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प्राकुत ग्र्थ परिषद्‌ ग्रन्यादङु--७ 


पाइश्-सद-महरशवों 
( परा त-शब्द-महाणवः ) 


अर्थात्‌ 


विविध प्राकृत भाषाओं के शब्दौ का संसछृत प्रतिशन्ड से युक्त; 
हिन्दी अर्थो से अरटद्रत, प्राचीन मर्थो के अनल्प अवतरणो 
अतर परिपूणं प्रमाणे से विभूषित बृद्रंकोप 





कता-- 
गुजैरदेशान्तगंत-एधनपुर-नगर-वास्तन्य, कटकन्ता-विश्वविद्याख्य के सच्छृत, 
भराव श्रीर गुजराती मापा के अध्यापक, “ह॒रिभद्रसुरिचरित्र" के कर्ता, 
“यशोविजय-जैन-ग्रन्वमाला' गौर “जेन-विविघ-खाहिव्य- 
शाल्लमाला” के भुतपूवं सपादक, न्याय-व्याकरण-तीयं 


स्व ० पंडित द्रगोविन्ददास लिकमचंद सेठ 


संपादक 
डा० वासुदेव रारण अग्रवाल 


प्राध्यापक, कामी विश्वविद्यालय 


पं० दलस्ुख माहे मालवणिया 
संचालक, लालभाई दलपत भाई विद्याभवन, चअदमदावाद-९ 


प्रकाशिका 
प्राक्त यन्थ परिषद्‌, 
च!राणसी-०५ 


गरक 
दलमुल माल्वणिया 
यन्ची, प्रात देत सोसायटी 
वारापली-५ 


द्वितीय सस्करण- १९६३ 


सवं स्वत्व संरक्षित 


मूल्य--साधारण संस्करण २०) 
पुस्वक्रालय संस्करण ३०) 


प्राप्न स्वान 


मोरीतनान वनारप्रीदाग्न, नेपाली पडा, पोर्ट वाक्व ७५, वाराणत्ती 1 
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२ चम्बा विया भवन, चौक, वारणम । 
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गुर्जए भ्रन्य रन कार्यलतिय, गाधी मागं, वहमदावाद-१ 


&. नसन्वती पुन्वक भंडार, रतनपोल, हायोखाना, वहुमदावाद-१ 


मुद्रक 


तासा प्रिटिंग वकस, 
पमच्छा, बाचणसी-? 
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प्राक्त भाषा का यह महदाकोरा 
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स्वतन्त्र भारत के प्रथम राषटरपति तथा प्राकृत-ग्रय-परिपद्‌ ( प्रा०्दे०्सो० ) के 
सस्यापक एवं प्रधान संरक्षक, भारतीय सस्कृति के अनन्य श्रद्धालु देशरलत्न 
स्° ॐ ° श्रीराजेन्द्र प्रसाद जी 
को सादर सर्म्पित है, 
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जिनकी अध्यक्षता मे इस कोश के पुनः सुद्रण का निश्चय किया 
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गया ओर जिनके करकमलो से इसका प्रकाशन समारोहं 
सम्पन्न होना प्रस्तावित था, किन्तुं दैवेच्छा से २८ 
फरवरी १९६३ को जिनका स्वगंवास हौ जाने 
के कारण भब परिषद्‌ की भोर से यह्‌ 
श्रद्धाञ्ललि खूप मे समपिति किया 
जारहाहै। 


--प्राक्रुत अन्ध परिषद्‌ के सदस्य 
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पु & उवद = समीप अताहै) सं° उप इ>> प्रा० उवे, उवि = पास आना । उवेद, उव | पासह० ) 1 

> १३ माण = अनुभव फरना, जानना) सण मानय्‌ > प्रा० माण ( पास्रह्‌० )। 

ॐ ३२ साहुठ--स° साव वश मे करना> प्रा° साह्‌> यवण साहड ( पासह्‌० ) । 

ॐ ४० चप्परि-सं०श्रा+-क्रम्‌ ( = श्राक्रमण करना, दवाना} का धात्वादेश चप्प, चप्परि = माक्रमण करक { पासह०° ) 1 

५ ४३ सम्पनो--सण० सम्‌+भरपंय्‌ = सपण करना, देना > प्रा समप्प > गप० सम्प, सपरमो ( पासद्‌० } 1 

६५ पे्लिज--सण० पूरय्‌ (> पूरा करना ) का घात्वदिश पेल्न  पेल्लड (भासद्‌०) । प्राकृत मे पेल्न घातु कै चार अथं है--१ सं°्क्षिपू का 
धात्वदेश पेज्ञ = फेकना 1 २ स० प्रेरय का वात्वदेश्च पल्ल = प्रेरित करना । ३ स० पीडय्‌ का धात्वादेश पेज्न = दवाना + 
४ स० पुरय्‌ का घात्वादेश पेल्ञ = पुरा करना, मरना । 

> ७६ टूर सं दठ> प्रा० चुड> श्रप० दुर = लुढकना, लोना ( पासह्‌० ) । 

ॐ ६& रिज-स० रिघ> प्रा° अप० रिज्फ = रीभना, प्रसन्न होना, रिज्छई ( पासदह्‌० ) 1 

> २३ दछाहर = सुन्दर। सण० छाया (= काति, शोमा })>प्रा° छाया ( पासद्‌० )। 

+ १२४ विथ्वरि--विधुरे हृए्‌ \ सं° विस्त > प्रा० वितव्यर = फे लाना, बढाना ( पासद्‌० }) । 

„+ > भारे गर्लि, गविष्ठ, श्ररमानी, रोवदाव वाने । स° स्त्व > प्रा० थड्ढ । पाषद्‌° ) > थइ > याड > थार + भ = थारा, थारे + 

+` १८६ णिवालिअ = निवट गया, चरुकं गया । स० मच्‌ (= मूकना, चकना ) का प्रा° घातवादेश शिन्वल ({ पासह०° ) । 

„ २३६ चप्परि-सण० माक्रम्‌ का घातवादेश च्य = माक्रमण करना, दवाना ( पासदह्‌° ) 1 

+> २४३ सहि-सण०्श्रा-- ज्ञा काप्रा° वात्वादेश सह्‌ = हुकुम देना, उादेश करना, फरमाना । सहइ ( पासद्‌०° } । 

> २५२ पञ्च --सं० प्रकटय्‌ का घात्वादेश पन ( पामद्‌० } स० पत्‌ कामी श्रप० मे पल घात्वादेश होता है (= पडना, गिरना ) 1 

> २५७ नचावरहि--स° ज्ञा घातु का धात्वादेश एचा, णचाणं = पहचानना ( पासह्‌०° ) । 

+ २६५. दरमलिम = मर्दित, चूणित । स० मर्दय्‌ का घात्वादेश प्रा° मप० दरम्‌ = चरणं करना, दलना, मलना ( पासदह्‌° } । 

+> २६१९ घल - प्रा घल्ल '( स° क्षिप्‌ का धात्वादेश ) = फेकना, डालना, घालना ( पासद्‌० } । 

ॐ ४८ वोतए्-सण० व्यतिक्रम घातु का घातदेश प्रा० वोल ~= उट्लघन करना, दछोडना । वोलइ, बोलएु { पाखद्‌० ) । 

+ ७४ सूल = आन्दोलन, शोर 1 स० शब्द 'आन्दोल' का प्रा° घात्वादेश गल्ल ( पासद्‌० }) । 

‰» ६० दधान - स° राज का धात्वादेश दज = शोमना, शोमित करना ( ह° ४।१०० } । 

» &१ वोत--सं° गम्‌ का वात्वदेश बोल ~= चलना, गमन करना ( पासदह्‌° } } 

„ ६७ कटुता = पढने हए । प्रा कडड = पदृना, उचारण करना, स ० कृप्‌ का घात्वदिश कडढ = पढना, उचारण करना. ( दे 
४1१८७ , पास्द्‌० ) , भोजपुरी मे "कदाव, कढ़ावा, कटाग्रो' अर्थात्‌ गोत उच्चारण करो, अमो तक कटा जाता है 1 

„ १६१ पारइ--स° शक्‌ का प्राकृत घाल्वादेश पार = सकना, सम होना ( हैम० ४८६) । 

2 १६३ पेज्लिम्रडं-- सं पूरय्‌ का प्रा० धात्वादेश पल्ल = पूरना, मरना ( पासद० } 1 

% १७० फप--स० विलप्‌ का घात्वदेश प्रा° अप० फञ्च = विलाप । 

» २२३ तलप्य-सं० तप्‌ का घात्वादेश तल्लप = तपना, गमं होना ( पासद्‌० ) 1 

* २७१ प्रप्पद्‌ = कटने लगा । स० प्रजल्प का घात्वादेश पयप = कहना, वोलना । पयंपए, पयंपद ( पासद्‌० } । 

» २७२ पाषरे = घोडे पर सन्नाह कसकर, अश्व को कवच से सज्जित करके । सं° सनाहय्‌ का घात्वदेश पक्र ( पासद्‌० } 1 

» २८२ मेरा-स० मच्‌ का घात्वादेश प्रा० श्रप० भिल्लः मेल्ल = छोडना, त्यागना 1 

> २८४ येत्व-दणएड = सहारे को धूनी । सं० विगल का घारदेश धिप्य, चेप्य > येन्व = टेक , सहारा { पाठद्‌° } । 


न 
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24-3-1968, 80४१ 8, ^+ 684 १५7, 


/कु८88019 
6421475 पाश्रफण याप्ताण्टष््ञदए 


्रक 
(श्रय) 
(श्रशो ) 
ऊम्‌ 

कर्म 
कव 


५ र छ अ 


( चरे) 


[दे 
म्‌ 


पुन 
पुल्नी 


संकेत-सूची 


भ्रन्यय 1 
श्रकमंक घातु । 

प्रपञ्च श् माषा। 

श्रोक शिलाले 1 

सकर्मक तया कर्मक घातु । 
कम॑ंखि-वाच्य । 
ऊमंणि-वर्तमान-षछदन्त । 
कृव्य-प्रत्ययान्त 1 

क्रियापदं । 

क्रिया-विशेपणा । 

गुजराती । 

चरूलिकापैशाची भापा । 
त्रि्तिद्ध) 

देश्य-शचन्द । 

नवुंसकलिङ्घ्‌ । 

पुलिङ्ध । 

पुल्लद्ध पथा नपुसकलिद्ध । 
पुलिङ्ग तया ल्रीतिद्ध । 


(१) 
प्रयो 


भक 
मति 
भका 


भूक 
(मा) 
वक 


(शौ) 


सक 


सक 


देक 


पैशाची भाषां । 
पर॑रणार्थंक शिजन्त । 
वहुवचन । 
भविष्य्छरदन्त । 
भविष्यत्काल । 
भुतकाल । 

भुत-ऊदन्त । 

मागधौ भाषा) 
वतमान करदन्त । 
विशेषणा । 

शौरसेनी भाषा । 
सर्वेनाम } 

सवन्धक कृदन्त । 
सकर्मक घातु । 
घ्रीलिद्ध । 

दीलिग तथा नपुंसफलिद्धं + 
दित्थं $ृदन्त 1 


{ तरम 


शद्रुन नखकड दोन दते इय द्वत दतर फरो ध" (हाप्ताश्स् 2 190, इत्ताण्ठण दत्य) 19 ॥815 0६ 
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दतो-3४£६, पत--एगवएरा६ चयो, 
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4.3६, 26563700 50 2, 7 5 270 2६ भखव्रषम्वरा तथ (2 चथ, "11708 ्0पद्वा ए ए 119 2%€ 
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-24-2-1953, १450४ 8, 4 &54 41, 


दु 
5५>,*+45 पाभरफएण एकण्द्छ्लपद्रषए 


श्रक 
(भष) 
(श्रो ) 
उम्‌ 

रम 
कवक 


यु 0 
( दपे) 


[दे] 
न 


पुन 
पुल 


सेकेत--सूची 


भव्यय। (पे) 
श्रकर्मक्त घातु 1 प्रयो 
श्रपच्नश्च भाषा) घं 
भ्रशोक शिललेख 1 [ि 
सकर्मक तथा श्रकर्मक घानु 1 मवि 
क्मंखि-वाच्य । मुय 
क्मखि-वर्ठमान-कृदन्त । र 
कृत्य-प्रत्ययान्त 1 (मा) 
क्रियापद 1 

वक्र 
ल्िया-विशेपण 1 
गुजराती 1 वि 
दरूलिकापेशाची मापा 1 (शौ) 
त्रिलिद्ध । 
देश्य-घ्ब्द । सक 
नपुंक्सिद्धं 1 सक 
लिङ्ग 1 जी 
पृलिङ्खं ठया नपुस्रकलिद्ध । घरीन 
पुलिङ्ग तया स्नीलिद्ध । ह 


पैशाची माषा 
प्ेरणा्थंक शिजन्त । 
वहुवचन । 
भविष्यत्छृदन्त 1 
मविप्यत्कल । 
भुतकाल । 

भुत-कदन्त । 

मागघी भाषा। 
वर्तमान प्रुदन्त । 
विन्चेपण । 

शौरसेनी भाषा । 
स्वनाम 1 

सवन्धक कृदन्त । 
सकर्मक घातु । 
घ्रीलिङ्धः। 

छ्नीलिग तथा नपुंघफलिङ्ग ।' 
देत्वये दन्त । 


ग्रमाण-अन्थो [ रेपरेन्सेनन ] के संकेतो का विवर्ण 


उकेत र्न्यस्न नाम्‌ स॒च््स्ण भ्रादि निकरे भक दिए 
गए वह्‌ 

| ह प्रगविप्जा ग्रादरत श्रन्य परिषद्‌, वायणसो--५, १६५७ 
श्रंग = श्रगचूलिमा हृस्तचिवितत 1 
रत = श्रतइदय्चाग्रो ष १ संयमन एव्ियाटिक सोघाद्धी, वदन, १६०७ न 

२ श्रागमोदय-चमिति, वव २६२० भ र 
श्रच् = ग्च्छपनश्र््ं वासीविलासर परे, मद्रा, १८५२ ४.४ मापा 
श्रि = श्रनिश्नससिववं म्व-चंपादित्त, शलकत्ता, सवत्‌ १६७८ 9) 
श्रर्मः = भ्रव्यात्ममठपरील्ा १ मीमनिद्‌ माराक, सवत्‌ १६२३ ष ५ 

२ जैन श्रादमानन्द चमा, मावनगर ५ ## 
श्ररु = भररभ्नोनदासनुतत राय घनप्तिचिहियी वटादुर, कलकत्ता, चवत्‌ १६३६ “““ 

२ श्रागमोदय खमित्ति, १६२४ वम्बई, ५ पत्र 
श्नु र भ्रणुत्तरोववा्मद्ता & १ रयन एनियारिक सोसादटी, लंडन, १६०७ 

२ भ्रागमोदय-समिति, बम्वई, १६२० पप्र 
श्रमि = शमिन्नानयाकुन्तच निरखय्तागर भरेच, वम्वई, १६१६ ४ ष 
श्वि = श्रव्रिमारक त्रिवेन्द्र चष्ट धिगेख ४ ् 
श्रार = श्राररपशक्वाणपयश्नो 


१ चैन-वम-ध्रसारक चमा, भावनगर, संवत्‌ १६६६ ५. 


गाया 
२ श्म वालामाई क्क्लमाई, प्रदमदावाद, सवत्‌ १६६२ ` ˆ 


1/1 
श्राकं = १ भ्रावश्यकरकया हृस्तलिखित ९. ५ 
२ श्रात्ररयक-एर ज्यच गन्‌ डा, इ त्युमन्‌-घंपादिव, लादपचिग, १८६७ स पठ 
श्राष्या = श्राच्परानकमखिको्च प्रजरति ग्रन्व परिपद्‌, वाराणसी--५ 
श्रा > भ्राचासगद्ु् % १ उ वल्य. शु्निनू उपादित, लादइपनिग, १६१० “““ 
+ २ प्रागमोदय-तमिि, दम्वर्ई, १६१६ ध्रुनस्कन्ध, भ्रव्य० 
३ प्रो रवजोमाई देवराज-घंपादित, राजकोट, १६०६ ५; 
्राचानि ५ प्राचारग-निघरं वि श्रागमोदय-नमिति, वम्बई, १६१६ न गाया 
श्राचरू = भावश्यक्नच्रूणि हृस्ठलिदिच य = श्रव्ययन 
श्रात्म == श्रलसंवोवदुलक न हस्वलितित ~“ छ माया 
श्रात्महि = श्रात्महितोपदेश्च-कुलक त * म त 
ध्रालनानु == प्रारमानुयान्ति-कूनक ४ ^ ° . 
आनि = श्रावय्यकरनिबरुक्ति + 


१ यस्तोविजय-नैन-ग्रयमाला, वनारख ! २ हस्ठलिदधिच ! 





रसो निशानी वले उस्करणो मे श्रकरारादि क्रम ने खब्द-नूची दी हृद द, इने एते स्वर्णो के पठ रादि के श्रंणो फा उत्तेख 
भन्तुत कीर म वटूषा नरौ किया चया द, वोक्रि प्रठक् उव शव्दरवो तरे हौ श्रमिलपित शब्द के न्न कौ तुरत पा सक्ते हु 1 जहा क्ल्सी 
विशेष प्रयोजन चे धव दने कौ श्रावश्यक्ता प्रतो नी दई ह, वां पर उदी ग्रयकी पद्तिक्त भनुखार श्रक दिए गएु हुः जिखये विननानु को 
श्रनीष्ट स्यल पाने मे विन्चेष सविधा हौ । 

+ इन संस्करणों म शरुवस्कन्व, प्रष्ययन श्रीर उदे के श्रद्ुं मान होने 


~ परमो तूर्कं मिघ्र-भिन्न टै = 
सिख संम्करण चे चो एव्द लिया गया है उ्घो का शू सूखा क श्रद्ध मिक्त-भित्न ं। इससे इस कोपर्भ 


द्रु वहं पर दिया ग्या न उती चदेव सु 
आरम्य को गं ह। द्धः वहां पर दिया यवा हे! श्रंक की चिनती ची ददश या श्रव्ययन के प्रथम सूत्र से 


¶ श्धेय शरौगुत केयवातमाद परेमचन्द मोदी, वी. ए, एल्‌ एल्‌. वौ. से प्राप्त! 


( ३) 


सकेत ग्रन्यकानाम सस्करण श्रादि जिसके भक दिए 
गए हं चह 
श्राप = भ्राराघताप्रकरण शचा वालामाईं ककलमाई, श्रहुमदागाद, संवत्‌ १६६२ गाघा 
आसं श्राराधनासार मानिषत्च॑द-दिनंवर-मैन-ग्रयमाला, सवत्‌ १६७३ श 
श्राव = श्रावश्यकसू्र हस्तनिखित 
श्रावरि = श्रावश्यक टिप्पण देवचन्द लालभारई 
भ्रावदी = श्रावश्यक दीपिका विजयदानसूरि ग्रंयमाला 
श्रावपमा = भ्रावश्यकसूत्रे पत्रे गाया (हरिभद्र टीका) 
श्रावम = श्मावश्यवसूत्र मलयगिरि टीका हम्तलिखितं श क 
इदि = दन्धियपराजयश्चतक भीमस्‌ माणेक, ववर, सेवत्‌ १६६८ "" गाया 
इक व दि कोस्मोग्राफी देर्‌ इदेर्‌ % डा. उवल्युं क्िरफेल-कृत, लादपनिग, १६२० 
चत्त न उत्तराव्ययनसूत्र १ राय धनपत्िसिद बहादुर, कलकत्ता, सवत्‌ १६३६ भ्रव्ययन, गाया 
२ स्व-सपादिव, कलकत्ता, १६२३ ¢ ४ 
+ ३ हृस्तलिखित् 4 4 २ 
उत्त = उत्तरान्ययन सूत देवचन्द लालमा 
ठत्तका ~ ४ डो, जे कारपेटिश्रर-संपादित, १६२१ न ३ 
उक्तनि = उत्तराप्ययननिघ्र कि हस्तलिखित र । प 
उत्तर = उत्तररामचरित निणंयसागर प्रे, वम्बरई, १६१५ न पष्ठ 
उप = उपदेशपद हस्तलिखित ४ गाया 
उपयो =  उपदेशपदनयेकाः हस्तलिखितं च £ मूल-गाया 
पपं = उपदेश्वप चाद्िक ५ नि ५ गाथ 
उपप = उपदेशपद सैन विद्या-प्रचारकं वै, पालीताणा पुष्ठ 
खर = उपदेश्चरल्नाकर देवचन्द लालमाई पुस्तकोदार फड, वम्बरई, १६१४ प्रा, तरण 
उव = उवएसमाला % डो. एत्‌ . पी. टेसेटोरि-सपादित, १६१२ 
खवर = उवदेशत्रुलक † हस्तलिखित क गाया 
उवर = उपदेशरदस्य मनसुखभाई मगरुमाई, भ्रहूमदावाद, सवत्‌ १६६७ % 9 
खवा = उवासगदसाम्रो % एसियाटिक सोसादटी, वगाल, कलकत्ता, १८६० 
ऊव --  ऊर्मग त्रिवेद्ध संस्छृत-घिरीज ५ 0 पृष्ठ 
भ्रोध == भ्रोचनियु क्ति श्रागमोदय समिति, वम्वरई, १६१६ ध गाथा 
भ्रोध मा स प्रोघनिपयुं कि-माष्य व ४ ५ # 
श्रौप त प्रौपपाततिकसूत्र % डां इ स्युमेनू-संपादित, लादपनिग, १८८३ च 
फप्य न कल्पसूत्र % डौ. एच्‌. जेकोवी-संपादित, लाइपजिग, १८७६ 
फप्पू = कपूरमन्नरी % हार्वंड. भोरिणएन्टल्‌ सिज, १६०९१ व 
कम्म १ = क्ंग्रथ पहला € श्रारमानन्द-जैन-पूस्तक-प्रचारक मरएडल, भागरा, १६१०८ गाया 
फम्मर्‌ न= २» दूरा > ४५ 9> > 9 
कम्मे न= » तीसरा श ५ ५ १६१६ „+, 
कम्म ४ = » चौय % छ १६२३ + 


+ सुखवोवा नामकं प्राङृत-वहुल टकरा से विमूपित यद उत्तराघ्ययन सु कौ हस्त-लिखित प्रति प्राचायं भोविजय-मेघसूररिजी के 
महार घे श्रद्धेय श्रोधुत्‌ के प्रे मोदी द्वारा प्राप्त हुई थी, इतस प्रति के पत्र १८६ ई। 


¶ देय श्रीयत्‌ के, भरे मोदी द्वारा प्राप्त । 


स्कति! 
क्म १ 


कम्म £ 

ऋम्मप 
कर 

५२ 
कपुर 
कर्मं 
न्यमाप्य 

3) गार 

क्स 

चटा 

काप्र 
काल 


किरात 
ठुप्र 
चुना 
चुम्मा 
सल्लक 
खा 
खेत्त 
गड 
गन्द 


गण 
गकि 


भा 


युख 
सुमा 


॥) 


1 


(1 


॥| 


{ + 


५ 


| 


॥ 


1॥ 


५ 


॥ 


॥ ५ 


॥ 


दरन्यकरानाम 
कर्म~न्य पचर्वा 


„ छठवां 
कनंप्रहृति 
सन्दाकजरायुवम्‌ 
कररभ्यर्‌ 
कपू" सत्वरित (माण) 
कंमंदुलक 
वृहत्वलय-नाप्य 

+> गाधा 
त्त्‌) कत्म 
क्टावली 
काव्यप्रकाश 
कालद्ावायंकवानक 


न्सिताद्टुनीय (व्यायोन) 
वुमारषानप्रतिवोघ 
कुमारपानचरित 
दुम्मापत्तचरिभ्र 
कुलकसंग्रह 
खामराकुःलकं 
लयुसेद्रसमास 

गड डव 
गच्छाचारपयन्नो 


-राषरन्मर्य 
गणितिज्जापयन्नी 
गावाप्प्नस्ती 


गुख्पारतन्ट्य~मरण 
गरखानुरागकुलक 
युखवन्दननाप्य 





नै श्रद्धेय के. प्र. मोदी दारा प्राप्त 1 
+ लाप व्वाने न्नर का नाम “चन्तशचतक उद हा" & 
यम्वदवाने संम्करण म चात श्रव तै विभामं 
७० तक कौ गावार्टं दोर्नो 
काश्रौर ७०० के जीतरभमी 


( ४ ) 


स्कर श्रादि 


१ नम्ह मासे, वस्व, सवत्‌ १६६८ 
२ कन-वर्म-प्रत्रारकः चमा, मावनगर, संवत्‌ १६६५ 


> 
सैन-घर्म-प्रठारक-तना, मावनगर, १६१७ 
ग्राद्मानन्द-अन-चमा, भावनगर, १६४६ 
पिविन्ध-चस्छत-नमिरोज 
गायक्वाह श्रोरिएन्टल्‌ सिरीज, न. = १६१८ 
¶ हस्ठ-तिखिचं 
प्रान्मानन् समा 
9 
% ड. खवन्यु गत्र चपादित, लाइपनिग, १६०१५ 
श्रगरुद्रित 
वामनाचार्यंद्नत रीवा, निरं यसागर रे, वम्वदईं 
£ डं एतच्‌ सैकोवी उपादित, ञेड्‌-डी-एम्‌-दी, 
खंड ३४, १८८६० 
यायक्वाड श्रोरिएन्टल्‌ निरी, न ८, १६१८ 
गायक्वाड श्रोरिएरएट्न चियोग, १६२० 
# ववष्-छच्छत निरी, १६०० 
न्वं-संपादित, क्नक्द्ा, १६१६ ˆ 
सैन प्रेयन्कर मडल, म्दस्ाणा, १६१४ 
¶ हस्वलिखित 
मीमचिह माणक, कंवर, संवत्‌ १९६८ 
% चवद-उस्टत-सिरीज, १८८७ ^“ 
१ टम्तनिखिन ष 
२ चदूनात मोहोलालला कोठारी 
३ नेठ जमनानाट सगरुमाईं श्रटमदात्राद, १६२४ 
न्व-पंपादरित, च्क्त्ता, संवत्‌ १६५५० 
राय वनपरत्तिचिह वहादुर, कत्ता, १८४२ 
+ १ डां ५८. वेठर्‌ -पादिव, लादपजिन, १८८१ 
२ निर्खोयस्नार्‌ भरे, वम्वद्‌, १६१२ 
स्वे चपादित्तः क्लक्ता, स्रवत्‌ १६७८ 
श्रवातराल मोववंनदात्र, वम्दर्द, १६१३ 
मीमिह्‌ मारे, यम्ब संवत्‌ १६६२ 


श्रहमदायोाद, संवत्‌ १८८० 


जिसके श्रं दिए 
गए हं वह्‌ 
= गाया 


1 
ॐ 
परत्र 

षुष् 
् 


3 


ग्वा 


पष्ठ 


षष्ठ 


१३ 


पृष्ठ 
9 


माया 


भरधिकार, नाया 
3१ 
1 


मावा 


9 


ठे शरोर वम्बद्वाते क्रा (गायारप्तच्ततो? 1 म्रन्व एक ही ह, परन्तु 
न मे विनाने करीव ७०० गायाएुं छप हं श्रौर नादपचिगवाले भँ सरवे नंबर वे ठीक १०००! एक से 

सन्नस्णोम एकस है, परन्तु गायाम के क्रमे कृदो कीं दो चार नवयो का भ्रागा-पीदा हे । ७०० के वाद 
जहां गायाक्‌ ऊँ श्रनन्तर्‌ शव॑ दिया है चट्‌ नवर केवल नाइपजिगके ही स्रस्करण का है। 


संकेत 


युद 
गोय 
-चड 


च 
श्वड 
चद 
चार 
चेदय 


चचैत्य 


जय 
जिन 


जीत 
जीव 
जीवम 
-जीचा 


५ 7 3, 


(1 
"छदि 


णमि 


णाया 
तदु 


तिव्य 


म ॐ 


ग्र॑य कनाम 


= गरस दक्षिणाकुलक 
नीतमन्रुलक 
= चरत्तरणपयत्तो 


॥, 


= चउपन्नमहापुरिस्तचरियं 
प्ादृतलक्नण 

चदपन्नत्ति 

= चार्दत्त 

् चेदुयवंदलामहामाग् 

= चैत्यवन्दन जाप्य 

= जंबुद्धीप्रजतति 


॥ 


॥ 


= जयतिहृभ्रण स्तोत्र 

= जिनदत्ताख्यान 

= जीवेविचार 
जीतकल्प 
जीवाजीवानिगमसू 
जीवन्तमासनप्रकर्यं 
जीवानु्ास्तनद्लक 
ज्योतिष्कररडक 

+ टिपण॒ (पाठान्तर) 

टीका 
ठाणगनुत्त (स्यनागसूत्र) 

= ` एदिूष 


॥ | 


11 


॥ 


॥ 


ध एमिल्ण स्मरण 
= णायावम्मक्दायुत्त 
= तेदुल्वेयालियपयन्नो 


म त्िजयपहत्त 


संस्करण श्रादि र 


श्रगालाल गोवर्धनदास, वम्बई, १६६३ 
भीमर्बिह्‌ मालक, वम्बई, सवत्‌ १६६५ 


१ जेन-धर्म-प्रसारक-समा भावनगर, घवत्‌ १६६६ 


२ चा. वालामाई ककलमाई, श्रहुमदावाद, चरवतु १६६२ ˆ 


प्राह्त-परय-परपद्‌, वाराणसी--५, १६६१ 


एसियाटिकं सोत्ानायटी, वंगाल, कलकत्ता, १८८० 


दृस्तलिखित ४ 
व्िवेन््र-सस्कृत-सिरीज 

जैन भ्नात्मानन्द समा, मावनगर, संवत्‌ १६६२ 
भीमम्‌ मेकः चम्वई, संवत्‌ १६६२ 

१ देवचद लालमाई पु° फट, वम्बडई, १६१० 
२ हस्वलिवित 


सैन प्रमाकर प्रिटिग प्रे, रतलाम, प्रयमावृत्ति 
विघी नैन सिरीज 


6 
भ्रात्मानन्द जैन-युतस्तक-प्रचारक-मडल, भ्रागरा, सवत्‌ १६७ 


हस्तनिखिते ध र 
देवचद लालमाई पुस्तकोद्धार फड, वम्वर्ई, १६१६ 


्¶ हस्तलिखितत 


श्रवालाल गोवधघंनदास, वम्बई, १९१३ 
हस्व वचिखित्त = # १३ [7१ 


७०० ०६० 


५० 11१1 


श्रागमोदय-घमिति, वम्वई, १६१८१९२० 
१ हस्तविखित 

२ श्रागमोदय समिति, वम्बई, १६२४ 
स्व-सपादित, कलकत्ता, सवत्‌ १६७८ 
श्रागमोदय नमिति, कम्वर, १६१६ 

१ दस्तलिचित 

२ दे० ला० पुम्तकोद्धार फड, वम्बई, १६६२ 
नेन-नान-प्रसारक-मडल, वम्र, १६११ 


= तित्थुग्गाल्तियपयन्नो 


तोर्थकल्य 
त्नियुरदाह्‌ (हिम) 


श्रद्धेय श्रोयुत्‌ के° प्रे मोदी द्वारा प्राप्त ! 


~+ पाठान्तर वाले स्ंन्फरणो क जो पाठान्तर ह्मे उपदिय मानूम १३ हु उर्न्टरमो दस कोयर्मे स्यान दिया है 


हस्तलिलित्त ५८९ 
हस्तनिखित्त 
गायक्वाद श्रोरिएण्टल्‌ सरोज, न ८, १६१८ 


"टि" शब्द जोड दिया है जिससे उस शब्द को उसो न्यान के टिप्पन फा समना चाहिए । 


लिसके भ्र॑क दिप 
गए ह वह्‌ 
ग्राया 


पाहृड 
गाया 
/, 
वक्षस्कार्‌ 


गाया 


9 


प्रतिपत्ति 
गाया 


पाड 


रखण० 


पचर 


गाथा 
श्रुतस्कन्व, प्रष्य० 


पत्र 
गाया 


श्रौर प्रमाण के पास 


‡ जद पर भ्रमा मे ग्रय-खंकेव धछरौर च्यान-नि्देध के श्रन्तर टो" चव्द लिला टै वहां उद ्रयके उती स्यान की टीकाके प्राकृताश्च 
से मतलब है । 


सकेत 


दस 
दशम्मगस्स्य 
दश्चवचरू 
दस्त 


दवन्रू 
दनि 


द्वैवृद्ध 
दा 


ट्त 


3) 


देवदिन्न 
देवेन 


दन्य 
ष्ण 
घम्म 


घम्मि 
षम्मो 
धर्मं 
घर्मर 
घर्मति 
धर्मस्त 
घर्मा 
चात्वा 
घ्व 
नदीटिष 
नलदचरास् 





1 


ी 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


ग्रयक्य नाम 
दटकप्रकर्ण 


दर्थनुदिप्रक्रण 
दशवैकालिक श्रगस्व्य चिटद्रणि 


दवेकालिकसू्र 


दथवैकानिकचूलिका 
दशवैकालिकनिवु कति 


दथवैकात्तिक बुद्ध विवरण 
दयान्रतस्वन्व 
दीवत्तागरपन्नत्ति 
टूतघरोत्कच 
देशीनाममाला 
देवेन्धत्ववप्रकीरणंक 
देवदिन्न क्यानकं 
देवेन्रनरकैनद्रप्रकरणं 
द्रन्यपठित्तरी 


द्रन्यसब्रह्‌ 
तऋछपमपनाधिका 
घर्मरतनप्रकर्ण सटीक 


(-5.3 


सस्छरणा प्रादि 


१ सैन-नान-प्रघारक-मडन, वम्बई १६११ 
२ मीमिहं माणक, वम्वई, १६०८ 


हन्तनिखिव 
1 ४ 


१ मीपिट मारक, वम्बई, ६६०० 

२ ढा जीवराज पेतामाई, श्रहूमदावाद, ६६६२ 
ॐ ॐ ॐ 

१ नीमि माखेक, वम्र, १६०० 

२ देवचन्द लाला 

मद्रि दणि, ऋपमदेव केच्रीमव 

हन्वलितित् 


६, 
व्रिवेद्ध-सन्कृत्त-धिरीन 
वम्वर्द-उन्कृत-सिरीज, १८८० 
दृस्वतिखित 

, 

जैन ्रात्मानन्द मा, भावनगर, १६२२ 
१ सैन वरम-प्रसारक-समा, भावनगर, सवत्‌ १६५८ 
२ शा° वेणीचंद सूरचंद, म्देवाणा, १६०६ 
चैन-प्र॑य-रत्नाकर-का्यलिय, देव, १६०६ 
फन्यमाला, सप्तम च्छक, चवई, १८६० 
१ न चिया-अचारक वर्ग, पालीठारा, १६०५ 
२ हस्ततिषित 


घम्मिलदिदढी (वसुदेव्हिद शन्तं) श्रत्मानन्द चमा 


घम्मोकएुनकूुलक 

धमग्रह्‌ 

धर्मरल्नलयुवृत्ति 
धमपिधिप्रकरण सयेक 
घर्मसग्रहसी 
पर्मान्ददय 

प्राह्तघात्वादे्च 

ध्वन्यालोक 

नन्दीर्प्पिण 

नलदवदतीरान्न (ऋषिर्न), 





शशदेय श्रीगु के प्रे मोदी द्रारा प्राप 


 हस्तलिखित्त 


सैन-विखा-्रचारक-चर्म, पालीचाएा, १६०१५ 
भ्रात्मानन्द समा 

उंघरगमाई दोयतात सुतयैया, श्रहमदागाद, १६२४ 
दे ला० पुच्तकोद्धार ड, यवद्‌, १९६१६१८ 
लेन-प्रात्मानन्द-खमा, भावनगर, १६१५ 

एषियाचिक्त घोचादटी शरोर वगल, १६२४ 
निणंयखागर प्रेस, यव 

ओ 

वेन्डर संपादित 


177) 


निष्के भक दिषु 
गदु दवद 
गाधा 
क 
तत्व 


श्रध्यवन 

१ 
चूनिका० 
ग्रघ्यवन, गाया 


9 


1 
वरग, गथा 


माया 


3 


| 
मूलमाया 


/, 


गाया 
भ्रविकार 


पत्र 
गया 


न्नव 


नाट 
निच 
तिर 


तिसा 
निसी 
पम 
परम 
पच 


पंचमा 
पंचव 
पचा 
५1 
पनि 
परा 
पसु 


्न्यकतानम 


नवतदवप्रकर्य 


† चाटकीयप्राङतश्व्दसूची 
निसीयचरूणि 
निसयावलोसूत्र 


निश्चाविसमकुलक 
निरीवेसूघ् 
पठमचस्मि 
पठमचरिय 
पंचसग्रह्‌ 


पंचकल्यमाप्य 
पंचवस्तु 
पंचा्कप्रकरण 
पंचकल्परूणि 
पचनिग्रन्वोप्रकरण 
प॑ंचराघ् 
पंचसूव्र 





(4. 


सस्कवरण श्रादि 


१ ्ात्मानन्द-नैन-पमा, भावनगर 
२ श्राय-जैन घरम॑-प्रवर्तक-सतमा, भरहुमदावादः १६०६ 


टस्तलिखित 
१ हस्वलिचित 
२ प्रागमोदय-उमिति, वम्वई, १६२२ 
¶ हस्तलिखित 
हुस्तलिखित 
जैन-वम-प्रसारक-समा, भावनगर, प्रथमावृत्ति 
„ श्राकृत-प्रय-परिपद्‌, वाराणसी-५ 
१ टस्तलिखित 
२ जैन श्रात्मानन्द समा, भावनगर, १६१६ 
हृस्वलिखित 
५ 
लैन-घरम-प्रसारक सभा मावनगर, प्रथमावृत्ति 
दस्तलिखित 
भ्रात्मानन्द-जैन सभा, भावनगर, संवत्‌ १६७४ 
तरिवेनद्र संस्टछृेत-सिरीन 
दस्ठलिखित 


निसके धंक दिए 
गएु हं वह 
गावा 
११ 
उटेश 
वर्ग, प्र्य° 
ह 
गाया 
उरश 
पर्वं, गाधा 


1, 
छार, गाधा 


9) 


द्वार्‌ 
पचारसक 


गाया 
पृष्ठ 
सष 


‡ संटरल सातरेरी, वोदा मे त्वित एक मरुव ृष्ठ-दीन पूस्तक ने गृहीत, जिसके पूवं माग मे क्रमदीश्वर का प्राकृत व्याकरण प्रौर उत्तर 


गमे श्राकृतामिघानम्‌' शतोपंक से कतिपय प्रथो ते उद्धृत प्राकृत शब्दो कौ एक छोरी सी सूची छपौ ह हे ! य सूची मे उनग्रेयोकेनो 
-खकिप्त नाम प्रौर पृष्ठा दिए गये हवे ही नाम तथा पृष्रादधु ज्यो के व्यो प्रस्तुत कोप मे भी ययास्यान नाट' के वाद रखे गये ई ! उक्त पुस्तक 
मे उन म्रंयो के सक्षिप्न नामो तया सस्करणो का विवरण इस तरह है-- 


मालती 
चैत 
विक्र 
साहित्य 
उत्तर 
रत्ना 


पामन 
महावी 
पिग 


श्रद्धेय के, प्रे, मोदी हारा प्रा 1 


{07 


2) 


,, 


६, 


मालतीमाधवम्‌ 0४10४४४ ए त1070 ग 1880 
वैतन्यचन्द्रौदयम्‌ 1854 
विक्रमो्वंश्ी ॥ 1880 
साहित्यदर्पण एिताध्रण म 49४6 धनर 
उत्तररामचरित 810 प ६2 8411070 9 1881 
रनावली ^ 1889 
मृच्छकटिक पु 1६84 
प्राकृनप्रकि 07 00 एताध्रण ° 1854 
खकरन्तला 916४९ एता्०प ग 1540 
मालविकाग्निमित्र 1010६65 2; 01100 0 1850 
वेशिसहार 1०4 पा 5 11100 9 1855 
सक्िप्रसारस्य प्रज्ताव्याय. 

महावीरचरित्म्‌ प्ल" § 16100 2 1848 
पिगल 218 


सकैत 


पक्लि 
पश्च 
पडि 


पए 
परएह्‌ 
पमा 
पव 


पम 
पात्र 
पां 


पिग 
पड 


पिडा 
पुप्फ 
प्रति 
प्रवो 
प्रौ 
प्रवि 
प्राङ् 
प्राप 
प्राप्र 


प्रामा 
पराङ्‌ 


भ्रानू 
वाल 


वृ 
मग 


मत्त 


भवयुकया 


॥ 


श्रत्यक्चम 


पक्विमूर 
महापच्चक्वाणपयन्नो 
पंचप्रतिङ्रमरामूत्र 


परणवणामुत्त 
प्रण्नव्याक्ररानूत्र 
पचक्छाणामाप्य 
भ्रवचनघ्रागेटार 


प्रन्नापनोपाद्र-घुतीयपदसग्रहणी 


पाद्ग्रलच्टीनाममाचा 
पार्यपराक्रम 


ग्रामेटिक्‌ देर्‌ प्राजृतठ स्प्राखन्‌ 


प्राङृर्तपिगन 
पिढनिगुकि 


पिडनियु किमाप्य 
पुप्पमालप्रकरण 
भ्रतिमानाटक 

प्रवोषचन््रोदय 
प्रतिन्ञायौन्वरायण 
प्रत्रन्या-विवान-गरुलक 
पराङृतघर्॑स्व (माकडेय) 
इन्टष्डक्न्‌ टुं दि प्राव 
प्रा्तप्रदाश् 


भ्राटृतमागोपिदेधिका 
प्रा्कतश्चन्दरूपावली 
प्राद््तसुत््रस्नमाना 
वालचरित 
बृहक्त्पमाप्य 
भगवतीसूय्र 


नत्तपरिएणापयमो 


भवमावनावृत्तिक्या 





(<. 


नन्कस्मा श्रादि मिद्के भ्ंकः दिए 
गएददद 
मोम्विह मेक, वम्वई, छंवत्‌ ६६२ ४: 
श्वा वालानां कज््नमाई, श्रहमदात्राद, वन्‌ १६६२ गाया 


१ सेन-लान-प्रसारक-मंटत, वम्तरर्‌ १९१7 < 
२ श्रस्मानन्द-वैन-युम्वक-प्रचारक मंडल, भ्रागरा, 2६२१ 


राय वनपतिर्धिह्‌ वदाद्रुर, वनारछ, घवत्‌ १६४० ४ पद 

प्रामोदय खमिति, वम्बई, १६१६ -“ श्रुवस्वन्ध, दारः 

मीमसिह माटेक, वम्वई, खवत्‌ १६६२ 4१ गावा 

१ प संवत्‌ १६३४ र ~+टार 

२ दे ना० पुस्वगौढार फंड, वमत, १६२२-५ ि 

श्रानमानन्द-नेन खमा, जावनगर, संवत्‌ १६७ ९ वाधा 
यो दी एएड कंपनी, भावनगर, सवत्‌ 5६७३ ५ 

गायक्तवाड ्रोरिएर्टच चिरीन, न ४, १६१७ पृ 

डा. श्रार्‌ . पिचेन्‌ कत, १६०० परा 
ॐ एरिवारिक्‌ ओोपाड्टी, वगाल, कलक्ता, १६०२ नी 

१ हृस्ततिचित्त ५ गाया 


२ दे० ता पुम्तकोद्धार फंड, वम्वद, १६२२ 
99 1 
सैन-पर यच्कर-मढल, म्हेचाणा, १६११ न 
पिवेनद्र-संस्ट्त-चिरीय ५ श्छ 
निरएायत्रागर प्रेष, वम्वई, १६१० श 
विवेन्ध-सस्छृत त्रिरोज 
¶ हत्ततिगित 4 गाथा 
विक्नागापटम्‌, विख्ाङपद्रखम्‌ पृष्ठ 
% पंजाव युनिवर्सिटी, लाहौर, १६१७ ॥ 
% १ ठा. कवेल्‌-खपादित, लंडन, १८८८ 9 
% २ वगीय-्ाटिव्य-परिपद्‌, कलकत्ता, १६१८ 
# शाहं हपचन्ु नूरामाद् जनारसः १६११ त 
% सेठ मनमुञउनाई मदमार, श्रहुमदावाद, चद्‌ १६९८ ति 
जैन विव्रिव-नाहिष्य-चान्न-माला, वनान्य, १६१६ गाया 
वरिवेन्द्र-म्ढेत-्िरीज ° र ष्ठ 
हृस्तलिखित स ९ उद 
क १ जिनागमग्रक्राश समा, वम्वई, वत्त १६७४ 4 । 
२ हृत्तत्तिखित 
३ भ्रागमोदव समित्ति, कम्वर, १६१८-१६१९९-१६२१ ॐ 
१ रन-वमे-परचारक-उमा, मावनगर, संवत्‌ १९६६ ४ गाया 
२ छा, वालानाई कक्लमाई, श्रहमदावाद, सवत्‌ १६६२ 
देववन्द लालसा 


तक, उट, 


39 


+ दार-प्रारम्म के पूं के प्रस्ताव के लिए धव के वाद कैवल गाया के श्॑क दिषु गए ६। 
¶ चदय श्रीयुठ के, प्रे मोदो दारा प्राप्त 1 


सवेत 


भि 


माव 
भास 
मगन 
मव्य 
मन 
मदा 


महानि 
मा 
माल 


गणि 


मृच्छ 


यत्ति 
रमा 


रय 
राज 
राय 


लघु 
लटुप्र 
लोक 
वला 
घव 


वसु 


चा 
वप्र 


॥ 


11 


॥ 


॥ ॥ ॥ ॥ 1 


॥ 


ग्रत्थ का नमि 


मविसत्तकहा 


मावकरुलक 
भापारहस्य 
मगलक्ुलक 
मचघ्यमन्यायोग 
मनोनिग्रहमावना 
श्राउसगेव्यालते एरस्यारचंगन्‌ 
इन्‌ महारण्टी 
महानिशीयनू् 
मालविकाग्निमित्र 
मालतीमावव 
मूनिसुतव्रततस्वामिचस्ति 
मुद्रारा 
मृच्छकटिक 


मैयिलीकत्यार 
मोहराजपराजय 
यत्िथिल्ाप॑चाशिका 
रभामंजरी 
रललघ्रयकुलक 
रयणसेहरनिवकहा 
श्रमिघानराजेन्् 
रायपसेणौयुत्त 


सुविमणी-दर्ण ( ईदामुग } 
लघ ्रहणी 
लधूभ्रजिवशान्ति स्मरण 
लोकप्रकाश 

वलालम्ग 

व्यवहारसूय्, समाघ्य 


वसुदेवहिखी 


वागूमटकाब्यानुशाघ्न 
वागृमटालकार 
विषयत्यागोपदे्कुलक 
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स्व-संपादित, वनारस, १६१८ 
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एसियाटिक सोखादइटो, वगाल, कलकत्ता 
१ हस्पलिखित 
२ मनि माणेक स्पादित, भावनगर, १६२६ 
१ हस्वलिदित “ 
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3 १६१६ 
¶ हस्वलिखित् त 


जिसके ्रक दिए 
गु ह वह 


मद्ा 


9 


93 


111) 


माधा 


प्रत्यय 
ष्ठ 


गाधा 


9 
9 
9) 


3 
गार्ा 


माया 


3 
गाया 


संकेत 


चिक्र 
चिक्र 
विचार 
विपा 
विवे 
चिते 
वृष 
वेणौ 


श्रा 
श्रावक 


ग 


सघ 
सच 
सत्ति 


खण 
सत्त 
खम 
सत्र 
सम्म 


॥ 


स्न्यक्रानान 


विक्रमोर्वभीय 
विक्रान्तकौर 
विचारन्नारधकरए 
विपाकयूव 
विवेक्मजरीप्रकर्ण 
विरेपावग्यक्नाप्य 
धृपमानुजा 
वैीचटार 
वैचयनतक 
श्रादप्रतिन्मखमूर्रवृत्ति 
श्रावकप्रनपि 


श्र तान्वाद 
पटूमापाचन्धिका 
समरादष्दक्टा 
सरवोचसत्तरी 
चलि्षचरार 


वृहव्सग्रहसी 


सरधाचारमाप्य 


छान्तिनायसिि (देवचच्धसूर-छत) 


तिनं रन्तोत्र 


चंधारगपयध्नो 


उवोधप्रकरण 
सवैगन्रूनिकाङ्ुलक् 
संवेननजरी 
घद्िचियपयरण 


सनदुमार3 रिति 
उपदेशपफ़तिक्ा 
समवायागनूव्र 
ससुद्रमन्यन (समवकारः) 
सम्मतिसध्र 
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२ सनत प्रेन डिपोनिटरी, कलकत्ता, १८८६ 
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¶ हस्ततिखित न 


= * 


११ 


१ न्व-पपादि्त, वनार्छ, १६१४७ 


7, 
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२ उत्यविजम-नैन-प्रनयमाला, न॑ ६, भहमदावाद, १६२५ 
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निपकः रम दिए 
ग्‌ £ वदे 
(1 


22 


यापा 
श्नतस्कन्य, भ्रत्य 
मापा 


५१ 


पृ 


१ 
गाचा 
मृलाघा 
गाया 


गाप 


सम्मत्त 
सम्य 
सम्यक्त्व 
चा 
साधं 
चिक्ा 
सि 
सिरि 
सुख , 
सुज्ज 
सुपा 
सुर 
सृप्र 


सुग्रनि 
सूक्त 

सुच 
स्वप्न 


हम्मीर 
हस्य 


द्‌ 


हिका 


॥ ॥ 


॥ ॥ 


॥ 


॥ 


|| ॥[ ॥ 7 1॥ ॥ ॥ 


्रन्वकानाम 


सम्यकत्वसप्ठति सरीक 
चम्यक्न्वस्वल्य पचोसो 
सम्यत्रवोत्पादविधिक्रुलक्र 
सामान्यगुणोपदेशवुलक 
गएवरचार्घश्चतकप्रकर्य 
चिल्लाचतक 
सिग्चमवहूरठ-प्मस्ण 
सिरिसिरिवालकटा 
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¶ हस्तत्िखित 


39 
जौहरी इन्नीलाल पश्चाल।ल, वम्बरई, १६१६ 


ग" ठस्तलिखित 
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दे< ला> पृरस्तकोद्धार फ, वस्व, १६२३ 


मुखवोघा टीका (उत्तरान्ययनस्य) ‡ दस्तलिखित 


सूरयप्र्प्ति 
सुपासनाहचरिभ्र 
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सूक्तमुक्तावलो 
सूय्रकृतागरचर 

सेतुवध 

स्वप्तवासवदत्त 
हम्मीरमदमर्दन 
दात्यच्रूडामणि (रहन) 
दितोपदेशक्कुलक 
हितोपदेशमाररुलक 
देमचनर्राङृठ-व्याकरण 


देमचन्द्र-कान्यानुचाखन 
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्रागमोदय-समिति, वम्र, १६१६ 
स्व-संपादित वनारस, १६१८-१६ 
जैन-विविघ-साहित्य-लान्न-माला, वनारन, १६१६ 


+ १ भीमर्सिंह मेक, ववई, १६३६ 


२ श्रागमोदय समिति, वंवई, संवत्‌ १६१७ 

१ हस्तलिखिच 

२ श्रागमोदय-पमिति, ववर्‌, खवत्‌ १६५७३ 

३ भीमर्सिह मेक ; ; १६३६ 
द° ला० पुस्तकोद्धार फंड, ववरई, १६२२ 
८21 9 

निएंयसागर प्रेस, ववद, १८६५ 

त्रिवेन्ध सश्छत-सिरीज 

गापकवाड भ्रोरिएन्टयल विरज, न, १०, १६२० 


32 


ग हस्वलिखित 


92 


# १ टां भ्रार्‌ पिशेल्‌-सपादित, १८७५ 


२ चंवई-संस्कृव-सिरोज, १६०० 
नि्ंयसागर प्रे, वव, १६०१ 


जिसके श्रक दिए 
गणु ह वह 
पत्र 
गाधा 


3 
“ श्रत्ययनं, गाधा 


पाह 
पृष 
परिच्छेद, गाया 
“श्रतस्कंष, प्रष्यर 
११ 
श्रतस्वध 
ॐ 
गाधा 


3 
पत्र 


ˆ" श्माश्चा्क, पत्र 


(१ 


प्रथम संस्करण में लेखक का निवेदन 


फो मो भापाके ज्ञानक निए उस मापा करा न्धक्रण प्रीर कोष प्रवान सावन हि। प्राकृत मापा के प्राचीन व्याकरणं श्रनेक है, 
ननम चड का ग्राक्ृतखश्षम वररुचि का प्राकरतप्रक्ाज, देमाचाये का सिद्धहेम (्रठम प्रव्याय), मार्ण्डेय का प्राकृतसर्वस्व प्रौर 
लक्ष्मीधर कौ पड्भापाचन्द्रिका मुख्य ह । श्रौर प्र्वाचीन प्राकृत व्याक्रणो कौ चल्या भ्रत्य होरे पर भो उनम जमनी के सुप्रसिद्ध प्रकृत 
विदान्‌ शँ पिश. का प्राक्ृतव्याक्रणा नरवर है जो ग्रतिविम्तृत भ्रौर तुलनात्मक दै ! परन्तु भ्रङृत-कोप के विषय मे यह्‌ वात नही दहि) 
श्रङेत क प्राचीन कोपो मे श्रवापि परवन्त केवल दो दी कोप उपलव्व दए हु-परिडत वनपःल-कृन पाडअर्च्छीनाममाटा प्रौर हेमा चा 
णीत देशीनाममाला 1 इनमे पहना म्रतिघंलिप्र--दो यौ नेनीक्मप्यों मे ही समाप्त प्रौर दूुपरा केवल देश्य शब्दो काकोप है! 
नके सिवा धन्य कोड भो प्राङन का कोप न हौनैमे प्राक्त के हरएक प्रम्यामौ को भ्रमन श्रम्यान मे वहूत्त भ्रसुविधा होती थो, खुदपरुरेमी 
ग्रपने प्राछृत-परन्यो के भ्रनुशीलन-काल मे इन ग्रमाव करा कट प्रनुमव हूप्रा करवा वा । इमसे भ्राज से करीव पनरह साल पहले पूज्यपाद, प्रात - 
स्मरणीय, गुक्वय॑ गाल्न-त्रि्ारद जँनाचार्यश्चनो १.य्८्घो विजयवमसृीश्चरजी महाराजक्तौ प्रेस्णा ने प्राकृत का एक उपयुक्त कोष वननि 
क्रा मैने विचार किया या। 


दसी श्रे मे श्री राजेन्द्र सृरिजो का अभिधानराजेन्द्र नामक फोप का भ्रयम माग प्रकाशित ह्र श्रौर भ्रमी दो वपं हृषु इसका 
अन्तिम माग मी वाहुर हौ गया है! वहो वहो चाव जिल्दो र्मे यह कोप समाप्त दृाहे। इच स्पूं कोप का मूल्य २६०) उपयेहनो 
परितम भ्रौर ग्रन्य-परिमाण मे श्रयिक नही कदे जा सक्ते । यपि इस कोपकौ विद्तृत श्रालोचना करने कौ न तो यहां जगहदै' न 
आवश्यकता ही, ठवापि यद्‌ कदे विना नहँ रदा जा तक्ता क्रि दको रम्यारो म इसके फर्ता भ्रौर उसके सहकारियों को सचमुच घोर 
-परिप्रम करना पडा है प्रौ प्रका मं जैन श्वेताम्बर सय को नारो वन-ग्यय । परन्तु खेदके धाय कहना पठता हैकि इमे कर्ताफो 
सफ़नता कौ श्रपेकना निप्फलता ही श्चपिक मिलो ह प्रौर भरकाशक्त के घनका श्रपव्यय ही विद्धेप हृभ्रा है) सफनता न मिलने का कारण भी 
स्पष्ट हे । द्रप ग्रन्व को योडे गीर से देखने पर यह सहन ही मालुम होवा है कि इतकरेकर्ताफोनतो प्रात भापाश्रो का पर्य्चि ज्ञान था 
प्रौर न प्राकृत शन्द-कोप के निमि को उतनी प्रवन च्छा, जितनो जैन दर्ध॑न-थान्न श्रीर्‌ तक-ाल्न के विपय मे श्रयते पारिदव्यप्रष्यापन की 
धून । इसी धुन ने श्रपने परस्पिम को योग्य दिशार्मे ते जानेवरालो विवेक-वुद्धि का मी दान्नकर विया है! यही कारणे फिदसकोपका 
निर्मारा, केवल पचदत्तर से भो कम प्राकृन जन पुस्तको के दौ, जिनमे श्र्ष॑मागधौ के द्तंनवरिपयक ग्रधोकौ वहुलता ह, भ्राघार पर करिया 
गया दै भ्रौर प्राहृत कौ दी इवर प्य शाखाग्रं के तव। विभिन्न विपयो के श्रनेक जैन तय चैनेनर ग्रन्धोमे एकक मो उपयोग नही क्रिया 
मया है 1 स्स यह्‌ कोष व्यापक न होकर प्रत मापा का एङदेणोय कोप हुप्रा है 1 दके सिवा प्राकृत तथां सश्छृत म्रन्यो के विस्तृत 
श्रप्नो को श्रीर कर्टी-कर्टी तो देटे-क्डे स्पूं ग्रन्य को दी भ्रवत्तरणके ष्पे उदूषृत करने के कारण धृष्ठ-षल्या म वहू वा होने परमी 
खब्द-सख्या म ऊन ही नही, वर्क प्रावार-मत र्यो मे ग्राए्‌ हृएु कद उपयुक्त श्व्दोको छोड देते से श्रौर विशेपार्थै-टीन -घरतिदीघं सामाचिक 
शव्द क्रो भरती मे वास्तविक शन्द-षख्या म यह्‌ कोप भ्रतिन्युन मी है । इतना हौ नही, इम कोषर्मे श्रादशं पुस्तकों कौ, भ्रघ्रावघानी की 
भीर प्रे की ठो प्रसंख्य प्रशुद्धियां हु हो, पराहत मापा के श्रललान से सवन्व रखनेवाली भूलो को मी कमी नही हे । प्रौर षवसे वदृकर दोष 
इख बोप मे यह है क्रि वाचस्पत्य, अने कान्पजयपता रा, अष्टु, रत्नाकरावतारि रा श्रादि केवल संस्कृत के प्रीर सैन इतिहास चै 


१९ जते "वेद्यं शब्द की व्याख्या मे प्रतिमारातक्र नामक घरयोक संसृत म्रन्य कोश्रादि से तेकर श्रन्त तक उदूषरुत क्रिया गया है 1 
दत्त ्रय कौ शटोक-ससख्या करीव पाच हूनार ह । 
२. श्रक = श्रकं प्रादि! 


५ 
ए) 


३ जस श्रद-तिकल-रोघ, भ्रददुंख-घम्म, भ्रद्-तिव्तर-कम्म-विगम, भकरुखल-नोग-णिरोद' भ्राचयते(?)उर-पर-घर-प्यवेस, श्रनिम्म(?}- 


कंत-एयणा, श्रजख चय~विसप्पमाण-हियय, भ्रजहरगुको(?)घ-पएसिय भ्रादि । इन शव्दों का इनके भ्रवयवो कौ भ्रपेसा कुद 
मी विद्ेप प्रय नदीं है। 


( १ ) 

+ व) चणो वयन 
देवल श्ाघरुनिक गुनसा अनयो के चकछृठ पौर वयो शब्दो पर द्धे कोरी निजी वव्यनादरे हौ दनय प्रत यदी को श्न छव 
मिलावट कौ दं ६, यिच्ठे इच प्येष फ प्रामारिन्वादही एकदम न हो गरईैदै। येश्ौर्‌ प्रन्व श्रनेत प्रजम्य दोषो दे मरण चावार्छ 
अ्रन्वासर क लिए दख कोष क्त उपयोग जितना शाम श्रीर्‌ भयवर है, विद्वानों के निए मी उतना ही कतेरक्र द 1 


[ 


दख तर्ह्‌ प्रछत >े विविघ मेदो रौर विपो कै न तवा चने खादटिन्यके येद ख्व्दोत सकल, श्राय्यफ श्रवतरर्णो ठ युक्त, 
दढ एवं प्रामाणिक कोपमा निठान्व श्रमाव वनाद्टोद्डाः एन श्रमावकौ पूनिने निवे मनै श्रषने उने विचारभ्ने कार्यम °रिात्त 
करने का दृद सकय स्तिया श्रीर ठदनुखार शीतर द प्रयलन मी दुर कट्‌ दिवा मवा, विचका फत नतु कोदङ स्वम ब्रीद वपो केच्छोर 
परियम के प्य्‌ रात पाठने के खामने उउन्यिव ६ । 


[ अ भ्ल 


्न्तठ कौप की तस्यासी म यो प्ररे कठिनाय पुमे प्ट्वनो पडो ह उन्म सरवप्रयन प्रात दुद्र पुम्वक के विषय मधो 
भद्त का विशाल चादिवय-मरडार विविव वरिपयकत भरय-रटनो ते पूष होने प नौ प्रावदक वह्‌ यवैष प्रवाशिद दीं नही टमा ६1 रीर 
हृत्ठ-निचित पुन्कं ते वटू भरज्नान नेव के हाय वे लिखी जनके कार्या प्राय श्गूदढदही दा क्तौ, परननु ग्रज्ठयजो ग्क्त 
पुस्तके प्रकचति ई ६ वे जी, च्ुनाविक पन्मिख य, भ्रदि्ाम प्राचो नही दे। पतव पुरोत कौओीरदन ददी दद्ध पृच्वके ती 
उत्तम पति ने पो हृद हं कि चिनमे श्रगुदियं बटरूतहौ ण्न ष प्रीरचोदृष्ध न्ह ग्टटवे उन टिप्यएी मंदिर, टूएुश्रन्य श्रव्रियो के 
पाठान्तते उ नारी जा चक्ती हं 1 परन्तु दुनग्यि न रेत उन्करणी कीदन्या वट्ठदी श्ट नग्रय ह! चचमुच यह्‌ वेदेदकी बाद 
जनि मारनीय श्रीर्‌ श्वान कर मारे चैन विदान्‌ प्राचीन पस्वने के चशोवन न श्रधिक दन्ति पन्ते षत उयोम कलैव श्रीर उनके 
मिन्न-मिन पाठो को टिप्यणी ज श्राकार मे द्दरृठ करने कौ उक्तौ दी नदीं उठते । व्छका नीरा यद्‌ ददा दद्धि सथोवक्फीदुदिर्ने 
चो पाठ श्रुढट मादूम दोठा ह वही एक, फिर चाद वह्‌ वान्व > रदु रौ्योनटो, पठ्छोका दयते कौ निनता?) प्रकेत 
मृद्रिव जन्यो कौ तो यह दरदा ई ही, परन्तु जनों के पृतरि्रतम ग्रीर धत्ति पराचीन श्रागपरपन्योचयै नी यदी पवस्वा) पट वर्पो कै पटने 
सु्ठीदायाद नै प्रषिदध घन-दुवेर राय वनपतिमिहजी वहादुर ने श्रनेक ्रागम-द्रन्य निन्न-निनन्यानो में सिन्न-मिन्त चश्चोयकीं त्रे खपादित 
करा कर दछपवाये ये, ल्मे शविन्नं श्रनतानो खयोधको स चम्पादित नेत कारया च्व दी श्रगृढच्े पे | बिन्नु प्रनी द्यी वपं हए ट्नाते 
आनमोद्य समिति ने थ्या फड एवित क्पे नौ सो भ्रामों के व्रत्य छपवावि हवे नागन, छाई उफार रादि जेष्ठ रीर चौ सनाद 
मे नुन्दर होने पर भ शुदता के वरिपय मे वहूवा पूर्वत चन्नस्णो कौ पृनयवृत्ति टौ दै 1 क्योकि, न व्री मे धराद्॑-ुन्ठजों के पाठन्वर देने 
का पस्िम क्रिया गया &ै, न मूल श्रीर्‌ टीका के प्रज शब्दों कौ घंगति क्ते शरोर व्यान दिया गवा ह, श्रीर्‌ नतो प्रव संन्कर्ण कौ उावास्ता 
रगु नुव्ासने फो ययोवित कोचि दौ बो गड है । क्यादी ्रच्छा द्यौ, वदि श्रो जानमोदयसमिनि के न्य्व काध्यान इनन ठथ्यफौ 
प्नोर श्रय ले श्रीर्‌ वे ्राछ् के विपन्न श्रीर परिप्रमोः विद्धानो च घरंपादित क्या कर्‌ मन्व (भकाच्ित ग्रौर प्रभक्तचिठ) ग्रागम-्न्यौ न 
एकत शद (1६101) चलकर प्रकाल करटः विकी श्रनिवायं प्रव्ररयक्ठा ह्‌ 1 


इस तह हस्त निचित रौर मुद्रित प्राह्व-द्न्य प्राय श्रद्ध होने के फारस्ख भ्रावदयज्वानुखा- एकापि दन्ति पुत्व का 
शन्य-प्रयो मे चदुवरठ उन्दी पाठे का शरीर मिन्-मिन्न संचरण का चारवानौ उ निरेत्य क्ते उनन दधे दध प्राह्वजव्दयोकात्याणएक््हौ 
खन्द के मिन्न-मिन्न परन्दु शरढ ष्यो का दौ यडा प्रहस जिया गया है मनीर मदद खव्दयाष्ः द्धो दिए्‌ दहं) श्रीर चिख्ग्रन्य कौ एक 
हो दृस्व-लिित प्रवि श्रववा एकर मुद्रि संस्करण पाया गवाह च््मेष्टी हृद भदरृदियो का नो कलोपन यवामति किवः चया ९ श्रीर 
खउोविच खव्दीकोदी दकोष स्यान दिया मया टे। नाषारणास्वलो नौ छोड कर खाच खानन्यानोर्मे टौ श्रशदधियो का ्ने नी 
उन पाठो न उदरकृत करक करिया गया हे, विस्र विद्वन्‌ पाव्कवोमेरी का हद्‌ श्ुडि कौ बोग्कत्रा वा श्रयोग्यत्ता पर विचार क्से षक्ी दविषा 
हो । एच प्रक्र चैते दून पराव च्दो को भगदिर्यो के च्छोयन म पू उाववानो क्वो गई वैते हो श्रुनिक विद्रानोंकाकौ दे चाया 
(सच्छ प्रव्व्द) मौर श्रयं कते नलो वौ नुषाले कौ नी पूय कोचि कौ गर द1 चार यह्‌क्रि इतन कोपनको सवाद्न-युढ वनानेमे चपुणं 

मु यट जानकर संतोष द मर प्रपलन क गोरर ल्यामन पामे यैष 

व २ धे यद जानकर संतोप हमादैक्रिमेरे इष प्रयललको क्दरनी प्र ल्यामेन अढे भ्त्त के सुप्रसिद्ध नमन 





१. देखो ्रमरनर्‌, श्रचंएाएरज्ज, भ्रमोरखव्वय, भ्रचितयुएनप्ुदय, ग्रर्न्न्नव्दु, भ्रजम्नत्तमयपर्क्वि, भ्रः कत्यत्रिदु, भ्रज्म्प्यमयपरिच्वा, 
प्रम{?)त्वप्रोगखाट्खचत्त, ्रोगठजयपहागां प्रभृचि चन्दो के रेफे ! 


२, देखो श्रन्व् ददर किप हृएु दख अ्रव-विपयक अभिप्रायो मं॑संयन एवियाय्कि सोयी के अर्गल श्रवाधितत भो तयुमेन 
का श्रमिप्राय। 


४; 
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दूसरी मुख्य किना श्रं व्यय के वरिम थी। मेरी श्रायिकृ भरवस्याठेनी नही थौ कि इस महान्‌ प्र॑यको त्यारीके लिए 
ुस्ववादि श्रावश्यक साधर क प्रौर सहायक मनु्पयो के वेतन-खचं फे श्रतिरिकत प्रकाशन का भार भी वहन कर सह । रर मर्त भे करी 
से भायिक्‌ सहायता लेना मँ पमन्द नहीं करता था । दमये हन कठिनाई को दूर फरने के लिप भरग्निम ग्राहक वनाते को योजना की गई, 
निमे उन श्रप्रिम ग्राहको कौ हर पवी स्पये मे इम सपूणं ग्रन्थ की एक कापी देते की व्यवस्य यी । इसे मेरी उक्त कठिनारई सम्पू तो 
नही, किन्तु वदतु कम हो ग । इस योजना को तनै र तकत सफ़ल वनाने का श्रधिक श्रेय कलकत्ता के जेन शवेताम्बर-श्रोव के 
शरग्रगर्य नेता श्रीमान्‌ सेठ नरोत्तमभाई जेठामादं को हैः निन्देनि शुर से दी इखकी सरदाक्ता का मार श्रपने पर लेते हुए भुम हर तष्ट 
सेष्स कारये सहायताकती दै, जिसके निए मै उनका चिर-छृतन्न हे । सी तसह अदहमदावाद्‌ निवासी श्रद्धेय श्रीयुत्‌ कशवखाकभाई 
्रेमचन्ठ मोदी वी. ए, एलृएल्‌ वो का भी भ वहतत दी उपद्त ह कि जिन्दोने कई गृद्धित पुम्तको मे दी हह प्राङृत शब्द सूचियो पर ने 
एकम्ित किया हृश्रा एक वडा शब्द-चग्रह मुके दिया चा, इतना टी नही, वल्क समय समय पर प्रात फो श्रनेक हृस्त-लवित तथा मुद्रित 
यन्तको का जोगाढ कर दिया या भ्नौर उक्त योजना मे प्राहुक-सल्या वढा देने का दादिक प्रयल किया था। प्रात न्मरणीय, पूज्यपाद, गुख्व्यं 
निरज श्रोभमीविजयजी महाराज, पूज्य जैनाय श्रीविजयमोदन नूरिजी, ज. गरु शार शो! जनचास्तिसूरिजी तथा स्वतन्व- 
सम्पादक विद्वदयं श्रीयुत्‌ अम्विकाप्रसादजी वाजपेयी काभीमें हृदय पे उपकार मानता हँ कि जिनकी प्रेरणा ने भ्रत्रिम प्राह्को फो वृद्धि 
दारा मे इख कायं म सहायता मिली है । उन महानुमावो को, जिनके शुम नाम इसी ग्न्य मे श्रन्यत्र दी हई श्रग्रिम-व्राहुक-सूची मे भ्रकारित 
किए गए ह्‌, ्रनेकानैक धन्यवाद हं कि जिन्दोने यथाशक्ति श्रत्पाधिक सख्या म इख पुस्तक की काँपियां खरीद कर मेरा यदं फा्यं षरल कर 
दिया ह 1 यहाँ पर मेरे मित्र श्रव सेढ गिरवरटार चरिक्मखार प्रौर श्रीमान्‌ वार्‌ डाटच्द्जी सिंघी के नाम विशेप उतल्लेखनीय दै । 
इन दोनो महाशयो नै श्रपनी भ्रपनी शक्ति कै श्रनुनार यथे ््यामे इख कोप की कांपियां खरीदने के श्रतिरिक्त गरुम इ कायं के लिये समय 
खमय पर विनासूदशछणदेनेकीमीषृपाकीथी। यह्‌ कटने मे कोई भ्रवयुक्ति न्दी है फि यदि उक्त सव महानुमावो की यह्‌ सहायता पुमे 
भ्राप्तन हुई होती तो इस कोष का प्रकाशन मेरे लिए मुरिकल ही नर्ही, ध्रसमव था । 
यदा इख वात फा भी उल्लेख करना उचित जान पडता है कि भ्राजते करीव दस्र वपं पहले मेरे सहाघ्यापक श्रद्धेय प्रोफेखर 
सुरढीधर बनर्जी एम्‌. ए महाशय ते श्रौर मैने निचकरर एक प्रष्ताव विशि पदति का प्राकृत इ ग्तिश कोप तैयार कले के लिए कलकत्ता- 
विश्वविद्याछ्य मेँ उपस्वित किया था, परन्तु उम समय वह्‌ भ्रनिचित काल के लिए स्यगित फर दिया गया था । इसके कई वपं वाद जव मेरे 
इम प्रकृत-हिन्दी कफो का प्रथम माग प्रकाशित हृश्रा तव उते देखकर कटकत्त(-विश्वविद्याट्य के कणंधार म्वर्मीय भ्रानरेवल जर्तत 
आश्युतोप मुकर्जी श्तने सतुष्ट हुए करि उन्देनि तुरत टी विद्विद्यालय की तरफ से हम दोनो के वतवातधान मे मी तरह कै प्रमाण-्ुन 
एक प्राकृत दद्धिलश कोश सैय्यार श्रौर प्रफाशित करने का न॒ केवल प्रस्ताव ही पास करवाया, वस्वि उप्रको कार्य-ल्प मे परिणत करने के 
लिए उपयुक्त प्यवस्या मी करायी है ! इसके लिए उनको जितने धन्यवाद दिये जायं, क्म ह । यहां पर नै कटकन्ता-विदरवविद्ययलय की भो 
भरसंमा किए विना नही रह सक्ता कि जि्के द्वारा मुके इ कायं मे समय, पुस्तक श्रादि कौ श्नेक सुविधाएं मिली हः जिससे यह कायं 
ध्रेलला-कृत शीधताते पूणंहोत्तकाहि। इस कोप के उपोदुधात से सम्बन्व रखनेवाले म्रतेक एतिहासिक जटिल प्रश्नो को सुलकाने मं श्रद्धेय 
श्रोफेसर मुरलीधर वनर्जी एम्‌. ए ने भ्रपने कोमतो समय का विना संकोच भोग देकर मु जो सदावता कौ है उक्तके निए मे उनका श्रन्त ~ 
करण से श्रामार मानता हूं । 
षस कोप के पद्रण-कायं के श्रारम्म से लेकर प्राय शेप होने तक, समय समय पर जैते जे जो श्रतिरिक्त हस्त-लिखित प्रौर मुद्रित 
पुस्तकं या सस्करण प्रु प्राप्त होते जति चे वैसे वैसे उनका भी यथेष्ट उपयोग दष कोपमे क्रिया जाताया) यहो कारण टैकि तव तक के 
्रमुद्रित माय के खन्द उनके रेफररेमो के नाथ साथ प्रस्तुत कोपे ही यथयास्यान शामिल कर दिए जते चे प्रौर पुद्धित श्रश के शब्दो फा एक 
श्र्तग संग्रह्‌ तस्यार फिया जात्तायानजो परिरिष्ट केरूपर्मे इसी प्रव मे भ्रन्यत्रप्रकाणित फिया जाता ह । रेषा फरते हए वतीय भाग के दछपने 
एक चिन भ्रतिरिक्त पुस्को का उपयोग क्रिया गया या उनकी एक श्रलग सवौ भी सतोय भागमे दी गई घी । उमके वाद कै प्रतिरिक्त पुस्तकों 
कौ श्रलग सूचो समे न देकर्‌ प्रथम क़ दोनो (द्वितीय प्रौर सृतीय भाग मँ प्रकाशित) सूचियो फौजो एक साघारण सूची यहां दौ जाती दै 
उ्ीमे उन पूरस्तको काभी वणनिुक्रम से यथास्यान समावेश किया गया है जिम पाठको को भ्रलग श्रलग रेफरे्-मूचिया देखने कौ 
तफलीफन हौ । 
उक्तं परिशिष्ट मे केवल उन्दी शन्दोकोस्यानदिया ग्यादहैजो पुवं-सग्रहर्मेन प्राने के कारण एकदमन्येहुयाम्रनिपरमभी 
लिग या भ्रयै मे पूवागित शब्द की श्रपेक्ना विशेषता रखते ६ । केवल रेफे फो विन्चेपता को लेकर किसी शब्द फो परिचिषटरम पुनरावृत्ति 
नही फी गर हे। 
1 १. भरगरिम ग्राहक सूची का श्र दितीय सस्करण मे नहीं छापा गया &--खपादक । 
२ (परिशिष्टं कासेपूणं घ दस द्वितीय संस्करण मे ययास्यान समाविश कर दिया गया है--पपादक 1 





न. 

यद्यपि मेरी मात्रृमापा हिन्दी नही है तवापि चहौ एकनाय नास्ववपं पो सर्वाध्रिक् व्यापक शरीर ध्छनिद्‌ रष्ु-नपाक् पेन्यद्रेनेवें 
कारण यहं ध्र्वं के लिए विशयेप उपयुक्त सरमन्ती गई है । 

भरन्त मे, प्रायं चे तेकर प्रपन्न चक्की प्राह नायान्रो के विविव-दिययद् ठन एवं दनेतर प्राचीन त्रयो ॐ (शिनकी यदर्य 
टाईचचौचे भी ज्यादा द) ग्रठिविखान शव्द-राश्ि ते, खन्टन प्रतिख्दो ते, दन्दो श्रवो मे, समी श्रावग्यन प्रवतो मे श्रीर्‌ सयं प्रनार्णो मे 
परिधूय इछ वृदत्‌ श्राह्व-कय म, यपे उखाववानठा रन पर मी, जौ दरद मदुष्व-न्वमायनुनम ब्रुवः या मूर हो च्नयो नूव्रालेमे 
तिषएु विद्धानो चे नच्न प्राथना करता हमा यह्‌ प्राया च्छत्रा हि करिव दती सुनार पिपयमे पु सफ कते चाति द्ितीयावृ्तिमे चदुनमार 
खोषन का कायं सरल दो षडे । यो विदान्‌ म त्रम प्रमादं वी प्रामारिक पद्तिने सूचना देये, ठ उनथा विरतः सपा + 


यदि मेरी इख कृति चेः प्राछ्ठ-च्िव्य क प्रम्यश्चमे यौदी नी नदायता ष्टवे म प्रपर श दोध-नाननव्यापी परियन क्त 
सफल समम्दूगा । 


प्रता ~~ ^ 
चा ००.०.२८ | दरगोदिन्द दए टि. सेट 


प्रथम संस्करश का उपाद्‌घात 


जो भाषा अतिपाचीन कालमे इस देश के भायं लोगों कौ कथ्य भापा--वोख्चाङ की भापा--थी, जिस भाषा 
ञे भगवान्‌ मदावीर शौर वुद्ठदेव ने अपने पवित्र सिद्धान्तो का उपदेश दिया था, जिस भाषा को जंन च्रौर वौद्ध विद्वानों 
ने विविध-विपयक विपु साष्टिव्य की स्वना कर अपनाई है, जिस आषा मे त्र काव्य-निमांण द्वारा प्रवरसेन, दाख आदि 
र्त किसे कहते है ? महाकवियों ने च्रपनी लुप प्रतिमा का परिचय दिया दै, जिस माषा के मौलिक सादित्य के आधार 
पर सस्छत के नेक उत्तम मन्धो की स्वना हुई दै, स्रत के नाटक म्रन्थो मे सस्छृत-मिन्न जिस 
सपा का प्रयोग दृष्टिगोचर दोना दहै, जिस यापा से भारतवर्षं की वतमान समस्त श्राय माषाओं की उत्पत्ति हुई है श्यीर 
जो मापा भारत के श्ननेक प्रदेशो मे आजर भी वोटी जाती है, इन सव सापाओं का साधारण नाम द पराव, क्योकि 
ये सव माषा एक्माच प्रात के ही विभिन्न रपान्तर हं जो समय अर स्थान की भिन्नता के कारण उत्पन्न हुई हं । इसीसे 
इन भाषाओं के ल्यक्तिवाचऱ नामों के श्रागे श्राक्तः शव्द का प्रयोग आजतक किया जावा है, जसे प्राथमिक प्राकृत, 
दया चर्धैमागधी प्राकृत, पाठी प्राकृत, पाची प्राकृत, दोरसेनी प्ररत, महाराष्ट्री परार, श्रपश्र श प्राङत, दिन्दी 
प्राकृत, वगला प्राक्त आदि । 


। 


भारतवयं की अवाचीन ओर प्रादीन मापा" ओर उनका परस्पर सम्बन्ध 


भाषानत्तव के शरनुसार मारतवपें की श्चाधरुनिक कथ्य भापाणे इन पोच भार्गो मे विभक्त की जा सकती है -(१) 

लायै (‰1‰9.), (२) द्राविड्‌ (12710180), (3) सुण्डा (11०8), (४) मन्‌-ख्मेर (3102-1 010५1) ओर (५) तिव्वत- 
' -व्यीना (¶"060-011968६). 

भरत की वर्तमान भाषाओं मे मणटठी, वेगखा, ओडिया, विदारी, हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती) पजञावी, सिन्धी 
जीर कामी भाषा आच मावा से उतन्न हुई हँ । पारस तया चग्रेजो, जमनी आटि श्रनेऊ ाघुनि युरोपीय माषा्रो 
की उत्पत्ति भी इसी आय भापा से दै । भावा-गत सष्टज्य को देखकर भापा-तच्खर ज्ञातारं का यद अनुमान है किइस 
समय विच्छिन्न श्रौर बहु-दूरवतीं मारतीय शगये-मापा-माकी समस्त जातिर्यो ओर उक्त युरोषीय भाषा-मापी सकल 
जावियों एक दी आयै-वश से उतपन्न हु इ । 

तेटरा तामिठ शौर मख्याट्म प्रति भापार्ठे राविड़ भाषा के अन्तमैत दै, कोर तथा सोधाटी भापा सुण्डा भापा 
के अन्तभूत हं, खासी भाषा मन्ख्मेर भापा का श्रौर भोटानी तथा नागा मापा तिव्वत-चीना माया का निदर्शन है| इन 
समस्त भायां कौ उत्पत्ति किसी राये मापा से सम्बन्ध नदीं रखती, अतएव ये सभी अनाय भापार्पे हं । यद्यपि ये 
श्रना मापा मारत के दी दक्षिण, उत्तर ओर पूवे भागमे वोी जाती हँ तथापि ््रेजी आदि सुदूसवर्ती मापार्रो के 
साथ दिन्दी शमादि आयं मापाओं का जो वश्त-गत रेक्य उपख्ठव दोता दै, इन श्रनारयं भापाश्नों के साथ वह्‌ सम्बन्ध नं 
देखा जाता दै. । 


ये सव कथ्य मापारदु श्राजक्रटं जिस स्प मे भरचलिन द, पूरका मे उसी रूपमे न थी, क्योकि कोई भी कथ्य 

भाषा कमी एक रूप मे नीं रदती । अन्य वस्तुं की तरह इम रूप भी सवदा वद्ठना दौ रहता ड--देग, काठ श्यौर 
व्यक्तिगत उच्चारण के भेद से मापा का परिवतंन अनिवाये दता दै. | यद्यपि यह्‌ परिवतंन जो छखोग भापा का व्यवहार 
करते दं उनके द्वारा दी द्योता ह तथापि उस समय वद्‌ छक मे नदीं आता । पूर्वकाठ की मापा के सर्चित ्ादशं के 
साय तुलना करने पर वाद्‌ में ही वद जाना जाता दै । प्राचीन काठ की जिन भारतीय मापा के आद्र सरक्षित इ- 
जिन भापार््रो ने सादित्य मे स्यान पाया है, उनके नाम ये दह वेदिक संस्कृत, ठोकिर संसृत, पाटी, अशोक टिपि तथा 

~ उसके वाद्‌ कीलिपि की भापा ओर प्राकृत भाषा-समूट्‌ ! इनमे प्रथम की दो मापा कभी जन साधारण की कथ्य मापा 
न थी, केवल रेष्प्र-सादित्यिक भापा--दी थीं ! अवशिष्ट मापापुं क्य ओर र्य उभय रूप मे प्रचलति थीं । इस 


( ८) 


{१९१९२ [जनः तरी 3 
समच ये समस्त भाषा च्व दप से व्यवहत न्दींदयोर्ती, इमी कारणव रत भापा (१८ 1206१६९ ) ० 
उक्त वैदिक आदि सव सापाणे चाये मापा के प्रन्वर्मत द रश्रीर इन्दी प्रार्चन चार्व मापाजमे ते करटएर न्व्मन. रः 
होकर आधुनिक समस्त ध्यायं भापाणें उन्न दुह द्‌ 1 


म मे परिितित शक्र क्रम निक त्घ्य र म परिणिव 
वे प्राचीन आये मापा कीन युगम क्रिमद्पमे परितित शोर क्म श्यायुनिक ष्य भावार्थो न परिणत 
इई, इस सिप विवरण नीचे दिया जाता द! 


प्राचीन भारतीय आयं भाषाओं का परिणति क्रम 


मर जज भियर्स॑न ने श्यपनी लिग्विन्दिकि न्वे श्रफि इया (पप) 5616 शय 7९ 07 ०९) नामक पुन्न मं 
आरतवर्यीच समस्त आर्च नापां कर परिणामका जो क्रमं दित्याया द उमर. ्रनुनार वदि माया उक्त ४. सपार 
मे सथै-प्राचीनद्र। उसका समय अनेक विद्धा्नो क मते चिनाच्छ-दवै दो दजार वै (2८ 1. 6) वोरश्रो 
न मेक्तमूलर क मत मे च्िसाच्-पूर्वं वार्‌ सौ वपं (1200 8 ©) _दे। वद वेद्भापा च्म 
भ परिमालिव दोनी हृ रह्म य, उपनिषद्‌ शार चाकर के निर की भापामे अर वादे पाणिनि्द्वि 
क व्ाक्पणदास नियन्तरिन होकर ठीकिक सच्छन म परिणत हुई ह । पाणिनि आद्रि > पद-यश्रनि क 
निवम-ल्प सस्तो को प्राप्न करने के व्रण चद्‌ सस्छृन कट्टा । सुख्य त्प चे .“मच्छत' गब्द त प्रयोग टन मापा 
के चर्थे क्रिया जातत ट । चद सस्त मापा वलिक मायामे उतपन्न षटोने से उसके गाय चनिष्ठ सन्बन्य रुगने से द 
मापाके अथेमे भी खच्छ्त णब्ट नमव चे प्रयुक्त टोने ट्ण गवा दै | पाणिनि के वाद्‌ ससछ्च मापन्न नेद 
परििवन नदीं त्रा दे । यद परिवतेन होने मेँ-पेद-भापा ने लीक्रिक सन्छन क स्प प्रिणत होने में--प्राय ठ्‌ 
दजार पे लन द्‌। पानि का समय गोल्डस्टकर के मव मे च्रिस्ताच्द परं सप्तम गवाच्छी शौर बोयलिक के मते 
सिस्वाब्द-पृवै चतुथं शताच्दी हं । 
वदँ पर इन वात आ उल्टे करना शआवद्यक दकि ठो दोर शीर सर प्रिवसेन के मन्व्य के असार आर 
खोगोकेद्‌ द सिन्न-मिन्न समयम मारत्वपमे आये भरे 1 पछ आया क ए ट्ट ने चो आर मल्यदेशमे शने 
उपनिवेदा की स्थापना कौ थी] इसके कदस वर्पो वाद्‌ आर्यक दूसरे व्टने भास्तम भ्रव ऊर रन दलकः 
वेद शरीर श्रदिक चन्या आर्या को मघ्यदेण की चारो ओर भना कर उनके स्थान को अपने अधिरारमें किया ॐर मच्यरदेश 
1 दी अपना वासस्थान चम फरिग। उक्त विद्रानों धो चद्‌ मन्तन्य उस्छिण जरनां पडा हैक 
मधे क चारों पाछा में सविव ण्लाव, सिन्य, गुजरान, सत्रपूहाना, महासार, अयोध्या, विदा, वंगा रीर ठीमा 
्रवर्नो बी चाघुनि> जावे कथय भाषाओं में परस्पर जो निर्दता देखी जारी हे त्या .मन्यदेण की आनि दिवी मापा 
[ पाश्चात्य हिन्दी | के साथ उन सव प्रान्ताकी भपार्थमे जो मेद्‌ पावा जत्रा दै, ज निक्टता पयोर भद्‌ म अन्व 
कोड चरण दिमयाना असन्मव हे । युध्वदेणवासी उन द्रे दृ के आर्यो जा चन नमय न्न जो मादित्य आर लो सभ्यता 
धी डन्दीं के कपण नाम दं वेद ओर्‌ वदि सभ्यता 


चन्द 





१. भ्रायं लोगो कते श्रादिम वाञ्-न्यानङते विषयमे भ्रानि व्िद्रानो मँ गहय मत-मेद हे 1 कोई स्तान्डीनेविया को, को जर्मनी 
को, कों पोनएड को, कोई हंगते को, फोई दिर रचिवा फो, कोई मघ्य एशिया को प्रार्यो कौ श्रादिम निवा्त-गनि मानते ह 
तो कोको पंजाव श्रौर काम्मीर को टी नवा प्रयम्‌ वततति-न्यान वठलातरे हं 1 चिन्नु श्रधिर्कार विद्धान्‌ भापा-च्त के दाच 
धन चिदन्व पर उयनोत हए हं कि पुरोषीय रौर पू्वंदेगीय शरार्यो मै प्रवम विन्द त्मा! पदे पुकदे्यके ध्रा्यं लोग 
नेदधपोटेमिया भ्रौर ईरान म एव चाय रहे भ्रौर एक ही देव-देवी कौ उ्यात्नना करते ये! उषकेवादवे नी विद्दि होकर एक 
दल फार म गया भ्रौर धन्य दल ने ्रफ़नानिस्तान के वोच होकर नारतवपं मे प्रेय श्रौर निवास किया । पनु जैन रौर हिन्दू 
गानो के श्रनुखार मास्तवपं टौ चिरकाल तने आर्यो का भ्रादिम निवाच-स्यान है ! कोको भराधुनिके विद्धान्‌ ते पुत्तवच्व कौ 


शरुतनं घ्लोजके धावार पर भारतवपं देही कृच प्रायं लोगो का रान श्रादि दों मे गमन श्रौर विन्तार-लाम चिद्ध तिया, 
जिश्चे उक्त शा्गोय प्राचीन मत षा समरन होता ₹है। ४ 
।, 


( १६ ) 


उक्त वेद-भाषा प्राचीन होने पर भी बद्‌ वैदिक युगमे जन-साधारण की कथ्यमापानयथी, ऋपि-खो्गोकी 
साददित्य-भापा थी 1 उल समय जन-साधारण में वैदिक भापा के अनुरूप अनेक प्रादेशिक भाप (११५५९५४३) कप्य रुपसे 
प्रचलति थी । इन प्रादेशिक भाषाओं मे से एक ने परिमार्मिव शकर वैदिक सास्य मं स्यान पाया है । ऊपर वेदिक युग से 
पूर्वं छार मे आष हुए प्रथम दढ के जिन आर्यों के मध्यदेश के चायो तरफ के प्रदेशो मे उपनवेशो 


प्राकरृत-माषामरो का प्रयम्‌ प छ क = 
2 का उल्लेख किया गया ई उन्दनि वेदिक चुग अथवा उसके पूर्वै का मे अपने-अपने प्रदेशों की कथ्य 


चिस्त-पुवं व क किसी 
४ ५ उखिन्व- भापाओं मे, दूसरे दक के आर्यो की वेद्‌-स्वना की तरद्‌, किसी सादित्य्‌ की, रचना नहीं की थी। 
नं ६००) इससे उन प्रादेशिक आर्यं भापा्ओं का तात्काछ्कि सादित्य मे कोई निदशेन न रने से उनके 


प्राचीन र्पो क सपू सेपहो गया है] वैदिरु कार की ओर इसके पूवे कौ उन समस्त कण्य 
मापा्थों के सर भियर्खन ते प्रायिक प्राछत्त ("7 ,\ गहा.) नाम दिया है यदी प्राकृत भाषा-समृह का प्रयम्‌ 
स्तर (ए 8९९) है ! इसका समय सिस्त-पूरवं २००० से छिस्त-पूवै &०० तक का निदिष्ट किया गया हे } प्रथम स्तर 
की ये समस्त प्राद्त माषा सर ओर व्यञ्जन आदि के उच्जारण मे तथा विभक्तयो के प्रयोग मेँ वेदिक भापा के अनुरूप 
यीं ! इससे ये भापाद विभक्ति-वहुर (5०४१९४५) कदी जाती ह । 


वेद्वि युग मे जो प्रादेशिक ्राद्त भाषा कथ्य रूप से प्रचट थीं, उनमे परवर्वि-काल मे अनेक परिवतन हुए 
जिनमे ऋ छ आदि स्यं का, गच्यो के अन्तिम व्यञ्जनो का, सयुक्त व्यञ्जना का तथा विभक्ति ओर वचन-समह्‌ का 
खेप या रूपान्तर सस्य ई । इन परिनों से चे कथ्य भाषणे प्रचुर परिमाण मे सूपान्तसिति हद । इस तरद्‌ द्धितीय स्तर 
। (8९०००४६ 5188९) की ग्राकरृत भापाओं की उत्पत्ति हुई । द्वितीय स्तर की ये भाषार्दे जन ओर बौद्ध 
धमे के प्रचार के समय से अर्थात्‌ खिस्त-पूै पठ गताब्दरी से तेकर खिस्तीय नवम या दम शताब्दी 
पर्यन्त प्रचलन रहीं । भगवान्‌ महावीर ओर बुद्धदेव के समय ये समस्व प्रादेशिक प्रात मापार्णे 
अपने दिवीव स्तर क आकार मेँ, भिन्न-भिन्न प्रदेशों मे कथ्य भापा के तौर पर व्यवद्रत होती थीं। 
उन्दति अपने सिद्धान्तो का उपदेश इन्दी कथ्य प्राकृत भापाओमें से एकमे दियावा। इतनादी 
नर्ही, वल्क बुद्धदेव ने अपना उपदेश संव भापा मे न टिखरर कथ्य प्राकृत भापा मे लिखने के छि अपने भि्यों को 
आदेश्च दिवा था } इख तर प्रहत भाषा का क्रमल॒साददित्य की भापाओं मे परिणव दोने का सूतच्पात हुआ, जिसके 
फरुसर्प पण््चिम मगध भीर दूरनेन देश के मध्यवर्ती प्रदेश्च मे ' प्रचलित कथ्य भापा से जनों अ धमै-पुस्तको की अर्ध- 
मागघी शौर पूवे मगघ में प्रचरत लोक-मापा से वौद घमे-मन्धो की पाटी भापा उत्पन्न हुई । पाटी मापा ऊ उत्पत्ति-स्थान 
के सम्बन्ध मे पादचास्य विद्धानो का जो मतभेद टै उसक्रा विचार हम आगे जा कर करगे } खिस्ताय्द्‌ से २५० वर्षं पहले 
सम्राट्‌ अशोक ते बुद्धदेव के उपदेशों को भिन्न-भिन्न प्रदेगें मे वर्द-व्यो कौ विभिन्न प्रादेशिक आकृत मापाओं मे सुदवाए | 
इन अरोक दिखलेखो में द्वितीय स्वर्‌ की प्राकृत भाषाओं के असंदिग्ध सकै-प्राचीन निदन्तैन संरक्त इई । द्ितीय सतर के 
मघ्य भाग मे--प्राय चचिस्तीय पंचम शताब्दी के पूवं मे भिन्न-मिन्न प्रदेशो की अपध्रङ भाषाओं की उत्पत्ति हुरई। इस 
स्तर की भाषाभों मेँ चतुर्थी निभक्ति का, सव विभक्तियों के द्धिवचनें का ओर आख्याव की अथिकाग विभक्तियों का योप 
होने पर भी विभक्तयो का प्रयोग अधिरु मात्रा में विद्यमान या । इससे इस स्तर की भापार्णे भी विभक्ति-बहुर कदी 
जावी ई। 


प्राहृत-भायाग्नो क्ता द्वितीय 
स्तर { च्िस्त-ुवं 
६०० से दिस्ताव्द 
६०० ) 


सर प्रियसैन ने यद सिद्धान्त किया ह करि आधुनिक भारवीय आर्च भाषाओं की उत्पत्ति द्वितीय स्तर फी भात 
मापा्मों से, खासकर उसके गोप भाग मे प्रचट विवि अपश्च मापार्थो से हुई है ओर आघुनिक मापा को 'दरतीय 
म्वर की प्रारन (वथ्रध्प् एाताड)ः कह क्र निरदेडा किया दै] इन भापाओं की उत्पत्ति 
का समय चिस्तीय दशम शाब्दी है। इनका सावारण लक्षण यद्‌ है फि इनमे अविकाश 
चिम्तियो का खेप हु दै, एव भापाओं की प्रकृति विमक्ति-बहुट न द्योकर विभक्तियों के 
चोय स्वतन्त्र णव्दों का व्यवहार हुआ है 1 इससे ये चिग्लेपणशीक भापार्ष (^ 21१०२ 
1-8००९९68) कदी जाती ई 1 श 


८ जिस धादेशिक अप्र से जिस आघुनिक भारतीय आय भापा की स्पत्ति हई है. उसक्रा विवरण आगे (अपथरंशः 
शीपक में दिया जायगा 1 , भ & ४ ~ 


प्रात भापा्रौ का तुत्तीय स्वर 
या श्राघ्रुनिकं भारतीय भ्रायं 
भापाग्रो की उत्पत्ति 
(खिस्ताव्द ६००) 


9. 


दवितीय स्तर की प्राकृत भाषाथ का इतिहास 

रुव ओष मे द्वितीय स्तर की साहित्यिक श्राव भपार्ओ के शब्दको दीस्यान दिया गया ह } इससे इन 
पां की ख्त्यन्ति ओौर परिणति के सम्बन्ध मे यदद पर कु विस्तार से वित्रेचन करना आवश्य द । 

सावारणत लेना की यदी धारणा द्र संसत मापा से दी ्िवौय स्वर की समस्त प्राव मापा ओर आधुनिक 
भारतीय भाषा चन्न हृ द । कई प्राकृल-वेयाकरणो ने मी अपते प्राछत^व्याकरणो मँ इमी मत का समधेन करिया है । 
परन्तु यद सत व्यँ चक स है इनका विचार करने के पदले इन भापायो के सेदं को जानने दी जत्र डे | 
आहृत का सच्छरत-चपिन प्रात वैयात्रर्णो दे प्राह्धत भापा्थो के शब्द्‌, संच्छन ग्द के सादृश्य ओर पार्थक्य के थचुसार 

विमाग इन तीन भागों मे चिसक्त कए ह -(१) तत्सम, (२) चव ओर (३) दद्य या दक्षौ | 

(९) जो शव्ड सरत अर प्राकृत ने विट्ट एक रूप दँ उनको "तत्सम" चा सस्छरृतसम' कदते ह, जैसे--्रन्यलि, 

श्रागम, दन्या, ष्टा, उत्तम, ङा, एरड, श्रोद्धार, किद्धर, खन्न, गण, चरटा, चित्त, छल, जल, कद्र, टद्धुार, दिम्म, टक्का, तिमिर, दल, 
घल, नौर, परिमल, पन, वहू, भार, मरण, रस, लव, वारि, सुन्दर, हरि, गच्छन्ति, हरन्ति श्र श्ति । 


(२) जो ब्द सस्छरत से चणे-खोप, वर्णांगम अथवा वर्ण-परिवर्त॑न के द्वारा उत्पन्न हए ह वे (्द्धव' अथवा 
“सक्छरतभव' कलते है, ससे --भग्र = मग्ग, प्रायं = श्रारिग्रि, इष्ट = दृ, ष्या = ईषा, उद्रम = उर्गम, छृष्छ = कषण, उरुर = 
खण्जुर, गज = ग्म, धर्मं = घम्म, चक्र = चक्क, कोम = दोह, यज्ञ = चक्छ, घ्यान = फाण, दंश = डंख, पाय = णाह, त्रिदश = तिग्रस, 
ष्ट = दिद, घामिक = घम्मिश्न, पश्चात्‌ = पच्छा, स्यं = एम, वदर = वोर, भार्या = भारिभ्रा, मेष = मेह, श्ररएय = ररणा, लेश्च = ले, 
शेष = तेस, हृदय = हिश्नभ, भवति = हव, पिवति = पिभ्र, पच्छति = पुच्छ, श्रकार्पौत्‌ = श्रकासो, मनिष्यति = होहि इत्यादि । 

(३) जिन शब्टों का संच्छत के साग्र कलं मी साद्य्य नहीं दै--कोई भी सम्बन्व नदीं है; उनो देयः या ष्देशीः 
चोट जाता दै, यथा--भगय (दैन्य), धाकासिय (पयति), राव (दृस्ती), य (कीलक), उश्नचित्त (भ्रपगत), ऊसन्न (उपधान), एलविल 
(घनाघ्य, वृष), श्रोत (धम्मिल्ल), कदी (कुद) हिध (मुरत), गयघाउल (विरक्त), घट (स्तु), चद्क्रर (कात्किय), चक्ई (कपिच्च्छु), 
जघ (यख), कदप्प (चीघ्र), टक्ता (जद्चा), ढाल (ाखा), ट्ठर (पि्राच ईप्यी), छित्तिरदिग्न (घ्रृित), तोमरी (लता), यमिग्र (विस्टृत), 
दाणि (शनक), धयए॒ (गृह), निच्चुत्त (निचित), पणिभ्रा (करोटिका), छटा (के्ठ-वन्व), विट (पत्र), मंड (सुकर), महा (बनात्कार), रत्ति 
(पर्न), लंच (द्क्छट), विच्छ (सपरद), सराह (योव), हृत्त (भमिगरख), उग्र (पश्य), सुप्प (निमलत्ति) चिद (स्पृशति), देक्छई, 
निम्रच्यद् (पश्यति) छक्कद (श्रस्यति), चोप्मडद (श्रसति), भ्रदिपच्छप्रद (गृह्लति) प्रथ्रति । 

उपयुक्त विभाग प्रात के साथ सच्छरत के साद्य ओर पाक्य के ऊपर निभेर करता दै । इसके सिवा संसत जर 
प्राह्त कै पराचीन ग्रन्धं ने प्राङत भापार्जां का जीर एक विभाग सरिया दै जो प्राक्त मापाओं के उत्पन्ति-स्वानों से संवन्ध 

रखता दे । यष्ट भौमोलिक विमाग (6९०९7016. (119881110410") कया जा सक्ता है । भरव- 

प्रहत मापा्रो का प्रणीत कदे जाते नास्य-णाच मे, "दात्त भापाओंको जो मागधं, अचन्तिजा, प्राच्या, सुरसेनी, 
नौगोलिक विभाग अघेमागधी, वाह्‌.हीका ओर दाक्षिणात्या चे नाम द, चण्ड कै प्रष्त-न्याकरणमें जो 7 पैशाची ओर 
"मागधिका ये नाम भिर्ते दे, दण्डी ने काव्याद मजो महाराष्टराघ्रया, शौरसेनी, नौदी ओर खारी 

चे नाम दिए ह, आचाय देमचन्द्र आदि ने मागधी, शौरचेनी, पशाची ओर चूिग्नपैणाचिक कद्‌ कर जिन नामों का निर्दश्च 





१ “मागघ्यवन्तिजा प्राच्या च्रसेन्यघंमागधी 1 
वाहीका दाक्षिणात्या च ततप मापा प्रकतिता ।)“ (नाव्यशचाघ्न १७, ४८) 1 
२. “वैलातिक्या रणयोलंनौ" (पराकृठलसण ३, ३८) 1 
३ भ्मागधिक्राया स्तयोल्रौ' (प्राङृतलम्नरा ३, ३६) । 
४, ' महा रष्टय मापा प्रकरं प्राणत विदु 1 
नागर सूकतिरत्नाना चेनुवन्प्रादि यन्मयम्‌ ॥ 
शीस्येनी च गौडी च लारी चान्या च तादृशो 1 ध 
याति भ्रहृठमिव्यवं ध्यवहारेषु खक्निधिम्‌ #"" (कान्यादग , ३४ ३९) २ 


(१५. 


क्रिया दै अर माक॑ण्डेय ने अपने प्राकृत सवैस्व मेँ भराकृतचन्द्रिका के कतिपय दलं 7ी को उद्धृत कर महाराष्टरी, आवन्ती, 
-्तौस्सेनी, अरधमानवी, वादलीकी, मागधी, प्राच्चा ओर दाक्षिणात्या इन आठ मापा्ओं के, छ बिभाषारओं में द्राचिड ओर 
ओदरूज इन टो विभाषा्ज >. ग्यारद्‌ पिलाच-माषाओं से कार््चदेशषीय, पाण्डय, पाल्चार, गोड, मागध, चाचड, 
दाक्षिणात्य, शौससेन, केकय जर द्राविड इन दस पिगाच-मापाओं के ओर सताईंस अपथो मे त्राचड; खाट, वैद्म, 
वार्वर, आवन्त्य, पाड वाट, टाक्त, माठ्व, कैकय, गोड, उड्‌, हैव, पाण्ड्य, कौन्तट, सिट. कालिङ्ग, प्राच्य, कणाद, कच्च, 
द्राविड, मौर्जर, आभीर उर मध्यदेजीय इन तेस अपच शो के जिन नामों का उत्ते क्रा दह वे उस. भिन्न-भिन्न देश 
से दी सवन्ध सपने ह उदनो वद-बद्‌ मापा उतपन्न हुई डे । पड्भापाचन्द्रिका ऊ कतां ने श्ुर्सेन देश मे उत्पन्न 
मपा तौरसेनी कटी जाती दे, समव देन मे उन्न मारा को मागवी कदते ह ओर पिशाच-दे्ो की मापा पैशाची जीर 
ूखिकापैशाची दै" यद्‌ लिखिते हुए यदो वात अधिक स्पष्ट रूपमे क्दी है । 
पू मे प्रछत भाषाओं के शब्दों के जो वीन प्रकार दिखाए दं उनमे प्रवम प्रगरर के तत्सम श्छ सस्त से दी सव 
देण के प्रक्तोमे लवि गए द, दूसरे प्रकार के तदभव शब्द सस्छृत से उन्न होने पर भी 
आनत वयाकरणो के मतं चे च्ललक्रम से सिन्न-भिन्न देग मे भिन्न-सिन्नस्पकोप्राप्तहुर हं तौर तीसरे प्रर के देश्य शब्द 


तस्सम श्रादि पव्दों वैदिक अथवा टोकिरु संस्छरन से उतपन्न नदीं हुए दे, किन्तु सिन्न-सिन्न देशत मँ भरचलित भापाञ्ने 
की प्रकृति से गृहीत हए दै । आत वैयाकरणो का यदी मत हे । 
देज्य शब्द्‌ 


पले प्राक्त भापाओं का जो भोगोलिरु विभाग वनाया गया दे, चे दनोय प्रकार के देशोशब्द्‌ उसी भौगोिक 
विभाग से उसखन्न हए दं | वदिक ओर ढोक्रिक सस्छृत भाषा पंजाब ओर मध्यदेश मेँ प्रचलित वैदिक 
भूल काट की प्राव भापा से उत्पन्न हई दै । पजाव ओर मध्यदेश के वादर के अन्य प्रदेशों मे उस समय 
आये खगो की जो प्रदेिक प्राक्त भापारदँ प्रचित थीं उन्दी से ये देशीशब्द गृदीव हए दहं । यदी 

कारण दै कि वैदिक ओर संस्कत ताद्ित्य में देभीशव्दं के अनुरूप कोद शब्ड (प्रतिशब्द) नदीं पाया जावा है । 
प्राचीन कार मे भिन्न-भिन्न प्रादेशिक प्रात मापा हयात थीं, इस वात का प्रमाण व्यास के मदाभारत, भरत के 
नाख्यश्ताब् ओर वारस्यायन के कामभूत्र आदि श्रार्चन सरत भरन्थो मेँ जर जेन के ज्ञातावरमैकथा, विपाकशरुव, अओपपाति- 
कसूत्र तथा रजग्ररनीय आदि प्राचीन प्राकरन मर्यो मे ची मिख्वा है । इन प्रन्धो मे शनानाभापाः, देशभाषाः या 'देशीभाषाः 
शच्ट का प्रयोग प्रादेशिक प्ररत के अर्थ॑मे षट छा गया द 1 चड ने अपने प्राकृत व्यारण मे जो देशीभ्रसिद्धः प्राकृत 





१ ये श्लोक “पैशाची भोर भरपघ्रश' के प्रकरण मे दिए गए हं 1 

२. “शरर्येनोद्धवा मापा शौसेनोति गोयते । 

भगदोत्पप्तमापा ता मागधो सप्रचक्षते । 

पिश्वाचदे्नियत्त पैशाचीद्वितय मवेत्‌ ।#* (पद्‌मापाचन्दिक, पृष्ठ २) 1 

“नानाचर्मभिराच्टघ्ना नानाभापाव भारत 1 कुना देशमायासु जलन्तोऽ्योन्यमीधरा.” (महाभारत, शल्यपर्व ४६, १०३) । 
“भमत ऊव्वै प्रवक्ष्यामि देषभापाविकल्पनम्‌ #” 

(प्रथवा च्छन्दत कार्या देदाभापा प्रयोक्तुभि. (नास्याल्न १७, २४, ४६) । 

“नाव्यन्त संम्तेनैव नात्यन्तं देणभापया } कथा गोप्ठीपु कथयललोके वहुमतो सचेत्‌," (कामसूय १, ४, ५०) 1 

“तते रसे महे कुमर. - श्ट्रारमविरिषप्मगारदेसोभासाविसारए होत्या" “तत्य ख॒ चपाए नयरीए देवदत्ता नाम॒ गरिया 
परिवसद भ्रड्ढा.. अद्रारसदेसीभासाविसारया" (ज्नातावमंकथासू्र, पत्र ३८, ६२) 

“तव्य ए वाणियगामे कामज्फया णाम गखिया दोव्या . . -"अद्भारसतदेसीमासाविसारया” (विपाकण्रु,त, पत्र २१-२२) । = 
° तए ख दढपदरणे दारए .- अद्रारसदेसी भासाविसारए"' (भौपपाततिक सू, वेरा १०६) । 

“तए ए से दढपविरुणो दारए . अद्रारसविददे्तिप्यग।रमासाविसारए ” (राजमररनोयसूध, पतर १४८) 4 


~ ४ “विद्धं प्रसिद्ध प्राकृतं व्वा त्रिप्रकार भवत्ति--सस्छतयोनि . ,संकतसमं... देशीप्रसिद्धं तच्चेद पितं = ल्हसिप्र" (पराङतलकलषण 
पृष्ठ १-२) 1 


= 


| ॐ. 


का उल्लेस किया दहै षटं भी देनी शव् ज अय देतीभावाहाद्। चसच दैशीया प्रदिशि मापाध भिन्नमिन्रप्रदर्धो 
के निवासी यै लोगो की ही कण्व मादु ची । इन मावार्ओौ का पाव शीर मध्ये की कथ्व भाग दमाय अनेक 
अन्तं मे जस सादश्य था र्यते तसि किसी अशमे सेद्‌ मीया) लिन लिन शने उन भावार्थो करा पयाय जीर मध्यस्त 
की प्रादत नापा के साथ भद्‌ धा उसमे से लिन भिन्न-भिन्ननमाने जर धातु ने प्राछतसादिस्यम्‌ स्वानपायाद्धरते 
दीद प्राछतके देशीवा देद्य शब्द्‌ । 
प्राक्त द्वयाकरणो ने इन समस्न देद्य शव्यं म अनेक नाम ओर वातु गौ स॑स्छननामाद् वीर घातुर्नीकेः 
स्यान मे अदनटरारा सिद्ध के तद्धय विभागमे अन्तरीव किष । चद पारण दर परि आचा देमचन्द्र ने भपनी 
देशीनाममाला ने केवल देशी नामो फा दी नरह त्रिया द धीर देवी घाठुर्ौ सा जपन शाहन-त्यान्खा म मच्छ बार्न 
के अदेश-त्प मे उल्लेख परिया ट, यदपि आचार्य हेमचन्द्र कै पू्ैवर्ती ॐ वयाङ्र्भा ने इनी गगना टमी वातुर्भोन ष 
की द| ये मव नाम जौर वातु सम्करत के नाम शौर घातुजा के आदेल-स्पमें निष्पन्नक्ख पर भात्च्वनदीक्टनला 
सक्ते, क्योकि सस्छृत के साच इनम ङु मी साद्य तदी दे ) 
कोई कोई पा्यात्य भापातक््वच का चद्‌ मत ह किठउक्तं देशी णब्ट र धातु भिन्नभित्र दे ती दरापि, यष्टा 
आदि अनाग भापार्ज से छिण् गए हं | यँ पर चद्‌ का जा समना रि चदि आधुनिङ अनाय भापराजे म टन देरी 
शब्दों ओर देनी-घातु्ओं आ प्रयोग उपलन्ध हो तो यद्‌ अचुमान करना अगत नदीं दे } फिन्लु जयन यह भमातित नरो 
किश्चदेश्ी जच्द ओौर घातु वर्तमान अनाय मापा्ओंमे प्रचचितिद्, तनके देती शव्द जीर धातु प्रदिधिर अर्य 
भापाओं से टी गृहीत हुए द" यद रहना दी अधिरु सगत प्रतीत होता द । दन अनाय मापा मं दो र्त देश्य गच्छ अर 
घातु प्रचस्ति होने पर भी "वे अनाय भपाओंसरेदी प्राटरन भाषाय लिप गप्‌ दः यदू अनुमान न र प्रान मागास्नें 
सेदीवे देश्यन्तव्ट ओर धातु अनार भाषाओं मे गण द" यद्‌ अनुमान क्या जा स्क्ताद) योः जर ता रनुमान 
कसना असभव हो वट दम च्‌ वकार क्सेके लिए वाघ्य हणे कि ध्ये देश्य सबष्ड शीर धातु सना भापा्यानचदी 
्राहत भ रिषए गए ह, वयोकि आर्य अर अनार्य चे उभय जातिया जव रक रथान मे निध्विद्धो गद चच कोश नतह 
अना शच् भौर धातुं का आये मापाओं मे प्रवेद स्स्ना असभव नदीं र 1 
ॐ काल्दवेठ (210५ €+) प्रश्रृति के मनम वदिक ओौर लौकिक सच्छत म मी अनेक शव्द द्राविडी भापार्ओं 
से गृहीत हुए ह । यद्‌ वातत भी सदिग्ध दी ह्‌, क्योकि द्राविदीय भापाके जितत सादित्यमेच समे चच्छमपाय जाति द्‌ वह 
दिक सस्छृत के सादि से प्राचीन नदीं दै । इससे वैदिक सास्य मे ये सव शब्द द्राविडी भापासे बृ्यीत् दुग द 
इस अनुमान की अपेध्रा आच खेगों की भापासे दी अनार्याकी पामे ये सव नच्द्‌ टिग्गण द्र यद्‌ अनुमान दही 
विष्ेप ठीक मालूम पडता ह । 
जिन प्रादेरिक्र देकी-मापाओं से ये सव देशी ग्द प्रारकृव-सादित्य मे गृहीत हुए दवे पूर्वोक्त प्रयम्‌ सरकी 
इ प्राकृत मापाओं के अन्तगैत ओर उनकी समसामयिक दैः ! सिस्व-पृवै पष्ठ गवाव्दी के पदते ये सव 
1 प्रचलित थी, इससे ये देश्य शब्द्‌ अर्वाचीन नष्ट, ज्गिन्तु उतने दी प्राचीन हूं जितने कि 
कर शच | 


दितीय स्वर की प्रात भाषाय की उत्यत्ति-भरेदिक या कोकिक संस्कृत से नदी, किन्तु 
प्रथम स्तरकी प्राकृतो से 


> 
= आत के नन्राकृरण-गण पराकृत शच्ट की व्युत्पत्ति मे प्रकृपि शब्द का अथे सस्कत क्ले ए ्रायृत भापाजो की 
पत्ति दाकिक ससद स मानते दे । सस्कृत के कई अकार शाखं के टी रारो ने भी तद्धव ओर तत्सम शब्दों मे स्थित 





१ देखो हेमचन्द्-म्ङृत-व्याकरण कै द्वितीय पाद के १२७, १२६, १३४, १३६. १३०८, १४१, १७४ वगैरह सू भौर चतु्ं पाद 
के २, २, ४, ५; १०० ११, १२ प्रमृति सूर । 


२ “पते चान्येदशीपु पठितः श्रपि ्रस्माभिर्वत्वादेशीक्ता ' (० प्रा ;४ २)» श्रयति भनन्य विद्धानो ने वज्ज, पज्र, स्माल प्रभ्रति 
चतुरो कापाठ्देशीमेक्यारे, ठो मी हमने सन्त वानु के श्रदिश-ख्प से ही ये यहीं वताए ह) - 


( २३ ) 


तत शब्द्‌ का सम्बन्ध संस्यूत से ख्गाक्र इस मत का अनुखरण क्रिया दै ' } कतिपय प्राकृत-न्याकरणो मे प्राकृत शब्द्‌ की 
ज्युतत्ति इस तरह की गई द -- क 
~ “प्रकृति सस्रत, तत्र मव तत श्रागतं वा प्रकृतम्‌" (हेमचन्द्र प्रा° व्या०) । 
श्रकृति संस्कृतं तश्र भव प्र्तमूच्यते' (प्रङृतसरवंस्व) । 
“परकेत संस्कृत तत्र भवत्वात्‌ प्राकृतं स्मृतम्‌" (प्राकृतचद्धिका) । 
श्रङ़ृते संस्कृतायास्तु विकृति प्राकृतो मता" (पड्मापाचन्धिका) 1 
श्राङृतस्य तु सवमेव सन्तं योनि * (प्राङृतसजीवनी) । 
इन उ्युपत्ति्यो का तात्प यदद कि प्राकृत शव्द श्रकति शब्द से वना हे, श्रकृति' का अर्थं है सच्छृत भाषा, 
संस्कत भाषा से जो उत्पन्न हई हे वह्‌ द प्राकृत भाषा | । 
्ाकुत वेयार्रणो की प्राकून शब्द्‌ कौ यद्‌ व्याख्या अप्रामाणिक ओर अन्यापक्र दी नदी, मापा-तत्स से असगत 
-भी ह । अप्रामाणित इसलिए कदी जा सकती दहै कि प्रकृति शव्द का सख्य अथं सस्कृत्त भापा कमी नदीं दोता--संस्कृत के 
क्रिसी कोप मे प्राकृत शब्द्‌ करा यद्‌ अथै वपक्न्ध नदीं है अर गौण या क्षणिक अथे तवतक नदी छिया जाता जवतक 
सख्य अथै मे वाधनो ] वां कृति शब्द्‌ के सुख्य अथ स्वभाव अथवा `जन साधारण तेने मे किसी तरह का वाध भी 
-नदीं है ! इससे उक्त व्युपत्ति के स्थान मे शत्या स्वमवेन सिद्ध प्राकृतम्‌ अथवा श्रकृतीना साधारणजनानामिद प्रकृतम्‌" यष्टी 
ठयुर्पन्ति सगत जीर प्रामाणिक दो लकरनी द ; अज्यापक कदने का कारण यद दै त प्राकृत ऊ पूर्वोक्त तीन प्रकते मे तत्सम 
ओर तद्धव शब्दो की दी प्रहरति उन्दने सस्कूत मानी हे, तीसरे प्रकार के देश्य शब्दो की नदी, अथच देश्य को भी भ्राकूव 
कदा ह । इससे देय परकुन मे बट्‌ व्युत्पच् खमू नदीं दोती ] परारून ऊ सक्त से उत्पत्ति मापा-तत्त्व के सिद्धान्त ते यी 
सगि नदीं स्खती, क्योकि उदिक संस्कृत ओर टीकिक सस्छूत ये दोनों दी मादि की माजि भाषा ह| इन दोनों 
मापाओं का व्प्रवहार शिक्षा की अपेक्षा रखना हे । अिष्षित, अन्न जौर वाङ छोग किसी काटमे साहित्य की भापाका 
नतो स्वय व्यवहार करमकने हं जौरन सममः दी पते दं इसलिए समस्त देशों मे सर्वदा हौ अश्िक्ठित लेगा के 
-उ्यवदार के ठि एक क्य मापा चाल्‌. रदती है जो सादित्य की भाप से स्वतन्त्र-अला दोती दै । गिलित छो्मो को भी 
अश्चिष्ित छोगां के साथ बातचीत के प्रसंग मे इस कथ्य माषा का दी ज्यवहार करना पडता दै । वैदिक समयमे भी देसी 
कथ्य भाषा धरचचति थो । ओर जिस समय छोकिक सस्कृत मापा प्रचलित हुई उस समय भी साधारण छो की स्वतन्त्र 
कण्य भाषा विमान यी, यद्‌ नाटक आदि भं संस्कत भाषा के साय प्राकूत-भाषी पातर के उत्ठेल से प्रमाणित होवा हे । 
पाणिनि ने सस्छृत भापा को जो छौकिक भापा कदी दे जौर पतञ्जछि ने इसको जो शिट-माषा का नाम दिया है, 
-उसका मतख् यद नदीं है किं उस समय प्राकृत भापा थी दी नरह, परन्तु उसका अथे चद्‌ है रि उस समय के शिक्षित ठोगों 
के भापस के वार्ताखाप म, वतमान कार के परिडत लोगो मे सस्फत की रद्‌ ओर भिन्नदेशीय लोगों के साय ऊँ ठ्यवकार 
10९५ १४८०९ की माकिक संस्कृत भाषा व्यवहृत दोती यी । किन्तु वाटक, स्त्रयो मौर अशिक्तित टोग अपनी माव. 
मापा मे बातचीत करते थे जो सस्कृव-भिन्न सावारण कथ्य मापा धी । साधारण कथ्य भापा किसी देश मे किसी कालम 
सादित्य की भापा से गृहीत नदीं दोती, वहिक सादित्य-भापा दी जन-साधारण की कथ्य भापा से उत्पन्न दोती है । इसलिए 
'सस्कृत से पराकृत मापा की उत्त हद दे" इसकी अपेक्षा (या तो वैदिक संस्कृत भौर क्या टौकिक सस्त दोनों टौ उख 
समय कौ प्रावृत्‌ भापाओं से उन्न हु द" यदी सिद्धान्त विदोप युक्ति सगत ह । आजकल के भापा तच्वक्ञो से इसी 
सिद्धान्त का अधिक आद्र देखा जावा दै । यद्‌ सिद्धान्त पाल्वात्य विद्धानां का कोई नूतन आविष्रार नदीं टै, भारतवर्षे के 





९ श्रते संम्हतादागते प्रातम्‌ ' (वाग्मदालकारटीका २, २), सस्छृतखूपाया भ्रकृतेर्तपन्नस्वात्‌ 
। तकवामीश-कृत टीका १, ३३) । 
२. श्रकृतिर्योनिचिल्पिनो । पौरामाव्यादिलिगेषु गुरासाम्यस्वमावयो 1 परव्यात्‌ 
३ स्वाम्यमात्य सुहृत्नेश्ो रग्ृदर्गवलानि च । 
राज्याद्धानि प्रकृतय पौराणा श्रेयोऽपि च ॥ (प्रमिवानचिन्तामखणि ३, ३७८) 1 
"त्‌ काय -प्रमा्याद्याख पौराख सदम प्रकृतय स्मृता ' (भ्र वि० ३, ३७८ कौ यैका) । 
८, कोड कोई भ्राघुनिक विद्वान प्रात मापा कौ उत्पत्ति वैदिक सस्छरत से मानते है, देखो धाली-परका्थ' का प्रवेक पृष्ठ ३४.३६ 1 


त्‌ प्रातम्‌" (काव्याद कौ प्रेमचन््- 


पुविकाया च” (भ्रनेकायसंग्रह ८७8६-७) 1 


({ ॐ ) 


दी पराचीन भाषातच्न्नो मे भ चद्‌ मत प्रच्छि था यद निम्नोदु.धृव कतिपय प्राचीन भरन्थों के „ भवुञरणो से स्पष्ट प्रतीतः 
द्योता द } स्द्रट कूत काव्याठ्द्भार के एक योक की व्याप्यामे च्िस्व दी ग्यारदधीं शताच्दी ज जन-विद्रान निसा 
नेख्लिदकि-- र 

“भ्रातेति । मक्लजगडन्तुना च्याकरणादिभिरनाहितरूस्कार खटनो वचन-व्यपार्‌ ्ष्ति + ठव नव त वाब्रह्म । श्रारि 
चवयरो चिद देवार जद्धमागहा वाणी" श्त्यादिवचनाद्‌ वा प्राक्‌ पूर्वं छत प्रकतं वाल-मदिादिछुवौव सक्तमा्पा रन्वनमुव वचनमच्यते । 
मेवनिपू'कजलमिवैकम्वह्यं तदेव च देशविणेयात्‌ संस्कारकरणाच्च नमाचादित्तविरेष उत्‌ चन्टरठायुनरविनेदानान्नेनि । श्रव एव शान्ता 
प्राकृतमादयै निदिषट दनु सच्छृतादीनि । पाणिन्यादिव्याकरणोदितयव्दलक्षरोन सम्करणात्‌ सन्द तमुच्यने ।" 


इस व्याख्या का तात्प यद्‌ है करि--श्रष््ति यन्द का श्रयं ट लोगो काव्वाररणठ धादि क चरस्फार् ते रहित स्वानाविक 
वचन-व्यापार, उससे उत्पन्न श्रयवा वही हे प्राह््व । श्रयवा राक्‌ छतः पर ते प्रद्ृत छब्द उना 2, राक्‌ दत का प्रय ट "हुते किया मयाः 1 
वारह श्रग-प्रन्यो म ग्यारह भ्रंग प्रन्य पन्ते करिए गणु ह श्रौर एन ग्यारह्‌ श्रद्ध गरन्यो पौ नापा प्नापं वचन मे-- सूत्र मे श्रधमागधी कटी गई (त जो 
वालक, महिला श्रादि को सु्रोघ--पहन गम्य हेˆ च्रीर जो सव्ल मापप्रोकामून दहै यट सवमागवी नापा दी श्राह द! यदी प्राकृत, 
मेध-गरुक्त जल की तरह, पहने एक ख्यवाला होने पर मौ, टेछ-नेद ते श्रौर संस्वार करने न मित्रता धो प्रास करता टूप्रा सन्छतठ श्रादि 
श्रवान्तर विभेदो मे परिएव दख्रा दै प्रति भ्रमाम प्रान मे संस्कत श्रौर श्रन्यान्य प्रात मापाभ्रो कौ उत्पत्ति हई है 1 दी कारण सच 
भूल ग्रन्यकार (च्ट) ने प्रात का पहले श्रौर सस्छृत धादि वादमे निर्देश व्यि ह। पाखिन्यादि व्याकरणो्मे वताएु हए नियमो के- 
भ्रनुयार सस्कार पानि क कारण सन्छृत कहलातो ह 
४ रहृत्रिमस्वादुपदेऽन जन जिनिन्ध साक्नादिव पानि मावितै '' (दा्रिश्दुदरान्रिशिका १, १८) 1 
^“ श्रहृतरिमस्वादुपदा जनीं वाचमरुणाम्महे †" (हेमचन््रकाव्यानु्ाद्न, धृष १) 1 
उक्त पदयो मे क्रमश मदाकरवि निद्धसेन दिवाकर शौर यात्वा देमचन््र जसे समर्थं विदधान का चिनदेव ऊ वाणीः 
को अकृत्रिमः ओर संस्कृत मापा का कृत्रिमः कदने काभी रदस्य यष्टी ह्‌ किप्राकूठ जन-साधारण कौ मादमापा होने के 
कारण सकृत्रिम- स्वाभाव्रिऊ द ओर संस्कत भाषा व्याङरण के संस्मार-ह्प बनावटीपन से पूणे दोन ऊँ देतु दृतनिम दै 1 





१, “प्रा$ृतसक्छृतमागघपिद्ाचमापाथ्य श्तौस्सेनी च । 
पष्ठोऽप्र भूरिमेदो देशविद्चेपादपन्न श 11" (कराव्यालंकार २, १२) 1 
२ वारां अद्ध-ग्रय, निच्तक् नाम हृषटिवाद हे घौर जिसमे चौदह पूवं (प्रकरण) वे, सन्करत मापा मे या । यह्‌ वहत कान चे चुप हे 
गया हे ! यद्यपि इसके विपर्यो का सक्षिप्न वर्णन समवायाद्धुसू्र मे ह । 
“चतुद्ापि पूर्वारि सन्टरतानि पुराऽभवन्‌ ॥११४॥ 
्रज्ञातिश्यनाच्यानि तान्युच्दिन्नानि कालत । श्रघुनैकाद्ाद्धंयस्वि सुधमंस्वामिमापिता ॥६१५॥ 
वालघ्नीमूदपूर्वादिजनानुग्रहणाय म॒ 1 प्रावा तामिहाकार्पीद्‌ ' (प्रमादक्चसिि, ¶० ६०-६६) 1 
३. “गूत्तण दिद्धिवाय कानियञ्छालियगसिद्ध ततं । यीवालवायरात्य पाययप्ुहय जिणवरेहि ¶* 
(प्राचारदिनकर मे उदव प्राचीन गावा) । 
“वालज्नोमन्दभूखणि दएा चारित्रकाक्षिखाम्‌ । श्रनुग्रहायं तच्वन्ञै सिद्धान्त प्राह्त शुत ॥" 
(दणवेकालिक टीका प्च १०० मे हरिगस्रूरि द्वारा श्रौर काव्यानुञ्चाचन कौ यका पृ १ भ भ्राचायं टेमचन्ध दारा उदधतत 
करिया हरा प्राचीन श्लोक) 1 
४ शङृत्रिमाणि--भ्रसस्छृठानि, भरत एव स्वादूनि मन्दयियामपि येश्चलानि पदानि यस्यामिति विग्रह्‌” (कान्यानुणास्तनरोका) । श्राचायं 
देमचरच् की शकृचिम शब्द कौ इ स्पष्ट व्याव्या चे प्रतीत होठा है कि उनका श्चने प्राकृत-व्याकस्ण म प्रात कौ प्रकृति सच्च 
इख पदति मं प्हृति--मून के स्थान मे सस्त को रख वायं ४ = त क 
रखना श्रनिवायं हो जाता है 1 श्रयवा यह मी प्रनम्भव नही 
स्वना के खमय उनका यहो चरिन्त र्टा हौ जो वाद मे बदल गया लो श्रौर इष परिर्वातत सिद्धान्त का काव्यालुश्ाखन 
पादन व्या हो । काव्यानुञ्ानन कौ स्वना व्याकरण के वाद उन्टोनि कौ ठे यद्‌ काव्यान्ा 
; साघ््यो वाचो विवेचिताः” (वृष्ठ र) इस चिते ही सिद ह। 


है किं व्याक्रण- 
व्यानुशासन मे भ्रति 
नुणा्न की “श्व्दानुखासनेऽ्मामि 





(२५\) 


कवल जैन विद्धानें ओँ दी यह मत प्रचटिति च था, चिस्त की आटवी शताब्दी ऊँ जेँनेतर मक्षकवि चाक्पतिराज ने भी 
अपने गडउडवदोः नामक महाकाव्य मे इसी मतत को इन पष्ट श्ट मे व्यक्त भरिया टै -- र 
[र "्सयलाप्रो इम चाया विदत्ति एत्तो य संति वायो 1 
एति सपरं चिय णेति मायराश्रो चिय जलाई ।।६ ३11” 
अर्थात्‌ सो प्रात सपा मेँ सव मापा प्रवे करती हं श्रौर इ प्रात भाषा से दौ सव भापातुं नित हुई ६, जल (भरा कर) 
समुद्रमे ही प्रवेश करता दै प्रौरसप््से ही (वप्यल्पसे) बाहर होता दै! वाक्यतिकेष्ठसप्यवा म्मे यही हैक प्रकृत भाषाकी 
उत्ति श्रन्य किसी भाषा से नही हुई है, वल्क सस्कृत प्रादि उव भाषां प्रत स्ते हौ उलन हई है । 


सिसत की नवम ताव्ठी क यैनेतर कवि साजदोखर ने भी अपने शवाङ्माचणः मे नीचे का श्छोर किखकर यदी मत 
प्रकट च्या ई - 

“यद्‌ योनि किल संस्कृतस्य सृद्शा चिद्धामु यन्मीदते, यत्र श्रो्रपथावतारिणि कट्ूर्मपिलललराणा रम । 

ग बरंपदं पद रततिपतेष्तत्‌ प्रकृतत यद्रचस्तीत्लायल्लल्िता{्घि पश्य नुदती दृष्टेनिमेपव्तप्‌ 1” (४८, ४९) 1 

जेन ओर जँनेतर विद्धानों के उक्तं वचनो से यद्‌ रपष्ठ दवै कि प्राचीन काठ के मारतीय भापातच्न्ञो मे भी यद 
मवे प्रवर रूप से प्रचदिनं था क्ते प्राकृत की चस्ति सस्कृत भापा से न्ष हे ! 

प्रात भाषा ठौकिक सस्छृत से उतपन्न नदीं ह है इसका-ओर भी एक प्रमाण है । चद्‌ यद्ध कि प्राक्त के अनेक 
शच्ड अर श्रव्ययों छ रकि स्च्छन की अपेक्षा वैदिक मापा के साथ अधिक मेख देखने मे राता ३। प्राक्त भापा 
साघ्नाद्रप से टीरिकि सस्छरृत से रस्पन्न दोने पर यद्‌ कमी सभव नदीं हो सकता | वैदिक सािस्यमे भी प्राक के 
अुरूप अनेक शच्द्‌ श्रौर प्रत्ययं के भयोग विद्यमान दह । इससे यद्‌ अनुमान करना किसी तरह असगत नदी ह कि वैदिक 
संस्टृत ओर प्राकूत ये दोनों ही एक प्रा्चन प्राकूत मापा से उत्पन्न हई ह ओर यदौ इस साच्छ्य का कारण है । वेदिक 
मापा ओरं प्राङूत के सास्य के कतिपय उदाहरण हम नीचे उद्रुत कसते दह ताकि उक्त कथन की सत्यता मे को$ सदेह नदीं 
दो सक्ता] 

वैदिक भाषा ओरं प्राकृत में सास्य 
„१ रकृत मे अनेक जगद सस्कृत छकार ऊे स्थान मे उकार दोता है, जैँसे-चन्द्‌ = बुन्द, ऋतु = उऊ, प्रथिवी = 
पुव, वेदिक साहित्य मे भी पसे प्रयोग पाये जति है, जैसे--ङरत = कुठ ८ ऋग्वेद १, ४६, ४ } । 

२ श्राकत में सयुक्त वणेवाटे कई स्थानम एक व्यञ्जनका ठोप दोकरपूर्ैके हस्वस्वरका दीषेष्टोताहै, 
जेसे--दुरम = दूल्दः चिग्राम = वीसाम, स्परौ = फास, वैदिक भापा मे भी वैसा दोता दै, यथा-दुम = द्भ ( छगवेद 
४, ६, ८ }, दुरणांश = दू गाश्च ( शक्लयच्ु श्राविशा्य ३, ४३ } । 

२. सस्करून व्यञ्जनान्त काब्दो के अन्त्य ठ्यञ्जन का प्रात मे सव्र छोप दोता हे, जैसे- तावत्‌ = ताव, यशस. = 
जख, वैदिक सादित्य मे भी इस नियम का अमाच नदी है, चधा-पश्चात्‌ = पद्चा ( श्रय्ंखहिवा १०, ४ ११), उचात्‌ = उद्वा 
( तैत्तिरीयसंहिता २, ३, १४), नीचात्‌ = नीचा { तैत्तिरीयसदिता १, २, १४) 1 

£ प्राकूतमे सयुक्त र ओर य का खोप द्टोत्ता है, जैसे--प्रगल्म = पगन्म, यामा = सामा, वेदिक सादित्य 
मे भी यदह पाया जाता है, यथा-अ-प्रगल्म्‌ = अ-पगल्थ ( कैत्तिरीयषदिता ५, ५, ६१), थच = जिच ८ शतपथब्राह्मण 
१, ३, ३, ३३ ) 1 
~ ५ भ्राकृत मे सयुक्त बणे का पूरं खर्‌ हस्र होत दे, यथा-पाच = पत्र, रात्रि = रत्ति, साध्य = सउ इत्यादि, 
वैदिकं भपामे भी रेते प्रयोग द, वैसे-रोढमी्रा = रोदसिपरा ( शछ्वेद १० म, १०), अमा = असन्न ( चछण्ेद 
३, ३६, & ) 1 । 

६ प्राकून मे सस्कूत दका अनेक जगद ड होता हे, जैसे--दण्ड = दण्ड, देस = डस, दोला = डोख, वैदिक 
सादिस्य मे मी देसे प्रयोग दुरम नदीं है, जैसे- ददम = दृडभ ( वाजसनेय्हिता २, ३६ ), पुरोदास = पुरोडाश ८ शरक्ल- 
यजुः प्रातिशाख्य ३, ४४ ) 1 


५ २६ ) 


७ प्रायूनमे घकाह दोवा हे, यथा--वधिर = वदिर, व्याव = वाद, वेद्-मापामे भी रेखा पाया जाता हैः 
ससे- प्रतिसराय = प्रविसदाय ( मगोपयत्राह्यण २, ४ ) 1 त 

८ प्राकृ म अनेक राद म सयुक्त ठयञ्चनों के वोचमे स्वर काओआगम दोवा हे, जसे क्लि =किच्द 
स्य = सुव तन्वी = तणुव्री, चैठिक सादित्यमे भी रेसे प्रयाग बिरछ नदीं है, चथा-सदस्प्र्‌ = सदहखय. स्वस = सुवगः 
८ ठेत्तिरोयमदिता ४, २, ३} तन्व = तनुच स्व = सुव ( तत्तिरीय्रारण्यक ७ २२, १,९१.२, ७ 2 1 

< प्राक्त में अकारान्त पुन्न शव्द के प्रथमा के पएक्रबचनसे श्रो दोवा &, जैते-देवो, जिणो, सो इत्यादि 
वैदिफभापामे भी प्रथमा के एक्वचनमे कदी-कर्दी श्रो देग्वा जाना है, यथा--संबत्सपे अजायन ( छण्वेदसंहिता ? ०» १६० 
२), सो चिन्‌ ( ऋण्ेदंहिता १, १६१ १०-१; ) । 

१०, वृतीवा विभक्ति ऊ वहुवचनं प्राङरूनमें देव आदद्‌ अश्रान्त चच्तनँके रप देवे, गभीरेदि, जेदटरदि 
आदि होति द, वेधिक साददिस्य मे भी इमो अनुष देवेभि , गम्भीरेभि., व्येष्ठेभि आदि रूप मिलने इं 1 

„१ प्राकृत की तरद्‌ बदिक भाषा मे भो चतुरा के स्थान मे पी विभक्ति होती हे ! 

५२. प्राकृत मे पच्चमा क एकवचन में देवा, चच्छा, जिगा आदिदरूप रेते डे, वेदिक साष्ठित्यमें भी उसी 
तरद्‌ के उचा, नीचा पच्चा प्रशरूविं उपर्व्ध होते दे । 

१३२ प्राकृत मेँ द्विवचन के स्यान मे वद्ूवचन ह) होवा द वैदिक भापामें भी इसत के अनेकों प्रयोग 
मौजूद हे, यथा--इनद्रावरुगोः के स्थान में इन्द्रावरुणा, भमित्रावरुगौ का जगद्‌ मित्रावरुणा", ष्यौ सुरथौ रथितमौं 
दिविस्््ावश्धिनौ' क बदले “वा सुस्था रथीवमा दिविर्य॑शा अश्ना, नरी हे" के स्थ मँ "नरा हे आदि । 

इस वद्र अनेक युक्ति ओर प्रमाणो से यद साविन होता दै कि प्राकृत की उत्य्ति वैदिक अयवा लौकिक सस्कूत 
से नदी, किन्तु वैदिक संसकव की उत्पचि जि प्रथम स्तर ॐ प्रादेशिक प्ाछृत भाषा से पूरवे मे कदी गई है उसीसे हद है! 
इससे वरौ पर दख वाव का उदेव रए्ना आवश्यक दै ग़ मं॑स्कूव ॐ अनेक आलं ग्नरिकों ने जीर प्रात के प्राय समस्त 
वैवाक्रणों ने ततः शब्द से सच्कूव गो टकर वद्धः शब्द्‌ आ _जो व्यवहार श्स्कृरमवः अथे म क्रिया दै बह किसी तरद 
सगत नदीं हौ सना 1. इसि वरदो तन्‌ शब्द से पस्कृत फे स्थान में वैदिक कालके प्राकूव का शरण कर तद्धव' शव्यं 
का प्रयोग शवद्कि काल के भाक से जो शब्द सत्कृत मे लिपरा गया दै उससे उन्न" इसी अथै मे करना चादिए । 
ससछव शाव्द ओर भारत तद्ध शब्द दन दोना ऋ सावारण मूल वेदिक काठ का प्ाकूव भयात्‌ परोक्त प्रायमिक भ्ाकूत या 
प्रथम स्वरका प्रा 21 इससे ज पर वद्धव' शब्द ऋ सैद्धान्तिक अर्यं 'सस्कूवमव' नदी, किन्तु धैदिक काट के 
पराकृत से उतपन्न" यदी सममना चाददिए । 


दवितीय स्तर की प्राहत सपा्थो का उत्प्ति-क्रम ओर उनके प्रधान भेद 


च ष्‌ हक 
जव उपयु क्त कथन्‌ के अनुतर च॑ठिक तथा रीकरिर सल्कून ओर समसन प्राक भाषाओं का मूल एक ही है ओर 
चद्िक नया छाति मस्कृत द्विती सर री नमी प्रान भापाओं से श्रचीन है, तच यह्‌ कदने की कोई आवदयकता नदीं 
ट द्य सर ऊी प्राव मापा के उत्पत्ति-कम का निगेव एकमात्र उसी सादृश्च के सारतम्य पर निभैर करता दहै जो 
५ अर्‌ प्राक तद्धव शर्धो मं पाया जाताद्‌ । जिस प्राकृत भाषा के तद्धव शर्ब्दो का वेदिक ओर लौकिक 
( त अचिर स 9 दी प्राचीन ओर जिसके तद्ध ङब्दों का उभय संस्कृत के साथ ` 
जनना अधिक भैद होगा वह उतनी दी अवाचीन मानी जा सक्ती है, र्यो के उन्न होने रे 
, ध ऊ क्योकि अधि चैद्‌ के उत्पन्न होने 

अधिक्र उगता ह यद्‌ निर्विवाद ह । ५ । व 

द्वितीय स्वर की जिन पाकृत्‌ भापार्जो ने सादित्य मे अया शिखेत मे स्थान पाया है उनके शब्दं की वैदिक 
ओर टीकिकि स्क क माय, उपयु क्त. पद्धति से तुना कर्ने पर, जो भेद 'पा्थेक्य) देखने मे आते द उनके अनुसार 
द्वितीय स्नर्‌ की प्रात मापा ॐ निन्नोक्ते प्रवान भेद ( प्रजनर ) दते द, नो करम से उन तीन मुख्य कारविमागों मेँ चेटि 
ल § मुख्य कारूचिमागों मेँ चों 
त युग- पूवे वारसी सेर लिख्ठ के वाद्‌ एक सौ वपं चक { 400 ए. 0, #० 100 & 

), (२) मघ्ययुग- चिस्व के वाद्‌ एक सौ से पोच सौ वष चक 100 4. 0. #० 600 ^. 7 ) (२) शेष युग- सिस्तीय 

पोच छी से एर हजार वपे वक्‌ ( 500 4, 7. ‰ 1000 4 7, )। । 4 





१. “खतुय्पे बहुलं छन्दसि" ( पाणिनि-ध्याकरण २, ३, ६२ }) 1 


{ ~< ज 


प्रथम युग ( चिस्त-पूवं ४०० से खिस्त के घाद १०० ) 
(क }) दहीनयान वद्धो के त्रिपिटक मदहावला ओर जाततक-परथ्ति प्रन्थों की पाटी भापा | 
(ख ) पैलाची ओौर चूलिकापैशाची । 
९ म) सैन अग-अन्धों कौ अधेमागधी मापा । 
(च } अंग व्न्य-मिनन प्राचीन सुप्र की जीर पडम-चरिथ आदि प्राचीन मन्यो की जेन महाराष्ट्री मापा | 
' (ड) अन्नोक-शिखलेखो की ण्यं परवर्ति-कराठ के प्राचीन शिटलेखों की मापा | 
(च) अश्वचोप के नाटकं की भाषा 
मध्ययुग (खिस्तीय १०० से ५००) 
(क) चिवेन्रम्‌ से प्रकाशिव भास-रचित कदे जाते नारको की ओर वाद्‌ के काटिदासप्रृति के नाको की 
शौरसेनी, मागधी ओर मदाराष्टी भाषा । 
.( ख ) सेतुचन्ध, गाधासप्तशती आदिं कान्यों की महाराष्ट मापा । 
(ग) प्राकृत व्याकरर्णो मे जिनके ख्प्रण ओर उदाहरण पवि जाते इ वे मदाराष्टरी, शौरसेनी, मागधी, पंदाची 
प्ूटिकापंशाची माषा । 
(घ ) दिगम्बर जन ग्रन्थो की शौरसेनी ओर परवति-कार के श्वेताम्बर अन्यां कौ जेन महाराष्ट्री मापा ! 
(ड) ष्वडके व्याक्रणमे तिष्ट ओौर विक्रमोवेशी मे प्रयुक्त अपश्नङ भापा। 


रोष युग ८ चिस्तीयं ५०० से १००० वषं ) 
भिन्न-िन्न प्रदेओं की परवर्ती कट को अपञ्च श्च भाप | 
अव्र इन तीन युमों मे विभक्त प्रत्येक भाषा का रक्षण ओर विदोषं विवरण, उक्त क्रम के अयुसार (१) पाडि, (२) 
पेलाची, (3) चूटिक्पल्ाची, (*ू) अर्धमागधी, (५) जन महाराष्ट्री, (६) अकोकलिपि, (७) शौरसेनी, (८) मागवी 
(€) महारप्टरी, (१०) अपभ्रंश इन शीपेक्ो मे क्रमश्च व्या जाता है । 





८ १ ) पालि 
दीनयान बीद्धां के घमं-पर्न्यो की भाषाको पालि कते दं । कः विद्धानां का अनुमान दै कि पालि शब्द्‌ "पदक्तिः 
परसे वना है 1 पक्तिः शव्द स अथं दै श्रेणीः | प्राचीन वद्ध लेखक अपने भन्ये वमे-शाद् की वचन-पदक्तिको 


उदू धृत करते समय इसी पालि शच्द्‌ ऊ प्रयोग करते थे, इससे वाद्‌ के समय मे वीध वमे-राोी भापाक्दीनाम 

पाछि हा अन्व विदधान का सतत है फ़ पालि शच "पटक्ति पर से नदी, परन्तु पि" पर से हुआ 
निर्दे श्रौर च्युतपत्ति द} पदिः गव्ट असद मे संस्कृत नदीं परन्तु प्राकृत दै, यद्यपि अन्य अनेक प्राकृत श्यो की तरद्‌ 

यह्‌ भी पीछे से सस्कृन मे लिया गथा ह्‌ । पदि शब्द जनो के प्राचीन अंग भ्रन्थों मे भी पाया जाता 
है । "द्धि णच्द्‌ काये दहे प्राम यारगोवि। पादि का अथे मारव मे वोखी जाती भापा--ग्राम्ब भापा--होता द । 'पडक्तिः 
पर से “पा दने की कल्पना जित्तनी क्लेश साध्य है “पदिः पर से “पाः होना उतना दी सदल-वोध्य है} इससे मे 
प्दिला मन ही अधिक संगत मालूम दोता द } पालिः केवट भ्राम की दी भाषा थी, इससे उमका यह्‌ नाम हुआ द यद्‌ वात 
नदीं दै | चाल्क प्रदेश-विगेप के भ्रामं की तरह शदे के भी जन-साधारण की यद्‌ मापा थी, परन्तु सस्कृत के अनन्य-मक्त 





१ ““पड.क्कि = पक्ति = पति = परिट = पटि = पलि = पल्ति = पालिः ्रयवा पड क्ति = पत्ति = पट्ट = पल्लि = पालि (पानिप्रकाद्य, 
प्रवेक, पृष ६) 1 

२ ^ितुस्सि तन्तिपन्तीमु नालियं पालि कथ्यते" (श्रभिषानप्रदीपिका ६६६) 1 

३ देखो, विपाकश्च त (पत्र ३८, ३९) । 


( २८) 


4 = =. सका 
त्राणो की हो ओर से इस भाषा दी तरफ शपनी स्वामाविफर घृणा को व्यक्त करने कैः टि इसत यद नाम दिया लाना 
जोर अधिक प्रसिद्ध हो लानि के कारण पदि से वोदध विद्वानों का मी मागधौ री जगद दस श्रद्द का ग्रयोग करना याश्चये- 


जनक नदीं जान पडता । 


उ रागत मापा-ममृह्‌ मे पालि मापा के साथ दिर म्॑कृत फा अधिक साम्य देखा जाता दै । नी पश्ण से 
द्ितीय स्तर की प्राकृ मापा मे पाट भाषा सविक्षा प्राचीन मातस पद्रती दं । 
€ 


पाकि मापा के उस्पतति-स्थान के वरेमे विदानो का मतभेद दं । वीध छोग दसी मापा को मागवी छते 

ओर उनके मन मे इम भाषा गा उत्पत्ति-स्थान सगव देश इ। परन्तु इस मापाकामागधी प्रा््वके साव के 

सादय नदीं हे) ढो फोन (7 गान ) जीर सर प्रियसेन ने उसमापा का पक्ाची भाषा त माध मादृद्य 

देपक्र पैशाची मापा जिस देश मे प्रचित धी उसी दशत को इका इत्पत्नि-ान वतावा द 

उत्पत्ति-स्यान  ग्रद्यपि पाची भापा के उत्पत्ति-प्यान के विषद्मे दन टोनो विद्रानाका मतेन नीद] दो मेनो 

के मतमे पैशाची मापा का खतपतच्ति-स्थान चिन्ध्याचटक्रा दक्षिण ्रदेश है वीर, र प्रियसेन 

का मत यद्‌ है र श्रमका उत्पत्ति-स्यान भारतवषै का उत्तर-पशचिम प्रान्त दै, वर्धो उत्पन्न दोने के वाद्‌ समव किर्काक्ण- 

्रदेग-पयेन्त इसरा बिस्नार हुआ हो ओर वों इससे पाटी भाया गो उत्पत्ति हई दो |" परन्तु पा मापा अनोक के गुजयत- 

प्रदेश-स्थित गिरनार ऊँ शिललेख के अचुरूप होने के कारण यद्‌ मगघ में नदी किन्तु 'ारत्रपे के पञ्चम प्रान्त मे उसन्न 

हृं दे ओर वो से सिदल देश मे ङे जाई गई दै" यष्टी मत विगेष सगत प्रतीव ता हे, क्योकि निम्नोक्त उदा्स्णो से 

पालिभापा का गिस्नारश्रिख् के साय सद्रक्य ओीर पूवै-प्ान्त-स्यिव धीलि (संडभिरि) श्िटच्व के साय पार्थस्य 
देखा जातवा दै- 


संस्कृत पाठी गिरनारदिला घीटिशि्र° 
रन्न. राजिनो, रन्नो राणो तजिने 
कृतम्‌ फत कत भदे 


इस विषय म ठो" सुनोतिमार चटी का कदन। दै कर “वु्धदेवः कै श्षमस्त उपदेश मागधी भाया वाद के समय 
भें मध्यदेश्च (2००४) ॐ गौरसेनी प्राकृत मे अनुवादित हृष परे ओर वे दी च्रिस्त-पूवै प्राय दासौ वे से पालि-भाषाके 
नास से प्रसिद्ध हुए ह ॥ वनु सच तो यद टै कि पाछिमापा जा ्स्सेनी प्रीर मागवी की श्रपेषठा पणाचीके साय दी 
अधिक सादृश्य ह्‌ जो निम्नाक्त उटाहरणो से स्पष्ट जाना जावा ह । 


सस्करुन पालि पेचाची वररसेनी मागधी 
न्फ (लोक) क (लोक) क ( लोक) ° (जत्र) ° ( लोप्र ) 
क्म (नग) ग (नग) ग( नग) ° ( एष) ° (एप ) 
भ्च (श्वी) (उची) ष्व ( खची ) ० ( सई ) ० ( शद्‌) 
भज ( रजत) ज ८( रगत) ज ( रजत ) < (रम्रद) ० (लघ्रद्‌) 
भ्त ( छत ) त (कत) त ( कत) द (कद) ड ( कड ) 

र (कर) र (कर) र (क्र) र (कर) ख (कल ) 


१. “लोकायत कतकं च प्राकृत भ्तेच्छमापित्म्‌ । 
न श्रोतव्य द्िजैनैतदघो नयति तद्‌ द्विजम्‌" गण्डपुराए, पूवशएड ६५, १७) । 
२, ¶16€ 0पाप दत्‌ [कश्नणृणलात जग प्र 56०९1८6 [षादुपथ्६९, 


३ न उदादरर्णो म प्रयम वह्‌ भ्रलर दिया गया ह जिसका उप्र उस भापाके नीचे दिए 
के वाद त्रके मे उसो भ्रक्षरवाा शब्द स्पष्टताके लिएु दिया गया है। 


# स्वर वर्णो के मव्यवर्ती प्रसखधुक्त वणं । 


४०7, 1, एष्द5 अ. 
गए भरञ्ञरो मे परिवर्तन होता ह श्रौर श्रञर 


( २६ ) 


संस्कृत पाछि पैशाची शौरसेनी मागधी 
शण (वश्च) स (वञ्च) स ( वस्त) स (क्स) श {वश} 
प॒ (मेष) स (मेष) स (मेस) स (मेस) श (मेश) 
स (सार) स {खारस) स (खारस) स (खास) श॒ (चालक्च) 
न ( वचन ) न {वचन} न (वचन) ण (व्रण) ण (व्रण) 
टर (ष्ट्र) द (ष्ट) ट्( ष्ट) ट (ष्ट) स्ट ( प्ट ) 
थं (भ्रव) त्थ (मत्व) स्थ (प्रत्य) त्थ (श्रत्व) स्त (भ्रस्त) 
स्‌' (इष ) ओवो) ओ (खक) ओ (तलो) ए (चुके) 


पालि भापा की उत्पत्ति का समय सिस्व के पूवै पष्ठ शतव्डी कदा जाता है, किन्तु वह्‌ काठ बुद्धदेव की सम- 
सामयिक कथ्य मागवी सपाका ह्यो सक्नादै। पालि कथ्य भाषा नहीं, परन्तु वौद्ध धर्म-साित्य 
को भाप है! सभवत. यद्‌ भाषा चित्त के पूव चतु्थं॑या पञ्चम शतान्यी मँ परिचम भारतम 
उत्पन्न हुई थी । 

इम पाल-भापा से आधुतिक सिदटी भापा की उत्पत्ति हई रै । 

म्ाकून शव्द से साधारणव पलि-भिन्न अन्य मापर्पेदी समी जाती दै इससे, च्नीर पछि मापा के अनेक 
-स्वतन्र कोप होने से, प्रसतुठ कोपमे पि मापा के शब्दों को स्यान नदीं दथा गव्रा है] इउप्लिए पालि मापा की विशेष 
आलोचना करते की यँ आवध्यकना नदीं ई । 


(२) पैशाची 


> 0०2 टिली क, निः 
गुणाल्य ने ब्रदत्कया पेशाची मापाम च्लिथी, जोलुपघ्तदो गद] इस समय पैशाची मापा के उदादरण 
रारृवभरकाश, प्राचा देमचन्द्र क परकृवव्याकरण, पद्भापाचन्दिका, यराकृत-सवेस् ओर संक्षिप्तसार 
मादि प्राकृत-उ्य।करणों मे चाय देभचन्द्र के कुभार्पार्-चरित तथा काव्ग्रादुशासन में, मोदएज- 

पराजय नामक नाटक में जर दो-एक पद्भापस्तोत्रं मे मिलने दं । 
१ (दि # अ ४ 

भरत के नास्या सें पैशाचो नाम करा उल्लेल देखने मे नदी राता हे, परन्तु इसके, पर्वती सद्रट, केशव- 
मिश्र दि सस्त के आच्कारिकं ने इसका रल्तेख क्रिया है 1 वाग्मटने इस भापा को "भूवभाषि्ःके नामसे 

शभिष्िव कीहै। ४ 
“वागूभट तथा केशवमिश्रने क्रम से भूव ओर पिशाचश्रश्रति पात्रों ॐ किर ओर षदमाषा-चन्दरिकाकार ने 

विनियोग गकस, पिगाच ओीर नीच पानां क टिषए इसा विनियोग वतलया दै । 


निदरथेन 


१ पुलिग्म श्रयमा के एकं वचन का प्रत्यय । 


२ श्राचायं उदुरोतन की कवल मानार्मैः दरद के काव्याद मे, वाण के हपंबरि मे, घनञजय के दशक भ, सुवन फ 
वाखवदत्ता मं प्रर श्रन्यान्य प्राङृत-चन्टृत ग्रयो मे इका उत्लेश्च पाया जात। ६। केमेन्रहृत वृदष्कयामञ्जरो श्रौर सोमदेवभद्रु- 
प्रणीत कयारिव्खागर इमो वृदत्कया का उच्छृ ध्रनुवाद है । दस वृहत्कया के हौ सित्त-मिन्न भ्रशचो के श्राघार पर वाण, श्रोहू्ष, 
वमू श्रादि चम्कृत के महाकवियो की कादम्बरी, रलनावली, मालतोमाधव-प्रभृतति प्रनेक संस्कृत प्रयो को स्वना कौ गद है। 
* णृट्र २२६. २३३ । 

कोव्यालंकार २, १२1 
- "स्तं प्रातं चैव पैताची मागधी तया (श्रल द्र शेखर, पुपर ५) 1 
* सस्कृतं श्राह तस्यापच्न शो सूतमापितम्‌" (बाग्मटालद्ूार २, १ )1 

यदु भूतैग््यते प्रिभिवितु तदु मौतिकमिति स्मृत्तम्‌ (वाग्भटालद्ुमर २, ३) 
६. भश्ाचीं तु पिशानाया प्राह ' (प्रलद्रारशेखर, शष्ठ ५) । 
€ रका पिशाचनीचेपु पैशाचीदितयं सेत्‌ 11३५।४ (पद्मापा-चन्िका, पृषु ३) 1 


५ @ # ^< < ~ 


( ३० ) 
वद भावाचन्धिककार पिलाच-देणों की पाको दी पश्चाची क्ते द्र थर पिगाच्देणाके निर्ण के दखिण नीते 
उलदतित्यान के श्टोकों यो च्दुधृत क्से ह - 
“'पारघ्यमेम यवाटीकरनेपालनुन्तना । 

सुषेप्णमोजगान्यारहैवक प्रौ जनास्ठया 1 

एते पिश्चाच्टेश्वा स्यु. 
मार्कण्डेय चे अपने प्राकृतसर्वस्व मेँ प्रारनचन्छरि के 

'काश्वीदेशीयपारएष्य च पान्चाच गीड माघम्‌ । 

व्राचदं दाक्षिगणत्यं च शीरदेन च ठैक्यन्‌ ॥ 

श्रावरं द्राविडं चैव एकादश्च पिणाचजा । 


न 


डस वचन को दुत कर ग्यारह प्रर की पशाची फा उदे क्वि दि पस्तु बाटमे च्म मनका रण्ठन क्के 
सिद्धान्त रूप से इन तीन प्रकार की पश्ाची काग्दण किया दै, चया--श्त्य णौरसेन च यान्चा्टमिति च त्रिधा पशाच्यः | 

खक्मीधर ओर मार्कण्डेय ने लिन प्राचीन वचनो का उत्टेव परिया द उनमें पाण्ट्य, काशी अीर्‌ च्व आदि प्रदेश्त 
एक दूसरे से अविदूरवर्तौ प्रान्तो मे अवरियव दं 1 चेतने दूरवर्ती ४देम पक्देमीय मापा के उत्पत्तिरयान क्नेष्टोसन्नेद्‌! 
यदि पैशाची मापाविसी प्रदे्लकीभापान होकर भिन्नसिन्न प्रदा में रदनेवय कसी जाति-विनेपरी आपाद्यते 
इसका सभव इस वरह दो मी सक्ता देमि पृठ्कटमे त्ख प्क दे्त-विणेष म रदनेवाटी पि्ाचप्राप मनुप्य-नाति 
वाट मे भिज्न-भिन्न देनो फैटती हई वरदो अपनी मपाकोटेगद दो} माकेण्डेय-निर्दि्ट तीन प्रकार दी थाची परस्पर 
सिदित प्रदेर्शो की भपा हे, इससे खव दी संभ्च द कियद्‌ पदटे केक्यदेणमे उत्पन्न हुडंदौ ॐीरधादमेखसीके 
समीपस्य शूरनेन ओर पञ्जाव तर फेल गई दो | माक्रण्डेय ने ठीस्येन-पशाची ओर पाच्वाट-पणाची की धरछृत्ति जो कश्य 
पैमाची क्ट है इसका मत्व मी यदी द्यो सक्ता ह] सर ग्रिवस्न के मत मं पिणाच-माया-भापी लेग का आदिम वाम- 
स्था उत्तरपण्चिम पञ्लाव अथवा अफगानिरथान कर प्रान्त प्रदेश दै ओर वादरमे वदोँसे दी मभवन दसक्न अन्य देनो 
मं विरवार हृ हे ! चन्ति टो नेट काञस्विपयम रदी मवद 1 उनका कना चद्‌ द करि अनार्यं जापि कै लेग- 
आर्य-जाति की मापा का लिख विदत हप म उच्चारण क्रते परे बही पेदाची भापा दै, अर्थान्‌ टनके मठ से दैवाच मापा 
नवतो किसी देण-विपरेपकी मापाडह ओर नवह वास्तवनेभिन्नभापादीह्‌) दमे सर भरिवसैन श्रमती प्रामाणिक 
श्तीव शेवा ह जो माकेण्डेय के मत के साय अनेकान मं मिट्ना-जुखना दह । 


वररचि ने णौरमेनी प्राक्त चो ही पैलाची भाषा का मृख कटा दै 1 मारण्टेय ने सैलाची मापा कतो ककय, श्तौस्तेन 

खीर पाञ्चा इन तीन भेदो में विमक्तं कर नंत्दूत जीर जौस्तेनी उभय को केत्य-पेनाची का ओर कैक्य-पशाची को 
शौरसेन-रेशाची का मृल वदराया द ] पाञ्चाल पैनाची के मट का चन्दोनि निर्वैत टी नकं िवा दै, किन्तु न्दने इसके 
जो वेर कलि ) प्रीर मदिलं ( मन्दिरम्‌ ) ये दो उदाहरण व्यि द हमसे मालम होवा है कि उस पाञ्चाल. 

भ्रति पैलाची का कैस्य-पैशाची से रार ओर टकरार के व्यत्यय कै अचविस्कि अन्य दो भेद्‌ नदीं दै, सुतरां 
शौरसेन-पशाची की तर्द पाञ्चवाटपेणाची की प्रकृति भ उनके मत से कंक्व-पैशाची दी दो सकती ह । 

यर पर यद्‌ कहना आवश्य ह क्रि मार्कण्डेय ने जौग्सेनपेणाची के जो -लक्नण दिए दं ठन पर से शीरसेन-पैशाची का 





१. वतमान मदुराप्रौर क्ल्यङ्गमारोके भ्रास्तपासके प्रदेश्च रा नाम पारस, पञ्चनद प्रदेश्च का नाम केक्य, भ्रफनानित्यान के 
वमान वात्खनगरवाते प्रदेश का नाम वाहीक, दक्लिण मारत कै पथिम च्पूल का नाम सद्य, नमम॑दा के दत्पत्ति-व्यान कै- 
निकटवर्ती देश क! नाम दुन्तल, वतमान कादरूल श्रौर पेश्ठावर्वाति प्रदेश क्रा नाम गान्वार, हिमालय के निम्न-व्ती पारवव्य प्रदे. 
विद्धेप फा नाम छव भ्रीर दक्षिणा महाराष्ट के पार्वेत्य श्रव्चल का नाम वंम्नोचन है 1 

> “प्रकृति शौन" (प्राह्तप्रकाश्च १०, २) 1 


३ “सस्य”, “रय लो भवेत्‌", “वन्योपर्ष्टिद्‌ य“, “छ््ठादिषुं कडादव.”, स्य च्छ", “स्याविङृते त्य स्त ",. 
“ततत्ययो ख ठप स्यात्‌", “श्रत सोरे (ददो त्‌" (पाष़ृतस्वस्व, पृष ८२६) 1 


( ३१ ) 


शीरसेनी भाषा के साथ कोई मी सवन्य प्रतीत नदीं दोता, क््वोकति केक्य-पैशाची के साय शौरसेन-पेशाची के जो मेद 
उन्दनि बतखाए ह्‌ वे मागधी मापा के दी अनुपद, न # शोरसेनो के ! इससे इनको शोरसेन-पेशाचो न कद ऊर मागव- 
ठेशाची कहना दी संगत जान पड़ता दै । 
भाक वैयाकरणं के मत से पेशाची भाषा का मृत शोरसेनी अथवा सस्कूत भाया दै! किन्तु इम परे यद 
मरीरभौति दिखा चुके द कि कोई मी प्रादेश र कथ्य भापा, सस्कत अथवा अन्य प्रादेशिक मपा से उस्पन्न नदी ह, परन्तु 
वह उसी कथ्य अथवा प्राकृत मापा से उन्न हुई है जो वेदिक युग मे उस्र भदेश मे प्रचलति थौ 4. इस लिए पेश्ाची भाषा 
-का भी मूल सस्कृत या शोरसेनी नदी, रिन्त वदं श्राक्रच मावा दी दैजो वेदिक युग मे मारतवपं के उत्तर-पथिम प्रन्तकी 
या अफगानिस्थान के पूर्व प्ान्त-वर्ती प्रदेश की कथ्य भापाथी। 
प्रथम युग की पैताची भापा का कोई निद्यैन साद्दिस्य मे नदीं भिलवा दै । गुणाढ्य कौ बृहत्कथा सभवत इसी 
प्रथस युग की पेलाचा भाषा मे रवी गईं थी, किन्तु बह आजर्ल उपलर्व्ध नदीं ह । इस समय हम 
समय 1 ज्याक्रण, नाटऊ ओर काव्य से पेंशाची भाषा के जो निद्दयौन पति दै बह मध्ययुग की पैशाची माषा 
काटः] मध्ययुग की यदं पैलाचौ मपा छिस्ल की द्वितीय शताब्दी से पोचवीं शताब्दी परथन्त 
प्रचक्तिठ धी \ 
पैशाची मापा का शौरसेनी भाषा के साय जिस-जिषख अशमे भेद दै वह्‌ सामान्य रूप से नीचे दिया जाता है। 
इसके सिवा अन्य सभी अंशो में वद्‌ शौरसेनी के दी समान है । इससे इसके वाकी के लक्षण शौरसेनी 
कै प्रकरण से जाने जा सक्ते हैं । 
वणे-सेद्‌ 
१ क्न्वओरखके स्वानमे न्न होता दै, यया-त्ता = पञ्या, ज्ञान =न्जान, कन्यका = कञ्जना, -अभि- 
मन्यु = अभिमञ्चु, पुण्य = पुञ्च । 
खओरनके स्थानमे न होता है, जेसे-गुण = गुन, कनक = कनर | 
च ओर द की जगद्‌ ठ होता दै, जैसे--भगवती = मगत्रती, शन = सत, मदन = मतन, देवतेव । 
ल्लकार = मे बदलवा हे, यथा--सील=सीक, क्न = कु । 
ट की जगद्‌ ह ओर ठु दोता है, जैसे-कुटम्ब, कुटुम्बक, छुतुम्बक । 
महाराष्ट्री के लक्षण मे असयुक्त-्यञजन प्रसिवतेन के १ से १३, १५ ओर १६ अंकषाले जो नियम ववलाए 
गए दं वे शीरसेनी मापा म लागू होते दै, किन्तु पैशाची रै नरी, यथा--खोर= नेर, शाखा = साखा, 
भट ~ भट, मठ = मठ, नर्ड = गरुड, प्रतिमास = पतिभास, उन = कनऱ, रप = सपय, रेफ = रेपः 
शवल = सवय, वशस्‌ = यस. करणीय = करणीय, अगार = इगार, दाह = दाह । - 
७. यादृश आदि न्ड का ह परिणत दोवा दै तिमे, यथा--यादश = यातिस, सदश = सतिस । 
नाम-विभक्ति ध 
१ अकारान् शब्द की पञ्चमी क्रा एकयचन श्रातो ओर धरतु दता दहे, जैसे -जिनातो, जिनातु । 
आख्यात 
१ श्तीर्देनी के दि रीर दे प्रये की जगद्‌ ति ओर ते दोव दे, यथा--गच्छति, गच्छते, रमति, रमते! 
२ भावष्य-काल मे स्ि के वदे एष्य होता द, जैसे-- भविष्यति = हुवेय्य । 
३ भाव ओर कमे मे दम तया इच के सयान मे इष्य होता दै, यथा -पन्यते = पठिययते, सिच्यते । 
छद्न्त 
१ त्वा प्रत्यय के स्थान में कदं तून ओर कदी स्युन अ।र दन होते ईं, यथा पठित्वा = पठिनून, गल्ला = गन्तन, 
नष्ट्वा = नत्थूनः नदू धून, वष्ट्ूवा = घत्थुन, तदु धून । 


ललण 
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॥५॥। 
[१ 


(३२ ) 
(३) चृलिकापेशाची 


ूलिकापशाची मापा के छप्तण आचाये देमचन््र न अपन माद्धन-वनाररण मे जीर पिनि स्मीधर ने अपनी 
पडगाषाचन्द्िका में दिए हं । आचाय डेमचन्द्र के करमारपट्चस्वि अर काठगटुधासनमं स भाया 
निदक्॑न के निदठैन पाये जाते द 1 इनके अतिरिक्त द्ग्मीरमदमर्दन नामन नाटक मे थोर दो-ण्क दिदे 

पड पासतो मे थी इसके छद नमूने देखन मे अन इ । 
प्राछनलन्तण, भ्राक्तप्रकाज, सलिप्ठसार शौर प्राछनमर्वस्व वीर राद्नव्वाक्रणो में ओर सकत के अटमार बरन्यो 
मे चूधिकपजाची का को उल्टेल नदीं दै, अथ च चावे हेमचन्द्र ने अर पं टस्मीघर ने चृलिगपिताची के जो क्षण 
दिए दं वे चड, बरसचि, क्रमदीद्वर ओर माकंण्डेय-प्रगरृति उेयान्रण ने पलाची भापाके लघर्णो मे टी अन्तगे विप्‌ 1 
इससे चद्‌ रपष्ट जाना जाता टे करि उक्त वैयाङ्रण-गण चृलिपिशाची चते पंताची नापा के अन्तभूव 
पैशाची म दखका द्री मानते घे, स्वतन्त्र भापा के रप में नहीं । जाचार्य हेमचन्द्र भी अपने अनिवानिचिन्तामणि न्यक 
प्रन्तर्माव संस्कृत कोप म्न्य केः “मापा पट्‌ सस्कृतादिका (काएड २,१६६) इस वचन की “स्छत-पर-मागयी-कौरपेनी- 
पाच्यपन्न शलक्लणा-' यह्‌ ठगास्या करते ग्‌ चृलिक्रपधाची त घ्लग च्ल्टे नदा करते } उनसे मातरम 
पडता दे किते भी चृलिकरपेशाची को पैणादीजदीएकमेद्‌ मानने दै] दमारा मी चदी मत द्र ¦ इममे वरयो पर्‌ इस 
विषय मे पैशाची भापा के अनन्वयोक्त विवरण चे ऊध अधिर ज्ञिखने की खावद्यस्ना नदीं रवी ! निप आचार्य देमचन्दर 
ने ओर उन्दी का पूरा अजुससण कर प= र्ष्मीधर ने इस भाया जो लक्षण दि दं वे नीचे दटूधृत कि जाति द] नर 

मिवा समी अतो मे उस भाषा का पै्ताची से कोई पार्थ्य नदीं इ | 
लक्षण । 

१ वग के तीय चौर चुं अक्षरो के स्थान में कमद' प्रथम ओर द्िवीय दोवा इ चथा-ननर = नकर, 
व्याव्र = व्य, राजा = राचा, निमेर्‌ = निच्छुर, तडाग = तटाक, दका = उच्छ, मदन = नठन, मधुर = मधुर, 
वालक = पालक, भगवती = फकवती | 

२ रके स्थानम वैफलिपिक ल दोव है, वथा--रट्र = ठुद्‌, दद 1 


(४) अधमागधी 
भगवान अरधमागधी ड देते ॥ 
नवान्‌ मदावीर अपना धर्मोपदेश अर्धमागधी मापामे देते येः | इसी उपदेग्न के अनुसार उनके समसामयिकः 
गणयर शरी सुवमेस्वामौ न जधेमागधी मापा मे दी जाचाराद्ग-भरति पुत्र्न्यों की स्वना ऋ थी | चे अन्ध उस समव चि 
नहीं गए थे, परन्तु शिष्य परम्परा से कण्ठ-पाठ हार सरक्नित दोते थे । दिगन्ध्र ऊनां के मत से ये मस्र मन्थ विलुप्त 
भाचीन चैन सकी हो ग द, परु म्वेवाम्बर जन दिगम्बरो इस मन्वव्य से सदमव नदीं हू । य्वेवस्वयें के मन के 
मापा परममागबो अनुसार चे सुत्र-अन्ध मदावीरनिनांण कं वाठ ९८० अवात्‌ चिस्वाच्छ ४५४ मे वस्मी (वतमान व्य 
॥ .काठियावाड्‌) मे ध्ीदेवद्धिगणि क्षमाश्रमणने वतमान आस्नरमे छिपिवद्ध किर | उस समय क्ति 
जाने पर भी इन न्या ऋ भाषा प्राचन द] उसका एक कारग च दै कि जैसे वराहो ने कण्ठ-पाठ-द्रासया वह-शाताब्दी- 
पन्त वेदोकीरक्षा काथी चसे दी जेन शनिरयो ने मी अपनी भिप्य-परम्परा से युख-पाठ दास करीव एक हार बधं तक 
अपते इन पित्र मन्था को चाद रखा वा । दूसरा यह्‌ द ॐ सन धर्म नने सृत्र-पाठों के शुद्ध उच्चारण के चि खुत्र जोर निया 
गवा दै, चो वक ज्रि मात्रा या जकर के मी अशुद्ध या विपरीत उच्चार त्से भ दोप माना गवा द । तिस पर मी सूत्र- 
मन्यो की भाषा ता सृतम निरीश्चण क्सने से इस वात को रवीकार करना दी पडेगा फ़ भगवान्‌ महावीर ऊ समय की अध~ 
१ भरन्य वयाकर्णो कै मत से यह नियम शव्द के श्रादि के प्रसरो मेलाग्र नहीं होता (ह० परा० ४, ३२७} । 
२. “गवं च ण भ्रमाद्‌ मासाए पम्ममाद्क्वद'* (समवायाङ्ध सूय, पत्र ६०} 1 
“तए सं मणे मगवं महावीरे कूरिभस्स रण्णो 7 स्त ` ˆ “ भ्रद्धमागहाए माखाएु मामाद्‌ 1 साविय 
ए भदमागठा मासा तेपि उत्वेयि भरारियमणारिया श्रपण खम्रा्ाए परिणामे परिणाम" (्रौपपातिक सूत्र) । 
३ “श्वत्य मात श्ररिटा, सुत्त गथति गरा ट्च निच्ख॒' {प्राचस्यरनिधुक्ति) 1 


( ३३ ) 


मागधी भापा के इन ग्रन्थों मे, अन्नातभाव से दी क्यों न हो, भापा-विपयक् परिवितेन अवश्य हुआ द । चद्‌ परिवर्तन होना 
असमव भौ नदीं हे, क्योकि ये सूत्र-मन्य वेदो की तरद्‌ शबव्द्-प्रथान नदी, किन्तु अथे-प्रवान हं ! इतना दी नर्द, वल्कि ये 
ग्रन्थ जन-साघारण के वोधके ख्यिदी उस समयकी कथ्यभापामे रचेगयेये' ओर कथ्य भाषा मे समय गुजरने के 
साथ-साथ अवश्च नेवा परिवितन का भ्रमाव, कण्ठ-पाट के रूप मे स्थित उन सूत्रों की भापा पर पडठना, अन्तत उस- 
उस समय के लोगो को समानि के उद्य से मी, आशचर्यकर नदीं हे । इमके सिवा, भापा-परिवरन का यद्‌ भी एक मुख्य 
कारण माना जा सकता ह किं भगवान्‌ महावीर के निर्वाण से करीव दो सी वप के वा (खिरतःपूर्व ३१०) चन्द्रगुप् के राजत्व- 
काट मं सगथ देश मे वारह्‌ वर्पो क सुदीषे अक्रा पड्ने पर साधु खगं को निर्वाहके लिए सञुद्र-तीर वर्ती प्रदेश 
(द्िण देश) मे जाना पडा था । उस समव वे सूत्र ्रन्यो का परिशीरन न कर सकने के कारण उन्दं भूढ से गए ये । 
इससे अकराठ क वाद भराटिधुत्र मे सव ने एकननित होकर जिस-जिस साघु को जिस-जिस अङ्ग मन्य का जो-जो अश 
जिस-जिस आकर मे चाद रद गया था, इस उस से उस-उस_अङ्ग-मन्थ के उस-उस अश को उस-उस ल्प मे 
भ्रात कर ग्यारह अद्ग-अन्यों का सकटन जरिया ] इस घटना से जसे अद्धमन्धो की भाषा के परिवर्तन का कारण समम मे 
आ सकनादै. वैसे इन मन्धोंकौ अधेमागवी भापामे, मगधके पाश्वव्ती प्रदेणो की सापाओं की तुलना मे दूरवर्ती 
मदाराधप्रदेश की भापा का जो अधिरु साम्य देखा जाता ह उमके कारण का भी पत्ता चना है । जव देतिदासिक प्रमाणो 
से यद्‌ वाव सिद्ध दैकि दक्षिण प्रदेश मे प्राचीन कार में जेन धमे का अच्छ तरद्‌ भचार ओर प्रभाव हुआ था तव यह्‌ 
अलुमान करना अयुक्त नदीं हे कि उक्त दीधेकाछिक अकार के समय साघु लोग सञुदर-तीस्व्त इस दक्चिण देशे दी गष 
ये ओर वरदौ उन्दोनि उपदेशाय जेन धमं का प्रचार किया था । यह्‌ कहने की कोई आवश्यकता नहीं दै कि छक्त साधुं 
फरो दक्षिण प्रदेश मे उस समय जो भाषा प्रचन्टित थी उसका अच्छी तरदं ज्ञान हो गया था, क्योकि उसके विना उपदेरा- 
दारा धर्मप्रचार का काये वे कर दी नदीं सर्ते थे। इससे यद्‌ असभव नदीं टै किं उन साधुओं की इस नव-परिचित भापा 
का प्रभाव, उनके कण्ठ-स्थित सूरन की भापा पर भी पडा था) इसी प्रभाव को छेकर उनमे से कररएक साधु-खोग पाटल्पुत्र 
के उक्त समेन मे उपस्थित हुए ये, जिससे अङ्गो के पुन सकठन मे उस प्रभाव ने न्यूनाधिक अन्त मे स्थान पाया था | 
उक्तं घटना से करीव आठ सौं वर्पो के वाढ वर्मी (सौरा) ओर म्रा मे जेन भरनो को टिपि वद्ध कएने के छिषए 
स॒नि-समेटन िंए गए ये, क्योकि इन पूत अन्धो का ओौर उस समय तक अन्य जो जेन न्थ स्वे गए थे उनक्रा भी क्रमश 
विस्मरण दो चख था ओौर यदि वदी दन्ना कं अधिक्‌ समय तक चाद रती तो समग्र जेन शाखो के छोपदो जाने का डर 
था जो वास्तव मेँ सत्य या । संभवत इस समय तक जेन साधुओं क॒ भारतवर्ष के अनेक प्रदेशो मे विस्तार दहो चुकाया 
ओर इन समस्त प्रदो से अल्पाधिक सख्या मे आकर साघु लोगों ने इन समेटनों मे योगदान किया था । भिन्न-भिन्न 
भरेवं से भागव इन सुनियों से जो ्रन्य अथवा भरन्य के अश जिस रूपमे प्राप्त हृजा उसी सूप मे वह हिपि-वद्ध करिया 
गया ! उक्त सुनयो के भिन्न-भिन्न प्रदेशों मे चिरकाटं तक विचरने के कारण उन देशतो को भिन्न-भिन्न भाषाओं का, 


ग 





१ शभत्तूण दद्धि कानियच््रालियगसिदत ! ` 
थीवालवायणत्य पाययमरदय निरावर्ते 11“ 
(भ्राचारदिनकर मे श्रोवर्ध॑मानसूरि हारा उतधृत की हु प्राचीन गाया) । 
'वालज्नीमन्दमूर्खाणा नृणा चास्िकाडि क्षणाम्‌ । 
प्नुग्रहाथं॑व्वज्नै सिद्धान्त प्राकृत त्त 11" 
(इरिमद्रसरुरि की दश्वेकालिक दीका मे श्रौर देमचनद्र के काव्यानुशासन म उदधृ प्राचीन शोक) । 
२. देखो 4 010९] ९०६ ग 6519616 80बरध, 36021, 1698 मे डौ. हानंलि का लेख । 


९ "तर तस्मिन्‌ दुप्काले कराले कालराचिवत्‌ । निर्वाहं साघुसद्धस्तीर नीरनिषेय॑यौ ॥५५॥ 
शरगुरयमानं तु तदा साधूना विस्मृत श्रम्‌ 1 श्रनम्यखनतो नश्यत्यधीत घोमतामपि ।1५६।1 
सघोऽय पाटलीपुमरे दुप्कालान्तेऽखिलोऽमिलत्‌ । यदद्धाव्ययनोदेश्चायासतीद्‌ यस्य ठदाददे ॥५७1 
ततयैकादशाद्धानि श्रीसंघोऽमेलयत्‌ उदा । दृष्टिवादनिमित्तं च तस्थौ किचिद्‌ विचिन्तयन्‌ ।\५८॥ 
नेपालदेशमार्गस्वं मद्रवाह च धूविणम्‌ 1 ज्ञात्वा संध समाह्वातु तत प्रपीन्पुनिद्वयुम्‌ ॥\५६॥ 


४ । (स्यविरावलीचरिवं, सर्गं €) । 


( ३४ ) 


उवारणों का दीर विभिन श्रद्धन मापो के ज्यात्यो का ु-न कुं अधित प्रमाव चने कण्ट स्थित घर्मयन्यो ती भाषा 
पर भी पडना अनिवार्य धा! यदी कारण ट्‌ कि अगन्ये, एक दी अद्ध ग्रन्थ के चिन्न भिन्रंणोंमें जीरक्टी-र्दीतो 
णर दी अनन्य के एक दी वाच्य में परस्पर मापा-भेद नजर आता दर| संमवत सिन्न-मिन्न प्रदेयो की मापार्जाके 
प्रभावे युक्त इसी भापा-मेद मे द्ध्ययें चर च्निन्त की न्म गवाब्दी के श्रन्धकार्‌ श्रीलिनदासमणि ने अपनी नित्ीय- 
चूर्ण मे अधैमागथी मापा का श्य्रहातदेनीमास्ानिययं वा ग्रदढमाबहं" चह चैरल्पिक ख्न्रण जाद { भापाःपसिवनेन करे उन 
अनेक प्रचट कारण उपस्थित होने पर भी अन नर्न्ो की अर्वमावधी भाषा मे, पाटच्िपुव्र के समेखन के वाद्‌ से, थमल वा 
अधिक्त पतेन न होर उमक् चट सा चुल्म वा जल्प दी भापा-मद्‌ हया दै जीर सन्दा री वादाद्‌ म उसक्र चीन 
रूप अपने अखट आकार मँ जो सरदिव रद्‌ सक्ते द्‌ चमक्त ध्य सृतो के अषद्ध उवारण आदि के टिए्‌ प्रदर्चिव पाप-चन्ध 
क उम धामिक नियम को ह जा मवत पाटदीपुत्र के संमटन य वाद निमित चाद क्रिया गया था। 

यरा परं प्रमग-व्ज इन वातं द च्छेद क्ना उचित प्रतीवद्ोताद ङि भ्नमवायान मूत्र मे निर्द्र अनन्य 
सन्वन्धी विषय ओर परिमाण ऋ _वनेमान य्न-वन्धों म उदी-कदीं जो बोदा-बहुव कमय ॒दिमवाद अर हास पाग जाल 
ह ओर अद्गन्यन्धोमं दी यार त उपाङ्ग प्रन्यो ज ओर वाद की -वटनाओं-्न जा इख दृथिनोचर दोवा द्धं चनन 
समाथान भी हमको उक्त नम्मटनां की वटनाओं से अच्छी वरद्‌ मिट जाता ह । 


“समवाचाङ्ग मूत्र, उ्यास्याप्रलपनि नत्र अओँपपातित सूत्र ओर प्र्नापना सूत्र म नया अन्यान्य पाचीन ऊन मर्न्योम 

जिल भाया करो अभैमागघी नाम विचा गवा द, -स्थानाङ्गमृत्र अर श्नुयोगद्रास्सूत्र म॑ जिस भाषा नरो चछपिमापिवाः कदा 
परदमागयी शीर शापं गवा दे जीर सम्भवरव उसी 'ऋपिमापिताः पर से (आचार्यं देमचन्दर आदिन जित भाषा 'आपप 
फश्च (ऋषिं की मापा 2 संन्नारी द वद्‌ वस्तुव णङद्ी मापा दै अर्थान्‌ अरघ॑मागधी, छपिभापिष। 

अर आपेवे तानां पक दी मापा के भिन्न-भिन्न नाम ह, जिनमे पद उसके उत्पद्वि-र्थान से ओर 

वाक़ीकेढोञ्म मापा रो स~प्रथम नादित्व में स्थान देनेवा्ो से सम्बन्ध र्वे दवे । अन मूत्रा दी भाषा ची अघै- 
मानवी, छपिमापिता चा आपे दै । आचायं हेमचन्द्र ने अपने ्राक्रव-व्वाक्ण तर आ प्रादे कै जो च्शण अर च्दादरण 


१ त्रमवायाद्ध नूत, पत्र १०६ १२५। 
२ “जदा प्र्नतर्राए ष्टमप्‌ श्र्व्देतरएः ( व्याद्यप्र्तनि सू १, प १६ ) 1 
३. देखो, च्वानाद्ध नूच, पत्र ४१० यं वित्त निद्ध-चल्य ! 


४, देखो, ठ १६ में दिना दग्रा उमवायाद्ध तूच प्रर श्रीपपातिकमूध षा पाठ । 
“देवा णं ते । क्यराए नाचाए मातति? क्यरावा नावा नाविव्मारी विसिस्वचि ? गोयमा। देवाश अद्धमागहदाप्‌ 
माच्राए नाछति, चावि व ख अद्धमागहा माचा नासिज्नमाणी विदिस्वतति + { व्याच्याप्रनपिनूत्र ५, ४ पत्र २२ १) | 
श्चि क्रि त्र नाकारि ? नात्राच्वा चे शं थद्धमागहाप्‌ मासाए मातिः 


ध ( प्रतापनासूय १--पव्र ६२) 1 
वद अद्धमागद्‌; श्रह्ख्देश्ीमास्ाणिययं वा अद्धमागह” ( निोवद्रूणि } । 


`परार्छिवयसे विं देवां अद्मागदा वारौ” ( काव्यालक्यर कौ नमिसघररृयीका २, १ २)1 
“खर्वथिमायथीं उर्वमापानु परिणामिनीम्‌ । 
चर्व॑पा संल वातरं चाकन प्रिदव्महे 11" ( वाग्नटकाव्यानुचाउन, ध्र २ )1 
५. शश्वक्षता पागतरा चेव दुद्रा मणितीम्रो ्रा्िया 1 
सररमटनम्मि भिज्ज्ते पत्या उनिमासिता ॥" ( न्वानाङ्खचुतर ७--यव्र ३६४ }1 
“द्या पायवा चेव मरिद होति दोरिद वा। ति 
चररमदलम्मि मन्यते पत्या इमिमासिञा 11" ( ्रृयोगदारनूय, पत्र १३१ } 1 
£ देखो, हेमचन्द्र-भाक़ृतन्याक्रण च चत्र १, ३। 


श्राप त्यिरापंतुल्यं 1 5 ॥ र कान्वादर्थरीष्न 
त च द्विविधं प्रकृतं विदु.” { प्रेमचन््रतकवागीच हारा दयक १ ३३ मे श्रदृत क्रिया हूभरा पयाय } । 


( ३५ )} 


वताए दे उनसे छयुः ' भरव ए सौ सि मान्यम्‌ ' ( ह° प्रा ४, २८७) इस सृत की व्याख्या मे जो “यदपि ५ -पोराणमदढमागह्‌- 
माखानियय हवड सुतः” इत्यादिना धरापंस्य श्रषंमागवमापानियतत्वमाम्नायि वैस्तदपि प्रायोऽम्येव विवानात्‌, न वक्ष्यमाणलकषणस्य'" यद्‌ 
कहकर उसी के अनन्तर सो दश्तवैकाचिक सुत्र से उद्धृत “कयरे श्रागच्छद, से तारिसे जिददिए" यदह उदाहरण दिया ह उससे 
उक्तं वात निर्विवाद्‌ सिद्ध होती दै । 


ड जेकोवी ने प्राचीन सैन सूत्रं की मापा को प्राचीन मदारष्ट्री कहकर "जेन मदाराष्ट्ी' नाम दियादै।" ॐ 
पिश्वर ने अपने सुप्रसिद्ध परान-उ्याकरण मे ड जेकोवी की इस वात का सप्रमाण खडन क्रिया है ओर यद्‌ सिद्ध क्रिया दै 
कि आ जोर अधैमागधी इन दोनों म परस्पर भेद्‌ नदीं है, एव प्राचीन जैन सूतो की-- गय भौर पद्य टोना की मापा 
परम्परागत मव के अनुसार अधैमागथी दैः । पर्न कार के जेन प्रात पन्थो कं भापा अल्पाग मे भधेमागधी की ओर 
अयिकाश्व मे महाराष्ट्री की विदोपताओं से युक्त होने के कारण नजन महाराष्ट्री" कदी जा सक्ती ह, परन्तु प्राचीन जंन सुतरा 
की भाषा को, जो शौरसेनी आदि भापाओं की अपेश्वा महाराष्ट्री से अयि सास्य स्खती हई भी, अपनी उन अनेक 
खासियत से परिपणे है जो मद्ाराष्ट्र्‌ आहि किकषी प्राकृत मे दृष्टिगोचर नदीं दती इ, यह्‌ ( जैन महाराष्ट्री ) नम नही 
दिया जा सकता । 


पडि चेचरदास अपने गुजराती प्राकरत-उ्यारकण की प्रस्तावना मे जेन मूत्रं की अर्धमागधी भाषा को श्रत 
( महाराष्ट्री ) सिद्ध करने की विफट चेष्टा करते हुए डो. जेरोवी से भी ठे कदम आगे वट गए है, क्योकि डँ जेकोवी जव 
इस भाषा को प्राचीन मदारष्ट्री- सादित्य-निवद्ध महाराष्ट्री से पुरातन महाराष्ट्री वताते इ तव पडित वेचरदा्त, प्राकृत 
ध मापाओं के इतिदास जानने की तनिक्‌ भी परवाह न रखकर, अर्वाचीन मदाष्टरी से इस प्राचीन 
भ्व॑मागवी महारषटै चे अर्धमागधी को अभिन्न सिद्ध करने जा रदे ह ! पडित वेचरदास ने अपने सिद्धान्त के समर्थन मे जो 

मित्र है द्रे पेश की हँ वे अधिस्ाश मे भ्रान्व सकारो से उतपन्न होने के कारण छुं महत्त्व न रखती हई 
भी इनृहल-जनक भवश्य हँ । उन दलों का साराश्च यदह दै-(१) अर्वमागधी मे महाराष्ट्री से मात्र दो-चारस्पों की दी 
विरोपता (२) आचार्यं देमचन्द्र का इस भाषा के किए स्वतन्त्र व्याकरण या शौरसेनी आदि की तरद्‌ अट्ग-अला सूत्र न 
चनाकर प्रान ( महाराष्ट्री ) या आपै प्राव मे दी इसको अन्तगेत करना, (३) इसमे मागधी भापा की कतिपय विरोपतभों 
का अभाव, (४) निकीयचूणिकार के अ्धमागघी के दोनों मेँ एक मी रक्षण की इसमे भसगति, (५) प्राचीन जैन प्रन्थो मे 
इस्‌ मापा का श्राङृव' शब्द्‌ से निर्देश, (६) नाव्य-शाच में ओर प्राकृत-व्याकरणों मे निषिष्ट अर्धमागधी के साथ प्रस्तुत 
अधेभागधी की असमानता । 





१. मागधी भाषा मे श्रकारान्त पुलिग शब्द क प्रथमा के एकवचन मे ए" होता दै । 


२, इसका भ्रयं यह हे कि प्राचीन भ्राचायों ने “पुराना सूर प्रवंमागवी भापा म नियत है" शत्यादि वचनद्वारा श्रां भाषाको जो 
श्रधेमागो भापा कटी है वह प्राय मागघी भापाफे इसी एक एकारवाले विवान को लेकर, न कि भ्रागे कटे जानेवाले मागघी 
भाषा के भ्रन्य लक्षणं के विघान को सेकर । 

३. दसो वचन के श्राधार पर ॐ. हरनलि का चरएड-छृत प्राङतलकसषणए के इन्ट्रोडक्शन ८ धृष्ठ १८-१६ ) म यह्‌ लिखना करि 


देमचन्द के मत म ¶रोराण भ्रायं प्रकृत का एक नाम ३, श्रम-पुणं ६, क्योकि यहां पर "राण" यद्‌ सूव्रफादही विशेषण, 
माषा का नही । 


४, भ्रावश्यकसूतर के पारिषठापनिकाप्रकण ( दे० ला० पर फ० पत्र ६२८ }र्मे यह्‌ सपरं गाया दस तरह ह - 
“शुन्वावरसंजुत्त वेरगकरं सततमविण्द्र 1 पोराणमद्धमागहमाखानियय हवड्‌ सुत्तं ॥# 
५ 79108 3४78, 88076 80018 9 ४८ ०९९६, एन्‌, शा. 
६. @780108.1 तल हातए71४-5 स्वल, 16.14. 
७ जैसे ध्राचायं हेमचन्द्र न भ्रमने प्राङत-व्याकरण मँ महाराष्ट्र मापा के प्रये मे प्राकृत शब्द का प्रयोग किया ह वैसे पित वेचरदास 


नै भी भ्रपने प्रृत-व्याकरण म, जो केवल दिमाचार्यं के ही श्राङृत.ग्याकरण के श्राषार पर स्वा गया दै" सर्वर सात्यिक 
मार्ट के प्रयेमे दी प्राकृत शब्द का व्यवहार किया दे । 


( ३५ ) 


प्रथम वटीट के छत्तर में दमे चो अयिक्र कदने ऊ कोद आवभ्य्ना नदी, इमी प्रङ्रण क अन्त मेँ मदारप््रौ स 
अधैमागयी की विनेपता्ओं वी जो सश्चिप्त सृची दी नई (च ची पर्याप्त द । इसके अतिस्ि ट वनारयीदास क्री 
“अर्धमागधी रीडर), सुनि श्रीरत्लचन्द्रजी की (लन-सिद्धान्व कौय॒टी, अर यो पिगट ज शरान व्याग मीवुषर दै; लिन 
क्रमश अधिकाय मल्या मे अधैमागधी की विेपवा्भ क सग्रह दै । आचाय देमचन्द्र के दी प्रकव-ज्याक्स्ण के 
"आर्यम्‌ सत्र से, इसकी स्पप्र ओर सर्वभय व्यापक व्यास्या से रीर जगद-जगद किप ट्ण लाप त सोदाहरण 
उल्टेो से दूसरी ददप वी निमृख्ता सिद्ध होती दह 1 चदि आचाय देमचन्दर द्वा द निदिष्ट फी हृ दो-एक विेपतारओं क 
कारण चृलिकिपैशाची अग भापा मानी जा मक्नी दै, अथवा आठ-दस किनपनाओं को देकर भरीस्तेनी, मागथी लर 
पश्लाची भाषाओ करो सिन्न-भिन्न मापा खीकार क्न म आपत्तिनदीं कीज न्नी, तो न्तदे वजटनदीदट किरमी 
वेवार्रण के द्राण प्रव्रान्तर मे शच्च म्पष्ट सप से वना हई वसी दी अने विदोषार्था के रण आपे च अधमानघी मी 
मिन्न भाषा न कदी जाय । तीसरी छट की जड़ यद्‌ श्रान्त मस्कार ह्‌ किश्वदी भापाअधेनागयी कदी जनि योग्यौ नकवी 
ह जिसमें मागधी भाषाक श्राया अश्च दोः! इमी भ्रान्त नन्कारकर कारण चीरी दरील्ें उटशरूत निगीर्य क 
अर्थमागवी के प्रथम सश्वण त सतर ओर सावा श्रै भी उक्त पडितजी की समममे नदीं आयाद्‌ उस श्रान्त स्कार कर 
निरक्ररण यौर नि्नीवचूगिक्रर द्रात वग हए अर्थमानवी के प्रथम लक्तग स शार इसके बास्प अथे ज्ञ निर्दे इसी 
प्रकरण में श्रागे चटफ्र आर्थमागधी के मृ कौ आ्ोचना के समय क्रिया जायगा, जिस दन दोनो दील ऋ उत्ता चो 
चद दुदराने क आवभ्यक्ता नदीं हे । पचरी वीर मी प्रा्चन्‌ श्राचार्या के दास जन नूत्र्न्था कौ मापाके अये न प्रयुक्त 
किए हए श्राछदः गव्द को 'महाराषटरी के चरथंम धसीव्नते दी हुड! मालुम पदवा ह, पंडितजी ने जसे अपने 
व्याक्रण मे श्राद्ध" शव्ट को कवठ महाराष्ट्री के दिए स्जवरै क्र रखा ह वसे समी प्राचान श्राचार्ग क ्राछ्च' जब्द्‌को 
मी वे एकमात्र महाराष्ट्र के दी यथेमे सुकररज्रिया हज समम वे इ“ । परन्तु वद्‌ समम्हं नख्व द 1 श्राह यब्द्‌ क्रा 
मुख्य र्थ दै प्रादेजिक क्थ्य भापा - सेक-भापा ! प्राव गन्द की उ्युत्पत्ति मी वास्तव में इसी अथं से संगति रली टं 
चद्‌ दम पहले दी अच्छी वरद प्राणिन ऊर चुके डे । चित्त को प शवानौ के श्राचारयं दण्डी ने पने काव्वाद्थं मे -- 


श्वीसेनी च मीढो च लाटी चान्या च वाटी 1 याति प्राछ्तमित्येवं व्ववहारेपु उनिधिम्‌ 1} (>, ३५) 1 


इन सुले शब्द मे यदी वात कदी द । इससे भो चद्‌ स्पषठ दे रि प्राङृत शव्द सुख्यत प्रादेणिक लेक-भापा ऋ दी 
वाचक द ओर इससे सावारणन सभी प्रादेशिक स्थ्य मापा्यो के अर्थम इसका अयोग होवा थाया ह ] टण्डी के समय 
तक के मभी प्राचीन प्रथो मे इसी अथेमे प्रात शव्द का व्यवहार देखा जातादे) खुदव्डीनेभी महाराष्दी आगा चं 
ग्रान शब्द के प्रयोग को शर्ट शव्द से विनेपित क्रते हुए ट्सी वात सम्धर॑न क्रिया ^ ¡ दण्डी के महाराष्ट ० 
श्छ प्राकृतः कदने के वाद्‌ द्द त्त विनिप प्रसिद्धि दोन क कारणः मदारष्टी के अर्थमें श्रदष्ः मन्दं छो दधोद्‌ कर केबलं 
प्रछत शव्द का भी प्रचोग देमचनच आदि किन्तु दण्डी क वौघ क दी विदाने ने, च्दी कदं क्र्वा दे 1 पडितजी ने बररचि 
के.समय से छेकर्‌ पीचटे आचार्या का महाराष्ट्री के दी श्रये में प्राछरत गव्द का व्यवदार्‌ कएने की जो वात उक्त टिप्पणी में 
दी छली द उससे भरतीठ दोव हे कि उन्दोनि न तो वररुचि का दी व्याकरण देखा है सौर न उनके पीटे के आचार्यो क ही 
मन्थां का निरीक्षण चरन ऊौ कोशिश क्तौ टं, , क्यो ङि बरसचि ने तो श्चं महारा्टरीवत्‌ (भातप्रनाश्र १२, ३२) कदते हुए इस 
अये ञं मकारा गच्छ का ही प्रयोग करिवा द, न कि रकृत ब्द का । गाचायै हेमचन्द्र ने भी छमारमाठ्चरिन मे शग्मां 
नादा (१, १) मे चटबचन का निर्दे कर॒ ओर देशीनाममाला (१, ४) में गिरे शब्ठस्गाद्र शात क प्रयोग साधारण 


१. “आपे श्राङ्नन चहु मवति । चदपि यवास्वान दर्शंपिप्याम । आर्य हि सँ विधयो चिक्तप्यन्तः (हे० प्रा ९,३) 1 

२ देषो, देमचन राठ व्याकरण के १, ४६, १, ५७, १, ७६, १,११८ १, ११६, १, ९५१. १, १७७. १, २२८ १ 
२५४ २ १७, २, २११ ०, ८९० २, १०१, २० १०४ २, १४६, २, १७४, ३ १६२ प्रीर ४, २८७ सूं को व्याद्या + 

३ “छपरना वा उन्नेलौमा वपरायैनो रातं शव्द प्रात माप्रानो सरुचकत चे, धनुवोगद्रारमा शराङकत' शब्द कृत मायानां भ्रमा 
चपरायिलो छ. (8० १३१ २०} 1 वयाकरण वररुचिना समयथी तो ए शब्द्‌ ज अर्थमां बपरातो गव्यो चे, अने 


ए पद्ीना खाचार्योए पण ए जब्दने एज अयैमां वापरेखो दे, माटे णो 
र छ» माटे कोए श्र एु शब्दने मरढवो नहीं ॥" ५ 
व्याकरण, प्रवेश, पृष्ठ २६ रिप्पएी) 1 ४ श्ए ही ष रडवो नहीं । (प्राङ्ृतः 


४" महाराष्ट्रा नापा रष भातं विदु ' (काव्वादर्तं १, २४) 1 


[/ 


= 


( ३५ ) 
लोकमापाकेष्टी' अथेमे दीक्याहै। आचाय दण्डी भीर हेमचन्द्र दी नही, बल्कि खिस्त की नवीं शताब्दी के कवि 


राजजेखर, ग्यारवीं शताब्दी के नमिसाधु, उन्नीसवीं शताब्दी के प्रेमचन्रतकंवामीश परशटति" प्रभूत जैन ओर्‌ जेनेतर 
बिद्रानों ते इसी अथै मे प्राकृत शब्द का प्रयोग शिया है 1! इस तरद जव यद्‌ अभ्रान्त सद्य हे किं प्राचीन काडसे ठेकर 
आचतक प्रान शब्द्‌ प्रादेशिक कथ्य भापा के अर्थं मे व्यवहृत होता श्राया है जीर इसका सख्य ओर प्राचीन अर्थं 
साघारणत सभी ओर विगेवत कई भी प्रादेरिक मापा दै, ठव प्राचीन आचार्यो द्वारा भगवान्‌ मदावीर की उपदेश-भाषा 
के ओर उनके समसामयिक शिष्य सुधर्मस्वामि-प्रभीत जैन पुरो की मापाके दी अभिप्राय में प्रयुक्त करिए हए श्राकृतः शब्द्‌ 
का श्रै मगघ-प्देशत (नहं भगवान्‌ महावीर श्रौर सुधरम॑स्वामो का उपदे भ्रौर विचरण होना ्रसिद हे) की लोक-भापा (अधेमागधी)" 
उस सुसगत अथै को छोड़ कर मगघ से सुदूरववीं प्रदेश (मदराष्टर्‌ (जहो न जो मगवान्‌ महावोर का भौर न सुषमस्वामी का ह 
उपदेश या विहार होना जाना गया हौ की मापा (महारष्टरी) यह्‌ असगत अथे ख्गाना, अपनी दीन विवेचना-शक्ति का परिचय 
देना है । इसी सिर्सिठे मे पडितजी ते अुयोग्ार सूत्र कौ एक अपण गाथा उद्‌ धृत की है 1 यदि उक्तं पडितजी अनुयोगद्धार 
की गाथा के पूर्वा का यदो पर उल्लेख करने के पटे इस गाथा के मूल स्यान को दढ पाते ओर वे प्रात शव्द से जिस 
मपा (महाराष्ट) का ग्रहण कसते हं उसक्ं ओर प्राचो सूत्र की अ्थमागधी भापा के इनिदास को न जानते दुए आ सिफ 
उन्तराभै-सदित इख माया पर ही प्रर्रण-सगति के साय जरा गौर से विचार करते का कष्ट उठाति, सो हमारा यद्‌ विन्धास दै 
करिंवेकमसे क्म इस गायाका यद्य वास देने का सदस ओर अचुयोगद्रार के कत्तं पर अधेमागवी के भिस्मरण का 
व्यद्ग-याण दछोद्ने की धृष्टता कदापि चदीं कर पते! क्योकि इस गाथा का मू स्थान दह दृतय अगःप्रन्थ जिस नाम 
स्थानाज्ञ-तृत्र द्‌ । इसी स्थानाद्न -सूते के सम्पूण स्वर-प्रकरण को अलुयोगद्वार सूत्र मे उद्‌ धृत फिया गवा टे जिसमे वद्‌ 
गाया मी गामिट है । वह सम्पूणं गाया इस तरद दै -- 


"“सक्कता पागता चेव दुहा भरिश्रो ्राहिया 1 उरमडलम्मि गिज्जते पत्या इसिभासिता 11" 


इस शब्दाथे द--“सकत शौर प्राङ्वये दौ प्रकार कौ भाप कही गई है, गाये जाते स्वर-समूद (पडन-रमृति) मे 
ऋषिमापिवा-परापं मापा प्रशस्त हे" यहो पर प्रकरण दै सामान्यत गीत की माप्रा का ! वतमान समय कौ तरद्‌ उस समय 
भी सभी भाषां में गत दोते थे । इससे यदो पर इन सभी भापाओं का निर्दश करना दी सुत्रकार को अभिप्रेत जो 
उन्दनि संस्टछत--व्याकरण-सस्कार्‌ युक्त _भापा ओर प्राकृत--व्याकरण-सस्कार-रदित--लोक-भाषा इन ठो मुख्य विभागो 
मे किया दै । इस तर्द इस गाथा मे पदले मीत की मापाश्रों का सामन्य रूप से निर्वेश कर वाद्‌मे इन भापाओंमे जो 
भ्रमस्त दे. वह्‌ 'कऋपिभाषिवा' दस विशेष ल्प से बताई गई दे } यदि यदो पर प्राव जव्द्‌ का शरादेशिक लोक-मापा' यद्‌ 
सामान्य छथे न लेकर पडितजी के क्थनायुसार महाराष्ट्री यद्‌ विशेष अथै च्या जाय तो मीत कौ सभो मापा्ों का 
निर्देश, जो सुज्रकार को कना आवरयक है, केसे दो सक्ता हे ? क्या उस समय अन्य लोक-भापा्ों मे गीत दोतते दी न 
ये ? गीत का ठेका क्या सस्छृन ओर महाराष्ट इन द भापाओं को दी मिला हभ था ? यद्‌ कमी सभावित नदीं द । इसी 
गाया के उनत्तरधे के "पसत्या इसिभासिवा इस वचन से यथेमागथी की सूचना द नदीं, वल्क उसका श्रे छपन मी सुत्रकार 
ने सप्ट रुप मे वाया द । इससे पडितजी के उस कथन भँ कु भी सत्याशा नजर नदीं आता ह, जो उनसे सूत्रकार के 
अ्धैमागधी की अला सुचना न करने के वारे मे क्रिया गया हे | 


जैसे वीद्धसुत्रौ की मागधो (पाति) से नास्य-शाञ् या प्राकरन-व्याकरणो मे निदिष्ट मागधी भिन्न है पैसे जैन सूत्रा 
की अधेमागधी से नाख्य-ताख् की या प्राकृत व्याकरणं की अर्थमागधी भी अलग है । इससे वौद्धसूत्रो की मागधी नास्य- 
शा या प्राकृत-व्याकरणो की मागघी से मेल न रखने के कारण जैसे महाराष्ट्री न कदी जाकर मागधो कदी जाती दै वैसे 
जैन सूत्र की अधमागधी भाषा भी नास्य-गाञ्ध या प्राक्कन-व्याकरणो की अधेमागवी से समान नदोनेकौी वजदसेषी 
महाराष्ट न कदी जाकर अर्धमागधी दी कदी जा सकती है । 


१ "द्यो चक्कश्र वषो पारग्र-वघोवि दोष सुउमारो (कपूंरमन्नरो, श्रद्ध १) । 
२. भसुस्पेन्यपि प्राकृतमापैव, तया प्राकृतमेवाप्न श ' (काव्यालच्भार-सप्थणं २, १२) 1 


३ 'सर्वाघामेव प्राङृतमापाणा' -(काव्यादणं-यैका १, ३३), शताहशोत्यनेन देशनामोपलक्षिता सर्वा एव भाषा प्राकृतसन्नयोच्यन्त 
दति सूचितम्‌" (कान्यादशं-शीका १, ३५) । 


( ३८ ) 


> नाच्य-शाद् मे र मापा का उन्लेख ई उनमे एक अर्थमागधी भी द ।' इसीः 

भरत-रचिव कटेः जाते नाच्च-लालं मे जिन सात काउ ह दे। इ 
नाद्या मं नास्त के नौकर, राजपुत्र च्यीर श्रे उन पात्रके किए इस भापा कर प्रयोग निरि किया गथा दै । ससे 
नारको मे ठन पार्वोकीजो भापाद्‌ वद्‌ अनमागधी क्दी जाती । परन्तु नाटक्राका अधेमागघी भौर जन सुता की 
अर्घमानवी मे परस्पर समानता की च्यपेनना इतना अधिक भद्‌ द 17 यद्‌ एकर दूसरे से अभिन्न कभी 
नाव्कीय श्र्वमागधी नदीं कदी जा सक्ती ] माकण्डेव ते अपने प्राद्कत-उ्याकरण मे मागवौ भाषा के लक्षण वताकर उसी 
नमू कौ शरषुमागवी पअरकरण के जेय मे च्रधैमागवौ मापा का चद ल्ग कदा दै--“ शौरेन्या अदूरनादियेवापंमागनी" 
भिनद अर्थात्‌ जौरमेनी मापा के निकट-व्ती दने के कारण मागधी दी प्र्धमागवीदहै ] इस छ्न्नगणके 
अनन्तर चन्दने चक नाट्य शास्त्र के उस वचन को उदुधृत क्रिया दे, जिसमे अव॑मागधी के प्रयोगां 
पात्रों का निर्देण ह ओर इनके वाद च्ादरण के तौर पर वेणीसदार की राक्तसी की एक उक्ति क्रा उल्टेख कर ्रधमागवी का 
प्रकरण चतम शिया द । इमसे यद स्पष्ट मालम दोता दै कि भरत का रर्धमागधी-विपयरु उक्त बचन श्रौर माकेण्डेय का 
श्रपमागयी-विपयक उक्त लक्षण नाट तीय अ्धमागधीके टिए दी रचित है, जन सर्वो की अर्धमागधी के साय इसका कोद 
सवन्ध नदीं हे । क्रमदरोठर ने श्चपने प्राकन-व्याकरण मे अ्थमागधी का जो ठण शया ह वह्‌ यद्‌ दै--^“*महारा्टपिघ्राऽ 
धंमाग्यो" चर्यात्‌ महाराष्ट से मिधितत मागधी भापादी च्र्थमागवी है| जान पडता दै, कमदीश्चर का यद्‌ लक्षण भी 
नाटकीय श्चर्धमागथी क छिप्‌ दी प्रयोज्य ई, क्योफि उक्त नास्या से जिन पात्रों क लिए अर्धमागधी के प्रयोग का नियम 


वताया गाह्‌, अनेक नाटकं मं उन पाचों की भाषा भिन्न-मिन्न है" । सभवत उसी भिन्नता के कारण दही करमदीद्वरने 
ओर माकण्डेय ने श्रयेमागधी क भिन्न-भिन्न उक्षण किर ह्‌ । 


जसे म पदले क्द्‌ चुके दै, जन मूत्रं की अधेमागधी मे इवर भापाओं की अपेक्ञा महाराष्ट्री के छन्तण श्रथिक्र 

देगमने म आते है) चरन्तु यद याद रखना चादिए कि ये लक्रग सष्िच्िक महारष्टरी से जेन अधेमागधीमे नी 
अये ह | इसन कारण यद्‌ द करं जन सूत्रों की अधेमागधी भापा सादिर्यिक महाराष्ट्री भापा से अयिक्र प्राचीन द र 
इससे यदी (तरेमागवी) महाराष्ट्री का मूल क्दी जा स्तौ है! डो दोनिकि ने जन अ्धैमागधी 

महारष्टरी चे भ्रवंमागधी को दी आपे प्रात कदर उसीको परवती काल मे उत्पन्न नाटकरीय श्रधैमागधी, महाराष्ट ओर 
भ्राचीन हे सतीरसेनी भापाओं का सूट माना ह । आचाय हेमचन्द्र ने श्रपने प्राकृत-व्याफरण मे महाराष्टरौ नाम 

नदे कर प्राकृत के सामान्य नाम से एक भाषाके लक्तण दिए ओर उनके उदाहरण साधारण 

तोर खे अर्वाचीन मदाराष्टी-सा्ित्य स उदू धृत किय इ, परन्तु जदो अ्धमागधी क प्राचीन जेन प्रन्थों से उटादरण छर द 
वा इसरो आपे प्राव का त्रिमोप नाम दिया दै । उमस प्रतीत दोत्ा दे कि आचाय देमचनदर ने भी एक ही मापा के प्राचीन 

स्पको आर्ष प्राक्त ओर अक्रौचीन द्पको मदहाराष्टी मानते हुए श्राप प्राक्रन को मदाराषटरी का मूड स्वीकार किया है । 

नाटय श्रधमागधौ मे मागवी भाषा के ल्छण अधिका मे पाये जते हे इससे मागधी से ही अ्ैमागधी भाषा 
की उत्पत्ति दढ हं श्रार जन सूत्रा री भापामे मागधी के खक्षण अधिक न मिलने से वह अर्धमागधी कदटखने योग्य नदीं 
च जो श्रान्व मस्र क्ठलोगो क मनमे जमा हा हे, उमक्रा मूल द प्र्भेमागवी शब्द्‌ को मगधी भाषा के अर्घारि 


१. “मागव्यवन्तिजा प्राच्या सूरमेन्यधेमागयौ 1 वाहीका दाक्षिणात्या च सप्ठ मापा प्रकी्ठता (१७, ४८) 1 

२ शश्रेटाना रानपृप्राण श्रे दिना चार्वमागवी"” (मरतीय नाव्या, निर॑यस्चामरीय सस्करण, १७, ५०) 1 
माकरंएडेय ने श्रपने व्याकरण मं दस विपये मरत का नाम देकर घो वचन उद्षत किया दहै वह्‌ दस तरह र६ै--“राक्षसी- 
ध्र दविचेटानुकम्यदिरधंमागधी' इति भरत " यह पाठान्र क्ञात होता दै 1 

३. प्राह तस्वस्र (पृष्ठ १०३) 1 

४, सक्निप्तसार (ग्र ३८) 1 


५० देवो, मान-रचित्त फट जाते "चादत्त श्रौर ^स्वप्नवाखदत्त' मे क्रमश्च चेट तया चेटी को आपा शरीर शुद्रक के शृच्छकटिक म चेद. 
भ्रीर श्रेष्ठो चन्द्नदा् को मापा। 


६. “1४ {05 80९178 {0 € लशा नदत, {08 ८ रक्ता (17808 35 ४४6 ^ 8 0 
वलट (01298) {0ाठ छा 6 र तीोणफतष्त0), भद्द) ०0 901४5671 ([770तप-- 
८1107 {0 एत [619०8 0 @०त२,) 288€ इड). 


( ३६ ) 


मे घ्रदण करना, अर्थात ध्यय मागध्या यद्‌ व्युत्पत्ति कर “जिसका अर्थादा मागधी भाषा वह्‌ अर्धमागधी' एेसा करना । 
वम्तुत अरधैमागधी शब्द्‌ की न वह्‌ व्युत्पत्ति दी सत्य है ओरन वद्‌ अयं दी । अ्ध॑मागधी शब्द 
प्ुमायधो शब्द कौ की चास्तविक व्युत्पत्ति हे 'अेमगधस्येयम्‌' ओर इसके अलुसार इसका अथे ह मगध देण के अरथादा 
सगत-बयुसत्ति की जो भापा वह्‌ श्रधैमागधीः । यदी वात चिस्त की सातवीं रानाब्दौ के भ्रन्थक्रार श्रीजिनदासगणि 
सहत्तर ने निलीयवूर्णि नामक ग्रन्थ में “पोराखमद्धमामहमासानिययं हवई भुत्त“ इस उल्लेख के अधेमागध' 
गब्द दी व्याख्या के प्रसन्न मे इन स्पष्ट शव्ो मे कदी ह --““मगहदविसयमासानिवद श्रदमागह" श्थान्‌ मगथ देरा के अघे 
ग्देश की भापा मे निवद्ध होने के कारण प्राचीन सूत्र अर्ध॑मागध' कदा जाता ह । 
परन्तु, अर्थमागधी का भूल उत्पत्ति स्यान पश्चिम मगध अथवा मगव ओर शूरसेन का मध्यवर्ती प्रदेशा ( अयोध्या ) 
होने पर भी जैन अर्थमागवी नें मागघी ओर शोरमेनी मापा के विगेप छश्षण देखने मे नदीं अते! मदारण्ट्रीके सादी 
सकरा अधिक सादृश्य नजर आता है! यस पर प्रष्न शेवा दहै कि इस सारण्यका कारण स्याद? सर्‌ प्रियसेनने 
अपते प्रारकन-भापाें के भौगोछिक विवरण मे यह्‌ स्थिर करिया है किजेन अर्धमागधी मध्यदेश 
( जरसेन ) ओर मगध के मध्यवर्ती दे ( अयोध्या ) कौ भापा थी एच आधुलिक़ पूर्वीय हिन्दी उससे 
उत्पन्न हु दै । चिन्तुदम देखते द कि अधेमागधीके रक्षणो के साथ मागधी, शौरसेनी ओर 
आधुनिक पूर्वीय दिन्दी का कोद सम्बन्ध नहीं हे, परन्तु महाराष्ट्री प्रक्रत ओर आधुनिक मराठी मापा के 
साथ उक्का साद्य अधिक दहै! इसका कारण क्या ? जक्रिसीने अभीत्तक यह्‌ टीक-टीक नदीं वताया 
ह! यह्‌ सम्भव दै, जसा हम पाटच्पुत्र के सम्मेटन के प्रसग मे ऊपर कह आये द, चन्द्रगुप्र के राजत्वकाल मे 
( चिस्त-पृयै ३१० ) वार वर्प के अकार के समय जन युनि-सव पाटटीपुन्र से दक्षिण की ओर गया था । उस समय वों 
के प्राछ्रत के प्रभाव से अग-्रन्थोकी मापाका ऊुदंङु्ं परिवेन हुजाथा। यदौ सदाराष्ट्री प्राकृत का आपे प्रक्रत के 
साथ सादृश्य का कारण दो सकता दे । 
सर आर. लि ाण्डारकर जन अधैमागथी का उत्पत्ति-समय खिस्लीय द्वितीय ठताच्दी मानते हं} उनके मतमे 
कोई भी सात्यिक भ्ाकरत माया दिस्त की प्रथम या द्वितीय शाब्दी से पदे की नदीं है । शायद्‌ इसी मत का अनुसरण 
कर टो सुनीतिछमार चटजौ ने अपनी तष्टा अत्‌ हएणगृपलणा ० एषण -ध०हण्ण्द० नामक पुस्तक मे 
( 107000०100, 046 18 ) समस्व नाटकीय प्राकृत-मापाओं का ओर जेन अधैमागघी का उत्पत्ति- 
काल चिस्तीय तृतीय शताब्दी स्थिर क्रिया ह। परन्तु त्रिवेनद्रम्‌ से प्रकाशित मास-रचित कषे जाते 
नाटकं का निर्मांग-समय अन्ततः लिस्त की दृसरो शताब्दी के वाद का नदोने से ओर अश्वधोष-कृत वौद्ध-धर्म-बिपयकः 
नाटकं कै जो कतिपय अश डो ल्युडसे ने प्रकाशित किए दँ उनका समय चिस की प्रथम शताच्दी निश्चित ने से यद्‌ 
श्रमाणित्त दो हैः कि उरू समय भी नाटकीय प्राछन मापा प्रचच्वि थीं । ओौर डो ल्युदसं ने यद्‌ स्वीकार किया है कि 
अख्धोपके नाटकों मे जेन अ्धैमागधी भापाके निददोन दं! इससे जन भधेमागधी की प्राचीनता का यद्‌ भी एक 
विश्वस्त प्रमाण ह । इसकै अतिरिक्त, ठो जेफोची जेन सुतरां की भापा जीर मुरा के शिलां ( सिस्तीय सन्‌ ८३ से 
१७६ ) की मापा से यह्‌ अनुमान करते दँ कि जेन अग प्रन्थो की अधेमागधी का काल चिस्त-पूरवं चतुर्थं शताब्दी का रोप भाग 
अयवा खिस्व-पूवे वृतीय शताब्दी का प्रथम भाग दै । दम ठो. जकोवी के इस अनुमान को ठीक सममने दं जो पाटद्पुत्र 
के उस सम्मेटन से सगि रखता है लिसकरा उछेख हम पूवे कर चुके इ ¦ 
संसृत के साथ महाराष्ट्री के जो प्रधान-प्रान सेद है, उनकी सिप्र सूची मक्ारष्टरौ के प्रकरण मे दी जायगी । 
यदो पर महाराष्ट्री से अधेमागधी की जो सुख्य-मुख्य क्रिपता् ह उनकी सक्षि सूची दी जाती दै । उससे अथै मागधी के 
ल्कषर्णो के साथ महाराष्ट्री के क्षणो की तुरना करने पर यद्‌ श्चच्छ तरद्‌ ज्ञात हो सकता दै कि 
महाराष्ट्री की अपेक्षा अधैमागधी की वैदिक ओर रीरि सस्कृत से अधिक निषुटता दै जो अर्धै- 
-मागघी की प्राचीनता का एक श्रे प्रमाग कदय जा सकता है । 


वर्ण-सेद्‌ 


१ दो स्वर्यो के मध्यवर्ती असंयुक्त क के स्थान सें प्राय सर्वत्र ग ओर अनेक स्य मे व ओर य होता ३, चैसे- 
ग-- प्रकल्प = पगप्यः प्राकर = भ्रागर, भ्राकाशय = भ्रागाखः प्रकार = पगार, श्रावक = सवग; विवर्जंक = विव्गः निपेवक = णिसेवग, 
सोकं = लोग; भ्राकृति = भरागद । 


जन श्रधेमागघी का 
उत्पत्ति -स्यान श्रौर 
उखका (महाराष्ट ऊँ 
साय साटृश्यका कार्ण 


उत्त्ति-समय 


लन्षए 


( ८० ) 


त--्राराघक = श्राह (एस --पव् ३१७), खामायिक = सामाठित (८० ३ २२) विगुिक = विशुदित (० ३२२), ध 
्रद्ि (ग< ३६३), शाकुनिक = साखित (खा ३६३)तनेषचिक = एल (ला° ३ ६७), वीराखनिक = वीराखखित (ठा° ३६७), 
व्क = वृति (ज= ३९६०), नैरयिक = नेरतित (ला० ३६६), चीमतक = सीमंतव (कार ४५८), नरकान्‌ = नरतातौ (० 
४५८), माडभ्विक = माडवित्त (ल= ४५६), कौटम्विक = कौड़ विद (गा० ४५६), सचदयुप्केण॒ = सचक्छुते (विपाकशरुत--पय 

५), दूखिक = कूणित (विपा० ५ ६ि), श्रन्तिकात्‌ = श्रचितातो (विष!० ७), साटधिकेन = र्दस्सितेण (विपा ४ १८) इत्यादि । 

य--कायिक्त = काड्य, लोक = लोय चगर्ट्‌ । . „ उ 

दो स्वस के वीच का असयुक्त ग धराय कायम रता दै! कदीकदीं इससात ओर यहोता दे. जंसे-भ्रागम = 

प्मागम, श्रागमन = श्रानम, ानुनामिक = भ्राुगामिव, भ्रागमिष्यत्‌ = श्रागमित्व जागर = जागर ग्रगासिन्‌ = प्रणारि, भावन्‌ = 

मगवः श्रतिग = प्रतितं (ठा० ३६७); सागर = सायर । ६ 

ठो स्तं के वीच के असयुक्त च ओर ज के स्थानमे व यर य उभय दी दोषा ह्‌ | चक्रे उदाहरण, जंसे-- नाराच = 

एारात (ला० ३५७), वचस्‌ = वति (ढा ३६०८, ४५०); प्रवचन = पावठण (० ४५१ ), कदाचित्‌ = कयानौ (विपा० १७० ३०)» 

दाचना = वाया, उपचार = उवयार, सोच = लोय, प्राचायं = प्रायस्य । ज के छुं निदणैन चे ह-- मोचि = मोति (सूत्र २, 

६, १०}, वद्र = विर (डा० ३५७), पुना = पूता (ढा० ३५८), रजेश्वर ~ रातीखर (ठ ४५६), श्रातज = भ्रत्तते (विपा० ४ टि) 

प्रनाव = पयाय, कामन्वजा = कामर्मया, भ्रात्मज = प्रत्तय । 

ठो सवते का मध्यवर्ती त श्राय कायम रहता इ ऊद कदी उसका य होता टै यथा -- वन्दते = वदत्तिः नमस्यति = नमंखति, 

पनु"पान्ते = पञ्ुवासति (सुम्न २, ७, विपा--पग्र ६), चितिन्दिय = जित्िदिय (मून २, ६, ५), सतत = उतत (सुप्र १, १, ४ १२), 

मवति = मवति (ला पत्र ३१७), श्रवरित = भ्रठरिव (० ३४६), वैवत्त = घेवत (ठा० ३६३), जाति = जाति, श्राकृति = भ्रामित, 

विहरति = विहरति (विपा--४), पुरत = पुरतो, करोति = करेति (चिपा० ६), ठत = ठते (विपा० ६ ७, ८), उदिस्तु = सृंदिसतु+ 
सल१ति = खलवति (विपा० ७, ८), प्रमृति = पमिति (विपा० १५, १६), करतल = करयल । 

सवसं ॐ वीच मे स्थित दकादओरत दी अधिकश्चमें देखा जाता दे, कदी-क्दी य भी होता हे, जैसे- 

द्‌-ग्रदिश्च = पदित्तो (भ्राचा), मेद = मेद, भ्रनादिक = ग्रणादिय (सुप्र २, ७), चदत्‌ = वदमाण, नदति = णदति, जनपद = जणवद, 

वेदिप्यति = वेदिदिती (खा०- पत्र क्रमश ३२१, ३६३, ४५८, ४५६) इत्यादि | 


त--यदा = जता, पाद = पाठ, निपाद = निसात, नदी = नती, मृषावाद = मुमाचात, वादिकत = वातित, भ्रन्यदा = श्रतनता, कदाचित्‌ = 
फताठी (लर--पत क्रमश. ३१७, ३४६, ३६३० ३६७, ४५०, ४५१, ४५८, ४५६) यदि = जति, चिरादिक = चिरातीत 
(त्रिपा० प्र ४) इत्यादि 


य~ प्रतिच्छादन = पटिच्छायण्‌, चतुष्यद = चरप्यय बगैरह । 


टोस्वरोके मध्यमे स्थित प क्रे स्थानम प्राय सर्थ॑त्रव दही होता दहै, यथा--पापक = पावग, सलपत्ति = खलवति; 
सोपचार = सोवयार, प्रतिपात = श्रतिवात, उपनीत = उवणीय, श्रच्युपपन्न = श्रज्छोगवरएण, उपग्रुढ = उवयुढ, भ्राधिपत्य = प्राहेवच, 
त्तपक्त = तवय, व्यपरेपित = ववरोवितत इत्यादि । 
स्रो के मध्यवर्ती यप्राए कायम ए्ठता हे, अनेक स्थानों मे उस त देखा जाता ह" जँसे- 
य~ वायव्र = वायत, प्रिय = पिय, निरय = निस्य, इन्धिय = इन्दिय, गायति = गायद प्रभति । 
त~ स्यान्‌ = चिठा, सामयिक = सरामातित, कायिक्र = कातित, पालयिष्यन्ति = पालतित्छति, पर्याय = परिता, नायक = सातम, 
गायति = गतततिः स्थायिन्‌ = ठाति, शायिन्‌ = चापि, नैरयिक = नेरतित (ठा० पत्र क्रमश ३१७, ३२२, ३२३, ३५७, ३५८, 
३६३, ३६४, ३६७, ३६८, ३६६), इ्दिय == इन्दित (=> ३२२, ३५५) इलयादि 
टो खरो क वीचकेवके स्थानमेव, ठ श्रौरय होता दै, यथा-- 
व--वायव = वायव, गौरव = गार, भवति = मवति, श्रनुबिचिन्त्य = श्रयुवोति (सूम १, १ ३, १३) इत्यादि | 
त--परिवार = परिचाल, क्वि = कति (डा० पच क्रमन् ३५८ ३६३) टृत्यादि | 
य-परिवर्तन = परिय, परिवर्तना = परिवटरखा (° ३४६) वगर्‌ । 


मदार्टरौ म स्वसमध्य-वर्ती असयुक्त क, ग, चज, त,द,प,य, व इन ठयञ्ननों क्र प्राय. सर्वत्र खोप होत ह ओर 
प्रास्नप्रमाश आदिं प्राकृत-व्यारणों के अनुसार उन लुप्त व्यज्लर्नो के स्थान मे अन्य कोई वर्णं नदीं होता ! 

चुन्व, नाथ भती ट. रमञ्जरी 4 क 
सेतुचन्व, नाासप्नलतौ लौर कपृरमज्जरौ आदि नाटक की महाराष्ट्र भाषा मे भी चद्‌ लक्षण ठीक-ठीक देखने में 


० 


( ४१ ) 


आता ह । आचार्यं हेमचन्द्र के प्रारन-व्याकरण के अनुसार उक्त लुप्ठ च्यञ्जनों के दोनों तरफ अवण (श्रयाश्रा) 
हान प्र लुप्त व्यञ्जन के स्थान मे "य्‌! होता दै । "गठ्डवही' मे यह १य्‌' अधिक मात्रा मे (उक्त व्यञ्जनो के धवे मे 
अवणेनमन्न स्वर रहने पर भी) पाया जाता द । परन्तु जेन अधेमागवी मे, जैसा दम ऊपर देख चुके डैः प्राय उक्त 
जउ्यञ्जना के स्वान मे अन्व अन्य व्यञ्जन होते ह ओर कदी कदी ता वद्‌ व्यञ्जन कायम रग दें , ो, कदी कदीं 
उक्त उयञ्जर्नां के स्थान म॒ अन्य ज्यञ्जन हनि या वदी व्यञ्जन रदने के वदे महाराष्ट्री की तरद्‌ खाप भी देखा 
जाता ह, छन्तु यद्‌ छप वदो पर दी दखने मे आत्ता हं जदं उक्त व्यञ्जनो के वाद भ्रयाभ्रासेभिक्न कोऽ स्वर दोता 
हैः जंसे-- सोक = लोभ्रो, रोचित = रोदत, भोजिन्‌ = मोद, भ्रातुर = श्राउर, श्रादेशचि = श्राएसि, कायिक = कादय, प्रावेश = 

भराएचच वगैरह , 

सच्द्‌ कश्चादिमे, मध्यमे जीर स्योगमे स्वैत्रणकी वरदन भी होता हं, जेसे- नदी = नई, जञातपू्र = नायपृत्त, 
भ्रारनाल = भ्रारनालः ्रनल = नलं, श्रनिल = श्रनिल, प्रत्ना = पन्ना, म्रन्योन्य = श्रन्नमन्न, विज्ञ = विन्तु, वंन = सन्वन्तु इत्यादि 1 
एव के पूर्वकेश्नम्‌ कस्थानमें भ्राम्‌ दोव हे, यथा--यामेव = जामेव, तामेव = तामेव, क्षिप्रमेव = िप्पामेव, एवमेव = एवामेव, 
पुर्वमेव = पुन्वामेव ईत्यादि । 

दीर्ध स्वरके वाद्‌ केइविवाके स्थानमेति वाओरडइ वा द्धोता है, जंसे--इनरमह श्वि वा= श्दमहे ति वा, इदमद £ 

वा इत्यादि । 


यया चौर यावत्‌ शब्द्कैयका छोपओरज दोनों दी देखे जाते ह, जेैँसे--ययाख्यात = श्रह्वच्वाय, ययाजात = भ्रहाजात, 
ययानामक = जहासामषए, यावत्कघा = भ्रावकहा, यावजोव = जावयीव 1 


वर्णांगम 
गद्य मे भी अनेक स्यं मे समास के उत्तर णच्दं के पदे म्‌ आगम होता ह, यथा- निरयंगामी, उङ्क गारव, दीहगारव, 
रटत्सगारव, गोणमाइ, खामाद्यमादयाई, श्रजहएणमयुक्कोघ, भरदुव्वमबुहा आदि । महाराष्ट्री के पद्य मे पाद्पू्तिकेटिएदी 
कदी कदी म्‌ आगम देखा जाता है, गय म नदीं । # 

शब्द-भेद्‌ 
अथैमागधी मे से प्रचुर शच्दु हे जिन्न प्रचोग मदहाराष्टी मे भाय उपचब्ध नीं होता, यथा भज्मत्यय,श्रज्फोव- 


वएए, श्रगुवीति, भ्राषवणा, भराववेत्ता, भ्राणापासू, ्रावीकंम्म, करहृद, केमहालय, दुल्ट, पच्चत्यिमिल्ल, पारद्रुग्व, पुरत्थिमिल्ल, 
पोरेवश्च, महतिमहालिया, वक्क, विख इत्यादि | 

देसे शब्दं की संख्या भी वहत बड़ी द जिनके रूप अर्धमागधी ओर मदाराष्टरी मँ भिन्न भिन्न प्रकार के दोते हे + 
उनके कुठ उदादरण नीचे दिए जाते द -- 


अधमागधी महाराष्ट अेमागधी सहाराष्टी 
श्ममियागम श्रव्माभ्रम वश्च (तय्य) तच्छं 
श्रावण श्रारचण तेगिच्या चिष््च्छा 
श्राटस्ण उश्राटर्ण दूवालसम वारस्रग 
उप्मि उवरि, भ्रवरि दोष दुद 
क्रिया किस्म नित्तिय यिच 
कीस, केख केस निएय रिभ्रत्र 
केवर किश्रचिर पटुप्पन्न पच्छप्परएण 
गहि निद्धि पच्छेक्म्म पच्छाकम्म 
चियत्त चद पाय (पात्र) पत्त 

त पुढो ( शवक ) ह, पहं 
जाया जत्ता पुरेकम्म पुराकम्म 
खिगण, खिगिख (नग्न) ग्ग पुस्वि पु्दं 
रिगिखिण (नाग्न्य) रग्गत्तण माय (माय) मच, मेत्त 
सच्च (तुत्रीय) तद्घ्र मारण वम्ट्ण 


( ४२) 


अ्थैमागवी मदारष्टरी अर्थमागयी मदागषट्री 
मिलक्घु, मच्छ मितिच्छ सोध्राण, सुचाणा मतण 
कग वाप्रा सुमिणख सिम 
वाट्णा ( ठपानह. ) च्वाराभ्रा | मुष्ुम, मुदम सर्र 
सदहज्ज खंहाग्र | सोहि सुदि 


र, दुवालप्त, वार, तेर, भरञ्णवीखई, वत्ती, पएतीख, शगयाल, त्ेयानोख, पया, ग्रददाल, एग" बागद्धि, चेटि, यावि 
श्नडदटि, भटलत्तरि, वावत्तरि, परणत्तरि, चत्तहत्तरि, ठेयासौ, दलसीद, वाणच्ड प्रयति सख्या-च्दो कं हप अर्धमानधी में मिसे द 
महाराप्टी मं वैसे नदीं । 
॥ नाम-चिभक्ति 
१. अमायी न पुटिग अद्यरान्ध शब्दके प्रयमाक एश्चचनमे धाय. सरवै ए जीर क्वचित्‌ प्रो दावा, चन्ति 
महारण्टरी मं थो ददी होता ई । 
२. सप्तमी वन एक वचन न्ख होता है जव मदारट्री में म्मि। 
३२ चतुर्था के एक वचन मेँ घरार्‌ या पते होता दै, जसे-देवाए, उवखवाए, चनरादए, भ्दाए, परहिते, भतुनते, भ्रयमव (ग 
प ३५८) इत्यादि महाराष्ट मे चह नदीं दे । 
४ अनेक शब्दों के ठवोया के एच्चचनमें चाहोवा है, ववा--मटघा, वयदचाः कादलरा, योगदा, दनखा, चक्छुढाः मदाराष्टी 
मे इक्र स्यान से कमश मरोए, वए्या, काएर, जोगेए, वेण, चक्राए । 


५. सम्म ओर्‌ वम्न शब्द्‌ कै दनाय के एक घचन में पाधि की चर्द्‌ क्ख ओर प्सा वा ई, जब्र कि मदारणष्टीम 
कम्मेणं ओर धम्मेण । 
ठ 


श्रघमागधी में घत्‌ शव्द के पञ्चभी के वहुवचन में ठेज्मो रुप मी देखा जावा द 1 


युष्मत्‌ णव्द्‌ कौ पष्ठी का एक्तरचन स्म्करत की उर्द्‌ उव ओर स्मन्‌ की पष्ठी व्र वहुवचन पस्माढं अ्वंमागधी 
मे पाया जावा दै जो मदारषटरी नें नदीं है) 


~ 
] 


आख्याच-विमक्ति 
२ अधेमागवी ने मूत्त के वहुवचनमे श्नु प्रत्यय ह, सते प्ट, गच्छन, भानापिनु इन्यादि । मदयासष्टीमें 
वद्‌ प्रयोग ुष्व दयो गवा ह । छ 
घाठु-रूप 
चर्थमागधी सें प्ाइक्वड, पुव्वद, वि, दोच्वो, ब्रवा, ्व्दवो, होत्या, हव्या, पहिया, श्राय, दु्दद, विगिचए्‌, तिवायद्‌, पन्तो, 
तद्द तिरद्िववा, पडिरंबयाति, सास्यतरी, चैच्यिद्‌ चपुच््यहितिः श्रादषु भ्रभति प्रभूत प्रयोगो सें घातु की परटति, भ्रत्यय 
अथवा चे दोनों जित परकरार में पाये जाते है, मदारण्टरी में दे भिन्न भिन्न प्रर के देसे जाने ई 


य 


धातु-परत्यव 
१. अधेमागयी में ता प्रत्य ऊ ङ्प च्ननेक तरद्‌ के होते हं -- 
(क) टद जसे-र्ट््, जद, घ्वहट्ट्र इत्यादि | 
(ख) छा, एच, त्ता ओर एत्तांः यथा- चदतता, वरिरद्ित्ता, पाचित्ता, ररेत्ता, पापित्तार, क्रेत्ताएं इत्यादि 1 
(ग) इचु, वया-्हिततु, जारित, विच प्रथि ! 
(व) चा, जसे-क्रिवा, रचा, सोवा, मोचा, चेषा वरद्‌ । 
(छ) श्या, यथा--परिनाणिया, दुरदिया आदि । 
(च) इनके अरिक्त विच्क्कम्न, निखम्म, उमिष्व, उष्‌, श्रगुरोति, लर, चद, दिम्पा इत्यादि भ्रचासोमे ताःक्त 
ख्प भिन्न भिन्न तरद के पावे जाते हू | ९. । 
६ ना 1 चा छते प्राय देखने में श्राव ह जंसे-करित्तए्‌, गच्छिच्चए, चंदंवित्तए, उचखामित्तते (विपा 


६-} श्रत्यय नक एष 
‡* छकाणन्व धातु के ठ त्यय के स्वान में उ होवा है, सैसे--कड, म, भग्हूड, वाव, सु, वियद, विष्यड भ्रयृएि ! 


{ ४३ ) 


तद्धित 
९ वर प्रत्यय का तराय स्प होता है यथा--प्रशिष्तराए, भ्रप्पत्ततए, बहूतराए, कतर इत्यादि । 
२, श्राउयो, श्राखषंतो, गोमी, बुधम, भगवतो, षुरत्विम, पचत्यिम, प्रोयसी, दोषिो, भोर आदि प्रयोगो मं मतु९, ओर अन्यः 
तद्धित भत्ययों के जैसे रूप उन चर्धमागधी से देखे जाने दे, मदारष्टरी मे वे भिन्नतस्दके होते ईह, 
मदयष्टरी से ठन अर्मागधी मे इनके श्चविसत रौर भी अनेक रुक्म भद्‌ द, जिनका उल्ट्ख विन्तार-मय से 
यहो नदी किया गचा है 1 


(५) जन महाराष्ट्र 


जेन सृत्रन्धों के सिवा दवेताम्बर जनों के रवे हुए अन्य प्रन्थों की प्राकृत मापा छो जेन महाराष्ट्री नाम दिया 

नाम-निदेग्नौर गया हे! इस भाषा में तीथकर ओीर प्राचीन युनियो के चरित्र, कथा, दशने, तक, उयओो{तप, भूगोल, 
सादिव्य स्तुति ्ादिं विष्यो क्त विश्राल सादवित्य विद्यमान दै ! 

भ्राछत ऊे भ्राचीन वैयाकरणो ने "जैन महाराष्ट्री" यद्‌ नाम देकर किसी भिन्न भापा का उल्टेव नदी क्रिया हे । क्रिन्तु 
श्राघुनिक पाश्चात्य विद्धो ने ज्याकूरणः कान्य चौर नाटकपरन्धों में मदारष्टरी का जो रूप देखा जाता हे उससे दवेवाम्बर 
जना के प्र््था दधी भापामे ङ इद पार्थक्य देख कर चसन्त जन मद्टाराष्टरी नाम दिया है । इस मापा में प्राकृत-व्याङरणों 
में ववाचे हुए मदारष्ट्री भापाके ख्ध्रण विशेप रूप से मौवुद् होने पर भी जन अर्ध॑मागधी का बहूत-कु प्रभाव देखा 
जाताद्‌! 


जेन महाराष्ट्री के कतिपय बरन्थ प्राचीन द । यद्‌ द्वितीय न्तर के भ्रथम युश > प्राकृतो मेँ स्थान पः सक्ती ह| 

पचन्ना जन्य, नियु क्छियो, पडमचरिम, उपदेशमाला रश्व म्न्य प्रथ्रम युग की जेन मदाराष्ट्री पर उदाहरण दं । चदत्कल्प- 
साप्य) उ्यवदारसूत्र-माप्य, विनेपावरयक-भाप्व, निशीथचूर्णि, धमेरप्रदणी, समराच्चकदा प्रति अन्य सध्य-युग ओर 
पेष-युग मे रचित होने पर भी इनकी मापा प्रथम युग की जन मदार्ट्री के समान ह ¦ दशम शताब्दी 
के वाट रचे गवे भ्रवचन-सारोद्धार, उपदेशपददीक्न, सुषासनादचरिअ, उपदे शरद्स्य प्रभृति मन्धो की. 
आपा भी प्राव प्रथम युग की जन मदासद्भधरी के दी अरूप द । उमे यदो पर॒ यद्‌ कना दोगा क्ति जेन महारष्ट्री के ये 
भ्रन्य आयुनिक काल मे रचित दोने पर भी उसकी भाषा, सरव की तरद, अतिप्राचीन काल मेँ दी उन्न हुई थी भौर य्‌ 
मी यजुनान जरिया जा सक्वा द कर जन महाराष्ट्री क्रमग॒परिवतिन होकर मध्य-ुग की व्य्न-लोप-बहूल मदाराष्टी मे 
स्पानरिनि इड दं } भ 

र्ध॑मागधी के जो प्रण पदे ववाये गए द टनमें से अनेक शस भपामे भी पाये जते द! रेसे लघो मे. 

लक्षण कुद ये दं :-- 

, कक स्यान्मे अनेक स्यामे ष। 
टुप्र व्यजञनों के स्वान मे यू. 
शच्ट के आदि ओर मध्यमभीण की वरद्‌ न। 
यया अर यावत्‌ के स्थान मँ कमश जहा ओर जाव की तरह प्रहा ओरश्राव भी। 
समास भँ उत्तर पद्‌ के पूवं मे भ" का आगम । 
पाय, माय, तेगिच्छग, पडुप्मरण, खाहि. सुम, सुमिख आदि शब्दो का भी, पर्त, मेत्त, चेदन्यय आदि की त्द्‌ प्रयोग ! 
वतीया के एकवचन में कटी कटी सा प्रत्यय | 
भ्रादकत्वद, मुव्व प्रशति धादु-रूप ] 
सोशवा, क्था, वदिन्तु आदि त्वा प्रस्यय के रप | 
१० कड, वावड, संवुट, प्र॒ति त-मरत्ययान्त रूप । 


खमय 
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( ४ ) 
(६) अश्लोक-लिपि 


सम्राद्‌ “अन्तो ने भारतवपै के भिन्न-भिन्न स्याने ने अपने धमं क उपदैर्तो को शिलं मे चुदवचि पे । ये स्व 
शिखलेख उस ममय मे प्रचदितर भिन्न भिन्न प्रदेलिक भपार्जो मेस्वितर्ह । सापामाम्यङऊी षित्त ये मव शिनि 
प्रधानन इन तीन भागों मँ विभक्त क्रिवि जा सक्ते ई - , 

(१) प॑ंजाव के भिखल्ेख } इन माषा मंस्छन के भनुद्प दै । उने र ज लेप नहीं देया जाता । 

(२) पूवै भार के तिदयलेख । उनकी भाषा दा मागधी के सान सन्श्य देगयनेमेआवाष्टे। इनमे र्ॐ न्धानमे 

सर्वत्र द्‌। 

। ३) परिम भार्व के निले । ये उञ्जविनः री उम भापामं ह्‌ जिमक्रा पाटिके साथ अविक खान्य ह। 

इन तीनो प्रकार के नि नालेखों के छं उदाद्र्ग नंचे दिष्‌ जाने दै जिन पर से इनफा भद्‌ अच्छी नरद सममः में 
नआ सक्रताहै। 


सच्छ्रत कपदमिर (पनाव) धौटि (व्दीग) गिरनार (नयत) 
देवानाप्रियस्य देवान प्रियत्च देवानंपियप्त देवानैपियस 

रान्न रणो लज्तिं रानो, रनो 

वृल्ला -- दुख्ठनि वच्छ 

शरुधूपा सुश्रुपा खुरा सुमुमरा 

नास्ति नस्ति, नान्ति नायि, नयि, नया नास्ति 


इन श्रिटलेखों का समय लिश्व- वै २० वपे का ह । 
इन शिटलेों की भाषा की उत्पत्ति भगवान्‌ महावीर की टवं सम्भवत बुद्धदेव की उपदेद-मापामे दी हुई ई । 


। (७) सौरसेनी 
संस्छव-नाट कन मे प्रछत मयान मामान्य क्प से सीरसेनो भामे दिवा गया । बभ्ववोपकरे नाट ए 
त्द्‌ की सौरसेनी के उदादटरण पात्रे लाते द, जो पा जीर अलोकलिपि कौ भाषा के अनुल्प लीद 
पिदयले कट के नारको में प्रयुक्त सोरसेनी की अपेश्ना प्राचीन ई । मान के, काट के अर इनके 
वाद्‌ के अधिक नारे मं सौरसेनी क निदशन देखे जाते दं 1 
वर्टचि, देमचन्द्र; करमदी्वरः रमीवर आर माकेण्डेय आदिं के प्राक्च-व्याक्रणो मे सीस्तेनी यापा क ठ्छण जीर 
उदाहरण पाये जाते ह्‌ } 
दण्डी, स्द्रट ओर वाग्मट आदिं सच्छत के अर्करारिकों ने भौ इस भाषा का उत्लेख क्रिवा ट । 
भस्त के नाघ्यणाख मे सीरसेनी भापा का उन्लेख द, उन्दोनि नाट में नायिका जीर सखि क टिः इम मापा 
विनियोग का प्रयोग वाया इ 1: 
भर्व ने बिदूपर की मापा प्राच्या क्षी द, पल्तु माकंण्डेय कै व्याकरण सें प्राच्या भापाकेनो च्छ्णदिये गव ड 
9 नाटन्न 4 मापा ५ यद मादस वा दे फ सौस्सेना से इस भाया 
प्राच्या) क्ख भद्‌ नीद { इस्तसे द्म मे ले तरं 
तायु द { इतस दमने मा प्रुत कोप में उस्न अग उल्लेख न करक 
दिगन्तर जनां के प्रवचनमार द्रव्यसम्रह परशि ग्रन्थ मो एक तरद्‌ को सौरसेनी = 1 चहु 
म्वेतान्वरो दी अधमरागवी आर्‌ प्रक्न-ज्वाकरमो से सिन्ि व 1 । = १५ 
भाषा नो लन स्ौर्तेनी' नाम दिगा गया ह । सेन सीरसेनी मथ्ययुन ऋ जेन 
ऊन अद्धैमायधी से अधिक निक्टता रखती दै ओर मव्वयुग करी लंन मदारप्टरी से प्राचीन ह । ॥ 


निदर्शन 


आच्या मापा सौस्पेनी के 
श्रन्तर्गत 


न सौर्ेनी 
टी की अपेता 


१ दान दही म डँ ति्धुवनदास लदस्वंद ने श्रपने एक गरुनसती वेव मे भनक युको चे यह र है 
के चिलातेो के नाम से मधि चिनानेख सम्राद्‌ अशोक के नही, पचतु 1 ुदाये सिद्ध किया दै नि ग्र्ोक 
२, *>९९ [7 6 ए भह 8808 02) 2228 87. # ४. 
३. ““नायिकाना खखोनो च सूरखेनावियोषिनीः (नास्दशान्न १४, ५१) । 
४* “श्ाच्या चिटूपकादौना' (नास्य्चाज्न १०, ५१} 1 


{ ४4 ) 


सौरसेनी थापा की उत्पत्ति" सुरसेन देश अर्थान्‌ मथुरा प्रदेश से हई ई । 
वररुचि ने अपने व्याकरण मे सस्छत को ही सीसेन भाषा की प्रकृति अर्थात्‌ मूल कहा दै ' ] किन्तु यह्‌ हम पटले 
ह प्रमाणित कर चुके इक किसी प्रान मापा की उत्पत्ति सस्त से नदीं हुई दै. ! सुतरा, सौरसेनी प्रात का मू भी, 
हरि वलिक या लौकिकि सर्र नदी हे! सौरसेनी ओर सस्करन ये दोनो ही वेदिक युग मे प्रचलित सूरसेन 
अथवा मध्यदेन्‌ कौ कथ्य प्रान भोपा से ही उतपन्न हुई हं ! संस्छन भाप। पाणिनि-प्रथनि के उ्याकरण 
दास नियन्विव दोने के कारण परिवतेन-दीन मृत-भापा में परिणत दुई । वेदिक काट करौ सोरसेनो ने प्राकरृत-व्याकरण द्वारा 
नियन्त्रित न दने के कारण करमन परितित दते हृष पिते समय ऊ सारसेनी मापा का आशरर घास्ण क्रिया| पिद 
समय की यद्‌ सीरसेनी मी वाद्‌ में प्रात-उ्धाक्रणेों के द्वारा जक्डे जाने के कारण सस्कृतं कौ तरह परिवतैन-सुल्य होकर 
-मृत-मापा मे परिणत हुई ई । 
अश्ववोप के नाटकं म जिस सीरसेनी भाषा के उदादरण मिटे हँ वह्‌ अशोकटिपि की सम-तामयिक्र कदी जा 
इ सक्ती ह । भास ॐ नाटकों की सौरसेनी का ओर जन सौरसेन का समय सम्भवत खिस्त की प्रथम 
या द्वितीय शवाब्दी मालुम दोत्ा दहै । 
मदाराष्टी अापा,के स्मय सौरसेनी भापाका जिस-जिस अंश मे मद दे वह्‌ नीचे दिया जाता है) इसके सिवा 
(त मदाराष्टी भापाकेजो टक्ण उ्तके भरकरण मे द्यि , जाथे उनमे महाराष्ट के साथ सौरसेनीका 
कोद मेद नदी हे । इन भेदा पर यह्‌ क्तात होता है कि अनेक स्थलों मे महाराष्ट्री की अपेक्ता सौरसेनी 
का सर्कृत के साथ पार्थक्य कम ओर सादृश्य अधिक ह । 
वर्ण॑-सेद 
१. स्वर वर्णां के मध्यवर्ती असयुक्त त ओर द के स्थान मे द दोता टे, यथा --रनत = र्द, गदा = गदा । 
२. स्वयो के वीच असयुक्तथ काह जोर घ दोनों दोत दे, जेसे- नाय = णाव, णाद्‌ । 
३. य॑केस्थानमेय्यथओीरबदोता दं यथा--म्रार्यं = प्रय्य, भरल, सूर्यं = सुय्य, सुल । 
नाम-विभक्ति 
१. पद्मी के एक्रबचनर्यदोथीरदुयेद्दो दी प्रस्वदोतेद् ओर दनक यागम पूवे के अररका दीर्षंदहोता ई, यथा-- 
जिनात्‌ = जिणादो, जिणादु 1 
आख्यात 
१. ति अरत प्रत्ययां के स्थान मं दिं ओर दे होता ष, जंस--हदि, हदे, रमदि, रमदे । 
२ भविष्यत्राट के प्रत्यय के पूव मे स्ति खाता दै, यथा--हधिस्सिदि, करिस्सिदि । 
सन्धि 
१ अन्त्य मारके वाद ९अीरपदोनेपरणका वैकलिपिक्र आगम दवा टं, यथा- युकम्‌ दम्‌ = जुत्तं णिमं, ुत्तमिमं, एवम्‌ 
एतत्‌ = एवं णैव, एवमेदं 1 
कृदन्त 
१. व्वा प्रय के स्थान मं इम, दृ ओर त्ता होते द्‌, यथा- पठित्वा = पठिमर, पदिद, पठिन्ता । 





१. वक्नवणासूत्र के “मोत्तियमश्या (मई य) चेदौ वीयभयं सिधरसोवीरा 1 महरा य सूसेखा पावा भगी य ॒मासपुरिवहूा"” (पत्र 
६१) । इ पाठ पर “चेदिषु शरक्तिरावती, बीतमम चिन्धुपु, सौवीरेषु मधुरा, सूरेनेपु पापा, भद्धै(? ्धि)पु मासपुरिवट्रा" 
दख तरह व्याष्या करते दए श्राचायं मलयगिरि ने सुरसेन देश की राजवानी पावा वतलाक्रर श्राजकल के विहार प्रदेशषोही 
सुरयेन कटा है । तेमिचन््सुरि तै भ्रपने प्रवचनतारोद्धारनामक प्रय मे पन्नवणासूव्र के उक्तं पाठ को श्रविकल खूप मृ उदृदृत 
क्रिया है। इसकी दीका मे श्रीसिद्धनेनसूरि नै श्राचायं मलयगिरि की उक्त व्याख्या को श्रतिव्यवदहूतः कदर, उक्त पुल पाठ कौ 
व्याद्या य तरह कौ ह --श्रु्तीमती नगरी चेदयो देश , वीतमयं नगर चिन्छुमौवीरा जनपद , मथु नगरी सूरसेनाख्यो देश , 
पापा नगरी भद्धयो देशः, मास्पुरी नगरी वर्तो देश ' (दे° ला० सस्करण, पत्र ४४६) । 

२, प्रक़तप्रकाश्च ( १२, २ )। ४ 


( ४६ ) 


(८) मागधी 
मामी प्राकृत के सर्व-आचीन निव्डीन अशोकसाम्राव्य के उत्तर ओौर पचै भगोंके खाटसी, मिरट, ठीसियाः 
{ 1.वण्ण$० ), सदसयम, वरावर ( 7814087 ), रामगदृ, धौल ओर जगद्‌ ( प्ण्8त)08 ) पर्ति स्यान के जशोक- 
व दिटाच्ों मे पाये जाते द । उसके वाद्‌ नाटकीच भ्राक्रतों मे मागधी भाषा के उदाहरण देखे जाते ई । 
व नाटजीय मागधी के सवै-पराचीन नमूने अश्वयोप के नारको के खण्डित अयो मे भिखने द| सके 
नाटक मे, नलिगस के नाटकों मे जर शच्छकटिक श्नादि नाटक में मागधी भाषा के उदाद्रण वियमान द 1 


वररुचि के प्राकरनभ्रकाल, चण्ड के प्रकृतल्छण, देमचन््र के सिद्धहेमचन्द्र (अष्टम ध्याय); कमदीश्वर के स्पत 
सार, खक्मीधर की पट्भापाचन्धिका ओर माकेण्डेय के प्राङृतसवेस्व आदि प्राय समस्त प्राकृत-न्याकरणो मे मागधौ माया 
के टन्तण ओर उदाहरण दिए गय दं । 
मरत के नास्या मेँ मागघी भाषा का उटेख ह ओर उन्दने नाटक मे रजा के अन्व पुर मे रहनेवाले, सुरंग 
सोदनेवाले, क्ख्वार, अग्धपा्क वगेरह पारो के छिए ओर विपत्तिमे नायककेष्िएिभी इस भापाकराप्रयोगक्रनेकोकटा 
ध है! परन्तु मार्कण्डेय द्वारा अपने प्राक्वसरवसर मेँ उद्धू कयि हुए कोद्र के “रङवमिन्ुमपणकचेयाचा 
मागं श्राह ” इस वचन से मालूस दोवा दै कि भरत के कटे हुए उक्त पारा के अतिरिक्त भिश्चु; क्षपणक 
आदि अन्य छोग भी इस भापा क व्यवक्षर कसते ये | रट्रट, वाग्मट, देमचन्द्र॒ आदि आकारिका ने भी अपने-अपने 
अटकार-अन्यो मे इस भापा का उद्व क्रिया हे ! 
मगध दे ही मागधी भापा का च्त्पत्ति-स्थान ह । मगध देक की सीमा क बादर भी अशोक के ्िखलेखों मे जो 
इसके निद्त॑न पाये जाते दं उसका कारण यद्‌ ह कि मागथी मापा चस सम्य राज मापा दने के कारण मगध के बाहर मी 
इमका प्रचार हुआ या | सम्भवत राज-भापा हदोनेके कारणद्ी नाटके सवैतरह्यी रजाके 
अन्त पुः्के खेर्गोके च्इस भापाका व्यवदार करने का नियम दहुजा था! प्राचीन भिष्लु ओर 
च्तपण भी मगध के दी निवासी होने से, सम्मव हं, नाटक मै इनकी भाषा भी मागवी दही निर्दिष्ट की गद्‌. 
वररुचि ने अपने प्राकृत व्ाक्ररण मे मागधी की म्रकृति-मूढ होने का सम्मान सौरसेनी को दिया दई ¡ इसीका 
अनुसरण क्र माक॑ण्डेयने भी सौससेनी से दी मागधी की सिद्धि कदी ठे] किन्तु मागधी ओर सौरसेनी आदि परादेश्चिक 
भरति मापाओं का भेद्‌ अशोक के शिटलिखों मे भी देखा जाता द) इससेयद्‌ सिद्धे फियेसव 
प्रादेशिक भे प्राचीन आर समसामयिक ड, एकु प्रदेश की मापासे दूसरे प्रदेश भें उत्पन्न नदीं हुए 
1 जसे सौस्तनी मघ्वदेश नें प्रचखिन चेदिरुयुगकी थ्य भावासे उन्न हु हे वैसे मागथी ने भी उस कभ्य भाषा 
से जन्म-गदण किया द जो वैदिककारु में मगव दे मे प्रचलति थी ! 
अशोङगिटलेखो की ओ अश्ववोप के नाटक की मागयी मापा प्रधम जुगकी मागघी मापाके निदर्तन | 
भस के ओर परवर्ती का के अन्य नाटकं की ओर प्रारवःव्याकरणों की मागधी मय्य-युग की मागधी - 
भाषा के उदाहरण ह्‌ । 
शाक्ारी, चाण्डाडी ओर श्ावरी चे तीन भप मागधीके ही भरकार-भेद्‌-पान्वर | भरव ने शाकारी 
मापा का ज्ववदयार शवर, शक आदि जीर उसी प्रति के अन्य खगो के लिए कदा द, चिन्तु मार्कण्डेय ने राजा के खलिः 
की भाप्रा लाक्रार वतलाईं ह" 1 भरव पुस आदि जातियों की व्यवदार-भापा को चाण्डाडी ओर अगारकार, व्याघ;. 
~~~ ---- 
१. “मागघी तु नरेन्तणामन्त पुरनिवासिनाम्‌"” (नास्वयाछ्न १७, ५०) 1 
“ुरद्नाखनन्गदीना शरुए्टकाराश्वरक्षिणान्‌ 1 व्यवने नायकाना स्यादात्मरल्ासु मागघी 1" (नाग्यशाल्न १७, ५६) 1 
२. भ्रति सीरसेनी" (भङ्ृतप्रकाख ११, २) । 
३. “मागवो शो स्तेनीत ” (्ाङ्ृतसरवस्व, धृष १०१) 1 
५ 4 एक्ादीना वल्स्वनावख यो गण । छकारमापा योक्तव्या” (नास्वशाल्न १७, ५३) 1 
‰, ““श॒करत्येय चाकरी, चकारश्च 
भ्यक्नोध्ुटान्नादा श्यालत्तवैदयर्यसपघ्न । 
मदमूर्खताभिमानी शकार इति दुप्रुलीन स्यात्‌ इत्युक्ते (ाङ्वर्वस्व, धृष १०५) । 


उसत्ति-स्यान 


समय 





( ४७ ) 


कासे शादि आापाहं कटदार ओर यन्-जीवी टोगो की मापा को शावरी ते दैः । इन्‌ तीनों भापाओं के जो ल्कण ओर 
मागधो क भन च्टादरण मार्कण्डेय के ्राकरतं व्याकरण मे ओर्‌ नाटक के उक्त पाचों की माषामे पाये जाते द उनमें 
ओर इतर प्राकृन-व्याङ्रणों की मागधी भाषा के उक्षण ओर उदादरणों में तथा नाटकं के मागवी- 
आपा-मापी पाच कौ यापा में इतना कस भेद ओर इतना अधिऱ साम्य है किं उक्त तीन भाषाओं को सागधी से अर्ण नदीं 
कदी जासकरीं। वदी व्ारणद्धैकिं दमने प्रस्तु कोपं इन भापाओं का मागधीमे दी समावेश किया है| 
सृच्छकटिक केः पात्र माथुर धीर दो चयूतकारो की भाषा नो दक्की' नाम दिया गया हे । यह्‌ भी मागधौ भापाका 
ही एक सपान्तर्‌ प्रतीत द्योता है । माङतण्डेय ने ष्टकीणकोद्ीटाकीः नामसे निर्देल क्रिया दैः यह्‌ उवे वरदं पर उदु धृत 
कि इए एक शलोक से ननात होता दै । मागण्डेय ने पदान्त मे उ, वृतीया के एरवचन भे ए, पच्चमी के वहुवचन मे म 
क्षोयाक्को जाटि सो च्छ मापा के स््ण दिए दं उनपर से इसमे अपश्च श का दही विन्नेप साम्य नजर घाता दै\। 
इस छिए मार्कण्डेय ने वर्ह पर जो यद्‌ कदा हैकि श्टस्धिन्ध इस भापा करो अपश्रश्च मानता है 
वद्‌ मव हं मी सगत मालूर पद्वा दै । 
सामवी मापा का सीस्सेनी के साथ जो प्रधान भेद्‌ ई वद्‌ नीचे दिया जावा हे | इसके सिवा अन्य अंशो मे मागधी 
लक्षण मापा साधारणत. सौरसेनी के दी अनुरूप रै । 


माषा 


वणे-सेद 
९ रके स्यानमे स्वेत्रल द्वा ह", यथा--नर = एल, कर = कल ! 
२ श,पञओजौरयकेस्थान्‌ मे ताख्व्य थ द्ोता ई, चथा शोमन = श्ोहए, पुश्प = पुलि, सारस = शाप्तश । 
३. संयुक्तं प अर्‌ च के स्थान मे दन्त्य सर होता ह, यथा--दरष्क = श्रम्क, क्ट = फष्ट, स्खलति = स्वलदि, वृहस्पति = बुटस्पदि । 
@. इ अर ए के स्थान में स्ट दोता है, यथा-ट = पस्टः सृष्ट = शष्ट । 
५. स्य अीर थं की जगह स्व ता है, सैसे-उपस्यित = उवस्तिद, साथं = शस्त 1 
£. ज,यञ्ओसरयके बदले य दोता ई; यथा--जानावि = याखदि, दुर्चन = दुय्यण, मद्य = मय्य, भय = प्रय्य, याति = यादि, 
यम = यम 1 
७. न्य, एष, 5 ओर च के स्थान म ज्ज होता दैः यथा-्रन्य = घञ्न, पुय = पुन्न, प्रज्ञा = पजा, भ्रञ्जलि = प्रम्बलि । 
८. अनादि य के स्यान म ख दता दै, यथा--गच्छ = गय, पिच्छिल = पिखिल । 
९. क्ष की जगह रक होवा दै“, जेसे--रक्षय = लस्कश्, यल्ञ = यस्क 1 


नाम-विभक्ति 
अच्नरान्त पुर्टिग-शव्द के प्रथमा के एकवचन में ए दता दै, यथा--निन. = यि, प्य = पलिशे । 
अकारान्त ब्द के पष्ठी का एकवचन स्म ओर भ्राद दता दै, यथा--जिनस्य = यिरस्छ, यिणाह्‌ । 
अकारान्त शव्द के पष्ट के वहुवचन मं राख अीर भाहं ये दोनों क्षेते ई, जैसे- जिनानाम्‌ = यियाख, विणा । 
-ए. अस्मत्‌ शब्द्‌ के एकवचन अर वहुवचन का रूप हे होता है । 


+ 





१ ५तच्राएडाली पुकृादिपुं 1 श्ररकख््याधाना काष्ठयन््रोपजीव्रिनाम्‌ । योज्या चवरभापा तु" (नाव्वश्चाह्न १७, ५३-४) । 
२ शश्रगरुज्यते नाटङादौ चूत्ातिन्यवहारिमि । 
वणिगूमिहीनदेहिय चदादष्फ पितम्‌" (प्राकृतसरव॑स्, ष्ठ ११०} 1 
३, “ह्रिदचन््रस्तिविमा भापामपन्न' ल दतीच्छति" (प्राङ़ृतस° पृष ११८) ॥ 
४, माकरटेय यह नियम वैकत्पिक मानते ह, ““स्स्य लो वा मवेत्‌" (प्राङृतस° पृष्ठ १०१) 1 
५, देमचन््र-प्राङृत व्याकरण के प्रनुसार श्ष' कौ जगह्‌ जिद्धामूलीय “~क हौत्ता ह, देखो हे° प्रा० ४, २९६ 1 


( ४८ ) 


(९) महोरी 
प्राकृत चव्य ओर नीति की माया मदााषट्री कदी जाती द । सतवन्ध, गाथामप्तशकी, गच्डव्हो, छमारमाटचरिव 
भरति भ्र म इ पा के निदमेन पावे जाते दै । गाथा (गीति-सादित्व) में महाराष्ट्री शरान ने उतनी प्रसिद्धि प्राम की 
व थी कि वाद्‌ कै नाटक मे गद्य म सीरसेनौ वोटनेवल्ि पार््रो के दिए सगीत या पच्च में महाराष्ट्री मापा 
त का व्यवहयर्‌ क्से का स्वल सा वन गवा या । वदी कारण हे करि काच्दित्त से लेदर ठमके वाठ के 
सभी नाटक मे प्च मं प्राय महाय मापा का दी उदार देखा जावा द | 


चंड ने अपने प्रा्वटश्चण मे “महाराष्ट्री इस नाम का उल्लेख ओौर इसके विचेप ठ्षण न देकर मी आपे ्रार्न 
अथवा अर्धमागधी क ओर जेन महारष्ट्रौ के रक्षणो के साथ साघारण भव से इसके छनण दिए हं । वररुचि ने अपने 
आ्रारत-ज्याक्रण मं उस भापा के “महाराष्ट्री नाम का च्ल क्वा दै मौर इसके विप लक्षण ओर उदाहरण दिए द । 
आचारं देमचन्द्र ने अपने व्याद्धरण मे “महाराष्ट्री नाम का निर्देशन कर श्राछ्' उस साधारण नाम से महारष्ट्रीकेदी 
रक्षण अर उगाहरण वताए हं ! ऋमदीग्वर का सक्षिप्तसार, चिविक्रम की प्राकृतव्याक्रणसूचत्रत्ति, ल््मीघर की 
पठ भापाचन्दिका ओर माकण्डेय का भराकृतसवस्व प्रथति प्राक्ृत-व्याक्रणों मे उत भाषा के लक्षण अरे उढादर्ण पाये 
जति हं  च॑ड-भिन्न सभी प्रछत वरैवाज्रणों ने महाराष्ट्र क सुर्य हप से विवरण दिया है ओर सौरसेनी, मागधी शरशरति 
मापार्ओं के महाराष्ट्री के साय जोभेददवे दी वतखएदं) 
संसटरच के अर्कारतास्तरों मे मी सिन्न-सिन्न भर्त भाषां त उल्टे मिख्वा है! भरत क्ते नास्य-लाच्रमे 
“यश्चिणात्या' भाषा का निर्दे दै, किन्तु इसके वितेय लक्षण नदीं दिए ग इं } संभवत वह्‌ महाराष्ट्री माषा दी हो सकती 
द, स्यो भर्त ने महाराष्ट्री का अरग उल्लेख नदीं का हे । परन्तु माकेण्डेय के प्राकृतसर्वस्व मेँ उदृत प्राछरतचन्धिका 
के वचन में ओर प्राङरतसवेस्व के खुद माकण्डेय क -वचन में महाराष्ट र दाक्चिणासया का भिन्न भिन्न भाषा के रूप मं 
खल्टेख च्छिचां गया ह । दण्डी के काल्यादशे के 
'महाराष्टाजरया भाषां श्रङृष्टं प्रङृत विदु । 
सागर सूक्तिरत्नाना नेनुवन्वादि यन्मयम्‌ ॥* (१, ३४) 1 
ठस शोक मे मदाराष्ट्री भाषा का ओर उसकी उच्छृटता म स्प्ट च्ल्टे इ । दण्डी के समयन महाराष्ट प्राञ् 
का द्रनना उक्कवे हुआ था ठसक परवती अनेऊ अन्धे ने केव इस मदाराष्ट्रीके दी अर्थे उस प्राकन शव्ट का 
प्रयोग क्रिया द जो सामान्यत सवे प्रादेशिक मापाओं जा वाचक दै 1 सद्रद का काव्यालंकार, चागभटाख्करार, पादमट्च्ी- 
नाममाला, देमचनद्र का प्राक्ृत-न्याक्रण प्रशति म्रन्यां मे मदाराष्टरी के दी अर्थ में प्राछव शव्द व्यवह हुभा ई 1 अलस 
वास्र-भिन्न पाइमखन्दडीनाममाला ओर देलीनाममाला इन कोपअन्यो ञं सी महाराष्ट्री के उदाहरण द } 
टां दनि के मत मे मदाराषटी मापा महाराष्ट्र देत मे उन्न नदीं ह दै । वे मान्ते ह फि सहारष्टरी का अय 
विशाल साष्ट कौ भाषा द ओर राजपूताना चथा मध्यदेश प्रगति इसी विक्ताल राट ॐे अन्वमैत है, इसीसे “महार 
रत्पत्ति-त्यान स कटी गई दे । किन्तु दण्डी ने इस मापा को महाराष्ट्र देश कीदी भाषा २ 
न के मते मं मदाराषटरी प्रात से द आघुनिक मराठी मापा उ्सन्न दुई हं । इसे महाराष्ट आदधत 
का उतपत्ति-स्यान महाराष्ट्र देशा टी ह चद्‌ वात नि सन्देद्‌ कदी जा सक्षी है । 


भ ठेमचन्ध १० ् उ्वाकरण प प 
आचाय दमचनर न अपने उपाकरण म महाराष्ट्र को दी श्राकृत' नास दिवा ह ओर इसकी ग्रकृति संस्कृत कदी ह | 
तरद माकरण्डेव न केन 
त इसी तरह चण्ड, लक्मीघरः माकेण्डेव आदि वैयाकरणे ने साधारण रूप से सभी आक्त मायार्मो क मृ 
= प्रचरति) 1 ह । किन्तु देम चद्‌ पदठे दी अच्छी चरद प्रमाणिव कर आए हं किकोईमी 
शाद्त भाया संच्छरत से उव्यन्न नदीं हृ है, वहि वैदिक काट सं भिन्न-भिन्न प्रदेशों मे भरचद्ित आर्यो की कथ्य मापाओं 





१ “पं महाराप्दीवत्‌” (प्रा्तप्रकोख् १२, ३२) । 


२. “महाराष्ट ठथाचन्ती छीरयेन्यघंसागवी । वाहीकी 


हीको मागघी प्राच्यव्य्ठौ ता दालिरात्यया 11" 
३ देखो प्राङठसर्वनव, पृष्ठ > श्रौर १८५ \ खात्यया 11 (प्रा० स० पृष्ठ २} । 


( ४९ ) 


से दी सभी प्ररत मापाओं कौ उत्पत्ति हुई है, सुतरा महाराष्ट्र भाप कौ उत्पत प्राचीन काट कं महारष्टर-निवासी आर्यो की 
क्थ्य भापासे हुई दै। 
कौन समव आर्यो ने महाराष्ट्र मे सर्वप्रथम (नवास रिया या, इत वात का निर्णय करना कठिन हे, परन्तु अशोक 
के पटे पराङृत भापा महाराष्ट देन मे अचित थी, इस बिपय म किसी श मत मेद्‌" नदीं ट) उस 
समय महाराष्ट्र देश मे प्रचि प्रात से कमश कान्योय जर नाटकीय महाराष्ट्री मापा उसन्न हदं हे । 
भ्रारतप्रकाश का कनां वररुचि यदि वृत्तिकार कात्यायन से अभिन्न व्यक्ति दो तो यह्‌ स्वीकार करना दोगा भनि महारण्ट्री 
ने अन्त चिस्त-पू दो सौ वपँ के पटे दी सादि मे स्थान पाया था । ठेकिन महाराष्ट्री मापा के तद्ध शव्यं मे व्चञ्जन 
वर्णो के स्येप की वहुख्वा देखने से यद्ट॒ विश्वास नी हता कि यदह मापा तर्न प्राचीन ६; वरसचिका ठ्माकरणः 
संभवत खिस्त के वादी रचा गयादै। जन अधेमागवी जौर चन महाराष्ट्री मे महाराष्ट्री प्राकृत के प्रभाव का दमने 
परे उल्टेल किया है । महाराष्ट्री भाषा मे रचित जा मव मादित्य स सभय पाया जाता ट उमम सिस्त क व्राद्‌की 
महाराष्ट्री के दी निदशेन देखे जाते हं । प्राचीन महायाष्टर, का कोड सादित्य उपटच्ध नदीं द । प्राचान म्ागष्ट्री मे वाद्‌ 
की महाराष्ट्री की तरद व्यन्जन-वणे-खोप की अधिकता नकी थी, इस वात के छुद्र नदशेन चण्ड के व्यार्रण में मिन्तेह। 
जेन अर्थमागधी ओर जैन महाराष्ट्री म प्राचीन महाराष्ट्री णपा का साद्दय रन्नित > । 
मरत ने नाख्वराख् मे आवन्ती भौर वाद .लीक भापा का उनल्ठेख क्र नाटकं मे भू पात्रों के छिए आवन्ती ५: 
भरावन्तो श्रीर्‌ बाकी ओर यूता के लिए वाह्‌ीरी का प्रयोगक्डाद्ै। मारण्डेयने अपतत प्राकृतसर्वस् मे 'आचवन्ती 
महारण्टौ के स्यान्मदाराष्टरीगौरसेन्योस्तु सकन ओर 'आघन्त्यामेव वाद्‌ राकी किन्तु रस्यात्र खे भवेत्‌" यद्‌ कद्‌ 
भन्ते है कर इनक संक्िप्व लक्षण-निेरा क्या दै । माकंर्डेय ने आवन्ती भापाके जो ला स्थाने तुर 
ओर भविष्यत्‌ काठ के भ्रत्य के स्थान मे च ओर चा प्रशृति ठम्नण वतलण्‌ ह वे मदाराष्टी के साध साधारण ह! उनके 
दिए हुए किराद, वेदघर, पेच्छदि पति उदाहरणा मे जो तकार फे स्थान मे दकार है वहो शौरसेनी के साथ इमकरा (आवन्ती 
का) सादग्य द परन्तु वह्‌ भी सवेत नदीं दै जसे उनके दिए हुए होड, सुव्वद, लिलदट, मए आद उढाहरणों में । इसी 
वरह बादीकीमेजोरकाल दोता दै बदी एकमात्र मागधी का सादभ्य है! इसके सिवा सभी अणो मेँ यद्‌ भी आवन्ती की 
तरद रष्ट्री के दी सादश दै | -सुतरं, चे दोन भाषा महाराष्ट्री फे दी अन्तर्मत कदी जा सक्ती है । इससे हमने भी 
इनका इमे कोप मे अचरा निद नदीं किया है । 
संस्कृत मापा के साय महाराष्ट्री भाषा के वे भेद नीचे दिए जति दं जो मदयाराष्ट्र जोर संस्कत के साथ अन्य प्राकृत 
लक्षण मापाओं के सादृश्य जीर पाथेक्य की तुना ¢ टिए भी अधर उपयुक्त है । 


स्वर्‌ 

१ अनेक जगह भिन्न सत्रों के स्थान में भिन्नसिन्न स्वर होते दै, जसे-समृद्ि = सामिदि, पत्‌ = हि, हर = ८ 
मणि, शय्या = सेज्जा, पद्म = पोम्म्‌, यया = जह सदा = सद, स्यान = थोण, सास्ना = चुर्टा, भ्रासार्‌ = ऊमार, ब्राह्म = गेज्फ, 
श्राली = श्रोली, इति = द्र, पथिन्‌ = पह, जिह्वा = जोहा, द्विवचन = दवश्रण, पिएड = पेड, द्विवाृत = दोहाद्म्र, ह्रौतकी = ह्रडई, 
कश्मोर्‌ = कम्दार, पानीय = पारिन्र, जौरा = जुख्ण, हीन = हण, पयुप = पेऊस, क्ल = मउल, भु कुटि = मिउडि, धुत = चभ, 
म्ल = मूखलः नुएड = तो, सूष्म = खणएट, उद्थ.ढ = उव्वीद, वातूल = वाउ, रुर = रोठर, त्रुणीर = तोणीर, हवा = विहा) 
स्तेन = धुण, मनोहर = मणहर, गो = ग, गाभ्र, सोच्छुवास = मूसा । 

२. महारष्टरीमच्छ,ःल,लृये स्र मर्वथा लुप्न दो गये दं। 

३ ऋके स्थानम भिन्न-भिन्न स्वर एव रि होता दै, यथा--वृए = तण, मृदुक = माउक्क, षा = किवा, मातृ = न 
वृत्तान्त = वृत्तत, मृपा = मुखा, मूसा, मोरा, चरन्त = विट, वेट, वोट, नु = उउ, रिच, ऋद्धि = रिद्धि, ऋक्ष = स्च्छि, सहश्च = रिव, 
प्न = दसिमि। 

छ ॐ स्यान मे इलि होता दै, जैसे-ष्टप्त = किलित्त, ष्ठन्न = फिलिरण । 

ठे काभ्रयोग भी प्राय महाराष्ट्री म नदीं! उसके स्थाने सामान्यत. ए ओर विरेपत शरद होता हे, यथा-- 

शैल = चेल, ठैरावख = एरावण, वेद = वेल, वैषव्य = वेहव्व, सेन्य = वेरण, सदएण, कैलाश = केलास, कदलान, दव = देव्व, द्व, 

, वर्यं = श्रष्ससपि, दैन्य = दद्टरणा 1 

\9 
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( ५० ) 
प्र का व्यवहार भी प्राय महाराष्ट मे नदी ष्ट! उसके स्थान म सासान्यत प्रो ओर षिरोपस्पछ मँ उयाश्रर 
हता दै, यथा-ौमरदौ = कोई यौवन = जोन्वख दौवारिक = दुवारिभ्र, पीनोमी = धुलोमीर कौरव = फडरव, गीड = गख, 
सौघ = सह्‌ 1 
असयुक्तं ठ्यञ्जन 
स्वस के मध्यवर्वीक्,ग,च,न,त,द,य, व इन व्यञ्जनो रा प्राय लोप दोना, जैसे क्रमश -चोक = लोम, नग = 
भ्र शची = सई, रजत = रग्रग्न, यती जई, गदा = गम्रा, वियोग = विद्नोभ्र सावएय = लाग्रएण । 
स्त्रो के वीचकेव,घ,य, घौर मके स्थानम ह ठता द, यथा कमण -शाता = साद, षये = लाहद" नाय = णाद्‌, 
साघु = साहू, घमा = सहा 
स्वरो के वीचकेट्काडष्टोता दै, यथा--मः = मड घट = घट! 
स्स क वीच के ठका दोता है, जैसे--मठ = मढ पठति = पठद 1 
स्वे के वीचकेषकाल प्राय होता दै, यथा-गरु = गख्लः तडाय = तलाभ्र । 
ससे वीच फेष क्रा अनर स्थल मे उ दता ई, यया-प्रविमानस = पटिदास, प्रमृति = पट्टि, व्यापृत = वाव, 
पताका = पडाग्रा ! 
न के स्थान मे सर्वत्र णद्टोता दै, यथा--कनक = कणम्र, वचन = व्रण, नर = एर, नदी = एई प्रन्य = श्रएण, दैन्य = दक्षटण, 
दो स्वसेके मघ्यवर्वीपका कदी-कदी बव ओर कदी रीं लोप होवा है, यथा--षथ = सवह, थाप = ाव, उपगं = 
उवसग्ग, रिपु = रिख, कपि = कड । 
त्ते के वीच केफके स्यान में कर्टी-कदीं म, कदी-र्दीं ह ओर कदी-कदीं ये दोनों होते ह, यथ।-रेफ़ = रेम, शिफा = 
खिमा, मूनाफन ~ मृत्ताहल, यफल = समल, सहल, शेफालिका = सेमालिभ्रा, सेहालिप्रा 1 
ससे के मध्यवर्ती व का व होता दै, जेसे- भ्रलाद्रू = श्रलाद्रू, सवल = खवल । 
आदिकेयस्न होता दै, यथा यम = जम, यशघ = जख, याति = जाद 1 
छटन्त के अनीय अर य प्रत्यय केयकालदोता ह्‌, जसे- करणोय = करणि, पेय = पेच 
अन जगह र का ल दता ह, यथा--हष्टिा = हलिद्‌ा, दसि = दलि द, गरुषिष्ठिर = जटटष्टिल, धंगार = दंमाल । 
श ओर ष सवत्र च होता है, यथा-व्द = खद्‌, विश्राम = वीखाम, पुरुष = परिख, सस्य = खास, शेप = सेस । 
अनेक जगह ह करा घ होता दै, यथा--दाह = दाष, सिद = छिघ, सहार = संघार ! 
कर्दी-कहीं श पथरसका द दोता हे, जंसे-शा्व= चाव, पष्ठ = च्छु, सुषा = चुहा ! 
अनेक गन्म स्वर सित व्यञ्जन का लोप होता दै, यथा--राजकरुल = राउल, भ्रागत = आम्र, कालायस = कालास, हृदय = 
दभ्र, पादपततन = पावदण, यावत्‌ = ना, ययोदश = तेर्‌, स्थविर = घेर, वदर = चौर, कदल = केल, कणिकार = करणेर, चतुदंथ = 
चौदह, मयूख = मोह्‌ 1 । 
संयुक्त व्यञ्जन 
क्ष के सथान में पराय च शीर कदी-कदी च ओर क दोवा दै, जैसे- क्षय = लय, सक्षण = लक्वण, धक्षि = भच्चि क्षीर = 
छीण, मेख 1 ॥ 
व्वच्वद्रश्रीर व्वके स्यानमे कदींकदीं कमश च, छ, ज ओर क दोता दै, यथा ज्ञात्वा = एषा, धुवी = पिच्ची 
विद्धान्‌ = विज, बुदुष्वा = वुज्मा 1 ॥ 


हस्व स्यर क परजतीं ण्य, ख, ल श्रौर पठ के स्थान मे द दोग हे, यैसे-पय्य = पच्च 
= पच्छ, पश्चात्‌ = उत्पाद = 
प्रप्रा = श्रच्छरा । ४ च्छ, पवात्‌ = पच्छा, उत्षाह = उच्ाह, 


१ च्छव के भ्रयि' खब्द का महाराष्ट मे टुः होता है! इषे ?ि म 
द इम्रक षिवा क्षो क्रिसोके मठर्मे श्ट तयाश्रौः 
ह र्‌ भरो क्राभी प्रयोग होता 
२ वरचि के प्राकृत-व्याक्रणके श्लौ ण सवत्र (२,४ 
४ ह ४२) सूव्रके परनुसार सर्वव नः काश्णा होता सेतुवन्व ~ 
शप्तशती मे नी तरद सा्व॑चिक "ण" पाया जावा है1 हेमचन्र श्रादि करट प्राकृत वैयाकरणो ८ 


का विक्सत्पयेश्ण॒" ॥ि ॐ मवसे शब्दके धादिकेन्न 
९ १ हता हः यवादी = ई नई, नर = यार नर 1 गजडवहो भे सकार का कतय भ्रवोय देवा जाता है1 
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१६. 


१७ 
१९८ 
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२१. 


| ( ५१) 


्,य्वच्रौरयंकाञदोता है, यथा- मय्य = मल, जय्य = जल, कायं = कल 1 
च्यओीर्‌ष्यकाम ह्येता दै, यथा--व्यान = काण, साध्य = खरम, गुद्य = गुञ्मः, ष्टा = सञ्ः । 
तंकाश्राय ट होवा है, जैसे-- नतकी = रट, कैवते = केवट । 
रके स्थान मे ठ द्ोता हं, यथा गरटि = पृद्टि, पुष्ट = पृ, कष्ठ = कटु, श = इट । 
म्न क्रा ण होता है, यथा--निम्न = शिरण, प्रयुम्न = पञ्ञुरुण । 
जन करण श्रीर न दोता दै, जैसे--ज्ञान = राण, जाण, प्रज्ञा = पणा, पज्जा 1 
स्त कर य होता &, जेसे--दस्व = हल्य, स्तोत्र - योत्त, स्तोक = थोव । 
द्म शरीरम काप दोता है, यथा-कुड्मल = कपल, रतरिमणी = सप्मिसी । 
ष्परौरस्यकाफदहोता रै, यथा--पुष्य = पुप्फं स्पन्दन = प्दण॒ 
ह्व कामदोत्ता दै, यथा-- जिह्वा = जिग्मा, विद्धल = विव्मरल । 
स्म श्रौरग्म काम दौवा है, जैसे- जन्मन = जम्म, मन्मय = मम्मह्‌, युगम = जुज्म, तिग्म = तिम्म । 
श्म, ष्म, स्म ओर ह्य क्राम् होता है, यथा--कारमीर = कम्दार, ग्रीष्म = गिम्ह्‌, विस्मय = विम्द्भ, ब्राह्मण = बम्ण । 
ध्नष्ण, न, 8, हश्रीरक््ण के स्थानमे रह होता है यथा-प्रन्न = परह, उष्ण = उरएह्‌, स्नान = एटाण, वहि = वरि, 
पूर्वाह्न = पुष्वरएह्‌, तीक्षण = तिर्‌ 1 
ह का द्द होता दै यथा--ग्रहाद = पत्दाग्न, कटकार = कल्दार 1 
सयोग मे पूरववर्वी क, ग, २, 2, ०,द,१,श, प ओर सक्रालोपदोता है, जेसे- युक्त = भरत्, पच = पढ, पट्पद = यभन, 
खड्ग = खरग, उल्ल = उप्यल, भद्र = शुग्यर' सुप्त = सुत्त, निल = णिष्वल, निष्ठुर = शिच्‌ द्र, स्लित = खलिद्र । 
सयोग भें परवर्ती म, न जओीरय का डोप होता है, यथा-न्मर = सर, लग्न = लगग, व्याच = वाह्‌ 1 
सयोग मे पूर्ववर्ती ओर परवर्ती सभी ल, व श्रौर र का लोप दता दै, यथा--उल्का = उक्षा, विव = विक्व, शव्द = मद्‌, 
पद्ध = पक्ष, भ्रव = श्रक्ष, चक्र = चक्ष । 
सयुक्त श्वक्षरो के स्थान मे जो-नो श्रादेश ऊपर कदा ह उसका च्रौर सयुक्त व्यञ्जन के खोप दोने पर॒ जो-जो व्यञ्जन 
वारी रदता दैः उमका, यदि वह्‌ शब्दके आदिमे नदहोतो, द्ित्व होता दै, जेसे-क्नात्वा = णष्वा, मदय = मब 
मुत्त = भतत, उल्का = उका । परन्तु बद्‌ आदेश अथवा गेप व्यञ्जन यदि षगे का द्ितीय श्रथवा चतुर्थं ्क्षरद्षेतो 
दि न दोक्रर उ्तके पूवे मे श्रादेश अथवा रेप व्युञ्जन के श्रनन्तरपूवं व्यञ्जन करा श्रागम दोता है, यया-- 
लक्षण = लक्खण, पान्‌ = पच्छा, इट = इदु, मुग्ध = मुद्ध । 
विदरलेपण 
हस, पंके मध्यमे ओर संयोग मे परवतींल के पूर्वमे स्वर का यागम द्ोकर सयुक्त ठ्यञ्नों का विश्लेपण करिया 
जाता ई, यथा- प्रत्‌ = भरद, भ्ररिह्‌, भ्ट" भ्रादशं = प्रायरिम, हषं = हरिः क्कि = किलिद्र 1 
उ्यत्यय 
अनेक णब्दों मेँ व्यञ्जन के स्थान का व्यत्यय होता है, यथा-करेणु = कणेढ, भ्रालान = भ्राणाल, महाराष्ट 
ह्रिवाल = हलिग्रार, लघुक = हयुश्र, ललाट = णडल, युष्य = गुष्ठ, सद्य = स्ह 1 
सन्धि 
समास में करदी-कदीं हस्व स्वर के स्थान मे दौवे श्रौर दोघं के स्थान मे हस द्वा दै, चथा- भन्ते दि = प्रनवायेड, 
पतिगृह = पद्हर, य्रुनातट = ज॑उणश्रढ, नदील्ोत = णडसोत्त 1 
स्थर पर रहने पर पृवे स्वर का रोप होता दै, जं से--धिददेश = तिश्रसीस । 
सयुक्त व्यञ्जन का पू स्वर हस्व द्योता है, जंसे- भरस्य = प्रस्ष, पनी = मरिद, श्रु = इरण, नरेन्र = एरिद, म्तेच्छ = 
मिलिच्छ, नीलोत्यल = णीदुप्पल 1 - 
सन्धि-निपेष 


चदु ग्रत ( व्यञ्जन का छोप होने पर च्वशिष्ट रदे हुए ) स्वर को पूवे स्वर के साय प्राय सन्धि नदीं होती हे, यथा-- 
निश्लाकृर = िघ्ाम्नर, रजनीकर = रश्रणोम्रर 1 


) 


= मरह, 


1 


( ५२) 


२, एक पद मे स्र की सन्वि नदीं दोदी है, जैसे -पाद = पाप्र, यति = ग, नमर = णभ्रर । 

३ इ, ६, श्रीरऊ की, मखमान खर पर रहने पर, सन्यि नदीं हाती द, यथा---वन्येवि श्रव्या, दणुददो । 

 एश्मोरथो गी परवर्ती खर के साथ सन्धि नदीं होती दै, यथा--सने भावंघो, श्रालक्विमौ एहि 1 

५ शराख्यात के स्वर की सन्वि नदीं दती है, जसे--टोड शद । 

नाम-वि 

१ अकारान्त युगा गव्द क एकवचन मेँ घो होता दै, जैमे--जिन = जणो, दृ = वच्यो 1 

> पमी के एकवचन मत्तो श्रो, उ, हि ओर लोप होना द ओर तो-भिन्न अन्य प्रत्यग्रं के प्रसंगमे अकार ऋ आकार 
होना द, यसे--चिनाच्‌ = जिणात्तो, जिणाग्रो बसा, जिएहि, निसा । 

३ पच्चमी के वहुवचन का भ्रत्ययत्तो श्रो.उौर हि देता ई, एव पतो से अन्य प्रत्वयमे पूर्वकेभ्रकाधा होता दै, हि 
के प्रम॑णमे एमी दोत्ता है, यथा-जिणत्तो, लिखा, लिणाउ, विणि, निणेहि । 

2 पचमी के एकवचन के प्रत्यय के स्थान मे हितो ओर वहुवचन के प्रत्यय के स्थान मे हितो ओर संतो इन खतन्त श्वो 
का भी प्र्ोग द्योता ह, यथा--विनात्‌ = जिणा हितो, जिनेम्य = जिए दन्तो, चि हिन्त, निरा सुतो, निरे सुतो । 

५ पष्ठ 7 एकवचन ऋ प्रत्यय च्व होता दे, यया--लिखम्स, परणिस्स, तस्स्घ 1 

& अस्मन्‌ शव्द्‌ के प्रथमा के एकवचन ॐ रूप म्म, श्रम्मि, श्रम्हि, है, रह ओर प्रदयं होता है । 

७. अस्मन्‌ शब्द्‌ के परथमा के वहुवचन के रूप श्रम्द्‌, धम्दे, श्रम्दो, मो, वय ओर मे दवा द । 

८ अस्मन्‌ णब्द्‌ के षष्टी का वहुवचन े, णो, मज, परमद, श्रमह श्रमे, भ्म्दो, भरम्हाणए, ममाण महार ओर मज्छारा होता दै । 

९ युष्मन्‌ शब्द्‌ के पष्ठी का एक्यचन ठ तु, ते, तुम्ह' तुह, तुद, तुव, तुम, तुमो, दमाद्‌, दि, दे, द, ए, तुम, तुम्द, तुर्क 
खत्म, उम्ह, उज् ओर उष्ड होता द | 

चिद्ञ-व्यत्यय 

१. नम्करन म जो उच्द्‌ केवट पुटि दै, उनमें से क्ईएक महराष्ट मँ सिप जीर नपुंसक लग भी हे, यथा- प्रन = 
परो, परहा गुरा = यणाः गरणा" देवा = देवा, देवाशि 1 

२. अनेक जगह खग के स्थान में पुंिग होता दे, वया-यस्‌ = सरो, प्रावृट्‌ = पासो, विदुता = वि्छुएा । 

3 सस्फरन के श्रनेर कवर्ग श्य का प्रयोग महाराष्ट्री मे पुदिग रौर द्वीखिगमे भी दोता है, यथा--यश = जसो, 
जन्म = जम्मो, धक्ञि = ्रच्छी, ष्ठन्‌ = पिदर, चौर्यम्‌ = चोरिभा। 

आख्यात 

९. तति ओते ्रस्यवो के का टेप दोता है, जैे--ठघति = हछद, हए, रमते = रमद, रमए । 

२ पर्तमेपद खीर आत्मतेपद्‌ का विभाग नदीं दै, मदारष्टर मे सभी धातु उभयपदी क तरद्‌ हे ! 

३ भूतततट के छ्स्नन, अयन ओर्‌ परोक्ष विभागन द्रूरएक दी तरद्‌ के रूप देते इं ओर मूलकार भ अर्या 
की जगद्‌ चप्र्यान्व छृद्न्त का दी प्रयोग अधिरु दाता इ | 

४. भविप्यन्‌-काढ क भी संच्छत की तरद्‌ ्धस्तन आर भविष्यत्‌ देसे दो विभाग नदीं ह । 

६ भविष्यता के प्रदा के पदटे हि दोता दे, चथा--दषिष्यति = दिद, करिष्यति, = करिहिद 1 

६. वतमान नाट क, मविप्यत्काङ के जोर विधि-टिन छीर आच्च प्रयो के स्थान मँ ज्ज श्चौर्‌ ज्ना होता दे = 
हरसि, हसिष्यति, हसेत्‌, हनु = हयेज्ज, हमेज्जा 1 ह, यथा 

७ भव ध्नीर कमे में ईम ओर इन प्रत्यय दोते द, यथा-स्यते = हसीमरद, ₹दिजड । 

कृदन्त 

कटाचयैर्‌ कुश्रत्यव क स्वान में इर दोता दे, यथा-न = गिर, नमन = एभिर 1 

२ स्वात्वय दे स्यान में तुम्‌ र, ख, तुरण ओर त होता दै, जेसे-रछितवा ~ पण्ड, पिभ, पठिज्ख, पटिउम्राण, पठित्ता । 

चद्धिवं 
द. त्व 


च-भत्यय कं स्यान भें त जीर ण॒ होता द, यथा--देवत्व = देवत्त, देवत्तरा । 


( ५३ ) 


(१०) अप्रं 
महपिं पतञ्चछि ने अपने महामाष्य में टिखा द किं “भरुयासोऽपखन्दा श्रत्यौयाख शछव्दा । एकैकस्य हि शब्दल्य वहुवोऽपन्न शा , 
-चयया--गौरित्यस् शब्दस्य गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका व्येवमादयोऽपन्र छा » अर्थान्‌ अपशब्द वहत ओौर शब्द्‌ शद्ध) थोडे ह, 
क्योकि एक एक 9व्द्‌ के वहुत अपथ्रश हं, जसे "मौ › उस शब्द के गावी, गोणी, गोवा, गोपोतलछिक्न इत्यादि अपभ्रंश ह ! 
य्य पर “अप्र श' जब्द्‌ अपदाव्ड के अथ में ही व्यवहृत दै ओर अपशब्द का अर्थं भी “संस्कृत- 
व्याफरण से अतिद्ध शब्द्‌" है, यद्‌ स्पष्ट दै ! उक्त उढादरणो मे गावी" ओर नोणी' ये दो शब्दं 
का प्रयोग प्राचीनः जैन-सूतर-मन्थो मे पाया जाता ह ओर "चंड तथा `आचा्यं देमचन्द् श्रादि 
प्ाकव-वैयाकरणों ने भी चे दो शव्द अपने-अपने प्राकृत->यारूर्णो में रक्षगद्राया सिद्धस द) दण्डी ने अपने लव्यादर् 
म पटठे आहत ओर अपञ्च ज का अख्ग-अल्ग निर्दड करत इए काव्य मे व्यवहत अमीसमशरति की भाषा को अपश्रश 
कदी दु ओर वाद मे यद च्लि दै किं (तामे सच्छरृत भिन्न समी भापार्पेअपश्रर कदी गई ६” । चँ पर दण्डी ने 
शाल-ब्द्‌ करा प्रयोग मदाभाष्य-परश्ृतति व्वाकरणके अर्यमे दी क्रिया ह} पतञ्जलि-भरयृत्ति सस्छत-वैयाकरणों के मतमे 
सस्छरन-सिन्न सभी प्राछ्ृत-मापार्पे अपश्च श के अन्तगेत दँ, यद्‌ उर के उनके ठेव से स्पष्ट द } परन्तु प्राकृत-वैयाकरणों के 
मत से अपश्च" भावा प्राकृत का दौ एफ अवान्तर सेद्‌ दै ! काव्याख्कर की टीका मे नमिसाधु ने लिखि ह्‌ कि “आाङकृतमेवा- 
पृञ्नच » (२, १२) अर्थान्‌ अभ्र रा मी पौर्सेनी, मागधी आदि की तरह एक प्रकार का प्राकृत दी है । उक्त कभिक उछ्वों से 
यह्‌ स्पष्ट दै किं पतश्चछि के समय मे जस अपश्च च शब्द्‌ का 'सच्छरत-व्याकरण-असिद्ध (कोद भी प्राकृत)" इस सामान्य अथै 
सं प्रयोग दौवा था उसने आगे जाकर क्रमज श्राकरत का एक भेद" इस विरोष अंको धारण क्रिया है| हमने भी यद्य 
-पर अपथ श शब्द्‌ का इस विरे अथं में दी व्यवहारक्रिया ह । 
अप्र श मापा के निद्र्शन विद्रमोवंशो, घमभ्युदय आदि नाटक्रमन्धों में, हरिवशपुराण, पठमचरिम्र (स्वयभूदेवकृव) 
निदर्न भविखयत्तकहा, संनममंजय, महापुराण, यश्ोवरचरित, नागक्रुमारचरित, कयाको्च, भार्व॑ुराख, सुदथंनचरित्र, 
करकंदरुचरित, जयतिदृग्रणस्वोव, विलास्रव्कदहा, सखणकुमारचरिग्न, सुपासनाहचरिग्र, धरुमारपाल चरित, कुमारपाल- 
्रत्रिवोव, उपदेश्तरगिणी प्रति काव्यमरन्थां मे, ्राङृतलक्षण, षिददेमचन््रव्याकरण (अष्टम अध्याय), सक्षिप्तषार, पद्‌ भापार्चनरिका, 
आङ्ृतसरवंस्व वगर्‌ व्याकरर्णो मे ओर भ्रजतपिद्धल नामक छन्द्‌-अन्य मे पाचे जाते द । 
डो -दोर्नलि के मत म जिस वरद्‌ आयं खगो की कथ्य भापार्दे अनार्यं छोगों के सुख से उचासिति दोने के कार्ण 
जिस विक्त रूप को धारण कर पायी थीं वह्‌ पैशाची मापा द ओर बह कोई भी प्रादेशिक भाषा 
नदीं है, उस तरह आर्या कौ कथ्य भापार्द मारव के आदिम-निवासी अनार्यं लोगों की सिन्न- 
भिन्न भापाओं के प्रभाव चे जिन रूपान्तर को प्राप ह्ु$ थीं वे दी सिन्न-भिच्र अपथ्रश पाणे द ओर ये महाराष्ट्रकी 
अपेक्षा अधिक पराचीन द! डो हनि के इस मत का सर भियसेन-प्रथति आधुनिक भापातत््वन म्बीकार नदीं करते ह । 
सर भियसैन के मत मे सिन्न-भिन्न प्राक्त भाष सादित्य ओर व्याकरण में नियन्वरित दोरुर जन-साधारण मे अप्रचयिवि 
होने के कारण जिन नूतन कथ्य भापाओं ऊ उत्पत्ति हुई थी वे दी अपभ्रश हुं] चे अपश्च'ल-मापार्पु चिस्तीय पच्वम रताच्टी 
ऊ वहूठ काठ पूं चे दी क्थ्व भाषाओं के रूप मे व्यवहृत दोती थीं, क्योकि चण्ड के प्राकृत-व्याकरण मे ओर कालिदास 
ङी विक्रमो्वैली मे इसके निददोन पाये जाने के कारण यद्‌ निचित द्‌ किं खिम्तीय पच्चम ताव्दी के पदलेसे दी ये सादित्यमे 
स्थान पाते खी थी । चे अपञ्चश भापार् प्राय दृगम रातान्दी पर्यन्त सादित्य की भपार्ठे थीं] इसके वाद फिर जन- 
साधारण मे अभ्रचलिव होने से जिन नूतन क्थ्य भापाओों ऊ उत्पत्ति हुई बे दी हिन्दी, वगला, गुजराती वगौरद आधुनिक ` 


प्रपञ्च" शन्दका 
सामान्य भौर विशेष पर्थं 


प्रकृति भ्रौर मय 





१ “खीरौखियाग्रो गावो", “ए विया (८ आचा २,४,१५)। 
"तागरगावीप्रो" (विपा १, २ पत्र २६) 1 
“मोरीणं सगेल्ल'"' (व्यवहारसूश्र, उ० ४) 1 

२ “गोवविी" (प्रृलक्षए २, १६) 1 ३. “गोणादय ” (हे० प्रा २, १७४) 1 

८. श््रामीरादिमिर कान्येष्वपन्र'च दति स्मृता 1 ४ 
शाल्न तु सस्कृत्ादन्यदपश्र शतयोदितम्‌'" (१, ३६) 1 


{ ५2 } 


आर थ्य माषे हं । इनक उत्पत्ति-समय चिस्त कौ नवीं च) दसवीं रवाब्दी द । सुतस, अपश्र्-भापा चित्त कीः 
पच्चम शवाब्दी ऊ पूव से लेकर नव्वीं या दर्वीं शताब्दी पर्यन्त सादित्य की मावा > दप नें प्रचित थीं } इन अपश्च 
मपां की प्रकृति वे विभिन्न प्राञत-भायापे ह, जो भारत के विभिन्न प्रदेणों मे टन अप्र दी उत्पत्ति के ूर्वकार मेँ 
प्रचलित थीं | ध ॐ 2 = = = = = 1 
मेद अप्रेल = वहत भेद दै, म्राकृतचन्दरिका मेँ उसके ये सताईंस भद्‌ वतराचं गए द । 
श्राचडो लाव्वैद्मुपनागरनानरी 1 वावंवन्त्यगाञ्चालाश्चमालवकरक्या 1 
मौडोदूदैवपाथात्ययारुव्यकौन्तलहला । कविगघपराच्यवार्ोटकछच्यदराविरनैौनंस ॥ 
्नामीरो मव्यदे्तीय सूदमभेदव्यस्विता । सम्तवि्ठ ययध्र छा वैतालादिभ्रमेदत ५॥ 
माकण्डेव ने जपने आक्वसरवव मे प्राछचन्दरि से सवास अपच्रशों के जो लक्षण अर उदादरण उदुःधृव किए 
1 ३ इने अपरया ओौर अस्प हं कि सुद्‌ माकडेव ने भी इनन सुध्म कह त्र नगण्व वताय इ ओर उनका धृयगु-धयम्‌ 
द्रण. न कर उक्त समस्त अपभ्रंशो च्य नागर, नाचड ओर उपनागर इन तीन प्रथान मेदो मे दी अन्तमा माना द ॥ 
परन्तु यद्‌ वात मानने योज्य नदीं है, क्योकि जव चद्‌ निद्ध दे करि जिन भापाओं का उत्पत स्थान सित्र-भिन्न प्रदेश दै 
ओर जिनी प्रहरति मी सिन्न-मिन्न प्रदेश्च की यिन्न-भिन्न प्राक माये ह दव वे अपश भाषि भी भिन्न-मिन्नर 
दीहो सक्रती दं भौर उन सव = समावेश एक दूसरे म नदीं क्रिया जा सक्ता] वात्तव में वात यह दैक्रिवेसभी 
अप्रं भिन्न भिन्न द्ोते पर मी सार्दिल्य मे निव्द्धन होने के कारण उन सव कँ निर्जन दौ उपट्व्य नदीं दो सक्ने ये। 
इसीसे भाकृवचन्दरिका्नर न उनके स्पष्ट ल्नण दी कर पावे द रौर न तो उदाहरण दी अधिक दे सके ह ! यदी करण इ क 
माकण्डेय ने भी ठन भेदो को सुम कदकर टल दिये दै ! जिन अप्रं भाषाओं के सादित्य-निवद्ध होने से निद्देन पाये 
जाते दहं उनके छक्तण ओर उदाद्रण आचार्य हेमचन्द्र ने केवट अपश के सामान्य नाम से ओर माकंण्डेय ने अपभ्रंश के 
तीन विद्रोप नामों से दिये दं । आचायै हेमचन्द्र ने अपश्च ज इस सामान्य नाम चे ओर साकरण्डेव ने ननागरापश्रलः उस 
विगेष नाम से जो लक्षण अर उदाहरण दिये ह वे राजस्थाने-अयपश्र त या राजपूताना तया गुजरात प्रदेश > अपभ्रेश से 
दी संबन्व रते दं । वाचडापश्रंग के नान से सिन्धघ्रदेशच के अप्र क लक्षण लौर उदाहरण माकंण्डय ने अपने व्याकरण 
मे दिवे द, जर उपनागर-अयश्चन का कोई लश्चण न देकर केवर नागर ओर व्राच्ड के मिघ्रण को “डपनागरमपथ्रशयः 
कदा दै. 1 उस सिवा सौरतेनी-अपश्नश के निदरेन मध्यदेश के अपश्रश् मे पचे जाते हं | अन्व अन्य प्रदरो के अथवा 
मदारष्टरी, अथेमागधी, मागवी ओर पंश्चाची भापाओं के जो अपश ये उनम कोई खादित्य उप्न्य न हने से कोई 
निदं मी नदीं पाय जाने दं। त ॥ 
सिन्न-मिन्न अप्र श भाषा का उत्पत्ति-स्यान मी मारतव्पे का सिन्न भिन्न प्रदेश &। स्रटने ओर वाग्यरने 
उन्पत्ति-व्यान अपने अपने अछ्द्धार-मन्ध मे यह्‌ वान सन्नेप मे अयच स्पष्ट रूप में इस वरद वदी है.-- 
“पप्ठोऽतर भूरिमेदो देश्चविशेपादपच्न श “ (काव्यालद्धुार २, १२) 1 
“श्रपन्न चल्नु यच्छुद्र तत्तदेषु मापिवम्‌" (वाग्मगलद्भुमर २, ३) 1 
दिस्त ॐ पञ्चम शचाच्दी के पूवे से छेकर दृश्तम ाताव्दौ पर्यन्व भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेश मे कथ्य मापा्ओं के 
पालिक परायक्न्य प सें भचलिच जिख जिस अयश्च श॒ माषा से भिन्न-भिन्न प्रदेशकी जो जो आधुनिक आर्यं कथ्य 
मापार््रो क प्रहि चाषा (अणवः एटाण०द८णा2र) उत्यन्न हहे दै उसका विवरण यो है :- 


१, वंगोयस्ाहित्पपरिपत्‌-पधिव्त, १२१७1 

२. “टक वच्तरमापानागसेपनागरादिम्योऽवारणीयम्‌ । तुवरा मालवी 1 वाटोवहूला पान्चासो 1 उललप्राया वैदर्मी ! संबोषनाच्म 
लाटी 1 ध श्रौदी 1 सवीप्ा मको । नमासाच्चा गदो । उकारवहूला कौन्तली 1 एकारिणी च पारुष्य ] युक्ताय 
सहनी । हिगुक्ता कालिनो 1 प्राच्या तदधीयमापाख्या 1 ज(मोद्टादिवहूनारगीरौ वर्॑विपर्ययाद्‌ कार्णवि ! मव्यदेधीया 


1 1 ध च गौरो 1 चकारात्‌ पूर्वोचटक्ष्मापाग्रहरम्‌ 1 रत(ल)दमौ व्यत्ययेन पा्याव्या ! रेफ व्येन 
द्राविडी 1 टकासन वेतालिकौ । एप्रौवदता काञ्ची \ शेषा देमापाविभेदान्‌ 1 
३ “नागरो प्राचब्योपनाग रत्ति ते प्रय. 1 श्रपश् श्चा, परे सूद्ममेदन्दान 
न च ₹ दुठ्ममदः एयड + < ~ 
नानेष्वेवान्व्मवि ” (प्रा ० ष्ठ ष्य्र)! " दुलमयद्तन प्य. मदा " (रार ख पृष्ठ ३) । “श्रन्येवामपच्न श्चा- 


२ 
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मदहाराष्टरौ-अपथ्रल्ल से मठी अर्‌ कर्णी भाषा | 

मागधी-अपन्र॑न की पूर्वं शाखा से बगल, उडिया ओर आसामी भाषा | 

मागधी अपरं की धिद्ारी गाला से मेधिी, मगदही ओर भोजपुरिया । 

अर्धमागवी अपभ्रंश से पूर्वीय दिन्दी भापार्णे अर्थात्‌. अवधी, बचेटी ओर छतच्ीसगदी । 
सौरसेनी-अपरंश से वुन्देठी, कन्नो जी, व्रनभापा, गरू, हिन्दी या उदू ये पाश्चात्य दिन्दौ मापा । 
नागर-अपश्रश्न से राजस्थानी माख्वी, मेवाड़ी, जयपुरी, मारवाडी तथा गुजराती भाषा । 
पालि से सिदद अर माख्दीवन । 

टाक्षी अथवा डाक्री सरे खदृण्डौ या पद्चिमीय पजावी । 

टाच्छी-अपश्रः ग (सौरसेनी के प्रभाव-युक्त) से पूर्वीय पजावी । 

व्राचड-अपश्रश्च से सिन्धी भापा। 

पैशाची-अपभ्रश से काश्मीरी भपा। 


लक्षण नागर-अपथ्च श के प्रधान लक्षणये दं - 
वणे-परिवर्वन 
भिन्न-भिन्न स्वये के स्थान मे भिन्न-भिन्न स्वर्‌ द्यते दं, यथा--ङृव्य = कच, काच, वचन = वेण, वीण, वाह = वाह्‌, वाहा, 


वाहू, ष = पद्‌ठि, पिटटि, धुट्‌, चख = ठल, तिल, वृण, नुत = मुक्दि, सुकर, लेखा = लिट्‌, लौह तेद 1 
स्वरो के मध्यवर्ती असयुक्त क, व, त, थ, प ओर फ के सस्थान मे प्रायः कमश ग, च, द, घ, ब ओर म होता है, यथा-- 
विच्छेदकर = विच्छोहगरः सुख = युध, कथित = फषिद, पव = वध, धफ़न = खमल । 
अनाडि ओर असयुक्त म के स्थान मे वेकल्पिक्र सानुनासिक व दोवा दै, यथा --कमल = कर्वेल, कमलः प्मर = भवैर, भमर ! 
संयोग मे परवती र का विकल्प से लोप होता है; यथा--भ्रिय = पिय, प्रिय, च्ध = चन्द, चन्र 
कीक सयोग के परवर्ती य क्रा विकल्प से र होता दै, जेसे-व्यास = प्रात, वाघ, व्याकरण = त्रागरण, वाग्ररणा । 
मदाराष्टरी मे जदो न्द होता दे वर अपभ्रशमे म्म ओर म्ह दोनों दोते है, यथा-- गरीष्म = मिम्म, गिम्डः श्तेष्म = 
सिम्म, सिम्ह। 

नाम-विमक्ति 
विभक्ति के प्रसग मेँ हस्व खर का दीधे ओर दीव त हुम्व ध्राय दोना है, यय।--ए्वामल = सामल , ल्गा" = खग्ग, 
दृष्टि = दिद शृत्री = एत्ति । 
सावारणतः सातो चिभक्तिके जो प्रस्ययद वेनचे द्वि जति दं । लिग-सेद मे ओंर शब्द-सेद्‌ मे अनेक विरोष 
म्रत्यय भी ई, जो विस्तार-भय से यदो नरी दिये गए ह्‌ | 


एकजचन वहुवचन 
प्रथमा दहो ५ +. 
द्वितीया [| [। 
सुतोया ए हि 
चतुर्थी सु हो, स्प (न र 
पत्र्वमी है, | ह॑ 
पठ सु,हो, समु है, 
सप्तमी दहि हि 
आल्यात्त षिभक्ति 
एकवचन वहुवचन 
१ पुर खं ह 
२ पर हि ह 


३ पु दए हि 
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२ स्यम पुरुप के एकवचन मे आज्ञायै मे ६, उ ओर ए होते द्‌, वथा--दद = कर फर, करे । 
३, भविष्यत्काल मे रटयय के पूय भ च भागम दोता ई, यथा--मविप्यति = हो । 
कृन्त 
2, तव्य-अत्यय के स्थान मे एव्व, एव्व ओर एवा दोता द; यथा---र्नव्य = करिषएव्वय, करैष्वउ, करेवा । १ 
२ लाके स्थान म इ, इड, इवि, रवि, एष, एष्य, एवि, एविण, होते दै, यथा-छृत्वा = करि, करिख, करिवि, करवि, करेषिप, 
करेप्पिगु, करेवि, करेविणु । 1 । 
3 तुम्‌-परत्यय की जगद्‌ एव, धरा, श्र, श्रण्दि एषि, एष्यिखु" एवि, एविगु होते इ, यथा--कनुम्‌ = करेव, करण, करणदं कर 
रादि, करेप्पि, करेप्पिणु, करेवि, करेविगु 1 ख 
४. शीदादर्थक तु-प्रत्यय के स्थान मे श्रणव्र दोता ह° जंसे-कषुः = करणभ, मारयित = मारणम्र । 
तद्धित 
१ त्व ओर वाक स्थान मे प्ण द्योता दै, यथा-देवद = देवप्पण॒, मद्व = वदूप्पण । 


हम पहले यद्‌ कद आये द कि वेदिक ओर टकिक संस्छत के शब्दं के साय लखना करने पर लिस प्रात मापा म 
वणं छोप-प्रभूति परिवरन जिना अधिक प्रतीत दो, वद उतनी ही प्ररवर्ती काछ में उत्पन्न मानौ जानौ चादिए } इस नियम के 
मथ यों का भिन्न अनुखार दम देखते दकि महाराष्ट्री ्राङन म ज्यञ्जनो कालप स्वपि अधिक दै, इस्तं वहं 

त अन्यान्य प्राकृव-भापाओं के पी उत्पन्न हट दै, ठा अवुमान किया जाता द । परन्तु अपध्र मे 
॥ उक्त नियम का व्यत्य देखते मं आता दै, क्योकि भिन्न-भिनन प्रदेशो की अपथ भापार्दे ययपि 
महाराष्ट्रीके वाद्‌ दी उत्पन्न हु द तथापि मक्षाराषट्री मं जो ज्यञ्जन-वणे-छोष देखा जाता ह, अपश्च श मे उसकी अपेक्षा अधिक 
नही, वल्क क्म ही बणे-ढोप पाया जावा ह ओर छ स्वर तथा सयुक्त रर मी विचमान ह! इस पर से यद अनुमान कस्ना 
असगत नदीं ह्‌ करि वर्णै-लोप करी गति ते सदाराष्ट्री प्राकृत में अपनी चरम सीमा को पर्हुच कर उसको (महारष्टर रो) अस्थि- 
दीन-माँम पिण्ड की तरद स्वर-वहुख आकार मे परिणत कर दिया । अप्र श्च मे उसोकी प्रविक्रिया शु हुई, ओर प्राचीन स्वर 
एव ज्यञ्ननों को फिर स्थान देकर भापा को भिन्न आदशे मे गछति करते की चेष्टा हुई । उस चेषा करा दी यह्‌ फल दै कि 

पित्ते समय मेँ संस्कृव-मापा का प्रभाव फिर प्रतिष्ठित होकर आथुनिऱ आये कथय भापा् उतपन्न हद ६ । 


[1 


प्राङृत पर संकरृत का प्रभाव ह । 


जैन ओर वीद्धा ने सस्छरन भाषा का परित्याग कर्‌ उस समय की कथ्य भापामे घर्मोपदेश्च को चलिपिवद्ध करने की 
प्रथा प्रचच्ति की थी । इससे जो दो नयो खादिव्य-मापाओं का जन्म हा था, वे जैन सूत्रा की अर्षैमागधी ओर वैौदध-घम- 
म्रन्थ की पाड भापा दै. 1 परु चे ठे सादिस्य-मापारद ओर अन्यान्य समस्त प्राृ-मापारे संस्र के प्रमाव को उल्ट्वन नदष 
कर सकरी द्‌ | इस वति का एकं प्रमाणता यह द करि इन समस्त म्राकरन-मापा्ओं रे सस्कत-भापा के अनेक शब्द अविक्रट 
रूपमे गृदीत हए हं । चे शब्द्‌ तत्सम कदे जाते दं । यदपि इन तरतम शब्दों ने प्रथम स्तर की प्राञ्रन-भापा्ओं से ही 
सस्छन में स्यान ओर रक्रण पाया या, तो मी चह स्वीकार करना दी दोगा र ये सव शब्द्‌ परवर्ती काट की पराकृव-माषा 
मे जो अपरिवर्तित रूप में त्वत होते थे वह्‌ सस्छृच-सादित्य का दी प्रभाव था। 
इसके अतिसि्त, संन के दी प्रमाव से वौं मे ए मिघ्र-भाया उतर हृ यी | मदहायान-वौद्धा के मदवेपुल्य- 
सत्र नामक कत्तिपय सुतर प्रन्य दे 1 छिनविस्तर, सद्धमे-पुण्डरौक, चनद्ररदीपमुत्र अमृति इसके अन्तर्गत ह्‌ । इन मथो कौ 
गाया-मापां मापा मआधिन्नंश शब्द पो सच्छरत के दँ दी, अनेक प्रास छो के आगे भी सस्रत की विभक्ति लगा- 


= कर उने भौ सर्छच के अनुरूप श्रि गप द । पाश्चात्य विदानो ने इस मापा को वायाः नाम 
दिया ३ । परन्तु यदो पर यह्‌ कना आवस्यक द कि इसका वह्‌ “गाय 


५ ५ स 1 नाम असगत दे, व्याक यद्‌ सष्छरत-मिधित-प्राकृत 
का प्रयाग 1 मथाक त म वय नदा, वल्क गदयागमेभी देखा जातवा ए । इससे इन भरथो की भाषाको ष्याः 
न कटकर्‌ श्राकरव-मिश्च-सस्छृत' या सस्छच-मिश्र-प्ाहतः अथवा मत्तेप मे मिध्व-भापा दीं कहना उचित ३ । 

क ४ र्ये क, रालजन््र क ~ न 
गा छीर डा राजन टार भि्रकामतटहेरतः .-सछत भाषा, क्रमश परिवर्तित होती हु प्रथम गाया माषा 
के रूपमे श्रौर वाद्‌ ऊ पाटिभापाके आकरारमें परिणत्त च 


तु द्ग् 


ठ द्‌} इस वरद्‌ याया मापा संच्छत च्रोर पालि की मध्यवर्ती 


( ५७ ) 


होने के कारण इन दोनों के ( सष्ठ ओर पालि के ' रक्षणो से क्रान्त है! यद्‌ सिद्धान्व सरथा भ्रान्त है, क्योंकि 
दम यद पदले दौ अच्छी तरह्‌ ऽमाणित क्र द्वे दे किरषटृत पा क्रमश पस्वितित दोकर पि मापा मे परिणत नदीं 
हद है किन्तु पालि-भापा वैदिकायुगकी एक प्रादाशक भ्ापास ही च्पन्न हुई है) आर्‌, गाया-मापा पाल्-मापा के 
पदे प्रचित न थी, क्योकि गाथा भाषा के समस्त अन्धो क रचना-कार खिस्त-पृषै ढो सौ वर्पो से लेकर खिस्त की चृतीय 
शवाब्दौ पर्यन्त का है, इससे गाथा-भापा बहूव तो पारि भाा की समकाटीन हो सकती दे, न फं पालि मापा की पूर्वावस्था | 
यह्‌ मापा संसत के प्रभाव को कायम स्कर विभिन्न प्राटरत-मापाच्रों के मिश्रण से वनी है, इसमे सन्देह नदी हे । यदी 
कारण द फि इसके ब्दो को प्रस्तुत कोप मे स्थान नदीं व्वा गया ह्‌ ] 
गाया-मापा का डा नमूना टखिठविस्तर से यदो उद्ृत क्या जावा है -- 


शनद्रूव त्रिमव ्रदश्रनिम, नटरद्धखमा जगि जन्मि च्युति। 
गिरिनद्यसम ल दुसीघ्रनव, ब्रनतायु जगे यय विदय, नमे ॥ १॥" 
"खदकचन्त्रचमा दमि कामगुणा › प्रतिविम्व दवा गिरिधोप यया 1 
प्रतिभासखमा नटरङ्गखमास्तय स्वप्नतमा विदितार्यंजनै. ।। १ ॥" ( प्र॒ २०४ २०६ )1 


बुद्धदेव ओर उसके खास्थी की श्रापस मे वातचीत -- 
“एषो हि देव पुख्पो जस्याभिमूत , क्षीखेन्दरिय सुदु खिठो वलवीयंहीन । 
चन्धुजनेन परिमूत श्ननायमूत , कार्यसिम्थं॒प्रपचिद्ध वनेव दाउ ॥ 
कुलवमं एष भ्रयमस्य हि त्वं मणाहिः श्रयवापि सर्वजगतोऽम्य इयं वस्या । 
सर्वरं मणाहि वचन ययमूतमेतत्‌, श्रूत्वा तया्थमिह योनि संचिन्तयिष्यै ॥ 
नैतम्य देव कुलघमं न राष्टृवमं , सर्वे जगम्य जर यौवन धर्पंयाति । 
तुम्यपि मातुपितवरान्ववन्नातिखधो, नरया श्रमुक्त नहि भअन्यगति्ज॑नस्य ॥ 
धिक्‌ सारथे श्रन्रुववालजनस्य बुदधियंद्‌ यौवनेन मदमत्त जरान पर्ये । 
भ्रावततयम्विह्‌ रथ पनरह प्रवेक्ष्ये, कि मद्य क्रीषरतिभिर्जरया ध्ितस्य 11” 


संस्छरत पर प्राढरत का प्रभाव 


पदतले जो यद्‌ कदा जा चु है कि वैदिक काठ के मध्यदेश-प्रचलिति प्राद्र से दी वेदिक सस्कृत उत्पन्न हा है 
शमर वद सादित्य श्रौर व्याकरण के द्वारा क्रमश मालित खीर नियन्वित होकर अन्त मे सकिक संसृत भे. परिणत हु हे; 
एव पराञ्त के अ्न्तगैत समस्त तत्सम वृष्ट सस्छृव से नदी, परन्तु प्रयम स्तर के प्रात से द ससछृत भे ओर द्वितीय स्वर 
के भ्रात मे आये द प्ररत के अन्तत वद्भव गच्द्‌ भी सस्छृत से प्राव मे गृहीत न दोकर श्रथम स्तर कै भ्रक्ृतसेदी 
करमशः परिवित होकर परवती काट के प्रात मे स्थान पाचे ह छीर सस्छरत ज्याक्रणद्वारा नियन्ति होने से वे शब्द 
संस्छ में अ्परितर्तिव रूपमे ही रद गये दै, इसी चरद प्राकृत के अिकंश देशीन्तब्द भी वेदिक काल के मध्यदेरा-भिन्न 
शन्यान्य प्रदेशो के याये-उपनिवेदों की प्राकृत-मापा्ों से दौ वाद्‌ की प्राकृत-भापा सें आये दं, इससे उन्दने ( देशी 
शब्दों ने ) मध्यदेश के भ्राछत से उत्पन्न वैदिक श्रौर ठौकिक संसत में कोई स्मान नदीं पाया है । इस पर से य स्न 
दी सममा जा सक्ता है किश्राङकृत दी सस्छरव मापा का मूल है । 
अव उस जगृह दम यह्‌ वताना चाहते दं कर प्रछत से न केवल वेदिक ओर टीकिक सस्छृत भापादे सन्न दी 
हं ह, वल्क संस्छत ने भत होकर सादित्य-भापा मँ परिणत दोने पर भी जपनी श्रग-युटि के छिए प्राक्त से दी अनेक रा्व्दो 
का सग्रह क्रिया है! ग्ेद्‌ आटि मे प्रथुक्त वक (वक्र ), वहू ( वषु ), मेढ ( मेष }, पुराण ( पुरान ), वित (चालनी ), 
उच्छेक ( तमेकं }, प्रणति शब्द ओौर ऊीकिक सस्छृद मे प्रचलित तितड ( चालनो }, आचन्त ( मगिनीपति ), सुर (शुर ) 
गोखुर (गोठ), गुगग॒ल ( ए ) छुरिका (रिका }, अच्छ { छल ), कच्च ( का ), पिठ ( प्रियाल) ( गरड ), 
चन्द्र ( चन्दर ), इन्द्र ( इद्र }, शिथिल ( श्य }, मरन्द्‌ ( मकरन्द }, क्रिसठ ( किसलय ), दाख ( सुराविशेष }, हेवाकः 
{ व्य्न ), दाढा ( दषटरा ), खिडकिका ( लघुद्रार, भाषा मे छिव्को), जारून ( जराघुन ), पुराण ( पुरातन ) वयैरद शब्द्‌ श्रत 
1 1 
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से दी अविकट स्पे गृहीत हुए द ओर मारिप ( मापं ), जद्िष्यसि ( हस्यसि ) ्रूमि ( दरवीमि }' निदन्तन ८ निकर्तन }, 
खभ ( सुन्दर ), प्रभृति प्राकृत के दी मृट श्ञच्द मालित कर सच्छत मे ट्ष गए द। 


ज ¢ 
प्राढृत-भापाया का उत्क 


कोद भी कथ्य भाषाक्योंन दो, बह सर्वदा दी परिववन-शील हाती रै। सादित्य ओर वगराकरण उनक्रो नियम 
के चन्यन म जक्डफर गतिन्दीन ओर अपरिववेनीय कसते द । उसका फठ यद्‌ होता ह कि साहित्य की भाया कमन्च, 
कथ्वभप्पामेभिन्नदो जाती है ओर जन-साधारण में श्रप्रचटित मृत-मावा ञं परिणत दोवी है| सादिव्यकौ दस्कोई 
मापा “क समय की कथ्य मापा से दी उतपन्न दयोती टै ओर वह्‌ जव मृत-भापा में परिणत दोती हे तव कथय मापा से फिर 
एक नयी सादिव्य कौ मापा की स्ट होती द 1 _ इस तरह एक समय ऊी कथ्य भाषास दी वैदिक ओर टीक्तिक संत 
चन्न हई 4 ओर वह साधारण के पक्ष मेँ दुर्बोध होने पर अरधेमागथी, पालि आदि प्राकृत भायां ने सादि मे स्थान 
पावा था। चे सव प्राछृव-माया भौ समय पाकर जन-लावारणर दुर्यो हो जाते पर॒ स्कृ की तरह मृव-भापामें 
परिणत हो गढ़ ओर भिन्न-भिन्र प्रदे की अपन्न श्त-मापय सादिव्य-भापाओं के रूप में व्यबहव होने खनी | अपन्न श- 
मापा भी जव दुर्बोध दोरर सृव-भाषाओं में परिणन हो चरी तव हिन्दी, वंगल, ुजराती, मरादी प्रभति आधुनिक आर्यं 
कथ्य मापे सादिव्य की मापार्ओ के स्प में गृहीत हुई ह । ` उक्त समस्त कथ्य भाषा उस-उस युग की साहित्य की 
ख्त-भापा्ओं की लुखना मेँ अवङ्य देसे कतिपय उक्यो से विशिष्ट दोनी चादिए जिनकी वदीरव दी चे उस-उस समय की 


गृत-भापार्ओो को सादित्य के सिंदासन से च्युत कर उस सिदासन को अपने अधिकार म कर पायी थीं | अव यर्दोहमे 
यद्‌ जानना जरी है किं ये उक्ष कौन ये ? 


दरद मापा का स्यम उदेश्य होता दै अथे-पकाण । इसटटिप जि भापा के द्रारा जितने स्पष्ट ङ्प से ओर 
जितने अल्प प्रयास से अयै-प्काश् श्रिया जाय वद्‌ उतनी दी उच्छ भाषा मानी जाती दै । इन दो कारणो के वदा 
होकर दी मापा का निरन्तर परिवर्तन साधित दोता है ओर भिनन-भिन्न जार म भिन्न-भिन्न कथ्य-मापाओं से नवी-नवी 
-सादिर्य भापाओं की उत्पत्ति दोव दै । वैदिक सल्छन मदा लप्र होकर ठौकरिक सं्छरव की उत्पत्ति उक्त दो आरं 
सेदी हदयी! बदिक शब्दसमूह अग्रचटिच दोने पर उनके अनावश्यक ग्रकृति ओर्‌ प्रत्ययो को वाद देकर जो सदन 
ही समक आ सके वेसी प्रकृति ओर प्रत्ययं का सग्रह कर वेदिक भापासे टीकिज संसृत की उत्पत्ति हई थी ! 
सन्ड्न-मापा वे पङृति-भ्रसयय काल-कम से श्यप्रचख्ि दोकर जव दुख-वोच्य दो च्टे तव उस समय की कथ्य भाषां से 
दी सथ्लधः सुखोचारण-योग्य, मघुर श्रौर कोमठ परक्ृति-प्रतययो का सम्रद कर सच्छरत के अनावश्यक, दुध, कषटोच्वारणीय, 
कटर ओर्‌ कफल प्रृति-प्रस्यव-सन्वि-समासों क वेन कर श्र्वैमागी, पारी ओर अन्यान्य मराक्व-माषा्ँ सादित्य- 
भापार्ोके न्पमें उनबहत दने ठगी । यदि उन सव नृनन स्िरय-भाषाओं म सस्व ञी अपेक्षा अथ-प्रकाश 
ती अयित शक्ति अन्प जायाय से ओर सुख से उन्चारण-योग्यता प्रभृति गुणन होते तोये क्र्म सी संस्छरन जसी समद्र 
भापा ने मादय के सिंदा्नमे न्युन्‌ कने मे सम्यत नस्करमसे ये सथ प्ाृत-सादित्य-मापार' भी जव 
उगान्दण-द्वारा नियन्त दयेन अप्रचक्ित ओौर जन-ताधारण मँ टर्योच दो चललीं तव उस समय प्रचलित प्रादेरिक अपथ श 
मापायों ने टन द्टार सादिसय-मापाओं का सान अपने अविग्र में कतिया । वर्था पर यद्‌ परव्न ह्यो सकता दै करि साद्धित्व 
की प्रा्न-मापाम की अवश्ना इन अप्र श-भापायं म वह कीन-सा गुग चा जिससे ये अपने पदे की प्राङ्ृत-सादित्व- 
मापा मे पयत्त कर उन स्थान दरो अपने अधिकार मं कर सं ? उमा चपर यद्‌ है कि चछनेड भी गुण चरम सीमामे 
पटच जनि पर फिर वद्‌ गुण ही नदी रदने पात्रा द दोप मे परिणत दो जाता ड 1 सरत की उपेक्षा प्राक्रन-मापाओं मे 
चह न्त्ये था फ इनमें संसत जीर कष्टोच्चारणीय ्रसयुक्त ओर संयुक्त व्यञ्जन वर्णो के स्थान मे सव कोमल 
ओर सुघरोारणीय व्ण ज्यवद्ुव होते थे । स्नव इस गुण की सी सीना दे, मदारषट्रौ प्रात मे चद्‌ गुण सीमा का अतिक्रम 


चर्यया, चतक पि ससन क अनेक ठव॒ञजनेों ज एकदम दौ लोप स्र उनके स्थान स्वस्वर्णां कौ परम्पराया समत्व 
साच्च गदिन दने ज्ञे 1 उससे न शब्गें के उच्चारण सुल-साध्य ने के चदे अयिक्तर कटसाष्य हुए, कोरि वीच यच 
म व्यञ्जनया से उ्यवष्टिव न होकर केथठ स्वर परम्परा का उच्चारण करना कषटकर होवा द । इख सरद भाकनभाणा 
-मष्टाराष्टरी-पआङृत मेँ आक्र जवर उस चरम अत्रस्ा में उपनीत हुई ववसे दी उसा पचन अनिवायं दो उठा । इसक्न प्रविक्रिया- 


( «€ ) 


त्वप अपश्रशच मापा भे नूतन व्यञ्जन वणे वडा कर सुखोच्चारण-योग्यता करने की चेष्टा इड । इसका फठ चद हुजाः 
कि प्रादेर्िकि अपञथ्चश-मापण साहित्य की मापा क त्पमे उन्नत हई | आधुनिक प्रादेदिक आर्य-भापार्द मी मराक्रत 
आपा के उस दोष का पूरणं संनोधन कसते के लिए चतन सस्टरव शब्दो को अहण कर अपश्च शो के स्थान को अपने अधिकार 
नने करके नवीन सादिव्य-मापायें के रूप मं परिणत इई । आधुनिक आर्य-मापाओें मेँ पूरे वती भृतो जर अपच्र"तों 
की अपेक्षा उत्कपै यद्‌ दै कि इन्दोनि शव्द के सम्बन्ध न श्ाद्त अर सद्व को मिथित दर उभय के गुर्णो का प्क सुन्दर 
सामल्लस्य किया दै 1 इनके तद्धव ओर देद्य गन्द म प्राङ्त की कोमडता ओर मधुरता दै ओर तत्सम णव्दों मे संसछतकी 
ओजस्विता । आधुनिक जायै-मापाथ मे सकृत ओर्‌ भ्रात दोनों की चपेक्ता उक्कपे वह्‌ हं फ ये सरछृत ओर कर्तो के 
अनावछयक लिग, कचन जीर विभक्तय के भेदो का व्च॑न कर, उनके वदले भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र शब्दो के द्वारा हग, 
वचन ओर विमो के मेदो को प्रकाठित कर आर सस्छ्व तथा प्राद्वों के विभक्ति-वहु स्वमाव का परित्याग कर 
निष्टेपण-नील-भाषा मे परिणत हुई हं! इस तरद एन भाषाओ ने अल्प आवास से वक्ता के अर्थं को अधिक्रतर खष्टर्पम 
प्रवाश्चित कस्वे का मार्मग्रददौन किया है । उक्त गुणो के कारण दी आधुनिक आयै-भाषा्ओं ने वैदिक, सस्छृत, आत ओर 


५ [क 


अपथ्श इन सव सादित्य-भापाञा के स्यान पर अपना अधिकार जमाया ई 1 
सस्र की अपेक्षा प्ाङत-भापारओं मे जो उत्कप- गुण ऊपर वताये हे वे अनेक प्राचीन ग्रन्धं ते पहले दी 
प्रद्शि्त किये द ] नक्ते अन्यो से, प्राक के उत्कषे के सवन्ध मे, कुं वचन यदो पर उदुधृत किण जाति ् ध 
'्ममिमनं पारम्म-कव्वं पठि सोढ च जे रा भ्रांति 1 
कामस् वत्त-ठत्ति कूणति, ते कहं ण लज्जति ? 11 (दाल की गाधासफ़शती १, २)1 


अर्थान्‌ जो येग अस्तोपम ्राछव-काव्य को न तो पद्ना जानते द्रुं ओर न सुनना जानते दह अथच -काम-तत्त्व की 
आङोचना करै द उनो श्रम क्यो नदीं आती ! 
"उम्मिस्लद लायरणं पयय-च्दायाए स्क्करय-वयाणा । 
सक्कय-सक्काल््र रिसटोए पययन्सवि पावो ।' (वाक्यत्तिराज करा गउडवहो ६५) 1 
सच्छत शब्दो का खावण्य प्रान कौ छाया से दी व्यक्त दता दै, सस्छन-भापा के उर सस्फररमे मी परान का 
प्रभाव उग्रक्त होता दै) त 
“णावमव्य-दचणए॒ संनिवेस-सिसिराग्रो वष-रिदधी्रो । 
श्रविरलमिएमो श्नाम्ुवरा वमिह णवर पययम्मि 11" (गउडवहौ ७२) 1 
सि के प्रारम्भ से लेकर आजतक प्रचुर परिमाण मे नूतन नूतन अर्था का दन ओर सुन्दर रचनावाटी प्रवन्व- 
संमन्ति कीं भी ह तो व्‌ केवट प्रादव म दी । 
“सिखि-विसेसो वियसावश्नो य मच्तावम्नो य प्रच्छीरा 1 
ह॒ वदि-टतो भ्रंग गुद य हिययस्त विष्छुरद्‌ ।। (गउडवहो ७४) । 


ग ओर वाटर एक देसा अभूत-पूवै दं दोता द कि जिससे दोना ओं 
एक दी साथ विकसित ओर सुद्रिव होती द्‌ । 
““पख्पो सक्क-वधो पाअ वंघोचि होड युञ्मासे 1 
परिख-मिलाणं जैत्तिश्ममिहतर तेत्ति्रमिमाण 1" (राचश्ेर को कपुरकन्नरी, श्रद्धः १) 1 


सं्छ्-मापा क्श भोर पराहत मापा समार दे 1 पुर ओर मदिखा मे जिनना अन्तर दै, इन दो भापार्ओो मे मी" 
उतना दी प्रमेद ई] 


नि 
१ श्रमृव प्रदतं काव्य पठिनु शरोतु च ये न जानन्ति 1 वामस्वतच्वचिन्ता कुर्वन्ति, ते फर्थं न लज्जन्ते ? 1 
२ उन्मो्तति लावएय प्राकृतच्छायया सस्कृचपदानान । सप्कृतस्स्करारोत्कपंेन प्रङ्किलस्यापि परमाव ॥ 
३. नवामाथद्न सन्विशटशिशचिरा वन्वद्धय । शरवरिस्लमिदमाुवनवन्वमिह केवलं प्राढृते ॥ 
४, इर्पविेषो विकाघको. रुदनौकारकशनाक्एौ । षं वटिशंखोज्तपरः खश्च हृदयस्य विस्फुरति 1) 
१. पदप सस्छृतवन्त प्राह्ृवन्वस्नु मवति सुुमार । पुरुपमदिलयोयविदिहान्तर्‌ तावदनयो 1} 


(५ 


भनिर चन्या दिव्या प्रकृनिसधुस भराकृतगिर. 1 
सुमव्योऽन्न च खरसस्चनं भुटवचनम्‌ † (राचधेर का वानरामायण १, ११) 1 
नस्छर-भापा सुनने योग्य द, आर नाया स्वनाव-यघुर 2 अपथ श भाषा व्य द ओर पैलाची-मापा की स्वना 
स्ल-पृणे दे 1 
‹ क्तय-कव्वस्त्व जए न याएति मद-उढधीया 1 
सव्वाएावि सुदर-वोहं तैखेम पायव र्य 
-ट्न्व-देचि-रहिय नुललिय-वन्नेहि विरदयं रम्मं । 
पायय-कव्व लोए कल्स न हिवय चुदरावेइ ?1 (मदेश्वरमूरि का पठ्चमीमाहात्म्य) 1 
सामान्य सनुप्य सच्छव-कव्य के अम करो सम नहा पानद} इष्टि वह प्रन्य उम प्रङ्नत-भायमें रचाजावा 
हैजो सव लोगों को सुलवोध्य है, 
गृढा्थ॑क देश्नी-शव्ट मे रदति ओर युल्खिति पदां म स्वा हज सुन्दर प्राकव-काव्य किसके हृद्य को सुखी 
नही क्ख 
° उज्मड चक्कय-कञ्व सक्क्य-क्व्वं च निम्मिय जणा 1 
वच-दरं व पित्तं तढयहतदट्ृत्तणं कुएड 17 
(वज्जालग्य (2) वे श्रयप्र छकाव्यत्रयो को प्रस्ता, परपु ७६ म उदुध्रुव)। 
सट -नन्य कतो द्धोढो थौर जिसने सच्छरत काव्य तै स्वनाकौ उस्न मी नाम मत लो, क्योकि वद्‌ (स्क) 
जने हुए वो के चर की तर्‌ तड्‌ वद्ध वद्र आवाज क्र्वा दे--शरविक्ट खाता ह । 
^ ` पादरम्न-कव्वम्मि रसो चौ जायदइ तदं व देय-मरिर्एहि 1 
उययन्त य ॒वासिय सीयतलस्छ तित्ति न वच्चामो।। 
लचिएु महूर्वरए युवरई-यए-बह्नदे सख-दिमारे 1 
सते पादय-क्व्वै को सष्ड सक्षय पिं ? 11" (जयवल्लम का वजालग्ग, पृष्ठ ६) 
ह री कविता भें ओर विदग्ध ॐ वचनां मे जो रल आता है उससे, वास ओर शौव जट ॐ# वरद, दपि 
नदीं दोती ह-मन कभ ऊतवा नदीं है--उ्कण्ठ। निरन्र वनी दी रदवी ह। 


जवे सुन्द्र, मधुर, धङ्गारर्त-पृणे ओर वुवतिर्यो ॐ प्रिय देसा भाकृत-न्य मौजूद है उव सस्व पठने को 
कौन जावा हे? 


१, संन्छ्ठकाव्यत्यार्थं वेन न जानन्ति मन्दवद्धय- ) उ्वेपामपि सुचवोधं तेनेद श्राह रचितम्‌ 11 
गढायेदेतीरदितं शुननिववरतविरचित्त रम्यम्‌ 1 प्राङृत्काव्य लोके कस्य न हदय सुखयति ? ॥ 
> उञ्न्यठा सस्ट्काव्य खंस्छृठकताव्य च निमित येन । वंगृहमिव प्रदीम्तं त्टवदवद्र्वं ररोति ॥1 


३, ्रा्टवकव्ये सपो यो जाये चवा वा दकमसितै. । उदकस्य च वाचितशीतलस्व सुपि न ब्रजाम. ॥ 
सलिवि मघुगज्र ध्ुवतिजनवल्लमे सम गोरे 1 सवि प्राृठकाये कः प्वष्फते संतं पठिनुम्‌ ? ॥ 


इस कोष में सखीक्ृत पद्धति 


१, प्रयम काते टद्पोर्मे क्म चेप्राद्त शाद्‌, उसके वाद सादे दापो मे उष प्रा्त शब्द के लिङ्ग धादि का संपत निदेश, उषे 


पयात्‌ काते कोष्ठ (्राकेट) मँ काते दादयो म प्राकृत शव्द का सस्छृत प्रतिशव्द्‌, उसके श्रनन्तर सदे टादरपो मे हिन्दी माषा मे प्रय 
पौर तदनन्तर खदे गदपो भँ ब्रकेट मे प्रमाण (रेफररेख) का उल्लेख किया गया है । 


२, शब्दो का कम नागरी वणं-माला कै श्रनुखार ष्य तरह रखा गया ३ -भर, भा, ३, ६, उ, ऊ, ए, टे भ्ो,श्री,श्र क, ख, ग प्रादि, 


दस तर्द श्रनुस्वार कै स्यान फो गणना सस्छृत-कोपो की तरह परसवं श्रुनासिक व्यव्जन के स्यान मे न कर भन्तिम स्वर के वाद 
पीर प्रथम व्यम्जनंके पूर्वमे ही क्रेकाकारण यहि कि संसृत की परह प्राकृतमे व्याकरणक दृष्टिसे भी भ्नुस्वार के स्यान 
मे श्रनुनासिकका होना कहौ मो श्रनिवायं नड है भोर प्राचीन दस्त लिद्धित पुष्व्न मे प्राय, सर्वत्र भ्रनुस्वारका ही प्रयोग 
पाया जाता है। 


३. प्राकृत चन्द का प्रयोग विचेपष्य से श्रपं (प्रवभागयो) नौर मदारष्टरी माके श्रमे श्रौर सामान्यरूपे श्रपं से लेकर श्रपन्नश 


1८, 


भाषा वक के भर्व मे किया जाता दै। प्रनुत कोष के श्राङन-धव्द-महाएंव' नाम मे प्राङ्न-श्न्द सामान्यप्र्थंमे ही गृहीत दै । दसस 
यहां प्राप, मदारणष्टी, शीस्येनी, श्र्ोक-शिलालिपि, देश्य, मागधो, पैशाचो, च्रलिकपिशाची तथा प्रोच्रश मापाप्रौके शन्दोका 
संग्रह किया गया है । परनु प्राचीनतः श्रौर खदिव्यकोदृषटिसे इन खव भापाम्नो म भ्रापं शरोर महारष्टौ फा स्यान ऊचा हे। 

एन दोनो क शब्द यहा पूणं रूप से लिए गये ह श्रौर शौरसेनी श्रादि भाषाभ्नो के प्राय उन्ही शब्दोकोस्यानदियागयाहैजोयातो 
प्रछत (श्रापं श्रौर महाराष्ट्री) से विप भेद रखते £ श्रयवा जिनका प्राकृत रूप सही पाया गया है, जैषे--्येवः, "विधुः, सपाद- 
इत्तम्रः, "स॑मावीग्रदि वगर्‌ 1 स्न मेद फौ पहिचान के लिए श्रातं मे इतर भवा के श्यो भौर भ्राख्यात-ङृदन्त के पो के श्रागे सादे 
टाद्पो्मे कोष्ठ मे उस्र उ भाषा का सक्लिप्त नाम-निर्देश कर दिया गया है, सैसे भ्वी), मा)" त्यादि । परननु सौरसेनो भ्रादिमे 
भीचो शब्द याप प्राहृतके हौ समान है वहां ये मेद-दर्थक चिह नही दिएु गए ह। 


(क) श्रां श्रौर महारष्टरौ चे सौरेनी प्रादि मापप्रो के चिन शब्दो मै समन्य (सर्वै-शव्द-साधारण) मेद दै उनको दस कोष 
म स्यान देकर पुनराद्रृ्ति-ढारा प्रन्य फे कलेवर को विशे बढाना दमलिएु उचित्त नही समा गया £ कि वह्‌ सामान्य 
सेद प्राङृत-माषौभ्नो के सावार्ण भ्रम्यासी से भो श्रज्ञत नही है भ्रौर वह उपौदुघातर्मे भी उस्र उस भाषा के लक्षण- 
प्रसद्ध म दिल्ला दिया गया है जिसतते वह सहय ही स्याल मे भ्रा सक्ता है । 

(ख) श्राप भ्रौर महाराष्ट में भो परस्पर उन्ने्तनौय मेद है\! तष पर भी यहाँ उनका मेद-निर्देश न करने फा एक कारण 
तोयद दहैकि दन दोनोमे इतर भापाप्नो सै श्रपेकना-कृत समानता श्रधिक् हैः दसरा, प्रकृति कौ श्रपे्ना भ्रवयर्यो मेही 
विशेष भेद ह जो व्याक्तरण से सम्बन्व रखता है, फोष से नहीं" तीसरा, जैन प्रयक्रारो ने महारष्टी-्रयो भे मी भ्रां 
प्रात के शदो का भ्रविक्ल रूप मं श्रधिकं व्यवहार कर उनको महारष्ट़ी काल्पदेदियादहै। 


प्रात में यश्रुतिवाला नियम सुव हो भ्न्यवस्वित है । प्राकृत-प्रकाश्च, सेचुकन्व, ययाक्षम्तश्चतो प्रौर ्रकृतर्पिगन श्रादि मे एस नियम 
का एकदम भ्रमाव है नवफि श्राप, जैन महाराष्ट तया गउडवहो-परभृति ग्रन्यो मे दष नियम का हद से ज्यादा भ्रादर देखा नाता, 
यहां ठक कि एक ही शब्द मे करटी तो यध्रुति ह भौर कटौ नदी, जैसे पत्र! श्रीर "यः, लोभ भौर शलोयः। इस कोषर्मे एसे शब्दो 
क पुनरादुत्ति न कर कोई भौ (यगरुतिवाले य', से रदित या सहित) एक दौ शब्द लिया गया है । इससे क्रम तया दतर खमान शन्द फी 





१, देखो प्रृतप्रकाश, सूत्र ४, १४, १७, देमचन््र-प्रकृत-व्याकरण, सूत्र १, २५ प्रौर प्र्वसर्वेस्व, सूत्र, ४ २३ प्रादि 1 


२ प्राकृतसर्वस्व (श १-२) रादि मे इनसे परतिरिक धीर मो प्राच्या, शाकारि भादि श्रनेक उपमेद वताए गणए द, जिनका समावेश 
यहा सौस्सेनी श्रादि दरदो मुख्य भेदो मे यथास्यान क्रिया गया है । 


३, इन सप्त नामो का विवरण स्केत-सुची मे देखिए ! 


४. दसो से ट. पिशल्‌ श्रादि पात्य विद्रानो ने धापं-मिन जैन प्राकृत-प्रयो कौ मापा को "जैन महाराष्ट्री" नाम दिया है। देखो 
डो. पिल्‌ का प्राकृतन्याकरण श्रौर ड! टेपेटोरी की उपदेशमाना की प्रस्तावना । 


५. देमचनद्र-प्राङृत-व्याकरण का सूत्र १, १८० । 


१ ५ ॥ 


११. 


१२ 


क. 
तुलना ठी भुविाके लिषएु प्राव्यपतानृहप रट वटी रेफरेषवाते श्व्दमे भदे स्यान्मे ष्यः प्रीर्‌ चयौ गग श्रः 
क्रिया गया &ै। व वि 
पं परन्यो मे यश्रुतिवातते "य कौ तरह ष्ठ्का प्रयोगनी बटृत ही पाया जाद जेय (श्र) स्यानम्‌ श्रत, शर्म 
(ग्रतीत) की जगहे श्रठीय श्रादि। रेदेखन्दोकी नीष्छ पप्य वटू पृनराघ्रतिन क्लः ववरिवखदोन्नदटी च्छििस्पम 
स्थान दिया गया दै1 
सपु न्दो यो उनने प्रमिङ न्णन ने श्रलग न देवर गुल (ठं मामवाने) ण्व्य नतर ही चतर मागयानि फष्द प्रमासदि म्मवे 
काचे रायो मे दिए गए £ शरीर ससक पूवं" (ठ्व्वं विमदी) पा र द्वियाण्पाहे 1 एवि शव्द फास्ट प्रतिराव्द मी प्राने रादुयो म 
वदे फार दिए गु ६1 निमिष न्वानों म पाटो कौ मूगमत्ताके लिए स्वृ छद उखे परमियं म्पानमे प्रत्ग नी वदवि गु 
पनीर उवे श्रथं ठया रेफसके निए मूल शब्दम ग्वे दिए ग्ण वनयी सृच्नाको नहर । 
(क) शन संयक्त र्व्दो मे जहा देवो--- मे च्सिरव्दफो देषनेष्ष्टा गया ६ वदा उमश्य्यके उनी दरुतश्चद्रज 
भीतर देवनां चाहिए न किः धन्य शब्द कै भ्रन्दर 1 
तत, तण (ल्व). ध्रा, या ( ठ्‌ ), ्रर, यर, तराग (वर्‌), म, तम (तम) भ्वादि सुगम श्रीर्‌ सर्व्रताधारणा प्रत्ययवासे न्ये 
्रवयर्यो को दछोढकर केवन मून शव्द ही यह लिए गर्‌ है! परन्तु जहां ठ प्रव्ययोयेष्ट्य प्रादि री विपत्र ह वह श्रव्पय-तटिव 
छन्द भी जिए गए ३। 
घातुरभो के सव शूप स्रादे ठदपो मे श्र छटदन्तौ के टप कराते टाद्पो म धानु वैः भीतर दिए गद्‌ ट। 
(क) माव तया कर्म-कत॑रि र्पो का निदे भो घातु के नीतर "वर्म" से ही पिया गवा है 1 
(ख) भूत दन्त के रूप ठया श्रन्य द्राच्यात तया दत कं विचि रूप वदटघा एतम भ्रनम श्रपने न्मिव सपान हे दिए भर्‌ £। 
जिन सम्करणो ते णव्दसंगरहवियागवाहै स्नमर्टौ हदुचेवादनकौया प्रेमकीनूनोको सुधार करद ्ब्ददी यहादिषए्‌ग्द्‌ 
हं! पाठक के क्नानायं त्राधारणा मूत्र को द्धोढक्र्‌ विदयेष मूलवावे पाठरेफरेप् कं टनव के प्रनन्तरपृवंमेंज्योकैर्प्पो उदुवृठनी 
क्रिये गष ह प्रौर भूलवाने माग की शुद्धि कौप मे? (चाद्भविषट) के बाद वता दी गई हः दते देमो क्षोत्भ, वच्म प्रादि णव्द। 
(क) जहाँ मिन्नभिन्नग्रोर्मयाएकही प्रयकेननिन सिन्तम्यानोर्मेयासस्व्स्णा्मे एक ह ्न्दके प्रनेक शदिगष स्प 
प्ये गए ह श्रौर विनके शद्धख्यफा निरय वरना कठिन जन ष्डाहं वदँ पर रेते रुपवाते चर थन्दष्टपकोपरमे 
यचाल्यान दिए्‌ गए हं प्रीर तुलना के लिएु चे प्रत्येक चव्द के ग्रन्त नाग मे दखो--' लिख कर एतर्‌ स्प भी सूचाया 
गया £, त देवो "पुक्यरख्च्दिभय, पोक्खलच्च्िख्यः; '"पेखट, पेखटेन, भयादि, मयाद्धि' शरादि शब्द 1 
एक ही मरय के एकः या {मन्न मिनन सत्करणों ठे श्रयवा भिन्न निन्त तरो के पाठ-नेदोक्त समो शृ शव्द इय कोप मे ययास्यानं दिए 
गए है, सदे--परिः्फुनिय (मगन्तीसूत्र २५ प्र ६२३) भ्रीर परिर्ुसिय (मग २५ री--पत्र ६२५), णिच्विदेरज (मी. मा. क्रा 
सक्ताग १, २, ३, १२} श्रौर णिच्विदेव्ज (घा स फा सूटरवाग १, २, ३, १२}, पयिरह्लिय (भ्रा, च, दा प्रसलव्याक्रण १, 
५--पत्र ६१) भ्रौर पचित्यरि (्निवानरजेनद्र का श्ररनम्याक्रण १, ५), सामकरदं (चमवायाय-नु, पय १५३) श्रीर सामिङ्कट् 
प्रवचनसारोद्धार, दार ७) प्रभृति 
संस्टव फो तरह पराच मी क्मने कम्‌ खब्दके भ्रादिके श्व' ठया व के विषय मे गहरा मठ-नेद है! एक फो शव्द कूं वकायदि 
पाया जाता दे तो कंठी वकारादि 1 सै मगवठीनूध्र मे चत्विः हतो विपक्रयुतमे "वच्थि' दपा ह) दमे एय शव्दंको दोनो 
स्यानौ मन देकर्‌ जौश्व' वा “व उचित्त नान पडाहेउसी एकुत्यलर्गे वहु शव्द दिया गपा दे भ्रौर उमय प्रकारके शव्दोके 


रेफरेम मो वहाँ हीदियिग्ये हं! ठा, नहा दोनो भर्रो के श्रम्वित्व फास्पष्ट खूप से उन्तेदु पाया गया यं 
याद वहां दोनों स्वलोरगे वहु 
शब्द दिया गया ई, जैसे प्यार शरीर ध्व॒प्फाडदः प्रादि 1 ॥ । 


लिद्धादि-चोवक सक्षिप्त शव्द प्राहृन शब्द ते दी सवन्ध रते €, सच्छत-परतिशव्द से नही । 
(क) जहाँ भ्रय-मेदम लिङ्खंश्रादिकाभी मेद है वहां उख प्र्यके 


पूवं मेदी भिन्न लिग प्रादि का सुवन शव्द 
लर्हा रेखा भिप्न चन्द नदी दिया ह वरहा सूचक शृव्ददे दिया मयादै। 


उसे एवं कै श्रयं या ध्र्यो के नमान ही लिग भ्रादि समना चाहिए 1 


१. दैश्रीनाममाला ६, ६२ का यैका 


( ६३ ) 
(ख) प्राङ्क मे लिग-विपि कुव ही प्रनियमित है । प्राकृत वैयाकरणो ने भी शर भ्रति सरलिप्त परन्तु व्यापकं ूर्घोके ाराष्स 
वात का स्पष्ट उल्लेख किया है ` प्राचीन श्र्योभेएक ही शब्द का जिस-जिस लिग मे योग नर्हा तक हमे इषटिगोचर हमरा टै, 
उस-उ्स लिग का निर्देध हम कोप मे उस शब्द के पास कर दिया गया है । णहा लिग मे विद्ेष विलक्षणता पाई गर्द है वहं 
उख ग्रयकाम्रवतरणमोदेदिया गयादै। 

(ग) जरह श्नीलिन क विशचेप रूप पाया गया है वहां उप्त रथे के वाद श्वी--- निर्देत्च करके रेफे के साय दिया गया है । 

(घ) प्राङ्ृठमे भरनेक प्रथो मे भ्रव्यय के वाद विभक्ति का प्रयोग पाया जाता है इसमे एते स्यानो मे प्रव्यय-सुचक श्र के वाद 
प्राय लिगर वोघक शब्द भी दिया गया है, जैसे धवला के वाद श्र. न्नी = (श्रन्यय तया ल्नीलिग) । 

२६. देश्य शव्दी के सच्छरत-प्रतिश्तब्द के व्यान मे केवल देश्य का संक्षिप्त स्प द्द्‌" हौ काने टादपो मे कोष्ठमे दिया गया हे। 

(क) भ धातु वास्तव मे देश्य होने पर भीप्राकृतके प्रसिद्ध-भरसिद्ध ग्याकरर्णो मे संसत धातुके श्रदिश कट्‌ कर तद्धर्वं वतलाये 
गये हं उनके चर्छृत-प्रतिशब्द के स्यानमे दे" न देकर प्राचीन वैयाकरणो फी मान्यता वतलाने के उदैश्यसेवेवेप्रादेि 
सस्रत ष्य दही दिये गवे हं । इसे सस्टरेत से वि्क्रुल विसद्श रूपवाले न देश्य धातु को वास्तविक तद्धव सममने की 
भूल कोन करे । 

(ख) जो धातु वदद्धरव होने पर भी प्राङृत ष्याकरर्णो मँ उसक्तो भन्य घातु का श्रदेश वतलाया गया है उस घातु के श्याक्ररण-र्द्ित 
प्रादेश सस्छृत स्प क वाद वान्तविक सस्छृत ख्य भी दिढलाया गया है यया पेच्छके [ दग्‌ , भ्र + ईक्ष्‌ ] ्रादि। 

(ग) प्राचीन सयोमे जो शव्द देश्यख्पसरे मानागयाहे परन्तु वास्तवमे नोदेश्यन होकर तद्धवही प्रतीत होतादै, रमे 
शब्दो फा संस्कृत-परतिश्चव्द दिया गया है थर प्राचीन मान्यत्ता वतलाने के लिए सस्छृत प्रतिशन्द कफे पूर्वं मे दे" दिया गया है । 

(घ) जो श्वव्द वास्तव मे द्च्य ही है, परन्तु प्राचीन व्याख्याकारो ने उसको तद्व ववलाते हुए उसके जो परिमाजित--श्िल-छाल 
कर वनाये हए संस्छृव--ङप प्रषने प्रयो म दिये है, परन्तु जो सस्कृत-कोपो मे नही पाये जाते है, रपे सस्छरप्-परतिरूपो को यहां 
स्वाननदेते हए केवलष्द' ही दिया गया है। 

(ढ) जौ चन्द देश्य श्प ते घदिग् ह उसके प्रतिशब्द के पूर्वमे ष्टे भीदियादै। 

१४. प्राचीन व्याख्याकारो के दिये हए खश्छत.प्विशव्द चे भो जो प्रधिक समरानावला घल्छत प्रतिशब्द है वहौ यहां परदियाथयाषहै, 
ससे 'एहाखिय' कै प्राचीन प्रतिशब्द (स्नापितः के वदते (स्नानितः । 

१५. श्रनेक भर्ंवाले र्व्यो फ प्रवेक भ्र्यं १,२, २ प्रदिप्रोंकेवादक्रमश दिये गये प्रर प्रवेक प्र्यके एके या श्रनेक रेफररेष उष 
प्रथं के वाद खदेभ्रकिटमे दिये ह। 

क) धातु के निन्त-मिच्न ल्पवाते रेफरेसो मे जनो श्रयं पाये गये हुवे खव १, २, ३कैश्रकोसे देकर क्रमश घातुके भार्यात 
तथा कृदन्तके रूप द्यि गये हु प्रौर उप्त-उम पवि रेफरेख फा उतने उमो ख्ये वादब्रकिटरमे कर दिया गया है। 

(ख) लिप शब्द का श्रयं वास्त्र मे सामन्ययाव्यापकहि किन्तु प्रचीन प्रयोर्मे उ्तका प्रयोग प्रकरए-वश विशेष या प्रकरणं 
भ्रव्॑मेहभ्रादहे, रेते श्वव्दक्षा खामन्यया व्यापकश्रयही स कोपर्मे दिया गया है, यया--व्ि्चग' का प्रकर्ण-वथ 
होता श्वाय के योग्य प्रामूपणः यद्‌ विच्चेष घ्रं यहां पर न देकर द्टाथ-घम्ब.यी' यह सामान्य प्रथं ही दिया गया ह ! "एक्डत्त 
(नाक्षच्र)' भ्रादि तद्धितान्त खन्दो के लिए मी यही नियम रखा गया हि । 

१६, श्ब्द-ख्प, तिग, श्रये कीं विद्धेपता या मुमपित्तकोदृटटिे जहां श्रतरतरण देने की श्नावश्यङवा प्रतोत हुई दै वहा पर वह्‌, पर्या्चि प्रथ 

म, श्रं के वाद श्रौररेफररेख के पूर्व्म दिया गया है। 

(क) श्रवतरण के वाद कोष्ठ मे जह भ्रनेक रेकरमो का उल्ने टिव्रह परकेवरन सवंप्रथमरेकररेसका हौ म्रवत्तस्ण सेर्खवन्ध दहै, 
शेप का नर्हौ 

१७ एकह ग्रथ के जिन श्रनेक सर्करणों का उपयोग इस कोप मेक्रिया गयादहै, रेफरेम मे सषार्एत सछर्ण-विशेषका इंत्से न 
करके केवल प्रय का ही उत्ते त्रिया गया हे \ इसत एमे रेफरेवाते शब्द को सव्र सककस्योका यासंत्करण विशेष का सममना 


चादिए 1 


1 


१, दिमचन्द्र-प्राङव-व्याकरण, सूर १, ३३ से ३५। 


( £ ) 


(क) जह पर सस्करण-विशेप के ऽन्ते फ पास घ्रावश्यक्ता ्रतोत ई टे षदा पर रेकरेन गरी सक्त-सूतरी म दिये दृप्‌ संनकरण 
के १,२घ्रादिध्रकरेफरेखके पू्यमे दिप ६, जैपे पेट प्रौर पेसरेस शब्दौ ढं रेरेष वाचा कै धूवं्मे ^ प्ल क 
श्रागमोदय-खमित्ि के सस्कर्ण का श्रीर 2 काश्व प्रौ रजी नाके सन्दरया का वोवक़ द। 
१८. जहा फटी प्रात के किसी शब्द के ख्य कौ, धर्वं की ध्रववा सदु शद प्रादि फी समानता मा विद्धेपनाके निं प्रृतदेग्रीरते 
शब्दान्तर कौ तुलना चतलाना उपगरुनः जान पडा हे बह पर रेफरेन फे वाद देधो--' त उम शन्मोदेग्नेफोगुवनाका यरद 
१६ जदा कीं देखो" के वाद काने टाइप मेँ दिये दए शर्त शब्द के भ्रनन्तर चदि यादा मे निगादिवोधन या सद््त-प्रतिशव्द दिया गया 
है वहां उसी लिग श्रादिवाते या संसृत प्रतिश्वन्दवाने दी प्राव शव्द ते मतव &, न दरिः उसके समान प्रवर प्राव शब्द चे । तैद 
अ श्व्दकेदेवोचश्'केचचे पृतिगचको छटोषकर्‌ दूसरा दौ भ्रव्यय-भूठ च शन्द, भीर आमारफे देमौ ऊमार~टपरार 
कै छउसार ते पीसरा ही ऊसार चन्द देवना चाहिए, पले, दरूमरे श्रीर घौये उसा खन्द फो नरुं 1 


उक्त नियर्मो तते श्रतिरिक्ति जिन नियमो क्ता घ्रनुमरण॒ इम फौपम फिया गया दै ये ्राधुनिक न्रूतन पद्व क धत श्रादि भोर्पो 
के देखनेवार्लो ते परिचित धीर सुगम होने के कारण घुलाने की जरूरत नहीं रघते । 


१ 


पाटश्म-सद्‌-महर्णवो । 


( मराक्ृत-शब्द-महाणेवः ) 


णासिअ-दोस-समू्ं, मास्िअणेगंतवाय-ललिअत्य | 
. पासिअ-लोआलोअ, वदामि जिण सदावीरं । १॥ 


निित्तिम-साञ-पयं, अइसदअ सयल-बाणि-परिणमिर ! 
चाय अवाय-रदिस, पणमामि जिणिद्-देवाण 1 २॥ 


पाडज-मासामडअ, अवलो द्रम सत्थ सत्यमदविटलं 
सद-मदण्णव णाम, रएमि कोस स-वण्ण-क्मं 1 २॥ 


= 


अपुं[अ] १ राजत वर्णं-माला फा प्रयमं 
श्रसर (हे १, ; प्राना) । २ विष्णु, कृष्ण 
उ १, १) 1 

अदेखोचश्र श्रा १४, जो २, पडम ११३, 
१४, कुमा) । 

अ [दे] देखो इव, शदो भ्र (प्राकृ ५६) 1 


अ चर [अः] निन्न-लिचिवर भ्यो र्मे ते, प्रक- 
रण केःश्रनुनार, किसी एक को वतलानेवाला 
श्रव्यव--१ निपेव, प्रव्पिव, र्हण" (मुर 
७, २८८}, शन्वनिचेदे मग्रोऽक्राने" ( विते 
१२३२ } 1 २ विरोव, उत्टायन, श्घम्मः 
(ण्या १, १८} ! ३ ग्रयेप्यत्ता, श्रनुचितपन, 
"सयाल' (घठम २२,८५) 1 धश्रल्यता, योडा- 


पन, श्रवण (गच्ड), श््रचेल' (घम ४०) 1 ¦ 


१ श्रमाच्, श्रविद्यमानता, शगु" (गरड) 
६ मद, मिन्नत, श्रमणुस्न' (एदि) 1 ७ 
सादृश्य, तृत्यत्ता, श्रचक्चुदवण' (चम १५) । 
= श्रप्रशयम्तता, चुरायन, श्रमाद' (चाद २६} 1 
६ ल्पन, दछधोटाई, 'प्रतड' (वरर १) 1 
जप्‌, [क] १ पूवे, पुरन (घ ७, ३) 1 २ 
श्रनि, श्रान 1! ३ मनुर, मोर (ते ६,४३) । ४ 


॥ 


॥ 


च्छ 


च पानी, जल (सि १,१) 1 ५ चित्र, टच 
(से €,४३) 1 ६ मस्तक, सिर (से ९६,१८) । 

"अ वि [ज] उन्पन्न, जात (गा ६७१1 

अं वि [दे] स्नेह-रहित, सूखा (दे १, 
१३) 1 

अभर देखो अवर (पि १६५) । 

अथर देखो आग्रर (पि १६५) । 

अड श्र [अयि] १-२ समावना भौर भ्रामत्रण 
ग्रथ्‌ का सूचक भव्यय (ह २, २०५, स्वप्न 
५८} । 

अ श्र [अनि] मह भ्नव्यय नाम श्रीर्‌ घातुके 
पुवं मे लाता है श्रौर नीनरेकेप्र्मोमे ते सी 
एक को सूचित करता हे--१ भ्रतिशय, श्रति- 
रेक, श्रइररएहं , श्रद्उत्ति,, श्रदचितत' (ध्रा 
१८, रभा, गा २१४) । २ उक्कर्प, महदव 
श्रद्वेग" (कप्य) । ३ पुजा, प्रथं॑सा, शश्रदजाय' 
(ठा £} । ४ श्रतिक्रमण, उल्तघनः श्द्‌- 
उकसोः (दस ५,४,४२) । ५ ऊपर, चाः 
श्रदमंच", श्रहपडागा' (भौप, णाया १,१) । 
६ निन्दाः "श्रदपडिय' (वृह १) 1 

अद्‌ ग्र [अति] खामर््य-नुचक श्रव्यय, प्रद्‌ 
वह्ह' (ूत्र १, २, ३, ५) । 


। अड सक [आ + इ | आगमन करना, आ 
गिरना, भ्रति नाराया' (ख ३८३) । 
| अइ घ्नो [अद्रिति | पुनर्वसु नकत्र का श्रवि- 
| ्टाता देव (सूज १०) 1 
| अडद्‌ सक [अति-इ] १ उल्लघन करना 1 २ 
| गमन करना । ३ प्रवेश करना । वकृ अइत्‌ 
(से ६, २६, कप्प } । संकृ अष्श्च (सूग्र 
१, ७, २८) 1 
अड्खदटर वि [अतिवृत्त | भ्रतिगत, प्राप्त (सूग्र 
१,५, १, १२) । 
| अश्च सक [अति + अच्च | १ श्रमिपेक 
करना, स्थानापन्च करना ! २ उल्लघन करना । 
३ भ्रके दूर जाना (वे १३, ८, ८६} 1 
अचि वि [ अत्यश्चित | १ मभिपिक्त, 
स्थानापन्न क्रिया हृम्रा (मे १३७८) । २ उल्ल- 
चित, श्रततिक्रन्त (मे १३,८}) 1 ३ दूर गया 
ह्ग्रा (खे १३, ८६) । 
अड्द्ध देखौ अटच (से १३, ८} । 
अद्रछिञअ देखो अडउचिअ लि १३, ८) । 
अडद्धुण न [अत्यश्वन ] १ उल्नघन (मे १३, 
३८ ) ) २ भ्राक्पंरा, खीचाव (चे ८.६४) 1 
अडइत देखो अइड = अति + उ 1 


> 


() 





पाअसदमदृण्णवो 


अडइत त्रि [अनायन्‌ ] १ नही श्रना दतरा । | अदगय वि [दि] ? श्राया हमा 1 २ जिचने 


२ जो जाना न जाता हो, गाहादि परदणीहिं 
य चिल चित्त श्रद्तीहि' (वडा ८) 1 
अदृदिय वि [अतीन्द्रिय] इद्रियो सै जिका 
ज्ञान नहो सके वहु (विने २८१८} । 
अडसुत्त देखो अइमुन्त (परा ३२) । 
अद्कम शरक [अतिक्रम्‌ | उजरना, वीतना, 
देवष्वणस्स समो श्रद्कमडइ दुद्रम्स गावस्त 
(खम्मत्त १७८) । दमो अह्क्करम =श्रति + 
क्रम्‌ 1 
अडइकाय पु [अतिलय] १ होरा -- जातीय 
देवोकष्ठा एक इन्र (ठा २) 1२ राव्रणाच्ाएक 
पुत्र (मे १६, ५६) । ३वि वडा रीरवाला 
( खाया १, ६)।॥ 
अदक्कन व्रि [अतिक्रान्त] १ भ्र्तीत, ठुजस 
ट्ग्रा" द्व्कतजोन््रणाः (उ ५) 1 २ तीं, 
पाः पर्चा ह्र (म्राव)। ३ जिघठनेत्या किया 
ठो वह, मव्रसिणेदाइ्क्क्चाः (श्रीप) । 
अद्क्म खक [अति क्रम्‌ ] १ उल्नधन 
करना । > त्रत-नियम काच्राशिक च्पस 
खउणएडन कराः श्रइक्कमद' (मग) । वकृ अड- 
मनत, अङद्कममाण (सुपा २३८ भन) । 
क अडकमणिल (सूग्र, २,७) 1 
अकम पुं [अतिक्म] १ उर््वघन {गा 
३४८) 1 > ब्रत या नियन का श्रायिक्र वएडन 
(ठा ३, ४1 
अञ्क्मण न [अनिक्रमण | जप्र देखो (नुपा 
२३८} 1 
दक्ख ति [ अनीह्ण ] तौन्मतारद्ित, 
ध्क्वा व्रेयरणो (तदु ४६) 1 
अंडकय वि [अनक्य] श्रद्श्यः श्रश्क्खा 
वेयन्री' (नदु ४-) 1 
अहगच्छ } श्र [अति + गम्‌ | १ उना, 
अडगम वोठना। र खक पटुना ! ३ 
प्रवे कला! ४ उन्तंघन करना 1 ५ जाना, 
गमन करना । वक अद्रगच्छमाण (णाया 
१,९) । न॑क अटयच्चं (प्राचा) › "अदगतृण् 
श्रनो' (विसे ६०४८) 1 
अडगम पर [अत्तिगम्‌ | प्रवेश (वे २८६} 1 
अङद्गसण न [अचिणमन] १ प्रवमा 
(णाया १, ८) 1 > उनरावए, श्रयं क्य उत्तर 
दि्ार्मे जाना (मग) 1 








प्रे छया हौ बहू(दे ०,५९५), शवमुरदपम्मि 
श्रदग्रो, दद्य खगरखर्न तत्य! (उर ५६७ 
यै)। ३ न मा्गंका पौद्टला माग (दे १, 
५८} 1 
अदगय वि [अतिग | ग्रतिल्छन्त, युजा दग्रा; 
णहत्तस्स श्रहमय वरिखमेग (महा, ठे ००, 
८, व्िप्ठी) - 
अडगय वि [[अनिगत| प्राप्त, “एव चदिमद- 
गघ्रो गन्म खवनड दुक्तिग्रो जीवो' (तद्‌ 
०२) 1 
अचिर श्र [अनिचिरम्‌ | बटरूठ काल ठक 
(गा ३८९) 1 
अदघ देखो अड = थति + इ 1 
अच्छं उक [गम्‌ | जाना, गमन कसना 1 
त्रच्च्छड (है ४,१६२} 1 । 
अड्च्छ खक [अतिञक्रम्‌ | उलधन वरना । 
प्रड्छड (भ्रोप ५१८} । वक्‌ अद्च्छुव 
(स्त णत) 1 
अद्रच्छा ननो [अरित्सा] ए देने की ्ननिच्छा। 
२ प्रत्याख्यान विशेष (विच २४०४) 1 
अडच्छिय वि [गच] गवा घा, जस हूप्रा 
(षम ३, १२२, उप प १२३)1 
अदच्िय वि [अतिक्रान्त] श्रतिश्चन्त, च्ञ 
पित्त (पान्न, वित्ते २५८२} 1 
अनाव पुं [अतिजात | पिता दे श्रयिक 
खपत्ति को प्राप्त क्टनेबाला पुत्र (ल ८) । 
अद्छवि [अच्छ] १ जोनदेखागवा हौ 
वह्‌। २ न कर्म, दैव, नाग्य (नवि) । 'उव्च्‌, 
पुच्च त्रि [पूवे ] जो पहले कमो न देखा 
गया हौ चह (गा ४१८, ८८८) । 
अड्ढ वि [अच््{नोदेवानगया हौ वह्‌ 
(दात्य १४८६) 1 
अड वि [अनिष्ट | १ शरग्रिय। > चराव, दृष, 
चौ पुणु चल खुद्द श्रध, तो लिमग्न- 
व्यड दे श्रु" (मवि) । 
इरा घ [अपि + स्था | उ्नवन कसा) 
सक अडद्धिय (उत ८) 1 
अडद्िव वि [अतिष्ठिन | श्रनिन्न्त, उन्नधितत 
{ उत्त ८ } 1 
जडण न [दे] गिरितट, दण्ड, पटाडका 
निम्न मागं दै १, १०} 1 


~ + 


अरत--यषहटपरिणाम 


^ अद्रण न [अजिन] चमं, चमदा (मर) 1 
अद्णिय वि [दे अतिनीत| श्रनोत, लापा 
टरा द ष्रयी। 


अटयिव } वि [अ्तिनीव] 2 फतवा 8 
अदृणीय { ६, ५६) । नजो दूर रैडावा 


| 
। मयादौ त्रा) ) 
अणीय त्रि [अतिगत| गत, गया हप्र (ल्व 
| २,०२) 1 

| दणीय वि [द्‌ अनिनीत] श्रानीत, प्या 
| दना (मदा) 1 

। अदगु वि [अचिनु] च्छित नीत्नाका ठ्य 
` चनिया हो वह, ज्दराजमे 
। (षड्‌) 

| अःटतद्‌ परि [अविनय] सत्य, 
। १०३४ दो)। 

| जलता लो [अतितेजा] फन की कीदृ 
† रात (सर्ज 2०,१८) 1 

। अद्दपञ् न [ टप ] तापय, दन्य, मावार्य 
(उ ८६४, =<} 1 


उरग ट्ृप्रा 


मन्वा (ख 


उट्दुसमा ) प्री[अनिदुष्पमा देषो दुर्म 
अडदुन्नमा { मदुत्सना ( पठनं २०, =, 
अद्दूमना ! ६०, खरपृ १८७} 


अडइदुपञ् देो अडदपच्त (पचा १ ८} । 

अडयादि वि [अनिघ्रारिव | फिणया टपर, 
षुमाया ठ्प्रा (परह्‌ १,३} 1 

सडनिट्‌टुहावग वि [अतिविष्टम्भन | स्तव्य 
करनेवाता, रोकनेवाना (कुमा) | 

अडन्न न [अजीणे] ? वदहजमी, गरषच 1 २ 
वि जोहनमनद्रुप्राह्े ह+ 3 जो पुराना 
न दट्ृग्रा हो, सरन (उव) । (त 
अञ्न वि [अटत] नही दिया हप्रा । भूचाण 
न [षान चोरो (पराचा) । 

अपद्ुकव गरतिला सये [अनिपाण्डुकम्बल- 
शिन्प्र] मेन भवत पर न्यित् दल्लिरा दिला की 
प्केग्िना{ञट)। 

अदपदाग मु [अतिषतताक] £ मस्य की एक 
जानि (च्वि १, =)! रेल्लो पताक्नाके 
ऊपर दौ पताका (गाया 2, १} 1 

अद्प रणाम वि [अ्तिपररिणाम] ग्रावस्य- 
क्तान च्छनेपर भो त्रपवाद-मानं काही, 
श्ाश्रव वेनवाला, गान्नोन श्रपवादो की मर्यादा 
का उन्नयन न्सनैवाना , 


~ ~~~ ---~--~ ~~~ ~~~ --~---~--~-~ --+-"---~~ ~ ----~--"- ~ ~~~ ------ -----`---* ----- 


अदपादम-अइरिप 





“जो दव्ववेत्तकालभावकय ज जह जया काले। 
तत्तेमुम्सुकत्तमई, भद्परिणाम वियासादहि 
(द ?। 1 
अदपोदम वि [अतिपाविक] हिसा करनेवाला 
(मूग्र २, १, ५७) । 
अडपास पु [अतिपाश्वे | भगवान्‌ श्ररनाय 
के समकालिक एरवत क्षत्र के एक तीर्थकर 
देव॒ (तिव्य) 1 
अद्रपास सक [ अति+दृशू ] श्रतिशय 
देखना, सुव देखना । ग्रदपासद्‌ (नूग्र १, २, 
८, ६) 
अडप्पगे श्र [अत्तिप्रगे] पुर्प्मातत, वढी 
सवेर (लुर ७, ७८} 1 
अदप्पमाण वि [अतिप्रमाण] १ तृप्रन टो 
टुभ्रा मोजन करनेवाला \ २ न सीन वार चे 
श्रधिक भोजन (पिड ६४७) । 
अद्रप्पसग ए [अतिप्रसद्ध ] १ श्रतिपस्चिय 
(च्वा१०) । २ तर्क-्ान्न मे प्रसिद्ध भ्रति- 
व्या्नि-नामक दोष (स १६६; उवर ४८} । 
अद्टप्पसगि नि [अतिप्रसद्धिन्‌] श्रतिप्रसग 
देपवाना (अन्फ १०}1 
अद्प्पदाय न [अतिभध्रमात] वडी सवेर (गा 
६८) 1 ~ 
अद्वल वि [अतिवल | १ वलि्ठ, शक्ति-ताली 
(श्रोप) । २न ग्रतिशलय वन, विलेप सामर्व्यं । 
३वडा सैन्य हि, ३५४) पु एक 
राजा, जो भगवान्‌ ऋषभदेव कै पूर्वीय चतुय 
भवम पिताया पितामह था (रचरो) 1५ 
भरत चक्रवर्ती का एक पौत्र (छा र)। ६ 
भर्तक्षेत्र मे श्रागामी चौवीसी मे होनेवाला 
पचिवा वामुदेव (खम ५} । ७ रावण का एक 
योद्धा (षठम ५६, २५) 1 
अददा ली [अत्िभद्रा] भगवान्‌ मदावीर 
फे प्रमान नामक ग्यारह गणधर की माता 
(आचर)! 
अइभूड पु [अतिभूति] एक जैन पुनि, जो 
पचम वामुदेव कै पूर्वजन्म मे गुन धे (षउम 
२०, १७६} । 
अइभूमि घ्री [अतिभूमिः] १ परम प्रक्पं। 
२ बहुत जमीन (सिद, ८२) । ३ गृहस्यो 
फे धर फा बह माग, जहां साधुभ्रो का प्रवे 


पादञसदमष्टण्णवो 


कले की यनुक्ञा न हो, श्रदवूरमि न गच्छेजा, 
गोयरगगग्रो मुरी" (दस ५, १, २४) 1 
अदमद्धिया छी {[अतिखृत्तिक | कौचवाती 
महरी (जीव ३) । 
अइमन्त | वि (अतिमाच्र| वहत, परिमाण 
अद्रमाय $ से भ्रविक (उव ठा €) 1 
अदमुंक `} पु [अतियुक्त, क] १ स्वनाम 
अदरयुन | व्यात एक भन्द्‌ (उसो जन्म मे 
छ्रदसुंतय (मुक्ति पनेवाला) जैन मनि, जो 
(५ के राजा विजयका पुत्र 
दसुत्तय.] था श्रौर जिसने वहत छोटी ही 
उघ्र मे भगवानु महावीर के पाञ्च 
दीस्राली थी (श्रन्त)! २ कंस 
का एक छोटा भाई (प्राव) 1३ 
बृक्ष-विगेप (परम ४२, ८} । ४ 
माववी लता (पाग्न, स॒ ३५) 1 
५न श्रन्तगडदसा नामक ग्रंग-परन्य 
का एक ्रव्ययन (श्रन्त) । (है १, 
२६,१७८, पि २४६) । 
अदय वि [अतिग] भ्रतिक्रान्त, “अव्वो श्रदमम- 
म्मितुमे, णवरं जद सान ब्ररिहिड' (दे 
२, २०४) । २ करनेवाला, उणादयः 
(श्रौप) 1 
अदय वि [अतिग] परापत (राय १३४) । 
श्य वि [दयित] १ प्रिय, प्रोत्िपात्र। २ 
दया-पात्र, दया करने योग्य (से ६, ३१) । 
अड्यश्च देखो अद््गच्छु । & 
अद्रयण न [अत्यदन ] वहत खाना, भ्रधिक 
भोजन करना (वव २)}1 
अंयय वि [अवगत] ग्या हुमा (स 
३०३) 1 
अदूयर सक [ अति + चर्‌ | १ उल्लघन 
करना। २ब्रतको दूपित करना] वक्र 
अहयरत (सुपा ३५४) 1 


(उत्त २०} । 

अया चनी [अलिक] वकरी, चामी (उप 
२३७} 1 

"अङ्या खी [दयिता] शी, पतनी (मे &€, 
३१) 1 

अदूयाण न [[अतियान | १ गमन, गुजरना 1 


| 


२ 


२ राजा कगीरहका नगर भ्रादिमे पूम-घाम 
से प्रवेश करना (ठा ४) । 


अइयाय वि [अतियात गया हृभ्रा, गजर 

“ हुश्रा ( उत्त २०) 1 

अदयार पु [अतिचार [उल्लघन, अतिक्रमण 
(मवि) । २ गृहीत न्रत या नियममे दूषण 
लगाना (श्रा ६) । 

अदर श्र [अचिर ] जल्दी, शीघ्र (स्वप्न ३७} 1 

अद्र न [अजिर] आगन, चौक (पाग्र) । 

अद्र पु [ दे ] श्रायुक्त, गावका राज-नियुक्त 
मुखिया दि १, १६) 1 

अद्भरन [दै अतर] देवो अयर = प्रतर 
(सुपा ३०) 1 

अड्र वि [दे] श्रनिरोदित (पिंड ५६०, 
५६१) ! 

अद्रजुचड की (द) नई वहु, दुलहन दि १, 
28, 

अदरत्त पु [अतिरात्र] ग्रधिक तिथि, ज्योतिष 
कीगिनतीसेजोदिनि प्रधिक होता दहै वह्‌ 
(खा ६) । 

अङ्रत्त वि [अतिरक्त | १ गाढा लाल । २ 
विशेष रागी । (कवरसिटखा) कवल श्री 
["कम्बरश्िल, कम्बला ] मेर पठत के 
पाक वन मे स्थित्त एक शिना, जिसपर 
जिनदेवो का जन्माभपिक क्या जाता 
(ठा२, ३) 1 

अद्रा श्र [ अचिरात्‌ | शीघ्र, जल्दी (गै 
३; १५) । 

छी [अचिरा] पाच चक्रवर्ती गौर 

सोलहवे तीर्यकरदेव कौ मात्ता (सम 

१५२, पमं २०, ४२} 

अडइराणौ खी [दे] १ इन्दाणी। २ सौमाग्य के 
लिए इन््रारी-तरत करनेवानी श्न (दे १,५५८)। 


अद्रा 
अदराणी। 


| अडइरावण पु [एेराव ग | इन्र का हायी(षाम्र) । 
अद्या सक [अति + या] जाना, गुजरना | अद्वरावय पू [रावत | इन्द्र का हायी (मति) 


अटराहा ल्ली [अचिराभा | विजली, चपला 
दि १, ३४दटी)। 

अरि न [अतिरि] घन या युवं का श्रत्ति- 
कमण करनेवाना, घनच ( पट्‌ } 1 

अदइरिप पु [दे | फथावन्व, वातचोत, कहानी 
द १,२६) । 


1 





अडरित्त वि [अवित्ति] ? वचा हुमा, श्रव 
शिष्ट (पचम ११५८,११६) । > भ्रविक, ज्यादा 
(ज २, १}, "वदमाएादर्तिगुणनिननोः 
(नावं ६३) 1 “सिज्ास्णिय वि [तय्या- 
खनिक ] लम्ी-चौदी श्या श्रौर ग्रान स्वने- 
वाना (सादु) खन्न) 1 

सव्र्व वि [अतिरूप] २ चुप, नुडोन 
(परप २०,६१२} 1 २ पु नूत-जातीय देव 
व्िश्येप (प्स 2} 1 

अरे इय वि [ अतिरेकित | ्रतिरेक-यु क्त, ्रति- 
प्रसूत (गव न्दी) । 


अडरेग पु [अतिरेक] ? म्राविक्य, अविक्तता, ' 


प्वादरेनश्रदुवानलावयः (याया १, ४)1२ 
खनिश्य (जीव ३} 1 
डण्‌ } श्र [अचिरेण] न्दी, मीर (गा 
अन्रर्णं | १३२५४, पम ६२, ४, उर्‌ ४-) 1 
अद्रय देवो अड्रेग (णाया १, १) । 
अव भ्र [अतीव] प्रतिय, श्र यन्त, 
गिनि अरट्वे महत, 
चिदटड मग्मम्मि तम्घ मवण॒न्न 
तात सव्व नुपुसिि। 
श्रप्पायत्त क्न्कानु 1}' (महा) । 


अद्वट्ग न [अतिवत्तन | उन्नयन, भ्रति- 


कमर (प्राचा) । 

छ्टवत्त नक [शरति-+वृन्‌] श्रतिन््मण॒ 
करना । प्रवनड (आचा) 1 

अडवत्तिय तरि [अतित्रतिङ्ध] १ चिखकरा 
च्त्नपन क्या गया हो वह । २ प्रयान, 
यन्य । ३ उननदरधन करनेवाला (माचा) । 

अद्वय नक [अति + चरन्‌ ] उत्सं घन करना। 
नद अच्चञत्ता (म्र २, २, ६५} 1 

अइयय तव {अत्ति + त्र्‌ ] १ उल्नघन 
कना} 2 सश्र डाना। ३ प्रत्र करना! 
ध्रत्यमति (पगृदर्‌ १,८)} 1 चच “नियमवयटा 
अटवरयततं गय सुनि पाचिनारां पञधा 
(णाया १,२०, क्प्प 1 

-जट्वरय सक [अत्ति + पन्‌ ] उन्नघन करना! 
= चम्यन्व दना । २ प्रेय च्सना। ४ प्रक 
भग्ना ५ भिरतराना, श्रकरे र्रा-सौस-नद- 
ऋपा खगानम्नि श्रञ्वयक्रि (षण्‌ १, ३) 


(। 


“नोना समार ग्रत्वयतति (परह्‌ १,४१ 1 


चट जरे वा नरष्व-वरिणानिशि श्यीर ' अद्सय सज 


| 
| 
। 
| 
) 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 


पाडससखदमदण्णवो 


वा अद्वयसाणि निवरिनि' (शावा १, ०}, 
अद्धघयंव (क्प्प) 1 प्रयो. अद््वाएमाण 
अवद उक [अति + वह्‌ ] वहन क्लेमे 
खमयं हना । अहवहड (लुग्न १४ २, ३, ५} । 
अइवाड वि [अतिपाति | १ हिक (नूप्र 
१, ५) ! विनर्वर (विते १५७८) 1 
इवाडत्त्‌ वि [अतिपातयिवृ ] मालेवाना 





द्वाञ्य वि [अतिपातिकर] ऊपर देषो 


उवाएत्त देखो अडवाइत्त (ठा ८} 1 
अवा ए्माण देवो अंउवय = अति + पन्‌ । 
अइवाय पु [अत्तिपात | १ हिसा प्रादि दोप 
ओव ४६} 1 २ विनाश, 


अडवाय पु [अतिवात ] १ उत्तधन 1 २ नय- 
कर्‌ पवन, तूफान (ज ७६८ टी) 1 

अडवाह्‌ नक्त [अति + वाहय | वीताना, 
गुजारना, ननो भ्रवाहेड दुन्नि दिशे' (वर्मवि 


अडइविरसियि वि [अतिवीर्यं ] १ वतिष्ठ, महाः 
परान्मी 1२ पुं इष्वाकु वश्च का एक दाना 
(पठ्म ५, ५} 1 ३ नन्दावर्तं नगर का एक 
राजा (षउम ३५, 3} 1 

ऊडविसाट वि [अतिविशाद] १ वहुत क्ट, 
वित्तं! रग्न यमुप्रम नामक पर्वंतके 
दक्निरा तरफ कौ एक्‌ नगरी (दीव) । 

अस [अप्‌] वि [दश्च] रखा, इन तद्द्‌ 
करा (हे, ४०३) 

अदमड वि [अपिशयिन] श्रक्तिण्य काला, 
विचि, श्रायर्य-कारक (नुपा २४ \)1 
असडअ वि [अनिणचिन] ऊषर देने 





अटसचण देखो अडसयाण, " 
चया न कायव्व' (पवा ८, २१) । 

अदसंघाग [अतिसधान] सगाई, वेचना 
शभियगाणडन धारं सानयत्रुदूटी य यसा यः 





अड्नकणा जी [अतरिष्वयक्णा] उत्तेजना, 
भर्गा, चडाया (निसो) 1 


[जति-+नी] मनि करना । 





अशस्वि-अईख 


वकृ "परवलम्‌ अऽसवतो (पठ्म ६०, 
१८} 1 
सय पु [अतिशय] ? श्रेष्ठा, उत्तमता 
(कुमा १, ५) 1 २ मरहम, प्रभाव, चयरा- 
श्रो (महा) 1 > वहत, धत्यन्त (मुर, १२, 
८१) । ८ चमन्कार्‌ {उर १, ३) 1 °भस्यि 
ति [भृत] पुरं, पुल मच हृता (पाभ्र) 1 
अइमरिय न [एेरृवर ] वसत्र, सरपत्ति, गौरव 
द ९, १५१) 1 
अड्ड वि [अतिगायिच] १ श्रे (घम्म 
&्टी)) २ दुसरे को मात करेवा्ा। 
णी (सुपा ११८) 1 
अउसाचण् न [अविश्ायन] च्कृष्रत, 
उत्कं (चेदय ४३३) । 
अदमार पु [अतिसार] नग्रहृी रोग, जठर 
की व्यावि-विनेप (नहुश्र १५} 
अइसंस ए [अगि] १ महिमा, भ्रमाव 
वाव्यात्मिक नाम्यं (षम ५६) 1 २ वचा 
हका, अवरिष्ट (ला ४, २})1 ३ शच्तिणिय 
वाला (विते ५५४२) 1 
अइसेसि नि [अतिनेषिन] १ भ्रनावशानौ 
महिमान्वित्त । २ समृद्ध (राज) ! 
अउसंसि वि [अतिगेपिन्‌ | १ महिमान्वित। 
२ समृद्ध, जान श्रादि के ग्रतिश्चय ने सम्पन्नं 
मट्टिध्न्टी)। 
जडसेनिय तरि [अविगेषित] ऊपर देवो 
प्रोष ३०) 1 
अद्रससिय त्रि [अत्तिगेपित ] चाठ, जाना 
हमरा (क्व १) 1 
अडह्र पु [अतिमर] टद, ववि, मयि 
चतय को दरो ? (च्छु २३} । 
अब्दया छ्लौ [ड] विजनी, चपला दिश, 
३८) । 
अडद्ि पु [अतिथि | जिनके ्राने की तिय 
नियत न टो बह, पाहुन, याग्री मिञ्चुक, खार 
(चा) । ` सविसाग पु [ सविसाग] चाध 
को भोजन भ्रादि का निदीप दान (घमं ३) 1 
अं चक [गम्‌ | जाना, गमन करना । श्र 
(हे ^ १६०, दुमा), श्रहति (ग्ड ) 1 
अख पुं [ननीन] १ भूतकाल (प्चद०) । 
र्वि जो चोतचुक्रा ठौ, गजरा हमा, जेभ्र 
भरदा सिद्धा (पडि) ! 3 श्रतिक्रन्त (मुग्र 





अर्टअ---अंक्चाणिय 





= 


१, १०; सार्वे ४, चिति षण्ट)}} ४्जोदुर 
हो गया दौ (उत्त १५) 1 
अडंथ } श्र [अतीव ] बहुत, विशेष, भ्रवयन्त | 
अव + (मग २, १, परह्‌ १, २) । 
-अर्हसंत वि [ अ + दृश्यमान | जौ दिखता | 
नके १३५) | 
असय देखो अदस्य (पम ३,१०५, ४५, | 
२९) 1 | 
-डटसार पुं [अतीखार] योग-त्रिगे, नग्रहणी । 
रोग (मुष १,३} 1 | 
-अईसार पृ, [अतीसार] १ सग्रहौ नेग 
2 छन नाम का एक राला (उ ५,३) । 
{ड देखो आड = स्री, “उल्नसिग्रो तमख्वो 
बलयागासे श्रखक्का्ो (पव २५५) । 
अअ न [अयुत] १ दख हृनार कौ म्या) 
२ श्रञ्रग' को चौरासरौ नाखमे गुणने पर्‌ , 
जो म्या नव्व हो वह्‌ (छ २, | 
-अउग न [अयुतताद्ग] श्रच्छसिररः को | 
चौरासी लालसे गणने पर जो नख्या नव्व , 
हो वहं छ २, ४) 1 
अच्छ वि [अङ्ण्ठं] निपुरा, कायकत ' 
(गउड) । 
-अडचित्त न [अौचित्य ] उचित्तपन (परा , 
१०) 1 
अडव्मः वि [अयोष्य] ९ गद मे जिसका | 
मामनानकियाजा सके वहु (स्म १३८) । 
२ जिम पर रिपुसैन्यं श्राक्रमणन करम्के , 
एमा किला, नगर भ्रादि (खा)! । 
"अयना स्तौ [अयोध्या | नगरी-विशेप, इक्वा- | 
दुव के राजायो कौ राजधानी, विनीता, | 
कोत्तना, स्करितपुर भ्रादि नामेमि विख्यात | 
{ 
। 


ट) 1 


नगरी, जो श्राजक्न भी श्रयोव्यानामसही 
श्रनिद्ध रै (छा २) 1 
अर्ण वि [ण्कोन] लिसमे एक क्महो, 
वह्‌ । यह्‌ श्वव्द वीस से लेकर तीन, चानीस 
ग्रादि दहाई संख्या कै पूर्वं मे लगता है घ्रोर 
जिन्काश्र्थं उप्त सष्यासे एक क्म होता 
“दि छी [पष्टि] उननाठ, ५६ 
क्प्प) । "ततरि शली [सप्तति | उनसन्तर, 
६६ (कप्य) “तीस श्षीन [वित्‌] उनतीस, 
२६ (णाया १, १३) ! “सदधि शनौ [ष्टि] 
उनसाठ, ०६ (कप्य) 1 भूषन्न, भवन्न ब्रन 


च 
| 


पाइमसदमदण्णवो 





लोह कों 


[ पद्चाश्चत्‌ | उनपचास, ४६ (जी २०; पड्म 
१०२, ७० } । देखो एगूण 1 ` 
अरग्तीसः घ्री देखो अउण-त्तीम (उत्त 
३६, २४० } 1 
अउणप्पन्न देवो अडण्रापन्न (जीवय २०८) 1 
अडणामहि देखो अरण-मद्ट (नुज्ज €) 1 
अडणोणिडनत्त द्री [अपुननिवृत्ति] ग्रन्तिम 
निवृत्ति, मोल (च्छ १०) 1 
अर्ण्ण ) न [अपुण्य] १ पाप (मुर € 
| २-)12 वि. श्रपवित्र 1 २ पृएय- 
रहित, पापी (परम २८, ११२, 
सुर २,५१))} 
अम देषो ओम (गुमा १८) । 
अठमर तरि [अद्मर] खानेवाला, भन्ञक (प्रा 
२८) 1 । 
अऽल वि [अतुल] ्रनापारण, श्रदधितीय (उप 
७२८ टी, परह्‌ १, ४) 1 
अडटीन वि [अङ्ल्लीन] कुन-टीन, कुनातिः 
मकर (गा २५३} 1 
अडउन्व वि [अपू] अनोषा, अद्वितीय (मा 
११६) 1 
अउस पु [दे] उपानक, पजारी (प्रयौ ८२) । 
ए अ [अचे] ्रामन्त्रण-नूचक श्नव्यय 
(कम्म) । | 
अथो श्र [ अतस्‌ ] १ यमे तेकर (मुपा 
छत)! २ इननिश्‌, इख कार्ण से (उप 
७३ ०) ] 
अओ [अयस्‌^] लोद } वण धु [घन] 
हयौड, म्नोस्रपि सिदति श्रम्रोष- 
शेहि (सूय १, ५, २, १४) । मय वि 
[मय] नोदे कौ वनी हद चीज (सुम्न २, 
२) 1 युद पु [सुप] १२ द्सनामका 
श्न्तर्दीप श्रौर उनके निवासी (ला ५} 1३ वि 
लोदे की माकि मजर दर्‌ वाना, पक्चीहि ` 
खज्जति भग्रोमुहदिः (नूच १, ५, २, ¢) 1 
सुदी ढी [मुखी | एक नगरी (उम ७९८) । 
अओग्ग वि [अयोग्य | नालाय (म ७६८) । 
अओञ्मा देखो अउञ्मा (परति ११५) । 
अ श्र [दे] म्मरण-योतक श्रव्यव, श्र दद्रन्वा 
मलिदलग्रा' (राष्ट ८०) 1 
अक्षु [अङ्क] १ उरग, कोला (स्वप्न 


५ 





३ नी -की एक सद्या, कामी विकमदच्छरम्मि 
य गए वाणकसुध्रोटवे' (सुर १६, २४६) 1 
४ सख्या-दर्थक चि, १,,२, २ ( पण 
२) । भ नाटक का एक श्रश, नुरणा मणु- 
स्समवणादएतु निज्काद्या अका" (वण ४५) । 
६ सपद मरि कौ एक जाति (उत्त ३४) 1 
७ चिद, निदान (चद २०} ! ८ मनुष्य के 
वरत्तीम प्ररम्त लक्षो मे मे एकं (परह्‌ १, 
४}1 € श्रागन-विष्ेप (चद ४) कण्ड 
पुन [काण्ड] रलनप्रमा प्रय के खर-कार्‌ड 
काएकदटिन्ा, जोश्रकरतनो काह (ल 
१०)। अरे, (करेषुम पु [कर्क] 
पानी म होनेवाली एक जाति की वनस्पति 
(्राचा) । शह्रह्‌ स्री [स्थिति] भक रेवाभ्रो 
की विचित्र स्यापना, ६४ कलाग्रो भँ एक 
कना (कपप)! श्धर्‌ प [धर | चन्द्रमा (जीव 
३) । “वाई ल्ली [श्वात्री] पाच प्रकार कौ 
धाई-माताप्नौ म मे एक, जिसका काम वालक 
का उन्सग मे ते उनका जी वहनाना है (णाया 
१,१)। ्ट्षि ल्ली [शिपि] श्रगरद 
तिनियोमेकी एकं निपि, वणंमाला-विशेप 
(खम २५४) 1 “वणिय पु [चणिक्र क~ 
र्नो का व्यापारी (राय) । “वाहि, चवा 
चरी [पाडि, पाटी] प्रलिगन (कापर 
१६४) । शर देखो “धर (जीच ३} । 


¦ अऊ [द अङ्कु] निकट, समीप, पास (दे १, 


ष) ॥ 

अक पुन [अङ्कु] एक देव्र-विमान (दैवेन 

च २) 1 

अ्करेुभ, भ देवो अक्‌-करेल्टभ (गाचा 
५) १ 1८५१५ ) | 

अकण न [अद्भुन्‌] १ विहित करना (ग्राव) । 
२ वैन भरादिपशुप्रो को लोह कौ गरम चना 
श्रादि से दागना (परह्‌ १,१)! ३ वि श्रकिति 
करनेवाला, गिनती मे नानेवाना, श्रकणंँ जोड्‌- 
सस्स॒ सुर! (कप्प) | 


अकणा स्री [अद्कुना | ऊपर देवो (लाया १, 


१७) 1 


अक्रदास पु [अद्भृदास] वायक क्त उशग 


म नैकर उका जी वहलनेवाना नोक्रर 
(नम्मत्त २१७) ! 


२१९) । ररलल कौ एक जाति (प्प) 1 । अक्राणिय देवो अक्-वणिव्र (राय २२९) । 
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अक्तार प॑, [देः] सहायता, मदद (दे १,६) । 

अकावह घ्नो [अ्कावती] १ मटाविदेह क्षे 
कते रम्य नानक वियय दौ राजवानी (छा २} 1 
भेर ढी पचिम दिणार्मे वहती हुई णीतोदा 
महानदी की दनिण द्मे वर्तमान एक 
वक्षन्कार पर्ठ्॑त (छा ४, >), 

अक्रियन [दे ] लिन (दे १,११) । 

अकि वि [अद्भत] विहितः निशानवाला 
(मौप) 1 

अक्रि पु [दे] नट, नर्क, नचवेया (णाया 
१,३॥ 

अङडग पुं [अडङ्कट ऊ | नागदन्तक, सुटः | 
ताव (ज १) । 

ऊक्ुर पु [अड कु] प्रनेद, एननी (ली ६) । 

अक्कुरिय वि [अडकुरित |] श्रकुरयुक्त, जिसमे 
भ्रदुर उन्यच् हए हो वह (उवा) । 

अङ्क पुं [अदकुश] १ श्राकडी, लोहे का 
एक हटयियार, जिसमे हावी चलाये जति &, 
श्रकरुसेण जदा णागो वम्मे यपडिवाद््नो 
(उत्त 22} । २ ग्रहु-विष्ठेप (ला२, ३) 1 ३ 
सीता का एक पुन, कुन (फ्डम ६५७, १६) \ 
नियन्त्रण कलनेवाना, काद्र म रखनेवाला 
(गड) \ ५ एक देव-विमान (खज) 1 € पुन 
उरवन्दन का एकत दोप (प्र >} \ 


अक्रम पून [अद कुश] १ एक देवर-विमान 
देवेन १८०} । २ पु अकु्ाकार बुरी 
(राय ३०) 1 


अकरुसद्रय न [दे अकुशितत | ग्रङुणके म्राकार्‌- 
बालौ चीवं (दे १, ३८, से ६, ६3} 1 

अकुसय पु [अदङ्कञक | देखो अङ्कस 1 > 
सन्यासी का एक उपकरण, जिसे वह॒ देव 
पूजा के वत्ति बृक्न के पल्लवो को काटता ह 
(पौष) 1 

अङ्सा श्री [अदङु्ा] चौदहवे ती्॑कर श्री 


श्रनन्तनाय मगान्‌ की श्ा्नन-देवी (षव रम) 1 | 


1 


| 
| 
| 
| 
| 


अङ्कुसिअ वि [अल्कुखित] श्रकु् कौ तरह | 


मुढा हस्रा लि १४ २६) । 

अक्घमी की {अदकु्ती] देवो अकसा 
(सति १०}1 

उक्र देखो अङ्कुरः शना पुणा विरतमित्ता 
निवेूरे विसेसे (दूघ्रनि ६१ दी) 1 


॥ 


| 





अकरि्ण न [दे] घोढा प्रादिको मासका 
चादृक, कोडा, ग्री (जं 2} 1 

अकेल्छि पु [दे] श्रशोकनवृत्त (दे, \) 1 

अकरो पु [अद्कट | वृत्र-विगेष (दे १,२००)। 


गाव पु [अद्ध] १ नामका प्क दे, 
जिमको धाजक्ल विहार कटने ह (तुर्‌ >, 
६७} 1 २ रामक्रा एक मुट्‌ (डम ५६,३७} 1 
३न श्राचाराग सूत्र श्रादि वारु जन ग्रागम- 
प्रय (विपा २, १) 1 ४ वेदाग, वेदक श्चिन्लादि 
द श्रग (आद्र) 1 ५ कार्ण, हतु (व १) 1 
६ श्रात्मा, जीव (मवि) 1 ७ पन शयेर 
(रानू ८४) = एरोरके भन्तकत श्रादि धवम 
(कम्म १, द्द! ६ श्र मित्रता अप 
न्प्र, नम्बोयन (रय) 1 १० वाक्यार्नकार 
म प्रयुक्त किमा जाना श्रव्यय (ठा)! दपु 
[जित्‌ ] इस नाम्न एक गृहन्य, निसने 
भगवान्‌ पाश्वनायके पतति दीमानत्ती थी 
(निर)! सिषपु [शपि] चपा नगरीका 
एक शछपि अरच्र) । [च्चूध्िया] 
[चूषित] श्रंग-ो का परिचिट (पक्खि) 
“=च्छुहिय ति [दधिन्नान्न] जिसका अग 
काटा गया हौ व्ह (सुगर 2, 2, ६३) 1 
"जाय वि [जात] वबा, लका (उप 
६ष्ट)} द्द्‌ देवो ध्य (छा ८}1 
“पविद्रं न [विष्ट] ६ चार्‌ ऊन श्रगन्यो 
मेतेकोरईदमी एक (कम्म १, ६) 1२ श्नग- 
ग्रयौका ज्ञान (>, १}। श्वाहिर न 
{गह्य ] १ अ्रग~ययो के प्रतिरिक्त चैन श्रागम 
द्ध) 1 २ भरग-त्रयो से मिन्न चैन श्रागमोका 
जलाच (ढा २) 1 मगन [शङ्क] १ श्रंगपरव्यग 
(सय) 1 २ हर एक श्रवयव ( पड } ! मदिर 
न [मन्दिर] चम्पा नगरी का एकं देव-वृह्‌ 
(मम १, ९) “मद, (मदय षु [मदे 
मटक | १ गरीर की चपी करनेवाला नौकर। 
२वि श्वरीर को मलनेवाला, चपी करनेवाला 
(सुपा १०८, महा, मग ११, १) ! ध्यपुं 
[द] १ वाली नामक विय्रावरराजन का 
पुध्र (उम १०, १०, ५४६, ३७) 1 २न 
वान्लुञ्द, केुटा (परह्‌ १, ४) 1 श्य वि | श्त) 1 

[ज] १ चयैरमे उन्पन्न। २ पु पुय, | अगदिआ देखो अङ्गया (ती) । 

लव्का (व्य श्दे४यी)। ध्याल्ल [जा] । अगवड्टणन [देः] रोग, वीमारौ (दे, 
कन्या, पूत्री (पाग्र) 1 “रक्ख, शरक्खग चि | ४७} 1 


[शर्त शछक] तेर को रसा करमेवावा 
(नपा ४२७, इकः) । श्या, शशय पुं ["राग्‌] 
शरैर मे चन्दनादियां विनेपन श्रीप, गा 
१८६) 1 श्याय पं [राज] ? श्रगदेछ का 
सजा (उप ८६५) 1 श्रगदेद्काराजाकक्ण 
(णाया १, ४६, वेणी ६०४८) ! “रमि देवो 
"दसि 1 “स्ह वि [सद्‌] देप श्य श्न 
(नुपा ५१२, पउम ५६, ३२) । स्ड्दाश्नी 
[ररा] प्रौ, नडी (नुपा १५०} । *विच्वा 
त्री [विद्या] १ छरीर के क्कूरण का रुमा 
गरुम पलं ववनानेवालो विद्रा (सत्त ८)।२च्घ 
नाम का एक जैन ग्रथ (उत्त 2) । %वियार पु 
[*विचार्‌] देखो पूर्वोक्त श्वं (उन १५) } 
"समय वि [सभूव] सतान, वा (उप 
६४८) । शदास्य षर [दारक] शरीरके 
श्रवयवो के विक्षेप, टाव-माव (ग्रनि ३१), 
भाण न [गडान्‌] पृष्येन्धिय, पुर्य-चिद 
(निसी) 1 

अग पु [अद्ध] नगवान्‌ भ्रादिनाच के एकत पुरर 
चानाम (ती १८1 > न लगातार वार 
दिनि का उपवास (सवोव ५८)। (जञ देवो 
“थ (वर्मेवि १२६) 1 द्र वि [शर्‌] ग्रह्न- 
ग्रयो को जानकार (विचार ८५३ } 1 

अगवि [आद्ध | १ शरीर का विकार (ज 
८) 1 २ ्ररीर्स्वघी, जारीर्कि (नुम >, 
2)1३न चरीर कै स्फुरण श्रादि विकारोकते 
शमास्ुम प्न को वतवानेवाना शास्र, निमित्त- 
ओाच्र (सम ४६) 1 

अग वि [चन्न] युन्दर, मनोहर (भवि)! 

अंगडया ली [अङ्गदिक्रा ] एक नगरी, तीयं- 
विद्ेप (उप ४५२) । 

अंगंगीमाव ५ [अद्बाद्गीभाव] प्रमेद-माव, 
भ्रमिन्नता, श्रगमीमावेण परिणएणन्ननस्वि- 
जिणवम्मे (सुपा २१८) । 

अगण न [अङ्खण] श्रौगन, चौक (सुर ३, 
७९) 1 

अगणा जी [अद्घना] जी, श्रौरत (सुर ३, 








२ 


पि 


अंगवलिलि-अंजण 


अगचचिन्न न [दे] छरीर को मोढना (दे १, 


४1 + 
अगार पु [अद्वार] १ जलवा हृ्रा कोयला 
दि १, ४७) 1 २ जैन माधुप्रो के लिए भिक्षा 
का एक दोप (श्राचा) । महग पु [मदक] 
एक भ्रमव्य लैन-प्राचायं (उप २५४) 1 शरं 
छरी "वती सुसुमार नगर के राजा वुन्ुमार 
की एक कन्या कानाम (वम्मम्टी)। 
अंगारग } पुं [अद्धारक] १-२ ऊपर देखो 
अगारय | (गा २६१} । 3 मगल-ग्रह (परह 
१, ५) । ४ पटला महाग्रह (खा >} । 
५ राक्नम-वश का एक राजा (पठम 
५, २६२) । 
अगासिय वि [अद्भारित] कोयते कौ तरह 
जला श्रा, विवरणं (नाट, ्ाचा) 
अगाख दे ॐगार, ननिदडढंगाननिमः (पड 
६७५४} । 
अगाद देवो अवारग (गज) । 
अगाल्ियिन [दं] क्ष्व का द्रकडा दि, 
२८) । 
अगाद देखो अगासि्यि (आचा) | 
अगिपु [अद्धिन्‌] ९ प्राणी, जीव (गण 
८)! २वि गरीसवाला। ३ अरग-पअन्यो का 
ज्ञाता (कप्प) 1 
अभिरस न [[अद्घिरस | एक गोत्र, जो गोतम- 
गोश्र षी शाखा है (ठा ५७) । 
-अगिरस वि [आगद्धिसरस] १ श्रगिरत्र-गोच्र मे 
उत्पन्न (खा ८} 1 २ पु एक तापस (पम ४, 


८६) 1 
अगीकड ; वि [अद्धीकृत | स्वीकृत (ग ५ 
अगीक्य { सुपा ५२६) 1 


अगीकर } सक [अङ्गी+क्र| स्वीकार 
अगीक्कुण † करना 1 श्रगीकरेड (महा, नाट) । 


शरगीकरेदि (न २०६) संकृ अगीकरेऊण 
(विते २६४२) 1 

अगु पु [इद गद] १ वृक्ष-विशिप ! २न 
द्कुद वल्ल का फन (दै १, ८६) 1 

अग्र पु [अद्गुष्ट] श्रहरठा (उ १०) 
पसिण पु [शध्रञ्न्‌] १ एक त्रिदा 
प्रद्-व्याकरः मूय का एक नुत श्रव्ययन 
(ज १०) 1 

अगु्टीषी [द्‌] सिस्का श्रवगुरठन, धुषट 
दि १,६, स्र २८४) 


पाङ्ञसदमदण्णवो 








अगुत्थट न [दे] श्री, श्रुलीय दे १, 
२१) । 

अरुव्मव वि [अद्धोद्धव] सतान,` वचा 
(उप-२६४) 

अगुम सक [पृरय्‌ | पृत्ति करना, पुरा 
करना । श्रगरुमड (ठे ४, ६८} 1 

अगुमिय वि [परित] पणं किया हृ्रा 
(कुमा) । 

अगुरि, री जी [अद्गुलि, ली] उगनी 
(गा २७७) 1 

अगुट न [अङ्गु] यव के भाठ मव्यभाग 
के वरावर का एक नाप, मान-विशेष (मग ३ 
७) । "पोदत्तिय वि [पृथक्त्व] दो मे 
लेकर नव श्रुन तकका परिमाण वाला 
(जीव १) 1 

अगुलि ची [अद्‌ गुध] उगली (कुमा 1) 1 
कोस पु [कोश] श्रगुलि-वाण, दाम्ताना 
(राय) । “प्फोडण न [स्फोटन] उगली ¦ 
फोडना, कंटाका करना (तदु) 1 


अगुलिजि ] न [अद्गुटीयक] श्रगुटी 
अरुटिल्नक | दि ५, &, कप्प, पि २५२} । 
अगुदलिज्नग 


अगुदिणी त्री [दे] प्रिय, वृक-विशेप (दे 
१, ३२) 1 

अगु जो [अङ्गटी] देखो अंगुल्ति (कप्प)  , 

पन [अड्गुीयक | श्र्ठी ! 


} 
1 
1 
| 
। 
॥ 
॥ 
| 
॥ 


अगुलीय 


(सुर १०, ६५), 'पायवडि- । 
व ॥ एए सामिय 1 समपिग्मो 
अराठेजनक श्रगलीयम्नो तीए (पम ५४ 
अंराटेयय ६, पुर १, १३२, पि २५२ 
पम ४६, ३९) । 


अरुखेयग देखो अगुलेयय (सुख २, २९) 1 


अगुवग न [अद्धोपाङ्ग] १ शरौरके 
अगोचग श्रवयव (परण २३) 1 २ नव 


सुभ्रगरलीग्रोदरा खनु भ्रगोवगाणि' (उत्त ३) । 
“णाम न [नामन्‌ | शरीरके श्रवयवो के 
निमणि मे कार॒-तरत कर्म-त्रिय्चेप (कम्म १, 
३४, ४८८) 1 

अगोहलि चौ [2] गिर को छोडकर वाकी 


| 
1 
॥ 
| 
वगैरह शरीर क द्रे-छोटे श्रवयव, "नहेसम- | 
॥ 
॥ 
1 
॥ 
शरोर का स्नान (उप पू २३) 1 


-----------* ~ “~--"---~-~ ~-~------~---------------------------------- --- 


अंघो अर [अद्ग | भय-सूचक श्रव्यय (प्रति ३६, 
प्रयी २०५} । 

अच सक [ छ्रपू ] १ खीचना। २ जोतना, 
चस करना । ३ रेखा करना । ४ उठाना । 
भ्रचद (हे ४,१८७) । संकृ अचेदत्ता (भाव) । 

अच खक [ अञ्च्‌ | पूजना, परजा करना । 
श्रचए्‌ (मवि) । 

अच सक [ अच्च | जाना। भ्रचति (पचा 
१६, २३), श्रन्द्र गड पूयणम्मि य, 
शोधीए पारमचडई' (बृह ४) । 

अंचल पु [अञ्च] कपडे का गेप॒ भाग 
(कुमा) 

अचि पु [अशि] गमन, गति (मग १५)। 

अचि पु [आचि] श्रागमन, ्राना (मग १५}। 

अचिय वि [अचरित] १ युक्त, सहित (लुर 
४, ६७)। ° पूजित (सुपा २१८) । ३ प्र्म्त, 
शछापित्त (प्रा ८) । धन एक प्रकारका 
रत्य (ठा ४, ४, जीव ३) । ५ एक वारका 
गमन (नग १५) । श्यचि पु [श्चि] १ 
गमनागमन, श्राना जाना (मग १५)। २ 
ऊचा-नीचा होना (खा १०) । 

अचियरिभिय न [अच्चितरिभित] एक 
तरह का नास्व ( राय ५३ )। 

अचिया च्नो [अश्चिको ] घाकपंरा (स१०२) 

अच सक [छृए्‌ ] १ खीचना, श्रद्धति वासु- 
देव श्रगडतडम्मि ठिय घत" (विसे ७९६४) 
२ श्रक लम्व्रा होना । वकृ अदधमाण (विसे 
५६०) । प्रयो श्रखवेद (साया १, १) 

अचण न [केण | खीचाव (परह्‌ २, ५) । 

अचिय वि [दे] मष्ट, खीचा हृभर। (दे 
१, १४) 1 

अंज सक [अञ्ज्‌ ] भ्राजना । क़ अज्ियव्व 
(स ५४३) 

अजण पु [अञ्जन] १ हृष्टा पुद्गन-निरेप 
(रुज २०) । २ दैव-विशेप (सिरि ६ ६७) । 

अज्ञण पु [अञ्जन] १ परवंत-विरोष (खा ५} । 
२ एक लोकपाल देव 'उा)। ३ पर्वत 
विदधिपका एक क्ि्वर, जो दिग्टस्ती कहा 
जाता है (जा २,३, ८)। ४ वृ्ा-विगेप 
श्राव), ५न एक जात्तिका रन्न (णाया 

६ देत्रविमानः-व्िरेप (सम ३५) 

७ काजल, कलल (प्राम ३०} । = चियकां 


=== 


(1 


सुरमा वनता है ठा एक पायिव द्रव्य (जी , 
४} । ६ प्राखको श्राजना (मूर १, ६} । १० । 
तैल श्रादिते श्ररीर की माति करना (राज) 1 , 
११ तेप (म ५८२)। १२ रलप्रमा पवित्री 
के षर-करारड का दशां श्रश्च-विशेष (ल १०}। 
“कसिया ली ['केभिक्रा| वनम्पनि.विगेप 
(वर्ण १४, रय)! जोग प [श्योग 
कला-विगेप (कप्य) । डीव पु [दटरीप| 
दीप-वितेप (इक)! ध्पुख्य पु [पुटक] 
एक जाति का रल (ठा १०} । २ पर्वत-विद्धेप 
का एक ग्र (खा ८}। ध््दा न्नी 
[शरभा] चयो नरक-पृथिवी \ दक) । रिट 
पु [रिष्ट] च्द्रःविद्धेप (मग ३, ८) 1 
शसदलगा न्नी [शगटक्र] १ जैन-ूत्तिकी 
प्रतिष्ठा 1 २ श्रजन लगन की सनाद (स्र १, 
५) 1 “सिद्ध वि [मिद्ध] श्रा मे भ्रजन- 
विन्तेप लगाकर चदृश्य होने कौ णक्तिवाला , 
(निसी) । “सुन्दर को [सुन्दरी ] एक चती 
खी, हदरुमान्‌ की माना (पडम १५, १२) 1 
संजणटस्ि खी [द्‌] वृह्ल-विनेप, एयाम | 
तमात का पेड (दे १, ३५) । 
अजग छी [दे] वज्ञी-विशेष (परण १) 1 ` 
अजणठेम न [दे] दलो अजणडमिओ | 
दि १, ३७}। 
अजणय देखो अजगण | 
अर्णा जो [अजना] ९ टपूमान कौ माता । 
(पचम १, ६०) 1 २ स्वनाम-व्याव चौयी ` 
नरक-यिवो (ला २, ४)1 ३ एकत पुप्करिणी , 
(न ८) 1 शतणय पु [तनय] इतूमान्‌ ' 
(पच्म ४८, २८) 1 “दुन्दरी त्री [युस 
ह्परुमानु कौ माता (षडम १८, ५८} । 
अजणामा न्त्री [अज्नाभा] चयी नसक- 
पएृयिव्री (च्क) 1 
अजणिञा खी [डे] देलो अजग्डुसिभा 
(द ६, ३५) 1 
अंजणी स्थी [अखनो] कर्ल क श्रावार्‌- । 
पाय (नत्र १, ४) 1 । 
उजटि, "टी पुन्य [सञ्जलि] १ दाय क्त , 
समृट (ह्‌ १, ३४} । एक या दोनों संकुचित 
खवा को ज्नलाट परर रखना, “एष का दोदहि , 
वा मखलिहि देहि िडाचस्निर्तोटि भजली ¦ 
मरणात्चि (नित) ! २ कर-सयुट, नमन्कार , 


४ 


पासदमहण्णवो 


ख्प विनय, प्रणाम (पात १९० स्वप्न ६३) । 
“उह पुं [पुट] हावका सवुट (महा) । 
करण न [कर्ण] विनय-विचेष, नमन 
दि)! “पग्गह्‌ पुं [श्रगरह] १ नमन, हाय 
जोटना (म १८ 3) 1 २ खमोग-व्रिगेषप 
(राज) । 
अजस्र वि (दि) ऋजु, नन्ल (दे 2, १४} 1 
अर्जिग्र वि [अभञ्जित] राजा हत्रा, स्रजन-युक्त 
कियाद्ुम्रा (न ६, ध्न) 
अजुवि [ऋजु] १ सरन, श्रकुटिन, श्रजुवम्नं 
जदा ठच्च, जिणाए नह्‌ युद मेः (नूर २, 
१, १, १, ४, ८)1 २ सयम मे तन्पर, 
सयमी, धुद्धोवि नाइवत्तद श्रद्ध (राना) 1 
३ स्पष्ट, व्यक्त (मूग १, १) } 
अच्ुजा न्यौ [अञ्जुका ] मगवान्‌ भ्रनन्तनाय 
की प्रयम शिष्या (खम १५२) । 
अजू स्मी[अच्‌] १ एक सार्यवाहकौ 
कन्या (विपा १, १०) । २ विपाक््ुत्तं का 
एकं श्रव्ययन (विपा १, १)! ३ एक इनद्राणी 
(ला ८) 1 ४ श्ञातावमंकया सूय्रका एक 
श्रघ्ययन (खाया 2} । 
अदि पुन [अस्थि] ही, ह्यद (पड) 
श्रहिरमहुर्य श्रवन श्रजोगगदाए श्रर्ठी न 
भक्लीम्रदि (चार ६) 1 
न [अण्ड, क| १ श्रडा (क्ष्यः 
ग्रीप) 1 २ श्रंड-कोश्च (महानि ४)1 
२ श्ातावर्मक्याः सूर का तृत्रीय 
अध्ययन (णाया १, १) । "ड 
तरि [कृत्त] चो श्र से वनाया 
गया हो, व॑मएा माट्णा एमे, श्राह 
श्रणएडक्डे जगेः (सूम्र १, 3) 1 
वघ पुं [-वन्व ] मन्दिर कै शिखर 
पर्‌ न्या जाता श्रणडाकार गोला 
(गच्ड) । 'वाणिवय पु [“वाणि- 
कर| श्ररडो का व्यापारौ (व्रिपा 
१, 2) 1 
वि [अण्डज] १ च्रे चे वैदा 
टोनेवात्ते जनु, पढ, वाप, 
मनी र्द्ध (गा, १, ८) | 
र र्छमकायागा! ३ रे्मी वस्र 
(च्च २)! ४ चण खा वस्र 
(सूत्र २, २) 1 


अड 
अटथ 
जडम्‌ 


अड 
अड्य 


| 


न न > ++ 
.~---------~--~-~-----~------~ 





अजणदमिभा--्अव 


~ ~ ~~ ----- --~ --~~-----------------~-~----------~--------- ----~ -~ 


डय पुं दे, अण्डज] मचनी, मन्त्व (दे 
१, १६ )1 

अर्टाञ्च वि [अण्डन] श्रष्टै से वदा होन 
ताला (पडम १०२, ६७) 1 

अत पु [अन्न] १ स्वप, स्वमवर (६, 
१८) 1 २ प्रान्तभाग (निर, १८}! ३ 
सीमा, हद (जी २२} 1 *८ निकट, नजदीक 
(विषा , १)1 ५ मग, विनाय (चिति ३ ८५४८,. 
जी ८८} 1 ६ तिर्गय, निश्चय (ठा >) 1 ७ 
प्रदेण, स्यान, (एुगततमतमवक्रमदं (मग २, 

२)1 ८ राग श्रीर्‌ देप, ब्दो अनिद 

श्रदिम्समाणो (श्राया) 1 & रोग, वौमारी 
(विने ३४५४) । १० वि इच्दियो यौ प्रति- 
कूल सगनेवानी चीज, श्रयुन्दर, नीरस वन्तु 
(षरह २, ४) । ११ मनोहर, सुन्दर (म ६, 
१८) । १२ नीच, शुद्र, तुच्छ (क्ष्य) । “करर 
वि [कर्‌] उनी जन्मे मुक्ति पानेगनाः 
(ग्र १, १५) 1 (करण वि [करण] नारक 
(पर १, €) ! काल पु [“काल] ! 
मृप्य्‌ काल} २ प्रन्य कात (खे ५, ३२)! 
“किंसि स्वी [न्या] गकि, संसारक 
ग्रन्त करना (खा ८, १) 1 दुख न [ट] 
छुद्र कुल (कप्य) । "गड वि [“कृत्‌ ] उनी 
जन्म ॒मे यकि पानेवाना (उप ४६१) 1 
-गडदसा न्त्री [कृदश्ता | जैन भरनो मे 
प्ाठ्वां स्रग-प्रय रणा १)। न्वर्‌ त्रि 
[श्वर] निमा मे नीर पदार्यो कौ ही वोन 
क्रनेवाना (पर्ट 2, १) 1 

अत्त वरि [अन्त्य] श्रन्तिम, न्तका (रणा 
१५) 1 "क्स्य स्री [क्षरसि] १ 
ब्र्मी निपिक्ता एकमेद (पर्ण १)! २ 
कला-वियेपं (कप्प) 1 

अत न [अन्त्र] श्रा (नुषां १८२, मा 
४८४ )1 

अत श्र [_ अन्वर्‌] मव्यमे, वषमे (ह, 
१८) 1 "उरन [पुर्‌] देखो अतेखर 
(नाट) । “करण, प्ण [करण] मन, 
हदय, क्च्णास्मयसत्रसंतकरणेएः (उप & 
टीः नाट) ॥श्गय वि [शव] मव्यवर्ती, 
वीचव्ाला (ह्‌ १, ६०) । ष्ट्रा स्वरी [श्वा] 
१ त्िरेवान 1 २ नाच्च (घ्राद्र)1 ्टराणन 
[घान] श्रदृश्य दोना, तिरोहित होना 


अंत-अंचरेण 





पाद्मसदमदण्णवो 


' (उप १३६ टी) 1 दाणी स्त्रो [धानी ] | अंतच्भाव देलो अत-भाव (परर्फ १४२) । 
निने श्रदृरय हो स्के एस त्रिया (सूय्र | अंतर न [अन्तर्‌] १ मव्य, मीतर, श्याम॑तरे 


२, २) 1 श्द्रामूम वि [धामूत] न, 
विगत शटरंत्तिवा विगतेत्ति वा श्रतद्धामृतेत्ति 
वा एटा (राच)! प्पाम पुं [पात] | 
भ्रन्तर्माव, समावेश (हे २, ७७) 1 “भाव पु 
[भाव] समवे (विसे) । - श्युहुत्त न 
[ युहूते] कृ कम मुहं, नयुन पत्तं (जी 
१४) । दा स्त्री [श्वा] १ तितेवान। 
२ नाण, श्ुड्ढौ सद्रन्तरदा' ( श्रा १६) । 
“र्द्रा स्त्री [अद्धा] मव्य-काल, वीच का 
समय (प्राचा) 1 रप्प पुं [अस्मन्‌] 
भ्रात्मा, जीव (हे १, १४) । रहिय, °रेहिद्‌ 
छी) वि [हित] १ व्यवहित, श्रतराल-युत 
(आचा) 1 २ गुप्त, भ्रदृश्य (सम ३६, उप 
१६६ टी; अमि १२०)! शरैश पु [दि] 
गगा श्रौर यमरना के वीच का देण (कुमा) । 

“अतव वि [कान्त] सुन्दर, मनोहर (से १, 
५६) 1 

अतञअ वि [आयात्‌ ] प्राता हृश्रा (सि €, 

४६) । 

अतञ-वि [अन्तग्‌ ] पारगामी, पार्राप्न (से 
€, १८) 1 

अंतअ वि [अन्तद्‌] १ म्रतिना्ी, शाघ्त । 
२ जिखकीसरीमानदहो वह्‌ (मे ३,१८)1 

अतञअ ) वि [अन्वक | १ मनोह, सुन्द 

अतग जि & १८) । २ श्रन्तर्ग॑त, 
समाविष्ट (सुम्न १, १५)! ३ पयंन्त, भ्रान्त 
भाग, ज एवं परिमाति श्रन्तए ते समाहिए 
(सूत्र १,३) 1 ४ यम, मृच्यु (ते ९, १८ उप 
६६६ टी), श्वमागमं कष्ठति ग्रन्तगस्स' (मुग्र 
१, ७) । 

अतग वि [अन्तग] १९ पारगामी । २ 
दुस्त्यन, जो कठिनार्ई से दछोडा जा सके; 
शचिश्वाणए प्रन्तग स्नोय निखेक्लो परिव्वए" 
(सूम्र १, £) । 

अंतगय देखो अत-ग्गय (वव १) 1 

"अवण न [यन्तण ] वन्वन, नियन्त्रा (परयौ 
२४) 1 

सतद्धाण वि [अन्तर्घन | त्िरोवान-कर्ता(पिड 
५५० ०) 1 
२ 


पदिद सोः पर दी) 1२ मेद, विगेप, 
फरक (प्रसू १६८) ! ३ श्रव्तर, समय 
(णाया १, २) 1 ४ व्यवधान (ज १), 
५ भ्रवकाशि, ्रन्तरान (मग ७,८) । ६ विवर, 
दद्र (पान्न) 1 ७ रलोदरण 1 = पाव । € पुं 
भ्राचार, केत्य 1 १० सूत के कपडे पट्ननै का 
भराचार, सौत्र क्ल्य (क्ष्य) । प्प पु 
[कल्प ] जैन साधुं का एक भ्रात्मिक प्रस्त 
भ्राचरण (पन्नू) (कद पु [न्द] कन्द की 
एक जाति, वनस्पत्ि-विरेप (परण १) 1 
करण न [करण] श्रात्मा का शुम श्रव्य- 
वसाय-विरेप (पच) । “गिह न [गृह्‌] 
१ घर का भीतर भाग।२दो धरोके वीच 
का प्रतर (दद ३) । गई स्री [नदी] 
छोटी न्दी (ला) टीव पु [रीष] 
१ दीप-विरिप (जी २३) 1 २ लवणा समुद्र 
के वीच का दवीप (परण १)। "सत्तु पु 
[शबर] भीवरी शवर, काम-कोघादि (सुपा 
८५) 1 
अतर्‌ स्तक [_ अन्वरय्‌ `] व्यववान करना, वीच 
मे डालना । श्रतरेहि, भ्रतरेमि (विक्र १३ ६)। 


अतर वि [आन्तर | १ भ्रभ्यन्तर, भीतरोःखय- 
नसुराण॒पि श्रतरो श्प्पाणो' (प्रच्छ २०) 1 २ 
मानमिक (उवर ७१) । 

अतिग वि [अन्तरङ्ग] भीवयौ (विसे 
२०२७ ) 1 

अतरजी स्त्री [आन्तरी] नगरी-विेप (विसे 
२३०३) । 

अतरपद्ी स्परौ [अन्तरपी | मूल स्यान से 
टाई गच्छत कौ दुरो पर स्थित गव (पव७० ) 

अतरसुदुत्त देखो अतःसुहुत्त (पच २,१३) 

अतरा त्र [अन्तरा] १ मव्य मे, वीच मे (उप 
६५४ ) 1 २ पटले, पूर्वं मे (कप्प) । 

अवराङ्य न [ आन्तरिकः] १ कर्म-विेप, 
जो दानभ्रादि करैमे व्िघ्रक्रता हे(खा 
२) 1 २ विघ्न, र्कावट (परद्‌ २,१ ) 1 

अत्तराय न [अन्वरायीय] ऊपर देवो (युपा 
६०१) 1 


९ 


व ~~~ =-= 


माग (सु १, १५) 1 

अवराय पंन [अनयय] देखो अंतराहय 
(ला२, ४. २०३) 1 

अतराट प [अन्तराट | श्रतर, वीच का माग 
(ममि ०८२)। 

अतरावण पुन [अन्तरापण | दूकान, हाट 
(चार ३) । 

अतरावास पु [अन्तरवपै, अन्तरावास] 
वर्पा-काल (कप्प) ] 

अतःरक्ख॒ पुन [अन्तस्तति] ्रन्तराल, 
भ्राकाश्च (मग १७, १०, स्वप्न ७०) । "जाय 
वि [जत | जमीन के ऊपर रही हई प्रासाद, 
मंच श्रादि वस्तु (श्राचा २, ४) । पासणाह्‌ 
प्‌, ["पाश्चनाय] खानदेश मे श्रकोला के 
पाप्न का एक जन-तीर्ं श्रौर वहां कौ भगवानु 
शरीपारश्वनाय कौ पूति (ती) । 

अत्तरिक्ख वि [आन्तरिक्ते] १ भ्राकाश- 
सववी, ्राकाशका (जी ५)} २ ग्रहो के 
परस्पर युद्ध श्रौर मेद का फन वतलानेवासा 
सस्र (सम ४६) 1 

उत्तर न [अन्तरीय] ? ष्व, कपडा ! 
२ शय्या का नीचला वस्त्रः श्रतरिन णाम 
खियसण, श्रहवा श्रतरिज नाम सेजाए हिषटिल्ञ 
पोत्त' (निच्रू १५) 1 

अवरिज्ञ न [दे] करवनी, कटीसूय (दे १, 
३५ )। 

अतरिल्निया स्वी [अन्तरीया] जैनीय 
वेशवाटिक गच्छ की एक शाखा ( केप्प ) । 

वि [अन्तरित] व्यवहित, श्रतर- 

वाचा (सुर ३, १८३ से १, 

२७ } 1 

अतरिया स्य [द्‌] समाति, श्रत (ज २)! 

अतरिया स्वी [अन्तरिका] दछोटा श्न्तर, 
थोडा व्यववान (राय) 1 

अतरौय न [अन्वरीप्‌] दीप, श्स्वरगिहृत- 
राले जिणमवण भ्रासि प्रतरीय ब (वमंवि 
१४८३) 1 

अतरेण श्र [अन्तरेण] विना, यिवाय (जन 
१) । 


अतसि 
अतसियि 


१० 


पादमसदमदण्णवो अतरेण--अंधार 








अततरेण श्र [अन्तरेण] वीच म, मव्य मे (च 
७६७) 1 

अनचिक्ख देवो अतस्क्खि {णाया १, १. 
चार्‌ ७) 1 

अति देखो पति (ने ६, ६६) 1 

ऊतिम वि [अन्तिम] चरम, गेष, श्नन्य (ठा 
१)1 

अिय न [अन्तिक ] १ समीप, निकट (उत्त 
१) 1 २ श्रवमान, भ्रः श्र भिक्न्ू गिनाएलां 
आहारन्तेव श्रतिया (ध्राचा १,५)। रग्रन्तिम, 
चरम्‌ (सू्र >, 2)। 

अतीदहरी स्प [दे] दूती (रै १, ३५ )। 





उतेआरि वि [अन्तश्चारिय | बीच मे जने- 
1 


वाता, वीचक (हे १, ६०) 1 
अतेदर न [अन्त पुर] १ राजस्त्ियो का 
निवासगृह ! 2 रानी, श्यणक्मारे वि तेखि 
वदगत्य संतेठरो गगरो तमुख्ण' (मल) 1 


अतेटरिगा } स्वी [ आन्त पुरिकी, री | 
अतेउस्या | श्रन्त पुर्‌ मे रह्नेवाली स्परी, 
अतेखरी । ग्नी (ख € टी, नुपा ररम, 


२८६) 1 २रोगीका नाममात्र तेने ये उसको 
नीरेग वनानेवाली एक विदा (वव ५) 1 


अतह स्पी [द] १ मव्य, वीच । २ उदरः 
पेट 1३ वछ्लोन, तग (दे १,५५)1 
अतेवामि वि [अन्तवासिन्‌ | किप्य (क्प्य)। 
अतेवुर देवा अते उर (प्रति ५७) 1 
अनो श्र [[अन्नर्‌ ] वीच, मीतरः "गामंतो 
सत्ताः (उप ६ टीः सूर ३, ४) । “खस्या 
न्मी [खरिका] नगरमे टनेवानी वेश्या 
(मा १५) 1 “गया न्त्री [गत्तिका] 
म्वागत्त के ्तिए सामने जाना, खव्वाए 
विमूए श्रतोगदयाए तणयन्ख' (सुर १५ 
१६१) । श्य चि [गत मन्यवर्ती, 
नमाविष्ट (उप ६८६ टी) । -गिअस्णी 
नपरी [निवस्तनी] चन प्राच्यो को पटने 
कणु एक चर्म (दृट्‌ ३)! द्ददण न 
{-द्टन| ददय-दाद (तदु) 1 (मन्फाव- 
सणि पुन [“मध्यावसानिक | श्रमिनय 
का एक भेद (राय) ! युद न [मुहू त] 
स्म महतं, ४८ मिनिट ते कम समय 





(क्प) 1 व्वाद्दिणी न्त्री [ष्वादिनी] षर । अदोिर वि [आनन्गोदिवः] मुलनेवाना (नुपा 
नदी (ढा २, 3) । श्वीसम पृ, [विश्रम्भ] | ७ )। 

हादिक विश्वा (हे १ £०) । "स्ट न ! अदोह्ण देखो अगेख्ण । 

[शल्य | १ भीतरी शल्य, वाच (खा 1 अंध वि [अन्ध] १ श्न्वा, नेव्दीन (व्पिा 
\ क्पट, मावा ८ | ध न रु १, १) | २ ग्रज्ान, क्ञानरहित "दए सं 
शाल | परका मोतो माग "कोनालमड | श्रवाः मूढा तमपया" (मग ८, ७) 1 
्र॑तोमालाहितो विया नीणेदं (व्वा पि | ग्कंटष्रलन [्कण्टकीय ] श्रव पुप के कटक 
३४३) । दुत्त वि [ख] मोतर, -भतहृतत | पर्‌ लने के माफिक शरविचासिति गमन करना 
उज्छड्‌ जायानुरएणे घटे हलिग्रउत्तो' (गा (चा) 1 ण्तम न [तमस] निविड श्र्- 





1 कार (नूम्र १, ५) 1 शपुर न [पुर्‌] नगर- 
अतोहुत्त वि [द| भ्रवोमख, श्रवा मुह्‌ वाना 9 ॥ रन [धर 

द१, २ [ 

व 6 शं अध पु [अन्ध] पाच्वों नरक का चीवा 
अव्रडी (रष) स्म [अन्त] ग्राव, प्रातो (दे ¦ नखेनद्रक, एक नरकनन (केद्र ११ )। 
४, ८८५) 1 


अधु व [अन्ध] इखनामका एक देश 
(पम €८, €७ ) 1 

अंध वि [आन्ध्र] श्रन््र देशव का रह्नेवाला 
(परह १, १) 1 

अधधु षं [द्‌] वरप, कुमा (दे १, १८) । 


। पदप, [चन्द्र] १ चन्द्रमा, चाद "सुव 
दणो रोतार्णपडिमानंरतगोरिमृहप्रद' ८ गा 
१)। २ कपूर (नि, ४७) 1 श्याअपु 

¦ (सग) चच्धकन्त मरि (से ६, ४७ ) 1 

अव्य स्वरी [ कन्य ] फा (से 8, 


अदेडर (लौ) देखो अतेउर (हे ४, २६१) 1 
अदोट भक [अन्दो्‌ | १ हिचकना, लना ! 
२ कपना, हिलना 1 3 सदिरघ होना, “श्रदोलद्‌ 
दोलामु व माणो गच्परोवि व्रिलयाण' (स 
५२१) 1 वृ अदरोखन, अरो, अदो- 
च्पराण जि =,५१,०१,२५. मुर्‌ ३,११६) 1 
| अटो च [ अन्डोखय्‌ ] कषान, हिताना 1 
व्क अद्रोटंत (सुर ३, ६७) । 
| 


अधय ) पु [अन्धक] १ श्रवा, नेत्र 
अधयग “८ दीन (परह १, २) 1 २ वानर्‌- 
वेश का एक राज कुमार (पठम &, १८६) 1 
अधयार पुन [अन्धकार] श्रेवेरा, श्रधकार 
(कप्य, स ४२९) 1 पक्ख पु [पक्र] 
कृष्एाप् (मु १३) 1 
अधघय्रारण न [अन्धकार] भ्न्वेरा (मवि) 1 
अधयारिय ति [अन्यक्रारित] भ्रवकार- 
वाना (चे १, १५. ५८३) 
अंधरअ } वि [अन्ध] श्रवा, नेहीन 
अध (फा ८०८२ है २, १७३) 
अंवटरिी स्त्री [ अन्धयित्री | श्रय वनाने- 
वानी एक विन्या (चुपा ४२८) । 


अधार पुं [अन्वक्रार्‌] अवेद (श्रो १११, 
२७० ) 1 


। ४७)! अधकार देषो अंघयार (चद ४ 

अदृ पु [कन्दल] वृञ-व्रि्ेप (से ७, अधघयपु [द्‌] वृक्ष, पेद (मग १८) ४) 1 
| ४७) 1 "वणि प [बहि] म्भरल ग्नि (मग १८.४)। 
| अद्ावेदि (खौ) देखो अतावेडई्‌ (दे ४, ¡ अग देवो अव (मग १८, ४) । श्वि 
। २८६) 1 पु [वहि] सूकम श्रमिनि (मन १८, ४)। 
। अदु } स्वी [अन्दुः] खला, जजीर | -वण्डि ए (वृष्णि) यदुठ्य का एक राना, 
| अदुया 1 (रौप, स ५३०) चो समूद्रविजयादिके पिता था (श्रत २}। 
| 

1 


अटोखग पुं [आन्दोलन] हिडोना (राय) । 

अदोटण न [आन्दोलन] १ हिचकना, 
मूनना (नुर ४, २२५) \ २ ह्डेचा 1 ३ 
मागे-विदेष (मूद्र १, ११) 1 

अभेद्य देवो अंदोखग (मुर ३, १७१५) 1 


अदोडि वरि [ आन्दरोछिन्‌ ] दिननिवाना, 
क्पानेवाना (गा २३७) 1 










# 
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अंधार सक [ अन्धकरारय्‌ | अन्वकारयुक 
करना । कमं भेहच्छने सूरे अ्रवारिलड 
न कि भुवः (कम्र ३८७) 1 
अधारिय वि [अन्व कारित | भरंषकार्‌ वाला 
(सुपा ५४, सुर ३, २३० ) 1 
अधघाव सक [ अन्धय्‌ | श्रषा करना 1 श्रवा- 
वेद्ध (विक्र ८४) 
अधि वि [अन्धित] भन्व वना हरा (सम्मत्त 
१२९) 1 
अधि स्तौ [अन्धिका] यूत-विगेप (दे 2, 
१) । 
अंधिञा स्वी [आन्धका | चतुरिन्द्िय जतु की 
एक जाति (उत्त ३६११४८७) ! ` 
अधिधा वि [अन्ध] ्रन्वा, जन्मान्व (पएट्‌ 
२,५)॥ 
अधिद्धग्र देवो अधिग, (पिड ५७०} 1 
अधीकिद (शौ) वि [अन्धीचरत | अरव किया 
हमरा (स्वप्न ४६) । 
अधु षु [अन्यु] कूप, कुरा (प्रामाःदे १,१८)। 
अवेह्ग देखो अधिल्लग (पिर्ड) । 
“अप पुं [कम्प] कषन (मे ५, ३२) । 
अवर पु [अभ्व] एकं जात के परमाघार्भिक देव, 
जो नरक के जोचो को दुख देते ह (खम २८)। 
सवपु [आम्र] १ भामका पेड) २न 
भ्राम, भाग्र-फन (दे १, ४) 1 ग्ह्ुयास्वी 
[दे] श्राम की श्राठो, यठ्नी (निच १५) 1 
भ्चोयग न [द्‌] १अामका र्दा (निच 
१५.) 1 २ भ्राम कौ छाल (श्राचा २,७,२) 1 
"उगद न [दे] श्राम का दटुक्डा (नि १५) 
"डाला न [द] भ्राम का द्योटा द्ुकटा 
(प्राचा २,७,२) ! "पसिया स्त्री [पेशिका] 
प्राम का लम्बा द्रुकडा (निच १५) । “भित्त 
न [दे] भ्राम काट्ुकडा (निद्र १५) 1 “साख्ग 
न [दः श्राम की छाल (निच्रू १५) । 'साटवण 
न [-शश्ाटवन] चैव्य-विशेप (राय) } 
अवन [अम्ट] १तक्र,महटरा(ज ३)! रषा 
रम।३ खी चीज (चिति)! ४वि निष्ठुर 
वचन वोलनेवाला (वृह १) } 
अववि [आम्ड्‌] एच व्ततु।! रम 
सष्छेत चीज (ज ३) 1 


अरग देवलो अव =श्रात्र (रगु) ह्ियास्वी 
[भस्थि] घाम की ली (अररु) । 
अवद पु [अम्बष्ठ | १ देश-विरोप (पम्‌ ६८, 
६५) 1 २ जिसका पिता ब्रह्मण श्रौर माता 
वेश्य हो वह (सृप्र १, €) 1 
अंव्ड पु [अम्बड] १ एक परिन्राजक, जो 
महाविदेह क्षेत्र मे जन्म लेकर मोक्ष जायगा 
(मनोप) ¦ २ मगवानु महावीर का एक श्रावक, 
जो श्रागामी चौवीसीमे ररवा तीर्थकर होगा 
(ढा £)। 
अव्र वि [दे कठिन (दे १,१६)। 
अवधाई स्वरी [अम्वा वात्र, ] बाई माता (सुपा 
२६८) 1 
अंचमसी स्प्री [दे] कठिन भौर वासी कनिक 
(दे १, ३७ )1 
अवय देखो अव (सुषा ३३४) 1 
अवर पुन [अम्बर] एक देव-विमान (देवेन 
१४४) 1 
अवर न [अम्बर] १ प्राकाश (पात्रः मग २, 
2)1 २ वध्र, कपडा (षाग्र; निचरू १)1 
“तिय पु [“उिलक | पव॑त-विशेप (प्राव) 1 
श्वत्य न [वख] स्वच्छं वस्म (कप्य) । 
अधरस पुन [अम्बरस] श्राकाश, गगन (भग 
२०, २-पत्र ७८५) । 
अवरिस पृन [अम्बरीष] १ भद्रौ, माड (मग 
३, ६) । २ कष्टक (जीव) । ३ पु नारक- 
जीवो को दु ख देनेवाले एक प्रकार के परमा- 
धामिक देव (पव १८०} । 
अंवरिसि पू [अम्वन्छपि | १ ऊपर का तीखरा 
भ्रथं देखो (सम २८)! २ उजयिनी नगरी 
का निवासी एक ब्राह्मण (प्राव) 
अवरीस देखो अवरिस 1 
अवरीसि देखो अवरिसि 1 
त } देखो अवमसी । 
अघरहु। स्वी [अम्बहुण्डी | एक देवी (महानि 
२)1 
अवा स्वरी [अम्वा | १ माता, मा(स्वप्न २२४) 1 
२ भगवान्‌ नेमिनाव को शासनदेवी (सति 
१०) । ३ वल्लो-विशेप (पएण १) 1 
अवाड सक [ खरण्ट्‌ | छरडना, लेप करना; 


अघ्रत्रि [ताम्र] लाल, रक्तवणंवाला (मे | “वमदेति खरर्टेति भ्रवाडेति ति वुत्त भवतिः 


३१३ ४) 1 


(निचरू ४) । 


अवाड सक [तिरस्‌ ¬+] उपालभ देना, 
तिरस्कार करना, त्तमो हक्कारिय श्रवादिग्रा 
मिभ्रा य' (महा) । 

अत्राडग } पु [आम्रातक] १ भमला का 

अ्डय ¬ (परण १० पडम ४२, ६) 1 २ 
न श्रामला का फल (ग्रनु ६) । 

अवाडिय वि [तिरस्कृत ] १ तिरक्छत (महा) 
२ उपालन्व (स ५१२) 1 

अवि स्वी [अम्विकरा] १ भगवान नेमिनाय 
की शासनदेवी (ती १०)! २ पाच वासुदेव 
की माता (पउम २० १८४) । “समय पुं 
[“समय | गिरनार पवंत पर का एक तीर्थं 
स्थान (ती ४) } 

अविरन [आम्र] भ्राम का फन (दे १,१५) } 

अविट पु [आम्ल] १ खद्टरा स (सम ४९१)। 
२.बवि. खटाई वाली चीज, खदरी वस्तु श्रोष 
३४०) 1 ३ नामकमं-विगेप (कम्म १,४१) ! 

अंवििया स्वी [अग्ल्का] १ इमली का पेद 
(उप १०३१ दी)। २ इमली का फल 
(श्रा २०) 1 

अचु न [अम्बु] पानी, जत (पाभ) । °अ, "जञ 
न [ज कमल, पद्म (रच ५५ कुमा) } 
“गाह्‌ पु [नाय] समद्र (वव ६) । °सह 
न [सुद | कमल (पामर) । "वद्‌ पू [वद्‌ 
मेध, वारिम (गडड) । "वाह पू [वाह्‌] 
मेव, वारिस (गउड) । 

अवुपिसाअ पु [दे] राह (गा ८०४) । 

अघुसु पु [दे] श्वापद जन्तु विशेष, हिक 
पशर-विष्ेप, शरम (दे १, ११)। 

अवेदष्टिआ स्मी [दे ] एक प्रकार का प्रा, 

अवेदी ष्टिग्रूत (दे १, ७) 

अवेति १ [दे] दवार-फलक, दरवाजे का तस्ना 
दि १, ८) 1 

अवोच्ची स्त्री [दे] पलो को विननेवाली स्री 
दे १, £ नाट) । 

अभ पु [ अम्मस्‌ | पानी, जल (श्रा १२)। 

अमु (रप) पु [अर्मन्‌] पद्यर, पापाण 
( पड ) । 

अभो पुं [[ अम्भस्‌ ] पानी, जल। जन 
[ज] कमन (दे७, ३८)! णी न्वी 
["जिनी] कमलिनी, पद्विमनी (मै ६१} । 
निदि प [निधि] समुद्र (श्रा १२)। 


२ 


४ 


भ्द्र न [रट्‌] क्मन, पदुम कुमनोच्टर- 

जननिहिो, दिव्वविमायग्यमागरसिहिसो | 

(ज ६्टी)) 

अमोदि पुं [अम्भोधि] चमर (क्र २८१) 1 

अस्पु [अत] १ नाग, श्रवयतर, खड, द्रुक्टा 
(पग्र) 1 > नेद, विच्य (वरितरे)1 ३ पर्याय, 
चम, (रा (विन) 1 

अपु [अन विव्रमान क्म, चना-न्वित 
कर्मः “ग्रस्त इति सतकम्नं नत्र (कम्म ६,३)। 


शर वि [वर | मानीदारं (उत्त१३, २२) 1 | 
पु [अत] न्त्व, कवा (एावा | 


अंस ) 
असट्ग} ?, 2८" नद) 
अंमि देवो अमस = अस्‌ 1 
अमिनती [अश्रि] १ कोर, कोना (उयषृ 
६=) 1 २ वार, नो (ठा <) 1 
असियाम्ी [अज्रा] नाग, दिन्ना (बह 
2)1 
असमिया न्नी [अर्िक्रा] १ ववानीर का रेग 
(ना १६, 3) । २ नाखिक्ाका एक रोग 
(निच >) 1 3 फूुनसरो, फोडा (निच्रु ३) 1 
असुं पु [अश्‌] न््सि (टर ३) 1 'मा्टि 
पुं [“माटिन] सूं, सूर (स्यए £) } 
अषु देखो असु = श्रशुकं (पच ३, ४०) । 
अंसु प्‌, [अश्‌] कस्स! (मव; वव वरि 
[ “मन्‌ | १ किररवाना।! > धु सूयं 
म्र २५) 1 
अमु न [अदु] श्रु, नै -जल । सत, “वत्त 
त्रि [ “सनं | त्रवुवाला (प्राह्रश्)ो1 
अयु न [अश्रु] ग्राम नैव-जन (ह्‌ १, 
अनुतर + २६, कुमा) । 
अनुच न [अशुक] 2 चन्त, क्पडा (निर, 
२) ) > वायक वन्य (बृह्‌ २) 1 ३ पोशाक, 
चे (क्ष्य) । 
अंसोसव देवो अरघोरय (पि ७४, १५२, 
३०६) 1 
अद्‌ पुन [ अहस्‌ ] मल, भव्य व वाह्नि 
मो निरद्छा तेण जन्पवादेणः (वर्मवि 
१८६) 1 
अद्धि पु [अहि] पाद, पाव (क्प्पु) 1 
अर्द्‌ वि [अकति] अच्रच्यात, चनन्त (ला 
३) 1 


अड देयो उयह (गा ६६५) ) 


अक्डतल््मि वि [दे] १ न्नेदं रहित । जिसने 


अक्ण्ण 
अक्न्न 


पाटअखदमदण्णदो 





शादी नकीदहोव्टद्े १, ६०)! 


अक्पणर त्रि [अक्म्पन| १ क्प रदित > 


पु रावणा णकपृत्र (त, ६५.७०) 1 


अक्पिच वि [अकम्पित] ? कम्परटिव 


(खम १९ )। 


अक्रन देवो जक्रय = ग्रह्ृत्य ( चव ) 1 


1 
{1 
11 
( 
२ पु मगतान्‌ महावीर का प्राठर्वां गणघर | 
| 
॥ 
॥ 


} वि [अकरणे] १ कणं रदित 1 
२-३ १ नवनामव्यात एक श्रन- 
ट्पि श्रीर्‌ उपमे स्टनेवाना (ठा ४, 2) 1 


अकप्य ५ [असन्प्‌] श्रयेग्य चचार, 


| 
शान्योक् विवि-मर्यादा मे वाहर का ध्राचरण | 
(कप्य) 1 | 
अकप्प वि [अक्ल्प्य | अनाचरणीय, शाम्व्र- । 
निषिद्ध श्रादास्स्यर श्रदि श्रश्राद्य वन्तु 
(कव १) 1 । 
अकप्पिय पु [[अकलिपक] जिसको गान् | 
का पूरा-पुत जान नटो रेरा जैन नाघू | 
(वव १) 1 
अक्रप्पिय देखो अक्प्प = ग्रक्न्प्य (दश्च ५) 1 
अक्रम वि [अक्रम | १ क्मन्हित 1 २ 
क्रिवि एक चाय (कुमा) 
अक्म्म ] न [ अक्मेन, क] १ क्न | 
अकम्सग ~ का श्रमाव (वृह १)1 रपुं | 
मर्त, तिद्ध जीव (श्रचा)। ३ कपि प्रादि ' 
कर्म रहित (देण, मृमि वर्गे) (जी २४) । | 
“भूमग, “भूमय वि [मूसक | मकमे-मूमि | 
भ उन्न दोन वाना (जौवं १) 1 “भूमि, 
भ्मूमी न्वी [मूमि, भूमीः] च्नि समिम | 
कन्यवृज्लोमे टौ ्रावश्यक वन्नुप्रो कौ प्रा्ति 
होने ते कृपि कैर्‌ क्म क्ले करौ ावर्यक्ता 
नटौ हे वहः भोगनूमि (उ 3, &)1 
“भूमिय वि [भूमिज] धकम-तूमि ने | 
खउसन्न (ठा ३, १) 1 
अकन्दा श्र [अक्समात्‌ | ज्रचानक, निप्का- 
रण (नुपा ५६६) 1 
अकय वि [अदत | नह क्या हृत्ा (कुमा) 1 | 
“सुद्‌ वि [मुख] श्रपठ्ति, श्रगिलित्र (वृह 
३) । शस्य व्रि [गये] श्रत (नाट) 1 
अक्य वि [अश] १--र क्ले के श्रवोन्व 
याच्रद्य 1३ न अनुचित काम 1 "कारि 


वि [ कारिन्‌ | शृव्य को करनेवाना 
(फडम ८०, ७९) 1 । 
अक्सय (मा) ऊपर देवो (नाट) । 
अकरण न [अकरण] १ नही सूरा (क्स) 
२ मेथुन, “जद सेवेति भ्रकरणं परंचरहवि 
वादिरा हतिः ( वव ३ )1 
अकराय वि [अकायिक्‌] १ रारौध्क कष्ठ 
से रहित 1 र पं मुक्तात्मा (मग <, २) 
अकामप्‌, [ अक्राम | १ श्रनिच्छा (नृमर 
2, €&}1 2 वि छइच्छारटित, निष्काम 
(नुमा २०६) । "णिल्लस न्त्री [ “निर्जर ] 
कर्म-नाग्र की अनिच्छाते बया म्रादि क्छ 
को सहन कलना ( ठा४,४) 1 
अक्रामग ) [अक्रामक्‌] ऊपर देखो । 
अक्रामय 3 श्रवाटनीय, उच्छा क्ले. 
के श्रयोग्य (परह १, १ > राया१, १ )1 
अक्रामियति [अक्रामिक] निरश्च (विपा 
९, १)1 
अक्रय वि [अक्राय] १ शरीरर्रहिति 1 २पु 
मुक्तात्मा (ञा २, 3) 1 
अकार पृ, [अकार] श्च' शरज्ञर, प्रथम स्वर 
व (विे ४६५) 1 
अकार्ग पु [अक्रारक] १ अरुचि, भोजन कौ 
भ्रनिच्छा स्य रोग (णाया १, १३)1 २ कि 
धर्ता (नूम १, १) 1 “वाइ वि [वादिन्‌] 
स्नात्माक्ये निष्क्यि माननेवाना ( नम्र २, 
१)1 
अकासि श्र [दे] निपेव-पूचक अव्यय, श्रलम्‌, 
श्रक्ि नाएु (दे १, >) 1 
अकरिचण वि [अक््विन्‌] १ नाघु, मुनि, 
मिञ्ुक (पणह॒ २, \) 1 २ ग्रीव, निर्धन, 
दद्धि (पाच्च)! † 
अकिटर वि [अक्ष्‌] नदीं जती हरं जमीन 
श्मकिट्ुजाय-' (पठम ३३, १४८) 1 १ 
अकिं वि [अक्क] १ क्नेशरटित, वावा- 
रहितः 
चेच्छामि तुर्क क्त, 
खगमे कड्वएसु दियहैमु 1 
मह्‌ नाण व्रिखिह्यं, ह 
रामेण श्रकिद्रुवम्भेणः ( पठमं 
५४२, ५२ )1 र 


"आक्रंसय-अक्ख 


पादञअसदमहण्णव्रो 


अकरिरिय वि [अक्रिय] १ श्रालमौ, निख्यम्‌. ! | अक्ंड देखो अक्‌ ड (प्राड ५३) 1 
२ ्रगरुम व्यापार मे “रदित (खा ८)1 ३ | अच्छेति [आक्रान्त] १ वलवान्‌ के दारा 


परलोक-विपयक क्रिया को नदौ माननेवाला, 
-नान्तिकं (एदि) ! ¶य वि [स्मन्‌] र्मा 
को निष्क्यि माननेवाना, माव्य (मूर १, 
१२) } 

अकिस्य म्यी [अधिया |१ क्रिया का 
सममाव (मग २६, २)1> दुष्क्रिया, सराव 
व्यापार (खा 3, 3) 1 ३ नास्तिकता (छा ८) 1 
वाद्‌ वि [वादिन्‌ | पर्नोक-विपयक क्रिया 
को नहौ माननेवाला, नास्विक (खा ८४) 

अकरीरिय देखो अकिस्य, नै कैद लोगम्मि 
श्रकीरियाया, ्रन्नेण युदा धुयमादिमति' (सूग्र 
१, १०) 1 

-अक्रंडया स्त्री [अङकचिका ] देखो अय 1 

-अक्ुओभय वि [अकुतो मय] जिसको किमी 
तरफने मयन दहो वहु, निर्मय (माचा) ! 

अक्रुठ वि [अक्रुण्ठ | श्रपने कायं मे निपुण 
(गडड) । 

अङ्घय वि [अकरुच | निल, स्विर्‌ (निन १)1 
स्त्री अक्रुदया (कप्प) 1 - 

अक्रोप्प वि [अकरोप्य] रम्य, नुन्दर (परह 

१, ४) । ˆ 

अक्रोप्प पु [द्‌] श्रपराघ, गुनाह ( षड्‌ ) 1 
अक्रोस देवो अक्छौस = क्तो । 
अक्रोसायत्त वि [अोशायमान] विकसता 
टु्रा, “रविकरिरणतस्णएवोहियग्नकोमायंतपडम- 
-गमीर वियडणामे' (ग्रोप) 1 

-अक्कप्‌, [अके] १ पूर्य, तुर (गुर १०, 


~ ~ ~~~ ~ ~~~ 


दवाया हूम्रा (णावा १, ८) । रे षेगहृ्रा, 
ग्रस्त (ग्राचा) 1 २ परास्त, म्रभिमुत (सुत्र १, 
१, ४) 1 ४ एक जाति का निर्जवि वायु (ल 
५, ३) 1 ५ न श्राक्रमण, उत्लघन ( मग १, 
३) 1 द्टुक्ख वि- [ष्टु] दुखये दवा 
हुमा (मूग्र-१, १, ४) 1 

अक्त वि [दे] चट! हृश्रा, प्रवृद्ध (दे १,६) 1 

अक्छत वि [अरन्त] अनिष्ट, भ्ननभिलपित, 
श्ननभिमत (मूप्र १, १, ४, €) 1 

अक्ष्‌ भ्रक [आ + क्रन्द्‌ | रोना, चिल्लाना 
(रामा) । ककर अच्छटत (नुपा ५७४) । 

अक्षद (श्रप ) देखो अक्षम = आ + कम्‌ | 
अछदड, सकृ अक्दिऊण (सण) । 

अक्कंद पु [आक्रन्द्‌ | रोदन, विलाप, चिल्ला 
कर रोना ( सुर २, ११४ )1 

अक्तंद वि [दे] त्राण करनेवाला, रक (दे 
१, १५), 

अक्रदावणय वि [आक्रन्द्क| ल्नानेवाला 
(कमा) । 


अक्तदिय न [आक्रन्दति | विलाप, रोदन (से | 


४, ६४ पठम ११०, ५) । 


अकम सक [आ + करम्‌ | ९ भ्राक्रमरा करना, ¦ 


दवाना ! > परास्त करना । चङ अक्रमत 
(पि ४८१)। कृ अक्मित्ता (परएट्‌ १,१)। 

अक्षमम्‌, [आकम्‌] १ दवाना, चढाई करना 1 
२ परामतव्रे (श्राव) 1 


२२३) । २ भ्राक का पेड (प्राम १९८) 1 ३ | अक्छमण न [आक्रमण] १--२ ऊपर देलौ 


मुव, सोना, जेण भ्रन्न्नसरिषो विद्र 
स्यराक्ख्रनोगो' (ग्य ५४)! सवरा का 
एक सुमट (पउम ५६,२) । "तू न [तृट्‌] 
भ्राकर की षूद (पर्ण १)। ^तेअ प्‌, [तेजस्‌ | 
वियराघर वश करा एक रजा (पउम ५०४६) । 
श्वोदीया स्सरी ["्वोन्दिका] वह्ञी-विेप 
(परण १) 1 

अक प्‌, [दै] दूत, सदेण-हारक (दे १,६) । 

"अक्त देखो चक्र (गा ५३०. ये १,५))1 

-अक्तेअ वि [अदत | नदी क्रिया गया । "व्व 
वि [पूव] जो पते कमी न किया गया हो 

: सखि १२५०) 


। 
॥ 


जि १४, ६६) । > पराक्रम (विसे १०४६)। 
४ वि श्राक्रमणा करनेवाा (से € १) 1 

अकमि देखो अक्रत = श्रक्रान्त (काप्र ७२ 
सुपा १२८) 1 

अक्तंसाल स्वी [द्‌] १ बलात्कार, जवरदम्ती । 
२ उन्मत्त-सी स्त्री (दे १,५८) 1 

अक्ता स्ती [दे] वहिनं दे १, €) 1 

अक्ता स्यी [अच्छा] कुटूनी, दूती (कुप्र १०) । 

अक्छासी स्री [अक्तासी] व्यन्तर-नातीयं एक 
देवी (ती ६) ! 

अक्रिञ्ज वि [अक्रेय] खरोदने के श्रयोग्य (ढा 
६)! 





१३ 


अकछिट्रवि [अकि] १ कतेय-वभित (जीव 


३) । २ वावारहित (नग ३; २) । 

अछिद्र वि [अकृष्ट] भविलिखित (मग ३,२)१ 

अक्छिय वि [अक्रिय क्रियारहित ( विसे 
२२०६ ) ] 

अक्क वि [दे] श्रव्यामित, श्रचिष्ठित (दे १, 
११) । 

अक्क्रुस सक [ गम्‌ | जाना 1 अ्रक्कुसद (है 
४, १६२) । 

अक्ु्य वि [अक्ु्क | निष्कपट, मायारद्ित 
(दस ६, २)। 

अक्रूर प्‌, [अकू | श्रीकृष्ण के चाचा का 
नाम (रुक्मि ४६) 1 


। अक्चरर वि [अक्रूर] सूर्तारहित, दयाव (पव 





| 
| 
| 


३६) । 
अक्के देखो अक्षिज्न । 
अक्के्य वि [- ए रामिन्‌ ] भ्रकेला, एकाकी 
(नोट) । , 
अक्तोड पृ [दे] चाग, वकरा (दे ११२) । 


, अक्कोडण न [आक्रोडन | कटरा करना, संग्रह 


करना (विसे) 1 

अक्तोस न [अक्रोश | जिस भ्राम के ति नन- 
दीक मे श्रटवी, श्वापद या पव॑तीय नदी आदि 
का उपद्रव हो वहः 
“त्त चलमचल वा, इदभणिद सकोसमद्धोम । 
वाघातम्मि श्रकोस, भ्रडवीजले स्ावएु तेणे' 
(वृह ३) । 

अक्कोस मक [ आ + रुण ] भाकरोश करना 1 
वकृ अष्ोसितव (सुर १२, ४०) । 

अकतोस ¶ [ आक्रोश | कट वचन, शाप, 
भन्संना (सम ४०) 1 

अक्तोसग नि [आक्रोश] श्रक्रो करेवाला 
(उत्त २) 1 

अक्तोसणा स्यरी [आक्रोशना] प्रभिशाप, निर्भ- 
त्तंना (णाया १, १६) 1 

अक्तोसिअ वि [ आकोक्षितत ] कटु वचनो से 
जिसकी भर्त्सनाकी गद हो वह्‌ (सुर ६, 
२३४ )। 

अको वि [अक्रोध] १ प्रत्यक्षी (न २) 1 
२ क्रोवरदित्र (उतत २) । 

अक्ख प्‌, [अश्न] १ जीव, श्रात्मा (ल १)। 
२ राव्रयका एक पुत्र (से १४, ६५) ३ 





९४ 





[= 


लो न्यापनावार्यमे स्नेह (श्रा १) | 
४ पहिया की वु, कौल (घोष ५४६) 1 ५ 
चौर का पाना (घणा ३२) । & विभीतकः 
वेढा कावप (मे ६, ४४) 1७9 चार हाय 
या ६< चगल का एक नान (श्रणु, 
खम)! प८न्द्राप्त (त्रु ३) 1६ न इन्िय 
(विते ६१, षण ३२) । १० वरून, दमा 
(चि € ४८) 1 श्चम्म न [चेन | वान, 
मनन्त, श्रज्ववम्म उट्रुगडदे्सं' (णाया १, 
£) 1 "्पाडय न ["पादङऊ] कीन का दृक्टा, 
भ्तदणा दाहास्व करमणे पटो सो 
नरम स्र्त्रपाउएणक्ति (च २५४) । साय 
स्य [माल] जपमाना (पठ्म १) 1 
ष्ट्या स्यी [खता] दन्न कौ माना (दि) 1 
श्वत्त न ["्वात्र] पूजा का पत्त, न्तो 
लोप्रो । गदियन््ववत्तहत्यो एष गदि 
ˆ वदधघ्रएाघ्य' (नुषा ५८५) 1 शल्य | 
न [वस्य | र्दाज्ञ को माता (दे >, ८१) । | 


जन्तू, भिक्करे निर्जीव गरीर कौ जेन चाव 


<< 2 
०८) न्‌ 


वाज षृ [पाठः] नैयायिक मत के प्रवेक 
गौतम छऋपि (विवे १५०८) 1 ाइम पुं 
[श्वाटक] श्रवाढा (जीव ३) 1 “सुत्तमाल 
न्त्री [-सूत्रमाय] जपमाना (रराद) । 

अक्ल देवो अक्खा =श्रा~+च्या 1 भ्रक्द 
(खण) 1 

अक्खद्य वि [आख्यात] उन, कयित 
(उर) 1 

अक्खउद्दिंणी देखो अक्खोदिणी (प्राक३०) 1 

अक्यड वि [अखण्ड १ स्पूर्णं । २ 
श्रतच्रिडित 1 ३ निर्तर, श्रविच््छिर्नः श्क्व- 
रडपयाखेहि स्हवीसपुरे गग्रो क्रुमरो' ( रुपा 
२६६ ) । 

अक््यहट पुं [आखण्डल] इन्द्र॒ (ाप्र) 1 

अक्यडिअ वि [अखण्डित] १ स्पुर्ण, 
खण्ड रहित च ३, १२) 1 २ श्रविच्छित्त, 
निर्तर (उर ८» १०) 1 

अस्त देषो अक्खा =भ्रा~+-ल्या1 
अक्तन्वह चक [आ-+कन्द्‌] ्राकूमण 
करना, श्यक्खड्ड पिया दिग्रए, त्रणण ¦ 
मटिलाग्रण समतन्स {आ धट) 1 
अक्खणव्रेल न [दे] १ वैयुन, खमोय। 


| 
| 
{ 


शचचन्दनक, समद्र मे होनेवाना एक दीन्धिव | > णाम, सव्या कान (दे १, ५६) । 
= त्रिपरोत > { 
| अक््यणिमा स्यौ [द] तरिषसेन मैथुन 


पाअंसदमदण्गवो 


(पाच्र) ! 


अक्छम वि [अक्षम] १ प्रमन्थ (नुपा- 
३७०) 1 २ ग्रयुक, अनुचित (जा ३, 3) 1 
अक्खव त्रि [अननत] ९ धावरदहित, ब्रण॒ शून्य 
(पुर २, ३३) 1 > श्रवरिडतन, सपुणं (तुर 
पृ, व॒ श्रवर्ड चाकन 


६, ११९)1 
(सुपा ३२६) 1 


भूयार चि [भचार निदो प्रादरणवाना 


(वव ३) 1 


अक्खयवि [अन्नय]१ क्षय का भ्रनाव 
(उर ८३) 1२ निखिका कमी नाय नहो 


वह्‌ (मम १) 


1 


तपद्र्या (पव २७१) । तद्या 
["दतीया] वर्ता शक्र तृतीया (भ्रानि) 1 


अक््खर्‌ पुन [अश्नर] १ श्रनर, वणं (नुपा 


६५६) 1 २ ज्ञान, चेतनाः “नक्वरद असुव- 
श्रोगेवि, श्रक्वर, खो य चेयणानवो' (विनि 
४५५)1 ३ वरि श्रविनश्चर, निन्य (विभि 


५५७) त्यन्‌, [गर्भै] शब्दार्थं (रमि 


१५९) 1 पद्या स्वी [वुष्टिज्ञा] निषि 
बिनेष (खम ३४) 1 समास १ [-समाम| 
१ भ्रक्षरो का परह! २ श्रुतज्ञान का एक 
मेद (कम्म १, ७) । 

क्वप्‌, [द] ९ श्रचरेटद्पा २ न 
श्रषरोट वृक्का (पर्ण १६)। 


अक्म्रखियवि [दे] १ जिमक्ता मरतति्व्द 


हरुग्राहो वह्‌, प्रतिव्वनितं (दे १, २७) 1 
य्‌ श्राकरुल, च्याक्रुल (चुर ४, ८८) 1 
अक्खखियि वि [[अस्खलिन] १ श्रवापित, 
निंसखद्रव (कुमा) । २चामिरान हौ वह्‌, 
श्रपठित (नाट) 1 
अक्खवाया स्यी [दे] दिला दे १, ३५) 1 
अक्खा सक [आ + ख्या ] कट्ना, बोलना 1 
वकृ अक्खतत (खण; धर्म ३) 1 कवक 
अकलित (मुर ११ १६२)1 क्र 
अक्खेअ, अक्खाडइयव्य (विते २६४७ या 
२४२) । दष अक्पारं (द ८ सत्त 
३ टी) । 


निहि पून [निधि] एक प्रकार कौ। 
स्त्री 


अक्छ--अक््सितर 


-----~ ~ -~-- ^~ *~-- ~ ----~ ---------- ~~ --~-~ --*~ ~~~ -----+~ 


। अक्पा न्रौ [आस्या] नाम (विम 

| ६६१२ }। 

¦ यक्राइ्‌ वि [ आस्यायिनु "| श द्ेवाना, 
उप्देणकः श्रधम्मन्याई (राया १, १८ 
विपा १, ?))1 

अकाय न [अाग््यानिक्र| स्ियापद, न्त्या 
वाचः शब्द (विने) 

अक्याहय वि [अदितिर] स्यायो, परनद्धर, 
श्राश्चनः, एवं नै श्रनियव्रयणदच्छा पग्द्रनुप्पाय- 
एपसत्ता वेदति श्रक्वाद्यव्रीएया श्रां 
क्म्मवघटोर' (परह्‌ १, २) 1 

अक्ादवा न्मी [आग्यावि कन] उयन्वा्, 
वाता, कठानो (कष्य › मास ५०) 

अक्याड वि [आल्या] कहुनेवाता (नूम 

। १, १, ३, १३) 1 











! अक्तराग पृ [आख्याक] स्वेच्छा की एकर 
वाति (नृग्र १,५) 1 
अक्खाठग \ प्‌, [उ्छवाटक] १ द्मा 
जक्स्यादय ›च्ननेकाअदरा। > श्रचाटा, 
च्पायाम~यानं (उपप १३०) 15 प्रेल्नें 
को वैठने का श्रामन (ला ४, >) 
अक्खाण न [अख्यान] ? कयन, निवेदन 
(कमा) ! > वाताउ्पक्या (पठम ४८८, 


| 
| 
| 
। ८७) 1 
। 
| 
॥ 
( 
| 





अक्रेखाणग्र न [आख्यानफ़] कानी, वाती 
{ख ५६५ री) 1 

अक्खाय वि [आख्यान] १ प्रनिपादित, 
कथित (नुपा ३६१) 1 २ न स्ियिपद (परह्‌ 
०, २) } 

अक्ता न [अलात] हावी को पकडने के 
निए क्रिया जातो गदा, खड़ा (पाप्म) । 

अन्खाया स्म [आस्यता] एक भकार कौ 
जैन दीज्ा, श्रक्वायाए युदखएो वेदी सामिरा 
पदिवोटिग्रो" (पन्‌) 1 

अक्त्खितरि [अक्षि] आ, नेत्र (दै १, ३३, 
३४. च २० १०२८. प्रप्र, स्वप्न ६१९) । 

अक्खिज वि [आशिक] पात्रा जुरा 
वैलनेवाना, चुग्रादी (दे ७, ठ) 1 

अक्खिअ वि [आल्या] प्रतिपादित, कथित 
(खरा १४) } 

¡ अल््खितर न [अद्यन्तर ] था क्न कटर 

| (विपा १, १)}1 





अक्ििजत-अखादिम 


अक्खिलनंच देवो अन्वा = प्रा + स्या । 
अक्रिलित्त वि [आगक्तिष्ठ | सव तर से प्रेरित 
(सिरि ३६६) \ 
अक्ित्त वि [आक्षिप्त] ९ व्यक्कन \ २ 
निस पर रीकाकी गहो वद्‌ \ २ श्रषृष, 
लोचा हृग्रा (मुर ३११५) 1 ४ साम्यं से 
निया हुश्रा (से ४३१) 1 
अक्खित्त न [अचर | मर्यादित ेत्र के बाहर्‌ 
का प्रदेण (निचू १) 
-अकरिव सक [ आ +क्तिप्‌ ] १ भ्रालेप 
करना, टीका करना, दोपारेप करना ! २ 
रोकना । 3 गवाना 1 ४ व्यकरुल करना 1 ५ 
फकला । ६ न्वीकार करना, श्रक्खिवद पुरि- 
मगारः (उवर्‌ ४६)। टैक अक््खिविढ 
(निर १, १), तप्रो न चुत्तमिह्‌ कालम्‌ 
अक्रखिविड' (म २०५, पि ५७७} 1 कमं 
“मङ्िविप्पड य मे वाणी" (य २३. प्रामा) । 
-अखिव सक [ आ+क्िप्‌ | भ्राक्रो्च करना । 
भ्रक्िववति (सिरि ८३१) । 
-अक्रिखवण न [[आ्तेपण] व्याकुलता, घव- 
राट (परह १, ३) \ 
अक्सीण वि [अक्षीण] १ ठास-शून्य, क्षय- 
रित, श्रसूट (कप्य) । २ पर्प, सपरं 
(कमा) । भमहाणसिय वि ['मदहानसिक | 
जिसको निम्न भल्लीए महानसी सनिः प्राप 
हई हो वह (षर्ह २, १) "महाणसी समी 
[सहानसा] वह्‌ श्रदुमुत आत्मिक शक्ति 
निमति थोडा मी मिन्नान्न दूसरे सकटो लोगो 
क्रो यवतु-तृत्नि खिलाने पर्‌ भी तवतक कमन 
हौ, जवत्तक भिन्नान्न लानेवलिां न्वयच्मेन 
छाय (पव २७०) 1 हास्य ति [-मदाय्य | 
जिते थोदी जगहे मी वहत सोगोका 
समधिश हो सके एसी रदमु नात्मिक गकि 
से पक्त (गच्छ २) 1 

अकु वि [अश्नवत श्रक्नीण, धरुटि-शून्यः 
श्क्चुग्रायास्त्ररित्ता (पडि) । 

-शक्ुडिञ वि [अखण्डितं ] घपूणं, वरुड, 

` शरुटिरदहित, श्रक्ुटिग्र पक्खुडिग्रो चिक््रतोवि 

सवानबरदढजएौ' (सुपा११६) 1 

-अक्खुण्ण वि [अष्घुण्ण] जे हटा हण न हो, 
स्िच्छिन्न वृह १) । 





-------- -----------~- ----- -- -~ --- 


पाइअसदहमहण्णबो 





अक्सुद वि [अष्चुद्र] १ गभीर घतुन्छ 
(दन्व ५} 1 २ दयाव, कर्ण (ण्वा२) । ३ 
उदार (पचा ७)! ४ ` क्षमं बुदधिवाला 
(घमं २) 1 
अक्लुद्‌ न [[अक्षीद्रथ] शुद्रताका प्रभाव 
(उप ६१५) । 
अक्सुपुरी स्वी [अक्षपुरी] नगरी-विभेष 
णया २) । 
अक्ुर्ममाण वि [अश्चुभ्यमान्‌] जो क्लोम 
को प्राप्त न होता दो (उप ए ६२) 1 
अक्खुभिय देवो अक्रसुददिय (एदि ८६) । 
अक्ुद्धिय वि [अक्ुभित] क्षोमरहित, 
भरदुन्य (सण) 1 
अक्खा सि [अक्ष] भ्रन्युन, पर्पूर्णंः 
“मोयणएवल्थाहरण सपायतेण मनव्वमक्छुणः 
(उप ७२५ टी) । 
अक्लेअ देखो अक्खा =श्रा+च्या) 
अक्ले पुं [अनेप] शीघ्रता, जल्दी (सुपा 
१२९) । 
अक्खेव पु [आक्तेष्‌ | १ श्राकपंरा, लीच कर 
लाना (परह्‌ १, ३) 1 २ सामथ्यं, भ्रयंकौ 
सगति के लिए श्रनुक्तं भ्र्थं को वतलाना (उप 
१००२) 1 ३ श्राश्का, पूर्वपक्ष (भग २, १ 
चिमे १४३६) । ४ उत्पत्ति, "दद्वेए फलक्ेवे 
श्रदप्पसगो मवे पयटो' (ठवर ४८) । 
अक्खे्ग प [आक्ेपक] १ खचकर लाने- 
वाला, ध्राकर्पक । २ समर्थक पद, धरये सगति 
के लिए श्रनुक्त भ्रय को वतलानेवाला शब्द 
(उप ६६६) 1 ३ माप्निघ्यकारक (उवर १८८) । 
अक्खेवणी म्बी [आक्तेपणी | श्रोताग्नो के 
मन को भ्राक्पंए करनेवाली कथा (भ्रौप) । 
अक््खेवि वि [आक्षेपिन्‌] श्राकर्षण करने- 
वाला, स्वीचकर्‌ लानेवाना (परह १, ३) 1 
अक्खोड सक [ छप | म्यान से तलवार कौ 
खीचना, बाहर करना 1 धक््तोडड (हे, १८७) । 
अक्खोड सक [ आ + स्फोटय्‌ | थोडा या 
एक वारे भटकना ! श्रक्छोडिला ! वक्र 
अक्खोडव (दम ८) 1 
; अक्खोड पू [अक्नोट] १ श्रषरोट का पेड । २ 
। न श्रखरोट वृक्ष का फल (परण १७, मण) । 
३ राजकुलको दी जती सुवणं म्रादिकी मेंट 
| (वव १दी)1 


-------~---~-~-~ --~-~-----~~------~--~--~---~-~-~--~~---~------------------------------~---~-----------~--- ~ 
"~-----------------~--~--~~---------------~-~----~---------~~--~--------- ~ ~~ 


१५ 


अक्खोड पु [आस्फोट] प्रतिलेखन की क्रिया- 
विशेष (पव २) 1 

अक्खोहिय.-वि [कृष्ट] सोचा हृभरा, वाहुर 
निकला हृश्रा (खड्ग) (कुमा) । 

4. [अन्षोभ] १ क्लोम का 

अकरोद्‌ (भमव धवराह्ट क्रा प्रभाव 

4 (णाया १,६) 1 २ यदुवश के राजा 

श्न्वकवृष्छिं का एक पुत्र, जो भगवान्‌ नेमि- 
नायके पाम दोक्षा तेकर शघ्रुजय पर मोल 
गया था (प्रत १, ८} 1 ३ न भ्रन्तकृ्शा' 
सूध्र का एक श्रघ्ययन (श्रत १,४७)। व्रि 
श्षोभरहित, श्रचल, स्थिर (परह्‌ २,५ कुमा) ! 

अक्खोदणिल्न वि [अक्तोभणोय] जो श्चुव्य 
नक्रियाजा सके (सुपा ११४) 1 

अक्खोदिणी स्री [अक्तौष्टिणी ] एक वदी 
सेना, जिस्म २१८७० हाथी, २१८७० 
रय, ६५६१० घोडे श्रौर १०६९३५० वैदल 
होते हं (पडम ५५, ७, ११) } 

अखड वि [ अखण्ड | परिपूर्णं, खरदरदित 
(भौप) 1 

अखडट ¶ [आखण्डल] इन्द्र॒ (पम ४६, 
४४) । 

अखडिय वि [अखण्डित] नही हटा हुप्रा, 
परिपूणं (पचा १८ ) ¦ 

अखपण वि [ दे `| स्वच्छ, निर्मल, श्रामव- 
त्ताडे । घारिति, ठविति पुरो धरलम्पण दप्पण 
केवि' (सुपा ७४) । 

अखज्न वि [अखाद्य | जो खाने लायक नहो 
(खाया १,१६) 1 

भखत्त न [[अक्ष॒न्नि | क्षत्रिय-वमं के विशढ, 
जमः “यप विखयावलिभ्रो, 

प्रह॒ह्‌ भरखत्त करद कोद इमो 

(घम्म म्टी)। 

अखम देखो अक्खम (कुमा) । 

अखरय पुं [द्‌ | मृत्य-विखेप, एक प्रकार का 
दामं (पिंड ३६७) 1 

अखि देषो अकव = 
(कुमा) । 

अख(दिम-वि [अखाद्य | खाने के श्रयोग्य, 
श्रमक्ष्यः क्ुपहे धावति, भ्रवादिम खादति 
(कमा) 1 


श्रस्खसित 


१६ पादमसदमरण्णवो 


असाय वि [अखात | नहीं खुदा हप्र । “तल ! गड वि [अक्रत] नही क्वा हृष ( कव 
न [तद] छोय तलत्र (पाम्र) 1 ६ )। 

अखिल वि [श्रसिट] १ सव, नक्ल,परिप्रणं अगथि पु [अभ्नि) भ्राम (जी ६) "कावपु 
(कमा) 1 २ ज्ञान श्रादि धरो ते पृः श्रिते | [श्वाय] श्रग्नि के नौव (भग ७ १०)1 भु 


गिदे रणिएदयचायीः (नृप्र १, ७) 1 पु [मुख] देव, देवता (ष्च) । 
खमु वि [दे] भट (मवि) । अगथि वि [अगणित] श्रवमरित, अप- 
अमुद्िभ वि [अवुहित श्रचरूठ, परिपूर्णं । मानित (गा ८८४, पठम १०५८, ४४ ) 1 
(कमा) 1 ' अगणित वि [अगण्यमान] जो गुणने म 
अचुडि देलो अक्खुडिअ (दुमा) । ` नश्राता हो, जिमकी श्रृत्तिन कौ जाती दौः 
अखेयण्ण वि [अच्तेदन्ञ | श्द््न, श्रनिपृए " श्रगशिज्जती नामि तिला" (परान्‌ ६६) । 
(रप्र १,१०)। , अगत्यि पु [अगस्ति, °| १ दननाम 
असोढ दखो अक्खोड ~+ श्रास्फोद (पव २ अगरस्थिय } का एकं ऋषि 1 २ कृत्वेव 
टी)1 , (६, १३द. थतु) । ३ एक तारा श्रञसरी 
असदा क [क्तो] विवापकिनेष (पचम महाग्रहो म ४४ बां महाग्रह (का २, २) । 
७, १३५) 1 


। अमगन्न वि [अगण्य | १ जिनकी गिनती नदो 
अगु [अग] १ वृ, पेड । 1 पहा ¦ मके वह्‌ (उप ७२ टी) । 
(स ६०४१)" “उचागठारालदयल्य' (क्ण)। । अगन्न वि [अरण्य] नह मुने तायत, शास्य 
अगाद्‌ खी [अगति] १ नीच गनि, नर्क या ¦ (नवि) । 1 
पग-योनि मे जन्म (ल २, २) 1 २ निरपाय 
(घष्ु ६६)। 
अगर,ठिम न [अग्रन्थिम ] १ कदनी-क्न, केला 


अगम पु [अगम] १ वल्ल, पटः ्टुमाय 
पायत्रा क्क्वाश्रा८रश्र) गमा विषटिमा त 
( इह १ )1 २ फल कौ फक, टका (निद (दनि १.३५) \ २ वि न्वावर, नौ चलन 
१६) । ¦ वाता (मानि ४८) 1 
अगदिनेह्‌ वि [देः] योवनोम्मत्त, जवानी च, अगम न [जगम] माकम, गयत (मगर २० 
उन्मत्त वना हूत दे >, ^०}) । । २) 
अगड़वग वि [अफण्डूयक ] नलो सुजलाने- † अगमि वि [-अगमिक] वट्‌ याम्य, निर्य 
वाला (ग्र २, २) । , एक नदश पाठन दलो, या जिनम्‌ गाया वमेद्‌ 
अगथ वि [अग्रन्थ| १ बनरहित। २ पुं्ी , व ° ्गाटाद श्रगमिय सलु कानियनुय' 
निन्य, जेन घातु, प्प कम्म श्रहुव्वमाो ` (विते ४४९) 1 
एन मह्‌ प्रगे तिग्रटिए (्राचा) । । अगम्भरवि [अगम्य] १ चाने कै श्रयोग्य 1 
अगधण पु [[अगन्वन] इ नामक र्पो कौ ¦ रस्यी मोगनेकेश्रयो्य, मिनी परस्य 
एक जानि नैच्छति वत्तय भेत्तुं कृते जाया । श्रादि ( सविः मुर १२०५२ ) 1 गामि वि 
प्रगवरौ' (दय २) 1 } [ भगामिन | परन्त्री को मोगनेवाना, पार 
अगड पं [द्‌ अवट] करूष, इनासा (नूर ११, , दारक (परह्‌ १.२) 1 
८३, उव) 1 तड वि [तट] नास का अगय न [_ अगद | श्रीपय, दवाई ( नुपा 
किनारा (विदे) 1 दत्त षु [दत्त] इख नाम ¦ ४४८७ ) 1 2 
का एक रायकरमार (छतत) 1 ददुर्‌ पर ' अगय ¶ [द्‌] देव्य, दानव (दे १,६ ) ! 
[र्टर] ए छन मेदक, श्रतयजञ, वह्‌ मनुप्य ' अगर पुन [अगस | सरुगन्वि काष्ठ-विगेष (परह 
जो श्रपना वर छोड वाहुर न गया हो (णाया । २, ५)। 


१.८) । | अगर वि [अगर] स॒विमक्त, न्यष्टः मग 
अगड पुं [अवट] वूप के पास पगरुश्रो के जल । रलाए धमम्मणाए - भात्ताए मासेद' 

पीनिकेनिए्‌ जो गत वनाया जात है व्ह (म्रोप) । 

(उप २०४५) ८ | अगर देयो अगर (कुमा) 1 


^~ => 


॥ 
) 
। 
॥ 
| 


अंसाय्र-अगीव 


अगर वि [शगर्फ | वदा नदी, छेदा, घ 
(गड) 1 

अगरु वि [अशुस्ख्धु ] जो नागी तरीन 
हौ ग्रौरहृलकानी नहो वह्‌, जये प्राकाय, 
परमातु बयै्ट (विषे) । शापन न [नामन्‌] 
कर्म-वियेष, चिमे जीवों ग शरीर न मानै 
न हका होता टै (कम्म १,४०) । । 

अग्न्त पुं [ अगडदत्च ] एक रयिन 
(महा) 1 ॥ 

अगटय देतो अमर्‌ (श्रीप) । 

अगण पु [दे] करापानिक, एक रेने नग्रदाय 
कैसोग, सोमाय षी खोपदीम हौ खाने-पीने 
प्तक्ामकन्ते टदे १, ३९) 1 

अगि तरि [अग्ष | जो भूतादि चे श्राचिष्ट 
न हो, श्रपागन (अख ५३७ सो) } 

श्याय पु [ज] एक रजा, जौ वान्त्वमं 
पागलन हनेप्र भी पागनय्रजाके प्रक्रमः 
वनावरी पागल बनाया (ती 2{)1 

अगा वि [अगाध] श्रवाह्‌, वहत गहर 
श्रगादपरणेमु वि माविग्राः (सूश्र १,१२) 1 

समामिच चि [अप्रामिक] प्रामरहित, श्रा- 
मियाएु अरश्वीएुः (ग्रोप)। $ 

अगार पृ [अस्र] श्र श्रजर (विने ४८४) 1 

अगार न [अगार्‌] १ गृह, धर्‌ (खम ३८) । 
२्पु वृहन्य, गृही सारी च्छ १)! शत्य 
वि [सस्य गृही, (खवा) म्म पुं 
[शमं ] गृहि-वर्म, श्रावक-वमं (श्रीप) 1 

अगारग वि [अकारक | प्रकर्ता (जूग्रनि २०)। 

अगारि वि [ अगारसिनि | गृह्य, नृही (लुग्न 
०,६) 1 | 

अगारी न्प्रौ [अगारिणी | गृहन्य न्यी (ववः 
८) 1 

अगा देनो अया (उ ८२) 1 

अगा वि [अगाघ | गहरा, गमीर (पग्र) । 

अगिणि देवो अग्गि (सक्षि १२)! ` 

अगिला स्वी [अग्डानि] अत्ता, उन्षाह 

(ला, १1 ह 

अगिला ग्नी [द] श्रवज्ञा, तर्कार (दे १, 
१७) 1 - ~ 

अगीय वि [ अगीत | जान्यो का पुरा न्नान- 
जिच्को न हौ त्ता ( जैन घाघर) (उप ८३३ 
टी) 1 





अमीयत्य--अग्गि पाइअसदमर्देण्णवो १७ 
अमीयत्य चि [अगे] ऊपर देखो ( वव [ माग ही कारणं होता है, जैचे भ्राम, कोरंटक | उपलक्ष्य मे मनाया जाता उत्सव, जिसको गुज- 
१) । रादि वनम्पति (परण १, ठा ४,१) } श्रणि | राती मापा मे प्रग्धयणी' कते ह (सुपा 


अराञ्मदर तरि [दे] गुप वाठ को प्रकाशित 
करनेवाला (दे १,४३) । 
अगुण देखो अरण (पि २६५) ! 
अगुण वि [अरुणः] १ गुणरहित, निं 
(गउड) \ २ पु दोष, दूय (दन ५) 1 
अगुणासी देषो एगूणास्नी (पव २४) ग 
अराणि वि [अगुणिन्‌] ण-वजित, निगु 
(गखड) 1 
अगुरं ) वि [अशुर] १ वडानही सोः 
अगुरुअ । छोटा, लघु 1 २ पुन मुगन्वि काष्ट 
विशेष, श्रगुरु-चन्दनः श्ुवेए कि 
श्रगुरूणो किमु क्कणेण' ( क्प्पू, 


पुं [सगि] मुख्य, श्रेष्ठ, शिरोमणि (उप 
७२ टौ) 1 'पहिसी स्वी [महिषी] पट- 
रानी (सुपा ४६)! ध्यवि [ज] १ श्रि 
उन्न होने वाला । रपु. ब्राह्मण । ३व्डा 
मार्‌ । ४ स्थी वढी वहन (नष्ट) । शलोग 
पुं [ "लोक मुक्तिस्यान, मिदि-क्ेल (श्रा १२)! 
हस्य पु [शस्त] १ रायका प्रप्र-भाग 
(उवा) ! २ हाय का श्रवलम्बन, सहाय (से 
४,३) ! ३ प्रयुली (प्राप) । 

अग्गन [अग्र] १ प्रमूत, वहु । २ उपकार 
( चानि २८५ )। “माव न [ “भाव ]] 
घनिष्ठा-नक्नत्र का गोत्र (ज ७, प्र ५००} । 





पम २,११ ) 1 ¡ माहिसी देखो “महिसी (उत्त १६, १) । 
अगुरुल्ह देखो अरुरुखहु (खम ५१ | अग्म वि [अभ्य] ९ श्र, उत्तम (मे ८,४४)। 
अगुरुख्टुय ! ठा १० २ प्रधान, मुख्य (उत्त १४) । 
अगु देलो भुर 'ससखतिणिसागुचुचेदराद' | अगाओ भ्र [अग्रतस्‌ ] सामने, श्रे (कुमा)! 
(निन २)। अग्गथ वि [अगम्रन्य] १ घनरहित। २पु 


अग्ग न [अग्रव] प्रकपं (उत्त २०, १५) । जैन साधुः (श्रौप) । 
अग्ग पुन [दे] ९ पर्छ ! २ वर्णन (खलि | अग्गक्खध १ [दे | रणभूमि का भग्रमाग (दे 
‰७) । १,२७) । 


अगा न [अगे] १ किवाड वन्द करने की 
लकटी, भागल (दनं ५,२) । २ ¶ एक महा- 
म्रद (सुल २०) 1 “पासय प [पाशक्र] 
जिसमे श्रागल दिया जाता है वह्‌ स्थान (चा 
२,१,१५) । 'पासाय पु [श्रासाद] जहां 
आगल दिया जाता है वहु घर (राय) । 

अग्गल वि [ दे | म्रधिक, शीसा एषम्गलाः 
(पिग) 1 

अग्गला स्वी [अर्गला] म्रागल, हटका(पा्र)। 

अग्गङि नि [अगेलित] जो श्रागल से बन्द 
किया गया हो वहु (सुर ६,१०) । 

अग्गवेज पु [दे] नदी कापर (दे १,२६) । 

अग्गह्‌ पु [आग्रह] श्राम्रह्‌, हठ, प्रमिनिवेय 
(स्र १,१,६ स ५१३) 1 

अग्गदण न [अग्रह ग] १ श्र्नान (सुर १२, 
४६) 1२ नही लेना (से ११,९८) 1 

अग्गहण न [दे अग्रहण] श्रनादर, श्रवा 
दे ११७ से ११,६८) । 

अग्गहणिया स्वी [दे ] सीमतोज्नयन, गभीवान 
फे वाद किया जाता एक संस्कार श्रीर्‌ उसके 


अम्गन [अग्र] श््नागे का माग, जपर का 
भाग ( कुमा )। २ पूवमा, पट्तेकामाग 
(निद्र १)1 ३ परिमाण, श्रग्येनिवा परि 
माएतिवाएगह्रा' (प्राच १) ४वि. प्रानः 
श्रेष्ठ (सूपा २४८) । ५ प्रयम, पहला (प्राव 
१) 1 क्खघ पुं [खन्ध | सन्य काग्रग्र 
भाग (सि ३,४०) । भामिग वि [गामि] 
श्रग्रगामी, श्रि जानेवाला (स १४७) ! “जं 
देखो श्य (दे ६, ४६) । श्जम्म [जन्मन्‌ |] 
देवौ श्य (उप ७२८ टी) । जाय [“जात] 
देखो श्य (प्राचा) । शजीदा स्वी [जिहा] 
जीम का श्रप्न-माग 1 णिय, "णी वि [णी] 
प्रयु्रा, मुखिया, नायक (कप्य; नाट) 1 “तावसं 
पुं [तापस] ऋपि-विशेप फा नाम (सुल 
-१०) 1 "दध न [गधे] पूर्वव (निद्र १)1 
“पिंडं पु [पिण्ड] एक प्रकार का मिलान्न 
(माचा) । “प्पहारि वि [्रहारिन्‌ | पहन 
प्रहार करनेवाला ( घ्राव ९)1 श्वौयवि 
[वीज] जिसमे वीज पहले ही उत्पश्च हौ 
जाता ट था जिसकी उत्ति म उसका म्प्र 
द 


___-_- ~~~ ~~~ ~~] ~~~ ~~ 


२३) 1 

अग्गद्ि वि [आाम्रदिन्‌] भ्राग्रही, हठे (सूत्र 
१,१३) 1 

अग्गदिअ वि [दे] १ निर्मित, विरचित! २ 
स्वीकृत, कतरूल किया श्रा ( पड ) 1 

अग्गाणी वि [अग्रणी] मुख्य, प्रवान, नायकः 
(दकिखिन्नदयाकतिग्रो भ्रग्गाणी सयलवरिय- 
सत्यस्स' (सुर ६,१३८) । 

अग्गारण न [उद्‌ गारण] वमन, वान्ति (चार 
७) । 

अग्गाह वि [अगाघ] श्रगाव, गभीर, ीरा- 
दहिशुव्व भ्रगगादए (गुर ४) । 

अग्गाह्ार पु [अग्राधार] ग्राम-विेपका 
नाम (सुपा ५४५) } 

अग्गादार पुं [दे अग्रादार] उ जीविका 
(घुल २,१३) । 

भग्गि पुं [अञ्न] नरकावास-विशेष, एक 
नरक-स्यान (देवेन २७) । भमत, शवतत वि 
{ सत्त } प्रग्निवाला (प्रा ३५) 1 दुत्त 
देषो शदोत्त (उत्त २५,१६, मुख २५,१६) । 

अग्िपु स्वी [अन्नि] १ भ्राग, वदि (परासु 
२२), “एस पुण कावि श्रगगी' (सद्भि ६१) । 
२ कृत्तिका नक्षत्र का श्रषिष्ठायक देव (उ २, 
३) 1 ३ लोकान्तिक देव-विशेष (श्राचम) 1 
"आरि स्वी [कारिका] श्रगिनि-कमं, होम 
(कप्पू) ! “उत्त पु [“पुत्र] रसत क्षेत्र के 
एक तीर्वकर कां नाम (सम १५३) 1 (कुमार 
पुं [कुमार | भवनपति देवो कौ एक अवा- 
न्तर जाति (पर्ण १)। कोण पुं [कोण] 
पूवं श्रीर दक्षिणे वीचकी दिशा (सुपा 
६८) । “जस प [ ध्यशस ] देव-विेष 
(दीव) । “जोय पुं [श्योत ] भगवानु महा- 
वीर का पूर्वय वीसवे ब्राह्यरा-जन्म का नाम 
(भाबर) टरुवि [स्थ भ्रागमेर्हाहुमा 
(दे ५४२६) । शम पु ['टोम] यज्ञ विशेष 
(पि १०१५६) ! थंमणी सी [स्तम्मनी] 
भ्राग की शक्तिको रोकनेवाली एक विदा 
(पउम ७, १३६) । (दत्त पु [दत्त] १ 
भगवान्‌ पा्च नाय के समकालीन एैरवत क्षेत्र 
के एक तकर देव॒(तिव्य) । २ भदरवाह 
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पाडञसदमहण्मवो 


अग्यि--अग्घाङ्न्जमाण 





-स्वामीका एक रिप्य (क्म) ! ्दाग पु | अग्गिज पुं [द्‌] इच्रयोप, एक जातिका शुद्र 


[टान्‌] सातवे वासुदेव के पताका नाम 
(पम २०.१८२) + ष्देव 9 [षदेव] च- 
वियेप (दीव) 1 “भूद पुं [भृति] १ नग 
वाच मटावोर का दिितीय गराघर (क्प्प) ! > 
नगवानु महावीर का पूर्वीय अञरटके ब्राह्मण- 
जन्न कानम (प्रचर) । माणव पु [मागत] 
श्रगिनकुमार्‌ देवो का उत्तरदिश्चा का इन्द्र (ल 
२,३) 1 “माटी न्त्री [माछ] एक इन्द्ासी 
(दीव) । ध्वे पु [श] १ इम नामका 
एक प्रनिद चपि (रदि)। रच एक्रगौोव्र 
(क्ण) । ध्वे पु [वेष्मन्‌] ९ चतुर्दशी 
त्यि (ज) 1 > दिव्त्र फा वाडव, महतं (नद 
१) 1 ष्वेसायग पु [ग्वेदवायन] ? 
श्रग्नििश्च्पिका पौत्र (शदिः न २२५) 1 
> श्रग्निवेण-गोल्र ने उवच (क्प्प) । ३ गोगा- 
लके का एकं दिक्चर्‌ (मग १५)1 ४दविनि 
वा वाहूनवां मृहुनं (खम ५ १)1 सक्तार पु 
[सस्र] विवि-पूवंके जलाना, दाह देना 
(वम) । -सप्पमा न्त्री [्सप्रमा] मा- 
वान्‌ वामुपूज्य कौ दीक्नाचमयदौ पाच्कौका 
नाम (खम) ! “सम्म पुं [ शर्मन्‌ एक 
परसिद्ध तन्वी ब्राह्मण (प्राचा)! “सह्‌ पु | 
[“श्षिख ] १ उतरे वानुदेव तञ पिता (सम 
१४२ ) 1 २ श्रग्निवुमार देनो क्त दसिण- 
दाका इद (ढा>,३))। पिद पु 
{शस्सद्‌] एक जैन मनि (उप ४०६)! °सिहा- 
चारण पु [जिखाचार्ण] अ्ग्नि-तिला मे 
निवावत्रया यमन करने की क्तिः वाना सावु | 
(पव ऽप) 1 “सीद पू [“सिह्‌ ] सातदे वालु- । 
देवके पितावा नाम (ज) शसेण पु | 
[पेण] रवत केष के तीसरे शरोर वाईस | 
चौर्थकर ( तिन्य, नम १५३ ) ¡ श्टोत्त न ¦ 
[होत्र] १ प्ररन्माचान, होम (विप्र १६४०)! | 
> पु ब्राह्मण (षडम २५,६) । शटोत्तवाड 
चि [ होत्रवादिन्‌ ] होमे हीच्वर्मं को 
प्राति माननेवात्ना (मुग्र १,७) 1 शदोत्तिव । 
पि [चिर] हम कलेवावा (नपा ७०) 








] 


सगि पु [अभ्निफ] ? यमदग्नि नामक एक 
छोपन (चाचरू) 1 > भम्मक् रोग, निचमे ददो 
खय वद्‌ तुर्व टी हखम हौ जता है 
{तरपा १,१ विवे 2०४८) । 


कीट (दे १,५३) 1 २ वि मन्द (दे १,५३) 1 
अग्गिआय पु [दे] इल्दमोप, शुद्र कौट-तरिरोप 
( ड्‌ ) । 
अग्गिद्च वि [आग्नेय] ९ ग्रग्नि-म्बन्धो । 

२ यु लोकान्तक देवो की एक जाति (खाया 

१,८) 1 ३ न गोव्र-विदेष, जो गोतम गोत्र 

कौ शा है (खा ७) । 
अग्गिकाभ न [ आग्नेया `] देव-विमानं 

विशेष (नम १४) 1 
अग्गिञमः वि [अग्राह्य ] तेने के श्रयोग्य (प्म 

३ १,५४) 1 
अग्गिम वि [अग्निम] १ प्रयम पटला (क्प्यू)। 

> श्रो, प्रवान्‌, सुस्य (नृपा १) 1 
अग्गियय पु [आग्नेचक | इस नाम का एक 

राजयु्र (उप ६२७) । 
अग्गिङ देखो अग्गिह्ट = श्रग्निन (मुख २०)\ 
अग्गििय देखो अग्गिम (षचव २) । 
अग्गिह पु [अभ्िल] एक महाग्रह (ज २, 

२)\ ` 
अग्गिहध वि [अभ्रम | चग्रवतीं (चिद ४०६)! 
अग्गीय देखो अगीय (ठप ८४०) 1 
असीवयन [दे ] घर्‌ का एक माग (पम 

१६, ६2) । 
अगुच्छं वि [दे] प्रमित, निधि (पड ) 1 
अग्गे श्र [अमरे] श्रते, पटे (विग) 1 श्वण 

वि [तन्‌] श्रगे का, पहने का (रावम) 1 
सरवि [सर] ्नु्ा, मुचिया, नायक 

(खा २८) 1 
उग्गे स्वी [आग्नेयी | श्रग्नक्निस, दक्लिसा- 

पूवं दिता (घण १८) 1 
अग्गेणिय न [[अग्रावणीय] दूसरा पूरव बार- 

ह्वे जैनागम का दूस महान्‌ माय (म) 
अम्नेणी देखो अग्गे (खावम) } 
अग्नेणीय देवो अग्गोगिय (एदि) । 
अग्गोय वि [अनेय] परस्न (शनैर) चम्बन्वी 

णु २१५) 1 . 
अग्गेय बि [आग्ने] ? श्म्नि-घम्बन्वी, 

मरन का (पम १२,१२६० विपे १६६०} । 

र्न शन्छ-पितेप (तुर =, ४१) 1}, एक 


=-~------~-- > 


गोत्र, जौ वत् गोत्र कौ चत्वा है (ठा ७) 
४ अग्नि-कोण, दक्निण-पुर्वं दिशा (मत्रि) 1 
अग्गोदय न [[अग्रोद्क | समर्रीय वैलाकौ 

वृद्धि गीर हानि (खम ७६} { 
अर्ध मक [ राक्‌ | विराजना, शोमना, चम- 
कना । श्रघड्‌ (ह ५,१००) 1 ` 
अग्व नक [आवा] दुवना 1 संहृ अग्धे- 
ऊण ( चम्मच १४२ ) 1 
अग्घ नक [ अह. ] योग्यं होना, लायक 
होना; कल श श्रथडः (णया १,८) 1 
अग् सक [ अघे. ] १ धरच्छी कीमत से 
वेचना ! २ भ्रादर करन, सम्मान कलनाः 
पदि पुणो गणिय, तुत्मेहि सिद्धिं! 
कम्मि नयरम्मि। 
गत्वं मो नाहद्‌, पणिय श्रगिधिस्तए ज्यः 
(युपा ५०१) । वक अगवायमाण (णाया 
१, १) 1 
अग्ध पु [अधे] १ एक देव-विमान (देषे्र 
१.२) 1 २ पूजा (राय १००} । 
अगध पुं [अघे] ९ मछली फो एक जावि (जीव 
३) । २ परूजा-तामब्री (णाया १,-१६) । ३ 
पुजा मे जलादि देना (कुमा) । ४ मूल्य, मोल, 
कोमत (निद्र २) । चत्त न [पान्न] पूजा 
का पात्र (गाड) । ४ 
अग्व वि [अष्यै]  पूनार्मे दिया जावा 
जलादि द्रव्य (क्यू) । २ कीमती, वहुमूल्व 
(प्राप) 1- 
अगव नक [ पूर्‌ |] पुति करना, पुरा कन्ना। 
भ्रघवड (टं ८, ६६} 1 
अग्धविय व्रि [पुणे] १ मस हमरा, सपुरं २ 
भुरा क्रिया गया (लुपा १०६, कुमा) 1 
अग्वत्रय वि [अर्धतः] पूजित, सक्छत, 
म्मानिने लि ११, १६; उड) 1 
अरवा स्क [आ-दा] नूंवना। -वङ 
 अग्याअत, अग्ायमाण (गा ५६५, णाया 
१,८)। कवक अग्ाटजमाण (पर्ण २८) 


अग्वा वि [आघ्राचिन्‌] भंवनेवाला, “्न- 


मरपखमग्वाद्वि 1 वारियवामे ! समु इरि 
काप्र २३४) । . 


अग्याडअःवि [घ्रात] मूधा हुता (गा 


६७) ! 


र 


अग्यादच्माण देचो अग्वा “ 


अग्वादर-अञ्व्य 





अग्वार वि [आाघ्राद्‌] संषनेवाला \ न्नी 
से (गा ८५६) 1 & 
अग्ाड ` सक [ पूर | पूति क्रा, पूर 
करना । श्रगघाडड (हे ४, १६६) 1 
अग्घाड - \ पु [दे] -वु्ल-विशेप, श्रपामानं, ¦ 
अग्धाढग † चिचडा, लव्जीरा (दे १.८ | 
पर्ण १) 1 
अग्घाण नि [दे] तृत, संतं दे १, १८) 1 
अग्धाय वि [आरात] सवा हमरा (पाम्र) 1 
अग्धायमाण देषो अग्घ = अघे.। 
अग्धायमाण देखो अग्वा | 
अग्धिय वि [राजित] विसजिव, शोभित 
(कुमा) 1 
अग्धिय वि [अर्धित्त] १ वदुपरूत्य, कौमती, 
्रग्िय नाम वहुमोत्न' (निच्रू २) । २ पूजित 
~ दे १,६०७, से २०२) 1 
अग्बोदय न [अर्घोदक] पूजा का जल (प्रमि 
११८) 1 . 
अय न [अघ] १ पाप, कुकमं (कुमा)! > वि 
शोचनीय, शोक का हेतुः श्रध चम्हृएभाव 
(रयौ ८०) 1 
अयो देवो अदो (नाट) 1 
अचकु पुन [अचक्षुस्‌ ] १ भरं के निवाय 
वाकी इन्दा श्रौर मन (कम्म १, १०) 1 २ 
रख को चोड वाकौ इच्धिव श्रीर्‌ मनने टोने- 
वाला सामान्य ज्ञान (दं १६) 1३ वि प्रथा, 
नेत्रहीन (कम्म ४)! "सण नं [दून] 
भ्रा फो द्योड चाकी षन्द्रिया ग्रीर मनये होने- 
वाला सामान्य न्नान (सम १५) । (द॑सणावरंण 
न [श्दर्शनावरण ] श्रवकू्दंन फो रोकने- 


(. 


वाला कमं (ल €)! "फास षु [स्पश] 


श्रवकार, श्रवेरा (णाया १, १४) 1 


अचक्लुस वि [अचाष्षुष | जो श्रा से देखा 
नजा स्के (परह १, १) 1 

अचक्ुस्स वि [अ चश्चुष्य | जिसको देखने 
कामन न चादृता हौ (बृह्‌ ३) 1 

अचर वि [अचर] पृथिव्यादि न्यिर पदायं, 

- स्यावर (दंस) 1 ् 

अच वि [अचल] १ निल, स्थिर 
्राचा)| २ पुं यदुवंश के राजा ्न्वकवृच्ि 
के एक पुत्र षा नाम (शत ३) । एक वलदेव 
का नाम (पन्न २०६) 1 ४ पवेत, पहाड (गउड 


पाद्रअसदहमदण्णवो 
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१२०} । ५ एक राजा, लिसने, रामचन्द्र के 
छोटे माई के साय चैन दीका ली थी- (पमं 
८४.४) । “पुर न [पुर] ब्रह्यदीप के पास 
का एक -नगर -{कप्प) ! “प्प न [त्मने | 
हस्तप्रहेलिका को ८४ लाख से गुणने पर जो 
संख्या ` लन्ध हो वह, श्रन्तिम संख्या {दक} । 
"माय पु [श्रद्‌] भगवान्‌ महावीर का 
नववां गणएवर (क्प्प) 1 


अचल पुं [अचल] दक्वा श्ड पुरस्य (विचार 


४७२) । 

अचलन [द्‌] १धर। रघरका पिछला 
भाग1३वि कठा टमा 1 ४ निष्ठुर, निदेय ! 
५ नीर, मूखा दे १, ५३) । 

अचला स्वी [अचला] एथिवौ ! २ एक 
इन्राणी (णाया २} 1 

अर्चित वि [अचिन्त | निदिन्त, चिन्तारहित। 

अचित वि [अचिन्त्य ] भ्रनिवंचनीय, जिसकी 
चिन्ता मी न हो मके वह, भ्रदूभुत (टूर ३)] 

अचितणिज } वि [अचिनतनीय] ऊपर 

अ्चितणीऽ ! देखो (भरमि २०३, महा) 1 

अचित्िय वि [अचिन्तित] प्राकस्मिक 
श्रावित (महा) । 

अचित्त वि [अचित्त] जीव-रहित, श्रचेतन, 
'चित्तमचित्त वा णेव सय भ्रजिन्न गिरएहेला' 
(दम ४) 

अचियत } वि [द्‌] १ श्रनि, भग्रीतिकर 

अचियत्त { (सूम्र २, २, परह्‌ २,३) 1 २ 

„ न श्रप्रीति, देप (रोध २६१)! 

अचिरजुवई देवा अश्रजुवद दे १,१८ टी), 

अचिरा देखो अया (षडम ३७, ३७) 1 

अचिराभा स्प्ी [अचिराभा] बिजली, वियत्‌ 
(परम ४२, ३२) 1 

अचिरेण देखो अददरेण (प्रा) । 

अनेयण नि [अचेतन | चैतन्यरदित, निर्जीव 
(परद्‌ १, २) 1 ~, 

अचेल न [अचेल] १ वस्वी का. भ्माव 1 २ 

- श्रत्प-सूल्यक वस्र 1 ३ थोडा वस्व॒ (सम 
४०) 1 ४वि वस्प्र-रहित, मम । ५ जीण 
वस्म वाला 1 £ भ्रत्प वस्त्र वाला! ७ कुत्सित 
चल्न वाला, मेला, तह थोव-जु्न-कुत्यियचेले- 
हिवि मर्णए श्रचेलोत्ति' (विसे २६०१) । 
“परिस, '"परीसद पु [परिपदह, "परीपह |] 
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वके श्रभावसे श्रयवा जीण; भ्रत्य यां 
कुत्सित वस्र होने से उते ग्रदीन भावं मे सहन 
करना (खम ४्०.भगनष, ८) ~ ~ 
अचेलग } व्रि [ अचेलक | १ वज्र-रहित, 
अचेलय । नम्न ! २ फटा-दटूटा चन्न वाला। ३ 
मतिन वलन वाला! ४ म्रत्प वल्ल वाला 1 ५ 
निर्दोप वल्ल वाला, £ भ्रनियत स्पसे वेन का 
उपभोग करनेवाला (ल ९, ३), › 
'परिमुदधजिर्ण-करच्छिमयोवानिय- - 
` यत्तमोगमेगेहि' । 
युणग्रो मुच्छारहिया, सर्तेहि भ्रचेलया हतिः 
(विते २९६६) । 
अश्च सक [ अचं. ] पूजना, सत्कार करना ? 
श्रच्वेह (रौप) । श्रच (दे २,३५ टी) 1 कवल. 
अचिनत ( सुपा ७८ ) । कृ, अणि 
(खाया १,१) 1 
अच पु [अच्यै] १.लव (काल-मान) का एक 
मेद (कप्य) । २ वि पूज्य, पूजनीय (द १, 
१७७) 1 
अध्वंग न [अवत्यज्न | विलासिता के प्रधान 
श्रग, मोग के मुख्य साघन, शज्वगाण च 
मोगप्रो माण" (पचा १) 1 
अश्चत वि [अत्यन्त | हद से ज्यादा, श्रत्ययिक, 
वहत (सुर ३,२२) । “थावर वि [स्थावर] 
भ्रनादि-काल मे स्यावर-जातिमे र्हा हृभ्रा 
(आम) । "दूसमा जी [ष्पा] देवो 
दुस्मदुस्समा (पठम > ०, ७२) 1 
अद्तिअ वि [आस्यन्तिक | १ श्रवयन्त, 
भ्रविक, ्रनिशयित ! २ जिसका नाश कमी 
न हो वह्‌, शाधत (सृद्र २, ६) । 
अच्चग वि [अचेक] पूजक (चैत्य १२) । 
अच्चम्गर वि [अत्यगे्‌ | निरकुश, भ्रनियधित 
(मोह ८७) । 
अश्चण न [अयेन ] पूजा, सम्मान (सुर ३, 
१३; सत्त १२ टी) 1 
अणा ल्ली [अचना] पूजा (रषु ५७) । 
अथणिया खरी [अचनिक्ा] प्रचन, पजा (सय 
१०८) 
अचत्त वि [अत्यक्त | नही छोड हृग्रा, श्रप- 
रित्यक्त (उप ¶ १०७) । 
अञ्चरस्थ वि [अत्यथं | १ भ्रतिशयित, वहत 


० 





(परह १, १) ! २ गमीर पयं वाना (खय) 1 
३ स्वि. ज्यादा, ध्र यत (चुर १,७} 1 
अष्च्भुय वि [अरयद्भूत | वडा भ्रायरय-ननक 
(प्रामू ४२) 1 
अष्य पुं [अत्यय] १ विपरीत श्राचरण (उह 
२) 1 विनाश, मरण (च्व) । 
अवय वि [अचैक] पूजक, शरण्चवाण च 
चिरतणाण, जारि रक्छणवद्धणएति (विवे 
७० टी)। 
अवर ¬) न [अश्व्यै] विस्मय, चमत्कार 
अश्वरिञ | (विक्त ६४; प्रवो १७, रमा, मनि, 
अच्वरीअ “ नाट) । 
अश्वदम वि [अत्यधम | ग्रति नोच (कप्पु) । 
अचा न्नी [अर्चां | पूजा, मत्कतार (गचड) । 
अश्वा खो [अर्चा] १ शरीर, देह (मूप्र १,१३, 
१८, १,१५,१८, २,२,६, ठा १, पव १६) 1 
२ लेर्या, चित्त-वृत्ति (सूग्र १,१३.१७, १, 
१५.१८) 1 ३ ठेघर्यं (ठा ३,१-पत्र ११७) 1 
अच्वासण पुं [अस्यशन] पञ का वारह्वा 
दिन, द्वादशी तियि (नुच १०, १४} । 
अख्ासणया श्री [अच्यासनदा] स्रुव वैठना, 
देर तक या वाररवार चैठना (छा ६} । 
अश्चास्णया श्री [अत्यशनता | सुव खाना 
(ज €) 1 
अच्वासण्ण ‡ न [अत्यासन्न | श्रति समीप 
अश्वासन्न 4 सुव नजदीक (मग १,१, उवा) । 
अच्वासाइथ } वि [अत्याशतिव | -भ्रपमा- 
अच्वामादिय | नित, हठन विया मया (ल 
१०. भग २, २) । 
अश्चासाय सक [अस्या + शावय्‌ | श्रपमान 
करना, हिरान करना 1 वद अच्ासाएमाग 
(ज १०) । देक अश्वासाङत्तए (मग ३,२) 1 
अचा } वि [अत्यादहित] १ महा भीति, 
अषवादिद्‌ ॥ वटा मय। २ रछा, भ्रस्त्य (स्वप्न 
८८) 1 ३ दसा जखमी कार्य, जिसमे प्रारा- 
हानि कौ सम्मावना हौ (भ्रमि ३७) 1 
अचि स्री [ अर्चिस्‌ ] ? कान्ति, तेज (मग 
२, ५) 1 २श्रग्नि कौ उघाना (पर्ण १)1 
३ किरण (राय) ! ४ दीपकौ तिखा (उत्त 
३) 1 ५न लोकान्तिक देवो का एक चिमान 
(खम १४) । (नि पुं [ “मालिन्‌ `] १ 
चय, रवि (घप्र १,६)1 २वि. किरणो 
से शोनिन (राय) 1 ३ न सोकान्तिक देवों 


पा्सदहमदण्णवो 


का एक विमान (सम १४) 1 माटी 
[माटी] १ चन्र प्रर सूयं की तृतीय श्रग्र- 
महिषी का नाम (खा ४, १) 1 २ न्नातासू्र 
के दवितीय शुतस्कन्व के एक भ्रष्ययन फा नाम 
(णाया २) 1 ३ शक्र कौ तृतीय ्रग्रमहिपी 
कौ राजधानी का नाम (ञा४,२)1 “मालिणी 
ली [मालिनी] चन्द ध्रौर सूर्यं कौ एक भग्र 
महिपी फा नाम (मग १०, ५, इक) 1 

अअ वि [अदित] १ पूजित, मचत (गा 
१५०)! २ न विमान-व्रित्तेप (जीव ३, 
प्र १३७) 1 

अचित्त देवो अचित्त (प्रोष २२, सुर १२, 
२७} । 

अद्वीकर नक [अर्ची ~+] १ प्रशसा 
करना 1 > सखुश्चामद करना 1 भ्र्ीकरेद । 
वकृ. अश्चीकरत (निच ५) 1 

अ्वीकरण न [अर्चकिरण] १ प्रशस्ता 
२ खुशामद, 


श्मश्वीकरण ररणो, युएवयण 
त समात्तप्नो दुवि 1 


संतमसत्त च तदा, 
पच्चक््वपरोक्छमिक्केद † (निद्धू ५} 1 

अच्लुज पु [अच्युत्त | १ विष्णु (भ्च्छ ५) । 
२ बारहवा देवलोक्र (सम ३९) । ३ ग्यारहवा 
श्रौर वारहवा देवनोक करा इनदर {ठा 2,3) 1 
४ श्रच्युत-देवनोकवासी देव, शत॒ चेव भ्रारण- 
च्य श्रोहिरणासेण पाति (विसे ६६६) । 
"नाहं पु [नाथ] वास्हवा देवलोक का 
इन्द्र (मवि) । "वइ पु [“पति ] इ््र-विच्ैष 
(सुपा ६१) । “व्डिंसग न [(वतसकर] 
विमान-विशेप का नाम (उम ४१) । “सम्य 
पुं [सवग ] वारहवा देवलोक (मवि) । 

अच्चुअ पुन [अच्युत] एक देव-विमान 
दत्र १३५) । 

अश्चुआ न्नी [अच्युता] च्छं श्रौर उतरे 
सीथंकर की श्तासनदेवी (सति ६, १०} 1 
अचरद्‌ पुं [अच्युतेन्द्र ] ग्यार्ह्वा श्रौर वार- 
हवा देवलोक का स्वामो, इ्द्र-विन्तेप (षउम 
` ११७, ७) 1 

अशयुक्षंड चि [असयुकरट | श्रघ्यन्त उग्र 
(वम) 1 

अश्चुग्ग वि [अचयु] ऊपर देष्लो (पव 
२२४) 1 








अच्चु्च वि [अव्युश्व | भूव उचा, विशेष 
उश्नत (ख्प ६८६ टी} 1 

अश्ुद्धिय वि [अद्ययुत्ित] भ्रकायें करे को 
सैस्यार (सप्र १, १४) ! 

अश्ृण्द्‌ वि [अत्युष्ण ] चव गरम (ठा ५, 
३) 1 

अश्चुत्तम वि [अय्युत्तम] प्रति घेष्ठ (वष्र) । 

छघचुद्य न [अ्युदक ] १ वली वर्या रोच 
३०) 1 > प्रमूत पानी (जीव ३} 1 

अच्चुदार वि [अत्युटार्‌] भ्रव्यन्त 
(च ६००) 1 

सच्चुज्नय वि [-अप्युन्नत] वहत 
(कप्य) । 

अच्चुव्भड वि [अच्युद्धट | भ्रति भरल 
(मवि) 1 

अच्चुवयार पु [अयुपक्ार | महान्‌ उपकार 
(ना ५१४) । 

अच्चुवयार पु [अत्युपचार्‌] विेप मेवा- 
युपा (गा ५१४) 1 

अच्चुन्वाय वि [अत्युद्धात | भरव्यन्त घवा 
हमरा इह ३ )1 

अच्चुिण वि [अस्युष्ण ] श्रधिक रज 
(घाचा २, १, ७) । 

अच्चे श्रक [अति +] १ भ्रतिक्रन्त होना, 
ग्रजसना 1 २ सक ॒उत्लेधतं करला 1 श्रच्चेद् 
(चत १३, ३१, सुभ्र १, १५, ८) । 

अच्वे सक [अत्या + इ] व्याग करवाना । 
अच्चेहौ (तम्र १, २, ३, ७) 1 

अच्चेअर न [आच्च] श्रा्वयं, विभ्मय 
(विक्र १५) 1 

अच्छ भ्रक [ आस्‌ ] वेठना । श्रच्छद्‌ (हे 
९, २१४} । वक अ्च्छत, अच्छमाण 
(घुर ७, १३, णाया १, १} 1 क अच्छि 
यज्व॒ अच्छेयच्व (पि ५७०, सुर १२ 
२२८) । 

अच्छ सक [ आ~+दचिदू | १ काटना, 
दना । > सचना 1 श्रच्छे (भाचा १,१,२, 
३) । च अच्छि्तु (पावक २२५)अच्छत्त 
(पिड ३६८) } 

अच्छ वि [अच्छ] १ स्वच्छ, निर्मल 
कुमा) । २ पु. स्फटिक रत (पव २७५} + 

३ पु च. श्रायं देश-विशेप (प्रव २७५) 1 


उदार 


ऊच 


-अच्छ-अच्च्टिन्न 








अच्छ -पुं [च्छक | र्ट, मान्‌. (रदं ९, 
१) 1 १ 
ज वि [आच्छ] भ्रच्छे देशमे उनयन्न 
(पर्ण १९) । + 
उच्छं ष्‌, [अच्छ] मेदं पव॑त (सुज ५) । 

२न. तीन वारश्ौटा हृग्रा स्वच्छं पानी 
(पडि) । न 
-अच्छं न [दे] १ प्रव्यन्व, विरे ! २ भीघ्र, 
ˆ जल्दी दि १, ४६) । 
"अच्छ वि [अन्नि] भाल, नेत्र कुमा) । 
"अच्छं प्‌, [कच्छ] १ भ्रचिक पानीवाला 
प्रदे । २ लताभ्रो का समह्‌ 1 > तृण, धाद 
(धे ६, ४७) । 
"अच्छ ष्‌, [वृक्ष] वृक्ल, वेड (नि ६,४७) । 
अच्छंभ प्‌, [अक्क] १ वदेहा काश्च ! 
र न स्वच्छ जल (सै ३, ४७) 1 


अच्छुस्य प, [आस्तरक | शय्या पर विदाने 


॥ 


'यच्छअरं न [आश्व] चिन्मय, चमर्कार | 


` (क्म) 1 

-अच्छंद वि [अन्छन्द्‌] जो स्वाघीनन हो, 
परावीन, "्रच्छदा जे ख भ्रमंति ख॒ से चाहत्ति 
वुः (दघ २) 1 

अच््छक्र देखो अत्यक्क (गउड) 1 

-अच्छण म [आसन] १ चैठना (णाया १, 
?) 1 २ पालक्री वगर्‌ सुखानन (भरोष ७८) 
शवर न [गृह | विदाम स्वान (जीव २} । 

अच्छगन [दे] १ येत्र, शुधरूषा (ह ३)। 
२ देखना, श्रवलोकन (वव १} ! ३ भ्रहिया, 
दया (दस ८} । 

-अच्छंणिडर न [अच्छनिङ्कर] श्रच्छनि- 
क्ुरागको चीरामी साख्य गुणने परो 
स्या लव्वहो वह (ढा, १)1 

-अच्छणिठरग न [अच्छनिक्न्राद्ग ] सख्या- 
विषेप, ननिन को चौरासी साखरे गणने 
परर जो संव्या लन्व हो वह्‌ (ला २.६) 1 

1 वि [अच्न्न] श्रगु, प्रकट (वृह 
२/1 

अच्छभट् पुं [ऋक्षमद्] री, भान्‌ (दे १, 
२३७. परह्‌ १, १) 1 

-अच्छभद पं [दे] यक, देव-विषेष (दे १, 
३७) 1 । 
अच्छरञा देखो अच्छरा ( पड) 1 


पादभसदमहण्णचो २९ 


वह्‌, 'भच्छिणिमीतियमेत्त, णाद्व सुह दुक्खमेव 
भ्रणुवद्ध । णर णेरद्म्राए, ्रहोणिस पञ्च- 
माणाणः (जौव ३) } “पत्त न [पत्र | घ 
का पक्षम, पपनी (मग १४, र) 1 व्वेग पं 
[धक [-एक चतुरिन्दिय जन्तु, क्षुद्र जीव- 
विशेष (उत्त ३९) । रेढय पु [-'रोडक] 
एक चतुरिन्दरिय जन्तु, क्षुद्र कौट-विशेष (उत्त 
३६) । “ल्ल वि [मत्‌] १ श्र वाला 


~^ 


का वल्ल-विशेप (णाया १, १} 1 
अच्छरसा } चरी [ अप्सरस्‌ |'१ दद्र की 
-जच्छरा 1! पटरानी (जा ६ }1 २- श्ाता- | 

धर्मकथाः का एकं श्रन्ययन (णाया २)। 

३ देवी (ठम २, ४१)! ४ ख्पवतीद्लो 

(षण्द १, ४) 1 ॥ | 
अच्छसन्नी [दे अप्सरा] इटकी, उटकी | 

का म्रावाज (सूम्र २,२,५४) । | प्राणी । २ चतुरिन््रिय जनु (उत्त ३६) ! "मठ 
अन्दराणिवाय ण [दे] १ टकी) २ चव्की | पं [मल] भरल का मेल, कीट (निद ३) । 

वजाने मे जितना समय लगता है वह्‌, भरव्यत्य | अन्छिंद सक [आ + छिद्‌] १ थोडा दद 
समय (परण ३६) 1 करना ' > एक वार छेद करना । ३ वलात्कार 


दिक्चर (शिष्य) का नाम (मग १५) 1 

। अच्छिदण न [अच्छेद्न| १ एक वार 
¦ छदना (नत्र ३) 1 २ छीनना। ३ थोढ 
! दद करना, थोडा काटना (मग १५) । 

| अच्छ व [दे] प्छ, नही दुता हमा 
। (वव १)1 

। अच्छिघरुल्छ वि [दे] अप्रोत्तिकर । २ षु 
। वेग, पोशाक (दे १, ४१) । 
| 
। 


अन्द्ुरिथ न [आश्चये] विस्मय, चम- से छीन लेना 1 वकु अन्छिदिमाण (मग 
७ त्कार (दे १, ५८, प्रयौ ४२)। | 5, ३)। 

3 ता ' अन्द पु [अश्रीर | गोश्ालक के एक 
अच्छट न [अच्छ] निरदौपता, भ्रनपराघ | 


दे १, १०) 1 

अच्छवि वि [अच्छि] जेन-द्ंन मे 
जिमको स्नातक कहते हं वह्‌, जीवनन्ुनः 
योगी (मग २५, ६) 1 

अच्छविक्रर प, [अक्षपिकर] एक अकार 
का मानसिक विनय (लार) । 

अच्छदल्छ प्‌, [ऋश्वभल्ट ] रोच, नान्‌ 
(षाम्र) । 

अच्छा क्ती [अच्छा] व्ण देशकी राज- 
धानी (षव २७४} । 

"अच्छा शो [का] मवं, श्रमिमान (से €, 


अच्छि वि [अच्छेद्य] १ जवरदस्ती जो 
द्रे से छीन लियाजाय (पिंड) रप्‌, 
जैन साघु कै लिए मिन्ञाका एकं दोप 


४७) 1 (्राचा,। 
अन्छाडइ वि [आन्छादिन्‌] टकनेवाला, । अच्छिज्न बि [अच्छे] जो तोडान ना 
श्राच्छादक (स ३५१) 1 सके (ला ३,२) । 


अच्छायण न. [आच्छादन | १ ठक्ना द | अच्छित्त की [अच्छित्ति] १ नाच का 
७, ४५४} । २ चछर, कपडा (आचा) । श्रमाव, नित्यता । २ वि नाश-रहित (तिये) । 

अच्छायणा ली[अच्छादना | ढकनाश्राच्छा- | णय पु [नय] नित्यता-बाद, वस्तु को 
दित करना (वव ३} । - नित्य माननेवाला प्च (पव) 1 

अच्छायत वि [अच्छावान्त| तीष्ण, वार- | अच्छि वि [अच्छिद्र] १ चिप्र-रहित, 


दार (पाम) ! निविड, गाढ (न २) । २ निर्दोप (भग २,०) । 

अच्छित्रि [अक्लि] प्ल, नेम (दे १. ३३० | भच्छिण्ण | वि [आच्छन्न] १ बलात्कार 
३५) 1 अच्छिन्न | से छीनाहप्रा। २ छेदा हरा, 
श्वमदढण न [मटन | श्रा का मलना (ह्‌ | वोढा दभ्रा (पा्र) । 


अच्छिण्ण } वि [अच्चदधिन्न] १ नहीं तोडा 
अच्छिन्न } दृशा, भ्रलग नही किया हुभरा (ज 


१०) । २ भ्रव्यवद्दिव, भ्रन्तर~रदित (गउड) । 


२) 1 
णिमीदिय न [ निमील्ति] १ श्रं को मदना, 
्मीचन। 1 २ प्रोह्ल मिचनैर्मे जो समयक 


२ 


~----- ~ = १ 


 पाहअसनमदृण्णयो 


अच्च्दिप्पम-- अचिर 


जच्िप्पवि [अरण्य] रने के श्रयोग्य  अच्छोदिथ तरि [आन्योटिन] पटा टरा, । अजागणा ख [अन्नान] गनकागयी-रहित बरे 


(नुपा २८१) 1 
अच्छछिप्पत वि [अस्पृशन्‌ ] स्पत नहीं करता 
ट्भ्रा (भ्रा १२) 1 
अच्दिय वि [आक्ित] कठा हुभरा (पि ४८०, 
५६५) । 
अच्छिवेडणन [दे] श्रा का दना (दे ९, 
३६) 1 
अन्दिवियन् स्री [दे] परन्पर-प्राकर्पए, 
ध्रापस की खीचतान (दे १, ४१) 1 
अन्दिह्रिल्तट ) देखो अच्दिघरुल्छ (दे 
अच्छिदस्ल्ट । ६, ४८१)। 
अच्छी देखो अच्छि (रमा) 
अच्छ्ुक्क न [दे] भ्रक्ि-करूप-तुला, भ्रं का 
कोटरः (मुपा २०) 1 
अच्छुन्ता ली [अच्छुप्ना] १ एक विद्यावि- 
छन्नी देवी (ति ८) । > भगवान्‌ मनिनुत्रत 
म्वामी कौ शास्नदेवी (संति 2०} । ` 
अच््ूुद्धसिरी खी [दे ] इच्छा से भ्रधिक फन 
की प्रक्षि, भरसमावित लाम (पट्‌ } 1 
अच्छुल्खू वि [दे ] निप्कासित, बाहर निकाला 
हा, स्यान-च्र्ट किया हा (वृह १) 1 
अच्छज्न देवो अच्छित्त (ढा ३, २, ४) । 
अच्छर 1 न [आश्चर्यं] १ विस्मय, चमत्कार 
अच्छसग, (दे १,९८) 1 २ युन वित्मय-ननक 
अच्छरय। घटना, श्रूं घटना (ठा १०, 
१३८} 1 चकर वि [कर] विस्मय-ननक, 
चमत्कार उपजानेवाना (खा १४८) 1 
अच्छोड सक [ आ + छोटय्‌ | ® पटकना, 
पडाडना 1 २ सचना, चिटकना, श्रच्ोटमि 
मिनाएु तिल तिल कि नु चिदामि (सूर १५, 
२३, सुर २, २४५) 1 
अच्छोड पुं [आच्छोट] १ स्िचिन। २ 
ब्रास्फालन करना, पटकना (श्रोघ ३५८) 1 
अच्छोडण न [अआच्छोटन] ९ चिचन \ २ 
श्रास्फालन (चुर १३, ४८१० सुपा ५६३, वेणी 
१०६) । ३ मृगया, शिकार (दे १, ३७) 1 
अच्छोडाचिय वि [दे आच्छरित्त] वचित, 
वंवाया दग्रा (ख ५२५, ०२६) \ 
आच्छोडिअ वि [दे] ब्राृष्टः खीचा दुप्राः 
श्रच्योडिग्रवव्यद्ध (गा १६०)। 
अच्छेडिंअ वि [आच्छोटित] सिक्त, धिचा 
दुखा (सुर २, २४५) । ~ 


भ्रान्फातित (बुप्र ४३२) । 
| 
पुरिसो! (नुप ४८०) । 
अज देषो अय = श्रन (पमं ११,२५,२६) । 
अजग देखो अयगर्‌ (मपि) ! 
अजड पुं [द ] जार, उपपति ( पद्‌ ) 
। अजड वि [अज] १ प, विपरयित 
(ग्ड) 1 २ निपुए, चनुर (कुमा) । 
। अजम परि दि] मरत, कु (पट्‌)! २ 
| जमार्रन (पमा १५) 1 
अजय वि [अयन] १ पाप-कमं से श्रविरत, 
नियम-रहित (कम्म ४८) ! > श्रनुयोगी, यन्न- 
रहित (श्रो ५४८) । ३ उप्योन-दून्य, वेव्यान 
(मुपा ५२२} ) ८ क्रिवि वे-ख्यन ने, धनुप- 
योग मेः श्रजय चरमाणो य पाणामृयाइ हिन 
(दम ४, उवर्‌ ४ टी 
अजय पु [अजय] षट्पद 
(पिग) 1 
अजय गा स [अयतना] श्रनुपयो7, स्यान 
नटी स्वना, गक्तेती (गच्छं ३) 1 
अजरवि [अजर] १ वृद्धावम्या-रहित, गपा- 
} चजित। २ पु देव, देवता (प्रावम)] ३ युक्तं 
श्रामा (पोच) 1 । 
अजरारर वि [दे] उप्ण, रम (दे १.४५) । 
अजरामर वि [अजरामर] १ बुटाषा मौर 
मद्य न रहित, एत्य कोह जगम्मि भ्रजरा- 
मगः (महा) । २न पृक्तिमोक्ष रेप 
“गा विद्या-विचेप (पम ७, १३६} 
अजस पु [ अयशस्‌ ] १ श्रपव्, भ्राकोति 
(उप ७६८) 1 ° ोरित्तिणाम न [ “कीरति 
नामन्‌ |] श्रपकौत्ति का कारण-नूत एक कम॑ 
(खम ६७) । . 
अजस्स क्रिवि [अजख | निरन्तर, हमेशा, 
भ्रामरणतमजन्तं सजमपरिपालतणं विहिणा 
(पचा ७) 1 # 
अजा देखो अया (कमा) । 
अजाण ति [अनान्‌] श्रनजानः. मूर्खं (र्यस 
सथ) 1 
अजाणअ वि [अज्ञाय] श्रनजान, जानकासै- 


रहित (काल) । & 





1 
। 





टेदय एवः भेद 


अच्धिप्प वि [अस्पृदय] स्यं पले केः योग्य, 
श्यो मुराश्रोव्य धच पनुग्गयपाए, नच्ण 





। 
| 
1 
| 


ममम, श्रपासगाणं तडनीन क्यानम्मिः 
(श्रा २८) 1 - 

अनजाणुग्र वि [अक्तास्‌] प्रम, न्ह जन- 
वात्रा(्ढा३, छ)! ` 

अजाय पि [अजात] धनृ्यन्न, भनिप । 
ग्क्प्प पुं [न्प] मानो के पूतन न्दी 
लाननेयाग लैन आटु, श्रगीनार्मर, नोय 
जायक्प्यो श्रीधरा णतु न्वे प्रजा प्र' (धमं 
३) 1 कप्य पु [शल्पिक] प्रमीतारये 
ठन माध (गच्छ १)। 

अलिञ वि [अलिन] ? प्रषगजित, श्रपग- 
मू {र्षु दूने ती्यषरय्य नाम (प्रि 
>)। ३न्त्तरे तीर्यरका श्रिष्ठतादेव 
(संति ७) ८ एक जावर अपदे (ती २४) 1 
“वट सखी [वद्य] नवान्‌ प्रसितिनायर 
सासनदेवौ (प्व ५) । भमेण पुं [सेन] 
१ एक प्रविद्ध राजा (धराय) 1 > चवा दरुनम्र 
(छ १०}) ३ एक विख्यात ठ्न मुनि 
{गरन ४) 1 

अलिअ पुं [अलिन] भगवान्‌ -मद्धिनाय साः 
प्रयम श्राव्रक (विचार २७) 1 

न्द्‌ पु [ताध] नवमा छ पृत्य (विचार 
४32} 1 

अलि व्रि [अजीब] जौव-रहित, भ्रचेतन 
(कम्म १, १५) 1 

अलिअ वि [अजय्य] गो जीवन जामके 
(सुपा ५५) । 

अजिया श्न [अलिना] १ नगवान्‌ अनित 
नायकी शासन देवौ (सत्ति€ । २ चतुर्थं 
तीरयंकर की एक मुख्य सतिप्या (तिव्य) 1 

अजञिण न [अलिन्‌] १ हस्णि श्रादि पप्र 
का चमटा {उत्त ५,दे ७, २७} २वि 
जितने साटेपका सववा नाश नही किया 
दि वह (मग १४} ‡ ३ जिन मगवान्‌ के तुल्य 
मत्योपदेशक चन साधु, श्रजिा जिणसकाचा, 

+ जिए? इवावित्तह्‌ चागमाणाः (शप) 1 

अजिण्ण देखो अडन्न = भरजीणं (भाव) 1- 

भजियंघरं पृ [अजिवघर्‌] -यष्ु ष्ोमे 
उदा द्द पुत्प (विचार ४७३) । 

अज्ञिर न [अजिर] भगन, चौक (खर) 1 


अजीर-अलिथ. - 


अजीर } देखो अन्न = श्रनरा ( कव १ 
अजीस्य | खाया १,१३} । 
अजीरण देवो अडइन्न = मजीएं (पिंड २७, 
पव १३१) । 
अजीव प्‌, [अजीव] श्रचेतने, निर्गीव, जड 
पदाय (नव २} 1 "काय पुं [काय] ष्मा 
न्विकाय भ्रादि प्रजीव पदाठं (मा ७,१०} 1 
अनज्ञुअ पु [दे] वृक्न-विश्ेप, सप्तच्छद, सतौना 
द १,१०)1 ,- 
अज्ुज न {अयुत | दश हनार, दोरिण नहन्रा 
रहाण॒, पच भ्रजुयाणि हवाए' (महा) । 
-अञ्चुअल्खण्ग पु [अयुगट्पणं ] चतौना @ 
१,४८) । 
-अज्ञुभख्वण्णा द्री [दि] इमनीका पेड दि 
१, ८) । ~ 
अचुत्त वि [अयुक्त] ्रयोग्य, भ्रनुचित् 
(विषे) । “कारि वि [कारिन्‌ ] श्रयोग्य कार्यं 
करनेवाना (मुपा ६०४} । 
-अजुत्तीय वि [अयुक्तिक | गुक्ति-शून्य, श्रन्याय्य 
(सुर १२, ५४} 1 
अचु टेखो अउअ,'पच भ्रजुयाणि हवाणा सत्त 
कोडीम्रो पाइकषनणारा' (सुतर ६, १) 1 
-अजेअ वि [अजय] जो जीतान जा स्कर, 
-सो मखडरयणयहावेण प्रजेम्रा दोमुहराया" 
(महा) 1 
जोग पुं [अयोग] मन, क्वन श्रौर्‌ काया 
के मव व्यापारो का निमे प्रभाव होता है 
जह्‌ सर्वोक्छृट्‌ योग, यैतेशी-करण (्रीप) । 
अजो तरि [अयोग्य | योग्य, लायक नहीं 
चह (नीद्र्‌ १९१) । 
अजोनि पु [अयोगिन्‌] १ सर्वेषष्ट यग को 
प्राप्त योगी । २ गरक्तं भ्रात्मा (ला २,१, कम्म 
८, ४७०५०} 1 
-अल्न सरक [ अजे. ] पैदा कला, उपायन 
करना, कमाना । भ्रलद (दे ५१०८} । मक्‌ 
अच्निय (पिम) । 
-धल्न वि [अय] १ वैय 1 २ स्वामी, माचिक 
दि१,५)1 . 
अन्न वि [आय॑] १ निर्दोप। २ श्रायं-गोच्र मे 
उन्न (एदि ४६)। ३ चिष्ट-जनोचित, मज्जा 
कम्माद्‌ करेहि रायः (उत्त १३.३२) । "्च्ड 
3, [-खयुट] एक जैन श्राव्य (कुप ४४०) । 
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_-._--_------------------~----- ~~~ 


अल वि [आये] १ उत्तम, श्रेष्ठ (उ ४,२} 1 
२ मनि, घाव (कप्य) । ३ सत्यकायं करने- 
वाला (वव्‌-१) । ४ पूज्य, मान्य (विपा -१, 
१) । ५ पु, मातामह (निसी) । ६ पितामह 
(णाया १, =} 1 ७ एक क्रपि का नाम 
(खदि) । ८ न गोव-व्रि्चेप (एदि) । & जेन 
साधु, साघ्वी भ्रीर उनकौ शाखघ्नौ के पूवंमे 

यह्‌ शब्द प्राय तगता है, जैमे अजवडर, 
अजचदगा, अल्लपोमिटा (कष्प) 1 “उत्त 
पुं [पुत्र] १ पति, मर्ता (नाट) । २ मालिक 
का पुत्र (नाट) 1 “वोस पु [घोष] भगवान्‌ 
पार्धूनाय का एक गणग्र (खा ८)  'मगुपु 
[ 'म् ] एक प्राचीन जैनाय (सार्घं २२)। 
निस्स वि [मिश्र] पृच्य, मान्य (प्रमि 
१३) 1 “समुद्‌ पु [समुद्र] एक प्रसिद्ध 
जेनाचायं (साध २२) । 

अल्न श्र [अद्य] भ्राज (मुर २, १६७) । 
श्त वि [तन] प्रधुनातन, भ्राजकल का 
(रमा) । शता न्नी [ता] भ्राज कल (कप्य) । 
प्पभिड्‌ श्र [्रशरृति] आजने लेकर 
(उवा) 1 

अल्न पु [दे] १ जिनेद्धदेव 1२ बुद्धदेव (दे 
१, ५) 1 

अञ्ज न [आञअ्य] घी, धृत (पामर) । 


अञ्न देवो रि = ऋ । । 


अल्ञ भ [अद्‌] भ्राज (गा ५८) । | 

अञ्न वि [ आयत्‌ | श्रागामी । काप, | 
[काटः] मविप्य काल (पासन) । 

अजनो श्र [अद्य ] भ्राजकल (उप ¶ | 
३.८) 1 ~ 

अल्नक्राटिम वि [अदयकराछिक्‌ | श्राचकल का 
(रए १५८) 1 

अज्नग देखो अल्नय = स्रजेक, श्रलखगतरुमज- 
रिव्व' (सुपा ५३) 1 

अञ्नग देखो अल्वय = प्रा्यंक (निर १, १)। 

अल्जण सक [ अजे. `] उपार्जन करना । सतर 
अल्नणिन्ता (सश्र १, ५, २, २३) । 
अञ्जण ) [अजन] उपार्जने, पैदा करना 

अञज्णण † (ध्रा १२. सत्त १८), "र केरिसि- 
मेव करेमुवाय तदजखणे (उप ७ टी) 1 - 

अज्म ष्‌, [ अयमन] १ सूयं (पि 
२६१) । २ देव-विद्धेष (न ७) 1 ३ उत्तरा- 


२२ 


णाल्युनी नक्षत्र को भ्रिष्ठायक देव (लर, 
३} 1 ४ न. उत्तरा-फाल्युनी नमत्र (ल २ 
३) 1 ॥ 

अल्नय पू, [आयक] १ मातमह्‌, माका 
वाप (परम ९०, २) । २ पितामह, पिता का 
पिना (मग €, ३३), ज पुरा श्रजय-पदय- 
जणयचियम्रत्यमज्मग्रो दा परमत्यभ्रो कलक 
तय तु पुरिसभिमामीण' (सूर १, २२०} 1 

सञ्जय वि [अजेक] १ उपाजन करनेवाला, 
पैदा करनेवाला (मुपा १२४) । २ पृ व्रक्ष 
विदेष (परण १) । 

ल्य प्‌, [दे] १ सुर्य नामक तृण । २ 
गुरेटक नामक तृणा (दे १, ५४)! ३ तृण, 
घास (निद्र १९) । 

अजल षृ, [आयल] म्लेच्छो कौ एक जाति 
(परए १) 1 

अञ्च न [आजेव] सरलता, निष्कपटता 
(नव २६) 1 

अल्नघ (रप) देखो अज्ञ = श्राय 1 “खड पु 
[खण्ड] भ्रायं-देश्च (मवि) । 

अल्नवयां श्री [आजव] ऋता, सरलता 
(पक्ि) । 


| अञ्नवि वि [ आजंविन्‌ | सरल, निष्कपट 


्राचा)। 

अस्नविय न [आजेव] सरलता (सूत्र १, ५ 

, २३) । 

अन्ना स्री [आयां] १ साव्वी (गच्छ र) 
२ गौरी, पावती (दे १, ५) । ३ भ्रार्या छन्द 
(ज २) । ४ भगवानु मल्लिनाय की प्रथम 
शिष्या (सम १५२) । ५ मान्या, पूज्या न्नी 
(पि १०६, १४३, १४५) । ६ एक कला 
(्रीप) । 

अच्नाघ्ली [आना] प्रादेश, हुकुम (हे २, 
८३५ 1 

अच्नाय वि [अजात] भ्रनुतपन्न, ्रवायस्ि- 
यरम्खवि. एप्त सहावो त्ति दुग्घडं जाए" (धर्मस 
२७०} 1 

अस्नाव खक [ आ + ज्ञापय ] भाज्ञा करना, 
हृकम॒ फरमाना । इ. अस्नावेयव्व (सूम 
4. 

अल्निअ वि [अर्जित] उपाजित, पैदा किया 
हृश्रा (छा १४) । 





२४ 


ल्ली । २ साव्वी, सन्यासिनी (सम ६५ पि | 
८) । ३ माता की माता (दच्च ७) 1 ४ 
पित्ता की माता (स २५५) । 


॥ 

अचलिद्वीज वि [दे] दत्त, दिया हृग्ा (वव | 
१ टी) ] 

अच्िणण देखो अजगण (उप ३६४} 1 | 
अञ्मीव देखो अजीव, घम्मावम्मा पुग्गल, । 
नह्‌ कालो पच हृति श्रजीवा (नव १ | 
अच्तर (रप) श्र [अद्य] प्रान (है ४, ३४३० । 
भति; पिग) 1 | 
अञ्जुज (शी) देषो अञ्न = श्राय (नाट) | 

अच्जुआ (छी) देखे अला प्रायां (पि 
१० ५) ॥ 

अञ्जुण १ [अन] १ तीप्ररा पाणडव (णाया 

, १६) । २ वृक्ष-विरेप (णाया १, £ 

भ्रौप) 1 ? गो्ालक के एक दिक्वर (प्य) | 
कालाम्‌ (मग १५)1 ४न रवेत सवरणं | 
सफेद सोना; 'व्वज्जुएमुवरणमग्गमद (अप) 
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श्रात्म-ददि (ग्रो ७४५} 1 सचुढ 


[“सन्रृत] मनो-निग्रही, मन यो कार मं रने- 
वाला (प्राचा) । युड नी [रति] भ्रव्याल- 
शाक, श्रात्म-विा, योग-गा्न (परह्‌ २, १) । 
सुद्धि सरी [शुधि] मन कौ शुद्धि (भानू 

) 1 “मोदि घ्री [शुद्धि] मन -गुदि (राच 


१) 1 


अञ्खत्थिय वि [याध्यरात्मिर्‌ ] भ्रा म-विपयक 
श्रात्मा यामन से सन्ध रखनेवाना (विपा १, 


मग, १)। - 


। अञमत्यीञअ देखो अरउफत्यिय (पव १२१) । 
| अञ्प्पिभ वि [आध्यात्मिक] १ घच्यात्म 


का जानकार (श्रज्फ >)। २ श्रव्याद्म नम्बन्वी 
(सूमरनि ६४) 1 


५ तुण-विेष (एण १) । ६ प्रजन वृक्ष का | अन्य वि [दे] प्रा्िवरररमिक, पडोसी दे १, 


पप्य (णाया १, &) 1 
अञ्जुणग } [अजन ] १-६ ऊपर देखो 1 
अब्जयुणय ॥ ७ एक माली का नाम (रत १८} 1 
अज्जु ल्री [आयां] सास, चय. (हे १, ७५) 
अन्नोग देखो अजोग = धयोग {पच १) 1 
अजनोगि देखो अजोगि (पच १) । 





| 
अस्नोरुह्‌ न [दे | वनस्सत्ि-विदोप (पर्ण १)। | 
अञ्मक्ख वि [अध्यक्ष | ्रषिष्ठाता (कप्पू) 1 | 


अञ्मःपु [दे] यह (गुखूप, मनुष्य) (दे १, 
५०) 1 
अञ्कत्त देखो अड्मप्प (सृप्र १, २, २, १२) 
अज्मत्थ वि [दे] भ्रागत, श्राया हृग्रा दि १, 
०} 1 
अव्मस्थ } न [अध्यात्म ]९ ्रात्मामे, श्रात्म- 
अञमप्प | सर्व॑धी, भ्रातम-तवरिषयकः (उत्त १ 


श्राचा) 1२ मनर्मे, मन सवधी, मनो-विपयकः 
(उत्त ६ सब १, १६, ४} । ३ मन, चित्त, 
श्रज्फप्पश्राणयणं (दसनि १, २६) 1 ४ शूम- 
घ्यान, श्रज्मप्प-रए सुसमादि-प्रप्पा, सृत्तत्यं च 
विम्राखद जे च भिक्स (दच १०,१५)१ ५ पु 
श्रा्मा (रोच ७४५) । “जोग पुं [श्वोग] 
योग-वि्चेप, चित्त कौ एकाग्रता (सूग्र १, १६. 


अञ्मयण पुन [अध्ययन] १ शन्द, 


१७) 1 


(चंद १) । २ पटना, ग्नन्यास्र (विघे)। ॐ 
ग्न्य का एक श्र (विपां १, १)। 


| अञ्फयणि वि [ अध्ययनिन्‌ | पढने वाता, 


भ्रस्यानी {चिमे १४६५) 1 


अज्छयाव सक [ अधि+आप्‌ ] पटाना, 


सीताना । । श्रज्कयापिति (विसे ३१६६) 1 


अञ्वस सरक [अध्यव + सो] विचार करना, 
चितन करना । वकृ अञ्मवसंत (सुपा 
५६९५) 1 

अ्फवसण } [अध्यवसान] चिन्तनं 

अञ्फवसाण † विचार, श्रात्म-परिणामः 
कुमरेणं मिय॑, मुरियुगव्र 1 रढसुद॒ज्मवस- 
ख्पि 1 कि इयफ्नयं जायद 7 (मुपा ५६१. 
भ्रासू १०४; विपा १, २) 1 

अज्मवरसाय पुं [अषघ्यवमाय ] विचार, भ्राम- 
परिणाम, मानसिक सक्त्य (श्राचाः; कम्म ४, 
८२} 

अञ्मवसिय वि [अध्यवसित] निधित 
(घमंसरं श्रत) 1! ` 


नाम 


अलिआआ--अज्माप्रग 


~ ~~ ~ ------------ -- -~ ~--- ------ --------*--- -- -~-------------**---~-,^~-- ~~: 


अल्िआ सो [आविक] १ मान्या, पूम्या ¦ ४) । ष्दोत्त पुं [शोप] श्रान्यात्मिक दोप-- 
शोय, मान, माया म्रीर सोम (मध्र १,६)। 
वत्तिय वि [प्रत्ययिक] चित्त-दैनुक, मन 
मेदी उत्पस्र टोनेवाना शोक, चिन्ता श्रादि 
(सुप्र २, २, १६) "विसोहि श्ी[वश्िद्धि] 


| अञ्मवमिव ति [अध्यवसित] १ जिम 
चिन्तन फियागयाद्ौ व्ह (पौष)! २न 

चिन्तन, विचार (भ्रण) । 

¦ अज्मव्तिय न [द] पंख द्श्रा प्रह द १, 
९९) 

अञ्कसिय वरि [द] देवा द्रुमा, चट (द २, 
३०} । 

अन्फम्स सङ [आ + क्छ] श्राद्यीय कना, 
श्रनियाप देना 1 मज्मन्यद्‌ (दि १, १३) । 

अञ्कस्म †} वि [आक्रषर] निम षर प्राङ्ोरा 

अञ्मस्सिय } क्यागयाहौ वद्‌ (द १, १३)। 

अञ्मद्दिय वरि [अध्यधिकर] भत्यत, भ्रति 
यत्त (मदा)! 

अस्काघ्री [द्‌] ? रसती, कुलटा 1२ प्रगम्व 
म्नो । 2 नवोढा, दुलद्िन । 2 युवती श्री 1 ९ 
यह्‌ घ्नी) द, ५०, गा ८३८, ८८८ 
वखा'६४)} । 

अञ्का ) घरक [अधि + र ] भव्यन क्रा, 

अञ्ज ¶ पढना । ग्रजकोमि, (सुख २, १३}1 
टक. भ्रञ्कोड्ड (नुव २, १३} 1 

अञ्माअ सक [ अध्यापय ] पठाना। कमं 
श्रन्माद्दद्‌ (मुम २, १३) 1 

अञ्छाइजव्व वि [अष्येवठ्यर | पढने योग्य, 
नुप्र मे मविन्यद्‌ त्ति प्ररमादमरव्वं भवह (दम 
६, ४, ३) 
अज्छाय पुं [अध्याय] १ पठन, भ्रम्यास्र 
(नाट) 1 > ग्रन्य षा एक श्र (विसे १११०, 

प्राप) 1 

[ 

! अञ्काख्द्‌ पुं [अध्यार्द्‌ ] १ वृज्ञ-वियेप 1 २ 
बल्लो के उपर वढनेवाली वत्ती या श्चावा 
वगैरह (पर्ण १) । 

अञ्मारोव पुं [अघ्यासेप] श्रासेष, उपचार 
(घमस ३५२० ३५३) 1 

अञफारोवण न [अध्यारोपण] १ भारोषरा 
ऊपर चढाना} २ पुद्धना, प्रदम करना (विभ 
२६२८ ) 1 

अस्मो पुं [अध्याोद्‌ ] देवो अञ्मारुह्‌ 
(गूम २, ३, ७, १८, १६) 1 

अञ्माव देवो अञ्पताअ = भ्व्यापय्‌ । ग्रज्मा- 
वेड (नख २,१३) 1 वक अञ्फावञव (हास्य 
१२४) 1 ि 

अन्मावग देवो अञ्छावय(दस्नि १,१दटी) 1 
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अउ्मावण--अद्र 


पाइअसदमहण्णवो 








अञ्ाबण न [अध्यापनं ] पाठ्न (सिरि २७) 1 [ अञ्मोववल्न श्रक [अध्युप + पद्‌ | भ्रव्यासक्त 


अर्फःवणा स्रो [अध्यापन] पटना (कम्म 
१, ६०} 1 

अङ्फावय वि [ अध्यापक | पद्ानेवाता 
चिक्षक, गर (वसु › सुर ३, २६) 

अञ्मावस श्रकं [ अध्या +चस्‌ | रहना, 
वाख करना । वकृ अञ्मावसंव (उवा) 1 

अच्मास पु [अध्यास] १ ऊपर वैठना। २ 
निवाख-स्यान (सुपा २०) 1 


अज्फासणा ङौ [अध्यासना] सहन करना 
(राज) 1 
अज्मासिअ वि [अभ्यासित्त] १ भावित, 
श्रधिष्ठित 1 २ स्थापित, निवेशित (नाट) । 
अञ्माह्य वि [अध्यादत | १ उत्तेजित, 'सीय- 
लें सुरहिगंघम्हिपागेण हव्यः भ्रज्फाटमो 
वण सभरेद्ं (महा) 1 
अर्मीण वि [अक्षीण] १ भ्रक्षय, भ्रसरूट 1२ 
न श्रव्ययन (विसे ६५९८) 1 
अउमुववस्न देखो अब््योववल्न (पि ७७ 
भ्रोप) । 
अञ्छुववण्ण देखो अरमोववण्ण (विपा १, 
१) 1 
अञ्परुववाय देवो अञ्मतोववाय (उप प २८९१) । 
अज्मुसिभ वि [अध्युषित] श्राधित (पिंड 
भ्र ०) 1 
अज्मरुसिर वि [अशुपिर्‌] च्र-रदित (रोघ 
३१३) 
अन्मे वि [[ अध्येद्‌ | पठनेवान्ना (विसे 
१४६९५) 1 
अ्मेल्खी खी [दे ] दोहने पर भी जिसका दोहन 
हो सके एसी गैया दे १, ७) । 
अञ्मेसणा की [अध्येषणा] श्रधिक प्रार्थना, 
विशेष याचना (राज) 1 
अउोयरग ) पु [अध्यवपूरक] ९ साधुके 
अञ्फोयस्य † लिए भरधिक रोद करना ! २ 
साधुकेतिएुवढाकर की दहु स्सोई (प्रौपः 
पव ६७) 
अच्मोद्धिजा स्री [दे] व -स्यलके भ्राभू- 
पणामेकी जानी मोत्ियोकी रचना दि १, 
३३} 1 
अजञ्फोवगभमिय वि [आभ्युपगसिक] स्वेच्छा 
से स्वीकृत (परए ३४) 1 
ट 


होना, भ्रार्माक्तिं करना 1 श्रञ्ोनवजद (पि 
७७) 1 भत्रिश्रज्फोववचिहिद (श्रौप) 1 

अजञ्मोववण्ण } वि [अध्युपपन्न] भ्रत्यत 

अजञ्मोववन्न + भ्रासक्त (विपा १,२, खाया १, 
२० महा, पि ७७} "1 

अञ्पोववाय पुं [अध्युपपाद्‌ | श्रव्यन्त श्रास- 
क्ति, तल्ीनता (परह २,५) । 

अकावणा दे्ो अञ्फावरणा, भपममो पसन्नव- 
यणो विदिणा सव्वाणफावएाकुसलो' (संवोवं 
२४) । 

अट} सक [ अट्‌ | रमण करना, धमना 1 

ऊष | ^ द्‌ १, १६५), परिग्रटृद 
(दे ४, २३०) 1 

अद्र सक [ क्रथ ] कषाय करना । श्रटरद (हे 
४, ११६; षड्‌ > गड) । 

अद्र भक [ शुप्‌ ] सूलना, पपकं दोना । 
श्रदरति मि ५, ६१) 1 व्क अद्रूत मि, 
७३) 1 

अद्र वि [आते] १ पीटित, दु खित (विपा 
१,१) । २ ध्यान-विद्ेप--दष्ठ-संयोग, श्रनिष्ट- 
वियोग, रोग-निवृत्ति श्रौर मविप्य के लिए 
चिन्ता करना (खा ४, १) 1 “ण्णवि [ज्ञ 
पीटित कौ पीडा को नाननेवाला ( षड्‌ ) 1 

अद्टवि [ऋत] गत, प्राप्त (णाया १, १, भग 
१२,२) 1 

अष्ट पुन [अद्‌] १ दूकान, हाट (श्रा १४) । 
२ महल के ऊपर का घर, भ्रगरो (कुमा) । ३ 
भ्राकाश् (माग) २०, २) । 

अवि [दे] १ कृश, दर्वल। २ वडा, महान्‌] 
३ निर, वेशरम ! ४ भ्रालसी, सुस्त) ५ पु 
शुक, तोता 1 £ शब्द, भ्राचाज । ७ न. सुख । 
८ शू, श्रसत्योकति दि १, ५०} 1 

अद्ृटवि [दे] गया हृभ्रा, गत (दे ९, १०) । 

अदृृह्ास पु [अद्ट्रदास| देखो अदास 
(उव) 1 

अटरूण न [अह्न] १ व्यायाम, कमरत (्रीप) } 
२पु. दस नाम का एक प्रसिद्ध म्ल (उत्त 
४) 1 साला ली [शाला] व्यायाम-छाना, 
कसरत-लाला (रीयः कप्प) 1 

अटरण न [अटन्‌] परिश्रमण (घमं ३} । 
अदट्रणा जी [जावततेना ] श्रवति (राक्‌ ३९) 1 


२५ 


अद्महूवि [दे] निरथंक, व्यथं, निकम्मा 
उल ५.८)1 ~ 

अद्रमह् पुं [दे] २१ श्रालवान, कियारी (दे २, 
१७४) । २ श्रदरुम सेकल्प-विकत्प, पाप-संवद 
भ्व्यवन्यित विचार" ¢ 
श्रणवद्विय मणो जस्स काद्‌ वहूयाऽ भटमटराह ¦ 
त चितियं च न लदई' सिरु य पावकम्माई' 
(उव) । 

अद्रय पुं [अदरक] १ हाट, दूकान (श्रा १२) \ 
२पत्रके चिको वन्द करने मे उपयुक्तं 
द्रव्य-विरोप ब्रह १) । 

अद्रयक्कटी खी [दे | कमर पर हाय रखकर 
खडा रहना (पग्र) 1 

अद्रदास पु [अद्दास] वहत हसना, किल- 
विला कर हसना (पि २७१) । 

अद्रालग } पुन (अष महल का उपरि- 

अटाख्य $ भाग, भ्रटारी (सम १३७. परम 
२, ६) 1 

अदि श्री [आर्ति] पीडा, दु ख (प्राचा) । 

अद्धिय वि [आर्ति] शोकादि से पीडित, 
श्रद्धा श्रद्टियचित्ता, जह जीवा दुक्छखागरमूरवेति' 
(भौप) । 

अधिय वि [अर्दित] व्याकुल, व्यग्रः श्रददुद्‌- 
द्ियचित्ताः (श्रौप) 1 

अह पु [अथै] सयम (सूग्र १,२,२,१९) 1 

अह पुन [अथै] ५ वस्तु, पदार्थं (उवा २; 
शर्छ) श्रदुदंसी' (सूग्र १, ९४), श्रद्द, 
हेजद, पसिणाद' (भग २, १) । २ विपय, 
“इदियद्रा' (छा ६) 1 ३ शब्द का श्रभिधेय, 
वाच्य (सूत्र १,६) 1 ४ मतलव, तात्मयं (विपा 
२,१० भास १८} । ५ तत्त्व, परमां, नुमे 
व्य भो माररा गिराए, श्र न याणाह्‌ भ्रहिज 
वेएः (उत्त १२, ११) श्रपरो चरएयु दुहमटू- 
दुग्ग' (नूम १, १०, ६) । ६ प्रयोजन, हेतु 
(दे २०२३) 1 ७ भ्रमिलाप, श्च्छाः श्रदरौ भते] 
भागेहि, हता श्रद्रो' (णाया १,१९.० उत्त ३) 1 
= उदेश्य, लकय (सृप्र १,२, ?) 1 & घन, 
पेमा (शरा १४५ श्राचा) । १० फन, लाम, 
श्रदुजुत्तारि सिक्चैज्जा शिरदाणि उ वजए” 
(उत्त १) ! ११ मोक्ष, मुक्ति (उत्त १) । च्कर्‌ 
पु [च्कर]1 १ म्॑ी1 २ निमित्त शल्निका 
विदान्‌ (खा ४, ३) 1 “जाय नि ["जातार्थ ] 


२६ पारअसदमदण्णवो 
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जिनकी श्रावश्यकता हौ, जिश्रका प्रसोजन टो + 


अट अदटराकय 


श्वट्रारामेयं कुसला वयति, दमेएा ॐ विद्धिृषा- 
हरति" (मुग्र १, ७) 1 





कीखम्र का (नुर २,१४६, ८,१०१) 1 “विद्‌ 
वि [विध] प्राड प्रकारका (जी २) 1 





वह" टेण जस्त क्य सनात एतच शदुनाश्नो | 
यः (वव २} । “जायति [याच] घनार्यौ, | 
घन कौ चाहवाला (वव २} 1 "सडइग्र वि 
[तिक] सौ अर्यवाला, तिका सौ श्र्थहो 
नके एना (वचन प्रादि) (ज २) । प्सेणप 
[शवेन] वेञो उद्धिसेण देखो अस्यथ । 


1 


अदटुवरिव [_ अष्टन | चन्या-वरिगेप, राढ, ८ 
(जी ४१) । शचन्ताल वि [(चन्वाह्शि]| 
श्रठतानीसवां (पम ४८,१२६)। “चत्तार्टास 
त्रि [“चचवारिणत्‌ | ्रकठानीन (पि ८४५) 1 
शटरुमिया घ्री [ऋष्टमिक्ता] चेन साधुर््रोफा, 
६४्दिनिक्ल एक्‌ दन, प्रतिमा-दवद्धेप (खम 
५५) । (ताीस वि [- "चत्यास्तिन्‌ | ग्र 
तालीम (नाट) । श्तीम चरि [- त्रिशत्‌ | 
सच्या-विदचेप, म्रठनीम { तम ६५, पि ४८४२ 
४४४) 1 पतीसडम वि [शच्चिन्त] श्रव्तीमरवा 
(पचम ३८, ५८) । शतरि की ["सप्तत्ति | 
त्तर, ७८ की सख्या (पि ४४६) । (त्तीस ¦ 
त्रि [ पू््रिणत्‌ ] श्रडतीन (नपा ६४९, पि 
८४५) 1 दस त्रि [दन] श्र, १८ 
(खति >) । “सुत्तरसय वरि ["दशोत्तर- 
शत्त्‌ ]एक सी भटवा (परम ११८.१२०)। 
“दद्‌ तरि [¶टशन] श्रवरह्‌, १८ कौ घरच्या 
(पिग) 1 "पएसिय वि [श्रदेभिक | ्राठ चव- 
चव वाना (ल १०} । "पचा कनो [पडा] एक 
चृत्त, छन्द-वरिगेष (विम) 'पादरि वि [श्राह्‌- 
सकि] म्राठ प्रहर चववी (नुर १५, २ शत) । 
(माद्या न्न [मागि] तल वन्नु नापने 
च्ल चक्तीम पलो का एक पन्मिण (ब्रु) । 
शमन [म] नेना लातार तीन दिनोंका 
उपवा (मुर ४ ५५)1 "मगल पुन [मङ्ग | 
स्वान्तिक श्रादि श्राठ मानिक बन्तु (खय) । 
-ममत्त पुन [मक्त] ठता, लगात्तार तीन 
दिनो क्रा उपवास (णाया १.१) ! पभक्तिय 
वि [भक्तिकि ] तेना करलेवाना (विपा २, । 
१) 1 शमी [री] विवि-विनेप, श्री | 
(विष २, १) \ “जुत्ति पुं [मृति] मदप्ेव, ( 
गित्र (ज &) 1 "चाद त्रि [ शचत्वार्छिन्‌ ] 
शरठ्तालीन्त (मवि)! शन्न त्रि [- "पय्वाहन्‌ | 
खंच्या-विदेष, श्रद्रावन, ५८ (कम्म १, ३२) 1 
श्वरिस, "वारि वि [श्वावित्‌] घाट वयं 


1 


श्वीस सीन [भविति | श्रद्ाय (कन्म १, 
५) । “सट दी [षष्टि] स्न्या-विन्तेप, श्ररचठ 
(पि ४४२-६) 1 "समदय वि [“सामयिद्र| 
जिसकी श्रवधि अठ श्वमय की हो वह्‌ (श्रौप)। 
“सश्र न [शत] एक नौ श्राठ, १० (न 
१०) 1 “सष्त्स न [सदस] एल हजार श्रौर 
प्रा रौप) । “सामय दो “समहय (ज 
<)1 “सिर व्रि [भरम्‌ , शस्तिर | श्र्-नोर, 
श्राठ कौर वाला (पीप) । “तेण पुं [श्येन] 
देवो अद्धिसेण । दत्तर वि [सप्ततितम | 
श्रसत्तद्व; (परम ७८, ४७) । त्तरि स्री 
[सप्रति भ्ररत्तरकौ नव्या ७८ (नम ८६) । 
शटा श्र [श्वा] राड प्रकार का (पि ४५१) 1 

"उदु न [क्रष्ट्‌] कष्ठ, नकट (त्रयौ ८४) । 

अद्भरंग वि [अष्ाद्व] जिश्चक भ्रषठ भंगहं 

वह्‌ । शश्रिभित्त न [निमिन्त] वह नान्न 

जिममे भूमि, स्वप्न, शरीर, न्वरश्रादिश्रठ 
विषयो के फलाफल का प्रतिपादन टो {नृग्र १, 
१२) । भमहाणिमित्त न [महानिमित्त| 
श्रनन्नर-च्क्त ्रथं (क्प्प) 1 

अदटरंस वि [अष्टास्ल] ब्रहनौ (ब्र २२, 
१५) । 

अद्रुटिद्टि नी [उष्टृ्टि | बोग कौ आरा द्ध्व, 
वेये हुं --मित्रा, तारा, वना, दीप्रा, स्विय, 
कान्ता, प्रमा ओ्रौर परा (सिरि ६२३) 1 

अटूय न [अष्टक] ध्राठ का समूह (वव १) 1 

अद्धा स्री [अष्ट] १ यष्टि, चरि श्रद्हि लोवं 
करेड' (ज २, च १८२) 1 २ मदरीनर चीव 
(पचव २) 1 

अदू क्री [आस्या] श्रद्धा, वित्ाच (नूम २,१)1 


| अद्रा स्री [अथे] निए, वान्ते, "त्या य मरी 


दिव्यो, समप्पित्रो चीवरक्ट्रा' (सुर €, &, 
ठा ५,२) 1 टह पु [ण्ड] कार्य के लिए 
को ग हिसा (ला ५, 2) 1 

अद्रू{द्स वि [उष्टार्विञ्ल] श्रञाक्नवः (पग) 1 


अद्ाइघ ‡ ख्ोन [अष्टाविंशति] सस्वा- 
अद्टादस ¬ विशेष, श्रई (पिगः पि ८४२} 1 


अट्ूाण न [अस्यान्‌ | १ म्रयोग्य न्वान (जा ६, 
विते ८४५) 1 २ दुन्वित्त स्यान, देश्या का 
गुदल्ला वभर (वचर) ! ३ श्रयोगय, यरन्यादवौ 


1 
| 
॥ 
। 
। 


~-.---~~~ ~--~---- ~~~ ~~~ 


अद्राण न [आस्यान्‌] चना, समाद्‌ {ठा 
४५, १) 1 

अद्भाणच्ट घ्री [अष्टनवति] श्रानतरे, ६८ 
(निम ६६) 1 

अद्भागउय वि [अष्टानवत | शछानवेव, ६ रवां 
(पठम ६८, ७८) 1 

अटाणयड देवो उद्टाभ््ड (प्र २१६) 1 

अद्राणिव वि [अम्बानिक्] श्रमातर भ्रनाघ्चः 
'अद्राणिए होढ व्ह उरा, जेरणासर्यकाद् 
मच वएा (लभर १, १३) 1 

अदट्रायमाणर वह [ अतिषन्‌ ] नही ववत ट्र 
(पचा १६) 1 


अद्रार व्रि व [ अष्टादशन्‌ | नैन्या 
अद्रू(रम } विनेप, श्रठार्ह (पठम ३५४, ७६, 


चति ०) 1 “चेद्‌ वि [विध] श्रता प्रकार 
का (खम २५) 1 

अद्भाप्सग न (अ्टाटश्वक्‌| १ श्द्द्‌का 
नभ्‌ (पंचा १४ ३) 1 २व्रि जिन्वा मूल्य 
मबद मुद्रा हो वह (पव १११) 1 

अद्रारसम ति [ज्टदश] १ श्रराख्ट्ं 
(पचम १८,५८) । २ न लगातार श्राट दिनो 
का उपवास (णाया १, १) ) 

अदरारसिय वि [अषटानिक] श्रद्द वपं 
खै चख्रका {ववि ८) ॥ 

त | देसो अह्र (पद्‌, पिय) ! 

अद्रुबण्ण | त्रीन [ अष्टापश्वाठत्‌ | सच्या- 

अद्भूावन्न 1 विग्धेप, पचास श्रीर्‌ श्रा, ८८ 
{पि २६४, सम ७८) 1 


अद्रायन्न वि [अष्टापच्वाल] यठावनवां (- 


म =, १६) 1 


अटति पुं [अष्टापद | १ न्वनाम-स्यान ष्त- 


वरि नैलाख (परह्‌ १, ४)1२ न॒ एक 
जाति का ु्रा (परह्‌ १,४} । 2 यूत -फलक्त, 
जि पर्‌ चुभ्रा वेना जाता है क्ट {परह्‌ १, 
४१। ४ नुतरणं, खोना (घर ८) 1 “सेल पुं 
[ट्‌] १ मेद्पच॑त्त । २ स्वनाम-व्यान पवेत- 
वरिगेप, जहां मगवानू ऋपमदेव निशि पये 
ये, जन्म तुम अहिचित्तो, जव्य य श्चिवनुक्व- 
खपरय परतो ते अङ्कावयप्ेवा, सीनामेना मिरि- 
कूुलन्स (वण =) 1 


` अदट्रावय--अड्िया 


अद्भाबय न [अपद ] गृहस्य (दन, ३०४) 1 
अद्धावय न [अथपद्‌ | श्र्थ-शाछ्, सपत्ति-चान्न 
(सूर १६ पण्ड ९४) 1 
अद्धावीस खीन [अष्टाविश्तति | श्रजाईन, २८ 
(पि ४४२, ४४८५) । 
अदट्ावीसद्‌ खी [अष्टाविश्ति |] त्स्या-विरेष, 
श्रा, २८ 1 “वि्‌ वि [विध] भ्रठार्स 
~ प्रकार का (पि ४५१) 1 
अद्रावीसडम वि [उष्टा्विंश | १ श्रठाई्सवां 
(पम २८, १४१) 1 २न तेरह दिनोके 
लगातार उपवास (णाया १,१) 1 
अद्रासद्टि घ्री [अष्टापष्टि | सल्या-विगेष, श्रञ- 
सञ, ६८ (पिग) । 
अदासि } लनो [अष्टाशीति] संख्या-विरेपं 
अटासीड्‌ ¶ श्रखामो, ८८ (पिगः सम ७३) 1 
अद्ूासीय वि [अष्टाशीत | श्ररामीवां (परम 
८८, ४४) 1 
अदाद्‌ न [अ्टाद्‌ ] भाठ दिन (णाया १८) । 
अद्राद्िया खरी [अष्टािका] १ श्राढ दिनो 
का एक उन्सवर (ण्चा ८) । २ उच्छव (एाया 
१,८) 1 
अद्धि वि [अर्थिन्‌] प्रार्य, मस्नवाा, अभि- 
लापी (आचा) । . 
अद्रि पु [अस्थि] १ हही, हाडः श्रय श्री 
(मृश्न २, १, १६) 1 २ फलकी गुदर (दस 
५,१.७३) । 
अद )} स्रीन [अस्थि, क] १ हही, हाड 
अद्िग }- (कतमा; परह १, ३) 1 २ जिसमे 
अद्य | वीज उयत्न न हए हौ रेसा श्रपरि- 
पक्व फल (वृह १} 1 ३ पु कापालिक, शरी 
विला कुच्छियभिक्खु' (बृह १, वव २) 1 
"मजा ली [भिज] इद्ध के भीतर का रस 
(छ २०४) 1 'सरक्ख पूं ["सस्जसक ] कापा- 
लिक (वव ७) ! शसेण न [श्वेण] १ वस्छ- 
गोत्र कौ शाखारूप एक गोत्र । रपु दम गोत्र 
का प्रवर्तेक पुरुप प्रौर उसकी सन्तान {ल ७} 
अद्टिय वि [अर्थिक] १ गरुद, याचक, प्रार्थी 
' (सूम १, २, ३) 1 २ घ्मर्थका कारण, चरथं 
\ सम्बन्धी ! ३ मोल्ञ का देतु, मोल का कारण 
भूतः भसन्ना लामदन्सति विडल श्रद्विय सुय 
(उत्त १} 1 





न 
4 


पाइमसदमदहण्णवो 


अद्धिय वि [आर्थिक] ९ प्यं का कारणु, भ्यं 
सम्वन्वी । २ मोक्ष का कारण (उत्त १) 1 

अद्धिय वि [अर्थिच] भ्रभिलपितत, प्रथित 
(उत्त १} 1 

अद्भिय वि [अस्थित्त] १ भ्रव्यवस्यित, श्रनि- 
यभित (परह्‌ १, ३) 1 > चचन, चपल (से 
२, २४) 1 

अद्य वि [आस्थिक] ही-नम्बन्वी, हाड 
का, शरद्य रम सुश्राः (मत्त १४२) 1 

अह्टिय वि [आस्थित | स्यित, द्दा ह्र, (से 
१, ३५) 1 

अद्य पु [अस्थिकः] १ वृक्ष-विदेप 1 २ न. 
फल-विशेप, भ्रस्यिक वृक्ष का फल (दस ५, 
१, ७३) । 

अदट्ल्ख्य पुं [अस्थि] फन की गृही (पिड 

६०३) । 

अट्‌ छत्तर वि [अष्टोत्तर] भ्राठ से श्रिक 

(मरौप)। 'सयन [शरत] एक सौ श्रौर 

प्राठः (काल) । सय वि [शततम] एक 

सौ श्रावं (षडम १०८, ५०) । 

अठ } देखो अदं = श्नु (पिग, पि ४४२ 

अद 4 १४६, मगः सम १३४) 1 

अड सक [अट्‌ | भ्रमण करना, फिरना; 

श्रडति संसारः (परह १,१) । वक अढमाण 

(खाया १, १४) 1 

अह पु [अवट] १ दूष, इनारा (पश्र) 1 २ 

कूपके पास पदरृ्रोके पानी पीनेके तिए 

जो गतं फिया जाता है वह्‌ (हे १, २७१) । 

"अड देखो वड = तट (गा ११७, मे १, 

५५) 1 

अडद्‌ } छो [अटवि, “वी | मयानक जंगल, 

अड / वन (सुपा १८१, नाट) 1 

अडडञ्मिय न [दे | विपरीत मैगुन (दे १, 

४२) । 

अडपम्म सक [दे ] सभालना, रप्तण करना 1 

कमं श्रडखम्मिज्जति सतवररिओराहि वरो (दे १, 

४१) 1 

अढखम्मिअ वि [दे] संमाला हमा, रक्षित 

दि १,४१) 1 

अड न [अट] भ्रव्टागं को चौससी 

"लाख से गुरने पर जो सख्या लव्य दहो वह्‌ 

(ल ३, ४} । 





२.५ 


अडडग न [अटटाङ्ग] संख्या-विशेष, तुहियः 
या “महातुडिय' को चौरासी लीखसे गुणने 
पर जो सख्या लव्व हौ वह (ख ३, ४}! 
अडणःन [अटन्‌] भ्रमण, घूमना (खा ६) 1 
अडणी ली [द्‌] मार्गे, रास्ता दि १ १६)1 
अढपद्ण न [दे] वाहन-विशेप (जीव) । 
अडयणा } ल्री [दे] कुलटा, व्यभिचारिणी 
अद्या घ्री (दे १, १८, पान्नमगा २५४; 
६६२० वला ८६) । 
अडयाख न [दे] प्रशसा, तारोफ (पए्ण २) } 


अडयाल } छीन [अष्टचत्वारिंशत्‌ | ्रर- 
अढयाठीस ! तालीस, ४८८ की संख्या (जीव 


३ सम ७०) । सय न [शत] एक सौ 
ओर श्रठतालीस, १४८ (कम्म २, २५) । 

अडचडण न [दे | स्खलना, ठक-~ख्कं चलना, 

तुरयावि परिस्सता भरडवडण काउमारद्यः 
(सुपा ६४५) 1 

अडवि } स्री [अटवि) श्वी | भयकर जगलः 

अडवी 4 गहस वन (पर्ट १, १, महा) । 

अढसद्धि खी [अष्टपष्टि] श्रव्सठ (पि ४४२); 
प्रवि [तम] श्रठसठ्वाँ (डम ६८,५१) 1 

अडाड पु [दे] वलात्कार, जवरदस्ती (दे 
१, १९) । 

अदहिल्छ पुं [अरि] एक जाति का पक्षी 
(पख्ण १) । 

अडिल्ला छी [अड ] छन्द-विग्ेप (पिग) । 

अडोलिया ल्ली [अटोचिका] १ एक राज- 
पुम्री, जो युवराज की पृत्री श्रौर गर्दभराज की 
चिन थी 1 २ मूपिको, चूही (वरह १) 1 

अडोविय वि [अटोपितः] भर हृश्रा (परह 
१, ३) 1 

अद्रुवि [द्‌] जोश्रादे धाता हो वीचमे 
वाधक होताहो वहः सो कोदादग्रो धटो 
श्रावडिग्रो' (उप १४६ टी) 1 

अङ्धुक्ख सक [क्षिप्‌ | फेंकना, गिराना । 
प्रह्लद (हे ४, १४३. पड ) । 

अडुक्खिय वि [क्षिप्र] फेंका हुमा कुमा) । 

अद्ण न [अद्ुन ] १ चरमं, चमडा । २ ढाल; 
फलकः नवम्रुगवर्णम्रडखदक्िग्राजाणुमीम- 
णसरीसः (सुर २, ५) 1 

अङ्धि वि [दे] भ्रारोपित (वव १ टी)! 

अङ्धिया ली [अद्धिका] मल्लो की स्रिया-विगेप 
(विसे ३३५७) । 


ट 





सुर ६, १२६. महा) 1 

अद्ट वि [आट्‌] ९ सप्त, वेभव-शाली, 
धनी (पाग्र, उवा) ! २ युक्त, सित (पचा 
१२) । ३ पूर्ण, परिपुणं, विगुखमवि गुएडढ' 
(प्रासू ७९) । 

अद्ढअक्कररी लौ [दे] देन्य अद्यक्कडी 
दि १, ८५) 1 

अड्टन्त वि [आर्ध | रु किया हरा, प्रारव्व 
(से १३, ६) । 


अद्ढाडत्त } वि [[अधेदृतीय] दई (सम 
अदट्ाइय † १०६. पुर १,४८४८, भवि, वित्र 
१८०१) । 


“अदय वि [ष्ट | सीता हृध्ा (से ५,७२)। 
अदु वि [अधेचह५] साढे तीन, श्रद्‌ 
दाद सयाईइ' (पि ४४०) । 
अदे न [आढ चत्व | घनोपन, श्रमं ताई 
(ल १०) 1 
अद्टेल्ना लन [आढ येच्या] श्रीमत से विया 
हरा सत्कार (खा १०} । 
अड्ढोरूग 9 [अर्घोरुक] चैन साध्व्यो के 
पहनने का एक वलन (श्रोष ३१५} । 
अट (प्रप) देखो अद्ध = श्रष्टन्‌ (पि ६७०३०४२ 
४४२, ४८४५) 1 
अटादस (अरप) श्नीन [अष्टाविंशति] सचव्या- 
विलेप, श्रठाईन्‌, २८ (पि ८८५) 1 
अढारसग देखो अद्भूारसग (विड ४०२)। 
अदारनम देखो अद्भारस्तम (मग १८, णाया 
१, १८) 1 
अण श्र [अ अन्‌] देखो अ (दै २,१६०, 
मे १९, €) 1 
अण क्क अणू ] १ श्रावाजकरना। २जाना। 
३ जानना। ४ समाना । श्रएाद (विसे 
२४८८१) 1 
अण पु [अण] १ ग्द, श्रावाज । २ गमन, 
गति (वितते ३४४०) ¡ ३ फपाय, क्रोघ भ्रादि 
श्रान्तर ग्रु (वित्रे १२८७) 1 ४ गाली, 
भ्राक्रोर, प्रमिलाप (तदु) । ५न पाप (परह 
१, १) 1! € कमं (प्राचा) ! ७ वि कुत्वित, 
खराव (विमे २७६५७ टो) । 
अण ई [जन] देवो अणदाणुवंधि (कम्म २, 
५, १८ २६) 1 


पादञसदमदण्णयो 


अदूढ देखो अद्ध = शरं (हे २,४१, चद १०५ | अण भु [अनस्‌ ] शकट, गाडी (वर्म २) ! 


अण देवो अण्ण =म्नन्य, श्रएटिथरप्रावि 


। 


-~----~-~~--~~-~~---~-~--~--~-~-~------~------*---------~--------~- 


पिग्राणः (से ११, १६. २०} 1 


अणन [ऋण] १ करना, ऋण (द १,१४१)। 


अद्ढ-अणंत 


-----~--+~ 





काम के वारा (गा १०००)। श्सेणाघ्नो 
[सेना] दासक को एक विख्यात मणिका 
(साया १, ५, १६) 1 


२ कमं (उत्त १) 1 श्वासय वि [धारक] | अणत पु [अनन्त] चान्‌ श्रवरखपिणी काल के 


करदा, ऋएी (णाया १, १८} 1 "वल वि 
[वट] उत्तमणं, चेनदार (परद्‌ १, २} 1 
“भजग वि [मञ्चक | देउलिया (परए १,३)। 
"अण देवो गण (रे €, ६६) 1 
°अण देखो जण, श्रएण मरिलाग्रण रमतन्त' 
(गा ४४८) शुसुप्रणपरकस पिग्र कि (काप्र 
६१); 'दासग्रणाण' (श्रच्छ ३२) 1 
“अण देखो तण (ने ६, ६६) 1 
“अणञअस्द देखो अणवर्य (नट) । 
अणडइवर वि [भनत्तिवर | निभे वर्वर 
दूसरा न हो, मर्वोत्तिम, श्रच्छराग्रो 
श्रणष्वरसोमचारुख्वीम्रो' (श्रीप) । 
अणडवुद्धं ली [अनतिघ्रटि | श्रवृष्टि, वपा का 
भ्रमाव, दुन्मिक्वडमरदुम्मारिरदस्रदवुदी श्रई 
वुद्रौ य' (सवोव २) । 
अणईह वि [अनीति] ई्नि-रदित, गलमादि- 
कृत उपद्रव वे रहित श्रणर्दूदपत्ताः (रौप) 1 
अर्णंग पु [अनङ्ग] १ कराम, विपया्भिलाप, 
स्मरोच्छा (श्रा १६० श्राव ६) । > कामदेव, 
मन्मय (गा २३३, गड कप्पू)! ३ एक राज- 
गूमार, जो श्रानन्दपुर के राजा जीतारि का पुप्र 
या गच्छ र)1 ४न विपय-नेवन के मुख्य 
भ्रगो के श्रतिरिक्त स्तन, कुशलि, मूख श्रादि श्रेग 
छा ५, २} 1 ५ वनावटी िग आदि (ला ५, 
2} 1 ६ वारह्‌ श्रग्रन्यो से मित्र रैन भाख्न 
(विने ८४४) । ७ वि श्रीर-रहित, श्रग-दीन, 
मृत, पहर कट यु श्रणगो, कह शु हु विघति 
कोसुमा वारा (गरड), पर्वमज्मे पडडई पयमो, 
ख्वाणुरत्तो हवई ग्रणएगो' (सत्त ४८) । श्वारणी 
लनी [-गृष्िणी | रत्ति, कामदेव को पत्नी (मुमा 
६६०) ¦ “पडिसेविणी री [्रतिपेविणा] 
` मर्यादित रोति चे वरिपय-पवन करनेवाली चरी 
(ा ५, २) } "पविद्र न [श्रविष्ट] वद्ध 
भरग-उअन्यो से सिनं चैन व्रन्य (विने ५२७) 1 
ध्वाण पु [वाण्‌] कम के वाणा (गा 
७४८) 1 'ठवण पु [बन्‌ | रामचन्रजी का 


| 


चीदहर्य तीर्थकरदेव, “विमलमणत च जिणः 
(पडि) \ २ विष्णु, कृष्णा (पटम ५, १२२) 1 
३ शेपनाग (ते €,८६)। ४ जिसमे श्रनन्त 
जीव हीं एेसी वनम्पति, कन्द-मूल वगैरह रोव 
४१) 1५ न केवल-्नान (णाया १, ८) 1६ 
श्राकाश्च (मग २०, २) 1 ७ चि नाद्ध-वजित, 
शाश्वत (मूत्र १,१,४ परह्‌ १,३) 1 पनि सीम, 
श्रपरिमित, श्रसस्यमे भी कीं म्रधिक (चिमे) 
६ प्रभूत, वहन, वितेप (रासु २६० ठा ४,१)। 
“काय वि [^कायिक | नन्त जीववानौ वन- 
म्पत्ति, कन्द-मूल श्चादि (घर्म २) 1 कायु 
[कराय] कन्द-परूल श्रादि श्रनन्त जीववाली 
वनम्पि (परण १) 1 त्तो म [ शछृत्वस्‌ | 
भरन्त वार (जी ८४) 1 “जीव पु ["जीव|] 
देखो काय (रण १) । शजीविय वि 
[जीविक] देषो “काइय (मग २,३) 1 "गाण 
न ["क्ञान] केवल-्न (दस २) । “गाणि 
वि [क्ञानिन्‌ ] केवल-त्ानी, सर्वन (मू १, 
६) । द्दंसि वि ['द््विन्‌ | सवज्च (डम ४०८, 
१०५) । “पासि वि [दशिन्‌ | रेरवत क्षे 
के वीसवें जिन-देव (विव्य) । शमिस्सियाल्नी 
[-मिधिक्रा] सत्यभिश्र भाषा का एक भेदः 
ये श्रनन्तकाय से भिन्नं प्रत्येक वनप्पतिमे 
मिती हृद श्रनन्तकाय को मी श्रनन्तकाय कट्ना 
(पर्ण ११) । मीसय च [--भिश्रक] देखो 
"मिस्सिया (छा १०) 1 ९रह्‌ ¶ [रथ | विख्यात 
राजा दशरथ के वडे भाईका नाम (पडम २२ 
१०१) 1 'चिजय पुं [विजय | भरतकेव के 
२४ वे" श्रौर ठैरवत क्षेम के वोसर्के भावी तीर्थ- 
करका नाम (खम १५८) ्वीसिि वि 
[वीये] १ भनन्त वलव्राना । २धु॒एक 
केवलज्ञान मनि का नाम (पठम १४१५८) । 
३ एक पि, जो कातवीयं के पिता धे (प्राच 
१) । ४ मरतसेव्र के एक भावी तीर्थकर का 
नाम (ठी २१)1 ससार वि ['ससारिक |] 
'श्रनन्त कान तक खार मे जन्म-मरण पाने 
चाल! (उप ३८४) । ^सेण पु [“तेतर१चैम 


अर्णवई-अणप्प 








कुलकर (सम १५०) । २ एक भ्रन्तछ्द्‌ मनि 
(शरत ३), ॥ 
-अणत पु [ अनन्तजित्‌ | चालू काल के चौद- 
द्वे जिन-देव, (पडम ९ १४८} 1 
-अणतग } १ देखो अणंत्त (छा ५,३) 1 २ न 
अणतय | वल्ञ-विरोप (प्रो ३६)! ३-पु 
एेरत कषे के एक जिनदेव (सम -१५३) 1 
-अणतय न [अनन्तक | वन्न, कपा (पव २)। 
अणतर्‌ वि [अनन्तर] १ व्यववान-रहिव, भव्य- 
_ वदित; श्रणतर चय चदत्ता' (णाया १,८) 1 
२ पु- वर्तमान ममय (ठा १०)1 ३ क्रिवि वाद 
म, पोये (विपा १, १) 1 
-अणतरदिय व्रि [अनन्वर्दिव ] १ भ्रव्यवहित, 
व्यवधान-रहित (भ्राचा) 1 २ सजीव, सचित्त, 
चेतन (निच्रू ७) । 
अणतसो भ [ अनन्तशस्‌ | मनन्त वार (द 
‰५}) 1 
-अणवाणुवपि पुं [अनन्तानुयन्धिन्‌ | श्रनन्त 
कान तक श्रात्मा को संसार मे भ्रमरा कराने- 
वाले कपायो की चार चौकट्ो मे प्रथम 
चौकरो, ग्रतिप्रचड क्रोध, मान, माया श्नौर लोभ 
(सम १६) 1 
अणस वि [अनश] भ्रखणएड (घमस ७०६) । 
अणक्पु [दे] १ एक म्लेच्छ दे ।> एक 
म्लेच्छं जाति (परह्‌ १, १) । 
अगक्ख पुं [दे] १ रोष, यस्ता, कोव (सुपा 
१३१३०,६१०० मवि) । २ लला (ख ३७६) 
-अणक्खर न [अनक्षर] धरृत-्ञान का एक 
मेद--वर्ण कै विना संपक के, छीकना, चुटकी 
~ वजाना, चिर हिलाना श्रादि सकेतो से दूसरे का 
प्रमिप्राय जानना (एदि) । 
~अणगार वि [अनगारः] १ जिसने घरचार 
व्याग किया हौ वह, साधु, यत्ति, मनि (विपा 
१, १, मग १७, ३) 1 २ घर-रदित, भिकः 
-भीख्मेगा (ठा ६) 1 ३ पु. भरवलेत्र के मावी 
पाच तीर्थकर का एक पूवंमवीय नाम (सम 
१५४) 1 
` "सुय न [श्रुत] ूकृतागः मूत का एक भ्रव्य- 
यन (सूग्न २, ५) । 
"अणगार वि [णकार] २ करना करनेवाला 
२ दुष -निप्य, श्रपात्र {उत्त १} 1 


- (विसे ६४) । 


(सम ३७} 1 । 


पाद्रअसदमदण्णवो २९ 


अणगार वि [अनाकार] भाकृति-शून्य, भ्राकार- | राव ६) 1 ३ वि निष्कारण, वृथा, निप्फनं 
रहितः; “उवलमन्ववहाराभावग्रो नाएगार च' | (निन्रु १, परह २, १) ।, 
“दड पु [दण्ड | निष्कारण हिसा, विना ही 
प्रयोजन दूसरे की हानि (सूग्र २, २) 1 

अणड पु [दे ] जार, उपपति (दे १,१० पड } 1 

अणडढ वि [अनध] विमग-रहित, भष्एड 
(ला ३, ३) । 

अणण्ण वि [अनन्य] १ प्रभिन्न, भ्रषयग्मूत 
(निच १}! २ मोक्षमार्ग, श्रणण्ण चरमाणे 
सरेण छएणे ए छंणावए' (्राचा)। ३ श्रसा- 
धारण, श्रदवितीय (सुपा १८६, सुर १, ७) 1 
“तुल्ट वि [तुल्य | भ्रसावारणा, भ्रनुपम (उप 
६४८ टी) 1 ्टसि वि [दर्ीन्‌ | पदायं को 
सत्य-सत्य देखनेवाला (भचा) । “परम वि 
“परम | सयम, इन्दिय-निग्रहः %्रणरएणपरमे 
खरौ, सो पमाए कयाहवि' (प्राचा) । “मण, 
“मणसत वि [मनस्क] एकाग्र चित्तवाला, 
तल्लीन (भ्रौप, पठम ९, ६३) 1 शसमाणवि 
[“समान] ्रस्राघारणा, श्रदितीय (उप ५६७ 
टी) । 

अणत्त वि [अनात्त ] श्रगृहीत, भरस्वीङत (ग 
२०३) 





अणगारि पु [अनगारिन्‌ ] साधु; यति, युनि 


अणगारिय वि [आनगारिक ] साघु-सवन्ी, 
मनि का (वितते २६७३) । 
अणगाछ पुं [अकाल] दुर्मिज्ञ, श्रकाल 
उह ३) 1 

अणगिण वि [अनम्र | १जोनंगानहो, वस्नो 
से श्राच्छादित। २ षु कन्पवृक्ल कौ एक जाति, 
जो वन्न देता है (तदु) 1 

अणग्ध देखो अनघ (रप्र १)1 

अणग्घ वि [ऋणघ्न | ऋण-नाशक, कमं- 

नाशक (दस) । 9 । 

अणगघ वि [अन्यं ] ९ श्मूल्य, बहुमूल्य, 

अणग्चेय | कीमती ( प्राव ४); शयणाष 
श्रणग्धेयाइ दति पचप्पयारवरणाद्र' (उप 
१६७ टी, स ८०) । २ महान्‌, गु! ३ उत्तम, 
श्रेष्ठ, शत मगवत श्रण॒ह नियसत्तीए ्रणग्चम- 
तीए, सक्कारेमि' (विवे ६५ ७१) । 

अणघ वि [अनघ] श्रु, निमेल, स्वच्छं (पचव 
४) 1 

अणच्छ देतो करिस = ष्‌ । भ्रणच्छई (दे | 
४, १८७) 1 | 

अणच्छिआर वि [दे] भ्रच्छित्र, नही छेदा 
हमरा दि १, ४४) । 

अण्न वि [अन्याय्य] श्रयोग्य, जो न्याय 
युक्तं नही (षण्ड १, १) 1 

अणल्न वि [अनाय ] ार्य-मिन्र, दष्ट, खराव, 
पापी (परह्‌ १, १० भ्रमि १२३) । 


२) । 

अणत्त वि [अनाचच | पीडित, "दन्वावधमा्ईषु 
प्रत्तमणत्ते गवेसण॒ कुई" (वव १) 1 

अणत्त वि [ऋणात्ते ] ऋण से पीडित (खा 
३, ४) 1 

अणत्त वि [अनात्र] दु खकर, सुख-नाशकः 
श्ेरद्माण मंते । कि भ्रत्ता पोग्गला भ्रणत्ता 
वा (मग १४, £} । 

अणत्त न [द्‌] निर्माल्य, देवोच्छिष्ठ द्रव्य 


देखो 9 (प दि १, १ ०) ॥ 
अण्व (भ्रप) ऊपर देखो । “खड पु ॥ खण्ड | अणत्थ देलो अणटू (ठम ६२, ४, श्रा २७ 
श्रनाय देश, (मवि ३१२, २) 1 खर) 1 


अणञ्कवसाय पु [अनल्यवसाय | श्रव्यक्त 
ज्ञान, भति सामान्य ज्ञान (विसे ६२) । 

अणज्फराय पुं [अनध्याय] १ अव्ययन का 
भ्रमाव ! २ जिसमे श्रव्ययन निपिद्ध है वह्‌ काल 


अणथत्त व [ अतिठत्‌ ] १ नदी रहता 
हमा । २ भस्त होता हरा, श्रणर्थते दिवसयरे 
जो चय्‌ चउव्विहपि भ्राहार' (पठम १४, 


(नाट) 1 
[ ति अणन्न देखो अणण्ण (सुपा १८६, सुर १, 
अगद वि [अनाव] भरा्त-घ्यान से रहित, ७, पउम ६, ९३) 1 ( ४ 


शरणा कित्ति पव्वएु" (उत्त १८, ५०) 1 


-अणटू पु [अनथ ] १ नुकसान, हानि (णाया 
२,९८उपय)। २ प्रयोजन का अमाव 


अणपन्निथ देखो अणवण्णिय (भग १०,२} 1 
अणप्पं वि [अन्य | श्रपण करे के श्रयोग्य 
या भक्य (जा €} । 


३० पादरञसदमहण्गयो 


अणप्प--अणहः 


~~~ ~-------------- ~ .--~---~-- 














अणराय वि [अराजक] नज-दून्य जिने 
राजानदहो कह (वृह१)) ` ~ 
अणराद पु [दे] निर मे पनी जाती रंग 
| विरमो पटरी दि १, २४)1 
अणरिक्कं वि [द्‌] भ्रवकाश-रटित, फुगसत- 
रहित (दे १, २०} 1 २ दधि, क्षीर श्रादि 
सोर मोञ्य (निद १६) 1 


अणप्प वि [अनल्प] ्रविक्ष, वटव (पौष) 1 

अणप्प पु [अनास्मन | निज न मि, प्रास्मा 
से परे (पठ्म ३७, २०) 1 (व वि [ज्ञ| 
१ निर्वो, मूर्खं 1 २ पागल, सूताविष्ट, पराघीन 
(निच १)! “वसम वि [वश्च] परवश, 
पराधीन (पठम ३७, २२) 1 

अणप्प प [दे] खड्ग, तलवार (दे १ 


१२) 1 अण्रिद्‌ } वि [अनै] श्रयोग्य, नानायक 
अणप्पिय वि [अर्नपिन] १ नही द्विया छा! ¦ अणरुद्‌ । (णाया १ १) 1 ॥ 
२ चरावारर, दामान्व, यविततेपिव (छा १०} 1 ¦ अण्ट श्र [ अनटम्‌ | श्रम (प्राचा २ 


५, १, ५} 1 
अश पु [अनठ] १ भग्न, प्रान (कुमा) । 
२2 वि म्र्रमर्थं। ३ त्रयोग्य, ्र॒लो ग्रपञच- 
लोत्ति य होति श्रजोगो व एटा (निच्र्‌ ११) 1 
अणव व्रि [ णवन्‌ | 2 करजदार ! पु 
दिवस का छल्वीसरवा मुहृत्तं (चद) । 
अणवक्रय वि [अनपङ्त | चिखका श्पकार्‌ 
नक्तियागयाहो वह्‌ (उव)। 


“णय प [नय] चामान्य-तराहौ पञ्च (विने) 1 
अणच्मतर वि [अनभ्यन्र | भीवरो तत्व । 
क्तो नही जाननेवाला, रटस्य-कनमिन्त, श्रणव्न- ' 
तरा घु श्रम्दे मदगदन्न वरत्ततन्त' (रमि | 
६“) 1 | 
अणभिरगह्‌ न [अनिग्रह] रवे देवा | 
घन्द्ा ' इत्यादि रूप मिय्यात्वे का एक मेद | 


(घ्रा ६) 1 
अणभिरगद्िय न [अनभिग्रहिफ] उपर ¦ अणवगल्ट वि [अनवग्छान | ग्लानि-रहित, 
देखो (खा २, १) । निति 





शद्रस्छ ग्रणएवगल्लस्य, निच्वकिद्म्ध, जनुरा 


अणभिग्गदहिय वि [अनभिगदीत ] १ क्दा- 
ए उमास्नीसमे एत षाएात्ति बुचद' (छा २ 


-ह्‌-शन्य (ध्रा €) 1 २ म्रस्वीचन (उत २८} 1 





अणभिण्ण } वि [अनभिक्ञ] रनान निर्वोच | ४) 1 व 
अणभिन्न ‡ (अमि १७४, नुपा १६८) । | अणवच्चं वि [अनपत्य | सन्तन~रटित; निर्व 
अणमिख्प्प त्रि {[अनसिलाघ्य] श्रनिर्वच- | (नुपा २५४६) 1 


नीय, जो वचन मेन क्टाडा क्के (लहुश्र | अणवत्ने न {अनवदय] १ पापको अरमा, | 


कमं काश्रमाव्र (सृप्र ?, १ 
निर्दोष, निष्पाप ( पड्‌ ) 1 “ 
अणवञ्जञ वरि [अणव््ये] उपर देखो 
(विते) 1 
अणवदटप्प वि [अनवस्याप्य ] १ जिचको 
फिरने दील्लानदी चाके टसा युद श्रयराव 
 करनेवाना (वृह ४) । २ न गुरप्रायचित्तका 
एक मेद (ठा २, ४) 1 
अणवद्टिय वि [अनवस्थित] १ मरव्यवम्यित, 


७)1 ~) 1 रत्र 

अणमिस ति [अनिमिष] १ विकषित, सिना । 

टा (नुर ३, १४६) 1 २ निमेरिति, | 
पनक-वलित (सुपा ३५८) 1 

अणय पु [अनय] श्रनीति, च्रन्याय (घ्रा २७, 
सर ५०६१) । 

अणयार्‌ देखो अणगार (परम ११, ७) ! 

अणरण्ण प [अनरण्य | सक्तेतपुर का एक 
तजाजो, पीयेदेचछपि हप्र वा (परम १०, 


७) 1 प्ननियमित (परासर १३७; सुर ४, ७६) 1 र 
अगर्‌ह } दि [अनह] श्रयो य, नालायक, | चचल, श्रत्विर" श्चरावद्िय च चित्त' (सुर 
अणरिद्‌ (कमा), “एवि दि्च॑ति श्रणद्ि, | १२, १ २८) ! 3 पल्य-विद्धेप, नाप-वि्ेप 
अणस्द्‌ / भएद्डित्ते तु दमो रोड (चना) 1 | (कम्म ४, ७३) 1 ` 


अणरहू डी [दे] नवोढा, एुलहिन (षड्‌ } । 
अणरामयपु [दे] भरति, वेचैयी (दे 
४४, मवि) । 


अणवण्गव ¶ [अणयपन्निक, अणर्पाणक्र ] 
वानव्यतर देवो की एक जाति (परह १, ४, 
भग १०, २) । 


¦ अणवत्य वि [अनवस्थ | श्रन्यवस्यिव, ग्रनि- 

यमित भ्रमन (दे १, १३६) 1 

| अणवत्या श्री [अनवस्था] १ शवस्याका 

| भ्रमाव (खव)! २ एक वक्-दोप (विसे) 1 

| भ्रव्यवस्या, जणणी जायद्॒ जाया, जाया 

1 मीया पिया य पृत्तोय। अ्रएवत्या ससे, 

कम्मवस्रा सव्वजीवाणा' {पिवे १०७) । 

` अण्वद्र्ग वि [द] १ श्रनन्त, श्रपरिमिन, 

| निस्सीम (मग १, ९) ¡ २ श्रविनाश्नी (सग 

| २ ५) 1 

| अग्वद वि [अनवद्य ] निष्पाप, निरदोप, शट 

| प्रह २१) । 

। अणवन्निच देखो अणवण्णिव (रौप) । 

¡ अगरत्रयग्ग देवो अ गवद्ग्ग (खम १२५, परह 

| १, ३, प्राप) 

| अणवयमाण वक { अनपवदत्‌ ] १ श्रप~ 

। वादनही करा हमरा! २ सत्यवादी (व्व 

| 2) 1 

। जणवस्य वि [अनवरत] ९ चरतत, निरन्तर, 

| म्रविच्छि्न 1 रन सदा, हमेशा (गा २८० 

६) 1 

। अणवरादृस (प्रप) वि [अनन्यादश] श्रवा- 

| घार्ण, अटितीय (कुमा) । 

| अणव्रसर बि [अनवसर] कस्मि भ्रवि- 

न्ति (वाव्र) 1 

। अणवाह्‌ व्रि [अवाघ] वावा-रहित, निवाव 

' (सुपा 6८) 1 

| अगवेकखिय वि -[अनपेश्चितत] च्पक्षित 

जियको परवाह न हौ । 

अणवेक््खिय व्रि [अनवेक्तिव] १ नही 
देखा दग्रा । २ भ्रवित्रारित, नहीं सोचा हुग्रा । 
"कारि वि ["कारिन्‌ | खाटतिक । रास्व 
ली [कारिता ] साह कमं (उप ७६८ टी) 1 

अगस्षण न [अनश्चन] श्राहार का व्याग, उप- 
वाच (सम ११६) । 

अणसिच वि [अनित] उपोपित, वासौ 
{श्रावम) 1 

अण्वं वि [अनघ] निर्दोप, पवित्र (रोपः मा 
२७२० ये ६, ३) 1 

अणह वि [द्‌] प्रज्नत, क्षति~रहिव, व्रण 
शून्य (दे १, १२; सुपा ६, ३३ खरा) 1 








अणद्‌--अर्णायरण , पाइअसद पषहण्णवो 
अग्रादय भ [ऋछणातीव] च॑नार, दुनिया 
३)1 (मय १, १) 1 ~+ 
अणदप्पणय वि [दे] धनष, विद्यमान दे १ | अणाइय बि [अनादत] जिसका श्रादर न 
चट) ॥ क्या गया हो वह्‌ (उप ८३३ टी)। 
अणदवगय वि [ दे 1 ` तिरत, ससित | अणाइट वि [अनावि ] ९ प्रकुपित, निल 
.( षड्‌) \ (पर्द्‌ २, १) 1 
अणहा सरो [अधुना] इन समय (पा ८०)। | अणादेअ देवौ अ गाह्य (उप १०३१ टीरपि 
1 ~ ॥८। ०) | = 
-अणदास्य पं [द्‌] वल्ल, खला, जिसका मव्य [ 
णहास्य 4 [द] न 1 अगाड षृ [अनायुप्कर] ? चिन-देव (सुप्र 


नोचा हो वह्‌ जमीन (दे १, ३२८) 1 

अगि वि [अद्टदय | . दृदय-रदित, 

निष्ठुर, निर्दय (राप, मा ४१) 1 

अणदिगय वि [अनधिगत] १ नहीं जाना 
हमा + २पु वह सरु, ज््िको गाघ्रोका 
भानन दे, श्रगीतार्यं (बव १}1 

अणद्िण्ण देखो अणमिण्ण (भाप) । 

अग्र्ियासत त्रि [अनध्या्] ब्रबहिप्णु, 
यहन नहीं करवाला (उव) 1 

अमिट } न [अगि] उजराव देणकौ 

अणि ! प्राचीन राजघानी, जो श्राजक्ल 
"पाटन" नाम से प्रयि दे (ती २६० कुमा) । 
शवाटय न [पारक] देखो अगि (ख १० 


अगाउय | 
१) 1 

अ गाउख वि [अनाकु] श्रन्याकुल, धीर (नुभ्र 
१, २, २० णाया १, ८) 1 

अणाउत्त वि [अनायुक्त] उपयोग-शूय, वै- 
ख्याल, प्रनावधान (प्रीप) । 

अणाएज देखो अ गाइच्न (मम १५४६) 1 

अणागय पुं [अनागत्त] १ मविप्य काल, 
भ्रणागयमपस्तता, पच्चुप्पतग््रसगा 1 
ते पच्छा परितप्ण्ति, घीखे भ्राउम्मि खोच्वरो" 
(सूम्र १,३,४) 1 २ वि भविप्यमे होनेवाला 
(सूम १,२)। टा घ्री [शद्धा] भविष्य कान 


१, €} ! २ मूक्तासमा, सिद्ध (ज 


मुखि १५८८८} । (नव ४२) 1 
अगदीण.वि [अनधीन] खतन्य, भ्नायत्त अणागचिय वि [अननैटित] नही सेका हमा 
(संग १६१) 1 (खा) - 


अणागदिय वि [अनाक्खि्ति] १ नही जाना 

हृश्ा, भ्रलक्ञित (णाया १,६) । २ श्रपरिमित, 

| श्रणागनियतिव्चडरोस्‌ सप्यरूव विम्ब" 
(उवा) 1 

अणागार्‌ व्रि [अनाकार] १ भ्राकार-रहित, 

भ्राकृति-गून्य (उ १०) । २ विरेपता-रहिव 

(कम्म ४,१२) । ३ न दग्ंन, सामान्य ज्ञान 


अणहुल्टिव तरि [द] जिषकन फल प्राप्त न 
भा टौ वह्‌ (उम्मत्त १४३) 1 
अणाड ति [अनादि] घ्ादि-रहित, नित्य (भम 
१२५) । शनिहण, निदण वि [निधन] 
अन्न-चनित, शा्त्त (उ, सम्म ६५ 
श्राव ४) । °, वत वि [ मत्‌ | श्रनादि 
काल से प्रवृत्त (ठम ११८, ३२, भवि) । 
अणाञच्न वि [अनादेय] १ भ्रनुपदेय, श्रहुश 
क्रे के श्रयोग्य । २ नामकर्म काएक मेद, 
जिसके खदय मे जौव का वचन, युक्तं होन पर 
मी ग्म नदी सममन जाता ह (कम्म १,२७)1 
अणाइय वि [अनादिकः] श्रादि-पहिव, नित्य 
(सम १२४) 1 
-अगादय वरि [अन्ञात्तिकर| स्वजन-रदित, 
श्रकेला (भग १, १) । 
-अभाद्भय वि [अणातीत | पापो, पापिष्ठ (मग 
१, १) । 


(उम ६५) 1 
अणाजीव वि [अनाजीव] १ भ्राजीविका- 
. रदित 1 २ प्राजीविका कौ न्या नही रखने- 
वाला ! ३ नि-स्पृह्‌, निरीह (दमः ३) । 
अणाजीवि वि [अनाजीविनू] ऊपर देखो, 
श्रगिलाई श्रणाजीवौ' (पडि, निच १) 1 
अणाड पु [दे] जार, उपपति (दे १, १८) । 
अणादिय वि [अनाटत | १ जिसका श्रादर न 
क्त्या गया हौ ह्‌, तिरछृत (श्राव ३)1 २ पु 
जम्तदीप का भ्रषिष्ठायक्र एक देव (खा २,३)1 


( 


२१ 


३ स्री. जम्बरुद्रोप के भ्रविष्ठायक्‌ देव की,.राज- 
धानी (जोव ३) 1 

अणाणुणासिय तरि [अनादुणामिक] १ पी 
नदौ जानेवाना (खा ५५१) । २ न श्रव्धि-ज्ञान 








का एक भेद (एदि) । 
अगादि देषो अगा (म ६८९) 1 
अणादिय } देखो अणाद््य (शक, परह १,१, 
अणादीय {ठा ३.१) 1 
| अणादेल् देखो अ गाल (परह्‌ १, ३) । 
अ गाभिग्गह न [अनाभि्रह्‌] मिय्यात्व का 
| एक मेद (पच ५, २) 1 
अगामोग पु [अनाभोग] १ शनुपयोग, वे- 
स्वानी, ्रसाचवानी (ग्राव ४} 1२ न मिस्यात्व- 
विषेप (कम्म ४, ५१) 1 
अणामिय वि [अनाभिक] १ नाम-रदित । २ 
पु श्रमाव्य रौग (तदू) । ३ घ्नी, कनिष्ठायुली 


स्व 


के ऊपर कौ श्रदुनौ 1 

अणा वि [अन्नात] नही जाना हमरा, श्रपरि- 

¡ चित (परम २४, १७)। 
अणाय षु [अनाक| मल्यंलोक, मनुप्य-लोक 

१, १)1 
अणाय पु [अनारमन्‌ | श्रातम-मिक्न, प्राद्मा से 
पे (मम १) 1 

| अणायग वि [अनायक] नायक-रहित (पम 

| ०६, ७०) 1 

अगायगवि [अनातफ] स्वजन-रदित, श्रकेना 
(निच ६) 1 

अणायग वि [अनायर] प्रजान, निर्वोच 
(निचू ११) 1 

अणायत्तण } न [अनायतन] १ वेरया प्रादि 

अणाययण { नीच लोमो का घर (दस ५,१)। 
> जहां सजन पुरुपोका स्मर्गं न होता हौ वह 
स्यान (परह २, ४) । २ पत्तित घाधु्मो का 
स्यान (प्राव ३} । ४ पद, नपुंमक वगैरह के 
संमर्गेवाना स्यान (प्रोच ७६३) । 

अणायत्त वि [अनायत्त | - परथीन (डम 
२६, २६) । 

अणायर पु [अनादर] भ-वहुमान, भ्रपमान 
(पामन) 1 

अगायरण न [अनाचरण | भ्रनाचार, खराव 
भाचरण 1 





| 





प 
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अणायरणय्रा छली [अनाचरण ] अपर देखो 
(सम ८१) । 
अणायस्यि देखो अणल्न = श्रना्यं (परह्‌ १. 
१, पम १४ ३०) । 
अणायार देषो अणागार = श्रनाकार्‌ (विते) \ 
अणायार पु [अनाचार] १ शाङ्न-निपिद्ध 
भ्राचरण॒ (म १८८) । २ गृहीतं नियमो का 
जानु केर उच्नधन करना, त्रन-नन्ु 
(वव १) 1 
अणारिय देखो अणस्न = श्रना्यं (उवा) । 
अणारिस वि [अना] जो क्रपिप्रणीत न 
हो वह्‌ (पम ११, ८५) । 
अणारिस वि [अन्यादृश] दूसरे के जसा 
(नाट) 1 
अणालन्त वि [अनार्पित ] प्रनुत्त, प्रकयित, 
सही दूलाया हृग्रा (उवा) 1 
अणा्वय पु [अनार्पक] मौन, नौ वोलना 
(पाभ्न) । 
अणाव मक [आ + नायय्‌ | मगवाना, धणा- 
वेमि (सिरि ६४६) 1 
अणावरण बि [अनावरण | १ श्रावरण~रहित। 
२ न केवल-ल्ञान (सम्म ७१)। 
अणाविञ वि [आनायित] मगवाया हरा 
(निरि ६६, ७१८) 
अणाविद्टि } खरी [अनाच्रृष्टि] वपा का प्राव 
अभ्रावुद्टिं } (पडम २०, ८७, सम ६०) । 
अणाविट वि [अनाविट] १ नि्म॑ल, स्वच्छ 
(गचड) 1 
अणाससि वि [अनाशसिन्‌ | भरनिच्छु, निस 
(वृह १) । 
अणासरण देखो अणसण (सृप्र १,२,१.१४) 1 
अणासय पु [अनाश, क] श्रनशन, भोजना 
भाव, वारस्स लोएस्स भ्रणासएण' (सूमन १, 
७, १३) 1 # ॥ 
अणासव वि [अनाश्रव] १ भ्राचव-्हित । २ 
पुं भ्राश्रव का भ्रमाव, सवर 1 ३ रिसा, दया 
(परह २, ९) 1 
अणासिय वि [अनित] भूता (सूर 
५,२)1 । 
अणा वि [अनाथ] २ शरण~रहित (निचू 
३) । २ स्वामि-रहित, मालिक-रहित । २ रक, 





पादजसदमदण्णयो 


गरोव, येचारा (राया १, ८) । «षु ण्व 
जैन मनि (उत्त २०) 1 

अणाहार पुं [अनादार | एक दिन पा उपवास 
(सवोव ५२८) । 

अणाहि } वि [अनापि, क] मानिष 

अ गादिय.{ पीडामे रहित (मि, ५४,पि 
३६५) 1 

अगादिहट पु [अनाधृष्टि] एकः न्तद पूनि 
(भरन्त ३) 1 

अणिद्रण देखो अग्रमिण (विचार २२) 1 

अणिड्य वि [अनियत ] १ श्रनियमित, श्रव्य- 
वम्यित । २ षु ससार (मग ६,३३)1 


अणिरचिय वि [अनिकुश्ित] टेदा नही 
किया हृश्रा, सरल (गउड) 1 


| देखो अदमुत्त (दै ५, ३८ 
अणिरेत्तय | १, १७८, कमा) । । 


अभिएय वि [अनियत | श्रनियमित, श्रप्रति- 
वद्धः श्रखिते श्रग्द्ध प्रणिएथचारी, भमयकरे 
भिक्त श्रणाविलप्या' (सश्र १,७, २८} 1 
अणिदिय वि [अनिन्दित] १ जियवौ निन्दा 
नकी गदर हो वह्‌, उत्तम (घमं १)1 रपु 
किक्नर देव की एक जाति (वर्ण १) । 
अभिदिय ति [अनिन्द्रिय] १ दद्विय-रहित | 
२्पु मुक्त जीव! ३ केवलक्ञानो (ञा १०) । 
४वि भ्रतीच्िय, जोद्द्रियोपे जनानजा 
सके, "नय निवड तग्गहणो लिगपि श्रणिदियत्त- 
रमो" (सूर १२,४८,स १६८, विने १८६२} । 
अ्णिदिया खरी [अनिन्दिता] उच्वं लोकमे 
रहुनेवाली एक दिक्कुभारी देवी (छा ८) 1 
अणिक् वि [अनेक | एक से ज्यादा (नव ४३) । 
"वाइ वि [वादिन्‌] श्रक्रियावादी (खा ८) 1 
अणिक्भिणी ल [अनीकिनी ] एेसी सेना जिसमें 
२१८७ हाथी, २१८७ रथ, ६५६१ घोडे श्रौर 
१०६३५ प्यादं हों (पठ्म ५६, ६) । 
अणिक्खित्त वि [अनिक्त] नदौ खोड 
हश्रा, भ्रपरिव्यक्त, थविच्ित्त अरिविवत्तेणं 
तवोकम्मे सजमेणं तवसा भ्रप्ाणं -भवेमारो 
विहरद' (उवा, श्रौप) । 


अणिगण } देखो अणगिण (जीव ३, सम 
अणिनिग } १७) 1 


अगायरणग्रा--अणियण 


अगिग्गह्‌ वि [अनिग्रह] स्वच्टन्द, प्रमंयन 
(पण्‌ १, २) । 

अणिश्च वि [अनित्य] द्र, श्रम्यामी (नव 
२४ प्रसू ६५) \ 'भावणा स्री [“भाचना] 
सानसि पदार्थौ पी भनित्यना ल चिन्तन 
(पव ९७) । भृणुप्वेदय म्री [नुप्र] 
देषो पूर्वोनिः श्रं (ढा ४, १) 1 

अणि वि [अनिष्ट] रीतिर्‌, देष्य (ख्व) । 

अणिद्धिय वि [अनिष्टित श्रूं (चद) 1 

अगजिण देषो अणिदरण (नारौ । 

अणिदास्री [दे अनिदा] १ विना व्यान 
क्यिकी गर्द हिमा (नग १६, ४) 1२ चित्त 
की विक्लता। ३ नान का श्रमाव (नग १,२) 1 

अणिमा पृ्ी { अणिमन्‌ ~] श्रा मिदधियों 
म एक सिद्धि, श्रन्यन्तर छोठावन जनेकौी 
शत्तिः (षडम ७, १३६} । 

अणिमिस न [अनिमिष] फन-विशेप (दस 
५, १, ७३) 1 

अणिमिस } वि [अनिमिष “मेप ] १ निमेषः 

अणिमेस (9 (सुर ३, ष । रपं 
मत्स्य, मश्टनी (दस ५, १} । ३ देव, देवता 
(वव १, श्रा १६} 1 श्नयण पुं [नयन] देव, 
देवता (विसे २४५८६) । 

अणिय न [अनीर्‌] सैन्य, चश्कर (कप्य) 1 

अणिय न [अन्त] श्रसव्य, चठ (ग १०) 1 

अणियन [द्‌] धार, भ्र्र-मान (परह २,२}। 

अणिय वि [अनित्य] स्थिर, श्रनिव्य (उर) । 

अणियद्र पु [अनिवते ] ₹ मोक, मुक्ति (भावा 
१,५.१) 1 २ एक मदाग्रहु (ठा २, 3) 1 

अणियदह्टि वि [ अनिवर्तिन्‌ ] १ निवृत्त नही 
दोनैवाला, पीये नहौ लौटनेवाता (प्रौप) 1 २ 
न भूक्तव्यान का एक भेद (ठा ४,१)।.३ पु. 
एक महाह (चद २०)। ४ भ्रागामी उरत्खपिणी 
काल मे हौनेवाने एक तीर्थंकर देव कोनाम 
(सम १५४) । 

अणियद्टि वि [अनिव्रृत्ति] १ निवृ्ति-रहित, 
ग्यावृत्ति-वजित (कमं २, २} । २ नवव युर~ 
स्यानक (कमं २) 1 करण न [करण] 
ग्राव्मा का विषु परिणाम-विप्ेप (याचा) । 
“वाद्र न [“वादर्‌] १ नववाशुर-स्यानक 1२ 
नवर्वे य॒ण-स्यानक मे प्रवृत्त चीव (भराव ठ} \ 

अभियण देखो अण्ण (जीव ३) । 


अणियरय --अणुदण्ण 
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अणिव्रय वि [अनियत्त ] १ श्रव्यउन्यित, श्रनि 
यमित (उव) 1 २ कल्पन कौ एकर जति, जो 
चश्र देती हे (ठा १०} 1 

अजणिग्रा देवो अनिद (धिड) 

अगियास्ी [द्‌] वार, श्रग्र-माग, गलरतीरमे 
श्रणीः सखाणियाई परदर्या' (घर्मवि ?७)1 


| 
॥ 
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१,२,२्‌) ! २ निष्कपट, सरन (सूग्र १.८} 
द निर्मम, नि.स्ठृह (प्राचा) 1 


अणिह्‌ वरि [असनि | स्नेटरहित (ग्र १,२, 


२, ३०} । 


अणिह्‌ वि [द्‌] १ मदत, तुल्य । २न भख 


मृंह दि १, ५१) 1 


अणिरिक्त वि [दे] परतन्य, परावीन 1 (तम्र | अणिहय नि [अनिहत] श्रहत नदौ -मारा 


५ गा ६६१) । म 
अणिरिमि वि [अचण | ऋषए-बजित, उत्स, | 
भ्रनृएौ (परनि ४६, चार ६६} । 
अणिरृद्ध वि [अनिरुद्ध] १ ्रप्रतिहल, नही 


1 अगीदम 


हमरा । “स्ट पुं [सपु] एक अन्तङकद्‌ मुनि 
{भरन्त ३) 1 

वि [अनीश] इस माफिक नही, 
विनज्ण (स ३०७) 1 


सतक हृम्रा 1 (मूम्र १, १२} 1 २ एकः म्रन्त- † अणीय न [अनीक] सेना, लख्कर (रोप) । 


करद मुनि (भरन्त ४} 1 , 
अग्रि पु [अनिल] १ वायु, पवन (करुम) । | 
२ एक श्रतीत्त तीर्थकर का नाम (तिन्य)। ३ | 
राक्नन-व्रीय एक रजा (पम ०, २६४) 1 | 
अणि घ्नी [अनिल] वार्षर्वे रीर्वकर की 
एक चिघ्या (पव ६) । 
अणिल्छ न [दे] भमाच, सवेरा (दे १,१६) ¦ ¦ 
अणिसर न [अनिन्न] निरु्र, सदा, | 
(गा २६२, प्राम २९) । | 
अणिसट } वि [अनिसृष्ट] १ प्रनििपत | 
अणिसिट्ध । २ प्रसमत, श्रननु्नाठ । 3 एेमौ | 
मिञ्ना, जिनके मालिक प्रनेक हों श्रौरजोसवी | 
श्रनूमतियेतलो नगद, माघुको निन्नाका 
एक दोप (विहः मौप) 1 | 
अणिसौष्ट वि [अनिश्ीथ ] गाक्नत्रिगेप 
भ्रकाणमपटाया पडाया जाय (प्रावम)1 
अणिस्सक््ड त्रि [ अनिश्रीद्रत ] निन पर 
ˆ कितनी चासन व्यक्ति का भ्रविकार नदह, सर्य 
स्राघार्णा (लमं २) । 
अणिस्सा श्री [अनिश्रा] श्रनाचक्ति, श्रासक्ति 
का श्रनाच (उ) 1 
अणिस्सिय वि [अनित] १ भ्रनागक्त, 
श्राश्क्तिरहित (मग्र १, १६) । २ प्रतिवन्व- 
रहित, स्कावट्रित (दस्र ?} । ३ श्रनाध्ित, 
क्ियीकै साहाय्यक इच्छा न रस्वनेवाला 
(उत्त १६) 1 ४ न, ्ञान-विशेप, श्रवद्रहू-तान 
काएक मेद, जो लिगं या पृस्तकके विनादी 
होता द (ख ६) 1 


अगन्‌ वि [अनीद्‌] १ षीर, दहिष्णु (प्र 
4 





= 


अणीयस पु [अनीयस] एक श्रनङृद मुनि का 


नाम (भ्नन्त ३) 1 ~ 


अणीसर वि [अनीक] श्रचमयं (अमि ६०) 1 


अणीसकड देखो अगिस्स कड (घमं २) । 

अ्णीषारम वि [अनि्दारिम| यफ श्रादि मे 
होनेवाला मरण-विगेप (मण १३, ८) । 

अणु भ्र [अनु] यह श्रव्यय नामश्रौर वानु के 
सखाय लगता है प्रौर नीचेकेध्र्योमेने किसी 
एक को वत्तलाता 2, १ समीप, नजदीकः 
श्रुकरुटलः (गचड) 1 २ नवर, दोय, श्रणु- 
गाम (उत्त २)1 ३ क्रम, परिपाटी, श्रुयुर 
(वृद १) 1 ४ म, मतर श्ररुजत्त' (मदा) । 
५ लक्ष्य करना, भ्रु जिं श्रकारि संगीय 
इत्यदि (कुमा) श्रय धार चदं ममोत्तिए 
तुह श्रसिम्मि सष्वविया' (गड) । £ योग्य, 
उचित, श्रगुयुत्ति' (ूम्र १,४,१)1 ७ वीप्ना, 
श्मणुदिण' (कुमा) 1 ८ वीच का माग, श्रणा- 
दिमी' (पि ४१३) 1 & श्रनकूत, हितकर 
रगुवम्म' (सूग्र १,२,१) 1 १० प्रतिनिधि, 
श्रएुप्यम्ु' (निच २)1 ११ पीचे, वाद, श्रणा- 
मणु (गचड) 1! १२ वहत, प्रत्यत, श्ररुवंक' 
(मा ६२) 1 १३ मदद करना सहायता करना, 
श्रणुषस्दिरि (वा 3.४) 1 १४ निरर्थक भी 
इमवा प्रयोग होता है, देखो श्रणकमः, श्ररा- 
सरिस । 

अणु वि [अणु] ९ थोडा, श्रल्य (परह्‌ २,३)। 
२ षछयोटा (भ्राचा)। ३ पु परमाणु (सम्म 
१३६) 1 “मय वि [मत] उत्तम्‌ कुन, श्रेष्ठ 
वंश (कप्य) । "विरद खी [°विरत्ति] देषो 
देसयिरद् (कम्म १, १८) 1 


अणुपु [द्‌] घान-विरष, चावलकौएकजाति 
दे १,५)। 
"अणु स्री [तनु] शरीर, भुश्रु' (गा २६६)] 
अणुअ देखो अणु = श्रय (पाम्न) । 
अणु वि [अन्न] भ्रजान, रूखं (गा १८४ 
३४५) 1 
अणुभ पू [दे] १ श्राति, आकार! २ पुनी 
घन्य-विशेप (दे १, ५२०श्रा १८) । 
अणुभअ वि [अनुग] अनुसरण कलेवाला, 
श्रवम्मारुए (विपा १, १) । 
अणुअ वि [अतज] १ पीचेमे उदन्न। रपु 
द्योदा मार्ई। ३ स्री दछधोटी वहिन (रमि ८२ 
पम २८.१००) । 
अणुजच खक [ अनु + छरष्‌ |] पचे लीचना । 
सकर अणुअचिवि (भवि) । 
| अणुभप सक [ अनु + कम्प्‌ | दया करना । 
क अणुअपणिल्न (हास्य १४४) 1 
अणुंपा स्रौ [अनुकम्पा] दया, कक्णा (मे 
९, २४, गा १६३}! 
अणुपि वि [अनुकम्पिन्‌] दयाल, कर्णा 
करनेवाला (भ्रमि १७३) । 





अणुभत्तय वि [अलुवन्तैक] धनुकूल भाचरण 
करनेवाला, श्रनुसरण करनेवाला (विसे 
३४०२} 1 


अणुअनत्ति देखो अणुचत्ति (ुप्फ २२९) 1 

अणुअर वि [अनुचर] १ सहायताकारी, षह- 
चर (पाग्र) । २ सेवक, नौकर (प्रामा) । 

अणु चि [अनुचर] भरनु्रण-कर्ता (हास्य 
१२१) 1 

अणु न [दे] प्रभात, सुवद्‌ (दे १, १६)1 

अणुञाखरी [दे] लाठी दे १, ५२) 

अणुजार पु [अनुकार] भरनुकर्ण (नाट) 1 

अणुञारि वि [अनुकारिन्‌ | भ्रनुकरण करने- 
वाला (नाट) । 

अणुञासर प [अनुकास] प्रसार, विकास 
(णाया १, ६) । 

अणुदञ पु [दे] वान्य-विेष, चना (दे 
१५२९). 

अणुद् देनो अणुदिय 1 

अणुहण्ण वि {अनु कीणे ] १ व्याघ्त, भरा हमरा 1 
२ नदी गिर हुमा, श्रपवितः श्रवाश्णएपत्ता 
श्रणदणए्णपत्ता निद्‌.यजरदपड्पत्ता (भ्रीप) 1 


६; 








अणुण्ण वि [अनुनी णै ] वाह्नं निव ता | अणुक्पि 


च्या (रीष) 1 

अणुदण्म देखो अणुचिण्ण 1 

छणुृण्ण देवो अणुदिण्ण 1 

णुडन्य वि [अनुकूट] शरप्रतिकू7, श्रनुक्न 
(गा ५२३}1 

दणुजल चर [` अचुद््ख्य्‌ | भ्रनुत्तय करना 
सवि श्रगाज्नह्य (पि ५२८) 1 

अणु पु [अनुयोग] ६ व्याल्वा, रीत, 
स्र का विन्तार मे श्र्य-परतिपादन (म्रोघर्‌)) 
२ पृच्छा प्रद (अनि ४४) 1 

अणुधोटय व्रि [अनु्रोजित | परवनित, परदृन 
न्वा दग्रा (णदि) । 

कणुोन देवा अणुभोअ (विरे ६) 1 

अणुभाग पर [अनुयोग] उम्बन्व (ठ १७) 1 


्णुञि पु [अनुयोगिन)] सूष्रोक्त व्या- ' 
¡ श्रगु फुगद, श्रपुगच्छद्‌ णायै, श्रगु- 
। क्प्प न विवाराः (पचना) 1 


अणुकम प [अनुक्रम] परियाटी, स्म (महा) 1 ' 


स्वात्ता श्रत्वा, श्रण॒म्रोगी लोगागा क्न चम॒य- 
णातग्रो द टोद' (पचव ८} 1 
अणुओगिथ वि [अनुचोगिक | दोलित, पनि 
शिष्य (एदि) 1 
अणुभोयण न [अनुयोजन] खन्यन, गेदना 
(विन्न १३८५} 1 
उणुकरंप सक [ अनु + छप्‌ ] {दवा क्रना। 
२ भक्ति करना । ३ हित करना । क्क अणु- 
कंपंत (नाट) । द अणुक्पणिल, अणु- 
कपणीअ (धमि ६४ स्य॒ १५) 1 
अणुररेप चि [अनुकम्प्य | चरनृक्म्पाके योय 
दि १, २२) 
अणुक्प } वि [अनुकम्प; “क | १ दयानु, 
अणुकपय † कक्ण 1 २ मक्त, भक्तिमान्‌ (उत्त 
१२), त्राणुक्पण्ण देवेण हरिणगमेचिणाः 
(कप्प) । २ हितकर, श्रायारुकंपए साममेभे, 
नो प्रणुक्पए" (ल ४, ४) 1 
अणुक्पण न [अनुकम्पन | १ दया, छपा (चव 
३) 1 > भक्ति, तेवा, भाच्प्रुर्कपणट्ाए 
(क्स्य) 1 | 
सणुकपा कती [अयुकम्पा | नपर देषो (खाया 
१, १), श्रायदियसुकपाए गच्छो श्रणुकपित्रो 
महामायो (कष्प-यै) । श्दाण न [दान] 
बेर्णा चे गरीर्वोको श्रत श्रादि देना, शग्‌ु 
कंपादाण खद्छयाणा न क्िपि पटिसिद्ध' 
(वर्म २) 1 त 








पाटसदमदण्णयो 


(माल ७ )। २ मन्ति ररनवाता पप्र 
१, २, २) । 


अणुरपि वि [अनु रम्पि्त | जिन पर श्तु- 


षम्यावौ गर्हे बह (नाट) । 


अणुकदृट नक [ अनु + छू | १ सोचना 


० श्रनुसर्ण फ्रना। चट्‌ अग्रुक्डटरमाण, 
अणुकद्डेमाण (विका १, १ खि) 1 


सगु (पच ५} । 


अणुदिटय व्रि [अनुद्ट्ट] श्रनृत, धनुञत 


(मि १८०) ।1 


| ॥ ) 9 क ५५ 
अणुङप्प पु [अनुन्प] १ वेपो के मार्गं 


वा प्रनुवग्या 1 रपि महूपृन्योषः श्रनुकरण 
फरनेवाना, (एारचन्गाट्य्गारं पुव्वायरिफट 


्सो प्र [ श्वस्‌ ] कमस, परिपादीने 
(नी ३८) 1 ~ 


अणुकर खक [अनु + फु] श्रनुकट्ण करना, 


नमतत करना 1 भ्रणुकरेड (च ४३६) 1 
अणुक्ररण न [[अलुक्ररण ] नक्ल (वव ३५1 
अणुक्द्‌ उक [अनु + कथय्‌ | मनुवाद करना, 

पीये बोलना 1 


~ ~ ----~ ~~ ~ "~~ --~-~~ ~ -------- ~ 


अणुदिट न [अनुकृष्ट] श्रनुप्रतेन, श्रनु- । 


अणुक्दण न [अनुकयन | शरनुवाद (नूप १, 


१३) 1 

अणुकार पुं [अबु रार] श्रनुकस्ण, नकन 
(क्षु) 1 

अणुक्रारि वि [अनुक्ारिन | ्रनुक्र्य कले- 
वाना, "किन्न सएयकारिणएा मटरखेएए' (महा) 1 

अणुकिड श्लो [अनुशति| श्रनुकरणा, नकलः 
पुस्वायरियायं नाणए-गद्णेग य तवोविहाणेनु 
य ग्रगकिद्ं करद! (पच) । 

अणुक्रिण् वि [अनुकरणं ] व्वा, मया हया 
(पम ६१, ७) 1 

अणुक्ित्तिण न [अनुककीर्वन] वर्णन, प्रणा, 
स्नाधा (पम ६३, ७३) 1 

अणुकिंचि देखो अणुकिड (पंचमा) 1 

अणुद्क्य वि [अचुकुचित] १ पदे फैन 
टरा 1२ ऊंचा क्वा दूरा (निच ८)1 


~= == ~~~ ~~ ~ ~न 


-सणुटण्ण--अणुगच्छ 


श्रणुकुशर (विर १२६) 1 

अणुक देषो धणुङ्छ (ह २, २१५) 1 

जणुसण न [अजनुङ्र्न] श्दुरत्र रयन, 
प्रमन्ने वर्नाः न कह तम्मम्न निद 
ठथित्तणुद्रए य ॐ' (जुषा २३४) 1 

अणुद्रुदि वि [अनुकृटिन] श्रनुद्न-कास, 
शृदरयिस्नेगाग्यकृनिखो नणया (नबोध 2} 1 

अणुक्कन वि [अन्वाक्रान| ग्राचरिति, श्रनु- 
टित (प्राचा) । 

युक्त वि [अनुक्ान्त] राच, तरिदिति, 
श्रनष्ठिन, "एत व्री श्रणकूम्ते मारसतेतं मद 
ममा (चाचा) ) 

अपुष्ठ्म मर [अनुक्रम्‌ | स्सप्रे कटूना। 
नवि श्रगुमिस्मानि (जौतन 2)1 

अणुक्कम सर [ अनु+क्रम्‌ ] श्रतिम्मत 
यगना 1 वद अग्मत (जुम्र?, ५, १, 
७) । 

अणुर्क्म देखो अणुक्म (मद्राः नव १६) 1 

अणुक््क्मण्र न [अनुक्रमण] गमन, गनि, 
(नप्र १, ५, २, २१) । 

अणु्छंदय वि [अनुक्रुचिव] योदा खङुचित 
(पव ६२) 1 

अणुक्योस पु [अनुक्रोश ] दया, करा 
{ज ८४८) 1 

अणुक्कोस पं [अनुत्क] १ च्नकर्पमा 
्रनाव। २ वि २ उक्रपरटितव (मग =, 
१०) 1 

अणुक्ित्त वि [अनुच्सिप्न] उवा न रिया 
टृश्रा, "दिट्रु वसूक्ित्तमृट्‌ एचो मग्मो चुन- 
वहुएे' (गा ५२६) 1 

अणुग वि [अनुग] श्रनुचर, नौकर (द ७, 
६} 1 

अणुग वि [अनुग] भ्रनुखर्ण-क्ता (गज्ड 
३, ३६१) 1 

अणुगतव्व देवो अणुगम = श्रनु +न्‌ । 

अणुगंपा द्री [अनुकम्पा] क्स्णा, दया (न 
५८) 1 

अणुगपिय त्रि [अनुकम्पित] जि पर 
क्ख्णा कौ गद्‌ हो वह्‌ (स ४७५) 1 

अणुगच्छं देषो अणुगम = श्रनु + गम्‌ । भ्रु- 
गच्छः वह अणुगच्छत, अणुगच्छमाण 


~ ~न (१, 


वि [अनुकम्पिन्‌] १ दयाचर, एतु अणुक्ण चर [अलु -र] प्रनुकरण्‌ कग्ना । 


- अणुगच्छण-अणुग्घायग 


५ ~ -.--*---- ----------- 


अणुगच्छं ग देखो अणुस्‌ ग (पुष्क ८४०८) 1 
अणुगच्च्छिर वि [ अदुगामिन ] धनुखरण 
-करतेवाला (खण) । = - . ` 
अणुवल्न क [ अनु + गजै. ] परतिव्यनि 
करना, प्रविणन्द का । च अणुणञ्जे- 
माण (णाया १, १८} 1 
अणुगम नक [ अनु + गम्‌ ˆ] १ प्रनुसरण 
करना, पीपी जाना । २ जानना, चम- 
भ्स्ना । ३ व्याख्या करना, सूत्र के श्रयो का 
म्पष्ठीकरण करना 1 कमं प्रगुगम्मड (विने 
६१३) 1 ववकृ अणुगम्म॑त, अणुणम्ममाण 
(उप ६ टौ सुपा ७८०८२०८) 1 सकृ अणुगम्म 
(नूप्र १, १४) 1 क अणुगतव्व (खुर ७, 
१७६, पठण १) 1 
अणुगम पुं [अनुगम ] १ भ्रनुखरण, भरनुवत्तन 
दि २,६१) 1 २ जानना, ठीक-रीकत तममना, 
निन्य करना (छा १}। ३ सूत्र की घ्याल्या, 
स्के भ्रथंका स्पष्टीकरण (वव १) 1 ४ 
भ्रन्वय, एक कौ सत्ता मे दूसरे कौ विमानता 
(विते २६०) 1 ९ व्याख्या, टीका (विने १३ 
५७)» श्रणुगम्मइ तेण तहि, तप्रो व भ्रणुमम- 
रमेव वाणुगमो । श्रणुणोणुख्वश्नो वा, जं 
सुत्तव्याणमणुसर' (विसे ६१३) 1 
अणुगमण् न [अलुगमन्‌ | ऊपर देखो । 
अणुगमिअ वि [अनुगत] ग्रनुखत (करुम 
४२} 3 
अणुगमिर वि [अनुगन्दर] श्रनुखरण करने- 
वाना दि ६, १२७) 1 
अणुगय चि [अनुगत | १ श्रनुखत, जिसका 
भ्रनुसरणा किया गया हो वह्‌ (परह १, ४) 1 
२ न्नात्र, जाना हृम्रा (विस) 1 3 श्ननुवृत्त, जो 
पूवंसे वरावर चलाश्राया हौ (पर्‌ १, 
३) । ४ म्रतिक्रान्त (विते ६५६) 1 
अणुगर देखो अणुकर 1 प्ररुगरेद (स ३३४)। 
वकृ अणुगरित (ख ६८) 1 
अणुगरण देखो अणुकरण (कुमर १७६) । 
अणुगवेस खक [ अनु + गवेष्‌ ] खोजना, 
शोचना, तना करना  भ्रणुगवेसद्र (क) । 


(नाटः सूर १,१४) 1 कवक अणुगणच्दिज्त | वक्र अणुगवेसेमाण (मग ८, ५)। कृ 
(खाया १,२)1 सकृ. अणुगच्च्छित्ता (कप्य) 1 ¦ अणुगवेभियञ् (कष) । , 


॥ 


। 


1, > -~---- ~ ~~ -----~ ---* ~ ~ ~ ~--- -----~ 





अणुगदिञ देखो अणुगिदि (दे ८, २६) । 
¦ -अणुगाम पुं [अणुम्राम | १ छोटा गावं, (उत्त 


परादभसदमहण्णवो ३५ 


| विच्छाएड मिय॑क, तुसार- 


ध षु -वरिसो श्रुगुणेवि' (गउड) 1 

अणुगह्‌ देवो अणुग्गद्‌ = भनु + ब्रह-(नाट)! | अणुगुर्‌ वि [अवुगुरु] यपरम्परा के ्नु- 
सार जिम व्रिपय का ग्यव्रहारहोता हौ वह्‌ 

^ (वृह १)1 

अणुगूट वि [अनुद ] श्रवुकूल (स ३७८) । 

अणुगेञक वि [अनुग्राह्य] श्रनुपरह्‌ के योग्य, 
कृपा-पात्र (प्राप) ! 


३) 1 २ उपपुर, शहर के पासका गव (ठ 
५, २) 1 ३ विवदित गविमे दूसरा गव, 
पगामागुगाम दुहनमाणे" (विपा १, १; भ्रोपः 


श्राचा) 1 
अणुगामि / वि [अनुगामिन्‌ "मिक व गेण्द अणुग्गह्‌ = भ्रनु+ ग्रह 1 
अणुगाभिय ) १ अनुसरण करनेवाला, पीदै- एगेरहतु (पि ५१२) 1 





पीद्धे जनेवाला (रौप) । २ निर्दोप हेन, शुद्ध | अणुग्गह सक [ अलु + ग्रह. ] छपा करना, 
कारण (ढा ३, ३) 1 3 श्रवविज्ञान का एक | मेहरवानी करा । $ अणुरगदृषद्व्व, अणु- 
मेद (कम्म १, ८) 1 ४ ्रनुचर, सेवक (मूग | ग्गादिदव्व (शौ) (नाट) । 

१, २, ३) 1 अणुग्गह्‌ ५ [अनुग्र्| १ कृषा, मेहरवानी 
अणुगारि वि [ अनुकारिन्‌ ] श्रनुकर्ण | (कप्पु) 1 २ उपकार (मौप)। ३ वि जिस 
करनेवाला, नकालची (महा, धमं ५ स । पर श्रनुग्रह्‌ किया जाय वह्‌ (बव १) । 








६३०) । | अणुगगह पु [अनचग्रह्‌ ] जैन साधूप्रो को 

अणुगिद ली [अनुकृति] श्रनुकरण, नकन | रहने के लिए शाह्ग-निपिद्ध स्यान, 
(श्रा १) 1 ~ | णो गोयरे णो वणएगोणियाण, णो वद्ध 
अणुगिष्ड्‌ देषो अणुग्गह्‌ = श्नु + ग्रह । वक | दुरति य जत्य गावो । 
अणुगिष्डमाण, अणुगिण्देमाण (निर १, | श्रण्णत्य गोणेदिपरु जत्य सुरण, स॒ उदी 
१; णाया १, १६) 1 सेसमगुग्गहो तु" (दृद ३) । 
अणुगिद्ध अयुगृद्ध भ्रासक्त, | अणुग्गष्टिअ }) वि [अनुगृहीत] जिस पर 
क ० स | अणुरगदहीअ | छमा की गह हो वह्‌, श्रामारी 
१ अणुग्गिदीअ। (महाः सुपा १६२, स &७) 1 


अणुगिद्धि जी [अयुगृद्धि] भव्यासक्ति (कत्त 





१ अणुग्धाइम न [अबुद्धातिम ] १ महा-प्राय- 
॥ र | वित का एक मेद (ठा ३०४) 1 २ चि, महा- 
अणुगिठ चक [अनु + गू | मञ्चण करना । ¦ प्रायश्ित का पात्र (ठा ३,४) । 
सट अणुगिित्ता (णाया १,७) 1 = | अणुग्धादय वि [अलुद्धतिकर] १ शरनुदघातिक 
अणुगिदीअ वि [अनुगृहीत] जिख प्र मेह्‌- { नामक महा प्रामयित का पात्र (खा ५, ३)1 
रवानौ कौ गई हौ वहं (ख १४ १६३) 1 । २ न. श्रनया्-विशेष, निमे शनुद्धातिक 
अणुगीय वि [अनुगीव | १ पीदे कहा हुमा, | प्रायचित का वण॑न हे (परह्‌ २, ५) 
रुदित 1 २ पूवं ग्रन्थकार के भाव के श्नुकूत | अणुग्वाय वि [अनुद्धात] १ उदृषातः 
किया दुग्रा ग्रन्य, व्याख्यान श्रादि (उत्त १३) । २न निशीयसूव् त त 
३ जिखका गान किया गया हौ वह्‌, कीति, | दघातिक प्राययित्त का विचार हैः “उग्धायम- 
वित्त । ४ न, गाना, गीत, “उलो मत्त- | रुग्धाय भ्रारोवण तिविहमो निसीहं तु" 





भिगरुनीएु (पम ३३, १४८ ) 1 | (भाव ३) ॥ 
अणुगुण वि [अनुगुण] १ भ्रनुकूल, उचिव, , अणुग्घाय न [अनुद्‌ूघात] यररप्राययित्त 
योगय (नाट) । २ तुत्य, सदृश गुणएवाला, (वव १) 1 


अणुग्घायण न [अणोद्धातन | कर्मो का नाश 


जाण भ्रलंकारसमो, विह्वो । 
| (्राचा)) 


मद्लेद तेवि वड्ढंतो 1 


४ 


26 


अणुग्चास उक [ अलु + त्रासय ] लीलाना, | 
भोजनं कराना, श्रत्रसा वा पाणं वा खाडम वा 
सादन वा अ्रणुग्घाभल वा श्रगुपाएद वा 
(निनी ७) 1 वक अणुग्घासत्त (निचरू ७) । 
अणुचय पु [अुचय] फेलाकर कटरा करना 
(पृ १४); 
अणुचर खक [अनु ~ चर्‌ | १ सेवा करना । 
२ पीे-षीद्ये जाना, अनृ्तरण करना 1 3 
शरनुष्ठान करना । श्रगाचरड (ग्राग ३.) । श्रगु- 
चरति (सख १३०} । कमं मण॒चरिलद। (विने 
२५५४) 1 वकृ अणुचरतत (पुप्फ २१३) 
चद अणुचरित्ता (ड ४) । 
अथुचर देनो अणुसर (जत २८) । 
अणुचरग वि [अनुचर] मेवा करनेवाला 
(पव ६६) । 
अणुचरिय वि [अनुचरित] श्रनृष्ठिन, विदित, 
का ह्ृ्रा (क्प्प) 1 
अणुचि स्क [थु +च्य्‌ | मरना, एक 
जन्म स दख जन्म मे जाना । खट. अणुचि- 
ऊण (मह) 
अणुचित खक | अचु + चिन्त्‌ |] विचारना, | 
याद करना, सोचना ! श्रयुचिते (सथा ६६) । 
वछ़ अणुचितेमाण (णाया १,१) 1 सकर 
अणुची&, अणुचीवि, अणुवीड्‌ (श्राचा, सूग्र 
१, १ ३, १३, द्र ७) } # 
अणुचितण न [ अतुचिन्तन] सोच-विचार, 
पर्यानोचन्‌ (श्राव ४) 1 | 
अणुचिवा खरी [अनुचिन्ता ] ऊपर देो (श्राव 
८) 1 
अणुचिद्ु नक [अनु +स्या] £ श्रनु्ठान 
कटना 1 २ करा 1 श्रएुचिटद । (महा) 1 | 
अणुचिण्ण वि [अज्ुचीणे ] १ श्नृषठित, भाच- | 
रिति, विहित, "मोटतिगिच्छा य कया, विसिया- ¦ 
यारो य प्रणचिरणो' (रोघ २४६) 12 प्राप्त, 
मिता हुमा, कायसफाखमरुचिर्णा एगद्या 
पासा दद्राद््याः (्राचा) । ३ परिणमित 





प्रनृष्ठान किया दौ वह्‌ (आचा) 1 
अणुचिन्न देवो अणणुचिण्ण (नुषा १६२ 


स्या ७१५. पूत ७५) 1 1 


। 
| 

(जेव १) 1 | 
अणुचिण्णव वि [ अुचीर्णवन्‌ ] जिने । 





पाडअमदमदण्णयो 


अणुत्िय वि [अनुचित] अयोन्ध (वृद १) 1 } अणुजाय तरि [अनुना | १ पे मे सन्त्त। 
अणुचीट २ सद्व, नुल्यः वसमाराजाए' (नु १२) । 
यणचीति { रतो ज्‌ । । अनुजीवं [अलु +जीव्‌ ] प्रत्र क्ना। 
अण्च वि [असुश्च ] ऊँचा नहो, नीचा। । अरुनीवनि {दत १८, १५ 1 ॥ 
[कड -वि [भृट्धचिक्त | नीची श्रीर्‌ भन्विर अणुनीवि वि [ अनुजीविन्‌ ] १ श्रधिन, 


स 1 न ' कर्‌ नेवक, “पयईएु चिव श्रणुजीत्रिवच्यने' 
अणुन्छहत वि [अनु्सहमान | उ खाद नही । 


अणुग्वास-अणु्रा 


न~~ ~ = ` ~ 


(सुग ३३७० पाप्म स्न २८३) । ्तणन 
11 [ल] श्राय, नीर्नी (पि ५९७) 
उणुज्दित्त वि [अनुर्तिप्र] नदी योडा हा, अयुज चतः [ अनु + युल्‌ ] ^ रता । 


श्र-यक्त (गउड २८२८) 1 

अणुन्छित्त वि [अनुत्त] १ गर्व॑-नहित, 
व्रिनीन 1 > न्फीन, समृद्ध 12 सवने उन्न, 
सर्वो, "पटिवेद नवर तुमे, न्व पयाव- । 
चियडपि। 7द्भेनयमरुच्ित्त धुवेव्व, परियत्तइ 
ररिद' (गउड) 1 

अणन्यद्र 


। कमं श्ररादुढते (वरमत्र २९३) 1 
अणुुत्ति जरी [अनुयुक्ति | योग युक्ति, उचित 
न्याय (नृग्र १, ३, ३) 1 
अणुजेट्र वि [अनुउयरेष्ट १ क्डे के नजदीक 
का (ग्राचम)। २ छोटा, खग्ना (पम २२, 
1 9७ ६) 1 । 
वि [अनुचित] श्रव्यक्त, नदौ ' अणुज्ोग देषो अणुञओऽ (डा १=) 1 
योदा ह्या (ना ५२६) 1 अणुल् वि [अनू ] ख्जाद्-रहित, यनुन््ाही 
अणुज पुं [अभ्रुज] दया माई (उ ३ हताय (कप्प) 1 
अणुज् वि [अनोजस्क | तेनरहित, पौका, 
श्रगालं दीरावयरां विहर्ड् (कप्य) 1 
अणुल्न वि [अनूद्य ] उदेत्य, चक््य (वर्मं १} 1 
अणुज्ना श्री [अनुज्ञा | श्रनुमति, सम्मति (टम 
~ २८, २४) । 
अणुल्ना देखो अणोलन। (चाचा २, १४, 3)1 
अणुल्निय त्रि [अनूर्जित | वन-रदित, नि्ंल 


च्य) 1 
अणुजत्त न [अनुयाच्र ] यारा मे, श्ररएया ¦ 
श्रणुजन्त निगगग्रो पेच्छद्‌ कूःसुमिय चूव' (मदा) 

अणुजत्ता ज [अनुयात्रा | निर्गम, नि घरण 
(पड ८८) 1 


( 

॥ 

} 

} 

। 
0 
[ 1 

अणुजा नक [अनु +या | भ्नुखरणा कदना, | 
पी चलना 1 ग्रुजाड (विनि ७१६) । । 
अणुजाइ वि [ अद्धयाचिन्‌ -|श्रनुर्ण के- | 
| 

| 

{ 

। 


चाला (मुषा ४०५) 1- (वृह ३) 1 
णुजाइ ज्ञी [अनुयाति] श्रनुमर्ण (वर्म- | अणुज्जुय वि [अनरजुकर ] भ्रस्त, वक्र, कपटी 
वि ४६) 1 {गा७८६) । - 


अणुजाण न [अलुयान] १ पीये च्नना1 
२ महोल्सव-धिदोप्‌, स्वयाघ्रा (वृह १) 1 


अणुजाण चक [अचु + ज्ञा] भनुमति देना, 


ञ्णुञ्मन सक [अदु + ध्या] चिन्तन कलना, 
घ्यान कन्ना 1 सकृ ` अणुरमादृन्ता (खावम) । 
अणुञ्फाण न [अनुध्यान] चिन्तन, "विचार 


सम्मति देना! श्रगुनाुह (च्व) 1 नका, | ` (श्रावम) 1 
-श्ुनाणित्वा (पि ४१७) । र, अणुजा अणुा देवो अणुञ्मा 1 च्छ अणु्नारत 
शित्तप्‌ (ल २०,१ ) 1 ् ५ (दमा) 1 


अणुजागण ने [अनुत्तान] श्रमुमति, खम्मति 
(नूम १, €) 1 

अणुनाणावण्र न [अनुन्ञापन ] अनुमति सेना, 
ग्रटूनाव्रविट्ठि' (पचा €, १३) 1 


सणुजाणियर वि [अनुना] म्म, श्रनुमन 


अणुकतिजय वि [द] १ प्रयत, प्रय न-गील 1 
> जागता, खात्रवान { पड )1 

अणुक्रिञ्जिए वि [अनुनयिन्‌] क्षीण हेने- 
वाला (वला १, २} 1 › - 

अणु बि [अबुच्थ | नही च्छा हु्ा, स्यि 


(मुपा पठथ) 1 रोव ७०) 
अणुनाय वि [अजुयात] १ श्रतु, नुत | अणुद्रा खक [अतु स्था] १ शरनुषठान करना, 
(स १३७ ये) 1 । । 


यान्न्त विवरानक्ग्ना। २ करना। कूः अषु 


अणुद्ाइ--अणुदिन्न 
द्ियव्व, अणुटरेज (षा ५३७१ चुर १४ 
८५) 1 ध 
अणु वि [अचुष्टाथिन्‌ | भनुषान कले- 
, वाला (श्राचा) । 
अणुह्ाण न [अनुष्ान | १ छि! २ गात 
विघान (धाचा) । . 
अणुद्राग न [अनुद्यान] न्रा का 
(उवा) ¢ 
अणुदयवण न [अनुष्टापन] श्रतुष्ठान कराना 
(क्स)। ` । 
अणुद्धिय वि [अुष्टित] विवि मे सपादि, 
विदित, किया हा (पड्‌ › चुर ४, १६६) । 
-अणुद्धिय वि [अलुत्थित] १ वेन हृग्रा । २ 
श्राठसी, प्रमादी (भाच) 1 
अणुद्धियच्च देवो अणुद्रा 1 
-अणुटटुम न [ अनुष्टुप्‌ | एक प्रनिद खद, 
प्वक्वराणणाए अ्रगुट्‌ दमाए इर्व॑नि दम 
खटन्खा (ूपा-६५६) । ` 
अणु देखो णुदा 
-अणुण चलो अणुणी । श्ररुखदह्‌ (मवि) । 
अणुणंव दैवो अणुगी । 
.ॐणुणय पु [अनुनयं] विनय, प्रार्थना (महा, 
भ्र्भि ११९)। 
अणुणाइ वि [अनुनादिन्‌] प्रतिव्वनि क्ले 
वाला, चयस भरुएादणा' (कष्य) 1 
अणुणाय पु [अनुनाद] प्रतिव्वनि, प्रतिशन्द 
(विते ३५०९) । 
अणुणाय वि [अनु्नात | श्रनुमत, श्नुमोदित 
(पच) । 
अणुणास पुन [अनुना] श्रनुनाचिक, जो 
नाके तै वोना जत्ता द वह्‌ श्क्षर। २ वि 
सानूम्बारः श्रनृत्वार-युक्त (ठा ७)* कागनम्सर- 
मगुुखास च' (जीव ३ टी)। 
अणुणासिभ पुं [अनुनासिक ]दे्ो जमर का 
पहना श्रव (ववा ६) 1 
अणुणी चक [अदु +नी| १ श्रनुनय करना, 
विनय कना, प्रार्वना करना । 2 सरमकराना, 
दिन्ना देना, सान्त्वना देना । च अणुणतः 
शुरोदियं त कमस्रोरुएत्त' (उत्त १४ मवि)" 
-अणुभत (गा ६०२) 1 कवछरः अणुणि्नत; 
-मणुणि्माण, अणुीञमाण (मुपा ३६७, 
से २, १९६. पि ५३६) । 








श्रनाव 


ग 


पाद्रससद मदण्णवो 





¦ अणुमीज वि [अनुनीत ] निसका अनुनय 
¦ क्या गया दो वह्‌ (दे ८, ४८) ! 
¦ अयुर्णेत देवो अणुमी । | 
¦ अणुण्णय व्रि [अनुन्नत] १ नीचा, नप्र (दघ 
¦ ५५ १) ( २ गर्गरहिति, निरभिमानी, "एव्यवि 
\ भिक भ्रगुरुणए्‌ व्रिणीए' (नू १, १६) । 
| अणुण्णव नक [ अनु + ज्ञपय्‌ ] १ श्रनु- 
| मति देना! २ धान्य देना, हृकुम देना । कमं 
, श्रणरणविजई (उवा) । चट अणुण्णवेमाण 
। (छद) 1 क अणुण्णवेयन्य (रोष ३८५ 
। सै) । संह अयणुम्मविन्ता, अणुण्मतरिय 
| (खरावम, श्राचा २,२, ६) 1 ४ 
अणुण्मवणया } न्नी [अनुन्नापना| ९ श्रनु- 
अगण्रुण्णव्रगा 1 मति, सम्मति। २ प्राना, 
| फरमाद्श (सम ४४, भोध इत्यटी)। 
¡ अणुण्णवगरी न्नी [अनुज्ञापनी | श्रनुमनि-परन- 
| मकः भाषा, श्रनुमच्तिनेने का वाक्य (खा ८,२}1 
| अणयुण्णा शनो [अनुज्ञा] १ श्रनु मति, धनुमोदन 
(सूपं २,२) 1 > श्राजा "कषप पृ [कल्प | 
लैन साधुम्मो के तिएु वद्व-पातादि नेते के विपय 
मे छान्रौय विवान (चमा) । 
अणृण्णा घ्री [अनुन्ना] १ पठन-विपयकं 
¡ उरश्राना-विच्ेप रगु ३) 1 र सूघरकेश्रवंका 
श्रव्ययन (वव १}। ` । 
अणुण्णाव वि [अवुक्वात] १ जिसय श्रा्ञा 
। दी गरहौ वहु । २श्रनुमत, ्रनुमोदित (ज 
३, ४) । 
अणुण्ड त्रि [अनुष्ण] ठट, जो गरम नही है 
वह्‌ (पि ३१२) । 
अणुतड पु [अनुतट | मेद, परदार्या का एक 
हवौहे मे पीटने मे स्टछ्लिग (चिनगारी) यक्‌ 
हीते ह (ल ५)! 
अ्रुतदिया न्नी [अनुतटििक्रा] ? ऊपर देवो 





| 
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अणुताव पुं [अनुतप्‌] पात्ताप (पग्र, ख 
१८४) 1 

अणुतावय वि [अनुतापक] पत्ताप कराने- 
वाना (सूश्र २, ७, ८१1 । 

अणुत्ताचि देल अणुप्पि (उप ७२ .टी) 1 

अणुत्त वि [अनुक्तं | श्रकयितत (पच ५) । 

अशरुत्तत देखो अणुवत्त ) 

अणुत्तप्य वि [अनु्त्रप्य | १ पर्प शर! 
२ पूणं शरीरवाला, होऽ श्रणुत्तप्पो सो स्ति- 
गलडदियपञ्प्युएणएो' (वव २) 1 

अणरुत्तर वि [अनुत्तर | १ मवे ए, सर्वोत्तम 
(ठा १०) । २ एक मर्वोत्तमि देवलोक का 
नाम रनु) । ३ छोठा, श्रणुत्तरो नायाः 

~ (पम €, ४) 1श्गा स्री [ग्रया] एक 
पृथिवी, जह; मून जीवौ का निवास दहै (सृप्र 
१.६) ! 'णाणि वि [श्नानिन्‌] केवयक्ञानी 
(मूश्र १ २, ३) । “वमाण न [विमान] 
एक मर्वोद्छट देवलोक (मग ९,६) । ोयवाडय 
व्रि [ “ोपपात्तिक | श्रनुत्तर देवलोक मे 
उलसन्न (ग्रनु) 1 “चवाइयदसा खी व 
[ °ोपपाति दशा | नवव जैन भ्रग-त्रव 
(भनु) । 

अण्ुर्याण देवो अणुद्राण (म ६४६) । 

अणुत्थास्य वि [अयुत्साद्‌] हतोध्माट, निराश 
(कुमा) \ 

अणुदरत्त ¶ [अनुदात्त | नीचे मे वोना जाने- 
वाना न्वर्‌ (बृह्‌ १)। 

अणुदरय ५ [अनुद] १ उदय का भ्रमाव । 
२ कर्मफल के प्रनुमव का प्रभाव (कम्म २, 
१३, १८ १५) । 

अणुदरवि न [दे] प्रमान, नुवह्‌ दे १, १६) 1 

अणुद्िज वि [अनुदित] जिनका उदयन 
हभ्रा हो (मग) 1 


(परण ११) । २ लाव, द्रह भ्रादि का मेद | अणुदिअम न [अनुदिवस] प्रतिदिन, दमेखा 


(स्न ७) 1 
अणुतप्प श्रव [ अनु+तप्‌ | भरनुपरातत करना, 
पतान 1 श्रणुत्तद (न १८८) 


| (नाट) । 
अणुदिञ्जत वि [अनुदीयमान] उदयमेन 


धाता हू्रा (मग) । 


अणुत्रप्पि वि [अनुतापिन्‌] पयात्ताप करने- | अणुद्िण न [अनुदिन] प्रतिदिन, हमेशा 


वाला (व्व) 1 
अणुताव चक [ अलु + वापय्‌ ] तपाना । 


जात्ति का पृयक्रणः चैग्रे मतप्त नोहको 
संकृ अणुतावित्ता (सगर २, २ १०)1 





अणुद्िण्ण 
अणयुदिन्न 


(कुमा) 1 
वि [अनुदित] १ व्वय कौ 
भरप्राप्त 1 २ फलदान मे श्रतत्पर 


। 


पाडअसदमहण्णवो 


अणरुदिण्णर - अणुपाटणा 








८ 

(कम) (मग १, २,३) = उदितः | 
(मग १, ८, ७टी) 
अणुदिण्ण } ब [अनुदीरिति] १ चितवौ ¦ 
अणुदिन्न । उदीर्णा दूर मविप्य मदौ, 


२ जिसकी उदीर्णा मविप्य मेनो (मग 
१, ३) 1 

अणुद्रिव वि [अनुदित] उदय को अप्राप्त 
“मिच्छन्तं जमूदिनन त खीए॒ श्रुदिय च उव- 
सन (ना १३ टी)। 

अणुद्वियह्‌ न [असुदिव्रस | प्रतिदिन, टमेथा । 
(नुर १, ११५) 1 

अणुदिव न [दे प्रमान, प्रात काल ( पड्‌ )1 


अणुदिमा } ल्ली [ अनुदिक्‌ | विदिक्‌, 
अणरुटिसी उ दयान कोए श्रादि विदिता (विसे 


२.०० टीः पि ६८, ४०२, कप्य) 1 
अणु वि [अनुदिष्ट] जिसका उदेश्य न ' 
न्या गयाटो वह्‌ (परए्ट्‌ २, १)1 
अणुद्ध वि [अनृष्ै] ऊंचा नही, नीचा | 
(कुमा) 1 
अणुद्धय वि [अनुद्धत | चरन, भद्र, विनयी | 
(प ५६८ टी) 
अणुद्धरि पु [ अनुदधरिन्‌ ] एक शुद्र जन्तु, 
कुड (कष्य) । 
अणुद्धिय वि [अनुद धरत] १ जयक्ना उद्धार 


अणुघाविर बि [अदुधाविद्र्‌] पी दोढने- 
वाला (उप घ्रन्टी)) 

अणुनाद वि [अनुनादिन्‌ | प्रतिव्वनि करले- 
वाना (क्प्प) 1 

अणुनाय वि [अनुन्लात] श्रनुमठ, जिनको 
ग्रनृमति दी गर्टहो वह्‌, श्राट्वणे मोकलय 
श्रुनायाए तदु नाह" (मुपा ७७) 1 

जण्रुनास देवो अणुग्रास (जीव ३ टी) । 

अणुन्नव देषो अणुण्णव । वकृ अगुन्नवेमाण 
(ला ५, ड) 1 इ अयगुन्नवेचञ्य (कष) 1 
चक अणुन्रवत्ता (कस) । 

अणरुन्नव गा देखो अणुण्णवणां (गरोव ६३० 
कत्त) 1 

अणुन्नवणी देच अणुण्मवणी (न ४ १) । 

अणुना देतो अणुण्णा (जुर्‌ ४ १३३ प्रासू 
१८१) । 

अणुन्नाय देतो अणुण्णाय (प्रो १, महा) 1 

अणुपथ पु [अनुपथ] १ समीपका मागं 
(क्र) 1२ मार्गे के समीप, राम्ताके पास 
ह २) 1 

अणवन्त वि [अनुप्राप्त] प्रा, मिला ग्रा 
(सुर ८ २११) 1 

अणपन्न वि [अनुपन्न | प्रात (क्प ४०१) 1 


नक्रिया याहो वर 12 वाहुर नही निकाना | अग्रुपयटवि [अयुप्रचरत्त| अनुखत, अनु 


ह्म, ज कुणद भावस्नन्त श्रणुद्धिय द्रव्य 
सव्चदुटमूल' (श्रा ८०) 1 | 

अणुद घय वि [अनु भूत्‌] ्रपरयक्त, नही | 
डोडा हूना (क्प्प) । 

अणुघम्म पु [अणुधमे ] गृदस्य-वमं (विते) 1 | 
अणुवस्म पुं [अयुधमे | श्रनुदरूुल--हितकर 
घर्मः “एसोरुवम्मो मृखिणा पवद” (नूप्र | 
2२, १) । श्चारि व्रि [[ भ्वारिन्‌ ] हित- 
कर धर्म का श्रनुयायी, जन-वर्मीं (सूर १, 
२, २)1 

अणुघसम्मिय वि [अनुघा्मिक] घमं के अ्नु- 
नून वर्मोच्ति, “एवं चु श्रदाधम्मियं तस्स 
(प्राचा) 

अणुधाव खक [अलु + धाव्‌ | पीये दीढना ! 
ङ अणुघावत् (खे ८, २?) 1 

अणुवायण सक [अनुवावन] पी दीना 
(ुपा ५०२) 1 


(महा) 1 

अणुपयाण न [अनुप्रदान | दान का वदला 
प्रतिग्रहण (नवोघ ३४८) 1 

अष्ुपरिचद् चक [अदुपरि + अद्‌ | घूमना, 
परिश्रमण करना । संहृ अणुपसियह्टित्ताणः 
द्वे ण मते महिट्डिद्‌, -“ पमु लवणस्त- 
मरं श्रणुपसियद्ित्ताए ठव्वमागच्यत्तए > (मग 
१८, ७} 1 क अणुप्रसियद्टियन्त (णाया १, 
&) 1 देक अणुपरियष्ड (खाया १, €} 1 

अणुपरियट् मक [अनुपरि + चृत्‌ ] फिला, 
फिरते रहना; दुन्वाएमेव अ्वदट्॒ अ्ररुपरिय- 
दढ । (श्रा) ! च्छ अणुपरियट्माण 
श्राचा) । चक अणुपस्ियद्धित्ता (्रीपे) 1 

अणुपसिद्रण न [अलुप्ैटन ] परिन्रमरा 
(सूम १, १, २) 1 

अणुपस्यि्रेण न [अनुपसिवतन | परिवर्तन, 
फिसला (मग १, €) 1 


{ 
1 
१ 
॥ 
य 
॥ 
# 
1; 
॥ 
> 
१ 
1 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अणुपरिवट्र देखो अणुपरियटट = श्रनुपरि + 
वृत्‌ । चृ अणुपरिवद्माण्र (पि २८६) 1 
अणुपरिवादि, “डी श्री [अनुपरिपारि, टी] 
श्रनुक्रम चे १५ ६६० परम २०, ११, 
१६) 1 “ 

-अणुपरिदारि वि [ अणुपरिदासिन्‌ ] "रि 
हासे" को मदद करनेवाता, द्यागी मृनिकी 
सेवा-दरुतूा करनेवाता (न ३, ४) 1 
अणुपरिदारि वि [अनुपरिदारिन्‌ ] ऊपर 
देखौ (खा ३, ४) । 

अणुपवन्न वि [अनुप्रपन्न] प्रप्त (नृग्र २, 
२, २१) 1 

अणुपवाएत्त॒ वि [अनुभ्रवाचयिद्र] पद्ाने- 
वाला, पाठक, उपाच्याय (ठ ५, २) 1 
अणुपवाग्र देखो अणुप्पवायर = ग्रनुप्र + 
वाचय्‌ 1 

अणुपविटु वि [असुप्रविष्ट | पीयेचे प्रविष्ट 
(साया १, १० कप्प) 1 

अणुपविस उक [ अनुप्र + विश्‌ | १ पे 
से प्रवेश करना। २ प्रवेश करना, भीतर 
जाना  म्रएुपविखड (कप्म) । च्छ अणुप- 
विसत (निच्रु२)1 सकृ अणुपविसित्ता 
(कप्त) 1 

अणुपवेस पु [अयुभ्रवेश] प्षे्, भीतर 
जाना । (निच ८) 1 

अणुपस्म चक [ अनु + दश्‌ ] पयतिचन 
करना, विवेचना करना 1 च अणुपस्सिय 
(मग्र १, २, २)1 

अणुपस्सि वि [ अवुटर्थिन्‌ | पर्यालोचक, 
विवरिचक (म्राचा)। _ 

अणुपाट चक [अनु + पाय्य [ १ श्ननुमव 
करना 1२ रञ्रण करना 1 ३ प्रतीक्षा कलना, 
राह देखना । श्रण॒पालेड (महा), वकृ, श्ाया- 
सोक्वम्‌ अणुपाख्नेणः (पच्छ); अणुपाटित 
अणुपाठेमाण (महा) 1 चक अणुपाठेऊण, 
अणुपाल्ित्ता, अणुपाछिय (महा, कप्य पि 
५७०) 1 

अणुपाटग्र न [अनुपाटन] रसण, प्रति- 
पालन (पंचमा), 

अणुपाटणा देखो अणुब्राखणा (विशे २५२० 
टी) 1 


श 


अणुपालिय-भणुेवेह 


अणुपाछिय वि [अनुपाटिन | रसित, प्रति- 
पातित्र (ठा ८) 1 
अणुपास देखो अणुपस्स ' वकृ. अणुपास्माण 
(दनचू २) । 
अणुपिद्ध न [अनुप्रष्ट] ्रलुकूम, श्नगुषिद्र- 
निटार (सम्म) 1 
अणुपिद्धा देचो अणुपेषा (व्य ३५) । 
अणुपुख न [अुपुद्ध ] भूल उक्त, भरन्त-पयंन्तः 
“अ्पुपुंवमावडतावि श्रावया तस्त ऊसवा हति" 
(कपर ३३) 
अणुपुञ्च वि [अनुपृच्चै | मवार, भरानुक्छपिक 
(ठा, ४) । क्रिवि. करम्च (पन्न) शसो 
[शन्‌ ] श्रनुक्रम ने (प्राच) । 
अणुपुच्च न [आनुपृल्ये ] कम, परिपाटी, ्रनु- 
कर्म (गय) 1 
अणुपुव्ची स्रौ [आनुपूर्वी | ऊपर देखो (पाप्र)। 
अणपेक्खा कलो [अनुप्रे्ना | नाना, चिन्तन, 
विचार (पड्म १४, ७७) 1 
अणुपेद्ण न [भसुप्र्षण] ऊपर देचो (उप 
१४२ टी} । 
अणुपेहा श्न [अनुप्रे्ा] ऊपर देखो (पि 
३२३) 1 
अणुपेषि वि [अनुप्रेक्िन्‌] चिन्तन-वर्ता 
(ग्र १, १०, ७) 1 
अणुप्यडन्न वि [अनुप्रकीणे] पक दूसरे से 
मिना हुमा, मिचित (कप्प) 1 
अणुप्पणी सक [अचुप्र +णी| १ प्रणय 
करना । २ प्रसन्न करना ! वकृ. अणुप्पणत 
(उप ए २८)। 
अणुप्पर्मय [अणृप्ग्रन्य] मन्त्रोपौ, प्रत्य परि- 
ग्रह वाला (खा &) । 
अणुप्पगंध वि [अनुप्रग्रन्ध| ऊपर देखो 
(ख ६) । 
अणुप्पण्य वि [अनुत्पन्न] भ्रविय्रमान (नीच 
५) 1 
अणुप्पत्त देखो अणृपत्त (क्प्प) । 
अणुप्पदा सक [अवुप्र+दा] दान देना, फिर- 
फिर देना । श्रएुप्यदेद (कम) ! $ अणुप्प- 
दायञ्व (कस) 1 देक. अणुप्पदाटं (उवा) 1 
अणुप्पदाण न [अनुप्रदान] दान, फिरफिर 
दान देना (श्राव £) 1 
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अणुप्पञ्ं पु [अनुरस | स्वामो के स्यानापत्न, 
प्रतिनिधि (निच्रू २), 
अणुप्पया देखो अणुप्पदा 1 श्रणुप्पएड (कम) । 
हेर. अणुप्पयाउं (उदा) ! 
अणुग्पव्राण देवो अणुप्पदाण (प्राचा) 1 
अणुप्पवत्त सक [ अलुप्र + व्रन्‌ _| भनुसरण 
करना ! टेक अणुप्पध्रत्तए (विसे २२०७) 1 
अणुप्पवाडन्तु } वि [अनुप्रचाचयिव्‌ | 
अणुप्पत्राएत्तु श्रच्छपक, पाठर, पट {नवाला 
(खा ५, १, गच्छ १) 1 
अणुप्पवाद पु [अवुप्रवाद | कयन (म्र २, 
७, १३) 1 
अणुप्पवाय सक [ अनुप्र+वाचय्‌ | पडाना। 
वकृ. अणुप्पव्राएमाण (ज ३) । 
अणुप्पवाय न [अनुप्रवाद | नवां पूव, वार्‌- 
हवे जैन श्रंग-गरन्य का एक भरल-विशप (ख ६)। 
अणुप्पविद्धं देवो अणुपविह (कन) 1 
अणुप्पवित्ति नी [अयुप्रटृत्ति] श्रनु्रवेश, 
भ्रनुगम (विये २१६०) 1 
अणुप्पविस देषो अणुपविस 1 श्रुपपव्रिसद 
(उवा) 1 सं अणुप्पवेसेत्ता (निन्र १) 1 
अणुप्पवेस देवो अणुपवेस (नाट) । 
अणुप्पवेखण न [अनुप्रवेशन] देखो अणुप- 
वेस (नाट) 1 
अणुप्पसाद्‌ (गौ) सक [ अनुप्र + सादय्‌ ] 
भ्रमन करना } श्रगुप्पस्ादेदि (नाट) 1 
अणुप्पसूय वि [ अनुपभ्रसूत | उद्यत, पैदा | 
किया हु्रा (भरावा) । । 
अणुप्पाड वि [अनुपातिन्‌] युक्त, सवद, | 
संवन्वी (निच १) । 
अणुप्पिय वि [अनुप्रिय] भ्नुकूल, श (सश्र | 
१, ७) 1 
अणुप्पेत वि [ अुखयत्‌ ] इर करता, 
हत्त हया, 
जम्मि भ्रवित्रणणएदिययत्तणेण ते 
गारव वलग्ग्ति 1 
त विखममणुप्येतो गख्याण विही खलो होड" 
(गरड) 1 
अणुप्पेच्छ देखो अणुप्पे््‌ः 
तह पृच्विं किन कय, न वाहए 
जेण मे समत्योवि 1 
एर्‌ कि कस्स व कुपििमोत्ति धीरा 
भगाप्येच्छः' (उव) । 





[ 
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अणुप्पेसिय चि [अनुप्रेपित] पीचेसे मेना 
ह्म्रा (नाट) । 

अणुप्पेह्‌ सक [अनुप्र + ईत्त. ] चिन्तन करना, 
दिचारना श्रगुप्पेहति (पि ३२३) । क. अणु- 
प्पेदियव्व (पसू १) 

अणुप्पेहा खनो [अनुप्रत्ता] चिन्तन, भावना, 
विचार, स्वाघ्याय-विरेप (उत्त २९) । 

अणुप्फास पु [अनुस्पस | धनुमाव, प्रमाव, 
लोटम्येव श्रएुप्फासो मन्न भ्रस्नयरामविः 
(दस ६) । 

अणुपफुसिय वरि [अनुप्रोडिद्धन ] पोचा हषा, 
साफ क्या हुभ्रा (म ३४४) । 

अणुवध सक [ अनु +~ चन्ध्‌ | १ श्रनुमरण 
करना । २ सबन्व वनय रखना । श्ररुवधति 
(उत्तर ७१)। वक्र. अणुवधत वेणी १८३)। 
कवङ़ अणुवधीअमाण, अणुवधिच्जमाण 
(नाट) । देक अणुचधिदु (तौ) (मा ६) 1 

अणुवघ पु [अनुवन्ध | १ मततपन, निर्त- 
रता, विच्ेद का भ्रमाव (ठा ६ उवर्‌ १२८})। 
२ संवन्व (स १३८ गठ्ड)। ३ क्र्मोकां 
सवन्व (पचा १५) । ४ कर्मोका विपाक, 
परिणाम (उवर ४, पचा १८) ! ५ स्मह, 
परेम (स २७६), 
नयणाण पड बव, श्रहुवा वलम्म 

वहि किंपि । 

श्रपरुरियजलेवि दद्रु, शरुवव जाणि कुष्वंति' 
(सुर ४, २०) 1 ६ शाघ्र के श्रारम्म मे कहने 
लायक श्रषिकारी, विषय, प्रयोजन श्रौर सेवन्व 
(भराव १) । ७ निर्वन्व, भ्राग्रह (म ४५८) । 

अणुवधञअ वि [अनुवन्धकर | श्रनुबन्व क्ले- 
वाला (नाट) । 

अणुवघण न [अनुचन्धन ] श्रुूल वन्धन 
(उत्त २९, ४५ सुख २९, ४५) । 

अणुवंधणा ल्ली [अलुवन्धना] प्रनुसन्वान, 
विस्मृत श्रयं का सन्वान (पचा १२,४५) । 

अणुवधि वि [अनुवन्धिन्‌ | भ्रनुबन्ववाला, 
भ्रनुवन्व करनेवाला (घमं २० स १२७) 1 

अणुबयि न [दे] हिका -रोग, हिचकी (वे 
१, ४४) । 

अणुवधे€ चि [अनुबन्धिन्‌ ] विच्येद-रदित, 
परनुगमवाना, विनश्वरं (उप २३३) । 





1 
अणुवञम | वि [अनुव्रह] १ वंवा द्रा, 
अणुवद्र † नवद (मे ११, ६०) 1 २ नतत, 


भ्रत्रिच्छि्नः श्चणुवदधतिच्छवेरा पयेप्पर वेयर 
उदरीरेति' (परह १, १) 1 उ व्याप्त (णाया 
१, २) 1 ४ प्रत्तिवद (णाया१,२)1 ५ 


श्रत्वत, वनुत ्रणवढनिरतरवेयानुः (परह । 


१, १) ! £ उत्यत्त (उत्तर ६२) 1 

अणुवद्ध वि [अवद्ध | १ श्रनुगत (पचा ९, 
२) 1 > पीये वपा ह्या (सिरि ८४४८) । 

अणुवृहु देखो अणुवह्‌ । 

अणुरमड वि [अनुदूभट | श्रनुढत, म्रनुल्वरा 
(उत्त २) 1 

अणुत्भुय वि [अनुद धूत | श्रपरकट, श्रनुन्पन्न 
(नाट) 1 

अणुभञ देवो अणुभव = घ्रनुमव (नाट) 1 

अणुभव तक [_ अनु +भ ] ९ ग्रनुमव क्सन, 
जानना, समम्ना 1 २ कमफल वो भोगना । 


धरामबति (पि ८७५) 1 चछ, अणुभवन अणुभूड घ्री [अनुभूति] श्रनुमव -(विस 


(पि ४७५)! न॑क अणुभविअ, अणुभविच्ता 
नाटः परह्‌ १, १) 1 दैक अणुभविड 
(छ्त १८) 1 
अणुभव पुं [अनुभव] ९ ज्ञान, वोव निय 
(पचा ५) 1 २ कर्म-फलं का भोग (विसे) 1 
अणुभवण्र न [अनु भवन] उपर दे (श्राव 
४ विने २०६०) 1 
अण्रुभवि वि [अनुभविन ] नुम कलेवाना 
(विने १६५८) 1 
अणरुभव्व वि [अनुभज्य] श्रानन्न मन्य 
(संवो ५४) 1 
अणुभाग पु [अनुभाग] ९ प्रमाव्र, मादाल्म्य 
(मूग्र १,५.१) 1 २ छक्ति, साम्यं (परण २)1 
३ कर्मोकाव्रिपाक--क्न (सूम १,५,१)) ४ 
कर्माकार, क्मोंर्मे फल उन करनेकौ 
शक्तिः ताण रखो श्रसुमागो' (कम्म १२ टी, 
नव ३१) 1 “वघ पुं [वन्ध] कर्म-पुद्गलो 
मे फन उलन्न करने की शक्ति का वनना (गा 
६, 2) 1 
अणुमाय प्‌ [अनुभाव | १-४ ऊपर देखो 
अणुभाव 1 (रानू २५; ठा ३,३. गडः भ्राचा; 
सम &) ! ५ मनोगतं नाव की सूचक चेष्ठा, 
से मह्‌ का चढाना कीरट्‌ (नाट) 1 ६ छपा, 
मेहरवानी (ख ३५५) 1 ` 
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अणुभावग वि [अनुमावर ] वोवकः, सूचक, । निरो श्रणमरुति' (परार २५) 1 मवि, ध्र 
(श्ावम) 1 मरिर्डि (परि ५२२) 1 

अणुमाम सक [अनु + भाप्‌ ˆ] ९ श्रतुवाद | अणुमःश्रक [अनु +] श्यमे मस पोदे- 
करना, कंदी हृद वात को उरी णब्दमे, श्दा- ¦ वीये मग्ना, य पारपग्मरणे श्रणुमरू घह्‌- 
न्तरम या दूमरी मापा मे कना 1 २ चिन्तन | स्नो जाव (पिद २७८) 1 
करना, श्ररामासद्र गृष्वयण' (श्राचू ६, ववे अणुमरण न [अनुमरण] उपर देष (ग्ट) । 
३)। व अणुभामयतत, अणुमासमाग् ' अणुभदत्तर वि [अलभद्‌] गरष का 
(नं १८४ चि २५१०} 1 | प्रलिनिवि (निन ३) । 


, अणुभासग न [अनुमाप्ण] श्रनुयाद, जक्तं | अणुमाण न [अनुमान] ? श्रटकन-तान, तु 


= न 
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के द्वारा श्रजात वदतु क निय (ना ३५ 
खा ८ ४)1 
अणुमाण न [अनुमान| १ प्ररिप्राय-ज्ान 
(नूग्र १,१३,२०) 1 > श्रनुखार्‌ (वरद २७) 1 
अणुमाण सक [अनु + मानसर | श्रनुमान 
कला) चढ़ अणुमाणडत्ता (वव १) 1 
अणुमाय वि [[अणुपरात्र्‌| दूत थोडा, बोढा 
प्रिमाणवाला (दम ५, २) । 
अयणुमाट शरक [अनु +माद्च्‌ ] शमित 
८ होना, चमकना 1 संर अणुमाल्िवि (मत्रि) 
भ अणगुमभिण शरक [अनु+मा] श्रव्त्त स्च 
अणुभूयवि [अनुमूत | जात निथित (मदा)! ¦ जानना 1 क्म श्ररमिरिवड (यर्म १२१६), 
पुव्व वि [पूवे] पहने ही जिसका भरनुमव श्रमुमोयप (दसनि ४,२०) 1 
हौ गयादौ वह्‌ (णाया १, १)1 
अणुभूस खक [_ अनु + भूप | मूपित्त करना, 


वान का क्ट्ना (नाट) । । 
अणुभासणा श्री [अनुभापणा| ज्र देखो | 
(छा ५, ३° विने ३५२० टी) । 
अणुभासय वि [अनुभाप्रक | श्रनुवदक, धनु- , 
वाद करनेवाला (विये ३२१७) 1 
अणुभासलयत देलो अणुभाम । | 
अणुभुज नक [ अनु + भुज्‌ ] नोग करना! । 
व अणुभुजमाण (स १६) 1 | 
{ 

, 


अणुमेख वि [अनुमेय ] श्रनुमान के योग्ब 


मिद कना 1 प्ररामूषद (ती) (नार (मे ७३) 1 
४ करना) यु (क्ती) (नाट) । अणुमेर ह्वी [अनुमर्यादा] म्यदा, द्द 
अणुमड जी [अनुमति ] श्रनुमोदन, सम्मति | (कम) । 


द्या €) 1 
अणुमतव्व दे अणुमण्य (विने १६६०) | 
अणुमग्ग न [द | पीद्ै-पीे, "एव विचितयती 
श्ररामग्गेणोव चलिया ह (सुर ४,१४२, महा) 1 
गामि वि [गामिन्‌] पोदयीदे जानेवाला । 


उ णुमोइय वि [अनुमोदित] मनुमव, समत, 
प्रते मित (श्राडर, मवि) । 

अणुमोय खक [अनु + मुद ] भरनुमत्ति देना, 
परसा करना! श्रपुमोयद (उव) । ब्रगुमोएमो 


(पि ४०१) ॥ (च ४८) । 
अणुमञ्ज चक [ अनु + मस्ज्‌ ] विचार अणुमोयग वि [अनुमोद्‌ >] अनुमोदन करने- 
करना \ संकृ अणुमःजत्ता (नीवख १६६)। | बाला (वि) । 


अणुमण्ण } सकं [अलु + मन्‌] भ्रनुमति | अणुमोयण न [अनुमोदन] श्ननुमति, घम्नति, 
अणुमन्न ¬ देनो, भ्नुमोदन करना 1 श्रगा- | प्र््रा (उव, पचा ६) 1 


मरणे, श्रणुमन्नद (पि ४५७, महा) 1 वक | अणुस्मुकत वि [अलुन्मुक्त | नही शोडा हूभ्रा 

अणुमण्णमाण (उर ३१) 1 सक अणु- ¦ (परह्‌ १, ४) 1 

मन्निर्ण (महा) 1 [ ठ = 

१ अणुम्मुह वि [अनुन्युख | भ्र-समरुख, विपरखः 

अणुमन्निय } ति [अयुमत] अनुमोदित, "कह त्ति 
अणुमय ` | व (ख्य ५ १) । 2, | किद्‌ साह्न श्रगु चाम त्तिः (महा) ४ 
अणुमर प्रक [अनु +र] १.मरना! रखती } अणुचपु [अणुक] घान्यविशेप (पव १५६) 1 

होना, पति के मरने से मर जाना, जं केव- । अणुयपा देखो अणुकपा (गउड, स २१४) । 


` अणुयत्त-अणुवञिअ 


अणुयन्त देषो अणुवत्त = अनु ~ वृत्‌ ! अणु- | अणुरागय वि [अन्वागत.] १ पचे प्राया 


यत्तः (मवि) । चृ. अणुवत्तत, अणुयत्त- 
माण (पैचमा, विसे १९५१) 1 चंड अणु- 
यन्तिङण (गडड) 1 + 
अणुयन्च देवौ अणुवत्त = शरतुृत्त (मवि) 1 
अणुयन्तणः श्री [अनुवतेना] १ वीमार कौ 
सेवा-शरुपूपा कसना (वृद १) 1 २ अनुसरण 1 
 श्रनुकू्ल वर्तन (जीव १) 
अणुयत्तिय वि [अयुचरृत्त] श्रनुत््ल क्ता 
हृग्रा, प्र्रादितत (सुपा १३०) । 
अणुयस्यि वि [अनुचरित | श्राचरित, श्रनु- 
हित (खाया १, १) 1 
अणुया देवो अणुण्णा (सप्र २, १) । 
अणुयाव देवो अणुताव (€ १८३) 1 
अणुयासर पु [अलुक्ाश] वि्धेप त्रिका 
(णाया १, १) 1 
अणुरंगा छी [द्‌] गडी (वरह १) 1 
अणुरगि वि [ अनुरद्धिन्‌ | भ्रनुकूरण-र्ता 
(गुज १०, ८) । 
अणुरगिय वि [अनुरद्धिव | रगा हा (मवि)। 
अणुरज सक [ अनु + रञजय्‌ ] भ्रनुरामी 
करना, प्रीणित करना । वृ अणुरजतं 
(नाट) । संकृ अणुरजिअ (नाट) 1 
अणुरजण न [अलुरञ्जन ] पग, श्रासक्ि (विसे 
२६७७) । 


अणुरजिएह्य ? व्रि [अनुरञ्जित ] श्रनुरक्त 
अणुरजिय 3 किया हुमरा, अरनुरागी वनाया 


हुमा (जं ३, महा) 1 

अणुरक् वि [अनुरक्त] श्रनुराग-प्राप्त, प्रेम- 
प्राप्त (नाट) 1 

अणुरव्न भ्रक [ अलु +सञ्ल्‌ | श्रनुस्क 
होना, प्रेम टोनाः श्रुरति खणेण॒ चुवर्डं 
खरेण पुण विरवंति' (महा) । 

अणुरन्त देबो अणुरक्ष (णाया १, १६) 1 

अणुरसिय वि [अनुरसित] वोलाया हृभ्रा, 
श्राहूतं (णाया १, ६) 1 

अणुर्‌ } वि [ अनुरागिन्‌ | श्रनुखग- 

अणुरटद्ट ¬. वाला, प्रेमी (स ३३०० महाः 
सुर १३, १२०) 1 

अणुराग पु [अराग] प्रेम, प्रीत्ति (मुर ४, 
२२८) 1 

६ 


पाइञजसंदमहण्णवो 


हमा 1 २ टीकनटीक श्राया हुमा। ३न 
स्वागत (भग २, १) । 

अणुरानि देखो अणुराद् (महा) 1 

अणुगय देखो ऽणुराग (पराच १११) 1 

अणुरादा श्लौ [अनुराधा | नक्षव्-विशेप (सम 
६) 1 

अणुरध सक [- अलु +सर्ध्‌ ] १ ्रनुरोष 
करना 1 २ स्वीकार करना) भ्राता का 
पालन करना ! ४ प्राना करना । ५ श्रक 
भ्रघोन होना! कमं भ्रयुरंबिखद्‌ (हे ४, २४८ 
प्रामा) \ 

अणुरूअ \ वि [अचुरूप] १ योग्य, उचित 

अणुरूव † (न €, ३६) ! २ प्रनुकूल (सुषा 
११२) 1 > सद, वृत्य (णाया १, १६) 1 
४ न॒ समानता, योग्यता (सम्म) । 

अणुरोद्‌ पु [अनुरोध] ९ प्रार्थना, ^ता ममा- 
ररोदेए एत्य घरे निष्वमेव श्रागतव्व' (महा) 1 
२ दाक्षिएय, दक्षिरता (पाश) । 

अणुरोददि वि [ अदुरोधिन्‌ ] भनुरोव कले- 
वाला (स १२१) । 

अणुटग्ग वि [अनुल्प्र] षदे लगा हूत्रा (गा 
३४५२ सुर ३, २२६ सूक्त ७) । 

अणुखृद्ध वि [अनुखन्य ] १ षे से मिला 
हर्रा 1२ फिरते मिला हुमा (नाट) ! 
अणुखाव पु [अनुप | फिर-फिर बोलना 
(ब ७) 1 

अणुर्टिप खक [ अनु + लिप्‌ | १ पोतना, 
लेप करना 1 २ फिर से पोठना 1 सं अणु- 
रिपित्ता (पि ५८२) । दे. अणुदिपित्तए 
पि ५७८) 1 

अणुटिपण न [अनुरेषन | लेप, पोतना (पर्‌ 
२, ३) 1 

अणुलिन्त वि [अचुटिपन | तिप्त, पोता द्रा 
(कप्प) 1 

अणुलिद्‌ सक [ अनु + छिद्‌. ] १ चाट्ना । 
२ श्ुना\ वृ अणुखिदत (सम १३१), 
भयणयनमणुनिदत' (पचम ३६ १२) 1 
अणुरेवण न [अनुरेषन | १ लेय, पोतना 
(स्वप्न ६४) 1 २ फिर से पोतना (पर्णा २)। 
अणुटेविय वि [अनुेपित | लि, पोता हमा; 
कम्माुलेविमो मो (पडम ८२, ७८) 1 


4 


४ 


अणुलखेम त्क [ अयुखोमय्‌ ] १ क्रममे 
स्वना । २ श्नुकूल करना । संकृ अणुटोम- 
न्ता (ल &)1 ध 

अणुखोम न [अयुलोम | १ अनुक्रम, यथाक्रमः 
धत्य दुहाणएुलोमेण तह य पडिसोममरौ भवे 
वत्य' (सुर १६, ७८) 1 । 

अणुलोम वि [अनुलेम] सीवा, श्रनुकूल 
(ज २) 1 

अणुहटग देखो अणुह्य (सुख ३६, १३०) 1 

अणुह्ण वि [अनुल्वण | श्रनुद्धत, भनुद्धटः 
(वृह ३) 1 

अणुख्य पु [अनुष फ] एक दीन्यिय शुद्र जन्तु 
(उत्त ३६) 1 

अणुह्ाव पं [अनुलाप] खराव कथन, दुष 
उक्ति (खा ३)1 

अणुच पुं [द्‌] बलात्कार, जवरदस्ती (दे १, 
१६) 1 

अणुवदट्ध वरि [अनुपटिष्ट | १ प्र-कयितत, भ्र- 
व्याख्यात । २ जो पूवं-परम्परासे न घ्रायां हो, 
श्रणुवद्टु नाम ज णो भ्रायरियपरपरागयः 
(नीच्रू ११) 1 

अणुवरत्त वि [अनुपयुक्त] श्रसरावघान 
(विने) । 

अणुवएस यु [अयुपदेश] १ प्रयोग्य उप्देण 
(पचा १२) । २ उपदेश का श्रमाव । इ 
स्वमाव (ज २, १) 1 

अणुवओग पि [अनुपयोग | १ उपयोग-रहित } 
२ उपयोग का श्रमाव, भ्रसाववानता (श्रु) \ 

अणुक वि [अनुवक्र ] भ्रव्य॑त वक्र, वदरत 
टेद्ए, जाव श्रगारश्री सासि विघ्न श्रणुवक परि-, 
गमण॒ णु करेदि' (माल ६२) । 

अणुवंदण न [अनुबन्दन] प्रति-नमन, प्रति- 
प्रणाम (साधं ३६) 1 

अणुवक्छ देखो अणुवंक (पि ७.४) । 

अणुघक्ख वि [अनुपाख्य ] नाम-रहित, ग्रनि- 
वंचनीय (बृह्‌ २) । 

अणुवक्खड वि [अनुपस्कृत ] सस्कार-रदितः 
(पाक) (निच १) । 

अणुत्रचच सक ॒ [. अनु + व्रज्‌ ] भ्रनुसर्ण 
करना, पीपी जाना । श्रणुवषदर (द ४, 
१०७) 1 

अणुव्िअ वि [अयुत्रजित] श्रनुखत (कुमा) । 


र्‌ 


अणुचजीवि वि [अनुपजीचिन्‌ | १ ग्रना- 

~ धित 1 २ भ्राजीव्का-रहित (पवा १५) 1 

अणुवजुत्त वरि [अनुपयुक्त] भमाववान 
व्याल-ल्य (प्रमि १३१) । 

उणु सक [ गम्‌ ] जाना 1 श्रगुवज्‌ (दे 
८, १६२०) । 

अणुचल्न खक [दे] नेवायुधपा क्या 
१, ४८१) 1 

अणुवल्ण न [दे] मेवा-गव.पा (दे १,८१)1 | 

अणुवल्िअ ति [दे] जिमी रेवायून.पा | 
कगौ पह दि १, ८१) 1 | 

अणुवल्निअ वरि [द्‌] -त, गयाहुप्रा दे 
२, ४९) 1 

अणुन देवो अणुव्रत्त =ग्रनु + वृत्‌ । क ' 
अणुबटरणीअ (नाट) 1 

अणुत्रहट देलौ अणुव्त्ति = श्रनुवतिन्‌ (चिषे 
२४१७) । | 

अणुवड चक [ अनु + पन्‌ ] श्रमित्र दोना । 
श्रगचदद्र (उ्वर ५१) 1 

अणुव्रदि त्रि [अनुपत्तित] पीये गिराद्पा 
(टम्मौर ५०) 1 

अणुवन्त सक [ अनु +चृत्‌ ] १ श्रनुचर्ण , 
करना 1 २ नवा-दरु्रपा क्रा । २ श्रनुकरूत , 
वरना 1 * व्याक्रण श्रादिके पूर्वमूव्रके 
पद क्रा, श्रन्यके तिएु नीचे कें मूत्रर्मे 
जाना 1 श्रयुवत्तद (च ४२) 1 ङ अणुत्तत | 
अणुवत्तत, अणुचत्तमाण प्रप्र; विपे 
३५६८० नाट) 1 क. अणुव्रहणीअ, अणु- 
वत्तणीअ, अणुवत्ति यत्व (नाट, उप १०३१ | 
टी)। 

अणुवत्त वि [अमुदूलत्त] श्रनुत्पन्न (पिड | 
१८) 1 

अणुवन्त वि [अनुवृत्त | १ श्रनृख्त्र, श्रनुगत 1 | 
२ श्रनूद्ूल किया टरुम्रा 1 ३ प्रवृत्त (वव २)1 

अणुवत्तग वि [अनुवन्तेक ] शरन प्रवृत्ति 
करनेवाला, सेवा करनेवाला (उव) 1 

अणुवत्तग वि [अचुचवेऊ] प्रनुतरण-कर्वा 
(नम्र १,२, २, ३०) 1 

अणुवत्तण न [अयुवत्तेन ] १ श्नुञ्रण (च 
२३६) । २ श्रनुकूल प्रवृत्ति (गा २६५) 1 ३ 
पूर्वनूय्रकेषदको श्रन्वयके तिएु नीचेके 
सूत्र मे जाना (विते २५६०८) 1 











॥ 


पादअसदमदण्णवो 


------------~--*----------~----~ 


अणवत्तणां त्री [अलुवर्तना] ज्पर देप्रो 
(उ्वर १४८) 1 
अणुवत्तय देखो अणुवत्तय, श्रन्नमन्नच्यदागु- 
वत्तया (णाया १, ३) 1 
अणुवत्ति श्रौ [अनुग्र्ति] १ श्रनुसर्ण (व 
४१५६) । 2 श्रनुक्न प्रवृत्ति ! > श्रनुगम (विनं 
८०५) 1 
अणुवत्ति वि [ अुवत्तिन्‌ ] श्रनुकूल परवृत्ति 
करलेवाता, भक्त, मेवकः 
तट चटि! चव्रणाक्मनारुवत्तिखो कट्‌ 
गु स्जमिल्ति। 
मेरिहवहखवियमटिसहीरमारोए व जमेण 
(गट) । 
अणुवत्ति वि [ अनुपसिन ] ऊपर देवो 
(धर्नवि ५२, मोह १०२) । 
अणुवम वि [अनुपम] उषमा~टित, वेजोढ, 
श्द्वितीय (श्रा २७) 1 
अणरुवमा न्री [अनुपमा | एक प्रकार का खातर 
द्रव्य (जीव २) 1 
अणुत्रभिय वि [[अदुपमित] देखो अणुवम 
(शुषा ६८) 1 
अणुवय देषो अणुन्वय (षर्म २, ५२) 1 
अणुवय नक [अनु + चद्‌ `| भ्रनुवाद करना 
हुए श्रय को फिर मे कहना । वह अण्‌- 
चयमाण (प्राचा) । 
अणुवरय वि [अनुपरत | १ श्रखयत, श्रनि- 
ग्रही (ा२, १1२ निवि निनन्वर. हमेशा 
(स्य २४) 1 
अणु्रल्द्धि न्नी [अनुपट्व्धि] १ भ्रमाव, 
्रप्रातनि। २ श्रनाव-त्तानः दुवि भ्ररुवलद्धीच' 
(विस्रे १६८२) 1 
अणुत्रटन्भमाण वि [अनुपभ्यमान] जो 
उपरलव्व नटोतादहौ, जो जाननेमन भ्राता 
हो (दनि १} 1 † 
अणुश्लेवय वि [अनुपटेपक | च्पचेष-रहित, 
प्रनिप्त (परह १, २) । 
अणुवसत वि [अनुपश्चान्त ] भ्खरान, कुपित 
(उत १६) । 
अणुवसम पु [अनुपशम ] उपम का भ्रमाव 
छ) । 


अणुवसु वि [अनुव] रगवाला, प्री्तिवाला 
(भ्नाचा) 1 


अणुघजीवि--थणुपाख्ण 


अणुयद्‌ न [अनुपथ] पी, शुमरागुवदेरा 
सोतगो' (उप 5 टी) 1 

अण्ण न [अनुवहन्‌ ] वन, "तपेवद्यय- 
सुयाएमगुव्टणै' (ध, १३५) 1 

अणुवहय वि [अनुपद्टत्‌] श्रपिनायित 
(विड) 1 

यणुवहुभा खी [दे] नवोढा स्री, दुनहिन धि 
१, ४८) 1 

अनुवाड वि [ अनुपातिन्‌ ] १ श्रनुसग्ण 
रूरनैवाना (ल €) 1 २ नस्वल्य स्तरनेवाना 
(उम १५) 1 

अणुवाइ वि [ अनुवादिन ] धनुवाद क्सै- 
वारा, उक्त घ्रयंको क्टनेवाला (नृत्र ?, 
१२१ सत्त १८दट८ी)। 

अणुव्राह त्रि [ अनुवाचिन्‌ ] पडनेत्राता 
शरस्यानीः श्चपत्रवीतरवरिसो भ्रुवा मन्वनु- 
चत्य' (चत्त १४ टी) 1 

अणुवाएल्न वि [अयुपादेय] प्रह कने 
के श्रयोग्य, (प्राम) । 

अणुवाद्‌ देखो अणुवाय = श्ननुवाद (चिमे 
३ ५७७) 1 

अणुवादि देखो अणुवाष = श्रतुमात्िन्‌ (उत्त 
१६, €) 1 

अणु्राय पुं [अद्धुपात] १ भनुखरण (परण 
१८) । २ नवन्व, सयोग (मग १२, ४) । 
३ श्रामन (पचा ४)। 

अणुवाय पु [अनुवातः] १ भनुतूल पवन 
(चय) । २ वि श्रनुदूल पवन वाला प्रदे्-- 
स्यान (नय १६, ६) 1 

अणुवाय चि [अनुपाय ] उपाय~रहित, निर 
पाय (उ ए १४)1 

अणुचाय पुं [अदुवाद्‌] प्रनूमापण, उक्त वात 
को फिरसे कहना (च्वाः दे १, १३९१) । 

अणुत्रायण न [अदुपातन] श्रवतारण, उता- 
रना (वं २) 1 

अणुवायय चि [अनुवाचक] कटनेवाला, 
श्रमिपरायक, पोच्रह्यदो ख्टीए एव्य पव्वागु- 
वयस्रो मरिप्नो' (नुपा ६१६) । 

अणुाल दैवो अणुपा । वकृ अणुवार्टेव 

(घ २३) 1 सं अणुवाछिरण (स १०२1 


अणु्ाटण न [अदुपाख्न | र्ण, परिपालन 
{भ्राचा)। 


-~-~---~--~-"~------~--~------..~--~--~-~--~~~----~-~---------~-~-~~-~-----~--~---~----~~~ -~-----------~-~---~--~------~--------~-----~----~----~---- ~~~ ---------~--------~ ~ 
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अणुवाटणा खो [अचुपाट्ना | १ ऊपर देखो 
(पं) । २ कप्य पु [कल्प | साधु-गण के 
नायक री श्रकस्मात्‌ मृच्यु दो जाने पर गण 
कीरनाके लिए शान्नीय विधान (पचमा))। 
अणुवाख्य वि [अनुपाख्क | १ रक, परि- 
पालक! २ पु नोधालककफे एक मक्तका 
` नाम (मग २४, २०) 1 
अणुवास सक [ अचु + बासय्‌ | व्यकस्या 
करना 1 श्रवासेासि (माचा) । 
अणुवास पु {अनुवास ] एक स्यान मँ भ्रमुक 
काल त्तकं स्दकर फिर वहीं वास करना 
(पचम) । 
अणुवास्ण न [अनुवासन | १ ऊपर देखो 1 
२ यन्य्ारो तेन श्रादिको श्रपानमे पेठमे 
चदढ़ाना (णाया १, १३) 1 
अणुवासणा श्न {अननुवासना] उपर देखो 
(चमा, खाया १, १३) "कप्प पु [-कल्प |] 
श्रनुवात् के लिए श्चास्प्रीय व्यवस्या (पचम) । 
अणुवासग वि [(भनुपासक्र] १ सेवा नही 
. करनेवाला 1 २ पु सैनेतर गृहस्य (निच ८) । 
अणुवासर न [अनुवासर] प्रतिदिन, टमा 
९ (तुर ९, २४१) 1 
अणुवित्ति स्त्री [अनुचरति] १ श्रनुकूल 
वरतेन (कुमा) ! २ भरनुरण (उप ८३३ 
टी) 1 
अणुविद्ध वि [अनुविद्ध] संव, चुडा हृभ्न 
लि १९१, १५) । 
अणुविस सक [अनु + विश | प्रवेश 
करना । ्रणुविस्रति (सिक्वा ७७) । 
अणुविदह्ाण न [अनुविघान | १ श्रनुकरण 1 
२ भ्रनुखरणण (विरे २०७) । 
अणुबीड स्मी [अनुवीचि | श्रनुदूलता, विया- 
एबी मा कासि चोद्च्जतो गिल।द से भजो 
(सृप्र ४ १ १६) 1 


अणुत्रीड 1 श्र [अनुविचिन्य] विचार 
अणुवीद । कर, पर्यालोचना कर (पि ५६३ 
अणुवीरति ! श्राचाः दस ७) । देखो अणु- 
अणुवीततिय | चिव 1 

अणुवोद्न्त } देखो अणुवीद (सप्र १, १२, 
अणुवीय ~¬ २ १, १०, १) । 


अणुचरूढ सक ॒[ भनु + वृद | भरुमोदन 
-करना, प्रासा करना । ्रुदुरेड (कप्य) । 


पादअसदमदण्णवो 


अणुचहेततु वि [अनुवृ] ्रनुमोदन कएने 
वाला (ला ७) । 

अणुवेद सक [अनु + वेदय्‌ | श्रनुमव करना। 
वर अणुवेद्यंत (सूग्र १ ५, १) । 

अणुवेध } पृ [अयुचेध ] १ घरनुगम, श्नन्वय, 

अणुवेद्‌ ¬ सम्बन्य (धर्मसं ७१२; ७१५) । 
२ समिघ्रएा (पिड ५६) 1 

अणुवेयण न [अनुवेदन | फल-मोग, श्रनुभव 
(स ४०३) । 

अणुवेख भ्र [अनुवेड | निरन्तर, मदा (पाम्र)। 

भणुवेलघर प [अनुवेखन्वरः] नाग-करमार 
देवरो का एक इन्द्र (मम ३३) । 

अणुवेह देषो अणुप्पेह । वकृ अणुवेदमाण 
(सगर १, १०)। 

अणुव्वइय वि [अनुत्रलित| श्रनुख्त (स 
६८७) 1 

अणुव्वज सक [ अनु + व्रज्‌ | १ श्रनुसस्ण 
करना । २ सामने जाना । भ्रगुव्वजे (सद्र १, 
४, १,३) । 

अणुन्वय न [[अणुव्रत | घोटा त्रत, साधुम्नो 
के महात्रतो की श्रपेखला लबु व्रत, जैन गुरस्व 
के पालने के नियम (ठा ५, १) 1 

अणुठ्वय न [अनुच्रत] ऊपर देखो (छा ५, 
१) 1 

अणुज्वय पुं [अणुत्रत ] श्रावक-वर्मे (पचा 
१०, ८) ॥ 

अणुव्वयण न [अनुन्रजन] शरनुगमन (घम॑वि 
५४) 1 

अणुव्वयय वि [-अनुत्रजक | भ्नुमरण करने- 
वाला, श्भन्नमन्नमणुव्वया' (णाया १, ३) 1 

अणुच्वया स्वरी [अनुव्रता] पतिव्रता स्त्री 
(उत्त २०) । 

अणुञ्वस वि [अनुवश] श्रीन, भ्रायत्त, "एवं 
तुल्मे घरागन्वा भ्रन्नमन्नमुन्वना' (सूम १, 
३, ३) 1 

अणुव्वाण वि [अनुद्रान | ९ भ्र-वन्व, खुला 
ह्भ्रा (उप २११ टी)। २ स्निग्ध, चिकना; 
भव्वाण॒किचिखव्वाणमेव किचि दोग्रणु- 
ग्वा (प्रोच ष्टण) 1 

अणुच्विग्ग वि [अनुदूविभ्न] श्र-खिन्न, षेद- 
रहित (णाया १, ८ गा२८५) । 
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अणुच्विवाग न [अलुविपाक] विपाक के 
भ्रनुमार, "एवं तिर्वि मणुयामुरेषु चउरंतणतं 
तयणच्विवाग (स्र १,४५.२) । 

अणुव्वीहय देखो अणुवीड (जीव) 

अणुसकम सक [ अनुम + क्रम्‌ `| श्रनुसरण 
करना । श्रुमंकम॑ति (उत्त १३०२५) 1 

अणुसग पु [अयुद्ध ] १ प्रसग, प्रस्ताव (परामू 
३६, मवि) । २ ससग, सोहवत, मन्म 
पुए एखा; श्रगुासड गेण हवन्ति गण-दोसा' 
(मद्वि २८, २७) 1 

अणुसगिअ वि [आुपक्धिक |] प्रासद्धिकि 
(पवि १५) । 

अणुसचर सक | अनुस + चर्‌ ] १ परि 
भ्रमण कलना । २ पीछे चलना । प्रणुसचरद््‌ 
(भ्राचाः सूग्र १, १०) 1 

अणुसंज देखो अणुंसञ्ना श्रफुसजंति (पव 
६८)। 

अणुसंध सक [अनुस + धा] १ खोजना, 
दढना, तला करना । २ विचार करना + 
३ पूर्वापर का मिलान करना । अणुसधघेमि 
(पि ५००) । सकृ अणुसंधिवि (मवि) 1 
अणुसंघण } न (अन्ुसघान्‌] गवेषणा, 
अणुसघाण , खोन (सवोष ४४) । २ पूर्वा- 
पर की संगति (ध्मसं ३०३) । 

अणुसघधण } न (अनुसघान| १ खोज, 
अग्रुसघाण $ शोध । २ विचार, चिन्तनः 
श्रत्तागुस्वणपरा सुसावगा एरिसा हृतिः 
(श्रा २०) ।३ पुवपिर का मिलान (पच 
१२) । 

अणुसधिञ्‌ न [दे | श्रविच्छिन्न हिका, निरन्तर 
हिचिकी (दे १, ५६) । 

अणुसंमर सक [अनु + स्म] याद करना} 
अगुुसमरद्‌ (दसनि ४, ५५) 

अणुसवेयण न [अनुसवेदन] १ पीचेखे 
जानना । २ श्रनुमव करना (भ्राचा) । 

अणुससर सक [अनुसं + सृ | गमन करना, 
श्रमण करनाः जो इमाम्रो दिसभ्रो वा 
विदिसास्रो वा भगुसंसरद' (भ्राचा) । 

अणुस्सर सक [अनुसं + स्मर] स्मरण 
करना, याद करना } भ्रणुसंखरद (भाचा) 1 

अणुसम्ज श्रक [अनु + सज्‌ `] १ भ्नुसस्स 
करना, पूवं काल खे कालान्तर मे भ्रनुवर्दन 


पाडञसदमदण्णवो 


... --------------------------------------------------- ~ 


करना 1 २ प्रोति करना । 3 पस्विव करना । | अणुसारि वि [अनुसारिन्‌] ्रनुखरण कने 
श्रणुचज्जन्ति (स) 1 शुका अगुुसज्जित्या (सन 


वाना (गठ्डः च १०१ घाधं 2६) 1 
६,७) 


अणुखास सक [[ अनु +शाम्‌ ] १ नीम 
अणुसञ्जणा न्प [अनु जना] श्रनुस्स्र, ¦ देना, उपदे देना 1 २ प्राना क्ला। द चिक्ञा 
्रनुवर्तेन (वव १) 1 


करना, सजा देना ! शरुनामति (पि १७२) 1 
अणुसर वि [अनुशिष्ट] निसकौ चिल दो | वट अणुमासंत (षि २६५) \ कव, 
ग हो वह्‌, चिक्षित (नुर ११, २६) । | 


अणुमासिल्व (नुपा २७३) 1 क़ अणुमा- 
[ ४ सणिज्ञ (कुमा) 1 अणतासिडं (पि 
अणुमद्धि वि [अनुशिष्टि] १ क्िक्रण, सौव, | दमा) 1 ठि अणु ( 
उपदे (ढा 3, 3)1 २ न्नुति, श्लाघा | 


५७६) 1 
च अणुसामण न [अनुणासन | सीख, उ्प- 
श्ररुष्टरौ व धृ ति एदा (वव ६) 1 ३ | ~. [अचु ॥ # 
प्राना, धनुज्ञा, सम्मति, शच्ामो श्रवु ' 


देन (नून्र १, १५) 1 २श्राना, हूकुम (सूम 
पव्व ज देह्‌ म नयतः (नुर €, २०६) 1 


छ 








| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
/ 
| 





| 
॥ 
] 
| 





अणुसषुय बि [अनुत्घुक्‌ | 


अणुसलनणा -अणुद्व 


नरूयग तदाणुनूयन-पटिनूयग-सव्वनूयना एत्र } 
पुरिमा कयविनीया, वदंति खामतनगदेमु ।- 
महिला कयवित्तीया, वसति न्रामतनमरेनु ॥ 
(वव १ 
अणुेटि स्री [अचुतरेणि] १ योधी लाइन 1 
२ न लाद्लस्नर्‌ (पि ६६ २०४) 1, 
अणुमोय प्र॒ [ अनुख्वोतस्‌ ] १ श्रगुून 
प्रवाह (छा ४, ४) 1 २ वि. श्रतुदरत, श्रगु 
नोयनुदौ लोगो पद्िोग्रो ध्रासमो मुविहियारः 
(दस्त्र २)! ३ न. प्रवाद्‌ के श्रनुमाय 
श्रगूपोवशट्विएु वहुजणम्मि 
पटििमोयतद्धनक्वेएा 1 
पटिसरोय्नेन मपा, दायत्वो हाखमेए ४ 
- (दघ्च्र्‌ २) 
अणुसेय नक [ अनु + शुच्‌ ] चना, 
चिन्ता नो ) प्रक्वान्न करना । बद्‌ -अणु- 
सोयमाण्‌ (पा १३३} 1 
अणुस्सर देखो अणुक्र = श्नु +न्मृ1 सनृ. 
अणुम्सरित्ता (मूर १, ७, ४६) ! 
अणुम्सर देखो अणुमर = अनु + । चज. 
अणुस्सरप (ख १८०} । 
अणुस्सरण न [अनुस्मरण] चिन्तन करना, 
याद करना (उकः ख ५३५) 1 
अणुस्नार पं [अनुस्वार] १ श्ननुघ्वार, विन्दी 1 
२ वि श्रनुम्वारवाला प्रर, भ्रनुम्बार के नाव 
जिच उश्ारणा टो वह्‌ (एदि विषे ४०३) 1 
उन्कएठा-रटित 


नृग्र १,€)। ` 


१, २, ३) । ३ गन्ना, सजा (पचा €) 1 ४ 
अणुसमय न [अनुसमय.| प्रतिवि (मग 
_ । अणुसासण। ख [अनुलासना | ज्पर देवो , 
अणुमय पृ [अनुकल] १ पर्चात्ताप, वेद 
नि २, १६) । २ गव, श्रनिमान (णु) 1 | अणुसासिय वि [अनुशासित ] निक्षि (उत्त 
१२ पि १७३) 1 
श्रनुवरेन करना । श्रराघरडइ (खण) ! वह 
अणुसरत (महा) । ड. अणुसस्यिच्च (ल नज करचि ज य्‌, जपनमिं जह जह 
। 
[ तुम निप्रच्देनि । | 
अणुमर सक [अतु + स्मर] याद करना, 
चिन्तन करना 1 वट अणुंसरत्र (पडम ६६, (गा ३७८) 1 छ 
अणुस्तरण न [अनुसरण] १ पद्या करना 1 | अणुसिद्धि देखो अणुसट्धिं (घ्ौव १७३. बृह्‌ ' 
२ श्रनुवतन (विसे ६१२) । | १० उत्त १०) । | 
करना (पंचा च २२१) । ठए्डा (कम्म ९, ४६) 1 | 
[कन्न देशो [कन ॥ 
अणुसरि देवो अणुमारे, श्रानायण पर्दते 
अणुमर्डि वि [ असुस्मद] याद करनेवाला 
(त्रिमे ६२)। 
अणुमरिप्न । तुल्य (पठम €४, ७०) 1 २ 
योग्य, लायक (न १९१, १०४५ पचम तथ, 
अणुमार पु [अनुस्वार | १ वर्ण-निशेप, विन्द ! 
२ वि श्रनुनासिक वणं (वितते ५०१) 1 
(गखड, मवि) । २ माकि, मुताविक, कहिया- 
शुषा चच्वमरुवाय नुमदगा नम्म' (चार्व 


प्रुवम्पा. दवा, श्ररुर्पत्ति वा श्रणुख्राररत्ि 
४१, १) । 
(खाया १, १३) 1 
अणुसर नक [अनु + सृ] पीदा करना 
अणुसिक्रििर वि [अनुक्षिनिद | घोवनेवाना, 
५, १} 1 
तं ठ श्रएुदिक्विरीए, दोहो दिग्रले ण॒ खपञ्द' 1 , 
७} छ अणुत्तरियन्व (प्राठम) । | जणुसिद्र देवो अणुसद् (ूख १, २, ३) ! | 
अणुमरण न [अनुस्मरण] अ्नुचिन्तन, याद । अणुस्षिण वि [अनुष्ण] रम नदीं चह, 
मत्तो चत्तीड पवयणागुनरी'( मवोव ४) 1 
अणुसस्च्छि } वि [अनुसदण ] १ समान, 
२६) 1 
अणुमार पुं [अनु्रार ] श्रनुघरण, श्रनुवर्तन 
१४८) 1 क 


अणुमीठ सक [ अनु + शीय्‌ ] पालन ¦ अणुन्घुय वि [अवुष्टत | १ श्रववास्ति (उन 
कना, रकण करना । अणुसीट्ड (चठ) 1 ५१1२ सुनाट््रा लू १,२८२)। उन. 
अणुसुत्ति वि [दे] भुल (दे १, २५) । मारत-प्रादि पूराण-शराल्न (सूग्र १, ३५ ४) 1 
अणुुमर खक [अनु + स्मर] याद करना 1 | अणुर चक [अनु + हः भ्तुकरसा करना, 
्रफुनुमरद्‌ (चरमेव ५६) प्रयो श्रणनुमरविद | चन्न कना  श्रुहरढ (पि ४७) 1 
(घर्मवि &4)1 अणुद्सियि वि [अनुद्टेव | निखका ,भनुकरख 
अणुद्ुय सक [ अचु +स्वप्‌ | सोने का श्रनु- ¦ क्रिया गया हौ वह्‌, नुतः 
करण करना । भ्ररुमुवड़ (तदु १३) । श्रगहसियं घीर चुम, चरिय निययन्स 
अणुस्ृआ षी [द्‌] शीघ्र प्रव करनेवाती 


पुव्छपुरिनस्म 1 
स्री (दे १,२३)1 ` मरट्‌-महानखइणो, तिहूयणविक्खाय-कित्तिस्मः 
अणुसूय वि [अनुस्यून ] विदध, मिला हृश्रा | # ५ (महा) 1 
(सूम २, ३)। ८ अणुदव सकत [ अनु + भू ] श्रनुमव कला । 
४५ वि [अचुमुच र्‌ [ जासू की एक शरणुहवड (पि ४७५) ! व्क -अणुदवमाण 
श्रखः 


~ + र £ १५१) 1 छ अणुदवियव्व, अणु- 


अणुदवण-अणोवादणय 


हवणीय (षडप १७,१४; मुपा ५८१) 1 संक | अणेगंत पु [अनेकान्त] श्रनिचखय, नियम का 


- अणुदवेऊण, अणुहविरं (राड पंचा २} 1 
-अणुहवण न [-अनुभवन] श्रनुमव (स २८७) 1 
अणुहविय वि [अनुभूत] जिसका श्रनुमव 
क्यागयादहो व्ह (सुपा)! ` 
अणुदयारि वि [अनुदारिन्‌] श्रनुक्स्ण कले 
वाता, नक्ालची (कुमा) । - 
अणुद्याव देखो अणुभाव (न ४०३, ६५६} । 
उणुद्ियासण न [अन्वध्यासन] चैयं से 
सहन करना (ज २)1 
अणुहुं सक [ अनु +भू] श्नुमव करना । 
वद्ध अणुहूत (पम १०३, १५२) । 
अणुहुंज सक [अलु + सञ्च ] मोग करना, 





अणुहुत्त देखो अणुहूञ (गा ६४६) 1 
-अणुदरूभ वि [अनुभूत | १ जिसका श्नुमव 
क्ियागयाहौ वहु (कुमा) २न श्रनुमव 
पसे ८, २७) । 
अणुदो सक [ अनु + भु ] भ्नुमव करना । 
श्रयुदोत्ति (पि ४७५) । वकृ अणुरत (षम 
१०६, १७) । कवक अणुदोरई्ंत, अणु- 
दोव, अणुदोद्न्नमाण, अणुदोदेजभाण 
(पड) 1 $ अणुदरोद्व्व (छौ) (भरमि 
१३१) 1 
अणृकप्प देखो अणुकप्य, %एत्तो बरोच्यं ्रणु- , 
क्प" (पचना) } ॥ 
अणूण वि [अनून] कम नदी, भ्रविक 
(कमा 1 | 
लणयर } प [अनूप] अविक _जलवाला देन, 
अणू { जन-चहूल स्यान (विदे १७०३, 
वव ४) । 
अणेअ वि [अनेक] देखो अणेक्त (कुमा भ्रमि 
२४६) 1 ४ 
अणेकञ्छ वि [दे] चश्वल, चपन (दे १, 
३०) 1 
-अणेक्छ } वि [अनेफ | एक से धिक, वहत 
अणेग | (मरौपः प्रास ५३) ) (करण न 
[करण] पर्याय; घमं, श्रवस्या (म्म १०६}। 
“ङ्य वि [शानक] श्रनेक रातो मे होने- 
वाला; भ्रनेक रात संचन्यी (उत्रवादि) 
(क्म) 1-्सोभ्र शस्‌ ] श्रनेक वार 
(खरो ९४) 1 # ५ 


| 
मोगना 1 भ्रदुर्हजड (मत्रि) । | 
| 





. स्वीकार, 


अणेगावाड वि [ उनेक्वादिन्‌ | पदार्यो को 


अणेज वि [अनेज] निखल, निप्कम्प (प्रक्र) 1 
अणे वि [अज्ेय] जानने के भ्रयोग्य, 


अणेिस वि [अनीद्शत | श्रुपम, ्रवावीरण, | 








पादञसखदमदण्णवो 


------~=-------------------------------------------------- ----- ~ 


अणोल्न वरि [अनवद्य ] निर्दोप, शद (णाया 


भ्रमाव (विसे) । वाय पुं [वाद्‌] स्याद्राद, | १, ८) । 
लैनो का मुख्य सिद्धान्त, सत्व-प्रमत्व -श्रादि | अणोज्जगी ली [अनवदाद्गी ] भगवान्‌ महा- 
ग्रनेके विरद वर्मोकाभी एक वस्तुमे सपिन्न | वीरदकीपू्रौकानाम (प्राच) 


अणोल्ना स्म [अनक्या ] ऊपर देखो (कप्प) । 

अणोणञ तरि [अनवनत] नही शुका हुश्र 
मि १)1 

अणोत्तप्प देवो अणुत्तप्प (पव ६४) । 

अणोम ति [अनवम] हीन-रहित, परिपू 
(माचा) । 

अणामाण न [अनपमान ] अनादर का ्रमाव, 
सत्कारः (एवे उग्गमदोसा विजढा 

पड्रिक्कया ्रणोमाण । 


जण विणा लोगस्मवि, ववटायै 
सव्वहा न निव्वडद्र्‌ } 
तत्स गरुवखेकगरल्णो नमो प्रोगतवायस्स 
(सम्म १६६) 1 
अणेग॑तिय वि [अनै प्नन्तिक ] एेकान्तिक 
नही, भ्रनिचित, भरनियमित (भग १, १) 1 


सर्वया ग्रलग-प्रलग माननेवाना, श्रक्ियावाद- 


मत को श्रनुयायी (ज >) 1 ^ 0 य भ्रगुचिरणो 
अणेच्छत वि अनिन्दत्‌ | नही क 
छव { अनि खत ] नहा चाहता ्रोष २४६) } 


ह्र (उप ७६्८्टी [ठे 
हुमा (उप ७६ टी) । अण्योरपार वि [दे] १ प्रहर, प्रभूत (रावम) 1 


२ भ्रनादि-प्रनन्त (पचा १५ जी ४४)। ३ 

भ्रति विस्तीर्णं (परह्‌ १, ३) 1 
अणोरम्मिअ वि [अनुद्धान | श्र-ुप्क, नीला 

(कुमा) । 
पदिपुए्णमणेतिस" | अणोल्य न 


जानने के श्रशज्य (महा) । 


"जे घम्म मुद्धमक्वाति 
(मूश्र १, ११)1 

अणेवभूय वि [अनेवम्भू | विलक्ण, 
विचित्र श्रलेवगरयपि धैयण वेदत्तिः (भग । 
५. 

अणेस देवो अण्णेस ! वकृ अणेसंत (नाट) 1 

अणेसण् न [अन्वेषण | खोज, चला (महा)! 

अणेसणा ल [अनेपणा] एणा का श्रमाव 
(चवा) 1 

अणेसणिल वि [अनेपणीय | श्रकत्पनीय, | 
जन साघुभरोके लिए भ्रग्राह्य (भिस्ा-प्रादि) 
(ल ३, १, णावा १, ५)1 

अणोउया स्न [अद्ृतुका | जिसकी ऋतु-वमं 
नथ्रातादहौ वह्‌ल्लो (ठा ५, २)। 

अणोक्तंत वि [अनवकरान्त ] जिसका परामव 
व गया हा वह्‌, भजित, रवाह सत्य ज्ञान का भ्रमाव (सृप्र २, १२) 1 
श्रसोक्षता' (प्रप) । 

व ध अणोवदिय वि [-अनुपधिक] १ परिद्हु- 

अणोग्गह देलो -अणुग्गाद्‌ = परनवग्रहः 'नाग- रदित, चवोपी । २ सरल, कपटी (श्राया) 1 
र स धरोग्गहो' (उहं ३) । अणोवाहणग } वि [अनुपान] दूता- 

अणोर्बासिय वि [अनववर्षित] नदौ चिसा | अणोवादणय | रहित, जो दूता न दिना हौ 
हमरा, ्रमाजित (राय) 1 (्नोप्रः पि ७७) 1 


[दे] प्रमात, भ्रात काल (दे १, 





१६) । 

अणोवणिदिया स्त्री [अनौपनिधिकी ] श्रानु- 
पूर्वी का एकर मेद, क्रम-विशेष (भ्रण) । 

अणोवशिदिया न्न [अलुपनिदिता ] अपर 
देवो (पि ७७) । 

अणो वि [अनाद्रे] १ शरप्क, सूखा हमा 
(गा ४४१) । “मण वि [मनस्क ] कर्ण, 
निष्टुर, निदय (काप्र ८६) । 

अणोवद्गग ति [अनवद्ग्र ] श्ननन्त (स्र १, , 
१२, ६) । 

अणोवम वि [अलुपम | उपमा-रहित, श्रदटि- 
तीय (पचम ७६, २६ सुर ३, १३०) । 

अणोवमिय वि [अनुपमित] ऊपर देखो 
(परम २, ६३) 1 

अणोचसंखा ल्ली [भनुपसंख्फा] भ्रज्ञान, 





} 





£ पादसदमदण्णवो , अनोसिय-अण्मिया 














= -- -- ल्ल 1 अन्वावि्] == 
अणोसिच वि [अनुपित | १ जिखने वास्त न | मरएएति वीरहियग्रा, अण्णा वि [ १ व्यप (भा 
क्रियादहो। २ भ्रव्यवस्वित्त, श्रणोिएसान वखड्टाराडंव कुनाद' {गच्ड) 1 १४. १) । २ परथीन, पखन्च (नय एल 


करद एचा (ध्म ३० सू १ १८) अण्णत्त म॒ [अन्यतर] दूसरे म, मित स्यान । ६१) 1 ( ] 
अणोदतर वि [अनोधन्तर्‌] पार जनके | मे (चा ६५५) 1 अण्णाद्स (भप) वि [अन्याददा] दूसरे के 
लिए ्रघमर्य, “खिणा ह॒ एवं पवेदयं श्रणो- | अण्णत्ति ली [दे] वज्ञ, श्रपमान, निरादर ! चमा (पि २४५) । 


। 
हंतरा एए, नो य श्रोह्‌ तरित्तए (ज्राचा) 1 दि १, १७) । | अण्णाण न [अन्नान] १ श्रज्ञान, श्रजानक्रारी, 
| 
| 
| 
1 
{ 


अणोषटटय वि [अनपघद्क | निरश््ट, स्व- | अण्णत्तो देखो अण्णओ (गा ६३६) 1 मूखंता (दे १, ७) 1 २ मिय्याश्नान, द्ग 
च्छन्दी (रावा १, १६} 1 अण्णस्य देखो अण्णत्त (विपा १,२ ) | ५ (मन न २) । 2 वि जान-रहित, 
अणोदीण वि [अनवदीन] दहीनता-रदितं | अण्णत्य वि [अन्यस्य] दूरे (ल्यान) मे | प्रं (ना १ ६) । 


(पि १२) 1 
अण्ण सकत [ भुज | मोजन करना, खाना 1 
रणड (पड्‌ } । 





अण्णाणन [द] दाय, विवाह्‌-काचमे वघ 
अण्णव्य वि [अन्वर्थं] यवां, यवा नाम को ॥ वर्को जो दान दिया जाता 
| व्या ण वाना, “छ्यिमरणत्ये तयत्वनिर- च्‌ (1 1 
दज (गि) \ अण्गाणि वि [ अज्ञानिन |] १ नानं रहित, 
1 । मृं (नूर १, ७) 1 २ मिय्या-ज्ञानी (पंच 
दन का ्नुयायी (नम ६०} । भनदण न | 0 मज्ञान कतो ही श्रेयस्कर माननेवाला, 
[श्रदण ] १ -7न के चमय होनेवाला एक ह । अज्ञान-वादौ (नूर १, १२) ॥ 
परतर का परख-विकार। १ पु गानेवाला, ¦ अण्णमच वि [दे] एुनर्क, फिर चे कटा ¦ अण्णाणियनत्र [आन्नानिक | १ भ्रननानवादी, 
7ान्वविक, वेया {निच्रु १७) ! शघम्मिय चि | हा (दे १, २८) ।  अ्रत्तानवाद का श्रनुवायी (भाव ६ सम 
1 
) 
| 


द्रा (गा९४०)1 


अण्ण न [अन्य] दूरा, पर (प्रान्‌ १३१) । 


¢ [रिरि क्र श्यूथिक [^ ८ 
स 0 युथ स | अप्णमण्ण देवो अण्णण्ण = श्रनयोन्यः श्ररण- 


मरखमणुसत्तयां (णाया १, २) । 


[धार्मिक] भिर घमं बाना (मोव १५) 1 । अण्णय देवो अन्नय (घमंसं ३६२) 1 ¦ १०६) । २ मूख, श्र्ानी (नूग्र १, १, २) । 
अण्णन [अन्न] १ नाच, चावल प्रादि वान्य , अण्णयर वि [अन्यवर्‌] दोन ते कोई एक , अण्णायवि [अ्ञात | श्रविदित, नदौ चाना 
(सूच 9, ४, २) । २ मल्व पदां (उत्त२०) 1 ' (कप्य) । ¦ हृ्रा (परह २ १) 1 


३ मल्नण, मोजन (र १, >) “इलायः | अण्णया श्र [अन्यदा] कई ममय मे (च्य 
“गिलय वि [्टायक] वासी प्रन्नको| ६ टी)। 


खानेवाला रौप, मग १६, ३) । श्विदि | अण्णव पु [अर्णव] १ मुद्र! २स्षघाट, 


अण्णाय पुं [अन्याय] न्याय का मनाव (ध्रा 
१२) । 
अण्णायवि [दे] श्राद्र, मीला (चे ४, €) 1 











प्री [-शरिधि | पाक-कला (श्रीप) 1 श्ररणवसि महोधतनि एगो विरलो दुत््तरे , अण्णाय वि [अन्वास्य | न्याय से च्युत, 
अण्ण न [ अर्णैस्‌ ] पानी, जल (उन ५) 1 | (उत्त ५) 1 | न्याय-विद्ड; जं विग्दीए श्रररायमाची, न 
अण्णवि [दे] १ आरोवित्त । २ खरिडत  अण्णव न [ छणवतत्‌ `] एक लोकोर मृहूर्च ` मे समे होड प्रममपत्ते' (नृम १, १३) 1 
५ (षड्‌ )1 , | का नाम (जं ७)1 , अण्णास्य (श्तौ) ऊपर देखो (मा २०) 1 
अण्ण देखो कण्ण = कणं (गा ५६४, | अण्णह न [अन्वह्‌ | प्रतिदिन, हमे्चा (घमं । अण्णारिच्छं वि [अन्यादन्त] दूसरे के जैना 
क्प्ु) 1 १) 1 । रामा) 1 
` अण्ण परं [दे] १ जवान, उल्स । २ वृ, | अण्णद देखो खण्णत्त ( पद्‌ ) 1 | अण्णारिस चि [अन्यादश | दूसरे के जसा 
ठग । ३ देवर द १, ५५) 1 अण्णह्‌ ‡ ग्र [अन्यया] श्रय प्रकार चे, ¦ (पि २४५) 1 # 
अण्णद्अ वि [दे] १ तृ (दे १, १६) 1 | अण्णहा † विपरीत चैति ३, उलटा ८ पद्‌, अण्णासच वि [देः] वित्तृत, विाया हुभा 
२ खव विपवो मे तृप, उवाय ( पद्‌ ) | महा) । "माव पुं [माव] वेपरोत्य, उतदा- | ( पड्‌ ) । य 
अण्णञओ श्न [ अन्यस्‌ ] दूरे ३, दूरी | पन (उह ४) । अण्णि्जमाण देखो अण्णे । 
तरणः (खत १) 1 देखो अन्नो ! अण्ण देखो अण्णत्त ( ड्‌ )। | अण्णिय वि [अन्वित] युक्त, सिव 
अण्णण्णवि [अन्योन्य] परस्पर, भ्रापञ्च मने ! अण्णा खनी [आज्ञा] ग्राह्य भ्रादे्त {गा २२३० १, १०. नाट) 1 इभ (सम 
( वेद्‌ ) 1 भनि ९३० यद्रा ५७) 1 अण्णिया नलो [दे] देलौ 
मवि , [अन्बदिटं अण्णी (दे १, 
अण्णण्ण वि [अन्यान्य] शरीर श्रीर्‌, श्र्तग- | अण्णा वि ] आदिष्ट, ज्खिको | ५१) 1 1 3 
श्तयः, श्रादे् दिया यया दो वहः ज्जुरए्‌ मालानारे | अण्णिया छो अधिका] 
1 ज्जु या एक विख्या चैन 


मोग्गसारिरा चक्वेणं श्रएणाद्द चमाणोः | मनि कौ माताका नाम (ची ३६) 1 “उत्त 
संप्नारवहम्मि क वि र । ६ 
संतचारवहम्मि सिससाराम्मि 1 (मव २०)! षु [ पुन्न] एक विल्याच जैन मनि (ती ३६) 1 


-अण्भी--अत्तकम्म 


+~ ~~ 


अण्णीव्री [द] ? देवर्कीषरी। २ परतिकौ 
वहिन, ननद ¡ २ पएरूफा, पिता कौ चहिन दि 

१,५९१) 1 

अण्णु- `} वि [अन्न] श्रजारन निर्वोध, शूखं 

अण्णुअ } (षड्‌ › गा १८४) 1 

अण्णुण्ण वि [अन्योन्य] परम्पर, श्रापस मं 
(ग्ड)! 

अण्णृण वि [अन्यून | परिप (उप 
२२४) । 

अण्णे सक [अलु + इ] श्रनुनर्ण करना 1 

श्ररणोद (विते २५२२३), श्रणणेति (पि ४६३)। 

कवक अण्णिजमाणः (खन्यमानः) (विपा 
१, १) 1 

अण्णेस मक [अनु + इप्‌ | १ लोजना, 

टूटना, तदकीकात करना" । २ चाहता, 
वाना ! ३ प्रा्येना करना ! श्रणणेखदइ (पि 

१६३) 1 व. अण्णेसेत, अण्णेसञत, 

अण्णेसमाण (महाः काल) । 

अण्णेसण न [अन्वेषण] खोल, वलाग, 
तट्कीकात (ठप ६ टी) । 

अण्णेसणा ख [अन्वेषणा] १ खोन, तद- 

'वीकात (प्राप) । २ प्रार्वना (श्राचा) ! ३ गृहस्य 
चेद जाती भिक्नाक्त ग्रहण (ठा, ३ ४) । 

-अण्णेसय वि [अन्वेषक | गवेपक (पव 
७१)) 

अण्णेसि वि [अन्वेपिन | खोज करवाता 
(माचा) । 

अण्णेसिय व्रि [अन्वेपित] जिसकी तदकी- 
कातकी गर हो वह्‌, श्रण्णेसिया सव्वभो 
तुन्मे न करहिवि दिट्रा (महा) 1 

अण्णोण्ण देखो अण्णुण्ण, भ्ररणोखणसमणु- 

~ चद्धं॑रसिच्छयम्नो भणियविखय तु" (पचा ६, 
स्वप्न ५२) । 

अण्णोसरिअ वि [दः] शरतिक्रान्व, उन्नंधित 
द १, ३६) 

-अण्ड्‌ सरक [ भुज्‌ ] १ खाना, मोजन करना । 
२ पालन करना 1 २ ग्रहृण करा 1 श्रु 
(है ५, ११० षड्‌ ) ¦ श्रणहाद (प्रप) 1 

- श्रण्दए (कमा) 1 

“अण्ड न [अहन्‌] दिवस, दिनः शूव्वावररट्‌- 

, कालस्य (उवा) 1 


पाइथसदहमदण्णवो 





अण्डय † हिसादि (परह्‌ १,१,५, प्रप) 1 
"अण्डा ल [दृष्णा] तपा, प्यास (गा ६३) । 
अण्देजअ वि [दे] श्रान्त, मूना ध्रा (दे १, 
२९१) 1 
अतक्िय वि [अर्तारकित] १ भविन्तित, साक- 
स्मिक, श्रतक्कियमेव एरिस वसणमह्‌ प्ता 
(महा) 1 २ ठीकरीक नही देन्वा हुभ्रा, श्रप- 
रिलक्षित (ववम)! उ क्रिवि श्रतक्क्य 
चेव विहरिग्रो रयहत्यी' (महा) । 
अतड त्रि [अतट] योटा किनारा, श्रत्व 
वातो सो चेव मग्गो (वृह १)। 
अ्ण्डाअ वि [अदृप्णाक| तृष्णा रहित, 
नि स्पृह्‌ (प्रच्चु ६४) । 
अतत्त न [अतत | श्रषत्य, भ्ठ, गैरव्याजवी 
(उप ५०८) । 
अतत्य वि [अत्रस्त | नदी डरा हा, निर्मीक 
(कमा) 1 
अतस्थ वि [अवध्य | श्रमत्य, सूखा (भ्राचा)। 
अतर देखो अयर (पव १, कम्म ४, मवि) । 
अवच पन [अतपस्‌ | १ तप्रया का माव 
(स्त २३) \ २ वि उप-रहित (बृह्‌ ४) , 
अतव पुं [अस्वव] श्र-परास्रा, निन्दा (कुमा)! 
अतसी देखो अयसी (परण १) । 
अतद्‌ वि [अवथ] असत्य, श्र-चास्तविक, 
सटा (सभ १,१,२. श्राचा) 1 
अवह वि [अतथा] उस माफ्कि नही, 
नाम्रो चिय कायने उच्यादेति गस्याण 
` क्त्तीग्नो 1 
तारो विय भ्रतहू-णिवैयणेएा श्रनमेति 
हिययाइ' (गड) । 
अतार वि [अतार्‌] तरने को श्रश्चक्य (णाया 
१, ६ १४) । 
अतारिम वि [अतारिम] ऊपर देखो (सूम 
१, ३, २) । 
अविख्ट् श्रक [अति + ञ्ुट्‌ ] १ सुव टना, 
हट जाना 1 २ सव वन्वन से मुक्त होना 1 
श्रतिखद्द्‌ (सूम १, १५. ५) \ 
अतिच्‌ खक [ अति + चृत्‌ ] १ उल्लघन 
करना 1 २ व्याप्त होना । "तिदद (सृप्र १, 
१५, ६ टी) 1 
अतिचट् वि [अतिबृत्त] १ श्रतिक्रन्त 1 २ 


अण्डग } पु [आश्रव] कर्म-वन्व के कारण | श्रनुगत, व्याप्त, जसी गृहाए जलरतिष्ट्र 
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पविजाणम्मो उञ्ई वुत्तपर्णो' (सूग्र १,५ 
१,१२) 1 

अतित्य न [अतीर्थे] १ तीयं (चतुपिव संघ) 
को भ्रमाव, तीर्थं की श्रनुत्पत्ति ! २ षह काल, 
जिक्षमे तीर्थं की प्रवृत्ति न हु्ईदहौ या उसका 
भ्रमाव रहादहौो (पर्ण १) (सद्र वि 
[सिद्ध] श्रतीर्थं फल मे नो मुक्त हूप्राहो 
वट्‌, श्रतित्थसिद्धा य मर्देवी" (नव ५६) 1 
अविहि देखो अदहि । 

अतीगाढ नि [अतिगाढ] १ भ्रति-निविड ! 
२ क्रिवि श्रव्य॑त, वहतः श्रतीगाढ भीग्रो 
नक्खाहिवो' (परम ८, ११३) । 

अतुट वि [अतु] श्रहुपम, श्रस्ावारण 
(परह १, १) 1 

अतुखिय वि [अतुलित] श्रासावारण, श्रदरि- 
तीय (मवि) । 

अत्ति देवो अप्प = प्रासन (सुर ३, १७५ 
सम ५७. एदि) । छाम पु [खाम्‌] स्वल्प 
की प्राप्ति, उत्पत्ति (कम्म २, २५) 1 

अत्त वि [आत्ते] पीटित, दु चित, हैरान 
(बुर ३, १४३, कुमा) । 

अत्त वि [आत्त] १ गृहीत, लिया दग्रा (णाया 
१, १) । २ स्वीकृत, मजर किया हुमा (ठा 
२,३)1 ३१ ज्ञानी गनि बृह्‌ १) 1 

अत्त वि [आप्र] १ जनादि-यण-संपन्न, यणी । 
२ राग-दप वजित, वीतराग । ३ प्रायदित्त- 
दाता गुर, 
(नाएमादोणि श्रत्ताणि, जेण रत्तो उ सो भवे । 
रागदौसपहौणो वा, जे वद्धा विनोदिए 
(क्व १०)1 ४ मोक्ष, मक्ति (सूम्र १, १०)। 
‰ एकान्त हितकर (भग १४, ९) । ६ प्राप्त, 
मिना हृभ्रा (वव १०), श्रत्तप्यसरणलेन्मेः 
(उत्त १२) 1 

अत्त वि [आन्न] दुख का नाश करनेवाला, 
सुखं फा उत्पादक (मग १४ ६) 1 

अत्त श्र [अत्र] यहा, दस स्यान मे (नाट) 1 
“भव वि [ “मवत्‌ ] पूज्य, माननीय (श्नमि 
६१, पि २९३) 1 

अत्तअ देखो अश्वय = ्रव्यय (प्राह २१) 1 


अत्तकम्म वि [आत्मकमैन्‌ ] १ जिसे कर्म- 
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वन्वन दहो वह्‌ 1 २पृं श्रायाक्मं दोप (पिड 
६५) 1 
अन्त्र वि [ आत्मां ] ! आत्मीय, न्वरकौय 
(घर्म २) । २ पु स्वाय, हं कामनिवत्तम्स 
श्रत्तटु नावरज्मद्र' (उत्त ८) 1 
अत्तद्टिय तरि [आत्माधिक |  भ्रात्मीय 1२ 
जो श्रपने निएक्ि ग्या हो, क्वड 
भोय माहणाएं श्रत्तद्धिय चिद्धमदेगपक्व' 
(उत्त १२) 1 
अत्तण देखो अप्प = ्रालन्‌ (मृच्छ 
अत्तण | २३६)। "करक वि [आसीय | 
निजी, स्वकीय (नाट, पि ४०१) । 
अत्तणअ } (शो) वि [आत्मीय] न्तकीय, 
अत्तणक्त । श्रपना, निजका (पि २८७१ नाट )1 
अत्तणिल्िय वि [आत्मीय] स्वकीय (ठा 
३, १) । 
अन्तणीअ (लो) ऊपर देखो (स्वप्न २७) । 
अत्तमाण देखो आवत्त = भ्रा + वृत्‌ 1 
अन्तय पुं [आल्रज] पुनर, लब्का । ध्यानी 
[जा] पुत्री, लदको (विपा १ १) 1 
अत्तव्व त्रि [अत्तव्य | साने लायक, भक्य 
(नाट) 1 
अत्ताज्ञी [दे] १ माता, माँ (दे १, ५१. 
चाद ७०) । २ मामू (दे १, ५१, गा ६६७, 
देका २०) 1 ३ पूप। ४ सखी (दे १,९१)। 
"अन्ता देखो जत्ता (रति ८२) 1 
अ्त्ताण देखो अत्त = रातमन्‌ (पि ४०१) 1 
अत्ताण त्रि [अच्राण] १ श्रणरदित, रक्षक 
वजित् (परह्‌ १, १) 1 > पु कन्वे पर लारी 
रखकर चलनेवाला ग्रुचाफिर। ३ फटे्टे कपडे 
पहनकर मूसखाफिरी करनेवाना यारी (वृह १)। 
अत्ति पुं [अचरि] छव नामका एक ऋषि 
(गड) । 
च्वि जी [अत्ति] पीटा, दुल (कुमा, मुपा 
१८४) 1 हूर वि [शर] पौटा-नाराक, दु-ख 
का नार करवाना (अनि १०३) । 
अत्तिदरी स्री [दे] दूती, समाचार पटुचाने- 
वाली. छी ( पड्‌ ) 1 
अत्तीकर सक [आमी + छर] शपते अ्रवीन 
करना, वश्च करना 1 भ्रत्तीकरेद, वक अत्ती- 
करत (निरू ४८) 1 ् 
अत्तीकरण न [आत्मीकरण] अपने व्र 


करना (निचरू ४) 1 


अत्तोश्र [अनम्‌ ] १ सते, घम तुते 


पाडअमदमद्दण्णवरो 





अत्तुसिसि } 

अन्तुद्ोम 
य्वा जदनफीण (नूप्र १, १३, सम ७९) । 

अत्त॒करोसिय वि [[आ्मो्कपिक ] गछ, 
श्रभिमानी (श्रौप) 1 

अन्तेय पुं [आत्रेय] १रतरि ऋषिका पुय 


(पि १०, ८३) 1 २ एकं ठन मनि (विवि; 


~~~ 


२८६९) 1 
, 1 


र 


(गड) 1 २ यटाञे (प्रामा)। 


दत्यटी, जी १, प्रानू ६५, गउड), श्रयेद- | 
श्रव्ये कदिएु विलावोः (गोय ७), 'भन्यदो , 
फलन्वोय' (विघे १०३६, १२४३) । 'जोणि | 
घ्नो [श्यनि] वनोपाय्न का उपाय, नाम, 
दाम, दणड व श्रय-नीति (ठा ३,३) । णय 
पु [ष्नय]ख््दकौ छोढश्रयको ही मुख्य 
वन्न माननेवाला पक (अगु)! "सस्थन 
[शख] शर्य श्र, संपत्ति-लात्र (णाया २, 
१) 1 श्वह्‌ पुं ['पति] १ घनी 1२ कृतरेर 
(वव ७) । श्वाय पु [वाट] १ युणवणंन । 
२ दोप-निस्पण 1३ युण-वाचक शव्द । ४ 
दोप-वाचक शब्द (वितते)! %वि वि [[ "चित्त |] 
अये का जानकार (विड १ ना) । “सिद्धवि 
[*सिद्धः] ९ प्रमृत चनवराला (जं ७) 1 २ 
पु ठेखत घेर के एक मावौ जिनदेव (तित्य)। 
शृछिय न [शीकर] वन कै लिए श्रसत्य 
बोलना (रद १, २) । भटोयण न 
[भल्ेचन | पदां का सामान्य ज्ञान (राच 
९) 1 धलेयण न [भटोकन] पदां का 
निरीक्षण, 





| 
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यत्तटटर-अव्धमियं 


~+ ~ 


पु [आासमोरछप] श्रभिमान, थ्व न [अल] हयियोर्‌, श्रघुव (पचम <, 
गर्व, न्तम्टा श्रततुवच्ि व- ¦ 


५०, मे १४, ६९) 

अस्थ मक [ अर्थय्‌ } मागना, वाचना करना, 
भ्रार्थना करना, विन्नपि करना । श्रद्ययए्‌ 
(निद्र )1 

अव्य भ्रक [स्था] वैठना ।भ्रन्यह श्राय ८१) 1 

अच्थ } देवो अत्त = ध (कप्य, पि २६३, 

अर्थं } ३६१) 1 

अत्थडिट वि [अस्थण्डि | साघुभोके दने 
के लिए अयोग्य स्यान, दुद्र जनुग्रो चे व्याप्त 
स्वान (भ्रोव १३) 1 


अत्य देवो अट = मं (कुमा; चा ५२० | अथं वकर [ अस्त यत्‌ ] भरन्त होत हुमा 


(वजा २२) 1 

अव्थकिरिथ श्रो [अथेक्रिया] वन्तु का 
व्यापार. पदां मे होनेवानी क्रिया (घर्मं 
४६९) 1 

अव्यद्ध न [दे] १ श्रवारढ. श्रकस्मात्‌, वे- 
समय (छ ३३० तचे ११, २४८, श्रा ३०, 
मवि), श्रयक्षगदिर्न्मतटिव्यहिश्रप्रा पदिम्र- 
जाश्राः (गा ३८६) 1 २ व्रि. श्रविन्न (वडाः 
€) । ३ द्रिवि. अनवरत, हमेशा (गखड) 1 

अत्यग्ध वि [द] १ मव्य-वती, वीच काः. 
खमए श्रत्यग्वे वा ग्रोद्रणेनु चण॒ पट ' (गरोव 
८) । २ श्राव, समीर । ३न. लम्बा. 
श्रायाम । ४८ स्यान, जगह्‌ (दे १, ५४) 1 


अत्यण न [अयनः] परायना, याचना (उव 


“=र८्टी)) 


अत्थणिऊर पून [अर्थनिपृर ] देवो अच्छु- 


णिउर (घरण ९६) 1 - 


अव्यणिऊरंग पुन [अथेनिपृराङ्ग] देखो 
~ अच्छणिडरंग ्रणु ९६६) 1 


भ्त्यालौयरा-तरला्यरकरईं ममति डदी्रो । , अत्वस्वि वि [अर्वारथिन्‌ ] षन की उच्टा- 


प्रव्वच्चेय निरारम्भमेति हियय कडन्दाण॒ 11" । 
(गचड) । | 

अत्थ पुं [अस्त] १ जदा स्यं श्रमन होता है 
वह्‌ पर्वंव (ते १०, १०)})1 २ मेर पर्वत 
(खम ६५) 1 ३ वि श्रवियरमान (णाया १, 
१३) 1 “गिरि पुं [गिरि] भ्रस्ताचच (भुर 


वाला (उव १३६) । 


अल्यम श्रक [अस्तम्‌ + इ] श्रम्त दोना, भदृश्यः 


होना । श्रत्वमद (पि ५५८) 1 वकृ. अच्यमंत 
(ठम ८२, ५६) । ॥ 


अत्थसण न [अस्वमयन] म्रन्तं होना, भ्रद्श्य 


टना (रोष ९०७, से ८, ८१, गा २८४) । 


३, २७७, पड्म १६, ४५) 1 श्तट पु | अत्यमाविय वि [अस्तमापिन ] श्रम्व कर 


[ट्‌] ्रन्ताचल (चुर ३, २२९) 1 भच 
यु [चद] श्रस्व-गिरि (कषु) 1 


वावा हुमा (नम्मत्त १६१} 1 


अल्यमिय वि [अस्तमित] ? भ्रस्त ' हमा, 


अत्थयारिआ--अल्थुड 





हव गया, श्रह्श्य टहृभा (भोव ५०७ महाः 
सुपा १५५) । २ हीन, हानि-प्राप्त (ठा ४,३) 1 

अत्थवारिआ ल्ली [दे] सखी, वयस्या (द १ 
१६) । 

अत्थर खक [आ +स्त्‌| विदाना, शम्या 
करना, परसारना 1 प्रत्यस्ड (उव) 1 सक 
अत्यरिऊग (महा) 1 

अत्थरण न [आस्तरण ] १ विद्धौना, श्या 
(ने १४, ५०} । २ विना, शम्या करना 
(विमे २३२२) 1 - 
अत्थस्य वि [आस्तस्क ] १ श्रच्छादन करे- 
वाला (राय)। रपु विचछछीनेके ऊपरका 
वस्र (मग ११, ११, कप्प) 1 

अर्थस्य वि [अस्तस्जक्क] निर्मल, शद्ध (मग 
` १९, १९) 1 

अत्यवण देखो अत्थमण (सवि) 1 
अर्थसिद् पु [अथेसिद्ध] पञ्च का दां 
दिवस, दशमी तिथि (सुल १०, १४} 1 
अव्या देखो अटा = ञ्रास्या। . 


सस्था =? सक [ अस्ताय्‌ | प्रस्त होन, 
अस्था } हुव जाना, चरदश्य होना 1 श्रव्याद, 


घ्त्याएु (उम ७३, ३५} । प्रत्याग्नति ख 
७, २३) । वकृ अत्थाअत (ख ७, ६६) । 

अस्थाअ वि [[अस्तमिव] धत्त हुश्रा, इवा 
मरः तावब्विय दिवसयसो श्रव्याग्रो विगयक्रि- 
रणसघाभरो' (पम १०,६६. से ६,५२) । 

अत्थाइया श्री [दे] गेष्टो-मरुडप (ख ३६) । 

अस्याण न [आस्थान | त्भा, सभा-स्यान 
(मुर १, ०) 1 

अल्थाणिय वि [ अस्थानिन्‌ | गैरस्यान मे 
लगा हुश्रा, 'भत्याणियनयण्ि' (सवि) । 

अव्याणी न्नी [आस्यानी | समा-स्यान (कुमा) 1 

अत्याणीअ वि [आस्थानीय | समा-खवन्वी 
(कुष ७) । 

अर्थम वि [अस्थामन्‌ | वल-रदित, निर्बल 
{णाया ९,१) ॥ 

अत्यार्‌ पु [दे] सदायता, साहाप्य (दे १,६, 
णाम) ) 

अत्यास्यि पु [दे] नीकर, कर्मचारी (वव ६)। 
अत्थावग्गह्‌ देखो अल्थुगगह (णण ५) 1 
अव्यावत्ति ची [अर्थापत्ति | श्रनुक्त भ्रं को 

श्रटकल से सममना, एक प्रकार क्ता श्रनुमान- 
9 


पाइअसदमहण्णवो 


-------~-------~---~~~~____~_ ~~~ 


नानः जसे देववत्त पुष्टं दै भ्रौर दिनमे नही 
खाता-है' इस वाक्य मे देवदत्त रात मे खाता 
दै एसा श्रनुक्त भ्र्थं का श्नान (उप ६६८) 1 
अच्याह वि [अस्ताघ] १ भ्रवाह, चाह-रदित, 
गभीर (णाया १, १४} । २ नासिका के ऊपर 
का भागभी जिसमे हुव सके इतना गहरा 
जलाशय (ह ४) 1 ३ पु श्रतीत चौवीसी 
मे मारत मे समुत्पन्न इस नाम के एक तीर्थकर 
देव (पव €) 1 
अत्याह वि [दे | देखो अत्थगघ (दे १, ५४ 
भवि) 1 
अस्थि वि [अर्थिन्‌ ] १ याचक, म॑गनेवाला 
(सुर १०,१००) 1 २ धनी, घनवाला (पंचा) । 
३ मालिक, स्वामी (विते) 1 ४ गरच्रु, चाहनै- 
वाला; 
श्वरभ्रो घणत्थियाण, कमव्यीण च 
सव्वकामक्ये । 
सग्गापचग्गसरमहेऊ जिखदेसिम्रो घम्मो ।! 
(मदा) । 
अस्थि न [अस्थि] हाद, हही (महा) 1 
अस्थि श्र [अस्ति] १ सच्व-सूचक श्रव्यय दै, 
श्रव्येगर्या मूंडा मव्रित्ता स्गारोघ्नो श्रणगासिय 
पव्व्ष्या (श्रौप), व्यि णो मते । विमाणाद' 
(जीव. ३) । २ प्रदेश, घ्रवयवः "चत्तारि भ्रत्यि- 
काया (ठा ४, ४) । %अवत्तव्वे वि [“अव- 
ष्तव्य | मप्तभद्धी का पाचवां भद्ध, स्वकीय 
द्रव्य चादि की श्रेक्नामे विद्यमान ग्रीर एक 
ही साय कहने को अशक्य पदाथ, 
(सन्भावे ्राद्टो देखो देमो श्र उमया जस्स । 
त श्रत्यि्नवत्तव्व च हद्‌ दविश्र वि्मप्पवसाः 
(सम्म ३८) । 
“काय पु [काय] प्रदेशो का--श्रवयवो का 
समूह (सम १०) “णत्थवत्तव्व वि 
[-नास्त्यवक्तव्य ] सप्तमद्धी का सातवां 
भद्ध, स्वकौय द्रव्यादि की श्रपेक्ला से विद्यमान, 
परकीय द्रव्यादि की श्रपेला से म्रविन्यमान श्रौर 
एकी ममयमे दोनो घर्मोँसे क्ठ्नेको 
श्मशकय पदां, 
'मव्मावासव्भावे, देसो देसो म्र उभयहा जस्स 1 
तं श्रव्यिणत्यवत्तव्वय च दविभ्रं विग्रप्पवसाः 
(सम्म ४०} । 
-न्त न [त्व] सतव, विमानता, ह्याती 


} 


| 
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(सुर २ १४२) ! न्ताक्ञी [ता] सत्व, 
हयाती (उप पृ ३७४) । 'त्िनिय पु [“इत्ि- 
नय | द्रव्याधिक नय (चिते ५३७) । नस्थि 
वि [नारित | सपतमद्धी का तीयरा मङ्ख - 
प्रकार, स्वद्रव्यादि की श्रपेक्नासे विद्यमान 
श्रौर परकीय द्रव्यादि फी श्रपेमा मे श्रविद्य- 
मान वस्तुः 
श्रह देसो सव्भावे देसोसब्भावपच्वे निग्रग्रो । 
त दविग्रमत्यिनत्यि भ्र, श्राएसविसेसिग्र जम्हा 
(सम्म ३७) । 
“नत्थिप्पवाय न [(नास्तिप्रवाद्‌ | बारहवे 
जैन श्रद्ख-्रन्य का एक भाग, चौथा पूवं (स्म 
२६) । 
असत्थिक्ष न [आस्तिक्य | धास्तिकता, भ्रात्मा- 
परलोक श्रादि पर विश्वास (श्रा, पूप्फ 
११०) । 
अत्थिय देखो अत्थि = भयन्‌ (महा, भ्रौप) । 
अत्यय वि [अर्थिक] घनी, धनवान (हे २, 
१५६) । 
अत्थिय न [अस्थिक] १ हही, हाड । २१ 
वुक्ष-विशेष । ३ न वहू वीजवाला फल- विद्धेप 
(परण १) । 
अत्थिय वि [आस्तिक] श्रात्मा, परलोक 
श्रादि की हृयाती पर श्रद्धा रखनेवाला 
(घमं २)1 
अस्थिर देखो अथिर (पवा १२) 1 
अल्थीकर सक [अर्थी + छर] प्रार्थना करना, 
याचना करना । भ्रव्यीकरेद (नितचरू ४) 1 वकृ. 
अद्थीकरत (निद्र ४)! 
अत्थीकरण न [अर्थीकरण ] प्रायंना, याचना 
(निच ४) । । 
अचयु नकं [आस्तृ] विदाना, शय्या करना । 
कमं श्रद्युव्वईः कवक अ्थुल्वत (विसे 
२३२१) 1 
अल्थुअ वि [आस्त ] विछाया हृग्रा (पाग्नः 
विसे २३२१) 1 
अथुग्गद पुं [अ्थांवग्रद] इन्द्ियां श्रौर मन 
दास होनेवाला ज्ञान-विरोप, निविकल्पक ज्ञान 
(सम ११, ८२, १)1 
अल्धुरगदण न [अथावग्रहण] न का निश्चय 
(मग ११, ११) । 
अरुढ वि [दे] लघु, चोट, दे १, ९) । 
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अल्युरण न [द्‌ अत्तिरण] वीना (न 


- ६४८) 1 
अब्युसियि वि [दे आस्त] व्चिाया दुगा 
(म २३-, दे १, ११३} । 
अ्थुवड न [द] ग्वातक, भिनावां दृ्नका 
फन (दे १, २२) 1 
अय्येच्धं वि [द] श्राकभ्मिक, श्रविन्तिनि (ब 
९१२, ८) । 
अच्थोगगद देषो अल्थुगगद्‌ (भम ११) । 
अस्थोग्गषटण देखो अन्धुग्गदण (मग ११, 
११) । 
अच्यादिय त्रि [दे] प्रद्र, खीचा हरा 
(मह) । 
अस्थोमय वि [अष्ठोभकर ] चन, चिः श्रादि 
निरर्थक णन्दोके प्रयोग ते श्वदरूपित (नूर) 
ह ९) । 
ऊत्थोवग्गह देव अल्घुग्गह्‌ (परण १५) । 
अथद्घन [दे] ९ श्रकाएड, श्रनवनर, श्रक- 
न्मत्‌ (पद्‌ } 1 २ वि पनरनेवाना, फैनने- 
वाना (कमा) 1 
अघ्रव्वण धु [अथरवेण्‌] चवा वेद-शालन 
क्प, खाया १, ५) 1 
अधिर वरि [अस्थिर] १ चचल, चपल 
(कुमा) । २ अ्रनिय, विनद्र (कुमा)! ३ 
श्रृ, शिचिन {प्रोच) 1 ४ निर्चल (वव २} 1 
५ मजबूती मे नहौ बैठा ह्या, नदौ जमा हमरा 
(पम्याम), श्रयिरस् पुव्वगहियत्स, वत्तणा जं 
ष्ट विरीरुर्ण' (णचा १२)। णम्‌ न 
[नामन्‌] नामकर्म का एक भेद (सम ९७) 1 
"अद्‌ चक [ अद्‌ ] खाना, भोजने करना 1 
श्रदइ, दए ( पड्‌ } 1 
अदेसण देखो अददंसंण (पचमा) 1 - 
अदेसणयपु [दे] चोर उदू दे १, २६ 
पट्‌ ) । 
अदसिया स्रौ [अदशत्‌] एक प्रकार कौ 
मोटो चीज (परण १७} 1 
अदक्छु वि [अदृष्ट] १ नहं देवा हृ 1 २ 
भ्रव (सूग्र १,२, ३) । 
अद्क्सरु वि [अदक्ष] निपुण, श्रकुशन 
(मूम्र १,२,३}1 
अद्क्सु वि [अत्य | १ नही देखनेवाना, 


अव्धुरण-अददहिय 


~------------ ---~-----~-------~--~----~----------~---- -------------------- 


राजा । ३ एक प्रसिद्ध राजकुमार प्रीर पोयेसे 
जैन मुनि। ४वि स्रद्रसाजा के वज] भर 
नगर-वरिसेप (सूय २, ६}! कुमार पु 
[छमार] एक राजकुमार शीर वाद मे चैन 


पाङयसदमदण्णवो 


¦ प्रन्वा । २ घ्रसर्व्न, यदक्छुव । दश्चुबाहिय 
। सच्मु प्रदक्डुद॑मणा' (सूर १, २, 3) । 
अदण न [अदन्‌ | मोजन (बृह १) 1 | 
अदत्त वि [अधत्त | नहौ दिवा हुमा (परण 
१, ३) 1 दार वि [हार] चोर (राच) । | मुनि, श्कुमारो दढष्यहारौ श्र' (परि) । 
"हारि वि [दासि] चौर (मूर १,५.१) 1 | श्युत्था न्नी [सुस्त ] ' कन्द-विशेप, नागर 
¶दाण न [भदान] चोरौ (लम १०)1 | ' मोया (श्र २०) । {मग न [मलक] १ 
भदाणवेरमण न [¶दानविरमण | चोरौ खे, हरा श्रामला ! २ पीलु-वृस कौ की (घमं 
निदृत्ति तुनौय व्रतत (परह्‌ २, 3) 1 २) 1 ३ शरणा वृह्न कौकली (षव ४) 1 पृदध्ि 
अदन देवो अदृण्ण (सिरि ३१०) । पुं [भरि] कमन कौग्रा (श्राकम) 1 
उ्च्म वि [अदन भ्रनल्य, बहत (जं 3) 1 | उद पु [अन्दर] १ मेष, वर्पा, वारिश (है २, 
अद्य वि [अञ्च्‌] निर्दय, निष्ुर (निद्र २) । , ८३) 1२ वप, सवल्नर्‌, सण्‌ (सुर १३, 
अदि देखो अड्ड्‌ (ल २, ३) 1 ७०) 1 
अदिण्ग दश्वो अदत्त (ल १) । नि 
अरित विय) + ० अद पु [अरः] भाकाय (मग २०, २ । 
१) 1 २ भ्रहिसकर (मोष २०२) 1 व [दे] १ पर्स । २ वर्णन (संक्षि 


। अदिन्न देखो अढत्त (सम १०)1 [ज 
| अदिस्स देवो अस्स (उम ६०, युपा | अद उक [अद्‌ | मारना, पीटना (वव १०} 





| १५३) 1 अदद न [अद्भत] १.-मेद का श्रमाव) २ 
| अदिदि दी [अधृति] भवीराई धीरणक्ा | चि, मेद-रहितःब्रह्म कैर (नाट) 1 
। श्राव (पामर)  . अदइल्न वि [ आ्रौय ] शराद्र कुमार-सम्बन्वी। 


अदीण चि [अदीन] दीनता-रहित ! सन्तु 
पुं [घु] दस्विनयुर का एक राजा (ख्या 
१, ८). ४ 

अदु र [दे] १ श्रनन्तयं-सुचक शरन्यय, घव 


{ (अचा) 1 २ इसे (चूग्र १,२, २) 1 


२इयनाम का भ्ूत्छताङ्गः सूुवका एक 
भ्रव्ययन (सूय २, ६) 1 

अदसण न [अदशेन ] ९ दर्न का निपेव, 
नही देखना (चुर ७, २४८) 1 २ चि परोक्ष, 
जिसका दशन न होः ' ^एक्करपएच्रिय हाहिति 
मरक ग्रदुदंनणा इरिह' (सुपा ६१७) 1 ३ 
नटी देखनेवाला, गरन्वा। ४ 'ीराद्धी, या भ्रवम 
न्द्रा वाला (गच्छ १० पव १०७)! “भूस, 
"हूय वि [भूत] जो धद्य हुश्रा हो 
(युर १०, ५६, महा) । 


अदु [द्‌] १अ्कवा, या (सुप्र ९,४, 
¦ २ १५१ उत्त ८, १२० दस्चु २ १४) 1 २ 
| श्रधिकारान्तर का सूचक (सूद १, ४२, 

७) 1 





। ६ ध 
¦ अदुत्तरं श [दे] मरान्तयं चकत अव्यय, श्रव, 


वाद (णाया १, ९) 1 अदण } तरि [दे] भ्राक्ुल, व्याकर (दं ९, 
अद्ुय न [अद्रे त] ्र-तीत्र, वीरत्वीरे (मग | अदण्ण { ११२ वृहू , निच्रु १०} 





७,६) चवधण न [वन्धन्‌] दीरवं कान के 


| चिए वन्वन (नुप्र २, २}1 
| अदुव } श्र [दे] या, श्रयवा, शरीर, हसे 
अदुवा 1 पाणमूयाई, तमे भदरुव थावर" (दघ 
५, ५. प्राचा) } त 
अदोलि } वि [अदोखिन्‌ ] स्विर, निखल 
अदर (नं 1 # 
खद वि [आद्र] १ गीला, मीगा हमा, भक 
ठनि (कुमा) २ पु. इसन नामका एक 


अदन रः अद्ण्ण (नुख १, १४) । 

अहव वि । गला हूना (श्राव ६) 1 

अव्य न [अद्रव्य] भवस्तु, वस्तु का अमाव, 
(पचा ३) 1 

अद सक [आ +द्रह्‌ | उवालना, पानी-तैल 
वगैरह को सुव गरम करना । पट्देद) । भ्रहू- 
हेभि; संरु अददेत्ता (खवा) । 

अदष्टिय'वि [आदित] सवा ग्रा, स्यापित्त 
(विपा १, ई) । १ 


अद्--अद्क्छण 


पाद्सदमदण्णवो 





अदा नी [आद्र] १ नक्षत्र-विश्ेप (सम 
२)! २ छन्द-विशेप (पिग) 1 ४ 

अद्ाअ पु [दे] १ प्रादश्ं, दयं (दे १, १४ 
परण १५२ निद्र १३) । “पससिण पु [रभ] 
विद्या-विशेप, 'जिखये दपंएा मे देवता का भ्रान- 
मन होता है (ज १०)। ्रिल्ना छी [विचा] 
चिकित्या का एक प्रकार, निस्मे वीमारको 
दपण मे प्रतिविम्बितं कराने से वहु नीरोग 
होता दै (वव ५) 1 

अदाम वि [दे] ्राद्णं बाला, प्राद्ं से 
प॒वित्र (वरद १) । 

अदाग [दे] देलो अदा (मम १२३) 1 

अदि पु [अद्रि] पहाड, पव॑त (गरड) \ 

अद्िद्र वि [अदृष्ट] १ नदी देखा हमा (घुर 
१, १७२) ! २ दशन क्रा श्रविपय (नम्म 
६६) 1 

अद्दिय वि [आर्द्रित] श्रद्रं क्वि हरा 
माया हृभ्रा (विक्र २३) । 

अददिय वि [अर्दित] पीदा हमरा, पीडित 
(वब १०} 1 

अदिस्स वि [अद्द्य ] देखने के भ्रयोग्य या 
प्र्क्य (सुर ६, १२०, सुया ८५ श्रा २७} । 


अद्विस्संत ? वङ्‌. ' [अदश्यमान | नही 
अदहिस्समाण † दिखाता हृभ्रा (सुपा १५४, 
४४५७) 1 


अदीण वि [अद्रीण क्लोन को भ्रप्राप्त 
भ्रुन्व, निर्भीक (परठ्‌ २, १) । 
अदीण देखो अदीण (ग्रोघ ५३७) 1 
अदूदुमाय वि [द] पुं, भस दृश्रा (पड्‌ )1 
अदस वि [अद्य ] देखने के अशक्य (न 
१७ ०) 1 
अदेसीकारिणी न्नी [अददयीकारिणी ] भ्रश्य 
वनानेवाली विद्या (सुपा ४५४) 1 
अदेस्सीकरण त्रि [अदृश्यीकरण्‌ | १ श्रद्य्य 
करना । २ श्रह्श्य करनेवाली विवा, पुण 
विवाससिज्ा भ्रदस्सीकरणसगम्नो वावि (सुपा 
४५५) ॥ 
अददि विं [अद्रोददिन्‌] द्रोह्‌-रहिव, देष- 
वयित (घर्म ३) } । 
अद्ध पून [अधे] १ श्राषा (कुमा) ! २ खणड, 
श्रथ (पि ४०२) 1 "करिस पु [कपे] परिः 
माण-विशेष, फन का श्राठर्वां माग (रु) 1 


'छंडव, "छख पुं [ ऊवः "इलव ] एक 
प्रकार का धान्य का परिमाण (राय) 1 
` यत्त न [नेन्न ] एक भ्रहौरात्र मे चन्र 
के चाय योग प्राप्त करनेवाला नस्ल (चद 
१०) । “ह्या लो [“खल्वा | एक प्रकार 
का दूता (बृह २)! “डय पुं [वटक] 
श्रावा परिमा वाला घडा, छोटा घडा (उवा)। 
भ्वद्‌ पु [च्चन्द्र] १ भरावा चन्र (गा 
१५७१) 1 २ गल-स्त, गला पकड कर बाहर 
करना (उप ८२८ टी) 1 ३न. एक द्यियार 
(उप धू ३६५} 1 ४ प्रधं चन्द्र के श्राकारवाले 
सोपान (णाया १, १) । ५ एक तसर्हका 
वाण, "एसो वह तिक्वेण सीस ददामि श्रद्ध- 
चदेणाः (सुर ८, ३७) 1 '“चकच्छवाढ न 
[शचक्रवाख] गति-विशेप (ढा ७) ! “चक्ति 
यु [ श्चक्रिन्‌ | चक्रवर्ती राजा ने घ्र्धं 
विमूति वाला राजा, वासुदेव (कम्म १, १२) 1 
च्छट, द्रु वि [ष्ठ] साढे पांच (पि 
४५०, सम॒ १००} 1 दुम वि [ष्टम] 
साढे सात (खा ६) 1 शगाराय न [नाराच | 
च्या संहनन, श्वरीरके हाडो कौ रचना- 
वि्धेप (लीव १) । "णारीसर पु [“नारीन्र| 
शिव, महदेव (क्पू) । “त्य ति [तृतीय | 
ठाई (षम ४८, ३५) । "तरस वि [श्रयो- 
दश] साढे वार्ह (मग) । तेवनच्न वि [न्रिप- 
च्वाश |] साडे वावन (सम १.४) } द्वि 
[भष] चौया माम, पौया (वृह ३) । “नवम 
वि [नवम] सादे श्राठ (पि ४५०) 1 
नाराय देवो "णाराय (कम्म १, ३०) । 
"पचम वि [पद्म] सादे चार (सम 
१०२) । "पल्लिभक वि [“पयेद्ु ] श्रा्न- 
विद्धेप (ठ ५, १)1 “पहर पुं [-श्रहर] 
ज्यौत्तिप शास्त्र प्रसिद्ध एक कूयोग (गण 
१८) । वव्वर पुं [-ववेर] देश-वि्धेष 
(पम २७, ४)। मागा, ष्टी स्त्री 
[मागधी ] प्राचीन जैन साहित्य की प्राकृत 
भापा, जिसमे मागवी भापाकेभी को 
नियम का भ्नुसरण किया मया हैः पोरण- 
मद्धमागहमासानियय हवद्‌ सुत्त (द ४, २८७, 
पि १६, खम ६०, पउम २,३४) 1 श्ास पु 
[मास्त] पकः पनरह दिन दे १०) 1 
मरासिय वि [मासिक] - पालिक, पलल- 
सम्बन्धी(महा) । “यद्‌ देखो (वद्‌ (उप ७२ 


५१ 


टी) । शल्य वि ["राल्यिकः] राज्यका 
श्राघा हिन्सेदार, श्रं राज्य का मालिक 
(विपा १,६)। श्त्त पुं [शाच्र] मध्य 
रात्रि का समय, निश्चीय (गा २३१)1 
“वेया स्वरी [श्वेता] विया-विशेप (सूग्र 
२, २) 1 "सकासिया स्वी [शसाकार्रियका | 
एक राज-कन्या का नामं (ग्राव ४)। “सम 
न [सम] एकं वृत्त, छन्द-विशेष (ठा ८) । 
टारपु [दार] १ नवसरा हार (रयः 
भ्रौप) । २ इस नाम का एक द्वीप 1 ३ समुद्र- 
विगेय (जीव ३) । श्ारमद [ष्टारभद्र] 
प्रवंहारद्रीप का श्रधिष्ठाता देव (जीव ३) 1 
'हदारमदहाभद पुं [हारमदहाभद्र ] पूर्वोक्त दी 
श्रयं (जीव ३) शारमहावर पु [दार 
महावर प्रहार समद्र का एक श्विष्ठायक 
देव (जीव ३) । शारवर पु [्दारवर ] 
१ हीप-विशेष । २ समदर-विशेष;ः । ३ उनका 
भ्रषिष्ठायक देव (जीव ३) । (हारवरभद पु 
[श्टारवरभद्र भ्रवंदारर दीप का एक 
भ्रषिष्ठाता देव (जीव ३) ! शदारबरमदावर 
पुं ['दारवस्मदहावर] भ्ंहारवर समद्र का 
एक श्रयिष्ठाता देव (जीव ३) । हारोभास पु 
[ दारावभास] १ द्ीप-विशेप । २ समुद्र- 
विरोप (नीव ३) । हारोभासभद पु [्दार- 
वभासभद्र | भ्रवेहारावमास नामक द्वीप का 
एक श्रषिष्ठाता देव (जीव ३) श्रारोभास- 
महाभद पुं. दारावभासमहाभद्र ] पूर्वोक्त 
ह भ्र (जीव ३) 1 शदारेभासमदहानर पुं 
[शारावभासमदावर्‌ | भर्धहारावभास नामक 
सम्रुद्र का एक श्रतिष्ठाता देव (जीव ३)1 
'हारोमासवर पु [्दारावभासवर] देवो ' 
रवक्त श्रयं (जीव ३) । श्य पु [¶द्क] 
एक प्रकार का परिमाण, श्राठक फा श्रावा 
भाग (ठा ३, १) 1 

अद्ध पु [अध्वन्‌ | मार्ग, रस्ता (महा, भ्राचा) । 

अर्द्धं पुं [दे] १ पयंन्त, भरन्त माग (दे १, 
१८१ से ६, ३२, पा्न), मरिजतमिद्धपहद्धवो 
(विक्र १०१)1 २ पुव कतिपय, कर्टएकं 
त १३, ३२) 1 

अद्धक्खण न [दे] ९ प्रतीक्षा फरना, राह 
देखना (दे १ ३४) 1 २ परीक्षा करना (दे 
१, ३४) 1 


९८२ 


--- ~ ---------------- ~~ 


अद्धक्खिअन [दे] १ संना फा, इगारा 
करना, संकेत करना (दि १, ३४) 1 

अद्धकि वरि [अवांत्तिक | विहृत भ्रा 
वाला (महानि ३) । 


अचलं } [द अधेजद्भु।| एक प्रकार 
अद्धजधी । का जता, मोचक नामक सुता 


जिद जराती मे भोजडी कद्व 
२३३, २ ५, ६, १३६९) 1 । 
अद्धद्धा चरी [दे अद्धाद्वा] दिन श्रयवा रत्रि ' 
का एक माग (सत्त & दी) ! | 
अद्धपेडा ली [अधेपेटा] चन्टूक के श्रध भाय 
क श्राकसखानी गृहू-पक्ति मे भिन्नाटन (उत्त, 
३०, १६) 1 
अद्र पु [अध्वर] यत्त, याग (पाद्म) । 
अद्धर वि [द्‌] प्रच्य, युप्त, शतम्हा एवत्स 
चिद्टियमद्वरद्विभरो चेव पिच्छामि, तग्रो राया 
तणिद्टिलग्गो' (सम्मत्त १६१) । 


दे १, 


| 
| 
अद्रविआरन [दे] १ मरन भूपा, भा 
कए श्रद्धविग्रारः (दे १, ४३) । २ मडल 
छोटा मडल दि १, ४३)] 7. 
अद्धान्नी [दे अद्धा] १ काल, उमय, वक्त, 
(ठा २,१, नव ४२) 1 २. मकेत.(मग ११, 
११) 1 ३ लच्धि, तक्ति-विरेप (विते) 1 ४ 
श्र तत्वत, वस्तुत । ५ चाक्नात्‌ , प्रव्यञ 
(ग) 1 ६ दिवस 1 ७ गात्रि (सत्त & टी) 1 
काल पुं ["काल] सूये श्रादि की क्रिया (परि 
परमण) मे न्यक्त होनेवाला समय, शूरकिरिया 
विसिद्धो गोदोहाहक्रिरियामु निखेक्खो 1 श्रद्धा 
कालो भरण (चिमे)! च्छेय पुं [छद्‌] 
समयः का एक श्योटा परिमाणा, दो श्रावलिका 
परिमितं काल (पच) 1 “पचक्ाण न 
[श्रव्याख्यान्‌] मुक समय के लिषएु कोई 
व्रत या नियम करना (प्राच ६)। “मीसय 
न [समिर] एक भ्रकार कौ मत्य-पृपा भाया 
{ठा-१०) । मीत्तिया न्नी [मिश्रिता | देवो 
पूर्वो धर्थं (पर्ण १९). । (समय पु 
[समय] सर्व-्षमं काल (परण ८) । 
अद्धाण पु [अध्वन्‌] मागं, रस्ता (खाया १, 
१८ चुर ३०२२७) 1 'सीखय न [श्षीपैक)] 
मागं का श्रन्त, भ्रटवौ भ्रादिका भ्रन्त नाग 
(वव ४ बृह्‌ ३} 1 


॥ 





---------------- ---- --- ~ --- ----~ - - ---- 


| 





| 


पाइस्सदमदण्णषो 





अद्धाण पु [अष्वन््‌] माम, स्ता, हव 


खलान नरस्य श्राणा (नु =, १३) 


शदीखय न [ शीषे] जह! पर मपू चां 
के लोगश्रगे जानेके निए एकत्र वह्‌ 


मार्ग~्यान (वव ५) 1 


\# 
{ 


द ४) 
श्राधित्र (सुर ७, २१४ उप॒ २९४ टी) 1 
धार्ट (ख ६३०) 1 
“वरणा वहिरिषर्परा, ते चिग्र जीग्रति 
मारे लोए। 
ख॒ युखति खलवग्रण, ष्रलाण प्रद्धि न 
पेक्त्ति' (गा ७०४) । 
अद्धिई सी [अधृति] वीरज का श्माव, 
्रवीरल (पम ११८, २६) 1 


अद्‌ धुद्अ वि [अर्धोदित] बोडा कटा हरा 


१५८) \ 


अदु धुग्घाढ वि [अर्धाद्‌ वाट | श्रावा सुना, 


भरद्धेग्धाडा यणाया (पम ३८, १०७) 1 


१०१० विसे ६६३) 1 

अद्ुघुत्त वि [अर्धोक्त] वोदा 
(वच १०) 1 

अदू घुव वि [अध्रुव] १ चचल, श्रस्विर, 
विनश्वर (स २३६, पचा १८. पठम २६ 

०} 1 २ भ्रनियत (्ाचा)। 

अदूचेयद्ध वि [अर्घाघं] १ द्विवा-शरृत, दो 
दक्डेवाला, खण्डित 1 २ क्रिवि घ्रावा-त्राया 
चसेटो 
परदधेमद्प्फुडिग्ा, श्रदेग्रदकड्ठक्खग्रमिलाविडा 1 
पत्रग्गुभ्राहमवित्तडा, श्रदेषदयिहरा पडति 


८ 


महिहरा ।# (ने ६, ६६) । 
अद्धोर्‌ } देखो अ्ढोखा (दे ३, ४५०श्रोव 
अद्धोसुग 4 ९६७६) । 


अद्धोवमिय ति. [अद्धौपम्ब, अद्धौपमिकर] 

कराल का वह परिमाणा जो उपमा से समाया 

जा स्के, पत्योपम श्रादि उपमा-काल (ग 
४ =) 1 

अृध श्र [ अधस्‌ ] नैचे (पराचा, पि १६०} 

। अघ (छी) प्र [अध्‌] श्रव, बाद (कू) ! 


अदुघुटर वि [अधंचतुथं | खाढे तीन (सम 


कदा हुमा 


, अद्धाणिय वि [अआध्विक्‌] पयिक, मुमफिर 


, अद्धासिय वि [अध्यासिव| ९१ श्रपिष्ठित, 


(4 


4 


| 


अद्धक््पिभ- अथि 


--- ~---~--~ ------~ ~~----~ --------------~-----* ~ --+ = 


अघड्‌ (तौ) [ अथकिम्‌ | १) २ भौर. 
क्या । ३ जरूर, भ्रवश्य (क्प्पु) । 
अध श्र [ अधस्‌ ] नीते (पि ३४९) 1 - 
| अधटू वि [अधृष्ट] भ्र-टीठ (क्रमा) । 
अधण,वि [अधन ] निवन, गरीव, 
ष्टम विहवी वित्ते, यिद्मेत्तं थोयवित्यसे ` 
मदं । 
मगगद सरीरमघणो, रोई जीए चियं कयत्यो ।! 
(गड, सण) 
अधणि वि [ अयनिन्‌ | घन-रहित, निर्वन 
(श्रा १४) 1 
अधण्ण वि [अवन्य] श्रङृनाययं, निन्य (रह 
१,१) 1 
अधम देखो अद्म (उत्त £} । 


अधमण्ण ) वि. [अधमं ] करजदार, देनदार 

अधमन्न + (घर्मवि १४६, १३५} 1 

अधम्म पु [अधमे] १ पाप-कायं, निपिद्ध कर्मं 
श्रनीतिः श्रवम्मेण चेव वित्ति कप्येमारो त्रिहु- 
रषं (णाया १, १८) 1 २ एक स्वतन्् श्रीर 
लौक-व्यापी श्रजीव वस्तु, जो जीव वगैरह को 
म्थिति करने मे सहायता प्टरंचाती है (सम २, 
नव ५) 1 ३.वि वर्म-रहिति, पापी (विपा १, 
१)। ^केंड पु [केतु] पापिष्ठ (णाया १, 
१८) । (क्खाड वि [ख्याति | प्रसिद्ध पापौ 
(विपा १, १) 1 खाई वि [शख्यायिन्‌ | 
पाप का उपदेश देनेवाला (मग ३, ७)। 
-त्थिकाय पु [शस्िकाय]- अधम्म का 
इरा श्रवं देवो (श्रगु)! "वुद्धि बि [वुद्धि] 
पापी, पापिष्ठ (उप ७रम टी) 1 

अघम्मिद्रु वि [अवर्मिष्ठ्‌] १ धमंको नही 
करनेवाला (मग १२, २)1 २ महापापी 
पापिष्ठ (खाया १, १८) 1 

अधम्मिद्रु वि [अधर्मे] भ्रघर्म-परिय, पाप 
प्रिय (मग १२, २) । 

अधम्मिट् त्रि [अर्म] पापियो का प्यारा 
(मन १२, २) ! - 

अधस्मिद्र देलो अहम्मिय (ठा ४, १) । 

अघर देषो अदर (उवा, सुपा १३८} । 

अधवा (शी) देवो अदवा (कु) 1 

अधा स्री [अधस्‌] भवो-दि्ा, नीचली दिशा 
जि ९) 1 | 

अधि देष्रौ अदि = मि) 


ट 1 


~ अधिद्--अप 


पाइअसदमहण्णतरो 


५द्‌ 


,.___.--------------------------------------~------------ --------------------~ ---- 
.----------------------------~- 


अधिड देखो अद्धिड (सुपा ३५६) । 
अधिकरण देखो अदहिगरण (पर्द १, २) ! 
अधिग वि [अधिक] चिरेप, ज्यादा 
(वृह २)1 ` 
अधिगम देखो अदिगम (चमं २, विमे २२) । 
-अधिगरण देखो अदिगरण (निद्र १) 1 
अधिगरणिया देवौ अष्िगरणिया (परण 
२९१) 1 
अधिगार देवो अदिगार (सूप्रनि ५८) 1 ` 
-अधिण्ण ॥ (अप) वि [अधीन] श्रायत्त 
अधिन्न `} परवश (पि ६१, हे ४, ४२७) । 
अधिमासग पु [अधिमासफ | भविक मान 
(निन्र ५०) 1 
अधिरोषिभन वि [अधिरोपित्त] श्रारोपित, 
सूलाविसेविभ्मो सो' (वमवि १३७) 1 
अधीगार देवो अदेगार (सूय्रनि -१८०} । 
-अथीय देषो अदीय (उत्त २०, २२) 1 
अधीसर वि [अधीश] नायक, प्रधिपति 
कुम्मा २३) । 
-अधुव देखौ ˆ अदु-धुव (एाया १, १, पउम 
६५, ४६)! 
अधो देखो अदो = ग्रघसु (पि ३४.) । 
-अनदि सनी [अनन्द] श्रमङ्खल, भकरुगल, (त 
मोएड श्रनदि' (प्रजि ३७) । 
-अनन्न देखो अणण्ण (कुमा) । 
अनय देषो अणय (सुपा ३७१) 1 | 
अनल देलौ अणल (हे १, २२८, कुमा) 1, 
अनागय देखो अणागय (सग) । 
अतागार देवो अणागार (मग) । 
अनाय देखो अ्णाय (सुपा ४७०, पि ३८०) । 
अनारूफ (चप) वि [अनारस्भ | पाप-रहित | 
(कुमा) 1 
-अनारफ (दूष) वि [अनार्स्भ | ग्रहि, 
दयालु (कुमा) 1 
अनिगिण देखो अणमिण (सम १७) 1 
श | देष अणिदा (पर्ण ३४) 1 
अनिमित्ती क्ली [अनिमित्ती] लिपि-वि्ेप 
(विवे ४६४ टी) 1 
अनियमिय वि [अनियमित] १ न्यव 
ल्त । २ प्रसंयत, इन्दियो का निग्रह्‌ नदी 


करनेवाला; स्रोः य नस्य अ्रनियमियप्पा- 


"(पठम ११४. २६) 1 ; _ ५ 
अनियद्टरि देखो" अणि (स्म २६ कम्म 
२. सत्त ७१ डी) ॥ २ 
अनियय देखो अणियय्र पचो २} 1 

अनिर्‌द्ध देषो अणिररुद्ध (रव १४) । 

अनिट देखो अणिल (है १, २२८० कुमा) 1 

अनिसद्र देशतो अणिसद् (खा ३, ८) 1 

अनिदारिम } क्वो अगीदास्मि (मग, स 

अनीदारिम २, ८) । 

अनु (प) देखो अण्णहा (कुमा) । 

अनुक्रूख देखो अणुकरूट (सुपा ४७४) 1 

अनुग्गह्‌ देखो अगुग्गद्‌ (प्रमि ४१) । 

अनुचिद्धिय देवा अणुद्धिय (स १५} ! 

अनुल्लय देखो अणुच्जुय (पि ५७) । 

अनुहवं देषो अणुहव = भ्रनु + मु । वकर 
अनुद्‌वंत (रमा) 1 

अन्न देग्वो अण्ण (नुपा ३६०. प्रात ४३, परह्‌ 
२,१,८ ३, २००, १० ग्रा ६)। 

अन्नइय देखो अण्णद्य (मवि) 1 

अन्नओ देखो अण्णओ। त्त क्रिवि [मुख |] 
दुसरी तरफ (युर ३, १३६) 1 

अन्नत्तो देखो अण्णन्तो (कुमा) 1 

अन्नत्थ } र अण्णत्थ (प्राचा, स 

अन्नस्य । कुमा) । 

अन्नदो देषखौ अण्णत्तो (कमा) 1 

अन्नमन्न देषो अण्णतण्ण (णाया १, १) । 

अन्नन्न देखो अण्णण्ण (महा, कुमा) 1 
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अन्नय पु [अन्वव | एक कौ सत्ता मे ही ट्रे ¦ अन्तुन्न 
करै विद्यमानता, जने ्ग्निकफो हयातीमे टी जअन्तुमन्न 


रुम कौ सत्ता, नियमित सम्वन्व (उप ४१३ 
सर ६५१) । 
अन्नयर देखो अण्णयर (सुपा ३७०) 


, अन्नया देवो अण्णथ्रा (महा) 1 

अन्नव देखो अण्णव (सुपा ८५ ५२६) । 
अन्नह्‌ देखो अण्णद्‌ (गुर १, १५६. कुमा) 1 
अन्नदा दैवो अण्णह्यम (डम १००, २८ 


महाः सुर १, १४३ प्रास ७) । 


अन्नहि देखो अण्णदि (कुमा) । । 
अन्नास्तरी [दे] माता, जननी (दख ७, १६, 


१६) । 


अन्नाद वि [अन्वाविष्ट | प्रक्रान्त, (तुम णं 


भ्रासो काञ्चवा ! मम उवेणं भन्नादट समाणे 


। 
| 
| 
| 
॥ 
। 
| 
| 
। 
। 
। 
1 
॥ 


अन्तेमि 
अन्तेसिय 


अन्नोन्न देषो अण्णोण्ण (कुमा, महा) । 
अपक्लो. व॒ [अप्‌] पानी, जतत (सुञ्न 


श्रतो दएह मासां पित्तजरपरिगयसरीरे दाह्‌- 
वक्करतीएु छउमत्ये चेव काल करेस्स्ति (भग 
१५) , ~ 

अन्नाण देखो अण्णाण = प्रज्ञान (कुमाः; युर 
१, १५. महा, उवेर ६५ कम्म ४, ६, 
११) 1 

अन्नाणि देखो अण्णाणि (उव, नपा ५८) । 

अन्नाणिय देषो अण्णाणिय (डम ४, 
२७) 1 

अन्नाय देवो पहला ग्रीर दूसरा अण्णाय 
(सुर €, २, मुपा २५६. मुर २, &* २०२ 
सम्म ६६० नुपा २३३० मुर २, १६५, सुपा, 
३०८), नाएण ज न सिंद्धकफो खनु सहलो 
तयत्यमन्नाप्रो ? (उप ७१८८) । 

अन्नारिस देलौ अण्णारिस (३१, १४२, 
महा) । 

अन्नाहुत्त वि [दे | परगुल (सुख २,१७) 1 

अन्नि वि [अन्यदीय] परकीय, श्चन वा 
पन्ति वा' (सूम्र २,२, €) । 

अन्निज्माण देखो अण्णिज्ञमाण (खाया १, 
१६) 1 

अन्निय देखो अण्णिय । 

अन्नियसुय पु [अन्निकासुत] एक विख्यात 
जैन मनि (उव) । 

अन्निया देवो अण्णिया (सया ५६} । 

अन्नुत्ति स्वी [अन्योक्ति] सारिव्य-असिद्ध 
एक श्रलद्धार (मोह ३७, सम्मत्त १४५} 


} देषो अण्णुण्ण (हे १, १५६ 
कप्य} । 


 { अन्नूण वरि [अन्यून | श्र-दीन (घर्मवि १२६) । 
अन्नेस देवो अण्णेस । वकृ अन्तेसमाणं 


प ६टी)। 


अन्नेसण देवो अण्णेस्षण (सुर १०, २२८, 


सण) 1 


अन्नेसणा देवो अण्णेसणा (ल ३, ४) 1 
अन्ने सय नि [अन्वेषक] गवेपक, खोज यरने- 


चाला (स ५३५) । 


देवो अण्णेसि (पि ५१६ 
भ्राचा) । 


५४ 





(दं १३) 

अपट्द्रण देवो अप्पटृदराण (प्राचा, ठ ४ 
)1 

अपडृष्टि् पु [अप्रतिष्ठित] १ नरक-स्यान 
विशेष (दवैन्र २६) । देषो अप्पट्द्धिज 1 

अप्य देवो अप्पदरद्धिय (ला ४, १) 1 

अपएस वि [अप्रदेश] ९ निरंश, श्रवयव- 
रहित (भग २०, ५}! २पु खराव स्यान 
(पचा ७) । 

अपग पु [अपाद्ध] १ नेका प्रान्त भाग। 
२ तिलक । ३ वि हीन श्र॑ग वाला (नाट) । 


अप्डिअ वि [दे] श्र-नष्ट, विद्यमान ( पद्‌ )1 


॥ 
1 
जपडिभ [-जपण्डित | १ पददिपहित ह | अपदडिसटीण वि [अप्रत्तिसटीन] श्रसयत, 


१) 1 २ मूखं (प्रच् ५} । 

अपकरिस पु [अपकर] हाम (धर्मस 
८३७} 1 

अपग्ड वि [अपगण्ड] १ निर्दोप। रन. 
फेन, पानी का काग (सूमन १, >} । 

अपचय पुं [अपचय] श्रपकर्प, हीनता (उत्त 
१)1 

अपच्च देखो अवच, 
सत्ताणिः (पि ३६७} 1 
अपश्चय पु [अप्रत्यय] विश्वास (परह १, 
२) 1 

अपचट वि [अप्रत्य] १ श्रममयं।! २ 
प्रयोग्य (नच्रु १९१) 1 

अपच्छ वि [अपन्य] १ श्र-हितकर (षउम 
८२, ७२) । २ न महौ पचनेवालां मोजन, 
श्ेवेण ्रपच्छासेवरोण रोगरव्व बडठद्र' (युपा 
४२८) 1 

अ्पच्छिम वि [अपश्चिम] भ्रन्तिमि (एकिः 
पप्र, उ २६४दी)1 


अपञ्जत्त } वि [अपयाप्र] १ भ्रपर्याप्त 
अपल्नम्तग १ भ्रमं (ग्ड) । २ पर्याप्ति 


(भरादारादि ग्रहण करने फी शक्ति) से रित 
(ला २, १० नव ४) 1 श्नाम न [नामन्‌ ] 
नामकर्म का एक्‌ भेद (सम ६७) { › 
अपल्वसिय वि [अपर्यवसित] १ नार 
रदित (सम्म ६१) । २ प्रन्त-रहित (ढा १) 1 
अपडिच्छिर वि [दे] जढनदधि, मखं (दे १, 
४३) 1 1 ~ 


श्रपश्रणिल्विसेपाणि 


१०) 1 चाय परं [च्काय] पानी के जीव | अपद्धिण्ण 
| अपडिन्न 





पादअसदमदण्णो 


_-.--------~ -~--- ~~ ~ ~ ~~~ -----~ ~ ~~ ~~~" ~~ 


वि [अप्रतिन्न] १ प्रतिज्ञा 
। रहित, निश्चयात (प्राचा) 
२ राग-देप श्रादि चन्यनो से वजित (ग्र १, 
३, ३) 1 ३ फलकी षच्छान स्वकर श्रनु- 
छान करनेवाला, निष्काम, "न्वे वा चन्दण- 
माह सेट, एव गरणी श्रयडिग्नमाहु (सूग्र 
६) । 


अपडिपोश्गक वि [अग्रतिपुदूगल] दखि, 


निर्थन (निच्रू ४)1 
अपडिवद्र वि [अप्रतिवद्ध] १ प्रत्तिवन्व- 
रहित, वेरोक, श्रपडिवदो भनलो व्व (पराद्‌ 
२० ५) 1 २ श्रामक्ति-रहित (षव १०४) 
अपदडिवाइ देखो अप्पडिवाद्‌ (खा ६* श्रोष 
५३२, एदि) । 


इन्द्रिय भ्रादि निकरे कत्रूमेन हो (ल, 
२) 1 

अपडिदट्‌टु श्र [अप्रतिहत्य] न दे फर 
(कस, बृह्‌ ३) 1 

अप्य देखो अप्पडिहय (णाया १, 
१६) 1 

अपडीकार वि [अप्रतीकार] इनाज-रहित, 
उपाय-रहित (परह १, १) 1 

अपडुप्पण्ण } वि [अप्रत्युपन्न | १ घ-वरत- 

अपद्प्पन्न 

२ प्रतिपत्ति मे भ्र-कुशल (बव ६} 1 

अपणद्र वि [अभ्रनष्ट] ना को श्रप्राप्त (र 
४) २४० )1 

अपत्त देखो अप्पत्त (उह शठा ४, २" सप्र 
१, १४) । 

अपत्तिअत वकृ [ अध्रतियत्‌ | विश्वास 
नही करवा हमा (गा ६७८, पि ४८७) । 

अपत्तिय देखो अप्पत्तिय (मग १६, ३ 
पचा७)। ` प 

अपत्थ देखो अपच्छु (उत्त ७» प्रचा ७} । 
अपभासिय देलो अवभासिय = भ्रपमापित 
(वव १} । 

अपमत्त देखो अप्पमन्त (रावा) ! 

अपमाण न [अप्रमाण] १ मखा, श्रसव्य 
छरा १२) २ वि ज्यादा, भ्रधिक (उत्त 
र४) 

अपमाय ति [अप्रमाद] १ प्रमाद-रदित 1 


मान, भ्र-चिद्यमान (पि १६३) । 


अपष्ट्राण--अपरिमा्र 


~ “~-------~ - ----~ ~~ ~~ -> 


२, १) । = 4 

अपय वि [अपद्‌ | १ पवि रिव वृ, द्य, 
मुमि वगैच्छ पैर रहित वन्नु (णाया १, ८) 1 
२ पृ गुक्ताव्मा, धपयस्म पय नच्वि' (श्राचा)। 
३ मूतर काएक दोप (वृह, विपे) । 

अपय स्वरी [अप्रज] शरन्तानरहित (वृह १) 1 

अपर देललो अवर (निद २८) 1 २ वेषि 
दर्थन मे प्रसिद्ध श्रवान्तर खामान्य (विति 
२४६१) 

\ अपर्च्छं वि [अपरोक्ष] भ्रममक्न, परोक्ष 
(परएह १, ३) । 

अपरद्व देखो अचरज्फ (क्प) 1 

अपरततिया लौ [अपरान्तिा] दन्द-विेष 
(श्रनि ३४) । 

अपराइय वि [अपसलित] १ श्र-परिसूव 
(परह्‌ १, ४) 1 २ पु. खाते वलदेव के पूर्व- 
जन्मकानाम (मम १५३)। ३ भरततनेव्र 
का छठवां प्रतिवानुदेव (सम १५४) ! ४ 
उत्तम-पक्ति के देवो वी एक जाति (्म५६)। 
५ भगवानु ऋपमदेवे का एक पुर (राज) । 
६ एक महाग्रह (छा २,३)। ७ न. श्रनुत्तर देव- 
लोक का एक विमान--देवावासं (खम ५६) } 
८ स्च पर्व॑तं का एक शिखर (खाप) । 
& जभ्बरुदीप की जगती का उत्तर दार (ख 
४,२) 1 

अपरादइया छी [अपराजिता] ९१ विदेहु-वपं 
की एक नगरी (खा २, ३) । २ भ्राठवें वलदेवं 
की माता (प्रम १५२) 1 ३ श्रगारक ग्रहकी 
एक पटरानी क्ानाम (ठा४ १) 1 एक 
दिच्ा-करुमारी देवी (ा ८) 1 ५ प्रोपवि-विघेप 
(ती ७} 1 ६ श्रनाद्रि पव॑त पर म्यित एक 


| 
1 
| 
| 
पुष्करिणी (ती २)! 


| २१ प्रमाद्र का श्रनाव, सावधानी (पर 
॥ 
| 


--------~---+~~ 





अपराजिय देखो अपराद्य (कप्य, खम ५६, 
१०२ ख्‌ २, ३) 1 

अपसाजिया देवो अवराइया (ख २, ३) ! 

अपराजिया छी [अपराजिता] १ भगवान 
मह्निनाय की दीक्ला-शिविका (विचार १२९} । 
२ पक्ष की दर्वीं रात (सुच १०, १४) 1 

अपरिग्गह वि [अपरिग्रह | १, घननधान्य 
भ्रादि परिग्रह से रहित (परह्‌ २, ३) । २ 


अयसिगदा--अपेटय 


पादअसदमहण्णवो 


._._-- ~ -----~- ~~~ -------- ~ ------ 


ममता-गित, निर्ममः “्परिगहा पणारमा 
भिक ताण परिव्वए' (सूम १, १, ४) 1 
अपरिगहय ल्ल [अपरसिपरदा | वैश्या (वव 
२) 1 | 
अपरिग्गदिमा लो [अपसिगृदीता ] १ वेश्या, 
कन्या वर्मैरह भ्रत्रिवादिता खी {प्ि)! २ 
पत्ति-दीना खी, विषवा (घमं २)। ३ धर- 
दासी 1 ४ पनहारौ । ५ देव-पुत्रिका, देवता 
को ट कौ हई कन्या (भाव ५) 
अपरिच्छण्ण ) वि [अपरिच्छन्न] १ नही 
अपरिन्दन 1 ठका हा, ्रनावृत (वव ३) 1 
२ परिवार रहित (वव १) 1 
अपरिणय वि [अपरिप्रत] १ स्यान्तर को 
गरप्राप्न (ला २,१)1 २ जन स्नाघुो भिन्ना 
का एक दोप । (माचा) 1 
अपरित्त वि [अपरीत] -श्रपरिमित, श्रनन्त 
(परण १८} । 
अपस्विस् वि [अपरिदेप] उव, चक्ल, 
नि शेप (परह्‌ १, २, परम ३, १४०} 1 
अपरिद्यासिय वि [अपरिदारिकि] १ देपों 
का परदर नहीं क्सलेवाना) (प्राचा) ) 
-र पु चैनेतर दश्ंन का श्रनुयायी गृहस्य 
(निद्र २) \ 
अपवर्ग [अपव ] मोक्न, शुक्तिं (चुर ८, 
१०६. नत्त ११} । 
सपविद्ध वि [अपविद्ध] १ प्रेसि घ ५, 
११}! २न उरवचन्दन काएक दोप, युर 
फो वन्दन करके दुरन्त ही माग जाना 
(यमा २३) । 
अपह्‌ वि [अप्रभ] निम्तेन (दे १, १६४) । 
अपहद्य देवो अहुट्य (मवि) । 
अपद्ारि ति [अपहारिन्‌] श्रपहरण कयने- 
वाता (स २१७) 1 
अपददिय वि [अपहत] धीना दभा (उम 
७६, ५} । 
अपहु वि [अप्रसु] १ श्रनमर्यं ! २ नाय- 
रहित, भ्रनाय (पठम १०१, ३५} 1 
अपाय वि [अपात्रितः] पाय-रदित्त, मानन- 
विक्त “नो क्प्यद निरगवीए - श्रपाद्याए 
दोच्तए' (क) । 
अपाडड वि [अपावृत] नदौ उका धा, 
वल्न-रहित, नम्र (ञा ५, १) । 


,...-------~---~--~-------~ 


~ ---~---~-"~-----~--~-----~---~-----~~-=~----- + ~ 
.----.------~---~~--~~~--~---~~-----------------------~------------- 


अपादाण न [अपाटान| कारक.विशेप, 
जिसमे पश्चमी विभक्ति लगती है {विसे 
२११७) 1 

अपाणन [अपान] १.पान का भ्रमाव) 
(उ ८४५) । २ पानी जैघा ठडा पेय वस्तु- 
विज्ञे । (मग १५} । उ पुन श्रपान वायु 1 
४ उदा (सुपा ६२०) 1 भूवि जलवाजित, 
निर्जल (उपवा), “2य्चेए मेख भमाखणएण' 
(ज २} 1 

अपायावगम पुं [अपायापगम] जिनदरेव 
का एक श्रतिशय (सवोघ २) 1 

अपार वि [अपार | पार-रहित, भ्नन्त (सुपा 
४५०} । 

अपारमग्ग पुं [दे] वित्राम, विव्रन्ति (दे १, 
४३) । 

अपाव वि [अपाप] १ पप-रहित (मूम्र १, 
१, ३) 1२ नं पुण्य (उव)। 

अपावा स्री [अपापा] नगरी-विलेप, जहा 
भगवान्‌ महावौर फा निर्वाण हृभ्रा या, यह्‌ 
ाजक्ल श्पावापरी' नाम से प्रसिद्ध दहै श्रौर 
विहार से ्राठ मार्दूल पर दै (रान) । 

अप्िटवि [दे] पुनर्क्त, फिसेक्ठा हृभरा 
(पड) 1 

पिय वि [अप्रिय श्रनिट (जीव १) । 

अपि भ [अधृयक्‌ ] श्र-मितन (कुमा) 1 

अपुणवधग } वि [अपुनर्वन्धक] फिरसे 

अथुणचघय } उत कमंवन्व नही करने 
वाला, तीव्र भावसे पापको नही करने 
वाला (पंचा ३ उप २५३, ६५१) । 
अपुणठभव पु [अपुनभेव] १ फिरसे नही 
होना) २ वि जिनसे फिर जन्मन दहो वह्‌, 
गृक्तिप्रद (परह्‌ २, ४) 1 

अयुणव्भाव वि [अपुनर्भाव] फिर से नहौ 
होनेवाला (पंच १) । 

अपुणमव देखो अपुणर्भव्‌ (कुमा) 1 
अधुणणगम यु [अपुनरगम] १ मुक्त 
श्रात्मा ।,२ मुक्ति, मोक्ष (दन्न्‌ १) 1 
अपुणरावत्तग } पु {अपुनरावत्तैफ] १ 
अपुणरावत्तय $ फिर नदीं घुमने बाला, मुक्त 
प्रादमा । २ मोक्ष, युक्ति (पि ३४३. प्रौपः 
मग११)। 


५ 


अपुणरवत्ति पु [ अयुनसाबर्षिन्‌ ] मक्त 
श्रालमा (पि ३४३३) । 

अपुणरावित्ति प [अपुनराब्रत्ति] मोल, 
मुक्ति (षटि) ! 

अपुणरुत्त वि [अपुनसक्त | फिर मे श्रकर्थित, 
पुनरक्ति-दोप से रहित, श्रपुणस्ततेहि महा- 
वि्तेदि सथुणद' (राय) 1 

अपुणागम देवो अपु गरागम (पि ३४३) । 

अपुणागमण न [अपुनरागमन] १ फिरसे 
नही श्वाना! २ फिरमं प्रनुत्ति, श्रपुखा- 
गमणाय वत तिर्भिर उम्पूलिम्न रविणा 
(गड) 1 

अपुण्णन [अपुण्य] १ पाप। २वि पुण्य 
रहित, कम-नसोव, ठत-माग्य (विपा १, ७} । 

अपुण्ण वि [अपृणे] घ्रवरूरा, श्रपरिपूणं 
(विषा १, ७} 1 

अपुण्णवि [दे] भाक्नन्त (पड्‌)1 , 

अयुक्त ) वि [अपुत्र, क] १ पु्त-रहित 

अपुत्तिग्र ! (नुपा ४१२, ३१४) । २ स्वनन- 
रदित, निमम, नि स्ह (प्राचा) । 

अधुन्न देखो अपुण्ण (खाया १, १३) । 

। अपुम न [ अपुम्‌ | नप्ुमक (प्रोष २२३) । 





अपुद्धं देखो अप्पुद्धं (तड) ! 
अयपुव्व वि [अद] १ रूतन, नवीन । २ 
श्रुगरत, श्र््यंकारक। ३ असावारण, 


ग्रद्वितीय (है ८ २७२, उप ६ टी) । करण 
न [करग] १ ्रात्मा का एक श्रमूतपूर्व 
श्रम परिणाम (प्रचा) । २ ग्राठ्वां एण- 
स्यानक (पव २२४, कम्म २, ६) 1 

अपूय } पु [अपूप] एकत सकय पदां, पुभ्रा, 

अपृत्र } एडी (भ्रौपः, पर्ण ३६, दे १, १३४ 
६, ८१) 1 

अपेक्ख सक [ अप ~+-इष्त्‌ ] शरपकषा करना, 
राट दे्ना। दक अपेक्खिटुः (शौ) 
(नाट) 1 

अपेच्छ ति [अग्रेक््य] १ देखने के प्रशदय । 
२ देने के भ्रयोग्य (उतर) 1 

अपेय वि [उपेय] पीने के प्रयोग्य, मय 
जादि (कमा) । 

अपेय वि [अपेत] गया हृम्ना, नए, शर्भेय- 
चकु (उह १) 1 

अप्य वि [अपेक्तक | शरपेका करने वाला 
(भाव ४) । ~ 


५ 


५ @ 


1 





अपोरिमिय 
अपोरिसीय { ज्यादा परिमारा जना, भ्रमाव 


(णाया १, ५, १४) 1 


अपोरिसीय वि [अपौरूपेय | परप त्ते नही | ऊष्यद्धिभ वि [अप्रतिष्ठित] १ श्रप्रति- ¦ अप्पटिन्न 


वनाया हमरा, निव्य (डा १९) 1 
अपोह्‌ चक [ अप्‌ +ऊदू | निव करना, 


निय ख्य मे जानना। श्रषोठए (विति ¦ अप्रिय वि [अपस्वीर्पाधथः] न्च पकी 


५४६१) । 
अपोद्‌ पु [अपोह्‌] १ निखय-नान (विसे 
३६६) 1 2 पृयग्माव, मित्नता (जोष ३) 1 
अप्प देखो अत्त = भ्रात, श्प्पालमनिमित्त 
पठमन्छ रायज्क्यणम्त श्रममदटरं पट्णत्तेत्ति । 
वेमि' (णाया १, २) । 
अप्प वि [अल्प] 9 योडा न्क (नृपा, 
२८०, स्वप्न ६७) । २ भ्रमाव (जीव ३° , 
मेन १४, १) 1 | 
अभ्प पु [आत्मच | १ श्रावमा, जौव, चैतन | 
(खाया १, ?)1 २ निज, स्व, श्रप्णा 
प्रप्पणो कम्मवखय करित्तए' {णाया १, ५) 1 
३ देहः शरीर (उत्त)! ४स्वमाव, 
स्वल्प (प्राचा) । श्वा 
श्रात्म-टत्या करेत्राला (उप ३५७ टी) 1 । 
छट वि [चुन्द ] स्वरी, न्वच्छन्दी (उप 
्ड्डेटी)। छलल वि [ल] १ भ्रासमन्न 
{हद २, ८६) । २ स्वावीन (निच्रू १)। 
जोड पु [ योतिस्‌ | क्ानस्वल्य, 
"किजोदरय पुरस श्रप्पचोद त्ति रिद | 
(विमे)। णु चरि [ज्ञ| श्रात्मज्नानी 
८ पड ) । श्वस वि [चश | वतन, स्वा- 
धीन (पाप्रः पठम २७, २२) 1 "वह्‌ पुं 





[वधं] भव्मनहव्वा, श्रपघात (मुर २, । अप्पडिभर त्रि [अविकार] इलाज-रहित, 


१६६; ५, २३७) 1 “वाइ वि [वादिन्‌ 
श्रातमा के अतिरिक्तं दूसरे पदां को नही 
माननेवाला (णदि) 1 
- अप्प पृ [दे] पिता, वाप दै १, £) 1 

अप्प सक [| अय्‌ -] सर्पणं करना, भट 
करना} श्रष्येद्‌ (हे १ ६३) 1 भरप्यम्नद्‌ 
(नट)! संहृ अप्पि (मूपा २८०)! 
. छ, अप्पेयव्त (सुपा २६५. ५१६) 1 
अप्पस देखो अप्पगास (नाट) 1 , 
अप्थआस चक [[ शछिषु ] शरालिङ्घन करना॥ 
प्र्पगराखरह ( पद्‌ ) 1 6४. 


। अप्पओजग वि [अप्रचोजक] श्र-गमकः, 
अप्पभरि वि [आ्सम्भरि] शरे्तपट्र, 


। अप्पकेप तरि [अप्रकम्प] निल, 


। अप्पग देलौ अप्प (शत्र ४ माचा) 1 
वि [ “वात्तिच | । अप्पगास पृ [अप्रकाश] प्रका क श्रमाय, 


पादथसहमदण्मयो अपोरिसिय- अप्पदीबद् 


~ वः स लः श ---- ~~~ -~- 2. 


तरि [अवीरुपिक] पुल्प मे ¡ अप्पदहूमण पुन [अप्रतिष्ठान] १ मोक्ष, “ अप्पटिचवा वि [_ अप्रतिचक्र ] भरनुन्य, 


म्रकति (राच) । र मातवीं नरकभूमिका | श्र्मान (एदि) + 
वीचला श्रावक (म २८ठा ५, ३) 1 अप्पटिण्ण | देनो अमदिण्ण (याचा) । 
वदध! २ श्रगरीरी, छगर-रहित (धावा | अप्पहिवय पु [अप्रनितन्य] १ भरतिवन्य 
२, १६, १२) 1 देवौ अपटृद्िज 1 | मा श्रमाव। २ पि अतिवन्व-रहित (मुपा 
> ८) 1 
हई पल फलह्री (स ५०) 1 अप्पिवद्ध देवो अपदिचद्ध (ल्त र€पि 
२१८) । 
अप्पिनुद्ध वि [अप्रतिबुद्ध ] १ श्र-नागृत 1 
२ बोमन, नुकरमार (रभि १६१) 1 
अप्पडिम व्रि [अप्रतिम्‌)] घरत्रावारणा, प्नु- 
पम (उप ७५८ टीः; तुगा 3५}1 


1 
श्र-निधायक (हनु) (चमस १२२३) 1 | 
1 
{ [4 
| अप्पडिरत्व वि [अप्रतिरूप ] ऊपर देतो (ख 
1 
# 
। 
1 
1 
1 
। 


म्वार्वी (उप ५४५०) 1 

स्विर 
(ज १९) । 

अप्पकेर वि [आरमीय] म्वनौय, 
(प्रामा)। 

अप्पक्त वि [अपक्त | नदी पका हमरा, 

' (सुपा ४१२} 1 


५१ ये) 1 

अप्पडिल्द्ध वि [अप्रतिग्ध] प्रप्रा 
(णाया १, ?) 1 

अप्पडिनिस्स वि [-अप्रतिलेश्य ] श्रमावाच्छ 
मनो-वलवाना (श्रौप) । 

अप्पडिलेदण न [अप्रविलेसन] श्रप्॑वे- 
क्षणा, भनवन्नकन, नहीं देखना (श्राव ६) 1 


निनी 


कश्च 


श्रन्वकार (निद्र १) 1 अप्पठिनेदणा नौ [अप्रविलेखना] ऊपर 
अप्परुत्ता द्यी [दे] क्पिक्च्छूः कच वृद्ध देलौ (क्प) 1 
(दे १, २६) । अप्पडिलेदिय वि [अप्रतिलेमिव | थ-पयवे- 


अप्पलाणुञ्न वि [आत्मन] म्रामा का 
जानकार (प्रक १८) 1 

अप्पजाणुअ वि [अल्पन्न | भ्त, मूं (प्रा 
१८) 1 

अप्पञ्म वि [दे] भ्रात्म-वश, 
१, १४) । 


कषित, भ्रनवनोकिति, नही देखा द्रा (स्वा) 1 
अप्पडिद्धोम वि [अप्रतिलोम ] अनुकूल (मग 
; २५. ८, श्रनि २४) 
¦ अप्पडिदस्वि षु [अप्रतिव्रूत] प्रदोष क्ल 

उद १) । 
अप्पटिवाद वि [अप्रतिपाविन्‌] १ जिका 

नाशन दहो एसा, नित्य (नूर ८४, २६) 1 २ 

भ्रवधिज्ञान का एक नेद, जो केवल ज्ञान क्तेः 

विना उन्पश्च कयि नहीं जाता (चित्ते) 
अग्पडिदव्य मि [अप्रतिष्स्त ] ध्मान, 
म्रद्वितीय (खि १३, १२) 1 ॥ 


1 
॥ 
॥ 
१ 
¢ 


स्वाधीन (दे 


उपायत (मा ४३) 1 
अप्पडिकटय वि [अप्रतिकण्टक] प्रतिप 
शून्य प्रतिस्पवि-रहित (खय) । 
अप्पडिरूम्म वि [अप्रतिक्पन्‌ः] संस्कार- 
रहित, परि्कारवजित् शुरुणागारे व भ्रम- | अप्पडिद्धय वि [अप्रति ] १ किसी ते नहीं 
-डिकम्ने' (परह्‌ २०५) १. | स्का हुमा (परह २, ५) । २ भ्र्रिडित, 
अप्पडिक्कंत वि [अगप्रतिक्रान्त] दोप चे | धवाधितः श्रप्पडिहयनावणे' (णाया १,१६) 1 
भरनिवृतत, त्रत-नियम मे लने हूए दूषणो की | ३ विखवाद-रहित भ्र्मडिहयवरनाण्दंचएावरे 
;ज्खिने शुद्धिनकी दहो वह्‌ (श्रौप)। (मग १, १) 1 
अप्पडिङ्टृठ वि [अप्रतिकर | श्रनिवारित्र, ¦ अप्पदीवद्ध्‌ देलौ अपडिवद्ध, ननिम्ममनिस्ह्‌- 
नही रोका हृय्रा (ल २, ४) । । कारा निभ्रयसरीरेवि धप्पडीवद्वाः {खया ६०) \ 


-----~~ --------~-----~------- ~~ -- 


अप्पदिहय--अप्पहिय 


अप्पदिढय वि [अत्पर्धिक] थोडी ऋऋद्ि- 
वाना, श्रय वैमववाना (सुपा ४३०) 1 ` 
अप्पण न [अपण] ९ सट उपदार, दान 
श्रा २७) 1 २ प्रधान छप से प्रतिपादन (विसे 
१८४३} 1 
अप्पण देखो अप्प = भ्रात्मनु (प्राचा, उत्त 
१, महा, है ४, ४२२) 1 
अप्पण वि [आत्मीय] खकौय, निजका, "नो 
सरप्पणा पराया युखूणो कदाचि होति युदाए' 
(चद्टि १०५) । 
अप्पणय वि [आत्मीय] स्वकीय, निजी 
(पड्म ५०,१६. सुपा २७६. दै २,१५३) 1 
अप्पणा श्र [ स्यम्‌ ] स्वय, भ्राप, निन, 
खुद ( पट्‌ } 1 
अप्पणिञ्ञ } वि [आत्मीय] स्वकीयः 
अप्पणिल्िय ‡ स्वीय (ठा १, श्रात्रम) 1 
अप्पणो श्र [ स्वयम्‌ `} श्राप, खुद, निजः 
शविभ्मलति प्रप्पणो चेव कमलसरा' (हे २, 
२०६) । 
अप्पण्ण देवो अक्षम = भरा + क्रम्‌ । श्रप्पएराड 
(पराक ७३) 1 
अप्पण्णुड देवो ॐप्पजाणुज = म्राद्मनन 
प्रस्पन्त (प्राङ्‌ १८) । , 
अप्पतक्िय नि [अप्रतर्रित | प्रवितरति, 
ग्रघमाविते (त ५३०) । ` 
अप्पत्त पुन [अपात्र] १ श्रयोग्य, नालायक, 
कपाः श्ररणेवि ह प्रप्पत्ता पररिद्ध नेय 
व्रिहति' (सुर ३, ८५ गा १५७) ¦ २ वि 
श्रावार-रहित, भाजन-दून्य (नर १३, ४५) 1 
अप्पत्त वि [अप्र | १ पत्ता से रदित (वृ) 
(मुर २, ४५) 1 २ पाख से रहिव (पदी) 
(सृप्र १, १४) 1 
` अप्पत्त वि [अप्राप्र्‌] श्रलव्व, भ्रनवाफ़ (मुर 
१३५४५. प्रो ८६) 1 "कारि वि ["कारिन्‌ | 
व्म्तुका विनास्पशंक्िदहौ (दूरसे) ज्ञान 
उन्पन्न करनेवाला, श्रप्पत्तकारि णयर्ण॑' 
(विसे) 1 
अप्पत्ति शची [अप्राप्नि] नही पाना (सुर ४, 
२९३) 1 
अप्पात्तिय पुन [अप्रत्यय] भ्रविश्वार (ख 
६६७, सुपा ५१२) 1 
८ 


~~ 


पाड्मसदमदण्णवो 


अप्पत्तिय न [अप्रीति] ९ श्रप्रीति, प्रेम का 
भ्रमाव (छा ४, २३) 1 २ क्रोध, गुस्ता (सूत्र 
१, १, २) ! ३ मानसिक पीडा (भ्राचा) । 
४ ध्रपकार (निद्र १) 1 = 

अप्पत्तिय वि [अपात्निक] पात्र-रित, 
प्रावार-वजित (मग १६, ३) 1 

अप्पत्तियण न [ अप्रत्ययन | भ्रनिघास, 
श्रहमद्धा (उप ३१२) 1 । 

अप्पल्य वि [अप्रा्यं] १ प्रार्यना करने के 
श्रयोग्य। २ नही चाहने लायक (चपा ३३६) । 
अप्पत्यण न [अग्रान्‌] १ भ्रयाक्र। २ 
म्रनिच्छा, चाह (उत्त ३२) 1 


अप्पत्थिय वि [अप्रार्थित] १ भ्रयाचित 1 
२ ्रनभिनलपित, श्रवाचित (जं ३} ! ^पत्यय, 
"पस्थिय वि [प्राथेक; शिक] मस्णार्यौ, 
मौत को चाहनेवालाः; कीस ण एस प्रप्पत्यिय- 
पट्यए दुरतपतलक्छरो' (भग ३, २, णाया 
१, €» पि ७१ ) 1 

अप्पर्धुय वि [अप्रस्तुत] प्रसंग के भ्रनुपयुक्त, 
विषयान्तर (सुपा १०६) 1 

अप्पटुद्रु वि [अग्रद्िष्ट | जिसपर द्रेपनदहो 
वहु, प्रीतिकर (श्रोध ७४४) । 

अप्पटुस्समाण वकृ [अप्रद्धिष्यत] देप नहौ 
करता हुभ्रा (भर॑त १२) 1 

अप्पप्प वि [अप्राप्य] प्राप्त करने के श्रशक्य 
(विसे २६८७) । 

अप्पभाय न [अग्रभाव] १ वरी सवेर्‌ 1 २ 
वि प्रका्-रहित, कान्ति-चजितः; श्र पुण 
प्रप्पमाए गयणो' (गुर १९१, ११०) 1 

अप्पमु वि [अप्रभु] १ भ्रसम्थं (मग) ! २ 
थुं मालिक से भिन्न, नौकर वगैरह (घमं ३) । 

अप्पमलिय वि [अप्रमानित] साफ नही 
किया हृश्रा (उवा) । 

अप्पमत्त वि [अप्रमत्त] प्रमाद-रटित्त, साव- 
घान, उपयोगवालां (परह्‌ २,५. दे १,२३१, 
मभि १८५) 1 सजय पुंश्ली [-सयत्त] १ 
प्रमाद-रहित मुनि 1 २न सातवागुण-स्यानक 
(मग ३, ३) । ॥ 

अप्पमाण देखो अपमाण (बृह्‌ ३ परदे २,३); 
श्रदक्षमित्ता जिणखरायभ्राए, तवति तिग्व 

तवमप्पमा 1 


^. 


पटति नारं वह्‌ दितिं दाणं, सव्वपि 
तेसि कयमप्पमाणः' (सत्त २०} 1 

अप्पमाय प [अप्रमाद] प्रमाद काः भ्रमाव 
(निच १)। 

अप्पमेय वि [अप्रमेय] १ जिमका मापन 
हो सके, भ्रनन्त (पम ७५,२३) । २ जिसका 
ज्ञानन हो स्के (घमं १)1 ३ प्रमाणसे 
जिसका निय न कयि जा स्के वह्‌ (षर्‌ 
१, ४) 1 

अप्पय देखो अप्प (उवः पि ४०१) 1 

अप्परिचत्त वि [अपरियक्त | नदी खोड 
हुभा, भ्रपरिमूक्त (सुपा ११०) । 

अप्परिवडिय वि [अपरिपितित] भ्रन्, 
विद्यमान (श्रा ६) 1 

अप्पटहुभ वि [अग्रखघुक] महानु, वडा (से 
१, १) । 

अप्पङीण वि [अप्रटीन] भ्रसंवद्ध, सङ्ग 
वजित (सू १ ?,४)। 

अप्पटीयमाण वकृ [अप्रलीयमान | भ्रा्क्ति 
नहीं करता हृश्रा (भाचा) । 

४ वि [अप्रवरत्त | प्रवृत्ति रहित (पंचा 
१४) 1 

अप्पवित्ति घी [अप्रवृत्ति ] वृत्ति का घभावं 
(घमं १) । 

अप्पसन्त वि [अग्रश्ान्त] धान्त, कुपित 
(पवा २) ) 

अप्पससणिल्न वि [अप्ररासनी य] प्रशसा 
के प्रयोग्य (तदु) ¦ 

अप्पस्ज्म वि [अप्रस्य ] १ सहने के भ्रण- 
क्य । २ सहन कएने के प्रयोग्य (वव ७) 1 

अप्पसण्ण त्रि [अप्रसन्न | उदासीन (नाट) । 

अप्पसत्थ वि [अप्रशस्त] अचार, श्रसुन्दर, 
सराव (खा ३, ३० मगः श्र ४} 1 

अप्पसत्तिय वि [अल्पसत््विक | भ्रत्य स्व 
वाला, शसुसमव्याविसमव्या कीरति प्रपपसत्तिया 
पुरिसा (सूत्र १, ४, १) 1 

अप्पसरास्यि वि [अप्रसारिक] निजंन, विजनः 
(स्यान) (उ १७०) 1 

अप्पहवंत वकृ [ अभ्रभवत्‌ | समर्थ नही 


होता ग्रा, नही पर्ुव सकता हमरा (स 
२०५) । 


अप्पद्दिय वि [अप्रथिवः] १ श्रविस्वुत । २ 
भ्रप्रसिद्ध (सुपा १२५) 1 


५८ 


अप्पा्प्पि लो [दे] उक्तर, श्रौल्तुक्य 
(पि) । 

अप्पाटड वि [अग्रावृत ] ्वनाच्ादित, नग्न 
(ज्य २, २) 1 

अप्पाउय वि [अल्पायुष्क ] योढा भ्रव 
वाना (ठा ३ ३० पठम १४, ९०) 1 

अप्पाडरण वि [अप्रावरण] १ नग्न । रन 
वछ्रका श्रना । ३ वन्न नहो पट्ननेका 
नियम (पचा ५; पव्‌ ४)। 

अप्पाणं देखो अप्प = घ्रात्मन्‌ (परह्‌ १, २० 
खा, २. प्रप्र, हि 3, ५६) 1 शरक्खिवि 
[ “रच्तिन्‌ | श्रात्मा की स्ना करनेवाला 
{च्न ४) 1 


अप्पावहु } न [अल्पवहुत्व | न्ूनाविक्ता, 
अप्पावहुय † कम-वेशीपन (नव ३०, ठा 
४, २) 1 


अप्पाचय वि [अप्राव्रृत्‌] १ वल-रित, 
नग्न (परह २, १) 1 २ व्ुना हुभ्रा, बन्द 
नदौ क्या हुमा (सप्र १, ५, १)। 

उॐप्पाविय वि [अर्पित] दिया हृ्ा (मुपा 
३३१} 1 

अप्पादह्‌ सक [स-+दित्‌ | सदेश देना, 
खवर पर्ुचाना 1 प्रप्पाटद (पद्‌ ; हे ४, 
१८०} 1 अरप्पाहेड (गा ६३२)1 छ 
अप्पादटटु, अप्पाहिवि (पि ४७७, 
भवि) 1 

अप्पाह्‌ सक [ आ~+माप्‌ | उमापण 
करना 1 श्रप्वाटद (प्राक्‌ ७०) 1 

अप्पा सक [ अधि + आपय्‌ | पठाना, 
सीखना 1 कर्म श्रपाहिवद्‌ सि १०, ७४) । 
वकृ अप्पा्हूत (चे १०,७१५) । हैक अप्पा- 
देउ (पि २८६) 1 

अप्पाहणी खी [दे] सदेश, उमाचार (पिंड 
४३०) 1 

अप्पादण्ण न [अप्राघान्य | मुल्व का 
भ्रमाव, गीएता (वचा १, मास ११) 1 
सअप्पादियवि [खदिष्ट्‌] चदेव दिया द्या 
(मपि) । 

अप्पादिय वि [अध्यापि] १ पाचि, 
चिलित सि ११, ३८० १५, ६१) 1 २न, 
चीख, उपदे, श्यप्पादिपद्स्ण' {उप ५६२ 
यै) 1 


पाडअसदमहण्णयो 





] 


अप्िडि बिढय [अल्पदधिक] श्रत संपत्ति 


वाना (मगः पठम २, ७४) 1 
अप्पिण सक [ अपय | श्रंस करना, भेंट 
| करना, देदा, श्रदीरोवि वारेण श्रपििणुद 
¦ आक) । रन्पिणामि (पि ५५७) 1 भ्रणि- 
णत्ि (विते ७ टी) 1 
अष्पिणिग न [अपण] दान, भट (उप 
१७४) 1 
| अप्पिणिश्चिय वि [आत्मीय | स्वकीय, 
1 निजी (ममौ) 1 
 अप्पिय वि [अर्पि] १ दिया तरा, नेट 
किया हूग्रा (विपा १, २* दे १, ६२) 1 
| २ विवद्लित, प्रतिपादन क्रनेको श्ट, “जह्‌ 
। दवियमप्पिय त॒तरहैव श्रव्वित्ति पवनयन्स 
(सम्म ४२})1३ पु पर्यायायिक नय, श्रमप्पि- 
| यमय विनेसो सामन्नमणप्पियनयन्छ' (विते) 1 
। अप्पिय वि [अप्रिय] १ अनिष्ट श्रप्रीतिकर 
¦ (मन १, ५, विपा १, १) 1 रन मनका 
| दुख) ३ चित्तकौशका, श्रदु णाणव 
| सुरी वा ब्रपिय ददद एगता वि (सूत्र 
१, ४, १, १४) । 
| अप्पीडं न्लौ [अप्रीति | श्प्रेम, श्ररचि (सुपा 
| २६४) 1 
| अप्पीकय व्रि [आत्मीकृत्त | भ्रात्मा चे सवद 
॥ 
} 
॥ 
। 





। 





(वित) 1 

अप्युदरं वि [अस्पष्ट | नहीं घूमा ह्म, चस- 
युक्त ज श्रप्युटा भावा प्रोहिनाणस्स हूति 
पषक्वाः (सम्म ८१} 1 

अप्पुदट वि [अप्र] नटो पृद्धा हप्र (नुपा 
१११) 1 

अप्पुण्ण वि [दे आपृण] प्ररं { पड ) 1 

अप्पुह ति [आद्सीय] श्राव्मा ने उन्न 
ह २, १६३ पड › कुमा) 1 


न्व सपु अत्कोतिं 


जीवियमवि चयड मह कर्ये (नुपा ३११) 1 
अप्पेयञ्त देवो अप्प = मर्प॑य्‌ । 
अप्पोछि छली [अग्रच्रछिवा] कचौ फल- 
फुलहरी (श्रा २१) 1 
अप्प वि [द्‌] पोल रदित, नकर (बृह्‌ ३) 1 


अप्फडिञ वि [आम्फालिनि] श्ाम्फानित, 
भ्राट्त (विसे २६०२ टी) । 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





| 
| 





॥ 
1 


| 


अप्पायप्पि - अफड 





अप्फ़ाट नक [ आ + स्फाटय्‌ | १ भ्रास्फो- 
टन करना, हाय से श्राधात करना २ उाटना 
पीटना । ३ तात ठोक्ता । अ्रप्फालेद (मदा) 1 
क्व अप्फाटिल्नत (राय) । चङ अप्फा- 
छिऊण (कापर १८६. महा) । 

अप्फाटण न [आस्फालन ] १ ता ठोकना 1 
२ ताडन, श्राघात (गा ५४८८० से ५, २२, 
सुपा ८७) । 

अप्फाच्ियि वि [[आर्फाछ्ति] श दाय ते 
ताडित, श्राह (पि ३११) 1 २ वृद्धि प्राप्तः 
उन्नत (राज) 1 ॥ 

अप्फुदं सकं [ आ + क्रम्‌ ] १ श्राक्मण 
करना ¦ २ जना, खकराराग्रो व्व णह 
सप्फुदद मलिश्ररयिन्नर कुनुमसत्रो (से ६, 
५७) 1 

अप्फुडिय देखो अफुडिय (ज २ दत्त ६) 1 

अप्फुण्ण वि [दे आक्रान्त] भ्रान्नन्त, 
दवाया हमरा (हि ४ २५८) 1 

अप्पुण्ण वि [अपृणं] भरपूर, श्रघरुय 
(ग्ड) 1 र 

वि [द आपृण] पणं, मरा 


अप्फुण्ण } 
अप्ुनन हमा (दे १, २० सुर्‌ १० 


१७०, पान्न), (महया पृत्तसोषए श्रष्ुन्ना 
समाणएी (निर १, १) 1 
अप्पुद्य देखो अप्पुहट (गउड) । 
अप्फोया श्री [दे] वनस्पति-विशेप (परण 
१) 1 
अप्फोड चक [ आ। ~ स्फोटय्‌ || १ श्रास्फा- 
लन करना, हाय से वाल ठोक्ना !-२ ताडन 
करना 1 वक्‌ अप्फोडत (राया १, ८, 
सुर १३, १८२) । 
अप्फोडण न [आस्फोटन] आस्फालन 
(गड) 1 
वि [[अआस्फोटित्त] १ चास्फा- 
| सित, श्राहत । २ न भ्रास्फा- 
लन, श्राचात (परह्‌ १, ३० क्प) 1 
अप्फोया छो [दः] वनम्पति-विशेय (राय 
प्<्टी)। 
अप्फोव वि [दधे] वृलादित्ने व्याप्त, गहन, 
नित्रिड (उत्त १८) 1 
अफ त्रि [अफल ] निष्फल, निरर्थक 


१) 1 


अफाय--अच्भणुज्ञाण पादजसदमदण्णवो 


अफाय पुं [दे] भूमि-स्फोट, वनस्यति-विरेप 
(ण्ण १)1 

अफास ति [अस्पशे] १ सर्थ॑-रहित (भग), 
२ खराव स्पशं वाला (सूत्र १, ५, १) । 

अफासुय वि [अग्राञुक] १ सचित्त, सजीव 
(मग ५,६) । २ श्रग्राह्म (नि क्ता) (ज ३०१) 

अफुड वि [अस्फुट] भ्रन्पष् श्रव्यं (सुर 3, 
१०६, २१३० गा २६६ उप ७२८ टी} । 

अफुटिअ वि [अस्पुरित ] श्रचरिडित, नरी 


(वव १) 


(बृह १) 1 

अवीय देवो अवीय (कप्य) 1 

अचुज्छ भ्र [अचुद्‌ध्वा] नही जान कर, 
कै्मिचि तक्रा श्रवरुज्छ माव (सूभ्र १, 
१३, २०) । 

अबुद्ध चि [अयुधः] १ ्रजान, परख । (दस 


हूय हू (कमा) कु 
[ † कले के भवं २) 1 २ भ्रविवेको (सुप्र », ११) । 
अस्पदय के प्रयोग्य च 
४ दय] स्प कले के प्रं द | 1 
अफुसिय वि [अश्रान्त] प्रम-रदित (क्रमा)! अबुद्धीय (एवा १, १७. सूर १, २,१ 


पम ८, ७४) 1 

अबु वि [अचुघ] १ भ्रजान । (सूघ १, 
२, १, जी १) । २ भूर्खं, वेवकृफ (परह्‌ १, 
६) 1 

अवोह्‌ वि [अयोध ] १ वोघ~रहित, श्रजान 1 
रपुं ज्ञान का श्रभाव (धर्म १)। 

अवोदि पुंल्ली [अवोधि] ९ ज्ञान फा प्रमाव 
(मुग्र २,६) 1 २ जैन घमं कौ भप्रासि । ३ वृद्धि- 
विशेष का श्रमाव (मग १, ६)। ४ मिच्या- 
ज्ञान, श्रवोहि परियाणामि वोह उवसप- 


अपुस्स देखो अफ (ज ३, २) 1 . 

अवभ न [अब्रह्म] मेधुन, घी-षद्धं (षणट्‌ 
१.८) । “चारि वि [चारिन्‌] ब्रह्मचयं नही 
पालनेवाल्ता (पि ४०५, ५१५) 1 

अवद्धिय पं [अवद्धिक] “कर्मो का धाता 
सेस्पशंदी हौताद्टैः नकिं न्ीरनीरकौ 
तरह पेक्य' एेमा माननेवाता एकं निहव-- 
लैनाभास । २ न. उका मत (ठा ७, विने) । 

अवल वि [अवट] वल रदित, निर्वंल (पठ्म 


----------~-~ ~~~ ----- - 





८, ११७) 1 । लामि' (प्राव ४)! ५ वि वोधि-रदित 
अया सर [अवट] ख, मदिता, जनाना | (मग) । [अबोधि 
(ाप्र) । त अवोष्िय न | ऊपर देखो (दस 


९” सत्र २१ १, २) ॥ 
अच्‌ न्नी व [अप्‌ | पानी, जल (ध्रा २३) 
अच्वभ देखो अचंभ (सुपा ३१०) 1 
उच्चभण्ण } न [अब्रह्मण्य] ब््यए्य का 
अच्चम्हण्ण + श्रभाव (नाट, प्रयौ ७६) 1 
अच्वीय देषो अवीय (चेदय ७३८) । 
अच्चुद्धसिरी न्नी [दे] श्या से भी प्रविक 
फल की प्राप्ति दे १, ४२) । 
अन्बुय पुं [अघद ] पचंत-विेष, जो भ्राज- 
कल “भ्रातरु 1 से प्रसिद्ध है (राज) 1 
अच्छुय न [अद] जमा हमरा शुक श्रीर 
शोणित (तदु ७) । 


अवस पु [अवश] बढ्वानल (नि १, १) 1 

शव्द न [दे अवष्टित्य ] मुन, खी-द्ध 
{सूम्र १, €) । 

अवदिम्मण वि [अवदिमेनस्क ] धर्मिष्ठ, 
धमे-तत्पर (भरावा) । 

अवदटिलेसख } वि [अवद्दिलेदय] 

अवद्दिदस्स } व 
सयत (भगः, परद्‌ २, ५} । 

अवाधा देखो अवा (जीव 3) 1 

अवाद पुं [अवाद्‌] देश-विशेप (चक) । 

अवा स्री [अवाधा| १ वाघ का घमाव 
(ग्रोष ५२ मा, मग १४, ८) । २ व्यवघान, 


भ्रन्तर (सम १६) 1 ३ वाव-रदित समय | अब्भ न [अधर] १ श्राकारा। (रायः पाभ्र)। 
(भग) 1 २ मेध, वादल. (ठा ४, ४, पार) । 
अयादिर्‌ श्र [ जवदिस्‌ | वादर नदी, भीतर | अन्म खक [आ + भिद्‌] भेदन करना 1 
कमा) । म्रव्मे (भावा १, १, २, ३) 1 


अवादिरिय वि [अवादिरिकर] जिसके किते 
के बाहर वसत्तिनदहौ रएेसागावया शहर 





५६ 





अवादिरय वि [अबाह्य] भीतरी, भ्राम्यन्तर | अम्भग खक [ अभि + अञ्‌ | तैल श्रादि 


से मर्दन करना, मालिश ररना । श्ररन्॑गद, 
शरन्मगेद (महा)। सक्‌ ॐज्मगिरं, अन्भं- 
गेत्ता, अन्भगित्ता (ठा ३, १,पि 
२३४) ! टैक. अव्मगेत्तए (कस) ! 

अच्भंग पु [अभ्यज्ञ] तैल-मरदन, मालिश 
(नितच्रू ३) । 

अन्भगण न [अभ्यञ्जन] ऊपर देषो (णाया 
१, १ महा) । 

अन्भगिएछ्य } वि [अभ्यक्त | वलादि से 

अन्भगिय ज मदित, मालिका हृग्रा 
(श्रो एर्‌? क्प्प) । 

अन्भंतर न [अभ्यन्तर | १ भीतर, मे (गाः 
६२३)! २वि भीतर का, भीतरी (राय, 
महा) 1 ३ समप फा, नजदीक का (सम्बन्वी). 
(ठ ८)) शठाणिल्न वि [ स्स्यानीय | 
नजदीक के सम्बन्धी, कौटुम्बिक लोग (तिपा 
१, ३) ! ^तव षुं [- तपस्‌ ] विनय, वैया- 
वृत्य, प्रायचित्त, स्वाच्याय, घ्यानं श्रौर कायो- 
त्सर्गं रूप भ्रन्तरग तप॒ (5 ६) श्परिसा 
नी [ परिपद्‌ ] मित्र श्रादि समान जनोकी 
समा (राय) ! "छद्धि ल्ली [“छवन्धि] भ्रवचि- 
जान का एक मेद (वितते) । "सबुक्षा स्री 
छी [“तम्वृका ] भिक्षा की एक चर्या, गति- 
विशेष (ला £) 1 सगदुद्धिया ल्ली [्शक- 
टोदधिका] कायोत्सगं का एक दोप (पव ५) † 

अन्तर वि [अभ्यन्तर] भीतरी, भीतर 
का(ज ७, ठा २, १, पण्णा ३६) । 

अच्भसि वि [अधरंशिन्‌ ] १ र्ट नही होने 
चाला (नाट) । २ श्रनष्ट॒ (कुमा) । 

अच्भक्खडल्न देलो अच्भक्खा 

अन्भक्ण न [दे | श्रकीत्ति, श्रपयञ्च (दे 
१, ३१)। 

अन्भक्खा सक [अभ्या५+ख्या] मखा 
दोप लगाना, दोपारोप करना 1 प्रन्भक्खाद् 
(मग ५* ७) । इ, अन्भक्खडइल्न (भ्राचा) । 

अर्मक्खाण न [अभ्याख्यान] सूखा प्रभि- 
योग, भ्रत्य दोपारोप (परएह १,२) 1 

अर्भ देखो भञ्मत्थिय, 'उ(गपरन्मह्रुपरि- 
न्नाय' (पिड २८१) 1 
अब्भड श्र [दे] पीये जाकर (हे ४, ३६५) 1 

अन्भणुजाण सक [अभ्यनु + ज्ञा] भ्रनुमति, 


६० 


प श 








पाडभसदमदण्णयो 
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देना, सम्मति देना । शरन्मएुनािस्छदि (गौ) ! अल्भवदरिय वि [अभ्यवहयत] भुक्त (गुव 


(पि ५२४) 1 


२, १७) । 


अव्भणुण्णा [अभ्यनुन्ना] तुमि, सम्पति | अन्भवदार १ [अभ्यवहार | मोजन, वाना 


(रन) 
अल्मणुण्णाय वि [अभ्यनुक्लाव| प्ननुमत, 
समत (ठा ५, १) । 
अव्मणुन्ना देवो अर्भणुण्णा 1 
अन्मणुन्नाय देखो अव्मणुण्णाय (खाया १, 
१, कष्य, सुर ३, ८८) । 
अव्भण्ण न [अभ्यर्ण] १ निकट, नजदीक । 
२ वि समोपन्य (उम ६८, ०८) "पुर 
न [शुर] नगर.व्रि्ठेप (वठम ६८, ५८) । 
अव्भत्त वि [अभ्यक्त] १ तेलादि से मदित, 
मालिण क्रिया टृश्रा 1 २ सिक्त, सीचा हृप्राः 
दिसि-दिमि चव्भत्तमुरकियारो, पत्तो वा्रा- 
रत्तो" (सुर २, ७८) । 
अभ्यस्य वि [अभ्यस्न | पर्त, रिक्षित 
(मुपा ६५)! 
अच्भत्थ सकं [ अभि + अर्थ॑य्‌ ] १ सत्तार 
करना । २ प्रार्थना करना । भमन्यम् (पि 
४७०) ! संकृ अ्भलत्वडञ, अञ्मत्यिअ 
(नाट) । $ अठ्भस्थयणीय (प्रमि ७०} । 
अच्भस्थण न [अभ्यर्थन] १ सत्तार 
२ प्रा्यना (पप्पु, हे ८, २८४) 1 
अव्भत्यणा } स्त्री [अभ्यथेना १ श्रादर, 
अब्भत्यणिय्रा | सत्कार (से ४, ४८)! २ 
प्राथ्ना, विक्ञसि (पचा ११, सुर १, १६); 
नन महद प्रर्मन्यसििय, अमद 
गयाणएपि पिद्भमसाद्‌ 1 
दद्‌ हए नानुरमृह, खलसीट 
को न वौदेद' (वल्ना १२) 1 
-अव्भत्थिय वि [अभ्यर्थित] १ श्राह, 
सल्छरन 1 २ प्रायित (सुर १, 2?) 1 
-अव्मन्न देषौ अर्भण्ण (पाभ्न) । 
अरभपडल न [दे] उपवानु-विशेप, मोडल, 
भश्रक, श्रवरक (उत्त ३६, ७५) । 
अच्भपिसाञ पु [दे अभ्रपिश्नाच] राह (दे 
१, ४२) 1 
-अव्भय भु [अभक] वालक, व्वा (पामन) । 
अउमय पु [अभ्रक] श्रवस (जी ४) 1 
अच्मरदिय वि [अभ्यर्हित] चत्वारर, 
गौरवशाली (वृह १) 1 


| (उत्त ३६, ७५) । 


(विते २२९) 1 
अन्भवालुया स्थी [दे] भ्रभ्रक का दूरं 


अञ्भव्व देखो अभव्वः श्रत्मव्वाण निदा 
एवग्रणा एत्तया मन्वा (पस ८४) । 
अञ्भस सक [अभि -+अस्‌ | सीष्वना 
; भ्रम्यास् करना । वकृ अच्मसंत (सख ६०६) । 
च अनभसियच्च (चुर १४, ८५) 1 
अव्यसण न [अभ्यसने] श्रम्याम (दसनि 
|=) 
| अन्मसिय वि [अभ्यस्त] सीग्वा द्रा (मुर 
| ८० ६, १६) 1 
| 
| 





महर पुं [दे] श्रन्नक (पच ३, ३९) 1 
अटमदहिय वि [अभ्यधिङ] विषे, ज्यादा 
(सम २, मुर १, १७०) । 

| अच्माअच्छंवि [अभ्या + गम्‌] नम्रुष 
| श्चाना, मामन भ्राना । भ्रव्वश्रच्छद (पड्‌ ) । 
अच्भाइक्ख देवो अब्भक्सा । भन्मादक्वड, 
प्रन्मा्क्वेला (्राचा) । 
| अन्भागस पु [अनागम] १ समुखागमन । 
| २ समीप स्यित्ति (निच 2) 
अन्भागसिय } चि [अभ्य्रागतत] १ सम्र- 
अच्मागय † वागत । २ पु श्रागन्तुक, 
पाहुन, प्रतिय (सुप्र १,२,३० सुपा ५} 
अन्भायत्त } ति [दे] प्रत्यागत, वापस भ्राया 
अञ्भायस्थ 1 हुमा दे १, ३१) । 
अ्मास पुं [अभ्यास एकार (रणा ७४ 
विड ५५५) । 
अन्मासन [अभ्यास] १ निकट, नजदोक 
(से ६, ६०, पायय) । २वि समीपवर्ती, पा््व॑- 
स्थित (गात्र) । ३ भु चिल्ला, पडा, सीख । 
४ श्रावृत्ति (पामन, वह्‌ १) 1 ५ भ्रादत्त (जा 
४, ४) 1 ६ श्रावृत्ति से उत्पन्न सस्कार (घर्मं 
२) 1७ गणित का सकेत-विद्धेप (कम्म ख, 
७८ ८३}, । 
अग्भास स्क [अमि + अस्‌] श्रम्यास 
करना, श्रादत खावना, | 
गजँ भन्मासड जीवो, गए च दोसं च 
एत्य जम्मम्मि 1 


अच्भणुण्णा--अन्मुक्खणीया 


,.. _----------~--- -- --~ ------ -~---- -- -~----- ~ ~ ~“ ~=~ 


त पावद््‌ पर-नोए, तेण य 
शरव्मान-नोएण' (घर्म >> भवि) । 

अब्माहय वि [अभ्याहत] श्राषात््राप् 
(महा)! 

अच्भिग देखो अन्मग = श्रमित+प्रन्‌ 1 प्रयो. - 
प्रव्मिनावेद्‌ (पि २३४) 1 

अट्मिग देवौ अव्भग = च्रभ्यग {खाया १, 
१८) 1 

अच्िगण देखो अन्मगण (क्प्प) 1 

अटिमिमिय देखो अच्भनिय (कप्य) 

अव्ितर देवो अच्तर (कप्य, म ७, परह्‌ 
३, ४: णाया १, १३} ! 

अच्भितरओ प्र [अभयन्रतस्‌ ] १ नीवर 
से1 २ भोतरमे (श्रावम्‌) 1 

अ्व्मितरिय चि [अआभ्यन्तरिक] भीतर 
का, भ्रन्तरण (नम ६५, कप्य णाया १, 
१)1 

अन्भितरद्धि पु [अभ्यन्तसध्विन्‌] कायो- 
त्सरगंक्ाएक दोप, दोनो रके श्रतुटोको 
मिलाकर श्रौर पृिनियो को बादर फैनाकर 
किया जाता व्यान-वि्चेप (चेदय ४८७) 1 

अन्भिद्रुवि [दे] सगन, सामने श्राकर मिद 
हमाः व्यौ हत्यीए सम श्रन्म्हटि रत्वे 
सट रहए (पटम ६, १८२० €८, २७) । 

अन्भिड तक [ सनगम्‌ ] सग्ति करना, 
मिलना । भ्रन्मिडड्‌ (नुमा हे ४, १६४) 1 
प्रन्िडनु (युपा १५२) । 

अ्टभडिञ वि [संगत] सगत, युक्त (पाश्र, 
दे १, ७८) 1 

अब्भिडिअ वि [द्‌] सरार, मजद्रूत (द १ 
७८) 1 

अन्िण्ण वि [अभिन्न | भेदरहिव (चमं 2}1 

अद्मुजअ देवो अब्मुदय ति १५, ६५ 
सर ०) | 

अन्भुक्ख चक [अभि + उन्त्‌ | सोचन 
करना 1 चकर. अच्म॒क्खत (वन्ज। ८६) 1 

अच्धुक्खण न [अभ्युक्षण] निवन करना, 
च्छडकाव (स ५७६) 1 . 

अन्धभुक्खणीया क्ती [अभ्युनणीया | सीकर, 
भरासार, पवन से गिरता जल (बृह्‌ १} 1 ` 


-अन्मुक््खिय--अभय 


-अच्सुक्िय वि [अभ्यु्ित] निक्त (न 
दश ०) 1 † 

-अच्धुगम पं [अभ्युतरम] उ्दय, उत्तति 
(सम १,१८) 1 

अच्धुगगय वि [अभ्युद्रत्‌] १९ उतत २ 
उत्पन्न (णाया १, १) \ उ कंचाक्िा हुमा 
्ञया हृश्रा (्नौप) 1 चारों तरफ केला 

` हृभ्रा (चद १८)1 

अच्ुग्गय वि [अश्रोदूगत ] ऊंचा, उचत 
(मग १२, ५) । । 

-अव्भुश्चय पु [अभ्युश्चय] ' समश्य (मास 
६५) । 

-अच्मुल्रय वि [अभ्युयत्‌] १ जयतत, उयम- 
युक्त (णाया १, ५) ! २ तैयार (णाया १, 
१, सुपा २२२}1 ३ पु एकाकी विहार 
(चम्म १२ टी) 1 ४ जिनकल्पिक मनि (पचव 
ॐ) 1 

-अच्ुद्रं उम [अभ्युत्‌ + स्या] ९ प्रादर करे 
कै निएुखटडा दोना! २ प्रयल करना \३ 
तैयारी करना 1 भ्रव्धुट्टेद (महा) 1 वड्‌ 

अच्युटरूमाण (न ४१६) । सं अन्यु 
(मग) ¦ देङ्‌. अच्नयद्धित्तए (अ २, १) । 
क़ अच्युद्रेयव्व (ग =)। 

-अनच्सुदग न [अ्युच्यान] श्रादर्‌ के निए 
खटा टोना (से १०,११) 1 

अचु देषो अच्सुटू। - 

अन्सुद्राण देवो अन्समटृण (उम ४१. मुपा 
३७६) 1 

अन्सयुदिठिय वि [अभ्युत्थित] १ सम्मान 
करने के तिएजोखडा हृश्रादहो (खाया १, 
८) 1 २ खद्रत, तैयार, श्रय््टिपसु मेदेसुः 
(खाया १, १, पडि) 1 

अन्युट्टेत्तु [अभ्युर्थाद्‌ ] भर्युत्यान कसे- 
वाना (डा, £) 1 

-अन्युण्णय वि [अभ्युनत] १ उतत, ॐचा 
(परह्‌ १, ८) 
अच्ुण्ण्यत्त वकृ [अभ्युन्नयत्‌ ] १ चा 
करता दुभा! ,र उत्तेनित करता हुम, 
^ठीएवि जलति दीववत्तिमच्यरुरणम्रतीए" (गा 
२६४) 1 

अदु श्रक [स्ना] म्नान करना । भव्परुतद 
(दे ५, १४) 1 वकृ अब्युत्तंव (कुमा) । 


पाङ्जसदमदण्णवो 


------------ 


अब्सु धक | भ्र + ठीप्‌ `] १ प्रकाशित ] अ्मुबगय वि [अभ्युपगवः] १ स्वीकृत (सुर ` 


होना ! २ चत्तेनित होना 1 भर्युत्तद (हे. 


६, ५८) {२ समीपमे यया हुग्रा (चा) । 


१५२) 1 श्न्मुत्तए (कमा) । प्रयो अ््प्तति | अन्धुववण्ण वि [अभ्युपपन्न | श्रुग्रह्राप्त, 


(खि ४, ५९) 1 


श्नुगृहीतत (नाट, पि १६३. २७६} । 


अव्सुत्ति वि [प्रदी] १ प्रकासित । २ | अव्सुवचत्ति ली [अभ्युपपत्ति], धनुप्रह, 


उत्तेजित (से १५, ३८) 1 


मेहरान (रमि १०४)! 


अच्सुत्य बि [अभ्युव्य ] उत्वशच, शुन्वमवव्धु- ¦ अब्युवे सक [अभ्युप + इ] स्वीकार करना । 


ष्यमिरेहाम्रो' (महा) 1 

अच्युत्य } देखो अ्ुट्धा । चृ अब्युत्धत 

अन्त्या ! (खे १२, १८) । नक अन्मू- 
व्यित्ता (काल) । 

अच्युदय पु [अभ्गरुदय] १ उन्नति, उदय 
(भयौ २६), श्रन्यरुयमूयच्छुदय तदघूण नरमवं 
सुदीदद्ध' (उप ७६८ टो} । 

अच्मुद्धर सक [अभ्युद्‌ + धु | उदार करना । 
श्रव्ुद्रामि (मवि) 1 

अच्ुद्धरण न [अभयुद्धरण] १ उदार (त 
०४३) 1 २ वि इद्ार-कारक (ह ४,३६४) 1 

अच्मुन्नय देखो अच्ययुण्णय (णाया १, £) } 


श्रवमुवेजामि (णाया १,१६ टी, पत्र २८४५} । 
अन्भो देखो अव्वो ( पट्‌ ) 1 
अन्भोकखिय वि [अभ्युक्षित] सिक्त, सीचा 
हमर (सुर ६, १६१) । 
अञ्मोञ्न वि (अभोय्य | सोनन के श्रयोग्य 
(पिंड १६०} । 
अब्भोय (भ्रम) देवो आभोग (मवि) 1 
अब्मोवगमिय वि [ आभ्युपगमिक | 
खेच्छा से स्वीकृत । श ल्ली [ग] स्वेच्छा से 
स्वीकृत तपयर्यादि की वेदना (छा ४, 3} । 
अब्हिड देखो अच्भिड । प्रच्िडड ( पड ) 1 


अबच्मुञ्भड वि [अभ्युद्धट ] शरयुद्धट, विशेष | अच्छुत्त देलौ अब्भुकत्त अन्टृत्तद ( पड्‌ 1 


टत (मवि) 1 
अब्धु् न [अद्‌भुत } ९ शराय, विन्मय {उप 
७६८ टी)। २ वि भ्राख्-कारक (रायः 
सुपा; ३५) 1 ३पु साहित्य शतान प्रमिद्‌ 
स्सोभवे एक, 
"विम्दयक्से श्रपुव्वो, श्रनूयपुव्वो य जो 
रसो होई) 
हरिसविसाच्प्यत्तो, लक्वणयो प्रवयुग्रो नाम 
भ्रु) 1 
अद्यमुवगच्छं मक [ अभ्युप > गम्‌ | १ 
स्वोकार करना । २ पान जाना । प्रयो, सक्र 
अच्ुवगच्छाविय (पि १६३) 1 , 
अच्भुवगच्छाविज वि [अभ्युपगमित] 


अभग्ग वि [अभ्र] १ प्रखरिडत, श्रचरुटित 
(पडि) २द्सनामका एक चोर (विपा 
१,१)1 

अभत्त वि [अमक्त | १ भक्तिनहौ करनेवाना 
(कमा) 1२ न भोजन को प्रभाच (वव ७) । 
पु [भरथै] उपवास ्राद्रू, पदिः सुपा 
३१७) । द्य वि [भर्थिक] उपोपित्त, 
जिमने उपवास क्या हो वह्‌ (पचव २) 1 

अभय न [अभय १ मयका प्रभाव, वैर्यं 
(राय) ! २ जीवित, मरण का स्रमाव (सृप्र 
१,६) 1 ३ वि भमय~रहित, निर्भीक (्राचा) 1 
४ पुं राजा धरेणिक का एक विख्यात पुपर भ्रौर 
मन्त्री, जित्तने मगवानु महावीर के पास दीक्षा 


स्वीकार कराया टमा, (तादे तेदिं कृमरेदि | ली थी (भनु १, णाया १, १) । कुमार पु 
सवो मज पाएत्त भचयुवगन्छाविग्रो विगयमभ्रो | [कुमार्‌ | देलो भ्रनन्तरोक्त श्रयं (पडि) ! 


चितेह' (भ्राक प ३०) । ५ 
अच्सुवगम पु [अभ्युपगम] १ स्वीकार, 
श्रद्धीव्लर (खम्‌ १४५ ख १७०) ! २ तर्क- 
लाल्ल-प्रसिद ॒सिद्ान्त-विरेप (बृह १, सृप्र 
१, १२) । 
अच्मुवणमणा ल्ली [अभ्युपगमना] स्वीकार, 
भ्रद्धीकार (उप ८०९) 1 


"दय वि [दय | भय-विनाशक, जीवित~दाता 
(षटि) । ष्दाण न [ष्टान] जीवित-दान 
(पण्ड २, ४) \ द्देव पु [देव] कटुक 
विख्यात जैनाचायं श्रौर ग्रन्यकारो का नाम 
। (सखि १०८७४ गु १४ ती ४०० सार्घं 
७३) 1 “प्पदाण न [श्रदान] जीवति का 
, दान (भर १,६)। वत्त न [घत्वे] नियता, 


&२ 


श्रसय (सुपा १८) । शसेण पुं [शेन] एक । 
राजा का नाम (पिड)। | 

अभयंकर वि [अभयफर ] श्रमय देनेवाला, 
श्रहिखक (सूत्र १, ७, २८) 1 

अभयक्रा छी [अभयकरा ] भगवान्‌ भमि- 
नन्दन की दील्ना-शिविका (विचार १२६) 1 
अभया क्ली [अभया] १ हरीतकी, हर, हरडई 
(निच्र्‌ १५) 1 > राजा दधिवाहनकीलीफा 
नाम (तौ ३५) । 





अमयारिट न [अभयारिष्ट] मब्र-विषचेप अभिञण पु [अभिलन] १ कुल \ २ जन्म- 


(सूम १, ८) । 
अभवमिद्धिय } पु [अभवसिद्धिफ] श्रमव्य, । 
अभवसिद्धीय | मुक्ति के लिये श्चयोग्य जीव 

(ल २२ दिः ठा १} । । 
अभविय } तरि [अभव्य] १ श्रसुन्दर, श्रचार | 
अमनव्वं { (चित) २ पु मृक्तिके लिये भरयोग्य 

जीच (विसे, कम्म ३,२३) 1 
अभाश्न वि [अभाग] अन्यान, श्रयोग्य स्यान 

(से ८,४२) 1 
अमाडइ वि [अभागिन्‌] श्रमागा, टठ-माग्य, 

कमनसीव (चार २६) 1 





अभागे वि [अभागवेयः] ऊपर देखो | अभिञओग 


(फ्डम २८, ८६) । 

अमाव पु [अमाव] १ व्व, ना (वृह १)। 
२ श्रविद्यमानता, श्रत्व ( पचा ३)! ३, 
श्रसम्भवे (दख १)! ८ श्रम परिणाम 
(उत्त १)। 

अभाविय वि [अभावित | श्रयोग्य, भ्रनुचित 
(जा १०, बृह 2) । 

अभमाद्ुग वि [अभात्ुक | जिसपर दूरे के 
संगकी श्रसर न पड उके वह्‌, थविसहरमणीं 
प्रभावुगदन्वं जीवो उ भावुग तम्टा (सुपा 
१२७५ श्रोध ७७३) 1 

अभासग } चि [अभापक्‌] १ वोलने कौ 

असासय † शक्ति जिसको उपन्नन ददो 
वह । २ नदौ वौलनेवाला। ३ पुं . केवल त्वनू- 
शद्धियवाला, एकेन्दरिय जीव 1 ४ युक्त भ्रास्मा 
(ल २» ४ मगः श्रगु) 1 

मासा ल्ली [अमापा] १ श्रसत्य वचन । 
२ चन्य-मिधित भ्रत्य वचन (मग २५, ३) 1 
अभिप्र [अभि] निम्न-लिवित धर्योमे खे 
किसी एक को वतल्ानेवाता ्रव्यय-१ मूख, 


पाडशसदमदण्णवो 


सामने, श्रमिगच्छणया (प्रीप) । २ चारो 
ग्रोर, समन्तात्तु श्रभिदोः (च्वप्न ४२) 1३ 
वनाल्कार, श्रमिग्रोगः (वमं २) । ४ उञ्नंधन, 
श्रतिक्रमणः श्र्भिष्त' (श्राग) 1 ° म्रत्यन्त, 
ज्यादा, अभिदुग्ं (मुग्र १,५,२)। ६ 
तक्ष्य, श््रमिप्रह ! ७ प्रतिक्रूल, श्रभिवाय' 
(श्राचा)! ८ विक्त । £ सभावना (नितरू 
१) 1 १० निर्यंक भी इख श्रव्यय का प्रयोग 


होता ₹ै, श्रभिमतियः' (सुर १६, ६२) । 


भूमि (नाट) } 


अभर्थकर-अभिगम 


--~-~-~--*~----- ------- ~ 





| अर्भिगण ! देखो अच्मंगण (नाट, स्मा) 1 


अभिल्भ 
| अभिक्स स्क [असि +काटष्ष. ] इच्छ 
करना, चाटूना । श्रि वेया (प्राचा) } वह 
अभिकंमाण (दस ६, 3} । 
अभिकखा सी [अभिकाद्न्ता] श्रमिनापा, 
इटा {्रावा) 1 


अभिकयि } वि [अभिकाटि.क्नन] भ्रनि- 
अभिकंखिर ¶ वापी, श्टुक (पि ४०५ मुपा 


१२६) 1 
| अभिषव वि [अभिक्रान्त्‌] १ गत, श्रति- 
क्रान्त, श्रणम्क्रित च खलु चनं स्पेहाए 


अभिआवण्म तर [अभ्यापन्न ] समुख-घागत | (श्राचा) । २ समख गत। ३ भ्राख्व 1 ४ 


(सूर १, ४, २) ॥ 


अचि त्री [ अभिलित्‌ |] नकनत्र-विशेय (ठा 


२, ३) 1 


अभि सक (अभि + इ ] सामने जाना, घप्र 
जाना । वङ्‌ अभित (उर १४२ टी) 1 
अभिउज देखो अभिलुज 1 स, अभि- 
उंलिय (ल ३, ४, दस १०) 1 
अभि } पुं [अभियोग] ९ प्राज्ञा, 
} हृक्म (मोपःठा १०)1 २ 
वलान्कार, -श्रमिप्नोने श्र निप्रोयेः (श्रा ५) 
३ वलाक्तार्से कोमी कार्यमे लगाना 
(घर्म 2) 1 % श्रभिमव, परामव (प्राव ५)1 
५ कामंण-्योग, वशीकरण, व्य करे क्रा 
चूर्णं या मन््र-तन्यादि, 
'दुविदहो खलु भर्भिभ्रोगो, न्वे मवि य 
होड नायव्वो 1 
दव्वम्मि होइ जोगो, विदा मेता य मावम्मिः 
(भोघ ५९७) 1 
६ गवं, श्रमिमान (भाव ५)1 ७ प्राग्रहु, हठ 
(नाट) 1 पण्णत्ति छी [श्रनि] विद्या- 
विधेय (णाया १,१६) \ देचो अददिओय 1 
अभिओोग पु [अभियोग] उम, चग 
(सिरि ५८) 1 
अभिसोगी छो [आभियोगी | भावना-विरोप, 
च्पान-विशेष, जो श्रमियोगिक देव-गचति (नौकर 
स्यानीय देव-जाति) मे च्यन्न नेका हेतु 
हे उह १)। 
अभिंओयण न [अभियोजन ] देखो अभि- 
ओग (श्रावः परण २०) 1 





| उन्लेधित (प्राचा; सुप्र २, २} 1 

| अभिक्ष्म चक [ अमि + क्म्‌ | १ जाना, 

¡| गरुनरना। २ सामने जाना। ३ उत्सधन 

। करना! ४ गुरू करना। वकृ. अभिकममाण 

। (श्राचा) 1 नक अभिक्म्म (मूत्र १,९१.२) £ 

| अभिकम पु [अभिक्रम] १ उल्लघन 1 २ 

। श्रारम्न) ३ संमुख-गमनं 1 ४ गमन, गति 
(प्राचा) 1 

अयिक्ख 1 श्र [अभमीन्ण] वारवार (उप 

अभिक्खा जी [अभिख्या] नाम (विः 
१०४८) । 

अभिगच्छ नक [अभि + गम्‌ ] प्राप्त 
करना 1 भ्रमिगच्छद (दम ४, २१, २२, ६, 
२, २) 1 

अभिगच्छ सक [ अभि +गम्‌ ] सामने 
जाना । भरमिगच्छति (मग २,१)। ` 

अभिगच्छंणया ल्ली [अभिगमन] सगरुख- 
गमन (भ्रौप) 1 

अभिगच्छणा देवो अभिगच्छणया (व्व 
१) 1 धि 

अभिगल्न प्रक | अभि + गर्ज ] सर्जना, 
स्रुव जोर मे श्रावाज करना ! वकृ अभि- 
ग्नं (णाया १, १ ८० सुर १३५ १८२) 1 

अभिगमन देखो अभिगच्छ 1 ऊ श्नभिगम- 
रीय (खं ६७६) 1 

अभिगम प [अभिगम] १ प्राप्षि, स्वीकार 
(पक्खि) ! > श्रादर, सत्कार (मम्‌ २, ५)1 
३ (ह का) उपदेश, सौख (एायाः १, १)1 


| अभिक्डछण 4 १४७ ठी; ठा २,४, वव ३} 1 
} 
। 
1 
॥ 
॥ 





अभिगमण-अभिणिव्वागड 


% ज्ञान, निय - (पव १४६) । ५ सम्य- 
क्त्वका एक मेद (छा२,१)। ९4 प्रवेशय 
- लि ८, ३३) । 
अभिगमण न [अभिगमन] ज्पर देखो 
(प्न १६, णाया १, १२) 1 
अभिगमि वि [ अभिगमिन्‌ ] १ श्रादर 
क्ले वाना । २ उपदेशक ! 3 निश्य-कारकं। 
८ प्रवेश करने बालां ५. स्वीकार करने 
वाला, प्राप्त करने बाला (परण ३४) । 
अभिगय वि [अभिगत] -१ प्रास ।२ 
~ सक्त । 3 उपदिष्ट ! ४ प्रविष्ट (बृह १) । 
५ ज्ञात, निधि (खाया १, १) । 
अभिगदिय न [अभिग्रहिक] मिच्यात्व- 
विरोप (कम्म ४, ५१) 1 
अभिगिञ्फ प्रक [ असि~+गृष्‌ | श्रति 
लोम करना, श्राचक्त होना! वकृ श्रनि- 
.गिज्फेति (लून २, २) 1 
अभिगिण्ड } सक [अभि + मद्‌ | ग्रहण 
-अभिगिन्ह्‌ 1 करना, स्वीकारना 1 धमि- 
गिरट्द (कप्य) 1 सक अभिगिन्दितता, 
अभिगिञ्छ (पि भर्या, १)1 
अभिरगद्‌ पु [असिग्रह्‌ ] १ प्रतित्ता, नियम । 
(ओघ ३) । २ चैन माधुप्रो का भ्राचार- 
, विद्ेप (वृह १) । > ्रघ्याच्यान, (नियम- 
~ विशेष) का एक मेद (आतर ६) 1 ४ कदा- 
अह, ठ (ढा२, १) । ५ एक प्रकारका 
-तारीरिक विनय (वव १} 1 
-अभिग्गहणी जी (अभिग्रहणो | मापा का 
एक भेद, भरसत्य-मृपा वचन (स्रवो २१) 1 
अभिग्गदिय वि [अभिभरहिक| प्मिग्रह 
बाला (ला २, १, पव ६) 1 
-अभिग्गद्धिय वि [अभिगृहीव| १ निके 
वरिपय मे श्ररभिग्रह किया गयादौ वह्‌ 
(कप्य, पव ६) । २ न॒ भ्रववारण, निखय 
(णण ११) } 
अभिचर्‌ सक [अभि +षट्र | वेग से 
जाना 1 कवक अभिघट्धिव्नमाण (राय) । 
अभियाय पुं [अभिघात | प्रहार, मारपीट, 
“ दिखा (परद्‌ १, १ वृह ४) 1 
अभि्चंद्‌ पं [अचन्द्र] १ यदुबश के 
जा भ्रनघक्बृष्णि का एक पुत्र, जिसने जैन 





पाडइ्असमदण्णवो 


दोक्ना लीथी (श्रत ३) २ इम नामका 
एक बुलकर पुरुप (पम ३, ९४) । ३ 
हू्त-विरेप ।-(सम ५१} , 

अभिजगर देखो अभिअण (स्वप्न २६) । 

अभिजस न [ अभियशस्‌ | इस नामका 
एक जैन खाधुयो का कुल (एक श्राचायं कौ 
सतति) (क्प्प) । 

अभिजाद स्री ` [अभिजाति| कुलीनता, 
खानदानी (उत्त ११) । 

अभिजाण खक [अभिज्ञा] जानना। 
वङ्‌ अभिजाणमाण (्राचा) । 

अभिजात पुं [अभिजात] पक का ग्यारदवां 
दित (सुक १०.१४) । 

अभिजाय वि [अभिजात] १ उ्यन्न, श्रमि- 
जायस्रडलो' (उत्त १४) 1 २ कुलीन (राज) । 

अभियज सक [ अभि + युञ्‌ | १ मन््- 
त्त्रादिसे वण करना! २ कोर कार्यमे 
लगाना 1 ३ म्रालिगन करना 1 ४ स्मरणं 
कराना, याद दिलाना 1 संह अभिुजिय, 
अभिज्चुंजियाण, अभिजंलित्ता (मग २, 
४, स्र १, ४, २० ्राचा, मग ३, ५) 1 

अभित्त वि [अभियुक्त] १ ब्रव-नियम मे 
जिसने दपण न लगाया हौ वह्‌ (णाया १, 





चः 


भ्रमिणंदद (स १६३) । क्छ अभिरत 


(परोप. णाया १, १ पृडम ५, १३०) । 
कव अभिणंदिंजल्माण (ज €, राया 
१, १) 1. 

अभिणदिय वि [अभिनन्दित] जिका 
भ्रमिनन्दन किया गया हो वहु (सुपा ३१०) 1 

अभिणदण न [अनन्दन] १ श्रमिनन्दन 1 
२ पुं वर्तमान श्रवसर्पिणीकाल के चतुर्थ 

.. जिनदेव (सम ४३) 1 ३ लोकोत्तर श्रावणमास 
(सुच १०) । 

अभिणय पु [अभिनय] शारीरिक चेष्ठाके 
दास हृदय क्रा भाव प्रकाशित्त करना, नास्व- 
क्रिया (ठा ४, ४) ] 

अभिणव वि [अभिनव] व्रुतन, नया (जीव 
२) 1 

अभिणिक्खत वि [अभिनिष्कान्त] 
दीक्षित, प्रत्रजित (म २७८) । 

अभिंणिगिण् सक [ अभिनि +्रह्‌. | 
रोकना, भरटकाना 1 सक अभिगिगिरम 
(पि ३३१, ५६१) ] 

अभिणिचास्या नी [अभिनिचारिका] 
भिला के लिए गत्ति-विद्ेप (वव ४) 1 

अभिणिपया ली [अभिनिप्रजा] श्रलग- 
प्रलग रही हृ प्रना (वव ६) । 


१४) । २ जानकार, परिडत (दि) ! | अभिणिबुन्फ सक [ अभिनि + बुध्‌ |] 


३ दुश्मनसे धिरा दहरा (वेखी १२०) । 
| अभिन्मा ल्ली [अभिध्या] लोम, लोलुपता, 

भ्रासक्ति (मम ७१, परह १, ५)। 

अभिञिम्त्य वि [अभिध्यत] श्रमिनपित, 
काचित (पणणं २८) । ~ 

असिद्धि वि [अभीष्ट] भमिलपित (वना 
१६४) 1 

अभिटूटुय वि [अभिष्टुत] वित, “श्ला- 
चित, प्रशमित (श्राव २) । 

अभिङ्डुच देवो अभिदूटुय (सूम १, २, 
३) 1 

अभिणंव 

सा ) देखो अभिणी 

अभिणट सक [ अधि + नन्द्‌ ] १ प्रशसा 
करना, स्तुति करना । २ भ्राश्चीवदि देना 1 
३ प्रति करना । ४ खुशी मनाना । ५ वाहना, 
इच्छा करना ! ६ वहुमान करना, म्रादर करना 1 


जानना, इद्िय श्रादिद्वारा निधितस्पसे 
ज्ञान करना । अ्रभिरिवुन्मए (विसे ८१) 1 

अभिणिवोद पर [अभिनिवोध] ज्ञान-विशेप, 
मतिज्ञान (सम्म ८६) । 

अभिणियदरण न [अभिनिवक्त॑न] पचे 
लौटना, वापस जाना (प्राचा) ! 

अभिणिविद्रु वि [अभिनिविष्ट] १ तीर 
रूप से निविष्ट । २ श्राग्रही (उत्त १४) । 

अभिणिवेस पु [अभिनिवेश] श्राग्रह, हठ 
(णाया १, १२) 1 

अभिणिवेसि वि [ अभिनिवेशिन्‌ ] कदा- 
ग्रही (ममल १५७) 1 

अभिणिवेद्‌ प [अभिनिवेध ] उल मापना 
(रावम) 1 

अभिणिव्वागड वि [दे अभिनिर्याति | 
नित्न परिषि वाला, प्रयग्मूत (घर वगैरह) 
(वव १,६)1 - 


मी 





पाडञसदमदण्मतो 


कोञगनेके चिर तङ्क जिनको रस्ता पद्‌ 
स्खदेने टं (दे १, ५४) 1 
असिण्णाण्र न [अभिज्ञान | निनी, तिद 
(ध्रा) 
अभिण्णाय वि [अभिन्नात] जाना हरा, 
त्रिदित {खराच्रा) 1 
अभिणिच्वद्र (0) 8 अनिर ~ वुन्‌ ] १ | अभत चक { अभि + वज ] विस्फार 
संपादित करना, निप्यत्र करना । > खन्यत | केरला, ताठन कटा 1 वकृ अभिवल्नेभाग 
कना संहृ--अभिणिव्वद्धितता, (मग | (णाया १, १८) 1 
४, ८)1 अभिवत्त वि [अभितप्त] १ उयाया हरा, 
अभिणिच्चहर वि [अभिनिरर्त] ?| यस्म क्रिया द्रा (द्र १८ १ २७) 1 
न्प्प्र । > उन्पन्र, “इद्‌ खलु श्रतत्ताए तहिं | असितव सक [ अभि ~+तप्‌ | १ नपाना। 
तदि दृलेदि ग्रन्पिएण श्रनिमनृश्रा श्रमि- | २ पीटा कला, चत्तारि श्रगरिग्रो खमार- 
सजाया श्रनिरिव्वह् श्रमि्द्ृट्ा अनित्बुदढा | मित्ता जहि दूरकम्मा भित्रविति, वानं (चमर 
प्रमिनिक्ठता ्रणुपुच्वेण महामूरौ' (शरप्वा) 1 [ १, १, ०, १३) 1 कवह अभितप्पमाण, 
अभिगिच्छुड वि [अभिनिरवत्त] ९ ग्न, | कति ठव्व चिदूढविनित्तयमाणा मच्छा व जीव 
मोत्रात्त (नृय ?, २, १) 1 २ शान्त, | तुवयोतिपत्ता (नम्र १५, १, १३)1 
कृपित (शराचा) ! ३ पा त निवृन (नूप्र , अभिवाव च [अभि ~ वापय ] १ तपाना, 
१२० १} | गरम कट्ना । २ पीटिठ करना 1 श्रमितादेयति 
अभिणिसच्य छो [अभिनिपया] चैन ¦ (ब्र १, ५, १, २१, २२)1 
चाध्रु्रो के द्टने का न्यान-विटप (वव १) 1 | अभिवाव पुं [अभित्ताप] १ दाद्‌ 1 २ पीडा 
सभिणिसरटू देवो यभिणिसिद् (सुज्ज ₹)1 | (मद्र १, ५, १, २, ६) 1 
अभिणिसिद्ं वि [अभिनिचुष्ट] बाहर | अभितास चक [ अभि + तास्‌ ] त्रास 
चिका दभ्रा (जीव ३, 1 उपडाना नय्मीत क्या 1 वकृ अभितासे- 
अभिणिसेदिया न्नी [अभिसैपेधिकी] जन | माण (णाया १ १८) 1 
चाधुग्नो के स्वाच्याय करने करा स्यान-विेप | अभिस्थु खक [अभि +स्तु] सुति क्रला, 
(व १) 1 श्तावा करना, वरान करना । भरभिन्युरंति, 
अभिणित्छव शरक | अभिनिर्‌ +सु] | श्रमिचुरा्ि (पि ४६४ विति १०५८) 1 
निकलना 1 श्रमिखिस्वत्ति (राव ८) । = !{ च्छ असिल्युणमाण (क्ष्व) 1 कवछ् 
अभिणी चरक [खमि + नी] श्रमिनय कदना, | अभिस्छन्वमाण (रवण ९, । 
नास्व क्रा । वृ. असमिणञच (जै | अभिच्ुय वि [अभिष्टुत] स्तु, श्नाविव 


६४ 





अभिणिच्द्र चन [ अभिनि~+वृन्‌ | 
रोकना, प्रव्िव क्सनाः स मेदावी श्रनि- 
रिच्वटज्ज कोहं च माणं च मायं च त्म 
च पेज्यच दों च मोह च रर्त्मं च जम्मं 
च मारच न्यच तिग्यिच दुर्वचः 
(राच) । 











७५) 1 कवष. अभिणदच्त (नुषा (चया)! ~~ 

३५९) 1 । अभि देखो अभिच्धु 1 वह, अभिशरुणंव 
अभिणूम न [अभिनूस ] मावा, कपट (चुम्र | (णाया १, १) 1 क्वङृ- अभिथुव्वमाण 
~ १, २, १) 1 (कप्य, ग €) 1 | 
अभिण्ण वि [अभिज्ञ] जानकार, निपूर | अभिटुग्ग वि [अभिदुमे ] १ इ बोलादक 
(दप ४८०) 1 . स्यान 1 २ श्रतिविपम त्यान (सूप्र १, ५, १, 
अभिण्ण वि [अभिन्न] ? भ्रप्रुटित,तरवि- | १५) 1 “ 

दारिठ, श्ररिञ्ठ (खवा, पचा ११) 1 | अभिदो (सौ) श्र [अभित] चे श्रोरसे 
२ मेदरदिठ, श्रए्यग्मुव (वृह ३ 1 (स्वप्न ४२) 1 


अभिण्णपुड पुं [दे] खाती ठ्या, लोगों । अभिद्व सक [ अभि + द्र ] पीडा करा, 


अभिणिन्चटर--अभिनित्रेसिय 


दयन करना, शुदति वायादि 
श्रनिटवं एय" (प्राच २, १६, २} 1 

अभिद्विय वि [अभिद्रत] खद्रुव, द्ैयन 
क्यारा (सुर १२, ६७} 1 

अभिद्टुय देवो अथिहविय (खाया २, 
६" व ५६)1 

| अभिघाद वि [ अभिधायिन्‌ | वाचक, 

| कटनेवाला (विवे ३४७२) 1 
अभियार खक [अभि +घार्व्‌ ] १ चिन्तन 
करना 1 २ स्पट्र कृरला 1 श्रर्भियाद्ए्‌ (दम ५, 
२, २४, उत्त २, २१), भ्र्मिषारयामौ (लुम्र 
२, ६, १६) 1 व्क अभिघरस्यत (तनि 
३) 1 

असिधारण न [ अभिघार्ण ] वारणा, 

~ चिन्तन (वृह ३) 1 

अभिषेचन ) पुं [अभिवेय] प्रय॑, वाच्य; 

अभिवेय 4 पदायं (विनि श्यी)। 

अभिनद्‌ देखो अभिणंद्‌ । वकृ अभिनद्‌ 
माण (क्त्य) 1 कवक अभिनंदिमाण 
(मह) । 

अभिर्नदण देवो अ्भिणदण (क्स्य) 

अभिमटि क्री [अभिनंदि] भ्रानन्द, खुशी; 
पावेड गर नंदिगेममिनदि' (नि ३८) 1 

अभिनिक्र८त देखो अभिणिक्खंव (धाचा) । 

अभिनिक्खम भरत [ अभिनिर्‌ +क्रम्‌ ] 
दीला (सन्यान्र) तेना, दीन्नातेनेकौी शन्टा 
करना, गृहवा् चे वीह्र निकलना । वज. 
अभिनिक्रखमंव (पि ३६७) । 

अभिनिगिण्द्‌ देन! अभिणिगिण्द्‌ (श्राचा) । 

अभिनि देखो अभिणिदुल्फ 1 प्रभिनि- 
दुर्नड (विये ६८} । 

अभिनिवद् देवो अभिणिवदह्र 1 संह. अभि- 
निवट्ितचताण (पि ५८३} 1 

अभिनिविद्ध देवो .अभिणिचिदट् (मग) 1 

अभिनिवेस स्क [अभिमि + वेशय्‌ | 
१ स्यापन करना} २करना! भ्रनिनिवेसए्‌ 
(दस ८, ५६) 1 

अभिनिवेसिय न [अभिनिवेरिक] मिय्या- 
त्व काएक प्रकार, तत्य वम्तुका क्लान होने 
पर भी उवे नहीं मानने का दुराग्रह (श्रा 
कम्म 2, ५९) 1 





) दु ख उपजाना, 


न~~ ~~~ ----~---~------~-~--> ~---- ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~-~~-~-------~~---~--~------~~~ 


न 





अभिनिव्वटू--अभिखसिण 


अभिनिन्वद्र देखो अभिणिव्वह् (कषः 
साचा) । ६. 
अभिनिव्टट श्रक [ अभिनि + चृत्‌ ] पयन्‌ 
होना 1 वक अभिनिनच्द््माण (सप्र २, 
३, २९) 1 
अभिनित्वटर सक [ अभिनिर्‌ + वृत्‌ ] 
चीचना । संर 'कोसाभो रसि अभिनिन्व- 
द्ि्ता (सूम २, १, १६) 1 
अभमिनिव्वागह वि [अभिनिव्याकृत] 
विमित्न दार वाला (मकान) 1 (वव १ टी) 1 
अभिनिच्विटु वि [अभिनिविष्ट] सजात: 
उत्पन्न (कप्य) 1 
अभिनिन्ुड देघो असिणिच्वुड (पि २१६)1 
अभिनिसटढ वि [अभिनि सट] जिसका 
स्कन्व प्रदे बाहर निकन श्राया हौ वह्‌ {मग 
१५, पत्र ६६६) 1 
अभिनिस्सव देखो अमिणिस्सव श्रनि 
-निम्खवति (राय ७५) । 
अभिनिस्सव भ्रक [अभिनि + सु | दपकना, 
करना । श्रभिनिस्सवई्‌ (मग) । 
असिन्न देखो असिण्ण (प्र) 1 
अभिन्नाण देखो अभिण्णाण ग्रोव ४३९ 
सुर ७, १०१ )1 
अभिन्नाय देवो अर्मिण्णाय (कप्प) । 
असिपल्माणिय वि [अभिपयोगित] भव्या- 
रोपित, ऊपर रखा हृश्रा (कुमा) 1 
अभिपवुटर वि [अभिग्रवृष्ट] वस्मा हमर 
आचा २,३, १, १) । 
अभिपादइय वि [जाभिभ्रायिक| भ्रभिप्राय 
सम्बन्धी, मन कल्पित (श्रु) 1 
अभसिप्पाय भु [अभिप्राय] श्राय, मन- 
परिणाम (श्राचा, घ ३४५ सुपां २६२) । 
अभिप्पेय वि [अभिप्रेत ] ट, भरमिमत (म 
२३) । 
अभिभच स्क [अभिभू] पररामव 
करना, परास्त करना । भ्रमिमवद (महा) 1 
संकृ अभिभविय, अभिभूय (भग &› ३३ 
पए १, २) । 
उभिभव पुं [अभिमव] फयमव, पराजय, 
तिरस्कार (श्राचा, दे १, ५७) 1 
ऊअभिभवण न [अभिमवन] ऊपर देवो 
(सुपा ८७६) 1 । 
& 


पाइअसदमहण्णवो 


अभिमास सक [ अमि + माप्‌ | मापण 
करना । श्रमिमासे (पि १६६) 1 

अभिभू ल्ली [अभिभूति ] परामव, भर्भिमव 
(द्र ३०)1 

अभिभूय वि [अभिभूत | परामूत, पराजित 
(प्राचा सुर ४» ७०) । 

अभिमंजु देखो अभिमण्णु (हे ४, ३०५) । 

अभिमत सक [ अभि + मन्त्रय ] मधित 
करना, मन्त्र से सस्कारना । सङ अभि- 
मतिङण, असिमत्तिय (निद्र १, भावम) । 

अभिमेत्िय वि [अभिमन्त्रित] मन्मे 
सस्कारित (सुर १६, ६२} । 

अभिमन्न सक [ अभि +सन |] १ भ्रमि 
मान करना । २ सम्मत करना । श्रमिम्लद्‌ 
(विसे २१६०, २६०३) । 

अभिमय वि [अभिमत | इष्ट, श्रमिप्रेत (सूग्र 
२, ४} 1 

अभिमाण पु [अभिमान] भरमिमान, गवं 
(निद्र १) । 

अभिमार पु [अभिमार] वृक्ष विरोष (राज) 

अभिमुह्‌ पि [अभिमुख] १ समूल, सामने 
न्ित । २ क्रिवि सामने (मग) । 

अभिसुष्टिय वि [अभिसुखित] समूल किया 
हरा (सूग्रनि १४६) । 

अभियागम पु [अभ्यागम] सम्रुख भ्रागमन 
(सगर १, १,३, २) । 

अभियावन्न वि [अभ्यापन्न] संमुख प्राप 
(सूम्र १, ४२, २८)। 

अभरद्‌ घी [अभिरति] १ रति, सभोग । 
२ श्रोति, भ्रनुराग, (विसे ३२२३) । 

अभिरम भ्रक [ अभि+रम्‌ ] १ क्रीडा 
करना, समोग करना । २ प्रीति करना । ३ 
तल्लीन होना, श्रासक्ति करना 1 श्रमिरमद 
(महा) 1 कृ. अभिरमंत, अभिरममाण 
(सुपा १२०, णाया १, २, ४) 1 | 

अभिरमिय वि [अभिरमित ] भ्रनुर्तं किया 
हा, श्नभिरमियकरमुयवणसडं ससिर्म॑डल पलो- 
यदः (सुपां ३४) । 

अभिरमिय वि [अभिरमित | संश्रुत, जणं- 
भिरमिय परक्लत्त' (धमवि १२८) । 

अभिरमिय } वि [अभिरत] १ भरनुरक्त (सुपा 

अभिस्य ३४) 1 २ तल्लीन, चतरः साहू 


६५ 


तवनियम संजमाभिरया (पम ३७, ६३, सः 
१२२) ) 
अथिराम वि [अभिराम] सुन्दर, मनोहर 
(णाया १, १३, स्वप्न ४५) । 
अभिराम सक [ अभि + रामय्‌ ] ततरता 
मे कायं मे लगाना । श्रमिरामयति (दस ६, 
ॐ, १) 1 
अभिरुह्य वि [अभिरुचित | पसद, मन का 
श्रभिमत (णाया १, १, उवा, सुपा ३४४ 
महा) । 
अभिस्य सक [ अभि + रूच्‌ ] पसंद 
पटना, रचना । श्रमिष्यई (महा) । 
अ्भिरूयसि वि [ अभिरूपिन्‌ `| सुन्दर खूप 
वाला, मनोहर (प्राचा २, ४,२, १) 1 
असिरुद्‌ सक [ अभि + स्ह. ] १ रोकना } 
२ ऊपर चढना, श्रारोहना । संकृ 
ध्चत्तारि सादहिएु मासे वह्वे 
पाणजाइयां श्रागम्म । 
भ्रमिरूज्म काय विह्रिसु, 
प्रारुहिया ए तत्य हिसिसु" 
(भ्राचा) } 
अभिरोदिय वि [अभिरोधित] चारो प्रोर 
से निरुद्ध, रोका हुभ्रा (णाया १, ६) । 
अभिरेष्िय वि [अभिरोदित ] ऊपर देल, 
'परचक्रायामिरोहियाः, (“पस्वक्रराजेनापरमै- 
न्यनृपतिनामिरोहिता सर्वत ॒कृतनिरोघा या 
सा तथा' टी) (णाया १, ६) । 


अभिलघ सक [ अभि + ट्डघ्‌ `] उल्ल- 
घन करना 1 वङ़ृ अभिरंषमाण (णाया 
१,१) 1 

अभिरुप्प वि [अभिलखाप्य | कथन-योग्य, 
निनचनीय (भ्ाच्‌ १) । 

अभिटस सक [ अभि + प्‌ ] चाहना, 
वान्छना । भ्रहिलसदइ (उव) 1 

अभिटाअ } पुं [ अभिखाप ] १ शब्द 

अभिखाव + ध्वनि (खा ३, १ भास २७) \ 
२ समाषण (णाया १,८, विसे) 1 

अभिलसर पुं [अभिटखप] इच्छा, चाह 
(णाया १,६ प्रयौ ६१) । 

अभिलासि } वि [अभिलापिन्‌] चाहने 

अभिखसिण † वाला, इच्छुक (वसु, स ६५४, 

- पम ३१, १२८) 1 


&& पाटअसदमदण्णमो अभिनासुग- भभिसित्त 


0 ~ ~~ ----~------ ~~ ~ = ~ ~ ~ ~~~ -~- -- ~ ~~ ~ -~---~ ~~~ ~~~ ~ न 


अभिटाद्ुय ति [अभिलपुक्‌] शरमितायी ` वाएट (महा) 1 श्रमिवादये (वित्रे १०५४) 1 , अभिघार्य न [अभिसवारण्‌] पर्या 





{सप ३५४ टी) । । वङ्‌ अभिवायमाण (ग्राचा) । ई उभि- | लोचन, व्रिचारना (श्राचा) । 
छरभियेयण्र न [अभिलोरुन] जा खटे द्द्‌ ' वायणिल्न (नुप ५६८} 1 , अभिसयि पुत्रो [अभिसधि] राय, प्रमि- 
कर ह्र्‌ की चीज देश्री जाय वह स्यान , अभिवाय देनो अभिवात (राच) । प्राय (ज्व २११२) । 
(पष्ट २,४)। , अभिवायण न [अभिवादन] प्राम, नम- ' अभिमविय पि [अभितदित | गृहीत, च्पात्त 
असिदोयण न [अभिलोचन] पर देवौ ¦ न्कार (्राचा, दनद) । । (पराचा) 1 
(परुट्‌ २, ४) 1 अभिवाहरण न [अभिन्याह्र्ण] बुनाह, ¡ सर्मि्भूय व्रि [अभिमभूत | उयप्र, प्रादु 
अभिचठ उक [अभि + वन्द] नमस्कार भकार (पचा ९)1 | मून (भाच) 1 
करना, प्रणाम करना 1 वक अभिवटत अभिवाहार पुं [अभित्यादार्‌] ्रमोत्तर, ! अभिसवुद्ध वि [अभिमबुद्ध] भ्रानन्रा्ष 
(टम 2३, ६}, छर नें नादरो ते अभि- यतवरालि-जवात्र (तरिते ३३९६) 1 योव-प्राप्र (खचरा) 1 
चदिवव्वा' (नीय २८), अभिवदणिलज् अभिविदि पुन्नो [अभिविधि] मयदि, व्यापि ` अभिनव गर [अभिसदद्ध] वदा दध्र 
(चिमे २६४२) । (पचा १५. व्रिने ८७द)1 ¦ उस्न श्रवस्या कौ प्राप्त (्राचा) 1 ~ 


अभिव्दणा न्नी [अभिवन्ठना] प्रणाम, नम- , अभिवद त्री [अभिदृष्टि] वृष्ट, वर्पा (पय असिममण्णागय व्रि [अभिसमन्वागन| 
म्वर (च्य ३६) १ ४८) ॥ अभिसमन्नागय १ श्रच्छी नरह्‌ जाना 
अभिवदय वि [अभिवन्टक] प्रणाम के ' अभिवुद् देवो अभिवड्ढ 1 सक्त अभि- । दा, नृनिर्णति (नग ५, %) 1 > व्यवन्वित 
वाना (श्नोप) । युदिढनत्त (नु १) 1 त मूर २,१)। ३ प्रात, ल्य (मग १५, क्ष्यः 
अभिवद चरकं [ अभि ~+ व्रृघ्‌ | वना, अभिवुडिट नी [अभिषृद्धि] १ वृद्धि, (1 १, ८) 
वडा लेना, ठत्रत-होना । प्रमिव्रद्ामोः भूक, ' बढाव । २ उत्तरमाद्रपद नननत्र का ध्रविषठाता ! अगभिसमागम नक { असिसमा + गम्‌ | 
शरभिवद््व्या (कण) । वक अभिवद्‌ देमाण ` देव (न ८) 1 १ उामने लाना । २ प्राते कला! ३ निगय 


~ ~~~ ~~~ --~ ---~ - ~ ----~ ~ ~~ 


{ज ७) । : अभिबुड्ढे देवो अभिवडटे । सकृ अभि- , नरना, ठीकडीक जानना । सकृ. अभिसमा- 
अभिवद देषो अभिचुटिढ (दक) 1 ¦ बुडडेच्चा (दुन ६) 1 गन्म (प्राचा, दस्त ५)। 
अभिवद देखो अदिवदिहढ (नुव १० अभिवेदणा दी [अभिवेदना] श्न्यन्त पोटा अभिममायम पुं [अभिममागम] १ समुखं 

श्रये) । । (सूच १,५, १, १६) 1 गमन । > प्राप्ति 1 ३ निर्खंय"(न ३, ५) । 
अभिवद््टिय वि [अभिवविन] १ वडाया ¦ अभिव्ठलग्र न [[अभित्यञ्न] देवो अभि- अभिखम नक [अभिमम+इ | देो अभि- 

ह्प्रा 1 २ श्रविः मान्न 1 > श्रचितरे मायवाना चत्ति (ग्र १, १, १}1 समागम = यमिनमा + गम्‌ । श्रमियमेद (ठ 

चप (खम ५६, चन्द ११) 1 । अभिव्वरादार देवो अभिवाहार (विने ~ ४) 1 उट्‌ अभिसमेख (भाच) ! 
अभिवटढे नक [ अभि + वय्‌ | वढाना 1 ' ३११२) 1 । अभिसर मक [अभि +स्‌] प्रियके पाच 

चमिद्ेनि (नुल £) 1 वट अभिवड्ढेमाग्र ¦ अभिसक्रण न [अभिशङ्कन] यका, वहम जाना । क अभिस्तरंत (मोह ६१) 1 

{गुल €) 1 न अभिबडटेत्ता (मुल ६)1 ! (खवोव ४६) 1 अभिसरण न [अभमिमरणं ] १ खामने जानां 
अथिवत्त चि [अभिन्परक्त] श्राविभूंव ¦ अभिसका खरो [अभिग्भा] च्व, खदेह ¦ समुर गमन (परह्‌ १, १) 1 २श्रियके पास 

(वर्मस्र ८८) । "(श 1, 9.44. ~ ` जाना (कुम) । । 
अभिवत्ति श्री [अभिञ्यक्ति] प्रदुर्मतर { अभिरसंक्रि वि [अभिगच्छन्‌] १ देह कले- अभिखव पु [अभिषव] १ मद्र प्रादित 

(उप रम) 1 वाला ¡ २ मीढ, ररेवाना, छज्जु मादा शवं 1 २म्दमास्र श्रादि सचे मित्र चोज 


अभिवव सक [ अयि + च्रन्‌ | सामने 
-जाना । वकृ असिवयन {खाया १, <) । 
अभिवादय वि [अभिवादित] प्रणत, नम- 


भिर्खकी मरणा पमुचति' (प्राचाः णाया ¦ (पव €) । 

१,९्८्‌1 अभिमारिआ देवो अदिसारिमा श्या 

अभिसंग पु [अभिष्व्न] श्रामक्ति (ल } ८७१) 1 
1 
1 


= 


स्कृत (नपा ३१०) 1 ३, ४) 1 अभिसिच नक [ अभि + सिच्‌ `] भ्रम्पिक 
अभिवाव पु [अभिवात] १ खामने का | अभिसजध्य वि [-अभिसजात] उलप ¦ कसना । अर्मििचति (प्म) । कवक अभिः 
पवन 1 २ प्रतिनूल (गरम या खक) पवन | (भाच) । - ~ - सि्चमाण (कप्य) ! भयो , ठक्‌ अभिसिचा- 
(प्राचा) अभिसथुण चक [अभिसं +स्तु] स्दुति | वित्तए (पि ५७८) 1 . - 


अभिवाद्‌ } स्क [ अभि + वादय ] प्राम | करना, वर्णन करना। कछ अभिसंुणमाण | अभिसित्त वि [अभिपिक्त] जिसका धमि- 
आमषाय 4 कला, नमस्कार करना 3 -श्र्मि- । - (रावा १, ८) 1 ~ - = वेक किया मया टो वह्‌ (भ्रावम) 1 


अभिसेअ--अमर पाडजसदमहण्णवो 


(+ ॥ 


अमणुरस पु [अमनुष्य] १ सनुष्य भिन्न देक 


अभिसेअ ) पुं [अभियेक] १ राजा, श्राचां | अभिदहेअ वि [अभिचेयः] वाच्य, पदां 


अभिसेग + श्रादि पद पर श्रारूढ करना (सथा, | (विते ८४९१) 1 
महा) { २ स्नान-महोत्सव, "जिानरेगे' । अभीड } त्री [ अभिजित्‌ ] १ नसत्र- 
(सुपा ५०) 1 3 स्नान (ग्रौपः स ३२) । ४ | अमीलि ! विप (यम न, १५)! २ पु. एक 
जहा पर भ्नमिपेक किया जाता है वह्‌ स्यान | राजकुमार (भग १३, ६) 1 ३ राजा श्रेणिक 
(मग) । ५ शक्र शोरित का सयोग, “इह खदु का एक पुत्र, जिसने जन दीक्षा ली थी (ग्रनु)। 
धत्त्ताए तेहि तेहि कुलेहि श्रभिपेएण श्रनि | अभीर वि [अभीरु] १ निडर, निर्माक 
समूया' (प्राचा १, ६ १) । ६ वि भाचायं | (्राचा)। २ स्री मव्यम ग्राम की पुकमू्ज्ेना 
प्रादि पद के योग्य (वृह ३) ! ७ प्रमिपिक्त (खा ७)1 
(निच १५) 1 | अयेञ्मा देवो अभिरम (परह १, ३) 1 
अभिसेगाश्मी [अभिषेका] १ सावी, संन्या- ! अभो वि [अभोज्य] भोजन के श्रयोग्य 
सिनी (निन्रू १४) 1 २ साध्वियो कौ मृखिया, | (रुपया १, १६) । श्वर न [गृह्‌] भिज्ञ 
प्रवत्तिनी (घमं ३> निच्रु ६) । । के लिए श्रयोरय घर, धोवी श्रादि नीच जाति 
अभिसेव्ना नरी [अयिश्षय्या] देखो अभि- ` का घर (ङ्ह १) । 
णिसस्ना (वव १} 1 २ भिन्न स्यान (चि | अम सक [अम्‌] १ जाना । २ भ्ावाज 
२४६१) । ष करना । ३ खाना! ८ पीडना ५ श्रक 
अभिसेवण न [अभिपेवण] पूजा, नेवा, लेगी ना, "भम गना, (विसे २४५३) 


व । श्रम रोगे वा' (विते ३४५ विसे 
अभिमेवि वि [अभिपेविन] मेवा कर्ता (सूग्र , वा' (विसे ३४१५४) । भ्रमद्‌ ( 








) २३४५३) 1 

२, ६, ४४) । [ कुमारम 

नि | अमग्ग पु अमार्ग | १ कुमान, खराव रास्ता 

ध प [अभिष्बडगा] भाक्त (विने , (उ) । २ मिय्याल्े, कपाय भ्रादि हैय पदार्थ, 
१९९५ । [अरि | श्रमग्ग परियाएामि मग्ग उपसपलामि' 

अभिदट्‌टु भ्र [अभिहत्य | वलात्कार करके, 


जवरदस्ती करके (्राचा, पि ५७७) 1 | (आव €) 1 ३ कमत, कुदरश॑न (दस) । 
अभिदड वि [अभिहत] १ सामने लाया | भमग्बाय प [अमाघात | १ द्रव्य का धर 
हा (पचा १३) । २ जैन साघुमो की मिका | हरण 1 २ मारिनिवारण, भ्रमय घोपणा (पचा 
कता एक दोप (जा ३, ४)1 ६) 1 
अमिहण मक [अमि + दन्‌] मारना, हिसा | अम पु [अमात्य ] मन्य, प्रवान (्रौप, सुर 


करना (पि ४६६) । वक, अभिहणमाण | ४” १०४) ! 

(ज ३) ध । अमच्च पुं [अमत्यै] देव, देवता (कुमा) । 
अभिदणण न [अभिहनन] श्रभिधात, हा | अमञ्मो नि [अमध्य | १ मन्य रहित, भ्रलर्ड 
(मग ८, ७) । (ल ३, २) । २ परमाण (मग २०, ६) । 
अमिहय वि [अभिदत ] मारा हृद्या, श्राहत । अमण न [अमन १ ज्ञान, निणंय (ग ३, 

(पडि) } ४) । २ ्रन्त, श्रवसान (विसे ३४५३) 1 


अभिहा ली [अभिधा] नाम भ्रा्या (सण) । 

अमि्दाण न [अभिघान] ९१ नाम, श्राव्या 
(कुमा) 1 २ वाचक, शब्द (वव €) । ३ 
कथन, उक्ति (विसे) 1 

अभिदहदाण न [असिघान] १ उवारण 
(सूप्रनि १३०८) । २ कथन, उक्ति (मंस 
११११) । ३ कोश्ग्रन्य (चेदय ७४) 1 
अभिद्दिय वि [अभिद्िव | कयित, उक्त 
आष्चा) 1 


अमण } वि [अमनस्क] १ म्रप्ीतिकर, 
अमणक्ख + ममीष्ट (ठा ३,३) 1 ३ मनरदित 


(ध्राव ४, सूम्र २, ४, २) 1 

अमणाम वि [अमनओाप्‌ | निष्ट, भ्रमनोहर 
(सम १४६ विपा १, १) 1 

अमणाम्‌ वि [अमनोम] ऊपर देखो (मगः 
विपा १, १) 1 

अमणाम वि [अवनामः] पीड़ा-कारक, दु खो 
त्पादक (सूम्र २, १) 1: 





श्रादि (एदि) 1 २ नमुंखक (निच्रु १) 1 
अमत्त न [अम्र ] भाजन, पात्र (सूग्र १,६}। 
अमम वि [अमम] १ ममता रहित, नि स्पृद्‌ 

(परह 2, ५ मुपा ५००) । रेपु भ्रागामी 

कालमे होने वाले एक जिनदेवका नाम 

(सम १५३) 1 ३ युग्मप्पसे होने वते 

मनुष्यो की एक जति (ज ४)। दिनके 

२५ वा मृहूुतंका नाम (चद १०)। तवि 

[त्व ] नि स्दृह, ममता-रहित (पचव ४) । 
ऊमय वि [अमय | विकार-रहित, 

श्रममो य होड जीवो, कारणविर्हा 

जहेव भ्रागास । 
समय च होग्रनिच, मिम्मयवडततुमार्दूय" 
(वित्ते) । 
अमय न [अमत] १ भ्रमृत, सुधा (प्रास 

६६) । र क्षीर समुद्र का पानी (राय) ।३ 

पु मोक्ष, मुक्ति (सम्म १६७० प्रामा) । ४ 

वि नही मरादृभ्रा, जीवित, श्यमप्रोह्‌नय 

विमुखामि' (पम ३३.८२) । कर पु [कर | 
चन्र, चन्द्रमा (उ ७६८ टी)) (किरण पु 

[किरण] चन्र (सुपा ३७७) । कुंड पु 

[कुण्ड | चन्द्र, चांद (श्रा २७) । श्वो पं 

[घोष] एक राजा का नाम (सया) । फठ 

न ["फ | भ्रमृतोपम फन (णाया १, ६) + 

“मद््य--मय वि [मय | श्रमृत-पुणं (कमा, 

मुर ३१२१ २३३) । मङद्‌ पु [“मयूख |] 

चन्र (मे ६८) ! वष्र, श्वल्टरी खरी 

[-वल्छरि, शयी] भ्रमृतलता, वह्ली-विन्चेप, 

गुही । "वल्लि, श्वल्छी स्री [्वलिलि, 

न्टी | वनह्ली-विद्चेप, ग्रहूची (आरा २०, पव 

४) । “वास पु [शवपे] सुबाचरष्टि (भाचा) । 

देखो अमिय = भरमृत । 
अमयपु [द्‌] १ चन्र, चन्द्रमा (दे १,१५) 1 

२ भ्रसुर, दैव्य ( पड्‌ ) । 
अमयघडिअ पु [दे. अ्तघटित] चन्रमा, 

चांद (कुप्र २९) 
अमयणिग्यम पु [दे अरृतनिगैम] १ 

चन्द्र, चन्द्रमा (दे १,१५) 1 
अमर वि [अमर] दिग्य, देव-सम्बन्वी, श्रमरा 

प्राउहमेया' (पम ६१, ४६) 1 


&८ 





अमर पुं [असर्‌] १ देव, देवज (पाघ्र) । २ 
मुन्त घ्रा (तीप) । 3 ममान ऋषपमदेव 
चा एक पुर (चन) 1 ४ श्रनन्तवीयं नामक 
-मावी जिनदेव कै पूक्चन्म क्रा नाम (ती 
२2१) 1 वि मरखरित, भावति प्रविग्धेर 
जीवा श्रयरामन उण (पडि)! ^कंकाच्े 
[क्छ] एक नगरौ कानाम (उव ६४८ 
टी) 1 “कडयु ["कतु] एकं राजकुमार 
(दंड) 1 शिरि पुं [“निरि] मेद पंत (डम 
६४, ३७) । शद्‌ न [गोह्‌] स्वगं (उ 
७२५८ टी) 1 “चन्देण न [भवन्न | १ हरि 
चन्दन वन 1 २ एक्‌ प्रकार क्वा नुगन्वित काष्ट 


1 
। 
॥ 
} 
1 
। 
{ 
४ 
{ 
| 


, अवइ 


(षा्र) 1 "तर पु [तर] क्ल्यवृक्ल (नृषा, 
` अमावाय देखो अमग्ाय (ठ्वा) 1 


४८) 1 दत्त पु [दत्त | एक श्रेष्ठि का 
नाम (घम्म) \ “नाहं पु [नाय] इनदर (पचम 
१०१, ८५) 1 पुर्‌ न [धुर | स्वगं (पचम 
२१४) 1 प्पुरी न्नी [पुरो] म्वगंपुसौ, भ्रम- 
रवती (च्प ए १०५४) 1 “वम पुं [प्रभ] 
चानरदरीप का एक राचा (पठम ६, ६६) 1 
व्‌ पु ["पति] इन्र (प्म १०१, ७०. 





पाडञअमदमद्ण्णवो 


, अपरिसिय व्रि [अमर्पिव] १ मसरी, भय 


दिष्णु (रावम, ख ४६५) 1 
अमरी ची [अमरी] देवी (कुमा) । 


। 
| 


अमरन पृ [अमरेश] इनदर ष्य २१०) । , । 
भिव वि [अमितं] परिमाण वहित, पर्घच्य, 


अम वि [अमद] १ निमन, च्छ (च्व, 
युपा ढी 1२ धूं मगवानू छपमदेव क्र एक्‌ 
पत्र का नाम (यज) । 

अभल छ्लौ [अमल] गक्रकौ एक श्रय 
मरित का नाम, इन्द्राणी -विदचैषं (जः 5} 1 

अमवस्पा देवो अमापस्मा (का १६, 
२०} 1 

वि [अमाविन्‌] निगर्पट, खरन 

अमाट / (माचा, ठा १०. द्र ४८) । 

अमाणवि [अप्रान] 2 गवरदित, न्न 
(कष्प) । > श्वस्य, @उरद्राराविनो ््ञजमा- 
खमारोनहिषमूृटो' (उव £ दी) । 

अमाय वि [अमात्‌] न्दो उमाया हप्र, 
नुाहूवग्गत् मणे श्रमायाः (उत्त २२) 1 


~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ 


अमर--अमुग 


ती्थगररदेवकानाम (त्तम १५३)! "भूय 
वि [मूत] श्मृ-नुल्य (राड) । भेह 
[व] श्रमूनवपां (जं ३) 1 श्छ 
[टचि] चन्दर, चनमा (घ्रा १६) 1 








५त. ५4. 


श्रनन्त (मा ५, ४ नृपा ३१० श्रा २८), 
गड भु [गनि] दनि दिके एक इनदर 
का नाम, दिक्करुमारो का इन्द्र (छा >, 2) 
"जस पृ [वलम्‌ ] एक चक्रवत रजाका 
नाम (महा) । “गानि व्रि [-नानिन्‌] १ 
सव॑न (विमि)! २ रेरवनक्षेयके एक जिन- 
देव का नाम (त्रम १५३) । पतेय पु 
[ तेजस्‌ ] एक अन मनिका नाम (च्य 
५८६८ टी)1 शवल पुं [वट्‌] दश्वा वश्व 
एक राजा का नाम (पडम ०,९)1 च्वादणपु 
[वाहन] दिष्ुमारदेवोके एक इर्त 
नाम (खा २, 3) 1 च्वेण पुं [धेग] रक्षत 
ठत के एक रानाका नाम (पटम ०, २६१) 1 
भस्तणिय वि [गसनिक] एक न्यान पर्‌ 


अमाय त्रि [अमाय] निप्पट, नरन (क्व) 1 | 
अमायि देखा अमाइ (जग) 1 
(ग) + सामि पु (स्वामिन | नर अमारि ची [अमारि] दि -निवरास्ण, जीविठ- , 
(वति {४२६ 2) 1 सण पु सेन] १ ¡ दान (नृपा ११२) 1 “वो पु [शोष] | 
णक सजा का नाम (द्र) । २ एक राजः | श्रहिसा को घोषणा (नुमा २०६)1 "पह धु ¦ 
चमार का नान (णाया १, ८)। स्यति | [पट्‌] ह्खा-न्पिव का टिरिडिम्‌, श्वमा ¦ 
| 


नटीं वेठनेगाला, चचन (क्प्प) 1 

अमिन [दे] ञ्नकावना दग्रा वन्नं (शरा 
१८} 1 २ पुं नेप, मेद (श्रो ३८८) ! 

¦ अमिट वि [दे आमि] श्रमिलं देन में 
वना ग्रा प्राचा २,५, १ ५)1 

अमिट लो [अमिलला] १ वीस निनदेव 
की प्रयम चिप्या (छम १५२) । र पडी, 
डोरी नख (वृह १) 1 


चुर १, १)1 च्वहुन्ली [वधू] देवी 


[शल्य] स्वर्भ, चविदममरालयाए (उप | सिम्‌ च वोाविड (खर ६०) 
८२८ यै, चुपा २५) 1 भह जी [भवती] 


ध + ( अमावमा खी [अमावास्या] तिवि ष [ 
१ देव-तगरी, न्वर्यपुरौ (षाय) । २ मव्यं | अमावस्सा | त्रिश, श्रमावन 6 नुपा ' अमिटाण } बि [अम्टान] १ स्नान 
सोककौ एक नगरी, राजा श्रीचेन कौ ; अमावासा / २२६, खावा १, १०५ चद असिटायच ! रित, ताजा, टूट (सुर ३.३१ 
राजवानी (चप ६८९६ री) 1 | १०)1 मग ११.११)! रपुं कुरएट्कवृन्न\३न 


अमरगणणा न्न [अमराद्रना] देवी (खरा अमिल्वि [अमेय] माप क्सने के निए कुर्क वृ का पुप्प (दे १,२७) 1 


२७} 1 श्रचक्य, श्रसंख्य (कप्य) । असु च [ अदस्‌ |] वह, भ्रमुक (पि ४२३२) । 
अमर पर [अमरेन्र] वेवं का राजा, इन्दर | अमिनल्फ न [अभेष्व] १ श्रगरुति वल्तु -नरि- ¦ अयुख उ [अगरुक | वट, कौ, श्रमका-2मका 
(मवि) 1 यममिर्कस्छ दुरहिगचन्स' (उ ७८ ठी) 1 | (ग्रोघ र्‌ मा, मुपा ३१४) । 


अमरिम पु [अमे] ° भदहिम्णुत्ा (हे २, 
१०५) 1 २ कृदाग्रह्‌ (चतत 2४)! ३ क्रोव्‌, 
यन्सा (पण १, ३ पाञ्म) 1 

अमस्सिण न [अमपेण] १--३ ऊपर 
देवो । ४ ति धसहिप्यु, क्रौषौ {परह १,४)1 
% चदिप्ु, क्षमालीन (सम १५४३) 1 

अमरिखिण वि [अमद्धृण] च्यमौ, चयरोगी 
(सखम १५२) 1 


२ विष्ठा (नुपा ३१३) 1 
असित्त पंन [अमिच्र्‌] ग्पु, दुख्मन (ब, 
४, से ५, १७} 1 असु देखो अमय = भ्रमय (काप्र ५७७) 1 
। अच्चिय देखो अपय = म्रमृह (प्रान्‌ १९ ना ' असुख वि [अस्मृत] न्नर मे नही भ्राया 
२० विद, ्रावमः पिन) 1 ड न [छरुण्ड] ¦ दमा (नग ३, ६) 1 


ना विदेय का नाम (मृषा ५७८) 1 गड | अमु वि [अमोचिन्‌] नदौ रोढेवाला 
[ मु ड ठनैवाला 
खो [गति] एक छन्द का नाम (पिन) । (खव )1 । = 


-णाणि पु [-्ानिन्‌] देखत केव क एक ¦ अञुग देवो अथुम = ममक (कुमा) 1 


अमुञ देखो अमव = ग्रमृतत (प्रात्र ४१. 
६७६) 1 





"~~ ~~~ ~~~ "~ ~~ ~न ~~ „~~~ ~ = ~~ ~ 


अमुगस्थ-अय 





अमुगस्य वि [अमुत्र] श्रमूक स्यान्मे (मुषा 
६०२) 1 
अमुण वि [अज्ञ] श्रजान, मूख (वृह १} । 
अमुणिय वि [-अन्ञाव] श्रविदित (मुर ४, 
२० ) 1 
अमुणिय वरि [अक्ञान] पूर्ख, भरनान (परह 
१, २)1 
अमुत्त वि [अमुक्त] श्रपरिव्यक्त (ठा १०}1 
अमुत्त वि [अमृते] परहित, निराकार 
{मुर १४ ३६) 
अमुदग्ग | न [ अमुद | १ भ्रीन्दरिय 
असुयम्ग } मिय्याज्ञान विप, जम देवतान 
के पुद्गनरहित गरौरको देखकर जीवकां 
-मयीर पुद्गल से निमित नही है रैना निय 
{ठा ५)1 
असुस वि [अग्ष] खचा, भ्व्य, श्रमे वरे 
(मूत्र १, १०, १२) 1 
अमुसा खी [अमृषा] सत्यवचन (सूम्र १, 
१०) 1 “वाह्‌ त्रि [-श्वादिन्‌] सत्यवादी 
(दमा) 1 
अमुद वि [अमुखः] निख्ततर (वव & ) 1 
अयुद्टरि वि [अमरुखरिन्‌ ] श्रवाचान, मित- 
मापी (उत्त १) 1 
अमृ वि [अमू] श्मुग्ब, विचलण (णाया 
१, ६) । शणागन [क्ञान| सत्यजान 
(प्रान) 1 दिष्टि स्वी [ ष्टि] १ 
-मम्यग्दर्गेन (पव ६) 1 २ श्रविचलित वृद्धि 
(उन 2)! उ वि भ्रविचित दृष्टि वाला, 
सम्यग्दषटि (गच्छ १) । 
अमूस वि [अमष | सत्यवादी (कुमा) । 
उमेल्न देखो अभिज्ञ (नग ११,११) 1 
अमेः देवो अमिऽफः (महा) 1 
अमोल्छ वि [अमूल्य] निकी कोमतन हो 
सके चह, व टुमूल्य (गड, सुपा ५ १६) । 
अमोसदि न [दे. असुशलि| वम्परादि निरी- 
क्षण का एक प्रकार (श्रोध २६५) । 
अमोसा देखो अभुसा (कुमा) । 
अमोह्‌ वि [अमोव] १ श्रवन्व्य, मफल 
(सुपा ८३० ५४७५) 1२ पुं सूरयकै उदय 
भरर भ्रस्त के समय किरणो के विकार ने होने 
वानी रेखा वियेष (सग ३, ६)! एक 
-यन्नका नाम (विपा १.४)! र्द्सिवि 


पादञसदेमदहण्णवो 


[दश्चिन्‌] १ ठीक-ीक देखनेवाला (दव 
६)! २ न. उग्ान-विशेप । ३ पु. यल्ल-विद्चेष 
(विपा १, ३) । "पारि वि [श्टारिन्‌] 
श्रचरूक प्रहार करनेवाला, नि्चानत्राज (महा) । 
“र्द परु [प्य] य नामका एक रथिक 
महा) । 
अमोह्‌ पुं [अमो] मोहं का श्रमाव, सल्य- 
ग्रह (विधे) 1 २ रचक पर्वत फा एक रिखर 
(जाप) ३ वि मोह्रदहिन, निर्मोह (मुपा 


ठ दे) 1 


अमोड पु [अमोघ] १ सूर्य-विम्ब के नीचे 


कमी-कमी दीखतो श्याम श्रादि वणंवानी रेवा 
अणु १२१) । २ पुन. एक देवविमान 
देवेन १४४) । 

अमोदण न [अमोदन] १ मोह का शरमाव 
(वव १०) 1 २वि मुग् नहीं करनेवाला 
(कप्प) 1 

अमोदहा स्री [अमोघा] १ एक नम्पूवृकत, 
जिसके नाम से यह्‌ जम्ूद्रौप कटलात। है 
(जीत ३) । २ एक पुष्करिणी (दीव) 1 

अम्म देखो अव्‌ = श्राम्न (उर २, £) । 

अम्मएव पु [आस्रदेव ] एक जैन प्राचायं 
(पव २७६, गा ६०६) । 

अम्मगा देखो अम्मया (उवा) । 

अम्मच्छं वि [दे] श्रसवद्ध (षड्‌ )। 

अम्मह देखो अंवड (भरौप) । 

अम्मडी (श्प) श्री [अम्बा] माता, मा (दे 
४, ४२४) 1 

अम्मणुञचिय न [दे] ्रनुगमन, भ्रनुस्ररण 
द १, ४६)। 

अम्मधार्ह देखो अवधा (विपा १, €) । 

अम्मया शी [अम्वा] १ माता, जननी 
(उवा) । २ पाचवें वासुदेवकी माताका 
नाम (सम १५२) । 

अम्महे (शौ) भ्र हपं-सूचक श्रव्यय (हे ४, 
२८४) 1 

अम्माद्ली [दे अम्बा] माता, मां दिर, 
भ) । "पि, शपि, %पियर, “पी पु व. 
[पिद] मवाप, माता-पिता (वव ३० कंष्प, 
मुर ३,८३, ठा ३०१० मुर ३,८८१ ७,१७०)। 
"वेद्य वि [*ये्क | म-वाप-सवन्वी (भग 
१, ७) 1 


६९ 


अम्माइा क्ली [दे] श्रनुस्रण करने चाली 
ली, पीछेधीदै जानेवाली घी दे १,२२) । 
अम्मोप्र[[ ? `] १ भ्राधर्य-ूुचक 
श्रव्यय (हे २, २०८, स्वप्न २६) । २ मात्रा 
का घवोवन, हे माँ (उवा; कुमा) 1 
अम्मोगद्या घ्नी [दे] समूल-गमन, स्वागत 
करने के लिए सामने जाना, राया सयमेव 
भ्रम्मोगदयाए्‌ निर्गमो" (गुख २, १३) । 
अम्मोस नि [अमष्य] भ्रत्म्य, क्षमा के 
श्रयोग्य (नपा ४८७) 1 

अम्दर्‌ घ [. अस्पत्‌ ] हम, निज, खुद (दे २, 
६€, १४८२} । ग्केर) ष्छेर, श्चग्र वि 
[य] श्रस्मदीय, हमासया (दे २, ६६. मुपा 
४६६} 1 

अम्हत्त त्रि [दे] प्रमृष्ट प्रमाजित ( षड्‌ ) 1 

अम्हार } (प्रप) वि [अस्मदीय] हमारा 

रय + (षड्‌ › कुमा) 

अम्दारिच्चं वि [अस्मादक्त्‌] हमारे नैसा 
(प्रामा) 1 

अम्दारिस वि [अस्मादृश] हमारे जैसा ( है 
१, १४२; पद्‌ ) 1 

अन्देश्च् वि [अस्माक] भ्रस्मदीय, हमारा 
(कुमाः ह २, १४९) । 

अम्दो भ्र [अदो] आसर्य-सूचक प्रव्यय 
( पड्‌ ) 1 

अयुं [अग] १ पहाड, पर्व॑त! २ सप, 
सपं1 ३ मूर्यं, सूरज (श्रा २३) 1 

अय पु [अज] १ दाग, वकरा (विपा १,४)। 
२ पूवंमाद्रपद नक्षत का श्रषिष्ठायक देव (ल 
२० ३) 1 ३ महदेव । ४ विष्एु 1 ५ राम- 
चच । ६ त्र्या। ६ कामदेव (श्रा २२) 1८ 
महाग्रह-विश्ेप (ढा €) 1 £ वीनोतादक 
शक्ति से रदित धान्य (पम ११, २५) 1 
करक पु [करक] एक महाग्रह का नाम 
(ठा २, ३) । चवा प ["पाट्‌] श्राभीर (श्रा 
२३) । 

अय पु [अय] १ गमन, गति (विसे २७६३. 
श्रा २३)1 २ लाम्‌, प्राप्ति! २ श्रनुमवर 
(विसि) । न पुएय (ठा ९०) । ५ माग्य, 
नसीव (श्रा २३) 1 

अयन [अक] श्दुख1 र पप (श्रा २३), 


\५> 


---- ---- - ~ ^; 


अय न [ अयस्‌ ] लोहा, लोह (श्रो 
आगर पु [आकर] १ नोहैकी खान 
{निच ५) 1२ नादे का काराना (खा ८) 
“कन, क्यं पू [“कान्त] लोह्‌-ुम्बक 
(भ्रावम) । "कडिल्छ न [दे. कडिल्ट | 
कटाह (रोध) ! कंदी प्री [कुण्डी | नोट 
का भाजन-विरेषप (विपा १,६) । च्छेद्य पू 
[“कोषटक| लोदे वा दुरून नोह का गोला, 
“पोट श्रयकोद्टभ्ना व्व वटर ' (उवा) । “गोखय 
पु [शोक] लोहे का गोला (शरा १९) । 
ष्ठ्व्यी द्री [दर्वी ]लोदेकी क्ड्ीयाकर- 
टल, जिसने दाल, कटी शादि ह्लाया जाता 
हे (दे२,७) । “पाय न [पात्र] लेहैका 
नाजन । सद्यागा स्री [शल] सोहे कौ 
खलाई (उप २११ टी) ! 
अय सक्त [ अयू ] १ -मन करना, जाना 1 
२ प्राप्त करना । ३ जानना! वहः अयमाण 
(नम ६३) 1 
अस्छं क [_ द्प्‌ | १ खौचना 1 २ जोतना, 
चख करना ३ रेखा कसना! श्रयद्द्र (दे 
४, १८७ ) ॥ 
अयद्धिर वि | कपिन `] क्पंए्तीन, चीचने- 
वाला (कुमा) । 
अयड पु [अकाण्ड] १ श्रनुचित मय 
(महा) 1 २ ्रकम्मात्‌, हठात्‌ (परम ४,१६ 
से ४८, गड)! 3 क्रिवि अनघारित, 
श्नतकित {पाञ्र) 1 
अयत वक [ आयन्‌ | माता टरा, प्रवेश 
करता हुश्रा (म्राचम) 1 
अयत्निच वि [अयन्त्रित | भ्रनादस्णीय (उत्त 
२०, ४२) 1 
अयपिर्‌ वि [अलल्पिद्ध] नदी वोलनेवाना, 
मौनी (पि २६६, ५६६) 1 
अयपुट पुं [-अयपु | गोश्चालक का एक 
शिष्य (मग ८, ५)1 
अयंस पं [आदद ] दषंरा, कच । भयु पु 
[भमुख] ९ इख नाम का एक द्रप ! २ टीप- 
विद्चेष करा निवासी (इक) 1 


अयसधि वि [टसखधि ] उपयुक्त कायं को 


ययाद्मय करनेवाला (श्राचा) 1 
अयकरय पुं [अयकरक ] स्क महाग्रह (सुज 
| र्‌ © ) १ ह ~= 


४ 


६२) 1 । 
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अनः) पु [दः] कलव, सुग (३ १,६) 

अयगर पु [अजगर] श्रजगर. मोरा नभं 
(षर्‌ १, ?› पठम ६३, ५४८) } 

अयड पु [दे अवट] कृष, कुमा (दे १,१८)। 

अयण न [अत्तन] सततत रोना, निरन्तर 
होना (विमे ३५५८) 1 

अयण न [अयन] १ समन । २ प्राभि, तामि 
(विसं ८३) । ३ ज्ञान, निंव (विवरे ८३)1 
ट गृह, मन्दिर, चटियायरा' (स ८३५) 1 ५ 
वि प्रापक, प्राप वटलेगाद्रा (पिप ६६०), 
६ पुन वंक श्राधा नाग चित्रम नूर 
दक्िणामे उनरमया उत्तरप्े दक्िराम 
जाता है (खा २, ८) 

एषे प्रग्रणे दिग्रहा, यीए रश्रगणोग्रा 

शेति दीहो 1 
विरट्टा्गो श्रच्च्वो, छ्य दुवे न्वेम्र वट्ट््ि 
{गा ८४६)! 

अयण न [अदन] १ म्ण! २ पुखर, 
भोजन (सघ १३० उर्‌ ८, ७) । 

अयणु वि [अन्न] श्रजान, मूषे (चर ३, 
१६६) 1 

अयणु वि [अवन] न्दून, मो महान्‌ 
(चण) 1 

' अयतचिय त्रि [द्‌] पृष 

\ ९७) 1 


उपचित (दे १, 


) उण (पडि; उव) 1 


; अयमि वि [ अयनम्पिन | श्रगनो, य्- 


१ 


1 
॥ 


अयर वि [अजर | बृढादन्यारदित धयरानर , 


२८) 1 २ खमय क्त मान-विगेप, तामसेषम 1 


श्रक्य (वृद १) 1 ४ .शरसमर्थ, श्र्क्त (निद्र ' 


१) 1 ५ ग्लान, वीमार (दृह १) । 


अयरामर वि [अजरामर] १ जस श्नौर 
मरण ने रहित (नवं २) 1 २ न मृक्ति, मोक्ष 
(षम ८, १२७) 1 

अयद देखो अचल = भ्रचन (पा्र, गड, 
-उय पु १०५, श्रत ३, पम ८५.४८; चम ८८, 
, कृप्प, स्म १९) 1 





* १५३० गा १७८} 1 


प 


॥ 
1 


४ 


अव्र 


= ~~ +~ 


रदित, सौति दूत्य (गज्ट) 1 

अयसि? घ्री [अमी] पान्य-पिरेष, श्रतसी, 

अयमी + सोनी (भग, ठा ५, गाया १,५)। 

यया स्न [अजा] १ वकम) २ माचा, 
श्रविया) ३ प्रति, वुदररव {ह्‌ ६, २९२; 
पट्‌ )1 "करिवाभिजवु [-शपापीव] न्वाय- 
विग्य चैने कमरी मे भने पर श्रदयारीष्टुरी 
पती है उस माफ धनयारा निनी फार 
मा रोना (मात्रा)। पाट पं [पाट] 
पामीर. वदती नयनेवाना (ख २६०)1 शय 
पु [्रज] यतर षा वाटा (मा १६,३) 1 

अयागर देो ॐ्व-अगिर्‌ (ल £) 1 

अयाण न [अक्घान] छन का प्रनाव (खनं 
६३१1 

अयाण वि [अन्न अन्नान] घान, भरज्ञानी, 
मूखं (श्रो ८४, पटम २२, ८, गा २३५; 
दे ७, ८३)। 

अयागञ वि [अन्नञायङ्‌] ज्पर देखो (पाप; 
भवि)। 

अयाणत देखो अजाणंत {ग्रो ११) 1 

अग्राणमाण देन्नो अजाणमाण (नव ३६) । 

अयाणिय देचौ अजाणिच (उप ७२८ टी) 1 

अयाय देणे अजाणुपर (चुर ३,१९८' सुपा 
५४२) 1 

अगरपु [अश्न] श्र प्रसर (चिमे ४८०८)) 

अयाट पृ [अक्र] योग्य समम, श्रनुचित 
कोन (पम २२, ८५} 1 


अवर ` पून [अतर] १ घ्रार, चुर (द अग्रा पु [दे दुदिन, भेघाच्यस्न दिन (दे 


१, १३) 1 


(सा २१,२५, व ४३) 1 उति तसे कै । अश्रावि ति [अकारि] धाकम्मिक, 


भ्रकाएडोतन्न; ¶डड पडड एयन्स॒हव्वत्तते 
श्रयानिया विच्द्धु" (रभा) । 
अचि देखो अह = भ्रयि (हे २, २१८} 1 
अयुजरेवः द्रो [दे] भरविर्युवत्ति, नवोटा, 
दु्तस्नि ( पद्‌ )1 ६ ध 
अयोमय देखो अओो-मय (श्रंत १६) 
अय्यावत्त (शौ) पु [आ्चांव्तं ] मास, 
हिन्दुम्तान (कुमा) 1 | 


अयला देखो अच (परम १२०, १५६) ! | अच्युण (मा) देवो अल्युण (दि ४, २६२) । 
अयस देलो अजस (गउडः , भ्राम २३, | अर पुं [अर] ९ प्री, पद्ये के वीचका 


, कष्ट 1 २ भ्रठारह्वां जचिनदेव, भौर घाठ्वां - 


'अर-अरि 7? 





- चक्रवर्ती राजा ` प्तुमिखे प्ररं महरि पाम 
जणणी अरो तम्ाः (श्राव २, नम ५३, उत्त 
{८) 1 ३ समय का एक परिमाणा; कानचक्र 
। का वार्वा हिष्या । (ती २१) 1 ध 

रपुं [र्‌] १ किरण। गा ३४३) ते १, 
१७) 1२ हृत्त, दाय (जे १ २८)।३ 
शुल्क, गो च १, २८) । 

अर न्ली [अरति] शर, मसा (प्राचा २, 

३, १) 1 , 

श्रद्‌ ल्ली [अरति] १ चेचनी 1 (मग श्राचाः 
उत्तर)! “कम्म न [कर्मन्‌ | ्ररत् का हेतुमूत 
कर्मविभेप (छा €) 1 परिस) "परीसद्‌ ष 
[परिषद, “परोप | प्रति कौ महन 
करना (षच ८} 1 श्योदणिञ् न [“मोद्‌- 
-नीय | प्ररत का उत्पादक कर्म-विरेष (कम्म 
‡) 1 ^रड घ्नी [रति] मुदु ख (ल १) 1 

"अरग देलौ तरगनि २, २६) 1 
अरजर एन [अरञ्जर्‌ | घटा, जल-वट (5 
४, ४) 

"अरक्ख दैडो घरक्ख (से ९, ४४) 1 

-अस्क्खरी घ्नी ` [असनरी] नगर-विरेष 

राक) । 

अरग देखो अर (परह्‌ २, ८; सन ३, ४) 1 
अरस्य वि [अरष्टित्‌] निरन्त, स्यतत, 
` श्चरर्मियामितावाः (सूम १, ५, १)। ` 
अस्डुं पुं [अर] इृम-विगेप (उप १०३१ 

टी) । 

"अरण न [अरण] हिसा (उव) । 
अरणि पं [अरणि] ९ वृ्ञ-विग्ेप । २ दय 
-नृढ की लकटढी, जिसको चिसने पर भ्रमि 

जल्दी पदा होती है (रावम, णाया १, १८)। 
अर्सण पुच्नी [दे] ९ रासा, मागं! २ पक्ति, 
कतार 1 ( पड )।! ~ 

- अरणिया जौ [अरणि क्न] वनस्पत्ति-विशैप 

(भ्राचा) \. 

-अरणेद्य ५ [दे अरणेटक] पत्यसे के 
ट्रकर्टो मे मिली हुई सफेद मिह (जौ ३} 1 
सरण्ण वि [आरण्य] जगत मे र्द्ते वाला 

(मूग्र १, १, १, १६) 1 - 
अरण्ण न [अरण्य] वन, जगल (दै १, 
६९) 1 "वंडिंसग न [-पवतंस़ | देवविमान 
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विरोपय (सम ३६)! (साणपुं [श्वन्‌] 
जगन कुत्ता (कुमा) 1 
अरण्णय वि [आरण्य | जंगली, जगल-वासी 
(रभि ५२) । + वः 
अर्त वि [अर्त | राग-रहित; नीरागं (पराचा) 1 
अरन्न देखो अरण्ण (कपप, उव्‌) 1 ~ 
अस्वागपुं [द्‌] एक भ्रनारयं देश, भ्रव देश 
(पव २८४) । 
अस्मतिया न्नी [अरमन्तिक्रा] श्रस्मणता, 
कायं मे श्रतत्परना (उवा) । (खा ४, १, €) । 
अस्य देवो अर (वेत्त १०८) । अरह वि [अर | परिगररहित (मग) । 
अरय नि [अरजस्‌ ] १ रनोगुररहित (पम । अदत वह [ अदत्‌ | १ पूना के योग्य, 
९, १४६) । २ एक महाग्रह का नाम (ला । ज्य (पद्‌ ° दै २, १११० भम, ५)1 २ 
२, ३) 1 ३ वरि धूलीरहिव, निमंल (कप्य) ! ¦! १ जिन भगवान्‌, तीर्थकरदेव (श्राचा, ठा 
न पाच देव लोकका एक प्रतर (छा | ४) । 
€) 1 ५ सजो का धमव, श्ररो य श्रय | अर्हन वि [ अरोन्तर्‌ ] १ सर्व॑, सव कुच 
पत्तो पत्तो गमणतरं" (उत्त १८) । जानननाला। २ पु लिन भगवान्‌ (मग२,१)1 
अस्य वि [असत] ्ननासक्त, नि स्छह्‌ (प्राचा) । | व न १निस्छृद्‌, निम॑म। 
अस्य पून [ अरजस्‌ | एक॒ देवविमान | अरह्व वह [ अर्दयन्‌ ] १ भ्रपने स्वमाव 
(देन १४१) = - । को नहो द्योनेवाला । २ पु जिनेधर देव 
अर्या ल्ली [अरजा] कुमुद नामक विजय कौ | (भग) 1 
राजवानो (जं ४) । अरहर पु [अरघट्ट | श्ररडट, रहट, पानी का 
अस्यि प [अरत्नि ] परिमाण विशेप, खुली | चस्वा, पानी निकालने का यन्य विशेष (गा 
श्रलीवाला हाय (ल 2, ४) 1 ४६०, प्रास ५५), भभमिप्रो कालमणत श्रर- 
अरर न [अरर] १ युढ । २ ठकना । श्ुरी | दटरषडिवतर जलमञके (जीवा १) 1 
सरी [कुरी] नगरी-विशेप (घम्म ३ टो) 1 व वि = भररट्ट चलाने- 
[ व वाला (कुप्र ५९) 
अररि पुन [अरर] किवाड, दरार (पामा) । अरदणा नर [अर्हणा] १ पूना । २ योग्यता 
अरलन [दे] १ चीरी, कीट-विगेप। २ (भाक २८) । 
मक, मच्छड (दे १, ९३) । अरदण्णय भु [अरदन्नक] एक व्यापाय का 
अरदखया क्ती [दे] चोय, कौट-विशेप दि १, | नाम (णाया १, प) 1 
२६) अरहन्न पु [अदेन्न | एक जैन मनि का नाम 
अरु देखो अरद्ु (पडम ४२, ८) । 


(सुख २, €) । 
७रविंदु न [अरबिन्द | कमल, पदम ' (परह | अराइ पु [अरातिं | सपु, दुश्मन (कुमा) । 
२, ४) । ह ति 


| अराटं ली [अरारि] दिन, दिवस (क्रमा) । 
अररविद्र वि [दे] दीषं ,लम्वा दि १.४५) । | अरागि वि [अरागिन्‌] रागरहित, वीतराय 
अरस वु [अरस | रसरहित, नीरख (णाया 





अरस न [अरस] तप-वि्ेप, निविकृति तप 
(संवोघं ५८) । 
अरद्‌ वि [ अदत्‌ ] १ पूना के योग्य, पूज्य 
(पद्‌ > हे २, १११) । २ पू. जिनदेव, 
तीर्थकर (सम्म ६७) । भिन्त पु [मित्र] 
एक व्यपाये का नाम (गच्छ २) । 
अरह्‌ देषो अरि = प्रहं । प्ररहद (प्राक 
२८) 1 
अर्ह भि [ अरहस्‌ ] १ प्रकट । २ जिससे 
कृछमो नचिपाहो।3 पु जिनदेव, सर्वज्ञ 
| 
। 


(परम ११७, ४१) । 


१,५)) . अरि देखो अरे (तदु ५०. ५२ टौ) । 
अरस पुं [ अशस्‌ | व्यावि-विशठेप, ववासीर । अरि पु [अरि] दुश्मन, सियु (पम ७३,१९})। 
(ख २२) । ~ ˆ , / -छव्छग्ग पु [ "पद्वगे | च प्रान्वरिक 
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५५. 


~. ~----~-~ ~~ --~ 


अरस्थिदि--अष्षय 


= ~ 


ग्न =-= = ~ 


शत्रु-चाम, सोय, लोम, मोट, मद॒मान्नयं ¦ अरि देवो अर न श्रेत्‌ (2, ११९, ! वरप [वर्‌] १ त्रम 1 २ मन 
(मृष १,१.९) । ष्टसण वि [दमन] १ सु , षड्‌ ) । दत्त, 'दिण्णपुं [शृत] ठन वि (गु 26€)। “वतेमास भ 
विनाश) २ ५ व्वा वंलकेण्क राजाका | पनि-विदैय मा नाम (पष्प) 1 | [श्ररपभाम] प प्रीपविमेत + २ श 
नाम (पम ४, ७} 1 ३ एक ज्नमृनिजोभग अरिणा देनो अर्णा (प्रार्‌ २८) ! प्टिप (दुक १६)1 निद्रुन [शष] 

॥ 

। 

। 





वान्‌ प्रडितनाय के पूर्वजन्म कैः गख धै (पठन ¦ अरित देन अग्रत = परह्‌ (है २, १११, | शक देयविमानः (स्ख) भूमन [भ 
२०,५) । श्दमणी प्र [दमनी] विया विदेष णावा १, १) 1 श्वहयन [शवत्य] | दयपिमापिदरेष (उगा) । 
(डम ८, १८५) 1 चचिद्धसी ख [विरषव- । १ जिन मन्दिर (खया, धराच्‌) । श्सासणन , अत्न [द] ममन, पटु @१, <) 1 
सिनी] रिपू का नास वग्मेवानी प्य विरा | [नासन्‌] # जैन परागन-यन्व । २ निन । भन्थदुन [ यस्य] णय देरिमन + 
(वरम ७, १४०) 1 सताश्त पृ [-सन्नास] , ध्राजा, (षर २, ५) 1 (ददर 7३९) । श्व्पम पुं [प्रम] ! 
राद्सव्यलने यप्र कदू का एक राजा "यर्‌ दे्वोत्तस(नि २, १६. ५, ८५) 1 प्नुयःन्पर्‌ नासर नाड मर्य प्रावाव- 
(परम ४, २६५) 1 ष्टुत वि [न्द्‌] १ । अरूपि [ अमन ] गगर (दु ४६) { प्व । रम पशन म्ना निति देर । 
{- 
सिपु-धिनाराक 1 > पु लिनदेव (प्रवमः) । | अन दी अर्य (तदु ८६) 1 (छ ९२, पत्र २२६) 1 शमु [न्‌] 
अरिथल्ि प्री [दे] व्यत्रठेर द १,२९) 1 | असग न दे. धर] वण, पाः श्वं | नय एद्गत-विदेय (गुज २०१1 _ 
=> | ग्य (धः \ असिम पुग्ते [अर्यमन] तनो, रन्ता, 
अस्जिय पृ [अरिज्ञव] १ मगवान्‌ पमेव । धदय ु्यर (ट ‰) 1 व) 
(१ ४. परिप वाम्िमग्मणएायः {सुषा ५८) । 
काठ पुत्र 1 २ न नगरविदटेप (परम ५, | अ्तुद वरि [असर्तुट)} १ म्म-केधक। २ > 
। 








तदवधि अरुणिव पि [अर्गिन गक, चात (च) 
१०६ स्कः मुर ५, १०३) । मम-सी, श्वय तदरतुदवायावाणेटि विपि | ॥ ] (द) 
अरिषु पु [अरि] १ वृन-विदधेप (परण १) 1 ¦ यस्तानि (सम्मन १५८} 1 

२ पनरह तीर्थकर फा एकर गाधरं (सम अरुण पू [अरुण] १ भू, मूरन (न 


अद्धयुक्तरविनग न [अस्गोत्तरापनन म] 
शस नाम फा एकः रंकिमान (यम १४)! 


अद्णोद पु [अर्णोट] भदुद्-िमय (वु 
१५२) । ३ पून एलः देवविमान दविवद्र | ६) २ नू्ंया मारी! ३ सरव्याराम्‌ १६) । + 1 ४ 
१२३) । ४ न गोघ्र-विदैप नो माणएट्व्य गोध | सन्या ठ ् 
व स फ जानी (विर, ५) 1 ४ दीपः | अर्‌पोद्य षं [असोदद्‌] षटु विने 
कौ थ्राखारह (ग ८} 1५ रलकौषएकना वरिरोप। ५ सरद्र-विशेष, ५ होर भव्यो, (नम) । 
उत्त ३४, ४; मुपा ६} 1 ६ पल-विदोप र मो ददी" (दीय) । € एक 
८ श ध प्रो दीयो तप्रो उदी, (दीय) । ५ एक ¦ असपोकवाय पु [अनणोपपाव] गर्-विरेन 
ठा (परण १७. ठन २४, ८} । ० परनिष्ट- | बग्रट-देवता का नाम (ला २, ३, षय 
सूचक उत्पात (राच) । ममि, न्नेमि पु ¦ ९. पी (अविं 1 
» 1 ७८) ७ गयावनी-पग्ठ फा भ्रपिषएठाता ¦ अस्य 

[^नेमि| त्रतेमान काल के वारव जिनदेव 1 देव ^ ठ्य परि [. अर्‌प्‌ | टा, धाव (मूष १, 

नमान क द दष (ग २,२० पल € ६) 1 ८ दैव-विनेप ३, 2)1 
(स्म १७ श्रत ५› कप्य, पडि) 1 ५ 


(एदि) 1 ६ स्कः रंग, चानी। (गट) । 
१८ न, विमान विदेय {खम १५) १९१ 
वि, रक्त, लान {गच्ड)। क्व न 
[कान्त] देवव्रिमान-वरिरेप (उवा) । 
[कील] म [कोटः] देवविमान-पिचेप 
(चवा) । गा न्लौ [ग्वा] महारण्ट- 
देण षौ एव नदी (ती ञ्य) ¡1 गुप न 
[गब] देवविमान-विेप (खवा) 1 “उमय 
न [ध्वज] एक देवविमानं ना नाम | १ ०४) । व्‌ अद्ढमाण ( पट्‌ ) ! 
(उवा) । “प्पम, प्यदन [शरभ] इव = द 

नाम का एक देवविमान (उपा) 1 - "मद्‌ | अर्द वि [अं ] योन्य (उतर ८९) । 

पृ [सद्र] एकत देववा का नाम (तुल १६)1 | अद्दत दला अगत = मर्त (है २, ११ 
भूय न [भूत] एक देववरिमान (उवा) ! । 
महामद पुं [मदाभद्र] देव-विदचेष (सुव | 


अस्यवि [ असन्‌ ] निरौमी, रोररहति 
(सम 2, घलि २१) 1 

अर्‌ देखो अरह = प्रहुत (दे २,४११, पट्‌, 
(मवि) । 1 

अस बि [असद] १ जननरहित । २ पुं मुक 
भ्राता (षव २७५, मग ६, १) ! ३ जिन~ 
देव (पठम ५, १२०) 1 

अर्द्‌ देवो अरिह्‌ = भ्रु. 1 घश्ट्मि (भ्रमि, 


उ्टषी [अरिष्टा] वच्छ नामक विजय 
की सजघानी (ला २, ३} 1 

अस्त्तिन [अस्त्रि] पतवार, कन्दर, नाव कौ 
पीये का डाढ, जिक्षये नाव दाहिने-चये धरमायी 
जाती हं (घर्मवि १३२} 1 

अरिरिद्ो भर [अरिरिष्टो] पादपुरक भ्व्य 
टि २, २१७) ! 

अरिसि देवो अरस (खाया १, १३) 1 


अरिखल्ट } वि [ अरस्वत्‌ `] ववास्ीर 
अरिसिल्ट { रोगवाना (वार, विपा १,७)} 1 


अरि वि [अद] १ योम्य, सायक (सुपा 
२६६, प्राप्र) । २ पु जिनदिव (भ्रौप) 1 
अरिं स [अं ] १ योग्य दोना! २ पूजा 


= ~ „. ~ «~ ~~ --~ ~~~ ~ -~ ~~~ ~~ ~ -~-------~--~-----~--~~~---~-~ ~~~ -- (~~ -- -- ~ - - “~ 





असर्‌ वि [ अरोषटन्‌ ] १ नहीं उवा 


क योग्य होना! 3 पूना कृरना+ प्ररिद्दि 
(महा) । भ्रस्दिति (मम) ! 


१६) 1 -भदावर पु [महावर] १ दीप 
विरो । २ समूद्र-व्िदेप (दरक) । श्वडिसय 
न [ 'वितंसक| एकं देवविमान (उवा) । 





हमा, णन्न नही वेता हमरा (भग १, १)1 


अस्व॒विं [अर्प] षपरद्ित, श्रूतं, 


(पउम ७५, २६) । 


पाइसदमहण्णबो 


.----~-----------~~--------~--~~--~--~--------_-~-----~-~---~------~--~-~~~~~_--~~~~~~-~-~~-~-~~~~~-~-~---~--~--~-~-~-~----~--~--- -- ----~ 
~-------------------------- 


अर्चि वि [अङ्पिन्‌ | ज्पर देखो (खा °, 
३, श्राचा, पएण १) 1 
अरे भ्र [अरे] १-२ समापण प्रौर रति- 
कलह का चरुचक श्रव्यय (हे २,२०१, षड्‌ )1 
अरे भ्र [अरे] इन श्रयो का सूचक अव्यय-- 
१ श्राल्तेप । २ विस्मय, श्रारचर्ये । ३ परिहास, 
ट्टा (सक्षि ३८, ४७) । 
अरोअ श्रक [ उत्‌ + छस्‌ | उन्लान पाना, 
विकसित होना । श्ररोग्रद (ह ४८, २०२ 
कुमा) । 
अरोजञ पुं [अरोचक] सेग-विशेप, भन्न कौ 
भ्ररचि (श्रा २२) 1 
अरो वि [ अरोचिन्‌ | ्ररचि वाला, स्चि- 
रहिन, श्रो भ्रत्वे कदिण विलावो' (गोय 
७) 1 
अयोग वि [अरोग] सेरदित (मग १८, 
१)1 ध्यान्नो [ता] भराय, नीरोगता 
(उप ७२ टी)। 
अरोगि वि [अयेगिन्‌] नोसेग, रोग-रहित । 
ध्या ल्ली [शता ] भ्रारोग्य, ठदुरस्ती (महा) । 
असेग्ग } देखो श्रारोय = ्रातेग्य (श्राचा २, 
अरोय } १५, २) 1 
सेस वि [अरोप] १ गृस्सा-रहित । २-२ 
पुं एक म्लेच्छ देच श्रौर उसमे रहनेवाली 
स्नेच्छ जाति (पण्द्‌ १, १) । 
अट न [अल] १ विच्ूके पृच्यकाश्रग्र 
माग, 
 '्रलमेव विन्ुभ्ाण, ममेव 
श्रहीए तह य मदस्स 1 
दिद्धि-विय पिसुएाणं, 
मन्व॒सन्वस्त भय-नणयै' 
सू १९)1 
२ श्रचादेवी का एक दिदासन (णायां २) 1 
३वि समर्थे (म्राचा)। टन [पट्‌] 
विच्छरूकी पूं जसे प्राकारवाला एकं शन्न 
(विपा १, ६) । 
अट देखो तठ (गा ७५, मे १, ७८) । 
अद श्र [ अल्प ] १ पर्याप्त, पूणं, श्रलमा- 
रादं जणएतीए (सुर १३, २१) ! २ प्रतिपेष, 
निवारण, वस (उप २, ७) । 
अदं श्र [ अलम्‌ ] श्रलद्धार, मुषा (सूग्रनि 
२०२) 1 
९० 




















अकर सक [अं + कृ | भूपित करना, 


विराजित करना । श्रलंकररेति (पि ५०६) 1 
वक अटकरत (माल १४३) । सङ्‌. अल- 
करिअ (पि ५८९) । प्रयो, कमं भ्रल॑करा- 
वीयउ (स ६४) 


अलकरण न [अ्क्कुरण ] १ श्राभूपण, भलं- 


कार (सयण ७४, मवि) 1 २ वि शओोभा- 
कारक, मज्ममलोयस्स श्रलकरणि युलोम्रणि' 
(विक्र १४) 1 


अलक्ररिय वि [अल्दछ्रत ] सुशोभित, विभूपितः 


"कि नयरमलकरिय जम्ममहेण तए महापुरिम ।* 
(सुपा ५८४, सुर ४, ११८) 1 


अलक्रार पु [अख्द्भार | १ चाल्न-विशेष, 


साहित्यशाल्र (सिरि ५५. सिक्वा २) 1 २ 
पुन एक देवविमान (देवन १३५) । 


अल्मर पु [अकार्‌] १ भूषण, गहना 


(ग्रौपः राय) 1 २ भूषा, लोभा (खा ४, ४) । 
“महा घी [-सभा] भ्ूपा-गृह, श्द्धार-घर 
(क) 1 


अंकास्य पुं [अख्कारिक | नापित, नाई. 


हजाम (णाया १, १३) कस्म न 
[कमन] हनामत, क्षौर कर्मं (णाया १, 
१३) 1 "सदा ली [सभा] हनामत वनाने 
का स्यान (णाया १, १३) 1 

अटक्रिय वि [अकृत | १ विभूपित, सुशो- 
भि (कप्प, महा) 1 २ न संगीतकाएक 
युश (जीव ३) 1 

अटक्घुण देखो अटफ़र । श्रलकुणति (स्यण 
५२) 1 

अखर्व वि [अख्ड्घ्य | ९ उल्लघन कले 
के श्रयोग्य (सुर १, ४१)1 २ उल्लघन 
करने के भ्रश्य (उप ५६७ टी) 1 

अद्वणिय } वि [अलद्वुनीय] ऊपर देलौ 

अटवणीय ॥ (महा; सुपा ६०१, पि ६६ 
नाट) । 

अल्प पु [दे] करट, युग (दे १, १३) 1 
अल्घुसा नी [अलम्बुषा] १ एक दिक्करुमायै 
देवी का नाम। (खा ८) 1 २ गुत्म-विष्धेव । 
(प्म) 1 

अख्भि न्नी [अलाभ] प्प्रापति (प्रोष २३, 
मा) 1 ४ 

अख्का छी [अछख्का] नगरौ-विशेप, पहले 


प्रतिवासुदेव कौ राजवानी (पम २०, 
२०१) 1 देवो अख्या । 

अच्क्खपु [अल्क्ष] १दइसनामका एक 
राजा, जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 
लेकर मूक्ति पाई थी (प्रत १८) २न. 
श्रतगटदस!' सुच के एकं भ्रव्ययन कानाम) 
(भरत १८) 1 

अल्क्ख वि [अल्क््य] लक्ष्यमे नभ्रास्के 
एसा (सुर ३, १३६ महा) । 

अलख्क्वमाण वि [अलक््यमाण] जो पहि- 
चानान जास्कता हो, गुप्त (उप ५६३ टी) \ 

अकरूक्रिलिय वि [अलक्षित] १ भन्नात, 
प्रपरिचित । (से १३, ४५) 1 २ न पह्चाना 
हृभ्रा । (सुर ४ १४०) । 

अग देखो अलय = श्रलक (महा) । 

अख्गा देखो अट्या (श्रत १) 1 

अखर्गगन [दे] कलकदेना, दोपका रखा 
भ्रारोप दे १, १९१) 1 

अलचयपुर न [अचलपुर] नगरविशेष 
(कुमा) 1 

अलल्न वि [अलज] निल, वेशरम (परह 
१, ३) । 

अरुन्निर वि [अलल्नालु ] ऊपर देखो (गा 
६०, ४४१ ६६१, महा) 1 

अछ्ट्रपल्ख्ट्र न [दे] पाश्वं का परिवर्तन 
दे १, ४८) 1 

अलतत पु [अलक्त] श्रालता, लियं हाय 
पैरको लाल करने के लिए जो रग लगाती 
हं बह (भु ५)! 

अरुत्तय यु [अलक्तक | १ ऊपर देखो 1 
(सुषा ४०६) । २ वि श्रालतासे रगा दहुभ्रा 
(अनु) । 

*अल्धोय देखो कटधोय (से ६, ४६) । 

अख्मजुरु वि [दे] भ्रालसी, सुस्त (दे १, 
४६) । 

अलमथ वि [अक्मसतु] १ समर्थं। २ 
निपेवक, निवारक । (ला ४, २) 1 

अर्मल पु [दे] दु्दन्ति वैल (दे १,२५) । 

अख्मटवसद्‌ पु [दे] उन्मत्त वैल (दे १, 
२५) 1 

अख्यन [दे] विद्रुम, प्रवाल (द १, १६, 
सवि) 1 


1 











पाडथसदमदहण्णवो 


अख्य पु [अख्क] ९चिच्दू का काट \ , अदाव देखो अखट (य) । 


(विपा १,६)1 २ केच, ररवराले वात । 
(पाग्नः स ६६) 1 

अख्या व्री [अच्क] कवेर को नगरौ (पामन, 
याया १ ८)! देयो अटफा। 

अल्व वि [अख्प] मीनी, नदं वोलनेवाला 
(नूप २,६) 1 

अख्वल्वचह पु [दे | धूं वैन ( पड )। 

अछम वि [अम] ? श्रालतरी, मुन्त (प्रामू 
५) । २ मन्द, वौमा (पाञ्र)।३पु शुद्र ीट- 
व्रिनेप, भू-ताग, वर्प्छिनु मे खःपनरीखा 
लालन्यका बा लम्बा जन्तु ख्यत्र होता ह्‌ 

वह्‌ (जी ९५४. पुप्फ २६५} 1 
अद्म वि [ढे] १ मधघुर्‌ श्रावाजवाला, ख 


रगाहु्13उन मोम (दे १,५२)1 
अलस देवो कम (ने ९, ६» ११, ४८० या 
३६६} । 


~. ~~ ~~~ ~~~ 


अदाव देवो अटाऊ (पि १४१, २०४) । 

अटाह्‌ पु [अदयभ] तृगसान, चैर्तान, धय- 
हरमाणा पुसो होड नुनाहा क्यावत्तादू 
वा” (सुपा ८४६) । 

अदाहि देवो अद्ध (उ ७२८ टौ, द २,१८६ 
णाया १, १7 १२७} । 


$ 


॥ 
1 
८ 
\ 
॥ 


# 


अद्धय--नस्य 


न थ ~ 


अदिन्छा श्नं [अदिन्टा] पव नाम रा पध 
छन्द (पिम्‌) । 


अदटीग } देवौ अदिप = प्रनीक (नुर ४, 
अद्धा { २२३. नुपा ३०० महा) } 


अछदह्र ख [ अलियधू ] श्रमर (दुमा) । 


अटीनथयतरी धर [दे] श्राफ, मोगका 


अलिषु [अटि] रनर (कुमा)। “टन, 


[ङु] त्रमत्ते का नदर (दे ४, २४३} 1 
“विरूय न [वरिस] ्रमर का गुखाग्व 
(पाम्र) 1 

अलि पृशन [ अदि ] वृधित रसि (विचार 
१०६) 1 


, अलिञल्छी द्रौ [दे] १ बन्दै । २ व्यार, 
प्रतनं कलमचुल' (पान्न)! २ कुबुम्मर्रगदचे, 


अट्सग } पु [जटसङ़] ९ विनूचिका तेन ` 


असय +! (उवा) 1 2 श्वय, सूजन (श्राचा)1 
अटसराईअ वि [अरमाधित | लिने भ्रालसौ 
की तद भ्राचरणा किया टो, मन्द (गा २५२)1 
अदसाय श्रक [ शलमाय्‌ | व्रानदी होना, 
घ्रानसीको तट काम करना । श्रनतराग्रइ 
(पि ५५८) 1 च अटसायत, अलसाय- 
माणल १४८, १ उपयु ३१५. गच्छ १) 1 
अटसी देवो अथसी (ज्राचा, पड, हे २, 
११) 1 
अल शनो [नल] १ इड नामकौ एक देवौ 
(ज ६) । > एक इ््राणी का नाम (खाया 
२) 1 श्वहिसन न [“वत्तंसक्‌ | भ्रलदेवी 
का म्न (साया २)1 
"अल दलो चटा (ना ६५७) 1 
अटा न [अलाचु | वुम्बी फल, लोकी, तुम्बा 
(भ्रौपप्रासू १५१)1 
अला | खी [ अयाय | तुम्बो-लता 
अदलवृ ( कुमा, षड्‌ ) 1 
अलय न [जटाव | १ जन्यत, जलता हमरा 


पर 
ॐ 
= 


\ 
। 
| 
| 
॥ 
। 
| 
1 
। 
1 


| 


देर (द १, ५६) 1 
अदलिाच्री [दे] खो (दे १, १६) 1 
अलिञरन [द्‌] टव (दे १, २२} । 
अछिजर न [अिञ्जर्‌] $ घटा, दुम्म (ठा 
४, २) 1 २ कुड, पाप्र-विषेप (दि ?, ३७) 1 
अ्टिजरभ पु [अटिञ्जरक] >? घडा (खवा) 
रगने का कुडा, दग-पाघ्र (वष्य) 1 
अर्द न [अलिन्द ] पान-विरप, एकः प्रमाद 
का जनपा्र (ग्रो ४७६) 1 
अचित पुं [अचिन्दक्‌] १ दरक प्रनेष 


(उ ४७६) । २ घरक वाहर्‌ के दन्वाजेन्य , 


चीक। 2 बाहर का ग्रग्र भाग (दृ 2 रन) 

अद्दिय पुन [अआशदिन्दफ | घान्य स्वने का 
पच्र-विदटेप (मरणा १५१) । 

अचिर पु [द] वृर, विच्छ दे १, ११)1 

अरिणी ज्ञी [-अलिनी | तरमरौ (कमा) ! 

अचित्त न [अरित्र] नौकच्ेनेका इड, 
चप्पु (माचा २,३ १) 1 

अदय न [अदिक] क्पान (पप्र) । 

अचि न [अक्‌] १ मृपावाद, अप्त्य 
वचन (पाप्म) २वि सखा खोटा, श्रनिग्र- 
पोख्सालाव-- (पामर) । उ निप्त्न, निर्व 
(परह २) । श्वा वि [वादिन्‌ | सृपा- 
वादी (पठम ११, २७, महा) 1 


काष्ट (दे १,१०७, यरोघ २१ मा) । २ प्नद्धार, | अटिल्ट उक [ कथय्‌ |} कहना, बोलना । 


कोयला (उ 2 ३४} 1 


भ्रतिल्लह (विग) 1 


“~--~---~~-- ~~ ~ --~-- ~~ ---~---~~ ---*~ -- ~ ----~ - 


पट (द १,>-७) 1 

अलच्त्ि वि [अरछक्षिन्‌] कोम (नग 
29, ८) 1 

अलेनि वि [अलेयिय्रन] १ तेश्यारहिव 1 
पु मुन्द्रश्रातमा(ग र, ४५}1 

अदयेग पर [अद्धा] जोव श्रादि रदित 
प्रान्नय्य (नग) 1 

अदोणिय वरि [अद्बणि 2] दूनयरित नमव- 
शून्य, नव श्रनेशिय चिवि कोट चद्रेढ 
(महा) । 

अदेय देखो अलयेग (चम £) । 

अलोभ पूं [अटोभ] ६लेमध्न अमाव, 
च्ठोप। २ नि तोनरदत, उतोी (नग, 
उव) 1 

अये वि [अलेट्‌] घतस्, निर्नोनि (दन 
१०, पि ८ ५) 1 

अद्‌ देवो जद्धोम (कप्म) 1 

अल्छखन [द्‌] दिन, दिवन (दे १, ५) 1 

अल्ल देखो अद (द १, ८२) । 

अन्टं श्रक [नम्‌] नमना, नीचे नुना। 
प्ोग्नन्तति (ने €, ४६)। 

अन्ड घ्नो [आद्रेकीः] लता-विरोप, ्रा्रंक- 
नता (धरण १५४) । 

अन्ट्न देनो अल्छव = गराद्रक (घमं २)1 

अल्ख्त्य क [ उन्‌ + क्षिप्‌ | ऊ फकना। 
प्रह्लद (दे ४ १४८४) 1 

घल्ख्त्य न [दे] 2 जलरद्रा, मीला पना! २ 
केत्रर. मुपरा-विभेप {दे १, ५४) 1 

अल्ट्त्यिम वि [उत्किप्त] ञ्चा केका टमा 
द्मा) ) 

अल्ख्य न [ आद्र क] मरादी, प्रदर (ली €) 1 
“तिय न [त्रिक] जादो, हत्दी ब्रीर करूर 
(जी &)1 

अल्ख्य वि [दे] परिचिठ क्तात दे १,१२)1 


अलखव्णी ज [अदलबुवीणा-| बौणा-विशचेव | अटिल्ख्द्‌ न [द्‌] १ छद विप का नाम! | अल्ट्य पुं [अल्ल ] इन नाम का एक 


{प्राक 3७) 1 


् 


२ वि. भ्रप्रयोजक, नियमरटत्त (पिग) ! 


विख्यात चैन मनि भोर प्रन्यकार, उदुयोतन- 


--- -------~--------- --------------------- 


सूरि का उपाच्यायश्रवस्याका नाम (मुर 
१६, २३६) 1 

अल्लल्ट प [दे] मगर, मोर (दे १, १३) । 

अल्टविय [अप] देलो आछत्त = श्रानपित 
(वि) 1 

अल्खास्नी [दे] माना, मा (दे १,५) । 

अल्टि  देमो अल्टी 1 भ्रह्लि ( षड्‌ ) । 

अल्टिअ + प्रह्लिग्र (दे १४८, हे ८५४) 1 
वटः अल्स्ञित (न १२, ५१, पड्म ४२, 
भ४)। 

अल्टिि खक [ उप~घृप्‌ | समीप 





-~ ~ ~~~ ~~~ ~~ 


जाना! प्र्ि्रह (दे ४,१३६)1 वज अलहिल- ' 
अत (कुमा) । प्रयो श्र्लियावेद्‌ (पि ४८२, | 


५५१) 1 
अल्ल्ियिवि [आद्रि] गीला फिया हरा 
(मा ४८०)1 


अन्ल्टियावण न [[आदलायन] श्रालीन कसा ` 


च्््टिकरना, मिनान (भग ८, ६) 1 
अन्टल्टपु [दे] ममा ( पड्‌)। 
अन्वि चक [ अपेय्‌ ] श्रेरा कण्ना 
प्रिव (द्र ४८,३६, नवि, पि १६६१८८५) 
अन्टी } चकं [जा~+ट] श्रना! २ 
अल्टीअ प्रवे करना । ३ जोढना।! ४ 
ग्रापरय करना 1 * श्रालिगन करना । ९ प्रक 
सगतं दोना । भरल्लीम्रद्‌ (हे ८, ५४) । मूका 
श्रघ्मीतरी (प्रामा) हैकृ अल्टीडं (वृह ६) । 
अल्टीण वि [आरन] ९ भ्राष्ि। २ 
प्रागत । ३ प्रविष्ट। ४ सगत 1 ४ योजित 
६ थोढा लोन (द ४, ५४) । ७ श्राच्रित 
(क्प) 1 ८ तह्लीन, तत्पर (वव १०) । 
अल्लेस वि [अटेटय | तेश्यारलति (कम्म 
ट ०) 1 
अल्छोग देतरो अलग (द्रव्य १६) 1 
अल्हाद पु [आ६.खाद] सुध, प्रमोद, म्रानन्द 
(प्रप्र) 1 ध 
अव ध्र [अप] न श्रयो का सूचक श्रव्यय-- 
१ विपरीतता, उन्टापन, श्रवकय, भ्रवगरुय' । 
२ वापसी, पीद्नः श्रवकमड । ३ वृरापन, 
-खराचपन, श्रवमग्ग, प्रवस्‌! ! ४ न्यूनता, 
कमो; श्रव्रदढ" ) ४ रदितपन, वियोग श्रव 
बाणा" ! ६ वाहरपन, श्रवकमणः 1, 


„_.-~--~-----------~------~-~ -------~---~-------~-------*-----~------ --~ ~--------- ~ ~ 


पाडजसदमदण्णवो 


भ्रव्यय--१ निम्नेन, ्रवदइएण'। २ प्रीदन, 
श्रवच॒ह्नौ' } ३ तिरस्कार श्रनादरः श्व- 
गणंत' । ४ खरायौ, वराः श्रयण 1 ५ 
गमन । ६ भ्रनुभव (राज) । ७ हानि, हासः 
श्रयक्षाम' । ८ परमाव, ्रवलदधि' । £ मर्यादा 
(विने ८२) 1 १० निर्व भी एका प्रयोग 
हेता हे, मवगृ, श्रवगल्ल' । 

अव नकं [अव्‌ ] १ रशणा फला, श्रदेतु 
मरणिणो य पयकमनः' (रयरा ६) । २ जाना, 
गमन कटना । ३ इच्छा करना । ४ जानना 1 
५ प्रयश्च कटा! £ मुनना। ७ मगना, 
याचना । ८ करना, चनाना । & चाहूना । १० 
प्राप्त करना। ११ प्रा्तिद्धन। १२ मारना, 
टिम करना । १३ जनाना। १८ प्रक प्रीति 
करना 1 १५ वप्त हौना। १६ प्रकाशना 1 
१७ वटना। भ्रव (श्रा २३, विने २०२०) 

अव षु [अच] श्रद, श्रावाज (चा २३) 

अचअक्ख सक [ दशु ] देखना । श्रवग्रक्द्‌ 
(हे ४ १८१. कुमा) । 

अवअक्िग्वज न [द्‌] निवापित मुख, परंटाया 
हप्र मंद (दे १.४०) । 

अवञच्छ न [दे] वक्षा-वल् दि १,२६) 1 
अवअन्छ भरकर [द्‌ ल्गदू] धानन्द पाना, सु 
दोना । श्रवप्रच्छह (दे ४, १२२) 1 
अवअच्छ खनः [ दय्‌ | खु करना । 
ध्रतर्रच्छ्‌ (हे ४, ६२२) 1 

अवचि [दे] देषो अवअक््खिञ (दे 
१, ४०) 1 


----------------- ~~ ----------------~-----------------~ -------------- 


अव श्र [अव निम्नलिवित श्रयो का सूचक 


| 


८५ 





म्रसयत (ठह १) । 

अचदण्ण वि [अवतीणे | १ उत्तरा धा, नीचे 
श्राया हृभ्रा! २ जन्मा हृश्रा (कपप, प्म ७६, 
२८) । 

अवषटद्‌ (खो) वि [अवचिन] एकत्रित, इका 
किया हूना (शमि ११७) 1 

अवद (शी) वि [अपकृत | १ जिनका श्रहित 
कियागया होवह्‌! 2 न श्रपकार, श्रि 
(चारं ४०) । 
अवडद्र देपरौ सवहषप्म (गुर ३, १२२) । 

अव उच्च सक [ अवकरुव्ल्‌ ] नीचे नमना 1 
संकृ अवउञ्िय (श्राचा २, १ ७) 1 

अपउरफ सफ [ अप+ उम्‌ ] परिव्याग 
वरना । घछयोड देना ! सङ्ग. अवउज्िङण 
ह ३) । 

अवउञ्भः देखो अववह्‌ 1 

अवउडग } देषो अवओडग (णाया १, २; 

अवरडय शरन) । 

अवञ्टण न [अवरुण्डल| १ ढक्ना। २ 
मुंह ठकने का वज्ञ, धूंघट (चास ७०) । 

अवङट वि [अवगृढु ] भ्रालिगित, 'सभावहू- 
श्रवऊदढो ववार्हिरोव्व तिज्जुलापडिभिघ्रो 
(दे २, ६ म ४६६) । 

अवऊसण न [अपवमन] तपयर्या-विरोप 
(पचा १६) । 

अयऊसण न [[अपजोपण] ऊपर देपो (पचा 
१६) । 

भवऊदण न [अवगृहुन | भ्रानिद्घन (गा 
३३४, ५५९, वला ७४) । 


अवमच्छिय वि [दटाद्रित] १ दष्ट. | अवणएड पुं [अवएज] तापिका-दस्त, पा्- 


प्राटूलाद प्राप्त । २ खुणकियाहुप्रा, हरपि 
(कुमा) । 

अवञअज्फ सक्त [ टञ्‌ | देखना । श्रवग्रज्मद्‌ 
( षड्‌ )। 

अवञणिअ वि [दे] प्रसंघटित, प्रसक्त (दे 
१, ४३) | 

अवअण्ण प [दे] ज्खल, गूगल (दे १,२६)। 

अवञत्त वि [अपवृत्त] स्तित (मे १०, 
१८) 1 


| 


विदेय (णाया ?, १ टौ-पत्र ४३) । 

अवपस पु [अपदेश] वहाना, छन (पाम्र) 1 

अवञओढग न [अवक्रोटक ] गते को मरोढना, 
कृकाटिका को नीचे ले जाना (विपा १, २) । 
“वघण न [वन्वन] १ हाय श्रीर सिरफो 
पष्ठ माग से वाधना (परह्‌ १,२)1 २वि. 
रन्सी ने गता प्रौर हाय को मोढकरधृष्र माग 
के सा जिसको वाघा जाय वहु (विपा १, 
२) 1 


अवजास खक [ दश्‌ ] देखना । श्रवम्राखद | अवग पुं [अपाङ्गः] नेव फा प्रान्व माग (धुर 


(दे ४, १८१० कुमा) 1 


३, १२४ ११, ६१) 1 





५५६ 


अवय पु [द्‌] कटात्न (दे १, १५) 1 

अचगु वि [दे अपाघ्रत। नहौ डका 

शर्वगुय } टमा, खुला (श्रौपः परह २, ४) 1 

अवगुण स [दे] घोलना। भ्रवग्रेज्जा 
(ध्राचा २, २, २, ४) 

अवेचिअ चि [अवाचि श्रधोमुख, वाड - 
मूख (ब्जा १०) 1 

अर्व चअ वि [अवदि] नीं ठ्गा हरा 
(क्ञजा १०) । 

अवमः वि [अवन्ध्य | सफ, प्रचरूक (सुपा 
३२५) । श्यवाय न [शरवाद] ग्यारहवा 
परव, जेन अरन्याग-विभेप (सम २६) । 

अवतर वि [अवान्तर | भीतरी, वीच का 
(भ्रावम)। 


एक पून (तौ १८४) 1 

अवनि \ घ्री [अचन्ति, °न्ती | १ मालव देश । 

अवत्ती { २ मालव देश की राजवानी, जौ 
श्राजक्न राजपुताना म ॐन्जन' नाम सै प्रनिद्र 
ह (महाः सुपा ३६६२ श्रावम) । शगगा चरी 
[ज्ञा] श्रजीविक मतम प्रसिद्ध वाल 
तरिशेप (मग २४, १) 1 "वड्ढण पु [वधेन] 
इस नामका एक राजा (माव ४)1 "दुङ्क- 
माल पु [सुकुमा] एक वेषठि-पु्र, जो 
भ्रार्यमुहस्ति श्राचायं के पाय दीका तेकर 
देव-लोक कै नलिनीयुन्म विमान मे उत्पन्न 
हा दै (पडि) । ^सेण पु [श्ण] एक राजा 
{ध्राक) 1 


अवेटिम वि [अवन्य| चन्दन करने के | 


श्रयो य, प्रणाम के श्रयग्य (दयन्न १)1 

अवक नक [अव ¬+ कऋाडष्] १ चाहना! 
> देखना ¦ श्ववक्खद (मग) । वह अव- 
कमाण (खाया २, ६) । 

अवक्त देखो अवक्त कुमयोवि स्त्यराग्रो 
दद्रा सरणियमवकंतो' (महा) । 

अवद्प्प सक [अव + कल्पय्‌ | कल्पना 
करना, मान लेना । श्रवकप्प॑ति (सृप्र १, ३, 
३, ३} ! 

अव्य वि [अपचन्त] २ जिसका श्चकार 
कियाग्या हो वह (उव)! २ भ्रपकार, 
श्रहित्र (नुपा ६४१) । 

-अवकन खक्‌ [अप + कृ] रदित करना । 
भवकरेति (सूर १, ४, १, २३) 1 





॥। 
॥ 
। 
। अवकस चक [भव + कृप `] व्याग करना । 
॥ 
{ 


पाष्टयसदमदण्णभो 


अषकर्सि पं [अपकये] धपक्पं, हान, 
हानि (सम ६०) । 

अवक्रलुिय वि [-अपक्ल्युपित्‌] मनिन 
(गड) । 


सकृ अवकसित्ता (चड १५) । 


अघक्रारि वि [अपकारिन्‌] श्रहित कले 
वाला (करम €, ८५) 1 


अवकिण्ण वि [अवक्रीणे] परिव्यक्त दे १, 


१३०} । 
अवक्रिण्णग | पु [अपरकणेक] क्सणद 
अवकिण्ण4 + नामक एक जैन महि का पुरं 
नाम (महा) 1 


1 
अवति पु [अवन्ति] भगवान्‌ श्रादिनाथ का, ५ छरी [अपक्ति] श्रषयय (दे १ 


अवकिदिं स्री [अपकरत्ति | भपवार, भ्रट 
(पाक १२) 1 

अवकरीरण न [अवकरण | दोडना, च्या, 
उन्म (प्राव ५) 1 

अचकीरिअ वि [दे अवर्ण] विरहि, 
पियुक्त (दे १, ३८) । 

अवकीस्यित्य वि [अवकररितव्य] द्याञ्च, 

। दछोढने लायक (परह्‌ १, ५) 1 


। अवद्ुजिय न [अवक्रुलित्त | दाय को ऊंचा- 
। नीचा करना (निद्र १५) 1 
' अवकेसि पर [अवकेशिन्‌ ] एल-क्य वेन 
स्पति (उर २, ८) । 
¦ अवक्रोडक्‌ देवो अवओडग (परह १, १)1 
| अवक्त वि [अपक्रान्त] १ षी हूय दृश्रा, 
वाप लौट श्रा (मूपा २६९२, उप १२४ 
टी, महा) । २ निकृष्ट, जघन्य (ला ६) 1 
अवक्त पु [अवक्रान्त | रयम नरक वरूमिच्ा 
ग्यार्ट्वां नरेनद्रक--नरक-~न्यान वित्तेप 
(देवेन ‰) 1 
अवक्ति ल्ली [अपक्रान्ति] ९ श्रपद्ररणा 1 
२ निर्गमन (खाया १, न) 1 
अव्रकवि छली [अवक्रान्वि] गमन, गति 
(भावा) 1 
अवेक्स श्रक [अप+कम्‌ | १ पी 
द्टना 1 २ बाहर निकलना । भ्रवफमद़ (महा, 
कप्य) । वट अवक्ममाण (विपा १,६) 1 


अधग--अवयेर्‌ 


नष अवफमदत्ता, अवक्कम्म (कप्य) वव 
२) 1 

अवक्म सक [अत्र + करम्‌] जाना । श्रव 
मड (मग) । नद्ध अवक्षमिन्ता (मग) 1 

अवकमण न [अपक्रमण] १ यादृर्‌ निकलना 
(ठा ५,२) 1 २ पलायन, मागना, ^निग्गमण- 
मवक्कमगय निन्प्रर्ण पतायएा च पुग (वव 
१०) । 3 पी हंटना (राया १, ?) 1 

अषक्मपर न [अपक्रमण] श्रवत्ररण, “उत्त- 
नवक्कमणः (नम &, ३३} 1 

अवच्त्य १ [अवक्रय] माटा, नाटि व्ह १)1 

अचक्कय त्रि [अपक्त | जिका श्रद्धितं विया 
गया दौ वह्‌ (चंड) 1 

अयक्रस पु [दे] दान, मय (दे १, ५६, 


पाञ्म) 1 
अवक्रस्सि ) पु [अपक्रपे] हानि, धपचय 
अवक्छासते 1 (वित्रे १७६६. मग १२, ‰) 1 


अवक्तास पु [अवक] ऊपर देखो (नन १९, 
५) 1 

अवक्षास पु [अग्र्श्च] श्रन्वकार, श्र॑वेरा 
(मग १२, ५) 1 

अवद्ोस पु [अवक्रोश] मान, श्रटकार (यम 
७१) 

अवकट सक [दश्‌] देना) प्रवन्त्वद 

पट्‌ } 1 श्रवक्वु (अत्रि)! चफ़ अव- 

क्न (कुमा) 1 

अवक्यद थु [अवररन्द] ₹ छिविर, दछाव॒नी, 
सन्य वा पडव्र । २ नवर का द्ु-न्य टाया 
वेष्ट, घेरा (हे २, ४ स ४१२} । 

अवक्यर पु [अवस्कर] पुरोप, विष्ठा (प्राङ्र 
२१) ) 

अबक्खारण न [अपक्तारण | १ निरमत्तंन 
कठोर वचन । २ सदानुनूत्ति का भ्रमाव (परह्‌ 
१, २) 1 

अवक्खेव पु [अवक्त ] विध्न, वावा (चिपा 
१, €) 1 

अवक्खेवण न [अवद्तेपण | १ वावा, अन्त- 
सव 1 र क्रिया-विरैप, नोचे जाना) (भवम, 
निय २४६२) 1 

अवखेर चक [द] १ चिन्न करना 1 २ तिर 
स्कार करना । श्रवखेरद (भविं) 1 वट अव 
खेरतत (मवि) 1 


पाडञसदमहण्णवो 


अचगरिस देखो अवकरिस विते (१५८३) 1 
अवग वि [द] श्राक्ान्त ( षड्‌ ) 1 

) अवगह वि [अवग्लान | बीमार (ला २, ८) 1 
 अवरगदहण न [अवग्रहण ] निखय, म्रववारण 
| (भव २७३) । 

| भवगाड देखो ओगाद (ग १, नगः स १८२) 
॥ 

। 


अतरग -अवञिज 


अग पून [दे अवक्र] जल मे दौने वानी ¦ 
दनस्यतति-चिशेष (नूर २, ३, १८) 1 

अवगड स्री [अपति] १ राव गति । २ 
मोपीय स्यान (नुपा ३८५) 1 

अवर्नं न [अवगण्ड ] १ छव्ं । २ पानी 
क्तपन (नूम १,६)। 

अवर्मतव्व देखो अवरम = प्रवगम्‌ 1 
अवगच्छ क [ अव ~गम्‌ | जानना! 
श्रवान्टर (महा) 1 भरव्रमच्छे (स १४२) । 











अवगाह वि [अवगादः] श्रवगाहन क्ले 
चाना (तिमे २८२०) । 
अव्रगार्‌ पुं [अपकार] प्रकार, श्रहित्त-करण॒ 


अवग छक [ अपराम्‌ ] दूर होना, ¦ (र २, ४८३) । 
निकल जाना 1 ञ्नवान्ंड (महा) । अवगास्य वि [अपक्रारफ्‌] श्रषकार-कारक 
अवग } मक [ अव +राणयू | प्ननादर (न ६६०) । व 
अव्रनण्म | क्सना, तिख्वारना 1 वटक अव- अव्रणारिवि [अपजरिन] ऊपर देखो (च 
गण्तत (खा २७)! खट अवनण्णिय ^६° )। 
“(ग्रास १०५) । अवगास पुं [अवसन] १ फुरसव (महा) 1 
-ध्वगणणा खौ [अवनणना] वन्न, ्रनादर २ जगदुः स्वान (रावम) 1 ३ भ्रवस्यान, प्रव 
दि १, २७} 1 ' स्विति (जा ४,द३)1 
छबगणिव ‡ वि [अवगणित] श्रवलात, अवगाह्‌ मक [- अव + गाह्‌. _| अवगाहन 


अप्गण्णिय ) निरम्टरुन (द जौव ?) । 

शयगद्‌ वि [डे] विन्तीरं, विगान (दे १, 
३०) 1 

-अचगन्ने देखो अवगण । अवनमेदर (नवि) ! 
संक अवमन्निपि (मवि) 1 

सचगन्निय देखो अवरगण्णिवर {नूपा ४२९ 


करना । भ्रवगाहड {खर} 

अवगाह्‌ पुं [अवगाह्‌] १ भ्रवगाहन। २ 
भ्रचकाश॒ (उत्त २८) । 

सवगाहण न [मवगाहन | म्रवगाहन, 'ततित्या- 
वगादेणत्व भ्रात तए तच्य' (सुपा ५६३} । 


म, ००त)। 
अवमम पुं [पगम] १ श्रपसरण (मुपा सवर्िचण न [दे अववेचन] शयकरण (जय 
३८२) । २ विनात्र (स १४३, विनि ११८२)! ¢ न । र 
[ अवगिज्फ ठेवो ओनिञ्क। पक अव- 

अचगम सक [अव +गम्‌] १ जानना। २ ० 
निरय करना 1 सकृ अवगमिनत्त (तार्थ गिञय (कपप) ॥ 

ष ५ सवगीय वि [-अवगीत] निन्दित (उप ५ 
६३) । छ अवगतव्च (ख ५२६) । १८९) । 


असगम पुं [अवगम] १ चान । २ निरय, 


अवर्ण देखो अत्रउठण (दे ?, ६) 1 
निष्य (विने १८०) । 


अवरुटिय वि [अवराण्टिन] धराच्यादित 


अवगमण न [अवगमन] ज्पर देखो (स (मदा)। 
६०> विच १८६, ८०१) । अवगुण पुं [अवगुण] दख, दोप (हे ४, 
अवगमिज | वि [अगत] १ ज्ञान, त्रिदिव ३६) । 
अवगच + (नुषा २१८) 1 २ निशित, श्रव- अवगुण खक [अव + गुणय्‌ | खलोलना, 


घारित (दे ३, २३. स १४०} \ 
अवगय वि [अपगत] पजय हप्रा, विनष्ट 
(णाया १, १, दम १०, १६) । 


`अवगर्‌ खक [अप+] भ्रपकार रना, ¦ 
श्रित करना । श्रवमरेड (च 5३६) । 


उदुचाटन कसनः \ मवयगुरोच् (रत्वा २, २, 
२, ४) 1 श्रवति (मग १५) । 
अवगृढ वि [अवगृढ] १ भ्रालिगितत, (दे २, 
१६८) ! २ व्याप्त (खाया १, ०) 1 
अवम न [दे ] व्यनीक, भ्रपराव (दे १,२०}। 


अवगादणा देमा भोगाहणा (ज ४, ३, चिन 


५९५५9 








लवमगृहूण न [अवगहून्‌] श्रात्तिन (घुर १४, 

२२०. पम ७४, २४) 1 

, अवगृदाविय वि [अबगृद्दित] श्रान्तेपित 

; (ख ६६६) । 

| भवग्ग वि [अव्यक्त] १ म्रस्ष्ट। रपु 

' श्रगीताये, शास्रानमिज्ञ साधु (उप ८७४) 1 

अचग्गदह्‌ देखो उन्गह्‌ (पव ३०) । 

अवग्गहण न [अवन्रहण | देवो उग्गह्‌ (चिसे 
१५ ०) । 

अवच देखो अवय = भ्रवच (मग) 1 

अवचडइय वि [अपचयिक] श्रपकपंप्राप्त, 
हलवाना (म्राचा) 1 

अवचय पु [अपचय] हास, श्रयक्पं (मग 
११, ११.न २८२्‌)) 

अवचय पु [अवचय] इकद्रा करना (कुमा) । 

अवचय न [अपरचयन | ऊपर देखा (दे ३, 
५६) । 

अवचि श्रक [अप +चि] हीन होना, कम 
जानां । श्रवचिजडइ (मग) । भ्रवचिजति (भग 
२५, २) । 

। अचि } चम [अवचि] कटः करना 
अव्रचिण | (परूल श्रादि को वृक्ष से तोड 
फर) । ्रवचिराड (नाट) । भवि. ग्रवचिरिस्स 
(पि ५३१) \ दक अवचणिदु (शौ) (पि 
८०० ) ] 

अवचिय परि [अवचित] हीन, हामप्राप्त 
(वरिम ८६७) । 

अवचिय वि [अपचित्त] दकट्रा किया हमरा 
(षाम) । 

अवरचुण्णिय वि [अवचूर्णित] तोडा हृश्रा, 
चरुर्‌-चूर किया हश्रा (महा) । 

अव्रचुद्ट पु [अवचुद | चल्दे का पीला भाग 
(पिडमा ३४} 

अवध्रू देवो ओरऊख (णाया १, १६, पप्र 
२१९) । 

, अवच्च वि [अवाच्य] १ वोलने के भ्रयोग्य । 

। २ वसने के श्रशक्य (वमंसं ६६८) ! 

| अवच्च न [अपत्य] खंतान, व्वा (कष्य, भाव 

१ प्राष्ु ८२) । शव ति [ “वत्‌ | सतान- 
वाना (सुपा १०६) 1 
अवच्चिव्न देलो अवश्चीय (पूनि २०५) 


६५८ 


~ 


अवच्चीय वि [अपत्यीय | सतानीय, सतान- 
सवन्धी (ठा &)। 

अवच्छुण्ण न [दे] क्रीवसे कहा नाता 
मामिक वचन (दे १, ३६) । 

अवच्छय पु [अवन्दैढ] विमाग, श्र (ठा 
२, २) 1 

अवदछछुद नि [अपन्छन्दरक | न्द के लक्षण 
ने रहित, छन्दोदोप-दृष्ट (पिर) 1 

अवस पु [ अपयशस्‌ | श्रपकीति (उप भू 
१ ८७} 1 

अचजाण सक [अपना] ट श्रपनाप करना, 
वालस्म मदय वीयज च कड ग्रवजाणा्ई 
श्रुलो (सुप्र १, ४, १, २६) 1 

अचजाय पु [अपात] पिता कौ श्रपेमा 
हीन वैभववाला पुत्र (ञा < १}1 

अचनजिस्म पुं [अपजिह.व्र] दूरी नसक- 
पृथिवी का श्राठवां नकेनद्धक-नर्क-स्यान 
विष्धेप (देवेन ६) । 

अवजीव वि [अपीव] जीवरटित मृत, 
भ्रचेतन (गख) 1 

अवज्ुय वि [अवयुत] शरयग्मूत, भिन्न 
(वव ७)1 

अवज्त न [अवद्य] १ पाप (परह्‌ २, ४) 
२वि निन्दनीय (सूम्र १, १,२)। 

अवल्नस सक [ गम्‌ | जाना, गमन करना 1 
श्रवजसद (दे ४, १६२) । वकृ अवल्नसत 
(बमा) । 

अवल्ना ब्नी [अवन्ना] भ्रनादर (म ६०४) 1 

अवजञ्फं वि [अवध्य] मारने के प्रयोग्य 
(खाया १, १६) 1 ॥ 
अवञ्फ सक [| द. | देखना (सक्षि ३६) 1 
अवरउमस न [द्‌] १ कटी, क्मर। २वि. 
कठिन दे १, ५६) } 

छअवजञ्फा ल्ली [अवध्या] १ श्रयोव्या नगरौ 
(घ्क) ! २ विदेह वर्पंकी एक नगरी (ल 
२, ३) । 

अवरफाण न [अपध्यान] भुरा चिन्तन, 
दुव्यनि (सुपा ५४६, उप ४६६, सम ५०. 
विने ३०१३) । 

अवञ्मण } पुन [अपध्यान] दरव्यनि, "च- 
अवम्ाण ऊ च्विहो श्रवज्माणो' (्रावक 
२८६० पंचा १, २३, सवोघ ४५) । 


पाइअसदमदहण्णवो अपयश्चीय--अवण्रम 


---*~ ~ -----~---*~ --------+~ 


"वाएणा मम्रो, सद्रेए मद, चोजेण 


अवञ्माय वि [3 पधात्‌] ६ दु्यनि का ¦ 
्रिपय। २ श्रवद्ात, तिर्कृत (णाया १,१४)। । 


वाहवहटूयावि । 
अवजञ्माय (शरप) देवौ उवञ्फाय (दे १,३७) । , अवटंभिरप् वयुं वदरत परिया पाणा" 
अव्र सक [ अप + वृत्‌ ] भमाना, फिराना, (वर्ना ४६) 1 


शरवद श्रवट्र त्ति वाहरंते करणहारे रज्जुपरि- 
वत्तगुलएसु निनामएसु श्रयडम्मि चेय गिरि 


अवठम पुं [दे] ताम्बरुलः पान (दे १, ३६} 1 
सिटरनिवट्य पिव विवन्न जाणवत्त (छ | व्‌ 


अवड प [अवट] दूष, कुंश्रा (गटड) । 


| 
| 
| = ) षु [दे] १ कूप, दुध्रा! २ भ्राम, 


अव्रडञ { वगीचा (द १,५४३)1 
३५१५) । अव्रडञ प [दे] १ चरश्वा, घातन का पृतना 
अच रक [अप~+बृत्‌ ] पीये हटना । धव वृण (2 ति 
प्रज ] तएख-वुव्प < १, २०) 1 
टद (भक ७२) । 1 


, अवडक्र पुं [अवरंटरु] प्रनिदि, स्याति, नण 
कयाव्केण निग्विरामम्मौ ाम' (महा) । 
कव अवडक्िअ वि [द] कूप श्रादिमे गिरकर 

अव अवएम्य नं ॥ नियते 
(० म्‌ ध , भ्राच्रय र + जिषने ्रात्म-त्वा कौ टो वह (दे 
अवद्रुम पं [अवष्टम्भ | ददता, हिम्मत (घमंवि ' अवडाद सक [ उत्‌ +-वुण. ] ज्वे स्वरे 
?४०) 1 | र्दन क्रा 1 ्रवाहेमि (दे १, ४७) । 
अवटं भ देलौ अवटभ । कमं श्रन्ति (न | अवडाहिअ न [दे] १ज्चे न्वदसे रोदन 
भ (वन) म | ६) 
न [-अव्टम्भन्‌ | श्रवलम्बन, | अवडिअ वि [दे > 
अवद्रहण ) सहारा (घ ७०६ टी, ७४६) ¦ २९) चि [द] दिर, परिनत (३ १, 
अवद्ध वि [अवषटन्ध | रोका दपा (दन्य | अव पुं [अवटु] छृकाध्का, वटी या घाटी, 
२७) । कणएठ्मणि (पाग्र) । 
अवद्टुद्र वि [अवष्च्ध | ९१ श्रवलम्वित्त । २ ¦ अवड्ञ पु [देः] उद्रबन, उदु (दे १,२६)! 
धराकान्त, श्रवटूढा मदाविसाएण' (ख ४८४) 1 अवड्ुलिअ वि [दे] करप श्रादिमे भिरा हमरा 
अवद्रुव सक [ अव + स्तम्म्‌ | श्रवलस्बन | ( पड्‌ } । ~ 
करना, सदारा लेना। सकृ अवद्रविअ (विक्र | अबद्धा ली [दे] कारिका, घटी, गर्दन का 
६४) । उचा हिम्तरा (मग १५, पत्र ६७६) 1 
अवट्ाण न [अवस्थान] १ श्रवस्विति, ¦ अनडु वि [अपाधे] १ भरावा (नुज्ज १०) 
शरवस्या 1 > व्यतस्या (वृह ५) 1 । २ भ्रावा दिन, शरवडर्दं पचक्वाद' (पडि, मग 
अवद्धिज वि [अघस्य] ९ श्रवगाहन करके | १६, ३) । ३ प्राये से कम (मग ७, १, नव- 
स्वित (सुप्र १,६.१४) 1 > कर्म-वन्व विरोप, | ४१) 1 (क्खेत्त न [“जेत्र] १ नलत्र-बिदतेप 
प्रयम समय मे जितनी कमं -प्रृतियो का वन्व | (उद १०} । २ प्रहर्त-विद्ेष (खा ६) 1 
हो द्वितीय भ्रादि समयोमे भी उतनीही । अवण पुं [दे] १पानीका प्रवाह । २ घर 
्रहृतियो का जो वन्व हौ वह (पच ५१२) 1 | का फनटक (दे १, ५५) । 
अवदि वि [अवस्थित | १ स्थिर रहनेवाला | अवण न [अवन] १ गमन । २२ घ्रतुभव 
(मग) । २ नित्य, गात (छा ३,३) 1 ३ जो | (एदिः विते ८३) 1 
वढता-घटतरान हो (जीव ३)! ` अवणण देखो अवरणयण (पिड ४७३} । 


अवह ज [अवस्थिति | भ्रवम्यान (ठा ३, | अवणद्ध तर [अवनद्ध ] १ घ॑वद्ध, जोडा हरा 


अवट घ्री [आवनत्तां | गाजमागं ते वाटर कौ 
जगह (उप ६९१) 1 








द ७ 1 1 खुर २, ७) 1 २ प्राच्छादित (मग) ! ` 
अचठभ चक | अव ~ रतम्भ्‌ |] भ्रवलम्बन | अवणम शरक 

अवचनम्‌ र 
[ ] नीचे नमना। 


वकृ अवणमत (सय) । 


अवणमिय--अवदेस 


(4 


अवणमिय वरि [अवनत] श्रवनत (सुपा 

१४२६) । ४ - 

अवणसमिय वि [अवनमित] नीचे किया हमा, 

"नमाया हुभा (जुन २, ४१) 1 

अवणय वि [अवनत | नमा भ्रा (दस ५) । 

-अवणय पु [अपनय | ९ श्रपनय, हटाना (ग 

८) 1 २ निन्दा (धव १८४०, वित्ते १४०३ सी)! 

-अवणयण न [अपनयन | हटाना, दूर करना 

(नृपा ११. प ४८३, उप ९९६} । 

अणा पु (अवनाम | ऊच्छं गमन, ऊंचा 

जानाः ्ुताए्‌ फामावणमव्व' (धर्मच २४२) 

-अवणि नरी [अवनि प्रथिवी, भूमि (चप 
& टी) । 
अवगत दैखो अवणी = अप ¬+ नौ । 
-अवणिः पुं [अवनीन्द्र | राजा, भूपर (मवि) 1 
अचणिथ दैम्रो अवर्ण, तं कृएनु चित्तनि- 
वरस्रर॒ामवरिवनीनेसरदोनमल' (विवे १३८) । 
अवणी देस्वो अरणि (सुषा ३१०), "सर 
पु [वर्‌ | चना, भूमिपति (मनि) 1 
अचणी नक [अप + नी] दूर्‌ करना, टाना । 
प्रवरो, प्रवरोमि (महा) । वकृ अवर्णित) 
अवर्णेत (निन्र १, पुर २, ८) । कवक 
अवणेज्त्‌ (उप १४६ टी) ! कृ अवणेऽ 
२५} 1 
-अव्रणीव तरि [अपनीत] दूर क्रिया हरा 
(सुपा ५४) । 

-अवर्णीयवय्रण न [अपनीनवेचन] निन्दा- 
वचन (प्राचा २, ४, १, १)। 
चर्णेत देखो अवणी = भ्रप + नी । 

अवणोय पु [अपनो] भ्रदनयन, टटाना 
(रिते ६८२) 1 

-अवणोयण न [अपनोढन्‌ ] भ्रपनयन, दरुरी 
करण (स ६२१) । 

-अवण्ण वि [अवर्ण] १ वणंरहिव, रूपरटित 
(मग) 1 २ पु निन्दा (भचव ४)! ३ प्रपकीति 
(रोष श्८्टमा)। व वि [वन्‌] निन्दक 
तेनि श्रवरखव वाते महामोहं पकुन्वद' (सम 
५१) 1 "वाय पु [वाद] निन्दा (र २६) । 

-अवण्ण न [दे] श्रवन्ञा, निरादर (दे १, 
१७) 1 

-अवण्णा ज्ञी [अवन्ना] निरादर, तिरस्कार 
(भीप) 1 










पाइअसदमदण्णवो 





अवण्डञ पुं [अपहव | श्रपलापं (प्‌ } । 
अण्डवण न [अपहुवन | भ्रपलाप (प्राचा) 1 


अवण्डाण न [अवस्तान | सावरून भ्रादिसे 


स्नान करना (णाया १, १३ विपा १, १))} 
अबवतस देखो अवयस = श्रवतम (वमा) 1 
अवतस प [अवतस] मेस्परवंततं (नुत ९) 1 
अचतसिय वि [ अवत्सित | विमूषित 

(कुमा) । 
अवतद्र त्रि [अवतष््‌ | ततूद्धन, चिना हमरा 

(सूम्र १,५, २)1 





५७६ 





अवत्थरा ज्ञी [दे] पादप्रहार, लात मारना 


दे १,२२)। 

अचत्या न्नी [अवस्या | दशा, भ्रवस्यिति (उ 
८, कुमा) 

अवत्थाण न [[अवस्थान | श्रवस्थिति (खा ४" 
१, से ६२७, महा, सुर १,२)1 

अवस्थाय सक [ अव + स्थापय्‌ | १ त्थिर 
करना, ठट्राना 1 २ व्यवस्थित करना । हैक. 
अवत्थाविद्धु, अवत्थावददु (थौ) (पि 
५७३, नाट) । 


अवति देखो अगन्ध = प्रवद (मुग्र | अवत्थाविद्‌ ( शौ ) वि [ अवस्थापित |] 


?, ७) 1 
अवतारण न [अवतारण| १ उत्ताना 1 २ 
योजना करना (विने ६४०) । 
अवतासण न [अवत्रास्रन | उराना (पव ७३ 
1 





श्रवस्यित्तं किया हुश्रा (नाट) । 
अवरिथिय देखो अवद्य (नहा, स २७४) 1 
अवर्थिय वि [ अवस्ठरत ] फैलाया हा, 
प्रसारित (णाया १, ८) । 
अवलत्यु न [अवस्तु] १ श्रमाव, श्रसत्व (भविः 


अवतिस्य न [अपततं ] कुलित गट, राव ¦ श्रावम्‌) । २ वि निरर्थक, निष्फल (षर्‌ १, 


क्िनारा (मुपा १५)। 

अवत्त वि [अव्यक्त | १ श्रस्पट (विे) । २ 
कम उमर वाला (वह्‌ १) । ३ श्रमस्छृत (गच्छ 
१)1 ४ पु देवो अचग्ग (निद्र २)। 

अवत्त वि [अवात | पवनरदित (गच्छ १) 1 

अवत्त वि [अवाप्त] पराप्त, लव्च 1 

अवत्त न [अव्र | मामन विसे (निन्रू १}। 

अवत्तच चि [द] व्रिस्युन, श्रव्यवस्वित (दे 
१,३४) 1 

अवत्तव्व वि [अवक्तव्य | १ वचन से कहने 
के भ्रणक्य, भ्रनिवचनीय। २ सप्तमगी का 
चतुर्थं मग, 
श्रत्वतरमूएदि ग्र नियर दोहि समयमार्दीहि । 
ध दञ्वमव्वत्तयं पड (सम्म 
2३६) 1 

अवत्तिय न [अन्यक्तिक] १ एक जैनामास 
मत, निहवप्रचानित एक मत । २ वि द्रम 
मत का श्रनुयायौ (ख ७) , 

अवस्थतर न [अवस्थान्तर | जुदी दशा, भिन्न 
श्रवस्या (मुर ३, २०६) 1 

अवस्थग वि [अपार्थफ़ | १ निसर्यक, व्यर्थं । 
२ भ्रसम्बद्ध श्रयंवाला (सूत्र वरह) (त्रिसे)। 

अबव्यद्ध वि [अवष्टब्ध | प्रवलस्वन-प्रा्, 
जिचको सहारा मिला हौ वह्‌ (खाया १,१८) 

अचस्थय्‌ वि [अपाक ] निरर्थक (विपे ६६६ 
टी) । 


२)। 

अवथमभ देखो अवठ्थ । सक भ्रवयभिय 
(चेदय ४८१) 1 

अवदग्ग देवो अवयग्ग (सृप्र २, २, ४) 1 

अवद व्रि [अपद | १ निसार, सार- 
रहित ! २ कचा, श्रपक्व (ठा ४, ४) । 

अवटद्ण न [अवददहन | दम्भन, गरम लोहे 
के कोश श्रादि मे चमं (कटे श्रादि) पर 
दागना (खाया १, ४) 1 

अवदाग न [अवदान] श्रु कमं (ती १५) । 

अवदाय वि [अवदात | १ पवित्र, निम॑लः 
'दिएायरकरावदाय मत्त पेदत्तु चक्छुएा सम्मं' 
(षा ४९१) । २ श्वेत, सफेद (परह १, 
४० पाम्न) 1 

अवदार्‌ न [अपद्वार] १ घोटी लडकी 1 
२ गुप दवार (उप ६६१) । 

अषदाट सक [ अव +दृय्‌ ˆ] लोलना । 
भ्वदलेद (श्रौप)। सं अवदालेत्ता (शरौ) ! 

अषदाछिय ति [अवदत] विकसित, विनु- 
म्भित, श्रवदालियपुडरीयनयट' (प्रौप, परह्‌ 
१, ४, उवा) । 

अवदिसा ल्ली [ अपदिक्‌ ] आन्त दिला 
(ख ९२६) । 

अवदेस देलो अवएस (परमि ७६) ! 


८८ 
अवार } देवो अवदटार (णाया १, २ 
अवहा 1 प्रा) 1 


अवदादणा ली देखो अचददण (विपा १, 
१)1 
= न [दे] उलूवल श्रादि घरक 
सामान्य उपकरणा, गूजरी म जिच्को ^रच- 
रचिचयु ' कटे हं (दे १, ३०) 1 
अवद्धेस पु [अपध्वस् | चिनाय (ला < ४)1 
अववसि वि [अपध्वसिन | विना्तनारक , 
(उत्त ४, ७) । 
अवरवार सव [ अव + वासव | निशवय 
कन्ना ! कृ अवधासियत्व (पत्रा) 
अगधास्ण न [अवधारण] निय, निरय 
{श्रा ३०) 1 
अबरवारणा न्नी [अवधारणा] दो्क्रान तक्र 
याद रने की शकि (नम्मत्त ११८) । 
अवधार्य वि [अवधारित | निवि, निर्णीत 
(वनु) । 
अवधारियत देवो अवधार । 
अवधाव सक [अप + वाव्‌ | पीये दौढना। 
श्रवयावह (सण) वट शव्रवावत (ख 
२२२) 1 | 
अवधि शठी [द्‌] उपदेहिकिा, दौमक (परह्‌ । 
१, १)1 । 
अवधीर्य वि [अवधीरित ] तिर्डठ, श्रप- 
| 
॥ 
| 


~~ ---~----- ~ -~------- ~~ ~~ ~~~ 


। 
1 
1 





मानिन (वृह १, ५) । 

अवधुण | सक [ अव ~+धृ ] १ परित्यान 

अववृ } करना । > श्रवन्ना करना । सं 
अत्रधृणिअ, अव्रधृणिअ (मान २३२' वेणी 
११९ ) 1 

अवधूय वि [अवधूत | १ ग्रवन्ाव, तिरस्छ्त 
्मोधश््मा टी) 1२ विक्षिप्त (श्राव ४) । 

अवनिदय पू [अयपनिद्रक] उजागर, निद्रा 
का श्रभाच (नुर €» ८३) 1 

अवन्न देखो अवण्ण =श्रवर्णं (मग, च्वः 
श्रो ३५१) 1 

अवन्ना देखो अवण्णा (प्रो ३८२ माः सुर 
१६, १३.१० सुपा २७२} । 


अवपगुण } खक [दे] लोनना। श्रवपुरो 
अवपशुर + (सूग्र १, २, २, १३) 1 श्रव- 


पुरे (दत्त ५, १, १८) । 
उव्रपच्छा छ्नो [अवपाक्या | तापिका, ततर, 
छोय ठव (खाया १, १ टी-त्र ४३) 1 





पाटथसदमदण्णवो 


उअचपुदर वि [अवसप] जिसकान्पणं किया 
गया हो वह्‌, 
प्वीए सिकतमरिमदिसाड 

निनि सनिकरावपुद्धाड । 
वियनियव्राहुनला९ सेयतिव, 
तरणितवियाद' (सुण ३} । 

अवपुमिय वि [दे] नघच्ति, मयु (दे १, 
२६) 1 

अवपृर्‌ मक [ अच + पृष्य्‌ ] पूणं क्रा । 
ध्रउपूरति (म ७१२) । 

अवपेक्य सकर [[ अवश्र +दृक्ष | श्रवनोक्न 

करना । श्रवपेक््वहं (उत्त €, १३) 1 

अवप्पञोन पु [अप्रयोग] ठ्नदा प्रयो, 
विष श्रौर्पवयो का मित्र (बृह्‌ १) । 

अवप्फार्‌ पु [अव्रस्फार] विम्नार, कनात, 
शत॒ किमिमिणा श्रदोपुरिनियावप्कासाएणः 
(ख २८८} । 

अवव्रच प [अचचन्ध | वन्य, बन्धन (गरड) 1 

अववद् वि [अवक्‌] दंवा हृग्रा, नियन्वित 
(वम ३) 1 

अव्रवाण वि [ अपाम ] बोणरहित 
(उड) । 

अवलुञ्फ मक [अव्र + बुध्‌ ] १ जानना । 
२ सषममना, “जव्य त गुज्कती राय, पेखत्य 
नावब्ुजम्न्ते' (उत्त १८, १२) । वकृ अच- 
वुल्मप्राण (ख ०५) । च अववुज्मेऊण 
{ख १६८} 1 

अवोद पु [अववोध] १ ज्ञान, वोव (नुषा 


१७) । २ विक्रा (गड) ३ जागरण । 


(घमं २) 1 ४ स्मरण, याद (श्राचा) 1 

अववोदय वि [अववो वक्र] श्रवत्रोव-कारक, 
(भवियकमलाववोहय, मोहमदाविमिरपयररभर- 
सुरः (काल) । 

अववोदहि ५ [अववोधि | १ ज्ञान । २ निय, 
निर्णय (माच्रू १, विमि ११५४), 

अवमाम भ्रक [| अव-+भास्‌ | चमकना, 
प्रकाित्त होना । म 

अवभास पु [अवमास] प्रका (सुल 3) । 

अवभास पु [अवभास] ज्ञान (घर्म 
१३३३) 1 

अवभासण वि [अवभासनं] प्रकारता 
(मुख १, ४० ) 1 


अवहार्--अवमाणण 


(2 1 ~ ~~ ~~ ~~~ -- ~~ 


४1 


| अवभासय वि [अव्रभामद्र] प्रनाश्क 
(चिमे > १४७. २०००) ॥ 
अवसमासि ति [ जयमासिन | देदीप्यमान, 
प्रकाशने वाता (ग्द) । 
अवभासिग्र वि [अयभासित] प्रनाच्िरि 
(विन) 1 
| अगमासि वि [ अपमापित | ग्रद्ष 
} श्रित (बव १ )1 
| अवम देतो ओम (श्राचा) 
। अयमम पुं [ अपमान ] कुमार्ग, खव 
¡ रास्ठा (घुमा) 1 
४५ 
| अ्रमग्ग पु [अपामागे| वृच-त्रिगेप, चिचदा, 
लटजीरा (दे १, ८) 1 
। अव्रमच्चु पू [अपमृत्यु] श्रकरान मृत्यु विना 
} मीत्त मर्ण 2६ ३, कुमा) । 
अवमज्ज सक [ अव +म्रल्‌ | पोष्टना, 
माडना, सराफ करना । संकृ अवमसिण 
(स ३४८) 1 
अवमण्ण खक [अव + मन्‌] तिरस्कारं 
करना । श्रवमरणंति (खवर १२२} 1 
अवमदह पु [अवमः | मदेन, विना (परह्‌ 
१, २) । 
अवरमदग वि [अवमदेक | मर्दन क्ले वाला- 
(णाया १, १६) । 
अवमन्न चक [अव + मन्‌] श्रवन्ना कला, 
निरादर करना 1 श्रवमन्नइ (मदा) । वह. 
अवमन्नत (सुम्न १,२३.४) सक अवमन्नि- 
ऊण (महा) । 
) विं [अवमत] भ्रवजान, श्रव-- 
' अवमय + णिव (मुर >६, १२७, महा, 
उव) । 
अवमाण पु [अपमान] तिरस्कार (नुर १, 
२३५) 1 
अवमाण पुन [अवमान] १ भ्रवज्ञा, तिर-- 
स्कार । > परिमाण {ल ८, १)1 
अवमाण सक [अव + मानय `} श्रवगएना - 
करना । श्रवमाएइड {मवि) । 
अवमाणण्र न [अवमानन] श्रनादर, भ्रवज्ञा 
(परह्‌ १, ५, श्रौप) । 


| अवमाणण न [अपमानन] तिरस्कार, ्रप-- 
मान (सं १०} 1 


` अघमचनिय 





अतमाणणा- अव्र 


~------------------“~---"---------------------------------------- ---------- 
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अवमाणणा जी [अवमानना] श्रवगएना | अवयच्छ खक [अव + गम्‌ | नानना । भ्रव- 


(काल) 1 


अवमाणि वि [अवमानिन्‌] श्रवज्ञा कले 
वाला (मि ९६} । 


अवमाणिय वि [अपमानित | तिरुकृत (ति 
१०,६६, सपा १०५} 1 
अवप्राणिय वि [अवमानित] १ श्रवन्तात, 
भ्रनाह्त (मुर २, १५८९) 1 २ श्रपूरित, श्रव- 
माणियदोहला' (मग ११, ११) 1 
अवमार पु [अपस्मार] भयकर रोग विनचेष, 
पागलपन (भ्ाचा) । 
अवमारिर वि [-अपस्मारिव, रकि] श्रष- 
स्मार रोग वाला (चा) । 
अचमारुय प [अवमास्त] नीचे चलत! पवन 
(गउड) । 
अवमिच्चु देखो अवमच्चु (राड) 1 
अवमिय वि [द्‌] जित्तको घावहो मयादौ 
वह्‌, व्रणित (वरह ३) 1 
अवमुक्त वि [अवमुक्त | परिव्यक्त (पि ५६६) । 
अवमेद्‌ वि [अपमेघ] मेव-रहित (गउ्ड) 1 
अवय देवो अपय = श्रपद (सूम १, ८, ११)1 
अवय न [जच | कमल, पश्च (परण १) । 
अवय वि [अवच] १ नीचा, श्रनुच (उत्त 
३) । २ जघन्य, दीन, प्रेष्ठ (नूम्र १, १०}। 
३ प्रतिदूल (भग १, ६) 1 
अचयस पु [अवतस| १ धिरोभूपण विदोप 
(रुमा; गा १७३) । २ कनका श्रामूपण 
(पात्र) । छ 
अवयस सक [- अवतंसय्‌ | मपित करना । 
भ्रव्रसश्नति (पि १४२, ४६०) । 
अवयक्ख उक [अप + ईक्ष | श्ना करना, 
सह॒ देखना 1 अ्रवयक्ह्‌ (णाया १, €) 1 
वज अवयक्खव, अवयक्खमाण (खाया 
१, ६, भग १०, २) 1 
अवयक्ख घक [ अव्‌ + ईत ] १ देखना । 
२ पीये से देखना । वकर अवयक्खत (रोच 
८८ भा) 
अवयक्या स्री [अपेक्षा] अपेश्ना (खाया १, 
६) 1 
अचयम्ग न [दे] भरन्त, श्रवसान (भग १, 
1 
११ 











-यच्यद (सं ११३) ) सङ्क. अवयच्छिय 


(स २१०) 1 


अवयच्छं सक [ शा | देखना 1 श्रवयच्यड 


(द ४, १८१) 1 वट अवयच्छत (कुमा) । 


अवयच्छिय वि [दृष्ट] देखा हृप्रा (खाया १, 


स) । 


अवयच्छिय वि [दे] प्रसारित, क कारपव- 


रपिनुणियमवयच्छियमयगरमहा यः (स 
११३) । 


अवय चक [ दशु | देना 1 श्रवयज्मद्‌ 


(दे ४, १८१) । सकृ अवयल्िङण (कुमा) । 


अवयद्ट खी [अवतष्टि] ठनरकरण, पतला 


करना (घ्ाचा) 1 


अवयं वि [अवस्थायिन्‌ | ्रवस्यिति करने 


वाला, सिर रहने वाला (प्राचा) । 


अवयद्धिं त्री [अवकृष्ट | भ्रकपेण (प्राचा) 1 
अवययङदिअतवरि [द्‌] गुदम पक्डा हरा 


(दे १, ४६) 1 


अवयण न [अवचन] फुत्वित वचन, दूपित 


मापा (खा ६) । 


अवयर्‌ सक [अव +त] १ नीचे उतरना । 


२ जन्म ग्रहण करना! प्रवयरद (है १, 
१७२) । वरु अवयरत, अवयरमाण 
(ठम ८२, ६३, सुपा १८१} । सकृ, अच्‌- 
यरिड (प्रास) । 

अवयरिअ पू [दे] वियोग, विष्ट दे १, 
३६) । 

अवयरिअ वि [अपटरत | १ जिका प्मपकार 
किया गयादहो वह्‌ 1 २न. श्रपकार, श्रहिति- 
करण, “वौ देऊ तुह गमणे तुह भ्रवयरियं मए 
किव" (सुषा ४२१) 1 

अवयरिअ वि [अवतीणे | , १ जन्मा हमा । 
२ नीचे उता हम्रा (मुर ६, १८६) 1 

अवय पुं [अवयव | १ श्र, विमाग। २ 
भ्नुमान-य्रयोग का वाक्याश (दसनि १, हे १, 
२४५) 1 

अवयवि वि [अवयविन्‌ ] भ्रवयव वाला (ठ 
१, विसे २३५०) । 

अवयाढ देखो ओगाढ (नाट, गख) 1 

अवयाणन [दे] खीचनेकी डोरी, लगाम 
दि १२४) । 


अवयाय पु [अव्रवाय] श्रपराघ, दोप (उप 
१०३१ टी) । 

अवयाय वि [अवदात] निमंल (सिरि 
१०२७) ॥ 

अवयार पु [अपकार] श्रदित-करण (स 
४३७ कूम, प्रास ६) । 

अवार पु [अवतार] १ उतरना । २ देहा- 
नरुघारण, जन्म-प्रहए । ३ मतुष्यष्मर्मे 
देवता का प्रकाशित होना; श्रल1 एवे तुम 
देवावयारो विय प्रागर्ए (स ४१६. भवि) । 
४ सगि, योजना (विसे १००८) । ५ प्रवे 
(विसे १०४३) 1 

अवयार पु [अवतार | समावेश्य (पव ८६) 1 

अवयार पु [दे] माघ-मूिमा का एक उत्सव, 
जिसमे इख मे ददवन श्रादि किया जातादहै 
दे १, ३२) 1 

अवयारण न [अवतार | उतारना (सिरि 
१००४) । 

अवयास्य देखो अवगारय (स ६९०) । 

अवयारि वि [अपकारिन्‌] श्रपकार करन 
वाला (स १७६ विवे ७६) । 

अवयालिय वि [अवचालिति] चलायमान 
किया भ्रा (स ४२) । 

अवयास मक [ श्छिप्‌ | श्रालियन करना । 
प्रवयासद (है ४८, १६०)। कवक अव- 
यासिज्माण (प्नौप) । सकृ अवयासिय 
(णाया १, २) 1 

अवयास सक [अव + कारा. | प्रकट करना 1 
सङ अवयासेऊण (तदु) 1 

अवयास देखो अवगास (गचड, कुमा) । 

अवयास पु [छेष] भ्रालिगन (श्रोच २४४ 
मा) । 

अवयासरण न [दलेपण| भ्रालिगन (वृह १) 1 

अवयासराविय वि [शलेपित्त ] श्रालिगन कराया 
हुमा (विपा १, ४) । 

अवयासिय वि [शिष्ट] ्रालिगित (कुमा, 
पाम्र) 1 

अत्रयासिणी ल्ली [दे] नासा-रज्जु, नाक मे 
डाली जाती डोर (दे १, ४६) 1 

अवर वि [अपर] भरन्य, दूसरा, तद्धि (श्रा 
महा) । हा भ्र [धा] अ्रन्यया (पंचा 
=, 1 


८२ 


अवर ख [अपर] १ पियना कलया दे 
(मह) 1 २ पिद्धने कान या देये र्हा हूप्रा, 
पायान्य (श्वम १८. महा) 1 ३ पिम दिला 
मे न्वित, श्चवर्दा"रा' (ख ६४६) 1 "कका 
खी [नद्धा] १ घातक्ो-ड के मरतननेव की 
एक ननवानीं 1 २ इन नान के शज्ातवरम- 
कथाः सूत्र का एक ्रन्ययन (रावा १, १६)। 
णहु षु [शह] १ दिन का अन्तिम प्रहर (ल 
८, >) 1२ दिन का उत्तरी साग रात्र १ 
षा २६३, प्रान ५४)। ब्दाहिण पु 
[शदन्निग] १ नैकऋन्व जेख।९वि नैक्रत्य 
कोम न्व्ति (पचा २)! श्टाहिणा दी 
[ठन्निणा] पश्चिम श्रौर दलि दिशाके 
वीच की दिया, नैचछठ कोणा (वव ८} 1 "फाणु 
चरो [पाप्म] एढी, श्रि का पिद्धला भाग 
(वव ८) । याय पु [यत्र] देषो अवरत 
अपररात्र (प्राचः) । °विदे्टं पु [विदेद्‌] 
महाविदरेह्‌ नामक वपं का पश्चिम भाग (ढा २, 
३, पटि) \ *विदेदकरुड न {"चिदेदकरट] 
प्वंत-विद्रेप का चिच्रर-विशेप (न ४) । देडो 
अपर । 
अवर स [अवर | उपर देखो (महा, णाया 
१६, वव ७» पचा २) । 
अवरमुद्र्‌ वि [अपराह.मुख] १ स्रुव । 
२ तत्पर (पि २६६) 1 
अवरच्छं देखो अपस्च्छं (पर्ट १, ३) 1 
अवरज्पु [दे] १ गत दिनि । > श्रागामी 
दिन! ३ प्रमात, सुवह्‌ दे ?, ५६) 1 
अवर्णं प्रक [ अप + राव्‌ ] १ श्रपयव 
करना, नाह क्रना। २नष्रहोना। श्रव 
रञ्‌ (महा, उव)! वह अवरञ्म॑त 
(रज) । 
अवरत्त पु [अपररात्र, अवररात्र ] रा्निका 
पिद्धलनःं भाग (मग, साया १, ९) 1 
अबरत्त वि [अपरक्त ] १ विर, उदार (य 
¶ ३०८) । २ नाराज, नाचुश्र (मुद्रा २६७) 1 
अपरन्तम } पु [द्‌] प्ाताप, श्रनुताप (दे 
अयरत्तेख † १, ४८४, पाग्र) । 
अपरटक््िणा देखो अवर-दािणा (षव 
१०६) । ॥ 
अवरुद्ध न [अपराद्ध] ? भ्रपराघ, गनाह्‌ (सुर 
२० १२१} । २ वि जिसने प्रपरावव्रियाहो 


पाडथसदमदण्णवो 





{ 


। चद्‌, श्रपरयी, खगे दारएु ममं श्रतेउरंसि 
श्रवरद्धे" (विपा १, ४ उ २८} 1 ३ चिना- 
| चित, नष्ट क्रिया द्रा (णाया १, १ )1 

, अचरद्धिग वि [अपणयिक] १ श्रयदाधौ, 
| दोपी1 २ पुं नुतास्फोट1 ३ सर्पादिनदश 


(=) 


श्र 





[० 


¡ अवरद्धिन पुं्ो [अपराधिक] ६ चम्‌ 

| अवरद्धिय !{ दथ । २ फुनस्नो, रोख फोडा 

| रोघ ३४१, पिड) 1 

) अव्या खी [अपरा] विव्वपं कौ एक नगे 

। (छा २, 3) । 

; अवरा ली [अपरा ] पथम दश्वा (पव १०६)। 

अवरादइया टेखो अपरायां (च्म २९, १ 
ज ४ठा२, )1 

अवराञस देषो अण्ण(इस (प्‌ , दे ४ 
८१३) । 

अवराजिय देखो अपराहय (दक) 1 

अवरालिया देखो अपराउया (दक) । 

अवगाह्‌ पु [अपराध] ? श्रपराव, उुनाह 
(भाव १}1 २ श्रनिष्ट, बुराई, श्रवरदिनु यनु 
य निमित्तमेत्त परो टोह' (प्राम १२२) 1 

अव्रराह्‌ पु [दे] कटी, कमर (दे १, २८) । 

अवराय न [अपराधिततः] १ श्रषयाव, 


= 


जायं” (पड्म € ४, २५. च ३२०) । २ श्रप- 


शिरि चडि्रा ति प्फनई, पुन डानड 
मोडति 1 
ठोत्रि महद्दुम सच्णार्ह, अत्रराहिडि न 
करनि' (द्‌ ४,४४५} 1 
अवरादिद्ध वि [अपराधय | श्रपरावी (प्राङ्‌ 
५०) 1 
अवराहुत्त वि [अपराभिसुख ] १ पराड- 
गख 1 २ पद्मि दिथाकौ तरफ मुह्‌ क्या 
भा (दाव ४) 1 
अरि 
अरि ) श्र [उपरि] ऊपर (दे २,२६ प्रप्र)! 
अवर वि [दे] भ्रवत्तररहित, श्रनवयर 
दि १,२०)। | 
अनरिगयिञ वि [अपरिगलिन] पुण, मसर 


नमि ११, ८८) 1 | 





-------- ~~ ~ ~ ~~ ~-~---.---~---- ---------------~ 


| 

| 

अवरन्न वि [दे] श्र्रितीय, श्रघरावारण (दे 
¡1 १, ३६, पट्‌ ) 1 


॥ 
| 
| 
(विड १४) । | 
| 
| 
। 
। 
| 





गुनाह, जपड जणो महत्ल कन्खवि श्रवराहिय । 





कार, भ्रति, रहित, | 


अवरिह वि [उपरि] उत्तरीय वन्न, चादर (दे 
२, १६६, कभा; गच्ड, पाद्म) । 

अवरिष्ट वि [अपराय] पाच्राव्य, पच्विम दिशा 
खवन्घी, ^तो णं पुत्रे श्रवरित्नं वस॒चड गच्दै- 
ज्जाह्‌ (णाया १, ६) 1 

अवरिढड्ढपुसण न [दे ] १ श्रकोत्ति, भ्रजघ। 
२ श्रप्तव्य, मूढ । ३ दान दि १, ६०) । 

अवस्ड सक [ठे] श्राति ङ्न करना । श्रवरद्द 
दि ११९१. सुर ३, १८२, भवि) । कर्म श्रव- 
रुच्चिष्ट्(दे १, १९) सकृ अवरटिज्ण 
(दे १, ११, स ४२१) । 

अवर्‌इण न [दे] श्रलिद्धन (मवि, पार 

अवरड्यि } दे १, १९) 1 

अवरुत्तर पु [अपरोत्तर ] १ वायग्य कोरा 1 
२ चि वायव्य कोणा मे त्ित्त (जग) 1 

अचरुत्तरा श्लो [अपरोत्तरा] वायव्य दिशा, 
पर्विम श्रौर जत्तरके वौचकौ दिला (वव 
७) 1 

अवरुद्र वि [अवसद] विस इभा (विवे 
२६७५) 1 

अवरप्पर्‌ देखो अवरोप्पर (कमा, रमा) 1 

अवर श्रकं [अब + खद्‌ ] नोचे उत्तरना 1 
भवद्देहि (मै १४) । ` 

अवरूव देवौ अपुव्व (प्राह ८५) 1 


अवमोप्पर } वि [-परस्पर्‌ | भ्रापच मे (हे ४ 
अवरोवर्‌ { ४०६, गखड, सुपा २०.» सुर ३, 


७६, षड्‌ ) 1 

अवरोध पूं [अघ्ररोघ ] १ भ्न्तःपुर. जनान 
खाना (नुपा ६३) । २ भरन्त पुर मे रटनेवाली 
श्री (विपा १,४}। ३ ननरको सन्य ते 
धेरना (निदु ८) 1 ४ संक्षेप (वित्ते ३५५५) 1 
५ प्रतिवन्व, नदं सव्वत्यित्तावरोटो त्ति (विसे 
१७२३) 1 जव स्रो [युत्ति] भ्नन्त पुर 
कोसी (पि ३८) । 

अवरोद्‌ प [ अवरोह | उगनेवाना (तृणा 
श्रादि) (गड) 1 

अवरो पुं [दे] क्ट, कमर (दे १, २८) । 

अवख्वर खक [ अव+ ट्म्व | १ सहारा 
सेना, श्राखय केना । २ लटक्ना । अवलंवद 
(क) । ग्रवलंवेड (महा) 1 वक अवदव- 
साण (खम्म ५८) 1 कव अवटविच्त 
(पि ३६७) 1 कृ अवदयिरण, अवल- 
विय (म्रा ५, प्राचा २,१, ६)। दक 


+ 
1 


अवदवित्तए (दसा ७)! ई अवरुवणिय, 
अवट्विअव्व (से १०, २६) 1 
अवटेव॒ ! पुं [अव्ररम्ब, "क | १ सहारा, 
अवल्वग । भ्राश्रय (श्रा १६) 1२ वि. लट- 
कनेवाला (श्रीपः वव ४) 1 ३ सहारा लेनेवाना 
(पच्च ८०) । 
अवल्वण न [अबटम्बन | १ लटक्ना ! २ 
भ्राख्रय, सहारा (ला ५, २, राय) । 
अवटचणया ल्ली [अवटम्वनवा | भवग्रहु- 
ज्ञान (खदि १७५) 1 
अवदत वि [ अवछम्विन्‌ ] श्रवलम्बन 
करनेवाला (गखड, विसे २३२६) । 
अवरटविय वि [अवट्म्वित | १ नट्का 
हर्रा । > श्राचित (णाया १, १) 1 
अविर देखो अवट्वि (गा ३६७) 1 
अवटक्खण न [अपलक्षण ] खराव लक्षण, 
चुरी श्रादत (मवि) । 
अचद्ग्ग वि [अवखूग्न | ९ श्राल्ट 1 २ लगा 
हु, सलग्न (महा) 1 
अवस्त्त वि [[अपर्पित] श्रपष्ुत, दिपाया 
हुम्रा (उ २१२) । 
अवल्दध वि [अपटच्द] श्रनादर से प्राप्त 
(उ £) 1 
अवरुद्ध घी [अवद्च्धि | श्रघ्रापति (मग) । 
अवलख्य न [दे] घर, मकान (दे १, २३) 1 
अवख्व सक [अप न+ख्प्‌ | १ श्रसव्य 
वोलना। २ सव्य को दछिपाना। क्त्र 
अवटविल्नव (मुपा १६२) । क़ अवट्व- 
णिल्न (सुपा ३१५) 1 
अवलखाव पं [अपलाप | श्रपन्व (निच्रू १) । 
उलि न [दे | श्रसव्य, दढ दे १,२२) 
अवचित पु [अवररिम्ब | जीव या पुद्गनो से 
व्याप्त स्यान-विद्धेप (ठा २, ४) 1 
अवचिच्छंख वि [दे] श्रप्राप्त, भ्रनासादित 
(खे ६, ८८) 1 
उवलित्त वि [अवचिप्न] व्याप्त (सूच १, 
१३, १४) । 
अवन्त वि [अवपत] १ लिप्त । २ गित, 
श्रलसो खढोवच्लित्तो, श्रालवण-तप्पसे 
श्रदपमारई 1 
एवं ठिम्रोवि म्रद, श्रप्पाणं सुद्धिभो मित्ति 
(उव) । 


पादथसदमदहण्णचो 


अवलुअ देखो अवल्लय (आ्राचा २,३,१,९) 1 

अवलुभा त्री [दे] क्रोघ, ग्रुस्ा (दे १,३६) 1 

अचलु त्त वि [अवलुप्न | लोप-प्राप्त (नाट) 1 

अवले } पुं [अवलेप | १ श्रहकार, गवं । 

अवल्ेव † २ सैष, लेपन (पग्र महा, नाट) 1 
३ श्रवन्ञा, श्रनादर (गउड) 1 

अवलेह पु [अवलैह | चटनी (वजा १०४) । 

अवलेहणिया स्री [अवल्ेखनिका] १ वास 
का छिलका (ठा ४,२) । २ बुति श्रादि काढने 
का एक उपकरणा (निचू १) 1 

अवलेद्धि } खी [अवलेखि, शका] १ वाम 

अवल्ेिया । का छिलिका (कम्म १, २८} । 
२ लेह्य विद्धेप (पव ४) 1 ३ चावल के श्राटा 
के साय पकाया दग्रा दू (पभा ३२) 1 

अवले चक [ अव+टोक्‌. ] देखना, शव- 
लोकन करना ! वक अवदोअत, अवलोए- 
माण (स्य ३६ णाया १, £} सकृ अव्‌- 
ोद्रूण (काल) । क अवलोयणीय (सुपा 
७०) 1 

अवल्ोग । पुं [अवलोफऊ] भ्रवलोकन, दर्शन 

अवटोय । (उप &च६ टी, सुपा ६, स २७६, 
गड) । 

अवल्लोयण न [अवलोकन | १ दथंन, विलो- 
कन (गड) । २ स्यान-विशेप, पुग श्रव- 
लोयण॒ चेवः (पठम ८०,४) । ३ शिखर-विचैप 
(ती ४)1 

अवलोयणी छ्लौ [अवछोक्नी | देवी-विशेप 
(सम्मत्त १६०) 1 

अवरोव पु [अपलोपः] पाना, लोप करना 
(पण्ड १, २) 1 

अवटोबणी घ्री [अपटोपनी ] विचया-विशेष 
(परम्‌ ७, १३६) 1 

अवलोद्‌ वि [अपरो] लोहरदित (ग्ड) । 

अवद्य न [दे अवक] नौका सेवने का 
उपकरण-विरेप (प्राचा २, ३, १) 1 

अवदाव } पु [दे अपप] भरसत्यकथन, 
अवदाव 1 श्रपलाप द १, ३८) 1 

अवव न [अवय्‌ | सं्या-विशेष्‌, ्रववाङ्गः को 
चौरासी लाख से एने पर णो सख्या लव्व 
हो वह्‌ (छा २, ४) 1 

अववग न [अववाद्न | संख्या-विशेष, श्रदड! 
को चौरासी लाखसे गणने पर जो संख्या 
लन्व हो वह्‌ (छा २, ४)। 


अववकछषट वि [ अपवल्क | व्वचारदितः 
(गरड) 1 

अववा घ्नी [अवपाक्या] तापिका, दोरा 
तवा (मग ११, ११) 1 

अववग्ग पु [अपदगे | मोक, मुक्ति (भावम) + 

अववदरूण न [अपवतन] १ श्रपसरण । २ 
कर्मपरमायुघ्रो की दीं स्थिति को चोटी 
करना (पच ५) 1 

अवबदट्रणा छली [अपवतेना ] ऊपर देलो (पच 
५)1 

अववन्त वि [अपद्रत्त] १ वापस लौट 
हृम्रा 1 २ श्रपख्त (दे १, १५२) । 


अववरक पु [अपवरक | कोठरी, छोटा घर 
(मुद्रा ८१)। 

अववह्‌ सक [अप+वह्‌. ] वाहर फकना, दूर 
हटाना । कमं श्र उज्फद (पचा १६, €) 1 

अववाइञ वि [आपवादिफ] श्रपवाद-संवधी 
(भ्रज्क १०५८) । 

अववाइय वि [ अपवादिक | श्रपवादवाला 
(नार) 1 

अववाय पु [अपवाद] १ वियेप नियम, श्रप- 
वाद (उप ७८१) 1 २ निन्दा, श्रवर्णं-वाद 
(परह २,२) 1 ३ भ्रनुज्ञा, संमति (निच १) । 
४ निचय, निय वाली हकीकत (निरू ५) 1 

अववास सक [ अव~+कादू | भ्रवकारा देना, 
जगद्‌ देना । प्रववासद्‌ (प्रप्र) । 

अववाह्‌ सक [ अव + गाह. ]] भ्रवगाहन 
करना । भ्रववादद (प्रप्र)! 

अवविद््‌ पु [अवविघ] गोखालक कै एक 
भक्त फानाम (मग ठ, ५)1 

अववीड पु [अवपीठ] निष्पीडन, दवाना 
(गउड) । 

अववीदण न [ अवपीडन ] ऊपर देखो 
(गचड) । 

अवस वि [अवश] १ भ्रस्वावीन, परावीन 
(स्र १, ३, १) 1 २ स्वतन्य, स्वाधीन (के 
१, १)1 

अवस वि [अवश] प्रकाम, भ्रनिच्छु (वमस 
७४००} ॥ 

अवमं प्र [ अवश्यम्‌ | श्रवस्य, जर, 
निश्चय (दे ४, ४२७) । 
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अवसश्ण्र न [ अपशकुन | अनि्नरुचक 
निमिन, खरावं चक्रु (खो ८१ नागा 
२६2, मुपा ३६३} । 
अवसक्रि वि [ अपन्चद्धिन्‌ ] श्रषसस्ण- 
वर्ता (नृग्र १, १२, ४)1 
अवमच्छ नक [ अव + प्वन्क्‌ | पीदे हट 
ऊाना । अवसक्ता (श्नाचा)। 
अवमक्ण न [अवम्वप्क्ण | पनस्य, पी 
द्टना (पचा १३] 1 
अवक्त वि [ अवप्वप्क्रिनि | पी ठन्न 
वाना ' श्राचा) 1 
अवसण्ण्रवि [द] म्य हूप्रा, व्यत दग्रा 
{पट्‌ 1 
अवनण्ण त्रि [अवसन्न] निम्न, नामो 
"टा प्रकतलावरयर्णो' (उन 2३, ३०) 1 
अपसद पु [ अपणच्छ | १ श्रश्ुद्ध शव्द 
(नु १६, २४८) 1 २ स्वराव वचन (हे १, 
?२)1 ३ श्रमकीति, रपय (कमा)! 
अवसप्प श्र [ अव्र + घृष्‌ ] पी ट्टाना 1 
२ निवृत्त होना २३ उत्तरना1 श्रवनप्पति 
(पि १७३) 1 
अयसप्पण न [अपस्तपेण] श्रपसरण, धरप- 
वर्तन (पटठमं ५६, ८८) । 
अवसप्पिवि [[ अपमरपिन] १ पीये टग्ने- 
वाता! २ निवृत्त रोनेवाना (नुग्र १, २, 
२)1 
अपरमप्पिय व्रि [अषमर्पित] १ यवद्धठ 1 
२ निवृत्त । 3 श्रवतीणं (भवि) 
अगमप्िणी देवो ओसप्पिपरी (मग ३, २ 
व्रि) । 
अवममिञ (दे) देव्यो अवसर्मा (दे १ 
ट =) 1 
अवस वि [अपञद] नोच, श्रयम (ठा ४, 
५) 1 
अवसर चरकं [अपस्‌] १ पौ टना । 
२ निद्र होना । श्रवखरड (दै १, १७२) 1 
क अपसस्यिव्च (उप १४९ यै) 
अनर छक [अवस्‌] श्राय क्सना। 
सङ श्रोयरएम्‌ अवससित्ताः (तड १८) 1 
अवमर्‌ ९ [ उवमर ] १ फन, खमयं 
(चाप्र) । २ प्रस्ताव, मीका (पानु ५७, 
(महा) 1 





पाडथसदमदण्णवो 


अवमरण देवो ओसरण (प्र ६२) 1 





, अवसरण न [अपसरण] ९ षीद टटना । 


२ निवृत्ति (गरड) 1 
अव्रससियि वि [आवष्रिक | क्तामयिक्, नम- 
योपयुन्तं (मण) 1 
अवसरीर पुं [अपशनरीर्‌] रोग, व्याविः 
सव्वावसरीरदिग्रौ (उप ५६७ दी) । 
अत्रसवस वि [अपन्बवच | परावीन, प्रर 
ततत्र (साया १, १६) 1 
, अव्स्तन्ख न [अपसञ्य | वाम पां (एदि 
१५९) 1 
। अव्रमव्वय न [अपस्तव्यक| णगीर का 
¦ दटिना माग (ख ए २०८) । 
अवमह्‌ पु [आवसथ] घर, मकान (चत्त 
२२) 1 
अवसद न [द्‌] १ उत्छव। २ नियम (दे 
१, ४८) । 
अवसाय वि [अप्रसादित| प्रत्न नहो 
क्यिहुम्रा (च १०, ६२) । 
अवस्राण न [अवमान] १ ना 1 
। माग (गउडः पि २६६) 1 
अवसा पु [अवश्याय | हिम, वफं (गठ्ड) । 
अवसारिय वि [अश्रसारित] न पना हूचा, 
भवित्तास्ि (ते, १)। 
अवसास्ञि वि [ अपसारित | १ शराङ्ृ2, 
जीचा ग्रा (चे, १)। २ दूर क्त्या हुमा, 
हटाया हमरा (नपा २२२) 1 
अयसराव्रण न [अवस्रावग] १ कनी (चह 
१) 1 २ भात वर्शद्हं का पानो (नूतनः 
८६})। 
अवसावणिथा न्नी [ अवस्वापनिक्रा | 
मुनातेवालौ विद्या (व्मवि १२४) 1 
अवसि वि [अपसृत] पये ह हमरा 
(छ १३, ६३) 1 , 
अवसि वि [अवत्तिन] ९" उमाप्त, परि- 
"पुर । २ ज्ञात, जना हरा (विवे २८८०) 1 
अवसि भ्रक ˆ [_ अव +मदूू ] हारा, 
पराजित हौना, “एच्कोवि नावति (विसे 
' २८८४) 1 # $ 
अगसित्त वि [अवसिन्त | सचा दमा (रना 
३१)। 


» श्रन्त 
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अवसिद्‌ (शी) वि [अवसित | समाप्त, पूरं 
(अमि १२३, प्रति १०६) 1 

अवसित पु [अपसिद्धान्त | दूषित सिद्धति 
(विते २४५५, £) । 

अवसीय शरक [ अव + सद्‌ ] क्तेश्च पाना, 
चिन्न दोना । वकर अव्र्ीयंत (पउम ३२, 
१२१) 1 

अव्र्युख श्रक [दद्‌ + वा| सूखना, शप 
दोना ! श्रवनुग्रह ( पड ) 1 

अवरसेज पु [अवसेक] निचन, चिडकाव 
(ग्रनि २१८ ) 1 

अवसे तरि [अवसेय | जानने योग्य (विने 
२६०१) } ध 

अवसं (श्रप) देवी अवस (द ४, ४२७) 1 

अवसेण देत्रौ अवसः शर्ते जियन्ता 
(षम १०२, २०१) 1 † 

अवसेस पु [ अवेप ] १ श्वल, वाकी 
(जुषा ७८८) । २ व्रि सव, स्वरं (उम २११ 
टी)। 

अवसेसिय्र वि [ अवयेपित | १ ममाप् 
न्वा हुत्रा, पार प्हुवावा हमरा (चे ५, 
४७) । २ वाकी का, श्रवशिष्ट (मग) । 

अवसेह मक [ गम्‌ `] जाना 1 अ्रवत्रेहद (हे 
४, १६२) 1 अ्रवतेहति (कुमा) । 

अवसे प्रक [ नम्‌ ] भागना, पलायन 
करना । श्रवद्‌ (दे ४, १७८, कुमा) 1 

अव्रमोडया छरी [अवस्वापिक्न्‌ | निद्रा (सुपा 
००६) 1 _ 

अव्रसोग वि [अपशोक्‌ | १ शोक-रदित 1 
२ देव-विशेप (दीव) । 

अवसोण वि [ अपशोग  ोडा लाल 
(गउड) । 

अबसोवणी खरी [अवस्वापनी] निद्रा (नुपा 
८८) 1 

अवर वि [अवद्य | जषूरो, नियत (रावम, 
श्राव ४) 1 “कम्म न [ 'कमेन्‌ `] भावशयक 
ल्या (्राच्र १)1 "करणिज्ञ वि [करणीय] 
भ्रवन्य करने लायक कर्म॑, नामयिक श्रादि। 
"क्रिया छी ['क्र्या] श्रावस्यकत भनुष्ठान 
(धान १) । “क्रिचच वि [दत्य ] भ्रावर्यक 
कायं {दे} 


=+ 
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अयस्स भ [ अवद्यम्‌ | जरूर नित्वय (पि | अवर सक [गम्‌ | जाना । भ्वहुरड (है ४, 


३१५) 1 १६२) । 1 


-अवस्सप्पिणी देनो अवक्षप्पिणी (संबो | अवर श्रक [ नन्‌ ] भाग जाना, पलायन 


८) । । 
-अवस्साअ देखो अवसाय (विकर) 
अवस्सय वि [अवारित | श्राभित, वलग्न 

(नु 6) 
अवद सक [ रच्‌ | नर्मणि करना, बनाना 1 

भ्रवहड (है ४, ६४) 1 
अवह स॒ [ उभग्र | दोनो, गगन (टे २, 

१३८) । 
अयद वि [अवद] न वदता हमरा, जो चात नही | 

ह, वद, श्रोखपिएीद्‌ श्रवो इमाई जागरो 

त्रो य सिद्धिपटो (घर्मवि १५१) 1 
अवहद्‌ ढो [अपदहति] विनाल (विसे २०- 


करना । श्रवहुरड (हे ४, १७८० कुमा) । 


मग) । 
नङ अबह् (नूम १, ४, १, १७) । 


वाला (गा १५६) 1 


१९) । सुपा २५०) 1 
अव्र वि [द्‌] श्रभिमानी, गवितत (दे १ | अवदह्रिअ वि [गत] गया ह््रा (कुमा). । 
२३) - अवदहरिअ वि [अपहत | छीन लिया हरा 


अवहष्र देखो अवह्र = श्रप~+ह्‌। (मुर ३, १४१० कम्म ६} । 
हृश्रा (मुपा २६६१ प्‌ १, ३) । 

-अवद्‌ड वि [अवहत] ऊपर देषो (प्रा) 1 

अवहड न [दे] मुन (दे १, ३२) 1 

अवदृण्ण पुं [दे] ऊन, भोल, उद्रुल 
(द १, २६) 1 

अपहत्य पु [अपदस्त] मासे के तिए-या ¦ 
निकाल वाहूर करने केलिए ठंचा किया 
हा दाच, श्रवटव्येए दग्र छुमरेः (महा) 1 

-अवदत्थ सक [ अपदहस्तय्‌ | १ दाय को 
ञ््वाकला। २ त्याग करना, छोड देना) 
भ्वहवयेद (मदा) \ सङ अबदस्यिऊण, | ८२) 1 
अबदय्येऊण (पि ५८६, मा) । । अवदाय घु [ड] विर्‌, वियोग (दे १, ३९) । 

-अवदत्यरा स्री [दे | लात मारना, पादश्रदार | अवदाय भ्र [अपाय] द्योड कर, व्याग कर 
(दे १, २२)। (मग १९) 1 

अवदहूस्थिय वि [अपहस्तित] परिष्यक्त, दुर | अवहार सक [ अव + धास्य्‌ | निरय 
किया हृम्रा (महा, काप्र ५२४, गा ३५३, | करना, निय करना । कर्मं भ्रवहारिखिद 
मुपा १६३० दि) ! (ख १६६) ' देर अवहयरेड (मास १६) 
अव्य वरि [अपदव | नष्ट, नाण-प्राप्त. (से | अवद्टार (मप) देखो ` अवहर = भ्रष + ह्‌ । 


हसद्‌ (णामा १, १८) 1 
उपहसित (खाया १, ८, सुर १२, ६४) 1 


दे १, ४७ टी) 1 
अवद्ाडिओ वि [दे ] उत्करष्ट, जिस पर श्राकरोचच 
क्रिया गयादौ वह्‌ (दे १, ४७) । | 
अवदाण न [अवधान] १ स्याल, उपयोग 
। (सुर १०, ७१. कुमा) ) २ ज्ञान, जानना (वत्त 





१४, २८) 1 ॥ | भ्रवहारइ (मवि)। सर्‌ अव्रहारिवि (मवि) 1 
अवदय वि [अवाक] ्रहिखक (प्रोष ¦ अवहार पु [अपदार ] १ श्रपहरण (परह्‌ १, 
७५०) । 


३° सुपा २७५) 1 २२ दूद्‌ करना, परित्याग 








अव्र सक [अप + ह | १ छीन लेना, अरप- 
हरण करना । २ मानाकार करना, म्य 
देना 1 श्रवहरद (महा) श्रवहरेवा (उवा) 1 
कवक अवदरिज्त, अवदीर्माग (सुर 
३, १५४२, भग्‌ २५, ४ णाया १, १८)॥ 
सक अवहरिङण, अवह (महाः भरात्रा 


| 


। अव्र खक [अप + द्ध] परित्यान करना । 





अचह्रण न [अपहरण] छौन लेना (कुमाः 





करना, तिरस्कार करना, उपहास करना । श्रव- 





अवहसिय वि [अप, अवहित | तिरत, 


| 

-अवदड वि [अपटृठ] ले नियां गया, दीना अवदस नक [ अव, अप + दस्‌ ] तुच्छ 
॥ 
| अवदाउ सक [दे | श्राक्रोश करना । श्रवहाडेमि 
1 
| 


८५ 


(णाया १, €) । ३ चोरी (सुपा ४४६) । ४ 
वाहूर करना, निकालना (निच ७) । ५ भागा- 
कार्‌ (भग २५, ४) 1 ६ नाश, विनाश (सुर 
७, १२५) । 

अवहार पु [अववार] निखय, निणंय । व 
वि [वत्‌ | निय बाला (खा १०), 

अवहार पु [अवधाय] ब्रुव राशि, गरित- 
प्रनिद्ध राजिविरोष (सुव १०, ६ टी)1 ˆ 

अवदारण न [अवधार ग | निष्वय, निर्णय (सखे 
११, १५, स्र १६६) 1 

अवदहारय वि [अपदारक] दीननेवाला, भप- 
हरण करनेवाला (सुर ११, १२) 1 

अवदारि वि [अपदारिन्‌ | श्रपहारक, छीनने- 





) अवहूर वि [अपदर] भ्रपहारक, छीन लेने- | वाला (सुपा ४०३) । 


अबरहास्यि वि [अववारिव] निचित (स 
५७६० पम २३, € सुपा ३३१) 1 

अवदाव सक [क्रप्‌ | दया करना, कृपा 
करना । श्रवहाविद्‌ (पड › हे ४, १५१) । 
श्रवहावसु (कुमा) 1 

अबदाविअ वि [अवधावित | गमन के लिए 
प्रेरित (सिरि ४३४) । 

अवहास पुं [अवभास | प्रका, तेज (गचड, 
प्रप्र) । 

अवदासिणी ली [अवहासिनी ] नासारज्यु, 
मोत्तन्वे जोत्तश्नपगगहम्मि ग्रवहासिणी गरदा 
(सा ६६४) । 


[कन 


| अवरदासिय वि [अवभासित] प्रकासित 


(मुपा १४२) । 

अवहि देखो ओट (नुषा ८६, ५७८, विते 
८२ ७३७) 1 

अवदि वि [दे] दपित, भ्रभिमानी, गवि 
(षड्‌ ) 1 

अवह न [दः] मेथुन, संमोग (सूम १, 8, 
१०) । 

अवद्दिय वि [अपहत] दीन लिया हमरा 
(पउम २०. ६६, सुर ११, ३२, सुपा ४१३) 

अव्िय वि [अपदित] श्रित (चंड) 1 

अवददिय वि [अवधृत] नियमित (वि 
२६३३) । 

अवददिय न [अवथ ] भवघारणा (वव १) । 

अवद्धिय वि [अवद्धित | सावघान, ख्यालवाला 
(वाय, महाः णाया १, २० पम १०, ६५, 


८ 


नृपा ८२३) 1 शव दि [ “मनस्‌ | तल्लीन, ` 
एमा्र-चिक्त (नृपा ६) 1 
अव्रहिय वि [रचित] निमित चनाया खा | 
(बुना) 1 
अवदहीण वि [अवीन्‌] रीन, च्वस्वा, कम्‌ 
दरना वाला (नाटः परि १२०} । | 
अबहीय वि [अपधी7क] निन्त इदधिवाला, 
दु ंदि (परह्‌ १, २) । | 
अवीर चक [अव + घीरय्‌ ] श्रवन्ना 
द्रना, तिख्कार करना । शव्द" (महा) 1 ¦ 
वटर अवदीस्त (नुषा ३१२) 1 क्वछ , 
अवदीरिन्नतत (नृषा २८६) । स अच्‌- 
दीरिरुण (मा) 1 
अदह्ीरण न [अवयधोरण] श्रवदेलना, तिर- 
न्न्मर्‌ (गा १४६. प्रमि ६८" गख) 1 
अवहीरणा त्री [अवधीरणा | ज्पर देखो (ते 
१६ १६, वेर. ४८) 1 
्रवदीरमाण देयौ अव्र = श्रप + ह्‌ 1 
अवदीरिंथ त्रि [अवयीरिव] श्रबन्नात, तिर 
न्यत (सि ११, ७, गदड) 1 
अवट देवो अवद्दीर  धवदरीलह (नण) 1 
अवदहीरा सी [अवदेखा] शरनादग (चिरि 
१५६} । 
अवदय वि [अवृत] मा ममाय द्रा 
(सत्रप ५२) । 
अयज पि [ड] दया-योग्य, छृपा-पाप्र दि १, 
२२) 1 
यटेड चम [ युच्‌ ] एोडना, व्याग करना 1 
पयटय्प (दै ४, ६१) 1 नं अवद्दुडिड 
(न्मा) 1 
वहेन ? टन [अव्रहटक] भाषे खिर यो 
अयटुष्टय } श्राया मोमो तेग (उनेनि 3)1 
श्रयषटेदिय तधि [ड] नोचे की त्तरफ मोडा ट्र, 
घपमो7ित (उत्त १२} 1 
सद्र एय [अचदेत्य] भरगगना तिर 
व्हेरी ¶ व्लर्‌ (स 2६०, ५६७ टी भवि, 
न्या २६१, स्या) 1 
क्यहेत्य पि {मपर चिग्न्कारक (मुपा 
१०९} 1 
अवरहेटय पि [अण्न] ज्ये कसले वाता 
{सृप्र २, ६, १६) ॥ 
सयदोय पुं [ड] पर्छ पियोप {ष्ट )) 


भ ~ ` 


( म 


पाद्असदमहण्णषो अवदहिय-अविक्खग 











अवटोडय देवो अवोडग, चो वदध श्रवहोड- ! अवार वि [अपार्‌] पार-रहित, भ्रनन्त (मै 
एरा' (युन २, २५४१ । ! €<) 1 

अवदय वि [उभयरुल] दोनो उरू गु ह , अवार्‌ १ [दे] दूकान, दाट (दे १, १२) 1 
वाना (ग्राह ३०) 1 अवारीन्न [दे] ञ्पर देखो (दे १, १२) । 

अवद्रोट यक [ अव + दोय ] १ दूना | अवालुजा जी [दे] हठ का शरान्त माय (दि 
२ शरदेह कसा 1 कह अवहोटन्त (णाया | ९" २८) ¢ व ५. 
१, ८) 1 अवाव पुं [अवाप] रसोई, पाक 1 कदा जी 

अवाड वि [अपाचिन] १ दुखी! २दोपी, 


[था] रसोड-खम्वन्वी क्या (डा ४, २) 1 
श्रपराीः “नित्मिचतस्तचवाईं टोद्‌ श्रवाई य नेह- | (रप) देखो अवसं ( पद्‌ } ! 


अवाम 
ट- ¦ अवासं 

लोएवि' (नुमा २७५१ । अवाह्‌ पु [अवाद्‌ ] दे-वदेप (श्व) । 

अवारण वि [अवाचीन] श्रषोग्रुव (णाया । अवादा देखो अवाह (रौप) 1 





१, १) 1 अवि भ्र [अपि] निम्ननिखित शर्थो का सूचक 
अवारण वि [अवातीनं] वायु ्रव्यय्--१ प्रन (ति ४१४) 1 २ भ्रववान्ण॒+ 
(राया ?, १1 निचय (श्राचाः; गा ५०२} ! ३ समश्य (विये 


२५५१० मगर १, ८) 1 ४ स्रंमावना (चिते 
३५४८, उत्त 2) । ५ विलाप (पाप्र) 1 ६-७ 
चाक्रय के उपन्यान्न भौर पादपूरतिर्मे मी इसका 


अवाञ्ड वि [अ-उ्याप्रत| कनी कायम 
मला हप्र (च्प ए ३०२) । 
अवाउड वि [अप्रारृत | भ्रनच्छादित, नम्र, 


। 
| 
| 
| 
श्रनुपट्तत | 
| 
| 
। 
। 
| 


ध होता ह (श्राचाः पडम ८, १४६. 
अवाडिअ वि [द] वच्छित, प्रतारित्त ( पड्‌ ) । अविपुं [अविं] भरन २ मेष (विषे 
अयाण देवो अपण (पान्न, विपा १, ६) 1 १७७४) । 


वाय पु [अपाय] पानी का श्रागमन (घ्रा 
रदे) 1 (च | 
अवाय व्रि [अपाय] माग्यरदित्त (पा २३) 1 
अवाच वि [अपाग] वृज्ञरहित (श्रा २३) । 
अवाय वि [अपार] पापरहित (भ्रा २३) } 
अवाय पू [अवाय] प्रपि (घ्रा २३) 1 
अवाय पु [अपाय] १ भ्रनयं, भ्रनिट्‌ (ढा १)1 
२ दोप, दपण (मुर ९, १२०) 1 ३ उदाद्रण- 
विशे (छा ४, ३) । ४ विनाश (घमं १) 1 
० दियोगः, पार्येत (एदि) । ९ अंशय-रहित 
नियामक लान-विदोप (छा ८, ८; एंदि) 1 
ष्ट्सि वि [दुर्भन्‌] मवी भ्रनर्यो को 
जाननेवाला (खा ८ द्र ४६) } शचिजय न 
{ विचय, ^विजय] ष्यान-विशेप (ला ४,२)। । 1 वि [अविनय | निथत (भचा १८. 
अवाय १ [अवाय | संख्य रहित निखयात्मक , क ् 
श्ान~विद्धेप, मति मान फाएक भेद (ला 
> एदि) । | 
अवाय वि [अम्डान] भ्रम्नान, स्नानरहिन, | 
ताज श्रवायमष्मदटिया' (ग़ ३७२) 1 


अवि वि [द्‌] उक्त, कथित (दे १, १०) 1 

अवि वि [अवित] रक्षित (दे ५, ३५) । 

अविअ भ्र [अपिच] विषेपए-नूचक श्रन्यय- 

। (पचा ७, २९१) 1 

¦ अविञ श्र [अपिच] सच्य-यरोतक प्रव्यम- 

(मुर २,२४९, मभ ३, २) 1 

अवि पु [अविक्र] नेप, मेड (स्नावा) । 

अविरनि [ अचित्‌ ] धर, मूखं (घ्र ४९) 1 

| अधिञ्कविय वि [अच्युतकरान्तिकर ] उ्पत्ति- 

¡ रदित (मग) 1 

अविटसरण न [अव्युत्सनेन ] परिव्या, 
पाच मे रुना (मग) । 





[अविकप्ण] गृहीठ वल्तुभ्री को 
ययास्यान न सरना (दृह ३} 1 

अविक देखौ अवेक्स । भ्रविक्छद्‌ (महा) । 
दैक अविक्खिडं (म ३०७} । ई अवि- 
क्खणिल्न {चिते १७१६) । 

अगरगण न [अपादान] कारक-दिचचप, स्या- | अविक्खग वि [अपेत्तक] अपेता कसे वाना 
नान्तरीकरय (खा =, वरिम २०६६) (वित्ते १७१९) 1 


अचिक्खग--अविस्साम 


------- ~-------- 





अयिक्सण न [अवेक्चण] सरवलोकन, नितो- । अविणयचद 
अविणयवर 
अविणयवर्‌ श्री [दे] म्रतती, कुलटा (दे १, 
| १ =) 1 


क्षण (मवि) । 
अविक्रखण न॒ [अपेक्षण | अषेला, परवाह 
(विते १७१६} 1 
-अविर्खा देखो अवेक्खा (करम) । 
अविक्खिय नि [अपे्िति] १ ध्रपेतित । 


पाइअसदमहण्णवो 


} पुं[दे लार्‌, उपपति दे १, 
१८) 1 


¦ अविणिद वि [अविनितर] निद्रा विच्यैदरदित 


(गा ६६) 1 


२ न श्रपेन्ञा, परवह, शनाविन्विय म्माए | अविण्णा ल्ली [अःचेन्ना | प्नुपयोग, व्यान का 


घ्रा १४) 1 | 


भ्रमाव (सूप २, १, १) । 


-अविविंख् वि [भवेतिति ] अवलोकित (नपा | अवितद्‌ वि [अवितथ] सत्य, स्वा (महा, 


७२) । 
अव्िगङ्य वि [अविष्वि] न प्रादि | 
निकाद्-जनक वचस्तु का व्यागो (ूप्र २, 
२)1 
अचिगडिय वि [अविफदित] श्रनानोचित 
(वव १) 1 
-अविगप्प देवो अधियप्प (नुर ४, १८६) 1 
अविगप्येग वि [अविर्ल्पक] १ विकल्व- 
` रहित । २ न॒ कल्पना-रहित प्रत्यत जान 
(घर्म ७४०) 1 
अचिनट चि [अविकट] श्रवर्ड, पणं (उप 
२८३) 1 
-अव्रिगिच्छ वि [अविचिक्त्स्य] जिसका 
-हनाज न हो सके रेखा, भ्रमाव्य व्याधि; 
'तालपुडं गरलाण, जह्‌ वहुवाटीण 
चिननिग्मो वाही । 
दोघाणमसेग्राण, तद्‌ भरविगिच्छो 
मुस्ादोमोः (खरा १२) 1 
अविमीय पु [-अविगीत] भ्रगीता्य, शास्नो के 
रदस्य का भ्रनभिज्न साधुं (वव 3) 1 
अविग्गद्‌ चि [अविग्रह] १ रीररहित 1 | 
२ वुद्ध-रदित, कलह्‌-वजिव (सुपा २३४) । 
३ सरन, सीवा (मग) ! भग्‌ की [गति] 
ग्रकरुटिल गति (मग १४, ५} 1 
अचिच्छ वि [[अवीप्स्य | वीष्ारहित, व्याणि 
रहित ( पद्‌ ) 1 
-अविजाणय्र वि [अविन्नायक ] भ्रननान, मूलं 
(मू १, ५१) 
अचिल्नं॒वि [अवीज] चीजयक्ति से रहित 
(पचम ११, २५) 1 
अविणय यु [अविनय] विनय का श्रमाव (ल 
-3, ३) 1 , 1 । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


उव) । 
अविद 
अविदा 


श्र [अविद्‌, "डा | विपाद-सूचक 
घ्रव्यय (पि २२,न्वरप्न ५८) 1 


| अचिचि पुनो [अविधि] १ विच्ड विपि । 


२ विवि काभ्रमाव्र (वृह ३ श्राचू १)। 


अचिन्नाण वि [अवित्नान] १ श्रजान। २ 
भ्रनात, श्रपरि चित (पटम्‌ ५, २१६) 1 

अवियड्ढ वि [अविदग्ध] भ्रनिपुए (नुपा 
५८२) 1 

अचियत्त न [अप्रीति | १ प्रोति का श्रभाव 
(ठा १०) २ वि श्रप्रीत्तिकारक (परह 
१, १) 1 

अवियत्त वि [अर्ग्रक्त] भम्फुट, प्रस्पषट 
श्रत्रियत्त दसस श्रणागार' (सम्म ६५) । 

अवियप्प वि [अविफल्प]  मेदरहित, 
"वनएपवायत्स् उ पुरिसो पुरिसो त्ति निघ- 
मवियप्नो' (सम्म ३५) ! २ क्रिवि नि सश्चय, 
सखशयरदित, 'सविग्मप्मनिच्वि्नप्पं इय पुरिस 
जो मणि श्रवियप्प' (खम्म ३५) । 

अवियाउरी ल्ली [दे अविजनयित्री ] वन्व्या 
खी (राया १, २) 

अवियाणय देखो अविज्ाणय्र (म्राचा) 1 

अविर खी [अविरति] १ विराम का भ्रमाव, 
प्रनिवृत्ति ! २ पाप कमं से श्रनिवृत्ति (सखम 
१०, पर्‌ २,५)। ३ हिसा (कम्म ४)! ४ 
श्रब्रह्य, मैथुन (ला ६) । ५ विरत्ति-परिणिाम 
का भ्रमाव (सूत्र २,२) । ६ वि विरतिरदित 
(नाट)! वाय पु [वाद्‌] १ ध्रविरतिकी 


, चर्चा 1 २ मेगुन-चर्चा (खा ६) 1 


अविरदइय वि [अविरतिकर ] विरति से रहित, 
पापनिवृत्ति से वजित, पाप कम्मे प्रवृत्त 
(मगः फस) 1 


८७ 


“= ----- --------+ 


अविरत्त वि [अविरक्तं | वैराग्यरहित (णाया 
१, १४) 1 

अविरस्य वि [अविरत] १ विरामरहिव, 
भ्रविच्छिन्न (गा १५५) । २ पाप निवृत्तिमे 
रदित (ठा २, १) 1 ३ चतुथं गणस्यानक्त 
वाला जीव (कम्म ४,६२) । ४ क्रिवि सदा, 
मेथा (पात्र) 1 “सम्मदटिद्धि जी [(सम्य- 
ग्ट | चतुथं गृणन्वानक (कम्म २,२) 1 

अविरल वि [-अधिस्ल] निविड, घन (णाया 
१, ६) । 

। अविरदि त्रि [अविरदिन्‌ ] विसर्द्रहित 

| (कुमा) । 

| अविराम वि [अविराम] १ विरामरदित । 

| २ ङ्गिति निरन्तर, हमेशा (पाञ्न) । 

| अविराय वि [अविन] भ्र्रष्ट (कुमा) । 
अचिराहिय वि [अव्रिराधित] भ्रखस्डित, 
श्राराचित (भग १५) 1 

अविस्यि वि [अवीय ] वी॑रहित (मग) । 
अविलषु [द] श्प्रु। रवि कठिन (दे 
१, ५२) 1 

अविलविय तरि [अविरम्बित] त्रिलम्ब- 
रहित, शीत्र (कप्प) । 

अविला स्री [अविद्य] मेषी, मेढी (षाग्र) 1 

अविवेग पु [अविवेक] १ विवेक का भ्रमाव! 
२ व्रि विवेकरदित। वत्त वि [ “वत्‌ |] 
धविवेकी (पठम ११३, ३९) । 

अविसधि वि [अविसधि] पुपर वितेव 
से रदित, सगत, सवद (श्रौप) । 

अविमवाइ वि [अविसंवादिन्‌] विसवाद- 
रदित, प्रमाण मूत, सत्य (कुमाः सुर €, 
१७८) । 

अविसम वि [अविपम] सच्छ, तुल्य (कुमा) 

अविसाई ति [अविपादिन्‌] विपादरदित 
(परह २, १) 1 

अविसेस वि [अविष ] तुल्य, समान (ग 
२,३० उप ८७७) । 

अविसेसिय वि [अविद्ेपित] (ल १०) । 

अविस्छ न [अविश्न] मास श्रौर रुचिर (पव 
४०) । 

अचविस्साम वि [अविश्रामं] १ विश्रामरहित 
(पर्ट ११) । २ क्रिवि निरन्तर, सदा (उप 
७२८ टी) । 


1 





घल पादअसदमदण्णवो 


अविदड पु [देः] वालक, वचा (बृह १)1 ¦ अवेक्ख सक [अप + ईत | श्रपेदा करना । 

अविहव वि [अविभव] दसि (गच्ड)! | श्रवेक्छई (महा) 1 

अविहवा की [अविधवाः] जिका पति { अवेक्स खक [अव+ चत्‌ | श्रवलोकन करना 1 
जीवित्त हो वह घ्री खथवा (णाया १,१} 

अविद्दा देखो अचिदा (प्रमि २२४) ! | 

अविद्दाड वि [अविवाट | श्रविकट (वव ७)! 

अविदहाविअ वि [दे] १ दीन, गरीव। २ न , 


(स ५२७) 1 
अवेक्खा श्री [अपेन्ना | शरपेन्ना, परवाह (मुर 
३, ८४, स ५६२) । 


मौन (दे १, ५६) । अवेक्खि वि [अपेधिन्‌ ] येमा करनेवाला 
अविहावि वि [अविभावित] भ्रनालोचित , (गउड) । 

(गउड) । अवेक्रिखिय वि [अपेक्षित | नित्तकी श्रपे्ना 
अविहि देवो अविधि (दस १) । हई हो वह (अमि २९६)! 
अषिष्िअ वि [दे] मत्त, उन्मत्त( पड्‌ ) 1  अवेक्खिय वि [- अवेक्षित | श्रवलोक्रित 
अविरहित क्छ [ अव्रि्रत्‌ ] नदी मारता , (प्रमि १६९१1 


हु, हसा नही करता हृभा  अवेच वि [अपेत्त ] रहि, वजितं॒(विसे 
वलेमित्ति परिणाग्रो, सपत्तीए ्िपरुचई वेरा । ' २२१३) 1 शस वि [°चि ] रुचि-रहित, 
भ्रविदितोनि न मुच, विलिद्ुनायोत्ति वा तम्म' । निरीह (ख ७२८ टी) । 
(मोष ६०) 1 अवेय ? वि [अवेद, ्क] १ 
अवि १ पुरप-वेदादि 
अपिदिस वि [अविर्दिस | शरहिमक (्राचा)। अवेयग } वेद सै रहित (पर्ण १) । २ मुक्त 
अविद्िसा लौ [अविरिसा] अरदिसा (सप्र मोक्ष्ाप्त (ला २, १) ! 


१,२, १) 1  अवेसि देषो अवेमि (दे १, 5, पाम) । 





्रवेक्वाहि (सं ३१७) सक अवेक्खिऊण | अन्वत्तय 










। अन्वत्तन्च वि 











अविहृड--अव्वादद्ध 


सव्वग्म वि [अव्यग्र] व्यग्रताशून्य, ग्रनाकुल 
(उत्त १५ ) 1 

अव्वत्त } वि [अग्यक्त] १ श्रम्पषट ग्रस्य 

उप ७६८ टी, सुर ४, रश्थश्रा 

२७) 1 २ छोटी उमर का वालक, व्वा 

(निच्रू १८) । ३ श्रमीता्थं, गछ्ल-रहन्यान- 

भिन्न (साधु) (धमं २: मचा)! ४ पुं 

भ्रव्यक्तं मत का प्रवर्तक एक जैनामाम मुनि 

(डा ७) । न साख्य मतमेप्रमिद प्रकृति 

(रावम) । मय न [मत] एक जेनामास् 

मत (विमे) । 

[अवक्त्य | १ धवचनीय । 
२ पुं कर्मवन्व विद्धेष, जव जीव सवंया कम्‌ 
वन्वरदहित होकर फिर जो कर्म॑वन्य करे वह 
(ण्व ५, १२) 1 

अन्चत्तिय देखो अवत्तिय (रौप विने 
श्रावम)। 

अन्वभिचारि वि [अन्यभिचारिन्‌] एेका- 


| न्तिक (पचा २, ३७) 1 


अचिदहीर बि [अप्रतीत] प्रनीस्ा नही करने , अवेद्‌ देवो अचेक्ख = चव +क्त । श्रवेहद | 


वाला (कुमा) 1 ' (सूय €)। 

अविदेढय वि [अविददेटक | श्रादर करनेवाला , अवोअड वि [अयात ] अव्यक्त, स्पष्ट 
(दस १०, १०) । (मास ७६) । 
अबी देखो अवि (चत्त २०, इर) 1 | अवोचदिण्ण देलौ अल्गोचुण्ण (भाचा) 
अवीडय श्र [अविविच्य | प्रलगन हो कतर | 5 देलौ अव्रोच्छित्ति (ग ५, 


(भग १०, >} । 
अयीडय [अविचिन्त्य ] विचार न कर (मग अवो सक [अप + ऊद्‌ | ९ बिचार करना 
०, 2) 1 २ निर्णय करना । ्रवोहएु (ज्रावम) । 


अवोद पु [अपोह] १ विकल्पज्ञान, तकं 
विद्येप । २ त्याग, वजन (उप €६७) 1३ 
निणंय, निखय (संदि) 1 

अच्वदंभाव पु [अन्ययीभाव] व्याकरण- 
प्रचिद्ध एक समास (सरण) } 

अव्वग वि [अन्यद्ध] भ्रस्नत, थखर्‌ड (वव 
७) 1 

अव्वग न [अब्यज्ल] १ पूर्ण॑श्रग, पुरा 
शरीर । २वि म्रविक्ल, अ्न्युन, सपूर्णंः परि. 
हियम्नव्नगघोयसियव्णाः ( ध्मवि १७ 
१५)। 

अच्वक्ित्त वि (अव्याक्निप्त] १ विलेप 
रहिव 1 २ तल्लीन, एकाग्र (उत्त २०) 1 


अवीय वि [अद्धितीय | १ श्रमावारण, धनुपम , 

(कुमा) । २ एकाको, भरनहाय (विपा १,२) 1 
अयुक्तं चक [_ वि + क्ञपयु | निक्ञति करना, | 
प्रार्थना करना 1 भ्नवुक इ (ह ४, २८) ! वह. 


अवुक्छ॑त (कुमा) 1 
अबुडढ वि [अबद्ध] तख्ण, जवान (कुमा) । 
अयुग्यद्‌ देखो अविग्गह्‌ (ढा ५, १)। 
अवुः देखो अचु (छण) 1 
वृह देखो अवोद (णाया १, १) 1 
अवे सकं [अव + इ] चानना । श्रवेसि (विने 
१७७३) । 
अवे श्रक [अप+इ ] दूरं हना, हृटना 1 श्रवेद 
(ख 2०} 1 श्रवेह (मद्रा १६१) 1 


| 
| 
| 
| 


अन्वय न [अग्यय] श्वः श्रादि निपात (चेदय 
६८३) 1 

अन्वय न [अव्रत] १ त्रतका श्रमाव (घ्रा 
१६. सम १३२) । २ वि त्ररहित (विसे 
२५४२) । 

अन्वय वि [अव्यय] १ भ्रकषय, भ्रत्ुट (सुपा 
३२१) 1 २ नित्य, शास्तवत्त (मग २, १)1 

अचञ्ववसिय वि [अग्यवसित | १ भ्रनिधित. 
सदिग्ध 1 २ श्रप्राक्रमी (ला ३, ४)। 

अन्यस्ण वि [अज्यसन | १ व्यस्न-रहित । 
२ पन लोकोत्तर रीतिसे १२ वां दिन {जं 
७) 1 

अव्वह्‌ वि [अव्यथ] १ व्ययारदित । २ 
न निघ्वल च्यान (ठा ४, १, श्रौप) । 
अब्वदिय वि [अज्यथित्त] १ शरपीडितः 
(पचा ५) । २ निश्चल (बृह १) 1 

अव्वा क्ली [ अवाक्‌ ] पर से भिन्न, णो 
हव्वाए णो पाराए" (सृप्र २, १, ६) 1 

अन्वाक्ी [दे अम्बरा] माता, जननी (दे १, 
५, ( षड्‌ )1 

अव्वाइद्ध वि [अन्याविद्ध] १ श्रविपर्स्त 
श्रविपरोत !२न सूर कोएक गुण, भ्क्षरो 
को उलट-पुलट का भ्रमाव (वृह १ गच्छं २)। 


| 


अनव्वागड - असंगय 


-अग्वागड वि [अत््राकृत | श्रव्यत्त, भ्रमयु 
(श्राचा, सत्त € टी) 1 _ 
अञ्वाण वि [आल्यान] योडा स्निग्व (प्रोष 
८८८) । ४ 
अव्वावाह्‌ वि [अशत्यावाध | १ हरज-रटित, 
वाधा-वनित श्राव 3)1 २ न रोगका 
¦ भ्रमाव (मग १८, १०) 1 ३ सुख (रावम) 1 
% मोक्ष-घ्यान, मृक्ति (भग १, १) भ५पु 
सोकान्तिक देवःविशेप (णाया १, ८) । 
अव्वावाद, पुन [अव्यात्राघ] एक देवविमान 
(देवेन्द्र १४५) । 
अन्वावड वि [अठ्गाप्रत| १ जो व्यवहार 
भेनलाया गया दो, व्यापार-रहित ! २ एक 
प्रकार का वान्तु (वृह ३) । 
अनव्वाचन्न वि [अव्यापन्न] श्रविन्ट, नान्व 
कोभ्रप्राप्त (मग १, ७) । 
अब्वावार वि [अव्यापार] व्यापारप्रजित 
(ख ५०) । 
अव्याहय वि [अन्यादूत ] १ स्कावट-वजित 
(उ ५,४५ सुपा ८६) । २ श्रनुपहत, प्राचा 
रित (एदि) । “ुव्वावरत्त न [पू्बा- 
"परत्व | जिसमे पूर्वापर का विते या श्रसगति 
न हो एसा (वचन) (रय) । 
अव्वाष्ार प [अन्याहार] न वोलना, मौन 
(पात्र) 1 3 
अच्वादिय वि [अव्याहत | न बलाया 
ट्प्रा (जीव ३, श्राचा) 1 
अच्विर्य वि [अविरत | 
4) ॥ 
अव्यो म नीचेके प्र्थोमेये, प्रकरण के ्रनु- 
सार, किमी एक श्रयं का सूचक भव्यय--१ 
सूचना । २ दुख} ३ संभापण । ४ प्रपराव। 
५ विस्मय 1 ६ आरानन्द 1 ७ भ्रादर। < मय! 
& चेद । १० विपाद । ११ पात्ताप, 
'भ्रच्चो हरति हियय, 
तहवि न वेसा हवनि जुवरईए । 
श्रव्वो किपि रटृस्स, मुएति धुत्ता जणन्मदिम्ा 11 
भ्रन्वो सुपहायमिर, 
ग्न्वो भरज्जम्ह्‌ सप्फन जीधर। 
भ्रव्नो श्रदश्रम्मि वमे, नवर जदसान 
स्रुरिहिद !॥ (द २, २०४) । 
अव्मोगड वि [अव्याकृत] १ श्रविगेपित 
१२ 


विरति-गहित (स्ट 





| (गउड) 1 


पाडजसदमहण्णयो 
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द २) ! २ फलाव-रहिव (दमा ३) 1 ३ 


| 
| नही वादा ह्र । ४ म्रसयु्टः श्रम्पष्ट 1 ४ ने 
॥ 


एक प्रकार का वाम्तु (रह ३) । 
अव्योच्छिण्ण वि [अव्युरच्छिन्न) अञ्यव्‌- 
च्छि] १ श्रान्तररहित, खतत, विच्छेद 
वजिति (वव ७) । -२ नित्य! ३ श्रव्याहुत 


अव्योन्दछित्ति खी [अव्युच्छित्ति, अव्यव- 
च्छित्ति] १ सातत्य, प्रवाह, वीच मे विच्छेद 
का श्रमाव, परपरा से वरावर चला भ्राना 
(प्रावम) 1 नय प [नय] वस्तु को किसी 
न किमौ छ्य से स्थायी माननेवाला पक्ष, 
्रव्याथिक नय (मग ७, ३) 1 

अब्वोच्छिन्न देवो अव्वोच्छिण्ण (प्रोष 
३२२० स २५६) । 

अन्वोयड देखो अव्वोगड (मग १०, भाग 
७१) । 

अस सक [ अश्‌ | व्याप्त करना । भ्रसद्‌, 
भ्रमए ( पड्‌ ) 1 

| अस शरक [ अस्‌ | होना । शस्वि, हाहा 

| दश्रोहमत्सि ( कटु (मग १५) । श्रसि 

(राप) । श्रव्यि (हे 3, १४६, १४७, १ ४८) 1 

भूका ब्रा्ि, धासो (भग, उवा) । 

| जम खक {अश्‌ ] भोजन करना, छाना । 

| भ्रमद्‌, नन्वमणोमासूर नास दोसोवि जत्याहीः 

| 











(साधं १०६. मवि) । वज असंत (मवि) 1 
क़ असियच्त (सुपा ४३८) । 
असर व्र [ असत्‌ | प्रविनमान, श्रसत्‌, 
। दुहप्रो ए विणस्सति, नो य उप्पज्जएु शम" 
(सूत्र १, २, १, १६) 1 
असद घ्री [अपति] १ उलटा रखा हूभ्रा हस्त 
तल । २ धान्य मने का एक परिमाणा । ३ 
उत्से मापा हुप्रा धान्य ग्रः णाया १,७) । 
अस स्न [दे असत्त्व] प्रभाव, भविद्यमानता, 
“पढम जईण दाज्ख, 
श्रप्पणा पणमिऊण पारेड्‌ 1 
भ्रसरद्य सुविदियाणा, भरूजेद य॒कयदिसालोग्रो' 
(उवा) 1 
श्र [ असच्‌ |] भ्रनेक वार, वार- 
वार (मवि, ्राचा, उप ८३३ टी)। 








असं 
अस 
असर जी [असती] १ कुलटा, व्यभिचारिणी 

ली (सुपा ६)1 २ दासी (भग ८,६) । “पोस 


अस्‌ | 


अ = 


पशनो का पालन, श्वसर्दगोस च वलिना 
(श्रा >२)। प्पोस्तणया ल्ली [पोपणा| 
देखो श्रनन्तरोक्त रथं (पडि) । 
असग पुन [अशकन | श्रपशचक्रुन (पचा ७) । 
असफ़ वि [अशराङ्कु] १ शद्धा-रहित, श्रसं- 
दिग्ध । २ निडर, निर्भय (घाचा सुर २, 
२६९) 1 
असंकड वि [अश्रद्ल] शद्लला-रहित, 
प्रनियन्तित (कुमा) 1 
असक्रि वि [अशद्कन्‌ | संदेह न करने वाला 
(सूत्र १,२९,२)) 
असकिलिद्र वि [असक्ति्ट] १ संक्तेश- 
रहित। २ विशुद्ध, निर्दोप (प्रौप, परह्‌ २,१) 1 
| असख वि [असख्य | सख्या-रहित, परिमाण- 
। रहित (मूपा ५६६ जी २७, ४०) । 
असख न [असख्य | साख्य मत से भिन्न दश्त॑न 
(सुपा ५६६)। 
असखड श्नीन [दे] कलह, भगा, "जत्य य 
समणोखमसच्चडाद गच्छम्मि नेव जायति 
| (गच्छ ३, ११) । ली “डी (पव १०६) । 
| असखड न [दे ] कलह्‌, मगडा (निच १) । 
| 
| 
| 


[पुंपोप] चन के लिए दासी, नपुंसक या 


असेखडिय वि [दे] कलह करने वाना, 
गडाललोर (बृह्‌ १) । 

असखय देवो असख = श्रसंख्य (स ८५) । 

असखय वि [असस्टरत] १ सस्कार-हीन । 
२ सधान करने कै श्रशक्य (राज) 1 


असखि वि [असख्येयः] गिनती या परि- 
माण करने के भ्रश्य (नव ३४) । 
असग्िञ्जय देषो असखेल्य (प्ररु) । 

| असंसेज देषो असग्विज्ञ (मग) । 

असखेज३° वि [असस्येय ] श्रसख्यातवा 1 
“माग पु [माग प्रसंख्यातवा हिस्सा (श्रौप, 
मग) 1 

असखेल्जय पुन [अपख्येयफ़ | गराना-विशतेष 
(ग्रणु) 1 

असग वि [असन्न] १ निम्सद्ख, भ्रनासनः 
(परए २) 1 रयु श्रात्मा (ग्राचा)। ३ 
मुक्त जीव । ४न मोल, मृक्ति (पचव ३, 
भ्रौप) । 

असगय न [दे] वल्ल, कपडा (दे १,३४) । 


९> 
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असगहिय वि [असमगृदीत ] १ जिका सग्रह 
नक्रियागवा हौ वहु) २ श्रनाधित (ज ८)। 
असगष्िय वि [अमग्रहिक्| १ नग्रह॒न करे 
वाना। न्यु नैम नयका एक भेद (विमे)। 
असनिअपु [दे] १ अरव घोडा। रवि 
श्रनवन्यित, चदन (दे १, ५५) 1 
असंघयण व्रि [अमहनन ] नहुनन ने रहित । 
> वञ्ज, त्रप, नाराच प्रादि प्रावमिक तीन 
मेघयणों ने रहित (नित्र्‌ >९)1 
असजण न [असञ्जन] नि दधता, श्रनानक्ति 
निच्र १) 1 
असजम वि [अमय] ९ हिमा, भ ध्रादि 
नाव्र॒श्रनृष्ठान (सूर १ १३)! २ हिना 
श्रादि पाप-कार्यो ने श्रनिवृत्ति (घमं ३)}। 3 
ग्रान (्राच्ा)1 ४ श्रतमावि (वव १1 
असमजय वि [असयत] १ हिसा श्रादि पाप 
वार्यो से प्रनिवृत्त (सूर १, १०) 1 २ हिमा 
श्रादि करने वाला (मग ६.३) 1 उपु नाघु- 
भिन्न, गृहस्य (ब्राचा) 1 
अमजलट पु [असन्वट | १ ठैखत वपं के 
एफ जिनदेव का नाम (सम १५३) 1 
असजोगि वि [असयोगिन्‌ | १ अयोग- 
रहिव । २ पु भुक्त जीव, गक्तात्मा (ज 
२,१)1 
असत वकृ [ असत्‌ | १ भ्रविद्रमान (नव 
३३) । २ मठ, श्रसत्य (परह १, २) 1 ३ 
भ्रमद्‌, श्रचार (परह्‌ २, र} 1 
अस्त देनो अस = श्रम्‌ 1 
अमत वरि [अशान्छ ] जान्तरहित, करद (परह्‌ 
>, २) 1 
असन वि [असत्त्व] ्व-रहित, वल-शून्य 
(प्ट १, २) 1 
अस्वड वि [दे असस्तृत | श्रशक्त, श्रसमर्थ 
(प्राचा, वह्‌ ५} । 
अरत क्छ [ दे असस्तसन्‌ | १ समयं 


तदोतादहम्रा। २ स्रोजन कनता हूना (चव 


८) 1३ दृप्त न होता हा ग्रोध १८२) । 


असर न [दे. असस्तरण] १ निर्वाह का 
रभाव (बृह्‌ २)! २ पर्याप्त लाम का श्रमाव 
(पचव २} 1 ३ श्रनसर्थना, श्र्क्त श्रव्या 


(घमं 3 नितचरू १)1 


असंधरमाण क्छ [द्‌ असंस्नरमाण | देनो 
असथरत (कव ८, म्रोध १८१} 1 
अमधिम वि [असूधिम्‌ | स्तवान रित, रणड 
ह ५) 1 . 
असभंत पुं [असश्रन्त] प्रथम नरक का 
छठवां नरफैन्द्रक -नरक-न्यान विमरेप (देवेन 
६) 1 
असमव्व वि [असभाग्य] लिमकी छमावना 
नदो नके एवा (श्रा १२)1 
 असरंमाव्रणीय वि [अममभावनीय] ऊपर 
, देतो (महा) 1 ॥ 
असख्प्प वि [असख्प्य] श्रनिर्वेचनोय 
ररा) । 
असलो पुं [असलोक] १ अप्रकाश । २ वह्‌ 
न्यान जिसमे लोगो का गमनागमनन हो, 
भीटरहित स्यान (घ्राचा) 1 
 असवर पु [असवर्‌ ] भरात्रव, स्वर का भ्रमाव 
(ला ५, २) 1 
असवरीय वि [असन्त | १ ्ननाच्छादित 1 
¦ २ नही क्का ट्म्रा (करुना) । 
। असवुड वि [असच्रृत | श्रवंयत, पापकम ने 
भ्रनिवृत्त (सूत्र १, १, ३) 1 
अससश्य वि [असगयित] श्रसदिन्व (सूत्र 
२, २) 1 
अससट्ु वरि [असंसरट ] १ इनरे ते न मिला 
हश (उह २) । २ लेप-रहित (ग्रीप) । ३ 
स्री पिर्डेपणा का एक मेद {पव ६६) 1 
असंसत्त वि [असक्तः] ९ श्रमिलित {उत्त 
२) 1 २ भ्ननासक्त (दख ८, उत्त ३) 1 
अससय वि [असयाय | १ च्चय-रहिव (बृह्‌ 
१) 1२ ज्िवि- नि सदेह, नकी (प्रमि ११०)। 
अससार पु [असंसार्‌] नत्तार का श्रमाव, 
मोल्ञ (जीव १) 1 
अससि वि [असर सिन्‌ | श्रनिनघ्र (कमा) । 
सक्छ वि [अशक्य] जिखको न कर सके वह्‌ 
(सुपा ६५१) 1 
। असक्तं वि [असक्त] श्रनमर्थं (कना) ! 
अस्य नि [असस्टत | चन्कार-रदित (परह्‌ 
१,२)1 
| [असल्कृन] सत्काररहित (परह्‌ 
{ २ २)। 
| असकषणिल् मि [अगक्नीय] ग्रतत्य(बुमा)। 
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असगदिय--असणि 
असगाद ¬) पु [असद्ग्रह] १ कदाग्रह्‌ (रप 
असग्गह ( ६७२, सुपा १३४) 1 २ भधति- 


असर्ग › निर्वन, विद्ेप श्राग्रहु (भवि) । 

असच्च न [असत्य] १ सरु कचन (ग्रास 
४१)।२वि शल (परह १, २) ) “मोस 
न [गप] सूर सते मिना ह्या मत्य (द्र २२) 
वाइ वि [शरादिन्‌ | र वोलने वाला (नम 
५०, पटम ११, ३८) । भमोस न [भमृष] 
ननत्य श्रौरन मरु ठेसा वचन (प्राचा)! 
भमोसा ल्ली [ भूपा ] देल प्रनन्तयोकत शर्य 
(पच १) 1 "सेधति [भ्ंघ] १ अतय 
परतिन्न । २ म्रस्तव्य उरमिप्राय वाचा (महाः 
परह्‌ १, २) । 

असल } व्क [ असजन्‌ | नग न 

अस्ल्नमाण । कर्ता टु्रा (माचा, उत्त १२८} । 

अमञ्माङ्य वि [अस्वराध्यायिक |] पठन-पाठन 
का प्रतिवन्वक कारण (पव २६८) 1 

असञ्ाय पु [अस्वाध्याय] श्ननव्याय, वह्‌ 
काल जिनमे पठन-पाठन का नियेद क्या मर्या 
हे (गच्छ ३, ३०) 1 

असङढ वि [श्रद्ध] श्रदधारहिव (कुमा) । 

अमठ वि [अशठ] तरल, निष्कपट (नुपा 
४५०) । करण वि [करण] निष्कपट भाव 
से अनुष्ठान करने वाला (वह्‌ ६) । 

अखण न [अशन] १ मोजन, खाना (निन 
११)1 २ जौ खाया जाय वह्‌, वाद पदां 
(पन ४) । 

असण पु ` [असन] १ ककं नामक चक 
(पर्ण ₹, राया १, १. श्रौपः पामर; कुमा) । 
रन क्लेपणा, फेंकना (विसे २७६५) । 

असणि पृठी [अश्लनि] १ एक प्रकार कर 
विजली (सुल २०) 1 २ पु. एक नरक-न्यान 
(देवेन्द्र २६) । 

अमणि पृ [अशनि] १ वञ्च (पामर)! २ 
माकर से गिरता श्रमि-क्ए (पर्णा १ )1३ 
वच का गभि (जी ६) 1 ४ घरमि (म ३३२) । 
*‰ रघ्ठविरोप (ख ३८५) । ध्पह्‌ पु [श्रम] 
राव्णकेमामानक्न नाम नि १२, ६१) 1 
"म पु [शेघ] १ वह्‌ वपा जिनमे श्रोते 
गिरने ह । २ भ्रति भयकर वमो, प्रलव-मेष 
(भा ८, ६) 1 च्वेग पु [वेन] विचाघरो 
का एक राजा (पठम ६, १५७} ।, 


असणी-भसि 





अस्षणी ज्ञी [अननी ] एक इद्द्रासी (ज ४, 
~ १ ) ॥ 
अम्णी ली [अशनी | जिह्वा, जीमः श्रवा- 
रसएी कम्माण मोहण तह वयाण॒ वम च 
(सुख २, ४२) 1 
असण्ण त्रि [असन्ञ| सजारटिठ, श्रत्रेतन 
-(लदह्न्र ९) 1 0 
असण्णि वि [असतिन्‌] १ स्नि-भित्र, 
मनोन्नान से रदित (जीव) (खा २, २) 1 २ 
सम्यण्डष्टि भिन्त, जैनेतर (मनं १, २) 1 ध्युय 
न [श्रुत] वैनेतर चान्न (एदि)! ` ` 
असत्त वि [अशक्त] भ्रमं (नुर ३, २४४, 
१०, १७४८) । \ 
अमत्त वि [असक्त | अनासक्तं (श्राचा) ! 
असन्त न {असन्त ] श्रनाव, म्रसत्ता (एदि) । 
अस्ति ल्मी [अशक्ति] माम्य का भ्रमाव! 
श्वत वि [ मत्त्‌ | श्रसमर्य, 
६६, २६) 1 
असत्य वि [अस्तस्य] श्रतदुदस्त, वीमार 
(मुर ३, १२७) । । 
असत्य न [अश्वस] १ गन्न-भित्र । २ खयम, 
निर्दोष श्रनष्ठान (्राचा) 1, ~ 
असद्‌ पु [अशव्ट] -१ श्रकीति, श्रपयदत 
(गच्छ >} 1 २ वि शब्दरहितं (बृह्‌ ३) । 
असद्ध वि [अश्रद्ध्‌] श्रढारित । खरी ष्ट्री 
(उप १३६४८) 1 ४ 
असन्नि देवो अक्ष्णि (नगः जी ४३) 
अमवट वि [अणव] १ भ्रमिन्रित । २ 
निरदोप, पचि (परह २, १) 1 । 
असव्म वि [असभ्य | दिष्ट, जगली (स 
६५०) । °भासि वि [मापिन्‌] अ्रसमभ्य- 
भापौ (सुर ६, २१५) 1 
असव्माव परु [असदद्धाव| १ ययायंतता का 
भ्रमाव, मूर (पिड) 1 २ वि श्रसव्य, श्रययार्यं 
(उत्त 3, श्रौप) । ह 
असरमाचि वि [असद्धाविन्‌ | मखा, शरस्य 
(महा) । - 
अमच्भूय वरि [अमद्‌भूत ] अत्य (मग) ) 
असम वि [अस्म] १ धत्रमान, प्रस्ावारण 
(मुर ३५ २४) । २ एक, तौन, पाच श्रादि 
एकाद नख्या वात्ता, विपम । "सर पु [शर] 
कामदेव (गख्ड) 1 


भर्त्तः (पंटम | ` ठिगप्नो कचि कानं' (न ३५७} । 





पादअसदमहण्णवो 


असमवाड न [असमवायिन्‌ | नैयायिक भ्रौर ¡ असाठय न [असाढ़ | वृण-विन्धेप (पर्ण 


वैदधेपिकं मत प्रसिद्ध कारण-व्रिरैप (विमे | 
२०६६) 1 | 
असमजस वि [असमञ्जस | १ ्न्यवम्यित, 
गैरख्याजवी (म्राचाः मुर २, १३१० सुपा 
६२३, उप १०००} } २ द्रिवि श्रव्यवस्यित 
स्पसे (पाप्म) 
असमिक्खिय वि [असर्माक्षिव| भ्रना- | 
-लोचित, भविचारित (परह ९, २) ' "कार , 


वि ["कारिन्‌] सराटसिक । "करिया स्मो | अस्तार 
{करिता सराहन कमं (उप ७६म टी} । । असारय 


१, पत्र ३३) 1 


| असाय न [असात ] दु ख, पीडा (पण्ड्‌ १, १). 


“रागवा इह्‌ जीवा, 
दुल्लहलोयम्मि मादमगुरत्ता । 
ज वेति श्रमाय, कत्तो तं टदि नरएवि' 
(युर = ७६१ । 
°वेयणिज्ञ न [वेदनीय] दु ख का कारण- 
मत कर्म (ल २, ४) । 
| वि [असार क | निस्सार सार- 
रहित (महाः कुमा) । 


असरास्तव वरि [दे] निर्दय, निकुर हदय | असारा ब्री [दे ] कदली-वृक्ल, केना का पेड 


वाला (दे १, ४०) 


(दे १, १२) 1 


असलल वि [अगल] श्रसम्य भाषा (मोह असाच पल्ली [द्‌] सपकी एक जाति 


' ८७} । ` | 
अक्तव पु [अघु] प्राण, 'विर्त्तासवो विग्न 





असवण्ण वि [असवणं | ्रस्मान, भ्रसाघारण 
(खख्ण) । | 

असवार षु [अश्व्रार] परडस्तवार (घममंवि 
४१) । 

असह वि [असह] १ श्रसहिष्णु (कुमा, सुपा 
६२००) । २ भ्रसरमयं (वव १) 1 ३ खेद करने 
वानां (पाग्र) 1 

असदण वि [असदन्‌] श्रसदिष्णु, क्रोधो 
(गम्र) 1 ४ 

असदा ति [असहाय] १ सदायरहिव 
(मग) 1 २ एकाकी (बृह्‌ ४) । 

अस्तदिञ्न वि [असाद्याय्य | १ सदायता- 
रहित । २ सदायता का भ्रनिच्छुक (उवा) 1 

असदीण वि [अस््राधीन्‌ | परलन्द्र, पराधोन 
(दसं <) । 

असहं नि [असद] ९ श्रसरदिष्णु (उच) 1 
२ श्रममर्थ, श्रशक्त रोघ ३६ मा)! ३ 
वीमार, ग्लान (निच्रू १) । ४ सुकुमार, नोमल 
(खा ३, ३) 1 

असदन देषो असदहिव्न (मग) । 

असागास्यि वि [असागारिक ] गृहस्यो के | , 
भ्राठ।गमन से रहित स्यान (वव ३) 1 

असाठमभूद्‌ पुं [अपाटभूनि | एक जैन पुनि 
(पिडध्छढ)* ‹ ~ -* 





| 
| 
| 


मर २, ३, २४)। 


असासय वि [अशाग्त | नित्य, विनश्वर 


(साया १, १० गा २४७) । 


असादण न [असाधन] प्रसिद्धि (मुर ४, 


२४८८) । 


असादारण वि [असाधारण ] तुल्य, श्रनुपम 


(मगः दंस) । 


असि पू [असि] १ खड्ग, वलवार (पार) \ 


२ दम नाम की नरकपाल देवो की एक जाति 
(मग ३, ६) ) ३घ्मी वनारखकीएक नदी 
का नाम (ती ३८) । (कुड न [कुण्ड | मथुरा 
का एक तीर्थ-स्यान (ती७)। ध्याय पु 
[“घातत | तलवार का धाव (पडम ५६, २५) 1 
श्चस्पपाय्र न ["चमंपात्र] तलवार कौ 
म्यान, कोश (मग ३, ५) धारा न्नी 
[धारा] वनवारकी वार (उत १९) । 
-घेणु, श्वेणुजा की [वेनु श्वेनु] छरी 
(गव्डः पाग्र) । “पत्त न [पत्र | १ तलवार 
(विपा १, 5) 1 २ तलवार कै जैसा तीषण 
पत्र (मग ३, ६)! ३ तलवार की पत्तरी (जीव 
३)1 ४ पु नरकपाल देवो कौ एक जाति (सम 
२९६) । "पुत्तया ज्ञी [पुत्रि] छुरी (ख 
¶ ३२३४) 1 “सुद्धि घौ [युटि] तनवार 
की मूठ (पाश्र) । (र्यण न [रत्न] चक्रवर्ती 

राजा की एक उत्तम तनवार (ठा ७) 1 -लद्टि 

छरी [यष्टि | खड्ग-नता, तलवार (विपा १, 


-३) 1 "वण न [वन] खड्गाकार पत्ते वाने 


कृकलो का जगन (परह्‌ १, १} 1 णवत्त देखो 


४: 
[प] (ने २, ०२) 1 टर वि [घर] 





तनवार-वाल, योद्धा (चे ६ १८) । "दारा, 


देखो “धारा (उव) । 

असि (श्रप) देषो असीड (नरा) 1 

असिण न [अशन] मोजन, खाना, श्रग7- 
पिट परिष्रुविलमारु पेहाए पुरा प्रमिणा इवा 
श्रवाय इवा (ग्राचा २, १, ५, १) 1 

असिस्य न [अगमिक्थ | म्रा लगे हुए हाय 
या वर्तनका वष्डेमे दना दूश्रा घोवन 
(पडि) 1 

अमिद्ध वि [असिद्र] १ च्ननिषयत्न 1 २तवं- 
जार प्रसिद्ध दुष्ट हेतु (ति २८२४) 1 

अमिय वि [अशिनः] भुक्त, खादित (पाग्नः 
मुपा २१२) 1 

असिय व्रि [असित] १ छृष्छ, शवेतरहित 
(पार) । २ श्रम (वितते) ३ भ्रत्रद, घ 
यन्तितं (सूमन १, २, ९) शिया ए भ्रगु- 
च्यति, भ्रनिया एने चरण॒गच्छतिः (श्नाचा) 1 
“क्व पु [क्ष] यज्ञ-विशेप (खण) । 

अ्तियन [दे] दान, दतती (दे १, १४) । 

अस्ियव्व देनो अस = भ्रन्‌1 - 

असिलेसा चरी [अरलेपा] नक्षत्-विधेष 
{जम ११)1 

असिदधोग पु [अण्टोर] प्रकरीति, श्रजस 
(सम १२)1 

सिव न [अशिव] १ विनाञ्च । २ श्रनुख । 
द देवादि इत उपद्रव (श्रोघ ७) 1 ४ मारी 
नेग (वव ४)1 


अत्तितरिण षु [ अस्प्न ]- देव, देवना , 


{प्रामा)। 

असिन्व देवो असिव (वय ७, प्रप्र) 

असिम न [अरिग्वी] भिघरुरहितं न्नी 
{प्राकृ २८) 1 

अस्सिद्‌ वि [अभि] छिचारदित (वव ४) । 

अस।इ स्रो [अशीति | सैप्या-वि्चेप, श्रन्ती, 
८० (मम तम) । “मवि [तम्‌] भरस्सीक, 
८० वां (पठम ८०, ७४) । ् 

अपरीट्गवि [अश्तीतिङ्‌] प्रस्ी व्पंकी 
उस्न वाना (तदु १७) 

असीम वि [असीमन] निन्नेम, श्वत्रीमत- 
मत्तिराएण' (उप छर्८्टी)1 


पाईअसदमदण्णवो 


चासी (परध १, २) 1 २ न श्रनदाचार, 
श्र्रह्मचयं 1 (मन वि [वन्‌ | ? श्रत्रह्मचारौ 
(ग्रोप ८८७) 1 २ भ्रनयतत {नूच १, ७) 1 
अमुषु व [असु] १ प्राण (च ३८२)। 
=न चिन्ं। ३ ताप (प्रप्र वृष ५१)1 
, अयुं देवो असु (प्रप्र) 1 
¦ अगुड वि [अशुचि | १ श्रषवित्र, श्रस्वच्छ, 
सलिन (श्रोप, व्व 3) 1 २न ऋमव्व विष्ठा 
(ठा € प्रानू १६६) 
¦ असुड वि [अश्रुति] शाकनप्रबण-रटित (मग 
७, ६) 1 
¦ असुडकय वि [अशुचीरृत | मरपव्ित्र किया 
¦ हमा (उप ५२८ टी) 1 
| असुग पु [असक] देखो असु = म्रनु (हे ९, 
१७७) । 
| 
| अघुञमेत वि [अदृश्यमान ] नहीं दिखाता 
हरा, श्रन्नपि जं श्रसुज्फन । भ्रुनतएरा 
¦ रत्ति" (पठम १०३, २५) 1 ` 
| असुणि वि [श्रो] न सुननेवाना, अ्ननि- 
यपयपिरं श्रशिमित्तकोबणे भ्रचुशि नुणनु 
| मह॒ वयण' (कला ७२) 1 
' अयुद्ध वि [अशुद्ध १ अन्वच्छ मलिन 1 
, २ न मैला भ्रटचि। “विसोहय पु [विशो- 
: धकर | भमी, मेहतर (मुर १६, १६५) । 
असभ 'देबो अघुद्‌ = श्रशरुम (नम €७› मग) 1 
असुय वि [अष्रेत्‌]न चुनाल््ा (ल, 
४) 1 णिम्तिय न [निधि] शा्न-घव्रण 
के विना हौ टानेवालौ वृद्धि--नान (णदि)। 
“च्च वि [पपू] पटले कभी नहो नुना 
हरा ( महा, खाया ११ पम ६५,१४) । 
¦ अदय वि [असुत] प्रहित (उत्त >) 1 
, असुर पुं [असुर्‌] १ दैव्य, दानव (पा) । 
† २ देवलाति-विरतेप भवनपत्ति ध्रौर व्यन्वर 
देवौ कौ जाति (परह १, ८) । > दास-न्या- 
! नीय देव (रार ३६)। कमार पु ['छ्मार] 
¦ जनवनपति देवो को एक श्रवान्तर जाति (ज 
। ९ महा)! ध्यय षु [सज] शनसो 
| का इन्द्र (पि ४० ०) 1 वदि रं “वन्दिन्‌ |] 
| र्न (गि ६, ५०) 1 


१ 


घुग प [अ्छुरेनद्र ] श्रनुते का राजा, 
इन््र-विर्ेप (णाया १, ८. नुपा ७७) । 


~~ ~~ 


। अरस वि [अशील] १ इ नोल, अनदा- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


। 


असद्‌ न [अदुभ | १ भमंगल, ्रनिषट (सुर 
४, १६३) । २ पापकर्म (जा, 9) 13३ 
`वि खराद, श्रनुन्दर (लीव १; धुमा)! 
“णमि न [नामन्‌ | शरगरुम फन देनेवाना 
कर्म-विणेप (सम €७}) 1 
अयद न [असुख] दु ख (ल ३, ३) 1 
असम नक [ असृयू | शरसुया करना । भसु 
एहि (मे८)। ` । 
असूचा जी [असुचा | १ सूच॑ना क! श्रमाव 
२ द्रखरैकेदोपो कोनक्ह्‌कर्‌ श्रपना ही 
दोप कटना (निच १०) । 
अस्या न्नी [असूया] श्नुया, भ्र्तिप्टाता 
(दस्त) । 
असतुरिय वि [असूयं ] १ सूंरहित, श्नन्व- 
कारमय स्वान । रन्पुं नरकन्थन (सश्र १, 
५, १) 1 = ५ 
असेच्व देखो अस्िव (प्रप्र) 1 
असेच्छ ठि [ असेव्य | मेवा के प्रयोग्य 
(गञ्ड) 1 
असेस वि [अगेप] नि शेप, सवं (प्राप) ! 
असो पु [अशरोऊ] १ देव-विशेष (तय 
असोग { ८१) २ पंन एक देवविमान 
(देवेन १४२) 1 २ णक्र श्रादि इन्द्रो का एक 
श्रामाव्य विमान (दचध २६३) । ्वडिंसय 
पुन [ वतंसक | सौनमं देवलोक का एक 
विमान (राव ५६३) 1 
असोग पुं [जोक] १ सुप्रचिढ वृ्ल-विशेष 
(प्रौप) ! २ महागह्‌-विधेप (डा २, ३) ! 
हरा रग (यय) । ४ मगदाचु -मल्लिनाव का 
चेत्य-वृल (चम १५२) } ५ देव-वि्तेप (जीव 
2)1 ६न ततोर्य-विभेप (ती १०)1 ७ 
यज्-विशिप (विपा १, 3) ८ वि नोक- 
रहति । “चद पुं [चन्द्र] १ राजा प्रेरकं 
का पुत्र, रजा नोरिकं (भावम) २ एक 
प्रविद्धं भनाचावं (सां ७७) । शटिय पुं 
[ललित] चतुव वतदेवर का पूरव-जन्मीय 
नाम (तम १५३) । चण न [वन्‌ |] श्रभोकर 
दृलो वाला वन (मग)। ्वणिया ची 
[ "वनिका, ] श्रछोक वृक्ष बाला वमोचा 
(णाया १, १९) । "सिरि षु [श्री] इव 
नाम का एक प्रद्यात रजा, सम्राट्‌ श्र्ोक 
(विख ८६२) 1 


असोगा-अन्सोकतंवा 


असोगा क [अन्लोका] १ चस नामकोएक } भयरपु, [र] व्ियरावर ' व्ण के एक 


छ्दरासौ (न ४५ १) 1 २ भगवान्‌ श्री सीनल- 





पाइञसदमदण्णवो 








जा का नाम (पउम ५, ४२) 1 


नाय कौ शासन्देवी (पचर २८} । ३ एक । अस्सन [अख] १ अरु, रानू । २ रविर, 


नगरी का नाम (पम २०, १८६) 1 
असोमण वि [अनोभन] श्रनुन्दर, सराव 
(पम ६६, १६) 1 
-असोय देवौ अरोग (मम मलाः रमा) । 


| 
1 


सून (प्राकृ २६)। 

अस्संख वि [असंख्य | सस्या-रहित (उप 
१७)! ` 

अरगिभ. वि [दे | श्रानक्त (पृड्‌ ) । 


अनोय पुं [ अश्वयुक्‌ | श्राछिन ना (खम | अस्संघयणि ति [असहननिन | खट्नन 


२६) 1 
असोच वि [अगौच] १ शौचरहित (महा) । 
२न नीच का श्रमाव श्रशुचिता 1 वाइति 
[ ग्वादिन्‌ ] श्रणोच को टौ मान्नेवाना 
(ग्रोघ ३१८) 1 
-अमोयणवा शरी [अजोचनना] शक्त का 
श्रमाव (पक्ति) । 
-अमोया देखो अमोगा (ला>, 3 
२) 1 
असोद्धिव वि [अपक्त] क्रा (उवा) । 
असोदि श्रौ [अश्चोधि] १ श्रशुदधि 1 २ वि्च- 
चना (रोव ७८) । ठाण न [स्यान्‌] 
१ पाप्-कर्म 1 २ भ्रमुद्धि स्यान 1 उ दुर्जन का 
मस्मे 1. श्रनायतन (रोघ ८६३) 1 
अस्स न [आस्य] मुख, खुद (7 ९८६) 1 
अस्स वि [अस्व] ९ द्रन्यरहिव, निवन ! २ 
२ निर्वन्य, चाच, मूनि (प्राचा) 1 
अस्स पु [अव] १ घोडा (उप ७९८ टी) । 
२ ्रध्िनी नक्ष्का विषठायकर देव (ख 


» मति 


| 


(, 
: 
{ 
॥ 


रहित, क्रिमी प्रकारके शारीख्कि चन्ये 
रिति (मग) 1 
अस्मजम देवो असजम्‌ (उव ) । 


अरसजय वि [अस्वयत्त | १ यख कौ भ्रान्ना- , 


नुनार चलनेवाला, भ्रस्वच्छदी (श्रा ३१) । 
अम्सजय देवो अक्घजय (उव) । , 
अस्सटम पु [अश्वन्दम ] भरत्व-पालक (नुपा 
६८५} 1 | 
अस्सच्च देवो अमः मुरिणो हवड वयण- 
मस्स्व'.{उप १४६ टी) । 
अस्सण्णि देवौ अमण्णि (विने ५१६} 1 


' अस्त्य पुं [अश्वस्य | वृक्ष.विशेप, पीपन 


| 
| 
| 


(नट) 1 . 

अस्सत्थ वि [अघस्य] सेमी, बीमार (नुर 
३, १५१, मान ६५) । 

अरपन्नि देवो असण्ि (घुर १४६६; कम्म 
४, २० द) । 

अस्मम पु [आश्रम] १ स्यान, जगह) २ 
ऋपियो' को स्यान (चि ६६ स्वेष्न २५) 1 


५ ३) । ३ उछपि-विरेप (ज ७) 1 (कण्ण अस्ससिअ ति [अश्रमिन| ध्रमरहिवः भ्न 


पु [कण ] १ एक भरन्ती । २ इष श्रन्त- 


भ्यामी (मग) । 


दीप का निवासी (एदि) । "कण्णी न्नी | अन्सवार्‌ देन्नो असव्रार (नम्मत्त १४२) 1 


[ "कर्णी `] वनम्पत्ति-विष्ेप (परए २१) । 
करण न | “करणं | नहँ घोडा स्वने मे 
पराता टौ वह्‌ स्यान, श्रन्तवन (आचा २, 
१०, १८) 1 “तीव पुं [ग्रीव | पटने प्रति- 


अस्सस श्रक [ आ1+उ्वस्‌ ] प्राशान । 


लेना । देक अर्ससिटु (लौ) (सभि १२०) 1 
अस्साइय वि [अस्वादित | जिसका प्रास्वादन 
किया गयादौ वह्‌ दे)। 


वानुदेव का नाम (सम १०३) 1 “वर पुन्री | अस्साएमाण देो अत्साय = श्रस्वाद्‌ 1 
[तर] चचह (पर्ण १) । सुद्‌ प [-युख ] । अस्साद्‌ चक [ अ{ ~> सादुच्‌ | प्राप्त करना। 


१-२ इस नाम का एक अन्तर्द्रीपि घ्रौर उनके 
` निवासी (रद, पट्ख ९) 1 भेह २, [मेघ] 
यज्ञ-विच्चेप, जिम भ्रव मारा जाता द 
(श्रगु) 1 सेण प्‌, [“सेन] १ एव प्रसिद्ध 
सजा, मगवानू पाश्वनाय का पित्रा-(पव 
` ११) 1 २ एक महाग्रह का नाम (चन्द २०)1 


भ्रस्मादेति, श्रस्सादेस्नामो (मग १५) 1 

यस्साद्‌ चक [ अ! + स्यादयू ] भ्रान्वादन 

\ करना ॥ 1! 

अस्सादण्र देखो अप्सायण (चुल १०, १६) 1 

अस्सादिय वि [आसादित्त] प्राप्त किया 
हमरा (मग १५) 1 





९२ 


। अस्साय देवो अस्साद = घ्रा + मादय्‌ = 

, अस्साय देवौ अस्साद्‌ = श्रा + स्वादय्‌ । वृ. 
अस्माएमाग (मग १२, १) । क अस्सा- 
यणिज्ञ (णाया ६, १२) 1 

, अस्साय देषो असाय (कम्म २,७ भग) 1 

 अस्सायरण पु [अद्वायन| १ प्रच ऋषिका 

तान (ज ७) । २ श्रधिनी नक्षत्र का गोप्र 

(इक) । 

, अस्सावि वरि [आस्राविन्‌ | फरता भ्रा, टप- 

| कता हुश्रा, सच्दिद्रः “जहा श्रस्साविणि नाव 


जाश्रवो दुष्हए (गूर १, १,२) । 
अस्सास नक [आ+ श्यासय्‌ | भ्रात्चासन 
देना, दिलासा देना । श्रस्सासग्रदि (गो) (पि 
, ६०} 1 प्रन्नसि (उत्त २,४०० पि ४६१) 1 
अस्साण ¶ [आ्वासन] एक महाग्रह 
(सुल २०) । 
अस्सि व्री [अचि] १ कोण, घर प्रादिका 
कोना (ठा ६} । > तलवार भ्रादिकाभ्रग्र- 
¦ भमाग--वार (उप पृ ६६) । 
अस्सिपु [अशिन्‌] श्रधिनी नक्षत्र काश्रवि- 
छायक देव (छा २, २) 1 
अस्सिणी खो [अशनी] इस नाम का एक 
नलत्र (नम ८) । । 
अस्सिय वि [आश्रित] भ्राप्रय-प्राप्त, "विराग 
मेगमम्मिग्रो' (वनु, ठा ७, सथा १८) 1 
अस्सु पुन [अश्र] श्रासु, श्रस्मू (संक्षि १७) 1 
अस्सु (लो) न [अश्रु] श्रंसु (मि ५९ 
स्वप्न ८५) 1 
, अम्सुक्र वि [अशुक | जिनकी चमी या फीम 
माषठ की गई हौ वह्‌. (उप ५६७ टी) । 
अस्सुद्‌ (शो) देवो अघ्ुय = भ्ग्रुत (भरमि 
१६३) 1 
अस्पु वि [अस्पृत] याद नहौ क्या हया 
(भग) । 
अस्सेसा देखो असिलेसा (खम १७, निये 
, इयम) । 
अस्सोईं ल्ञो [आश्वयुजं] म्राधिन मास कौ 
पुणिमा (चद १०) । 
` अस्मो ली [आश्ययुजी | श्राधिन मास की 
प्रमाकस (गुल १०, ६ टो) देखो आसोया । 
अरसोक्वा ची [अश्वोत्ान्ता] खगीत-चान्न 
प्रसिद्ध मव्यम प्राम को प्राची मूर्च्छना 
(ख ७) 4 


ण्ट 


~------- 





॥ 


अस्सत्थ देवो अस्सत्थ (पि ७४ १८२. 
३०६९) 1 1 
अस्सोयन्व वि [अश्रोत्तठ्य] सुनने के श्रयोग्य ¦ 
(चुर १४, २) 1 
अद ख [अथ] इन अर्यो का नूचक श्रव्यय-- | 
१ श्रच, चाद (स्वप्न २, द ३१, कुमा) 
२ भ्रयवा, न्रीरः | 
"चिज सीन श्रहु दौड ववण चय | 
नव्वटा चच्छी । | 
पडिवन्नपालणो सुपुग्िस ज दो त दौड 1" | 
(परामू 3) | 
3 मगन (कुमा) । ८ प्रन 1 ५ ममुच्रय 1 ६ | 
प्रतिवचन, उत्तर (रह्‌ १)। ४ विद्धेप (ठा । 
७) 1 = यया्थ॑ना, बास्तविकना (विने १२७६)! । 
€ परवंपन्न (विने १७८३) 1 १०-११ वाक्य 
की शोमा वढनेके निए श्रीर्‌ पाद-पुत्तिमे 
भी इसका प्रयोग दोता ह (सश्र १, ७ पंचा 
१६} 1 । 
अह्‌ न [अदन्‌] दिवम, दिन (घ्रा १९ पाम्न) । ' 
अह्‌ ग्र [ अघम्‌ ] नीचे (नुद २, ३८) । 
श्टोग पु [ष्टो ] पाताल-लोक (नपा ४०) । 
श्ट्य वि [स्थ] नीचे दहा हुशरा, निम्न स्वि 
(पचम १०२, ६१५) 1- 
अद्‌ स [ अद्‌म्‌ | यद, वद (पा) । 
अहन [द] दुव (दे१,६)) 
अह्‌ न [अघ] पाप (पात्र) 1 
अ“ देषो अष्टा (हे १,२४५, कुमा) । “छम, 
मसो भ्र [क्रम्‌] क्म के श्रनुचार, श्रतुक्म 
से रोष माः स्र €) 1 (क्वाय, शाय 
न [ख्यात] निर्दोप चासि, परिपणं खयम , 


_.~---~-- 


' अदमति वि [अदमन्तिन्‌ | ्रभिमानी, गविष् 


पादभसदमदण्णवो अस्सोत्य- यदद 


अह कारि वि [अद्‌ रिन्‌] श्रमिमानी, मबिष्ट अहर वि [द] श्रत, श्रसमथं (दे १, १७) 1 


(ग्डड) । ल अहर ए, [अघर] £ होढ, श्रेष्ट (णदि) । २ 
अणि न [अदर्निशन] यतत-दिन, सवदा | वि नीचे का, नीचना (परह १, ३) १३ 
(पिग) । नीच, श्रवन (परह १, २) । ४ दुसरा, धन्य 


अहकम्म देवो अदहेक्म्म (पिड १३०} \ 


(घ्रामा)! शद्‌ खी [शाति] श्रवोगत्नि, 
अण चि [अघन | निर्धन, धनरहित (विते । 


दुगेति, नीच गतिः श्रहरगदं निति कम्माद' 


२८१२) 1 (पिंड) - 
अदण्णि् न [अहर्निश] सत-दिन, निरन्त | अहरिय वि [अधरिति] विस््छ्न (नुप 
(नाट) । ४५८) । 


अहन्ता भ्र [ अधस्तान्‌ | नीचे (मग) । 

अष्टन्न वि [अधन्य | अ्रप्रशनन्य, हतमाग्य (मुर्‌ 
२, ३७) । 

अहन्निस देवो अदण्णिसर (लुपा ४६२) । 

अहम वि [अघम] श्रवम, नीच (कुमा) 1 


अद्री द्री [अधरो] पेपण॒-शिना, जिस परः 
मखाला वगैरह पीना जाता वहू प्यर्‌, 
मिलवट (व्वा) 1 श्ट $| ल्‌] जिचमे 
पीना जाठा हे वट्‌ प्यर, लोढा (ठ्वा) । 

अदहरीसय वि [अवरीकृत | तिस्दृत श्रव 
गणित (युपा ४) 1 


(ठा १ 1 अदरीभूय वि [अवरीमूत] तिरत, 
अद मह म . (अदमदमिका] म । “ठरे चरती नर्सयगामिम मह्यट देवि 
अद्महमिगया | वष वी ५ 
अद्महमिगा | चेटा, श्रवयु्तरठा (गा श्रटरीभूयमनेत्त, जर्यपि तृह्‌ स्यए-व्भए 


५८०, सुपा ५४ १३२, १४८) । (सुपा ३५. । ~ 
अदमिद प [अमिन] १ उत्तम-गरेणीय । दर भन [अधरो | नीचे का दोठ (परद 
पूर स्वाीन देवजाति वरिेप, गैवेयक शरीर | १, ३ ट १, ८४ पड.) } 

्रनुत्त र . विमान के निवासी देव (दक) ! २ ¦ अदरेम देखो अददिरेम । घहमह (दे ८, 
भ्रपने को इद्ध सममे, चाना, गविष्ट, सपद । १६९) 1 - 

पुस रायाणो नदस्दि 1 स्वेति भहमिदाः (मुर | अदरेमि वि [पूरिति] पूग क्या हृम्रा 





१, १२६) 1 (कमा) 1 

अदस्म देखो अधन्म (नूग्र १, १, २, भग, | अदद वि [अफल] निप्कन, निस्वं (परास्‌ 
नव ६? सुर्‌ २,४.४६ मुपा २५०, प्रास १३६)। | १३२१५, रमा) । 

अदम्म वि [अधन्य | धरमचुत, धमंरहित, | अहलद न [ययाटन्द | पच रात का समय 
गैख्याजवी (सण) । _ (पच ७०) 1 


अहस्माणि चि [अदम्मानिन | श्रनिमानी | अदलदि देवौ अदादि (पन ७०) । 





4 ॥ „ | (परावम) 1 अहव देखो अदह्वा (हे १, ६७) । . 

(ज ५२, नत २६ कुमा) 1 व अदहन्मि वि [अधमिन्‌] घम रहित, पापौ | अहव (चप) देवो अदवा (कुमा) । 

वि [ स्यातसयत | सुरा खयम वाला | (नुपा १७२) १ अद्वण } घर [अथवा | १ वाक्यालकार्‌मे 
५ १ ७) 1 „ च्छद्‌ देलो अदाद (क्त अहम्मि देवो अधम्मिट (जग १२, २, । भद्वा 1 भरुक क्रिया जाता अव्यय रण, 
€) 1 ्त्यवि [स्थ] ठीक-छीक सा भ्रा (खय) ( | सूग्र २,२)। २ या, श्रयवा (जह्‌ १ निचरू 
क ५ 1 थ) | उदम्मिय बि. [अथामिक्‌] चवरमी, पापो | १, पचा > हे १; ६७) 1 । 

[* + वि - अदव्व देखो अ यन्व (गा ३६० 

[वान] प्रवान कै हिसाव से (मग १४) । | अ क 


। अद्य वि [अदत] १ श्रनुवद, श्नव्यवच्ि्न 
(ठा =, पत्र ९१८) 1 २ श्रत, श्ररिषटव 
सूग्र२,२)1 वो दूमयै -तरषू लिया 
ध हो (चद १६) 1 ४ नया, ततन (मग =, 
६) 1 - ध 


अदृढ थ [ अथकिम्‌ | म्वौकार-परुचक ; 
प्रव्यय--हां, यच्छा (नाट प्रयौ ५) । ; 
उदार पुं [अदकार्‌] श्रभिमान, गवं (मूग | 
१, ६, स्वप्न ८२} । 1 


¢ नहः 4 क 


> 
[१ 


अद्न्वग ¶ृ [ अथर्वैन्‌ | चौया वेद-शाद्ग 
(रौप) 1 | । 

अदव्वा ली [दे ] श्रसती, कुलटा घ्री (दे -१, 
१८) 1 - ॥ 

अदद्‌ ,्र [ अदः | इन- र्यो का सूचक 





अदा--अदि््िव 


.-------------- -~--------- 


शव्यय--१ श्रामन्प्रणं 1 २ वेद । ३ श्रा्वयं । 
दुख ५ अ्राविक्य, भरक्पं (ह २, २१७; 
श्रा १८कप्पू > गा ६५६} 1 


> ~ -------- 


अदा श्र [यया] चे, माफिक, श्नुखार (दे 
१, २४५) 1 छन्द वि [च्छन्द] १ 
च्वच्छन्दी, स्वैरी (उप. ८३३ टी)। २.न मर्जी 
के श्ननुनार (वव २) । जाय॒ वि [जति 
१. ननन, प्रवरण-रहित (दे १, १४५) 1 २न 
जन्म के श्ननुखार ! ३ जैन साधुग्रोमे दीञ्ला 
कालके परिमाणा के भ्रनुनार करिया जाता 
वन्दन--नमस्कार (घमं 2) ! 'णुपुत्ची सखी 

[शुपूर्वी ] ययाक्नम, श्रनुक्म (णाया १, १ 

पम १, ८) । श्तश्च न [तच ] तत्व के 

अनुतर (भग २, १) 1 तच्च न [तप्य 
सत्य-एत्य (सम १६) । षपडिरुब वि 

[प्रतिरूपः] १ उचिठ, योग्य (्रौप)। २ 

क्रिवि यवायोग्य (विपा १, १) । "प॒वत्त वि 

![श्रबरृन्त] १ पुवं की तरद्‌ ही प्रवृत्त, भ्रपरि- 

. वत्ति (णाया १,०)}। २न भ्रात्माका 
परिणाम-विशेप (ख ४७) । “पवित्तिकरण 

न [श्रबरत्तिकरण] श्राल्मा का परिणाम- 

विनेय (क्म्म ०) 1 ध्वायर वि [वादर्‌] 

नि्मार, चार-रहिव (णाया १, १) । 

-वि [मूत ] तात्त्विक, वास्तविक (ठा १, १)। 
सार्य, सयणिय न [श्यल्निर्‌| यया- 
ज्येष्ठ, वटेके क्रम मे (णाया १, २, भ्राचा) । 
स्यि न [ऋञ्ु] स्ररलत्ता के श्रनुखार 
(माचा) 1 °रिद्‌ न [| यथोचिन (ठ २ 
१) 1२ वि उचित, योग्य (घमं १) 'रीव 
न [रीत] १ रीति के अनुसार 1 २ स्वमाव 
के माक्तिक (मग ४, २) 1 ट पु [छन्द | 
फाल को एक परिमाणा, पानीमे भोजा द्रा 
लाय जितने समय म मूख जाय उतना समय 
(क्य) 1 श्वगास न [वकाश] अवक्रा 
कँ श्नुच्रार्‌ (सू २, ३) ! शच्च ति [“पत्व] 
गुर~न्मानीय (मग ३, ७)। सथड त्रि 


{सस्वर | शयन के योग्य (प्राचा) । "सवि- 
, भाग पु [-सविभाग| चाघुको दान देना 
(खरा) । “नच न [सत्य | वाम्तविक्ता, 
चचा (प्राचा) । “खन्ति न [-जक्ति] शक्ति 


कै भ्रनुनार (पमु ४) 1 युत्त न [नूच] 
श्रागम के भ्रनूनार (सम ७७) 1 ^ 


| 
| 
| 
| 


| 


हप्र विणी १२३ 
| अद्दिङर सक [अभि + पृर्‌य्‌ ] पूणं करना, 


य॒द्‌ , न { अदिऊलः नक [उद ] जनाना, 


पादअसदमदहण्णयो 


५५ 


[युग] श्न्छानुमार (णाया १, १, मग) 1 ¦ करना । श्रहिऊलह (हे ४, २०८, पड्‌ › 
युम वि [सृष्टम | सारभूत (मग 3, ११। | कुमा) । 
देखो अद" । ` | अद्ि्ोय प [अभियो] १ सवन्व (गउ्ड) । 
अद्याटद वि {[ययाटन्द ] ययानुन्नाव (काल), | २ दोपारोपएं (म २२६) । देखो अभिओअ 
इच्छानुसार (खमय) (आचर २, ७, १,२) 1 ! (मति) । 
अदहालंदि पुं [यथादन्दिन्‌ | "ययत्लन्दः श्रनु- अरि प [अदीन्द्र] १ सर्पो का राजा, 
छान करने वाना मुनि (पव ७०} 1 नेप नाग (प्रच्छ १) २ श्रेष्ठ सपं (कुमा) । 
अदासखड वि [द्‌ ] निष्कम्प, निश्ल (निन शुर न [पुर] वायुकि-नगर 1 शुरणाह्‌ पु 





२)। | (रनाय वषु, भवयुत (न्ड २६) । 
अदहासट वि [अहस्य | दास्य-रहित (मुपा , अर्दिसग वि [अर्दिंसक] हिमा न करने 
६१०) । । वाना (रोध ७४७) । 
अदाद्‌ श्र [जदादः] देलो अदद (दे २, । अर्दिमण न [जर्दिसन] हिना (बमं १) । 
२२७) । ' अदिसय देवो अदहिसग (परह २, १) । 


अदि देखो असि (गउड, पा्र, पंचव ४) । 
अहि श्र [अयि] इन श्रयो का सूचक श्रव्यय--- , 


अर्िसा ल्ली [अर्दिसा] दूसरे फो किसी प्रकार 
चरे दुखे देना (निरू २" घमं २; नूभ्र १, 


१ न्रायिक्य, विगेपता, श्रिगव, ग्रहिमाखः 1 ' ११) 1 
२ थ्रविकार, सत्ता; श्रहिगयः ! ३ तेश्रयं, अर्दिसिय वि [अदहिसित| श्रमारित, श्रपी- 
प्रद्रा 1 ४ ऊँचा, ऊपर, श्रहिट्रा' 1 : डित (मूप्र १, १, ४) 1 


पु [अष्टि] १ मप, खाप (पण्णा १. प्रास अद्दिकख देखो अभिकख वक अषहिक्खत 
१९, ३६, १०४} २ रेप नाग (पिम) । = (णचव ४८) 
च्छत्ता छी [च्छत्रा] नगरी-विेप (णाया अद्िकखिर वि [अभिकाक्तिन्‌ | भ्रभिनापी 


१, १६५ तो ७) । मड पुन [सतक] सप श्छ (सा) । 
का म्रुदा (णाया १, ९) । “वड्‌ प [पत्ति] अकव देवो अदिकखिर (सूभ १, १२, 
श्प नाग (ग्रच्र ६०) विधि पे २२) 


[ श्चिक] दपं ॐ पूय से उचपन्न होने जरती अदि कय वि [अधित ] जिसका श्रविकार 


वृधिक जाति (कमा) । चता हो वह, त (विसे १५ 
अदिमल न [दे] अदि फरण देखो अदहिंगरण (निद्र ४) 1 
च व उना © ५५ अदिकरणी दलो अदगरणी (म म) । 


अदिकार देखो अहिगार (उत्त १४, १७) । 
' अदिरारि देखो अदिगारि (रमा) 1 
अदिकरंच श्र [अधिकृत्य | श्रधिकार कर, 
उदेश्य कर (आद्र १) । 


अदि न [अभिजात] कुलीनता, खान- 
दानी {गा ३८) 1 


अष्िजाड ली [अभिजात्ति] कुलीनता 


( षड्‌) । = = 

य भ = ए ४ द 
दिआर पृ, [दे] लोकयात्रा, जीवन-निर्वाह धा १ (२ जाल चा (६ ९ 
दि १, २६)। ) ६ 


दिरकिखत्त वि [अयिक्षिघ्ठ] १ तिरत 1 
अदिरत्त वि [दे] व्या, सचिव (गड) 1 २ निन्दति । ३ स्यापित्र। ४ परिव्यक्त । ५ 
अदिरत्त तरि [अभियुक्त] १ विद्वान्‌, परिडत। 


स किप्न (नाट) । 
२ उव्रत, उरोमी (पाप्न)। ३श्रुमे विग । अदिकिखिव मक [अधि-+ष्धिप्‌ ] १ 
टि) । = 


¦ तिरस्कार करना । २ फकना । ३ निन्दना । 
८ स्थापित करना 1 ५ छोट देना । भहिक्छ्त- 
व (उव) । भहिक्ित्राहि (म ३२६) ! वक्र 
अदिकिखिचत्त (पउम ६५, ४४) । 


व्याप्त करना । कमं श्चद्विर्रिचत्ति (उड) । 
दहन 


1 
॥ 
1 
॥ 
॥ 
1 


€8 


अदि््वेव पु [अधिप] ? तिन्स्वार। 
२ स्यापन । ? प्रेरणा (नाट) । 
अदिखिव देखो अदिकिखिव वदरं अ्िखिवत 
(स ५७) 1 । 
अदिग देवो अदय = श्रविक (विने १६४३ | 
टी) 1 । 
अद्टिखीर नक्त [दे] १ पकडना । २ श्राघातत ¦ 
करना 1 प्रहिलीरद (जवि) 1 
अदिगय वि [अ्धिगन्ध | श्रचिक गन्व वाला 
(उड) । 
अदिस नत [ अधि + गम्‌ | १ जानना 
> तिर्य क्या ३ प्राप्न करना छ 
अहिगस्स (सम्म १६७) 1 
अदिगम नक [ अभि~+गम्‌ ] १ खामने | 
जाना २ श्रादर क्ला। क अदिगम्म , 
(चण) 1 
अदिगम पु [ अधिगम] १ ज्ञान (विच | 
। 
1 


ट 


९०८) ॥ 

'जीवार्णमहिमो मिच्छनस्म खमरोवस्तममावे' 
(घर्म २) । २ उपलम्म, प्रापि (दे ७, १४) । 
३ रु भादि का च्पदेश्च (विते २६७५) 1 


८ सेवा, मन्ति (खम ५१) 1 ५ न उर ्रादि | अददिगरी [द्‌] भ्रजगरिनि 


के उपदे ते टोनेवाली बद्धम-प्र्नि-चम्य 
क्त्व (सुपा ४८) । “र्द छी [चि] १ 
सम्यक्व न्या एक मेद! २ नम्यक््व वाला 
(पव १४५) 1 

अद्दिगम देवो अभिगम (घ्रौप,चे प 
उड) 1 

अदिगमण न [अधिगनमन] २१ ज्ञान २ 
निर्फय ! ३ प्राप्ति, उपलम्म (विसे) । 

अदिगमय वि [अविगमक | जनानेवाला, 
वत्तलानेवाला (वित्रे ५०३) 1 

अदिगमिय वि [अधिगत] १ ज्ञात 1२ | 
नित्त (सुर १, १८१) 1 

अदधिगम्म देबो अदिगस = मरि + गन्‌ 

अद्धिगन्म देने अदिगम = भरमि +म्‌ 1 
अद्धिगय वि [अधिदन्त | १ प्र्तुत (स्यर 
३६) 1 २ न. प्रन्ताव, परसग (तज) 1 
अद्दिगय वि [अधिगत्त | १ उपलव्ध, प्राप्न 
(उत्त १०) 1 २ ज्ञात (दे ६, १४८८)1 ३ 
णु. सोतार मुनि, ाल्यमिन्न साप्रु (वव १) 
अदिगर्‌ पुं [दे] भनार (जीव १) 1 


| 
। 
। 
| 
„ 33 





पाटअमदमदण्णवो 


(उपप रद=)1 २ ब्रचयम, पापन्मंसे 
श्रनिदृत्ति (उप ८७२) । ३ ्रात्म-निन्न वाह्य 
वस्तु (जा २, १) 1 ४ पापंजनक क्त्या 
(णाया १, ५) 1 ५ श्रावार (किनि ८्ट)1 
& भट, उवहार (बट १) 1 ७ क्लद्‌, विवाद 
(ङ्ह १) 1 = हिसा का उपकरणा, भोहषेण 
य रद्य हलखक्वलमूखलपगुटूमहिगरण' (विवे 
६१) । “कड्‌, "कर वि [कर] कनट्कारक 
(सूम १, २, >> श्राचा)। कक्रिरियास्यी 
[क्रिया] पाप-ननक कृत्ति, दुरगतिमे ले 
जानेवाली क्रिया (पर्‌ १, २) 1 "सिदत 
पुं [सिद्धान्त ] श्ानूपगिक सिद्धि करनेवाला 
निदन्त (नूम्र १, १२) 1 


अदिगरणी छी [अधिक्रणी] लोहार का 


एकर उपक्रण (भग १६, १) । खोडि छी 
[खोटिः] जिनपर विकर्णी स्वी जाती 
हे वद्‌ काष्ठु(मग १६, १)1 ~ - 


अदिगरणिया } ली [आधिक्रणिकी] देखो 
अदहिगरणीया द्गरण-किरिया (खम 
१ ०८ (4 > नव १७) 1 


स्टरी श्रजःर (जीच 
२)1 
अदिगार पु [अधिक्रार] १ वेमव, संपत्ति, 
निवग्रहिगारयाख्व उम्मणमहिमं विदिन्खामो' 
(सुपा ४१) 1 २ हक, सत्ता (मुपा ३५०) 1 
३ प्रस्ताव, प्रसा (विके ४८७८) 1 ४ त्रन्य- 
विमाय (वनु) 1 ५ योया, पाद्रता (प्रास 
१३५) 1 

अद्िगारि ? वि [अधिकारिन्‌] १ श्रमन- 

अ्टिगास्यि दार, रज-नियुक्त सत्तावीशः 
ता तप्युरादिगारी चमागग्नो तत्य तन्मि खणे 
_ (खषा ३५०, श्या २८)! २ पात्र, योग्य (प्राच 
१३५, नखा) 1 

अदिगिच च [अविकरत्य | अधिकार करके 
(उवर ३६. ६६} 1 

अद्िवाय पुं [अभिवात] ्रास्फालन, श्राषाच 

(ग्ड) 1 

अददिखत्ता लो [अषिच्छत्रा] नमरो-विशेप, 
कुल्नंगल देश क्यो प्राचीन यजवानी (निरि 
८८) १ 

अददिजाई ल [अभिजात] युलीनता (परापर)! 


¦ अद्धिगस्ण पुन [अविक्छगण] १ युद लद्ाई । अदिजाप्र सत [अभि + ता] पिनानना 1 
। 











। 


| 








अदिक्ठेव--अदिद्धा 


मदि ग्रहिनासिम्तदि (शी) (पि ५३४) 1 

अहिलाय वि [अभिधान] कुलीन (मग ६, 
३३) 1 

अदि देखो अभिदुज । नङ्‌ अदिज्चुलिय 
(मग) । 

अद्ियुत्त देवो अभिजुत्त (प्रवो ८४) 1 

अदिज् खक [अयि +ड] पटना, ्रभ्या् 
करना । प्रटिडड {श्रत २) 1 वकृ अहिलं. 
अदिजमाग (उप १६६ टी, चवा) । संहृ 
अदहिच्ित्ता, अदत्ता (उत्त १, सूम्र १,१२) 
देक अदिज्िड (दख ४) 1 

अद्धिज्न वि [अधिञ्य] धनुष की डोरी पर्‌ 
चडाया हुग्रा (वारा) (दे ७, ६२) 1 

अद्िव्न ) वरि [अभिन्न] जानकार, निपुण 

अदिच्जग † (पि २६६. प्रारू, दस) 1 

अदिञ्जण न [अध्ययन] पठन, भ्रम्याम (विमे 
७दटी)। 

अदिञाण गौ) देखो अदिण्णाण (भाक्‌ ८७) 1 

अदिञ्नाविय वि [अध्यापित] पाठित, षढा 
हुम्रा (उप ¶ ३३) 1 

अदिलिय वि [अधीत | पठित, भम्यन् (नुर 
८, १२१, उप ५३० टी) 1 

अहिञ्मतयि वि [अभिध्यत] लोभ-रहित, 
भ्रचुच्य (नग &,३) 1 

अदि चक [ अधि~+ष्टा] क्ला 1 म्रह्टिए 
(दख &, २)। 

अदिष्ग वि [अधिष्टक ] भविष्ठाता, विवावक, 
कारक, 
“नास्रदीपलिश्रतसु नं निपान पीटष्‌। 
निगगयापडिलेहाए, वृद्धवुत्तमदिद्रुगा' 

(दन €, ५५} 1 


अदिट्ुण देखो अहिंद्भाण (पचा ७, ३३) । 


अद्धा उक [अवि ~+स्था] १ ऊपर चलना! 
२ श्राश्रय लेना! ३ रहना, निवास करना 1 
४ श्राचन करना 1 ५ करना 1 ६ हसना 1 ७ 
श्राक्मय क्सला। म ऊपर चड र्वैठना। £ 
वश करना 1 धदिदुइ (निद्र ५), शता भरहि- 
टि इमं रज्जं (घ २०४) 1 श्रहिद्रका (पि 
२५२ ४६६) । वे अद्िद्रुत (निच्र्‌ ५) 1 
कट. अदिद्धिव्वम्ण (खा ४, १) 1 सक्र 
अदि टदा (निद्ध १२) । देक अदिद्धित्तए 
(रय ३) 1 


अदिदराग--अदिय पाइमसदमदण्णवो 


------__~--~~~~ ~~~ ----~-~--~~-~__---~------~----~-~-~----~------~---~--~-~~~ 
.--------~~ ------~----------- 


अदिद्ठाण्र न [अधिष्ठान] १ वैल्ना (निद्र | हिणी न्नी [अहि] नागिन (वना ११४) । 
भ) 1 २ श्राश्रयण (सूम्र१, २,३)। ३ मालिक ¦ अदिणी देबो अभिणी वर्‌ अष्िणवेमाण 
वनना (्राचा)। ८ स्थान, प्रश्रय (स ४६६) । | (सुर ३, १५०) । 

अद्िद्रायग वि [अधिष्ठायक | श्रव्यक्ष, श्रवि- ¦ अदिणीक वि [अभिनी] हरा, इरा रंग 

-पति (कुग्र २१६) 1 वाला (गखड) 1 

अद्िद्रावण न [अधिष्टापन] ऊपर - रखना ! अद्िणु सक [असि + लु] स्तुति करना, 
(निच ५)1 प्रथसना। वज. अदिणवेमाण (युर ३,७७)। 

अद्िद्धिय वि [अधिष्ठित | १ भव्यासषिव , अदिण्ण ति [अभिन्न] भेदरहित, भ्ष्थगभूत 
(णाया १, १४) । २ श्रवीन किया हमा (गा २६५, ३८०) 1 
४ १० १) 1 १३ परानन्द, भान (ल ¡ अद्धण्णाण न [अभिज्ञानं] चिद, निखानी 
५, २/1 

4 दिनं र 6 ध १३) । 

1 न [अधिष्टान| -प्रदेश्च (पव | अददिण्णु वि [अभिन्न] निषुए, शाता (हे १, 
[ । ५६) । 

दिय वि [दे अभिद्रुत] पीडित, श्रिय अदितन्त वि [अभितप्त] तापित, सतापित 
पीडिग्रं परदध च' (पामर) । (चत २) 1 

अदहिंणट देवौ अभि्णंद्‌ । वकृ अदिणद्‌- | अन्ता देखो अद्िल्न = धि +इ । 


व (वरम १ 1 ) । अदिदायग वि [अभिदायक | देने वाला, 
ज्नमाणः, अदिणदोअमाण (लाटः दाता (सुपा ५४) 1 


| अदिदेवया री [अधिदेवता] श्रषिष्ठाता 
भदिणंदण देवो अभिणदण (परम २०,३०, (स २) क = भ्रषिष्ठाता देव 
मवि) । 


अदिर्णदि वि [अभिनन्दिन्‌ ] श्रानन्द मानने 
वाला (स ६७७) 1 


अदिणदिय देवो अभिणंदियि (परम =, । (ख ३६६) । 
१२३० स १४} 1 ५ अद्द्‌ दुय वि [अभिद्र] हैरान किया हू 
स ५१४) 1 


अद्दिणय देवो अभिणय (कप्पु, नण) । 
अदहिणव पु [अभिनव] १ सेतुवन्व काव्यका 
कर्ता सजा प्रवरसेन (से १,६} 1 २ वि सतन, 


अदिधाव सक [ असि ~+ धाव्‌ ] दीढना, 
सामने दौड कर जाना! वक अहिधावव 


नया (णाया १, १, सुपा ३३०) 1 छ र ५ 
हि ण्णाण (श्रा १६, 

अदिणवेसाण देखो अदिंणी । गहिनाणे । २ ण घ्रा १६ सुपा 

1 अदिनिवेस देखो अददिणिवेस (स १२५) 1 


अदिणाण देखो अदिण्णाण (मवि) । 

अदिणिवोष् पुं [अभिनिवोध] जान-विन्नष, 
मतिज्ञान (पण्णा २६) । 

अदहिणिवस सक [ अभिनि + चस्‌_ | वसना, 
स्दना वकृ अदिणिवसमाण (मद्रा २३१) । 

अर्दिणवि्ट वि [अभिनिविष्टः] प्रा्रह-प्रस्त 
{ख २७३) 1 

अिणिवे पुं [अभिनिवेश] ध्राग्रह, हठ 
(स ६२३० श्रभि ६५) । 

अदिणिवेसि वि [अभिनिवेशिन्‌] श्राग्रही 
(पि ४०५) । 

१३ 


अददिपश्चुअ सक [प्रह] ग्रहण करना 1 
प्रहिपचवुश्रद ( हे ४ २०६. पद्‌ ) । अदहि- 
पच्चुअति (कुमा) 1 

अदिपच्चुअ खक [आ + गम्‌ |] माना । श्रहि- 
पद्ुश्मड (है ४, १६३) । 

अ्िपच्चुदअ वि [आगत] भायात (कुमा) । 

अदिपच्चुडड न [दे] पननुगमन, तुरण 
दे १, ४६) 1 

अदिपड मक [ अभि + पत्‌ | सामने भराना। 
श्रहिपडति (पव १०६) 1 

अद्िपास सक [ अधि + दश. ] १ श्रधिक 


----~---~--------~~-------~--~---~------~--- ~~~ ~~ ___-----~_-~~----~_--~~ 


अदिदव सक [अभि + दर| हैरान करना । ¦ 
श्रहिष्वति (स ३६३) 1 भवि भ्रहिदुविस्सद | 


६७ 





देखना 1 २ खमान षय से देखना 1 श्रहिपासए 
(सूत्र १, २, ३, १२) 1 
अद्िप्पाय देलो अभिप्पाय (महाः कप्पू) 1 
अहिप्पेय देषो अभिप्पेय (उे-१०३१ टी; 
स ३४) । 
अदहिमव देखो अभिभव (गउड) । 
अदिमचु पु [अभिमन्यु] श्रजुंन के एक पुत्र 
कानाम (कुमा) । 
अदिमवण वि [अभिमन्त्रण] मन्वित करना, 
म्र से संस्कारना (मवि) । 
अिमंतिअ वि [अभिमन्त्रित] मन्त्र से 
संस्कृत (महा) 1 
अदिमञ्जु 
अष्िमण्णु 
अदिमन्तु 
| अदिमय वि [अभिमत] संमत, इट (स 
1 


देलो अष्टिमचु ( कुमा, पड्‌ ) ! 








२० ०) 1 
अदिमयर पु [अदहिमफर] सूरय, रवि (पाभ्र) 
अद्िसर पुं [अभिमर्‌] धनादिके लोभसे 
दूसरे को मारने का साहसं करने वाला (सुर 
१, ६८) 1 २ गजादिधाततक (विसे १७६४) । 
अषिमाण धु [असिमान्‌] गवं, श्रहकार 
(प्रसू १७, सण) 1 
अदिमाणि वि [अभिमानिन्‌] प्रभिमानी, 
गविष्ठ (ख ४३१) । 
अदहिमार पु (अभिमार| बृक्ष-विश्धेप, "एग 
प्रहिमारदाख्प्र धग्गी' (उत्तनि ३) । 
अदिमासर `} ¶ [अधिमास, क| अ्रधिक 
| अषिमासग † मास (प्राव १, निद्र २०) 1 
| अद्ियुह्‌ वि [अभिमुख ] संग, सामने र्हा 
हमा (से १, ४४० पम ८, १६५, गउड) । 
अद्िमुदिहज ) वि [अभियुखीभुत] सामने 
अदिसुदीहू अ † श्राया हुग्रा (पम १२, १०५ 
४१५, ६) 
अदिय ति [अधिक] १ ज्यादा, विरेप (प्रौपः 
जी २७. स्वप्न ४०) । र्िव्रि वहत, 
भ्रव्यन्त (महा) । 
अष्टिय वि [अदित | भ्रहितकर, श्र, दुश्मन 
(महा, सुपा €६)1 
अद्टिय वि [अधीत | पठित, भ्रम्यस्त, श्रहिय- 


सूम्नो पटिवच्िय एगल्लविहारपडिम सो" (सुर 
४, १५४८) 1 


1 


९८ 


पाडञसदमदण्णवो 





अदिया न्न [अयिक्ल] मगवानुं श्रीनमिनाव , 
व्यै प्रवसं लिप्या (लम १५२) 1 \ 
उगहियाद दे्ो अदिजाद्‌ ( पड ) । 
अदियाय देध्रौ अददिजाय (पान) । 
अहि तार पू [अभिचार] श्रु के ववके निष 
किया जाता मन्तरादि-प्रयो (गट्ड)। 
अद्ियार देवो अदिनार (ख ५८३० पाय, , 
मुद्रा २६६. सद्भि ७ टीः मवि, दे ७, ३२) । 
अद्दियारि देवो अद्धिगारि द ६, १०८} 1 
अद्िचाम सक [ अवि +~ आस्‌ , अधि + 
संह. | चटन क््ना, च्छो नौ छन्तिते 
सेना । ब्रह्िपाग्ड, ग्रहात्‌, शरहिषानेड 
(च्व, महा) ! कर्मं श्रहिवासिज्जत्ति (नग) । , 
वङ्‌ अहियामेमाण (घ्राचा) । चड़ अदि 
या्तित्ता, अदियासेत्तु (नूर १, ३, ४ 
श्राचा) टक अदि यासित्तए्‌ (ग्राचा) । क़ 
अदियासियनच्व (च्य ४.४६) 1 
अद्ियाम विं [अध्यास, थधिसद्‌ | सहिष्णु 
उट १) । 
अददियास्रण न [अध्यासन अधिमहन| 
सहन वरना (उप ५३६, उ १६२) 1 
अददियामण न [अधि स्नशन ] खरविक मोजनः 
म्रजीसं (छा ६) 1 
अद्िवासिय वि [अध्यासित्त, अधिपोट] 
सहन किया द्रा (आचा) । 
-अद्टिर पु [आभीर] श्रहीर, गवाना (गा 
८१६)1 । 
अहिम देवो अभिरम । व्क अदिर्मंत 
(समु १५८) 1 
अदिरमश्रक [_ अभिरम्‌ | न्नौटा करना, 
नमे कसा 1 श्रहिजदि (नी) (नाट) दङ्‌ 
असिरमिदट (छौ) (नाद) । 
सहिर्म वि [जभिस्म्य] मुन्दर, मनोहर 
(भवि) 1 
-अद्धिराम वि {अभियाम नुन्दर, मनोहर 
(साग्र) । 
अदिरामिण तरि [जभियामिन्‌ | श्रानन्द देने 
तराना (चय) । 
अदिराय पु [अधिराज्‌] १ रजा (दृह्‌ ३) 1 
२ न्वामी, पति (सला) 1 
अचिराय न [उविसाञ्य्‌] च्य, प्रटुल्व 
(खट्ट =) 1 


~~~ -= ~~~ 


ग 


7 
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अदिरिथ देखो अदिरीअ (पिंड ६३१) । 

अद्दिरीअ वि [अहीन्‌ | निनंन, देश्रम (हे २, 
१०६८) 1 

अदिरीअवि [द्‌] निस्तेज, फोकला दे, 
२७) 1 

अद्िरीमाण वि [दे अदारिनि, सहीमनस्‌ | 
१ श्रमनोह॒र, मन को प्रविकूल 1 २ श्रनठा- 
कारक, एमयरे व्रच्यरे श्रमिन्राय तितिक््छ- 
माणे पच्विए ञे यहिचे, जं य श्रहिरीमासा 
{भ्राचा १, ६, २) 1 


अदिख्व वि [अभिल्प्‌] ? चन्दर, मनोहर , 


(अनि २११)1 २ ग्रनुस्प, योग्य .चिक्र २८) 1 


अदिरेम खक [प्र] पुस न्त्ला, पृत्ति क्रा । , 


रहिनेमह (दर ४, १६६) 1 

अदविरोडय वि [दे] पूरं ( पद्‌ ) 1 

अदिरोहण न [[अधियोद्‌ण | ऊपर चटना, 
म्रारोदृरा (मा ४०) 1 

अद्िरोदि वि [अधिरोद्िन ] कपर चुने 
वाना (ग्नि १८०) 1 

अदिरोिणी न्नी [अवितेदिणी] नि री, 
सीटी (देर, २६} 1 
अदिट वि [अनच्विनट्‌] क्लं चव (गच्ड, 
स्मा)। 

अद्विलप ! अक [डच] चाटना, घ्रनि- 

आदेलघ | ताप कना 1 ज्रहिनखड, ग्रहि 
आलक्स्य! लघड (हे ४, १६२), श्रहिन- 
क्ति ग्रति श्र रद्वाव्रार विनानिएीटित्र- 
श्राडः (चे १०, ५८} 1 


, अदिव्य वि [अभिनय] श्रनुमान सते 


जानने योग्य (ग्ड) । 
अद्िटय स्कं [ अभि-ख्प्‌ ] उमाप्रर 


करना, कट्ना । कवक शदिरप्पमाण (च ' 
1 


८ द) ॥ 


अष्टम न्क [ अभि-टपू | श्रमिनाप ' 


करना, चाटना । श्रह्रिननड (महा) 1 वज 

अदिटसंन (नाट) 1 

अद्दिटसिच वि [ऊभिखपत] वारिक्त (नुर 

ट, २४८) 1 

अिटनिर वि [अभिट.पिन्‌] श्रभिलापी, 
इच्छुक दि ६, ५८} 1 


अद्ल्मण न [अनिलान] युत क वन्वन , अदिव्य वि [अभिर्वाधित ] वटाया हमा 


, (खख २८७) 1 


विगैप (णाया १, १.)1 


अदिया-अषिवदिटिय 


अदिखाव पु [अभिटाप] छन्द, श्राचान (ज 
२, 2) 1 

अदिखास पु [अमिलाप] दच्टा, वाज्छा, 
चाट (ग्ड) 1 

अदिखासि वि [अभिन्यपिन] चाहनेवाता 
(नाट) 1 

अदिच्ञिन [द्‌] १ परामव। २ क्रोध, न्ा 

} दि १, ५७) 1 

। अदिं चक [अभि + चिल्‌ | १ चिन्ता 

; करना! २ विना । श्रह्पिहति (यद्रा 
१०८) 1 संकृ, अद्दिटिद्धिअ (वैरी २५) 1 

अदिटोचण न [अभिदोक्न] ञचा स्वान 
(प्रह २, ४) 1 

` उदिखेट वि [अभियो] चपर चज्चन 
(गच्ड) 1 ॥ 

अदिखेद्िा न्नी [अभिदोभिका | लोलुपता, 
त्प्छा (चे ३,४७)} । 

अद्ध वि [द | चनवरान्‌, घनी (दे १, १०} 1 

अदि््या लो [अद्दिल्या] एक सती न्नी 
(पर्‌ १, ९) । 

अदिव [अधिप] १ ज्यरी, मिया (च्प 
७२८ टी) 1 २ मात्तिक, स्वामी (गच्ड)। 
२ सजा, भूपः दुद्राहिवा दडपदरा हुवत्ति" 
(नोव ८) 1 

अदिवड त्रि [अविपतिः] ऊपर देखो (णाया 
१, ८ ग्डड, गुर ६, ६२) । 

अद्दिवचु देवो अहिम ( पट्‌ ) 1! 

अद्दिंवदिय वि [अभिवन्दिनि] नमन्छृव (च 
६४१) 1 

` अदिवल्नु देवो अदिमंद्ुं (पड्‌ ) 1 

, अद्िवड घरक [अयि + पन्‌ ] क्रीए हीना 1 
वछ् (एव निन्रारि मागुनत्तरो चीवरिर्‌ अदि- 
चडत' (तदु ३३) 1 

अद्दिवड सक [ भवि + पन्‌ | शाना 1 च्छ 
आदहुवडत्त (राज) 1 

, अद्धिवड्ढ दैवो अभिवडङ्ड श्रिविद्छामो 

(क्प्य)। ` 


| अदिवदिढ ल्री [अभिवृद्धिं उत्तर प्रोष्ठ 
अदवद्ध 1 पदा नत्र का श्रविष्टाता देवता 


(युल १०, १२, ज ७--पत्र ४६८) । 


अदहिवण्ण--अहुखण , पाडअसदमहण्णबो 


&& 





अदधििण्ण वि [दे] पीला श्रौर चान रग \ अदिसरि वि [अभिसरत] १ प्रिय के समीप 
वाता (दे १, 33) 1 गत 1 २ प्रविष्ट (श्रावम) 1 


अनिवण्णुं } देषो अरि अदिमल (षड्‌; } अददिसद्ण म [अपिसहन] सहन कलना 

अदिवन्न । देखो ज पद्‌; कुमा । , (ज ६) 1 

अद्िवही खी [अदिवल्ती ] नागवल्ली (सिरि { अद्टिसाअ देखो अद्म = भरा ५ कम्‌ । श्रहि- 
८७) । नाग्रइ (प्राक ७३) 1 


अदिवस सरक [ अधि-+चस्‌ | निवा | अद्दिस्राम वि [अभिघाम] काला, प्स 
करना, स्ह्ना ! वकृ अदिवसत (ख २०८) । | वणं वाला (गरड) । 
अद्वय तरि [अभिवादित] श्रमिनन्दित ( अदिसाय ति [दे] धूं, पर (दे १, २०) । 
(स २१४) । अष्िसारण न [ अभिसारेण `] ९ प्रानयन 
सअद्धिजीयण देखो अभिवायण (मवि) ) | (ते १०, ६२} । २ पति केलिए संकेत स्यान 
अद्िवाट वि [अधिपा] लक, रक्तक | पर नाना (गड)! 
(मवि)! । अदिसारिअ त्रि [अभिस।रित ] भ्रानीत (मे 
अदिवाख पुं [अधिवास] वासना, चन्कार ¦ १, १३) । 
दि ७, ८७) 1  अद्दिसास्थि ली [अभिसारिका] नायक 
अद्िवास्ण न [अधित्रासन ] सस्कारवान | को मिलने कै लिए केत स्यान पर जानेवाली 
(पवा ८) ! | ली (कुमा) । 
अदधिवासि वि [अधिवासिन्‌] निवासी ¦ अददिसिअ न [ ठे] १ भरनिष्टग्रह की भाशका 
(चेड्य ६८७} 1 | से खेद करना--रोना (दे १, ३०) । २ वि. 
अदिवासिअ वि [ अधिवासित | सनाया । भ्रति र चे नयमीत (पड्‌ ) 1 
दा, तम्या किया छमा (दच >, १४) । | अदिसिच देखो अभिसिच ) शरदिसिचड 
अदिविण्णा लौ [द्‌] छृत-चापन्या ननो, च्य- | (महा) 1 चक अदिसिचिञण (स ११६) । 
पठ्नी दि १, २५) 1 अद्दिसिचण न [अभिपेचन | श्रमिपेक (मम 


अदिसका न्रौ [ अभिशद्का | चम, सदेह | १२५) । 
(रम ४२, २ १) । अदिसित्त देखो अभिसित्त (महाः चुर ८, 
अदिंसंका स्री [अभिगद्धा] भय, उर (सुगर | ११६) 1 


१, १२, १५) । [अभिसं अदिसेअ देच अभिसेअ (सुपा ३७, नाट) । 
अदिमिजमण न [अभिखंवमन] लियन | अददिसोद्‌ वि [अधिसोढ] सहन किया हूभ्रा 
(1 | [ ग] ¡ (उप १४७ ठी) 
अदिसघारण न [अभिसघारण] भ्रभिप्राय [अरि 
(चा ६, ३६) 1 अष्टिस्सग पु [असिप्वन् ] भा्क्तिः (नाट) । 
अदिसधि पुत्री [भभिसधि] भमिप्राय, | अदिद्य वि [अभिहत] १ भ्राषावश्राप्ठ 
धारय (रद १, २ स ४६३) । (उ ५ ७७) २ मास्ति, व्यापादित (ने १४, 


अदिसयि धु [दे] वारवार (दे १, ३२) १२) । 


५ अद्धिहर शरक [अभि ++] १ तेना 1२ 
अदिसकण पून [ अमिप्वप्कण | समु | उठाना । 3 श्रव शोनना, विराजना । ४ 
गमन (पव २) 1 


प्रतिभास होना, लगना, 


अषिसर खक [अमि +सु] १ प्रवेश करना। | शीयामरणा श्रकयरुरमंडरा 
२ श्रपने दयित--त्रिय के पास जाना । प्रयो , शदिहरति समणीभनो 1 
कमं श्रमिारीम्रदि (शी) (नाटः) 1 देक अभि- | मुरुणाम्नो व कुनुमफलत्तरम्मि 
सारिटु (ली) (नाट) 1 खट्यारल्नी्रो 1 
अषिसरण न [अभिसरण] प्रिय के समीप | द्द्‌ दि दलिद्रादयदविडचा- 
गमन (स ५२३) । | मीगडमडलानीलं । 


ष 


फलमसम्रलपरिणामावलवि 7 
श्रहिहरः शयाण (गउड) । 

अष्टि्टर न [दे] १ देवकरुल, पुराना देवमन्दिर 1 
२ वत्मीक (दे १, ५७) 1 

अदि्व सक [अयि + भू | पराग्व करना, 
जीतना । श्रदिहवंति (स १९०) कर्म. श्रहिह्‌ 
वीयति (स ६६८) । 

अदिदाण न [दे अभिधान] वर्णन, प्रसा 
दे, २१) 

अद्िद्ाण देखो अभिदहाण (स १६५ गडः 
मुर ३, २४, पाग्र) । 

अदिहू देवो अदिदव । कक्छ अदिहूअमाण 
(श्रनि ३७) } 

अद्िहूअ वि [अभिभूत] पराभूत, परास्त 
दि १, १५८) 1 

अदी सक [अधि + हु] पना । कमं श्ररी- 
यद्‌ (विसे ३१६६) 1 

अही छरी [अदी] नागिन, सर्पिसी (जीव २)1 

अदीरुरण न [अधिकरण] कलह, फगडा 
(निच १०) 1 

अदीगार देखो अदहिगार, केमु प्रहीगारो, 
उवगरणसरीरमुक्लेमु (्राचानि २०४) । 

अद्रीण वि [अधीन श्रायत्त, श्रधीन (परह्‌ 
२, ४) 1 

अद्ीण वि [अ-दीन | भन्न, पूर्णं (निपा १, 
१; उवा) । 

अदीय देखो अद्टिय = श्रविक (पव १६४) । 

अदीय वि [अधीत्त | पठ्ति, श्रम्यस्त; विया 
श्रटीया ख॒ भवति ताण (उत्त १५, १२५ 
णाया १, १४ स ७८) । 

अदीरग नि [अ्टीरक | तन्तुरदित (फलादि) 
(जी १२) 1 

अहीर वि [अभीरस्‌ | निडर, निर्भीक (मवि) । 

अदीटस देषो अदिलससः दिद्म्मि प्रहिलसोः 
(तदु ८९) । 

अद्ीसर पु [अधीश्वर ] परश्चर (भ्राम) । 

अहुआसेय वि [अहूुतारोय ] मि कै श्रयोग्य 
(गउड) 1 

अदह्रुणा प्र [अघुना] भ्रमी, स समय, प्राज- 
कल (ला ३, ३, नाट) 1 

अहुणि (वै) देखो अहणा (प्राकृ १२७) । 

अहुटण तरि [अमाजेफ़ |] श्रनाशक (कुमा) 1 








१२० ` पाडमसदहमदण्णवो . अहहा 
अहु वि [अल्ल | भविकमित (सूम) । । केवल गान्र ही प्रमाणा माना सानाहौ रमा { य निवाभिनात्तिणो' (पचम ३१; १२८, परह्‌ 


अहूरवंत वछ [ अमवन्‌ | न होता हमा 
कुमा) । 

अहूण देवो अद्ीण = श्रहीन (कुमा) । 

अहूव वि [अभूत्‌] जोनहृ्रा हो पुन्य 
वि [पूर्व | जो पहले कमीन हा हौ (कमा) 1 

अद श्र [ अधस्‌ |] नीचे (आचा) 1 (कम्म 
न [कसेन्‌] घावाकम, भिल्ला का एक दोप 
(विड) । “काय पु [कय | श्वरौर का नीचला 
दिन्ता (सुप्र १, ४ १) 1 चर चि [चर्‌] 
विल श्रादिमे रने वाते सपं वगैरह जन्तु 
(ग्राचा) । (तारग पु [तार्‌] पिश्ाच- 
विन्नेप (पर्ण १) । दिला न्नी [ “दद्ध |] 
नीचे की दिशा (ख्ाचा) । ष्टोम पु [ष्क] 
पातताल-नोक (डा २, २) । श्वाय पु [वात] 
नीचे वहनेवाल। वाव (परण ?)1 २ परमान 
वायु, पदन (आवम) 1 °चिग्रड वि [विकर] 
मिच्यादिरहित स्वान, ब्ु्ता स्यान, तस्ति 
मगव श्रपटिर्ने श्रेवियडे भ्रहियाचए दविए 
(भचा) । “सत्तमा स्रो [-सघ्तमी] मातवीं 
या श्रन्तिम नरकभूमि (खम ४१, णाया %, 
१६, १६) ! देषो अदो = भ्रयस्‌ 1 

अदे देखो अद्‌ = श्रय (मग २, ६) 1 

अदेउ पुं [अदतु ] ९ न्य हतु का विरोषी, 
हेत्वाभास {ढा ५५ १)! २ व्रि कारणरहित, 
नित्य (सूग्र १, १, ६) । चाय पुं [वाट 


॥ 
{ 


4 
# 
| 
1 
1 


वाद (सम्म १४०} 1 

अहेय वि [अदैतुक ] रतु वजिव, निष्कारण 
(पम ६३, ४) 1 

अरेकम्म पुन [अघ स्मन्‌] १ श्रघोगतति मे 
ले जाने वाला कर्मं । २ भिया करा श्रायाक्तमं 
दोप (पिंड ६०५) 1 

अदेसिल् वि [यथैपभीय] संच्काररहिन, 
कोरा, श्ररेसणिजाई वन्याई जाएवा' (पाच) 

अहेसर पु [अद्रीग्वर| सूर्य॑, नूर्न (महा) । 

अहो देनवौ अह = ग्रवसू (मम ३६, ठा २,२ 
2; १, मग, राया १, १, पम १०२ ८१ 
श्व ३)1 
क्रय न [करण] कलह, काग (निद्र 
१०)। "गद लो [गति] १ नरक या ति्ंश्च- 
योनि । २ ग्रवनति (पडम ८०, ४६) । भासि 
वि [गामिन्‌] एुगंति भँ जानेवाला (खम 
१५३. श्रा ३३) 1 (तरण न [तरण ] कलह, 
रगडा (निन्र १०)। “मुद्‌ वि [मुख] 
भ्रवोगुख, श्रवनत मुव, लचित्त (नुर २, १५८ 
३, १३१५, सुपा २४२) 1 श्छोहव चि 
[शटोकिकर ] पाताल लोक से सघन्व रखने- 
वाला (खम १४२} । “हि ति [अवधि] 
१ नीचे दजां का श्रवधिन्ञान वाला (राय) 
२ पुल्ल नीचे दनां का अउवितेन, रवः 
विन्ञान करा एक मेद (ठा २, २) 1 


अआगमवाद, निमे तक--रेतु को छोडकर । अदो श्र [अहनि] दिवि, श्रो य रम्नो 


आयुं [आ] ९ राहत वर्णमाला का द्वितीय 


स्वरवर्ण (रामा) 1 इन भर्व का सूचक 
श्रन्यय-२ घ, मयदि, 
मुद्‌ ( गउ्ड, विने ८७४) 1 ३ श्रमिविषि, 
च्यात्तिः श्रामूलसिरं फलिहयमाग्रोः (कुमाः 
विवि ८७४}! ४ योढापन, भ्रत्पताः 


सीमाः; श्रास- 


द्र तिदिपारञसदमदण्णवे अयारादनहसकनेणो 


राम पठमो तरगो समत्तो 1 


च्ब्रा 


श्राणीनक्कण्दवुरं वरणः (ग्ड) शराग्रवः 
{चे €, ३९१. विसे १२३५) ! ५ समन्तात्‌, 
चारो धरोर श्णुक्डनमा विवदरशसरस- 
कवरौविलधियत्तम्मिः (गउड, विदे ८७१५) । 
६ अधिकता, विशेयता, श्चादीएः ( सुप्र 
१,५) \ ७ न्मरण॒, याद (पड )! = विन्य, 


२, १)1 - 

अदो श्र [अदो | इन मर्यो क्रा सूचक भ्व्यय - 
२ चितस्मय, आर्ये) २ षेद, शोक। 3 भ्राम- 
न्रा, सवोघन । ४ विक । ८ प्रमंसा! ६ 
भ्रनुया, देष (हे २, २१७, श्राचा, गख्ड) 1 

'दाण न [दान] श्रादयरये-क्ा दान (उत्त 
२ क्प्प) । पुरिसिगा, प्पुरिसिया नी 
[पुरुषिका] गवं, श्रमिमान (चख १२३ 
२८८) । व्विहार पु [विहार] सेयम का 
घाद्र्यजनक श्रनुष्ान (ध्रचा) 1 

अदो ध्र [अद्य] दीनता-सूवक श्रव्यय (श्रगु 
१६) 1 

अदो" पुन [अन्‌ | दिन, दिवन (पिम) 1 
“णित, निम, चिसि न [नित] गत श्रौर 
दिन दिन-राठः 'खिरए शेरश्यारा श्रहोरित् 
पञ्माणाण' (नूप्र १,५, १ श्रा ५०), श्नतो 
ग्रहोनिनिन्स उ (विचि ८७३) 1 शतत पु 
{सत्र] १ दिन श्रीर्‌ सत्रि परिमित्त काल, 
श्राठ प्रहर {खा २, ५), शतिरिण श्रहोरत्ता 
पुण न खामिया कयतेण' (उम २३, ३९१) । 
२ चारप्रहर कास्मय (नो२)1 राया 
खरी [याचिकी] ध्यानप्रवान भ्रनुषठान विन्चेप 
(पचा ६८,.रव 2 सम २९) शयाहदिय 
न [-“रात्रिन्डिवि] दिनरात (सग, श्रोप) 1 


छदोरण न [दे] उत्तसैय बल्ल, चादर (दे १, 


२५, 71 ७७१) । 


प्रायं (खा ५) । ६-१० स्िया्चव्द के योगं 
मे श्र्ेविस्वृति भ्रौर विपर्यय, श्ारहद, 
श्रागच्ंतं (पद्‌ , कुमा)! ११ वाक्य की 
ओमाके लिए भी इका प्रयोग होता है 
(एय १,२)-1 १२ पादपूति मे प्रयुक्त किया 
जाता भ्रव्यय (षड्‌ २, १, ७६) ! 


आ--आडइग्ग - 


पादञसदमदण्णवो 
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आ र [आ] नोचे, श्रघः (राय ३५, ३६) 1 
आ श्र [सस्‌] इन श्रयो का सूचक प्रव्यय- 
१पेद (गा६्२६)1 २दुख। ३ युन्पा, 
रोव (क्यू) । , , 
आ सक [या] जाना) श्वव्वो ण ग्रामि चेत्त' 
(गा ८२१) । ` 
आअ वि [दे] १ भ्व्यच बहून । २ दी, | 
लम्बा। ३ विषम, कठिनि। ४न लोह, | 
लोहा ! ५ मखल, भूपल (दे १, ७३) 1 
आ वि [आगत] घ्राया हृप्ना, पत्यति | 
श्रा्ररोसाः (से १२, &८° कुमा) 1 
-आअअ वि [आगत | श्राया हमा (से ३, ४, , 
१२, १८गा ३२ १) 1 | 
-आअअ वि [आयत] लम्बा, विस्तौएं (खि , 
१५. 
भरगयसूरदूविद्ध ब मोत्तिग्न पिग्रड श्राग्रग्गनीवो ! 
मोरो पाटसग्राते तणग्गल््ग उग्रप्रविदुः 
(गा ३६४) । 
आद्य सक [ कृपू ] १ खीचना। २ लोतना, 
चाम करना 1 ३ रेखा करना । भ्रामरद्‌ (पड्‌ ) । | 
आअतव्व देखो आगम = भ्रा + गम्‌ 1 
आअतुञ्च देखो आगतुय (स्वप्न २०, भ्रमि 
१२१) 1 
आअपिञ देखो आक्पिय (से १०, ५९१) । 
आव वि [आताम्र] वोडा नान (मे ६,३१, 
सूर ३, ११०) । 
"आव पु [कादम्ब] हस, पक्लि-विशेप (से 
६, ३१) । । 
आअक्ख मक [आ + चन्त | कहना, | 
चोलना, उपदेश करना । भ्रायक्खाहि (मग) 1 
क्म भ्राम्रक्लीग्रदि (ती) (नाट) । भूर. भाग्र- 
क्िद (शौ) (नाट) 
आअच्छ देखो आगच्छं 1 भाच्रच्छड ( पद्‌ ) । | 
_ स्कृ आअच्छिअ, आअच्दिऊण (नाटः | 
पि ५८१० ५८४) । | 
॥ 








आङ श्रक [दे] परव होकर चलना । 
ध्राभ्रहुद (दे १, ६६) । 

आड श्रकं [ज्या ~+प्र| व्यापृत दोना, काम 

म लगना । प्राहु ( सण पड ) 1 श्राम्‌ 

© ४८१ ) 1 | 

। 

॥ 





आअद्भिज वि [दे] परवशचनित, दूमरे कौ 
प्रेरणा से चला हृम्रा (दे १, ६८) । 


आअद्‌ देखो आगय (प्राक १२ चक्ति ६) । 


आर खक [आ + द | भ्रादर करना, घत्कार 


| आअल्टी 


आअङ्धिञ वि [वयत] करयं मे ललना दभ्रा 

(कुमा) । 
आअण्णण देवो आयन्रण (गा ६५६) 1 
आअत्ति देवो आयद (पिग) । 


आजम देखो आगम (अनु ७, अमि १८८. 
गा ४७६ स्वप्न ४८८ः मुद्रा ८३) । 

आअमण देखो आगप्रण (ने ३, २०. मद्रा 
१८७) 1 


1 


करना । भ्राग्ररड ( पड्‌ ) । 

आरन [दे] १ उदूवल, उखन । २ कचं 
(दे १, ७२)। ४५ 

आअष्ट पुं [दे] १ सेग, बीमारी (दे १, ७५, । 
पार) । २ वि चचन, चपल (दे १,७४} ! ` 
देग्वो आयदा । 

आअल्ि खरी [द्‌] फाडी, लताघ्नो से निविड 


प्रदेश (दे १, ६१) 1 
आच्च श्रक [ वेप्‌ ]] कपना । भ्राग्नव्वद्‌ 
( पद्‌ ) । 





आस देखो आयस ( षड्‌ ) 1 

आआसचञ [दे | देखो आयासतल ( पड्‌ )। 

आइ सक [अ ५ दा] ग्रहण करना, लेना । 
भरादएला (सृप्र १,७,२६) । म्रादयत्ति (मग) 1 
कमं श्रादयद (कस), सक आदत्तूण, 
आयद्त्ता; आङइत्तु (भ्राचाः सप्र १, १२, 
पि ५७७) । प्रयो श्राद्या्ेति (मूम्र २.१) 1 
क आयत्त (कस) । | 

आह पु [आदि] १ प्रयम, पटला (सुर २, । 
१३२) 1 २ वगैरह, प्रभृति (जी ३) ३ 
समीप, पास ! ४ प्रकार, मेद । ५ भ्रवयव, 
भ्र । £ प्रवान, मुख्य, शमर भ्रासंसति निसीदह्‌ 1 
सिहदत्तादणो दिग्रा तुजः (कुमा, सश्र १, । 
१५} 1 ७ उत्पत्ति (सम्म ६५) 1 ८ ससार, | 
द्नया (ग्र १,७}। रार वि [कर] १, 
भ्रादि प्रवर्तक (नम १)। २ पुं मगवास्‌ 
ऋपमदेव (पम २८,३९)}। गुणपु [गुण] | 
सहमावी गण (प्राव ४)। "गाद पुं [नाव 
मगवानू्‌ चऋछपमदेव (यानम) । (तित्थयर्‌ पु 
[तीथकर] भगवान्‌ श्पमदेव (एदि) 1 
देव षु [देव] मगतरान्‌ छपमदेव (सुर २, । 


। 
| 
, आमि देलो आगामि (अभि ८१) 1 | 
। 
| 
| 


---- ~ ---~------~--- ~ ~ 


१६२) 1 म पुं [म्‌] प्रयम, श्रा, पहला 
(माव ५) । मृ न [-“मूट] मख्य कारण 
(्राचा) “मोक्ख पुं [“मोक्त] संसार से 
छुटकारा, मोक । २ शोव्र ही मुक्त होने वाल्नी 
म्रात्मा, इ्योग्रो जे ण ॒तेवत्ति स्रदमोक्खा 
हिते जणा' (सूभ्र १,७)) श्राय पु [राज] 
भगवान्‌ ऋषपमदेव (उ ६)! ववद्‌ पुं 
[वराह] छृष्ए, नारयण (चे ७, २) । 

आइ वि [आदिन्‌] खनेवाना (पंचा १८, 
३६) । 

आई ली [आजि] सग्राम, लढाई (सथा) । 

आदअंतिय देखो अचतिय (भग १२, ९) ! 

आइभ्र [द| वाक्यकौ शोमाके लिए प्रयुक्त 
क्रिया जाते वाला श्रव्यय (मग ३, २) । 

अ््खगा ) ली [द्‌] १ देवता विप, 

आइखणिया [-कण-पिशाचिका देवौ (पव 

आद्रखिणिया , २०७३ टी- पत्र १५२१ वृहू 
१) ! २ डोमिनी, चाडाती (बृह्‌ १) 1 

आडंग न [दे] वाद्-विशेष (डम ३, ८७, 
६६, ६) । 

अ{इच देखो आयच । श्रा शच (उवा) । 

आइच देवौ अक्षम = भ्रा + क्रम्‌ । श्रादच्‌ 
(प्राकृ ७३) । 

आहचवार पु [आदिव्यव।र] रविवार (कुप्र 
४११) 1 

आइचिय वि [आदिस्यिक्र] भादिव्य-संवन्वी 
(सूश्ननिषटी)। 

आदं देखो आदं! भाखर (दे ४,१८७)। 

आद्रक्ख सक [ आ + चकते. | कहना, उप- 
देण देना, बोलना, भ्राद्वखड (उवा) ! वकृ 
आइक्खमाण (खाया १,१२) 1 देक आद्‌- 
क््खित्तए (उव) 1 

आङ्क्खग वि [आख्याय | कटनेवाला, 
वक्ता (परह २, ४) । 

आदक्खण न [आख्यान] कयन, उपदेश 
(वरह 3) । 

आक्रिय वि [आख्यात] उक्त, उपदिष्ट 
(स ३२), 

आक्िया ननो [आख्यायिक] , १ कत्ता, 
कहानी (णाया १, १) । २ एक प्रक्र 
मेल विदा, जिसे चाएडालिनी मूत-काल रादि 
को परोक्ष वते कहत है (ढा €) । 

आङ्ग्ग वि [आविप्न ] उदविभ, विन्न (पाग्र) । 


१०२ 





आइग्व सक [आ ~ द्रा] घना 1 श्राह वड्‌, , 


श्राषग्धाइ ( पड )। देह आडग्चिड (कमा)। 
आच श्र [दे] क्दोचित्‌, कोटवार (पए 
१५.- पत्र ४८५) 1 
आइष् पु [आदित्य] ९ मूं, सुरव, रवि 
(खम ५६} । २ नोक्ताति देव-विदेप (णाया 
,८)1 ३ न देवविमान-विष्धेप 1 धपु 
तत्िवाची देव (पव)। भवि ब्रा, प्रथम 
(चुल २०) 1 £ सूरं स्नवन्वी, श्राद्धे णं 
माते" (खम ४६१ 1 गाड पु [शति] रक्षच 
वश के एक राजाका नाम (परम ५,२६१} ! 
जस पुं [ "वस्‌ ] मसत चर्दतीका 
एक पुत्र, जित्नन इच्वरदर वश कौ गावाख्य 
सूर्ववश्च को उन्पत्ति दद्‌ थी (पचम ५,२, नुर 
२, १३४) 1 "पम न [श्रम] चव नाम क 
एक नगर्‌ (प्ठम ४,८२}। “पीठ न [पीट] 
मगवानु श्पमदेव का एकं न्मृतिचिष्-पाद- 
पीठ (भावम) । 
कालदा का एकत राजूत्रं (पम ५,१६६} । 
्स्यपू [ लस्‌ ] वानर वणका एक 
विदयावर राचा (पठम ८ २३४) 1 
डज द्वौ आणल्नं (नव १५) । 
आडज्माण क [भार्दरक्रियमाण] श्रद्र 
किया जाता, भोज्या जाता (माचा) । 
आच्च्माण देखो आद्रा =भ्रा+द)। 
आड वि [आदिष्ट] १ उक्त, उपदि (सुर 
८, १०१) 1 २ तिवक्षितं (चम्म ३८) 1 
अआ वि [आविष | प्रतिष्ठित, भ्राचित (कर) । 
आःद्धि ली [आदिष्ट] घार्खा (ल ७) । 
आइदिड नी [आत्मद] श्रात्मा की शकि 
श्रान्मीय च्राम्यं (मग ५०, २) 1 
आदिय वि {-आत्मद्धिक] श्राव्मीय श्त्ति 
खपन्ने (मग १०, ३) 


“त्स पु [रक्त] इनाम ' 


पाडयसदमदण्णवो 


आत्त वरि [अ।दाद्‌] यदय करनै वाना 
(ग ७) | | 

आइत्तृण देवो आद्‌ =श्रा~+दा। 

| आदइरथ न [आतिध्य ] श्रतिचि-सत्कार (प्राङ्‌ 

¦ २९१) 

। आद्रि व्री [आदति] श्राक्तार (पाप्नः स्वप्न 
२०) 1 

आइद्ध वि [आविद्धः] ? प्ेस्ति (वे ७,१०) 1 
२ स्पृष्ट, शटप्राट्ग्रा (= ३, ३५) 1 ३ पटना 
हरा, परिहित (श्राक ३८} । 

आदद वि [आदिग्ध] व्याप्त (खाया १, 
१) । 

आन्न वि [आकीणे] १ व्याप्त, भरादुग्रा 
(खुर १, ८६, ३, ७१) 1 २ पु वलन दायक 
कल्यवृल्ञ (ठा १०) 1 

आडइन्न वि [ आचीर्णं ] ्राचरित, विदित 
(भ्राचा, चैत्य ४६) } 

आन्न वि [आददीणे ] उदन, चित्र, श्राद- 
घ्नाड परियराइ्‌ तीए पुच्धति दिव्व-देवन्न' 
(नपा ४६७) 1 

आडन्न पु [द्‌ | जाव्यश्व, कुलीन धोडा (परद 
१, ४) । । 

, अआप्पण न [दि] १ श्राया (गा६९.दे 

१, ७८) २ धरकोश्चोमाकेलिएुजो चुना 

| श्रादिकीश्फेदीदी जातो हि वह 1 २ चाव्रन 

| केश्रादाका दुव 1 घर कामएडन-- मुप 

| दे १, ७८) 1 

। 


~ ----~-- ~+ ~ ~~ ~~~ ---- ~ -- -~~~-~ --------~-~-------- ~ ~~ --~ ~~ ~-------- ----- --*- -~-- -- ----~ 


आय ( भ्रप ) वि [ आयात | श्राया दभ्रा 
(मवि) 
आइय वि [आचित] £ सचिव, एकवीङृत 1 
। २ व्याप्त, भ्राकोरा। 
1 (कप्य, श्रीपः) । 


` आइदिदधय वि [आद्ृष्ट | खीचा हमरा (हम्मीर । आव वि [आदत] श्रादरप्ा् (कम्प) 1 


१७} 1 
आडण्ण देतो आद्न्न = (द) (वदु २०) 1 


आदट्ण्ण देवो आन्न (्रीप, मग७, ८, हे: 


2, १२३४} । 
आन्त वि [आदीप्‌] योढा प्रकाखिद--ज्वः 
नित (णाया १, १) । 


आडयण न [आदान | ग्रहण, उयादान (परह 


१, ३) 1 
, आडइयणया की [आदान] हण, उपादान 


/ 


॥ 
। आइस देनो आयसिय = प्राचां (हे १ 


8. 


आडत्त वि { शगयन्त | श्वीन, वशीमूतः तुज्म , आइ वि [जावि] मनिन, कुप, श्रम्वच्छ 


तिरी जा परन्त श्राइत्ता (जीवा १०} । 


| 
| 
| 
(ल २, १)1 | 
| 


¦ (पर्ट १, ३) 1 


आर्टूण 
आदणग 


न 


आद्गध-आर्ईणग 
आद | वि [आदिभ] प्रयम, पटला 
आडउद्धिय { (सम १२६, मग) । श्राइल्तियामु 
तिनु लेचानु' (पएए १७, विते २६२४) 1 


आइवाष्िंज पुं [आतिवाहिर] देव-विशचेप, 


जो मृ जीवको दूसरे जन्मर्मेले जानेके 
लिए नियुक्त है 
"काहे ्रमारावता श्रगिगिमरहा, 
श्रादवादिम्रा तव पुरिसा 1 
श्रदतयेदिति मम भ्रच्चरश्रा1 
तमगहगएनिटणयररतार' 
(अच्छ ८५)1 
आइवादिन पु [आतिवािफ़] मार्गदर्शक 
(वापुदरैविडी पत्र १५) 1 
आम सक [ आ + दि | च्रदे्च करना, 
हुकुम करना, फरमाना 1 श्राह (पि ४७१) । 
वृ. आदसव (सुर १६, %३) 1 


आडइसण वि [दे] उञिम्मत, पर्त्यक्त दे १, 


७१) } 


आर्ईण वि [आदीन] १ श्रतिदीन, रहत 


गरोव (सूर १, ५)1 रन दरूपित भिन्ना 
(सूम १, १०) 1 


आर्दण पु [द्‌] जातिमान्‌ भ्रष्ठ, कुलीन घोडा 


(णाया १, १७) 1 

न [आजिनः"क | १ चमदे कावना 
॥ हृ्रा वन्न (णाया १, ९, भाचा) 1 
? पु द्वीपःत्रिदधेप । २समूद्र विशेप (जीव २) । 
-भदटपु [मद्र] श्राजिननदीप का ्रविष्ठाता 
देव (जीव ३) 1 (महामद पुं ["मदाभदर| 
देखो पूर्वोक्त श्र्यं ( जीव 3 ) । (महावर पुं 
[सदावस] श्रालिन भ्रौर ध्राजिनवर्‌ नामक 
समुद्र का श्रषिष्ठाता देव (जीव ३) 1 वर॒ पुं 
[चर] १ द्वीपःवि्धेष। २ समुदर-विस्धेप । 
३ प्राजिन श्नौर श्रजिनवर समूद्र का प्रविष्ठाता 
देव॒ (जीव ३) । वरभदह भ [“वरभद्र | 
ध्रानिनवद्ीप का श्रविष्ठा देव (जीव ३) । 
-वरमहामद पं [ चरमद्यभद्र } देवो 
सनन्तर उक्त श्रयं (जीव 3) ! श्वरोभास ध 
[-वरवभास] १ दीप-विद्धेप। २ मुद्र 
विश्ैप (जवे ३) 1 वरोभासमद पुं 
[“वराबयासमद्र | उक्तः दीप का ्धिष्ठायक 
देव (जीवं ३}! “वरोभानमदाभद पु 
[-चरावमासमद्यासद्र] देषो पूर्वोक्त भ्र्थं 





८ 


~~“ 


आर्दूनीड--आखदूा्ण पाइजसदमदहण्णवो 








(जीव ३) । श्वरोमासमदावर पुं [वराव- | 


भासमद्ाचर] श्रजिनवरामास नामक मृद्र | (कमस 


करा श्रषिष्ठाता देव (जीव 3) \ श्वरेभास्वर | आउचणा ली [आङ्कख्वना] ऊपर देखो 


[ श्वराचभा सचर | देलो ्नन्तरोक्तं भ्रथं | (घमं ३) 1 


(जीव ३) 1 अचि वि [आक्रुद्ित] १ सकुचितत \ २ 
आरईनीड स्री [आदिनीति] सामहूम पहली | उञ कर वारण क्रा दुवा (से ६, १७) 1 
राजनीति ४६२) 1 आउञि वि [आकुञ्चिय्‌ ] १ सकुचनेवाना । 


२ निश्चल (गउड) । 

आउट देलो आउट = ्र-वर्तयू । प्राखटावेमि 
(णाया १, ५) । 

आट श्रक [आ + कुत्च्‌ |] संकोचना, 
प्रयो , घ आउटावित्त्‌ (व ५) 1 


आर्य देलो आइ = शादि (जी ७, काल) 1 

आइय वि [आतीत | १ विभेप-तात्त । २ 
मंसासय्राप्ठ, समार मे धुपनेवाला (प्राचा) । | 

आरे पुन {- आचीठं ] पान का पूक्ना 





(पव) । आउटण न [आङ्कुण्टनः] अआावजेन (पचा 
आव भ्रक [ ॐ† + दीप्‌ | चमकना । व । १७, १६) 1 
आर्देवमा ग (मटानि) 1 आउटण न [आङ्ुव्वन | सकोच, गाध्र-सन्नेप 
आसर पर [आद्रीधर्‌ | भगवान्‌ ऋपमदेव | दे १ १७७) । 
आउवालियि वि [दे] श्राप्लावित, हुवाया 


(सिरि ५५१) । | 
आरश्री [दे] ९ पानी, जल (दे १, ६१) 1 
"२ इस नीम का एक नदात्रन्देव (ठा २,३)।) 
काय, छाय पुं [“काय] जलका जीव 
(उ१ ६८५, परण १) । “काडथ, “कताय 
पु [कायिक] जल क्रा जीव (पर्ण १ 
मग >४, १३) 1 "जीव पु [जीव] जल 
का जीव (सूञ्र १, ११) "वहु वि 
वहुल] १ जननरछर 1 २ रटनप्रमा पृथिवी 
को तुनीय कारएड (सम ८} । 
आख श्र [दे] भ्रथवा, या, श्राउ पलोरेद मं 
प्रजरत्तवेनेण कोद श्रममुसो, श्राठ सचय 
चेव भ्रलउत्तोत्ति' (म ३४६) 1 
आउ }न[ आयुष्‌ ] १ प्रा, जीवन- 
आस † फालं (कुमा, तयण १६)! २ उमर 
वय (गा ३२१) । ३ भ्रु के कारणभूत कम- 
"पुद्गल (ल ०) । "काठ पु ["काल] मरण, 
मृदयु (घ्राचा) । (क्खयर पुं [क्षय] मर्ण, 
मौत (विपा १, १०) । च्खेम न [हेम] 
भ्रागरु-पालन, जीवन (भ्राचा) । “विना न्ञी 
{ श्रिया ] ध्क्ाल्ञ, चिकित्वाशचाक, 
(धाव) । चरेय पु [वेद] वैयक, चिकिन्ा- , 
-शाल्न (विपा १, ७) ! आञ् वि [आयोऽय] जोडने योग्य, 
-आउनच सक [ आ + ऊुच्वय्‌ | संकुचिव , करने योग्य (विसे ७८ ३२६६) \ 
करना, समेटना । सकृ आडयिवि (धप) ` आउल्ियवि [अनोधि ङ्‌] बादर वजानेवाला 
(भवि) 1 (मुपा १६६) 1 | 


हृम्रा, पानी श्रादि दवपदाथं से व्याप्त (पामर) । 
आके } देवो आड = धरायुष्‌ (सुपा ६५१; 
आउ + मग ६३) 
आउच्छं सक [ आ{ + प्रच्छ्‌ | रज्ञा सेना 
भ्नुत्ना सेना । चछ आ{उच्छत, आउच्छमाण 
(ञि १२, २१ ४७) । सङ़ आउच्छिरण्, 
आउच्िय (महा, सुपा ६९) । 
आउच्छण न [आप्रच्छन] धाज्ञा, धनु 
(गा ४७, ५००} । 


१२, २६) । 
१२४) । 


गरहौ वह्‌ (से १२, ६४) ¦ 
आउजं॑देखो आओजन = प्रातो (द 
१४६) । 
५ १५ 
आउल्न पुं [आजं] १ सप्रू करना! २ 
शुम ङ्गा (परण ३६) । 
आञ्ज बि [आवच्ये] सम्नूल करने योग्य 
(रावम) 1 


१ 


मस्तन्व 


स त ~ 


। 
॥ 


आरच्छणा ली [आप्रच्छना| प्रशन (पचा 


आठच्छा ली [ जच्छ ] धना मर | आडद्धिअ 


आउच्छिय वि [आष्ट] जिमको श्रज्ञाली 


१०२ 


आउचण न [अआ{ङुव्वन ] सकोच, गानसतेप | आउन्िथ वि [आयोगिफ] उपयोगवाला, 


सावचान (भग २, ५) 1 

उाउल्िय वि [आर्जत्‌] सपू किया 
हुमा (बर्ण ३६) । ॥ 

आउल्िया ली [अवर्जिक्रा] किया, व्यापार 
(श्रावम) । करण न [करण] शभ व्यापार- 
विगेष (परण ३६) 1 

अच््जीकरण न [ आवर्जीकरण ] शुम 
व्यापार-विश्ेप (परण ३६) । 

| आ्ट्रसक [ आ+चर्‌ | १ करना।२ 

भूलना । ३ व्यवस्या करना । ४ भ्रक 
खयुख होना, वत्पर होना 1 ५ विवृत्त होना । 





६ घूमना, फिरना । भ्राट्‌, भ्राजति (मग 
७, १, निन ३) ) वकृ आ{इद्रृत (सम २२) ] 
स्क आ{उष्टिऊण (राज) । दैक आउद्ित्तए 
(कप्प) । प्रयो भराद्टूविमि (णाया १, ५ 
ये) 1 
आट सक [ आ + कुट्ट्‌ | केदन करना, 
हिसा करना । भ्राखट्रामो (प्राचा) । 
आद्र वि [अ्रत्त] १ निवृत्त, पीछे फिस 
हमरा (उ ६६८) दप्यकएु वाटं जई 
विप्ति तत्थवि तहैव' (वरद्‌ २) । २ भ्नामित, 
शरलायां हृग्रा (उप ६००) । ३ टठीक-टीक 
व्यतरस्यित (श्राचा) । ४ कृत, विहित (राज)। 
| आउट पु [आङ्कट्‌| देदन, हिमा (सूप्र १, 
्ः 
आड } 


वि [आदत | ्रादरयुक्त (पिंड 
३१६० पव ११२) 1 
आड्टरूण न [अङ्कघ्रन| हिसा (सूत्र १, १)1 
आदम न [[आवत्तेन्‌] १ श्रारावन, सेवा, 
| भक्ति (वव १, £) । २ भ्रमिप्रु होना, तत्पर 
| हेना (सुप्र १, १०) 1 ३ भ्रभिलापा, इच्या 
(प्राचा) । ४ घूमाना, भ्रमण । ५ निवृत्ति 
(सुम्न १, १०) । ६ करना, क्रिया, कृति 
| (रज) । 
आउटणया न्नी [आवत्तेलता] भ्रपायज्ञान 
(णद) 1 
५ ली [आवत्तेना] ऊपर देखो (निद 
, २)। 
-आडटरावण न [आचत्तेन] भ्रिप्रुख करना, 
! उत्पर करना (श्रांचा २) 1 


१८४ 





आर्ट [आष्ट 
(ध्राचा, उव) ! २ निरदेयतता (प्राप १८) । 

आउट ल्ली [आब्रत्ति] देवो आद्टरण = 
्राचर्तेन (वव १, १, २, १८, सूत्र १, १, 
ध्राचा) 1 ५ वार-वार करना, पुन पुन क्रिया 
ल १२) 1 

आद्रि चि [आकिन्‌] १ मासनेवाला, , 
हिनिक, "जार काएण णाच्टः (सूप) 1२ 
प्रकार्य-क्ररक (दा) ! 

आद्रि वि [दे] साढे तीन “एगे पु ए्वमा- 
हु ठा प्राह चंदा श्रार्द्ि सूरा सन्वलोय 
श्रोभारमेति (सुच १६) 1 

आइद्िम वि [आकुटयस्य.] कृटकर वैाने , 
योगय (जम निक्के मे ग्रधर) (दसनि २, १७) 1 
आडद्िय देखो आट = म्ावृत्त (दसा) 1 
आटद्धिय पुं [आकुटटिक ] दर्ड-व्रिशेप (मत्त 
२७) 1 

आदिय वि [आङ्क्त] चिन्न, विदास्ति , 
(सूच, ! | 

1 





) 
| 


आरद्धिया ज्ञो [आक्रुद्िका] पाम में श्राकर 
कृरना (पचा १४, १८) 1 
आउट त्रि [आतु] सतुष्ट (निच १) 1 
आउड सक [ आ+जोडय्‌ | सवन्व करना, | 
जोढना 1 कवक आउडिञ्जमाण (मग ५८) 1 | 
आड मक [ आट्‌ |] १ द्ुटना, पीटना 1 | 
२ ताडन करना, श्राघात करना 1 माख्डद्‌ 
(ज ३) \ कवक आउदिञ्माण (मम ४, ४)। | 
आड सक [ लिख्‌ | लिखना, ति कट्‌ द 
णामगं भाञ्ञेद' सङ, आउडिनत्ता (जं २ 
पत्र २९०) 1 | 
आउडिय विं [आङ्कटित | श्राहत, ताडित , 
(जं ३ पत्र २२२) 1 
याड श्रक [ मस्ज्‌ ] मलन करना, वना 1 | 
श्राउडइद (हे ४ १०१. पड ) 1 
आङि वि [मग्न] इवा हृमना, तल्लीन ' 
(दुमा) 1 | 
आदण्ण वि [आपृण] प्रं, भसपुर, व्याल, | 
शुसुमफनारस्णर्येहि' (पम ८, २०३) 1 | 
आरन्त वि [आयुक्तं] १ उपयोग वाला, 
सावघानं (कप्य) 1 २ क्रिवि उपयोग-पूकंक 
(मग) 1 ३ न पुरीपोत्सग, फरागत जाना (?) | 


पाठथसदमदृण्णवो 


१ हि, मारना ¦ (उप ६८५) । पु. गौव क्ल नियुक्त विया | आर्स 


हमा मृच्िया (दे १, १६) 1 

आत्त वि [आगुप्न ] १ सलि (ल ३ १) । 
२ सयत (मग) । 

आस्य वि [ आत्मोटथ)] श्रावम-ङृत (वच ४) । 


। आड्रवि [आतुर] १ रोगी, वमार (एदि) । 


२ उत्करिछतं 1 3 दृखित, पीडित (प्राम २८, 
६५) 1 

आटरन [दे] १ ललार्दगवुद्ध1 रवि वहून। 
३ गरम (दे १, ६५, ७६) 1 

आस्य वि [आतुस्ति] दुं खिन, पीडित 
(श्राचा) ¦ 

आचल् वि [आकुल] १ व्याप्त (रौप) 
२ व्यग्र (आव) ३ व्याकुल, दुखिता य 
सकीएं (स्वप्न ७३) 1 ५ पु समूह्‌ (विने 
७०० ) 1 

आउर खक [ आङ्कटय्‌ | १ व्याप्त करना 1 
व्यग्र करना।३दुषी करना । ४ सकीर्णं 
करना ! ५ प्रचुर करना 1 केवट़--आउ- 
चिलत, आउरोअमाण (महा, पि ५६३) । 

आउलिक्न [आतुदि] बृ्ल-विशेप (दे ५, ५) 1 

आटि वि [आकरटिन | भ्राङ्गुल किया दग्रा 
{गा २५, पउम ३३, १०६. उप ध ३२) । 

अ।उटीकर उक [आकुरी-+कर ] देवो आरल= 
भ्राकुलय्‌ 1 भ्राउलीकररेति (मग) 1 कवक. 
आररीफिमाण (नाट) 1 

आउटीभूअ वि [आङ्कछीभुत | घवडाया 
हमरा (नुर २, १०) 1 

आद्य न [दे] जहाज चलाने का काष्ठमय 
उपकरण (चिरि ४२४) 1 । 

आउस भ्रक [आ + वस्‌ ] रहना, वा 
करना 1 वल, आउसंत (सम १) । 

आउस चक [आ + क्रम्‌ | अक्नोश करना, 
शाप देना, निष्टुर वचन वोलना 1 श्राउषद्‌ 
(मग १५) 1 श्राउमेज, भ्ाउेसि (उवा) 1 
आरस स्क [आ+ मृश्च ] स्पन्चं कला, 
चूला ! वक आडउसतं (सम १} 1 

आच्सच्क [आ+ चुप्‌ ] सेवा करना! 
वकृ आडउसत (खम १) । 

आच्ख न [दे] कूच (दे १, ६१) 1 द्ुरकर्मं 
(नंदीटि रिप्यनक) 

आउस देखो आउ = ध्रायुप्‌ (कुमा) 1 








आद्टि- आम 





) वि [अयुपष्मन्‌ |] चिरा, दीव 

1 आरत † (सम २६ प्राचा) । 

आटप्रणा न्न [आक्रोरना] ग्रमिणाप, निर्म 
स्मन (णाया १, १८, सग १५) 1 

आउस्स देखो आउस = घा कर्‌ । श्राउ- 
न्सति (णाया १,,१८) 1 


आउस्म षु [आक्रोश] दुर्वचन, भरषम्य वचन 
(सूम्र ?, ३० ३ १८) 1 

आरस्सिय वि [आवदृयरक] १ जलूयी। २ 
्ित्रि ज्र, श्रव्यं (परण ३६) । (करण 
न [चरण] १ मन, वचनमोर्‌ कायाका 
युम व्यापार 1 २ मोक्ष के निए प्रवृत्ति (पए्ण 
३६) 1 

उद्‌ न [आयुध] १ शक्न, थियार (कुमा) । 
२ विन्राधर वद्के एक राजा का चाम (परम 
५,४४) 1 "घर न [गहु] शज्ञश्ाना (ज) 1 
“धरमाला ली [ग्रृहणाला ] देखो भ्रनन्तर- 
उक्त प्रथं (ज)! श्वस्यि वि [गृहक] 
ायुवशाला का श्रव्यल्ल--प्रवान कर्मचारी 
(ज) । भनार न [गार] शक्ननृह (घौप) । 

आखदि- वि [आयुधिन्‌] योद्धा, शन्नवारकः 
(विसे) 1 ¢ 

आऊ श्रक [दे] चुद्‌ मे पणा करना ! श्राज- 
उड (दे १, ६६) 1 

¦ आऊडिय न [द] ययूत-पण, जए मे फो जाती 

प्रतिज्ञा (दे १, ६८) 1 

¦ आऊर खक [ आ ~+ पूरय | मरना, पूति 

, करना, मरपरर करना । ध्राउरेडइ (मदा) 1 क. 

| आङ्य्यत, आङरमाग (पम) १०२. 

| ३३० से १२,२८) । कवक. आरऊस्जिमाण 
,(पि ५३७)। सर आऊरिवि (प्रप) (भवि) 1 

आऊरियि वि [आपूरित] भरा हप्र, "व्याप्त 
(सुर २, १६९) 1 

आऊक्षिय वि [आयूपिव] ९ प्रविष्ट! २ 
खक्ूचित (णाया १, ८) 1 

आप्ल् वि [आदेय] ग्रहण करे के योग्य 
उपादेय ! "णाम, नाम न [नामन्‌ | कर्म- 
विशेष, जिसके उदयसे क्िसीका कोर्ट्‌भी 

| वचन ग्राह्य माना जावा है (सखम ६७) 1 

आएस वि [- रेष्यत््‌ ] भ्रागामो, भविप्यमे 
होने वाला (सूम्र १, २, ३, २०) 1 


..-~-------~---~-~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ --~ ~~ ~~ 








- आएस--आक्िद् पादमसदमदण्णवो १०५ 















आएस पु [आदेश] १ श्रषन्ना । २ प्रकार, | आओग्ग पं [आयोग्य] पर्किर, चरजाम्‌ { आकपण न [आक्रम्पन | ऊपर देखो (ववः 
रीति (एदि १८४) 1 ३ वि नीचे देवो (पिड | (रौप) 1 घर्मं) \ 
२०} 1 आओ न [आयोग्य | वाद, वाना (महा, | आकपिय वि [आकम्पित] इपत्‌ चलित, 
आएम देखो अवेस (भग १४, २) । पड ) 1 कम्यित (उप ४२८ टी)। 
आएस ! पु [आदेश] १ उपदे, शिप्रा । आओ्य वि [आयोऽय ] नवन्व-यौग्य, जोडने आकपिश वि [आकम्पित | भ्रावजित, प्रसत्त 
आएसग | २ श्राज्ञा, हुकुम (महा) 1 ३ विवज्ञा, | योग्य (विसे २३) 1 करिया हुश्रा (विड ४३६) । 
नमम्माति (सम्म ३७) 1 ४ अतियि, मेहमान | आओड उक [ आ + खोटय्‌ ] वे | जाकड्ह पर [आप] लोचाव । "विकट 


कराना, घुमेडना । ग्राग्रोडार्वेति (विपा १,६) ! , छली [विकट] लीनान 
विकर] ली मग 

आओढदण न [आक्रोखन ] मजद्रूव करना (ते | [ विट] < ५ 

६, ६) । आकड्ढण न [[अआक्रपेण | खीचाव (निच) । 


भाञओडि वि [दे] ताडित, भास दधा (खे | आकि वि [द | बाहर निकाला हमर, 

६, ६) 'ुव्व व वच्छ तीए निन्मच्टिया 
लापा, दलो आणासि । ६ च्छन्त, उदाह्र्णः | आओधश्रक [ आ + युध्‌ ] लडना। ्राग्रो- ता षस्त गलयम्मि । 
वाघादयमाएनो श्रवच्दधो हृल श्रतततरए्णं' । वेहि (वेणि १११) 1 पच्छिममरसोगवियादरिएाकदिटिया 
(प्राचानि २६८) 1 १० सू, वन्य, नान्न . आओस सक {अ+ कज , कोशय्‌ [ ॥ फति 1} (वर्मवि १३३) ; 
(विसे ४०५) 1 ११ उपचार, श्रारोपः श्राएसो | श्राक्रो्त करना, गाप देना। श्राम्नोचद (निर १, ¦ आकण्मभ न आक्रणेन | श्रवण (नाट) । 
उयायेः (विते ३४,८८)1 १२ शिष्ट सम्मत्त, | १) श्रोते, शराग्ोमेमि (चवा) ¡ कवक । आकरण्णिय वि [आक्र्ित्‌] श्रत, चुना 


(लग्र २, १, ५६) 1 ५ प्रकार, मेद, “जीवे ण 
मते ! कालाएेण कि घपदेने म्रपदेने' (मग ६, 
2, जीव २, विते ४०३) 1 ६ निदेश (निच) 
७ प्रमाण, नाव न वहूप्पसन्तं ता मीच एस 
इ्य भ्राएषो (पिंड २९) । = इच्छा, श्रनि 








वहूमुयमाद्एण तु, आओसेजमाण (प्रत २२) 1 हुमा (प्राचा) 1 
न चाहियरणेदि चुगप्पदाणेहि 1 | आओस पु [दे] प्रदोप-समय, सन्या-काल आफ़दि देखो आक्रिदि (सक्षि €) 1 


| 

| 

| 

| 
श्राएडो सो उ म्वे, ; (ओष ६१ ना)। । आक्रम्दिय वि [आकस्मिक] श्रकम्मात्‌ हौने- 
धहवावि नवचतरविगणो" (वव २,८) । | आओसणा लो [आक्रोशन] निमरसना, ' वाला, विना हौ कारण होनेवाला, 'चन्फनि- 
आएमण् न [आदेश्न ] ऊपर दे (महा) [ तिरस्कार (निर्‌ १, १) 1 | मित्तामावा जं मयमाकम्ियं तति" (विम 

| 

। 

| 


आए्लण ई [आदेश्चन, विदान] लोहा , आओोदण न [आयोधन] यढ, लढाई (उप ¦ ३ ४५१) \ [ 
वगर्‌ का कारखाना, चित्यश्नाला ्राचा २, | ६४ ट, मुर €, २२०) । जाकर प [जाकर] १ लान। २ सूद 
२,२,१०, श्रौप) 1 अत्‌ वि [अन्त्य] श्रन्त का (पचा १०,३६) 1 (कुमो) । 


आक्स देखो आगसं । ध्राकसिस्सामो (श्राचा 
२, ३, १, १५) देक आक्रसित्तए (श्राचा 
२,३, १, १५) 1 


आएसि वि [आदेक्षिन] ? प्रादे कले- | आकल खक [ ग + जड ्ञ. ] चाहा, 


वाला । २ श्रमिलायो, इच्छुक (्राचा) । इच्छना 1 भ्राकसिदि (मवि) 


आक्रला न्नी [आाक्राद्ना] चाह, इ्या, 


आएसिय वि गच् लिकौ रज्ञा दी | भ्रमिता (विने ८५६) । आक्रार देखो आगार (माः दं १३) । 
४ ' आकंखि वि [आकादिकतन्‌ ] श्रमिनापो, | आकासं देलौ आगास (मम) 
आएस्तिय वि [आदेशिक| १ म्रद सेवन्वी ! दषु (रावा) । | आफ्रासिय वि [दे] पयति, काफी (पड्‌ ) । 


२ विवाहे ध्रादिके जिमनमे ववे एवे 


8 कद्‌ भ्रक [आ + न्दू ] रोना, चिल्नाना! ¦ आक्रिद्‌ जी [आकृति] च्वष्म, भराकार (ह्‌ 
खाद्र-पदार्यं जिनको त्रमणोमे वटिदेनेका 


| भ्राक्दमि (पि ण्म) 1 | १ २०६) । ` 
क्त्य किया गया हौ (विड २२९) । आकरिचण वि 
(३ ८ न [आक्रन्दित ] १ ्ा्दन, तेदन । | आर्किचिण न [- आक्िन्य | निर्दता, 
आओ ग्र [द| श्रयवा, या, हंत किभेयत्ति, ¦ २ वि लिखे शराक्र्दन किया हो वह्‌ द ५ निप्परिग्रहता, श्राकिचण च रवम च जद 
कि वाव सुविणग्नो, ब्राम्नो इदजाल, श्रा्नो | २७) 1 धम्मो" (नव २३) 1 
| 
1 
| 





मदविव्ममो, शरासनी स॒चव चेवत्ति' (म ४५४) । | आकष श्र [आ + कम्प्‌ ] १ोडा कपना । | आर्किंचणया चरी [ आकिव्नता | ऊपर 
आग पु [आयोग] १ लाम, नफा (रौप) । ¦ २ तत्पर होना! ३ भारोवन करना ! खं, | देलो (खम १२०) 1 
२ श्रव्यधिक सुद के लिए करना देना (भग) ! , आकंपडत्ता, आकरपङत्त (रज) 1 आक्िचणिय } देखो आर्च (आह्न, मुपा 
३ परकर, सरजाम प्रौ) । आक्पपु [आम्म्प] १ वोढा कपना । २ | आर्किचन्न ६०८) । 
आभ्रोग पु [आयोग] भर्योपाय, भरयोपान॑न | श्रारावन ( वव ) 1 ३ तत्परता, श्ावयंन | आकिदि ज्ञी [ आङ्रष्टि ] श्राकपंएः (रम 
का साधन (सूग्र २, ७, २)। + (राज) । वि १५) 1 
१४ 





१०ॐ 





आकिदि देवो आ(किंड (बुमा) 1 

अकच चर [आ + कुद्वय्‌ | सकोच करा 1 
्ातरुचड, स्र आकुचिवि (ग्रप) (भवि) 1 

आाडचण न [आङ्गख्वन] कोत्र, सक्ष 
(न्म्‌ १३३० विनि २४९२) 1 





जाद्कुचिय वि [आक्रुच्वित | सुवित दं 
मन्य च्राचुचियाग्रो चमरग्रो परिया विया 
(नर ४, ०२८) ॥ 

आद्र न [आक्रुष्ट] १ प्नाक्नी। २ वि जिस 
पर्‌ श्रान्नौश्च कवा 7वाहो बह (दे ३.३२) । 

आक्र दे {उट (क्प्प) । 

आक्र न [आदून] १ उद्वति, दारा (उव 
य्य ठी) 1 २ अ्र्मिप्राय (विते ६२८) 1 

आक्रघदिय वि [ आक्तेवष्िक | श्च्परं 
(माचा) 1 

-जाकरोडण न [आरोट] कट कर धुवेदना 
(परह्‌ १, ३) 1 

आगेम देवो अच्लेसे = ग्रान (पच ४, 
२३) 1 

आक्नोसाय श्र [ आकोशाच्‌ 1] विकनित | 
टोना\ वदन आक्रोमायत (परह्‌ १, ४) ! 

आद (मा) देवो आक्ंद 1 भ्राक्कदामि {पि | 
(1-71 

आसव (श्रप) चक [आ +क्रप्‌ | षदे | 

| 

1 

। 

॥ 








खींचना 1 तंक आसखचिवि (नवि) 1 

आखडट भुं { आखण्ड्ट ] इन्र (चषा 
<<) 1 "वणु न [ “वल्‌ | इनरचनुप्‌ 
(्प ६६ टी) 1 “मृड्‌पु [मृति] भग- 
वाच्‌ महावीर के मुख्य शिप्य मौतम-च्वामी 
(प्रम ११८, १०२} 1 

आग क्रो [आगति] जागयन (प्राचा चित्त 
२०५६) । 

आगड देवो आकिड (महा) 1 

ागतव्व देवो आगम = न्ना गन्‌ 1 

आगनगार्‌ } न [अआगन्त्रगार] वर्मश्ाला, 

आगतार 4 मुनात्त्स्विना (रोपः श्राचा) 1 

आनु वि [गन्द ्रानेवाला (नू) 1 
आनन्तु देवो आयस = श्रा + चम्‌ 1 

आगनुग } वि [आगन्तुक | १ स्रानेवाचा 1 
अगतुय + २ श्रत्तिवि (च ४८१, चार्‌ २८ 
सुपा ३३२, श्रो 





२१९ 


) 1 2 ङृतरिम, ग्रत्वा- | 
-मविक (चुर्‌ १२, १०)1 ॥ 


पाडअमहमहण्णवो 


आनतृण्र देखो अम्र = यः गम्‌ 1 
आलप खक [आ ~+ कम्पय | कंपाना, ' 
दिलाना 1 कृ आगपयत्‌ (न २२१, ४८४३) 
आगपिय देखो आक्पिय (परम २४, ८२} 1 
आगच्छ चक [ अआ{+गम्‌ ] शाना, धान- 
मन कमना श्रागच्छंर (मदा) । सत्रि 
ग्रागच््डिन्धद्‌ (वि ४२३) 1 चक्‌ आगच्छतः, 
आगच्छमाण (काकः ना) 1 दे अाग-, 
चिद्धुत्तए (पि ५४७८} 1 । 
आगत्त देखो आगय (सुर २, २४५८) 1 । 
आगत्ती खी [2] चूपुना द १६३)! । 
आगम चक [ उ +~ गम्‌ |] १ श्राना प्रागमन 
करना । २ जानना। नवि श्चागनिन्स (पि) 
५२३, ५६०} ! वकृ. आगममाण (श्रचा)। ' 
चछ आनगतृण आननमेत्ता. आगन्म (वि , 
५८१, ५८२० प्रप) ! क आानंतव्त (सुपा 
१२) । हक आग॑तु (त) । । 
अगम पु [आगम] १ समागम (पंच, १४५)1 
२ ज्ञान, जानकारी, "चोहउविजालणास भ्राम 
कए (नु २, १३) 1 
आगम यु [आनम्‌] * श्रायमन (ने १४ ` 
७०) 1 २ शाछ्, उद्धान्त (जी ४८) 1 (कुम 
वि [कुश्च] चिद्ान्तो क्त दानक्र्‌ (कत) 1 
= वि [श्ल] छो का जानकार (प्रा) 
"णी श्रौ [नौति] अ्रागमोक्तं त्रिवि (चमं 
२)1 ण्णुवि [न्न्‌] तान्नो क जानकार 
(प्राह) 1 "परतत वि ["पर्तन्] चिद्धन 
के श्रवन (पंचव) । श्वि व्रि [विक] , 
च्रिदधान्नों क श्रच्छा जानकार (मग =, =) । 
शववद्ार पु ["्यक्दार| सिढान्तानुमोदिव । 
व्यवहार (वव) 1 
आगम चक [आ +रम्‌| प्राह करना । चट 
सागमित्ता (नूप्र २, ७, ३६) । 
आनमण् न [आगमन] ्रामन (घा ८) 1 , 
आगमि वि [आगमिन | सने वाला. रामी | 
(चिते ३१५४८) 1 
सागसि चि [आगमिनः] विदित, ज्ञा, 
“तत्व शच्छतो भ्रागमि्रो (नुख १, 3) 1 
आगमि वि [आगमिर] १ नाल्न-नवन्वी, ` 
चाल्न-प्रविमादिव (खवर १५०) 1 २ जालो 
वन्तु को ही माननेदाना (म्म १४२) 1 


आप्दि--आगदिज 


„~ -- -~ ~~~ ~ --- ~~ -~ ~ - --~~~ ~~~ -- ~-~-~ ˆ~ ---- -~----** 


आगभ्मिर वि {आनन्द श्रलेवाला, भागमन 
वन्नेवाना (चख) । 

अयमिस्म वि [गमिष्यन्‌ | १ प्रामामी, 
टोनेपाना (पठ्म १४८, ६३} 1 २ प्रानेवाता 
{खम १५३) 1 

आगमिन्मा त्री [असमिप्वन्ती] सविष्व- 


याल, श्रर्हम्रकानम्मि अ्रागमिन्साग्‌ण (पथ 
६०) 1! 

आगमे } देवो धागमिस्स (व १६. 
आनमेसि ¡ श्रौप)) 


आगम्म देखो आगमम भ्रा + ग्‌ । 

आगय वि [अगन्‌] ? प्राया हमरा (ग्रस ४) 
२ उत्पन्न (याया १,५)1 

आगर देखो आर = धाच्ठर {प्राचा उप ८३३ 
ठी) 1 


¦ आगरि वि [[आक्ररिन्‌ | चान का मालिक, 


ग्रान क कराम कसेवाना (पर्‌ १,२) 1 


॥1 [> 4 
आगरिम पु [अत््ि] १ ग्रहृ, उपादान 


(विने २७८० नम १८८} 1 > खीताव (विने 
२७८०, ह १, १८८) ! ३ ग्रहे कर दो 
देना (ग्रान) 1 ९ प्राप्ति (मग २५, ७} 1 

आगरिम उक [ आ-चर्‌ तना \ कछ 
श्रागस्खिव (घर्मं ३७२) 1 


[ब [; ५ ९ स्रौचनेवाला 
आग।रसव त्रि [आर्प्रेक] १ खीचनेाला1 


रपुं श्रयन्कान, -तेद्‌-उम्वकं (श्रावम)। 

आगरिसप्र न [आपण] खौचाव (नन्मत्त 
२१५) 1 

आनरिसणी जी [आर्षी] त्रिया-विशेष 
(दुर १३, =) 1 

आगरिखिय वि [आष्ट] खीचा दा (चूषा 
२६६. महा) 1 

गद क [आ ~ क्य | १ जानना 1 
२ साना । 2 पटहूंखाना ¡ ४ संभावना करना । 
्रनेडद (ख); श्राति (नग ३,>)1 
सुद्र हत्य उनम्नि गगलेञ्णः (नहा) 1 

आनट वरि [आग्टान ] न्लान, बीमार (रह्‌ £) 1 

आगस सक [आ -+द्धप्‌ | लीचना ! प्राग 
नाहि (प्राचा २, २, १, १४) । संकृ. आन- 
सिड (विने २२२} । 

अन्‌ दैवो आगाद्‌ ¦ उछ आगहुरत्ता (द 
>; १० ३२}1 


। आगहि वि [आगत] समृत (विते 


२०८) 1 


आगाद--भाचारस्ञि 


. आगाड वि [आगाद] ९ प्रल, दु खाव्व, | 


@कदगोखहव भ्रागादसेनिणो रोगसमदच्" (उप 


पाद्ञसहमहण्णवो 


१५७ 





“{इवाड वि [ शत्तिपातिन्‌ ] विद्या श्रादि 
। के वत्ते श्राकाशरमे गमन करनेवाला (भ्रीप)। 


। आघविय वि [दे] मृदीत, स्वी (श्रणु 
२०} 1 


७२८ टी), शनो कष्वड्‌ निर्म॑याण वा निरग- | आगासिय वि [आकाशि] ्राका्च को | आववेत्तग वि [आसख्यापचिद्क | उपदेष्टा, 


धीरा चा अ्रचमघ्नत्द मोए घाइदत्तए, ननत्य 
श्राग्देहि रोगार्यकेि' (क्ख) 1 २ भ्रपवाद, 
खास कारण (पचमा) । ३ श्रत्यन्त गाठ (निच) । 
“जोग पु [रोग] योवि्ेप, गणि-योग 
रोव ५४८) ! “पण्म न [रत्न] लान्न, 
श्रागमः श्चागाहपर्णमु य भावियप्पा' (वरव ) 1 
रुच न [रुत | श्रागम-विद्धेप (निच) 1 


आगामि वि [आगामिन्‌ | श्नानेवाना (नुषा 
९) 1 

आगार सक [आ + कराय्‌_] लाना, भदान 
रना । चङ आगारेऊण (प्रव) 1 


आगार न [आगार] १ घर, गृह (णाया ९, 
१, महा) । २ वि चृहन्य, गृहौ (ल)! स्य 
वि {स} मृद (घि ३०६) \ 


आगार १ [आक्रार] ९ श्रपवाद (खप ७२८ 
यः पदि) । २ ईगित, चेशटा-विनेप (मुर ११, 
१६२) 1 ३ प्राति, स्प (नुपा ११५) 1 

आगास्यि वि [आगारिक] गृहन्य-उवन्यौ 
(विक्षि) 1 

आगारिय वि [आगररित| १ श्राटूत ! २ 
उ नारित, परिव्यक्त (ग्राव) 1 


आगाट पु [आगाद] १ नमान प्रदे 
ख्टना। २ सम माव से सहना (अचा) । 
सदीरणा.वियेप (राज) 1 

आगासर पुन [आश] ध्राका, ग्रन्तरान 
(खा) । “गमा खी [गमा] विया-विदेप 
जिनके वलमेश्राकचच र्म गमन कर उक्ता ह 
(टम ७, १४४} 1 शामि वि [शामिन्‌ | 
श्राकाश्च म गमन करे वाला, परि-प्रमृति 
(्राचा) । “जोटणी घ्नी [“योगिनी] परञ्ञि- 
विेष, श्वानास्जोदएीए निसुश्रो सदोवि वाम- 
पाचम्मिः (मृषा १८४) । श्त्थिकराय पु 
[शस्तिक्िय| श्राकास-प्रदेमो का समूहः 


[3 
र्म 
2 
् 


ध्रवरएड प्राकाश्रव्य (परख १) 1 यिम्गटन ,, 


[दि] मेरि श्राकाय का नाग (सवम) । 


"फलि, “कालिय पु [स्फटिक] निम॑न 


न्फटिक-र्न (रायः श्रौप) । “फालिया जी 
{फाटिश्रा] एक मीठा द्रव्य (परण १७) 1 


प्राप्त (ग्रौप)। 
| आगरासिय वि [आकर्पित्‌] खीचा हमा 
। द्रोप) 1 
आगासिया घ्नो [आकाश्िकी] श्राका्में 
गमन करने फी लव्पि-णक्ति (सू्रनि १६३) 1 
आगाद्‌ नक [ अव + गाद. ] श्रवगाहन 
करना, स्नान करना । आगाह्‌टइ्त्ता (दस ५, 
१, २३१) 1 
आगिह ल्ली [आरति] भाकार, रूप, मूति 
(सुर २, २२. चिपा १, १)1 
आगिद्टि घ्नी [आङ्र्टि] श्रकपंरा (सुपा 
२३२) 1 
आमी देवो आगिः, शिरणावलिस्यगागी- 
दिखामु खामाइय न ज तासु" (वितते २७०७} 1 
आगु पु [आङ] श्रभिनाप, छच्छा (राक) 1 
आघ देखो आघव ¦ शूधकृताम' सवर के प्रयम 
शरुतस्कन्व का द्तवाँ भ्रव्ययन (सृप्र १,१०) । 
आम सकं [आ+धघृप्‌ | घपंण करना 
(निच) । 
आघम चक [ आ +चृपू ] धिनना, घोडा 
पिस्नना 1 प्राघसि (श्राचा २, २, १, ४८) । 
आचस वि [आचर्प॑] जल के साथ धित्तकर 
जो परिया जा सके वह (पिंड ५०२) । 
आघसण न [आवपैण] एक वार का घपंण॒ 
निद) । 
, आघयणं न [दे] ववनत्यान (णाया १, ६-- 
¡ पत्र १६७) 1 
` आघव सक [आ~+ख्या] १ कहना, उपदेश 
देना। २ ग्रहण करना। श्राघवेद्‌ (छा) । 
कवक भ्राघविजएु (मग्‌) । सुका प्राच (मूमः 
" पि ८८) वकृ आववेमाण (पि ४४) 1 ह 
आघवित्तए्‌ (पि ८८)। 
आधघवणा घ्नी [आख्यान] कयन, उक्ति 
(खाया १, ६) 1 
आघवडइत्तु वि [आख्यायक | कयक, वक्ता, 
उपदेणक (खा ४, ४} । 


| 
। 


} 
1 
| 
| 
} 
1 
1 
4 
॥ 
1 
। 
॥ 
॥ 


, आवि त्रि [आख्यात] उक्त, कटा हुमा 
(पि ८४) । 


! वक्ता (श्राचा) 1 
| आवस सक [ आ + घस्‌ ] योडा धिसना ! 
प्राक्तावेन (नियर) । 
। आघा खक [आ+ स्या] कटना ! (प्राचा) ¦ 
| आधा क [+ना] सूचना 1 चछ आघा- 
यत (उप ३५७ टी) 1 
आघाय वि [आख्यात | कयिठ, उक्त (भ्ाचा) । 
| आधाय वि [आख्यात] १ उक्त, कथित 
| (सूयय १, १३, २) । २ न उक्ति, कयन (सूम्र 
| १, १,२, १) 1 
¡ आघाय पु [आघातः] १ एक नरक-स्वान 
देवेन २६) । > विनाश्च (उक्त ५, ३२० सुख 
५, ३२) । 
आघाय पुं [आघान.] १ वव २ चोट, प्रहार 
(कुमा, णाया १, &) 1 
आघायत देखो आवा =म्रा+घ्रा। 
अ!घाव देखो आघ्व । श्राघावेद (पिष, 
२०२) । 
आघुदरं वि [अ।वु्ट] घोपित, जादि क्रिया 
हृश्रा (मवि) । 
आघुम्म रकं [ आ +घूणै. ] डोलना, 
हिलना, कोपना, चलना 1 
आघुन्मिय वि [आघूर्णित] डोला हृग्रा, 
कम्पित, चलितः श्राघुम्मियनयराचुग्रो' (पठम 
१०, ३२, ८७, ५६) । 
। आयोस सक [आ + घोपय्‌ | घोपणा 
करना, ठिढोरा पिटवाना । भ्राघोचेह (स्र ६०)। 
¦ आघोमण न [आधरेपग] दिदोस, घापणा 
। (महा) । 
' आचक्रयं नक [आ + चक्ष्‌ | कहना । 
। वद अआचक्खन (वपि २५, ८५८, नाट) । 
| आचक्लिद (धी) वि [आख्यात] उक्त, 
| कयित (परमि २००) । 
| आचर्य वि [उगचरित | १ श्रनृ्ठित, विहित । 
। 
( 


२न भाचर्ण (प्रसू १११)1 
आचाम स्कर [आ+ चामय्‌ | चाटना, 
साना, पीना । वक्र श्राचामत (कुप्र ३६}, 
आचार देखो आयार = श्रावार (कुमा) 1 
आचारिभ देखो आयरिय = भाचा्यं (राप) 


पाद्असहमदण्णवो 


१०५८ 


आचिक्ख सक [आ ~ चक्ष. -] कहना । | आचुत्त वि [आयुक्त | ्रपरमादी (निद) । 
छ, आचिस्स्णीय (स ४०) । आजुड्म यक [ आ + युघ्‌ ] लढना । दि 
आचिक्खिय वि [आख्यात] कयित, उक्त | आजुज्मिदटु (शौ) विणी १२४) । 
(स ११६) 1 अजुद्‌ न [आयुध] दयियार (मे २४) 1 
आचुण्णिअ वि [आचूर्णित] १ बरनर | आजोल देवो आओल्न (विते १५०३) 1 
विया हरा (फउम १७, १२०) 1 आडवर पु [आडम्बर] ९ श्राटोप, ऊपरी 
अविक न [आचटक्य] १ वल का अमाव | दिषाव (पापघ्न) ! २ वा् की श्रावाज (ठा) । 
(क्प्प) 1२ वि श्राचार्‌व्रिशेपः श्राचेलको | ३ यद-विचेष (प्राच) ४न यक का मन्दिर 


आजीव ? पु [आजीच| १ प्राजीविका, 
आजीदग † जीवन निर्वाह का उपाय, श्राजी- 


वमेय तु श्रवुज्जमाणो पुणो पुणो पिप्परिया- 
सुति" (सूप्न) । २ जैन माधुके निए मित्ता 
का एक दोप-गृहस्य को अपनी जाति, कुल 


धम्मो (पचा) 1 (पव) 1 
आच्ेदण न [आन्छेदन] १ नाश! २ वि । आडवर्‌ पु [आडम्बर] वात्र-विशेप, पटह 
नाणक (कुमा) । | (णु रम) । 
आजः देलो जागम च श्रा = गम्‌ । श्राजस्वह , अ,डवरिट वि [ आडम्बरवत्‌ `] श्राद््वरयी | 
(प्रकर ७४)। , (पामर) 1 
आजा देवो आयाई (ज, स १७८) 1 | आडविय वि [दे] ६ दशित, चरचर किया 
आजि देखो आइ = भ्रानि (कुमा, दे १,४६)। | इगरा ( प्‌ ) । 
आर्जःरण पु [आजीरण ] स्वनामन्यात एक । आडविय वि [अाटवि़ ] जगल मे स्टनेवाला, 
जेन मनि, श्राजीरणो य गीग्रो' (सेया ६७) 1 । जगली (स १२१) । 
| 


‹ आडह्‌ सक [आ + धा] स्यापन करना, 
, निन कसना । श्राउट्द । संकृ आडद्ेत्ता 


रादि फो समानता वतलाकर्‌ उमसे भिक्षा (्नौप)। 
ग्रहण करना (ठा ३, ४) । ३ गोशाल मत ` आडाडा स्री [द्‌] वलात्कार, जवरदस्ती दे 
क्ल भ्रनुयायी साघु (पव) । ४घनकासप्रुह, १,६४)। 
(सृप्र) 1 | आडासेतीय पु [आडासेतीक | पक्षि-वरिशेप 
आजीवग पु [आजीघक्त] १ घन का गवं, (परह्‌ १, १) 1 
(यू) । २ सकन जीव (जीत ३ टौ) 1 देखो । आडि न्नी [आटि ] १ पद्नि-विशेष। २ मस्य- | 
आजावच्र । विशेप दे ८, २४) 1 | 


आर्जवण न [आजीतन] १ भ्राजीविका, 


| 
। 
| आडियत्तिय प [दे] शिविका 

तिरि ध । अआडयत्तिय पु शविका-वाहक पुरुप | 

जीवन-निर्वाहि का स्वाय २ जैन स्ताघुके । 

1 
। 
1 


(?) (स ५३७, ५४१) । 
आइंआर सक [द्‌] मिश्र करना, मिनाना 1 
श्रद्ग्रालड (दे १, ६६) । | 


लिए भिन्ना का एक दोप (वव) 1 
आजीवणा न्नी [आजीवना| जपर देखो 

(दस, जीत) । 1 
जाजीषय देलो याजीयम, श्वानीवयददटवेस | आडु ए [द्‌ मिता, मि्तावद (दे १० । 


तिङुतकोजो ६६) 1 
चउरासीतिनातिकुलको शेजोरिपमरहयसदटुम्ष 
चउरासतीतिनातिकूलको शे ५. | अडिय देवो आडोव = प्राप (सुपा २६२)। 


भवतीतिमक्छाया' (जीव ३) 1 ४ [३ 
न आडोलिय वि [द] स्ट, रोका धा (णाया 
आजीचिय वि [आजीविरु] गोश्ालक के १, १८) । (२ ह ( 
मतया ्रनुयायी (रस २ =° उवा) 1 आडोवर घक [ आ + टोपय्‌ `] १ भ्राडवर 
आलीकिया णी [आजीविका] १ निर्वह ` करना २ पवन द्वारा छूुताना । ब्राडेवेद्‌ 
राव) \ > अन माघके तिरभिता का एक ¦ (मग) । सङ्क आ।डेवेत्ता (नग)। 
दोप (उत्त) 1 आडोच पु [आटोप] श्राटम्बर (उवा, सण) 1 ¦ 











आद्‌ सक [ आ + दह्‌. | चारे श्रोरसे | 
जलाना । भ्राउहई (पि २२२, २२३) 1 प्राड- | 
हति (पि २२२, २२३) 1 | 








आचिक्खछ-आण 


----------~ ---~-~-~~- ~---- ~ -- 


आडोविअ वि [दे] श्रारोपित, गुस्सा क्या 
ह्राद १,७०)! ` 

आडोविभ वि [आदोपिक.] भाटोपवाला, 
स्फारितं (परह १, ३) 1 

आढ छी [आढ ङी | वनस्पति-विरेप (परण 
१) । 

आढग पुन [आढक] १ चार प्रप्य (घेर) का 
एक परिमाण । २ चार सेर परिमित चोज 
(ग्रौप, सुपा ६७) 1 

आढत्त वि [दे] याक्रन्त, 'एच्ण्तरम्मि व्रिजय- 
वम्मनरवदणा प्राठत्तो लच्छिनिलयषामी सूर 
तेग्रो नाम नरव (स १४०) । 

अढत्त वि [आर्ध] श किया हुत्रा, प्रार्व 
(गरोघ ४८२० हे २, १३८) । 

आढठन्तिज | वि [आरठ्य] प्रार॑भक्रिया हन्ना 

आटढतिअ { (मगल २३ चेदय १४८} । 

आदप्प देखो आढटव 1 

आढय देखो आदटग (महाः, ठ ३, १) 1 

आव स्क [ आ +रमभ्‌ | श्रारम का, 
शुरू करना 1 श्राढवद्‌ (ठे ४, १५५. घम्म 
२२) । कर्मं॑श्रादप्यद, प्राढवीश्रद (हे ४ 
२५४) 1 





| आटा सक [आ+ द] श्रादर करना, 


मानना । भाठाइ (उवा) । वृ आढठामाण, 
आदायमाण (पि ५००० भ्राचा) । कवक 
आइञ्जमाण (श्राचा) । 

आढा ली [आदर] समान (पव २--गाया 
१५४४० स्रो ५५) । 

आदिअ वि [ आहत | सक्त, सम्मानित 
(दे १, १४३) । 

आदिम वि [दे] १ ष्ट, श्रमीट । २ गणनीय, 
माननीय । २ ्रप्रमत्त, उचुक्त। ४ गाढ, 
निविड (दे १, ७४) । \ 

आण सकं [ज्ञा] जानना, श्रवन श्राणहं 
एन" (से १३, ३) 1 प्राणसि (से १५, २८), 
श्रमिग्र पाटमरकव्वं पर्ठिसोउ च जेण 
भ्राणएति' (गा २) । भ्राणे (प्रमि १६७) । 

आण सक [आ+ णी] ताना, श्रानयन 
करना, से भ्राना । श्रारडं (पि १७, मवि) । 
व आणमाणे (णाया १, १६) 1 हेन 
आणिचि (ग्रप) (मरि) 1 


¡ अण पुं [आन] १ रवामोच्चूवाम, सा । 


२ ग्नाञ्च के पुद्गल (पर्ण) । 


च 


५1 


'आण-आणाईइ 





"आण देखो जाण = यान (चार ८) । 
आणद्धं देखो आर्जद्युं । श्रा ( पड ) 1 
आणत्त देखो आणी 1 

आणतसियि न [आनन्तयं] १ श्रविच्येद, 
व्यववान का श्रमाव (ला ४,२) 1 २्रनुक्रम, 
परिपाटि, श्राणंवरियंति वा श्रयुपरिाडित्ति 
वा प्रगुक्कमेत्ति वा एगट्रा' (धरान) 1 

-आणद्‌ धक [ आ + नन्द्‌ ] भानन्द पाना, 
घुं होना 1 

-आर्णंद खक [ आ + नन्दच्‌ | सुश्च करना । 
श्राणदिदि (रौ) (नाट)! क आणदिअन्व 
(स्य १०} । 

-आणंद्‌ पु [आनन्द] १ श्रहोरव का सोल- 
हवा मुहूतं (सुल १०, १३) । २ एक देव- 
विमान (देवेन्द्र १३१) 1 

आण्‌ पुं [आनन्द ] १ हषं, खुत्ती (कमा) । 
२ भगवान्‌ श्षीतलनाय के मुव्य-िष्य (सम 
१४२) । ३ पौतनपुर्‌ नगर का एक राजा, 
जो भगवानु श्रजितनाव का मातामहं धा 
(पठम ५, ५२} ¦ ४ भावी छवः वलदेव 
(खम १५४) 1 ५ नागकरुमार-जातीय देवों के 
स्वामी घर्रोन् के एक रय-तन्य का श्रचिपति 
देव (ख ५, १) 1 $ मृहूत-वियेप (खम ५१)। 
७ भगवान्‌ ऋपमदेव का एक पुर (रान) । 

८ भगवानु महावीर के एक खाधु चिष्यका 
नाम (कप्प) 1 & भगवानु महावर के दत्त 
मुख्य उपास्रको (श्रात्रक-दरिप्य) मे पहला 
(उवा) । १० देव-विश्चेप (जः दोव) । ११ 
-सजा धेणिकके एक परत्रका नाम (निर 
२, १) 1 १२ उपाखगदमाः सूत्र का एक 
श्रघ्ययन (उवा) । १३ भणुत्तरोपपातिक 
दसा सूय का सातवां भ्रच्ययन (मग)। 
१४ ननिरयावली' स्र का एक श्रव्ययन 
(निर २, १)! १५ व दश्च विद्धेप (परम 

६८, ६६} । धुर न [पुर] नगर विगेष 





| 


| 


1 
1 
। 
| 
॥ 
॥ 





1 


1 


रह) । %्क्िय पु [“रधित] स्वनामव्यात । 


एक जैन चाधरु (मग) 1 
उआणदण न [आनन्ठन| १ खुशी, हयं (सुपा 


1 


आणदा ल्ली [आनन्दा] १ देवी-विेष, 


पाडअसदमदृण्णवो 





मेद की पयिम दिला मे स्वित्त छउ्चक् पवत 
पर रहनेवाली एकं दक्क्रुमारी (ठा ८)। 
२३ नामक एक पुष्करिणी (राज)! 
आणदिय वि [| आचित ] १ दर्पपराप्न 
रौप) ! २ रामचन्द्र के भाई मरत के साय 
दीक्षा लेनेवाना णक राजां (पडम ८५, ३) 1 
आणदिर वि [आनन्ठिन्‌ | श्रानन्दी, शुच 
रहनेवाला (भवि) । 
आणस्ख सक [ परि+इक्ष | परी्ना 
करना । हक अणक्खेड (प्रोष ३६) 1 
आणच्छं देखो आअच्र । भाएच्छद्‌ (पड )! 
आण वि [अनष्ट सवंया नष्ट (उत्त १८, 
५०; सुख १८, ४०) 1 
आणण न [आनन] मु, मह (दरुमा) । 
आणण न [आनयन्‌] लाना (महा) 1 ` 
आणत्त वि [आज्ञप्त | श्राद्ष्, जिमको हुकुम 
दियागया हौ वह (राया १, ८, सुर ४, 
१०० ) | 


| आणयण न [आनयन] लाना, श्रानना (आरा 


| 
। 


| 
1 
1 
1 
| 


आणत्ति नी [आज्ञप्ति | श्रक्ना, हृकरुम (शमि ' 


८१) । अर्‌ त्रि [कर्‌] श्रात्ताकारक, नौकर 
(सि ११, ६५) 1 क्रिकर वि [ “क्िदुर | 
नीकर (परह्‌) । ह्र वि [द्र] प्राज्ञा 
वाहक, सदेश-वाहक (श्रभि ८१) 1 

आणत्तिया न्नी [आन्नपरिका] ऊपर देवो 
(खाः पि ८८) 1 

आण्य न [ अनिध्ये ] भ्रनर्यता (समु 
१५०) 1 

अआणप (रशो) देको आण = भ्रा + ज्ञपय्‌ 1 
श्रपयति (पि 2) । 

आण्पाण देखे अणापाण (नव ६) 1 

आणप्प वि [अन्निप्यर] श्रज्ञाके योग्य 
(सूग्र १, ४, २, १५) 1 

आणम्‌ श्रक [आ +अच्‌] शवा तेना। 
भ्राखमति (म) । 

अणपणी देवो आणवणौ (मास १८ पि 
८८, २४८८) । 


४४०)। २ वरि खुश करलेवाना, श्रानन्द- आणय पुन [आनत] १ देवलोक-विदेष 


दायक्र (स ३१३, सयण॒ ३, नरा) । 
आणववरड } पु [द्‌] पहलौ वार की रन- 
-आणदवसे $ स्वला का रत्तं चन्न (गा ४५७ 
दे १, ७२० पद्‌ )1 


(मम ३५) । २१ उप देव्रलोक-वासी देव 
(उत्त) । 

आश्रय पुन [आनन] एक देवत्रिमान (ववे 
१३५) 1 


॥ 








१४ स ३७६) 1 


आणतर सक [ आ+ न्नपय्‌ | भाज्ञा देना 


फरमाना । भ्राएवड, श्राएवेक्ति (पदम ३२, 
१००, ६८) । वड आणवेमाण (पि 
५५१) । क आ गवेयज्व (महा) । 


आणव देखो आणवि = श्रा + नायय्‌ । 
आणण न [आक्ञपन] श्राज्ञा, शादे, फर- 


मादग (उवाः प्रामा) । 


आणवणन [ अआनाय्रन | मँगवाना (मुपा 


५७८} ! 


आ गवणिय वि [अआन्नापनिक] श्राज्ञा फर 


मातेवष्ला (राय २५) \ 


ाण्वणिया जी [आज्ञापनिकरा, आनाच- 


निका] देवो दोनो आणवणी (ल २, १) 1 


आणवणी ल्ली [आज्ञापनी | १ क्रिया-विरोप, 


हुकुम करन!{। २ हूकूम करने से होनेवाला 
कर्म॑वन्व (नवं १६) 1 


आणवणी त्री [भानायनी] १ क्रिया-विेप, 


मंगवाना । २ मंगवाने से होनेवाला कमं-बन्ध 
(नव १६) । 


| आणाल्ली [आज्ञा] प्रदि्, हुकुम (प्रच 


1 


६०) 1 २ उपदे, एसा भ्रण निग्ग यियाः 
(भ्राचा) । ३ निर्देश, उववामो गिदैसो श्राणा 
विप्रो य होति एग्ा (वव) । ४ श्रागम, 
सिद्धन्त (विषे ८९४, एदि) 1 ५ सूत्र की 
व्याख्या (परोप) 1 ईसरु [दृटवर] भाजा 
फरमानेवाला मालिक (विपा १, १} । जोग 
पु [योग] १ धाज्ञा का सस्तरन्व (पंचा)। 
२ शाज्ञकेश्रनुमार कृति, षविं विसाइनुल्लं 
प्रणाजोमो श्र मतपमो' (पचव) । रुह घ्नी 
[“रुचि| सम्यक्रव-वितेप (उत) । २बि. 
श्रागमो पर श्वद्धा रखनेवाला (वच) 1 ध्व वि 
[ “वन्‌ | शराज्ञा माननैवान। (५चा)। श्वत्त 
न [पत्र] श्राज्ञापव, हकुमनामा (सि १, 
१८) । वव्रहार पु [यवहार] व्यवहार- 
विगेप (पचा) 1 "विज्य न [विचय 
“चिजय] चरम॑व्यान-विेप, जिचमे श्रक्ञा- 
म्रागम कं गुणों का चिन्तन क्रिया जाताहै 
(घ्नीप) । 


। आगाद्‌ पु [दे] डन, पकी (दे १, ६४) 1 


९१८ 


आणाडत्त वि [ आवन्‌ ] भा्ञा मानने- । 
वाला (पचा) 

आणाञ्य वि [आनायिन्‌] मका हमरा 
(दुमा >, २१) 1 

आणापाण पु [नप्र] ९ ग्वासोच्ास् 
(प्रान १०४) 1 २ म्वायोच्छास-परिमित 
समय (श्रु) 1 “पल्लत्ति श्री [पराचि] 
श्वासोच्छवास न्ने की शन्न (मग ६» ४) । 
आणापाणु न्नी [आनप्राण] ऊपर देषो, 
श्राणापाणृग्रो' (मग २५, ५) 1 
उणापाणुय पु [आनघ्राणक्र| स्वानो 


| 


च्छवास-परिमित काल (कप्य) । 


} 
1 
1 
1 
1 
॥ 


॥ 


आणाम पु [आनाम| श्वा, भ्रन्त श्वास 
(मग)। 

आणामिय वि [आनामित | १ योडा नमाया 
हृश्रा (परह १, ४) 1 २ रअ्रधीनकिया हुमा 
(पडम ६८, ३७) 1 
आणा पु [आदान] १ उन्वन । २ दायी ¦ 
वघने की रज्ज्‌--डोरी 1 ३ जह पर हावी 
वाचा जाता ह वट न्तम्भ, कौन (हे २, 
१८.८७० श्रामा )। व्यभ; खम पुं । 
[“श्वम्भ] जाँ हावी ववा जात्ता हि वह्‌ 
स्तम्म (दे २, ११७) 1 


1 


1 


देवो ॥ 
आणाव देखो आणव = भ्रा + पय्‌ ! घ्राणा- 


वेद्‌ (च १२६ )1 क्वहृ आग्रावल्नत | 
(मुषा ३०३) । क आणावेयन्य (श्राचा)। 
आणव सक [ आ + नाययू | मगवाना 1 
श्राणाव्ड ८ भवि) संकृ आणाविय 
(नाट) । 


( 
आणाव (षप) सक [आनी] लाना। । 
| 
| 


श्राणाावद (प्रा १२०) । 
आणावण न [आनायन | दरे चे मेयवाना, | 


म यमारायणो पटठमा वीया श्राणावरोण भ्र्नेहि 1 


(स्वोव ७) 1 
आणावण न [ आत्तापन | धाना, 
( पद्‌ 


आणाविय वि [आज्ञापित] जिसबो 


५२४ 


हुकुम 


ट्कुम 


¦ आणीय त्रि [आनीत] लाया हुग्रा (द 


पादमसदमदण्णवो 


आणि देवो आणी) क आणियन्व (स्य 
६) । खक आणिय (नाट) 1 

आणिअ वि [आनीत] लाया द्रा (हे १, 
१०१) 1 

आणिञ [दे] देवो आदिञअ (दे १,८४) । 

आणिक्क वि [दे] टटा, चक्र (ते ९, ८६) । 

आणिक्ष न [दे] तियंक्‌ मेधुन दे १, ६१) । 

आणी स्क [आनी] लाना 1 कमं 
भ्रारीग्रह (पिभ४८) । वक “आर्ण्तीए 
यरु, दोनेनु परगह कणंतीए" (मुद्रा २३६) 1 
चक आणीय ( वित्रे ६१६) 1 कवक 
आणिल्नत (तुषा १६३) । 

१, 
१८१० काल) 1 

आणुजन [दे] ९ पुल, भँह (दे १, ६२. 
पड ) 1 २ प्राकार श्राकृति (दे ?,६.)1 

आणुभोगिभ वि [आनुयोगिक] व्याद्या- 
कर्ता (एदि ५१) 1 

आणुक्पिय वि [आनुफम्पिक्र | दयानु, कृपालु 
(राज) 1 

आणुगामि वि [अनुगामिन्‌] नीचे देखो 
(वित्ते ७३६) । 

आणुणामिय वरि [आलुगामिक | १ ्रनुसरण 
करनेवाला, पीदेपीदे जानेवाला ( नग ) 1 
रन श्रवविक्ान का एक मेद (भ्रावम)1 

आणुरुण्ण } {आलुगुण्य | ९१ श्रौचित्य 

अणुगुच्च  श्रनुखूपता (पचा ६, २६) । २ 
श्रनुकूलता (घमस ११८९) 1 

आणुघम्सिय वि [आनुधमिकर | इतर षमं- 
वालो को नी श्रमीष्ट, सत्रवमं-खम्मत (श्राचा)। 
आणुपाणु देखो आणापाणु (कम्म ५, ४०) 1 

आणुपुल्व न [आनुपूल्ये | श्रनुक्म, परिपाटी 
(निर १,१) 1 


„~ ~~~ ------~----~--*-~--- -------~-~ ~ ----- “~~ ~~~ 


आणुपु्ची छी [आनुपूर्वीं ] क्रम, परिपाटी 


रयु) 1 णाम, (नाम न [नामन्‌ | नामः 
कमं का एक मेद (च्म €७) । 

आणुलोमिअ नि [आसुयोमिक ] अनुलोम 
श्रुघू्ल मनोहर (दस्त ७, ५६) 1 


। 


| 


आणाहत्त- आदित्त 


आणव पं [दे] शषपच, डोम (दे १, ६४) 1 
अणि स्क [आ+नी] लाना, ले प्राना। 
अणे (महा) । क अआणेयच्व (नपा 
१६३) । सङ आणेऊण (महा) 1 

अणि नक [वा] जानना 1 अणि (नाट) । 

अणिसर देवो आगा-दईसर्‌ (धा १०} 1 

आत देखो आय = श्रात्मनु (ल १) । 

रतव देनो आयव = श्रातास्न (स २६१) 1 

आतिल्य देखो आइर्थ (रप्र १००० २८६) 1 

अगति देखो अत्त = ग्रात्मच्‌ , श्रात्तहिय खु 
दुदेए लव्मड (सूम १, २, २, ३८} 1 

आत्त देखो अत्त = प्रात्त (अरण > १) 1 

अत्ति वि [आत्मीय] च्वकीय (श्र २९) । 

आदम देषो आयस (गा २०४. प्रति 

आदसग | ८ सुप्र १,४)) 

आद (त्तौ) देखो अत्त = श्रालमन (दव्य €) । 

आढ देवो आद्‌ = भ्रा ~+~दा ) श्रादए (नृय १, 
८, १६} । 

आदण्ण } 

आदन्न 
४२२)1 
आदयाण वि [आदरडान] ग्रहणा करता हुमा 
(श्र १८] 

आदर देखो आयर = श्रा + ह 1 भ्रादरद्‌ (हे 
ट, ८३२)1 

आदरिम देखो आयस (कुमाः दे २, १०७) । 

आदाड वि [आदार] अ्रहरा करनेवाला 
(विदे १५६८) । 

आदाण देखो आयाण (ल ४, १); गन्मा- 
दाणेण सद्धुयाति तुम' (परम ६५,६० उवा)। 

आदमणन [आद्रंहण | उवाला हा, गरम 
क्या हृभा (जल त॑ भ्रादि) (च्वा) 

आदाणिच न [दानीय] लाभ, नफा (सुख 
४, 8) 1 

आदाणीय देवो आयाणीय (क्प्प) । 

आदाय देखो आया = भ्रा + दा! 

आदिं देवो आह = भ्रादि (क्प्पः सूत्र १,५) ।' 
आदिच्च देखो आइ (ला ५, ३, =) 1 

आदिच्छा न्नी [आद्ित्सा] अह्ण करने कीः 


वि [दे] भराकुल, व्याकुल, धवः 
डाया हप्र (उप प्र २२१०४, 


त्रियागया टौ वह्‌, फरमावा हा (मुपा | आणुचिच्ति छो [अनुचरन्ति] श्रदुघरस्ण (ख ! शन्छा (भराव) 


२५१) 1 
आणाविय वि [व्णनायित| मेगवाया हमा । 


(सुपा दे८५)1 ¡ 


६१) 1 


आणूगा पून [अनूप] सजनप्रदे् (धर्मसं 
६२९) 1 


¦ 


॥ 


आढिल्न देवो आणएल्न (मग) ! 
आट देखो आद्र (अमि १०६) 1 
आदित्त देखो आइश्च (वजा १६०) 1 ` 


आदित्तु-आभिओगिय 
आदित्तु लि [ भादाद्‌ | रहण करनेवाला 
(डा ७)। 
आदिय सक [आ +दा] अरहण करना। 
प्रादि (उवा) । प्रयो. श्रादियावेति (सूग्र 
-२)1 
१ ) देवो आड (पि ५६५) 1 
-आटिंहग ठ 
आदी क्ली [आदी] चछ नाम को एक महानदी 
(ठा ५, २)। 
उआद्ीण वि [आदीन] १ श्रव्यत्त दीन, वदत 
गरीव (नूग्र १,५)। २न दूपित भिन्ना) 
"मोड वि [“मोजिन्‌] दूषित मिन्नाको तेने- 
वाना, ' वादीरमोर्दूवि करेति पाव" (घुग्र १, 
१०) 1 
-आद्रीणिय्र वि [आदीनिक्‌] श्रयन्तं दीन- 
वन्यो, श्रादीणिय दक्कडिय पुरद्वा (सूग्र 
१, ४) 
आदु (शौ) देसो अदुः (त्रि ६०) । 
-अदे्न देवो आएज्नं (परह १, ४) । 
आददेस देवो ओएस =श्रदिश (कुमा, वव 
२, ८) 1 
आदेसर प [आदेश] व्यपदेश, व्यवहार (नूम 
१, ८, ३) । देखो आएत = श्रदेध (सप्र 
२, १, ५६} 1 
-आयवसिमि सकं [आ + धपैय्‌ | परास्त 
करना, तिरम्कारना । श्राघरिमहि (श्रादम) । 
आवा देवो अददा (पिंड) 1 
अ।धार्‌ देलो आदार = श्रावार (परह २,५} 
आधोरण पु [[अ(धोरण] दम्तिपक, महावत, 
दायोवान्‌ (वर्मवि १३६) 1 
आनय देषो आण्य (भ्रनु)। 
आनामिय देखो आणामिय (परह १, ४) । 
अप्र देवो आपण (मि १८८) 1 
अआपपण्ण देषो आविण्ण (श्रनि ६५) । 
आपत्ति ब्र [अपतत] श्राति (स्वोघ ६५ 
पव १४६) । 
आपाय वि [आपादित] १ जिसकी ्रापत्ति 
को गदौ वह्‌ । २ उतादित, जनित (विने 
१७४६) । 
-आपायण्‌ न [अपाठन] संपादन (नात्रक 
८८, पचा ६, १६} 1 
आपीड पु [आपीड] छिसेमूपण॒ (शरा २८)। 





पादअसदहमदहण्णयो 





आपीण देखो आवीण (गडड) 1 

आपुच्छं खक [ आ। + प्रच्छ. | प्राज्ञा नेना, 
| सम्मति तेना । श्रापुच्छद् (महा) 1 वकर 
आपुच्छत्त (पि ३६७) $ आपुच्छणीय 
(णाया १, १)1 संङ़ आपुच्छित्ता, आपु- 





५, £} । 
आपुच्छण न [आप्रच्छुन| प्राज्ञा, श्नूमति 
(णाया १, €) 1 
| अपुत्र [आप्रष्ट] जिसकी श्रा्ञा या सम्मति 
| ली गरहौ चह (मुर १०, ५१) 1 
। आपुण्ण वि [आपृण] पूणं, भरपूर (दे १, 
>© ) | 
¦ आपृर पु [आदर] पूरलेवाला “मयरासर- 
| भ्र "मिः (कम्प) । 
| अपृर्‌ दलो जआाञर 1 कमं. प्रापूगिजिद 
¦ (महा) । क्क अपृरमाण, आपृर्माण 
(मगः राय) । 
' अपिड ) 


आपद |-देखलो आपीड (पि १२२, महा) 1 , 


प 
¡ अपह + 
; आप्पण न [द्‌] पिट, ्राठा ( पड्‌ ) । 
¡ आफस पु [आस्प्] चल स्पशं (हे १,४४)1 
| आफर प्र [दे] चुत, जुरा (दे १, ६३) । 
। आपफट चक [ आस्फाटय्‌ `] भास्फालन 
| करना, श्राघात्त करना । शकृ आफालित्ता, 
। आफालङण (पि ५८२, ५८६) । 
।! आपफाटग देवो अप्फराटण (गा ५४६) 1 
, आफुण्ण वि [दे | श्राकनन्त (श्रगु १६२) 1 
। आफोडिअ न [आस्फोटित] दाय पद्या्ना 
। (षर १, ३) 1 
, आवध सक [ अआ + वन्ध `| मनन्त वाँवना । 
` वकृ आवधत (हे १,७)। सकृ आवं- 
विण (पि ५८६) । 
आवध पुं [अविन्ध | सवन्व, सयोग (गउड)1 
` आवद्धवि [आवद्‌] वंवा हमा (स ३४८)। 
आवादया छी [अवावा] १ श्रल वावा 
(णाया १, ८) । २ न्रन्तर (खम १५) 1३ 
मानसिक पीडा (बृह) । 
जामकर पु [-अामद्कुर] ६ ग्रह-विदेप (ठा 
२,३)। २ ने विमान-विदेप (खम 5)) 


च्छित्ताणं, आपुच्छिरुण, आपुच्छिडं, 
आपुच्छिय (पि ५०८२, भण्डेनक्ण्प, ठ 


“(१ 


पकर न [प्रभद्र] विमान-विशेप (मम 
८) 1 
आभक्खाणं देवो अच्मक्खाण (उवा) । 
आभट वि [आभापित] १ कथित, उक्त 
(मुपा ६५१) 1 २ सभाषित (मुर २,२४८) 1 
| आभरण न [आमरण] भ्रलकार, श्रामुपण 
(पि ६०३)। 
। आभन्व तरि [आव्य हने योग्य, समाव्य 
, (वव, सुपा ३०७) । 
। अभा घ्नी [अभा] प्रमा, फान्ति, तेज (कुमा, 
¦ भ्रीप)। 
| आभागिंवि [आभाशिन] भोक्ता, भोगी, 
¦ श्रणोगाण जम्ममरणाण श्रामामी भेल (वमु 
! णाया १, १८) 1 
| आभार पु [आभार] बो, भार (सुपा 
¦ २३९) 1 
¦ आमास नक [ आ + भाप्‌ ] कहना समा- 
पण करना । प्राभानइ (हे ४, ४४७) । 
, आभास पु [अभस] १ जो वास्तविकर्मे 
¦ वहेन टकर उसके ममान लगता हो! २ 
विपरीत, करणामार्मोहिः (कुमा) 1 


` आमासिय पु [आसापिक्‌] १ इम नामका 
एफ म्तेच्ट देश्च ! २ उममे रहनेवाली म्तेच्छ 
जाति (पर्‌ १, १) 1 ३ एक श्रन्तर््प । 
४ उसमे रहुनैवाला, "कहि ण भते | प्रामा- 
सियमशुयाणं श्नामातियदीते नाम दीतर' (जीव 
३, ठा ४, २)। 

आभासिय देखो आभट्रं (निर) । 

। आभिओडय देवो आभिमोगिय (महा) । 

, आभिओग पु [आभिचोग्य] १ किकर- 
स्यानीय देव-विद्चेप (ठा ४, ४) 1 २ नौकर, 
ककर (राय) । ३ किंकरता, नौकरी (दम 
६, २) । 

अचिओगा ल्ली [आभियोग्या | भरामियोगिक 
भावना (उन ३६, २४५) । 

आसिओगि वरि [- आभियोगिन्‌ ] किंकरः 
स्वानीय देव (दम ६) 1 

आसिओगिय वि [आभियोगिक्र] १ मनर 
श्रादिं से श्राजीविका चलानेवालां (पर्ण 

२०) 1 २ नौकर न्थानीय देव विशेप (णाया 
| १, ८)! ३ वक्तीत्र्ण, द्ूसरेको वशमे 
करने का मन्त्रादि-कमं (पचा, महा) । 





(-} 
॥। 





पादञसदमदहण्णयो 








आसिओगिय वि [आभियोनित्‌] वशीकरण 
श्रादि तते सन्छरृत (श्राव)! 

आसिओग्ग देखो आभिोग (परए २०)। 

आसिग्नहिय वि [आाभिननदिक | १ अभिग्रह 
खवन्वी (पंचा ८,८)1 २ न॒ मिव्यात्व- 
विद्धेप (प्व ४,२)। 

आभिग्गदिय वि [आभिग्रहिक] १ प्रतिना 
ते सवन्व रखनेवाला 1 २ प्रतिज्ञा का निवहि 
करलेवाला (ग्राव) 1 3 न मिय्यात्व-विेप 
(श्रा ६)। 

आभिणदिव पुं [आसिनन्दिति] श्रवण 
मान (चद)। 

अभि } 

आ्मिडिय 
वदा ४२)1 

अआएसिणिवोद्धिग देवो भिणिदोहिय (बर्मस 
८०३) 1 

आभिणिवोदिय न [आभिनिवोधिक ] इच्िय 
श्रीर मन चे टोनेवाता प्ररयक्ष्नान-व्रिखेष 
(खम ३३) 1 

आभिप्पाइञ वि [आभिप्रायिक] भ्रनिप्राय- 
वाना (भ्रयु १४५} । 

आभिसेच्छं वि [आभिपक््य | १ प्रमिपेक के 
योग्य (निर १, १) 1 २ मख्य, प्रवानः श्रामि- 
नक्त हद्विस्यण पडिकप्येह्‌' (प्रौप) 1 


वि [दे] प्रवृत्त, श्रामिट प्र 


आभर ) पुं [आभीर] एकत शूषद्र-नाति, 
आमीसिय । श्रतर, गोवाता (सून ४, ८, चुर 
र <> ) | 


आभूञ वि [आभूत ] उप्त (निर १, १) । 

आसेडिय [दे] देखो आसिष्ट य पु ४२) 

आभोद वि [आमोनित ] देखा ठा (क्व)! 

आभोग पुं [आभोग] १ विलोकनं, देखना 
(उप १८७) 1 २ प्रदे, स्वान (घुर २, २२१) 1 
२ उपकरण, चादन (शोच ३६) । ८ प्रति- 
लेग्ठन {ग्रोध ३) 1 ५ उपयोग, व्यान (मग) 1 
€ वरिम्ार (णाया ९, १) 1 ७ जान्‌, जानना 
(लग २५, ६, ला ४) 1 देखो आमोय = 
श्रानम । 


मरुः (परम ४,४२,६,१६२, 


आमिओनिय--आमुक् 





२७५) ! शणो नरी [नीः] मानिक निर्णय 


उद्पन्न करनेवाली विरा-विरेप उट्‌) । 


¦ आभोय सक [ आ + भोगस्‌ | १ देना । 


२ जानना । ३ दयाल करना 1 श्रामोएड्‌ (च्वाः 
खाया) \ वक आभ्रोएमाण (क्य) ! संह 
आमोइत्ता, आभो एरण, आभोडअ (दस 
५, महाः; पंचव) 1 


। आमोय पु [आमोग] र सपं फणा (ख 


६१०} 1 २ देचो आभोग (भराव, महा; मुर 
३, ३२) 1 


; आम अ [आम्‌] भ्रनुमति प्रका श्रव्यय-- 


( 
॥ 


आभोगण न [अआमोगन ] ज्परदेखो (एदि) 


आसोगि चि [ आभोगिन्‌ ] पर्प, “नह 


. 
# 


।। 


दा (गा ४१७. नुर २, २४५ म ४४६) 1 
आमश्च [[ भवन्‌ ] श्राप (प्र ८१) । 
आम पु [आम] १ रेग, पोडा (चे &, ४४) 

२ वि. श्रपक्व, कचा (खा २०) 1 ३ श्र्रुढ, 

भ्रपविवर (प्राचा) 1 “जर पुं [“ल्वर्‌ ] श्रजीरं 

चे उसन्न दुखार (गा ५९१) 
आमई वि [ आमयिन | देगी (क्व १) 1 
आम श्र [आम] १ ्वीकारूचक प्रव्यय--टां 

(नुख २, १३) ! २ भ्रविश्व, श्रत्यन्त (वर्म 

६४६) । 
आमड न [डे] बनावट श्रामना का पल, 

ठत्रिम भ्रामलक (उ्यपृ२१४ ख १४५ टी) 
आसडण न [दे] नारड, पार ददि १, <८) 1 
आमत नक [ आ + मन्त्रय्‌ ] १ श्राद्वान 

करना श्॑वोवन करना 1 २ भ्र्भिनन्दन करना 1 

वक्त आमतेमाण (आचा) चङ आमंविनत्ता 

(क्प्प)ः आसतिय (सूत्र १, `) 1 
आमतण न [आमन्त्रण] ्राह्वान, चंवोवन 

(व) शवयण न [वचन | चवोषन-विमकति 

(विन ३४५७} 1 
आमत्तणी चौ [आमन्त्रण] १ खवोवन कौ 

भ्रापा, ्राह्वान कौ मापा (दख ६) 1 २ प्राव 

संबोवन-विभक्ति (ज ८) 1 
आमतिय चि [आमन्त्रित | संवोषित्र (विपा 

१, 2) 1 - 
आमग देषो आम (खाया १, ९) 1 
आमघाय पु [अमावात् | श्रमादिदान, हिसा- 

निवारण (पचा €, १५ २०, २९) 1 
आमल्न चक [_ आ + सल्‌ | एक वार खाफ 

करना 1 मामज्ञेल (घाचा) । वकत. आमञ्जत 


कमनो निसवाश्रो जाभ्नो जखविहवामोनीः (लुपा ¦ (निन) । प्रयो आमञजावत (निच) 1 


आमद पुं [आमद] सघ, भ्रावात (कुमा) ! 


आमयपु [वामयं] रोग, ददं (स ५६९, 
स्वप्न ६०} 1 करणी ल्ली [करणी ] विद्या- 
विदचेष (सूय २, २)1 ४ 

आमय वि [आम] संमत, श्रनुमतत (विवि 

२३६) 1 

आमय पुं [आमय] एक प्रसिद्ध॒ राजा 
(ती ७)1 

आमरिस पुं [आमय] न्थ (विते ११०६) 1 

आमल पुन [आमलक] श्राम्ा का क्ल 
(नम्मत १५६) 1 

आमखष्र जी [आमचख्फी] म्रामचाका पेट 
दि) । 

आमलक्प्पा श्री [आसलख्कल्पा | नगरी-विेप 
{णाया २, १) 


आमदख्ग पं [आमरक] १ चते श्रोरने 
मारना 1 २ विपाक का एकं भ्रव्यवन (ठा 
१०) 

आमस } पुन [आमलक] १ श्रामना का 

आमख्य { पेड (डा ८) 1 २ श्रामला काफल, 
शुक्डोवाभ्रा श्रामत्तमो विव कस्तते देचरिग्रो 
मगवरयाः (वसुः कुमा) । 

आमद्यन [द्‌] ब्रूपुस्नृहु, ह्रपूरस्छनै का 
स्वान (दे १, ६७) 1 

उआमसिण वि [आमप्रुम १ योदा चिकना । 
२ खललतित्त (ने १०, ४३) 1 

आमिहट खक [आ + मुच्‌ | दोढना।1 
आमिष (मवि) 1 

आसिस न [अआसिप्‌] नेतरे (पचा ६, २६ 
दुप्र ४२३ ती १३) 1 

आमस न [आमिष] ९१ माश्च (खाया १, 
४) 12 वि. मनोल नुन्दर्‌ (से ६, ३१) 1 
३ भ्राक्ति का कारण, भ्रामितं चव्वमुच्ित्ता 
विदस््त्रामो निरामिखा' (उत्त १४) 1 ४ 
भ्राहार, फलादि भोज्य वस्तु (पंचा €) 1 

आसुच चक [ अआ + सुच्‌ ] १ दोढना। 
२ उतारना । ३ पटनना 1 चृ आुचंत 
(भ्राक ३८) । 

आसुद्छं वि [आमुक्त | ९ व्यक्तं (गा ५३६. 
गड) 1 २ उवारा हमा (भाक ३) 1 ३ परि- 
दित वेणी १११ यै) । 
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आमुटू--आयंदम 





क्रिया दूरा (रोच) 

मुय सक [` आ + सुच्‌ | खोढना, व्यायना 1 
ध्ामुयड (ग्ड) 

आमस सक [ आ + खडा] थोडायाएक 


साम (ला १ श्राचा, मग ३) 1 


आमेदणा घी [आम्रेडना | विषयंस्त करना, 
उक्तठा करना (रह १, 3) 1 

आमे पुं (दे) लट, जटा (दे १, ६२) । 

अमिट } पृं [आपीड | शूलो को माला जौ 

आमे (-मूनरुट पर घारणकौ जाती दै 

आमेख्य ष धिसेमुपण (= १, 
१२२. भगं ६, ३३) } 

आमेष्ट देखो आमे = भ्रापीड (उवा २०६) । 

आमेद्धिभ वि [आपदि] ्रवतसित, छ्िरो- 
भूषण से विमूपित (मे €, २१) 1 

आमो श्रक [अ[ + मुद्‌ | खुश होना 1 सकृ 
आसोपएषि (अप) (मवि) 1 

आमोञपुं [द्‌ आमोद] ह॑, बुरी दि, 
६४) । ~ 

आमोञ पं [आमोद] सुगन्व, भ्रच्छी गन्व (्े 
१, २३) 1 

आमो पु [आमोद्‌ | वाय विशेष (राय ४६}। 

आमोअथ वि [[आमोद्‌क ] १ सुगन्व उन्पत्त 
करनेवाना 1 २ श्रानन्द-जनक मे ६, ४०) 

आमोअञअ वि [[आमोदद ] सुगन्व देनेवाला 
(ति €, ४०) 1 

आमोद्रभ वि [आमोदित ] हट, हित (मवि)! 


१०५, पि 


आभोक्ख पु [आमो] मोल, एुक्ति, पणं । आय पुल [आत्मन्‌] ९ श्राव्मा, जीव (सम 


दुटकारा (सूप १, १ ४ १३) । 


आमोक्ला ली [आमोत्त] १ दुरा ! २ 
परित्याग (सश्र १, ३० पि ४६०) 1 


मोड पुं [दे] चुट, लट, समूह्‌ दि १, ६२)! 

आमोढग न [आमोटक]| १ बाव्र-विषेष 
(राच)! २ पूलोसे वालोका एकप्रकारका 
वन्वन (उक्तनि ३) । 

शामोडण न [आ{मोटन] थोडा मोडना (परह 
१, १) । 

सामोद ति [आमोटित] मदित (माल 
६०) 1 

१५ 


आशु वि [आमृष्ट] ९ च्छट ! २ उलटा | आमोद्‌ } देखो आमो (स्वप्न ५२, सुर ३, 
1 
| 
| 


पादअसद्सष्टण्णवो ११३ 


[रवाद्‌] वार््वे नेन श्रद्ध प्न्य का एकं 
भाग, सातां पूर्वं (सम २६) । "माचपु 
[भावं] १ भ्राव्म-स्वकूप । २ निज ्रभिप्राय 
(मग) । २३ विपयासक्ति, "विणडलप्रो सच्च 
प्रायमाव' (सूग्र) ग ध्य पु [ज] पत्र, लडका 
(भवि)! श्क्ख वि [रक्ष] भ्रङ्खरसः 
(णाया १, ८}। ववि [ “वत्‌ ] ज्ञानादि 
श्रात्मयुणो से सपत्न (घाचा)। हम्म वि 
[श्व] भ्रात्मा को श्रधोगतति मेँ ले जानेवाला 
२ देषो आदाक्रम्म (पड) । 

आयः देम्बो आय, 4कचायरत्खिग्रो जो पुरस 
सो होड वरिसमयग्राऊ (सुपा ४५३) 1 


आय्रह्‌ घ्री [आयति ] भविष्य काल (सुर ४ 


आमोय } ४१, काल) । 
आमोय पं [आमोक] कतवार्ुन्न, कत्तवार 
कादर, कूटे का पुञ्ज (ग्राचा २,७, ३) 1 
आमोर्ज वि [दे] विदेपन्न, भ्रच्छा जानकार 
६) 1 


सििणमामोषो' (परह २, १ यी; विते ७८१) 1 
¦ आमोस पु [आमोप] चोर (उत ६, २८) 1 
। आमोग व्रि [आमोपकर] १ चोर, चोर 
करनेवाला (ज ४, २} २ चोरोकीएक 
जाति (उर २, ६) 1 


, आमोसदि पु [आमर्गोपयि] लन्ि-विमेषप 


जिसके प्रमावमे स्यशंमाप्रमे दही सव रोग | १३१)। 
नए दते ह (षएट्‌ २, १ भ्रीप) । आयडजणग न [आयिजनक ] तपर्च्या 
आयपुं [आय] १ नाम, प्राप्ति, फायदा विरेप (पव २७१)! 


(रण) । २ बेनस्वति-विगेप (परएण १) । ३ । आयत्ता देखो आइ = भा + दा । 


। 

| 

। 

¦ कारश, दु (विवे १२२६ २६७६) 1 ४ ¦ आयक पु [आत्ह्क्‌] १ इख) २ पीदा 

। भ्रव्ययन, पठन (विने ६५८) 1 ५ गमन (वरिम ¦ (प्राचा) । २ दु साव्य रग, श्रा-चाती सेर 

| २७६२) । | (प्रौष)। 

| आय पृ [आय] ्व्ययन, शान्नार.विशेप (णु । आयि ति [आतङ्किन्‌] रग, रोग गरकत 

| २५०) 1 | (खा ५, ३, री--पय ३४२) । 

| आव वि [आज] १ भन-सम्बन्यी 1 २ वके | आयशुख न [[आतमाद्ुलट] परिमस का 

| के वाल च उलत्न (वल्नादि) {भ्राचा) । एक मेद, 

| आय वि [आगत] प्राया हूमरा (कान) 1 जेण जया मणूमा, तसिं ज होड माणख्व तु । 

| आय वि [आन्त | गृहीत, श्रायचस्तति करेद | त मरियमिहाययुलमरिययमाए पुणा दम तु # 

मरण, (सथा ३६) 1 (वित्ते ३४० टी) ] 
आय पु [ आगघ्‌ ] १ पाप । २ श्रपराव, | आयच सक [ आ+ तञ्च्‌ `] सीचना, 

| गुनाह (या २३) । | चिंडकना । श्रायचद्ध, भ्रायचामि (उवा) 1 

आयंचणिया स्न [अनचछनि म] कुम्भकार 
फा पात्र-विदोप, जिस्म वहु पाध वनानेके 
समय मिद्रीवाला पानी रखता है (मग १५) 

आयंचणी खी [आतश्चनी | ऊपर देखो (भग 
१५) । 

आयत वि [आचान्त] जिसने श्राचमन किया 
हो वह (खाया १, १, स १८९) 1 

आयत देखो आया = श्रा ५ य(। 

आयतम वि [आत्मतम] श्राव्मा को खिन्न 
करनेवाला (ठ ४,२)1 

आयतम वि [ आस्मतमस्‌ ] १ अरत्नी, 
श्रनान । २ करोवी (ठा ४, २)। 

आयद्म वि [आत्मदम] १ श्रात्मा को शान्त 








१) । २ निज, त्वय, श्रदालहुस्सगादं रयणा्‌ 

गहाय श्रायाएु एयंततमत प्रवक्षामि! (मग ३, | 

२) 1 ३ श्योर, देद्‌ (णाया १, ८) ! ८ आन 

श्रादि भ्राव्माके गुण (च्चा) । “गुत्त वि 

| [गुप्त] ख्यत, जितेन्िय, श्राययुत्ता जिद्र- 
दिया (सूर) । *जोगि वि [योगिन्‌] मुमु, 

व्यानी (सूय) । शद्भि वि [भर्थिन्‌] मुष, 

एवं से भिम श्रायही' (सूम) 1 ^तत्तवि 

[न्त्र] स्वावीन, स्वतन्यर (राज) 1 “तत्त न 

। {तन्तव |] पस्म षदा, क्ानादि रत्न-्रय 

{ 

| 

। 











आचा) । “प्पमाण वि [श्रमाण] सष तरीन 
हाय का परिमाण वाला (पव) । “प्पवायन 


११४ पाहभसदमहण्णये 














रखनेवाला, मन श्नोर एन्दियो का निग्रह कले- ! आयदिह खी [आरृष्टि| न्प्र देष! (गख्डः 
चाला! २ रध श्रादिकौ सयत र्हुनेको! दे ६, २१)। , 
सिखानेवाला (ठा ४, २ 1 । आयदि पु [दे] ब्रि्लार (द १, ६८)। 
आयपपु [आकम्प] १ कौपना, टलना! ' आयदिटुय वि [कृष्ट] चा दग्रा (कालः 
ˆ २ कंपानेगता (प्रउमर ६६, १८) 1 ¡ क्पू) 1 १ 
अआयपिय वि [अआक्रम्पित] कंपाया दग्रा (न आण्य चक [आ+ कषेय्‌ | बुनन, 
ˆ २५३) 1 श्रवणा करना । श्राग्रएणोऽ (गा ३६५) । चङ्‌ 
आयव श्रक [वेष्‌ ] कपना, हितना 1 ' आअण्णव (न १६५४१ गा ४९५, ९४३) । 
भ्रायवद (दै ८ १ ५.) 1 संकृ आवण्णिङण (उतरा) ॥ 
आयण्णण न [आफणेन | श्रवरा (महा) । 
आयव्‌ व्रि [अतिाम्र] वोडा लान 
आयविर { रोप मुर ३ ११०, नुपा ९ 
१४४) 1 
आयवि न [अआचाम्द्ध] तपौ व्रिगेप, श्राविल 
(णाय! ? ८) 1 ्वड्ढृमाण न [वधे मान] 


(उवा) । 
आययत वक [ आद्रदरन्‌ ] वरह क्न्ता 
ह्त्रा (लग्र २,?)1 


| 
1 
। 
। 
। 
1 


आवण्मरिय वि [आर्त] मुना द्मा 


चिप आयव 


~~~ ~------~-~ -~---- ~ --~ ~ ~~~ --------*~~ ~ ~ 


६ निर्णीय, निचय (नृ १, ६) । ४७ निर्दोष 
न्यान (चार्धं १०६) 1 
आगर सक [अ+ चर _. | शराचरना, करवा! 
श्रायरद (महा, ख)। वु आयर, 
आवरमाण (मग) 1 कृ, जआयस्यिच्य (ख १)1 
आयर पू [अ।कर्‌] १ चानि, खान । 2 समूद 
(कान क्ष्य) 1 
आयर्‌ देनो आयार = अचर (पुन् ३५६) । 
आगर पुं [आद्र] ? उन्कार, सम्मान 
(गट) । २ पिर, प्रसतोपं (षणट १,५) । 
३ स्याल, नमान (नगृ) । 
आयरण पु [आयरद््‌] एन 
स्वेच्छं राना (¶ठम २७, ६} 1 
आग्ररण न [आचरण | प्रवृत्ति, श्नुषठान (पडिगर 
आरण न [आदर] श्रादर (मा १२ +)1 
आपरणा न्नी [आचरणा] परपरा का स्वज 
वद्रय 2५} 1 


नामना एकः 


` आवरणा चरो [आचरणा] भ्राचरण॒, श्रनुप्रान 


तपश्चर्या वचिरैप (श्रत > महा) ॥ आयत्त त्रि [आधत्त] ग्रथन, स्वेवम्‌ (गा 
आयविचिय वि [अचाम्लिक्‌] श्राम्निल-तप , ३७६१1 व 
का कर्ता (खा ८, पर्‌ २, १)। ¦ आयन्न दवा आवण्ण । क्छ अव्रन्नव (नुर 

आयभर्‌ } वि [आत्मम्भरि] वार्वी.धकेन- , ९, २४८७) 1 | 
आयभरि | पटु (ठा ४ ३) । अवयन्नण देखो अग्रण्णग (नुर ३, २१०) 1 
आयम मक [ आ~+चम्‌ ] श्राचमन करना, 


आय श्रक [ आ+कम्प्‌ | कपिना, हिलना | 8 

, (प्रामा) । कुल्ला करना । हैक अमित्र (कप्य) 1 

आयम | १ [आदरः] १ दर (रह्‌ १,४, | वकृ आयममाण (ढा ५) 1 

आयंसग 1 सगर १,५) 1 २ वैल आदि के गते ` आयमग न [आचमन] गदि, नीच (घ्रा 
का भूपण-विषेष (प्रयु) 1 “मुह पु [सुख] ? । २० मा ३३०० निच 2 घ २०६; २५२) । 
एक श्रन्तद्रीपि । २ उमक्रे निवासी मनुष्य (ठ ` आमि देवो अत्यमिञअ (हे १, १७५८} । 
५ २) आयमिणी त्री {अगयमिनी] वरिवा-विन्ेप 

आधिक्य ॥ आङ्क्यय । भ्रायक्वाहि (मग)! | (नूप्र २,२)। 

व । जलजकर| देनो आय = बराच ¦ आयय नि [आव्रत] १ लम्बा, विन्तृत (खतरा, 


॥1 

1 

आयञ्फ भकं [वेप्‌ | कपना, हिलना 1 | आयय नक [आ + चट्‌ रहए करना 1 
। 


श्रायए, भ्राययत्ति (दस्र ५, २, ३१० उत्त ३, 

७) । वेक श्रायवमाण॒ (विड १०७) । 
आयण न [आयतन] १ प्रक्टीकरण (चृप्र 

१, €» १६) । २ उपादान कारण (सूग्र १, 
ˆ १२, ५)1 


श्राप्रज्कह (हे ४, १४१. पड्‌)1 वक्र 
आयजञ्मत (कमा) । 
आय सक [ आ + वत्तेय्‌ ] १ फिराना, 
घुमान 1 २उ्रालना। वृ आद्रवत (से 
५, ७५, ८, १६} । कवङ़ आय्द्धिल्माण 








प्रायश (महा) । कवक आअदिढव्नन (से 

१, २८) । सकृ, आयडिहऊण (महा) । 
'आयदटुण न [आकर्षण] धात॑, खीचाव 
< (नृपा १२, ७६१ गा ११८) 1 


को स्यान, 

जत्य साहम्मिया वहे सील वता बहस्सुया । 
चरित्तायारखपर्णा श्रषययण त वियाण हु 
` (घम्म) । ५ कर्म-चन्व का कारणं (प्राचा) 1 


06 | आयग्रण न [आयतन | १ घर, गृह (गड) 

„ गृह (गड) । 
ायड्ण न [आवर्तन | फिखना (शुमा ५३०)। | २ ्रा्रय, स्थान (श्राचा)1 ३ देवमन्दिरं 
आयङ्छ सक [आ+ छप्‌ | सीचना। | (श्रावम्‌) ! ४ धार्मिक जर्नो का एकर हने 





पम ८, २१५) 1 रपु मौल (सूम १,२)। । 


(नट्ट १४५ उवर १८५} 1 

अग्रिय तरि [आचरित] ९ भ्रनुष्टित, विदित, 
कृते (उवा) । २ न शान्न-नम्मत नात-चनन, 
श्नसटेए खमाइन्न ज कत्यद्‌ कराद्‌ ्रघावजं 
न निवारियमन्नेहिं य, दहृ मगुमयमेयमायसिय' 

(उप =१२) 1 

आयस्य पु [आचाय] १ गणु का नायक, 
मुखिया (रावम) । २ उपदेणक, उर, चिन्नक 
(मम १, १)! उ भ्यं पटानेवाला {मग 
८, ८) । 

आग्ररिस देमो आवस (हे २, १०) 1 

आयल्ट धक [ म्बू | १ व्याप होना 1२ 
लटकना, भै क्लाउ खचि धोणएष्वड, परि- 
मोक्ष नियत्रि आयल्टद्र (मवि) 1 

आयल्लया ची [दे] वेचैनी, मयएचरव्रिहू- 
स्यिमी सहना ब्रायह्वय पत्ता (पट्म ल, 
१८६), विद्धौ रणावा मति प्रायलर्य 
पत्तो (नर १६, ११०) ¶करिं उण पिग्रव- 
श्रन्न मभ्रसाग्रन्ल्र प्रत्तणो उदेहि प्रच्र्योेह्‌ 
रिवेदेमि' (क्स्पु) 1 देखो आअल्छ 

आयल्छ्यि वि [दे] भरालन्त, ष्यप्र (उप 
१०३१ यैः भवि) । 

आयव पुं [आत्तपवत्‌ ] षटोराच्र का रथ्वाँ 
हठं (दुल १०, १३) 1 


आयत्र--अआयान 





धायव वि [आत्तप] १ च्यत, प्रकाश (गा 
४६) } > ताप, घान (च्त) 1 ३न. महूत 
विद्धेप (चरम ५१)1 गाम, (नाम, 
{नामन ] नामकम का एकं मेद (नम ९७) 1 
आयचत्त न {आतपत्र | द, दावा (खाया 
१, १) । 
आयवन्त ए [आर्याव्ते ] नास, हिदृम्तान 
दक) 1 
आया न्रौ [आत्तपा] १ मंकी एक 
मटिपो--्रटयनी 1 2 एस नाम का न्नाता- 
वर्मक्वाः सूत्र का एक्‌ श्रव्ययन {णाया 
२,१)। 
आयस वि [आयस] लद वा, तोह-निमित 
(गच्डः निच ?})1 ~ 
आयसी न्नी [मायसी] नो का कोण (पर 
१, १) 1 
आया देखो आयर = ग्रान्मन्‌ । 
आया सत [आ~+चा] श्वाना, भागमन 
करना । श्रायति (जुषा ५} 1 भ्रायादति 
श्रायाडसु (कप्य) । वङ्‌ आयत 1 
आया म [आ + द्ध] ग्रहण कसना, स्वीकार 
करना ! आयदल्न (उत्त ६) 1 इ आया- 
णिक (ल 5) । सट, आयाण, आदाय, 
आयाय (कखः क्य, महा) । 
आगाद स्री [आजाति] १ उत्ति, जन्न {गा 
१०) 1 २ लादि, प्रकार ! ३ श्राचर, श्राचररा 
(प्राचा) । ष्टण न [स्थान] १ नंखार, 
जगनु \ २ श्राचायान्न नूत्र कैः एक श्रन्ययन 
कानाम (ला १०1 
आया छठी [आयाति] ९ श्रामन। २ 
उन्पर्ति, गर्म मै वाहूर निकलना (उ २, ३}! | 
३ आयत्ति, म॒त्रिण्य कान (ददा) 1 
आय्ाएदेन्वो आयाच्श्रा~+दा। 
आयाग पंन [आदान २ ग्रदणए, स्वीकार 
(आ्राचा) 1२ इृद्धिय (मण ५, ८) 1 3 जित्तका 
व्रहण क्रा जाय वट्‌, ग्राह्य वस्नु (छा नूम 
२०७) 1 ८ कारण, देतु" “सरति मे ठर धायाणा ¦ 
जेहि की-ड पावगः (नूर १, १) “क्वि | 
दुक्छायायं श्टरज्काण मार्हसि" (पम ६५, 
४८) । ४ श्रादि, प्रवम (श्रए़ा) । 
आव्ाण न [आदान] १ सरंयम, चर्ि (नूप्र 


म 
~~ -------~--~ ~~~" -~-~---------~-~-~-~---~-~-----------------~ 














१ १२, २२) 1 २वि श्रादेय, उपादेय (ग्र | 


पाद्मसदमहण्णवो 


१, १४, १७, तदु २०) । "पय न [पद | 
यन्य का प्रथम्‌ शब्द (्रणु १४०) 1 
आय।ण न [आयान] १ मागमन । २ श्र 
न्न एकं भ्रामरण-विदधेप (गख) 1 
आयाम सक [ आ + यमय | म्बा करना । 
क्क आाभिजन पचे ० ८)! सृ. 
आयामेत्ता) आयामेत्ताण (ममः पि ५८३) । 
आयाम सक [अ+ यम्‌ | मीच करना, 
दद्धि करना 1 श्रायामद्‌ (पव १०६ टी) 1 
आयाम्‌ नक [दा] देना, दान करना । प्राया- 
मेद (नन १५) 1 संह आयामेत्ता (मग १४) । 
उवाय पु [आयाम] लम्बाई देष्यं (नम २, 
गड) 1 
आयात पु [दे] वल, वोर (दे १, ६४) । 
आवाम न [अगचाम््‌ | पाःवरिश्ेप, श्रायविल; 
ननाइ्विग्द्ि उ तवो टम्मात्रे परिमियंतु 
श्रायाम' (श्राचानि २७२, २७३} । 


आयाम ) न [आचाम || श्रवरचचावणा, चावल 
आयामग। श्नादि न्न एनी (प्रोष ३५६, उत्त 
१५) 1 


आवामणया जी [आयामनता] लम्बाई 
(नग)। 

आयासि वि [आयामिन्‌ | लम्बा (गउड) । 

आयासमुदी ल्ल [जायामुखी ] इ नाम की 
एक्त नगरी (स ४३१) । 

आयाय देखो आया स्रा चदा] 

आयाय वि [आयात] भ्राया टरभ्रा (पदम १४, 
१३० दे १,६६, कुम्मा १६) । 

आयार चक [ आ + कारय्‌ | वुलाना, भ्राह्वान 
करना । भ्राश्रादि (यौ) (नाट) । सकृ. आओ- 
रिथ, आग्ररिऊण (नाट, ख ५७८) । 

आयार पु [आक्र] १ भाति, हप (णाया 
१, १} । २ इद्धि, दयार (ाग्र) 1 

आयार पु [आन्तर] श्न" भरस्रर (कुमर ३२} 1 

आयार पु [आचार] ९ श्राचरण, शनु्रान 
छ २,३० भराचा) । २ चाल-चनन, रीत-मात 
(च्म &३, ८) 1 ३ वारह्‌ जैन श्वद्धम्र्यो मे 
पटलः ग्रन्य, “ग्रायारपटमनुत्ते' (उप ६८०} 
४ निपुर टिष्य (मग १, १) । 'क्खेवणी 
छी [श्तेषपणी] क्या का एक मेद (ला ४) 1 
"भग, मडय न [-आण्डक] जानादिका 
खपकस्ण--मायन (णाया १, १, १६) । 


११५ 


आयास्मिय न [आचारिमक | विवाह के 
खमय दिया जाता एक प्रकार का दान (स 
७७) 1 

आयास्य वि [आक्रारित | १ श्राहूत, बुलाया 
हमरा (पठम ६१, २४} 1 २ न श्राह्भान-वचन, 
श्रालेप-वचन (मे १३, ८०. श्रमि २००) 1 

आयावस्क [ आ~+तापय्‌ | सू्॑के ताप 
म शषसर्‌ को थोडा तपाना। २ शीत, भ्राततप 
प्रादि को खह्न करना । चक आय्राघत परम 
६, ६१), आयात (काल); आयारवेत 
(ठम २६, २१), आयावेसाश्र (महा मम) 1 
हैक आयवेत्तए (कच) । सकृ अय।चिय 
(श्राचा)। 

आयाव पुं [आताम्‌] श्रसुरकुमार-जातीय देव 
वरिशेप (भग १२३, ६) 1 

आया पुं [आकाप] श्राठप-नामकर्मं (पच ५, 
१३७} 1 

आयावग वि [आतापक] णीन श्रादिको 
सटन करनेवाला (सश्र २, २) 1 

आया्रण न [आतापन] एक वार या योडा 
श्रातप भ्रादि को सहन करना (णाया १,१६)। 
“भूमि चरी [भूमि] शीतादि सहन कणे का 
स्थान ( भग €, ३३) । 

आपरावणया | क्षौ [आतापना] ऊपर देवौ 

आयाचणां + (ला ३, ५) 1 

आयावग्र वि [आातापक्] शीव श्रादिको 
सदन करनेवाला (१९ह २, १) । 

आयाव | पु [दे] सवेर का तटका, 

आयावल्दय्र 1 बालातप (दे १, ४७०, पान्न) । 

आयावि चि [ आतापिन | देखो आयावय 
(ता ८} 

आयास सक [आ +यासय्‌ | तकलीफ 
देना, विन्न करना । श्राश्रासंति (पि ४६०) । 
संक आसि (मा ४५) 1 

आचास्र पुं [आयास] १ तकलीफ, परिथम, 
खेद (गउड) । २ परिग्रद, श्रसन्तापं (परह्‌ १, 
५) 1 "खव ्ती [- शछिपि | निपि-विद्ेप 
(परह्‌ १) 1 

आयास देखो आयस ( पड्‌ ) 1 

आयास देखो आगस्त (च्म ६६, ४०, ह्‌ 
९, ८४) । °त्तिख्य न [ "तिक ] नगर- 
विषेषु (भवि) । ध 





११६ पाडथसदमदण्णयो आयासऽत्तिज--अरम 


अ न 


आयामटत्तिअ वि [[आयास्यिवृ] उकनीफ 


) गछ आरमत (गा ५२, चे ८, ८१) 1 इ, | आरट चक [ आ + रट्‌. | १ निहनाना, बून 
आरंभदत्ता, आर्थिञ्र (नार) । मारना । २ रोना । वकृ, आरत (खय १२८ 


देनेवाला (प्रमि ६३) 1 । 
आयासतल न [आकाश्ततट] चन््रयाला, | आरंभ पुं [आसम] १ शुत्प्रात्, प्रारम्म 2) । सं. आरडिङण (महा) । 5 
घर्‌ के ऊपर की घुनी 'खत (कूप्र ८९२) 1 दे ?, ३०) । २ वीव-हिसा, वच (धा ७} । | आटि न [द] ६ वरिम, ग्रन्दन 1 > वि. 


आयामत न [दे] भ्ाचादका माग (दे | ३ चीव, प्राणौ (परह्‌ १, ६) 1 ४ पापं चिन युक्त (दे १, ८५१ । 


आरभग पु [आरम्भक्र] १ ऊपर देषो 
आरभय १२५) 1 

वाला (विने ६२८ उपप्रु ३) ३ द्सिव, | आरणन [द] १ श्रवरर, हौ 1 २ पतक (दे 

पापकम करनेवाला (प्राचा) ) । १, ७६) । 
आरमि वि [आरम्भिन ] १ ड कलेवाता | आरणा न [आरन्द] नाजी, साद्रुदाना 

( गच्छ} 1 २ पाप-कायं क्लेवाला (उप | (द १, ६७) ॥ 

८६६) । अरिणा न [दे] कमल, पद्म (दे १, ६७} 1 
आरभिथ पु [दे] मालाकार, भाती (दे १, | आररण्ण वि [आरण्य] जननी, जैँगत-निवानी 
आरमिञ वि [आरब्ध] प्रार्य, शष क्या | आरण्णग्‌ | वि [आरण्यक ] १ जननी, जगन- 

हा (मवि) । आरण्णय + निवानी, जगल म उत्पत्त (चप 
आरभिञ देखो आरभन््रा+रम्‌। ग्ड) 1२ न शाल-विशैप, स्पनिप्द्‌- 
आरभिया ननो [आरम्भिकी] १ हिनादे | विरष, (पञ्म ११, १०) । 
सम्बन्व रखनेवाली क्रिया । २ हिसक क्रिया | आरण्य वि [आरण्यिक] जगल मे वमने- 


९,७२) । (भचा) । च्य वि [ल] पापकां से उतत | आरण पु [आरण] १ देवलोकनविरटेष (रनु 
आयाम न [दे] पश्निगृह, नीड (दे १, | (आचा) 1 वणय धर [विनय | श्रारन वा | खम २६, घत) । २ उन देवनोढ़ वा निवात 
७२) 1 श्रभाव । °विणड्‌ वि | °विनचिन्‌] श्रारन | देवः (त चव श्रारणच्छरय श्रोटीनाणोय पामि 
आयासि वि [आायात्तित] परिान्त, खिन्न | न विरत (ज्राचा) 1 (खग २२१, विने ६६६) । प 
(गा १६०) । | आरण पुन [अरर] एर देवदनिमान दिक 
1 


आयाटम्म वि [आत्मच] १ श्राव्मविनाक्र। (मुग्र २,६)1 २ वि. शन्कर 
२ न श्राधाकम दोप (पिंड ६५) । 

आयादहिण न [आदन्निण] दक्िण पधं से 
ञ्रमण करला (उवा ) 1 “पयादहिणि वि 
[ श्रदक्षिण | दक्षिण पर्वं से परमण कर 
दक्षिण पारमे स्थित होनेवाला (विपा १, 
?) 1 'पयादहिणा ली [्रदक्निणा | दक्षिण 
पाश्च मे परिञ्रम, प्रदक्िणा (ला १)। 

आयु देवो आड = श्रायुप्‌ ! “वत वि [वत्‌ | 
चिरायुप्क, दीपं यायुवाना (पर्‌ १, ४) 1 

आर पु [आ।र] १ इह्‌-लोक, यहं जन्म (नूप्र 
१,२,१,८० १६९,२८० १,८,६}। २ मनुप्य- 
लोक (मग्र १,६.२८) 1 ३ नुकौली सोहे 
कीवीलं ककुप्र ४३) 1 ४ न गृहम्यपन 
(मूग १,२, १, ८)1 

आरपु [आर्‌] १ म॑गत-अह (उम १७, 
१०८, सुर १०, २२४) २ चौयानरकका 
एक नरकावास (ठा ६)! ३ वि श्रर्वाक्तिन, 
पूववा (नूग्र १,६)1 

“आर वि [कारक] कर्ता, करनेवाला (गा 
१७६९ ३ ८८) 1 

आरओ भ्र [_ आरत्तस्‌ ] ९१ पूर्वं, पहले, 
श्रवक्‌ (सू १,८, स ६८२) 1 २ समीपम, 
पासमे (उप ३३१) 1 ३ शुर करके, प्रारम्म 
करके (व्रिते २२८५) 1 





से होनेवाता कमं-वन्व (ठा २, १, नव १७)1 | वाना (तापय श्रादि) (सून्र २, २) । 


आस्त वि [आरन] १ णोढा रक्त (आचा) । 
२ भ्रत्यन्त ग्रनुरक्त (परह २, ¢} 1 

आरत्तियय न [आरात्रिक] श्रास्ती (मुर १०, 
१६, कुमा) 1 

आरद्धे वि [आर्व्य्‌] प्रारव्व, शरू किया 
हमरा (कालत) 1 

आस्टरवि [द्‌] १वडाहृघ्रा1 २ नतृष्ण, 
उल्मुक । ३ धर मं श्राया दृध्रा (दे १, ७५} 1 

आरनाट देषो आरणा = मारना (पामन) । 

आरनाल न [देः] कमन, पन ( षद्‌ ) । 

आरन्निय देखो आरण्य {सुम्न २, २, 
२१) 1 


। 
। 
| 
| आस्य न [आरभ्य | कोतवाल का ग्रोहृदा, 
कोतवाती, भारसनक्ता (मुख ३, १) । 
आर्य ति [आरक्त | १ रलण करनेवाला 
दि १, १५) । रपु कोनवान, नगरका 
रक्षक (पाभ) 1 
आरक्खग वि [आरक्षक] { रस्रए कसे- 
वाना, त्राता (क्प्प, सुपा ३५१} । रपु 
क्षत्रियो क्ताएक व्च ३वि उत व्णर्मे 
ख्त्पप्न (ठा ६) 1 
आरक्रखि तरि [आर क्षिन्‌ | न्क, घ्राता (ग 
३, १, श्रो २६०) । 


आरक्खिग } वि [आरद] १ रक्तक, 


आरओ ध [ आरवस्‌ | बे शे (एदि २४६ | आरक्खिय / वाता । २ प कोल्वाल (निद | आरव देवो आरव । 
टे) 1 १, १६ सुपा ३३६. महाः उ १२७, १५१) । व 
आरव बि [दे] १ अनेकान्त । २ संकट, | आर्म चक [ आ + राध्‌ ] ्रारावन करना \ ठ 
न आरभ देखो [ि 
व्याप्त दि १, ७८) 1 प्रारज्मड (भा ६८) । रभ आरभ =भ्रा+रम्‌ । श्रारमद 


(हे ठ, १५५ उवर १०) । वकृ आरभत, 
आरभमाण (ल ७) 1 सङ. आरट्म (विच 
७६५) । 


आरभवख्क [आरम्‌ ] १ शरुह करना] 


आरज्म वि [आराध्य] पूर्य, माननीय (रच्छ 
२ हा करना । भ्रररिमहं (हे ४ १९५) 1 


४१) । 


[1 


>£ 


आलीढ एन [आर्त | योदा का युद्धे खमरय 
काश्रामृन-व्रिमेप (वव १) 1 
आदी वि [आरन] १ नीन, श्राचक्त 
तत्यर्‌ (पठ्म ३२,६} । २ मालिगितत श्रष््ि 
{च््प्य) । 


आदीयग वि [आद्ीपक्र| जलानेवाला, ग्राग , 


सुल मानैत्राना (खाया १, >) 1 

आदटीयमाप्र देखो आदी = न्रा ~ ली । 

आटील्ल न [दे] समीप क मय, पातत त्त उर 
(द १, ६५) 1 

आटठीवग देखो आीचग (परह्‌ १, ३) 1 

आटीवण न [घादीपन| श्राग लगाना (दे 
१, ८१, विपा 2, 2) 

आनीविय वि [आद्ीपित्त] श्राय नै जताया 
टपा (पि र) 1 

उगलु पून [आलु] कन्द-विशेप, श्राव (रा 
२०) । 

लुह त्री [आलुकी | वल्ली-विद्धेप (पव १०} । 

आल्लुगन रक [ दद्‌. | जलाना, दाह देना 1 
श्रानुषखषट (हे ४, २०८ पड )}। 

आलु चक [न्द्रश्‌ | न्यं क्ला, दूना । 
भ्रावु खद (ह ४ १८२) 


आदो नक [ आ + ठोच्‌ | १ देनवाना । 


आलुखण न [स्पर्मन ] स, टना (गच्ड) 1 ' 


आलुचि ति [ष्ट] चछ, द्प्राट्रमा (त 
१,२१. पराघ्र) 1 

आलुग्विअ वि [दग्ध] जल्ना ह्ुश्रा (चुर ६ 
२०३) 1 

अलु चक [न्प्र ] षट्ना। भाचुपद 
(प्र ~८) 1 


आलुप नक [ आ+ लुम्प्‌ ] इर्य करना । , 


प्रा्तरंपट्‌ (्राचा) । 


॥ 
आलुप वि [-आलु्पर श्रपदारक, दरा ध्से- 


वाला, दीन नेनेवाता (श्राचा) 1 
आलुन देखो आल्लु (प्रण १) 1 
आन्तुगान्ते [द] चरती, द्यो घटा (च्प 
६०) 1 
आलुयारदि [>] निरस्यक, व्यर्थ, निष्प्रयोयन 
न्ता द॑चिमो नमर्म्ग ्रन्रह्‌ कि भरादुयारमखि- 
ए (सुपा ३४३) 1 
सान्त्य ¬ वि [आलेख्य ] विवरित, “त्त 
आलक्स्य | 


1 
॥ 


पन्वद्रेठं नकं शरलेक्छदिणय- ' 


पाद्जमदमदण्णवो 


सरावि न वमः (्रच्रु २५. 
६४१ गड } । 

अलिटदु 

अनलेट्‌टुम 

आलेव पु [आलिप्‌] विलेपन, नैप, श्रानेवः 
निमित्तं च देवीद्धो वनयालक्रियवाहाग्नो चन्ति 
चंदए' (महा) । 

आल्ेवण न [आलेपन] ९१ लेप, विलेपन 1 
> चिनक्रालेप क्त्वि जाठाहिवहवम्तु, ने 
भिक्त रत्ति श्रानेवखाजाय पडिग्नादेत्ता (नितरू 
१२) 1 

आलेखिय व्रि [आद्रलेपिन] श्गानिगन कराया 
टा (चदय ३२५६) 1 

आले प [आलेप] चित्र (नावम) 1 

अलिदिथ वि [आलेखित | चित्रित (महा) । 

आरे खक [आ+ छोक्‌ | देना, 
विनोक्न करना । वकृ आरेअव, आयो- 
इत, ालोण्माण (ना ५४६ उप ए ४३, 
श्राचा) 1 कवक आदटोक्त॑त (से १, २५) 1 
क़. आलोप्ञण, आेऽत्ता (कान, ज 
&) 1 


्ट््गा) 


| देखो आसिखिम 1 





२ को अयना पराव क्ट देना! 2 विचार 
क्रना। ८ श्राललोचना करना। श्रानोएइ 
(मग) । व आदलोअतव (पदि) सक 
आलेपत्ता, आद्धो-दञ (जग, पि ४८२} । 
दक आोडत्तए (ग २, १) । क़ आरो 


एयव्व, आद्धोएडयव्व (छ्य ६८२, श्रोव 
८६६} 1 


आटोअ पु [आष्टक] १ तेज भ्रकाल्त (खे 
२, १२) । २ व्रिनोक्न श्रच्छी दद्द देखना 
(रोष 3) ¦ इग्य्वी का खमान-माग, चम ` 
भू-मान (ग्रोच ४९४) 1 ४ गवासादि प्रका्च- | 
न्वान (श्राचा)! प्र जनत, चस्रार (माव) 
६ जनान (पर्‌ २, ४) 1 1 
आद्ोअग } वि [आद्धोचक | भ्रालोचना ¦ 
आदाय | कलेवाना (घ्रा ८०, पुष्क ३५५. । 
२६०) 1 * 
आनेजण न [आद्धौकन] विलोकन, द्धन, 
निरक्षरा (श्रोष ५६ ना); ॥ 
श्रयानोग्रखठरना, उ्चररक्टणं ममि वृद्धीग्रो 1 
द एव निरारम, एति हियय क्द्दाण़ 
(ग्ड) 1 


[न ------- ---------~ --- ~~ ~~ 
~~ ~ ~~ -* ~------ -~-----------~-~-,---~----~ ~ ~-------~---~--- ~~ 


आटीट--अवे 


---- ~ ------------------------------ 


आसेअग न [आदधोचन] नीचे देखो (षर्ड 
२, १, प्रात्र २४) 1 
जटोयणा दलो [आलसेचना] ९१ देखना, 
वत्नलाना 1 ९ प्रायथितके लिए श्रपते दर्पो 
खे गरुद कोवता देना 2 विचार करना 
{मिग १७, =? श्रा ्र्‌> स ५०६) 1 
आदोद्अ व्रि [आदोचित] दृष, निरी 
च ६, € ४} 1 , 
आोडॐ वि [भआटोचित] परदिव, ग्द को 
चनावा हूम्रा (डि) 1 
आटोडअ देखो आटो = श्रा + लोच्‌ ! 
आदोत्तु वि [आलोकचिद्] देखने वाला, 
्रष्ठा (म १५) 1 
आदह बि [ आयोक्वत्‌ | प्रकाशयुक्तं 
(वला १६०} 1 
आटे देखो आटो = श्रा + लोक्‌ । 
आटोग देवो आसे ग्रालोक श्रो 
५६५) 1 (नयर न [नगर] नगर-विशेष 
(पडम & >, ५७} 1 
आटोच देवो आलो = श्रा + लोच्‌ 1 वृ. 
आलोचत (नुपा ३०७) ! सक आयो- 
चिर (स ११७) 1 
आलोचण देवो आटोयण {उप ३३२) 1 
आदोड खक [आ + छोडय्‌ | दिलोरना, 
मन कटा! सक आछोडिवि (श्रष) 
(छण) । 
आदोडिय , वि [आदोडित] मयित, 
| हितोरा हृभ्रा, श्रालोदियाय 
नयी" (पम ५३, १२६० च्प १४२ टी) 1. 


आखोखिय 


^ आलेयण न [आरोकुन] गवान (उत्त १६, 


४) 1 

आदेव सक [ आ + लयोपय्‌_ `] श्राच्छदिव 
करना! कवक. आोविव्वमाण (त ३८२) ॥ 

आटोव देखो आलोअ = श्रावोकः भवे. 
श्रव्यालोवे नेमस्य मोयरो पियागमरो' (रमा) 1 

ओआलेचिय वरि [आलोपिच] प्राच्यादि, 
ट्काटृश्रा (णाया १, १) 

आव व्रि [ यावन्‌ | जितना 1 श्रावति (पि 
३९६) । 

आव श्च [- यावन्‌ | व तक, जव लं । 
क्ट वि [कथ] देखो दिय (विपे 
श्रेष्टः ता १)! कह भ्र [ कथम्‌] ` 





आव-आवत्ति 


यावंलीव, `नीवनवयर्य॑न्त (साव) । कहा जी 
[“कथा] जीव्न-पयंन्त, “धरा श्रावककंहाए 
युस्करुलवास न मुंचति" (उप ६८१) 1 "किय 
वि [कथिक] यावजीविकं, जीवनप्येन्त 
रहनेवाला (ठा ६, उप ५२५) 1 ' 
आव पु [आप] १ प्राति, लाम (परह २, 
१)1 २ जल का समूह्‌ “वह्ुख न [वहु] 
देखो आउ-बहुक (कप्त) । 
आव सक [आ+या] श्राना, ्नागमन करना, 
"वरचतिराएावि निच्चं श्रावद निद्‌सुह्‌ ताण 
(सुपा ६४७) । भ्नविद्‌ (नाट) } भावति (सग 
१६२) 1 
आवस सक [ उप + गृह. ] ्रनिगन 
करना 1 भ्रावद्नामद्‌ (प्राक ७४} 1 
आवड खी [आपद्‌ | भ्रापत्ति, विपत्‌, सकट 
(सम ५८७, सुपा ३२१, सुर ४८, २१५५ प्रास 
५, १५६) 1 
आचग ¶ [दे] शपाम, वृक्न विनेप, लटजीरा 
दे १, ६२) 
आवंहु वि [आपाण्डु] थोडा सफेद, फौका 
(गा.२६५) । 
आवंडुर वि [आपाण्डुर | ऊपर देखो (से 8, 
७८) 1 
आव॑त देखो जावंत्त, श्रावती के यावत्ती लगसि 
समणा य माहा य' (आ्राचा १, ४, २, ३ 
१, ५, २, १० ४» पि ३५७) 1 
आचम्गण न [आवलनान| भ्रव पर चढने की 
कला (भवि) । 
आवजचेञ्न ॒वि [अपत्यीय | श्रपत्य-स्यानीय 
(कप्य) । 
आवल्न देखो आओजन (दे १, १५६) 1 
आवल श्रक [अ ५ पटू | प्राप्त दोना, लागर 
होना । श्राचड (कस) ) क़ आवन्नियन्व 
(परह २, ५) 1 
आावल्न सक [आ + बलं. ] १ संमुख 
करना । २ प्रसश्न करना; भ्रावलति गणा 
घयु ग्रवरुहपि जरा भ्रमच्छरिय' (स ११) 1 
आचल्न सक [आ+ पदु] प्राप्त करना। 
श्राव (उत्त ३२, १०३) । श्रावन्जे (सूम्र 
१, १,२,१६., २०), भ्रावज्जसु (सुख २,६) 1 
आवल्न } वि [आवजे, “क ] श्रीदयुत्पादक 
आवज्नग + (पड ४२८) 1 


पाइअसदमदण्णवो 


.----------------~------------------------------------------------ 
..------- -~-----~---~-------------------------------------------------~----- 


आचञ्जण न [आवजेन] ९ संगरल करना । 
२ प्रमन्न करना ( श्रान्‌ )1 ३ 'उपयोग, 
ख्याल 1.४ उपयोग-विद्धेप 1 ४ व्यापार्‌-विदेष 
(विने ३०५१) 1 ` 
आवल्िय दि [आवनित] १ प्रसत्त किया 
हुभ्रा । २ धमषु क्या हरा (महा; सुर ६, 
३१, सूपा २३२) ! (करण ` न ["करण| 
व्यापार-विनेप ( भ्राचू ) । 
आवल्िय देवो . आउल्निय = श्रातोचिक 
इमा) । 
अवल्नीररण न [आवजीकरण ] उपयोग- 
विशेप या व्यापार-विद्चेष का करना, उदीर- 
ावलिका मे कर्म-प्रसेप ख्य व्यापार (श्रौषः 
विसे ३०५०) 1 
आवह प्रक [ आ + बन्‌ | १चक्रफी तसह 
घूमना, फिरना । २ विलीन होना 1 ३ सक 
शोपा करना, सुखाना ! ४ पीडना, दुःखी 
करना 1 भ्रावटरद (हे ४, ४१६; सृप्र १, ५, 
२)1 वक्‌ आबछ्रूमाण घि ५, ८०) 
अवट् देखो आवत्त (त्कः सुपा ६४, सुप्र 
१, ३) । 
आवष्टुणा प्री [आवरतैना] घ्रावतेन (पराक्‌ 
३१) । 
आवहि खी [दे] १ नवोढा, दुलहिन । २ 
परतन्प्र खी दे १, ७७) । 
आवड देखो आवन्त = भ्रावत्तं (राय ३०) । 
आवड सक [ आ + पत्‌ | १ भ्राना, भ्रागमन 
करना । २ भ्रा लगना 1 वर आवडते (रास 
१०६) 1 ॥ 
आवडण न [आपतन्‌] १ गिरा (सि ६ 
८२)! २श्नाल्तगना (ख ३८४) 1 ` 
आवणवीदि खी [आपणवीथि] १ दट्र-माग, 
वाजार 1 २ रथ्या-चिश्चेषः एक तरह्‌ का मृदृल्ला 
(सप १९०} ॥ 
आवडिअ वि [आपतित्त] १ गिरा हरा 
(महा) 1 २ पासमे श्राया हृ्रा (से १४,३)। 
आवहि वि [दे] १ खगत, सवद्ध दे १, 
७८, पाद्म) । २ सार, मजन्रूत (दे १, ७८) । 
आवण पु [आपण] १ हाट, दूकान (णाया 
१, १, महा) । २ वाजार (प्रामा) 1 
आचणिय पु [आपणिक] सौदागर, व्यापारी 
(षाम) 1 ट 


आवण्ण वि [आपन्न] १ भ्रापत्ति-युक्त । २ 
प्राप्त (गा ४६७) । सत्ता गी [सत्वा] 
गभिणी, गर्भवती ली (्रनि १२४) 1 - 

आवण्ण वि [आपन्न] भ्राभ्नित (सूम १, १, 
१, १६) । 

आवत्त सक [आ + वृत्‌ `] श्राना, 'नावततद् 
नागच्छड पुरणो मवे तेण श्रपुराराधित्ति' (चेदय 
३१९६) 1 

आवत्त श्रक [ आ + वृत्‌ | १ परिश्रमण 
करना 1 २ बदलना 1 ३ चक्राकार घूमना ! ४ 
सक पठित पाठ को याद करना । ० घुमाना। 
भ्रावत्तद (सूक्त ५१) 1 वक अत्तमाण, 
आवत्तमाण (है १, २५१, कुमा) । 

आचच्त पु [आवन्ते ] १ चक्रकार परिधमण 
(स्वप्न ९६) 1 २ मृहृत्त-विशेष (सम ५१) } 
3 महाविदेह क्षेत्रस्य एक विजय प्रदेश) का 
नाम (ठा २, ३) 1 ४ एक खुरवाला पश 
विशेप (परएहं १, १) । ५ एक लोकपाल का 
नाम (जा ४, १) । ६ पर्वतविशेप (खा ९} } 
७ मणि का एक लक्षण (रय) । ८ ग्राम- 
विद्चेष (रावम) । & शारीरिक चेष्ठा-विशे, 
कायिक ष्यापार-विशचेष, "दुवालसावत्ते कित्ति- 
कम्मे" (सम २१) । (कूड न [रूट | पवंत- 
विशेप का शिखर विशेष (इक) । ¶यत वकृ 
[भयमान | दक्षिण की तरफ चक्राकार घुमने- 
चाला (भग १९१, ११) 1 

आवत्त पुन [आबन्त ] १ एक तरह का जदाज 
(सिरि ३८३) । एन लगातार २५ दिनो 
का उपवास (सवोघ ५०८) 1 

आवत्त न [आतपन्न| च्च, छाता (पाभ्र) । 

आवत्तण न [आवत्तेन ] चक्रकार श्रमण (दे 
२,३०) । ध्वेटिया स्री [पीठिका] पीठिका- 
विशेष (राय) । 

आवत्तय पु [आवत्तेक | देखो आवत्त । १० 
वि चक्राकार भ्रमण करनेवाला (हे २, ३०) 1 

आवन्ता छी [आवत्तां ] महाविदेह-क्षेव के 
एक विजय (प्रदेश) का नाम (इक) । 

आवत्ति श्री [आपत्ति] १ दोष-प्रसग, ^सव्व- 
विमोक्लावत्ती' (विसे १६३४) । २ भ्रापदा, 
कष 1 २ उत्पत्ति (विसे ६९६) 1 

आवत्ति स्री [आपत्ति] प्रक्नि (धर्म॑ 
४७३) । 


१२२ पाडअसद्मदण्गयो 


~----~ ~--~-~----- ~----- -~ 


आदि बी [आदति श्रावस्ण (संक्षि €) 1 , ६, ८) \ “पदिद्रुवि [प्रविष्ट] क्रो च 
आचन्न देखो आवण्म (पम ३४, ३०, णाया ` व्ववन्वित (मन) ! श्वादिर त्रि [वाद्य] 
१, २० च २५६० उवर १६०} । | विप्रक, ्रेणिवद नही ररा द्रा (म) । 
आवय पु [अतत ] देवो आयत्त, किति | अिय वि [आवय] वेष्टितं ुग्रनि 
कम्मे वारत्रात्रय' (उम 2१)) 30 ०)! ठ 
अत्य देतो आवड । वह अधिय अवच- ¦ आवटी नी [भावली] १ पति, वरी 
माण (क्टम २३, १३, राया ?, १,८})1, (व्र)! २ राक्णक्तौएक क्ल्याक्रा नाम 

आवया ह्ली [ आपगा] नदी (पान, ख | (पम ९, ११) । 
६१२) । ¡ आवम चक [अ{+वन्‌ | रहना, वदि 
आवया खी [आपद्‌] श्रषदा, विपद्‌, दुष | क्ला। ध्राव्तजा (नु १, १२) 1 व्ह 
(प्रः वण ४२), 1 श्रागारं आतव्रमता वि (मुग्र १, ६) 1 
“त॒ गण॒ति पृव्वनेह, न य | आव्रमद भु [अवसय| १ षर, प्रातरय, 
नीड्‌ नेय लो-प्रवचाय । | स्वान (मूश्र १, ८)! २ मढ, छखंन्यात्तियो 
नय नावि्रावयाप्नो, पुरिषा ¡ काम्यान (वरह, हं २, १८८) 1 
महिलाण श्रायत्ता' (नुर २, १८६) । । आवसहिय् पु [अवरस्य] १ गृहम्य, गृही 
आचर सक [आबु] धाच्छादव करना, | (गूश्र २, 2)1 > उन्वापरी (सुप्र २,७,)। 
ठक्ना । कमं आवरिच्नद्‌ (भग & | आावसिय , वि [आव्यक्‌] १ भ्रवस्य-उर्तव्य, 
क्क आयरिल्नमाण (नग १५) 1 सङ । अआ{विस्सग [ज्या ) २ न खामविकादि घर्मा 
आवरित्ता (न). आवर्सय. नुषठान, नित्व-कम (उवः द १० 
आवरण न [आर] १ प्राज्यादन करते- | ए)! ३ जन ५. धावश्यक पम 
वाना, टकनेवाना, विरोदित करनेवाला (खम (आवम्‌) । गुनाः १ [जुयोग] प्राव- 
७१,णाया१, त) २ बादतु-विया (ल | दयक दुय को व्याघ्या (विध १} । 
€) । आवस्सव पुन [अपाश्रय] १--3 ऊपर 
आव्ररणिन्न वि आवरणीय] १ श्राच्छा- देवो 1 ‰ प्राचार, श्राप (वपरे ८८८) 1 
दनीव 1 > दकनैवाला, श्रारयादन कलेत्राना | आपस्सि्या छली [अआव्रश्य ॐ] सामाचारी- 





श्रीप)। विदे, जन साघुका म्रनुान-विदरैप (उत्त 
आवरिवि चि [आच्रृत] श्राच्छादित, त्िरो- | २६)) 

हिव, श्रावस्मरि कर्महि (निच ?) 1 आवह्‌ सक [आ + वह्‌. | धारणा करना, 
आवरिसिण न [आवर्पण] टिढकना, सिचन | बहन कटाः धिवोत्रि गिद्िपख्गो कणौ 
(द २), मुदढन्म॒पेकमावहृदः (उव), णौ पयण 
आवरिमण् न [आवर्पण] चग जल कौ वृष्टं | तक्छा प्रावदेलाः (लू ?, ७) 1 

(शरणा २५)1 आवह वि [ आव्रह } धारण क्लेवराना 
लाघ्ररे्या ली [दे] करिका, मय परोमते | {आराचा) \ 

का पात्र-विदोप (दे १, ७१) 1 ¡ आवा उक [आ र पा] १्पीना।! र्नो 


आबलग न [आवटनं] मोढना (षद १, म ताना, उपनोग करना 1 द “वंत इष्यसि 
£! आगरेड, सेय ते मरणं मवे (दस्र २, ५) । 
आवि त्री [आवि] ? पदिक, येखी | आवादया न्नी [आवापिजा] प्रवान दौम, 
(मदा) ।२ ए एक बिदुयार्यी फा नाम (परम | 'च्छुयाए पस्लावाद्याएु' (ख ७५७} ॥ 
५, ६५) 1 ॥ आवाग पु [आपाक] श्रावा, म्ट्िके पाव 
आवि छौ [आवलिक्रा| १ पक्ति, चेरी | पकाने का स्यान (उप ६४८८, त्रिते २४६ 
(सय) । २ करन, परपिये (नुज १०) 1३ | दी) । 
खमय-चिद्ेष, एक सदम कान-परिमाणा (मग } आवाड पु [अपात] मीनो दी एक चाति, तेण 
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कने तैं चमु च्नरदेढनरद वानि तदवे 
भ्रावादया णार्म विदराया पिद्ति' (जन >} । 

आवाणयन [आपाणष] दरवान, “निनद 
श्रादारायाई" (र ५४३०} 

आवाय पून [आपात्त] श्रन्यागम, श्रागमन 
(पत्र €१, ६१ यै) 

आवाय देम प्नात्राग (छा २६) ) 

पाय पुं [अपाव] १ प्रारस्म्‌, ल्या 
(वाग्र, ते १६१, ८५४} 1 र प्रयम मेसन (ज 
४, १) 1 २ तत्न, तुद (श्रा २३) ४ 
पनन, गिरना (छरा ०३) 1 ४ स्म्बन्य, सयोग 
(खतः, क्त)। । 

आवय पु [आवाप] १ श्रावा, मद्री के पाय 
परनिषान्यान1> श्राचवान)। ३ प्रभैप्‌, 
प्कना। ८ गन कौ चिन्ता। ५ वोना, चन 
{श्रा २३)) 

आवाचण न [आपादन] कम्यादन्‌, (म॑ 
१०६८. 1 

आघाट देत्वौ लख्वाद (वर्मवि ०६,११२)1 

आवा न [द] जलकेनिक्टका प्रदे 

अवाटय } (2 २,७०) । 

आयाव देवरो आव्रायर =प्रावाप। शास्र 
[या] स्मो नम्बन्वी क्या, त्रि कया-व्रिनेप 
(खा ‰, 2)1 

अवाम पृं [अपास्‌] १ वाञ्रनयान (न 2; 
पान) । २ निवात, श्रवन्यान, रट्ना (परह्‌ 
१, ८ श्रौप्‌) 1 2 परि-नृह, नीड (कव १, 
१)1 ४ पटा, ठेन (मृषा २५४६, चप 
१३०) 1 “पच्वय प [ण्प्वेत] श्टनेका 
'पर्वत्त (इक) 1 

आवास } देखो आत्रस्सय = भावस्यक (पि 

आवासग + २८८२ श्रोघ ६दइ८" विते ८१०) 

जावास्रणिया न्नी [आवासनिम्‌] शभ्ावाव- 
न्यान (च १२२) 1 

आव्रास्य न [आवास्रक] १ भ्रावच्यक, 
जलतो । २ नित्व-कर्तव्य वमनिष्ठान (द १, 

ॐ व्चिठ्भत)1 दे पुं पक्नि-चृह्‌, नीड 

(वव १,१) 1 ४ वि सस्कारावायक, वाक । 
५ अ्रच्छादकं (तरिते ७५) । 

आवास्ि वि [ आवास्सिन्‌ `] र्हनेवावा, 
एमंतनियावातती' (च्व) । 

आवासिय वि [ आव्रास्सित ] उनि, 

पडाव डाला हमरा (मुपा ४५६. सुर २, १) 1 


आबाद--अविेद ` 


आवाह सक [आ + वादय्‌ ] १ सानिव्य के 
ज्तिएदेव या देवाधिष्ठित चीज को वृलाना 1 
२ वृलाना -1 ` सकृ आवाष्टिवि ८श्रप) 
(भवि) । 
आवाह पु [आ्वाघ | पौडा, वावा (विपा १, 
६)1 त 
आवाद्‌ पुं [आवाह ] १ नव-परिणीता वधू 
कोवरके घर लाना (परह, ४२ 
विवाह के पूवं किया जाता पानदेनेका एक 
उट्मव (जीव ३) । 
आवाहण न [आदान] ब्राह्लान (विसे 
१८८३) । 
आचष्ट वि [अवादि] १ वुनया टुः, 
श्राहूत (मवि) 1 २ मदद के लिए वुताया हुम्ना 
देव या देवाधिष्ठित वस्तु, "एवे च मणंतेण 
प्रावाहियादं सव्थाइ" (मुर ८, ४२) । 
आवि न [दे] १ प्रसव-पीडा। २ वि नित्य, 
शरवत ! ३ दृ, देखा हूना (दे १, ७३) । 
आवि अर [चापि] समच्वय-चोतक श्रव्यय 
(कप्य) । 
आवि भ्र [ आविस्‌ | प्रकटता-सूचक भ्रव्यय 
(सुर १४, २११) 1 
आवि सक [आ + पा] पीना, जहा दुमस्म 
पुप्फेमु ममरो श्राविम्मद स्त' (दस १, २) । 
आचि ति [आब्रृत्‌] भ्राच्छादिव (से ६, 
६२) 1 । 
आवि पु [दे] १ इ्रगोप, क्षुद्र कीट- 
विदचैप 1२ चि मयित, श्रालोडित (दे १, 
७६) । ३ प्रोतं (दे १, ७६, पाम्रः पड } । 
विअ नि [ आविच | भ्रविच-देोतन्न 
(रय) 1 
आचिअञ्छा की [दे] १ नवोढा, दुलदिन 
२ परतन्त्रा, पराधीन ल्ली दे १, ७७) 1 
आर्विध स्क [आ + ज्यध्‌ | १ विवना। 
२ ,पटनना। ३ मन्द्र से श्रवीन करना । 
श्राविघ श्राकं ३८)। श्राविवामो (पि 
८८९} 'पालव वा मुवरणवुत्त वा श्रावि- 
वेच पिखिचेल वा ` (माचा २, १३, २०) 1 
कमं भ्राविज्क (उव) 1 
आविधण न [आव्यधन] १ प्हुनना!२ 
मन्त्र से श्राविष्टुकरना, मन््र से श्रवीन करना 
(पर्‌ १, २० भ्राक ३८) । 


पाइञसदमदण्णवो 


आविक्रम्म पुन [आविष्कमेन्‌ | प्रकट-कमं, 
प्रकटष्प से किया हृश्रा काम (धाचा २, १५, 
५) 1 
आविग्ग वि [आविग्न] उद्विग्न, उदासीन 
(से &, ८६० १३, ६३० दे ७, ६३) 1 
आचि वि [आविष्ट] १ भावत, व्याघ्र (सम 
५१० सुपा १८५७) 1 २ प्रविष्ट (सूग्र १, ३} । 
३ श्रषिष्ठित्त, श्राधित (ला ५» भास ३६) 1 
आविहु वि [आविष्ट] मूत भ्रादि के उपद्रव 
से युक्तं (सम्मत्त १७३) 1 
आविद्ध वि [आविद्ध] परिहित, पहना हरा 
(कप्प) । 
आविद्ध वि [दे] दि, प्रेरित (दे १, ६३) । 
आविञ्भाव पुं [आविभांव] १ उत्पत्ति । 
२ प्रादुर्मवि, प्रभिव्यक्ति, भ्राविन्भावतिरोमाव- 
मेत्तपरिणामिदव्वमेवाय' (विसे) । 
आविव्भूय वि [[आविभूत | १ उलन्न । २ 
प्रादुभूत (कप्य) 1 ३ श्रमिग्यक्तं (सुर १४, 
२९११) 1 
आविर वि [विट्‌] १ मलिन, भरघ्वच्छ 
(सम ५१) 1 २ श्राकरुल, व्याप्त (सूमन १, १५)। 
आवििभ वि [दे] करुपित, क्रढ ८ पड्‌ ) । 
आचिलुपिअ वि [आरादि क्तत] श्रभिलपित 
दि १,७२)। 
आयिस सक [आ+ चिद ] पवेश करना, 
घरुसना । आ्ाविसेद (सम्मत्त १७३} । 
आविस श्र [ आ+ विश्‌ ] १ सवद्ध होना 
युक्त होना 1 २ सक, उपभोग करना, सेवना; 
'परदारमाविसामित्ति' (विसे ३२५६) 
“ज ज समय जीवो, भराविसई जेण जेण भवेण। 
सो तम्मि तस्मि समए, सुहासुह्‌ ववएु कम्म" 
(उव) 
आविदव शरक [ आविर्‌ + भू | ९ प्रकट 
होना 1 २ उप्र होना । श्राविहवद्र (स ४८) 1 
आविहूअ देखौ आवित्भूय (स ७१८) । 
आवी देखो आवि = श्राविस्‌ , आवी वा जद 
वा रटृस्सेः (उत्त १, १७. सुख १, १७) 1 
“कम्म देखो आविकम्म (श्राचा २, १५, ४)! 
आवीअ वि [आपीव] १ पीत । २ शोपित 
© १३, ३९१) 1 
अधवीइ वि [आवीचि ] निरन्तर, भ्रनिच्छिच, 


१२९ 


शन्मप्पभिदमावीदतलिलच्छेए सर व सूसतं } 
श्रगुखमयं मसमाणे, जीयंति जणो कहं भद? 
(सुपा ६५१) 1 

“मरण न [मरण | मरण-विशेष (मग १३, 
७) 1 

आवीकम्म न [आचिष्कमेन्‌ | १ उत्पत्ति । 
२ भ्रमिन्यक्ति (ठा €, कप्प) । 

आवीड सक [ आ + पीड | १ पीठना ! २ 
दवाना । भ्रावीडड (सण) । 

आवीण न [आपीन] स्तन, थन (गड) । 

आवी देलो आमे = ्रापीड (म ३१४) 1 

आवील देवो आवीड 1 सकृ आवीख्याण 
ग्राचा २, १, ८, १) 1 

आ्ीटण न [आपीडन | समह्‌, निचय 
(गउड) 1 

आवुअ ए [आबुक | नाटक की भाषा मे पिता, 
वाप (नाट) 1 

आदुण्ण वि [आपूर्णं] पूरं, भरपूर (द २, 
१०२) 1 

आदत्त पु [दे] मगिनी-पति (घि १८३) 1 

आबुद्‌ वि [आच्रत] ठका हृभा (प्राकृ ण, 
१२) 1 

आबुदि ज्ञी [आत्रृति| धरावरण (प्राकृ ण, 
१२) । 

आचरूर देखो अआपृर = भ्रा + पूरय्‌ । वह 
आवूरेत (पम ७६,८)। कवक आचूस्जि- 
माण (स ३८२) । 

आदूरण न [अपृरण |] पूर्ति (स ४३९) 1 

आवूरिय देल्लो आऊस्यि (पम ६४, ५२, 
स ७७) । 

आविअ सक [आ + वेदय्‌ ] १ विनति 
करना, निवेदन करना । २ वतलाना । आवे- 
एड (महा) । 

आवेअ प्र [आवेग] कष्ट, दुख (से १०, ५७, 
१९१, ७२) 1 

आवेड देलो आवा । 

आवेद्य वि [आवेष्टित ] वेष्टित, धिरा 
हमा (गा २म) 1 

आवेड } देलो आमेट (दे २, २३४ 

आवेडय / फमा) 1 

अवेढ पु [अविष्ट] १ वेष्टन! २ मरड्लाकार 
-करना (से ७, २७) । 


आवेदण-~--आसगटिथ् 
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" चा्रचयेदिक पव चराय वा (ठा ७} 1 श्युहु ! आर्स॑तर पदि] १श्रढ, विर्वा (नृपा ५२६ 
पुं [युख] १ एकः घरमर्हीपि । २ उका | पद्‌) । ९ प्रव्यवनाय, परिणाम (से १,१५)। 
निवासी (ला ८,२) । “मह्‌ पृ [मेव] यनञ- | २३ प्रावरा, उच्टा, चाद (गख) 1 
विनेय (वम ११, ४२)1 श्‌ पृ [श्ल] , लासखधा खर [द] १ द्ा, वम्टा (दे, 
धोडा-गाढो (साया १, १) । वारु [श्वार्‌] । ६३) 1 २ पराघक्ति (मे २); 
चुट-सयाएर, चुदट-चदया (नपा २१८१ । च्वाद्‌- ` आसंविधवि [द] १ प्रध्ययवित। २श्रन- 
जिया ली [वदनि] वेदे कौ सवायै, ' धासि (न १०, ६६) 1 ३ संमावित (वरमा, 
धोटे पर चवार होकर फिरना (्रिपा १, ६) 1 , उ १३७) 1 ` 4 
श्तेण पुं [सेन] ६ नवान्‌ पा्व्॑नायके आमजिम् व्रि [जासक्त] पीदै लगा हमा 
पिता (क्प) । २ पश्ववे च्व्ती का पिता (न ५, २०, उतर ६१) । 

(खम १४२) । भरे पु [भरोद] घृट-नवार, । भाव्य न [आसन्द्फ्‌] श्रानन-विदेष 
धुढ-चदया (ने १२, ६६) 1 (प्राचा, महा) । 

आस पुदच्ची [आशन] मोजन, श्वामासाएु पाय- आहय रन [आन्द ङ्‌] शराचनःविषेप, मंच 
रानाण (सूत्र २, १) 1 । (गुग्व ६, १) ह 

आघ प [आस्न] केष, पना (विते आ्मंदाण न [आसन्डान] श्रवटम्नल, श्रव 
२७६५} 1 , रोघ, सकात्रट (गड) 1 

आस न [आस्य] मउ, गरंट्‌ (णाया १, ८) । आसदिधा क्री [आसन्धिल] देदा मश्च 

आसद्‌ वि [आश्वयिन | ्राद्रवन्यित, श्वमा- (सूत्र १, ९, २, १५४ गा ६६४८) । 
चदणी जाया सा देवी सानमनिव्व' (घर्म॑वि आमदी छ [आसन्दी] श्रामन-विच्ेप, मञ्च 
१४७) । (नृग्र 5, € दस्र €, ५४) । 

आसक सकः [ आ + श्रद्‌] १ सेह आसनी न्रौ [ अख्गन्वी | दनन्पविर्वदधेय 
करना, सशय करना ¦ २ श्रव मवमीव होना । , (मुपा ३२८१1 
श्राखकद्‌ (च ३०) । वकृ आमङरत, आम- , आसवर वि [आशाम्वर्‌] १ दिगन्वर, नन 


अविदढण न [अव्रष्टन ] ऊपर देग्नो (ग्ड, 
पि ३०४) । 

अवेदिय वि [आवेष्टित] ‡ चाने प्नोर 
वेष्टित (मम १६, ६° उप ¶ ३२७) । २ एक 
चार वटति (ग) । 

आवेयण न [अतरेदन्‌ ] निप्दन, मनो-माव 
का प्रक्तश्-करण॒ (गखडः दे ७, ८७} 1 

आवेवञअ वि [डे] १ विद्धप श्रायक्त1 २ 
प्रवृ, वडा हरा ( पद्‌ )। 

आवस सक [आ + वे्नय्‌ | मृताविष्ट 
करना । सदर आवस्िङण (च ६४) । 

अवसर पु [अवे] १ प्रमिनिेण। २ जो । 
३ भूतग्रह्‌ 1 ८ प्रवरेण (नाट) । 

अवेमण न [अवेशर्न] ून्यनृहः, श्ावेनण- 
संमापवासु परियस्नानानु एगया वामो 
(ग्राचा) 1 

आस देखो अर्स = भ्रन्न (पाङ २६) 1 

आस शरक [ आस्‌ | बैठना । व्क श्रजय 
आसमाणे, व पाएमुयां टिषड' (द ४) 1 
हे आसित्तण, आमदइत्ता, आसटततु (पि 
५७८, कुम, दस॒ ६, ४४)1 

आस पर [अभ्व] १ श्रय, घोटा (णाया १, ' 
१७) 1 २ देव-विरेप, धिनी नक्षत्र का श्रवि- 


छायक देव (ज) 1 ३ श्रधिनी नदथ (चद २०) 1 
„ -४ मन, चित्त (षर २) 1 (कण्ण, "कन्न पु 
[करणे ] १ एक धन्ति । २ उका निवासी 
(ठ ४, २) । °गीव पु [रव] एकं प्रसिद्ध 
राजा, पहला प्रतिवामुदेत्र (पड्म ५, १५९) 1 
तर पु [तर्‌] चवर (श्म १८) 1 ^त्याम 
पु [स्थामन्‌ | द्रोणाचार्यं का प्रच्य पुत्र 
(कुमा) । शद्रञ षु [ध्वज] व्रिदुयावर वश्च 
-का एक राजा (पठम ४, ४२) 1 घम्म 
[ “वर्मं देवो पएृवोत्त ग्रं (पम. ५,४२) 1 
श्वर वि [धर] श्रश्वो को धारण करनेवाला 
(रौप) । "पुर न [शुर] नगर-विशचेप (इक) । 
“पुरा, “पुरी खी [पुरी ] नगरी-विशेप (कख, 
२, ६) । प्मक्खिया न्न [पक्षिक] 
-चतुरिद्धिय जीव-विद्धिप {शरव ३६७) 1 
"पद्ग, "मदय पुं [मटक |] श्रघ का मर्दन 
करनेवाला (णाया १, १७) 1 “मित्त पुं 
{मित्र | एक जेनामाच दानिक, जो महागिरि 
" के चिप्य कीरिडन्य का श्चिप्य था श्रीर्‌ जिचने 


क्माग (नाट, माल ८३) 1 


, आस्र ली [आशक] चद्धा, भय, वहम, 





| 


चश्वय (चतुर ६, १२१, महाः नाट) 1 

आस्क वि [आशगद्भ्न | धाशद्धाकले- 
वाता (गा २०५) 1 

आस्य वि [आ्लद्ित्‌] १ सदिग्व, स्व 
चिन । २ खनावितन (महा) । 

आसङिरितरि [आद्र] श्राणको करने- 
वाला, वहम (सुर १४, १७. गा २०६) 1 

आप्तग पु [दे] वास-गृह, श्रव्या-गृह्‌ (दे १, 
६६)। 

संग पुं [आसङ्ग] १ भ्रासक्ति, भरनिप्वय } 
२ सवन्व । (गचड) । ३ रोग (भरावा) । 

आसगि वि [आसद्धिन] १ भ्रानक्त। २ 


। 
। 
। 
| 


(प्रामा)1 २ चैनका एक मख्य मेद। ३ 
उसका भ्रनुवायी (ख २) 1 


आस्रसउय प्रि [अस्णयित] चश्रव-रहित 


(नूम २,२, १६) 1 


आसंमण न [आग्नसन] न्छा, श्रनिदापा 


(मास ६४) 1 


आससा घ्नी [आपा] अनिनापा, च्या 


(चा) । 


आससि वि [आर्गसिन्‌ | भ्रभिनापी, द्या 


करनेवाला (प्राचा) । 


आससिअ वरि [आश्तसित] भरमिलपित (गा 


७६) 1 


आसक्यय पु [दे] प्रचस्त पल्लि-विदेप, श्रीचद 


(दे १, ६७) 1 


भासग देवो आत्त = प्रर {णाया १,१२) । 


सव््वौ, खयोगी (गड) 1 छ्लौ "णी (गचड)1 | शासगि वि [दे] श्राक्रन्त, श्रासगनिन्नो 


आसघ खक [ सं + भावय्‌ | १ समावना 


तिव्वकम्मपरिणदेएः (स ४०४) 


करना । २्रव्यवसराय करना । ३ स्विर कलना, | आसगङ्अ वि [दे ] प्रा, एव विखयवितुद्ध- 


निय करा 1 आसवडई (मि १५, ६०) 1 
चक आसं्घत (न १५, ६२) 1 


चिरेण खवरप्रो कम्मसंधाभ्नो, भ्रासगनियं 


चोधिवीय' (चख ६७६) 1 





-------- 


आसज भ [आसादय] प्राप्त करके (विसे | श्रवलम्बन करना । २ ग्रहण करना 1 भ्रासयह 
३०) । (कण) । वृ आसयंत (विसे ३२२} 1 

-आसड पु [आ सड] विक्रम फी तेरटवी शवान्दौ । आसय पुं [आशक्‌ ] खानेवाला (प्राचा) 1 
का सनाम-व्यात एक जन ग्रन्यकार (विवे | आसय पुं [आश्रय] श्रावार, रवलम्बन (उप 
१४३) 1 त ७१४, सुर १३, ३६) 1 † 

-आसण न [आसन] १ जिमपर वैडा जाता | आसय पु [आश्य ] १ मन, चित्त, हदय (सुर 
हि वह्‌ चौकी श्रादि (श्राव ४)। २ स्यान्‌, | १३, ३६, पात्र)। २ प्षमिप्राय (सूग्र १, 
जगह (उत्त १, १)। ३ शय्या (प्राचा) 1 ४ | १५) । [द्‌] | 
वेठना, उपवेशन (ल्‌ ६) । . | आसय न [द्‌] निक, समीप (दे १, ६५) । 

-आसणिय वि [आसित] रासन पर वैडया , आसरि वि [दे] सुल-म्गत, सामने प्राया 
हमा (घ २६२) । हमा (दे १, ६६) 

आसण्ण न [आसन्न] १ समीप, पास । २। ५ ख 1 

वि समीपस्य (गड) 1 देखो आसन्न । स 

-आसन्त वि [आसक्त] लीन, तत्पर (महा, ' जेएए कस्म परिणमिएष्यणो स विरुरोभ्रो मावा- 
भ्रा ६४) । । सवो" (रव्य २६) । 

-आमत्त वि [आसक्त] १ नीचे लगा हमरा | 

; (सय ३५) । रपुं नपुखक का एक मेद, | सव" (ग १, ६) । 

- बौपात होने प्र भी ज्ञो का प्रालिगन कर ¦ अ[सुव पु [आसव] मय, दारू (उप ७२० 
उमके कक्षादि भ्रमो मे जुटकर सोनेवाला' टी) ॥ 
नपुसक (पव १०६) । आसव पु [आश्रव] १ कर्मों काप्रवेशदार, 


। 1 
-आसत्ति श्री [आसक्ति] श्रसिषवद्ग, तल्नीतता | जिससे कमंवन्व होता दे वह्‌ षा भ्रादि (ठा 


- (कुमा) । - २, १)।२वि श्रोता, गर-वचन को सुनने- 
-आसस्थ पुं [अश्वरथ ] पीपल का पेड (पउम ¦ वाला (उत्त १) ! “सद्ि वि [_ “सक्तिन्‌ | 
५३, ७६) 1 दिसादि मे भ्रासक्तं (पराचा) । 


आसत्थ वि [आश्वस्तं] १ भ्रा्ासन-पराप्त, ¦ आसवण न [देः] वाम-गृह, शग्या-घर (दे १, 
स्वस्य । २ वि्मान्त (णाया १,१, सम १५२, । ६६/ । 


| 


` पम ७, ३८, दे ७, २८} । आस्षवाष्िया ली [अश्वास] श्रघ-क्ीडा 


आसन्न देवो आसण्ण (कुमा, गउढ) । श्वत्ति । (वमि ४) । 
नि [श्वन्‌] नजदीक मे रनेवाला (शुषा | आसाम सक [ आ + सादय्‌ | स्यं करना, 
३५१) । दूना । भ्रा्ाएला ! वक आसायर्माण (प्राचा 
आसम पु [आश्रम] तापस रादि का निवासं | २, ३ २ ३) । 
स्थान, तीर्थ-स्यान (परह्‌ १,३१ श्रौप)। २ ब्रह्य- | आसंस भ्रक | आ + शवस्‌ | भ्रा्वासन लेना, 
चर्यं, गाहम्यय, वानप्रस्थ श्रीर मैश््य (न्याम) , विद्याम सैना । श्रामसइ, भ्राममसु (पि ८८, 
ये चार प्रकार कौ भ्रवस्या (पचा १०) 1 | ४६९) \ 
-आसमपय न [आश्रमपद | ताषमो के आघ्रम | आससण न (मशसन ध ष 
से उपलर्षिव स्थान (उत्त ३०, १७) । (परुठ १, ३) 1 ४ 
ध आससा जो [आशसा | म्रभिलापा, "जैत्ति तु 
-आसमि वि [_ आश्रमिन ] श्ाघ्रम म रहने- परिमाण, त दु ्राससा हाई (विसे २५१६) 1 
वाला, ऋषि, मनि वगैरह (पंचव १) । आसस्िय वि [आश्वस्त] श्रा्वासन-प्राप्त (स 
आसय भक [ आस्‌ ] चेखना । भासयति | ३७८) 1 
(जीव ३) । ॥ , | आसा क्लो [आशा] १ श्राशा, उम्मीद (भ्ौप, 
आसय सक [आ+] १ भ्राख्य करना, । से १, २६, सुर ३, १७७) 1 २ दिशा (उप 





--------~ ----------------------~ --------~ 


आसव सक [ आ + स, | श्राना, श्रासवदि , 


आसव पु [आन्नव्‌] सूष्म चि, देलो, 'सय- , 


६४८ टी) । ३ उत्तर रुचकं पर वसनेवाली 
एक दिक्कुमारी, देवी-विशेप (छा ८) । 

आसाअ सक [ आ + स्वादू | स्वाद लेना, 
चखना, खाना 1 घ्रासायत्ति (मग) 1 वक. 
आसाअअत, असाएत, आपायमाण 
(नाटः से ३, ४* साया १, १)। 

अ!साअ सकं [ आ + सादय्‌ | प्राप्त करना । 
चछ आपाएत (से ३, ४५) 1 

आमाअ सक [ अ। + शातय्‌_ | श्रवज्ञा करना, 
श्रपमान करना । भ्रसाएजा (महानि ५) । 
वकर आश्ायत, आस।एमाण (घ्रा ६, ठ 
४) । 

आसा पु [आस्राद| १ स्वाद, रस (गा 
५९३, से ६, ६८, उप ७६८ टी) । २ पुनि 
(से १, २६) । 

आसाअ पु [आऽस्वाद्‌ | स्वाद का विलकुल 
ध्रभाव (तदु ४४) । 

आसाञ देवो आसय = भ्रा्चय (तदु ४५) । 

आसा पु [आसद्‌] प्राप्ति (से ६, दन) । 


अ{खादञ वि [अआशातित | १ भरवज्ञात, 
तिरस्कृत (पुष्क ४५४) । २ न श्रवज्ञा, तिर- 
स्कार (विवे ६२) । 

आसाइअ वि [आस्वादित] चखा हृपरा, 
थोडा खाया ह्र (मे ५, ४६) । 

आसाइअ वि [आसादित] प्राप्त, लव्य (हेका 
३०, मवि) 1 

आसाढ पु [अपाठ | १ प्रासाद्‌ मास (सम 
३९) । २ एक निव, जो भ्रग्यक्तिक मतका 
उत्पादक था (ठा ७) } भूह पु [भृति] 
एक प्रसिद्ध लैन मनि (कूुम्मा २६) । 

आसाढा ल्ली [अपाठ] नम्त्र-विशेषप (उ 
२)1 

आमादी ल्ली [अपाद] भ्रापाढ मासिकी 

| पूणिमा (मुल) 1 

आसादी खी [आषाढ | १ श्रषाढ़्‌ मासिकी 
पुणिमा । २ श्रापाढ मास्त कौ श्रमावस (सुज 
१०, ६) । 

आसादेत्तु वि [अखाद्यिद] भ्रास्वादन 
करनेवाला (ठा ७) 1 

आसासर पु [आशामर | सातवे वासुदेव श्रौर 
वलदेव के पूर्वंभवीय घमं फा नाम (सम 
१५३) । 


१२६ 


---- -~----~----- ----~---------~ 


पाड्मदमदण्णवो 


आसायण् न [आस्वान] स्वाद तेना, चलना । आसामण पु [आश्वासन] ? एक महार 


(पम २२, २७, णाया १, ३ मुपा १०५)। 

आसायण न [आश्रातन] ९ नीत्रे देवो 
(विवे ६६) 1 २ ग्रनन्तानुवन्वि कपाव का 
वेदन (विसे) 1 

आसायणा स्री [आश्नातना | विपरी वर्तन, 
श्रपमान, तिरस्कार (पटि) 1 

आसार सक [ आ + सारय ] तंदुरस्त करना, 
वीणाको ठोकक्रना। मकर भ्रासारेरुण 
(निरि ७६४) । 

आसार पु [आसार] खमीक्स्ण, वौणाको 

ठीक करना (कुप्र १३६) । 

आसार पु [आसार] केगने पानी का वरसना, 
(खि ९, २०५० पुणा ६०६) \ 

आसारिय वि [आसारित | ठीक किया हमा, 
श्रात्रारिया कुमारेण वीणा (वप्र १३६) 1 


आसाद्य पद्ध [आशा] श सर्षकौ | 


एकं जाति (परह्‌ १, १) 1 २ घ्री विद्या- 
विद्तेप (पठम १२, ६२४, ५२, ६) 1 

आसावद्टी न्नी [आशापन्ये | एक नगरी (ती 
१५)1 

आसावि वि [ आस्राविन | फरेवाला, 
सच (सु, २, १९१) 1 

आसाम चक [ आ + णस्‌ `| राशा कसना, 
उम्मीद रखना । श्रासासदि विसी ३०} । 

आसाम श्रके [आं + शासय | श्रास्वायन 
देना, नान्त्वना करना 1 श्राचानद्‌ (वचा १६) । 
वक्र अस्रास्त, आमासितत (ते ११, ८७ 
श्रा १२) 1 

आसास प [आश्वास] १ भरात्वानन, सान्त्वना 
(म्मौघ ४३० सुपा ८३, उप ६६०) । २ विराम 
(खा ४, ३) 1 ३ टदीप-विशेष (भाचा)1 
आसासञ पं [आग्दासङ्‌ | वित्राम-स्यान, 
पर्य का श्र, सरग, परिच्छेद, म्रव्याय (से २, 
४६) ! २ वि, श्राद्धासन देनेवाला, नाणु 
श्रामासय सुमिततव्व' (धुप्फ ३८) 1 
आसासग पुं [आद्राखक | वीजक-नामक चुक्ञ 
(रौप) 1 

आसास्रण न [आश्वासन] १ त्तान्त्वना, 
दिलाचघा (मुर € ११० १२, १५, चउ्पपु 
५८) 1 २ अरहो के देव-विद्चेप (ठा २, ३) । 


| 


„~ ~~~ -----~-------------~--~-------~----~------~------------- 


(मुव २०) ) २बि. प्राश्वानन-दाता (कुप्र 
११०) 1 

आसासिञ वि [आश्वासित] विचको श्रा्ा- 
सन दिया गयादौ वह्‌ (ते ११, १३६गमुर 
र, २८ ) ॥ 

आसि छक [आधि] श्राय कला, 
संकृ. आसिन (ग्रास ६६) । 

आसि देवो शस = शरस्‌ । 

आसि वि [जाश्िन] खानेवाला, मोजकः 
(यद्वि १३) । 

आस्तिअ वि [आच्िक्र] श्रस्व का शिक्षक, 
द्ुद्रवियजो भरसे दमेदतं श्रासिय विति 
(वव ४) । 

आसिम वि [आशित | विलाया हृप्रा, मोजित 
मि ८, ६३) 1 

आसि वि [आधित] श्रा्यप्रा्त (कण, 
मुर 3, १७, ने ६, ६५. वितते ७५६) । 

आसि वि [आसित] १ उपविष्ट, कै प्रा 
(से र, €3) 1 २ दा हृभ्रा, म्यिठ (प्म 
३२, ६६) । 

आसिअ दैवो आसिन्त (खाया १, २, कप्म, 
भ्रौप) । 

आसिअय वि [दे] लोहे का, लोटु-्नि्मित 
(दे १९७ सूव्र कृ०° चो त्रु मा २८५) । 

आसि घ्री [आसिका] वैठ्ना, उपवेशन 
(से ८, ६३) । 

आसि देवो आसी = भ्राचिप्‌ ( पड ) 1 


आस्िच मक्त [आ+ सिन्‌ | सीचना। 


कर्मं श्रासिच्वत (चेदय ?५१} 1 

आकिण वि [आशिन्‌ | खानेवाला, मोक्ता 
“मसास्िखस्स (पम २६, ३४) 1 

आनिण पुं [आशिन] श्राद्धिन मास (पाञ्न)। 

आसित्त वि [आसिक्त | १ घोडा सिक्त (नग 

„ ३३) । २ सिक्त सौचा हमा (श्रावम) । 

३ धु नपुचक का एक मेद (ष्फ ६२८) 1 

आसित्तिया नी [दे] खाद्य-वि्नेप, °विसा- 
दाहि श्रास्ित्तियाग्रो मोत्रा क्ल सर्वत्रि' (नुव 
१०, २७ ) | 

आस्ियावाय देखो जासीवाय (प्र १, १५, 
१६)1 - 


-~-----~ ----------~ ---------~ --~ --~----~- -~ ~ 


~~ 


आसायण-आघुरीय 





आसि पु [आसि] एक मर्द {मूप्र १, 
द, 2) 1 

आसिष्ट वि [आरट] प्रागिव (नाट) ! 

आसिटिस सक [ आ +स््टिपू | श्रानिगन 
करना । दढ आलेट्‌ट्रंम, अलेट्‌ (दे 
२, १६४) 1 


| आसिसा देषो आसी = श्रच्िप्‌ (महाः श्रनि 


¦ आमी देखो अस्‌ = 


1 


1 


| 
। 
| 
। 
1 
॥ 
। 
। 
| 
। 
| 


१२३) 1 

ग्रसु 1 

आसी न्नी [आली] दादरा (चिमे) । "विसर 
पुं [विप] १ जहरिला स्नप, रानी दादा 
त्गयविमासीविसा मरोयव्वाः (जीव १ टी; 
भ्रानू १२०} 1 २ पवंत्र-विनेप फा एक धिवर 
(खा २, ३) 1 ३ निग्रह्‌ शरीर ग्रनुरह्‌ क्लेम 
नमर्थ, लव्वि विद्धेप को प्राप्त (जगत, १) 1 

आसी स्री [ आश्चिप्‌ | श्राणीर्वाद (मुर १, 

दे) । ववण न [वचन] श्रा्तीर्बाद 

(मूपा ४९०) । "वाय धुं [वाद] भ्रातीर्वादः 
(नुर १२, ४८३४ सुपा १८४) 1 

आसीण विं [आमीन] कठ हृश्रा, नमिज्ण 
भ्रानीखा तम्नो (वनु) 1 

आसीवअ पु [द्‌] दर्जी, क्पडा नीनेवाला- 
(दे १, ६९) 1 

आसीता देवो भासी = श्रादिप्‌ ( पट्‌ ) 1 

आसु पून [अष्ट] श्रौत (लकि १७) 1 

आसु ) भ्र [आशु | शवर, तुरत, जल्दी (सार्वं 

आसु 1 १८ महा; काल) 1 लर धु [कार] 
१ हिता, मारना । २ मरने का कारणा, चिनरू- 
चिका वगेरट्‌ (ग्राव) ३ शीघ्र उपन्वित्त, 
शराचुक्षरे मरणो, ध्च्िन्नाए य जीवियानाए 
श्रा ६) पण्णवि [ प्रत्त] १ ओीघ्- 
बुद्धि ! २ दिन्य-त्नानी, केवल-्ानी सप्र १, 
€ १ ८) { 

आसुर वि [आसुर ] श्रयुर-्वन्वी (छा ५, 
४० श्राउ ३२६) । 

आगसुरत्त न [आसुर  नतेविपन, उस्खा (दन 
८, २५) 1 

आयुरस्य ए [आसुरिफ़] १ श्रनुर, शरनुर रूप 
खे उप्त (राज) 1, २ वि. श्रनुर-घवन्वी (सू 
२, २, २७) 1 

आघुरीय वि [ अयुरीव ] श्रनुर्प्वन्वी, 


आसुसरुत्त--आदहव ` 


श्ासुरीय दिसं वाला गच्छति श्रवातम' (उत्त | 
७, १०) । 
आयुरुत्त वि [आशुरुप्त ] १ चीवर क्र । २ | 
भ्रति कूपित (खाया १, १।। | 
-आुस्त्त वि [[आसुेक्क ] परति कुपित (णाया | 
१, १ ) } ८ = 
आसुरुत्त वि [आशुरुघ् | श्रति-करुपिव (विपा 
१, ६) 1 1 
-आस्तुणि न [[आशनिन्‌] १ वलिष्ठ वनाने- 
'वानी खुराक'। २ रसायन-ङ्रिया (सृग्र १,६)। 
आसृणी जी [आशी | श्लाघा, प्रमा (सूत्र | 
१ ६, १५) 1 | 
आसूणिग्र वि [आशूनित | योढा स्यूल किया 
खरा (परह १, ३)1 
आसुर ,न [दे] श्रौपयाचितक, मनौती (पिंड | 


४०४) । ङ 





पादअसदमष्टण्णवो 


आसोई } द्री [आश्वयुजी | १ श्रारिवन 
आसोया 4 -मास की पुरिमा । २ श्रालिन 


मास कौ श्रमावस (मुज १०, ७,-६) 1 


आसोकत्ता ल्ली [आसोकान्ता ] मन्यम प्राम 


-की एक मूर्च्छा (ल ७) । - 


4 


आसोत्य्‌ पु [अश्वरथ] पीपल का पेद,(परण 


१, उप २३६) । 


आद्‌ चक [व्रन्‌ | कहना । मूका--श्रादमु, 


श्राह (कप्प) 1 


आह सक [काङक्त. | चाहना, षच्खा करना। 


श्राह ( दे ४, १६२. पड्‌ } 1 वकृ आहत 
कमा) । 


आर्हंडट देवो आखडट (द्म्मीर १५) 1 
आहतु देखो आदण । 
आद भ्र [दे] १ श्र्यया । २ निष्कारण ` आहय वि [आदत] १ आ, सोचा हुमा 1 


(बव १) । “भाव पु [माव] कादाचित्तता 
(वव १०७ टी) । 


मासेअणय वि [आसेचनक ] जिसको देढने | आच न [दे] १ श्रतययं, वहत, भ्रतिगय (दे 


से मन को तृप्ति नदोती हौ वह दे १,७२)। | 

आसेव सक [ आ + सेव्‌ ] १ चेवना। २ | 
पानना । ३ श्राचरना । ्रादैवए (श्राप ६७) 1 | 

-आसेचण न [आसेवन ] १ परिपालन, सरक्षण 
(सुपा ४३८) । २ प्राचरण (च २७१) 1 ३ 
-मेथुन, रतिखमोग (दसू १, पव १७०} 1 

आसे्गया } ती [आसिवना ] १ परिपालन । 

-आसेवणा । (सुगर १, १४) । २ विपरीत | 
भ्राचरण (पव)। ३ भ्रम्यास राच) । ८चिकन्ना 
का एके भेद (घमं ३) 1 

-आ।सेवा खी [आसेवा] अपर देखो (मुपा 
१०) ॥ 

आसेविय वि [आसेवित] १ परिपालित 1 
२ प्रन्यस्न (रचा) 1 ३ म्राचरित,.अनुष्ठित 
(ख ११८) । 

आसोअ पुं [ अश्वयुक्‌ ] श्राधिन मान 
(स्यए ३६)। 

भासो वि [आशोक] श्रशोक चन्न सवन्वी 
(गव्ड)1 ` 

-आसोइया स्रौ [दे. आसोतिका] भ्रोपवि- 
विशेष, श्रासोऽयादमीस चोलं घचिख कूयुमम- 
मीस" (सुपा ३६७) ! + 
आसो ख [आश्वयुजी ] भ्रा्ठिन रपणिमा 
{च्क) । 


१, ६२) । २ घर गीघ्र, जल्दी (भ्राचा)। ' 


३ कदाचित्‌, कमी (सग ६, १०) 1 ८ उप- 
न्थयित होकर (पराचा) । ४ व्यवस्या कर (सूग्र 


२, १) । ६ विभक्त कर (घ्ाचा) । ७ छीन । 


कर (दसा) 1 
आदश्वा स्री [आद्या] प्रहार, श्राघात (मग 


। 
| आदद न [दे] देखो अट्‌ दु = दे (पव ७३ 


टी) । 

आहट जो [दे | प्रहेलिका, पदेलि्या, दमौ 
वल, तेरु न विम्दयदइ सयं भाहट्‌टूकुदेर्एहि 
वः (पव ७३) 1 

आदट्टु देखो आहर = प्रा + ह्‌ 1 

आड [आहत] १ छीन लिया हन्ना । २ 
चोरी क्ियाहुम्रा (सुपा ६४३) 1 ३ सामने 
लाया हृभ्रा, उपस्यापित (ख १८८) 1 

आ1हड न [दे | सत्कार, सुरत शव्द ( पड } 1 

आहण सक [आ + दन्‌] भ्रावात करना, 
मारना । श्राहणामि (पि ४६६) सक 
आदणिअ, आदणिरूण, आदणित्ता (पि 
५६१, ५८५१ ५८२) । ठे. आतु (पि 

५५८६) 1 

आदहण सक [आ + हन्‌ | उठाना । सङ 
आहु [१ ह] णिय (राव १८ २९१) 1 
आहणण न [आदहनन] भावात (खप ३६६)। 


१२७ 


आहदणाविय वि [आचात्तित्त | भ्रात कराया 
हुमा (स ५२७) । ` 

आदत्तदीय न [याथातथ्य | १ ययावस्ित- 
पन, वास्तविकता । २ तय्य-म(गं--सम्यग््ञान 
श्रादि! ३ भूत्रकृता्ङ्ख सूत्र का तेरहर्वा 
भ्रघ्ययन (सूम्र १, १३ पि ३३५) 1 । 

आष्टम्म सक [आ + हम्म | श्राना, प्रागमनं 
करना 1 भ्राहम्मइ (है ४, १६२) 1 

आहभ्मिज वि [-अवार्धिक] श्रवम॑-सवन्ी 
(दम ८, ३१) । 

| आहम्मिय वि [अवार्धिक] घ्रघर्मी, पापौ 

| (सम ५१) । 

1 

) 





आहय वि [आदत] भ्रावात प्राप्त, प्रेरित 
(कप्य) । 


२ छचीना हुमा (उप २११ टी) । 
आहुर नक [आ + ह | १ छीनना, खच नेना। 
, २ चोरी करना। ३ खाना, मोजनं करना । 
भ्राहरद (पि १७३) 1 कवक आहरिज्जमाण 
(ला २) । सङ आहटृटु (पि २८६) । 
दक आहरित्तिए (तदु) । 
¦ आद्र सक [अ+] लाना \ श्राहराहि 
(सूग्र १, ४, २, ४), श्राठ्रेमो (सूत्र २,२, 
| ५५) । 
आहरण पुन [अरण | १ उदाहस्ण, दृष्टान्त 
(ग्रो ५३६. उप २६३.६५१) 1 २ श्राह्वान, 
वुलाना (सुपां ३१७) । ३ ग्रहण, स्वीकार । 
| ८ व्यवस्यापन (माचा) 1 ५ श्रानयन, लाना 
(मूर २,२) 1 
आदह्रण पून [आभरण] . भूषण, परलकारः 
षदेहे भ्राहरणा वहू" (घ्रा १२० कष्पु) । 
आहरणा घ्न [दे] खर्ट, नाक का खरखर 
शब्द (श्रोष २) । 
आहरिसिय वि [आ वपित] तिरस्कृत, भस्सिव, 
श्राहरिसिमो दुग्रो समतेण नियन्तिमोः 
(भवम) । 
आदद (रप) श्रक [ आ + चल्‌ `| हिलना, 
चलना › नवम्‌ दतपतो भ्राक्लद, षखलद््‌ 
जीहा' (मवि) 1 
आद्या ल्ली [आल्या ] विद्याषरराज की 
एक कन्या (पठम १३, ३५) 1 
आद्व सक [आ + दवे | डुलाना । प्राहु 
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(घर्मवि ८) । सङ. आदविर, आवरण | 
(घर्मवि ६८ सम्मत्त २१७) । =" । 
आहव पुं [वादव] गु, लढाई (पग्र सुपा । 
२८८० श्रारा ४१) । | 
आवण } न [ आह.-वान | १ लाना 1 | 
आादन्वण | २ तलकारना (चछा १२ पूपा, 
९६०, पउम ६१, ३०, स ६४) । । 
आदविश्न देखो आहू = श्रूतं (ती ४) 
आदव्व वि [आभान्य] शानन्त क्षेधादि ' 
(पंचा ११, ३०० पव १०५) । 
आहव्वणी घ्री [ आह्वान | विरा-विन्धेप 
(सूप २,२)) 
आहया सक [ आ + ख्या | कहना । कमं 
श्रादिलद्र (पि ५४५), प्रादित (कप्प) । 
धाक्षा सक [आ~+धा] व्यापन करना। 
कर्म श्राहिजद्‌ (सूग्र २, 2) 1 देक आदे 
(सूमन १, ६) । सकृ, आद्य (उत ५) 1 
आहया स्री [आभा] कान्ति, तेज (कषयु) । 
आदा ज्ञी [आधा] १ श्राख्रय, प्रावार (पिड)। 
२ साघु के निमित्त श्राहारफे लिए मन- 
प्ररिधान (पिंड) ! "कड वि [“दछरत | श्रावा- 
कम-दयोप मे युक्त (स १८८) । "कम्मन 
[मैन] १ माधु के लिए प्राहार पकाना । 
२ साघु के निमित्त पकाया टृश्रा मोजन, नो 
सन साधुर के निए निपिद रै (पर्‌ २, ३, 
ठा २, ४) 1 "कम्मिय वि [-"कर्मिक] देखो 
पूर्वोक्त श्रयं (रनु) । 
आदाण न [आधान] १ स्यापन 1 २ स्यान, 
द्नाप्रय, सन्वगुणाहाण' (श्राव ८, उवर २६) । 
अह्याण | न [आख्यान, “क | १ उक्ति, 
आद्षणय । वचन 1 २ किवदन्ती, कहावत, 
लोकोक्तिः (मुर २, ६६० उप ७२८ टी) 1 
आद्यवदिय वि (याथातध्य | नव्य, वास्त 


विक (सृप्र २,१.२७} । देखो आहत्तहटीय 1 ` 


आदार खक [ आ + दारय्‌ | खाना, भोजन 
करना, भक्षए करना 1 भ्रादारड, श्राहारेति 


(मग) । वकृ आहारेमाण (कप्य) । म्ह । 


आदाखिजस्समाण (मग) ' देक जादा- 
रित्तिए, आ्ारेत्तए (कण) 1 क आरे 
यत्व (खा ३) । 

आद्र पु [आदार] १ खुराक, भोजन (स्वप्न 
६०, भ्रासू १०४} 1 २ खाना, मङ्ण (पव) । 
न देषो आह्यारगण (पम १०२, ६) 1 


.-------.~-~--------------~--------------- ~ ---------* 
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आहव--आद्िय 


~-------.-------------+--- ~~ -~-~-------------~---------~ ~~ ~~~ ~~ 


'पञ्जत्ति न्नी [प्यधि] उक्तं हार को अदावणा व्री [आमावना] ददेश (रिद 


खल श्रीर्‌ सके रूपमे वदसने की शनिः (मग 
६, ४) । पसह पु ["पोपध] ब्रत विशेष, 


जिममे श्राहारका सर्वेयाया प्ररधिक त्याग, 
किया जाता है (राव ६)! ण्ण स्री ' 


[सन्ना] श्राहार क्ले की श्च्छा (ठ ४) 1 

आहार पु [आवार] १ भ्रात्रय, ध्रविकट्ण 
(सुपा १२८, सया १०३) । २ श्राकाद्च (नग 
२०, २} । ३ ध्रववारण, याद रखना (पृष्फ 
३५६) । 

आद्ासा न [आहारक] १ शछयीर विशेष, 
जिसको चौदह्‌-पूर्वी, केवेलनानी के पाप्च जाने 
के लिए वनाता द (छार, २)1 रति भोजन 
करनेवाला (ठा २, २) 1 2 श्राहारक गरीर- 
वाला (विने ३७५) । ८ श्राद्यरक शरीर उन्पप्न 
व्रसेका जिते न्तामर््यं हो वह्‌ (क्प्प)। 
“जुग न [युग] शाद्प्क शरीर श्रौर 
उसके श्रगोपाद्ध (कम्म २, १५, २४)। णाम 
न [नामन्‌] श्राह गरीर का हतु मूत 
कमं (कम्म १, ३३) । ध्टुग न [टिक] 
देना “जुग (कम्म २, ३, ८, १७) । 

-हारण वि [आवारण] १ धारण कसनै- 
वाला । २ श्रावार~मूत (मे ६, ५०) । 

आदारण ति [आहरण] श्राकप॑क ज €, 
५०} । 

आहारय देवो आदहारग (छा ६, भकः परण 
ए८णठा५, १, कर्मं १, ३७) । 


। आदाराणिया खी [याथाराल्िकता ] यया- 


ज्येष्ठ, ज्वे्ठानुक्रम (क्स) 

आहारि वि [अद्दारिन्‌] श्राहार्क्ता 
(ग्रर्फ ११११1 

आद्ारिमि वि [आहा] १ खाने योग्य । 
२ जलके साय खाया जा सके टेत्रा योग्य चरणं 
विरेष (विड ४०२) 1 

आद्यारिम वि [आशये] श्राहार के योग्य, 
खाने लायक (निद्र ११) 1 

आदासिय वि [आदारिव | १ जिने श्राहार 
क्रियाहौ वहः चिन्त कंडरीयन्न ग्ए्णो त 
परीयं पणमोयण श्राहासियम् समाणस्छ 
(खाया १, १६) 1 २ मलित, श्रुक्त (मग) 1 

आदावणा न्नी [आभावना] भपरिगणना, 
गराना का भ्रमाव (राज)! 


३६१) 1 । 

आह्यव्रि वि [आधाविव] दी दृ्रा 
(न्निरि ७५२) 1 

आहाविर त्रि {आधाव ] दीढनेबाना 
(खण) 1 

आदास देखो आमास =श्रा+माप्‌। संकृ 
आदासिचि (प्रप) (मवि)। 

आदा भ्र [आदाद्‌] श्रायर्य-यरोतक श्रव्यव 
(है २, २१७)। 

आदिं पृस्ली [आधि] मन कौ पीडा (यम्म 
१२ दी) 1 

आदिईइ घी [आभिजानि] कुगीनता, 
खानदानी (मे १, ११) । 

लादि आई चनो [अआभिनाती-] कुलीनता (गा 
२८५) 1 

अष्टिढ सक [आ रष्िण्ड्‌ ] १ गमन 
करना, जाना \ २ परिम करना ३ धूमना, 
परिश्रमण करना । वकृ आदित, आरि 
डेमाण (च्य २६४ टी, रायो १,१) । स्क. 
आर्दििय (महा, स १६३) । 


आर्दिंडग } वि [आरिण्डक] चलनेवाता, 
आर्दिडय । परिश्रमण करनेवाला (ग्रोध 


११५, ११८, श्रीप) 1 
आदिक न [आधिक्य] भ्रिकता (वि 
२०८७) 1 
आदिजाइ व॑खो आदिआड (महा) । 
आदिजाई देतो आदिाई (गा २४) 1 
आदहितुटिअ प [आदितुण्डिर] गारडिक, 
सपहरिया, सपेरा (मुद्रा ११६) । 
आदित्य वि [दे] १ चलित, गतत 1 २ कुपित, 
कद्ध (दे १,७६, जीव ३ टी) 1 3 श्राक्ल, 
घवदाया द्ृश्रा (दि १, ७६ से १३, = 
पप्र); श्चद्ित्यं उप्पिच्छ च श्राटतं रोय 
मरियं च' (जीव ३टी)। 
आदिद्धवि [द्‌] १ च्ट, स्का हमा! २ 
गलित, गला प्रा ( पड.) 1 
„ आद्िपत्त न [आर्धिपत्य |] मरखियापन, तेनृत 
(उप १०३१ टी) 1 # 
¦ आद्य वि [आदित ] १ स्यापित्त, निवेचित्त (ल 
} <) 1 २ सम्पू दिवकर (सूभ्र) 1 ३ विरचित; 


आदिय- इद 


निमित (पाम्र)। शि पुं [भग्न] श्रभ्नि- 
होव्रीय ब्राहमण (पउम ३५, ५) । 
आदिय वि [आददिठ] १ व्याप्त, श्रविरेरा- 
दिमरो एस जलोयराहिणाः (कुप्र ४३) 1२ 
जनित, उत्पादितं । ३ प्रथित, प्रसिद्धि-प्राप्त 
(सूग्र १, २, २, २६) 1 ४ सर्व॑या हितकारी 
(सूर १, २, २, २७) 1 
आदिय वि [आख्यात] कठा टृप्रा, प्रति- 
पादित, उक्त (पणएण ३३, मुख १६) 
आदिर पं [अधिश्नार ] प्रधिकार, सत्ता, 
हक (पठम ४५४, ८} 1 
आहिवत्त देखो आदिपत्त (काल) । 
आद्िसारिअ वि [अभिसारित | नायक-चरुद्धि 
से गृहीत, पति-चुद्धि से स्वीकृत (से १३,१७)1 
आदर पु [आष्टीर] १ देश-विशेप (कप्य) 1 
२ शूद्र जाति विते, श्रहीर (सश्र १, १)1 
३ इस नाम का एक राजा (पम ६८, ६४) 1 
ल्ली शरी--श्रहीरिन (सुपा ३६०) । 
आहू सक [आ + हवे] बुलाना । छ आहू- 
णिज (ग्रौष) । - 
आहु [आ + हु] दान करना, व्याग करना 1 
ङ आहुणिज्न (खाया १, १)। 
आहं भर [आहू] भ्रयवा, या (नाट) 1 
आहु पुं [दे] रुक, उल्वू दे १, ६१) 1 
आहु देखो आद्‌ = ब्रन. 1 
आहुद्‌ वि [आदो] दाता, ्यागी ( णाया 
?, १) । 


दपु [इ] १ प्राकृत वणंमाला का रुतीय स्वर- । 
वणं (प्रामा) । २-३ वाक्यालद्ुमर श्रौर पाद- 
पूति मे प्रयुक्त किया नाता श्रग्यय (कप्म, हे 
२, ११७, षद्‌ ) 1 
इ देषो इइ (उवा) । , 
१७ 
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आहु श्री [आहुति ] १ हवन, होम (ग्ड)! 
२ होम का पदार्थ, वलि (स १७) । 
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वधु के प्रवेश हने पर जौ जिमाने का उत्सवं 
किया जाता दै वह्‌ (श्राचा २, १, ४) । 


आशहटुर | पु [द] बालक, वचा (दे १ | अद्िय वि [आधेय] १ स्याप्य 1 २ श्राधित 


आहुर्‌ ¬ ६६) 1 


(विसे ६२४) 1 


आहृड न [दे] १ सीत्कार, सुरत समय का आहेर देखो आदर (विसे १४५४) । 


शब्द ! २ परित, विक्रय, वेचना (दे १,७४) 1 

आहड शरक [दे] गिरना । श्राहृट्ड (दे १, 
६६) 1 

आहुडिअ वि [दे] निपतित, गिरा हुभ्ा (दे 
१, ६६) । 

आहुण सक [आ+] कंपाना, हिलाना 1 
कवक आहुणिज्साण (णाया १, €} 1 

आहुणिय वि [आधुनिक] १ भरानकल का, 
नवीन 1२ पु म्रहु-विष्ेप (ठा २,३)। 

आहुत्त न [दे अभिमुख | सम्मुख, सामने, 

क्रुमरोवि पहाविग्रो त्याहृत्त' (महा, भवि) 1 

आहूअ वि [आहूत] वलाया हृभ्रा (पाग्र) 1 

आहू पु [आहुक | पिशाच-विशेप (इकः) । 

जआाहूख वि [आभृत] उत्पत, जात, श्राहूभ्रो 
से गन्मो (वमु) । 

अद्िड देवो आष्टा = घ्रा + घा । 

आहेड } धुन [ आखेट, क `| शिकार, 

आष्टेढग। मृगया ( सुपा १६७, स ६७, 

आद्देढय। दे) 1 

आदेडिय वि [आखेटिक] मृगया-सम्बन्वी, 
श्रादेशियमसएोणः (सम्मत्त २२६) । 

आद्देण न [दे] विवाह के वाद वर के घर 


दर पादमसदमदण्णवे आयारादसदसंकलणो 
विद्मो तरगो समत्तो 1 


ड 


इ सक [इ] १ जाना, गमन करना २ 
जानना 1 एद्र, एति (कुमा) । वृ. एत 
(कुमा) 1 सकृ इचा (प्राचा) । दक. इत्तए, 
एत्तए (कप्यः कस) । 
इअदरा देलो इयरहा (प्राङ्‌ ३७) 1 


आदेवच्च न [आधिपत्य] नेतृत्व, गुखियापन 
(सम ८६) । 

आद्ेवण न [आपण] १ प्र्षेप । २ क्षोम 
उत्पन्न करना (परह्‌ १, २) । 

आद्ोअ देवो आमोग (से १, ४६० ६, ३” 
गा ८८, गठड) । 

आद्ोभ देवो आभोय = श्रा + भोजय्‌ । 
सकृ आदहोडऊण (सं ५५) । 

आदोडअ वि [आभोगित] ज्ञात, द (स 
तथ) 

आद्ोद्अ वि [ आभोगिकु | उपयोग हौ 
जिसका प्रयोजन दहो वह, उपयोग-प्रवान 
(कप्य) । 

आद्ोड सक [ ताडय्‌ `] ताडन करना, पिटना 
आदोडद् (हे ४, २७) 1 

आदोरण [ आधोरण `] रस्तिपक, मदावत 
(पाम्न; स ३६६) 1 

आहो >¬ वि [आधोवधिक] श्रववि- 

आदोदिय | ज्ञानी फा एक मेद, नियत क्षेत्र 
फो भ्रवधिक्ञान से देखनेवाला (मग, सम 
६६) । 


इह भ्र [इति ] इन श्रयो का सूचक प्रव्यय-- 
१ समाप्ति (प्राचा) 1 २ ्रवधि, हद (विसे) } 
३ मान, परिमाण (पव ८४)! ४ निय (निचू 
२,१५) । ५ देतु, कारण (खा ३) । ६ एवम, 
इस तरह, इस प्रकार (उत्त २२)1 देवो इति 


१३० 





१७४) । २ इत्र तरफ़ (सुपा ३६४) । 3 इस 
(लोक) मे (विे २६८२) 1 

इओथ श्र [इतश्च] प्रखगान्तर-मुचक श्रव्यय 
(श्रा २८)॥1 

दख्िणिया स्री [दे. उद्धिनिका] निन्दा, ररह 
(मूत्र १,२) 1 

इंखिणी ल्ली [दे, दद्धि] उपर देखो (सूग्र 
१, २) 1 

डगार ? देखो अगार (पि १०२, जी € 

गाद + प्रप्र)! “कम्म न [ "कर्मन्‌ | 
कोयना श्रादि उत्यत्न कलने का श्रौर वेचने का 
व्यापार (पडि) । “सगडिया छी [श्लक- , 
रिका] श्र॑गीमै, भ्राग रखने का वर्तन (मग) । 


इगारडाह्‌ पंन [अद्गारदाह | प्रावा, म्दटिके 
पात्र पकाने का स्यान (्राचा २, १०, २) 1 । 

इगाट वि [आङ्गार] प्रद्खार-ंवन्यी (दस 
५) 1 | 

दगाट्ग देखो अंगारग (ठा २, ३) । 

इगाख्य देखो इंगाखग (नुज्न > ०) 1 

दगाटी जी [दे] श्व का दुकढा, गडेयौ (दे १, 
७६; पाप) 1 

उगाटी छो [आद्वारी] देवो उगाट-कम्म 

` (श्रा २२)। , 

इगि न [इद्धि] दरणारा, सकेत, प्रमिप्राय 
के भ्नुख्य चेष्ठा (पप्र) । "न, “ण, ण्णुवि 
[न्न] दणदि से नमम्नेवाला (पप्र, हे २, 
८३, पि २७६) 1 मरण न [परण] मरण- 
तरिदधेप (पचा) । 

उमिञजाणुज देखो उमिअज (प्रा १८) । 
दमि खी [र्धिनी] मरण-व्िगेष, श्रनशन- 
द्विया-तियेप (सम ३३) 1 

ईशु न [इहु | टगुदी कुन का फन (कुमा, 
पठम ४८१, ६) । 





दगु ह्ली [इददी] वृज्ञ-विनेप, सके 
दी | पव तैनमय होने £, चचक दूरा 


1 
नाम प्रण्-विरेप्ररा भी ₹, योकि दके तैल 
से प्रण॒ वदत मीत श्रच्े होने ह (प्राचा; घमि | 
<३)। ! 
षवि वि [दे] घ्रात, नूंघा हूप्रा (दे १,८०} । | 
“णर्‌ देवो किण्गर (से ०, ६१) । | 
एतदेजेप~भ्रा+इ) 


-------- -~--~-- ~~~ 


इञो श्र [ इतस्‌ `] १ चसे, छ कारण (पि ¦ उद्‌ पु [इन्द्र] १ क्तानां का राजा, देवराज 


पाटञ्खदमरण्णवो 





(ठा २)1 २ शरेष्ठ, प्रवान, नायक; रिद 
(गउड), देविद' (कम्प) 1 ३ परमेश्वर, ईशर 
(ठा ४) 1 ४ जीव, ्रात्मा, इदो जीवो सव्यो 
वलद्धिमोगपरमे्ररत्तएगम्रो' (विते २६६३) 1 
५ एेय-चालौ (रावम) 1 ६ विव्ाघत्ते का 
भ्रसिद्ध राजा (पठम ६०२, ७८) 1 ७ पृथ्वी- 
कायका एक भ्रविष्ठायक्त देव (खा ५, १) 1 
८ ज्येष्ठा नन्नत्र का श्रविष्ठायक देव (ठार, 
३) 1 & उत्नीसर्वे तीर्थकर के एक न्वनाम- 
ख्यात नणवर (सम १५२) 1 १० सप्तमी 
त्यि (क्प्प)। १ मेघ, वर्पा, “ङि जयद्र 
स्वत्वा दुच्िक्ख श्रह्‌ भवे इदो" (दनि 
१०५) । १२ न॒ देवविमान-विशैप (खम 
३७) । डपु [ “ज्ञिन्‌ ] १ दखनामका । 
राल्नप्त व्च का एक राजा, एक लके (पठम । 
५, २६२) । २ रवण के एक पुत्र का नाम | 
(चे १२, ९८) 1 ओव देषो शओोव (पि 
१६८) 1 “काड्य पु [“नयिकर] श्रीन्िय 
जीव-विगेप (पर्ण १) 1 "कौर पु [कीट | 
दरनाना का एक श्रववव (श्रौप) । मपु 
[न्भ] १ वडा कलय (राय) 1 २ ल्यान- 
विद्ेप (णाया १, ९) 1 ^केड पु [कतु] 
इन््र-व्वज, इन्र यटि (पट्ट १, ८ २, ४) 1 
खीर देखो (कीट (ग्रौकः पि २०६) । 
गाइय देवो “्ाडय (उन २६) । श्वाह्‌ पु 
[अह्‌ | इन्ावेश, क्रिनीके शरीरमे दृद 
का श्रविष्ठान, जो पागलपन का कारण होता 
दे “इदगाहा इवा सदाहा इवा (मप ३, 
७)। “गोव, वग, “गाव पुं [नोप] 
वर्प ऋतु मे टोनेवाना रक्त वणका धुर 
जन्तु-वरिरेप, जिनको उुनराती मे भोकरुन , 
माय' कट्ते ह (उ ३२, चुर २, ८७, जी 
० छ ॥ 
१७, पि १६८) । “गद्‌ पु [श्रद्‌ ] ह 
विदेप (जोव)! “गि षु [मिनि] १, 
विगाखा नक्नवर का अ्रविष्टायक देव (भ्रण) । 
२ महाप्रह-विशेप (ठार, ३) 1 भगीवपु | 
[आरव] श्रहाविष्ठायक देव-विशेष (ढा २, ३) । | 
"जसा न्नी [ श्वदाम्‌ ] काम्पित्य नर्‌ के 
ब्रह्मराज की एक पनी (उत्त १३) 1 ग्जाद 
न [लाख] माया-कर्म, टन, कपट (च 
४५४) 1 जा, जाछिम वि [्लािन्‌, 
"क| मायावी, वाजीनर (ल ४ सुपा २०३) 


| 
। 
। 


च (4 
इञा - इदु 


“जुदण्ण पु [- युतिन |] स्वनाम-ष्यात शवाकर - 
वश का एक राजा (पम ५, ६) । “मय 
पु [ ध्वज | वटी चवा (पि २९६) 
ज्मया छौ [ध्वजा] नर द्वारा भरत राज को 
दिता हई श्रपनी दिव्यश्रद्धलि के उपलक्षरमे 
राजा भरत्त मे उस श्रङ्गलि के तमान भाकृति 
की दी हृं स्यापना सीर ्छके च्पलक्त मे 
क्वा गया उत्व (भ्राच्र २०) । ग्री पन 
[नील] नीलम, नीलमणि, रन-विष्धप 
(गच्डः पि १६०) 1 श्तर्‌ पुं [तर्‌] वृल्ल- 
विशेष, जिसके नीचे भगवान्‌ समवनाथ कौ 
केवलज्ञान हप्र या (पठम २०, २८) } न्त 
न [तल] श न्वर्गका ध्राविपत्य, च्द्रका 
भ्रसावारएा धर्मं । २ राजत्र! ३ प्रावान्य 
(नुपा २५३) । “दत्त पु [त्त] इस नाम 
का एक प्रनिद्ध राजा (उप ६३६}! २ एक 
जेन गुनि (विषा २,७) । दिण्णं [“दिन्न] 
स्वनाम-खछ्यात एक जैन श्राचार्यं (कप्य) 1 
घणु न [ शधचुप्‌ ] १ शकरवनु, सूयं की 
किरण मेघो पर पडने से प्राक मे जो वनुप 
का भ्राकार दीनं पदता है वह । २ विनात्र. 
व्य के एक राजा करा नाम (पठम ८,१८ ६) 1 
नीच देलौ “गी (प्म ३, १३०} | 
'पाडिवया लौ [ श्रत्िपत्‌ ] कात्तिक 
(उजराती भ्राधिन) माघ के कृष्टपक्नकौ 
पठती निवि (खा) ध्ुरन [पुर] १ 
ड्द का नगर, ्रमरावती (उप णु १२६) ।२ 
नारविद्ेष, नाजा इन्रदत्त को तजानी 
(उप ६३६) 1 पुरग न [पुरक] अनीय 
वेशवाटिक गण॒ के चौये कुन का नाम (क्प्य)। 
प्यम्‌ पु [श्रम] रल वल के एक रावा 
कानाम,जौनद्काका राजाथा (पम ५, 
२६१) । "मूड षू [भूति] मगवान्‌ महावीर 
का प्रयम्य श्िप्य, गौतमम्वामी (नम 
१६ १५२) । मद पु [मह] १द्दक्रो 
भ्रारावनाके लिए जरिया नात्ता एक उत्व । 
२ श्रािन पणिमा (ग ४, २) । ग्मानो 
[माड़ी | राजा प्रादिव्य की पनी (परम ६, 
१) । 'सुद्धामिचित्त पु [मृद्राभिपिक्त ] 
पक्त की सातवी तिचि, स्षमी (चर १०)। 
"सद पु [मेव] रक्ष वंग मे उल्यन एक 
राना (परम ५, २६१) । ्यपु [क] १ 
देखो इन्द्र (खा €) 1 २ नरक-विशेप { ३ 











~--- 


ह्ीप-विरेप 1 ४ न. विमानं विशेष (शक) । | इदाणी घी [इन्द्राणी | १ इन्द्र कौ पत्नी (सुर 


"या देलो श्जार (महा) 1 ररह पु [रथ] 
विद्याधर वश के एक राना का नाम (परमं 
५, ८४) 1 सय पुं [एज | इन्दर (तिव्य) 1 
'्टद्ट घी [ष्टि] इन्रव्वन (णाया १, 
१) } श्लेदा श्री [लेखा] राजा धिकमयत 
की पलनी (ठम ५, ५१) 1 वा स्त्री 
[कजरा] चन्द-विेष का नाम, जिसके एक 
"पाद मे ग्यार्ट्‌ श्रक्षर होते ह (विग) वसु 
स्री [श्वसु] ब्रद्यराज कौ एक पत्नौ (राज) 1 
श्वाय पू [वात] एक मारएडतिक राजा 
(मवि)! श्वारण पु [वारण] इका 
हायी, ठेखवत (कुमा) । "सम्म पु [“शमेन्‌ | 
स्वनाम-व्यात एक प्राह्यए (श्रावम) । श्साम- 
णिय पुं [सामानि] इन्दरके समान ऋटि- 
वाला देव (महा) ! "सिरी ल्ली [श्री] राजा 
ब्रह्मदत्त कौ एक पठ्नी (राज) । “सु पु 
[युन] इ का लडका, जयन्त (दे ६१६} 
श्सेणा ली [सेना] १डइ््द्रकारैन्य। २ 
एक महानदी (खा ४, ३) 1 "हणु देतो वणु 
(द १, १८७) 1 भूदह्‌ न [भयुधर] इन्द्रवनु 
(खाया १,१) । "उदप्पम पर [शयुधत्रभ] 
वानखधीप करा एक राजा (पम ६, ६६) । 
गप्र पु {गमय} राजा इद्धायप्रम का 
पत्र, वानर्धीप का एक.यजा (पडम ६६५७} 1 
इद्‌ पुन [इन्द्र | एक देवविमान (देवेद्ध १४१) 
इद्‌ वि [पेन्द्र] १ इ््र-स॑वन्वी (णाया १, 
१)1२न सस्त फा एक प्राचीन व्याकरण 
(रावम) 1 
इंदगाई पु [दे] साय मे संलन रहुनेवाले 
कौट~विशेप (दे १, ८१) । 
इदग्गि पु [द च, दिम दि १, ८० ) 1 
दरटग्गिधूम न [दे] वफ, हिम (दे १, ८०) 1 
ददद पु [दे] श्व का उन्यापन (दे १, 
८२) । ति 
इदमष्ट वि [द्‌] १ कुमारी मे उन्पत्न। २न, 
कुमारता, यौवन (दे १, ८९१) । 
इदमदहकामुअ पु, (- दे. इनद्रमदकामुक | 
कुत्ता, श्वान दे १, ८२, पाश्र)। 
दा श्री [इन्द्रा] १ एक महानदी (ञा ५, ३)) 
२. घरणेन्द्र कौ एक श्रग्र-महिपी (णाया २) । 
दा घी [देन्द्र] पूर्वदिशा (खा १०) 1 


--~-.-~----------------------------------~----~-~-~-~--------~--~-------- ~ 
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इदियारीञ देखो इद-जाछिञ, “न भवामि 
प्रं खययो नरपुगव ! ईदियालीप्रो (सुपा 


पाडमसदमद्ण्णवो 


-----------------------~------~------- ~ 
.....-------------~--~- ~ ----~------------------+ -~ ------------- ------~ 


१, १७०) । २ एक राज-पर्नी (डम ६ 


२१६) । २.४३) । ठ 
इदाक्षणि प [इन्द्राशनि] एक नरकमस्यान | द्रूदिर पु [ इन्दिर 1 भ्रमर, भमरा, भोराः 
(देवर २६) 1 “मःकारमुदहरिदिराद (विक्र २६) । 


इदिरा ल्ली [इन्दि ] लक्ष्मी (सम्मत्त २२६) । 

इदीवर न [इन्दीवर] कमल, पदुम (पठम १०, 
३६) \ 

छदः 4 [इन्दु | चन्र, चन्रमा (पाम्न) 1 

इदुत्तरवडिंसग न [इन्द्रोत्तरावतसक] देव- 
विमान-विरेय (सम ३७) 1 

इ दुर पुनी [उन्टुर | चह, भूपक (नाट) \ 

इदोकन न [इन्दुकान्त ] विमान-विशेप (सम 
२७) 1 

इदोव देखो इठ-गोव (पार; दे १, ७६) 1 

इशेवत्त पु [दे] इन्द्रगोप, कीट-विशेप दे १, 
त १) } 

इद्र देखो उद्‌ ~र (पि २६९८) 

इध न [चह] निशानी, चिह (हे १, १७७ 
२, ५०२ कुमा) ] 

इधण न [इन्धन] १ रैवन, जलावन, लकडी 
वगैरह दाष्म-वस्तु (कमा) । २ प्रन्न-विशेप 
(पठम ७१, ६४) । ३ उदीपन, उत्तेजन (उत्त 
१४)1 ठ पलाल, पुप्राल, वृण वगेख्ट, जिसमे 
फल पकाये जाते हं (निच १५) 1 साखान्री 

द्द्धियो के प्राकार की निप्पत्ति (पर्ण १ ५) 1 [शस वह्‌ घर, जिसमे जलावन रक्वे 

"णाण न [ज्ञान] इद्धिय-दारा चलत ज्ञान, | जति टं (निरू १६) 1 


प्रव्यक्ष ज्ञान (वव १०) 1 शत्य पुं [भये] | इधिय वि [इन्धि | उदीपित, प्रज्वलित (बृह्‌ 
इन्द्रिय से जानने योग्य वत्तु, स्य-रस-गन्य 


इदिदिर पु [इन्दिन्दिर्‌] भ्रमर, भमरा, भरा 
(पाञ्म दे १, ७६)। 

इदिय पुन [इन्द्रिय] ९ श्रात्मा का चिह, ज्ञान 
के साघन-मुत इन्दरिय--शोमे, चदु, प्राणः 
जिह्वा, त्वक भोर मनः त तारिखं नो पयतेति 
इदियाः (दसद्र १, १९. ठा ६) । २श्रग, 
शरीर कै ्रवयव, ननो निग्गथे इत्यीरं ददियादई्‌ 
मणोहरयदइ्‌ मणोर्माई्‌ एलोरा निज्कारत्ता 
मवद्ध' (उत्त {६} अवाप पु [भपाय ]इन्दिपो 
दारा होनेत्राला वस्तु का निखयात्मक ज्ञान-विद्येप 
(रण १५)। आओगादणा ल्ली [भवग्रहणा |] 
षन्दरियो हारा उत्पन्न होनेवाला ज्नान-विशेप 
(ण्ण १५) । “जय पुं [-जय] १ इन्दो 
का निग्रह, इन्द्रियो वो व मे रखना, श्नि- 
ददिएटि चरण, कट व धृएोहि कीरई श्रसार 1 
तो धम्मत्योहि दद्व, जद्वम्रन्व इदियजयम्मि' 
छदि ४)! २ तगरौ-विगेप (पव २७०} 1 द्टाण 
न [स्यान] इच्छियो का उवादान कारण, 
जमे शौमरेन्धिय का श्राकाश, चक्चु का तेज वयैरह्‌ 
(दू १, १) । "गिव्वत्तणा ती [ 'निर्व॑त्तेना | 


व ४) । 
वगीरद्‌ (ठा ६) 1 "पच्न्ति की [पयांधि | | दर न [दे] प्रवेश, पेठ, "धकमप्यए पवेसशं" 
शक्ति-विगेप, जिसके द्वारा जीव धातुध्ोकै | (विसे ३४८३) 1 


ल्पे वदने हये प्रादार को इद्दियोकेषूपमे 
परिणत करता दै (प्ण १) 1 “विजय पु 
[विजय] देखो "जय (पचा १८) 1 “विसय 
पु [विषय] देषो शत्य (उत्त ५) 


इच्छं देखो एद (कुमा सुपा २७७), द्‌ ४०; 
पाम्नः प्रा १० कसः घुर १०) रश्रश्रा 
१०. द २१. स्यार, धरा &, पडम ११, 


~ ठ २२)। 
दिय न [इन्द्रिय] निग, पृरप-चिह (घमस इकड पु [कड ] ठृण-विशेप (परह्‌ २, ३. 
६०१) 1 परण १) । 


दिया देलौ इव्‌-जाटः (नुपा ११७, महा) । | इकड वि [रेकड] दकठ वृण का वना षटु 

इंदियाट } देवो इद-जादलि, “तुह कोखयत्य- (श्राचा २,२,३, १४) 1 

इदि्राल † मित्य विद्धिय मे खयरख्वियातेण' । इण वि [दे] चोर, शरुरानेवाला (दे १,८०), 
(सुपा २४२), जह एन द्रदियाली, दसद | शवाहुलयामूलेसु रदयाग्रो जणमणेकणाम्नो उ 1 
 खणनस्सरादइ सवराइ' (सुपा २४३) चाहुसरियाउ तीसे' (स ७६) । 
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इकार देषो एकारह्‌ (कम्म ६, ६६) 1 |] 
दकि वि [केक ] प्रवेक (जी ३३ प्रास | 
११८० सुर ८, ४२) 1 | 





उक्ति लीन [एकचत्वारसान्‌ ] एकचानी, 
४१ (कम्म ६, ४६) । 

उक्छुस न [द्‌] नीलोलल, कमल (दे १, 
७६) 1 

उक्ख सक [ डा | देठना । इक्खद (उव) । | 
द्क्व (मूर १, २, १, २१) 1 | 

इक्सम वि [त्त्‌ | देनेवाला (गा ५५७)। | 

इक्खण न [ईनण] ्रवलोकन, प्रेसरा (परम 
१०१, ७) 1 

उक्खाड देखो उकार (विक्र ६४) । 

उक्खाश वि [रे््वाक्र] इव्वाकर नामक प्रसिद्ध 
क्षत्रियं मे उत्पत्र (तिल्य) । 

इक्खाग } पुं [इच्छा | १ एक प्रसिद्ध क्षत्रिय 

उकार | राजव, मगवान्‌ छपनदेव का 
वश्च 1 > उस वशम उत्त (भग ९, ३३, 
कप्य, प्रीप, भनि १३)। ३ कोशन देश (णाया 
१,८) । “भूमि ली [ममि] श्रयोव्या नगरी 
(श्राव २)1 

उक्ु पुं [ष्ु] १ ईर, ञव (दे २, १७, 
पि ११७) । २ घान्य-विगेप, वरद्टिका' नाम 
कराधान्य (घा १८) 1 गडिया ल्ली [गण्डिका] 
गढेरी, ईव का दका (श्राचा)। “वरन | 
[ग्रह] उदयान-विणेष (विने) ! शचोयय न 
[टि] इव काकुकरा (प्राचा) । ख्य न 
[द्‌] १३ की शावाका एक भाग (्राचा)। 
द्वक छेद (निच्र्‌ १) प्पेसिया ल्ली 
[पिका] नरव्य (निच्रु १६) 1 “भित्ति | 

छी [दे | ईख का टका (निद्र १६) । “मेरग ¦ 

न [मेर] गरुडेरी, कटे हए ऊष के गुल्ते । 

(माचा) । "छ स्म [यष्टि] श्च कौ लाठी, 

इथ्ु-दर्ड (भ्रा) । "वाढ प [वाट] ईव , 

का स्वेत, शुचिर पि प्रच्छमासो नलथमो 

उल्छुवाटमरकम्मि' (प्राव ३) । (साख्या न | 

1 
| 


[दे] १ ई कौ लम्ब शाखा (प्राचा) २ श्व 
की बाहर कौ छाल (निच्‌ १४) । देखो उच्छु । 

उग देखो एकत (कम्म १, ८, २३, मुपा ४०६, 
श्रा १४८, नवनत्पि षवशा ४४, सम 
७५) । 





पाइअसदमदण्णयो 





४१ (कम्म ६, ५४६) 

ट्गवीसऽम वि [एकविंश | एव्की्वां (भव 
८६)। 

इगु चाट वि [ एक्चत्वारिशन्‌. ] खं्या- 
विद्धेप, ४१--चानीख श्रौ एकं (जग, पि 
४४५४) । 

इगुणव्रीस वि [एकोनविंश] चरीं (पव 
४६) । 

इरुणीम ) छौ [एकोनर्विंशति | उनीम (पव 

इगुवीम 1 १८० कम्म €, ५६} 1 

इगमद्धि घी [णङोनयष्टि | उनयठ (कम्म ६, 
६१) । 


; इग्ग वि [दे] भीव, उग हमा (दे १, ७६) 1 


ग्ग देनो एक्घ (नाट) 1 
इग्विजवि [द] मलित, तिरन्त दे १, 
2 ०) 1 


, उचा देखो इ सकं 1 


उथ्ाड धन [इत्यादि ] वर्भरद्‌, प्रति (जी ३) 
श्वेव भ्र [इत्येवम्‌ | चष प्रकार, इख मापफिक 
नूत्र १, ३)1 


, उच्छं चक [ उप्‌ ] इच्टा करना, चाहुना 1 


उच्छड (उव, महा) । चछ इच्छात्र) इच्छु 
माण (स्त १, णचा ५)। 

उच्छं चरक [अप्‌ +म्‌ = ईप्स्‌ प्राप्त करने 
को चाह्ना । छ इच्दियज्च (वव १) । 

उच्छकार देखो इच्छा-कार (पडि) 1 

उन्छकार परं [उच्छा तनर्‌] च्या शव्द (पचा 
१२, ४) 1 

इच्छा स्त्री [उच्छा] पन्त कौ न्यारहृवीं रात्रि, 
जयति-प्रपराविया य ग(? दोच्छायः (मुल 
१०, १४) 1 

उच्छा स्य [उच्छा] श्रमिनापा, चाट, वान्या ' 
(च्व, परार ४८) 1 “कतर्‌ पुं [कार] स्वकीय- 
इच्छा, म्मिलाप (पडि) दुंद वि [“च्छन्] 
इन्दा के श्रनुूल (प्राव ३) । शूगुदोम वि , 
[-उुडोम| इया के भ्नुहूल (परण ११) 1 
श्युखेमिय वि [वुखोमिक्‌] इन्दा क | 
अनुकूल (प्राचा) । “पणिय वि [श्रणीतः] ¦ 
इच्छानुसार किया दग्रा (प्राचा) । ्परिमाग | 
न [परिमाण] परिगम वन्तु के विपय्‌ | 
कौदच्छाका परिमाण करना, धावक का 
पाचर्वां प्रत (ला ५)। श्युच्छासली [मूच्ां] | 


इगयाख घ्न [ एक्चत्वार्दिणन्‌ `] एक्चालीय, , 


उच्नर--ट् 


धत्यासक्ति, श्रवत छच्टा (परह्‌ १, २} 1 श्टाभ 
पु [छम] भवत्र तोम (ल ६) 1 श्टोभिय 
वि [ष्टरोभिङ्‌] महातोनी (घा ६) 1 श्ट 
पु [रेट्‌] १ महानु नोन। २बि. महा 
नोनी (दृद ६)1 
-टन्छा स्थी [दित्सा] देनेकौ इच्छा (भराव) 
इच्छिय [इष] उट, श्रमितप्िठ, वान्व (मुर 
४, १५३) 1 
इच््छिय वि [ईप्ित] प्राप करने यौ चाहा 
टरा, ्रनितपित (नगः नुपा ६२५) 1 
इन्दिय ति [इचि] जिय श्ट फौ नई 
टा वहू (नग) ) 
उच्छिर वि { णपि [ इच्छा कग्नेवाला 
(कमा) 1 
उच्छु देषो उक्ु (कुमाः प्ानू २३) । 
इच््ुंवि [इन्दु] श्रमितापौ (गा ८८०) । 
इव्न सक [शा इ] मराना, श्रागमन क्रा) 
वक्त उल्नत, 
श्रिखयम्मि जो उवाएरा, चोदना गुस्पडं नगे । 
दन्त सो पिरिमिज्ज॑ति, ददे पटिभेहए्‌ 1? 
(दस्र €, २, ८} । 
उलन पुन [उव्या | यत्न, याग, निकटा वन- 
इमि! (उत्त १२, ३) । 
इना न्मी [इत्या] १याग, पूजा । २ ब्राह्मो 
का सन्व्याचन (्रणु ठ १०1 
इ््वास्य्ी [द] माठा, जननौ (प्रग) । 
ठलिस्तिय वि [उञ्ययिश] दुव का अरभितापौ 
(मग ९, ३३) 1 
इञ्मा श्रक [ इन्ध्‌ | चमकना (ह २, २ ८} | 
व. इउममाग्र (राय) 1 
इग धरं [दे] सेवई, य० नेव (पदनि गा 
४६१, ८६६) 1 
इदा न्व [दष्टा] नीचे देनो (परह्‌ २, २, 
पिडि) 1 
च्छा स्वरी [द्‌] चादय-विखेष, सेव (पि 
४८६१० ८६६ ४७२ ) 1 
इट्माय देवो इटा-वाय (म्मत्त १ ३७) । 
द्यस्य [इष्टका] ईट (गच्ड, दे २,३ ४) 1 
पाय, वाय पं [पाक] श्ये का पका । 
२ जहा पर इट पका जातो हं वह्‌ स्यान 
(गा ८) 1 


इद्रट--उम पाड्जसदमदहण्णवो 


इद्रार न [इरा] शट का दुक्डा (दस ५, ¦ इषि भ [ इदानीम्‌ ] £ख समय, इस वक्त 
१, ९५) 1 ~ । दि १, ७६. षाम्म) । 
द्रवि [ चष्ट] १ श्रमिलपित, श्रम्रित, | इतरेतरासय पु [इतरेतराश्रय ] तकंशाल- 


१२२ 





द्थंथ वि [इ्थस्थ] इम तरह रहा हृप्रा 


(दस ६, ४, ७) । 


इ्थर्थ पु [इये | वह भरं (भग) । 


वान्दित (विपा १, १० सुपा ३७०} ! २ 
पूजित, सकृत (श्रौप) 1 ३ भ्रागमोक्त, सिद्धान्त 
चे श्रवि्द (उप ८८) 1 

इद्र न [इष्ट] १ स्वाम्ुपगत, स्व-मिद्धान्त 
(घमंख ५१९}! २न तपो-विद्ेप, निवि- 


इत्यस्य पु [यर्थ | श्ली-विपय (पि १६२) ! 

इत्थयं देखो इर्य (श्रा १२) । 

इत्थि खरीन [खी ] महिला, नारी, शव्यीणि वा 
पुर्सणि वा" (प्राचा २, ११, 3} । 

इत्थि ॥ छी [स्री | जनाना, भ्रौरत, महिला 


प्रसिद्ध॒ एक दोप, परस्मर एकं दूसरे को 
धेना (घर्मस ११५८) । 

इति देलो इद (पि १८) । दास पुं [दास] 
पू्ववृत्तान्त, श्रतीतकाल की घटनाग्रो का विव 


रण, पुरावृत्त (कप्य) । २ पुराणशानल्न (मग) । इत्थी 


करनि-तप (सम्बोध ५८) । ३ यागद््या (स | 
। 

७१३) 1 इन्तर्‌ वि [इत्र] १ श्रत, घोडा (प्रण) । 
२ भ्रत्प-कालिक, योदे नमयकेलिएजोकिया 
| जाताहो वह्‌ (छा६)। ३ थोडे समय तक 

| 


रहनेवाला (रा १६) । परिग्गहा ली | 


इन्तए देखो इ सक । | 
| 


दष्धिढी [इष्टि] १ छा, म्रभिलापा, चाहे 
(मुषा २४६) । र याग-विलेप (नि २२७)। 


“इदि ल्ी [कृष्टि | खोचाव, घीचना (गा 





(सुप्र २,२० है २, १३०) । कल 
खरी [का | ीके गण, घ्री को सीखने योग्य 
कला (ज २)! "कहा जी [-कथा | ्ी-विषयक 
वात्तलिाप (ठा ४)! 'पुसग पून [^नपु- 
सक | एक प्रकार का नपुखक (निच १) । 
"णाम न [नामन्‌] कर्मे-विशेप, जिसके 
उदयसे छ्ीत्व की प्राप्ति होती है (णाया 
१, ८) 1 “परिस पु [परिषद] ब्रह्मचयं 
(मग ८, ८) । °विप्पजह्‌ वि [°विप्रजद्‌ | 
१ रीका परित्याग करनेवाला। २पु, मुनि, 
साघु (उत्त ८)! ध्वेढ, "वेय पु [वेद्‌] १ 
छरी को पुल्प सग को उच्छा 1 २ कर्म-वि्ेष, 


१८) 1 [पसिया] योडे समयकेलिए ख्खी हुई । 
डा नौ [इहा] शरीर के वारं माग मे स्थिव वेश्या, रतैल, रखात भ्रादि (भराव ६ ) ! | 

नाडी (कुमा) 1 “परिर्गदिया ली [- "परिगृहीता ] देखो | 
दुर न [दे] मादी (प्रो ४७६) । परििगदा (प्राव ६) । | 
इरण } न [दे] रसो ठकने का वडा पाव इततरय नि [इत्वर] ऊर देषो (निव्‌ 
इडरय | (राय ९४०) । - ¡ २. भ्राचा, उवा, पचा १०) । 

स्वा ली [दे] मि्ठप.वियेष, इन्त रिच देखो इयर (सूमन २,२)1 

५ (1 क भर | हत्ती छी [इत्वरी ] थोडे काल के निएु रपी 


इद वि [ऋद्ध | ऋदि-खम्पत्न (भग) 


[शौर | मम्पत्ति या पदवो श्रादि प्राप्त 


होने पर भ्रमिमान श्रौर प्राप्त न होनेपर | 


उनकी लाला (मम २, ठा ३, ४) 1 “पत्त 


वि [श्राप्त] ऋद्धिखानी (परण ११ सुपा | इन्तिरिय वि [इत्यरिक ] श्रल्पकालिक, भो 


३६०) 1 “म, भंत वि [मन्‌ ] ऋद्धिवाना 
(निचू १ख <) 

-उडिटुसिय वि [दे | याचक-विशेप, मागन फी 
एकं जाति (मग ६, ३३ टी) 1 


गत | भ्र [ एतत्‌ | यह (दे १, ७६) । 

इण्ण देखो दिण्ण (से ४, ३४) । 

"इण्ण्‌ देषो क्िण्ण निर, ७१) 1 

इण्ह न [चिह | चष, निशान (से १, १२, 
पट्‌ ) 1 

“ण्डा क्री [ष्णा] दृष्या, प्यास, स्पृहा 
(गा &३)1 


| इन्तहे (प्रप) र [अन्न] यहा पर (कुमा) 1 
-इडिढ ल [ऋद्धि] ९ वैमव, देश्यं, सम्पत्ति [अन गहा भर (मा) 
(मुर ३ १७) ! २ लब्वि, शक्ति, साम्यं | 
(चत ३) 1 ३ पदवी (ठा ३,४) । शरास न | 


जिसके उ्दयमेष्लीको पुरुपके साय भोग 
करने की इच्छा होती है (भग, परण २३) । 
इत्थेण त्रि [खण] लियो का समूह्‌, श्नी-जन, 
'ललसि कि न महतो दीणाघो मारिसिव्येणा 
इत्तादे भ [ इदानीम्‌ ] दस समय, इस | (उप ७२ यी) । 
वक्त, श्रधुना (पाग्र) । इण देखो इयाणि (्ाचा) । 
इत्ति देखो इड (कुमा) । इदाणि (गौ) देखो द्याणि (प्राकृ ८७) । 


इतिय वि [ इथन्‌, एतावत्‌ ] इना (हे ' उटाणी | देखो दृटा (कि १६) । 


इराणी 
२, १५६, कुमाः प्रामू १३८ पड्‌ } 1 इदिवित्त (शौ) न [ इतिचृत्त ] इतिहास 


(मोह १२८) । 
दूर न [दे] वान्य रखने का एक तरह का 
पात्र (प्रण १५१) 1 
। इदुःटड पुं [दे] भौरा, मधुकर (दे १, ७६} । 
| इ्धग्गिधूम न [दे] वुदहिन, हिम (पड्‌ ) । 
इद्धि देखो इङढि ८ पद्‌ ) । 
इध (शो) देखो इष्‌ (दे ४, २६८) 1 


हई वेश्या श्रादि (पचा १) । 








योढे समयक लिए किया जत्रा हौ (ख ४६, , 
विसे १२६५) । | 
उत्तिट देखो इत्तिय (हे २, १५६) । 
इत्तो देखो इओ (श्रा १७) 1 
इत्तोअ देखो इओअ (घा १४) 1 
इत्तोप्पं [दे] यहां से लेकर, दत प्रसूति 


(षाम्र) 1 ध ६ इव्भपु [इभ्य] घनी, प्राच्य (पाम्म) ॥ 
इत्य भ्र [अन्न यहा, इनमे (क्प, कुमा; | इत्य पु [द] वणिक्‌ , व्यापारो (१, ७६) । 
प्रास १४९१} । इभ पु [इभ] हावो, हस्ती (ज २" कमा) । 


इभपाङ पुं [ इमपा ] महावत (सम्मत्त 
१५७} ! 
द्रम स [इदम्‌] यह (दे ३, ७२) । 


इत्थं भ्र [इत्यम्‌ ] इम तरह, इस प्रकार 
(पर्ण २) । श्य वि [स्थ] नियत प्राकार 
वाला, नियमित (जीव १) । 


१२४ 


पायसद्रमदण्णयो 


ञ्मेप्सिवि [एतादश] रमा, चक्रे मा, (पडि ठा) समिर स्ठी [समिति 


(स) 1 

इय देनो इम (महा) । 

य देखो इड (षद्‌ ° ह १, €2, योप) 1 

डय न [दे] पर्ल, पेड (श्वम) 1 

छ्यति [इन] १ ग्व, गवा द्रा (नम्र १, 
६} 1 २ प्राप्ठ, ्दयमिग्रो चन्ीयो जयम्मि 
न्दुव्व जल्िचदोः (नार्थं ७१, वितत) 1 ३ 
घनान, चाना हुमा (ध्राचा) । 

उयण््दि श्र [ उदानीम्‌ ] हाल म, इत्त समय, 
श्रघुना (ठा › 8} । 

खयर वि [इनर] १ श्रन्य, दूरा (जौ ४६, 
प्रान १००) 1 २ दीन, जघन्य (माना १, 
€, २)1 


४ । 
यरद श्र [इतरथा] श्रन्यया, नहीं तो, भ्रन्य 


प्रकार मे (कम्म १, ६०) 1 


उयरेयर वि [इतरेतरः] श्रन्योन्य, परस्यर , 


(गज) 1 ह 
दयान} श्र [ उटानीम | हालमे, इख 
इयाणि + समय (मन, पि १८८) । 
टर देवो रि (दे २, १८९० नाट) \ 
इरमदिर पुं [2] क्स्म, ऊंट (द १, ८१) । 


उराच पूं [द] हाधी (दि १, ८०) । 


इराबद्री (नी) बी { इरायती | नदी-वरि्ेप 


(नाट) । 


ण्ट देखो निरि, “विम्त्डरििवरनिदरे (परम 


१०, २७ ) | 


इरिण न [ऋण] करस्ना, ऋण (चा ६६) । 
दरिणन [ढे] कनत्र, वरं (दे १, ७६ 


गड) 1 


टस्य खक [ढर्‌ ] जाना, गनि करना 1 टरि 


यामि (उत्त १८, २६. नु्र १८, २ ६) 1 
उस्यिनी [द] वये, कव्या दे १, ८०) 1 
डस्य नो [ इरया ] गमन, यत्ति, चलना 

(पराचा) । "वदप, [व] १ मां म 


जाना (भोय ५४) 1 २ जने चा मार्ग, रन्ता 


(नग ११, १०} । ३ वेवल शरीर ने दने 
यात्री स्वि (मूर, २) 1 श्वदहिय न 
[शपति] केवत रौर की चात्र टोनेवाता 
यर्मुदव, र्म तिप (सृप्र २, २ मगन 
न) प्वहिया स्वी [पथिकी] क्पाय- 
गदि यवत कायिके क्रिया, द्विया-विदेप 


| 
1 
| 
1 
| 
} 
} 


व्रिवेक मे चनना, दूरे जीवं को क्सि 
प्रक्रक्ी हानि नहौ रेस उपथोग पक्क 
चलना (ढा ८) । “तमिय वि [शमित] 
वरिवेक-पू्वक चलनेवाला (विपा २, १)1 
ट पु [इद] १ वाराणसी का वान्तव्य 
स्वनाम-च्यात एक गृह्पवि--गृहन-व (राया 
2} 1२ न. उलदेवीके सिहान्नन कानाम 
(खाया 2) 1 शसिरीन्यी [श्रा] इन नामक 
गृहस्यकी स्त्री (राया २)) 
“इख्तञ देचो कटि (मरे ३, ४७) 1 
व्छान्ती [इल] १ श्रयिवौ, भमि जर, 
६१)1। २ धर्णेद् की एकं श्रग्र रिपौ (खाया 


^^ ॥ 
२) । ३ इल नामक गृह्य की पुत्री (गाया 


२)1 ८ न्त्रक पर्वन पर्‌ र्दूनैवाली एक 
दिक्छरुमारी (छा =) ४ सा जनककी 
माता (पठम २१, ३२} । £ दलावर्धन नगर 
मे म्थित्र एक देवता (श्रावम)1 कृडन 


[ च्रूट] इना्ी कै निवासत एक चिर । 


(ठा ४) 1 धुत्त पुं [पुत्र] टनदेवी के 
प्रसाद न उन्पन्न एक धेष्ठि-चुन, चिन नविनी 


[न [न्य 3 ॥ 
पर मोहित टकर नट कापेश्वा सीवा श्रीर 
भरन्त मे नार करते-क्स्ते टौ शध मावना से । 


केवलज्ञान प्राप्त कर मुक्ति पाई (श्राचू)। वड 
पु [पति] एलापन्व गोत्र का श्रादि पुत्प 
(एदि) ¦ शवडसय न [गवत्तसक | इलादेवी 
का प्रासाद (णाया २)1 

उटद्पुत्त देवो टल-पुत्त, शन्नो इतादपुत्तो 
चिलाय्पुचचौ श्र वाटूमरुखे' (पदि) 1 

टिग्रा सी [टिका] शुद्र जौव-विन्प, 
चीनी श्रीर्‌ चावल मे उन्पव टृनेवाता कौट- 
चिग्धेपं (जी १७} 1 

ट्टी समी [उट | श्छ विच्चे, एक जाति की 
तलवार कौ तद का रेवियार (पर्‌ १,३)। 

उ्टपु [दै] १ प्रतीहार, चपमी। २ 
पत्रिघ्र, दती । २ वि. ददि, गरीच। ४ 


॥। 


# 


1 


4 


फोमल, पदु ‰ काला, ङम्ण वर्णवाला ` 


द १, ८२) ॥ 
इष्टपुटद प [द] व्या, सेर (तड) 1 
उदि १, [द] शूल, व्यघ्र २ स्ह! 
३ खता १८२) 1 


~~ 


। उदधि वि [ठ] ग्रारिक्त, रप्येलणुल्लाविग्रष्ल- 


| 


॥ 


दरमेरिसि-उसिण 


श्रय्लासवेलित्रमल्वि्राग्रक्वतल्लएए' (विक्र 
२३) 1 

उल्छिया स्यी [उद्किकना | शु जीव-विरोप, 
शरन मे उत्पन्न होनेवाना कीट-विशेप (जी 
१६} 1 । 

इल्टीर न [दे] १ श्रासन-विच्ठेप ! २ छाता 1 
३ दाना, गृद-ढार (दे १, ८३१ । 

इव भ्र [इव] दन भर्वो का य्रोवक भ्नव्यय-- 
१ उपमा । २ सादृश्य, तुनना । ३ च्छेक्ना 
(दे २, १८२, सण) 1 क 

उक्ष वि [दे] वरिस्तीणं ( षद्‌ )1 

उक्षणा देखो पएसणा (टमा) । 

इसामी स्प्री [रेनानी | थान कोण, पूर्वं 
श्रौर उत्तर के वीच की दिन्ना (नाट)। 

छनिपु [ऋषि] १ मुनि, साधु, जानी, महातमा 
(खत्त १२, प्रवि १४) 1 २ छपिवादि-निकाय 
का दक्जिरा दिश्वाका दन्द, दश्र-विरेप (ठार, 
3) 1 शृत्त पु [शप्र] १ च्वनाम-ष्यात एक 
सैन मुनि (क्ष्य) । २ न चैन मूनिमो कां एक 
कुल (क्म) । शगुत्तिय न [शगुप्रीव] जैन 
मूनियो का एकत दुल (क्प)! ष्टासरषुं 
[दास] १ इत नाम का एक सेठ, जिसने 
जन दीक्षा लीयो) २ ्नूत्तरोववादइदसाः 
स्र काण्कश्रव्ययन (ग्रनु २) ददृत्त.द्दिण्ण 
पुं [दत्त] एक जेन मुनि (क्ष्व) 1 श्पाछिय 
पुं [-पाल्नि | एेखत क्षेत्र के पांचवें तीर्थंकर 
का नाम (खम १५३) । पाद्या न्वी 
[पािना| जैन मुनिवोकी एक शावा 
(कप्य) । "मदपुत्त पुं [भद्रपुत्र] एक नैन 
श्रावकं (मग ११. १२) 1 “भासिय न 
[“भापिन] १ भ्रगग्रन्यो के प्रतिरिक्त चैन 
भ्रावार्यो के वनाएु हुए उत्तराव्ययन श्रादि 
ान्तर (श्रावम) 1 २ श्रश्लव्वाकरणा' भूव का 
ठृतीय प्रव्ययन (ख १०) 1 “वाद्‌ शवाडय, 





"वादय पु [वादिन्‌] व्यन्तसे कौ एकं वाति 


(प्रीपः पड १, ४) । चवा पु [पाट्‌] १ 
चछपिवादि-व्यन्तसे का उत्तर दिणाका द्र 
(खा २, 2) । २ पाच वानुदेव का पूर्व॑मवीय 
नाम (ज्म १५३) । "वाखिय पुं ["पाटिन] 
छपिवादिव्यन्वरा के एक इन्र का नाम (देव) । 


उकण ए [इसिन] नायं दे विदेय (णामा 


१९1 


॥। 


इसिणय-ईसर 


जन ~ ~~ 





इसिणय चि [इसिनक] इसिन-नामक भ्रनायं ! इस्सास पुं [इप्वास | १ धनुष, कामकः शरा- 


देश मे उत्यद्चं (णाया १, १ दक) 1 


पाडञसदमदण्णवो 





----------- 


सन । २ वाण-सेपक, तीरदान (प्रा) । 


-उसिया ल्ली [इपिक्रा] लाई, शलाका (सुम्न । इद प [इभ दायी, हस्तौ (प्रा) । 


२, १) 1 # 
सुषु [इप्‌] वाण (बन्न) _ ` 
-इस्स वि [ एष्यन्‌ } १ मविष्य कान, त्त 
संपयमिस्स' (विच) । २ दोनेवाला, भावीः 
श्समरड्‌ भूय मिस्ख' (विसे ५०} । 
इस्सर देवो ईखर (प्र, पि ८७, ठ २,,३) 1 
-उस्सरिय देखो उषसियि (पठम ४, २७०२ खम 
१३ प्रानू ७५) ` ¢ र 
स्सा छ [र्या ] द्रोह, घसूुया (उत्त ३४, 


२३) } 


पु [ई] प्राकृत वर्णमाला का चतु्ं वर्ण, 
स्वर विशेष (प्रामा) । 
ई सर [_ एतत्‌, इदम्‌ ] यह (पि ४२६ 
४२६) 1 
ठभ श्र [उति] इस तद्‌, शय मणोविसश्ण' 
(विसे ५१४) 1 
ईड पुतो [इत्ति] धान्य वगैरह को नुकसान 
पटैचानेवाला चूहा भ्रादि प्राणि-गण (श्रौप) । 
डम वि [इद] रवा, इम तर्द का, इसके 
समान (मदाः स १५) । 
डाजह्‌ श्रक [ध्रा] तप्त होना । ईजिहह (प्राकृ 
*६५}) 1 
ड देशो क्रौड = कीटः ुसर्णारवद्टसारि- 
च्छः (गा ३०) । 
दैडा ली [ईडा] स्तुति दय ८६८} । 
डेण वि [ईन्‌] प्रा्यी, श्रभिनापी, श्वांहाकड 
चेव निकाममीणे' (सृप्र १, १०, =) । 
दण देखो दीण (वे ८, ६१) 1 
ईति देखो ईद्‌ (खम ६०) । . 


इद भ्र [ इदानीम्‌ | इ समय, श्रघुना (प्राक 
८० ) { 
इद्‌ श्र [इद्‌ ] यहौ, इस जगं (प्राचा? स्वप्न 
२२)। पारखोडय वि [ रेदिकपारछीक्रकि | 
इस श्रौर परलोक से सम्वन्य रखनेवालां (स 
१५६) । , भषिय वि [देदभविरु] ` घस 
"जन्म संवन्वी (मग) । शलो, श्छोग पु 
[्टयोक] वतमान जन्म, मनुष्य लोक (ठ1 ३, 
्रासू ७५, १५३)। छोय, “छोय वि [पेद्‌- 


किक | इस जन्म-सवन्यी, वत्त॑मान जन्म 
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सवन्वी. (क्प्पः सुपा ४०८० परह १, ३०म 
४८१), “इह्लोयपारलोद्यमुहाईं सव्वाइ तेण 
दिन्नादद' (ख १५५) । 
1 
इद ध 
इह | ऊपर देखो (पड , पठम २१; ७) 1 
इद म्र [. इदानोम्‌. ] हाल, सप्रति, इस सरमय 
(पात्र) । 
इह 1 देवो इह = । 
9 | देवो इट्‌ = इह्‌ (घौप, श्रा १४) 1 
देखो इयर हा (ठप ८६०. मत्त ३६ 


उ्ट्रहा 
} ह २, २१२1 


उट 
उदरा देखो इद्‌ड = इदानीम्‌ (गउ३) ' 
इदामिय देखो इदाभिय (पि ९४) । 


इरि श्र [इद ] या (रभा) । 


॥1 इर सिरियाइभसदमहण्णवे उम्रारा्सदह संकनणो 


णाम तदग्रो पतरगो ममत्तो। 


द 


ईदिस देवो ईइस (म १४०, भ्रमि १८२, 
कषपू) । ,, ॥ 

ईर सक [ दर्‌ ] ९ प्रेरणा करना 1 > कठना । 
३ गमन करना । ४ फेक्ना। ईरेद (विये 
१०६०}: छ ठउणगमणग्रएनोगजुनण- 
ज॒गतरनिवातियाए द्र ईरियव्व' (परह 
२, १) । भूर ईरिद (छली) (परमि ३०) । 

स्यि वि [ईरित] प्रेस (विते ३१४४) । 

डरिया देखो इरिया (खम १०, भो ७७८, 
सुर २, १०४)1 - 

हरिस देवो ईंडस (कुमा, स्वप्न ५५) । 

ईस न [दे] सटा, लीना, कीलक (दे, 
८४) 1 

ईस खक [ईप्‌ ] श्यां करना, देप करना । 
ईसाग्रलि (गु २४०} । ४ 

ईस पुं [ईश] देखो $सर = ईर (कुमाः 
पम १०२, ५८) । २न रें, प्रसुता 
(पए २) 1 

ईस देखो ईसि (कु) । 


ईसअपु [दे] सेक, हरिण कौ एक जाति 
दे १, ८४) । 

ईसत्थ न [इष्वख्शास्न] घनुरवेद, वाण- 
विद्रा (ग्रीप, परह्‌ १, ५) 'वि्नाएनाण- 
कुखना ईमव्यकयस्ममा वीरा' (पडम ६८, ४०; 
पि ११७) 1 

डसरपु [ढे] मन्मय, कामदेव (द १, ८४)। 

दखर पु [दईश्यर] १ पसर, प्रभु (हे १, 
८४) 1 २ महादेव, शिव (पडम १०६, १२)। 
३ स्वामी, पति (कुमा) । ४ नायक, मुख्िया 
(विपा.१, १) । ५ देवताभ्रो का एक भ्रावास, 
वेलघर देवो का भ्रावास विदेष (सम ७३) । 
६ एक पाताल कलश्च (ला ४, २) 1 ७ श्रान्य, 
घनी (सुपा ४३६) । प देश्वयं-थाली, वैमवरी 
(जीव ३) । £ युवराज । १० माणएडलिक, 
सामन्त-रजा । १९ मन्त्री (्रएु)। १२ 
दन््र विशेष, भमूववादि-निकाय का इन्द्र (गा २, 
३) 1 १३ पाताल-विदेष (ठा ४) 1 १४ एक 
राजा का नाम 1 १५ एक जैन मनि (महानि 
६) ¡ १६ यका-विशेप (व २७) 1 
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सर पुं [ईध] श्रणिमा श्रादि श्राठ प्रकार 
कै धयं से सम्प्र (श्रु २२) 1 

ईसरिय न [देभ्वयं ] वमव, परभुता, ईैधरपन 
(डम ८६, €2) 1 

ईसा घ्री [ईपा] १ लोकपालो क श्रग्रमहि- 
पियो की एक पा्षंदा (घा ३, २) 1 २ पिशा- 
चे कौ एकर परिषद्‌ (जीव 2) 1 ३दलका 
एक काष्ठ (दे >, ६६} । 

हसा खी [दर्प ] श्य, द्रो (गचड) 1 “रेस 
धर [वेप] नोव, उम्ता (क्प) । 

दसाच्य वि [द्प्यायित] जिसको प्या हुई 
हौ वह्‌ (मुपा ६१) । 

सराण प {श्न ] ९ देवलोक्-विेप, दूसरा 
देवलोक (सखम २) 1 २ दूसरे देवलोक का इर 
(छ २, ३) 1 ३ उत्तरग्रीर पूवं के वीचकी 
दिशा, इवान-कोरा (गपा ६८) 1 * मुहूर्त 
विप (जम ५१}। ५ दूरे देवलोक के 
निवामी देव (छा १०) प्रमु स्वामी 
(वित्ते) श्वडिंसग न [गवततसक्र | विमान- 
विप करा नाम (स्म २५)1 


पाडञसदमदण्णवो 


र (न 


ईसाणपुं 
महतं (मुल १०, १३) 1 

५ ल्ली [देशानी] ईशन-कोण (ढा 
१०) 1 

ईसाणी स्वी [रेश्लानी ] १ शलान-कोए । २ 
विद्या-विगरैप (परम ७, १४१) । 

ईसालु वि [ईप्याल्‌] यच, भरसहिप्णु, 
देषी (महा, गा ६३४ प्रप्र) । छी. "णी 
(परम ३६, ४५) । 

ईैसास देखो इस्सासं, शनासडाए' (निर' पि 
१६२) 1 

ईसि श्र [- ईपत्त्‌ ] १ थोडा, प्रत्य (परण 
३६) 1 २ पृथिवी-वरिदचेय, सिद्धि-मेत्र, मुक्त 
भूमि (खम २२) ! 'पव्भार वि [्रारभास्‌] 
योढडा श्रवनतत (पचा १८) । पच्मासास्व्री 
[ श्रागभारा ] श्रयिवी-विद्ेप, निदिक्तेत् 
{ठा <, सम २२) । 

दसि न [ईप्यित] १ ईर्ष्या, देप (गा 
५१०) ।२वि जिसपर ््याकौ गर हो 
वह्‌ (दे २, १६) 1 

ईसिअ न [दे] १ नीलके सिर परकापघ्र- 


[ईशान] श्रहौरान का ग्यारर्वा 


ईसर--उअ 


पुट, भोलो कौ एक तरह कौ पगडी । २ वि. 


वसरीकृत, वश्च किया हरा दे ९, ८४) । 
ईसि ¬ देखो ईसि (महा, सुर २, ६६ क्सः 
ईसीं 1 पि १०२) 1 
ईह खक [ ईश्च. इह. ] १ देखना । २ 
विचारना। ३ चेषा करा! ईए (विने 
५६१) । वज ईद, ईदमाण (गर्द, सुपा 
८, विपे २५८) सकृ, श्रनिम्रासो इदि- 
ऊण मद्युव्व' (पच ८९, विसे २५७) 1 
ईहण न [दन ] नीचे देखो राच १) 1 
ईदा ज [ईदा] १ विचार, उहापोह, विमर्शं 
(णाया १, १ मुपा ५७२) 1 २ चेष्टा, प्रयल 
(ग्रोघ ३) 1 ३ मति-ज्ान का एक मेद (परण 
१५ ठा ५)}1४छन्छा (स ६१२) 1 शभिग, 
भिय पुं [मृग] १ वृक, मेडिया (साया 
१, १, भग ११, ११) 1 २नाटकका एक 
मेद (राय)! 
ददा स्री [ दश्च ] भ्वलोकन, विलोकन (श्रौ)! 
देददिय चि [ददित] चेष्टित (सुर १, १, ३)1 
२ विमित, निचारिव, ईहा-विषयीङृत (विच 
¦ २५७) । 


-------~--~ 


1। इघ्र चिरिपाहअसदमदण्णवे ई्रारादरसद्संकलणो 


णाम चरत्थो तरगो समत्तो 1 


उ 


पुं [उ] प्रात वर्णमाला षा पञ्चम श्रक्षर, | उ श्र [तु] हन श्रयो का द्योतक श्रव्यय--१ 


स्वरविशेष (प्रामा) । > उपयोग रखना, 
स्यात्त करना; “उत्ति उतभरोगकर्णेः (विधे 
३१६८) । ३ गतिक्रिया (ग्रावम) 1 

ड श्र [उ] निम्नो श्रयो का सूचक भ्व्यय-- 
१ संवोयन, प्रामन््रण। २ कोप-वचन, 
श्वेधोत्ि \ ३ श्रनुक्रम्या, दया 1 ४ नियोग, 
हुम । ५ विस्मय, धार्ये । ^ श्रगीकार, 
स्वक्रार 1 ७ प्रशन, ¶ृच्छा (दे २, २१७) 1 
उश्र [तु] इन प्रवो क सूचक प्रच्यय--१ 
विधय 1 २ कारण (वव १) 1 


खमूष्वय, र (कप्य) ! २२ श्रववारण, निचय 
(घ्रावम) ! ३ किन्तु, परन्तु {ला ३, १) 1४ 
नियोग, प्राज्ना 1 ५ प्रमा 1 £ विनिग्रह 1 
७ शंका कौ निवृत्ति (उख) । & पादपूत्ति के 
लिए भी इसका प्रयोग होता दे (उव) 1 
उ देखो उवः “ग्रो उप' (पद्‌ २, १, ६८) 1 
उश्र [उत्‌ | निम्नोक्त धरयो का भूचक ग्रन्यय-- 
१ ऊँचा, ज्वं; ८ठक्रमत' (श्रावम) ! २ विप 
रीत, उट; च्म (चिते) ३ श्रभाव, 
{ रदितत्ः “ग्रर' (णाया १, १) 1 ४ ज्यादा, 


विशेपः उक्ोविय' (उप प ७८, विते ३५७६) 1 

उअ श्र [द्‌] विलोकन करो, देखो (दे १, ८६. 
टी; हे २,२ १९१) 

उञ श्र [उत] इन श्रो का सूचक श्रव्यय-- 
१ विकल्प, भ्रयवा। २ वितक, विमं (कुमा)! 
३ श्रशन, पृच्छा । ४ समुचय । ५ वदत, श्रति- 
शय (हे १, १७२) 1 

उअभ्र [दे] जर्ु, सरल ८ पद्‌ ) ! 

उअ देखो उव (गा५०स६, ६)। 

खज न [उद्‌] पानी, जल! मिषु भु 
[सिन्धु] समुद्र, सायर (पि ३४०) 1 


उअ- उद्र 


उञ विं [ उद्ञ््च्‌ ] उत्तर, उत्तर दिशा मे ;\ 
प्यित \ °पद्िहर पु ['मदिघर्‌] हिमाचल- | 
पर्वेत (ग्ड) । 
उञ न [उदक | पानी, जल (गभर, 
६, ८८) 1 ॥ 
उञ देषो उदय (चे १०, ३१) 1 
उअ न [उद्र ] पेट, उदर (से ६५ ८८) । 
उअञअ वि [दे] ऋजु, सरल, सोषा दि, 
( ८) । 
उअअद (छौ) देखो उवगय्‌ (नाट) 1 
उअभारअ वि [उपकारक] उपकार कसे- 
वाला (गा ५०) 1 
उअ वि [उपसारिन्‌ | ऊपर देखो (विक 
२५) । त 
उअदरन्व वि [उपजीन्य| श्राय कने योग्य, 
सेवा कले योग्य (चे ६, ६) 1 
खर्द्‌ सक [ उप + गृह] भ्रा्लिगन 
करना ! सङ उअङुदेऊण (पि ५८६} 1 
उअएम देषो उवएत्त (गा १०१) 1 
उअंचण न [उदञ्चन] १ ऊँचा फँक्ना। २ 
टकने कां पाम, श्राच्छादक पार (दे ४,११) 1 
दञचिदर (णौ) वि [उट्चित्त] १ ऊंचा 
उठाया हुषा, ऊँचा फंका हृभ्रा (नाट) । 
उअत पु [उदन्त] टफीकत, वृत्तान्त, समाचार 
(पार प्रामा) । . 
उअिटि (तौ) वि [उपरत | जिमपर उपकार 
क्रिया गयादहो व्ह (पि ६४) 1 
उक वि [दे] पुरस्कृत, भागे किया हृधरा 
दि १, १०७) 1 
उञगं देखो उवगय (गा द) 1 
उअचित्त चि [दे] श्रपगव, निवृत्त (दे १, 
१०८) । 
उञअजीवि वि [उपजीविन्‌ ] धित (भि 
१८६) 1 
उअञ्खाअ दलो उवज्फाय (नाट) । 
उञदट्रीष्री [द्‌] नीवी, नीके कटिख्नकी 
नाडी; “उग्रहौ च्वप्नो नीची (पाद्म) 1 
उशद्धिअ देष्लो उच्य (प्राप) 1 
उञणिअ 
उअणीअ 
उअण्णास देचलो उवण्णास्च (नाट) 1 
उअत्तत देखो उवट = उद्‌ +वृत्ु 1 “ 
१८ 





१ 





| देखो उवणीय (्राङ़ £) । 


पाडअसदहमदण्णवो 
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उसत्याण देखो उवटाण (नाट) 1 

उञअरिथअ देखो उवद्धिय (से १९, ७८) 

उअदिद्ध देखो उवद (नाट) । 

उअसुत्त देखो उवञुत्त (रमा) । 

उअभोग देखो उवभोग (नाट) 1 

उअमिञ्जव वक्‌ [उपमीयमान्‌] जिसकी 
तुलना की जाती हौ वह्‌ '(काप्र ८६६) 1 

उर न [उदर | पैट (कुमा) 1 

उअरि } देखो उवरि (गा ६४ से ८, 

उअरि | ७५)1 

उअरी खी [द] शाकिनी, देवी-विशेप (दे १, 
६८) । 

अरर देवो उवर्उम । उय्मरू्मदि (शौ) 
(नाट) । 

० | देखो उवरोह्‌ (प्राप; नाट) 1 

उअदृद्ध देखो उब्रलृद्ध (नाट) । 

उअविद्ुज न {ओपविषटर] श्रासन (पराक 
१०) 1 

उअविय वि [दे] उच्छिष्ट, शरा मे शिमि- 
मत्त उगप्रविय चेव ग्॒मादी' (वृह १) । 

उसप्प देखो उयसप्प । उग्रसप्प (मिम ५१) 

उञसम | देखो उवसम = उप + शम्‌ । 

उअसम्म ! उग्रसमद, उवसम्मद्‌ (प्राकृ ६६) 

चञद्‌श्र [दे] देखो, देखिए (दे १, €०, 
भ्राप्र) । 

उअदस देखो उवद्टस । उग्रहसद (प्राङ्‌ ३४) । 

उदार देखो उवार (नाट) 1 

उदारी घ्नी [दे] दोग्ध्री, दोहनेवाली घी 
दे १, १० ८) ॥ 

अदि पु [द्धि] १ समुद्र, सागर (ग्ड) 1 
२ स्वनाम-घ्यात एक विद्याधर राजकुमार 
(षम ४, १६६) 1 ३ काल परिमाण, साग- 
रोपम (सुर २, १३६) । ४ स्वनाम श्यात 
एक जेन गनि (पडम २०, ११७) । देखो 
उदृदि । 

उअ देखो उवद = उपधि (पच €) । 

उभटुजत देखो उवभुज । 

उअदोअ देखो उवमोग (प्रवो ३०, नाट) 1 

उअ देखो उवाय (नाट) । 

उआञण देखो उवायण (माल ४६) 1 

उआर देखो उरा (सुपा ६०७ फपमू) । 
उपार देखो उवयार ( पद्‌ , मउ) । 


उआर्म देखो उवारम = उपा + लम्‌ क, 
उञआटभणिज्ञ (नाट) । 

उआटख्भ देखो उवारटंभ = उपानम्भ (गा 
२०१) । 

उआक्भ देलौ उआलभ = उपा+लम्‌; 
उश्रालमेमि (त्रि ८२)। 

य घी [दे] श्रवतस, शिरोभूपण (दे १, 
६० 1 

उआस वि [उदास] नीचे देखो (पिग) । 

उआस देखो उवास = उपा + श्रास्‌ । कवक. 
उग्रासिमाण (शास्य १४०) । 

उआसीण वि | उदासीन] १ उदासी, दित- 
गीर 1 > मघ्यम्थ, तटस्य (स ५४६, नाट) 

उआहरण देखो उढाहरण (मन ३) । 

उड सक [उप + इ] समीप नाना ! उषएद, 
उणएड (पि ४६३) । 

उड भ्रक [उद्‌ + इ] उदित होना । उषएड् 
(रमा) । वकृ उदयत (रभा) । 

उड़ देखो उउ, श्रन्नोवि हंतु उद्रो सरिसा परं 
ते' (रंभा) । “सय पु [पज] वसन्त ऋतु 
(रमा) । 

उदअवि [उदित] १ उदय प्राप्त, उद्गत 
(सुपा १२७) । २ उक्त, फथित (विसे २३३, 
८४६) । "परक्तम पु ["पराक्रम] श्ाकु- 
वश के एक राजा का नाम (पउम ५, ६) । 

उदइ्‌अ वि [उचित | योग्य, लायक (से ८, 
१०३) 1 

उद्रतण न [दे उत्तरीय वलन, चादर (दे १, 
१०३. कुमा) । 

उइद्‌ पू [पेन्द्र | इर का छोटा भाई, विष्टु 
का वामन श्रवत्तारः जो श्रदितिके गर्मसेहग्रा 
या (देए, ६)। 

उडट्रु वि [अपद | हीन सकुचित, ्राउसिय- 
भ्रक्लचम्मखद्रटुगढदेन' (णाया १, ८) 1 

उदण्ण देषो उदिण्ण (ठा ५, विवे ५०३) । 

उडृण्ण वि [उदीच्य] उत्तर दिशा सम्बन्यी- 
उत्तर दिशा मे उक्पन्न (श्रावमः)। 

उद्र देखो ओड्ण्ण (सम्मत्त ७७) । 

उद्यत देखो उद्र = उद्‌ + द 1 

उण देखो उदीण (रय) । 

उर देखो उदीरः “उदरे प्रद्पीडं' (श्वा 
२७) । वकृ उर्दरत (पुप्फं १३) 1 सकृ. 
उरदरइन्ता (सृप्र १, ६) । 


१३८ 


उरण वेषो चटीरग (न पृष्फ १६५) 1; 
उदररणया } देखो उदीरणा (चिते २५१५ | 
उद्रणा ¬ दी, क्म्मप १५२ विसे २६६२) 1 ¦ 
उदस्य देषो उदीस्यि (पुप्फ २१६) 1 । 
च्वि [ऋतु] १ कऋनुःदो माका काल ¦ 

विदेप, वसन्त श्रादि द प्रकारका कान, 
(पनौप, श्रन्व ७), “उकप्‌!, उद" (कष्य) । | 
२ ल्ी-क्नुम रजौ-दर्ठन, स््री-वमं (ठा ५, , 

2} 1 च्वद्ध पु [वद्ध ] मोत श्रौर उप्कान | 

वर्पा-जान वै श्रतिरिक्त श्राठ माच का समय 

(मरो २६, २९. ३४८) 1 मास पं 

[स्मास] १ शावा माच (क्व १ टौ)! २ | 

तीस दिनवाला मास्त (नम) । ध्व वि [ज] | 
छतु मे उन्पन्न, यमय पर्‌ उत्पन्न दोनेवाला 

(परह २, ५, णाया १, १), “उयग्रक्वर- | 

पवरमूवणच्डयमल्तारुलेवरविीमु 1 गवेषु | 
रल्जमाणएा रमति धाणिदियवयद्र' (णाया 

१, १७) । 

“सचि पूर्य [सपि] ऋतु का सन्वि-काल, 
छत का श्रन्त मय (भ्राचा)। "संवच्छर 
शुं ["सवत्मर ] वपं-विशनेप (ढा ४)। देखो 
उद्‌ = उट । 

उख्वर देवौ उवर्‌ = 
२७०, पड ) \ 

उवष्धिय न [ऋछतुवद्ध.] मास्त-क्त्य, एक 
मासि तकत एक स्यानमे उाघु का निवासा 

नुष्रान (प्राचा २, २, ७)। 
उर्खट } प्रन [ उदूग्पठ | उदूवल, श्रुगल 
उरूद्ट | (कुमा, पड्‌ , ह १, १७१) 
उष्टटरषु {दि] चिल्यिविमेय (श्रवु १४६) । 
उओग्निय वि [दे] चन्वड, चयुक्तं (षड्‌ ) । 
उश [द्‌] च्न चर्यो का सूचक भव्यय--? 

जेय, निन्दा! २ चिन्मय 1 ३ खेद! ४ 

वितर्क 1 ५ नृचन (प्राऊ ७६) । 

उव प्रक [निद्रा] नीद लेना 1 उघड 1 

ददि, १२) 1 
उचदिञआ स्वी [दे] चक्रवारा (दे १, १०६) 1 
उद्धं पुन [उच्छ] भिना (समर १, २, 

१४) । 
यपु [उच्छ] भिन्ना, मधुकरो (उप ६७७, 

श्रो ४२४) 1 


द, 


उदुम्बर (कुमाः 
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उदंस पु [दे] कस्त छाषनेका काम कले | 


है 


वाला तिन्यी, दयी, जो कपड{ द्धापता 
छीट वनाता हि वह्‌ द १, ६८, प्र) । 
उंज सक [ सिच्‌ | सोचना, डीडकना 1 
उंजिला (रान) 1 भवि--उनित्सद (मुपा 
१३६) 1 
उज चकत [ युल्‌ |] प्रयोग करना, जोड़ना" 
श्रटमवि उंजेमि तह कपि (घम्म ८टी)। 
उजायण न [उद्यन] योन-वि्ेष, जो 
वगिप्र-नोत्र की एक श्रावा रै (ढा ७) 1 
उत्ति वि [सिक्त धिक्ते, छीडका हरा 
(सुपा १३६) 1 
| वि [दे] १ नीर, गटया (दे १, 


मसग मन्जारां वरिराह्ज्ना (श्रोप २४६ 
मा) 1 ३ चते स्मय पवर पिरडस्पसे 
लग जाय उतना गहरा कौचड, कर्दम रोव 
३३ ना)! ४ श्चरीरका एक भाग, मान्न विडः 
'हिययच्डए" (विपा १, ५) 1 


उ्डग { ८५० नुपा १५. १४७ टीः लौ 
उड | १०२ श्रा १६) 1 २ पु पिण्ड, 'वालादं 


उडग न [दे] म्यडिल स्वान, जगह (द 
च्डुअ 4 ४ १०५, १, =७} । 


च्डट न [द्‌] १ मन्व, मचान, उचासन। 
२ निकर सपरूह द ?, १२६ 

उडिया सरी [दे | मृद्रा-व्रिलेय (रान).1 

उडी स्री [द्‌] पिर्ड, मोनाकार वनु, त्व 
रँ एगा वरम दो पुदर परियात पिट्‌टु- 
डप॑ट्रे निव्वो निनल्वट्एु भिनमृद्धिप्यमाणे 
मर्रीग्रडए्‌ पवत्ति (णाया १, ३) । 

उटर ) पुन्प्री [उन्दुः२| मूपक, चटा (गच्ड, 

उदर्‌ १, १३ उवाः दे १, १०२) 1 

ञ्टुन [दे] मल, मरंदं फु २६)1 “स्क 
न [द ग्रुंहचे वृधमश्रादि कौ तद्‌ यावा 
करना (धयु २६) । 

ञ्टुस्य पुं [दे] लम्बो दिक (दे २, १०५४) 1 

उदु पस्यी [उन्‌] मूपक चहा (दख २, 
७) । 

उ्वपुं [उम्ब] वृह्ल-विशचेप, “निववर्खवंवर' 
(उप १०३१ ठै) । 

उवर पु [उटुम्बर] १ वु्ल-विेप, भ्रुर कां 
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विरेष (विपा १, ७) 1 २ एक सार्व॑बाह्‌क्न 

पुर (व्रिपा १ ८) 1 पचम, -पणग न 
[“प्चक्र] वड, पीपल, श्रुलर्‌, प्लक्ष भौर 
काकोदुम्बरी इन पात वृक्लो के फन (मुपा 
४६९, मग ६, ३३) । धपुप्फ न [पुप्प | 

सृलर का पून (भग ६, ३३) 1 ह 

डंवर पि [दे] वहत, प्र (दे १, ६०) 1 

उवरडप्फ न [ दे | नवीन श्रम्युदय, श्रपर्वं 
उत्रति दे १, ११६) 1 

उवस्य पं [द] कष्ठ रोग का एक मेद (निरि 
११४) । 

वा ल्ली [दे] चन्वन (दे १, ८६)। 

उ्वीष्ठी[ दे] पका हुमा (दे १, ८६, 
सुपा ४७३) । 

उवे मस्या स्वरी [दे] बृलल-विेप (परण १) 1 

उभसक[ दे | पत्ति कला, पूरा करना 
(राज) 1 - 

उक्र देखो उक्र (पिय) । 

उकुरुडिया [दे] ठेवो उक्करुरुहिया (निर 
१ १) । 

चं वि [उत्क] १ उन्सुक, उत्करिठत (नुर 
३, ५३) । एक विद्यावर राजा का नाम 
(प्म १०, २०) । 

उद्धति [उक्त कवित्त (पि) । 

उक न [द्‌] पाद-पठन, पाव पर्‌ गिर्‌ कर 
नमस्कार करना (दे १, ८५) । 


उक्त वि [दे] परदत, फला हृघ्रा ( पड्‌ ) 1 


उक्छंचण } न [द्‌] १ शरुठी प्रश्ना ्सना, 
उक्षचणयरा + खुश्ठामद (णाया ?, २) २ 


ठऊंचा करना, उठाना (म्र २, २) 1 ३ माह 
निकालना ( निचू ५)1 ४ चू, रिणवत्त 
(दवा २) 1 ५ भूखं पुद्प को ठगनेवाने धूर्ते 
का, समीपस्य विचन्षण पुरुपके मय से घोडी 
देर के लिए निशे रहना (रौप) । दीव धु 
{दीप ऊँचा द॑ड्वालो प्रदीप (पनन्त) । 
उक्षण न [ दे ] देखो उक्तवण (राय) । 
उक्केठ शरक [ उत्‌ + कण्ट्‌ | उक्करढा 
करना, उल्मुक होना । उक्कंठेहि (मे ७३) 1 
वके उक्क्ठत (मे ९३) । हक उक्कटिद 


पेड (परण्ण १) २न श्रूलर का फल ¦! (शौ) (खमि १८८) । 
{(ग्राप्र) 1 ३ देहली, द्वार के नीचेकौी लकी । 


दि १, €०) 1 "दत्त पृ, [दत्त] १ यल 


1 
॥ (64 4 २५२ ३०) 1 


उक्कञ ज्ञी [उत्कण्ठा | उल्मुकता, भ्रौत्मुक्य 








उकंठिय--उक्षरिख पाद्रअसदमदण्णवो १३९ 
उक्वंखिय ¬ वि [उत्करिठित] उनल्ुक (गा | उक्कच्छा खी [ उक्तच्छा ] छन्द-विशेप | उक्कनाह [दे] उत्तम श्रव की एक जाति 
उक्कंठिर ॥ ५४२, चुर ३, ८६› पठम ११, | (पिग) 1 (सम्मत्त २१६) 1 £ 
उक्कटुखय ) ६१८० वन्ना ६० १) उक्कच्छिआ खी [ ओँपकक्षिकी ] जैन 


उक्कंड वि [उक्कण्डित] सुव छटा हगरा, 
विगेप करिडत (पिड १७१) 1 
उक्कंडय सक [उत्करण्टय्‌ | धुलक्रित करना, 
“दियनेवि भूभरसमावणाएु उक्कटयंत्ति भ्रगाड' 
(गड) 1 
उक्क्डय वि [उत्कण्टक | पुलकित, रोमाल्चित 
(गड) ! ू 
उक्कंटाश्ली [दे] रूस, र्त (दे १, 
६२) 1 
उक्कंडिअ वि [दे] १ बरायोपरित। २ खरिटित 
(पद्‌ । 
उक्कत वि [उत्क्रान्त] ऊँचा गया हमा 
(मवि) 1 
उक्वेति 
उक्वेती | 
उक्वद्‌ वि [दे] विप्रनव्य, छमा हमरा, वल्चित 
(पद्‌)! 
उक्क्टट वि [उक्न्द] भ्रकुरित (गउड) 1 
स | छठी [टे] कपतुला (दे १, ८७) 1 
उक्केप शरक [उत्‌ +कस्प्‌ | कपना, 
दिलना 1 
खक्केप पु [उत्कम्प] कम्प, चलन ( खण, 
गा ७३५ ) 1 
उक्केपिय ति [उत्कम्पित] १ चञ्चल क्या 
हरा (राज) 1 २ ने कम्प, हिलन › 
सीसासूक्कपिभ्रपुलदएदि जाणंति रचि 
घरएणा 1 म्रम्हारि्ीहि दिट्ठे, पिग्नम्मि 
मरप्पाचि वीसरिम्नो' (गा ३६१) 1 
उक्क्पियवि [द्‌] धवलिव, सफेद किया 
हा (कप) 
उक्केवण न [द्‌ अवकम्वन | काठ पर काठ 
केटति से घर फी दत वांवना, घरका 
सस्वार-विशेप (वृह १) 1 
उक्कविय वि [दे. अवकसम्वित] काठ ये 
चाषा भ्रा (राज) । 
उक्कच्छं वि, [ उ्कच्छ | स्फुट, स्पष्ट (पिग)। 


त्री [द्‌] देखो उक्कदा दे, 
८७) । 


~~~ -----------------------------~---------- "~ 
_-..-.----~--~-~--~------~-----------~-------------. 
~--~--~- ~~~ -~--~------------~ 


साच्वियो को पहनने का वल्ञ-विद्धेप 
(गोष ६७७) 1 

उक्कउज वि [दे | धनवस्यित, चन्बल (पड्‌ )1 

उक्कट्धि खी [अपकृष्ट] भ्रपकपं, हानि 
(वव १) 1 

उक्ट्धि स्वी [च्छि] जन्कपं, भहता 
उकट्टिसीदणादक्लकलखेणं' (यज्ज १९-- 
पत्र २७८) । देखो उककिद्ट । 

उक्क्ड वि [उलट] १ तीन्न, चण्ड, प्रखर 
(खदि, महा) 1 २ विशाल, विस्तीणं (क्प, 
मुर १, १०६) 1 ३ प्रवल (खा, सुर €, 
१७२ ) 1 

“उक्कड देखो टु क्कड (उप ६४६) 1 

उक्कडिय वि [दे ] तोडा हृगरा, छिन्न (पप्र) । 

उक्कडिय देखो उक्छुदुय (कस) ! 

उक्कड्टु नक [उत्‌ + कपय्‌ ] उक करना, 
वदटाना । उकट्ढए (कम्म ५, नटी) 

उक्कडटग पु [अपकपेर्‌] १ चोर कौ एक- 
जात्ति-जो घर मे धन भ्रादि ते जते ह। 
२जोचोरो को बूलाकर चोरी करते दहं । ३ 
चोर की पीठ ठोक्ने वाले, चोर के सहायक 
(परह १, ३ टी) 1 

उक्रदिढय वि [उक्कर्षित] १ उदारित, 
च्छाया हृश्रा । २ एकस्यानसे उठाकर 
श्रन्यत्र न्यापित (पिंड ३६१) 1 

उक्कण्ण वि [उत्कणे ] सुनने के लिए उत्सुक 
(से €, १६) 1 

उक्कन्त सम [उत्‌ + कृत्‌ [ काटना, क्तरना 1 
वकृ उक्कन्तत (मुपा २१६) 1 

उक्कत्त वि [उत्कृत्त | कटा हृभ्रा, छिन 
(विपा १, २) । 

उक्ऊत्तण न [उक्कन्तेन ] काट डालना, छेदन 
(पुष्फ ३८४) ! 

उक्कत्तिय देखो उक्कन्त = उक्कृतत (पठम 
५६, २४) 1 

उक्कत्थण न [उक्करेथन] उखाढना (परह 
१९) ॥ 

उक्कप्प पु [उत्कल्प ] श्ासतर-निपिद्ध श्राचरण 
(पचमा) ॥ 


उक्कम सक [उत्‌ क्रम्‌ | १ ऊंचा जाना। 
२ उलटे क्रम से रखना। वकु उक्कमत 

~ (रावम) । सकृ, उक्करमिरण (विसि 
३५३१) । 

उक्कम पु [उत्क्रम] उलटा क्रम, विपरीत 
क्रम (विसे २७१) 1 

उक्कमण न [उकत्रसमण] ऊर्घ्वं गमन । २ 
वाहर जाना (समू १७२) 1 

उक्छयित्त व्रि [उपक्रान| १ प्राख्य।२ 
क्षीणः श्रनव्मागमितम्मि वा दुहे, भ्रहवा उकमिते 
भवतीए 1 एमस्सं गती य ॒श्रागती, विदुमता 
सरण ण मन्द # (सूग्र १, २, ३, १७) । 

उक्कर सक [उत्‌ +र] खोदना। कवक. 
उक्कररिज्जमाग (श्रावम)। 

उक्फ़र पुं [उत्कर] १ समूद, सात, "सव्क- 
स्क्कररमडढे" (सुपा ५१८) 1 २ कर-रहित, 
राज-देय शल्क मे रदित (णाया १, १) । 


उक्करट देखो उक्कर्‌ = उत्कर, ^कस्सावि 
उत्तरीय गहण कम्रो श्र उक्करडो 
( सिरि ७६५) । 

उक्क्रड पु [दे] ९ ्रशुचि राथि। २ जहाँ 
मेला इकट्रा किया जाता है वह स्यान (श्वा 
२७, सुपा ३५५) । 

उक्करिअ वि [दे] १ विस्तीर्ण, भ्रायत । २ 
भ्रारोपित 1 ३ लरिडत (पड्‌) । 

उक्करिअ वि [उत्कीणं] खोदित, खोदा 
माः ‹टकुक्केरियन्व॒निच्चलनिदित्तलोयणा' 
(महा) 1 

उक्करिद्‌ (शौ) वि [उत्त] ऊँचा क्या 
हशर (स्वप्न ३६) । 

उक्कारया खी [उत्करिका] जैने एरण्ड के 
वीज से उसका छिलका श्रलग होता है उ 
तरट्‌ भ्रलग होना, मेद-विशेप (मग ५, ४) । 

उक्कारस घक [ उत्‌+कृप्‌ ] १ सौचना । 
२ ग्वं करना, बडाई करना । वकृ उक्कररिसत 
(चे १४, €) , 

उक्करिस देखो उक्कस्स = उत्कपं (उव, 
विसे १७६६) 1 ~ 


१४० 


उक्कररिसण न [उत्कपण] १ उक्कपं, वडा, 
मत्व । २ स्यापन, भ्रावान › 
"उम्मिल्लइ लायणएण 
पथयच्छायाए सक्क्य वयाण॒ । 
सवकयसव्कारुक्तरिषिणोेख 
पययम्सवि पावो ॥" (गउड) । 
उच्करिसिय वि [उच] खीच निकाला 
ट्र उन्पूनित (से १४, ३) । 
ककल देखो उक्कड (ठा ५, ३} । 
उक गरक [_ उन्‌ + कदू ] उट खूप से 
वरतना । उक्कनदइ (नुख २, ३७) 1 
उक््कटट वि [[उरफ़ल| १ घ्म-रहित! २न 
चचारी (पर्‌ १,३,टी) 1 रपु दे विशेष, 
जिमको श्राजकल “उडियाः या “उडीसा 
चहो ह (अको ७८) । 
उकफृलव मक [उत्‌ + छम्बय्‌ | फस 
लटकाना । ठक्टवेमि (स ६३) । 
उक्कंडवण न [उल्लम्बन | फांसी लटकाना 1 
(ख ३९८) 1 
उक्ल देखो उक्लया (उत्त ३६, १३५} । 
-उक्ककिय वि [द्‌ ] उवला हश्रा, गुजराती मे 
(उक्लेलु ' ,'उसिणोदग तिद दक्कलिय' (विचार 
२०७ ) 1 
उकफलिया स्री [उत्कटिका | १ तुता, मकडो 
एकं प्रकार का फीडा जो जाल वनाता दैः 
“उक्कलियड (कप्प) । > नीचे की तरफ 
वह्नेवाला वायु (जी ७) । ३ छोटा सग्रुदाय, 
सभूहु-विशेप (ठा ३, १} । ४ लहरी, तरग 
(राज) । ५ ठट्रख्टर कर तरगकौी तरह 
चननेवाला वायु (प्राचा) 1 
उक्कम सक [गम्‌] जाना, गमन करना । 
उवद (है ^ १६२, कुमा) प्रयो 
उक्कसावेद्‌ । व उक्फसावत (निच्रु १०)1 
उक्कस देखो ओकस । वकृ, उक्कसमाण 
(कम) 1 दे. उक्कसित्तए (प्राचा २, ३, 
१, १५) 1 
च छ्स देनो उक्कुस (कुमा) । 
उक्फ्स देखो उक्क्स्स = चक्कपं (सूभ्र १, 
१, ४, १२)* तवस्सी प्रहठ्कसो' ( दम ५, 
२, ४२) 1 
उक्कसण न [उ्पेण] १ श्रभिमान करा 


पाअसदमष्ण्णवो 


(सूत्र १९, १३) २ ऊंचाजाना। ३ 
निवर्तन, निवृत्ति । ४ प्रेरणा (राज) । 
उक्कसाद वि [उरफशायिन्‌] सत्कारादि के 
लिए उत्करिठित (उत्त ३) 1 
¦ उक्तसाद वि [उत्कपायिन्‌] प्रवल कपाय- 
वाला (उत्त १५) 1 
उक्कस्स शरक [ अप+करप्‌ | १ हास प्राप्त 
होना, दीन दोना । २ फएिमलन।, गिरना, पैर 
रपटनेसे गिर जाना चक उक्त्समाण 
(ठा ५) 1 
उक्स्स पु [उप्कपे] १ गर, धभिमान (सश्र 
१,१, ४, २) २ श्रतिशप, चक्का 
(भवि) 1 
उक्कस्स वि [उत्कपेवत्‌] १ उच्छृट्‌, ज्यादा 
से ज्यादा, उक्कस्सटिश्याणा' (ठा १, १, ) 
“टक्कप्मा उदीरणयाः (कम्मप १६६) 1 
२ श्रभिमानी, गविष्ठ (सूुभ्र १, १) । 
उक्काल्री [उल्का] १ लुका, श्रक्रायसे जो 
एक प्रकार काश्रगारना गिरता है (श्रो 
३१० भा, जी ६)। २ धछिन्न-पूल दिग्दाह्‌ 
(्राच्रू) । ३ श्रग्नि-पिर्ड (ठा ८)। ४ 
श्राकार-वहि (दस ४) । भमु पर [शयुख 
१ स्नन्तद्रीपि-वित्ेप । २ उपकर निवापी लोकं 
(ल ४, २) 1 वायपु [पात| ज्ाराका 
गिरना, लूका गिरना । (मग ३, ६) 1 
खक्ाद्ली [दे] कूपनुना (दे १, ८७) । 
उक्काम सक [उन्‌ + क्रारय्‌ | दुर करना, 
पीद्ये हटाना, “उक्काम्यंति जोव घम्माप्नौ 
तेण ते कामाः (दनि २--प्त्र ८७) । 
उक्तारिया देखो उक्फरिया (परण ११, भाच 
७)1 
उक्छाछिय वि [ उत्काछिफ़ ] वह नास्य, 
जिनका श्रप्रुकं समयमे ही पठने का विवान 
नहो (खार, १) 1 
उक्कास देखो उक्तम्स = उत्कपं (मग १२, 
५) 1 
उछाम वि [दे] उन, ज्यादातते ज्यादा 
( पड़ ) 1 
उक्तासिअ वि [दे] उत्थित, च्छा ह्रादि 
१, ११४) 1 
उक्किटं वि [उच्छृ] १ ज्यादा (पव--गा 
१५) 1 २ पुन इमी श्रादिके पत्तौका 
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उक्करिसिण--उक्छुच्कुर्‌ 


सरु (दष ५, १, ३५} । ३ लगातार दो 
दिन का उपवास (सवोवं ५८) 1 

उचकरद्रुं वि [उरक] १ उक्कृट, उत्तम (हे 
१, १२८० द २६) २ फलका शम्वद्रार 
किया गरा दरुकढा (दत ५.१, ३४) । 

उकिरुद्धि शली [उच्छृष्टि] हपंव्यनि, भ्रानन्द 
की श्रावाज (प्रीपः भग २, १)! देषो 
उक्कद्ि। 

उक्विण्णवि [उरफणे] १ चोदित, खोदा 
ह्ना (प्रमि १८२्‌) 1 २ नट्‌ (राद २)। 
उक्षित्त वि [उर्छरत्त] कटा हन्ना (मे ५, 
५१ )। 

उकित्तण न [उत्कीत्तेन ] १ कयन ८ परम 
११८, ६३ ) । २ प्रसा, ग्लाघा (च १) । 
उक्षित्तिय वि [उक्कीत्तित] कयित, कहा 
हधा (मुज्ज २० टी) । 

उच्छिन्न वि [उत्फीरणे] ६ चचित, उपनिप, 
(वदग्ोक्किननणायश्रीरे' (तदु २६)1 २ खोदा 
हृ्रा (दमनि २, १७) 1 

उक्छिर सक [उत्‌ + कू] षोदना, पत्वर भादि 
पर श्रक्षर वगैरह का श्ल्न मे तिखना। 
उक्किरद (पि ४७७) । 

उकिरणग न [उतकरणक] प्रत श्रादि से 
वडाना, चवावा, व्घपिन, प्पुप्फारुहणगाई 
उकिकरिरणागाड 1 पय॑ च चैद्याणा तेवि 
सरज्जेमु कारिति' (घरममंवि ४६) 1 

उश्िरिय देखो उक्रिभ = उ्कीरं (श्रा 
१८, नुपा ५१८) । 

उक्षीर देखो उच्छिर) उक्कीरसि (्रणु)1 
वकृ उक्तीरमाण (रयु) । . 

उककीरिअ देलो उक्छरिअ = उत्कं (उप प 
३१५) 1 1 

उककीलिय न॒ [उक्रीडित] उत्तम क्रीदा 
(प्म ११५, ६ )। 

उक्छीख्यि वि [उरकीटिति] कीलक से 
नियव्रित, “उक्कीलिडन्व परिथमिरव्व सुन्नुव्व 
मुककजउव्व' (सुपा ४७५) 1 

उक्छकुचण न [उक्छुष्वन] चे चद़ाना 
(सूभ्र २, २, ६२) 1 

उक्छुड वि [दे] मत्त, उन्मत्त दे १, ६१) । 

उक्छुक्कुर धक [उत्‌ + स्था] उना, खडा 
होना । उकछुककरुरद (दै ४, १७, पद्‌) 1 , 


उक्छुल्ज--उक्खडिय पाडइमसदमदण्णवो 


-उक्कुल्न प्रक [ उत्‌ + छुच्ज्‌ | ऊँचा होकर 
नीचा होना 1 क़ उक्छ्कुच्जिय (भ्राचा) 1 
उ्ुज्निय न [उत्करूजिव | प्रवयक्तं॒शब्द 
(नीत) । । 
-उक्ुटर न [उत्कृष्ट] वनस्पति का कूटा दभ्रा 
चरा (प्राचा, निचरु १, ४) 1 
उक धि [उरक] ऊंचे स्वरसे भाक 
(दे १, ४७) ' 
-उक्कुडुग वि [उल्छुटक | श्रासन विशेष, 
-उक्कुड्ग्र , लिपग्रा-विषेप (मग ७, ६, श्रोघ 
१५६ भा, रावा १, १)1 लनो सवनुद्ई | वाला, धसलोर (णाया १, १, श्रौप) । 
(ल ५, १} । शस्णिय वि [भसनिफ] | उच्ोडी सजी [दे] प्रतिशब्द, प्रतिव्वनि (दे 
उदक्रामन्‌ चे च््यति (ख५, १), | १, ६४} \ 
। 





कव्यद्‌ सुवरएण, कंत्यद रूपय, ` कत्यद मखि- 
मो्तियपवालाड' (महा) । 

उक्लोष्धिय वि [द] श्रवरेष-रहित किया 
ह्या, घेरा उठाया हूना (स ६३९) 1 

उक्छोड न [दे] राज-कुल मे दातव्य द्रव्य, 
राजाश्रादि कोदिया जाता उपहार (वव 
१ टी) 1 

उक्तोड। घ्री [दे] प्रु, रिश्वत (दे १, ६२, 
परह १, ३; विपा १, १) । 


उष्छोडिय वि [दे] परस लेकर कार्यं करे- 


-उककुद्‌ क [उत्‌ + करद्‌" | कूदना, उद्यलना । | उक्रोय वि [उपोप | प्रखर, उत्कट (सण) । 
उच्तुदट्द (उत्त २७, ५) । उक्कोयण देखो उक्‌फोवण (मवि) 1 
-उक्कुरुआ देवो उक्छुरुडिया (ती ११) । | उक्कोया चरी [उरफोचा] १ प्ख, रिश्वत । 
-उक्कुरुड पु देवो उक्छरुडी (कुप्र ४५) 1 २ मूखंको ठगतै मे प्रवृत्त धूतं पुल्पका, 
-उक्छुरुड प [दे] राशि, ठेर (दे १, ११०)। समीपस्य विचक्षण पुर्पके भयसे- थोडी 





उक्ुरुडिगा | स्री [दे] प्रर, कडा डालने | 
उककुरंडिया + की जगह (उव ५६३ टी, विपा । (राज) 1 ६ 
- उक्छुरुढौ } १, १, णाया १, २, दे १, | उक्ल पु [दि] घाम, घ्रुप, गरमो (दे १, 
११०) । ८७) 1 


उक्छुस सक [ गन्‌ | जान! गमन करना 1 | उक्कोचण न [उककोपन | उदीपन, उत्तेजन, 
उक्कुसद्‌ (दे ४, १६०) 1 'मयगुक्कोवण' (भवि) । 
उक्छुस वि [उच्छ । उत्तम, धेट (कुमा) । | उक्फोधिअ वि [उरफोपित | शर्यत कद किया 
उगकूडय न [उत्कलित | श्रन्यक्त महा-व्वनि | हमा (उप पर ७८) । 
(धर्‌ १, ५ । उक्फोस सक [उन्‌ +क्रुञ्‌ ] १ रोना, 
~ उच्च वि [उत्कर] १ सन्मार्गं से चष्ट | = 
करनेवाला । २ किनारे से ब्राहुरका।३न, 


चित्लाना 1 २ तिरस्कार करना वकृ 
उक्कोसत (राज) 1 
चोरो (परह्‌ १, ३) । उक्कोस वि [उत्कपं ] उक, प्रवान, भृख्य 
उक्र शरक [ उत्‌ + कूल्‌ | व्यक्त भरावाज | (पचा १, २} 1 


करना, चित्लाना । चक उक्करूवमाण 

~ (विपा १, ८, निर ३, १)।॥ 

उक्कैर पु [उत्कर] १ समूह, राशि, देर 
(कुमा, महा) । २ करण-वियेष, कर्मो फी 
स्थित्यादि फो वढाना (वित्ते २५१४) । ३ 
मिनन, एरर कै वीज को तर्द जो श्रलग 
क्या गया दहो वह्‌ (राज) ¦ 

उक्केर पु [दे] उपहार, मेट (द १, ६६) 1 

उक्केह्यविय वि [दे] उकेलाया द्रा, 
खुलवाया प्राः "रादा सककेलियाद्‌ चोल्न- 
याद, निख्नियादं ममन्तप्नो, जाव दिव 


उक्कोस पुं [उत्कं] १ परक, प्रतिशय, 


३८, श्रोप) । २ गवं, भ्रभिमान (सूग्र १, २, 
२, २६, सम ७१० ठ ४, ४-- पत्र २७४) । 
उक्ोस वि [रच्छ] उक्ष, श्रषिक से 
प्रधिक, सुरेरदयाण ठिई उकोसा सागरारि 
तित्तीस्न' (जी ३६) कोसतिगं च मगुस्सा 


त्तीग्रो पटिगर्दित्तए, तं जहा-उक्कोसा, 
मञ्मिमा, जहण्णाः ( ठा ३, उवे) । 


उक्कोस पुं [उ्कोश] १ कुरर, पक्षि-विशेप 


उक्कोसजहन्नेणं भरतप्रहृत्त चिय जियंत्ति' (घी | 





उशनोखस्रीरमाएोए' (जी ३२), (तप्रो वियड- । 





| 


१४१ 


(परद्‌ १, ९)! २ वि जोर से चित्लाने- 
"चाना (रान) 1 
उक्कोसण न [उचक्ोश्चन] १ कन्न! २ 
निम्न, तिरस्कार, 
'उरोसणतवणताडणश्रो 
भवमाणटीलणाग्रो य 1 
मृखिणो मखियपरभवा 
ददप्पहारिव्व विसहति' (उव) 1 
उक्ोमा ल्ली [उकफोशा] कोशानामक एक 
प्रसिद्ध वेश्या (घमं वि ६७) । 
उक्कोसिअ वि [उच्कोशित्‌] भच्सिंत, 
तिरस्कृत, दुतकारा हृग्रा (उप एर ७८) । 
उन्कोसिअ वि{ दरपन] देखो उचो = 
उत्कृष्ट (कप्प, भन्त ३७) 1 
उक्फोसिअ पु [ उत्कोश्चिक] १ गोत्र-विेषप 
फा प्रवर्तक एक तऋषपि। २न॒ गोघ्र-त्रिसेप, 
शवैरन्स ण॒ भ्रज्जवद्वरसेण्स उक्कोपरियगोत्तम्च 
(कप्प्‌) । 


देरके लिए श्रपने कायं कौ स्यगित करना | उक्कोसिअ वि [द] पृरस्छत, श्रागे किया 


हमरा ( षड्‌ ) । 
उक्कोसिया लनी [उत्कृष्ट] उत्कं, श्रायिक्य 
(मग) 1 


, उक्कोस्स देखो उक्फोस = उक्ष (विसे 





| 
| 
| 
| 





४८७) । 

उक्ख सक [उक्ष्‌ | सीचना (सूग्र २, 
२, ५५) । 

उक्ख [उत्त] १ सवन्य (राज)। २ञैन 
साल्वियो के पहनने के वल्ल-विशेप का एक 
भस (वरह १) । 

उक्ख देखो उच्छं = उन्नन्‌ (पाप्र) । 

उक्खदअ वि [उत्खचित] व्याप्त, भरा हृभ्रा 
(से १, ३३) 1 

उक्यड सक [उत्‌ + खण्डय्‌ `] तोटना, 
टुकडा फरना । वृ उक्खडत (नाट) । 


| उक्खड पुं [दे ] १ सघा, समह्‌ 1 २ स्यपृट, 


विपमोन्नत प्रदेश (दे १, १२६) । 


उक्खडण न [उत्वण्डन | उककर्तन, विच्छेदन 
| (विक्र २८) 1 
उक्यदिअ वि [उत्छण्डिव | खरडत, छिन्न 


(से ५, ४३) 


उक्खडिअ वि [दे] भ्राकन्त, दवाया हृ 


(से १ ११२)। 


१४२ 


उक््खद पु [अवस्कन्द | १ वेरा डालना 1 
२ टमं ने णद्र-ैन्य को मारना (प्रह १, २) 1 

उक्ययभ पु [उत्तम्भ्‌] श्रवलम्ब, चहारा 
(सया) । 

उच्यभिय देषो उत्यंभिय (मवि) 1 

उक्यभिव न [अीत्तम्भिफ] श्रवलम्व, 
सहारा (चन) । 

छक्यडमङा श्र [दे] पून प्रन, वारवारः 
(उक्छटमडृत्नि वा श्रवो भुलोत्ति वा पुणो 
पुएोत्ति वा एग! (वव १) । 

उक्रयण सक [उत्‌ + स्वन | उवाडना, उच्छेदन 
करना, काटना 1 उक्यगाद्ि (परह १, 
9} 1 सकृ उक्खणिङूण (नीच १) 1 कमं 
उक्खम्मति (पि ५४०) । कवक उक्यस्मत 


(मे ७, २८) 1 कृ उक्खम्मिअन्व (खे, 


१०. २६) । 

उ्यण स्कं [द्‌] खांडना, मखल वगैरह चे 
त्रीहि श्रादि का छिलका दूर करना दि 
१, ११५) । 

उस्खण त्रि [द] श्रवकौर्ण, चरूणित ( पड्‌ ) 1 

उक्रखगण न [उत्छनन | उन्मूलन, उत्पाटन 
(वरद १, १) 1 

उक्यणणन [दे] षांडना, निननुपीकरण 
(दे१, ११५दी1 

उक्यणिञ न [दे] खरिडत, निम्तुपी्त 
(दे १, ११५)। 

उक्रयत्त देषा उक्यय (पि ६० १६३ 
५६६९) 1 

उक्रवम्म' देसो उकण = उत्‌ + खन्‌ । 
उक्यय वि [उत्पात] १ उखवादा म्रा, 
उम्पूनित (शावा १, ७ दे १, ६७, पट्‌ › 
महा) 1 २ घरुत्रा हमा, उदुघादित्त, 
"त्यन्तरम्मि पत्तो, मुदाटविञाहय वाह्‌ नवणे ! 
उत्रवयखगगा दिद, सूयाय तेणवि दुरे 


(सुवा ८०० ) 1 
उक्खलट ? देष्नो उङ्खद (द २, ३०, नूग्र 
खक्ग्यखा १, ४,२, १२)1 


उक्ल वि [दे उत्छण्डित] उन्दरुलित, 
उन्पाटित (ने ६, २६) । 


उक्सस्स्या ! सी [दे] वाती, पा्र-विदधेप 
उफ्ग्यटी । (द १, ८८ ), उक्वलिया 


प्रामी जा प्राघुखिमित्त मा श्रादाकम्मिया' 
(निच्रु १)1 





~~ ----------~~--- ~~ -~--~-~----~~ ------ 





पांडअमदमटण्णवो 


उक्खाघ्री [उखा] स्याली, भाजन-वि्ेप 
(ग्राचा२, १, १) 1 


उक्खाइट (शौ) वि [उत्खातित] उदुषृत 


(उतर ६७) 1 

उक्खाय देखो उक्खय (ह १, ५६७ गा 
२७३) 1 

उक्खाट सक [ उत्‌ + खन्‌, खाख्य्‌ | 
उखाडना, उन्मूलन करना 1 संकृ उक्खल- 
इत्ता (रमा) । 

उक्खिण देखो उक्खण = उत्‌ + खन्‌ । उक्िि- 
णमि (भवि) 1 संकृ उक््खिणिवि (श्प) 
(भवि) । 

उक्र्खिण्ण वि [दे] १ भवकीणं, ध्वस्त, 
चरित । २ श्राख्र, गुप्त ३ पारवंर्मे 
श्ियिन, एकं तरफ से टीला दे १, १३०) 1 


उक्रियित्त | वि [उचित] १ फेंका हरा 1 
उक्रिखत्तय । २ ऊंचा उडाया दग्रा (पाञ्र) 1 


२ऊ्चा क्या हूप्रा (णाया १, १)1४ 
उन्पूलित, उत्पाटित (राज) 1 ५ वाहर 
निकाला हुम्रा (परह २, १) 1 € उत्यित 
(पिग)। ७ न. गेय.विद्धेप (राय, ठा ८ 
८) । श्चरय वि [श्वरक] पाक पाद्रसे 
वाटर निकाले हृए मोजन को ही ग्रहण करने 
का नियमवाला (साधु) (परह्‌ २, १)1 
उक्रिखिप्प देखो उक्पिव = उत्‌ + किप्‌ 1 
उक्रिखय वि [उकतिति] सिक्त, सीचा दुभा; 
श्वदणोक्खियगायमरीरे (सूत्र २, २, ५५, 
कमपु) । 
उग्खिष्ट सक [दे] उखाडना । प्रयो , ठे. 
“उक्रिंखद्यविड माढत्तो श्रमो" (त्ती ७) । 
उक्िव सक [उपक्षिप्‌] स्वापन 
करना, भनुयन्य य मगवग्रो चकं नाम उक््ि- 
विस्त्ामो (च १६२) 1 
उक्खिव खक [उत्‌ +क्तिप्‌ ] १ फेंकना । 
२ज्चा फंकना। ३ उडाना। ४ वाहुर 
करना! ५ काटना। ६ उठाना। उग्िषैष् 
(सरक ५६) 1 वङृ “पाएवि उक्खिवती न 
ललति एद्टिया सुरोवत्या' (बृह्‌ ३) 1 सक 
उक्िविड, उक्िप्प (पि ४५८५. श्राचा 
२, २, ३) 1 क्वङ़ उक्खिप्पत, उक्ि- 
प्पमाण नवि ६ ३५, परह्‌ १, ४), 
उच्चिथप्पते (से २, १३)) ५ 


` उक््खद्--उक्खेवण 


उक्खिवण न [उत्तेपण] १ फेंकना, दूर 
करना! २ वि दर करनेवाला (कुमा) 1 
उक्खिवणा द्री [उत्तेपणा ] वाहर करना, 
दुर करना (बृह १) 1 † 
उक्खिविय देखो उक्खित्त (युर २, १८०) } 
उक्ुड ¶ [दे] १ उल्मुक, श्रलात, मशाल ! 
२ समूह्‌ । ३ वल्नकाएक श्र, भ्रञ्चल (दे 
१, १२०) । 
उक्खुड खक [ तुड्‌ ] तोडना, दका करना । 
उक्छुडद (दे ५, ११६) 1 
उक्खुडिअ वि [तुडित | १ खर्ठित, चित्त, 
भिन्न (कुमा, से ४, २१, सुपा २६२) 1 २ 
व्यय किया हूश्रा, खच किया हरा, 
एत्तियकाला इरि ह्‌, उक्चुडिय 
सालिमाइय नाड । 
तुह नोर्ग्गं तो चह्सा, 
पुणो णो कुद्धिय हिययं' 
(सुपा १५) 1 
उक्खुत्त वि [ दे उत्कृत्त | काटा हमा, 
“रए दुरवनुक्डुत्तविसवलिय विलच्छेत्त' (गा 
७६६) ! 
उक्सुभ धक [ उत्‌ + क्षुभ्‌ | श्ुव्व होना! 
उक्चुव्मद्र (प्रा ७५) । 
उक्सुरहुचिअ वि [दे] उच्छिप्त, फेका दग्रा 
दे १, ४)। 
उक्खुलंप खक [दे] खुजवाना 1 स उक्ु- 
लपिय (भ्राचा २, १, ६, २) 1 
उक्खुदिअ वि [उलक्ुच्ध | श्ुव्व, क्षोम-प्राप्त 
सि ७, ६६) 1 । 
उक्खेव पु [उत्तप्‌] १ उत्पाटन, उनपूलन 
(्रौप) 1 > ऊंचा करना (गच्ड)। ३ घो 
उठाया जाय वहः “उक्खेवे निक्ठेवे मटत्ल- 
भाएम्मि' (पिंड ५७०) 1 
उक्येव पुं [उपक्तेष्‌ | उपोदृघात, भूमिका 
(उवाः विपा १, २, ३, ४) 1 
उक्खेवण वि [उत्तेपर] १ ऊंवा कैकने- 
वाला 1 २ पुं एकः जाति का पला, व्यजन- 
विशेष (परह्‌ २, ५) 1 
उक्खेवण न [उत्तेपण] ९ पकना (परम 
३७, ५०) । २ उन्मूलन, उत्पाटने (सृप्र. 
२, १)। ध 


उक््वेविअ--उगणाट -पादअसदमदण्णचो १४६३ 


---------~--- ~ -“---~ ~~ -------~---~-------~-------------- ------¬+ 
„~ _. „~ ~ ~.~~--------- ----~----- -*~-------------~----- -~ --~-~ -~----~ ~~ ----- ~ 
~~ ------~ 


-यक्खेविम वि [उत्तेपित] जनाया दुश्रा | उग्गमद (वजा १६) । उग्गरेच (काल) 1 | उग्गह पु [अवग्रह्‌ | परेखने के लिए ठ्ठाया 

(घुष) (भवि) । | वषु, उग्गमत्त, उम्गममाण (सुपा ३८, | हृग्रा भोजन (सूश्र २, २, ७३} । छ 

-उक्खोडिञ वि [उत्खो रित] १ उच्धिप्, | पर्ण १) 1 टग्गहण न [[अवग्रहण | इच्िय द्वारा होने- 

ञ्ट्या दूश्रा (पाघ) । २ चिन्न, उखाडा उग्गमर पु. [उदूगम| १ उत्पत्ति, उदुमव, | वाला सामान्य शानः श्रत्याणं रउगगहण 
। 





मा (दे १, १०५, १११) । ्तदयुग्गमो पनूई पभवो एमाई होति एग प्रवग्गह" (विप्रे १७६) । 
दग -श्रक [उत्‌ + गम्‌ | उदित होना | (राज)! २ उदय, भूरूगमो' (सुर ३, | उग्गदिअ वि [रचित] १ निमित, विहित 





~उगद्‌ (नाट) । | ०१०) } ३ - उत्पत्ति मे सम्बन्व रवनेवा ला | (कमा) 1 

ग प) वि [उद्गत | उदित (पिग) 1 एक मिक्ा-दोष (श्रो ६४, ०३० भा, ठ | उग्गहिअ वि [अवगृदीत] १ सामान्य खूप 

उगादिभ वि [द] उक्विन्त, फेंका दृप्रा | १०} 1 ॥ से ज्ञात। २ परोसनेके लिएु उठाया हुघ्रा 
(पद्‌); उग्णमण न [उदूगमन ] उदय (सिरि ५२८, (ला १} । ३ गृहीत। ८श्रानोत 19 मूत्वम 





उगुणपन्न छलोन [ण्कोनपच्वाशन्‌ | ऊनपः नुज्ज ६) 1 परलिप्त, 'तिविहे उग्गदिए पर्णत्ते--ज च 
चाम, ४६ (सुज्ज १०,६ टी) 1 वि # उग्गिणटद, ज च साहरदः, ज च श्रानगम्मि 
उर्गमिय वि [उदूगमित | उपाजित (निन परिवगति । 
उशुण्गीसा स्परी [एकोनविंशति] उन्नी, २), [उद्गमि (निद । पमिति (वव २, ८) 1 


१६ (सुज्ज १०, ६ टी) । 
उगणुत्तर न [एकोनसप्रति] उनदत्तर, ६९ 
“उदरुततसद' (सुज्ज १०, ६ टी) । 
उगुनउ8 स्वी [[षएकोननवति ] नवासी, ८६ 


उग्गद्धिभ वि [दे] निपुण-गृहोत, श्रच्छी परह 
लिया हृभ्रा (दे १, १०४} 1 

उग्गा सक [उद्‌ + गै] १ उचे स्वरसे गान 
करना । २ वरणांन करना । ३ श्लावा करना, 


। 
। 
। 
। 





उग्गयर वि [उद्‌गत] उतपन्न, जाव (श्राव 
३) 1 २ उदित, उदय-प्राप्त (मुर ३, २४७) । 
३ व्यवस्थित (राज) 1 


(कम्म ६, ३०}1 उग्गह्‌ सक [रचच्‌ | स्वना, बनाना, निमणि ! उग्गाद्‌ गाद हस, 
-उगुसखीई नयी [ष्रोनादीति] चनासी, ७६ , करना । कण्ना 1 उग्गढ (ह ४५२४) । शरसंवुडो मय करेड कदम्पं । 
कम्म ६, ३०) । उग्गह नक [ उद्‌ + प्रद्‌ "] ग्रहण करना । † गिदिक्स्जचितगो वि य, 


उग्ग रक [उद्‌ + गम्‌] उदिव होना। 
खग्गे (पिग) । चकर उम्गत, देव ! पणयज- 
राकल्नाराक्दुदविषटएुगगतमिट-(?हि)! राणु- 
गारिणो' (घर्मा ५) 1 

उग्ग प्फ [उद्‌ +घाटय्‌ ] खलोलना 1 उगु 
दि ४, २३) 1 

उग्वि [उग्र] १ तेज, तीब्र, प्रवल (परम 
८३, ४)4 रपु क्षत्रिय कौ एक जात्ति, 


उगमटेद (भग) 1 घञ उग्ग्टित्ता (भग) 1 भ्रोमन्ते देड गेएह्द वा (उव) । 
उग्गह पु [अवग्रह ] इन्द्रिय दारा होनेवाला | व उग्गायत (खुर प, १८६) । कवक 

सामान्य ज्नान-विरोप (विसे) 1 > अ्रववारण, क 

निश्वय (उत्त) । ३ भ्रान्ति, लाभ (प्राच) । उग्गाढ वि [उदगा] १ प्रति गाढ, प्रवल 

४ पात्र, माजन (पचा २)। ५ साच्वियो | (चप ६०६ टी, सुपा ६४) । २ स्तन्य, 

का एक उपकरण (श्रो ६६६, ६७६) । ६ । तन्दुरम्त (वृह १) । 

योनिदरार (बृह ३) । ७ ग्रहण करने योग्य | उग्गामिय वि [उद्रभिव | ऊपर उठाया हुमा, 
वद्नु (पर्‌ १, ३) 1 ८ शराय्रय, श्रावास- | ऊच क्रिया टचा (सुल १, १४) । 
। 
1 
॥ 


जिसको भगवान्‌ श्रादिदेव ने श्रारक्तक-पद पर | स्यान, वसति (प्राचा), श्राहापडिस्वं उग्गह्‌ ¦ उग्गायत देखो उग्गा ! 

नियुक्त कौ यौ (ग ३, १) 1 "वई स्वरी | भ्रोगिन्दित्ता' (णाया १, १) । € वह वन्तु, | उम्गार्‌ पु [उद्गार] १ वचन, उक्ति, 

[ “वती | च्योतति -शान््-अमिदध नन्दा-तियि | जिसपर श्रमना प्रमुन्व हो, श्नगीन चीन (वृह | उग्गारु | पिसुरा ञे ख नहति शिग्युणा 
कौ रात (ज ७) सिरि पु [श्रीक] | ३) 1 ०देवया दरर से भितनी दूरी पर! परगरणुग्गारेः (गड)! २ शब्द, श्रावाज, 
र्न वशर का एक राजा, स्वनाम-व्यात एक | डने का गम्थीव विवान हे उनी जगद्‌, | व्वनि, 'तियमरहुेल्िपवरो रहृदुदुहिवदल- 
लके (षडम ५, २६४) । “सेण पु [*सेन] 


| मर्यादित मू-माग, यर्वादि कौ चारो तरफ कौ | गचजिङग्गाये', श्रटितादियकनुग्यारमंकणा- 
मथुरा नगरो का एक यदुवशीय राजा (णाया ¦ शरीरप्रमाण जमीन भगानाएद मे मिउ- | पडिरवाहोग्रो" (गउड) । ३ उकार 1 ४ वमन, 
१, १६ श्रत) । | गगह्‌ (पडि) । "णत, "णतग न [भनन्न | म्रोकाई ८ नाट, फस ), 'जिशरणानण- 
उग्गठट सक [ उत्‌ + ग्रन्थ्‌ ] खोलना, गां क| जन साव्वियो का एक गुष्पाच्यादक उज्फत्तमयणएघुमुग्गारेण पिव केमक्लवेणः 
सोनना ! सकृ उग्गठिज्ख (हम्मीर १७) । | वन्य, जाधिया, लगोटः छादवोग्गहृएत (स ३१३० निद्र १०) । {जनका दोय 
उग्गघ वि [उदूगन्ध] भर्यन्त सुगन्वित्त । (वह ३) । “पट्‌ “प्ण पुन [पट “क ] । प्रवाह, “उग्गाला योनी" (प्र) ६ 
{गडड) 1 | देखो पूर्वोक्त श्रयं नो क्प्यड निग्गयारौं | रोमय, पुराना, श्रमयो उग्गालोः (पाग्र) 
-उग्गच्छं {उद्‌ +गम] उदय | उगग्हरणंता वा उ मटपटरमवा वारित्तए वा | उग्गाङपु [दे उद्लाट] पान कौ पिचकायै 
उग्गम † होना) उग्गच्छदि (शौ) (नाट) । ' परिहरित्तए वा' (बृह ३) 1 \ (पव ३८) 1 





१४४ 


उग्गाट पु [उदार] विनिर्गेम, बाहर निक 
लना (वव १} ) 

उग्गाह सक [ उद्‌ + ब्रह. | रहए करना 
“मायणवत्याइ पमल, पमलदत्ता भायसाट 


----~----------- ------~---~---~~--- ~~ ~ 


उग्गाहे' (ज्वा) । सक उग्गादेत्ता जेरोव 


उमण॒ सगवं महावीरे वैणो उवागच्छद्र 
(उवा) 1 

दग्गा सक [ अव + गाह. ] श्रवगाटन 
करना, “उम्गार्हेति नाणाविहामौ चिगिच्छा- 
सहियाप्रौ' (न १७) । 

उरगाह्‌ सक [ उदू +श्रद्य्‌ | १ मादा 
करना। २ ञँचे मे चता । उगगाहद् 
(प्रा ५७२) । 

उरगाह्‌ ध देखो उग्गाहा (पिग) । 


उग्गाहणं न [उदूय्ाहण] तादा, दी हृं, 


चीज की्मागि (मुपा ५७८) 1 
उर्गादणिला शनी [[उदुम्राहणिका] उपर 
देव्यो, ऽ जागपालयाणा पानसम्मि गग्रो तया 
सोवि । उन्गाहणियदेड' (मुपा ६३२} । 
उग्गाहणी ज्ञी (-उद्ञाहणी | ऊपर देवो 
(६) 
दर्गाहा ली [उद्गाया] छन्द-विग्ेप (पिय)! 
उर्गाहिअ वि [दे उदुम्रादिव] १ गृरीतत, 


| 
। 


पाअसदमरण्णवो 


उग्मिरण न [उद्‌गसर्ण] १ वान्ति, वमन, 
क्य । 4 उक्ति, कैयनः 
शभाणसिणोवि श्रवमारवचणा 
तै पर्न त॒ ररंति! 
गृहृदुर्षुग्गिरणत्य, शाह्‌ 
उयहिघ्व ममी" (उव) 
उग्गिल चक [उद्‌ + गृ] १ कटना, वोतना 1 
२ टकार करना। ३ उनटी करना, वमन 
करना । ४ उठाना । वङ्‌ श्रगिगिजालुरिगटत 
वयणाः' (णाया १, =) । चकर उग्गिित्ता 
(कम), उग्गिलेत्ता (निरू १०) 
उग्गिखिञ देषो उगगिण्ण (पग्र) । 
खग्गीथ वि [उद्गीत] १ खव न्वर्‌ ठेसाया 
हुमा (दे १,१६३) 1 २ न सगीत मीत, गान 
ले १, ६५) 1 
उग्गीयमाण देखो उग्गा । 
उग्मीर दैवो उग्गिर ! वक्‌ वर्ग उगगीरंतो 
द्रत्थिवर्थ, दयामलोयारा' (मुपा १५८) 
उग्गीरिअ देचो उग्गिण्ण, “उन्मीरिप्रो ममो- 
वरि, जमजीहादीहतस्लकरवालो' (मुपा१५८)। 
उग्गीव वि [उदूग्रीव] उरिति, रन्मुक 
(कुमा) 1 ° गय व्रि [शङ्‌ } चक्रि 
किया दग्रा (उप १०३१ टी) 1 


लिया हृग्ा। २ उच्सिप्ठ, फकाट्म्ा)३ उग्गुलुद्धिंभाल्ी [द्‌] हृदय-र्र का उदटनना, 
प्रवति (दे १, १२७) 1 ४ उश्वालिव, ऊवे । भावोद्रेक (दे १, ११८) । 


से चलाया हरा (पाग्रः स २१३) 
उग्गाद्िम वि [अवरगादिम | तली इई वस्तु । 
(परह्‌ २, ५) 1 
उग्िण्ण | वि [-उद्गीणे] १ उक्त, कयित 
उग्गिन्न 


(खाया १, १) 1 
पिया द्रुघ 
"उर्गिन्तखःगमवल श्रवसोदय 
नरवई्वि विम्हुदभ्रो । 
विते प्रहो घद्भा, मञ्फ बहटा 
इट्‌ पविद्धा' (सुर १६, १४७) 
“निद््य 1 नियविरीवद्‌- 
कलकमलिणोव्व रे तुमं जाप्रो 
उरिगन्नखग्गपस्रतक्तिखा- 
मलियसन्वेगो (नृषा ९३८) 1 
उग्गिर देषो उग्गिछ 1 उग्गिरेद (द्रा १२१) 1 
वकृ उरिगरत (काल) 1 


२३ उछाया हभ, स्पर्‌ 


॥ 
। 
| 
1 


उग्गोच सक [उद्‌ + गोपय्‌ ] १ लौजना 1 
२ प्रकटे करना > विपुग्ब करना। क्छ 
्न्यी वा पूरसि वा नूरिएते एग मह्‌ 
किरहुमुत्तग वा जत्र चुकरिल्सृत्तम वा 


(मवि) । २ वान्त, उद्गों | पासमाणो पासत्ति उग्गोवेमाणे उग्गोवेद 


(मग १६, ६) 1 
उग्गोवणा व्यै [उदूगोपना] १ खोन, 
गवेषणा; 
एस गतरे्णा लग्गा 
य उग्गोव्रणां य वोद्व्वा 1 
एए उ एषखाए नामा 
एग्टिया यत्ति (पिड ७३) । 
२ देखो उग्गम, “उग्गम उगगोक्छ मगगणा 
य एग्द्वियाणि एयारि' (पिड ८५) 1 
उग्गोविय वि [उदू गोपित ] विमोहित, श्रान्त, 


1 
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॥ 
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॥ 
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उग्गाट--उग्यादय 


[1 ~ । 


उग्य देषो उव) उट (पट्‌) 1 

ग्द) षन ५ श्रवर्तम, रिते-मृपण दि 

उग्वद्री 1 १, ९०) 1 

खग्धडढ मक [द्द्‌ + घ्रादय्‌ | शघोपना 
(ग्रामा) । 

उग्घदध शरक [उद्‌ +श्वट्‌ ] ्ुलना। 
खग्वड्ड (निरि ५०४) 1 उग्धरति (पर्नं 
वि ७६) । 

उग्धडिञ वि [उदपादि] घुवादरपा (चनं 
विं ७७) 1 

उग्घरहिय वि उदूवाटित] नुतराह्धा। २ 

चिन, नषटकियादट्म्रा नि ११, १३०) 1 

उग्यर व्रि [उदुगृद्‌] गृहुयागी, जिसने 
घर्वार्‌ छद कर्‌ पन्यम नियादही वहु, 
साघु" 
च्वदोव्चे कातपक्चे परटाईपए पए पमायपने । 
ठह उषरविग्धरनिरगणो वि नय दन्छिय लद्द 

खाया १, १०्दी)1 

उग्घघ देवरो अरवव ! उग्त्रद (हू ४, १६० 
रि, राज 1 

उग्वसिय न [अववधिन | धपा (खय €७)1 

उग्धाअ पु [द] £ मरह, संघात (दे १, 
१२६० न ८७" ४८२९. गठ्डःते ५, ३४) 1 
२ न्यषृट, विपमोन्नत प्रदे (दे १,१२६}) 1 

उग्याअ पु [उद्‌घान] १ श्रारम्म्‌, ्रारम्मः 
“उग्ाग्नो श्रारनोः (पाम्र) ! २ प्रतिवात्र ठोकर 
लगना । २३ लघ्रुकरण, माग-पात (खा ३)। 
४ उपोदूवात, भूमिक्रा (विते १३४८)! 
लासे (ख ५, २) 1 € न, प्रायरिचठ-विदेप ) 
७. निरीव मू का एकं भ्रण, नित्त उत 
प्रायदिचत्त का वरुन है, “उग्वायमरुर्वायं 
श्रारोव त्तिविहमो निसीह्‌ तु" (श्राव ३) 1 

उग्ाअभ छक [उद्‌ + घातय्‌ `] वरिना्च 
करना । उग्धाएड (उत्त २६, ६) 1 

उग्धाद्रम वि [उद्‌ वात्तिम] १ लघु, दोव । 
रच लघु प्रायरित्त (खा 3)) 

उर्घाडय वि [उद्धातित | १ मिना (ल 
१०) 1 २ न लबु प्रायभ्चित्त (ल ५) 1 

उगघादय वि [उद्‌ वातत] चुं प्रायसिवित्त 
बाला (वव १) । 


उगमौवियमिति श्रप्पासुं मन्तत्तिः (भग | उग्चाञ्य न [उद्‌ वातिक] लघु प्रायरिचत्त 


१६, ६) 1 


। 


(कस) । 


उर्ाड-उश्य 





-उग्चाड सक [ उदू + घाटय्‌ | १ खोलना। 
२ प्रकट करना 1 ३ वार करना 1 उरघाउद्र 
(हे ४ ३३) । उन्धाडएु (महा) 1 सक 
उग्घाठिऊण -(महा) । ज्ञ उग्बाडिअन्व 
(श्रा १६) 1 कवक उग्घाडिल्लत (से ५, 
१२) । 

उग्धाड पुं [उद्‌ घाट] प्रकट, प्रकाश, "क्तु 
कम्रो वहुर्ह उग्घाडो निययकम्मारा' (मिरि 
५२८ )1 

उग्घाढ, देषो उग्धाड = उद्‌ + घादट्य 1 दक्‌ 
त निणहस्त्स दार कैएव्रि नो सक्करिय 
उवाडेड' (सिरि ५२८) । - , 

उग्ाड वि [उदूघाट्‌] १ खुला हमा, 
प्रनच्छादित (पठम २६, १०७) 1 २ थोडा 
वन्द किया हन्ना; “उग्धाडकवाडरघाडणाणए' 
(श्राव ४) 1 ३ व्यक्त, प्रकट 1 ४ परिपूर्ण, 
भ्न्युन 'एत्वतरम्मि उग्धाडपोरिसीसूयगो 
वती पत्तो' (सुपा ६७) । 
उग्चाडण न [उदूघाटन] १ खोलना (भराव 
४) 1 > वाटर करना, बाहर निकालना 
(ख्प ¶ू ३९७) । 
उग्वाडणा न्नी [उदूबाटना] ऊपर देषो 
(ग्राव ४) । ४ 
उग्याडिअ वि [उद्घाटित] १ खुना हप्र । 
२ प्रकटित, प्रकाशित नि २, ३७) 1 
उग्धायण न [उदूघातन| १ नाण, विना 

(भ्राचा) । २ पूज्य-स्वान, उत्तम जगह 1 ३ 
सरोवरमे जानेका मार्गं (भ्राचा २, ३) 1 

उग्वार पु [उद्धार] सिन्चन, छिडिकावः 
प्रिणितद्हिरूारं निवडिपरो घरणिवट' 
(स ५६८) 1 

उग्वहू } वि [उदुषृष्ट] सघष, नमिरमुर- 

उरघुद्ु 4 किरोटुग्षिटुपायार्यविदे' (लहु ४ 
सरे ६, ८०} । 

उग्धु् वि [उदू घुट | षोपित, उदुघोपित (सुर 
१०, १८ ण॒), श्रमरहुग्धुदुनयजयारवः 
भदा) । 

उरधुद्रु वि [दे] उोन्थिति, लुप्त, दूरीकृत, 
विनाशितं (दे १, ६६); "उरघालिखेणीमृह- 
यएलगपुग्घुदुमहिसप्रा जरा्रमुभ्राः ( से ११, 
१०२) 1 

१९ 


, पाइथसदमदण्णवो 


उग्घुस सक [ मज्‌ ] साफ करना, मान 
करना । उग्चुमद्‌ (दे ४, १०५) 1 

उग्धुस चक [ उदू + घुपु ] देखो उग्घोस । 
सङ उग्धुतिअ (नाट) 1 

उग्धुसिअ वि [ष्ट | माजित, साफ क्या 
हमा (कुमा) 1 

उग्धोस सक [ उद + घोपय्‌ ] घोषणा 
करना, दिडोरा पट्वाना, . जाहिर करा । 
उग्धोयेह (विपा १, १) । वकृ, उग्धोसेमाण 
(निपा १, १ णाया १, ५)1 क्वछ् 
उग्योसिल्माण (विपा १, २) 1 

उग्बोस पुं [उद्‌घोप] नीचे देखो (स्वप्न 
२१) । ॥ 

उग्घोसणा घ्री [उद्ूघोपणा | डुग पिरवाना, 

ट्टरा पिट्वा कर जाहिर करना (विपा 

१, १) 1 

उग्धोखिय वि [मानित] साफ क्रिया हुश्रा, 
“उग्घोतियमुनिम्मलं व श्रायसतमडलतल' (परह 
२,५)॥ 

उग्धोसिय वि [उदूघोपित] जाहिर क्या 
हृ्रा, घोपित (मवि) 

उघूण वि [दे] पूं, भरपूर ( पड ) 1 

उचिय वि [उचित] योग्य, लायक, ्रनुख्म 
(कुमाः महा) । ण्णु वि [च] विवेकी 
(उप ७६८ टी) । 

उच्चन [द| नामि-तल (दे १, ८६)। 

उच्च } वि [उच्, क, उष्ेस्‌ ] १ ऊँचा 

उच्च 1 (चुमा) 1 २ उत्तम, उक्कृट (दै २, 

१९४ सृप्र १, १०)। च्छद वि 

[- “च्छन्दप्‌ | स्वैर, स्वेच्छाचारी (परह्‌ 

१, २) 1 "गागय देखो (नागरी (कप्य) 1 

न्तन [त्व] १ ऊंचा्ईद(सम १२, जी २८) । 

२ उततमता (ठ ¢ १) । वभयग, ्तभ- 

ययपु [-त्यभृतफ] जिम समय श्रौर 

वेतन का इकरार कर यथासमय नियत काम 

लिया जय वह्‌ नौकर (राजः ठा ४, १} । 

श्तसिया ल्ली [ तरिका ] लिपि-विदेप 
(सम ३५) 1 ^स्थवणय न [- शस्थापनक | 

लम्बगोलाकार चस्तु-विशेष, धरणस्स ण 

श्रणगारस्स गीवाए श्रयमेयाख्वे तवखूवलावन्ने 

होत्या, से जहानामएु करगगोवा इवा कुटिया- 

गीवा इवा उष्वत्यवणए्‌ द्वा" (श्रनु)। ववि 


१४९ 
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छी [वचिका] ऊंचा-नीचा करना, जैसे 
तैसे रखनाः 
कट्‌ तपि तुद्‌ ण णाग्र नहा 
भ्रासंदिग्राण वहुभ्राणं 1 
काञणा उच्चवचि्रे तुह 
दसणलेहला पटिभा 
(गा ६६७) 1 

श्वाय पु [वाद] प्रशसा, श्लाघा (उप ७२८ 
टी) ) देखो उचा । 

उचचउज वि [उचयित | एकीकृत, इकट्रा 
किया हू्ा (काल) । 

उचडिय चि [दे] ऊँचा चढायाहृ्रा (हम्मोर 
२८) । 

उचत प्रु [उचन्तग] दन्त-रोग, दाति 
होनेवाला रोग-विेप (राज) 1 

उश्चपिअ वि [द्‌] १ दीघं, लम्बा, भ्रायत (दे 
१, ११६) । २ भ्राकन्त, दवाया हृभ्रा, रोदा 
टृभ्रा "सीस उच्चंपिश्र' (तदु) 1 

उवह वि [दे] उत्तिप्त, ऊँचा फेंका हमा 
(दे १, १०६) 1 

उद्धत्त वि [उग्यक्त | पतित, त्यक्त (ाग्र) । 

उञ्चत्तवरत्त न [दे] १ दोनो तरफका स्मूल 
भाग । २ भ्रनियमित श्रमण, श्रव्यवम्यित 
विवर्तन (दे १, १३६) । ३ दोनो तरफ से 
ऊंचा-नीचा करना (पामन) 1 

उद्चत्य वि [दे] दढ, मजदरूत (दे १, ६७) 

उश्चदिअ वि [दे] मपित, राया हप्र 
(पड) । 

उच्षप्प वि [द्‌] भारूढ, ऊपर वैठा हृग्रा (दे 
१, १०५ ०) 1 

उच्चय सक [उत्‌ +स्यरज्‌ | व्याग देना. 
छोड देना । क उच्चयणिज्ञ (पठम ६६, 
२८) 1 

उच्य पु [उचय | १ समूह, रशि, ^्यणो- 
च्वय विसाल' (सुपा ३४, कप्प) 1 २ ऊंचा 
ठेर करना (भग ८, &)। ३ नीवी, घ्री के 
कटी-वछ्न को नादी (पान्न)! "वध पं 
[वन्ध] वन्ध-विशेष, ऊपर उपर रख कर 
चीजो को वांघना (भग ८, ६) 1 

उय पु [अगयरचय] कटरा करना, एकत्री- 
करण (दे २, ५६) 1 


१४६ 


-------~ ~~~ 
~---------~ 


डर सक [ उन्‌+चर.] १ भार जाना, 
त्ती होना । २ कहना, वालना 1 श्रक 


ममयं होना पटच क्न 1 ४ बाहर निक ¦ उद्वा वि [दे] १ शन्त, चका हप्र (श्रोष 


लना ! उर्द्‌ (मूत्त ४६), भ्ूलदेवेए य । 
निल्वेपारं प्रां जाव द्रं निनियानि- 





दति वेदियमताणयं मगूतेदि । वचितियं | उचचाक्ष्य वि [2 उ्याञ्जितः] उन्यापित, 


न्च, राहमेर्णि उचरामि, मायव्वं च मए 
चटरनिञ्तायण, निरा्टो सपय, तान 
धोरिमम्यावसरसेत्ति चित्ति नणिय' (मदा) ! 
च 
'मरिटथ रतपर्तिपिग्र रं मरणपिपुरो वराशट । 
परादौ विग्र दुक्वन्य वह राग्रणद्िप्ा वादों 
(गा ३५७) 1 
उष्चएण न [उश्वरण्‌] कथन, उचारण, 'निद्ध- | 
ममक सोहि वय-खन्वरणाद कान्ण' (सुपा | 
७) 1 
उशरिप्र वि [उचचवरिन]| १ उत्तीर्ण, पारप्राप् । 
“तीए हन्यिमगज्वरियाए अककण भय | 
जीवियदायनोत्ति मणिञ्ण तुम खाहिनामं 
प्रोद्प्रो' (महा) 1 २ उश्वरित, कवित, उक्त 


(वि १०८३) 1 
उन्वट्ण न [उच्रटन] उन्मदन, उत्मीढन 
(पाप्र) । 


उचदिय वि [उध्टित | चित, गत (मवि) 1 

-उचहटवि [टे] १ श्रव्यासित, भ्राख्ड ! २ 
विदारित, चन्न (पट्‌ ) 1 

-उघह मक [उन्‌ + चद्‌ | १ चलना, 
जाना । २ नमीप मं धाना। 

-उचच््यि वि [उद्वलिन] १ गत, गमा टृश्रा। 
> यपीपम श्राया हृभ्राः 
“निणभवगादुवारह्ियञ्च्चल्लिय- 

फुल्लमाचिम्रोटस्म । 
पृप्काई गेएटंतो, मते 
विहिणा पवद ह 


_____---~ ~~ -------------- ----- 


(सुर ३, ७४) 1 

उचाप्र| उच्ैस्‌ ] १ ऊंचा, न्ते तेण दुटु 
द्रि खवा ह्रिज्ण लोय-पचवक्ख । उव 
एीग्रोननो रणे (मदा) । २ उत्तम, श्रेष्ठ 
(ढा २, १} । शोत्त, “गोय न [गोत्र] 
१ उत्तम गेत्र, श्रेष्ठ-वंच 1 २ कर्म विशेष, 
निसकत भ्रमाव से जीव उत्तम मनि-नानि कूल 
म खन्न दता 2 (छा २, ४, भ्राचा) 1 वय 


उचाग पुं [उश्वाग] हिमाचत पर्व॑त । यवि 


पाटथसदमदण्णवो 


न [श्रत्‌] १ महात्रत (उन १) 1२ 
महाग्रतवारो (उत्त १४) 1 


४५१८)1 २ परु श्रालिन, परिरम्म (नुया 
३२) 1 


च्छाया द्रा, 'उवादया नगरा (म २०६) 1 


[ज] द्विमाचन मे उन्यन, “उ्वागयटाश 
लद्रसखिय' (कप्य) 1 

उच्ाड वि [द्‌] प्रिपूल, व्रि्ातं द १, 
६५} { 

उथ्चाड खक [द] १ रोकना, निवारना 1 २ 
श्रत श्रफसोच करना, दिनगीर होना (ह २, 
१६३ टि)! 

उश्चाडण न [उवाटन] १ एक म्पान से दख 
स्याने उठाते प्राना, स्वनस्यानमे चट 
करना! २ मन्य-विशेय, विसुक्रे प्रनावने 
वस्तु श्रयते म्यान से उटावी जा नकती €, 
'उश्राटरायमखमोहणाईइ सव्वपि मह करगय 
घः (मुपा ५६६) 1 

उवाटणी [उचाटनी] त्रिया-विशेप 
जिरकरे ह्यास चम्नु श्रपने न्यान स उड़ाया 
जा सकती ह (नुर १२, ८१) । 

उव्यादिर्‌ त्रि [ दे ] १ येक्नैवालग, निवारण 
करनेवाला । २ श्रफमोस करनेवाला, दिलगोरः 
क्रि खल्ला्वेतीए, चमर च्ुरतीए क्रिनु नीध्राए 
उव्वादिरीए वेव्येत्ति, तीए भरिप्न न विम्दसिमो 

(दै 2, १६३) 1 

उच्चार छक [उत्‌.+ चास्य्‌ | १ बोलना, 
उचारण करना । २ मनोन्सर्गे करना, पादाना 
जाना 1 उव्वग्दि (खवा) । वकृ उवार्यत 
(ख ४०७) । उचारेमाग (क्प, णाया १, 
१) । क उ्वारेयत्व (उवा) 1 

उघ्ार पु [उवार] १ उारण। > व्छठि, 
मलोत्सर्गं (चम १०० उवा, सुपा ६११) 1 

उश्नार वि [दे] विमल, स्वच्छः (दे १, ६७} । 

उच्चारण न [उच्चारण] कथन, “रसि हन्य 
पचक्रल्चारणद्टाएः (ग्रीप) 1 

उश्वारिअ वि [दे] गृहीत, उथात्त दे १, 
११४८) 1 


| 
| 
। 
। 
| 
| 





_ .._ .--------------~- ---- ------~--- ~~~" ~ अ 





उष्पर- उध्िणिर 


~~ ~ ~ ~ 


उश्वारिथ वि [उच्चारित] १ कयित, र 1 
पाघाना गया द्रा (गज) । 


याट सफ [उन्‌.+चाखय्‌ ] १ कंवा 
फंवना 1९ दूर फरना। प. “उक्राटय्य 
नि्ाणिनु श्रद्वा भ्रापणप्रो चनदन 
(आराचा) 1 

श्चाख्य वि [उवल्ययिचू] दूर च्सेवाता 
व्यागनेवाना, ज जाएोजा उश्नात्रहय तं 
जाणेन्ना दुरानद्रय' (भरावा) 


उघ्वालिग्र तरि [-उघालिन | खाया हृप्रा, चा 
विया टृश्रा, उन्यापित्तः “उयालियम्मि पाणु 
रियासमियन्ध मंकमद्राएु (ग्रो ७८८, 
दनि ४५)। 

उबाव नक [उचय्‌ | छता करना, उटाना। 
सकृ उश्वावदृत्ताः 'दोवि पाए उष्वावद्ता 
सव्वया चमत सरमनिनोएट' (पण्णा १७) । 

उदाव्रय वि [उवावच] ? ऊँचा श्रीर 
नीचा (णाया, १, ° प्रण 2८) 12 उनम 
प्रीर धयम (मग १५) 1 > श्रनुदूल श्रौर 

प्रनितून (मग १, ६) 1 ४ श्रत्मश्नन, श्रन्य- 

चम्विन (णाया १, १६) ) ५ विविव, नाना- 

विव, “उच्वावयाटि मेरा ठवन्सौ भिक्त 
चामव' (उत =) 1 £ चन्त, त्रिशेय 
उत्तम, तए ण नम्घ श्राएदस्त चमएोवाप्रगन्त 
उयावगृहि चीतव्वयपुएवेसमणप्चक्साणमोसर- 
होत्रवपिहि श्रपण म्रिमाणन्मः (उवा, 
भ्रौप) । 

उच्चायिय वि [उञि] जा कियाद्ुरा 
(वस्जा १३२} । 

उच्िचद्र षक [उन्‌+स्था] खटा टोना। 
खिद्रं (कान) । 

उच्चिडिम वि [दे] म्यदा-रटित, निर्लज्जः 
“उच्िटिम मकमा (पाश्च) । 

उचिण उक [उन्‌+चि] शल वनेद्द्‌नो 
तोट कर एक्त्रिव क्रा, वदरा करना । उनि 
रइ (द ४, २४१) । व्र उश्चिणत (नवि) । 

उचिणग न [उचयन | ्रवचयन, एकव्रीकरण 
(मुपा ४६६) 1 

उच्िणिय वि [उचित] इकटरा किया हुमा, 
श्रवचित्तं (पश्र) । 

उच्विणिर नि [उचत] एल वरह को दुनने- 
वाला (कमा) 1 


उञ्चिय~-उच्चाय 


उञ्चिय देखो उचिय, "तस्स सुभ्रोच्चियपत्त- 
ततरो संतोसमरुपत्ता' (उप १६६ टी) । 
उच्चिवटय न [द्‌] कुपित जल, मैला पानी 
(पाम्र)। 
उच्चुच वि [दे] दृप्त, गविष्ठ, प्रमिमानी (दे 
१, ६६) । । 
उन््वुग वि [दे] भ्रनवस्ित { पड्‌ ) 1 
उच्चुड श्रक [ उत्‌ + चुड्‌ | श्रपसरण 
करना, हटना ! वक उश्रुडत (गउड ७३३) 
उल्चुप्प मक [ चट्‌ ] चटना, श्राल्ड होना 
ऊपर वैठना ! उच्छप्यइ (हे ४, २५६) 1 
उच्चुप्पिअ वि [दे चटित] श्रारूढ, ऊपर 
चढा हुग्रा (2 १, १००} 1 
उच्चुरण [दे] उच्छिष्ट, दढा ( पड ) । 
उच्चुख्ड खि न [दे ] कुतूहल से भीघ्र शीघ्र 
जाना (दे १, १२९१) । 
उच्चुह वि [दे] १ उद्विन, छिन्न! २ श्रवि- 
ष्ठ, श्राख्ढ । ३ भीत, उरा हृश्रा (दे, 
१२७) 1 
उच््चृड पु [उरृड | निशान का नीचे लट- 
कता भ्रा श्रगारित वम्त्राश (उव ४४६) 1 
उच्चर वि [दे | नानाविघ, वहुविव (राज) । 
उच्चूट पु [अवचू ] १ निशान का नीचे 
नटक्ता हृश्रा ृज्ञास्ति वल्नाश् (उप ४४६ 
टी) । २ श्रौवा-सिर--पैर ऊपर श्रौर सिर 
नीचे कर--खडा क्या हृभ्रा (विपा १, ६) । 
उवे देखो उञ्चिण । उच्चेद (दे ४, २४१) । 
देष उष्चें (गा १५६) 1 
उ्ेय वि [ उच्चेतस्‌ | चिन्तातुर मनवाला 
(पाश्र)। 
उच्चर न [देः] १ उर भूमि । २ जघन- 
` स्यानीय केश (दे १, १३६) 1 
उच्चेव वि [दे] प्रकट, व्यक्त (दे १, ६७) 1 
उशवोड १ [दे] शोपण, वदणुदयोडकारी चडो 
देहस्स दाही! (कप्य प्राप) । 
उ्योद्य पु [उञ्नोद्य | चक्रवर्ती फा एक देव- 
हृत प्रासाद (उत्त {३, १३) । 
उद्यो पु [दे] १ वेद, उदधेग। २ नीवी, खी 
के कटी-वस्र की नाडी (दे १, १३१) । 
उच्छ पु [उक्षन्‌ | वैल, वृषभ (हे २, १७) । 





पादजसदमहण्णवो 


८५) । २ वि न्यून, दीनः उच्त्त वा न्यून 
त्वम्‌ (परह २, १) 1 

उच्छअ पं [उत्सव] क्षण, उत्सव (है २, 
२२) । 

वि [पृच्छ] प्रश्न-कर्त (गा ९०)। 

उन्छदअ वि [उन्छदित| भराच्छादित, 
'पालवउच्छदयवच्छयलो' (काल) 1 

उच्छखरु वि [उच्छद्धट | १ श्खला-रहित, 
प्रवरोघ-वजित, बन्धन-शुन्य । २ उदढत, निर 
कुश (गड) । 

उच्छग्वछिय वि [उन्लुह्धलित | भरवरोध- 
रदित किया हृभ्रा, खुला किया हुभ्रा, उच्छ 
खकल्िथवणाणं सोहग्गं कपि पवणाणः 
(गउड) । 

उच्छग पुं [उत्सद्घ] मव्य भाग, (मखद्न्छग- 
परिग्गह्मियंकजोरहावमासिणो पसुवड्णो' 
(गच्डः से १०,२) 1 २ क्रोड, गोद, कोरा 
(पाञ्र) “उच्छगे रिविसेत्ता' (भावम) । ३ 
पृष देश (श्रौप) 1 

उच्छगिअ वि [उत्सद्वित] कोरा, कोली या 
गोदर्मे लिया हूना (उप ६४८ टी) 1 

उच्छगमिअ वि [द| श्रागे किया हृग्रा, श्रगि 
रखा हुप्रा दे १, १०७) । 

उनच्छघ देखो उत्थघ (है ५, ३६ टी) । 

उच्छट पु [दे] फढपसे की हई चोरौ दे १, 
१०१, पाप्म) । 

उन्छटरपु [दे] चोर, डाकू दे १, १०१) 

उन्छदिअ वि [द| राई हर्द चीज, चोरी 
कामाल (दे १, ११२)1 

“उच्छण न [प्रच्छन] प्रन, पुदछना (गा 
०० ) 1 

उच्छण्ण देखो उच्छन्न (हे १, ११४) 1 

उच्छत न [अपच्छच्र] १ श्रपने दोपको 
टकने का व्यर्थं प्रयत्न, गुजराती मे “ठाकपि- 
छोडो । २ मुपावाद, भ्ठ वचन (पर 
१, २) । 

उच्छन्न वि [उत्सन्न] चिन्न, खरिडत, नष्ट 
(कुमाः सुपा ३८४) 1 

उच्छप्प्‌ चक [` उत्‌ ~+ सपेय | उत्नत करना, 
प्रमावित फरना । उच्छप्यद्र (सुपा ३५२) 1 
वकृ उच्छप्पत (सुपा २६६) । 

उन्दरुप्पण न [उत्सर्पण ] उन्नति, श्रम्बुदय 


उच्छपुं [दे] १ धतत का भ्रावर्ण (दे १, | (सुपा २७९१), 
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उच्छप्पणा घ्री [उत्सप॑णा] ऊपर देखो, 
“जिएपवयणम्मि उच्छप्पणाड कारेद विवि- 
हाग्रो' (सुपा २०६, ६४६) 1 
उच्छल श्रक [ उत्‌ + शल्‌ | १ उछलना, 
ऊँचा जाना ) २ कूदना । ३ पसरना, फैलना। 
वक उच्छुटत (क्प, गउड) । 
उच्छलण न [उच्छछन] उचछलना (दे १, 
११८, ६, ११५) । 
उच्छलिअ वि [उच्छति] उछला हप्र, 
ऊंचा गया हृश्रा (गा ११७, ६२४५ गउड) 1 
२ प्रसत, फैला हुग्रा; (ताताण वसवो! 
उच्छलियो छलि पिव गवं गोसीसचंदणव- 
स्स" (सुपा ३८५) । 
उन्छलिर वि [ उच्छछित्र | उदछननेवाला 
(वर्मवि १४, कुप्र २७३) । 
उच्छ देखो उच्छट । उच्छ (पि ३२७), 
उच्छत्लति समुदा" (हे ४, ३२६) । 
उच्छ वि [उच्ल ] उद्धलनेवाला (मवि) । 
उच्छह्यणा छी [दे] श्रपवर्तना, श्रपप्रेरणाः 
“ कप्पदप्यहारनिटुयम्मारक्वियखरफच्सवयण॒त- 
जगगलच्छल्टुच्छल्लणाहि विमणा चारगवश्षहि 
पवेसियाः (परह्‌ १, ३) । 
उच्छद्धिअ देखो उच्छलिअ (भवि) । 
उच्छृ वि [दे] चिसकी छाल काटी गई 
हो वह, तस्णो उच्छललिघ्रा य दंतीहि' (दे 
१, १११) । 
उचच्छव देखो उच्छं (कुमा) । २ उत्येक 
(मनि) 1 
४.0 न [दे] श्या, विदछठौना (दे १, 
१०३ । 
उच्चट्‌ सक [ उत्‌ + सह्‌. | उद्यम करना । | 
वकर उच्छ (दस ६, ३, ६) । 
उच्छंद्‌ श्रक [ उन्‌ + सद्‌. ] उत्साहित 
होना 1 वृ उच्छुहुत (भवि) । 
उच्छदिय वि [ उत्सद्ित ] उत्यादु्ुक्त 
(सण) 1 
उच्छाहञअ वि [अवच्छादित] प्राच्यादि, 
ठका हृश्रा (पठम ६१, ४२, मुर ३, ७१) । 
उच्छाडअ (प) वि [अवच्छादित] ठका 
हस्रा (मवि) । 
उच्छाण देखो उच्छं = उक्षन्‌ (प्रामा)। 
उच्छाय पु [उच्छ्राय] उलेष, ऊचाई (ल 
७) । 


१४ 


-उच्छाय सक [| अव + छादय्‌ ] प्राच्यादन । खचिग्रद्रवि [उच] जूढा, उच्चट्‌ (सुपा 
करना, दना । नकर उच्छाहरण वेद्य | 


८८५) 1 

उच्छायण वि [अवच्छादन] श्रच्यादङ, 
टकनेवाना (स ३२३) 1 

उन्ल्यायण वि [उच्छाढन] नाक (ख 
३२३, ५३३) 1 

उच्छु।वगया } खी [उच्छादना] १ उच्छेद, 

उच्छायणा | विनाल (मग १५) 1 २ व्वव- 
च्येद, व्यावृत्ति (राज) । 

-उन्ार देवो उत्वारघ्रा~+क्रम्‌ (दे 
१६० टी) । 

उन्छाट सक [उन्‌ + शाख्य्‌ ] उद्धालना, 
ऊँचा फेंकना । वकृ, उच्छाटिन (कुम्मा ४) 

-उन्द्ाण न [उच्छान] उयानना, उन्न 
पगा (कुम्मा ५) । 

उच््राटिम वि [उन्दछ्ालिनि] फेंका हषा, 
उत्सि (मुषा &७) 1 

उच्छास देवो ऊसास (मे ६८) 1 


उच्छाह्‌ सक [उत्‌ + सादय | उत्माह | 


दिलाना, उत्तेजित करना 1 उच्छाहड (मुपा 
३५२) 1 

उन्छाद्‌ पु [उच्साद्‌] १ उच्पाह (ठ २,१)1 
२ चट उदयम, स्थिर्‌ प्रयत्न (सु २०)1 ३ 
उत्कटा, उत्सुकता (चद २०) । ८ पराक्रम, 
वल 1 ५ सामथ्यं, गक्ति (प्राद्र १, दै २१, 
११४, २, ८८, पठम २०, ११८) । 

उच्छादपु [दे] सूतका डोरा (दे १,६२)। 

उच्छादण न [उत्सादन | उत्ेजन, परोत्माहुन 
(उप ४६७ दी) 1 

-उच्छादिय वि [उस्सादित्त] प्रोल्नाहित, 
उत्तेजित (पिंड) । 

उच्छिद मक [उन्‌ + िद्‌ | उन्मूलन करना, 
उन्वाढना । सकृ उच्िदिञं (सून ४४) 1 

'उन्छिदण न [दे] उघार लेना, करजा लेना, 
सूद पर लेना (पिड ३१७) 1 

-उच्छिपग वि [अचच्छिम्पक] चोरों को 
खान-पान वगैरह की सहायता देनेवाला (परह्‌ 
१, ३) । 

-उच्छिपण न [उच्देपण] १ ऊपर फेंकना । 
२ वाटर निकालना (परह १, १) ! 


उच्च 


उच्िण्ण वि [उन्न] उचिट्, उन्ूनित्त 


उन्द्धित्तवि [दे] 9 उत्पत फेंका हुश्रा 1 


उन्दछित्त वि [उच्धिप्र] केका ग्रा (ले 


उन्छित्त देवो द्धि (मे २, १३० गञ्ड) । 
उच्छित्त वि [उत्सिक्त] मोचा हृ्रा, नित्त 


उच्छिन्न देखो उद्िद्रण्ण (कप्य) । 
उच्छिप्पत देखो उक््िय । 
उच्ियिवि [उनि] उतत, ऊँचा (राज)! 





प्राट्ञसदमदहण्णो 





११७० ३७५, प्रामू १५८} 
च्छिद्र वि [उच्छिष्ट] श्रनि श्रमम्य (दम 
३, १? टी)}1 


(ठा ५)1 


२ विद्धिप्त, पागल (दे १, १२४) 1 


६१, पा) 1 


दे ?, १२६)। 


उच्छिरण वि [ढे] उच्ि, दुखा (पड्‌ )। 
उच््दिल्टन [द] १ दद्र विवर (दे १, 
६५)।२वि श्रवजीर ( पट्‌ )। 
उच्छु देखो द्क्न्वु (पान्न, गा ०४१, पि १५८, 
श्रो ७७?. दे १,११८७) 1 “जघ न [श्यत्र] 
ईव पेरे का माचा (दे ६, ५१)। 
उच्छुपु [दे] पवन, वाग्र्‌ (दे १, ८५)1 | 
उन्ट्युज वि [उत्सुक] उन्तरिन (दे >, | 
२२) 1 । 
उच्छु न [दे] जसे-खते कौ दर चोते (३ । 
१, ६५) 1 | 
उच्छुअरणन [द्‌] वका केत दे१,, 
११७) । | 
। 
। 
॥ 
| 





उच्छुख।रवि [द्‌] मयन,ठकाह््ा (दे, 
११५) । 

उच्छयुडिअ वि [द]? वारा वैर्‌ 
भराट्व । २ श्रपहत, छना ह्ुश्रा (दे १, 
१३५) 1 

उच्छुग देखो उनच््युच (मुर ०,६१)। “भूय 
वि [. भूत] जो उक्तरिठत दूरा लै (दुर 
०४५५. 

उच्छु वि [दे] दप, ध्रमिमानी (दे १, 
६६) । 

उच्छुण्ण वि [उस्घुण्ण | १ वरि, तादय | 
हमा, “उच्छुरण मदम च निदृलिग्र' (पाश)! 
२ भान्न्त, | 


| 
| 
| 
| 


उच्छाय--उन्टव 


श्द्दावि श्रयान्टरुएा, 
वीनत्व मारुएणा वि चणानिद्धा 1 
तिग्रमेहिवि पर्िसि, । 
पवगरमेहि मलिग्रा ुतरलच्छना 
(न १०, २)1 
उच्छुद्ध वि [दे] १ तिनिप्त। २ पतिन 
(ग्रोप २२० मा) । 
उन्द्ुभ सक [अप +्तिप्‌ | प्राच 
करना, गाली देना । उच्छुभह (नग १५४) । 
उच्छुभण न [उत्नेपण] ऊँचा फेंकना (पत्र 
८३ टी)}। 
उन्द्युरवि [दे] अ्रविनग्वर, स्थायी (दे १. 
६०) 1 
उन्द्ुरणन [द] १ छ्वन्नच्त। २, 
उव (द १, ११०} । 
उन्टूयुल्ट पु [ट] ९ श्रनुवाद । २वेद, च्छ 
(द १, ४२१) । 
उच्छति [ठे] घाल, ऊपर व्ैजद्टघ्रा 
(पद्‌) । 
उच्च त्रि [उध्धनप्र] { व्यक्त, उत्व 
(णाया १, १ उच) > मपित, जराया 
टृम्रा (राज) । ३ निकसित, बाहर निकाला 
हस्रा ( शीप) । 
उच्यृट वि [उस्ु्ध | ऊपर देषो, 'उन्रढ- 
सरीरघरा भ्रन्नो जीवौ सरीरमन ति" (उवे 
पि ६६)। 
उन देनो उल्लर = नुरु(हे ४, ११६ डि)। 
उच्छ देषो उब (उव) । 
उच्छअपु [उच्छेद] १ नाश, सन्ूलनः 
"एानुन्द्रम्मिति मुल्दुक्वविग्रप्परामजुन " 
(सम्म १८) ! ˆ व्यवच्देद, व्यावृत्त, “उच्ैग्रो 
यृत्तव्याए ववच्ेउनि दुनं भवनि" (नीच १)1 
उच्छःयण न [उच्छटन्‌] विनाशन, उ्मूलन, 
वितेडद एन समग्रो एवन्नुच्येयणो मज्ं 
(सुपा ३३५} । 
उच्चर थक [उन्‌ +र] १ ऊंचा होना, 
उन्नत होना } २ श्रचिकं होना, श्रनिसित्त 
होना। वकृ उच्छेरन (काप्र १६४) । 
उच्छेव प [उत्तेप] १ ऊँचा कसना, च्ाना। 
२ फकना (चव २, ८) 1 


उच्छेव प [उत्रेप] ्रदेप (वव ५) । 


उच्छवण--उनाणिगा 





न [उर्देपण | ऊपर देवो (म ६» 
२९1 
उच्छेवण न [ढे] षृत, घी (दे १, ११६) । 
उच्छद्‌ पु [. उत्सेध | ऊंचाई (दे १, १३०) 1 
उन्दोडिय वि [उच्छोटित] दुढाया हमरा, 
मुक्त विया हुमा, -“उच्छोल्वि-वयो सौ रन्ता 
भरिश्रो य मह 1 उवेवियसुः (सुर १, १०४}; 
'पासष्टियपूरिहि तक्वएागृच्छोडिया य -से 
वंवा (मुर २, ३६) 1 
उच्छोभवि [उच्छोभ] १ गोभा-रटित। 
२ न पिदुनता, छगली (राज) 1 
उच्छो सक [उत्‌ + मृखयू | उन्मूलन 
करना, उखाढना । वकर उन्द्ोट्न (राज) । 
उन्छोट सक [उन्‌ +क्षाख्य्‌ ] प्रल्लालन 
करना, चोना । वकर उनच्छोखत (नितरू १७), 
प्रयो , वकृ उन्छोटखावंत (निद्र १६) । 
-उच्छोटण न [उरक्षाटन| प्रभूत जल से 
प्रतलालन, “उच्ोलण च कक्क च त निज्ज 
परियाणिया' (सू्र ९, ६, श्रोप) । 
उच्छोखणा श्री [ उत्क्ञाटना ] प्रकालन 
(दस्र ४} 1 
उन्छोटा श्री [दे] प्रमूत जल, "नहदेतकेसरो 
मे जमेद उच्छोनवोयणो भ्रजग्नो' (उव) । 
उचच्छोखिन्तु नि [उरपराख्यिदर] इवोनेवाला 
निमग्न करनेवाना ( सूत्र २, २, १८) । 
उञु देखो उउु (भ्राचा, कप्प) । 
उअ देखो उज्जु (नाट) । । 
उञ्ञ देखो ओय = भ्रोजम्‌ (कप्प) 1 † 
उत्न न [ऊजे] १ तेन, प्रताप । २ वल 
(कप्प) 1 


उजअणी } खी [ उल्नयनी, “यिति ] 
उजनदणी नगरी-विश्चेप, मालव देश की 


प्राचीन राजवानो, भ्राजकल भी यह्‌ 'उज्नैनः 
नाम से प्रसिद्ध है (चार ३९. पि ३८६} । 
उञ्नग न [ट| वलात्कार, जवरदस्ती ! 
वि शव, लम्बा (दे १, १३५) 1 
उज्जगस्य पु [उल्नागरक] १ जागरण, 
निद्रा का भ्रमाव; ~ 
“जल्थ न उज्जगरम्रो, 
~ जत्य न॑ ईसा विसुरण माण । 
-सन्मावचाद्रय जत्य, 
नत्यि नेहो वाह्‌ नद्य" 
(वज्ना ६८) । 


पाडमसदमहण्णवो 


----- -----------*"---------------~ -----~ --------------~-- -~ ------ ------- ~ 


उस्नग्गिर न [उञ्नागर ] जागरण, निद्रा का | उल्नल वि [ दें | देखो उस्नल्छ (दै २, 


श्रमाव (दे १, ₹ १७, वज्जा ७४) 1 
उजस्गु् वि [दे] स्वच्छ, निर्मल (दे १ 
११३) ध 
उच्नड वि [ट] उजाद, वमति-रहित (दे 
१, ६६) 
“उक्रिकरणरयमरोणयत- - 
लत्रज्जरभूविमदविलविसमा 
योउज्जडक्केविडवा इमाग्रो 
- ता उन्दरयलीग्रो" (गउड) 1 
उजणिअनि [दे] वक्र, ठ्डा (दे १ ११९१)1 


उज्जम शरक [ उदू +यम्‌ | उद्यम करनो,. 


प्रयत्न करना । उज्जमह (घम्म १४)। 
उज्जमह्‌ (उव) ! वकृ उञ्नमंत, उल्नम- 
माण (षर्ह १, 3), ^ए करेद्‌ दुक्छभोक्व 
उज्जममाएावि संजमतवेनु" (सृप्र १, १३) । 
क उञ्जमिअनत्व उजमेयन्य (गुर १४, 
८३, सुपा २८७, २२४) । देङ्‌ उजमिरं 
(उव) । 
उज्नम पु [उद्यम्‌] उयरोग, प्रयल (उवः 
जी ५०. प्रामू ११५) 1 
उञ्जमण (रप) न [उद्यापन | उयापन, त्रत- 
समाप्नि-कायं (भवि) । 
उञ्नमि वरि [उयमिन्‌ [ उवरोगी (कुप्र ८१६} 1 
उचञ्नभिय (प्रप) वि [उद्यापित] समापित 
(ब्रत) (मवि) । 
उल्नम्द्‌ भ्रक [ उत्‌+ल्म्भ्‌ | जोरमे 
जमाई लेना 1 उन्जम्हड ( प्राकृ ६४) । 
उच्जय हि [उ्यत] उरगो, उयुक्त, प्रयत्न 
शील (पाम्म, काप्र १६६, गा ४४८) 1 
“मरण न [“मरण] मरण-विशेष (माचा) । 
उञ्जयत पु [उस्नयन्त | भिरनार परवत, इय 
उज्जयवकप्प, श्रवियप्पं जो करेडई जिणमत्तो 
(ती, विवे १८) ता उज्जयततत्तनएमु 
तिव्येमु दोमुवि लिखिदे' (गरि १०६७५) । 
उल्नरवि [द] १९ मव्य-त, भीतर का। 
२षु निर्जरण, क्षय (तदु ८१) । 
उञ्जछ रक [ उद्‌ + उवद ] १ जलना । 
२ प्रकारिति होना, चमकना) उजचति 
(विक्र ११४) । वकृ, उञ्नह्त (दि) । 
उञ्नर वि [उञ्च्यछ] १ निर्मल, स्वच्छं 
(भिम ७, ८, कुमा) । २ दीप्न, चमकीला 
(कप्प, कुमा) । 


१४९ 


१७४ टि) । 

उञ्जल ग वि [उञ्ञ्यरन्‌ | चमकीला, देदीप्य- 
मानः “जालुज्जलणगग्मवरवं कल्यद्‌ पयत 
प्रहवेगचचल सिर्हि (कप्प) । 

उज्जि पुं [उञ्ज्वलिन | तीसरी नरक-यूमि 
का सात्र नरकेन्रक--नरक-स्यान विगेष 
(देवेन्द्र ८) 1 

उञ्जटिअ वि [उ्ञ्ज्वटित| १ उदीप्त, प्रका- 
शित (पउम ११०८, ८८ प्रौप)। २ ऊंची 
ज्वालाग्नो से युक्त (जीव ३) । ३ न उदहीपन 
(राज) । 

उल्नल्ट वि [र] स्वैद-महित, पसीनावाला, 
मलिनः भंडा कडूविण्ठगा उज्जल्ला 
श्रसमाहिया' (सप्र १, ३) । २ वनवान, 
वलिष्ठ (दे २, १७४) । 

उल्नल्छ न [ओौञ्ञ्वल्य ] उज्ज्वलना (गा 
६२६) 1 

उल्नल्छा ली [दे] बलात्कार, जवरदस्ती 
दे १, ६७) । 

उञ्नव श्रक [ उद्‌ + यत्‌ | प्रयल करना । 
व्क भुद्‌टरवि उज्जवमाण पचेव करति 
रित्तय समए" (उव) । 

उञ्नवण देखो उज्नाचण (मवि) । 

उञ्जद् स्कं [उद्‌ ~+ष्ा| प्रेरणा करना । 
सङ ' उञ्न दित्ता (उत्त २७, ७) । 

उञ्नाअर | पु [-उल्लागर]| जागरण, निद्रा 

उल्नागर । का श्रमावे (गा ४८२, वज्जा ७६)। 

उज्नादिअ वि [दे] उनाद क्या हमरा 
(भवि) 1 

उल्नाण न [उद्यान ] उयान, वगीचा, उपवन 
(प्रण, कुमा) । "जनत्ता ज्ञी "यात्रा | गोष्ठी, 
गोठ (णाया १, १) 1 "पाअ, श्वा वि 
[पाफ, पाट | वमीचा का रदाक, माली 
(सुपा २०८ ३०९} । 

उल्नाणिअ वि [ओद्यानिर्‌] उद्यान-सवंधी, 
वगीचा का (मग १४, १) 1 

उञ्नाणिअ वि [दे] निम्नीकृत, नीचा किया 
हधा दे १, ११३) । 


उ्नाणिञा छी [ओदययानिक्] गोष्टी 
उज्नाणिगा | गोठ, उज्जाए जत्य लोगो 


उज्जाणिमाएु वच्वद्' (निरू ८ स १५१) । 


१५० 


ठल्नाणी समी [यानी] गोष्ठी, गोढ | 
(मुपा ४८५) 1 | 
उच्नायण न [उ्यायन] गोच-विगेप (सुज्ज । 
९०, १ टी)। | 
उल्नाल चक [ उत्‌.+ज्वाटय्‌ ] उज्ज्वन ' 
करना, विणेप निम॑ल करना { शकृ उन्जा- 
लिय (श्रावक ३७६) 1 
उज्नाछ सक [उद्‌ + ज्वाद्येय्‌ | १ उजाला 
करना । २ जलाना। सकृ उलाखिय, 
उञ्नालित्ता (दन ५ श्राचा) । 
उल्नाटण न [उञ्ज्वारन] जलाना (दम ५)1 । 
उल्नाटण न [उञ्ज्याटन.] उज्ज्वन करना । 
(सिरि ६८०) 1 
उस्नाटय वि [उञ्ञ्वालके| श्राग सुलगाने- 
वाला (नूग्र १, ७, ५) 1 
उल्नालिभ वरि [उञ्ञ्वालिने ] जलाया हुघ्रा, 
सुलगाया हूना (गुर €, ११७) । 
उच्नाचण न [उद्यापन | अरत का समाप्ति- 
कारये प्रा) । 
उञ्जाविय दि [ढे] विकाचित (गण) ! 
उज्जित देखो उञ्जसत (णाया १, १६), 
उज्जितसेलनिदहरे, दिक्छा 
नाण निसीहिभ्रा जस्व । 
त वम्मचक्कर्वट्ु, 
भ्रसिट््नेमि नमसामि' (षटि) ] 
उञ्जीरिथ वि [दे] नि॑त्सिंत, श्रपमानित, 
तिरस्कृत दि १, ११२) 1 | 
उञ्जीवण न [उञ्जीवने] १ पृनर्जीवन, 
जिताना, ¶तध्मपमावो णस कुमरम्युज्जीवणे ' 
जाग्रो' (नुपां ५०४) 1 २ उदीपन (चण) । `: 
उञ्जीविय वि [उञ्जीपित] पुनर्जीवित, ' 
जिलाया ह्भ्ना (नुपा २७०) 1 | 
उञ्जुवि [ऋ] नस्ल, निष्कपट, सीधा | 


॥। 


(भ्रीप, भराचा) । चड़ वि [च्छत्‌] १, 


निष्कपट तवम्वी ( श्राचा; उत्त}! "कड्‌ 
वि [ “रन्‌ | माया-रहित श्राचस्णवाला 


(भ्राचा) 1 "जड़, "जह वि [ज्‌ ] खरल । 


किन्तु मूख, तात्पर्ये को नहीं समगभ्पनेवाता 
(पचा १६, उत्त २६) । “महू लो [मति 








पाडअसदमदण्णवो 


को जानना। २ तवि उक्तं मनो-त्ीनवाला 
(परह >, १ प्रौप)। व्वाचिप्रा स्री 
[श्वादः] नदो-विशेष, चिसक्रे किनारे 
भगवान्‌ महावीर को केवल-लान उत्पत हुश्रा 
था (कप्म, घ ४२२) 1 श्युत्त पु [सत्र] 
वर्तमान वस्तु कही माननेवातरां नय-विन्ैप 
(ल ७)1 सुय पु [श्रुत] देवौ पूर्वोक्त 
श्रथ, "पच्छप्यन्नगगाही उज्जुमुश्रो रयविदी 
मरणेपन्वौ' श्रु) । ददर परु [दस्त] 
दाहिना हाय (श्रोष ५११) 1 
उज्जु पु [लु] सयम (नूप्र १, १३, ७) 1 
उञ्जुभवि [ऋजुक] ऊपर देखो (घ्राचाः 
कुमा > गा १५६. ३५२) । 


' उञ्जुआइअ वि [ऋल्ुकारसिति] चरन श्रिया 


हुमा (से १३० २०)1 

उञ्जुग देखो उब्जुअ (पि ५५) । 

उञ्जुत्त वि [उद्युक्त | उवमी, प्रयलनगीन 
(मुर ४, १५० पाय) । 

उज्जुरिअ वि [द्‌] १ क्षीण, नट। २शरुप्क, 
सुवा (दे १, ११२) 1 

उञ्जृट वि [उदू व्यूह्‌] घारण किया हृगरा 
(सवोव ५३) 1 

उज्जञेणग पु [उल्नयनफ] श्वावक-वि्ेप, 
एक उपासक का नाम (प्राच्‌ £), 

उञ्जेणी देखो उ्नडइणी (महा- काप्र ३३३) 

उञ्नोअ सरक [उद्‌ + दयोतय्‌ ] प्रकाश 
करना, उ्योत करना 1 उज्जोएड (महा)। वक 


८ 
| 
1 
॥ 
} 





( 


| 
1 


उत्नोयत, उल्नोऽत, उच्नोयमाण, उल्नो- , 


एमाण (साया १, १० सुपा ८८, चुर्‌ <, 
८७; नुपा २४२० जीव ३} 1 

उव्नोअपु [[उयोग] प्रयत्न, उद्यम (परम 
2, १२६. सूक्तं 2९ पूषप्फ २८, २६) 1 

उच्नोअ ¶ [उदूयोत] ९ प्रका, उनेला । 
शार वि [कर्‌] प्रकाशकः (लोगस्त उज्जो- 
भ्रगरे, वम्मतित्ययरे निरो (पदि, पात्र, हे 
१, १७७) । > उदू्योत का कारणत कमं 
विरेप (त्रम ६५५ कम्भ १} । श्य न [भल] 
छम्त्र-विन्येप (पञम १२, १२८) । 

उच्नोजग वि [उद्यत ] प्रकाशक, (व्व 
जगुज्जयोनन्स' (एदि) 1 


१ मन प्यव चान का एकत मेद, सामान्य | उत्नोअण् न [उद्‌ योतन ] १ प्रान, म्रच- 


मनोत्नान, चामान्य रोति दूयरो कै मनोमाव 


मास्नन। २ चि प्रकाश करनेवाला (उप 


उन्नाणी--उञ्मर 


७२८ टी) 1 3 पुर मूर्यं, रवि 1 ८ एक प्रमि 
जनाचार्यं (ग ७, परार्धं ६२) 1 

उस्नोअय वि [उदुयोव्‌] १ प्रकारक; 
२ प्रमावक, उतति करनेवाला (उर 5, १२) } 

उल्नोटन देषो उजोअ = उदु + योतय्‌ । 

उव्नोदय वि [उदुद्ोतित] प्रकाशित (नम 
१५३० मुपा २०५) । 

उजोएमाण देषो उत्तोध = ददु + चोत्तय्‌। 

उस्नोमिभस्यरी [द] रिम, रन्सी (दे, 
११५) 1 

उज्नोव देखो उलो = उद्‌ + वोनय्‌ 1 वकर. 
उस्नोत, उस्नोवचत, उजोर्तेव, उञः 
वेमाण (ठम २१, १५. त॒ २०७, ६३१. 
ठा ८) । 

उच्नोवण न [ उदु-योतन ] प्रका्न (न 
६२३१) । 

उच्नोविय देखो उञ्नोऽव (कप, राया १, 
१, परह्‌ १, ८, पठम , १६०, सर ३६) 1 

डज्फ षक [ उञ्म्‌ ] व्याग करना, छो 
देना 1 उज्नद्र (महा) 1 कवक. उञ्मिच्नमाण 
(उप २११ दी) 1 उष उञ्फिअ, उस्र, 
उञडिफिऊण (प्रमि ६०, पि ५७६, रान) 1 
टेक उग्ित्तण (शाय। १, ८) 1 कृ उभ्मिः 
यच्च (उप ५६७ टी) 1 

उञ्मः पुं [-उउफ, उद्धर | उपाव्याय, पाठक 
(विसे ३१६८) 1 

उञ्मअ | वि [उज्मक] व्याम करेवावा, 

उञमगण 1 छोडनवातलो (सूग्र १, ३, उप १८९ 
टी) 1 

उञ्फण न [उञ्न्‌ | परित्याग (उप १७६. 

धु ४०३, पठम १, ६० भ्रीप) । 


` उञ्फणया } न्धी [डञ्फना | पर्त्यागर (ख 


उउ्मणा 


~ ~ ~~ ~~ ~ ^----~ ~~ 


५६३० श्राव ६) । 

उञ्छणिअ वि [दे] विक्रीत, वेचा हूभ्रा। २ 
निम्नीहृत, नीचा क्रिया हुधा ( पड्‌ ) । 

उञ्फमणन [दृ] पलायन, मागना (दे १, 
१०३) 1 | 

उञ्छमाणवि [दे] पलायित, भागा हृ्रा 
( पड) । 

उमर पु [निर] पर्व॑त ने गिरेवाला जल- 
प्रवाह, पहाड का करना (णाया १, १ 
गञ्डः गा ६३६) । चवण्णी स्वरी [पर्णी] 
उदक-पात्त, जल-प्रपात्त (निच्रू ५) 1 


उञमरिअ--उडव पाडअसदमहण्णवो 

-उउ्मरिथ वि [दे] टेटौ नजरसे देखा हश्रा । 
२ विक्षिप्त ! ३ क्तिप्त, फंकादहृभ्रा। ४परि- 
त्यक्त, उचित दे १, १३३) 1 

उञ्मट वि [दे] भ्रवल, वलिष्ठ ( पड्‌ ) ! 

उञ्मलिभ वि [दे] १ प्रक्षिप्त, फेंका घ्रा । 








वङ्ृ. उद्रुत (गा ३८२० सुपा २६६), उरिति 
(सुर =, ४३० १३, ५३) । सकृ, उदराः 
उद्ित्त्‌, उद्धिन्ता, उटूत्ता (राजः धाचा" पि 
५८२) । दैक उद्व (उप ¶ २५८) । 





उद (दे ४,१७, महा) 1 उष्टेद (पि ३०६)। | उद्रावण देखो उदट्ुवण (कस) 


र विक्षिप्र (प्‌ )। छट वि [उत्थ ] उत्थित, उठा हुभरा (शरो ७० 
ड । 

उर्मस पु [दे भ, उद्योग, प्रयल ० न] 

व [दे] उद्य ( उवा) । श्वडस रप [पवेरा] उठ-वैठ (हे ४, | 

सं द २३) । 

उ्मसि वि [दे] उट, उत्तम ( पद्‌ )! | _* 
1 २४ भरोठ, प्रघर (सम १२४, सुपा 
उञ्फाय पु [ उपाध्याच | विवा-दाता गुखः उद्र पु [उष्ट्‌] जलचर घुने (सूघ ९ 

जिक्षक, पाठक (महाः सुर १, १८०) । © ॥ ५)। + 


उञ्मसि वि [उद्धासिन्‌] चमकनेवाना, 
देदीप्यमान, कंकणुञ्फासिहव्या' (रमा) । 

उञ्फिखिम न [दे] ९ वचनीय, लोकापवाद । 
२ वि निन्दनीय । ३ कयनीय (दे 3, ५५) । 

उञिमिय वि [-उञ्मित | १ परिव्यक्त, विमुक्त 
(कुमा) । २ सित (श्राव ४) 1 ३न परिव्याग 
(अणु)। श्य पु [क] एक च्रायंवाहका 
पुत्र विपा १, २) 1 


उद्रुण देवो उद्वाण (वर्मवि १३०) । 


देना, सहारा देना 1 २ श्रक्रमण करना 
कमं दद्न्मद (हे ४८ ३६५) । सक्‌ उद्र 
भिया एगया काय (भ्रावा १, €, ३, 
१९१) । 
उदवण न [उत्थापन] उच्थापन, ऊँचा करना, 
उठाना (भोघ २१४० दे १, ८२) । 
उच्य तरि [दे] १ ष्क, सूखा हमा । २ | उद्भविय वि [उत्थापित] उत्पाटित, उछया 
निम्नीत, नीचः क्या दृषा ( पद्‌ )\ | हमा, खडा किया भा, न्ता सिव उडविया 
उञ्मिया स्परी [उञिमिता] एकः सा्॑वाह्‌- ! भद्र किमानमणकारण मुखे" (सुर ६, 
पत्नी (णाया १, ७) 1 १६०) । 
चटपुश्ी [षट्‌| ऊंट, करम (विपा १, ६ | उट देखो उट = चत्‌ +स्या अरमा) । वि 
ठे २, ३४ उवा) । स्मी इदटरी (रज), उदा जी [उत्था] उव्यान, च्छानः “उद्ाए 


चार पु [अवतार] घाटे, तये, जनाय | उच्छेद (राया १, ९ ्रीप) 1 
- उदरा वि [उत्थादन्‌ | उठनेवाला (प्राचा) । 








कात्र, [ 
त तरु दमडमयरे मुखव्यकमलवरो । | उदटराञज वि उत्थित] १ जो तैयार हृश्रा हो, 
लीलावति जहच्धुं समरतलाए करमारयां युश (पञम १२, ६६) । २ उलन्न, उत्थित 
(षडम ६८, ३०) । (स र 
उद्राइ्‌अ देखो द्राविअ (उवा) 1 


उद्धा देवो उद्धिया (धमस ७८) । 

उदि } वि [ओष्टिक] ऊंट सम्बन्वी 1 ऊंट 

उद्ियय +केरोमो कावना हमा (ठा ५, ३ 
श्रोघ ७५६) \ ३ पु यत्य, नौकर (कुमा) । 
४ घटा, घट (खा)! . 

उद्या लो [उष्टा] घडा, घटः, म्म (विपा 
१,६, उवा) । -समण पु [श्रमण] श्राजी- 
विक-मत्त का साघु, जौ वडेषटेर्म ,वैठ कर 
तपस्या करता ह (प्रौप) । 


उट रक [उत्‌ + स्था] उटना, खडा होना 1 


चट्ाण न [उत्थान] १ उठान, ऊचा होना 
(उवे) भम्रनलिर्तोहि षडासु भ्र वोचद 
पसरिग्रं मटिख्ठदराए' (खं १३, ३७) । २ 
उद्धव, उत्पत्ति (खाया १,१४) 1 ३ श्रारम्भ, 
प्रारम्भ (भग १५) । ४ उद्र्न, वाहूर निक- 
लना (णदि)। सुय न [श्रत ] शाल्ञ-विद्धेप 
(रद)! ` 

उटाय देखो उदर = उत्‌ +स्या। 

उद्रुाव सक [उत्‌ + स्थापय्‌ | उठाना । 
उद्रावेद (महा) 1 


द्रुम सक [ अव +स्तम्‌ | १ ्रालम्बन , 





१५१ 


२८ 





उद्वावण देवो उवटू(चणः ¶व्वावणविहिमदा- 
वण च भ्रजाविहि निखसेस' (उव) ! 

उट्ावणा देलौ उवद्रावणा (सत्त २५) 1 

उदाविभ वि [उत्थापित] १ उठाया हृष, 
खडा किया हुमा (नाट) । २ उत्पातितः (तुमए 
उद्धाविश्रो कली एस' (उप ६४८ टी) । 

उद्विंड ) 

उदित 

उदत्ता 

उद्टिन्तु | 

उद्धिय वि [उच्यिव | उत्यित, खडा हरा (सुर 
३, ६६) 1 २ उत्पन्न, उदुमूत (परह १, 
३) शविहीसिया कावि उद्टिया एसा (सुपा 
५४१) 1 ३ उदित, उदय-प्राप्तः “उद्भियम्मि 
सुरे (अणु)! उद्यत, उक्त (भ्राचा) 1 
५ उद्टसित, बाहर निकला हरा (प्रो ६५ 
मा) । 

उद्धर वि [उरथातृ | उठनेवाला (सण) । 

उद्धिसिय वि [उदू घुपित] पुलक्रित, रोमा- 
खित (भ्रोधः कुमा) । 

उद्रीअ (प्रप) देलो उद्धियर (पिग) । 

उट्‌दभ } रक [ अव + ठीव्‌ | शुकना । 

उद्‌ टह + उद्‌ दरमेति, उद्‌ छरुमह (पि १२०) 
उद्‌ टुहह (मग १५) ) स्कृ उद्‌ दुदइत्ता 
(मग १५) 1 

उठि (भप) देलौ उद्टिय (पिग-पव 
५८१) । 

“उड पुन [कुट ] घट, कुम्भः 
पडिवक्छमएरपुजे लावणएणडडे श्रणगगकुमे ! 
पुरिमसग्रहिभ्म्रवरिए कीस यणाती थणो वहसि 

(गा २६०) 

"उड पु [करट] समह, राशि, 'सप्पी जहा 
शरंदउडं सत्तार जो विदिपद्र' (सम ९१) । 

"उड देखो पुड (उवा, महा, गख्ड, गा ६६०, 
सुर २, १३ प्रासू ३६) 1 

उडक पु [उट] एकं ऋषि, तापस-विशेष 
(निरू १२) । 

उडव वि [दे] लिप्त, लिपा ह्र ( पड ) 1 

उडज | [उटज] ऋषि-प्राश्नम, परणं 


उठय { राला, पत्तो से वना हा घर (भ्रमि 
उढव | १११० प्रति ८४ रथि ३७. स 


१०), “उडवो वावसगेह' (पाभ) ; 


॥ उट = उत्‌ +स्था। 


१६२ पादञसदमहण्णवो 

















उंडुस देखो उदं स (उत ३६, १३८) । 

उद्र पु [दे] चटमन, खटकीरा, उदिमः दे 
१, ६६) 1 

उदहण पु [दे] चोर, डू (दे १, ६१) । 

उद्धा पु [टे] उदूगमम, उदय, उद्धव (दे १ 
६१)1 

उद्धाण न [उद्यन | उडान, उडना, भभोरोवि 
प्रह्व पिषप्पद्‌, दतत तदलम्मि उडणे' (गुर =, | 
५२)। 

उड्काण पु [दे] १ प्रतिणव्द, प्रतिव्वनि। २ 
कुरर, पञ्चि-विगेप । ३ विष्ठा, पुरीप। ४ 
मनोरथ, ्रभिलाप ! ५ वि गत्रिष्ठ, श्रमिमानी 


नमह दिया य राघ्नो य, हुणामि महुसप्पिस 1 
तेणमे उग्रो ट्टो, जाय सरणश्नो मयः 
(नित १) 1 

उठा वि [द्‌] उत्ति, फेंका हमा 
८ पड ) 1 

उलज वि [दे] श्रनिष्टःखोना हरा ( पड )} 

उडिइ पु [दे] उडिद्‌, उरद, माप, वान्य-व्रिरोप 
दे १, ६८) । 

उडु पृं [उदु] एक देव-विमान (देवन १३१)। , 
शप्पम पुन [श्रम] ज्नामक विमानके | 
पर्वं तरफ स्थित एक देव-विमान (देवेन 
१३८) 1 मउ पुन [मध्य] उद्विमान 


। 
॥ 
। 
| 











के दि तरफ का एक देव विमान (देवेद्ध (दे १, १२०१ । 
३८) । श्यावत्त पुन [“कावतं ] उद्रविमान , ध वि [उड्कामर] उद्भट, प्रबल (कुप्र 
, १४५) 


के पयिम तरफ का एक देव्-विमान (देवे 
६२८) 1 सिद भून [सष] उद्रविमान के 
उत्तर तरफ का एकर देव विमान देवेन 
१३ ८) 1 


उङ्ामरवि [उङ्ामर] १ भय, मीति। २ 
श्राडम्बेरवाला, टपटापवाला (पाप्र) । 
उ्रामरिथ वि [उङामसिि] भयभीत किया 
उडन [उड ] १ नक्षत्र (वाग्न) 1 २ विमान- मा (कमु । 
ध स ५ ० उद्ाव सक [ उदू + डायय्‌ | उडाना । 
विरेप (सखम ६६)! प्प,च्वपु [प्‌] १ ¦ उद्वद (गवि) । `वङ़ उदायत (दे ४, 
चन्र, चन्द्रमा (प्रीपः सुर १६, २४६) 1 २ ३५२) । 
0 छ (दे ९,१२२) ९ व । ड्ाव वि [उद्भायक ] उदानेवाला (पिंड ४७१1 | 
व (. 1 | उद्वावण न [उदायन] १ उडाना,' मत्तनल- 
चन्द्र॒ (मम ३०, परह्‌ १, ४) 1 ध्वरपु 














[शवर] सूं (रान) ! । वापमुदवणेए जलकबुत्र किमिम' (कुमा) 1 | 
उद्‌ देखो उड (ठा २, ४, प्रोष १२३मा) 1 २ भ्रक्रपणः “हियच्टरावणे' (णाया १,१४) 1 
वरिच्िया खी [उदुम्बरीया | जेन गरनियो । उडाविअ वि [उद्धाचित| उडाया हृश्रा (गा 
वी एक शाखा (कप्य) 1 १०. पिग) 1 
उडदिभ न [दे] १ विवाहिता घ्री का कोप । | ध वि [उद्यत्‌] उडानेवाला (वा | 
| 
२वि उच्छिष्ट, रुढा (दे १, १३७) 1 | 
उड्गठ } पुन [| स उलूखल, उद्रलल उड्ास पु [2 | सवाप, परित्ताय (दे १,६६)। | 
उड | (पिंड ३६ प्राकर ७) 1 उद्धा पुं [उद] १ भयद्धर दाह, जला | 


देना (उप २०८) । २ मालिन्य, निन्दा, उप- 
घात प्रच २२१)1 

उद्भ वि [आड्‌ | उडीसरा देश का न्विसी 
(नाट) 1 

| उद्धम वि [दे ] उव्सिप्त, फेका हृघा ( प्‌ )। 

उद्धुत देखो उदी = उत्‌ +डी 1 

उद्धिआदरण न [दे] चुरी पर॒ र्त दए छल 
को पावकीदो उंगलि्योंमे तेते हुए चल 
जाना; शदुरिरग्ुक्पुष्फं वत्तुग्र पायगलीहिं 
उप्पयण । त उद्धि्राहरण' 


उडपु [उद्‌] १ देश-विगेप, उत्कल, श्रो, 
परोद नामो मे प्रसिद्ध देण, जित्तको भ्राजक 
उडोमा कहते ई (ख २८६) 1 २ द्रसदेश का 
निवासी, उडिया, (मगजवश-वन्वर-गाय मुर- 
डोह मडग--' (परह्‌ १, १) 1 

उष्रुत्रि [दे] एुभ्रा रादि को खोदनेनाला, 
परनक (दे १, ८५) 1 

उदणप्‌ [दे] १ वैल, सट २वि. दीष, 
स्तम्बा दि १, १२३) ) 


~~~~----~~---~-~-~-~---------~--~----------------~ 


८ 


उद्भ 
उद्ढवाडिय प [उड्ड्‌बाटिक] मवान्‌ 


उडादिअ--उद्टु 





कुसुम यप्रोट्ीय, श्षुरिकाग्राज्नाघवेन समगृष्य 1 
पादाद्िमिगच्छति, तरद्वि्तातव्यम्रहटिमराद्रण 
+ दि १ १२१)। 


उद्य वि [उडीन] उडा हरा, (तर्उदहिय- 


पक्रिखिाव्व पमे' (घर्मवि १३६) 1 


उद्द्धि वि [दे | ऊपर फेंका हूध्रा (पाश्र) । 
उदी श्रक [उद्‌ + डी | उडना । उद, डति 


(पि ४७)! चछ उद्भिज, द्रुतं (दे ६, 
६४ उप १०३१ टी)! संकृ उङ्ुङणः, 
उद्धुवि (पि ५८९, भव्रि) 


उड क्नी [आदी] लिपिःचिषेप, उत्कल देश 


कीत्तिपि (विने ४६४ दी । 


उद्वीणवि [उदन] उ्डा हृप्रा (णाया १, 


१, पग्र, सुपा ४६४) 1 


उद्‌ अ पु [दे] इकार, उद्गार, जमादएणं 


उद्‌ एण वायनिसग्गेण' (पडि) 1 
उड्‌ डय | पु [2] देषो उद्ृदु (चेय 
४३८ ४३७) । 


महावीर के एक गण का नाम (कपप) ! देखो 
उद्दर्वाइञ 1 


उड्‌ दिअ देखो उड्द्दि (दे १, १३७) 
उद्धोय देवो उद्‌ इअ (राज) । 


उडद न [उध्वं] १ ऊपर, ऊंचा (श्रु) । र 
वमन, उलटी, “उडढरिरेहो कुद ' (बृह ३) । 
३ वि उत्तम, गरुख्य, श्रहत्ताए नो उडढत्ताए 
परिणमति (मग ६, ३. भ्रावम) 1 ४ खडा, 
दएडायमान, खायुन्व उढदेहो काउस्सगगं तुं 
सङा (आराव €) । ५ ऊपर का, उपरितनं 
(उवा) । "कड्ू्यग पु ["कण्डूयक्र | तापसो 
का एक सम्प्रदायजो नामिके ऊपरमागमे 
हौ खुजलति हं (मग ११, €)! कायषु 
[काय | शरीर का उपरितन भाग (राज) । 
“काय पु [काक] काक, वायतत 'ते उडढ- 
कए पखजमाणा भ्वर्रोहि सजति सरप्फ- 
एषि (सूत्र १,५,२,७) 1 ˆ शम वि [शम] 
ऊपर जानेवाला (सुपा ४५६) । भामि वि 
[गामिन्‌] ऊपर जानेवाला (सम १५३)1 
“चर वि [चर्‌] ऊपर चलनेवाला, श्राकाश 
मे उडनेवाला (गृघ्ादि) (प्राचां) । ण्देसा 
घ्री [ “दिश्‌ | उच्वं दिशा (उवा, श्राव ६)1 
रेणु पु [रेणु] परिमाण-विशेष, ' श्राठ 


उड्ट--उत्तण-. 





शछ्राछकषणिका (इक) 1 श्ोग, श्टोय पु 
[ष्टोक] स्वगं, देव-लोक (ला ५, ३० मग) । 
श्वाय पु [वातत] ऊंचा मया हा वाध, 
वाधरु-विशेप (जीव १) 1 ८ 

उद्धट ऊपर देखो; “उडटंनाण अरहोसिरे फर- 
कोटरोवगए" (मम १, १ महा, श्रा ३३) । 

उदक न [द] मार्गं का उत्तत भ-माग (सूम 
१, २) । , 

उडद ) १ [दे] उल्लास, विकास (दे १, 

उड्ढ्द्य | ६) 1 ` 

उदटविय वि [ऊध्वित] ञंचा कियाद 
(का १४६) । न 

उडटा शी [ऊध्वां ] जर््व॑-दि्ा (खा ६) । 

उडिटढ [दे] देवो उदधि (घुल १०, <^) । 

उद्ध देखो बुडड ( पद्‌ ) । 

उदि देखो इद्धि ( षड्‌) । 

उड़ देखो उद्धरि = उदधतत (रमा) । 

उदटया घ्री [दे] १ पात्रविशेष (स १७३) 1 
२ कम्पेन वगैरह श्रोढने का वल (स ५८६} । 
उग्र देखो पुण = पुनर. (पिंड ८२) 1 

उ्णन [ऋण] छण, कसना ( पड ) 1 
उण } देखो पुण (प्रामाः प्रासू ६१, कुमा, 


टणः( | 
उण हे १, ६१५) । 


उग्यन्न श्जीन [ एफ़ोनपय्वाशत्‌ ] उनचास, 
४६ (देवेन्द्र ९६} । 

उणाद १ [उणादि] व्याकरण का एक 
प्रकरण (परह्‌ २, २५ 1 

उणाईइ पू [दे] प्रिय, पति, नायकः “उणाद्र- 
साहढोल्ला भ्रियार्ये' (सक्तिं ४७) । 

उणो देखो पुण (गञ्ड, पि ३४२, हे १,६५) \ 

उण्णन [ऊण] मेड या बकरी के रोम, 
रोर! देखो उन्न । "कप्पाम पु [-कापस] 
ऊन, मेढके रोम (निच्रु १)1 "णाभपु 
[नाभ] मकटी, कीट-वितेष (राज) । 

श्दण्ण देषो पुण्ण = पूणं (खे ८, ६१ ६५) । 

उण्णञ सक [उद्‌ + नद्‌] पुकारना, भ्राह्वान 
करना 1 उएणम्रद (प्रक ७४) 1 

उण्णद्‌ जी [उञ्नसि] उन्नति, श्रम्युदय (गा 
४६७) । 

उण्णदधल्नमाण देवो दण्णो । 

उण्णम भक [उद्‌ +नम्‌ | ऊंचा होना, 
उन्नत होना 1 वृ. उण्णमत (पि १६६) 1 

५० 


पाद्मसदसदण्णवो 


--.--~---------~ ------------------------*------~---------------------------------~-- ~ ------- 


सङ उण्णमिय (ब्राचा २,'१, ५) 1 
उण्णम वि [दे] शगर्त, ऊँचा (दि १, ८८) 1 
उण्णय वि [उन्नत | १ उन्न, चा (सि 

२.०६) 1 -२ युएवानु, गणी (णाया १, १) । 

३ श्रभिमानी (सूग्र १, १६) । ४न श्रभि- 

मान, गवं (सग १२, ५)! ` 
उण्णय पु [उन्नय] नीति का श्रमाव (मग 

१२, ५)। 
उण्णा ह्ली [ऊणा] ऊन, मेड के रोम 

(भावम) 1 "पर्पीलिया खी [पिपीलिका] 

चटी, जन्तु-विशेप (द ६,४८) 1 
उण्णाअक् वि [उन्नायक्र] १ उग्नति-कारकं 1 

२ पुन छन्द शाल्ल प्रसिद्ध मच्य-युदं चतुष्कल 

को सन्ना (पिम) 
उण्णा पु [उन्नाक] अ्राम-विशचेप (श्रावम) 1 
उण्णाम पुं [उन्नाभ] १ उत्ति, ऊंचाई (से 

६, ५६) 1 २ गवं, श्रमिमान। १ गर्व॑का 

कारण-भूतं कमं (मग १२, ५) । 
उष्णाम सक [ उद्‌ + नमय्‌ | ऊंचा करना 

स ४, ५६) 1 
उण्णामिय वि [उन्नमित] ॐचा किया 

हृश्रा (गा १६, २५६, से ६, ७१) । 

उण्णा सक [ उद्‌ + नमय्‌ `] ऊँचा करना । 

उरणालइ्‌ (प्राकृ ७५) 1 
उण्णा्विवि [दे] १ छ, दुर्बल । र 

उन्नमित, ऊचा क्यादूुभा दि १, १३६) । 
उप्णिअ ति [उन्नीतः] वितरफितत, विचारित 

सि १३, ७७) 1 
उण्णिअ वि [ओर्णिक] जन का वना हमा 

(ज ६, ३ श्रो ७०६, ८६ मा) । 
उण्णिद्‌ वि [उन्निद्र] १ विकसित, उन्लमित 

(गउड) \ २ निद्रा-रहित (माल ८५) । 

उण्णी सक [उद्‌ + नी] १ ऊँचा ते जाना 1 

२ कहना । अवि उरणो (विसे ३५८५) 1 

कवक उण्णद्रेज्लमाण (राज) । 

उण्णुडअ पुं [दे] १ हकार । २श्राकाशकी 

तरफ प्रह किए हए कुत्ते कौ भ्रावानं दे 

१, १३२) 1३ वि गपित, एव मिश्रो सवो 
उणएणुदश्रो सो कैद सव्व तु" (वव २, १०) 1 
दण्ड्‌ पु [उष्ण] १ श्राप, सरमो (णाया 
१, १)1२वि गरम, वप्त (कुमा) 


| 


| 


~~~ --~-.+~--~-----------------~-----------~-------------~----~--~----~-----~--------------~ 


२४०) 1 

खण्डि खी [दे] इृषर, छिचटी (द 
१, ८८) । । 

उण्दीस पुन [उष्णीष] पगडी, मुकुट (रे 
२, ७५)! 

उण्दोद्यमड पु [दे | रमर, ममरा, भौरा (दे 
१,१२०}) 1 

खण्डो द्धी [दे] कीट-विशचेष (श्रावम) } 

उतादो श्र [उताहो ] श्रयवा या (वि ८५) 1 
उन्त वि [उक्त | कथित, श्रमिहित (सुर १०, 
७६, सं ३७६) 

उत्त वि [उप्र] १ बोया ह्र । २ निप्मादित, 
उत्पादितः, “देवउत्तं श्र लोए वमच्तेति 
यावर" (सूर १, १, ३) 1 

उत्त पुं [दे] वनस्पति-विन्तेप (राज) 1 

“उत्त वि [गुप्र] रक्षित (सश्र १, १ ३, ५) । 

उत्त देखो पुत्त (गा ८४ सुर ७, १५८) ] 

उत्तदइय | वि [उत्तेजित] (द्श० नि० गार 

उन्तुदय + १११. भग) । 

उत्तघ देखो उत्थघ = रुच्‌ । उत्तघद (हे ४, 
१३३) । 

उन्तघ देखो उन्तं भ 1 उत्तवड (प्रा ७०) । 

उन्तत देखो वुत्तत (षड्‌ › विक्र ३६) । 

उन्तपिअ वि [दे] खिन्न, उद्विग्न (दे १, 
१०२} 1 

उन्तंभ सक [ उत्‌ + स्तम्भ्‌ ] १ रोकना) 
२ श्रवलम्बन देना, सहारा देना कर्म. 
उत्तमिज्जद्र, उर्तमिज्जंति (पि ३०८) । 

उन्तभण न [-उन्तम्भन] १ श्रवरोच) २ 
श्रवलम्वन (उप पू २२१) 1 

उन्तंभय वि [उत्तम्भक्‌| १ रोकनेवाला 
२ भ्रवल्तम्बन देनेवाला, सहायक (उप धृ 
२२०) । 

उत्तंस धूं [अवक्तस | शिसो-मूषण, श्रवततस 
(गड दे २, ५७) 1 

उन्तस् पू [उत्तस | कपूरक, कनपल, कणं- 
मुपख (पाभ्र) 1 

उत्तद्य वि [द्‌] उत्तेजित, भ्रविक दीपित 
(दसनि ३, ३५) । 

उत्तण वि [दे] गवितं (बद ५६ टी), 
देखो उत्तुण । 


१८४ प्डथसदमरण्णयो 


-~---- 


उत्तम वि [ उन्तृण ] रृखत्रानौ जमीन, | उन्तम्मिअ वि [-उन्तान्त्‌ | लिन्न, दिननीर | 
“वित्तखिनमुमिवल्नराइ उत्तणघटसंकटाद | (दे १, १०२, पाद्म) 1 
टल्मतु' ( परह १, १) 1 उत्तर थक [उन्‌ +तु] १ बादर निक्रलना 1 
उत्तु वि [उत्तु] श्रमिमानी, गवि | २ चक धार करना। उत्तरिस्ामो (खं 











(पग्र) । 

उत्तत्त वि [उत्तप्‌] श्रति-प्, वटूत गरम 
(युपा ३७) । 

-उत्तत्त वि [दे | श्रव्यायित, त्राङढ (पट्‌) । 

उत्तस्थ वि [उस्वन्त] मध-मीन, चाय-प्राप्त 
(षर्‌ १, ३ पप्र)! 

-उन्तद्ध देखो उत्तरद्र (पिग) 1 

-उत्तप्प वि [द| १ ग्रत, श्रनिमानी ( दे १, 
१३१, पाम्र) 1 श्रचिक गरुएवाला (दे १३१) 

छन्तेप्प वि [उत्तप्न] देदीप्यमान (रान) । 

उत्तम पु [उत्तम] एक दिन का उपवास 
(सवोव ५८)। 

उत्तम वि [उत्तम] १ श्रेष्ठ, प्र्न्त, सुन्दर 
(क्प्प, प्रानू ६) 1 २ प्रान, मुख्य (पचा ४) 1 
इ परम, उक्ष, “उत्तमकट्रुपत्ते' (मग ७,६) 1 
४ श्रन्त्य, श्रन्तिम (राज) । ५पु मेद-पर्वेत 
(क) 1 ६ सयम, व्याग (दसा ५)। ७ 


। 
| 
। 





५ 
) 
। 
। 


॥ 


॥ 


रासन वग क एक राजा, स्वनाम्‌-स्यात एकत । 


केण (प्म ५४, २६४) । ष्टु पु [गध] 
१ श्रेष्ठ वच्तु । > मोद (उत्त २)1 ३ मोक्ल- 
सार्गः “जीवा छिया परमदरुम्मि' (परम २, 
८१) । ४ प्रनञ्न, मरण (ग्रोव७)। 
“ण्म ति [णै] लेनदार (नाट) । 

उत्तम चि [ उत्तमसू ] श्रज्नान-रहित, 
%विविहतमा उम्ुक्का, तम्टा ते उत्तमा हृति 
{ग्रावनि ५१५, क्प्प) 1 

=न्तमग न [उत्तमाद्न] मम्तक, चिर (सम 
५० कुमा) 1 

उत्तमा जी [उत्तमा] १ “खायावम्मक््ा' 
का एक श्रव्ययन (णाया २,१) ! २ इन्द्राणी 
{खाया २, १ ठ ४, १) 1 

उत्तमा प्रौ [उत्तमा] प्ज्लकौ प्रयम राति 
(सुज्ज १०, १८) 1 

-उन्तम्म श्रफ [उन्‌ +तम्‌ ] चिन्न दोना, 
उदिग्न होना । उत्तम्मद्‌ (ख २०३) 1 क्छ 
उन्तम्मंतः उन्तम्ममाण (नाट) 1 सङ्क 
उत्तम्मिय (नाट) । 





| 
| 
| 


१०१) 1 वक उत्तरतः 
‹ पेन्छति प्रणिमिखच्छा परिमा 
हलिग्रस्स पिद्ुपट्रसिम 1 


धृत्र दुद्धसमुदरदु्तर वलच्छि 


“उत्तरता य मर्‌, खघवारो तिषाषएु मस्ठि- 
मारद्धो' (महा) । चढ़ उन्तरित्तु (वि ५७७), 
देङृ. उत्तरित्तिए (पि ५७८} 1 


उन्तर श्रक [अव + त्‌ | उतरना, नीचे श्राना । 


वकर उत्तरमाण, “उत्तरमाणस्् तो विमा- 
साम्नोः (नुपा २४०} । उन्तर वि [उत्तर] 
१ शरेष्ठ, प्रखम्त (परम ११५, 3०)1२ 
प्रवान, मुच्य (नृग्र १, 3) । ३ उत्तर-दिशा 
मृद्दादहुग्रा (ज १})1 ४ उपरि-वर्ती, 
उपरितन (उत्त २) 1 ५ श्रविक, श्रतिरिक्तः | 
श्रद्‌ दृत्तर- रौप, सूग्र १, २)1६ 
श्रवान्तर्‌, मेद, चालला, “उ्तरपगड' (कम्म | 
१)1 ७उनका नाद्रा वल्न, कम्बल | 
वगैरह (क्प्य) 1 ८ न जवाव, प्रुत्तर (वव 
१) 1 £वृृद्धि (नग ६३, ४)। १० पु. , 
एेरवत क्षेत्र के वादे भावी जिनदेव का 
नाम (नम १५४) । ११ वर्प कल्प (कप्य) । । 
१२ एक सैन मनि, ब्रार्यं-महाभिरि के प्रथम ' 
धिष्व (कप्य) । "कचु पु [स्वृ] | 
वख्तरःत्रिशचेप (विपा १, २) 1 (करण न | 
[“करण | उपस्कार, स॑न्कार,विगेप-गुायान, | 
खडियविराहियारा, | 
मूनगरएाण सच्तरणएाण 1 
उत्तरकस्ण कौरद^ जह्‌ | 
| 
1 
। 
। 
| 


| 
। 
| 
विग्र सग्रएहा (गा ३८८)» | 
| 





खगड-रहग-गेदाए (ग्राव ५) 1 
"छरा ल्ली [कस्‌] तनाम-च्यात नेत्र-विद्धेप, 
“उत्तच्छुखए्‌ ण मति 1 कराए कैरिखए श्रागार- 
माचपाडोयारे परणत्ते (जीव ३) । श्छुर्‌ 
थु [र्‌] १ वपं-वरिरेष, “उत्तरकुर्माणए- 
खच्छरवो' (पि ३२८ समर ५८०, परह्‌ १ 
४, पठम ३५१ ५०) । २ देव-विष्धेप (ज २}। 
"इरुकड न [“डुस्करट] १ मान्यवत पवत 
फा एक चिखर (ल €)1 2 देव-विद्धेप 





उत्तण-उत्तर्‌ 


(न ८) । "कोड न्नी [कोटि] सगीतणान्न- 
परसिद्ध गान्वार-प्रामि कौ एक पूरज्छना (ठा 
७) ¦ श्राधारा क्री [ शगान्वारा] -देवो 
र्वोक्त धर्यं (छा ७)) श्ुण पु [श्रुण)] 
शावा युर, श्रवान्तर ण (मग ८, ३) । 
“चावां न्नी [चाचा] नगरी-विेष 
(पराम) । भ्चृल[शचूड | उर-बन्दन का एक 
दोप, गरु को वन््न कर वदे घाचाजयै “मत्य 
एए वदामि कटुना (घम २) । श्चृखिया घी 
[शच्‌च्ि्नि] देवो प्रनन्तर-उक्त श्रयं (वृह ३० 
य॒मा २५) 1 इह न [रथे] निचला श्रावा 
मान उत्तरां (न ४) । “टिसा द्रौ [दिम] 
उत्तर दिशा (नुर २,२२.८) । र न [भे 
पिदा श्रावा नाग (पिग) 1 'पगरड “प्रहि 
ली [श्रकृति | करमो के श्रवान्तर मेद (उत्त 
३३० घम ६६) । "पचत्थिमिह पु ['"्पा- 
श्चात्य | वायव्य कोण (पि) । श्प पुं 
[पट्‌] विष्टौना के ऊपरक्रा वल (ग्रोय 
१४६ मा) । “पारणग न [पारणक] 
उपवासादि त्रत की समाप्ठि, पारण (काल) } 
'पुरच््छिम, धपुरत्थिम पुं [ "पौरस्य ] 
ईशान कोण, उत्तर भीर पूवंके वीची 
दिना (णावा १, १, भगः पि ६०२)})] 
पोटवया नी [श्रीए्रपदा | उतरा भाद्रमदा 
नल्त् (नु ८) 1 फरयुणी ज़ी [*फाल्लुनी | 
उत्तर-फाल्युनी नक्षत्र ( क्प्पुः पि ६२) 1 
"वटिस्सद पु [“वलिस्सद] १ एक प्रचि 
चन साधु (कप्य) 1 २ उत्तर वनिस्तह्‌ नामक 
स्थविर मे निकोना हरा एके गण, भगवानु 
महावीर का द्वितीय गरा--घाघु-पभ्रदाय 
(क, ठा €) । ˆभदवया ल्ली [साद्रपद] 
नस्नत्र-विशेप (ग €) । मदा न्नी [मन्दा | 
मव्यरम ग्राम कौ एक मूच्धंना (ला ७)। 
-महुया ल्ली [मधुरा ] नगर विदेष (दस) । 
श्वाय प [श्वाद] उत्तरवाद (राच) । 
विच्छ, "वेडच्विय त्रि [शेक्रिय] 
स्वरामाविक-मिन्न वैन्रिय, वनावटी वैक्रिय 
(कम्म १ कप्य) । ध्माख छी [शशाद | 
१ क्रीडा-गृह 1 > पौद्यैने वनाया दग्रा घर। 
३ वटृन-गृह हावी-घोडा श्रादि वांधनेका 
स्वान, तवेना (निद्र =) । “जाहग, साय 
वि ['माघक] विवा, मनर कर्‌ फा 


उत्तरओ-उत्ताख 


व 1 


खाषन करनेवाते का सहायक (नृपा १५१, 
स ३६६) 1 देखो उत्तराः । 

उत्तरओ ध [उत्तरत ] उत्तर दिश्चा कौ तरफ 
(ठा ८ भग) 1 

उन्तरग न [उत्तरद्न | १ दरवाजे का ऊपर 
का काष्ट (कुमा)। > वि चपले, चचल 
(सुद्र २६८) 1 

उन्तरकरुर प॒ व [उत्तरकुरु] १ देव-मूभि 
स्वगं (स्वप्न ६०) 1 २ श्री भगवान्‌ नमिनाय 
की दीक्नाश्चिविक्ा (विचार १२६} । 


सन्तरण न [उत्तरण ] १ उतरना, पार षरा 
(ठा ५ घ ३६२) २ श्रततर्ण, नीचे 
श्राना (ल १०) 1 

उन्तरणवरडिया न्नी [ दे | उदुप, जहा, 
डमी (दे १, १२२) । 


उत्तरयिडव्विय वि [उत्तरतक्रियिक] उत्तर 
वैन्त्यिनामक लव्वि षे सम्पन्न (पच २,२०)। 
उन्तरमंग देखो उत्तर-संग (पव ३८) । 
उत्तरा खी [उत्तर] १ उत्तर दिशा (ठा १-}) 
२ मध्यम ग्राम फी एक मूर्धना (ला ७) 1 
३ एक दिशानकुमारी देवौ (जन) ४ 
दिगम्बर-मव-प्रवर्तक भ्राचायं रिवमूति की 
स्वनाम स्यात मगिनी (विसे) । ५ घटिच्छप्रा 
नगरी की एक वापी का नाम (ती)! “णद 
खनी [श्लन्दा] एक दिक्छुमारो देवौ (रान) 1 
“पह पुं ["पथ ] उत्तरदिशा-स्यित देण, उत्त- 
रीय देश (राच २)! "फग्ुणी देखो उत्तर- 
फरगुणी (खम ७ इक) । 'भदवया देखो 
उत्तर-भद्वया (सम ७, शक) 1 श्यणन 
[यण] उत्तरायण, सूर्यं का उत्तर दिशा मे 
गमन, माघ से लेकर य महीना (खम ५३) । 
“यया श्ञी [यत्ता] गान्वार-ग्राम की एक 
मूर्च्छना (खा ७) 1 “वह देखो “पह (महा, 
उव १४२ टो) 1 “सग पुं [सग] उत्तरीय 
व्ल का शरीरम न्यास-विद्धेप, उत्तराघण 
(कप्य मग, प्रौप) । “समा ची [समा] 
. मव्मम ग्राम की एक मूर्छना (उ ७)1 साढा 
छरी [पाठा] न्लग्र-विरेप (खम ६, कख) । 
"हृत्त न [भिमुखं ] १ उत्तर की तरफ । 
२वि. उत्तर दिशाकी तरफप्रंह्‌ किया द्प्रा 
(रोष ६१५०, श्राव ४) 1 


पादजसदमष्टण्णवो 
उन्तरिञ्न } न [ उत्तरीय | चादर, दुपटरा 
उत्तरिय + (उवा, प्रप्र; है १, रथ); 


जरजनिश्चं उत्तरिय॑' (सुपा ५४६), 

उनत्तस्यि वि [उत्तीणे] १ उत्तरा हरा, नीचे 
प्राया दभ्रा (सुर ६, १५९) 1 २ पार प्हुवा 
हरा (महा) । 

उत्तसियि वि [ओत्तरिक, ओत्तराद | देवो 
उत्तर (खा १०; विसे १२४५} । 

उत्तरिष्ट वि [ओत्तयह] उत्तर दिशा या 
कात मे उत्पन्न या स्यतत, उत्तर-सम्बन्वो, 
उत्तरीय, श्र उत्तरिल्िस्यगे' (सुपा ४२ 
सम १००. मग) । 

उनरीञ देखो उनि = -नरीय (माः हे 
१, २४८० महा) । 

उत्तीरुरण न [उप्तरीकरण ] उच्छृ बनाना, 
विशेप शरद करना, (तस्स उत्तरीकरणेण' 
(पडि) । 

उत्तरो पु [उत्तरी] १ ऊपर का श्रोठ (पि 
३६७) 1 २ श्मध्र., मूख (राज)। 

उत्तलहअ पु [ दे] विटप, श्रकुर (दे १, 
११६)। 

उत्तव वि [ उक्तवत्‌ | जिसने कहा हौ वह 
(पि ५६६) 1 

उन्तस प्रक [ उन्‌ + तस्‌ ] १ प्रास्त पाना, 
पीडित होना । २ उरना, भयभीत होना 1 वह, 
उत्तसंत (सुर १, २४९. १०, २२०) । 
उत्तसिदर वि [उत्त्रस्त] १ भयभीव।२ 
पीटित (सुर १, २४६) । 

उत्ताड सक [ उत्‌ + ताडय्‌ ] १ ताढना, 
तादन कसा! २ वाद्य वजाना । कवक 
उत्ताडिल्नताण ददहूरियाणं कुवार्णं 
(सय) 1 

उत्ताडण न [उन्ताडन] १ ताडना करना 
(कुमा) ! २ वाद्य वजाना (राज), 

उत्ताण वि [उत्तान] १ उन्पुख, ऊरव्व-गुख 
(पचा १८) । २ चित्त (विपा१,६ग 
४, ४) ! ३ विस्फारितः “उत्ताणणयरपेच्छ- 
णिज्जा पासादीया दरिसणिज्जाः (श्रौप) 1 
४ भ्रनिपुण, भ्क्रुयल, “उत्ताणमर्द न साहृए 
घम्म" (घम्म ८) । 'साइय वि [शायिन्‌ |] 
चित्त सोनेवाला (कस) 1 

उत्ताणअ } कपर देखो (भगः गा ११०; 
उत्ताणग † कस) । 


कका ० 9 1 9 क 
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उत्ताणपत्तय वि [दे] एरएड-सम्बन्धौ (पत्ती 


वगैरह) , (दे १, १२०) 1 

उत्ताणिअ वि [उत्तानित] १ चित्त क्य 
हमा से €, ८९० गा ४६०) 1 २ चित्त 
सोनेवाला (दसा) 1 

उत्तार सफ [ अव + तारय्‌ ] नीचे उता- 
रना । वकृ उत्तारेमाण (घा ५)। 

उत्तार सक [ उत्‌ + तारय्‌ ] १ पार पहु 
चाना । २ वाह्र निकालना । ३ दूर करना, 
देहौ नर्ए चित्तो, तभ्रो एए जद्‌ नो उत्ता- 
स्ततो ह मरिञण' (सुपा ३५७. काल) । 


उन्तार पु [उत्तार] १ उतरना, पार करना 
श्रणुसोभ्रो संसाते पडिमोध्रो तस्स उत्तारो' 
(दम २}, णद्उत्ताराद (उवर ३२) । २ 
परित्याग (विसे १०४२) । ३ उतारनेवाला, 
पार करानेवाला, 
“मवसयसहस्सदुलटे, 
जाइजरामरणसागरेत्तारे । 
जलिणवयणम्मि गुणायर । 
खणमवि मा काहिसि पमायः 
(परासू १३४) । 
उत्तार पु [दे] भ्रावास-स्थान, गुजराती मे 
'उतारो' (सिरि ७००) । 
उत्तारण न [उत्तारण] १ उतासनारे दूर 
करना । ३ वाहूर निकालना 1 ४ पार करनाः 
^ता श्रज्जवि मोहुमहाम्रहिविसवेगा 
फुरति तुह वाद । 
ताणुत्तारणएहेखं, तम्हा 
जत्त फुणसु मट्‌ ।# 
(सुपा ५५७. विपे १०४०} । 
उन्तारय वि [उन्तारफू] पार उतारनेवाला 
(स ६४७) । 
उत्तारिअ वि [उत्तारित] १ पार पहुबाया 
हृभ्रा। २ दुर किया हृ्रा। ३ बाहर निकाला 
हमा, तेणएवि उत्तारिग्रो भूमिविवरामरो 
(महा) । 
उत्तार वि [उत्तार | १ महान्‌, वडा, “उत्ताल- 
तालयाण वणिरएहि दिजमाणाणख' (सुपा 
५०२) 1 २ उतावला, शीघ्रकारी, (कटवि 
उत्तालो भप्पदिले्हियसेज्जं गिर्हतो' (सुपा 
६२०) । ३ उद्धत (दे १,१०१) । ४ वेताल, 
ताल विरुद्ध गान कां एक दोष, "गायतोमा 


२५६ 


पगाहि उना्तं' (खा ७), (नीयं दुयमरुप्पिच्छ- 
व्यमूत्ताल च कममो मुणेयम्व' (जीत्र ३) । 

उन्ताद न [द] लगातार रुदन, भ्रन्तर रहित 
क्रन्दन दौ म्रावाज (दे १, १०१) । 

उत्ताट्ण देवा उत्ताडण 1 

उत्तावल्ट न [दे] उतावल, मीत्वा 1 २वि 
शनोघ्रकरारी, ्राकरुल, शत्ुत्तावलिगिहदासिवि- 
टित्त्कालकररििज्जे' (सुर १०, १) 1 


उन्ताम सक [ उन्‌ + चामय्‌ | १ भयभीत 
करना, इसना 1! २ पीटना, हैरान कना, 
उनावेदि (गौ) (नाट) । $ उन्तामणिल्न 
(तद) 1 

उत्तामपु [उस््रास] १ चात, मय1 र 
हरानी (क्यू) 1 

उत्ताखटृत्तु वि [उत्मासयिद] ? नय-नीत 


करनेवाला । २ दटेरान कलेवाला (रचा) 
उन्तापणञ | वि [उत््रासनक| १ भयकर, 
उन्तासणग 4 उदरेग-जनक । २ हैरान करने- 


वाला (पठम २०, ३४५ णाया १, ८) 1 

उन्तासिय वि [उत््रासित] १ दैरान क्रिया 
हुमा । २ भयभीत किया हमा (मुर १, २४७. 
श्राव ४) । 

उत्ताहिय वि [दे] उस्विप्न, फेना हृम्रा (दे 
१, १०६) 1 

उत्तिश्मी [उक्त] वचन, वाणी (छा १४ 
सुपा २३० कप्य) 

उक्तिग पृ [उत्तिद्ध| १ गर्दमाकार कौट-वियिप 
(वर्मं >, निरू १३)। २ चीद्यि का 
वित्तः “उत्तिगपण॒गदगमदीमक्कडासताणामक- 
मणे (पहि) 1 उ चव्य फी सन्तान (दसा 
द) } तृणा के श्नग्रमाग पर स्थित जन-विदु 
{ञ्राचा) । ५ वनस्यति-विदोप, सपच्छवा, 
गुजराती म जिने 'विलाडी नी ठोप' क्ते ईहः 

'्टणेनु न चिट्ल्ज्जा, 
वौएमरु हरिएनु वा 1 
उदगम्मि ठंहा निच्च, 
उत्तिगपणगेसु वा' (दस ८, ११)। 

६्न च्छि, विवर, ख्य (निद्र १८, श्राचा 
२, ३, १, १६) । शछोण न [यन] कीट- 
विदयेप का गृहु--विल्त (कप्प) 1 

उ्तिगपणग पुन [उच्तिद्धपनफ़] कौचिक्रा- 
नगर, चीटि्यो कौ विन (दास ५, १, ५६) । 


| 


। 
। 
| 


=--------------~----------~-. ~~ = ...-----~--------~~~-~*~-~-------~--~----~-~--~------------------~----- 


पाडअमदमदण्णवो 


। 
| 
| 5 
| : 
| 
[| 
| 
| 
५ | 
| 


उन्निद्र श्रक [ उत्त्‌+न्धा] १ उढाना। २ 
उदित होना 1 वट “उन्निदन्ते दिवायर' (उत्त 
११, २४) । 

उत्तिण वि [उन्तृण] तृए-ून्य, 

ऊमावाउत्तिणावरविवर- 
पनोटर तसनिनवार्याहि 1 
कुटनिदिमोटिविग्रह 
सवद ध्रज्गकर्र्तेि 
(गा १७०) । 
उत्तिणिञ्र वि [उन्णिन] त्रात स्या 
हरा, “ऊकावाजत्तिसिषए रम्मि' (या १२५)) 


उत्तिण्ण वि [उत्तणं| १ बाहर निर्ला ह्र, 
उत्तर्णा तलागाग्रो' (मह्‌() दिन्उ च महाः 
सरवर, मञिजभ्रो जटार्विहि तम्मि, उत्तिरणो 
य उत्तरपच्िमतोरे' (महा)1 २ पार पर्हचा 
ट्म्रा, पासप्रापन (ख ३८०) “उत्तिगणा 
सप्र, पना वौयमय' (महा) । उजो क्म 
हमरा दौ, शसचरद्र चिरपडिग्गट्‌तायरएणानि- 
घखरणवेखमोहग्गा' (गड) । ४ रदित, “नोट 
श्रदोच्मावो गणोव्व जड दो मच्छष्ततिरणो 
(गच्ट) 1 ५ निपटा हूना, जिने कार्यं चरमाप्त 
क्या हौ वहः ^एहारुत्तिएणाए" (7 ५५५) । 
६ उत्नवित, श्रतिक्रान्त (राज) । 

उत्तिण्ण वि [अवत्तीणे ] १ नीच्रे उरा हूत्रा, 
“दायादो, तेण ॒स्ाहा गह्या, उत्तिरणो 
निराणदो त््ायत्वविमूढो ग्रो चप" (महा)! 

उत्तिरथ पुन [उनत्तीथ्‌ | कृपय, श्रपमार्जे (मवि) । 

उत्तिम देखो उन्तम (पड, पि १० 

, ४१. निचरू १) 1 

उत्तिमग देवरो उत्तमग (महा, पि १०१) 1 

उन्तिन्न देवो उत्तिण्ण (काप्र १४६, कुमा) ! 

उत्तिरिविडि } ह्ली [द] माजन कैरद्‌का 

उच्तिवडा + चा ठेर, माजनो कौ यप्यी 
उजराती मे जिचको “उतरेवड' कहते ह (दे | 
१, १२२), फोडद विरातो लोलयाए्‌ नागवि 
उत्तिवटं' (ख ८२८ टी) । 

उत्तुग वि [उत्तुज्ञ ] ऊँचा, उन्नत (महा, 
कप्य , गड) 1 

उन्तुड वि [उन्तुण्ड ] खनु, 
(गखड) 1 

उत्तुणवि [दे] -करुक्त, इप्त, श्रमिमानी 
दि १, ६६, ग्ड) । 
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उवच 


उत्ताट--रत्यंध 








उत्तप्पियवि [द्‌] स्निग्धः चिकना (विपा 
) 1 
उत्तुय सव [उत्‌ + तुद पीटा करना, 
ह्यन करना । बट. उन्तुरत (विपा १,८)। 
उन्तुरिद्धिखी [दे] यवं, श्रमिमान। रति. 
यवित, ध्रमिमानो (दे १, €६€) 1 
उत्तूय वि [दे] षट, देवा दघ्ना ( पद्‌ ) । 
उत्तुदिमवि [द्‌] उखाघिवि, चिन, नट्‌ 
दि 2, १०५. १११) ' 
न्ट्णु [दे] नागरि नारा, तद~ 
गन्य कुप (दे १, ६४) । 
उत्तअ वि [ उन्तेजम्‌ `] १ तेजन्वी, प्रचर 1 
रपु म्मनाव्ृत्त छा एक मेद (पिः नाट) । 
उत्ते न [उत्तयन] उत्तेजन (मुद्रा १६८) 
उत्तटअ | वि [उत्तजिन] उदहीपित, प्रोत्सा- 
उत्तेजि 1 हिते, प्रेरित (द ३० पाग्म) । 
उत्तंड | पु [दे] विन्दु ( पिएड १६) 
उत्तेठय † शितो व एनौ षटच्तटणदिं (ख 
२६४) 1 
उटय न [उक्थ] १ न्तो-विशैष । २ योग 
व्रिगेप (वितते) । 
उत्थ वि [उत्य] उन्न, उत्वित (नुषा 
१६६, गड ) 1 
द्व्य (छौ) देषो उट 
प्रकर ६४) । 
उत्यद्रय वि [अवच्वरृन | १ व्याप्त (से ४, 
रे८)। २ प्रतारित, कनाया हृम्रा। ३ 
श्राच्छादित, श्रच्छरामटयमनूरगञ्च्छ- {7 
त्य )-दयं नद्रृत्ण र्यव्रेदं (णाया १, १, 
पि ३०९) 1 
उर्थगिअ देवो उद्थयिञ = उत्तम्मित (पि 
५०४) 1 
उत्यघ नक [_ उद + नमय | ऊंचा करना, 
उन्नत करना ) उन्थंघद्‌ (हे ४, ३६) । 
उस्थव सक [उत्‌ +न्नम्भू ] १ उठना। 
२ प्रवलम्वन देना। ३ रोक्ना (गञ्डसे 
४, ६) 1 उत्थ्वेड्‌ (गा ७२४) । 
उत्थव खक [ उत्‌ + धिष्‌ ] ऊँचा फेंकना 1 
उत्यघद्‌ (है ९, १४४) 1 सृ. उत्थधिअ 
(कुमा) । 


खन्‌ +स्या1 -उ्ेदि 


१1 


उत्थघ सक [ र्‌्‌ | रोकना | -उव्येवद्‌ (दे 


४, १३३) 1 


उत्थध-डद्‌ग 


.~---------~------------------*-------- 


उत्थंघ पुं -[उन्तम्भ] कऊर्व्व-प्रखर्ण, ऊँचा 


फनाना (ने ६, ३३) 1 
खत्थघण न [उत्तम्भ्‌ | ऊपर देखो (ग्ड) 1 
उत्थयि वि [ उत्हेपिन्‌ | ऊँचा - फेकना 

(ग्ड) । 

-उत्यविअ वि [उन्नमन] ऊंचा किया हमरा, 
उन्नत किया टूम्रा (क्रम) । 

उत्थविअ वि [रद्ध] रोका हमा (कुमा) । 

उत्थचिञ वि [उत्तस्मित ] उत्यापित, उठाया 

टरा (ति ५, ६०) 1 
उत्यभि वि [उत्तम्मिन्‌ | १ श्राषात-्ाप्ठ, 

भ्रवलम्बन करनेवालाः 

"वारिज्जड जननिहीवि 
कत्नोतोत्पर्भित्तङुनसेलो 1 
न ह अन्तजन्मनिन्मिश्र- 
नुहानुदहो कम्म-परिणामो \)' 
ˆ (प्रामू १२७) 1 

उत्थभिथ चि [उन्तम्मित] १ अरवलम्वित 1 
> रका हृश्रा, न्तम्मिठः श्द्पीगात्वणास्न्यं- 
भिभ्राणणे सुघ्ररा ` चुरान मह गभ्रए' (गा 
६२४) } ३ च्न्यन-ूक्त क्या दह्म्रा (स 
५६८) 1 ~ 

उत्थभिर देखो उत्तभि (वज्जा १५२) । 

-उत्थरघ पुं [दे] मदं, उपमदं (दे १, ०३) । 

-उ्त्यप्ण् देषो जट्धयण (करप ११५७} 1 

दर्थय देवो उत्वदय (क्प्प), नियडति 
तणोत्ययत्रूपियासु तुंगावि मायगाः (चप 
छर्प्यै)। 

ख्व्यर सक [आ +क्रम्‌ | प्राक्नमण 
करना । सकृ उत्थरिवि (श्रप) (मवि)। 

-उस्थर सव [अव ~+ सद] १ श्राच्यादन करना, 
ठवना 1 २ परामव करना 1 वकृ, उत्यरंत, 
उद्थरमाणर (पण १, २, राज) । 

-उत्थर } चक [उत्‌ +स्द] श्रन्छादन 

उत्यह्ट + करना (?) \ उव्यरद, उर्यल्नड्‌ 
(प्राङ् ७५) । 

-उत्यरि्भ वि [आक्रान्त | भ्राकन्त, दवाया 
हश्राः ,उयस्दवग्गिग्रादं श्रक्कत' (पाम्र, 
भवि) । 

उस्यस्यि वि [दे]. निम्डत, निर्गत (स 
४७२) 1 


ॐ 





पाद्र्मसदमदण्णवौ १५७ 


श्न्दुकतुटयसियमहत्लवाद- उत्थुभण न [अवस्तोभन | श्ननिष्ट को लान्ति 
~ भरनीषहा पडिया' (सुपा. २०} 1 | 'के तए किया जाता एक प्रकारका कौतुक, 

२ उत्थित, उठा ह्ुग्रा (दे ७, &>) 1 धू-यू श्रावाज करना ! (बृह १) 1 
उत्थ न [उत्स्य] १ ऊच बूल रारि, | उद न [उद | जल, पानी, श्वि, साहिए दुवे 
| उप्त स्न पुन्न (मग ७, ६ टी) 1 २ उन्मागं, वासे मी्रोदं श्रभोच्वा निक्ख॑तेः (भ्राचा, 
| 








करुपय नि = €} 1 भग ३, ६} 1 "उल्ल “ओल्ल वि [ भद्रे ] 
| उत्यचििन [टे] १ पर, गृह! र्वि | प्रानी से गीला। (प्रोष ४८६, पि १६१) । 
उ गुख-त्र, ऊँचा गया हुमा (दे १. १०७, | शात्ताभ न [ गर्ताम ] गोव्र-विशेप 
स १८०) । (ल ७) । 
उदय देखो ओद्य (रु) । 
उटदल्ट वि [ उदयिन्‌ ] उदयान्‌, उनति- 
श्लील, ^सिरिग्रभयदेवसूरी प्रपव्वसूरो सयावि 
परिवर्तन, उ्यल-गुयन (दे १, १२२) । उदहत्लो" (नु ग ६२२) । 
उत्था कौ [2] १ परिवर्तन (दे १, ६३) । | उदक पु [उठद्ु] जल का पात्रविशेष, जिससे 
२ ततन (ग्ड) । _ | जल ऊँचा छिडका जाता है (ज २) 1 
उत्थद्धिज वि [उन्डलिति] उयला भा, | उढच नत [ उदू + अच्‌ ] ऊँचा जाना 
व्यत्तिश्रं उच्छलिम्र' (पाप्र) । (कमा) । # र 
उत्याड वि [-उत्याचिन्‌ | छनेवाा (दे = | उदचणं ष [उश्नन] १ ऊना पना । 
५ नि [उ्यापिनः] उ्छया हृष १ वि ऊंचा फंकनेवाला (घु) । 
रत्याः ए न ॥ ~ 
ुव्चुत्वाद्यनरसदेमे दडाहिव ठकड महण" ५ 0 [ उदश्चिे | ऊँचा जानेवाला 
सुपा ] 
3 च १ वो, बल, पराक्रम | दत 9 [-उदन्व.| दकीकठ, समाचार, वततव, 
। (विने २८-२६) 1 २ उव्यान, उ पत्ति, छि्भेऊण कवल वौभरोदतौ भ्व सहवस्स 
उवणिग्रो' (ते ४, ५५. सत ३०, मग) । 


वद्यावाही श्रमजन्छो न निवत्त भ्रोसदैहि करए । [ 
तम्दा वीच्या निरमियत्य दिएनीहि' उटप पु [उद्‌-टप्न | छृष्णराज प्र उदय (नल- 





उत्य भकं [ उत्‌ + शद्‌ | उदछसना, 
वूददना । उव्यल्नड { पड्‌ ) । 


उत्थदपत्यह्य सी [डि] दोनो पार्थौ मे 
| 
| 
। 


(मुपा ८०४) । दव ° रान ० छ्रपिवरघन) 
उत्यामिय (भप) वि [उत्थापितः] उछाया | उदेग पून [उट्‌] जल पानी, “चत्तारि 


हृभ्रा (मवि) 

उत्थार तक [ आ + क्रम्‌ | भ्राक्मण करना, 
दवाना 1 उत्यारई ( ह ८ १६०, पट्‌ ) 1 

उत्थार देखो उसाह्‌ (हे २, ४८ 
पट्‌ } 1 

उत्थारिव वि [आक्रान्त] श्राकून्त, दवाया 
हर्रा, “उन्यास्मरप्रंतरगर्टिवग्मो" (कुमा, सुपा 
५४६ ) 1 

उस्थिय देखो उद्य (हे ¢, १६५ पि ३०) 1 

उत्थिग्र देखो -उत्यदअ (पचाम ) 1 

'उत्थिय वि [ठीर्थिर्‌] मतानुयायो, दर्थना- 
सुयायी (उवा, जीव ३) 1 

उस्थिय बि [श्यूथिक | भुय प्रविष्ट, “्रएण- 
उव्यिय--' (उवा, जीव ३) । 


उदगा परएणत्ता' (छा ४, जी ५)। २ 
चनस्पति-विशेप (दस ८, ११) । ३ जलाशय 
(मग १, ठ८)1 ४ पु स्वनाम च्यात एक 
जेन साघु । ५ सार्वे भावी जिनदेव (सूम 
२, ७)। शव्म षु [ गभ] वादल, 
रप्र (भग २, ५) । “दोणि छी [द्रोण] 
१ जन रखने का पात्रविशेष, ठंडा करने के 
लिए गरम लोहा जिसमे डला जाता है वह्‌ 
(मग १६, १) । रजो भरधटूमे लगाया 
जावा ह वह छोटा घडा (दस ७) । °पोग्गल 
न [पौदूगट्‌] बादल, मेष (छा ३, ३) । 
“मच्छ पु [मत्स्य] न्द्र-धनुप का खरड, 
उ्पात-विगेप (मग ३, ६) । प्माट पुखरी 
[माड] जल का ऊपर चढता तरग, उदक- 
शिखा, वेला (ठा १०, जीव ३) । ध्वत्थि न्नी 


उच्छा = 


-~------~-~---------~-------*~--------~ ~ ~ -~ ~ ---~-~ ~ 


१४८ 
[वसिति] हति, पानी नसे का मश्ठक 
(राया १, १८) । सिद री [शिखा] 
वेला (ल १०)! “सीम पु [सीमन्‌ 
पर्व॑त-विद्धेप (दक) 1 ८ 

खदर्ग वि [उदग्र] १ सुन्दर, मनोहरः तनो 
दद्द तीए श्व तट्‌ जोन्वगणमुदग्य' (नुर १, 
१२८२} । > उग्र, उन्क्ट, प्रर (ला ४,२' 
एाया १, १, चत्त ३०} । ३ प्रवान, मर्यः ' 
टद गचार्तितवो महेखी' (उत्त १३) 1 

उदड ढ पु [उदग्ध्‌] एक नक -स्यान (केवर ' 
२८) । 

उठन्त वि [उदात्त] च्दार, श्रहृपए (त्ंबोव 
२८} 1 


[ ट ॥ 
उदत्त वि [उदात्त] न्वर^विद्धेप, जो उच्च 


स्वर म वाला जाय वहू स्त्रर (व्रि ८५२) । 
उद्ना ल्ली [उदन्या] तपा, तस्र, पिपासा 
(ख १०्१दटी) 
उदय देयो उदग्‌ (णाया १, = खम १५३ 
उप ७२८ टीः प्रान ७२, पर्ण १)1 
उदय पु [उदय] चाम (सूत्र २, ६, २४} 1 
उदय पू [उदय] १ श्रम्युदय, उन्नतिः जो 
एवव्रिटपि कज्ज श्रावरद्‌, सो कि वंमदत्त- 
कुमार्य उदयं इन्छद् 7 (महा) 1 २ उत्पत्ति 
(विसे) 1 ६ व्रिपाक, क्म-परिणामः 
ववहमारणश्रन्मक्वाएदाण 
परवरविलोवणाच् 1 
मव्वजहन्नो उदग्रो दसण्रिग्रो 
एक्कसि कयाणः (उव) 1 
४ प्रादुमावि, उदुगमः श्राद्रन्योदए्‌ चदगहा इव 
निप्पमा जाया मुरा' (महा) 
“उदयम्मिवि श्रव्यमरोवि 
चरड त्तत्तणं दिवचनाटो 1 
दिद्टीसु श्रावदसुवि 
तुल्लच्चिय णण सप्यूरिसा ।' 
(प्रान्‌ १२) 
५ मरते के भावी सातवें जिनदेव (नम 
१५३) 1 ६ भरतमेव मे होनेवाने 
तीरे जिनदेव का पूर्व-मवीय नाम 
(खम १५४) । ७ स्वनामच्यात 
एक राजकुमार (परम २१, ५६) ! भय 
पु [भच] पर्टत-विदधेष, अर्दा सूर्यं उदित 
हेवा दे (सपा ८८) 1 


पादथसदसदण्णवो 


उदयंव देषो उदि! 
उदयण पुं [उडयन] १ गना सिदगज का 
प्रिद मत्री (वप्र १४८३) 1 


, उटयण पुं [उटयन | १ एन राजकुमार, 


कोगाम्बौ नगरी के गजा उतानीक्रका पप्र 
(विपा १, ५) 1 २ एक्‌ विच्यात्त चन राजा 
(क्प्प)1 3 मन उन्नति, उदय! वि उन्नत 
दोनेवाना, प्रवघंमान (ठा ५, ३) 1 
उढर न [दर] १ पेट, जठर (नृग्र 2, ८) 1 
२ पेट की वीमारो; शयसरवणचूयानासयो- 
स्रादराणि' (तद्य १५) 1 
उदटरमरि वि [उदरम्भरिः] न्वार्वी, श्रकेनपट 
(पि ३८६) 1 
उ्दरि वि [उद्रिन्‌] पेटकी वौमारीवाता 
(पण्ट्‌ २, ५} 1 
उदस्य चि [उदरिक] अपर देखो (विपा १, 
७) 1 
उद्वाह वि [उवाद] ट पानी वहन करन 
वाना, चल-वाहक । २ पृ. छोटा प्रवाद्‌ 
(नग ३, £} 1 
उदसी [दे] [ उदच्ित्‌ ? | तक 
उदि १ [उदधि] १ समद्र, मागर (कुमा) 1 
२ नवनपति देवों कौ एक जाति, उदविदुमार 
(षरद १, ८) । मार पुं [कुमार] देवो 
की एक जाति (पर्ण १) । देखो उह । 
उदाद्‌ प [उदायिन्‌] १ एक ईन सजा, 
मदाराजा कोण्िक का पुनर, जिसको एक दुष 
ने जेन साघु वनकर वमैच्छन गे माया 
श्रीर जो मविप्यमं रीरा निन्देव होगा 
¡ (लार्ती)। २ षु. राजा कणिक काष्ट 
हस्ती (भग १६, १)1 
उदाडइण देखो उदायण (कुलक २२) 1 
उदात्त देखो उदन्त (णदि १७४ टी) 1 
उदाय्रण पर [उदायन] चिन्घु-देका एक 
राजा, जिसने भावानु महावीर के पास दीला 
लीथी (ठाम नग ३, ६) 1 
उदार देखो उराल (उप धरं १०८) 1 
¦ उदासि वि [उदासिन्‌ | उदार, उदासीन । 
“व न [ल] श्रौदासरीन्य (रमाः सर ४५६) 1 
उद्ासीण वि [उदासीन] १ मघ्यन्य, तटस्य 
१ १,२)} २ व्येका कसेवाना (ल 
६) 1 


| 
। 
| 
। 


१ 


1 


म 


स्दन्ग~-रद्रीणा 


~> ~ ~~ ----- ~ 


उद्रादड तरि [उदात] षवित, ध्ण्रन्तिन 
(राज) । 

खद्दर खक [उदा~द्ध] १ क्छना\ २ 
दृष्टान्त देना । उदाह्रनि (प्र १८१). "मासं 
गुखं॑नेव उद्ाट्ग्जा' (नत्त ४३) 1 भुकरा, 
चदाह (्राचाः; उन १५, ६), खाट {नूप्र 
१, १२, 2) 1 वकर उद्ाहरंत (नृप्र १, 
१२, 3) 1 

उदाहरण न [उदाहरण] १ कयन, प्रति- 
पादन । २ दृष्टान्ते (मृध १, र्ःत्रिने)। 


उदादिय वि [उदान] १ फथित, प्रचि- 
पादित । २ दृषटन्तित (श्राचा, शया १.८१ ( 

उदाहित [दे | चव्लिपत, पका गया ( पट्‌ )। 

उदरा देवो उदाहर 1 

उदरा ग्र [उवाद | श्रयवा, या (चवा) । 

उदार देखो उदाहर । 

उदा देखो उदाह = च्वाहौ (स्वप्न ७०) 1 

उदि श्रक [उद्‌ + इ] १ उप्रतहौना। २ 
उस्न होना। (विवे १२६४. जीव 3) 1 वकृ. 
उदयत्‌ (नग, पम ८२, ५६. सुपा १६२८) । 
कवक उदिच्येत (विच ५३०) । 

उटिक्खिअ वि [उदीक्तिव] श्रवनोकित (दे 
६, १८४) 1 

उदिण्ण वि [उदीच्य] उत्तरदिशा मे उन्न 
(भावम) । 

उदिण्ण } वि [उदीर्णे] १ उदित, उदयान 

ञ्दिन्न + (जा५), दो वि इषो विसभनो 
उदित्तो (त्त ५२) २ पनोन्यु (क्म) 
(परण १६ नम) 1 ३ उत्पन्न, हा उदिरणो 
नगु फोवि वाटी" (सत्त ०श्रा °)1 ४ 
उन्कट, प्रवल, श्रगुत्तसेववाद्याण मति । देवा 
कि उदिएण मोहा, खचतमोहा, खीएमोहा ?' 
(मग ५, ४)। |, 

उटिय वि [उदित] १ उदित्त, उदुगत (घम 
-३६) 1 > उन (खा ४) 1 ३ उक्त, कयिठः 

{विने ३५७६) 1 

टीण वि [उदीचीन] १ स्तर दि्ा से 

संवन्व॒रखनेवाता, उत्तर दिवा म चउ्सत्र 

(आचा, पि १९५) 1"पाईूणा चो [श्राचीना] 

हवान-कोण (नग ५, १) 1 

उदीणा कगौ [उदीचीना] उत्तर दिशा (ग 
१, १) 1 


पट 


= 


उदीर-उदाइन्ता 


-उदीर सक [उद्‌ + ईरय | शप्रेर्णा करना! 
२ कहना, प्रतिपादन करना । ३जो कमं 
उदय-प्राप् न हौ उसको प्रथल-विक्ेप से 
-फलोन्मुख करना । उदीरद, उदीररेति (मग, 
पनि ८८)। भका उदीरियुः उदीरेषु 
(मग) । मवि उदीरिस्सति (भग) व्क 
उर्द्‌ रंत (ठा ७), (करसलवद्मरदीरंतोः (उप 
६०४) । -क्वकृ उदीरिज्माण (पर्ण 
२३) । दे उट रेत्तए (कस) । 

-उटीरग देखो उदीरय (पच ४, ५) । 

उदीस्य न [उदीरण] १ कथन, प्रतिपादन । 
२ प्रेरणा । ३ कालप्राप्त न हनि पर भी 
-प्रयलन-विशेप से किया जाता . कर्म-फन का 
-अनुमव (कम्म २, १३) 1 

-उदीरणया } श्रो [उदीरण] ऊपर देखो 
उदीरणा | (कम्म २,१३, १), ज कररो 
-णोकट्िय उदए दिजद्‌ उदीर्णा एमा" (कम्मप 
१४३० १६६) 1 
उदीर्य वि [उदीरक] १ कथक, प्रतिपादक । 
-२प्रेरक.भ्रवरक, "एकमेक्कर विसयविसख्दीरएसुः 
(पर्ट १,४) । ३ उदीरणा'करनेवाला, काल“ 
प्राप्त न होने पर भी प्रयल-व्ि्ेपसे कर्म 
फन का श्रनुमव करनेवाला (कम्मप १४६) 1 
-उदीरिद देखो उदीस्यि (सय ७४) । 
उदीरय वि [उदीरित | १ प्रेस्वि, “चालियाण 
घट्िपाए खोमियाणए उदीरियण केसि सदौ 
भवति! (रायः जीव ३)। २ कयित, प्रति- 
^पादित, धोरे धम्मे उदीरिएु (प्राचा) । 
३ जनित, कृतः ससदफासा फर्सा उदीरियाः 
-{भ्राचा)। ४ समयनप्राप्त न होने प्र भी 
प्रयल्-विद्धेप मे खीच कर जिसके फल का 
नुम किया, जाय वहु (कमं) (परण २३० 
मग) 1 ॥ 
उदु देखो उड (पापः श्रनि १८९० पि ५७) 1 
-उदटुवर देखो उचर्‌ (कस) 1 
उदुरुद्‌ सक [ उद्‌ + रुद्‌. ] ऊपर चढना । 
खदुख्ठद (पि ११८) 1 
-उदृखल्‌ देखो उङूखरू (पि ६६) \ 
खदृग पून [दे | एयिवी-छिला (रचा ८, १० 
) 





उदृलिय वि [दे] ्रवनव, नीत्य नमा, हुमा 
{षद्‌ )। ६८ 


पाड्असहमहण्णवो 


उदृ् देवो उङहरू (प्राचा, पि ६६) । ' 
उद्‌ न [दे] १ जल-मानुष। २ ककुद, वैसे के 
कंवेका कूवट (दे १, १२३) । ३ मल्स्य- 
विद्धेप 1 ४ उसके चम॑का वना हुश्रा वल्ल 
(श्राचा)। 
उद वि [अद्रे] गीला, भद्रं ( षड्‌ ) 7 
उदम वि [उद्यत ] उद्यम-यृक्त (प्रकृ २१) । 
उदुदड ¬) वि [उदण्ड] १ प्रचएड, उद्धत 
उहडग | कुमा, गच्ड)। रपु हाथमे 
दणड को ऊंचा रखकर चलनेवाले तापसो 
की एक जाति (श्रौपः निच्‌ १) । 
उदतुर वि [उदन्तुर] १ जिसका दत बाहर 
भ्राया हो व्ह 1 २ ऊँचा (गउड)। 
उदभ पु [उदम्भ] छन्दका एक मेद (पिग)। 
उदूदस पुं [चदूदश] मधुमक्षिका, मल्कुण 
श्रादि चोय कीट (कम्प) । 
उदडढ्‌ पुं [उदग्ध | रलनप्रमा नरक-प्थिवी 
कां एक नरकरावास (ठा £) 1 भमञ्मिम पु 
[मध्यम] र्नप्रमा पृथिवी का एक नरकावास 
(ला ६) । भचत्त पु [गवन्ते | देखो पूर्वोक्त 
| भ्रं (ल ६)। भवसि पुं [भवशिष्ट] देवो 
पूर्वोक्त भ्रं (ठा ६) 1 
| उदृदर न [दे ऊरध्वदर] सुभिक्ष, नुकाल 
वृह १) । 
उदम पून देखो उञ्नम = उम, (प्राक २१) । 
उद्रिअ वि [दे] १ उत्वात, उखाडा हुभ्रा 
दे १, १००) 1 २ स्फुटित, विकरसित्त, ुडिश्र 
फलिश्र च दलिश्र उदर (पाघ्र) । 
उदरिअ वि [उद्‌ + प्त] वित, उद्धत, 
भ्रमिमानी (णखदि) 1 
उदख्ण न [उदखन | विदारण (गउड) । 
उद्व सक [ उदू, उप + द्र] १ उपद्रव 
करना, पीठा करना ! २ मारना, विनाश 
करना, हिसा करनाः तए ण॒ सा रेवई गाहा- 
वृणी श्रप्नया कयाद तासि दुवालसरह 
सवत्तीण श्र॑तर जाणित्ता छ सवत्तश्रो सत्वप्प- 
भ्रोगेएण उद्टवेड, उद्दवेद्ता च सवत्तीशरो 
विखप्प्मोगेणं -उदवे, उदवेदतए सासि 
दुवालसरह सवत्तीणं कोलधरिय एगमेगं 
हिर्एणएकोडि एगमेम वय॒ सयमेव पटिववेद्‌, 
२ तता,महासयएण समणखोवासएण सदधि उरा- 
लाह मोगभोगाद म्रजमारौ विहर (उवा) 1 


स, व 


मवि -उद्वेहिद्ध (मग १५) । कव उद्‌ 
विल्नमाण (वूम्रर, १)। कृ, उद्वेयव्व 
सूम्र २, ३) 1 

उद्व पुं [उद्‌द्रव, उपद्रव] १ उपद्रव! 
२ विनाशन, हिसा, श्रारमो उहवभ्नो' (श्रा ४) 

उहबहन्तु वि [-उदुद्रोच, उपद्रोक | १ उपद्रव 
करनेवाला । २ हसक, विनाशकः कि हता 
देता मत्ता नु पित्ता उदवता विच पित्ता 
ग्रकड करिस्सामि त्ति मन्नमाणे' (भ्राचा) । 

ददवग न [उदुद्रवण, उपद्रवण | १ उपद्रव, 
हरकत, "उदह्वणए पुण जमु ग्रदवायविवलियः 
(विड, श्रौप) । २ विनाश, हिमा (स ८४, 
प्राचा) | 

उदवण न [अपद्रावण | मृद्यु को छोडकर मव 
प्रकार का दुख, “उदह्वण पुण जाीणसु 
भ्रह्वायविवचिय पीडः (पिडमा २५, पिड 
६७) । 

उदवणया } खी [उद्द्रवणा, उपद्रवणा | 

उददवणा ऊपर देखो (मगः परह्‌ १,१) । 

उर्दवाईइअ देखो उड्‌ इूवाइय, समणस् ण 
भगवभ्रो महावीरस्स व गणा हत्या, त०-- 
गौदासे गणो उत्तरवलिस्पह्गरो उदेहमणे 
चारणगणो उदट्वातित-(इभ्र)-गटो विस्सवाति- 
(इर) गणो कामदिरत-(म)-ठो मारवगणे 
कोडितगणे' (ठा €) 1 

दवि वि [उदुट्रुत, उपद्रुत] १ पीढितः 
सघादभ्रा सट्त्रा परियात्रिग्रा किलामिश्रा 
उदहविया ठाणाग्नो ठ सकामिया' (पडि) । 
२ विनाशितः "नाऊण॒ तरिभगेए नियजिद्ुसुयस्स 
व्रिलस्िय, तो सो सतृट्रुवो उहविभ्रोः (सुपा 
४०६) 1 

उदवे्तु देखो उदवदततु (प्राचा) । 

उदा सक [उद्‌ + दा] वनाना, निमि 
करना । उदा (मग) 1 

उद्दा श्रक [ अव + द्रा ] मरना 1 उदा, 
उदायाति (भग) । सङ उदाद्रत्ता (जीव 
३ ठा १०, भाग) 1 

उदादया जौ [उदुप्रोरी, उपद्रो्ी ] उपद्रव 
करनेवाली घरी, ताए वा उद्दादमाएु कोद 
संजभ्रो गहितो होज्जा' प्रोष श्८मादटी)। 

उद्ाइन देखो उदय = दुम्‌ 1 

उद्टादत्ता देखो उद्[ = भ्रव +द्रा। 


१६० 





पकाई जानी ह दे १, ८५} 1 

उद्ाण वि [अवद्रात्त | मृत, “उद्वाठे मोक्ष्यम्मि 
चेषयाद्‌ वदामि (सुख १, ३} 1 

उदम वि [उदाम्‌] १ स्वैर, न्वच्न्द 
(वाग्र) । २ प्रचर, प्रखरः ता खनलजल- 
हृरदामगहिसदेस वास त क्टड (सुपा 
२३४) 1 ३ श्रव्यवन्वित (दे १, १७७} । 

उद्ाम प [दे] १ खघात, समूह्‌ \ २ स्यपुट, 
व्रिपमोन्तत प्रदेण (दे १, १२६) 1 

उदामिय वि [उदामित] लव्क्वा हमरा, 
प्रलम्वित, स्तव्य ए वह्वे दव्य पात्ति 
मरएणद्धवद्धवम्मियग्ुडिते उप्पीलियक्च्ये उहा- 
मिटे (विपा १, 2) 1 

उदयाय शरक [ शुम | शोमना, नोमित टोना, 
श्रच्छा माचूम देना 1 क्र "उववरोनु परहुय- 
उ्यपरिभितमकृलेसु उदायत रत्तददगोव 


यवोवयकारन्नविलविरएतु" (णाया १, ?)1 । 


उदाइतत (णाया १, १ यै)। 
उद्टार देखो उरा = च्दार, धदेमि न क्स्सवि 


जैँपद् उदहारनणम्स विविहस्यणार' (वज्जा | 


१२०) 1 

उहरिअ वि [द] ई व ते पलायित, रण 
द्रत । २ उन्तरात, उन्पृनितत { पद्‌ } । 

उदा सक [आ + छिद्‌ | खीच लेना, हाय 
सेदीन नेना 1 उदुदालद्ध (हे ४, १२०, 
पद्‌, महा) । द॒ उदालेड (पि ५७७) 1 
्टाट पु [अवद] १ दवाव, भवदननः 
श्तसि तास्मिगनि मयखिच्जनि ˆ गगापुलिर- 
वाचुश्रखदालखालिचए" (कषप, खाया १, ९) 1 


2 वृक्म-विशेप (जीव ३) 1 ३ श्रवपिणी | 


कालका प्रयम ग्रारा--स्मय-विद्धेप (ज 
२)1 

उदहायियि वि [आच्छन्न] दीना मा, 
खीच लिया गया (पाग्र, कुमा; च षृ २०३); 
दो सारवलिददावि ह तेहि उद्रदालिया' (सुपा 
२३४८) 1 

उदह्ावग्या डी [उ पद्रावणा | सपद्व, हनी 
(राज) 1 

उदाष्ट प [उद्वाह] १ प्रर दाह! २भ्राग 
(ख १०) 1 


1 





| 


| 
| 
| 
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(परह्‌ १, 3} 1 

उद्िट्ठ वि [ददिष] १ कयित, प्रतिपादिव । 
(विपा २, १) 1 २ निष्ट (द) । ३ दान 
के ल्लिए खकल्पित (ब्रन, पानादि)" "एाय- 
पत्ता दखद्द्ुमत्त परि्ञ्जयत्ति (गग्र २, 
६) । ४ लक्षित (सूग्र २,६)1 ५न खट 
(पचा १०) । डवि [छत] चाधुःके 
खेल से वनाया ह्ृश्रा, साधु के निमित्त 
किया ग्रा (मोजनादि) (दस १०1 

उदट्रा घ्री [द्‌ उदृष्टा] तियिवरिगेप, 
ध्रमात्रस्या (श्रौप) 1 

उदित्त वि [उदीप्र] प्रज्वलित (वृह १) 1 

उदिस सक [उद्‌ -द्रिग्‌ | भ्राजा क्ला। 
कमं उदिमिज्जति (श्रु २) 1 

उदिस सक [द्द्‌] १ नाम 
निर्दे पूर्वव वस्तुका निषघ्यणक्ला। २ 
देखना ! ३ संकन्प करना । ४ क्य करना । 
भर श्रगीकार क्सा। ६ सम्मतिनेना। < 
समाप्त क्रना। ८ उ्पदेण देना । उदिदसह 
(वव २, ७) 1 कमं दत्र श्रज्क्यणा एक्क- 
सर्गा दघमु चेव द्विवमेनु उश्दिस्सति (खवा) । 
कवच उटिसिञ्जत (म्रावम) ! सक ग्रो 
तायि चरमीव, पृच्छियं मटूत्रासीएु एक्क 
कन्नग॒ उददिसिङण, क्रो दुन्मेः (मटाः 
वव ७} (तदवसाटो य एक्का पवरमहिला 
वेधुमदं उदहिस्म कुमारखत्तमगे भ्रक्णए 
पक्खिवद् (महा), उदिसिय {श्राचा २ 
१० भ्रमि १०४) 1 हे उहिसिड, उदि- ! 
सित्तए (वच श०्माः ठा २, १)1 प्रयो 
उदिसावित्तए; उदिसावित्तए्‌ (वृह १ 
कञ्च )1 

उदिसिञ देखो उद्िद् (भ्रात्रा २) 1 . 


उदिसिञ वि [द्‌] उस्रेक्षित, विति (दे 
१, १०६) 1 


„~ ~~~ ~~--~--- ~~ ~ -~-~-~-~--~-- ~~~ ~~ ------ ~~ ~~~ ----- ~ ˆ~ 


। 
। 
खदीरणा देषो उद्रीरणा, “्दुदीरणएखदयाए ¦; 
जं नाएत्त तय वोच्छ (पंच ५, ६८) 1 | 
उदरीवण न [उदीपन | १ उक्तेन \ २ वि | 
उत्तेनक (मै ५८ रमा) । 
उदीवणिल्न वि [उद्ीपसीयः] उहीपक, | 
चतेनक, मयणुद्दीवशिन्जेदि विविदे 
भूवर्णेहिः (रमा) । 


--------- ------- ~ ~~ ~ ------~~--~ 


उद्ाण-उदेसिय 





हाण घ्नो [द] शरदा ली, लिरपर स्वो उदादग वि [उदा] श्रम सगनिवावा ( उदी ि [उदधीपित |] प्रोषित जवान 
> + { 


(वाग्र), श्वयाएु पक्िखविंड तत्तो छ्दुदौविभ्रो 
जलणो (मुर ९, ८८) 1 

खदु वि [खद्‌] पलायित (परम €» 
७०) 1 त 

उदूटुय वि [उपटुत| टैसन कवा ह्या (स 
१३१) 1 । 

उदेतत देवो उद्दस खदृदेद (भवि) 1 

उदेस पु [टेश] १ पठन-व्रिपयक युवतिः 
श्रगु 3)1 २ नामका उच्चारणं (चिरि 
१०६०) ! ३ वाचन, मूग्र-प्रदान, नू्योके 
मूल पार को श्रव्यापन (पव १) 1 

उदेस पुं [उदे] १ नाम-निरदेय पूर्वक वच्तु- 
निर्परा (विये) । २ चिन्ना, उपदेशः "खदृदेषो 
पासगस्स रात्विः। >? व्यपदेश, व्यवहार 
(ग्राचा)। ४ लक्ष्य । ५ श्रनिप्राय, मत्तनव 
(वि) ६ व्रत्य पा एकश्च (नग १, 
ष) 1 ७ प्रेण, भ्रवव, प्युतमति सुटिभ्रमम्रस 
प्रावाग्रालगहिरा चमद्दुद्देचा (चे ५, १६, 
१, २०) 1 ८ गर्प्रतिज्ञा, गुर-वचन (विते) 1 
& जगह, न्वान (क्षपय) । 

च्देस वि [अदेश] देखो उदेति = 
भ्रद्देरिक (पिड २३८) । 

उदेसण न [उदेनं] १ पाठन, वाचना, 
श्रव्यापनः उदिदिस्रण वायणत्ति पाठ्एयाः 
चेव एषभः (पचमा, परह्‌ २, ५)1२ 
श्रधिकार्तिा, योग्यता (ठा ८, ३) 1 

उदेसणट पु [उटेकानक्राट] मूलस के 
श्रव्यापन का समय (णंदि २०६) 1 

उटेसणा घ्री {[ उ्देगना ] ऊपर दबो 
(पचना) 1 

उटेसिय न [आओदेगिक] १ भिन्नाका एक 
दोप, साघु के लिए मोजन-निमणि । २वि 
साघु निमित्त वनाया द्रा (मोजन) (कच); 
ध्ट्ददेचिय नु कम्म एत्य उद्दस कीरए 
जत्ति (पचा १७, ठ ६, श्रत) ! 

उदेसिय वि [ओदेशि रु] १ उद्देध-उम्बन्वी 
उद्देशसे क्रिया हमरा) १ विवाह घ्रादिके 
उपलक्ष्य मे किए गए जीमन मे निमन्वितों के 
भोजन कौ चमाप्ति के श्रनन्तर वचेषुएुवे 
खाद्य द्रव्य जिनको सर्वेनातीय भिदु कौ 
देने का संक्ल्य क्रिया गया हौ (किड २२६) ! 


=-= ~ -~--------------~ 
~--- -------- +~ 
.-------~- -----~ 


उदे पुं [उदेद] मगवान्‌ महावीर का एक 
गए--साघु समूदप्य (ठा ६, कप्प) 1 
उद्टखिया घरी [उदेदलिका ] वनस्पति-विशेप 
(सन) । ध 
उदेद्िया } खरो उपदेहिका, दीमक, 
उदेदी । } प विक्षेप (जी १६ 
स ४३५; प्रो ३२३), “उवदेहीद उदी 
दे १, ६३) 
उदोदग वि [उद्‌ द्रोहक] घातक, हिसक 
(परह्‌ १, ३) 1 
उद्ध देखो उड (खे ३, ३३ पि ८३, महए 
हे २,५६.८३, २) 
उद्धअ वि [उद्धत] १ उन्मत्त (से ४, १३ 
पाम्न) 1 २ गवितत, ग्रभिपानी (मग ११, 
१८) । ३ उताटिति (णाया १, १)1४ 
श्रतिप्रबलः; “उद ततम॑घकार-' (परह्‌ १,३) 1 
उद्धअ देवो उद्धरिि = उदृतः “पावल्लेशा 
ख्वेच्च व उद्वयपयघारणां उ उद्धारो (वव 
१०)1 ॥ 
उद्धञअ वि [दे] शान्त, ठढडा ( पड्‌ ) 1 
उद्धत देखो उद्धा } 
उद्धंस सक [ उत्‌ +धृप्‌ ] १ मारना २ 
भ्राक्रीय करना, गाली देना उद्धमेद्‌ (मग 
१४) । उद्वेति (खाया १, १६) 1 
उद्धेस सक [ उदू +ध्वेस्‌ `] विनाश करना। 
संकृ उटरसिऊण (ख ३६२) । 
इद्धंसण न [उद्धपेण] ९ शराक्रोश, निर्मत्ंन 1 
२ वघ, हिसा (राज) । 
उद्धसणा ली [उद्धपेणा] ऊपर देषो (रोघ 
३८ मा), “उच्चावयाटि उद्धं णहि उदेति, 
(णाया १, १६) । 
उद्धंसिय वि [उद्धपित] भ्राक्ूष्, जिसपर 
भाक्रोश्च किया गया हौ वह्‌ (निच्रु ४)1 
उद्धच्छयि वि [दे] विसंवादित, भ्प्रमाणित 
दे १, ११८1 
द्धच्छविअ वि [दे] सज्जित, तैयार (दे 
१, १९६) । 
उद्धच्छिखवि [दे] निषिद्ध, प्रतिपिद्ध (दे 
१, १११) 1 
खद्धट्‌ ड देखो उद्धर 1 
उद्धड वि [चदूधृत] चउ्छाकर स्वा हृप्रा 
(घमं ३) । 
२९१ 


पाडजसदमदण्णवो 


दद्धण वि [दे] उडत, श्रविनीत ( पड्‌ )। 

उद्धस्य वि [दे] विप्रलब्ध, वल्चित (दे १, 
६६) 1 

उद्धदेद्टिय न [ओौध्येदेि फ़] श्रग्नि-सस्कार 
श्रादि भन्देष्टि क्रिगा (स १०६) । 

उद्धम सक |उद्‌+ इन्‌ | १ शख वगैरह 
पूकना, वायु मरना । २ ऊंचा एकन, 
उडाना । कवक उद्धम्मताण सखा सिगार 
सखियाए खरग्रुरीए' (राय), "पायालसहश्स- 
वायवस्वेगमलिलउद्धम्ममाणदगरयस्यवकारं 
(स्यणागरसागर)' (परह १, ३, भप) } 

उद्धर सक [उद्‌ +भ] १ फंषे हृएको 
निकालना, ऊपर उठाना ! २ उन्मूलन करना । 
३ दूर करना । ४ खीचना¦ ५ मीर मन्दिर 
वगैरह का परिष्कार-सस्कार करना। ६ 
किसी ग्रथया तेखके श्रश-विष्धेप को दूसरी 
पुस्तक या लेख मे भ्रविकल नकल करना 1 
मवि उद्रिस्सद (स ५६६) । वक पड्नगरं 
पटटगाम पाय जिणमदिराद्‌ पुयतो, जिन्नाइ 
उद्धरतो' (सुपा २२४) › 
जयडई धरमृद्धरती मरणीसारियम्रुहगगचलणेण 1 
शियदेहेए करेण व पचगुलिछा महाकुम्मो 

(गठ्ड) । 

सकृ उद्धरिड, उद्धरिऊण, उद्धरित्ता, 
उद्धरित्तु, उद्धटुटु (पचा १६ प्रारू) 
त लय सव्वसो छित्ता, उद्धस्त समूलया' 
(उत्त २३० पचा १६)» "वाहू उद्‌ ट कक्ल- 
मणुष्वजे' (सूर १, ४) (तसे पाणे उद्दट्‌टु 
पादं रीदल्जाः (श्राचा २, ३, १, ४) 1 

उद्धर (भ्रप) देखो उद्धुर (मवि) 1 

उद्धरण न [उद्धरण | १ ठपर उठाना \ २ 
फते हए को निकालना (गउड), '्दीुदढधरणम्मि 
धणं न पखत्त' (विवे १३५) 1 ३ उन्मूलन 1 
% श्रपनयन (सूम्र १, ४, £} 1 

उद्धरण वचि [दे ] उच्छ, चरुठा (दे १, १६६) 1 

उद्धरिअ वि [उदू धृत ] १ उत्पाटित, उत्सि, 
हुक्खुत्त उच्दुढ उक्ित्त-उप्पाडिम्रादं उद्धरिश्र' 
(पर्न) 1२ की ग्रन्ययां लेखके श्रश 
विशेष को दूसरे पुस्तक या लेख मे श्रविकल 
नकल कर देना; 
एसो जीववियासे, सखेरू्दण जाएणा-रेट 
संखित्तो उदढस्ि, रंदा्नो सुय-समुदभ्रोः 


महापरिणए्णाभ्रो' (भावम) । ३ भ्राङृट्‌, खीचा 
टमा । ४ निष्कासित, बाह्रं निकाला हुभ्रा, 
'्ठद्रियसन्वसल्ल --' (पचा १६)। ५ गीर्णं 
वस्तु का परिष्कार करना, "जिणएमदिरं न 
उदरिश्र' (विवे १३३) । 

उद्धस्ि वि [दे] श्रदित, विनारित (षड्‌ ) । 

उद्धल ५ [दे] दोनो तरफ कौ भरप्रृत्ति (षड्‌ ) 

उद्धव पु [उद्धव] ऊ्घो, श्रीकृष्ण का चाचा, 
मित्र श्रौर भक्त (रविम ४६) 1 

उद्धव वि [द्‌] उत्कषप्त, फंकाहुभ्रा (द १, 
१०६) । 

उद्धविअवि [दे] धित, पूजित (दे १, 
१० ७) 1 

इद्धा 1} सक [[ उद्‌ + धाव्‌ ] १ दीना, 

उद्धाअ | वेगसे जाना! २ ॐच जाना 
उद्धाद (पि १६५) ! वकृ, उद्धत, उद्धाअत, 
उद्धायमाण (कम्पः से ६, ६६, १३, ६१ 
प्रीप) । 

उद्धाअ भ्रक [ ऊर्ध्वाय `] ऊंचा होना 1 व 
उद्धाअमाण (से १३, ६१) 1 

उद्धाअ वि [उद्धब] उद्ावित, ऊंचा गयाः 
हमराः छिणएखकडषए वहत उद्धाम्ररिघत्तगख्ड- 
मरगिगश्रसिहरे' (से €, ३९) 1 

उद्धाअपु [दे] १ विपमोन्नत प्रदेश! र 
समूह 1 ३ वि धका हृ्रा, श्रान्त (दे १, 
१२४) । 

उद्धाइअ वि [उद्भावितः] १ फेला हमरा, 
विस्तीर्णं, प्रबत (सि ३, ५२)। २जंचा 
दौडादप्रा (से २, २२) 1 

उद्धार पु [उद्धार] १ प्राण, रक्षण (कुमा) । 
२ ऋण देना, उधार देना (सुपा ५६७, धा 
१४) 1 ३ भ्रपहस्ण (भ्रगु) । ४ श्रपवाद 
(राज) 1 ५ घारणा, पदे हए पाठको नौ 
भूलना, "पावल्लेण उवेष्व च व उद्धयपयवारणा 
उ उद्धारो (वव १०)! श्पलिओवम न 
[ “पल्योपम' | खमय का एक परिमाण 
(अरु) । "समय पु ['समय | समय-विकेप 
(श्रणु) । शसागरेवम न ['"सागरोभम] 
समय का एक दीघं परिमाण (भरु) । 

उद्धरय वि [उद्धारक] उद्वार-कारक प्र 
२) 1 


१६२ 
उद्ावदेषो ठद्धा । 
उद्धवण न [उद्वावन] नीचे देवो (श्रा १)1 
उद्धाचणा ली [उद्धावना] १ प्रवन प्रवृत्ति 
२ दूर-गमन, द्ुरक््र मे जाना (वमं ३)1 
प्यं कौ जीर सिद्धि (वव १) 1 
“द्धि देखो बुद्धि (पड्‌ )। 
खद्धिश्री [दे] गाडी का एक श्रवयव, गुजराती 
“उय' (नुक १-,८ टीला ३, २ दो-पत्र 
१३३) 1 
उदधि देषो उद्रि द्दरधृत (श्रा ४०, 
श्रीप, राय, वव १. श्रोप, पच्च २८) । 
उद्रीमुह वि [ऊर्ध्यसुख रंह ऊचा क्या 
हुश्रा (चद °} 1 
खदटुध्रुवदिवर वि [दे] धुघलावा द्रा (खण) 
उद धुणिय देखो उद्धुय (नण) । , 
डटधुम सक [पू] पूर्णं करना, पुरा करना । 
उद्रुमह (दे , १५६) । 
उदरूधुमा सक [उद्‌ + ध्मा] १ श्राताज करना । 
२ जार्‌मे धमनी को चत्रना। उदुमाद्‌ उदु 
मोग्रर (षड्‌ › प्रामा) 1 
उट्‌ धरुषाडअ चि [उदूष्मापित] घ्डा छया 
हश्रा, निवपित (ने १, <) । 
उदधुभायवि [द्‌] १ पसू, भायाः उदरू- 
माया (व्रुमा) "टिहल्यमद्ुमाय प्राहिरेदयं 
च्व जार प्राणो (एदि) । २ उन्मत्तः 
'मम्ररदरमुदमाग्रमुहलमहूखररं' (मे ६, ४ १) । 
उदूधुयर वि [उदूधृत] १ पवनमे उदा टमा 
(मे ८, १५) 1२ प्रसूत, किना ल्पा, गघुदु- 
याभिरमि (प्राप) 1३ प्ररम्पितः "वाददुय- 
विनयपरजयनी' (जीव ३) । ४ उत्कट, प्रवनं 
{मम १२७} 1 ५ व्यक्त, प्रकट (केप्प) । 
धुर वि [दधुर] १ अंबा, खच, उदुरं 
उच्च' (पग्र) 1२ प्रचएड, प्रन (मुर ३,३६ 
१२, १०६}। 
"उदू घुठ््रत र 
खदधुञ्यामाण कम अदश 
उट्‌धुमियवि [{ उदूधुपिव्र ] १ सेमाख, 
प्रप्रोघ्चनपिरणहि दधिव्दधु सिर्णह दिप्ममाणो 
य' (उव) १२ वि रोमा, परतवित (दे 
१, ११५, २, १००), “उदूनियरोमकूवो 
नौयनग्रनिनेणा खंदव्यगतो' (नूर्‌ २, १०१), 
“द्धुचियक्मरसदढ (महा 1 


पाद्रअसदमदण्णओो 


खद्राच-उप्प 


._ ~ ~ ~ ~ ~ ~--~-~~-~-~- --~~--~----- ---~-- -------* -~~~ ~~~ ~~~ 


उद्धू सरक [चद्‌ +धू] १ कप्राना, | उन्नय देखो उण्णय (सुपा ५७६९ सम ७१ 


चलाना । २ चामर वगैरह वोजना, पखा 
करना 1 कवक चदूधुठ्यत, उदू धुत्यमाण 
(पचम २, ४०: कप्य) 1 
उदूधूणिय देषो उद्‌ धुय (खण) 
उदू धूट (शौ) देखो उदूघुथ (चान ३४) 1 
उदूधृट सक [उद्‌ + वृख्य्‌ ] १ व्याप्त 
करना । २ धूलि नगाना। खदूधूलेद्‌ (दै 
४, २६) 1 
उदुधृटण न [उद्धृन] ध्रूनिको प्रद्र 
पर -ननाना, 
“नारमस्राणमम्ुव्मवभूदरनुहप्फसमिचिरमीए 1 
ण ममप्य एवकावानिश्राद्‌ उद्घूलणारमो 1 
(गा४०्) 1 
उदूधृिय वि [ दद्धृदनि ] १ धूनिते 
तपा हुश्रा । २ व्याप्त, ^तिमिरोदुघरूलियमवए" 
(कमा) । 
उद्‌ धूवणिया नो [उदु ूपनिश्ना | घूम देना, 
कत्रि तरु विराततत्रयपुरीममीषरहि युग्उनारईहि 1 
उव्वरियम्मि खिवित्ता उद्धु्रणिय पयच्छति 1 
| (मुर १४, १७.६८} 1 
खदूधृचिअ चि [उद्‌धृषरिन] चिमको धप 
क्या गयाटो वट (विक्र १०३) 1 
उद्धोम पु [उद्धे] उल्लास, ऊचा टौना 
खद ६५) ज ज टह युदुमन्रढोएु चिति 
त व्व रोगरुद्धोच जणेद मह्‌ श्रम्मो' (मुग 
६४} 1 
उन्न न [ऊण] जन, मेड यं वकरो के रोम । 
सगरवि [मय] ज्नकावना दघरा 
शगोवालियाण विदं नच्चावद फारमत्तियाहार । 
उन्नमयव्रास्ननिवमणएपीगात्तयवणाटराभोग ॥ 
(मुपा ४३२} । 
उन्न (रप) वि [चिषपण्ण] विपाद-राप्त 
चिन्न ( पड. ) 1 
उन्न देखो खण्णड (कनि, सुपा २५५७. प्रामू 
२८, सायं ३४) । 
उन्नडस्नमाण देवो उन्नो 1 
उन्नय वि [उन्नीत | जंचा निया दभ्रा (पडम 
१०४, ५७) 1 
उन्नद सक [उद्‌ + नन्द्‌ | श्रमिनन्दन करना 1 
कवक हिययमानामह तेहि उन्दिलमणि' 
(कप्य) 1 


\ 


उपरि देखो उरि ( पद्‌ ) 1 > 















क्प) 1 

उ्न्नादेो उण्णा । शमयति [सय] अन 
कावना द्मा (नुपा ६४१) । 

उभ्नाडिय न [उन्नाटित] हं ~रोतक भ्रावाज 
(न ३५९) 1 

उ्न्नामपु [उन्नाम] १ ऊवादई। २ रभिमान, 
गवं (नम ७१) 1 । ति 

उप्नामिभ वि [उन्नमित] ऊंचाक्यिा दपर 
(पामर, महा, स ३७७) 1 “ ` 

उ्राछ्िजिवि [दे] देवो उण्णाछिथ, “्त्रा- 
निश्र उत्तामिद्र' (पान्न)! `. क 

उन्नाद पु [उन्नह्‌] ऊंचाई (पा्न)। 

उनि देखो उण्णिअ=प्रौणिक { भ्रौव 
५०४ ) 1 

उन्निक्सव यक्त [ऽन्न + खन्‌] उलाडना, न्प्र 
लन करना । मवि उचधधिक्छिम्स्ामि (सूग्र 
२, १, ६) । क उच्निक्रखेयत्व (सूप्र २, 
१, ७) 1 च. 

उन्निक्यमण न [उन्निष्करमण] दीक्षा योड 
कर्‌ फिर गृहस्य होना, साधुपन ` द्ोडकंर फिर 

वनना (उप १३० टी, -३६६) । 

उन्नी देखो उण्णी। कवक उन्नष्व्जमाण 
(कप्य) ! ॥ 

उन्दट (भग) पर [उम्णक्रट]|' ग्रीष्म रतु 
(नवि) 1 

उपक्यर न [उपस्कर | घर का उपकरण 
(उत्त ० ६) 1 < 

उपत न [पन्त] १ पिट्लाया पीद्येका 
मान। २ वि समीपस्य (गा ९६३) 1 


उरि | देवो उवरि (विते १०२१, पड्‌ ) 1 


६ 


उपवल्जमाण देखो उववाय = उप + वादय्‌ 1 
उपसप्प दख उवसप्प । उपर्षप्यड ( पड } । 


सङ उपखप्पिय (नाट) । & 


उपाणद्दिय पी [- उपानत्‌ | शरुत, श्यत्त- 


दिगो जपाणेपाराहिएु परत्तमार्ठा' ८ सुपा 
३६२}, “तह ठ निरपाखहियाउवि वादिस्व' 
(सुपा ८६२) 1 


उप्प देखो ओीप्प = व्रप॑व्‌ । स्ये (पि १०४ 


ह्‌ १, २६६) 1 


उष्पदम--उप्पाएत्तए - पद्रजसदमहण्णवरो 


उप्पडथ वि [उप्पत्ति ] ऊँचा गया इमा, 
उडाहुघ्रा, शिवि य भ्रागने उप्पदएः (उवाः | 
सुर 3, ६६) 1 २ उपरत, ऊचा (राजा) । 
३ खदुभूठ, उत्यन्च (उत्त २} 1 ४ न उत्पतन, 
, उ्डना (भरौप) 1 ॥ ् 
उपपद वि [उत्पाटिच} उत्थापित, उठाया । 
हुमा, शखुडिउप्यङ्भ्ग्रुएाल दद्टूए पिञ्च व 
सिटिलवलश्र रर्लिएि' (म १, ३०) 1 
उत्पटअच्च 
उप्पद्रडं 
उप्परुति [द्‌] १ वदु, ्न्यन्त। २ पु पद्ध, 
कीचड, कदो 1 २३ उक्ति (दे १, ६३०) | 
४ समूह्‌, रायि (दे १, १३०० पाध्र, गउ्ड, , 
सं ४८३७) । | 
उप्प्ग पुं [दे] समूह्‌, राथि, 
'्रावपत्तव विखरणा, पिश्रा | 
पेच्छति श्रुभ्रसक्चस्स । 
कामस्य तताहरप्पगरादश्ं 
हव्यमल्ले व 1" (गा ५८५} 1 
उप्पल्न भ्रके [उत्‌ + पटू] उसन्न होना । | 
उपय ति (कप्य) । वक उप्पञ्नत, 
माण (चि, ५५. सम्म १३४, भगः विते । 
३३२२) । 
उप्पड सक [उत्‌ + पत्‌ ] उना, ऊंचा, 
जाना, षूदना (प्रामा) । 
उप्पड पुं [उत्पट ] श्रद्धिय जन्तु-विरप, शुद्र 
कीट-विद्धेप (राज) 1 
उप्पडिअ देखो उप्पद्रज (नाट) । 
उप्पण सक [ उत्‌ पू | धान्य वगै्ह्‌को 
मूप प्रादि से स्ाफ-सुयस करना । कमं. “खाली 
वीही जवा य चुज्ंतु मनिरज्ज॑तु उप्पशिज्जतु 
य॑ (परह १, २) । 





विना शा्याभ्यासादि के दी होनेवाली वृधि; 
स्वाभाविक मत्ति (खा ४, ४, णाया १, -१९) 1 

उप्पन्न देखो उप्पण्ण (उवा, सुर २, १६०) । 

उप्पय सक [ उत्‌ + पत्त्‌ | उडना, कदत ! 

उप्पयड (महा) 1 वक ऽप्प्यंत, उप्पयमाण 
(उप १८२ ठः प्या १, १६) ! सर. उष्य 

| इन्ता (रौप) । क. उप्यदअञ्च (से ६,७८)। 

| दक रप्पदड (सुर ६, २२२) ¦ 

¦ उप्पय देखो उप्पव । वकृ उप्पअत (से, 
५६) ! 

उप्पय पुं [उत्पात] १ उत्पतन, ऊचे जाना, 
कूदना, उद्यन ! २ उक्षति, यवद्विएु चले 
मदपडिवारप्पयाई य (विसे ५७७) 1 °निवय 
पु [“निपात] १ ऊं बा-नीचा होनए 
खरपवगदूधुय्तायरत्रंगवेर्गोद दीरए नावा । 
गुस्कुल्लोत्तवसुद्धयनगरनियरेण धरियावि \1 
श्रणवरथतरगेहि उप्पयनिवय कुणतिया वह 
(मुर १३, १६७} । २ नाव्य-विधिका एक 
प्रकार (जीव 3) 1 

उप्पयण न [उत्पतन] ऊंचा जाना, उहूयन 

उ (ठा १०० से ६, २) ] 

= ~ | उप्पयण न [उर्ण्टवन] नल को सांघना, 
तेरना (से ५, ६०) । 

उप्पयणी को [उत्पतनी | वि्या-विशेप (सूम्र 
२, २, २७) 1 

उप्परि (प्रप) देष्वो उवरि (हे ४, ३३४८, 
पिग)। 

उप्परिवाडि, डी घ्नी [उत्परिपाटि, शटी] 
उलटा क्रम, विषय, विपर्यय, “उपखिाटी- 
वणे चाउम्माता मवे तहुगा' (गच्च १} । 


-~---~------~--~ 


{ देखो उप्यय = उत्‌ +पत्‌ । , 











१८०} 1 
उप्पल न [उत्पल ] १ कमल, पद्म (णाया १, 


उप्पणण न [उत्पवन | सप भ्रादि से घान्य 
चगैरद्‌ फो साफ-सुयया करना (द १, १०३) । 

उप्पण्ण्‌ चि [उन्न] उन्पन्न, संजात, उदुमूत 
(मग, नाट) ! 

उष्पत्च वि [दे] ९ गलित। २ विरक्त 
(पद्‌ )1 

उप्पत्ति वि [उत्पत्ति] उव्पत्ति, प्रादु्माव 
(उव) ! 

उप्पत्तिया खी [आओंतत्तिकी | दृद्धि-विन्तेप, 


१, मग)! २ विमान-विशेपः (सम ३८) 1 
३ सस्या-विशेप, “उप्पलगः को चौरापो लाख 
से गणने पर जो संख्या लब्व हौ वह्‌ (ठा २, 
४) 1 ४ सुगन्धि द्रष्य-विषटेप, परग्रप्पलगविषए' 
(ज ३) 1 ५ पुं. परित्राजक-विशेप (भाच्‌ 
१) 1 £ दीप-विशेष । ७ समद्र विशेप (परण 
१५) 1 वेग पु [इुन्तक] भ्राजीविक 
मत वा एक साधु-समाज (रौप) 1 


उप्परोप्पर्‌ श्र ` [उपयुपरि] ऊपर-ऊपर (स 


उप्पग न [उत्पलद्क | सख्या-विशेप, हय" 


1 


| 
| 
| 
| 


} 





१६३२ 
को चौरासी तासे गएनेपर जोसंख्या 
लव्व हो वह्‌ (ड २, ४) 1 ध 

उप्पखा लौ [उत्पला | १ एक इन्धारी, कल 
नामक पि्ाचेन्द्र की एक ्रग्र-महिपी (ठ 
४, १) । २ इस नाम का श्ाताघर्मक्थाःका 
एकं भ्रव्ययन (णाया २,१)) ३ स्वनाम 
ख्यात एक श्राविक्रा (भग १२, १) 1 ४ एक 
पुष्करिणी (जीव 3) 1 

उप्पटिणी घ्री [उत्पदछिनी | कमलिनी, कमल 
का गद्धु या पौवा (परए १) 1 

उप्पल वि [दे] श्रव्यासित, श्राख्ड ( पड्‌ ) 1 

उप्पव सक [उत्‌ + प्लु] १ ताँधना, पार 
करना तैरना1 २ ऊँचा जाना, उडना 1 वक्र. 
उप्पचत्त, उप्पवमाण (से ५,६१, ८,८९६) 

उप्पवइय वि [उसप्रव्रजित] निसने दीक्षा 
छोढदी हौ वह्‌, साघु होकर फिर गृहस्य 
वना हृ (स ४८४) । 

उप्पह्‌ पु [उत्पथ] उन्मा, कूमार्ग “पयाठ 
उप्पह नेतिः (निचू ३, से ४, २६ हिका 
२५६) । "जाइ ति [श्यायिन्‌ ] उलटे रास्ते 
जानेवाला, विपय~गामी (ठा ४, ३) । 

उप्पा न्नी देवो उप्पाय = उत्पाद (ठा १-- 
पत्र १९ खा ५, ३ पत्र ३४६)। 

उप्पाद्‌ वि [ उत्पादिन्‌ ] उत्पन्न होनेवाला 
(विसे २८१९) 1 

उप्पादत्ता देखो उप्पाय = उत्‌ + पादय्‌ । 

उप्पाडइत्तु वि [-उत्पादयिवृ | उत्पादक, उतमप्त 
करनेवाला (खा ७} । 

उप्पादथ न [ओत्पात्तिक] प्रूकंप श्रादि 
उत्पातो का सूचक शाबर (सूम्र १, १२, ६) 1 

उप्पाडय ति [उत्पादित | उतपन्न किया हरा, 
उप्पादयाविच्छिरणकोउहलत्ते (राय) । 

उपपादय वि [आओत्पातिक ] १ भ्रस्वामाविक, 
कृतिम, “उप्पादयपव्वयं व चकमंेत'। २ श्राफ- 
स्मिक, प्रकस्मात्‌ होनेवाला, “उप्ाया वाही 
(राज)। ३ न श्रनिष्ट-मूचक भ्राकस्मिक उपद्रव, 
उत्पात, “भो मो नावियपुरिसा सकन्नवारा समु- 
चया होह दीसइ केयं तवया व भोमग्रुप्पाष्यं 
जेण' (सुर १३, १८६) 1 

उप्पाएड 

उप्पापत 

उप्पाएत्तएं 


| देखो उप्पाय = उत्‌ + पद्‌} 





६४ वा 


उप्पाह उक [उन्‌ +पाटय्‌ | १ ऊपर 
च्छाना। २ उखाडना, उन्पूलन करना ! उप्पा- 
टह (परह १,१ त ६५, काल) । क़ उप्ना- 
उणिल् (गुषा २४६) । सङ उप्पाहिय | 
(नाट) 1 । 

उप्पाड नक [उन्‌ + पादय | उल्यप्न करना ! 
ठं उप्पाडिऊण (वे ३३२ टी), | 

उप्पाड पु [उन्पाट] उन्धरूलन, उत्छनन, | 
नयणोप्पाडो' (च्प १४६ टीः ६८६ टी), 

उप्पाडण न [उत्पाटन | १ उत्यापन, उपर ; 
उठाना । २ उन्पृनन उत्वनन (स २६६, , 
राज)। । 

उप्पाडिय्र वि [उत्पाटित] १ ज्पर उठाया 
टश्रा (पान प्राह) । २ उन्मूनित्त (श्राक) । 

उप्पाडिव वि [उरपादवित] उतपन्नक्रिया दग्रा, 
“उप्पाहियणाणाण खदगमीसाण॒ न्च नमो 
(माव १३) । 

उगपाद्रम वि [उत्पादक | उतसन्न कर्ता (प्रयौ 
१७) । 

उष्पादी्माण देवो उप्पाय = उत्‌ + पादय्‌ 1 

उप्पाय घरक [_ ठन्‌ + पादयू `] उत्यन्न करना, 
चनाना । उप्पाएदि (कान) । वक उप्पाएंत, 
उप्पायंत (तुर २, २२० ९, १३) । सक्र, 
उप्पाएत्ता (मग) । हैक उप्पाद्रत्ता, उप्पा- | 
ण्ड, इप्पाएत्तए (राज, पि ४६५, णाया 
१, ४)। क्व उप्पादीअमाण (ततौ) | 
(नाट) । 

उप्पाय एन [ उत्पात्त ] १ उत्पतन, ऊव्वं-मन, 
न नग गतुमणा मिक्खति नहगगुष्पायः 
(सुपा १८०) । २ भ्राकल्मिक उपद्रव; 'पृव- 
देण च पान्‌ ममरदमञ्मे उयाएण छम्मासे 
भमत्रे भ्रटेण त उत्पाय उवसामिय' 
(महा) । ३ प्राक्रस्मिक उपद्रव का प्रतिपादक 
साह्न, निमित्ते शाल्न-वियेप (जा € सम “७; 
पण्ट्‌ १,४) । निवाय पुं [निपात ] चटना 
श्रौर उतरना (न ४१६९) 1 

उप्पाय पु [उत्पद्‌ ] उत्ति, प्रादर्माब (सुपा 
&› कमा) । “पव्वय पु [पर्वत ] एक भ्रकार 
कै पवत्त, जदा पाकर कई व्वन्तर-नातीय देव- 
देविया ब्रीढा के निए विचिच्र प्रकारके शरीर 
चनति ट (मम ३३ जीव ३) 1 प्पुव्वन, 


पाडअसदमहण्णथो 


[पूव] अरयमपूरव, ग्रन्याण-विततेप, वारव 
जेन शङ्धअन्य का एक भाग (सम २६) 1 

उप्पायग वि [उत्पादक] १ उत्पत्र कसे 
वाला नपु ब्रीनिय जनु-वियचेप, कीर 
विद्चेप (वव ८) 1 

उप्पाच्ण न [उत्पादन | १ उत्पादन, उपाजन 
(ग ३,४) 1 २ वि उन्पादक, उपाक (परम 
२ ०, ४०) 1 

उप्पायणया | ली [उत्पादना ] . १ उपार्जन, 

उप्पाग्रणा 1 उत्व करना! जँनघाघुकी 
मिञ्ञाका एक दोव (श्रोघ ७४६, ठा ३, 
पएड १) 1 

उप्पायय वि [त्पादक | उत्पत्-कर्वा (सुख 
२, २५) । 

उप्पा खक [ कथ्‌ `] कट्ना, बोलना! उप्पा 
ल (हे ४ २) 1 उप्वालमु (कुमा) ! ` 

प्पाव सक [ उत्‌ +ष्टावय्‌ `] १ लंवाना, 
तेराना । २ कुदाना, उडाना 1 उप्पावेद्‌ (हे 
२, १०६) । कवक उप्पियमाण (उवा) 1 

उप्पास नक [_ उस + अस्‌ ] दसी करना! 
उम्पान््ति (सुत १, १६) । 

उपपाद न [दे] उकतठा, उल्मुक्वा (पाम्न) ! 

प्प क [[ अय्‌ `] देना । उष्िड (कप्य) 1 

उपपि श्र [उपरि] उपर, कटि ए भते! जोद- 
सिभ्रा देवा परिवसति ? गोयमा । उपपि दीव- 
समुदाख हमसे रयणप्पमाए पुढवीएुः (जीव 
३ खाया १,६-० ३, ४ भ्रौप)। 

उप्पिगचिआ न्नी [दे] हायका मव्य भाग, 
करोत्सग (दे १, ११८) 1 


उप्पिजछ न [दे] ? सुरत, समोग 1 २ रज, 
भुनी । ३ भ्रपकीत्त, रपयन्च (दे १, १३५) । 

उप्पिजल त्रि [उस्पिञजट] अविकल, 
व्याक्रुन (कप्य) 1 

उप्पिजक प्रक [ उस्पिञ्जलय्‌ ] शराक्ुल को 
तट्‌ भ्राचच्णा करना 1 क़ उप्पिजख्माण 
(क्प) । 

उप्पिच्छं [दे] देलौ उप्पिस्य, आरित्वं 
उप्पच्छं च प्राउ्ल रोघमरिय च", (नीयं दुय 
मरुषपच्छयरत्ताचं च कमसो मुणोयम्वे (जोव ३}, 
“हव्यी प्रह उस्न सवडउदहृत्तो पटाविग्रो ध्राय- 

` स्प्यच्दो”, '्लसनेननपि श्रायस्प्यच्छं (पञम 





उप्पाढ - उप्पीलिय 


८ १७५. १२, ८७}, उप्पच्यमयरगर्हहि 
(मत्त ११६) 1 

उप्पिण देखो उप्पण । वकृ उप्पिणिच (मुपा 
११) 1 1 
प्पित्यति [दे] १ तरत्त, मीत (दे १, 
१२६० से १०, ६१५ न ५७४ पुप्क ४४३, 
गच्ड)" “कि कायव्वविमूढा स्ररणविहूणा 
भवुप्पित्या' (चुर १२, १६०) 1 २ कुपित, 
कृ । ३ विधुर, श्रादरुल (दे १, १२६. 
पाम्र)। 

उष्िस्थ वि [दे] स्वाच-युकत (गीत) (राय 


। 
। 
॥ 
| 
५७ दी) 1 


८५१ 


उप्पिय सक [उन्‌+पा] १ श्रास्वादन 
करना । २ फिर-फिर स्वा लेना वक, 
उप्पिचत (परह १, ३े- पत ४५ राज) । 
उप्पिय वि [अर्पित] सपं क्रिया हया 
(हे १, २६६) 1 
उप्ियण न [उत्पान | फिर-फिर सवास तेना 
| (राज) 1 
उप्पियमाण देखो उप्पाव । 
उप्पिटण न [उत्सावनः] लधन (पिड ४२ २)। 
उप्िढाव देखो उप्पाव । रपपिलाविद्‌ । वक 
उप्िपिाघत, जे मिक्घ्र सरणं नाव उपि- 
लावद, उप्पिलावत वा सादइज्जङ' (निच १८) । 
उप्पीड पु [दे उत्पीड] चमूह, राधि (से ४, 
३७, ८, ३) । 
उरपीडण न [उत्पीडन] १ कस कर वावना 
२ दवाना (सेन ६७) 
| 
| 


उप्पीट सक [ उत्‌ + पीडय ] १ कस कर्‌ 
वासना । २ उठवाना, श्वरण वा णाव 
उप्पीलविज्जा (भ्राचा २, ३, १, १ १) 1 
स््पीलवेज्जा (पि २४०) । 


रप्पीट पुं [दे] १ सधात, समूट्‌ दि, 
| १२६, मुपा ९६. सुर ३, ११६, वस्जा ६०, 
प्क ७३, धम्म १२ टी), श्ुया्रसो दह 
| सन्व जदप्पौलो विखामएुः (महा)! २ 
न्यपुट, विषमोन्नत प्रदे (दे १, १ २६) । 
उप्पीट्ण न [ उत्पीडन `] पीडा, उपद्रव 
(स २७२} 1 
| उप्पीटिय तरि [उत्पीहित] कच कर व्वा 
हमाःप्पीलिर्याः (पिरह 
१५३० विपा.१, २) 1 १. 





उप्पुअ-उच्विविर 





उष्पुभ वि [उस्प्लुत] उच्छलित, कदा ट्र 
(मे ६, ४८, परह १, ३} 1 
उप्पसिअ देखो उप्पुसिञ (स ६, ८५) । 
उप्पुणिअ वि [उस्पूत | सूप से साफ-सुयरा 
किया हूगरा (पाम्र) 1 
उप्पुण्ण वि [ उस्पूणे ] पूणं, व्याप्त (ख 
२५) 1 
उप्पुखष्रम वि [उसपुलकित] रोमान्चितत 
(च २८१) 1 
उप्पुसिभ वि [उस्रोल्छित] प्त, परम्दधित 
(से ६, ८५ गउड) 1 
उप्पूर पर [ उस्पूर | १ प्रायं ( परह १, 
३) 1 २ प्रङृष्ट-पवाह्‌ (प्रौप) । 
उप्पेक्ख (भ्रप) देखो उविक्ख । उष्येक्छ 
(पिग) । 
उप्पेकद् सक [ उप्र + दृक्ष ] समावना 
करना, कंल्पना करना 1 उष्येक्खामि (स 
१४७) । उप्यक्वेमि (स ३४६) । 
उप्पेक्ला ली [उत्रे्ता] १ भ्रलकार-विशेप 
२ वित्तक॑णा, संभावनां (गा ३३६) । 
उप्पेक्खिम वि [उस्परेक्तित] समावित, 
विकल्पित (दे १, १०६) । 
उप्येय न [दे] ग्रस्य, पलादि कौ मालिश, 
्ुज्व च मंगलय्छा उप्पेय जइ करेद गिहियाण' 
(वव ६) । 
उप्पेक सकं [_ उदू + नमयू ] ऊँचा करना, 
उन्तत करना । उप्पेलद (हे ४, ३६) 1 
उप्पेलिअ वि [उन्नमित] ऊँचा किया हमा, 
उन्नत किया प्रा (कुमा) 
उप्पेट पु [उन्नमन] चा करना (परम ८, 
२७२) । 
उप्पेस पु [उत्येप] धाख, भय, उर (से १०, 
१4 
उप्पेहड वि [द] उदुमट, भ्राडम्बरवाला 
(दे १,-११६. पाम; स॒ ४४६) 1 
उष्फ देखो पुप्फ (गा ६३६) 1 
उप्फण सक [ उन्‌ + फण्‌ |] छौटना, पवन 
भे घान्य श्रादि का छिलका दुर करना । 
उप्फणत्ति, भका. उप्फरिसु, भवि स्फ 
रिस्सति (्राचा २, १, ६, ४) । 
क वि [दे] चल, भ्रष्विर (दे १, 
१०२ 1 


पाडअसदमष्टण्णवो 


पा्र) 1 # 
उप्फाङ सक [ उत्‌ + पाटय्‌ | १ उठाना । 
२ उखाढना । उप्फालेद्‌ (ह २, १७४) । 


उप्फाटं सक [ कथ्‌ ] कहना, वोलना 1 
उप्फातेद (दै २, १७४) 1 

उप्फाल वि [रथफ़] कहनेवाला, सूचक 
(स ६४४) 1 

उप्फाच्िअ वि [कथित] १ कथित । २ 
सूचित (पान, उप ७२८ टी; स ४७८) । 

उप्फिड धक [ उन्‌ +स्फिट्‌ | कूरिठिव 
होना, भ्रसमर्थं होना । उषप्फिडट, उष्फेडद्धः 
(एमादविगप्यरोहि वाहिञ्जमाणो उप्कि-(ण्के)- 
ड परसू (महा) । 

उप्फिड श्रक [ उन्‌ +स्फिट्‌ ] महक की 
तरह कूदना, उडना 1 उप्फिडष्ट (उत्त २७, 
भ) 1 वक्र उप्फिडत (पव २) 1 

उप्फिडण न [उत्स्फेटन | कुरिख्त होना 
(स ६६८) 1 

उप्फिडिय वि [उ्स्फिटित] १ कूरिढत । 
२ बाहर निकला हमरा, कल्य नक्कुक्क- 
त्तियस्सिप्पिपुद्प्फिडिग्मोत्तियादन्नो' (सुर १३, 
२१३) 1 

उप्फुकिआ ल्ली [द्‌] घोविन, क्पडा घोने- 
वाली (दे १, ११४) 1 

उप्फुडिअ वि [दः] भ्रास्तृत, विद्धाया हुमा 
(दे १, ११३) 1 

उप्फुण्ण वि [दे] श्रपूर्णं, सरा हुमा, 
व्याप्त दे १, €२० सुर १, २३३ ३, 
२१५) 1 

चप्पल वि [दे] स्पष्ट, दग्रा हमरा (पव 
१५८ टी) ! 

उप्ुषठ वि [उत्पुट | विकसित (पाश्रः से 
६, ६६) 1 

उप्फुदधिभ ली [उक्ल] क्रीडा विप, 
पाव पर वैठ कर वारवार ऊंचा-चनीचा होना, 

“उप्फुलिभ्राइ खेल्लड, 
माण वारिहि दौर परिज्डा । 
मा जट्एमास्गस्ई, 
पुर्िभ्रतो क्िलिम्मिहिड 
(गा १६६} । 





१६५ 


कना । संकृ उप्फुसिऊण (राज) । 
उप्फेणउप्फेणिय क्रिविं [ दे `] करोच-युक्त 

प्रवल वचन से, *उप्फेणरप्ेणिय सीहरायं 

एव वयामी" (विपा १, € पत्र ६०) ! ` 


इप्फेस पुं [द्‌] १ त्रा, भय(दे१, ६४)! ~ 


२ मरुकुट, पगदी, शियेवेषटनः "पच रायककुहा 
पणएणत्ता, तं जहा-खग्गं चत्तं उण्फेम 
उवाहणाउ वालवियग्णी' (ला ५, १ पत्र 
६०३० भ्रौप, प्राचा २,३, २, २)। 

उष्फेसण न [द] उराना, भयोत्पादन (सुख 
३, १) । 

उप्फोअ पु [ढे] उदृगम, उदय (दे १, 
६१) } 

उदुस सक [ सज्‌ | माजन करना, शुद्धि 
करना, साफ करना । उदुसह ( षड्‌ ) । 

उव्वध सक [उद्‌ +बन्ध्‌ | १ सी 
लगाना, फसी लगा कर मरना । २ वेष्टन 
करना । वकर जल्षनिहितडम्मि दद्र उव्व- 
धती इहप्पाण' (सुपा १६०) । सकृ उच्च 
चिअ, उच्चधिरुण (नाटः पि २७०; 
स ३२४६} । 

उच्वधण न [उद्वन्धन्‌] फ^सो लगाना, 
उल्लम्बनं (परह्‌ २, ५) 1 

उव्वण वि [उल्वण] उच्छुट (पि २९६) । 

उच्वद्ध वि [उदू वद्ध | १ जिसने फस लगाई 
टौ वह" फांसी लगाकर मराद्ृभा। २ 
वेष्टितः शुम्रगसंघायव्वदधो' (सुर ८, ५७) । 
३ शिक्षक के माय शर्तो से वंघा हुमा, शिक्षक 
के भायत्त (ठ ३)" 

“सिप्पाई सिक््व॑तो, 
सिक्लायेतस्स देद्र जा सिक्ता । 
गहियम्मिवि सिक्खम्मि, 
जं चिरकाल तु उव्वद्धो' (बह) 1 

उच्विव वि [ठे] १ चिन्न, उद्विग्न । २ शून्य 
३ क्रान्त । ४ प्रकट वेष वाला । ५ भीत, डरा 
हरा । £ उदुमः (दे १, १२७ वज्जा ६२} 1 

उव्विंवर वि [ठे] कलप जलवाला (दे 
१११ टी) 1 

उव्विवछ न [द] कलुष जल, मैला पानी 
दे १, १११) । 

उर्िविर वि [दे] खिन, उदिग्न (कम्म) 1 


------+ 


उप्फाख पु [दे] खल, दुन (दे १, ६०; | उप्फुस सक [उत्‌ + स्पश्‌ ] सिचना, चिड- 


उव्चुक्-उव्ििग 


~~ ~~~ ~~~ - ~~~ ~ ~~~ ~ ~-~~~ 


उव्मग्गवि [दे] गिक व्याप्ठ, "निमि उच्माद्धिअत्रि [दे] सूपश्रादिये सराफ विया 


पाटयमदमदण्णवो 


~-------~-------------------- --~-~--~--*-- ~¬ ~ 


१६६ 


~~~ 











उब्युक्र सक [ ददः + वुक्‌ | बोलना, कट्ना। 
खव्युक्कट (दे ८, २) 1 

उद्युक्तेन [दे] १ प्रलपित्त, प्रलाप । २ 
सक्ट 1 ३ वनात्कार (दे १, ८२८) 1 

उय्युड श्रक [| उद्‌ + व्रुड्‌ | तैरना । 

खव्युढ } पु [उदवु] तैरना । “निवड, 

उच्ड { ननब्लुदूण न॒ [निनुू^ण] 
उमम करना (परह १,३, उप १२८ टी) 1 

उच्युद्ध वि [उदू्रुडित | उन्मग्न, तीं (गा 
२५७, म ३६०) । 

उच्युदुण न [उदव्रुडन | उन्मज्जन (कष्य) । 

उच्चुह्‌ श्रक [ उत्‌ +्चुम्‌ |] सं्व्व होना । 
उन्नृदड (परार ७५४) । 

उच्वूरवि [दे] १ श्रविक, ज्यादा। रपुं 
सधात, समूह ) ३ स्थपुट, त्रिपमौन्नत प्रदे 
(दे १, १२६) । 

च्म सक [ ऊर्वैय्‌ | ऊँचा करना, खडा 








रोन्भगगरिपराय्‌" (दे १, ६५, नाट) 1 
उन्भल्ि खी [>] कोद्रव-समूह्‌ (राज) ! 
उत्भड व्रि [उद्‌भट] १ प्रवन्‌, प्रचरुटः 

उत्मडपवरापक पिरजयप्यरागाड ग्रदरपयदं' 

( नुपा ४६), उव्मटकल्लोलमीमणारि 

(रमि ८) 1 २ मयक्र, व्रिकराव (नग ७, 

६) । 3 उद्धत, श्राडवरौ (पग्र) 

श्रदरो्ो ब्रद्रतोतो श्रददासो 

दुरो प्रवासो । 
श्रदखमडो य वेनो परचवि 


। 
1 
{ 
। 
॥ 


गख्यपि लदहू्रति # (घम्म) 1 , 


उव्मम पु [खद्‌श्रम] १ द्देग २ परिश्रमण 
(नाट) 1 


उच्मवश्रक [ उद्‌ 4 भू ] उन्पन्न ठोना। 


उ्मवडइ (पि ४७४. नाट) 1 वकृ उव्भवयत 
(सपा ५७१. ६५६) । 


इच्भत्‌ उध्वं <. 9, करना 
कना । छ्व्मेड ( वज्जा ६४), छतमेह्‌ | उव्भव भ्रक [ ऊध्येय्‌ | ऊंचा करना, सा 


(महा) । 
उठ्भ देखो उदृढ (दे २, ५६; चुर २,४, 
पद्‌) । 
उन्भड पु [उद्‌भाण्ड] १ उक्कट माडः 
वद्मा, निर्तज हडा, उग्र विदूपक, 
खरउत्ति कह जाणच्ि 
देहागासय करिति से हदि । 
दिक्कोवण उन्मडो 
णीयानि दाख्एसहवो # (छ ६ टी) 1 
२ न गाली, कुल्ित-वरचनः उतमटवयण-' 
(मवि) । 
उच्मत वरि [दे] ग्लान, बीमार (दे १, ६५, 
महा) 1 । 
उव्भत वि [उद्‌ भ्रान्त | १ श्राकरुल, व्याकुल, 
विन्न दि १ १८३), 
श्रवलवह्‌ मा सकट ण इमा गटूलधिग्रा 
परिव्ममद््‌ । प्रव्यक्कगज्जिखन्मतहित्यहिम्रग्रा 
परिथ्जा्रा (गा ३८६) (मवममगु्मतमा- 
णचा श्रम्दे ( सुर १५, १२३) । २ मूज्ित 
(से १,८) 1 ३ श्रान्तिगुक्त, मौचज्का, चक्रित 
दि २ १६४) 1 
उव्मत पुं [उद्‌ श्रान्त | श्रयम नरक-पृयिवी 
का चया नरेन्द्रका--एक नरक-स्यान 
वद्ध 3) \ 





करना । 

उठ्भव पु [उद्‌ मव] उन्पत्ति, प्रादुमीव (विकते 
णाया १, २) । 

उच्भविय वरि [ऊध्वि] ऊँचा क्ियादटटघरा 
(उप ¶ १३०१ वस्जा १४) । । 
उच्भाअ वि [दे] ान्त, ठंडा, (दे १, ६६) । 

उच्भाम सक [_ उदु + श्रामयू ] धूमाना 1 
उव्मामद (राय १२६) 1 

उच्माम 9 [खदूश्राम] १ प्ररिप्रमण (ला 
४)। २ वि परिन्रमण करनेवाला (वव 
१) 1 

उव्मामडटलय छी [उदुभ्रामिणी] सवर्ण, 
धरुनटा घी (कव ४, बृह्‌ ६} 1 

उक्मामय पु [उदू श्रामर्‌] जार, उपपति 
(पिंड ४२०) ~ 

उच्ामग पु [उद्श्रामक] १ पारदारिकः, 
परन्नी-लम्पट (श्रोष ६० भा) । २ वायु-वि्ेष, 
जो तृण वगैरह को ऊपर ले उढता है (जी 
७} 1३ वि परिन्रमण करनेवाला (वव १)1 


उचल्भासिगा? न्नी [दद्‌ भ्रामिक्रा] कुलटा 
उच्भामिया | ल्ली, स््वरिणी (वव ६ उप 
¶़ २६५) 1 


उन्माटणन [दे] १ सूपध्रादिसे साफ- 
सुयरा करना, उत्पवन 1२ वि भ्रुवं, श्रदि- 
तीय दि, १, १०३) 1 


1 
| 
1 
! 
| 
॥ 
| 
1 
{1 
। 


ट्ग्रा, उन्युतः “उन्मानिघ्रं उप्युशिम्र' (प्म)! 

उच्भावश्क [रम्‌ | वीटा करना, चलना । 
उव्नावद्र (है ४,१६८१ थट्‌ ) 1 वकृ उचन्भा- 
वन (कुमा) 1 


उच्माचणया | घ्नो [उद्‌भावना] ‡ प्रना- 
उञ्भावर्णा ॥ वना, गौरव, उन्नति, पवयण 


उत्मावणयाः (ठा १५ पत्र ५१४) २ 
उतप्रला, वितर्वणाः शरसन्मावरन्मावगार्दि 
(णया १, १२--पत्र १७४} । ३ प्रकालन, 
प्रयटीकर्ण (शएदि) । 
उच्भाविअ न [रमण] नुरत, क्रीदा, समोमः 
(दे १, ११७) 1 
उव्भाम सक [ उद्‌ + भामय्‌ | प्रर 
रितं करना । वकर उटमामव, उच्भारसत 
(पडम २८, ३६, ३, १५५) । 
उडभासिय वि [उद्‌भामित] प्रकाशित 
(देका २८२), 
“मवाम्नो नीहरते जिणम्मि 
चारववि्देदि देवेदि । 
इतहि य जतहि य 
फट्मिव उव्मामिय गयए 1 
(सुपा ७४) 1 
उव्मासु् वि [वि] शछोमाहीन दद १, 
११० ) 1 
उटभासंत देषो उन्भास 
उभि दे उव्भिय = उदिमद्‌ (प्राचा) 1 
च्रिभिउडि वि [उदश्रुकुटि] मोद चाया 
परा (गड) । 
उच्िल्वा श्री [ उदूमेद्या ] भाजी, एक 
तस्ट्‌ का श्चाकर (पिह ६२४) 1 
उ्व्मिंद सक [उद्‌ + भिद्‌] १ ऊंचा करना, 
खडा करना 1 २ विकसित करना 1 ३ श्रकु- 
रिति करना 1 ४ खोतना । कमं उव्िज्जति। 
वृ उव्मिदमाण (श्राचा २, ७)1 
कवक ^मत्तिमरनिन्मरुडिभजञ्जमाणघरपुलय- 
पूदियमरीर' (सुपा ६५६ ६७, भग १६, ६) 
सृ. उन्भिर्दिय, उव्मिदिट (पवा १३ 
पि ५७४) । - 
उच्िग देखो उच्मिय = उदिभद्‌ (परह १, 
ट) 1 + 


४ 


उदिभडण--उस्सत्तय 


___-------------_--------_-----------------------------~----------------------------- 


उव्मिडण ४ [उद्‌भेदन्‌ | ल्ग कर भ्रलग 

होना, श्राघात् कर पीय हटनाः 
जेस चिय कुठि, वि - 

६ स्दमुन्मिडणमुहलो मदिदरेसु 
तेसु चेय शिमिज्जड्‌, क 
पटियोहदोनिरो कुनिसो' ॥ 
(गञड) 1 
उच्िण्ण } वि [उदूभिन्न] १ श्रक्ुरित 

-उव्भिन्न + (प्रोच ११३); उन्मिन्ने परिय 

-पडिय' (सुर ७, ११४) 1 २ उदघाट्ति, खोना 
दमा1ञउन जैन माधुग्रीकेलिए मिक्षाका 

एक दोप, मिरी वगैरह से लिप्त पात्र को 
खोलकर उममे से दी जाती मिक्ता, छगग्णाद्- 

. णोवउत्त उच्मिदिय ज तमन्मिर्णः (पचा 
१३, ठा ३, ४}! वि ऊंचाहु्ना, खडा 
टश्रा, दस्पिवमुत्ित्नरोमचा' (महा) । 

-उत्िय वि [उद्भिद्‌] धृव्वी को फाडकर 
उगनेवाली वनस्पति (परह्‌ १, ४) 1 

उच्भिय चि [ऊर्धित] ऊंचा किया हा, 
खडा किया हुषां (सुपा ८६, महा चज्जा 
प्प) । 

-उद्िमिय न [उदिभद्‌] १ लवर-विन्चेप, 
समद्र कै किनारे पर क्षार जलके खसं से टोने- 
वाला नोन (प्राचा २, १ ६, ५)। २ पून 

` खंजरीट, नलम श्रादि प्राणी (सवोघ २०: 

धर्मस ७२० सूग्र १,६८)1 ~ ' 

-उत्भीर्य वि [ऊर्ष्वीद्त] ऊंच्रा क्या 
हरा, उन्मोकयवाहुलु्ो' (उप ५६७ रै) ! 

उन्म श्रक [ उद्‌ + भू | उन्न दोना । 
उन्भूग्रद (दै ४, ६०) 1 

उव्युभाण वि [दे] १ उवलता दभा, ग्नि 
से तप्त जो द्रूव वगैरह उछलता है वह्‌ (दे 
१, १०५; ७, ८१ ) 1 

उच्युग्ग वि [द| चलन, स्थिर (दे १, १०२)। 

उ्भूुत्त सक [उन्‌ + किप्‌ ] जंचा फेंकना) 
उञ्छत्तद्‌ (दे ४, १४४) 1 

उन्भुत्तिअ वि [उत्किप्त] ऊना फेंका दुभा 
(कुमा) । 

उद्युकत्तिअ वि [दे ] उदीपित, प्रदीपित (पाभ्र) ! 

उ्मूञ तर [उदू मूत] १ उनयस्न (सुर ३, 
२३६) 1 २ भ्रागन्तुक कारण (विसे १४७६)! 


पाडअसदहमद्ण्णवो 


------------- ---------------~ ---------------~-------~ 


उव्भूड सी [ओद्‌ मूतिकी] श्ीृष्ए वामु- | उम्मड पु [दे] १ हठ । वि ददुवत्त (दे १, 








देव को एक मेरी जो किसी भ्रागन्तुक प्रयो । १२४) । 
जन के उपस्थित होने पर वजाई जाती थी | इम्मथिय वि [द्‌] दग्व, जना हुभ्रा (वज्जा 
(विसे ९८७६) । | ५२) 1 

उम्ग्य वि [उन्मप्न] १ पानी के ऊपर श्राया 


उन्भेअ पुं [उद्भेद ] उ्दुगम, उत्त, छम्हा- 
„ श्रतमिरियडसीमारिव्वडियक्रदलुन्भेय' (गउड), 
श्रभिएवजोन्वएऊ््मेयमुन्दया सयलमणहरा- 


हमा, तीणं (राज) । २ न॒ उन्मजन, तैरना, 
जल के ऊपर भ्राना (प्राचा) । “जलाल 
-रावा' (युर ११, ११६) । [जटा ] नदी-व्रिशेष, जिस्म पत्यर वगैरह 
ज्भेदम वि [उदु भेदिम | स्वय उस्र हौने- | भी पैर सक्ते ह (जं ३) । 

वाला, उन्मेडम पुण सयंष्ट जहा सप्रू । उम्पगग पु [उन्मान | १ कुपथ, उत्त राम्ता, 





लोए (निचरू ११) । विपरीत्त मार्गं (मुर १, २४३, सुपा ६५) 
उभ पू [उभ्‌] उव, दोनो (पच ६, भन) । | २ चर, स्र (आचा) ३ प्रकायं करा 
उभओ श्र [ उभयवस्‌ | दिवा, दोनो तरह (श्रचा) 1 
, से, दोनो पोर से (उव, श्रौप्‌) 1 | उम्मग्गणा ल्ली [उन्ागेणा | चिद, विवर 
उभजायण देलो ओमञ्नायण (चुज्ज १०, | (प्राचा) । 


१६) ! | उम्मच्छुन [दे] १ करोव दे 
र ५ | उभ्मच्छ १ क्रोव, गुस्छा (दे १ 
उथय ति [उभय] युगल, दो, दोनो (खा ४, | १२५. से ११, १६, २०) । २ वि श्रसवद्ध, 
४) 1 सथभ्न {श ] देनो र (सुपा | ३ प्रकारान्तर से कथितं (दे १, १२५) । 
र्न) चछेगपु [` खोक] व्‌ प्रर पर । उभ्मच्छर वि [उन्मरतर] १ याल, देषी 
जन्म (पचा ११)। दाश्च [या] दोनो | (से ११, ९४) १२ उदूमट (गा १२७१६७४) । 


तरफ ते, दिवा (सम्म ३८) । 
उमच्छं सक [ चञ््च्‌ | ठगना, पर्तना । उम्मच्छनि वि [दे] च्म (दे १, ११६)। 
उमच्छद ( है ४, &३ ) । चकु उमच्छत उस्पमचच्छुअ वि [दे] १ रुपित, द, २ 





(कमा) 1 -पकुल, व्याकुल ( दे १, १३७ ) । 
उमच्छं सक [अभ्या + गम्‌ | सामने श्राना। | उम्भल्ज न [उन्मञ्जन | तरण, तैरना ! 
उमच्छद ( पड्‌ ) 1 ` ““ । णिसच्निया शी [निमन्निका| उभन्रम 


उमा स्री [उमा] सौरे, पार्वती (पप्र) 1 
द्वितीय वासुदेव की माता (सम १५२) ।३ 
'देव-गरिका-व्रिततेप भ्रादरू) । ४ खी-विशेप 
` कमा) । "साड [प्वति] स्वनोम घन्य 


। करना, पानी भे ऊचा-नीचा होना (ट 

1 

| 
एक प्राचीन जैनाचायं श्रौर विख्यात ग्रन्थकार | 

॥ 

॥ 


३, ४ )। 
उम्मञ्जग वि [उन्मललक| १ उन्मलन करने- 
वाला, गोता लगाने वाला । २ उन्मलनसे 
' ही स्नाने करनेवाले तपसो की एक जाति 
(मरौर, भग ११, €) 1 
, उम्मड्ाल्ली [द्‌] १ वलात्तार, जवरदस्ती 
दे १, &७) । २ निपेव, भ्रस्वीकार (उप 


` (खां ५०) 1 ॥ त 
उमाण न [दे] प्वेशच (प्राचा २, १, ६) । 
"उमार देखो कुमारं (प्रच्छ २६) । | 


उमीस वि [उन्मिश्र] मिधरित्त, शवलिलिर- | ७२८ टी) । 
पलिम्रपीवलकरणबुपरुमीस्रहवएजलः'(कुमा)। , उम्मण वि [उन्मनस्‌ | उन्करिठत, उ्सुक 
(उप १५८) \ 


उगुय सक [ उद्‌ + सुच्‌-] घछोटना । वक्‌ 
उमुयत्त (उत्त ३०, २३) । 
उम्मडअ वरि [ठे] १ मढ, भरल (2 १, १०२)। 
२ उन्मत्त (गा ६८, वर्जा ४२) 1 


उस्मऊह वि [ उन्मयुख ] प्रमा्तालो 
(गड) 1 


उम्मत्त षु [दे] १ धतरा, बुक्ल-विन्धेप 1२ 
एरण्ड, बुञ्ल-विरेष (दे १, ८६) । 

उम्मत्त वि [उन्मत्त] १ उद्धत, उन्माद-ुक्त 
बृह १ ) 1 २ पागल, भताविष्ट (पिड ३८०) । 
“जसा जी ["जस ] नदी-विशचेप (खा २, ३)1 

उम्मत्तय न [दे] धतरुरे का फल, “उस्मत्तय- 








१६८ पाटअसदमदण्णवो उम्मव्थ--उम्मृट 


~ ----------- ~ ~ -- ~ ~ ----~-~ ~-~- ~ -- --- ~~~--~ ----~ 





रगनिमरो पिच्छह ननन विसा करणव” ! उभ्माि वरि [उन्माधिन्‌ | विनागक्र (महा- | रम्मीचिग देषो उम्मिषटिय (साज) । । 
(मोद २२) 1 । यिो। | उम्सीस वि [उन्मि] मिध, युक्त (टुपा 
खम्मत्थ सक [ अभ्या +गम्‌ ] खमन ¦ उम्मादियवि [उन्माथ] विनाथित (मवि)! | ७८८, रातू 3२) 1 





छाना । उम्मन्वई ( हे ४ १९५, कमा) 1 = उम्मि पृषती [ऊर्मि] १ क्लोन, तदग (कमा, 
उम्सत्थ वि [दे] श्रवो-गुव, विपैव (दै १, , दे३ ६) २ नीड, जनउरुदाय (मगर, 

६३) । १} 1 शमादिगी ज्ञो [भािनी] नदी-विदेप 
चम्मर पु [दे] बरहनी, ढारके नीविकौ लक्टी , (ठ, 3)1 

(दे १, ६५) । उभ्मिंट वि [टे] इस्तिपक-रटित, महावत- 
दम्मरःरअ वरि [दे | उत्वात, उन्पूतित (द १, , रदित, निरकु, “उम्मिठक्सिविसो इव उम्मू- 


उम्मुथ देनो उमुय । वद्र“जणम्मि पोजञ्खमि- 
यम्यग्रतं चक्तु पमर्णं चद निक्ितिन्ना' 
(उप पुं २०)) 

उम्मुख न [-उत्मुफ] श्रनात, दूका (पाग्र) 1 

उम्भुष् उक [ उदू + सुच्‌ ] परित्यागं 
करना । वक उम्भ्रुचत (विपे २७५०) । 





१००० पट्‌ } 1 । लद्नयसमरट सरो" (सुपा ३४८, २०३) । रम्मुक् वि [उन्मुक्त] १ विद्रुत, रहितः 
उम्मल वि [दे] च्यान, कठिन, षट दे १, › उम्मिण घरक [उट्‌ +मी] त्ौलना, नाप | तेवीरा वंवागुम्मर्का नातरकलखति जीवियः 
६१} 1 | करना । कर्म उम्मिणिडड ्रणु १०३)! | (म्र १, ६)1 २ उ्तिप्वत (ग्रीप)। ३ 


परित्यक्त (श्रावमः) । 


४५ 
उम्मदण न [उन्मटेन ] मनलना (पाद) 1 ¦ म्मिय त्र [उन्मित] परमित, 'कोगकोटि- । । 
उम्मुग्ग वि [उन्मथ्‌] १ चतक पररय 


उम्मट् पु [दे] १ रजा, चप । २भेष, ! चुयम्मियावि विदिणो हाहा व्रिचित्ता गदी 


_.-.- ~ -~-------------------*---~----- ~~~ 





वारि 1 ३ चनात्कार। वि पीवर, धृष्ट, (रमा) । ट्प्रा। २ न तैरना शनियुग्निया न्नी 
4 उम्मिटिर वि [उन्मीटि्] बिकनी, "तत्व य ¦ [--निमग्नता | चमन करना, शर क 
उम्महा चनी [2] वृष्णा १, ६४) 1 व उम्मिसिरमटमपलवावियनयलमाह्ठः (नपा | व° च्दुसचि पवमारो नो उ्छगगनिियय 
उम्मदण वि [उन्मथन] ना्क्त, विनाशकारी ८६) 1 ) करेज्जा' (प्राचा २, २, २, ३) 1 
(सुर ३, २३१) 1 0 | अस्मुग्गा | स्री. देखो उम्मरग = उन्मग्न 
उम्माडथ वि [उन्माद ] उनम किया हमरा | उम्मि्ट धक [ उद्‌ ‡ मोल _| १ विकमित ( उन्मुव्या { (वरह १, ३, पि १०४, २३४. 
1 च होना । २ खुनना। ३ धकाशिनि दना । | च| 
9: गख) ! व उम्र (चे १२ उनम 

उम्माडिय न [देः] उल्मुक, जलठा कष, युन- ह (गच्ड) ! वह उन्मित (च १०, | उम्मुदट वि [उन्षट] ख, चुप्रा दमा 
राती मे डाक" (निरि ६८०) । ् (पार) ! 


उन्माण न [उन्मान] १ माप, मा भ्रादि | अनमह वि [उन्मील्‌] १ विक्ष्व (पामर, | उम्मुद्धिज व्रि [्भुद्रित्‌] १ विकप्निठ, 
तुला मान (न २, ४८) 1 २ जो तौता जाता क. प्रत्तं (ग्ड, कष्य) । २ उदृधाटित, तोला 


ह वह्‌ (ल १०) । ५; | टृ्राः “उम्मुददग्नौ समुग्मो, तम्मर्मे लहुस्- 
[4 उन्मीटन [र 1 
उम्माद देवो उम्माय (मग १४ २) 1 उन्मि न [उन्मीटन.] विकास, उत्ता | पुम्यय निय (पा १८४) 1 


उन्भादडन्तय (छी) वि [उन्मादयिवृ. | उन्माद 
करानेवाता (श्नमि ८२) 1 


उम्मुयण न [उन्मोचन] परित्याग, दौड 
¦ देना (खुर २, १६०) ! 
¦ उम्मुयणा ल्ली [उन्मोचना] व्याग, उज्सछन 


1 
(गठड) } 
उम्मिदियि वि [उन्मौद्ति ] १ विक््तित, ¦ 
„ उल्वतित्त 1 २ उटाटित, चता हमरा, श्ठश्रो 
छम्माय श्रक [उद्‌ + मदू | उन्माद करना, | उम्मिन्लियारि तस्त नयणाणिं (धावन; 


[ 





श्रात ५, । 
उन्मत्त दोन । चङ उस्मायत (उ ९०९ | घ २८०) 1 > प्रकाचिव । ४ वहिषछृतः व ह [दे] इष, भमिमानी (दे १ 
च [ पनङम्मित्तियमरििकरगनूनियाने (जोव | ६६, पद्‌ } ! । { 
उम्माय पं [उन्माद] १ वित्त-वित्रम, पागल- द्‌ 


2) {न विका (भ्रमु) । 
पन (ठा ६, महा) । २ कामावीनता, विपय ८ घ्क | = खुनना, | उग्युद्‌ वि ] १ सम्रु् (उपप 

म भ्रव्यन्ताउक्ति (उत्त १६) । ३ ्रानिद्न | पिना च उम्निसव (विद्र २४), | ३९) । २ ज्व्व॑-ुल (ि ६, ८२) । 

(विने) । उम्मिसिय वि [उन्मिपिन] १ विकि, | उम्मूढ वि _[उन्मूट | विशेष मूढ, अवन्त 
उन्मा देदौ जमाल (ग्र)! पुल्ल (भग १४, १) 1 २ न. विक्त, | मुग्ध 1 "विसृद्धवा लौ [विषूचिका] सग 
ठम्मालिय व [उन्मारित] नुश्चोमित (मवि) । | उन्मेषः (लीव ३) । विदचेप, हैजा (सुपा १६) 1 
छम्माद्‌ पुं [उन्माथ ] विनाश्य, “निचेविदतावि ! उम्मिस्स देखो उम्मौस (पव ६७) । | उम्मूल वि [उन्म | उन्मूलन करनेवाला, 

(कामनोगा) करति प्रहियगम्माहय' (मदा) । विनायक (खा ३०५) । 
उम्मराहयय वरि [-उन्मायक] विनाश्वक, श्रौ उम्मृढ खक [ उदू + मृढय्‌ `] उवाढना, 

उम्मादयत्त विसयाणैः (महाः भवि) । मूल तै चखा फेंकना 1 उम्मूलेड (महा) 








उम्मीटण देडौ उम्मिद्धण (कुमा, गउड) ! 
उम्मीटणा ग्री [उन्मीटना] प्रभव, उत्ति 
(सज) 1 








उम्मूटग--“उरीण्‌ 


प ~----~- 








व उस्मूटनः ` उम्मूटय॑त (मि १,८ घ 
५६६) 1 सं, उम्मृछिङण ( मश्च ) 1 
उम्मूटण न [उन्पूटन ] उत्पाटन, उत्वनन 
(पि २७८) ॥ 
उम्मूटण्ा ल्ली [उन्मना | ऊपर देवो (परद 
२, १) 1 
चम्मूकिम वि [उन्पूकिन | उलाटिव, मूल 
से उखाडा हृश्ना (गा ४७५, पुर ३, २४५) 1 
रम्मेठ [दे] देखो उम्मिठ (पडम ७१, 
२६. स ३३२) । 
उम्मेस पु [उन्मेष] उन्मीलन, विकासं (मग 
१३, ४) । 
उम्मोयणी न्नी [उन्मोचनी] तिया-वरिशेष 
(सुर १३, ८१) । 
उम्ह्‌ पुं [ ऊष्मन्‌ ] १ सताप, गरमी, 
उष्णता, सरीरखठम्दाए जीवद सावि" (उप 
५६७ टी, राया १, १; कुमा) । २ भाफ, 
वाप्य (से २, ३२, हे २, ७४) । 
उम्ट्इअ ) वि [ऊष्मायितत] सतप्त, गरम 
उम्हविय + किया दहुम्रा (मे ४, १ पम २, 
६६, गउड) । 
उम्दाअ भ्रक [ ऊष्मायू | १ गरम होना 1 
२ माफ निकालना 1 वकृ उम्द्‌ाअत, 
उम्दाशमाण (मे €, १०० पि ५५८} । 
खम्दाट वि [ ऊष्मवत्‌ | १ गरम, परितप्त 
२ वाप्मं पयुक्तं (ग्ड) 1 
उम्दाविअन [दै] पुरत, समोग (दे १, 
११७) 1 
उयचिय वि [दे] देखो उविअ = परिकमितः 
उयचियखोमवुगरल्लपटूपडिच्छरणे' (खाया १, 
१- पत्र १३) 1 
उग्र देखो उव्वट = उद्‌ + वृत्‌ 1 उयटरतिः 
मुका उर्यद्िसु (मग) 1 
यट देखो उव्वट = उदृत्त 
उयत्त प्रक [ अप वृत्‌ | हटना ! उय- 
त्ति (दस ३, १ दी) 
यर वि [उदर्‌] शरेष्ठ, उत्तमः देवा मवति 
विमलोयरकरतिजुत्ता' (पडम १०, ८८) । 
उयस्या घ्री [अपवरिका] घोटा कमरा 
(सम्मत्त ११६) । 
उयविय देवो उविअ = (दे) (राय ६३ यै), 
२२. - 


-------------~--~--~--~-~---~-~--~---~-~--~--~-~--~---~ 


पाद्मसदहमदण्णवो 





उयाइय न [उपयाचित] मनीती (सुपा म 
५७८} 1 
उयाय वि [उपयात | उपगत (राज) 1 
उयारण न [अवत्तारण] नि्छावर, उतारा, 
हप॑-दान, गुजराती मे उवारणु ' (कुप्र ६५) । 
उयाहु देवो उदाहु ( सुर १२, ५६० काल, 
विसे १६१०) 1 
उय्य्रकरिभवि [दे] कटरा क्या हप्र 
(षड्‌ ) । 
उय्यठ वि [दे] भ्रव्यासित, श्राल्ढ ८ पड्‌ ) 1 
उर पंन [ उरस्‌ | वक्ष स्यल, छाती (दै १, 
३२) 1 अ, पुल्ल [शग] सप, संप 
(काप्र १७१) 
उरगगिरिजलणसागरनट्‌- 
तलतस्गणसमो श्र जो होद । 
भमरमियधरणिजलरुह्रविपव- 
समो श्र सो समणो + (अरण) । 
“तव पु [ “तपस्‌ |] तप-विशेष (ठा ४) । 
शस्य न [श्र] भ्रक्ल-विन्तेप, जिसके फंकने 
सेशघ्रुसर्पोसे वेष्टित होता है (पडम ७१, 
६६) । “परिसिप्प पन्नो [“परिसर्ष्‌] पेट 
से चलनेवाला प्राणी (सर्पादि) (जो २०}। 
“सुन्तिया ली [सूत्रिका] मोतो को हार 
(राज) । 
उर न [दे] श्रारम्म, प्रारम्भ (दे १, ८६) । 
उरउरेण श्र [दे] साक्षात्‌ (विपा १, ३) ! 
उर्तवि [दे] घछर्डिति, विदारित (दे १, 
६०) 1 
उरत्थ वि [उरस्थ] १ छाती मे स्यित। २ 
छाती मे पहनने का भ्राभूपण (प्राचा २, 
१३, १) 1 
उरत्थय न [दे] वम, वस्तर, कवच (पार) । 
उरठ्म पल्ली [उरभ्र | मेप, मेद्‌ (णाया १, 
१० परह्‌ ९, १) 1 
उरव्भिअ वि [आओौरथिरु] मेड चरानेवाला 
(सूग्र २, २, २८), 
उराञ्मिज् } वि [उरश्रीय] १ मेप-सम्बन्धी । 
उरत्भिय । २ उत्तराव्ययन सूत्र का एक 
भव्ययन, तत्तो समृद्धियमेय उरन्मिज्ज॑ति 
श्रज्फयण॒' (उच्तनि, यज) 1 
उर्य पु [उरज | वनस्पत्ति-विशेप (राज) । 
उररि पुं [दे] पशु, वकरा (दे १, ८८) । 
उर देखो उरा (कम्म १, मगः; दं २२) 1 
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छिन्न ( पड्‌ ) 1 

उरसिज पुं [उरसिज | स्तन, थन (धमेव 
६६) । 

उरस्स वि [उरस्य | १ सन्तान, वच्वा (ख 
१०} । २ हार्दिक, भ्राभ्यन्तरः उरस्सवल- 
समरणागय-- (राय) । 

उरा वि [उदार] १ प्रबल (राय)! २ 
प्रधान, मुख्य (सुज्ज १)! ३ सुन्दर, धष 
(सुम्न १, €) 1 ४ श्रदमरुत (चन्द २०) । ५ 
विश्चाल, स्तीणं (ला ५)। ६ न शरीर- 
विशेष, मनुप्य भ्रीर॒ति्यंञच्‌ (पद प्ली) इन 
दोनो का शरीर (श्रगु) । 

उरा वि [उदार] स्थूल, मोट (सृप्र १, १, 
४, ६) । 

उरा वि [दे] मयकर, भीष्म (सुज्ज १) । 


उरालिय न [ ओौदारिक ] शरीर-विशेष 
(सण) 1 

उरिआ शी [उडिका | लिपि-विशेप (सम ३५) \ 

उरितिय न [दे उरस्सि-त्रिक] तीन सर- 
वाला हार (ग्रौप) | 

“उरिस देखो पुरिस (गा २८२) 

उरु वि [उस्‌] विशाल, विस्तीणं (पाग्न) । 

उरुपुदछ पु [दे] १ भ्रपुप, पुद्मा । २ खिचदी 
दि १, १३४) । 


। 


उरुगद्धं 
उरसि ¦ वि [दे प्रेरित (पड्‌ › दे १, १०८)! 
उरुसोल। 


उरोरुह्‌ पु [उरोरुद] स्तन, थन (पे ६२) । 

उरोरुद न [उरोरुद्‌] १ स्तन, यन! २ लैन 
साघध्वियों का उपकरण-विशेप (ग्रो ३१७ 
भा) । 

“उल देखो कुर (से १, २६ गा ११९. सुर 
२३, ४१, महा) । 

उख्य | पून [उलप] ठृण-विशेप (सुपा 

उखव 3) २८९; प्राप्र) | 

उख्वी ल्ली [उलूपी] वृणए-विशेप, “उलवी 
वीरण' (पान्न) । 

उलभ वि [दे] भसकुचितत नजरवाला, स्फार 
दष्ट (दे १, ८०) 

उचित्तिन [द्‌] ऊँचा कुश्रा (दे १, ८६) 1 

'उीण देलो कुटीण (गा २५३) । 


उरविय वि [दे] १ ्रारोपित। २ खरि्डित, 
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उलुखडिय वि [दे] प्रति, विरचित (दे 
९, ११६) 1 
-उल्तुओमिभ्‌ वि [दे] सोमान्चितत, पुलकिनि 
( पद्‌ } ! 
उलुरमि् वि [दे] ऊपर देवो (दे १, 
११५) 1 
-उलुखड पु [दे ] उनम, धवात्त, सूक्ता दि 
१, १ ०७) 1 
उलुग पु [उलू] १ दन्तु, पेचक्र। २ देश 
विभेष (पडम ६८, ६६) 1 
-उलुग पु [उल्‌ ] उत्तर, धृक, पेचक (वर्मसं 
६८१. १२९५) । 
उलुगी श्रो [आली] त्रिदा विदेप (चिन 
२४५४८) । 
उलुग्ग वरि [अपर्ण | वोमार (महा) । 
उलनुम्ग वि [दे] देष! ओलुग्ग (महा) 1 
उलुफुटिअ व्रि [दे] १ व्रिनिपाति्त, विना- 
शित 1 २ प्रणान्त (दे १, १३८) 1 
-उल्युय देवो उलू, शश्रह कह दिशमणितेय, 
उनुयाणं हरइ शथवत्त' (सदि १०८, मुर १, 
* २६१ पठम ६७, 2४) 1 
उलुदत ¶ [दे] काक, कौश्रा दे १, १०६)। 
उलुदखिमि वि [दे] श्रदूप्त, दृष्तिरटित 
2 १, ११८} 1 
उलुहूख्म व्रि [दे] प्रवितृप्त, तृप्तिर्हि 
( पड ) 1 
उल्‌ पु [उल्‌] १ उल्लू, पेचक (पग्र) 1 
२ वेगेपिक मतक्ता प्रवर्तक कणाद मुनि 
(नम्म १४६. विसे २५०८) 1 
उलृरयट देखो उञ्प्यट (क्रमा) 1 
उलृल्तु पु [-उलुम्नु | मगन व्वनि (रना) । 
उलृदट देखो उऊखट (हे १, १५१, महा) । 
लवि [आद्र] मीना, श्राद्रं (कुमा, हे १, 
८) । श्गच्छुं पु [गच्छ] चैन मुनियोका 
गरणा-विरेप (कम्प) । 
उद खक [ आद्रेय्‌ ] १ गोला कलना, भाद्र 
करना 1 २ श्रक श्राद्रं होना । च्त्तेद (है १, 
८२) । वकृ, उद्व, उर्व (गच्ड) । क़ 
खदेत्ता ( महा )1 
न [दे] ऋष, करना, तोम उत्ते 
घरिज्ण' (सुपा ४८६) । 





न 


उद्अण न [उद्यन] शर्पणा, ममरण (ते 


~~ ----.------~-------~----~---~~-----~----~---~----------- 
ए ~~ 


प 
~~~ --~-~---------~---- 


पाअसदमदण्णवो 


११, ५१) । 


उरक पुं [उदु] काष्ट-मय वारक (निद्र 


१२ )1 


उद्व सकं [उत्‌ + ठट | उन्छ्वन करना, 
श्रतिक्रमण करना 1 उन्नधेल ( पि ४५६) ) 


हिक उद्टचित्तए (मग ८, २३) 1 


उव धू [उदू] उल्लंघन, ग्रनिक्मण 


(खवोघ ६) 1 


उल्वण न [उ्ट्रुन | १ श्रतिन्मण, उल्प्यत्रन 
(परण ३६}1 2 वि श्रतिक्रमएा करनेवाता, 
'उन्लघरी य चंडे य पावनमठौ नि वुच्चद' 


(जत )। 


उरटुठ ति [उद्ण्ठ] उद्धत, जपति उन्तठ- 


वया (काल) 1 


उद्डग पु [उर्ण्डक] छोटा मदग, वाय 


विचेप (रान) । 

उडृडिअ ति [दे] वदिष्त, बाहर निक्ताना 
ट्या (षाग्र) 1 

उछयण न [उम्बन ] उदूबन्वन, फी लगा 
कर लटकना (खम १२५) 1 

उक नि[द] १ मग्न, हया हुया। २ न्त्व, 
“उन्लक्करं सिराजार्तं' (स २६८) 1 

उद्ट्र देवलो उच्चट्‌ यदकृत 1 उल्लद्र 
(प्राहः ७२) । 


उच्छ वि [ढे] उन्ुठ्ि, खाल क्वा हमा 


द७, ८१ )। 


उदृद्धिय देवो उद्र) न्तो धुण नते 


पविद्र मर खत्वाउ त महाध्रडवि 1 उन्नद्िय- 


कूवोदगमिव क्टगरएहि पारोहिः (घर्मवि 


१२४) । 
उल्ण वि [उल्वण] उन्कट (पचा २) 1 


उ्ह्णन [आर्द्रीक्रण] नीला करना (उखा 


श्रोध २६, द २, ८) । 
उट्णन [दे] खार वस्नु-व्रिभेय, भ्रोनामन 
(पिड ६२४) 1 
उदणिया ल्ली [आप्रेयणिका] जल पोदने 
का गमद्धा, टोपिया (उवा) 1 
उहददिय वि [दे] नाराक्रान्त, जिसपर वोम 


--~--~-~----~---~-~--------- *~~--~---~----~ 





--~ ~ ------ ~~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~. 














उलुरषिभ--उर्छाट 


-----~ ~ +~ - ~ ~ ~~ ---~-~ 


च्द्स्यन [दे] कद्ियोवा ्रामूपण (दे १, 


११०) 1 

उच श्र [ उन्‌ +ख्ट्‌ ] १ चित दोना, 
चन होना । २ कचा चलना 1 ३ उत्पनन 
टोना 1 खल्ननष् (नि ११ १३) ) च्छ. 
उच्लन (कान) । 

चदछिमि बि [उद्डिन]| १ चन्वतर (गा 
५६६) । २ स्त्पन्न (चै ६, ६८) 

उषटट्अ वि [दृ] चिवि, टीला (दे १, 
१०८} । 

उच्वस्फ [उन्‌ +ख्प्‌ | १ कटना)२ 
वकना, वकवाद करना, खराव शब्द बोननाः 
ल वात वा उल्लवद' (महा) । चछ उद्वत, 
उद्वेमाण (पउम ६४, ८, सुर्‌ १, १६६) । 

उद्व नक [उद्‌ +लु | उन्मूलन करना। 
स्र, उल्टविऊण ) टृ उल्टविर । $. 
उल्टाविसच्च (प्रा ६६) 

उल्वण न [उद्टपन] १ वकवाद २ कवन 
जहवि न जुज्ज् नह्‌ तह्‌ मएवष्वहनामरल्ल- 
व" (नुपा ८६८) 1 

उदयिय वि [उदटपित ] १ कवित, उक्त। २न 
उक्ति, वचन, श्रगपच्चगखञास चादन्लविय- 
पेटण' (उत्त) 1 

उष्ट्र वि [उपिद] १ न्ता, नापक। २ 
वक्वादी, वाचाट (गा १७२ नुपा २२६) । 

जउ्छम ध्रक [उन्‌+ट्स्‌ | १ विकि 
होना 1२ घ्युण होना 1 उलप्तद्‌ (पड्‌)) 
वकृ उनच्स्मत (गा५६०, क्प्य)। 

उट्स देवो उल्यस (गख्ड) 1 

उसि वि [उ्टसित] १ विक्मरित । २ 
पित्र (पड्‌ ` निरू ) 1 

उदसिथ ति [द उल्टत्तित्‌] पुलकित, 
सोमान्चित (दे १, १६५ ) 1 

उह्यय वि [द्‌] लात मारना, पादश्रहार 

(तदु) 1 

उल्खछाय वरि [उल्लाप] १ वक्र वचन । 2 कथन 
(मय) 1 ९ 

उल्ल सक [ उत्‌ + नमय्‌ | १ जंचा 
करना । २ ऊपर फेकना । उक्ला (है ८, 
३६) 1 व उल्दखलेमाण ( श्रत २१)1 


लादा च्या हो वदः श्रद्‌ चम्मि घ्यलोए | उल्टा सक [उन्‌ + दयट्य्‌ | ताडन 


उल्नदियस्रयलवसहनियरम्मि' (सुर २. २) 1 


करना, वजाना । वकृ उल्खलेमाण (यन) ! 


उदाट-उल्लृद्ध 


पाडञसदमहण्णवो 
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उल्ल पंन [उल्यट] छन्द-विशेष (पिम) ! 
उल्खदिअ बि [उन्नमित] २ ऊँचा किया 
हृभा, ऊपर फंका ह्र (कुमा, हे ४ 
४२२ ) । 
उल्छाछिय वि [उल्लाटित् ] वादित (राज) 1 
उल्टखाव सक [ उत्‌ +छ्प्‌, टापय्‌ ] १ 
कहना, वोलना । २ वकवाद करना1३ 
बुलवाना । ४ वक्वाद कराना । वक्र 
उल्छावव, उल्लावेत (खि ११, १० गा 
५३६, ६५१, टे २, १६३) 1 
उल्टाव धु [उल्खाप] १ शब्द, श्रावाज जनि 
१, ३०) 1 २ उत्तर, जवाव (प्रोष ५६ मा, 
गा ५१४) 1 ३ वकवाद, विकृत वचन 1 ४ 
उक्ति, कयन (पठम ७०, ५८) । ५ समापणः 
नयर्योह को न दीसद 
केएा समारा न होति उल्लावा 
हिययाएद जं पुण, 
जणेद्‌ त माणुस विरल ।" (महा) 1 
उल्टाविअ वि [उल्ट्पित | १ उक्त, कथित । 
२ न उक्ति, वचन (गा ५८६) 1 
उल्छाचिर वि [उल्खपिृ] १ वोलनेवाला, 
भापक (दै 2, १६३. सुपा २२६) 1 
उल्खसग वि [उल्खसक] १ विक्ित छेने- 
वाला । २ भ्रानन्दजनक (श्रा २७) । 
उल्टछासण न [उल्टासन] विकाम (सिरि 
५३९) 1 
उल्यासि } वि [उल्टासिनच्‌] ऊपर देवो 
उल्लासिर ॥ (क्यु; लहृप्र १० प्रास ६६) 1 
उल्टा सक [उत्‌ + खाधय्‌ | कम करना, 
दीन करना ! वङ उल्टाद्‌भत (उत्तर 
९६१) 1 
उल्लि वि [दे ] उगर्घपित, उपागत 
( षड्‌) । 
उल्टिभ वि [आद्रित] भीला का द्रा 
(गडः हे ३, १६) 1 
उल्टथिवि [दे] १ चीरा हरा, फाडाहृप्रा 
(उत्त १६, ६४) । २ उपालव्, उलाह्ना 
दिया हू्रा (सम्मत्त ५२) । 
उरिख्चि सक [ उद्‌-+ रिच्‌ ] खाली करना 
दैक “उल्टिचिङण य समत्यो हत्यउडेहि 
समुद्द' (पुण्फ ४०) । 
उल्खिचियवि [दे] उद्रिक्त, खाली किया 
टमा? 


तह नादिदहो जुव्वणएधणेण 
लायन्नवारिणा भरिओरो । 
नहु निद्र जदं उल्लिचिभ्रोवि 
पियनयणकलर्सेोहिः (सुपा ३३) 1 

उल्छि्षि न [दे] दुष्त, खराव चष्ट 
(षड्‌)! 

उल्टिगण वि [-उल्छिङ्गन] उपदशंक (पव 
१) 1 

उल्टिपण न [ उपलेपन ] उपलेप (विड 
३५०) । 

उल्छिया खी [दे] राघावेवका निशाना, 
“विघेयव्वा विवरीयममतद्धचक्कोवरिधिरल्लिया' 
(ख १६२) 1 

उल्लर वि [आद्रे | गीला (वन्ना ११२) 1 

उल्छिद सक [ उद्‌ + छिदि. ] १ चाटना। 
२ खाना, भक्षण करना, 'उक्खलिडरिहयमुररी 
उग्र रोरघरम्मि उल्लिहद्‌' (दे १, ८८) । 

उल्छिहि सक [उद्‌ +च््ठि ] १ रेखा 
करना २ लिखना । ३ धिसना 1 

उल्टिहण न [उल्लेखन] ९ घ्रा (सुपा 
४८) । २ विलेखन, ववहुभ्राई नहुत्लिहणे' 
(द १,७) 1 

उदिद्धिय वि [उदिपित] १ शष्ट, धिसा 
भरा (णाया १,२)1 २ चलि हृश्रा, 
तक्षित (पाग्र)। ३ रेखाक्िया भ्रा (सुपा 
१६३, प्रासू ७) । 

उ्ीखी [दे] १ चर्दा (दे १,८७)।२ 
दति का मेल, “उल्ली देश दुग्गवा' (महा) 1 

उल्खीण वि [उपटीन] प्रच्छन्न, गुप्त 
(प्राचा २, २,३, ११) 1 

उल्ुअ वि [दे] १ पुरस्छत, श्रागे किया 
हृम्रा । २ रक्त, रेगा ह्र ( षड्‌ )। 

उल्ुम वि [ठे. उद्रत] उदय-पराप्र (पा 
७७) 1 

उल्लुज वि [उल्लून ] १ उन्मूलित । २ न 
उन्मूलन (प्राक ७०) 1 

उल्लु अ वरि [उल्लुख्ित] उखाडा हूना, 
उन्पूलितः शुद्रीदि कुतलकलावा उल्चंचियाः 
(सुपा ८०? प्रवो ६८) } 

उल्लुटिअ वि [दे] संदुएित, दकबाकटा 
क्या हुमा दे १, १०९) 1. 


उल्लुठ वि [उल्लुण्ठ | उल्लठ, उद्वत (सुषा 
४९५. सुर €, २१५) । 

उत्लुड श्रक [वि +रेचय्‌ ] ऋरला, 
टपकना, वाहर निकलना 1 उल्चुखद्‌ ( है ४, 
२६) 1 प्रयो वकृ उल्लुडावत (क्रमा) 1 

उत्लुक् वि [दे] श्रुटिति, ह्य हृभ्रा (दे १, 
६२) 1 

उल्लुच्छ सकर [ तुड्‌ | तोडना । उल्चुक्कद 

(हे १, ११६, षड्‌ ) 1 

उल्लुक्िअ नि [तुडित] श्रोल्ति, तोड 
टुम्रा (कमा) । 


उत्लुग | श्री [उत्लुका] १ नदी-विशेष 
उल्लुगा । (विपे २४२६) 1 २ उल्युका नदी 


के किनारे का प्रदेश (चिमे २४२५) । प्तीर 
न [तीर] उतल्लुका नदौ के किनारे वसा 
हृभ्रा एक नगर (विसे २४२४ मग २६, ३) । 

उल्लुञ्फण न [दे | पुनरुत्थान, कटे हुएु हाय 
पव की फिर से उत्पत्ति (उप ३८१) । 

उत्लुद् भ्रक [उत्‌ +लुट्‌ | न्ट होना, 
ध्वंस पाना । वकृ तहवि यसा रायस्तिरी 
उल्चुटती न तादया ताहि" (उव) । 

1 वि [दे] मिय्या, श्रय, शा (दे १, 
८६॥ । 

उल्लुरुद ए [दे ] चो शध (दे १, १०५) \ 

उत्लुलि वि [उल्लुलिन] चित (गा 
५६७) । 

उत्लुव देखो उद्व = उद्‌ + लु । उल्युवष्‌, 
सं उल्लुविज्ण॒ (प्रक ६९) । 

उल्लुद्‌ श्रक [निस्‌ + सु] निकला । उल्चुदटृड 
दे ४, २५६) 1 

उल्लुहुडिअ ति [दे | उन्नत, उच्दित (पञ्‌)! 

उल्लूढ वि [दे] १ भ्राष्ट (दे १, १००, 
पड्‌ ) । २ भ्रड. कुरित दे १, १००, पाम) । 

उल्लूढ सक [ आ +र. ] चढना । 
उत्लुठद्‌ (प्राक ७३) । 

उल्लूर सक [तुड] १ पोडना। २ नाश 
करना । उल्चुरड (हे ४, ११६० कुमा) । 

उल्लूरण न [तोडन्‌] छेदन, खण्डन (गा 
१६६) 1 

उल्लूर्ञि वि [तुडित] विनार्ति, “उल्तूरिभ्- 
पहिभ्रस्येसु" (णमि १०, पाञ्म) । 

उल्ल॑वि [दे] शर्क, पला, “उलवुहं च 
नलवण॒ हरिय जाय (भ्नोव ४४६ टी) । 


१७२ 


उन्तेत्ता देषो उद = श्रद्रय्‌। 
खट्व पु [दे] ह्य, दसी (दे ११०२) । 
उच्दड वि [द्‌] लम्पट, चन्ये (दे १, १०४. 
पाभ) । 
उदटोध्यन [दे] १ पोना, मीव कोद्ूना 
वगैरटुने सफेद करना (ग्रीप) रवि पोता 
टसा (खाया १, १, मम १३७) 1 
उद्रकं वि [दे] गरुद, छिन्न (पद्‌ ) । 
उद्धोच पु [ढे उनश्ेच] चन््रातप, चांदनी 
2 १, ६८ मुर १२, १, उ १०४) । 
-उ्ोट सक [ उटाश्रय्‌ | लोघ्र घ्नादिचे 
चिप्नना । उल्लाटिज्ज (प्राचा २, १३, १)1 
-उल्छाय पु [उल्छोक] १ श्वगामो, छत (णाया 
१, १, क्रप्प, मग) 1 2 थोदढी देर, थोडा 
विलम्ब (रान) 1 
-उल्टोय देख उन्छोच (नुर ३, ७०: कुमा) 1 
-उन्टोट धक [ उन्‌ + लु | चुठना, लेटना । 
वट उल्लोखन (निन १७) । पर शोकाकुल 
स्री-ल्दन शव्द (चउ० सगरचरिय) 
उत्से खक [ उद्‌ + सेय्‌ | पोखना । 
उ्लोने् सकृ उल्खेल्ेत्ता (्राचा २, 
१५, ५) । 
उल्टेख पू [दे] १ घत, दुरमन (दे १, ६६) । 
२ कौनाटन (परम १६, ३६) 1 
-उल्छोट धरं [दल्लेट] १ प्रवन्व, “देते 
श्रासि एराहिवाण विया कटूष्लोला' (गरड) 1 
२ वि उदुमट, उतः 'तरुएचणतिनव्ममूल्लोच- 
सागरे (चख ९७) 1 इवि उनुक, बहूुमो 
चडतवरिहउतस्दमुदरासतायसगमरन्नोतते । हियए 
च्चेय नमप्पति चचना वीद्टवावारा' (गउड) 1 
उल्लोव (श्रप) देखौ उल्छोच (मवि) । 
उष्ट्‌ उक [ वि + ध्मापय्‌ | ठटा करना, 
श्राग को बकाना । उत्दवद्‌ (दे ४, ४१६) । 
-उल्दविय वि [दे, विध्मापित] वुफावा हृध्रा, 
शान्तं किया दुप्रा (पड्म २, ६६) 1 
उल्दखिअ वि [दे] उदम, उत, द १, 
११६) 1 
उल्दा शरक [वि~+ ष्मा] वक जाना । उल्ाद 
{ख २८३) । 
-उव श्र [उप्‌] निम्न लिखित धर्यो का सूचक 
श्रव्यय--१ समीपता, “उवदच्िय (पण्य 
१) । २ सद्दा, तुल्यता ( उत्त ३) 1 





पादअसदमहण्गवो 


३ खमत्तपन (राय) 1 ८ एकवार ! ५ भीतर 
(भ्राब ४) 1 


ख्व न [उदढ] पानी, जत, भाव्वदाहच 


रदाणुवदाईइ च' (णाया १,७- पपर ११७) 1 


उवट वि [उपकण्ठ] समीप का, श्रासन्न 


(गचड) 1 


उवट वि [उपरिष्ट्‌] कयित, प्रतिपादित, 


चिक्षित (्रोघ १८ मा, पि १७३) । 


उवदृण्ण वि [उपरवीण] सेवित {गा ३६) 1 
उवद्रय्र वि [उपचित] १ मामल, पृष्ट (परह्‌ 


१, ४) ! २ उन्नत (प्राप)! 


उवडय पृ्नी [द | प्रीद्धिय जीवव्रिदोप, देषो 


आवट्य (जीव १ ये, पर्ण) 1 
उत्रडस नक [उप +दिक.] ६ उग्रैशर देना, 


सिञ्वाना 1 २ प्रतिपादन क्रा! उवह 


(पि १८४) 1 उव्दखनि (मग) । 
उव्रडंज खक [उप + युज्‌ | उपयोग करना । 


कर्म उत्रज्जति (त्रिय ४८८०} । सङ ; 


उवउजिऊण, उवञ््न (पि ५८५. नितचरू १)1 

उवञ््न पु [द] १ उपकार (दे १, १८) । 
२वि उपकारफ (पद्‌ )1 

उवरत्त वि [उपयुक्त] १ न्याय्य, वाजती 1 
२ सावघान, श्रप्रम॑त्त (उव, उप्‌ ७७३} । 

उवङुढ वि [उपगूढ ] ्रालिद्धित (पास, ने 
१, ३८० या १३३ ) । 

उवद सक [ उप~+मृहू. ] ्रालिद्धन 
करना । उवञटड्‌ (प्रक ७४) 1 

उवङुदण न [-उपगृहन | श्रालिङ्गन (मि ५, 
४८) 1 

उवरद्िम वि [उपगृदित |] श्रालिद्धित (गा 
६२१) 1 

उवणएडआ ली [द्‌ | श्राव परौमने का पात्र 
दे १, ११८) । 

उवएस षुं [उपदे श्न ] १ चिन्ञा, वष (उव) । 
२ कयन, प्रतिपादन । ३ सलाघ्न, सिद्धान्त 
(चा, विते ८६४) । ४ उपदश्य, विष्के 
विपय मे उपदेश दिया जाय वह्‌ (घर्मं १) 1 


उवएसग वि [उपदेश ङ्‌] उपदेश देनेवाला, 
हिच्वाणं पृन्वच्नोग, सिया क्िबोवएगा 
(सूर १,१)1 

उवएसण न [उपदेनन] देघो उवएस 
(उत्त २८१ ख ७ विसे २५८३) 1 


-----------~ ~~~ ---------- ~ ~ ----~^~ ~ ~ --- 9 


{ 
। 


| 
| 
| 
| 


-~--~-~---~--------~----~--------~----------~---~-------~-~--------------~-------- ~----- ~ -- --- -- 


उरिन्ता-- चवक 

उवपएसणय्रा \ छी [उपद्‌शना| उपदेश 

उपध्सण! † (राज, विसे २५८२) । 

उवण्मिय वि [उपदेशित] च्पद्िष्, 'सामा- 
उयगिज्जुत्ति बोच्छ उवएति्यं गरुम्जीर्णंः 
(चिमे १०८०, सण) 1 

उवमग ध्रै [उपयोग] १ जान, चैवन्य 
(एण १२, ठा ८,४, द ४८} 1 २ च्यान, 
व्यान, सव्रवानीः त पुण खविग्नेय 
उवभ्रोगञ्ुएए तित्वद्धाए' (पचा ४) 1३ 
प्रयोजन, श्रावश्यकता (युपा ६४३) 1 
उपथोगि वि [उपव्रोगिन्‌] उपयुक्छ, योग्य, 
प्रयोडनीयः "पत्ता व्रि्मुद्ध चाहर मि 
जमवम्रोगि" (मुपा ६४२, स ५ )। 

उवंग पुन [उपाह्न] १ छोटा भ्रवयव, श्र 
माग, "एवमादी स्वे उवगा नगएति' (निच्र 
१) 1 २ ग्र्व-विदचेप, भूल-ग्रन्यके श्र्तरिरोप 
को लेकर उसका चिन्तारने वणन करनै- 
वाला ग्रन्य, टका पेगोवगाशा सर्टम्डाण 
चव्एह्‌ वेया" (रीर) ! ३ श्रौपपात्तिपः 
सूत्र वगैरह बाहर जैन ग्रन्थ (कप्य, ज, 
१. नक्तं ७० ) 1 

उवजग न [उपान] पुन्रण, मालिख्च 
(पण्ड >, १) 1 

उवकठ देवो उवट (चवि) 1 

उपक्रठ न [उपक्रण्ठ | समीप (सिरि ११२१) 1 

उवक्टुअ (लौ) श्र [उपर्त्य] च्पकार 
करके प्राकर) 1 

उवक्प्प सक [उप~+क्ु] १ उ्पन्विव 
करना 1 २ करना, उत्रक्प्पद षेद उ्वगोद 
वा टोत्ि एकटा (पचमा) 1 उवक्प्पति 
(सगर १, ११)। 

उवक्प्प पु [-उपरुल्प | चाधु को दी चने- 
वाती निक्ना, प्रपान वीर्‌ (परचमा) । 

उयक्रय वि [ चपछ्रत | निसपर उपकार 
किया गयादौ वह्‌, श्रनुगृहीतत, "्रावक्यप- 
रागुग्गहपरायणाः (श्राव ४)! ` 

उथकय चि [द्‌] खञ्विति, श्रगरुर, तैयार 
दे १, ११६) । 

उवक्रर्‌ देषो उवयर्‌ = उप + क्र ! उवकरंड 
(खा) 1 

उथकर सक [ अव ~+कु | व्यास क्रना। 
मूका श्रवा पसुता उकसिु" (श्राचा १, 
६, ३, ११) 1 


~ 


उठवक्ररण-उवगप्पिय 


उवकरण देषो उवगरण (भ्नीप) 1 
उवक्स सक [ उप +कप्‌ ] प्राप्त रोना, 
नारी व्पुवकरसततिं -(सूम्र १, ४) 
-उवकंसिअ वि [दे] १ संनिहित 1 २ परसियि- 
"वित 1 ३ सजित उद्यादिव (दे १, १३८) 1 
उवकरार देवो उवगार (वर्मस् ६२० टै) । 
उव फरासिया देखो उवगास्या (राव ८२) । 
उवक्रिड } स्री [उपरतिं | उपकार (दे ४, 
उवकिदि † ३८, ४)1 
-उवक्रुर न [उपक्रुल | नन्न्-विदतेषप, श्चव्रण 
भ्रादि बारह (ज ७)1 
उवट पुन [उपकु] कुल नक्षत्र के पास 
का नक्षत्र (सुज्ज १०, ५) । 
-उवकरोसा ली [उपकोशा] एक गणिन्त, 
कोश्चा वेश्या कौ दोटी वहिन (कुप्र ४५३) । 
उवमोसा व्री [उपकोशा] एक प्रवद्ध वेश्या 
व) 1 
-उवक्त॑त वि [उपक्रान्त | १ नमीपमे प्रानी । 
२ प्रारव्य, प्रस्तावित (विसे ६८७) 1 
-उवक्रम सक [उप + क्रम्‌ ] १ शुरू कला, 
प्रारम्भ करना 1 २ प्राप्त करना 1 ३ जानना। 
समीप मे लाना 1 ५ सत्कार करना । 
६ प्रनुप्रण कटनाः शीसो ुस्णो भाव 
जमरुवक्ष्मए' (विते ६२९), (ता तुव्मे ताव 
भ्रवक्कमह लहु, जाव एयासि मावमुव- 
क्कमामि त्तिः ( महा), नेणोवक्कामि 
ज्जद समीवमाशिज्जएुः (विमि २०३६), 
जरएणं हलकरलिग्रारईहि सैत्ताड उवक्कमिज्जति 
से त उेत्तोवक्कमे' (श्रु) । वृ उवक्छमत 
(विसे ३४१८) । 
उवकछषम पुं [उपक्रम] १ भ्रारम्म्‌, प्रारम्म 1 
२ प्राप्ति काप्रयन, श्छोच्चा मगवागुमाषणं 
सच्चे तत्य करेज्युवक्कमः (सृप्र १, २, 
३, १४) 1 ३ कर्मो के फन का श्रनुमव 
(मूभर १, ३, भग १, ४)। ४ क्मोकी 
परिणति का कार्ण-मूव जीव का प्रयल्न- 
चिरेप (छा ८, २) । ५ मर्ण, मौत, विनाश, 
श्ुज्ज इमम्मि समए उवक्करमो जीवियम्स जडं 
मज्फं (श्राख १५; वृह ४)। ६ दरूरस्यित 
को समीप म लाना; नत्यस्सोवक्कमण 
उवक्कमो तेएा तम्मि म्र तमो वा सत्वस्रमी- 
वीकरण" (विसे, श्रणु) 1 ७ ्ागुप्य बिषाचक 


: हयियार, 


~----.- ---------*--*~ ~~ ----------- -----~.-~----~ ~~~ 


पाडइञसदहसष्टण्णवो 


वसु (ला ४, २, स २८७) 1 ८ श, 

श्ुम्माहारच्छेए्‌ उवक्कमेण॒ च 
परिणाए (घमं २} । & उपचार (स २०५)। 
१० ज्ञान, निश्चय । १९१ श्रनुवत्तंन, श्रनुकुल- 
प्रवृत्ति (विते ६२६. ६३०) 1 १२ घस्कार, 
परिकर्म" वत्तोवक्कमे' (श्रणु) । 

उवक्तम पुं [ उपक्रम ] अनुदित कर्मो को 
उदय म लाना (सृञ्रनि ४७) । 

उवक्षमण न [उपक्रमण | उपर देखो (रु, 
उवर ४६, विपे ९६११, ६१७. ६२१) 1 

उवकमिय वि [ ओपक्रमिक ] उपक्रम से 
सम्बन्ध रखनेवाला (ठा २, ४ सम १४५ 
परण ३५) 1 

उवक्षाम देवो उवक्म = उप + क्रम्‌ 1 कर्म. 
उवक्कामिञ्जदइ (विसे २०३६) 1 

उव्ाम सक [ उप +क्रम्‌ | दीर्घकाले 
मोगने योग्य कर्मो को श्रत समयमेही 
मोगना। कमं उवक्कामिञ्जड्‌ ( घमंन 
६४८) 1 

उवक्ामण न [उपक्रमण] उपक्रम कराना 
(श्रावक १६७) 1 

सवक्ामण देखो उवक्मण (विसे २०५०) 1 
उवक्षेस पुं [उपक्लेश] १ वाघा । २ सोक 


| 
(रज) । 





उवक्खड सरक [उप +स्छर| १ पकाना, 
रसो करना! १ पाक कौ माले से 
सस्कारित करना । उवक्खदेष्, उवक्खहिति 
(पि ५५६) । ख़ उवक्खडेन्ता (भ्राचा) । 
भ्रयो, उवक्खडावेद््‌, उरक्वडाविति (पि ५५६. 
कप्य) 1 सं उवक्खहावेत्ता (पि ५५६) 1 


उवक्खड़ } वि [उपस्कृत] १ पकाया 

उवक्खडिय 4 हृभ्रा 1 २ मसाला वगैरह से 
संस्कार-युक्तं पकाया हरा (निद्र ८० पि ३०६ 
५५९, उत्त १२, ११) 1 ३ पून रमो 
पाक""मणियामदाणखसणसरा जद्‌ भ्रज्ज उव 
क्खडो न कायन्वो (उप ३५६ टी, ठा ४,२, 
णाया १, = प्रोष ५४ मा)! धमवि 
[भम] पकाने पर भी जो कच्चा र्‌ जाता 
दे वह, मंग वगर्‌ भन्न विशेष, उवक्छडाम 
णाम जहा चएयादीर उवक्खव्यणनजे ण 
सिज्कति ते ककट्ूयामं उवक्खद्ियार्म मरणद््‌ 
(निद १५) 1 


१५७३ 


उवक्खर पुं [उपस्कर ] १ संस्कार । २ जिससे 
संस्कार किया जाय वह॒ (ठा ४, २) 1 
वक्र पु [उपरर | घर का उपकरण, 
साघन (सूम्रनि ५) 1 

उवक्खरण न [उपस्करण | ऊपर देखो । 
"साला ज्ञौ [ “शाला | स्सोर्ईह-घर, पाक- 
गृह (निच्रु £) 1 

उवक्खा सरक [उपा + ख्या | कहना । कमं 
उवक्खादज्जति (मूग्र २,४, १०, भग १६, 
३--प् ७६२) । 

उवक्खा ल्ली [उपाया | उपनाम (घर्मस 
७२७) 1 

उवक्त्वाइत्तु वि [उपसख्यापयिद] प्रसिद्धि 
करानेवालाः श्रत्ताण उवक्लादत्ता मवद 
(सूम्र २, २, २६) 1 

उवक्खादया ली [उपाख्यायिरा | उपकया, 
भ्रवान्तर कथा (सम ११६) । 

उवक्खाण न [ उपाख्यान | उपाख्यान, 
कया (पउम ३३, १४६) 1 

उवक्खित्त वि [उपक्षि | प्रार्य, शुरू किया 
हुभरा (मुद्रा ९३) 1 

उवक्खिव खक [ उप +्षिप्‌ | १ स्मापन 
करना 1 २ प्रयटन करना 1 ३ प्रारम्म करना । 
उवक्खिव (पि ३१६) 

उवक्रखीण वि [उपत्तीण | क्षय-प्राप्त (घर्मवि 
४२) । 

उवक्खेअ पु [उपद्तेप | १ प्रयत, उद्योग । 
२ उपायः ण भणामि तम्पिं साहरिन्जे 
किदो उवक्ठेमो' (मा ३६)। 

उयक्खेव १ [दे उपच्तेप] वालोत्पाटन, 
मरएडन (तदु १७) 1 

उवग वि [उपग] १ भरनुसरण करनेवाला 
(उप २४३० भ्रौप) । २ समीप मे जानेवाला 
(विच्चे २५६५) । 

उवगच्छं सक [ उप + गम्‌ ] १ समीपे 
श्त्तय । २ प्रप्त करना \ ३ जानना) ४ 
स्वीकार करना 1 उवगच्छद (उव, स २३७) । 
उवगच्यति (पि ५८२) । सृ उवगच्छि- 
ऊण (सं ४४) 1 

उवगणिय वि _[उपगणित] गिना हमरा, 
संख्यात, परिगणित (स ४६१) । 

उवगप्िय वि [उपकल्पित] विरचित (ख 
७२१} 


उवगम- उव्रचरिय 


----------------*---~---- 


पाटअसदमदृण्णवो 


लिसपर उपवार वरिमा गया हो वद्‌ (स! उग्ग्गाहिवि [उपम्रा्दिन] नम्बन्वी, सम्वन्व 
६३६ } 1 , र्नेवाला (च ५२) । 


शच 


.---- ~~~ ------------------- 


उवगमं देखो उवगच्छु 1 संकृ उवागम्म 
(विने ३१६६) । दै उवगतुं (निचू १६) 1 











उवमिल्लमाण देषो उवगा । 

उवयिण्दं नक [ उप ~+ ग्रह | + उपकार 
करना 1 २ पुषटिकरना) ३ ग्रहण कस्ना1 
उत्रगिरहह (पि ५१२) 1 

उवमीय वरि [उपगीत ] १ वणित, श्नाधित 1 
२न सगीत, गीठ, गानः वाद्रमुवनीय 


उवगय वि [उपगत] १ पासन प्राया दट्त्रा 
मे १, १६ गा ३२१) 1 २न्ञात, जाना 
टमा (मम पल, उप पर ५६, साधं १४८४) । 
३ युक्त, सटित (राय) 1 ४ प्रप्त (भम) । 
५. प्रकर्पप्राप्त (खम्म १)1 ६ स्वीकृत, 
श्रज्छमपवद्धमूला, श्रररोहि वि उवगया 
करिरियाः (उर ५५) 1 ७ श्रन्तमू त, अन्तर्गतः 
ज च महाक्प्पनुय, 
जारि श्रेणि चैग्रनुत्ताणि 1 


१-८ )। 
-उवगीयमाण् देखो उवगा 1 


चरणकरणाणुश्नोमो न्ति उवगृढ वि [उपगूढ] १ श्रालिद्भित (गा 
कानियत्ये उगयाणि' ३५१० स॒ ४४८) 1 २ न श्रालिगन (रान) । 
(वित्ते १२९५) 1 


करना 1 २ गए रीतिये न्सषण करना। 

३ रचना करना, वनाना । क्व उवगूहि- 
उ्लमाण (णाया १, १, शप) 1 
उवगृहण न [उषपगृहून | १ मालिमन \ २ 

प्रच्छन्न स्मण । ३ रचना, निर्माण, श्रात्द्‌- 

एण्रलेदि वालवच्चग्रहणोहि च (तद्‌) 1 
उवगृद्धिव चि [-उपगृढ |] श्रालिगित (श्राव) 1 
उवगस्यि न [उपद्रव ] उपकार (द्र ४५) 1 ¦ उवगृ्दिय न [-उपगृद्ित | गाढ धालिगन 
उवगसर नक [ उप + क्म्‌ ] समीप श्राना, ¦ (पव १६६) । 

पान श्राना । सक उवगसित्ता (सूत्र १, ! उवम्ग न [उपाग्र | १ शप्र के समीप 1 

श) । वक श्रापाठ मत्व, “एखो च्िय क्तलो पुरेव 
“उवगसत मपित्ता, परिनोर्मादि वग्गहि । गण उ्करगम्मि' (वव १) 1 

मोगमोगे वियार्ख, महामोह पकरुव्वद उवग्गद्‌ पू [उपग्रह | १ पृष्ट, पोयए॒ (विये 

(मम ४०) 1 १८५०) 1 २ उपकार (उप ५६७ टी, 

वगा चरु [उप ~+ गै | वणन करना, श्लाघा । ! ५४) 1 ३ तरट्ण, उत्पादन (प्रोव २१२ , 

करना, युएान करना 1 कवक उवगाड्न- | मा) 1 ४ उपति, उपकरण, चावन (भरो । 


उवगयर वि [उपछ्रत | जिसपर उपकार क्या 
गयादौ वह्‌ (स २०१)। 

उवगर सक [उप +चर| हितं करा1 उव- 
गमि (स २०६) 1 

उवगरण न [उपकरण] १ सावन, नामग्री, 
सावक वम्नु (गरोव ६६६} । > वाह्य इन्धिय- 
विरैप [विते १६४ । 


( 
उवगृह सक [उप + गुद. ] १ प्रालिमन | 
| 
| 


~ ~ .~-------- --- -- ---~ ~~ ----~ ~ --- 





माण, उवगिल्नमाण, उवगीयमाण (राय, र । व 
भग ६, ३३ ६३) 1 ४८ १ [उपग्रह्‌ | सामोप्य-घम्बन्व (वमस 
(9 6 1 
4 ५ उवार = उपर (र ९ | चवगगहग वि [उपग्रादक] उपकार्-कारक 
अ 1 | (मूलक २३) 1 | 
उवगारग वि[ड ड ` ( उवगगदिभ न [उपगतः] उपन्नर तड | 
वाला (च ३२१) 1 4 ठु 
उवगारि वि [उपकारि] उपर देखो (तुर | उवृगगदिथ वि (व 
9 
५ । (परण २३) । २ धातिगनादि चा, वह । 
उवगारिया छलौ [उपकारिका] प्रासाद श्रादि | पिष्ट उकरगदिरपि वदद (वटो 12 
की पीठिका (राय ८१) 1 





उवगिअ न [-उपच्रत | १ दपक्रार । २ वरि । उवग्गदिम देखो ओवग्गष्टिय (ज्वव) । 


| 
। 
नदरुमवि युय दिषूठ चिद्ुत्तिकर' (चार्थं | 


(1 


उवग्याय पुं [उपोद्धात] ग्रन्य कै श्रारम्म 
कों वच्छव्य, मूमिका (वितते ६६२) 1 

उवधायग वि [उपवानक्र | विनाशक (घर्म 
सं ५१२) 1 ( 

उवधाइ वि [उपधात्तिन] उपघात कणे- 
वाना (नाम ८७, चिमे २००८} । 

उवाय तरि [उपधातिक्र] ? उपवात- 
कारक्त {त्रिमे २००६) } २ हिमा चे सवन्व 
स्वनेवाला, शूग्रोवधादएु (श्रौप) 1 

उववाय पं [उपघात] १ विरावना, श्रावात 
्रौव ७८) । २श्रदृढता (ढा ५)। 
विन्य (क्स्म १, ५.८) ! उपद्रव (तदु) ! 
भ दूरे का श्रगरुम चिन्तन (नाच्च ५१) 1 
नामन [ नामन  कर्मवरिशैप, जिनक्रे 
उदयने जोव श्रपतेही शरीरके पडजीभ, 
चोरदत, स्खौनी श्रादि श्रवयवो से क्ले 
पाता दहै वह्‌ कमं (चम ६७) 1 

उवघायण न [ उपवात्तन | ऊपर 
विते २२३) 1 

ञ्वचय पु [उपचय] १ बृद्धि (मप ६, ३) । 
२ समूह्‌ (पिढ >, श्रोध ४०७) । ३ शरोर 
(ग्रात्र ५) 1 ४ इद्धिय-पर्यापनि (परण १५) 1 

उवचयण न [ उपचयन | १ वृद्धि! २ 
परिपोपण, पृष्ट (राज) 1 

वचर्‌ सरक [ उप ~+ चर. ] १ सेवा करना! 
२ समीप म धूमना-फिरना। ३ श्रारोषप 
करना । धस्मीप मे खाना। ५ उपद्रव 
करना । उवचरड, उवचरए, उवचरामो 
उवचररति (बृह १, पि ३४६; ४५५, 
भ्राचा)। 

उवचर सक [ उप + चर. | व्यवदार करना ! 
उवचरति (विमा ६) 1 

उवचस्य वि [उपचरक] १ मेवा के मिप 
मे दूरे कै भ्रहिव करने का मौका देखते 
वाला (मूत्र २, २,२८)1 २ पुं जासु, 
चर (भ्राचा २,३, १, ४)। 

उवचस्यि वि [उपचरित] कल्पित (धर्मसं 
२४५) 1 


[५ 


द्रः 


| उवचरिय वि [उपचरित] १ उपासित, 
उपञ्ृत (ख १५६) 1 ४ उपषटम्मित (राज) । | 


सेवित, वहुमानित (सं ३०) 1 २ न उपचार, 
सेवा (पचा ६) । 


उवंचि--उवणय 


उवचि सक [उप +चि] १ इक्टरा करना । 
२ पुष्ट करना 1 उषचिरड, उवचिणाइः; उव- 
चिति ! भका उवचिणिषु 1 भवि उवचि- 
रिस्वति (छा २, ४, भग) । क्म उवचि- 
-ज्जड, उवचिज्जंति (सग) 1 
उवचिद्रु सक [उप + स्था | उपस्यितत टीना, 
समीप भ्राना । उवचिट्ठे, उवचिटखेन्जा 
(पि ४६२) । 
उवचिणिय देखो उवचिय (व्मंवि १०६} 1 
उवचिय चि [ उपचित | १ पुष्टः पीन 
(परह १, ४, कप्य) 1 २ स्थापित, निवेशित 





) 
(कप्प, पएण २)1 ३ उन्नति (्रौप)। ४ व्याप्च | उवट वि [उपस्थ | एक स्थान मे सतत भ्व 
स्थित (वव ४) । "कार पु [काट] श्राने 


(धर्‌) 1 ५ वृढ, वढा हृग्रा (साचा) । 


नीची जमोन (ठी १९१) 1 
उवच्छदिद (खौ) वि [ उपच्छन्दिति |] 
भ्रम्ययित्त (प्रमि १७३) 1 
उवजगंख वि [दे] दीं, लम्बा (द १, 
११६) } 
-उवजा श्रक [उप + जन्‌] उत्यत्न होना 1 
उवजायद (विसे ३०२९) 1 
-उवजाइ की [उपजाति] छन्द-वि्ेप (प्िग) । 
-उवजाइय देखो उथयाइय ग्राद्ध १६, सुपा 
२३५४) 1 
उवजाय वि [उपजात | उत्पन्न (मुपा ६००})1 
उव जीव चकं [ उप + जीच्‌ | प्रय लेना! 
उवजीवड्‌ (महा) । 
-उवजीवग वि [उपजीषक] श्राधित (मुपा 
११६) 1 
उवजीवि वि [उपजीविन्‌ | १ भराश्रय लेने- 
वाला , "न करेइ नेय पुच्छं निद्धम्मा लिग- 
मूबजीवी' (उव ) 1 २ उपकारफ (चिमे 
२८८६) । 
उवजोहइय वि [उपञ्योत्तिष्क] १ रग्नि के 
समीप म रदहनेवाला ! २ पाक स्यान मे म्यित, 
क दत्य खत्ता उवजोदया वा श्रज्फावया वा 
मह खडि (उत्त १२, १८) 1 
उबल्न शनक [उत्‌ + पद्‌ | उन्न होना! 
उवज्जति (सूभ्र १, १, ३, १६) । 
उवल्जण न [ उपाजन `] पैदा करना, कमाना 
छर ८» १४४। 


| 


-उवश्चया स्री [उपत्यका] पर्व॑त के पास की । 


पादअसदमहण्णवो 


उवल्निण सक [ उप + अलं. ]| उपाजन 


करना 1 उ्वलिशेमि (ख ४४३) 1 


उवञ्फाय } पु [उपाध्याय] १ भ्रम्यपिक 
उवञ्फाय । पठानेवाल, ( पउम ३६, ६० 


पद्‌ ) 1 २सूत्राच्यापक जैन मुनिको दी जाती 
एक पदवी (विसे) । 

उवञ्िय वि [दे] भ्राकारित्, बुलाया हमरा 
(राज) 

उवमाय देखो उवसञ्भ्ाय (निरि ७७) । 

उवद्रण देषो उव्व्रहूण (राज) 

उवण( देवो उञ्वट्रणा (मग, विसे २५१५ 
टी)। 


की वेला, श्रम्यागम समय (वव ४) 1 
उव्टंम पु [उपष्टस्भ ] १ श्रवस्यान (मग) 1 
२ शरतुकम्पा, कर्णा (ठा २) । 


उवद्टुप्प वि [उपस्थाप्य | १ उपस्थित करने 
योग्य । २ ब्रत-दील्लाके योग्य, "वियत्त- 


क्वचि सेहे य उवद्ुप्पा य भ्राहिया (वृह ६)। 


उवह्व सक [ उप + स्थापय | युक्ति से 


सम्यापित करना । उवदट्रयत्ति (सुर २, ? 
२७) 1 


१७५ 


| उवट्राण न [ उपस्थान 1 श्रनुठान, भराचार 
| (मग्र १,१,३. १४) 1 
उबट्राणा लनी [उपस्थाना | जिसमे नेन साधु- 
लोग एक वार शहूर कर फिर भी शाल्ल- 
¦ निपिद्ध-भवधि के पते ही श्राकर ठरे वह्‌ 
| स्थान (वव ४) । 
उवेद्रावि देखो उवदट्रुव । उवटरवेहि (पि 
४६८) । देर उवट्ावित्तए, उवद्रावे्तए 
(ज)! 
उवबटूावणा देखो उवटव्णा (बृह ६) । 
¦ उबद्धिय वि [उपस्थित] १ प्राप्त, जणवाद- 
¦ मुवद्विग्रो' (उत्त १२) २ समीप-स्थिति (प्राव 
| १०) । ३ तैय्यार, उद्यत (घर्मं ३) 1 ४ 
| भ्राधितं, निम्मत्तमवद्विघ्रोः (म्राडः सृप्र १, 
| 
। 
| 
| 





, २) । ५ पुमुष्षु, प्रव्रज्या तेने को तैय्यारः 
उवद्भिय पडिरय, सजय सुतवस्पिय । 
बुककम्म्‌ धम्मा्रो भसेद, महामोह पकुव्वद 
(सम.५१) । 
उवठावणा देवो उवद्रुवणा (पचा १७,३०) 1 
¡ उबडदित्तु वि [उपदद्िद्‌] जलानेवाला, 
| 'धगणिकाएए कायम्रुवडहित्ता भवई' (सुप्र 
२, २) 1 
उवडिअ वि [दे] श्रवनतत, नमा हूभ्रा (षड) । 


उवटुव सक [उप + स्थापय्‌ | १ उपस्थित । उवणगर न [उपनगर ] उपपुर, शाखा-नमर्‌ 


करना। > ब्रत का्रारोपण करना, दीक्षा , 


देना । उवटुवेड, उवटुवेह (महा; उवा) । 
देक उवद्वेत्तए (वृह ४) 1 

उवटवणा ननो [उपस्थापना ] १ चासि 
विशेष, एक प्रकार कौ जेन दीक्षा (घर्मं २) 1 
२ दिप्य्मे ब्रत की स्मापना, चवयदुवरामू 

` वटुवराः (पंचमा) 1 

उवटूबणीय वि [ उपस्थापनीय | देखो 
 उपद्भुप्प (ल ३) । 

उवा खक [उप + स्था] उपस्थित होना । 
उब्रह्राएवा (मग) । 

उवद्भाण न [उपस्थान] १ वेढना, उपवेशन 
(णाया १, १} । २ त्रत-ग्यापन (महानि ७) । 
३ एकी स्यान मे विशैप काल तकं रहना 
(वव ४) ! दोस पु [श्ोप] नित्यवास 
दोप (बव ४) “साला न्नी [श्शाला] 
श्रास्यान-मरडप, सभा-स्यान (णाया १, १ 
निर १, १)। 


॥॥ 


(श्रीप) । 

| उवणच्च॒ सक [ उप + नत्तैय्‌ ] नचाना, 

। नाच कराना 1 क्व उषणच्िज्माण 

| (श्रौप 

। उव॒णद्ध वि [-उपनद्ध ] घटित (उत्तर ६१) । 

उवणम सक | उप + नम्‌ | १ उपस्थित 
करना, ला रस्तेना 1 २ प्राप्त करना! उव- 
मड (महा) । वकृ उवणमतत (उप १३९ 
टीः सग्र १, २)। 

उवणमिय वि [ उपनमित `| उपस्यापित 
(सख) । 

उयणय वि [उपनत | उपस्थित (से १, २६) \ 

उबणय पु [उपनय ] १ उपसहार, दृ्टान्त के 
भर्येको प्रक्तमे जोढना, हेतुकफा परक्ष्मे 
उपहार (पव -६° श्रो ४४ भा)। २ 
स्तुति, श्लाघा (विसे १४०३ टी, प्व १४०) । 
३ भ्रवान्तर नय (राज्ञ) । ४ स्कारविशेष, 
उपनयन (स २७२) 1 


------^+- 


१८६ 


वणय पुं [ उपनय || यज्ञोपवीत घस्कार, 
उपदारः, भेट (राय १२७) 1 

उवणयण न [उपनयन | १ उपसदार (वव 
१) 1 २ उपम्यापन (पड ४४१) 1 

उवणयण न [उपनयन] उपवीत-मस्कार, 
यन्ञ-सृत्र धारण सम्कार (परह १, २) 1 

उवप्रिज देखो उवणीय (चे ४, ५५) 1 


| 
। 
| 


उवणिक्ंखत्त वि [उपनिलिप्त] व्यवम्यापि , 


(श्राचा २) 1 
-उवणिक्खेव पु [उपनिन्नेप्‌ | धरोर, रक्ता 
के निए दूरे के पात्र स्वा घन (वव ८)1 
उवणिग्गम पु [उपनिर्मम] १ हार, दरवाजा 
नि १२, ९८) । २ उपवन, वगीचा (गउड) । 


पाइअसदमदण्णवो 





उवणी चक [उ + नी] १ समप मे नाना, 
उपस्वितं करना । २ भ्रण करना । ‡ इकटरा 


करना 1 उवरति (उवा) उवरेमो । भवि 


उवरोदिह (पि ४५५० ४७४ ५२१} 1 


कवक उवणिज्जन (च ११, ५३) । सं 
क्षे भिक्छुणो उवरेत्ता श्रोणेः (सुम्र २, 


६, १} 1 


उवभीअ न [उपनीत] उपनयन (ग्र | 
२१७) । "व्रण न [वचन] प्रंसा-वचन 


( प्राचा २, ४,१, १)1 


, उवणीय वि [उपनीत] १ समीप मे लाया 


उवणिग्गय्र वि [उपनिर्गेत | नमीप मे निकला 


ट्श्रा ओप) 1 
उर्वाणिल्ञन देखो उवणी 1 
उवणरिमत सक [ उपनि + मन्त्रय ] निम- 
श्म देना । भवि उरिम्तेहिति (श्रौप) । 
सकर उवणिमतिङग्र (स २०} 1 
उवणिमवण न [उपनिमन््रण] निमन्ण 
(मग ८, ६) । 
उवणिवाय पु [उपनिपात] नम्वन्व (वमख 
४१८) 1 
उवणिव्िट्रुं वि [उपनिविष्ट] समोप-स्यित 
(राय) । 
उवणिसथा घी [- उपनिपन्‌ | वेदान्त-शाल्र, 
वेदान्त-द्स्य ब्रह्म-विया (भ्रच्ड ८) । 
उवणिहा छी [उपनिवा] मागं, मार्गा 
(पचस) । 
उवणिहि पल्ली [ उपनिधि |] १ समीपे 
श्रानीत, धरोट्र (ठा ०)! २ विरचना, निर्माण 
(रु) । 
रवण पृ्लो [उपनिधि ] उपन्यापन, भमा- 
नत (प्रण ५२) 1 
उवणिददिअ वि [अओौपनिधिक] १ उपनिवि- 
सम्वन्धी! आ सरी [की] क्रमःवि्ेय 
(गु ०२) 1 
खवणिद्िय चि [उपनिदित] १ समीपे 
स्यापित 1 २ आरासघ्न-स्वित (सूम २, २)1 
श्य पुं [क] नियम-विचेप फो घारण क्ले- 
वाचा ष्च (सूमन २,२)1- 





हग्रा (पाभ्र, महा) 1 २ अर्पित, उपटीवित 
(ग्रौप) । २ उपनययुक्त, उपसहुन (विने ९९९ 
टी, भ्रण) । ४ प्रशन्त, श्लाधित (श्राचा 
२)1 “चस्य पु [श्वर] भ्रभिग्रह विशेष 
को धारणा करनेवाला साघु (प्रोष) । 


उवण्णत्थ वि [ उपन्यस्त ] उपन्यस्त, उप- | 


ठौकितः शुव्विणीए्‌ उरणत्य विविहं पर- 
मोग्रए । भुजमाण॒व्रिवचिना' (द ५, 
३६) । 

उचण्णास पु [उपन्यास] १ वाक्योपक्रम 
्रन्तावना (ठा ४) 1 २ न्त विग्धेप (दघ्न 
१) 1 ३ स्वना (ग्रभि हण) 1 ४ द प्रयोग 
(यौ २२) 1 

उव न [उपतट] हस्व-ठल कौ चारो श्रोर 
का पारवंमाग (निद्र १) । . 

उवताव पु [उपताप | चन्ताप, पीटा (सू 
१, 3) 1 

उवताविय्र वि [उपतापि] १ पीटित। २ 
तप्त क्रिया हृय्रा, गरम क्या भा (सुर २ 
२२६० षण) 1 

उवत्त वि [उपान्त | गृहीत (पम २६, ४६, 
सुर १४, १६०) । 

उवत्थड वि [उपस्दृत | ऊपर-ञ्पर प्राच्या 
दित (मग)। 

उवत्थाण देखो उबद्ूण (दनि ४, ५५) । 

उवत्याणा देखो उवद्राणा (पि ३४१) । 

उवर्थिय देषो उचदधिय (खम १७) 1 


उबल्थु सक [उप + स्तु | स्तुति करना, रलाघा | 


कग्ना । उवत्घुराति (पि ५६४} । उवल्युवदि 
(यौ) (उत्तर २२)। र 





उवणय--उषद्विय 


| उवढम मक [उप + दय्‌ ] दिखलाना, 
वतलाना 1 उवदमद्‌ (कप्पः महा) 1 उवद॑सेमि 
| (विपा १, १) ! भवि उवदमिम्नामि 
| (महा) । व उवदंसेमाण (उवा) । कवक 
| उवदसिज्माण (राया १, १३) 1 सकृ 
| उवट सिय (श्राचा २) । 
उवं पुं [उपदेश] १. रोगविशेष, गर्मी. 
सुजाक ! २ भ्रवतेह्‌, चाटना (चार ६) 1 
उवटसण न [उपदन] दिललाना (मए) 1 
“क्रड पु [करट | नीलवत नामक पवत का 
| एकं चिखर (ठा २, ३) 1 
¡ उवदसिय वि [उपदृश] दिवलाया हप्र 
| (छपा २११) । 
| उवठसिर वि [ उपद्थिन्‌ ] दिलनानेवाला 
¡ (खण) । 
 उवदसेन्तु वि [उपटगंयिद्‌ः] दिखलानेवाला 
| (पि ३६०) । 
| उवटव पु [उपद्रव | ऊपम, वतेडा (महा) 1 
| उवद बी [उपदा] मेट, उपहार (रंभा) । 
उवट खी [उद्क्दायि र ] पानी देनेवाली 
} "पाउवदाइ च रएहाएोवदाड च वाहिरपे्ण- 
| कारि ठतरैति' (णाया १, ७) 1 
उवदाण न [उपदान] भेट, नजराना (भवि) 
। उवदिम सक [ उप + दिद ] उपदेश देना } 
उवदिमह (क्प्प) । 
यठीव न [डे] दवीपान्तर, श्रन्य द्वीप (दे १ 
१०६) । 
ठेसग वि [उपदेशक | व्याख्याता (प्रीप)1 
उवदंसणया देखो उवएसणगरा (विसे २६ 
१६) 1 
ध वि [उपदेशिन्‌ ] उपदेशक (चारं 
८) । 
उवदेदी न्रौ [उपदेदिका | शुद्र जन्तु-विेष, 
दीमक (दे १, ६३) । 
उवदय सक [उप + द्र, | उपद्रव करना, 
ऊषम मचाना । मवि उवद्दविस्पद्‌' (महा) । 
उवदव देखो उद्व (छा ५} । 
उबहवण न [उपद्रवण | उपद्रव करना, उप- 
सग करना (घर्म ३) 1 
उवदविय वि [उपद्र त] पीडित, भयभीत 





। 








। 
| उव 
। उ 


' क्यारा (ञ्राव ४ विवे ७६} । ° - 


उवदुटुअ--उवयारण 





प्रादञसदमदण्णवो 





उवदुटुख बि [उपद्र तत] हसन क्या हमा | उवयुंजण न [दपरमोजन] उपमोगर (सुपा 


(मत्त १०५) 1 
उचधाउ पु [उपधातु] निष्ट घातु (उवोच 
} 1 
उवघारणया खी [-उपघारणा ] अ्रवग्रहु-नान 
(रंदि १७४) । 
उवधारणया जी [उपधारणा] चारणा, 
घारण करा (ज ८) 1 
उवधारिव वि [उपधारित] धारण क्रिया 
टमा (खग) । 
उयनद्‌ पु [पनन्द्‌ ] स्वनामन्ख्यात एक जैन 
गनि (क्प्प) । 
उवनदं चक [उप + नन्दुः |ञ्नमिनन्दन करना! 
कंवल -उवनदिल्नमाण (क्प्प) 1 
उयनगर देखो उवन यर (सुख २, १३) । 
उव्रनयर देखो उवणय्रर (सुपा ३५१) } 
उयनिकिखित्त देवो उवणिक्ित्त (कस) 1 
उवनिक्खेव नक [ उपनि + चतेप्रय्‌ ] १ 
धरेद्र रखना ! २ स्यापन करना छ उव- 
निक््खेवियव्य (कच) 1 
उयनिग्गय देखो उत्रणिग्गय (णाया १, १} 1 
उवनिवंघण न [-उपनिचन्धन | १ सचस्व \ 
२ वि सवन्य-देतु (विने १६३६) ! 
उवनिमत देवो उवणिमत । उवनिभतेद, 
उवनिमंतेमि (कस, उवा) ! 
उवनिविह्ध वि [उपनिविष्ट | समोपन्यित्त 
(रय २७) 1 
उवनिहिय वि [आओपनिधिक| देखो उवणि- 
"हिय (पर २, १) । 
उवन्नत्थ वि [उपन्यस्त | स्यापित्त (ख ३१०)1 
उवन्नास पुं [उपन्यास] निवेदन (दनि १, 
८२) । 
उवप्पदाण ) न [उपग्रढान | नीतिविदेप, 
उवप्पर्याण । दान-नीति, श्र्भिमत श्रर्थं का 
दान (विपा १, ३ खाया १, १} । 
उवप्पुय वि [उपप्लुत ] पद्रुव, भय से व्याप्त 
(राज) 1 
उवमुंज सकत [ उप + मुल्‌ | उपमोग कसना, 
काममे लाना उवभ्रुंगद्ध (पड) वकर 
उचसुंत (उप भ १८०) कवक उअहु- 
ल्नत, उवर्मुल्नतं (खे २,१०. सुर ८०१६१) । 
सङ उवुजिङण (मह) 1 , 
सद्‌ 


१६) । 

उवयुत्त वि [उपसुक्त | १ .जिसका उपभोगं 
किया हौ वह्‌ (वव ॐ) 1 २ अपिकरत (उप पु 
१२४) 1 

उवमोभ } प्र [उपमोग्‌] २ -मोजनातिरिक्त 

उवभोग | मोग, जिसका फिर-फिर मोग किया 
जाय मे-व्न-गृहादिः 'उवमोगो उ पुणो पुणो 
उवभ्रुलद भवरवलयाई (उत्त ३३, श्रमि 
३१) । २ जिसका एक वार मोग किया जाय 
वह, रशन, पान वगैरह (मग ७, २, पडि) । 

उवभोग पुं [उपभोग] १ एक वार भोग 
-आनिवन । २ भनन्तरग भोग (श्रावक २८४) 1 
३ घारण॒ कण्ना (ला ५,३ टी-पतर ३२८)। 

उवभोग्ग } चि [उपमोग्य ] उपमोग-योग्य 

उवभोज | (राजः वृह ३) 1 

उवमा जो [उपमा] १ सास्य, दन्त (प्रु 
उवः प्राम १२०)! २ मत्य (छा १०)।३ 
खाद्य-पदाधं विष (जीव ३) । ४ भ्ररनव्या 
करणं सूत्र का एक सुप्त भ्रव्ययन (ठा ‡०})} 
-५ -्लद्धूार-विरेप (विसे ६६६ टी) ६ 
प्रमाण-विद्चेप, उपमान-अमा (विते ४:७०) । 

उवमाण न [उपमान] ९ श्रान्त, सादृश्य ! 
२ जिस्न पदां से उपमा दी जाय वह्‌ (दसनि 
१) 1 प्रमाण-विशेप (सूग्र १, १२) । 

उवमालियि वि [ उपमाखित ] विभूपितत, 
-सुशोभिततः 

श्रमलामयपद्धपुन्ने, कूुवलयमालोवमालियमहं च 1 
कणायमयपुरणकल सं, विलसंत पासए पुरम 

(सुपा २४) । 

उवमिय `वि [उपमित] १ जिखकोडपमा दी 
गरहौ वह्‌ 1 २ जिसकी उपमा दी गर्ह 
वह्‌ (प्रावम) । ३ न उपमा, सादृश्य (विसे 
६८५) । 

उवसमेअ वि [उपमेय] उपमा के योग्य (मै 
७३) 1 

उवययु [दे] हाथी -फो -पकेषने-का गद्ढा 
(षाश्न) \ । । 

उव देवो ओचय 1 वकृ -उवयत (कप्य) 1 
उवय (ग्रप) देवो उदय (मवि) 1 

उवयर सक [उव + छर | उपकार करना, हितं 


१५.७५ 





करना । उतरयरेद {सए) ! छ. उवयस्यिव्व 
(सुषा ५६४) । 

उवग्रर सक [ उप + वर्‌ | १ प्रारोप करना 
२ मक्ति करना । ३ फटपना करना ४ चिकि- 
स्सा करना \ कवक उवयरि्नत (सुपा 
५७) । 

उवय्यरण न [उपकरण | सावत, सामग्रीः माए 
घरोव्मरण प्र हु त्थि ति साहिश्र तुमए 
(काप्र २९१ गख) । २ उपकार (सत्त ४१ 
री) । 

उवयरिय वरि [उपरत] १ उपकृत । ,२ उप- 
-कार (वला १०) । 

उवयरिय'वि [उपचरित] श्रारोपित (वरिस 
२८३) 1 

उवयस्यिा जी [उपचारिका] दासी (उप पर 
३८७) । 

उवया सक [उप ~या] समीप मे जाना। 
उवयाइ ( सूग्र १, ४, १, २७) । उवयति 
(विते १४६) । 

उवर्याइय वि [उपयाचित] ९ प्रथित, श्रभ्य- 
यित 1 २न मनौती, क्रिसी कामके पूराहोने 
पर किसी देव्ता की विद्ेप भ्रारावना फसनै 
का मानसिक सक्त्प (ठा १०० णाया ९.८) 1 


उधयाण न [उपयान] समीप मे गमन (मूत्र 
१,-२) 1 

उवयार पुं [उपकार] (मनाई, हित (खवः 
गडः; वजा ५८) 1 

उवयार्‌ "पु [उपचार्‌ | १ पूजा, सेवा, भ्रादर, 
मक्ति (ख २२. प्रति 2) 1 २ चिचत, 
शृश्ूपा (पचा ६) । ३ लक्षणा, शन्द-णक्ति- 
-वित्तेप, भ्रव्यारोपः शनो तेरु घम्मसद्दोसो 
उवयारेण, निच्छएए इह (दसनि १) । ४ 
व्यवहार, शिखणचुत्तीवयारकुमला' (विपा १, 
२) 1 ५ कल्पना, (उवयारप्रो चित्तस्स विणि- 
गमण॒सख्वश्रो त्यि (वि) 1 ६ -श्रादेणः 
श्रावम) 1 

उवयास वि [उपचचार] मेवा-शुधूपा करने- 
वाला (निच ११) 1 


उवयारण न [उपक्ारण] ्रन्य-दारा उपकार 


करना, “उवयारएपारणमु विणश्नो पडनि- 
य्वोः (परह २, ३) । 


९१५८ 





~----------- 


वाला (घम्म ८ टी) । 

खवयारि वि [ उपकारिन्‌ | उपकारक (म 
गत्य विक २३, विवे ७६) 1 

खवयारिअ वि [ओौपचारिक] च्पचार चे 


संवन्ध रखनेवाना (उत्रर ३४) 1 
उवयादिःपु [उपजा] १ एक ग्न्त मुनि, 


जो वसुदेव का पत्र था श्रौर जिसने मगवान्‌ । 


श्रीनेमिनायजी के पास दीक्षा तेकर शच्रुल्य 
पर मुक्ति पाई थी (श्र॑त १८) 1 २ राजा 
श्रणिकं का इमनामका एकं पुद्, जिसने 
भगवान्‌ महावीर के पान दीक्षा लेकर भ्रनुत्तर- 
त्रिमान मेदेव गति प्राप्तकीथी (भ्रनु १)1 

उवरद्‌ खरी [उपरति | विराम, निवृत्ति (विमे 
२१७८० २६४०. नम ८) 1 

उवरज खक [ उप +रस्‌ | वस्त कला। 
कर्म उवरज्जदि (लौ) (मुदा ५८) 1 

उथरग देखो ओञरय, छवरगपविद्राएु कएग- 
मजरी निष््रण्यं दारदेसद्विएण दद्रु त 
पुव्ववरिणयचेद्धिय' (महा) 1 

उवरत्त चि [उपरक्त | २ श्रनुरक्त, राग-युक्त, 
करुमरयुरोसुवरत्ता' (सुपा २५६) 1 २ राह से 
अ्रसित्त (पा्न) । ३ स्नान (ख ४७३) 1 

उवरम श्रक [ उप +रम्‌ ] निवृत्त होना, 
विरत होना, “मो उवरममु एयाप्नो श्रमुमज्छ- 
वस्ाणाग्रोः (महा) 1 

उवरम पु [उपरम | १ निवृत्ति, विराम, 
(उप पर ६३) । २ नाच (विसे ६२) 1 

उवस्य वि [उपरत | १ विस्त, निवृत्त (भचा, 
सुपा ५०८) 1 २ मृत (स १०४) 1 

उयरय देखो उचरग, “उ्वरयगया दारं पिदिञ्ण 
किपि मणपररंती चद्ुदं (महा) 1 

उवरछ (पप) देखो उव्वरिच [दे] (षिग) } 


उवराग } प [उपराग] सयं याचका 
उवराय { ग्रहण, राहु-प्रहण (पण्ट, १, २, 


से ३, ३६, गच्ड) । 
उवराय पु [उपरात्र | दिन, राप्नोवराय श्रप- 
दिन्ने भ्रन्नगिनायं एगया भुजे" (प्राचा) 1 
खवरि ध [उपरि ] ज्पर, ऊव्वं (उव) । “भासा 
छरी [*मापा] उद के वोन क भनन्तर हौ 
विशेष बोलना (पडि) ! भम, मग, मय, 


खवयास्य नि [उपश्नारक] उपकार करन- । 


पादमसदमरहण्णवो 


४३० सुपा ३४, मगः ह २, १६३० सम २२ 


। तरफ (नुपां २६६) 1 

उवरि ऊपर देखो (कमा) । 

उवरितण देवो उपरि-म (वर्मनि १५९१) । 

उवर्ध मक [उप ~+रघ्‌ | १ प्रटकाव 
करना । २ श्रडचन लना । ३ प्रत्तिवन्वं 
करना, रोकना। कमं उवरूञफद, उवरुषिज्जद्‌, 
(हे ॥1 २४८) 1 

उवरुद्‌ पु [उषपसृद्र] नरक के जीर्वोफोदुख 
देनेवाते परमाघामिक देवों की एक जात्तिः 

, शद्टोवरुट्‌ काले श्र, मटाकाते त्ति यावरेः 

(सम २८); (भजति श्रगमगाणि, ऊखवाहुनि- 

रारि करचरणा) क्प्पेति कपरणीहि, उवरुटा 

पावकम्मरयाः 


(सूम १,५)1 
उवरुद्ध वि [उपरुद्ध | १ रक्षित । २ प्रतिव्ड, 
प्रवरुदध, 'पामव्यपमुहचोरोवरुदघरमनव्वसत्याणा' 
(खाषं ६८, उप पृ ३८५) 1 

, उवरोह्‌ सक [ उप + रोधय्‌ | श्रढचन 

डालना । क उवरोहणीय (सुख १, ४०) 1 

¦ उवरोह्‌ पुं [उपरोध] १ श्रडचन, वावा 

| (विसे १४१३ स ३१६)» भूग्रोवरोहरहिए 

| (भाव ४)! २ प्रटकाव्‌, प्रतिबन्व (बृह्‌ १; 
स॒ १५) 1३ घेरा, नगर श्रादिकासेन्यद्रारा 
वेष्टन, उवरोहमया कीरड सप्परिखो पुरवरस्स 
पागारोः (वहं 3) । ४ निर््न्व, श्राव्रह 
(ख ४५७) 1 

उवरोदिअ वि [उपरोधित | जिसको उपरोव 
--निर्वेन्वे किया गया हो वह्‌ (कुमर १३५. 
४०६) । 

उवरोष्टि वि {उपरेधिन्‌] उपतेव कसल. 
वाना (श्राव ४) 1 


१७५४) 1 २ टकौ वगैर्द्‌ को संस्कृत करनै- 

वाला पापाण-विरेप (परण १) 1 
उवटम्बण पूं [डपटम्बन | सांकन (सिकड) 
| वाता एक प्रकार का दौपक (श्रनु)। 

उवरंम सक [दप +म्‌ | १ प्राप्त करना 1 
¡ २ नना ! २ उनाह्ना देना ! कर्म. 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


१ 


1 


॥ 
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| 


| 


1 


उवयारय--उव्दूु 


ह वि [तन] ऊपर का, ऊव्वं-त्यित (खम | 


उवर्तभिज्जई (पि ५४९) । वङ्‌. उवलभेमाण 
(णाया १, १८) 1 


८६) । श्ुत्त वि [अभिमुख ] ऊपर की । उवखम पु [उपटम्भ] १ लाम, प्राति (नुषा 


६) । २ ज्ञान (न ६५१) 1 ३ उनाटना, एव 
वहूुवलभे' (उप ६४८ टी) 1 

उव्टंभ देखो उवाटभ = उपालम्मः “उवत्- 
मम्मि मिगाव् नाहियवाई्‌ वि वत्तस्र 
(दछनि १, ७५) । 

उवटभण न [उपछ्भन] प्राप्ति (एवि 
२१०) 1 

उवलभणा स्री [-उपलम्भना] उलाहना, 
*घएणए सत्यवाट वहि वेज्जणादहि य रटणाहि 
य उवलभमणाहि य चेचमाणा य स्टटमाणा य 
उवलमेमाणा य घरणस्स एयमद्ढ खिवेदति' 
(णाया १, १८) 1 

उवख्क्ख सक [ उप + लक्षय्‌ | जानना, 
पहिचानना । उवलक्वेद (महा) 1 स्र. 
उवटख्क्सेखण (महा) 1 क उवटक्रिखिञ्ज 
(उप ¶ ८७) 1 

उवटक्ख पुं [पटन्‌ ] ज्ञान, खवर, मालूम, 
“खित्ताद भ्रफुवलक्छ रयणादं स्व्खनदएम्मिः 
(करुप्र ३२६) 1 

उपल्क्खण म [उपलक्षण] १ पहिचान 
(सुपा &१) । २ भ्रन्या्ध-वोधक संकेत 
(सख्ा३०)। 

उवटक्खिस वि [रपटक्तित] १ पहिचाना 
हमा, परिचित (श्रा १२) 1 

उवटग्ग वि [उपङग्न | लगा भ्रा, लग्नः 
“पडमिशिपत्तोवलगगजलविदुनिचयचित्त' (क्प्पः 
भवि) । 

उवलद्ध्‌ वि [उपटन्ध | १ प्राप्त । २ विन्ञातः 
जड सस्व उवलद्ध जष् श्रप्पा भाविभ्रो 
उवस्मेण' (उव, खाया १, १३, १४) । ३ 
उपालल्व, जिखको उलाहना दिया गया हो वह 
(उप ७२८ टी)1 


~ 


उवर पु [उप] १ प्रापण, पत्यर (परास ¦ उवछद्धि चरी [उपटब्धि] १ प्राप्ति, लाम । 


२ श्नान (विये २०६) 1 

उवरुद्धिय देखो उवरद्ध, त्तसतद्युहियस्स मे 
मक्छमुवलद्ियं, ता तुम मक्विस्स' (कुमर 
५६) 1 

उवछ्द्‌ घु वि [उपछ्च्धु | ग्रहण करनेवाला, 
जाननेवालां (वित्ते ६२) 1 


उवटभ--उववीअ ` 


उवछम देखो उवरूम = उप + लम्‌ । वटर, 
उवलभत (पि ४५७) । संकृ उवख््म 
(पि ५६०) । 


पाइअसदमदण्णवो - 


१७६ 





करना 1 २ प्रादय करना 1 उवत्लियई (पि | उववसण न [उपवसन] उपवास (सुपा 


१६६ ४७४); तप्रो संजयामेव वासावास्र 
उवहलिद्ञ्जा' (श्राचा २, ३० १, १, २) । 


उवखभत्ता ) छ्लो [द्‌] वलय, कद्धन | उवल्लीण वि [उपटीन] १ स्थित! २ 


उवख्यभग्गा । दे १, १२०) 1 

उवट शरक [ उप + खट्‌ ] क्रीडा करना, 
विलास करना । कवकृ. उवखटंत (महा) । 
प्रयो , वक्‌ उवलास्लिमाण (णाया १,१)1 

उचल््य न [दे] सुरत, मेथुन (दे १, 
११७) 1 

उवट्लिय न [उपर्टित] कीडा-विेष 
(णाया १, &) 1 । 

उव्ररष््‌ देखो उलभ = उप + लम्‌ । सङ. 
उवलदिय (ख ३२), उवल्िरुण (म 
६१०) 1 

उल सक [उप~+ल] ९ ग्रहण करना। 
२ श्राश्नय करना 1 हिक उवदयाड (वव १} । 

उवछि देखो उवद । उवलिदस्जा (श्राचा २, 
३, १, २)। 

उवर्टिप स्क [उप +दिप्‌ ] लीपना, 
पोतना ! मवि उ्वलिपिहिद (पि ५४६) । 
उवटिप सक [ उप +दिप्‌ | चुम्बन फरना, 
“वलाणं जो उ सीसाणं जीदाए्‌ उवलिपए' 
(गच्छ १,८१६)। 

उवछिन्त वि [उपल्प्र] लोपा भरा, पोता 
हरा (णाया १, १) 1 

उवलीण देखो उवल्टीण । 


उवलुअ वि [दे | श्षलज्ज, लला-युक्त दे १, 


१०७) । 


उवलेन पुं [उपलेप] १ नेपना 1 २ कर्म 
संश्तेप (प्राचा) 1 ४ 


वन्व (ग्रौप) 1 ३ 
श्रारठेप (सूम १, १, २) । 


उवलेवण न [-उपलेपन] ऊपर देखो (मग 


११. ६, निचू १३ प्रीप) 1 


उवलेविय वि [उपलेपित] लीपा हमरा, 


पोता हुप्रा (क्प्प) 1 


उवलोभ सक [ उप + ठोभय्‌ ] लालच 
देना, सोम दिखाना 1 सकृ उवटोभेडण 


(महा) 1 £ 


उवलोदिय वि [उपठोभित] जिसको लालच 


दी गरदो वह्‌ (उप ७२८ टी) । 


उवल्लि सक्‌ [उप + खी ] १ रना, स्थिति 


प्रच्छन्न-स्थित, “उवल्लोणा मेटरएघम्मं विण्ण- 
वेति ( प्राचा २)। 
| उववड पु [उपपति] जार (वमव १२८) । 
उववज्नं प्रक [उप + पद्‌ | १ उत्पन्न होना 1 
२ संगत होना, युक्त होना । उवलद्‌, भवि 
उववज्जिहिद (भग, महा) ! वक्‌ उववल्न- 
माण (ल ४) सष 1 उववल्नित्ता (मग 
१७, ६) 1 देष उव्रवल्िड (सुग्र २,१) । 
 उववरज्ण न [उपव्जन] व्याग, भरसमजसो - 
| चवस्जणमिद जायद सन्वसंगचायाम्ो' (सुपा 
। ४७१) } 
। उववज्नमाण देखो उववाय = उप+वादय्‌ } 
उववेञ्म वि [उपवाह्य | राज श्रादि का वल्लभ 
-- प्रधान, मेनापति श्रादि (दस ६, २, ५) 1 
। उववज्क वि [-आओंपवाह्य | प्रपान प्रादि का, 
प्रवान भादि को वैठने योग्य (द ६, २,५)। 
1 
| 
| 
। 
| 








उववद्ट श्रक [ उप + वृत्‌ |] च्युत होना, 
मरना, एक गति से दूसरी गतिर्मे जाना। 
उववटड (भग) } व उववह्ूमाण (मग) । 
उववण न [उपवन] वगीचा (राया १, १, 
गउट) । 
उववण्ण वि [उपपन्न ] १ उत्पन्न, "उववरुणो 
मागुखम्मि सोगम्मि' (उत्त ६) 1 २ सगत, 
| युक्त (पचा ६, उवर ४७) । ३ प्रेरितः 
'उववण्णो पावकम्युणा' (उत्त १६) । ४न, 
| उत्पत्ति, जन्म (भग १४८,१) 1 
उवबत्ति ली [उपपत्ति] १ उत्पत्ति, जन्म 
| (खा २) 1 २ युक्ति, न्याय (पउम २, ११७; 
उवर्‌ ४६)! ३ वियय । ४ सर्म, विसउ त्ति 
वा समउत्ति वा उवव त्तित्तिवा एग 
(भरद १)1 
उववन्तु वि [- उपपन्तु ] उन्न हौनेवाला, 
"देवलोगेसु देवनाए उववत्तारो मवत्ति' (परौप, 
ठार) । 
उववन्न देखो उववण्ण (मगःटा२,२स 
१५८ १ ६२) 1 
उववयण न [उपपवन] देवो उववाय = 
उपपात, उववयण॒ उववाभ्नो' (पचमा) 1 





६१६) 1 

उववाइय वि [अौपपादिक, ओपपातिक| 
१ उत्पन्न होनेवालाः श्रत्थिमे श्राया उव- 
वादए, नद्य मे श्राया उववादए' (भराचा) । 
२ देव्य या नारक शूप से उत्पन्न होनेवाला 
(परह १, ४) । 

उववाय सक [ उप + पाद्य्‌ | सपादन 
करना, सिद्ध करना 1 उववायएु (उत्त १, 
४३, दस ८, ३३) । 

उवाय पु [उप + वादय ] वाय वजाना । 
कवक उपवल्नमाण, उवचस्नमाण (क्प 
राज) । 

उववाय पु [उपपात] १ देव या नारक जीत्र 
की उत्पत्ति--जन्म (कष्य) । २ सेवा, भ्रादर 
श्राणोववायवयएनिदेसे चिहुति' (मग ३,३) 1 
३ विनय । ४ श्राज्ञाः “उववाग्रो शिदहैसो 
प्राणा विणग्रो य होति एग (वव ४) १ 
५ प्रादुमवि (पर्ण १६) । ६ उपसपादन, 
सप्राि (निन्रू ५) 1 कप्य पु [कल्प] ` 
साव्वाचार-विरेप, पाश्चंस्यो के साथ रह कर 
सविग्न विहार की सप्राम्ति (प॑चमा)। श्य 
वि [ज] देव या नारक गतिर्मे उत्पन्न 
जीव (म्राचा)। 

उववास पुन [उपवास] उपवास, श्रनाहार, 
दिनरात मोजनादि का श्रमाव (उवा, महा) 1 

उववासि चि [उपवासिन्‌ | जिसने उपवास 
किया हौ वह्‌ (प१उम ३३, ५१० सुपा ४७८) । 

उववासिय वि [उपवासित | उपवास किया 
ह्र (भवि) । 

उवविअ देवो उवी अः; व्वग जुव्वणो च 
(? व) विभो" (घमंवि ८} 1 

उवविटर वि [उपविष्ट] वै हप्र, निपएण 
(आवम) 1 

उवक्धिणिरगय वि [उपविनिभेत] सतव 
निर्गत (जीव ३} ! 

उवविस भ्रक [ उप + विश_ | बैठना । उव- 
विसद (महा) । सकृ उवविसिअ (भ्रमि 
३८) 1 

उवविसण न [उपवेशन | वैठना (कुलक ७) 

उववीअ न [उपवीत | १ य्ञसूतर, जनेज 


१८० 


(सावा १,१६, गच्ड} 1 २ वि सरित, युक्तः 
'ुखखपम्राववीम्नो (विसे ३४११) 1 

उववीड प्र [उपपीडः] उयमर्देन, भनिविसौ- 
ववौड श्मालिगलेण नादं पौडिग्ें (रमा) 1 

उवच मक [उप + वुह्‌_ ] १ पुष्ट करना । 
२ प्रत्मा कर्ला, ताररफि करना! चन 
उववूदेञण (दनि ३) 1 ऊ उववृहदेयन्व 
{दमनि ३) 1 


(पर्‌ २, १) । २ प्रयसा, ्लाधा (पचा २)। 
उचवृह्टा म्री [उपवृह्‌ा | उपर देखो, उद्रुह- 
धिरीक्ठो वन्टल्नपमावणे श्रदर (पडि) । 
-उववृहणिय वि [उपवृहणीय] पृष्ि-र्ता 
(निच्रू८)1 घ्री प््-वरिनेप, राजा वगैरह के 
भोजन-खमय मे उपमोगमं श्रानेवाता पटा 
(निद्र €) । 
उववृ्टियर वि [उपवृष्टित | १ वृदि फो प्रात, 
पुट (न १५) । २ प्रसित (उप ¶ ३८९) 1 
उवरबरूहिर वि [ उपनरदिन्‌ ] १ पोपक, पृष्ट 
कारक । २ प्रलसक (ण) 1 
-उववेय वि [रपे] युन, सदिति (णाया १, 
१, श्रीप वसु, मुर १, ३४, विश्रे ६६६) 1 
उवसकम सकर ([ उपस्त +क्रम्‌ | समीप 
भ्राना ! वटर उवसक्रमते (दष ५,२, १०) 1 
उवसेखड सक [उपस ~+चक्र] रणघना, 
पकाना । कवछ उव्रसखडिन्माण (स्राचा 
०:4८, र) | 
उव सला स्र [उपमख्या ].य्यावस्थित पदारथं- 
नाने (सप्र १, १२) । 
उवसगह नक | उपस ~+ भरद | उपकार 
यना) कर्म -उवमगदहिचड्‌ (घ १६१) 1 
ठवम्रर चक [उपमं + दः] उपसहाएर कत्सना! 
उपखथरमि (भवि) । 
उयसवरिग्र देवो उवसदरियि (मवि) 1 
श्वसधिय वि [उपसद्रत | जिका उपसंहार 
किर्या गया हौ वह्‌, समापित (विने १० ११) 
-उवसंचि घमः [उप्रसं + चि | संचय करना! 
संकृ उवस्चिवि (चश)! 
उथ्रसटियव वि [उपसस्थित] १ यमीपर्मे 
न्यित्त। २ उपन्थित्त (ए) "1 
उपसव वि [उगप्रलान्त | १ क्रोघादि विकारः 


| 
| 








| 
| 
| 
| 





पाटथसदमदण्णयो 








1 


रहितं (सू १, ६, वमं ३) 1 २ नष्ट; श्रपगतः | 
'उव्रस॑तरयं करेह (राय) ! उ पु रेरवत क्षेत्र 
के स्वनाम-वन्य एक तीये दकुर-देवं (धव ७) 
“सोह पु [मोद्‌] ग्यारह ग॒-स्थानक 
(सम २६} । 

उवसति खरो [उपान्त | उपशम (माचा) । । 

उवसघास्यि वि [उपसवासिति [ जकस्यित , 
निद ?)1 


1 उवस द 
ए वसपञने | उपस + पदू | १ समोपमे 
उववृह्य न [उपवहण ] ' १ इदि, पोप । ˆ 6 | 


जाना ! > स्वीकार केरना 1 > प्राप्त करना । 
उवसपलद (ख १६१) 1 वकर उवसंपरति 
वव १) । संहृ उवसपता, उवसपरस्ि- 
नत्ताण (कण्पः उवा) 1 हे उवसपच्िड 
बह £ । 

द्वसंपण्ण वि [उपसपन्न] १ प्राह! २ 
समीप-गत्त (घर्म ३) 1 

उवसपय्रा खी [ उपसपद्‌ः ] १ नान वगैरट्‌ 
की प्राप्ति के लिप्‌ दरूमरे उर्वादिके पाम जाना 
(घर्म ३) 1 २ श्रन्य ठर धादिकी स्ताका 
स्वीकार करना (ला ३, ३} । ३ सामः, प्रति 
{उत्त २६) 1 

उवसद्ट्र सक [उपस + द्ध] १ हटाना; दूर 
करत्ता 1 २ सकलना; समेटनाः ता उवसंहर 
इम कोठः (कुप्र २८४) 1 सङ 'उवर्संहरिडि 
नीमेसदेवमाय ग्नो जाव (घर्म्‌वि १८); 

उचसंहरिय चवि [उपसंहत | समेट हा, 
वतसे य उवसह्रिया मायाः (महा) ।- 

उवसखहार पु [उपसदा | सक्तोचन, .नमेट 
द्वव्य १०}1 

उवसदहार पु [उपसषहार्‌] १ समाप्ति! २ 
उपनय (श्रा ३६) 1 

उस्रग्ग पु [उपै ] १ उपद्रव, वावा (खा 
१०) 1 २ प्रव्यय-विरेप, जो घाल के पूर्वमे 
जडे जानेते ञ्छ घातुके श्रयं कौ विद्येपता 
करता है (पर्‌ २,.२) । 

च्वखग्ग वि [द्‌] मन्द, 
११३) । 

उवेसग्गिस वि [उपसर्गित ] हसन किया । 
दधा (तिरि १११८) । 

उवसञ्न श्रक [ उप + सृज्‌ | आध्रय करना 
उवसनिच्यः (प्राचा रु त; १} {` 


आलसौ दि १, 


-------- ------~-~ ~~ 


उवथीड--उवसाम 








उथसव्जण न [उपसर्जन]. १ घप्रवान, मी 
(तरिः २२६२) । ३ सम्बन्व (विसे ३००५)। 

उव्तत्त वि [उपसक्त] विशेषं धासक्तिवाला 
(चत ३ } । ह 

उवसद पं [उपशब्द] भूर्त-्मय्‌ का शव्द 
(तदु) । । 

उवसद्‌ पुन [उशत] १ प्रच्ज्तर शव्द! २ 
समीप कां शन्द (तदु ५०) 1 

उवसप्य चक [ उप + सृप्‌ | समीप जाना । 
ख़ उव्रमप्पिसग (महा, स ५२६) । 

उवेसप्पि नि [उपसर्पिन| समीप मे जाने- 
वाला (मवि) 1 

खवरूप्पिय वि [उपसपित | पास गया हमा 
(पामर) 1 

उ्वसमपु [ उप + शम्‌ ] १ क्रोव-रहित 
होना । २ शान्त होना, ठ्डादहोना। ३ नष 
होना । उवसमद्र (क्ष्यः कषः महा) । फू 
उघसमियञच (कप्प) । प्रयो उवसमेड (विम 
१२५८४), उवसमवेद (पि ५४५४२)। क उव्‌- 
सेभायिग्रञ्वं (कष्प) 

उथसम पुं [उपललम] १ केव का भ्रमाव, 
क्षमा (प्राचा) 1 २ इन्दरिय-निग्रहं (बमं २) 1 
3 पनरह्वां दिवस (चद १०) 1 ४ मुहत्त- 
चिप (नम ५१)। "सम्म न [“सस्यक्त्व] 
चम्यक्सव-विशेप (भग) 1 ~ 

उवसम्णा ज्ञी [उपशमना | श्रास्मिक प्रमल- 
विन्ते, जिस क्मनयुद्गकत उदय-उदीरणादिं 
कै श्रयोग्य वनाएु जाय वह्‌ (पच) 1 

उवसमि वि [ उपनमिन्‌ `] द्पनमवाला 
(वितति ५इभ्दटी)1 ` 

उवसमिञ पु [आओंपशमिक| कमो कौ उप- 
शम (श्रणु ११३) 1 क 

उवसमिय वि [उपश्चमितः] उपश्चम-मप्त 
(भवि) 

उवसमिय वि [ओौपशर्मिक्र] "उपशमे 
टोनेवला ! २ उपशम सँ सेंवन्यं रखनेवाला 
(सुपा ४४ 1" वि 

टवसाम त्क [उप + शमय्‌ ] १ खान्तं 
करना 1 ₹ रहितं करना ! उव॑सोमेदं (भग) । 
वकृ उवसामेमाणं (रान) । क उवसार्मि- 
यन्व (क्षय) । चछ उवसामृद्ततु (वंच) 


उथसाम--उवर्हिड पाडमसदमहण्णवो १८१ 


----~----- 


------~-~ ---------------- 








उवमाम पुं [उपरमः] उप्ान्तिः (विदि ¦ 
३५) 1 | 
उवरसाम देखो उवसमं (तरिते १६०६) । 
उचमामय त्रि [उपश्ञमक] १ क्रोषादि को 
उपान्त क्ेवाला (विते ५२६; श्रव ४), 
२ उपशमे वन्ध रषनेतरानाः उवनामग- | 
सेटिगयन्त होड उवसामगं तु सम्मत्त (परिख , 
२७२५) 1 
उवसामण न [उपञमन | उपस्नन्ति, उपम 
(ख ८६) 1 
इवसामणयवा छै [उपश्चमना ]- उपशम (ठ 
८) 1 
-उवमापय देवो ठ्वमाम्रग (सन 
०२) 1 
-उवसामिय वि [आओीपश्मिक] ६ उपणम- 
सवन्यी । २ पुं. माव्‌-विगेषः; भोहोवसमस- 
हावो, नव्वो खचामिग्नौ मावो (विते ३४. , 
९४)1 > न सम्यक्व-वि्तेप (विमे ५२६)। 
-उवसामिय वि [उपशमित] शान्त चि 
टमा (क्व १) 1 
-उवसाह्‌ सकं [उप + कथ्‌ [ कहना 1 ख- 
साहई (खण) 1 । । 
'उवसाहण वि [उपसाघन | निप्यादक (खरा) 
उवस्ाद्िय वि [उपसाधित्त] तैयार किया , 
हरा (पाठम २४८, ८, चण) 1 । 
उवसिन्त वि [उपसक्त ] मिक्त, छिटका हूप्रा ' 
(रना) 1 
उवसिलयेश्र नक | उपण्टोकय्‌ |] वर्गंन 
करना, प्रद्रखा कना । छ उवनिदटोअञ्द्‌न्य 
(ली) (गदरा १६) 1 ' | 
उवसुत्त वि {च्पयुपत ] नोय हषा (ज १५. | 
१२) 1 | 
उवसुद्ध वि [उषपशुद्ध निर्दोष (नूप्र १, ६) { । 
उवसृद्य वि [उपपूचित| सूचित (मण) 1 
चसे भि [द] राव ोन्य (द १, १०४) । | 
उवसेवण न [उपसेवन | मेवा, परिचय (भव । 
६) 1 ˆ ~= 1 
-उचयेचय * वि [उपसेवक] चेवा चन्नेवाला, | 
। 


विस 


भक्तं (मवि) 1 ; । 
-उवमोम श्रक [-उप > छम्‌] ोनिनाः लिरा- 
'जना) वकर उवसोभमाण; उवसोममोण 
(मन्‌, खाया १, १} } ' 


उवसोभिय वि [उपशोभितः] सु्तोमित, | 


| 


विराजित (श्रौप) । 


उवसोहा खरी [उपक्तोभा] गोमा, विभूषा 


(सुर ३, १०४) ॥ 

उवसोद्टिय वि [उपश्चोधित] निर्म॑न किया 
ह्र, शध स्या हुमा (खाया १, १) 

उचसोदिय देखो उवसोभिय (सुपा ४, भवि, 
चाघं ६६) 1- 

उवस्सर्ग देन्वो उवसग्ग (कस) 1 

उवस्मय पुं [उपाश्रय] जन साघुग्रौके 
निवात्त करने का स्यान (सम १८८, श्रोघ 
१७ भाः उप €४्ट्टी)। 

उवस्सा ल्ली [-उपाश्र(] द्वेष (व्व १}1 

उवस्मिय वि [उपाधित] १ द्वेषौ (वव १) । 
२ श्रद्धीकरत। > समीपमे म्विव। न 
देप (रज) 1 

उयस्सुदि खी [उपश्नत्ति | प्रघ्न-फल को जानने 
केलिए ज्योतिषी को क्टा जाता प्रयम वात्य 
(हास्य १२०) । 

उव्‌ पर [उभय] दोनो, युगल (कुमा, हे २, 
१३८) । 


श्र [द्‌] देखोः भ्रं को चतलानेवाना ¦ 


भ्रव्यय ( पट्‌ ) । 

उवद सक [ समा +रम्‌ ] शरु करना, 
ध्रारम्न करना । उव्रह्ुद ( पड्‌ ) 1 

उवट वि [उपदट्रत्त ] १ उपदौवित, उषन्या- 
पित (राज)! २ मोजन स्यान मे भ्रपित्त भोजन 
{ज ३, ३) । 

उवदण सरक [उप + हन्‌] १ विनाश करना 1 
२ श्राघात् परटुचाना ! उवहणड्‌ (खव) } कम 
उवहम्मद { पड ) । वके, उवद णत (राज), 

उवहणण न ` [उपष्टनन] १ भ्राघात । २ 
विनाश छा १०} 1 

उवदर्थ सक [ समा + रच्‌ ] १ रचना 
वनाना } २ उत्तेजितं करना । उवहव्थद (हे 
2 ९५)1 

उवदत्थियै वि [समारचित] १ वनाया 
हमा 1 -२ उत्तेजित (कमा) 1 

उवष्टम्म' देखो उवहण । 

उर्यहय्य वि! [उपहतः] _१ विनाशि प्रास 
१६५) । २ दूपिति (वृह ११1 

उदर सक [ उप ~+ ट्र ] १ पूना"करला\ 


२ उपद्थित्त करना! ३ शर्पणा करना \ उव- 
रेड (दे ८, २५६) । मूका उवहरररिषु (ग 
€) 
उबरहस मक [ उप +स्‌ | उपहास करना, 
ह्मी करना । क उवहसणिल्न (स ३) 1" 
उव्रहुसिअ वि [उपदसितः]- १ जिसका उप- 
'हासक्यिगयादो व्ह(पि १५५) रन 
उपहास (तदु) 
उवहा स्री [उपधा ]'माया, क्यट (घर्मं 3) 1 
उवद्ाण न [उपान] १ तकिया, उमीमा 
(दे ९, १४०. सुर्‌ १२, २५ मुपा)! २ 
तपथयां (सूर १, ३, २, २१) । ३ उपाधिः 
“सच्छपि-फलिटग्यए उहाएवसा कलिजए 
काल' (उप ७२८ री) । ' 
उवार पु [उपहारः] १ नेट, उपहारं (प्रति 
७४८) । २ विन्तार, फैलाव, "पहाममूदद्योव- 
हाररेहि सब्व्नो चेव दीवयत' (कप्य) । 
उर्वहारणया देखो उवधारणयां (राज) 1 
उवदारिभ वि [उपधारित] ्रवधारित, 
निचिन (सूप्र २, ८) । 
उवहारिआ } खी [दे] दोहनेवाली ल्ली (गा 
उवहारी | ७३१. दे १, १०८) 1 
उवहारुल् वि [ उषदारवत्‌ ] उपहारवाला 
(सक्षि २०) । 
उवद्ास पु [उपष्टास) हसी, ष्ट्रा, दिल्लगी 
(हे २, २०१) 1 


। उवास वि [उपदास्य] हसी कै योग्य, 


शसुसमत्यो वि ह जो, 
जणायम्नम्जियं सपय निवेद । 
सौ श्म्मि | ताव लोए, ममव 
उवहासयं लद्द (सुर १, २३२) । 
उवहासणिज वि [उपद्‌सनीय | हास्यास्पद 
(परम १०६, २०) ! 
उवट पुं [उदधि] समुद्र, सागर (से ५, ४०; 
४२, मवि) । 
उवहि पुत्री [ उपाधि | १ माया, कष्ट 
माचा)! २ कमं (सुप्र १, २)। ३ उप- 
करण, साधनः “ तिविहा उवह परणत्ता' 
(लं दःरोघ २) 1 


उव सक- [उप्‌ ~+ दण्ड्‌ | प्येटन कना, 


घूमना; 'भिस्वव्यं उवद" (खवोघ ४९) । 


९८२ 


उवदिय चि [उपदित | १ उपवित, धरपित । | 


२ निहित, स्यापित (श्राचा, वितते ६३७) । 
३ न उपदीफन, श्रपण (निनू २०) 1 
उवदिय वि [ओंपाधिर | माया से प्रच्छन 
विचरनेवाला (णाया १, >} 1 
उवहुज खक [ उप + भु ] उपभोग फला, 
कायं मे लाना 1 उयदटंजद (पि ५०७) । क्व 
उवहुञ्ञत (पि ५४६) । 
उबहुत्त देखो उवभुत्त (पास, से १०, ४५) । 
उवाइ्म नक [उपाति + क्रम्‌] उल्न॑घन 
करना । नकृ उवाटकम्म ( श्राचा २, 
८, १)1 
उवाइण सक [उपाति + नी] गरुनारना । सकृ. 
उवाडणित्ता (्राचा २, २, २, ७) 1 
उगाटण सक [ उप + याच्‌ `] मनीती करा, 
विसिीकाम के पूर होनै पर किसी देवता 
की चिद्धेप भ्रारावना करने का मानसिक 
संबल्प करना 1 टैक “जति एं श्रह देवागु- 
पिया दारगै वा दारिय वा पयामि, ताण 
श्र तुव्भं जायच दायच मागं च श्रक्स- 
यहि च श्रगुवद्छस्सामि त्ति कटुटु श्रोवाद्य 
“उवादणित्तएण (विपा १, ७) 1 
उवाडण सक [उपा +दा] ? ब्रहृण क्सा। 
२ प्रवेश करना । हैक उवादूणित्तए्‌ (ग 
३) । प्रयो कत मेयखनु मम जितसनततम्म्‌ 
र्एणो सत्ाण तच्वाएा ठदहियाए प्रविवदाए 
सव्मूताण जिणपरणत्ताण मावा श्रमिग- 
मरदटरयाए एयमट्‌ठ उवादणाचित्तए" (णाया 
१, १२) 1 
उवाडइणाव सक [ अति + क्रम्‌ | १ उत्तथन 
करना 1 २ गुजनारना, परार करना । उवाड्‌- 
णातरेद । वृ उवाडणाचत्त । टेक -उवादगा- 
वेत्तए (कस) , उवाइणावित्तएु (कणप), 
न्ति गामच्नि वा जाव सनिवेसंसि वा विया 
से ण संनिविदु पेदाएु कष्पद्‌ निर्गयाख वा 
निग्गथीण वा तदिदवस्रं भिक्खायरियाए 
गतूए पडिनियत्तए*नो से कप्य त रयटि 
तव्येव उवादणवेत्तए । जे खलु निरम्येवा 
निगगधी वा तं रर्यणि त्येव उवादणावेद, 
उवादणावेत वा सादज्जद, से दुहुभो वीदक्क- 
ममाणो ्रावज्जद् चउमातियं परिदारट्राण 


पाटमसखदमदण्णयो 


प्राग्षादय' (कम), नोभे पष्य त र्थि 


उयादणावित्तष् (कष्य) । 

उवाइणाविय वि [अतिक्रान्त ] १ उल्नपित । 
२ गरजारा टृश्रा, पमार पिया दभ्रा, प्रित्ताया 
ह्राः “नो केप्यद्र निग्गेवाएा या निग्मयोण बा 
श्रखर्‌ा या ८ पटमाण पोन्त्ीण्‌ परिग्पा्ेत्ता 
पच्छिं पोर्ण उवाटणावेत्तए । ने प प्रादय 
उवाष्णाविण सिया, तै नो प्रप्पएा नुतेग्जा 
(म) । 

उवाइय देषो उतरा (साया १, २, सुपा 
१०, मदा) 1 

खवा स्री [उटावफी] पोतातौ नामक प्रिया 
की प्रतिपदादूत एर विया (त्रित २८५४) } 

उवाप्ल्न ) चि [उपादेय] त्राय, ग्रहण कण्ने 

उवाए्य 1 योग्य (विय, सं {८८} । 

उवागन्छु | सक [ उपा~+गम्‌ ]] ममीपमे 

उवागम } श्राना । उपागच्छद्‌ (नन क्ण) 1 
भवि उवागमिम्सति {प्राचा २, ३, १, २) 
सछ़ उवागच्छित्ता (नय, पष्य) । द 
उगागच्छित्तण (क्प्प) । 

उयागम प [उपागमः] सरमौपमे धागमन 
(राज) । 

उवागमण न [उपागमन] १ समीप मे 
भागमन। २ स्वान, न्यिति ( धाचानि 
३११) 1 

उवागय वि [उपागत] १ चमीप मे भाया 
हरा (भरावा २,३, १,२)1 २ प्राप्त, 
“एगदिविमपि जोवो पवज्जमुवागप्रो भ्ररान्न- 
मणो (उ) 


उव्रधिय--उव्राम 


शनाप्रोपाशगो स्तविय प्रच्छ नोनौति तो चगो 


` (पिमे २८७०) 1 


॥ 


उवाडिय वि [उत्पाटित] उाढा दमा (विपा । 


२, ६) 1 

उवाणया | 

उवाण्रहा + ुव्वमुत्तारियाप्रो उाण॒हाग्रो 
पएमु ठवियाग्नो' (युपा ६१०, सुप्र १, ४, 
२, ६) 1 

उचादा सक [उपा~+दा] अरहर करना) 
कमं ॥ उवादीयति (मग) । चक्‌ उवाटाय, 
उवादण्ता (नग) । कवक उवादीयमाण 
(प्राचा २) 1 

उवादाण न [उपादान] १ ग्रहणा, स्वीकार । 
२ कामरूप मे परिणत होनेवाला कारण । 
३ जिसका ग्रह किया जाय चहु, ग्राह्य, 


छो [ उपानद्‌. ] दता (पद्‌), | 


| 
1 
| 
। 


वाद्रिय पि [उपजग्ध] उत्तः (सम) । 
उवाय प्रं [उपाय] १ हेतु, साव (उन 
२२) २ ट्त, श्टयपो मोप्रापस्मेणाय 
पियम्भेण य' (शरू १}! ३ प्रतीगर(ठा 
2, ३) 1 

याय सक [ उप याच्‌ ] मनी ररवा । 
यः उवावताप्र (छाया १, २, १५) । 
उ्ाधरणन [दपायन] भेद, चटार, नन- 
राना (उप २४४. नुप २२४, ५2०, 
गद )। 

उवावग्राय र्यो च्वादावि । च्वायगाचिष 
य7़ उवायणाठेत । हे उपायणायेत्त्‌ 
(फम) उतायणावित्तए्‌ (ब्य) । 

खपाय्राण देषो उग्रादाण (प्रच्छ १२, खर. 
गिनि २६५६) 1 

उपाप्रायवि [उपायात] नमीपम प्राया 
हुमा (निर १, १) 1 

उरारुढ वि [उपा्ढ] श्रात्न (म २३१) 

उवाद्भ मक [उपागम्‌] उगराहूना 
दना । उगरानम्नः (नप्प) । यकृ उवाटमव 
(पचम १६४१) । प्ट उव्राटभित्ता (द 
४) 1 क उवाटसणिन (मान १५५) 1 

उवालम [उपालम्भ] उनाट्ना ( साया १, 
१,मा ४) 1 

उगरर्द्ध वि [उपाख्य] चिचनो उताना 
दिवा गयादौ वहः उानदो यत्तो तिवो 
वमणो' (निनू १ माल १६७) । 

उवाख्ह्‌ चक [उपा+ठम्‌ ] उनाहना 
देना । नवि उव्राहिस्च (प्राप) । 

उवावत्त पुं [उपात्त] यह भर्व गो सेटनै 
ते श्रम-युक्त हृप्रा हौ (चार ७०) । 

उवावत्तिद (तती) वि [उपाउक्तित] उपयुक्त 
प्रव से युक्त (चाग ७०) ! 

उवास सक [उप + आस | उपाखना 
करना, नेवा करना, शुस्टुसमाणो उनासेजा 
सुपर्णं सुतवत्तिय' (सूभर १, ६) 1 वक्र 
उवासमाण (ठ ६) 1 ४ 


उवास भं [अवकाश] खाली जगह, भाकाद्च 
(ग ५ ४; ८ मग) ॥| 


उवासग-उच्वह््ण पाइअसदमहण्णवो 





पूं. चैन याचुद्ध दरशन काश्रनुयायी गृहस्य / १४१) । 

(घमस १०१३) । | उविक्ख खक [ उप + ईक्त्‌ `] उपला करना, 
उवासग वि [उपासक | १ स्पाचना करने- ¦ भ्रनादर्‌ करना । वकृ उविक्खमाण (ख 

वाला, सेवक । २ धु॑ श्रावक, नैन गृहस्य | १ ६) । 

(स्त २)! “दसा ष्ठो [दशा] सातवां | उविक्रखा सी [पेष्षा] च्या, श्नादर 

जैन श्रग श्रन्य (सम १)। "पडिमाद्गी | (कराल)। 

[प्रतिमा] श्रावको को करने योग्य नियम- । उविकिखिय वि [उपेक्षित] तिरस्कृत, प्रनाहतं 

विशेष (उत्त २) 1 (मुपा ३ ६५) 1 


चवासण न [उपासन] उपाशना, सेवा (स | उविक्सेव पु [उद्धे] हनामत, परढन 








५४३० मै ८६) । ध (चन्द) । 

उवास्णा श्री [ उपासना ] १ क्षौरक्म॑, | _ ~ [उदि] 

नामव वथैख शफा २ भवा, शभूः | ५ वि [उद्धिम्म] खिन्न, उद्वेग प्राप्त 
“^ राज) 1 


उचासणा मयुकम्ममादया, गर्राया्णं वा । ओ 

उचीव प्रक उद्रगण 

उवाचा पञ्जुवाखणयां (भ्रायम) । ¡ उनीव शरक [ उद्‌ + विच्‌ | चे करना, 
चिन्न होना । उवीवड (नाट) 1 


उवासय देखो उवासग (सम ११६) । 

उवाय पु (य न र का | उवे दो उवि 1 उवेद, उवेति (भौप) 1 चृ 
निवास-स्यान (उप १४२ टी) । | उवेत (महा) । ख़ उवे (म्र १, १४) । 

उचासिय वि [उपामित] सेवित (पडम ६०८, | उवेक्ख देलो उविक्ख । उवेकवद (सुपा 
४२) । २५४) 1 क़ उवरक्रियच्च (स € °) । 

उवादण सक [उपा + हन्‌] चिनाश्च करना, ' उवेक्खिअ देखो विक्रिय (गा ४२०} । 
मारना । वटर. उवबादहणत (परह्‌ १, २)! । उवेशच देखो उवे । 

उवादहणा देलौ उवाणद्या (भनु, एाया १, । उवेय वि [उपेत | १ समीप-गत । २ युक्त, 
१५) 1 सदित (सस्या ६) । 

उवाद पृश [ उपाधि ] १ करम-जनित | उवे वि [उपेय ] उपाय-साव्य (रान) । 


4 1 ; उवेल्ल श्रक [भ्र + घु] फैननी, प्रमास्ति होना । 
(मग १, १) । ३ श्रस्वामाविक घर्मं, “सुद्धोवि सल्तद (हे ४,७७१। 

| 

| 





फलिहमणी उपाहिवमस्रो धरेद्‌ श्रत्त्त 
फलिहमणी उपाहिव द + ~ [ उप + चिद] वैठना 1 क्छ 


१९१ टी) 1 
-उवि खक [उप + इ] १ समीप ्राना।२ उवेसमाण् (पिड ५८.) 1 
उवे सक [ उप + दक्ष | उपेन्ना करना, 


स्वीकार करना । ३ प्राप्तं करना 1 उविति 
(मग) । यृ उर्व (पि ४६३, प्रामा) । तिरस्कार करना, उदासीन रहना । उत्रेहुद 


खविभ देतो अचि =शरषि च (ख २०६) 1 | (वम्म १६) । चृ उदव, उवेदमाण (म 

-उविअ वि [उपेत] युक्त, सहित (मवि) ! ष्टणठा ९) । क्‌ उवेदिथन्व (सण) । 

उविअन [दे] शीघ्र, जल्दी (दे १, ८९) । उवेद सक [ उत + ईतत्‌ | १ जानना, चम- 
२ वि परिक, संस्कारः 'णाणामणिक- । सना 1 र निखय करना । ३ कल्पना करना । 
एगरयएविमलमहष्डिनिरणोवियभिसिमित- । अदादि 1 वकृ उवेहमाण, 'जहमारो भरणु- 
विरद्यसुखिलि्निषि्दुसंस्यपसत्यघ्ानिद्ध- | पढमं रया, उवाद उमियाए" (पराचा) । 
वीरवलणए" (णाया १, १} 1 स़ उवेहाए (प्राचा) । 

उवद पु [उपेन्द्र] ष्णा (कुमा) 1 श्वज्ना | उवेदण न [उपेक्तण.] उपला, उदानीनता 
स्री [्वज्ना] रयारह भरकषरो के परादवाला | (छवोघ १०, दित २३१ । 
एक छन्द (पिग) 1 उवे्टा खी [उपेन्ता] तिरस्कार, भरनादर, उदा- 


| उवेहिय वि [उपेक्षित] भनाटत, तिरसृत 
(उप १२६. सुपा १३५) । 





| 
| 


॥ 
। 
। 
| 
1 


| 
| 


१८३ 


क्षक, उदासीन (ध्रा २८) , 
वेदा स्री [उत्ता] ९ ज्ञान, सम । २ 
कल्पना । ३ भ्रवधारण, निखय (भ्रौप) । 


उठ्व देवो पुठ्य (गा ४१४)। 

उव्यत वि [उद्रान्त] १ वमन किया हुभा। 
२ निष्क्रान्त, निर्गत (अभि २०६) 1 

उव्यक्त सक [ उदू + वम्‌ ] १ वाहर निका- 
लना २ वभन करना । हैक उन्धक्िड (नुपा 
१३६) 1 

उन्बक् } वि [उद्वान्त] १ बाहर निकाला 

उव्वक्छ्यि । हृम्रा (वव १) 1 २ वमन क्रिया 
टमा; 

सतोसामयपाण, काठ उव्वक्रिकियं हयासेणा 1 
ज गदर विरई, कलकिया मोहृभूटेख 

( मुपा ४३५) । 

उव्धग्ग देखो ओवग्ग । संकृ उव्वग्गिवि 
(भवि) । 

उव्यटटर उम [ उदु + वृत्त, वत्तेय्‌ ] १ 
चलना-फिरना । २ मरना, एक गति से दूमरी 
गत्तिर्मे जन्म लेना! ३ पिष्टिका भ्रादिसे 
शरीरकेमल को दूर करना। ४ कम-पर- 
माणुघ्नो की सच न्यिति को हटाकर लम्बी 
स्थिति करना 1 ५ पारव को चलाना-फिराना । 
६ उत्पन्न होना, उदित होना । उव्वट 
(मग)। वकृ, उच्ट्त, उव्वह्माण, उअत्तत 
(मग, नाटः उत्तर १०७, बृह्‌ १) । चकर 
उज्वह्टिन्ता, उदट्टु, उव्वषटिय (जीव १ 
विपा १, १० भ्राचा २ ७, स २०६)। 
देक, उच्वद्टित्तए (क्ष) 1 

उञ्बटटर देषो उ व्वद्धिय = उद्वृत्त (भग) । 

उव्वष्टवि [दे] १ नीराग्‌, राग-रहित। २ 
गलित दे १, १२६) । 

उच्च्ण न [उद्रत्तेन] १ शरीर पर से मल 
कगीरह को दूर फरना। २ शरीरको निमल 
करनेवाला द्रन्य--युगन्वि वस्तु (उवा, णाया 
१, १३) । ३ दूसरे जन्म मे जाना, मरण 1 ४ 
पार्श्वं का परिवत्तंन (प्राव 9) । ५ कर्म॑-पर 
मणुर्रोकौ हस्व स्थिति क्तो दीर्घं करना 
(पंच) । 


उवासग वि [उपाक] १ सेवा करवाल । उवद पुन [उपेन्द्र] एक देवविमान (वन्ध | सीनता (सम ३२) । कर वि [कर| उपे 


पाश्यसदमद्रण्णयो 


१८४ 
इव्वरटरण न [उद्रत्तेन] तृत वे उसके वौन 
क्य श्रलग वरना (पिट ६०३) 1 । 
उच्वद्रण न [[अपचन्तन] देवा उच्चटरूणा = 
श्रपवत्तंना (विने २५४१४) 1 
उव्वद्रणा चौ [उद्र्तेना] १ मरण, ययीर 
चे जीवकानिवतना (छार, ३) 1२ पां 
का परिवत्तंन (श्रव ४८)।२ जीवक पक, 
प्रयत्न, जिखमे क्म-परमाणुग्रो की क्रु स्विति 
दीर्घं होती £, वगणा विशेष (मग ३१, ३२) 1 
छव्वटरणा खी [अपवर्तना] जीव बग एक 
प्रयत्न निमने कर्मो दी दीर्ंम्वितिका हराम 
टोता ट (विने २५१५ ध) । 
उव्चद्िज वि [रवतत] साफ किया हृपरा, 
प्रमाचिनः करने वावि उन्वद्रिएं (पिड 
२७६) । 
उव्वरछ््य वि [उद्वृत्त] कसी ग्त्तिमे 
वाहर निक रा दन्ना, मृतः श्राउक्वएण उव्व- 
हिया माणा (परट १, १) 1 
उच्चरद्िय वि [उदुवत्तित] ? लिक्तने किमी 
मीद्रव्यन्ने णरोर परका नैन कैर्द्‌ का 
जन दरु निया दो वदः त्मनो त्वद्विभो 
चेव ॒अ््ग्गिम्रो चन्वट्प्रो दर्टवल््दगेहि 
प्रमदिग्रो' (मरा) । २ प्रच्यावित, वि्ची पद 
-नेखष्टक्ता टरा (पिद) । 
खच्ड्टु वि [ उद्र] वृद्धिपराप्त (खावम)! 
उत्व वि [उल्वण | प्रचएड, उद्भट (उप पु 
७०; गडः म्म ११ दै) 1 
'खठ्वत्त देखो उव्वट = खद्‌ + वृतु । उन्वनट । 
(पि ०८६) । वक उव्वन्तंत, उव्वत्तमाण 
(भि, 2, न २४८० ६२७) । क्व्‌ 
उव्यत्तिल्माण (णाया १,३)। चैक उव्व- 
चिवि (मवि) 1 








जागरो (मला) । ५ धुमा ट्प्रा, च्या 
टमा (रात) 1 
उव्वत्त प्रि [अपवृत्त] उत्या ददा टमा, 
विपरोत स्यिन नि १, ६१) 1 


ततन (गा २८३, निन्रू ८) २ खना, 
अरव्वं-वर्तन (प्रो १६ मा) 1 

उत्यत्तिय वि [उदत्तित] १ परिवर्त, चसन 
वार घुमा हुग्रा (ख ८५), “भमिय य वएतटर 
उव्वनियय व मवनवमुदाए(नुर १२,१६६)1 

उव्वद्र देवा उन्यड्ढु (मदा) । 

उत्यरम पक [ उद््‌ + वप्‌] उरी क्न, 
पीदा निवात देना 1 व उच्यमनत (५, 
&, गा २४१) । 

उव्वमिभ वि [उद्टान्त] उत्तरी विचा हृपरा, 
वमन त्रिया ग्रा (पात्र) 1 

उव्वर रक [दर्‌ +च्र| गष दना, वच 
जानाः तुम्दाण "देता जमुव्वरेद्र देग्जाह्‌ 
ताह तमायरेए' (च्प>११य) 1 च 
उठप्ररल (नाट) । 

उच्चरपु [द] घमं, चाप (दे १ =८)। 

, उ्वरिअवि [दे] १ श्रत्रिव, वचा हमा, 
श्रविष्ट (द १, १२३२; पिगः गा ४७४, सुपा 
११, ५२२० भ्रोव १६८ भा) 1 २ श्रनीप्पित, 
श्रनभीप्ट 1 ३ निण्चित । ४ ग्रगणित।५न 
ताप, गरमी दि, १३२})। ६ वि ्रति- 
क्रान्त, उदित, भरदव्वहरणविरया निरया- 
घ्दुटाए ठे खनुव्वसियरा (सुपा ३६८) 1 

छन्वरिश न [अपवरिका] कोरी, द्योटा 
घर (सुर १८, १७४) 1 

उव्वट सक [उद्‌ + चल्‌ ] १ उपतेपन 


उच्चन्त देखौ चच्चदटर (द) । करना । २ पीये लीटना । टेक उच्यन्त 
उव्वत्त सक [ उदू + वर्च ] १ खडा, (न्म) । 


उव्वट चक [उद्‌ + चद्धय्‌ 1 उन्मूलन क्ल्ना 1 
उव्वलषएु 1 वक्र. उत्वलमाणा (पच ५,१६६} । 

उग्वटण न [उद्रटन] १ गरीर क्न उपनेषन- 
विष्येप (णाया १, ४, १३} 1 २ मानिर, 
"श्रम्यद्खन (वृद ३, श्रीप) 1 

उव्यटगा छी [उद्रटना] १ छन्मुनन 1 २ 
उटटलन-योर्य्‌ कर्मपरहति (प्रच ३, ३४} 1 


॥ 
कण्ना 1 २ खनद करना 1 चत्वत्तति (पव । 
७१) खकृ उव्वत्तिया (दत्त ५, १, ६३) 1 | 
उच्वत्त वि [ उदवत्ते ] खटा करनेवाला 
(पव ८१) 1 ' 
उव्यत्त वि [उद्वृत्त] १ उत्तान, चित्त (खे | 
‰, ६२} 1 > उल्लनिततं (ह ४, ४३४) 1 ३ , 
चित्तने पार््यको घुमायादटो वह्‌ (खत द) | 


४ ऊन्ये-न्वितः “सा उम्व्तपिनाग्मो संववप्रमो , 


उ्यत्तणर न [उद्‌ वत्तन ] १ पां बा पयिव- , 


उव्वदरण--टव्यासिय 


उच्यन्छियिवि [उद्लित] कीरे सौद दया 
(मदा) । 

उच्यम पि [उदस्‌] उजादु, कषति-पित 
(मृषा १८८० ४०६) } 

छच्यमिय परि [मिन] ज्र देती (गा 
१६८ गुः २, ११६. तुवा ५८१) 

उव्यसी द्यी [वरती] १ च्कश्रत्रय (नण) । 
२ रातसाकी णते स्वनाम-्यान्‌ पल्ली (परम 
७८ £) 1 

उव्वट नवर [द्‌ +] १ भार्ण 
क्ा +> उटाना । उव्वट (महा) 1 य. 
उव्व्टन, उत्पद्माण (पि २६५ से ६,५)1 
कवट, उच्नुञममाण (लाया १,६) 1 


' उच्वदणं न [उद्ध्न] ? धारण । ९ उवा- 


पन । (गच्छः नाट) 1 
उव्वहणन [द] मदन्‌ श्रत (दे १, ११०)। 
टत्याप्री [द] षं, त्रप (दे १, ८५८) । 
उन्या ) श्रक [उ्ट्‌-+वा] २ सूचना, 
उव्वाभ | दुष्क हाना । उन्याद उव्वारद 
(पष्‌, हे ४ २८०) 1 
च्व्वाय वि [उट्रान] श्रुत, सूखा (ग्द) 1 


उव्वाथ | परि [द] छिन्न, षनिद्ान {द २, 
उत्वहय । १०२ चृत 2; वव ८ पाग्म,गा 


८५८ नृपा ८३६) 

उव्यञ्टिन [द] १ नीत 1 2 उयवन, दगीवाः 
'(दे{ १२४1 

उव्वरादुखन [द] १ पिप्चैत नुत। २ 
मर्यादा--दित मथन (दे २, १३३} 1 

खव्वाद परि [दे] १ विन्तीरणं, विश्वाल 1२ 
दु खरदिव (दे १, १२६) 1 

उव्चाप्र देषो उच्वांअ = उदरात (प्र १६३) १ 

उव्वाय देखो उवाच =व्पाय (मूर १, ४, 

, द) 1 

उव्वार्‌ (प्रप) नक [उद्‌-+वैय्‌ ]-वाग कना, 
छोट-देना । कम. उव्वारिच्ड (ह ४, ८३) 1 

उव्यां गक [क्थ | कटुना, घौच्ना। 
उष्वालद्‌ (पड ) 1 

उच्वाम सक [ ट्‌ +वासव्‌ ] ? इर 
करना । > देश्रनिकानां फरना । ३ उना 
धरना 1 उव्वासद्र (नाट, पिग) 1 

उव्वामिव वि [उद्धासितं] १ 'उनाड 
क्या द्रा (पम २७, ११} । २ दैत्त-बाहर 


उव्वाह - उवे पाडससदमहण्णवो 











ग्किया हप्र (सुपा ५४२) 1३ दूर्‌ क्या 
हुश्रा (मा १०६) । न 
उव्वाट्‌ पु [दे] धर्म, ताप (दे १ ८७) । 
उव्याह्‌ पुं [उदराद्‌] विवाह @ै २९)1 
उव्वाद्‌ नक [खद + बाघय्‌ | विरेष 


[क 


(पचम १६, ३६. सुपा ५६७) 1 
ठच्िरेयग न [उद्िरेचन] वाली करना, 
“एव च भरिरन्विरेयएं कुव्बतत्स' (काल) 1 
उतिविल्छ अक [ उद्‌ + वे ] १ चलना, 
प्रकर से पीटित करना । कवक, उन्वाहि- | कपना । २ सक्त वेष्न करना 1 वक उच्ि- 
ज्माण (भ्राचाः णाया १, २) 1 ल्टन, उच्वि्माण (चुप ८८, उप 
उव्वाषि वि [दे] उत्प, फेका हन्ना | पृ ७५)) 

(द १, १०६) । उच्िल्ल श्रक [प्र +सु] फेलना, पमसना । 
उव्बाहुक न [द] १ उ्छुकता, उक्तण्डा {¦ उव्वित्लइ (भवि) । 

(मवि; दे १, १३६) 1 २ वि दवे्य, | उच्छ श्रक [उद्‌ +वेट्‌ ] १ तडफडाना, 
भ्रप्रीततिकरर (दे १, १३६) 1 इवर-उवर चलना, “उव्वित्लद सयणीए 
उग्बाहृखिय वि [दे] उ्लुक्, उकतरिठ्त | देवो भ्रासन्तचवगुव्य' (धर्मवि ११२) । 





(मवि)! | खच्विरर वि [उदु वेल ] चज्चल, चपल (सुपा 
उच्चिआइञअ वि [उद्ेदित | उलीदित (मि | ३७) । 
१३, २६) 1 उच्चिष्ट वि [ इद्धि ] चरनेवाना, 


उच्ियिच्छ न [दे | प्रलपित, भ्रनाप (ड्‌ ) \ 
उव्विरग वि [उद्धिगन| १ सिन) २ भीत, 
घवडाया हरा ( हे २, ७६) । 
उच्विग्गिर वि [उद्रेगकीट] उदेग कले- 
वाला (वाका ३८) 1 
उञियञन देखो उञ्विय 1 उव्वि्द्‌ (प्राकृ ६८), 
उव्विलति (वै ८६) 1 सङ उव्विचिरुणं 
(घर्मवि ११६) 1 
उच्विड वि [दे] १ चकित, भीत 1 २ क्लान्त, 
वनेण-युक्तं (पद्‌ } । 
उञ्विडिम तरि [दे] १ श्रधिक प्रमाणा वाला । | 
२ मर्यदा-रदित, निलेज्ज (दे १, १३४ 
नचउ० पत्र २६७-३९६ पद्य) । 
उच्रविण्ण देवो उच्विग्ग (पि २१६) । | 
उव्विद्ध वि [-उद्धिद्ध] १ ऊँचा गया ह्या 
उचत (8 दनी वतं ¦ श्राजीनिक मत फा उपासक (मग ८, ५) । 
(सम ४४, णाया १, १) 1 ३ विद्ध, 'कीलय- । उव्वी थु [र्वी] एयिवौ (से २, ३०) । स 
सरणि षररियते उव्वद्धो' (सया ८७) । । प [श] राजा (क्रमा) 1 
उच्िद्ध वि [इद्धिद्ध] निकी ऊंचाई का | उन्वीढ देखो उन्नूढ (कुमा, हे १, १२०) । 
माप किया गयादौ बह्‌ (षव १५८} । उव्वीढ वि [दे] उत्वात, खोदा हुमा (दे १, 
उच्चिनन देलो उच्विग्य (है २, ७६, सुर ४ | १००) । 
रेथ्त) 1 उव्वीठ वि [उद्िदध | उत्मिप्त, तस्स उसुस्स 
उच्विय श्रक { उद्‌ +- विज्‌ †] उदरे करना, | उव्वीढस्स समस्त (पि १२६) । 
उदासीन होना, छिन्न होना, को उच्विएज्ज | उन्वीट खक [ अव + पीडय्‌ | पीडा 
नरवर ! मस्णस्त अवस्सं गतब्ध्र' (स १२६) । | पर्हुचाना, मार पीट करना । वकृ उज्वीले- 
व उच्वियमाण (स १३६) 1 माण (राज) 
1 


हिलनेवाला (सपा ८८) । 

उच्विव श्रकं [ उद्‌ + विज्‌ | उद्वेग करना, 
खिन्न होना । उव्विलइ (प्‌) 1 

उच्िव्व } देखो उल्विव । उच्विव्वद, उन्मे- 

उव्वेज | श्रद्‌ (प्राकृ ६८) । 

उव्विच्व त्रि [दे] श ्रुढ, क्रोध-युक्त (पड्‌ ) 1 
२ उद्भट वेप वाला (पान्न) । 

उच्विह सक [उत्‌ +व्यव्‌ ] १ ऊँबा 
फकना । २ ऊंचा जाना, उडना, पे जहाणा- 
मए कैद पुरि उसुं उव्विहृष्ट (पि १९६) । 








संकृ उव्वििन्ता (पि १२६) 1 








उच्वियणिञ् ` वि [द्धुजनीय] उदेग-्रद 
। 
। 
1 


२व्विह्‌ पु [ इद्धि ] स्वनाम-त्यात एकं | उव्वेयणय 





१८५ 





उव्यीख्य वि [अपन्रीडर | लज्जा-रहितं 

करनेवाला, शिप्य को प्रायरिचत्त तेने मे 

शस्मको दुर करनं का उपदेश देनेवाला 

(गुर) (भग २५, ७, द्र ४६) 1 

उच्ुर्फमाण देखो उठ्‌ । 

उव्युण्ण } वि [द्‌] १ उद्विग्न । २ उत्पिक्त। 

उव्युन्न 1 ३ शन्य (दे १, १२३) । ४ उद्भट, 
उत्तरण (दे १, १२३, सुर ३, २०५) । 

उल्यूदढध वि [उद्‌ व्यूह | १ धारण क्रया हुप्रा, 
पहना हृग्रा (कुमा) । २ ऊंचा लिया हमा, 
ऊपर धारण कियाद (से ५, ५४, ६, 
११) 1 ३ परिणीत, ृत-विवाह (सुपा 
४५६) 1 

उत्वेअणौअ वि [उदुवेजनीय | रद्रेग-कारक 
(नाट) 1 

उच्वेग पु [उदूवेण] १ शोक, दिलगीरौ (ठा 
३, ३) 1 २ व्याकुलता (भग ३, ६) । 

उव्वेढ सक [उद्‌ +वेष्टू ] १ वचना २ 
पुथक्‌ करना, वन्यन-मुक्तं करना । उन्वेद्‌ 
( पड्‌ ), उत्मेदिच (श्राचा २,३, २, २)। 

उच्वेटण न [उदूवेटन] १ वन्वन । २ वि 
वन्वन-रहित किया हूग्रा (राज) 1 

उव्वेदिअ बि [उद्‌ वेष्टित ] १ वन्वन रहित 
किया हप्र 1 २ पपरेष्टिति द ४, ४६) । 

उव्वरेत्ता न [दे] श्रविच्छिति चिल्लाना, 

निरन्तर रोदन (दे १, १०१) । 


वकृ मणसावि उव्विहतादइ श्रणोगाई प्रास । उव्वेय देखो उव्वेग (कुमा, महा) 1 
सयाद पासति' (णाया १, १७ टी- पश्र | उव्वेयग वि [उद्‌ वेज क ] उद्ेग~कारक (रयण 
२३१) । वक उच्विदमाणं (भष १६) 1 , ४२) 1 


| वरि [उद्वेजन] उद्वेग-जनक 

(भख, परह १, १) 1 

उव्येयणय पुन [उद्टेजनक्र] एक नरक-स्यान 
(देवेन्द्र २८) । 

उव्वेख भ्रक [प्र +सु ] फैलना। उन्बेलद्‌ 
( णड ) 1 

उव्वेखं वि [उद्‌ वे ] उच्यलित्त (से २, 
३०) 1 

उच्चे वि [उद्वेति] फैला हृप्ना, 
प्रत (माल १४२) । 

उठवेल्ल देखो उव्रेढ । उव्बेललद (हे ४, 
२९३) । कर्म उव्वेल्लिज्जड (कुमा) 1 

उव्चेल्र सक [ उद्‌ + वेल्ल्‌ | १ सत्वर 
जाना 1 २ त्याग करना 1 ऊँचा उडना, ऊंवा 


उव्वेयणग 


१८६ 


खाना! ४ चक्र फैलना, पत्रटा। वरर. 
उच्वेल्टत (पि १०५) 1 

उ~्वेत्छ वि [द्‌वे ] १ उच्छलिन, उ्टला 
हृघ्रा, उत्वेत्ता सनिलनिटी" (डम ६, ७२) । 
२ प्रत, फला हप्र (पान्न) । ३ उद्धिन, 
"दरिवनुव्वेल्नपुतयाए! (स ६२५) । 





उव्वेन्टिि वि [उद्वेष्टन] १ कभ्यित ' 


(गा ६०५) । २ उल्नास्ति (रहर) । ३ 
प्रसारित (न ३३५) । 
उव्वेल्दिर वि [द्‌ वेल | सत्वर जाने- 
वाला छधुमा)) 
उव्वेव देम्नो उच्चि । उन्तरवद ( पद्‌ ) 1 
उच््रैव देवा उव्वेग (कुमा, सुर ४, ३६, 
१२, १६४) 1 
उव्वेवग वि [-उदूवेजकर] उद्वेग कारक, 
वदा दिदरप्येदी, भ्रवन्नवादं सयम्मई चवना 1 
वैका फोटणएसीना, सीखा उत््रवगा युल्णा" 
(उव) 1 
उव्यैवणय वि [उद्‌पेजनक्र] ख्दुतेन-जनक 
(पच्च ४५)। 
उव्वेवय देवो उन्त्रेवन (घ २६२) । 
उव्वेसर पु [उत्वेर्वर्‌] इस नामका एकं 
राजा (कुमा) । 
उव्वेह्‌ पु [उद्‌वेध] १ ऊंचाई (सम १०४) 
२ गहराई (ठा १०) 1 २ उमीन का श्रवगाह 
(ठा १२) । 
उत्वेहच्या णी [उद्‌ वैविका ] वनन्यति 
विमेप (पर्ण १) 1 
उसद्रु वि [द] ऊंवा (राव) 
उमढ देखो ऊमदढ = दे (पव २) 1 
उसण पु [ उठनन्‌ | ग्रहु-विचेय, 
भार्गव (पश्र) 1 
उत्णघेण ष [द्‌] वलभ्र (दे १, ११८} 1 
उमत्त वि [उत्क्त | ऊपर वंवा हूग्रा (णाया 
१, १)1 
उसन्न पु [उर्मन्न ] ्र2 यत्ति-विदधेप कौ एक 
जाति (घ ६१) 1 
डसप्िणी देष्ठो उस्सप्पिणी (जौ ४० विच 
२७०६) । 
उसभ पन [वृषभ] एक देव-चिमान (करेन 
१४०) 1 


रु 


पाटथसदमदटण्णवो 


उसम १ [ऋषभ वृषभ] १ स्वनाम- 
ख्यात प्रयम ।जनदेव (सम ४३, क्ष) । २ 
यल, चट (जीव ३) 1३ वेषटन-पटर (पव 


उव्चेदट-उस्पगग 


, चवदुरगाम्रो नियमा, जोवकग्ं वियंटदत्तासं । 


२१६) 1 ८ देव-विश्चेप (ला ८) । > ब्राह्मक- ' 


वरप (उन १) । कंठ पु [ण्ठ] १ घल 
कागता1 २ स्न-विरेप (जीव ३) । कृ 
पु [रट] पवंत-विगेप (खा ८) । गासि 
न [“नासच] सहनन.ग्रिेव, शछरीर-बन्य- 


विप (पच) । “त्त ¶ [दन्त] बाह्मण" , 


कुण्ड ग्राम का र्नेवाता एव व्रा, 
जिसके धर भगयान्‌ महव्रोर श्रत्ते थे 


मेसन्प चटरनामे, मूतर सय्मू दोष 
(रो १) 1 कार, शार, शार १ [काय] 
7 पवतर विद्धे (यम ६६ठा २, २, राते) । 
२त्यनामन्ना एकः राता । 3 स्वनाम-न्याति 
एफ पुनोद्धित (उत्त १८४) ४ यि. वाणा 
यननेवाता (रज) । ५ स्वनाम-व्यात एष 
नगर (टत १८) 1 

चयुअ पु [द] दोप, दूषणा (दे १, ८६) । 


, उयुअन [पुक्‌] १ बके श्राकार छा 


कप्य) । पुर न [पुर] नगर विनेप (विषा ' 


२, >) 1 पुरी छ [पुरी] एक रजधानी 
(ज ८) 1 शसेण पु [शसन] मवान्‌ छरधन- 
देव के प्रवम गरावर (प्राद्र १)1 

उसर (प) पुरो [द्र] ॐ (पि २५६) 1 

उमटिशवि [दे] येमार्चित, पुलवित 
( पड्‌ )1 

उमह्‌ देषो उनम हे १, १३१ 
१८१० पट्‌ › कुमा, मम॒ १५२, परम ४, 
३५) । 

उसहस्ेण पु [वरृपभमेनं] तीप सवरिदेप 1 
२ जिनदेव फी एक नाण्वत्ती प्रतिम (पव 
५६) । 

उमा धच [ उपम्‌ | प्रमात्त-कान (ग्ड) । 

उसिण वि [उष्म] गरम, तप्त {कप्य ज ३, 
?) 1 ३ पुन मरम स्यं (उत्त १)। ३ गरमी, 
ताप (उत्त २) 

उसिच वि [उत्सृव | व्यापन, छना हुमा (मम 
१३७) 1 

उसिय वि [उपित] द्दा हुपरा, निचितं (च 
८, ६२. नत्त १२८) 1 

उचिर्‌ देखो दमीर = उश्ौर (तूर १, ४, 
२, य) 1 

उसीर न [उगीर्‌] नुगन्वि वृणा-विननेप, षश 
(परह २, ५) 1 

उप्तीरन [द] कमल दण्ड, विचि (दे £, 
६४) 1 

उछ 9 [द्यु] १ वार, श्र (सूम १, ५, 
१) 1 २ धनुराकार क्षेत्र का वाणए-म्यानीय 
क्षेत्र परिमाणः 


22 
= 


| 
| 
। 
। 


एक श्रघ्रुपरा । २ तितकर (प्रिद ४२४) 1 

उसुज पि [ च्त्युफर] उमरिघ्न (मुषा 
२२८) 1 

उसुयान न [दे] उदरयत्र (रान) । 

उपृख्यपु [द्‌] परि्रा, चद्र-चन्यका नाय 
क्सनं के तिप्‌ ऊर मे प्राच्छादितत मर्त-तिधेप 
(उत €) 1 

उम्सपु [द] हिन, प्रोष, शछव्ररिषतु पममु- 
म्बुः (दृट्‌ ८)। 

उस्संटिम वरि [उत्छद्टिन] निग. परि- 
त्यक्त (प्राचा >) 1 

उस्मयछ्ञ वरि [उन्दु्रखक] उन्टृह्मल, 
निर्दुश (पि २१३)1 

उन्नग पं [उत्नक्ग्‌] कोट, कोत्र या फेरा 
(नाट) 1 

उस्सवट पि [सत्सवद्र ] शसोरन्प्ं स रहित 
(प ५५५)। 

उस्मक्घ श्रक [ उन्‌ +प्वप्ड््‌ ] १८ क्रिञ् 
टोना। २ पीये हटना! ३ सरक न्यमित 
करना । सङ उस्सकछदत्ता । प्रमो उस्मक्षा- 
चत्ता (जा ६)1 

उन्सष् चक [ उन्‌ +प्वप्कू | प्रदीत कला, 
` उच्तेवित करना । चं उस्मधिय (ग्राचा 
२, १, ० २)। 

उस्सकण न [उतप्वप्कण] क्ती नार्यणो 
$ शरमव के लिये स्यगित करना (वर्मं ३} । 

उन्सक्तय न [-इत्प्रष्कण] उरर्षण (पचा 
१३ १९)1 

उरमक्किय वि [उत्प्वप्किति ] निय माल के 
वाद क्रिया हृभ्रा (पिंड २६०) । 

उस्सग्ग पु [उत्सगे ] ९ व्याम (भराव ५)}। 
र सामान्य त्रिवि (उप) । 


= 


= 


+~ ----~----^~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~+ ~~~ 


उस्सग्गि--उस्सुय 


उस्सग्गि वि [उत्सर्भिन्‌ | उत्स्--खामान्य 
नियम--का जानकार (पव ६४) । 
उस्सण्ण वि [अव्रसन्न] निमग्न, श्रवमे 
उस्सरणा (परह्‌ १, ४) 1 
डस्सण्ण श्र [दे] प्राय, प्रायेण (गज) 1 
उत्सण्ड्‌ सण्डिथा खरी [उच्छक्णश्टक्ष्णिका |] 
परिमाण-व्िरेष, उ्व्वं-रेणु का ६४ वां रिस्सा 
(इक) । 
उस्सन्न देखो उस्सण्ण = दे (सुप्र २,२, ६५ 
तदु २५) 1 °माच पुं [माव | वाहूत्यमाव 
(व्मेस ७५६) । 
उस्सन्न वि [खरसन्न | निज घमं मे श्रालसी 
साघु (गुमा १२) 1 
उरस्सप्पण न [उरस्पंण] १ उत्रति, पोषण । 
२ वि उन्नत करनेवाला, वढानेवाला, कदप्प- 
दप्यखम्पप्यणाद्‌ वयणाड जपए जा सोः (मुषा 
५०६) 1 
उस्सप्पण। खी [उत्सपेणा | उन्नति, प्रभावना 
(उप ३२६) 1 
उस्सप्पणा न्नी [उत्सपणा ] विख्यात करना 
प्रसिद्धि करना (सम्मत्त १६६) । 
उस्सप्पिणी ल्ली [-उस्सर्पिणी ] उन्नत काल 
विद्येष, दश॒ कोटकोटि-सागरोम-परिमित 
काल-विशेष, लिघमे सव पदार्थो को क्रम 
उन्नति होती है (चम ७२० ठ १, १० पउम 
२०, ६८} । 
उरसय पु [उच्छ्रय ] १ उप्नति, उचता (चिसे 
३४१) 1 २ भ्रा (परह २, १) । ३ शरीर 
(राज) 1 
उस्सयण न [उच्छयण 
(सम १, ६) । 
उरसर श्रक [उत्‌ + घृ] हटना, दुर जाना 1 
उस्सरह्‌ (स्वप्न ६) 
उस्सव सक [उत्‌ +श्चि] १ जचा कला। 
२ षडा करना 1 उस्वेहः संक उस्सवित्ता 
(क्प्प) । प्रयो , सकृ. उस्सविय (श्राचा 
२,१}1 
उस्सव पु [उत्सत] उत्सव (श्षभि १६४) 1 
उस्सबणया ली [उच्छरूयणता] ऊँचा डेर 
करना, दका करना (मग) । 
उस्सस भ्रक [ उत्‌ + यस्‌ ] १ उच्यूवास 
चेना, श्वास तेना 1 > उक्नसित होना 1 उस्स- 


यण] श्रमिमान, गवं 


१८७ 


उस्सिचण न [उत्सेचन] १ सिखन । २ 
कूपादि से जल वगैरह को बाहर को सखीचना 
(श्राचा) । ३ मिचन के उपकरणा (श्राचा २)7 


उस्सिचणा घ्री [उत्सेचना ] देखो उस्सिचण 


पाद्असदमहण्णवो 


सद (भग) 1 कवक उस्ससिल्नमाण (ज 
१<)। 

उस्ससिय वि [उच्छ्वसित] १ उच््ास- 
प्राप्त । २ उल्लसित (उत्त २०) 1 


उस्सा त्री [उस्रा] मैया, गौ (दे १, ८६) । | (उत्त ३०, ५)। 
उस्ता [द| देलो आसा (ग ४ ४)। | उस्सिक्क देतो उस्सक । चक उस्सिकछिया 
चारण पु [चारण] भरो के श्रवलम्बन से (दस ५, १, ६३) 1 


गति करने का सामय्यवाला मनि (वव ६८) 1 

उस्सार सक [ उत्‌ + सास्य्‌ | १ दुर करना, 
ह्टाना । २ वहत दिनि मे पठनीय ग्रन्यको 
एक रहौ दिनिमे पठाना! वङ्‌ उस्सास्ति 
(बृह १) । खङ़ उस्सारित्ता (महा) । कृ 
उस्सारददव्व (शी) (स्वप्न २०) 1 

उस्सार पु [उत्सर] श्रनेक दिनमे पठानि 
योग्य ग्रन्यका एकी दिन मे भ्रव्यापन। 
कप्प पु [कल्प] पाठन-सवन्वी प्राचार 
विशेष (बृहद १) । 

उस्सारा वि [उस्सारक] दूर करनेवाला । 
२ उत्सार-कस्प के योग्य (बृह्‌ १) 1 


उस्सिक्तं सक [ मुच्‌ | छोडना, त्याग करना} 
उस्सिकट (ठे ४, ६१) 1 

उस्सिक्तं सक [ उत्‌+क्षिप्‌ | ऊंचा फकना) 
उस्सिक्ठद (दे ४, १४४) 1 

उस्सिक्षिअ वि [युक्त] भक्त, परिव्यक्त 
(कमा) । 

उस्सिक्षिज वि [उद्िप्न] १ ऊंचा फक 
हमा । २ उपर रखा हृभ्रा (स ५०३) । 

उस्सिन्न वि [उच्स्विन्न | विकारान्त को प्राप्त, 
श्रचित्त किया हरा (दस ५, २, २१) । 

उस्सिय वि [उच्छति] उन्नत, ऊंचा किया 


उस्सारण न [उत्सारण] १ दूरीकरण । २ | हृशरा (कप्य) 1 
श्रनेक दिनो मे पठने योग्य प्रन्यकाएक ही | उस्सिय वि [उत्सृत] १ व्याप्त । २ ऊंचा 
दिन मे भ्रव्यापन, श्ररिहद उस्सारण काड' | किया हुमा (कप्य) । 
द १) 1 उस्सिय वि [उत्सृत] श्रहकारी (उत्त २९, 
उरतारिय त्रि [उत्सारित | दूरोृत, हटाया | ४६) । 


हमरा (खवा ५७)। टस्सीस न [उच्छीपै] तकिया (सुपा ५३७, 
उस्सास पु [उच्छ.वास] १ उसां, ऊँचा | खाया १, १ रोष २३२) । 
शास (परएद्‌ १) 1 २ प्रवल श्वास (ध्राव २) । । उस्सुभआाव सक [ उत्पुक्रय्‌ ] उत्करिठ्त 
नाम न [नामन्‌ | उरास-देतुक कर्म-विन्चेप | करना, उत्ुक करना । उस्मुमाविद (उततर 





(सम ६७) 1 | ७ १)1 
उस्सासय वि [उच्छवास] उसां नेने- स्सुंक | वि [उच्छुक्त ] शूत्क-रहित, कर- 
वाला (विसे २७१५} 1 उस्ुकतं 4 रहित (कप्य, णाया १, १) । 


उस्युक्त चि [उत्सुक | उत्करिठत 1 

उरस } न [ओद्य] उल्मुका (श्रावक 

उस्युग 1 ३९८, घमस ६५६, ६५७) 1 
उस्युक्ताव वि [ उत्घुकय्‌ ] उत्सुक करना, 
उत्कण्ठित करना । सृ उस्युक्ावदत्ता 
(राज) 1 

उस्सुग ति [उत्सुक | उत्कर (पडम ७९, 
२९. पर्‌ २, ३) 1 

उस्ुत्त वि [उत्सूत्र | सूत्र-विष्ट, सिद्धान्त- 
विपरीत (वव १ उप १४६ टी) । 

उस्मुय देखो उस्पुग (मग ५, ४ श्रीप्‌) । 

रस्सुय न [ओद्सुक्य | उत्कण्ठा, उत्मुकता 


उर्साह्‌ देखो उच्छा (सूमरनि ६२) । | 

उस्सिखठ वि [उन्दृ्ुट ] स्वैर, स्वेच्छा- 
चारी, निरु (उप १४६ टी) 1 

उस्सिंधिय वि [दे] शराघ्रात, सुधा हुघ्रा (स 
२६०) 1 

उस्सिच सक [ उत्‌ + सिच्‌ ] १ सिचना 
सेक करना । २ ऊपर सचना! ३ भ्रालञेप 
करना 1 ४ खाली करना; शरणं वा नाव 
उस्सिंचेला' (श्राचा २, ३, १, ११) । उस्सि- 
चति (निद्र १८)1 
(आचा २, १,६)। - 


वक उस्सिचमाण 


वधर ति [कर] उतरढा-जनक (णाया 
१, १)1 

उस्म त्रि [उच्चृल] नूना, एला द्रा 
(उप ४९२४ गउड, च २०३) 1 

उस्मुर न [उत्सर | चन्या, गाम" चच्ामो 
निवन उम्नुर वटरुएु जणा (गुर ७ ६३, 
खप पू 2२०) 1 

उस्सेअ पु [उत्सेक ] १ चन २ उति । 
2 गवं (चा ४५)1 
उस्सेढम वि [उस्सवेदिम] श्राठा ने निधित्त 
पानी, प्रादा-घोया जन (क्स्य, ठा ३, 2) 1 


पाडमसदटमष्टण्णयो 


उससे ¶ [उत्सेध] ? ऊंवाई (विपा १, १)}। 
२ निर, टोच (जीव =} 1 ३ उन्नति, श्रन्यु- 
दयः "पठएना उस्ना (ख ३६६३) 1 


उन्मेदगुट न [उत्पाद गुद] एक प्रकार 


का पमा (चित्रि २४० टी)! 
उद्‌ स [उभ] दानं युग्म, युगत (पद्‌ )। 
छद श्रकं [अप नष्ट ] न्ट दोना। 
ड (सम्मन १६२) 1 
उट्‌ इ देनौ उच्य = खद्‌ + वृत्‌ । 
उद्यम [उभय] दानो, युग्म (कुमा, मवि) 


वम्मृण्-उर्‌ 


! उदर न [उपगृह] देद् चर, ग्राधच-तरिदेप 
(परगट १, ९) 1 

टद स्फ उप +म्‌ ] च्फराय कंयना। 
| दटखद्र (्राठ ३४) । 
| दारषु [-उद्रार्‌] मन्स्य विद्रे (यज) 
| हिज ¶ [दि] चनृिद्िय जन्तु विशरेप 
| (नुत ३६, १४६)! 
¡ ईर्दिजियिया स्न [द] ज्पद दैश्लो (ठ्न ३६, 
| १८६) । 
¡ उ (शप) दे्ो अदो = ग्रहौ (नर 
' टर वि [दे] श्रवा. युव, श्रपोरुख (गचट)। 


11 इग्र चिरिपाडअसद मद्ण्णवं उग्रारङ्खटसकनगगी 


ऊषु [ऊ] प्राक वर्खमातरा न्ना पट्ुस्वर- 
वणे (ह १, १ प्रामा )। 

ऊभ्र [द] निम्ननिितत श्रयो का सुचक्त 
श्रन्यय--१ गर्हा, निन्दा, ऊ खिल्तच 1 
२ ्रात्तप्‌, म्रननुच वावेव के विपी ध्रयंको 
श्रालका से उतरे उनटना, ऊ करि मए 
मरिन्न॑ । उ विस्मय, श्राच्त्वर्यः नट्‌ 
मृरिम्ना श्रहय' । ४८ नूचना; ऊजकेण ण 
व्रिरणाय' (दे २, १६६. पट्‌ } । 

उद्र चि [अव्र | वृष्ट वे नष्ट (पामर) 1 
उञाण्नी [द] गुका, च्च (दे १, १३६) 1 


ल~ 
1 


ऊस पं [उपव्रास] मोजनामाव (दं १, , 


२७३) । 

ऊगिय्र वि [दे] श्रनङृत (पद्‌ ) 1 

उज्मय्रंम देवो उवज्फाय (ह १, १७३, 
भ्राम) 1 

उड देखो दंड (घे १२, ७८५ गा ५८३१ । 


ख्टवि [उट] वदन क्या दा, वाग्या ' 


किया हध्रा, “ठ्टक्ने वच्छ्ुमुपरिमवेनु नुरम- 
दिरतेनुः (ग्ड) 1 

उट वि [उट] परिल, विवाहित (वम 
१२६०) 1 


णाम पचमो तन्गो चमत्तौ ॥। 


ऊ 


ऊढा घ्नी [उढा| वित्रादिता व्री (पार) 

उटिथयत्रि [द] १ प्राद्त, श्राच्छादित । 
२ न प्राच्छादन, प्रावर्ण {पा्म)। 

उण व्रि [र्न] न्न, हीन (परम ११८, 
११६) शवौदम वि [विततम] उनो- 
स्वां (परम १६, ८०} 1 

ऊणन [ऋण] =, करा (नार) 1 

उणयटिञ वरि [द] भ्रानन्दित, टपित्त (दे १, 
१४१, ड्‌ ) 1 

उ्णिमा दी [पूणिमा] पिमा, कमनो तीर 
चेव ठउ्रिमाए्‌ मरिज्णि मंञ्स् वहणादे 
प्यिग्रो पारचच्नः (महा) 1 

} उऊणियर वि [ऊनिव] क्म क्रिया द्मा (न 
२)1 

उणित्र पुं [रणि] रैवक-त्रियेप (प्रसनव्या० 
पत्र १३) 

उ्ोव्ररिआ जी [ऊनोदसा] 

| कलना, तप-विनेष (नग २५, ७, नव २८) 1 

| 
उतारीस } खरो न [ एमेनचत्वारस्तिन्‌ ] 
म्या खंनवापीठ, देह दन २, ३ 

पत्र ५२, देवेद्ध २६४) 1 


॥ 
। 
1 
। 
। 
1 


न्न ्राहार 


“~~~ "न~~ ~~----^~--~--~----~-----~--~------~--- ---- 


| उनिग्रग्‌ न [| प्रोतराक, मना (वं २) । 

¦ उमिणियवि [द] प्रोन्य्त, जिचवने स्नान 
वे वोद्रीर्‌ प्छाहो वट (उ ५७५) । 
ऊमित्तिथन [द्‌] दोनो पार्यं श्राधात् 
करना (दे ?, १८२) 1 

उ्रपुं[द्] १ तम, गाव) चव, चनह 
(2 १, १४२) 1 

“ऊर देनो तूर (८, ६५) 

"ऊर देखो एर (खिर, ६५ गा ८५. २३१) 1 

ञ्रणर षुं [ऊर्ण] मेप, मेड (गय, विये) 1 

उरणी षी [ठ] मेय, केट दे ?, १४०) 1 

ऊरणीञ त्रि [आरि] नैडोः चरानेवाना 
(धरमु १२२) 1 

ऊ्रथ गि [परर] पुत्ति बसेवाला (नवि) 

ऊरस वि [ओीरस] पुत्र-विरेष, स्व-युय 
(ब १०) 1 

ऊरिनक्तिथ वि [दे] च्टे, दोनो हमा (पद्‌ )। 

उरीश्र [ऊरौ]  भ्रगीक्रार 1२ विस्तार । 
क्यवि [त्‌] श्रगोढ्न, न्यच (चप 
७२८ धी} 1 

उर्ह पुं [ऊर्‌] ज्वा, जाव (राया, एन, 


-उरग्ब-उसुरुघुभिभ 





कुमा) । “जाट न [जाट ] जांच तक लकने 


वाला एक ग्राभूषए (ओप) ! 
ऊरूद्गव वि [ऊरुूदघ्न] जंवा्रमाण (गहरा 
वगेरट्‌) (पड ) 1 
उरुदअस वि [-ऊरुद्रूयस] ज्पर देखो 
(ड्‌ ) 1 
ऊस्मेत्त वि [ऊरुपरात्र | उपर देखो (पद्‌ ) । 
ऊलपु [दे] गनि-मग (दे १, १३९) । 
“ऊख देखो कूट (गा १८६) 1 
ऊस पु [उल] किरण दि १ ४३)1 
मादि पुं [“बालिन्‌ | सूयं (कुमा) ! 
ऊस पु [ऊप] क्षारमूमि कौ मिद (पर्ण ११ 
जी ४)। 
ऊस न [दः] उपवान, उसीमा, तकिया (दे 
१, १४०. पद्‌ } । 
ऊसढ वि [उत्सृष्ट] १ पर्त्यक्त । २न 
उत्सज॑न, मलादि का व्याग" नो तत्य ऊट 
पकरेवा, तं जहा, उच्चार वाः (श्राचा २, २, 
१, ३ )। 
उड वि [दे उन्िति] १ उ, ध्र 
(प्राचा २, ४, २, ३, जीव ३) । २ ताजा; 
"मट्‌ भदएति वा, ऊस ऊयढेति वा, रतिय 
रचिएतिवा' (घाचा २, ४,२, >) 1 
ऊसखणन [दे] ग्ति-मद्धं (दे १, १३६) । 
उसण्दसण्डिया देखो उस्सण्सण्दिया (पव 
२५४) 1 
ऊसत्त देखो उसत्त (क्प्पः श्रवम) । 
ऊसस्य पु [ठे] ९ जम्माई।२वि, प्राद्रुल 
दि १, १४३) 1 
उसर शरक [उत्‌ +स्‌] १ खिसकना 1३ दर 
होना । ३ सक, व्यागना । ऊसरदइ (अवि) 
सकृ ऊसरिवि (मवि) 1 
ऊसर न [ऊपर] क्षार-नूमि, जिस्तमे चीज 
नदीं पैदा होता दै" उऊसरदवदलियदड्टसक्खना- 
एए (सम्य १७, मक्त ७३) 1 
ऊसरण न [उत्सरण | भारोहण, “वाणुमरण 
त्रो समूप्पयशं (विते १२०८) । 
ऊखय पु [ उच्छय | १ उलयेव, ऊँचा । २ 
उन्छेघागुन (जीवस १०४) 1 
ऊसल मरक [उत्‌ +स्‌. | उन्लपित टोना । 
छस्‌ दहे % २०२. पड › कुमा) । 


पाइअसदमदण्णवो 





ऊखट वि [दे] षीन, पुष्ट (दे १, १४०) 1 

ऊसदिअ वि [उहसिन | उल्लसितं, पादू त 

उ्रिअ वि [दे] रोमान्वित, पुलकितं | 
(दे १, १४१० पाघ्र)। `, 

उसव देखो उरसव = उन्व (स्वप्न ६३) 1 

ऊसव देखो उस्सव = उत्‌ + स्रि । उभ्मवेह्‌ 
(पि ९४, ५५१) 1 सकृ ऊसविय (क्प्प 
मग) 1 

ऊसविअ वि [द्‌] १ उद्‌श्रान्त (दे १, १४३)। 
२ज्चा क्या हूप्रादे१, १८३. णाया 
१, ८? पग्र) । 3 उद्वा, वमित (पड्‌ ) 1 

ऊसविय वि [उच्छति | जव्वं-म्वित (कप्य) । 

ऊसस सक [उत्‌ + भ्वस्‌ ] १ उसरंस 
लेना, ऊंचा सांस लेना । २ विकसित दोना । 
> पुलक्रित होना उससद (पि ६४ ३१५) । 
वकर ऊससत, ऊससमाण (गा ७ 
वण ४ पि ४६६) । | 

ऊससण न [उच्छवसन | उसो । “द्धि | 

॥ 





ली [रच्च | श्वासोच्छवास की शक्ति 
(कम्म १, ४४} । 
उससिअ न [उच्छवमित] १ उक्ष 


(व 1 २ वि उल्नद्चित। ३ पुलकित | 
स ८) 1 


ऊससिए वि [उच्छवसिवृ ] उसास' नेने- ' 
वाना (हे २, १४५) । | 
ऊसाजत वि [दे] खेद होने पर छियिल 
दे १, १४१)। | 
ऊसाडअ वि [दे] १ विक्त । २ उत्सि (दे | 
१, १४१) । । । 
उसार नक [ चत्‌ +सस्यू | रका, ' 
व्यागना । खं. ऊसारिवि (श्प) (मंवि) 1 , 
ऊसार पं [दे] गर्त-विशेप (दे १, १४०) 1 ' 
ऊसार्‌ पु [उत्सार्‌] पर्त्याग (भवि) । 
उसारपु [आसार] वग वातौ बृष्टि (हे १, 
७६० पद्‌ }) 1 
उसखारि वि [आसारिन्‌ | वे से वर्खनैवाला 
(क्रमा) 1 
ऊसारिअ वि [उत्सारित] दूर प्या हुभा | 
(महा, भवि) ! | 
उसास पुं [उच्छवास] १ उसांम, ऊंचा ¦ 
ख्वास्र ्रान्र ५)। २ मरण (वृह १)।' 
“णाम न [नामन्‌] कमं विशेष (कम्म १, | 
ध) । । 


१८९ 


उसासय वि [उच्छास] उसा तेनै 
वाना (विसे २७१४) 1 

ऊसासिअ वि [उच्छ्वासित] वावा.रहित 
क्ियादहुप्रा (दे १२, ६२) । 

ऊखाह्‌ पर [उत्सद्‌ | उत्साह, उद (मा 
१०) 1 

ऊसि सक [उत्‌ + श्चि] ऊँचा करना, उन्नत 
करना 1 सङ. ऊसिया (स्तत १०, ३५) 1 

ऊसिक् सक [- उत्त्‌ + पवरष्क्‌ | ऊँचा करना! 
सङ ऊसिक्िङण (मग १, म टी) । 

ऊसिक्रिअ वि [द| प्रदीप्त, शोभायमान 
(पाश्न) । 

उसित्त वि [उत्सिक्तं | १ गवित । २ उत । 
३ वढा हृश्रा 1 ४ ग्रतितायित (दै १, ११४)। 

ऊसित्त वि [अवसिक्त] उपनिप्त (पाम्र) । 

ऊसिय देखो उस्सिय = उच्छति (भ्रौप, कपप 
खर) । 

उपीम ] न [उच्छीपे, क उसीमा, 

ऊसीसय , मिरहाना (णाया १, ७. पात्रः 

ऊसीसय | मुपा ५३, १२०) 1 

ऊघुअ वि [उस्युक्‌ | उन्कठिति (गा ५४३, 
कुमा) 1 

उरु वि [उच््ुक ] जहा से शुक उदुगत 
हमा हो वह (दे १, ११५) । 

ऊसुदअ वि [उल्सुकरित | उल्मुक क्रिया द्रा 
(या ३१२) । 

ऊुभ भकं [उत्‌ + लस्‌ उल्लसित होना । 
ऊनम्‌ (हे ४, २०२) । 

उभि वि [उद्सित] 
कुमा) । 

उुभिअन [द] १ रोदन-वरि्ेप, गना वैठ 
जाय एमा ददन (दे १,१४२.० पड ) 


उल्लास्त-प्राप्तं 


, ऊसुक्िअ वि [द्‌] विमुक्त, परिव्यक्त (दे १, 


१४२) । 

ऊसुग देखो ससु अन्ख्सयुक (उप ५६७ टी) 1 

उुगन [दे] भव्य माग प्राचा २, १, 
८, ६) 1 

ऊयुम्मिअ वि [दे] उमीसा यासिस्दाना 
किया हृत्रा (षड्‌ )1 

उर न [द] ताम्दरूल, पान (ह २, ९७५) ! 

उयुर्सुंभिञ [2] देवो उभि (दे १, 
१४२) । 


२ 
# 


पाटअसदमहण्मवो ऊद-एकः 


------- ------ ------------- ~ 


उदा सनी [उदा] तकत, विचारचुद्धि (श्रावम) । 
ऊदापोद्‌ पु [ऊदापोद] सोच-विचार, मन्म 


१६० 














-------------------- 


सख्या-विद्धेप (राच) 1 ८ मोषा. श्रव्यक्त | 
ज्ञान (विते ५२२० ४२३) 1 











ऊद्‌ तक [ ङ्ह. ] १ तकं कटना। २ 
विचारा 1 जह (विने ८३१), उदैमि (नुर 


१६१, १८५} । सं. उदिङण (याउ ५२) \ | ऊरटंग न [ऊदान्न | सच्या-विषेप (राज) 1 होनेवाला तक-वितक्ं (कुप्र ६१) 
उद्‌ न [ ऊधस्‌ ] न्तन (विषा १,२)1 | ऊददुवि [दे] उपहित (दि १, १४०) । | उदि वि [ऊत |] श्रनुमान से ज्ञात (खे €, 
ड्द पु [उ] १ विचार, विवेकि | ऊदसिय वि [उपदमित] जिसका उपहास | ४२) 1 । 


(रान) 1 2 तक, विवर (सूम २, ४) 1 ३ । क्या गयादौ वह (दे १, १४०) । ए्यु [ए] रवण विगेप (हे १९१. प्रामा)। 


11 श्र धिरिपाडसदमदण्णवे उश्राराद्दुक्लरो 
चट तरगो समन्तो ॥ 


४ 


एअ देखो एव = एव (कुमा) । 

एञ } देलो एवः एम चि सिरोन्र दटमा' 
१ श्रामन्वरा, सम्वोवन; द एहि सवृत्तो ¦ एम । (ते 2, ४६१ ग्ड, पिग) । 

मर्म" (पम ८, १७४} । २ वाक्यालकार, एत देखो एकत (वेणी १८) । 
वात्य-योना, न जटााम ए (श्रु) 1 > , एथादहस (श्रम) पु व [ एकविणवि ] 
स्मरण । ८ भ्रनूया, ईइप्या। ५ ब्रनुकम्पा, ¦ एक्क (पिग)। 

कट्णा । ६ श्राह्वान (है २, २१७५ भकः गा | ण्याच््छि वि [ एतादश ] रेखा, उक 


६०४) 1 ध 
| १ 
ए नक [आ +इं] श्राना, भ्रामन करना । | (भमा) † 
एड्नमाण देखो एय = एन्‌ । 


रपुं [ण] स्वर्‌ बर-विद्ेप (हे १,१. प्रामा)। 


एकूण देवो अउण = एकोन (सुज्ज १६) 1 
एश्र [एषे] इन भ्यो का सूचक श्रव्यव- 


एकत देखो एक तया एग (ह २, ६६, नुपा 
१४२३० सम ६६ ५५; पठ्म ३९१, १२८ 
गरड, क्प्यु; मा १८, सुपा चठ, मा ४१ 
पि ५६५, नाट, णाया १, १ गा ६१८, 
काल, सुर ५, २४२ ममः घम ३६, पम 
२१. ६३, कप्य) ए देवो पएमपषए 
(गउड, मुर १, ३८) \ 'खणिय वि [भ्ञ- 








एह (उवा) । मवि. एद (च्वा) । वकर 
एत (पठम ८, ४३, मुर ११, १४८), इत 

(ॐ? ३, १३), प्त (पि »६१), ण्लमाण 
(च्प दत टी) ) 

"° देखो एत्तिअं (उवा) 1 

ए" देखो एच (उका) 1 

णवि [णतः] श्राया प्रा, श्रागत ( सम्मत्त 
११६९) 1 । 

एञ च [एतत्‌ | यह (मग, हे १,११, महा) । | 

। 








भ्रिस वि [गदश] रषा, इसके जैषा 
३०) भल्ववि [रूप्‌] रसा, स्स | 
प्रचार का (याया १, ९, महा) । 

णञ देनी एग (गचडः नाटः स्वप्न ६०; ; 
१०६) । “आई वि [ "किन्‌ {| श्रकेला | 
(पिनि १६०, प्रति ६४} 1 परह्‌ धिव 
[ भदशन्‌ | ग्यास्फौ संघ्या, दश श्रौर 
एकः (पि २४५) । शरदम वि [दम्‌] | 
ग्फास्दूर्वां (मवि)! ¡ 


¡ एडय ति [एजित] कम्पित (सय ७८४) 1 
एडस देखो एहम (सुख २, १७} 1 

एडंस वि [एताद्रग] रेता (विसे २५४६) 1 
एठलि (रप) श्र [एवमेव] १ इसी तद्द्‌ । 


२ यही (मवि) 


एरण देवो एण (पिग) 1 
एव देखो इ = इ 1 


एव देखो एन=भा~+इ। 

एक देखो एद त्था एग (पड , सम ६६, 
पम १०३ १७२. टेका ११६. परह २, 
५> पठम ११४८, ०४, सुपा १६४ क्ष्यः 
खम ७१, १५३) । “इमा श्र [दां एक 
समयमे, कोर वक्त (ह२, १६२) 1 श्ट 
(प) वि [क] एकाकी (पि ५९५) 1 
धियति [¶क्रिन्‌] एकाकी, अक्रेला (ल्य 
७२८ टी) । भणइ श्लौ [नवति] दघ्या 
विद्येप, एकानवे (खम ६५५ पि ४८३१५) 1 


निकर] एक ही वार भोजन करनेवाला (परह 
२, १) 1 सनत्तरि छी [सप्तति] सख्या- 
विच्चे, ७१, एकहत्तर (सम ८२) ! "सरग, 
“सस्य वि [ "सरक, सगं ] एक नमान, 
एक सरीखा (उवाः; भग १६. परह २, ५} 1 
“सि श्र [_ “नस्‌ | एक वारः 'सन्वजह्न्नो 
उद्नो दमद्शिग्रो एक्कसि कयाण' (मग) 
एक्क्सि क्रो पमाग्रो जीव पदे भवनम 
म्मिः (तुर ८,१६१२); शएक्कसि सीलकलकि- 
प्रह देज्जदि पच्छत्ताष्र (ह ४, ४२८) 1 
सिश्र [श्र] एक (क्सि एकमे, 
एक्कति न खु त्विरो शित्ति पिनो कीदवि 
उवालद्धो ( कुमा )1 सि, (सिं श्र 
[ग] कोद एक समयमे (हे २, १६२) 1 
तिभ [ शस्‌ | एक वार (पि ४५१) । 
डवि [किन्‌] भकेता (रयौ २३) 1 
शद्ध पु [गदि] स्वनाम-स्यातं एक मारडलिक 
(नबा) (त्रिप १ १)1 भणडय विं 


एक्क-एग पाड्ञजसदमदण्णवो 


~--------~-----.---------------------~----~------------------------~----- ~ ~---- 








[नवतः] ६१ वाँ (पम ६१, ३०) । | एकसरिअं भ्र [ दे ] १ शीघ्र, तुरन्त । २ 
गरमम वि [गदश] ग्यार्नां (विगर १, | सप्रति, भाजकल (हे २ २१३, पद्‌ ) 1 

१ उवा, सुर ११, २५०) । "रद्‌ व्रि व | एकसिरिभाभ्र [दे] शीघ्र, जलदी (र 
[गदशन्‌] ग्यारह, द भ्रौर एक ( पद्‌)! | ८१) । ` 
-गसीड छी [भृशीति] सख्या-विन्धेप, एका | एक्सादिद्ध वि [दे] एक स्थान मे रहने- 
(सम ८५) 1 ¶सीडविह्‌ वि [भशीति्िव | । बाला (दे १, १४६) । 

एकरानी तह का (षर १,१७)। [सौय नि | एक्सिवटी खी [डे] शास्मलौ-पुप्पो से सतन 
[भृशी] एकासीवा, ८१ वाँ (पम ८१ | फलवाती (३ १, १८६) । 

१६)“ ोत्तरखय वि [° न्तरशततम ] एक । एक्कसेस देदौ एग-सेस (खु १४७) । 

सौ एक र्वा, १०१ वां (पञम १०१. ७६) 1 | एक्‌ देलो एग (प्राङ्‌ २५) । 

° यर्‌ पृ [द्र] खषोदर माई, समा भाई | एकार देवो एकारढ (कम्म ६, १६) । 
(पड्म £, ६०, ४६, १८) । ^ यर ल्ली | एकार पु [अयर्कार ] लोटार (है १, १६६ 





[दरा] सभी वहिन (प्म ८, १०६) | कुमा) । 
एकत वि [एकफ] श्रकेला (हका ३१) । एकी श्री [एका] एक (ली) (निच्र १) 
एक चि [दे] छहर प्रेम-तसर (दे १, | एक्करभ देखो अउण (पि ४४५) । 

१४४) । एके्म बि [दे] परस्पर, प्रन्योन्य (दे १, 
एष्ट (रप) वि [_ एकाक्रिन | एका, १४५), पमुटृडा एतकेवकम श्रपेच्छता' (पठम 

भ्रमेला (सवि) 1 ६८, १५) । 

विद्धे ५ 

ध 1 ॥ +. # । ध { देखो एग (प्राकृ, ३५) 1 


एक्कत ¶ [एकान्त ] १ स्वेया । २ तत्व, ¦ एग च [एक] १ एकः प्रयम-सख्या (श्रगु) ) 
प्रमेय 1 ३ जरूर, श्रवग्य । ४ प्रसावारणता, । २ एकाकी, ध्रकेला (डा ४, १) । ३ श्रदितीय 
विशेप (मे ४,२३) । ५ निजेन, निराला (गा (रुमा) ! ४ श्रसदाय, नि सहाय ८ विपा १, 
१०२१ 1 देखो एग । ¦ २) । ५ ्रन्य, दूसरा, "एवमेनै वदति मोसा 
एक्क्क्क वि [एके] दर एक, प्रत्येक | (परह्‌ १, २)। ६ समान, सदश, तुल्य 





(नाट) 1 ४ (उवा) । “इय देखो एण, श्वव्येगदया 
एक््कक्कम [दे | देखो एक्ञक्कम (ने ५, ¦ नेरद्याण एग पलिन्नोबम ठिई पन्ता (खम 
५६) 1 २,ठा ७. श्रौप) । "य वि [क] प्रकेला, 
'एकगसित्थ न [एकस्िक्थ.| तपौ-तरिरेप | एकाकी (भग) ! %ओ ध्र [म्तस्‌ ] एक 
(पव २७१) 1 | तरफ (क्ष्य) । (कखस्य वि [त्रिक | 


-पक्रकरग देखो एग-ग्ग = एक-क (कुप्र ७६) 1 

एक्कघरि पु [दे] देवर, पतिका धट, 
भाद १, १४६) । 

-एकणड पु [दे] कयक, कथा कह्नेवाना (दे 
१, १४५) 1 

एकह वि [दे] १ घर्म-रहित, निवर्मी । २ 
दि, निर्थेन । ३प्रिय, दष्ट ( दे १, १४८) 1 , 

एकमे वि [ एकेक | प्रत्येक, ह्र एक 
(दे ३, १, षड्‌ › कुमा) । 

एष्ट वि [दे | प्रवल, वलवान्‌ { पट्‌ ) 1 
णकट्धपुडिग न [दे] विस्त-निन्दु-वृि, भ्रत्य | 
चिन्टुवाली वास्थि (दे १, १४७) 1 | 


एक श्रलरवाला (नाम) (श्रगु) । सधी 
ली [“स्कन्व | एक स्कन्धवाला (वृक्त वगैरह्‌) 
(जीव ३) 1 “सुर वि [शुर ] एक ष्ुरवाना 
(गौ कणैर्ह पष) (पर्ण १)! श्वि 
[क] एकाकी, श्रकेला (श्रा १४) । ग्गं 
वि [श्र] तल्लीन, तत्पर (सुर १, ३०) 1 
श्चक्यु वि [-चक्षुष्फ | एक श्रांखवाला, 
एकाक्ष, काना (परह्‌ २, ५) 1 “चत्ता वि 
[चत्वारिंश | एकतालीखवां (पठम ४१, 
७६) 1 “चर ति [“चर्‌] एकाकी विहरने- 
वाला ्राचा)। “चस्य ल्ली [च्चर्या] 
एकाकी विहरना (प्राचा)! ध्चारि वि 


[चारिन्‌] भ्रकेल-विदहारी (सूम १, १३) 1 
श्वृड पुं [चुट | वियाधरं वश का एक 
राजा (पड्म ५, ४५) चच्छुत्त वि 
[च्छत्र] १ पूं प्ररुत्ववाला, करटकः 
^एगच्छत्त ससागर मुजिजख वमु (पर्‌ २, 
४)। २ भ्रदितीय (काप्र १८६) । “जड 
वि ["जरिन्‌ | महाग्रह-विशेप (ठा २, ३) । 
“जाय वि [जात] श्रकरेला, निस्छहायः 
शवग्गविसाण व॒एगजाएु (परह २, ५) । 
टर वि [स्थ] इरा, एकत्रित (मग १४, 
६ उपप ३४१)! वि [र्थ] एक 
धर्थवाला, पययि-शन्द (ध्रोव १ मा) । दरू, 
रश्च [्र] एक स्यान मे, मिलिया मखरेवि 
एमद्‌ढ' (पम ४७, ४८४) ! दद्य वि 
[भर्थिक] एक ही भ्र्यंवाला, समानायंक, 
पययि-णन्द (ठा १)। "दिय वि [स्थिक 
जिसके फलम एक ही वीज होता ६ एेसा 
प्राम वगैरह कापेड (परण १) । शगासा ल्ली 
[नासा] एक दिक्करुमारी, देवी-विशेष 
(प्राव १) । स्तन [श्र] एक ही स्थान 
म, "एगत्ते ठिग्रोः (स ४७०) । स्त्य देतो 
टु (सम्म १०६, निद्र १)। "नामा देखो 
णासा (लन) "पएभ्र [पदे] एक 
ही साथ, युगपत्‌ (पि १७१) । पक्खि 
[पक्त] १ भ्रसहाय (राज) 1 २ एैकान्तिक, 
प्रविरुद्ध (सृप्र १, १२) । पपन्नाप्त क्लीन 
[ “पच्वारान्‌ | एकावन, पचास प्रर एक । 
“पन्नासद्म वि [पद्वाशत्तम ] एकाचनवा, 
५१ वां (पम ५१, २८)। ादअ वि 
[ "पादि ] एक पाव ऊँचा रवनेवाला 
( श्रातापनामे ) (कसं })। पासग षि 
[ “पाठ्रयेक ] एक ही पर्वं कौभमिसे 
सम्बन्व॒रलनेवाला (भ्रात्तापना म) (परह 
२, १) । “पासिय वरि [पावै] देखो 
पुवोक्ति श्रयं (क) । "मत्त न [भक्त] 
्रत-विनचेप, एकासन (पचा १२) 1 "भूय वि 
[मूत | १ एकीभूत, मिला हमरा (ठा १) । 
२ समान (खा १०) । भण वि [ नस्‌ | 
एकाग्रचित्त, तल्लीन (सुर २, २२६) 1 
शसेग वि [एक] प्रत्येक, ह्र एक (सम 
६७) 1 श्य वि [क] एकाकी, श्रकेला 
(दस ५)। यः त्रि [श] भ्रक्रेला जानैवाला 
(उत्त ३) 1 ्यर वि [श्वर] दोमेद्े कोई 


__.,_.__-----------~-~-----------~__~~~~~~_~~--~~~_~--~_-~_-__~~~~~~~_~~~~_~_----~~-~-~~~-------~-~-~-~----------------- ~~~ 
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मो एक ( पद्‌ } 1 शया श्र [टा] एक खमय ¦ 
मे (प्राह, नव २८) । "राडय त्रि [“रत्रिर| 
एक-रावि-नम्बन्यी, एक राव मे दोनेवाना ' 
(लन २९ मुर &, ६०) 1 यद्र न [सत्र , 
एकरा (लाभ, २)! ष्ट व्रि [एर्‌], 
एवादौ, श्रकेला (ला ७› सुर्‌ ४, ५४) । 
विद्‌ वि [विध] एक प्रकार का (नव 9 । 
विद्धारि वि [“विद्ारिन] ए्ल-विहारै 
वेता विचरनवाता (उह १)1 वीसडम |, 
व्रि [विश्ततितम] एक्कीमवां (पठ्म २१, 
८१) । श्वीसा चरी [विंशति] एक्लौन 
(पि ८४५} 1 सदं वि [पष्ट] एकनव्वा, 
६१बवा (पठम ६१, ८५) "सद्वि ल्ली 
[“पष्टि] एकसठ (म ७४) 1 सत्तर वि 
[“मघ्रत] एकहतरवं, ८१ वा (पडम ५१, 
७०) । समहय वि [-सामयिर] एक 
चमय मे ठनैवाला (भग २४, १) । "सरिया 
छी [-सरिग] एकावली, दाखविष्ेप (न ` 
१) । सादय वि [श्शाटिक] एक वल्र- 
वाला, (एयमाडियनृत्तरस्तग क्रे" (कप्य, 
णाया १, ६) श्िथश्र [दा] एक 
समय भे (पद्‌) श्सेर पु [“शोट] 
पर्वत-विररेप (ल २, ३)1 श्सेखकरड पून 
[नटन्रट ] एक्छेल पंत का शिखरविद्धेप 
(ज ८) 1 भ्सेस पं [शष] ग्याकरण- 
परचिद्ध समान्न-विलेप (त्रय) टा र 
[वा] एक प्रकारका (ठा १) । दुत्त श्र 
सरत्‌ ] एक वार (ग्रामा) । “गिभ 
तरि [भक्रिन] श्रकेला (ल्स्ःश्रोच २८ ना) । 
भदस त्रि व [ गदशनं ] ग्यारह । 
द्रसुत्तरसय चि [दश्तोत्तर्तवतम] 
एनः नी ग्या, १११ वाँ (पम १११. 


(निद्र १) भमोस वि [भमद्रे] १ प्रलु- 


पाडञयसदमदण्णवो 


टी] वित्रिव प्रकार कौ मियो से ग्रयित हार 
(मोप) । भवरछपचिभक्ति न [गचङीप्रचि- 
भक्ति] नाटक-विदैप (गय) 1 भवाड पुं 
[वादिन्‌] एक दी श्रात्मा वगैरह पदार्यं 
को माननेवाला दर्न, वेदान्त-दर्धन (उ 
८) 1 गचीम ल्लीन [र्विशत्ति] चंख्या- 
विच्धेप, एक्कीष (पडम २०, ८२) \ शसण 
न [श्नन, शसन] ब्रत विशेष, एकाशनं 
(वर्म 2) 1 शह पृन [शह] एकत दिन 
(ध्राचा२, ३, १)। शच वि [दय] 
एक टी प्रहादसे न्दौ जनेवाता (मग ५७, 
६) 1 शहिय प्रि [गहिक| १ एक दिनि 
का खत्यनन ! २ पु ज्वर-विरैप, एकान्तर 
उवरर (मग ३०७) 1 धह्िच वि [¶ृधिक | एक 
ज्यादा (प्र) देखो एअ, एफ भौर एकत। 
एगव देषो एद्छत (ठा भग सूग्र १, १३गश्रोव 
५५, पचा ४, १०) 1 “दिद्विल्ली [षटि] 
१ नतर दर्णन 1 २वि जनेतर दर्थनको 
माननेवाला (म्र २, ६) 1 ३ खरी निचित 
सम्यक्त्व, निश्चल सत्य-श्रद्धा (सूश्र १, १३)1 
“दृसमा जी [द्टुष्यमा | श्रवर्मपिसी-काल 
थल छठवां धौर उन्सपिणी-कान का पहला 
न्रारा, कान-वि्ेप (नम्र १, ३) 1 ्पद्िय 
पु [पण्डित] साघु, सयत (भग) । वा 
पु [वा | १ जनेतर द्ंन को माननेवाल्ञा । 
२ श्रयत जीव (नन) । "वाइ वि [वादिन्‌ | 
सनेतर द्वन का श्रनुवायी (रान)! श्वाय 
पुं [वाद] सैनेठर दछन (मुपा ६५८) 1 
श्युसमा श्री [ सुमा ] कान विप, 
श्रव्पिरी काल का प्रयम प्रौर उर्यिणी 
काल का छस्व श्नान (एदि) । 


(विरे) । २ श्रद्वितीयः “एगत्तिय कम्मवाहि- 
श्रोवरह (च ५६२) 1 ३ जनेतर दर्ंन (चम्मं 





एर्गत~-ण्जण 


एगठाण न [एकस्थान | एक प्रकार का तप 
(वव २८१) । 
एर्मिदिय वि [एन्य] एक इन्दियवाला, 
केवत स्ये न्ियवाता (जीव) (ला ) । 
एगीमूत वि [पकीमूत ] मिला हग, एकता- 
प्राप्त (सुपा ८६) 1 
एगृपर देल्लो अडण । “चत्ताट वि [श्वला- 
स्ति] उनवालीमवा (पठम्‌ ३६, १३४) । 
“चत्ताटीस घ्रीन [ “चत्वारिंशत्‌ | उनचालीस 
(खम ६६) । “चत्ताटीसदम वि [श्वत्वा- 
रिलन्तम | उनचालीसर्वां (षम ८६} । 'णडड 
स्री [नवति] नवासी (पि ४४४) 1 श्तीस 
छ्रीन [-“व्रिणन्‌. ] उनतीख, २९ । 'तीसडम 
वि [व्रिश्त्तम्‌] उनतीस्वा, २६ वाँ (पम 
२६, ४६) । नउ देखो “णड (स्म ६४८) 1 
“नञउ्य वि [लवतत | नवासीवां (पम ८६, 
६५) । पन्न, “पन्ना ल्नीन [पच्चानत्‌ `] 
उनचाय (मम ७०, भग) । ग्पन्ना्ं वि 
[. पव्चारा | उनपचासवां (पम ४६, ४०) । 
पन्नासद्रम ॒वि [ 'पच्वागत्तम] उनपचा- 
सर्वाँ (खम ६६) । "वीस लछ्लीन [विशति] 
उन्नीम (सम ३९, पि ४४४ राया १, 
१९) 1 "बीट जी [शविंगति] उत्तीर (सम 
७३) । वोसटम, 'वीसईम, श्वीसम चि 
[विशत्तितम| स्त्रीसवां (णाया १, १८, 
पठम १६, ८५ पि ४४६) । सदटूवि 
[पष्ट | उनसर ४६ वाँ (पठम ५६, ८६) । 
सत्तर व्रि [“मप्तत] उनसत्तरवां (पञम 
६६, ६०) । ¶सी, भसीडई बी [भीति] 
त्रासी (सम ८८,पि ४८८ ४४६) । भसय 
वि [क्च] उनाचीर्वा, ७६ वा (षउम 
४६, ३५) । देवो अडण 1 


एगूर्य पु [एकोस्क | १ द नाम का एक 


्न्त्टपि । २वि उसका निवासी (ठा ४. २)1 


} 

२८) 1 भमान मु [शमोग] एक्त्-वन्वन | 
॥] 

॥ 

1 

} 


पेता का एकं दोप, कछ फो मव्यमे ग्रह॒ ¦ १२०) 1 

कर दोनो श्रचनों कौ हाव ठे धस्रीट कर्‌ ¦ एगतिय न [फेकान्तिक्र] निव्यात्व का एक 
च्छना (माव २६७) । भय्रय वि [भवत] | मेद -- वस्तु को मवंया क्षणिक रादि एही 
एक्य्र खवद्ध (क््य)। भर्म देते भटस्त ¦ ईटि से देखना (सवोव ५२) 1 


एम्ग (रप) देखो एग (पिग) । 
एज पु [एल] वाघ, पवन (राच) । 


। 
॥ 
1 
। 
{ 
एगतिय वि [देन्नन्विक] १ ्रवश्यमाश्री | 
| 
॥ 
| एलश्रया ज [दजन | कम्प, कपना (सुप्रनि 
। 
1 
। 


नरसी म [* १६६) 
(पि ४३५) । “सी स्प [डनी वयि ¦ एग देवो एन्ग-सद्धि (दवद १३९. नुज्ज | पुज देवो एय = एव्‌ । वकृ एजमाण 
विद्धेष, एकादसती (कय, पटम ८३, उ४) 1 ¦ १२)। (राव उद) । ॥ 
9 9 \ [> 
व्रण्य लीन [ "द्वागत्‌ | एकावन ' एगद्धिया ल [दे] नीका, जडान (साया १, ¦ ण्लत देवो ए = भा + इ । 
(पि २६५) 1 भवर, ष्टी श्री [ववि १६) 


एव्लण न [आयन्‌] श्रागमन (वव ३}.1 


एल्माण--एरिंसिअ 


एल्नमाण दलो ए =चा-~इ। 

एड सकत [ एढ्‌ | दछोडना, व्याग कसना । ! 
एटेड (मा) 1 कवक, एडिलमाण (खाया , 
१, १६) ! चक एहित्ता (मम) । क , 
एडयव्व (णाया १, €) 1 

एड मक [ एडय्‌ | हटाना, दर कला 1 
एह, सकृ एडेत्ता (राय १८) । 

एडक पु [एडकः] मेष, मेड (उ ध २३४८) 1 
एडया चरी [एडक्रा] मेदी (पद्‌ ) 1 

एण षु [एण] जप्य मृग, टरिण (क्प्पू) । 
"णादि श्रो [नाभि] क्रूर (क्प्पु) । 

एणक् ¶ु [एणाद्कु] चन्द्र, चन्द्रमा (कषयु) ! 

एणिज्ञ वि [एणेय] हर्रि-नंवन्यी, हरिण 
फा (माच वरैष्द्‌) (तज) । 

एणि्नय प [ एणेयक्त] स्वनाम-च्यात एक 
राजा, जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दील्ला 
तीथी (ठार) । 

एणिम पु [एजित] बर्न-विरोप (उप १०३१ 
टी) । 

एणी षो [एणी | हरणी (पाग्न, परह्‌ १, ४) 1 । 
ध्यार पुं [चार्‌] हरिणी को चरानेवाला, | 

) 


उनवा पोपरा करनेत्राला (परह्‌ १, १) 1 
एणुासिञ पुं [ठे] मेक, मटक (दे १, १४७) 1 
एणेल्न देवो एणि्न (विपा १, ८) 1 । 
एणं } श्र [इदानीम्‌ | श्रघुना, सप्रति 
एषि + (गहा दे 2, १३४) । 
एताव देदञो एत्ति = एवावत्‌, “एवाव नर- | 

लोत्रौ' (जीवस १८७) 1 
एत्तअ वि [इयत्‌, एतावत्‌ |] 

५६, स्वप्न ४०) 1 
एत्तए देखो इ = इ । | 
एत्तदि (रप) भ्र [ इतस्‌ वद से (कमा) 1 | 

4 


स्वना (रमि | 


एन्तद देखो इन्त (कुमा) । 
एत्तादे देखो इत्तादे (ट २, ? २४८ कुमा) । 
एत्ति 
एत्ति | 
वि [मच] दना दी (हे १, ८१) 1 
एत्तिक (छो) देवो एत्ति = एतावत्‌ (पाक 
६४) 1 
एषु (भप) ठ्पर द्वो (हे ४, ४०८, कुमा) 1 
एप्तृण श्र [2] भरना, दख समव (प्राङ्‌ ८०) । 
पन्तो देलो द्रम (मदा) ! 
२९ 


वि [. उयत्त्‌ , एतावत्‌. | इतना 
( दे २, १५७) 1 “मत्त, ° मेत्त 


1 


| 
। 
। 
। 
। 





' एदिहासिअ (तौ) वि [रेत्तिदासिक | इति- 


` एय प [एज] गति, चलन (मम २५, ४) । 


पाइअसदमहण्णवो १९३ . 
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एत्तो श्र [डे] यहं मे लेकर (दे १, १४४) । } एयाणि देखो इयाणि (रमा) 
एत्य श्र [अत्र] यदा, यदा पर (उतरा गउड, ¦ एयावतं वि [ एतावत्‌ | इतना (भ्राचा) 1 





चार्‌ १०३) 1 एरड १ [एरण्ड | १ वृक्न-विग्ेप, रंह, प्रडी, 
एरथी देखो इत्थी (उप १०३१ री) 1 एरण्ड का पेड (ठा ४, ४, णाया १, १) 1 
एल्यु (श्रप) देखो एत्थ (कुमा)! २ तृए-विशचैप (परण १) “मिलिया खरी 
एदृपल्न न [देडपरयै] तास्व, भावाथ (उप | [°सिञ्िा] एर्ए्ड-फन (मग ७, १) 1 

=५६ यै) 1 | एरड त्रि [पेरण्ड] एरएड-तृ्-सवन्धी 


(पदादि) (दे १, १२०) । 
हास-सवन्वी (प्राप) 1 





एरडडय २। पागल कृत्ता, एरडए 
एदृह देखो एत्ति (हे २, १५७० कमा" | एरडय एर॑डघ्यस्राणेत्ति ह्डक- 
काप्र ७७) ! | यित ' (ब्रह १) । 
एम (शप) श्र [एव] श तदु, एेमा (षड्‌ | एरण्णत्रय न [रेरण्यवत | १ क्षेन-विशेप 
पि) (सम १२) रवि उमक्षेत्र मे रहनेवाला 
एमड रप) भ्र [एवमेव] इनी त्द्‌, ठेवा । (ग २) 1 





ही (षड्‌, वडा ६०} 1 | 
एमा | वि [एवमादि] इत्यादि, वगैरह | 
एमाय + (सुर ८, २६; उव) 1 

एमाणवि [दे] अवे क्स्ता हृ्ा (द, 


१४४) । = त 
एमिणिथा सरो द „ । एरवय वि [ एेरवत्त | रेखत क्षेत्र का 
एमिणिआघ्नी [दे] वहस, जिस्षके शरीर (सुल १, १ दरवत .। ₹ 


को, किसी देश के रिवाज के भ्रनुनार, चूत के एरवय वि [रेएवत] ठेसवत केन का र्न 
यगिततिमाप कर्‌ उप वागेको फक दिया | वात्ता (रु) च्रूड न [कूट] पवत- 


जाताह (दे १, १४५) 1 विरो का शिघ्तर-विशेप (ला १०) , 


एरवडई स्री [एेसयत्ती, अजिस्वती ] नदी- 
विद्येप (राजः कस) 1 

एरवय न [एेरवठ] १ क्षे्-विन्तेष (सम १२, 
ठा२, ३) {२ पं. पवंत्त-विशेप (ठा १०) 1 


प्मेज ध्र [एवमेव] इनी तर्द, स्वी ¦ एराणी बी [दे] १ इन्द्राणी त्रत का सेवन 
एमेव 1 प्रकार ता मण कि कररिज्ज | करनेवाली घी दि ९, १४७) } 





एरावर छी [ेरावती | नदी-विशेप (ज ५, 
२, पि ४६५) 1 

एरारण पुं [पेरवण| १ इन्द्रकाहायो, जो 
कि इनदर के हस्ति-मैन्य का भ्रयिपत्ति देव है 
(ला ५,१, प्रौ ७८) 1 'वादण पृ [वाहन] 
इनद्रवाह्न (उप ५३० टी) ए 

| एरावय धृ [एेरावत्त] १ हद-विशचेप (रान) । 
२ हद-विश्ेप का श्रविष्ठाता देव (जीव ३) । 
३ छन्द -शा्प्रसिद्ध पञ्चकला प्रस्तार मे श्रादि 
के स्व श्रौर प्रनतके दो युर्रक्षरोका 
सकेत (पिग) ! ४ लकुच वृक्ष । ५ सरल श्रौर 
लम्बा इन्दर-घतुप । ६ द्रावती नदी का 
समीपवर्ती देल । ७ इन्द्रका हायी (हैर, 
२०८) 1 

एरिसि वि [दच्श] इ तरह का, एसा 
(च्चा, कुमाः प्रास २९) 1 

एरिसिअ (भ्न) ऊपर देखो (पिग) 1 


२७१) 1 

एम्ब (श्प) त्र [ एवम्‌ | चख तरट्‌, दन 
प्रकारं हि ८, ४१८) 1 

एम्बड्‌ (श्प) र [एवमेव] दसी तरह, इम 
प्रकार (हं ४, ४२०) 

एम्बरि (प्रप) भ्र [ इदानीम्‌ | इस समय, 
श्रघुना (द ४, ४२०) 1 

एय श्रक [_ एज्‌ ] १ कपना हिनना\२ | 
परनना । एयद्‌ (कप्य) । वकृ एयत (ठा ७) 1 | 
प्रयो, कवकृ, एदूज्माण (रन) । 


एमेग्र ण॒ वाच्यो ठह (काप्र २६ टे १, | 


एतं देखो एक्स (पम १४, ४८) । 

एय्यण न [एनन्‌] कम्प, हिलन, "निरयण 
काणः (श्राव ४) । 

एयणा ली (ए्लना] ९१ क्प्प। २ मत्ति, 
चलनं (सूर २, २, भग १७, 3). 


[क 
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॥ पृक्त 
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१६४ 


एट वि [द] दुन, निपुण (दे १, १८४) । 
एट > पू [एड, ण्ट] १ मृगोकतौ एक 
पद्ध | जाति (विपा १,४)1 २मेषमेड 
(नत्र २, २) प्म, मृग वि [मूक] 
१ मुक, मेढ को तरद्‌ ब्रव्यक्तं वोलनेवाला, 
“जलएलमूग्रमम्मणश्रनियवयणार्जपरो दोसा 
{खा १२० दस ५* श्राव ४, निच ११) 1 
फटगच्छ न [एकमत्त | स्वनाम-चव्यात नगर- 
विच्धेप (उप २११ दी) । 
पग्र देखो एद (उवा, पि २४०) । 
एट्विद्ट वि [दे] १ वनाच्य, वनी! रपुं 
वृषम्‌, दैन ( दे ?, १४८८. पड्‌ ) 1 
एद न्नी [एला ] १ इलायची का पेड (चे ७, 
&>} । २ इलायची-फन (मर १३, ३६३१ । 
^ षृ [“्स] इलायची का र (परह 
२, ४)1 
षटाल्ुय पुन [एटालुक] भ्राचू की एक 
जाति, कन्द-विश्रेप (मनु ६) 1 
पटावच्च न [एलपत्य] मारड्व्य मोर का 
एके चावा-गोत्र (ढा ७) । 
एटावच्च वि [एेलापत्य | एतापत्य-गो्र का 
(एदि ४६) 1 
पटाचच्चा श्री [ण्टापत्या] पल की तीनरौ 
रात (चद १०, १४) 1 
ण्लिकप वि [इद्त] एेखा (उत्त ७, २२) 1 
एटिव ष [एन ] षान्य-विसेप (परह १) 1 
एदिया ली [ण्डिका, एलिस] १ एक जात 
फी मृगी 1 २ भेदिया (हे ३, २२) 1 
एलिस देषो एरिम (नुग १, ९, १)। 
णतु पुं [एतु] दृत्न-विशेप (उप १०३१ ठै) । 
पलुग } पुन [ण्ल्तुक] देहली, द्वार्‌ कै नीचे 
पलुय | पौ लक्ठी (जीव ३० भ्राचा २)1 
ण वि [दे] दद्धि, निर्वन (द १, १७४) 1 
एच श्र [ण्व] एल श्रयो का सूचक श्रन्यव --१ 
श्रवयारणा, निधय (@ ३, १, प्रम १६)।२ 
साम्य, तुल्य 1 ३ चार-नियोग 1 ४ निग्रह्‌ । 
भ परिभव । £ भ्रत्प, थोडा (हे २, २१७) 1 
एध द्रो एव (ह १, २६. पउम १५, २४) । 
ण्यद्‌ वि [[ इयत्‌, एतावत्‌ ] इतना 1 
ध्युत्तो ध्र [ “कृत्वस्‌ ] इनो वार (कप्य) 


पाडअसदमदहण्णवो 


एवदय वि [इयत्‌ , एतावत्‌ | इतना (क्प्य, 
विसे ४४४) । 
एवं भ्र [ एवम्‌ | इम त्द्‌, इ रोति पे, 
इ प्रकार (सूम्र १, £, हं १, २६) । “भूज 
पुं [°मूत ] ९ व्युतत्ति के प्रनुमार म क्रिया 
ते विशिष्ट श्र्वकोदी शब्द का श्रमिवेय 
मानानेवाला पञ्ञ (ला ७)। २ वि इच तर्‌ 
क्त, एवं-प्रकार (उ्य ८७७) 1 °विघ्‌, शचि 
वि [विध] श्छ प्रकारका (हे ४, ३२३, 
कात्त) । 
णवहास पं [एवहास] उविटास (ग्ड 
८०२) । 
एवड (श्रप) वि [ इयन्‌ | शना (हं ४, 
८०८, कुमा, मवि) 1 
एवमा देखो एमाइ (परह १, ३) 1 
एवमेव | दो पमेव (ह „२०११ | 
एत्व देखो एव (पड्‌ , रमि ७२० स्वप्न १०}। 
एव्य देखो एव = एव (प्रमि १३, स्वप्न ४०)। 
एठ्वददि (शप) घ [ इदानीम्‌ ] हन नमय, 
ग्रघरुना ( पड्‌ } 1 | 
एठ्वार पु [इवार्‌ ] ककड (कमा) 1 
एस चक [इप्‌ ] १३च्छा करना २ 
खोजना । ३ प्रकाथित करना । एस (पिड 
७५) 1 
एस मक [-आ~+इप्‌ | करना, ^तम्हा | 
| 
1 
| 
1 
। 





विएयमेिना' (उत्त १, ७, नुख १, ७) 1 

एस च्क [भा~+दप्‌ ] १ ोलना, शद 
मिक्नाकौ चोजकरा। २ नि्दोपमिन्नाका 
ग्रहण करना । एसति (प्राचा २, €, २) 1 
वकर, एस्माण (प्राग २, ५, १) 1 सक 
एसित्ता, एसिया (उत्त १, श्राचा) । हैक 
एसित्तए (भ्राचा २,२, १) । 

एस वि [एष्य] १ भाव्री पदाय, होनेवाली 
वन्तु (प्राव ५)।२ पु मविष्य कान (दनि 
१), श्वकयव सपद गए कट्‌ कौरद्‌, किट्‌ 
एत्म्मि' (वितते ५२२) 1 

"एस देखो देस, भण को ण॒ रस्वइ जो 
पत्विजतो श्रए्नका्तम्मि" (गा ४००) 1 


11 एच ्िरिपाई्सदमदण्णवे एस्रारादमद्खकलणो 
सत्तमो तरगो खमत्तो ।1 


~~ ----- 


एट--एष्टिअ 


एसग वि [एप | श्रन्वेषक, गतेपक (भराचा)। 
एसल्न न [ेदरवये | वेभव, प्रनत, सप्ति 
{ठा ७)। 
एसण न [एषण] १ श्रचेपर, खोज । २ 
ग्रहण (उत्त २) 1 
एसणा लो [एषणा] १ भरन्वेपण, गवेपणए, 
खोज (्राचा) 1 २ प्रापि, लाम, "विसएसणं 
सिवायति' (सूम्न १, ११) 1 ३ प्राना (नूम 
१, २) । ४ निर्देष श्राहारकी खोज करना 
(छा ६) 1 ५ निर्दोप भिल्ला (प्राचार) ६ 
इच्छा, श्रभिनाप (पड?) ७भिक्नाका 
दण (उ ३,४) । "समिई छी [“समिति] 
निर्दोप भिस्लाका ग्रहण करना (ठा ५)। 
“समिय वि ['समित्त] निर्दोष भिज्ञाको 
दए करनेवाला (उत्त ६» भग) 1 
एसणिल्न वि [एपणीय | ग्रहए-योग्य (णाया 
१, ५) 1 


एसि वि [एषिन्‌ |] प्नचेपक, खोज करनेवाला 


(प्राचा) 1 

एसिय वि [एपिक्] १ खोज करनेवाला, 
गवेपक । २ पुं व्याघ। ३ पाद्ठरिड-विरेप 
(सृप्र १६)। ४ मनुरप्योकी एक नीच 
जाति (धाचा २, १, २) । 


एसिय वि [एषित] गनेपित, भ्न्चपित (भग 


७, १) 1 २ निर्दोष भिन्ना (बव ४) । 
एसिय वि [एषित ] भिज्ञा-चर्या कौ विधि वे 
प्राप्त (सूग्र २, १, ५६) 1 
एस्सरिय देषो एसस्न (उव्‌) । 
एद्‌ श्रक | एव्‌ | वढ्ना, उत्तेत होना । एह्द 
( षड्‌ ) । प्रयो , कवक. दीसति दुहम्‌ ष्ठा 
(दस्र €) 1 
प (अप) वि [ ईक्‌ ] एमा, श्मके जसा 
(पड्‌, भवि) । 


ष्टुत्तरि रप) जी [एकसप्तति | सस्या- 


विरे, ७१ (पग) । 


षठा छो [ एधस्‌ ] मिव, इन्यन (उत्त १२, 


॥ ४४) ॥ 


एदि वि [दिक] इसन जन्म-सवन्धी रोघ 


६२) 1 


दे--ओअव 


दे श्र [अयि] इन धरयो का सूचक भ्रव्यय-- 
१ संमावना । २ श्रामन्रण, संवोघन । ३ 





पादअसदमदण्णवो 


र 








....--------~--------~------------------~ 


प्रन 1 ४ श्रनुराग, प्रीति। ‰ श्रनुनयः ९ 
वीहेमि, ठै उम्मत्तिए (दे १, १६६) 1 


11 इम सिरिपादञसदमदण्णवे रेप्रारादसदसक्लणो 


ञओ पु [ओ] स्वर वर्ण-विशेप (हे १ १, 
प्रामा) 1 
ञो देतो अव~श्रप (दे १, १७२ प्रप्र; 
कुमा, पड ) 1 
ओ देखो अव (हे १, १७२, प्राप्रः कुमाः 
पड }। 
ओ देखो उव (हे १, १७२, कुमा) 1 
ओ देखो उम्‌ = उठ (हे १, १७३० कुमा) 1 
सरो श्र [अओ] दन श्रयो का सुचक भ्रव्यय-- 
१ वितक \ २ प्रकोप, विस्मय (प्राङ्‌ ७८)! 
ओ श्र [अओ] दन र्थो का सूचक भ्रव्यय-- 
१ सूचना, श्रो भ्रविणयतत्तिल्ले' 1 २ पश्चा- 
त्ताप, भ्रनुतापः श्रो न मएु छाया इत्तिभ्राए' 
(हे २, २०३० षड्‌, कुमा; प्रप्र) 1 ३ 
संवोघन, भ्रामन््रणए (नाट वैत ३४) । 
४ पादरपूति मे प्रयुक्तं क्या जाता भ्रव्यय 
(पचा १, विसे २०२४} । 
ओ न [दे] वार्ता, कथा कटानी (दे १, 
१८६) 1 
ओअञअ वि [अपय] रपत, शोग्भ्ाश्रव-- 
(पि १६५) । 
खअकर पु [देः] गजित, गर्जना (दे १, १५४) 1 
ओट सक [आ + छिद्‌] १ वलाकरारसे 
दीन तेना 1 २ नाञ्च फरना । भरोग्रदद्‌ (दे ४, 
१२५. पद्‌ ) 1 
ओअदणा श्री [आच्छदना] १ नाय 1२ 
जवरदस्ती छीनना (कमा) 1 


श्रदरुमो तरंगो समक्तौ 11 


परो 


ओअक्ख सक [ दम्‌ `] देखना । भ्रोग्रक्छद 
(दे ४, १८१० षड्‌ ) 1 

ओअग्ग मक [ चि + आप्‌ | व्याघ्र करना । 
श्रोममग्गड (हे ४, १४१) 

ओअग्गि वि [व्याप्त] विस्तृत, फैला 
हुभ्रा (कुमा) 1 

ओअग्गि् वि [दे] १ श्रभिमूत, परिभूत ! 
२न. केश वगैरह को एकत्रित करना दे १, 
१७२) । 

ओअग्चिभ } वि [दे] प्रात, सुघाहू्रा 

ओभधिअ दि १ १६२० षड्‌ ) । 

ओअण्ण वि [अवनत] नमा हृश्रा, नीचे की 
तरफ मुडा हृभ्रा (ते ११, ११८) । 

ओत्त वि [अपवृत्त] श्रौवा किया ध्रा, 
उलटा किया ह्राः भरो्नत्ते कमम जललव- 
कणिभ्रावि कि ठाद्र ?' (गा ६५४) 1 

ओअत्तअ नि [अपव्तितज्य] ९ श्रपवत्तन- 
योग्य 1२ व्यागने योग्य, छोडनै लायक 
क्रुसुमम्मि व पव्वा्यएु भमरोभ्रत्तम्मम्मि 
(से ३, ४८) 1 

ओअम्मअ वि [दे] भ्रमिभूत, परामत 
(पड्‌ ) । 

ओभर सक [अव +त, | १ जन्म-ग्हए 
करना 1 २ नीचे उतरना । श्रोयरद्‌ (है ४, 
८४) । वक ओयरत्त (मोष १६१, सुर 
१४, २१) 1 हे, ओयरिड (प्राह) । छ 
ओयसियव्व (सुर १०, ११९) 1 


ओअरण न [उपकरण] साधन, सामग्री (गा 
६८१) 1 

ओअरण न [अवत्तरण | उतरना, नीचे श्राना 
(गड) 1 

६ धुं [अपचरक ] कमरा, कोठरी (सुषा 
४१५) । 


ओअरिअ वि [अवतीणे | उतरा हा (गाम्र)। 

ओअरिअ वि [आओीद्रिके ] पेट-म, पह, उदर 
भरने मात्र की चिन्ता करनेवाला (श्रोच 
११८ मा) । 

ओअस्या श्नी [अपवरिका] कोठरी, चटा 
कमरा (सुपा ४१५) । 

ओअद्ट देखो ओवर = श्रप + वृत्‌ 1 भ्रोपरल्लद 
(प्रा ७०) । 

ओभ भक [ अव + चलू ] चलना 1 
भ्रोगरल्ति (पि १६७१४८८) । वकृ ओ- 
हत (पि १६७० ४८८) । 

ओअष्ट पु [दे] १ श्रपचार, खराव श्राचरण, 
श्रित श्राचरण (षड्‌? स ५२१) 1२ कम्प, 
कापना (पद्‌ दे १, १६५) 1 ३ गौप्रोका 
वाढा 1 ४ वि पर्ंस्त, प्रक्षिप्त । ५ लम्बमान, 
लटक्ता हुश्रा (दे १, १६५} । £ जिसकी 
प्रि निमीलित होती हदो वहः भुष्यिज्जतो- 
श्रह्ला प्रक्ता रिब्रभ्रमदिदरेहि पवगा' (मि 
१३, ४३) 1 

ओअद्धअ वि [दे ] विप्रलव्व, प्रतारित (पड्‌ )। 

ओव सक [ साधय्‌ | सावना, वमे 
करना, नोतनाः "गच्छाहि ण॒ भो दैवागु- 


१६६ 


प्पिश्रा 1 सिरु महाशु पश्चत्विमिल्न ` ओंडणग वि [अवतीणे] उता हृप्रा (पाघ्र, ओक्तणी घ्नी [ट] वरुका, दुद १, 


रिवरुड ससिघुसागरमिगिराग उमविन्रमणि- ' 


क्लुदाणि चर धोग्रवेहि (ज ३) । शक | ध 


ओअवेन्ता (ज ३) । 


पादअमदमदण्णवो 


गा ६३) 1 


न [दे] पररिवान, वन दे १, 


दत्तण } १५५) 1 


ओअवण न [साधनं] विजय, व करना, ' ओडह वि [2 भ्ार्ट दे १ १५८) । 


म्वायत्त करना (ज २--पत २४८) 1 


ॐढ्टण न [अवगुण्ठन] शनी केपरुहपर 


ओजा पु [टे] १ त्रामावी, गावक्त । ध (व 
न्वामी । २ श्रात्त, शादे । ३ दन्ती वर्ैरह्‌ । ओद्य वि [2] पुरस्कृत, धरा क्रिया टचा 


को पकडे का -त्तं। वि श्रपटूत, दीना ' 
हुभ्रा दे १, १६६) । 
आओञाअव पु [ठ] ्न्त-त्मय (दे १, १६२}। 
ओआर नक [ अप~+वारय्‌ ] ठढाकना, 
(वट नुज्ज ट्व्येण भोत्रारेसि' (म ४६) 1 
ओर पु [अपकार] प्रनिष्ट, हानि, क्षत्ति । 
(कुमा) । 
ओर पु [अवार्‌] १ अवतरण (खा १० ' 
चउड) । > श्रवतार, देदान्तर-वारण (पड) 1 
2 उन्पत्ति, जन्म, श्रच्चंत्रमणोयासो जत्य 
जरारोगवाहीणः' (स १२१) 1 ४ प्रवेश 
(किमि १०४०} । । 
आओञर देवो उवयार (पद्‌ ) 1 
ओआरण न [अवतारणः] उतारना, श्रवचास्वि 
करना (दे ४, ४०) 1 । 
ओभारि बि [अवारित] च्ताय दघरा | 


। 


(चे ११, ९३, उप ५६५ ट) । 

ओर पु [2] छोटा प्रवाह (दे १, १४१). 

ओआटीनी [दे] १ खड्न कादोप।२ 
पनि, श्रेणी (दे १, १६४) 1 

ओआव्रट पु [दे] वालातप, नुवह का सूर्- 
ताप (दे १, १६१) । 

ओस देलौ अवगास (हे १, १७२, कुमा, 
२०), श्रम्हारिप्ार चुदर 1 श्रोम्रा्ो कत्व । 
पावाणः ( काप्र ६०३1 

ओमास देखो उववास (दे १, १७३. परार)! 

ओञआदिअ वरि [अवगाहित] निखका 
ध्रवगाह्न क्या गयाहोक्ह्‌्चे१,८,, 
११० ०) 1 

इध स्क [आ + सुच्‌ | १ द्यो देना, 

स्यागना, फक देना । २ उतार कर्‌ रव देना, 
तो उज्किञ्य लं प्रोष वद्‌ कडय चरीरा्नो' | 
(पउम ३४, १६), वेव य कडत्ति परिवा- । 
टीएु धोरषद्‌ त्ति' (प्राक ३८) | 


1, 
1 
1 
1 
॥ 


(पड ) । 

ओर न [अवष्वृ् ] लदकता हरा वस्या- 
यल, प्रालम्ब (पाद्म), 'मरगयनवतमोत्ति्रो- 
ठ्न' (पम २, २५३) 1 देखो ओचृल्न 1 

ञ। श्र [ओम्‌] प्रणव, मुच्य मन्द्रासर (पडि) । 

ओकार पु [ओद्धार] श्रो धक्षर (उत २५ 
३१) 1 

अंगण श्रक [क्वण्‌ ] व्यक्त प्रावाच करना । 
श्रोगएाड (प्राक ७३) । 

ओव देषो उव 1 श्रोबद (हे ४, १२ टि) । 

ओंडट न [दे] के्-एम्फ, केश-त्वना, 
वम्मिल्ल (दे १, १४०} । 

ओंदुर देखो दुर (षड्‌ ) 1 

ओंवाट खक [ छादय ] टकना, श्राच्यादित 
करना 1 भ्रोवालड्‌ (है ४, २१) 1 

ओंवा उक [ एतावय्‌ ] { बाना 1 २ 
व्याप्त करना । श्रोवानढ (हे ४, ४१) 1 

ओंवारिञ वि [दाविति] ठकतहृग्रा (कुमा) । 

ओवा वि [प्टायिव ] १ वाया हृत्रा । 
२ व्याप् (कमा) 

ओवण देवो उक्तवण (ध्राचा २, २, ३, 
१ री)1 

ओक्रच्छिया देवो उकनदआ (पव ६२) 1 

ओर्ड्ट वि [-पद्ष्ट | १ व्वीचा हा । २ 
न चपक्पंण, चीचाव (उत्त १६) 1 

ओकड्टग देवो उक्तड्ढग (परह १, ३) । 

ओक्रग पुं [अवकरक] विष्ठा (मन ३०) । 

ओद्म खक [ अव+ क्रप्‌ | १ निमग्न 
दना, गड जाना। २ सीचना। ३ वह्‌ 
जाना । वकृ ओक्समाण (क) ! 


[ 
ओक्य ठ वरि [अवक्रान्त | निराङ्त, पराजित, 


भराई अणे क्क्ता श्ररुणव्विएहि 
श्रणादसिद्रमारा विहरति (रौप) । 
ओक्तक्दी देलौ उक्कदी (दे १, १ ८४८) । 


ओअवण--अगादह- 


१५६) 1 

¦ ओक्करिअ न [द] वास, वसन, श्रवस्यान । 
२ वमन, उन्दी (दे १, १५१) । 

ओक्य नक [आ+ ] खीचना। 
नर्म नद जट श्रोक्लचिजढ, तद ह्‌ येनं 
पगमिरटमाणेए । नयव । तुर्‌ गमे, इहारिग्नो 
भ्ात्तमे तुम्द' (नुर ११, ५१) । 

ओक्सड सक [ अव + खण्डय `] तोडना, 
मागना । छ ओक्ंडेअत्व (ते १०, २६) 

ओक्रखडिअ वि [द्‌ श्रान्त (दे १, ११२)। 

ओक्खट देवो अवक्खद्‌ (नुन १०, २१०, 
पम ३७, २६) । 

ओक्खल देषो उञ्खट (कुमा, प्रप्र) । 

ओक्खटी [ ] देवो उक्खटी (दे १,१७४) । 

ओक्खमाण (लो) वि [भविष्यन्‌ † मत्र्य 
मे होनैवाला, मावी प्राकृ ६६) 1 

ओक््छिण्ण वि [दे] १ श्रवकीरं । २ 
खरिडत, चरित (कम, दे १, १३ ०)1 २ 
खनन, ट्वा हूम्रा 1 उ पाटवं म द्वियिन 
(दे १, १३० 9) 1 

ओक्ित्त वि [अवनिष् ] फंका टमा (कस) 

ओसच देखो ओक्खच 1 

ओगस देखौ अवगम । छ, भगमिटव्व 
(ली) (मा ४८) । 

ओगय वि [उपगत] प्राप्त (नूम १, ५, 
२, १०) 1 

ओगर्‌ देखो अे,ग्गर (पिग) । 

, ओगल्िमि वि [अवगलिनि] गिरा हा, 
चिस्का हृ्ना (7 २०५) । 

ओगसण न [अपकसन] हान (रज) ! 

| ओगदिअ बि [अवगृहीत ] उपान, बृहीत 

(जा ३) 1 

॥ 

| 

॥ 


1 
{ 
} 
॥ 
| 


{| 


ओगाढ वि [अवगाढ] १ अधित, श्रधिषठित 
(ज २,२) 1 २ व्याप्त (णाया १, १६) । 
३ निमग्न (ला ८) । ४ गमीर, गहर (पठ्म 
२०, ६५,ने &, २९) 1 
ओगास पु [अवस्रश-] जगद्‌, स्यान (विवे 

१३६ टी) 1 

ओगास पु [अवद्मश] मार्ग, तता (सुव 
२, २१) । 








| ओगाद्‌ चक [अव + गाह्‌. ] पवि से चलना 


वकृ ओगांव (पिड ५७५१ । 


ओगाद-ओच्छादिय 


--- ------- ~~~ 











पाडअसदमदण्णवो 


१६५७. 





ञओगाद सक [ अव + गाद. ] धवमाहन | ओरग्गदिय वि [अवगृहीत| १ प्रवग्रह-तान 


करना ! श्रोगाहद (पड ) 7 वकृ ओगा- 
हत (माब २)1 ख़ ओगादडचताः 
ओगादिन्ता (दख ५ मग ५, ४) ! 

ओगाहण न [अवगादन] ्रवगादन (म) 1 

ओगादणा स्री [अवगादहना] १ श्राघासमृत 
श्राका्-से (ज १)1 २ शरीर (मन ६, 
८) 1 ३ शरीर परिमाण (ख, १)1 ४ 
श्रवस्यान, श्नवध्विति (विते) ! “णात न 
[ “नामन्‌ ] क््मवि्ेप (मग ६, ८) 
"णाम पु [नाम] श्रवगाहुनात्मक पद्म 
(मग ६, म) ॥ › 


ओगादिम वि [ अवगाहिम ] पक्वान्न 


(प॑चा ५)1 
ओगिज्म } सक्त [अव + प्रहु. | १ श्रात्रय 
ओगिण् † लेना! २ भरनुज्ा-पूर्वकं ग्रहण 

करना । २ जानना। £ ददेश करना । 

५ लक्ष्य कर्‌ कहना! भ्रोगिरहड (मग, 

क्प्प) । चक ओगिव्मिय, अ'गिण्ड्इत्ता, 

ओगिण्दित्ता, भओगिण्ित्ताण ( घ्राचाः 
णाया १, १, कसः; उवा) । क ओचेन्तव्च 

(कपप पि ५७०} । 
ओगिण्दण न [अवग्रहण] सामान्य ज्ञान- 

चिभेप, धवग्रह्‌ (खदि) ! 
ओगिण्डणया ती [अत्रप्रहणवा] १ उपर 

देवो (एदि) 1 -२ मनो विपवीकरण, मन सं 

जानना (ल म) 1 
ओगिन्द्‌ देखो ओगिण्द्‌ । च ओगि- 

न्दित्ता (निर १, १)1 
ओगुडिय वि [अवगुण्डित | निप्त (वृह १)1 
ओद घी [अपरषटि] श्रपकपं, टनकार्ई 

तुच्छता (पड्म ५६, १५) । 
ओगृहदिय तरि [ अवगृष्धित | भ्रामित 

(णाया १, &) । 
ओग्गर ध [ओगर] धान्य विरेप, तोदि- 

विकेप (पिम) ! 

ओगाह देवो उगगह्‌ (म्म ७५४, उव; क्स, 

स॒ २५ ५६८) ॥ 

आओगगद्‌ खरक [ प्रि + प्‌ ] ग्रहृण क्रा । 

श्रो गहड (प्राकृ ७३) 1 
गगण देयो श्ोगिण्डण 1 “पट्ग पुन 

[पटक ] चैन मान्वियो के पदनने का एक 

य॒द्याच्यादक्‌ वन्न, चाधिया, सगोट (कस) 1 


2 1 


से जाना हृप्रा, ्रवग्रह का विपय । २ नुन्ना 


से गृहीत । ३ वद्ध, वधा हूग्रा (उवा), ् 


देने के निए उठाया हृश्रा (श्रीप) । 
ओगगद्दिय वि [ अवग्रहिक ] अ्रनुत्ना से 
मृहीत, श्रवग्रहवाला (ग्रौप) । 
आओग्गारण न [उद्रारण] उदूगार (चार ७) । 
ओग्गाट पु [दे] दोय प्रवाह (दे, 
१५१) 1 
ओग्गाध सक [ रोमन्थाय्‌ ] पुराना 
चवाई हृ वस्तु का पुन चवाना । भ्रोग्गालद्‌ 
(दे ४, ४३) । 
ओगगाछ्िर वि [सोमन्यायिन्‌] पुरानेवाला, 


चवा हू वस्तु फा पुनः चवानेवाता | 


(कुमा) । 
ओग्गाद्‌ देष्रो उग्गाद 
भ्रोग्गाहद (प्राकर ७२) 1 
आओग्गिअ वि [देः] श्रभिमूत, परयामूत (दे १, 
१५८) 1 
ओग्मीअ पु [दे] हिम, वफं (दे १, १४६) 1 
ओग्व देलो उग्घड 1 थोग्बड्‌ (प्राकृ ७१) । 
ओग्सिय वि [ थववर्पिव ] प्रमाजित, 
साफ-सुवरा किया हूप्रा (राय) । 


अच पु [ओघ] १ ममू, सघात (णाया १, 
५) । २ समार, “एते श्रोष तरिन्खति मगरुह 
ववहारिणो' (ग्र १, ३)! 3 श्रविच्छेद 
भ्रवरिच्दिन्नवा (परह्‌ १, ४) 1 ४ सामान्य, 
घावारण । सण्णा ल्ली [सन्ना] सामान्य 
नान (परण ७) 1 धदेस पुं [ गदे `] 
सामान्य विवस्ला (मग २५, ३) 1 
ओद्‌ = श्रोघ । 

ओधि (शौ) वि [अवदत] श्राह 
{प्रयो २७) 1 

ओचसरभु [दि] १ धर का जल-प्रवाह्‌ । 
२ श्रनय, खरावी, नुक्सान (दे १, १७० 
सुर २, ६६) 1 

ओघसिय देखो ओग्धसिय 1 


= उदू + ग्राहय । 





वदी कोठी-- प्रि का प्रात्र-विशेप रु 
१५१) 1 
ओचिदी (लौ) स्री [चिती] उचितता, 
भ्रीचित्य (रंमा)। 
| ओचुव सक [अव + चुम्ब्‌ ] उन्न 

करना । सकर ओच्चुविऊण (मवि) 1 
, ओचु न [दे] इल्हा का एक भाग (दे १, 
| १५३) 1 द 

आओचूट } देषो ओऊल (विपा १, २, सुर 
ओन्चृदग । ३, ७०) 1 ५ से हटा हुश्रा 
| शियिल- टीला (वल्ल) शरोच्रूलमनियत्वाः 
| (जं ३-- पत्र २४५) । 

ओचय देखो अवचय (महा) 1 
, अधिया खी [ अवचायिक्रा ] चोड कर 
(पलो को) इका करनेवाली (गा ७६७) । 
ओबयेहटर न [दे] ऊपरमूभि । २ जधनके 
रेम दे १, १३६) । 


ओच्छअ त्रि [अवस्त | १ माच्छादित। 
ओच्छंदय { २ निन्द, रोका हुग्रा (परह्‌ १, 


४, गड, म १६४) । 
ओच्छदिअ वि [दे] १ धरपहूत । २ व्ययित, 
पीटित (पड्‌) 1 
। ओच्छ्दण्ण वि [अवच्छन्न] श्राच्छादित, 
ठका हभ्रा, छिच्चोउगो श्रसोगो भ्रोच्छएणो 
सालखखेण' (सम १५२) । देवो ओन्छुज्न ! 
। ओच्छन्त न [डे] दन्त-धावन, दवन (दे 
3) 
' ओच्छन्न देनो ओच्छुण्ण (स ११२, परोप) 1 
। २ श्रव्व्व, भाक्रन्त (प्राचा) । 





| ओन्छर (श्तौ) मक्र [अव +स्वृ] १ विदाना, 

देवौ , 

। भ्रोच्छरीग्रदि (नाट--उत्तम १०५) । 
ओन्छुविय 

| 


फलाना । २ प्राच्यादित करना, ठकना 1 


वि [अवच्छादित] श्राच्छा- 
ओच्छ्ादय { दित, ठका हृम्ना, शयुच्छलयाद- 
क्खगरुम्मवत्तिदच्छग्रोच्छादय मुरम्म वेमार- 
गिरिकडगपायमूल' (णाया १, १- पत्र २५ 
२८ टी, महाः स १५०)1 

ओ.च्छाइवि नीचे देदलो । 


ओधघाययण न [आोवायतन] १ परम्बस चे | ओच्छाय खक [अव + छादय्‌ ˆ] भाच्ादन 


पला जाना स्यान । २ त्नावमे पानी जाने 
का स्ावारण रास्ता (श्राचा २, १०, २) । 
ओचेत्तव्व देखो आगिष्ह्‌ । 
ओचार पु [दे अपचारः] वान्य स्रनेकी 





करना । सङ ओच्छाईइवि (मवि) । 
ओच्छायण वि [अवच्छादन] ढाकना, 
विवान (स ५५७) । 
ओच्छाद्िय देल्लो उच्छादियः 


-----~ ------------- ~~ 





१६८ 


श्रोच्याहिभो परेण व लद्धि- 
पस्साहि वा समत्तदमरो 1 
श्रवमाणिग्रो पए यव जो 
एतद मारएापिडो सों 
(पिड ४६५) 1 
शोचिस न [दे] क्-विवस्ण दे १, 
१५०} 1 
ओच्च्छिण्ण वि [अचच्छिन] श्रारादित; 
'पत्तेदि य पुप्फंहि य श्रोच्छिरएणपतिल्ट्स्णाः 
(लीव ३) 1 
ओच्छंट सक [आ-+क्रम्‌ | १ श्रन्मए 
करना 1 २ गमन करना) श्रोच्छदति 
१३, १६) 1 कमं श्रोच्छुदद लि १०, 
५.५) 1 
ॐोच्छुण्ण वि [आक्रान्त] १ दवाया हमा 1 
२ उल्लधित, श्रोच्छुरणदुग्यमपहा (मि १३ 
६३; १५, १३} । 
ओच्छोथन [द] वरी तके प्रान्त 
भाग से गिरवा पानीः 
(रक्वेद पुत्तग्र मत्यएएा 
श्रोच्दोश्रप्र पटिरच्छती । 
श्रमूदि पटिम्रबरिएी भोनि- 
ज्ज॑त ण लक्वेद' (गा ६२१) 
ओजिम्ह्र श्रक [धा] वरप्त दोना । प्रोजिम्द 
(प्राक ६५४) । 
ओल्नर वि [द] मीर, डरपोक ( पट्‌ ) 1 
ओज देखो उट (दे) 1 
ओज्नल्छवि [डे] वतवान्‌, प्रवल ( दे १, 
१५८) । 
ओलजाअपु [दे] मजित, गजस्वि (दे १, 
१५४) 1 
ओक वि [दे] ता, भ्र्वच्य, चोखा नटी 
वह्‌ (दे १, १४८) 1 
ओञ्मत देखो ओज्खा = श्रम +घ्या। 
अओऽममण न [द्‌] पलायन, माग॑जाना दे 
१, ६०३} । 
ओज्मर पु [ निर `] करना, पवंठ से 
निकलता जल-प्रवाह (गा ६४८०२ ह १, ६८ 
गुमाः मदा) 
आओस्करसिथ [द्‌] देवो उज्मरिथ (दे १, 
१२३) 1 


„ .__- -------------~- ----------~--~------~---------------------------- 


~~~ 


| 


पाडअसदसदण्णवो 


ओञ्मरी जी [दे] श्रोमः, श्रातठका प्रावरणं 
(दे १, १५७) । 
ओउमा चक [अप ~+ध्या] चराव चिन्तन 
करना 1 कवहृ, ओञ्मत (मवि) ! 
ओउ्फा देषो अउञ्ा (उप ध ३७४) । 
उम््नाय देखो उवर्फाय (कुमा, प्रा) 1 


------------~ ~~ 


ओच्छिम--ओत्थरण 


| जओोणामिय ॥ वि [अवनमित | श्रवनत किया 
ओणाविय 1 हुमा रि ५, ३६, ६, गां 
१०३. भवि) । त 
ओणि्त्त ्रक [ अपनि +व्रत्‌ ] षीद 
हटना, वापित्त श्राना । वकर ओगणिअत्तंत 
(से २,७) । 
ओणिअत्त वि [अपनिवरृत्त | पीघे हटा हुमा, 


ओञ्छाय वि [दे] दूसरे को प्रेरणा कर \ वापिस श्राया हृभ्रा (चे ५, ५८) । 


दावसे लिया दहरा दे १, १४६) 1 
ओज्मावग देषो उचञ्फाय (उप ३५७ टी)1 


ओदर पु [ओष्ठ] श्रो, भ्रवर (षम १, | 


२४५ स्वप्न १०४ कुमा) 1 

ओद्धिय वि [आष्टक] ष्ट्‌-सम्बन्वी, षट्‌ 
के वालोते वना हृभ्रा (क्सः स ५८६) 1 

ओडद्ट वि [दे] भ्रनुख्त, रागी (दे १, 
१५६) । 

ओद पुं [ ओड्‌ | १ उत्त्लदेध। २वि 
उटकन देश का निवासी, उडिया (विग) 1 

ओह्म वि [ओद्ीय | उत्कल-दे्ीय (पिग)। 

ओड्ढण न [दे] श्रोन, उत्तरीय, चादर 
दे १, १५५) । 

ओदिढठगा खी [दे] श्रोढ्नी (स २११) 1 

ओटण न [दे] शरवयुर्ढन (प्रक ३८) । 

ओण देलौ ऊण = ऊन (स्मा) 1 

ओणंद नक [ अव + नन्द | श्मिनन्दन 
करना ! कवक ओणदिल्नमाण (कप्प) । 

ओणम श्रक [ अव + नम्‌ | नीचे नमना। 
वक ओणर्मत (से १, ४५} । सङ, ओण- 
मिञ, ओणमिङऊण (श्राचा २, निद्र १) 1 

ओणय व्रि [अवनत] १ नमा हुम्रा (सुर २, 
४६) । २ न नमस्कार, प्रणाम (खम २१)। 

ओणह्ध॒प्रक [ अव + टम्व्‌ | लट्कना, 
केसकलनाव्रु खपे भ्रोरल्लद' (मवि) 1 

ओणविय वि [अवनमित] नमाया हप्र, 
श्रवनत क्रिया हूघा (गा ६३५) । 

ओणाम सक [अच + नमयू `] नीचे नमान, 
प्रवनत करना । श्रोणामेदि (मृच्छ ११०) 1 
खक ओणामित्ता (निच) । 


| ओणिमिध वि [अवनिमीखित] मुदि, मृदा 
हृश्रा ते €, ८७, १३, ८२) । 
ओणियह् देखो ओनियट (पि ३३३) 1 
| ओणियव्व पु [दे] वर्मोक, चीटियो का 
| खुदा हमा मिद्ध कादर (दे १ १५१)। 
। ओणीवी ल्री [दे] नीवी, कटिसूत्र (दे १ 
१५०) 1 
| ओणुणअ वि [दे] श्रमिभूत, पराभूत (दे १ 
| १५८) 1 
। ओष्णिद्‌ न [ओतननिद्रय] निद्राका भ्रमाव 
¦ भ्रोरिखद्‌ दोव्वल्लः (काप्र ८५, दे १, 
१६७) 1 
ओपण्णिय वि [ओणि] उन का वना हुश्रा, 
ऊर्णा-निमित (कस) 1 
| ओणेज वि [उपनेय] खाचे मे टाल कर 
¦ वना हृभ्रा फूल श्रादि, धाचि से वनता मोम का 
, पुता; श्राद्िमउक्किन्नि प्रोएएी (¢? रे) 
` ज्ज पीलिम च रंग च (दघनि २, १७)। 
ओोत्तटदञ पुं [दे] विप (दे १, ११६) 1 
` ओत्ताण देखौ उत्ताण (विक्र २८) 1 
ओत्य सक [- रथग्‌ | ठ्कना । श्रीत्वद (पराक 
६५) । 
ओत्थअ वि [अवस्ठृत | १ फैना दभ्रा, प्रख्त 
से २, ३) 1 २ धाच्छादित, पिहित, वम~ 
तमनो भ्रत्य गयणः (श्रावम, दे १, १५६१ 
स ७७, ३७६) । 
' ओत्यञ वि [डे] भ्रवपन्न, लित्न (दे १, 
१५१) 1 । 
` ओत्यद्रज देवो ओच्छइय (गा ५६६० से 
| ८, ६२, सं ५७६) 1 
। ओस्थर देखो ओच्छुर । भरोत्यरई (पि ५०५३ 


ओणामणी ली [अवनामनीः] एक विदा, ! नाटो । 
जि परमावसे बल कर्द स्वय फादि ' ओत्यर पु [देः] उत्साह (दे १, १५०) । 


देने के निए श्रवनतदहोनेर्हे (उप धु १५५, 
निच्र्‌ १) 


। ओस्थरण न॒ [अवस्वरण ] विदीना (पठम 
। ४६; त्थ) 1 





जओरयरिथि--ओमटु 


ओत्यरिम वि [अवस्तृत ] १ विद्याया हमरा । 


२ व्याप्त (से ७, ४७) । 
ओस्थरिथ वि [दे] १ भ्रकन्त। २ जो 

भ्राक्मण करता दो वह (दे १, १६६) 1 

ओत्यल्द देखो उव्थल्ट = उत्‌ + न्तु । भ्रोत्य- 

छ्वद (आकृ ७५) 1 

ओत्थर्ट्पत्थल्लय देखो उर्थल्टपत्थल्खा (दि 

१, १२२) ! 

-ओर्थाडिय वि [अबस्ठृत ] विद्याया द्मा 

(मवि)। 

ओत्यार सक [ अव + स्तारय्‌ |] म्राच्यादित 
करना 1 कर्म, श्रोव्यारिज्जति (स ६६८) 1 

ओटद्ग देखो ओद्‌इय (मज्क १३६) 1 

ओददय पुन [भौदविक] १ उदय, करम॑- 
विपाक (मग ७, १४ विते २१७४} । रवि 

उदय निप्पश्च (विते २१७४, सूत्र १, १३) 1 
३ पुं कर्मोदय शूप भाव, "कम्मोदयसहावो 
स्वो धरसुहो सुदो य भ्ोदद्मो' (वित्ते ३४६४) । 
वि उदय होने परं दहोनेवाला (विसे 
२१७५) । 

आओटञ्च न [ ओदास्य ] उदात्तता, श्रेष्ठता 
(प्रा) 1 

आओटञ्न न [ओदाये | उवास्ता (प्रा) । 

ओढण न [ओन] भातत, सेधा दग्रा चावन 
(पर्द्‌ २, ५ भ्रोध ७१८ चार ?} 1 

ओदस्यि वि [आदर] पेट-मरा, पेट भरे 
के्निएहीजो सघ हुश्रा हौ वह्‌ (निद्र १)। 

ओदहण न [अषद्द्‌न | तप्त किट हए लोहे 
के कोश्च वगेरह से दागना (राज) 1 

आओदारियि न [दार्यं | उदारता (प्रा) 1 

ओद वि [आद्रे | नीला (प्राक्त २०) ! 

आओष्पिअवि [दे] १ प्राकरन्त। २ नष 
{दे १, १७१) । 

-ओद्धंस सक [अव + ध्वंस्‌ `] १ मिराना । 
२ हटाना1 ३ हराना} कवक 
श्रणोकतता श्रणणखव्यिर्एहि अणोद्धतसिल्- 
माणा विहरति" (प्रौप) 1 

ओंधाव सक [ अच + धावु `] पचे दोडना 1 
भ्रोवावद्‌ (महा) 1 ' 

ओघुण रेषो अवघ्ुण 1 कमं भ्रोघुव्वति (पि 
५३६) । सकृ ओधुणिअ (पि ५९१) । 

ओघू वि [अवधूत ] कम्पित (नाट) 1 


| ओप्प सक [ अपय | पण कलना 1 भ्रोष्येद । 


| आओप्पिअ वि [अर्पित ] खमपिति (है १, ६३) 
। ओप्पिअ वि [दे] शाण पर धिसा हृता, 


1 


¦ ओप्पीर पुं [दे] सूद, जत्या (पास) 1 


परवार्दीहि , 


पादअसदमदण्णवो १९६६ 











आओधूखरिञ वि [अबधूखर्वि | षूषर रग- ओमास न [ अवमासन ] १ प्रकाशन, 

वाला, हलका पीला रंगवाला (से १०, ¦ उग्रोतन (ममम, ८)। २ श्राविर्माव 1३ 
२१) 1 प्राप्ति (सूत्र १, १२) । 

अओनडिय वि [अवनटित] भ्रवगणित, तिर- | ओभासण न [अवभापण | याचना, प्राथंना 
च्छृतः ्चेञप्रोनदियग्रस्णपह्‌' (मम्मत्त २१४) } (वव प) 1 

ओनियद्र वि [अवनिद्रृत्त] देवा अओणि- | भभातिय वि [अवमापिन] १ याचित, 
अत्त = श्रपतिकृत्त (कप्य) 1 व # ६} । २ न. याचना, प्राना 

श्पदीणं, कुरिषव्ठ, (तते ! 438 १, । 
१ त 
ह्ला ) ५- २ 
व स य से धारा प्रोपल्लाः (णाया | त्र [ र क त 
रहित फिया ह्राः तणाव काड्ढञणलक्ख 

ओप्पवि [दे] ख श्रोप दिया टमा (पट्‌ )! | वी 

ओम पि [अवम] श्रसार, निस्सार (श्राचा 
२,५, २, १)। 

ओवि [ अवम] १ कम, च्युन, हीन 

, (श्राचा) 1 २ लघु दो (भ्रोध २२३ भा) । 
३न, दुमिल, भकाल (भध १३ मा)1 

| “कोट वि [कोठ] ऊनोदर, जिसने क्म 

छाया हो वह (ल ५) 1 श्चेटा, शवेखय 

वि [शवेक्लर] जीरं शरोर मलिन वन्न घारणा 

करतेवाना (उत्त १२० श्राचा) । शत्त पु 

[शत्र] १ दिन-क्षय, उयोत्तिष कौ गिनती 








(ह {६३1 | 
ओप्पा ल्ली [दे] शण श्रादि पर मणि वगैरह | 
का धर्षणा करना (दे १, १४८) 1 । 
ओप्पाडय वि [ओीत्पाविक | उत्पात-सम्बन्धी 
(मौप) 1 


'शिवमउडोप्पिग्रपययहः (दे १, १४५८} । 


रि } देखो उप्पुसिञ (गठ्ड, पि ' कै श्रतुमार जिस विवि काक्षय होता ३ वहं 
| पपु । ४८६१ 1 ¦ (ला ६)। २ श्रहोरच, रात-दिन (श्रो 
| ओवद्ध वि [अवबद्ध] १ ववा हृम्रा। २ २८५)। 

, अवनत्र (व १) 1 ओमइह वि [अमदि्‌] मलिन, मैला (ते 
| ओदर सके ॥ अवन बुध्‌ | जानना 1 ` २, २५) 1 

। चृ. ओलुजकमाग (पराचा) ! ' ओमंघ [दे] देखो ओमर्थ (पाम्न) । 


ओउभाटण देखो उभालण (दे १, १०३)। 
ओभग्ग व्रि [अवभग्न] मनन, नष्ट (से ३, 
६२, १०, २६) । । 
ओभवणा जी [अपभ्राजना ] लोक-निन्दा, 
! श्रपकीत्ति (राज) 1 
। ओमास भ्रक [ अघर + मास्‌ ] भ्रकागना, 
चमकना । वकर ओमासमाण (मग १९, 


ओमधथिय वि [दे] भोम करिया हमरा, 
नमाया हुमा (णाया १, १) ! 

' ओमथिय वि [अवमस्तिक] शीर्षामन से 
। स्ित, नीचे मस्तक भ्रोरङते पैर रखकर 
। स्थित (एंदि १२ ये) ! 

` ओ्म॑म वि [ढे] शरपखत, श्रपगत (षद्‌ ) । 
ओमञ्जण न [अवमस्नन] स्नान.क्गिया (उप 


॥ 
1 


€)1 प्रयो भोमासेद (मग) भ्रोमासंति, श्रोमा- ¦ ६४० टी) । 
सेति (घुल १६) क. ओभासमाण सूत्र | ओमल्नायण पु [अवमल्नायन] ऋपि- 
१, १४) 1 , विशेष (जं ७" इक) । 


ओभास सक [अव्र + भाप्‌ ] याचना करना, | ओमन्नि वि [अवमासिव] जिघकने स्वं 
मागना ¡ कवक ओभासिज्ञमाण (निन्र २)! , कराया गया हौ वह्‌, स्यशित (ख ५६७) । 

| ओमास यु [अवभास] १ प्रकाश (श्रौप)। | अआमटूुवि [अवश] न्द, दुमा हमा (खे 
२ महामह्‌-विशेप (खा २, ३) 1 1 ५, २१) 1 


>>> 


3 





ओमत वि [दे] नत, चये (पग्र) । 
ओमव्यिय [दे] देवो आमवियर (रोव 
२८६) 1 
समद न [निर्माय] नि्मत्वि, देवाच्छिर 
द्रव्य (पड्‌ ) 1 
ओम वि [7] वनीमूत, कठिन, जमा म्रा 
(षड्‌ ) 1 
ओमाण पु [अपमान] श्रवमान, तिरस्कार 
(च्त २६)। 
माण न [अवमान] १ चिक तेतर वैध 
क्त मापच्रिया जाता दै वह्‌, दन्त, दणड 
वगैख्ट मान (ज २, ४) २ ङिखकामाप 
त्रिया लाता है वट केत्रदि (त्रणु) 1 
आओमाणण न [अवमानन, अप] श्रवमान, 
ति स्कार (स ६६८} 1 
सओमाय ति [अमित] परिमित, मापा टूना 
(नुज्ज ६) 1 
माड देनो ओम = निमलत्वि (हे १ ३८, 
द्मा वज्जा ८) 1 
ॐमाट रक [ उप माद ] १ मोमना, 
श्नोनित होना 1 २ खकः ठेवा करना, पूजना 1 
चक ओमािवि (भवि) 1 कवक श्यहुवानि 
मनिपरामत्तवियखक्टूषानदरसुमदमेरटि । ओमा- 
लिन्लनकमो, नियमा त्िन्वाहिवो होड! 
(उप ६८६ ध) । 
ओमाटिथ देवो ओंम = निनल्वि (प्रर 
३४)1 
ओमादिभ वि [उपमा] १ शोम्त्ि1 
२ पूनित्त, श्रचितं (मवि) 
ओमाटिा घ्नी [अवमान] चिमदी वा 
गर्छ हुई माना (गा १६४) 1 
ओमाम १ [अवमे] खं (चे ६, ६८} 1 
ॐओमिण सक [अवमा नापना, मान 
क्या 1 कमं श्रोमिशिच्चद (श्रगु) 1 


= 
4 


1 


पाठथसदमरण्णगो 


, ओमीत्त वि [अमिश्र] ६ मिचित।२ 


समीपन्य 1३ न ्रामीप्य, चमोपताः 
(्ुचिरपि ग्रन्छमाणो, 
वेष्लिश्रो कायमरियप्रोमीने 1 
न उवद कायमाव 
पाट्न्नणेग नियरएणो ॥ 
(रोव ८७२) 1 


` ओयदिष्टग्रा 


ओमुर त्रि [अवमुक्त] परिव्यक्त (सम्मत्त , 


१५६} 1 


ओसुग्ग देणे उम्युखा (पि १०८, २२४) । ' 


ओयुच्छिञ त्रि [अव्मूरच्छित] महा्र्या 
प्रत्न (परम ८, १५८) } 


ओसुद्धग वि [अनमूर्थम्‌] श्रवोपरुव, ्ेु- 


ओमिणण न [द] प्रोखनकं, विवाह कौ एक 


रीति, वरके लिये वानूकीश्रौद्‌ सेका 
ह्या न्योखावर (पचा ८५२५} 1 

ओमिय वि [अवम | परिच्छि्न, परिमित 
(नञ्च € 1 

ओमीट श्रक [ अव + मील | मरद्धित दोना, 
वन्द होना ! वङृ-श्गेमीलत (चे २, १) 1 


। 


ना षरणिवले परति (नूश्र १, ५) 1 

आमु नक [अव+ मुच्‌ | पहनना। 
भ्रामरमड (कप्य) । वद ओसुयत (कप्य) । 
खंड. आसुडत्ता (क्प) 1 

ओमोव पुं [ओमोङ्‌] श्रानरण, श्राूपरा 
(नग ११ ११) 1 

ओमायर्‌ वि [अवमोवर] भत कौ अरवेना 
न्न मातन कसवाला (उत्त २०) 1 

ओमोवस्यि न [अवमोदर्कि] ९ न्यून 
भोजनच, तव्.त्रिनप (प्राचा) । २ दुनि, 
श्रकान (श्रोत्र ८) 1 

ओमोवग्यिा परो [अवमोदरतिा, १] 
न्यृन नोर्न ख्प तप (खा £) 1 

अ म्माव ¶ृ [उन्मात | चन्त (च्वोव २९) 1 

ओयन[ ओजम्‌ | १ विपन च्या, चैने 
एक, तीन, पाचं भ्रादि (विड ६२६) 1२ 
घ्राहारवरप, श्रपनी उयत्ति कै नमय जीव 
प्रयन लो ्राटार लेता ह गह (लूप्रनि १७१) 1 

ओय वि [ आल्म्‌ ] यह, घर (वव ५) । 

आच त्रि [ओज] १ एक, श्रनटाय (सूर १, 

„२, ६) 1 २ मग्यन्व, त्न्य, उदाद्चीन 

ददे १।। ३ ए विषम रान्ति (मनर५ 3)1 

ओय न [ ओजस्‌ ] १ चल (भचा) । २ 
रकण, तज ( चद ५)1 ३ उन्यत्ति-न्वान 
म श्राटत पुदनो का चमूह्‌ (परण ८, चग 
१८२) 1 ४ श्नार्तव, ऋतु-वरमं (ला ३, २ )1 

आओय्ति त्रि [ओजन्विच ] १ वनवान्‌ । 
२ तेजन्वी (उम १५२, श्रौप) 1 


7 


, 
षुः 
1 
॥ 
1 
। 
१ 


ओमध-योरपिञ 


~~~) ~---- ~~~ ~~ ~ ---- = ~~ ~~~ 


योयद्रण न [अपवनेन] पीये दवन, वापि 
उीटना (उप ५६०) । । 
ओयद्टु क [अप-टष्‌ ] तना 1 
क्व ओवदिदटर्य॑व (षच्म ७१, २६) । 
॥ कौ [द] श्रोढनी, श्रोढनै 
यदी 
+ ४०) 1 


मा उन्व चादर, दुपद्रा (सुव 

ओय देना ओदृण (पठम ६६, १६} 1 

ओयत्त ति [अय्रत्त] श्रप्रनन, श्रवो 
(पाग्र) 1 

ओयनत्त नन [ अपं + वतेच्‌ | उक्टाना, 
श्ातरी क्सने कै विपु नमाना । रक, 
आयत्तियाण (स्राचा २, ?, ७, ५) 1 

दोवत्तय्र न [अपर्तेन्‌] विसकाना, टटाना 
(बिड ५६३) ) 

ओयविव तरि [दे] पच्िमिन (पर्‌ ?, ८ 
ग्रौप) । 

ओवा द्री [ओनन्‌ ] छक्ति, सामव्वं (राया 
१, ?०--पृत्र १५० ) ¶ 


` ओवा दी [ओलन्‌ १ प्रवा (युज्न ६1 


न= ~~~ ~ ~ ~ = ~~~ ~~ 


र माता का शृक्रयोरित (तदु १०} 1 
ओयाडयं देवो उवाय (नृण ६२५ दे 
८, २>) 1 


आयाय त्रि [उपयात द्पागत, नमीष पटुचा 


हप्र (खाया १, ६ःनिर १, १) । 

ञओयार खक [ स्व + तास्व्‌ ] नीचे उता 
रना ! नकृ ओवास्ि (दद ५, १, £>} 1 

आयार पुं [अवतार्‌] घाट, ठीयं (चद्व 
५१८) 1 

ओयासा वि [-अदतारक्र] १ उतासनेवाला 1 
२ प्रवृति करवाता (सम १०६) । 

यार देवो उचारण [करम ८१} 1 

ओयावडत्ता अ [अओजयित्वा] १ वन दिवा 
कर्‌ । २ चमत्कार दिखा कर! 3 व्रिदया भ्रादि 
त्त साम्यं दिवा कर {जो दीन्ञादीउाय 

वह्‌) (ठा ४) । 

ओर तरि [द्‌] १ चाद, पुन्दर दे १,९४९) 1 
२ उमोप (द° प्रगत च्रू०, भ्राञ्या० य्न. 
पद = ना० €} 1 

अओरपिअ वि [डे] १ श्राक्नन्त। २ नट {दे 
१, १७१) 1 

उगेरपिअ वि [दे] पठना क्रिया हमा, यिता 
टमा (पग्र) ! 


ओरत्त-ओ्धिप 


ओस्तवि [दे] ९ गविष्ठ, श्रभिमानी 1२ 
कुसुम्भ से र्त 1 ३ विदारित, काटा द्रा 
(दे १, १६४. पाम्न) । 

छोर देखो अवरुद्ध = श्रपसाद्ध (आह ५०) 1 

ओरम श्रक [ उप +रम्‌ | निवृत्त होना । 
प्रोरम ( सूप्र १२, १, १०) । 

आर्ट खी [दे] लम्बा भ्रीर मधुर श्रावाज 
(दे १, १८४ पश्र) 1 

ओरस सक [अव+ त्‌, | नीचे उतरना । 
श्नोस्द (दे ४, ८५) 1 

ओरस वि [उपरस] स्नेद-युक्त, भ्रनुरामी 
(ठा १०) 1 

ओरस वि {अओसस] १ स्वोलयादित पुत्र, 


स्व-पुघ (ल १०) । २ प्रौरत्य, दृदयोलयन्न | 


(जीव ३) 1 
ओरसिअ तरिं [अवतीर्ण] उत्स दग्रा 
(कम) , 
ओरस्स वि [ओरस्य] हदयोलन्न, घ्राभ्य- 
न्तरिक (प्राङ) । 
ओराट देखो उरा = उदार (खा ४ १० 
जीव १) । 
ओराछ देखो उणंख (दे) (चद १) 1 
ओराछ न [ओौदार ] नीचे चो (विसे ६३१) । 
ओराखियि न [ओदारिकि | -१ शरीर विशेष, 
मनुष्य श्रोर पश्रष्नो का शरीर (श्रीप) 1२ 
वि. शोभायमान, शोमा वाला (पाग्र) 1३ 
श्रौदारिक शरीर वाला (विते ३७५) ! णाम 
न [नामन्‌] श्रीदारिक शरीर का देतुभूत 
कर्म (कम्म) । 
आओरालिय वि [दे] १ व्याप्त 1२ उपलिप्त, 
ष्दिद्रोरुदि येरालियत्तिरो' (सुल १, १३) 1 
ओगाय्यि वि [दे] १ पोद्याहृपराः शुदि 
करय देवि पुग भरोरालिख मकमन (माव )1 
२ फल्लाया हृश्रा, प्रसारितः "दसदिसि वहकयबु 
प्रोरलिमो' (मवि) 1 
ओराटी देखो ओरी (सुर ११, ८६) ! 
ओरिपर्य न [अवरिद्कित ] महिष की प्रावाज, 
त्यद्‌ मदिसोरिकिय कत्व दृृ्ुवनद्‌- 
सलिर्चं (डम ६८, ४३) । 


यरि पु [दे] लम्बा काल, दीष काल (द | ओलव पु [अवलम्ब] नीचे लटकना (श्रौपः | 


१, १४५) 1 
२६ 








पादअसदमदण्णवो 
ओरी [दे] समीप {्रास्या० कोप. पत्र-०५ 
गा० १५) । 
ओर नं [दे] क्री-विगेप (दे १, १५६) 1 
ओरभिय वि [उपरुद्ध] भरावृत्त, ाच्छादित 


२८१ 


आओख्वण न [अवलम्वन] सहार, श्राय ! 
ष्दीव पु [दीप] श्द्धला-वद्ध दीपक 
(राज) 1 

ओरुंचिय वि [अवटम्वितत] श्राधित, जिघ्रका 


(गा ६४) सहारा लिया गया हौ वह्‌ (निद्र १)1 २ 
ओरुण्ण वि [अवरुदित] सेया दग्रा (गा | लव्काया हप्रा (मष) । 
५६३८) । + ६०८ ओटविय वि [उद्टवित | लघ्काया हृम्रा 


(सूच २, २ श्रौप)। 
ओरभ पु [उपाम्भ] उलाहना, श्रप्पोलम- 
सिमित्त पदरमस्सं॒एायज्फ्यण॒स्स भ्रयमट्ठे 
ओरभ सक [ अव + सद्‌. | उततरना । व | परत्ते चति वेमि" (णाया १, १) । 
ओरुममाण (क्स) ! | ओटक्रि्अ वि [उपलक्षित] पहिचाना 
ओरम्मा ध्रक [उद्‌ + वा| सूखना, सूख ¦ दग्रा (पम १३, ४२, सुपा २५४) । 
जाना 1 श्रोरुम्माइ (हे ४, ११) 1 ` ओटगि (अरप) देखो ओटग्गि (सिरि ५२८) ) 
ओरुद देवो ओरुभ । वक ओरुदमाण  ओखग्ग सक [अव+ टग्‌ ] १ पी 
(संया ६३० कस) । लगना} २ येवा करना । भरोलरगत्ति (पि 
ओरुदण न [अवरोहण] नीचे उतरना ! ४८८) । दैक ओखग्गिड (सुपा २३४. 
(पम २६, ५५, विसे १२०८) । | महा) । प्य , सङ्‌ ओम्गाविवि (सण) ! 
| ओोरुण न॒ [अवरोह] नोन वलास, | ओग वि [अवरूण] १ ग्लान, वीमार \ 


ओरुट्र वि [अवरुद्र] ख्का हमरा, वन्द क्रिया 
हृ्रा (गा ८००)। 


| श्रवतारण (षव १५४) 1 र दुरवेल, निवंल (णाया १, !-- मत्र २८ 
| ओरोध दलो ओरोद = श्रवरोव (विषा १,६)1 , ओ" विपा १, २) । 
 ओरोह देवलो ओरुभ । वकृ ओरोदहमाण ओद्ग्ग वि [अवटरग्न ] षौ लगा हमरा, 
¦ (कन, ठा ४) 1 । ्तुल'न (महा) ! 
ओरेद्‌ पुं [अवसेध] १ भन्त पुर, जनानखाना ओखग्ग [दे] देखो ओलुग्ण दे १, १६४) , 
(भप) । २ श्रन्तपुर की घ्नी (मुर १, ओख्ग्ा स्री [दे] सेवा, भक्ति, चाकरी; 
१८३) ! ३ नगर के दरवाजा का भ्रवान्तर करेठ देवो पस्ाय मम भो्तगगाए" (स ६ 
दरार (णाया १, १, श्रौप) । ४ सात्‌, ३६), श्रोलग्गाए वेलत्ति जपि निग्गग्रो 
समूह (राज) 1 खुनो' (घम्म ८ टी) 1 
ओख्म प [दे] १ सेन पी, वाज षक । ओटन्मि वि  [ अवलामिन | सेवा करन 
२ श्रपलाप, निहव (दे १, १६०) 1 वाला । शनौ" फी (रमा) 1 
। अल्अणी घ्नी [दे] नवोढा, दुलहिन (दे | ओट्मिगअ वि [अवस्प्र] सेवित (वन्जा 








(व | स । [दे] श्येन, वाज पदी (३ 
आओक्डभ वि [दे अवटगिव] र टाव पु [द्‌ | श्येन, बाज यसी (दे १, 
| [दे अवटगितव] १ शरीर भ + 1 


मटा भा, परिदित (दे १ १६२ पाभ्र)) 
२लगादग्रा ति १, १६२)1 
ओच्छणी ल्ली [दे] प्रियास (दे १, १६०) 1! 
जोड खक [ उत्‌ + द्व] उल्लषन | का प्रकोष्ठ (गा २५४) । 

करना । श्रोलडंति (णाया १, १--प््र ६१)। ओप नक [दे | बोलना । कव “ओिप- 
ओख्व देखो अवल्व = भ्रवन॑म्ब्‌ । संकृ | [ ?च्प्पि ] मणिवि तहा तदत्र काया 
ओटविऊण (मदा) 1 कवाडम्मिविभाचियव्वा' (पिह ३५४) 1 
ओप उक [अव ~+छिप्‌ ] सीषना, 
लेप लगाना । व ओटिपमाण (रान) । 


¦ ओलि देखो ओरी = प्राली (हे १, ८३) । 
ओट्दिअ पु [अिन्द्‌क | वाहर के दरवाजे 





स्वप्न ७३} । 


२०२ पादअसदमहण्णवो ओलिभा--ओोवट 


1 











ओदिमा न्लौ [दे] उमृदेहिका, दौमकं (दे | ओलेदड वि [देः] १ श्रन्यामक्त । २ ठष्णा- | ओवअण न [अवपत्न्‌ | नीचे गिरना, श्रव 
१, १५३१ ग्ड) 1 पर 1 ३ प्रवृद्ध (दे १, १७२) 1 पाव (सि, ७८७, १३. रर्‌) 1 “ 
ञओदिरसमाण देवो ओचिद् 1 ओखोअ देखो अवो 1 ज़ ओरोऽतः । अओबणी घी [अधपाततिनी ] विया-विरेष, 
आओंलित्त वि [अवटिघ्त, उषित | लीपा ' ओलोएमाण (मा ५, णावा १, १६, १, १)1 | जिसके प्रमावं मे न्वयं नीचे श्रात्राहेया 
ह्र, दृठतेप (परह्‌ १, ३, उवः पाग्रःदे ओद खक [ अप + लुट्‌ ] पीये लौटना । ¦ दूसरे को नीचे उतारता है (सूम्र २, २) 1 
१, १४८० श्रौ) । व्‌ ओलोषटमाण (राज) 1, ओवडय ति [अवपतित ] १ भ्रवतीणं, नीचे 
ओोलिचती ली [दे] खञ्मा रादि कल एक दोप | ओले न [अवल्योकन] १ देखना । २ । श्राया दमा (से ६, २८. प्रीप) ! २ श्रा षडा 





धु | ध 

(दे १, १५६) । | टृष्टि नजर (उप ¶ १२७} 1 श्राया हा (मे ६, २९)। ३ न 
यलिप्प न [दे] हाच, सी (दे १ | ओलोयण न [अवलोकन | गवान्ञ, दा | पतन (ष) । 

१५३) 1 | श्रनतया तेण श्रोलोयणगएण' (मुख २, ६) । 


| ओचञ्य पुष्टी [दे] तीन इद्दियवाला एक 


7 9.“ ¶ ध (> ओट र { त्रु ॥ देखना ना । (ए 
आओच्टप्पती ली [दे] खड्न श्रादि काणक यगा जली [अवलोकन | १ देना न व तवियो ? उदव: 


दोप (दे? १५६९) 1 २ रेयणा, स्ोज (वव ४} 1 नि = 6 
ओलिह उक [ अव + रिष. ] श्रास्वादन । ओखपुं [दे] १ पति, न्वामी । २ दर्ड- त कन) । भोवश्या रोदि 
यन्ना । कवक ओचलिञ्कमाण (कप्य) 1 | प्रतिनिचि पुरुप, राजपूख्प-विशेप (विग) 1 


ओटी चक [अय + ली] १ श्रागमन करना। ! ओ देषो उट = प्राद्र (हे, १, ८२, काप्र (लल) वि [ओौपष्वयिक्र | उपचित, परिय 














आओवम्ग स्कं [ अप~+क्रम्‌ ] १ व्याप्त 
ओदण न [आ्रंयण ] गीला करना, मिनाना | क्टना । २ कना, ्राच्छादन करना 1 
घोलुड त्क [वि + रेचय्‌ [| करना, टपकना, | (पि १ ११) 1 1 भ्रोकगउ (मे ४, २५, ३, ११) । 
वार निवायना । श्रोवुडड (दे ४ २६)! | ओट ली [दे] माजिता, इलायचो, दाल- | बग्ग सक [ उप + बल्ग्‌ , आ +म्‌ | 
ओडर वि [ व्रिरेचयिव ] फरनेवाला | चीनी श्रादि मसाला से सस्त दनि (दे १, | ^ पाक्रग करना । २ परानाव करना 1 


ओलुक्ने ठी [दे] बालो कौ एक प्रकार की | (देवेद्ध रन) 1 
सीट (दे १, १५३} । 


२ नीचे श्राना। पीये श्राना, नीय च | १७२) । स्ववि [© 
याया श्रािति' (विते २०६४) । । ज देवो उट = रदम्‌ । श्ोत्तेड (पि | ओवगासयि वि [ओपकरारिक] उपकार करने 
ओद स्री [अली] पक्ति, श्रेणी (कुमा) । । १११) । व ओन (चे १३, ६६) 1 ता (मग १३, ६) । ] 
ओटी खी [दे] कुल-परिपाटी, कुलाचार | क्वक्‌ ओद्धिल्लत (गा ६२१) | स्यिवि [ओपरार्कि उपकार फे 
दे १, १४८८) 1 | ओट्टरण पु [अवन] एक नरक -त्यान | निमित्त का, उपकारार्थक (देवेन्द्र ३०६) । 








(रुमा) । १५४) । रोकड (मवि) । संकृ ओवग्गिविं (मवि) । 
ओलुप पु [अयलोप] मसनना, मर्दन करना | ओरण न [दे] स्वाप, सोना दे १, १४ ३} ॥ व द्य ति [ओपग्रहिक] जैन साधघुध्रो 
(गरड) 1 ओष्रिअ वि [द्‌] सुत, सोया हमा (दे एकं प्रकार का उपकरण, जौ कारण- 


विग्ेप ने थोडे समयके लिए लिया जाता हि 


~ [दे] वापिकाहत्त का: १६३ मुपा ३१२) । 
ओलुपञ प [दे] वापिका-त्त, तवा का | (ब ६९) । 


टाया (दे १, ९४) । आओंद्विद्‌ (शौ) नीचे देषः (पि १९१ १, मुच्य 

ओं ध वि [अवर्ण] १ रोनी, बीमार , १ ०५)\ ५ । | मोलग नि [दे उपवलिच| १ यभूत 

तु सण ? १ भ्राक्रन्त (मे ६, २०, पप्र, सूर १३, 
४२) 1 

| ओववाइ्य वि [ओपघा्तिक | उपघात करने 

॥ 


¦ वाता, पीहा उत्पन्न करनेवाला, 
४ क 8 ध ९ | ध ;› सयुयसना 
सलुग्यवि [डि] १ भरेवक, नैकर! २ "ञ्न (चेदय ३७३) 1 ट 1 दिद न लविञ्जोवघादइय' (दसत ८) 1 
{ 


| 
निम्नेन, निर्ेल, वल-हीन (दि १, १६८) 1 | ओल्द्व षक [ वि + ध्यापय्‌ `] वुनाना । । ओचश्च चक [ उप +न्‌ ] णस जाना 
2 निश्टाय, तिस्तेव (चुर २, १०२दे १, | ठ्डाक्स्ना। कच ओल्दविज्जत (च ' ^ गुदा खोक वासह्र, (ग) | 
1 ३६२) । छ ओल्दवेयन्व (स ३९२) । | ओचद्र भक [अप +दृत्‌] १ पीये हना 1 
ओलुग्नाविय वि [दे] १ बीमार 1 २ विष्‌, | ओल्दविभ वि [दे] देवो उल्दविय (मुर | २ कम होना, ास-प्प्व होना। च्छ 


(पाम)। २ मग्न, नष्ट (परह १, १), ¦ जोद्धिज वि [आप्रित्‌] श्रद्र क्वा द्म 
मुक्त शुक्ला निम्मना ओओतुग्मा श्रोदुग्ग- | (गा ३३०. चण) 1 
सरौरा (निर १, १) 1 ओद्ीष्ली [द] पनक, काई, गुजराती मे 








पोटित {बरना ८६) । १९, १४६) । ओवद्धत (ख ७६२) । 
लुट विदे] ९ सरसंपटमान, श्रननत 1 , ओवन [दे] हषी वधे को वचने के सिए ¦ ओव भर [अपवक्ते] १ हास, हानि, 
> मिष्या, प्रतय (दे १, १९४) 1 किया टमा गत्तं (दे १, १४६) 1 | २ मागाकार, (विसे २०६२) 1 


५. ॥ 1 1 नन क सन 
2,» 35 १ अ. 8 ¢ ५, छ {~ 9 


ओवटूण--मोवासतर 


अवद न [अपचनत्तेन ] हास, कमी (रावक 
२१६) 1 
अओवट्रणा ली [अपवतना] सागाकार, माग- 
हरण (रान) 1 ` ॥ 
ओधद्धिजिन [दः] चाट, खुश्ामद (दे १, 
-,१६२) 1 
ओवर वि [अववृ वरता हुमा, जिन्न 
बृष्टि की हो वह (चे ६, 5४) \ 
ओचट पुं [दे अव] १ दृष्टि वारि 
(ते €, २५) ! 
२ मेध-जल का सिञ्चन (दे १, १५२) \ 
ओवद्धिद वि {जीपरियत्तिक् | उपन्यिति 
के योग्य, नौकर (प्रयौ ११) 
ओवड धक [अव्‌ + पतत्‌ | गिरना, नीचे 
पटना 1 वक्र आओघडत्त (खे १३, २८) । 
ओवदण न [अवपतन] १ , अच पात । २ 
सम्पा-पात्त (सि २, ३२} ! 
ओवद्ढ वि [उपा] भावे के करीव । 
°ोमोयस्या स्री [वमोदरिका)] वाख्द्‌ 
क्वल काही म्राहार करना, तप-विरोप (मग- 
७, १) 1 
ओवदट वि [अपवद्धि] छाव (निद्र २०) । 
ओवड्ढा षी [दे] श्रोढनी का एक माग 
दि १, १५९१) । 
सवण न [उपवने | बगीचा, राराम (कुमा) । 
ओवणिषठिय पु [भोपनिदिव, ओपनिधिक] 
भिन्नाचर पिप, समीपस्य भिरा को तेनेवाला 
साघु खा ५, प्रीप)। 
ओ्वगिषिया घी [भोपनिधिकीः] भानुपुवी- 
विचचेप्‌, श्रनुक्म-विदचेप (्थीप) । 
ओवत्त सक {अप्‌ > वर््तय्‌ ] १ नटा 
करना 1 २ फिराना, धरुमाना। ३ फेंकना] 
छ ओवत्तिय (दस ५)। छ, ओवन्तेअच्च 
से १०, ५०} 1 
ओत्त वि [अपवर्त] फिराया हुमा {त 
६, ६१) 
ओवक्तिय वि [अपवतित] १ धुमाया हना । 
२ क्षिप्त (णाया १, १-- पत्र ४७) 1 
ओवत्थाणिय वि [अीपस्थानिक] खमा का 
५ नौकर । स्री श्या (मग १९१, 
११ 


ओवम रेखो ओवम्म, श्दियपच्चक्छ पिय 


ओवम्म 


४ 





- पाद्रअसदमष्टण्णवो 


--------- 


प्रमाण भ्रोवमं च मदना (जीवस १४२) । 


ओवभिय वि [आओपमिफ] उपमा-्म्बन्ी 


अयु) । । 
ओवमिय | न [जपस्य] १ उपमा (ल ८, 
श्रु) 1 २ उपमान, प्रमाण (सुप्र 


१, १०) 1 


ओवय खक [अव + पन्‌ ] १ नीचे उतरना । | 


२ श्रा पडना। ककर ओयवत, भोवयमाण 
कप्प, म ३७०, पि ३६३० णाया १, १ ६) । 

ओवयण न [दे अवपदन] प्रोद्धरकः, | 
नुमना (णाया १, १--पत्र ३६) । । 

ओचयण न [अवपतन] श्रवतरण, नीचे | 
उतरा (भग ३, २- पय १७७} । 

ओवगराइयय वि [ओपयराचितक् ] मनौती ! 
मे प्राप्त क्रिया हमा, मनौतीसे मिलाद्ग्रा 
(ला १०) 1 

ओवयारिय वि [ओषचारिक] उपचार | 
सवन्वी (पचा ६, पुप्फ ४०६) ! 

ओवर पु [द] निकर, समर्‌ (दे १, १५७) 1 | 

ओववाईइय वि [आओपपातिक] १ जिसकी 
उत्पत्ति होती हो वह (पच १} १ पु ससारी, 
प्री (प्राचा) ३ देवया नारक-जीव (दसं | 
४)1 भ्न देवया नाख जीवकफा शरीर | 
(पच १) 1 ५ ऊन श्रागम-गरन्य विशेष, भ्रीप- 
पातिक सुप्र (प्रौप) । 

ओववाइय त्रि [ओपपातिक ] एक जन्म से 
दूसरे जन्म में जनेवाला (सूम १, १, ११)। 

ओवसग्गिय्र वि [ओपसर्गिक्‌] १ उपचमं 
से सवन्ध रखनेवालः, उपद्रव--स्मर्थं रोगादि 
२ शन्द-वि्ेप, प्र, ¶रा भादि श्रव्यय स्प शब्द 
(भ्रण) । 

ओवसमिञ पुन [अीपशमिर] १ उपशम 1 
२ि. उपश्चम से उत्यन्न। ३ उपम होनें 
पर होनेवाता (वित्ते २१७४) 1 

ओवसेर न [दे] १ चन्दन, सुगन्वि काष्ठ 
विशेप।२ वि रत्ि-योग्य (दे १, १७३} 1 

ओवस्सय देखो उवस्मय, शवद्धिलद प्रोवस्सय 
तणय तेणाष््रक्खटरा' (पव ८१) 1 


ओवर सक [ अव + चद. ] १ वह्‌ जाना, 


वह चलना! २ इवना। कव, ओदु्भमाण 
(कुस) 1 








1 (व 


ग १ १५ "9 4 
व पः 





२०३ 


ओवदारिअ वि [ओीपदारिकि] उपहास 


सवन्धी (विक ७५) । 

ओचवदिय वि [आओौपधिक] मायासे यु 
विचरलेवाला (णाया १, २) । 

ओचामअ पु [दे] भ्रापातप, जल-समरह्‌की 
गरमी ८ पड़ )1 

ओवाइय देवो ओववाडय (राज) । 

ओवाड्य देखो उवयादय् (सुपा ११३) । 

ओवाद्य वि [आवपातिक्र | सेवा करनेवाला 
(ला १०} । 

ओवाडण न [अवपाटन] विदास्ण, नाण 
(ठा २, ४)॥ 

ओवादिय वि [अवपाटित ] विदारित (श्रौष)। 

ओवाय सक [ उप + याच्‌ | मनौती करना । 
वकृ, ओवायत, ओवाइयमाण (सुर १३, 
२०६. णाया १, ८---पत्र १३४) । 

ओवाध्र पु [अवपातः] १ मेवा, मक्ति (खा 
३,२. भ्रौप) । २ गर्तं, गड्ढा (परह्‌ १, १) । 
3 नीचे गिरना (पर्‌ १, ४) ! 

जओवाय वि [ओौपाय] उपाय-जन्य, उपाय- 
सवन्धी (उत्त १, २८) । 

ओवार सक [ अप ~+ वारय ] श्राच्ादन 
करना, ढकना । स्कृ ओवारिभ (मि 
२१३) 1 

ओवारि न [दे] घन्य मरने का एक प्रकार 
फा लम्बा कोठा, गोदाम (राज) 1 

ओवारिभ वि [दे] ठेरकिया हूना, सशि 
त (स्‌ ४८७, ८} । 

ओवारिम वि [अपवारित] ्राच्छादित; 
ठका हृश्रा (मे ६९) 

ओवास श्रक [अव्र + काञ्‌ ] शोमना. 
चिराजना । भ्रोवामद्र (प्राप) । 

ओवाक्त रक [ अव + काशु ] भ्रवका् 
पाना, जगह मिलना । भ्रोवासद (प्रप्र कुमा 
७, २३, प्राक ६६) 1 

आवास षु [अवक्राश | धवकफाश, खाली जगह्‌ 
(पाम्म, प्रप्र, ते १, ५४) । 

ओवास पु [उपवास] ऽपवाख, भोजनाभावः 
(पम ४२, ८६} । 

ओवासततर पुन [अवकाशान्र] पराकाश, 
गगन (भगं २० २्-मन ७७६} । 





} 
ओयाह्‌ नक [ अप + गाद्‌. | श्रवगादना 1 


प्रोवाहढ (प्रप्र) । 


। 


ओवाहिथ वि [अपवाहित] १ नीचे गिरया ` 


ह्वा (च €, १६) १३५, ७२) । २ धुमाकर्‌ 
नीचे डाता ह्र नि ७, ५५) 1 

ओवि ति [2] १ श्रारोपित, धरव्यासित। 
२ मुन, परिव्यक्त । 
न चुतामद। ५ रदित; रोदन दे १, 
१६९७) 1 € चि परिकर्मित, संनकारित्त 
(तप्य) 1 ७ खचित्त, व्यापन (ग्रावम)। ८ 
उञ्वानित, प्रकाप्ित (णाया १, १६) 1 ६ 
विभूषित, ग्यृगार्ति (प्राप) । ठेखा उव्रिच । 

आओविद्ध व्रि [<पविद्र्‌] १ प्रेखि, भ्रात 
(नि ऽ ?०)1 २ नीचे गिराया हमरा (ते १३, 
२६) 1 

ओवो नक [ अव + पीडय्‌ ] पीडा षटू 
चाना, मार-पीट करना । वक ओवीलमाण 
(खाया १, १८--पत्र २३६) 1 

ओवीटखय देषो उच्गीद्टय (परद्‌ १, 3) 1 

ओबुटभमाण देखो ओवह्‌ 1 

ओवेदा ली [उपेश्रा] १ च्पद्तंन, देग्दना 1 
> धरवघोरणा 
वावार्रोवेटा (भो १७१ मा) 1 

°ओज्वण देवो जोव्वण (मि ५, ६२) 1 
ओव्यत्त श्रवः [ अप ~+ चत्त] १ पीवै 
फिरना, नोटना । २ श्रवनत टोना। सक 
आवत्तिडण (प्रोव मा ३० टी) ! 

त्वन तरि [अप्रत्त] षौयेफिरा घ्रा । 
नमा द्रा, य्रवनत (चे ८, ८४)। 

ओञ्वैव्व देवौ उच्वेव (खक्ि ३५) 1 

ओस देषो ठस ~ ञ्य (दष ५, १, ३३) 1 
ओम पु [2] देखो ओसा (राज) ! श्चार्ण 
पु [चारण] हिम के भ्रवलम्बन ने जाने- 
वाला चराघरु (गच्यो 1 


ओसक्ष सक [ अव + ष्वष्क्‌ ] कम करना, | २२७५) । 


घटाना । संकृ, ओसक्तिया (दत ५,१,६३)! 
ओसक्त क [ अव + प्वप्क्‌ | १ पी 
दना, श्रपतर्ण कसना । २ नागना, पलायन 
करना ! उ उदीरण करना, उत्तेचित करना 1 


श्रोघयद (पि २०२.३१५) 1 वक ओखक्व, | ओसम सक [ उप + शमयू `] उपशान्त | 


ओसक्माण (चे ५, ७३ च ८) 1 संह. 


२३ हत, छना ट्र); 


¦ ओसदण न [[अवष्यप्फण] १ श्रपसरण॒ (न 


॥ 


1 


सजयगिरिचोयएचोयणे य ,, 


1 
॥ 
१ 
॥ 


| 


{ 


। 
। 
५ 
1 








| 


आओष्ाह-योसष्ट 


~ ~ = ~~ --~ ~ ~ 


पाडञमदमदण्णवो 


ओसकदत्ता, भसपिय, ओसि } ओसमिज मरि [उपप्भित्‌] छन्तिर्रप्त 
(खा < दम ४, नुर २, १५) 1 ५४५ २७) 

ओसष्ठ वि [दे अवम्यपिन 1 श्र, पीये ‹ असर्‌ ध्रक [ अव + नू] १ नच प्राना ॥ 
द्य हा (दे १, १८६, पाप्र) । २ श्रव्रतरना, जन्म नेना । श्रोषगद्‌ (षट्‌ ) 1 

' आओसर्‌ प्रद [ अप + सू] शममर करना, 
पीदेट्यना। २ नरक्ना, विस्तरा) फिम- 
दना । ग्रोप्तरद (महाः पतत्र) । नम. ओंसरन 
(गा १८० ३६२० मृ ९, २६ ६, ८२५, १२, 
६, स ६२} 1 

ओखर नक [अव्र +सु] श्राना, तीयंर 
श्रादि मदपुम्यं पा पयारना (उप ७२८ टी)1 

ओसमर पुं [अवसद्‌] ? श्रव, उमयं {मूप्र 
१, २) 1 २ शरन्तर्‌ (नात)! 

सामरण न [अब्रमररण] १ जनित 
उपदेण स्यान (च ६३२३, रय १)१२ 


६३) । २ नियत वानत प्ट्ने करना (वर्मं । 
३) 1 ३ उततेजन (बृह्‌ २) 1 
ओसक्षिगर वि [अकयप्किनि] नियत कान | 
से पटते विया हूख्रा (पिट >६०) 1 
ओमद्र श्र [ वरि +स्प्‌ | कैलना, पनरना + ' 
प्रोखटरद्‌ (गा ८५६) } । 
ओसद्र वरि [दे] वरिर्मित, प्रङल्नित्त ( पट्‌ } , 
ओसदिथ वि [दे] घ्रीरणं, व्यापत { पड्‌ )1 | 
ओद न [अपव] इवा, दराज, पज : 


दि १, २२७) । साधुध्रोका एकभित होना (वप्र १, २२) 1 
दुमा) । 


२ चि दूर ¶रवानाः 'वहुपावकम्ममोसरणा 

(कुमा १)) । 
आसरिथवि [दे]? प्रकी, व्यापन! २ 

तवव दणने च वत्ति या टीत्र(पदट्‌)। 


ओसणन [दे] ड्ेग, चद दि १ ९५५)1 , 
ओन्ण्ण त्रि [अवसन्न] १ तिव (गा ३८२ | 
३, ३०) ! २ भियिल, दला (कव 2} 1 


देचो ओमन्न ~ 
, ३ श्रपमव, श्रतन्ठ1 ८न रशरा॑ष् फाट्वारा 
ओखण्णवि [ठ] शरदि, षरिद्न दि १, (2 १, १७१९) 1 - 
१५६, पड़ } । ४ ध 
ओसण्ण श्र [टे] प्राय वहून कर्‌ (कप्य) 1 ४ ५/8 स्त, पवासो दग्रा 
॥ द्ध ¦ ~ 


ओसत्त वि [अवमक्त] न॑वड, घुक्त (णाया 
१, ३. च ८४६) । ' 
ओखधि देखो आसहि (ज २, 3) । 


ओसरिअ वि [अपघृत] १ केदारा 
(पउम १६, २३ पाच्रमा ३५१) रन. 


ओसद्ध वि [दे] पातित, गिरवा हुध्ा (पायो । = भरपछन्ण (वि २, ८) । 
ओसन्न देवो ओयण्ण = श्रवसन्न (नुर ८, ' ओसरिथ व्रि [उपमृव] चमरुवात, घामने 
दे णाया १, ५; च ३, पुप्फं २१) 1३: साया टूग्रा, (पात्र)। 

न एकान्तः श्रे देठ गेण्टड वा (उ) 1 ' ओसरिमा त्रौ [दे] श्ननिन्दक, वार के दर 


ओसन्न वि [अवसन्न] निमग्न (दसन १, 
८) 1 
ओसन्न देखो ओसरण्ण (कम्म २, १३, विते 


' वाका प्रक्ष (दि{£, १६१) । 
 ओसव्र पु [दस्मव] उव, श्रानन्द-ज्तर 
| रप्र) 
ओसविय देवौ ओमि अ (पिंड ३२६) । 
ओसप्पिणी बरौ [अवक्षविणी] दश्च कोटा- | 
कोटि मागरोपमपरिमित फाल-विरोप, जिसमे " 
मवं पदार्यो के गणो कौ न्म दानि होती 
जाती हे (सम ७२, ज ?)1 


ओसव्रिय वि [उच्छरूयित] ऊंचाक्रिया हूप्रा 
(फडम ८, २६६} 1 

ओसचिग त्रि [दे] १ जभार ।२न 
भवमाद, खेद (दे १, १६८) 1 

ओस्‌ न [भौर] दवाई, सपन (रौप, 


करना 1 भवि, भ्रोसमेहिति (पड ३२६) › स्वप्न ५६) । 


ओसहि--ओददटट 
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मसि दी ती [ओपधिः] १- वनस्पति । सास रप) देखो ओवास = श्रव्रकाश्च 


(पर्ण ) । २ नगरी-विशेष (राज) 1 "महि- 
हर पु [ मदहिधर ] परवरव-विशेष (रच्छ 
ट) । ~ 
उ्गेसर्दिअ वि [आवसथ र] चन्रं -दनादि 
व्रत को कलेवाला (गा ३४६}.1` 
ओसा बी [दे] १ श्रोस, निषा जल (जी ५ 
श्राचा, वितते २५७६) 1 २ हिम, वरफ (दे १, 
~ १६६) । 
आओमाअपु [द] प्रहार की पीडा १, 
१५२) 1 = 
ओम पु [अवश्याय | हिम, श्रो (ने 
५२. दे ८, ५३) ` 
आसाअनवि [दे] १ जमा खाता हया 
श्रातसी 1 २ चैठता1 ३ वेदना-युक्त दि१, 
१७२) 1 


१३, 


ओसाअग्र वि [दे] १ मीशान, जमीन का | 


मालिक 1 २ भरापोशान ( पद्‌ )1 „ - 
ओसाण न [अवसान] १ अरन्त (ला -४) 1 
२ समीपता, षामीप्य (सृप्र १, ४) । 


ओसःण न [अवसान] गुर के चमप न्यान्‌, । 


गर के पान निवास (सूघ १, १८, ४)। 
ओसाणिदहाण वि [2] विविू्वंक भ्रनुष्ठित 
दि १, १६३) 1. 
ओसाय पूं [अवश्याय] ओरौ, निशा-जल 
(जीवस ३१) 1 


ओसायण न [अवसादन] परिशारन, ना | 


(विसे) । 
ओसार सक [ अप + सारय |] दुर करना । 
श्रोसारिह्ि (ख ४०८)! कमं भ्रोसारिभ्जंतु 
(स ४१०) । स्कृ ओस्ारिवि (मवि)! 
आओसारपु [द्‌] गो-वाट, गो-वादा (दे १, 
१८६) 1 


ओसार पु [अपमार्‌ | भपमरणा (से १३, १४)। 


ओसार देवो ऊसार = उत्सार (मवि) । 

ओसार पु [अवसार्‌ ] कवच, वतर (ने १२, 
५६) 1 

-ओसारिअ वि [अपस्ासिति] दूर क्रिया 
टृभ्रा, स्रपनीत (गा ६६, पउम २३, ८) 1 

भोसारिअ चि [ अवसारिव ] धवलम्वित, 
लटकाया हृम्रा (सीप) । 











(मवि) । 
ओसि वि [दे] १ श्रवल, वल-रहित (दे 
१,-१५०) 1 २ प्रपूर्य, भ्रसावारण ( पड्‌ ) । 


ओमि वि [उपि] १ -वसा हुमा, रहा , 


ट्श (सुग्र १, १४, ४) । २ व्यवस्यत 
(सूर १, ४, १, २०} 1 

ओसिअव वृ [ अवसीटन्‌ +] पीडा पाता 
हमा ह १, १०९ ३, ५१)। 


¦ ओसिविज वि [ठे ].घ्रात, सुधा हु (दे १, 


१६२. पाप्न) । 

ओरसिचित्तु ति [ अपसेचयिदर | शपसेक 
करनेवाला (ूश्र २, २) 1 

ओसिक्रिखअ न [दे] १ गरति-व्याघात २ 
भ्ररति-निहित द, १, १७३) । 

ओतिनत्त वि [अवसिक्त] भीजाया ह्र, 
सिक्त (श्राचा २, १, १, १) 

ओसित्त वि [दे] उपन्ञिप्त (दे १, १५८) 1 

ओसिय वि [अवसित] १ पय॑वचित । २ 


ओसिरण न [दे] चयुत्म्जन, परित्याग (पड) । 


ओसीर देखो उसीर (परह २, ५) । 

ओसीस श्रक [ अप+वृन्‌ ] १ पचे 
हटना । २ प्रूमना, फिरना । सङ्‌ ओस।- 
सिऊण (दे १, १५२) । 

ओसीस वि 
१५२) 

ओसुअ वि [[उद्यु़ ] उकतणििव (प्रप्र) 1 

ओसुखिअ नि [द्‌] उस्रेकित, कल्पित (दे 
१६१) । 


। असुभ खक [ अव ~+पावय्‌ | ? गिरा 


देना। २ नष्ट करना। कमं भरोमुन्मति 





; ओसीअ वि [दे] भ्रवो-ुल, श्रवन (दे 
। १, १५८) 1 


२०५ 





ओसुद्ध ति [ दे ] १ विनिपतित (दे १, 
१५७) । २ बिनारित (मे १३, २२) । 

ओसुच्मन देवो ओसु स 1 

ओसुय न [ओरघुक्य ] उत्सुकता, उक्करण्डा 
श्रौप, पि ३२७ ए) । | 

ओसोयणी , खी [ अवस्वापनी | विद्या- 

ससोवणिवा| विरोप, जिकर प्रमाव मे दमरे 

ओसोवगी ।को गाढ निद्रावीन किया जा 
सकना ठे (सपा २२० साया १, १६ 
कप्प) 1 

आस्स पु [अवप्वष्फ] श्रपसपंण, पीचे 
हटना (परव २) 1 

अओस्सक्कण देखो ओसक्कण (षिड २८४) । 


। ओस्सा [दे] देवरो ओसा (कस) । 


ओस्साड पु [ अवशाट | नाश, विनाश 
(सण) । 

ओद्‌ देखो ओव (परह १, ४ गा ५१८, 
निचू १९, भ्रोव २, वम्म १० टी) । ५ सूत्र, 
शाक्न-्म्बन्धी वाक्य (विने ६५७) । 


( । ओद नक [ अव नीचे 
(द सुम १, १३) 1 २ जीत, परामूत , ओह मर | जन +वतृ | तस्ता । 
1 


प्रोह॒द (हे ४, ८५) 1 

ओद्‌ पुन [ओघः] १ उ्त्घर्ग, सामास्य नियम, 
(खदि ४२) 1 २ सामान्य, सावास्णा (वव 
१) 1 ३ प्रवाह (राय ४७ टी) । ४ सनिन- 
प्रवे । ५ ग्रास्रव-ढार (श्राचा२, १६ २०)1 
६ सत्तार (सप्र १,६, ६) सूयन 
[श्रत | शाल्-विणेप (एदि ५२) । 


| आओदह्‌फ़ पु [दे] हास र्हुसी (दे ?, १५३) 1 
[अप्‌ + वृत्त] मपृत (दे १, , भोदजखिया नरी [दे] क्षुद्र जन्तु-विशेष, 


चतुरिन्द्रिय जीव-विद्धैेप (जीव १)। 


॥ 
` ओहतर वि [ओवतर] ससार पार फरने- 


॥ 


| 


वाला (मनि) › (श्राचा) । 
ओहंस पु [दे] १ चन्दन। २ भिसपर 
चन्दन धिसा जाता है वह्‌ शिला, चन्रीय 
थादोरा दे १, १६८) । 


(ख ७, ६१) । वकृ ओसुभई (से ४, ¦ ओष्ट रक [ अप + घटूट्‌ ] १ कम होना, 


५४) । कव ओसुञभत (पि ५३५) 1 


ओसुक्छ सक [ तिज्‌ ] तीक्ष्ण करना, तेन 


करना । योसुक्कद् (दे ९, १०४) । 


२, ७६, ५, १४) 1 
ओसुक्ख श्रक [ अय + शुप्‌ ] लना 1 
वङृ ओसुक्खन (से ६, ६३) 1 


| 
| 
1 


ओसु्क वि [अव रुप्क] सूष्वा हरा (षम ' 


छत्र पाना! २ पीद्धे हटना। ३ सक 
हटाना, निवृत्त फरला । प्रोहटरद्‌ (हे ४, 
४१६) ! क्छ ओदटरन (से ८, ६०, सुपा 
३३} । 
आष्ट्रपु [दे] १ श्रवयरठन1 २ नीवी, 
कटि वज्ञ । ३वि धरपखत्र, षीद हय हभ 
(दे १, १६६० मवि) । 


२०६ 


सहटट ) वि [अपघट्रक] निवारक, हटाने- 

ओष्टट्य { वाला, निपेवकं (विपा १, २ 
सावा १, १६० १८) । 

ओदृष्चिज वि [दे] दषे कौ दवाकर हायसे 
गृहीत दे १, १५४६) । 

ओद परं [दे] हान, ठंसी (दे १, १५३) । 

दद्ध वि [ अवघृष्ट ] धिमा दधा ( परम 

२७ ३) 1 

ओदड वि [अपद्रत] नीचे लावा हरा (दम 
४, १, ६६) 1 

ओहडणी घ्नी [दे] धगंला दे १, १६०} 

ओदत्त वि [दे] घचवनत (दे १, १५६) । 


ओदर्थि वि [अपदस्तित] परिव्यक्त, दुर ' 


किया दग्रा (यै ३५) । 
जओह्यय वि [उपदत ] -उपघात्त-प्रप़ (णाया 
१, १)। 
ओद्य वि [अवदत | विनायित (श्रौप) 1 
ओदर घक [अप + द्ध] श्रपहर्ण धरना । 
कमं श्रोढरी्रामि (पि ६८) 1 
ओदर श्रक [अवद्ध] ठा होना, वक्र 
दोना! २ मक उनटा करना । 3 फिराना। 
महं ओदस्यि (श्राचा २, १, ७ 
ओर न [उपग्रहः] श्यो गृह, कोठरी (परह्‌ 
१, १) । 
ओहरण न [ अपर्ण | च्छले जाना, 
भ्रपहार (उप ६७६) 1 
आहरण न [दे] १ विनाशन, हिसा! २ 
श्रम ्र्यं कौ सम्मावना (दे १, १७४) 1 
३ अ्रछ्न, हथियार (स ५३१, ६३७) । ४ 
वि श्राघ्राठ ( षड्‌ )1 
ओहरिअ वि [ 2. अप्त] १ फेन हृश्रा 
(जे १२, ३) ! २ नीचे गिराया हृश्रा 
३, २७) 1 > उतार हुभ्रा, उत्तासिति (श्रो 
८०६) 1 ४ श्रपनीत; श्रोहस्पिमदन्व मार 
वहो {श्रा ४८०) 1 
ओदरिम वि [ ठे ] १ ्रा्राठ, सूंधादटूमरा। 
२ पू. चन्दन चिसने कौ शिला, चन्द्रौ (दे 
१, १६६) 1 
ओट देखो उऊखट (दै १, १७१, कमा) 1 
दल सक [अव + खलू ] धिसना । भवि- 
ग्रोहलिदी (सुपा १३६) 1 





॥ 
९2 


पाडअसदमद्ण्णवा 


ओहि वि [अप्पति] पिमा दग्रा, 
श्रघुजनोहलियगदयनाः { सुर २, १८६, 
सण) 1 
ओद खी [ ठे ]|श्रोव, घषूट्‌ (नुग ३६४) । 
, ओहदस सक [ उप + ष्टम्‌ | उपहान र्गा 
श्रोसर (नाट) 1 क्व ओदमिञ्यंन (खि 
, १५, १९) । फ़ आदमणिल् (स ८) । 
आओहस्तिअ न [दे] १ वन्य, कष्टा) २वि 
धूत, कम्पित (दे १, १७३} 1 
ओदसिअ वि [उपदसित] जिका उग्टाच 
क्रिया ग्याहो व्ह (ग, ६०, दे १७३ 
। म्‌) ॥ 
ओदादञ वि [ दे | श्रयो-युव (१, १५८) । 
। ओदाइम वि [अवयथाविन] चसििने चर 
(दखनचरू १, १) ! 
यहाइण न [अवघाटन] प्रायरिचित्त-विचेप 
(वव १)। 
आओद्धाटण न [अवपाटन] चकना, पिघान 
(व्व १) 1 
| ओदाडणी ल्ली [दे अववाटनी | १ पिषानी 
| 2१, १६९१} \ र्एफ प्रकारकौ श्रोटनी 
(जीव ३) 
ओदाडिग वि [अवताटित] ? पिहित, वन्द 
क्या हुमा, 'वदखमयक्वाटोदादियाग्रो (जं 
१-- पत्र ७१} 1 २ स्मपित (ग्र ५)। 
ओद्धाण न [उपधान] स्वगन, टकना (कच ४) 1 
| ओद्ाण न [ अवधान | उपयोग, स्याल 
(प्राचा) । 
| ओह्याण न [अव्रवाचन] श्रवन््मण, पीये 
इट्ना (निचू ६६) 1 
ओद्धाम सक [ तुलय्‌ ] तीलना, तुलना 
करना । श्रोहामद (ह ८, २५)! कछ 
उगोद्यमत (कुमा) ! 
ओदामिय वि [तुन] तौला हमा (षार, 
सुपा २६६) । 
अओंद्धामियवि [ दे] १ श्रनिमृत ( पद्‌ ) 1 
२ तिरस्कृत (ख ३१३, भरोघ ६<) 1 ३ वन्द 
किया हृभा, स्थगितः जह वीखावंखरवा 
खणेण श्रादामिन्रा घव्वाः (पउम ८६, ६) 
ओहार सक [अव+ धास्य्‌ | निस्वय 
करना 1 संकृ ओदहारि (धमि १६४) 1 


ओंदट--ओदासण 


ओहार ए [द्‌]: बच्छय1 २ नी द्ध 
के वीचकी दूय जगह, टीप। ३ श्रं, 
विमाग वि २, 5६७) 1 ८ जतचरज्नु- 
विरौप (परह १, ३} 1 

ओष्टार पुं [अयधाग] निय) 
[- श्वत्‌ ] निथ्यवाना द्र ८६) 1 

ओारहत्तु वि [अवधार] निषय कग्ने- 
चातता (राज) । 

ओदारहत्तु वि [अवदारचिचृ] दूष पर 
मिय्यामि्ोम सगानेवाना (राज) 1 

सदार न [अवधारण] नियम, निश्चव 
2 २)1 

ओद्ारणी घौ [अवघारणी] निययासमर 
मापा, श्रोहार्यणि श्रप्पियवाररिणि च माघंन 
मासि सया म पुता (दन ८, 2) 1 

आदारिपी श्री [अववारिणी ] ऊपर देवा 
(नाच १४) । 

ओहाव नक [आ +क्रम्‌ ]श्राक्मएा फरना। 

प्रोदावदं ( दे ८, १६०. पट्‌ )। 

ओदाव प्रक [ अव ¬+ धाव्‌ ] षीद द्टना 1 
वर आदहावत, अदूाचत (परोत १२६ 
चव ८) । 

आहाव न [अवधान] १ श्रपसर्मए, 
पलायन (वव १)1 २ दीक्नासे मागना, दील 
कोद्योट देना (वव ३)। 

ओदहावण न [अवभावन] श्रपमान, श्रपकीतिः 
(पड ४८६) । 

<ोदावणा ल्ली [अपदह्‌ापना ] लाघव, लवृता 
(जय २६) । 

ओदाचणा जी [अपभावन] चिर्तर, 
श्रनादरं (उप १२६ टी, म ४१०) 1 

ओदहावणा घ्री [आक्रान्त] धान्मा 
(कान) । 

ओद्याविअ वि [अपभावित] १ तिरक 
(सुपा २२४८) । २ ग्लान, ग्लानि-प्राप्त (वच 
८) 1 

ओद्टाविअ वि [अवधाचित्‌ ] पलायिठ, भ्रष- 
खत (दनन्रू १, २) 1 

ओदयासर पु [अवदास, रपदास] हषी, 
दास्य घप्र; मै ४३) 1 

ओदासण न [अव मापण] याचना, माग, 
विचि निना (जराव ४)1 


2 
1 


श्रु वि 
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 जोदासिय वि [अगमापित] यानव (कचा | ओदिण्म वि [अपभिन्न] सेका घा, भ्रट" | ओदीरिअ वि [दे] १ उद्गीत ।२ प्रयसतन, 


१३, १०)1 | हप्र ] ३, २४) 1 विघ्न (दे १, १६३) । 
" द्र अवधि] दित्य न्‌ {द्‌ १ विपाद, तेद । २ रमम, हअ वि [द्‌] प्रभिभूत, परामूत दै १, 
-ओदि पर [ १ म्यदा, मोमा, हद | वेग) ३ वि विचारित (दे १, १६८) । 1 | 


{ना १७०,२०६) 1 २ पि-पदायं का धरती ओदिर देवो ओदीर ! भ्रोदिरड ( षड्‌ ) 1 ओज देलौ उवह । श्न (मवि) । 
च्य न्नान-विरेप (उवाः महा) । जिण पुं ओदिर देषो ओष्ट्र = भप + ट्‌ 1 कमं भ्रोहि- ओहुड वि [दे] विफल, निष्फल (दे ९, 
{"िन]] प्रवधिन्ञानवाला साधुं (पर्‌ २० | रिप्रामि (पिह), (1 र 

१) 1 'गाण न [छान्‌] प्रवयिनान (वव | ओटीञन वि [अवहटीयमान ] कमरा कम | ओहुप्पत वि [आकम्यमाण] लिसपर भाक 
९ । शणागावसण न [जानवर प्रववि- | होता हृष (ने १२, ४२) । । मणा क्रिया जाता हो चह (ये ३, १८) । 
नान फा प्रतिवन्धक कमं (कम्म १)! “टसण | ओदीण वि [अवहन] ९ पे रहा हूपरा | ओहुर वि [दे] १ ध ध मुम 
न [ यन ह वका पीन सानान् ( (रमि ४९) ४.९ पगद उतर हणा ¢ ' (गउड) । २ खिन्न, पेद-प्राप्त 1 ३ स्रस्त, वस्त 
-चान (खम १५)1 शटमणावरण न [दर्माना- 7 ६७) ] = ' (2१, १४७) । । # 
चरण] प्रवधिदर्ठन पा प्रावारकः पमं (ठा ! ओंहीर मकः [निद्रा] सो जाना, निद्रानेना । ॥ 

€) # श्नाण देसे "णाण द्रा) । "परण | (है ९ १२) । यष ओद्नीरमाण (साया १, ' ओ वि [दे] १ छित्त । १ भवनत, नीचे 


ॐ भवि) । 
9 मररा-विशेप भगं १ 1 # ७} 1 4 | विपा ५} | # प्प्‌) { सुकरा हमा ( [ 

। ॥ तमं भोष्रीर प्रक [क्षद्‌] चिघ्र होना। क्छ । ओहूणग न [अनधूनन्‌] १ कम्प! २ 
ददिम वि [अपतीण | उतरा मा (मा)! | ओदीरत च शीभतः (यात्र । उ्चद्रन । २ श्रूं फरण से मिनत ग्रन्थिका 
ओद पि [आधिक] भत्सिक, नामान्य | ओप चि [अरधीरित] तिरक, पारि. | भेद फरमा (प्राचा १, ६, १) । 

रूपत्ते उक्त (पु १६६. २००} । भूतं (ध्राचा 2, ?)1 ¡ ओहूय प्रि [अवधूत] उल्नद्धित (बृह्‌ १)। 

॥1 प्र सिरिपादअसदमषटण्णवे ओध्रारादसदुखकलणो रावमो तरगो समत्तो 1 
तस्नमत्तीए श्र उरविहाम्रोत्रि समत्तो 
कृ 


कुं] १ प्रश्न वणं-माला फा प्रवम्‌ | ६१७) । "वद्य. “वच, श्वह्‌ वि [पय] ' १ वानरढौपके एक राना कोनाम (पम 
व्ययनाक्षर, जिसका उयारग-स्यान करढ है | पदक (ष्टम ६१, १६, उवा, पट्‌ › कुमा, | ६, ८३) 1 २ भ्रजुन (हे २, ६०) । सिअ 
(ापःप्रमा) ।२ त्रह्ठा (दे ५.२६) 1३ | दे १,२४०)\ शश्र [अपि] कर्णक ¦ न [दित] १ स्वच्छ भाकरा् मे भरचानक 


भिदु हूए पाप या न्वीकार, "नि कठंमे | (बराल, महा) । विद्‌ वि [वेध] तित | बीजतो फा द्व । २ वानर के समान विकृत 


पाप" (श्रावम)1 ४ न, पानी, जत (ख ६११) | भ्रकार फा (मग) । मुह का हसना (मग ३,६) । 
भ नुव (नुर १६.५५) । देवो अ = क 1 फट्‌ वि [कृतिन] १ विषान्‌, परिटत । २ | कद्‌ देखो कवि = कवि (गचड, सुर १, २७) । 
क देषो किम्‌ (गट, महा) 1 पृए्यवान्‌ (सृप्र २, १, ६०) । "अर (परप) पु [कवि] शरेष्ठ फवि (पिग) 1 


भवत देवो पयव = एतत्‌ (राह २४) कद्‌ घ [छचित्‌ ] पहा, मिसो जगह भे | “माघी [श्व] कवित्व, फविपन (पट्‌ ) 1 

कड वि व, [कति] कितना, “तं नठे । फदवदिसं {दसन २, १४) 1 । श्यायपु [यज] १ श्रेष्ठ फवि (विग) । २ 
भरोमदिद (मग) ) अवि [क] कतिपय, , कध [उदां] एव, किम श्मय १, शएम्राई | '"गठ्डवहो' नामक प्ररत काव्य के भर्ता 
फरदएकः भोएमि जाव तुरम, पयर्‌ बएमु ! उण मज्फो यणामारं क णा उन्वहद ?' वाक्यतिराज-नामक कवि, यासि कद्रायषघो 
दिपहेमुः (पउम ३४,२७) । अव नि [पय्‌ |] ¡ (गा ०३)। वप्पद्वराभ्नो त्ति पणद्लवो' (गउड ७९७) । 
गतिपय पर्कः (दि ९ २५०) 1 दुघ फ प [पि] चन्दर, बानर (पाभ) । | कदम वि [क्रयिक] खरीदनेवाला, ग्राहक; 
1 वित्‌ ] फद्रएक्‌ (उप ण ३} 1 श्त्थ वि # ष्दीच पुं [द्रप] दीप-विशतेप, वानर द्रौष्‌ "पिरतो क्रो होद, विषितो य वारिप्रो 
[य] किना, कीन सम्या का ? (विये | (पम ५५.१६) । धय, "धय पं [ध्वज] | (उत्त ३५, १४) 1 


~ 





{९1 





कटर्थंक [2] नकर, नदह @ ९ | 

कटभत्सद्‌ 1 ६३) 1 

अदअ न [कनव | क्यट, दन्म (कुमा प्रप्र)! , 

क्द्रमा श्र [कडा] क्व, क्रि समय? (गा 
१३८, बुम) 1 


कटरडन्छ वि [दे] थोडा, श्रल दे १, २९) 1 | 


कद्र पुं [कवीन्द्र | शरेष्ठ कवि (गख्ड) । 

करट्ज्च्छयुं की [कपिकच्छु] दृजल-विशेप, 
केवांच, कौट, क्वा (गा ५३२) । 

कग व्री [ककयी | राजा दशर की एक 
रानी (पठम ६५४, 29) 1 

कंट्टय पुं [कपिव्य] १ वृक्त-विणेप, कैयका 
पड । २ फलन-विदेष, कय, कैयां (ना ६४८१) । 

कटरम व्रि [ततम] वहृतर्मखेकौनचा? (दे 
१, ८८, गा ११६) 1 

कटयव्व देखो कटअव (तद ५२) 1 

कडयहा (शप) श्र [कदा | क्व, क्सि समय ? 
खण) । 

कडयाड श्र [ क्ढाचिन्‌ | क्ती उमयर्मे 
(कुमर ८१३) 1 
कद्र देखो कयर = कतर (पिड ४६६) 1 

कटर पुं [कदर] वृक्न विद्धेप, जं कदरल्त्छ- 


टिद्ा टह दग्कोडो दविणमत्यि (घा १६) । ` 


कंडरव न [करव] कमल, कुमुद (दे १, १५२) । 

क्टर्व पुन [करव] बुमुद, कडसवो' (चक्ति ५) 1 

कडरविणी श्री [करविणी | कुमरदिनी, कमलिनी 
(कमा) । 

कडटास पृ [ऊल्ग्, शग] १ न्वनाम-च्यात् 
पर्वेत विष्टेप (पान्न, पठम ५, ४३. कुमा) 1 
२ मेदं पर्वत (निच्र १३)1 -विद्धेप, 
एक नाग-एज (जीव 3) 1 “संय पँ [य| 
महादेव, रिव करुभा) ) देवो केठस । 

क्डलामा की [कंलसा, शता] देव-विगेष 
दी एक रानवानी (जीव ३} 1 

कडल्टवदत्छ पु [दे] च्छन्द चारी वैल 
(2 २, २५} } 

कटचिया श्री [2] चरतन व्रिशैप, पीक्दान, 

ीक्तदानी (रोया १, १ ये-पत्र ८३) 1 

कटम (प) त्रि [ऊद्‌ग] कचा (कमा) 1 

स्या (रप, दैव्यौ कटं (नुपा ११६) 1 

करटवय देनव कवय (पडम २८, १३) 1 


ट 





| कड 


पादअसदमहण्णवो 





कटय पुं [क्वीश्ल] श्रेष्ठ कवि, उत्तम कवि 
(पिम) 1 

कर्टसर पुं [क्वीश्र | उत्तम कवि (रमा) । 

पु [क्तु यनन (कषु)! 

क (श्रप) श्र [दुन | क्दाते (द्‌ ८, ४१६) 

कटवि [दे] ? प्रवान, मुख्य 1.२ पुन 
चिन्ट्‌ निञ्यान (दे २, ५६) } 

कउच्छैअय € [रीन्नेयक | पेट 
तलवार्‌ (टे १, १६२. प्रड ) 1 

कच्छन [द्‌ क्कु] देवो कट = ककुद 
(षड्‌ ) 1 

करम [कस्व] १ कूद देका 

कठरत्र | राजा 1 २ पचरी कुर वंशम 
स्त्पप्न। २ व्रि कुदं (देया क) ते सवन्व 
रखनेवाला \ ४ कुन देश म इउन्पन्न (घ्राप्रः 

१ १६२) 


नाट (>, 


पर ववी हई 


¦ क्ठछन [दे] १ क्यप, गोढेठाक्र ब्रू (दे ' 


२, ७) 1 
कच्छ न [करट] तान्विक मनका प्रवर्तक 
तरन्य, कौलोपनिषद्‌ व्यद 1 २व्रि शक्तिकां 
उयान्नक 1 ३ तान्िक मत को जाननेवाला 1 
% तान्त्रिक मत को श्रनुयायी । ५ देवता- 
विदधेपः 
"विख खिज्जंतमहापमूर्द- 
सणममपयेपपदल्डा 1 
गयत च्चिय गघर्खड 
कुरति तुद्‌ कटनणरीग्रो 
( गड) । 
क्रउख्व देखो कडरव (चड) 1 
कटसट पुन [करश्चट | चनु तई 
( सक्षि ६ प्राङ़ १०) 1 
कउसटः न [करश्चटं] कुणनवा, दलता, 
दहोचियारी (है १, ०६२. प्रप्र) । 
कट्द्‌ न [दे] निव्य, षदा, टमा दे २, ५) 1 
उद्‌ पुन [च्छु] १ वेल के क्वे का 
कुव्वेड 1 २ खफद दछन वर्मद्ध्‌ यज-चिह 1 
२ पवत काभ्रग्रमाग, टच (ट १, २२४) 
वि प्रधान, मुच्य 
ककनरिमिममहूुरनं तीतनतानवत्रकचटामिरामेसु 1 
सेनु रज्नमाणा, रमत सोटदिगवसदा 1 
( खाया १, १७) । देखो कुद 1 
¦ कट्टा ज [क्कम्‌ ] १ दिवा (कमा) 1२ 


क्तठमनोः 


थ (क 


न्न 


1 
2 


कदुंक--ककटदय 


४्दचनाम की एक रागिसी 1५ सान्न । 
६ विकर के (हे १, २१) 1 ह 
क्दिवि [ककुदि] वृषम्‌, वैल (रगु 
१४२) 1 
करए श्र [छने] वासवे, निमित्त, लिए, 
कएण ¢ चत्तो सो तस्त कए वरोद खाणी- 
कृएण | उणेगढाणेमु' (कुम्मा १५. कुमा) 
श्रवरए्ट्मल्रीण कए कामो वह चाव॑ 
(गा ५८३), 
लव्य चत्ता मीनच 
खंदिग्न भ्रजत्रधो्तणा दिएणा † 
जन्य केएर्णं पिग्रस्तदि 1 
सो कग्र जणो जणो जाग्र 
(गा ५२५) 
कएल्ट वि [चृत] किया ह्ृप्रा (मुख 
२, १५) 1 
कओश्च [छन] नां सै? (्राचा, उवः 
रयण २६) 1 शुत्त क्रिवि-[ दे ] किस तरफ 
“कग्रोहुत्त गत्वं 7 (महा) 1 
कञओभ्र [क] कट्‌, कि स्यानमे, कमो 
वयामो > (खाया १, १४) 1 
कञोण्द वि [कटुप्ण] यडा गरम (वर्मवि 
११२) 1 
क्शओट देषो क्वो (ते ३, ४६) ¦ 


क्र [कम्‌ | उदक, जन (तदु ५३) 1 








~~ 


¦ कटरश्र [द] किदे, कड पह सिक्ख ए 


गद्नाचद्' (विक १०२} 1 

कक पु [कद्ध] १ परषि.विश्चेप (पएद्‌ १, १, 
श्रतु ८) 1 २ एक प्रकार का मनतत 
प्रीर तीक्ष्ण लोहा (उप ४६४) । ३ वु्- 
विणरैप, कक्फ्नरलनयण- (ख्य १०३१ 
दी) 1 पत्तन [पत्र] वाए-वि्तेप, एक 
प्रकार का वाराःखो उडत ह (वेणौ १०२)। 
लोह पन [छो] एक भ्रकार का लोहा 
(च्प ए ३२६. मुषा २०७) 1 प्वत्त दे 
"पत्त (नार) 1 

प [कद्कुति] पुस्र-विगेप, नाग्वला- 

नामक श्रोपवि (उप १०३१ दी)! . 

ककड पुं [कद्ुट]| वर्म, कवच, भ्रमौ चावि 
घकक्डे दिही देतो (पम ४८४, २९१० श्रौप) । 

ककडद्य व्रि [कद्धुटित | कवचवाा, वर्मित 


सोमा, कान्ति ¶ > चम्पा के पुष्यो क्ये माला! ' (परह्‌ ? ३) 1 


कंकडअ--कंचुद्नंत 


पादअसदहमदण्णवो 





ककड > पुं [काद्कटुरु] दुमेय माष 
कंकडग रद की एक जात्ति, जोकमी 
पकता हौ नही, ककुप विव मामो, सिद्धि 
न उवेइ जस्स चवहायो' {वव ३) 1 
ककण न [कद्कुण] हाय का श्रामरण-विरेप, 
कंगन (श्रा २८ गा ६६) 1 
कंकणम पुं [टे] चतुरिन््िय जन्तु कौ एक 
जाति (उत्त ३९, १४७) 1 
ककणी स्री [कङ्कण] हाय का श्रामर्ण- 
विपः (सयमेव मकणीए घरणीए त क्कणी 
वद्धा (कुप्र १८५) 1 
करति पु [कद्कुति ] ्राम- विश्चेप (राज) ! 
कफतिल्न पृष [काद्कुतीय-] माचरज व्र 
उत्पन्न (राज) 
कफय पुं [ कद्कुत ] १ नागवला-नामक श्रोपवि 1 
२ संकी एक जाति । दे पंक्ली कंवा, केण 
संवारने का उपकरणा (सूग्र १, ४) 1 
क्लास पु [कृक्टस] कर्कोट, घापकी 
एक जाति (पाम्र) । 
ककसी घी [दे] कंधी, के संबारेका 
उपकरण (ती १५) 1 
कक्राट न [कदा | चमडी श्रौर मास॒ रहित 
श्रस्वि-पन्नरः "क्कालवेखाए' (श्रा १६), 
श्र नरकरंकककालसकुले भीसणमखाणो" 
(वला २०१ दे २, ५३ )1 
कंक्रास पु [कड्कावश] वनस्प्वि विलेप, 
(परण ३२) 1 
कंकिल्खि देलौ ककेल्छि (मुपा ५५६ कुमा) 1 
ककण देखो ककरण = दे (सुख ३६, १४७} । 
ककि पुं [कदलि] श्रशनोक वृक्ञ (म ६० 
विक्र २८) । 
ककेधि पु [दे क्कु] श्रमो वम (दे २, 
१२ गा ८४०४ सुपा १४०. ५६२, दुमा) । 
कफरोड न [दे. कर्कोट] १ वनस्पति विशेष, 


क्फरैल, एक प्रकार की श्षव्नी, जो वर्पामे | 


हीहोतीदेदि२,७ पाभ्र)। २ पु एक 
नागसज । ३ स्राप की एक जाति (हे १, 
२६, पड्‌ )। 
करो पु [कलमो] १ कदल, शीतन-बीनी 
केवृक्षका एक मेद। २न.उस वृका 
फलम, सकप्पुरेल।ककोल तवोल' (उप १०३१ 
, यै) । देखो कच्तो ! 
२७ 


कख सक [काड्प्षु | चाहना, वांना । कंखद 
(दे ४» १६२. पड़ )। 

कंखण न [कादप्षण ] नीचे देखो (चमं २)। 

कंखा ल्ली [काष्क्षा] १ चाह, ्रमिलाप (सूय 
१, १५) 1 २ श्रासक्ति, गृद्धि (मग) 13 | 
भ्नन्य धमं कीं चाहु भ्रयवा उममे भ्रासक्ति 
खूप सम्यक का एक प्रतिचार (पडि) 


मोहणिल्न न [मोहनीय] कर्मःविरेप 
(मग) । 


केखि वि [ काचिन्‌ ] चाहनेवाला (प्राचा, 
गउड; सुर १३, २४३) । 








२०६ 


नाम (रान) ) श्से पु [शेख] मेद 


पवेत (कपू) । 
कचणग पु [काञ्चनक] १ पवंत-विरेप 
(सम ७०) । २ काञ्चनक पर्व॑त का निवासी 
देव (जीव ३) 1 
कचणा ल्ली [क्ड्वना| स्वनाम ख्यात एक 
छ्लौ (परह १, ४) । 
कचणार पुं [कव्वनार | वृक्ष-विशेप (पम 
५२३, ७६, कुमा) । 
कंवणिया ल्ली [कञ्वनिका] श्द्राक्ष माला 
(प्रौप) । 


कलि वि [कादिक्नत] १ भ्रमिलयपित । २ | कचा (वै) देलो कण्णा (प्राप) । 


काक्ना युक्त, चाह्वाला (उवा, मग) । 

कस्विर वि [कादिष्ष॒त्‌| चाहनेवाला, भमि- | 
लापी (गा ५५; सुपा ५३७) } 

क्णणी न्नी [द्‌ | वल्ली-विद्तेप, कागनी 
(परण १) 1 

करु खलीन [कट्‌] १ घान्य विशेष, कमन या 

कागो(ग ७" दे ७, १)। २ वल्ली-विशेप ¦ 

(पर्ण १) । 

करिया ली [द क्जुलिकरा| जिन-मन्दिर 
कौ एक वडी श्रालातना, जिन-मन्दिरमेया 
उमके नजदीक लघु या वृद्ध नीति का करना 
(घमं २) । 

कंचण पन [काव्वन] १ एक देव-विमान 
(देवन १३१) 1 रवि सोनेका, सुवणं का, 
“वच खंड' (वला १५८)! °पट्‌ न [श्रम] 

१ रलन-विशेप 1२वि रत्न-विशेपका वना 





हृप्रा (द्वे २६६) । “पायचव पु [पादप] 
वृक्ष-विन्तेप (स ६७३) 1 

कचण पु [कय्ठन] १ वृद विशेप। २स्व- 
नाम-चस्यात एक श्रेष्ठौ (उप ७२८ टी) \३ 
न सुवणं, सोना (कप्य) । डर न [पुर्‌ | 
कलिग देशका एक मुख्य नगर (राक) । 
कूड न [कूट ] १ सौमनस-नामक व्षस्कार 
पवेत का एक शिखर (ला ८) । २ देव | 
विमान-विरोप (गम ६२) 1 ३ ख्चक पर्व॑त । 
का एक शिखर (खा ८)! "केअई 
[केति | चत्ता-विशेप (कुमा) 1 ^तिखय 
न [शतिक्क] इस नामका विद्याधरो कां | 
एक नगर (इकः) । शट न [स्थल] स्व- 
नाम च्यात एक नगर (दम) ! 'वदाण्ग न 
[-चखानरु] चौरसी वीर्यो मे एक वीर्थका | 








कंचि} जी [काचि, शी] १ स्वनाम-द्यात 
कंची ¡ एकर देश ॒(करमा) । २ कटी-मेखला 


कमर का भ्रामुपख (पाप्र) । ३ स्वनाम-ख्यातं 
एक नगर (सुपा ४०६) । 
कची न्नी [दे] गशलकेमरंह मे खली जाती 
लोहे को एक वलयाकार चीज, सामी या साम 
दे२,१)1 ' 
कचीरय न [2 | पप्य विशेष (वजा १०८) 1 
कचीरस्य न [काश्चीरत | सुरत-विशेष (वजा 
१०८) । 
क्वकं | १ जीका स्तनाच्छा- 
कु | स क (डम €, ११ 
पाग्न)। २ सरप-त्वक्‌ , सापकी केवली, केञ्ली 
(विमे २५१७} । ३ वमे, कवच (मग ६,३३) । 
४ वृञ्म-विशेप (हे १, २५, ३०) 1 ५ वल, 
कपडा, ^तो उज्किऊण लज्जा (लज्ज), भरोष्घह 
कच्रय सरीराभ्रो' (परम ३४, १५) 1 


कंचुड्‌ पु [कष्चुरिन्‌ | १ भरन्त पुर का प्रती- 
हार, चपरासो (णाया १, १, पडम ८, ३६. 
सुर २, १०६)! २ सांप (विसे २५१७) 1 
३ यव, जव । ८ चणुक, चना । ५ जुघ्रार, ¦ 
श्रगहन मे होनेवाला एक प्रकार का शरत्त, 
जोन्रौ । ६ वि जिसने कवच धारण किया 
हो वह (दे ४, २६३) । 

कचुडञअ वि [कच्ुकित | कठ्डकवाला (कुमा, 
विपा १, २) 





हार (मग १९१, १९) 1 

कंचुदजत वि [क्थुकायमान्‌| कन्डक की 
तरह ॒श्राचरण करता, 'रोमचेकचदज्जत- 
सन्वग॑त्तो" (सुपा १८१) 1 


२१० 





कंन्युग देषो चु (ग्रौष ६७६ त्रिसे | कंटुट 


२५२८} । 

क्॑चुगि देया "चु (खस) । 

कचुलिथा न्नी [कव्चुिका.] क्चली, चोली 
(क्पू) । 

कटु घी [द ] हार, कएठामस्ण (भवि) । 

कलिञ न [काज्ञि] कालिक (नुर २,१३३० 
कषपु) 1 

कट देषो टम (पिंड २००) । 

कटअन वि [-ऋण्टसयमान] १ करटक जता, 
कटक की तरह भ्राचरता चै €, २५) । २ 
पुन्वित् टोता (श्रु ५८) 1 

क्य वि [कण्टकिनि] १ करट्कवाला 
(दे १,६२) ! २ रोमाचित, पुलकित (कमा 
पाप्र)। 

कटटञ्जत देखो कटअत (गा ६७) । 

कट्ड्ट पु [कण्टक] १ एक जातका 
वान 1 २ व्रि कण्टको व्याप्त (सूर १,५)। 
क्टढद्ट देखो क्टडञ (परह्‌ १, ९, कुमा) 1 
कटवि वि [दे] कएटपओत्त (दे २, १७) । 
कटकिल देचो करट द २, ७५) 1 

कटग ) पु [ण्ट] १यत्टा, कएटक 
कटय | (कमः हे १,३०)1 २ रोमाञ्च, 
धुक (मा ६५)। ३ शच्रु, दुग्मन (खाया १, 
१) 1 ८ वृध्िक वौ पृं (वव ६) 1 ५ गल्य 
(त्रिपा १, ८) 1 ६ दु घोःपादक वस्तुं (उत्त 
१)1 ७ ज्योतिपाल प्रसिद्ध एक कुयोग 
(ग्ण १९) 1 ्वोदिया क्षी [दे] करटक 
मामा (श्राचा २, १, ५) 1 

कराली पछी [ध] वनस्पति विद्ेष, करट- 
रिका, भटकट्या (दे २, ४} 1 

चछटिय वि [कण्टक] १ कर्टक्वाला, 
षेरटस-परुकः 1 २ घरपर विद्ेप (उप १०३९१ 
टी)। 

कंटिया ष्टौ [ण्टिका ] बनम्पति-वि्ैप (बृह्‌ 
९, श्राचर १) 1 
कटी श्री [रे] उपकर, करिख्का, पर्वत के 
ननदीक कौ भुमिः 
एयाप्रौ पल्टास्णफमरंधुरिया तृमिखञ्डग। 
कटीपो निन्वंति व, श्र्म॑दकरमदप्रामोवा' 
(ग्ड) 1 


पादअसदमदण्णवो 


[दे] देलौ ककोड = दे) (प्र 

कंटोट | दे २,७) 1 

कठ पु [ठे] १ सूकर, सूप्रर। २ 
सीमा दे २, ५१) 1 

कंठ ¶ [कण्ठ] १ गला, घाटी (कुमा) 1 २ 
समीप, पास । ३ भ्र्चव, कठ वत्याईए 
खिवद्धगठिम्मि' (दे २, १८) 1 श्टरखटिअ 
वि [उर्दि] गदुगद (पम्र) 1 “सुर्य 
न [मुरज] भामररा वियेप (णाया १,२)। 
“मुरी ची [सुरव ] गने का एक श्रामरण॒ 


मर्यादा, 





1 


(श्रौप) । महीर क्री [युग | गले का एक । 


ध्राभूपश (गन) । श्ुत्त न [सूत्र] १ 
मुरत-बन्व-विद्ेप 1 २ गने का एरू श्रानृपण॒ 
(रोप) 1 

कंठ वि [कण्ठ्य] ? कर्ठने उत्न्न। २ 
सरल, सुगम (निच्रु १५) 1 

कर्कची ली [द] १ वस्म वगैरह के अम्बल 
मेर्वेघी हई गांठ । २ गनेर्मे लटकती हई 
नम्बरी नाडी~ग्रन्वि (दे २, ९८) 

कटदाणार षु [दे] दद्र, विवर (दे १, २४)। 

कटमद्ध न [द | १ ठ्ठरी, मृत-शिविका ! २ 
यान-पात्र, वाहन (दे २, २०) 1 

कठमाट पृश्नी [ कण्ठमाट `] रोग-विशेप 
कम्र ४७१) । 

कठय पुं [कण्ठ स्वनाम-द्यात टर चौर- 
नायक (महा) । 

कंटाकठि श्र [कण्ठाफृण्ठि] गने-गले मे 
ग्रहण कर (साया १, २ पत्र ८८) । 

कटा वि [ कण्ठवन्‌ | वडा गलाव्राला 
(वर्मवि १०१} । 

करठिथ ¶ [दे] चपरासी, प्रतीहार (दे २, 
१५४) ॥ 

कठि क्ली [ क्रण्ठिका] गनै का एक 
ध्रामूपण (गा ७५) 1 

कटीरअ देखो कठोर (किरात १७) । 
कटीरव पु [कण्ठीरव] षि, शाद (प्रयौ 
२१) 

कंड स्क [ कण्ड्‌ | १ ब्रीहि कौैर्ट का 
छिलका भ्रनग कला। २ खीचना। ३ 
शुजवाना 1 कछ. कडत (धरो धद गां 
६६३)" कडित (राया १, ५) 1 


कह न [काण्ड] ? श्रगुल फा श्रसल्यावा 





1 





भागः कंडति एत्य भन्नद्‌ श्रयुलभागो श्र 
ेज्जो' (पव २६० टी) 1- 

कड पुन [काण्ड] १ दरएड, लाठी! २ 
निन्दित म्रुदाय 1 ३ पानी, जल । ४ पवं। 
५ वृक्ष का च्कन्व। ६ वृक्ष की शावा! 
७ वृक्षका वह॒ एक माग, जहार शावा 
निवनतीदह। ८ग्रन्व का एकं भाग। & 
गुच्छ, न्तवक । १० श्रश्व, घोडा ! ११ त्रेत, 
पित्रश्रौर देववाके यन्नका एकं हित्सा। 
१२रोढ, पृष्रमागकी लम्बी हद्री। १३ 
सुभामद । १४ भ्नाघा, प्रस्नता1। १५ गरप्तता, 
प्रच्छन्ना । १६ एकान्त, निन । १४७ वरृण- 
विषेप 1 १८ निर्जन पृय्वी (है १, ३०} 1 १६ 
श्रवसर, प्रस्ताव ( गा ६३३) } २० समूह 
(षया १,८) ! २१ वाए, शर (उप ६६६) 
२२ देव-विमान-विपेप (राज) २३१वंत वगैरह 
का एक माग (सम ६४} 1 २४ खर्ड, टकंडा, 
श्रवयत (घ्राच्र्‌ १)1 चच्छास्िपुं [भद्यार्कि] 
च्व नामका एक ग्राम । २एक ग्राम- 
नायक (वव ७) । देखो कडग, कडय । 

कंडपु [द्‌] फेन, फीन। २वि दुर्बल । 
३ विपन्न, विपत्ति-परस्त (दे २, ५१) 1 

कड़दअ देखो कटइ्‌अ (गा ५५८) 1 

कडडज्नत देखो कटडल्नत (गा ६७ श्र) । 

कडग न [ण्डक | १ संच्यातीच खयम-त्यान- 
चमरुदाय (पिंड ६९, १००} ! २ विमाग, 
पवेत श्रादि का एक्र भाग (सूम १,६.१०) । 

कडग पुन [ऋण्डक| देखो कड = कार्‌ड 
(राचः भ्रावम)। २५ संयम ध्रेणि-विगेप 
(बहर) २६ टस नामका एक य्राम 
(रात्र १)। दो कंडय 1 

कंडण न [कण्डन्न] ब्रीहि वगैरह को साफ 
करना, तुप प्रयक्ररण॒ (श्रा २०) । 

कडपंडवा न्रौ [दे] यवनिका, प्रदा (दे २, 
२५) । 

कंडय पून [काण्ड] देवो कृड = कार्ड 
त्या कडग । २७ वृक्न विद्ठेप, राक्षसो का 
चैत्य वृक्ल 'तुनसी भूया मे, रक्खसाएं च 
कटग्रो (ला र) 1 २म तावी, गरडा, यन्य; 
चज्णति कंडयाईइ, परउरीकीरत्ि श्रगयाद्र 
(सुर १६, ३२) । 

कठरीय पु [कण्डरीफ] महाप राजा का 
एक पुपर, पृणडरीक का दोदटा भा, जिसने 


पाइञसदमदण्णवो 
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_------- ---------- --------~ ------------------ -------~-~-----~~~~------~~~-~~~-~ -- ~ 


वर्पो तक जैनी दीक्षा का पालन कर भरन्वर्मँ 
उमका व्याग कर दियाथा (णायां १, १६ 
खव) 1 . 
कडरीय वि [कण्डरीक] १ भरश्लोमन, भ 
सुन्दर ! २ भ्रप्रवान (सुम्रनि १४७ १५३) 1 
कडि } खी [कन्दरिका] गुफा, कन्दरा 
कडलिज | (पि ३३३, दे २, ३८० कुमा)! 
कंडवां खी [कण्डवा | वाय-विरेष (राय) । 
कडार सक [उत्‌ + क] खुदना, धील-छान 
कर्‌ ठीक करना । सक 
शू दुवे इह पश्रावद्णो जम्नम्मि, 
जे , देहणिम्मवणजोव्वणदाणदक्खा । 
एकः घदटेइ्‌ पठम कुमरोखमेग, 
कडारिऊण पग्मडेद्‌ पुणो दुरग्रो' (कपपू) 1 
कटवेल्छी घ्री [काण्डववी | वनस्पति-विन्चेप 
(पर्ण १) 1 
कंडिअ वि [कण्डित | श्राफ-सुयरा किया दूरा 
दि ९ ११५) । 
कंडियायण न [कण्डिक्रायन] वैशाली 
(विहार) का एक चैत्य (मग १४) 1 
कडह्ट पुं [काण्डिल्य | १ कारिञत्य-गोत्र 
का प्रवत्तक ऋषि-वि्ेय 1 २ पुलली कारिडल्य 
गोत्र उततर 1 ३ न मोत्र-विगेप, जो मारडव्य 
गोचर कौ एकं शाखा है (ठा ७-प्तर ३६०) 1 
भृयण पुं [भृयन] -न्वनाम व्यात ऋषि- 
विचचेप (चंद १०) 1 
कड देखो कद (राज) । 
कड्‌ देखो कटुः (सूत्र १, ५) । . 
कटुमं सक [ कण्डूय्‌ | खुनवाना । कं्कपद 
(दे १, १२१० उव), क्डुमरए (पि ४८६२) 
वकृ. कदुसत (गा ४६० ) कडुजमाण 
(घ्ामू २८) 1 
कडु पुं [कान्दविक | हलवाई, मिठाई वेचने- 





। 


यस्स॒ जहा, कडूयण दुक्खमेव मूढन्स' (स 
५१५, उव २६४ दीः गउड) 1 

कंटुयय देखो कडयगः श्वकडयणएहि (परह 
२, १-- पत्र १००) 1 

कटर पुं [कण्डुर्‌ | स्वनाम-स्यात एक राजा, 
लिसन रामचन्द्र के भार सरद के साय जनी 
दीतानो यौ (वम ८५, ५) 1 

कड क्ली [ कण्डू | १ घुजलाहट, सुजवाना 
(णाया १, ५)1 २ रोग-विशेष, पामा, खाज 
(णाया १, १३) 1 

कड्ड्‌ छी [कण्डूति | ऊपर देखो (गा ५३२ 
सुर २५२३) । 

कद्र न [कण्डूयित्त | दुजवाना (सूम १, 
३,३, गा १८१) । 

ड्य देखो कड़ञ = कर्डुय्‌ । कदयद्‌ (महा) । 
वज, कंडूयमाण (महा) 1 

कड्यग वि [कण्डूयक | घुजवानेवाला (ठ 
४५, १) । 

कडूयण देखो कडुयण (उप २५९ सुपा 
१७६९, २२७) 1 

कंडूयय देखो कड्ूयग (मदा) 1 

क्र पु [द्‌] वक, वगुना (द २, ६)। 

कड्ूर वि [कण्डूल | खानवाला, कर्ु-युक्त 
(कुमा) । 

कत सक [- कृत्‌ | १ काटना, दना 1 २ 
कातना, चर्ख से सुता वनाना, “सन्नं कतति 
प्रप्पणो' (सगर १, ८, १०) कंतामि (पिडमा 
३५) 1 

केत वि [कान्त] १ मनोहर, सुन्दर (कुमा) । 
२ श्रभिलपित, वाज्डित (णाया १, १)। ३ 
पु पत्ति, स्वामी (पाश्च) 1 ४ देव विशेष (युल 
१६) 1 ५ न कान्ति, प्रमा (भचा २,५,१) । 

कत वि [क्रान्त] गत, गुजर हृप्रा (प्राप) 1 


वाला, “राया तिचे कग्रो क्टयस्स चल- | कनाष्न [कान्ता] १ श्री, नारी (खुर ३, 


-कतरयएसपत्ती ? (रावम) 1 

कडु ) पं [कन्दटक.| गेंद (दे ३, ५६, 

कडग - | राज)! 

कलुच्छुय वि {काण्दञ्ु] वाण कौ तरह 
सीवा (स ३१७. 7 ३५२) । ध 

कडुयग वि [कण्डूयक्‌ | सुजानेवाला (भ्रौप) 

कडुयण न [कण्डूयन्‌ | १ खुनली, खान, 
पामा, रोग-विद्ेप 1 २ स्ुजवाना, पामागहि- 





१४, सुपा ५७३) 1 २ राण की एक पत्नी 
का नाम (पम ७४, ११) । ३ एक योग- 
दृष्टि (रान) 4 = 

कतार न-[- कान्तार ] १ श्ररए्य, जमल 
(ाघ्र) । २ दुष्ट, दित । ३ निराघ्रय। ४ 
पागल (कष्पु) 1 त 

कंतार पन [कान्तार] ''जल-फलादि-रहित 
भ्ररएय, कताये" (सम्मत्त १६६) । ` 


कति ली [कान्ति] १ तेज, प्रकाश (सुर २, 
२३६) । २ शोमा, सौन्दयं (पाग्म)। ३ दसं 
नाम की ररा की एक पत्नी (पम्‌ ७.४, 
११) 1 ४ भ्रहिसा (परह्‌ २,१)। ५ इच्छा । 
६ चन्द्र की एक कला (राज, बिक १०७) } 
“पुरी खी [पुरी] नगरी-विेष (ती) । म, 
“ह वि [मत्‌ | कान्ति युक्त (प्रावम, गउड, 
सुपा ८ १८८} ॥ 

कति ली [क्रान्ति] १ परिवर्तन, फेरफार ) 
२ गमन, गति (नाट- चिक्र ६०) 1 

कतु पुं [दे] काम, कामदेव (दे २, १)1 

कथफ 1 पुं [कन्थ] भर्व की एक जाति 

कथग॒ [-(ला ४, ३, उत्त २३}, “जहा से 
कथय ॥ कवोयाण प्रषदन्ने केंयएु सिया 
(उत्त ११) 1 

कथा ल्ली [कन्था] क्थदी, गदी, पुराने वल्ल 
से वना हूप्रा भ्रोढना (हे १, १८७) 1 

कथार पुं [कन्थार | बृ विशेष (उप २२० 
टी) । 

कथारिया ) ङी [कन्थारिकिा, दी] ब्ल 

कथारी विशेष (उप १०३१ टी) । वण 
न [वन] उलन के समीप का एक जगल, 
जहा श्रवन्तीमुकुमार-नामक लैन मनि ने अन 
शन प्रत किया था (प्राक) । 

कथेर पु [कन्येर | ब्रक्-विरेष (राज) । 

कन्थेरी ल्ली [कन्धेरी] कर्टकमय वक्त विशेष 
(उर ३, २) 1 

कृद्‌ भक [कन्द] कँदना, रोना । कद (पि 
२३१) ! भूका कदितु (पि ५१६) 1 वकृ 
कदत (गा ४८४), कन्दुमाणं (खाया 
१, १) 1 

कद्‌ वि [द्‌] १ दृढ़, मजबूत। २ मत्तः 
उन्मत्त । ३ न स्तरण, प्रच्छादन, (दे २, 
५१) 1 

कंद पु [ऋरन्द, क्रन्द | व्यन्तर देवौ की एक 
जाति (जा २, ३--पत्र ८५) } 

कद्‌ पु [कन्द्‌] १ बरदेदारश्रौरविना रेकी 
जड, जमीकन्द, सूरन शकरकन्द, विलारीकन्द, 
श्रोल, गाजर, लहसुन वगैरह (जी ६) ।` २ 
मूल, जड (गउड) 1 3 छन्द-विरोप (पिग) । 

कद्‌ पु [स्यन्द] काप्तिकेय, पडानन (कुमाः 
हे २५, षड्‌.) ` 





क्रन्दणया की [न्दरनता| मे 
चिद्धाना (जा ४, ?)1 


कप्य पु [कन्दपै] ? कर्देव, अनन (पश्र) , 


२ क्ानोरीपदं टाल्यदि, कदप्ये कुक्ब्ए 
(शरि, प्या », १) 1 ३ देव-विद्धेप (पत्र 
८२)1 ८ काम चंवन्वी क्पाया भवि काम- 
दुन, कामी(वृह ?) 1 

दप वरि [कन्देः] शन्द्पं खवन्यी (पव 
७३) 1 

कदटप्पि लि [न्दिन्‌] च्वमोदीपर, कल्पं 
का उत्तेलतर (वव ‡} 1 

कदप्पिय पु [वन्दपिक] १ मजक्र क्ले 
वाता भाएड कीर (भ्रीपः नग) । २ नारढ- 
प्राय देवों कौ एक जाति (परह्‌ २,२) 1 ३ 
हान्य करीर नारड कमं ने श्राजीविवा 
चनानेवाना (पर्प २०) 1 वि, क्तम 
सवन्ी ह {)1 

क्टरन [कन्दर] ! चर, व्रिवर (णाया ९, 
२} । > गुहा, फा (वा, प्रानू ७३) 1 

क्वण) द्री [क्ण] उद, उक्र वि 
कटी 1 ४६; सन) । 

कंठ पुं [कन्टन्द] ? शरकरः प्रोह (युपा 
८) 1 २ ला विेष (खाया? €)! 
कट्छन [द्‌] क्यान (दि >, ४)1 

कटटन पुं [कन्डटकर] एक पुसवाता जानवर- 


प (पस्य ₹) 1 
ऊदटिथ } तरि [कन्दटिनः] श्रडुरिि (कुमा, 
क्रटटिद्धि  पिभ५६५)) 


क्ट त्रौ [उन््ट] ४ नताविन्रेय (नुपा 
६, षरञ्म ५२, ७६) 1 २भश्रचुर, प्ररे 
दारिदृष्दमच्दतीवराद्वो' (चप ७२८ दी) । 

च्टरली स्री [चन्द] खन्द-बियेप (उत्त ३६१ 

८८। ६६) 1 

-कटरत्रिय भू [्न्दविक्‌] टनव, मिठाई 
देचनेवाठा (च २९६ ठै)! 

कंटिद्‌ पं [ऋन्देन्द्र) कन्दितेन्द्र] कन्दित- 
नामक देव-निकाय का द्र {ठा २, ४--पत्र 
८१) 1 = 

फटिग्र पं [कन्विव] १ याखव्यन्वर देवों की 
एक नाति {परह्‌ ४,८ भरीप) 1२ न सेदन 
आारन्द (उत्तर) 1 


१ 0 = 


। 
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स्वरसे ' कद्धिर वि [ऋ्रन्ठिन्‌] कदरैवाला (मवि) 
¦ कटीको [द्‌] मूला, क्न्द-वरिेप(दे२ १)। 
कटु पुन [टु | एक प्रकार क्रा वरन, 


पाट्रश्खदमदण्णयो 


चिन्मे मारड क्मीद्ध पकाया जचा रै, हग 
(विषा १, इनु १,५)१ 

कटु पु [न्क] १ नेद (पान्न, न्तप्न ३६, 
मै ६१) 1 २ वनन्पति-वरिरोप (एण १) 1 

कटु पुं [कान्दविक] हनवाई, मिठाई 
देचनेवाता (दे >, ८१ ६ ६३) 1 

कटुक देनो कदटुख (नूर २, २, १६) । 

कद्ग देखो कदुख (गज) 1 

कटुट्रन [दे] देखो कद्ध (पात्र घर्मा ५, 
चण) । 

कटुठ्वय पुन [द] कन्दविदेप (नु ३६, 

>| 1 
कटय देनो कटडञअ (कपर ६८) । 
कदो देवो कदटटुडअ (नुपा ३८५) 1 
कोष न [दे] नील कमल {दे र्‌, € प्रप्र 

पड › गा ६२२. उत्तर ११७. क्प्युः नवि) । 

कथ देखो खथ = न्वन्वे (नाट, वज्जा ३६) । 

क्धरा स्री [कन्दरा] प्रीवा, मर्दन (पाम्नः 
मुर ४, १६६. गण €) 1 

कुधार्‌ पु [2] र्क्व, प्रीवा का पोटा भाग 
(खपु ८६)। 

कप शक्त [कम्प्‌ | कयना, हिलना । कयड 
(दे १, ३०) । वह कपत, कंपमाण (महए 
कप्य) 1 क्व कपिल्नव (खे ६, ३८, १३ 
५६) । प्रवो , वच केराचित (सुषा ५६६) 1 

कपु [कम्प] ग्रस्य, चनन, हिलन (कुमा 
श्रार) । 

क्पडपु [द] पयिर, मरनाक्रिरं दे २, ८) 

कपण न [कम्पन] १ कम्प, हिनिनं (मवि) । 
२ रेग-विन्धेप । शवाञ्ज वि [“वातिन] 
कम्प चायु नामक रोत्रात्ा (धनु ६) । 

कपि वि [कम्पिन्‌] कापतेवाला (क्ष्यु) 1 

ऋपिञ वि [कम्पित] कपा हा (दुमा) 1 

कपिर्‌ वि [ऊम्मिद] कापनेवातरा (गा ६५६, 
स्पा शभ ः;श्रा र) 

कपिष्ट दि [कसम्पवन्‌. | कापनेवाला, श्रस्विर, 


ननियमङ्पिन्त परमहं वृपि्वनामयुर 
(चप ६ ठी) { ह 


कंपि परं [काम्पिल्य] २ यदुरव्ीय याजा 
भ्न्तकनृप्सि फे एक धु का नाम (भ्न् ३) 1 





„._. -- ~~ ~ ^~ ~~ ~~~ -~~---~--------------- ----------- -- ~~ -~ -~ ~-*~ 
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कद्णया--क्स 


२न॒ पजायदे का एक नगर{ल १९ 
च्प ६८ टी)! ध्पुर न [पुर्‌] नमग 
विद्धेप (परम =, १४३० चा) 1 

कवरवि [कन्न] १ कामुक, कामी 1 २ नुन्दर, 
मनोहर (पि २६५) 1 

कवेः देवो कवा 1 

कंवर पुं [द] विन्नान (दे २, १३) 1 

करवट पुन [कन्व] १ क्रामरो, जनी कपा 
(भ्राचा, मन)1 २ पुं स्वनाम-स्पातं एक 
वन्ीददं (यज) । उ नौके गने का च्मेडा, 
सान्ता, जवच्वन, लदट्र (निपा १, 2) 1 
कानन [कम्वा] यटि, चक्दीः ष्टि 
उण, निनूडिद कववः वद्धो (मुपा 
३६६) 1 

कवि 1 ली [कम्वि, स्स्वी] १ दर्वी, 

चयी 4 क्ट्ी 1२ लीला-यरि, छदी, गो 
स हावम स्वी नाती लकड (प पु २२५८) 

क्विवया ल्ली [क्म्विका] पृन्तक का पुद्ा, 
क्तराव का प्रावरणं प्र (नय ६६) 1 

क्रतुषु [क्स्बु] १ शद्ध (परह १, ४८) 1 २द्ख 
नामका एकर दीप (पञ्म, ४८५, ३२) 1३ 
पवंत-विद्ैप (पम ४४, २२) । ४ न. एक 
देव-तरिमान (सम २२) । भमी न [श्री] 
एक देव-विमान (खम २२) 1 

कंचोच पुं [कम्बो | देश.वरिशेप (षडम २७, 
७ स ०) । 

कतयोय वि [शम्बो] कम्बीज देश मे उनपन्र 
(छ ८०) । 

कभारथुव, [सटमीर] इख नामकाणक 
भरति देश (ह २, ६८, पड्‌ ) ! “जस्मन 
[जन्मन्‌ ] ककम, केर (कुमा) । देखौ 
न्टुयर्‌ । 

क भूर (रप) ज्पर देखो (षड्‌ ) 1 

कस पु [कस] ? राना उग्रेन का एक पुपर, 
श््ृत्य॒ करा मानुन (परह्‌ १, ४) 1 २ महा- 
ग्रहु-वरियेप (उ २, दे--पृत्र ७८) 1 ३ काचा, 
एक प्रकार की वानु (खाया १, ७---पव 
११८) । "णाम पुं [सनाम्‌] प्रह-विदधेष 
छन २० इक) । ण्ण पुं [चर्ण] 
ग्रहु-विद्धेप (ठा २, इ--पत्र ७८) ! शण्णाम 
षु [-वणांभ] ्रदविशेप (ला २, ६)1 


सदारण पु [सहारण] प्ण, विष्य 
(पि) । 


---------+-----------------*~ ~ ----- ---~--- 


कस--कर्ाय् 


कस न [कास्य ] १ घानुःविशेय, कासा 1 २ 
वाद्य विरेप । ३ परिमाण विग्रैप । ४ जल 
पीने का पप्र, प्याला (है १, २६, ७०) । 
-श्तार न [शताद्‌] वाय्र-विन्तेष (जोव ३) । 
"पत्त, "पाट दी [पात्री] कास्ाकावना 
श्ना पाच-विगेप (कप्य, ढा €) । "पायन 
[पात्र] कानाका वना हुता पाप्र(दस ६)! 


पाडञसदमहण्णवो 





उदर्तन (पव २्-गाया ११५) ! करुरुया खरी 
[कर्करा] माया, कपट (पव २) 1 

क्कपु [कक] १ चक्रवत्तीं का एक देव एत 
प्रासाद (उत्त १३, १३) । २ राशि व्रितेप, 
ककं रा्चि (घमंवि ६६) } 

कध पु [कक्रनध ] प्रहाचिष्ठायक्र देव विगेप 
(ठा २, ३) 1 


कसार पुं [दे ] कषार, एक प्रकार की मिठाई, | क्कघु घरी [ककंनधु ] वेर का वृक्ष (पात्र) । 


ता करेञ्ण कसार तालयपुदसंचुय चेम 


कक्तड पु [ककंट | ककंराश्चि (विचार १०६) । 


विन्नमोयग गमे उवरोमि एयाण' (न १८७) } ¦ कड न [ककरट | १ जलजन्नु विरैप, कुलीर 
कसारी श्री [दे] बीच्ियषषुद्र जन्तु की एक (पाश्म) । २ ककटौ, फल-विगेप (पव ४) 1 


जाति (ची १८) 1 
कमा ५ [करस्याट] वा्रविरेप (ठै २, 
६२. सुपा ५०} 1 
साला न्नी [कमता क्प्यताल] बाद 
का एकत प्रकार का निर्घोप, ताल (खदि) 1 
-कमादियया खी [ स्याल] एक्‌ प्रकार 
का वाद्य (गुपा २४२) 1 
सिअ पु [कास्यिक] ! कनेरा, कंसारी. 
वान्य-कार्‌ (है १, ७०)\ २ वाय विदयेप 
(मुपा २४२) । 
कमि ल्नी [कस्सिका] १ ताल (णाया १, 
१५) 1 २ वाद्य-व्रिद्ेप (प्राचा २) 1 
करां न्नी [दे] मर्म स्यान, "्रसस्स 
विज्मत्ति ककाराभम्रोसेः (सृप्र १, ५,२, 
१५) 1 
कुष } देखो कद्‌ = कवरद (पि २०९. 
क्टछुभ 1 दै २, १७४) 1 
कङ्‌ देशो कठ = ककुद (ठा ५, १, णाया 
१, १७, विपा १, ९) । ५ हस्विश का एक 
राजा (पडम २२, ६६) । 
ङ्द देखो करदा (पद्‌ ) 1 
कक पुं [ऊत] ९ उदत्त॑न-द्रभ्य, शरीर पर 
फा मेल दूर करने के लिए लगाया जाता द्रव्य 
नुमुप्र १,६० निच्रु१)1 २ न पाप (मग 
१२, ५) \ ३ मावा, कपट (खम ७१) । 
“गर्ग न [शुर] माया, फपट (परद १ 
२--पत्र २८} 
कक्षं पुन [ककत | १ चन्दन श्रादि उद्र्तेन द्रव्य 


(दव ६ ६४) 1 २ प्रमूतिरोग भ्रादिर्मे 
किया जाता क्षार-पतन । ३ लोघ्र प्रादिसे 


३ हृदय काएक प्रकारका वायु (मग १० 


) 
। कछडच्छं पु [ककेटाक्न] ककड, सीरा 
¡ (कप्य) । 
कक्षडिया | ल्ली [ककंटिसा शटी] ककडी 
¡ ककछषडी (खस) का गाछ (उप ६६१) । 
। कषणा सी [कक्तना] १ प्राप 1२ माथा 
| परह १, २) 1 
| कक्कव पु [द] उड वनाति समय कौ ददु-रस 
, की एक भ्रवस्या, यु रस का चिकारःविशेष 
| (पिड २८३) 1 
ककर परं [ककर] १ ककर, पल्यर (विपा १, 
२० गञ्ड, सुषा ५९७. प्रास १६८) 1२ 
वि कठिन, परप (्ाचरू ४) 1 ३ करर 
भ्रावाज वाला (उत्त ७) 1 


दोपोद्‌मावनरमित प्रलाप (ला, इ पत्र 
१४८८} 1 

कराय न [ककंरायित] १ कर्कर की 
तरह भ्राचरित । २ दोपो्वारण, दोष-पकटन 
(घाव ४)1 

ककछस वि [ककेशः] १ कठोर, पर्य (पाश, 
सुपा ५८, भरारा ६४, पउम ३१, ६६} । 
२ प्रखर, चरएड । ३ तीव्र, प्रगाढ (विपा १, 
१) । ४ श्रनि, हानि कारक (मग ६, ३३)। 
५ निष्ठुर, निर्दय (उ) । द चवा-चवा कर 
कटा दग्रा वचन (भचा २, ४, १)1 

कक्सं प [द्‌] दल्योदन, करम्ब (दे 

क्कसार २, ९४} । 

ककछषसेण पुं [ककेसेन ] भ्रतीत रत्घपिणी- 
काल मे उत्सन्न एक स्वनाम ख्यात शरुलकर्‌ 
पुरुष (यज) । 





कक्रणया स्म [ककैरणना] १ दौपोद्‌ मावन, | 
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कक्षालुआ स्म [ककोरा] १ कूष्मार्ड - 
वह्ली, कोहृडा का ग्ध, कक्तालुग्रा गोखंडलि- 
तवेदा (मृच्छ ५६) 1 
कर्िकड पु [दे] कृकलास, गिरगिट, गुजराती 
मे काकेडो (दे २, ५)। 
कथि पु [क्तिन्‌] भविष्य मे हौनेवाला 
पाटलिपुत्र का एक रजा (ती) । 
कक्तिय न [कक्किफ] मास (सूत्र, १६) । 
ककछषे्ण पुन [कर्वेतन] र्न की एक जाति 
(कप्पः पठम ३, ७५४) । 
कृक्केरअ पुं [करकेप्क | मणि-विशेप की एक 
जाति (मृच्छ २०२} । 
| ककड न [कर्करोट | शाक विशेष, ककरैल. 
| ककोडा (राज) । देषो कक्कोडय । 
| कम्कोडश सी [करकौटकी ] ककोडे का वृक्ष 
ककरेल का गाध (पाणा १---प्र ३३) । 
कक्कोडय न [कर्कोटक] देलो कक्कोड 1 
२ पु श्रनुवेलन्धर-नामक एक नागराज । 
3 उका भ्रावात्त पवत (भग ३, ६, इक) । 
| क्क्कोट पु [कङ्कोल] १ वृक्ल-विशेष, शीतल- 
चीनी के वृक्षका एक भेद (गउड, स ७१) 1 
२ न फल-विशेप, जौ सुगधी होता ह (परह 
२, ५) । देवो कको 1 
। कक्कोषटी स्वी [कृद्टोटो | बृषषःविशचेष (कुर 
२४९) 1 
क्ख देलो करछ = कक्ष (उव, कप्प, सुर १, 
मठ" पउम ४४, १, पि ३१८, ४२०} । 
| कक्खग वि [वक्षाग] १ कल्ला-्राप् । रपं 
कल्ला का केश (तदु ३६) 1 
कक्खड देखो कक्षस (सम ४१, ठा १, १८ 
वज्जा प~, उव) । 
कक्खड वि [द| पीन, पष्ट (दे २, ११ कष्य, 
श्राचाः भवि) 1 
कक्खडगी छ्लौ [ दे ] सखी, सेली द २, 
१६) 1 - 
क्ख [2] देखो कक्करसं ( पद्‌ ) 1 
कन्या देखो कच्छा = कका (गाम्र, णाया 
१, ८› सुर ११, २२१) । † 
कग्धाड पु [द्‌] १ श्रपामा्े, चिरचिरा, 
लटजीरा । २ किलाटः, दूष फी मलाई (दे 
२, ५४) 1 
करघायख्पु [ द्‌ ] क्रिलाद, दुव का विकार, 
दूष फी मलाई दरे २, २२)1 
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कचन [दे. छत्य] कर्य, काम दे२,२, 
( पद्‌ ) 1 

क्ध्व (वै) ठेवो कलन (प्राप्र)। 

क्च न [काच] काच, मीशा, “कच्च माणिक , 
च न्नम श्राहुरते पठगीग्रदि (क्प्यू) 1 । 

कवत वि [छत्यमान्‌ ] पीडित किया जाता , 
(सूग्र २, २, १) । । 

कल्दरा द्री [दे] १ कचरा, क्वा खच्तरुना । 
२ क्वा कौ नूताकर्‌, तलकर श्रीर्‌ मघाला 
डालकर वनाया द्रा घखाय-विष्ैप, एक 
प्रकार वा श्राचार, उुनरानी मे लिखन्ते 


। 
। 
। 


क्राचरी' क्ते ह, खो कच्चरा पप्य 
दिर्रामेयाः (मत्रि) । 


कवार पु [ दे | कवार, मूढा (नूत ४४) । 

कवाहणी म्री [कात्यायनी] दवी-व्रिदेप, 
चरी (न ८३८) । 

कायण पु [कात्यायन | १ स्वनाम-च्यात 
छपि-विष्ठेप (नुज्ज १०} 2 न काशिकः 
गोत्र कौ णावा-ह्प एक गोचर 1 २ पृश्नी उन्न 
गोत्र मे उत्यन (ख छ--पद्र ३९०} । 

क्वायणी क्री [का्यायनी] पर्वती, गौरी ` 
(पाञ्म)। । 

कचि श्र [_ क्षिन्‌ | न श्रवो का सूचक । 
श्रव्यय--१ प्रण्न । २ मडल 1 ३ प्रमिलाप। 
८ ट्पं (पि 2७१ दे २, २१७१२०८) 1 

क्च्चु (खरप) उपर देवो (द ४, ३२६) ` 

कच्चूर पु [क्चर्‌] वनदति-विगेप, कन्रूर, 
काली हलदी (श्रा २०) । 

कच्चोट } पून [ कोटक | पाद्र-विरेप 

कचचोख्य । प्याला (परम १०२, १२०० मत्रि 
सुपा २०१) 1 

क्च्छषु [क्श्म] १ कँ, क्खरी। २ कन 
जरल (नन ३, ६) 1 २ तृण, घास 1८ 
शष्क वृए 1 ५ वत्नी" नता 1 ६ शुप्क कोष्ठो 
वाला जगल । ७-राजा चै का जनान- 
म्वाना। ठायी कोर्वघने कीडोर। € 
पान्वं. वादु 1 १० ग्रह्‌-तमला। ११ क्जञा, 
शरेणी \ १२ छर दस्वाजा \ १२ वनस्यत्ति- 
चिषेप, ग्रुगन 1 १४ विनीतक धृक्ल। १५ 
-घरनी नीत} -१६स्यर्णा कास्यान 1 १५ 
जल-प्राय देश {द२, १४५) । - ५ 


। 


५... ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


` कंच्छगावद्‌ 


पादअसदमदण्णवो 


च्च्छषु व [कच्छ] १ स्वनाम-व्यातत देष, 
जो प्राजक भी कच्छं नामने प्रसिद्ध 
(पञम ६८, ६०, दे २, {टी) ¦ २ जलभ्राय 


दे, जल-वहूल देश (णाया १, १--पव 
३३, दुमा) । ३ कच्छा, गेट (नुर्‌ > 
१६) । श्रु वमी वादिका (कुमाः 
श्राचा २, 2) 1 ५ महाविदेह वधं र्म न्थितत 
एक विजयनप्रदेध {ज२, ३)। तट, 
विनास, नोतासार्दए्‌ कच्छ, चक्छता रादप्राद्र 
पत्ताट' (गा १७८१) 1 ७नदी के जलत्ते 
वेष्टित वन (मग)! ठ मगयानु पदैव क 
एकं पुत्र (श्ाव्रम) । & कच्यु-विज्य का एक 
राजा \ १० क्च्ट-वियय का भ्रचिष्रायंक दैव 
(जं ८) 1१ पार्वंवतीं प्रदे! १२ याना 
वगर कै उदयान ऊ समीप को प्रदे (उप 
८६ टी) 1 १२ इन्द-त्रि्चेषर, दोवकं टद 
काणक मेद (पिन)! "करूडन [छूट] 
मात्यत्रन्तनामक वक्नन्कार पर्व॑त व्ल एः 
खर्‌ । > कच्छ-विजय के विमाजकं वैताठय 
पवद के दत्निरोत्तर पाश्व॑वत्ती दो शिर 
(ठा £) 1 ३ चिप्रकूट पर्वत का एकर शिर 
(ज ८) 1 
का राना (नवि) । शदिवड पुं [विपति] 
क्च्छदेश्वका राना (त्रि) 


= 


, कच्छ पून [कच्छ] १ नदौ के प्राप्की 


नोची जमीम। २ मृना श्रादि की वादी 
(प्राचा २, ३, ३, १} 1 


¦ क्च्छेकर पु [द] कादा, चन्वी वेचने- 


वाला 1 (लोक प्र° ४६४, २, ३१- सगं) 1 


त्री [कच्छपी] मदाविदेह 
वपं का एक वरिनय-प्रदेण (ल २, ३} ! 

कच्छुटरी शी [द्‌] न्टीटी, नंगी, च्छनी 
(रमा -टि) 1" 

कंच्छम पुं [कच्छप] ? दुमे, क्ख (परह 

+*साया $ १) २ राहु, ग्रट्‌-विदेष 

(नन १२, ६} । ^रिनियन [शरिद्धिव] 
गृद्तेन्दन का एक दोप, कद्ध को तर्द 
चलते हए वन्दन कटा (ह ३ उमा) 1 

क्च्छमाणियान्तो [दे] जन्मे दौनेवानी 
वनन्पति-वियेप (सूग्र २, ३, ८) 

कच्छंमी छी [कनच्पी] > कच्छमन्री 
कूर्मी । २ वादय विद्धे (परणह्‌ २, ‰}1३ 


--~ -~--------~ ~ 


दिव पु [अधिप] क्च्यदेश्र ' 


कश--कनच्छ्युरी 


नारद की कीरा (णाया ?, {४७} 1 % पुस्त्व 
विरे (ठा ४, 2) 1 
कच्छुर पुं [दे] पद्ध, षौच, कदं (दे २,२) 1 
क्च्छरी स्री [कच्छरी] उच्य चिष्ठेप (परण 
) 1 
कच्छछुव (सप) पु [कच्छ] चनामरचिदर 
देग-विेय (नवि) 


~~~ ~ न~ ~ ~~न ~~~ ~~ 


। 
ट, | कच्छव देषो कन्दु {पचम ३८ देदेन्दे 


१, ; ६७ (गञ्ड) । । 
| कन्द्ुवी देवो कन्छभी (वृह ३} । 
` कन्द देखो कच्छ (पात्र) । 
क्च्छाघ्ची [कक्ना] ट विमाग, श्रय (परम 

१६, ७०} ¦ २ उसे वन्वन, हयी के पेट पर 
वायते कौ रज्र, “्पीतियपच्यै (विपा २, 
२--प५ २२, श्रौीप)। ३ पा, वणन 
(मण ३, ६ प्रमा)! ४८ श्रेणी, पत्ति, 
श्वमरम्न ए श्रमुर्िदि्छ भ्रसुखुमारएणो दुम 
\ पापत्ताणियािवस्न नत्त कञप्रो परएत्तायमौ' 
(ला ७)1 ५ कमर पर बाघनेकावछ्न (गा 
=८) 1 £ ल्नानवाना, रन्त पुर {ा ७) 1 
७ स्ंगय-कोटि । ८ स्पर्वा-न्यान 1६ धरकी 
जीत 1 १० प्रक्ष्ठु (हर, १७)1 
¦ कन्छा स्री [कच्छा] तटि-मेषता, कमरका 
; आसरृपरा (पान्न) 1 “वई ष्ठ [वती] दैवो 
` कच्छगाच (ज ४) । चवद्करड न [वती- 
चट्‌] महाविदेह्‌ वथं मे स्वित ककृट पर्वत 
¦ का एक शितरर (दक) 1 
कच्छादव् पुं [दे कक्तादभ] सेग विचेप 
(सिरि ६४९७) । 
कच्छ ली [ कच्च. | १ जलो, खान. 


। 

ल 

| वनेष (प्रान २८) 1 २ लान कौ उपन् 

! करनेवाली श्रौपवि, कपिक्च्छु { पर 

| ५)1 ट, शट्वि [मन्‌ ] चाज रोग 

¦ वानां (राय, विपा, १, ७) 1 

कच्छुद्िया स [दे- कच्छपिका] कौर 
लंगोटी (रमा) । 

कनच्छुरि वि [द] ? ईपि, जिषखकौ र्या 
कौजायवह्‌ 1२ नर्या {दि >, १६)।1 

कन्युरिअ वि [कच्छ्युरित | ग्याप्ठ, खचित 

| (कुम्मा ९ टी) । 

| कच्छुरी लो [दे] कपिक्च्छु, केवांच (दे 

¦ २, १६) 1 


> 
\ 


1 


~~ न 


पाइससदमद्ण्णवो 


कटरोरग पु [दे] कटोरा, प्याला, पाव-विशेप, 
शतग्रो पा्येहि करोडमा क्टरोरगा मंकु्मा 


कच्छुल--कट्रा 
कच्छुर पु [कच्छुल ] परल्म-वि्ेप (पर्ण | उत्ति भ्रासवई, उवख्वरि वा णावा कज्ज- 
१-- पत्र ३२) 1 लावे (श्राचा २, ३, १, १६) 1 वह 


कञ्जलावेमाण (प्राचा २, ३, १, १६) 1 
कल्नलिअ देखो कञ्जटदअ ज्ञे २, ३६, 


ऋच्छ पं [कच्छं] स्वनाम दयात एक 
नारद गुनि (णाया १, १६) 1 


कच्छ देवो कच्छं (प्रास ७२) 1 गउड) । 
कच्छोटी ची [दे] क्डौटी, लंगोटी | कंञ्व }पु [दे] १ विष्ठा, मैला! २ तृण , 
(रभा--टि)। कल्लवय ) वगैरह का समूह्‌, कूडा, क्तवार 


दे२, १९१, उप १७६० ५६३, स॒ २६४ 
दे ६, ५६. प्र्‌) ॥ 
कज्निय वि [कार्थिक | कार्ययो, प्रयोजनाय 
(वव ३} । 
। कञ्नोवग पुं [ऋर्योपग] भठासी महाग्रहो 
मे एक ्रह्‌ क नम (ख २, दे-पत्न ७८) \ 
कञ्माटन [द| सेवान, एक प्रकार की 
घास, जो जलाशयो मे लगती है (दे २, ८)। 


क्लवि [कार्य] १ जो क्रियाजाय वह) २ 
करने योपय । ३जोक्रियाजा सके (हेर, 
२४) 1 + न प्रयोजन, उहग्यः न य मादे 
सकज्ज' (प्रासू २७, कम्म) 1 ५ कारण, हतु 
{वव २} 1 ६ काम, काजः 

श््र्नट्‌ परित्वतिञ्जद्‌, 

सहरिसकूज्जएण हियएण 1 
पपरिणमड श्रन्नह्‌ च्चिय, 

कज्जारमो विहिवरेण 

(सुर ४, १६) । 

"जाणवि [ज्ञ] कार्यं को जाननेवाला (उप 
२४८) ।"सेण पुं [सेन] श्रतीत उत्सपिणी- 
काल मे उत्पन्न स्वनाम ख्यात एक कुलकर- 
-ुदप (मम १५०) । 


एतरः मुदडहे, ञे मरु ॒विच्चिन माद (हे 
४, ३५०} । २ प्रशसा, श्लाधाः कटरि माब 
सुविसालु, कटरि मुहकमल पसन्निम' (धम्म 


| ११२)! 
ऋस्नला (शौ) ल्ली [ऊन्यका | फल्या, कुमारी | कटार (भ्रप) त्‌ [- ठे ] दुरो, घुरका (दि ४ 
(प्राक ८७) 1 ' ८४५) । 


कन्नड पु [दे] भ्नर्थं (दे २, ९७) 1 
क्ललमाण वि [क्रियमाण] जो क्रिया जाता 
हौ वहः कज्ज च कज्जमाणु च श्रागमिस्स 


कट सक [ छन्‌ ] काटना, छेदना । कटुद 
(मवि) । सं कि, क्धिवि; कटि 


च प्रग (शरम १, ०) ! (रमाः मवि, पिग) । 
क्ट वि [कृत्त] का हृग्रा, चिन्न (उप 
कन्न न [कल्ल] १ काजल, मसी । २| ८०) । 
+ (कुमा )। १ ५ कटरन [कष्ट] ्दुख।२ वि क्ष्ट-कारक, 
[भ्रमा] सुद्वना नामक जम्बर-वु फी उ कष्टा (पिग) । 


दिष्ठा मे स्थित एक पुप्करिणी (जोव ३) 1 
कनल वि [कलित] १ काजलवाला । | 
२ स्याम, कृष्ण (पात्र) 1 | 
कजट्गी घ्री [कल्लेखाद्धौ | कञ्जल-गृह, | 
दीप के ऊपर रता जाता पात्र, जिसमे काजल | 
| 
। 
| 
। 
1 


कटर पुन [दे] कढीर्मे डला हूभाधीका 
वडा, खाद्य-विग्धेष (पिड & ३७) 1 


कटर न [दे] खरड, शरश, दका, न्ते जहा 


कटराय न [दे | शुर, शल्ल-विश्ेष (ख १४३) । 


दकट्रा टता टे, कजरीटी (अव, णाया १, | क्ट्ारी छर [द] ्ुर्कि, चुरी (दे २, ४) । 


१- पत्र ६) । कि वि [कर्तितः] काटा हरा, चेदि 
छल्नला घी [क्ञखा] दख नाम कौ एक | (पिग)। 
पुष्करिणी (दक) । । कटु वि [कन्त ] कर्ता, करनेवाला (प्‌ ) । 


कट्‌ डु श्र [त्वा | करके (राया १, ५; कप्य 


कलाव मक [न्नुट्‌ | इवना, बढनाः | 
मग) । 


श््ाखसंतो मणा ! एय ते रावाए उदय 


॥ 





कृटरि (प्रप) श्र [क्टरे] इन प्रयो का' 
द्योतक भ्रव्यय--१ प्राश्यं, विस्मय, "कटरि | 





| 
| 


सिप्याग्नो य ठविज्जति (निच्रु १) । 

कटु न [कष्ट] १दुं ख, पीटा, व्यथा (रुमा) । 
२पाप।! ३ वि. कड-दायक, पीडा-कारक 
(दहे २, ३४ ६०) ! (दर न [गृह्‌ कठ- 
घरा, काठ को वनी हई चारदीवारी (सुर २, 
१८१) 1 

कटर न [काष्ठ] काठ, लकडी कुमा, सुपा 
३५४) 1 रेपु राजगृह नगरका निवासी 
एकं स्वनाम-ख्यात धेष्ठी । (श्रावम्‌) । °कम्मतं 
न [कर्मान्त] लकटी का कारखाना (माचा 
२, २) । करण न [करण] श्यामक-नामक 
गृहस्य के एक खेत का नाम॒ (कप्प) । (करार 
पु [कार ] काठ-कमं मे जीविका चलानेवाला 
(अणु) । "कोख पु [कोरम्ब | वक्त की 
शाखा के नीचे भक्रता हस्रा भरग्र-माग (श्नु) । 
“खाय पुं [खाद्‌] कीट-विेष, घुग (ठा 
४) । ष्ट न [ दल] रहर की दाल 
(राज) । पाउया ल्ली [पादुका] काठका 
दूता, खां (रनु ४) 1 'पुत्तटिया घी 
[पुत्तलिक्ञ ] कट्पुतली (श्रगु) । "पेजञा 
ली पिया] ९ भंग वगै्हका क्वाय।२्‌ 
धृत से तली हु तण्डूलं की राव (उवा) । 
"महु न [मधु| पुष्प-मकरन्द (कुमा) 
“मृट न [मू] दविदल धान्य, जिसका दो 
टुकडा समान होता है एमा चना, मंग श्रादि 
परप रह १) 1 श्दारपु [दार] श्रीन्दिय 
जन्तु-विशेष, क्षुद्र कीट-विसेप (जीव १) 1 
शास्य पु [हारक] कठटरा, लकडहारा 
(सुपा ३८५} । 

कट वि [कृष्ट | विलिखित, चासा ह्ना, लीर- 
दुमहे्रुपथकट्रोत्ला वणे य॒मीसो य' (प्रोष 
३३६) । 


वित्तयच्रे इ वा विया इ वा' (धरतु)! | क्ण न [ कपण `] भाक्पंर, सौचाव 


{गडड) 1 

कटृद्ार पु [काद्र | कठह्रा, सकडहारा, 
काषटवाहक (कुप्र १०४) 1 

क्टाख्री [काटा] १ दिशा (स्म ८८)। २ 
हद, सीमा, कवडस्स श्रहो परा कटा" (शा 
१६) 1 ३ कालका एक परिमाण, प्रारह 
निमेष (तदु) । ४ प्रकपं (सुज ६) । 


२१६ 


=-= =-= -~ --------~ ---- ------~ 


कटि पुं [2] चपरानी, प्रतीहार (दे २, 
१५) ) 
कद्ध वि [षि] काठ से सन्डरन मीव 
वगैरट्‌ (श्राचा 2, 2)। 
क्ण देखो कंटिण (नाट--मानठी ५६) 1 
क्ट्रेम वि [काप्य] देवो कद्धिज--काएठित 
(ग्राचा २, २, १, ६१ । 
क्टरोट द्वो क्ट = ट (पिंड १२) 1 
कड वि [>| १ लीण, दुन ! २ मृत, विन 
दि २,५१)। 
क्ट [कट्‌] १ गरएडन्यन, गान (णाया ६, 
१ पत्र ६५)1 २ व्र, धान 1 ३ चद 
श्रान्तरण॒-विद्धेप (छा 2, ४ पत्र २७१) 1 
४ लक्टी, यष्टिः तेति च जुद्ध 7यानिदूट 
कडपासाणादत्निवारएहिः (वनु)! ५ र्व, 
कासि (विपा १, ६्ठा ८, ८}! ६ वृण 
विप (ठा,४८)। ८ हू्रा काष्ट 
(प्राचा २, २, १) । च्छल न [[शन्देद्य] 
का विष रौप, ज >) । “तह न [तद] 
१ कटक मा एक माग । २ गरड तल (णाया 
१, १) । "पृचण्रा चरी [“पृत्तना] व्यन्तरी- 
विषेष (त्रिसे २५४८६) । 
डवि [छत] क्या टा, वनाया मरा, 
रुचित (ना, पराह २, € विपा १, १ 
कप्प, नुपा २६} । २ पून युग विष्ठेप, र्त्यवुग, 
(ठा ८३१1३ चारन चन्या (सूत्र १, 
२) 1 जुग न [चुन] चत्युग, उस्नति 
का नमय, ्रादि युग, १८२८००० वर्पोका 
यह्‌ धुन टोता हे (त ४, ३) ्ुम्म 
पुं [ग्म] सम रचि-विदेप, चारत्रे माग 
देन पर्‌ चित्तम कृद्धभीटेप न वचे एरी 
रचि (ल ४, ३)! ुम्मङ्डलुम्म पं 
[वुग्मद्कतनयुग्म ] रचि विषे (मन ३४, 
£) । चुम्मक्चियय [युम्मक्ल्योल | 
राशि विगेप (नग २४८, १) 1 “जम्मततथग 
पुं [वुगमन्योज] राञ्चि-विगेप (मग ३४, 
१) । “नुम्मदवरजुम्म पु [लु्मद्रापर- 
यग्म] सश्ि-विनेप (नग ३४, १} । श्ञोगि 
वि [योनिन्‌] १ कत-क्रिवि (निद्र १)1 
> गीता, ज्ञानी (प्रोव १३४ ना)! ३ 
तपन्वी (निचू १) 1 श्वा पं [वादिन] 
ख्ष्िको वैसगिक न मान्यवर चिसीं की वना 


` कडडस पं [द ] स्वपति, वदद दि २, २२} 1 





पादयसदमदण्णवा कट्टि-कडग्प 


न 


हई मानवाना, जगव्वततृध्ववादी (युग १, ! क्डक्यण न [काक्र] कयस्त भरना 
१,२} प्‌, [शद्धि] दवौ “जोगि (मग, 
| 
| 


(मवि) 1 
णाया १, {प्रथ ७८) । देवो कय = | उडक्रिखथ व्रि [कटाश्नित] १ जिसपर 
छव । क्टसकिया गयादौ वह्‌ (द्मा) २न. 
कडञट पु [दे] दीवान्कि, प्रतीहार (दे२, | कटाक (भवि) । 


१५) । 
कटय त्रौ [2 | कूठ, नना (दे २, १४} 1 


कट पुन [कटक] ? कटा, वनय, हायका 
ध्रामूपरा व्रिठेप (छाया १,१) 1 २ यवनिक्ता, 
परदा, श्रप्रम्य प्म्गगमणए दौटी करतात 
सत्य । न्ुयप्रुवन्भएरं' (उप १६६ टी) । 
३ पर्व्तका मुन माग। धप्रव॑तक्ा मव्य 
माग । ५ प्व दौ समभूमि । ६पर्वतकाएक 


ञ्च्छअति [ क्टफिनि ] वलय की तद्र 
म्यत (नि १२, ४१) 1 


कट पु [दे] दीवारिकि, प्रतीदार (देर 


ग 


१५) नागः 'निरिज्दरकटगविसमङुगगेमु" (पच चर्‌, 

कडठगर न [कडदट्धर्‌ | तृप, चित्रक, भूना (नुपा ¦ परु १, ३, गाया १,४ १८) 1 ८ चित्रि, 

१२९) 1 चना द्ध्य का न्यान (वृह) 1 5 पु, देन- 

कटडव न [दे] मूवी, कन्द विगेप ¦ २प्रुमन | विप (णाया १, १--प्र २३) देच 
टय 


कडच्छुष्री [द्‌] करटी, चमची, डोर दि२, 
७) 1 

क्टण न [कदन] १ मार डानना, हिना 
कना । (कुमा) 1 २ नाश्चक्ला। ३ मदन । 


कडवर न [दे] पुराना नूर श्रादि सकर्णा 
(दे २, १६) 1 
क्टंतस्थिवि [दे] दार्ति, विदत, व्रिना- 


छिन 2, 2०} 1} 
(5 * २०) १ यपाप । ४ वुद् । ६ विद्धतता, श्रारुलता 
क्डव पुं [कडम्च] वाद व्रिणेप (विसे ७८ (दे १,२२८) 1 
टो) 1 ॥ कडण न [क्रटन] १धरकी चत 2 वर्‌ 
कडवा पत्री [कडस्वा| वावर-विेप (राव; पर दत उानना (गच्छ १) । 
८६) 1 


क्डणन [कटन| चाद श्रादिमे घरक 
नकार, चटाटं धादिमे चरके पां भागों 
क्क्व जाता ब्राच्छादन भ्राचा >, २, 
३, ? टी, पव १३३) । 

क्डणान्टी [क्टना] घरक श्रवयवविद्धेप 
(मा =, ६}। 

कटर्णा न्नी [्टनी मेवा, श्ुरगिखििड- 
रिपरिद्िपचंदाद््वारा त्रिरिमदुहरति' (मपा 
६१५) } 

क्डत्टयान्त्री [द्‌] नौहेका एकप्रवारका 
हयिवार. जो एक वास्वाना श्रौर वक्त दोता 
ट (दे>, १६)! 

कडत्तस्यि वि [दे] देलौ कडतरिअ (नवि) 1 

(चिरि ६६२) 1 कडदरिअव्रि [ठे] १ चित्र, काटा दमा 

कड पु [कटान] कयल्, तिरी चितवन, ! २ न दरवा ( पड़ )1 
नाक उक्त टट, दका वेन (पप्र सुर कडप्प पुं [दे क्टग्र] १ समूह्‌, निन, 
१, ४३० सुपा ६) 1 ्लाप (दं २, १३. पड्‌ ›, ग्ड, सुपा ६२, 

क्टक्ख यक [ कटान्‌ | कयाक् कना 1 | भवि, विक्त €५})1 र वन्यका एक माग 
यं डक्डड (मवि) । छ उक्खेवि (मवि)! ' (दे २, १२}1 । 


कडु न [द] १ दुम्मरीव नामक पात्र 
विप 1 घडे का करढ-माग (दे २, २०} 1 

कडक देवो कडग (नाट--स्ना ५८) 1 

कडक्डा न्त्री [कऋडन्डा] श्रनुक्र्ण शव्द 
विशेष, क्ठक्ट श्रावाज (च २५७, पि 
५५८० नाट-- मात्तौ ५६} । 

कडि वि [कडक़डित ] चिखने कड कड 
श्रावाज क्या टो वह, जीं (चरुर ३,१६३)। 

ककिर वि [क्डकडाचिद] कट-कड 
श्रावाच कलनेवाला (चरा) 

कडच्त्यि न [कंड्िठ] क्डकढ भ्रावाज 


कडमड--क्ड्टण पाद्रअसदमदण्णवो 


(ज १)1 श्तड न [तट] १ कटी-तट 1 
२ मव्य भाग (राय) । "पट्य न [पटक] 
घोती, वस्व-वि्धैप ( बृह्‌ ४ }1 धत्तन 
[पत्र] » सर्गादि वृक्ष की पत्ती । २ पतली 
कमर श्रतु ४)1 ध्यखन [तल | कटी- 
प्रदेश (मवि) । "ट न [“टीय | देषो कदिष्ध 
दे) का दूखरा च्र्थ। श्वट्ीन्ली [्यटरी] 
कमर का पटा, कमरपट (सुपा ३३१) 1 
"वत्थ न [वस्त्र | घोती, कमर मे पहनने 
करा क्पटा (दे २, १७) 1 “सुत्त न [शूत्र | 
कमर श्ना श्रामूपण, मेखला (मम १८३ 
क्षु) 1 श्ट्त्य पुं [दस्त] कमर पर रखा 


कडमड पुन [दे ] उदेग (सकि ४७) 1 | 
क्डय न [कटक] ऊख श्रादि कौ यष्टि (माचा | 
२, १०५२) 1 | 
कंडय देखो कडग (नुर ९, १६३० पापः | 
महाः; सुपा १६२० दे ५, ३३) 1 £& | 
ल्कर, सैन्य (ठा &) 1 १० पु काञ्ची देश | 
का एक राजा (महा) 1 ¶वड स्वी [वती | 
राजा क्टक दी एक क्न्या (महा) । | 
कटयड पुं [कटफड | कट-कड श्राव्राज, 
“क्त्यइ खरपवदाएयक्डम(? य}डभचवदुम- | 
गहणं (परम ६४५ ४४) 1 
कृडयडिय त्रि [दे | परा्वात्तित, फिराया टमा 
चुम्णया दुभा, नं कुम्मह्‌ क्ड्यद् प्िद्टिनं ' हृग्रा राय (दे २, १७) 1 
पविहउ गिरिवर (चुपा १७६) । कडि वि [कटिन्‌ ] चदा्शवाला (अणु १४४)। 
कटसवक्रा न्मी [दे] वण शलाका, वत्त कौ | कडिअ वि { करित ] १ कट--चटाईसे 
नलाई (विपा १, ६) प्ाच्छादित (कप्य) 1 २ क्ट से संम्ृत 
क्डसार न [कटसार्‌ | मुनि का एकं व्य- | (्राचा२,२, १) । ३ एक दूरे मे मिला 
करण, श्रासनः; नन वि ष जिणा विद्धी | टमा, "वरक्डियकडिच्छाए (प्रौप) 1 
? खि) 1 नवि कुंडी (?डि) कक्कर्टं च 
र (त कडिअ वि [- द | प्रीणित, सशी किया टधा 
कडसी ल्ली [दे] श्मशान, मनान (दे २, ६} 1 
कटू पु [ कटभू |] दृक्ष-विेप (वृह १) 1 ' 
कडा [दे] कटौ, मिकडी, जजीर की लटी, । 
"वियडकवाडकडाण॒ खडक्वश्रो निसुणिग्रो | 
तत्तो (सुपा ४१४) 1 | 
कंडार न [दे] नारिकेल, नरियर (दे २,१०) 1 
कडार प [कडार] १ वण-विशेप, तामडा 
वणं, भूरारग1 रवि कपिल वणंवाला, 
भूरारंगक्रा, मटमैलां रग क्षा (पान्न; सवण 
७७, सुपा ३३० ६२) । 
कडाटी न्नी [दे कटालिका] घोडे केम 
पर वावने का एकं उपकरण (पनु ६) । | 
च्डाद्‌ पु [कटाद्‌] १ कह, चो का पात्र, 
लोदै की वदी कद्ादी ( भनु ६, नाट-- | 
मृच्छ ३) \ २ बुल विग्ेष (पठम १३.७६) 1 
द पाजर फीदह्री, श्वरीर का एक भ्रवयव | 
(पर्ण १} । 
कडाद्पल्दत्थिय न [दे] दोनो पाश्वं का 


( ॥ 
कंडिखभ पु [दे] १ कमर पर रखा 

हाय (पाग्न, दे २, १७) । २कमरमेंक्रिया 

हुभ्रा भ्राघात (दे, २, १७) । 
कडिण पुन [दे | तृण विद्धेप (सूम २,२, ७) 
( काडत्त देखो काठ्त्त (णाया १, १ यै-- 

पत्र ६} 1 
कडिभिहन [दे] शरीरके एकं भागमे 
होनेवाला कुष्ठ विप । (ब्रह ३) 1 

¡ कडिठिवि [दे] १ चर रहित, निरि 
(दे>, ५२ पद्‌) २न कटी-वस्त्र, 
क्मर मे पठ्नने का वस्त्र, घोती वैर्‌ 
दे २, ५२० पाम्न, पड्‌ › सुपा १५२. क्प्पुः 
भवि, विच्चे २६००1 ३ वन, जंगल, श्रटवी; 
ससारमवकडिल्ले, संजोगवियोगसोगतस्गहणो 1 
कुपदट्पणद्राण तुम, सव्याहो नाह्‌ । उप्पत्नो ॥ 
(पम 2, ४५ वव २,दे२,५२)। वि 
गहन, निविड, सान्ध, मित्तिभिल्लायदकटि्ल' 
(ख्य १०३१ टी, दे २, ५२० ड्‌) ५ 
भ्राणीरवाद, भ्रासीस। ६ पु दौवारिकः प्रतीहार 1 
७ विप्ल, शत्रु, दुम्मन (दे २, ५२, पद्‌ } 1 
म कटाह, लोहे का वडा पान {प्रोव ६२) । 
& उपकरण-विशेष (दस ६) 1 





प्रपवर्तन, पार्श्वो को घुमाना-फिराना (दे २, 
२५) 1 
कंडिस्नो [कटि] १ कमर, कटी (विपा १, 
२.अनु ६)! २ वृक्षादि का मच्य भागं 
२८ 


२१७ 


कडी देखो कडि (सुपा २२६) 1 

कट्‌ } [कटुक] १ क्रमा, तिक्त, र~ 

क्ड़अ 1 विेप (जा १) 1 २वि तीता, तिक्त 
र-वाना (से १, ६१. कुमा) । ३ श्रनिष्ट 
(परह्‌ २, ५} 1 ४ दाख्ण, मयकर (पर 
१, १) । ५ पर्प, निष्परुर (नाट~रत्ना ६६} 
६ स्री वनम्पति-विशेप, कुटकी (हे २, 
१५५) । । 

कड्ञ (शौ) श्र [कृत्वा | करके (हे २, २७२) 

क्डुआख पु [दे] धएटा, घण्ट (दे, 
५७) । २ छोरी म्ली (दे २, ५७, पा्र)। 

क्ड़्डय वि [कटुकित] १ कट््रा क्रिया 
हुमा 1 २ दूपित (गड) 1 
कडुदया जी [कटुकी | वल्ती-व्रिशेप, कुटकी 
(पएण १) । 

कड्च्छय \, पुंखी [ दे ] देलौ कंडन्छु" 

क्डुच्छु श्रुवकटुच्छयहत्या' (सुपा ५१. 

कटुन्ट्टुय “ पाचनः निर ३, १, धम्म) । 

कद्ुयायिय वि [दे] १ प्रहृत, जिस पर प्रहार 
किया गया हौ वह्‌ (उप पु ६५) । २ व्ययित, 
पीडितः “साय (चोरवाडी) कूुमारपदहारक- 
इयाविया भग्गा परम्मुहा कया (महा) । 
३ हराया हृध्रा, परामूत 1 ४ भारी विपद्‌ 
मे फसा हृ्ा (भवि) 1 

कड्ूइद्‌ (गौ) वि [कदत | क्टुक किया 
हभ्रा (नाट) 1 

कडेवर न [कलेवर | शरोर, देह (राय, हं 
४, ३६५) । 

क्डट सक [ छृष्‌ ] १ खीचना। २ चाम 
करना। ३रेखा करना ४ पटना।४ 
उच्चारण करना । कडढड्‌ (ह ४, १८७) 1 
च्छ क्ड्टत, क्द्ढटमाण (गा ६८७. 
महा) । कवक कदिढल्नत, कड्हिज्माण 
सि ५, २६, ६, ३६० परह्‌ १, ३) 1 सच 
कडिढ ऊण, क्ड्ढेउ, कडिढन्तु काड्डिय 
( मदा ), ऊच्छेततु, नमोक्कार' { पंचव ), 
कडिढड (पि ५७७) 1 छ क्दटेयव्व 
(सुपा २३६) ! 

कडढ पु [ कप॑ | सीचाव, श्राक्पंण (उत्त 
१६) 1 

कड्टण न [केण] १ खीचाव, श्राक्प॑श, 


२.१८ 





(नपा २६२) 1 २ वि खीचनेवाता, श्राकरपंक | 


-उप पू २५८७) । 


पाटथसदमद्ण्णनी 


~~ ~---- - ~ ८ 


कृण सक [क्ण | श्रावान कदना। क्ण 


हे ४, २३६) 1 


कड्टणया जो [कपेणता] प्राक्पंण (रप कण पु [कण] १ कण, वेद, श्रव मवि 


¶ २७८) 


कड्ढाविय ति [कषित] ीचवाया हमा, ' 


वाहर निक्लवाया हुश्रा (मवि)। 

किटि वि [दै] बाहर निकला ह्र, 
-जराती म क्च, ^तो दमरीदि मुणट व्व 
कटिदटप्रो द्र वटि (चिरि ६८६) 1 

कटिढठ्यवि [दष्ट] १ प्रषः चचा 
(परह १, ३) । २ पटित, उच्चारित (य 
८८२) 1 

कड्टोकदृह न [ कर्पापकपे | खीचातान 
(उत्त १६) 1 

कट सक [कथ्‌ | १ कयाय करना। २ 
-उवालना 1 ३ तपाना, गरम करना) कटठदर 
दहै ४ २२०) क्क कटमाण (पि 


। 
| 
{ 


1 
। 
॥ 
{ 
1 
। 
( 
। 


२२१) । कवद्न भाया जपद्र॒ एय विचर्‌ रे । 


रे उढततित्नेणा (नुपा १२०), कटीअमाण 
(पि २२१) । 

कटकटक्टन वि [कडक्डायमान्‌] कट-कटं 
श्रावाज करता (पडठम २१, ४०) । 

कटण न [थन] क्वाय करना, मयुर 
पावद् खढणाकटणाड मचिद्रा' (कुप्र २२३) 1 

कटि न [दे] कठी (पिंड ६२४) 1 

करिअ वि [कयित] १ उाताद्ृम्रा। २ 
सू गरम क्रिया हूुप्राः कटिग्रो खलु निवरो 
श्रदनद्रुप्रो एव जाएं (श्रा २७ श्रोघ १४७. 
युपा ४६६) 1 


कटिया फी [द्‌] कड़ी, नोजन-विशेप (दे 


२, ६७) 1 
किण }वि [खिन] १ कठिन, कर्व, 
कटिगग { कठोर, पच्य (वरट्‌ १, ३, पाञ्च) 1 
२न तृण-विद्चेप श्राचा२, 2, 2}1३ 
परं, पत्ता (पय्द्‌ २,५) 1 


क्टोर तरि [डोर] १ कवठ्नि, पर्य, निष्टुर । 
ञ्पु दसनाम का एक राजा (पम ३२, 


२०३) 1 


कण त्क [क्वण] शब्द करना, ्रावान 
करना । क्णद्‌ (हे ४, २३६) 1 व कणत 


{जुर्‌ १०, २१८ वज्जा ६६) 1 


{ 


परिकटिड न नक्वदं (व्रावं ७६) 1 २ 
विकीर्णा दाना (क्रमा) । ३ वनम्पति-विद्ेप, 
(पए १) । पु एक म्नेच्छ देश (राज) । 
५ ग्रह्-वित्तेप, ग्रहाचिष्ठायक देव-व्रियैप 
(ठा 2, ई-पत्र ८८) 1 ६ तषट, प्रोदन 
(उत १२) ! ७ कनिक (आराचा 2, १)1 
८ विदु, "विद्य कणाट्य (पार) ) “ट्य 
वरि “वन्‌ | चिन्दुवाना (पाय) । [छरुःडग] 
पु [कुण्डकः] श्रोदन की वनी द एक 
मदय वन्तु, केन्एाकुडग चत्ता विद्रु भरुज 
मूयरो' (उत १२}1 प्पृपयिया न्नी 
[शपृपटिकरा | मोजन-विषटेप, कणिक (राटा) 
की वनाः हृं एक चाद वन्तु (श्राचा २,१)। 
“भक्य पु [ 'मक्ष | व्ेपिक्र मतवा 
प्रवत्तंक एक कपि (राज) 1 चद्वि पनी 
[रत्ति] निन्ला, मोत (मूपा २३४) 1 
%वियाणय प [शचतानङ] देखो कणग- 
वरियाणन (नुज्ज २०, इक) । संताणय 
पु [ सवानफ़ | देखो कणग सताणय 
(घ्क)। शद्‌ पु [द] वेगपिक मतका 
प्रवेक छऋपि (वसि २१६४) 1 भव्रण्णवि 
[शणं ] विन्दुवाला) (षान्र) । 
क्र पु [केण] च्द, ्रात्रान (उ्प पृ १०३) । 
कण्केड धु [कनक्रिकतु] चम नाम का 
एकं राजा (दघ्न) 1 
कणद्पुर न [ कनररिपुर ] नगसव्रि्ेप, गो 
महाराज जनक के भाद कनक कौ तजवानो 
धी (ती) 
क्णड्र पु [ कर्णिक्रार ] कणेर, वनम्पह्ति- 
वरिभेप (पण्य १- प्रत्र ३२) 1 
कण्ट पुं [द्‌] ग्रु, ठोता, नुगा, नुग्रा 
दे >,२१० पद्‌ , पग्र) 
कणडंद्गी [2] तत, 
पड › स ४१६. पाम्र) | 
कणगर न [कनद्खर | पापारा फा एक प्रार्‌ 
का हयिवार (वि! १, ६) 1 


कण्ण धरु [कण्ण] क्ए-क्स धावा 
(ग्रावम) 1 


~~ ~~~ ~ । 


~~ ~~ ~~~ -~~-- -~---~- --~-- ---~ --~ 


॥ 
4 


| 


1 
॥ 
॥ 
१ 
) 
॥ 
। 


{ 


1 


1 
। 
। 
। 
1 
। 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
{ 
॥ 


वन्ती द्‌ 2, २५, , 


१ 


सदट्ृटणया--कणन 


कणकणस्ण शरक [ टे ] क्ण श्रावान 
वरना । कएक्णकरएति (पम २६, ५२१॥ 
वर कणफणकणन (पचम ५३, ८६) 1 
कण्ण ष, [ छनम्नफ ] ग्रद्-विशैप, 
प्रहातरिष्ठायक देप वरिष {ठा २, ३) 1 
कणक्फणिन वि [कश्रक्णिन] कए-क्य 
भ्रावाजवाना (क्त्य) । 
कण्ग् न [द] च्यान वरियैय (ग्ट € दी), 
कणग वि [क्रानक] सृवरणै-सख पाया ट्र 
(स्पटा) (्ाचा२,५, १,५}\ पटति 
[ट्र] मोने क पटावातरा (श्राचा २, ४, 
१, ५} 1 
कणगदेपौ कम्र (क्ष्य) 1 
क्णग [| ठेवो क्णय = (दै) (षण्‌ १, 
२)। 
स्णग पु [कनक] १ कद्‌ विप, ग्रदाविष्टायक 
देव विद्रेप (ला २, ३-प्पर ७)1 २ 
रे्वा-सरित व्योति -पिरट, जौ प्राक्राद्चते 
निरता ई (रोप २९० ना, नी ६)।३ 
तरिनदु । ४ छनाक्रा, चलाई (सज) 1 ५ धृत्वर 
दीप क्त श्रधिपत्ति देव (नु १६) ६ वत्व 
बक, वेल का पेड (च्तनिद३)1 ७८न. 
नुवर, सोना (ख ६४, जी ३) । चकन वि 
[कान्त] १ कनक कौ तद्द चमकत 
(अचा २, ५, १) 1२ यु-क्त त्रिशचेप (दीव)। 
कृड न [छट] १ परवंत-विषेप का एकः 
चिर (ज ४) 1२ पुं स्वरं मय खिविरवाता 
पवत (जीव 3) । "केड षुं [च्केतु] इन 
नाम का एक राजा (णाया १, १४)।॥ 
"गिरि ु [गेरि] १ जेव पवंत। २ त्वरं 
प्रचुर पर्व्र (्रीप) । “उक्य पुं [श्व] 
दस नाम क्म एक राज (पवा ५) । श्पुर्‌ न 
[पर| ननर्व्रिदेप (त्रिपा २, €) 1 श्म 
पु [धभ देव-ग्रिठेप (गुल १६) । ष्प्पभां 
ची [रमा] £ केवी-विश्चेप । २ च्नाता- 
वमन" ला पक श्रव्यवन (णाया २, २) । 
फलि न [पुष्पित] निष्मे सोने कँ पुल 
ननाए्‌ गए िण्षा वन्त्र (निद्धु८८) भ्नाटय 
न्मी [मादा] १ एकः व्रिदरावर की पुरी 
(उत्त &) 1 २ एकं न्वनाम स्यात ताव्वी 
(चुर १४, ६७) 1 “रह पु [श] छव नाम 
काएकयना (ठा७, १०) द्या न्मी 


कणगसत्तरि-क्णुया 


.--~~ ~~~ ~~~ ~ ~----------------~---~ ~ 


[वा] चमन के सोम नामकं लोक्पाल- | 
देव की एक श्रग्रमहिषी (ला ४, १-- प्र ' 
२०४) । वयाणग पुं [वितानर्‌] प्रद | 
वरिष, ्रहाविष्ठायकत देव-विदेप (ठ २ 
३, पत्र ७७) । -सताणग षुं ['सतानर] 
ग्रहू-विदैप, ब्रहाविष्ठायक देव-वियैप (ज । 
२, द-प ७७) । "वलि न्यी [भवलि] | 
१ नूव्णे का एकं भ्रारूपत, सुव कौ ' 
मरियोने चना श्रामुपण (शन २७) 1 > | 
उप-विदेप एक प्रत्र कौ तपश्चर्या (मोप) । 
३ पु द्रौप-विगेप) ८ समुद्र-विगेष (जीव ३) 1 , 
वदिपविभत्ति न्परी [वःरप्रपिभक्ति]। 
नाल्व का एक प्रनर (खय) । भवछिभद्‌ । 
[भवदिसद्र] कनकावसि द्वीप रा प्व 
शरविष्ठायक देव (गोव ३) ध्विमदाभद 
[-वच््मिहाभद्र ] कनक्रावलिवर नामक 
मुद्र षा एक अधिष्ठाय देव (जोव ३) 1 
"व्रलिमहावर्‌ पु ["वदिमहाव्रर ] वनक्रा- । 
वनिर्‌ नामक समुद्रा एक श्र्रि्रातादव 
(खव ३) । गचखविर पु [भवटिवर्‌] १ 
द्य नारक्राएकङद्ीय 1२ ष्ननामन्त षकं 
सद्र । कनकावनिवर स्मुद्र वा श्रविष्ठा 
देव-विमेप (जीव ३) ।! भचरख््रिरभद प 
[शव्रद््विस्भद्र ] फनकवनिवरं द्रप षा ए 
प्रधिपति देव (जीव ४१ ! गवण्टिवरमदाभद 
पु [वलिवररमद्या भद्र ] कनकावनियर नानक 
दीप फा एक प्रविष्ठाता देव (जीव ३)। 
गूवख्त्रिरा मास पु [वद्छ्िरवभास] १ 
इय नामकाएकद्वीप। २ श्पनामकाणएक्र 
समद्र (जीव ३) 1 भवचविराम(सभद पु 
{वच्ित्रसपमाम मद्र] कनकादलिवराच- 
भय द्रीर का एकं ्री्ठाता च्व (जोव ३} । 
गवदिवसेभासमदाथद पं [शयिविस- 
वभाकस्तमदटामद्र | क्नन्तयनिवसपमाम छौप 
का एकर प्रचिष्ठाता देव (चीव २) । भयदि- | 
वरोभासमहढावर्‌ प [चवन्दििणव्रभास- 
सावर] कनवात्रलिवरावमस-चमुः का एक | 
। 

| 

| 

॥ 


| 


प्र्िष्ठात्ता देव (नीच ३) 1 वलि तरामान- 
चर भ [(वर्विवभास्तवर] कनकाव्रलि- 
वरावनान-ममरुद्र का एक श्रपिष्टठाता देव (जीव 
३) (वो स्रो [वटी] देखो “चछ का 


पाडअसदमदण्णवो २१९ 


पटला श्रीर द्रूमरा धं (पच २७१) 1 देवो | कणि पख्ी [दे] च्छुरण, स्पतिः कणी 
कषय = फनक । फुरणं (पाम्र) 1 

कणगमत्तरि री [कन र्सप्तति ] एक प्राचीन | कणिआर देखो' कण्णिआर द्रुमाः प्रप्र, हे 
नेतर चान्न (रण ३६) । २, ६५४) । 

कणगा स्थी [स्नक्ा] १ भीम-नामक रान्न- | क्णिआस्अिवि [दे] १ कानीश्रांखसे जो 
चेद्ध फी एक श्रप्रमरिपौ (खज, २-पद्र | देखा गया हो व्ह।२न कानी ननरसे 
८७) 1 २ चच के सोन-नामक लोक्पानं | देखना (दे २, २४) । 


फौ एक अग्र-मदिपी (ला ४, २) । ३ "राया- | कणिक सी [कणिका ] कनेक, रोटी के लिए 
घम्मकहा' सूय का एक भ्रष्ययन (णाया २, } पानी से मिजाया द्रा भ्रा (दे १, ३७) । 


१)1४ शुद्र जनु-विद्धेप षी एक जाति, । न 
चनुरिद्धिय यीवःत्रिशेप (जीव १) 1 2 [ | (जीव 


फणगुत्तम पं [क्लगत्तम| इख नाम का ' कणिक्का देवो कणिका (श्रा १४) । 


एक देव (दोव) 1 
. का कणर वि [कनिष्ठ] १ छोटा, लग्र (उम 
कणयपु [दे] १ पलो पौ इक्र करना, । $ , १२० हे २, १७२) 1 २ निब्रष्ट, जघन्य 
ग्रवचय 1 २ वाणा, श्वरः श्रनिठ्डयक्णयतो- । (सना) 1 


0. ५ ८८ परट्‌ १, १० २, , कणिय न [कणित] १ धरात्त॑न्वर्‌ ) २ 
क | प्राचाल, ध्वनि (घाव ४) । 
कणय पुन [च्नरु | एक दैव विमान (देषेन्र | स 

इल [सनम ( कणिय ) दो कणिका (षप) 1 २ 


१ 0९ त कणिया 4 कणिका, चावल का टकडा 
भ ५० नाः, (्राचा २,१, =)। ्ुडश्र देखो कण-कुडग 
रानू १५६, टे १, २२०८, उवः पाम, महा, | 


ध (न ४८७) ! 
मा) 1८ पू राजा जनकके एक नाई का | कुणिया न्मी [कथिता] वीा-विरेष (नीव 
नाम (परम २८, १३२) 1 ६ रावणकाष्त | ३) । 
नाम का शुम (परम ५६ ३२) 1 १० । कंणिर्‌ वि [कणि] भावान करनेवाला (उप 
धनरा, वृत्नविरेप (नि ९, ४८} । ११ वृक्ल- ! भू १०३, पात्र) । 
पिशेप (परण ९--पम ३३) । - न | कणि न [कनिल्य ] न्वयदेप का गोध 
दन्द-विशेष (पि) 1 शपत्वय पु ( पवेत] , (धक) । 


देवो क्णरग-निरि (सपा ४३)! मयवि ¦ कर्णिका सी [कनिष्ठिका] धटी शरषनी 
[सय सुवणं खा वना हुत्रा (सुपा २०) (भरगविला, प्व्या० ६ ग्लो० १७५३) । 
सन [म] विचयापरे का एक नगर | कणिस न [कणिश्च ] सस्य-सीपंक, घान्य का 
(दन) । गलीस्वी [मी] घर धाणएक , श्रग्र माग (द २,६)1 

नाय (लाया १,१-- पय १२) । "व्रटीस्यी कणिम न [दे] कणाद, मस्य-शूष, सस्य ब 


[वट] देषो क्णगावदी 1 ३ एव राज- , तीद्ण श्रग्र भाग (दे २, ६ मवि) ! 
पत्नी (पडम ७, ८५} । | 


कणी वि [ कनीयस्‌ | दो, लघु, 

कणयदी समी [डे] वृक्ष-विेष, पाशै, पाटल | कणीअस | (तस्य माया कणीमो पह नामं" 
(दि >, ५८)। (वसु, वेणौ १७६; कपप, श्रत १४) । 

कणविभाणय १ [क्णवितानङ] देवो ¦ कणीणिगा स्रौ [उनीनिका] १ श्र कौ 
क्णगवियाणग (मुग्ज २०) 1 





तारा 1२ छो उगलो (गाज) 1 
कण्वी स्मरी [द] क्न्या (ववा १०८) 1 कणरीर देखो कणेर (चड) 1 
कण्व पु [करथीर्‌] १ च्ल वि्चेप, कनेर | कणुय न [स्णुक] ल्वग्‌ वगैरह का श्रवयव 
(हे १, २५३, सुपा १५९१)! २ न फरोर्‌ | (ग्राचा २, १, ८) । 
का प्रूल (परएट्‌ १,३} 1 





कणूया देखो कणिया = कणिका (क्र) 1 


२२० पाडसदमहण्णवो कणेटिढधज-- कण्ड्‌ 


,_ .....------------~ --------------~“- ~ ~ ---------- ~ -------~ 


कणेदिढयां स्थी [दे] युव्ना, धवी (दे २, ¦ [लोधन] भान का यैल निकालने का एक | वि उ देथ मे उल्त्न, वहा का निनासौ 











२१) 1 उपकरणा (निद्र ४) । श्टार पु [वाप] देवो ! (कम्प) 1 । 
च्णेर देबो कण्ग्रिजर (ह १, १६८ पि । ग्वार (रच्छ २८ न ३२७१) ) देलौ कच । | कण्गाह्त पु [द] पर्यन्त, थन्त-भाग (दे २, 
२४८) 1 कण्णआर देखो कण्गिआर (प्रकृ ३०) 1 १८) । 





कण्णटल्न धु [कान्यक्रुटजन] १ देश-विन्तेप, 
दोग्राव, गद्धा भ्रौर यप्रुनानदोके वौचका 
देश्च। रन उस्र देका प्रवान नगर, जिसको 
प्राजकल "क्रीज कहते ह (ती, क्प्यु) । 

कण्णवाङ न [दे] कान का श्रानूपण-- 
कुःएडल वगैरह (दे २, २३) । 


च्णेर्‌ 1} स्मी [करेणु] हम्तिनी हयिनी | 
क्णेरुया † (दे २, ११६ वमा, णाया १, , 

१- पत्र ६४) 1 | 
कणोवञ न [दे] गरम क्रिया हृ्ा जल, तेन | 

वगैरह दे २ १६) । 
ण्म पु, [कन्या] राथि-विनेष, कन्या राशिः ¦ 

धटो य क्एणाम्मि वदृ उश्चो' (पम १५, | कण्णगा देलो ऊन्नमा (घाव ८) । 

८६) । 1 कण्गन्छुरी घ्नी [दे | गृह-गोवा, धिपक्नी (दे 
कण्ण पु [कण्व] इय नामना एक परिव्राजक, | २, १६१ 1 

शपि विभेष (श्रौप श्रमि २६२) 1 | 
कण्ण पु [कर्णै] १ कोटि भाग, श्रगरा् (सुच । 

१, १) । २ एक म्तेच्छ-जाति (मृच्छ १५२) , 
कण्ण पून [कर्णं] १ कान, शवा, श्रोत्र | 

“वरणाइ' (पि २५०८,प्राू२)। ११ भङ्ख। 

देणकाडइम नाम क्ता एक राजा, युचिष्ठिर्‌ । 

कवटा माई (णाया १, १६) । ३ काना, ¦ 

श {श्रग ॥ 

ध व र न [श व | व [कणेटट] ऊपर देषो (सुच १०, 

श्रमण ्राप्र, दहैका ४५) ) "गडस््री [ 
[गति भनम्बन्वौ एक अर (जो १०) 1 , 1 वि [कन्यस] श्रवम्‌, जवन्य (उत्त 
°जयर्सिदृदेव पु [-जयसिहदेव ] उचरतत 1 - 
देशा क ह का 4 यश्व | कण्णस्ससिय वि [दे] १ कानी ननर सत देखा 
राना (ली) \ ष्ट्व पु [दे्‌] विन्मकौ ट्श्रा1 २ कानी नजर पे देखना (देर, 
तेर्टवी शताब्दी का मौराष्ट्र-देशीय एक राजा त म ज द 
(तती) । श्धार्‌ १ [शवार्‌] नाविक, निर्यामक ज न 
{खाया १, ८) । वाउरण १, [शआ्रावरण] | पि र्नर)। य न [श्रालक] य 
१ द नाम का एक श्रन्ति । २ उस म्मन्त- | 


कण्णडय (श्रम) देखो कण्ण (है ४, ४३२, 
४३३) । 

कण्णल (रप) वि [कर्णाट] १ देश विद्ध, 
कर्णाद्कि। २वि उम देण का निवासी 
(पिग) 1 

कण्णलोयण पुन [कण्टे चन] देखो कण्णि- 
लखायण (सुल १०, १६) । 





ह विशेष, जवनाल (एदि) । "णय न [नय 
दपि का निवी (पएणं £)! पावरण ४ (ए) ॥ य| 
क ० "वीठ] चोल देण का एक प्रवान नगरः “चोलदेधाव- 
देो "पारण (इक) । “पीड न [पीठ व 9 
करं यत्ते करएणाणयनयरे (ठी) 1 चयि न 
कानका एकं प्रकार का प्रामूपण (छा ६) । वि जो 9 लो अतो 
गूर देखो “ऊर (णाया १, ८) । “खवा स्वी (न + 
[सवा] नदो-विेप (परम ४०, १३) 1 ५ 
श्वास्या श्यी [वाक] कान क ऊपर | कण्णाञस न [दे] कान का प्रारूप 
मा भे पटना लाता एक प्रकार का शरागूपरा | एुडल व्ह (दे २, २३) । 
(भीष) ! व्वेदणग न [श्वेषनक्त | उरछव- | कण्णादथण न [दे] शतन का श्रामुपण-- 
विय, कर्णवेधोरमव (श्रीप) । “सक्र खी | ङुख्डल वगैरह (दे २, २३} । 
[प्ट] १ कान कादि} र काचकी | कण्णाड पुं [कर्णाट] १ देश-विरेष, भो 
नवाह (णा १, ८) 1 “सोदण न | भ्राजकल "करटक! नाम से अचिदहै! र 


कण्णिपु [कणि] एक नरक-स्यान (चेवेद्र 
२६) 1 
कण्णिआ न्नी [ऊर्भिका] १ पद्म-उदर, कमल 
का वीज-कीप (दे ६, १४०) 1 २ कोरा, 
्रल्न (प्रणा, ठ ८)1 ३ श्राति वगैरह के वीज 
का म्रुव-मूल, तुप-मुच (ठा ८) । 
| कण्णिआरपु [कण्णिमर] १ वृत्न विेप, 
| कनेर का गाय (कुमा, ह २, ६५, प्रप्र)! 
२ गोलानक् का एकर मक्ता (मग १८ १०} 1 
३न कनेर का पल्‌ (रणया १, €), 
कण्णिलयण न [कर्मिदखयन] नक्षत्र विशेष 
का एक गोत्र (चक) । 
कण्णीरह्‌ देखो कन्नीरह्‌ 1 
कण्णुप्पल न [कर्गोत्प ] कान का भ्राभूपण- 
| विदेप (कम्प) 
| कण्णेर देखो कण्गिओर (हे १, १६८} । 
कण्गोच्छदिआ छली [दै] इरे कौ वात 
यपन्प सुननेवालौ न्नी (दे २, २२) । 
। कण्मोचह्‌ ) छी [दे] सी कोपहननेका 
कण्णोदिढआा ~ वक्ष विशेप, नीरद्गी (दे 
२, २० टी), 
कण्णोढन्तो [दे] देखो कण्णोच्छडि्षा (दे 
२, २२) 1 
कृण्गोप्पर देखो कण्णुप्पट (नाट) । 
कण्णो स्परी [दे] १ चश, चोच, पक्षीका 
| ठोर, ठोठ 1 २ भ्रवतन, शेखर, भूपणा विशेष 
दे २, ५७) 1 
कण्णोवगण्णि्जा स्वी [कर्णोपक्णिका] 





क्णाकर्सीः कानाकनिी (दे १, ६१) । 
कण्गोस्मरिअ [दे] देखो कण्णस्ससिय 
दे २, २४८) । 
कण्डं पुं [कर्ष्ण] कन्द विशैय (उत्त ३६, 
६६) 1 
कण्डं पु [कृष्ण] १ श्रोकृष्ण, माता देवकी 
भ्रीर पिता वसुदेव से उत्पतते नववां वासुदेव 
(णाया १, १६) 1 २ पाचवां वासुदेव प्रौर 
वलदेव फे पूवं जन्म के यर कानाम (खम 
१५३) ! ३ देशधावकाधिक, ब्रत को भ्रतिचसरित 





कण्ट --कय 


करनेवाला एक उपाक (सुपा ५६२) 1! ४ 
विज्रम की तृतोय श्ठान्दीक्ता एक प्रिद 


= 


-नैनाचार्य, दिगम्बर जैन मतत के भरवरत्तकं 


जिवमूति मुनि के युर (विते २५५३) ! ५ | 


काना वर्ण (प्राचा)! ६ दषस नाम वा एक 
परिव्राजक, ताप (प्रौप) ! ५व्रि अयाम वर्णं 
काला रगवाता (कुमा) ! “ओराङ पु 
[ओग ] वनन्पति-विन्तेप (परण १--पत्र 
३४) । श्कंद्‌ पु [कन्द] वनन्पति-विेष, 
कन्द-विनेप (परण १--प ३६) 1 “कण्णि- 
यर पु [सणि कार] कानी कनेर का गाद 
(जीव ३) ! (कुमार पु [कुमार] राना 
श्रे सिकि का एक पुप्र (निर १, ४) । गोमी 
न्ट [गामिन्‌] काला श्गाल" करगोमो 
जटा चिना, कटग वा विचित्तय' (वव €)! 
"णाम न [नामन्‌] कर्म-वितेप, जिसके 
-उदयमे जीव का शरीर काना होता है 


राज) । 'पक््िय वि [पाक्षिक] १ कूर , 


कनं कलेवाना (सूम्र २, २) 1 २ वहत काल 
उक स्यार मे च्रमण फरनेवा्ता (जीव) (ठा 
१, ) । शवधुजीव ¶ [वन्धु जीव] वृ 
विसेप, श्याम पुप्पवाती दुपहरिया (जीव २) । 
“भूम, “भाम प्‌, [मूम] कासी जमीन 
(श्रावम, विने १४५८) ! °राड्‌, श्पडन्यी 


[श्पजि, शली] » काली रेवा (नग ६, ४, । 


प) २ एक दृन्राणो, दानेन कौ एक 
भ्रग्र-महिपी (ठा ५, जीच ४)1 ३ ञाता 
-वमंकेथा' सूत फा एक श्रव्ययन--परिच्छेद 
(खाया २, १) । रिति प्‌, [ऋषि] इस 
लाम का एक ऋषि, जिसका जन्म॒ शखावत्ती 
नगरी मे ह्ृम्रा या (ती) । “लेस, श्लेस्स वि 
[लभ्य] शृष्ट-तेग्यावाला (भग) । श्लेसा, 
लेस्सा न्त्री [लेप्या] जीव का श्चति निङृ् 
मन परिणाम, जघन्य-चृत्ति (मगः; सम 
११. ठ १, १) । श्वडिसय, ध्वडेमय न 
[शव्रतसक] एक देव-विमान (राज, णाया 
२, १) 1 च्वि, "वही खी [वहि, टी] 
धल्ली-विद्धेप, नागदमनी लता (पणण १) 1 
“सप्प ष्‌ [सर्प] १ काला संप (जीव ३)। 
२ राहु (सुख २०) ! देखो कन्द 1 


कण्डू भ्र [ कुत्थ्ित्‌ ] निखी मे (सूत्र १, 
२, ३५ ६) ! देषो कण्ड्‌ 1 


पादसदमहण्णवो 


कण्हा स्य [कृष्णा] १ एक इरी, शा 
नेन्र की एक प्रग्र-महिपी (ठा =--पत्र ४२६), 
२ एक भरन्त्तु स्त्री (रत २५) 1 ३ द्रीपदी, 
पारडवो कौ सी (राज) । ४ राजा धंणिक 
कौएक रानी (निर १,४)। ४ ब्रह्म देश्च 
कौ एक नदी (श्रावम्‌) । 








(सूम १, १) 1 २ कांस? (उत्तर) 
कण्ट देखो कण्टुड (सूप्र २, २, २९१) 
कवव,र ५, [दे] कतवार, दूढा (दे २,११)। 
कृति देखो कड = फति (पि ४३३, भग) । 
कतु देखो कड = कतु (क्ष्य) 1 


कत्ताहि (परह्‌ १, १) । वकर कत्त (श्रो 
४६८) । 

कत्त स्वः [ क्रन्‌ | कातना, चरते से सूत 
चनाना 1 वकृ कत्तत्त (पिंड ५४७४) । 

कत्त वि [कूप] निमित (संल्ि ४०) । 

कत्त न [द] क्लः, न्त्री ( षड्‌ )। 

कन्तण न [कैन ] कातना (पिंड ६०२) 1 

, कत्तण न [त्तेन] ? कतरना, काना (खम 
१२५. उपपु२)1 २ वि काटनेवाला, 
कतरनेवाता (चुर १, ७२) । 

कत्तणया स्य [ऋन्तेनता] सवन, कतराई 
(मुर १, ७२) 1 

कत्तर पृं [दे] कतवार, कूडा, “त्तो य 

 कविलमूमयकनत्तरवटफारितिटूपभिरषद, केसव- 

। क्वि विणा" (तुपा २६७) । 
क्तरि वि [छत्त, क्तिनि] करा हुमा, 

| काटा हमरा, लून (सुपा ५४६) 1 

| कत्री सी [कर्तरी ] करनी, कंची (क्प) ! 

} कन्तथीरिम पृ, [कात्तेवीये] नृप विशेष (सम 

, १५३. प्रति ३६) 1 


0 1 1 1 1 1 


१७२) । २ न कायं, काज, काम (श्रा ६) । 

क्ता स्वी [दे] श्रन्विका-दुत् कौ कपदिका, 
कटी दे२,१)। 

कच्चि स्वरी [त्ति] चमं, चमा (ख ४३६, 
गड, णाया १, ८) 1 

कन्ति" वि [ कनं ] करनेवा्ता, “किरियाः ण 
कत्तिरहिया' (धमस १४५) 1 


कन्तव्व वि [कत्तंञ्थ] १ फे योग्य (स 


~~ ~--.-~------~-- --------- 


कण्टुड्‌ श्र [ कचन्‌ | छचित्‌, कदी भी 


कत्त सक [ छन्‌ | काटना, छदना, कतरना । ¦ 


1 
॥ 
1 
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 कत्तिकरेअ पृ, [कात्तिकेय] महादेव फा एक 
ध्र, पडानन (दे ३, ५) । 
कन्तिणी स्वी [कार्षिक] कात्तिक मासिकी 
पूणिमा (पडम ८६, ३०, इक) । 
कन्तिम वि [चूल्िम] ृतनिम, वनावटी (सुपा 
८३,ज २) । 
कत्तिय प्‌, [र्कात्तिफ़] १ काकि मास (सम 
६५) । २ द्मनमिकाएकष्रेष्ठी (निर ९, 
३) ३ भन्तक्षे्र के एक भावी तीर्थकर के 
पूवं मव क नाम (मम १५४} 1 
कत्तिया स्त्री [कृत्तिका] नसनप्र-विशेष (सम 
१९१, इर) 1 
कन्ति्रा स्मो [करिका] कतरी, ची (नुपा 
२६०) । 
, फ्तिया स्यी [कात्तिरी] १ कात्तिक मास 
कौ पूणिमा (सम ६६) 1 २ कात्तिक मासकी 
। श्रमावाम्या (चंद १०) 1 
कत्तिवविय वि [द] छृत्रिम, दिखाऊ, कत्ति- 
ववि्याहि उवहिप्यहाणादि' ((सूम्रनि १,४)। 
कत्तु तरि [ कतं | करनेवाना, "कत्ता भरुत्ता य 
पछपावाण॒' (श्रा ६) 1 
` कन्तो भ्र [कुन ] कदां से, किमने ? (षम 
४७, ८, कुमा) । शय वि [त्य] कहा से 
उत्पन्न ? (विसे १०१६) 1 
' क्त्य सक [ करय्‌ |] श्लाघा करना, प्रथं सना । 
कयद्‌ (टे १, १८७} । 
कस्य श्र [छन | कां से ? (प्‌)! 


1 





, कटथ ध्र [छ, कुच] कहां ? (पड्‌ , कमा, प्रास 


१२३) 1 श्र [ "चित्‌ | कदी, किसी 
जगह (्राचा,क्प्प, हे २, १७४) । 

क्त्थवि [क्थ्य] १ कहने योग्य, कथनीय । 
रन काव्यका एक मेद (ठा, ४-- पत्र 
२८७) 1 ३ वनस्पति विद्धेप (राज) । 

कत्थत देखो क्‌ = कयय्‌ । 

कत्थ भार्ण। जी [कस्तमानी ] पानी मे होने- 
वानी वनन्पति-विशेप (परण १--मत्र 
३४) 1 

कत्थुरिया ) खी [कस्तुरी] मृग-मद, हरिण 

कत्थुरी | की नामि मे होनेवाली सुगन्वित 
वस्तु (सुपा १४७० स २३६, कप्पू) 1 

कथ वि [द्‌] १ उपरत, मृत। २ क्षीण, दुव॑ 
( पड ) । 


२२२ 





कद (ना) देन्गे कंड = छव (प्राक १०३} 

कद्ग देनो क्रचग (हम्मीर ३४) । 

कटण देखो कडग = कदन (कुमा) 1 

कदट्टी देषठौ कयटी (परण १-प्तर ३२) । 

कदु देषो कृड = क्नु (प्रज १२) 1 

क्टुअ (छौ) श्र [छरत्वा| करे (प्राङ्‌ ८८) । 

कटुडया स्यी [दे] वन्नी-तरियेष, कष्ट 
लोकी (परए १-- पत्र 23} 1 

क्टुगशण (ना) वि [ज्दटुष्ण] योदा गरम 
(राह १०२) 1 

क्म पून [ क्ठेम ] कीचड, कदो (कुर 
६६) । श्ट तरि [ट] कौचडवाला (सू्नि 
१६१) 1 

उदम } पं [ज्ठेम] १ कदो, कीच (परह्‌ 

कंदमग { १ €) 1 २ देव विष्ठेप, षक्र नाग- 
साच (मन ६, ३) । 

कटमिञअ वि [करेमित] पन्ुःयुक्त, कीच 
वाला (न ८, २०, गव्ड)। 

कटमिअ पु [दे] महिष, जैना (दे २, १५)। 





{ 


क्न देखो क्रण्ण = क्र (नुर १२, नुर >, \ 


१८९० सुपा वम्न १२ कैग ५, 


>° वपा ६५, पाय) । भयस पृ [वसः] 


कान का ्रानूपए॒ (पात्र) 1 

कन्न देखो र्ण्ग (कुलर) । गवर देषो कण्ण- 
देव ठृग्र ४) । चद्धि.शबद्धिस्मी [व्रत्ति] 

करिनारा, प्रग्र नाग प्र २२४ 

विचार २२८. प्व १२५) 1 

कन्नरल्न वख कण्ण्ल्न (कुमा) । 

क्त्या न्त्री [ क्न्य | कन्या, तख्की, 
दुमाग (नु ३, १२२, महा) । 

क्कनस्त द्रि [नीयस्‌ ] कनिष्ठ, जघन्य, 
वन्नचमजिन्त्मजटा (पव १५७) 1 

क्न्ना देषो क्रण्णा (चुर 2, १५४४ पाम्न) । 

कन्नाड देषो कण्णराह (नवि) 1 

कन्रारिय वि [>| त्रिमूपित्न, ्रचछ्व, श्रारहं* 
कतारिरि गददु' (अत्रि) । 

कनीरद प [क्रथ] एक प्रकार की धिविवा, 
वनच्यना एक प्रकार का बाहून {णाया 
१, ३) 1 

कन्तु (रप) पू, [करणं] कान्‌, ्रवरोद्धिय 
(वमा) 1 

कन्नरन देखो कण्णियार रु) । - 


६९; 


~~ ~~ ~ ~ -~ ~ 


पाडमसदमदहण्णवो 


ऊन्नोटी [दे] देवो कण्णो (र) 1 =: 


कन्द देवो कण्द्‌ (नृपा ४६६; कष्य) 1 शमह्‌ , 
न [सद] जैन चुग्रोके एक दुन का 
नाम (क्प्प) । । 

कप देखो कमन्य (प्राङ्क ०४) । 

कपिजलक प्‌, [कपिङट] पञ्नि-विदेप--{ । 
चातक । २ गौरा पनी (परह्‌ १, १) 1 
कपूर देखो कपर (घ्रा २७) । | 

कप्प चकं [छप्‌ | १ स्मर्य होना। र 
कल्पना, काम मृ श्राना। इ नक. काठना, 
देदना 1 कम्नड्‌, कप्नएु (क्प्क महा, पिन) । 
कर्म कंपिद्द (दे ४, ३५८) 1 क काप 
णिल्न (रात्र ६) प्रयो कप्पावेज्न (नि 
१७) । वृ कप्पावत्त (निद्र १८) । 

कप्प उक [ कन्पयू | १ करना, वनाना । 
२ वर्सन करना । > क्तल्पना करना । व । 
कप्पेमाण (विपा १, १) 1 श्ट च्प्येर्ण 
(पच्रव १)1 

कप्प तरि [जप्य | ्रटए-योग्य (पचा १ २) 1 

क्प्प ५, [क्ल्य] १ प्रल्लालन (पिंड २९६; ' 
>७१, ३०५. च्छ २, ३२} । २ श्राचार, 
व्यवार्‌ (वव १, पव ६६) 1 ३ दणायु- 
ठउन्कन्व सूं । ४ कल्य-चूुव । ५ व्यवहार- 
सूत्र (वव १)।६ वरि उचित्त (पंचा २०, 
३०) । "काट पृ, [का] प्रसुव काल 
(मून १,२१.३, १६) 1 श्र वि [“वर] 
क्न्य तवा व्यवहार सूत्र का जानकार 
(वव १} । 

क्प्पपृ, [कल्प] १ कातविचेप, देवों केदो 
इनार युग परिनित स्मय, "वम्मारा कप्पिम्राण 
काहि न्म्तच्नु रिव्वेस" (श्रच्छ १८, 
दुमा) 1 २ श्ाक्रोक्त त्रिवि ग्रनुष्रान (ल 
६) 1 ३ छान्व-विषेप (विवे १०७५ , सुपा 
३२४) ४ कम्वल-प्मुख उपक्र ग्रोव ' 
४०)1५ देवों का न्यान, वाद देवलोक | 
(नग ५, ४०ज २ १ ०} 1 € वाद्‌ देवनोक । 
निचान्नी देव, ठमानिक देव (खम २}1 ७, 
दृल-विरेप, मनोदाब्टिव फल फो देनेवाना 

| 


+~ 


धन, वन्वन (कुमा) । = शत्य-विन्ेप्‌, 
श्रनिखेडयक्प्यतनोमरविटव्या! (पचम ३, 
८३) । & श्रवितरास, न्गन रद १) 1१० 
रजा नन्दक्रा एक मन्दी (नज) 1 १ वि 


कटू- कपण 


समर्थ, शरिमान्‌ (णाया १, १३) 1 १२ 
सध् वृत्य, ¶ेवलकप्प' (श्रावम पएट्‌ २, 
२)1 द्भ पृ, [स्य] वालक, व्वा (वव 
७) 1 द्द ची [स्थिति] चाघुग्रों का 
ओान्चोक्त श्रनुष्ठान (वृह ६) 1 दिया न्य 
स्थिक] १ लडकी, वालिका (वव ४) 1 
२ वल्खष्ी बद १)) श्धुत्री [श्या 
‡ वाचिका, लढवौ (वव ६) । २ बुनाद्धना, 
कुन-वत्र (वव ३) । तर्‌ पृ, [्तर्‌] कन्य- 
वृल (प्रास व्ण २,८६) । स्लवीच्री 
[ङी] देवी, देवकी (ग 3) 1 श्टुम, 
द्टुमप्‌, [रम] क्यन्ृन (वण ६, 
महा) "पाव पूं [पादप] कनयचचृलन (पटि, 
युपा २६) 1 "पाहुड न [श्राभरृत] कैन 
ग्न्य विप (तौ) । “क्ख पृ [रक्ष] 
कल्पक (परह £ ४) 1 व्वर्हित्तय न 
[{वतस] १ विमान-विणेप । २ विमान 
वाघ्री देव-त्रिरेप (निर) । प्वडिनया न्नी 
[1वतसिका | चैन ग्रन्य-विरोप, चिदे कल्पा- 
वतक देव-विमानो का वणान है {चाय, निर्‌ 
९) । विडवि पृ, [्विटपिन्‌ ] कल्पृ्न 
(नुमा १२९)! श्साप्‌, [जाट] कल्यत 
(अ १८२ यै) । सादि  [-राचिन्‌ |] 
कल्प-वृल (नुपा ३६६) । युत्त न [सूत्र] 
ध्नोम्रवाह न्वामि-विरचित्र एक दैन गरन 
(क्ष्य, क्ख) ¡ श्सुय न [श्रव] १ जान- 
विगधेप 1 २ -न्य-वरिमेप (णंदि) । ¶अप्‌, 
[नीत] च्चम चाति के ठेव-विशे, गषेपक 
भरी अननत्तर विमान के निवासी देव (परह्‌ 
९५४ परण {) 1 ¶गपु [नङ्‌] विविक्तो 
जाननेवाना (क्र श्रीप)। गय पु [भय] 
क, द्भी, राज-देय माग (त्रिपा १, २) । 

कप्पत पुः [कल्पान्त] प्रलयकाल, संहार- 
समय (क्यु) । 

काषड पु [ऊपेट] १ क्या, वन (पचम 
२४? १८० मुषा ३४८८ न १८२) । २ लीय 
वन्‌, लकु टात्ार क्पटा (परह्‌ १, 3 )1 

कप्पडि वि [-ऋर्षटिक्‌] मिदयुक, ममेय 
(णाया १, =" सुपा १२, बृह्‌ १) 1 

कप्पडिय तरि [कार्पटिकः] क्री, माया 
(णाया १, पत्र १५ ०}. 1 


कप्पण न [कल्पन] छेदन, काघ्नां नपा 


१२८) 1 
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कप्पणा--कपरः 





कप्पणा जो [कल्पनां] १ रखना, निर्माण । । 
२ प्रह्पण, निख्पण (निच १) ! २३ कल्पना, 
विचल्प (वि १६३२)! = ,. 
कप्पणी दी [कल्पनी | कतरनी, केच (पर्‌ 
१, १, विपा १, ४» स ३७१)1 
कप्पर पुं [कर्पर } खप्पर, कपाल त्तिर को 
खोपदी बृह ४ नाट)! देखो द्ुप्पर = 
कर्पर । 
कप्पस्थि वि [दे] दारि, वीरा हृपरा (दे २, 
२०, ववा ३८, मवि)! 1 
चप्पास पु [पांत] १ कषान, द्ई।२ 
ठ्न (निच्रू ३), 
कप्पास्सस्थयि पु [कापांसास्यि] वन्दिव जीव- | 
विप, शषद्र जन्तु.विष्ेष (जोव १) 1 
कप्पास्िज ति [कापालिक] १ कग ; 
वेचनेवाना (प्रण १४६) 1 २ न जनेतर 
शाल्न-व्रिेप (श्रएु ३६, एदि) । 
कप्पासिय वि [्रपौसमिक] कपास का वना 
छरा, सूती वगैरह (श्रणु) । | 
कप्पामी न्नी [कपासी] खं का गाद (राज) 
ऋप्पिआकप्पञ न (ल्पाफ़र्प ] एक जैन , 
मान्न (एदि २०२) । । 
पिय वि [कल्पित] १ रचित, निमित | 
(रोप) । २ स्वापित, समीपम रखा ह्राः 
श्वि मरम बरुमारे तं प्रत्न मदं हिरं प्रप्प- 
कप्यियं करद! (निर १,१) 1 ३ कन्यना निमित्त, 
विकल्पित (दसनि १) 1 ४ व्य॒वन्यित (प्राचा 
मग्र १२)1५ चिन्नि, काय हमरा (विपा 
२, ८) ) 
कप्पिय्र वि [कल्पिक] १ श्रनुमत, घनिपिदध 
{उवर १३०) 1 २ योग्य, उचित (गच्छं १, 
वव ८) 13 पु गीताय, जानी माघः शि वा 
प्रक्पिएणं' (वव १) 1 
कण्पिया ज्ञो [कल्पिका] जेन ग्रन्व-विशैष, । 
एक उपा द्ध-न्य ( ज १ निर) । 
कप्पूर पु [कपर] कपूर, मुगन्वि द्रव्य-वरि्ेप 


॥ 
1 


॥ 
॥ 
॥ 
। 


(परह्‌ २, ५ सुर्‌ २, ६, सुपए २६३} । 


पाडअसदमदहण्णवो 


कप्पोववत्तिआ व्री [कल्पोपपत्तिका ] देव- 
लोक विदयेप मे उत्पत्ति (भा) 1 

कप्फट न [कट्फल] इस नाम कौ एक 
वनस्पत्ति, कायफनं (हे २, ७७) 1 

कप्फाड देखो कवाड = कपाट (गचड) 1 

कप्पाड [दे] देखो कफाड (षाभ्र) । 

कफ पु [कफ] कफ, शरीर स्थित घातु विशेष 
(राज) । 

कफाड पु [दे] गृफा, यदा दे २, ७) ! 

कवध (सौ) देवो कमध (प्राकृ ८५) 1 

कच्ची रौ [दे] छोटी लडकी (पिंड २८५) । 


कठ्वड ) पुन [-स्वैट ] १ सराव नगर, 
कव्वटग + रुत्मित शदह्र (मगः पणएह १, 


२) २ पु रह विशेष, ग्रहाविष्ठावक देव-विशेप 
(ज २, द-पत्र ८८) 1३ चि करुनगर का 
निवासी (उत्त ३०} 1 
कच्चर देखो कच्छुर (प्रा ७) 1 
कव्वराडभयय पुं [दे ] टोका पर नमीन खोदने 








| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


का काम करनेवाला मजदूर डा ४ १--पत्र ` 


२०३) 1 
सच्चुर | 
कृर्युरय 

६) 1 २ पु. म्रहु-वरिशेप, प्रहाविष्ठायक देव- 

वि्ेप (ठा २, ३, राज) । 


वि [करैर] १ कवरा, चितक 


| कच्चुरिम बि [रितः] शरनेक वरंवाला, 


चितकवरा किया हराः 'देदहकंतिकन्युरिय- 
जम्मगिहः (युपा ५४) › भणिमयतोरणएवोर- 
णितव्णपहाकिरणक्व्चुरि्र' ( कुम्मा ६, 
पठम ८२, ११) । 

कभ (श्रप) देखो कफ ( पड्‌ )1 

कभद्ध न [दे] कपाल, खप्पर (प्नु ५, उवा) 1 

क्म सक [- क्रम्‌ ] १ चलना, पाव उठाना। 
२ उल्लंवन करना! ३ शरक नना, 
पदरना 1 ४ होना, मएसोति विसयनियमो 
न क्क्रमह जग्रो म सन्वद्य' (विते २४६); 
न एत्य उतार्यतर कमड़ (ख २०६) । वषु. 
कमत (चे २, €} \ क़ कमणिङ्न (श्रौप) । 


कप्पोवग पु [कल्पोपकू] १ क्त्प-युकत । २ । कम सक [ “त्म्‌ `] चाटना, वाञ्छन । कवक 


देव-विरैप, वार्ह देव लोक-वामी देव (परण ' 


२.4 


(युपा ण्म)" 


कम्ममाण (देर, ८४) क कमणीय 


| (सपा ३८ २६२), क्स्म (णाया १, १४ 
1 


कप्पोचण्ण पु [कल्पोपयन्न | ऊपर देषो | 


टी--पत्र १८८) । 
कम श्रक [क्रम्‌ ] १ संगत दोना, युक्त होना, 


यरा, चितला (गचड, ्रच्छु 


॥ 
१ 
॥ 





। 
| 
॥ 
। 
। 
॥ 


| 


॥ 


न =-= 


घटना 1 २ श्रयिक रहना 1 कमद (पिड २३१, 
पव ६१) । 

कमपुं[ क्रम्‌ | १ पाद, पग, पाव (सुर्‌ १, 
८) । २ परम्परा, नियक्रुलकमागयाम्रो पिखणा 

विज्जाग्नो मल्क दिन्नाभ्रो (मुर २, २८) 1 

३ श्रनुक्रम, परिपाटी (गटड) । ४ मयदिा, 
सोमा (ला ४)! ५ न्याय, फेसला, श्रवि- 
श्रारिप्र कम ण॒ करिस्सदि' (स्वप्न २१) । 
६ नियम (वृह १) । 

कम पु [क्तम] श्रम, यकावट, क्लान्ति (हे 
२, १०६ वमा) 1 

कमडल्ु पंन [कमण्डलु | सन्यासियो का 
एक मिट या काष्ठ कां पात्र (निरे, १, 
परह्‌ १, ४» उप ६४८ टी)। 

कमध पुन [कन्ध | रुड, मस्तकहीन शरीर. 
(हे १, २३६. प्राप्र' कुमा) 1 

कमठ पु, [दे] १ दही की क्लशी। २ 
पिठर, स्याली ! ३ वलदेव । ४ मुख, मुह्‌ 
(दे २, ५५) । 

कमद } प्‌. [कमठ , “क| १ वापस-विरेष, 


कमटग, जिसको भगवान्‌ पारश्वनायने वाद मेँ 
कसय | जीता था रौर जो मरकर दैव्य हमरा 


धा (एमि २२) । > कूर्म, कच्छप (पाम) । 
३ वश, वासि । ४ श्चल्लकी वृक् (दे १, 
१६६) । ५न मैल, मल (निद्धु३)। ६ 
स्राव्वियो का एक पात्र (निचू १, भ्रोष ३६ 
भा) । ७ स्ातध्वियो को पट्नने का एक वस्य 
(रोच ६७१५. बृह्‌ ३) । 

कमण न [क्रमण] १ गतत, चाल । २ प्रवृत्ति 
(भ्ाच्रू ४) । 

कमणियरा घी [कमणिक्रा] उपानत्‌, सुता 
उद ३) । 

कमणि वि [क्रमणीवन्‌ ] जुतावाला, शता 
पटना हमा (बृह ३) । 

क्मणी ल्ली [करषण्‌] ज्ुता, उपानत्‌ (वह ३) 1 

क्मणी खी[दे]निश्रेणि, सीद (दं२,८)। 

कथफीय वि [कमनीय] सन्दर, मनोहर 
(मुपा ३४, २६२) । 

क्मटप्‌, [दे] १ पिठर, स्थाली] २षट्ह्‌, 
टोल (दे २, ५४) । २ गुव, ग्रह (देर, 
५४, पड ) । ४ हरिण, मृग, तत्य य एगो 
कमनो सगव्महरिणीए संगम्नौ वसद्ट' (सुर 


१ 


२२४ 


_--------- ~ --------~--- --- --~---- 





पाटञसदमद्ण्णवो 


१ 
१४, २०२, दे २, ५४ श्ररु" कम्प, श्रौप) । , कमलगा न [कमरलङ्ग] द्वा विशेष, चीरासी , 


भ कलह, फटा ( पड्‌ } । 


कमल धुन [कमट | एक देव-विमान (देवेद्ध 
१४२) 1 णअण पु [चयन विष्णु 
नारायग (ममर १५४२) " 


कमर न [क्म] १ क्मल, परद्र, भ्ररविन्दः 


! 
1 
। 


॥ 


{ 


। 
(क्ष्य, कुमा, प्रासू ७१) 1 २ कमनाद्य 


द्द्राणी का हसन! ३ सस्या विदेय, 
कमलाग' को चौरासी ना से एने पर जो 
चच्या लव्व होव्ह्‌ (जो २)1 ४८्न्द- 
विषेप (पिग) 1 ५ पु कमलाख्यच््राणी के 
पर्वं जन्म का पिता (साया २)। ६ श्रेष्ठि 
विद्ेप (सुपा २७५) 1 ७ पिगल-प्रनिद्ध एक 
गण, श्रन्थ श्रस्षर जिसमे उर्टो वह्‌ ग्ण 
(पिग)। ८ एक्जातत का चावल, कलम 
रप्र) । क्ल पृ [क्ष्‌] इसं नाम का एक 
यज (वण) । “जव न [जय] घिचावररौ 
का एक नगर (क) । “जो पू [श्यनि] 
ब्रह्मा, विवाता (पप्र) । 
विद्रावगौ का एक नगर (खक) । “प्पभा 


सत्री [श्रभा] १ काल-नामक पिच्चेन्र की ' कृदमेट्य 


श्रग्र-महिपी (ज ४, १)।२ ञाता घमंकयाः 


पुर न [पय्‌ | 


लाच महापद की संख्या (जौ २)1 

क्म्य खी [द] हरिणी, मूमी (म्र) 1 

कमला स्य्री [कमला] १ वद्मी (वाश्र, सुपा 
२७५) । २ रावण की एकत पटी (परम 
७४, ६} 1 ३ काल नामन पिशाचेन की एक 
प्रगर-महिपी, इन्द्राणी विरेप (जा ४, १)। 
४ ्षातावर्मक्याः सूय्र का एक भ्नव्ययन 
(णाया २)1 ५ छन्द्व्रिगेप (पिग)) अर 
षृ, [कर्‌] वनाद, वनो (से १, २६) 1 

कम्णी खी [कमिनी] पथ्यिनी, कमल 
का ग्धं (प्र) । 

कमलुठमच पु, [क्मघेद्धघ | बरह्मा (व्रि ८२) 


कमव  श्रकं [ रवप्‌ ] सोना, मो जाना। 
केमरचस 4 कमवड्‌ ( पट्‌)! कमवसद (हे 
४, १४८६ कुमा) । 


कमसो श्र [क्रमग ] ऋम मे, एक-एक करके 
(सुर १, ११६) । 

कमि वि [दे] उपरस्पित्त, पास श्राया हृश्रा 
दि २, ३) 1 

कमिय वि [क्रान्त ] उत्लपित्त (दघ २, ५} 1 

कमोटग } पुली [करमलफ] उर, ऊंट (पाग्रः 

उप १०३१ टी, करु ३३) । 
मी (उ १०३१ दी) 1 


सुर फा एकत यन्ययन (णावा २)। वन्धु | कम्म चक [कर] हजामत्त करना, क्षौर-कमं 


[वन्धु] १ सूरय, रवि (पम ७०, ६२) 1 
२ इस नामका एक राजा (पडम २२, ६८) । 
माल स्मी [माद्या] पोत्तनपुर नरके 
राजा श्रानन्द कौ एक रानी, मावान्‌ श्रजि- 
तनाय करी मातामही--दादी (परम ५,५२)1 
श्य पु [रजस्‌ | कमल का पराग 
(पाग्र) 1 वहिंसय न [¶तस्तक्] क्मला- 
नामकः हनद्राणी का प्रामाद (णाया २)। 
सिरी न्यी [श्री] कमला-नामक द्राण 
की पूवं जन्म की मात्ता कानाम (णावा २)1 
दरी खी {-सुन्दरी] इखनामकी एक 
रानी (उप ७२८ टी)! 'सेणा स्वी [सेना] 
एक रान-चू्ीो (महा) । अर, गगर पु 
[भकस] १ कमलो का समुह 1 २ खरोवर, 
हद वगैरह जलाशय (ने १, २६० क्प्प) 1 
भूपीड, "मेख पु [शषीठ] भरत चक््वतीं 
का श्रश्व-रल (जञ, पि &२)। भस्तणपं 
[गसन] ग्रहण, वियाता (ाम्नः दे ७, ६२) 1 


| 
॥ 
| 
4 
1 


} 
॥ 
{ 
| 


। 


। 
| 
| 


| 





करना । कम्मद्‌ (हे ४, ७२ पड ) । वजन 
कम्मत (कुमा) 

कम्म खक [ ज्‌ | मोजन करना । कम्मद्‌ 
{ पद्‌ ) 1 कम्मेद (ठे ४, ११०) 1 

क्स्मदेखोक्मन=क्म्‌ 

क्म्म पन [ क्मन्‌ | १ जीव हारा अह 
क्रिया जाता प्रत्यन्त सूषम पुद्रल (ठा 
८ कम्म १, १) । २ काम्‌, क्रिया, करनी, 
व्यापार (ठा १० भ्नचा) कम्मा णाणफनाः 
(पि १७२) 1 ३जोक्रिया जायवह्‌1 ४ 
व्याकरण प्रचिद्ध कारक-विरेप (विसे २०६९, 
३४२०) 1 ५ वह न्यान, जहा पर च्रूना 
वरह पकाया जाता है (परह २, ५ -पत्र 
१२३) 1 £ पूवं-कृति, माग्य, कम्मत्ता दु्भगा 
चेव" (सश्र १३. १, रचा (षड्‌)! ७ 
कामण चरीर। ८ कामंरा-छयैीर नामकर्म, 
कम-विेप (कम्म २, २१) च्कर्‌ वि 
{- कर्‌] नौकर, चाकर (ग्राचा)। देवो पगार्‌ 


.~-~----~ ~~ ~~~ --~------~-----~--~--~- 
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क्स्णन [कर्ण] कर्म-त्रिपयक वन्न, 
जीव-पराक्रम-विषेव (भग £, १})। कार 
वि [श्र] नीकर (प्म १७, ७)! 
°क्रिच्परिस वि [किल्विष] कम॑-चारडल, 
खरावं काम करनेवाना (उत्त ३)1 क्खंव 
प्‌, [कन्ध] कमे दनो का पिशड (कम्म 
५) शरदेखो कर (राह)! शगारपुं 
[कर्‌] १ कारीगर, जित्य (णाया ९, 
€) । देखो क्र । जोग पुं [श्योग] 
शान्ोक्त श्रनूष्ठान (क्म्म)) द्राण न 
[स्यान] कारताना (भचा) । श्टिहष्नी 
['स्िनि] १ कम-युदुगलो का श्रवन्यान- 
ममय (मग ६, 2) 1 रेवि स्मारी जीव 
(मग १८, ६) 1 “गरिमेग पु [श्नियेऊ] 
कर्म-गुटगलो कौ रचना-विदेप (मग ६, ३) । 
घास्य धुं [वास्य] व्याकरण-प्रसिद्ध एक 
चमा (श्रणु) 1 “पस्सिाडणा क्ली [परि 


गाटना] कर्मयुद्गर्लो का जीवशरदे्ो ते 
एयकक्ट्रा (मूत्र १, १)! पुरिस पुं 


[पुरुप] कमं प्रान पुन्प--१ कारीगर, 
चिन्यी (मग्र १, ४, १) । २ महारम्म करनै- 
वाले वानुदेव वगैरह राजा लोग (ठा, 
१--पन ११३) । 'प्पवाय नं [श्रवाद] 
चेन म्रन्वाल-वियोप, श्राठवां पूवं (लम २६) 1 
“वव पु [वन्ध] कमं पुद्गलो का श्रात्मामें 
लगना, कमो ने श्रादमा का वन्वन श्राव 
३) 1 भूमय वि [भूमिक] कर्म-मूमि मे 
उत्पन्न (पर्ल १), “भूमि न्नी [भूमि] 
क्म-प्रवान नूमि, मरत लेत्र वभेद (जी 
२३) । “मूमिग देखो “भूमग (परण २३) 1 
-भूमिच वि [भूमिज] कर्मभूमि मे 
उत्पन्न (ठा ३, १ पत्र ११४) ! (मास 
धु [मास] श्रावण माख (जो १) ¦ शासग 
पुं [-मापक | मान-विद्धेप, पाच गुञ्ना, पनि 
रत्ती (गणु)! श्य वि [श्ल] १ कर्मसे 
उतसन्त होनेवाला । १ कर्म-युद्गलो कां वना 
टृग्रा शरीरविरेप, का्मंए रीर (ला २, 
१०५ १) ध्यान्ली [शला] श्रम्यास् चे 
उत्पन्न होनेवाली दुदि, श्रनुमब (एदि) । 
लेस्सा नी [^लेश्या] कमं दारा होनेवाला 
जीव का परिणाम (मग १४, १) । वर्गणा 
ली [“वगेणा] करम-्प मे प्रदिणत होनैवाला 


छन्म--कय पाद्रअसदम्हण्णयो ` २२५ 





देखो भ (परह १, २) 1 कज वि [काय | 
कृताय, सफल-मनोस्य ( णाया १, ८ )। 


-~ -~ --- ~ ~. - -~-- ----~ ~ ~~ ~~ ---~ ~~ ~~ ~= -----~ ~ 


ुदुयन मच्‌ (षंच) ! वाइ वि [वादिन्‌] , कामया करेवाला (सुर १, ६८) । “जोय | 
भाग्यकोद्ी खव कु माननेवाना (रज)) पु [श्योग] काम॑ए-अयोग (णाया १, १४) 1 , 


°विवाग पु [विषाक्त] १ कमं परिणिम, 
कर्मफल । २ कर्म-व्रिपाक्त का भ्रतिपादक 
ग्न्य (कम्म १, १}। -संवच्छर पर 
[सस्र] नौकिक वपं (नुञ्ज १०) ) 
भना तरो [श्ल] १ कास्वाना! २ 
युम्मवार का पदादि वनाने का न्वान (बृह्‌ 
२) । शक्सिद्ध पु [सिद्ध] कागीगर, श्िन्पौ 
{श्रावम) \ भज [गजी] १ वारोगर । 
२कारोगरी का ष्लेईं नी काम वत्तनाकर 
भिनादि प्राप्त कसेवाना मधरु (ढा ४, १)1 
शृढाण न [भदान] लिखने भानै पपहो 
ठ्स व्यापार (मगल, ५)। भयरियपु 


[र्य] कमं ते रावं, निर्दोष व्यायार परने- । 


वाना (परण १)! पचा 
(प्राचा) । 
कन्म वि [करमेण] १ रम-उम्बन्यी, कम 
लन्य, कर्म-निमिन्‌, कर्ममय २न क्म 
पुदुगतोकादी वना हुभ्रा एकः प्रत्यन्त नून 
शरीर, जो नवान्तर में भी भ्रात्मा फे माय 
ही रटत ३ (छ, कम्म ४) + २ क्म 
त्रिप, कामंएनचयीर का हेतु नूत्र कमं 
(कम्म २, २१९)! उ कामंण-शरीर का 
व्यापार {बम्म 2, १५, कम्म) 
कस्म न [क्मेचित, कमेण] ऊपर द्वो 
(प्डम १०२, €) 1 
क्म्मंतपृ [दे. कर्मा] १ कममे-न्वन फा 
क्स (प्राचा, मूप्र २, २) 1 २ कमे~यानः 
चोन्म्राना दि२, ५४२) 
कम्मत वि [ कुवैन्‌ | १ हजामत करता 
हृग्रा 1 २ हजाम, नापित (वमा) 1 साट 
ल्ली [श्रा] जद पर उम्तरा--वान घनाने 
का दुख श्रादि चजाया जातादौ चह स्यान 
(निच ८) 1 
कन्मक्छर देखो क्म्म-कर (प्राक २६) 1 
कम्मग न [कमै काम, कर्मण] देवो 
कम्म = कामं (ठा २,२* पर्ण २१, (मग) 
कम्मण न [कामण] १ कमं मय श्वरीर (द 
२२) 1 २ श्रौपव, मन्द्रश्रादि के द्वारा मोटन, 
वन्तीकरण, उच्चाटन भ्रादि घर्मं (ट्प १३४ 
टी, न १०८) 1 शारि वि ['कारिन] 
न 


देखो श्वाट 


कस्मण न [भोजन] भोजन (दुमा) 1 
क्स्ममाण देवो कपि = कम्‌ । 
कम्मय देमो कस्मा (जग, पच) । 


¦ कम्मव मः [ उप ~ ] उपमोग रना 
, कम्नवद (दै १११, षड्‌) 1 


उम्मवण न [उपभोग] उपमोग, कामर्मे 


। सना (कमा) । 


कर्मन वि [रमर] १ मिन 1 २ न. पाप 
(षाग्र, हे २, ७६, प्रामा) 1 
, कस्मा सते [कमेन] चयि, व्यापार (खा ४, 
>--पन २१०} । 
कम्मार्‌ पं [- कर्मार ] १ सोटार, सोदकार 
(विसे १५६२८) । २ वराम-विदधेप (श्राचू ?)। 
कम्मार | वि [ क्मेकार,क ] १ नौकर, 
` कम्मारय } चाक्र (स ५३७, भ्रोध ४ ६ 
कम्मास्य | टी) 1 २ कारी, सिन्मौ (जीव ३) 
म्मास्या घी [कमेगास्कि] घ्लो-नीकर, 
दासी (मुपा ६३०) । 
कम्मि } वि [ करिन ] कमं करनेवाला 
कस्मिञ 1 प्रन्यानीः 


। 
॥ 
। 


॥ 


| 
॥ 


1 
1 


¡ *"एवक्म्मिएरा उध पापच्छ दे्‌ हए पार्दारीप्रो। 
मोतव्र जोल्रपग्गह्न्मि भ्रवसत्तएी युक्करा। , 


(गा ६६४) 1 
२ पाप्र कमं करनेवाला (सूम १, ८, ६) । 
कस्मिया पी [कमिन, कामिका] १ श्रम्यान 
म उन्न हौनेवाती वुदि (खाया १, २) । 
२ प्रमी कमं विश्चेप, श्रय कमं (मग) । 
` कम्दट न [कयमद] पाप (राज) । 


कन्दाश्च [ करात्‌ ] त्यो, विष वाण, 


मे? (प्रीम) । 
क्म्दार देषो कथार (द2, ८)! (जन 
[ज] केर, दुकुम (कुमा) । 
केम्दिअ पु [द्‌] मासी, मालाकार (दे २, €) 1 
कम्दीर देवो कमार (मुद्रा २४२, पि १००. 
३१२) 1 
क्यपु [ कच | के, वास्त (टे १, १७७, 
कुमा) । 
` कय पु [क्रय] खरोदना (मुषा ३४४) 1 
, कय्र दैषो कड = छत (धाचाः कुमा, प्रा १५) । 
! “उण्ण, “उन्न वि [ण्य] पएययाली, 
¡ माग्यदानी (स ६०७, सूपा ६०६) ! "कर 


"करण वि [करण] श्रस्यासी, कृवास्याम 
(ब्रह १, पण्ड १, ३) । “कष्ट वि [त्य | 
करतार, सफल मनोरथ (सुपा २७) । श वि 
[क] १ श्रपनी उत्पत्ति मे द्रे कौ श्रपेता 
करनेवाना, प्रयतन-जन्य (विने १८३७५ स्‌ 
६५३) । पु दास-विरोप, गुलाम, “मयनमत्तं 
वा चनमेत्त वां कयगम्तं वा' (निचू ६) 1 
३न मुवर्णं, मोना (रज) । र्व वि [श्र] 
उपन्तर्‌ न माननेवाला, कृतघ्न (मुर २, ४८, 
सुपा ५८८) । (जाणुज वि [क्लायकर] 
कृतक्ञ, उपकार न्ने माननेवाला (पि ११८) 1 
ण्णुवि [श्ल] उपकार बौ माननेवाला, 
करिए हृएु व्यरार कौ कदर करनेवाला 
(घम्म २६) । “णणुय्रा ह्ली [क्षता | कृतज्ञता, 
एहूसानमन्दौ, निहौस मानना (उप परं ८६) । 
स्त्य वि [भध] छृत्ृव्य, चरितायं, सफल- 
मनोरय प्रामू २३)\ शनासिवि [न्ना- 
त्रिन्‌] कृतघ्न (म्री १६६) । श्र, न्नु 
देषो “ण्ण, नं कित्तिजतदहिगया विवेयनय- 
मदिर क्यन्नयुरू (सुपां ३०१, महा, सं 
३३, श्रा २८) \ “पलि वि [श्राञ्जलि)] 
एृन्ताम्नलि, नमन्कार फे लिए जिसने हाय 
ठचाकिया टो वद्‌ (प्राव) "पदहिकड्‌ष्नी 
[-श्रतिष्ति] १ प्र्युपकार (चचा १६) । 
२ विनय-विगेप (कव १) “पडिकडया 
ठो [प्रतिरृतिता| १ प्रलयुपक!(र (खाया 
१,२)1 २ विनयका एक मेद (ठा७)। 

“विकम्म चि [ शिकर्मन्‌ ] जिसने 
देवता की पूजाकी ह वह्‌ (मग २, ५, णाया 
१, १६- पत्र २१० तदृ) । गदली 

[“मद्भटा] इम नाम की एक नगरी (खया) । 

"मार, 'माट्य्र वि [मार क] १ जिमने 

माना वनाई हौ वह्‌ \ २ पु वृ्ल-वितेप, कनेर 

का गाध, श्रकोल्नवित्लचल्नहकयमानतमाल- 

सालड्ढ' (उप १०३१ टौ) । ३ तमिन्ना- 

नामक गुफा का श्रविष्ठायक देव (ठा २, ३) 1 

छम्खण वि [“छक्षण | जिसने श्रपने शरीर 

चिन्ह को सफल किया दहो वह्‌ (मग €, ३३, 

खाया १,१)। श्ववि [ श्वन्‌ ] जिसने 

किया हो वह्‌ (चिमे १५५५) । व्वणमाद- 


५. 


पाडञसदमहण्णवों 


कर्य--कर 














पिच पृ [शवनमाख्श्रिय | उर नामका एक 
यल (विपा 2, ६) 1 श्वम्म पु [वर्मन्‌] 
छप-विन्धेप, मावान्‌ त्रिमननाव का पिता, 
(चम १४९१) ! शवीदि प, [श्रो] कर्त 
वीर्य॑के पित्ताना नाम (नूग्र १, ८) 1 
क्रयश्र[[ छन्‌ | रनम्‌, वभर (उवर १४४} 1 
क्यगला बी [छन्ना] श्रावन्ती नगौ के 
ममोप की एक नमरो (न)! 
कयत पुं [ छनान्त | १ यन, मृल्यु, मरण 
(नृपा १६६. नुर २,५/ 1 २ न्त्र, पिद्धानन, 
शमरणत्तिक्यत्त ज कयतविद्ध उ चपरटिग्र 
(चार्थं ६१७. नुप्रा 2?६})1 उ रावण का 
दून नाम एल नुमेट (पठम ५६, ३१) 1 
मुद पृ [यु] समच के एन सेनापति । 
का नाम (पम ६८, ६२) 1 च्वयण्र प्‌, 
[वदन] राम का एक नेनाप्रति (प्म 
६८, २०) । 
त्यय देखो कमध (दे १, १२६. पट्‌ ) । 
च्यव देषो कट्व (परण ?, हे १,२२२) 1 
च्यर्‌, [कदम्ब] ममू, श्रप्याग पिव 
सव्वं जीवक्यव च र्ठद यावि (त्तवौव 
२०) । 
च्यचिय तरि [्टम्विन] श्रत, विभूपित् 
(क्प्प) 1 
चऋयव्रुज देखो कलवुअ (कम्प) 1 
कग वि [छत] प्रयन-जन्य (चमस २६६; । 
-४ १८) 1 
च््यग वि [क्रायक खरैदनेवाना (वव १ टी) 1 , 
च्यगपूं [कनक] १ वृ्त-वियोप, निर्मली 1 
२ न कठच-फल, निनंसी-फल, पायपश्रारी, 
“जह्‌ कयगमजाई जततो विसोर्हिति' 
(विवे ५३६ दै । 
कयल्व वि [कदर्य] कद्र, छप (राज) ! 
क्य पू [कपर्टिच्‌] इख नाम का एक 
यत देवता (नुपा ५५२) 1 
चऋरयणन [कदन] दरा मार नना (है १, 
२१७) 1 
ख्यस्य ख़ [[ क्दथैय्‌ | हतन करना, पीड 
रना 1 क्यत्यनं {वम्मप टी)! कवक 
कयत्थिल्त (न ८) 1 । 
च्यत्यण न [कटयेन ] हतन, हैरान करना, 
पीटन (लुपा १८०० महा) । 


॥ 
॥ 
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{ 


1 
# 
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॥ 
॥। 
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। 


कयत्यणा नो [च्डर्थना] ठ्पर देवो (ख 


४७२. नुर १५, १) 1 


कयच्थिय वि [कटि] दवन क्रिवा टपर, 


पोडित (नुपा २२७ नटा) । 


यन्न वि [कदन्न] खरतर श्रन (धर्मवि , 


१३६) 1 

कयम वि [कनम्‌] वहूतमे तरे कौन? (ख 
४०२) 1 
क्यर्‌ व्रि [क्तर| दोर्मेमे कौन? 
भ्य) । 

कपर प्‌, [ककर] ८ वु्ञ-विदेप, करीर, 
करील (न २५६) २न क्रीरकाण्ल 
(पना १९) 1 

कय प्‌, [क्ट] १ कदनी-दन,नेलाका 
गाय । रन क्दनौष्त, केना (हे १, 
१६७} 1 

कय न [दे] श्रनिन्जर, पानी मन्न का वडा 
गगरा, कफर, मटका (दे 2, ४)। 


१५ 


~ ~ ~¬ > 1 
कयि, ्टील्ली [कदि, ष्टी] केला का 


गाछ (महा, ह १, २२०) । “समागप प्‌, 
[ समागम | इम नाम का एक गि 
(श्रावम) । ह्र न [गृह | कदली-्तम्म मे 
वनाया हुग्रा घर (महए नुर २, १८ ११९६) । 


यद्य देवरो कय = छत (नु २, ३} 1 


क्वरप्‌, [दे] १ कवार, दृढा, मला , 


(खाया १, ?, सुषा 2८, ८७, च रद 
मत्त ८९» पाग्न, त्रा, पुप्फ ३१; निच्रू ७)। 
२ विष्ठा (श्राव १)। 

कयवरन्मिया छी [दे कचवरोडिकिक] 
कटा त्राफ करनेवाली दाप (णाया १, ८-- 
पत्र ११७) 1 


, कवाउ पुं [ककव | कुषुःट, कुक्डा, मृगां 


{गच्ड) 1 

क्यवाय पु [कक्वाक | दुक्छरुट, दुकटा, परमो 
(पाम्र)। 

कयसण न [कदश्चन | खराव मोन (विवे 
१३६} 1 

कयसेहर पु [दे] कुक्डा, मर्गा, “क्यपेहूरारा 


सुम्मह भ्रालावो क्ति नोनन्मिः (वना ७२) 1 , 
\ क्याश्र [कदा] कव, क्सि खय? (ल, 


४" प्रास १६६) 1 


क्या ग्र [क्ठापि] जनी मी, विनी नमय 


मी (चवा) 1 


कयां \ घ्र [ कडाचित्‌ ] १ विसी घमय, 
, क्रयाद्‌ | कमी (उवा, वसु)" रह्‌ श्रन्नमा 
` क्या ` च्या (नुमा ५०६, पि ७.}1 


२ वितङ्क श्रन्यय, "द्रुति कयादत्ति 
(नग ५} 1 

कयाणन [्याण्क] वेचने योग्व वननु, 
करियाना (उप ए १२०) 1 

कयाणम पून देखो क्याणः दव निध्रवा- 
हणा कयाएनै क्रि न विकरे (निरि 
जठ) 1 

कपर पु [द्‌] कत्वार्‌, दूटा, मेका, (दे२, 
११. भवि) । 

कयावि देखो क्याद्‌ = क्दापि प्रास १३१) । 

¦ क्यरोग षं [कयोग] नठविषठेप, वदृहूपिया 
(वृद ४)। ध 

कर सक [छ] क्टना, वनाना 1 करद (हे ४, 
२३४} 1 नक्र कासी, काटी, काहीम्र, कररिनुः 
करेमु, भ्रकासि, श्रक्रासी (दे ४, १६२. कुमाः 
मग, क्प) । मवि वाहिद, काटी, कसन्यिद, 
करिह, कादं, कादिमि (ह १,५० पि ५३३ 
कुमा) । कर्म क्ल, करीद, करिजद (नाः 
दे ४, २४०} । वकृ करत, करित, करव, 
करेमाण (पि ४०६. सण ७२, ते २, १५, 
सुर २, २००० उवा) 1 कवक कञ्जमाण,) 
करतत; कीरमाण (पि ४४५७ कुमा; गा 
२७२, रण ८६) 1 सृ क्रित्ता, ररि 
त्ताण, करिदृण, काठ, कारण, काञण, 
कट्‌ टु, करि, ज्वा, कियाण (कप्य, दख 
2° पड > कुमा, नाः श्रनि ४२. सृप्र १,२१, 
१, श्रीप) । ठक क्रा, करेच्तए (कुमा, भग 
८२) 1 क करणि, करणी, करि 
अन्य, करेअव्च्‌, कायरठय्‌ (द १०, पट्‌ ; 
च २१० प्रास १८८. कुमा) 1 प्रयो करतेहु, 
कराद्‌ (पि ५५३० ५५४२) 1 

कर पु [करः] एक महाग्रह (गुल २०) । 

करप [कर] हन्न, दाय (चुर १, ५४ 
प्रसू ५८} ५ २ मट्मूल, चुंगी (ख ७६८ 
टीः सुर १, ५४) 1 ३ किरण, शरश (उप 
७६९ ठी कुमा) 1 हायी कै सूं (कुमा) । 
५ करका, शिता-वृष्टि ग्रोला, करच्छबामडि- 
यपक्रिच्ते' (प्म ६६ १५} 1 भग पं 

! [ग्रह] १ द्वच ग्रहण करना; ददम 


) 


करअद्ी-करणीअ 


करुगदृललिग्नो षम्मिल्लो (गा ५४८४) ! २ 
पाणि-प्हृण, शादी (राज) 1 श्य पुं [“ज | 
नस (काप्र १७२) । “सह्‌ पुन [“क्ररुद | 
१ नकल (हे, ३४)1 2 पु वृपविशेप 
(डम ७७, ८ण) 1 लाघव न [लघव] 
कला-विशेप, हस्त-लाघव (क्प्प) । "वदण न 
[वन्दन] वन्दन का एक दोप, एकं प्रकार 
का शरत्क समकर वन्दन करना (वरह ३) 1 

करअदी } जी [दे] स्थूल वचर, मोटा कपडा 

करअरी | दे २, १६)। 

करा घ्नी [करका] करका, श्रोला, रिला- 
वृटि (श्रच्छ ६४) 1 

करद घ्नी [द्‌] शरुप्क-वृण, सूखा पेड (दे 
२, १७) 1 

करंकप, [दे करदः] १ मिन्ना-पात्र (दे२, 
५५, गख्ट) 1 २ श्रयोक-दरृ्न (दे २, ५५) । 

करक पून [कर्भ] १ दष्ट, हाड, 'करकच- 
यभीयएौ मसाएम्मिः (मुपा १७५) । २ 
प्नन्यि-पञ्चर, हाद-पश्लर (उप ७२म् टी) 1 
३ पानदान, पान कगैरट्‌ र्पने की छोटी पेटीः 
^तवोलकरवादिणीप्रो', (क्प) 1 ४ दष्टियो 
का देर (मुर ६, २०३) । 

कर्ज खक [ भञ्ज्‌ ] तोडना, फोटना, 
ट्क्डा करना । करंजई्‌ (दं ४, १०६) 1 
करज प्‌. [करज | चृप्न विभेप, करिजा (परण 
१.दे१, १३, गा १२९१) 

करज पृ [दे] शुप्क-तवस्‌, ससो त्वचा (द 
२, ८) 1 

करजिअ वि [भम्र] तोडा हृप्रा (कुमा) । 
करड पुन [करण्ड] वंशाकार हही (तदु 


३५) 1 

करड ~ प, [करण्ड, क| १ करण, 
केरटग ({ हिन्वा, पेटिका (परह १, ५, 
करडय } 


श्वा १४,ठा ४, ४)। 
करदिया श्री [करण्डिका] छोटा शिव्वा 
(णाया १, ७, सुपा ४२८} । 
करटी खरी [करण्डी | १ हिव्वा, पेटिका (घ्रा 
१४) । २ डी, पात्र-विशेप (उप ५६३) 1 
करंदुय न [दे] पीठके पाकौ दृटी (परह 
१, ४८-- पत्र ७८) । 
करत देवो कर = छ । 
करव पृ, [करम्ब] दही श्रीरथातफा वना 


पाअसदमदण्णवो 


हुग्रा एक खाय द्रव्य, दव्योदन (पाक्ः दे २, 
१.४ सपा १३६) 1 

करविय वि [करम्बित | व्याघ्र, खचित (युपा 
-३ ४, गउड) 1 

करकट पृ, [करकण्ट ] स नाम का एक 
परिव्राजक, तापत्त-विशेप (भीप) 1 

करकडु १, [ करङुण्डु | एक जैन मदपि 
(महा, पडि) 1 

करकचिग्र वि [क्रकचित] करवत श्रादि ते 
फाडा दुम्रा श्रणु १५४) । 

करकड व्रि [द ककर करकट] १ कठिन, 
पट्प (उवा) । 

करकडी श्री [द करर्ट।] चियडा, निन्दनीय 
वल्न-विशेष, जो प्राचीन काल मे वच्य पुष 
को पहुनाया जाता था (विपां १, २-पत्र 
२४) 1 ् 

करक्रय प, [क्रकच] करपत्र, करात, श्रारा 
(परण १, १) 1 

करकर ण, [करकर ] कर-कर श्रावाज (णाया 
१, ६) । “ठ पन [-“श्ुण्ठ | कृण-वि्ेप 
(पए १-पव ४०) 1 

करकरिग पु [करकरिक] ्रह-विशेष, ग्रहाधि- 
छठायक्र देव-विश्चेप (ठा २, ३- पत्र ७८) । 

करग देष्वौ कारग = कारक (एदि ५०) । 

करग पं [करक] १ करका, श्रोला (श्रा २०४ 
श्रोध ३४३५ जी ५) 1 २ पानीफी कलशी, 
जलपात्र (ग्रनु ५, श्रा १६ सुपा ३३६. 
३६४) । देखो करय = करक । 

करगय देखो करकय (स ६९६) 1 

कररगह्‌ देखो कर-गह्‌ (सम्मत्त १७३) 1 

करधायल पु [दे] किनाट, दूष की मलाई 


२२७५ 





करड पु [दे] १ व्यार, शरैर! २वि. कवस, 
चितकथरा (दे २, ५५) 1 

करडा घ्री [दे] लट्वा--१ एक प्रकार का 
करल वृक्ष । २ परि विशेव, चटक । ३ श्रमर, 
मोरा । ४ वाय-विशेप (दे २, ५५) 1 

करहि प, [करयिन्‌] हयी, हस्ती (सुर २, 
६६, मुपा ४० १३६) । 

करदी ली [दे, करटी | वाःविशेष, श्रष्रुमय 
करडीणः (ज २) । 

करद््यमत्त न [दे] शराद-विगेष (पिंड) । 

करण न [करण] १ इन्दि (खुर ४, २३९; ` 
(कुमा) ! २ श्राप्तन, पद्मासन वरह (कुमा) । 
३ श्रचिकरण, श्राश्रय (कुमा) । ४ कृति, 
क्रिया, विवान (ठा ३, ४, सुर ४, २४५) । 
५ कारक-विर्शेप, साघक्तम (ठा ३, १; 
विसे १६३६} 1 ६ उपाधि, उपकरण (प्रोध 
६६६} । ७ न्यायालय, न्याय~म्यलन (उप धु 
११७) । = वीर्य॑-स्कुरण (ठा ३, १-प्र 
१०६)। £ ज्योति -शाछ्र प्रसिद्ध वव-वालवादि 
करणा (सुर २, १६५) 1 १० निमित्त, प्रयो- 
जन (म्रान्र १)1 ११ जेल, कैदखाना (मनि) 
ष्र्वि जो क्रिया जायं वह्‌ (्रोघर, भा 
३) 1 १३ करौैवाला (कुमा) । हिव पुं 
[गधिपति| जैल का श्रव्यज्ञ (मवि) 1 
साखा छी [शाल] न्यायालय (दस० वृ० 
हारि० पत्र १०८, २) 1 

करणया ल [करणता] १ भनुप्ान, क्रिया । 
२ संयमानुषठान (णाया १, १--पत्र ५०) । 

करणसाला नी [करणशाला ] न्याय मन्दिर 
(दस्त ३, १ टी) 1 

करणि स्री [दे] क्या, कम॑ (प्रयु १३७) । 


----------~-~ --- ~ -------------~~-~--~~=--------------------~--- ~~~ ~~~ ------- ~~ 


दि २,२२)। ५ | करणि ल्ली [दे] शष्ट्प, प्राकार (देर, ७, 
करच्ोडिया जी [दे] ताली, वाल (सु २, ! सुपा १०५. ५७५, पा्र)। २ साद्य, खमा- 
१५) नता (श्रणु)। ३ श्रनुकरण, नकल करना 
करट पं [द्‌] श्रपतिश्र नन को खानेवाला | (गट्ड)। ४ स्वीकार, भ्रमीकार (उप धृ 
ब्राह्मण (मृच्छ २०७)। ३८५) 1 


करड पु [करट] १ काक, कौभ्रा (उर १, | करणिल्न देखो कर = छ । 
१४) । २ हाथी का गर्ड-स्यल (सुपा १३६, | करणि वि [दे ] स्मान, सदश, भयणजमल- 
पाद्म) 1 ३ वायःविशेय (विक्र ८५) । ४ ¦ तोणीरकरशिल्तेण पयामथोरेटा निरतरेणं 
कुुम्मवृ् 1 ५ करीन । ६ भिरगिट, | च ऊच्छृयतेण' (स ३१२), वधूयकरणिल्तेए 
सरट 1 ७ पडी, नास्तिक 1 ८. न शष | सहावास्णेण श्रहरिण' (ख ३१२) , 
दि र; ५५ दी) | र | कएणीञ देखो कर = छ । 


। 
| 





२२ 


करपन्त न [करपन्न] क्सत्र, क्रकच (विपा 
१, ६) । 

कमपु [क्म] ऊंट खर्‌ (परह्‌ १, १ 
*उ्ड) 1 

करभीष्री [करभी]१ च्छ, स्वरी, ऊंटनी 
(विट) 1 २ वान्य भरने का वडा पात्र बृ 
> कस) 1 देखो करही । 

करम वि [दे] क्षीण, दुव॑ (दे२, € 
पट्‌ )। 

करमद पु [करमन्द्‌] फलवाला वप्न-विशेप 
(गखड) । 

कस्मह पु [करमदै] दृत विगेष, कररौदा 
(पएण १-- पत्र ३२) । 

करमर म्तरी [ढे] इ-हृत सनी, वदी (दे २, 
१५ पद्‌ ° गा ५२७ पाञ्न) । 

करय देखो कृरग (खप ७२८य, परण १ 
कुमा, उरा ७) । ३ पक्ति वरिशैप (परह्‌ १, 
१) 1 ~ 





करयदी षमी [दे] मल्लिका, वेला का गाद 


दि २१८) । 
कस्यर भ्रक [ करफ़राय्‌ | कर-कर श्रावान 
करना । वकृ कप्यरत (पठम ६४, ३५) । 
कररुद पु [कररुद्र] छन्द-विरोष (पिग) । 


करल } खी [कदि, टी] १ पताका! 
क्रटी 4 २ दरिए की एक जाति। २ हायी 


का एक श्रामरण (दे १ १२०. कुमा) 1 
फर पून [दे करक | जल पात्र, पालिकरवार 


नीर पाएड पुच्िप्रो' (मुपा २१४८ ६३१) 1 


फरवदी स्री [करमन्दी] लता-विशेष, एक 
जात का पेड (दे, ८, ३५} 1 

करवन्तिआ घ्री [करपाध्रिका] जल पावर 
विद्धेष (श्रा १२) 1 

करवा धुं [करवाल | खड़न, तलवार (पाम्नः 
सुपा ६०) 1 

करवियां घ्नी [दे करकिया] पान पाव 
विरेप (मुपा ४८८) \ 

प्रवीर पुं [करवीर] वप्र विशेष, कनेर का 
गद्यं (गचड) 1 

करसी [द] देषो कडसी (ह २, १७४) 1 
कर्द पु [करभ] १ ऊंट, पष्ट (पम ५६, 


४४, पाय; कुमा, मुपा ८२७) 1 २ सूनेप्री 


द्रव्य विदेषप (गखड ६६८) 1 


पाइश्सदमदण्णवो 


करदच न [कर्व ] छद विशेप (विग) । 
करहाड पु [करद्ाट] वृत विद्ठेष, करहार, करिभव्व 


श्चिफा कन्द, मैनफल (गठड) ! ` 

करषट]डय पुं [कऊरहदारक | १ ऊपर देखो 1२ 
देग-विशेप; कर्हाडयविसएु वन्नऊस्यप्ननिवे- 
सम्मि' (स २५३) 1 


¦ क्रही देखो क्रभी। ३ इस नामकाएक 


9 [ + । 
छन्द (पिग) । “म्‌ वि [योद्‌] ऊंट सवार, , करिणिया } 


उष्टी पर सवारी करने वाला (महा) 1 
करादणी घ्री [दे] गात्मली वृत्त, सेमर का 
पेड (दे २, १८) । 
कराद्ध पु [कराद्‌] न्वनाम स्यात एक 
राजा (ती ३७) 1 
करा वि [कराल] १ उन्नत, ऊँचा (तु 
५)। २ दनुरिति, जिसका दत लम्बा श्रौर 
वाहर निक्ला हौ वह्‌ (गच्ड) 1 ३ भयानक, 
मयक्र (कप्यु) 1 ८ फाडनेवाना । ५ विकसित 
( से १० ४१) । ६ व्यवहित (से ११,६६)। 
७वि प्त नाम का विदेहदे्च कराना 
। (घमं १) न 
' कराट सक [ कराट्य्‌ ] १ फाडना, छिद्र 
करना । २ विकसित करना । करालेद््‌ (ते 
| १०१४ १) 1 
क्रालिअ वि [करास्ति] १ दन्दुरित, लम्बा 
` शरोर वहिनिर्गत द'तवाला (से १२, १०) 1 
२ व्यवहित किया हम्रा, श्रन्तरालवाला वनाया 
` दपा (नि ११, ६€)1 ३ मेयकर वनाया 
हरा (कप्मु) । 
\ करी खी [द्‌] दववन, दाति शद्ध करने का 
¦ कष्ठ दे २, १ २) 1 
' कराण न [कारण] करवाना, वनवाना, 
| निर्मान (सुपा ३२२० घम्म ८यी)) 
| कराविय वि [कारित] कराया हूप्रा (स 
५६४, महा ) । 
करि पु [करिन्‌] हाधी, हस्ती (पप्र, प्रसू 
१६६) 1 “घरणट्रूण न [-घरणस्यान] 
| हायी को वधन का टोर---रज््ु,रस्मा (पाग्र)। 
शनाहपु [नाथ १ टेराचण, नदर का 


॥ 








करषत्त-करिसिद 

करिमि } देनव कर = कृ, 

करिथा स्री [दि] भदिस परोठने का पावर 
दे२, १४)। ~ 

करिएव्चड | (ग्रप) देखो कायक (है ४, 

करिएठ्वञ ३८० कुमाः पि २५४) 1 - 

करित देखो करक । 

स्म [करिणी | हन्तिनी, हथिनी 

करिणी (महा, प्डम ८०,४३, सुपा 2) 1 

करिणपु [करिन्‌] दायी, दन्ती, रिद 
करिणाहम 1 कुजाय ! समतजुवदगहशेण" 
(उप ६ टी)। 


करित्ता 
देखो कर = छ । 


करित्ताण 
करिदृण 
करिमरी [दे] देषो करमरी (गा ५४, ५५) 1 
करिटन [दे] १ क्शाकुर, वाच का कोपड, 
रेतीली भूमि मे उत्नघ्च होनेवाला वृक्न-विगेप, 
जिसे ऊंट खाते हे दे २, १०) 1 २ करैला, 
वरकरारो-विनेप, ारुपूरिसाइुटृटम्मलादष- 
भियकन्ल्ञिमसाई' (विसे २६३) । ३ श्रकरुर, 
कन्दल (भरन)! ८ पुं करील वृद्ल, करील (पड्‌)। 
५वि वणाकरुर के समान, श्दाहाते चेय 
करिल्लपिययमावाहुसयणादुल्ललिय (ग्ड) 1 


| करिस देखो कडढ = छप्‌ । करिसई (हे ४, 


१८७) । वकर करिसतत (सुर १, २३०) । 
सक करिसित्ता (पि ५८२)! - ˆ 
करिसपु [कपे] १ भाकपंण, खीचाव। २ 
विलेखन, रेखा-करण । ३ मान विरेष, पल 
का चौवा हिस्षा (जो १)। 
कृरिस देखो करीस (हे १, १०९१. पार) 1 
केरिसग वि [कर्षक] वती करनेवाला, कृपौ- 
वल (उत्त ३, भ्रावम) । 
करिसण न [कपेण ] १ लीचाव, श्राकपंणा ! 
२ चासना, चेती करना । ३ कपि, खेती 
(परह १, १) 1 ` ॥ि 
करिंसय देषो करसग (सुपा २, २६०, युर 
२, ७७) 1 


हाथी 1 २ उत्तम हस्ती (सुपा १०६) 1"वघण । कस्सिवण पुन [कार्पापण | नितका-विशेष 


न [वन्वन्‌] -हाथी पक्डने. का गततं (पाभ्र) 1 
मयर पुं [-पकर] जल-हस्ती (पाभ्र) । 


। करिअ पु [करिक] एक महाग्रह (सु २०) 1 


{ 
| 


करिसिद (शौ) वि [कर्षित] १ 


(विते ५०६ प्रण) । ् 
भ्रकिपित्त । 
२ चासा हमा, वेती करिया हमरा (रेका ३३१) । 


धरिसिय---फटकलः 


करिसिय वरि [दिव] चेन किया हरा | करोडिया 


(स्म १, ३)1 

करीर भं [करीर] -विशेप दरौर, करील 
(उप ७रन्टी, श्वा १६ प्रासू ६२) 1 

स्रीस पु [केप] जलाने कै तिए्‌ गुखाया 
हमा गोवर, वडा, ठा (द १, १०१) 1 

करण देखो लुग {ल्वप्न ५३० मुपा २१६) 
'्ञ्छड यारमाव दक्विण क्णाय च 
भ्रामय (गव्ड) । 

व्स्णाप्नौ [ऊरूगा] दया, दूमरेके दुचको 
दुर पये पी एच्छा (गच्ड, दुमा) । 


कृणाइय वि [रस्णावित] जिरुपर कणा , 


फी गईं हो वदं (ग्ड) । 

करुणि वि [ऊर्णिन] कर्णा करनेवाला, 
दयालु (सए) 1 

करे खम [ क्रारय्‌ | राना । परेद (कृ 
६०} 1 


करेसन्व रे अतः देवो 
च १ ॥ र्‌ ~ 
करत ] ॥ ४ 


२, ४)॥ 
करु पू, [करेणु] ९ हस्ती, हावो 1 २ बनेर 
म्त माछ, एनौ क्रेगरु (हे २, ११६) 1३ 
स्रो ₹टन्ठिनौ दविनी {द २, ११६. णाया २, 
१, मुर ८, १३६) 1 “त्ता छो [त्ता] 
दरह्यदत्त चक्वर्ती दौ एषः स्री (उन १६) , 
सेणा श्रो [सेना] देवो पर्वा श्रं 
(उत्त १३) 1 
क्रेणुभा सन्नो [करणु] इम्तिनी, रविनी 
(पाग्र महू) । 


करेमाण 


करेन्व ¦ ॥ 


4 


पौषित, मद्सून भे हैरान (श्रौप) । 

क्रोडपं [2] १ नारिकेल, नारियत २ 
पाक, कौग्रा ! ३ वृषम्‌, दैल (दे २, ५४) 1 

करोडग पु [दे] पावर-विशेप, कटोग (निच 
१) 1 

-्ेडि ची [करोटि] चिर की द्रौ (सुख 
२, २९) 1 

करोडिय पु [कोटिक] कापालिक, मिघुक- 
विसनेप (णाया १, त --पत्र १५०} । 


करे पुं [ठे] इृक्राम, भिरगिः, नरट (दे 


' करेवाषिय वि [क्र्वाधित] रान-कर मे ; 


पाटमसदमदण्णतो 


घ्री [करोरिका, ष्टी] १ णुदा, 

करोदी | सहे मुंह का एक पात्र, काम्य 
पाव्र-विशेष (शगु, दे ७, १४, पाम्र) ! २ 
स्या, पानदान (णाया १, १ टीचर 
चद) । ३ म्र का एक तरह कापात्र 
(धै) । ८ वप्रा, , भिक्ला-पात्र (खाया १, 
८) । ५ परोसने का एक उपकरण (दे, २, 
३८) 1 

करोढी सो [ड] एव प्रकार कौ चीरी, षर 
जन्तु विप (दे २, ३) 1 

! क्तेदीष्री [द] मुखा, शव (क्र १०२) । 

ल स्क [ङ्ख्य ] १ नव्या करना 1२ 
प्रायाज रना । ३ जानता 1 ८ पटिचनना । 
५ त्वन्य कला } नर (है ८, २५४६ 
पट्‌)! फनयति (पिमे २०२६)! भि 
धनणएस्वं (पि ५३३} 1 नमं सतिप (ग्मि 

०२६) । चफ़ क्ख्य॑त (नुपा ८) 1 कग 

स्लिल्लत (नृषा ६४) 1 संह कटिङण, 


न ` म द त कः 


कटटगीञ (नुमा &र्रमि ६१) 

कट्मि [र्द्ध] १ मधुर, मनोहर (प्र) )२ 
प, भ्व्य मधुर सन्द (णाया १, १६) । ३ 
फोनाह्‌त, पतव (चद १६) । २ वर्दम, 
फोचट, वादो (मत्त १३०} 1 ४ घान्य विशेष, 
गोल चना, मटर (जा, =) । क्कंठीम्री 
[कण्ठी] कोकिला, फोयल (दि २, ३०, 
क्पू) । भजु पि [मञ्जु] शव्द 
से मधुर (पाग्र) । "्य॑ठ पु [कण्ठ] कौमिनि, 

¡ बोयच (कुमा) । च्यटी देखो (कण्ठी (मुर 
४८) 1 हम पुं [हस] एत पी, 
राजहस (ष्पः गइ) 1 

कटर पु [स्ट] १ दाग, दोप (प्रामू ६४) । 
२ लान्छन, चिन्न (कुमा, गड) 1 

कलक नक [कच्द्ुय्‌ ] कलवितत करना । 


। कनंक् (मवि) । छृ, कटकियव्व (मुपा ५८०, | 


५८१) \ 

। कटकम्‌, [टे] १ वांस, कंश_ (दे २,८))। 

२ रासि की वना हद बाद (णाया १, १८)। 

कटंफण न [कद कन] फलकिति करना 
(प्व) 1 

। कटक वि [करटक] ध्रसममजय, , श्रगाम 

। (घीष, संया) । 


१ 


चिअ (महाः भनि १८२) 1 कृ कटणिज्, , 


२२६ 


, क्टफरीभागि नि [कलङटीभागिन्‌ | द्‌ ल- 

। व्यकुल (सूग्र २, २, ८१० ८३) । 

¦ कटकटीभाव प्‌, [करुद्ुरोमाव] १ 

¦ से व्याकुलता । २ खमार-परिभ्रमण (शाचा 

| २, १९, १२) । 

, कलवर स्री [दे] वृत्ति, वाद, कटि भ्रादिसे 

। परिच्छन्न स्यान-परिषिं (दे २, २४) । 

| कटि वि [कटद्भित.] फलकित, दामी (ह 

= ६, ४३८) । 

¦ कटि वि [कट्ष्कन्‌] फलकवाला, दामो 
(कात, पि ५६५) 1 

कलवर न [कानार | व्यान, सूद (प्र 
३४५) । 

क्ट पृ, [कलन्द | १ रएट, दुरड, रंग- 
पात्र (उवा)। २ जातिसेभ्रायं एफ प्रकार 
के मनुप्य (ठा ६--पत्त ३४८) । 

कटय ष्‌, [कदम्ब] १ वुद्ल-विशेप, नीप, 
कदम का गाद (ह १, ३० २२२. गा ३७) 
फ्ष्यू)। श्चीर न [शचीर्‌] ग्न वि्तेष 
(विपा १, € ६६) । श्चीरियान्नी 
[्वौरिग] दए-विगेप, जित्तवा प्रग्र नाग 
प्रति तीर्ण हता ह (जीव ३) । ध्वान्तुया 
छ्रो [वालुक] १ कदम्व के पुष्य के श्राकार्‌- 
वाली पूक्ती । २ नरः फी नदी, 'कलववा- 
चयाए द्रपुन्यो गश॒तसो' (उत्त १६) 1 

क्ट्ु ली [दे] वल्ली विशेष, नालिका (दे 
२, ३) । 

क्लबुअ न [कम्ब] कदम्य वृक्न का पुप्प, 
'वाराटयकलद्श्र पिच समुम्सनियरोमकूषे" 
(पष्प) । 

कलवुभआ [2] देवो कल्ल (पर्ण १, 
सुज ४) । 

क्लंबुआ स्री [कलम्बुका] १ कदम्ब पुष्प 
के ममान मास्-गोलक ! २ एक गाव का नाम, 
जट पर मपवान्‌ महावीर को कालहृस्ती 
ने सनाया था (राज) । 

क्टलुगा न्नी [कलम्बुका | जल मे होनेवाली 
वनस्पत्ति फौ एफ जाति (सुप्र २, ३, १८)। 

क्ल्ुय पृ, [ कदम्बक | फदम्ब-चृक्ष (सुल 
१६) । 

कलकल पु [करकट ] १ कोलाहल, कल- 
कलरव (श्रा ९८) । २ व्यक्तं शब्द, स्प 


२२० 


श्राचाज (मग ६ >३- राव) 1 २ चना श्रादि । 
ते मिधिव्र ट्च (विपा १, ६) । । 
क्क्ट श्र [ कटद्न्यच्‌ | श्नक्ल | 
श्रावाज करना । वट करकलत, कट क्हिनः 
कलकरटत, कर्क्रट्माण (परह्‌ १, १, २० , 
श्रौत) 1 । 
कलि न [कर्कटिन | कोलाहल करना | 
दे ६, ३६) 1 | 
क्ख्क्टिअ वि [कटक्लिनि] क्लक्न जल्द ' 
ने यु (सिरि ६६८) 1 
कटक्म्व देखो क उकन्व = कटान (गा ८०२) 1 । 
कखन ध [स्स्चुटि.] १ कत्रिव व्ि्ेष 1 | 
२ दन्न नाम का एकक्षत्रिय-व्थ (पिम)! | 
क्ट देखो क्रणः क्ठोनुति क्लगोनु दानु 
मुटसक्प्पो' (शरच्छर ८२) 1 
कटण न [क्न] १ न्द, श्रा्राज। २| 
खच्यान, गिनत्ती (विते २०२८) । ३ वारण 
कलना (नुपा ५)1 ४ जानना (नृषा १६) । 
५ प्रा, ग्रहण" त्त वा सरयलक्तक्लग 
रयग्णायरमुग्रन्स' (घ्रा १६) 1 
क्टणा त्री [कलना] १ कृति, करण, रणं 
कदप्प-दप्य रिहूवरणकनणाङ्गदलित्तं कृएता 


(स्यु )। २ वारण करना, लाना, 'मज्मख्े ¡ केखविक पु [क्टविद्धु | पति व्रिशेप, चटक 
\ गोसिया पञ्ञी, नौरेया ( पार" गख) । 


सिरि्वडपक््लणा' (क्प्पु) 1 

कटणिञ्न द्यो स = क्लय्‌ । 

क्टत्त न [च्छत्र] श्लौ, भार्पा (प्रान्‌ ८६) । 

कलयोय देषो कटटोय (श्रीप) 1 

कलम युकी [क्म] १ हायी का क्न्वा 
(गाया १, १)1 २2 चच्वा, वालकः “उवमानु 
श्रपचत्तेमत्तमटंताव्रहानमूस्नु्ं (हे १, ७) 1 
कटभिञा स्यौ [कठ्भिन्न] हयो क्ान्प्री 
य्वा (णाया १, १-प्र ६३) 1 





पाछसदमदण्णवो 


कत्य्यपुं [द्‌] १ श्रदुन वृन्न 1 २ चोनार, 
सुवर्णकार (दे २, ५४) 1 

कख पुं [कटा | सोनार, नुवणंकार (पट्‌ ) 1 

कृ्यदि वि [दे] १ प्रमि, विष्यात। २ 
म्री वृन्न-विदैप, पाडसै, पाटल (दे २, ५८} 1 

क्रटख्यल्नट न [दे] बरोष्ठ->ेप, दौड प्रर लगाया 
जाता ठेप-विशेष (मवि) 1 

कटग्रख देखो कटर (ह २, २२२ पाच्च, 
गा ५३५) 1 

क्यर्‌ वि [कख्क्टपि र] कलकल करे- 
वाना (ववा ६६) 1 

क्न्टर्दाणी षी [्छसुद्राजी | इत नामका 
छन्द (पिग) । 

क्छ न [क्ट] १ वीर्यं रौर शोणित का 
ममरदाच, पाडज्नति रडता सुंतत्ततवुनतवसनिम 
कलल" (पठम ११८, <) "वद्कलनसेम- 
सोणिव-- (पठम ३६, ५८) । २ गर्म 
वेन चमं । ३ गर्म कै श्रवयव त्प रत विकार 
(ग्ड) 1 ४ कदि, कीचड, कर्दम (उड) 1 

कटलिय वि [कटटिन | कर्द॑मित, कीचाला 
किया हाः श्रएणोरुएक्नहविग्रलिवतरे चरकी - 
लालकलनियदाराः (गञ्ड) 1 


(, 


कन्दु न्प्र [द] तुम्बी पात्र दि २, 2२ 
पड्‌ }। 

कटस पु [कट्दा] १ कन्न, घडा; (खवा 
णाया १, १) । २ न्वन्वक छन्द का एकं नेद, 
छन्द-विशेप (पिग) 1 

करुस पुन [क्टन] १ एकं देव विमान। 
दवद १४०} ¦ २ वाद्य-विद्धेष (राय ५० 
टी)। 


क्म पृं [दे क्स्म| १ चोर, तत्कर दि2, , कटिया स्म [कटणिक्ा] १ दा षडा 


१०, पार; भ्राचा) 1 २ एक प्रबार का उत्तम । 


चावत (उवा जं २" पाग्र)। 


्रणु) 1 २ वाय विदयेप (ग्राचू १) 1 
कह पुं [करद्‌ | क्ले, मगडा (च, रौप) । 


कम पु [कस्म] १ पेट का मल (ठा ३, क देखो कटभ (उवः पम ७८, २८) 1 


2} 1 २ पि दुगेन्धि, दुर्गन्ववाना {उप ८३ 
कख्मट पुन [दे] १ मदन-वेदन (चन्न ४५७} 1 
२ फपन, वरथराटट, धएाः श्रुरदए्‌ श्रदरीणं 


नोखियकिमिगलयपुद्धमख्ाए 1 नामपि चित्तियं ¦ लढाई करना ! वद्र क्ट, क्ठद्माण 


चनु कलमनयें जद दिमयम्मि' (मन ३३) 
कछय देषो कटय (दे १, ६७) - 


३) कद्‌ न [दे] वलवार्‌ कौ म्यान (दे२,५, 


पाभ्र)} - 
क्ट धक [ कख्दाय्‌ | नडा कसना, 


(पटम्‌ २०, ४» सुपा ११, २३३ ५४६} । 
कट्द्ण न [कदन ] नगढा करना (उव) 1 


कृटकट--कला 





कटदाथ देखो करद्‌ = कलहाय्‌ 1 कनहाएदि 


= ~--~ ~ ~ ~ ~ यि स ज = = = न ~ ~न ~ ~ ~~ ~~~ 


| 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
| 


(धो) (नाट) । व्क कट्दार्जत (गा ६०) । 

कट्दाउभ वि [कष्दायित] कनह्वाला, 
मगडाचौर (षाम्र) 1 

कटि वि [किन्‌ | कगडाखोर दे ५, 
५.४) । 

क्ट्दोय न [कटयौत] १ चवं, सोना 
(सण) 1 > वादी, रजत (गड, परह्‌ १, ४, 
पाम) 1 ू 

कटान्प्री [क्ला] १ श्र, भाग, मात्रा 
(म्रनु ८) 1२ समव का सूकम माग (विति 
२०२८) {३ चन्रमा का चोदा हिन्ता 
(रातू ६५) 1 ४ कला, विया, विज्ञान (कप्य, 
राय, प्रामू ११२) 1 परप योग्य क्ला 
मुख्य वहत्तर श्रौर स्ी-योग्य क्ता के मुख्य 
चीत्रठ मेद हेः 'वावत्तरौ कना (श्ण), 
“वावत्तरिकलापटियावि पुरिखा' (रासु १२६) 
“चउद्कलापदिया' (साया १, 3) । पुर्प- 
कला ये हु--१ लिपि ज्ञान । २ शरक्गरित। 
३ चिग्र क्ला। ८ नास्वकला। ४ गान, गाना । 
६ वाव वजाना । ७ स्वर गत (पडज, ऋपम 
वगैरह स्वर्गो का ज्ञान)! ° पुप्कर गत (मृदंग, 
मुस्जादि विरोप वाद्य का ज्ञान) 1 € समत्राल 
(संगोत के तान का जान) । १० चूत क्ना। 
११९ जनवाद (नोगो के साय म्रालाप नापः 
क्रनेकौविवि)। १२ प्राप्रे काखेन) १३ 
शरष्रापद (चौपाड केतने की रीति) १८ 
शीत्र कवित्व 1 १५ दक-मृत्तिका (पृयक्त्- 
तिचा) 1 १६ पाक क्ला 1 १७ पान-विधि 
(जलपान के युण दोप का ज्ञान) । १८ त्रस्न- 
विधि (व्र कौ चउजावट की रीति) १९ 
विलेन विचि । २० शछयन.व्रिधि 1 २१ भ्रर्या 
(छन्द विशेपः) वनाने री सौति 1 २२ प्रहेलिका 
(विनोद कं लिए पहेलिया--रढाशय पद्य) 1 
२३ मागतिक्रा (्टन्द विशेष) 1 >४ गाया 
(न्द विशेष} । २५ गीति (छन्द-धिेप) । 
२९ श्नोक (भ्रनुषटरुप्‌ छन्द) । २७ दहिरए्य- 
युक्ति (चादौ के भ्रामुप्ण की यथास्यान 
योजना) ! २८ सुवर्ण-युक्ति। २६ च्रणं-युकि 
(मुगन्वि पदां चनानि की रीति) 1 ३० 
-आमरण-विधि (भ्रामूषखो कौ सजावट) 1 
३१ त्टी परिकर्म ॑(स्ी को -युन्दर बनने 


( 


क 


कटा या-क पादअसदमदहण्णवो 





कलाव पुं [कटाप] १ ममृदे, जत्या (हे १, ¦ प्रसर ६०) 1 २ कल्ल देश का राजा (पिग) 
२३१) 1 २ ममररपिच्छं (सुपा ४८)! ३, कलग प, [कलिङ्ग] मगगन्‌ भ्रादिनाय 


~~~ ~ 


की रति) 1 ३२ स्मी-लक्षण (खो के श्रुमाश्रुम । 
चिन्हौ का परत्नान) । ३३ युत्प लक्षण । ३४ 


# 


प्रस्व तक्षए । ३५ गज-तक्तण 1 ३६ नो- 
लक्षएा ! ३७ कुक्कुट-तल्लण । ३८ चत्र 
-लक्ष 1 > £ दणएड-लक्षण । ४० रसि सन्न । 
&१ मरि-नक्षण (सलन-परोक्ना) 1 ५२ 
काकलि-चलण (रल विद्तेप कौ परोञ्ला) । 
४३ वास्तुविद्या (गृह वनाने श्रौर सनाने की 
रीति) । ८४ स्वन्वावार मान (नैन्य परि 
माण) 1 ४५ नगर-मान । ४९ चार (्रह-चार 
क परिज्नान) । ४४ प्रतिचार (ब्रहो के वक्र 
चमन वभैरह्‌ क ज्ञान, भ्रयवा तसेगप्रठीकार 
-्ान) 1 ८८ च्युह्‌ (सन्य रचना) । ४६ प्रतिन्ुह 
(प्र्रन्दिव्युद्‌) ! ५० चक्र व्ह । ५१ गरुड- 
चयुट्‌ । ५२ शक च्युह्‌ 1 ५३ युद्ध (मह्न-युट )। 
५४ नियुद्ध । ५४ वुदधाततयुदध (खडि 
गन्प्रते युद्ध) । ५६ दृष्टि युद्ध । ५७ पुष्टिः 
युद्ध 1 ५८ वाहू यढ 1 ५६३ लता युद्ध । ६० 
पपु-तास्म ( दिन्याक्न-मूचक शन्यर )। £? 
व्सदप्रपात ({ क्डग चिना शान्त) 1 ६२ 
धनुर्वेद ! ६३ दिर्एय पाकं (चादौ बनाने कौ 
रोति)! &४ सुवणं पराक । ६५ सूत्रत्रौदा 
(एक ही सूत को श्रनेक प्रकार फर दिष्गना)1 
€ वन्त्र-त्रीटा 1 ६७ नानिना खेन {चूत- 
चिभेप) । ६८ पत्र-च्देय (श्रनेक ष््रोमे 
भ्रमुक पका ददन, हन्न-नाघव)। ६६ 
क्टनच्देय (कट्की तस्दुक्म नेद्धदकरने 
-का ज्ञान) 1 ७० सजीव (मरी हर्द घातुको 
फिर श्रत वनाना) । ४१ निर्जीव (धातु- 
. मारण, रस्रायण) 1 ७२ शकरुन-न्त॒(कुन- 
चास्य) › (ज २ टीः चतम ८३) गुरुषु 
[शुरु] क्लाचा्यं, विदयाव्यापक, चिन्नक 
(सुषा २५) 1 श्यरिय पु [शवायै] देवो 
पूर्वोक्त प्रथं (णाया १,१)} च्व घ्री 
[वती | १ कलावानी श्री 1 २ एक पतित्रता 
रो (रप ७३६, पट्टि) 1 शसवण्ण न [सवणे ] 
संख्या-विरेष (छा १०} 1 
काथ क्री [कसचि ग्ना] प्रकोष्ठ, कोनी मे 
-लेकर मणिवन्ध तक का हस्तावयव (पाम्र) 
क्टछाय पुं [काद्‌ | सोनार, सुवणंकार (परह्‌ 
१, २, खाया) १, ८} 1 ` 
कटाय पु [कलाय] धान्य विद्धेप, गोल चना, 
मटर (ठा ३, ४. श्नु ५) 1 ; 





। 
| 
1 
1 
1 
॥ 


श्ररधि, तुए, जिसमे वाण ख्ख जते हदे । का एक पयर (ती १४) 1 
२, १५) 1 ४ क्र का प्रभूपण (परौप) । | किच दलो किटिव (गा ७७०) 1 
कटावग न [कलापक] १ चार श्लोको फी | किञ्च प्‌, [कलिङ्ग ] कट, चटाई (निच १७)। 
एक वाक्या । २ ग्रीवाका एकं श्रामरण । फलि न [दे ] दो लक्डी (दि २, ११) । 
(परह २, ५) 1 र | कित्र पून [कम्ब] १ व्च का पावर- 
क्टावय न [ङखापक| चार पवो कौ एक | विशेष, कर्लिवो वघकप्परो' (गच्छ २) 1 २ 
वाक्यता (सम्मत्त १८७) । | सूखी लफडी (मग ८, ३) 1 
कटावि पन्नो [कलापिन्‌ | मब्रुर, मोर (उप | कलित्त न [कटिन्न] कमर पर पहना जाता 
७२८ टी) । एक पकार का चरमं मय क्वच (णाया १, 
कलि १, [कटि] एक नरकावास (देवेन २६) । | १, भ्रौप) 1 
कटि प्‌, [कटि] १ कलह, फगढा (कुमा, , कलम न [दे] कमल, पद्म (हि २, &) । 
प्रास ६४) 1 > युग-विद्चेप, कलि युग (उप । कटिमख देखो कलम = कलकल (तदु ४९१) । 
८३३) । ३ पवेत विगेप (तौ ५४८) । ४ कलिल वि [कलिल] गहन, घना, दुर्मद 
भ्रयम मेद (निन्रू १५)1 ५ एक, भ्रकैला (पामन) । 
(पमन १,२, २, मग १८, ४} । ६ दुट पुष्प, , कलुण वि [करुण] १ दीन, दया-जनक, 
द्धो प्ली" (पामर) । "ओग, ओय प, , पएपा-पान (है १, २५४ प्रास १२६ सुर 
[ओज] युग्म राखि विगेप (मग १८, ४, ' २, २२६) । रपु घाहिव्य शाल्ल-प्रसिद्ध 
ठा ४, ३) । 'ओयक्डजुम्म पृ, [*आओज- । नव रयो मे एक रस (प्रण) । 
कृतयुग्म] युग्म-राशि-वियेप (मय ३४, कलुणा देखो कर्णा (राज) । 
१) ओयकलिमोय ९, [ओजकटयोज] , कलस वि [कलप] १ मलिन, घरस्वच्य, 
युरम-रागि विद्धेप (मग ३४, १) । “जीजते- , “कलिकलुख" (विपा १, १, पाप्र) । २ न 
ओय पु [“ओजच्रयोज] मरुग रचि विशे पाप, दोप, मैल (स १३२, पाम्र) । 


(~ १ दावरजुम्म "< | [4 
(मा. २४ १) 1 -ओयदावर प्‌ ¦ कलुस्तिअ वि [कलुपितः] पाप-अ्स्त, मलिन 
{ 'ओजद्ापरयुग्म ] युग्म-यश्चि-दिश्ेप 


(मग ३४, १) । कुह न [कुण्ड] तीर्यं (से १०, ४” गठड) 1 
= ध नती << ष कलर्स तमी कय वि कलुषीषल मलिन भिया 
विप (ती १५) । जुग न [युग] फलि- । हमा (उव) ! [क्लुपीष्न ] मलिन किया 


युग (तो २९) 1 
कन्द प्‌, [द्‌] रघु, दुरमन (दे २, २) । 
कलि वि [कलित] १ युक्त, सहित (परह्‌ 
१, २) । २ प्राप्त, गृहीत । ३ श्नात, विदित 


| कलेर पु [दे] १ कंकाल, भ्रस्थि-पडजर्‌ । २ 
वि कराल, भयानक (दे २, ५२) । 


कलेचर न [कलेवर] शरीर, देह (भाउ ४८, 


दे२ ५६, पाप्र)। ५ 
91 क्लेसुय न [कलसक] दृण विशेष 
किञ्‌, देखो कठ = कलय्‌। २,२) 1 [ग्लर्‌] द (इ 


कलि प्‌, [दे] नक्रुल, न्यौला, नेवन। 1 २ | कटावाद्‌ ली [दे ] पा्विरेप (प्राचा २, १, 
वि गवत, गवं युक्त द २, ५६) 1 २, १) । 

कलि घ्नी [दे] चली, उदेनी (दे २,५४६) । | कष्ठ न [कल्य] १ कल, गया हमरा या 

कटि खी [कलिका] श्रविकसित पुष्य, | श्रागामी दिन (पार, णाया १, १, देण, 
कलो (पा, गा ४४२) । ६७) २ छब्द, भ्रावाज । ३ सख्या, गिनती 

कचरा प, [कलिज्ञ | १ देश विधेय, यह्‌ देश | (विके ३४४२) । ४ भ्रासेगय, निरोगता; 

उटीसा से दक्षिण को श्रोर गोदावरी के गृहान ¦ (कल्ल किलारूग' (विसे ३४३६) 1 ५ प्रमा, 
प्र हे (पउम ६८, ६७, श्रोध ३० भा, | मुह्‌ (रण)! ६वि निरोग, येग रदित 





२३२ 


पाटञमसदमहण्णवो 


(ज ३, ३नदेत, €४}1७ वि. दन्‌, चनुर्‌ , कन्तुग पं [कन्तु] दीन्िय जीवं विदेय, 


=; ६५) 1 
कदवत्त पु [ऊल्यवत्तं | क्लेग, प्रातर्माजन, 
ऊंन-यान (न्वप्न ६० नाट) 1 
कट्या धु [न्यपाद] कलवार, शराव 
तरेखनेवाला (मोह्‌ ६२) 1 
कच्व्रिज वि [दे] १ वीनिद, श्राद्रित। २ 
विन्त्रार्ति, साया हूना {द 2, १८) 1 
क्टाष्ठी [द्‌] नय, दादे? 2)। 


वकर ॥ श्र [ज्ल्यान्न्य| १ प्रतिदिन 
कटादि} हर सेन (विपा १,३. णाया २, 


१८) । २ प्रति प्रनात, रेज सुवह्‌ (खाः 
प्राप) 1 

कलण न [कल्याण] नुकं (निरि ३८२) 1 

क्टाण पुन [कल्याण] १ नुख, मगन, कमः 
शुर्राएपस्सिमे उते जवा चयनक्ल्रां 
(उप ६००. महाः प्रानू १४६} ! २ नितरणि, 
मोक्न (विने ३४८४०) 1 ३ वरिवाह्‌, लगन 
(वनु) 1 -४ लिन सगत्रानुव्त पूवं न्ने 
च्यवन, चन्म, दद्य, केतन ज्ञान ठवा मोन~ 
प्राप्ति छप श्रवरः “व मटाक्न्लारां 
खच्च जिणाख हति खिग्रनेा (पचा ६) । 
५ समृद्धि, त्रमव (क्प्यी 1 ६ व्ृ्न-व्रिरेप 
(पणस १} 1 ७ नप व्रिदयेप (ठ) । = देश- 
विवि! ३ नर व्रिेपः श्त्नारुदेत 
च््नारानदः चखक््ते णाम राया चिख- 
भत्तो ह्वा (ती ५5)! १० पृएव, 
शनक (चाचा)! १९१बि हित-तारक, 
सुख-दं (लीव ३० चत 2)! (कठयन 
[ऋतक] नगसत्रिगेप (दी) 1 छक्रारि वि 
[सस्नि] चुचावट, मेनन-कक (णाया 
१, {६} 1 

कंटाणि वि [कल्गणिन] क्ल्याए-प्राप्त 
(रा) 1 

क्ल्मणी ली [कल्याण] ट क्न्यख क्ले- 
वालो शनी (च्ड)। रदो वर्प॑कौ वयिया 
(उच्चर १०३) 1 

कल्ल पुँ [क्ल्यपाट ] क्लान, दा वेचने- 

चाला (श्रगु; श्राव ६) । 

कटि श्र [ कल्ये | चन दिन, 
१०२) 1 


नो (गा 


कोट कौ प्क याति (जीप ३) । 

कन्लुय पुं [ऋन्लुर] दीच्िय यनु दौ एक 
जाति (षर {प्रत्र ४८) 1 

कन्ल्तुसिया [द] देौ टस्य (नज) । 

कटेय्य पन [दे] क्लैया, प्रातग्र (्रोध 
४९८ टी) 1 

क्टोटय पुं [द्‌] दमनीय कैत, मड (ग्राचा 
, २) 1 

डिष्ण [दे] देष्णै जन्दाड (नाट) 1 
खपु (जच ठन, क्मि (रषः 
प्रान १२} । 

कटोखव्रि [दे, क्त्यन] गष 
2) ॥ 

क्टाटिणी लो [ज्टोिनी] न्दौ (कतर) 1 

रन्दार न [्दरन्यर्‌] च्छट कमल (परण 
द॑ २ ८६) । 

कनि देवो कटि (गा ८०२) 1 

न्दयोड पुं [दे] व्वतर, व्यद (दे २, €} 1 

कन्दौडौ घ्री [द] बन्छठरी, वधा (द 

२,६)1 
म्रक् [छः] श्रावाद नरना, छब्द क्टना। 

क्वड (ह्‌ ४, २३३)! “ 


५ 


| ~+ 
त # ५ 


९.४ 


टुः्मन (द 


८) 


य 


॥ | 


व्त्वडय वि [क्वचित | कत्तगवाचा, वसित 
(ष्म ८२, ७४, रौप) 1 

करवंव देनो क्मंघ (पग ४, ३ महा, गड) । 

कृचन्ग पूं [कवने] ^् तते ड तक्के पच 
श्रलर (वेवि 7८) 1 

क्वचि देवौ क्त्य (छिरि १३१६) 1 

कवचिया द्री [ क्वचि ] क्लाचिना, 
प्ररे (खज) । 

कवह्िस त्रि [क्ठर्थित] पीष्ति, दग क्वा ` 
हमरा (ह ?, 2२४) 1 

कचड न [कपट | नावा, खच्च, माघव (पाघ्र, 

` सुर्‌ ८, ? &?} 1 
कत्रडि देखो कवद्ध" “तो राड क्वटिञनक्छो 

श्रज्जवि त पृच्छते ण्यः (नुपा ४२) 1 - 

¦ कवटूु पु [कपटं ] चडी कौडी, वराटिन्त {दे 

। ११८८ १५४)1 | 

¦ कबह्धि पु [कपरटिन्‌] १ यम विप (सुपा ' 

“ ५१२) 1 २ महादेव, रिव (कुमा) 1 


कन्य्रत-कवि 


कद्वव रो [कपटिका] कटी, यचच 
(युपा २०, ५८५) ] 

करणवि [सिप ] कौन? (चन्म ७, प 
मा) 1 


` कवय पन [सिक] वर्नं, दन्त (धिषा, 


२; पठ्य २५ ३२, पाग्म)। 

क्व न [दे] ग्यनि व्िश्ेव, भरभिच्टर 
दददे ०, 2) 1 

कवरी स्री [कपर] केल-याश्न, घम्म (दमाः 
वरी {८३1 

क्ट नद [ स्त्यदय | तपना, टट कना 
कवने (गच्छ) कमं दतिः (गच्छ) 
यचटे. उ्वचिनतत (नुपा ८९) 1 सक. क्य- 
लिजग (ड), 

कपट पु [क्वन्ट] कवत, 

प्रप) 1 ~ 

क्वटण न [क्वटन | खन्‌, 
१८०. मुपा ४७८) ! 

क्वचि पि [क्वचित] परनित्र, मभिव 
(ग्रः सुर २, १८६. नुषा १२५, ३१६} 

करच्थिाश्नी [द्‌] नानया एक उन्स्य 
(श्राप र)1 
पु [दे] वहेन कटाह (नूप्र ?,५. 
१, २५) 

क्य ) तो [द्‌] पर विप, ड क्र 

क्वह्धा+ पकनेका मानन, कटादु, कराह, 
“जते य निन्दे कानचिनाएु कव्या 
(खंज १२० त्रि १,३)1 

ठंचाट } पुन [कपाट] च्िवाड, क्वादी 

क्वाढड ¬ {डटः भ्रौप, गा ६२०) । 

च्वाट न [सपाट]? वोग्डी, चिरकौ हदरी, 
कक रकतिम्रन्त्वाल्ये (नपा १५४२) 1 २ ष्ट 
कपर, निज्ञा-पान (घ्राचाः हे १, २३१) 1 


तरर (पव 


नग (काप्र 


, क्वास पुं [दे] ए प्ररार फा दता, शर्घनद्घा 


दे२, ५); 
कवि दे इ = केपि (सुर १, २४६) । 
क्थिपुं [क्वि] १ कविता करनेवाला (नुर 
१, १=० मुपा ५६२, प्रातु €३)1 २ शकर 
्रहविद्ेप (नुप ४६२)! त त [च्ल] 
कविता, कवित्त (र १,४२) । देवो कद्‌ 
कवि 1 


क्विअ-ककञ्य 


कविअ न [कचिक्‌] सयाम (पप्र सत 
२१३) 1 
कज देखो कपिल (धतरा २) ! 
रविकन्ट्ु ) देखो कदर्न्टु (परह २, ४; 
क्विगन्छु | श्रा १४. ट १,६९. जप्य ३११ 
विह देखो कटटुत्य (पर्छ १ दे ३, ४५) । 
क्विडन [दे] भर्‌ सा पिद्धवा भरीगन 
2, ६) 1 
किस्य देगो कटस्य (उप ३०६१ टी) 
क्वियच्छयु देवो करच्छं (च २३६) । 
कवि षु [द] घान, मुत्ता दि २,६* पाय) 
क्यिट पूं [कपिन्द्] १ बशै-विष्ैप, शरस 
रग, तामा वणं (खवा २) । २ परि-विभेष 
(पर्‌ १, ¢} 1 ३ खार तणा प्रत्त 
मूनि-विमेय (श्रायम, प्प) । ८ एष प्रह्श 
महर्षि (उत्त ८) 1 ५ पए नमिदा एक चानु- 
देव (णाया १, १६} ६ रदषा पृटन- 
विदेप (गृख२०}! ७वि त्रत देक, 
मटमेला जग पा (पटम ९,७०, चे ७,२२) । 
नखरी [च्‌] एक प्रसी फा नाम (भानू) । 
विख्या प्रो [ड कपिन्प्टोलल) पुर 
जन्तु-वियेप, निम्रसौ ठुनरातती म "पटमावडीः 
न्ट (ती १८)। 
सविलास देषो कष्टम, "तषि दवे यथि 
लाममेदगिरिखंनिमा वृदाः (उप) । 
कविि् वि [कपिलित] पपिन रगनाना 
क्रा छरा, भूरे रंग ने रमित (गट) 1 
कविन्तुश्र न [द] पाप्रचिदधेष, प्टाही (वरट्‌ 
४) । 
कवि पं [कपिश] १ वर्णवि, षता 
पीना -ग, वादामी, एृ्ण-पीन-निधित वफ । 
रवि पिति वसवाना (व्र, गट) । 
क्विमन [द] दा मव, मदिरा (दे २,६) । 
किस प्रे [दे] परषनद्धा, एका प्रनरक्म 
द्रवा (दे २, ४) 1 
स्विमायण पन [कपिशाय्रन] मय विदचेप, 
उट का दाह (पर्णं १७---पत्र ५३२) 1 
कविसीसग }) पुन [कपिशीपेक] प्राकार , 
कचिसीसयर } का प्रम्र-आग (प्रीप, णाया 
१६१. राय) ॥ 
कविहसिय धरन [कपिदकषिव] प्राकारे | 
२३० 


। 
| 


1 


„~~ „~~~ ~~~ --~ - ~~ ~ ~ ~~~ 
.----- - ~ ~ +~ ----------~ 


| 
] 
¦ 
! 
) 
॥ 
। 
। 
। 
॥ 
। 


पादूजसदमदण्णवो 


प्रल्मात्‌ रनेवा्ी मर्य प्रावाज करती 
वाना (प्रदा १२०)" 

क्वेन्नुय देवो कवचिल्लुय (उ पत्र 
१.) 1 € 

स्वोड देर रुन्धे (विड २१७} 1 

कवोय पुं [कपोत] १ क्टूत्तर, पारावत, परेवा 
(गडः विपा १, ७) 1 २ म्नेच्छ देल-वि्ठेष 
(प्ख २८, ४) 1२ न पृप्माएह, 
पोटा (मा ११) 1 

उबोट ¶ [कपो] मान, गरड (रुर ३, 
१२०; है ४, ६५.) ) 

कवोणण (मा) परि [उदुप्ण] षोडा गर्म 
(पराह १) ! 

कव्येन [रान्य] १ एविता, फपित्य (खा ४, 
श्प्रामू १)1 > धृ ग्रह्‌ वरिरेप, शरक (मुर 
३ ५३}1 > वि, वर्णनीय, रतापनीप (द 
२, ७६) 1 न्ति शन्‌ ] काप्यक्राता 
(हे २, १६)। 

कठवन [क्रव्य] मास (मुर ३, ४३) । 
पतय द [द्‌] बालफ, वपया (गच्छ ३,१६)। 

पफय्यट दमो यद्येह (मपि) । 

व्या द्री [क्ठ्रा] माया (सूप चर० पट, 
१७५ सूप गां० ३४५ प्रघ्या० ६ गा० १) 1 

क्व्वाडपु [ड] दति टृम्त, दाहिना राय 
(दे २, १०) 1 
कच्गरडिअ परि द] कतवर उठनेयाता, 
चेमौ नै मान ठौनेवाता (घप्र १२१) । 

क्ठ्थाय प [न्यादः] १ रक्षपत, पिशाच 
(उम 9 १०, दै, १४. २१३) २ 
परि कच्चा मामन पानेवाक्रा (पठम २२, 
३५) 1 ३ माम प्ानेवाता (पाप्र) 1 
क्ठ्याखन [दे] १ यर्म-म्यान, एार्यलिय। 
२ गृह्‌, घर (२, ५२) 

क्ल नक [कप्‌ ] १३र मारा। २फमना, 
धिसना । ३ मलिन पंरना › करसंति (पर्ण 
१३) । कवष कमिलमाण्र (मुपा ६१५) 1 


॥ 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


1 
॥ 


| 


1 


कम पु [कन्न] चयि, चात्रुफ (षर्‌ १, | 


३. णाया १, २, घ २८७} । 

क्स यु [प्‌] १ फम्रीटी, कषमया, "ताव 
ष्देययमेटि नुद पाड मुवक्नगरप्पक्न' (सुपा 
६८६)! २ कसीटो ख पयर (पामर) । ३ 
चि, द्सक, मार दानेवाला, उर्‌ मारने- 


{ 


२३२ 


याता (ढा, २१)) ४ धुन, समार, भव, 
लगत्‌ (उत्त ४) ५न. कर्म, कम॑-पुद्रतः 
शरम्म कस भवो वा कस" (विमे १२२८) 1 
पट, चवटटरपु [पट्‌] कलोटी का पत्यर 
(प्रणुः मा ६२६ मुर २, २४) । धह, पलरी 
[ददि] नमं कौ एक जाति (परण १) । 
कसई प्रो [द] फन विशेष, श्ररएयचारो 
यनम्पति का फन (दे २, ६) 1 

कसट (प) देषो कटु = कष्ट (है ४, ३१० 
प्रप्र) 

कम्र पु [दे] मतवा, कूटा (प्रोध ५५७) 1 

क्सणपु [करप्ण] १ वणं वििि। २ तरि. 
कृष्ण यर्णवाता, काना, स्याम (हे २, ७५, 
११०, वुमा) । “प्रय पुं [पक्त] ष्ए- 
प्र, वदी पलवार (पाभ)! सार पुं 
[सार] › प्न-चिशेप । २ हरिणमी एक 
नाति (नाट-मृच्छ ३) । 

उेसण वि [एत्न] मक्ल, सव, सम्युणं (हे 
१, ७५) । 

फसणमिअपु [दे] वलमद्र, वामुदेव षा 
पा नारद्‌ {६ २, २३) 1 

समणिञ वि [फष्णित] काना किया हरा 
(षाग्र)। 

कंसमीर्‌ रेणौ कम्दीर्‌ (परम ६८ ६५) 1 

कसर१ु [दे] घम वेत ददे २, ४, गा 
७६५) नगु सोलभख््यटएे, तेवि ह सयति 
मा (2 क) सयव्व' (पुप्फ ६३) 1 

सर पुन [दे कसर] रेग-विरेष, बर्र- 
विशेष, शच्छुख (2? फ) सरामिमूम्रा खरतिक्व- 
रफ्पकहपप्रयिकयतयू" (ज २--पत्र १६५) । 

कमरफं पन [दे. ऊसररफ | १ चर्वण-तव्द, 
पराति समय जो शब्दहोना रै वह्‌, शसव्षटन 
उ पमर्वेि' (दै ४, ४२३, फुमा) 1 २ 
पृट्मन, पल फौ पमो "ते गिरिमिहरा ते षीचु- 
पल्लवा ते करोनःसरछय । स््भ॑ति फरह्‌ 1 
मष्विनमियाडं कत्तो वणेल्यम्मिः (वला ८६) 

कमव्य न [दे] वाप्य, भाफ। २ वि स्तोक, 

श्रत्प । २ प्रद्र, व्यापन (दे२,५३)। ४ 
प्राद्र, गीता, शहिरकसन्यालवियदीहरवणकफो- 
लवव्भनिउरवः (स ४३७, दे २, ५३) । ५ 
कंश, पर्य; शढोभरयक्यखद्ुएएकचुस- 
पालास्षफलकमन्वाम्रो (गउढ) 1 
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क्माद्मी [क्ला) कता] चर्म-टि, चाक, 
स्तोढा (विपा १, &° सुपा २४५) । 
कसा देवो कामा ( पड ) 1 
कसा वरि [ऊपायिन | १ कपाय रगवाला । 
२ प्रोघ-मान-माया-लोमवाना (प्ण ८ 
श्राचा) । 
कसा वि [कयाचित्‌ | ज्पर देखो (गा 
८८२, श्रा ३५. श्राचा) । 
च्साय खक [ कताय ] तान करना, 
मारना । नूम कमादव्वा (श्रा्ा)1 
च्सायपुं [क्प्राय] १ तोष, मान, माया 
श्रौर सोन (विते १२२६, द 3)। २स्न- 
विनेण, कपल (ठा १) \ ३ वर्णं विशेष, 
सान पीला रग (ठ्वा २२)1 ४ क्वा, 
सादा। ५ वि कपैला स्वादवाला। € कषाय 
रगत्राना 1 ७ सुगन्वी, ख्त्रुदार हि २, 
२० ) | 
कसार [दे] देखो कसार (मवि) । 
कसि वि [क्पिन्‌] मारनेवाला, विनाशकः 
श्वनारि एए फमिणौ कनाया स्िचति मूला 
पुणव्मव्रस्स' (सुख १, १) 1 
कसिञ न [किक्रा] प्रतोद, चायकः श्रघो 
मए मह्वदोए क्सिप्रं प्राढरत्त' (प्रयौ १०८) 1 
कमिञा श्री ऊपर देखो (नुर ९३, १७०) । 
कमिनी [दे] फन-विरेप, श्ररए्यचारी 
नाम्न वनस्पति काफत दिर, ६)) 
कसिट (प) देषो क्ट = कृष्ट ( प्‌ ) । 
कमिण देवो कमण = इष्ठ, इृल्न (दै २, 
७५, वुमा, पात्रः दे ४, १२) 
चसुमीरा न्नी [ कष्मीर्‌| एकर उत्तर नारतीय 
दग (प्रा २८० ३३) । 
कसेर पून [करोत्त, “क | जलीय यन्द 
क्सस्य, विदे (गडः परण १) 1 
कयर्ग भुन [कभेस्कर] जलम दोनेयाली वन- 
न्पति की एकं जाति (सृप्र २,३, १८. ध्राचा 
२,४, ८, ५)। 
फप्तोति श्री [दे] वाव-विशेय, महादि 
यस्रोति नोव कल नेतत (सूज १०, १७) । 
क्स्तपु [द] पदु, कर्दम, वदो (दे २, २) 
शरन्सयन [दे] प्राग्रत, अहाद्‌, गेट २, 
१२, 1 


` कस्सव पुं [काठ्यप | १ वश-विशेप, ^कस्पव- 


पादअसदमदण्णवो 


कसा--कादगी 





वनुत्तसो (विक्र ६५) 1 २ ऋपि-विनेष 
(श्रमि २६) 1 


¦ कद्‌ सक [ कथय | कटना, वोनना 1 षद्‌ 


(हे ४८५२) । कर्म क्त्यद, कहिञद दे १; 
१८७, ४, २४६) । कक कदत, कर्न, 
कटेमाण (स्व ७२, सुर ११, १४८) 1 
ववकृ. करथत, कदटिल्त, कर्दिजमाण 
(राज, नुर १, ४८ गा १६८ मुर १४, 
६४) ¦ संकृ किड, कदि (महाः 
काल)। क़ कदणिल्न, कदियव्व, कहेयव्व, 
कटणीय (सश्र १, १, १; सुर ४, १६२ 
सुपा ३१६, परह २, ४. मुर १२, १७०) 1 

कद्‌ सक [ कथ्‌ | क्वाय करना, उवालनः \ 
कटई (पड्‌ ) 1 

कद्‌ पुं [कफ] कफ, शरीरस्य घानु-विेप, 
वलगम (कुमा) 1 

क्‌ देवो कट्‌ (दे १, २९४ कुमा, पड ) । 

, कटवि देखो कटे-कटपि (गड, उप ७२० 

` ठी)। श्वि देवो कपि (प्राम ११४ 
१४१) 1 

कदा भर॒ [करथवा | वितक श्रौर प्राप्य भरं 
को वतलानेवाना श्रव्यं (से ७, ३४) । 

कट्‌ श्र [कथम्‌ ] १ कैने, क्ितद्ध्‌? 
(स्वप्न ४५० कुमा) 1२ क्यो, वित्सि निए? 
(हे १, २६, प्रद्‌, महा) । शृहूिग्र 
[-कयमपि] कसी तद्ध (गा १४६) 1 
कटा ली [कथा] रागद्वेष को उन्न 
करनेवाली कथा, चिक्या (श्राचा) 1 “चि, 
ध्चीश्र [चिन्‌ | की तरद्‌, किसी 

प्रकारमे ध्रा १२उप ५३०टी)। धपिश्र 
1 

॥ 

॥ 


| 
। 
| 
॥ 
| 
| 


[अपि] किसी तरट्‌ (गउड) । 
कटक पुं [द कद] प्रमोद-क्लकत, चुरी 
का शोर (ठा ३, ४--पत्र ११६० कप्य) | 
कद्कद्‌ श्रत [ कट फदय्‌ |] खु्ची का शोर 
मचाना 1 वकृ कदकर्ित (पर्‌ १, २) 1 
कटहर पु [कदक््कद | सुनो का शोर 
| (मग) 1 
¡ कक पुं [कथक्था] वातचीत (श्राचा २, 
| १५. २) , 
क््गवि [कथक] १ कट्नेवाला, (तद्रि 
२३} । २ णुं क्या-करार (टप १०३१ दी) । 


॥ 


~~~" ~ ~ ---~-----~--~---~-~---~-----~-~~ 





कट्ण न [कथन | कथन, उक्ति (धरम १) 1 

कट्णा खी [कथना] ऊपर देखो (श्॑त २ 
उप ४६५. ६६८) । 

कय देषो कहग (दि १, १८५) 1 

कट पुन [द ] कपर, खप्पर (श्रत १२) 1 
कटा घ्री [कथा ] कया, वार्ता, हकीकत (सुर 
२, २५०. कुमा, स्वप्न ८३) । 

क्टाणग | न [कथानक| १ कथा, वार्ता 
कदाणय 1 (श्रा १२ उप ए ११६) २ 
प्रसग, प्रस्तावः श्यं से नाम जातिरिति 
कटारायविपेनेण' (स १३३, ५४८८) 1३ 
प्रयोजन, कायं, 'कदाणयविमेनेण समागग्रो 
पाडतावह्‌' (स ५८५) 1 

कहयाव सक [ कथय ] कद्लाना, बूलवप्नः 
कठवेद्‌ (महा) 1 

कटावण ५ [कार्पापण] सिका-विकेप (हे २, 
७१, ९३. कमा) । 

कहायिअ वि [कथित | कहलाया हुग्रा (नपा 
६५, ४५७) । 

कदि } श्र [क्व, छत्र] कहा, किस स्यान 

क्िंआ [मे 7 (उवा, मग, नाट, कुमा, 

क्ट | उख) 1 

कदितु वि [कथयि] कटनैवाला, भापकं 
(नम १५) 

किय वि [ऊथित्त | कथित, उक्त (उव, नाट)। 

कष्टिया स्री [कथिका] कया, कहानी (उप 
१०३१ टी) 1 (न 

कटं (प्रप) भ्र [ कुत, | कहा से ? (षड्‌ ) 1 

कदेड वि [दे | तख्ण, जवान (दे २, १३} । 

कदेत्तु देखो कदिततु (ठा ४ २) 1 

काओडची } लो [काकचिश्ची] 

कडची । धुघची (प्राकर ३०)। 

काढ वि [कथिक] शारीरिक, शरीर 
सवन्यौ (श्रा ३४. प्रामा) । 

काट } खी [कायिकी] १ श्तरीर सव- 

कर्गा 1 धौ न्न्िया, शरीर से निवत्त व्या- 
पार्‌ (ठा २,१० सम १०, नव १७) २ शोच- 
क्रिया (ख ६४६) 1 ३ मूर, पेशाव (मोष 
२१६. उप ¶ २७) ) 

काटी द्रौ [कराफन्दी] इनाम फी एक 
नगरो, विहार कौ एक नगरी (सया ७६} ! 

सव्प्रौ घ्री [दे] म्ना, लाल रत्ती (दे,२, 
२१) । “ 


यजा, 





काई-- काम पाडअसदमदण्णवो 
काई ली [काकी] कौएु की मादा (विषा १, | वनस्पति-विरोप, चकतेनी, धु घची (श्नु २) 1 
३) 1 ॥ देवो काग, काय = काक । 


काद शी [कापोती] लेग्या विदेष, श्रात्मा | काकंठग पु [काकन्दक]| एक जैन मर्हपि 
क एक प्रकार का परिणामं (मग, प्राचा) 1 | (क्ष्य) । 

श्लेमा श्री [श्लेदया] श्रात्म-परिाम विरेप ¦ काकंदिय प [काकन्दिक | एक जैन महि 
(सम, ठ ३, १) । श्लेस्स वि [लेय] | (कप्य) 1 

कापोत तेश्यावाला (परल १७, मग) । ¦ काकदिया ` खी [काकन्द्का | लैन मनियो 
श्लेस्सा देखो ^लेसा (परर १७) 1 की एक शाखा (क्प्प) । 
काड देनो कर = कृ । काकदी देवो काड्टी (णाया १, €, ग 
काडवर पु [काकदुम्बर्‌ | नीचे देखो (राज) | ५, १) 1 

काउवरी लर [कादम्बरी | श्रोषवि विषेष, | काक्रणि देखो कागणि (विपा १, २) 1 
"निववउवच्वरकारंवरिवोरि-" (उप १०३१ | काफलि देवो कागलि (ग १०- पत्र ४७१)। 
टै, पए्ण ९) 1 काग देखो काक (दे १, १०६. प्रासू ६०) । 
कारकरामवि [कन्तेकाम) करने को चाहने- ¦ स्ताटसजीवगनाय पुं [“ताटसजीवकन्या- 
वाला (रोघ ५२७) 1 | य] काकतालीयन्याय (उप १४२ टी) 1 
काडद्ाविण न [कायोद्ावन] उ्ाटन, दूर | (तालिल्न, (ताटीअ न [तानी] जेते 
स्थित दूरे के शरीर का श्राकपर करना | कौए का श्रतक्रित धागमन श्रौर ताल फल 








(खाया १, ९४) 1 का ग्रकम्मातू निरना होता है एेखा श्रवितररित 
काउठर पुं [काकोदरः] सपि की एक जापि | समव, अकस्मात्‌ किसी कायंका होना (भ्राचा; 
(पर्ट १, १) दे ५, १५) 1 “थल न [स्थल] देशविशेष 





उमण वि [[ कन्त मनस्‌ | करने की चाह 
चाता (उव, उप पृ ७०: स॑ ९०} । 

काउरिस पु [कापुरुष] १ खराव भ्रादमी, 
नीच पर्प । २ कातर, डरपोक पुरखप (गडः 
सुर ८, १५०० सुपा १६२) । 

काञ् पु [दे] वक, वगुला (दे २, ६) 1 

काउसग्ग } पु [कागरोत्सगे] १ शरीर पर 

काटरसम्ग “ के ममत्व क्रा त्याग (उत्त २६)। 
२ कायिक-क्रिया का व्याग । ३घ्यानके 
निए शरीर की निश्वलता (पडि) 1 

का देखो काड (ठा १; कम्म ४, १३) 1 


कारणं } देतो करर = 1 


दे २, २७) । “पार पु [पाल] कृष्- 
वरिष (राज) 1 पिंडी स्वी [पिण्डी] 
श्रग्रपिरड (श्राचा २, १, &) ! देखो 
काय = काक 1 

कागदी देलो काडदी (अनु २)1 

कागणि स्री [दे] १ राज्य, श्रसोगसिरिणो 
पत्तो श्रवो नाय कागणि (विषे ८६२) 1 
२ मासका द्धोटा दुका (प्रौप)। 

कागणी देखो कामिणी (श्रा २७, ठ ७} । 

कागणी स्री [काकिणी] सवा गंजाका एक 
वाट (प्ररु १५५)। 

काग पू [काक्र] ्रीवास्य उपनत प्रदेश 


काण (अनु) 1 
काओदर्‌ देखो काद्र (स्वप्न ६८) 1 कागलि | स्वरी [काकछि, डी] १ सूष्म 
काओटी कलो [काकोली] कन्दविेप, वन- कागटी । भीत-व्वनि, स्वरविशेष (सुपा 


५६० उप पु ३५) । २ देव-विन्चेष, भगवान्‌ 
भ्रमिनन्दन कौ श्वासन-देवी (पव २७) 1 

कागिणी स्वी [काकिणी] १ कौटी, कप्िका 
(उर ७, इभ्डवः श्रा रण्टी)। २ वीस 
कौटी के मूत्य का एक सिक्का (उप ५४५) 1 
३ रन विशेष (सम २७, उप ६८९ टी) 1 

कागीस्वी [काकी] १ कौएकौमादा (वार 
विया व्रिदधेप (विसे २४५३) । 


स्पति-विशेप (ण्ण १) । 

काओवग पु [कायोपग] ससार भ्नात्मा 
(सुभ्र २,६)। 

कामोसग्ग देखो काडसरग्ग (भवि) 1 

फाफ़ पुं [काक] १ कौध्रा, वायस (अनु ३) 1 
२ ग्रह-विशेष, ्रहाविष्ठायकं देव-विशेप (ला 
२ पत्र ७८) 1 शजघा न्नी [जदा] 


प भ 
--------~-~-----~---~-------~------- 


२२५ 


काक्रो्णंद धु [काकोनन्द्‌ | उस नाम की एक 
म्लेच्छ जाति, “मिच्छ कागोरदा विक्वाया 
महियलम्मि ते सुरा (पडम ३४, ४१) 1 

काटिण्ण न [काठिन्य] कठिनता (घमं 
५१, ५४) । 

काठ पु [काथ| काढा (कुलक १९) । 

काण वि [कराण] काना, एकाघ्त (सुपा ६४३) 7 

काणवि [दे] १ सच्छिद्र, काना (भ्राचा २, 
१, ठ) 1 २ चराथा हृप्रा । क्य पुं [क्रय] 
चराई हुई चीज को खरीदना (सुपा ३४३५ 
३४४) । 

काणच्छि } चरी [द्‌] टेढीनजरसे देखना, 

काणन्ख्यि ) कटाक्ष (दे २, २४, भवि), 
काएच्च्यिाग्रो य जहा विडो तहा करे 
(्रावम)। 

काणण न [कानन] १ चन, जगन (पाग्र) 
वगीचा, उपवन (ग्रनु, भ्रौपः) 1 

काणत्थेव पं [द] विरल जल-ृषटि, बूद-दरद 
वरसना (दे २, २६) । 

काणद्धी ल्ली [दे] परिदास (दे २, २८) । 

काणिद्छाल्री [दे] वडी ईंट (बृह ३)। 

काण्द्ध जी [ कण्टा] लोहे की इंट 
(वव ४) 1 

काणिआर देखो कण्णिआर (सक्षि १७) ! 

काणिय न [काण्य] भ्र का रोग, काणियं 
किम्मिश्रं चेव, कुशिय खुज्जिय तहा' (प्राचा)! 

काणीण पु [कानीन] कवारी कन्या से उत्पन्न 
पुत्र (मवि) 1 

कादव देखो कायव (परह १, १)1 

काल्वरी देखो कायवरी (रभि न्न) । 

कादृसणवि [ कदुपण | श्रात्माको दूपित 
करनेवाला । ल्ली “णिया (मग ६, ५- पप्र 
२४ प) 1 

कापुरिस देखो काडरिसं (णाया ?, १) । 

काम पुं [काम] रोग, वीमारौ (दननि २, 
१५) । "एव देखो कामदेव (कुप्र ४११) 1 
ग्घ न [घ] श्रायविल्ल तप (सवो ४८) 1 
उदण पुं [ददन] महादेव, शिव (वजा 
&८) । “स्य देलो कामल़अ (षमंवि ५६) । 

काम खक [ कामय्‌ ] चाना, वाब्छना। 
कमिड (पि ४६१) । कर्मेति (गरड) । वज, 
कामत कामञमाण (गा २५६ श्रनि 
११) ॥ 


२२६ 


काम पु [कम्‌] १ उच्छा, कमना, अिनापा 
(उत्त १८ भाच रानू ६६) २ सुन्दर गव्द, शूप 
वख विपरव (मग ७,७, ठा ४,४} 1 ३ व्रिपय 
ल्त घरतिलाप (कुमा) । ४८ मदन, कन्दर्पं (कुमाः 
भ्रसू १)1 ४ इन्दरिय्ीतति (घर्म ?)1 ६ 
मथन (पणए्ण २) 1७ दन्द-विष्ठेप (पिय) । 
शक्न न [*स्नन्त] देव-विमान विद्धेप (जीव 
३) 1 श्द्म न [कम नान्तक दैव-लोक 
के न्द्र का एक याना-विमान (खा १०-- पत्र 
८३७) 1 काम वरि [ “म ] विपयकौ 
चाहवाला (परण २) । करामि तरि 
[कामिनः] विपवानिलायी (प्राचा) । "कूड 
न [ट] देव त्रिमान-विरेप (जीवे 3) । 
श्यमवि [गमः] १ स्पैच्छाचारे, स्वैरी 
{जीत 3) ।२न देत्रौ कम (जीव ३)। 
श्यामि घ्री [सामी] विचया-विदिप (पञम 
७ १३५} ) श्गुणन [शुग] १ भ्रून 
(परह्‌ १, ४८)) २ श््द्रमुख विषय (उत्त 
१४) । वह पु [श्ट] &म्ित चीनको 
देनेवाना दिव्य क्ल (श्रा १४)। जन 
[जद] स्नान-धी, जिसपर केऽकर्‌ न्नान 
किया जाताहि वह ष्टः “िणाएपीट तु 
कामजलन' (निच १३) । शुग पु [ध्वुग] 
पक्ि-विल्ेप (लीव ३) । “जउ्फय न [ध्वन] 
देवपरिमन-पिरैप (जीव ३) ज्मया न्नी 
[श्यजा] श्न नाम कौ एक वेया (विषा 
१, २) । श्ट वि [भर्धिन्‌] विपयामिापौ 
(खाया १,१)। “दिद्धय ¶ [शद्धिक] १ चैन 
साधरप्रोकाएक गणु (ठा ६-पत्र ४५१) 1 
२न सैन मुतियाक्ता एक करल (राज) । 
"णर्‌ न [नगर] वियराधरो का एक नगर 
कः) । श्दार्मी ले [श्टाविनी] ई्पित 
थ्लकफो देनेवानी व्िद्या-विद्ेप (परम ७, 
१३५) । ्ट्धा क्नी [दुवा] कामवेनु (घ्रा 
१९) । शद, ददेय प [द्व्‌] ६ अन्ग, 
फल्दपं (नाट, म्पप्ने ५५} 1 २ एक जन 
शायद फा नान (उवा) । श्वेणु री [श्वनु] 
दटष्मित फल दैनेपात्तो गी (कात) । पाट 
पु [पाट] १ देव्-विदेष (दीव) 1 = धलदेव, 
द्नपुय (वापर) । पिपासय वि ["पिपासक)] 
विप्यामिरापौ (सन)) पुर्‌ न (पुर) म 


नाम फा एकः वियाधर्‌ नमर्‌ (दक) । “प्पभ 


पाढअसदहसदण्गत्रो काम-काय 





न [श्रम] देवविमान-विभेप (जीव 3)1 | कामि वि [कामिन्‌ | प्रमिलाषी (कुप १५४) 1 
"कास पु [श्प] ग्रह-विशेष, शरहाविष्ठाता | कामिअ वि [कामित] बान्छित, भ्रमिनपित 
देव-विेप ( नुत २०)! (्सहावण न | (नुपा २५५) 1 
[-मद्यावन] वनारम के उमीप का एक | कामि वि [कामिक] १ -काम-मम्बन्वी, 
चैत्य (भग १५) । "ल्य पु [स्प] देश्च- | विपयखम्वन्वी (त्त ११९१)।२ न तीर्यं 
विद्धेप, जो श्राच्लाम में है (पिन) । लेस्स | वरिष (त्री २८) । ३ सरोवर-विशेप, जिसमे 
[शलश्च] देव-विमान-विध्रेप (जीव ३) । | ईप्ित जन्म मिलता है (राज)। ८ वि. 
| उ््छा पूणं करनेवाला (स ३६०) ५बि. 


ण्ुण्ण्रन श्वण | एक देव-विमान (जीव 

३) । “सत्य न [श्ान्च | रति चान्न (घर्मं | इच्छक, इच्यावाला, सामिनाप (विपा १, १)1 
२) । 'समणुण्ण वरि [-लमनोज्ञ] कामा- | कामि घ्नी [कामिरा] इच्या, श्रमिलापा, 
सक्त, कामान्व (श्राचा)। सिगार न | श्रक्तामिग्राए चिति दुक्ल' (परह १, 3) 1 

[तार्‌ | देव-विमान-तिरेप (गौव ३) 1 | कामिल पु [कामिञ्जुल] पलि विरेप (दे 
सिष्ट न [शिष्ट] एक देवर विमान-विगेप | २, २६) 1 

(जीव ३) । शवर न [अते] देव-विमान- | क्रि प [कामर््धि] एक सैन मुनि, श्राय 
विशेप (जोव ३) 1 "वसाडत्त स्री [गवन्ता- | नुहन्तिमूरि का एक शिष्य (कप्प) । 

चिता | योगी का एक तरट्‌ का एवय, जिनमे | कामिदिटय न [कासर] नेन मूनियो का 








योगी श्रपनी इच्छा ॐ श्रनुयार घव पदार्यो | एकं कुल (कप्प) । 
का श्रपने चित्त मे सरमय कसा हे (रान) | कामि ल्ली [कामिनी] फान्ता, घ्नी (धुषा 
गस्सा स्री [डस] विषवाभिनाप (ठा | ५)। 


८, ट) 1 

कासश्च [ कामम्‌ | इन भर्योका सूत्रक 
रव्यय---१ ्रवघारण (ग्र २, £)! २ 
भरनुमति, मम्मति (निच्रू १६) । 3 भ्र्युपगम, 
म्वीक्रार {सृप्र २, ६) 1 ८ ्रतिद्य, प्रचिक्य 
(दे २, २१७१ 1 

कामगन [ कामाद्ध | कन्दर्पं का उत्तेजक 
स्नान वनैरह्‌ (सूम २, २) । 

कामदुह्या छी [काकदटुधा] कामवेनु, ईप्ित 
वस्तुको दनेवाती दिव्य गी (क्ठम ठर, 


करामिय वि [कामित] यचे्ठ, जितना बाह 
| उतना (पिंड २७२) । 
| कायुज | वि [कामुक] कामी, विपयाभिलापी 
कामुग † (मे २५, महा)। “सत्थ न [“शाच्ञ | 
काम-शान्न, रति-शान्न (उप ५३० टी) 1 
कायुत्तरवडिसग न [ कामोत्तरावततसक ] 
| देवव्रिमान-व्रिशेप (जीव ३) 1 
काय पू [काय] १ वनस्पति की एक जाति 
| (स्म २, 3, १६) 1 २ एक महाग्रह (नल 
२०) । ३ पुन जीव-निकाय, जीव-सपूहुः 





१४) । , ध 
य 
प्रामू १५६) 1 ४ ( 
ॐ > [> [ ४ १ + १३ १ [९ जीवः ( हिमा ४ 
कामक्िसोर पुं [दे] गरदन, गवा (देर, (धावक ७, त पुं [वध] जीच-हि 
३०) 1 च 


कायषु [प्य] १ शरीर, वेह (ला ३, १, 
कमा.) २ समह्‌, राजि (विपे €००} 1३ 
देश-विशेष (पर्द १, १)1 ४ वि उम देच 

| म रनेवाला (परण % 1 त्त निशम्‌] 
| शरोर को बश मे रखनेवाला (मग) । शुत्ति 
| 
॥ 


समन वि [कामद] १ मनिलपरीय, वान्य 
नीय (परह्‌ १, १) ! २ बाहनेपाना, इच्छुक 
(सूम्र १,२, २)। 

कमण न [कामन्‌] बाह, भ्रभिलाप, "वर- 
त्थिकामे जीवा नग्यम्मि कच्चति" (महा) 1 

कामय देखो कामग (चवा) । 


कामि वि [चामिन्‌] विपयानिलापौ (राच, 
गठ्ड)। 


खी [शपि] शरीर षौ वर्गे रखना, 
जिनेन्धियवा (नग) । “जोय, जोग पु 
[योग] सैर व्यापार, शायीरिकि रिया 
(मग) । “जोनि वि [रोगिन्‌ ] श्रीर-जन्य 


काय--कत्रास 


---------------~-- 


क्रियावाला (मग)! "द्द्‌ ची [स्थिति] 


मर कर फिर उसी शरोर मे उद्पप्त होकर 
रहना (ज २, ३) । “णिसेद पुं [निरो] 
-रारौरव्यपार का परित्याग (ग्राव ४)। 
त्िनिन्छा ज्ञी [शचकरंस्मा] १ शरीर 
-तेगकी प्रतिक्रिया २ च्छका प्रतिपादक 
-शाल्न (विपा ६,८) । “भवर वि [“भवस्थ | 
माताके उदरमे स्थित (मम) वंपु 
[चन्ध्य ] श्रहव्रि्ेप (राज) । “समि वि 
{ °सभित्त ] शरीर की निर्दोष प्रवृत्ति करने- 
-वाला (मग) ! “समि छलौ [समिति | शरीर 
की निर्दोप प्रवृत्ति (ल ८) । 
काययु [कार्‌] १ कौशा, वायस (उ्प षृ 
„ २३० हेकाः १४८, वा २६} । २ वनस्यति- 
` विष, काना उम्वर (परण १---पत्र ३५)। 
देखो काक, ऋग । ू 
काय पृं [च] कच, शीया (महाः भ्राचा)। 
न्कायपु [ट] १ कविर, वर्हुमी, बो ढोने 
कै लिश तराद्ुनुमा एक वस्तु, समे दोनों 
ग्रोर धिकहूर लघ्रकये चते हं (णाया १, ८ 
टो--प्र १५२) 1 ^कोडिय पु [“कोरिक] 
कविर से मार ढोनेवाला (णाया १, ८ टी) । 
देषो काच्‌ 1 
न्काय पर [दे] १ ल्य, वेव्य, निख्ाना। २ 
उपमान, जिस पदां कौ उपमादौ जाय वह 
(दे २, २६) । 
कायन पु [- दे ] काभिग्बुल, जल-पदी- 
विन्ैय (दे २, २६) ! 
कायंदीष्ठी [>] परिदा, उपान (दे २, 
२८) 1 
कायदी देखो ऋद्दी (ख ६) 1 
कयंुअ पु [दे ] कामिन्बुल जल-पन्नी 
विन्येप (2 २, २६) 1 
-कार्यव | षु [कादम्ब क] १ हस-यक्नी 
करायवग } (पान्न, कप्य) 1 २ गन्वर्वं-विगेप 1 
३ कदम्ब वृ (राज) । ४ वि कदम्बक 
सम्बेन्यो, "कायवपुप्फगोलयमूररद्ग्त्तयस्स 
प्फ वः (पुप्फ २६८) । 
करायचर्‌ च [करादम्बर] मय-विधैष, युका 
दाष, (कायवरपसन्नाः (पम १०२, १२२) । 
कायंवरी ङी [सदेस्वरी] एक गुदा का नाम 
(कृप्र ६३) 1 
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काययरी ल्मी [कादम्परी] १ मदिरा, दाह 
(पाग्न, पठम ११., १०) 1 २ भ्रदवी-विशेष 
(स ५५१) 1 


कायन [दे कायक] हरारगकी सूदन | कारडग 


वना हुश्ा वल्ल (्राचा र, ५, १) 

कायत्थ पु [ग्रस्य] जातिविशेष, कायय 
जाति, कायस्य नाम से प्रसिद्ध जाति, लेवक, 
लिखने का काम कटनेवाली मनुष्य-जाति (मुद्रा 
७६, मृच्छ ११७) 

कायपिरच्छा | चमी [दे] कोकिला, कोयल, 

कायपिउटा + पिक्रौ (द २, ३०, पद्‌ )1 

कायर वि [कातर] श्रवीर, उरपोक (णाया 
१, १ प्रासू ५८} 1 

कायर वि [दे] प्रिय, सनह्‌-पाय (दे २, ५८) । 

कायरिय वि [कानर्‌] १ उरपोक, भयभीत, 
भ्रवोर, वीरणवि मरियव्वं कायरिएणावि 
श्रवस्समरियन्व' (प्रास १०६) । २ पु 
गोशालक का एक भक्त (मम ८, ५) 1 





| 


॥ 
1 


-~-------- ~~ ~~~ ~~ - --~--- ~~ -- ~~~ ------~~ 


कायस्यि ची [कातरिका] माया, कपट | 


(सूमन ६, २, १)। 

कायल पु [दे] १ काक, फौप्रा (देर, ५८, 
पग्र) २ वि श्रिय, स्तेहु-पात्र (देर, 
ध्ष्)1 

कायि देखो कागलि (नार--मृच्छ ६२) । 

कायं [कायवन्ध्य | ब्रहु-विद्चेप, ग्रहा 
चिष्ठायक देव-विदेप (यज) 1 

करायनव्ने देखो कर्‌ = क़ 1 

कायद्‌ वि [काय] देश-चिदेश मे चना द्रा 
(चस्य) , (धाचा २, ५, १, ७) । 

काया सनी [काया] शरीर, देह (रसू १६२} 1 

कार खक [ कारय्‌ | करवाना, वनवाना 1 
कारेद, कारे (पि ४७२, सुपा ११३) ¦ 
मूका कारित्या (पि ५१७) । व कारयत 
(गुर १६, १०), कारेमाण (कप्य) । कवक 
कारित (सुपा ५७) 1 सकृ कारिङम 
(पि ५८४) । कृ कारेयन्च (पचा ६) 1 

कार वि [दे] क्ट, कडवा, तीता दे २२६) । 

कार्‌ प्रन देखो काराकारा (स ६११, 
णाया १, १) 1 

कार पृ [र]? क्रिया, कृति, व्यापार (ग 
१०) ॥ २ ङ्प, श्राद्ति। ३संघका मध्य 
माग (ववे ३) 1 


२.३७ 





"कार वि [“करार्‌] करनेवाला (पडम १७,७}। 

कारकंड वि [दे] परप, कठिन (दे २, ३०} । 

कारं | पु [ कारण्ड, "क ] पश्ि-विशेप, ह~ 

कारंडव चचक्वाश्रावसोमिय' (मवि 

कारडच । प्रीप, स ६०१. णाया १, १, पर्‌ 
१, ९, विक्र ४१) । 

कारग वि [कारक] १ करनेवाला (पउम 
८२, ७९, उप प २१५) २ करानेवाला 
ध्रा ६, क्सि) ३न कर्ता, कमं वशैरह्‌ 
व्याकरण प्रसिद्ध॒ कारक (विपे ३३८४) । 
८ कारण, हतुः कारयति वा कारगति 
चा साहार्णति वा एगद्रा (सादर १)1 ५ 
उदाहरण, दशन्त (भोघ १६ मा)! ६ पून 
सम्यक्त्व विशेष, शाल्नानुसार शुढ ज्रिया, 
जे जह मणिय तुमए तत तह करणम्मि 
कारगो होद" (नम्य १४) 1 

कारणन [कारण] १ देतु, निमित्त (विसर 
२०६८ स्वप्न १७) । २ प्रयोजनं (भाचा) । 
३ श्रपवाद (क्प) । 

कारणिल्न वि [कारणीय] प्रयोजनीय (स 
३२६) । 

कारणिय वि [कारणिक्‌] १ प्रयोजन से 
करिया जाता (उर १०८} । २ कारणस 
प्रवृत्त (वव २) । ३ पु न्याय-कर्ता, त्यायाधोश 
(मुपा ११८) 

कोरय देखो कारग (श्ना १६. विसे ३४२०} । 

कारव सक [_ कारय्‌ | करवाना, वनवाना 1 
कारे (उव) ! वकर कार्त (सुपा ६३२, 
ष्फ ४७) । सक कारवित्ता (कप्प) । 


¦ करारवण न [ कारण | निर्मापिन, वनवाना 


(राज) । 

कारवस पु [कारश | देश-वि्चेप (मवि) ) 

कारवाह्िय वि [कारवाधित] देखो करे- 
चाहिय (भ्रौप) ! 

कारविय वि [कारित] कराया हुभा (सुर १, 
२२६) ) 

करद्‌ वि [कारम] करम-सम्बन्वी (गउड) 1 


काराल्ली [कारा] कैदखाना (द २, ६० 


पार) । शगार पन [गार] कैदखाना, जेल 
(सुपा १२२० साधं ५२) । "वरन [गृह 
कैदखाना (प्रच्छ ८३) । मदिर न [मन्दिर | 
केदखाना, जेलखाना (क्प्यू) । 


कारा छी [दे] लेखा, रेवा (द २, २६)। 


# 





2 २ 1 


४. 
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श्वान्मनि-चृल्ल, ठेमर करा 





कासनी त्री [द 
पेद द्द, १८) 1 

स्मराय देन्वो स्व कारवे (पि ५५२) 1 
नवि क्तसविन्य (पि ५२८) । 

चारावश्र दन्न कारव (पण्ड १, ३ेःखप 
४०९1 

काराय वि [क्तरक | करनेवाला, विवायक 
(स ०५७) 1 

काराविय वि [सस्ति] क्सराय ह्ुख्ा, 
वेनवाया हृग्रा (विसे ०१६. सुर्‌ 3, २९, 
स १६३) } 


(क [न [न क ५, 
कारिवि [कारिन्‌] का, कसना गा, न्च । 
कारिणो वानिस्चन्मारोविया जेण (उव ` 
५६५ टी}, “एवग्रगव्वन्स क्रारिरी श्रहयः , 


(मुर ८, ५६) 1 
कारि देखो सस्य (तदु ४) 1 


कारिमवि [ड] छृविम, वनाव्रटी, नकी , 


दि, ०७; गा ४४५, पद्‌ , उप ७र८्टीः 
ख ?१६. रानू २०) 1 

कस्य दे क = फायं (सुगर 2 
१०५. दमु £, ६५) 1 

कासियि वि [कारित] क्या म्रा, चन्त्राया 
टरा (वण्ट्‌ 2, ४} 1 कयं (मूत्र गा ०५१)। 

कास्य श्री [दे] बन्ती-विद्धेप, करैला 
का चाद (ष्ट्य १--पतन ३२) 1 

कास्य न्नी [कारिक] न्लेवानी, व्री 
(खवा) । 

कारि दे धरि (चंवोव २८) 1 

कारिटा दो [द] क्ल्लीव्रिठेप, कन्ला का 
गार (नूत ६९) 1 

करासीस पं [करौप] 7ोच्छाकतो श्रनि, न्ट 
नी राग (उत्त १८}। ४ 

काम पुं [कार] १ कारीनर, दिन्पी (षाभ्न, 
धरासू <°} ! २ नव प्ररारके काट चर्मकर 
श्रादि। 

कारे वि [लन्कीय] कारगर से शम्बन्व 
रखनेयाना (पग्‌ह्‌ १, 2) 1 

सम्णिय तरि [मर्णिक] दयाचु, छगु 
(ठा ४, २ भ्रा) 1 

उरण्ण } न [कस्य ] दया, फल्या (मषा 
कुस्म | उप जर्रत्टी)। 


च्तरेमाग 


दन्यो कार = कार्‌ । 
कारेयच्चं ^ 


1 9 


| 


<~ + ~~~ ~~ 


त्रेय न [दे] त््रैला, उन्कारी-विदधेप 


(चनु ६) 1 


क्रोल्ियि पु [कारोरिफ] १ कापानिक, 


भिन्ुक विद्धैप 1 २ तम्द्रुल वाल्क, स्वमीवरः 
(ग्ौप)। 

क्ख न [नं] त्तमिच्र, भ्रन्व्तार (दे२, २६ 
पट्‌ )1 

काल पुं [काल] १ चमव वक्त (गी ४६) 
२ मृ्यु, मरण (व्रिसे २०६७, प्रासू ११२) 1 
३ प्रस्ताव, प्रसरग, श्रवसर (त्रिने २०६७) 1 
४ व्रि्म्ब, देरो (न्वप्व ६६) । ४५ उमर, 


चय (स्वप्न २) । ६ चतु (च्वप्न ४२) 1 $ 


७ ग्रह-विश्चेप, ग्रदाविष्ठायर देव-विरप (ज 
२, दे--मत्र ८८) 1 = ज्योति -ान्न प्रसिद्ध 
एक करयोग (गण १६) 1 & खानवीं नरक- 
ण्य्वी का एक नरकावात्त (ढा ४, ३- प्र 
३४१, सम ५८) । १< नरकके जीवोको 
दुम देनेवाले परमावामिक् देवौ बी एक 
जाति (षम २८) 1 ११ वैनम्ब इनका 
एक लोकयान (ल ४, {प्रय ६८) 1 
१२ प्रमन्जन इन्ध का एक तोक्पात (ल %, 
?-- पत्र १६८) । १३ इन््र-विश्चेप, पियाच- 
निकायका दङ्णिदिशा क्न इनदर (ञा२, 
> पय ८४) 1 {य पूर्वाय तवणा शमुद्र 
के पाठान कलघ्नो का भ्रविष्ठाता देव (जा ५, 
२्--प्त्र २०६) 1 १५ रगा ध्ेरिक का 
एक पुत्र (निर, १) १६ प्रस नामका 
एत गृहपति (णाया २, १) 1 ?७ श्रमाव 
छद) 1 १८ प्यिच देवो की एव 
दातरि (पगृण १) । {१६ निप्रिःविद्धेप (गा 
<--पतर ४४६) 1 २० वए-वरिेष, श्याम- 
व (परश २) 1 २१न, देव विमान-बिशचेप 
(खम ३५) । २२ निरवाव्रती" नूय का एक 
श्रव्ययन (निर १, १) २३ कागीददेवीका 

विदान (एाया २) २८ वि छ्प्छ, 
काना रगा (मुर २,५} ्क्खि वि 
[सदि क्रचन] १ समयकी प्रपा करन. 
वात्र (घाचा) ! २ श्रवसरक्ा श्वाता (उत्त 
६) । "क्प धू [ल्य] १ घमय-सम्बन्वी 
खाञ्नोय विधान । > उसका प्रतिपादव थान्र 
(पंचमा) 1 "काल ४ [काल] मूद्यु-चमब 
(विने २०६६) 1 छूढ न [र] उच्ट 


व 


काराचणी-काट 


विपःवरिरे ( मुपा २३८)! शक्खेव पुं 
[लेप] विलम्व, देरी (ने १३, ४२) । 
गय त्रि [“गत] मृद्यु-पराप्त, मृत (णाया 
९, १, महया) 1 शच न [चक्र] १ वीस 
चागरोयम परिमित समय (खदि)। २ एक 
मयंकर्‌ म्प्र, “जहि एवमवि न सकद ताहे 
कालचक्कं विर्वद' (भ्राम) । श्चृ्याल्नी 
[चृढा] श्रविकमास्त वरह का श्रविक 
समय (निन्रु १) 1 ण्णु ति [शन] श्रवसतर 
का जानक्रार्‌ (उप १७६ द, प्राचा) दद्र 
वि [व्‌] मौवये मरादमरा (उपर 
2) । “देव पु [देव] देव-विेप (दोव) । 
धम्म पुं [ “वम ] भृल्यु, मरण (णाया ९, 
टवषि १,२)। न्न, न्तु देखोश्ण्णु 
(पि २७६० सुपा १०६) “पस्य षु 
[पर्याय] मृनयु-खमय (श्राचा) । प्परिदीण 
न [-परिद्रीन] विलम्ब, देरी (राय) । "पा 
पुं [“पाल] देव विघचेप, वरणेन का एक 
लोकपाल (ठा 2, १) 1 “पास पुं [ष्पा 
ज्योति -णान्न-प्रनिद्ध एक कुयोग॒ (गण 
१८ )। “पिट, पु पुन [श्ृष्ट] १ 
घटुप। २ क्ण का धनुष। ३ काला 
हर्णि । ४ कौञ्च पल्ली (पि ५३) । 
पुरिम पु [स्प] जो पुवेद कमं का 
भ्रनुमवर करता दौ वह (सुप्र १,५४५,१,२ 
टी) 1 प्म पु [श्रम] हन नाम का एक. 
पतं (खा १०) । “कोडय पस [फोटक | 
भाणह्र पोटा । घटी “हिया (रमा) । 
सास पु [मास] मृलयु-खमय, "कानमासे 
काठ क्िा' (विपा १, १,२, मम ७, ६) । 
-मासिणी स्म [्मासिनी] गिरी, 
उविणी (दख ५, १}! भभग पुं [मृग] 
द्य यृग की एक जाति (नर) भ्यत्ति 
न्वी [रानि] प्रलय रात्रि, प्रलयकाल 
(गड) । ्वर्िंसग न [नवतमङ्‌] देव- 
विमानत्रिरैय, षाली देवी का विमानः 
(खाया २) । श्वाइ्‌ चि [“वादिन्‌] जमन 
का कानङृत माननेवाा, ममयको ही खव 
कद्ध माननेवाता (रंदि) 1 श्वासि पुं 
[वर्पिन] शरवघर पर वरसनेवाला भेष 
(ज ४, इपर २६०) । स्संदौव पुं 
[ सदीप| ्रमुर-विेष, वरिपुराुर राक) । 


कालंजर--कालुसिय पाडञसदमदण्णवो 


----- ~ -- ----~~-- -- -- ~ -----*-- 


कारवद्ु न [दे. काल्प] धनुप (देर, 














श्समय पु [समय] समय, वक्त (नुन 


स) । श्समा स्री [सर्मा] नमय-विशेप, { २८) 1 । - ४ | 
आ्आग्क ल्प समय (जो २) 1 श्सार पुं | काठ्बेसिय पुं [क्वेश्चिर] एक वेया- 
[लार] मृग की एक जाति, काला मृग, | पुत्र (ती ७) । 


काला ी [सख] १ श्याम-वर्णवाली । २ 
तिरस्कार करनेवाली (कमा) । ३ एक 
इन्द्राणी, चमरेन्ध कौ एक पटरानी (खा ५, 
१) । ४ वेग्या-विक्षेप (ती ७) 1 

कालादष्छमय न [-ालतिक्रम ए] तप-विशेप, 
दिन के पूवर्धिं तक श्राहारत्याग (सवोघ ५८) 1 

कालफोण पून [कर्ख्यण] काला नोन 
या नमक (दस ३, ८) । 

कालि पु [काटिन्‌] विहार का एक पंत 
(ती १३) 1 

काटिभमूरि पु [कलिकसूरि] एक प्रसिद्ध 
प्राचीन चैन श्राचायं (विचार ५२६) 1 

कालि ज्ञी [दे] १ शरीर, देह । २ काला- 
न्तर 1 ३ मेव, वार्गि (दे २, ५८) 1 ४ मेघ- 
समूह्‌, वादल (पाग्र) । 

कालि छी [काल्प] १ देवी-विषशेप 
(नुप १८२}! २ एक प्रकार का तूप्तानी 
पवन (उप ७२८ टी, णाया १, ६) ) 

काटिग पु [कालिङ्ग] १ देश विगेप, पत्तो 
कालिगदेमभ्रो' (धरा १२)! २ वि कलिद्ध 
देश मे उन्न (पञम ६६, ५५) । 

कारिनी घ्नो [कालिङ्ग] वह्ली-विश्चेप, तरदूज 
का ग्धं (परण १) 1 

कालिगी घी [ऋद्धी] विचा विके (मर 


एकतो विं कारमासे ए दे गतु पयाददिणव 
, लतो (ना २५) । सोअरिय पुं ["सौर- 
रकि] स्वनाम स्यात एक काई (घ्राक) । 
गगर, भगुर्‌, शयरु न [गुर्‌] परुगन्वि 
द्रव्य-वित्तेप, जो धूप के काम मे लाया जाता 
हे (णायां १, १, कप्य; भ्रौप गठ्ड) । यस, 
गस न [गग्रस] लोहे कौ एकं जाति (हे 
१, २६६. कुमा, प्राप्रः से ८, ४६)1 
भृसवेसियपुत्त पं [भस्यवेश्षिकपुत्र ] इव 
नाम कां एकं सैन मुनि जो भगवान्‌ पावनाय 
फी परम्पयामे ये (मग) । 
-कारंनर पु [ जट्ञजर्‌ | १ देणःविशेप (विग) । 
२ पव विश्चेप (श्रावम) । देखो करार्छिजर । 
-काटक्खर सक [दे] १ निर्मत्संना करना, 
फट्कारना । २ निर्वासित करना, वाह्र 
निकाल देना, शतो तेण भखणिया मजा, पिए । 
पत्तो कालक्रियई एसो, तो मा रोने 
अण तयनिमुह, मह जीवतीए दमं न दौद 
ता जाउ दन्वपि; ज्ञि कलद लच्छीए, पृत्त- 
त्रिरत्ताण पिखणा पिययम 1 जयम्मि' (मुपा 
२६६, ४००) । 
-काल्कछर पुन [करायाक्नुर | १ भल्प-त्ान, 
शरत्प-शिल्ला, २ वि भ्रत्प-यिक्षित, कानक्व- 
सटूसि्िग्र चम्मि् रे निव्रकीडग्मसरिच्छ 








(गा ८७८) । २, २, २७) । 
-काख्क्यस्मि वि [दे] ९ उपालव्व, निर्भ- ¦ काठिज्ञण न [दे] तापिच्छ, स्याम तमाल का 
, त्सति ¡२ निर्वासितः (तहवि न विरमद्‌ | पेड (दे २, २६) । 


दुलदी श्रणाद्कुनडाएु खगम, तत्तो कानक्ख~ 
-रिग्रो परिखा" (सुपा ३८८) नतो पिर्णा 
~ फाले कालक्वसिगरो' (सुपा ४८८) । 
कालकवरिअ वि [कालक्षरिकि] देर से 
भ्रमर जाननेवाला, भ्रिक्षितः “मो तुम्हाए 
ममे श्रह एको कालक्खरिमरो' (कप्य) } 
काखा } पुं [काक | १ प्रसिद्ध जैनाचायं 
काट + (पृ १८६. २४०) 1 २ भ्रमर, 
भारा (राज) 1 देखो का (उवा; उप ९८६ 
टे) । 
काख्य वि [द] पूत्तं, ठग (दे २, २८) 1 


कारिजर्णी घ्री [दे ] ऊपर देलौ (दे २,२६)1 

काठिजिर पुं [काचिङ्र्‌] १ देशविशेष 
(पिग) । २ पवंत-विग्ेप (उत्त १३) । ३न 
जगल-विशेप (षठम ५८, €) 1 ४ तीधं- 
स्यान-विस्ेप (ती ७) । 

कदी द्वी [कालिन्दी] १ यमुना नदी 
(वाम) 1२ एक इन््राएी, शक्रे की एक 
पटरानी (परम १२२, १५६) । 

कालिवपु [दे] १ शौर, देह । २ मेघ, 
वारिणि षदे २, ५६), 

करालि देवो कराय = कालिक (राज) । 
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२२६ 


काल्िगी ची [कालिक] सज्ना-विशेप, वहत 
समय पटले गुजरी हुई चीज का भी जिसे 
म्मरण हो सके वह्‌ (वित्ते ५०८) । 

कालिज न [लेय] हृदय का गरुढ मास- 
विद्ये (तदू) 1 

काद्िम पुंल्ली [काटिमन्‌ | श्यामता, क्ष्णा, 
दागीपन (सुर ३, ४४१ श्रा १२) । 

कालिय पु [कलिय] इस नाम फा एक सपं 
(मुपा १८१) । 

काल्यिवि [कटि] १ काल र्मे उतन्न, 
कान-संवन्वौ 1 २ श्रनिग्चित, श्रन्यवन्यि्तः 
'हत्यागया मे कामा कालिया जे भ्रणागया! 
(उत्त ५* क १६) । ३ वह शाघ्न, लिसको 
भ्रमुक समयर्मेही पठने कीश्चान्नीय भ्राजा 
हे (छा २, पत्र ४६) 1 ्दीवपु 
[द्वीप] द्वीप-विशेप (णाया १, १७-- प्व 
२२८) । पपुत्त प्‌, [पुन्न] एक जैस मुनि 
जो मगत्रानु पारश्वनाय कौ परम्परामेसेये 
(मग) 1 सण्णि वि ["सज्ञिन्‌ | कालिकी 
संजञावाला (विसे ५०६) । सुय न [श्रत] 
वट्‌ शस्पर जो श्रमूक समयमे हीपडठाजा 
सके (णंदि) । शणुभोग पु [भूनुयोग] 
देखो पूर्वोक्तं भ्रथं (मग) । 

कारी ली [काटी] १ विद्या-देवी-वि्तेष 
(सति ५) 1 २ चमरेनद्रकी एक पटरानी 
(बा ५, १ णाया २, १) 1 ३ वनस्पति- 
विन्वेप, काकजद्ध। (श्नु =) ! ४ ग्यामव्णं 
वाली ल्ली, सामा गाय महर, कासी गायद वर 
च स्क्ख च' (ठा ७)। * राजाध्रेणिक की 
एक रानी (निर १, १)1 ६ चौथी जैन 
शासन-देवी (सति £) । ७ पार्वती, गौरी 
(पाग्र) 1८ दस नाम का एक छद (पग) 

काल्ुण न [कारुण्य | दया,करणा ! वहथा 
ली [वत्ति ] भीख मंग कर श्राजीविका 
करना (विपा १, १} । 

काललुणिय देषो कारुणिय (सुप्र १, 
१) 1 

कालुभीय देवो कारुणिय (सूग्र १,३,२,६)। 

फालुय पु [दे] प्रव की एक उत्तम जाति 
(सम्मत्त २१६) । 

काल्तुसिय न [कालुष्य | कटुपता, मलिनता 
(भ्राउ) । 
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कालुस्म न [कालुष्य | क्वुपपन (सा २) 1 
कालन न [दे] नापिच्छ, श्याम तमाल का 
पेड (दे २, >६)1 


कलिय न [कालेव ] ? काली देवी का भ्र्य। । 


२ नुगन्वि द्रव्य विगेंप, कातचन्दन (स ७५) 
३ हदय कां माय-खग्‌ड, क्नेजा (सूर १, 
४, १, रमा) । 

कारो देतो कालाय (जीव 3) 1 

कालेदवि प, [काेदयि] श्रम्र-विदधेष 
(परएद १, ५) 1 

काटोदाह पु [ कानेदाचिन्‌] इन नामका 
एक दागनिक विद्रा (मा ७, १०} । 

कालेय प्‌, [कालोद] चम्रविदधेप जो 
घात्कौ-लणएड दीप तौ चारो तरफ पिर कर 
म्वित्त टै (नम ६५) 1 


काव 1 पु [दे] १ कविर्‌, वर्हुमी, वो 
कावड । ढोन्किं तिएु तरानरुनुमा एक वस्तु, 


इनमे दोनो श्रोर सिकहर लटकाये जति ट | 


(जीव ३, पठम ७५, ४२) । ्कोडिव पु 
[कोटिक] कविर ते भार टोनेवाला 
(ग्रमु) । देवो कराय = (दे) । 


कावड | छरी [दे] कावर (प्र १२१, 
कातरोदि । २४४, दन ४, १ टी) 1 


कावद पु [द्‌] ववचिक, कविर्‌ ये भार 


देनेवाला (पठम ७५, ५२) । 

कावव पुं [करावध्य] एक महाग्रह, 
एायक्त देव-विप (राज) । 

कायल वरि [दे] असहन, श्रसरदिष्णा (दे 
२,२८) । 

कावद व्रि [कावचिक] कवलप्रमेप छ्य 
भ्रादार (मगः चग ?८१) । 

कावालिञ पू [कापाच्िकि] वाम-मार्नी, श्रघोर 
सम्प्रदाय का मनूप्य (मुपा १७४, ३६७, दे 
१, ३१ प्रवो ११५) 1 


कावालिजा | दी [कापालिकी] कापालिक- 
कावाटिणी + ब्रतवानी ननौ (गा ०८) 1 


ग्रहावि- 


पाटससदमदण्णगो 





खवन्यी । २ न क्पिल-गरुनि ॐ वृत्तान्तवाता 
एक ग्न्य, उत्तयव्ययन सूत्र क्ल श्रावठ्वां 
श्रव्ययन (चम ६४} 1 

काविसायण देषो कविसायश्र (नीव ३) 1 


` करावी ररी [द] नीलवर्रवानी, हरा सगकी 


चीज (दे २, २६) 1 

क्बुरिस देखो करापुरिस (न ३८५) 1 

कावेअ न [ कापेय | वानरमन, चञ्चना 
(रच्छ ६२) । 

कावोय वि [दे] कदर वहन क्सेवाला 
(श्रतु ८६) 1 

कस देखो कड = दृप्‌ 1 कास्नद ( पट्‌ ) । 


` काविदियर वि [ऋापिटीय] १ कपिल मुनि- 


| 
| 


कास प्रक [ कान्‌ ] १ क्ट्रा, रोम विय्ेष ' 


से खरात्र म्रावाज करना । २ काना, वासी 
करो भ्रावाल क्रना। ३ खोवार्‌ करना! ४ 
छक खाना । वद्र कासत, करासमाण (परह 
१, उ-पवर ५४ भ्राचा) 1 चं कासित्ता 
(जीव ३) । 

कास पु [काश, स] ? रोग वि्धेप, खासी 


(खाया १,१३) २ टृए-विदधेप, कात, काम- ' 
' कासवी त्री [काश्वयी] १ प्रथिवी, घरी 


दुसुमव मन्ने नुनिष्त्न सजम्म-जीत्रिय निययः 

(ख ७२८ टी)" -करानुकूमुमव विह्न (राप 

¦ ५८)1 ३ उका परून जो पेद भ्रौर्‌ ्नोमाय- 
मान होत्रा दै, (ता तत्व निवड घलि समटर- 
ट्द्टानकाघसकानं* (नुपा ४८२८, कुमा) 1 ४ 
ग्रह विते, ग्रह-देव-तरिनेप (ठा २, ३) 1 ५ 
रघ (छा ७) 1 ६ ससार, जगत्‌ (भ्राचा) 1 

कास देवौ कस = काम्य ( हे १,२९, पड )1 

कासंकस वि [कासङ्कप ] प्रमादी, चचार में 
श्रानक्त (प्राचा)! 

ससग देखो कामय, जेण रोहति बीजाईं 
जण नीवि कानगा' (निद्र १) 1 

कलण न [करसन] खोवारना, खाटूकार 
(भोव २३५) 1 

| कालमदग पुं [काममदेकः] वनस्पति-विसेष, 


ग 


कोविदं न [ऋपिद] देत-विमानतिरोप (म | शच्छ-विरष (पर्णा १--पत्र ३२) 1 


०७; परम २५, २३) 1 


। कासय } ए [कषक] ङपोवल, किसान (दे 


चावि न [कापिल १ सराच्यदर्घंन (म्म { कासव † १, =, पप्र), 


१८५) । २ वि साच्यं मत का श्रनुयायी | 


आप) 1 


जह वा चुराहइ नम्चाई, 
; कारवो परिएयाडं दित्तम्मि 1 


। 
| 
| 
| 


कालुस्स--कासि 





तद मृयादं क्वंतो, वन्धरुमहावौ दमो जम्हा' 
(मुपा ६५१) 1 
कासव पुं [कषप] १ द्म नामका एक 
श्छपि (रामा) २ दरिगाकौ एक जाति, 
२ एक षतको मष्टनी। चद प्रनापति 
का जामाठा 1 ५ पि. दाह पीनेवाता (हर, 
४३ पट्‌ }। 
कासव न [काड्यप्‌] {इम नामका एक 
गोत्र (ल ४८, राया १, १, क्य) 2 र 
जगवानू छपनदेव क्य एक पृं पुय । ३ व्रि 
कोज्यपे गोव मे उन्पप्न, काग्यप-गोव्रीय (ज 
७--प> २६०० उत्त ५, कप्य, सुप्र १,६} 1 
४ १. नापित्त, हनाम (मग ६, १०, श्रावम) । 
भ टम्‌ नाम का एकः गृहस्य श्र॑त १८)) ६ 
न इय नामका एक श्रताब्द्छाः सूक 
श्रव्ययन (श्रतं १८} 1 
कासवनालिया न्नी [काश्चपनालिका] श्रौ- 
पीपल (श्राचा ०, १, ८, ६, दव ५,२ 
२१) 1 
कामविल्यवा ली [सश्यपीया] चैन पृनिवो 
धौ एक शाखा (क्ष्य) 1 


(मा) । > कण्यक्प-गोव्ीवा ल्ली (कप्य) । 
रइ ल्ी [रवि] भगवानु सुमतिनाय की 
प्रयम्‌ चिप्या (घम २५२) । 

कासाल्ी [छशा] दुकव॑ल ज्रौ ( दे १, १२८. 
पद्‌ )1 

कासाहया } जी [कापायी | कपाय-र्ग से 

काप्ाद्‌ ! रमी हई खाठी, लान प्नादी (क्यः 
ख्वा)। 

कासाय व्रि [काषाय] क्पाय-रम ने रगा 
हा चज्ञादि (गरड) 1 

कासार न [कासार] १ तनाव, दोरा घरेवर 
(सुपा १६६) । २ पक्ता्ष-विद्धिप, कार . 
(घ १८६) 1 ३ पर सपरहु, जल्या (गउड) 1 
४ ्रदेल, स्यान (ग्ड) 1 भ्मूमि ल्ली 
[भूमि] नितम्व-मदे (गच्छ) । 

कासारन [द्‌] बातरु-वि्ेष, सीसप्रक ददि 
२, २७) । 

कासि भुं [कानी] १ दे्-विेषप, काशी 
चिला, कासित्ति जरवम्रोः (सुपा ३१. उच्च - 
१८) उकार देका राज्ञा (कमा) 


कासिअ--किजक् 


पादञसदमष्टण्णवो 
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---------------------------------------------~ -~---~------------ ---- 
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दल्ली कासी नगरी, वनारख शहर (कमा) । | कादावण पं [कोपांपण] सिक्का-विरेप (हे 


ग्पुर न [पुर्‌ ] काशी नगरी, वनारख शहर { २, ७१० परह्‌ १; २, पट्‌ › (प्राप्र) 1 


(ज्म ६,१३७) ! शय पुं [ष्या] कारी ( काददिय वि [काथिक्‌ ] कया-कार, वार्ता करे- 


देश का राना (उत्त १८) वयुं [प्‌] 


कातो दे का राजा (उम १०४, ११) 1 ¦ किट पु [दे] गोपाल, ग्वाला, बी. सः 


छ. > (9, 
वदद पुं [“वघेन] इख नामं का एक 


वाला (दृह्‌ १) 1 


(दे २, ३८) । 


कंकर पुं [किङ्कर] नौकर, चाकर, दास (सुपा 
६०, २२३) ! (सच्च पुं ["सत्य] १ पर- 
मेशवर परमात्मा । २ भ्रच्युत, विष्णु (भ्रष 
२) 1 

ककरी सी [किङ्करी] दासी, नौकरानी 
(कपप) । 


राजा; निमने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्ता | कादि खी [2] तवा, जिसपर पुरी भादि | किंकाइ देखो केकादय (श्रु २१२) 1 


सीथो (ल =--प्र ४३०) । 
कासि न [दे] १ सूदंम वक्त, वारीकं 
कपडा 1 २ सफेद वन्न (दे २, ५६) । 
कासिञ न [कसित] छक, शत्‌ (रान) 1 
कासित्न न [दे] काकस्यल-नामक देश (दे 
२, २७) । 0 
कासि वि [कासिकर ] चाषो तेगवाला (विपा 
१, ७- पत्र ५२) 1 
कासी घ्नी [काली] काशी, वनार् (णाया 
१, ८) 1 श्रायपु [राज] काश्चीकां राजा 
(पिग)। सपु [श्त] काथी का राना 
(पिम) । सरयु [घर] कशीका राजा 
(पिम) 1 
काद्‌ सकं [ कथ्रयू `] कटना 1 कायते (सूम्र 
१, १३५ ३) ! 
कार देवो कादार (दस ४ १टी)। 
काट वि [डे] १ मृदु, कोमल । २ ठग, घृतं 
दे२,५८)1 
काष्ठ वि [कावर] कातर, ढरमोक, भ्रषौर 
(हे ९ २१४८ २५४) । 
काट युन [काद] १ वाद-विेप (खुर ३ 
९६. प्रौपः एदि) २ भ्रव्यक्त भ्रावाज (परह 
२, २)1 
काटा न्नी [काद] वाव्र-विशेष, महा- 
टक्का (विक्र ८७) 1 
काद्या ली [करादलिक् | धाभरपण-वि्ेप 
(पच २७१) 1 
काछी ली [दे] तरी, युवती (दे २,२६) 1 
काही ज्ञी [दे] १खचं करने का धान्यादि । 
२ तवा, जिप्तपर पूरी या पुदी वभैरट्‌ पकायी 
जाती ह (दे २, ५६) 1 
काष्टार पुं [दे] कदा, एक जाति जो पानी 
मरने श्रीर डोरी वगैरह ठोने का काम करती 
हे दे २, २७, वि) । 


कादार पुन [दे] करोवर, वर्हेगी (सुद १०,६)। 
२३९१ 


1 पकरायी जाती हि (पाम्र)। 
¦ कादीभ देखो काष्टिय (गच्छ ३, ६) । 


) कौश्राशासते दिया जाता दान {ला १०}! 

। काहे प्र [कदा] करव, किम समय ? (द्‌ २, 
६५, धरत २४ प्रप्र) | 

¦ कादेणु खी [दे] गरा, लाल र्ती (दे२, 

| २१)। 

| किंदेखो पि ( दे १, २६, षड्‌ ) ! 

| कि सक [कृ] करना, वनाना, द्विय करणे' 
(विसे ३३००) । कवक. क्िल्नत (नुर १, 

| ६०; ३, १४ ५६) 1 

¦ करिअ देखो कय = कृत (काप्र ६२५ प्रास १५ 

| धम्म 2४० मै ६५, वडा ४) ! 

। क्रि देलो किव = कृप ( षड्‌ ) 1 

क्रिअत वि [ कियत्‌ ] कितना (खण) । 

| कित देको कयत (नरु ५६) । 

| क्रिंआडिा नी [कृकाटिका] गला का उन्नत 
माग (पाम्र)। 

¦ किंड श्री [कृति] ति, क्रिया, विघान (षड्‌ , 
्ा्रः उव) 1 कम्म न [कर्मन्‌] १ वन्दन, 
भ्रमन (खम २१) । २ का्यं-करण (भग 

| १४,३) । ३ वि्रामणा (व्यव> गा० ६२)। 

| किंस [कि ] फौन, क्या, क्यो, निन्दा, 

। प्रन, भ्रतिश्चय, अल्पता श्रीर्‌ सादृश्य को 

वतलानैवाला शव्द हे १, २६, ३, ५८, 

| ७९ कुमाः विपा १, १; निद्र १३), करि 
वुल्लति मणीप्रो जाउ सदहृस्येहि पिरप्पति' 
(परास ४) 1 "उण भ्र [पुन] तव फिर, 
फिर क्या? (प्रप्र) 1 

किंकत्तन्वया देखो किंकायट्श्या (प्राचा २, 

२, ३) । 





। गृहस्य (प्रत) 1 


। मौड्दाण न [कारिप्यतिदान | प्रयुपकार 


किंकायव्वया छी [किंकर्तव्यता] क्या 
करना दै यह जानना । “मूढ वि [मूढ] 
| किकर्त्य-विमूढ, हक्षावक्षा, भौचक्षा, वह 
मनुष्य जिते यह्‌ न सुक पटेकरि क्याक्िया 
जाय (महा) । 
ककार पून [क्रद्भार| भ्रव्यक्तं शब्द-विशेप 
(सिरि ५४१) । 
किंकिअ वि [दे] सफेद, श्वेत (दे २, ३१) । 
किकिश्वजड वि [र्किकृत्यजड | टक्ावका, 
; वह मनुप्य जिते यहन सूकष्ठेकिक्या 
। 
। किया जाय (श्रा २७) । 
| किंकिणि लो [किद्धिणिका ]ु्-घरिवका, 
¦ करथनी (सुपा १५६) 1 
किंकिणी खी [किद्धिणी | उपर देखो (सुपा 
१५४ कुमा) 1 
किंकिद्धि देखो ककि (विचार ४६१) । 
किंगिरिड पं [किद्धिरिट] शुद्र फीट-विशेष, 
श्रीन्दिय जीव की एफ जाति (राज) । 
किंच भ्र [किड्व | सम्वय-योतक भ्रव्यय, प्रौर 
भी, दूसरा मी (सुर १, ४०, ४१) । 
किचण न [किव्वन] १ द्रव्य-ट्रण, चोरी 
(विसे ३४५१) । २ श्र कुद, किञ्चित्‌ (वव 
२) 1 
किंचण न [जरि्लन| द्रव्य, वस्तु (उत्त ३२, 
८, सुव ३२, ८) । 
किचद्धिय वि [किच्चिदधिक] कुच ज्यादा 
(सुपा ४३०) } 
किंचिभश्र [ किच्िन्‌ | श्रत्प, ईपत्‌, थोडा 
(जी १, स्वप्न ४७) । 
किचिम्मत्त वि [किश्चिन्माच] स्वल्प, वहत 
थोडा, यत्किञ्चित्‌ (सुपा १४२) । 
किंचृण वि [किद्िदून] फु कम, पूणं-पराय 
(भौप) । 





किंकस्म पु [किंकमन्‌] षस नामका एक | किजक्ष पु [ किञ्जल्क |] ूप्म-रेषु, पराग 


(णाया १, १)1 





२४२ 





फिजस्खपु [दे] प्विरीपनवृक्न, पिय का पेट 
(द२, ३१) 1 


किणि (लौ) । श्र [किंञिदम्‌ , क्रिमेतन्‌ ] ¦ 


यह्‌ क्या ? (पट्‌ › दुमा) । 

तश्र [ चन्त] पस्तु नेकिन (घुर ४, 
३७) 1 

विथुग्घ देखो किपुरत्र (राज) । 


किंदियन [केन्द्र] ६ वत्तुल का मघ्यस्यल। , 


२ ज्तोत्तिपमे द्र लग्न ते पटला, चीवा, 
सात्वं श्रीर दम्रवा स्यान, 'छ्रिदियठारद्टिय- 
गुरम्मि" (मुपा ३६) 1 

वटु पृ [कन्दुक] कन्दु, गेद (मवि) । 

किंधरपु [दे] दोदी मद्यती (दे २, ३२) । 

किंनर पु [किन्नर] 2 व्यन्तर देवों फी एक 
जाति (परह्‌ १, ४)) २ नगवानू घमनाय 
जौ के शामनदेव का नाम (उति ८) 1३ 
वमनद्र दौ रय-येना का धरविपनि देव {ल 
५, १) । ४ एकं इन्र (ला २, ३) । ५ देव- 
गन्र्व, देव-गायक (कुमा) । "कड पु [कण्ठ] 
निप्र के कए लितना वडा एक मि 
(जीव ३) 1 

किरी छी [ किन्नरी | क्न्निरदेवकी ज्ञी 
(कुमा) । 

रितु भ [किन] पुर्वपल, भ्रासनेप, श्रा्तका का 
सूचक श्रव्यय (वव १) 1 

कंपय वि [दे] यण, कट्न (दे २, 3?) । 

किपाग प [करिम्पाक] १ वृक्न-वियेष, ति 
महि चिप महु विचया किपागमुद्टरेफल व 
ष्फ र्रप) 1 २न उत्का फन 
जो देखने म श्रार्‌ स्वाद म मन्दर, पन्तं खाने 
ने प्राण च्त नश करता दै" ¶व्पाफलोवमा 
विस्रा (गुर १२, १३८) । 

क्रिपि् [किमपि कुर्मी (प्रामू ६०)। 

किपुरिस १, [रिंपुरुप] १ व्यन्तर देवो 
की एकत जाति (परह १, ४) 1 २ एक इन, 
चित्रिर-निकाय के उत्तर दिशाका इन्द्र (ठा 
२,३)। ३ वरोचन वनीद्ध को रथेना 
का श्रविपति देव (ठा ५, १ २०२) । 
ष्रटप्‌, [कण्ट] मशि की एकर जाति, जौ 
सिपुस्प के कण्ठ जितना व्डा दता है 
(जीव ३) 1 


उथसद््मद्ण्णवो 


क्रिवोड वि [द] स्खतित, निदा हप्र, भला 

! हमा (२, ३१) 1 

रिपरज्फे वि [रिंमध्य्र] श्रप्रार, नि मार 
(परह्‌ २, ४) 1 

रिवयती क्ली [क्विदन्ती] जनत, चनेस 
हम्मीर ३६) 1 

करिमार्‌ प्‌, [फिनार्‌| सम्य दुक, सम्यका 
तीक्षण श्रग्र मा (दे२,६)1 

किट न [किस्त] ज्योतिप-श्रनिद एक 
स्यिर कण्ण (ग्रिमे २३५०) । 

, किटुज ५ [किंशुक] ? परता कापः, चेन, 

, दकि (नुर>३ ४६) ।२न पताका पुपर 
दै १, २६. ८६] 1 

। यिकिडिषे, [दे] सप्‌, चपि दि २, ३2) 1 

किक्वा द्वी [किगकन्था] नयगो विमेप 
(से १४ ५५) । 

कि्िधि १ [किष्किन्धि] २ पर्वेत-विनेप 
{पम ६, 
(परम ६, १५४८ १०, २०)। 
[पुर] नगर दि्ेष (पम ६, ४५) । 

कि्चवि [त्य] १ क्से योग्च, कर्तव्य, 
फरन (सुपा ४६५, वमा)! २ 
पूजनीय, न पिद्ू्नो न पुरप्रो नेव क्च्चाण 
पिद्रप्रो (उत्त ३) ३पु गृहस्य (नूर १, 
१, ८)।४न श्ास्नोक्त श्रनुष्ठान, क्त्या, 
छृति (्राचा २२, रःसूप्र १, १,४) 

किचत प्रि [छृत्यमान] १ दिक्न किया जाता 
फाटा जाना । २ पीडिन्‌ किया जाना, नताया 
जाता (गाज) 1 

क्िचिण न [दे] प्रलावन, घोना, ह्रिथच्येयष 
छमप्पडयतण क्रचिण च पोत्ताणएः (मोप 
१६८ पत्र ५२) । 

किच स्त [छतया] १ काटना, कर्तन {उप 
¶ू३५६)1 २ निया, काम, वम) ३ देव 
वगैरह कौ मूर्तिका एक मेद 1 ४ चाद्रुगरी, 
जाद्रु। ५ रोग-विरोप, महामारीका से 
दि१, १२८) ` 

किशचादेखो कर=ङ। 


| किचि ची [त्ति] १ मृग वगैरह का चनड। 1 
। २ चमडे का वस्त्र । द भनेपत्र, माजयन्र 1 ४ 
„ त्तिक नञ्च (हे २, १२० ८६९, -पड़ ) । 


॥ 
{ 
। 


~~~ -- ~-~--------~ -~ -~- ~~ ---*~-- 


४८५) 1 २ ट्मनमका एकं राजा 
“पुर न 


वन्दनीय, 


किजङ्प--रिटरजय 





ग्यारस्ापु [श्राप निप्र (कुमा) , 
ह्र १, [घट्‌] महदिव, पित्र (पद्‌) । 
मिं श्र [ कियर्लिरम्‌ | कितने मय 
तक, परयत? (ठ्य र्रन्य)। 

फिच्छत | चच्छु | एदु षट्‌(ला, 
१) 1० चि. कषट-चव्य, पष्क (द १, 
१२८) 3 क्रिवि. दुख त, पर्तिमं 
(नुर ८, १४८) 1 

किलि वि [करेय] षरसैदने योग्थ, श्रित 
रि्म्जमयिवा' (दस्र ८) 

किव्नत देचौ फि चष । 

क्रिलयपि [करल] विवि गया, निर्मित 
(ग्न) 

कद्र सक [ कील्तच्‌ ] १ श्नाषा क्ला, 
न्ठुति करना । २ वर्णेन करना) ३क्ल्ना, 
वोलना) पिदटृद, पिप (भ्राचा, मव) 1 यकर 
स्ट्रिमाण (पि २८६) 1 षट जिदररत्ता, 
गि्त्ता (उत्त २६. क्ष्व) 1 दे किष्चिनिर 
(पय) 1 
कद न्यीन [र्द] १ धतु कामन, मैल 
(चप ५३२)! २ रगविद्धेप (उर ६, ५)। 
३ तेर, धी वर्द्द फा मल! सी द्धी 
(पमा ३३) 1 

किदटरण देवो फित्तण (बृह्‌ ३) 1 

कद्ध च्वौ [किटि] १ श्रनयीररर-वियैष, 
चिनान-विटेष, “पुन्ववरिसोदीए. श्रगमागोु- 
राव्रिभयण किध (पंत १२. प्रायम)। 

किदटिय वि [कीर्तित] १ वरित, प्रमित 
(रमर २, ६) । २ प्रतिपादित, कयित (सुध २, 
र्ठ ७) 1 

किद्िवा चयी [कंटिका ] वनन्यतनि-विनेष 
(परय १, ना७,२)। 

कर्म न [किद्टिसि| १ ली, चन्यो तिन 
धाद का तेन रहित दख (श्रण)। २ एक 
भरकर फा रुत, सूता (स्रटु" श्राचम) 1 

किद्िस न [किद्धिस] १ ऊन श्रादि ना वाकी 
उचा दृम्राश्र॑य 1२ उसे वना हुधा सूता । 
३ञ्न,ऊ्टकेवान धादिकी मिलाचट का 
ता (दु २४) 1 
किट देतो करट = क्छ । 

कदट्रीक्रयति [च्छव] भपत्त मे मिता 
हेरा, एकाकार, रते सुवणं भ्रादिका किट 


` क्िद्र-कत्तिणा 


--.----~-~------~ -------------~---- ~------~ 


"जीव ३) 1 

क्रिवि [कृष्ट] जोता दश्रा, इल-विदास्ति 
(सुर ११, ५६, मग, २)। २ न. देवः 
विमान विद्चेप, जे देवा पिरिवच्छ मिरिदाम- 
कठ मलत्वं कद्र (ट ) चावोएणय श्र 
एण्बहिमगं विमाण देवत्ताएु उववरणा 
(सम ३६) । 

कि्िस्ी [कृष्टि] ९ क्पंण1२ लीचाव, 
श्रक्तय॑एा। 3 देवविमान-विद्धेप (खम €) । 
"कूड न [करट] देवव्िमान-विशेप (सम 
€) । श्वोक् न [श्चोप] विमान त्रिप 
(खम ६) 1 शुत्त न [युक्त | विमान-त्रिशेप 
(नम &)  श<फय न [ध्वज] विमान विदे 
(खम €) । “प्पभमन [ श्रम `] देवविमान- 
वियेप (स्म €) । ण्ण न [वणे] विमान- 
विप (सम €) सिग न [शरुङ्ग] 
विमान-विशेप (चम ९)! “ति न [शिष्ट] 
' एक देव-विमान (सम €) 1 

किद्धियावत्त न [कृष्ट-यावत्ते | देगविमान- 
विशेष (सम.&) 1 ` 

किट्‌ छृत्तरर्हिसग न [छरयुत्तरावतसक | 


उमे मिल जाता हे उम्‌ तरह मिला हृम्रा | 

(उव) । 

क्वि [क्ट] क्लेश-युक्त (भग ३, २" 
। 


पाइअसदमहण्णवो 


किद्ाचिया न्त्री [क्रीडिका] क्रीडन धात्र. 
वालकं को खेल-कूद करानेवाली दाई (साया 
१, १६--प् २११)1 

क्टिवि [दे] १ समोग केलिए जिसको 
एकान्त स्यान मे लाया जाय वह्‌ (वव ३) । 
२ स्यविर, वृद्ध (बृह १) 1 

फरिंहिण न [किठिन] सन्यासियो का एक 
पाघ्र,जोवांसकावना हप्र होतादै (भग 
७, €) 1 

किणि सक [क्री] खरीदना! करिण (है ४ 
५४२)1 च्छ भे क्रिंण क्रिएाविमाएो हण 
घायमाणे (सूग्र २, १) 1 किणतत (सुपा 
३६९) 1 चर किणित्ता (पि ५८२} 1 प्रयो 
किरावेड (पि ५५१) । 

किणप, [क्रि] १ धपंण-चिह, घपरक 
निशानी (गच्ड) । २ मास-प्रयि। ३ सूखा 
घाव (नुपा ३७०; वा ३६) ! 


किणडूय त्रि [दे] शोमित, विमूपित्त (परम 
६२, ६) 1 

फिणण न [क्रयण] कीनना, खरीद, शय 
(ख ए २५८) । | 
जणा देवो सिण्णा (रप्र, हे ३, ६६) 


| करिणि वि [क्रिन्‌ ] खरीदनेवाला (सम्बोव 


१६) ) 


इख नाम एक देव-विमान, देव-मवन {खम | किणिकिण भ्रक [ किणिकरिणय्‌ ] किण- 


६)। 
किडिग वि [क्रीडकः] क्रीडा करनेवाला (सूग्र 
१,४५१२्टी)। ` 
किडि १ [किरि] सूकर मूम्रर (दे १ २५१, 
पट्‌ ) 1 
करिडिकिडिवा -स्वी [क्रिंटिकिटिका] सूखी 
ह्रौ की श्रावान (णाया १, १- पत्र ७४) । 
किंडिभ णु [किटिभ] सेग विशेष, एक प्रकार 
-काष्षद्र कोड (लहृत्र १५ भग ७, ६) । 
क्रिडिया स्री [दे] चिठकी, द्धोय दार -(ख 
५८३) 1 
कद्रु श्रक [ करीद्‌ `] बेलन, कीटा करना। 
वकर किंडुत (पि ३६७) । 
किङ्कर वि [क्रीडाकर्‌] करीडा-कारक (भ्रौप) । 
किंडास्वी [क्रीडा] १ करीढा, खेल (विपा 
१, ७) । २ वात्यावस्या (ठा १०-- प्र 
१. = ५. 


किण भ्रावाज करना ! वकृ, पिणिकिर्णित 
(म्मौप)। , 


किणिय वि [क्रीत] कीना हरा, खरीदा । 


हृभा (नुपा ४३४) 1 > 
करिणय पु [प्रिणिक] १ मनुष्य, की एक 
जाति, जो वाजा वनाती श्रौर वजाती ६ 
(वव ३) २ रर्सी वनानेका काम करने- 
वली मनुप्य जात्ति; "किणिया उ वस्ताग्नो 
विति (प्र) 1 
किणिय न [णित] वाद्य-विच्चेप (राय) 1 
किणिया ची [किणिका] छोय फोडा, फुनसी, 
श्रन्तेवि सड महियलनिसीय- 
गप्पन्नकरिियरपोित्ता 
मनिणनरकप्पडोच्छदयविग्गहा 
कवि दिति" (ख १८०} 1 ' 
किंणिस खक [शाणय्‌ | वीष्ण करना, तेज 
करला  किणिसद (पिग) 1 । 


2४ २ 


किणो श्र [रमिति] क्यो, किसलिए ? (दि 
२, ३१. है २, २१६० पाञ्म, मा ६७, महा) 1 

किण्ण वि [कीणे] १ उत्कीणं, खुदा -हुभ्रा- 
'उवलकिएणव्व कटरुधडियन्त' (सुपा ५७१) + 
२ कप्त, फेंका हभ (ला &)। 

किण्ण पृं, [किण्व | १ फलवाला वृक्ष विशेष, 
जिसे दारू वनता है (गखडः भ्राचा) ! २ 
न मुरा वीज, किएव-चृक्ष के वीज, जिसका 
दा वनता ३ (उत्त २) । “सुरा जी [सुरा] 
किएवनवृक्न के फल से वनी हद मदिरा 
(गड) । 

करिण्णवि [दे] शोभमान, राजमान दि २, 
३०) 1 

क्रिण्ण श्र [ किनम्‌ ] प्रश्नार्थक श्रग्यय 
(उवा) 1 

किण्णर देखो रनर (ज १ राय, इक) 1 

क्रिण्णा भ्र [कथम्‌] क्यो, कयो कर, कै ?, 
विए्णा लद्धा किरणा पत्ता (विपा २, 
१-- पत्र १०६) 1 

क्िण्णुन्र [रतु | दन श्र्यो का सूचक 
श्रन्यय--९ प्रश्न । २ वितकं । ३ सादृश्य । 
४ स्यान, स्यल । ५. विकल्प {उवाः स्वप्न 
३४) । 

किण्ह देखो कण्ड्‌ (गा ६५ णाया १, १ 





` उर ६, ४, परण १७) ! 


किण्डन [द्‌] १ वारीक कपडा। २ सफेद 
कपडा (दे २, ५६) 1 

किण्दग धु [दे] वर्पाकाल भँ चा भ्रादिमे 
होनेवाली एक तरह कौ काई (जीवस ३६) 1 

कण्टा देखो कण्टा (ला ५, ३- पत्र ३५१, 
कम्म ४, १३) 1 

रतव पर [कितव] यूतकर, दारी (दे 
2८) ॥ 

किन्त देखो किच्च (सक्षि ५) । 

किन्त देलो किट = कीर््तय्‌ 1 भवि कि्तदस्स 
(पडि) । सकृ. किन्तत्ताण (पच ११६) 1 

कित्तण न [कीन्तेन | १ श्लाघा, स्तुति, “तव 
य निगुत्तम संतति कित्तण' (भ्रजि ४, से ११, 
१३३) । २ वर्णन, प्रतिपादन । ३ कथन, 


उक्ति (विसे ९६४०, गज्ड; कुमा) । 


किनत्तणा ली [ कीवेना | कीर्तन, वर्णन, 
प्रशसा (चेदय ७४८) । ~ 





२४४ 


----- ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ -~ ~ 


पामसदमदण्णयो 





--------~---~ ~~~ 


फित्तय- फिरण 








वित्तय वि [ कौतक ] नौरतनन्त्व (पव ¦ फिव्विस न [शिल्विय] १ पाय, पालक , िमिदरवस्तप न [. दे | कौयेयनन्त्र च्छमी 


२१६८) । | 
॥ 


कित्तवोरिअ देवो कत्तवीरिथ (ल ८) । ` 
किन्ता दे्ो क्वा = ङन्या (परार ८} 1 
क्रित्ति घ्नी [कोति] १ प, कौत्ति, मुच्याचि 
(मरीप, प्रानू ८३० ७४, ८ˆ) 1 २ एक विरा 
देवी (पठ्म ७, १६४१}! ३ वैससिद्रदकी 
भ्रविष्ठात्री देवी (छ २, ३- प्रत्र ७२) 1 
देव-प्र्तिमा-विद्िप (णाया १, १ री-पव 
४३) 1 ५ ग्लाया, प्रशसा (पच ३)1 ६ 
नीलवन्त पर्व॑त फा एक भिर (जं ८)। 
७ सौीवमं देवलोक की एक देवी (निर) । ८ 
पुं छ नाम का एक ठन युनि, लिमके पाम 
पांचवे वलदेव ने दील्लाली यी (पम २० 
२०५} । चकर त्रि [कर्‌] १ य्चन्कर, 
द्याति-कारक (णाया, १) 1 रपं 
भगवान्‌ ध्रादिनाय के एक पूवर का नामं 
(सल) 1 [चन्द्र] चप-विश्ेष 
(बमम) । “यन्म पुं [वमे] श्चनामक्ा 
एक राजा (दंघ) 1 श्धर पु [घर] १ वृष 
चिरेप (तदु) । २ एक जन मुनि, दूरे 
वलदेव के गरं (पठम २०, २०५) । पुरिस । 
पु {श्पुरूप ] कोति-प्रपान पुष्प, वासुदेव 
वगीद्द्‌े (ठा ६) । समवि [ भत्‌ | कीति- 
र्त भ्म छी [मती] १ एक चैन 
घाव्वी, (श्राक)। २ ब्रह्मदत्त चकवर्तीकी ' 
एक खी (उत्त १३} 1 श्य वि [ट] कौत्ति- 
कर, यश्वस्कर (प्रीप) । 
किंत्ति न्यी [कृत्ति] चमं, चमा; चत्तो 
श्रम्हाण वरघक्त्ती य (काप्र ८६६, 7 ६४० 
वज्जा ४४) । 
कित्तिम वि [ छृत्त्रिम `] चनवटो, नक्लौ 
(नृपा २४, ६१३} 1 
क्रिंत्तिय वि [रीत्तिति] १ च््त, कथितः 
"कित्तियवदियमहियाः (पि) 1 २ प्र्णीचित्त, 
भ्लापित (ला २, ४) । ३ निह्पित, प्रति- 
पादितर (तदु) । 
क्रित्तिय वि { कियत्‌ `] क्न्ठना (गव) । 
किन्न वि [क्विसन | भाद्र, गीला (दे ४, ३२६) 1 
किन्द्‌ देषो कण्ड्‌ (क्स्य) 1 
फरिपाड वि [दे] न्नित, गिरा हृध्रा (पद्‌) 1 | 


(परह १, २) > मत्त, निप्गयं चसे 


वीयपवरेणं किति (चख २६३) । ३ पु. 


वचारडाल-स्यानीम देव-जाति (भग्‌. १२, ५} 1 
वि मनिन। ५ श्रवम, नीच (उत्त ३)1 
६ पापी, दुष (घमं ३) 1 ७ करर, चितक्वया 
(ड)! 

किच्िसिय धर [रिल्विपिक] १ चाएद्यल- 
म्यानीय देव-जाति (ठा ३, ४--पवर १६२) 1 
2 केवलं वेपवारौ साधु (गय)! ३ पि. 
श्रवम, नीच (नूप्र १, १, ३) 1 ४ पाप 
प्त को मोगनेवाना दन्द, पग्र वरर 
(णाया ?, १) 1 ५ नएट-तष्ा कलत्राला 
(रौप) 1 

किच्िसिया स्परी [कंल्विपिफी] १ भावना- 
वरिमेप, धर्मद वम॑रह फी निनदाक्सने यौ 
श्रादत्त (घर्म 3} । २ केवल वेप-वारी साधु 
की वृत्ति (मन) । 

किमि धप) भ्र [ कथम्‌ क्यो, क्ते? दे 
४, ४०१) 1 

करिमण देनवो क्रिविण (प्राचा) । 

फिमस्स पु [क्रिमन्ध] वृष-विशेय, जिने 
्द्रको संग्राममे हखया धा श्रीर शाप 
लगनेसेजो मदवरश्रजगर्‌ दृभ्राथा (निद्ध्‌ ?) 1 

क्रिमीप्‌, [कमि] शुद्र जीव, कौट-विषधेप 
(ष १, ३) 1 २पेटर्मे, फननीमं प्रीर 
ववाघौर म॒ पन्न होनैवला चजन्तु-वि्धैप 
(जी १४) 1 २ दरीद्धिय कीट विदधप (परह्‌ १ 
१--पर्र २२)। ध्य न [["ज] मितत 
से उन्पन्न वस्त्रः कोतेज्जपद्रुमादई्‌ ज, क्रिभिवं 
तु पतुच्चद (पचना) । शराग, ध्यय प्‌, 
[श्म] किरमिजी का रग (कम्म १, २० 
दे २, ३२ परए २, ४)1 "रासि ण, 
[सजि] वनम्पति विद्ेप (परण १ 
पत्र ३६) 1 

करिमिधरवसण [द] देखो किमिहरवसण 
{पड )1 

किमिच्छय न [किमिन्छुक| इल्यानुखार 
दान (णाया १, ८ पत्र १५०) 1 

क्रिमिण त्रि [_ छमिमत्‌ | मिच्छ, 
किमिणवदृदुरमिगवेनु (रद २, ५) । 
करिमिरायवि [दे] लन्नाचे स्त (दे २, ३२) । 


वस्र दे, ३३) 

सियुषज्रिसु] दन भरो का मूवव ध्यय 
१ प्रभ्न 1 ६ त्रितं 1 ३ निन्दा 1 ४ न्पिष 
द २, २१५. परिम) । 

प्न्य श्र [किद्ुन] पन श्री कामूचकं 
प्रव्यय--? प्रय्नं । २ विक्त्य) 3 पित्त्फे 1 
४ श्रतिश्य (टै २, २१८), श्रसरनररायमटिय 
ति पूरय तरि, च्य सेने (वरिम १०६६) 

किम्मिव न [दे. क्रिभ्मित] जदा, जाप्य 
(राज) 1 

किि्मीरपि [ किर्मीर] १ वयर क्वा 

: (सिपघ्र)) २ पुं रान्नम्नव्रिरेप, जिनको 

} मीमयेनने माराथा (सी ११७) 1 ३ चरा 

, विय्चैपः जाया जिम्मोरवमेः (रमा) । 

¦ किय देवो कीय (विड ३०६) । 

¦ कियत वि [ज्रियितत्‌ | वित्रा ( नम्नत्त 

| २२८} 1 

। परियस्थ देवो कयस्य (मवि) । 

| क्िवव्व देषो कटअव (ख ७२८ टी) 1 

॥ 


का देशो किस्य, य नारं कियादीरणः 
(हेर १०४), भम्गगुसारौ चो पन्न 
वणिञ्जो क्रियावरो चेव! (उप ०६६. वित्ते 
३५६३ टी, व्प्यु) । 

कियादिया श्वी [ दे ] कानु, कान का 
उपरो भाग (वव ?)}। 

क्रियाण देवो कर = । 

कियाणग न [क्रयाणक] क्सिना, नमक, 
मच्चाल भ्रादि वेचने योग्य चीजे (नुर १,६०) 

, किर पं [दे] सूकर, मूपरर (दे २, ३० षड्‌) 1 

¦ किर भ [कडि] श्न धर्यो का सूचक 

; श्रव्वय--१ चंनावना 1 २ निरुच्य 1 ३ हनु, 

¦ नि्चिव कारण 1 ४ वात्तां प्रसिद्धः भरं } 

, ५ श्ररचि। ६ श्रलीक, भ्रमत्य । ७ संशय, 
सदेह (द २, १८६, पद्‌; गा १२६, प्रात 

# १७ दस १) । = पादयपू्िमे भीहसका 

। प्रयोग होत्रा हं (कम्म २, ७६} । 

| किरखक [क] १ पकना। २ पचचारना, 

फेनाना 1 ३ व्रिखेरना । वक किंत ५ 

| भतः १४, ५७) 1 

| क्रिरण पुन [किरण] किरण, रश्मि, भ्रमा 

¦ (सुपा ३५१, गडः भ्रा ८२) 1 





किरणिह्-किटिस्सिअ पादमसदमदण्णवो 


किंरणिद्ध वि [ करिरणवत्‌ | किरणएवाना, | 
तेजस्वी (मुर २, २४२) । लिका वल्ली काफल (उर ६, ५) 1 - 
किराड ) पुं [विरात] १ भरनायं देश विदेश | किख देखो किर = क्रिल (है २, १८६० गउड, 
किराय { (पव १४८) । २ भील, एक जगली ¦ शुमा) 1 
जाति (मुर २, २७, १८०, सुपा ३६१, हे | किंत नि [कान्त] खिन्न, श्रान्त (षट्‌ } । 
१, १८३) । कर्ज न [क्रिलिञ्ज| वासि का एक पाद, 
किरात (शी) देखो कराय (प्रक ८६) । जिसमे गैया वगैरह फो खाना खिलाया जाता 
किरि देखो किर = किल (सिरि ८३२, ८३४) 1 | दै (य्वा) 1 
किरि पु [किरि] भालू कौ श्रावाजः वत्य | कि न [किलिञ्ज] दृण-बिेप (धर्मवि 
करिरित्ति कत्यई हिरित्ति कत्यद 'छिरित्ति | १३५. १३६) । - 
रिच्धाण सदो! (पउम ६४, ४५) । किलक भ्रक [ किंर्क्रिखाय्‌ `] "क्लि- 
किरि पुं [किरि] सूकर प्रर (गउढ) । किलः भ्रावाज करना, हसना, "किलल 
करिरस्ञिाण देखो कयाण नजम्मंतस्गटिष्पूनन- | व्व सहरिख मणिकंचीकिकिणिखिण' (क्पमु) । 
किरिपराणो' (कुलक २१) । करिखकिटाडय न [किंरकिटायित ] "किल- 


च्िख्यन [किरोक | फल-विेष, किरो- | किलिकिंच श्रर [[ रम्‌ ] र्म करना, ब्रीडा 








किरिदिस्या १ स्यी [2] १ क्ोपकणिका, | किल व्वनि, दपं व्वनि (श्रावम्‌) । 
किरिकिरिआ } एक कत मे दूमरे कान गई | किट्णी स्थो [दे] रथ्या, गली दे २, ३१)। 


हुई वात, गप 1 २ कुतुटल, कौतुक (दे २, 
६१) 1 
किरिकिस्या स्री [ दे ] वाद्य-विशेप, वास 
भ्रादि की फम्वा--लकदी से वना हुमा एक 
प्रकार का वाजा (प्राचा २, १९१, १) 1 
किरित्तण देखो किनत्तण (नाट--माल ६७) 1 
किरिया सखी [क्रिया] १ न्रिया, ति, व्या- 
पार, प्रयत (सृश्र २,१ग३,३)) २ 
शास्मोक्त नुषएठान, घमु्ठन (सूम्र २, ४ 
पव १४६) 1 ३ सावद्य व्यापार (मग १७, 
१)। ४धाण न [स्थान्‌| कर्मवन्व का 
कारण (सूश्र २, २, श्राव ४)! ध्वरवि 
[पर] शरनुष्ठान कुशल (पद्‌ )1 वाड वि 
["बादिन्‌] १ प्रास्तिक, जीवादि का श्रस्तित्व 
माननेवाला (छा ४, ४) 1२ केवलन्रियासे 
ही मोक्ष होता है एसा माननेवाला (सम 
१०६) 1 विस्राट न [विशा] एक 
जैन न्या, तेरहवौ पूव-प्रत्य (सम २६) । 
किरीड पुं [करंरीट] भरकर, िसे भूपण 


होना 1 किनम्मड्‌ (कप्पु) ! किलम्मसि (वा 
६२) । व किंछम्मत (पि १३६) । 

किाचक्त न [करीडाचक्र] इस नामका 
एक दन्द--यृतत (पिग) । 

किंलड पु [करियर] दघ का विकारःविशेप, 
मलाई (दे २, २२) 1 

किटाम सक [ क्तमय्‌ ] क्लान्त करना, खिन्न 
करना, ग्लानि उत्पन्न करना 1 किलामेन 
(पि १३६) । वृ किटाेत (मग ५, ६) 1 
कव फिटामीअमाण (मा ४६) 1 

किखाम पु [क्म] खेद, परिम, म्लानिः 
'लमणिलो मे किलामौ' (पडि, वित्ते २४०४} 

किंलामणया स्वी [क्तभना] चिन्तन करना, 
उत्पन्न करना (भग ३, ३) 1 

क््िम्णा स्वी [क्मना] क्लम, स्लेश 
(महानि ४) 1 

क्रिलामिअ देखो क्रं (श्रू १३६) । 

किटामिञ दि [क्रमित]| चिघ्न करिया हुमा, 
देरान किया दुभा, पीटिततः श्तरदाकिलामि- 


किल्म्म श्रक [ क्तम्‌ | क्लान्त दोना, खिन्न | 
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करना ! किनिकिचद्‌ (है ४, १६८) 1 
किटिपफरंचिअ न [रत] रमण, क्रीडा, संमोग 
कमा) । 
किटिकिर धक [कलङ्रिलयु | किल-किन 
श्रावान करना 1 वकृ फििकिंलत (उप 
१०३१ टी) । 
क्रिलिकिलि न [किलिकिलि] इस नाम करा 
एक विद्याघरनगर (क) । 
क्रिलिकिटिकिं देखो कंख्किट । वृ 
िटिकरिटिगरिलत (पचम ३३, ८) ! 
किटिगिखिय न [किटिपिलिति] किलकिलः 
भ्रावाज करना, हृप-रोतक्र घ्वनि-विणेप (स 
३७०८ ३८५) 1 
परििष्ि तर [क्रि ] १ क्लेश-यु्त (उत्त ३२) 
२ कठिन, विपम । ३ क्लेश जनक (प्रप्र; टै 
२, १०६ उव) 1 
किंटटिण्ण देखो क्लिन्न (स्वप्न ८५) । 
किलिन्त वि [क्लृप्त | कित, रचित प्रप्र 
पट्‌ › हे १, १४५) । 
कित्ति स्मी [कद्टुपति] स्वना, कल्पना 
(पि ५९) 1 
किलिन्निवि [क्तिन्न] भाद्र, गीला (दै १, 
१४५, २, १०६) । 
किलिम्म देखो किंख्म्म । किनिम्मद् (पि 
१७७) ! वकृ फिदिम्मत (से ६, ८०, ११, 
५०) 1 
किडिम्मिज वि [दे] कथित, उक्त (दे २, 
३२)। 
। किटिव देखो कीव (वव २, मै ४३) 1 
किल्सि भ्रकं [ क्लिश्‌ | षेद पाना, थक 
जाना, दु खी होना । वकृ किलिसत (ठम 
२१, ३८) । 
फिलिस देखो किले, ममिच्छतमच्छमीयाण, 
किनिससलिलम्मि बुहवाण' (सुपा & ४) 1 
किंङिसिअ वि [क्लेशित |] ्रायासित, क्तेग- 
पराप्त (स १४६) । 
किलिस्स देखो किंलिस = विलि । फिलिम्यह 








(महा, उव) । वकृ किचिस्संत (नाट-- 


किलति देखो किर्टत (नाट-मृचज्य २५, पि | किडिस्सिअ वि [क्तिष्ट ] कते प्राप्त, क्ते्- 


(पाम्र) । ४ श्रगोः (पम १०३, ,२२. सुर १०,४८) 1 
किरीडि पु [किरीटिन्‌] ध्न मन्यम पारव | क्रि न [देः] दयोटी लकी, लक्डो का 

विखी १६२) 1 टका; द॑तंतर्सोदणयं किरलिचमित्तपि भरवि- 
किरीत चि [क्रीत] कीना हमा, खरीदा हुमा | दन्न (मत्त १०२. पाम्न" दे २, ११) । 

(मप्र) 1 किरटिचिअ न [दे] ऊपर देखो (गा ८०) । | माल ३१) } 
किरीय पु [किरीय] १ एक म्लेच्छ दे । २ 

उमे उत्प्र म्तेच् नाति (राज) । । १३६)। 


युक्त (उ ए ११६) 1. 





२४६ 


किटीण देनो गिटिण्ग (मवि) 1 

किटीव देषो दीय (त ६९} । 

तरिलेस क [ ज्ञिदा ] यतेश पाना, रान 
होना । तिलेसद (प्राक २७) । ॥ 

कलेस प [्तेश] १ वेद, घकावट (रौप) । 
र्दुख, पीडा, वाया (पठम २२, ७५, सुज 
२०) ।३दुवकाकारण । ४ करम, शुमा- ¦ 
शूम-कमं (वृह १) । “र वि [चकर] क्तेश , 
जनक (पम २२, ७५) । 

किलेसिय वि [्तेवि्त] दुखी क्िवादट्ा 
(युर ४, १६५, १६६) । 

कल्य देवो जड (ि६१। 

कविषु [कप] १ दस नामका एकं ऋषि, 
छपाचायं (दै १, १२०) भमादसयसमग्ग | 
गगेयं॑विदुर्‌ दोण जयदृहं सरणी कीवं | 
( ? सर्खणि किवं) श्रासरव्याम' (णाया १, | 
{६ पत्र २०८) 1 

विवे (श्रप) देखो कहं (कुमा) । 

क्विणत्रि [कृपण] १ गरीब, रक, दीन 
(सृप्र १, १, ॐ श्रच्छ ६७) । २ ददि, | 
निर्धन (परह १, २) 1३ कदस, ्रदावा | 

1 


| 
| 


दे २,३१) 1 ४ क्लीव, कायर (सुप्र २,२)। 

किवा स्री [कृपा] दया, मेहरवानी (हे १, । 
रन) 1 "वन्न वि [पन्न] कपा-प्राप्त, । 
दयालु (पठम ६५,४७) । | 

क्रिवाण पुन [पाण्‌] द्ग, तनवार (सुषा 
१५८० हे १, १२८, गठड) । 

किवालु वि [कृपालु] दयालु, दया करनेवाला 
(पडमं ३४, ४०, ६७, २०) 1 

तरिविड न [दे] १ खलिहान, ध्न साफ़ करे 
काम्यान1 र्वि पलिदानमे जोहुम्राहो | 
वहे दे २, ६०) 1 

करिविडीश्ी [द] १ किवाड, पारव॑द्रार 1 
२ धरका पिला र्धागन (दे, २, ६०) 1 

किविण देखो किवण (दे १, ४८६, १२८््गा 
१३६१ सुर ३, ४४ प्रास ५१. परह्‌ १, १)। 

कियीडजोणि पु [कृपीटयोनि] रग्नि 
(सम्मत्त २२६) 1 

तरसि खक [ क्रशय्‌ |] हषित करना, भ्रपचित 
करना । किए (सूप्र १, २, १, १४) 1 

-क्स्िवि [क्श] १ दुर्ल, निर्वल (खवर 
११३) 1 २ पतला (दे १, १२८ ठा ४,२)1 





पाडअसदमदण्णयो 


किस्ग वि [काद्ध] दुवे रीखाता (गा 


६५७) । 


क्रिसर पु [कणर] १ पक्वाध्र-बिगे, तिन, 
चावल श्रीर्‌ दुध कौ वनी हृदं एक चाय 


चीज ।२ खिचडी, चावल श्रौं दाल फा 
मिव्रित भोजन-विगेप (हे १, १२८) 1 

क्रिसर देलो कमर 'महूमदिप्रदमराकिमर" 
(दे १ १४६) 

किसरा ली [छाय] खिचडी, चावल दाल 
का मिच्रित मोजन-विरैप (है १, १२८,दे 
१, ८८) 1 

करस देखो ्रिसटय (ह १, २६६, कुमा) 

किंमट्छ्य वि [करिंसटयित] भ्रकुरिन, नमे 
श्रकुरवाला (सुर ३, ३६) । 

करिषट्य पन [क्सिखय] ९ तरतन श्रकुर 
खरा २०)1 २ कोमल पत्ता (जी €), 
सव्वोवि कितस्तथ्ो खलु उग्गममारो भरातश्रो 
भरिद्रो" (परण १) । 'माखा त्री [माल] 
छन्द-वि्धेप (श्रनि १९) । 

किमा देख कसा (ह १, १२५८) 1 


तरिसाणु ए [छृन्न] १ श्रग्नि, वषि, श्राग । 


२ वृक्ञ-विशेप, चित्रक वृक्न 1३ तीनकी 
सख्या (ठे १, १२८, पट्‌ ) 1 

किमि न्नी [छृपि] वेतो, चाघ्र (वितते १६१५. 
सुर १५, २००. प्राप्र) 1 

किसिञअ वि [कृशित] दुवंलवा प्रा, छता 
युक्त (गा ४०, वला ४०) । 


किसिज वि [छपित] १ विलघित, रेवा 


क्या हूभ्रा । २ नोता हरा, कृष्ट । ३ खीचा 


हृश्रा (द १, १२८) 1 


किसीवट पु [कृपीवल] क्क, किसान, 


पायं परस्स घनन भक्ंति किसीवला पुव्विः 
श्रा १६) 1 

किसोर पु [किशोर] वाल्यावस्या के वाद फी 
भ्रवस्परावाला वालकः शीहकिसोरोग्व ग्रदाम्रो 
निग्मम्रो (तरुपा ५४१) । 

किसोरी ली [किशोरी] कमाय, भ्रविवादिता 


ˆ युवती (णाया १, €) 1 


रिस्स देखो जिस = हश्‌ । सक्‌ विस्स- 


` इत्ता (सप्र १,३, २), 
कदि 


देवो कट्‌ (्रा्चा कुमाः माग ३, २, 
खाया १, १७) 1 


किदं 





करिटीण--क्रीय 


कीञ देषो करीव (पद्‌ प्रप्र) 1 

करीटस वि [कीरग] वैसा, मरिन तद्धा 
(स १४०) । 

कीकस पु [कीकर] १ कृमि-चनतु-धियेष । 
रन दट्री, दाट। ३ वि कठिन, कटर 
(राज) । 

कीचम देवा जीयग (वी १८५) । 

कीड देषो रिट = क्रीड्‌ । भवि, कीडिन्नं पि 
२२६) । 

कीट पु [कीट] १ कीरा, शुद्र वननु (ख)! 
२ कौट विशे, चनुरिन्दिय जन्तु फी एक 
जाति (उन्न २) । 

रीडर वि [ दीटवन्‌ ] कीटावाला, ीठक- 

¦ युक्तं (गञ्ड) । 

 कीटण न [क्रीडन] कैन, जीद (तुर्‌ १, 
११ ८) ॥ 

रीडव पुं [कीट] देलौ ड = कौट (नारः 
नुपा ३७०} 1 । 

' कीढय न [गीटज] फौडेके वन्तु से च्यत्र 

¦ होनेवला वन्न, वन्न-विगेष रदा) । 

| कीडा देवो कदा (सुर २, १६६, उवा) | 

` कीडाविया देखो किद्ाविया (सज) 1 

¦ कीडिया छौ [कीटिक्न] पिषोनिका, चौरी 

(रर १०, १७६) 1 

' ऊडी क्ली [ऊरी] ठ्पर देवो (उप १४७ ठी; 

¦ दे २,३)। 

¦ ओीण सक [री] खरीदना, मोल चैना 

यौणद, कौणए ( पष्‌ ) । भवि कौणिन्पं 

(पि ५१९१ ५२४) 1 

! सीगास पुं [कीनाश] यम, जम [ाय्र, नुपा 


| १८३) । गिह [ग्द मृल्यु, मौत {= 


1 
1 
1 
1 

। 

| 

1 

॥ 

1 

| 

॥ 

{ 


| 
| 


1 


१३६ टी) 1 
| कीव्सि (रौ) देखो कीरिसर (प्रा ८२) । 
¦ कीय वि [करीत] १ खरीदा हमा, मौल सिया 
श्रा (सम ३६. परह्‌ २, १, सुपा ३४५) 1 
| २ जैन साधु ऊ तिए निसा का एक दोप 
| छ, ४८)1 इन क्य, सरोद (दस ३, 
। सृप्र १,६) 1 कड, शाह वि [कृत] १ 
मूल्य देकर लिया भ्रा (बृह १)1 २ साघु 
के लिएमोलसे कौनां हृभ्रा, जैनसाघरुके 


` लिए भिक्षा दोपयुकरु वस्तु (पि ३३०) 1 . 


क 


कौयग--कुः 


कीयग पुं [कीचक] विराट देके रानाका 
साना, जिनको मोम ते माराथा (च्पदथ्म 
टी) “नवम इय विराडनवर, तत्व ण॒ तुमं 
कि (7 की) यनं माच्वत्रमग्भ' (णाया १, 
१६ पत्र २०२) 1 ~ 

कीया डो [कका] नयन वारा, नकतम- 
-खारकलित्तनयराकीयसिवन्ते' (साया १, १ 
री-पत्र ६) । 

कीर पु [द कीर] शूक, चोता, मुन्ना (दे २, 
२१, उर १, १४) । 

कीर एं [कीर] १ दे विचचेप, काल्मोर दे 1 
२चि काश्मीर देच संवन्यी! ३ वि. कान्मोर 
देश मे उद्त्न (चिमे ४६४ सै) 1 

क | 5 

कीरट पुं [रट ] देश-विशैप (परम €=, 
४) 1 

कीरिस देवो.कैरिसि (गा ३८४ मा ४) । 
कीरी न्न [ऊरी] निपि-वरितेप, कौर देश्रकी 
तिपि (क्ति ४९४ दै) 1 


। 
। 
| 
{ 
। 
| “निहियन्व कीलियन्व' (महाः सुपा २५४) 1 


पाडअसदमदण्णमो 


कीला नरी [करडा चेल, क्रीडन (नुपा.३५य८ 
सुर १, ११७) ! वास पू [वास क्रीदा 
करने का स्यान (दक) 1 

कीटा न [क्टाट] र्विर, सुन, रक्त (उप 
(1 पाश्र) १ छ ४ 

कीलख्ञि व्रि [कीन्लिन्‌] रविरुक्त, 
सरूनवाला (गञ्ड) 1 

कटावण न [क्रौडन] ठेन कराना (खया 
१, २) 1 

दीटावणय न [क्रीडनकः] लिलीना (निर्‌ 
१, २) 1 

कलि नं [क्रीडित] क्रीदा, रमण, ग्रोढन 
(खम १५, स २४९१) 1 

कीलिञवि [कौलिनि] बुदा ठेका ह्र, 


------------~------~___------~------~------~---~-~---------------- 
------~~ ~~ _--___~_~_~__-__-~_~_-__~___----------~----~~--~--~~-~- 


1 
चीटिआस्यी [कीटिका] १ दोग लुट, ' 


खरुटी (कम्म १, ३६) 1 २ श्रौर-चट्नन- 
चिद्ये, शरीर का एक प्रकार का वावा, 
जिममे हया केवल ब्बुटीसे चँवी हृ्दटो 


| रेखा शरोर-उन्यन (स्म १४६, कम्म १,३६)। 


कील श्रक [ क्रीड्‌ | न्ीडा करना, लेलना । ¦ कीव पु [तीव] १ नुक (बृह्‌ ४८)। २ वि 


कौल - (प्राप्न) \ वृ कौलं, कीटमाण 
नुर ११२१, पि २४०)1 चछ क्रीलेत्ता, 
कीटिऊग (नुर १, ११७० पि २2४०) । 

कीट वि [द्‌] स्तोक, भ्रत्य, योदा (दे २, 
२९१) 1 

कौट देखो ली (पाम्र) 1 

कीट पुन [द की] कठ, नला (सूत्र १, ५; 
१, ६) 1 

कीर्ण न [कीटन] कौल से वन्वन, खौलेमे 
नियन्प्रणः फयिमखिकौलणदुनखं चिम्द्रियं 
पुदरविदेवीए (मोह २०) । 

कीटण' न [क्रीडनं] कडा, खेल (प्रीप) 1 
“या ज्ञी [वात्र] वानक्त को खेल-कूद 
करानेवालौ दाई (णाया १, १) 1 

कीटणअ न [क्रीडनक] लिलौना (भ्रमि 
२४२) 1 

कीटखणिआ } लीद] ख्या, गलो (दि, 

३६९) 1 

कीलन्ञी [दे] १ नव-वघरू, दुलहन (दे २, 
२३३) 1 

कीटा न्नी [कौला | सुरत समय मे किना जावा 
ददयनत्ताटन चिष्धेप (दे २, ६४} 1 


¦ कात्र, श्रषीरं (नुर २, १४८ णाया १, १) } 
कव पुं [ठे कीव] पक्लि-विेप (परह्‌ १, 
। १-- पत्र ८) 1 
| कौसवि [कौटश] कैना, किनि तद्दया 
, (गः पर्ण ३४) 1 
| कीस वि [र] कौन स्वमाववाला, के 
म्वनाव का (नग)! 
। कीस प्र [ कस्मान्‌ | क्यो, किते, क्सि 
| कारणस? (उकः है ३, £८) ! 
कीस देवो क्िदिस्स । कीति (उत्त १६, 
| १५, वे ३३) 1 कछ कीसत्त (वे ८३) 1 
कु श्र [क| १ भ्रत्य, योडा। २ निषि, निवा- 
। रिति । 3 कुत्सित, निन्दितं (दे २, २१७, 
चे १,२६, खम्न १)1 ४ विचचेप, ज्यादा 
(खाया १, १४) । “उर्मि पुं [पुरूप] 


खराव श्रादनी, दुजन (जे १२, ३३) 1 “चर , 


वि [“चर | खराव चाल-चलनवाना, सदाचार्‌ 
रहित (श्राचा)। चडड पु [ण्ड] पाश्च 
विेप, जिसका प्रान्त साग काष्ठ का होता हे 
खा रजु पा (परह १, ३)! "डिम षि 
| [दण्डिम] दणड केक्र- दीना हुमा द्रव्य 





॥ 


२४७ 


(विपा १, ३) । श्तित्थ न [तीयै] 
जलाशय मे उतरनेका सराव मागं (प्रास 
६०) 1 २ दूपित दर्घन (सूग्र १, १, १)। 
३ ण्तित्यि वि [तीर्थिन्‌ | दूपित मत का 
परनुयायी (कुमा)! शदडिम देखो डडिम 
(णाया १, १-- पत्र ३७) ! ध्दसण न 
[दन] दृष्ट मव, दूपित्त वर्मं (परण २) 1 
ष्दसणि वि [्दञेनिन्‌ | ९ दुष्र दानिक । 
२ दरपित मत काभ्रनुयायी (श्रा ६)1 "दिद 
नरी [शष्ट] १ कुस्छित दर्॑न (उत्त २८) 1 
२ दूपित मत का भ्रनुयायी (वर्मं २)। 
“द्टिय तरि ['ष्टिक] दृष्ट द्ंन का घनु- 
यायी, मिय्याली (खम ३०, ४४) 1 %प्प॒च्‌- 
यण न [श्रवचन] १ दूपित शस्य २ 
वि दरुपित्त मिद्धान्त को माननेवाला (रयु) 1 
“प्पाव्यणिच वि [प्राचचनिक | २ दूपित 
खिद्धान्व का श्रनुस्रण करनेवाला (सृप्र १, 
२, २) 1 २ दूपित भ्रागम-घंबन्वी (धलष्ठान) 
रण) । "भनत्त न [भक्त] खराव नोजन 
(पम २०, १६६) ! भ्मार पुं [मार्‌] १ 
कुत्वित मार (नूग्र २, २) । २ भ्रत्यन्त मार, 
मृत-प्राय करलनेवाना ताडन (णाया १, १४)। 
र्डा स्वी [रण्डा] रांड, बिववा (श्रा 
१६) 1 “स्व, !ख्व न [ल्य] १ खराव 
स्प (उप ३६२ टी, परए १, ४) 1 २ माया- 
विदचेप (मग १२, ५) 1 “छि न [लिङ्ग] 
१ शुत्षित मेप (दख) । २ पुं कीट वगैरह 
द्र जन्तु (विमे १७५४) । ३ वि कृतीधिक, 
दूपित्त घमं का श्रनुयायी (श्रावम) 1 “टिनि 
पु [स्द्धिन्‌] १ कौट वगैरह शुद्र जन्तु 
(प्रोव ७४८) 1 २ वि कुतीर्थिक, श्रद्त्य घमं 
का शनुयायी (परट्‌ १,२) । “वय न [पद| 
सराव शब्द, 
“सो सोहइ दूखतो, कदयणरदयाईं 

विविहकष्वाद्‌ं । 
जो मनि कुवय, धन्नपयं सुंदर देह" 

(ववा ६) 1 

“वियप्प पु [विकल्प] कुत्सित विचार 
(नुपा ४४) 1 रिम देवो “उस्सि (पठम 
६५, ४५) 1 "ससग पुँ [ "ममं ] राव 
सोहवत, दु्जन-संगति (बमं ३) 1 °मट्थ पुन 
[शाख] कुत्सित शाल्न, श्रनाप्त्रणीत 
सिढान्त ईमरमयाद्या सन्े कुसत्या (निच 


२४८ 


११) । “समय पु [समय | १ प्रनाप्त- 
णोत शाल्न (सम्म १)1 २वि कु्तीयिक्र, 
कुशाघ्न का प्रणेता थर्‌ श्रनुयायौ (सम्म १) 1 
“सछियि वि [शल्यिक] निके भीतर 
खराव शत्य धुस गया हो वह (पएट्‌ २,४) 1 
“मी न [शील १ खराव स्वभाव 
(भ्राचा)। २ भत्रह्मच्य, व्यमिवार (छा ४, 
४)1 ३ वि जिसका श्राचरण॒ श्रच्छान दहो 
वट्‌, दुराचारी (प्रोय ७६३) । » श्रव्रह्मचारी, 
व्यभिचारी (ठा ४, ३)। श्ुमिण पन 
[प्न] खरतव्र च्प्न (श्रा ६) ! ष्टण वि 
[घन] श्रत्य वनवाला, दद्द (परह २, 
१--पत्र १००) । 

कुद्धी [कु] १ प्रथिवी, भूमि, कुममयवि- 
सासणः (म्म १ टी-पत् ११९८्से १, 
२६) । १त्तिअ न [व्रि] १ तीनो जगन्‌, 
न्वर्य, मघ्य॑ श्रीर पाताल लोक । २ तीन जगतु 
म म्थित पृदाथे (श्रौप) । °त्तिअ वि [शव्रिज] 
तीनों जगत्‌ मे दत्पन्न वस्तु (आनम) । 
“त्िञावण पून [-चिकाषण] तीनों जगत्‌ 
के पदार्थं जहाँ मिन सके ठे दूकान (मग, 
खाया १,१- मत्र ५३) शवख्य न [वल्य | 
एृ्वी-मरएडत (श्रा २७}। 

कुररी देखो कुओंप (पि २५१) 

ङुशटअ देखो बुचटय (प्रप्र) । 

कुओि देखो कुपारी (गा २६८) \ 

कुडअ वि [कुचित | खकरुचा हृश्रा (पव ६२)। 


-------~-~~ ~ --~~---- --------~--- ~~ 


पाट्सदमर्हण्णवी 





२ पहने दृण कंपदे का प्रात भाग्‌, श्रम्वल 
दि २ ८) । 

ऊद न [कुतृहल | ९ श्रपूवं वस्तु देखने 
की लात्मा-उलमुदता ! २ कीनुक, परि- 
हासं (दै १, ११७ कुमा) । 

कुथो प्र [ऊव ] कदां मे? (पद्‌) 8 
श्र [चित्‌] कीस, किघो तरे (म १८५) 1 
ध्विंश्र [अपि] र्दौमे नी (काल) । 

कुरी स्वरी [ कुमारी ] वनत्पति-विशेष, 
कुवाराठा, वीकरवार, धीगुव्ार (छा २०, 
जी १०) 

ककण न [दे] १ बौकनद, स्क-कमल (पणणं 
१--पत्र ४०)1 रेपु शुद्र जन्तु व्रिरोप, 








करुण पृं [कोद्कुग] देश-विगेप (प्रषु, माघं 
३४) 1 

कुक्कु देखो ककण (मिरि २८६) 1 

ककम न [कदम ] केसर, सुगन्यी द्रव्य- 
विच्ेप (कुमा, ध्रा १८) 1 

¦ ऊुग पुं [न्न देश-वरिगेप (भन्न) । 

। छच खक [ कुघ्च ] १ जाना, चलना 1 २ 

श्रक, सकुचित्त रोना उ टटा चनना 
(कुमा; गह) 1 


। ऊच पुं [छरीथ्च | १ पकनि विशेष (परह्‌ २, ` 


१,उपपृ २०८, उर१, १८) २ 
नामका एक श्रसुर (पाच्र)) ३द्खनाम 
का एक भ्रनायं देच! ८वि उक निवासो 


~ अ. = 


चनुरिन्दिय कीटे फौ एक जातिं (उत्त ३६)  , 


कु-ष्ुटग 


युचियपुं [कुशिक] पठ नामवा एकन 
उपासक (मत्त १३३) } 

। ऊुचिया देमो फाचिगा । श्पेमरा ध्रा 
पट्नने फा एवः प्रकार फा क्प (जीत) । 
कुंचिया दी [कुध्िरा | न्नी, तात्री (पिंड 

३५६) 1 
कुजर पुं [कुर] हन्ती, हानी (दे १, ६६ 
पाप) | धुर्‌ न [ पुर्‌ ] नगसविद्धेध, 
| हम्विनापुर (परम ६४, ३८ 1 श्मेणा स्वी 
[श्येना] ब्रह्मदत्त चसवर्ती फौ एक रानी 
| (उत्त २६) । भवत्त न [भयत] नगर 
! व्िशैप (नुर ३, म) } 
' कुट वि [कण्ट] १ कूत्न, वामन (श्राचा)। 
¦ २ हाय-ग्ित, दस्त-दीन (पव ११०० निद्र 
; ११ श्राचा)। 
। कुटट्विंटख न [दि] १ मच्-त्ादि का प्रयोग, 
| पाचरड व्रिरेप { धावम } 1 २ वि, मेन 
तयादि से भ्राजीविका चलानेवाा (श्राक) ) 
कृटार वि [दे] म्लान, सुषा, सतिन (दे २, 
| ५४०) 1 
| कुटि ख्य [दे] १ गरो, गढ (दे २. ३४) 1 
1 


~+ 








२ गनम्प्र-विच्धेप, एष प्रकार का श्रौनारः 
“मुमचुक्वनहलदं वानक्रटिदु दालपम्रुटसत्याण 
(सुपा ५२६) 1 

कुठ वि [कुण्ठ] १ मन्द, श्रानसी (श्रा १६)1 
> मूर्ख, वुद्धि-रहित (भाच) 1 

कुटी छी [दे] संडसी, चीमटा (वच्ना ११४} ४ 


कुडमाण वि [दः] म्नान, शप्क (दे २, ४०)1 , [ङण न 
(9) ॥ दे (श) ( ०) सौग (पव २७४) } श्वा स्री [रवा] कुड ने ङ्ण्ड] : कुंडा, -विेष (पद्‌) 1 


छुदय वि [चित] श्रवम्यन्दित, क्षरित | 


(ल ६) 1 
कुडय वि [कपि] कूद, कोप-युन (मवि) । 
कध्यण्ण पुं [कुविक्णं | ष नामक एक 
गृहपति, एक गृहस्य (विते ६३२) । 
चअ पुन [छतुप] स्नेदपाव, धी तैल 
वगैरह भरने का चमे का पा््र-वियेपः 
तुप्याई वो (2 कू) उग्राद्‌ (पाग्न) देखो 
ुुच । 
छुज्या स्त्री [द्‌] तुम्बी-पात्र, तुम्बा (दे 
२ १२)1 
छटव देखो कुट (पिड ५५७) 1 
क्ुर्ख न [दे] १ नीवी, नारा, इजाखन्दं 1 


दण्डकारण्य की दस नाम की एक नदी 
(पम ४२, १५) । "वौरग न [शीरकर] 
एक प्रकार का जदाज (निचू १६) 1 भरि 
पु [गरि] क्नत्तकेय, स्कन्द (पाघ्र)। देषो 
कोच । 

कंचन [दे] पुढुन, क्ती, वोर (देर, 
३६, पाभ्र) । 

ङंचि वि [चिन्‌] १ कुटिल, वक्र। २ 
मायावी, क्पटी (कव १) 1 

कुचिगा देखो काचिगा 1 


५८) 1 २ कुर्डल के भ्राकाराला, गोलाङृति 
(भीपः नं २) 1 ३ करुटित, वक्र (वव १} 1 


४ 
॥)। 


२ जला्य-विद्धेय (एदि)! ३ इस नाम ` 
, का एक सरोवर (ती ३४) । ८ श्राज्ञा, 
भ्रादेश्च; वेसमरकरडघारिणोतिरसियिनमगा देवाः 
(क्प) । कलिय पु [-कोलिक्र] एक चैन 
उपासक (चवा)! भगाम पृ, [श्राम] 
मगयदेल कां एक गाँव (क्ष्य, पठ्म २, 
२१) \ "वारि वि ["घारिन्‌] भ्राचक्तारी 
क्स्य) 1 “पुर न [पुर ] आम-विन्धेप (क्प्प)। 
कंड न [टे] उल पेसनेका जीण कार्ड, 
जो्वा्चकावना हृप्नाहोता दै (देर, ३३, 
४ ४५) ॥ 


| 
{ 
॥ 
| 
| 


इचिय वि [इशित] १ सकरुचिव (सुपा ऊुंडग पुन [कुण्डक] १ श्रन्न का छिलका 


(उत्त १, ५, श्राचा २, १, ८,६)। २ 
चावल से मिधित मूसा (उत्त १, ५) । 


कुडभी--कुभ पाष्मसदमहण्णवो 





कुढभी री [ टे. छुश्मी ] दरौ पवाक ¦ कुंडछिभ वि [ऊुण्डल्लित] वर्तुल, गोल | 


(रावम) 1 म्राकारवान्ा (नुपा ६२. क्प्पु) 1 

कुडमोञ पुन [कुण्डमोद्‌ | हावी के पैर की । छुडलिआ वि [ङुण्डलिफा] छन्द विशेष 
भ्राकृनिवाला म्द्रिन्न एकतस्हका पात्र (पिग) 1 
(दस ६, ५१) 1 छुडलखोद पु { ऊुण्डलोद ] इन नाम का एक 

कुंडल पून [कुण्डल] १ एक देव-विमान | चच (खुज्ज १६1 स 

` (देवेद्ध १४५) 1 २ तपविक्तेप, "पुरिम | ऊंडाग १ [कुण्डाफ] उनिवेश्-विभेप, ग्राम- 
या निर्षिङृत्तिक तप (खवोघ ५७) 1 „वि (परव्म) 1 

छडल पन [इण्डलं ६ कन क शव त र इ] १ श्रविपति, गव 
(नग, न्रौप)) २ पुं. विद्म देलके एकर मः {द श्रम 3. 
राजा का नाम (षउम ३०, ७७) । उ द्वीय- | ~ ~ (1 न 
विकचेप । ५ नमुद्र-विदेप । ५ देवविदेप | ऊडजवनणन [2 | नाण निटि, बरार 
(जीव ३)1 ९ पर्वत.विशेप (ठा १०) 1७ म क 
गोन शरानर (कुमा ६२) । मद १, म कुडिया | (रमाःश्रनु ५, भग, राया २, ५) 1 
कररडल द्वीप का एन प्रधिष्ठायक देव (जीव | ~ (व 
३) 1 पमि वि [बण्डित] १ कृरएढल { ङछडण न [कुण्डिन] विदर्भं देथ का एक 
से विभूपित । २ विदर्भ॑देश्चका इम नामका | नगर (कुर ४८) 
एक राजा (षउम ३०, ७४) 1 'पहामद्‌ | कंडी ली [कण्ठ | १ कुडा, पा-विथेप, 
प्‌, [°पदहाभद्र | देव विद्धेप (जीव 8}। | शतेमिमहोनूमीए उ्विया कूढटी य ते्षपडि- 
“महावर प्‌, [“मद्ावर] कुरटलवर समर पुन्ना (सुपा २६६) 1 २ कमरडल, सन्यासी 
क ्रवष्ठाता देव (चग्न १९) 1 “वर पू, | ऋः जल पास (पः) \ 
[श्र] १ दष विगेप । २ च्-विनेष 1 | छठ देलौ छठ (सुया ४२२१1 ` 
३ देव विप (नीव द) ! ४ परवव-विेय | इट्य न [ठ _| १ छलौ, इल्टा । २ दोगा 
(ल ३, ४) 1 श्वरमद्‌ पू, [ वरम ] | वस्ठन (दे २, ६३) । 
कुरडनवर द्वीप का एक श्रषिष्ठायक देव 
(जीव ३) । ण्वरमदामद्‌ प्‌, [वरमदा- 
भद्र] कुण्डलवर दीप का एक श्रषिष्ठाता 
देव (जीव ३) । श्वतेमास पु ["वराव- 
भास] ? दीप-वरिरेप। २ समुद्र-विशेप 
(नीव ६) 1 श्वसोभासमदं पु [राव 
भानमद्र] कएडलवरावभान दीप का धवि- 
छता देव (जीव 3) 1 श्वसेमासप्रहाभद 
पु [वरावभासमदाभद्र | देवो पूर्वोक्त भर्य 


न पुं [कुन्त] १ हयियासविश्रेप, भाला 
(पर्ट ?, १, थोप) । २ राम के एक सुमट 
का नाम (पम ५६, ३८} । 

नल ०. [कुन्तल | ६ केश, वान (सुर १, 
१, चूषा ६१० २००) 1 २ देश विषयेष (सुपा 
६१ उव ४९५) हार पु [ द्टार |] 
धम्मिल्ल, सयत कश्च, वावे हुए वाल (पाग्न) । 

छुनल पे, [दे] सातवाहन, तृप-विश्ेप (दे 


(जीव ३). 1 “वरोमासमदावर ष, | २, ०1 
[ 'वरावभासमद्ावर | इर्डलवरावमास छनला छो [ऊन्तला] व नाम की एक 
समर का म्रविष्ठायक देव-वरिष्ेप (जीव ३) 1 | रानी (दख) । 


वमार प्‌. ("वराबमासवर | समुद्र 
विशेप का श्रविपत्ति देव विप (रैव ३) । 
कुडख न्नी [ कुण्डला ] वचिदेहवपं स्वित 


ङतं त्री [टे] करेटिका, परोसने का एक 
उपकरण (दे २, ३८) । 
छुतली ज्ञो [ङुन्तली ] कुन्वल देश की रट्ने- 


नगरी विरेप (ज २, ३) । वानी शी (कप्पू) 1 ध 
कुडि ति [ कुण्डलिन्‌ ] कुरुडलवाला | कुतारुति न [कन्ताकुन्ति| वर्य कौ ला 
(मास ३३) । (मिरि १०३२) 1 


३२ 








| 


| 


। 


कुन पु [दे] शुक, तोता, सुगा (दे २,२१)1 | 
ड 


२४६ 


कनी ल्ली [ढे] मजरी, कौर (दे २, ३४) 
छन ली [कुन्ती] पारडवो की माताका 
नाम (उप दण्ट) 1 पविदार ष, [विहार] 
नात्निक-नगर का एक लैन मन्दिर, निसका 
जो्णोदढार्‌ कृन्तीजी ने किया धा (ती २८) । 
छतीपोरख्य वि [दे ] चतुप्कोण, चार 
कोनवाला, चौकोर (दे २, ४३) 1 

कुथ पु [ङन्धु] १ एक जिन-देव, इत घरव- 
सपिणी काल मे उत्पन्न मत्तरह्वां तीर्थकर 
रौर छठवां चक्रवत्तीं राजा (नम ४३, 
पडि) 1 २ हरिवशका एक राजा (पचम 
२२, ६८) । ३ चमरेन्र कौ हृम्ति-सेना का 
श्रचिपति देव-विशेप (ठा ५, १-- पत्र ३०२) । 
एक क्षुद्र जन्तु, गरीन्धिय जन्तु कीएक 
जाति (उत्त ३६, जी १७) । 

ऊढ पं [ इन्द्‌ | १ पष्प विनेप (लं 
२)1 २ न पूृष्प-विन्तेप, कुन्द वा पल 
( नुर २, ७६, णाया १, १) ३ त्रिदा- 
धरो का एक नगर (इक) । ४ पुन चछन्द 
विशेष (गिग) । 

कदय वि [दे] ण, दुवेल (दे २, ३७) । 

छदा स्प्री [कन्दा] एक इन्द्राणी, मानिमदर 
इद्र की पटरानी (इक) । 

कुदीर न [द्‌] विम्वी-फल, युन््ररन का फल 
दि २, ३६) 1 

कुटु पु [ऊुन्दुक्त | वनम्पत्ति-विशेप (परण 
१-पत्र ४१) 1 

छुटुरुकत पुं [इन्दुरुक] सुगन्वि पदायं विशेष 
(णाया १, १-- पत्र ४१, सम १३७) । 

कुटुल्लअ पू [द्‌ | पक्षि-विगेप, उलूक, उल्लू 
(पग्र) । 

कुधर पुं [द्‌] छोटो मछली (दे २, ३२) 1 

कपय पुन [करूपक] तैल वगैरह रखने का 
पात्र-विरोप (रय ३१) 1 

पट पून [ऊुट्मल, कुडमल | १ इस नाम 
का एक नरक । २ मुकूल, क्ली, कलिका 
{दे १,२९ कुना, पट्‌ ) 1 

कुचर [द | देखो कुघर (पग्र) । 

कुम पु [म्भ] १-३ माठ, श्रस्सी श्रौर एक 
सी भादृक की नाप (प्ररु १५१, तदु २६) 1 
४ ज्योतिप-प्रसिद्ध एक राशि (विचार १०६)। 
५ एक वाजा (राय ४६) । 


२४० 


क्म पु [कुप्थ] १ स्वनाम प्रचि एक राजा, 
भगवान्‌ मल्लिनाय का पिना (सम १५१. परम 
२८, ४५)1 २ स्वनाम-न्यात वैन मपि, 
श्रठारह्वे तीकर के प्रयम धिप्यं (सम 
१५२) । ३ कुस्म का एक पत्र (मे १२, 
६५) 1४ एक विदावर सुट का नाम 
(पचम १०, १३) । ४ परमारवा्गिक देवो कौ 
एक जाति (खम २६) 1 & कन, घडा 
(महाः कुमा) । ७ हाव करा गए्ड-स्यल 
(कुमा) । 5 धान्य मापने कां एक परिमाण 
(श्रणु) 1 & तरते का उपकरण (निन ?) । 
?० ललाट, भान म्यल (पव २)! ११ 
अण्ण पु [कणे] सव्साके छोटे माईक्ा 
नाम (१५ ११) 1 आरपु [कार 
कुम्दार, घडा रादि म्री करां वरतन वनाने- 
वाना (हे १,८)। उर न [पुर] नगर 
वरिशचेप (दस) । “गार देवो “आर (महा) । 
श्य न [भग्र] मगव-देन-प्रसिद्ध एक परिमाणा 
(णाया १, स--प्ट १२५) 1 श्सेणपु 
[सेन] उक्तिषिणी काल के प्रयम तोयकर्‌ 
कते प्रवम प्य का नाम (त्ित्य)। 
ऊंमह न [कृष्माण्ड] फन विरोप, कोडा, 
कुम्डा (क्यु) 1 
छुंभार पु [कुम्भकार] दकुम्टार, घडा श्रादि 
म्टरीको वरतन वनानेवाला (ट्‌ १,८)। 
शूत्राय पु [गपाक्र] कुम्रारं करा वरतन 
पकाने का न्यान (ठा ८) । 
ङसि पु [कुम्भिन्‌] १ दस्ती, हाभी (मण) 
२ नपुसकं विद्चेप, एक प्रकार का पड पुक्प 
(पुप्फ १२७) । 
छुभिद्छ देखो कुभि (सय ३८) 1 
छभिणीन्यी [दे] जन का तं (दे २, ३८) 
ङुभिय वि [इुम्मिफ] दुम्म-परिमाएवाला 
(ल 2,२)1 
कुभिटपु [टे कम्म] १ चोर, सनेन 
(द २, ६२, विक ५६} 1. > पिशुन, दर्जन 
(दे २, ६२) । 
कयि वि [दे] खोदने योग्य (दे २, ३६) । 
ऊंभीस्ी [छम्भी] १ पात्र-विद्धेप, धटे के 
प्राक्ररवाला- चेटा कोष्ठ (खम १२४) ! २ 
शुम, घडा (चं <) ¦! पागपु [पाक] १ 


पादथसदमदण्णवो कुभ--कुश्रधरा 


कुमी मे पकना (परह्‌ २, ५) 1 २ नरककी ` 
एक प्रकार कौ यात्तना (सृप्र १, १, ९1 

कुभीस्त्री [कूष्णण्डी| कौर्हूडा का गाछ, 
श्वचिद्रो कु नीफन दतुरानु (गठ्ड) । 

कुभी स्त्री [दे] के रचना, केल-नयम (दर्‌ 
३४) । 

कुभीट पु [कुम्भीट] जनचर प्राणि विमेप, 
नक्र, मगर (चार ६४) । 

¦ कुभुडमव पु [कम्भोद्‌ मव] छऋषि-विदधप, 
श्रगन्व्यं छपि (क्प्पु) 1 

कुकम्मि वि [कृकर्मिन | खराय कमं कसै- 


कुच्छड पु [कुट | चतुरिन्द्िय जन्तुकी एक 
जाति (उत्त ३६, १४८} 1 

कच्छं पु [छुक्छट | १ कुषनुट, मर्गा (गा 
५८०० उवा)। २ वनम्य्ति-त्रिदोपः (मग 
2५) 1३ विवा दास किया जाता दन्त 
प्रयोग-विश्चेय (वव १} । “मसय न ["माम- 
क| १ मुर्गा कषा माम { २ वीजपूस्कः वनस्वति 
फा युदा (भग १५) 1 

कुक्कुड वि [दे] मत्त, उन्मत्त (दे २, ३७) । 

कक्कुडय न [कुक्कुटक | देखो ऊच्कयय 
(सूग्र ६, ८, २, ७ टी)। 


| 
| 
| 
। 


वाला (नूप्र १,७, १८) 1 कुक्कुडिया | ग्नो [कुन्दम ष्टी] 
कुक स्वी [दे] नगरोढा, दुलहन (दे २, ¦ ऊुक्छृडी 4 कुक, मरगी (लाया १, ३ 
३३१) | विपा 9, ३) 1 र 
ङ्कुस [दे] देवो कुक्कस (दख ५, १३४)! | उष्डहा को [कगछुदी] माया, कपट (विड 
, इकदाडय न [कुकदावित | चनते नमय का | २९७) 1 


शब्द विशेष (तंदु) 1 क्छुडेखर न॒ [छुन्छटेभ्वर्‌ | तीभं-विमेप 
छुक्र पु [ङ्क्ल] करीयाम्नि, कंडे कौ | (ती १६) 1 ् 
भराग (पर्‌ १, १) 1 | इक्क प [छक्र] कुत्ता, स्वान (पञम 
कुक्क देखौ कोक्कं । दुक्क्द (पि १६७, | ६४ ८०, युपा २७७) 1 
6 उत्रुड पु [दे] निकर समद (दै २, १३)। 
। कुक्क पु [दे] कृत्ता, इक्र (ुवकेहि । ङज्छुंस पुं [दे] वान्य प्रादि का छिलका, 
कुक्काहि शर वुत्ति (मृच्छ ३६) । मूम्ना (दे २, ३६, दस्त ५, १, ३४) । 
कुक्कयय न [दे] भामरण विशेष, दु | उच्छृ पु [ऊक | पलि-विगेष (गच्छ) । 
श्रजणि भ्रलकार्‌ कुककयय मे पवच्छाहि' , ऊक्कुदाइम न [द्‌] चतते समय का श्रण्व 
(सूर १, ४, २, ७) । देखो कुक्कुडय । का शब्द विश्चेप (तदु ५३) 1 
, छक त्वी [दे] छली, लते (रन्ध ३९) ! । क्सि (द उभि] दनो ङच्ि दि २, 
कुक्कु वि [क्क्कृच] मंड बी तरह रीर ` २८ घ्ौप, स्तरप्नं ६१, कटं ३३) । 
, के ्रवयरवो कौ दुचेश कलेवाला (चरमं २, ! ङक्विभरि देखो छुच्छिभरि (धमव १८६)। 
पव ६) 1 , छक्खेअअ देखो कुच्छेजय (चक्षि ६) 1 
छक्कुभ न [कौड्च्य ] कुचे, कामोत्पादक कगगाद पं [कुराह ] १ कदात्रह, हठ (उप 
भग-दिन्तर (पचम ११, ६७, प्राचा) । = | ९ टी) । २ जन-जन्तु विरयेप" कगगाह्‌- 
¦ छुक्छुज वि [ककरन] धानन्दन करलेवाला ¦ गाच्यनवृकृलोः (सुमा ६२६) 1 
} 





। 


। (च्त २१) डच पु [कुच] स्तन, यन (कुमा) 1 
| इक्क स्य [कुचकुचा | ्रवस्यन्दन,क्षरण॒, ' चोज न [कुंचोय ] कुलकं (वर्मस १५७५)। 
| स्ननसमकर १ (इह ९) ! कुश्च पु [कूच ] कवी, वाल संवारने का उप- 
| डच्छुदम वरि [कोंडचिक] भढ की तद्द्‌ । करा (उत्त २२, २०) । 
| चेष्टा करलेवाला, काम-चेश करवाना ¡ कु न [कूचे] १ दादुद (पामरः भ्रमि 
(मा, भ्रौ) 1 | २१२) । २ वृ-विन्धेप (परह २, ३) देल 
उक्छुढअ न [ कीछुच्य ] कामननुचषटा, ¦ चग । ॥ 
| भञर्स व नयणादयाण त्रवियारक्रणमिट्‌ ¦ कुच्चधया ज्ञो [च्व 


घ्रा | दाढे-ूध, धारणं 
मिय । कुक्कुद्य' (नुपा ४-€› पडि) । र 


} करनेवालौ (भोय ८३ मा)। 


छुचग--कुडमां 


पाडसदमंहण्णवो 


`` ऊुचग विः [कौचंक | शर-नामक गाधं का. वेना 
` , हमरा (गराचा २, २, ३, १४) 1 

कुचग } देवो कुच प्राचा २, २, 

चय { काल) ३ कूची, तृण-निमित 
तुलिका; जिसे दीवाल म चूना लगाया जाता 
है (उप षु ३४३; कमा) 


कुच्चिय-वि [-करर्चिकर| दादी खाला (वृह 
१) 1 

कच्छं सक [कुत्स्‌ | निन्दा करना, विकारना। 
क्र कुच्डुणिल्न (श्रा २७; परह्‌ १, 
२) 1 

कच्छं पुं [करस | १ ऋषि-विशेष 1 २ गोत्र 
विदेष; “येरस्स एं श्रजपिवभूषत्स कच्छसयु 
तस्त' (कप्प्‌) 

ङुच्ं देखो कच्छं = कुतस्‌ । 

करुच्चग पुं [कुत्सक ] वंनस्पति.विष्ेप (सूग्र 
२, २) 1 

कुच्छंणिज् देखो छऊुच्छं = कुत्त्‌ ; श्रन्नेसि 
कच्छणिलं साणाणं भक्लणिलं हि (ध्रा 
२७) । 

कच्छा व्री [कुत्सा ] निन्दा, षा, युयप्ता 
(ग्रो ४४८४ उप ३२० टी) \ 

कुज प्री [कश्चि] १ उदर, पेट (द 
३५; उराः महा) । २ अ्रडतालीस प्रयु का 
मन (जे २) 1 "किमि.षुं [कमि] उदरर्मे 
उद्पनन होनेवाला कोड़ा, दीन्दरिय जन्तु-विलेप 
(परण १)। श्यार पुं [धार्‌] १ जदाज 


का काम करनेवाला नकरः कुच्छिवारकन्न-. 


वारगन्भजसंजत्ताणावावाणियगा' (णाया १, 
पव १३३) । २ एक ध्रकार का जहाज 
का. व्यापारी (णाया १, १६) । "परपु 
[पूर्‌ उदस्त (वव ४) । “वेयणा ची 
[वेदना | उदर का रोगविशेष (जीव ३) । 
सृ पुन [शूल] रोग-विशेप (णाया १, 
१; तिपा ११) 1 

कुच्छंभरि. वि [ङुक्षिम्भरि | अकेलपेटू, पेदु 
स्वार्थी; हा तियचस्त्तिकरुत्सि (? चि) 
भरिए 1 (र॑ंमा)। 

कुच्दिमड ल्ली [दे. कुक्षिमती] मर्भिएी, 
भ्रपन-षत्वा दे २, ४१पद्‌ }! 

इच्छमादका (मा) देवो कुच्िंमडं (प्राक 
१०२) । , 


च्छय.वि . [करुर्खित | खराव, निन्दित, 
(पंचा ७; भवि) । । 


फुच्छिद्धन [द्‌] १-वृत्ति का विवर, वाड का 


चिर दे २, २४) 1 २ द्रि, विवर्‌ (पग्र) । 





कुणी ल्ली [कुट्टिनी] कटनी, दूती (कषुर - 
रंभा) । 

ङुष्टिस देवो कोष्ट = कुट्टिम (भग ०८, €; 
राय; जीवं ३) 1 


छच्छेभय . [कौचेयक्र] तलवार, खड्ग | कु्िय वि [कु्टरित] श कूटा हृप्ना, ताडित 


ददे १, १६१ पड्‌ ) ॥ 

कुज पुं [कुज] बृज, पेड़ (जं २) 

कुजय पुं [कुजय] सुरारी, चूग्राखोर (सूग्र 
१,२, २)1. 

कुल वि [कुव्ज] १ कुव्ज, कुवड़ा, वामन 
(सुपा २;कप्थु)! २ पंन. पुष्य-विश्ेप (पड्‌ )1 

कुज्य पुं [जक | १ वृक्ष-विशेप, शतपविका 
(पउम ४२, ८; कुमा) 1 २न. उसवुन्नरका 
पष्प; ¶वेवेडं कुजयपसूणं" (हं १, १८१) 1 

ञ्म्‌ सक [क्रुध्‌ ] क्रोव करना, गुस्सा 
करना । कुज्जड (ह ४८, २१७; पड ) 1 

कुट षक [कुट्‌ ट्‌ | १ कूटना, पीटना, ताडन 
करना । २ काटना, छेदन । ३ गरम करना । 
४ उपालम्भ देना । भवि. कुट्ुदस्सं (पि ५२५८) 
व्र. कुषित (सुर ११, १) 1 कवक. कुट्ट 
जत, बुद्धि माण (सुपा ३४०; प्रासु ६६; 
राय) । संहृ. टय (मग १४, ८) 

उट ए [उट] षड, मप (सम २,७)। 

कुद्र पुन [दे] १ कोट, किला; 'दिज्जंति कवा- 
डद कुट्‌ दवरि भडा ठविञ्जंति' (सुवा ५०३) 1 

२ नगर, चहर (सुर.१५, ८१) । "वाटप, 

[-पाल] कोतवाल, नगर-रक्षक (सुर १५, 

८१} ` 

[ कुटरन | १ चेदन, ब्रूएंन, मेदन 
(रोप) 1 २ कूटना, ताडना (है ४, ४३८) । 

छ्रमा ची [कुट्रना] शारोक्कि पीड (सूत्र 
१, १२) 

कृट्णा ली [कटनी] १ मूसल, एक प्रकार 
कौ मोटी लकड़ी, जिससे चावल श्रादि ग्रन्न 
कूटे जते ह (वृह ६} । २ दूती, कटनी, 
कुट्टिनी (रंभा) । ` 

कुटरयरी री [द्‌] चंड, पावती (दे २; ३५) 1 

कुद्रा ली [दे] मौसी, पावती (दे २, ३५) । 

छुट्राय पुं [द ] चर्मकार, मोची (दे २, ३७) 1 

ङित देवो छुट = कटू. 1 

कुष्टित्िया देवो कोटरत्तिया (राज) । 

क्व, [दे] देखो कोर्िव (बम्न) ¦ 





| ङ्ड्गा 


॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


(सुपा १५; उत्त १६) 1 २ चिन्नि, येदितः 
बह १) । 
पुन [कुष्ठ] १ पंसार के यहाँ वेची जाती 

एक वस्तु, कूठ (विते २६३; परह २,५)। २ 
रोग-विशेप, कोड (कव ६) 

कुट पं [कोष्ट] £ उदर्‌, पेटः "जहा विसँ 
कुटुगयं म॑तमूलविसारया । वेजा हंति म॑तेहिः 
(पडि) । २ कोठा, कुशूल, धान्य भरने का 
वड़ा भाजन (परह २, १)! च्वुद्धि वि 
[वुद्धि] एक वार जानने पर नहीं मूलने- 
वाला (परह्‌ २, १) । देखो कद्रु, कोटरंग । 

चुर वि [क्रुष्ट] १ शपित, ्रभिशप्त। २न. 
शाप, प्रमिशाप-रब्दः उद कु दु केहि पेच्छंता 
भ्रागया इत्थं" (सुपा २५०) । 

कुटग पुन [कोक ] शून्य घर (दस ५, १ 
२०; ८२) । 

खटा ली [ऊु्टा ] इमलो, विचा (वृह १) 1 

छृष्टिवि [षन्‌]. कुष्ठ॒ रोगवाला (सुपा 

२४३; ५७६) । 

१, [कुट | १ षडा, कलश (देर, ३५; 

गा २२६; विते १४५६) 1 २ पर्वत । ३ हायी 
वगैरह का वन्वन-स्थान (णाया १, १--पत्र 
६३) । ४ वृक्ष, पेड; (तडवियसिटंडमंश्यकु- 
उग्गो (सुपा ५६२) । कठ पुं [कण्ट] 
पात्रविशेष, घडा के जैसा पात्र (देर्‌, 
२०) । द्दोहिणी बी [ष्दोहिनी | वड़ा भर 
दूष देनेवाली (गा ५३७) 1 

छडंग पुन [उट | १ कुन्ज, निकुम्न, लता 
वगैरहसे ठका हुग्रा स्यान (गा ६८०; हैक 
१०५) । २ वन, जंगल (उप २२० टी) । 
देर्वासिकौ जाली,र्वसि की वनी हुई दत 
(बृह १) 1 ४ गह्वर, कोटर (राज) । ५ वंश 
गहन (णाया १, पः कुमा) } 

कुडंग पुन [दे. कुटङ्कः] लतागृह. लतासे टका 
हरा घर (दे २, ३७; महा; पात्र; पड्‌ ) 1 

गा द्री [ङुटङ्का] लता-विशेप (पम ५३ 


ड 


७8) 1 


चमी त्ती 1] वत्ति कौ जाली, 
एुवकरपटारेए निवडिया वंकुडन (महाः 
१२, २००; उप्‌ धर २८१) 1 

ड्य देवो कुड च (महाः गा ६०६) 1 

चग देखो दंड (चरातमः सूत्र १, १२) 1 

कछडभीच्वरी [कुटी] छोटा पत्ताक्रा (म 
६०) 1 

कुडव न [द्‌] लतागृहे, लता त श्राच्छादित 
वरः कुटीर, कोड (2 २,३८६) । 

कुड्य पंन [टज] वुल्त-विदेप, कर्या 
(णाया १. €: परण १७ स १६८); दुय 


क 


[डव प्रनाजया श्रत्न नायने का 
माप (शया १, ७; उप पर ३५०) । 
कुडा देखो छुट (उवा) । 


हि = 

कड वि [द्‌] न्न, वामन, नादा (वाग्रौ 1 

कुडि ३ [द्‌] वाडइका व्रिवर्‌ (द 
२४) 


कटिच्छन [द] १ वाड्‌ काचिद्र) २ कुटी 
न्तषडी 1३ वि. वरुटित, चिन्न (दे २, ६४) 1 
ङ्ड्दि वि [कुटि] वक्र, ठा (नुर १, 
२०; २, ८६) 1 
इटिडट न 
शिश्ना (सज) । 


= 


कटदटविटद्ट 


८५। 
[तौ प 
ए 


| 

7 द द्ग 
७ & 
९| 


कुव्न, कडड़ा (पान्न) 1 


वि [द. छटिटकर | दुटिल, 
२, ८२; मवि) । 
डिव्वय देखो कुटिव्चय (राज) । 
[टा] योदा गृह, रोपड़, 
सुपा १२०; वा €) । 
रन [कुटीर]. कषद 
६४; पठम ३३, ८) 1 
रन [द] वाट्‌ कद्र दि २, २४) । 
कडग पुं [द्‌] लतागृह, तान्नो वे ठका हु्रा 
(पड; गा १७५; रेदरेश्र)। 
न [दुम्ब | परिजन, परिवार, स्वनन- 
वर्मं (उवा; मदा; प्राू १६७) 1 
कववं पुं [सतुम्वक | १ वनस्ति-दिदेप, 
वनियां (चख्छ. १-- पत्र ८०) 1 २ कन्द 
विद्धेप; पतंदरलवरएक्ंदे य कंदली "य कुट्ुवष्‌ 
{उत्त ३६ ६८ का) । 


८ 
(भ, 
९ ^ 
६४) 


(ध 
(~ 


ट्र 


५ 


ॐ ५ 
ए 
~ ५4 


9 


च 


कुटीर 


८] 
) ५ # 


< 
1 
[गी 
॥. 


५ 


नन 
९) | 


टी (ह्‌ ४ 


[६ 


-46 ९ „ ९\/3 


८५ 
~,५५| ८५. 


१.५. 


पाद्‌असद्मदण्मत्र 


छुर्टवि } वि [वु्ुन्विन्‌, क] १ व््रम्व- 
युडवि अं | युक्त, गृहस्थ ! २ कुनववाला, 


कथक { ग्ड) । ३ तम्वन्यी; 'तोनादटरणसनरुद- : दण 


एं ब्रणएएकट् तरिएणं (क्स्य) 1 


¦ कृडयीय न [द] शुर, संमोग, सैन 


(पड़ ) 1 


 कुद्धंभग पं [दू] जल-मर्‌द्रक, पानौ क 


मेदकः (निद्र ?)1 


, छुडक पुं [द्‌] वत्ताृह॒ ( पट्‌ ) 1 


¦ छट न [द] बरुरत, संमोन, मेथुन (द 


२, ४१) 1 

कट 

ॐ 

(मा) 

छद एन [कुड्य] १ मित्ति, मीत (पठम 
६८, €; ह २, ७८); 
श्रज्जं गग्रात्ति श्रं नम्रात्ति 
ग्रज्जं मगग्रोत्ति गयिरीए। 


पटमचव्विग्र विग्रं कुट लेहाहि 

चित्ततिग्रो (या २०८ )1 
न [द्‌] चारवर्य, कौतुक, कुलूदूल (द 
; पग्र; पड; हे २, १७४) । । 
कडगिलोद [दे] गृह-गोवा, चिषकली (दे 
१६)। । 


(३) 


कड 


५ 


८ 


1 


1 


॥ 


1 
1 


( 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
१ 
1 
] 
1 


# 


: कुद्ुलेवनी स्वी [दे. ऊुडयत्तेपनी] नुवा, ¦ 


न [दे] १, विवर (पात्र) २. 


चूना, खडी, चटिका (दे २, ८२) । 


क्द्धाट न [द्‌] हल केञ्परका विशृ अं 


(उवा) | 
` छ पुन [दे] १ चर हृदं क््तुकी खोज | 
सजनां (दिर, द; मृषा ५०३)1 २ 


छीनी हृद चीज को दडानेवाल्ना, 
तेनेवाला (द २, ६२} । 
टार पुं [टार] इव्छाडा, फस्ता (हे ! 
९8; पड } 1 
छुटावय न [द| त्रनुगमन, पो चाना (व्रि 
४३९ टी) } । 
क्रिय वि [द] कूट, मूख, वेम; यंति 
नेउराई पुणो पणो इटिवडुरिपोव्व (नूर ३, 
४२) 1 (1 
छंडिय वि [द] जिच्कै मालको चोरो 
दो व्ह (चुल २, २१) 1 
ण शक [छ] करना, वनाना। दुरा, 
कूण, कुण (मगः महए सुपा . ३२०) 1 


॥ 
1 
] 
! 
। 
1 
¡ 
{ 
; 
2 


९ 


¦ ठव पन [कुतुप] १ त्तेन कैरह्‌ 


¦ ङ 


 खंमी ॥ -- कश्य 


क 


दुत; कुमार (रा १९४ चूषा 
प्राच) । ५ 4 
पृ [ङ्ग्ध] वनम्वति-त्रि्ठैप (कमृ ५ 
१--पत्र ३५) 1 । 
कुडव न [कुणप्‌] £ मुरा, मृत-छरीर (गाप्र; 
य्ड)। २ वि. दुरमन्वी (२, २३२१))1 
कुणरादट पु. व. [कणाद] १, देशविशेष 
(सावा १, ऊप इञ्दटो)। २प्रनिद्र 
महास व्रसोक काक पूर (ततरि ऽ६१) | 
ग्नय८ न [नगर] एक खर, उज्न; , 
ग्रामी दुगूलनयद (संवा) 1 


वु ट 


ट 
ध 
द 

६ 


४ 
(र 


‡ 


नरौ (नुषा {१०३} 1 
[कणि] १ हृस्त-विकल, दु, 


दग्र } 
कुणि † हव-क्टा मनुप्य (वम २, ८५७) 1 


जन्न.सेद्ी तरिस्रक्ाणएक दवदत 
वट्‌ 1 ३ जखन एक पाचद्धोटाहौ कटु, 
खन्न (रह्‌ २, भ--पत 1५२; श्राचा)। 
कुणिआ चरी [द्‌] वृत्ति-विवर, वाका चर 
(दे २, २४) 1 
दुण्रिम पुन दि. 
म्रुदा (पर २, 


कणप] ? व, मृठक, 
दे) २ मान (ठा ५, 4 


रोप) । ३ नक्कावाद्च-विक्चेप (सुप्र १, ५, 
१)1 ४श्व क्ता दविर, वका वेरहु (मग 
, ६) ॥ 


¦ उणुदण यक [- ङणुकुगाच्‌ | शीत चे कमय 


देने पर ऋडकइ' श्रावाज कतना) 
कणुक्मंत (नर २, १०३) । ` 
ुष्ट्रिया व्री [द्‌] चनत्पतति-विेप (पररा 


पच ३९ 1 


वृष्क 


गप्र कुतत्ती ल्ली [दे] मनोर, वाज्छा (दे २, ३६) । 
¡ छव ¶ [ङस्छम्ब] बाद्च-विषठेप (राय ४६) । 


कुतुंवर पं [स्तुम्बर ] गद्-विष्ैप (राय ८६) 
नरे का 
कापा (दं ५, २२) 1 देखो दुय । 
[द्‌] कत्ता, कृच्छर (स्मा) । 
न [दृ. कुक] व्का, इनारा 
१, १- पत्र ११) 1 
इत्तार वि [कतार] श्रयोग्य वारक 
३०) 1 ` 
पत्रो. [द्‌] एक तरह का कोड़ा, 
चतुरिन्दरिय जन्तु-विन्धेप; करालिय छुत्तिय 
विच्छ (ग्राप १७; पमा ४१)} 


4. 


(५ 


(८ | ८ 


<+ 


(विषा 


(त्य 


९ 
~ 
1 


` स्थ सक. [ कोथय्‌. | सङडना; 


- इन्ती-कयुअ. : ` 


ध । ् ऊुत्ती त्रा [द्‌] कुत्ती, कुव्छुरी (रम) कम, 


~ ङस्य त्र [छत्र] क, ल्त्ति स्वान मे? 
। (चतर १८४) 1 । अ 
.न्ने.वाज 
` हरेञ्जा, नो ` सलि दत्विज्जा' (पव १५८ 


ट).-क्‌च्चे. .(? च्व). ज्जा (ग्रु १६१) । | 


भवि. कच्छ (? त्थि) दिर. (विड २३८) 1 
, कुःस्थ (दतनि १०, २४) 1 
थ देखो कड 1 . कठ्यत्ति, कूत्यमु (गा 
५०९१) \ 
-कुत्थण . लोन [कथन ] चडना, सड जाना 
(वव ८) । । 
कुर्थर न [दे] १ विज्ञान (दे२, १३) २ 
` कोटर, वृ्न को पोल, गुर्‌ (लुपा २४६) 1 
३ पं कैर्ह्‌ का विल (उप ३५७ टी) । 
-कुस्थट देवो गोत्थटः; ` "कृच्छं (? स्व) लस 
. माराखवसरे' (वमेविं २७) 1 
छव पुं [छस्व ] वाचयःवरिशेप (राय) 1 
कुथभरी च्री [ङुस्तुन्वरी ]. वनस्पत्ि-विरेष, 
(र्ण १--प्च ३१। . ` 
पुन [कोस्तुभ] मणिविव्ेप, जो 


[4 


चनिया 


ऊद 
विप्ण॒ की. छातौ पर रती दै (देका २५७) । 


| ‹ 


(| 


-कुधुहवरथ न [द] नीवी, नारा, इजनारवन्द 
दे-२, ३८). । 
कुदो देखो कु (ह ३७) 1 

छद वि [द] परभूत, श्र (दे २, ३४८) । . 
दण १ [दे] ससक, रासा (दे २, ३८) । 
-कुदव पं [ कोद्रव | वान्य-वि्चेप, कोदों 


कोदत्र (सम्य १२) । 


| 


4 


सावन, कुदारः .कूदारी (युपा ५२६) 1 २ 
वृत्विग्धेप (जं २) 1 
कद्ध वि [क्रुद्ध] कृपितत, क्रोध-युक्त (महा) । 
- छुचि (पे) त्र [ कचित्‌ ] श्रिसी जगह 
"` आह १२३) । 
` छष्प सक [ कुंषू | कोष करना, .गुस्सा 
` करना ।` कुप्यदं (उवः महा) वक. छ्प्पंत 
(युपा १६७) 1 क, कुप्पियव्व (ख ६१) 
-छप्प सक [ भापू ] वो्तना,.कठ्ना । कृष्य 
., (मवि) । 
` छप्पन [छुप्य | सुवणं श्रौर चांदी को चोड 
` कृर्‌ श्रन्य घातु ज्रौर मही वगैरह के वने हुए 


[कदा] १ भरमि ोदने का 


------------------- 


१ 
1 
1 
1 


1 


पाइईअसदमदहण्णयो ` 


गृह-उपकरण, "लोहाई. उवक्छसे कप्पं' . (बृह 
१; पडि) | ५ 

कुप्पढ पुं [दे] ? गृहप्चार; धर का रिवाज 1 
२ समरृदाचारः; सदाचार (दे २, ३६} । 


¦ कुप्पर न [दे] जरत के समय क्वा जाता | 


हदय-ताडन-विष्वेप । २ स॒मरुदाचार, सदाचार । 
३ नम, हती, ठट्छा (दे-२,.६४) 1 


ुप्परयुं [करूपैर] १ क्फोरि, ठाव का | 


मव्य माग । २ जानु, चुटना। ३ रथका 
ञ्मवयव-विशेप (जं ३) 1 

कुप्पर पुं [कपर] देवो कप्पर । भीत की 
परत, मीत का जीण-श्रीण यरः; “एयाग्रो 
पाडलावंट्ुकृष्परा जुरणभित्तिग्रो' (गउड) । 


¦! ऊुःप्पल देखो कपट (परि २७७) 1 
1 
; प्पासत पुं [- कूपांस | 





काचली. 
जनानी करती (हे १, ७२; कप्यु; पात्र) 1 

कुप्पिय वि [कुपित] १ कुपित, क्ट । २ 
न. क्रोध, गुस्सा; श्ुप्पियं नाम कुःञ्भियं 
(आन्न ४)। 

कुप्पिस देखो कुप्पास (हे.१, ७२देर 
४० ) 1 


१) 


` कवर पुं [ कूबर ] मगवान्‌ मल्लिनाथ का 


शासनािष्ठायक य्न (पव २६) । 


¦ वेर पुं [वेर] भगवान्‌. कृन्धुनाथ के प्रयम 


1 
ौ 
1 
। 


॥ 
॥ 
॥ 
1 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 


श्रावक का नाम (विचार ३७८) । 


कुवेर पुं [कुवेर | १. कवेर, ` यक्ञ-राज, घने । 


(पाग्र; गउड) । २ भगवान्‌ मल्लिनाय का 
शातनाविष्ठाता ` यजन विशेष (संति ८) । ३ 
काञ्चनयुरके एक राजाका नाम (पडम-७ 
४१1 


५) 1 ` नयरी. क्री [नगरो] कवेर कौ 
रानयानी, अ्रलका (ाश्र) । & 
छवेण ची [ऊुवेया] वैन.साधु-ग्ण की एक 

लाखा (कप्य) । 
व्यड वि [द| कुक्डा, कन्न, वामन (श्रा 
२७) 1 
वर पुं [छरूवर ] वेधमराके एक पुत्र. का 
नाम (अंत ५) 1 
-दमंड पुं [कुभाण्ड | देव-विश्चेप की. जाति 


| 
1 
| 
| 
| 
(ला २, ३--प्रच ८५) । | 


: कमार चरी [मारा] इसन नाम 


२५३ 


 ऊभंडिद्‌ - पुं [ छमाण्डन्द्र |. इन्द्-विशेप, 
¦ . कभारड देवों का स्वामी (ठ २, ३) 1 


, कुमर देखो कुमार (ह १, ६७; सुपा २४३ 
६५६; कमा) 
छुपरी देवो कुमारी (कष्पु; पाभ्र) । 
¦ मार पु [कुमार्‌] १ प्रयम-वय का वालक 
¦ पोचव्पं तक्रका लडका (ला १०; णाया 
। १, २)।- २ युवराज, राज्यां पुरप (परह्‌ 
१, ५) 1 ३ भगवान्‌ वासुपूज्य का शासना- 
` विष्टठाता यज्ञ (संति ७) ४ लोहकार, लोहार 
चवेउमृद्धिमारईहि कुमारेहि श्रयं पिव' (उत्त 
२३) । ५ कात्तिकेय, स्कन्द (पाश्र)। ६ शक 
पक्षौ । ७ धुड्सवार । र सिन्धु नद। € 
वृलल-वि्ेप, वर्ण-वृक्न (है १, ६७) । - १० 
ग्रविवाहित, ब्रह्मचारी (सम ५०) । भ्गाम 
पुं [श्राम्‌] आमःविरथेप (जाचा २, ३) । 
"णंदि -पुं [नन्दिन्‌] इस नामका एक 
सोनार (ब्रावम) । श्वम्म पुं [वर्म] एक 
जन साघु (क्ण) । "वाठ पं [पाट] 
विक्रम की वारह्वीं शताब्दी का गुजरात का 
. एक सुप्रसिद्ध जैन राजा (दे १, ११३ टी) 
ऊमार पुं [दे] कुमार का महीना, श्रार्िन 
मास्त (ठा २, १)। 


४ 


र । 


का एक 

संनिवेश, -^तग्रो संनिवेसे 
ग्नो" (रावम) । 

कुमारिय पुं [ मारिकि ] कसा, 
वृह १) । 


मगरे कूमाराए 


सौनिकः 


 ऊमास्यि बी [कुमारिका] देवो कुमारी 
४ इस नामका एक श्रेष्ठा (उप | 


५८रम्टौ)) ५ एक जैन मृति (कपप). 
-"दिस्म पुं [ “दश्च } उत्तर दिशा (सुर २, ¦ 


(पि ३५०) । 
मारी चरो [कुमारी] १ प्रथम तरय की लकी 
२ अविवाहित कन्या (है ३, ३२)। 
वनस्पति-विशेप, वीक्ु्रारी (पव ४) । 
नवमल्लिका । ५ नदीःव्िषेप 1 ६ जम्दू-दीप 


, का एकर भाग। ७ वनघ्पति-विशेप, श्रप- 


राजिता 1 = सीता। € वड़ी इलाची। १० 
वन्व्या क्क्ड़ी कौ लता ११ पक्षि-विशेष 
(दे २, ८२) । 

ङ्मारी व्री [दे कुमारी] मौरी, पार्वती (दे 

; २, ३५) 

डुमुअ पुं [ऊमद्‌] १ इल नाम का एक 
वानर्‌ (से १, ३४) । २ महाविदरेह-वपं का 





२९४ 


एकर विनव-युगल, मूमि-रदेप-विद्ेप (र, 


३--पन् ८०} । ३ न. चन््ध-विकासी कमल : 
(खाया १, उपव श्रते १,२६)1 ४ 
संद्यवियेप, कृमरदाद्गं को चौरासी लाते , 


गुरने पर जो संघ्या लत्व दौ वह्‌ (जो २) 


१ छ्विखर-विदेप (ला 5) 1 ९ वि, पृय्वीमे ` 
खराव प्रोततिवाला ` 
` कु्द्डीदेखो को 
` कय पुं [च] ? स्तन, थन । २ वि. सयित 


भ्रानन्द पानेवाला} ७ 


(ते १, २६) ¦ देवो कुद ¦ 


ङुयुभ पुं [कद्‌ ] देव-विद्ेप (निरि ६६५) 1 


भ्वंट्‌ पुं [श्चन्द्र] श्नाचायं सिद्धनेन दिवाकर 
की मुनि श्रवस्या का नाम (सम्मत्त १८१) \ 

कुंग न [ छुमुदाङ्ग ] संख्या-विनेय, 
'महाकाल' को चौरानरी लाख ते यएने पर 
जो सद्या ब्व जो २)) 


कुमरा ची [कुमुदा] ? इख नामी एक ' 


पुष्करिणी (जं ८) 1 २ एक नगरी (दीव) 


कुमुदभी द्री [दवुदिनी] १ चन्र-विकान्ची ~ न 
छ [यदिनी। ` कुरंटय पुं [कुरण्टक ] दृश्-विरोप, पियवा 


क्म कापेड (क्रमाः रंमा)। २ इनम 
की एकत रानी (उप १०३१ टी} 1 

कुमुद देवो कुप्रुज (दक) । देव-विमान-विरेप 
(खम ५) 1 शगुम्प न [गुल्म | दव- 
वरिमान-विद्धेप (स्म ३५) । शपुर न [पुर] 


9 9. 
नमर-वियेप (ष्क) । 'प्पभा व्री [श्रमा] ¦ छरव न [ कुरवक ] पम.वदेप (चम्ना । 


इस नाम को एक पुप्करिरी (जं ४) ! शण 
न [श्वन्‌] मधुरा नगौ के चमीप का एकः 
जद्धल (ती २१) 1 गगर पुं [कर्‌] कुमद- 
पण्ड, 
मुदम देखो क्यु अंग (इक) 1 

कुमुद न [कुमुद] वृर-विरेप (चूत्र 
२, २) 1 

कुसु व्री [द्‌ | उल्ली; चह्टा (दे २, 

कुम्भ पुं [करूमे | कच्छप, कद्र (पाच) 1 


` थगाम पुं [श्राम्‌] मगव देके एक गोव , 


का नाम (सम १५) 1 
छुम्पण वि [द्‌] म्लान, गप्क 
टुखा (दे २, ८० )1 
कुम्मार्‌ पु [कमार मगव देव के एक गवि 
का नाम (जावा २, १५५ ५) 1 
कुम्मास पुं [ङ्ल्माप ] ९ त्रन्न-वि्ेप, उरद 
(खरोच ३५६; परह २, ५) 1 > योड़ा नीजा 
` हरा मूग कौर वान्य (प्ट. २, भ--पव 
१४२}. 1 । 


कुम्ट्लाया 





` कुरुर देखो कुर्‌ । 


कुदो चे मस द्रा वन (परह १, ४) । ` 


३६) 1, ध ~ 
९1; र पु" [स्ट] १ केश, वा; 


पाद्रजसटुम्रहुण्णत्रा 





कुम्मी व्री रमी ] १ क्ट, कच्छपी 1 
२ नारद की मात्रा कानाम (पम १९१, 
५२) । ध्वुत्त पृं [पुत्र] दो हाव ञवा इव 


नामका एक पुत्प, जितने पुति पार्थौ 


(ग्रीपः) । 

म्द पुंव. [ऊटमन ] देछ-विरेष (ह २,७४) । 
कुम्टड देवो कोटंड (ग्र २२) ¡ | 

) (प्रकर २२)) 


वकं ७) > श्रस्थिर्‌ {निदु ?)1 
द्यवा व्री [द्‌] क्ल्ली-विशैप (षर १-- 
पत्र ३३) । 


कुरगपुं [रङ्ग] 2 मरग की एक जाति 


जं र)! २कोदनी मृग, हरिण (परह्‌ १, 
१; गउ्ड)! घ्री. गमी (वात्र) । चीरी 


[त्ती] दरिण केनैव चति न्ल्वाली न्नी, 
मूमनयनी द्री (वात्र २०) । 


(उप १०३१ टी) । 

व. कुरकुराडत 
(रना) 

छस्य १ [ऊुष्क ] वनस्पति-विरोप (पर्ण 
१--पत्र ३५) । 


०६) 1 
रर पु [करर | कुरसपन्नी, 
>> = उप १ ०.२ ) 1 
करती न्ने [द्‌] पशु, जानवर (दे २, ८५) 1 


उत्करो (परए 


` ररौ तर [कुररी] £ कुर्द पी छौ मादा । 


२ गावा छन्द का एक सेद (न)! ३मेयी, 
मेदौ (रना) । 

कुरत ( 
कुरनीदि कचिग्रो तमालदलघामलो ्रड्णिद्धौ 
(सुपा रथः पान्न) । २ पर्षि-विरोप (जीव १}1 


: इण्टीन्रो [स्ट] १ क्योकी वक्र खदा 


(युपा १; २४) 1 २ दुरल-पक्निरी; ्ुरन्िव्व 
नंगे भमड़' (पम १७, ७९) । 

स्वय पु [छ्वकर ] वृक्ल-विरोप, क्टयरेा 
(गाद्ःमा ४०; विक्र २६; च ४१४ कमा; 
दे ५, ६)। 

छ्य ठी [इरा] वपं-विदेष, अन्म ूमि- 
| विेप (ला २, इ; १०) । 


----------~------------------------~------------- ~ --~- * 


† 
। 
(4 
॥ 
॥ 


ङुरूणन [द्‌] राजा काया 


कुमुज--ऊदमाट. 


(ग्रोध ८८७) । 
कुर्‌ पु. व. [छद्‌] १ श्रावं दे्तविच्ेष,जो 
` उत्तरमारतमदे (खाया १, ८ कुना) 

२ भगवान्‌ श्रादिनायका दस नामका पकः 

पूत (ती १८) 1३ ग्रक्सं-मूमि विद्धेप{ग 

६) । दसनाम दका एक वश्च -(मवि) 1५ 

पत्रो. कुद वंश मे उलत्न, कुद वीय (ल 

६) । “अरा, "अरी देखो नीचे श्वस, ध्री 

( पट्‌ ) । “छच च्दत्त न [शत्र] ! 

दिन्नीके पाच्च का एकः मैदान, जरह कौ 

गौर परव्वों दी तडादटथी। २ द्द 
दे की जवानी, ' दृस्विनपुर्‌ . नगर (मवि; 
` ती १६) । व्चंद्‌ पुं [चन्द्र] इख नामका 
एक राजा (वम्मः ग्रावम) 1 ^ चट्‌ व्रि [भवर्‌] 
कुद देश का द्दुनेवाला ¦ च्री. श्वर, 

“चरी (दे ३, ३१) 1 "जगल न ["जङ्कट] 

कु्-मूमि, देश-विशेप (भवि; तौ ७} । "गाह्‌ 

पुं [नाय] दुर्योधन -(गा ४८८३; गठड) 1 

दत्त पुं [दत्त] इव नाम कापुकध्ी 

श्रीर्‌ चनं. मर्हपि (उत २; संवा) । सदन 

[मती] ग्रह्दत्त चक्रवती की पटानी (सम 

१५२) । शराय पु. [श्त] कुर क्छ का 

रजा (ला ७) 1 शड्‌ पुं [पति] कृद दश 

क्त राजा (उप ७२ य) । 
इच्छया ची [च्चा] पाव का प्रलालनं 

(ग्रो ३१) 1 
डुरछर यक [ुच्छृपय्‌ ] कुर्चुंर आ्रावाज 

करना, कुलकूलाना, वड़वट़ाना । कू्वुःरोग्रति 

(पि.५५) 1. वकृ. कुर्कुराअंत (कष्य) 1 
च्छरिथअ न [दे] र्यर्खक, श्रौलनु्य ( 

र, ८२) । १, 
रग व्वा छुर्छर्‌ । कुहयुरति (च ५०३) ¦ ` 
ऊरुचिह पुं [द्‌ ] १ कुलीर, जल-जन्तु-विरौप 

२न. ग्रहृण, उपादान (दे २, ४८१) 1 देवो 

युःसवद्ध । ॥ 1 
ख्व वि [द] श्रनिष्टश्रप्रिय (देर ३९) । 
द्रुड वरि [दे १ निर्दय, निष्ठुर दि २,६३; 

नवि) । २ नियुख, चतुर द २,५३; भवि)? 
दूसरे का घनं 

(सज) 1 छ 
रूपार उक [द] य्येलना, बीरे घरे दाय 

फरना 1 वह, कुर्मालंव (कुप ४४) । 


छुरिण न [द| वड़ा मल, मयर अव्य. - 


2 


कुर्य--ङखर 


` र्य न [दे.कुरक ] माया, कपट (लम ७१)! । 
 `करुस्या न्नी [दे. कुरा] ` छरीरत्रज्ालन, | 
स्नान (वच १) । - 
कुरर देवो कुट कम) 1 [क 
करट पु [दे] १ कटि क्ल, टा वान्‌ दे | 
२, ६३; भवि) ।॥ २ वि. निदंय। ३ नियुश, 
चतुर्‌ (दे २, ६३) । न) ॥ 
कुख्ट शरक [कु] श्रावाज करना, कौएका 
वोलना 1 क्‌रलहिं (भवि) 1 

छरुखिअ न [कुत] वायस का शब्द, कौषए 
की अ्रावाज (मवि)। 
कुर दैवो कुर (पड्म ११८. ८३; भव्रि) 1 
कुर्वण देवो कुप्यय (सुपा ७७) । 

-छुरुविद्‌ पुं [कुरविन्द | १ मखिःविेप, रल 
"की एक जाति (गच्ड) 1 २ तृण-विशेप 
 (पण्ण १; पर्ट १, ४--पत्र ७८) 1. ३ 

कःटिलिङ्र-नामक रोग, ` एक प्रकार का जंधा 
` रोगः एणीक्‌ र्विदचत्तवटराुपुव्वजंे (ग्रौव) । 
[वत्त पुन [वत्ते] मूपण-विशेप (कप्प) 1 
कुस्वरिदा द्री [इरवन्दा | छव नाम कौ एक ' 


॥ 
} 
॥ 
॥ 
1 
1 
1 
८ 
1 
{ 
| 
1 
| 


° वि [युत | कूलीन (पव ६४) 1 


पाद्जसदमदण्णवो 





(द ५).1 जाय वि.. [जात] कुलीन, खान- | 


दानी कृल का (सुपा ५६ पश्र) जु 


! 


णान; 


[नमन्त] कल के अनुसार क्रिया जाता नाम ¦ 


(यु) । तंतु पुं [वन्तु] कुल-संतानः 
¦ - कृल-संतत्ि (वव ६): । 


तिदय पुन 
[तिलक] दुल मे प्रह (भग ११, ११).। 
श्य वि [शस्य] कलीन, खानदानो क्शका 
(खाया १, ५} ! 
साघु (पचर) 
कल मे 9 (कष्व) । दीव पुः [. दोप 
कृ प्रकाशक, कूलमे चठ (कम) 1 "दव 


स्येर पुं [स्थविर] शरेष्ठ ¦ 
। 'दिगयर पुं [दिनकर] . 


1 


पुं [देव] मो-देवता (काल) । द्वव्रा | 


त्री [देवता] गोत्र-देवता (सुपा ५६७) । | 
वी ] गोच्-देवी (सुपा ६०२)। 


देवी न्री [> 
घम्म पुं [धमं] कलाचार (ठा १०} । 


पव्वय पुं [पयेतत ] पवंत-विद्धेप (चम ६६; ; 
सुपा ४३) । धुत्त पुः [पुत्र] कंश-रस्षक | 
पुत्र (उत्त १) । धवािया बरी ["वालिक्रा] | 


॥ 
| 
1 
॥ 
1 
॥ 
1 


२५५ 


ष्ट्र न [गद] पितूनृह, पिताकाघर (गा 
१२९१; भूपा ३६४ ते ६, ५३) 1 शज्ञीव 
.वि [शजीव्‌] ग्रपने कुल कौ वड़ा. वतला 
कर श्राजीदिका प्राप्त करनेवाला (ठ ५,१).। 
शयन [भय] पञ्नौ का घर, नीड (वाग्र)। 
।यार पु [चार्‌] कूलाचार वंश-परम्परा 
से चला ग्रता रिज (वव १) ¦ भस्यिपुं 
[भये] पितु-पल्त कौ श्रवा ते श्रायं (ल ३, 
१) । भख्य वि [श्वर] मृहत्यों के धर 
भीख मगनेवाला (सूत्र २, ६) 1 
कुलं फर पुं [कुटङ्कुर | इस नमि का एक राजां 
(पञम ८२, २६) 
कुलंप पुं [कुटम्प | इस नाम का एक ग्रनायं 
देश । २ उसमे रहनेवाली जाति ((ू्र २,२)। 
छुख्छुट देखो कुरकुर्‌ 1 कलकल (भवि) । 
कुख्ख पुं [कुलक् ] १ एक म्लेच्छ देश । 
२ उसमे रटनेवाली जाति (परट्‌ १, १; इक) 
टाग्व पुं [कुटार्घं ] एक श्रना देल (पव 
२७४} । 


. कृलोन कन्या (तुर १, ५३; देका 
वशिगूमाय (षडम ५५, ३८) 1 ५ (9 १ ०९८ २१, ह्या ज [ङट्टा] व्यभिचारिणौ वी 


कुरविदह [दे] देवो कुरचद् (वाग्र) 1 
कुट पुन [द] १ कुल, वं, जाति (रास , 
, १७) । २ पैतृक वश्च (उत्त ३) । ३ पररि, ¦ 
कृदटुम्व (उपः ६, ७७) 1 ४ सनात्तीय. सम्ुट्‌ 
(परह्‌ १,३) 1 ५ नोत्र (सुपा = ठा ४,१) । , 
एक श्राचायं की चंतति (कपप) । ७ घर, 

गृह (कष्पः सूम्र १, ४ १) 1 ठ सान्निव्य, 
सामीप्य (रष्वा) ! & ज्योतिय-शान्नप्रतिद्ध 
नस्षत्र-संन्ना (सुज १०; इक); कुला तुलो, क्‌ 
(हे १, ३३) । “उच्च पुः [पव्‌] पूव॑न 

~ 'ूकुस्पे (गठ्ड) ¦! क्रम पुं [क्रम] 
कुलाचार, ` दश्वरम्परा का रिवन (उट 
७४) \ "कर देवो नीचे “गर (ठा १०), 

` करोड दरीः [कोटि] जात्ति-विशेप (पव 
थश ज 5 १०) । "कम देलोकम 
(रद्ध ६). । शरं पुं [कट्‌] कुल की स्थापना 

, -करनेवाला, युग के प्रारम्नर्मे.नीति वनैरद्‌ की 
व्यवस्था करनेवाला महापुद्प. (स्म १२९; 
वण ५) । “गेह न [गद्‌ ] पिदर-गृह (सख) 
घर न [ग्रह्‌] पिवर-गृह (ग्रौप)। "जवि 

` [ज] कुलीन; ` खानदानो ' कल भ उल्यन्न 


“भूलण न [भूषण] १ कत को दिपाने या | 


चमकाने वाला। २ पुं. एक केवली मगान्‌ ¦ 


(पठम ३६.१२२)! “मय गु [सद्‌ ] कल का 


श्रमिमान (ज १०) । मय्रहूरिया, महत्त , 


रिया न्नी [ मदत्तस्क] कुल मं प्रवान 
त्री, कुद्रम्ब की मिया (सुपा ७६; श्रानम) 
यद्बलो ज (सुपा €)! रोग पुं 


, [तेग] हुल व्यापक रोग (बै २) । चवह्पुं , 
(पति | तापसीं का मुखिया, श्रवान संन्वासी 


सुपा १६०; उप ३१) ध्वंस पुं [वंश] 


कल.ख्य वेश, वं (मग ११, १०) । “वंस 

[वंश्य] कुल मे चत्र, वंच में संजात 
(भग ६, ३३) । -वडिसय पुं [भवतं सक्र] 
कुल-मूपण, कुल-दीपक (कप्य) 1 श्व व्री 


, { वधू ] लोन चरी, कुलाद्धना (ग्राव ५; 
पि ३८७) 1 "स्ंपण्ण वि [संपन्न ] कुलीन, 
` खानदानी करल ` 

[समय] कुलाचार (सूग्र १, १, १) । . 
. सेठ पुं [शले] ` कल-परवेत्‌ (बुषा ६००; 


का (ग्रौप)। समय पुं 


सं ११६) 1 सेख्या बो [शख्जा | कन 
पव॑त सें निकली हृदं नदी; कृलंखलयात्रि 
प्रिया वरं नीययरमयुत्तरद' (सुपा ६००) 1 


पुश्वली (सुपा ३८४) । 


कुटस्य पुरी [ऊुख्त्थ | श्रतन-विशेप, कुलधी 


(ठा ५ ३; णायां १,५) । न्नी. 
१८} । 


ध््था (श्रा 


कुरुफंसण पुं [द ] कुल-कलंक, कुल का दा, 


कल की श्रापकीति (दे २, ४२; त्रि) । 


छख देलो कुडव (तदु २६९; श्रु १५१) । 
छुख्य न [कख] तीन या चार ते ज्यादा 


परस्पर सापन्न प्य (मत्त ७६) । 


छख्ट पुं [छख्ट] १ पञ्षि-विशेप (परह १, 


१) । २ गृद्ध पक्षी (उत्त १४)1 ३ कुरर 
पकी (सुग्र १, ११) । ४ माजरि, विडाल; 
जहा कूक्कडपायस्स रिच्चं कृलल्नो भयं" 
(दत ५) । 


` ऊटटय पुन [दे] कुल्ला, मंडूप (पव ३८) । 

करुख्व देखो कुडव (जो २)। 

¦ लसत ची [द्‌ | चलनी, चृह्हा (दे २, २६) 

` छखअख धु [कुच | कुलपवंत (चि ८२)। 
छुदखण देवो ऊणा (सज) } 

, छल पुं [खल] कुम्भकार, कुर (षाग्र; 

, गड 





२५६; पाडथसदमदण्णवे। 
छलल पुं [कुलद] माजर, व्रिलाइ । ¦ म्य, ग्र । २ चित्ृच्छ, निकी वंच . 
ब्राह्मण, विप्र (सूत्र २, ६) । ; क्टगईदहो वद्‌ दि २, ६१)1 


` छु पुन [दे] चड़ 
१ पतर | (खल २, १३) 1 
कु चरक [चर ] ददन । कछ, ^नाव्द्खच- 
साण वतं गक्कदुक्वरपादक्ल्कुद्धुतवर नंतते- । 
णामह (पम ५२, ७६) । 
कुद्ठर न [इुल्यपुर्‌ | नमसविद्ेप (चवा) । ¦ 


कुटिगाद धूः [यद्गार] इल मे कलंक 
लगानेवाला, दुराचारौ (ज ४, 
१८५ 1 
दुभ न [दख्किः] ठठ मे वाक्च काटने का 
छोटा कष्टविशेप (ग्रसु ४८) 1 


गुनरती म ष्ठुलोः 


> 


कुच्करि } पु [ऊुच्कि] १ च्योत्तिप-णरात्र ‡ 

द | 9; इ न [द] १ छती का (३ २.६२) 

च्छ द्र गृद्ध र र तग गपा {~ ॥ 

र < छक = ; २ द्धौ पात्र, एुडवा (दे २, ६३; पाग्र) । 
२न. एक प्रनरक् हुल (परह्‌ १, १)! ` 


दरि पुं [द] काग्दविक्र, हतवा, मिदर 
वनानेवाता (दे २, ४१) 1 


। 4 1 


ङ्ख्य न [कुञ्य] १ नीत, मित्ति (नून ?, 


यिन की द भीत (वरह | 

२, १1 ९ निट कौ वनाद इई मव (उदं | कुद्धस्य द्री [ द ] हतकराई कौ दून | 
द; क्म) । (ज्रावम) 1 ¦ 
[9 [न [ [० नाती ~~ 
च्या त्री [चिकि] नीत, कव्य (वृद. २) । | छटा द्री [कुल्या | १ जल क नात, घ्रास्ि , 
छु्िर प [कटिर्‌] मे वमैद्ह्‌ वार्‌ राच्च ¦ (माः दे २, ७६१ । र नद, छत्रम चदय ¦ 


, (& 


¡ ऊदाग पं [ ल्याक्‌ | चंनिवेरा-विथेप, मगव 

ङिच्च पुं [ुटिव्रत ] प्त्राज्क का एक | ~ ^ $| शं ठ + 
मेद, तापस्-विशेष, चर्म ही रट्कर्‌ क्रोवादि | व १) | 
1 ¦ द्धी चख दुह्य (वनति १२२) 1 


कल्लुडिया च [कुल्लुडि्न ] वटिका, घडी 


< 


कना विजय करनेवाला (ग्रोप) 1 


€& 


। 
| 
। 
¡ (क्ष्मु) । 
म चतुथं रचि (डम १५७, १०८) 1 | 
1 
| 
| 
सिप्र पुन [कुदि्त] वत्र, इन्र करा गुद्य | 
। 
} 


| ० ` ; त्र १,८२)। . 
ग्रावुत (प्रः उप ३२० र) 1! निप इ! कल्लर चरी {ठि | ्रा्र-व्रिघ्धेप, र्जरत्री- , 
[निनाद | रवण का इख नाम करा एक सुमट तेर (पतर ८) । 


(यखम ५६, २६) । भमञ्छन [मध्य 


॥ . छल्लूरिथ [द] देवो उदरिथ (महा) । 
एक प्रको की तपश्चयां (पडम २२, २४} 1 


र्ट्‌ ए [दे] श्गाल, चियार (दे २, ३४) 


छली 4 [छ्टीकोशा] पेष (रह । वणय न [दे] लर, पट तकौ, ची 
(मानु ७१)। 1 काक्मल्ल (पान्न) 1 र चद््र-विकास्री कमल, 

छीर पु [उल] नन्त-विदप (प्रः देर | (ना २०) 1 ३ कमलम ण्य (गा ५)! . | 
४६) छवी त [दे] ल-विेष (दुम २४९) 1 


छुविंद्‌ पुं [विन्द्‌ ] तन्तुवाय, क्पङ्ञ दनने- : 
वाला (नपा १८८) 1. चद चरी [च] 
वल्ली-विषेप (परण १--पत ३३) । 
कविय वि [छुपित] क्र, जिचको गुत्वा ¦ 
ट््रादा वह्‌ (प्ट १, {; चुर, ५; दह्का 
७३; प्रान ६८) 1 

कविय देखो प्प = कप्य (परह्‌ १, भः सुपा 
| ४०६) 1. सालय ठी. [शाय] व्रदधौना 
। 

1 


कुलंच चक [दद्‌., म्ल] १ जलाना + २ 
म्लान करना } संकृ. भालद्कुमुमाद्रं कुलु- 
चिञण मा नाणि छिब्ु्ो चिदिति (गा 
(४२६ } 1. ५ 
दुलुच्छियि वि [दे] जला हमा, त्रिस्ददवग्नि- 

, कुतः कयकायटो (मत्रि) 4 + 

ऊटोवद्ल पुं [कुटपड्ट ] ये चार नक्त-- 
ग्रभिनित्‌, शतनिषा, ` श्रद्वा श्रीर्‌ श्रनुखवा 
(रुज १०,१५)1 । 

` कुपु [दे] १ प्रीवा, कण्ठ । २वि. प्रच 


------- ~~~ ~ 


रादि गृहोपकर्ण स्ने की कुंटिया, घर ` 
वह्‌ माग जिसमे नृहोपक्यख र्खे जाते 


(पर्‌ १ ८-- पत्र ११३) 1 





कुवर्‌ देखो कवर (महा) 1 


¦ खण न [द्‌ | मोर (विड 


 ऊटट-- दस्म 


वेणी व्री [छवे्भी | शत्र-विच्ेप, एक प्रकारः 
करा ट्वियार्‌ (पद्ह्‌ १, ई-पत्र, ४८) 4 , ` 


ठय चक [क छुं ] करना, यनाना । कुव्वद` ` 
(मग) । नक्रा. कच्वि्या (पि.५१७) 1 वक्र, ` 
एफ ` 


छुव्वंत, छज्वमाण (गरोव १५. मा; 

१, ९) 1 ल । व 
दस पंन [श] वृल-विष्ेष, दनं,. उम्‌, 
काश (विपा १, &: निद्र?) २ ष, दा 


स्वौ राम के एक भूत्र का नान (षडन्‌ १०९.. 
२) शग [शत्र] दर्मका अग्र-माग जो 
वन्त तीणा दता द (उत्त ८) । श्गनयर 
[शत्रनमर्‌| ननर-विषैय, विदेद्‌ क एक 
नगर. राजगृह, ज ग्राजक्ल शराजनिर्‌' नाम 
च प्रनिदढट हे (पञम २, €=) । च्गपुर न 
[शम्रपुर] देखो पूर्वोक्त अर्यं (वुर्‌ १,८१) 1. - 
पुं [वत्त | र्वं देद्य (तत्त ९७. 
टी) । र पुं [य| रावं द्-विद्य, जिसकी ` 
स॒जवानौ चौ्भुर थी (इक) 1 “त्त न [्त,. 
क्त] श्रात्तरणःविदधेप, एकत , प्रकार का 
विद्धौना (लाया १, ?-- पतर १३) 1 शल्य ` 
पुर न [स्थट्पुर्‌] नगरवि्धेष (षञम २१, ` 
७६) । शमष्ियां वी [मृत्तिक] उम 
साव दटी चात्तौ मिहो (निच्रु १८) 1 "वर्‌ पं 
[शवर] ढौप-विशेप (ग्ररा--)! ` 
दस वि [छश्च] दनं 
6 
दुप्णन [द] तीमन, अद्र 
३१) 1 


कावना हरा (स्राचा 
करना दे २, 


८२) ॥ 
चणय वि [द] मोच्छते कनामा क्म्वा ` 


घ्रादि चात्र, छु. {2 ख) -िवंततिं (विड 
८२-टी) 1 


¦ छसट वि [शद्ध] .£ निपुग, चतुर, दल, 


ग्नि (ग्राचाः सावा १, २). 1२ न. सुख, _. । 
दित (राव) 1.३ पर्य (पंचा ६}. 1 , 


ङ्स द्धे [णद | नगरी-विशेष, विनीता, `. ` 
ग्रयोव्या (ज्ावम)। 


कसार देवो चरसार (च ६८६) 1 


ङ्सी द्री [शी] लोहे कावना हूघ्राएक .. 
हवियार (दे =, ५) ६ ` व 


कुसीटख्व-- कुड 


-------.---------*---------------~----~--- ~~~ ---- 


` . कुषीख्व पुं -[ुशीलव | श्रभिनयकर्ता नट 

| (कप्पू) । हि त ४ 
-कुसुंम पुन [कुषुम्भ | १ वृक्ल-विशेप, कलम, 

वर (ठा पत्र ४०५) । रन. कुसुमका 


| 
पष्प, जिक्षका रग ॒वनताडै (जं २)। | 


 रम-विशेव (धा १२) ˆ: ` 


कुदंभिञ वि [इघुभ्मित | कुषुम्भ रताता 
(श्रा १२) 1 


कुरुभिल पुं [द्‌] पिशुन, दुज॑न, च्ुगललोर 
दि २, ४२)..1 † । 
कुंभी छी [सुम्भ] वृक्ल-विशेष, कुसुम 
का पेड (पार) 1 । 
कसम अक { छुंसुमय्‌ ] सुल आना \ कुसु 
। मंति (संवो ४७) । 
कुम न [इषम | १ पुष्प, एल (पामर परसू 
2८) 1 २यु. इस नामका भगवानु पदमप्रम 
, का शासनाविष्ठायक यन्न (संति ७) ! "के पुं 
[केतु] श्रव्एवंर दवीप का श्रविष्टठायक्त देव 
( दीव) श्वाय, च्चाव्‌.. पुं [श्चाप] 
` कामदेव, मकरव्वरज ( सुपा ५९; ५३०; 
महा) । “य पुः [ध्वज] वचन्त ऋतु 
- (कुमा). । गयर्‌ न [नगर | नगरविशेष 
पाटलिपुत्र, ` ्राजकल जो पटना नाम 
है (आम). ध्दंत- पुं [दन्तः] एक 
 तीर्यद्ुर देव का नाम, इस श्रवस्रषिणी काल 
के नवरवेँ जिनदेव, श्री सुविधिनाय (पउम १, 
३) । धदाम-न [दामन्‌ | शूलो कौ माला 
` (उवा) "वणु न [घलुप्‌ ] कामदेव (कुमा) । 
“पुरन [पुर | देलो पर ^णवरर (उप ४८६)। 
वापर पुं [वाण] कामदेव (सुर ३, १६२; 
` पान्न) । ^रअ पुं [रजस्‌ | मकरन्द (पग्र) । 
ट्‌ पुं [रद्‌] देखो दंत (परम २०, ५) 
“लया घ्नी [लता] छन्द-व्रिशेप (रजिं १५)1 
-संमव -पुं ['संमव] मधुमा, चैतमास 
: (ग्रु) । "सर पुं [शर] कामदेव (सुर ३, 
१०६) । "अर्‌ पुं [कर] इस्त नामका 
एक छन्द (पिग) 1, "उह पुं [भयुध] काम 
, कामदेव (स ५३०).। "वई ल्ल [वती] 
दसत नाम कौ एकं नगरी (पम ५, २६) 1 
शस्व पं [शृसव ] क्रिजल्क, ` पराग, पुष्प- 
-रेरए (णाया १, १; ग्रौप) 1 
२३३ 











कुसुमसंभव पुं [दुमसम्भव | वैशाख मास 


पाडअसदमदण्णवो 





५ 


. ९६७} ! ˆ 
कुरुमाल पुं [दे] चोर, स्तेन (दे २, 


करा लोकोत्तर नाम (सुज्ज १०.१९) 1 , - 


२५७ ` 


हण वि [क्रोधन] क्रोवी,.क्रोव करनेवाला 


५ 


(परह १, ४-च्र १००).1 


समाक. वि. [छखमवत्‌ `} पलवाला (घ | उदणी ली [दे] कूपर, हाय का मव्य-माग 


०} । 


[। 


छुसुमाछिअ वि [दे] गुन्य-मनस्क, नान्त 


हि~ 


चित्त दि-२ ४२) ॥ 


कुसुमिम वि [कुसुमित] पुष्पित, पुष्प 


| 
। 





| 


। युक्त, लिला हुरो (खायां १, १; पडमः ३३ 


१४८) 1 


कुसुंभिल्ट वि [ ऊुसुमत्रत्‌ ] अपर देखो 


ह) 


(सूपा २२३) । 


कुसुर [दे] देवो मुर (हे २, १७४८६) । 
सुख पुं [शूल] कोष्ट, चरन सबने के लिए 


भिहौका वना एकंश्रकार कां वडा परत्र 


(पाञ्म)। 


| इस्युमिणं प [कुस्वप्न ] दुष्ट स्वप्न (संबोव 


| कुद 


{ 


~-------------------~-----~ 
-~----~----~~---~-""-~---~-~~~---~------~-~------~-----~----~---~-----------~----- 


४२ )) 

प्रक [कुथ्‌ | सड़ नाना, दुर्गन्वी होना । 
कुट्ड (भविः; दे ४, २६५) ` 

द पु [ऊद्‌ | वृत, पेड, गाय; कुदा मदीष्हा 
वच्छा' (दतनि १) । ` 

ह देखो कटं (गा ५०७ भ्र) । 

कदंड पुं [कूष्माण्ड ] व्यन्तर देवो की एकं 
जाति (मरौप) । 
कुंड न [करुष्माण्ड | १ कुम्हडा, पेठा, कोर्हँडा 
(कम्म ५, ८५) । 

डिया दी [करप्माष्डी] कोडा का गाछ 

(रय) 

व | देखो करहय (चमंवि १३५; कुप्र ८) । 

दग पुं [दक] कन्द-विशेप, 'लाहिणीहू 
य वीहूय, कुह्गाय तदेव यः (उत्त ३६, 
६& का) । । । 

ड वि [दे] कुब्ज, कूवद़ा (दे २, ३६) 1 

कुदणपुं [कदन ] १ दक्षो का एक प्रकार, ब्रुक्षो 
की एक जातिः श्विक्ितं कुहणा? कुह 
श्रोगविहा पर्णत्ता' (पशण १-पत्र ३५) । 


, 4 


२ वनस्पति-विशेप । ३ मुमि-स्फोट (पर्ण । कु 


१--पत्र २०; श्राचा) । ४ देश्-विलेष । ५ 
इसमे रहनेवाली जाति (परह १, 
१४; इक) । 


| 





१-पत्र | 
1 ङु देडअ 


(सुपा ४१२) । 
ऊह्य पंन [कटक] £ वावु-विशेप, दौढते 
हए श्रश्ठ के उदसरःप्रदेश्च के समीप उत्पन्न 
होता एक प्रकार को वायु; वएागज्जिय- 
हयकरहए (गच्छ २} 1 २ इन्रनालादि कौतुक; 
श्रलोचुए ग्र्छुहृए ्रमाई (दस €, ३) 
कुट्र न [इंदर] १ पर्व॑त का भ्रन्तराल 
(खाया १, ९ पत्र ६३); गिर्हुव वित्तरहितं 
शिज्जरकुहुरं व॒ सलिलसुरएविभ्रं ( गा 
६०७) । २ चरि, विल, विवर (परह १, ४; 
| पासू २)।३ पुँ. व. देश-विश्चेप (पठम ६०, 
६७) 1 
छदा १ [दुटार |] कुल्हा, फरसरा (विपा १, 


1 & पठम ९६, २५४ स २.४) 1 


| ऊुदाड घ्री [ङटारी] कृल्दाडी, कुठार (उप 


९६३) । 
कुदावणा ब्री [छदना] १ प्रास्वर्य-जनक, 
दम्म-क्रिया, दम्भ-चर्या। २ लोमोंसे द्रव्य 
हासिल करने के लिए किया हशर क्पट.मेप 
(जीत) } । 
दिअ वि [द] लिप्त, पोता हश्रा दिर, 
३५) । 
कदि वि [कुथित्त] १ थोड़ी दुर्गन्ववाला 
¦ (खाया १, १२--पवर १५७३) । २ सङा 
हृश्रा (उप ५६७दटी)}। ३ विनष्ट (णायाः 
१, १) । पूय वि [पूतिक] श्रव्यन्त सड 
हुम्रा (वरह २, ५) 
दिणीन्नी [द| १ कूपर, हाथ का मव्य 
भाग । २ रव्या, महुत्ला (दे २, ६२) । 
ऊुदिल पी [ऊंहुमत्‌ | कोयल प्ली (्षिग) । 


~~ 





| ऊहु ली [कुहु कोकिल पक्षौ कौ प्रावाज 

। (षिग) 

| कुटुण देखो कुदण = कुहन (उत्त ३६ ` 
६६का)। 


| ऊडुव्वय पुं [कुत्र ] कन्दःविशेप (उत्त ३६. 


€)! 

हेड पुं [दे] श्रोपवी-विशचैप, युरेटक, एक. 

ग्रकार का द्रेका गाछ (देर, ३५) । 

} पुं [ऊदेट, क] १ चमत्कार 
उपजानेवाना मन्-तन््रादि ज्ञान; 








२५८ 





गच्छद्‌ 


कुट्डविजास्रवदारजीवौी न ई चरणं 
तम्मि काते" (उत्त २०, ४५) 1 २ त्रामाराक्त, 
वक्नोक्ति-विच्चेयः तेसु न॑ विम्ह्यडइ सयं श्राह 
कृटेटएहि व (व ७३ टी; वृह १) । 
ग पुन [वदे] श्रजमा (पचा ५, ३०) 1 
छृदूडगा चरी [कुदेटच्न टका] कन्द-विधेष 
पिर्डाच्यु (पत्र ८) । 
कज देवो श्व = कूप (चंड; ठम्मौर ३०) 1 
करअ न [कूजन] १ श्रव्यक्त शव्द ।२वि 
ठेसी ्रावाज करनेवाला (ढा ३, ३) । 
कूअणया स्री [कूजनता] कूजन, श्रव्यक्त 
शब्द (छा ३. 3} ! 
कूंडभा लो [कूपिका] कुई, दोटा कूप (चंड) 
कदय न [कूजित | श्रव्यक्त भ्रावाज (महा; 
सुर ३, ८८) । 
कदय ली [कूजिका] करवां श्रादि का 
ग्रव्यक्त ्रावाज (विड ३५६ टो) । 
कूचि चरी [कूचिका] दादू 
(सबोध ३१) । 
दूचिग्रा न्नी [कूचिका] वुद्रद, 
पानी का दलका (वित्ते १४६७) । 
कूज श्रक [ कूज्‌ | प्रव्यक्त खब्द करना । 
कूजाहिं (चाद २ १} । वङृ. कूलंत (मै २६)। 
चलि न [कूजित ] श्रव्यक्तं श्रावाज (कुमाः 
मै २६) । 
चूड सक [ दृट्‌ ] १ सूढा व्हयना । २ 
श्रन्यया करना । कूड अररु ५० टी) । 
कड पुं [दे. चट] पाश, फांसी, जाल (दे 
८३; रायः; उत्त ५; सूत्र १,५, २) 
कूड पुन [चट ] १ श्रवत्य, दछल-युक्त, कटा; 
(कूडनुलवुःटमाटो' (पडि) । २ आ्रान्ति-जनक 
वस्तु (भग ७, €) । ३ मारा, कपट, छल, 
दगा, धोला (घुपा ६२७) । ४ नरक {उत्त 
५) । ५ पौडञा-जनकं स्यान, दुःचोतपादक 
जगह्‌ (सूप्र १, ५, २; उत्त ६) 1 & छिखर, 
टोच (ज, २; रभा) 1७ पर्वत कामव्य 
जान (जं २) 1. पापाएमय यन्-विष्धेष, 
मारले का एक प्रकार का यन््र (मग १५) । 
६ समूद, रादि (निर १,१)। चकारिवि 
“रिन्‌ ] बोदैवाज, दगाद्लोर्‌ (सुपा ६२७) । 


गख 


एव 
प्त 
ए 


4, 
प 


१ 
र 
८ 


(| 
८५ 


^< 


का वाल 


[५,५। 


बरुलदुला, 


1 
क 


 शगाद पुं [श्रद्‌] येवे ते जीवोंको , 
 ातेवाला (विपा १, २.1. री. "दुभौ । करिव वि [कूणित] स्ह (क्र १६०) । 


| 





| 
| 


चूड न [कूटः | १ पाश, चाल, फंस, फं (सश्र 


। 
कूण श्रक [ च्रूणय्‌ | संकुचित होना, संकोच 


. पादभसदमहण्णवो ` 








। करु शरक [ कन्‌ | भ्रव्यक्त :श्रावाज करना 1 ` ` 
का जाल, फस (उत्त १६) 1 "तुख द्यी | वकृ. क्रूयंत, कूयमाण (घ्ोव.२९१ भाः विपा - † 
[वुल] शे नाप, वनाव्यै नपर (ठ्वा | १ ७)1. : ` 
१) । "पास न [पाश्‌] एक प्रकार कौ | कय षुं [रूप] १ कूप, ररा (गउड) ।-२ धी, 
मदी पकड़ने का जाल (व्रिपा १,८) 1 | तेल वगैरह.रखने का पात्र, करुतुप.(णाया -, . 
प्पओग पुं [श्रयोग] प्रच्छ पाप (ग्राव | ई-पत्र ५८ ग्रौप) । ्ददुदुर पुं [दद्र] ` 
४) । “लेह पुं [लेख] १ जाली लेव, | १ कूपकामेटृक । २ वह्‌ मनुप्य जो श्रपना 
दूरे के हस्तालर-तुट्य ग्रन्नर वना कर वोखे- | धर छोड़ बाहर न गया ठो, श्रत्पन्न.(उप 
चाजौ करना । २ दत्तरेकेनामतेश्रूठीचिदरी | ६४८ दी । देखो क्रू । 

वगैरह लिखना (पडि; उवा) । च्वाहिंपुं | कूरवि [क्रूर] १ निर्दय, निप्कृप, ` हिसक 
[वाहिन्‌] वैल, वलीवर्दं (श्राव ५)। 
सक्ख न [साक] शठो गवादी (पंचा 
१) । -सक््खि वि [साचिन्‌ ] रगे साकी 
देनेवाला (श्रा १४) । 'सक्रिखिल्ञ न [स(- 
ल्य | मी गवाही (सुपा ३७५) । सामि 
दी [शाल्मलि] १ वृ्ल-विरेप के आकार 
का एकं स्यान, जहा गव्ड-जातीय देवोंका 
निवास हे (सम १३; ठा २,३) 1 २ नस्क 
स्वितत बृक्ष-विघ्ैप (उत्त २०) 1 धृशारन 


(विपा .१, २) । “जा न [जाट] वोच 


ठ; सृप्र १,.७) 1 ३ पं. रवं काडइसनाम 
का एक सुमट (पठम ५६, २६).1 ध 
कर्‌ पुन [करूर | वनस्पति-विशेष (सूत्र २, ३; 
६) 1 
कूर न [करूर] भत, श्रोदन (दे २, ४३) । ` 
गड अ पुं [गड्क] एकेन ` 
पि (घाचा;-माव म) 1. , ५ 
कूर म्र [ईपत्‌. ] थोडा, श्रत्प (है २, १२8; 


[गार] १ चिर के घ्राक्रारवालाघर | पद्‌)। . . 
(ग ४, २)।२ पव॑त -पर्‌ वना भ्रा घर | करूरपिडड न [दे] मोजनःविशेप, ला्य-विशचेष 
(रचा २, ३. ३) 1 ३ पवतम खुदा हु्रा (रावम) । 


घर (निच १२) 1 ४ हिसा-स्वान (ठा ८,२)। 
गारलाद न्नी [गारा] पड्यन्र 
वाला धर, पड़यन्व करने के लिए वनाचा 
हृपरा षर (विपा १, ३).1 शच न [हव्य] | 


करि वि [करूरिन्‌ ] १ निर्दयी, ज्र चित्तवाला । 
२ निर्दय परिवारवाला (परह्‌ १, ३).1 


करून [द] सेन्यका पिछला भाग (देर, 


३; 
पापाए-मय यन्र की तरद्‌ मारना, कुचल | १ # (1 
डालना (मग १५) । कूल न [करट ] तट, किनारा -(पाश्न; खोया 


१, १६) । “वसग पुं [ध्मायक | एक प्रकर 
का वानप्रस्य जौ किनारे पर खड़ा हौ आवाज 
कर्‌ भोजन करता है (ग्रौप) । वाग, 
वाख्य पुं [वाल्क] एक ` जैन पुनि (रावः . .. 
काल) 1 । 
करूटकसा ल्ली [करूट्ङ्कुपा] नदी, तीर को 
तरोडनेवालौ नदौ (वेणी १२०) । ध 
चरू पुन [द] १ चराई चीन कीसोचमे . .. 
जाना दिर, ररः प्र) २ दराईचीज . . 


१, ५, २, १; राय ११४) । २ लगातार 


२७ दिन का उपवास (संवोव्र ५८) । 
चूडग देखो कूड (आवम) 1 


पाना (गउड) । 


शिञ वि [कूणित] संकोचन, संकोचित 
यड) 1 

चरुणिअ वि [दे] इयद्‌ विकसित, वोड़ा लिला 
हुम्रा दे२, ४४) । 


करूणिअ पुं [कणिक] राजा वरेशिक का पुत्र | 
(रौप) 


वेर कर वापिस ` लेनेवाला; नतएणंसा 
दोवदौ देवौ पउठमणामं एवं वयासी --एवं 
खदु देवा० ज॑वृदहीवे दीवे भारहे वापनं वारव- 
ताए रायरए करदे रामं वासुदेवे मम. `. . 
प्वियमार्ए्‌ पच्विं्ति; तं जद णं बे दरदं : ` 


(परह १, ३) । २ भयंकर, रौद्र (खाया १,. ` । 


का दछुड़नेवाला, छीनौ हुई ` चीज को लड़ाई . ` , 


कूव-केक्सी 


,५----.----~-------------------------^~------~------------ 


. मातां ममं रूवं नो . हव्वमागच्छंद, तए खं । 


श्रु देवा० जं तुमं वदसि तस्स श्राणाम्रोवा- 
यवयएरिद्ूसे चिद्ित्सामिः (णाया .१, 
-प-२१५); ्ोवर्दए कूवग्गाहा' (उप 
४्टी;दे ९, ९२) 
छव } पु [कूपकः १ म, कभा 
कूवग गत्तं (प्रास ४५) । २. स्नेह-पात्र 
करूवय ) कुतुप, कुप्पा . (वजा ७२; उप ध 
४१२) । ३ जटाजका मव्य स्तम्भ, जह्‌परपाल 
वधा जाता है (्रौपः णाया १,८) 1 "तुला 
छरी [तुल] कूपतुला, दुवा (दे १, ६३ 
८७) । भ्ंडुक पुं [मण्डूक] १ कूपका 
 मेठक । २ श्रत्पन्न मनुष्य, जो श्रपना घर 
छोड वाहर न जाता हो (निच १)1 
कवय पुं [ करूपक | देखो ` कूूध = दूष (रमण 
३२) ) स्वनाम-प्रसिद्ध एक जन मनि (रत 
३) 1 
चवर पन [कूवर ] १ जहाज का एकं श्रुवयव, 
जहाज का पुख-मागः; श्वंचरिणयकदुकूवरा 
(खाया १, ई-पत्र १५७) ।२ स्थया 
गाड़ चनरह का .' एकं भ्रवयव, युगन्यर (से 
१२; रध) \ 
चरू न [दे ] जवन-वल्ञ दि २, ४३) 1 
कूविय न [कूजित] अव्यक्त शब्द, तहु कट्वि 
कणड सो सुरयकूवियं तप्पुरो जेण' (सुपा 
५०८) । 
कूविय पुं [कूपिक] इख नाम का एक .सेनि- 
वेल--गाव (रावम) । 
कविय वि [द्‌] मोप-व्यावत्तक, चराई. हुई 
-चीज.कौ खोज कर उसे लानेवाला (खाया 
१, १८---पतर २३६) । २ चोरकी खोज 
कसलेवाला (णाया १, १) 1 
कूचिग्रा दी [कूपिका] १ दोयं कूप (उप 
, ७२८ टी) 1२ घोटा स्नैह्‌-पात्र, कुप्पौ (राज) 
- कवी व्री [क्रुपी] ऊपर देखो, ^एयाग्रो भ्रमय- 
कूवीग्रो" (उप्‌ ७२८ टी) । 
कसार पु [द्‌] यत्तकार, मत्तं जैसा स्वान, 
खड़्डाः . 'कूचारखलंतपग्रोः द २; ४४; 
पाग्र)। ६ 
कृंड पुः [कूष्माण्ड ] व्यन्तर देवों कौ एक 
जाति (परह १, ४) 1 
के स्क १ कीनना, खरोदना । के, केग्रइ 
(पड )\ 


० > 9 





| 
| 
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----------~-----. ~ 





[चिरेण] कितने समय मे. ? (रंत ₹४) । 
च्चिरं त्र [च्चिरं] कितने समय तकं ? (पि 
, १४६) । श्चिरेण -देो चिरेण (पि 


२९५९ 


----------* -~--------------*------~ 





के" वि[ कियत्‌ | कितना ? "चिरेण ज्र | किन्नरन् श्रौर किगख्पे की. अग्र-महिपी का 


न्न 


नाम, इन्द्रणी-विशेप (मग १०, ५; णाया 
२)! रार न [माल] वैताल्य पठत पर 
स्थित दस नाम का एक विद्याघर-नमर (इक) । 


१४६९) । ष्दुर न [दुर्‌] कठिना दूर? [केड पुं [दे |] कन्द, कदा (दे २,४४.) 1 


कदरे सा पुरी लंका ?' (पडम छर, ४७) 1 | 
श ©. वडा 
महाय वि [“मदाख्य | कितना वडा ? 


केड पुन [केतु] एक देवविमान (देवेद्ध 


१३४) 


(णाया १, ८) 1 “महालय वि [ "महत्‌ ] | केउग पुं [ केतुक ] पाताल-कलस-विरष 


कितना वड़ा ? (परण २१) । शसहिढिढिय । केडय 


(सम ७१; ठा ४२ पत्र २२६)। 


वि [महद्धिक] किती वड़ी ऋषद्धिवाला | केऊर पन [केयूर] १ दाय का श्रापूपण- 


(पि १४६) । 


केअद् पुं [केकय ] देशविशेष, जिसकां ग्रावा 


। 

माग श्राय श्रौर श्रावा भाग प्रनायं दह, सिन्धु | 

देश की सीमा पर का देश (इक); कियद्‌ | 

ग्रडढं च श्रारियं भणियं' (परण ह; सत्त ६७ | 

दी) । | 

केअदं ल्ली [केवकी] वृक्ष-विशेप, केवड़ा का | 

वृल्न (कुमाः दे ८, २५} 1 

केअग } पुं [केतक] ९ वृक्ष-विशेप, केवड़ा 

केजय { का माद्य, केतकी (गड) ) २ 
न. केतकी-पुष्, केवड़ा को पल (गउड) । ३ 
चिन्ह, निशान (ठ १०) 1 

केअमी द्वी [केतकी] १ केवड़ाका गाद्या 
पौवा 1 २ केवड़ाःका कल (राय ३४) । 

केअट देल केव (अमि २६) । 

केअच देखो कड्‌अव = कैतवः' 
पिम्मं' (गा ७४४) । 

केआन्री [दे] र्ज्छु, रस्सी (देर, ४४; | 
मग १३, ६) । | 

केर पु" [केदार] शके, वेत (सुर २, | 
७८) । २ आलवाल, क्यारी (पश्र; गा | 
६६०) \ ` 

केआरवाण पु" [दे | बक्त-विशेप, परलाश्च का 
पेड (दे २, ४५)। ` 

केआरिआ छी [केदारा] बासवाली 
जमीन, गोचर भूमि (क्प्पु) । 

केड पुं [केतु] १ व्वज, पताका (सुपा 
२२६) । २ प्रह-विरोपं (सुज २०; गडउड). 1 





जं केश्रवेणा 





का सूता (गञड) । ° छन्त न [तेत्र ] मेष-वृ्ट 
सिटी जिसमे भन्न पेदाहो सकताहो एसा 
ले्-विष्ठेष (श्राव ६) । “मई घ्नी [मती] 


३ चिन्द्‌, निशान (श्रोप) 1 ४ तूल-सूत्र, | 


विज्ञेप, श्रद्धद, वारूघन्द (पाद्म; भग ९,३३) । 
२ पुं, दक्षि समद्र का पाताल-कलय (पव 
२७२) । 

ऊरपुत्त पुं [द] गाय तया भत् का वचा 
(संक्षि ४७) । 

केउव पुं [केयूध] दक्षि समुद्र का एक 
पालाल-कलश (इक) । 

केकय श्रक [ केङ्काय्‌ ] ककः श्रावाज 
करना । वक्र. चेच्छई तप्रो जड़ागि कृशायंतं 
महौपडियं' (पम ४४, ५४} 1 

कञुअ देवो किंसुअ (कुमा) 1 

केक ढी [कैकयी | १ राजा दशरय कौ एक 
रानी, केकय देच के राजा की कन्या (पउर्म 
२२५ १०८; उप धु ३७)! २ अ्राठवें वासुदेव 
की माता (तम १५२) । ३ अ्रपरविदेह्‌ के 
विभीषण-वासुदेव कौ माता (ज्रावम) 1 

केकय पुं [केकय] १ देश-विन्तेप, यह देश 
प्राचीन वाहीक प्रदे्वके दक्षिण की श्रोर 
तथा सिधु देशकी सीमा पर स्यितदै। २ 
इस देश का रहनेवाला (परह्‌ १, १) । 
केकय देश का राजा (पडम २२, १०८) । 


न 


केकसिया ची [कंकलिकरा | रवण कौ मत्ता 


का नाम (पम ७, ५४) । 


केका ल्ली [केका] मबररवाणी। व पुं 


[श्रव ] बुर को स्नावा, मगुर-शव्द 
१, १--पत्र २५) । 

केकाड्य न [केकायित] मबरूर का शब्द (सुपा 
७६) 1 

केक्छई दे केकर (पडम ७६, २६) 1 

केक्षय देखो केकय (पव २७४) 1 

केकसी नी [कैकसी] रवा कौ माता (डमं 
१०३, ११८) । 


(णाया 


[त द ग 





२६० 


----- - ------------- ~ 


केच्छादय देषो केह (खाया १, ३-- पत्र 


-------------- ~---~---- 


६५) 1 
ए) श द्रो न £ +<; 3 
कग देलो केकद्‌ (पडम १, 5८; २०, 
१८४) 1 


केगादइय देवो केकाइय (राज) । 

के वि [क्रेय] वरेचने को चीज (ठा ६)। 

केढ पुं [कंटभ] १ इस नामका एक 

कड ॥ प्रतिवासुदेव राजा (पम ५, 
१५६) \ २ देत्य-विशेप (हे १, २४०; 
कुमा)! °र्डि पुं [सु] श्रोकृष्ट, नारायण 
(कुमा) 1 

कत्त देखो केत्तिअ (हास्य १३६) 1 

केत्तिअ } वि [ क्रियत्‌ ] क्रितना ? (हे २, 

केत्तिल | १५७; कुमा; पड ; महा) । 
केन्तूल (ग्रप) ठपर देखो (वरमा; पड्‌ ; हे ४ 
४०८) 1 

केस्थु (खप) श्र [कुत्र] कटा, किस जगह्‌ ? 
हे ४, ८०५) । 

केदद्‌ देवो केतति (हे २, १५७; प्राप्र) । 

वे (परप) देवो कदं (पट्‌ ; हे ४, ४०१; 

कम्ब | ४१८) । 

के न [केत] १ गृह, धर। २ चि, 
निशानी (पव ४) । 

केयण न [केतन] १ चकन वस्तु, टेढी चीज 1 
२चंगेरीकराहावा (ठा ८.२ पत्र २१८)। 
२ संकेत, संकेत-स्यान (वव ४} । ४ घनुय 
की मूठ (उत्त) । ५ मद्ली पकडनेक्ा 
जाल (सूग्र १,३, १)1 ६ स्यान, जगह 


पड 
ॐ 


ह 
(्राचा)। ७ कउवल्लसंखितं (सूत्र० वूर्णी. 
पत्र ८२ गा० १७६) 1 

केयय देखो केकय (सुपा १४२) 1 

केयव्च वि [क्रेतव्य] खरीदने योग्य वस्तु 
(उत्त ३५, १५ ) 1 

केर | वरि [दे. संबन्धिन्‌] संवन्वी वस्तु, 

करय ! सखंवन्वी चीज (स्वप्न ५१; हे ५ 
३५६; ३७३; प्राग्र; मवि) 1 । 

` केर न [क्रं] १ दरद, सफेद कमल (पाध 

सुपा ४६) 1*२ कतव, कपट (हे १, १५२) 1 
केस्च्यिवि [कीट्त्‌| केता, किच तद्द्‌ का? 
(ह १, १०५; प्रप्र; काल) 1 . 
करित वि [कौदशे कत्ता, चि.तर्ट्‌ का? 
, (प्रामा)। ध 





पादअसदमदण्णयो 


केरी ल्मी [कक्टी] वृ्न-वि्धेप, करोर का 
गादः (नि्वंववोकिरि-- (उ १०३१ ट)। 
केल देखो कय = कदल (हे १, १६७} । 


केटाङ्य तरि [समारचिव] ाफनुवरा करिया 
हुमा (कुमा) । 
केलाय सक [ समां +र्चयर | समारचन 
करना, साफ कर ठीक करना । कैलायद्‌ (हे 
८, ६५) । 
केटास पुं [कंटास्र] रा 
विद्धेप (सुज २०} । 
केटस पुं [कंस ] १ च्वनाम-्रसिद्ध पंत: 
विप (से ६, ७३; गठड; कुमा) । २ इस 
नाम का एक नाग-राज (इक) । ३ इस नाग- 
राजं का श्रावात्त-पर्वत (ठा ४, २)1 ५ मद्री 
का एक तरह का पात्र (निर १,३)। देखो 
कटडलस। 
केटि देखो कयि (कुमा) 1 
के व्री [दे ] कन्द-विेप (उत्त ३६ 
सुख ३६, ६६) । 
कि ) दी [केडि, ष्टी] १ ज्रीडा, सेल 
केटी { मजाक (कुमा; पाग्र; कप्पू} । २ परि 
दि, दसी, ठ्ट्रा (वागरः ग्रोप) । ३ काम- 
कड़ा (कप्ुः प्रोष) । आर वि [कार्‌] 
क्रीड़ा करनेवाला, विनोदी (क्प्पु) । 'काणग 
न-[-कानन] क्रीडोचरान (कषयु) । “क्रिल, 
निट वि [किं] १ विनोदी, कीड़ा 
(सुषा ३१४) 1 २ पुं. व्यन्तर -जातीय देव 
विशेष (सुपा ३२०) 1 ३ पुन. स्यान-विेप 
(पम ५५, १७) । मवण न | भवन्‌] 
क्राडा-गृह, वरिलाप्त-घर (कपप) । °वेमाग 
न [विमान] विलास्त-महूल (क्षपु) । 
अण न [शयन] काम-श्या (कषपु) 1 
सल्ला री [शय्या] काम-छव्या (कपु) । 
केटी देखो क्ट (हे १, १२०) । 
केटी री [द| व्रती, कुलटा, व्वभिचारिरी 
द्री (दे, ४४) । 
केरीगिट वि [कंटीफिट] केलीकरिल स्यान 
म उत्पत (षडम ५१९, १७) 1 
क्व. दो के (मगः पररा १७-- पत्र ५४५ 
- विसे २८६१) 1. 
र्वे .(अप).देलो कदं (ङमः) । 


का द्ृष्छ पुद्रल- 


 केकादय--केवटिधं 


¦ केवदय व्रि [ क्रियत्‌ | कतिना? (तम 
१३४ व्रि ६४६ टी) । 


[ केवन्तं "| पीवर, मर्छतीमार्‌. ` 
मदग्रा (पाग्र; स र२५नह्‌ २, ३०)। 
केवड (श्प) देखो केतति (४, ८ण्टः 

कुमा) । ४ ५ 

केवल वि [केवट] १ अरेला, अ्रष्राय (ल 


४ न्क 
कव 


२, १: म्रौप)। २ अनुपम, ग्रद्वितीव (नग, . | 


॥ 
। 
॥ 
{ 
। 
| 
| ६ ३३) । ३ शु, श्रन्य वस्तुते त्रनिधित | 
| (दत ८) 1 ८ संपूरं, परिपू (निर १, १) 1 
| ५. ग्रनन्त, ग्रन्त-रटित (चिक्ते ८४) 1 ६ 
| जान-विरोप, सरव्ेए ज्ञान, मूतर, नावौ वगैष्‌ 
खव वस्तुग्रों का नान, सर्वे्नता (विसे ०२७)। 
कप्प व्रि [कलप] पसर, प्रपूरं (न 
३, ४) 1 'णाण न [ज्ञान] सवेष जनान, .. 
| सपुरं ज्ञान (ज २, १)! -णाणि, शनाणि ` 
वि [ज्ञानिन्‌] १ कैवल-्ानवाचा, मर्वज्ञ . 
(क्प्प; प्रोप)1 २ पुं. इक्त नामके एक 
ठन्‌ वव, त्रतीत उस््रिरी-काल् केः प्रयम्‌ 
तोयकर (पव ६) । "प्णाण, नाण; श्नाण 
देखो -णाण (वित्ते ८२६; ८२8६; ८२३)। 
दंस न [-दशेन] परसिपूणं सामान्य वोष 
(कम्म ४, १२)। 
| केवलं श्र [ केवलम्‌] केवल, भिं, मात्र 
| (स्वप्न ६२; ९३; महा) 1 
। 
| 
| 


कवटा उक | समा+रभ्‌ ] आरम्म 


करना, शुरू करना । केवलाग्रद्‌ ( पड ) । 
कः 


(न 


९” 


1 


लि वि [केवलिन्‌] केवल ज्ञानवाला, 
सवत्त (भग) । 'पक्िखिय वि [पाक्निक]. ` `` 
१ स्वयत्रुद्ध । २ १, जिनदेव, तीर्वंकर (मग 
३, ३१) 1 | 
कबि वि [केवछिकर | १ केवलज्ञानवाला 
(मग) । २ परिपू, संयु सामादयं केवलियं , 
पत्य॑ (विते २६०१) 1 । 
कवष्धिज वि [कवचक] १ केवल-्ानःते 
सवन्व रख्ननवाला (दं १७).1 २ केवति- ` 
प्राक्त (नूग्र १,१४) 1 ३ केवल-ज्ानि.- संवन्यो . .` 
(न ४,२)। ४ न. केवल ज्ञान, संुणं सान्‌ 
(ग्राव ४) । ( 


कवः न [ कंवल्य ] केवल चान, "केवतिषएु 


1 सपत्तेः (सत्त ६७ टीः विते ११८०) । 


प 1) 


केवदी ड याद्भसद्मदण्णयो 


कवरी घ्री [केवल ] ज्योतिष विच्राविशेप 
(दास्य १२६, १२६) । 
केस पुं [केश] केश, वाल (उप ७६८्यी; 
- प्रयो २६) । शपुर न. [पुर] वेततद्य पर 
: स्थित एक विन्रावर-नगर (दक) 1 - “सोअ 
[छोच]. केयों का छन्पूलन (मगः पर्‌ 
२, ४) । षवाणिल्न न [वाणिञ्य | केच- 
वाते जीवों का.व्वापार (ममं ८,५) । "दत्थ, 
धय पुं [दुस्त “क| केपा्, समा 
रचित केश, संयत वाल (कप्य; पामन) 1 
केस देखो केरिस ! दी. “सी (ग्रु १३१) । 


केस देलो किले . (उप ७६८ टीः .वम्म 


उनुडियदत्तछदुयंकरुसपवित्तयक्ेसरोदव्यगणएु 
(खाया १, ५-पत्र १०५) । 
सव पुं ` [केशव] - १ त्र्धःचक्रवर्ती. राजा 
(सम) २ श्रीकृष्ण. वासुदेव, नरायण 
केसि वि [क्तेशिन्‌] क्लेश-युक्त, क्लिष्ट (वि 
१९४) । ` । 
सि पुं [केशि] .१.एक ऊन मुनि, भगवान्‌ 
पानाय के चिष्व (रायः मग) । २ असुर 
विन्चेष, त्रश्वकेल्प को धारणः करनेवाला 
एक देत्य, जिसको बश्रीहरष्ण ते मारा वा 
(मुद्रा २६२)। 







| 


कसि पुं [केचिन्‌] देवो केसव (क्म ७५ 
| २०५ ) € 
केसर 4 [कवीश्व] उत्तम कवि, शर कत्रि | ठ केसिअ वि [केशिक | केशवाला, वाल-युक्त 1 
(उप ७२८ टी) | ची. आ (सूत्र १,४,२)। 
| [केसर] एक देवविमान . दवन | केसी बी [केशी] स्तवे वासुदेव-कौ माता 
४९) 1 


(पउमे २०, १८४) 1 
सी दी [केशी] केवाली व्री, "विदएण- 
केसी' (उवा) 1 


ष्कन्‌ 


केयुअ देवो र्घुभ (दे १, २६; ०६) 
के्‌ (रप) वि [ कीदृश ] कैसा, किंस तरद्‌ 
का ? (मवि; पड्‌ ; कुमा) 1 
केर्दिं (प) अर. लिए, वाप्ते (दे ४, ४२५) । 
केअव न [केतव] कपट, दम्म (हे १, १; गा 
१२८) । 
| कोअ दो कोक (दे २, ४५ दी) 1 ` 
केसरा श्री [केसर] १ सिह वगैरह्‌ के स्कन्व | कोअ देवो कोव (गउड) 1 
"परक वालो कौ सटा, कषरा य सीदाणं , कोंड देवो कोदंड (पाग्र) । 
(मू ५१; ग्ड प्रामा) । =. | कोस श्रक [ चि~+कस्‌ ] विकसना, 
केसरि परं [ केसरिन्‌ ] १ षिः वनरा, | लना! कोवराचड (हे ४, १९५) 1. 
 करएठीरव ' (उप ७२८ टी; ते ८, ९४; १२ । कोआस्सिय वि [विंक्रसित] विकसित, परल, 
१, ४) । २ हद-विशेष, नीलवन्त पवत पर | बिला हुप्रा (कुमा; जं २) 1 ` 


स्थित एके छंद (सम १०४) । ३ वृप-विशेप कोटर पृः [कोक ] १ कोयल, पिक (परह 
भरतनधैव के चतुरं परति वासुदेव (सम ¦ १,५४;उप्‌ २३; सप्न ६१)। २छन्दका 


५४) । "दह पुं [रह] ब्रहतिेप (ला | एक मेद (पिय) । गच्छेय" प [ण्व 
२,३)\ ` : @ि पु [“च्चद्‌] 
॥ 


वनस्पतिःवि्चेय, तलकण्टक (परण. १८-- 
केसरिथा ल्ली [केसरिका] साफ क्लेका | प्र ५२७) । । 
कपडे का दरकंड़ा (मगः निति २५५२ टी) । । कोडा बर ` [कोका] ब्-कोयत, पिकः 


केसरि ॒ वरि [- केससत्‌ | कषसवाला । , कोला पंचमं सर" (रसु; पाच्र).1 


(गउड) । | कोड्टा ली [दे ] कोवला, काठ के अंगार ` (दे 
केसरी च्री [केसरी | देवो केसरिथाः "तिद॑- ¦ २, ४६)। 


. केखर पुन [केसर] १ पुप्प-रेणु, पराग, किजत्कं 
(ते १,५०; दे ६, १३) 1 २ सिह वगेरह 
के कंघा का वाल, केसरा (से १, ५० सुपा 
, २१५) 1.३ पुं. वक्रुल वृक्न (कप्पु ; गडः 
पाप्र)1. न. दसत नाम का एक उद्यान, 
काम्पिल्य नगर का एक उपवन (उत्त १४) 1 
५. फल-विन्धेप ` (राज) 1 & सवर्णं, सोना 1 
७ छन्द-विशेप' (है १, .१४६) । > पृष्व 
विश्चेप (गउड ११२२) 1 । 
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कोडा व्री [दे] मोदा की श्नग्नि, करीपाग्नि 
(दे २, ४्ठः पाग्न) । 

कोरग } न [करोतु] .१ कुतुहल, श्रपुवं वस्तु 

कोडय | देखने का भ्रभिलाप (सुर २, २२६) 1 
२ प्रार्च्य, विस्मय (वव १).।३ उत्सव 
(राय) । ४ उल्मुका, उत्कण्ठा (पंचव १) ! 
५ दर्दोपादिसेरन्नाके लिए किया जाता 
काजल का तिलक, र्न ~-वन्वनादि प्रयोग (रय; 
श्रौप; विपा १, १; परह्‌ १, २: घमं ३) । 
६ सौमाग्य प्रादि के लिएकिया जाता स्नपन, 
विस्मापन, धूप, होम वगर कमं (वव १ 
खाया १, १४) । 

कोडण्ड वि [कदुप्ण] थोड़ा गरम (ववि 
११३) । 

कोऽउद्छ ) देखो ऊुऊदट 


कोरहद्ट उट्द्ध 


दै १ ११७; 
१७१; २० ६६; कुमाः प्राप्र) । 
कोउदद्धि वि [कुतूहिन्‌] कृतदली, कौतुकी, 
कृतूहल-प्रिय (कुमा) । 
कोऊदर 
ककण पुं [कोङ्कण] देशविशेष (स ४१२) । 
कोकणग पुं [कोद्कणक्र ] १ श्ना देश.विदेष 
(क) 1 २वि. उस देश मेँ रहनेवाला (परह्‌ 
१, २; विसे १४१२) । 
कोच पुं [कच्च] १ इ नाम का एक अनार्यं 
देच (पर्‌ १, १) । र पक्षि-विशेप (ल ७) । 
३ दीप-विेप (ती ४५) 1४ इस नामका 
एक असुर (कुमा) । ५ वि. क्रो देका 
निवासी (परह १ १) 1 “रिवु पुं [रिपु] 
कात्िकरेय, स्कन्द (कुमा) । श्वर पुं [भ्वर्‌ | 
इस नाम का एक दीप (्रगुन्टी) शवीरग 


| देखो करद (कुमा; पि ६१) । 


- पुन [वोर] एक प्रकार का जहाज (वृह 


१) । देखो कुच 1 

कौचिगा बी [कुञ्चिका] ताली, कुंजी (उप 
१७७) ] 

कोचिय वि [छुच्ितः] प्राक्त, संचित 
परएह १, ४) । 

कोटख्य न [दे] १ ज्योतिप-ततम्बन्वी सूचना । 
२ शकरुनादि निमित्त -सम्बन्वी सूचना; "पडंजएे 
कोटलयस्त' (ग्रो २२१ भा) । 

कोठ देखो छठ (दे १, ११६ पि) । 

कांड देखो कुंड (दे १, ६०२) । 
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कोड पुं [करौण्ड, गौड] देश-विरेष (ङक) । 
कोल देषो दल (राज) । भरत्तगं पुं 
[रमित] एक व्यन्तर देव॒का नाम (वृ 
६) { 
कोँडटम पुं [कुण्डखक] पठि विदेय (ग्रौषु) 1 
कोड घ्री [द्‌] १ श्वापद जन्तु-विदैप, 
सादी, स्त्रावित्‌ । २ क्रीड़ा, कौट (दे २,५०)। 
कोडिञपुं [द्‌] प्राम-निवासी सौ्ो र फूट 
कराकर टल से गाव का मातिकः वन वैटठने- 
वाला (दे २, ४८) । 
कोडिणपुर्‌ न [कौण्डिनपुर] नगर-वि्ेष 
(विम ५१) 1 
काडिया देवो कुडिया (पटह २, ५) । 
कांडिण्ण देखौ क्रोडिन्न (राज)! 
कोट देखो कुंड (द्‌ ?, ११६) 1 ( 
काटुत्लु पुं [द] उत्ुक, उत्त, पञ्ञि-विदेष 
दे २, ४६) । । 
कोति देवो कुत (षर्‌ १, १ सुर २, २८) । 
केोतट देखो छव = कुन्तल (प्राक ६. 
संल्षि ५) 1 
कती दैवो कुंती (रावा १, 
२१३) 1 
काभीदेखो कभी (प्राह ६) । 
कोक पुं [कोक] १ चक्रवाक पञ्ली (दे ५८, 
ˆ“ ४३) । २ वकर, मेडिवा (इक) 1 
कौकंतिय पठ [दे] चन्तु-विेप, सोमढी, 
लोखरित्रा (परट्‌ ?, १} \ क्री. या (णाया 
१, १ पत्र ६५) 1 । 
कोकणदर देवो कोक्णय (संबो ` ४७) 1 
कोक्रणय न [कोकनद] १ स्क द्रमुद 1२ 
लाल कमल (पर्ण १; च्वप्न ७२) 1 
कोकासिय [दे] देखो कोक्ासिय (परह 
2, ८--पत्र ७८) 1 । 
कोकुदय देखो कुक्छुद्‌अ (ज इ-- पत्र ३७१) 
कोक सक [ व्या+ द ] वुलाना, ब्राह्वान 
` करना । कोक्कद (दे १, ७६; पड्‌ } । व 
छोक्त॑त (कुमा) । संकृ. कोक्रिवि (मवि) 1 
: प्रयो. कोक्कावद (भवि) । - 
- कोच्छस -पुं [कोक्तस] 
`  वर्वकरि, वदरं (श्राच्र १)1 
कोच्छासिय [दे] देवो कोसि (देर 
५०) ६ - :. 


६-- पत्र 


इ नामका एक 


पाटजसदरेमटण्णवा 


कोक्छिय वि [व्याहरत] अरत, वु्ाया द्रा 
(मवि) । 

कोकुदुय देखो ककुभ (क्क ग्रोप) । 

कोलुन्म देखो खोदुद्म क्छ. कोदुव्भमाण 
(पि ३१६) । 


कोचप्प न [द] व्रतीक-दित, सूट भाई, । 


दिवावदी हिते (दे २, ८६) । 
कोचिय पुतो [द] री, नया दिष्य (वव 
६) 1 
कोच्छं न [कौस] १ मोच-विषठेप । २ पुती. 
कौत्स गोत्र मे उ्यत्र (ज <--प््र 


३६०) । ; 
६ मन | 


कोच्छ वि [कौश्न] १ वुनि सम्बन्धी, उदर 
सम्बन्य रतनेवात्ना । २ न. उदखदेद्ः ` 


शगखियायारकरोद्कात्य (? च) 
१, १--परत्र ६८) 1 
कोच्छमास पुं [दे. इुरसमाप] शकर, 


द्यी" (एावा ; 


कोषटरेतिया व्री [कुटरयन्ति्नि] चिलि. यमैः 
कने रने को व्पक्रनु (गाफा- १, ७--प्त्र 
११७) । 

फोट्किस्या प्री: [केटरक्रिया] देयी-्ैय 
दर्मा शादि न्दर ल्नवाली देनो छण २५)1 

कोटरण दो दुद्र (ख १७६; षृ १, १)। 
कटर व्यो कोडर्‌ (महदे शरस गा 
५६३ श्र) । 


.कटरवीर पुं [ष्वद] दख. कामका एक 


मुनि, श्राचायं द्विवमूत्िन्ध च एक छिन्य (पित 
२५५२) । । 
कोद्य [द्‌]? मते, पनी (देर 


२३५१, १८४८) 1 २ गला, मर्दन (क्प 
६६१) 1 । 

¦ ऋष्राग पं [ जेट्टाक ] ट, वद 
(चार, १;२}। रन. फ्नोको 


कौश्रा, वायत; न मणी सखयतादृन्सयो अ्रापि- । 


जम्ड कोच्छमापस्त (उव) । 
कोच्छेभय देवो कच्छ (द १ 
कुमरा; पड्‌ } | 
कः चखा कुञ्न (क्प्प) ¡1 ` 
कोल्प्पन [द्‌] ब्री-द्दस्य (दे २, ४६) 1 
कोल्लय देवो ऊक (लाया १, त-प 
१२५) । 


कोजेरिअ वि [द्‌] प्रापुरिति, पूर्णं क्षिया हुमा 
नरादहुप्रा प्‌ )। 


१६६; 


चोज्छरिथवि [द] ऊपर देवो दिर, 
क्म वि [ चरचचिम  वनावटी, वनाया 


५०) 1 
कोटर देतो कोटर (चदय १५१) ! 
कोट पुं [द्‌] गौ (नितीव ३५६५ गा०) । 
कोटुंभ पुन [दे] दाय चे श्राह जल, "कोटना 
जलकरम्फालो' (पाग्र) ! देवो कोर दुभ । 
कोटीवरिस् अर [कोटीवर्प्‌] चाद देच की 
` प्राचीन यजवानो (विचार ४६) 1 
कोट देवो छुद्र = कट. । क्व. कोटरिजमाण 
(रावम). सं. कोटय (जीव ३) 1 
कोटन [द्‌] १ नगर, ह्र (देर, ४५) । 
काट, क्लि, दुर्गं (राया १, यत्र 


वाट पुं [पाल्ल] कौटवाल, नगर-रक्ञक 
(सुमा ४१३) । 


1 


चछा 


मुश्ाने का स्यान-विदधेप (दृह्‌ १) 1 । 

कोटिन पुं [द] त्रो, नौका, जहाज (दे. 
२, ८७} । 

कोष्धिम पुन [इष्टम] १ सनमय भूमि 
{खाया १, २) 1 २ फरसर-वंव जमीन, को 

जमीन (नं १) 1 ३ नृनि-वल (मुर्‌ ३,. 

१००) 1 ४ एक या श्रनेक तलावाला पर 
(वव)! ५ कोपो, मदी! इरलकी 
चान} अभ्ननारका पड़ (दै. २२६ 
प्रप्र) । 


हु, अरङ्ुदरतौ (पड्म ६६, ३६) 1 
६९) 1 


कोट्रीन्नी [दे].१ देह 
स्लना देर ६८) 1 


दाह्न । २.विपम 


¦ काटूटम पुन [दे] हायते श्राहूत जल, 


कटटभं करहृएु तोए दि २ ४७} ॥ 


ठ दम शरक [ रम्‌ | शडा.करना,. सण `... 


करना 1 कोट्‌ दरुमड्‌ (हे४, १ दम) 1 


¦ ऋदूटवाणी ची [-कोदूदुवाणी ] जैन : शनि- 
१३ उत्त ३०; इट ` सुपा ११८) । = ॥ र 


| । 
¦ कोड देखो छुद्र = कुठ (मन १६, &; णाय 


गण कौ एक लाता (कप्य) 1 


२, १७) 1 


॥] (१3 ~ = 
१ [कद्ध] मन्दर, मुगयो, गगरा, . 
ॐ 4 जोड़ (राज; विषा १,६-- पय ६६; 


कोद्रु--रेणाटेग | पादअसदमदहण्णवो - 


-.---------------+--~---~~--“ 


पु [कोष्ठ]. वारणा,  ्वघारिव भ्रं | 
कौ कालान्तर मे .. स्मरण-योग्य श्रवत्यान | 
| 








 &€) 1 श्सो्न.[ शस्‌ ] क्येढों, शरनेक 
करोड़ (सुपा ४२०) । देखो करोडी । ` ` ` 


(एंदि १७६) 1 ` २ सुगन्यौ ्रव्यःविटय | कोडिअन [दे] ६ द्योयःम्ट कापाल, लबु 





(राथ ३४) । सराव, सकरा (दे २,४७) † ` १ पु. पिशुन, : 
कोटर | स्वे खट कोष्ठ (एाया १, १; ठा | ` दुर्जन, चुगललोर ८ पड़ ) 1 ~ 
कोटरंगः।.३, १; .पाग्न) 1 ३. आ्य-विशेष, ् ॥ 
कोटूय | श्रावास्त-विरेषं (मरो ,२००. वव कोटि पुं [कोटिक] १ एक. नेन, पुनि, 
| १.४ भरपवखक, कोठ्रो (दघ, १; उय |, (क्य) । २ एक चनःयुनिःग्रला (क्यः 
` ४८६) । ५ चैव्य-विशेप (णाया २, १) 1 | ठा &) ! । 


भगार न [मार्‌] वान्य भरे कार्‌ | कोड वि [कोटित] संक्ोचित ( वर्मं | 
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: शाखा (कप्य) 1 ` "सर पुं [धर्‌] करोड 
पति, कोटीश्च (वुषा ३) 1. ` । 

¦ कोडीण न [कोडीन] १ इस नाम काणक 

मोत, जो कौत्स गोचर की एक शाखा ङ्प टे 

¦ २वि. इष गोत्रमे उद्यन्तं (ठा७--पतर 

३६०) 1 

; कोड्व न [दे] कायं, कान (दे २, २)1 

| कोटि देवो कुडुवि (ठा ॐ ?-प्व 

१२५) 1 ` 


. (श्रौपः कष्प)। २ भाएडागार, भंडार ३८८) 1 ¦ कोडुंविय पुं [कोटुम्बिक] १ कृटम्ब का 
(खाया १,१} 1 ¦ कोडिण्ण } न [करोडिन्य] १ नामका. स्वामी, परार का स्वमो, परिवारका 
¡ कोडिन्न । एक नगर (उपकष्न्टै)। २: पलिया (भग)। २ प्रामप्रवान, यावको 


कोरा पुन [कोघ्ठानार ] माख्डागार, मंडार | 


(पठम २, ३) । 
कोटि वि [कुटिन्‌] कुष्ठ रोगी (ऋचा) । 
करोष्टिया घ्री [कोष्ठिका] ` चोट कष्ठ, लवर 
कुशल (उवा) । ` 
कोट पुं [करोष्ट्‌ ] गाल, सिवार (पङ्‌ 
छोडंड देवो कोदंड (च २५६) 
कोडंडिय देखो को दंडिय (कप्य) 1 
कोडंवन [देः] कायं, काम, काज (दे २, २)। 
-कोडय [दे] देखो कोड (पाग्र) } 
-कोडर न: [कोटर] गह्वर, वृक्षका पोल 
भाग, विवर (गां ५६२) 1 
डल पुं [कोटर] प्लि-विशेप (राज) 1 
क्रोडाकोडि की [कोटाकोटि] संद्या-विन्ेप, 
करोड़को करोड से गरुनने परयो सद्या 
लव्ध .हो वह्‌ (तम १०४; क्स्म; उव) । 
कोडाट पुं [कोडा] १ गो्विदेप का 
प्रवत्तंकं पुटप 1 २ न, मोत्र-विद्धेप (कपप) 1 
-कोडिन्नी [कोटि] ९ वनुपका ग्र माग 
(राय ११३). २ भेद, प्रकार (पिड ३६५) । 
कोडि बरी [कोटि] १ सद्या विदेप, करोड, 
; - १००००००० (णाया १, ठ; सुर्‌ १, ६७ 
६?) । २ श्रग्र-माग, श्रणी, नोक (स 
१२.२६; पाञ्न) 1 ३ ग्रं, विभाग, मागः 
, -नव्यक्कसो पएचो लोए वालग्गकोडिमित्तोचि" 
,.(पव्व ३६; €). 1 च्कोडि देवो कोडा- 
` कोड" (सुपा २६९) वद्ध वि [द्ध] 
"करोड़ संद्यावल्ना , (व ३). भमूतनि घ्नी 
, [भूमि] एक चैन तीथं (त्री ४३) " सिला 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


कोडिन्ना व्री [कौण्डिन्या] कोडिन्य-गोवरीय 


भादमी (परह्‌ १, ५ पत्र ६४) । ३वि, 
कुटुम्ब .मे उत्पन्न, कुटुम्ब से सम्त्रन्ध स्वने- 
वाला, कृटुम्ब-सम्बन्वौ (महा; जीव ३) । 

कोङ्सग पुं [कोदृपफ़ | श्रन्न-विश्चेप, कोदौं 
की एक जाति (राज) । 

कोड [दे] देलो कुड 2९, ३३; स ६४१; 
६४२; हि ४, ४२२; णाया-१, १६ 
२२४; उप ८६२; मवि) । 

कोडम देखो कोटृटुम (दुमा) । 

¦ कोडुमिअ न [रत | रति-कीडा-विशेप (कुमा)। 

कोद्य वि [दे] कृतुहली, कौतुकी, विनोद- 

: शोल, उ्करिठित (उप ७६८ टी) । 

¡ कोड्ढ घि रोग- कंष्^राग 

(1 1 


`वालिष्ठ गोत्र को चाखा ख्य एक गोत्र (कप्य) 1 ¦ 
३ पु. ौडिन्य मोत्र का प्रवर्तक पुरुप । ४ , 
वि. `कौडिन्य-गो्रीय (ठा ७--पत्र ३६०; ; 
कप्य) ! ५ पुं. एक मुनि, जो शिवभूति का 

लिष्य था (वित्ते २५५२) । ६.महामिरि- , 
सूरि का शिष्य, एक जन मुनि (कप्प)} । ७ 

गोतम-स्वामी के पाञ्च दीक्षा लेनेवाले पचि : 
सौ तापसो का गुरू (ख १४२ टी)। , | 


नरी (कप्प) । 
कोड पु [दे] पिशुन, दजन, उगललोर 

(दे २, ४०; पड) । 
कोडिद्ध देवौ कोष्ट (रज) । ` 


~) 


कोड पुं [कौटिल्य] इ नामका एक ¦ कोटि चि [कष्ठिन्‌] कु्ठ-रोग ते ग्रस्त, कु- 
कपि, चाएक्य मुनि (वव १; श्रदु) । ! रोगी (ग्राचा) 
कोडिल्य न॒ [कोटिल्परक] चाएव्य्रलीत . कोहि] वि [ क्क ] कृ-रेनी, कृष 


नोति-लान्न (्रणु) 1 कोटिय { ग्रस्त (चणएह॒ २, ५ विपा १, ७)}} 


कोडिसादिय. न [कोटिसदित] प्रव्याख्यान १8 ध 
दि २, ४५) । २ पुं. लकुट, लकड़ी, यष्ट 


विद्येप, पहले दिन उपवा करकं | 
ट उपव्रास करकं दूसरे दिनि (दे २, ४५; निद्रः पश्र)। ३ वीणा 


-भो उपवत्ति की ली जाती प्रति्ता (पव )। ` ~ स 
क „ ¦ वरह वजाने कौ लकडी, वीणा-वादन-दएड 
कोडी. देवो ` कोडि (उव; ठ ३, १; जी 


रण न [र {| (जीव ३) । 
विमजन (पिंड ३०७) । “गार न [नार्‌] | कोणग | एक भाग (गउडः दे २, ४५; रमा) । 


दसनाम कात्ोरठ देश कता एक नगर (तौ ¦ कोणव पुं [कौ मप] राक्षस, पिशाच (पाम्न) । 
)1 "मातस छ [-मातसा] गाव्वार ¦ कोणायल पुं [कोगाचल्ल] मगान्‌ शान्ति- 
ग्राम कौ एक मूर्च्धना (ल ७--पतर ३६३) । | माय के प्रयम श्रावक का नाम (विचार 
चर्सि न [वपं] लाट दे कौ राजघानी, | ३७८) । 
-नगर-विेप्‌ (इक; पव १७४) । . “वरिसिया ; कोणा पुं [कोना ] जलचर प्ञि-विरेप 


प्री [शिला] एक जैन तीरं (प्म ४८, | व्री [ श्र्पिक्रा ] जैन मृनि-ग्ण क्रौ एक । (परह १, १) । 
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करोणाढी द्यी [दे] गोष्ठी, मोठ (वृह १) 1 
कोणिथ | पुं [कोणिकर] राजा प्रेणिक का ' 


कोणिरा + पुत्र वरृपव्िदठेप (संतः राया १, 
१; महा; उव) 


कोणु व्री [दे] लेखा, लकौर रेवा (दे २,२६१। 


कोणेष्धियाद्री [द्‌] गष्ना, गृ०° चोटी 
(अनु त° हारि 
चण्रष्टिया 1 

द्ोण्णयुं [द. कोण] गृह-कोण, घर का 
एक भाग, कोना (द २, ५५) 1 

कोतव न [कतव] मूषक के रोम से निप्यन् 
सूता (राज) । 

कोतुदर देखो कुऊटल (काल) 1 
कोत्तलेका व्री [दे] शङ पोसन का भाए्ड, 
पात्रविशेष (२, १४) । 


कोत्तिअ वि [कौतुक्रिकः] कौतुको, कुतूहली ` 


(गा ६७२) । 


कोत्तिअ पुं [कोचिक] १ भूमि-छयन करने- ` 
वाता वानघ्रत्य (रौप) 1 २न. एक प्रकार ` 


कामधु (लार) 
कोत्य देवो कोच्छं = कौक्ष । 
कोठ्थरन [द] १ विज्ञान (दे२, १३}! २ 
कोटर, गद्‌ वर (नपा २४७; निच १५) 1 
कोट्यटपुं [दे] १ कुशूल, कोष्ठ दे २, 
८८) 1 २ कोयली, यैला (च १६२) 1 
चारा चरो [कारी] भौरी, कीट-विन्तेप 
छद १), ` 
कोद्धुभ | पुं [कौस्तुभ] वासुदेव के वक 
कोट्ुद्‌ त्यल की मछि (ती १०; प्रप्र; 
कोम । मदा; गा १५१; परह्‌ ?, ४)। 


को्दृड पुं [कोदण्ड] घनुप, धनु, कामुक, 
चाप (ज्रंव १६) । 

कोदंडिम 
कोदंडय 
कोदूसग देखो कोड्ूसग (मम &, ७) 1 

मरो दव गेलो दव (मवि) 1 

कोदवियान्री [दे्‌] मात्ाहा, शुद्र कीट- 
विद (तुर १८, ३५) 1 

कोद्र देखो कु्दाट- (परह २, १-पत्र 
२३) 1 

करोदाटिया की [कुदाच्क्र] दोय कुदार, 
कुदारो (विपा १, ३} 1 


देखो कु-दंडिम (जं ३; कप्प) । 


पत्र" ७६) देवो, ` 


पाडअसदमदण्णयो 


-कोणाटी-- कोड ` 


| 
| जिसने दाशरययि भरत के सायचन दीनाला 
) थी (पठमं ८४, ५)। ध 
¦ कोप्प देखो कुप्प = कुप्‌ । कोष्यड (नाट) 1. 
 कौप्प वि [करोप्य |] द्वेष्य, ग्रप्री्तिकरः 
श्रकोप्पचंघचुगला' (परह्‌ १, ३) 1 
कोप्पर पुं [कूषैर] १ हाय क्ल मव्य माग | 
, (ग्रो र्दद मा; कुमाःठे १,१२४) ।२ 
: नदी का क्रिनार, तट, तीर (श्रोघ ३०) 1 
 कोवेरी ची [कौवेरी] विच्याःविन्तेप , (षडम 
७, १४२} 1 





¦ कोभग | पु [कोभक| परक्षि-विरेप (रंत 
, कोभगक्र । श्रौप)। 


¦ कोमल वि [कोमल] मृदु, सुकुमार (जी १०; 

: पाग्र; कप्य) । 

` करोमारवि [कौमार] १ कमार से `संवन्व 

¦ रए्नेवाला, कुमार-खंवन्यौ (विपा १, ७१) । 
२ कुमारो-संवन्यी (पग्र) 1 ३ कुमारोमें 
उत्पन्न (दे १, ८१) 1 ली. शस्या, री 
(मग १५) । “सिच्च न [शत्य] वै्यक 
शाल्न-विशेप, जिस्म वालक्रो के स्तन-पान- 
संवन्वी वर्णन हे (विपा १, ७- पत्र ७४) । 

कोमारी री [कौमारी] विव्रा-विद्प (षडम । 
७, १३७) । 

कोमुदया बी [कौञुदिका] श्रीकृष्ण वानुदेव 
कौ एकं भरौ, जौ उत्सव की सूचना के समय 
वजा जाती यी (विते १४७६) । 

कोम द्री [दे] परिमा, कोई भी पुरणिमा 

¦ द २४८) । 

| कोम ची [कौमुदी] १ श्रद्‌ ऋतुकी 

। पिमा द २, ४८) 1 २ चन्द्रिका, चादनी 

| (रौप; वम्म ११ टी) 1३ इस'नाम की एक 

| नगरी (परम ३६, १००} 1 ४ कात्तिक कौ 

} 

| 


पुणिमा (राय) । “नाद्‌ पुं [नाथ] चद्रमा 

चद (वम्म ११ दी) । “महूसव पुं [मदौ 

त्सव] उव्व-विद्धेप (पि ३६६) 1 

। कोसुदिया देखो कोम्या (साया १, ५-- 

| पत्र १०० ) { ॥ 

कोमुदी देबो. कौमुद = कौमदी (खाया १, 
१२)। । 

कोयव्‌ वि [कतव] बहे के 

1 टठप्रा वन्न) (्रएु ३९) 1 


रोमां सेवना 


कोधपुं [कोध] इव नाम क्न एकर राजा, | 


कोयव्‌.वि [कौयव] करोयव' देश म निपान्न ` 
श्राचा २, ५, १,.५) ।-देखो. कोयवम 1 


कोयवग ) पु [द] दते मरे. हृ्ठंकषटैः. 
कोयवय † कावना ट्श्रां प्रावरण-वि्ेष, 


गुनाह ४५) । ! रनाई (एाया १,.१७- पत्र २२६) \ 
करप्प पुं [द्‌] त्रपराव, गुनाह (दे २, ४५) 1 , » 
४३ र | कोयवी द्री [द्‌] षते मरा हुता कपड़ा. 


(वृह ३) । पी 
कोरंग पुं [कोरद्ु] . पक्षि-वितेप (परह. १ . ` 
१-- पत्र ८) 1 + 


! कोर्ट } पुं [कोरण्ट, क] १ वृक्षविचेषः' ` 
कोरंटग { (पात्र) २ न, इत नाम का 
भृग्रकच्छं (भडोच) शहर कां एकः उपवन 


(वव १) 4 ३ कोरण्टक वृन्न का पृष्प (परह्‌ 
१, ४; जं १)1 । 
कोरञ. (शौ) देखो कंडरव (प्रछ़् ८४) "1 


कोस्य ) पुन [कोरक]. फलोत्पादक्र मुकुल, 
करोर { फल की कलो (पाग्रो;. वचवत्तारि 


कोखा पच्त्ता' (ठा ४, १-- पत्र १८६) 1... 
कोरव देखो कडरव (सम्मत्त .१७६) । । 
कोरविआ डी [कौरव्या] देवो कौरव्वीया 

(अरण १३०) । 
कोरन्य पुंली [कौरव्य] १ कुर्वंश्च मेँ उत्पन्न 

(सम १५२; ठाः ६) 1 २ कौरव्य-गोत्रीय । 

२ पुं. श्राव चक्रवर्ती राजा ब्रद्यदत्त (जीवः 

३) 1 - | 

कोरव्यीया नी, [कीया] इव नामकी- ` ` 

प्ल प्राम की एक पूर्ज्ना (ज ७} 1 , , 


कोरिट } दैवो करंट (णाया १, १. 
कोरिटय | प्र १६; कप्प; पडम ४२, ठः , 
कोर्ट ग्रौपः उवा) 1 


कोठ पुं [द्‌] ग्रीवा, नोक, गला (दे२,४५)। , 
कोट पुं [क्रोड] ` १ सुत्रर, वराह (परह १, - 
१--पत्र ७; स १११) । २ उत्सद्ध, गोदः , 
कोालीकय--' (गउड) 1 | 
कोट पुं [कोट] १ देशविन्चेप (पठम ६८ 
६६) । २ धुण, कष्ठ-कीट (सम *३६} 1 ३ . 
शूकर, वराह, सूध्रर' (उप ३२० टी; णायाः . ` 
१, 2; कुमाः; पार) ।४ मूपिक के श्राकार ` 
का एक जन्तु (परह १, .१--प्त्र ७) 1.५ 
ग्रह्न-विदेप (वम्म ५)।. ६.मनुप्यकी एक 
नीच जाति (्राच्रु ४) । ७ वदरी-वृक्ल, ` वेर, ` .. 
कागद ठन. . वदरो-फल, . वेर (दसत्‌ ५. 
-; सग ६, १०) । "पाग न्‌ [पाक्‌] नगर~ ` .. 


` कोल--कोस. 


` , विद्चेष, ` जरह श्री्रपमदेव भगवानु का.मंदिर 


`, यह्‌ नगर दक्िणर्मे है (ती ४५) । (पाड 

पुं [पाद | देव-विरेप, घरण का लोकपाल 

(जञ ३, १-- पत्र १०७) 1. सुण; सुणद्‌ 
पुती [शुनक] १. वडा शूकर: सूर कौ 

एक जाति, जंगत्री वराहं (ज्राचाः २, १, 

.५)1 २ चिकारी कुच (परण ११) । 

. . णिव. पस्छ ११) 1: वास पुन 

[गवास | कष्ठ; लकड़ी (त्म ३६) 1. 

कोढवि [कौट] १.शक्ति का उपाक 
तान्तिक मत का श्रुनुयायौ । २ तान्िक मत 
ते संवन्य रखनेवाला; कोलो वम्मो कस्य णो 
माई रम्मो' (क्ष्य) 1 ३ न. वदर-फल- 
` संवन्ध (मग ६, १०) । च्चुण्ण न [चूण] 
वेरका वर्णः वेर का सत्त (द्र ५, १)। 
दिय न [भस्थिकर]वेर.की यव्या या 
गली (मम ६, १०) । 

कोलंव पुं [दे] पिठर, स्वाली (दे २, ४७ 
पाग्र) । २ गहु, घर (दे २, ४७) । ` 

कोलंव पुं [कोटम्व] वृजन की शाखा कनामा 
हरा ञ्जग्र मामं (ग्रनु ५) 1 

कोटगिणी ब्रीः [कोठी; कट्की] ` कोल- 

` जातीय स्म (ग्राच्रु ४)। 

कोलवरसिय वि [कौलगरहिक] कुलनृहः 
संवन्वी, पितृगृहु-संवन्वी, पितुगृह से संवन्व 
रखनेवाला (उवा) 1 

कोटला त्री [दे] वान्य रखने का एक तरद्‌ 
का गततं (्राचा २, १, ७), 

, कोटर देखो कोटर (मा ५६३ ग्र) । 


कोट न [कौटव] ग्योतिप-शान्न मेँ धसिद्ध 


एक करण (वित्ते ३३४८) 1 


कौटाट वि [कोंटाल| १ कुम्कार-संयन्वी 1 


 २न. मिहीका पात्र (उवा) । 


कोटादिय पुं [कटलिकि] मटका पात्र 


वेचनेवाच्ता (बृह्‌ २) । 


कोट पुं [कोलाभ] संपि कौ एक वाति 


(षर्ट्‌ १} 1 


कोखादल पुं [द्‌] प्ली कौ भ्रावाज, प्री | कोष्टुर पुं [दे] विठर, स्वालो, थाली, रिया 


का शब्द (दे २, ५०) 1 


कोटादयं पुं [कोटाद] तुगरल, शोस्युल, 
राला, हस्ता, वहूत दूर जानेवाला मरनेक प्रकार 


- ३४ 


इअसदमदण्णवो 











उत्त ६) १ 





२६५ 





का श्र्युट ख्व्द (द. २, ५०; देका १०५; ! कोद्धापुर न [कोपर] दक्षिण देख कृ एक 


नगर, महालक्ष्मी का स्यान (ती ३४) ! 


कोटाहिय वि“ [कोटादचिकि] कोनाहल- | कोर पुं [कोर | इष नाम का एक 


वाला, शोरयुलवाला (पड़म ११७. -६६) 1 
कोिअ- पु 
(युल्ल २, १५} 1 ¦ 
कोटिः पुं [दृः] कोली, तन्तुवाय, जुलाहा 
कपड़ा वतनेवाला (दे २,,६५; एंदि; पव र; 
उपणु २१०)।२ जान का कोड़ा, मकडा 
. दे २,२५; पाग्र; श्रा २०ब्राव ८; वृहु १) 1 


कोडिनत्त न [दे ] उ्मुक, चूका (दे २, ४६) । , 


कोिन्न न [कौटीन्य] कुलीनता, खानदानी 
(मंवि १४६) 1 











देव्य (ती ३४) । 


कोल्लुग [दे] देडो कोट्हुख (वव १; बृह 


१) 1 


कोल्दादक न [दे | फल-वि्ेष, विम्बी-फल 


दे २, ३६) } 


| कोल पुं [दे] १ गाल, सियार (दे २ 


दभः पाग्र; पउम ७, १७; १०५, ४२) 1 
२ कोलर, चरली, उख से रस निकालने का 


क्ल (दे २, ६५; महा) । 


२ कूपित करना । कोवेद (सूत्रनि १२५), 


कोवद्ज्ज (कम्र ६४) । 

कोव पुं [कोप] क्रोव, युस्वा (विपा-१, 8; 
प्रसू १७५} । 

कोण वि [कोपन] कोषी, क्रोध-युक्त (प्र; 
सुपा ३८५; सम ३४७; स्वप्न ८२} 1 

कोवाय पुं [कोपेक] श्ननायं देश-वि्येप (पव 
२७४) 1 

कोवासिञ देखो कोजआसिय (पाग्र) । 

कोवि वि [कोपिन्‌ |] क्रोची, कोध-युत्त (सुपा 


(गखड) 1 


| (ष क 

| कोटीकय वि [करोडीड्त | स्वीक्रत, भरंमोक्त 
1 

{ 

¦ कौटीण न [कीन | १ किवदंठी, लोक-वार्ता, | 


| 
। 
| कोव स्क [ रपय | १ दूपित कलना । 
| 
| 
॥ 


जन-घरति (मा ३७) । २ वि. वंश-परंपरागत, ¦ 
कुलक्रम से ग्रायात । ३ उत्तम कुल मं उत्पन्न । 
४ तान्िक मत का श्रनुयायी (नाट--महावी 
३) । 
कोटीरन [द्‌] लाल रंग का एक पदाय, 
कू दविन्दः कोलौरसतणएवणोग्र दे २, ४६) 1 


कोलुण्ण न [कारुण्य | दया, श्रनुकम्पा, कल्णा 


(निन्रु ११) । "पडिया, शवडिया न्नी | .र८२श्रा २०)) 
[-.भरतिज्ञा] अनुकम्पा कौ प्रतिन्ना (निद्र | कोविअ वि [कोविद्‌] निपुण, विद्वानु, ग्रमित्त 
(च्राचाः सुपा १३०; ३६२} 


कोलेन्न. पुं [द्‌] नोचे गोल श्रौर ऊपर खा 
के ग्राकारका धान्य श्रादि भरने काकोठा 
(ग्राचा २, १, ७, १) 1 


कोलेय पुं [कौलेयक ] शवान, कृत्ता (सम्मत्त 


कोवि वि [कोपित] १ क्रढक्या हुता) 
२ दूपित, दो-यक्त किया ह्राः; "वदरो क्रिर 
दाहो वायएंति नवि कोवियं वयँ (उव) । 


















| 
। 
। 
| 
| 
| ११) । . 
| 
| 
| 
| 


कोवि ल्ली [दे] श्यृगाली, ्िवादिन (द 
१६०; वम्नति-५२) 1 २, ४६) ] 
को पुन [द्‌] कोयला, जवी हृईं लकड़ी का | कोविआर पुः [कोविदार] वृक्ष-विेष (विक्र 
ट्कंडा (निन १) 1 | ३३) । 
कोहर न [कोषक्रिर्‌] नगरविशेय (पड | कोविणी व्री [कोपिनी] कोपयुक्त ती ना 
४२७) । १२) । 
कोदपाग न [कोटपाक] दक्षिख देख करा एक | कोशण (मा) वि [कदुप्ण] योड़ा गरम 
नगर, जां श्री ऋषमदेव का मन्दिर हे (ती | (प्रक १०२) । 


४५) 1 कोस पुः [द्‌] १ दरुषुम्मरगचे स्गाहुग्रा 
रक्ते व्र । २ सम्रुदर, जलधि, सागर (देर, 
६५) 1 

कोस पु [कोश] कोस, मानं कौ तम्बा का 
परमार, दो मीलन (कप्य; जी ३२) । 


(दे २, ४७} । 
। कोद्धा देवो कुद्धा (दमा) 1 
| कोड्धाग देवो कु्ाग (रंत) 1 
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कोस पुं [कोश, प] ` १. खजाना, भरटडार । 
(खाया १, १३१; पठम ५ २४) 1२; 


तलवार कौ स्वान (सूग्र १,६) 1 ३ कुदूमलः 
कमलकोसव्व' (कुमा) 1 ४ मुकुल, 


॥ 
¡ 
¦ 


कती (गठ्ड) 1 ५ गोल, वृत्ताक्रारः ता मह~ ` 


भेलियकरकोसपिहिवपसरंतदंतक्सपसर (चुषा 


` २७; गउ्ड} । ६ दिव्य-मेद, तप्त लौहे 
का स्पशं वगैरह शपयः एत्य त्रम 


कोसविसएहि पच्चाएमोः (म इर} । ७ , 


असिवान-शाच्न, शब्दार्थ-निख्पक ग्रन्य, जसा 


(पाग्र)। ८ न. नगर विशेपः कोसं'नाम्‌ 


नयर' (स १३३) । पाण त [व्पान, 


हिव पुं 
„ भंडारी (सुपां ७३) 1 


सौगंव, शपव (गा ४४८) 1 
[ धिप | खजानची 


कोसंव पुं [ कोशात्र ] फल-वृ्ल-विरेष 
 शगंडिया बरी 


( पणए्ण १-पत्र ३१)) 
[गण्डिका ] खड्ग-विशेप, एक प्रकार ' की 
तलवार (राज) । 


कोसंविया व्री [ कौशाम्विकरा ] जैनुनि 
गणा की एक शाला (कम्प) 

करोसंवी बनी [करौशाम्ी] वच्छ देशं कौ मरव्य- 
नगरी (जा १०; विपा १,५) । 

चकोसग धुं [कोशकः] साधुग्रो का एक चर्म- 

"मय उपकरण, चमडे की एक प्रकार की यैली 
(वर्म ३)1 । 

कोसद्रदरिआं दो [दे ] चरडी, पावती, गौरी, 
शिवपत्नी दि २, ३५) 1 

कोसव न [द्‌. कोशक] लवर राव्‌, चोट 
पान-पात्र (दे २, ८७; प्र) । 

कोसट न [कश] कुशलता, निपुणता, 
चातुरी (कमा) । । 

कोसल न [द्‌] नीवी, नारा, इनाखन्द (दे 
२, ३८) 1 

कोसछ } 


पुं [सट क] १ देश-विद्धेप 
कोखट्ग 


(कुमाः महा) । २ एक चैन मपि, 


सुकौ्चल मनि (पउम २२, ४४) । ३ कोल 


, देव का रजा.। ४वि. कोशल दे मे उत्त 
, (अ ५२) * पुरन [पुर] .्रवोन्या 
` ~ नगरीं (खाक १) 1... : 
कोसल ची [केस] -१ ` नमरी.व्ि्चेय, 


पाइयसंदमदण्णवो 


त्रयोव्या-नगरी .( पठ्म .२०, २८) २ 
अरयोव्या-घ्रान्द, कोसल-देश (सग ७, €) 1 


कोसछिञ वि [कौशचिक्र] १ -कोतल देश 


म उद्न्न, कोसल -देश-सम्बन्वौ' (नग २० 
८} । २ श्रयोच्यां मे उत्न, भ्रयोव्या-सवन्यो 
(जं २) 1 
कोसिभन [दे. कौराचिकि| प्रापरत, भेँट 
उपहार 2.२, .१२; सण; मुपा--्र्तावना 
-५) । 


¦ कोसक घ्नी [ दे.  कौलिन्न ]- ऊपर 
-प्रस्तुत पुस्तक । ८ पुन. पानपाव्र, चपक 


1 





देवो (दे २, १२; सरुपा-प्रस्तावना ५) ` 
कोसल न [कौशल्य] निप्रुएता,- चतुराई 
(कुमा; सूषा १६; सुर १०; ८०) । 
कोसहन [दे] प्रागरृत, मेद, उपहारः प्तं 
पुरजणकोतलं नदा प्रप्पियं कुमारस्त 
(महा) 1 ` -“~ 
कोसदयां री [कौलल्य | निपुखाता, चतुराई 
तहु मञ्कनीदकोसत्लया य खीएच्चिय 
द्या" (सुपा ६०३) 1 । 
कोस्य दी [कौशल्या] दाशरधि राम कौ 
माता {उ $ ३७४) । 
कोसद्धिज न [दे. कौशिक] भेट, उपहार 
द"२, १२; महाः सुपा ४१३; ५२७ 
सण) । 
कोस द्वी [कोरा] इस नाम कौ एक प्रसिद्ध 
वेश्या, निस्के यहा चन महूपि श्रीस्यूलमद्र 
मुनि ने निविकार भाव से चातुमासि (चौमासा) 
किया था (विवे ३३) 1 
कोसिण वि [कोष्ण] थोड़ा गरम (नाट-- 
वेरी) 1 त 
कोसियन [कौशिक] १ मनुष्य क्रा योव 
विद्चेप (रमि ४१; ठ ३६०) 1 २ वीव 
नक्षत्र का गोत्र (चंद १०) 1 ३ पुं. उलूक, 
- घूक, उत्स -(पाश्नः सौर्वं ` ५६)1 ४ सप- 
विदे, चर्डकोध्िक-नामक टण्िव्रिपं सर्प, 
: जिसको. भगवान्‌ श्ीमदावीर ने प्रवोवितत 
क्रियाया -(ावम)¡ ५ वृक्ञ-वि्धेप। ६ 
इन्द्र । ७ नकुल । ठ कोशाव्यन्न, खनजानची 
-& प्रीति, श्रनुरागः। १० इस नामका-एक 
राला! ११ इखनामका एकचपुर! १२ 
सप क पकड्नवाला,- सवेरा; गारक । ` १३ 
ब्रस्विसार, मज्जा ! .१४. ब्पूंगारस्व 


14 । (4 > “ 


1 
। 
॥ 


"~न" ~ न~ ० ~ ~ ------- =-~ -~~~- ~ ^~ =-= ५ = 


कोस--कोरटड 


(मवि) ` १९ प्री. कौिक गोत्र मे उतयन, , ` ` 


कौशिक-गो्रीय (ठा ७--पत्र ३६०) }, १७ . 
व्री. कोसि (मा १६) । 
कोसिया बली [करिका] १ मारतवर्पं कौ. 
एक नदी (क्स) । २ इस नामक एक त्रिद्रा- 
, घरराज-क्न्या (पंडम ७, ५४) । ३ चमड़ ` 


का दताः कोतियमालामूत्तियप्िरोहरो विगय- _. ` ` 


वस्रणो यः (स २२३) । देवो कोसी । 


कोश्षियार पुं [कोशिकार] ? . कीट-विेप, 


रेशम का कोडा (परह्‌ १, ३)1.२न. 
रेशमी वन्न (ठा ५, 3} । 


कोसीच्री [कशी] १ चिप्वी, दौमी, फली ` 


(पाग्र).1 २ तलवार कौ म्यान (सूप्र.२,.६, 
१६) । 


कोसी व्री [कोरी] देषो कोसिया (जा ५ 


३--पव ३५१).1 २..गोलाक्रार.एक . वस्तुः 
कंचराकोसीपचिद्रदंतारं, (मोष) । 


कोञंभ.वि [कौसुम्भ] कुतुंम-षम्बन्यो (रग) 


(सिरि १०५७) । , 


कोसुम वि. [कौसुम] श्ल सम्बन्वो, पुल का 


वना ह्राः कोचुमा वाणाः -(गउड).1 


कोसुम्द्‌ देलो कुसुंभ (यंकि ५) । 

कोसेअ 
मोसेज 

कोस 


| { कौष्ठ्य | १. रेमी वदन, `. 
सेमी कपड़ा (दे, ३३ सम | 
१५३; पण्ह॒ १, ४) 1 २ त्र काः वनी 
हा वन्न (जीव -३) 1: ` 


कोद पुं [रोध ].य॒च्वा, कोप (प्रोष २ माः 


न ४, १) । 'ंड वि [शुण्ड] कोष 
रहित (ठा ५, ३) 1 
पुं [कोथ] चड्ना, शीरं (भग ३, &) 1 
कोट पु [दे. कोथ] कोची, वैला. (विचि ` 
€्च्=).। ` 


४६५१ 


कोह वि [ क्रोधवत्‌ | क्रोव-युक्त, कोप-सहितः . .:. 


1 


कोटाए माएाए मायाए लोन्राए" 


ग्रस्नाव-.. 
खाए (पड) । र 


कोदंगक पु [कोभङ्गक] पकि-विचेप (गरौष)। .. 
कोदंम्ाण न [कोधध्यान | करोष-चुक्तं चिन्तनं ` ` 


(राड ११) । 
कीठंड न. [कूष्माण्ड] ` १. कुप्मारडी-फल, .. 
कोहंडा "पिं ` ७६; =€; - १२७} 1.२ न. 1 


< 


कोरटंटी-खद्व 


` देव-विमान-विशेष (ती ५६) 1- ३ पुं. ग्यन्तर- 
` -.-श्रेसीय देव-जौति-विशेप : (पव १६२८) 1 
कोदंडी ची [करष्माण्डी] . कोर्टडं का - गाय 
(हे -१, १२४ द.२ ५० दी) 1. + 
कोदण.वि [कोधनः].१ क्रोवी, ` युस्साबोर 
(सम. ३७; पडम, ३५ ७) 1. २.१. इष नाम 
` का रावण का एक मुमट.(प्उप्न ५६, ३२) 1 
कोद्र देखो. कुरर (हे १ १७१). 
कोलि वि [ ङुतूछिन्‌ ] . कुहली 
कूतूद्ल-प्रेमी । बी. `आ (ना ७६९०) 1 
कोह्छिआ ची [कूष्माण्डिका ] .कोरहेडा का 
व 
“नह लंधेसि परवदरं निययवदं 


मरसह॑पि ` मोत्तणं 1 ` * ` 





॥ ~ 
~ ध \ > न => ^ ~+ ~ -९-- 


खपु [ख] १ ˆ-व्यंजन-वं , विशेष, .. इसका 
स्यान करठ हे (ग्रामाः प्राप).1.२ न, राका 
गगनः; गंत खे मेहा' (हे १, १८७; कुमा; 
दे ६; १२१) 1 ३.इन्िय (विसे.३४४३) । 
गपुं[श्गि] १ प्ली, खग (वाग्रःदेर 
५०) । २ मनुप्य कौ एक्‌ जाति, जो विदा 


के वलसे ग्राकाशरमेगमन करती हे, विव्ाघर- | 


पाइञसदमहण्णवो 





:, : , तह-मरणे कोहलिए, श्रज्जं । 
। कत्लंपि पुट्िहिसि' (गाः ७६८) 1 
कोहरी -देवोः -कोंडी ` (दै २,. ७३; दे २, 
५० दी) | .:.: - 
कोद देखो .कोद्‌ठ '(. षड्‌ ) 1 
कोदही दी [द्‌] ,तापिका, तवा, पचंन-पात्र- 
विशेष (दे २, ४६) 1 
कोह देलो कोर्हंडीं ( पड } । 
कोहि ` } वि[क्रिधिन्‌ कोची; करोधी-स्वभाव का 
कोटि } गरस्सखोरः (कम्म ४; १४०; बृह्‌ २) । 
व | देलो करव (हे १, १, चंड) 1 
च्िसिय देखो फिसिय = छृपित्त...(उख 
-शरम-टी).1, ~ ~; 


^... 1 इपर सिरिपाइअर्संदमंदण्णवे. कयाराइ्सदूसंकलणो 


दस्मो तर॑गो समत्तो 1; . ~ 


२.क्षय' रोगवातता,: क्षय-तेगीः“ (सुषा २३३; 
- ५७६) । ४ 
अ वि [क्षपित] नारित, उन्पूलित (श्रौ; 
भवि) 1: ~ = 
खडअ वि [खचित | १ व्याप्त, जट्ति! -२ 
मरिडत, विमूपितं .(हे १, १६३; ` श्रौप; 
९५1. 


लोक. (मारा ५६) 1 देखो खयं = खगं । ¦ खडूञ वि [खादिति] १ लाया. हुमा, ~ भुक्त, 


गं त्री [गति] १ श्राकाश-गति। २ क्म 
विदेष, जो श्राकाश-गति का कारण है (कम्म 
' , २३; नव ११) श्मामिणी जी [गामिनी] 
: विन्या-विेप, -जिस्केः प्रभावं से श्राकाशमें 
गमनःकिया जा सकता हे (पंडमः ७, १४५} । 
पुप्फ न [पुष्प | श्राकाल्-करुसुम, श्रसंमावित 
 -वस्तु (कुमा) । 
- ख } सक [ खव्‌ `] संपत्ति-युक्तं करना । 
, . खउर +. त्र; खउरड (प्रा ७३) 1 


. “ खद्‌ वि [यिन्‌] ९ क्षयवाला, नाशवाला ¦ 


-ग्रस्त (पाग्रःःख २५०. उप णु ४६)। २ 
ग्रा्रान्तः (तह य॑ दोंति उ कसाया। ` खद्ग्नो 
` जेहि मरुर्ो `कजाक्ाईः न गुखेद (स 
११४८) 1 ३ न. भोजन, भुक्षणः* खदएणं व 
पीएणए व न य- एसो तादो हवड्‌. भ्रप्पाः 
` (पच्च ६२; ठा.४,-४- पत्र २७६) । :.; 
खडइअ वि [क्षयित] क्षय-प्ाप्त, क्षी; ^करिमि- 
कायदइयदेहो* (सुर १६५. १६१) । 
अ पुं [दे] देवाक, स्वभाव (ला ४, ४-- 
पत्र २७६) + 1 


२6७ 


कृकर देखो दर. कूर 1 ( बा .२६).1 < 
“कर देखो "केर (है २, ६६) 1: 
कंलंड देखो खंड (गड) 1 ~~ > 
क्खंभ देखो खभ (से ३, ५६) 1! ` `; 
“च्म देखो खम (प्रास २७) । 
"क्खदण देवो खद्धण्‌ .(गउड) 1" 
-करिखंसा देवो खिसा (सुपा ५१०} -: .: 
क्यु देखो खु (कणु; ्रमि ३७; चार १४}. 
्रयुत्त देवो सुत्त (गउड) । ` ` 


. क्ये देलो खेडु (सुपा ५५२) । 


श्क्खेव देवो खेव; खारक्खेवं वं खए" ` (उप 
७२८ ठ) । 
क्खोडीं देखो खोडी (परह १, ३) 1 


| खदअ 1 पु [त्तायिक] १ क्षय, विनाश, 


खड्ग - . 4 उन्परूलनः नसि कि तं खदए ? खलदए 
-रदएहं कम्मपयडीणं खद्रएरं' (अरण) 1 २ 
वि. क्षय से. उत्पत्च, क्षय-संवन्धी,..क्षयसे 
संवन्य रनवाला । ३ कम-नाश से उसन्न; 
. कम्मक्लय॒सहावो खडग्रो" (विसे ३४९५; कम्म 
 १,१५; ३,१६; ४,२२; सम्य २३; .मरोप)। 

तन [त्तत्र] सेतो का समूह्‌, श्रनेक खेत 
(पि ६१) । 


खया ली [खदिका] वाच्विशेप, सेकां हुप्रा ` 


` ब्रीहि- घन, लावाः 
“निरः (भवि) 1 
खडर पुं [खदिर] बृक्ष-विच्चेप, सैर का गा 
(मचा; कुमा) । 
खदर वि [खादिर] खदिर-वृक्ष-संवन्धी ( 
६७; सुपा १५१) 1 
खडवं [द्‌] देखो खदञ (जा ४, ४- पत्र 
१७६ टी) । ` 


'दहिवयपायसखद्या- 


+ 4. ८.44८.246 


क 














२६८ 


खउड पुं [खपुट] स्वनाम-परतिद्ध एक चना- 
चायं (रावम; श्राचरू) । 

खडर ग्रक [ युम्‌ ] ^ व्व दोना, उर घ 
विह्वल होना । २ खक, कलुपिव कल्ला । 
दरद (हे ४, १५४; कुमा); रेति 
विङ्गहणं (स ५, ३) 1 

खउर वि [दे] कलुपिव, ्दद्ददत्रिवण्णाव्रिदूदु- 
मरखक्रवउरा (से ५, ८७} स ५७८) 1 


खडर न [क्षौर] क्नौरकमं, इजामत (देका, 


१८६) । 
खर पुन [खपुर] लैर कथेद्ह का चिकना 
स, गोद (वृह ३; न्त १६) । 


पावर (विने १४९५) । 


,..---.----.-------~-------------“"-- 


ष 


! 
। 
| 
॥ 
। 
) 
| 
1 
| 
॥ 
॥ 
। 
। 


कऋदटणव्र ; 


ह | 
न [टिनक। तापा काषएक प्रकारका . + ् [ 4 
[-कटिनक) ५ का ¦ खंनण पृ" [खञ्जन] १ पर्नि-विशेष, वठजरोट 


खररिथ षि [्षुष्य] कटुपित (षाय; बृह्‌ | 


२) 1 


१ 


खउरिअ वि [सौरिति] मुरिडत, चुत, केथ- : 


रहित किया हुश्रा (ते १०, ४३) । 
खऽस्थि वि [खबुरित] लररिटत, चिपकाया 
श्रा (निचू ५) 1 
खय्रीकय वि [खपुःैकृत] मोद वगैरह कौ 
तरह्‌ चिकना किया हप्र; 
कलुसीकम्रो य क्िद्ीकग्रोय 
खउरीकग्नो य मलिणिग्रो । 
कम्मेदि एस जीवो, नाञ्एव्रि । 
मज्फद जख (उव) 
खओवसम ए [त्तयोपक्षम | कुखं भाग का 
विना ओरीर वुं का दवना (नग)1 ` 
खओवसनिय वि [क्षयोपशमिकर | १ कषयो- 
पद्म ते उत्पन्न, क्षयोपशम-संवन्यो (खम 
१४५; ठा २, १; मग) 1 २ पुन. क्षयोपशम 
(वगः तिस २१७५) 1 । 
खंखः्‌ पुं [दे] पलाब्-कृ (ती ५३) । 
खंगार पुं [खङ्गार्‌] सजा वेगा, विक्रम कौ 
वास्टवीं श्वाब्दी का सौर देका एक 
-भूषति, .जिखको गुजरात्त के राजा विद्ध्यन 
ते मारा था (ती ५)। “गढ पं [गढ 
नमरविदेष, सौर का एक नगर, जौ श्राज- 
क्ल शुनागदृ" के नाम ते प्रविद्ध हे (ती २)। 
खच सक [छप्‌ ] १ सीचिना। रवशं 
करना 1 बंचड (मवि); ता गच्छ तुदिय- 


~ व 


पादअसदमद्ण्णवो 


तुरं वुसयं पा संत पंच मुक्तं (सुपा 


१ ६८) ॥ 

खंचियवि [कृ] १ सोचा हृ (स ५७८)। 
२ वर्मे किया द्रा (मवि) । 

खज श्रक [ ख़्‌ ] कंगड़ा दाना (कमु) 1 

खं वि [खन्न] वगदा, यु, सूत्रा (सूषा 
२७६) 


| खज न [खञ्ज] गोम चोदि के डक पास 
दधा जाठा घण श्रादि का मोतं कपड़ा-- ¦ _, 


लो तेल श्रादि ते नीजाया हृ्रा खता दै, वि- 
श्रा; शव्जजएनयणनिमाः (च्त ३५,४) । ` 

खंत्रण पु [खञ्जन] रष का दरष्ण पृदुगल- 
विद्धेप (युञ्ज २०) । 


(दे २,७०} । २ वृलल-व्िद्ेषः (ताडव उजं 
जणयुश्खयरगदी रदु संचारः (ख २५६ 
खंजण प [दे] १ कर्दम, कौचट्‌ (द २.९६; 


पाद्म) । २ कलत, काजल, मपौ (ठा ४,२) । ¦ 


३ गाड़ीके पिए के नतर का काला कोच 
(एण १७--परन ५२५) । 
खंजर पु [दे] सू हप्र पेड (दे २, ६८) । 
खंजा त्नौ [खजा] न्द-निरेप (पिम) } 


 खंजिञ वि [लञित] जे संगडाद्प्रा दो, 


प्मूत (कम्य) 1 


खंड खक [. खण्डय ] तोडना, द्रकटा करना, | 
ट ८, ३६७) । कवक ¦ 


विच्येद करना । चंड 
खंडिव्नैत (दे १३, ३रः नुपा १२४) 1 है 
खंडित्तए (उवा) । छ. ंडियञ्च (उप 
९२८ ठी) । 


^ 


कव्य न [कब्र] दोय क्ाव्वग्रन्व 
(सम्मत्त ८८} 1 ` 
खंड (रष) देखो खग्ग; र्सुडोर्दं लंड व्तद् 
लच्छी" (भवि) । 
खंड पुन [खण्ड] १. टुकड़ा, श्रं, हिस्सा 


दे २, ७; कुमा) । २ चौनो, मिची (उर ¦ 


द, ८) 1 ३ एएव्वी का एकत दित्साः 
श्छक्वंड-- (ण) । "वडग पु [वटक | | 
- भिश्रुक काः जलपात्र (णाया १, २६) 1 
'्प्ववाया व्ली [पाता] कैतव्य पर्वत की 


„~~ - न~" 








_....---- -- ~~~“ ---------* ~ ---------~-~---~----- ---~ ० 


1 
| 
| 
। 
खंड पुं [खण्ड] एक नरक-त्वान (देर २६)। | 
। 
। 
। 
| 
। 


खडह-- प्टावत्त 


रयवकरण, पचे हृषु पकौ चष्ह्‌पृयमूनाव 
(नग ५, ४) । प्म पुन [मदक] जलना- ` ` 
पत्र (राया १, १६) + सो ग्र [कस्‌] `. 
दुच्द्रुकडा, व््ट-तष्ट (वि ५१९). 

- भूभनेत्र-दसो मेय (ल १०)}.॥ । 
खंडन [द]. प्ख, चिद मव 1२ 
दाह का ब्रर्वन, मध्र-पात्र.दि२, ६) 1. 


खंडम ` पुन [खण्डक] सीया दित्ता (पव 
८३).1 | 
खंडग न {खण्टकर] स्िविस्विदैय (खारः . ` 
इकः) । ध 
खेण न [खण्डन] १ विच्येद, भलजन, नाच 
(खाया १, 5) } २ कंषडन, घन्य करीरटूका 
दिता ध्रलग करना; (संदणदतराषटं सिद 
कम्मे (मुपा १४८) ।३वि, नान्न करनेत्रात्ता,' . 
नायक (सुपा ४३२) 1 
खंडणा। व्री [खण्डना] षिच्छेद, व्रिनाश्र 
(युः; निच १) 1 । 
खंदपट् पुं [खण्डपट््‌] १ चुतकार द्रात 
(विपा १, ३) 1 २ पूत, ठग 1 ३ प्रयाते 
व्यत्रहरार करमेवातता (विपा १,३) 1 । 
इरक्ख प, [खण्डरत्त] १ दार्श्पायिक, - " 
कोतवात (णाया १, १,.परट्‌ १, 3; श्रौष) ए 
२ शुत्कपाल, चंगी वसूल करनेवाला. (णाया 
१, १; विच २३९०; बोप) । ` ` 
खंडव न [खाण्डव] इन्दर का वनत्रिेप, 
जिच्रको ब्रञ्ुनते जलयां वा (नाट~वेरी 
११४)1। ` 
खंडा बी [खण्ड] मिन्नी, चौनो, फर, खंड 
ओष ३७३) । = 
खंडा ब्र [वण्डा] इनाम कौ एक प्िद्रायरः 
कन्या (महा) 1 


खंडाखंडि घ्र वग्डकात्तु |. दुकडा-दुकाः 


सरएडनवरएड (उवाः खाया ?,६ ॥ डीक्रय ` 
वि [छत] टुकड़ा ` किया टुघ्रा (सुर 
१ २) ५६९) 1 । 


खंडामणिकचण न [खणग्डामणिक्राच्रन] 


इस नाम.का एक विद्यायर-नमर (इक) । 


एक ग्फा (ठा २, ३) 1: शमय पुः [भद्‌ | खंडावत्त न [खग्डावत्ते] इख नाम का एकत .* 


विच्ेद-विेप, पदां करा एक तरह -काः 


विद्राघदनगर (इक) । ` ` 


प 


संडे त [द] मतय & १, १९} 


` खंडि पं 


` `. -खंडादड--खर्गाखगिगि 


-पाद्सदमहण्णवो ` 


ति >~ +~ -------------~----~---~-----*+~--------------**--------~----~-----------~--° *- *--*-~---~-----~---*-------*~----------~ 
, .----------------------------------------------------------- 


: : ` -खंडादंडः ˆ दि [खण्डखण्ड] ` इकडा-टक्डा 
` क्या दहु (सुपा ३८५) 1 ~ - 

`` [खण्डिक] खातर, ` विचार्थी 
न (ग्रौप) 

: --खंडिअ वि [खण्डित] चिन्न, विचि (दे 
१, ५३; महा) । । ४ 
खंडि पुं [दे] १ मागव, भाट, विर्द-पाठक । 

२ वि. ्रनिवायं, निवारण करने को प्रश्क्य 
(दे २ ७८) ॥ । । ७ 
- ` खंडि ब्री [खण्डिक] लरएड, दकडा 
(रभि &२)। 
` -खंडिथा ली [दे] नाप-विद्धेप, वीस मनकी 
नाप (सं २४) । : 
खंडीन्नी [द्‌] १ श्रपद्धार, -छोदय युपत.द्रार 
.(खाया-१९,. १८ पत्र २३६) 1 रक्तिका 
च्रं (णाया १, २-पृत्र ७६) । 
खंड (अप) देवो. खग्ग !-युनराती मे खा 
कहते ई (प्रकृ १२९१) , 
: खंडुअ न [दे] बाहूु-वलय,. हाय का घ्ामूवण- 
विशेष, वायुवंद (मृच्छ. १८९) । 
खंडय देखो खंडग (पव १४३) । ,. 
खतं प, [दे] .पिता, वाप (पिड ४३२; सुख 
। २, २.५; ८) 
खततदेखो खा । 
खं. वि, [श्शान्त] क्षमासील,. क्षमायुक्त (उप 
३२० टी; कप्मु; मवि) 1 
- -खंतव्व. वि , [क्षन्तव्य | क्षमा-योग्य, माफ 
करने. लायक (विक्र ३८; मवि) । 
खंति न्नी [ज्तान्ति] क्षमा, कोष काः श्रमाव 
(कप्प; महा प्रास ४८) 1 । 


खंति देवो खा । । 
खंतिया }. बी [दे] माता, जननी (पिंड 
खंती ३०; ४३१) । 


:खंद्‌ पं [न्द्‌] १ कर॑त्तकिय, महादेव का 
.` एकत पूतर (दे २, ४. प्रप्र; णाया १,.१- पत्र 

. :-३६)1 २ रामःका्कन्दनाम का एक सुमट 
"(उम ६७, ११) 1 कुमार पु [मार्‌] 
एक जेन. मुनि. (उव) 1, गह पुं [श्रह्‌] १ 
स्वन्दह्ृ्त . उपद्रव, स्कन्दवेश.(जं २) 1 २ 
ज्वरःव्रिचेप- (माग ३.६) । "मह पुं [मह्‌] 
स्कन्द का उत्सवः (णाया १, १} ! “सिरी 





| खंदरुद न [्छन्दसद्र] श्ाल.विेय (धमं 


४ ६ 
~... --- ~~ ---- --------~-------------~-------------------------~---~---------~-----------------------------------*-------- ----------- -------- 


त्री [श्री] एक चोस्तेनापति कौ भार्याका 
नाम (विषा. १,.३} ! :--- 


महावीर के पाद्च पीदेसे जेन दीन्नालीयी 
(पृष्फ ८४). । 





६३५) । 


खदिर पुं [स्कन्दि] एक प्रल्यात चैनाचायं 


जिसने मधुरा मे जैनागमों को लि्पि-वदध किया 
(च्छ १)! .. 


खंध पुं [स्कन्ध] भित्ति, भीत, दौवार (आचा 


खंध पुं [सन्ध | १ पुद्ल-ग्रचय, पुद्रलो का 


पिण्ड (कम्म ४, ६६) 1 २ समरह्‌, निकर 


.. विसे ६००) 1 ३.कन्वा, कधि (कुमा) ४ | 
 पेडका धड़, जहाँते चाा निकलती है 
~. कमा) । ५ छन्दविद्ेप (पिग) । करणी बी 
~ [करणी] सराच्वियो को पहने का उपकरणा 


| 
| 
२.१, ७, १) । 
| 
| 
| 
| 


वि्ेप (रोव ६७७) \ “मंत्‌ वि [ भरत्‌ ] 
ववाला (खाया १, .१)। वीय पुं 
[वीज] स्कन्य ही . जिका वीज होता हि 


| 

"सा पुं [-शलिन्‌] व्यन्तर देवौ कौ एक । 
. जाति (राज) 1 ५९ | 
खंधग्गि पुं [दे. स्कन्धाभ्नि] स्वूलं कष्टो कौ । 
आग-(दे.२,.७०;-पाग्न) । | 
खंधममंस पुं [द्‌] दाव, भ्रुवा, वाहू दे २, | 
..७१)1 | 
खंघमंसी ली [देः] स्कन्व-यष्टि, हाय (पड )1 ¦ 
खंघय्‌ देवो खंध (पिग)। ~ | 
खंघयद्धि ज्ञौ [दे..स्कन्ययष्टि | हाय, भरंना, । 
दि ७१) 1 ; 
खंधर प्रो [कन्धर्‌] ग्नोवा, गला, गरदन ¦ 
(खण) ! दी. “रा (महा) । | 
खंघ्ट्टं ली [दे. स्कन्धयष्टि] . स्कन्वयष्ट | 
हावश्चेजा (ष्ड्‌)1 
खंधवार्‌ देलो खंषावार्‌ (महा)! | 
खंवाभार देषो खंधावार्‌ प्रक ३०)) | 
खंधार पु. व. [रङन्धारः] देथ-विशेप (पठम 
६००६६)! ~. , ६ 


खंधार देखो खंधावार्‌ (डम ६९, २८; महाः 
विते २५८४१) । 


खंदग > पुं [स्कन्दक] १-२ उपर देडो । ३ | खंधाङ वि [- न्धवत्‌ | स्कन्ववालः (सुपा 
खंदय । एक जैन मनि (उवः; भगः श्रवः सुपा 
४९८).1 ४ एक परिव्राजक, . जिसने भगवान्‌ | 


१२६) । 

खंधाचार पुं [स्कन्धावार | छावनी, सैन्य का 
पड़ाव, रिविर (खाया १, ८स ६०३, 

महा) । 

खंधि वि [स्कन्धिन्‌ | न्ववाला (प्रौप) । 

खंधिद्धं देवो खंधि (स ६९७) । 

खंधी ब्री. देवो खंध (मोप) । 

खंधीधार पुं [दे] बहुत गरम पानी कौ धारा 

. दे २,४७२) 1 

खंप सक [ सिच्‌ | सिच्चना, चिडकना। 
संपद (मवि) 1 

खंपणय न [द्‌] वल्ल, कपड़ा; वहुतेयतिन्न- 
 मलमद्ललंपणयचिकणसरीरो' (सुपा ११) । 

खंभ पुं [स्तम्भ] खंभा. थंमा (हे १, १८७; 
२, ® €; भगः महा) । । 

खंभ सक [ स्कम्‌ | श्चव्वं होना, विचलित 
होना । घंभेजा, खंमाएजा (ठा ५, १--पत्र 
२९२) । । 


। खंमतित्थ न [स्तम्भतीर्थ] एक जैन ती, 
- पसर कदली वगैरह का गाछ (ठा ५,.२) । । 


यनरात का प्राचीन “खंमणाः गवि [(कुप्र 
२१) । 


¦ खंमद्धिज वि [स्तम्भि] खंमेसे वधादहुप्रा 


से ६, ८५) 1 
खंभाइत्त न [स्तम्भादित्य] शर्नर देव का 
एकत प्राचीन नगर, जो भ्राजकल खंभातं नाम 
ते प्रसिद्ध हे (ती २३) । 
खंभाख्ण न [स्तम्भाख्गन ] खम्मे से वांना 
(परह १, ३) । । 
खक््खछरग पुन [दे] सखी रेट (वमे २) 1 
खम्ग पुं [खड्ग] ९ पश्र विन्चेप, गेंडा (उप 
१८८; परह १, १) } २ पंन. तलवार, श्रसि 


(हे ९,३५ स ५३१)। चवेणुभा बी 


[वेनु] दूते, चाद (ख) । द्पुरा चयी 
[फुर] विदेह-वपं की स्वनामःप्रसिद्ध नगयै 
(ठा २, ३) । पुरी व्री [पुरी] पूर्वोक्त ही 
ग्रं (इक) । 
खम्गालग्गि न [खड्गाखदिग ] तलवार कौ 
लडाई (सिरि १०३२) । 





` खलो पुं [द] नन्नतर (दे २, ६8) 1 
खन्न पूं [खयोत्त] कीट-विेप, चुगत्रु, ! 


२२५० 


खग्गि पुं -[खदिगन्‌] 
(कुमा) 1 

खग्गि्ज प [दे] ग्रमिश्ल, मवि का मृच्धिया 
दे २, ६६) । 

खग्मी घ्री [खद्गी] विदेह वर्पंकौ नगरी- 
विरेप खा ६, ३) । 

खग्गृड़ [द] १ शठ-प्राय, पूत्त-सदर 
(प्रो ३६ ना)। २ धर्मरहित, नास्तिक- 
प्राय (ग्रोघ ३५ भा) 1 ३ निद्रालु । ८ स्स 
लम्पट (वृह १) । 


जन्तु-विपेप, गडा 


खच सक [ खच्‌ `] १ पावन करना, पवित्र ¦ 
` सा तुह्‌ विरद वाल्य, वाला कावरातिरी जाफ़ 


करना । २ कसकर वभ्वना 1 खचडई्‌ (द्‌ ४, 
८६) 1 
खचिअदेबो ख 
पि्लरितर (कप्प) 
पुः [द्‌]. ऋक्त. मलूक, -मारु (देर 
६६)। 
खच्ोख पुं [द्‌] व्याघ्र, ठेर.(दे २, ६९) 
खल्न पुं [खजं] दृक्ष-तरिेप (च २५६) । 
खल्न वि [खाच] ? वाने यौग्य वस्तु (पठ्‌ 
१, २) ।२ न, खाद्र-विदेप (मत्रि) 


= खचित (करुम) 1 ३ 


खज वि [श्ुय्यः] लिस्का क्षय स्तिया जा, 


सके वह्‌ ( षड ) । 
खन्नत देखो खा । । 
खल्नग देषो खज्न = वाद्र (मम १५)। 
खल्नमाण देखो खा । 
खल्य देखो खल = खाच (पञम ६६.१६) 
खज्निज विं [द्‌] 
दद 


७८) । 


खन्निर (रप) वि [खमन] जो खाया | 


गया हौ वह (ए) । | | 
खञ्ज त्री [ खज. | खुजली, पामा (रज) । 


- खञ्जर प [खजर |, १ चल्ुर का पेड़ (कुमाः 


, उत्त ३४) । २ न. खच्ुर का फल (पम. ८१, 
, &; सुषा ५७} । 
खञ्जूरी दरी [खजरी] लदधुर का याद (पाग; 
प्ण १) 1 । 


(सुपा ४७; खाया म) । 


१ जीं, सदाहुत्रा। २. 
उपालव्व, जिसको उनाट्ना दिया गया हौ वह 


पाटुत्रसद्रमद्दण्णवा 


खट नः [दः] १ तीन, कदी, पर्‌ (2 २,६४) 


चर्पां (मग ७, ६} 


खष्रगान [द] छाया, प्राप का प्रमाय (द| 
¦ खटलडग वि [द] दोय श्रार्‌ त्म्य (यन)। ; -: 
खदटद्रोविद पुं [द] एक म्ेच्छ-ज्ि (रच्छ ` 


२,६८) 


खरग न [खदघाङ्ग].१ दिव ऋ एत श्राव : 
कमा) । र चारा्कापायायापात्री। ३; 


प्राय्ित्तादमक सिधा मनका पद्ध प्र) 
४ तान्यिकमृद्रा-विषपः 


स्यद्वयं कवातं, न मुयड्‌ तग वणंपि खरम! ; 


(वज्रा >) । 
खट्र्लड पुं [खटवा] रलप्रना नामक 
पृथित्री कां एक नकरकात्रास 


र्वएप्यमाए पुढवीए वटरवपडामिदाले नरु ` 


पलिग्रोवमाॐ च्व नारमो उववन्नोत्तिः (च ` 


८६) । 


(सपा ३३७; दे १, १६५) मह्ध पुं [मद 
वीमारी कीः प्रव्ततामे जो वार्ति उठन 
सक्ता दौ वह (वृह १) 1 । 

खदष्टिज ) दे. खद्धिक] उटीक, सौनिकः 
खद्िक् [` कसार (गा दत्य सूप्र २, 
२, ७०) । । ६ 


खड पुं [द्‌ ] एक म्लेच्-जाति (मृच्छ १५२) ` 


खड न.[द्‌] वरर, वासर (दे २,६७; कुमा)। 


¦ र्यं च्री [खय्वा] खाट, पतंग, चाखा 


अत्रि [द्‌] संकुनिठ, संकोच्राप्त (दे : 


२, ७२)॥ , . 

खडंग न [प्रडङ्ग] घः प्रग, वेदकेवेद्य 
म्र॑ग--शिन्ञा, -क्त्प) , व्याकरण, ज्योत्तिप, 
छन्द, निरुक्त । “वि;वि [ थवेत्‌.] 

. श्रंगों का जानकार (पि २६५) 1 

खडक्य पंन [खटल्छरत | आराट्ट देना, व्वनि 
क दवारा सूचना, तिकड़ कोर््‌की श्रावाज 
'वियडक्वाडइक्डणं खञ्क्रो निमुरिग्रो तत्तो 
(सुपा ४१८)1 `. `. 7 

कार पुं [खटत्कार] उमर देवो (सुर 

१९, ११२; चिक्र ६०) 1 


¦ खडक्छया)} ची द] विडको, द्योदा - द्वार ¦ 


रघ 


, 1 (क्प्वुः महाः दे २, ७१) 1 


! खड ्छय.दखो खडक्य (वमवि ५६} } .. 


: -लग्मि--सरणः . 


~ ~" ८“ = “~~~ 1 





` ग््रहकष्रड पुं [खर्वटः] ऋट-खट श्रावान ` 
२वि. यद्भ, प्रम्त (एणा १--पत २७; ` 
जीव १) । अहम्‌, [मेव] सट ज्तकौ 


(माह ८६) । ' 
खडकर देखो दुदम्‌ (नम्मत {८३}. . 
खड षुं [खटखद] देतो प्राहः ` 

॥ दुवः) । इ 


२५२ ) 1 
खडप्रा व्री [श] गया, मौ (गा इद्र प्रौ । 
व्रडदड. पुं [वटखट्‌] प्छ यनैष्द्‌ ण 
प्रायाज, खदस्वषर्‌ (नुषा ५०२) ! । 
द्धी घ्री हि] जननु-वरि्ैय, गिलदरै, 
गिन्नी 2२ ७२) | ^ 
खडिञ देखो सुद्धि (ना ६२ भ्र) । 


“कातं काञसं ! खडघ्रं दल खदिर गा १६२ अ) । ` 


खडिञ पुं [द्‌] दाव, स्याही का पात्र (धर्तरि 
७) । 

खडिथा ठर [टिका] पदी, लद्काको 
तिने कौ खड या खदिया (दपु) । 

खडी त्री [खटी] जपरदषो. (प्राह) 1. 

चड्ञ लनी [दर्‌] मौक्तिक, मोती (&२, ६८) + | 


ॐ 
खदु ग्रह [ अविस्‌ + भू. ] प्रकट ` दोना, 
` उद्मत्र होना 1 वद्रुफंति (वा ४८६) | `` 
खडुक्तं ) पुत्री [द] मंड तिर पर. उगत 
: खड्ग | कां याचात्र (वव १} 1 
¦ खङ्र चक [खद्‌] मर्दन करना }` बहु (है ८, 
१२६) 1 
, खदु न [दे] १ श्रु" दडोनंद (दर, 
¦ खड्ग । < पाग्र)। २ व्रा, महान्‌ (विते 
२५७६९ टो) 1 ३ गततं कै श्राक्रासात्ता (उवा) 1 


खड्ाच्न [दे] १ वानि, प्रकर (द २,६६)। . ` 


२ पचतत करा लात, पवत का मत्त (दे २,६६}॥ ` 


-.३ गततं, गह, उड्र (सुर २,१०३; च १५२; 


चपा १५; त्रा १९; महाः उत्त २ पंचा ७)1 
खद्धिज वि [खदित] निका मर्दन किया - 
गया हो वह्‌ (कुमा) । नः 
डवा व्री. [देः] छेकर, घ्राघात्त; ड्‌ 
ने च््रडामे' (उत्त, देन) .: ध 
खद्धोलय पुं [दे] लङा, मत्त; गड्ढा (ख ३९३) \ ` , । 
खग चक [खन्‌ | - खोदना 1 ` बरद (महा) 1 
कम. खम्मडइ, तरिञ्जद्‌ (है ४, २४४) ; ` 
च्छ्‌. लोमा (घुर. २, १०३) 1 - संकृ - ; ` 


खण-लमा पाइअसदमंदण्णवो. ` 











खमेत्त (ाचा)1 कवः खन्नरमाण (पिः ¦ खण्णु देवो खाणु (३.२, €€; प्‌) 
५४०} । खण्णुभ परं [दे; स्थाणुक्] - कोलक, . खोदी, 
-दण. पं . [क्षण] कालविशेष, .वहुत बोडा ¦ वय (दे २,६य् गा दषः धररश्र).1 
खमय (वा-२, ४; हे २, २०. गडः. प्रास । खत्त न [दे] १. तात, वोद हुघ्रा „(दे २, 
१३४) । “जोड वि [योगिन्‌ | यमात | ईद; पाब्म) 1 २ शन्न तोड़ा हुप्रा (मोब 
-स्टनेवाला , (सूञ्र.१, १; ) \ ` र्भगुर 
[°भङ्कस] क्षख-विनश्वर, क्षणिक (पम ८, 
१०५८गा ५२२; च्वि ११८) यात्री 
[षदा] रव्रिः; रत (उप छदन. टी 1 - 


-खगक्खग्र } ग्रक [ खगखगाय्‌ खण. 
-खणलगलग । चण" ्रावाज करना 1 चण 


| 
| 
| 
| 
| 


१८}. 1.-४ खद, गोवर .(उप ५६७ टी) । । 
खत्रग पुं [खनक] सेव लगाकर. चोरी | 
करनेवाता .(णाया २, १८).\. शछमण. न 

[खनन] सेव लगाना (रोया १,...१८) । | 
"मेह पुं [शेव] करोप के समान रसवाला 
मेव (म॒न ७; €) ! ६ 

खत्त पु [क्च] क्षत्रिय, .मनुप्य-जाति-विष्ेय 
(सुषा .१६७; उत्त १२) 1 । 


खत्त वि [श्वाच्र] १ भ्त्रिय-संवन्वी,. क्षत्रिय 
का! २ न. क्षत्रियत्व, क्षत्रियपन; श्रहुह 
ग्रवत्तं . क्स््द कोड इमाः (चम्म =टीः 
नाट) 1 .. 
खत्तय पु [द] १. खेत ोदनेवाला.।.२ 
सेव, लगाक्तरं चोरी करनेवाला ।.३ ग्रहू-विरप, 
राहु (भग १२, &) । क 
सन्ति पृ, [दे]. एक. म्वेच्छ-नाति (मृच्छ 
१९२) . 4 त 
खत्ति,पृठी [्षत्रिन्‌] नीचे देखो, खत्तीण | 
सेट जह.दंतवव्के' (सूग्र १, ६.२२) । | 
। खच्ति पी [कषत्रिय ] मनुप्य कौःएक चाति, । 
क्षव्री, राजन्य : (पिग; - कुमाः हे २, १८५; 
प्रसू ८९) । छंडग्गाम पुं [ङण्डग्राम] 
ननरःविद्येष, ; जदाः श्रीमदावीर देव का जन्म । 
हरा याः (मय &,. ३३) । | 
[छुण्डपुर] पूर्वोक्त दी श्रयं (प्राचा २, 
५, ४) । "विल्ना व्री [विद्या] घदु- | 
| 
| 


। 
। 
| 
। 
| 
| 
॥ 
खणंति. (परमं ३६, ३} 1 व. खमर- 
च्छत्‌ (ख ३८४) । .. 
णन वि [ खनक ] चोदनेवाला (णाया ¦ 
„ श १८) 1 ॥ 
खण न [खनन्‌] दना (डम ६०१६०; | 
उप पू २२१). 1 
-ल गय देवो खग = क्षण .(माच्ाः उा).। . । 
खणय वि [खनक ] लोदनेवालं (दे १.८५) । । 
खणातिय वि [खनित] बुदाया हमरा (सपा , 
४१४ महा). , , - | 
| 

। 

। 

॥ 

। 

| 

॥ 

| 

1 

1 

} 

} 

1 


दणि नी [खनि] लान्‌, आकर (लुप, ३५०} 1 

-खणिक्तं } देवो खणिय = क्रणिकः खदाइया 

खणिग -4. कामगुणा णिक (वु*१५२; 
चमसं २२८) 1 

-खणित्त न [खनित्र] लोदने का प्रसर खन्ती 
(दे ४, ४) । । 

-खणिय वरि [णिक] ` १ ्र-विनख्वर, 

“` क्षण-मंुर (विते १६७२) 1` २ व्रि. फुसखत- 
वाला, काम-वंवा ते रितः नो तुम्हे विव 
ग्रस्ते सिया" इय वृत्त नोहर्तरिः (वम्म 
८ टी) 1 व्वा वि [वादिन्‌ | सवं पदाथ 
को क्षल-विनखर माननेवाला, वोदधमत का 


` अनुवायो (सज) 1 ` विवा (सूल २,.२), 
खशि त्रिः [नितः] बुदा दुम्रा (गा | व्वत्तिरी' }. ली [शवरियाी] षनरिय जाति 
२५६) 1 खत्तियाणा | की ल्लो (पिगः क्प्प) । 


. -खण देखो खाग्र (ात्र) 1 
` खणुसा ची {द| मन का दुःख, मानद्धिक 
पीड़ा दरद्‌). ` 

खण्णन [द्‌] लात, खोदा हृत्रा (दे २, ६६ 
बृह.३; वव;१).1.; ... - 

-खण्ण वि [खल्व ] वेदने योग्य (दे २९ ३६)। 


खद न [दे] प्रभूत लाम.(पैचा १७, २१) । 
विद्‌] १ शुक्त, भदित (दे२, &७; 

- सुपा. ६१० उप २५२; चण; मवि) । 
, २..प्र्र, ` बहुतः. "दधे.. मवदुक्वजले . तरद | 
-विखा नेव भुयुद्तरि (पार्धं ११४ दे.२, 
६७; पव २; वृह, ४} । ३ विश्लाल, -वड़ 








-----------+---------------------------~~ न~~ 


२७ १ † 


(रोच ३०्७ला.३, ४)! ४. स्तत्र, 





जल्दी (प्राचा २, ˆ १, &) 1 -धदाणिञअ.वि 


: [दानिक | समृ, ऋछद्धि-संपन्न (प्रो ८६), 
खन्न [दे] देखो खण्ण (पान्न) । 
खन्नमाण देब. खणे = खन्‌ 1 ४ 
" ३४०) 1 ३ सेव, चोरी कंरने के लिए दीवालं | खन्छुज [दि] देवो खण्णुञ (पत्र) 

म किया हुषा चेद (ख ४ ११६ खाय १, | खणुसा -ती [दे | एक प्रकार ऋआ दुता 


(बहं ट्‌ प ) 1 


खप्पर पं [क्पेर] ९, मनृष्य-जाति-विरेष 


पत्ते तम्मि दसरणगेमु पवल्ं जं खप्पराणं 
वलँ (रंभा)! २ भिज्ञा-पाच्र, कपाल (सुपा 
४६५) । ३ खोपडी, कपाल (हे १, १८१) । 
४ धट क्रौरह्‌ का द्रुकडा (पडम २०, १६६) । 


खप्पर) वि [दे] रूप्न, रूखा, निष्ठुर 
खप्पुर } (दे २, 88; पाञ्न)। 


खम सक [म्‌ ] १ क्षमा करना, माफ 


करना 1 २ सहन करना । तमडइ (उवर ८३; 
महा) । कमे. खमिन्जडइ ( भवि)! छ. 


 खम्मियव्व (सुपा ३०७; उप ७२ टीः 


सुर ४, १६७} । प्रयो. माव (भवि)'1 


` खंड. खमावरत्ता, खमावित्ता ( पटिः 


काल) । छ. खमावियव्व (कप्य) 


खम वि [क्षम] १ उचित, योग्यः 'सचित्तो 


व्राहारोन खमो मणा वि प्ये (पच 
५४; पाञ्न) 1 २ समर्थ, रक्तिमानु (दे १ 
१७; उप ६५०; सुपां ३) 1 


खमग पुं [च्तमक, क्षुपक | तपस्वी जैन त्ताघु 


(उप र ३६९२; म्रोव १४०; मत्त ४४) । 


खमण न [क्षपण] तपश्चर्या, वेला, तेला 


ग्रादि तप॒ (पिंड ३१२) । 


पुर न | खमण.न [क्षपण, क्षमण्‌ | १ उपवास (बृह 


२०) 1 २ प. तपस्वी जैन त्ताधु 
(ठ १०--पच ५१४) 1 


खमय देखो खमग॒(ग्रोध ५६४; उप ४८६; 


मत्त ४०) । 


खमा चली [क्षमा] १ ध्रचिवी, भमि; “उन्बुढ- 


खमामारोः (सुपा ३४८)! २ क्रोव का 
प्रभाव, क्षान्ति (हं >, १८) वद्‌ प॑ 
[पति] राजा, नप, भूपति . (घ्रमं १३) । 
समणरं ५, [श्रमण] साधु, ऋषि, मुनि 
(पडि) । "दर प, ["धर] १ पव॑, पहाड़ । 


२ साधु, मुनि (सपरा ३२९) 1 


५ 


1 


न 


२५२ 


खमावणया } वी [क्षमणा] खमाना, माफी | 
खमावणा | मगिना (मग १७, ई; रन्‌) 1 । 
खमावियवि [श्रमित] माफ क्रिया हृ्रा, 
(ह्‌ २, १५२; मुपा ३६४) 1 
खमिय वि [श्षमित] माफ किया हृभ्रा 
छपर १६)) ; 
खम्म दैलो खण = खन्‌ । खम्मद्‌ (ध्रा ६५) 1 
खम्मक्म प॑, [दे] १ संग्राम, लढाई । २, 
मनका दुःख । ३ पृ्वात्तिप का निश्वान्च ' 
दे २, ७६) 1 । 
खय देवो खच । ग्र ( पट्‌) । 
खय श्रक [श्वि] क्षय पाना, नष्ट हना । खग्र्‌ : 
( पद्‌) 1 | 
खय देखो खग (प्र) 1 ३ प्राश तक ऊच ' 
प्हुचा हुश्रा (ञे ६,८२) 1 शय पृं [पज] . 
पक्षि्रों का राजा, गर्डनपक्षी (पग्र) ) “वद्र 
पृ, ["पति] गव्-पक्षौ (ति १५, ५०) 1 
खय न [त्तत] २ त्रस, घाव; खाख्ैवं व. 
ए (उप ७२८ टी)! २ वि. त्ररित, ` 
घवाया हुमा; 'सुए्॒रोव्व कौउषग्नो (श्रा. 
१८; सुपा ३४६; सुर १२, ६९१) । गयार्‌ 
स्वी पू, [ भचार | स्िवि्नाचाचे साधुया, 
साध्वी. (वव ३) । 
खय वि [खत] खोदा दभ्रा (पडम ६१, 
४२) । 
खय पं [श्वय] १ कय, प्रलय, विनाश्च (न ` 
११, ११) 1 २ रोग-विच्ठेष, सज-यदमा 
(लहर १५) । "कारि वि [कारिन्‌ ] नाप्त 
कारक (सुपा ६५५)! काल, गाखपुं' 
(“काट.] प्रलयकाल, (भवि; हे ४,२७७) । 
म्िुं [शचि] प्रलयकाल कौ आग (चे 
१२, ८१) । (नाणि षुँ [ज्ञानिन्‌] केवलः 
ज्ञानी, परिषुणं ज्ानवाला, सर्वत (विसे 


(लहर २) 1 

खर्यंकर वि [क्षयकर | ना्च-कारक (पडम ७, 
८१; २९, ३४; पुप्फ ८२).। 

खय॑तक्र वि - [ क्षुयान्तकर | नाछ-कारक 
(परम ५, १७०) 1 

खयर पुंढी [खचर] १ राका मे ` चलने 


. वाला, प्ली (जी २०) । २ विद्यावर, विन्या | 


वल्नसे श्राकाश्च मे चलनेवाला मनुप्य (सुर 


` खर वि [खर] १ निष्ठुर 


। 
| 
। 
| 
- ५१८) । "समय पुं [समय] प्रलय-काल | 
। 


पाटञजसदुमद्ण्णवा 


वियाध्से का राजा (सुपार 


खयर देखो खद्र = खदिर (धन्त १२; पुषा 
५६३) । 


: खयर वि [खादिस्क | खदिर्सम्बन्यौ । छी. 


का (सुल २, ३) । 


खग्राख्षन [द्‌] वंशननाल, वांस्नका वन 
(भवि) । 


खर श्रक [ त्तर. ] १ करना, टपक्ना। २ 
नष्ट होना । तरई (विते ४५५) 


जुर्‌ २, &दे२, ७ 
गर्दभ, गधा (परह्‌ १, ?; पउम ५६, ८४) 1 


| 
| 


॥ 


पखमाचवा-- सरस 


३, ८ठ; सुपा २८०) ! श्य पु [एन] | खर पि [शुर] विनद्रर, ` धरस्वायौ (त्रि 


८५७) 1 


यवर सकः § स्रश्ण्टयय ] १ पुत्काए्ना, निर्म ध । 
तेष करना । सर्दृटषु (क्क. , . 


वना फरना । 
४६) । । 

खरंट वि [चण़ट].१ प्लवता, तिग्‌ 
स्लर्क । २ उतित कलनेवाला 1 ३ ग्रमरृधि 
पदाय (ठा ४, ट; मुक्त ८६) 1 

स्ररंटण न [खण्ण्टनः] १ निर्नःखंन, प्य 
परु (वत्र १) । रेप्रेरखा (श्रो ८० ना)। 


, सरणा चरौ [श्ण्टना] ऊपर देखो {गरोव 


द्रा, पद्य, कठोर ` 
; पान) । २ पुन्न. . 


३ पु. छन्द-विरै (पिम) । ४ न. तित का ` 


तेल (ग्रोष ४०६) } (कट न [कण्ट] च्रूत 
वर्मैरद की शावा (ला३, ८)! छंडन 
[काण्ड] सलनप्रमा पवित्री का प्रथम कारढ- 
प्रं-विरेष (जीव ३) । “कम्म न [कर्मन्‌ ] 


लिशमे श्रनेक जीवों की हानि हेतीदहो रेषा ` 


काम, निष्ठुर वंवा (नुपा ५०५) । (कम्मिञ्‌ 


वि [कर्मिन्‌] १ निष्ठुर क्म करनेवाला । ¦ 


२ प, कोतवाल, दाएडपारछिर (गरोव ' २१८} 1 ` 


“किरण पुं [किरण] सयं, सूरन (पिगः 
चण) 1 द्द्ण पुं [दृण] इ नान का 
एक विद्यावर राजा, ज रावा का वह्नो 
या (पडम १०, १७) । “नदर षुं [“नखर्‌] 
श्वापद जन्तु, हिसिक प्रासी सुपा १३६; 
४७४) । निस्सण पुं [ निःस्वन |] 
इस नाम का रावण का एक 
(डम ५६, ३०) । 


का निवी (परह १, ४) । श्युद्रीद्धी 

[सुखा ] १ वाच.व्रिरेप (पडम ५५, २३ 

सुपा ५०; श्रौप)। २ नयं चक दासी (वव ` 
६) 1 श्यर वि [तर्‌] 
(युपा ६०६) । २ पुं. इख नाम काषएक 
जेन गच्छ॒ (राज) । शसन्रयन | संज्ञक] 
तिल का तेल (ग्रो ४०६) । "सावि द्वी 
[-व्विका] लिपि-विरेप (खम ३५) 1 , 


स्सर षृ, [श्वर] परावाक दवोंकी 
एक जाति (सम २६) 1 । 


विन्तेप कठोर 


, खरण न [द्‌] वदूल करै की 


सुमट ¦ 
खद प [यु ¦ 
१ श्रनायं, देश्च-विद्धेप । २ अनाय देथ्-व्रि्ेप ' 


५) 1 

सरटि वि [खरणण्टित] निर्भे्िति दुरः 
३१) । 

खरसूया ठौ [द] वनघ्पति-विशेय (खंबोष 
८८) ॥ ` 

खस्डयुं [द्‌] द्वौ दी प्रीठ पर्‌ विद्याया 
जातत प्रात्तरएा (पव =४) । 


. खरड कं [ दिप्‌ | तेपा, पोना । स. 


खरडिव (नपा ८१५} 1 


` खरड पुं [रट] एक जवन्य मनुप्वःनाचि, , 


श्र कैएद चरणं किरि हटन्नि बल्या. 
छिवस्स' (नुप ३६२) 1 
खरड्जितिदि]१ स्कःख्वा! रभ 
नष (दे २, ७६) 1 . 
खरडिअ वि [दिधर] विचकनो लेप ज्वा गवा"... 
द वद्‌, पाता हूना (ग्रो ३७३ ठी) 1 
उल्ल (ठा ४, दे) 1 
खरफर्स पुं [खरपरस्प] एक नरक स्यान 
(वद्ध २७) 1 {3 
खस्य $` [खरक] नगवान्‌ महावौर कै कान ` 
में ते खीला (मां कील) निकालनेवाचा एक 
द्य (चय ६९) । निः 
खरय पु [दृ] १ कमंकरर, नौकर (प्रो 
४८३८) \ २ राहु (नग १२, ६) 1 


: खरदर अक [खप्लशय्‌ ] "रख श्रावाच 


करना 1 वृ, खरदरंत (गउड) । 7 
खरदिञ ए [दे] पौवर, पोता; पुरक पुत्रः ` 

{दि ४, ७२) 1 ` द 
खरा घ्नो [खरा] चन्तु-विशेप, नेवना को वदः -. 
च स्र चलनेवाल्ा चन्तु-विखेष (नीक)! - “ 


खरिभ--खव ` - `= “` ~ ~ - , -पाडथसरदमदहण्णवो । ॥ २.७३ 


` खस्अिवि [दे] भुक्त, मतद. (द२,.६७;. खद्य शरक. [दे ] राव करना, नुकंखान करना; [ . शोमा के. लिए भी -इसकृ प्रयोग होता है 
- भवि). 





खट तो [खेषटरी ] एक प्राचीन लिपि जो ! उचित (दे ५, १०} । 


खलुंकिंज् ५ द १ गली वेल संवन्धी । २ 
दाहि चे बाएं को.लिबी जाती वी! गावार लं [दे ॥ 


नं. उत्तराध्ययन सूत्रका द्स नामका एक 


खलिण पुन [खिन]; १ लगाम (पग्र) } 


९ , वारव खलो बलाई य' (पठम ३७.६३) } ¦ (आचा; निद्र १०) “चित्त न [“ततेत्र | जहाँ 
खरियान [दे]. नौकरानी, दासीः (ग्रीव ¦ खचि वि [स्लचति] १ च्का टधा1र | पृर जरूरी चोज मिले वह कषे (वव =} । 
0 ¦ निस दुश्रा, पतित (है २,.७७; पश्र) । ३ । खलुक पुं [दे] १ गली वैल, श्रविनीत वैल 
स्खिज £ [दः खरिशुक]: उन्द्विधेय | . न. अपराघ, नाह 1 ४ सूल (से १,६)। | (जा ४, ३-- पत्र २४८) 1 २ श्रविनीत शिष्य 
(मा २०) । ¦ 'खदिअं वि [खटिकः] उल से .व्याप्त, खलि- | कुशिप्य (उत्त २७) । 
। 
लिपि । देख, खरोष्िभा (पर्ण १). = ¦ २ काये का एक दोप (पव ५) 1 । अव्ययन (उत्त २७) । 

खर्छ वि [द| १ कठिन, क्र । -२ स्वय, ` खद्िवा घ्र [खलिनः] विल कौरद का तैल- | खलुग दलो खलुय (व ६२ ) 1 


व्रिपम श्रौर.ऊंचा दि २, ४)! 
खरेष्धिज न्नी [खरोष्टिका] ..लिपि-विशेष 


रदित दरणं, खली, खरी (सुपा ४१४) 1 खलुय न [खलुक] यल्फः पाव का मणि- 
खलिययार त्क [खटी ~+] १ तिरस्कार ¦ वन्व (विपा ९, ६)। 
छम इ), : “ ~ |` करना, प्ूत्कारा । २ ठगना } ३ उपद्रव | खुह्न [दे] १ बाड़ का चरि) २ विलास 
खल श्रक [स्वल] १.प्डुना, भिना । ¦ करना । उतियारमि, सललियेति (सुपा दि २, ७७) \ ३ वि, खासी, सिक्त; नाया 
4 (माप) । द, , २३७; स ४६०) । खल्लक्वोला परिसोसियमंससोणिया वणि 
, उलंव, खलमाण (चर, २७, गा ५४९ ¦ खचिवार पं [खलिऋय्‌] तिरल्कारनिनसना | (उप ७२न टो; दे १, ३८) । 
५ ~ ¦ { (पम ३९, ११६) । शठ निदे] निलः 
खल ्रक [ स्वल. शपननरण॒ करना, टटना । ¦ खद्यारण.न [खटीकर ] तिरस्कार (पम्‌ । < = । - [द] तिन्न-मष्य, पिक मय भाग 
छादि (उत्त १२,७)१ ... ~ 1" ३६, सथ) । नीचा हो वह्‌ (दे १, ५ वां 
लल श्र. [खल्‌] पद परति में प्रुक्त दता ¦ खदट्यारणा बी [खटीकरणा] . बन्चना, ¦ खट हि (व ९ धमित) सीन । 
ग्रव्यव (प्रक)... .. (5) > “~. प्रहृष्ट, देपंगुक्तं (दे २, ७६; गउड) 
खल वि. [खठ] १ दुजेन,अवम्‌ मतुप्य (बुर ; लियारसिमि चि [खटीकृत] १ तिरत । खग ) पुन [द] १ पत्र, पत्ता। २ पत्र 
१, १६) 1२ न..वान चाके कात्यान ४२ (पम ६९,.२)। २ वशित, ठा दुखा (च । खय ~) पुट, पत्त का वना हग्रा पृड्वाया 
विपाका एडो! धपु विप], रन)। दोना (सूग्र १,२, २, १६ टी; पड २१० 
वलिान..या खलियान करो. करवाता ' खदिर वि [स्ख] स्वलन करवाना | धह ९)। 
(कुमाः पद्‌ ; प्राम) 1. . ` | (बजा ५८ उरु) ! ख्या } पुन [दे] १ पत्र का रक्षण 


(५ ५ खद्वय } करनेवाला चमडा, एक प्रकार का 
अवि रिच, खात्नौ (द २, ७१)1 ¦ ~ ~ = ॥ 
तल्क्खल 1 अ खल त तरो [दे. खली] तिल-पिरिडका, तित ¦ चरता (चमं ३) । २ धेला (उप १०३१ टी) । 
¦ वगैरह का स्नेहरहित दूर्णं दे दे] चम ॥ 
त्वा करना । खततक्लतेड (पि ५५८) । | ४६ दरव इए, खली (दे २०६९ | खह्मव्री दि] चमं, चमड़ा, खाल (देर, 
६६; पामर) } 


खल्गडअ वि [द्‌] मत्त, उन्मत्त (दे २, } ६ ध क २) | = 
६७) । अ ठ स्कर (च ४४) । खद्छाड देवो खदीड (निद्र २०) । 
खटण न [स्खटन] १ नीते देवो (आचा; से | खदीकर देलौ खचयार = खली # छ । उली- ¦ खदिर त्री [दे] संकेत (दे २, ७०) । 
५५; मा ५९६; वच्जा २६) । ¦ करद -(सख २७) । कर्मं. लीकरोयई, खली- । खद्धिहड (प्रप) देवौ खद्टीड (दह ४, ३८६) । 
, खन्टणा ठी [स्वटना ] १-मिर जाना, निपतन ¦ किजड (स रप सण) 1 खडीष्यी [द| घिर का वह्‌ चमड़ा, जिसमे 
दि २, ६४} 1 २ विरावना, ंनन (प्रो ¦ खण न [खलीन] देखो ` लिण (सुपा | के पेदा न होता हो (परावम) 1 
` ७यघ).4 ३ श्रव्कायत, काव "टो यरो, ! ७७; स ५७४) । २ नदी का किनाराः | खद्टीड पुं [खल्वाट] जिसके सिर पर वाल 
र उलणं करेमि जद प्रस्व वसररास्स' (उप ! वलोणमद्धिवं एमाणे' .(विपा १, १-- | न हो, गंजा, चंदला (हे १, ७४ कुमा) । 
टी) पत्र--१९) 1 . . खल्ल पुं [खल्लूट ] कन्द-निशेष (पर्ण 
` खलमटिय वि [दे] रवव, क्षोम-आ्र्(मवि) 1 । खल तर [खलु | विशेप-सूक श्रव्यय (दनि | १--परय ३९) 1 


= } पु [खलखंट्‌] नदो के प्रवाद की | ५ १६/ 1 र खन सक [ द्ठपय्‌ | १ नार करना २ 
खट्दल. { प्रवाज; वहमारवादिसीएं दिखि- | खलु श्र [खलु | दन म्र्यो का सूचक श्रन्यय-- | डालना, प्रलेप करना 1 ३ उल्लंघन करना । 


१ प्रववारण, निस्वय (जी ७) । २ पुनः, | . खवेड (उव), खवयंति (मग १५, ७) । कमं, 
फिर (प्राचा) ) ३ पादपूति रौर वाक्य कौ ¦ लविलंति (भग) । व. खवेमाण (णाया 


= ~~~ +~ ~ ~ ~- 


दितिसुव्वंतवलदसखदो'` (चुर ३, ११; २ 
+ 
1. 





२५५ 


१, १८) । संकृ. खवहन्ता, खविनत्तु, खवेन्ता 
(सग १५; सम्य १६५ ग्रीप) । 
खवपुं [दे] १ वाम दत्त, वाया हाय।र 
- मदम, रसम (दे २, ७७) 1 


खग वि [क्षपक] १ नाच करनेवाला, क्षय . 
करनेवाला । २ पुं. तपत्त्वी चैन-युनि (उवः 


मावर)। ३ वि. क्षपक त्रेणि्मे ग्राह्ड 


(कम्म ५) । श्सेहि छौ [श्रेणि] कषपण- ` 


क्म, कर्मो के नाच्च कौ पसििादी (मग €. 
११; उवर ११४) । 

-खवडि वि [द] स्वलित, स्वलन-प्राप 
2२, ७१)1 

खग 

खवणप्र 
३ पुं, जेन-परनि (विसे २५०८५; मुद्रा ७८) । 

खवण देखो खम्रण; ¶्रिहिय पर्छलवणे सो 
(चमं २३) 1 


खवणा बरी [क्षपणा] श्रव्ययन, शाल्ल-प्रकरण । 


(ग्रण॒ २५०) 1 

खवय पं [द्‌] स्कन्व, कंवा (दे २, ६७) 1 

खवच देखो चग (सम २६; प्रायं १३; 
प्राचा) 1 

खवलिभ वि [दे] गपि, करद (दे २,७२) । 

खच पुं [खव ] मल्त्य-विशेप (विपा १, 
पत्र ८३ेटी)। 

खयान्ञी [शपा] सत्रि, रत । "जयन 
[जद] श्रावर्वाय, हिमि (न ४, ४) । 

खि वि [पित्र] १ विनाररित, नट किया 
हुमा (सुर ८, ५७; प्राप) 1 २ उद्रेजित (ना 
१३४) 1 

खत्चपुं [द्‌] १ वाम कर, वाया दाव। 
२ राम्‌, गवा (दे २, ७७} । 

खव्व वि [खवे | वामन, कव्व, नाटा (पाग्र)। 

खव्धवि [खतरे] लवु, योड़ाः श्रलव्वगव्वौ 
क्रो श्रा (सिरि ३६७५) । 

खन्छरुर देखो कटवुर (विक्र २८) । 
सर्य्युलन [द] ण्ट" ठ & २० दल ) 1 
खस रक [द्‌] लिसतकना, निर पड़ना 1 खखद 
(पिम) 1 1 
खस पु. व. [खस] १ अनायं देल-विदधेप, 
हिन्दुस्यान क उत्तरम स्रि इत. नामका 
एक पटाड़ मल्क (पडम ६८.६६) 1 २ पुंव्मी 


---------~-~----.-~---------------------~---~-~- ` -~--------~ ^~ ~ 


न [श्रपण] १ क्षय, नाश (नीत)।, 
२ डालना, प्रेष (कम्म ८, ७५)। ` 


पाडइञसदमदण्णवो व---स्राण.. 


07) 


| चस देश मे ट्वा मनुष्य (परह्‌ १--प्वर ¦ खा वि [खत ए चदा रन. गुदा 
। ४; उ} । ४ । | 

खततखन्न पू [खक्षखत्त] पोत्ता का दाना, ` 
उशीर, उक्त (सं ६६) । 


खसफस प्रक [द] वसना, सिसकना, निर ; 


८1. ` 
` खा ल्ने [ल्याति)] प्रमिडि, रीति (सुण... 


चेश्व दुई पस्सि {म्राप) । ५ खर्ट 
पटना । वकर. लस्फसेमाग (नुर २,१५).1 , पग्र) । ` 
` खसफसि वि [द्‌] व्याकर, प्रधीर } रज , खत्री [खाति] नाई, पिव (चु 


वि [भृत] व्याक्रुत वना द्रा (द ८, 


: ४२२) ; ५२डःठा ३, ५) 

| खसर देवो कसर = क्चर्‌ (जं रः घ ¦ खाद्‌ [द्‌] देवो खरं (रौप); _ : 

¦ ४८८०) । । ; खाइ देवी खदम्‌ = क्षायिक (विते ८६; 
खस देवो खड = खचित (ह १, १६३) 1. २१७५; चत्त ७ टी) 1 ^ 


खसिअ न [ कसित | सेग-वित्तेप, खस | 
(दे १, १८१) । 

¦ खक्तिअ वि [द] विश्वको दृप्रा (नपा २८९) । 

। खसु पुं [दि] सेगतिदेष, पामा; गुजराती भे 
“खस (खण) । 

खद्‌ पंन [खद] श्राका्, 
२--पत्र ७७५) 1 

खद्‌ देखो ख (ल ३, ?)1 

खदयर्‌ देलौ खयर (ग्रौपः विपा १, १) 1 

खदयरी ची [खचरो] १ परकनिरी, मादा 


लाइथवि [खादित] खाया दपा, दुक, 
मलितत (घ्रापः निर ?, ?) 1 क 
खाइजा द्र दि. सरतिका] लाद, -पस्वि 
(दे २, ७२३; प्रः तृा ५२९; मग, ७; 
पर्ठ्‌ २, ५) 1 । . 
` खाद्त्र [द्‌] --रवाव्यकी चोमा मौर | 
| पनः उब्द के रका सूचक श्रव्यव (नग ५, . 
८ जप) । । 
: खादग उद्नो खाइञ = क्ञापिक (समा ५५११1 
खद्रम्र न [खाद्धिम] प्र्त-वनित्त फल, .सौपव 
` वर्ग खाद्य चीज (सम ३६; ठा ५२; 


मगन (मन २, 


| 
| 
। 
| 
| 
| 


पदी । २ विद्रावरे, व्रि्ावर कौ द्री | ब्नौप) । । 
३, ६) । | खाड्र वि [खदिर] उदिरद्-चम्बन्धी, कर - 
वा } सक [खाद्‌ | खाना, भोजन करना, | का, कत्य (हे १, ६७) 1 
। (हे ४, २२) 1 चति (नुपा ३७० महा) 1 ॥ 


मा० १७१० देवदिन्न क्वा गा. ६ पद्यौ) । 


खाओंवस्म्‌ } दला सञवक्तामिय (सुग 
खाभोवसमिअ † ५५१; ६४८; सम्य २३} । 


साअवसतामरग दा खाजावसमिञ (र्न 


भवि. खाहि (हं ४, २२८) । कमं. चल 
(उव) । वक. खं, सायत, खायमाण 
(कठ १४; पडम २२, ७५; निपा, £); 
खता पिग्र॑ता इह ते मरंति, पुखोवि ते खंति 


पिग्र॑ति रयं ॥ (कर १४) । कवक ललन, ह प सम्यक्त्वा ५) 1 = 
खल्नमाण (पठम २२, भदः मा २४८; | ख{डदथ वि [दे] परतिफलित, प्रचिविम्वित्र . ` 
पठम १७, ८१; ८२, ४८) । हह, खद दि२,७३)॥ ` 


.-----~--------~-----------~-~-------- ---~-----* 


(पि ५७३) । ॥ 

ख।अ तरि [ख्यात] प्रसि, विधत (उप ३२९; 
६२३; नवर २७; हे २, ९०} । (क्िन्तीय वि ¦ खाडदिख न्नी [द] एक प्रकार का- जानवर, ` ` 
[-कीत्तिक] यशस्वी, कीत्तिमान्‌ (पडम ७, | गिलहृरी, मिलती (पर १, १६ उप १२०९ ` 

४८८) 1 “जस वि [ ध्यश्चस्‌ ] वही धर्यं ¦ विद्च ३०४ टी) । 

। ; 


(पञम # ८) । | सघाण षु ] एक म्लेच्छलाति (च्छ्‌ - ४९ 
| 
1 


खाडखड पृ, [लाङखड] चौयी नरक-एयिवी 
का एक नावा (ज ९) । 


खाअ वि [खादित] भुक्त, भक्षिठ; लाउग्गि १५२) 1 
! स्ण-- (गा ईद्८ः मवि)। खाण न [लाद्न] नोजन, भक्षणः .ष्वारेख ` ` 


¦ दभ्रा जलाय; "ाग्रोदगरद्र (क्प) 1३ ~ 
ऊपर म विस्नारयाली म्रद नचि-्मे पंडित -' ` 
ठो पसा 1 ८ ज्मर्‌ श्रौर नीचे मनद ` 
परर्कि ` 


` .ाण-दिखिणिया ` 


 अपाणेण ग्र तह महिम्नो संडलो ` ग्रडग्रराषु 
` (गा इद्रः परठम १४, १३६} 1 


खाए. न [ख्यान्‌ ] कवन, -उ्रति (राज).। <: 


खानि द्री [खानि खान, आकर. (दे.र 
९६; कुमाः. मुपा.र्) 1. ˆ - , , <, 
खाणिञ्ज वि. [लानित] -बुदवावा. टमा .( 
३, ५७) । 
खाणी देले खाणि (प्र) । 
खाणु } पुं [स्थाणु] स्वार, वृत, ग्रचल 
खाणुय { (परह्‌ २, ५; है. २, ७; कस).1 
खादि देलो खाइ = व्याति (संक ६) 1 
खाम्‌ ' सक [मय्‌ ] वंमानो, माफी मगना ॥ 
. खमिद (मग) ।. क्म. खामिजई, वामीग्रद 
(हे ३, १५३) । संकृ. खामेत्ता (मग) । 
खामवि [क्षाम] १. छठ, दुल; "वामप 
इक्वोलंः (उप ६०८६ टी; पश्र) २ न्नीरा, 
ग्र्क्त (दे ६,.४६).1 


खामण न [क्षमण] खमाना (घ्ावक ३९५; 1; 


खामणा दी... [क्षममगा] क्षमापना, माफी 
मागना, क्षमा-याचना (सुपा ५९४; चिवि 
७६) 1 | 
खामियत्रि -[्षुभ्नित] १ जिसके पाख क्षमा 
मामी गड्‌. दो वह,.लमाथा हुग्रा (विते २३८० 
३, १५२) 1:.२ -सटनक््यि हूप्रा.।-३ 
विलम्बित, विलम्ब. किया ह्राः. तिरिण 
श्रहोरत्ता पृण. न ख्ामिया म क्यतेए (षडम 
४३,-३१; दे ३, १५३) । . 4 
खाय पुं [खाद्‌] पचिवी नरकःभुमि का एक 
नरकस्यान देवेन ११)। ` 
खायर देखो खादर (कमं €} 1 
खार पुं [क्षार] १. एकं नरकं-स्यान (देवेद्ध 
` ३०) २ भ्रुजपरिसपं कौ एक जाति (सूग्र २, 
३, २५) 1 ५ वैर, दुर्मनो (सुख १, ३) 1 
पुन [दाद्‌] क्षार पकाने कौ मद्री 
` (आचा २, १०, २) ) (तंत पुनं [तन्त्र ] 
प्रायुवेद का. एके मेद, वाजीकरणं (ठा ठ-- 
पत्रे) । ` 
खार पुं [क्षार]. १ क्षरण, - करना, संचलन 
(न.त). २ भस्म, छाक (णाया १, ६२) । 
, ३ लार्‌, क्षार; लवण-विद्ेप (सूग्र १, ७) 1 
- ४ लवणा, नोन (बट्‌ ८) । ५ जानवर~विेप 
, परए १ )1 ६ सजिका, सी (सूत्र १,४,२)1 


"~~~ ---~-------------------~------~---~~----~--- ~~~ ~~ 





११ 


खारंफिडी छ [द्‌] गोवा, मो 


खारद्सण, वि [ खार्दृषण। .उरदूपण का, । 
खारद्सणः, वि [-खरदृपण | -लददरपण॒ ` खास पु [कास] रेगःविशेप, ससी की 


पादजसदमदण्णवो. ; ` 





७वि,क्टुया चरुर स्वाद्राला; क्ट चीज । लाछ्. वि. [क्षाटित] वौत,.बोया ह्राः ` 


(पएण १७--पत्र. ५३०) ! ८ साये . -चीज, 


७) 1 (त्उसी. [्रपुपीः] -क्टु वपुषौ, वनस्य | 
तिःविरेप (परण १७) । "ति न [तेर | | 
लार व संत तैल. (परह्‌ २, ५) 1. °पेद पुं ¦ 
[मेध] क्षार रसवाते पानी कौ.वर्पा (भग ७, | 
६) । वत्तिय वि [पात्रिक] क्षारपल.मे .| 
जिमाया हुमा. ¦ , २ क्षार-पात्र का ब्रावारुमूत , 
(खरप) । चत्तिव विः [वृत्तिर] खारमें | 
फका.हुप्रा खार सीचा हृत्रा (ग्रोपः. दसा | 
६) । वाची चरो [वापी] क्षरे भरे हुई ¦ 
वापी, कूघ्रा (पर्‌ १, १) 1 
जन्तु-विद्येप 
दे२, ७३) , 


खरदूपण-सम्वन्यी (पम ४५, १५) 1 - 


खस्य न [दे] मुकुल, कलौ. (दे २, ७३) 1 


‡ 
। 
खारयण पु [श्षारयण] १.ऋपि-विरेप ॥ ¦ 
२ माएडव्यगोत्न के शालाभूत एक गोत्र खा ¦ 
७). । 
खारि घ्री [लारी] एक प्रकार की नाप, ३४ | 
सेर को तोल (गा. ८१२) । 
खारिभरै डी . [खारिम्भरी] . खारी-परिमित 
वस्तु चिमे श्रट सके एता पात्र भर दुव देनै- | 
वात्नी (गा ८१२) 
खारि न [द्‌] फल-विषरेष, दारा. (सिरि | 
११६६) । एकी । | 
खारि वि [क्षासिति] १ त्वित, ' कराया | 
ट्भ्रा (वव &)। २ षानीमे धिसा- ह्रां 
(मवि) । । 
खारी देलो खारि (गा ण्प्रःनो १)। | 
खारूगणिवं पं [क्षारूगणिक] १ म्लेच् देश. । 
विद्धे । -२ उसमे रहनेवाली ` म्लेच्छं जाति | 
(मग १२, २) 1 । | 
खरोद छौ [्तारोदा] नदी-विशेप' (रान) । | 
खा सक [ श्वासय ] वोना, पलारना, पानी 
से साफकर्ना । क. खाखणिल्न (उप ३२६)। 


२७५ 


(ती १३) । 


, नमकीन स्वादवाती वस्तु (भग ७,,६५.सूम्र १, | खाव्रण॒ न [ख्या पन्‌] प्रतिपादन (पंचा. १०५. 


७) । 


खावणा ची [ख्यापन] प्रसिदधि, प्रक्यन;. 


ग्रक्वाणं खावराविहाणं वा" (विते) 1 

खावियंन.वि [खाद्यमान] जिसको दिलाया 
जता हो वह्‌, कागणिमंसाई्‌ वावियतंः 
(विपाः१, २--पत्र २४) । . 


लावियण वि [खादितक] जिसने विलाया . 


गया हो वह्‌, कगशिमंसखावियगाः (श्रोप) । 
खात वि [-ख्यापयत्‌ | प्रद्याति करता 
हमा, प्रसिद्धि करता हुभ्रा (उप ८३३ टी} 
खास श्रक [ कास्‌ | खासना, खासी खाना । 
लास (तंदु १६) । 


वीमारी, खस (विपा १, १; सुपा ४०४ 
सण) । 


¦ खासिवि [कासिन्‌] खासी का रोगवाला 


(सुपा ५७६) । 


¦ खासिअ न [कासित] खासी, वसना (हे १, 


१८१) 1 


¦ खासिञ धु [खासिक ] १म्तेच्छ देश-विरोप 


२ उतम रहनेवाली म्लेच्छं जाति (परह्‌ १, 
१ पव १४; इकः; सूग्र १, ५, १) 1 
खि भ्रक [क्षि] क्षीर दोना । कमं. 'लिज्जड 
भवसंतती' (स ६८४) ! खीयति, खीयंते 
(कम्म ६, कटी) । 


¦ खिडइ ची [क्षिति] धृषिव्री, वरा (षउम २०, 


१५९; स ४१९) । शोयर पं [पचर] 


. मनुष्य, मानुष, आ्रादमी (पउम ५३, ४३) । 


प्ट न [-श्रतिष्ठ्‌] नगरविशेप (स ६) । 
पद्य न [्रतिध्ित|१इस नामका 
एक नगर (उप ३२० टीः सर ७)! २ राजगृह 
नाम का नगर, जो भ्राजकल विहार मे "राज 
गिरिः नामसे प्रसिद्धदहे (ती १०)। सार 


„पं [सार] इसनामका एक दुगं (पम 


८०, ३) । 


खाल बीन [-द्‌] नाला, मरी, गंदगी निकलने | खिंख क [सिद्य. ¦ लि भावान करना । 


का मागरे (ल.२,.३) द्री. लाखा (कुमा) 1 


विद । वङ्ग. यिंखियंत (सुख २, ३३) 1 


खटख्णन [लन] प्रक्नालन, पखारा (सुपा खिखणियान्री [किङ्किणिक्रा] द्र धरिटका 


३२८) । 


(उवा) । 


~+ ~~~ 


त 2 नव ५० ५ 


२५६ 


१८; खाया १, १; ग्रचि २७) 1 


विचि्भी बरी [दे] गाली, ब्री-खियार (दे , 


२, ७४)। 


विणपुं [ खिद्ग ] रं्ैवराज, व्युमिचायः | 


श्रठेगविगनएउन्वासियररो' (रमा) । 


विखिणी त्रौ [िद्धिणी] `परं दलो (ख | चिद न [खे] क्त, जो; मजाकः 


॥ 
)} 
| 
{ 
\ 


| 
1 
॥ 
1 
॥ 
1 


यिस सरक [ खिस्‌ ] निन्दा करना, गहा ; 


करना, तुच्छकारना । विखए (श्राचा)। 
कर्म, विसिज्जड (वृह १) कवक. लिसि- 
च्नंत (उप ५८८) 1 कृ. िसणिल्ल 
(खाया १, ३) । 


विसम न [लिसन] अ्रवणंवाद, लिन्दा, ` 


गर्हा (ग्रौप) । 


विस्तगा ची [चिना] निन्दा, गर्हा (ग्रौपः ` 


उप १३४) । 
सिसा न्नी [रिसा] ऊपर देनो (गरोव ६०; 
द्र ८२) 


# 
1 


| 


विसि पि [- खिसित | निन्दित गित 


(ल ६) 1 
खिकखिंड पुं [दे] कृकलास, मिरयिट, खरट 
दे २, ७४) । 


दिक्खियंव वि [खिखीयमान] "खिति : 


प्रावाज करता (पण्‌ १, ३---पतर ४६) 1. 


सिक्ख ब्री [दे] डम वौैर्द्‌ कास्पर्थं ¦ 


रोकने की लकड़ी द २, ७३) 4 
विच पुन [दे ] लीचडी, छरा (दे १, 
खिन ग्रक [खिद्‌ | १ ठेद करना, 

करना\ २ उद्विप्न होना, यक्त जाना, 

च्िज्जदर, विज्जए (म ३४; गउ्डः पि 


` ४५७) । छ. खिलियव्व (महाः गा ५१३) 1 : 


खिल्नणिव्रा बी [-खदनिश् | -खेद-लिया 
ग्रफसोस, मन का उदेग (खाया १, .१६-- 
पत्र २०२) 1 

विलि न [द] उपालम्भ, उताहनां (दे 
२,७.४1: ' 

सिज्िअ वि [खिन्न] १ उंद.प्राप्त। २न. 


खेद (ख ५५५) 1 ३ प्रणय-जन्य ` रोप | खिप्पामेव श्र [च्तिप्रमेव] चीत्रदी तुरन्त 


(खाया १, ६-- पत १६५) 1 


चिलिय `न [ ददित |. छन्द-विशेप | छिमा द्री [क्ष्मा] एविवो (चंड) 4 


(अनि ७) । 
लिन्निर वि [खदित] वेद करनेवाला, खिन्न 
होने को श्रादतवाला (कुमा ७, ६०) । 


१३४८) 1 ¦ 
्रफपोत्त : 


| 
| 


) 


| 


$ 


` पादभखदमदण्णवो 


लिहे मए मलियं एयं' (नुपा ३०२ 
वाचत्तरां चिडूपरो ममेदं (चत्त ६८) 1 

वि [कर्‌] पेत करनेवाला, मजाक करनेवाला 

(सुपा ७८) 1 | 

चिण्णवि [खिन्न] १ चिन्न, खेद प्राप्त । | 

२ श्रान्त, थका हरा (दे, १२५४;गा २२६)। | 

। 


| 
| 
। 
1 | 


चिण्ण देवो खण (राप) । 
चित्तवि [श्िप्र]१ केका ग्रा (खुर ३ 
१०२; सुपा ३५७) । २ प्रेरितं (दे १, ६३)। 
“दत्त, “चित्त वि [चित्त] श्रान्त-चित्त, 
विरलिप्त-मनत्क, पागते (ठा ५,२; प्रच 
४६७; ठा ५, १) 1 श्ण वि [मनस्‌ ] | 
चित्त-श्रमवाला (महा) । ^", + | 
चित्त देखो खेत्त (ब्रु; प्रानः पडि) । "देवया 
न्नी [श्टेवता] सत्र करा प्रपिष्ठायक देव 
(श्रा ४७) । श्वार पं [पाट] देव-विच्चेव, 
्ेतर-रसक देव (सुपा १५२} । 
वित्तज पुं [त्तत्र] गोद लिया हमरा लड़का, 
'चित्तज सुएणावि कुलं वद्रख (कुप्र २०८) । 
चित्तय न [क्षिप्क ] छन्द-विदचेप (ग्रनि' २४ 
२५) । 
वित्तय न [द्‌] १ श्रन्थ, नुकत्रान । रवि, 
दीप्त, प्रज्वलित (दे २, ७६) । । 
चित्त वि [त्रिक] १ केव्र-सम्बन्वी।! २ 
पुं- व्याचि-व्द्चेपः तादुपूडं गरलाणं ` जद 
वहुवाहीणए चित्तिग्नो वादी" (व्रा १२} । 
न्न देढो खिण्ण = चिन्न (पात्र; महा) । 
चिप्प श्रक [ छप्‌ |.१ नमथ टोना। २ 
दुबल टौना 1 चिप्पड (चक्षि ३५) 
खिप्प वि [जिघ्र] शव, खसा-युक्तं। शड्‌ 
वि [गति] -{ शचीत्र गतिवाला). रपं 
श्रमितगति इन्द्र का एक लोक्पातन (ठा ८, १) । 
चिप्पंश्न [-क्तिग्रम्‌ | तुरन्त, शीघ्र, जत्दी 
(्रासू ३५७; पडि) + 
चिप्पंत देलो खिष । 








1 
( 









दी (जं ३; महा) । 


चिर शरक [ क्षर्‌ ] १ गिरना, गिरपड्ना। 
२ रपक्ना, करना । चिरड (द -८, १७३} 1 
वह. खिर (परम १८, ३२) 1 ` ` ` 


का | 
~^" *"------~----~-~-~~~--~~---*----~- ---------~~------------- 


विलिणी-खोण 


„^~. ------------~----~- ~~~" -----*~- ^~ - -----~ "~" -~--~- ~-------~-~----+ 


चिस्यिविं [श्रि]. १ वपल ्ुप्रा) २ 
निरा दुध्रा (पत्र) । 5 

यट न [खिट्‌] ग्रहनुमि, ` उर जमीन 
(पर्‌ १, २--पत्र२६) 1 & 
विदाकरण न [चिद्धोकरण] खल्नौ करुना, 
शर्य वना; शजुवजसुवोरनिलीशर्यन्या्र 


3) 


ठ वेत्रवाडग्री (मं =) 1 । 
छ सक [ कलव | रोकना, ` व्कायटः 
उतना; (मख दमाय बन्पृव्‌ {` गम्र 


दित्तेमि कद्व र्द (नुषा १३२) । , 
सिद्ध ्रक [- सद ] गरवे करना, चैत करना 
तमाशा करना 1 कृ. विह्न (मुपा ३६६) 1 
चरि पुं [द]. .फोड़ा, पनस; .गृनरात्री मँ 
खील (तं ३८).। 

खिद्ध्ग न [चन] . िलौनए, सैलनक (नुर 

५, २०८)। 

चिद्हृड पु [द्‌ खिद्टदड |] कन्द-विद्धेप 
चि (व्रा २०; घमं २)। 

खिल्लुदडा स्वी [द्‌] ` कन्द-विष्ेप (संबो 
८) 1 ˆ 

विव खक [ च्िप्‌ | १ फएकना। २प्रेदना। 

इतना । च्िवद, ` लवि {महा} 1 क्छ. 

चिवे्माण (खाया १, २) । कवक. खिप्प॑व - 
(काल) । चछ. सिविद (कम्म ४, ` ७४८) । 
छर. खिवियव्वे (नुपा १५०) । । 

चित्रण न [क्षेपण] १ एकना,. लेपण (ति . 
१२, ३६) । २ प्रेरण, इवर-खवर चलाना 

३)। । 

सिवियवि [चित्त] १ किप्न, फक त्रा) 
२ प्रेरित (सुपर्‌). 

खिच्व देवो खिर । चृ. श्रह्‌ क्िच्चिऊण 

सव्वं, परोएु ते पवया रयरएामूमिं मूमिः (वम्म 
१२२ी).1 

चिस अक [दे] सरकना, लिस्तकना। चंड. | 
बरद नियगनि - गच्धंतस्स दखिसिरूणं काहणा- ` 
दितो पडिवं'. (सुपा ५२७; ५२८) 1 

खण दा खण्ण = चिन्त; कोवेव्य सुरय- 
खीणो' (पउम ३२, ३} 1 । 

खीण ति [क्वणः] १ क्षय्राप्त, नष, विधिन्न 
(सम्म ०; दै २, ३)। २ दुवे, छन 
, (भग २, ५) । "दुह्‌ वि [दुःख] दुःब- 
रहितं (सम. १५३) ) “मोद वि [मोद] 
१ जिसका मोहं नष्टो गयादौ ` वह्‌ {ड ३ 


` . खीयमोप्--खुड 





~~~ 


८) । २ न. वार्ह गुण-स्यानक्त (उम २६) ! 
राग वि [यग] १ वौर्तेरान, रान-रदितर । 
२ पुं. जिनदेव, तीर्थकर देव (ग॑छ २} 

-खीयमाण ` विं [्षीयमाण] जिका . क्षय 
होता जातां दो वहु (गः ६८६ यै) । 

-खीरन [क्षीर] वेता, दो दिन का उपवास 
(संबोव ५८) । 'डिंडिर ¶.[डण्डीर] 

 देव-विदेषप (कुप्र ७६)! "डडिरा नञो 
[डिण्डी] देवी-विद्ेप (प्रं ७६) 1 शवर 

[वर] १ समुद्र-विद्चेप 1 २२ द्रीप-विशेप 
(सुज्ज १६) 1 ` ` 

खीर न [छर्‌] १ दुग्व, दव (दे२,.१७. 

प्रास १३ ८) 1. २ पानी, जन (ह २, 


१७) 1 ३ पु क्नीसवर समुद्र च  भ्रविष्ठायक 


देव (जीव ३) । ४समूद्र-विशेप, क्नोरसमु्र 
(फव्म ६६.१८} । कर्य॑व ` पुं [कदम्ब] 


दख नाम का एक ब्राह्मण-उपाव्याय (पम | 


` २१, : ६) 1. कओ श्री [कोल] 
"वन्सत्ति-विदोप, दीरविदारीः (पण १) । 
जख पुं ["जट] क्षीरसमुद्र, समद्-विेप 
(दीव) । जटनिहि पुं ["जटनिधि] वही 
पर्वत श्रयं (सुपा २९५)'। : दुम, "दम पर 
[टरम] दूबवाला पेड, लिखे दूष निकलता 
ट्रे .वृक्न को जाति . ग्रो ३४६; निच 
= १) 1. "वाड्‌ न्नी. [धात्री] दूव पि्ानेवाली 
दाई (राया१, १) "पूर 9 [प्पूर्‌] 
. -उवतत्ता हुप्रा - दूव (परण १७) । 'प्वभ 
पु" [भ] क्षीरर दीप. का एक श्रचिष्ठाता 
देव. (नीव.३)-! भेह ९ [समेव] दूव- 
समान स्वादवात्ते पानी की वर्पा (तिव्य) 
वद्‌ च्री [ती प्रमु दू देनेवाली (वृह 
३)। "वर पु [र्‌] दीप-विदचेप (जीव 
३). वारिन [वारि] न्नीर समुद्रका 
जल (पम ६६, १ ८)! हरय [गृह 
धर] कीरघागर (वर्जा २४) 1 
[श्रव]. नन्वि-व्रियेप, जिसके प्रमाव 
` -घःवचन द्रूव करौ तरह मधुर मालुम 
*.२ एसी . लव्विवाल्ला जीव (परह्‌ २,. १; 
प्रोप)। .. 
-खारद्य नि [क्षीरक्रिति] संजात-क्षीर, जिसमे 
टच उत्पन हश्रा टो ; तष नासी 
पत्तिया वत्तिग्रा गन्मभिया- पसूया -श्रागयगन्ां 


-पाडयसदमदण्णवो ` 


जि्मे दूध ` निकलता है एसे वर्नं कौ ` जातिं 


(उप १०३१ टी) } 


दोहन किया. जाता टौ. वह्‌ (.आचा-२, 
१, ४) । 
| खीरिथी ढी [क्षीरिणी] १ दूववाली (आचा 


। खीरिव्जिनाण' वि ` [ कीययाण |: जिका 
| 
। 


२, १, ४) । २ वृज्ञ-विदेप (धस्ण १-- 


। पर) ॥ ~ ~. 
¦ खीरी वी [क्षेरेयी] लर, पृकान्नविद्धेप 
{ सुपा ६३६; पप्र) । 

| लीरोऽ पुं [त्तीरोद] ` समूद्र-विन्धेप, क्षीर 
। 


५३० टी; च ३४४) । 


¦ खीरोजा नो [क्तरोदा] इष .नाम.कौ एक | 


नदो (इक २, 3) 1 

; खीयेद्‌ देवो रोऽ (ला ७) ! , , 

। खोरोद्क ; ¶ [ त्तोरोदक..] ` क्षीरसागर 

। खीचेदय { (खाया १, = प्रोष) 1 -. 

खीयेदा देवो खीरोआ (ल ` ३, .४--पत्र 
१६१) 1 

खी पु 


खीख्ग 
१, १८१; कुमा) । 


` [कीर, "क| लीला, सुट, 


खीट्व "मग्ग. ष 
रहन स स्ुटेके निशान वनयेगये हों (सश्र 
१, ११)) 
खी्टावण न [उन्‌] वेल कराना, क्रीदा 
कराना । ` "धाद छी [-“धीन्री] सेल-कूद 
करनेवाली दाई (णाया १, १---पत्र ३७) 1 

खीचिया देवो कलिः (जीवस्र ४८) 

खीयिया ली [कीलिक्न ] चेटी चुटी (ज्रावम)। 

खीव्र पु" [तीच] मद-्ाप्त, मदोन्मत्त, मस्त 
द, =, ६§) 1 -' 

खुःश्र [चख्लुः] इन श्रयो का सूचक 
म्रव्यय--१ नि्वय, ग्रवधार्ण । २ 
वितकं, विचार ! ३ संय, संदेह । ४ संमा- 


पड 
ॐ 


; शा इ; १४२; ४८०१; स्वप्न ९; कुमा) । 


~+ ~ ~" ~~ ~ 


णाया १, १३) । 


सागर (द्‌ र, १५८२; गा ११७; ग्रउडः; उप्‌ 


चटी (ख १०६; सृप्र १, १९दे। 
। लुञ्न शरक [- परि + अस्‌ ] १ 
[“वागे] मार्ग-विच्ेय, जहां धूलीः ज्यादा । 


| 
{ 
| 
1 


| 
॥ 
- 
{ 
{ 





| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
। 


॥ 


खु - देष चु (वर्ट-२, ८; सुपा १९८; ! खड देखो खु 


न | 


६ 
: 





लीरा (? र) इया वदफलाः (णायां १, ७) । । खुद लीः [कुति] १ यीक। रर्छीकिक्रा 
¡ खीरि वि [-रीरिन्‌] १ इववाला 1 २ पुं 


निशान (खाया १,.१६; भग ३.१) 1 
सुदय वि [दे] १ विच्य । र विव्यात,. 
शान्त; शुदया चिया! (कुप्र १४०) 1 
खंखुंणय पुं [दे] नाक का चर (दे २,७६' 
पाश्मो। ` ति 

खंखुमौ ची [दे] र्या, मुहल्ला (दे २,७६)1 

खंगाह "पुं [दे] ब्र्च की. एक उत्तम जातिः 
(सम्मत्त २९६) । 

खट ॒पुं- [द्‌] ब्रुट, बुंटी। “मोड विः 
[“गोटक] १ खट. को मोड़नेवाला, उपे 
टकर भागं जानेवाला । २ पुं. इ्सनामका 
एक हावी (नाट--मृच्छ ८४) 1 

खंडय वि [दे] स्वलित, स्वलना-प्ाप्त (देः 
२, ७१) 1 

खद (शौ) खक [रुद्‌ | १जाना। २ पी्तना 
कूटना । चु ददि (प्राकृ ६३) । 

खद्‌ श्रक [_्चुधू ] भू लगना। दद 
राक्र ६६) 1 

खुंपा ल्ली [दे] बरष्टिको रोकने के लिए बनाया 
जाता एक तृणमय उपकरण (दे २, ७५) । 


| खुंभणं वि [क्षोभण] क्नोम उपजानेवाला 


(पण्ड १, १-- पत २३)। 

फेकना । २ 
निराप्र करना । खु (प्रक्र ७२) 1 

दुज्न | वि [कुठज| १ कूबड़ा । २ वामन 

सुज्जय † (दे १, १८१; मा ५३४) । ३ वक्र 
टेढ़ा (रोघ)! ४एक पार्घस्ते दीन (पव 
११०) + ५न. संस्यान-विशेष, शरीरका 
वामन त्राकार (वां 5; सम. १४६; रौप) । 
श्री. सुना (साया १, १) 1 


सखुल्निय वि. [ऊुव्जिन्‌ | कूवंडा (्राचा) । 
सुद्र सकं [ तुड्‌ ] १ तोडना, बरिञत 


करना, टुकड़ा करना । २ प्रक. च्रुटना, रीरा 


. देना ! ३ टटना, चरुटित होना । दइ (नाद-- 


= 


साद्िव्य २२९; ह 


(उव) । 


४, ११६) ; सुति 


वना । ५ विस्मय, . च्य (हे. २, १६ | सुद्र नि [दे] ध्रुवति, खणिडत, चित (है २, 


७४ भवि) 
तुड्‌ । खुडड (है ४, ११६) 1 
खुडि (सेन, ४८) । वक. पवंगभित्रमत्वया 


२५८. 





खडंतदित्तमोत्तिया (पउम ५३. ११२; स 
४४८) । संहृ. पुडिञ्ण (स ११३) 1 .' 
वुडक्ं देखो सुडक्त = @) । चुडकरए (घमंवि । 
७१) 1 । ह 
सुडक्िभ [दे] देवरो बुडुद्किम (गा २२६) 1 
लुडि वि [खण्डित | त्रुटति. लरिडकत, 
विच्छित्र( हे १, ५३; पड )1 न । 
सुदुक चक [ अप +क्रमय्‌ | 
करना । सुद्रकद्‌ (प्राकर ७०) । 


हटाना, दूर्‌ | 


[4 


मे 
वट. खुदत (कमा) । 


आ (गा २२६ ब्र) । 


खुड्‌ 
स्वम | योध दि २, ७४; केप्प; दकु. ३; 
श्राचा २, २, 3: उत्त १) 1 २ नीच, अवम 


। खुद वि [शुद्र] तुच्छ, नीच, दष श्रम (परं 


लुक शरक [देः] १ नीचि उ्तरना। २ स्वलि ¦ छद = [ौद्रय] श्रता, तुल्यता, नीचता 


होना । ३ शल्य की तरह चूमना । ४ गुस्ता : 


८ , खुष्द्मा लो [इ्वुद्रमा| बान्वार्‌ प्राम क .एक 
मौन रहना । चङ्क (है ४, ३६५) । : द | ] 


वि [द श्ुद्र. श्छ १ लु, : 


पादमसदमदण्णवो 


। सुय.न [शरुत] यक. (च्रदयः ४३३) 1 ., ;. , 


लन; श्रजरुमरषहल्ुरएा साहू सुरणं सुक्रय्‌- 
पुर्णा (चड. ३८; संया) 1 ह 
खुण्ण वि. [द्‌] परिवेष्टितं (दे;२, ७५) । 
खुत्त वि [द्‌] निमग्न, हवा टु दि २, ७४ 
णाया १,१; गा २७५;३२४; संधा; .गउड) । 
लुतो त्रः [ "त्वस्‌ | वार, - दफा (उवः 
सुर १४, ६१) 1 


१; ठा ६) { 
(उप ६१५) । 


मूच्छैना (ढा ७ पत्र ३६३) । `` 


खुदुक्छि वि [दे] १ श्त्यकौ तरह उमा ` सुद्ध वि [कुडव ] क्षोभप्ाप्त, ववङ़ाया ठत 
हमा, खच्का हप्र (उप ३५५) 1 -२ रोप- ` मूख (भगं । 
मूक, गृस्मा से मौन वारण करेवाला । बनी, ` खुधा = [- छव्‌ | भूव (वर्मं १०६२) 

। ¦ खुधिय वि [छ्खुधित शुवातुर, भूवा (सूत्र 


(सुपा ३२५) । 


१,२३.६). £. 4 
खु्न देखो चुण्ण = कुण (पि ५६) 1 
खुन्न देो शुण्ण.= दि) (पामर) 


दृष्ट (ृष्फ ८४१) ! ३ पु. द्योटा साधु, लबु | सुप्प सक [ प्लुप्‌ ] जलाना । . खुप्यद्‌ (प्र 


रिष्य (ग्र १, ३, २) । ४ पुन, श्ंयुलीय- ' 


विशेष, एक प्रकारकी प्र॑गढो (ग्रौपः उप 
२०८) 

खद्मड़ा अर [दे] १ वहु, श्रवयन्त.। २ फिर- 
फिर (निच्रू २०} 1 । 

खुद्य देवो खुद (ह २, १७४; 
सम ३५; याया १, १)1 

सुग 
खङ्गाय | णाया १, ७; कप्य} । जियंठ न 
[नप्रेन्ध |` उत्तराव्ययनं सूत्र का ` च्व 
प्रव्ययन (उत्त ६} 1 ` ' ` 

सुद्धि न [दे] सुरत, ` मेथुन, संभोग (दे २, 

५) 1 

सुद्धा. बी [द्‌. द्रिका] १ चोटौ, लघ्वी 
(खा २,२६;.भ्राचाः २, २, ३}.1: २डविर्‌ 
नही खुदा . ट्र योटा ताव (जं १; परह 
२, ५) 

खणुक्खुडि त्री [दे] त्राण, नाक, नासिका 
(2 २, ७४ )1 

खुण्ण विः. [ण्ण] १ मदिति. (गा ४४५; 


र पड ५ कृप्प 
स 9 म प्फ , , 


निचू १) । २ चरूखित (द.२, ४६) । ३मण्न, | 





देखो घुङ्ग ॒(ग्रापः परण ३६; ¦ 


&५}.4 

सुप्प रकः [ मस्ज्‌ | द्भवना, निमग्न होना 1 
बुप्पद्‌ (हे ४५.१०१) । वकृ. शुप्पंत (गचड 
कुमा; -ग्रोव २३; से १३, ६७) ८ 
खुप्पिडं तदु) } 


सखुप्पवासा चरी [्युत्पिपासा]. भूव श्रौर 


प्या (पि ३१८) 1 

सुच्भ श्रक[ शुभ्‌ ] १ क्षोभ पाना, श्ुभित 
हाना । २ नीचे इवना । वक. सुत्भंत (ठ 
७ --पत्र ३) 1 . 

खुच्भण-न - [तोभश्र] क्षोभ, - -चत्रडाहट 
(यन). 


खुभ भरकः [- श्चुभू ].उरना, पृवड़ाना । सुमद 


(स्यस १८) । छ. सुभियरव्व (परह २,३)1 
खुभिय.वि [क्षुभित | १ क्षोगनयुक्त, घवड़ाया 
हमरा (परह्‌ १,.३) । २ न क्नोभ, धवडाहट 

रोष) \ ३ कलह्‌, मगड़ा (दृह्‌ 3) । 
खुम्म श्रक [ क्षुध्‌ ] भूल लेगना । चुम्मद 
(प्राक ६5) 1 


सखुन्िय वि [दू] नमिठ, नमाया हुमा (खाया 


| 
1 


खुडकः .. . 





सुरप [चुर] जानवर कै पाचु का नल (सुर - 
१, २४८; -गखडः ` प्रास १७१) 

घुर्‌ पु [श्वर] दूय. उस्तसा (णाया १,.८;. 
कुमा; प्रयो. १०७) 1 पत्तन [पत्र] 
प्रस्तुरा या उस्रा, दूरा (विपा १, ६)! ,., 


सुरप्प पुन [क्षुर ]. एकर तद्द्‌ काः जहाज . ` ` 


(सिरि ३८३) । , 
धात काटने. का श्रन्र- . 
विघ्ेप, खुरा (खम १३४८) .1 २ शचर्विेष, ` 
एक प्रकार का वाण वेली ११७) 
खुर्ाण पुं [खुरशान्‌ |  १...देत-विशेपः ` 
(पिग) ) २ बुखान देश का रजा (पिगौ;1. :. 
| खुरदखुडी ची [द्‌] प्रएय-कोप ( ड्‌ ) 
। लुरासाण देद्वो. खुरसाण (पिग)1 
सुरि वि [लुन] बरवाला जानवर ` (त्राव 
) त्वै).।+ ~. । 
खुर पं (खुर) प्रदस्णःवि्तेप, रायुघ-विषेप ` .. 
(सुर १३, १६३) । > ` । 
खुरुडक्खुडी ठी [दं | प्रणय-कोप. दे. २ 
७६) 1 ~ ~. 
रप्प देखो सुरप्प ` (उम ५९; ` १६. 
६८४) । १ 
खु क [दे] बह गाव "वहं षधु्रो को.भिक्ना .. ` 
कमः मिलतीदटोयािक्नामे घृत श्रादिन. 
मिलता हौ (चव १) 1 
| खुख देवो सुम्म 1 दुल (प्राङ़ ६६) 1 
खुलिञ देखो खु (पिग) ! - ` | 
खुलद पु [दे गुल्फ, पैर की गट, फली. (देः .. ` 
२,.७५; पाग्र) । 
खुद न [द्‌] कटी, कुटीर दे २, ७४) । : 
सुद्ध 1 9 (9, १ छोटा, लघु, ` ` 
खं + बद्र (ण्ण १) 1 रेपु. दवद्धियः -. 
जीव-विशेप (जीव १) भ । 
खुदधग द्वो खुग (कम्र २७६) । 
ण (अपं) देल चदु (पिम) । । 
ड्य वि [द्क] १ तु, घुर चोय. . 
(भवि) । २ कपरदकन्विथैष, ` एक प्रकार कीः ` ` ` 
कौड़ौ (णाया १, १८--पत्र. २३५) । ह 
चुलासय प [ दे |]. लास, नदान काः. ` 
कमंचारी-विद्धेपः (सिरि ३८५) । ५ 
खुद्धिरो बी. [द्‌ | खक (दे २७०). 








| 
| 
| 


* ` -~-~---~ 


खुव--देमा 


। # सुव पु [शुष] विंखकी च्ाला गौर्‌: मूल. 
। रषा वृह्न (णाया १, ए पतर ६५) 1 


~ खुवयं पु [ द. | दृख-विशेष, कणएटक्रि-ठृए, 


कटैला घाञ्च (दे २, ७५) । ` ` 

.लुव्व देलो खुभ.। खुद { पड) + 

-दुव्वय न. [द] पत्तेःका पृड्वा, दोना (वव 
२) 1 । 

दुह देवो खुम। छ. खुहियञ्च (सुपा ६१६)। 

- गुहाः ली. [ श्चुध्‌ | भूल; दुता (मदा 
प्रास १७३). “परिस, "प्रोसद पुं 
["परिपह्‌, परपद | भूख कौ वेदना-को 

, शान्ति मे. सहन करना (उत्त २; पंचा १)-1. 

चुदिंअ वि [दमित] १ क्षोभप्राप (से.९, 

` ४६; तरुपा २४१) २ कलो, संत्रात्त (रोघ 
७)1 

खूण न [क्षूग]. नुकसान, दानि (सुर ४ 
११३; महा) । २ अपराय, गुनाह (महा) । 
३.न्युनता, कमी सुपा ७; ४३०) । . 

सखे. सक्‌ , [ खय्‌ `] चित्र -करना,. सेद 
उपजना । चैएइ (विसे १४७२; महा) । 

न्तेअपु [खिद्‌] १ खेदः इदरेग, शोकः (उ 

-.७२= टी) । २ तकलीफ, परिम (स ३१५)। 

~ ३ संयम, ` विरति (उत्त १५) 1 ४ यकावटं 

-श्रान्ति, (प्राचा)! “ण्ण, श्न वि [श्न 
-निपुण, कुशल, चतुर, जानकार (उप ६०८ 
ग्रो ६८७) 1 

खअ द्वौ खत्त (सूत्र १, दः भ्राचा) 1 

खथ पुं [तेप] व्याग, मोचन कि १२, ४८)." 

-खेअण.न [चदन] १ बद ड्ग! रत्र. 

. वेद उयजनेवाला (कुमा) । 

-सखभर देलो खयर (कुमाः सुर ३,६) । परदिव 
पुं गधिप] त्िच्राधरो का राजा (डम रण, 
७) । शददिवइ बुं [(धिपति | . वियाषरों 

` ` का राजा (पउम २८, ४८४)। 

-खअररिंद पुं [खिचरेन्द्र्‌] केचरोंका राजा 
(प्रयम.€, ५२) 

खभरी देखो खयर (कुमा) 1 

खञलुः वि [द] १ निःसह, मन्द, रालसी 1 

२ अरसदिप्ण, शप्याचु (दे २, ७७) 1 


यवि [खदित] छिन्न क्रिया हइप्रा (च 


३.८) । - - 





 पाडञसदमहण्णवो 
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¡ खेचर देखो खेअर (ल ३, १) । 


खेस्नणा चनी [खदना] वेद-पूचक 'वाणी, 
खेद (णाया -१, १८) 1, ~" ~ 
खेड सक कृपू ] लेती करना; चासं करना । 


` दलाई वेडंति भ्रप्पएच्चेव' (सुपा २३७) 1 


खेड सक [ खेर | हकिना । लेडए (चेइय 
३३७; कुप्र ७१) । | 
- खेड न [खेर] १ धूलौ का प्राकारवाला नगर 
(ओष; परह १, २) 1 २ नदौ -ग्रौर पवतो 
से वेष्टित नगर (तुग्र २, २) । ३ पं. मृगया, 
शिकार (भवि) 1 
उग न [खटकर] फलक, दाल. (परह्‌ 
३) 1 
खेडण न [केण] केतौ करना (सुषा २३७। 
खेडग न [चेटन] खदेडना, पीयै हटाना 
, (उप२२६) । 
खडइणअ न [खनक] विलौना (नाट-- 
रतना ६२) । 
खेडय पू [क्षवेटक ] १ विप, ..जहर (है २ 
)1 २ ज्वदरविशेष (करुमा)। 
। खेडय वि [स्फेट ] नाक, नार करनेवाला 
| (हे२ ६; कुमा) । 
खेडयः न [खरक | योदा माव (पाग्रः सुर-२ 
१६२) । - 
| खेडावग वि [खेलक] खेल करनेराता 
{ तमासमिर (उपषु १८८) । ` 
खडिअ वि [कृष्ट] हलः से विदारित (दे ६, 
१३६) । 
खेडिअ पु [स्फटिक] १ नाशवाला, नधर 1 
२ श्रनादरवाला (ह २, ६) । 
खेद शरक [ रम्‌ ] क्रीडाकरना, खेल करना 1 
(द ८४ ६८) 1 वेति मा) 1 
खड्‌ ॥ न [खद] १ क्रीडा, वेल, तमाशा, 
खडय † मजाक (है २, १७४ महा; सुपा 
` २७ ; च ५०६) । २ वाना, दलः "मय~ 
वेद्यं विहेञणं (बुषा ५२३) । 





खेडई (सुषा २७६); "ह्‌ श्रत्रया य दुनिवि 


| 
| 





। २ “कृपि-भूमि, वेत. (बृह .१) 1 ३ जमीन, 
| भूमि 1 ४.देश, गौव,“ नगर वगैरह स्यान 


(कषयः पंचर; विसे) । ५ भार्या, ची (ल १०) 1 
कपप पुं [कल्प | १ देश का सिवान. (वृह 
8)! २्षेव-संवन्धी श्ननुषठान । ३ प्रन्व-विंशेष, 
जिसमे क्षेत्र-विपयक श्राचार का प्रतिपादन 
ह (षद) । वलिभोवमः न ['पल्योपम] 
काल का -नापविदेय (श्रणु) । (सियिपुं 
[ये] श्रायं मूमि मे उत्पन्न मनुष्य (परण 
१) । देखो खित्त = क्षेत्र । 

खेत्तयर पुं [तेकर] राह (घुल २०) । 

खेत्ति वि [चैत्रिन्‌ ] क्षेवरवाला, केर कास्वरामी 
(विसे १४६२) । 

खमन [तेम] १ कुशल, कल्याण, हित 
(पडम ६५, १७, गा ४६६; मत्त ३६; 


. सण €) ।.२ प्राप्त वस्तु का परिपालन 


(णाया १, ५) । ३ वि, कुशलता-युक्त, दित- 

. कर, उपद्रव-रहित (णाया १, १; दस ७} । 
४ पु. पाटततिपुत्र क राजा जितशत्रु का एक 
प्माव्य (ब्राच्र १) । ध्पुरी ज्र [पुरी] १ 
नगरी-विशेव (पउम २०, ७) । २ विदेद्‌ 
वपं की एक नगरी (ठा २, ३) । 
खेमंकर पुं [कतेमद्कुर ] १ कुलकर पुरुष-विचचेप 
(उम ३, ५२) । २ टैरत क्षेत्रके चतुथं 
कुलकरःपरुप (सम १५३) । ३ ग्रहु-विशप 
ग्रहाविष्ठायकं देवविरेष (ठा २,३)।४ 
स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैन मनि (परम २९१, 
८०) 1 ५ वरि. कल्यारा-कारक, टित-जनक 
(उ २११ टी)। 

खेमंधर पुं [क्षेमन्धर] १ दुलकर पुरुष 
वरिष (पउम ३,५२) द्रवत क्षेत्र का पचा 
कुलकर पुर्पःवि्ेष (सम १५३) । ३ चि, 
क्षेम-घारक, उपद्रव-रहित (राज) । 

खेमथ पुं [क्षेमक] स्वनान-प्रसिद्ध एक अरन्त. 
छद जेनमूनि (अंत) । 

खेमराय पुं [क्षेमराज] राजा करुमारपाल का 
एक पूव-पुखप (कुप्र ५) । 


खड़ा घ्री [क्रीडा] जड़ा, वेल, तमाशा | खमलिल्िया की [क्षेमया] जैनमरुनि-ग्रण 


(मोषः पठम =, ३७; गच्छ २} 1 

खद्धिया ची [दे] वारी, दफा; भद्‌ ! पच्मा 
चेह्िया (स ४८५) 1 

खत्त पुन [तेत्र] १ आकाश (विते २०८५८) । 


की एक शाखा (कष्प) 

खेमा चरी [क्षमा] १ विदेद्‌ वपं की एक नगरी 
(ठा २, ३) । २२ क्षेमपुरौ-नामक नगरी-विशेप 
(उम २०, १०) । 
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खेर पृ, [दे] एक म्तेच् जाति (प्रच्छ ! ५२) 1 

खेरि लीद] १ परिश्ाटन, नाशः वरुणे 
वा (वरह २) 1२ वेद, उद्रंग } ३ उक्कंठा, 
उत्सुकता (भवि) 1 

खे भ्रक [ खट्‌ ] बेलना, क्रीडा करना, 
तमाशा करना. 1 लद (क्प्पू); खेलड (गा 
१-<६) । वकृ. खेलं (पि २०६) 1 

खेट पु [दे] जहाज का कर्म॑चारी-विशेप 
(तिरि ३८५) । 

खट वि [खे] वैल करनेवाला, नाटक का 


पात्र (घमंवि ६ ) ज, “छखिया (चमंवि ६) \ ` 


खेट ष्‌, [इलेप्मन्‌ | श्लेष्मा, कफ, निष्ठीवन, 


धुय (सम १०; ग्रौप; कप; पडि) । 
खेटण 1} न [खलन, चक] १ क्रीडा, 
खदट्णरय † चेल) २ खिलौना (ग्राक; 
१२७) 1 


खेखोसदि ल्री [श्लेष्मोपधि] १ लव्वि- 
विशेष, जिससे श्लेष्म श्रोपवि का काम देने 
लगे (परह २, १; संति ३). 1२ वि. एसी 
लन्धिवाला (्रावमः; पव २७०) 1 

खद देखो खेट = खेल्‌ । लेज्नद .(पि २०६) । 


वक. खेमाण (स ४४) । प्रयो. संहृ. ¦ 


खद्यवेऊण (पि २०६) 1. 
खेद देखो खर = शलेष्मन (राज) । 
खेद्धण देवो खटण (स २६५) 1 


खेद्यवण } न [खनक] १ खेल करान), 


खेद्टावणय { क्रां कराना । २न. चिलौना 
(उप, १४२ टी) 1 "ाई चनी [श्वात्री | चैलं 
करानेवाली दाई (राज) 1 

खदिभ न [द्‌] हसित, दसी, ष्टा (देर२, 
७६) 1 

खत्लुड देखो खल्ल्‌ूड (राज) 1 

खेच प्‌, [क्षेप] १ क्षेपण, फेंकना (उप ७२म 

- टी). 1.२ न्यास, स्यापना (विते ६१२) ।३ 
संव्या-विशचेप (कम्म ४, ८१; =४)-1 

खेच ष, [श्रेप] विलम्ब, देयौ (स ७७५) 
खव पृ, [खद्‌ | उद्वेग, चैद, क्लेशः; ^न हु कोड 
गुरू सेवं वच सीसेसुः चत्तसुमटेसु (?)' 
(षउम &७,.२३) । 

खेवण न [क्षेपण] प्रेरण (णाया. १, २) । 
सेवय वि [कतेपक | ककनेवाला (गा २५२) 1 


पाडञत्दमर्हण्णवः 


नि 


| खेविय 

| (भवि) 1 १.६५ । 
खेद पुन [द्‌ | पूली, रज; वग्गिरतुरंगखर- 

| सुक्क्वयेहादननरिक्वप ह" (सुर ११, १७१)। 
खोअ पृ [क्षोद] १ इध, उख 1 र.दढौप- 
विशेष, इष्ुवर दीप. 1 ३ समुद्र-विशेप, 
इष्ुरस समुद्र (ग्रण ९०) । ,. 

खोड्य वि [दे] विच्येदित, .व्वे संधी 

¦ खोदया' (सुख २, १५) 1 ` 


खोउद्य ¶, [क्षोदादक] समुदर-्रिरेप ,(सूय्र | 


१, ६, २०) । । 
¦ खोओद्‌ देवो खोदोद्‌ (सुन १६) ! =, 


¦ खाटग | पु" [दे] खटी, रुद (उप २७८; 
खोटय । स्न २६३) 


खोक गरक [ खो ] वानर का वौलना, ¦ 


१७१ श्र) । 


] 
| बन्दर का ग्रावाज करना । खोक्वडइ (गा 
॥ ५ 


` खाक्ा 


। खोखा † (गा ५३२) 


¡ खोखुठम श्रक [ चोक्ुभ्यू ] श्रवयन्त भयमीत , 


¦ होना, विदे व्यक्रुल होना! कछ. खोस 
उ्भमाण (ग्रौप परह १,३) । 

। खोल पून [दे] मागं-चिह (संलि ४७) 1 

| खोट सक [दे] खटटाना, ठकठकाना, 





टी) । संकृ. खोट्ेडं (श्रोव ५९७ टी) । 


१४६) । 

खोदी व्री [दे] दासी, चाकरानी (दे २,७७)1 

खोड पृ, [स्फोट] फोडा (परा १८) 1 

खोड पृ, [दे] १ सीमा-निर्वा काष्ट, सुख । 
रवि. -वामिक, वर्मिषठ (दे२, ८०) 1३ 
खन, लंगा (दे २,. ८०; पि) ४ 
गगा, सियार. (मृच्छ १८३) । ‰ प्रदेश, 
जगह; “सिगक्वोडे कलहो" (श्रो ७६ मा) 1 
६ प्रस्फोटन, प्रमार्जन (ग्रोष २६५) ।७न 
राजकुल म देने योग्य सुवणं. वगैरह द्रव्य 
(वव १) 1 0 

खाडप्नाछिष्‌, [दे] स्थूल काष्ठकीभ्रम्नि 
(दे २, ७०) 1 

खोडय पु [क्योटक ] नव से चरमं का निमी- 
डन (हे २.६) । 













= 





। 


विः [खदित] किल क्या हृश्रा 


स्री [खोखा] वानर' कौ श्रावाजं 


ठोकना ।- कवक. खोष्टिल्ंत (ग्रो ५६७ ; 


खोष्धिय [दे] वनावटो लकडी (नंदीरिप्पः पतर ¦ 


खेर--खोमग 


। खोडय . षं -[रफोटक] फोडा, -फुसी (हे २, 
द). । 
खोडिय पं, [-खोटिक]. मिरनार पर्व॑त का ष । 
्षेव्रपाल देवता (तीः २) । (भ 
खोडी ब्री [दे] १बढ़ाकाष्ठ (परह १, २-- 
पत्र ५२) २ काष्ठकी एकप्रकार कीपेये ` 
(महा) । ३ नकली लकड़ी (३ श्राव चु. हारि 
^ त्र ५1- ~ ; ४ ८ 
। खोणि बनी .[क्षोणि] एथिवी, धरणी (घए) + , 
वड्‌' पृ, [पति] राजा, भूपति (उप ७६८. ` . 
। ठी) । 
¦ खोणिषद्र पुं [क्तोणीन्द्र्‌] राना, भरुमिपेति 
(सण) 1 । 
¦ खोणी देलो खोणि (सुर १२, ६१; सुपा 
२३८; रंभा) । । 


॥ 

। 

॥ 

॥ 

| 

| 

। ४ ४ 
| खोद प [क्षोद] १ चणंन, विदारण (भग ` 
| 

| 

| 

। 


)1२ इघ्यु-स्स, उका र(सूग्र 
१,६) 1 “रस पु [रस] समृद्र-विषेपः . ` 
(दीव) । श्वर प, [वर] दवीप-विरेष (जीव 
| 

खोद प [्षोद्‌ | चरणं, कनी (हम्मीर. ३४) ॥ ˆ ` 

खोदोअ | 

खोदोद 
मधुर हे (जीव ३; इकं) । २ मधुर पानीवालीः ` 
वापी (जीवं ३) । ३ न. मधुर पानी, श्ट 
.रस के समान मिठा जल (परण '१) 1 , 

खोद न [क्षौद्र] मधु, श्हुद (भग ७, ६) 1 

खोम सक [ क्षोभय ] १ `विचलित करना, 
वयं से च्युत करना । २ प्राश्यं उपजाना । 
३ रंज पेदा करना. । खोभेद्‌ (महा) कछ 
खोभंत (पडभ- ३, ६६; सुपा ४६३) । ठै 
खोभित्तए, खोभद्ं (उवाः पि ३१६)1 

खोभ पूं [क्षोभ] १ विचलता, सं्रम (श्रावं ` ` 
५) 1२ ष्रसनाम्‌ का ए रबणु.का सुभटः 
(पडम ५६, ३२) । ~ - 

खोभण न [क्षोभण] क्षोभं उपजाना, विचः 
लित करना; 'तेलोक्कलोभणकरं' (उम '२, 
८२; महा) । ` 

खोभिय वि [क्षोभिंत] व्िचलित्त किया ह्र 
(ठम्‌ ११७, ३१).। । 


[क्षोदोद] १ समुदर-विदैप, 


खम } न [च्तौम] १ कार्पासिक. वल, 
खोमग 


कपास का वना हुग्रा व्र (सायाः 


जिसका पानी 'इष्लु-रस कै तुल्य. 


.- १.१ -प्व ५३ यै; उवाः१)। २सनका 


.:. खोमिय-मंगः पाडसदमदण्णवो 





-----.---.~~-------------------"~-----~ 


परह २, ४) 1:३  र्शमी ` वन्न - (उप १४६; | खय देलौ खोद्‌ (सम .१५१;.दक)-1 
-सः२००)` 1.४ वि; - अरतसी-संवंधी, | खोर } ने [दे ] पात्रविशेष, कचोलक, कटोरा 
` संन-संवन्वी,ः -(ला.--१) भग १.१ | खोरय ! (उप १ १३५; दि): - ` ` - ` 
१९) । “पञ्िण न [श्रषन्‌] -विद्या-वि्ेय 
` -जिससे - वचन मे "देवता ¦ का -्राह्वान क्रा 
. जाता है (ज -१०) 1 0 


~` वना हुव (म--१२३; भग ११;११; | २ छन-छम्बन्वी (पव १२७) 1 ` 


खोक षु [दे] छोटा गा .(दे-२, ८२) । 
-२वघ्लक्ा एक देश ..(दि.२, :८०;.५, ३०; 
वृह १) ३मद्र का नीचला कौटकद्म 

(आराचा २१, ८ वृह १)1 । 

खामयन [ क्षोमिक)| १ कपास क वनां खो पु [दे] गुप्तचर, जासू (पिड १२७) 1 
ह्परावघ् (ला, ३)। रसन का वना | खो न [ दे ] कोटर, गहर ोल्लं कोत्यरं 
हुमा वल (कपप) । ( (निच्रू १५) 1 . ~ 1 


-` .1} इग्र सिरिपाईअसदमदण्णवे खभ्रारादसदसंक्लणो 


एञ्रारहमो तर॑गो समत्तो ॥ 


` श 


न [°पद्‌ | गिरनार पवत का एक जल-तीर्थ 
(ती ३) 1 । 
गद्य देखो. गय = गत (सुख २, २२) 
गड ॥ पुं [गो] बेल, वृपम, सड (है १, 
गञञ्‌ ) १५८) 'पुच्छ॒पुं न [पुच्छ 
वेल कौ पु । २ वाण-विशेप (कुमा) 1 


ग पुं [ग]व्यत्जन-वएं विप, इसका स्यान 
कणठ हि (प्रामः प्राप) { = ` `“ 

गं वि [शग] १ जानेवाला । २ प्राप्त हने- 
वाला, जैसे--पारा, वसग (श्राचा; महा) 1 


ग्वत वि .[-.गतवत्‌ | गया ह्रा- (प्राक 


1 
५ । गउ्ञ पुं [गवय] गो.तुल्य श्राकृतिवाला जंगली 
गइ छी ` [गति] १ ञान, प्रववोव (विपरि | पूवि, नील गायं (कमा) । 
~ २९०२),। ९ अकार मेद (च १.११) १३ | गव्यां बरी [गो] गेया, गौ (हे १ १५०) । 
, गमन,. चन्न, देशान्तर-प्राप्ति,. ( कुमा ) । | गउड पुं [गौड] १ स्वनाम ल्यात देश, 
४ जन्मान्तर-प्राप्ति, मवान्तर-गमन ठ (१,१; | वेमा करा पूरवो माग (हे १, २०२ सुपा 
दं)! .५ देव, मनुष्य, तियंञ्च, नरक ३८६) । २ गौड़ देल का निवासी (हे १, 
रौर. भुक्त जीव कौ श्रवस्या, देैवादि-योनि २०२) \ ३ गौड़ देख का राजां (गउड; 
(छ.५०.३).। (तस पुः [रल] रग्नि कुमा) । श्वह्‌ पुं [वघ] वाक्यतिराज का 


` ओर वायु के नीव (कम्म ३, १३; ४, १६) 1 
। वनाय हुग्रा प्रकरृत-भापां का एक्‌ काल्य-ग्रंय 
.श्नाम न [नामन्‌ ] देनादि-गति का कारण- 4 


+ (गउड) । 
` भूत कमं (सम &७) । “प्पवाय पु [ श्रपात | नौ 
१ गत्ति को नियतता. (पए्ण . १६) । २ ५ [गोण] श्रप्रवान, श्मुख्य॒ (दे 


. अधां ल-विद्धेष (मग ८, ७) 1 गडणीन्ग [गोणी] सक्ति-विशेप, शब्द की 


गडरव देवो गारव (कुमाः हे १, १६३) \. 


गडंद्‌ ए [गजेन्द्र] १. ठेरवएा दायी, इन््र- 
हस्ती 1: २.शेष्ठ दायी. (गउडः कुमा) । “पय 
. ` ३६ 


२८१ .. 


खोमिय वि .[्तौभिक] १ -रेशम सम्बन्धी । | खोसट्य वि [दे | दन्ुल, लम्बर शरीर वाट्र 


निकले हुए दोठवाला (दे २,७७)। 


खोसिय वि [द] जीरणँश्राय क्रियाः हुत्रा 
(विड ३२१) } 


खोद देवो खोभ = क्षोभय्‌ ! लोड (भवि) ! ` 
वकृ. खो्हेत (से १५, ३३) । क्व, खोदहि- - 


जत (सेर, ३) 
खोह्‌ देखो खोभ = क्षोम (परह १, ४ कुमा 
सुपा ३६७) । 
खोदण देखो खोभण (श्रा १२; सुपा ५०२) \ 
खोदिय देखो खोभिय (सण) । 


गडरविय वि [गौरवितः] गौरव-युक्त किया 
हृश्रा, जिसकां भ्रादर--सम्मान क्या गया 
टो वहः ^तज्जएयादं तव्यागयादं येवेहि चेव 
दियहेहि, गउरवियादं रयणायरेण' ( सुषा 
-३५६; ३६०) । 
गउरी बी [गौरी] १ पावती, शिव्र-पल्नी 
(सुपा १०६) । २ गौर वरंवाली ब्नी। ३ 
लवे (कुमा) । प्ुत्त पु [युर 
पावती का पुत्र, स्कन्द, कात्तिकेय (सुपा 
४०१) ] 
गअ देखो गय = गत; भीया 
पडिवज्ज गए" (रंभा) 1 
गग पुं [गङ्ग] मनि-विदठेप, द्विक्रिय मत का 
प्रवत्तंक श्राचाये (खा ७; विते २४८२५) । 
“दन्त पुं [दत्त] १ एक जैन मुनि, जो पष्ठ 
वासुदेव के पूर्वजन्म के गरूधे (स १५३) । 
२ नवव वासुदेवं के पुवंजन्म का नाम (उम 
२०, ७१) 1 ३ दइसनामकाएक जैन्रष्ठी 
(मग १६, ५) ! "दत्ता खी [दन्ता] एक 
सार्थवाह कील्रीका नाम (विपा १, ७) । 
गंय देखो गगा । “प्पवाय पुं [श्रपात] 


जहागयगदं 


3 


4 


~> + नकन ~ ~+ 


२८२ 


हिमाचल पर्वत पर का एकं महान द, जहा 
गंगा निक्रलती है (ठा२, 3) 1 सोअ 
पुं [ शछोतस्‌ ] मणा न्दी का प्रवाह 
(पि ८९)। । 
्गग्ी चरी [द्‌] मौन, ष्पी (सुपा २७८; 
८७} । 
गमा ल्ली [गद्ग(] १ स्वनाम-प्रपिढ नदो (कस 
खम २७; कप्य) ! २ च्ो-विद्धे (कुमा) ! ३ 
गोलालक कै मत से काल-परिमाश-वि्ैप 
(नग १५) ) धर्गमानदो को धविष्ठायिका 
देवी (रवम)! ५ मीष्मपितामह्‌ कौ माता 
क्रा नाम (णाया १,१६) । छुंड न [कुण्ड] 
हिमाचल पव॑त पर स्थित्त हद-विशेप, जहां 
से गगा निकली हे (ज ८) 1 चूड 
[करट ] हिमाचल पवत का एक शिघ्नर (ठ 
२,३) ष्दौव पु [द्टरीप्‌] दीप-विदचेष, 
उह मंगादेवी का मवन है (ठा२, ३), 
ष्देवी व्री [श्देवी] मेगा कौ श्रचिष्ठायिका 
देवी, दैवी.विद्ेप (इक) । “वत्त पु' [“वत्तं | 
श्रावर्च-विशैप (कप्य) । “सय न [लत 
गोशालक के मतमे एक प्रकारका काल- 
परिमाण (मग १५)। सागर पृं [सागर] 
भ्रतिद्र तीव-विरेप, जहा नंगा समुद्रम 
मितती है (उत्त १८) । । 
गंगेअ पु" [गाङ्गेय] १ मंा कापु, मीष्म- 
पितामह (साया १, 
२दवैनल्वि मव का भ्रवत्तक ब्राचावं (वु 
१)। १ एक सैन सूनि, जौ मगवाच्‌ पाश्वं 
नायक वंके ये (मग ९, ३२) 
गदं !पं [दे ] वदड, दसनाम कौ एक 
गय ¦ म्तेच्छं जाति (दे २, ८४) । 
गंछिय पुं [द] तेली । भरं° वचि (लोक 
५८६५।१-३१ सम) 1 
गंज सक [ गञ्ञ | १ तिरस्कार करना । २ 
उल्लंघन करना 1 ३ मदन करना । ट पराभव 
करना! रमज (जय ` ५) 1 छ. गंजणीव 
(सिरि ३८) । (० 
गजपृ [दे] चाल (दि२, ८१) 1. 
ज पुं [गञ्च] नोज्य-विन्चेप, एक. प्रकार की 
, खाय वक्तु (पण्डु २, ५--पव . १४८) 1 
साला न्नी [शालय] वख, चकौ वनै 
` इन्यन रखने. स्यान (निन १५) 1. ~ 














द; वेणी १०४) 1 





1 
1 
1 
1 
| 
| 
{ 
| 
॥ 
1 


पाडभसदमदप्णवो 
मंजण च. [गञ्जन]  श्रपमान, तिरस्कार 
(सुपा ४८०) र 
वेर्णिवि रणएणुप्पन्ना, . 
वर्तति गयानचेव केसरिणो । 
संमाविज्चड मरणं, 
मंजणं धौरपुरिषां' (वा ४२)1 
२ कलंक, दाग; गगंनणरदिभो जम्मोः (वजा 
१८) । 
गंजण वि [गज्ञन] मद॑नकर्ता (चिरि ५४६) 1 
गजा चो [ग्ला] बुरा-गृह, म की दूकान 
दे२, ०५य)। .. 
गंलिअ पुं [गाज्जिर] क्ल्य-बाल, दाङ वेचने- 
वाला, कलाल (दे २, ८५ टी) 1 


गंजिअ वि [गर्जित] १ पराजित, . म्रमिूतः, 


"तागरिमरगजिग्रो इवः. (उप ६८६ 2) 1 २ 
त, मारा हुश्रा, विनाशित (पिग) । ३ पीडित 
(हे ४, ४०६) । 
गजिद्धवि [दे] ५ वियोग-प्राप्त, वियुक्त! २ 
च्रान्त-चित्त, पागल (दे २, ८३) 1 
गंज्ुद्धिय वि [दे] सोमा्चित, पुलकित (जय 
२२) 1 
ग॑जोख वि [द] समाङ्कल, ग्याद्रुल (षड्‌ )1 
गंजोद्धिअ वि [द्‌] १ रोमात्रिित, ` जिसके 
रोम खडे दए दो वह्‌ (द २, १००; भवि) । 
२न. हंसने के लिए किया जाता प्रग; 
गुदगुदी, गुदगरदाहट (दे २, १००) 1 
गंठ चक [अंश्‌ ] १ गठना, प्ुवना। २ 
रचना, वनाना । गंठड्‌ (है ४, १२०; पड } 1 
गठ देखो गंथ (खयः; सूत्र २, £; घमं २) 


गरि न्नी [गृष्टि] एकवार व्ययो, हुईं नौ (प्राक 


२२) 1 


यटि पदो [त्रन्धि] १ ग, जोड़ 1 २र्वाघ | 


ग्रादि की निस्ट्‌, पर्वं (ढे १, ३५; ८, १२२}1 
३ .गढरो, गढ (णाया १, १; प्रौप) 1-४ 
रोगु-विच्चेप - (लहुम्न १५) { ५ रागेप का 
निविड परिखाम-विशेप (व्य २५३); , . ` 

गंठित्ति सुदुभेग्रो कक्वडघणल्टगरटगंदि व्व 1 
जोवत्छ कम्मनणित्रो घरारामहोप्तपरिणामा 
(विते ११६५) \ । 

छेऽ पुं [च्छेद ] गाड तोड़नेवाला, . चोर- 
विद्धेप, पक्रेटमार (दे २, ०८६) \ भ्य पु 
[द्‌] प्रन्वि का मदन (वमं १) ।.भ्सेवग 


० ० ण म 


~न ---- ~~~ ~ ~~ न - न  -----~-~~--------------=~~ = ~~~ -- ^ 


४ 
| 
| 
1 


^-गगटी--गंड. ` ` .. 


-वि- [भेदक | १. ` ग्रन्वि को ..मेदनेवार्ला ।.र्‌ , 
पु चोर-विरेष - (णाया. १, : १८. परह १ 
३) । थवण्ण पुं [पणे] सुनन्वि गा विषेष . . 
(कष्यु) \ "सदिय वि. [सदत] £ मौढ- `. 
युक्तं । २ न. प्रत्याद्यान-विशेप, ` प्रत-विदेष ` 
(वमं ₹; पडि) 1 1 

गंठिम न [ग्रन्थिम्‌] १ ग्रन्यन सेः वनी हु, 
माला वगैरह (परह्‌ २; भ; भग ६, ३३) 1 

गरटभ-विचेप (प्ण १--त्र ३२) .॥ 
गंठिय वि [ग्रथित] बरुवा हूर, ग्ट हु 
पिरोया हुग्रा (कूर्मा) ध 

गंखिय्र वि [त्रन्थिक] गठ्िवाला (सूत्र र 
५) 1 । 

गंठिद्ध वि [ प्रन्थिमत्‌ | प्रन्यि-यक्त, गँढ- 
वाला (राज) । । 

गंड पुं [द्‌] १ वन, जंगल । २ दाएडपाश्चिक, 
कोतवाल \ ३ चयोटा मृग दे२,.६६)1*४ .. 
नापित, नाई (दे२, 8; प्राचा २, ?,.. 
२) । ५ न. गच्छ, समूहः क्रुसुमदाममंउुव- ' 
दुवियं' (महा) । 


गंड पुन [गण्ड] १ गाल, कपोल (भगः.सुपा, ` ` 


~). २ रोगविशेष, गर्डमाला;- ता मा 
करे वीयं गंडोवरिफोडिवातुल्लं -(उप ७दमन 
टी; श्चा) । २३ .दाथी.का कुम्भस्य (पव 
२६) । ४ कुच, स्तन (उत्त ८) 1 ५उत 
का जत्या, इष्ु-समूह (उपषु ३५६) ।६. 
छन्द-विद्ेष (पिये) । ७ फोड़, स्फोटक (उत्त ` 
०)1 ८ गाह, ग्रन्यि (अवि -१७; प्रमि 
१८४) । "भज, भेअञ पुं [मेदक] ` 
चोर-विशय, पकेटमार (रवि १७; श्रि 
१८४) । माणिया ली [ाणिक्रा] वान्य 
का एकत प्रकार कौ नाप (राय) 1 माद द्ली 
[ माला] सेग-वि्ेष, जिम ग्रीवा पल 
जाती ह (सण) “यट न [तङ] कपोल- 
तल (सुर ४ १२७) 1 ^लेहा चरी [लेखा] 
कपाल-पाचचा, गाल. पर लगाई हुई कस्तूरी 
वरह कौ चटा (निर १,१.गउड) । ष्वंच्छ 
ची [-बन्तस्का | पीन स्तनों से युक्त चयाती- 
वाली ब्ल (चत्त)! प्वाणियां घ्नी 
पाणिका] वांस का पाच्-विेय; जो उाला 
से द्योदा टोता है (मग ७, ठ) । वसि.पुं 
{पारव ] गाल -का पाश्वं-मांगः (गड) 1 


। ॥ ्गडन [गण्डः] दोप,: नागः (सूत्र १, 


१६) ! शमाणियाः-री [(मोनिश्छ] -पात्र- 

विद्चेप (राय १४०) विइवाय प .['न्यति- 

पात] ज्योतिप-लाश्न-प्रसिद्ध एक योग (संवोव 

५८) । 

, गद्या बलौ [गण्डक्रिका| 
(आवम,। ४ 

` गंडय पुं [गण्डक | १८ गेंडा, : चानवर-वि्ेप 
(पाग्रः;दे.७, ५७).1: "२.उद्घोपणा . कलनंः 
वाला पर्प, देर ` लगानेवाला पु्प- (रोघ 

८८) 1 ~ 

शः, [दे]. मेडर, उल का टुकदा (उप 
धु १०६) .;::. 

गंडा देवो गंठि = ग्रन्यि (प्राकर १८) । 

 गंडमि पुं [गण्डक] नाई । जाम -(ग्राचा 
२, १, २; २)। अ ^ 

गंडि पुं [गण्ड] जन्तु-विक्तेपं (उत्त १) 1 

गंडि वि [गण्डिन्‌] १ गरडमाला का रोग- 
वात्ता (ग्राचा) 1 २ मरएड रोगवाला (परह 
२,.५) 1 


नदी-विन्ेप 


गंडियां बी [गण्डिका] १ गेडयै, ऊख का । 
टुकड़ा (मदा) ५ २ सोनार का एक उपकरण ' 


(ल ८, ४) 1 ३ एकं श्रयं के श्रधिकारवाली 
ग्रन्य-पदधतति ' (सम - १२९) । । 


ग॑डिट देखो गंधि (क) 1 . -. 
गंडिलखवई देलो.गोधटावडई (इक) । 
गंडी बी [गण्ड] सोनार का एक उपकरण 


- (उ 2, - ड पत्र २७१)}..1 २ - कमल को. |. 


, कणिका (उत्त ३६) । ^तिंटुग न [तिन्दुक] 
-यक्त-विशेप (ती ३८) । "पय पुं [पद्‌] 
हायी वेर चतुष्पद जानवर ` (ढा ४, ४} 1 
 “वोस्थयर पुन [पुस्तक] पुस्तक-विशेप (ला 
„1 

गेडीरीन्नी. [दे] .गरएडेरी, ऊं का. टुकड़ा 

दे२, ८२) ) 

गंडीवन . [गाण्डीव] -१ अरञुन क्त धनुष 
:. ज्णौ.११२)। 

~ गंडीवन [दे- गाण्डीव | धनुप, कामुक (दे 
, -२, ८४; महःपाप्च)। 
„ ` गंडीवि पुं [गाण्डीविन्‌] भर्जुन, मव्यम 
 पाएडव विणी. ५८) 1 











------ ~~~ -----~---~-~-- ~~ "~ 


पाइमसदमदण्णवो 


गंडअ न [गण्ड | ओसौसा, सिस्दाना (मह) 1 

गंडञ न [ गण्डुत्‌ | तृण-विशेप (दे २ 
७१५) } 

गंडट पुं [गण्डो ] कृमि-विदेष, जो पेट 
वैदा होता है (जी १५) । ` † 

गंडवद्ाण न [गण्डोपधान | माल का तक्रिया 
(पव ८४) 1 व: 

गंडूपय पु [गण्डूपद्‌] जन्तु-विष्धेष (राज) ! 

गदर देखो गड (परह ९, श पत्र २३) 1 

ग॑डस पुं ` [गण्डूष ] पानी कां ' कुल्ला (गा 
२७०;. सुपा ४४६) वहुमइरागंडसपाणं 
(उपष््न्द्टी)। ` - ` `" 

गंडस पुं [गण्डूष] पानी का कुल्ला “(सरन 
५४) | 

गंत-देवो गा । : 


गतन्व 
गता 


रंतिय न [गन्तृक] द्रए-वि्ेष (पर्ण १-- 
पत्र २३)! ` 


गती ब्री [गन्त्री]. गाड़ी, शकट (घम्म १२ 
टी; सुपा २७७) 1 , 


गंतुं देखो गम = गम्‌ 1 


= 

। गंलुंपचचागया व्री [गत्वाप्रत्यागता] भिला- 
। -चर्या-विद्धेप, चैन मुनि्यो-की. भिक्ञाक्रा एक 
| 
॥ 
१ 
॥ 
॥ 





| देखो गम = गम्‌ 1; .; - 


प्रकार (ठा ६) । 

ग॑तुकाम-वि {-गन्तुकाम| जाने की इच्छा 
वाल्ला (श्रा ६४) 1 

गंपुमण ` वि. [ गन्तुसनस्‌ ].ऊपर देखो 
(वसु) । ह 


। गंतूणं | दसा मूम्न = गम्‌} 


रथ देखो गंठ--ग्रन्य । गंय (पि. ३३३) । 
कर्म. गंयोश्रंति (ति ५४८) 1 


| गंथधु [न्थ] १ णान्न, सुव पुस्तक `(विषे. 


८६४; १३८३) 1२ धनान्य करट वाद्य 
मिय्याल्व, कोष, मान रादि ्नाम्यन्तर उपचि, 
परिग्रह (ठा २, १; ब्द १; विसे २५७३) । 
३. घन, पैसा (स २३६). 1 ४ स्वजन, संवन्वी 
| लोग (परह २, ४) 1 शईअ पुं [भवीत्त] 
जैन साघु (सूत्र १, ६), 


२८ 
गंधि वि [ग्रन्थिन्‌] स्वना-कर्ता (सम्मत्त . 
१३९) 1 - 
गंथि देखो गंठि (परह १, ३-- पव ४४) ` 
गंथिम देखो गंदिम (णाया १, १३) +` ` 
गंदिला ची [गन्दा] देखो गंधिट (इक) ¦ 
गंदौणी च [द्‌] करीड़ा-विरेप, जिसमे अल 
वंदकी जाती हे, ग्रच-मिचौनी (दे २,८३) } 
गदं देलो गदुअ (षंड )। ` 
गध पुँ [गन्ध] १ गन्ध, नासिका से ग्रहण 
करने योग्य पदार्थो की वास, महक (गोपः; 
मग; दै १, १७७) । २ लव, लेश (से ६, 
३)।३ वूर्णःविरेप (परह १, १)! ४ 
वानन्यन्तर देवों कौं एक जाचि (इक) 1.५ 
न. देव-विमान-विशेप (निर १, ४). ६ बि. 
गन्वयुक्त पदायं (सूप्र १, ६)। “उडी न्नी. 
[टी ] गन्व-्रव्य का धर्‌ (गउ्ड; ह १, 
८)। "कासाइया न्नी [ 'कावायिदा | 
सुगन्वि कषाय रंग की साड़ी (उवा; भगं ६, 
३३) । “गुण पुं [गुण] मन्वल्प गरुण 
(मग) । ट्य न [शक] गन्व्रव्य का 
चरं (ठा ३, १-मत्र ११७) “ढवि 
[गढय] गन्वपूं, सुगन्वपूणं (पंचा २); 
"णाम न [नामन] गन्व का हैतुभूत कमे- 
विरशेप (ग्रमु) ! ^तेह् न [तेन ] सुगन्बित 
तेल (कष्यु) । 'दव्वं न [द्रव्य] सुगन्धित 
वस्तु, सुवासित द्रव्य (उत्त १) 1 ष्देवीन्री 
` [देवी | देवी-वि्धेष, सौधमं देवलोक की 
एकदेव (निद १, ४)}) णि न्नी 
[राणि] गच्च तृप्ति (खाया १, १--पतर 
२५; श्रौप)। ननाम देखो “णाम (सम 
६७) । मय पुं [| मृग ] कस्तुरी मूग, 
कस्तुरिया हरिन (सुपा २) । स्मत वि 
[ “वत्‌. | १ सुगन्वित, सुगन्-गक्त 1 २ 
श्रतिद्य गन्ववाला, विशेष गन्व से युक्त 
(ग ५ पत्र ३३३) 1 भमादण, 
-समायण वुं [मादन] १ पवंत-विेप, इस 
नाम का एक पाड (सम १०३; परह्‌ २, 
२ ठा २,३-- पव ६६) ! २ पुन. पर्वत 
विच्चेप का एक चिर (ठा २, ३--प्र 
८०) । ३ न. नेगरःविशेय (इक) । ष्वद 
त्री [वती] भूतानन्द-नामक नागे का 
भ्रावास-स्यान (दीव) \ “वल्य न [वर्तक] 





(+, 


सुगन्वित तेष-द्रव्व (विपा-१, ६) वट 
खी [वत्ति] गन्व-व्य कौ वनाई हुई, गोली 
(खाया १, १; ग्रौष) । श्वह्‌ पुं [वद्‌] 
पवन, वायु (कुमाः गा ५४२) 1 वाक्षु, 
[वास] १ चुगन्वितं वस्तु का पुट । २ चणं- | 
विरेप (बुषा ६०) । "समिद्ध वर [समद्र] | 
१ तुगन्यितत, सुगन्व-पूएं 1 २ न. मर्-विन्तेप | 
(श्रावमः; दक) । “साछि पुं [शशा] सुग- 
न्वित व्रीहि, धान ( श्रावम )1 त्थि षुं, 
[स्तिन्‌ [उत्तम दृस्तौ, जिखकी गन्व ते दूसरे | 
हायी मग जने रं (चमं १; पडि) ! शद्रिणि पु 

हरिण] कस्तुरिया हिरन (कषु) । हारग । 
पु [दाप्क] १ नाम कां एक म्लेच्छ, 
देण । २ मन्वहारक देश का निवासी (वरह , 
१, १ पत्र १८) 1 


{ 


५1 
1 
1 
1 
१ 
॥ 


| 

| 
गंघण पं [गन्धन] एक सर्प-जाति (दख | 
र >) 1 | 
गधपिसरायर पुं [दे ] गन्बिक, प्चारी (दे २, | 
८७) 1 | 
गधय देवो मध (महा) 1 | 
संधट्या बी [दे] नासिका, तरार (दे रत्‌) । | 
॥ 

गंधवाद्‌ पुं [गन्धवा ] पवन (समु १८०) । | 
| 

। 


गंधञ्व पुं [गन्धव] १ देव-गायक, स्वरग-गायक्त । 
(उत्त १; सण) । १ एकर प्रकार की देव-जाति, 
व्य॑तर देवोंकौ एक नात्ति (परह्‌ १, ४, । 
ग्रौप) । ३ यक्न.विद्ेप, भगवान्‌ दुन्युनाय-का | 
शाम्ननाचिष्ठायक यत्त (संति =) । ४ न, 
महूत्त-विशेप (खम ५१) 1 ५ तत्य-युक्त गीत, 
गान (विपा १,.२) । "कंठ न [कण्ठ] रत्न 

` की एकं जाति (राव)! “वरन [गृहः 
संगोत-गृह्‌, संमीतालय, संनीतर का श्रम्यास- 
स्वान (नं १)1 -णगर्‌, (नगर न [शनगस्‌ | 
श्रसव्य-नगर, स्ंव्याके समयमे प्राकारमें 
दीखता मिय्या-नगर, चौ मावी उत्मातका 
सूचक ह (शरण; पव १६०८)1. पुर न [चुर] 
` देषो "गर्‌ (ग्ड) । “छवि द्री ['द्पि| 
लिपिःविशेय (खम ३५) 1 ववाह पुं | 
[विवाद] : उत्व -दिव , विवाह, दी-धुद्प ¦ 
कौ इच्छा के प्रनुसार विवाह्‌ (चण) । "साल , 
सन [ताल] नान-चाला, -संनोत-तृह, संगी- | 

, , त्ातय (वव -१०) 1 ५ 





। गृधाचाद्‌ 


, पादअसदमदण्मवो 


, गघव्व वि [गन्धे]. १. गंवव-घंवन्धी, गवव ¦ 


से संवन्य रखेवाला (जं.१; अमि ११५) 1 
२ पुं, उत्सरव-हीन विवाह, विवादट-विच्ेपः 
गंचव्वेए विवदिए खयमेव विवाहाः 
(नावम) । ३ न. मीत, गान (पत्र) । - 

गंघव्धि वि [गन्धर्विन्‌ | मनेवाला (ती ३) 1 

गंधव्विज वि [गान्धिक] १ मंवर्व-विया 
मे कुल (सुपा १६६) 

गधा ब्री [गन्धा] नगरी-विद्धेप (दक) 

गंधाण न [गन्धान | छन्द-विद्धैप (पिग) 1 ` 
गंधार पुं [गन्धार्‌] देश-विदेष, कन्वार (स 
दे८) । २ पवत-विशेप (च ३६) । ३ न, 
नग्र-विद्ेप (स ३८) । 

संधार पं [गान्धार] स्वरत्रिशचेप, रागनी 
विद्धेप (ठा ७) । ~ 

गंधारी बी [गान्धारौ | १ सत्ती-वि्ेषप, ष्ण 
वासुदेदकी एक द्री (णडिःभ्र॑त १५) ।२ 
विद्यादेवी-विश्चेष (संति ६) । ३ भगवान्‌ 
नमिनाव की शासत्रेवी (संति १०) । 


| गंधारी ब्ली [गान्धारी] विचा-विेषप. (सृप्र 


२, २, २७)। 

गंधावडइ ) पुं [गन्धापातिन्‌ | स्वनाम-प्रसिद्ध 

) एक वृत्त, वेताच्यं पवत (इक; ठा 

२ ३- पत्र ६६; ८० ठा ८ २्- पत्र 
२२३) । 

गंधि `वि [गन्धिन्‌] मंव-युक्त, गेववाला 
(क्प्पः गड) । 

गंधि वि [दे] दुग्ध, खराव गन्यवाला (दे 
२, ८३)। 

गंधि पुं [गान्धिक] गन्व-दव्यु वेचनेवाला, 
पकारो (दे २, ८७) । । 

गंधिअ वि [गन्धिक] म॑व-ुक्त, शसुगन्ववर- 
गन्वगन्विए' (ग्रोप) । “साला बी [लास] 

दार वैर गन्ववाली चीज की दुकान (वव 

&) 1 † 


¡ गंधिअ वि [गन्वि]. गन्व-बुक्त, गन्ववाला 


(स ३७२ .गा ५४१; ८७२}.। । 
गंधि दुं [ गन्धि ]:वर्पं-विेप, बिजय-लेत्र- 

विद्धेप (ग २, ३; इक) ॥ . 
गंधिद्यवडई -ची ` [गन्विटावत्ती] १. सेन- 

विद्ेप्र, विजमव्ं-विेप (ठा २, ३; इक) । 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


गघण--ग्गणन 


-*-----"---~-----------~--"--------+ 


१ मन्वमादन पर्व॑तः काः एक शिखर. (जं ४} । . .. 
२ वैताद्य पर्वत का -शिवरःविशेपं (खा ६) 1 : ` 
गंधिद्धी द्वी. [द्‌] चाया. छह (उप १०३१. 

टी)। ५ 
गंधुत्तमा चरौ [गन्धोन्तमा] मदिरा, सुरा 
(दे २, ८६) । तः 
गवी द्री [द] १ चाया, चाह \ ` २.मधु-..- 
मल्लिका .(दे२, १००) 1 ˆ." 
गंधोद्प 


गंधोदय ॥ 
१, ६) 1 ५ 
गंधोद्यी बी [दे] १ च्छा: श्रभिलाया। २ . . 
रजनी, रातत (दे २, ९९) 1 "क 
मस देवो गमनम्‌ । ` `` । 
गभीर न [गाम्भीयें] १ मम्भीरता। र 
प्रनौदढत्य (सूम्रनि ३६).1' - , । 


गंभीर वि [गम्भीर] १ .गस्मीर, श्रस्ताघ, 


न [गन्धोदक] -ुगम्वित. जला ` ` 
सुगन्य-वासित पानी (रोपः. विप, ` 


प्तुच्छ, -.गहरा (ग्रौपः से ६,-४४; क्प्प) 1. ` ; ` 


२ पुन. गहन-स्यान, गहनं प्रदे, जरह प्रति- 
, छब्द . उत्थित टौ (विसे ३४०४८; वृह १). 1 
३ पुं..रावण का एक सुमट (पठम ५६, ३) । 
४ प्रदुत्रल के राजा अन्वक्रवृप्णिःका एक पुत्र . 
(श्रत्र ३) । ५ च. समुद्र के किनारे पर स्यि - 
इस नामका एकं नगर .(सुर १३, ३०) । 
पोय न ["पोत्त] नगर-विशेप (णावा १, 
१७) 1 "मालिणी ली [मालिनी] महा- 
विदेह्‌-वयं की एक.नगरौ (ठा २ ३)1 `: | 
गंभीरा की [गम्भीरा] १ गंमीर-हदया लो ` ` 
(कवः ५) 1: २ माव्रा-छन्दं का एके. मेद :, 
(पिग) । ३ शुद्र जंतु-विन्तेप, चतुरिनद्रयःजीव ` 
विशेष (पर्ण १).\ `. ` 
गंभीरिअ न [गाम्भीयं ] गम्भीरता, गम्भीरन ` ` 
(हे २, {०४७} 1 । 
गंभीरिम पवर [गाम्भीर्य] अपर देखो 
(सरा) । . 
गगण न [गगन] ननाका्च, ्रम्बर (कमः च॒. , 
३४८) । -णंदृण न [नन्दन] वैताच्य पवत. . ` 
पर का एक. नगर्‌ (इक) 1- चद्धभ, श्वद््‌ 
त ["वल्भ | वत्ताव्य पर्वत पर.का एक नगर. ` 
(राज; इक) । ध 


९ नगसै-विेष (द ९१) ।-रढ न [टः] । गगणग पन [गगनाङ्ग] छनद-विशेय (सिग) 


`. ~ "गग्म--गणः ;. 


` -पाइञसदमदण्णवो 


गम्यं [गर्म]. १ ऋषि-विशेष 1.२. गोत्र- | गलन शरक [गज.. |. रजना, गड़गड़ाना, घड़ 


विशेष, जो गौतम गोच की एक शाला दै 
(वाणो 2 
नगम्ग पुं [गमेः] . १ एक चैन महपि (उत्त २७ 
` १1 र विक्नमको वारदूर्वो शतान्दीका 
एक च्रेष्ठौ (कुप्र १४३) 1 ` 
. -गग्गःपुं [गाग्ये] गर्ग मोत म ` उत्पत छवि 
, विश्चेप (उत्त २७) । । 
` -गग्गर वि [गद्गद] १. गदं श्रावाजवाला, 
प्रति ग्रस्य वक्ता (प्रप्र) \.२.ानंदया दुःखं 
से श्रवयक्तं कथन (ठै १, २१६; कुमा) । 
-गरगरी द्री. [ गमे ] गगरी, - छोटा -घड़ा.(दे 
२, ८६; सुपा-३३९) । . 
गग्मिर देखो -गमारः शउजगग्गिरं गे (गा 
४३; सण) । - 
गच्छं सक [.गम्‌ | १ जाना, ममन करनाः। 
२.जानना 1 .'३.प्राप्न करना । गच्छ, (प्राप्र; 
पड़ ) 1 भवि. गच्छ (दे ३, १७१; प्रप्र) 
“वज. . गच्छत; गच्छ्माण (सुर ३, ६९ 
" मग १२; ६) । संकृ. ' गच्छि ` (कुमा) । 
दे. गच्छित्तप्‌"(पिशष्न्)। ` ` 
गच्छं पुन [गच्छ] १. सूद्‌, सायं, संघातं 
(स १४८) 1 २ एक प्राचा्यंका परिवार 
, (ग्रौपः सं ८७)। ३ गुरपरिवारः शुखरिवारो 
गच्छो, तत्य वसंताए णिजरा विजलाः (पंचव 
घमं ३) । थास पुं [वास] यद्कुलमे 
रहना, गच्छपरिवारं के साय निवासं (वं 
2) । दविहार पुं [विददार] गच्छ की 
-सामाचारौ, गच्छं का आचार (वव १) । 
"सारणा द्ली [्लारणा] ग्य का रकण 
(राज) } 
-गच्छागच्छदं “श्र. गच्छगच्छ चे दक्र (भ्रौप)। 


-गच्छिं वि [- गच्छुवत्‌ | गच्छवाला, गच्छ 
म रहुनेवाला (दृह्‌ १) 1 
 -गज देलो गय = गज (गड्‌ ; प्रा १७१; 
इक ).1- “लार पं [-सार्‌] . एक जैन मनिः 
` दएडक-गरन्य का कतां (दं ४७) । . 
"रज धुं [द] जत्र, .यव, ब्रच्र-निशेप. (देर 
रः पान्न) ` 
-गज न [गद्य ]-चन्द-रदितत वाक्य,  प्रवन्व (ञा 
४--पात्र.२८७) । 


` गज फट | 


घड़ाना । गजडई (है ४, ९८). 1 वङ. गजं, 
गलयत (खुर २, ७५; स्य ५८) ` 
गज्जण न. [गजेन] १ गर्जन, भयानक ध्वनि, 
मेधः या सिह का नाद 1 २ नगर्विद्धेप (उप 
७६५) - । 
गजलणसद पुं [दे. -गजंनशबव्द ] पश्र भोर 
हाथी की म्रावाज (दे २, ८८) 1 
[द] देश-विेष मे उच्पन्न 
गञ्जट (वचर) (आचा २, ५, १,५; ७} । 
गल्नभं पुं [गजभ] पिमोत्तर दिशाका 
पवन (स्रावम).। । 
गज्नेर पुं [दे] कन्द-वि्ेष, . गाजर. गजस, 
इसका खाना वर्म-थांक्लमे निपिद्धदै। (घ्रा 
ष्दजी8)। ` । 
गजट वि [गजेख.] गर्जन्‌ करनेवाला. (निच 
९) 1 . .. 
गदं देखो ग्नम. (घ्रावम) 1 
गजि घ्नी [गनि]. मंन: हाथी वगेरह की 
;श्रावाज (कुमा सुपा ८&'उप ध ११७) 1 
गल्जिभ वि [गलितः] १ लिखने गर्जन किया 
दोःवह, स्तनित (पाश्न)। .२ न. ग्ज॑न,. मेव 
, वगैरह कौ प्रावाज (परह १, ३) । `" -. : 
गल्नित्तु ) वि [गर्ज] गज॑न करनेवाला, 
गनल्िर. ` गरजनेवाला (डा ४, छप 
, २६९; गा ५५) न 
गञ्जं न [दे] ` १ गुदगुदी, गदयुदाहट 1 
२ भ्रंग-स्पश्च त होनेवाला रोमांच, पुलक 
( पड्‌) 1 ॥ 
म विः [ब्रह्य] ग्रहण-योग्यः (ख १४०; 
वित्ते १७०७} 1 ५९५ 


१.६ 


गद्रणः पुं {गहन ] घरणेद्र कौ नास्थ-सेना. का 


श्रयिपत्ति (राज) ।:' 

गह्धिया बनी [दे ] गठिमा, गुलः. श्रंवगद्भियाः 
_निचू १५) 1 

गड.न [गड] विस्तरं शिला, मोटा पत्वर 
(दे २,११२) 1 २ गर्त, खाई (सुर १३.४१) । 

गड (मा) देखो गय = गत (प्रप्र) 1 

गडयड पुन [द्‌ ] गर्जन, मयानक ष्वनि, हाथी 
वगैरह कौ : आवाज; "ता गडयडं. कुणुंतो 

. स्मागम्नो गयवरो, तत्य' “इत्य॑तरे सयं चिय 


२८५ 


सो जक्खो गडयडं पकुग्वंतो' ` (सुपा २८१ 
५४२) 1. . 

गडयड श्रक. [द्‌] गन करना, भयानक 
भ्रावाज. करना । वकृ. गृडयडंत (चुप 
१६४) 1 

गडयडी न्नी [दे ] वच्र-निर्घोप, गड्गड़ प्रावाज, 
मेध-व्वनि (दे २, ८५; सण) 

गडवड न [दे]. गड़वड,. गोलमाल (सुषा 
- ५४१) । 

गडि 
गअ 

गड़ल्‌-न [दे | चावल वगैरह का वोया-जल 
, चावल श्रादि का घोवन (घमं २) 1 

गड पुरी [गत्तं] गडहा, गड्ढा (हे २, ३२; 
प्राप्रः सुषा ११४) । नरी. गडा (दहे ९, 
३५) । ,. 

गङ्न [द्‌]. शकट, गाड़ी (ती १५) 1 
गडुरिगा } ती [दे] भेडी, मेषी, उणयुः 
गडरिया 1 “नडरिगपवादैं गयागुगदयं जणं 
वियाएंतो' (वम्मः सूञ्र १, ३, ४) । 

गुरो ब्री [द्‌] ९ छागी, ` श्रा, वकरी (दे 
` २५८४) 1 २ मेडी, मेषौ (सदि ३८) । 

गड पुं [गदंभ] गदहा, गवा, खर (रै 
२, ३७). वाहण पुं [वाहन] रवण, 
दशानन (कुमा) } 

गडा } बी [द्‌] गाड़ी, शकट (प्रोष ३८९ 

गड 1 ; दे २, ८१; सुपा २५२) । 

गडढ न [दे] शय्या, विद्यौना (दे २, ८१) 1 

गढ देखो घड = घट्‌ 1 गढद्र (है ४, ११२) 1 

गढ पंलनी [द्‌] गढ, दुगं, किला, कोट (दे २, 
८१; सुपा २५; १०५) । जी. गढा (कुमा)। 

गडिअ वि [घटित] गढ़ा हुभा, जटितं 
(दुमा) । 

गढिअ वि [व्रथित] १ श्रवा हुश्रा, निवदः 

¦ निहनिगडगदियणं (उप ६८६ टी; परह्‌ ९, 
४) 1 २ रचित, गम्कित, निर्मित (ठा २,,९) 1 

गृद्ध, श्रासक्त; (प्राचा २, २, २; परह्‌ 

१,२)। 

गण खक [गणय्‌ ] १ गिनना, गिनती करना । 
२ श्रादर्‌ करना 1 ३ भ्रम्यास करना, श्रवृक्ति 
करना । ४ परयालोचनः करना । गणड, गोद 
(कुमाः महा) । वकर. गणं, ग्रे (पचा 
४ से ४,१५) । क. गेय (उप ५५५) । 


| देखो गम = गम्‌ । 





२.८६ 


गण पुं [गण्‌] १ समूह, समदाय. यय, योक 
(ली ३४ कुमा; परास ४ ७५; १५१) 1२ 
गच्छ, खमान श्राचार व्यवहासवाले साधुर 
क्रा समूह्‌ (कप्प) ! ३ छन्दः-यान्न प्रसिद्ध 





मात्रा-समह (विग) । ४ शिव का भ्रनुचर ' 
(पाश्रः कुमा) । ५ मल्लो का समुदाय (रसु) 1 
“ओं श्र [ “तस्‌ ] श्रनेकथः+` बहुशः (सूत्र. 
२, ६) ! ्नायग पुं [नायक] गणका, 
मुखिया (खाया १, १) । ननाद प [नाथ , 
१ गणका स्वामी, गराका गृखिया (तुपा | 


२, १०) 1 २ गणावर, निनदेव का प्रवान 
शिष्य (पठम १२, ६) । ३ ` त्राचायं, सुरि 
(साधं २३) । धाव पुं [माव] विवेक 


वियेप (गच्ड) । ध्यय पुं [गज]. १. 
सामन्त राजा (मग ७, €} 1 २ सेनापति. 
माव ३; कप्प) ! "वद्र पुं ["पति] १ ग्ण, 
कास्वामी। २ गठेशत, गनानन, शिवमुत्र 
(ना ३७२ गड) 1 ३ जिनदेव का मख्य शिष्य, ` 


गवर (सिग्ध २) । सामि पुं [स्वामिन्‌] 


गण का मुखिया, गणवर्‌ (उप २८० टी) । ¦ 


दर पुं [धर्‌] १.जिनदेव का प्रवान शिष्य ¦ 
(सम ११३) । २ ग्रनुपम ज्नानादिगुण-समरुह ` 


को धारयं करनेवाला चन॒ चाघु, प्राचाय, 
(रावम; पव | 


वगौरटः श्तेव॑मवं गरहरं 
२७६) । "द्रिद्‌ पुं [-घरेन्द्र] गखवयें में 
श्रेष्ठ, प्रघान गणधर (पठमः ३, ४३; ५८ 
१) । दारि पुं [वारित | देखो दर (गण 
२४; सार्धं १) । (जीव पु [गजीच] गण 
के नाम्‌ म निव्रोद कणेवाला (ल ५, १} 1 
गवच्छज्य, गवच्छद्य, भृवच्छेयय षुं 
["वच्छेदक | साधु-ाएः.के कार्य-की चिन्ता 
करनेवाला साघु (आचा २, १,१०८.३ 


॥ 
# 
। 
| 
। 
॥ 
} 
| 
| 
। 
1 
1 


३; क्म) । गदिवड्‌ पुं [[धिपति] १ शिव , 


पुत्र, गजानन, , नेच (गा ४८०३; पाद्म) 1 
२ जिनदेव का प्रचान-यिप्य (षउम २६.४) 1 
ग्ग पुं [गणक]. १ च्योतिषो, नयी. 
ज्योतिप-ाद्न का जानक्रार, दैवक्न (णाया 
१,.१) । २ मंडारी, भारडागारकि (खाया १, 
01) 16; 
गणण्र न [गणन] मिनत, संख्यान (वव १) । 
गणणा बरी [गणना ] गिनती, चंख्या, संख्यान 
: - (चुर २ १३ प्रास १०० सृश्र२२))1 


॥ 
| 
! 
{ 
। 
| 
| 
॥ 
| 
) 
। 


पाइञसदमहण्णवो 





¦ गणणाइ ली [2े. गण-नाविका] पावती; 


चरडी, शिवपत्नी (दे २, ८०) । 
गणय देलो.गणग (रोप; सुपा २०३) 1 
गणसम वि. [दे] गेष्ठौ-रत, . गोठ मे लीन (दे 
२, ८७) 4. -.- „~ , 
गणायमह पुं [द ] विवाह-गएक (दे २, ८६)। 
गणाविअं ति.[गणित्त] गिनती कयया हुत्रा 
(स ६२९) ;- 
गणि वि [गृणिन्‌].१ ग्ण का स्वामी, गण 


का मुखिया । बी, गणिएी (चषा ६०२).1. 


२ पु. आचार्य, गच्छनाय॒क, साधु-समूदाय का 
नायक (ठा ८) 1 ३ जिनदेव का प्रवान घाधु- 
शिष्य (पडम ३१, १०) । ॐ परिच्छेद, 
निस्वय,. सिद्धान्त (एदि) 1 °पिडग. न 
[पिरक] १ वरह पल्य जैन प्रागमे ग्रन्व 
हादशद्धी (सम १; १०६) 1 २ निगं्ति 
गैर्ह से युक्तं जैन घ्रागम (ग्रौप) 1३ पु. 

यन्न-विश्ेप, जिन-श्ासन क्रा श्रविष्ठायक देव 
(संति ४) । ४ निस्वय-सपमूट; सिद्धान्त-पमूर्‌ 

` (सदि) । "विजना ची [विद्या] १ णा 
विष्ठेप ५२ ज्योतिष श्रोर निमित्त शाच्रका 
ज्ञान -(संदि) 1: ` 

गणि पुं्री [गणि] अ्रव्ययन, परेद, प्रकस्ण 
(रंदि १४३) । 

गणिम न [गणिम] गिनती ते वेची - जाती 
वत्तु, संल्या पर. जिसका भाव दो वह्‌ 
१८ णायां १ ८) 1 

गणिम न [गणिम्‌] १ गना, गिनत्ती, सेख्या । 
२वि. संद्येय, जिसकी गिनती कौ जा सके 
वह्‌, अरण १५४) । 

गणिय वि [गणित]; श्.निनादहुप्रा\ रन 
गिनती, स्ट्या (छा €; जं२)1 ३जेन 
साघुप्रो का एक कुल (क्प) । ४ म्र॑क गरि, 
गरित्त-रास् (दि; अ्रणु) । "लिविदली 
` चछिपि ] लिपि-विेष, अरंक-लिपि (सम 
२५) । 

गणिय पुं [ गणिकः] गखित-यान्न का ज्ञात, 
गणियं जाणइ गणिब्ना (ग्रु) 1 

गणिया दी [गणि] वेश्या, मणिका (खा 
१२विषा१,२}। ` ` ५ 

गणिर वि [गणयिदर] गिनतो.करनेवाला (ना 
२०८4 





| 
| 





` -मण-गदमिदय... `. 


[दे] १. दाल ःका वनाः 
गणेत्ती 


(खया १, १६ पत्र २१३; प्रीपः नग. 


गणेत्ति } 


महा) । २ प्रल-माज्ञा(दे२, =१)1 : 


गणेसर पुं [गणेश्वर] १ मखः का नायक 1 | 
२ छन्द-विद्ेप (पग) । क 


गण्य वि [गण्य] .गण॒नीय, संच्येय (संबोव , ~ 4 


१०) 1 


गण्णा (मा). चरी _ [गणना] गिनती, (प्रकृ 


१०२) 1 _ `, 8 
गत्त न [गात्र] देह, शरीर प्रोपः. पामरः सुर, ` 
२, १०१)} । 


गत्त देखो यड (भग १५). । ` जी, गत्ता (युपा .. 
२१४) । 


गत्त नं [दे] १ ईया, चौपाई या चाखादकी- . :. ` 


लकड़ी-विद्धेष । २ पंक, कदम (दे.२, ६९) 
३.वि. गतत, गया हरा (पड } 1 # 
गत्तगण वि [कतेन] काटनेवाला, चैदक (सृप्र 


१, १५.२४) ¶ ` 
गत्तडिः } ` ची [दे] १ गवादनी, गोचर-भूमि 
गत्ताडी 4 -दे, २,. ८२)-) २ गायिका, गाने- 


वाली बी (पड दे २, ८२) 1- ` 

ग्रथ वि. [प्रस्त] कवलित, ग्रास करिया हुप्रा 

ग्ररमहच्यचोमगच्छा (2. व्या)" . (परह्‌ . १,. 

३--पत्र ४४; नाट---च॑त १४६) 1 

गद्‌ प्तक. [गद्‌ ] बोलना, कहना 1.वकृ..गरद॑ंत ` 
(नाट-चैत ४१). . _..- 

गदि देखो गइ = गति (देवेन ३५१) । 

गदुअ (चो) तर [गला | जाकर (प्राक सुम) । 

गह्‌ देखो गज. गद्र (प्राकृ. २९१) 1. . . „ * 

दतोय पुं [गदेतोय] लोकाम्तिक बेवोकी ` 

एक जाति (सम ८५४ णाया १, ८) । ५ 


गद्त्मपु [दे] कटु-व्यनि, कण-कट् श्रावाजः . ध. 


देर, न्यः पाक्रस ११९ ४२०)। . ` 
गदभ देखो गदहु = गरद॑म (श्राक) ! ` ;. ` | 
गदभय देवो गद्द्य ्राचा २, ३, १. `. ` 
ग्रावम) 1. `. . न 


मार पुं [गदैमाल] खनामश्रच्डि एक. ` ` 


परित्राजक (भग) 1 


गदभाछि पुं [गदे मालि] एं चैन मुनि (तीः ' 
२५) । 


गदसिष्छ पुं [गदेभिद्ट] उज्जयिनी का तुक ` ,. ५ , 


राजा (निच्रू १०; पि २६१; ४२०) 1 


{ हमा हाय क्रा. अरभूषरःविशेष- .. ` 


`  गादभी "बी .[गदमी]  १.मवौ,.गदही 


: ":.. गदमी--गम्म. 


| (| 
२९१) 1 २ विद्याविदेष (काच) 1: 
दद पु.[गदेभः] १ गदहा, सवा, खर.(खम 
५०६दे२, रग पाश्रः है २, ३७)! रदइस 
नाम का एक मंत्रिनुत्र (वृद १)! ~ 
गद्‌ न [दे] कृद, चं्र-विकासी कमल (दे 
२२ठ३).1 . . 
-गददय पुं [गदेभक | १ दुद्र जन्तु-वियेप, जो 
गोशाला वमरह॒ म उद्यन्त 
१७) 1 २ देवो गद्‌ (नाट) । 
गद्दी .देस्रो गहभी (नाद--मृच्छ-५८; निच | 
१०) 1 | 
गदिअ वि [दे] मर्वित, गुढ-गुक्त (दे. २५.८३)1 
गद्ध पुं - [गृध्र] - पि-विषठेप, ˆ मीव, ` गिद्ध 
गन्न वि.[ गण्य]: £.-माननीय; आदरास्यदः 
प्हियमरपपणो करतो, कस्स स होड गरप्रो 
गुरगन्नो, 'सन्वौ गुखेहि गच्ो' (उ) । २. 
गणना, भिनत्ती; , शुल्लस्स कुण मन्नं (सुपा 
२५३) 1 ~ 4 
गच्म षु [गभ] १ कुलि, पेट, उदर (गं ५, 
१) । २ उत्पक्ति-स्वान, जन्म-त्यान (उ २, 
“ ३) । . ३. श्र ,. अ्रन्तरापत्य '(क्प्य) 1 ४ 
“मव्य, अन्तर, मीतर का (खाया १;- <) । 
.शया द्री, [क्री] गमविान केवाली 
विदया-विदेप (सम्म २, २) “वर न [गृह्‌] 
.-भीतर का घर, .घर. का ` मीवरी भाग (याया 
१,य)-। चज वि [ज्‌] ग्म मे उ्यन्न 
'होनेवाला प्राणी, मनुष्य, पश करटं (षम 
०२, ६७). यवि [स्थ] १ गर्ममे 
रहुनेवाला ! .२ गभे ते उदनं दोनेवला 
मनुष्य कगेर््‌. (ग -२, २}! मास परं 
[मास]. करगा्तिक से लेकर माघ त्रकका, 
महीना (वव ७) 1 "य. देब ज (जी २३) 1 , 
"वई ली [वर्त [मिण छौ (नुपां २७६) । | 
। "वक्ति लौ [व्युतक्रान्ति]. १ यमय 
` मे उत्पत्ति (ला २, ३) 1 'वक्छंविअ चवि 
[ °व्युत्कान्तिक ] ममयम मे निकी ¦ 
उत्पत्तिः देती हे वह्‌ (उम २२५) । श्ट्र 
देखो प्रर (सुर-६, २१; सुपा १८२) । 
` - गभर न [गह्वर]; १ कोटर, गुहा 1 २ गहन, 
विषम स्यान (वाव पि ३३इर)) <. | 








"~~ ~~ -------~-+~------~~-~ ~------~, -*---~ --~----~---------*- ~ ----~ -------~ - -~----- -----------* --------------- 


॥ 
४1 
॥ 
प 





। गल़्मय 


पादभसदमदण्णत्रो ` 


गञ्भर देवो गहर; “गन्भरो' (प्रक २४; संज्ञि. 


१६) 1 
(राव १४६). 
गन्भिञ्ज पुं [देः गभज] जहाजःकाः निम्न 
शरेणी का नौकर -कुच्िधारकन्नवारगव्मिन 
८? ज्ज): संजत्ताणावावाणियमा' (णाया-१ 
स--पत्र १३३; राज). ` -?: `: 
गृव्िण | वि [गभत] ` जिसको ` गर्भ 
पेदा हुआ हो. वह्‌, गभभ-युक्त (हे 
१,.१०८; प्राप्रः ' णाया १,७) 1: २ यच्छ, 
सहित; वेडिसदलनीलभित्तिमिणिएयं (कुमा; 
षडु. ~ 5 ` "न ४४ च 
गव्िल्छ देखो गन्िञ्ज (राया-१, १७ 
पत्रर्र्‌न)1 . 
गमे सक [गत्‌ ] १ जाना, गति कसना, 
चलनों † २ जानना, समभन 1“ ३ - प्राप्त 
करना ।' भका. गमि ( कुमाः) कमै 
गम्मद्‌, गमिञ्जदइ (हे ४, ` २४६) \' कवक. 
गम्ममाण (त २४०) । संकृ. गतु, गमिंअ, 
गंता, 'गतृण; ` `ग॑तृणं . (कमः षड्‌ ; ` प्राप्र; 
प्रोष; कस), गअ, गडिअ, गदुअ (चो); 
दे.४, २७२; पिं ४८१ नाट--मालती 
४०), गमेप्पि, गम्रेप्पिणु-गप्पि, गंप्पिणु 
(अप); (कुमा). 1 दैक, गंतुं (कत्त ्ना.१४) 1. 


-छ- गतवय, गमणिञ्ज,. गम्नणीअ (खाया 


` १,.१; गा २४६; उवः मग; नाट) 1 

गम सक्त [ गमयु ] १ ले जाना । २ व्यतीत 
करना, परार ; करना, युजाला । 
(ग्ड); वहा ! गृहा मा. दिये गमेह्‌ 
(सत्त ४) 1 -कर्म. गमेज्जंति (गड) । व, 
गमंव (सुपा २०२) । संक. गभिङग (पि) 
दैक गमित्तए (पि ५७८}.1 | 


गर पुं [गम्‌] ˆ गमन, गति;. चाल (उप 
२२० टी) रप्र (षडम १, २६). -३ 
शास्.का तुद्य -पाठ, एकर तरह काः पाठ 


(॥ 


 गमरतिं | 





॥ 








| 
। 
| 
॥ 
1 
| 
| 
| 
| 





| 
| 


--------------------------------------------------------------------------- ~~ 


गमगर वि [गमन] बोवक, निश्चायक (विते 
३.१५) 


| गंव्भादाण नं [गर्भाधानं] स्ंस्कार-विरेप | गमण न [ममन] , गमन, गति (मगः. प्रास, 


१३२) 1 २ वेदन, वव (रादि). रव्या 
स्यान, येका । ४ पुष्य कगेरह नव नसत 
(राज) । । 
गम्या | त्रीं [गमन] गमन, गति नलोगंत- 
गप्रणा + गमखयाए' (ठा ४, ३); भपायवंदए 
पहारेत्य गमणाए* (खाया १,१-- पत्र २६) 
गमणिञ्ज देखो गम = गम्‌ । 

गमणिव्ा- छी [ गमनिका] १ संद्नि्त, 
घ्याख्यान, दिग्‌-द्ंन (राज) । २ गुजारना, 
-अतिक्रमएः कालममणिया एत्य उकाभ्रो 
(उप*७२८ टी) । भन 

गंमणी व्री [गप्रनी] १ वि्या-विषेष, जिसके 
प्रमवि से -श्आकाच मे. गमन किया जा सक्ता 
-है (खाया १, १६.२१३) । २ चुतः 
` छव्वोवि चणो जतं विगराहि तो उत्तार 
गमखोश्रो चरशा्हितो' (सुपा ६१०) 1 

गपपीञ देखो गम्‌ = ममर । । 

गमय देखो गमगं (विसे २६७३) 1 

गमि वि [दे. माम्य | भ्रविदग्ध, मूख 
(संस ४७) । 

गमाव देखो गमं = गम्‌ ! गमावई (सण) । 

गसि वि [गभिङ] प्रकारवाला (वव १) 1 

गमिदः वि [दे] १ श्रपणं । २ ग्रूद्‌ 1३ 
स्ललित ( पड़ ) । 

गमिय वि [गमित] १ गुनारा ह्र, श्रतिक्नाति 
(गड) । २ ज्ञापित, वोधित, निवेदितं 
(रिते ५५६) ! 

गभि न [ गभिक | शाद्नति्चेप, सहश 
-पवित्रा्ञा थन्िः भमंग-गछियादं गमिं सरि 
सगमं च कारणव्रतेए' (वि ५४६; ४५४) 1 

गभिर वि [गन्द] जनेवाल। (दै २, १४५) । 

गमेप्पि 


गमेप्िणु ) देको गम्‌ = गम्‌ 


नित्त तले भिनद द.१, १; वित्ते | गतर्‌ देवो गमार (संस ४७) । 
५४९; भग) 1 ४ व्यब्या, टीका (कनि | गमे देषो गवेत्त। मेष (है ४, १८६) । 
६१३) । ५.वोध, नान, समम (ब्रएु; रंदि)। | ममेति (कुमा) । 


६ माग, रास्ता (खा ७) । 


¦ गम षुं [गम्‌] १ -प्रर (वकः १) }\२वि 


यमम (बडानि ४) 1 {= ;. 


गम्सवि [गम्य] १ जनने योग्य! रजो 
चाना जा सके (उर १७०; सुवा ४२६) । 
३ हरनि योग्य, ब्राक्रमसोय (बुर १२२; 





२८८ 


१५, १८४) । ४ जनि योग्य । ५ मीगने 
योग्य--स्वरपल्नी चगेरह्‌ (सुर १२, ५२) 1 
गस्म न [गम्य | गमन, श्रगम्ममम्मं सुविणेपु 

घन्नं' (सुख ८, १३) 1 
गम्ममाण देवो पम = गम्‌ । 
गयवि [दे] १ धित, प्रमित, चुमाया गया 

(दे, श्श्ःपड्‌)। > मृत, मराहृत्रा, 

निर्जीवि (दे २, ६६) । 
गय वि [गत] १ गया हुश्रा (बुपां ३३४) 

२ भ्रतिक्नान्त, गुजरा हृप्रा दे १,.५६) । 

विन्नात, जाना हु्रा (गउड) 1 ४ नष्ट, हत 

(परत टी)। ५ प्राप्तः श्राघरईहगयेपि 

सुदृए" (प्राम ८३; १२७} 1 £ स्थित, रहा 
हृग्रा; मखम (उत्त १) । ७ श्रविष, जिसने 
प्रवेश्च किया हो (ला ४, १} । = प्रवृत्तः (सृप्र 

१, १, १) 1 & व्यव्वित (ग्रौप) ।.-१० न. 

गति, गमन; उसमो गदंदमयगलतुलतलियगय- 

विक्कमो मयवं (वसु; सुपा ५७८; प्राचा) 1 

पा्रवि [श्राप] मूत, मरा हप्र 

२७) । “राय वि [सग] राग-रदित, वीत- 

राग, निरीह (उप ७२८; टी) ) वडा, 
“वट च्री [“पत्तिका] १ विवव, राड; (घ्रौष 
पम २६, ४२) 1. २ जिसका पति विदेश्च 
गवा हौ वह व्री; प्रोपित-मत्तुका (गा ३३२ 
पउम २६, ५२) 1 चवय वि [ यस्‌ | 
वृद्ध, वृद (पग्र) । ` भृणुगडथ वि [भूलुग- 
तिक्र प्र॑व, परम्परा का अ्रनुयायी, अरव 
श्रद्धाचु (-उवर ४६) 1 
गय पुं [गज] १ हायी, दत्त, कंजर (्रणु; 
ग्रौपः प्रास १५४ सुपा ३३४) 1 २ एक 
श्रतकरृत्‌ जन मनि, गज सद्रुमा मनि (त 
2})1 ३ दस नाम का -एक सेठ (उप ७६० 
ष्टी) । ४ रवेण का एक सुभट (पउम्‌ ५६, 
२) 1 डर्‌ न [पुर] नगरुविद्ेप, कु दे 
का प्रवान नगर, हस्तिनापुर (उप १९९४८; 
सण) ! कण्ण, "कन्न पुः [कणे] 

१ दीप-विग्चेप 1 २ उस्म रहनेवा्ना (जीव इ; 
ल ४२) । "क्म पुं [कर्म | हावी का 
व्वा (राय)! शराय वि [गत | हावी के ऊपर 
.आख्दु (ओप) 1; गप, -पुं [प्रपद्‌] 
प्वंत.विद्धेप (अक) श्य वि ` [स्स्‌] 
` हयी के ऊपर स्विव (प्जम.न ८६).१ पुर 


„.------~------~-*~-----------~-----~--~-----~-----~------~---------~-----~-~-~----------------------------- 





पाडंअसंदमदण्णवो ` 





देवो “उर (प्र १.५, ६)¡ ध्वंघ्रयपुं 
[-“वन्धक] हाथी को पकड्नेवाली चाति 


----------------- ~~~ ~. -- "~~~ 


ष 
+ 


गम्म--गसि .. 


१५०५०५०२. 





"~~ 





[० 


मयनिमीटिया शची [गजनिमौचक] येका ` 
उदासीनता (५१). ` ~` ` । 


(युपा ६४२) \, (मारिणी ची [मारिणी] ¦ गयु. [गजमुख] श्रनायं .देख-विशेव 
वनस्पति-विद्धेय, गुच्छं विधे (परण "पतर ¦ 


३२) । “सुद पुं [-खुख ] १ गरो, गणपति, 
चिवे-पुत्रः (पान्न) 1 २ यक्-विेप (गण १६)}। 
“य पुं [सज] प्रवान हायो, ष्ठ हस्ती 

(सुपा ३२८६) ! ° 
श्रष्ठ हस्ती (णाया. १, १्द सुपा २८६) । 


श्वर पुं [शवर] - प्रवान -हायो । .श्वरारि प 
[वरि] बिहि, शाद्ूल, .वनराज (षउम 


१७, ७६} । दहु. घी [ वधू | इयिनी, 
हस्तिनी (पग्र) ! वीदी ली [वीथी] शक्र 
वगैरह महाग्रहं का चारेत्र-विशेप .( 
&) । “सस्र पुं [-छवतन] दायी की तंड 


(ओप) । "स्मा पुं [“ुदरमाठ] एक 
प्रसिद्ध जैन मुनि, उसी मव मे मूक्ति-गव चैन 


साधरु-वियेप (व्रत, पडि)! भरि षुं [भूरि] 
सिद, पञ्चानन (बवि) 1 *रोद पु" [¶्रेद्‌ |] 
हस्तिपक, महावत.(पाग्र) \ 
गय पु" [गद्‌] रोग, विमारीः (ग्रोपः सुपा 
७८) । । 
गयंक पु" [गजाद्कु] देवो की एक जाति 
दिक््मार देव (ग्रौप) । र 
गर्य॑द्‌ पु". [गजेन्द्र ] श्र ् दायी (गड) । 


गयकरंठ पु" [गजकृण्ठ | रल-विदेय (राय ६७) 


गयकन्न पुः [गजक्रणे | श्रनायं देश-विन्धेप 
(पव २७४): 

गयग्गपय्‌ -न. [गजाग्रपद्‌ ] दशाएंकूट का 
एक तीथं (आाचानि ३३२) 


गयणन [गगन | ष्टुः श्र्नर (स्षिरि १६६) ॥ | 


मणिषु" [मणिं सूं (कत्र ५१) 1. 
गयण न [[गगन्‌ | मगन, ्राकाश,प्रम्बर (हे 
२, १६४ ग्ड) । “ग पु" [गति] एक 
राजकुमार (दस) । “चर वि [श्वर] श्राका्च 
म. चलनेवाला, पञ्नी, व्रि्यावर ` वरैरह्‌, (सुपा 


२५०) 1 मंडट पुः [मण्डल] एक राजा 
दख) 

गव्णरड पुं- [ दे [ मेव, मेह, वादल. (दे 
२, ८८) । 


वड्‌ पुं ["पति] . मजेद्र, | 


: गसाटल 


1 
। 


(पव २७५४) 


विदे] विरक्त, वैरागी (दे | 


गृग्रसारल्छ पड ) 


| गयाद्ली [गदा] चोष्का या पापाणका-. 


| 
। 
| 
| 
| 
} 
| 
। 
( 
( 
। 
। 
| 


1 


्रबर-विरोप, लोह का पुगदर या त्राठी (राय) 1 ` ` 
हर प [शर] वासुदेवः (उत्त ११) `. ` 
गया चनी [गदा] एक देव-विमान (देवेद्ध. . 
१३३) 1 ` ` 
गयां व्री [गया] स्वनाम-प्रविद्धं नगरविरेयः , 
(उप २५१) ॥ । 
गर.वि [कर] करनेवाला, कर्ता (ण) 1 
गर पुं [गर] १ विप-विषशेप, एक प्रकार कां ` 


जहर (निच्रु १)। २ ज्योतिप-शाब्र-परसिद्ध .. ` 


ववादि करणो मे से एक (वित्ते ३३४८) 1. ` , 
शरण देवो करण (खण ६३) 1 ` ` ` “ˆ ` 
गर न [गरल] १ विव, ` जहर ` (पात्र प्रसू “ 

६) 1२ खदत्य 1 इ वि, अव्यक्त, म्रद; ` 

म-गर्ताए्‌ ब्र-मम्मखाए (श्रौप) । (34० 
गरल्पावद्ध वि [गरचिकावद्ध्‌] नि्निप्त, 

उपन्यस्त (निद्र १) ॥ क ~ 
गर्ह्‌ सक [ गदे] निन्दा करना, घृणा ` 

करना । गरहड, गर्टह (मग) । वृ. गरहंत ` 

द १५) । कवक. गरदिज्माण (लाया ` 

१, ८) । चछ. गरहित्ता (माचा २, १५) । 

ठड. गरदित्तए (क्व; श २, १)! कृ... 

गरदणिल्न, गरहणीय; गरदियव्व (सुपा `` 

१८४; ३७६; पर्हः२,.१)1 
गरहण न [गहण] निन्दा, षरणा (पि १३२)! , 
गरदणया } ठी [गदंणा] निन्दा, णा (मग ` ` 
गर्हणा ऊ) १७, ३: ग्रीपः परह्‌ २, १) । .. 
गरहा री [गदा | निन्दा, घृणा (भग)। 
गरदिअ वि [गर्हित] निन्दित, षितं (सं ` 
६३० द्ररेडः सृण)! ( 
गरि वि [छत], किया हुमा, निमि (दे. : , 
७, ११) 1 ॥ 
गर्टि वि [गरिष्ठ] श्रति युर वड़ा-मारीः 
(पा १० १२८. प्रसू १५४). 1 `". 


ग्णिटु पुं [गगनेन्दु ] वि्यावर्‌ वंच $ एक | गरिम पुंल [गरिमन्‌] गर्वा, . युखतव, मौर , । 


राजा का नाम (पञम ५, ४५); 


(दे १ ३५; सुपा,२३; १०६) । 


~ च 


| ` गरि देखो गरह्‌ । ` गरिठिड, गरिहामि (म 


...:. गद्दि--गद्स्य ` . ` . “` ` `  पादमसदमहण्णवो, 








| देव (षर्ह १, ४) 1. ४सुपरंकुमार देवो का 
-. पडि) । | इन्दर (सृप्र १, ६) । पुं [केतु | देवो 
गरिद पुं [गहं] निन्दा, गर्ह प्रप्र)! | ज्य (राज) । “भय, “द्वय पुं [ध्वज] 
गरिदणया देखो गरहणयाः (उत्त २६, १) 1 | १ गरड पञ्लौ के चित्रवालीः ध्वजा. ` (राय) 1 
गर्दा ची . [गदहा ]. निन्द, .षृएा, चुगप्ा | .र वासुदेव, कृष्ण । ३ देव-वातति-विशेष 
(रोघ ७६१; सं १६०) । | सुपणकुमार देव (ज्रावमः समः पि} । “उवह 
गर्‌ देखो गुरू गशरयरगत्ताएु खिविर्णः (सुपा । देवो गरुड-वूह्‌ (जं २), “सत्थ न [शस] 


` २१४) 1 गरडाल्न, ग्रघ्ल-विशेप (महा) । सण न 
 गरुअ वि [गुरुक] युर वड़ा, महान्‌ (ह १, | [भसन | श्रासन-विष्ेप (राय). "ोचेवाय 
१८६; प्रप्र; प्रास ३६) । | न ["ोपपात्र] शाद्ल-वि्ेष, जिसको याद 


गरु सक [ गुरुक्रारय्‌ | युरू करना, वड़ा 
वनाना ! गरुएड्‌ (पि १२३) 
"खाए सरेहि सिरो, सारिजेड 
५ ग्रह सराण हेहि । 
ग्ररणारएणं चिन्न एए, 
अप्पाणं एत्र गस्परति 
` (देका २५५) 1 


गर्भा श्रक [ गुरुकारय्‌ | १ वड़ा 
. गरुभआञ † वनना। बड़े की तरह्‌ ्राचरण 


करना । गस्प्राइ, गरग्राप्रडं (है ३, १३८) । 
~ गर्‌ई [गुरछत] बड़ा किया हु्रा (ते 
` ६, २०; गउड) । । 


गर \ व्री [गुवीं] बड़ी, ज्येष्ठा, 


. करते से गरडदेव प्रव्यन्न होते ह (ढा १०} 
देखो गरुड 1 

¡ गरूवी दलो गर्ई्‌ (कुमा) 1 

| गढ गरक [ गल्‌ ] १ गलं जाना, खड़ना! २ 

: खतम होना, समाप्त होना । ३ फरना, टप- 

कना, गिरना । ४ पिघलना, नरम होना 1 

{ `. सक, गिराना, टपकाना; “जाव रत्ती गलद 
(महा) । कछ, नवे रस-सोएहि गलंतम्‌ 

| परसुदरसं” (महा; युर ४, ६८; सुपा २०४)। 

| गदति (पर्द १; ३; प्रासू ७२).1 , प्रवो. 

| 








वृ. गलवेमाण (णाया १, १२) 1 
गछ )} पुं [गढ] १ गला, ग्रीवा, कण्ठ 
गस्मी 1! (दे १, १०७; प्रप्र; निच १)! । गख्अ 1 (सुपा ३३; पंम्म)! २ वडिश, वसी. 
गरसुक्क देवो गरुः ."रवोव्वरद्परपसािरा मद्यली पकडुने का कांड (उप १८८; विपा १; 
चिगारयएगर्करेण (प्राप) 1 पः सुर ८, १४०) । "गन्नि द्वी ["गलि] 
त त गले कौ गर्जना (महा)। शगल्िय न 
11 17.1111 


। [लत गले म तमाया हरा, करठन्यस्त 
, विशेष, उरगाज्ञ का प्रतिपन्न भ्रल्न (पउम १२, (मोष) ¦ 


१३०; ७१, ६६) ! श्ट्रय पुं. [शरन] 


` विप्यु, वासुदेव (पम ६१, ५७) । ध्वृ पुं व यी 


ग्ग देवो गर्ञ (षर्ह' १, १) 1 .. 


गत्थ देखो खिव । गलट्यह (हे ४, १४३; 
भवि)) 


गटत्थण न [क्षेपण] १ क्षेपण करना, फंकना । 


. [व्यूह] सनाकी एक प्रकार कौ रचना 
(महा; पि २४२) । 

गर्डंक पुं [गरुडाङ्क्‌] १ विम्डु, वासुदेव 1 
२ इक्ष्वाकु वंश के एक रजा का नामं (पउमं 


भ, ७) ।- ,. र प्रेरण (से ५, ५३; सुपारन)। 
गरुख पुं [गरुड ] एक `देव.विमान (देवेद्ध | गट्त्यद्जि वि [दे] १ किप, पका हुता ! 
१३४) 1 २ प्रसिति (दे २, ८७) 1 


गरुख पुं [गरुड] १ पक्षिराज, पक्षि-विशेष ¦ गद्त्थज्ध पुं [दे | गलदस्त, दाय से गला पक- 
(पण्द्‌ '१, १) 1. २ यक्ञःविद्धेप, भगवान | इना (णाया १,६; परह १,३-- पत ५३) । 
शान्तिनाय , का- शासन-यन्न (संति. ८) । ३ । गरट्स्थद्धिअ [दे] देवो गद्त्यचि जे ५, 
मवनपति देवों कौ एक जाति, सूपणंञ्मार | ४३; ८, ६१)\ - 
२७ 
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4 
गलख्त्या न्नी [दे] प्रेस्णः 
शस्याणं चिय भरुवरम्मि श्रावया 
न उण हंति लहुयाख । 
गहकल्लोलगललत्या, ससिसूुराणं न तारणं 
(उप ७२८ टी) । 
गरत्थिअ वि [क्तिप्त] १ प्रेरित (सुपा 
३५) । २ फेंका हुत्रा (दे २, ८७; कुमा) । 
२ वाहर निकाला हुम्रा (षाग्र)। ४ 
गरद्धभ धुं [दे प्रेरित, क्षिप्त ( पड्‌ )। 
गढहर्थि वि [गल्हस्तित | गला पकडकर 
वाह्र निकाला हुभ्रा (वजा १३८} 
गलमण देलौ गिखाण (नाट-- चैत २४) । 


गि देलो गरू = गलः 'च्छुव्वं गलि गिचित्ता 

(दसचू १, ६) । 

गि } नि [गछि, क] दुधिनीत, दुदंम 

गकि } (श्रा १२; सुपा २७६) ह 

पुं [गदं भ | श्रविनीत गदहा (उत्त २७) । 

इष पुं ['वटीवदं ] दुविनीत वैल (कषय)! 

स्स पं [श्व] दुर्दम घोडा (उत्त १) । 

गि वि [गित] १ मला हृघ्रा, पिघला 

हृपरा (कप्प) । २ क्षालित, प्रज्ञालित (कुमा) 1 

३ स्खलित, पतित (से १,२) 1 ४ नष्ट, नाश- 

प्राप्त (सुपां २४३; सए) । 

गच्ि वि [दे] स्मृत, याद किया हश्रा (दे 

२, ८१) । 

गर्त देलो गल = गल्‌ । 

गि वि [गढीय, गल्य | गले का (पिंड 

४२४) 1 

गिर्‌ वि [गचितू] निरन्तर पिघलता, टप- 

कता; 'वहुसोगगचिरनयणोण' (श्रा १४) । 

गल देखो गरूड ( श्रच्छु १; पड ) 

गोद } ची वज्ली-विरेप, 

गटोया 0 १, 1 
१५०} । 

गह पुं [गद्‌] २१ गाल, कपोल (द २, ८१; 
उवा) । २ हाथी का गरड-स्यल, कुम्म-स्यल 
( षड्‌ )\ -मसूरिया बी [मसूरिका] 
याल का.उपधान (जीत) । 

गक पुन [दे] १ स्फटिक मणि (प्रापःपि 
२६६) । 

गद्त्य देखो गरख्त्थ । गन्नत्यड्‌ ( पड ) । 











२६० 


ग्प्फोड पुं [दे] उमदक, वाय-विरेष (दे 
२, ८६) । 
गल्लूर्णन [दे] मास्त खतिह्ृएु परुपितत चेर 
की गर्जना (मात ६०} 1 
गद्य न [द्‌] गहु, पत्र-विरप (निन १) 1 
गच पुत्री [सो] पशु, जानवर (सूप्र १,२,३)। 
गवक्छ पुं [गवात्त्‌] १ गवादय, वातायन, 
भरोल (प्रोष; परह्‌ २, ४) । २ गवाक्तके 
श्राकरति का रन.-विशैप (जीव ३) । जालन 
[“जा] 2 र्न-तरिश्ेप का देर (जीव ३; 
राय) । २ जालीवाला वातायन (ग्रौप)। 
गवच्छं पुं [दे] श्राच्छादन, कना (राय)! 
गवच्छिय वि [दे] ्राच्छादित, टका दुरा 
(सयः जीव ३) 1 
गवत्त न [द] घास, तृण (दे २, ८५) । 
गवत्यिय देखो गवच्िद्ुय (पउमच० ४१-- 
५) । 
गवय पुं [गवव] मौ कौ श्राति का जंगली 
पशू-विरेप, नीत गय (परह १, १) । 
राचर पुं [द्‌] बनस्तति-त्रिरेप (परण १-- 
पत्र ३८) । 
गव पं [गव] १ जंगल्लो प्ुःविरैप, 
जंगली महिप (षम ८, ६) 1 २ न. महिष 
का्षिग (पर्ण १७; मुपा ६२) । 
गवा ल्ली [गो] गेया, माय (पञम ८०, १३)। 
गचाद्गी देवो गवायणी (रचा २, १०,२)। 
गचायर्मी छी [सवादनी] मोचरमूमि (दे 
२, ८२) 1 
गवारवि [दि वार, देटे गाव का निवासी 
(वा ८) । 
गवादय न [गवरादक्‌] गौके विषय मे 
श्रनृत भप (पण्ड १, २) 1 
गवि वि [द्‌] ्रवघृत, निधत्त ( पड्‌ )। 
गविद्र वि [यवेपितत] खोजा हुग्रा (मुपा 
१५४; ६४०; च ४८८४ पान्न) । 
गविरन [द्‌] उत्तम कोटि की चीनी, शुध 
मिली (उर ५, €) 1 
गवेधुजा बली [गवेधुका जैनसुनि-गण कौ 
एक शाखा (कम्प) । । । 
 गवेग प्री [गवेटक्‌] १ मेष, नड (राया 
१, १ श्रौष) } .२गौ प्रौर-मेड (डा ७)। 










पौटुलप्तट्मद्ण्मवा 


~ ^" 


¦ गदे शक ` गवेपव्‌ ] क्षणा फला 


- योजना, तताश करना । गवेसद ( मदः पट्‌ )। 
भका. मवरेतित्या (राच) । चट, गवसंत; 


सुर १, २०२ खाया १,४८)। ट. गवे- 
सित्तए्‌ (कम्प) । 
। गवेसदृत्तु वि [गवेयविनु] सोन करनेवाता, 
मवेपक (ठा ४, २)। 
गयेसग वि [गवेष्‌] उपर देम (उ. 
३३) । 


गवेसण न [गतरेपण्‌] सरोज, प्रेषण (्ौकः - 


गुर्‌ ४, १४३) । 
गवेसणधरा घी [गवेषण] 
वना-तन (एदि १७४) । 


गवेखण + षण (रोपः सुपा २३३) 1 २ 
शर्ध भिक्षा को याचना (प्रोष) 1 ३ भिन्ना 
का ग्रहृण (उा३, ८)1 

गवेमय देखो गवेसग (मवि) । 

गवेसायिव वि [गवपित] ९ दूसरे ते चोन- 


दृदा-वान, संना- 


गवेसर्यंत, गवेसमाण (धा १२. सुषा ४८१०; ; 


~ -.----~~ ~~~ ~~ 


वाया हुग्रा, द्रे दरा घोज क्रिया गया (त्तः 


२०७; ग्रोव ६२२ टी) । २ गतरेपित्त, धन्ये- 
पितत, खोजा हूत्रा (स ९८) 1 
गवेसि वि [गवेपिन्‌] खोज करनेवाला, 
गवेपक (पुप्फं ४४०) । 
। गवेसिअ वि [पवेपित] श्ननेपित, बोना 
| मरा (घुर १५, १२६) 
गच्च पुं [गवै] मान, रकार, भरमिमान (भग 
१५; पव २१६} । 
गव्धर न [गद्‌ वर्‌] कोटर, यहा (त ३६३) 1 
। गन्ति [गर्विन्‌ | श्रभिमानी, गवैवुक्त (रा 
| १२; दे ५, ६९} । 
। गच्छि वि [र्वष] विष अभिमानी, गवं 
करनेवाता (दे १, १२८) । 


॥ 

[ 

। 

। 

। ॥ 
| गवेसणया ॥ घनौ [गवेषणा] १ खोज, प्रये- 
( 

। 

। 

| 

। 

॥ 


गव्धियःवि [गर्वित] गवुक्त, जिसको प्रमि- ¦ 


मान उत्पन्न हुभ्रा टो वह्‌ (वाग्म; सुपा २७०)। ; 


गच्विर वि [-गर्विन्‌] श्रहैकासै, -ध्रमिमानी 
(हे २, १५६; देका ४५) । दी. “री (हका 
४५) 1 ` ^ 

गसं सक [ थस्‌ :] खाना, ` निगलना; भक्षण 
करना । गड ( है ४, २०४ पड्‌ ) 1 ` चकर. 
गसं (उप ३२० टी) । 


| 





| 


--गद्वप्पै द्ग 


गप्र तः [अनन] त्त, ` निम्ना (गः 
२५७) । । न 
गति वि [रिस] मितत, निरिव (दुमा 
मुद्‌ ६, ६०; प्रुषा ८८९ ) 1 क र 
गद सक [मव्‌ | परंषना, 
(सूग्रनि १८०) 1 । 
गद्‌ गथ [ग्रह्‌] श प्रण शना, तरता । ` 
२ जानना) महु (ग्रस्य)! वटु, गर्त (क्रा. - 
२७) । स. गह्याय, मर्धि, गहिञ्, 
गदया, गदड (पि ५६१; नादि ५5; 


न 1 शद्वैद्धि. 


सप्र १, ८ १;१,५, २)1 छ. गद्ी्च्व,- ` 


य (स्वणंछमःनय)) | 
गह पु [प्रद्‌] १ प्रद, प्रदान, स्वकाद्‌ 
विय ३४९; ब्रुर३, ६२) 1 रयु, च्रे 
वगर्‌. ज्योतिष्क (गर्हः पमष १,.२) } -.- 
३ मका वन्य (दत्त ८) । नूत कद्ध 
का प्रायण, विश (कुमा; तुर २, १८५}) 
५ गृद्धि, यास्ति, तन्नीनता (प्राचा) ).६ 
संपत करा स्व-विदेप दत्र २)! शलामपृं - 
[छोय] रक्ञप व॑च के एक रजकानाम्‌, 
एक तवेत (पदम ५,.२६६} 1 बाल्निवन ` 
[गजि] बरह्ं के संचार ते हनिवाली ,. 
प्रावा (वीव ३) । दिय वि [श्त] 
भूतादि ते ब्माक्रन्त, पागल (वरुमा; नूर २, 

८४) । चरिय न [चरित] १ उ्योततिप- ` ` 
शच्च (वव ८)। २ उयोत्निप-चान्न का परदिनाने 
(सम =2).। '्दुंड पुं [दण्ड] दएडाकार 
रह-प॑क्ति (भग ३, ७} ! “नाद्‌ पुं [शाय] . 
१ मूर्य, मूस (घ्रा रत)! २ चन, चन्रमा 
(उपर ७२= टी) । शयुसट न [युट्‌] ` 
मुलाकार ग्रहू-पंक्ि (जीव ३) 1 श्भिवाडग 
न [-द्गाटक] १ पानीपत केः ग्रक्रास 
वालो ग्रह्पंक्ति (मग ३, ७}! २ ब्रहुचुगम, . 

कये जे {जोव ३) वृदिव पु [धिप] .. 
मुव, सूरज (श्रा २त)। 
गद्‌ पुं [अद] १ संवंध (घरम्तं ३६३) \ २. 
पकड़, धरना (नूम १, ३, २, ११; वचनंवि 
७२)! ३ ब्रहृण, जान (वर्मं १३६४) ; 
"भिन्न न [भिन्न] जित्रके वीच ग्रहका 
गमनदहो वहु नक्ष (वव १)। शसम.न 
[सम] गेव कान्य का एक .मेद (दसनि.२, ` 


1.0, ६ 





गद माड = पाडञजसदमदण्णवो ` 
गहणी ब [ अ्रहणी.] कुक्षि, पैट (पव १०६) । 
गणौ बनो [द्‌] जवरदस्ती हरण को हुई घी 

वदीयावंदी (दे २, ८४; से €, ४७) } 
गहसत्थि पुं [गभस्ति] किरण, त्विड्‌ (पाग) । 
गहर. पृं [दे] गृच्र, -मीव-पन्नी (दे-२, ८४ 

पाग्र)। 
गहर पुन [गह्वर | १ निङ्गंज । २ वन, जंगल 1 


` गद" न [गृ ] षर मकान । “वड्‌ पुं [पति | | 
३ दंभ, कपट । दिपम-स्थानः। ५ रोदन । 


गृहष्य, मदी, संसारो (उम २०, ११६; 
प्र) । “वदणी ली [पनी | मृिणी, जी 
(सुषा २२६) 1... 
हक्क पुं [दे, महकड्धोल] रह, ग्रह- 
विदचेप दे.२, ८९६; पाच्च). ^ 
` गह्गड रक [दे] इषं पे णर जाना, श्रनन्द- 
युं होना । गहमहड (भवि) } . - 
॥ 
| 


गहण न [ग्रहण] १ श्रादान; स्वीकार (ते ४, | ६ युफा। ७ ्रतेक श्रनरयो का संकटः; गहरे! 


३३२; प्राम १४) 1. २ ्रादर, सम्मानं । -३ | (प्राछ २४) 
ज्ञान, श्रववोधः (ते ४, ३६) 1 2 . शव्द, | गहब पु [गृहपति] छृपक, केत करनेवाला 
-श्रावाज ` (प्राचा २, ३, ड; प्रावम)} । ५बि. | (पान्न) 1 ॥ 


. ७०७) 1 ७ चन्दर-मूयं का उपराग--ग्रहए 

(भग १२, ६} ! ठ वि. प्रादय, जिका ग्रटण 
क्या जाय त्रह (उत्त ,३२) । ६ न, शिन्ना- 
विके ्ाव)। .. 

णन [आरादण] ग्रहण कराना, श्रंगीकार्‌ 

कराना; नो श्रासि वेमचेरुूगहणयुलं 

(मा 1 १ 

गहण न [रहण]. ्रादान का कारण \ २ 
श्राजञेपक, "चकखुस्स वं गणं वयेति' (उत्त 
३२,.२२) ! 

गदण-न [गदन्‌] श्ररए्य-मेत्र (आाचा २, ३, 
३. १) 1 विदुग्ग न ["विदुगे] प्वैतके 
एकं श्रदेश्च म त्यत वृञ्ञ-बल्लो-समरुदाय (सूत्र 
२, २ ८) । 

गहण चि [गहन] १ निविड, दुभेय, दुम; 
काले रणाइणिदणे जोखीगहएम्मि भीसणे 


वाला (दे २, १००) । २ पु. चन्द्रमा, चदि 
(दे २, १००; पाग्रः वाग्र १५) । 
गि वि [दे] वन्ति, मोडा हृ्ा, टेढ़ा 
क्रिया हुमा (दे २, ८५) । 
गदि नि [गृदीत] १ पात, वीत (रोपः | 
ठा ४) ४) । २ पकड़ा हृुम्रा (परह्‌ १, ३)1 
३ ज्ञात, उपलव्व, विदित ( उत्त २; षड्‌ )। 
गदिंअ वि [गृद्ध] ्रासक्त, तल्लीन (प्राचा) । 
गदि ल्ली [दे्‌] १ कामभोगं के लिए 
जिसकी श्रायंना कौ जाती हो वह न्नी (दे२, | 
८५)। २ ग्रहृण करने योग्य घ्री (पड्‌ ) | 
गिर वि [गभीर] गहरा, गम्भीर, श्रस्ताघ | 
(दे १, १०१; काप्र ६२५; कष्पः; गड; | 
प्रोपः प्राप्र) 1 
गदि ~ वि [ब्रदिख] भूतादि से राविष्ट, | 





इत्य" (जी ४६); फलसारसलिरिगहणाः | पागल (श्रा १४)। | 
` (गड) । २ वनं, फाडी, घना कानन (पाग्रः | गािख्य 1 वि [दे. अहि] अवियुक्त | 
मग) । ३ वर्ना, वृजन का कोटर (विपा | गरदं ज भागल, जन्तव (उम ११३, 
१, ३ ४६) 1 ४३; पड्‌ ; श्रा १२; उप ५६७ टी; भवि) । 
णन [द] १ नि्ज॑ल-स्थान, जल-रदित देखो गद्धिज = गृहीत (घा १२; रण॒ 
६८ 


प्रवे दिर, परे; श्राचा२, ३, इ) 1 २ 


वन्वक,घरोह॒र, गिरौ (मुपा ५४८} । दीर्‌ देवौ गभीर (बरन ६! ` 


नन स 
"~-~---~~~--~-~-~----~---~~--~-------------~~--------------- 


॥ गहीरिअन [गा 
- गणय न [द्‌] गहना, आाभूपण (सुपा १५४)। (३२ १ 6 मीच ६ गहराई, गम्मीरपन 
` गदणया छ्ली [प्रदण] ग्रहण, स्नीकार्‌, उपा- गदीरिम पुंली [गमीरिमन्‌ | गहराई, गम्भी- 
गणी बी [ब्रहणी] एदाणय, गाड़ (परह १,. | गहेअव्व व 
स्ग्रोप)। ` गहं | व = अद 








गहण (श्रप) देवो गह्‌ = ग्रह.) गछ 
( पड्‌ ) 1 

गा } सक [गे] १ साना, श्रालापना! २ 

गाञ 1 वणन करना । > स्लाघा कृरना-) 
गाई, गाग्रद (दे ४, ६) । ककर. गंत, गांत्त, 
गाचमाण (मा ५४६; पि ४७६; पडम ६४ 
२४) । कवक, गि्नंत (गञ्डः गा ६८२; 
सुपा २९; मुर ३, ७६९) । चछ, गाइड 
(महा) ) 

गाज पुं [मो] वैल, ब्रूम, साड (दे ९ 
१५८) । 

गाअन [गात्र] १ शरीर 
२ शरीर का अवयव (ग्रौप)। 

गाज वि [गायक्र | यानेवाला (कुमा) 1 

गाअंक पुं [गवाङ्क्‌] महादेव, शिव (कुमा) । 

गाग. वि [गायन] गानेवाला, गवेया (सुपा 
५५; सय 
[इअ वि [गीत्‌] १ माया श्रा, किन्नरेण 
तो गाइयं गीयं" (सुपा १६) 1 २ न. गीत, 
गान, माना (स्राव ४) । 

गादआ की [गायिका] मनेवाली ल्ली (गा 
६४४) । 

गाद्भर वि [गाथक] गनिवाला, गेया (सुपा 
५४) 1 

गाई बी [गो] नैया,गौ (है १५ दे 
४, १८; मा २७१; तुर ७, ६५) 1 

गाड } न [गव्यूत] १ कोस, करोल, दो 

गाड | हजार धनु-प्रमाण जमीन (पि 

गास्अ, २५४ ग्रीपः इक जी शतः विति 
८्र्टी)। २दो कोस, क्रोश-युम (ग्रो 
१२) । 

मागर्‌ षुं [दे] दी को पटुनने का व्न-विन्ेप, 
लर्टृगा, घंघरा या घाघरा; गुजराती मे "वाघरोः 
(पर्द १, ४) । २ मल्स्य-विेप (परण १) 1 

गागरी [द्‌] देवो गायरी (पि ६२) । 

मागि पुं [गागलि] एक जैनमरुनि (उत्त 
१०) 1 

गागेज्न वि [द्‌] मयित, मया हुश्ना, ग्रालो- 
डिति (दे२, ख) 

गागेल्ना बनी [दे] नवोढ़ा, दुलहिन (द २, 
८८) 1 

गाडिअ वि [दे] विधुर, वियुक्त (दे २,८३) 1 


(सम ६०) 1 





२६२ 


=------------------------------------~ -------~--------------- ---- 


गाढ वि [गाढं] १ नाद्‌, निविड, खाद (पातर; 


मुर १४, ८८) २ मजत्रूत, टद्‌ (सुर ८, 
२३७) 1 ३ स्रिवि. भ्र्यन्त, प्रविश्य (कप्प)। 

माण न [नान] मोत, गाना (हू ४, ६) 1 

गण वि [सायन] म्त्रया, मीतत-प्रनीण (दे 
२, १०८) 1 

गाणंगणिञ पुं [गाणङ्गणिकर] छः ही मास्त 
के भीतर एक ाधु-ग्ण तते दरसरे गणम 
जानेवाला साधु (वृह १) 1 

गाणी घ्री [दु] गवादनी, मोचर-मूमि (दे२, 
८२) 1 

गाधा देखो नाहा (ममः त्रिग) । 


गाध वि [गाध] त्रस्ताघ-रहिव, कम गहरा ¦ 


(दे ५, २४) । 
गाम पुं [ग्राम्‌] १ समूह्‌, निकरः “चवलो 
देदियगामो' (सुर २, १३८) 1 र प्राणि-उपूह, 
जन्तु-निकर (विसे २८६ 


1 
। 
} 


पाद्असदमदण्णवो मदण्णवो 


गादट--गार 


(घ्राचा) 1२ वि. नाचक्तौ सीमा मे रटनेवाला ¦ गामु्वि [गुक्‌] जनेवान्ना (ख १७५) 1. ध 


दन्ना १} । ३ पुं. जैनैवर` दा्थंनिकःवि्ेप 
(सूम २,२) 1 
गामगोद्‌ पुं] गाव का पुचिवा दिर, 
८९), 1 
मामडपुं [ग्रमक] सत, योदा गाव (श्रा 
१६) । 


¦ गामणन [द. गमन [समि में ममन, मू-सपंण 


(मग १२, ११) 1 


गामणह्‌ न [द्‌] प्राम-स्वान, ग्रम-प्रदेध 
(षड्‌ ) 1 


गामणि देखो गामी दे २, =€; पद्‌ ) | 


प 
॥ 
॥ 
{ 
ट 
॥ 
॥ 
1 
1 
{ 
६ 
{ 
1 


; ममह्ध 
गभस पुं [प्रमे] मवि काश्रविपति (दरे 


गासणिघु् पुं [दे] गाव का गरुखिया (दे) 


२, ८६) \ 


: गसिणी पुं [द] गावका मुखिया (दे २, ८६९; 


६) । ३ गाव, वचति, ` 


ग्राम कप्पः णावा १, १८; प्रौष)। ४; 


इन्दिय-समूह्‌ (मगः ग्रो) 1 "कंडग, "कंडय 
पुं [कण्टकः] १ इन्दरिय-समूह्‌ ख्यं कटा 
(मगः प्रोष) । र दुर्जनो का ख्छा श्रालाप, 
गाली (्राचा)) शवाव्रग वि [वातक््‌] गावि 


। 


करा नाश करलेवाला (परणं १,३)। 'गिद्धमण. ! 


न [“निर्थैमन] गवि का पानी जाने का 
रास्ता, नाला (क्य) । “वस्म पुं [श्वम] 
१ विपयाभिलाप, विषय की वादा {ल 

०} 1२ इच्िर्यो का खभ \ ३ विपय- 
श्रवृत्ति (ग्राचा)। ४ मधुन (सूत्र १,२, 
२)1 ५ छब्द, ल्प वगैरह इच्ियों का 
व्रिपय (वरह १, ४) । & गवि का वर्मे, गरि 
का कर्तव्य (ठा १०) । श्ट पुन [भध] ज्रावा 
गाव । २ उत्तर मारत, भारत का उत्तरप्रदेश 
निनच्र्‌ १२) 1 भारी न्नी [मारौ] गवि मर 
ती हद वीमासै-विेप (बौव ३) । शरोग 
पुं [तेग] प्रामव्यायक्र वौमाये (जं २) 1 
वद्‌ पुं ["पति] गवि का मृ्लिया (पग्र) ! 


भणुग्याप न [शलुत्राप्न] एकत गवि से दखरे 
गाव (ग्रीपः)! भवार पुं [चार्‌] विषय 


(खरवम) 


, गामयड } 
, गामरड 


पुं [द्‌] मवि का गुधिवा (देर, 
८९; बृह ३) 


मामेत्तिय न [मामान्तिक| १ मवि कौ.सीमा 





¦ गमरेडपुं [दि] चन ते 


| 
। 


ध्रामा) 

गामपरी वि [ग्रामणी] १ वे, प्रवान, नायक 
सखे ७, &०, घण १; गा ४४६; पद्‌ ) 1 २ 
पु, वृण-विद्ेष (दे २, ११२) 1 

गामर्पिंडोट्गपुं [द] मीच पेट भरेके 
लिवे गवि का श्राश्रय तेनेवाला भीखायै 
्राचा)। 

गव का मुखिया 
वन वैठनेवाला, गत्व के लोगों मँ पुट उलन्नं 
कर गवि का मालिक होनेवाला (दे २, &०) । 

गामहण न [द्‌] त्राम-त्वान, गवि का प्रदेश 
२, &०) 1 २ दोय गभ (षाग्र)। 

नामान पुं [आरामाक] ग्राम-विदेप, इव नाम 
का एकं सन्रिवेय (म्रावन) । 

गामार वि [दे प्रामीण| ग्रमौए, देटे गावि 
का रटनेवाला (वजा ४) ¦ 

गामिति [गमिन्‌] जनिवाला (गा १६७; 
प्राचा) । बरी. णौ (क्ष्य) । 

गामिञ वि [्रामिक] १ देखो गामि दि 
२५.१००} 1 २ ग्राम का मिया (निद्र २) 
३ विपया्िलापौ (श्राचा) । 

गामिणिञा न्नी [गामिनि] ममन कसे 
वाल द्री, ललिग्रहतवहुनामिरिन्रादिं (रजि 
२६)1 


जद 
गामिल्ल्ु { निवासो, गंवार (पम ७७ 
गाप्रीण 2 १०८ च्लि १ टी; देन, 


४७) । व्री. "दयी (कुमा) । 





विं [मामीण] यव का] गा 


॥ 


+ 
॥ 


गमिदा व्री [त्रामिविका] गत्र, कौ रनै- ` 
वाली दनी, नार्‌ व्री (ग्ड)! . ` “` “ 
गारेणी यी [द] छागी, श्रना, ककरी & २, 
८४) । 
गमिच देलौ गाप्रेयेग (वर्मवि १३७) । | 
गामेयग वि [त्रामेयक्र] नावि का निवासी, . :. 
गेत्रार (वृह १) । ५ 
गमिरेड [दे] देवौ गामसेड (षड्‌ ) 
गामरेलुअ } देवो गापिद्धं (मृच्छ २७५. 
{ विपा १, १; चिते १४११).1 


२, ३७) ॥ 

गाचण वि [गायन] मवैया, मावक (चिरि 
७०१ ) 1 

गायरौ बी [द्‌] गर्म॑रौ, गगरी, कलसी, छोय 
घडा (देर, ८६) ह 
गार वि [कार्‌] कार, कत्ता (भवि) । , 

गर पुं [दे. म्राचन्‌] पत्य, परापाण॒, कड 
(वव्)1 

गार न [अगार] गृह्‌, चर,.मकान (ल.इ) 1 
र पुनो [स्थ] गृह्य, गृही (निद्र १) 1 


स्थिय पुनो [स्थित | गृहष्य, गृही, षंघायौ; _ `. 


शारत्वियजणाउत्ियं मातच्ताचमिन्रो न माजा 
(पुप्फं १८१; उ &) 1 १ 

शास्य वि [करक] कर्ता, करनेवाला (घ ` 
१५१ 1 

गरव पुन [गीर] ₹ श्रभिमान, ब्रहंकार 1 
२ भ्र्मिलाप, लालक्ताः; तप्रो गाखा परठएत्ताः 
(गा ३, ५.घ्रा ३१; समत) 1 ३ महृव्व, 
गरच्त्व, प्रमाद कुमा) } ४ न्दर, सम्मानं 
डः प्रप्र) । 


गारवित वि [मौरवित] १ गौरखान्वित, ` 


मटर्वशाली । २ गर्वा, श्रमिमानी। ३. .. 


लाला्नावाला, मरभिलापी (सूत्र १, १, १) 1 
गारविद्ट वि, [ नौरवत्‌ ] ज्पर देवो ` 
(कम्म १, ५६)1 
ध वि [ गादेस्थ | गृहस्य-सम्बन्वी, गृहस्य 
का (पव २३५) । 


गारि पधी [अनास्‌] गृही, चंखासी, गृहस्य ` 
(उत्त ५, १६) 1 । 





~ गादिदिव्थिय दीन [गादेर्थ्य | गृहत्व-घंवन्वौ, 
 -संसारि-संवन्यो । व्री; "या (पव २३५) 
, गारुड }. वि [गारुड | १ ग्ड-घंवन्वौ । 
. मार्ह | २ सर्पके विप को उतारलेवाला, 
_ सप-विप.को दर करनेवाला ! ३ पुं. सर्पं विप 
को दुर करनेवाला मनर (उप &म्६टीःते 
“१८. ५७) । ४ न. शात्र-विेप, मन्व-शान्न- 
` वरिशेप, सपंविप-नाशक मनर का जिह्मे वणंन 
`हो वह चान्न (ठा €) । मंत धुं [मन्त्र] 
` -खप्-विप का नाक मनर (सुपा २१६) 1 
विड वि [°वित्‌ | ग्ड मन्व का जानकार 
गारुड शाद का जानकार (उप ६०६ ये} ! ` 


गाद चक [ गाट्य्‌ | १ मालना, छानना । | 
[ 
नाश क्ररना 1 ३ उस्लंधन करना, चरति 


मण्‌ करना । मालयडई (वित्रे ६४) । वज. 
गाज्ञेमाण (मग €, ३३) । कवक. गादि- 
उ्नंत (सुपा १७३) प्रयो, मालवेद (राया 
१, १२) । 

मालण न [गाटनः] दालना, गालना (परह्‌ 
१, १६ उप ध ३७६) । 

गाट्णा चली [गाटना | १ गालना, दाना ) 
२ भिरवाना । ३ पिघलवाना (विपा १, १) । 

गालवादिया ठी [दे] येटी नौका, डनी; 
एत्ं॑तरम्मिं समागया गातवादियाए निवा 
मवा (त्त ३५१) । | 

गालि द्री [ गा | माली, गारी, अ्रपचचव्द, 
भ्र॒म्य वचन (सुपा ३७०} । 

मादिय वि [गाल्ति] १ छना हृत्रा।.र 
श्रतिन्छन्त । ३ विनोरितर ! ४ ललिप्त; नािय्‌ः 
मिले निरंकुप्रो वियरिग्रो राय महा) । 


गाटी द्री [गाली] देखो गाछि.(षव इन) । 
गाव (प) देबो गा । गात्र (पिग)। व 
.गावेतं (पि २५५) 

-गावः (ज्रप) देवो गन्व (मवि) 1 
मयविदट्द्‌] ग, मया हृद्या, युजस हप्र 


ड्‌ ) 1 


| 





माव } पुं [त्राचन्‌ | १ प्यर्‌, पापाण 
माव्राण † (षात्र) । २ पहाड़, गिरि (हेड, 
५६) । 


गाति (्रप) देखो गव्विय (मवि) । 
गवी लो [मो] मौ,गेया (हे २, १७४ विपा 





| 
| 
| 





| 
| 








1 


| 
1 
(उक्त ३१, १३) 1 


पाइञसदमहण्णवो 
गास € [आत्त] प्रास, कवल (सुपा ४८८) 1 
गास पुं [प्रास] मोजन (पव €) । 
गाह्‌ देखो गड्‌ = प्रद्‌ । कमं. गादिजड्‌ (प्राप्र)। 
गाह्‌ सक [ ग्रादय्‌ | ग्रहण कराना । गहिद 
ग्रौप ) । ५; =. 
गाह्‌ खक [ गाह्‌_ ] १. गहना, दूंदना । २ 
पटना, ब्रम्या्त करना । ३ श्रनुमव करना । 
४ टोह लगाना । गाह्दि (सो); (पृच्छ ७२) । 
क्वछ्क. गािल्ंत (वजा ४) 1 
गाह पु [गाध] ग्रस्ताच-रदित, वाह्‌ (ठा ४, 
८) 1 त 


गाद पु [पराद्‌] १ गाह, क्रंमीर, नक्र, जल- | 


जन्तु-विशेष, मगर (दे २,८६; णाया १, ४ 
जी २०) 1 २भ्राग्रह्‌, हठ (विसे २६८६; पठम 
१६, १२) । ३ प्रटण, भ्रादान (निद्र १) । 
४ गाडिक, सपं को . पकड़नेवाली मनुष्य- 
जाति (ह ९), च्व चरी [वती] नदीः 
विद्चेप (ठा २, ३-पत्र ८०) । 

गाहग वि [व्राहक] १ ग्रहण करनेवाला, 
सेनेवाल्ला ( सुपा ११) 1 “२ सममनेवाला, 
जाननेवाला (सुपा ३४३) । ३ सम्नेवाला, 
शिज्ञक, श्राचा्य, युर (म्रौप) । ४ ज्ञापक्र, 
वोवक 1 बरी. गिग प्रप)! . 

गद््क वि [्राहक] प्रापि करनेवाला, "गागं 
खयलगुएां (त ६८२) । 

गाहण न [ब्राग] १ ग्रहण कराना ।२ 
ग्रहण, श्रादान; 'गादण तवचरियस्वा गहणं 
चिय गाहुणएा होति (पंचमा) ।३ यान्न, 

न्ति (वव ४) 1 ४ वोवक-वचन, चिक्ना, 

उपदेश (परएह २, २) । 

गहणया } त्री [प्रादणा] उपर देखो (उप 
गादणा + ए ३१५; त्राचा; गच्छं १)। 
गादय देखो गादग (त्रिते ८३१; सख ४६८) । 
गाह्य ली [माधा] श्रव्ययन, ग्रन्य-प्रकरण 


गादा द्वी [गाधा]. १ छन्द-विधैष, र्या 
गोति (ढा, ३; श्रनि ३७; ३८)! २ 
प्रत्षटि । ३ नियः ®ेवपयाएु य माहा 
(ग्राव ४) । ८ शुवछृतांग सूव का सोलहव 
प्रव्ययन (सूत्र १,.९१, १) 1 

गह्य ल्ली [दे] गृह, चर, मकान; शाहा घरं 
निहमिति एणा (वव ८) 1 श्वद्‌ पुंबरी 


------ -~-~~~------------------~--- ~~ 





| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


[पति] १ मृहस्य, गृही, संसारो (ठा ४, 
७; सुपा २२६) । २ धनी, घनाब्य (उत्त 
१) 1३ भंडारी, मार्डागारिक {सम २७) 1 
द्री. मोः (खाया १, ५; उवा) । . 

गादा पुं [मरादाख] कीट-विशेष, व्रीन्िय 
जन्तु विन्ते (जीव १) 1 

गह्‌विई ल्ली [आरहावती] १ नदौ-विशेष । 
२ हीप-विशेप। ३ हद-विष्ेप, जहां से 
ग्राहावती नदौ निकलती हे (जं ८) । 
गादाविय वि [ ग्राहित | जित्तको ग्रहण 
कराया गया हौ वह्‌ (सुर ११, १८३) । 
गादहिणी बी [गाहिनी] १ गाहने वाली 
छी ! २ छल्द-विद्चेप (पग) 1 

गाहिपुर न [गाधिपुर | नगर-विशेष (गउड)। 
गाहिय वि [ग्राहित] १ जिसको प्रह 

कराया गथा हो वह । २ ्नामित, ऊकपाया 

हुमा (सू १, २, १) 1 

गादीकय वि [गाथीश्रत | एकत्रित, इक्टरा 
करिया हरा (सू्रनि १, १६) । 

गाह ची [गहु | छन्द-विेप (पिग) 1 

गाहुलि पंललो [दे] ग्राद, नक्र, मगर, कूर जल- 
जन्तु विद्धेप दे २, ८६) ! 

गाहूद्धिया देखो गहि = जावा (वुपा २६४) । 

मिटि [ग्र्टि] १ एक वार व्यायी हुई । २ 
एक वार्‌ न्यायो हुई गाय (हे १, २६) । 
मिअ [दे] देवो गेट (पत्र) 1 

गिधु [दे] देो गे्ल्छ (पान्न) । 

गिभ (ग्रप) देखो गिद्य (हे ४, ४४२) । 

गिह देखो गिद्य ( पड्‌ ) 1 

गिजंतदेडो गा। 

निज्छ ब्रक [ गुध | भ्रासक्त हीना, लम्पट 
दोना । गिज्कई (हे ४, २१७) । गिज्मह 
(णाया १, ८) ! वकृ. गिज्मंत (ग्रोप) । 
छ. गिञ्भियरव्य (परह २, ५) । 

गिजञ्छवि [गद्य ग्राह्य] १ ग्रहण कले 
योग्य 1 २ श्रपनीतरफमे क्ियाजा स्के 
एसा (ढा ३, २) । 

गि देवो गिठिः वाररेवस्सवि वला द 
गिद्धिव्व जवसम्मिः (उप ७२८ टी; पात्र; 
मा ६४०) । 

गिड्किया ची [दे] गेड़ौ, द खेलने की लकड 
(पव ३८) 1 


न " ~ ^ 


व त न केनत + 


~~ ~ 


२६४ 


----- 


गिण देलो गण = गणय्‌ ! ग्िएंत्ि (सदि; 


&७)} 1 

गिष्ड्‌ देखो गह्‌ = प्रहु. । . भिरटद (कप्प) 1 
वकर. गिण्टत, गिण्डमाण (सुपा ६१६ 
णाया १, १) । चृ. गिण्डिडं, ` गिः 





1 
| 
१ 
५ 


ऊण, गिण्हित्ता (पि ९७८५८१५; ५८२) 1 . 


देक. गिष््हित्तए (कप्प) । क, गिष्डियव्व, 
गिण्डेयव्व (अणु; सुपा ५१३) । 

गिण्दण देखो गहण = ग्रहण (निरि ३४७; 
पिड ८५६; तंदु ५०) 1 


गिण्ट्णा व्री [अह्ण] उपादान, श्रादान 


(उत्त १६, २७) } 


गिण्टाविअ वि [ग्राहित ब्रह कराया टृप्रा ` 


(वर्मतवि ११६} । 

गिद्ध 
णाया १; १६) 1 

गिद्धवि [गृद्ध] ्रा्क्त, लम्पट, 
(परह १, २; राच ३) । 

गिद्धपिद्ं न [गृद्ध स्पष्ट, गधप्रछठ] मरण- 
विद्धेप, ्रात्महव्या के प्रभिप्राय से गोव श्रादि 
करो श्रपना एयर ब्रिला देना (पव १५५) 1 

गिद्धि द्धी [गृद्धिः] एक देव-विमान (वन्् 
१३४) । 

गिद्धि न्नी [गृद्धिः] आसक्ति, लम्पटता, नाव्यं 
(सूर १, ६) ॥ 

गिन्दणा देवो गिण्टणां (उत्त. १६, २७) 1 

गिदापुं [ग्रीष्म] ऋतु-विष्तेष, मरमी का 
मौतिम (हे २, ७८; प्राप्र) 1 

गिद्या ची, देवो गिद्य; श्िम्हासुः (सुल २, 
३७} । 

गिर सक [ग्‌ | १ वोलना, उच्चारण करना । 
२ मिलना, निगलना \ भिर्ड ( षड्‌ ) 1 
गिरी [ गिर्‌ | बाणी, मापा, वाक्‌ (हे 
१, १६) 1 

भिरि पुं [गिरि] £ पहाड़, पवंत (गजः 
१, २३) । “उडी बी. [तरी] परव॑तीय 
नदी. ( कडडः ) +, ` "कण्ण, "कणणी छी 
[कर्णी ] वल्ली-विरेष, लता-विेप (परा 
१--पत्र ३३; श्रा २०} 1 छरूड न [कूट] 
१. पवेत का शिखर). .२ पुं, रमचन्द्रकु 
महल (पडम 5०, ४} । जण्ण, पुः[-यन्न | 


लोलुप 





[गृध्र] पकि-विेप, मीव (पात्रः | 


1 


| 


{ 


/ 
{ 
1 


पादञसदम्हण्णवो 


[5 एमी [ब [न्य ~ 1 
कोकणा देश मे वर्पाकाल मे क्रिया जातां एक 


प्रकार का उत्व (बृह्‌ 
[नदी | पव॑तीय नदौ (पि ३८५) \. "गार 
. पुं [नार] प्रिद पवंत-विद्ेप, जो काल्याः 
वाड्मे श्राजक्लमी शिरनारः के नामतते | 
विद्यत है प्री 2)। दाणि घ्री [दा- | 
रिणी] विच्रा-विश्ेप (पठम ७, १३६) । | 
देखो शई (सुपा ६३५) । 'पक्खंदण | 
। 





नई देषो “गड 
न [श्रक्कन्दन | पहाड़ पर ते गिरना (निच 
११) 1 "यडय न [कटक | पवत का मव्य | 
साग (गड) । °प्भार पुं [श्राग्भार्‌] | 
पवंत-नितम्व (संया) । “याय पुं [शया] मेद | 
पव॑त (इक) । श्वर पुं ["वर ] प्रवान पर्वत, 
उत्तम पहाड़ (सुपा १७६) । ध्वर्‌ पुं 
[रन्द्र] मेद पव॑त (ध्रा २७) । सुआ द्यी 
[युता] पाव्रती, गौर (पिम) 1 
भिरि पुं [द] बीन-को् दे ६, १८८) 1 
गिरिद पुं [गिरीन्द्र] १ श्रे पवंत। २मेढ 
परवत । ३ हिमाचल (कप्पु) । 
गिरिकरन्री देवो गिरिकण्णी (पव ४)। 
गिरिडीक्ली [दे] पशु्रोके दाति को वायन 
उपकरण-विशैष; “दंतनिररिड पर्व॑वड' 
(मुपा २३७) । ` । 
गिरिनयर न [मिरिनगर्‌] मिरनार पव॑त 
के नीचे का नगर, जो ग्राजक्ल शुनागड' | 
के नामते प्रविद्ध दे (कुप्र १७६) 1 
गिरिुषिय न [गिरिपुप्पित्‌ | नगसविदधेष 
(पिंड ४६१) 1 
गिरिसि पुं [मिस्लि] महदे, चिव (पात्रः 
द, ६, १२१) 1 वास पुं [-वास] कैलाश 
पवत (से ६, ७५) 1 
गिरीस. पुं. [गिरीश] १ हिमालय पर्वत ! | 
महदिव, रिव (पिन) । 
गिल सक [ गृ ] बिलना, निगलना, भन्नख | 
करना । सङ, गालिङण (नाट) । 
गिद्ण न [गरण] निगरण, भक्षण (हे ४, 
४४४) 1 


14 


| 

गिल: } श्रं [गलै] १ ग्लान होना, बीमार | 

गल + दोना । २ लिन दोना, यक्‌ जाना! 
३ उदासीन होना ! गल्ला, गिलायई, गिला- 
एमि (मगः कसः ्राचा) । वह, गिदायभाण 


(लद; 3) 1. : -,. 


























१} शणङडन्नी /. 


. गिण--गिह ` 


----------------~-----------------------------------~^----------------* ~~~ ~ --~-“----+---- ++ ~~ "~~~ ~~~ ~~~ ~ 


वीमायै, रोग! रेः 


गिल दी [ग्यनि] 
सद, थकावट (ठा ठ) 1 द 
गिण देख निदः; "गिनाणद्‌ कञ्जे 
(स ७१७} । । | १ । 
गिण वि {ग्टान्‌] ? बीमार, रोगौ..(मूत्र ` ` 
१, ३, ३) 1 २ श्रत, श्रमं, यकाद्म्रा 
(ज ३, ४) 1 ३ उदासोन, दप-रहित (णाया -. 
१, १३ हे २, १०६) । 


गिखाणि ल्ली [ग्यनि ग्लानि, कद, य॒कावट , - 


(५, १) ० 
गिटावय वि [म्यक] ग्वानि-चुच्छ, लान . 
(खौप) 1 । 
गिद्यसि पुंदरी [मासिन्‌] व्यावि-विशेष, 
मस्मक रेग (श्राचा)। चरी. मी (प्रचा) 
मिदि वि [मिदिति] निगला हु्रा, मर्षित. ` 
(लुप ३, २०६; सुपा &४०}) । ` ' , 
गिङिअर्वंत वि [ गिटितवत्‌ ]. लिखने 
भक्षण किया दहो वहं (पि ५६९) 1 1 
गिदोटया } ची [दे] गृह-गेवा, च्िक्ली 
गिखेई | (सुपा ६४०; पुप्फ २६७) 1 ` 
गिल्छिन्नी [दे्‌] १ हावीकी पीठपरक्क्ा 
जाता ोदा, दीदा (णाया ?, १ पत्र ४३ 
टी; श्रौप) । २ डोली, दो श्रादमी चे उठाई 
जाती एक प्रकार की. यिविका (सूनर, २; 
दता)! ` =^ 
गिव्वाण पुं [गोवांग] देव, सुर, त्रिदशः 
(उप ५३० टी) 1 
गिह न [ग्रह्‌ | र, मकान (आचा; श्रा २३ 
स्वप्न ९८) । स्थ पंन्री [स्थ] गृहस्य, गृही 
संसादै (क्ष्यः द्र ५)! द्यी, शटा (प्डम 
४६, ३३) 1 नाद्‌ पुं [नाथ] घर्‌ करा 
मालिक (मा रन) 1 छिगि पुत्री [ण्टि- 
्किन्‌ | गृदस्व, गृही, संखारो (दंत) । श्वद्‌ =. 
पुरी [पति | गृहस्य, ` गृही, घर का मालिक ` 
(ज ५, ई; सुपा २३४) श्वास पुं `. 
[वास] १ घरमे निवा! २ दवितीयात्रम,:. 
संखारिपनः "निवासं पादं पिव मन्न॑तौ वसद, 
दुक््नो तम्मि' (वम्मः सूञ्र १, ६) 1 भवह 
[वत्ते] द्वितीय ्राघ्रम्‌, खंखारिपन 
(सुद्र १५ १) 1. श्तम पुः [नैश्रम] घर 
वास, द्ितीयाधम (च १४) । "~ 


न 


गिहिकोदस--गदट `ˆ ` ` 
-गिहिक्ोदस् - ची [गृहकोभ्लि] मृहगोधा, 
चिपक्ली -(ख ७५८). 1 1 
गिदमडि पुं -[ गदमेधिन्‌ गृहस्य 
२६)! >: 
मिदव पु [गृहपति | दे .का अविपति, मूते 
दारः (तट्‌ मिह्वर्दवि देस्स नायगो (पव ८५) । 
 शिदि ` पुः [गृहिन्‌] गृही, संसारे, गृहस्य 
(रोधं १७ भाः तवं ४३) 1 ` धम्म -पुं 
[शमं ] गृहस्य-घरम, ,श्रावक-वमं (राज).। 
छग न [लिङ्ग] गृहस्व का ' वेल (वृह १)1 
गिहिणी व्री [गृदिणी] गृहिणी, मार्या, स्री 
 , (सपा ८ड.ध्रा १६) 
गिदीअ वि [-गरदीत |. श्रात्त, उपात्त, ग्रह 
‡ क्रिया हूघ्ा (स. ४२८) । 
गिहेलुग देवो गिदहूलुय (पराचा २, ५, १,८) 1 
गिहेलुय पुं [गद लुक] देहली, द्वार के नीचे 
की लकड़ी (निच १३) । ^ = 


(धर्मंवि 


सीःव्री.[ गिर्‌] वारी, मापा, वाक्‌; , 


'विरप्रुज्जरं . च ` छायाघणं च गीविलतियं 
जस्सः (गउड). 1 . 


गी ली [गीता] नीमद्भमवद्मीता, ज्ञानमय ` 


उपदेश, छन्द-वि्तैप- (पिग) 1 - 


गीद्‌ व्री [गीति] १ न्द-विरेप, आयी-वृत्त ¦ 


का.एक मेद ।` २ गान, ` मीत (ठा ७;उप 
३०.टी) । 


मीडया चरी [गीतिका] ऊपर देलौ (प्रौपः ¦ 


खाया १, १) । 
गीय वि [गीत] १ पय-मय वाक्य, गेय, जो 
गाया -जाय वह (परह २, ५ भ्रण) 1२ 


: कयित, प्रतिपादित (खाया १, १) 1३ | 


, प्रसिद्ध, विद्यत (संया) । ४ न. नान, ताल 
“रौर वराजेके द्रनुतार गाना (नं २; उत्त १) 1 
` ५. संगीत-कला, गन-कला, संगोत-शाच्र का 


, परज्ञान (णावा ,१)।.६ पु. मीतार्थ, उत्सगं ! 


.श्रोर श्रपवाद वगैरह का जानकार लैन साधुः 
विद्धान्‌ जैन्‌ परनि (उप"७७३) । “जस पु 
. [यशस्‌ ] इन्र-विषेष, मन्ववं देवों का एक 
-इन््र.(ठा २,.३; ऋक), श्य पुं [र्थ] 
4. विद्धान्‌ जन. मुनि (उप ८३३ टी; वव 
` ` ४;.सुपा १२७) । २ संगीत-रदस्य (मे १४} 
पुर नः [पुर्‌] नगरःविशेप ` (पडम ५५, 
३) । -°द छी. , रति] ए. संगोत-कडा 





इअसदमहण्णयो ' 





(रोष) । ..२ पुं, गन्यवं देवो -का एक 
। (इक, भग, ३): ८) 1 ३ ` गन्वव.सेतना का 
ग्रधिपति देव-विल्चेष (ठा ७) । ४-वि, संगीत- 
¦ प्रिय, गान-प्रिय (विपा -१, २) । 
| गीवा सरी. [रीवा | करट, गरदन (पामर) 
| शंच देलो गुच्छ हे £ २६), 
| गंडावरी [द्‌] १ .चिन्दु 1२ दादो-मंच। ३ 
| श्रवम्‌, नीच (दे २, १०१)1 

{ 

| 


¦ गुंज भ्रक [हस्‌ ]. हसना, हास्य. करना । 


गु जइ (हे ४, १६६} } । 
शंज श्रक [ गुञ् ] १ युन-युन करना, . भ्रमर 
ग्रादि का भ्रावाज करना । २ गर्जना, सिह 

; वगैरह का श्रावाज करना; श्ुःवंति सीहा 


५ रंभा)! 
गंज पुं [गुञ्ज] १ गुठ्जार करता वायु (पउम 


ते' (पम ८, ६०; ६४} 1 ` ' 


¦ गंजा षो [रुञ्गा] १ लताःविशेप (सुर २, 


६) । २ फल-विश्ेप, घरं घची (णाया १, 
; गा ३१०) 1 ३ मम्भा, वाद्य-विशेष (श्राचा)। 
४ परिणाम-विरेप (ठा ४, १) । ५ युन्जारव, 
यजन, गन-युन आ्रावाजः; “शुःजाचक्करकुद 


करनेवाला" वाघ (जीव १; जी ७) (फल 


) २, & सुपा २६१) 
। जाछिभ लो [गुञ्ञाछिक] गंभीर तया 
| ट्टी वापी--वावली या वावड़ी (ग्राचा 
¡ २,३ ३, १)1 

। गनाख्यां द्वौ [गुञ्जिका] वक्र-सारिणी 
। ददी क्यारी (णाया १, १) 1२ गोल 
| पुप्करिएी (निद्र १२):1 ३ वक्र नदी (परण 
0. ~ 

। गुजाविअ वि [हासित] हसाय हुग्रा (कुमा 
| ७, ४१) 1 

| गुजिञ्ज न [गुञ्जित] गुन-गुन श्रावाज, भ्रमर 
¦ -वगैरह-का शब्द (कुमा) 1 । 
| गुंजिर वि [-गुञ्िव्‌] गुन-युन ग्रावाज- करने- 
| वाला (उ १०३१ टी ।.; 

॥ 


जु देखो गजो गु जुल्लइ (हे ४,.२०२) 1 





(मदा) 1 वकृ. गुलं (खाया १, १--प्च ¦ 


१३, ४३) । २ पवेतत-विशेय; ` शयु" जवरपव्वयं । 


रोवगरूढं' (राय) ! ६ वायु-विद्ेप; युब्जारव ,, 


इल न [फल | फल-विशेप, चुःघची (सुर ` 


` २६५ 


गंजलिभ-वि [द्‌] पिरडीकृत, ` इक्टरा किया 
ह्म्रादे२,्२)। .; 

गजो सकः[ वि + लुल्‌ | विदेरता । गु"नो- 
ल्लड (षाङ्.७३) । 

गुंजो मरक [ उत्‌ + टस ] उल्लास पाना 
विकसित होना । गु जाल्लद्‌ (हे ४, २०२), 

¦ गंजोद्धिअ वि [उद्धसित] विकसित, विक- 
सित (कुमा) 1 ~“ 

गुंड सक [ उद्‌ + धूलय्‌ , गुण्ट्‌ | धूल 
वाला करना, धूली के रंगं का करना,. घुस 
रितिकरना। गुठ्ड (द ४, २६) । वक 

। -शुठेत (कमा) 

' गुंड पुं [दे म्रवम श्रश्व, दुर घोड़ा (देर, 


1 
| 
( 
1 


“¦ ६१; उख ४५४)। २ वि. मायावी, कपटी 


(वव ३) । 

गडा चली [देः] माया, दम्म, छल (वव. ३) । 

। गुठिअ वि [गुण्ठित] १ धुसरित । २ व्याप्त 

३ श्राच्छादित (दि १, ८५) । 

गीदरी [दे] नीरंग, ल्ली का वन्न-विदेप 
(दे २, &६०)1 

। शंड न [द] मुस्ता से उत्पन्न ठोनेवाला तृण- 
विरोप (दे २, ६१) । 

रंडण न [गुण्डन्‌] धूलि का लेप, धूलका 
शरोर मे लगना; “रयरेणुगरञणणि य नो 
सम्मं. सहसि" (णाया १, १-पतच ७१) । 

। शंडिअ वि [रुण्डित] १ पूलि-लिष, पति- 
युक्त (पश्र) । २ लिप्त, पता हृत्राः श्चुरण 
गरु डिश्रगातं' (विपा १, २-पतर २४) 1 ३ 
धिरो हुश्रा; चरणी जह पयु डियाः (सूग्र 
` १, २, १) । ४ श्राच्चादित, प्रावृतं (प्रावा) 1 
५ प्रेरित (पर्ट्‌ १, ३) । 

गुंथण न [मन्धन्‌| सरुंयना, गठना (रण 
१८) । 

गद पुं [गुन्द्र] बृकल-विष्ठेप (पान्न) 1 

गुदकन [दे. गुन्दट] १ श्रानन्द-व्वनि,. 
चुश्ची कौ भ्रावाज, हुपं कौ तुप्रुलव्वनि; मत्त- 
वरकामिरीसंघकयगुंदलं. (सुर ३, ११५) 1 
करिणी कलहैहि य खणएमेक्कं हरिसगर दलं 
काडं' (सुपा १३७} । २ हपं-मर, श्रानन्द- 
संदोह षुशो, की वृद्धिः श्रमंदत्रासुंदयु"दल- 
भुनव, . श्राएंद्गु दलेणं ललईइ लीलावर्दहि. 
परिकलिंग्नो' (सुपः. २२;.१३६) । वि. ्रानन्द- 


0 1 ८ 


८५ 


२६8 


----------------------------------------- 


मग्न, सुधी मे लीनः; ^ वह्‌ 
गुदं" (सुपा १३४) । 
शंदवडय न [दे | एक प्रकार की मिठाई, गुन 
रातो म जियकत शुदवडाः कहते ह॑ (सुपा 
४८५) 1 
गंदा } त्री [द्‌] चिन्दु २ श्रवम, नीच 
शया + (दे २ १०१) । 
गंध सक [ग्रन्थ्‌ | गठना। यंवई (पराक्‌ 
६३) । 
शंक सक [ गुम्प्‌ ] मरना, गवना । युफदर 
(चद्‌ ) वृ. गंफंत (कुमा) 1 
गफ पुं [गुम्फ] १ स्वना, मरंयना, ब्रन्यन 
(उप १०३१ टीः दे १, १५०; 5, १४२) । 
गु पुं [दे] प्रि, कारागार, जेल (देर्‌, 
६० ) 1 
गंफण न [दे] गोफन, पत्वर फेंकने का भ्रद्न- 
विद्धेप; शुः फएफरणसंकारर्णहि' (सुर २० ८) । 
गुंफी द्री [दे] शतपदी, शुद्र कीट-विशेष, 
मोजर, कनघज्ुरा (दे २, ६१) } 
रागणुख पं [गुग्गुख | सुगन्वित द्रव्य-विदयेप, 
गूगल या गग्युल (सुपा १५१) 1 
गुर्गुखी ब्री [गुग्यु] एरगल का पेड (जी 
१ ०) 1 
शुगर देखो गुग्गु (स ४३६) । 
गुच्छ } 
गुच्छय । स्तवक (उत्त २; सपष्न ७२)। २ 
घुसं कौ एक जात्ति (परण १) । ३ पत्तों 
का समूह्‌ (नं १) 1 
गुच्छय देवो गोच्छय रोच ९६८) 1 
रच्च्छिय वि [गचित उच्छा वाला, युन्छ- 
युक्त; “निच्चं युच्छिया' (राय) 1 
गुल देवो गोज (सुपा २८९) 1 
गुज्जर प [मूर] ए भारत काः एक भ्रान्त, 
गुनराव देश (पिग)। २वि., गुजरत का 
निवासी । छी. ररी (नाट) । ` 
गुज्यरत्ता दी [गृजञरत्रा] जरत देश (सां 
६८) । 
राजलिथ विं [दे] संचिति (षड्‌) । 
गुञ्फ पुं [गह्य] एक देव-जाति (दतत ' ७, 
41 1.4. 
शुञ्मः ? वि [गद्य] १ गोपनीय, दाने 
रुख्ञ .4 येण्य (णाया १,१; हे २,१२४) 1 


२ न. गुप वात, रहस्य; ` “सिमंतिरिहिययगयं 


ददरु ग्रसेद- 


~~ .-~--~-~--~----- 


पादअसदमदण्णवो ` 


~“ गुदवडय--गुण्र 





~~~ -~--~-~ 


युज्खं मिव तक्वणा पुट" (उप ७रनं टी) । ¦ गु पुन [शभ] १ गख, पर्याय, छ्वमाव, -. 


३ सिग, ुद्य-चिह । ४ योनि 
) 1 ५ मैथुन, संभोग (परह्‌ १, 2) 1 दर 
वि [श्वर] गप्र वात्त कौ प्रकट नहीं करने- 


वाला (दे.२ ४३) । दर वि [दर] रदस्य- 


६३) 1 
गुञ्छअ } पु [गुह्य] देव कौ एक जति 
गुज्फग । (ज ५, ३) । 


श न [दे] स्तम्ब, वृए-काण्डः श्रज्जुख- 
युर व तस्स जाणूं (उवा) 1 

गं देखो गोट (वार; त्त १६२) 1 

गधी देवो गोद्टी (सूक्तं ५) 1 

गुड सक [ गुड़ ] १ हाथी को कवच वगेर्द्‌ 
से सजाना 1 २ लडाईके लिए तय्यार करना, 
सजाना; उह गंदे पठणीकरेह रहचक्रकपाः 
इवे (सुपा २८८) । क्वङ्ृ. शुडिग्रगुडिज्नं 

भडे' (से १२, ८७) 1 

गुड सक [ गुड्‌ ] नियन्त्रण करना 1 गुडेड 
(संबोघ ५४) ¦ . 

गुड पुं [गुड] ९ युड, ईव का विकार, लाल 
शक्कर (हे १, २०२; प्राम १५१) 1 २.एक 
प्रकार का कवच (राज) । “सत्य न [°साथ] 


पुं [गुच्छ] १९ च्या, गुच्छ, | नगर-विदयेप (आक) ! 
॥ 


। शुण पुं [गुण] ञ्चारण॒ (सुग्रनि २०) । २ 


| 


गुडदािअ विः [दे] पिरुडीछ्ृत, छटा किया 
टुम्रा दे २, ६२) । । 

गुडा बरी [गुडा] १ हाथी का कवच २ 
श्रध का कवचं (विपा १, २) 1 

शुडिअ वि [गुडित] कवचित, वमित, इत- 
संनाह (ते १२, ७३; क्छ विपा १, २) 

गुडि चरी [गुटिका] गाली (गा १७७) 1 

गुडीरद्धिआ खी [दे] छम्बन (दे २, ६१) 1 

गुदर पुन [द्‌] खीमा याखेमा, तंत्र, डेरा, 
वल्ञ-गृह (सिरि ४८२;. ६४४) 1 


शुण सक [ गुणयू | १ गिनना 1२ ्रावृत्ति 
करना, यादं करना । गरुणड (सूक्त ५१; 
४, ४२२), यखेड (उव) । क्छ. गुणमाण 
(उप धुं ३६६) 1 


रखना, मेखला (ब्राचा-२,. २, १, ७) । 


-चिद्ध (मं | 
1 
| 


| 


मेदी, गुप्त वात को प्रसिद्ध करनवाला. (दे २, | 


{ 


| 
| 
| 
। 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
1 
| 
| 
| 
। 
| 


वमे (ठा ५, २ 1.२ तान, चुल कगैर्टः .एक £ | 


हौ स्राव रहनेवान्नां वम (सम्म १०७६१०६} 1 
२ ज्ञान, विनय, दान, शचौ, सदाचारः वगैरह 
दोप्रविपञ्नी पदां (कुमाः'उत्त १६; श्रगु; ` . 
ठाङे २, ८)1. ४ ताभ,. फायदा; . ` 


"विद्दि गणा. मग्म॑ति' - (दे. १, ३८ सुपा , ` 


१०३) \ ५ प्रस्ता, प्रशं (णाया १, . ` 
१)। ६ चद, अरा, . वागा. (चे. ४) 1 `. 
७ व्याकरण-प्रतिद्ध एश्राःग्रौर प्र्‌ ल्प 
स्वटविकार (चुपा १०३) 1 5 जन. मृहस्व .. 
को पालने का व्रत-विेष, गण॒-व्रत (पंचव, 

३) 1 ६ खूप, र्त, मन्व करैरह्‌ः द्रव्याचित्र ` 

घर्म; "ुस-पचक्वत्तणघ्ना युरीवि जाम्नो चडाव्व 
पचक्लोः (ठा १ १; उतः २८), १०. 
्रतयञ्चा, धनप का रोदा (मा) । ११ काव, 
प्रयोजन (मग २, १०)।. १२ श्रप्रघान,.- 


ग्रमुव्य, गौण (है १, ३४) १३. श्रं, ` ` 


विभाग (असु) ) १४. उपकार, हिव ` (पंचा, - 
५} । चकर वि [कर्‌]. १ लाम-कारक 1.२. 
उपक्रार-कारक (पंचा .५)। कार पुं ["कार] 
गुखा करना, ब्रम्यास-राि (सम ९०) । भ्चंद्‌ 
पुं [“चन्द्र] १ .एक्त राजकुमार ` (प्रावम) । 
२ एक जैन मनि शरीर ग्रन्यकार 1: 3 घरेषटि- 
विदधे (राज) । द्राण न [स्थान] यखौं 
का स्व्प-विशेप, मिथ्यादृष्टि वगैरह चञ्दह 
यण-स्वानक (कम्म ४ प्व ६०) । "द्विम । 
[रर्धिक] यल को प्रवान माननेवाला `` 
मत, नय-विरैप (म्म. १०७) ! उट विः ;' 
[शल्य] यणी, ` युखवान्‌ {सुर ३, २०. 
१३०) 1 ण, णु, श्न, न्न्नु वि [श्ल] ` 


. गए का जानकार (गउडः उवर्‌ ८€; उप -. | 
- ५३० टोः सुपा १२२) । पुरि पुं [पुर] - 


यरो पुख्प (चुग्र १, ४) शंत वि [वत्‌ ] ` 
यणी, यर-युक्तं (प्राचा २,१,६) । शरयणसं- ¦ - . 
वच्छर न [“रत्नसंवत्सर्‌ ] तप्वर्याविचेप . 
(भग) । व, "वंत वि [श्वत्‌ } धरणी, 
गुणयुक्त (श्रा ३९; उप ८७५) 1 “वय न 
[त्रत] चेन गृहस्य को -पालने योग्य-तरत- 
विेप -(पडि) । .“सिखय न [निल] 


, राजगृह नगर का-एक चैत्य (णाया १; ` १) 1 


सेदि व्री .[श्रणि] कर्॑ुदुगनों कौ स्वना- ` ` 


` : ` सुण--रस्मः- . 


.--.------~--------------------*--~--~ --~ 





ष (पंच): -श्सेण पुं [सेन] इख नाम्‌ 
~ का एक प्रसिद्ध राजा (ख €) हरवि 
["र्‌] ट छो को वाच्य करनेवाला, यरी ) 
२ तन्तु-वारकत । ली. “रा (सूषा ३२७) 


यर पुं [कस्‌] गसो कौ खान, श्रवेक युण- | 


वालो, यसी (पम १५, ६८ प्राच १३४) 1 

गुण देखो एवूशः शर्ट श्रपमत्ते शुराउववं 
तु जड इहानच्छेः (कम्म २ गु ४, 
५६; ्ा.८४८) । 


गुण वि [गुण] युना, प्रावृतः , वीचयो : 


तोषणः. (कुमा; प्रास २६} । . ` 


शुणण न [शुणन] .१ युन्छर (पव २३६) 1 ¦ 


२ ग्रन्य-परावर्वन, ्रावृत्ति; श्रुएणरा (2 यरण- 
खण) ष्वेदामरु ग्र श्रचत्तोः (विड ६६४} 1 


ुणणा व्री [गुणना] ऊपर देल, (घम्यक्तवो ¦ 


१५) 1 
गुणगरारीस न्नीन [ एकोनचत्वार्तित्‌ | 
उनचा्लीत्च, ३६ (सय ५६) 1 


गुणबुडिढ व्री [गुणवरद्धि ]  चमाचार श्राढ ¦ 


दिनों का उपवा (संबोव ५८) 1 
गुणसेण पं [गुणसेन] एक चैन श्राचायें जो 
सुप्रिद्ध टेमाचार्ये के प्रमुद वे (कुप्र १६) 1 
गुणा ली [दे] मिषटात्र-विदेप्‌ (भवि) 1 


शणाचिय विः [सुणित] पद्मक हप्र, पाचि ¦ 


तत्य सो श्रचएण स्यलाम्रा-वदुन्रवाइयाग्रा 
महव्यव्रिजाग्रो युखाविग्रो' (महा) । 

सुणि वि [गुणिन्‌ | गणु गरशवाला (उप 
५६७ टी; गउढः प्रासू २९) 1 

गुणि वि [गुणित] १ गुना हपरा, जितस्तका 
गुरा किया गया हो बह (शरा ९) । २ चितित 
याद क्वि दूरा (ते ११. ३१) 1 ३ पठति 
श्रचीत (खघ ६२)1 ४८ जित पाठ कौ ग्रावृत्ति 
की गईं हो वह, परावत्तित (वव ३} 1 


गुणिल्टछ वि [ गुणवत्‌ ] यणी, रण-यु्त । 


(पि ५६५) 1 
गुण्ण देखो गोष्ण (ज्र १८०) 1 
- ` शुण्ड (त्रप) देखो गिण्ड्‌ । गुरहद. (प्रा 
११६) 1 ॥ 
` गुत्त न [गोत्र] घाधुव्व, घाधुपन (मूत्र २, 
७,.१०)। 


गुत्तवि [गप्र] । गरष, प्रच्छन्न, दपा त्रा ¦ 


(णाया, ?,५;. सुर्‌ ७,२३.४) .२ र्षित (उत्त 
३८ 


पाङ्जसदमदण्णवो ` 


। ..१५) । ३ त्वपर की रज्ञा करनेवाला, यु्ि- 

युक्त, मन. कमैरह्‌ की -निर्दोप प्रवत्तिवाला 

| (उप ०४} \ ४ एक स्वनाम-्रसिद्ध जैनाचा्यं 

| (खाक) 1 ` र 

गत्त देवो गोत्त (पाद्यः.मगः ग्रावम) । 

गुत्तण्डाय न. [दे] विन्र-ठर्र (दे २, ६३)1 

गुत्ति व्री [ग्र] .१ दवाना, जल (सुर १, 

; सुपा ६३) ! २ केठरा (सुपा ६३) । 

३ मन, वचन श्रौर्‌ काया की अगम प्रवृत्ति 


न 


प्रवृत्ति ठार२,१; तम ८) ) 


संयत (परह्‌ २, ४) । “पाठ पुं [पाट्‌] 


। उतयन्न एक जिनदेव (सम १५३) 1 ` 

। गुत्ति ्ी [गुप्नि] गोपन, रश (यु १२) 1 

¦ शुक्ति न्नी [दे] १ वन्वन (दे २,१०१; मवि), 

 .२दच्छा, अरभिलापा । ३ कचन, ग्रावा । 

; ४ लता, वज्ञी 1. ५ सिर पर्‌ पहनी जाती 

। पल कौ माला (दे २, १०१} ! 

¦ शु्तिदिय वि [गुप्रेदधिय] इद्रिय-निग्रह करने 

¦ वाला, संयतेद्रिय (मगः णायां १, ४) 1 

रुत्तिय वि [गौप्निक] र्लक, रक्ष॒ करने- 

¦ वाला; 'नमस्युत्तिए सद्वि (क्प) । 

¦ गुत्तिय वि [गौचरिक] मोती, समान गोत्र 
वाला, मोतिया (कूप्र ३४४) 1 

गद्त्तवाख देखो गुत्ति-पाख (घर्मवि २६) \ 

शुद्ध वि [प्रथित] गरम््ति, प्रुथादहु्रा (च 
३०३; प्रापः गा ६३; क्स्पु) । 

रुद्थंड पुं [द्‌] मास-पक्षी, पञि-वियेष (दे 
# ६२) { _ 

गुद पुखी [गुद] गडि, गुदा (दे ६, ४६) 1 


राप्थ रक [ गुप्‌ |. व्याकुल होना 1 युप्यड्‌ 
(दे ४, १५०. पड्‌ ) 4. वृ. गुप्प॑त 
गुप्पमाण (कुमा-६, १०२ कपप; ग्रौप) 1 


एकान्तःविजन (ब ८, १) 1 ~: 
गुप्पडं दी [गोष्पदी] गौ का पैर दुवे उतना 
गर्टरा ,को उत्तरं जलहि, निच्ुहूएु यप्पई- 

। - नीरे (बम्मष्र्यी)। `~ सः 


{ 
। 
। | गुप्पवि [गोप्य] १ दिपान योग्य ` रेःन 
। 
1 
॥ 


को रोकना ४ मन वगैरह्‌ःकी निर्दोष , 
गुत्त वि, 
[शगुप्त] मन वगैरह कौ निरोप प्रवृत्तिवाला, | 


जेल का रक, कैदलाना का श्मल्यक्न (सुपा ¦ 
४६७) 1 शसेण पुं [सेन] हिस्वव क्षेत्रे | 


गद्‌ न [गोद्रह्‌ | नगरविद्चेप (मोह ८) 1 ` 
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गुप्प॑त.न [दे] `१ शयनीय, -शग्या । २ वि. 


गोपित, रक्षित (दे २,.१०२) । ३ संमूढ; 
मुग्ध, घवड़ाया हुप्रा, व्याकुल ` (दे २, १०२; 
सेः १, २२, ४)1 

गुप्पय देखो गो-पय (सूक्तं ११)। 

गुप्फ पुं [गुल्फ] फली, पैरकी गढ (स 
३३; हे २, ६०) । ` । 

गुफगुमिअ वि [दे] सुगन्वी, सुगन्ध-युक्त 

| (दे २, ६३) 

| गुम देहो रुप्फ ( पड्‌ ) । 

¦ शुभ स्क [ गुपू | यना, गठना । यमह 

| दि १ २३६) । 

| गुम सक [ श्रम्‌ |, ध्ुमना, पर्येटन करना, 

¦ भ्रमण करना । यमद्‌ (है ४, १६१} 1 
गुमरुत | { गुमगुमाय्‌ ] १ शम 
गुभगुभाअ । युमः श्रावाच करना। २ मधुर 
प्रव्यक्त घ्वति करना । वकर. गुभरुमत, 
रुमगुर्मित, गुमरुमायंत (प्नौपः साया १, 
१; क्प; पउम ३३, ६) 1 

रुमगुमाइय वि [गुमगुमायित] जिसने 
'ुम-गुम' अराज किया हो वह्‌ (ग्रोप) , 

गुमिअ वि [श्रमित्त] भ्रमित, धुमाया हरा 
(कुमा) ॥ 

गमि वि [दे] १ मूढ, पुग्ध। २ गहन 
गहरा । ३ प्रस्खलित । ४ प्रापु, भरपुर दे 
२, १०२) 1 । 

गख॒गासराम देखो गुमगुम । छ. गुञगुसु- 
गुमंत, गुमुराय॒रुमेत (उम २, ४०; 
६२, €) । 

गम्म ्रक [ मुह्‌. ] मुग्र होना, घवड़ाना, 
व्याकुल होना । गुम्मड्‌ (है ४, २०७) } 

गुम्म पुं [गुल्म | परिवार, परिकर; “इट्थी- 
युम्मसंपरिवुड' (सूम्र २, २, ५५) 

गुम्स पुन [गुट्म ] १ लता, वल्ली, वनस्पत्ति- 

| विश्ेप (पर्ण १)। २ फाडी, बृक्ष-घटा 
(गाग्र) । ३ सेना-विशैष, जिसमे २७ ठायी, 
२७ रय, ८१ घोड़ा श्रौर १३५ प्यादा हौं 
एसो सेना (पउम ५६, ५) । ४ वृन्द, समूह 
(ग्रौप; सूत्र २,२) ।.५ गच्छं का एक हिस्सा, 

` जैनमूनि-सखमाज को एक श्रं (ग्रौप) । 
स्यान,- जगह (रोच १६३) 1 





त यन +, 


+ 


























रुम्पद्य वि [दे] १ ढः मखं @ २,१०३; 
ग्रोव १३६; प्रः पड ) ¦ २ श्रपूरित, पूण 
नहीं क्रिया हया { षड्‌ ) 1 ३ पूरित, ए 
कियादहु्रा द २, १०३) 1 ४ स्खलित । 
५ संचलित, प्रूल ते उचलतित्त । ६ विघटित, 
वयुन ( दे २, १०३; पड } 1 

गुम्मड देखो गुम्म । युम्मडई दि ४, २०७) । 

गुम्मडिअ वि [मोदित] मोह-गुक्त, मुग्ध 
किया हुम्रा (कुमा ७, ४७) 1 

शुम्मागुम्मि अ. जल्वावन्ध टकर (ग्रोप) 1 

गुम्पिअ वि [ग्ध] १ मोटःप्राप्, मूढ 
(कुमा ७, ४७) । २ धरुखित, मदं से ध्रुमता 
हरा (वृह १) 1 

गुभ्मिअ पुं (गौल्मिद्ट] कोतवाल, नगर- 
रक्षकं (गोध १६३; ७६६) । 

गुभ्मिअ वि [दे] मूल ते उवाड़ा भा, उन्पर- 
लित दे २, ६२} । 

गुम्मीन्री [द्‌] इच्छा, श्रमिलापा (दे २, 
६२)। 

गुम्मी ची [गुल्मी] श्रतपदो, वरुका, टमस, 
दुं (उत्त ३६, १३९; नरु ३६. १३९६} । 

शुम्ह्‌ खक [ गुम्फ्‌ | प्रधना, गठन । गुम्टदु 
(शौ) (स्वप्न ५३) । 

गुह्य देखो गुज (दे २, १२४) 1 

गुख दक्षो गुर “जौ गख सराहीरो धम्मं 
साहेड पोटवृद्धिग्रो" (पडम ६, ११४) ) 

गुर्‌ ) पुं [गुर्‌] १ धिक्षक, विद्यादाता, 

गुरु † पड़ानेवाला (वव १; श्रगु) 1.3 
धर्मोपदेशक, धमाचायं (विसे ६३०) ) ३ 
माता, पित्ता चगैरह पूज्य लोग (ठा १०) 1 
८ वृहस्पति, अ्रह.विेप (पउम १७, १०; 
कमा) । ५ स्वरविशेष, दो माव्रावाला न्रा, 
दं वनैस स्वर, जिसक्रे पीये अनुस्वार या 
संयुक्त व्यजन हो एच मी स्वरवर्ण (पिगर) 1 
 ६वि. वड़ा, महान्‌ (उवाः ने ३, ३८) ! ७ 
मारी, वोनिल (2, १; क्स्म १)। ८ 
` उच्छृ, उत्तम (कम्म ४, ७२; ७६) । चरम्म 
वि. [कर्मन्‌] कर्मो का. वोनवाला, पापी 

(सुषा २६५) 1 ल न [कठ]. १ धमा- 
` चा्व॑का सामीप्य (पवा ११)1 २ गुह 

परिवारं (उप ६७७) । . गड्‌ ची. [गति] 





~~~ 
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गति-विद्धेप, मारीपन से उंचा-नीचा गमनं 
(ठा =) 1 श्लघ न [“लवव] चारासार, 


शच्या श्रौर दूरापन (उव ४) 'सरिफिल्ट्ग ¦ 


पुं ["सदाध्यायिक्र] धर के माई (वृह ४) 1 

शुरु देखो गर्ई (णाया १, १) 1 

गुरुणी द्यी [गुर्वी] १ गुषूस्थानीय त्री (सुर 
१९१, २११) 1 २ वर्मोपिदेशचिका, साध्वी (उप 
७२८्दी)1 
गुरेड > [गुरेट] वृख-विषठे (दे १, ५४) 

गुर देखो गुड = गड (खा ३, ;&; णाया 
१, ८ गा ५५४ ग्रौष) । 

गु न [द] म्बन दि २, ६१) 1 

गुट्गुंछ सक [उत्‌ +ध्चिप्‌ ] ऊँचा 
फेंकना । ग॒लगर खड (हे ४, १४४) । संकृ. 
गुख्रद्िऊण (कुम) । 

लर्ण देलो गुलुं = उद्‌ + नमय्‌ ॥ 
गलं चइ (दे ४, ३६) 1 ४ 

गुट्गुल रक [ गुख्गुखय्‌ } शुलगुल' ्राबाज 
करना, हावी का हूं से चिवाडना या वोलना। 
वृ. गुट्युलंत, गु्गुरलेत (उप १०३१यी; 
उवा; पउमं ८, १७१; १०२, ` २०} । 

गुख्गुखाइअ } न [गुल्तगुखायित ] हावी की 

गुटखराचिय | गजना (जं ५; रुपा १३७} । 

गुट षक [चाटौ छ | बुश्वामद करना । युल- 
लद (दे ४, ७३) } वकृ. गुटलंत (कुमा) । 

शुट्टवणिया ची [गुडटवणिक्रा] एक 
तस््‌ को मिठाई, गोलपापडो 1 २ गुड़धाना 
(पव २५६; सुल २० टी) 1 

गुख्डाणिया नर [गुडधानिश्न] वाद्य-वरि्ेय 
(पव ४). 

गुलिअ वि [द] मयित्‌, विलोटिित (देर 
१०३; पड्‌ )1. २ पु.-ेद, कन्दुकः क्रदु्रो 
गुलियो' (पाश्र) । 

गुल्म व्री [दे] १ इतिक २ मेद, 
कन्दुके 1 -३ स्तवक, गरच्छा (दे २, १०३) 1 

गख ची [गुचिका] १ गोची, ` यच्छि 
(महाः; राया १,. १३; सुपा २६२)1 २ 
वर्क द2न्य-विषेप, . चुगन्वित्त `उव्य-विदेप 
(ब्ौप्‌ः, याया-१, १-- पतर २४) 1 

गुलु्य . वि [दे] गुस्मित, युल्मबाला, : लतां 
समरूहवाला (ग्रीपः भग)1 . . 





॥ 





गुम्मदअ--रुिर 


न> 


रंक ए [गलल्य | यच्छ अच्या. दे. 
६२) । 

गुल देवो गुट 
यु खर (द ४, १४५) } | 

गुरं ` सक ` {ˆ उत्‌ + नम्‌; ] ऊंा 
करना, -उन्रत करना । युवु चइ (हे ५,३६) , 

गुलरुदिअ वि [उन्नमित] ऊॐंचा कियारा, 
उत्तमितं दे २, दे; कुमा) }.:: | ~ 

गुलगंदिअवि [दे] वाड्‌ से श्रन्तरित (दे 
२, ६३) 1 

गुख्गुख देखो गुखगुट ।  गृदगलंति (भवि) । ; 
वटर. गुलु गुलत्त (पि ५५०) ! ` ` । 

| गुलुयुखइय \ देवो गुलगुखइम (ग्ौषः 

। गुगुलिय ¬ परह १, ३३ स.३६६) 1 ` - 

गुलच्छवि [दे] श्रमित, धरुमाया हुशरा 
दे २, ६२) 1 

। गुलुच्छं पु [गुलुच्छ] गरच्छा, स्ववक(पाग्र) 

गु्य वि [ गुल्मवत्‌ |` लता-समूट्वाला,. ` 
गरत्म-यरक्त (खाया १, -१- पत्र ‰) । 

सुव देखो शुक्च = यप्‌ 1 य॒वंति. (मग १५) 1 

शगुवलटय्र देवो इुवटयं; शरुदिययुवलयनिहाणां 

| (णदि)! ,. . 
गुवाटिया [दे] देवो गोआदिओ (नी. १७), 

गुविअ वि. [गप्र] ` व्याकुल, श्ुव्व (ला.३, 
४---पत्र. १६१) । । 

शुविल्ल वि [गपि] . १. गृहन, महर, गाढ, 
निविड (सुर ६, ६९; उप १.३०; परह , 
द) 1 २ न. फाड़ी, चगल (उप ८३३ ये) 

दक करदं कम्म, .. ~" 
ङो ग्रहवद्‌ दुक्कयविभारं । 
इको संसरइ जिग्रो, .. 
जरमरणचङगगद्युविलं' (पच ४४) 1 

गवि वि [दे] चीनी कावना हत्रा, मिच्ची- ` 
वाला (मिषन्न) (उर ५, १०) 1 क 

गुव्विणी द्री [गुर्विणी] मर्मबती ली (सुपा 
२७७} 1 । 

गुद देखो गुभ । गहड़ (हे १, २३६) 1. ~ ' 

गुद पं [शु] कात्तिकेय, . एकः धिवं-पूत्र 
(षान्र) । । 

गुहा दी [गुदा] एका, कन्दरा (चाग्न; ठ २ 
३; परासुः २७१) 1 ,- ;. 

गिर वि [दे] गम्मीर, गहरा (पग्र; कष्य}! `. 


दिष्‌ । यु ५ | 


} 
} 
। 
| 
| 
। 
। 














` गृढुं-गे : 
¢ गूढ वि [गृहः] उष, प्रच्य, चिप -हु्ा 
(पण्ड ९, &ः.जी १९) । दृत. पुं ॥ दन्त | 





१ एक ब्न्त्दीपि, द्रीपःविशेप + ९ दीप-विरेप | गेण्दणं न [महण ] -आदान, उपादान, नेना 


` . का निवासी.(ठा ४,२) 1.३ एक जैन-मुनि 
४ श्रनुत्तरोपपातिके दशा सूत्र का एकं प्रद्य 
` "यन जनु २)। ५ भरतक्षेत्रको एक भावी 
` ` -चन्र्वर्ती राजा (सम १५४) 1 
गृह्‌ सक [ गुद ] दिपाना, गुप्त रखना । 
वकृ. गृहत (स ६१०) 1 ` 
गृह्‌ न [गूथ] दर, विष्ठा (तेद्‌) 1 
हण न [गृहन] च्िाना (सम ७१) 1 ` 
गृदिय वि [गृहित] चिपाया हृता (स १८६) 
गण्ड ‡ ` रप). देखो गिण्ड्‌ \ गृन्हड (कुमा) । 
` गन्द } सं गृण्डेप्पिणु (दे ४, ३६४) । 
गे वि [येय] १ मने योग्य, गाने नायक 
गीत (ठा ४, `४-- पत्र २८७, वला ४४) } 
२ न. गोत, गान; भमखहर्गेयकररीएः . (सुर 
३, ६६; गा ३३४) । । 
गदु न [दे] स्वनो के उपर कौ वल्ल-ग्रन्वि 
दे२, ६३) 1 
। गुध न [दे] कण्डुकः, चोल (दे २, ६४).1 
` गड न [द्‌] देखो गेदधुभ दि २, ६३) 1 
द्री [दे] न्धे, खेल, , गम्मत, विनोद्‌ 
2 २,६४) 1 - 
गदुअ पं [कन्दुक] गद, गेदा, खेलने कौ एक 
वस्तु (हे १, ५७.१८२; सुर १, १२१)। 
गेस्न वि [दे] मधित, विलोडित (दे २०८८) 
. गेजरछन [दे] प्रीवा का श्रामरण (दिर; 
६५).॥ 
रोऽफ़ वि [आर्य] ब्रहण-योग्य ( हे १,७८) ! 
गेडणन [द] १ फैकना,नेपण। २देदेनाः 
(तत्त कगेडएकए ससंभमा प्रासमाउ लह 
(उपद््न्टी)। 
गेडुन [दे] १ पद्ध, कीच, कदो! २ यव, 
गरन्-विेष (दे २, १०४} । 
गेद्ीखी [दे] गे, द वेले की लकड़ी 
छम) 1. 
मण्ड्‌ देखो गिण्हु । गेरदेड (है ४, २०६; उवः 
मदा)! भका. गेरदीग्र (कुमा) 1 भत्र 
गेरिषिश्सई (महा) ।.बज़. गेण्टंत, गेण्टमाण 
(छर ३.७४ विपा १,१) । सृ. गेण्दित्ता, 


| गेण्हिरण, गेण्डिञि ` (भगः पि ५८६ 






















पाडञजसदमहण्णवो ` 





कुमा) । कृ. गेष्डियव्व (उत्त १). 4 - .` 


(उप ३३९ स ३७५) 1 ` 
गेण्टणया स्ली [रहण] ग्रहण, ` दान (उप 
१५२६) ! ` 
गेण्दाविय वि [आहित] ग्रहण हणा कराया हरा 
(स ५२६९; महा) ॥ ` 
गेण्हिअ न [दें] उरसूतर, स्तनाच्छादक-ल 
(दे २,६४)। 
गेद्ध देखो गिद्ध (ग्रौप) 1 । 
गेरि? . पन [गेरिक] १ गेह, लाल स्ङ्ग 
गेरुभ | कौ मिटटी (त्त. २२३, पि € 
११८) । २ मणि-तरिशेप, रत्न कौ एक जाति 
, वरण १--पच २६). ३ वि.गेदरटगका 
(क्प्पु) ! ४ पुं. वरिदएडी चाघु, साख्य-मत 
करा श्रनुयायी परित्राजक (पव ६४) । 
गेर्ण्ण } न [ग्न्य] रोग, वीमारी, ग्लानि 
गेखन्न | (विसे ५४०; उपः ४६६; प्रोष 
७७; २२१) । 
गोवि } न [प्रवेयक] १ ग्रीवाका रभू 
गेत्रे्ञ } पण, गले .का.गह्ना (श्रौप, खायां 
गेवेजय ।* १, २) 1 २ ग्रैवेयकं देवों का 
विमान (ठ €) 1 ३ पुं उत्तम श्रेणी के देवों 
की एक जाति (कप्फः श्नौपः भग; जी ३३; 
इके) 1 
गेवेय देखो गेके्न. (घ्राचा २,.१३, १) 1 
पंन [गेह ].घर, न नईन वं न उज्जडो 
शेहो' (बजा .९८}) ।, 
गोह्‌ न [गेह] गृह, घर, मकान (स्वप्न १६; 
गउड) । शजामाउय पुं ['जामाच्रक] घर- 
जमाई, स्व॑दा ससुर के घर मेँ रहनेवाला 
जामाता (उप ¶ ३६६) । गार वि 
[शक्रार[१ घर के श्राकाराला1 रपुं 
कल्पवृक्न कौ एक जाति (सम १७) । शल्लु 
वि [वत्‌ | घरवाला, गृही, संसारी (पड) 1 
[सम पुं [त्रम] गृहस्याश्चम (पडम ३१, 
८३) । 
गदि वि [गृद्ध] लोलुप, अत्यास्तक्त (ग्रोच 
८७ ) 1 
गेदि-्ी [गृद्धिः] धासक्ति, . गाव्यं, लालच 
(स-११ॐ परह १, ३) 1. 










गदि वि [गदिन्‌] नीचे देवो (णाया £; 
१४)) । | 
गहि वि [गेहिक] १ घरवाला, गृही 1२ 
पु. भर्ता, घनी, पति (उत्त २) 1 
गेहिअ [गृद्धिक] श्रव्यासक्त, लोलुप, लालची 
(पर -१, ३) 1 । 
गेदिणी करी [गदिनी] गृहिणी, ल्ली (सुपा 
३४१; कुमाः कष्पु) 1 
गो पुं [गे] भूष, राजा; 'तदपरो - मो भूपपसुर- 
स्तिणो त्तिः (वव १) 1 भमाहिसक्त न 
[“माद्िषक] गो भ्रौर भस का भंड या 
सभरह "निन्वुयं गोमाहिसकै' (स ६८६) । 
गोपं [गो] १ रश्मि, किरण (गञड)। २ 
स्वग, देव-भूमि (सुपा १५४२) । ३ वेल 
वलीवदं । ४ पशु, जानवर । ५ री. जयाः 
ग्रपरप्पेरियतिरियानियमियदिग्गमरश्रोरिलो 
गोव्व' (वित्रे १७५८ पडम १०३, ५०; 
सुपा २७५) । ६ वारी, वाग्‌ (सूश्र १ 
१३) ।- ७ भूमिः; “जं महद विर्कणगोयराणख 
लोग्रो पुलिदाण' (गउड; सुपा १४२) 
आ देखो "वार (पुष्क २१६) 1 
[मत्त्‌ ] गो-युक्त, जिसके पास प्रनेक मौ हो 
वह (दे २, ६) । “उल न [वुल] १ 
गौग्रों का समह॒ (आव ३) 1 २ गोष्ठ, गो- 
वाडा; सामी गोउलगग्रोः (प्रावम) । “उलिय 
वि [किक] गो-कुलवाला, गोकुल काः 
मालिक, गोवाला (महा) । किलंजय न 
[ करिट्जक | पात्र-विश्चेप, जिसमे मो को 
खाना दिवा जता है (भग ७, ०) । क्रीड 
[कीट] पशुतो की मक्ची, वधौ (जी 
१६) 1 क्लीर, “लीर न [श्षीर] गेया 
का दघ (सम ६०; णाया १, १) । शग्ग्‌ 
पुं [श्रद्‌] गायकौ चोरी, गौ को दीनन 
(परह १ ३) । गहण न [हण] 
गो-ग्रहण (णाया १, १८) । 'णिसञन। ज्ञी 
[“निपद्या] आसन विशय, मौ की तरह 
वेठना (ठा १, १) 1 “त्ित्थ न [तोथं] १ 
गोघ्नो का वालाव श्रादि भँ उतरने का रास्ता, 
क्रम से नोची जमीन (जीव ३) २ लवण 
समद्र वभर की एक जगह (ढा १०} 1 
तास वि [रास] १ गौप्नौं को च्रस्त 
देनेवाला । २ पुं. एकं कृटग्राह का पुत्र (विपा 











३०० 


१,२) । श्ट पुं [दास] ६ एक जैन 
मुनि, भदरवाह स्वामी क्ल प्रवम्‌ शिष्य । र 
एक अनदुनिगण (कप्य; ठा €) 1 'दोहिया 
चरी [ष्टोदिका] १ गौ क दोन । २ 
ग्रासिन वित्तेप, नौ दुट्ने के समय जिस तरट्‌ 
देखा जाता टै उम त्द्‌ का उपतरेशन (ठा ५, | 
१) । ष्दह्‌वि [ष्ठु] मौ को दोने- | 
वाला (पट्‌) । श्ूखिथा त्री [वुञि] | 

- चलग्न-विेप, नम्रो को चया कर लटन 
क्रा समय, सायंकाल; वेलव्व॒मोधूतिया 
दमा) । श्पवर प्स्पय न [पद्‌] १नौका 
खुर दत्रे उतना गहरा; (लदम्मि जम्मि जोत्राय 
जायद् मोपयं व॒ मव्जतदौ' (राप ६६} । 
९ मोपद-परिमित नूमि रणा) 1 उगाका 
चुर्‌ (उ ४,४) 1 पुं ["मद्र] शेषि 
वि्धेप, ालिम्द्र के पिता कानाम (ला १०) 
भूमि ची [भूमि] मैग्रो को च्खेकौ 
जगह्‌ (रावम) । श्म वि [ “मन्‌ | मोवाला 
( विवे १४९२) । मड न [गृत्‌]गोका 
व (राया १, ११--त्र १७३) । "मय 
न [मय] मोवर, गौ का नल, गो-विष्ठा 
(मग ५, २) । श्युत्तिया त्री [भूतरक्र] 
१मौकामूत्र, गेमूत्र (गरोव द्मा) 1२ 
` गोमू के श्राकारवासी गृहष्तिः (पंचव २) 1 

मद्धि न [युखित] नौ केमृत्रकी 
श्राकाखाती दाल (णाया १, १८) 1 "रट 
पुं [पधक] तीन वपं का वंल (सूर १, > 
२) । श्छेयण रीन [शोचन्‌] नाम 
ख्यात पीत्त-वर्णं प्रव्य-विदटेष, गोमल्तका्वत 
यप्क-पित्त (सुर १,१३७) । च र्णा (पंचा 
८) । श्लदणिया ची [{-लेदनिका] ऊपर 
मूमि (निन्र ३) । छम षुं [लोम] १ नौ 
का रोम, वाल । २ दीद्धिय चन्तु-विद्धेप 
. (लीव १) 1 शर पुं [पति] १ इद्र \२ 
सूर्यं । ३ राचा (लुपा १४२) 1 ८ महादेव । 
- ५ वैन (हे २३१) । वद्य ¶ुं [श्रचिक्र| 
मौभ्रोंकी चर्या का श्रनुकरणा करनेवाला एक 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 





ग्रकार का तपच्वी (खाया १, १५) 1 -वय 
देखो “पय (रन) 1 चाड पुं [वाट] 


मौय का वाडा (द १,१४६) । उ्वडूय देवो 
` श्वद्य (त्रौष) 1 “खा च्री [लाटा] 


| 
| 


पाडथसदमदण्णतरो 


(षरष्र्‌ ए?)1 ३ पद्वद्‌, द्रीप-विष्‌ |. वि 


जौशनौ का वाद (चिनु) । द्टुण न [धन्‌] 
मग्र का समूह्‌ (गा इ०्ड-नुर १, ४६1 
मोऽ देखो मोच = गोपम्‌ । छर. मोश्रणिन्न 
(नाट--मलती १२१) । 
गोयंटपु [दुमका चरण । २ स्थत 
शयद्धाट, स्वत र्े देनेवाला श्द्धाट या 
सिघाडा का पेद (द २, ९०)1 
नोअग्णा ची [द] रथ्या, मुद्ला (द २, ६६} 1 
नोजह्य ल [द्‌] दूव वेचनेवालो त्रौ द ३ 
६८) । 


ट 
मे 
= 


गोअदिणी त्रौ [नपान] ग्वालिन 
यो गवएामूमिनं डयरम्मि जन्दाददौवमरैखस । 
पत्निमगेग्रलिएोएु मक्खरापि दुन निम्मविश्रो । 
(घर्मतरि ५५६) 
सोआ नौ [गोदा] नदीवरिततेण, गोदावरी 


देए (गा १७५) 1 

गोज रो [द्‌] नगर, कललो 
दे २, ८९) 1 

गोरी त्रो [ गोद्रावसे ] नव-पिचेष, 
मोदाव्ररो (गा ३५५) । 

गोल्ि चरी [दे] वर्प ऋतु उलन्न 
दोनेवाला कौट-विद्धेप (दे २, ६८} । 

गोञवय देवो गोपि (ह्‌ २, १७८) 1 

गोररन [गोपु्‌] नगरयाक्रित का दखाजा 
(चम १३७. नुर १, ५६१1 । 

मोडख्व वि [नोच्ुलि] गो-वन पद नियुक्त 
पुर्प, गोकुल-रक्षक (कुप्र ३१) 1 


छोटा घडा 


गाजी} नरद मंज, कीर(द२.६५ 
नली [त्री [दः] मंजरी, बौर (दे२,६५)।. 
गोड देखो कड = कोरड (कत) । 


गोड न [द्‌] कानन, वन, जंग (द २ २५) 

गोंडच्री दि] मंजते, ार्‌ (दे २, ६५) ! 

गोद्‌ठ देवो गदल (भवि) । 

गोदीणन [द्‌] मत्रुरपित्त,. मोर का पित्त 
दि २, ६८} 1 

माफ षुं [गुत्पत] . फाद-्न्वि, वैर कौं 


(परद्‌ १, ४) । 
गोकण्ण} पुं [मोक्णै] १ नौ का कान) 
गोकन्न 


२ दो. सुराला' चतुप्पद-विद्धेप 


; 


मा नो अयाड्‌ 


८ योच्णै-दरोप का निवासन मदुप्य (ठा २) 1 
नोि्िन देवो मो-कटिजय (सव १४०} 1 
गोक्खुस्य पुं [गोश्रुस्छ] एक प्रीप्यिन्ा 

नाम, मोह (स २५६) ` 


¦ गोव पुं [द] प्रजन सोदरा, जावुक । 


; गोच्छड न [द्‌] गोमय, मो-विषठा (रध्‌ ३६८} - - . 


2 २, ६७) । ४ 
गोच्छुं देशो गच्छ (त द जगा ५३२) 1 


गाच्छय) पुन [गोच्छ्] .पत्र वर्य 


ध ; मच्छ | साक्त कसे का. वह्ठवट्ड (कनः , 
गोऽर्‌ पुं [मोचर्‌] यात्राललय (द ५.२, २)1 ¦ ८ 


(ष 


द २, ५)1 


¦ गोच्छाद्रौ [द] मन्जरी, बौर (दर, €५4)1. 


¦ नोच््छिय देवो गुच््यिय (मौकः गा 


(4 ) हि 


¦ मोद्ड देच गाच्छड (नाट--टृच्छं ८१} । 


¦ नाजलेया व्री [गानटीन्न] रुदर दविपः, 
नदी, गोग्राखद्कच्छक्दंगवातनिएा दरि्रसो- ; 


| 
| 
| 
| 
| 


ढोचिय जन्तु-वििप (पस्य १५) 1 

गोलन पुं [द] १ शारैर्कि दरोषवाला वैल 
(दपा २८१) ! २ गानैवाला, गवेया, गायक; 
वीरावंखवणा ह, गोयं नडनदरु्त्तमोज्येदि । 
वंदिनखेएा महस्त, ज्यघड्यत्राययं च क्व 

ध (ठम ८५,.१६) } 

गोट पुं [गाठ] नेव, : मौर्रोकते र्ट्नेकां ~. 
स्यान (महाः पठम १०३१ ४=; ना.४५५७) । 

गोद्रामादि पुं [नेोछामाहि] कमुत 
कतो जोव प्रदेये प्रकट - माननेवता एक ` 
चनामा भ्राचा्वं (ल ४) । । 


नोद्ट देवो गोष (आवम) 1 

गोद्िद्ध , प [नीषिक] एक नरञ्लीके 
गोष्ट ~ चदस्व, मित्र, चनान"वयत्क दोत्त 
गोद 


य (सया १, {इत २०५; 
व्ि १, २--पत्र 2७) 1 . । 
गोधा ठी [नाष्ठा] १ गरुडी, स्मान वव 
वालों की चमा (व्राग्रः दनि १ खाया१,. - 
१६) 1 २ वात्तालाप, पराम (कुना) । _ , . 
पुं [नाड] १ द्छ-विद्धेप (च २८६) । 
वि. गौड़ दका निवासी (परह्‌ १, १) 1 
गोडपुं [द्‌] गोड पर (नाट--मृच्चं 
१५०८) 1 ^ र 
ड द्री. [जदा]. नदो-विः 
(ला-क एण्य्‌}. ~ 


५. 


म्‌ 


नि 


गड 


गोदावरी .. , 


-गोडी--गोमयः, 


---------न व ------------------------- 


, ~> डेः [गौडी जडकी. वनी हुदै मदिरा, 


गरड का दाङ-(बृह्‌ २) † ` 

"गोड वि [गौड]. गुड का वना. हु्रा ~र 
- मधुर, मीठा (मग-१८,. ६) 1 ~ 

गोदः [दे ] देवो गोड (मूच्छ १२०)। 

गोणपुं [दे] साक्षी दे२, १०४८)1 २ 

, वेल, वपम, वललोवदं (दे २, ` १०४; कुमा 
- टे २, १७४ सुपा ५८७; श्रौप; दस .५, "१; 

` आचा २,३, ३; उप ६०४ विषां १, १)1 

~. श्ट वि [ शवतत | गाय वाला, गौग्रोका 
मालिक (दृषा ५४७) । श्व प्री [पति | 

` नौभरों का मालिक, मौ वाला. (सुपा ५४०) । 
गोण (ज) पुंल [गो] वैल, शोणो, मों 
(घराङ् ८८) 1 

गोण वि [गौण] १ मुखा निष्वन, युण-ुक्त, 
ययार्थं (विपा-१, २; प्रप) 1 २ भ्रप्रतान, 
ग्रमुद्य (श्प) 1 

गोणंगणा चरी [गवराङ्गना] मैया, गाय (सुपा 
८६१५) 1 ~ 

-गोणत्त } पन [दे] वैच का. ओजार रखने 

मोणत्तय | का.येला (उप ३१८; स ४८४) 1 

गणस पुं ` [गोनसः] खपं कौ --एक जाति 

` फण-रहित सपि कौ एक जाति (परह्‌ १, 
१; उप पु ४०३) 1 

गोणा ची [द्‌] माय, गैया, मऊ ( पड ).1 

-गोणिक् पुं [द| गो-समूह, नौघर क समूह्‌ (दे 

२, €७; पात्र) 1 - 

गरोणिय व्रि [दे] गौरो काव्यापारौ (बव ६)। 

गोणी न्नी [द्‌] मायः मैया (मोघ २३मा)। 

` गोण्ण देखो. गोण = गौण (कप्य; साया १, 

१--पत्र.३७) । .. 
गोतिदह्ाणी ली [दे. गोचिद्ययणी] मोवत्सा, 
-गौकी वड़ो (तदु ३२)! 

, गोत्त पुं गोत्र ] १ पर्वत, पटा; (श्रा १४) । 
. २.न.. नमि, :.प्रभिवान, आख्या ` खे १५ 
१०) 1 ३ कर्म-विद्ेप, जिसके प्रभाव से 
प्राणी ¦ उच्च या नीच जाति- का कहलाता 
है २, ४)। भ पंन. गोत, वंत, करल, 
; जाति; सत्त मूलगोत्ता पस्णत्ताः (ठा ७} 1 

क्खलिय न - [-स्खदित ] नाम-त्रिपरयासि, 


एक के वद्ले दूषरे कै नामका. उच्चारण 


ह (से ११५ १७) 1 - देवया . व्री [देवता] 





पादजसदमहण्णवो 


¦ . कुलदेवी. _ (ग्रा -१४) । `. फुस्सियाः खी 
[स्प्तिका] वल्ली-विशेष (परपएः-१).1 ` 


१०, १६).। २.िः वा का~ रल्लक (सूत्र 
१.१३..९4. 4. 

गोत्ति- विः [-गोच्रिन्‌ |- समान गोत्रवाला, 
कुटम्बो, स्वजन (सुपा १०६) 1 ~ `: ˆ 
गोन्तिः देवो गुन्ति (स २४२} 1. ` ` "":.. 
गोत्ति वि [गोविक्र] समानः मोत्तवाला 
स्वनन्‌, मादु-ंद. (धा २७} 1. ` "7 ' 
गोद्थुम देवो गोधुभ (इक) 1 

गोद्थूभा देवो गोधूमा (क):1 

गोश्ुम , पुं [गोस्तृप] २. ग्यारह ` जिन- 
मोधूभ । देव का प्रथम-रिष्य (सम १५२; 
पि २०८) 1. २ वेलन्यर नागराज.का.एक 
ग्रावास्-पर्वं्त (सम ६३.) 1 ३ न. मानुपोत्तर 
पर्व॑त का एक शिखर (दीव) 1 ४ कौस्तुम- 
रल (सम, १५८}! .. . 

गोधूभा दी [गोस्तृपा]. १ . वापी-विरप्‌ 


२ शक्रद्रकी एक श्रग्रमह्पी की दजवानी 
(०.2 2. ~, 

गोदा ब्री [दे गोदा] नदी-विरेप, गोदावरी 
(पड; गा ६१५५) 1 । । | 
गोध पुः [गोध] १ म्लेच्छ. देश । -३ गोष | 
देश का निवासी मनुष्य (राज) 1 | 

गोधा न्नी [गोधा] गोह; हाय चे चलनेवाली | 
एक सपि की जाति (परह्‌ १ १; णाया 
१, <) । 

गोन्न देखो गमोण्म {लाया १, १६- पतर 
२२०० ) { ५ द्‌ 

गोपुर देखो गोखर.(उत्त €; श्रभि १८५) । 

गोप्पहेखिया ची [गोप्रदेचिका | -गोप्रो को 
चरने क्रो जगह (श्राजा २, १०, २) 1 

गोफणा स्वी [दे] मोफन; प्व, फेंकने कां 
श्रस््-वितेष (सज) .1 , =... 


गोमदा स्री [दे] र्या, हल्ला (दे २,९६) } 

गोमा पुं [गोमायु] सगल, सियार,गीदड 

मोमाड † (नट--मृच्छं ३२० पि १६५; 
णाया. १,.४. स २२६; पान्न) 





न~~ ~ ---------~---- ~~~ ~-~~~~-----------~-~------~-~-~~-- ~~~ -----~---------~-------- ~ 




















प्रजन पव॑त परकी एक वापी (३, ३)।| 


३०१. 


गोमाणसिया स्री. [गरोमानसिक्न)] च्या 
कारःस्यान-विशेप (जीव ३) 1 ` 


गोत्त पुन [गोत्र | १ धवेन पृ केः नामं ते | योमाणक्षी स्वी . [गोमानसी |; ऊपर देबो 
प्रसिद्ध ॒ब्रपत्य--संतति (णंदि ४६. सुज्ज | 


(जीव ३) 
गोमि ‡) वि [गोमिन्‌] जिसके पास ग्रनेक 
गोभि | मो ह वह, (्रणु; निच्र.२) । 
मोमिअ देदौ मोम्मिअः (राज)। - . , 
गोमि [द] देखो गोमे। (रण॒ २१२) 1 
गोमिक (मा) [गौरवित]. संमानित (प्राङ्‌ 
१०१) \ < - 
गोमी स्री. [दे] कनखलूरा, ग्रीद्दरिय जन्तु- 
विद्ेप (जी १६) । 
गोमद्‌ पुं [गोयरुख | १ यक्ञ-वि्ेष, मगवान्‌ 
चऋपमदेव कां शासन-यक्ष (संति ७} । २ एकं 
म्रन्््पि, दीप विश्चेप । २ मोमुखदरीप का 
-निवासी मनुष्य (डा ४, २) । ४ न. उपलेपन 
-(दे २, ६५) । 
गोसुदी स्री [गोमुखी] वाच.विशेषः (अणु 
राय), 
गोदी [गीमुखी] बाद्र-वरिदधेप (दाय ४६, 
ग्रणु १२८) . 
गोमेअ ‡} पुं [गोमेद] रतन कौ एक जाति 
गोमेञज { राहुर्न (कमा ७०; उत्त २) 1 
गोमेह पुं [गोमेध] १ यजञ्ञ.विरोप, भगवान्‌ 
नेमिनाय का शासन~देव (सं ८) । २ यत्त- 
विशे, जिसमे गौ का ववे कियाजाताहे 
(ष्डम ११, ४१) । 
गोभ्मिअ पु [गौत्मिक] कोतवाल, नगर- 
रक्षक (पर १, २) । 
गोम्दी देखो मोमी (राज) 1 
गोय देवो गोत्त (खम ३३; कम्म १)। 
[वाइ पि [वादिन्‌ | श्रपने कुल को उत्तम 
माननेवाला, वंश्ामभिमानी (आचा) । 
गोयन [दे | उदुम्बर-ुलर वगैरह का फल 
(आव ६) । ॥ 
गोयन [गोत्र] मोन, वाक्‌-संयम (सूत्र १, 
ˆ १४५ २०) 1 "वाय इ" [वाद्‌] मोच-सूचक ` 
वचनं (सू १, €, २७) । । 
गोयम पु" [गोतम] छपिःविशेप (ढा ७) । 


२ छोयादेल (रौप) ।, ३ न, गोत्र-विशेप 
(कप्पः ठा ७) 1 


३०२ । । पाडभसदमदण्णवो `“: |  . ` `. गोयम--गोवः. 


---------------------- ~. 











~+ ` ” 


गोयम वि [गौतम] १ गोम गोत्रे उदत्न, । [शखर] गर्दभ कौ एक जातिं (परण १) । 
मोतम-गोव्रीय; "ले मोयमा ते सतविहा पण्णक्ताः | “गिरि पुं [गिरि] पर्वत-विशैष, ` हिमाचल 
(७; मन लं १) 1 २ प. मगवान्‌ महावीर | - निद्र १)। मिमपु [खग] ? इरिणकी 
का प्रगन-दिष्य (मग १८, ७; उवा) । | एक जाति ।.२न. उ. हरिणिके चमडेका 
३ दस नाम का एक राजकुमार, राजा | वना हया वन्न (्राचा २, ५, १)} ` 
्रन्वकृष्णि का एक पुत्र, जो भगवान्‌ नेमि- | गोरअ देखो गोरव (मा ८९) 1 अनु ५)।३. गोलक, क्रंग (युपा २७२) ५ 
नाय के पास दौला लेकर शवरुभ्नय पवतपर । गोरा वि [ गौराङ्ग] गोरा श्वरीखाला, | ४ गद, कन्दुक (सृप्र १, ८). । 


| ५ 0 
| ३) 1 ३ निप्टुस्वा, कठोरता (द ७} 1... 
| 

| 

। 

| 

मुक्त हूम्रा या (अरन्त २) 1 ४ एक मनुप्य- | शुक्ल शरीस्वाला (क्ष्यु) । - ` | गोट पुरी [द्‌] गोला, जार ते, रत्र, कुंड. 

| 

॥ 

॥ 


गोल 1 [मोर] १ वष्न-वि्ेष, `कदम्बमोल- ध ५ 
रि््कंटम्रतरिग्रगि' (्रच्छ.५८) । -२ गोचा- , . 


| 
लाति, जो वैल द्वारा भिन्ना मौँग कर भ्रपना । गोरफिडी दी [दे] रोवा, गोद, न्तु-वियैप ¦ (दस ७, १४) । ची. "ली (द ४, {६).1 = .. 
निर्वाह चलाती हे (एाया १, १४) 1 ५ एक | दि २, ६८) । } पं [गोखकः] उमर देखो (वूग्र २, ^. 
राह्मण (उप ६१८} 1६ दीपविशेप (खम गोरडित वि [द्‌] ब्रस्त, व्वत्त (षड्‌ ) । गोव. र; उप १३६९ काल} । 0 
०) घम ५६८ दी) । च्छेति न | गोर न [ गौरव `] १ म्व, युव (रात्र | गोटव्याचण न्‌ [गोटव्यायन] गोव-वष ` 
[-केशीय] “उत्तसव्ययन सूत्र का एक प्रव्य- | ३०) 1२ श्रादर, सम्मान, वहुमान (वितत 
यन, जिसमे गौतम स्वामो ग्रौर केच्िमुनि' का | ३५७३; यण ५३) 1३ गमन, गति (ठ ९) । 
। 
| 
| 


चंबाद दै ( ज्त २३) । सुत्त वि | मोरविश वि [गौरवितः] सम्मानित, जिका 
[गोचर] गोम गो्रीय (मगः ब्रावम)। | श्रादर किया मालेव (३५ ५)1 


9, [न ० ©. ( 9 
ध. [स्वामिन्‌ भगवत्‌ महावीर गोरव्व वि [गौरव्य] गौरव-योग्य (बमेवि 
के सर्व-प्रवान चिप्व का नाम (विषा १, १- 
६४; कुप्र ३७७) 1 
पत्र २)। 
गोयसच्िया | दी [गोतमार्विका | चैनमुनि- 
गोयमन्निया} गणकी एक शारा (राचः 
कष्प) 
गोयर पू" [गोचर] १ गौ््रोको चरने की 
जग, "णो मोयरे यो वएगाणियाणं (वरह 
2) । २ विषयः -श्रंबुद्ह्गोवरं एमह्‌”* 
सयं (गडड) ! ३ इन्द्रिय का विपय, प्रस्यज्लः 
घ्र राया उचज्जारा तं कासी नवरगोग्नरं 
छव्वे' (कुमा) । 2 भिज्लाटन, भिन्नाकते लिए 
श्रमए॒ (ग्रो ६३ माः दस्र ५, १)।! ५ 
भिज्ञा, माधरूकरी (उप २०४) ।६वि, मूमि 
मे विचरनेवाला; विक्वएगोयराण पुलिदाणः 
(ग्ड) ! “चरिञा व्री [चया | भिल्ाके 
निए श्रमण (उप १३७ टी; पम ८, .३} 1 
“भूमि व्री [भूमि] १ प्शुघ्रोकोचसेको 
जगद्‌ (दे -३, ८०) 1२ भिलला-ल्मण्‌ की 
जगह (ढा ६) । श्वत्ति वि [ “्वत्तिन्‌ | 
भिश्ला के लिए ज्म करनेवाला (मा २०४) 1 
मोयरी ल्ली [मौचरी | भिन्ना, माधुक्ररी (सुपा 
६) 1 २७) 1 + 
गोर प [गर] १ शन्त, सफेद रंग । २ | गोव न [ गोरूप ] प्रत्त भाय (वमंवि 
वरि. गौर वरवाला, शुक्ल (गच्डः कुमा) ! ¦ {१२} 1 ॥ 
` ३ ग्रवदाठ, निमंल (खाया १.८) । रपुं | मोठ पुं [दे]. चाकी (दे२, ६५) 1२ | 


(सुन्न १०. १ ६) 1 ॥ 
मोखा न्नी [द] मौ; ्मँयाद्दे २, १०४ ` 
पात्र) । २ नवी, कोम नदी.। ३ षी, , 
सरेली, संगिनी 2 २, १०४) ¦ गोदावरी ` ` 
नदी (देर, १०४. गा ५८; १७५ -हेका 
२६७; पि ८१; १६८ पान्न; पद्‌). .. । 
गोखिय पुं [गौडिक] य॒द्‌ वनानेवाला (वव. ,' 
गोरस पुन [गोरसः] गोरख, -दूव, दी, महवा | ९) । - 
या या वगैरह (खाया १, ८.५, १) | गोयिया ची [दे] १ बोत्ी, टिका (राव; 
गोरख पुं [गोरस] वारी का ्रानन्द (सिरि | श्रगु) 1 नंद, लड़कों के वेलने कौ एकः चोज # 
१४०) । तीए. दासीए घडो गोलियाए भिन्नो (दनि ` . ` ` 
गोरद पु" [दे] दर्म जोतने योग्य वैल ¦ २) 1३ वद्धं कुर्डा, वदी, वाती ` (ला ८) । 
(मराचा २, ४२, २) । ४ “लि, "छिच् न ["दखि्छ्‌, “लिच्] 
गोरा बी [दे] लाद्खन्-पदति, हदल-र्वा । २ 
च्यु, श्रखि । ३ ग्रीवा, गदेन यांडोक (दे २, 
१०४} 1 
गोरः देल गोरी (है १, ४) 1 
गोरिअ न [गौरिक | विच्यावर का नगरःविदचेप 
(दक)। ~ वि 
गोरी न्नी [गौरी].१ शुक्लवर्णा बलौ (ह ३, 
२८) । २ पावती, िव-पली (कुमाः सुपा 
र््ण्गा१) 1 ३ वीठ्ष्यकोएक बीका 
नाम (अतं १५) 1 ४ इस नाम करौ एक 'विया- 
देवी (संति ६) । कूड न [रूट | विचाघर- 
 नगरविद्यैष क) 1 ` - ` =. 
गोरी जी [गौरी] वित्राव्िप (सूम २, २, 











८-- पत्र ४१७) । । 
गोखियायण न [नोचिकायन] १ मेत्र-विशैष, ‰ ` 
जो कौरिक् गोत्र कीएक चलाहं।!२वि.. । 
गोतिकायन-गोत्रीय .(ग,७) । ५ 

गोढी व्री [दे] मवनी वा" मयानी, मयनिया, 
दही मवने कौ लकड़ी, रही (दे २, ६५}.1 .. 
गोड न [द] विम्बौ-फल, 'कुन्दठन का फल ` 
(खाया १, ८: कुमा) । १ 
गाल्छ पुं [गोौल्य | १ देवेष (रावम) । . . 

| -3 9 गोत्र-व्ि्ेष, जो काश्यप मो्रःकी 
| शाखा 1३ वि. गौल्य गोतम . उन्न 


{ठ 





न ण न 





गोल्दा द्री [दे] विम्बी, वल्वी-वि्चेष, कुन्दन ‰ . ` ` 
को लतर (दं २, &५; श्रावमः पप्र) ।` ` 





„~ न -------~ + -~~-*~ --------- 


करना ! योवए्‌, गेवेद (सुपा ३४६; महा) ` '.' ` : 





पुटप का निन्दा-गर्म. श्रामन्र (राया १, ~ 


कार, वृत्ताकार, मरएटलाक्रार वतु (ला ८, ४; . ' ` 


` १ उल्ली, . चूह्दा ! २. .ग्रगिनि-विद्येप- (ख ` .` ` 


गोव क्क [ गोपय ] १ च्विाना। र ररः ` 


गमोच--“ग्ग ४ | ~ | ~ ` पाडथसदमदण्णवो 6 # ३०३ 


सोवाि षु [गोपान्‌ ] ग्वाला, गोप, | गौसण्ण वि [दे] मख, वेवकरूफ (दे २, €७ 





---------*--------- 


"` ` कवक. गोविल्व॑त (पा ३३७; सुर .११ 











`, ` ` १६२ प्रसू ६५) श्रदीर (सुपा ८३२; ४३३) 1 - ` ` पड ) 1 
, `` गोच पुं [गोप] मोरो कारकः म्वाला, | गोवाटिगी बनो [गोपाठिनी] गषव, श्रह- | गोसार } पू, व. [गोशाल] १ देशविशेष 
` गोच { मोपा (उवा ७;.दे २,. भम दिन, ग्वालि (सुपा-५३२) गोसाटम ) [षिडम =, ९५) 1 २ पु. भगवान्‌ 
क) । “जिरि धुं [गिरि] .पवंत-वियः | मोवाच प [मोपा] गोप, श्रहौर, | महावीर का एक रिष्य, जिसने पोच ्रपना 
, शोवनिरिषिहस्ंदियचरमनिणामयरदास्मन- | ग्वाला (सुपा ४३३).1 , ` , ‰ ~ , ,:. | श्राजीविक मत चलाया वा (भग १५) । 
ठ 1 (षि २६१) । : | गोवािया घ्न [गोपिका गोनी, गोपौ गोसाविअः दी ` [द] १ वेश्या, वारागना 
यवण न [गोपन] १ रण । २ चिपाना | रहीसिन (खाया १,१९)। ` 4 
(घा रंक; उप ५६७ टी) । ` गोवाटी ली [गोपा ] वल्ली-विशेषं (पष्छ | ७०)! , । 
गोवद्धण पं [गोवर्धन] १ परवेत-वरिद्ेप (पि | ).1 गोसिय वि [दे] प्रमातिक, प्रावःकाल-संवन्धी 
२६१) । २ ग्राम.विचचप (षडम २०, ११५) | गोवि वि [दे श्रजस्पाक, नदं वोलनेवाला | . (खण) । 
गोवय वि [गोपक] चिपानेवाला, ठंक्रनेवाना [ (दे २ ६७) 1 गोसीस न [गोकी्ै] चन्दन-विशेय, सुगन्धित 


गोविअ वि [गोपित्त] १ चाया हृग्रा।२ 
रक्षित (सुर १, ए; निर १,३})। 

गोवि. ली [गोपिका] गोपांगना, ,श्रदीरिल 
(कुमा; ना १९१४) । । 

गोविद पु . [गोपेन्द्र] १ स्वनाम-ख्यात .एक 
व 4 4. पुलिस (उप धर ३३५) । ५ पुरुप, श्रादमी, 


(मृच्च ५७) । 
गोविंद पुः [गोचिन्द्‌] १ विष्णु, इष्ण । २ | द 
एक चेन म्नि (ग १०).। भगिचजुत्ति ली | गोद पुं [दे] कोतवाल श्रादि करूर मनुष्य (सुल 


| [ “निर्युक्ति | दस नाम का एकर चैन दाशेनिक ¦ 2, ६) 1 २वि. भ्रामर, ग्राम्य, गेवारया 
| 
1 
| 


(संवोघ ई४}1 
` गोवर पुनं [द्‌] गोवर, गोमय, गोष्ठा (दे 
२, ६६; उप ५६७ टी) 1 । 
गोवर पुं [गवर] १ मगव देश का एक गरव, 
` गौतम-स्वामी कौ जन्ममूमि (ज्राक)! २ 
चिग्‌ -विष्धेष (उप ५९७ टे ) 1" 
गोवट न [गिवल्ल] १ गोवन, गोकुल, गोघ्नो 
. का समूटुः ` रिति ` गोवलाईं' (सुपा ८३३) 1 
२ गोत्र-वि्धेप (सुज १०) । 
-गोवलायण देखो गोद्या्ण (तुज १०) 1 
गोवछिय्र पुं [गोचल्िकर] ग्वाला, अ्रहीर 


काषट-विन्धेपं (परह २, ४; ४; कप्प; सुर ४ 
१४; सण) .1 

गोह पुं [द्‌] १ गविका मुखिया (दे २,८६)1 
२ भट, सुमट, योद्धा (दे२, ८६; महा)। 
३ जार, उपपति (उप ए २१५) । ४ सिपाही, 


--------------~-~-~-~~----~-~------------~-------~--~---~~-------~~--"---- +~ 





ग्रन्य (निच्रू ११) 1 | वा, देहाती (सुख २, १३) । 





क | तको (२९२ | 6९० 
१६ )। गोवी चरी [दे] बाला; कन्या, कुमारी, -लड़कौ | गोदिया घी [गोधिका] १ मोषा, गोह, जल- 
मोवहायणःवि [गोबखयन्‌] १ गोव. मोर | (दि २, ६९) 1 ` ` ` । चजन्तुविरेप (षुर्‌ १९, १८९१ । र सपिकी 
मे उलन्न । २ न. गोत्र विशेष (दक) 1 , | गोवी ब्री [गोपौ] मोमांगना, श्रहीरिन (सुपा ¦ पक जाति (जीव २) । ३ वाद्यःविशेप 
गोवापु [गोपा] मौनं का पालन करने |: ४३५)! ˆ ` । रयु) । 
वाला, ग्वाला (घ्रामा)। ` ` । गोन्वर [दे] देलो गोवर (उव ५६३; ५६७ | गोहर न [दे] गोमय, गो-विष्ठा (द २, ६६) । 


गोवाय सक [ गोपाय्‌ ] १ दिपाना 1 २| टी)1 ध रह 
५ ४ मृ हम श्रत्त ४। (4 
रक्षण करना ! वह. गोवायंच (उप ३५७) । | गोस पंन [द] प्रमात, सुवह्‌, प्रातःकाल (दे हम पु [गोधूम] अत्रव, गहं (क्व) । 


मोवा पु [गोपां] मो पालनेवाला, म्बाला, | २, ६६; घणः गच्डः. वव ६; पचन रः गोर | पूं [गोधेर] जन्तु-वि्ेप, सांप 
हीर दि. २; २०) 1 शुजरै ल [श्ुजेरो] | प्रः प्‌; पव ४) 1 ५ गोदेरय कौ तरह का जानवर (पडम्‌ ४, 
`` “भैस रागवालो. भायाःविदयेप, गुजरात के | गेखंधिय पुं [गोसंधित] गोपाल, प्रहीर | | < ९१) । 
, ` , -्रहीरो कागीत (कुमा)! - १८ “ग्गह्‌ देखो गह्‌ = ग्रह (गउड) । 
` -गोवाख्य पु [गोपाख्क्‌] ऊपर देलो (ष्डम | गोसम्ग पुन [द्‌ गोसर्मं] ्रातःकाच,.-्रमात | "ग्गदण देखो गहण = ग्रदण (अमि ५६) 1 
नदद, "~ । (देर द्द षन्र)।: , . | भ्गहण देवो गहण = ग्रहाण (कमा) 1 


॥ इभ सिरिपाडजसदमदण्णवे गग्रारद्सदसंकलणो ` 
` ~ ` ` ` वाद्धूमो तरगो समत्तो १] 





वपु [घ] कए-स्यानोय न्परजन वणएु-विेप 
(प्रापः प्रामा) 1 
घञअद्‌ न [दे] मुकुर, दसं (षड्‌ ) 1 
घटं (अप) भ्र. पाद-पुरक मरौर प्रनर्थक श्र्यय 
दे ४८, ४२४; कुमा) । 
चभोभ} पुं [घृतोद] १ समरुदर-विदेप, 
वओद्‌ | जिसका पानी घी के तुल्य स्वादिर 
है (इकः; ठा ७) 1 २ मेव-विगैप (तत्व) ३ 
वि. जिका पानी घीके समान मधुरो एसा 
जलाशय । घ्री. अआ, “दा (जीव ३; राय) । 
घव पुं [द्‌] गृह, मकान, घर (द २, १०५) 
"साला ची [शाल] श्रनाय-मर्डप, 
भिटुश्नों का श्राश्रय-स्वान (गरोव ६३६;. वव 
७; प्राचा) 
घंघट (ग्रप) न [कट] १ गड, कलह 
(दे ४, ४२२) । २ मोद, घवराहट (कुमा) 1 
चंघलिअवि [दे] ववदाया हप्र (सवे €; 
व्रमंवि १३४) । । 
वंवोर वि [द्‌] भ्रमण-श्ील, भटकनेवाला (दे 
२, १०६ 1 , 
घचिय पुँ [ढ्‌] तेली, तेल निकालनेवाला 
गुजराती मे ्वांची' (सुरं १६, १६०) 1 
घंट पुरी [-वण्ट ] घरटा, कांस्य-निमित. वो 
शेप (्ोवप्६ मा)। घ्री. ष्टा हे.१, 
१९५; राय) । 
घंटिय पुं [घण्टिक | चारडाल का कुल-देवता, 
यक्ष-विरेष (बृह्‌ १) । ` 
धियि पुं [घाण्टिक] घर्टा .वजानेवाला 
(कप्प);! । 
घंटियाः. दी [वण्टकः] १ चोटी धरणो 
(खामा)। २ किकिणी, चब (सुर. १,२४८ 
जं २) 1 ३ आ्राभरण-विरेप (खाया १, ६) 1 


चस. [वपे] षपंस, चिस्रन (खाया ..१. । 


-१-- पत्र ६३) । 
वंस्षण्‌ न [वर्षेण] चिंचन, खड्‌ (च ८७} । 


धं्तिय वि [र्षित] विसा हुत्रा, सड हुग्रा 


(मौप) । 
घक्करूण देवो चे ! 





पाट्डसदमहण्णव 


। ्ं ् 


। घग्र न [द] वैवरा, चरा, लर्दैगा, चिवो 


के पटने का एक वद्र (दे. २, १०७}).1 


२ खोलता गतता; "घरवरगलम्मि' (दे ६,१७)) 
३ खोलता श्रावाजः 'त्यमासी. धम्धच्स॒ 
सदेण' (मुर २, ११२) 1 ४-न, श्याद्रल, 
शैवाल या सेवार वमर्ह्‌ का समूह्‌ (गउड) । 
वद्र सक [ घ्रटट्‌ १ स्पशं - करन्‌, दूना 1 
२ हिलना, चलना । ३ संधपं करना! ४ 
ग्रादत करना 1 बद्र (सुपा ११६} 1 वक्रः 
घटत (ला ७) । कवक, . वट्िजनन (से, २, 
७) 1 


(दक्त ५, १, ३०) 1 
यद्र ग्रक [भ्रंश्‌ ] रष होना । धटई (पर्‌ ) 1 
ट्ष [दे] १कुपुम्मरयसे रगादुप्रा वन्न] 
२नदीकाधाट। ३ वेण, वंश, वसि(दे२, 
१११) 1 : 
पुं [वद्र] ? शकराप्रमा-नामक्‌ नरक-भूमि 
एकः नरकरावास (इक). 1 २. पुन. जमाव 





{ 
{ का 





` (सुपा २५६) 1. ८ वि. गाढ़ा, - निविडः; भूल 
घटकरव्टगरोः (सुपा ११) 1 । 

चद्टुअ न [दे. घटयंशुक] वल्ल.विशेप 
बुटेदार्‌ कौचुम्म वन्न (कुमा) । 

चटटरण वि [वद्न | चालाक, हिता देनेवाला 
(पिड ६३३) । 
घटटरूण न [वटरन्‌] १ द्रुना, सञ्च करना) २ 
चलाना, हिलाना. (दस ४} ¦ 

घदटरूणग पुं [घटन | पात्र वगैरह को चिकना 
करने के लिए उद्र पर्‌ धिसा जाता. एक प्रकार 
का पत्यर (बह ३) । 

घटरणया } द्यी [वहना] १ श्राघाठ, श्राह 
घट्रणा | नन.(ग्रौपः; ठा ४.४) 1 २ चलन 

| दलन (ग्रोव €) । ३ विचार! ४ पृच्छा 

| खट्‌ ४) । ५ कदयंना, पीड़ा (ग्राचा) 1 & 
स्प; द्रूना (पर्ण १६) 1 

वद्य देखो घट (महा) ! ,. - 





। घष्यि वि .[यद्धित] .१ प्राहव ८ संशु 


वद्र सक [ध्य्‌ | हिलाना । संकृ. घ्टियाण 


(था २८) । ३ समूह्‌, ज्याः यय्ट्ाद 


| 
| 


। 
। 
| 
| 
| 


। 
। 
। 


| 
1 
1 
| 
। 


प~~ च्डा 


० [1 


(जं १) 1 २ प्रेरिति, चातित (पट्‌ १, 3} १ भ ह 


दे स्पृष्ःद्यप्राट्ग्रा (जं १; राय) ) 


ग्रीपः सम १३५७} । 
यड सक [घट्‌ -] १. चा. कला.।;२. 
करना, वनाना ।, श्र. परिथिम- करना । ` ४ ` ` 
संगत दोना, मिलना) घडद्‌ (दै १,. १६५) 
वकृ. डत, घडमाण (ने १, ५; निच) 1 ` 
च।डयच्व्र्‌ (णाया -१,. --परच ६०) । 
घड सक [घटय | १ मिललाना, जोढना,. 
संयुक्तं करना । २.वनाना, निमि क्रना+ . 
३ संचालन करना । वेद (हु.४, ५०) 1. ` ` 
मवि,. घटिल्सामि (त ३६८) । वक्र. । 


(सुपा २५५) । स्न. चडिअ (दत ४, १} 1 ` ` 


घड़ पुं [वट] धड्; कुम्भ, . कलश (टै-१, 
५) 1 (कार पुं [कार] इम्भक्रार, मिद 
का वरद्रन. वनानेवाला (उप ¶ ४८१५) 1 
चेडिया स्त्री [चेरिका] पानी भरनेवाली 
दासी, पनहादिन (सपा ४२०) \ द्दास वुं. 
["दास] पानी नरनेवाला नौकर, ` पनिहाय ` : ~ , 
प्राचा) । दासी ल्ल [दासी] पानी. भले- ` ` 
वाली, पनिदारी (चूर १, १५) 1. . 
घंड ति [द्‌] खीकृत, बनाया हूग्रा (पड )1 
अवि [ दृ | संक्रचित ( पड्‌)। 
वडग पुं [वटक्र] दोय घडा (जं २; श्रगु) 1 
वटगार देलौ वड-कार (वव १) । ` । 
वडचडग पुं [वटचटक] एक . दिवाप्रवानः 
संप्रदाय (मोह्‌.१००) । ॥ 
वडण द्रीन्‌ [घटन] १ घटना, प्रसंग. (वि : , 
१३) 1 २ अन्वय, संवंघ (चेदय ४६७) । 
घडण्र न [वटन] १. घड़ना या गढ्ना, कृति, _ ..: 
निमांख (से ७, ७१) । २ यल, चेष्टा, परि- , - 
श्रम (रनु ४ प्रहु र१)1 ~ 
यडणा ज्ञी [चरना] मिलान, मेल, संयोगः `` 
(सूत्र १, १, १), 
चडय देलौ वडग. (जं २) । 
घडा नी [वटा] समूह, जस्या (गउड).1 


1 पडायड़ी- -वन्मोडी । 


..“ वडावडी ची [दे ]` गोष्ठी, चमा... मड | 
` (पद) =. 5: 
चडाव सक [ घटय्‌ ] -१ -वनाना २ | 
वनवाना \. ३ ` संयुक्तं करना, , मिलाना । 
चडावड्‌ (है ४, ३४०} । खंड, घडावित्ता 
(श्रावम)। ` - 
घ्रड़ि वि [वरटिन्‌ | घटवाला (रफ १८४) 1 
चडि" जी [वटी] देखो घडा = घटिका 
(पराच ५५) । पमेतय, मत्तय न [“माच्रकर] 
छोटे घडेके श्राक्रार का पात्र-विशेप (राजः 
कस) । "जतन [यन्त्र] रेट, रेहृट, पानी 
निकालने का कल (पात्र) 1 
चडि वि [घटित]. १. कृत, निमित (पग्र) } 
२ संदक्त संव, 08; मिला दुम्रा (प्रः 
त १६४ श्रीषु; मदा) 1 
वडिअवडा न्नी [दे] गोष्ठी, मणएडलौ (दे 
२, १०५) 1 
चडिथा घ्नी [ विक्रा] १ योय घडा, 
कलसी (गाः ४९६०; श्रा २७).1 २.षडी, 
मूतं (सुपा १०८) 1 ३ चमय वतानेवाला 
यन्त्र, चघरी-यन्र, घड़ी (पात्र) छ्य. न 
[ल्य] षरमृह्‌, वरल वाने का स्यान 
, (ुर७, १७) 1 - - 
-घडिज) न्नी [- दे ] गोष्ठो, मरडलौ (पड 
घडी | ६२ १०५) ॥ ,, . 
डिगा देखो वाडा (सत्र १, ८, २, १४) 


घडी द्री . [घटी | देखो घडा (खं २३८ 
प्रार्) १. £ 
चड्क्त्य पुं [घटोत्कच] नीमका पुत्र (हे 
, ४,२६६))} 
चड्क्भव वि [चटोद्‌ भव] १ घट ते उ्पत् ! 
२ पुं. छपि-विश्चेप, श्रगस्व्य सुनि (घ्राड) 
घट्‌ न | दे | शहा, टीला, स्तूप (पाग्र) 1 
चण्‌ पुं [वन] १ मेव, बादल {घुर १३, 
` ५५ प्रामू ७२) 1.२ हयौडा दे ६, १९१) । 
३ गरित-विेपं, तीन ग्रो का पूरण करना, 
चमे.दो का. घन्‌ ्राठ दता दै (ठा १०--पत्र 
८६६; विते ३५४०}. वाद्य. का शव्द 
.विद्धेप,. कल्यताल् , वगेरह्‌ (उ २, ३) । 

` ५वि, इद, ठोस (ष) & चरविस्ल, 
` निव्रिड, निर्द्र, चान्द्र (कुमाः ग्रोप) -७ 


, गाढ, प्रगादु; जावा पीड घणा तेति" (उप | घणिय न [घनित ] गजना, जन (सुज २९} 


२३६ 


+." -~--~----------------~----------------------------------~-----*----- ~~ 


५७१ 
^ ~ ~ ^ न = ~ + 
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५६७ दी) 1 ; ८ श्रतिशव,.. रथिक, व्यन्त ` घनोद पुं [ घनोदधिः] . पव्यंर की तरह. 
(रायौ) 1'. € कठिन्‌, ; तरलता-रहित, ` स्त्यान | कठिन जल-सभरहं (खम ३७) । - वलय न 
(बी ७; ठा ३, ४} 1: १० न~ देवनिमान- | | वल्य |: वलयाकार्‌ कठिन . जल-समरह 
विदधे. (सम्‌ ३७) +. ११ .पिर्ड (सूत्र १, | (पए २} । ५, 
१, ६). 1*..१२ व्राच-विशेप (सुज्ज. १२) 1 | चण्णपुं [ दे] १ उर, वक्षस्‌, छाती ! 
ददि देखो घणोदहि (भग) \ “णिचिय | २वि.-स्त, रगा हुमा दे२, १०५) । ३ 
वि [निचित तरवयन्त निविड (भग ७, णः | चाव्य, मार डालने योग्य (सूत्र ° २-४ 
` श्रौप)} तव न [ तपस्‌ ] तपस्या | पत्र ८९०) 1 
विरेप : (उत 3) । दंत. धु [दन्त] १ | घत्त क्त [-श्विप्‌ ] १ फेंकना, अलना + 
इल नाम का एक प्र्तर्दप । २ उका | २ प्रेरणा 1 घत्तइ (हे ४, १४६) । संक. 
| 
| 


+ -, 
निवा मनुष्य. (ग. ४ २). साख न | श्रकाग्रौी यत्तिणं वरवीर (षडम ५८, 
[माः] वेतान्य पर्वत पर स्ित विच्यावर- 


२०सं ३५१) 
नगरविेप (क्क) 1 “सुदंग पुं [खदङ्ग | । घत्त सक | प्रह्‌_] रहण करना । भवि. 
मेव कौ तरद्‌ गम्भीर प्रावाजवाला वाद्य | चत्तस्सं (रयौ ३३) । । 


विशेष (श्रोप) । रह्‌ पुं [र्थ] एक जैन । 
मुनि (डम २०; १६) । चववाड पुं [वायु] 
स्त्यान वायु, जो नरक-एय्वी के नीचे दै 


| वत्तिअ (कुमा) 
(उत्त ३६) । “वाय पुं [वात्‌] देवो .शवाउ | स वित 1 व 
| (मग जी ७) । 'वादण पुं [ वादन] । घत्तं खक [-यत्‌. |] यल कर्ली, उयोग्‌ करना} 


। र घत्तह्‌ (तदु ५६} 1 
विद्याधर के राजां का नाम (पडम ५, ७७) 1 | ह (तंद्‌ ५६) 


विचजथा लो [“भलुा] वीय, ध वि ध १ 1 डालने योग्य । २ 
एक. दिक्छुमारो देवी का नामं (इक) 1 “समव तो 1 (४ 
युं [समय] ` वपकाल, वर्या ऋतु (कुमा ¡ «०/1 

ठ द ( । घत्तण न [्तेपण्‌] फेंकना (कुमा) । 
वणर - पुन [यनाङ्कल].परिमाण-वियेप, | घन्ता व्री [वत्ता] छन्द विरेप (पिग) । 
सुची ते गना ह्र प्रतरागुल (ग्रु १५८) । | ध 0 ॥ 
चणसंमदं पु. [घनसंमदे ]-ज्योतिप्रसिद |. वन्तिय ति [कि] भेदति (स २०७) । 
योग विप, जिम चच्ध या सूयं ग्रह अथवा | चत्त वि [वानु ] माखेवाला, घातक, जल्लाद 
नक्षत्र के वीचम होकर. जातादहै वहू योग 


धत्त खक [ रव्रेपय्‌ `] खोजना, दूंदना, अनु- 
संधान करना । घत्तद्‌ (ह ४, १८६) । संक 





(उत्त १८, ७} 1 
(पुन्न १२ पत्र २३३) 1. घत्थ वि [रस्त] गृहीत, पकड़ा हृग्रा (पिंड 
वणवरगोदवं न [चनवनायित्‌] स्व को | १ १९६) । 


चनवनाहट या मडगङ्हट, भ्रव्यक्त शब्दः 
विप (परह्‌ १, ३) ! ` `` 
वणवाहि पुं [द्‌ | इनदर, स्वग॑पति (३२, 
०७) । =, ५ । 
वतर परं [धनसार] कमुर (श्र; मवि} । | चम्थ धुं [चम्‌ | वाम, मरम, संताप, धृष 
मंजरो लनी [मञ्जरी] एक न्मी कोनाम दि १०८७ गा ४१८) । २ पसीना, स्वेद 
कपु) । ~ | (दे ४, २२७) 1 
चणा चो [वना] चरण कौ एकम्गर-महिपो, | वर्मा त्री [घमां | पहली नरक-¶थिवी (खा ७) । 
इन्द्रणी-विषेय (खाया २, १--पत्र २१५१), | वम्मोडं ल्ली [द] वृण-निरेप (दे २, १०६) » 
| 
। 


घत्थ वि [प्रस्त] १ भर्लित, निगला हृ्रा, 
कवलित (प१उम ७१, ५९१; परह्‌ १, ५) । 
२ आक्रान्त, ग्रभिभूत (सुपा ३५२; महा) । 


घम्मोडी ल्ली [दे] १ मव्याह काल । 
घणा व्री [वृणा] षणा, जुम्ला, गर्हा (घप्र) । मशक, मच्यर, श्रु जनतु-विशेप । ३ व 


नामक-तृण (2२, ११२) । 








३०६ 


चयन [घृत] वो, धरत (दे १, "१२६; भुर | 
१६, ६३) 1 “आसव पुं [शृश्नव | लिका , 
वचन घी कौ तरह मधुर लने एषा लव्विमान्‌ं । 
पुय (ग्रावम)। कहिन [चक] धी. 
का मैल (वर्म २)1 शक्या व्ली [कि 
दिका] घौकामैल (पव ४)। गोलन, 
[मोद] घी श्रौर्‌ गृडकौ वनी हुदै एक्‌ 
प्रकार कौ मिठाई, मिशन्न-विरेप (सुषा 
६२३) । श्वर पुं [श्ट] घी का मैत 
इह १) 1 शुन्न पु [पृं | वेवर, मिष्टा ¦ 
चिप (उप १४२ ठी) । पूर्‌ पुं {*.र]; 
वेवर या धीवर, मिष्ठान-विद्ेप (सुपा {१)1 ` 
“पुसमित्त पुं [पुष्यमित्र] एक जैन मुनि, 
श्रायरक्षिति सूरिक्र एक शिष्य द्रु १) । . 
'पंड पुं ['वण्ड] उपरका धी, घ्रतसार 
(जीव ३) । शभिल्छिया ल्ली [इलिका] ¦ 
चीका कीट, शुद्र जन्तु-विशेव (नो १६) । ` 
मद पुं [पेय] धी के तुल्य पानी वरसने- 
वाली वर्या (जं ३) । श्वर पुं [वर्‌] देष- 
विशे (इक) । “सागर पुं [-सागर्‌] 
समद्र-विशेप (दीव) 1 
चयण पुँ [दे ] नारड, माड, भडवा (उप 
यु २०४ २७५; पंचव ४} । । 
घयपृस पुं [घृतपुष्य] एक जैन मर्हाप 
(लक २२) । 
चर पुन [ग्रह्‌ | घर, मकान, गृह्‌ (हं २, १४४ ; 
ठा५, प्रसू ७५)। डी बली [कटी | 
१ घरके वाहूरकी कोठरी। २ चौक के, 
भीतरकी कुरिया (ग्रो १०५)1 ३ 
का शरोर (तंद्‌) ! “कोइटा, “कोदछिभा 
द्री [कोकिला] मृहगेवा, चिपकली (विड; ¦ 
सुपा ६४०) । शगोढी चली [गोली] गृह : 
गोवा, चिपकली (दे २, १०५) 1 शोहि , 
खरी [शोधिका] पकी, ' जन्तु-विशेप (दे | 
- २, १६) । "जामाठ्य पुं [-जामाच्कर] | 
. घर-जमाई, ससुर घर्मे ही हमेथा रहनेवाला 
जामाता (लावा १, १६) । स्य पूं [स्य] 


गृही, संसारी, धघरवारी (प्रासू-१३१) । “नाम | 


पाटूसदमदण्णवो ` 


पुं ["शङ्कुनि] पालतू जानवर (वव २) । 
'समुद्राणिय पुं [सयुदानिक | श्राजीविक 
मतका श्रनुवायो सधु (श्रौप)। सामि 
[स्वामिन्‌] वर का मालिक (द २, १८४) । 
शखाभिणी द्री [स्वामिनी] मृदिणी, ची 
(पि ६२) “सूर [श््रूर्‌] श्रीक शरः 
नडा शूर्वरमे हौ बहादुर दिखनितराला 
(दे) 

यरंगण न [गृदाद्गग] घर का प्रागिन, चौक 
(गा ४४०) 1 

यरकरूडा च्रौ [गृदकटं | ननी-शरोर (तदु ५०) । 

वरग देखो घर (जीव ३} 


, घरवंट पुं [दे] चटक, गौरेया पञ्ली(दे २, 


१०७; पश्र) | 
वरवसणपुं [द्‌] गला का श्राभूपस-विच्धेप 
(जं १).1 
टर पुं [वषट्‌] जता, चक्रो, ्रन्न पीने 
का पापाण-यन्र (गा ०२; तण) । 
वरद पूं [दे] अ्ररषट्रु, 
चरा (निद्र १) 1 
घरटरी बली [वर्टरौ] शतद्रो, तोप.(दे ३, १०} । 
घरणी देवो घरिणीः; तं वरवरि वरि 
व" (७२८ टीः प्रास ८५) । 
चसरवंद्‌ पुं [द | प्रादश्ं, दपण, शीश्चा (दे २, 
१ ०७) ॥ , † ॥ 
घरस पुं [द. गरदवास| गृदात्रम, गृहल्यायम 
उद ३ ) 1 । 


श्रस्टट, पानी का 


¦ घस्सण देलौ वंस्‌ (लए) । 
` चरित वि [गृहवत्‌ | धसाला, गृह्य (प्रा 


३५) 1 

रिणी ली [मृदिणी] ध्खाली;. जी, मर्या 
पलनी (उप.७रन टीःसे२, ३; पुरर, 
१००; कुमा) । । 

यरद पुं [गदेन्‌] गृही, संचारी, वारी. 
(गा ७३६) । ,. 

घरि घ्री [गरिम] धरवालो, ब्री, पली 
(कुमा) । 


न [नामन्‌] श्रसलौ नाम, वात्तविक नाम (घरि न्नी [ दे. गृहिणी] गृहि, पनी 


(महा) \ "वाडय न [पाटक्र] ठक हु 
, जमीन वाला घर (पाग्र).। वार न [टार] 


चर्‌ का दरवाजा. (काप्र १६५) । _"सडउणि | 


दे २, १०६)1 


चरिस पुं [घे] -घपंण, खड (णाया १, 
१९) = 0 


| 


| 


। 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 





। चरोलिय्रा 
। चयी 


वय--वसी.. ˆ `. 


घरिसण न [वपे] षप, रगड़ (सण ) 1 | व 


चयेदला चरी [दे] गृहगतः, चिधक; विहतरु- ` 
इया (पि १६८) 1 

यसेट न [दे] गृह-मोजन-विश्चेपः (द 
१०६) क 

त्री [वू गृहगोचिका, छिपकली; 


दे २, १०५ 1 ध 
थदयट पुं [घ्व] “वत-वल' श्वान, 
ध्वनि-वितेपः (विपा १, €) 
घट सक [. {२५ ` फेंकना, अलना, कालना 1 
घल्लवि (भविः हे ४, ३२४८ ५२२)। 
घट्ट वि [द्‌] श्रनुरकत, प्रेमी (दे २, १०५). ` 
यद्य ! पुं दि] द्वीद्धिय जीवकी एकत 
घद्टोय } जति (नुद्वं ३६, ` १३०; उत्तः 
३६. १३०) । ` ` नता ^ 
चद्धिअवि [श्िप्न] फेंका हा, उता द्रा 
(मवि) । भः । 
प्रवि [द] वच्ति, निर्मित, किर्याट््ा; . 
टरं एं तेएवि घल्लिप्रो तिस्वचगगयुश्वान्नोः - 
(सुपा २४६) । * ` ` | 
वस सक [_ घृप्‌ | १ चित्तना, रगढना 1२ 
मार्जन करना, सरफा- करना । घच्ड (महाः 
पड्‌ ) ` सद्व. श्वसिङण श्रररिकटः श्रमो 
पज्जालिश्रो मए पच्छा! (सुर ७, १८६) । 
चप जीन [द] १ ष्टो हू जमन. फाटवासी 
मुमि (ज्राचा २, १०; २) । २ शपिर भूमि 
पोली जमीन । ३ क्षार मूमि (दब ६.३२) , 
पसण दवो व सण (सुपा १४दे १, १६६) `. 
घणि वि [द| भनन्वि्, गवेपितत (पड्‌ } । 
घस्रणी त्रौ [वषम]. सर्प-त्वा, टेढो लकीर 
{स २६७) 1 ध 
थसानल्ली [द्‌] १ पोलो जमीन। २ सूमि- . ` 
रेवा, लकीर (राज) । 
चसियवि [वृष्ट]. धरिता रगड़ा हुच्रा .' 
(दा ५) ` । स 
यस्सिर वि [सिद] वहु-मज्क, वहत खाने- . “ 
वाला (ग्रो १३२ मा) । । ६ 
वसी बी [दे] १. मूमि-रनि, लकीर २ 
नीचे उतरना, ्रवत्तरण (राज) । ` ` ` 


धसी ल्री [दे] जमीन कां च्वार, ढाल (भरावा .. - 


१,१.३1 


;) गजरी भे शधवरोत्ती (पर्‌ १, : 


- : घंसमर-~विणिड 





`. चसमरवि [-वस्मर] खाने कौ श्रादतचा, 
 ाघुक (प्राक २८) । 
घाइ वि [चातिन्‌] ` घातक, नाखक, हसक 
(गा *३७; विति १२३८ मग) कम्मे 
[“कमन्द] कर्म-विशेपः च्ानावरस, द्तना- 
वरण, मोहनीय श्रौर अ्रन्त्ययये चार कर्मं 
(श्रव) । श्चउक्त न [चतुष्क पूर्वोक्त चार 
कर्मं (प्राड)। ` ध 
घाद्अ वि [वावित] १ मारित, विनाशित्त 
(णाया १, ८; उव} । २ घवायादटृग्रा, जो 
-शक्ति-शुन्य हुश्रा हो, साम्यंरहितः; "करणाद 
. घादयाद्रं जाया ग्रह॒ वेया मंदा (चुर. ४, 
२३६६) \ ज 
घादभा बी [वतिका] १ विना करैवालो 
त्री, मारेवाली द्धी जं र) । २घात, 
हृत्या । ३ घाव कसा (सुर १६, १५०) । 


चाइजमाण } देदो चाय = उन्‌ । , 
घादइयव्व † 3 


धाडयन्य देखो घाय = घातय 1 
घाइर वि [चायिन्‌ | सधनेवाला (गा २८६) 
चाउकाम वि [दन्तुकाम] मारने की इन्या- 
वाला (खाया.१, १८) 1 
चात देवो चाय = दन्‌ । । 
चाड प्रक [ धश ] चष होना, च्युत दोना! 
धड़ (पड्‌ ) ॥ 
चाडपुं [वाट] १ मित्रता, सौदादं (उद 
णाया १, २) । २ मस्तकके नोचेकामाग 
(खाया १, ८-- पन्न १३३) । 
याडिय वि [वाटिकः] वयस्य, मित्र (णाया 
१, २ बृह्‌) 
यास्य पुं [द] खरग की एक जाति (?) 
ने तुद्‌ -संगसुदामारज्युनिवद्धा दुह मए व्डा। 
धटिदयसतया इवे प्रवरा वे पलावंति 
4 ५ (उप ७२८ टी) । 
घाण पुं [द] १ वानी, कट्टर, तिल-पीडन- 
यन्त, (पड) 1२.घान, चक्षी आ्रदि मं एक 
वार उलने का परिमाण -(चूषा -१४) । ` 
ण. पुन [त्राण]. नाक, -नािकाः दो-घाणा 
एणः. १५; .-उप ६४८.यो;;दे- २, ७६):1 
रिस पुन [शंस्‌ ] चाखिका रम दने 
वाना सेग-विशचेप, मीनत (ओघ. {८४ भा) 


, ध ष ४ 
= ८.८ 
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(उत्त २६) 1 





1 


चार्णिदिय न [व्णिन्द्रिय] नासिका, नाक | घारणन [वारण] विष की- श्रस्र से होने 


३०७ 


वाली वेचेनी (सुपा १२४} । 


वाय सक [हन्‌ ] मारना, मार डालना, विनाश | घारिय वि [घासिति] जौ विपकौ अघर 


करना 1, वङ्. घाएदं (उव) । वकृ. ध्यात 
रि्ठिमञ्ट्वे' (उम ६०, १७) । धायंत 
(पञम २४; २६; वितते १७६३) 1 कवक. न्त | 
वरे चिलाएणं चोरेणावदणा पंच चोर- 
सरणि सदधि - विहं घाइल्नमाणं पाखडः (णाया 
१,१८)! वकृ. घादयत्व (पउम ६६, ३४) । | 

वाय सक [घातय्‌ | मरवाना, दूसरे द्वारा | 
भार उप्लनाः विनाश्च कराना! वकृ. | 

` घायमाण (सूत्र २,१)। इ. घादयव्व (परम 
६६, ३४) । 

चय पुं [वात्‌] गमन, गति (सूल १, १) । 

घाय पुं [वात] १ प्रहर, चोट, वार (पडम 
५६; २५) । २ नर (सूत्र १, ५, १)।३ 
हव्या, विना, हिखा (वृञ्र १, १, २) ।४ 
संसार्‌ (सूप्र १, ७) 

घायग वि [वात्तक] मार अलनेवाला, विना- 
चक (त्र २६४; सुपा २०७) 1 

वायरण न [इनन्‌] १ हव्या, नाश, टित्रा 
(सुपा ३४5; द्र २६) 1२वि. ह्घिक, मार 
उालनेवाला (स १०८) । 

घायण पुं [द्‌] मायक, गवया (दे २, १०८; 
हे २, १७५; ड्‌) । । 

घायणा ब्र [हनन] माला, हिसा, वव 
(परह १, १) 1 त, 

घायय देखो घायग (विसे १७६३; स २९७) 

घायय पं [ घातक | नरकःस्ान विधे 
(देवेन्द्र २६; ३०} । ` 

वायावणा च्री [यातना] १ मरवाना, दटूखरे 
हारा मारना । २ लूटपाट मचवाना; "वहुग्गा- ¦ 

मकायाकवणादि ताविया (विपा. १, ३) 1 | 

घार शरक [ घारय्‌ | १ विप का फेलना, | 
विप कतौ श्रसरते वेचैनटोना ! २ सक. विपं 
खे वेचेन कयना 1३ विपचे मरना कम, 
. ्ास्जितो य तप्रो विरेण' (ख १८६) ! दे. 

वारिल्निडं (ख १८९) ८: 

चार पुं-्दि] प्रकार; किनि, दुम दे २; 

१९८) 1. - । 


-----~--- -----~~~ ---- ----~~--------------~-----~----------~------------------------ ~ ------ ~ -----"-~ 


(शिर, 


वेचेन हुश्रा हो; ^तत्तग्नो मगो) सच्चत्य 
तदुवधाया विक्तधारियमोगतुद्लोत्तिः (उप 
४४२); विस्वा (? घा) रियस्त जह वा 
` धरचन्दरकामिखीसंगोः ( उवर ६७ ); 
'विस्धारिग्रो सि घततूरिग्रो सि मोदेण किव 
ठमिग्रो सि (सुपा १२४५. ४४७} 1 

घारिया ची [द्‌] मिष्ट्न-वि्तेप, यजरत्ती मे 
जिसे शवारी' कहते हँ (भवि) 1 

घारी द्री [द] ट शकुनिका, पक्षि-विशेप (दे 
२, १०७; पाश्र) । २ चन्द-विेष (विग) 1 

घास चकत [ घुप्‌ ] १ धिसना! २ पीड़ा 
करना । कमं. घासद््‌ (मूग्र १, १३, १५) । 

घास पुं [वास्‌] वृण, पशुध्रों को खाने का 
वृण (दे २, ८५; श्रौप) । 

घास पं [त्रास] १ कवल, कौर (ग्रीपः उत्त 
२) 1 २ राहुर, भीजन (आचा; रोध ३३०} । 

घास पुं [ घपै ] रपण, रगड़; “जो मे उवचि- 
ग्रो इह करर्हवस्तएेण चरएाघासेण' (शुपा 
१४) । ^ 

वासंखणा न्नी [आासेपगा] ्राहार्विपयक 
शरदि श्रमुद्धि का पर्यालोचन (प्रो ३३८) । 

धि देखो घे ) भवि. धिष्िद (वितते १०२३) , 
कमं. धिप्पंति (प्रास ४)। संकृ. विन्तण 
(कुमा ७,४६) । हे, धिक्तं (सुपा २०६} । 
%. .वित्तत्व (सुर १४, ७७) 1 

चिथ न [घृत] घी, घीव, श्राज्य (गा २२) । 

विअ वि [दे] भव्सित, तिरस्कृत, ग्रववीरित 
दे २, १०८) । 

वि | पुं [गरीष्म] १ गर्मी की ऋतु, ग्रीष्मः 

धि { काल; “विसिस्तिरवाते" (प्रोध २१० 
मा; उत्तर, तपि दः १०१)। २ गरमी, 
श्रमिताप (म्र १, ४, २) । 

घिट ति [दे] दवन, कूवड़ा (दे २, १०८) । 

यिद्रं वि [चष्ट] धिदा हुमा, रगडा हुता (चपा 
२७८ गार्ह) ~ 

पिणाद्नी [घणा] १ चुगरप्रा, घ्रस्चि।'२ 
दया, अनुकम्पा-(हु- श्रत) 


वारंत.पुं [दः] ~ तपर, वेवर्‌, एक .प्रकार की | चिणि वि [ घृणावत्‌. ] घृषावाला, नफ- 


मीटर दि २, १०८) 1 ,: 


रत करनेवाला (पिंड १७६) 1, 


= +~ 


` . ` चिचत 


` ` निदि वि [रस्त]; कवलित, निगला ठर 





+, 1 


, त्वित (व) वि. [श्वित्‌] फ ृ्ा, सन 

` ` ` दयग्र (र्वि) ^ 
| सित्तसपा वि परदीतुमनस्‌ ] प्रग कव्लै 
कनो दरव्धागासा (सुवा २०६) 


। ! द्वलोचि 1 `. “^. 

` ` -चिप्ं + 2 
` निसं सफ. [ रस्‌] गर्त, निगवना, मनख 
करना 1 धिस्रदध (ह- ५.२० £) 1 
निस्य नर. दे] मदनो वकने क जानः 
विशेष (विपा. १, द-प 5 ५) । 


- „~ भक्षित (कुमा ७, ४5) 1 

' “ चंयुरुडः ` [दं ] उक्करःदय, 
ए (& १; € ०९) 1 
. शट परं [द] ट, एकः वार.वाव क य पानी 
, श्रादि (हे ५,४२३) \ 
(अप) पुन [घुरि 


न्‌ नुद्‌ 


चक्रा] क्विनचेष्टा, 


धुरिघअ “. बन्दर की चे्ा (ह-८,- ८२३; 
कुमा) 1 

घुर्धुच्छण, न [दे] वेद, तक्रलौरः परिम 
द २,११ न 


` धुग्रि प [दे] मण, नेक भदक , द २ 
च २ २०६) 1 ४, 
युग्ुस्सुभ वि [3] निंक दोकर गवा दग्रा 
(ड्‌) 1 
न [ढे] सांक वचन, ग्रा्का- 
- --पुक्ते वारी (देर, १९६} 1 | ् 
 च॒घ॒धघघय ` सक [ जुधुधुघाय्‌ ] 
ग्रावाज करना, प्रक. या -च्ल्सू का वोलना। 
। घुघुधुधुधुवत (पञ्म १०५; ५६) 1 
। चुघ श्रको { घुयृय्‌ | उपर. ददवा 1 व्ङ् 
१ घुधु॑त (णाया १, < पत्र १३ दर) । 
` : चुहर पुं [कृषक] लि ए पात्र कौ धितने 
“. ` का पत्यर (षिड १५) । 
“ चुद्रघुणि न [दे ] पदाडकौ वदी च्िवा 
(द २, ११०) 1 
चुर वि [चुष्ट] - घोषित, ऊंची आतव्राजसे 
जाहिर किया भ्रा (पम ३ ११८; मति) । 
युड्च्छं  श्रक .[ गजै. | गरजना, मनोर 
करना 1 चुदकद (हे ४ ३६५) } 
युण पुं [घुण] काष्ट-मसक्त कौट, धुन (ज 
४, ट; विसे १५३६) 1 । 





+ धित्त-~धे 


„ " कादजसद्मदण्यवे 


++ ~^ ~ 
~ ~ ~~~ 


,.,- -= ~ <~" * +~ - 


धुणद्रुणिजां ) न्नी [द] 

घुग्रष्टुमी 

अर) 1 ` . ` ` 

घुणिय वि [चुनि] वर्णो तरि 

बृह)! , . 

वुण्ण्‌ दसो युभ्मर । व, युग्णत (नाट) + 

दरिणिथ वि [चूर्णित] टवा हषा) २ 
प्रान्त, भटका दर्रा (दरे ^, 44 ५ 

धत्ति वि [ दे“. र्वेपि, यश्वेपित्त, खोचा 
हु (दे २,१०६) । 

धुन्न ) देवो घुन्मर 1. वमद (धिग) 1 'वङक 

| घुत्र॑व (परह १, ३)! 

वुमघुभिय वि [घुभवुमित]. १ जिचने श्रम- 
युमः आवाज कियाद वह्‌! २ न. धुम वम 
व्वनिः भंहुरगंनीरवुमधुमिवत्ररमदृल (नपा 

व 

घम्म अक [घुण | धरूमना, चक्नकरार फिरना। 
चुम्मड ( है ४, ११५७; षड्‌ } । कछ. बुन्द; 
घुम्ममाण (देका उद; राया ९, 5) । सं. 
घुन्मिऊश्र (महा) ! ` 

युम्मण न [धृष] चक्राकारं चरम्‌ (कुमा) 


१२२) । 

घुम्मिय वि [र्ग] घ्रुमा हतर, चक्की 
तरह फिरा श्रा (सुपा ३६४) 1 

धुभ्मिर नि [रणिद] प्रुमनेवाला, फिरनेवराना 
चक्रनाकार भुमनेवाचा (उप धु ९२; या १८०; 
गड) १. 

घुचग पुं [दे] एक तरह का पत्थर, जौ पत्र 
वगैरह को चिकना करनेके लिए उर प्रर 
विस्रा जाता है, राद या चरचर (विड) । 

घुर्हुर देवो घुद्धुर । क्छ. बुरहूरंत (त्रा 
१२)। 

युसच्छ- अर [| बुख्तना, धुड्कना, गरजना 1 
शरुद्धति वग्वा' (महा) 1 


धुच्च्र ध [धुख््छप्‌] सुप्र प्रादि की 
श्रावाज (किरात €) 1 । 


धुरर भक { धुरुघुराय्‌ -] धुरशरुराना, श्ुर- 
चुर श्रावाज करना, व्यात्र वगैरह का बोलना! 


घुरधुरति (पि भ्न) 1 वकु. धुरुधुरायव 
सुषा ५०२) 1 


ष स्तामानी {दे (- 4 १ 3 1 
`; धरधर 


धुना दधा 


घुम्माविञ वि [रित] बुमाया टृ्रा (चा | 


-कोग्किका, {. वुरुरि प (द) सरद वेक स व 
{ (2 २,.१०९ 1 - 2; - 


` देखो पुस्घुट ¦ -वुन्ुरड (मदा). । 
! प्रुरुर 1 ` व्ह. वुद्धुस्पाण (महा) 1... 
धुढ देषो युमम्‌ । ववद (द ¢ ११७१1 
¦ युचिक्रि नी [द] द्वी क श्रावाज, करिन्द 
। ˆ (धिग) । | 
{ युद्ध चरकं [ वुघुखय्‌ ] श्ल - , 
| श्रावय कटा । क्छ. वुखयुखभमाण (पि 
५५८) { । 
| धुल तरि [वित] चन्लकार्‌ चमा टरा 
| (कुमा) । 
घुद्ध न्नी [द्‌ | कौट-वरिेय, ष्ीद्धिय उन्तुकी 
! एक डाचि (र्ण 
| घुस देखो घुण (कुमा) । , “८, १ 
| घुल चक [मधू ] मयना, विलोडना।, 
|, चुल (दे ४, १२१) । | 
। वुसलिञ ति [मयित] मयित, 'विलोडित्त . ` 
¦ (कुमा) 1 1 ८ 
घु्िण न [घुमण] म, सुगन्वित द्रव्य , 
| विव्धेय, केर (दे १, १२) 1 ` 
¦ धुस्तिणड तरि [ बु्गवत्‌ ] क्दुमवाना, 
¦ ऊतम (दना) । 
¦ धुसिणिञ् वि [द] रेपिव, त्रत्रि्ट (दै 
| १०६) 1 
घुम न [द] बु, दुम ( षड्‌ ) 1 
¦ धुसिरसाट न [द] चवस्नान, विवाह के श्रव. 
;) छर्‌ मे स्नान के पहू्े लगाया जाता मन्रुरादि 
का पिसान, उवटन (द २, ११०) 
; घुट देवो ध्ुसल ! वृ. धुसुलंत, धुत 
(विड ५७; ५७३) । 
* शरुुख्ण न [मथन | विलोडन (विड ६०२} 1 
¡ चू पुत्री [युक] उदक, उलू, पलि विदेय 
| (णाया १, तः पचम १०५, ५९) । ची. धृ 
! (त्रिप १,३} ! “रि पुं [रि] काक, कौत 
| वायस (तदु) । 
। वृणा पुं [वणाच्ध्‌] स्वनाम-व्यात सचरिवे्- 
विच्य, ग्राम-तिेय (आराद्‌ १) । | 


धूय च [दे] १, वषि । २ बलका, . 


| रोर का श्रवयव विदः "यदूमास का घुराध्रो , 
| करयति" (सूत्र २, २, ८५) 1 । त 
चे देखो गह्‌ 


॥ वेद (षड्‌ } } मवि, 5 , 


घेऽर--योतसि पो सि 1 


"------~--------- 


` वच्छ (विरे. १९१२७) ।' कर्म॑. चेप्ड्‌ (हे ४, 
२५६) । क्व. चेप्प्॑त, वेप्पमाभ (गा 
„ ५१४. सगः स १५२)। च. चेञणः 
' . ; यकरण, चेक्रण, चेद्तुजाण, ेत्तुाणं 
. चेन्तण.; . चेत्तृणं (नाट--मालती ७९१; पि 
` ५८४; हे ४; २१०; पि; उकः प्रप्र) । हिक 
- , चेत्तं , घेत्तग (दे ४, २१०; प्म; ११, 
` २४ 1 छ. चेत्तव्व (हे ४ २१० प्रप्र) । 
चेखर पुन [दे] वेवर, धृतपूर, निष्टानःविशेय 
ता मणड नियनेहेवि हु घयचेउरमोयणं समा- 
कुणड' ` (मुपा १३) 1 
चक्रु देवो घे 1 
-येत्तमग वि [ प्रदीतुमनस्‌ |  ग्रदएके 
कौ इल्टावाला (षम १११, १६) । ` 


चेप्पः -‡ 1} ~ 
चेष्प॑त ` ~देबोचे) 
चेप्पमाण `; ४ ^ 


चेवर [दे] देषो चेर (दे २ श्ण्प) 1 : 
वोट्र 
चोर ˆ पोटदं (हे ४, १०) 1 वकृ. घोद्ू- 
यंत (ख २५०) । दैङृ. वोष्टिठं (कुमा) । 
घोड देवो घम्म । थोउड (वे ५, १०) । ` 
घोड "पुत्री [घोट क] घोड़ा, ` ब्रश, 
घोटगः-{~ ह्य दिर, ११६; एव ५२; 
घोडय / उवा; उप २०८) 1 २ पु. कायो- 
त्का एक दोप (पव ५) । (रक्त पुं 
[स्तक] ्रघपाल, साई (उप ५६७ टी)1 
- शरगीव [श्रीव] अ्र्ग्रीव-नामक प्रविवासुदेव, 
^ नृपविशेप (रवम)! भयुह्‌ न [सुख] 
नैनेतरं श्ाद्रविथेय (अररु) । । 
-घोडिव पु [दे] भिर, वयस्य (वृह ५) । 
"थोडी. [रोटी] १ बोडी 1 . २ बकल-विरेप 
श्वीयद्िवोडिवज्रूलक्यरखइरादंक्रिए्ये' (ख 
२५६) 
खण न [घोण] वोड़े.कौ नाक (उरा) 1 
` . -वोगस पु" -{[योनस] ` एक प्रकार का सपि 
, (परम ३६, १७) 1 . ` 


सक [पा] पोना, पानकला। । 


पादञसदमरहण्णवां 


२ घोडेकी नाक 1 सप्र का मुद-प्रदेश 
(ते २, ६४; गउड) । 
घोर अ्रक[घुर. ] निरामे श्रुर-चुर".्ावाज 
करना । घोरंति (गा ८००) \. वकृ. धोरंत 
(स ४२५ उप १०३१ टी) 1 
घोर वि [दे] १ नाखित, विनाश्चित्त। २ पं 
| गीव, पल्लि.विशेप दे २, ११२)1.... 
घोर वि [घोर] भयंकर, मयानक, विकट (सूर 
१, ५; १; सुपा ३४५; सुर २, २४दः प्राय 
१३६) 1 २ निर्दय; निष्ठुर (प्र) । 
घोरि पु" [दे] शलभपशरुकी एक. जाति (दे 
२, ११६१) । 
घ्रोट देखो धुन्म ¦ योलइ ( १७) । 
वृ, घोलेत (कप्य; गा ३७१; कुमा) 1, ` 
घो चक [घोढय्‌ `] १ विना, रगड़ना 1२ 
मिलाना (विते २०४८ ते ४, ५२) 


घो न [दे] क्पडेते छाना हुपरा दही (पमा 
२३) । 
| घोण न [वोन्‌] षपंर, रगढ़ (त्से 
२०४४) । 
। घोणा व्री [घटना] पव्वर कगद्द का. पानी 
| को रगड़े गोलाकार.टोना (ल ४७) । 
| वोखड ॥ न [दे] एक प्रकार का ख्य 
यादख्वडय ! रव्य, दहवड़ा. (पमा ३देःश्ा 
२०; सुषा ४६५) 1 (ए 
घोटाविअ वि [वंदित | मरिचित क्रिया दत्र, 
मिलाया हरा (ते ४, ५२) ) 
योन [दे] १ शिलातल। २ छक, 
वलात्कार दे २, ११२) 
घोलिअ वि [वणित] चुमाया हमरा (पाग्र) ) 
घोडिअ वि [चूर्णित | ` प्रत्यन्त लीन, श्र्- 
रखग्रो जविएयु श्रद्वे घोलिग्रोः (सुख २, 
३]. 
चोकम वि [घोटित] भ्राम कौ तरह घोल 
हुश्रा (सूत्र २, २, ६३) 
घो वि [घोल] ` रगडा दग्रा, मित 
ग्रौप) । ` 


~~~ 








` तेर्ह्मो तर॑गमो समत्तौ ॥ . 





२०६ 





घोणा न्न [घोणा] १नाक, नासिका (पाग्र)। | घोिर वि [ूर्णिद्‌] धूमनेवाला, चक्राकार 


फिरेवाला (गा ३३८; स ५७८; गउड) । 
धोस चक [घोपय्‌ | १ घोपणा करना, ऊंची 
श्रावाज से जाहिर करना } २ धोखना, ऊँची 
ग्रावा सै भ्रव्ययन करना, जोरजौर से वोल 
कर पृटनाःया रटना। धोषड़ (दै १, २६०; 
प्रामा) । प्रयो. घोसावेड्‌ (मग) 


घोस पु" [घोपः] १ ऊँची आवाज. (स. १०७ 

कुमा; गा ५४) । २ श्राभीर-पल्ली, प्रहीरयो का 

मल्ला, ब्रहीर टेली (है १,२६०) 1 ३ गोष्ठ, 

गौश्रो का वाडा(ठा २,४पत ठद्ःपाश्न)। ४ 

स्तनितकूुमार देवो कौ दक्षिण द्शिाका इन 

(ठा २, ३) । ५ उदात्त श्रादि स्वर-विष्तेप 

(वच १०} । ६ श्रनुनाद (मग, १) ¡७ 

देव-विमान-विशेय (सम १२, १७) । शसेण 
[सेन ] सातवे वासुदेव का पूर्वजन्म का 

वम-गु, एक जेन मुनि (उम २०, १७६) । 

धोस न [चोप] लगातार ग्यारह दिनोंका 

उपवास (स्रंवोव ५०८) । 

घोसणन [वोप] १ ऊंची ग्वा (निचू 
१) ! २ घोपणा, दिदढोरा पिटवाकर्‌ जाहिर 
करना (सय) । 

धोसणा त्नौ [वोपमा] ऊपर देलो (णाया 
१, १३; गा ५२४) । 

प्रो्यन [दे] दपण का धरा, दपण रखने 
करा उपकरणु-विद्ेप (भ्रंत) । 

घोसाड्ईं व्री [घोपाततकीः] चता-विशेप 
(पण्ण १७--पच्र ५३०) । 

घोसाहिया देखो घो प्षाडई (राय ३१) 

धोसालईं } व्री [दे] शरद्‌ ऋतु मे होने- 

घोसारी { वाली लता-विद्धैप (दे २, १११ 
पर्ण १-- पतर ३३) 1 

घोसावग न [घोपण] घोपणा, ॐँडो या इग्गी 
पिटवा कर जाहिर क्ररना (उप २११ टी) । 

घोसिअ बि [घोपित] जाहिर किया त्रा 

(उव \ 


क ` ॥ इ दिरिपादथसदमदणणत्रभमि -चतराराददृसंकलणो ` 





३१० 


चग्र [च] थवा, या; चचसद्यौ विगप्वणं 
(पच ३, ४४) 

न्च पुं [च] ताचु-स्वानीय व्यञ्जन-वरणु-विन्ेप 
(प्राप; प्रामा) १ 

पश्र [च] इन श्रवो मर प्रयुक्त क्या जावा 


। 
| 
| 


प्रव्यय--१ प्रर, तया (कुमा; ठे २, २१७) । ! 
२ पुनः, फिर (कम्म ४, २३; ६6; प्रात्र ` 


५)। ३ प्रव्रवारण, निश्चय (पंच १३) 1४ 


मद, विषे (निचरू १} । ५ श्रतिश्वय, श्राविक्य | 


(आचा; निद्र ४) & श्रनुमति, सम्मति 
(निच १)1 ७ पाद-पूत्ति, पादपूरण (निनचू 
१) 


चञआ ची [ त्वक्‌ | चमड़ो, चा (पद्‌ ) 1 
चद्‌ वि [शकरित | जो समयं हुश्रा हो, -च्क्त 
(ते ६, ५१) । ध 
चद देखो चवि (पडम १०३, १२६) । 
चद्रुम वि [यक्त] मुक्त, परिवयक्तं (कुमा 

३, ४९) 1 
चड्‌अ वि [स्याजित] द्ुड्वाया ह्रा, मुत 
कराया टूत्रा (गरोव ११५) 1 
चद्ूअ देद्लो चय = व्य्‌ । 
चद्ञदेवो चु। 
चडदअ ददो चइ ( पड्‌ ) । 
चइ 
चद्ऊण । 
चद्ञ्ण देल चु। 
चड्त्त दलो चइ (हे २, १३; कुमा) 
त्त पुं [चत्र] .मात्त-विच्धेष, चवर मास्त (टे 
२१, ५२) 1 
व्वटृत्ता देवो चु 1: - 


| दा च्य = व्यन्‌ । 


चटताण } “ 
= व्यन्‌ ! 
चट्यव्व | दस्रा चय = ि 


चद्द्‌ (श) -वि [चकित  .भीत, युंकितव (रमि 
२१३).1 . 
नचटयन्च दका चु 1 
[ चतुर्‌ | चार्‌, संच्या-विदेष, ४ 
"(उवाः कम्म ४२; जी ३३) आटीस ब्रीन 
- [श्चत्वार्शित्त्‌] चैौन्रालीस, ४४ (पि ७५ 


६) 1 चटुन [काणा] चतं दिला 


(कमा) "कटी बी [चटी चौकठ चौकठ, 


~~~ ~~ ---- ~ ~~ - ~~~ 


। 





"योनि (कम्म ४ 


¦ (पठम ४४, ६८} । शत्तीसइमन वि [तरि] 


वाच (मग) 1 शधभत्त न्‌ [भक्त] एक 





पाड्ञसदमदण्णवो 


- च~--चद 


~. ---- --------------~------- ~~ -- - ~ ~ ~ -- ~+ 
-----------~----------------~---~--------~----- ~~“ ~ 


चच: 

चौखा, ढार करे चात प्रोर्‌ काक्राठ, हारका 
टचा (निच १)। ्कोणवि [कोण] चार 
कोरावाना, चतुर्त्र (खाया. ?, १३)। ग 
न देखो चडक्तं = चतुष्क (दं ३०) गदरव 
[गति] नरक, तिम्‌ , मनुष्य ग्रौर देव कौ 
६६ )1 शदः वि 
[गतिक] चारों गति में श्रमणा कलेवाला 
रा &) । श्म्मण न [गमन] चारौं 
दिता (क्प्प) द्रुण, प्युण त्रि [शुध] 
चोगुना (टे १, १७१; पड.) । चत्ता च्री| 
[ भचत्ारिशत्‌ ` संव्या-विेप, चौग्राली 
(मग) । "चरण पुं [चरण्‌] चौपावा, ` चार 
पैर के जन्तु, पडा (उप ७६ टी; घुपा ४०६) । 
भ्चृढ पुं [“चृडः] विन्रावद्‌ वं के एक राना 
का नाम (पड्म ५, ४५) देषो ट्य 
(ह २, ३३) 1 गवि वि [स्थान- 
पतितत ] चारं प्रकार का (नन) । "डद व्री 
[नवति] संद्या-विरेष, चौरानवे, ६४ 
(पि ४४६) । "णञ्य॒वि [नवत] ` चौरा- 
नवेवा, ६४ वां (पडम &४, १०६) 1 गचड्‌ 
देखो `णडद्‌ (चम 8८; शर ' ८४) 1 
(रप) । देखो पन्न (पि) 1 (तिक्त, "तीस 
न [ त्रिशत्‌ | -चौतीर, ३८ (भगः ग्रौप) । 

तीसदम देवो “त्तस्रइम (डम ३४.६१), 
तीसा चरी देवो "तीस (प्रा) । न्ता 
वि [शचत्वास्शि] चौग्रालोखवो, ४८४ 


१ चीतीसर्वाः ३४ वां (क्ष्य) ।:२ न, सोह 
दिनों का लगातार उपवास (णाया १, १-- 
प्र ७२) । स्थवि [श्य १ चौवा (हे 
१, १७१).। २ -पुंन.. उपवा (मग) । 
स्थचउद्थं पुन [--थंचुथं ] एक एक उप- ; 


` दिनि का उपवाच्त (मग)! न्त्यभक्तिय वि 
[-थमक्तिकि | जिसने एक उपवास क्या हो 
वहं (पर्ड २, १) । त्थिमंगल न [श्थीम- 
] वश्ु-वर के समागम का चतुरं, दिन 
चिक वाद जामाता क्लां श्रपने घर ` जौवां 
ढेः चीठसै (गा .द्दश्र)) “त्थी ची [श्वी] 


वि. देखो ॥ 
ग्र [श्द्राधा] चौदह प्रकारतच्ते (नव -५)। ` ` 


, (मगः मदाः 
` चार प्रकार त्ते (उव) । “नाण न [श्ञान्‌] ` 


+-- ~ -+-- ~~~---~------~ 


५४ (पउम २५ 


बद < = न = - == 


` दा पडया (सुपा १६०} । 


१ चौयी। २ संप्रदान-विनक्ति, चतुरो विमक्तिः 
(ठा =) । ३ तिधि-विष्धैप (सम ` €} \ -“ 


देवो श्द॑त (चज) । ष्व वि. व. [दशन्‌] , - 


संव्या-विदेप, चौदह (ज्वर; जी ५७}1 ` 
दसपुच्ि धुः [दगापूर्विन्‌] चौदह 
ग्रन्थौ का ज्ञानवाला प्रुनि (ग्रो २) \ शसम 
ष्टूसम (णाया १, १४८}.1 श्धसदा ` 


श्टूसी त्री [क्ती] तिथि विद्धे, चतु्दे्ी 
(रयण ७१) 1 "दंत पुः [दन्त] टेरावतव, , ` 
इ्द्रका हावी (क्प्प)। श्ट देखो श्त 
(मग) । °दृसपुच्चि देखो श्दसपुच्चि ` (मन ` ` 
५, ८) । "दसम वि [ददा] १ चौदहूवा, 
वां (परम १४.१५८) 1 पुन. लना- 

तार छः. दिनों का उपवाच्च (मग) ¦ श्टसी 
देखो दसी (कप्य) । 


११८ वां (परम ११४, ३५) 1 दद्‌ देखो 
दस (पि १६९ ४८८३) ।. ष्ट्री दलो 
दसी (्ा्र)। "इस, "दिस श्र [दिद ] 
चातते दिशाग्रां कौ तरफ, चासो दिन्नो 
ठ.४,. २) 1 अ [शवा] 


मति, धरत, ववि रौर मनःपयृतर जान. (नग 
महा) 1 नाणिति [-जानिन्‌] मति करीर्‌ 
चार ज्ञानवाला (नुपा =३; ३२०) व्वण्ण | 
देलौ -पन्न । “पण्णदम नि [च्चा] १ 
चावनवां, ५४ [| २ न्‌ लगातार छव्वीसः 
दिनो करा उपवाञ्र (णाया २-प्र २५१} । ' 


पच्च; पन्ना चीन [-पव्वासत्‌ `| चौवन, 
१७; - चम. ७२;-कष्प) । 
पन्नासदम वि [पच्चालत्तम] चौवन्ँ, 
५४. (पउम. ५४, ४८) 1. "पय -दे्ो 
प्पय (खाया १,.८्जी. २९)।. ्पाठन ` . 
[पाद्‌] सूर्यान देव्‌ क्न ' प्हद्छ-कोश्ः 
(सव) 1 प्या, “्पड्या बली [पदिका] 
१ छन्द-विशेप (पिम) 1 २ जन्तु-विशेप की 
एक जाति (वीव २) 1 “पड व्री [पदी] 


पन्न (खम ७२} 1 “ध्यय पुरी [पद्‌] १ । 


पूर्वं | 


दयुत्तस्सय वि "` 
. [दशोत्तरशत्तम] एक सौ चौदहवां, 


प्पन्न देखो ` . 


- “` '्उक--चउरुचरसय . ` ` `पांडभसदमदण्णवो ` . “` ` ~: ३११ 
% ह न त व व 


६४, ४७) । °स्सद्धं देवो “सद (क्पू) 1 
` शसा न [लाद | चार शालघ्रो से युक्त घर 
(स्वप्न ५१) ट्‌, दट्रय पुन [द्र क| 
चौदद्धा, वाजार (महाः श्रा २७; सुपा ४५५ 
“त्तर वि ["सप्तत] चौढत्तस्व, ७४ रवा 
(पठम ७४, ४३) ।° इत्तरि व्री [सप्रति] 
` चौहततर, सत्तर श्रौर चर (पि २४५ 
२९४) । द्टाश्र [वा चार प्रकारसे 
छ ३, जी १६) । देवो चोः\ ` 
चउक्तं न [चतुष्क] चौकडी, चार वस्तुश्रो का 
सभूह (सम ४०; सुरं १४, ७८; सुपा १४); 
शवर्णचञक्केणः' (श्रा २३) 1 ` 


-: `चौपाया प्रायो, पनु (जी ३९१)1 रन 
“ ` 'उयोदिप-प्रसिद्ध एक स्थिर करण ( विषे , 
~ ३३५०) । 'प्पह पुः [पथ] चौह्, 
` -चौरहा,. चौरास्ता. (भ्यौ १००} 1; "प्युड 
वि. [पुट] चार पुट्वाला, चौस्तर, चौषड़ 
(विषा १, १) । फार वि [*फाट | देलौ 
ग्पपुड (णाया १ १-प्र ५३) । “व्वाहु 
वि..[्वाहु] १ चार हाववाला! सथुः 
चतु्रुज, थीङृप्स (नाट) । शट्मुअ [मुज] 
.-देवो श्वा (नाटः सूग्र १.३. १)। भंग 
पुन [मङ्ग] चार प्रकार, चार विनीय (ग 
- ४, १) 1 "भमी ची [भङ्गी | चार प्रकार | । 
` चारं विमान (ग )) ग्माह्ा, वी | चक [दे. चतु] चौक, चौराहा, जहा 
[समागिक्रा] चौषठ पल का एकत नाप ¦ चार रास्ता मिलता टो वह च्वान' चौमुदानी (दे 
(खु) 1 “द्या जी [त्तिक] कपडे ¦ ३२ प्‌ ; राया १, १; श्रौपः कष्य श्रगु; 
क सराय कटो हदे मिट (निच १८) । ंड- ¦ बृह १; जीवः सुर; € भग)। २ 
-ला न [मण्डलक | लग्न मण्डप, विवाह- | प्रान, प्राग (सुर ३, ७२) । 


होशियारी से; केसी गाय चउर' (ठा ७) । 
चंडरंग वि ` [चघुरङ्ध | १ चारे श्रंगवालो, 
चार विभागवाला (खैन्य वगैरह) (संण) । 
२ न. चार श्रंग, चार प्रकारे (उत्त ३), 
नचवररंगय न [चतुरङ्गक | एक तसह का चुप्रा 
(मोह (1 ) 1 
उरंगि वि [चतुरद्धिन्‌ | चार विमागवाला 
(सैन्य वगेरह)1 ल्ली, णी (सुषा ४५६) 1 
चरत वि [चतुरन्त] १ चार पयन्तवाला, 
चार सीमार्णेवाला । २ पुं. संसार (भ्रौ) । 
ली. “ता [ता | थिवी + घरणी (ठा ४, १)। 
चउरंत न [चतुरन्त ] चक्र, पदियां (चेदय 
३४३) 1 
चउरंसः वि [चतुरस्र] चतुष्कोरा, चार 
कोणवाला (भगः भाच; दं १२) 
नचचउरंसा त्री [-चतुरंसा | छन्दविशेष (पिग)। 


.. (पात्र; वेसी ६९).।: २ क्रिवि, न्पुएततासे . . 


-मएडप (सुपा ६३) । 'मासिअ देनो ' वाऽ- 
-म्मासिअ (घ्रा ४७).1. "युद, भ्युड पु 
[शुखं] १ ता, विधाता (पउम ११, 
.-७२; २८, ८८) । २ वि. चार मुंह्वाला, 
;-चार्‌ द्राराला (ग्रौपः- चण) । “वग्ग पुन 
[{शवर्ग ]. चार .वस्तुश्रों का समुदाय (निद्र 
१५) .1 चवण्ण, च्वन्न ल्लीन [पव्चाशत्‌] 
चौवन, पचास्र्रौर चार, ५४.८पि २६५; 


चउच्र पुं [दे | कात्तिकेय, शिव का एक पुत्र 
(दे, ५) 1 । 

चउकर वि [ चतुष्छ़र ] चार हवाला, 
चतुरयुन (उत्त ८) 1 

चउक्िआ बी [द्‌. चतुष्क | - श्रंगन, 
छोटा चौक (सुर ३, ७२) 

चउञ्काडइ्या . ली [द्‌] नापविशेप (मग 
७, ८} 1 


चडरय पुं [दे]. चौरा, चत्रुतरा, गावि का 


सभा-स्यान (सम १३८ टी) । 


चउरस्स देखो चउरंस (विसे २७६७) । 
चररचिध पु [दे] सातवाहन, राजा शालि- 


वाहन (दे ३, ७) । 


चउराणण वि [ चतुरानन] १ चार पुं हवाला! 


२ पु". ब्रह्मा, विधाता (गउड) । 


: २७३; सम-७२) । वार वि [दरार] चार 
--दरवागैवाला (गृह्‌) (कमा) । "विह वि 
, [शविध] चार प्रकारका (दं ३२; नव ३)! 
.“वीस ब्नीन [विशति] चौवोख, वीत श्रौर 
चार, २४ (तम. ४३; दं १ पि २३४)। 

वीस (ज्रप) ! घरी [विंशति] वीस भ्रौर 
.-चार, चौवोस. (पिः ४४५) । व्वीसद्म वि 
{विंशतितम ] १ .चौवीसवां (षडम २४, | पडवा या प्रिवा तिथियां (प्व १०४) 1 


॥ 

| चउरासी } त्री [ चतुरशीति | संव्या-विशेष, 
। 

॥ 

॥ 

| 

{ 

| 

४०) 1 २.न. ग्यारह दिनों का लगातार उप- | चरप्पाय प॑ [चतुष्पाद्‌ ] एक दिन का उप- 

| 

1 


चउड धु [चोट] देण-विशेप (सम्मत्त ६०) । | चऽरासीइ { चौरासी" ०५ (जी ४५; सणः 


| 
ष्वडद्‌ देखो चड-दृ सर (स्ंवोध २३) । ` उवा; पडम २०, १०३; सम ६०; कप्प) । 
न ८ । चोह्वा (राह ५) चउरासीडइम वि [चतुरशीतितमः] चौरा 
. सीर्वा, ८४ वां (पम ४, १२; कषप) ) 
चउरासीय ब्रीन [चतुरशीति] चौरासी, 
चउरासीयं तु गणहरा तस्स उपपन्ना" (पडम 
४, ३५) । 
चउरिदिय वि [चतुरिन्द्रिय ] क्‌, जिहा, 
नाक श्रौर्‌ चल्यु इन चार इन्दरियवाला (जन्तु) 
(भगवा, जी) 
चउरिमा बी [चतुरिमन्‌] चतुरता, चतुराई, 
चातुर्य, तरिपुएता (सद्भि १६) । 
चउरिया } व्री [दे] लग्न-मर्डप , मड़वा, 
चडरी | विवाह-मर्डपः गुजराती मे '्चोरीः 
(रमाः सुपा ५५२} ) 
चउरुत्तरसय वि [ चतुरुन्तरशतवतम] एकसौ 
चासा" १०४ वा (षडप १०४, ३५) 1 


चउपचम वि [चतुष्पव्च| चार यापि 
(सूत्र २, २, २१) । ~ 
चउपाड़विय“ न ` [ चतुष्प्रतिपत्‌ ] चार 


“वास (मग) । छव्वग्ग देखो च्वुरग (अप्वा | वासर (संवोव ५८) 

\, २,२१.1 -व्वार्‌ पुन [वार्‌] -चार वार, ¦ चउप्फलं वि [ चतुष्फल ] चौगनां मदूल- 
-वारदफा (हे १. १७९१; कुमा) । “त्विह | बाय चउम्फललोयं' (खिरि १५७) 1 

~ देखो. विद्‌. (ल ४ २) 1 “व्वीस देवो ¦ चंउवोढ बीन. [ चौयोङ ] . छन्द-विरेष 
वीस (समः, ४३) 1 "उवीसहम देखो श्वीसः 
इम (णाया -१, १)-1 खद्धि यी [श्ट 
-तचोखठ, सार श्रोर चार (सम ७१; कप्य) 
 , सद्म वि [पष्टितम] चौसव्वां (पञम 


(पिग) । ली. लां (पिग)-। 
चडभ्युह्‌ पू [ चतुश्ुख ] दो दिन का उपवास, 
वेलाः (संवोध ५८) । : ` ४ 

चर वि [चतुर] १ निषुंख, दत; दोरियार 


३१२ ।  -पादसद्मदृण्णवो . ` (8 चयवीस-- चंड : 


"-----~---------------------~ -------------.- "+ ~~ ० ~~~" ~ ~~~ ~ *--~~ ----~---~------~~ 


:चउवीसं वरि [चतुविंश] . चौवौसवां (पव | चंकरम्म शक [चंकम्य | देवो चंकमर । वक. | चंचद्धि् वि [चच्रटित]-चन्चल किया 
४६) । । ~ |: चक्मंत, चंकम्ममाणर (गी ८६३; ९२३ [ ` हप्र, 'मएयाण्िलचंचे (१ च) त्विग्रके्राद - ` 
चदवीसिगा ची [चदुर्विंशि | खम्र-मान- | च ४ २३३२. २, ४ कप्य) | (विक्र २६९) |  . 
वरिरेप, चावीस्त तीवकर जितने घ्रमय मे. होते ¦ चंकम्मण द्वो चंक्मण (णाया १, १- | चचा व्र [चचा] १ नरक्टकी चटाई. 
हं उतना काल-एकं उत्सपिएी या एकं ्नव- | पवर ३८) 1 । | २.चमरध कौ राजधानी, स्वन नगरी-निदेष |, . 
| 
| 


सपिएी-काल (महानि ४) । चंकभ्मि देवो चंकमिञ (ते ११, ६६) । |. ३ घास का पतला (दीव) 
च्वेद्‌ } वि [चलुर्थद्‌] चारो वेदों का | चंक्रार पं [चकार]. च .वणं, व॑ ग्रल्र | चचाल रप) दैवो चं वरल (सण) 
चञवेय |-ज्ञाता, चतुर्वेदी, चौवे (वरम॑सं ¦ (ल १०)1 । 


चंच वी [चञ्चु] चोच, "पन्नी का. ठेर (दे ` 
१ <! 
चंचुचिय न [दे चञ्च्ुरित,. चञ्चृचितः] - 
कुटिल गमन, ठंडी चाल (ग्रौप) 9 
चंचुमाढ्ड्य वि [द्‌]. रोमात्चित,: वृलकिति ~ 
(कप्यः ओप) । (य 
चंचुय पुं [चञ्चु] १ रनाय देश-विययं । .. , 
- २ उस देश का निवासो मनुष्य (प्रह .१,.१)। ,. 
च॑चुर वि [चञ्चुर्‌] चपल, चंचल (कषप) । 
चंदं सकं [ तक्षु. |] चलना । चंच (ड्‌) ! 
चंड घक [ पिष | पीत्तना | चंड (पड). ¦ 
चंड देखो. चंदु (इक) 1 - 
चंडः वि [चण्ड] १ प्रवल, उग्र, प्रत्र, तीन्र 


चञव्चेद्‌ 4 १२३८; मोह १०} । चंग वि [द्‌, चङ्क] सुन्दर, मनोर, रम्य 
चउसद्धिमा व्री. [चतुःप्टिका] सवाली | ४ ध = 
चीज तौलने का एक नाप, चार पल का.एक | ५ प्म €=, कनः रात्रः सण; मवि) 1 
क्रि 3 ग्रच्छा ठाकर (3 
माप (ब्ररु १५१) । । ४ [द] २. (२५) ॥ 
् चंगदेव षुं [चङ्गदेव] देमाचायं का गृटूष्या- 
चउसर नि [दे] चौर, चार सरा (लदग)वाला | चंगदेव 9 [चङ्गदेव | देमाचायं का गृह्य 
। वस्या कानाम्‌ (कुप्र २०) । 
(हार घ्रादि) (सुपा ५१०; ५१९) । | 
न चंगवेर पुन [द्‌] कठ का तस्ता (आचार, 
चस पु [चतदस] वीच्प्ण (सुल ६, १)1 | ५, २, ३) 1 
चच्दारपु [चतुरदार] चार प्रकारका | चंगवेर पुः [द्‌] काष्ट-पाची, काठ का वना 
प्राहार, ग्र्टन, पान, `खादिम श्नौर स्वादिमः ! ट्र द्यो पात्र-विरेपः शवीदृए्‌ चंगवेरेयः 
कंतासिज्यंपि न संछेमि . चर्हारपरिदासे' | (दस ७) 1 † 
(सुपा ५७३) 1 । चंगिम प्री [-दे. चद्धिमन्‌ | सुन्दरता 
चओर परंन [द] पात्र-वरिदधेप, ` ुत्तावसाो ; सौन्दै श्र एवा, चादपन (नाट) । द्री. श्भा 
` य॒ प्रायमखवेलाए , श्रवणीय चघ्रोरेसु : (विवे १००; उप प्र्‌ १८१; तुपा.५; १२ 








॥ 


(ख २५२) । | २६३)। (कप्य) । २ भयानक, उरावना (उत्तः २६; 
चर. | पु्धी [ चक्रोर `] पर्लि-विद्धेप गोरी बलो [दे] दोक, चमेली, उविया, ! ` परोप) 1 २: घति क्लोधी, ` कोस भावी (उत्त 
चओरग ! (परह १, १; सुपा ३७) 1 , ` कठारौ, तृण ब्रादि का वना पानिय । १६१०; पिगः णायां १, १८} । ४ तेजलली 
-च्जोचचद्धय. वि [चयोपचयिक | वृद्ि- (निचे ७१०; ण १, १} 1... ` । रित (उप ¶ ३२१) 1.५ पु. राक्षत वंके 

{ 


= भय ठी; श्राचा).1 44 - । ` ¦" एक. राजान्न ` नाम (पठउम ५, २६४) । 
हानिवाला (उप २५८ ठी; प्राचा).1 | चंच देवो चं । चंचड़ (प्रा ९५१ । ¦ ` एक. र ६ 
४ इ (मरक ६५) । : ध ६ क्रो, क्रोप (त्त १) (क्रिरण पृं 


| चु (वन १ शः सास्र । दि] व स 
(क  _ ` का एक नरकावास (इक) } २न..देव-¡ न्रौ 
५ चलनाः | *. सिय पुं [-कोक्िक] एक स्प, जिसने . 
1711 व 
। र (उ -३१६) व यं चंचपुड पुन [दे] भ्राघात, -ग्रमिवातः उर | -श्दौवः-वुं द्वीप] द्वीप-विष्ेप (ङक)! .' ध 

पजं ये के एक , 

 (बि५५)1 | ~ (नं २) । ज्नाज , पुं [रो] . उलनिनी.के एक , : , 
चकेमण न [-चदकमण] १ इवर ज्वर । चंचप्यर्‌ न [द] मर्य, पठ, भरतः ्व॑च- 
अर्गण । २ वहतं चरता 1 ३ वारवार | व्यर्‌ न मरिर्मोः (दे ३, ४) । 4 
चला. चल 1 ५ चला | चंचरीज पुं [चनररी]. त्म, भस (द (बाब. १८) 1: 'वेडिसय धुं [गवतंसकं ] 

०६ एयर, 

(सम १०९ णाया ट £)/1. .* 1६ वृप-विषेप (महा) ("वाल ए ["पाठ]नृष- 
चंकमिय वि [-चंक्रमित] १ जिसने. चंक्मण ¦ चं चट वि .[ चच्वल | १.चपल, चञ्चल (क्यः | . विरे (समु). श्वेण 9: (तिन क , 
धानक द वह्‌.॥ ६" म्‌ खो | चार १)। २ भु" रावण के. .एव जुमट का | राजा का नाम (क्षयु) ।'¶खियि न [ गटीक[ `. 
(उप ७रन्टीःनिचू १) 1... -..- ५. | नाम (उम ५६, ३९) 1 . । | ` करोव-वंश कठा हु्रा मूठ (उत्त.१).1 ~ ,. 
चंकमिर.वि [चक्रमिद्‌] चक्रम करनवाल्रा । चचल्ल ी [चचरा] १ चम्बल. ली-।--२ चंडंसु पु [चण्डाय] सुय, सुरन; < रविः ` ` 
(चण) # 4 4 छन्द-विद्ेप (पि) 1 च (क्प्यु) ~. - 


7 





र 





म्राचान राजा-का नाम. (ब्रावम) । भ्माणु. . '" 
शुं [माल] चूं, -सरन (म्मा १३) । शरद्‌ [1 


चडटष्~~च्द्‌. ` 


,.__------------ ----------* ~----+----~----------- -----“--------------~ --- 
^. ~~ -------~-----~--"------~----- ~~ ~~~ 


¦ -. ' चंडण देवो न्वुदणः 


चसे 


चरणो ` (प्रा 
,: - ६) । ६८ 
` ` चंडमा पुं [ चन्द्रमस्‌ ] चनमा, चद (पिम) 
चंडाद्यी [चण्डा] ` श -चनुरादि इदो कौ 
 मव्यम परिपद्‌ (खा ॐ ` 
मगचान्‌ वासुपुज्य कौ एसनदेवी (खंति१०)। 
` चंड(तिक्र न [चण्डातक] ती काः पटनने का 
वन्न, चोली, चर्हुमा दि ३, १३1 . `; 
चंडार्‌ पुन्‌ [द्‌] भरर नारडानार (रुमा). 
` चंडाट पुं [चण्डाछ]. १ -बरंचंकर जात्ति- 
व्रिदधेप, शूद्र शरीर ब्राद्यणी च उत्पन्न (्राचाः 
सूग्र १, ८) ! २.डम'{उत्ं १; श्ररु)।. 
चंडादिगर वि [ चाण्डाटिक्र ] चएडल-संवन्यी, 
चर्‌ गन्त जाति मे उतत्र (उत १).1 ` - 
चंडी द्री [चण्डाटी] १ चर्डाल-अरीय 
द्री 1 र. व्विद्या-विदधेप (पड्म ७,-१८२) । 
चेदथ वि [द] छत्र, धिन, काय हुत्रा दः 
र, द) 
वचंडिक्त पुन [द. . चाण्डिक्य | रेप, ग्रा, 
व्तेष);-यैद्रताः (दे ३,.२;. पट्‌ ; घम ७१) । 


चचंडिकिभ.वि [दे.. चाण्डिक्रियत] १ रोष- ` 


युक्त, यैद्राकासवाला, भयंकर (णाया १, १ 
२, २; मग ७, च््डवा)।. , . 

चचंडि्न-प [द्‌] कोप, नञैव, गृस्ा।.२वरि 
पिशुन, खल, दुन (दै ३, २०) 1 

चंडिम पुरी [ चण्डिमन्‌ | चरडता, प्रचएता 
(सुपा ६९) 1 
द्ाद्नो [चण्डिका] देवो..चंडीः(ख 
२६२; नार); ) 
डिटवि [दे ]-पीन,पुष्र(दि३,३) 1 .. 
डि पुं [ चण्डिठ] - हजाम, नापितं (दे-३, 
दः पाश्रःया.२६१ अ) 1. `“ 

चंडी न्रौ [ चण्डी]. १ मनोवःुक्त "की, 
 ककंणाश्रौरञ्रद्ी (मा ०८)1 २ पावती, 
गौरे, रिव-पत्नी (षाग्र) । ३ वनस्पति- 
` विप (परख १)! प्देवग त्रि [देवच] 
- चएडी का मक्त (सप्रति &०) 1 . 

चद्‌ पुं [चन्द्र] १ चन्र, चन्रमा, चाद(ब 
२,.३; प्रा १३; ५५६ पात्र) । २ मृष-विन्चेप 
उप ७२८दी) 1 ३ रामचद्ध, दाशरथी राम 

..च.१, ३४८) 1 ४ रान के एक सुनटकानाम 

. (पञ्म ५६, ३८} ! ५ रवण का एकः सुमट 
3 ५ 


२ भग ८, १)।.२; 


1 


= ~ ~ ~~ र न~ ^+ 


{ 


मोलला (एंदि) । १४ न. दैत्रविमान-विलतेषु 


[शन्तः] १ नगरो-विरेय (चउ्प ६७३) 
` २.९ कुलकर-पुल्प की पत्नी. (सम १५०) । 


-लीयी (राया १,८) ! जसा द्री [वस्‌ |] 


1 
। 
॥ 
{ 
# 
} 
| 
|| 
॥ 
॥ 
| 
} 
। 
1 
1 
:9 
} 
|| 
| 
१ 
} 
। 
| 
॥ 
{ 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
॥ 


इअसदमदण्णवो ` 


(पञम ५६, २) । ६ राद्चि-विेप (भवि) }. 
७ श्राहादक वस्तुं}. ठ कपुर ।. `< स्वर 


` सोन! १० पानी, ,जल , (दे -२, १६४८) 1 
;११ एकः जैन ्राचायं (गच्छं ४) 1: १२ एक 


दीप का नाम, दवोपःविशेप-(जीव ३) 1 .१३ 
रावातेव की पुतली का वाय( नयन, आरं का 


{स्म ८) । १५ स्वक पवत का. एक शिखर 
(दीव). “अंत दे "कंत (विक्र १३६) 1 
उत्त देखो “गुत्त (मुद्रा १६८)! कत्त पुं 
[कान्त] ? मशिविठेप (ख ३६०) । २ 
न. देवविमान-विद्धपं (सम ८) 1२ वि. चन्द्र 
की. तरह श्राह्वादक (घ्रावम)। चकत द्री 


छरूड न { करूट | १ देवविमान-विशेप (सम 
८) 1 २ वेचक परवत का. एक. शिखर (ज ८)। 
गुत्त पुं [गुप] मौर्वं का. एक स्वनाम- 
विच्यात राजा (चित्ते ८९२) । श्वार पं 
[चार्‌] चन्द्र को गति (चंद १०) 1 श्चृड, 
चृ पु [श्चूड] .विव्रायरः वश का एक 
स्वनाम.प्रतिद्ध राजा (प्डम ५, ४५; दंस) । 
च्छायः पुं [च्छाय] प्रं दे्का एक 
राजा, जिसने भगत्रान्‌ मल्लिनाय.के साय दीका 


| 
| 
| 
| 
| 
| 





एकत कुलक्रर -पुद्प को पत्नौ (सम १५०) । | 
उश्छय न [ध्व] देवविमान-विद्चेप (सम 
=) । “णक्खा ब्री [नलया] रवण॒की 
वहिन का नाम्‌ (पडम १०, १८) । . "णह पं | 
“नख | रावण का एक. मुभ्रट . (पडम ५६, 
३१) गदी देखो णक्ख। ,(पउम ७,६८)। | 





णागदी ची [नागरो] .जैन मुनि की 
एक शद्ला (कम्प) । द्द्रिसणिया बरी । 
[ द्द निका | उत्सव-वि्ेप, ववे के पटली 

वाद्‌ क चनद्र-दश्चन के.उपलद्य मं किया जाता 
उत्सव (राज) । ददण न [षन्‌] प्रति- 
पदादि विवि (पच ५) । `द्टीवे पुः [रौप] 
दीपविन्तेप (जीव ३)! टन [भध] श्राचा | 


-चन््र, श्रमी त्विका चर -(जीव३)1 


पडिमा चरी [ श्रतिमा| तप-विशेष (ल २, 
३). पन्नत्ति ली [श्रज्ञयि]. एक जैन 
उपाङ्घं प्रन (ठा २, १--पतर १२६), 1 





. ३१३ 
"पञ्चय पुं [पवेत] वक्षस्कार पर्वतविरेप 
(ठा.२, ३} ! शपुर न [पुर] वेताब्य -परवेतं 
पर स्थित एक. वि्यावर-नगर (क) । ध्पुरी 
ची. [ शरी] नगरी-विन्ेपः, ` भगवानु चन्द्रम 
की जन्म-नूमि ' (पड्म २०, ३४) । “प्पभ 
वि [श्रम] १ चनद्धके तुल्य कान्तिवाला} 
.२ धु. आठवें जिनदेव का नाम (धमे र) 1 ३ 
चद्दरकरान्त, मखणि-विरेप (पर्ण ?)} । ४ एक 
चैन मुनि (दं्त)। ५ न. देवविमान-विष्धेप 
(सम.८) । € चन्द्र का सिहासन (णाया २, 
१) । प्पभाव्री [शरभा] ? चन्द्रकी एक 
ग्रग्र-महिपी (उा४, £) । २ मदिरा-विशेष, 
एक जात का दारू (जीव ३) 1 ३ इस नाम 
की एकः राज-कन्या (उप १०३१ टी) 1४ 
नाम की ` एक शिविका, जिसमे वैठ्कर 
भगवान्‌ . शौतलनाय ्रौर महावीरत्वामी 
दोला के लिए बाह्रं निकले ये (ग्रावम)। 
“प्पह्‌ देखो “पम (कप्म; सम ४३) “भागा 
ल्ली [मागा] एक नदी (ला ५, ३)। 
“मंडठ पुन [मण्डलं] १ चन्द्र का मणडल, 
च्काविमान (जं ७ मग) 1 र्च्दका 
विम्ब (परह्‌ १४) । मग्ग पुं [सगे] १ 
चर का मर्डल-गति से परिश्रमण । २ चन्दर 
का मठ्डल (लुन ११) । सणि पुं [गि] 
चन्द्रकान्त, मरि-वदिप ( विक्र १२६) । 
"मादा ची [भ्रा] १ चन्द्राकार हार, चन्र 
हार । २ छन्द-वियैप (पिग) । 'मल््या ची 
"मादिक्रा| वही पूर्वोक्तं भ्रं (ग्रौप)। 
सुदी घी [सुखी] १ चनद्धके समान 
ग्राहादकं प्रुलवाली न्नी । २ सीता-त्र कुश 
की पनीः (पउम १०६, १२) । श्प 
[स्थ] विच्रावर वश्च का एक राजा (षउम 
५, १५ ४४) । रसि षुं [पि] एक 
जन ग्रन्यकार मति (पच ५)। श्लसरन 
[-लेद्य | देवविमान-विशचेप (सम = )। श्लेदा 
त्री [लेखा] ? चन्द की रेवा, चन्द्रकन्ना । 
२ एक राज-पदनी (ती १०) । ्वडिसिनिन 
[भवतं सक] १ चन्द्र के विमानका नाम 
(चंद १८) 1 २देलो चंडवईडिसग (उत्त 
१३) । “वण्ण न [वण] एक दैवविमान 
(घम ८) । शवयण वि [वदन] १ चनं 
के तुल्य श्रह्वादजनक. मह्वाला.। २. पु. 
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रासस-वंश् का एक ` रजा, . एक . लंफापति 
`. (वम ५,२९६) \ °विकंप पुन [विक्रन्प | | 
"चन्द्र का विकम्पेत (नो १०) । ` वमाण 
` न [भमान] चच का विमान. (ज-७) । 
 -गविलसि वि. [°विखासिन्‌] चन्ध के तुल्य 
मनोहर (राय) 1. '्वेग. पुं [वग] एक 
, घि्यावर-नरेश ~ (महा) 1 ` “संचच्छर पुं 
[शसंबर्र] वरपं-विशेप, चान्र॒ माघों ते 

, निष्पन्न संवस्सर . (चंद १०} 1. 'सासाद्नी 
[साद्य] अटरलिका, प्रदरो .(दे ३, ९) । 
सालिया. व्री [शाच्िक्नि] `अर्रालिका 
(णाया, १, १) 1 भसिंग न [शङ्क] देव- 
विमान-विशेय (लम ८) । °सिद्ु न [शिष्ट] 
एक देवव्रिमान (सम त) । “सिरी व्री [श्री] 
` द्वितीय कुलकर पुठ्पकौ माँका नाम (ग्राद्र 
.£) 1 “सिरु [शिखर] वि्याषर वंश 
का एक राजा (पडम ५, ८३) । ` सुरदंस 
वणिध्रा, सृरपाखणिया व्री [सृरदशे- 
निक्रा| वालक का जन्म होने पर तीसरे दिनं 
उसको कराया जात्ता चद्ध प्रौर सूयं का दर्॑न ¦ 
शौर उसके उपलक्ष्य मे क्रिया जाता उत्सव 
(मग ११, १९१; विपा १२)1 ्तूरिपुं, 
[सुरि] स्वनामविच्यातत एक चैन प्राचार्य 
(ण) 1 सेण पर [सेन] १ भगवान्‌ ¦ 
श्रादिनायका एक पुत्र। २ एक विच्रावर 
-रज-कुमार (महा) । -सेदर पु [शेखर] 
१ मुप-विद्धेप (ती ३८) । २ महादेव, शिव 
(पि ३६५) । दास पु [हास] वड्ग- 

विन्तेप, तलवार (से १४, ५२; गउड) । 

चट्‌ पु" [ चन्द्र] सरं वत्सर-व्रियेय, जिसमे अधिक | 
माप्तन टौ वह्‌ वपं (मुज ११) । “उडु पुः | 
[ऋतु] दुखं प्रविक उनसठ दिनों की एक | 
तु (गुज १२) 1 "परिवेस पु ["पयििप] | 
चद्ध-परिवि (अणु १२०)। श्पपहा बरी | 
[शरभा] देवो चंद्-प्पभा (विचार १२६; | 
कुर ४५३) । वदी द्री [भवत्ती] एक । 
नगरी (मोह ८म) । । | 
| 
। 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


चंद्‌ वि [चान्द्र] चनर-संवन्धी (चंद १२) । 
ट न [कुल | जेन मनियों का एक कुल 
(गच्छ ४) 1 

चंदअ देवो चद्‌ = चन्र (हे २, १६४) । 


चंद्इल्छ पु [दे ].म्रुर, मोर (दे ३, ५) । 





चंदण पुं [चन्दन | १ एक देवविमान (देवेद्ध 


¦ चदणा व्री [चन्दना | भगवान्‌ महावीर की 


{दजअसद्‌मदण्णतवा 


.."----~ ~+ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ 


वचंदंक पु" [-चन्द्राद्क्‌] विद्याधर -र्वेश क एक 


स्वनाम-प्रविद्ध यजा (डम. ५; ८३) 1 र. 


विज्छ; ! 


वचंद्ग ` [चन्द्रक] देको ` चद्‌ । 
वेउ न [वेध्य] रावे; शंदगविञ्छं | 
लद्ध, ` केवलघरिखं “ समाउपद्दिखं . (संवा 
श्र निच्रु११)1  - 

चंदि ली [द्‌] १ न, शिखर, कन्वा 1 
२ यच्छा, स्तवक (दे ३, ९) 1 ` । 


८३) 1: २ रलनकी एक जाति (उत्त ३६, । 
७७) । २ पृं. टीदिय जीव-विद्ेप, ग्रन्नका 
जीव (उत्त ३६, १३०) 1 

चंदण पंन [चन्दन] १ चुगन्वित वृन्ञ-विशे, 
चन्दन का पेड (प्रानू ६)! २ न. सुगन्धित 
काष्ठ-विद्धेप, चन्दन की लकड (मग १९, 

११; हं२, १८२) ३ चित्रा दूग्रा चन्दन 
(कमा) । ४ छन्द-विन्तेय (पग) । ५ ल्वक 
पव॑तक्रा एक चिलिर (जं) । "करस प्‌, 
[कलश ] चन्दन-चचित कुम्भ, माङ्खगलिक 
घट (गरौ) 1 "ड प, ["वट] मंगल-कारक । 
धड़ (जीव ३) 1 "वाद्य त्री [वाटा] एक ¦ 
चाव्वी द्वी, भगवान्‌ महावीर की प्रवम रिष्या 
(पडि) 1 व्‌ पु, [धति] स्वनाम-च्यात ; 
एक राजा (उप ६६ टी)। 

चंदणग-पून [चन्दन] १ उपर देलो । २ 
पृं, दीचिय जन्तु-विशेष, नितक्रे कतेवर कौ , 
जैन साधु लोग स्यापनाचायं मे रवते ह (परह्‌ `: 

१, १ जी १५)। 


प्रथम स्िप्या, चन्दनवात्ता (सम १५२; कप्‌) ` 

चंदणि न्नी [द्‌] श्राचमन, कुल्ला । 'उयय न 
[उदक | कुल्ला फेंकने को जगह (ग्राचा २, 
१, ६, २) 1 

चदणी्री [दे] चन्दर को पत्नी, रोदिरी; 
चंदो विय चंदणीयोगो' (महा) 1 

चंद्म पुं [ चन्द्रमस्‌ ] चन्रमा, चाद (भग्‌) । 

चद्रूद देवो चंड-रुद्‌ (पंचा ११, ३५) 1 
चंदेवडाया द्यौ [दे] जिस्चका अरावा शरीर 
ट्काघ्रौर ग्रावा नंगाहो रत्री ल्ली (दे ३,७)। 

चंदा [चन्द्रा] चन््ढीप कौ राजवानी 
(जीव ३) 1 ` ह, "क ॐ 


| 





चंदटाअव "व, [-चन्द्रातप] ग्योदतनाः, नन्दिन्‌, 
चन्द की भरमा, कादनी (त्त २, २७) ^ देये 
चंदायय। † 

चंदुाणण.. पू, . [चन्द्रानन| रेखत क्षेच के 
प्रयम' जिनदेव (त्तम १५३) 1 

चंदराणणा ची [चन्द्रानना] १ चद के तुल्य 
अ्रहमाद उ्यत्न करनेवालो, चनद्रमी 1 .२ 
शाघतीः जिन-प्रतिमा-विदेप (ठा १, १) । 

चंदाभ वि [चन्द्राभ] ? चनद के तुल्य 
ग्राहाद-जनक । २ पृ. प्राठ्वां चिनदेव, चन्द्र 
प्रम स्वामी (ग्राचू२)1 ३ दसनाम का प्क 
राज-करुमार (पचम ३, ५५) । ४ न. एकर 
देवविमान (सम १४) 1 

चंदमायण् न [चान्द्रायण] वप~विरेप, जिक्मे 
चन्द्रमा के घटने-वद्ने के श्रनुत्तार भोजन कै 
कौर वटनि-वदाने पडते टं (पंचा १६} । 

चंदायण न [चन्द्रायण] चद्रका छः 
मक्त पर दक्षिण श्रौर उत्तर दिशचामे गमन 
(नो १९१) 1 

चंदायय देखो चंदुअव । १ प्राच्छादन- 
विच्चेप, वितान, चंदवा (तुर ३, ७२) । 


` चंदाखा न [द्‌] तात्र का भाजन-विधेष 


(सूत्र १,४,२)। 


, चंदावत्त न [चन्द्रावनत्तं] एक देवविमान 


(तम ८) 
चं दविञ्छय देखो चंदग-चिञ्फ (णंदि) 1 
चंदिअ वि [चान्दिफ | चन्रका, चन्द-घंवन्वी 
(पव १४१) । 


` चंदिभा घ्री [चन्दन] चांदनी, चकौ 


भ्रमा, ज्योत्त्ना (ते ५.२; गा ७७) । 
चंदिकोजटीय वि [दे. चन्दरिकोञ्ञ्वल्ति] 
चन्द्र-कान्ति से उज्वल वना हू्ा (चंद) 1 
चंदिणन [दे] चन्दिका, चन्द्रमाः 
भटा दाणं चंदाण, 
चंदिणं तस्वराण फलनिवहो । | 
सप्युरिसाण विहन्तं 
सम्रन्नं सवलतोभ्राणं ।।' (श्र! १०)। 
चदि्मि देखो चदम्‌ (ग्रौष; कप्य) । २ एक जैन 
मनि (ज्रनु २)। 
चंदिमा लो [चन्द्रिका] चनद कौ प्रमा, 
ज्योत्स्ना, चांदनी (है १, १८५) 1 
चद्ाद्य न [चान्द्र] श्ञावावमेकवाः 


¡ सूत्र का एकत प्रव्ययन (राज) 1 





नवद स्रपिमाशयः ` , क 


५ विर वकल ४ 
"~. दुछ--चछछ 





-----~~--------~--------- 


` चेदिकःं [ चन्दिकः] नापित, हनो, (ना | 


२६१; दे ३, २} 1 


पाद्मसदमदहण्णवो 


३ १५ | 





न [वन] चम्पकं ‹ वृदो की प्रवानतावाला | 


दन (अग) 1 


चटु तरव्िसग न ` [चन्द्रोत्तरावत्तंसक। | चंपयवडिसियर पुं [चम्पकावतंसक | सौवमं 


एक देवविमान (सम ८} 1 .- . | 
चदिरी व्री [दे] नमरौ-विदधेप (ती ८५). 
चंदो ॥ न [द] कुद, चन््र-विकासी 
चंदोजय कमले, ४) . 
चंदोत्तप्ण न [चन्द्रोत्तरण | कौशाम्बी नमरो 
का एकर उद्यान (विपा १, ५--पत्र ९०) ) 
चंदोयर पुं [चन्द्रोदर] एक राज-करुमार 
(घम्म) । 
चंदोवग न [चन्द्रोपक] संन्यासी का एकं | 
उपकरण (ठा ४, २}! ` । 
चंटोवराग पुं [चन्द्रोपराग] चन्ध-ग्रहणः 
चन्द्रमा का ग्रहण, रहु-प्रच (ठा १०; भग 
३, ६) ! 
चद्र देखो चंद्‌ (दे २, ८०; कमा) । 
चप सक [दे] चोपना, दावना, दवाना। 
चप्‌ (आरा २५) । कमं. चंपिजड्‌ (हे ४, 
६५) । | 
चप सक [ चच. ] चर्चा करना चंपड | 
(प्रप्र) । संकृ. चंपिऊण (वजा ६४) 
चप क्क [[आ~+र्द्‌. | चद्ना। चद्‌ 
(प्राद् ७३) 1 । 
चप्‌ देखो चंपय (राय ३०) 1 
व॑पग पुन [चम्पक] एक देवविमानं (दरद 
१६२) 1 
च॑पग देखो चंपयः शतुदटुमखे पडिया, चंपग- 
माला न कोरड सीसे" (ग्रावि ३) । 
चंपड़ण न [दे प्रहार, श्राघातः; रमसतचलं- 
तविश्रग्रुडि्रगंवसिधुरणिवहचलणचंपडणस- 
मूप्पद््रा... . -.धूलौजालौली" (विक्र तथ} 1 
चंपणन [द्‌] चपना, दवाना (उप १३७ 
टो) । 
पवंपय पुं [चंपक] १ वृन्त-विशेष, चम्पाका | 
पेड (स १५२; मग) ! २ देव-विदयैप (जीव 
३) ! ३ स, चम्पा क पूल (कुमा) । माल 
त्री (-मालय] १ छन्द-विच्धेष (विग) २ 
चम्पा के कूलो का हार श्राव)! ख्या 
घ्री [स्ता] ` १ लताकार चम्पक वृद्त । २ 
चम्पक वृक कौ शवा. (ले .१; श्रौप) \ "वणु 





~~न 








देवलोक मे स्थित एक विमान (सय ५६} 1 | 


चंपाद्ली [चम्पा] भ्रंग देच की राजवानी, | 
गलपुरः 


नगरी-विद्ेय, जिसको आजकल “भा 
कट्ते हं (विष १, १ कप्य) पुरीद्ली 
[पुरी] व्ही श्र्थं (पडम ८, १५६) 1 
। 
1 


चंपा दी. देवो चंपय । सुम न [कुसुम] 
चम्पा का पल (राय) । शवण्ण वि [व्‌] 
चम्पा के पूल के तुल्य रंगवाता, सुवर्णं-वरणं । 
घी. °ण्णी (ग्रप) (हे ४, ३३०) 1 

चंपारण. (अरप) पुं [चन्पारण्य| १ दे्- 
विशेष, च॑पारन, तिरहुत कमिश्नरी (विहार) का 
एक जिला 1 २ चेपारन का निवासी (पिम)! 


| 
॥ 
1 
चंपिअवि ददि] चापा हृत्रा, दाया ट्न्रा 
मादित (सुपा १३७; १३८) 1 
वचंपिअ न [दे] आक्रमरा, दवाव (तंदु ४४) } | 
चंपिजिया ची [चम्पीया] जैन प्रुनिगण 
की एक शाखा (क्प) । 
चंभषु [द्‌] हलत्े विदारित भुमि-रेला (दे 
३, १) 1 
चक्प्पा लो [दे] त्वक्‌, त्वचा, चमडी (दे | 
३, ३) ! | 
चकिद देखो चद्रद्‌ (कुमा) । । 
चकोर पुन्न [चकोर] परषि-विशेप, चकोर | 
पक्षी (वुपा ४५७) । ह्ली. +य (रण ४६) । | 
चकं पुं [चक्र] १ पलिःविदेष, चक्वाक | 
पदि (पाग्रः कुमा; सर); तो हर्सिपुलदयंगो 
चको इव दिदुउगगयपयगो' (उप ७२८ टी)! 
रन. गाड़ी काः पहिया (परह १, १)।३ | 
सभर (सुषा १५०; कुमा) । ४ श्रल्-विरेषं 
(षठ्म ७२, ३१; कुमा) \ ५ चक्रकार 
परामूपण, मस्तक का श्रा्मरण॒-विशेष (ग्रोय) 1 | 
६ व्दुह-चिद्धेष, सैन्य की चक्राकार्‌ रचना | 
विषे (णाया १, १; ग्रौप) \ कत पु 
{कान्त | देव-विद्ेव, स्वयभूरमण समुद्र का 
प्रविषठाता देव (दीव) । “जोदि पुं [“योधिन्‌] 
१ चक्र से लडनेवाचा योद्धा. (ला €)1२ 
वामुदेवः ` तीन खंड एयिदी का राजा {आव 
१) 1. भय .पुं [श्वज ] चक्र के निशान- 
वाली घ्वजा (जं १) 1. "पहु प [श्रु] 





। 


चक्रवत्तीं राचा-(सण) । "पाणि पुं [पाणि] 
१ चन्गवरत्ती राजा, सम्राट्‌ ।.२ वासुदेव, अर्घ 
चक्रवत्तीं ` राजा - (पउम ७३, ३) ¦ "पुरा, 
“पुरी ल [पुर] विदेह वपं को एक नगरी 
(ग २,३; क) । “प्प देखो "पहु (सण) ! 
यर पुं [“चर] भिद्य, भीखमंगा (उप 
६१७) । श्रयण न [रत्न] ्र्न-विशेप, 
चक्रवर्ती राजा का गद्य ग्रायुंव (परह १,४) ¦ 
पुं [पत्ति] सप्राट्‌ (पिम) । थवद्‌, 

ष्वद पुं [वर्तिन्‌ ] चः वश्ड भूमिकाः 
प्रचिपति राजा, सग्राट्‌ (विग; सः ठ ३, 
१; पडि प्रात्र १७५) । वष्ित्त न 
[विष्व] सस्राट्पन, चाघ्राज्य (सुर ४, 
६१) । वन्ति देखो श्वह्टि (पि २८६) \ 
%विजय पुं [विजय] चक्रवर्तो राजास 
जीतने योग्य क्षेत्र-विशेप (ला >)। साला 
खी [शाला] वह्‌ मकान, जहां तिल पेस 
जाता हो, तैलिक गृह्‌ (वव १०) । श्युह पु 
डुभ, "सुख | देव-विशेष, मानूपोत्तर पर्वतं 
का अ्रचिपति देव (दीव) । शसेण पु" [सेन] 
स्वनाम-व्यात एक राजा (दं) 1 दहरपृ 
[श्वर] १ चक्रवत्तीं राजा, सम्राट्‌ (खम 
१२६; परउम २, ८; ४, ३६; कप्प)। २ 
वामुदेव, श्रवे-चक्री राजा (राज) । 

चकत न [चक्र] एक देवविमान (केनेन् १३३)! 

चक्ेभाअ देखो चद्छवाय (पि ८२} । 

चक्तंग पुं [ चक्राङ्ग | पक्षि-विशेप (सुपा ३४) } 

चक्षणभय न [द] नारंगी काफल (दे३, 
७)1 

चक्रण्रादय न [दे] ऊर्मि, तरद्गः, कल्लोल (दे 
३, ६) 1 


चकम ) शरक [भ्रम्‌ ] धरूमना, भटकना, 

चक्तम्म ) रमण कला } चक्रमइ (देर, 
६) । चक्कम्मद्‌ (हे ४, १६१) 1 वकृ. 
चक्मंत (स ६१०) । 

न्च क्षम्मविअ वि [धमित] पघरुमाया हुमा, 
फिराया हु्ा (कुमा) 1 

चक्षय देल्लो चक्कं (परण १) 1 

च्ल न [द| कुरडल, कणो का प्राभुपरा 1 
२ दोलाफलक, दिडोलां का पृटिया (देर, 
२०) । ३ चि. वन्तुल, गोलाकार पदां (दे 


३१३ 


२, २०; भविः वचा ई; अवमः पड्‌ )। ; चकत 


४ विग्नाल, विस्सीं (दे ३,-२०; भवि) 


व 
१६१. ईनः 
[भिन्न] गोलाकार खणड, 
(द्द १) । । 


२८८; गच्ड) । भर्थिण्णवि 
मोत टुकड़ा 


चद्धव(ट चौ [चक्रयाी] चस्वाकपली क । 


मादा, चक््वी, चकदं (रमा) । 


चच्तवाग }) ‡ [ चक्रवाक ] पकि-विचेप, । 


न्चच्छाय { चक्वा (साया १, १; परह १, 
१; म॒ ३३७; क्यु; स्वन ५१) 1 

चद्ध्याल् न [चक्रवाल] १ चक्राकरार्‌ चरम, 
परौद्रय न चक्कवालेणः (पुप्फं १७८) । २ 


मरुख्व, चक्नाकार पदार्थ, गोल वस्तु (परएण 

३६; प्नौपः णाया १, १६) । ३ गोल जला- ¦ 
खय; चंसारचक्क्वाले' (पच ५२) । ४ गोल , 
जल-मूह्‌, जल-राशि; "वह्‌ घुहिवचक्कवाते ` 


पोयं सयरामरियंसमरुटम्मि । निचामगा वरती" 
(पच ७६).\ ५ श्रावश्यक कार्ये, नित्य-कमं 


(प्रैव ८) ६ समह्‌, राच, ठेर (ग्राउ)। | 


७ पु. प्वत.विशेप (ठ १०) । थचिक्लंभ 


प्‌, [विष्कम्भ] चक्रकतार वेरा, गोल 

परिधि (मगठार, ३} । शलामायारो ची: 
[समाचारं ] नित्यकं विशेष (पुचवं ८) ‹ 
चक्तयाद्य चरी [चक्वा] गोल पंक्ति, ` 


चक्राकार श्रेणी (ल ७) 1 

चद्छाञ देखी च्छाय (हे १, <) 1 

चद्धाग न [चक्र] चक्राकार वत्तु, चक्कागं 
भजमाएस्सर ममो मनो य दीङ्‌ (पर्ण १; 
परि १६७) ; 

चक्तार पं, [चक्रार] रघ वं का- एक 


रामा. एक लंकापति (पठम ५, २६३) । 


श्रद्ध न [वद्ध] वक, गाड़ी (दस्र ५, १)1 
चक्तावाव्र कुन. देषो चद्धवाय- (मिलियादं 
सरकक्रायाई' (म ७६८) 1 । 


चच्छष्ुप, [चक्राम] जलदे चिन-देव क्न 


प्रयम चिप्य (समर १५२) 1. ~ 
च्ल पं, (-चक्राधिप] - चज्चत्ती राजा, 
सन्राट्‌ (वग) 

-व्पक्राददवड 
{ख्ख)। ~ `. 





{चक्राविपति] उपर. देवौ | 


पाड्ससद्मदण्णवो 


वि [चक्रिन्‌, चक्रिन्‌ | 
चला, उक्-प्रि्ि्र 1 


चङ्क 


१ 
2 
6 


च्चक्व 


, ४ कुम्मार (क्स्य; ओप. साया १,१).। 
साला चनी [त तेल वेचने कौ दुकन 
छव €) । 

चक्विय वि [चरित] मवभीत्त, स्मद्‌ मेनीर- 
समा दुराचया, ग्रचक्रिकरया केण दुप्पटुचतियाः 
(उत्त ११) । .. = 

चक्छियि पृ, [चाक्रिक] १ चक्रे लड्नेवराना 
योद्धा! २ सिद्युक्‌ की एक जाति (गौय 
राया १, १) 1 “+ ~ 
¦! चच्छिया क्रि शक्नुयात्‌ | सके, कर्‌ खके 
समयं हो उतरे (क्ष्यः कतत, पि ८६५) 1 . 
चक्ती ली [चक्रा] छन्द-विश्ेप (विग). , ` 
चक्छुठंडा ची [दे] स्वंकौ एकत जाति-(द 
त 


¦ चक्रवर्ती राजा, सच्राद्‌ (चरण) । ३तेली 4. 
छे वि [दे] चन्नकार क्ियाटत्रा (नि, ॥ 


: चद्धेतर प [चक्रधर] १ चक्रवर्ती राजा. ' 


(मवि) ! २ विन्म.की- तेर्ट्वीं शताब्दी का 
एक जैन प्रन्यकार मुनि (राज) । 


चक्तेसरी छ [ चक्रेते] १ ` भगवान्‌ श्रादि- 


नावको ्त्निनदरैवौ (संतति ६)। २ एकं 

विव्या-देगौ (संतति ५} । - 

; चकद्धेडा दी [द्‌] श्रम्नि-मेद, अन्नि-वियेष 

। 3२), ए 

¦ चक्ख (अप). च. आ ~+ चछ | कटना । 

चख (शक ,११६) 1. 2. 

चक्ख खक. [आं + सादय्‌ | चलना, 
चीखना, स्वाद लेना । चक्चड-.(पि २०२} + 
वकर. चक्छंतं (म १७१) 1 
च क्िज्न॑न, चक्लयोअंत (प्रि २०२) । संक 
चक््खिसण (चे १३, ३६) । टैक. चकं 
(बज्जा ४६) 1 

चचुक्खडिअ.न [द] नीवित्तव्व, .जीवन-(दे 
३० ६} 1 

चक्खण न [आस््रादृन | ्रास्वादन, चीना 
{उप २५२) । 2 
चक्रिखञ्च तरि [अच्त्राद्विव] ग्राच्वादित, चोदा 
दमा (ह्‌ ४, रभः मा ६२्.चज्जा४८६)1 
च्छखि्टूयःन {चश्चुरिन्दिव] नयनेन्धिय 
ग्रा, चञ्चु (चत्त २६, ६3) 1 । 








कृतक्रु^" 


^ 


द + ^ 


चगो देवो चुओर (राड) ¢ - 


 -चकटि्--चगोर ~ 


.-----------------------~----------- ^ ---------- ~~ 


चक्खु पुन [ चष्ठप्‌ ] १ बर, नेव, जनुः: - ` 
(द १, ३द, युर, १५३; चम्‌ १}\२ १ 
पु. इय नाम का एक दलकर -पृद्प (पञ - 


३, ५३) 1 ३.न, -देवो नीचे ्दंसण (क्स्म ` 


३, १७;- ४, ६) 1“ ८ ज्ञान, बोघ (उ... ; ` 


८} 1 ५ देन, ज्रवल्तेन्धनं (त्रच) । 


पुं [आन्त] देव-विशेप, कुरडलोद समृदरकां ` ७ 


प्रधिष्ठात्ता देव (जीव. ३) ।: कंता- न्नी 


[कान्ता] ` एक्त कुलकरं पुच्य. की.पल्नी : “` 


(खम १५०) 1; दस्तण न [ददन] ` चश 


तेक्तु का खामन्य ज्ञान. घम १५} 1... , 
०९ 4: ~ {०.६ [3 -] > # 
-दंसणवडि्रा ची. [ददोन्रतिज्ञा| घ्र `, 
` ते देखने का नियम, . नयतेचिय. का..संयम 


(निच -यत्रा २,.२)-। "द्य व्रि [द्य] 
- .नान-दाता (चम १:१६) 1. -१¶डलद्य. त 


[श्रतिलेखाः] आर तेः देवना (निद्र. १) । ` | 


, परिता . न_[-परिन्ञान].. ठ्प-विपयक्त 
ज्ञान, श्रं स ोनेवाला तान (्राचा) 1. "प्‌ ` 
पुं. [पश] नैत्र-मा्नं, नयन-नोचर (प्रह ' 
१, ३) 1 "काकं पुं [ख ] दन, श्रव 
लोकन द्यप)! °मीय ति. [ "मीत `]. 
ग्रबलोकन मात्रत्तेटी उराटहूघ्रा . (जाचा) 
संत वि शत्‌ ] १ लोचनंयुक्त, 


. अवानां (विते) 1.२ पुं. एक कुलकर पुद्प , 


का नाम (चम १५०) । लोट वि [टोट] . 

देने का शौकीन, जिचको.. नेयनेन्धिव संयत - 
हो व्ह (क्स) 1 'छोलुय वि. [चाल्प]: 
वही पूर्वोक्त ब्रथं (कत) 1 "होयणलञर्स.वि 


[ ्योकनलेक्य- ]. सुख्प, ` सुन्दर स्यवाला . ` ,: 
, (रायः जीव ३) 1. “वित्तिदय -वि [उत्ति- 


हत | दृष्टि घे परिचित (वव =) 1. त्सव , ` 
पु. [श्वस्‌ |. सापि (च.३३४) 
चक्ुद्ण नं [दू] प्रेण; ` "तमाशा (दं `` 
८) 1 । ॥ । 
चक्रुय देवो चक्ुसख (रवम) 1 . ` 
चक्ुर्खगी ठी [दे] लज्जा, रम दे 
३,७) । `" ` 
चकुः वरि [चाश्रुप] श्रु चे देवने.योग्य 
वस्तु, नयन-ग्रद्च (परह १, १; त्रिते २३११) 1. . 


चक्र वि [ चुर] दर्थनीय (सय १०२) 


" . च्च सक [चे ] चन्दन आदि का विलेपन 


:. चञ्च -- चडटग 


करना । चच्चेईं (घर्मवि १५}। 


. चच. [-चचं | माचा के पिता का~ नाम 
(क्म .२०) ८ 
 -चच्च पुं [चच | . समालम्भन, , चन्दन वगैरह 
का शरीर मे उपलेष (दे ६. ७5) 1 .. . 
चञ्चर न [चत्वर | चौहट्ा, चौरास्ता, चौरा 
-वौक (णाया १,१; परह्‌ १,३; सुर १,६२ 
(हर श्रःकुमा)1.. ..... 
` -चञ्रिञ् पुं. [दे. चच्रीक| भ्रमर, मौर 
(-पड्‌ } । 
चचरिया, घ्री [चचंरिका] १ नृत्यविशचेप 
(रंभा).। २ दैवो चंचरी (स ३०७) । - 
चच्चरी व्री [चचरी] १. मीत-विद्ेष, एक 
प्रकार को गानः. वित्य॒रियचचरीखमररियड- 
आणभूभागे. (सुर ३,५४); :पारंभियचच्वरी- 
(सुपा .५५).1. २ गनेवाली , येली 
गानेव्राचो. का शुः. पवत्तं ` मयरमहुसवे 
निग्गयासु. विचित्तवेसामु .नयरचचरीसु", “कहं 
नीयचचरी श्रमहरा -चचरीएु समादन्तं 
पर्वियद् (स ४२)'। ,३ छन्द-विष्ेप 
(पिग)। ४ हा्यकती ताली की प्रावा 
(ग्राव) {` 
वचसा च्री [द्‌] वाद्य-विद्धेप, ्ऋटुखयं चच 
साणं, श्रटरुस्तयं चच्चप्तावायगाणं' (राय) । 
व्याली [दे] १ शरीर पर सुगन्वि पदार्थं 
का लगाना, विलेपन (दे ३, १६; पात्रः 
१;. णाया १, १; राय) 1 २ तलप्रहार, 
, दायकी ताली (दे ३, १६; षद्‌ ) 1 
चचार्‌ सक [ उपा + खम्‌ | उपालम्भ देना, 
उलादट्ना देना 1 चच्चारइ (षड्‌)! ` 
चचिक वि. [दे] १ मर्डित, विमुपित 
चंदुञुजयचच्चिक्का दिसाड (दे ३, ४) 
'तगुप्पहपडलचच्चिक्को' (धम्म ६ टी) 
"साहु गुणसयखचच्चिक्का' (च ३९६) 1 २ 
पुन; विन्नेपनः . चन्दनादि सुगन्धि वस्तु का 
` .. -शरीर पर मलना (द २, ७४); “चचिको 
 , (पड ); . कुकुमचच्विकुरियंगो' (षम 
.-२८, २८. टी); "पच्छ सुवन्नक्लसं सुरच्दण- 
, , -पुंकचचिक्कं' (उप ७६ टी); 'धवणलेहिद- 
| पंकचविक्तो' (मृच्छ ११०} । 


 पाइञसदमदण्णवो - ` 
ववश्चिय वि [चर्चितं | विलिप्तं (चेदय ८४५) । 
चच्चुप्प. खक [ अपेय्‌- ] अपंए.-करना, 
देना ।: चच्छुप्यइ (ह ८.३६).1. . `. `. 
चच्छः' सक : [- तक्तु. | . चलना, -काटना । 
चच्छद्‌ (है ८, १६४) 1 
चच्छिथः वि [त्र्‌] चला ट्ख (कुमा) । 
चन्न सक . [दर | देखना, अवलोकन 
करना }.चज्जइ (देः२, ४ पड्‌ ) 1 
चज्ना द्री [चर्या] १ ्राचर्ण, ` वतन । २ 
-वलन, गमनं । ३ परिभाषा, -सकेत (विसे 
२०४४) । 





चल्निय वि [दृष्ट्‌] . ्रवलोकरित,-देवाः रा 


(महा) 1 
चद्ुअ देवो चर्‌टुभ (गा १६२)। 
ट - सक [दे] चाटना, श्रवलेह्‌. करना 


य अ्रलोणियं सिलं कोड चट. (महा) । ` ` 


चष्रपून [दे] १ भूल, ` बुश; जीवेति 
उददहिपडिग्रा, चट्‌ टृच्छिन्ना न जी वंति (सूक्त 
७०) । २ पु. चा, विदार्या । साची 
[शास] चट्ालां, चटसार, छोटे वालको 
की पाठशाला (बृह १) 1 । 
चाट वि [चष्टिन्‌ | चानैवासा (क्यु) -1 
चट्टु \प्‌ [द्‌ ] दारदृस्त, काठ कौ 
चटट्ुभ  ( कल प्रोसने का. पात्र-विद्ेप 
चटुल “ (दे३, गा १६२ ग्र)! 
चड सक [आ+रह] चुना, उपर 
वेठना, श्रा्टं होना 1 चडउडई (हे ४, २०६) । 
सं. चडडं; चडऊण (सुपा ११४ कुमा) 1 
चड प [द| चिल, चोटी (2३, १) 1 ` 


चडकं पून [द| १ चटव्कार, चटका (दे 


४, ४०६; भविः) \. २ श्न-विन्धेप (षडमं 
७, २६) । 

चडक्षारि वि [चटत्कारिन्‌ ] . "चरत्‌ शव्द 
करनेवाला (पवन श्रादि) ` (गडउड) । 
चडग देखो चडय (पर्ण १} ` 

चडगर पृ, [दे] १ समूह, भुय; जट्या (पम 
६०, १५; णाया १, परत ४६)। २ 
भ्राइम्बर, श्राटोपः; . महया चडगरत्तणोणं 
ग्रव्यकृटा हई" (दखनि ३) 1 

चडचड पु" [चडचड | “चड-चड' श्रावाज्‌ 
(विपा १, ६) । 





२१७ 








| चडच्‌डचड शरक. [ चडचडाय्‌ | “चड- 
| 


चङ प्रावाज.; करना }: चंउचउचडंति (विषा 


१ | ६) 
चडडःपृ, [चट] ` च्वनि-विलेप, . विजलौ के 


गिरे कौ प्रावाज (सुर २ ११०) 1 ~ .: 


| चडग न [आारौदण] चद्ना, ऊपर वेठनाः 
1 


ल्या १८; प्रास १०१; उप ७२८.टी; मरो 
३०;. सट १४२; वज्जा ५४} । 
चडपड श्रक- [- द | चटपटाना, दछरपटाना 
क्लेत पानां ) वकृ, चडपडंत (मृद्रा ७२) } 
| चडय प्री [चटक] पक्षि-विल्चेप, . गोरैया 
| पल्ली (दे २, १०७) ! ल्ली. "या (दे ८, ३६} । 
| चडवेखा घी देषो चवेडा (परह १, ३-- 
पत्र ५३) 1 
चडावण न [आरोहण ] चदना (उप १५२) । 
चडविय वि [आरोहित] चदाया हुमा, 
ऊपर स्यापित; %रणखंभउरजिणहरे चडावियां 
कणयमयकलसा' (मुखि १०६०१; सुर १३, 
| ३६; महा) } 
चडाविय वि [दे] प्रेषित, मेना ह्र; 
श्वाउदिसिपि तेणं चडञावियं साहं तग्रा 
सोवि! (सुपा ३६५)-॥ 
। चड्अि वि [आरट | चदा हरा, श्रार्ढ 
(सुपा १३७; १५३; १५६; हे ४, ४४५६) । 
चडिआर पृं [दे] प्रदोष, श्राडम्बर (दे 
३, ५) ॥ 
चड़ पू, [चटु] १ प्रिय वचन, प्रिय वाक्य । 
२ ब्रतीका एक श्रास्न । ३ उदर, पेट। ४ 
पुन. प्रिय संभापण, खुशामद (हे १, ६७; 
म्र) ! आर वि [कार] बुशामद करने- 
वाला, खुशामदौ (परह्‌ १, ३) 1 “रञ्‌ 
वि [“कास्क] खु्लामदौ (गा ६०५) । 
चडुकारि वि [चद्कारिन्‌] खुशामदी (विड 
४१४) ,. 
चडुत्तरिया घी [द्‌ | १ उतरचद्‌) २ 
वाद-विवाद (मोहु ७) । 
चडयारि दलो चड्कारि (विड ४८६) । 
चडुर वि [चटख | १ चंचल, चपल (से २, 
४५; डम. ८२,.१६) । २ कंपवाला, हितता 
हा (से १, ५२) 1 । 
चड्टग वि [दे. चटुख्क्र ] खणएड-लएड किया 
हस्रा, 'विदुलगचड्ुतमचिन्ते (सूर्मानि ७१) } - 


२३१८ 


चड्लान्नी [टे] रत्न-तिलक, सोने की 


मेखला मे लटकता ग्रा रत्न-निर्मित तिलक 
दे ६ त) 1 

चड्लातिलय न [दे] ऊ्पर देवो (दे 
३, ८) । 

चडलिया द्री [दे] श्रन्त मागमे जला 
ह््रा घा का पूता, घास कौ गरली (णंदि)। 

वद्ध सक [सद्‌] मदन करना, मद्लना 1 

(दे ४, १२६) । प्रयो. चड़ावए 

(सुपा २३१) 1 

चङ सक [. पिष | पीना चइ (है ४ 
१८५) । 

चदु क [ भुज्‌ | भोजन करना, लाना । 
चट (दे ८, ११०) । 

चद्धु न [दे] तेल-पात्र, जिसमे दौपक क्या 
जाता है; गुजराती मे चाहं (सुपा §देतः 
ह १) } 

चद्ुण न [मोजन] १ भोजन, खाना । २ 
खाने की वस्तु, खाद्य-सामग्री (कुमा) 1 
चड्ावद्धी ली [ चङ्खावद्ध ] इस नाम.कौ एक 
नगरी, जहां श्रीवनेश्वर भनिने विक्रमकौ 
ग्यारहवां सदी मे 'सुरसुंदरी-चरिप्र" नामक 
प्राङृत-काव्य रचा ॒या (सुर १३, २४६) । 
चद्धिअ चि [मृदित] मसला हु, जिसका 
मर्दन किया गया हो वह (कमा) । 

चद्व वि [पिष्ट | पीतता हमरा (कुमा) 1 

न्वठ दलो चड = श्रा + रह्‌ । संकृ.चदिरऊण 
(सम्मत्त १५६) 1 

चण देवो चडण (संवोच २८) । 

} षुं [ चणक `] चना, श्रन्न-विशेषं 

चणञ + (जं 2; कुमा;गा ५५७; दे १,२१)} 

चणडइया चरी [चणकिंकरा ] मसूर, श्र्त-विशेप 
(ज (९ २) ॥ ॥ 

चणग देवो चण (सुपा ६३१; चुर ३, 
१४८८) । शगाम पं [श्राम्‌] प्राम-विरेष, 


गौड़ देका एक ग्राम (राज) । ध्पुर न 
[ “पुर ] नगरःविश्चेप, राजगृह-नयर का असली 


नाम (रान) । 
चणयग्गाम्‌ देखो चणम-गाम (घमेवि ३८) 
चेष्टया ची [द] युजा) गु 
देडो कोणेद्धिया (ग्रनुर बर 
1380 


चएोदटी 





>, 2. 


दण्ट पत्र 
~~} कुमा 5, २५) 1 


पाइअसदमहण्णवो 
चत्त पुन [दे] तकू, तकरग्रा, सूत. वनेका 
यन्त्र, घकली (दे ३, १; धमं २) । | 
चत्त वि [त्यक्त | द्ोड़ा हरा, परिव्यक्त (पण ¦ 
२, १; कुमा १, १६) 1 २.सूतकी प्रयि 
(्ररनव्या० ८०, १)}1 
चत्तर देवो चच्चर (पि २६६; नाट) । 
चत्ता देखो चत्ताढीसा (उवा) 1 
चत्ता ठी [चचां] १ छरीर पर मुगन्यी वस्तु 
का विलेपन ! २ विचार, चर्चा (प्राक ३८)। 
चत्ताट वि [चत्वारिं] चाली्नवां (पडम 
४२, १७) 1 
चत्तालीस न [चल्वारिंशत्‌ | १ चालीस, 
४०; ध्चत्तातीसं विमाणाव्रास्सहस्वा परणत्तो 
(सम ६६ ; क्ष्प) ! २ वि. चालीस वपंकी 
उच्रवाली; 'वत्तालीसस्स विन्नार' (तदु) । 
चनत्ताटीसा ली [चत्वारिंशत्‌ | चालीस, 
४०; नतीसा चत्तालीसा (परण २) । 
चत्थरि पुंी [द्‌. चस्तरि] हास, दास्य (दे 
३, २) 1 
चपेटा द्री [दे. चपेटा] कराघात, भप्यड्‌ 
तमाचा (षड ) 1 
चप्प स्क [आ~+क्रम्‌ | श्राक्रमण करना, 
दवाना ! संकृ. चप्पिवि (मवि) । 
चप्प सक .[ चचं._ ] १ भव्ययन करना 1 ˆ 
२ कट्ना 1 ३ भमत्सना करना । ४ चन्दन 
आदि से विलेपन करना ! चप्पद्‌ (प्राक, ७५ 
संक्लि ३५) । - 
चप्पड़ग न [दे] .कष्-यन््र-विशेप (परह्‌ १, 
३-- पत्र ५३) 1 । 
चप्परण न [दे] तिरस्कार, निरास (गु €) । 
चप्पटअ वि [दे] .१ ्रच्व्य, मूढा (कुमा म, 
, ७६) 1 २ वहुमिय्यावादी, वहत सड वोलने- 
वाला (षड्‌ )1. ६ 
चप्पिय वि, [आक्रान्त] आक्रान्त, -दवाया 
। मा (मवि) 1 1 
चप्पुडिय्रा } द्र [चष्पुटिका | चपटी, चुटकी. 
चप्पुडी ` + -त्रगृ्ठके सायथगुली. कौ ताली 
(णाया १ द-प €भः देर, ४३) 1: 
चप्फट ` } न [दे ] ेवर-विचयेप, एक तद 
चप्फट्य † का िरोभूषणा । २ वि. ` रस्य, 
शठा, मिय्यामापी (दे.ड;, २० 
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.। चमकत 
¡ चमक्छर 


चडल-- चमर्‌ 


चमक्तः पुं [चमत्कार]. विस्मय, श्रावय; . . 


(..} 


शसंवरियजएचमक्कोः (बम्ब ' £ टी;ः.-उप 
७६८ टौ) 1 “यर्‌ वि [रर्‌] .विस्मयं-जनक्र 


(खण) । । 
| खक - [-.चमृत्‌ + कर ] विस्मितः , 
करना,.. श्राश्चर्याचवितः करना. . " 
चमक्केद्‌, चमक्करति. (विवे ४३; ४८) वक्र `` ' 
चमद्धरंत विक्र ६६) 1 : ` 


चमकार पुं [ चमस्कार ] रार, व्रिस्मय - - `. 


(सुर १०, ८; वजा २४). । 1 
चमक्तिअ वि [चमत्कृत] ` विस्मित, ` ग्राश्व- 
्यान्वित (सुपा १२२) 1 ., ` ध 
चमड } 
चमट 
११०).। । 
चमदढ सकं [द्‌] १ मर्दन करना; मसतना। 
२ ्रहार्‌ करना ३ कदय करना, पीडन \ . . 
४ निन्दा करना ! ५ क्रमण ' कदना ।**६ ' 


चमउद (ड्‌ ) ` चमठदइ ` (हि ४ 


उद्धिन करना, चिन्न करना. कवक. चम ` 


दिल्नंत (ग्रो १२८ माः बृह्‌ १) 
चमठटण न [भोजन] भोजन, खाना (कुमा) 


चमदण न [द्‌] १ मर्दन, ्रवमर्दन (गोव 
१८७ माः उ २२)। २ श्राक्मणः (ख 
५७६) । ३ -कदर्वन, पीडन । ४ प्रहार 
(रोव १६३) 1 ५ निन्दा, महए (रोष . 
७६) 1 ९ वि. जिसको कदर्वना की नाय वह ` 
(ग्रोघ २३७) । 


चमटणा द्यी [दे] उपर. देवो (उद १) 


२)1 
चमर्‌ पुं [चमर] पशुविेय, जिसके वालो का 
चामर यार्चवर वनता ह; "वराहरस्वमरते-.  . 
विषु रख्णे' (पडम ६४१०५; परह १,.१) । 
२ पु पांचवें चिनदेव का प्रयम सिष्य (सम्‌ - 
५२) 1 ३ दल्ञिण॒ दिणा ऊ श्रसुरकुमारो का , . 
इन्र (ठा २, ३) 1 "चंच पुं [“चच्व्‌ ] चमु- , 
रन्द्र का ग्रावात्त-पवंत (मग १३, ६) 1° चचा 
तरी [च्चा] चमरेन्र कौ राजधानी, स्वं ` ` 
परो-विशेपः (णायाः २) । ` शुर न ` [श्पुर] ˆ. .. 
विद्यावते का नगर-विदेप (इक) 1 ` ~ “` 


चमर पुनं [चामर] चंवर, ` चमर, - वाल~ ` ` ` 


व्यजन (हे १, ६७) ! श्वारी, श्दारीज्ञो ` 


सक [ शरुल्‌ ] भोजन करना, ताना 1: . `" 


चमदिअवि [द] मर्दित, विनाधित (वव - , 





चम्री-चरण 
[-श्वारिमी | चामर ` वजन वा डोलनिवाल्ी | 
` छली (चपा ३३६; सुर्‌ १०, १५७) । 


-चमरी चरो [चमरी] चमस्यगरु कौ मादा, बुरी | 
माव (्े७, डतः स ४४६; प्रोपः महा)! | 


4 


~~~ 


-चंमसं पुन [चमस] चमचा, क्ली, दर्वी 
(ग्रोषः महा) 1 


चमुक्तार पुं [चमच्छार्‌] १ आश्चर्य, विस्मयः 
पेच्छागयनुरकिन्नरचित्तचमूक्रारकाययं' `. (सुर 
२, ६७) । २ व्रिजलो का प्रकाशः ठाव य | 
-विज्जुचमूवरकप्रणंतरं चंडचडडसंखदौ" (सुर ' 
-२,.११०).1 . 
चमूल्री [ चमू] १ सेना, सैन्य, लरकर ¦ 
(श्वम) +“ २ चेना-विरेष, जिसमे ७२६ 
हावी, ५२६ रव, २१८७ धोड़े रौर ३६४५ 
पेदल हां एसा लर (पठम ५६, ६) । 








चच्म्म त ॥ प्सन्‌ ] छल, चक्‌ , चमड्मु, 
खाल (ह १, ३२; स्वप्न ७०; प्रामू १५१) । 
 चक्िडिवि [किट] चऋम्ह्ेते सीग्रा हमरा 
(मग १३, ६). "कोस, करोसय पुं [कोश) 
क] १ चम्डेका वना हूभा यैलार२ एकत 
तरद्‌ का चमड क द्ुता (योव ७२८; आचा 
२, २, ३; केव ८)। "कोलिया चरी 
[कोशिका] चमड़े की वनी हुई पैलः (सुप्र 
२२ ) 1 "लंडिय वि [ शलण्डिकं ] १ 
का परिवानवाला। २ सव उपकरण 

चमडं काटी रखनेवाला (खाया २, १५) । 
--गृवि [क] चनडेका वना हु्रा चममेय 
(सूम २, २) । "पक्खि पुं [ धिन्‌] , 
` चमड़े को प्रलखिवाला पडी (ला ४, ४-- पत्र 
२७१) । "पट्ट पुं [षट्‌] चमड़ेका पटा, | 
| 

| 

१ 


(1 


वच्रं (विपा १ ६)! “पाय न [पार्‌] 
चमडे.का पाव (प्राचा २,९, १)1 श्यर 
पू, [कर] मोची, चमार (त २८६; दे २, 
३७) । “एणं न [रत्न] चक्रवर्ती का | 
रलन-विश्चेप, जिससे सुबह मे वये इंए थालि 
वर्थरह उसरी दिनं पक कराने योग्य हो 
जात ट्‌ (पव २१२) 1 °स्क्ख पं [च्व] 
वृक्ञ-तिदधेध (भग म, ३) । 


चम्मट्टि ची [चमेयष्टि] चर्ममय यष्टि, चम॑- 
दएड, चमड़ा लगी हुं खड़ी (कप्पु) 1 


1 


पाड्ञजसद मदण्णवा 
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चम्मद्धिज अक | चज्जयष्टीय्‌-] चम-यषट | चयण न [च्यवन | १ मरण; जनमान्तर-गमन 


कलै तरह ग्राचरण करना । वह. चम्माटरुजत 


(कमु) \ .. 
चम्मह्विक पू, [ चमांस्थिल | पक्लि-विशेप 
(परह १.१) 1 .. 


(ठ १--पत्र १६) । २ परतन, गिर. जाना } 
प्प. प, [“कल्प | १ पतन-प्रकार, चासि 
वभैरहते गिरने का प्रकार) २ शिथिल 
साधुरौं का विहार (गच्छं १; पंचमा) । 


चम्मार पृ, [चमार] चमार, मची (विते | च्चणन [च्यवन च्युत, श्र श, क्षय ( 


२६८८ ) ॥ । 

चम्मास्य पुं ` [ चमे्छरछ ] -उपर देखो 
(प्राप) 1 - 

चस्मियवि [चर्भित] चर्म॑ते ववा हत्रा, 
चम-वेषिति रौप) ॥ , 

चम्मेदरं पं, [चर्मष्ट ] प्रदरण-विशेप, चमड़े से 
वेष्टितं परापाणवाला प्रायुव (परह १, १) । 

चम्मेद्रुग पुल [चर्मष्ट क] शज्ञ-विशेप (राय 
२१) । ची. गा (अणु १७५) । 

चय स्क [ त्यज्‌ ] द्ोड्ना, व्याग करना \ 
चयड (पाप्न; है ४, ८६) । कमं. चद 
(उव) । वह. चय॑त (सपा ३८८) । संकृ. 
चंडअ, चइउं, चिचा; चडइऊण, चडइत्ता, 
चत्ता, चइत्त इमा; उत्त १८ महा; 
उवा; उत्त १) ! कृ. चडयव्व (सुपा ११६ 
५०५; ५२९) । 

चय क [ शक्‌ | स्रकना, समर्थं ठोना। 


॥ 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
। 
| 
। 


चयई्‌ (ह्‌ ४, ८६) । वृ, च्यत (सृग्र १, ¦ 


२३, ३; से ६, ५५)। . 

चय ग्रक [च्यु] मरना, एक जन्म ्ञे दूसरे 
जन्म मे चाना । चयद्‌ (भवि), चयंति 
(मग) । क्छ, चय्रमाण. (कम्प). 1 

चय पृ, [चय] १ शरीर, देह (निपा १, १; 
उवा).! २ समद्‌, सशि, ठेर (विसं २२१६; 
सुपा ५७१; कुमा) । ३ इका होना (अगु) ! 
४ वृद्धि (प्राचा) 1 

वचय पू, [चय] ईटा कौ स्वना-विशचेप (पिंड 
२)। 

चय प्‌, [च्यव | च्यव. जन्मान्तर-गमन (ठा 
८; क्प्प) 1 ५ 
चयण. न [चयन] १ इक्टरा करना (पव २) 
२ ग्रहण, उपादान {ला .२, ४)1 

चयण न [त्यजन्‌ | व्याग, परित्याग (सदि 
३६) ।- 


४ 
4 
1 





| 


| 


) 1 


चर सक [ चर्‌ | १ गमन करना, चलना 


जाना २ भकलणा करना । ३ स्वना । ४ 
जानना । चरई (उवः महा) । भूक्ा. चरिसु 
(गउड)। भवि.चरिस्सं(पि १७३) । वृ, चरत, 
चरमाण (उत्त २ भगः; विपा १,१)। 
संकृ. चरिअ, चरिऊण (नाट---मृच्छ १०; 
श्रावम) । दैक. चरि, चारए्‌ (ओव ६५; 
क्स) । क. चरियव्व (भग &, ३३) । प्रयो 
चारियव्त्र (परण १७--पत्र ४६७) । 


चरण्‌ [चर्‌] १ गमन, गति। २ वतन 


(दंसः; श्रावम्‌ ३ दत्त, जासूस (पाप्न; भवि) । 


चर प, [चर] जंगम प्राणी (हप्र २४) 


'चर वरि [श्वर ] चलनेवाला (आ्राचा) 1 


चरंती ली [चरन्ती] जिस दिशा मे भगवानु 


जिनदेव वगैरह ज्ञानी पुरुप विचरते हों वह 
(वव १) } । 


चरग पुं [चरक] १ देलो चर=चर।२ 


संन्यासियो का भरुएड विशेष, गुयवंध धुमने 

बाले व्रिदरिडियों की एक जाति (भगः गच्छं 

२)। ३ भिञ्चुको कौ एक जाति (परण 
) 1 ४ दंश-मशकादि जन्तु (राज) । 


चस्चस द्री [चर्चरा] चर्वरः ्रावाज 


(ख २५७) । 


। चरड पृ, [चरट | चुटेरे कौ एक जाति (घम्म 


१२ टी; सुपा २३२; ३३३) । 


चरण पंन [चरण] १ संयम, चारि; सम्म- 


तनाराचरणा पत्तेयं अ्ुग्रदुमेदल्ला' (संबोव 
२२) 1 २ प्राचरण (सूग्रनि १२४) 1 


चरणन [चरण] १ संयम, चारि, त्रत, 


नियम (खा ३, १; प्रोष २; न्ति १)।२ 
चरना, पशो का तृणादि-मन्नण (सुर २, 
३)। ३ पद्य का चौया हिस्सा (पिग)। ४ 
गमन, विहार (एंदि; सुप्र १, १०, २)१ १५ 
सेवन, भ्रादर (जीव २) । ६ पाद, पावि 


----------~------------- 











२२० 


८३, ७) । चरण न [कण] च्यम का 


१६४) 1 चकरणाणुञधोग वुं ("करणावुयरोग] ¦ 
संयम के मूल गनौर उत्तरपुर्णो कीन्याद्या , 


1 
॥। 
। 


(निच १५) । छुसीखपु ["कशीट] चाचि ¦ 


को मलिन करनेवान्ना साघु, चिविलाचारै 


"मय {“ क्रिया कं ८ श 
५ ५ न्प प; चस्वि न [चरित] १ चेष्टित, श्राचरण : 
मुच्य माननेवाला सत्त (ग्राचा) । “मोद पुन ` 


[“मोद्‌ | चारि का रवार कमत्रिरेप 
(कन्म १) । 


च त | भ ध श जत्थ [चस्कि] १ पए्िानिका, स्या" ; 


पगरन्तवत्तीं (ठा २, ८; मग =, ३; कम्म ३, 
1७; ४, द; -{७} 1 - २ प्रनन्तर 


भवम ` 


न्निः पामेवाला 1 ३ जिका विद्यमान भ्व , 
श्रन्तमि हौ क्ट (लार, २) 1 कटपुं 


[का] मरससमय (चव ४} 1 "जलहि 
पुं [जलधि] .प्रन्तिमि समुद्र, स्वयंभरमण॒ 
समुर (लटुश्र.२).।. . 

चरमंत्त पुं [चस्मान्त ] चव ते अन्तिम, चत्र 
ते प्रान्त-वरत्ती (सम ६६) 1 


चरथ देखो चरन (ग्रौफः छाया १, १५) } 

चरि पंदर [चरि]? प्ररो को च्लेकी 
जगह । २ चारा, पशुतरों को उनकी चीज, 
चाच (कुग्र १७) 1 । 

चचचरिगाः देवो चरिया = चर्किा (राज) । 

व्चरित्त च [चरित] १ चरित, भ्राचरण । २ 
व्यवहार (मवि; प्रास ८०) } ३ स्वभाव, 
प्रति (कुमा) । 


चरित्त न [चरिच] जीवन-कवा, जीवनी, ¦ [चट] १ 4 
: चट त्रि [चद | १ चंचल, श्रस्थिर (घ ४२०; ' 


कहानी (खम्मत्त १२०} । 


चरिन्त न [चारि] संयम, विरति, त्रत, ; 
नियम (ठा २; ४८ ४ भग)! -कप्प पुं 


. {कल्प | चंयमानुष्ठान : को प्रविपादक अन्य 
(फचमा) । मोह पुन [पोह] करम-वियेप, 
चंयम का. आ्रावारक कमे (मग) 1. प्रोहणिल्न 


न.[-मोदुनीय] वदी पूर्वोक्त.-शर्थं (ज २,. 
४} 1 ¶चस्ति न [चास्ति] श्रोिक 


संयम. श्रावकर-व्रं (पडि; भव ८, २)1 
यार १ [चार]. चंयम का -्रुष्ठान 
(डि). भस्य पुं [ये] चासि ते श्राय, 
विषु चारि 


चारित्रवाला, सधु; मनि (पख्ण १) । | 


१ 
॥; 


} 
{ 
| 
1 


` पादथसदमदण्णवो 


 चरित्ति पुंल [चारितरिन्‌ | संयमवाता, सधु, 
मूल श्रौर उत्तर यण (जरुप्र १,१ सम्म; 


मरति (उप ६६६; पचव १) } 
चरिम देखो चरम (बुद्‌ १, शृणःग्राषः 
ठार, ४) 1 


# 


चरि पुं [चसक] चुप, जासू, दूत ' 


(युपा ५२८) । 


(रौप; प्रासू ८६} । २.जीवनी, जीवन-चस्ि ; 


(सपा २)।३ 
४ तवित, भ्राधित्त (परट्‌ २, ३; \ 

तिनी (मोच ५६५) 1२ किला प्रौर्‌ नगर 
के वोच का मामं (सम १३७; 


दुक्कस्वरिया गरखिवराणं (पम १४ 


परण १,१) 1 : 


स्याद्री [ । चटी च [चटनी | १ ्राच्चि्यो का एक 
चसियाद्री [चया] ? ्रत्ररण, अनुष्ठान, : चटी ल [चटनी का . एवं 


चसतरि-ग्रन्व (तुमा ६५८) । ; 


१५२) । २ गमन, गति, विहार (नूप्र १,९१. । 


८) 1३ गादी (्माव्या० पत्र १९१ ना. ६८)। 


चरीया देचो चस्य = चयो; -श्तएफातो 


चरीया व दंसैक्कास् चोमिनु' (पंच ४,२०)}। - 


चर पुं [चम्‌] च्यासौ-वरेष, 
(ग्रौप; चति) 1 
च॒र्मिणयर देवो चार्दुगय्र (इक 


पाच्र- | । 
पात्र-विद्धय ¦ चदटिदधिवर वि [ चतेन्दरिय] इन्द्रियनिग्रह करने 


चरल्लेव न [देः] नाम, श्राच्या ३, ६) । 
चल तक [ चद्‌ | १ चलना, गमन कटना ! , 
२ शरक. कोपना, दिलना । चलद्ध (महा; ' 
गउड).1 वृ. चलेत, चलमाण (गा ३५९६; ` 


सुर ३, ४०; नग) 1 हैक. चिरं (ना 
४८८४) 1 प्रवो. चं. चद्दृत्ता (द ५,१) । 


वजा ६६) 1 २ पं. र्ण का एक सुमेट : 


(षटमः ५६, ३६) ! 
चटचछ वि [चख्चल ] १ चंचल, अरस्विर 
शचलचलयकोडिमोडणक्यदं नवां 


' चगम--चरव . - 
चण. [चदन] च्रना, गति, चार, प्रथा, 
स्वज (५, षदे} ˆ... ` 

चटपणाद्री, [चना]. .१. चलन 
कम्प, दिलिन (मन १६५६} \ ` 
चटणाड्द्‌ पुं [चरणानुव ब्द, पृं. , 
(द ३, ७१) 
चदख्णाओद्‌ पुं [द्‌ चरणाय] ज्रौ, 
(षड्‌) । 
चटणिर्या त्री [चदटनिश्ध] नीच देको (ग्रो 


€ १५८६ 


द्द्‌ ) { 


चटिया } त्रौ [चटिका न्नी] यैन 
न्दट्णा सराच्वियां का पहुनने क्न कटि 


(पिव्र.९२)। 


गिर 


उपकरण (रोव ३६५. भा) 1 २ पर तक्का 
कोच (जीवं इ; नग ५, ६) 1 ... 
चखव्रट्ण न [द्‌] चटपयाई 
१०२, ६) 1 , । । 4 
चद्यमचदध व्रि [चचट्‌].. चंचल, ग्रनिर 
(परम ११२, ६} । 


६, चंचनता (ठम्‌ . 


म ्मस्ननयं, वित्तक्न इद्धया न्त्र मनहौ 
वह (श्राचार,भ.ट}। `, ८" 
चच नं [चदि] १ पिक्तता,.मर्वेयं, . ` 
चंव्ता (पश्र) ! २ वि. चता हुमा, कम्पित 
(ग्राव) 1 ३ प्रवृत्त (ाग्रःप्रौप)) ८ विनष्र 
(वन्न २) 1. 4 
चिर वि [चदि] चलनेवाला, प्रत्र, , ` 
चपल. चंचल; "च्तिरनमरली' (उप इदः. | 
सुपा ७६; २५७; च. ४१) ॥ 
चद्धं देखो चदं = चल्‌ 1 चत्व (ह्‌ ५, २३१; 
प्‌ } । 


ग्यद्णग नं [द्‌] जघनांटुक, कटि-वल्न (पड )} 


तद- ६ 


रीं (बला ६०) । र पु. धीम तत्नी जाती ध 
इई चीज को पहला तीन घान (निच ४) 1 ` ` 
चट्ण्र पुं [चरण्‌] पाव, पैर, पाद (ग्रौपः तते ` 


&> १३). । भाचिय्रा व्री [शालिक] 


पैर का श्रामुपलाःत्रियेष (परह्‌ २, १: ग्रीप) 
--वंद्ण नं [वन्दन | पैर पर सिर रुका कर 
भ्राम, प्रखाम्‌-विद्चेप (पम =, २०६} 


नद्ध न्नी [द] नाचते मय कौ एक प्रकार 
कौ यति (क्प्पु) । ` 
तरी [द्‌] सदन-वेदना (संक्नि ४७) 1 
अ.दखो चि (चुर २,६१.उघ्र ` 
५०) 1 । (९ 
चव स्क [ कथय्‌ | कंट्ना, वोलना 1 चद. . ` 
(दे ८.२) । कम. चविचद (कुमा) । व्र; 
चेत (भवि) 


नन ~ ~ ~ न~~ +~ 


चव--चवारम्मासी 


चच ग्रक [च्यु] मरना, जन्मान्त्रर मे जाना 1 
चवड (हे ४, २३३) । संङृ. चचङण 
(राह) । क. चवियज्च (ठाः ३, ३) 1 


1 


, पादभसदमदण्णवो 
चद्यागिःवि [चावोकिन्‌ ]. १ ` चवानेवाला 1 
२ दुव्यंवहारी (वव ३) 1 
चव्विय वि [चर्वित] चाया हूभ्रा (सुर 


चच पुं [च्यव] मरः, मोत; भनन॑वा श्रपुण- | १३, १२३} । ` 


चवं, (उत्त ३; १४) 1 0 
चवचव पुं [चवचव्‌ |` चव-चव! श्रावाज 
, `च्वति-विशेष रोव र्भा) 1 .. . 
चवण न [च्यवन] १ मरण; जन्मान्तसप्ातनि 
(मुर २,, १३8; ७; =; दं ८} । „२ पतन, 
मिर जाना (वृह. १) । 
` चछ वि [चप] १ चंचल, श्रस्विर (सुर 


१२, १३०; प्रास १०३} 1 ₹~ प्रद्धुल, व्या- | 


कुल (श्रोप) । ३-पुं- राव्रस का एक सुभटः 
(पडम ५६,.३६) \ 
चट पुं [दे ].अन्न-विशेप,.वोड़ा (श्रा १८) । 
चवख्य पुं [दे] घान्य-विेप, गुजराती .मे 
चाचः (पव १५४) । 
चव न्नी  [चपद ] विच्युत, विजली (जीवे 
३) 1 
चच्िअः चि [च्युत] मृत, जन्मान्तर-भ्रा्त 
(कुमा २, २६) । | 
चिअ वि [कथित्त] उक्त, कहा हृश्रा (भवि) । 
चव्रिआ छी [चविका] वनस्पति.विशेप 


(परएण १७-- प्व ५३१) } ; . ` 
विडा >) ~ [~~ ५ 
१1. 
न्वद्य । 
चवेडी घी [दे] १ रिलि्ट कर-संपुट 1 २ संपुट 
समद्र, डिव्वा (दे ३, ३) 1 
चवेण न. [द्‌] वचनीय, लोकापवाद (दे ३ 
३) ) 
` चवेला देलो चविंडा (शरा) 1 
चञ्च सक [ चवे_ | चवाना (संक्षि ३४) 1 


चत्व (शौ) देखो च्च = चच॑.। चन्वदि (प्रक्र 


६३) -1 


व्वक्छिअ वि [दे] धवलित, चने से पोत्र 
हुभ्राः “चव्वक्किया य॒ चन्तेरा नाच्चिया (सुपा 


४५५) 1 ~ 
चञ्वण न '[चदेण] चाना (दे ७, ८२) । 
च्या देखो चव्वागि. (सज) 1 
चल्वाक | 
` . चन्वाम्‌ 
७८; राज) 1 
। ४? 


पुं [-चावांक | नास्तिक, वृहस्पति 
का. शिष्य, लोकायतिक {प्रवो 





| 


| 


चस सक [- चप्‌] चखना, ` आस्वाद लेना 
वकृ..चसंदं (चौ) (रंभा) । ईक. चसिदुं 
(शौ) (रमा) । 
चसग } ¶ं [चषक] १. दारू पीने का प्याला 

य| (जं पाश्च) । २ पान-प्त्र, प्याला 
(सुर २, १६; पडम ११३, १०) +. ३ पञ्ञि- 

प. (दे ६, १४५) । 

चहुंतिया ब्नी [देः] चुटकी, उट्कीमरः “जोग- 
चएराचहंतियमेत्तपक्छैवेण' (काल) ! 

चटुटट प्रक [दे] चिपकना, चिपटना, लगना; 
गुजराती म॒ चष; ररे मूढ तुह अकज्ञे 
लीलाइ चहूदरए जहा चित्तं" (संवेग १६) । 
चहुटद (कुप्र २४६). .. 

चद्ुटरवि[ द्‌] १ निमग्न, लीन (दे३, 
वला ३८); 'मण-भमरो-पुरा तीए मृहारविदे- 
चिय चहुदरो (उप ७२८ टी)। । 

चह वि [द्‌] चिपका हुभ्रा, लगा 

चहु + हृग्रा (वर्मेवि १४१; उप्‌ ७रय 
दः कुप्र २७) ) 

चोड पूं [दे ] एक मनुष्य-जाति (भवि) 1 

चादइवि [स्यागिन्‌] ९ व्याग करनेवाला, 
दछोडनैवाला । २ दानी, दान देनेवाला, उदार 
(सुर १, -२१७; ४, ११८) । ३ निःसंग, 
निरी, संयमो (श्राचा) । 

चाइय वि [त्याजित ] खोडवाया हा (वमंवि 

प) - 

चाइ्य वि [शक्रित] नो समर्थं हुश्राहो 
(पडम ७, १२१ सुप्र १, १४); सव्वोवा 
हि जया वेत्तूर न चाइया सुरिदेणं । वाहे 
ते नरया (पउम ११८, २४) 1 

चाउअंगी च्री [चावेङ्गी] सुन्दर पभ्रंगवाली 
स्री पभ्रकृ.२६)। .. 

चाउंड पं [चामुण्ड] - राक्षस-वंश का एक 
राजा, एक ल दा-पति (पउम ५,.२६३) । 

चाकार न [ चवुष्का्ध ] चार वक्त, चार 
समय (वितते २५७६) 1 

चाउकोण्‌ वि [चतुष्कोण]. चार कोनावाला, 
चतुर्न (जीव ३) । 











-चाउग्बंट } . वि [चतुरेण | चार चंयवाला, 
चाउघंट । चार.घर्टा््रो' से प्रकत (णाया 


१, १; भग €, ३३; निर १) 1 । 
चाउच्नाम न [चातुयाम] चार महाव्रत, 
साधु-वमं--ग्रदिसा, सव्य, श्रस्तेय श्रौर श्परि- 
ग्रह्‌ ये चार साघु-त्रत (णाया १,७; ठा ४, 

2): 

चाउल्ाय न [चातुर्जातं] दालचीनो, तमा- 
लपत्र, इलायदी भ्रौर नागकेसर (उप प्र 
१०६; महा) । 

व्याडस्थिग देवो चाउस्थिय (उत्तनि ३) 1. 

चाड़ःत्थय पुं [चाटुर्थिक्र] रोग विशेप, चौये- 
चौथे दिन पर ठोनेवाला ज्वर, चौविया 
वुखार (जीव ३) \ 

चाउदसिया घी [चतुदैशिका] तिथि-विशेप, 
-चतुर्दशी, चौदखः श्दीरपृएणएचाउदृसियाः 
(उवा) । 

चाउदसी 
जो ३) । 

चाउदाह्‌ (रप) तरि. व. [ चतुर्दशन्‌ ] 
चौदह, १४ (पिग) । 

चाउदिसि देलो चर-दिसि (महाः सुपा ३६५) 

च।उप्पाय न [चतुष्पाद्‌ | चतुव, चार 
प्रकार का (उत्त २०, २३; सुखं २०, २३)। 

चाउमास ) पुन [चादुमांस] १ चौमाता, 

चाउम्सासं + चेतसे भ्रापाद़ से लेकर कात्तिक 
तक के चार्‌ महीने (उप णु ३९०; पंचा 
१७) । २ भ्रापाद्‌, कार्तिक श्रौर फाल्युन 
मास्त कौ शुक्त चतुद॑शी; परविखए चाउमासे' 
(लहुग्र १६) । 

चाउम्मासिअ वि [चातुर्मांसिक] १ चार 
मास सम्बन्धी, चैके भ्रापाद से लेकर कात्तिक 
तक के चार महीने से सम्बन्ध रखनेवाला 
(राया १, चुर १८, २२८)! २न 
प्रापादट्‌, कात्तिक भ्रौर फाल्युन मास कौ शक्ल 
चतुदश चिवि, पवे-विशेप (श्रा ४७; अ्रजि 
३८) 1 

चाउम्मासी ची [चातुमांसी] चार मास 
चौमासा, अ्रापाढ से कात्तिक, कात्तिक से 


फाल्युन नोर फाल्युन से श्रापाड तक के चार 
मदने (पम ११८, ५८) । 


ठी [चतुर्दशी] ज्पर देलो (मगः 
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-चाउन्मासी चरी [चातुर्मासी] देखो चाउ- 
स्प्रासिञ (घमं २; श्राव) । 
चाडरंग देखो चउरंग (पठन २, ७५) 1. 
चाउरंगि देखो चडरंगि (मगः णावा १, 
१--पत्र ३२) । । 
चाडर्धगज्न वि [-चतुरद्गीय] १ चारश्रंगो 
से सम्बन्व रश्वनेवाला 1 २ न. “उत्तराव्ययनं 
सूत्र का एक श्रव्ययन (उत्त ४) । 
न्वाउरंत देवो चउरंत (समशः ठा३, १; 
ह १, ४८४) । 
चाउरंत पुं [चातुरन्त | १ चक्रवर्ती रजा, 
सम्राट्‌ (पर्‌ १, ४) २न. लम्न-मएडप, 
चौरी (स ७८) 1 
चात न [चातुर्त] मरत-सेव्र, भारतवपं 
(चेदय ३४०, ३४१) 1 
चाउरंत न [चतुरन्त] चक्र, पठिया (चदय 
(३४४) । 
चाउरकत वि [चातुर्य ] चार वार्‌ परिणत। 
“गोली न [“गोक्षीर] चार वार परिणत 
किया टुता गोव, जसे कतिपय मौ्रोंका 
दूव दरसरो ग्रं को पिल्लावा जाय, किर 
उनका श्रन्य गैश्रों को, इस तरट्‌ चार वार 
परिणत किया हुप्रा गो-दुग्व (जीव ३) 1 
चाउ्टवि [द्‌] चावल का, “तदैव चाच्छं 
पिदरं" (दत्त ५, २, २२) । 
च।उद पुं [दे] चावल, तएद्रल, (दे ३, ८; 
श्राचा२, १, ६; ठः उपथु २३१; 
श्रो ३४८४; सुपा ६३६; रय ६०; कण) 
चाउद्नन [द्‌] पुद्पका पुतला-छतरिम 
पुत्य (निच्रु १) 1 
चाञवण्ण देखो चाउवन्न (सम्मत्त १६२) । 
व्याउवन्न } वि [चातुवेण्यै] १ चार वणं- 
व्याडच्वण्ण्‌ ! वान्ना, चार प्रकार वाला! र 
पु. साधु, साव्वी, शावक प्रौर ध्वाविकाका 
. समदाय (ठा ५, २--पत ३२१); "चाउव्व- 
, ररास्व चरमणसंघतस्स' (पठम २०, १२०) । 
दन. ब्राह्मण, क्षत्रिय, - वश्य प्रौर. यूद्र 
चार मनुप्य-जात्ति (भग १५) 1 
न्वाडव्विल् देखो चाडत्चेल्न (ती ७) । 
न्चारव्वेव्ज न [चातुव] १ चार प्रकार 
की विद्ा--न्याय, व्याकरण, सादिव्य श्रौर 
वर्म-शाच्च । २ पुं. चौवे, ब्रह्मसों का- एक 
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पाट्यसदमर्दण्णत्री 


श्रत्ल-उपगोत्र या वग; पठरचारखन्व्रजजन्नौएण 
(महा) । 

चरस्व द्री [चतुदृशाद्य] चदें तरफ 
के कमराश्रो वे युक्त घर (पव १३३ टी) । 

चाप्त देषो चाय = चय । . 

वाऽंडा द्री [वाुण्डा| स्वनाम-्यात देवी 
दे १, १७४) 1 कड पं [कामुक] 
महादेव, शिव (कुमा) । 

न्ाग देखो चाय = त्यागं (पंचव १) । 

चागि देवो चाइ्‌ (उष ए १०५) । 

चाडवि [द्‌] मायी, कपटी (३३, ठ)। 

चाड पुन [चाटु] १ प्रियवाक्य 1 २ चुशामद 
(दे, €७; प्राप्र) । श्यार व्रि [कार्‌] 
घु्ामदी (परह्‌ १, २) । 

चाभ न [चाटु] उपर देच; कुमा) । 


चाणक्तं पुं [चाणक्य] १ रावा चद्धयुप्तका ¦ 


स्वनामप्रसिद्ध मन्त्री (मृद्रा १४५) ॥ 
मनुप्य-जात्ति (मवि) । 


२ एक 


८, 


चाणक्ती घ्री [चाणक््यी| लिपि-विवेष (विते ¦ 


५९४ टी) । 
चाणिक्छ देखो चाणक्तं (आक्र) । 


चाणूर पुं [चाणृर्‌] मल्त-विष्ष, जिसको 


शरीृप्ण ने मारा या (परह्‌ १, ४ पिम) । 


चामर पुन [चमर्‌] चंवर, वाल-व्यनन (द | 
"गादि . 


१, ६७) । २ छन्द-विद्ैप (पिग) । 
वि श्राद्िन्‌ ] चामर वौजनेवाला नौकर्‌। 
दी. "भी (मत्रि) 1 यण न [च्छायन] 
स्वाति नक्षे्का गोत्र (क) “उभयःपुं 
{ध्वज चामरयुक्त पत्ताका (म्रौप)। 
धार्‌ चि [वार्‌] चामर वीजनेवाला (पठम 
४० २८) ॥ 

चामरच्छ न [-चामरध्य | गोचन-विल्ेप (सुज्ज 
१०, १६} । 

चासय ब्ी. उपरदेखो श्रौपः वनुः मण &, 
२३) 1 

चामीअर न [ चामीकर ] सुवणं, सोना 
(पाग्र; सुपा ७७; खाया १, ४) 1 । 

चायुंडराय "पुं [चासुण्डयज] युजरात्त का 
एक चोचुत्य वंश कारजाः (कुप्र ४) । ` 
चामुडा देवो चाउंडा (क्किपि) `. 
चाय. देवो चय = शन्‌! वकृ. चायं, 
चात (सूय १,३, वव १)1. 


ज त भ त भा प क न भ ०१५ ७ ^ 


~ चारम्मासी-- चारण. 


न~ ~ ~~~ + ~ 1 1 


चाय देवो चाव (तुगा ध्देसत्रे १८ १५६. , 
पिग)। ९ 
चाय पुं [व्याग १ दंट्ना, परि्यान (वरान्रु ~. 
त; पंचव १) 1 २दान (सुद्‌ १,६५} 1 . 
चायम | पु [चातकः] पञ्मि-विशेष, चातक. 
चावच ¬ पन्नी (खण; पाप्र; ३६, ६०) 1 
चारच्रक [ चारय्‌ ] चराना, दिनाना 
चिद (वमति १.८६) 44 
चार पुं [चाय्‌] १.गति, गमनः भायचारे 
(मदा, उप ए १२३; रपण ?५} 1२ त्रमन्य, 


परिन्रमण (स १६) 1 ३ चदनयुख्य, जानूत्र 
(विपा १, 3; मह; नवि) । ४ कारागार, . 


“ कैदखना (मवि) 1 .५ संचार, ` छंचर्ण 
(रौप)! £ ब्रनुप्रान, प्राचरणा ` (श्राचानि 
` ४५; महा) 1.७ ज्योतिप-क्षव; श्राकाचच (ला 
२.२) । 

चरिपुं [दे] १ वृह्न-विठिय, पियात्र वृन्न. 
विनी कापेद्‌ (दे ३,, २१; श्रु; परण 
१६) । २ बन्यनन्त्यान (द ३, २१) 1 ३. 
इच्छा, ` त्रमिलाप (दे, २१, भकः सुपा 


। ५११) 1 ४ न. फल-विद्ेप, मेवा-व्रिदेप 


(परण १६) 1 शवक्रय पुं [श्रय] वरेचनै-' 
वाते कौ इच्छानञार दाम देकर श्सेदनां 
(सुपा ५११) । । | 

चारण देखो चर = चर्‌ । 


वचारग दे [चारक] देखो चार (धरौपः णाया 
१, £; परह्‌ १, ३; उम ३५० टो) । पठ ` 
पुं [ "पाद ] जेनलाना करा अव्यद (विपा २, 
ई-पत्र ६५) । °्पाख्ण पुं [पाक्क] 
कैदघ्नाना का ग्रव्यक; जेलर (उप ¶ ३३७) । 
मेडन [-भाण्ड] केदीक्ो चिक्ना कले 
का उपकरण (विपा २, ६)1 
- [वृधि] कैदखाना का श्रव्यज्ञ, जेनर (उप 
७) । . 
चारण पुं [द्‌] प्रन्विच्छेदक, पक्ेटमार, च्रोर ` 
विन्नेप दे ९) 1 ५ 
चारण पुं [चरण] १ काश में गमन करने 
कौ शक्ति रखनेवाते यन. मुनियों कौ एक्‌ 
जात्ति (रौप; सुर ३, १५; अनि १९) 1.२ 
` मदुष्य-नातिःव्र्चैप, स्तुति ` करनेवालौ जाति ` ` . 
भाट (उव ऽद ठी; प्रमा)! ३ एक चैन ` 
मुनि-मण॒ (ज €) 1 । भ 


दिवि पु ` .. 


चारणिजा--चिअ : '. ` :. ` ~ पाद्ञसदमदण्णवो # ॐ ३२३ 


चारणिभा ची `{चारणिका| गणित-विदेप । चार्णयः पुं [चारन | उपर देखो (प्रोष) ! | चाव न [चापल्य] उमर देलो (त्त ५२९) । 

व | ली..“णिया प्रोष; णावां १,.१) । चावाठी त्री [चावाढी] ब्रामविशेय, `इष 
चारभड पुं [चारभट | श्रूर पूरुष, लड्वेया, | चास्वच्च्छि पु. व. [चास्वत्सि देश-विश्चेप | नामं का एक मौव (आम) । 

। चाभिय वि [चर्वित] चवाया हन्ना (धर्मवि 

४९; १४६) } 

चाविय वि [च्यावितः] मखाया हमा (परह्‌ 
२,१)1 

चव्रेडी द्री [ चपेटी ] विन्रा-विशेण, विसक्न 
दूसरे को तमाचा मारने परवीमार त्रादमी का 


सैनिक.(परह्‌ १, २.१, ३; वृह १) । (पउम ६८, ६४) । 


वचारमृड पुं [चारभट] चेरा (पड ५७६) । | चासूसेणी छो [ चारुसेनी ] धन्द-विश्ेय 


च्चास्ये देखो चारग (सुषा २०७; ल १५) । | (पिग) 

चारवायपुं [दे] ्रीप्म छतु का पवन (दे. चाल सकं ` [ चाय्‌ ] १ चलाना, हिलाना, 
३, ६) । ` ` कपानां 1.२ विनाश करना । चलेद्‌ (उवः 

स ८६७४; महा) । कर्मं. चालिज्चईइ (उव) । 





नचारद्‌ड देवो चारमड' (वम्म १२ टी, भवि) 
चारदड चरी [चारभटी ] शौयंवत्ति, पेनिक्- | चछ; चालं, चलिभाण (सूप रर; जोव | रोग चला जाता है (वव ५)। 
वत्ति (युपा ४४१; ४४२ ३६६) । द) । कवचः चाङिन्िमाण (राया १, १) 1 | चव्रियञ्य देवो चाव = च्‌ 1 


| 
| | 
| 
चारागार न [चारागार | कैदलाना, जलाना | - ट. चाछिनत्तए (उवा) । ` चवोण्णय न [चापोन्नत] विमान-वरिेप, 
| 
॥ 
{ 
| 
ट 
| 
। 
' 
| 





(सुर १६, १७) । चाठणन [चान] १ चलाना, हिलाना | एक देव-विमान (सम ३६) 1 
चारि बली [चारि] चारा, प्रों ॐे ख | (रंमा) । २ विचार (वि १००७) । ` | चाप पुं [चाप] पक्षि-विरेप, स्वणं-चातक, 





कौ चीज, धाच्च श्रादि (ग्रोध २३८) 1, चाटण न [चाटन] शंका, प्रशन, `पुवेपल्ल पपीहा, तहटोरवा (परह १, १; परएण १७; 
चारिवि [चारिन्‌] १ प्रवृत्ति करनेवाला । 
(वित्ते २४३ टी; उव; भ्राचा)। २ चलने 
वाला, गमन्‌-लीचल (ग्रौपः; कपपू) । 
चारिअनि [चारितं] १ जिखको दिलाया 


चदय २७१) 1 

चख्णा ली [चाना | संका, पुवंपकत, श्राप 
रणः .बह १) 1 -- 

चाखणिया द्री [चाटनिक्रा | नीचे देषो (उप 


णाया १, £; ओष त४मा;उर १, १४) 

चास पुं [द्‌] चास, हश-विदारित भूमि-रेा, 
खेती (दे ३, १) । 

चाद सक [ वाञ्छ. | १ चाहना, वचना । 
२ श्रपेक्षा करना । ३ याचनां । चाहद, चाह्नि 
(भवि; धिग) ! 

चादिंणी ली [चािनी | हेमाचायं की मता 
कानाम (प्र २०) । 

चाद्दिय वि [वाञ्छित] १ वाच्छति, श्रभि- 
लयित । २ श्रपेक्षित । ३ याचितं (भवि) 

चाहुआग पुं [चाह्ुयान्‌] १ एक प्रसिद्ध 
क्षनिय-कंश, चौहान कंय । २ पुरी, चौदान 
व॑श् मे उन्न (सुपा ५५६) । 

चि देबो चिण्‌! कमं. चिव्वई, चिम्मद चिज्जंति 
दे ४, २४३; भग) । 

च्वि श्र [एव] निश्चय को वतलानेवालाः 
म्रन्ययः श्रणुवद्धं तं चिच्र कामिणीणं' (हे २, 
१८४८; कुमाः गा १९६, ४६; दं १))} 

चिअ भ्र [इव] १--२ उपमः श्रौर उस्रा 
का सूचक अ्रव्यय (प्राप्र)। 





गयादौ वह्‌ (सेर, २७) 1 २ विज्ञापित, ४ टी)। 
जताया हृग्रा (पए १७--पत्र ४६७) । | चाट्णी घ्नी [चटनी] श्राला, चानन का 
चारिअ पँ [चारक] १ चर पुय, जासू | पाव चलनी या चलनी (आवम) \ 
| चवाट्वास पुं [द्‌] पतिर का मूषण-विशेष 
(= द त) 1 ` 
| चास्य वि [चदधत | चलाया हमा, हिलाया 
| हुश्रा; धुण्वईए चालियाए सियसंकेयपडागाएः 
| (हा) \ , 
चालिरवि [चालये] १ चलानेवाला। 
२ चलनेवालाः (खरप॒वणचाद्धचालिरदवग्गिस- 
 रिसेण रम्मे (क्ञ्जा ७०) ! 
चाटी ल्ली [ चयारिशत्‌ ] चालीस, ४० 
(उवा) 1 
चाठीस लीन [ चत्वारिंशत्‌ | चालीस, ४० 
(महः पिग) ची. सा (ति ५) 1 
चलकर पुत्री [चोलक्य] १ चाचुन््य वंच 
मे उत्पन्न 1 २ पुँ. गुजरात का र्रसिद्ध राजा 


(परह्‌ १, २; पउम २६, ९५); च्चोदत्ति 

चोरिञत्ति य ठोड जभ्रो परदारगामित्ति' (विसे 
३७३) । २ ` पंचायत का ` मुखिया पुरुप, 

समदाय का ग्रगुत्रा (ख ४०६)। 

चारित्त देखो चरित्त = चारित्र (श्रो ६ भा; 
उप ६७७ टी)} । 

चारित्ति देखो चरित्ति (पुप्फ १५४} ! ` 

 चार्यत्च देखो चर्‌ = चर्‌ 1 

चास्या खी [चयां] १ आराचरण, इधर-उघर 

गमन, जीविका । २ चेष्टा (उत्त १६, ८९१; 


। 





८२; ८४; ८५) । 
चारील्ली [चारी] देखो चारि=चारि (ख 
४८७; श्रोध २३८ टी) । 
चार्‌ वि [चार्‌] १ सुन्दर, शोमन, प्रवर 


(उषः ओ्रौप) ! २ पुं. तीसरे जिनदेव का | कुमारपाल (दुमा) । चिवि [ चित] १ इका क्वा इषा 
प्रम .शिप्य (सम १५२) । ३ न, प्रह्रण- | चाव खक [चर्व ] चवाना । छ, चावयव्व | (मग) । २ व्याप्त (सुपा २४९१) । ३ पष्ट 
, विदेष, शद्ग-विदचेष (नीव १; राय) । (ज्त्त १६; ३८) 1 मांखल (उप ८०७५ टी) 1 





चारुदणय पुं [चारकिनक] १ देध-विेप । | चाव पुं [चाप] घनुप, कामुक (स्वप्न ५५)। | चिभन [चित] ईट श्रादि का ठेर (श्रणु 
२वि. उस देश का. निवासी (शरौप; भ्र्॑त) । | चावल न [चापट ] चपलता, चंचलत्रा (श्नमि | १५४) । 
दी. -णिया(्ौप)। ˆ ` `: | २४९१) । .. ` . 1 चिअ देलौ चित्त = चित्त प्राक २६) । 


२२४ 


चिभा ली [चिप | कान्ति, तेज, प्रभा चिच। वरी [द. चिद्धा] प्रमती का वेड द| चिता द्री [चिन्ता] । 
(पाग्र; दुमा) । २ श्रप्सोत्र, शोकः, दित्रनीतै ' .. 


८ पड्‌ } । 
चिओ देखो चियगा (सूषा २४९१; महा) 1 
चिद्‌ ती [चिति] १ उपचय, पृष्ट, वृद्धि 
(पव २) २ कटरा करना (उत्त €) 1३ 


वद्धि, मेधा (पाग्र) 1 ४ भीत वनर्ट्‌ बनाना । , 


५ चिता (परह्‌ १, १-पत्र ८) । "कम्म 
न ["कमेन्‌] वन्दन, प्रणाम~विष्ेप (गाव 
३) । 
चि देखो चेअ (उप ५६७; चैत्य १२ 
पचा १)। 
चिदा देक्ता चिवगा (लं १)1 


विद्च्छ सक [ चश्िव्सु ] १ दवा करना, 


इलाज करना) २ शंका करना, 


सद्व 


{ 
1 
। 
1 
| 
| 
। 


| 
॥ 
\ 
॥ 
1 


¦ चिचिणी 


पाटभसदुगरदण्णवा 


३, १०; प्च; विपा, €; सुपा १२४८ 
५८२; ५८३) । 

चिचिअ वि [मण्डित] भपित, प्रतत 
कुमा) । 
चिचिणिथा 
चिचिणिचिच। 


त्री [द्‌] दरमलीका पेदु 
(रोघ २६; द ३, १०; 

| सुपा ५८४८; पाप्र)। 

चिचि चक [मण्डय्‌ | विपित करना, 
श्रलंटृत करना । चिनिल्तद्‌ {ह ५, ११५; 
पद्‌ )1 


॥ चिचिदििवि [मण्डित] तिर भूषत, अतत, 


# 
1 
॥ 
{ 
॥ 
॥1 


करना । चिद्च्छड (है २, २१; ४, २४०) 1 | 


चिड्च्छ वि [चिक्रिव्सक] १ दवा कसे- 
वाला, इलाज करनेवाला । र पुं, वद्र (मा 
३३) । 

चिड्य देखो तिय; नख ए सुचरियतवोवि 
सुचिदय्जिएिदवयणोविः (महा) 1 

चि. पुं [चिङ्कर] १ कैल, वाल (गा १८८) । 


२ पीत रंग का गन्वद्रव्य-विशेप (परण ` 


१७-- प्र ५२८; राय) । 

चिच ? सक [ मण्डय्‌ | विमूपित करना 

चिच! श्रलंछृत करना । चिचड, चिचग्रद्‌ 
(दै ४, ११५; पड्‌ ) 1 

चिचद्थ वि [मण्डित | योमित, विभूपित, 
ग्रलंकृतं (पञम १५५ १३; चपा ठः महाः 
पात्रः प्राप; कुमा) 1 

चिचद्रभम वि [दे] चलित, चला हु्रा (दे 
३, १३) । 

चिचज्निभा 

चिचणिना 

चिचणी | 

विचणी ची [दे] वरटटिका, अत्न पीसने क 
चक्की (दे३, १०) 1 

चिचाधी [चचा] १ वरण कौ बनाई हुई 
चटा वगेर्द । प्पुरिख पुं [-“पुदय ] वृण 
का मतष्य; जो पश, प्ली आदि को डरने 
के लिए सतो मे गाड़ जाता है (सुपा 
१२६} । 


द्री [द्‌] देखो चिचिभी (वुमाः 
सुपा १२; ५८३} 1 
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संवारा हर्रा (षाग; कुमा) । 

चित सक [ चिन्तय ] १ चिन्ता करना, 
विचार करना । २ याद करना। ३ व्यान 
करना । ४ फीकिर करना, ग्रफतोन्न करना । 
चितेद, चितेमि (उवः; कुमा) । व. चितंत, 
चिते, चिरठित, चितय॑त, चितयमाण, 
चितेमाण (कुमा; उव; पठम १२, ४ श्रनि 
७; दै ४,३२२;३१०., चुर ४,२३) । कवक, 
चितिलंत (गा ६५१) । संकृ. चितिञं, 


चितिऊण (महाः गा ३५८) ! क. चित- : 


णीय, चितियव्व, चित्तेयव्व (उ ७३२ 
पचा २; पम ३१, ७७; सुवा ८४५) । 


चित वि [चिन्त्य] चिन्तनीय, विचारणीय, 


विचार-योग्य (उप ६२५) । 

चितग वि [चिन्तक] चिन्ता करनेवाला, 
विचारक (उप पू ३३३; ३३६ टो) । 

चितण न [चिन्तन] १ विचार, पर्वालोचन 
(महा) । २ स्मरण, स्मृति (उत्त ३रः 
महा) 1 

चित्तणा द्री [चिन्तना] ऊपर देखो (खय 
६८६ य)1 

चित्तणिया द्यी [चिन्तनिक्ा] याद 
चिन्तन करना {खा ५, ३) । 
चित्य वि [चिन्तक] चिन्ता करनेवाला (ख 
५६५; निर १, १) 1 । 
चिंतव देखो चित्त = वितय्‌ । चिठवड (कूमाः 
भवि) । 

चिवयिय वि [चिन्तित] ज्िको तिताकी 

वहं (मवि) 1 


कट्ना, 


 चिशा--चिक्रुर 


विचार, परय॒त्निचन. . ` 


(सुर २, १६१; नूग्रर, ट; प्रानू ६?)1 
३ घ्यान (मत्र ८) 1४ स्पृत्ति, स्मर्य 
(णंदि)। ५ इ्प्रत्तिका सेद्‌ (दन) 1 


9, 


उर्वि [तुर] योरे व्यत (गुर्‌ २, 


| 
| 
| 
1 
॥ 
। 
देखा हृत्रा (पाग्र)। द्भ वि [स्मित] ` 
। चिन्ता-युक्तः श्तप्रणो प्रितामद्रं काणा पप्र 
| (गा १३३) । सणि पं [णि] १ मना- 
यि (महा).1 २ वीतशाक नगयी का एक 
राजा (पठम २०, १४८२) । ध्य्र वि [पर्‌] 
चिन्ता-मग्न (पञउम १०, १३) 1 
चितायग | वि [चिन्तक] चिन्ता करनेवाला 
चितावग ¡ (त्रवन) 1 घी. श्रा (नुग 
२१)। । 
यित्तिय चि [चिन्तित] १ विचार्वि, पर्वा ` 
लोचित (महा) ! २ याद क्रिया हरा, स्मृत 
(खाया? १५षड्‌)। ३ निद्रे चित्ता 
उन्न द्द वह (जोव ३; प्रीप)। ८न. 
त्मरण, स्मृति (भन ३, उदः श्रोप) । . 
चिविर वि [चिन्तयिदर] चिन्वा्ील, चिन्ता 
करनेवाला (श्रा २७ सण्ण) । 
विधन [चिहु[ १ चि, सान्न, निद्वानो 
` (द २५० प्रप्रः णाया १, १६)1 २ 
व्वजा, पताका (पाग्र)। श्ट्रषुं [्द््‌] 
निनी ष्म वत्र-तरड (णाया १, १) 1: 
पुस्त पुं [पुच्छ] 2 ददो. कर्द 
पुदप कौ निश्वानी वाला नपुंतक, हिनिडा 1 २ 


ठा ३, १) 1 ६ 
चिधाट वि [चिहवन्‌ |] चिद्ुक्त, नि्ानी- ` 
वाला (पडम १०६. ७) 1 
चिधाख्वि [द] स्य, सुन्दर, मनोहर । 
२ मद्य, प्रवान, प्रवर (दे ३, २२) । 
चिधिय वि [चिह्धित | चिद-युक्त (पि २६७) 
चिपुद्मी दी [द्‌] द्धो का पटने का-वव्र- 
विद्चैप, लेगा (दे३, १३) 1; . ` ~." 
चिक्िच्छुं देवो चिड्च्छु। -चिच्छानि ( 
४८५) 1 कर. चिकिच्छञग्च्‌ (श्रभि-१६७)। 
चिद्र देखो चिउर (पि ५०६) । ... 


११६) । द्दह वि [दृष्‌] विवास्दू्वक ` ` 


वान्त धर्यं न्ते देनेवाता खन-विरष, द्व्य `` 


पद्य का वैय धार करनेवातौ घ्नी वुन्‌ `. 


इसदमदण्णरो । 


य 


` चिक्त.वि [दे] .१ स्तोक,. थोड़ा, अनल्प 1 २ 
न. श्यत्‌, दीक (पद्‌ ) 1 `" , 
चिक्तण वि [चिक्कण]. चिकना, स्निग्ध 
(परह १,९; सुपा ११} । २ निविड, धना; 
यावं चि्तएं तषु बद्ध (सुर. १८, २०६) 1 
३ दुय, दुःख से दुटने योग्य (परह १, १)1 
चिक्लाची [दे] १ थोडी चीज) २.दलकौ 
मेष-वृष्टि, सूम यटा (दे ३, २१) 1". 
चिद्छार पुं [चीवर] विल्लादट, विधा 
(सण) 1 ४ 
चिच्छिण देलो चिद्धग (कुमा) । 
चिक्खञअजग्‌ वि [द्‌] ररहिषप्णु, चदन करने 
वाला ( पड़ ) 
चिक्खद्ठ पुं [दे] कदम, पंक, कोच (दे, 
१९१; दे ३, १४२; परह्‌ १, १} । 
चिक््खद्धय न [चिक्खद्धक | काठिवावाड्‌ का 
एक नगर (ती २) 1 


चिदं श्र [दे] ्रवयन्त,. अतिशय (खाचः १, 
४, २, २) 1 

चिदु श्रक [स्था] ..वैठना, स्थिति करना । 
चिद्ुड (हे १, १६) ! मुका. चिद्धिसु (आवा) । 

वक्र. चवं, चिद्ुमाम दुमा मस) \ 
-संकृ. चिद्धिडं, चिद्िऊण, . चिद्धिण 
चिद्धित्ता, बिद्वितताण (कष्य; दै ४" दः 
रान; पि) 1 दैक, चिद्टित्तए (कप) । 
चिदरुणिज्लं, चिद्धि्चव्व (उप २६४ टीः 
मग) } 

चिदु देलौ चेद्ध । वृ. चिद्रुमाण (पवा २) । 

चिद्ूदृत्त॒ वि [स्थान वेठतेवाला, उटसनेवाला 
(मग ११.११; दसा ३) 1 

चिटरण न [स्थान] वडा रहना (पव २) । 
चिद्रुण न [चेन] चेष्टा, प्रयल (हि २२) । 
चिदट्रुणा लौ [स्थान | स्विति, वैठना, श्रवस्यान 


चिक्खिट] [दे] दवो विक्द्ट (गा ६७; | @द ६१ । 
{चख | ३२ $ ८४५ ६४ ५ । चिह्र देवो चह (खुर ४, २४५; प्रासू 
चिखिद्ध १२५) । 


चिगिचिगाय भ्रक [ चिकचिकाय्‌ | चक- 
वकाट करना, चमकना । वकृ. चिगिचिनायंत्त 
(सुर २, ८६} 1 

चिगिच्छग देखो चिड्च्छंअ (विवे ३०) 1 

चिगिच्छण न [चिक्षित्सन] चिक्ित्छा, 
दला (उप १३५ टी, 1 

-चिगिच्छय देवो चिदच्छंथं (ख २७८ | 
णाया ?, ५--पत्र १११) 1 । 
चिगिच्छा द्यी [चिक्रिस्सा] दवा, प्रतीक्रार, | 
इलाज (सख १७) । 'संहिया ्री [संहिवा 
विकित्सा-शाघ्, वे्यक-शाल्न (त १७) 1 

चिच्च वि [द्‌] १ त्िपय नाद्िकयवएला, वैली 
हई नाक्वाचा (दे३, 8)1 २न. रमण, 
 संमोग, रत्ति दे ३, १०) 1 

-चिच् वि [त्याञ्य] द्योडने योग्य, परिहरणोयः 
खरकम्पाद्रं पि चिवाद" (सुपा ४६८) 1 
चिच्वरवि [द] चिपटी नातिकावाला (दे 
३ ६) 1 

-चिच्चा देवो चय = व्यन्‌ । 

चिचि पुं [चिचि] चीच्काट, चित्लाद्ट, 
. भयेकर ग्रावाजः चिचीत्तस-- (विपा १,२- 
पत्र २६) } । 


चिद्धिय वि [चेष्टित] १ जिसने चष्रकीहो 
चह (परह ९, ॐ; साया ९,९१)1 २न 
चेष्टा, प्रयत्न, (परह्‌ २, ४) । 

चिद्य वि [स्थित] १ ग्रवस्वित, रहा हुश्रा ! 
२ न. ग्रवस्यान, स्विति (चंद २०) । 








१, १) 1 


वगैरह तोड़कर इकट्रा करना । चिण्‌ (है 
४ २३८) । मूका. चिरिसु (भग) ! भवि. 
चिणिदिड (दे ८, २५८३) । कर्म॑. चििज्जद 

, 2, २४२) 1 संहृ, चिणिङूण, चिणिङण 
( पड) 

चिण देवो चण (रा १८) । 

चिण देखो चित्त (प्राक २६) । 

चिणिअ दि [चिव] इका क्या त्रा 
(सुपां ३२३; कुमा) + 

चिणो ची [दे] गुःजा, वची, लाल रत्ती, 
युनराती मे चणोटीः (दे ३, १२) । 

चिण्णवि [चीणे] १ श्राचरित, श्रनु्ठित 
(उत्त १३) } २ ग्रंगीटत, श्रादत (उत्त ३१) 1 
३ विहित, छत (उत्त २३) । 


चिदिग पुं [चिटिक] पक्लिःविद्धेप (परह्‌ , 


चिणसक [चि] १ इवट्राकरना। २ परल 


-~ ~ ~------~--------- ~--~----~-----~----- ----- - --- 


०; गडउड) । 

चित्त सरक [ चत्रय्‌ | चित्र बनाना, तस्वीर 
खीचना । चित्तेड (महा) । क वकृ ` [चत्तिजजंत 
(उप धर ३४१) 1 

चित्त न [चित्त] १ मन, ्रन्तःकरण, 
(ला ४, £; प्रासू ६१; १५५) । २ ननं 
चेतना (श्रात्चा) । ३ वुद्धि, मति (श्रव ४) । 
"ठ प्रभिप्राव, चाशय (आचा) । ५ उपयोग, 
व्याल (ब्रु) । ण्णुवि [ज्ञ] दिल का 
जानकार (उप पू १७६) “निवादई्‌ वि 
[निपातिन्‌] अभिप्राय के अनुसार वरतते- 
वाला (ज्राचा) 1 तत वि [ “वत्‌ | सजीव 
वस्तुः (सम ३६; भ्राचा) 1 

चित्त देखो चत्त = चैत्र (रंभ जं २; कप्य) ! 

चित्त न [चित्र] १ छवि, श्रलेख्य, तस्वीर 
(चुर १, ८&; स्वप्न १३१) 1 २ श्राय, 
विस्मय (उत्त १३) । ३ कष्ट-व्रिशेप (ग्रनु 
५) । ८ वि. विलक्षण, विचित्र (गा ६१२; 
प्रास ४२)। ५ श्ननेक प्रकारका, वित्रिघ, 
नानाविव (छा १०) । & ब्रद्ुत, प्राश्य 
जनक (विपा १, €; कपप) । ७ क्वरा, 
चितक्वरा (णाया १, =)! =८पुं. एक 
लोकपाल (ठा, १-- प्र १६७) । & 
पर्वेत-वरिशेप (परह १, ५-पत्र ६४) । १० 
चित्रक, चीता, श्वापद विशेप (णाया १, 
१-प्च ६५) । ११ नक्षत्र-विशेप, चित्रा 
नसत्र; व्यो चित्तो य तहा, दस वुद्धिकरादहं 
नारस्स' (सम १७) । “उत्त पुं [गुघ्र] 
भरत क्षे के एक भावौ जिनदेव (सम १५४) । 
-कणगा ली [कनका] देवी.विद्धेष, एक 
विदयलुमारी दैवी (ल ४, १}। चम्मन 
{ "कमेन्‌ ] भ्रालेख्य, छवि, तस्वीर (गा 
६१२) ) "कर देखो शर जरु) । "कद्‌ 
वि [कथ] नाना प्रकार कौ कया कहने 
वाला (उत्त ३)। च्रूड पुं [कूट] १ 
सीतानदी के उत्तर किनारे पर स्थित एक 
वल्लस्कार-परवंत (जं ४)\ २ पर्वत्त-विषशेष 
(पडम ३३, ६) 1 ३ न. नगर-विशेप, जो 
श्राजकल मेवाड़ मे "चित्तौड' नाम से प्रसिद्ध 
हे (सण &4) । ४ रिलर-विशेप (खा २, 
३) । “क्खरा ल्ली [क्षय] छन्द-विद्ेष 





३२६ पादुअसदमदण्णवो -चित्तग चिर 
(रजि २५८} । शार पुं [चक्‌] चित्रकार, ¦ विततकवरा (पाम्न) । रपुं. जंगली पशु-विरैप, ` चिप्र पुं [द्‌] नुकविचेय, जन्म के. 
वितेसा (वसुर १, १०४; णाया १, =)! | इरिण के श्रकारवात्ा द्विघुर पशु-विरेप | समयम श्रे ते मदन करर निशका प्रंकरद्च . 
गुत्वा व्री [शगुप्ना] १ देवी-वियेष, सोम | (जीव १, परह्‌ १, {) । दवा दिया गयादौ वह्‌ (षन १०६ ध} । : 
नामक लोकपाल कौ एक श्रग्र-महिपी (न | चित्तछि पी [चित्रिन्‌] चप फी एक | चिध्पि्य पृं [दे] ग्रत्-विरेप (द्रां ६) 1 
१) 1 २ दक्षिण ल्वक पर्व॑त पर वसनेवाली ति (पर्ण १} 1 ¦ चिवु् न [चिवरुक] दोठके नोचे का श्रव 
एक दिक्छुमारौ, देवी-विशेष (ठा ८) । "पक्ख | चेत्तटिञ वि [चिच्रटित, चित्रित] चित्र- | यत्र, ठोदुी (रुमा) ) । 

[पक्ष] १ वेण-देव नामक इनदर का एक | युक्त किया हप्र, "ठम चित्र दिग्रददे कृद ¡ चिव्मडन [चिर्भिट] खीरा, ककट़ी, एतः 
लोकपा, देव-विषेप (४, १) । २ युद | रेहाहि वित्ततिग्रो' (गा २०८) । विधेय, युजदाती मं व्वीमद्र" (दे ६, १४८) 1 । 
जन्ु-विशेष, चतुरिन््िय कोट-निरेप (जीव | चित्तविअअ वि [द] परितोपित ( पर्‌ 91 | चिच्मड्या री [चिर्जिटिक्] १ब्ह्ली- , . 
१) । "फट, "लग, "कटय न [कटक | | चित्तवीणा तो [चित्रवीणा] वा्यविदेप | वि्रेष, क्क्ट़ीकानाद्। २ मस्व फ , ` 
तसवीराला तल्ता (महाः मग ५; | राय ४६) । जाति (जीव १) । । 4 
५१९) । “भित्ति घ्नी [भित्ति] १ चिर | चित्ता ली [चिरा] १ नकव-विरेय (घम २)। ¦ चिव्रिभिड देतो चिच्भड (सुपा ६३०; पात्र) ) 
वाली मौत) २ चनी कौ तस्वीर (दस ८) । । २ देवी-विेष, एक ॒विचुल्ुमारे देवी (ग £ चिमिद् } धि [चिपिट] चिप, वग दू, 
यर देलौ गर (णाया १, 51 स्लपुं | ५, १)। ३ र्रर के एक लोकपाल कौ ` चिमिढ | दवा द्रा (नक) (णाया १ न 
[ स्स] मोजन देनेवाल कलयो कौ एक ती, देवो.विशेष (ठा ४, १ २०८) 1 ¦ पि २०७) रथन) । 
जाति (तम १७; पम १०२, १२२)। | अग्रौपविःविश्ेप(बुर १०, २२३ पर्ण १५)। ¦ चिमिण वि [द] सेमल, रोमचित, पुतयिव 
8 [ ला त 1 | चित्ताचि्टडय [द] जंगली पग-व्रि्चेप | गद्रद दरे, १९१; पट्‌) 1 । 
१३) 1 -संमूष्य न [- संभूतीय| निव | चित्ताचेहटर्य † (मां २,१, ५, ९; ४) ¦ चिय देवो चेदअ = चैत्यः शतो भ्रत्य काद | 
१ | चित्तावडी ब्यी [चित्रपरी ] वच्-वरि्ेप, ट ¦ चियपरिवाडि कुं मयरे' (खम्मत्त १५६), 
| 
1 
| 


| 
| 
{ 
{ 
| 
| 
{ 
1 
| 


ष्टु व्युयुन एक 
ज । 1 (बरटीदार) ग्रादि कपड़ा; “उवविदरा "ˆ` चित्ता- चियका ) द्धे [चिता गुदे को एकनेके 
शं बा ध न्याया] वडिमनूरयम्मि विव्नमवदई कमलया य' (स ¦ चियमा{ लिए जनीं लक्दियों कादर 
व 4. व ४ तरी [शाला] | ७३) (रह १, ३ पत्र ८५; सुषा ६५७; 
4 दना कलय चित्ति पुं [चित्रिन्‌ | चित्रक्नर, चित्ते (कम्म ¦ ४१६) 1 
५ ह (चिच "ल १, २३) । चियत्त देखो चत्त (भम २,५; १०, २; 
वृक्ला एक प्‌ सुम १४५ [+ +> ~ 
~ ५ सि $) चित्ति वि [चित्रित] चित्रयुतं किया क्ष्य, निच १) 1 
चित्तग देखो चित्त = चित्र (उप ए ३०) 1 मा (रोपः कमय; उप ३६१ सोः < ५ ४ ४ 
चित्तजाणुभ देल चिन्त-णणु (भरक् १८) । | व कव ज ५८००९ ५५1 ¦ चियत्त वि [दे] १, अभिनत, सम्बत्‌ ( ३; 
चित्तस्य नि [द] पताह, दध वा चिक्तिया घ्न [चिच्रि्न| ब्ी-चीता, धापद- , ३) । २ प्रोविकर, राग-जवकत (खौप) ¦ ३ 
ध 8.1 ° = | त्रेय कौमादा (परण ११) 1 ` श्रोि, चनि ४ श्रप्रोति कां ब्रमाव (ज ३, . 
हरा (द ३, १२) । चित्ती देवो चेत्ती (बुल १०, ७) । 1 
चित्तण न [चित्रण] चित्र-क्ं (वमंवि ३४) । = 
चित्ती दी [चरी] चैन माच की पूणिमा ¦ चियचा देवो चिवमा (पम ६२, २३) 1 
चित्तदाड पं [दे] मधु-पटल, मवणुड़ा (दे | इक) । चियाग } देखो चाच = व्याग (ज ५, 
३ १२) । ॥ चिदवि् } वि [दे] निखाखित, विनाशितं ¦ चियाय .{ सम १६) । । 
चिन्तपन्तय प चित्रपत्रक] चलुरिन्द्िय | चिदाविअ † (दे ३ १३; पाच्रः भवि)! | चिरन [चिर] १ दीं कान, वहत काल 
लीव की एक जाति (उत्त ३६, १४६) 1 चिन्न देवो चिण्ण (सुपा ४; सण; भवि) । (स्वप्न ठ्दे; या १४८७} 1 २ विलम्ब, देरी 
चित्तपरिच्छेव वि [दे] लघु, छोय (मग, | चिप् स्क [द] १ कूटना 1 २ द्वाना । कमं (गा ३४) 1 ३ वि. दीघं काल तक रहतेवालाः 


----------~---~------- 


७, ६) । “वि (? चि,-प्मिजसि जं तस्स केएवि गोमद्‌- { . 'हियदच्छियपियलंभा चिरा चया कस्स लाय॑तिः ` 
चिन्तय देखो चित्त = चित्र (पाग्न) 1 वचहेर' (दे २, ६६ टी) । संकृ. चिप्पित्ता | 
चिन्तयटया ची [चित्रकटताः] वत्ली-विरेष | (वृह २) 1 विलम्ब करनेवाला (गा ३४) ! जीवि वि ` 

(दम्मीर २८)! ` चिप्पग पुन [द्‌] कूटी हई चालः गुजराती [जीविन्‌] दीघं काल तक जीनेवाला (पि 
चित्तलव्रि [दे] १ म॒रिडित, विसूपित। | चचिपो' (क्च २, ३० टि) । ५६७) । जीं वि [जीवित ].दीषं 
। २ रमणीय, सुन्दर ददि द, ४) ॥ चिप्पड़ देखो चिविड (घरमवि २७) 1 


काल त्क जीया हा, बुद्ध (वाग्र २, ३४} । 


। 
| 
। 
1 
| 
| (ववा ५२) । आर वि [कारक] ` 
| 
| दिद, "दिय, "दव्य वि ` [स्थितिक] ‰ ` ˆ: 


चितच्चल.वि [चिच्रलः].९ चिवलां, कवरा, । चिप्पय देखो चिष्पग (कस २, ३० टि) 1 


भ ज - ~ ~ 


चिर--चरिविट ' . पाडञअसदमद्ण्णवो 








++ 


` , -.लम्वा श्रावुष्वाला, दीष काल तक्‌ रहनेवाला हनेवालाः | चिरिचिराद्ची [द्‌] जलवारा, वृष्टि(दे३, 
(नगः सुप्र १, ५५. १); -शएयादं ` फ़ाई |` १३५ 1 
.-फुसरंति बालं, निररं तत्य -चिरद््य' (सूत्र चिरिच्चा बरी [दे] १ `पानीः भरे .काचमं- 
, १, ५,.२) । यअ वुं [रार] वहु काल, | माजन, मशक । २ श्रय वृष्टि। ३ प्रातं 
` दीरथं काल्‌ (ग्राचा)। .. काल, सुबह (दे ३, २१) 1 । 
चिर परक [चिस्य्‌ ] १ निलम्व करना । २ | चिरिचिरा [दे] .देलो चिरिचिरा (दे ३, 
श्रालस करना 1 चिखख्रदि (चो) (पि.४९०).1. | १३) । 
चिरंग्र[ चिरम्‌ ] दीघं काल तक, ध्रनेक्र | चिरिडी देखो चिरडी गा १६२ अ) । 
समय तक (स्वप्न २६ जी ४६). तण चिरिडिदि् न [दे] दवि, ही (दे ३,९४)। 
वि [तन्‌] पुराना, बहुत काल का (महा) । | चिरि हट्रीवी [दे] याः 
चिरच्िय वि [चिरचित] चिरकाल ते उप- | रत्तो (दे ३, १२) 1 
, चित--इकट्रा किया हू्रा या वदाः हु्रा (पच 
` ४, १६७} । 
-चिरडी चरी [दे] वरं-माला, अ््षरावली; 
: "चिराडपि श्रवारंता लग्ना लोए गोरव्म- 
हिमाः दे१, &?)1 ` 
-चिरङ्हिड [दे] देवो चिरिड्दहि (प्र), 
चिरमार सक [ प्रति + पाटय ] परिपालन 
करना । चिरमालई (प्राकृ ७५) 1 . 
-चिस्या डी [दे] कु्ै-फोपड़ी दे ३, ११) । 
चिरस्स श्र [चिरस्य] बहुत काल तक (उत्तर 
१७६ कूमा)।॥ _ 
` चिरा्च देबो..चिर = चिरम्‌ । चिरायदइ (स | चिखाद्‌ देवो चिअ (प्राक १२) । 
१२६) चिराग्रसि (मं६२)। मवि. चिरादस्सं चिटिचिखिमा बर [दे] धारा, चष्ट (पद्‌)! 
(गा २०) 1 चृ, विराअमाण (नाट- क [दे] ध: 
मालती २७) । चिष्टिचिखियिनि [दे] ीनागा मगा ह, 
चिराय वि [चिरादिंक] पुराना, प्राचीन भाग्त,.गीला (दु ३८) | 
चिटिचिद्ध | वि [दे] द्र, मौला (परह 


| 
(णाया १, १; ग्रोप) । | 
चिचिचिल ; १, ३ पव ५४५; दे ३ 


२ किरात देश म रहनेताली. म्तेच्छ्-जाति 
भिल्ल, पूलिद (ठै १,१०३४२५४; पर्ठ्‌ १,१; 
म्नौप; कुमा) । ३ वन सा्येवाह्‌ (व्यापारी) 
, का एक दास--नौकर (खाया १, १८) । 
चिदाइया व्री [षिरातिका ] किरात देश कौ 
रहनेवाली चरी, किरातिन (णाया १, १)। 


चिटाईं लौ [किराती ] ऊपर . देनो (इक) 1 


पुत्त पुं [पुत्र] एक दासी-पुतर प्रर वैन- 
महपि (पडिः णाया १, १८) । 








चिराय वि [चिरातीत] पररना, प्राचीन | चिखिचीट । १२) 1 


५ (विपा १ ॥ १ ) 1 छ्ावंजमम्मि ~^ 

८ ध चिक्िण [दे] देखो चिटीणः; ‹ 
उर [ चिरात्‌ ] चिर काल से, लम्बे व ८ 

चिराड श्र [ चिरात्‌ _| चिर न अ चिलिणे सेहन्नहामावो" (ओघ १६५) । 


समय से (कूर ३६७) । 
च्विराणय (अप) वि [चिरन्तन] पुरातन, | चििमिणी ` } खो {द्‌ | यवनिका, परदा 
चिडिम्राटगा | अ्रच्छादन-पट (ग्रोव भा; 


पुराना, प्राचीन (सवि) । 
चिरादृण वि [चिरन्तन | ऊपर देखो (बृह्‌ ३)1 चिदिमिखिया | सूम २, २, ४८; कसः; 
(राय ~ करना 1 | चिदिमिी ग्रो ७; ८०) । 
चिराव प्रक [ चिस्य्‌ | १ विलम्ब करना | 
चिदेणन [दे] अशुचि, मैला, मल-मू 


` २ श्रान्त करना ). ३ सके" विलम्ब कराना, 
रोक रखना चिरावड (भवि) । चिरवेह | सजति चिलोणे मच्छियाभ्नो घणचंदणं मोतं 
(उप १०३१ ठी) 


` (कालन); “मा खे चिरवेहि (परम ३,१२६)1 

चिरावियःवि [चिरायित ] १ जिसने विलम्ब ¦ चिद्ध पुं [दे | १ वालः. वचा, लड़का {दे ३, 

किया दो.वह्‌ २ विलम्बित, रोका गया । | १०) 1 २ चेला, शिष्य (रावम) ! 

~ 3.न विलम्ब, देरी; भणिप्नो चदाभाए कि | विह पुं [चि]. :१ वृक्-विशेप (राज).। २ 
भ्रज-चिराव्रियं सामि!" (षडम १०५,.१०१)1 । न. पुष्प-विशेष । । 


गचो, लाल 


चिद्ाअ पुं [किरात] १ श्रनायं.देश-विदेष 1. 
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 शुयं कुसंति देवा, कंचणङ्षुमेषु लिणबरिदाणं। | 


दह्‌ पुण चिल्लदलेसुं, नरेण धया विरदयन्वा 1 
। (पमः ६६, १६) । 


चिद्ठन [द्‌] सूप, सूष,छाज `प्र रन) 


चिह्ठअ न [द्‌] देदोप्यमान, चमकत; मंड- 
णोडणएषप्यगारर्णहि केहि कर्हिवि ` अवंगत्िलय- 
पत्तलेहनामर्णहि चिल्ले" (श्रनि रणः शओप)। 


चि [द्‌] देवो चिर्धिय (परह १, ४-- 


पत्र ७१दी)। 
विड [दे] देवो चिछढ (दे) (भचा २, 
३) 1 
चिद्धणा च [चिद्धणा] एक सती चनी, राजा 
श्रेणिक की पत्नौ (पडि) । 
चि्य न [दे] श्रपचञ्चु, खराव श्रां (परह्‌ 
१ दी--पत्र २५) 1 
चिष्धख पुं [ चिल्वङ | १ अ्ननायं देशविशेष । 
२ उस देश का निवासी (इक) । 


चि पुंल [दे] १ श्वापद पशु-विश्ेप, 
चीता (परह १, १-मत्र ७; णाया १,१- 
पत्र ६५) । ली. “छिया (परण ११) । न. 
कदोवाला, जलाशय, चोट तलाव श्रादि 
(खया १, १--प्रव ६३) । ३ देदीप्यमान, 
चमकता (णाया १, १६ त्र २११) 1 


चिदा ब्नी [दे] चील, पक्षि-विशेष, शङ्निका 


| (दे ३, &; ८, ८ पाग्र)। 
| चिधिय वि [दे] १ लीन, श्रासक्त (णाया १ 


) 1 २ देदोप्यमान (साया १, १; श्रौपः 

(कप्प) 1 

चिद्धिरि पुं [दे] मशक, मच्छर, शुद्र जन्तु- 
विशेप (दे ३, ११) । 

चिट्लूर न [द्‌ | मुसल, एक प्रकार कौ मोटी 
लकड़ी जिससे चावल श्रादि श्रत्त कूटे जाते 

चिल्दय पुं [दे] चक्र्मा, पिये कौ लकीर, 
गुजराती मे श्वोलोः (सुपा २८० 

चिवि ) वि [चिपिट] चिपट, वडा या 

चिविड } त्ता हुश्रा (नाक); चिविडनासा 
(पि २४८; पडम २७, ३२; गउड) 

चिविडा न्नी [चिपिदाः] गन्व्व्य-विशेष 
(दे ३, ७१) । 

चिषिढं देलो चिचिड (सुर १३, १८१). 1 . 


= व ~ 
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चिहूर पुं [चिकुर] केश, घाल (पाश्च; सुपा 
२८१) ॥ . 

ची देखो वेइ (दे 

वची | ५७; ६३) । 

न्वी न [चिता] मुदं को पंक्नेके लिए 
चनी हुई लकडियो का देर; श्वीए वधुल्स व 
श्रद्द स्जई समुचिणद' (गा १०४) । 

न्वी देखो चेद (सुर ३, ७५} 1 

चीडवि [द्‌] काला कच की मणिवाला 
(सिरि ६८०) । 

न्वीण वि [चीन | १ दोटा, लघुः; श्वीएचिमि- 


१, १५९; सार्घं 


उवंकमग्गणासं' (णाया १, ८ --पत्र १३३)। । 


२ पुं. म्लेच्छ देश-विश्ेप, चीन देश (परह्‌ 
१, १; स ४८४३) 1 ३ चीन देश का निवासी, 
चीनी या चौना (परह्‌ १,१)। ४ घान्य-विशेप, 
ब्रीहि का भेद (सण); व्चीणाकूरं छलिया- 
तक्केण दिन्नै' (महा) । “पदट पुं [पट्‌] 
चीन देश मे होनेवाला वच्ल.विश्चेप (परह्‌ ए, 
४) । “पिह न [पिष्ट] सिन्दरर-विशेप (रायः 
परएण १७) 1 


चीणंसु } पुं (चीनांश, क| १ कीट-विशेप, 
खीणंसुय + जिसकं तन्तुर से वन्न वनता हे 


(वृह १) 1 २ चीन देश का वद्न-विद्ेषः 
चीणंसुसमूसियवयविराइयं' (सुपा ३४; श्रयु; 
जं २)। 

न्चीया ब्ली. देलो चीञअ = चिता; शचीयाए 
प्ख तत्तो उदीविग्रो जलणोः (मुर ६, 
(| ॥ 

नचचीर न [चीर] वल्ल-खणएड, कपडे का टुकड़ा 
(मोष ६३ भाश्रा १२; सुपा ३६१) 1 कंडूस- 
गपट् पुं [-कण्टूसकपटू | चेन साधुप्रों का 


एक उपकरण, रजोहस्ण का वन्वन-विदपं 


(निरू ५)। 

नयरग पुं [चीरक | नीचे देवो (गच्छ २) 1 

चीरिय पुं [चीरिकि] १ रस्ता मे पड़े हुए 
चीथडों को पहननेवाला मिद्चुक 1 २ फटा-हुटा 
कपड़ा पटननेवाली एकर . साघु-जाति (णाया 
१, १५--पत्र १६३) । 

नचीरिया द्यी [चीरिका] नीचे देखो (सुर म, 

८८) । 
` चीरी नी [चीरी] १ वल्न-खर्ड, वन्न का 

-टुकडा; तो तेण. निययवत्यंचलाउ चोरो 





पाइञसदमदण्णयो 





करेञण" (सुपा ५८४८) 1.२ शुद्र कीट-विरेप, 


भीर (कुमा; दे १, २६) 1 


चवरी बी [द्‌] भल्ती, भाला, शघ्ल-वियैप 


दि३, १४} । 


चीवर न [चीवर] बन्न, संन्यासियो या भिधुपरा 
के पटनने का कपड़ा (सुर ८, श्ट; ठा 


५, २) 1 

चीदाडी द्री [द्‌] चीक्तार, चित्लाह६, पुकार 
दायी की गर्जना या विधाना, (सुर १० 
१८२) 1 

चीदीवी [दे] मुस्ताका वृण-विष्धेप (दे 
१४ ६२) । 

| चु प्रक [च्यु] १ मरना, जन्मान्तर मे जाना। 


८; भन) । फु. चडयनव्व (ठा ३, ३} । 
| चु श्रक [- गरचुत्‌ ] रना, टपकना 1 
उग्र (दे २, ७७) 1 


चुभ सक [स्यू ] व्याग करना, परिहार 


करना; एयमदरू मिगे चए' (लप्र २, १, २. 
१२) 


चुन वि [च्युत] १ च्युत, मृत, एक जन्म 
से दूसरे जन्म मे श्रवतीणं (भगः महा; 


, १) 1२ विनष्रः शग्रकतिकलुसं श्रनि ¦ | र 
उ । चुं सक [ चुम्ब्‌ ] चम्यन कला 1, वड. 
| (दे ४, २३६) । वृ. चुत (ना १७६; ` 
1 
| 


१८)। ३ भ्रष्ट, पत्ति (णाया १, ३) 1 
चुद्‌ ची [युति | च्यवन, मरण (राज) 1 


चंकारपुर न [चुङ्कारपुर एक नगर (सम्मत्त ¦ 


१४५) । 


चुचुअ पुं [दे] दौखर, ्रवतंस, मस्तक का 


भूषण (दे ३, २६) । 

चंचुअ पुं [ चुञ्चु क] १ म्लेच्छ देश-विेप 1 

उस देश मे रहनेवाली मनुप्य जाति 

(इक) । 

चंचुण पुं [चुन्चुन] इम्य (चनी) जाति- 
विद्चेप, एक वश्य-जाति (ठ ६ पत्र ३५८) । 

चुंचुणिअ वि [दे] १ चित, गत। २ 
च्युत, नष्ट दि ३, २३)। 

चुंचुणिञा ची [दे] गोष्ठो की प्रतिव्वनि 
२ रमण, रति, संभोग । ३ इमली का पेड़ 1 
४ यतत-विदधेप, पृषटि-यूत 1 ५ मुका, खटमल, 
द्र कीट-विशेप (दे ३, २३) । 

चुंचुमाटि वि.[द्‌] १ श्रलस, श्रालसी, दोधं- 
सूत्री (दे ३ १८) 1 


चुचुच्पिुरि पुं [दे] उक च्व, पदर (दे | : । 
| 


२ गिरना । भवि. चदस्सामि. (कप्य) । सं. 
चड्ऊण, चदत्ता, चद (उत्त.&; ग 


चिदहुर-नयुक. `` ` 


चुंचुटि [द] ? चव्डर्वोच। २ वृक, . 
पत्तर, एकं हाय का संपुटाकार्‌ (दे ३, २३} । 
्वुचुचि वि [दे] श्रववारिव,- नित । . , 
२ न.-वृष्छा, लालच, सश्यद्रता (हे -३,२३) \ 


३५ १८) 1 
चुं वि [दे] परिशोपित, मूषाया हु्रा (द 
३, १५) । ६ 
चुंदि्वि [दु] मूता दा, पस्विप्तिः. ` 
नंदियनल्लं एय, मा भत्तार्‌ हना कुखमुः 
(सुपा ३४६) 1 
चुट सक [चि] इल करहुको तोद कर 
कटा करना । वृ. चुंटंतं (सुपा ३३२) । . 
चुटिर वि [देः] उननैवाला (द ६, ११६ टी) 


वटी त्री [द्‌] योड़ा पानीवाला श्रवत जला-, ` 


य (खाया १, १--पत् ३३) । . ` 
चुंपाट्य [द] देवो चुप्णट्यः 
ताव य सेज्जातु व्ग्रि, 
` व्दगद्खेयत निद्रासमए + 
छुपाए पच्छ, 
निवडंतं रयएपज्जतिमं' 


(पम २६, ८०) ॥ 


५१६) । कवक. चुविल्नंव (से १,.३२) । 
चट. चुववि (ग्रप) (हे ४, ८३६) । ऊ. 
चुविजव्व (गा ४६५) . 
चवण न [चुम्बन्‌] उम्बन, चम्बा चरमा (गा 
२१२३ कपु) ॥ , 


चुविअ वि [चुम्बित] १. चम्बा निया हृ, ‰ ` ` 


कृत-चुम्बन 1, २ न, चम्बन्‌, ` चत्वा (दे ६, 
६८) 1 

चंविर वि [चुभ्विदु] ` म्बन करवाता 
(भवि) । . 

चं भर पुं [द | शेर, ` भ्रवतंस, शिरो-मुपण 
दे २, १ ९) ॥ ॥ 

चुक ग्रक [ भ्रंश्‌ | १ चूक्ना,- मूल करना । ˆ` 
२ श्रं होना, रहित होना, .वज्चित - दोना ! 
३ सक. नष्ट करना, खरएडन करना 1 -दुक्कद । 


` (दे ४, -१७७; षड्‌. ); -घो सन्वविरद्वाई, , -. 


नकद देषं च सन्नं च (विते २९०४) 1 ` , ` - 


श्द्ध--चु 4 ~ 4.4 | , पादमसदमदण्णवो . . ` + ` ` ` ३२६ 
। लुक वि [र्ट] १ चका हुमा, मूला हा, | अप्रीति 1 ५ व्यतिकर, सम्बन्व । ६ वि. अलय, | चुन्नण न [-चृणेन] चरर करना (रा 
विस्मृत; . “छुक्कसकेमा', शवकविएग्रम्मि' | योड़ा 1 ७ मुक्त व्यक्त । ` ८ श्रा्रात, संघा | ३) । 

(गा ३१८; १६५).1 चष्ट, व्चित, रहितः (- . हुप्रा दे ३, २र)1 ` ` चुनि देखो चुण्णि (विचार ३५२; चंड) 1 





द॑त्तएमेत्तपसर्णो चक्का सि चुहाण वह््राणं | चुणिअवि [द्‌] विवास्ति, धारण -किया | चुन्निअ देवो चुप्गिअ (परह २, ४) । 

(मा ४९४; च ३६; ` सुपा ८७) । ३ मनन चुन्निआ देो चुरण (मापन ७) 1 

दहित, वे-व्वांल खे १, €) 1 चुप्प वि [द] स्नेह, स्निग्व दे ३, १५) । 
च पुं [दे] गृष्टि मुद्ध (दे ३, १४) । ` चुप्पट पुं [द] रेखर, श्रवतंस (दे ३, १६) । 
च॒कार पुं [दे] प्ावाज, शब्द (चे. १३ चुप्पठिञिन [दे] नया रंगा हप्र कपड़ा 


टुप्रा (दे ३. १५) 
चयुण्ण रक.[¡ चृणैय्‌ | चरला, टकदा-दुक्डा 
करना } संकृ. चुप्णिय (राज) । 
चुष्णपुंन [ चृणं ] १ बरं, चरर, -दुकनीः 


) 1 वारक खणड (उह १; दे १, ८४; चा) । | (दे ३, १७) । 
चु्छुड पु [दे] याग, वकरा, श्र (दे, २ राट, पिघान (रचा २२१) ३ घनी, | चुप्पाटय पुं [द] करेला, गवाश, वातायन, 
३, १६) 1. `` स्न, रेण (दे ३, १७) । ५ गन्व द्रव्य का रज, | नंगला (दे ३, १७) । 


वुकनी (मग ३, ५) । ५ दूना (दे १, ८४ | चुस्मि न [द्‌] खाद्य-विशचेप (पव ४) । 
विपा १, २)1 ६ वीकर्यादि के तिए | चुख्चुट अक [ चुख्चुदाय्‌ ] करित 
किया जाता द्रव्य-मिलान (णाया ?, १५४) । | दोना, उत्सुक होना । वकर, चुखचुलेत (गा 
` छोय न [कोशकः] मक्ष्य-विशेप (परह्‌ | ४८१) 1 
५) 1 ॥ चुट्भीद्ली [चुटनी] १ द्रुपद रानाकी 
चुण्ण न [चण] पदवि्चेप, गम्मीरार्थक पद, | घी (राया १, १६; उप ६४८ टी) । 
महार्थक शब्द (दस्ननि २) 1 | २ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को माता (महा) । "पिय 
चयुण्णडइअ वि [द्‌] चर्णाहत, चूर ते श्राठ्त; | पुं [पिव] भगवान्‌ महावीर का एक मद्य 


चुच् [द्‌ | देलौ चोक्ख (सूक्तं ४६) । 

चुचुय ) न [चृचुक्] स्तन का अग्रं भग, 

च्यु 4 यन का वृन्त, चूची (परह १, ४ 
राय) । 

चुनूय पुन [चचक] स्तम का श्रग्र नाग, 
स्तनो कौ गोला, चूची (राय ९४} 

चुच्छ वि [तुच्छ] १ श्त्प, थोड़ा, टलका । 


| 
| 
1 
| 
| 
| 
। 
। 
॥ 
दीन, जघन्य, ननएय (दे १; २८८ | 
। 








पड ) 1 जिस प्रकार चूण फंकागयादो वह्‌ (दे ३, | उपास्तक (उवा) । 

चुञ्ञन [दे | र्वं (दे ३, १८ सद्ि। ८ प्र)! - चुटक्ती घी [चतुर्शीति] चौरासी; भ्रस्सी 
1 चुण्णन पुं [-चृणेक] . बृक-चिष्ेप (प्राचा २, | श्रौर चार, ८४ (महा; जी ७); च्युलसीए 

-चुडण न [द] जीणा, सद जाना (रोघ | १०, २३) । गक्रुमारावासपतयसहस्तेसु" (भग) । 

३४९) । [6 [चणा | यन्दविैप, वृतत-विशेष | चुठसीड्‌ देवौ चुटसी (पञम २०, १०२, 
चचुडल्ञि न [दे] यद्वन्दनं काणक दीप, | (पिग)। जं २) 1 

रजोदरण को ग्रबत्त कौ तरह खदा रकर । चुण्णाथां ची [दः] कला, विज्ञान (दे ३, | चुलिभाल घ्री [चुियादया] छन्द विद्धेप 

वन्दन करना (गुमा २५) 1 । १६) 1 ` | (पिम) 1 

चुडर्ट [दे | देवो चुडा (पव २)! .. | 1 घ्री [द्‌] दा्ती, नौकरानी (दे३, | चुलु पुन [ चुलुक ] चुल्तू, पसर, एक हूय 
चुडिटी देखो चुडटी (तदु ४६) । , क ] क कासंपुटाकार (दे ३, १८; सुपा २१९; 

| चुण्णि द्री [चूण] ग्रन्व कौ टेका-विशेष | राप ५७) । 


` _चुड्प्पन [दे] १ खा उतारना (दे ३, ३} । ¦ (निव) 
२ धाव, क्षत (गउड)। ३ चमी, त्वचा ` ^ >^ १ 

(प्न) । प ; चुण्णिअ वि [चूर्णित] १ चृरवृर का ग्र 
(षाग्न) । २ धूलीते व्याप्त (दे३, १७) । 


चुण्णिआ चछ्ी [चूर्णिका] भेद-विेप, एक 


चुलुक देवलो चाटुकं दे १, ४ टी) 
¦ चुलु चुल अ्रक [ स्पन्द्‌ | फड़कना, फरकना, 
† थोड़ा टिलना । चलद (दे ४, १२७) । 


चुलुचुच्ञि वि [र्पन्दिति] १ फरका हरा 
तरद्‌ का एवरमाव, जैमे पिसान का ५ ५ 
& प्रनयन | कुं हिला हृता । २ न, स्फुरण, स्मन्दन 


प्रलग-ग्रलग होता हे (परण ११) । (पाग्र) । 


चुण्णिय वि [-चू्णिक्र] गरितिरसिदध सर्वा- | चुलुप्प पुं [दे] चाग, श्र, वकरा दि, 
वरिष श्रंश (सुज्ज १०, २२-प् १८५ १६) 


चुड़प्पा खी{द्‌] लचा, चमडी, छाल (दे 
३ ३} } ˆ ` 

चुटी घी [द्‌] उत्का, श्रलात्त, जलती हुई 
` लकड़ी, उल्मुक (दे ३, १५; पाग्र; नुर १३, 
१५६; स २५४२) 1 


1 
| 
| 
॥ 
चुण सक [चि] चनन, छगना, पदयो का | 


खाना । णड (द ८, २३८); काश्नो तिवो- र-पच२१६)। चुल ¶ [द्‌] १ शिष्रु, वालक । २ दास, 
हनि. चण (सूक्त ८६)। ` चुदस देखो चड-दस (सुर ठ, ११८) ! ` नौकर (दे ३,२२)! 3 वि. द्यो, लधु 
चुणञ पुं [द] १ चाएडाज्च । २ वाल, वचा 1 ¦ चुत देखो चुण्ण (कुमाः ला३, ५ प्रन | (ज २, ३) । शताय पुं [तात] पित का 
३. न्द, इच्याः । ४ श्रदचि, ` मोजन की ¦ १८ भाव र; पमा ३१) 1 । दोदा भाई, चाचा (पि ३२५) 1 पिंड पुं 


४२ 


३२० 


- [पिद] चाचा, पिता का छोटा नादं (विपा 
१,३) । 'माउया व्री [राव] ? दोयम 
माता की द्धोटो सपत्नी, विमाता, सोते्लो मां 
(उप २६४ टी; णाया १, १; विपा १, ३) । 
२ चाची, पिताक देटे भार्दको ठी (विषा, 
३--पच ८० }। (सगय, -सयय पु. 
[कतक] भगवान्‌ महाव्रीरं कै दश मद्य 
पाचको मे मे एक (उतरा)! "हमर्व॑त पुं 
[[ दिमवन्‌ `] छोटा हिमवान्‌ पर्व॑त, पवंत- 
विप (खा २, ३; खम १२; इक) 1 “दिम- 
वंतक्रूड न [“दिमवत्करट्‌ ] १ शुद्र हिमवान्‌- 
पव॑त का शिखसत्रि्ेप 1 २ पुं, उसका 
य्रधिपति देव-विद्धेप (जं ४) 1 हिमवत 
गिरिदधमार पुं ['दिमवदूभिरिछमार] 
दे्र-वरि्रैप, लो शुद्र हिमवरच्टूट का श्रविष्ठायक 
हे (जं ४) 

चुखग न [दे] षंदूक (कुमर २२७; २२८) । 

ग [द] देवो चोष्क (ब्राक)। 
चचुद्टि 
ची ट ग स्तरकरर रोद कौ जाती हे वह 
(दे ?, ०८; सुर २, १०३) 1 
चुद्धी की [दे] लिला, पापाण-खरड (दे 
३, १५) । 

चुरल च्यंट प्रक [द्‌] यलकना, उद्ना; 
श्वल्वुच्छलेड जं होई ऊएयं, रित्तवं कएकणेद। 
मरियाद्रं स॒ चुत्म॑ती सुपुद्सिविन्नाणमंडाईं 

(सूम्ननि ६६ टी)! 

च्द्धोउय पुं [द्‌] वडा माई (दे, १७) 1 

चृ पुं [द्‌] स्तन-द्विखा, यन का श्रग्र माग, 
चूची (द 2३, १८)1 

चू पुं [चृत] १ दृक्ष-विद्धेप, प्रात्र, तराम 
का गाद्ध (गख्ड; मगः; चुर्‌ ३, ४८) २ 
देव-विद्धेप (जीव २) । श्वडिसगन { [व्तं- 
सक | सौवमं विमान-विदेप (राय) । विसा 

` खी [शवतस] दक्रेद्र को एक श्रग्र-महिपौ, 
इनदरणी"विदेष (इकः जीव ३) । 

चृ्ान्नी [चृत्ता) श्क्रद्र कौ एक श्रग्र- 
महिषो, इन्राणी-विद्येप (दक; ज ४, २) 1 

च्ूचु् पुन [चूक] स्तन का श्रग्र-नाग 
रक ११) । 

न्वृड पुं [दे] बडा, वाहु-मृपण, वलयावन्री 
दि, एठः ७, ५२; ५६; पात्र) 


त्री [ चुद्ि, ष्टी ] चूहा, जिसमे , 


५ व र ~ ~= न भ जथ म च त ० = 


| 
| 
| 
1 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


पाटञसदुमर्दण्णया 


1 द्खो चृद्ाः (वुः 2, २८२; गडः 
साया १, १: पषा १०४) 1 
पयुद अ (श्रप) देखो चृड (है ५. ३६५) 1 
नूर घरक [ चृरय्‌ , चृणेय्‌ | रट करना, 
तोढुना, दुकूडा-दकदा करना 1 चरेम (धम्म 
६ टी) । मवि. व्रुरदस्यं (पि ५२८) 1 वक. 
चूरंत (सुपा २९१; ५६०) । 
चूर (अप) पुन [ वृणे ] चर, मररपुर “जिह 
निरिगहु परटिग्र मित, श्रन्ुवि तचूद करे 
(है ४, ३३७) । 
चरण देखो चुत्नण (जरुप्र २५३) 1 
चरि वि [चृणं, चूर्णित] दस्र च्य 
प्रा, दुक्डा-टुकंडा क्या ग्रा (म्वि)। 
यूरिम पुन [द] मिठाई व्रिचेय, श्रमी लइ 
(पव ४ये) 1 
चृ देखो चला ! मणि न [श्सणि] 
विद्याचरों का एक नगर (इक) 1 
नृम [दे] देखो चूड (नाट) । 


चूटा ढी [चृडा] ? चोद, तिर के वीच को : 


केश-चिवा (पाद्म) । २ चिखर, टोः श्रवि ` 


> र 


चन्‌ मेख्चूला' (उप ७२८ टौ) 1 ३ मवुर- 
श्वा) ४ कुक्कुट-चिवा। ५ शेर की 
केसरा ! ६ कुंत वगदह्‌का भ्रग्र भाग 1 ७ 
वरिमूपएा, प्रलंकार 
'ित्रिहा य दव्वचूला,खचित्ता मोगा य प्रचित्ता! 
कुक्कुड सोद मारच्ििहा, चलामि ब्रगङ्गंतादी 1 
चूला वरिमूषणंति व, चिहरति वदेति एग 
(निच १)1 
८ श्रधिक्त मास्त । & प्रधिक वपं! १० ब्रन्व 
का परिशिष्ट (दतचू १) । "कम्म न [मन्‌ | 
संस्कारविशेष, मुटउन ` (ग्राम) ! रणि 
त्री [मणि] १ सिर का सर्वोत्तम ग्रासूपरा 
विद्धेष, मृकुट-रत्न, चिरो-मछि ८ ओषः 
गाय) 1 २ सर्वोत्तम, सर्वेष; "तिलावचला- 
मणि नमोते' (चणा १} 1 । 
चूष्य पुं [चिक] १ अनार्यं दे्-विद्ेष 1 
२ उश्र देश क्रा निवासी (पर्‌ १, १} 1 
ल्रीन. सद्या विद्ेप, चूलि्काग को चौरासी 
लल च्च गुरानंपरजो संद्यातव्य हो वह्‌ 
क; ठ २, ४) । छी. ध्या (राज) 1 


चृष्टियंग न [ -चृचिकाङ्क | -संच्या-विदेष, 


चुदग- चेदथ ` ` 


= ~ ८. ~ ~ + ^ ~ 


प्रवर्तका चसक चताकछप गृएनप्रर्‌ जा. , 


सद्या त्त्यद्धे वहू (बार, ८ जत्र ३1 
चृदिया देषो चा (तम दः नृर्‌ ३, १२; `. 
` एंड; निच ६ ल ४ ८) 1 । 
चू (श्रव) देखो चृ (जवि) । 
चृद तरक [ धिष्‌ | फंकना, दातना, प्रसा । -` 

चूढद ( पद्‌ )1 । 
चेन्न {चू ] यदि, जो, च्रगर्‌ (उच १६); 

एर च क्रो तिध्यं, न चदचतोत्तिक्छ 
गाह ?' (त्रिते २५८६) । 
चे देवौ चय ~ यन्‌ । चेद, (ग्रावा) । ख, 
चेचा (क्ष्यःम्रौप)! = , ` 
चे }दषरो चि) चेदु, चश्रद, चएु, चेग्रद 
चथ{(पद्‌)1 व 
धग्रक [चिन्‌] १ चेठना, सरावचान 
, दाना, व्याल स्ना । २ तुष म्राना, त्मर्छ 

करना, याद प्राना ) चयड्‌ (त्र ५३८} 1 ३ 

खक. जानना.। ८ प्रनुनव करना ¦ चेयर, ` ` 

{ग्रावम}। | 
चेअ चक [ चेतय्‌ ] १ जउ्प्र देो।.२ 
- देना,  ग्रपण करना, वितरण करना । ३ 

करना, वनाना; श्वो ब्र॑तरायं चण (खन 

५१).1 चरा, चेएच्चि, चएमि (प्राचा) 1 वद्र, 

चेत[एमाण (ल ५, उ्-प्व ३१८ 

सम ३६) 1 
चअ अर [ए] न्रववार्ण सूचक ब्रन्यय, 

निश्चय वतानेवात्ता भव्यय (दे २, १८४) 
वअन [ चेतस्‌ | १ चेतत, चेतना, चात 

चतन्य (वित्र १६६१; मग १६) 1 २मन 

चिन्न, अन्तःकरण (दत ५, १; ठा ३,२)। `` 
चड़ पुं [चेदि] देश्ठ-विग्नेप (दक ६७ 
टी) । वह्‌ पुं [पतिं] चदि देका राजा 

(पिग)। 
चे. ) पुन [च्य] १ चिता पर वनाया 

{ हुत्रा स्मारक, स्तुष, कवर या कत्र कनै 
` र्‌ स्मृति चिडः.नडवदाहेयु वा मडयबूुनियान्ु 

वा मटयचड्एसु वा' {ब्राचा २, २, ३} 

व्यन्तर का स्यान. व्यन्तरायतन (नगः . 
` उकाः यकः निर्‌ १, विपा १, १२) ` 

३ जिन-मन्दिर, निन-गृह,. श्रहुन्मन्दिर (11 

८ २ पत्र ४३०; पंचमा; ` कवा १२; 

महाः 2.८.२७); ` पडिमं . कासी.-व चेदए ` 


, रम्मे". (पव ७६) । ४. देव्‌ को मुत्ति, ` 


`: ` चेदर्भ--चोंअअ 


-----------------^--------------"--------------------------~--------------------------* 
-----------~ 


` अभीष्ट देवता कौ प्रत्तिमाः; ` “कल्लासं मंगलं 
चेदयं पज्युवासामोः (ओः मग) 1 ५ गर्ह 
` तिमा, चिन-देव की पत्ति (ठा ३, १ उवा; 
परह २, इ; श्राव २; पडि); “विइएणं 
उष्पाएणं नंदीसरवर दवे समोच्ररणं करद्‌ 
तहि चेद्याइं वंदद' (भग २०, €); जिण- 
विवे म॑गलचेदयंत्ति खययन्तुएो वित्ति (पव | 
७३) 1 ६ उद्यान, बगीचा; ` मिहिलाषए्‌ चेइ्ए | 
वच्छे सी्रच्छाए मणोरमे' (उत्त ९,६) 1 ७ 
` समा-वृक्न, समा-गृह्‌ के पाञ्च का वृक्न। = चन्रूतरा- | 
वानरा वृन्त । & देवो का-विह-मूत बृक्ल । {० 
वल्ल जां चिनदेव को कंवल जान उतपन्न | 
होवा हे (खा षः म १३१५६) । १९१ वृक्न, | 
! 
। 





वाएण हीरमाणम्मि चेडयम्मि मणोरम' , 

` (उत्त €, १०) १२ यत्त स्यान । १३ 
मनुष्यों का विश्वाम-स्वान (षद्‌; है २ | 
१०७) । श्ंभ पुं [स्तम्भ] स्तूप, यूम, | 

(सम ६३ राय; सुज्ज श८)। श्वर न 

[गरदः] जिन-मन्दिरः अर्टनमन्दिर (पम २ 

१२; &४, २६) \ “जन्ता दी [यात्रा] 

विन-्रततिमा-सम्बन्वी महोत्सवःविशेय (धमं 

2) 1 श्युभ १ [स्तूपः] जिन-मन्विर क 

समीपकास्तुप(ला४, रज १)। द्टृव्च 

न. [द्रव्य] देव-्व्य, जिन-मन्दिर-संवंधी 

स्थावर या जंगम मिल्क्त (ववं ९; पर्चा; 

उप ४०७; द्र ४) । परिवाडीच्री “परि 

पाटी] ल से जिन मनद कौ यां (बमं | 

२) 1 "मह पुं [मद्‌] चैत्य-म्बन्वी उट्व 

 (्राचा २, १ २) । “स्क् पुं [श] | 
| 









-१ चद्रुतरावाला वन्न, निष्के नीचे चौतरा 
वधाद वृक्ष । २ जिन~देव को जिसके 
नीचे केवल जनान उत्पन्न दता दै वह्‌ वृक्ष । 
, ३ देवताग्रीं का चिह मव वृक्लः। ८ देवसमा 
के पात्त का वृह (सम १३, १५द स ८) 1 
वन्दण न. [बन्दन | जिन-प्रतिमा की 
मन, वचन्‌ प्रर काया त स्तुति (पव १; 
संय १; ३)! द्ददणा न्नी [वन्दना] 
-वही पूर्वोक्त ध्र्थं (संव १) 1 वास षु 
. {बास ] जिन-मन्दिर म यतियों का निवास 
(द॑) । र देखो श्वर (जीव १; पउम 
~€ ६२ सुपा १३; द्रः ६५; उवर १६ ०).। 
चेअ ति [चेतित] छत, विदितः श्वत्य २ 


न 


` पोडअसदमहण्णवो 





श्मगारीहि ्रगाराहं चेदग्रादं भवंवि' ` (ग्राचा २ 


१, २, २); चैद्यं कड्मेगटु' (बृह २; कस) 


चं देवो चिघ (रप्र). ` : 
चेद्वा देललो चे = व्य्‌ 1 


चेदु क [ वेष्‌ | प्रमल करना, भ्राचरण 


करना । वक. चेदट्रमाण (काल) । . 
चेद्रु देल चिद = स्याः (दे १, १७४) । ` ` 
चेद्रुण न [स्थान | स्विति, मरवस्यान (वव ४)। 
चेद्रण देखो .चिद्रुण = चेष्टन. (उपं ११) 1 
चेद्रा द्वी [चेष्टा] प्रयलन, -म्राचरण (ठा.३, 
१; सुर २, १० ६) ॥ ४ 
चेदय देखो चिद्य = चेष्टित (मरौ; महा) । 
चेड पुं [दे] वाल, कुमार, सिष्रु दे ३, १०; 
णाया १, र; वृह £) 1 


| चेड ) पुं [चेट, क] १ दास, नौकर 
चेडग ग्रीपः; कप्प) 1 २ वृप-विच्े 
चचंडय वशालिका ` नगरी का एक स्वनाम 


सिद्ध राजा (ग्राच्रू १; भग ७, &; महा) । 
३ मेल देवता, देवं॒॑की- एक जघन्य, जाति 
(सुपा २१७) 1 
चडि डी [चरिका] दाख, नौकरानी 
(मग ६, ३दःक्प्मू)। ` 
चेडी दरी [चेटी | उपर देखो (ग्रावम) 1 
चेडी बी [दे] कुमारी, वाला, लङ्क (पाप्न) 
चेत्त न [चंत्य] चैव्य-विशेप (षड्‌ ) 1 
चेत्त पुं [चेतर] १ मास-विधयेप, चैत मास 
` (खम २९; दे १, ,१५२) । २ जैन मुनियों 
का एकं गच्छ (वरट्‌ ६) । 
चेन्ती ली [चचरी] १.चैत मात कौ पुणिमा। 
२ चैत मास की श्रमावत्त (सुज १०, ६) । 
चेदि .देलो चेड (सण) । 


चेदीस पुं [चेदीश्च] चेदि देश का राना, 


(सख) 1 
चेयग वि [चेततक] दाता, देनेवाला ( उप 
६५७) । 
चेयण पुं [चेतन] १ शआरात्मा, जीव, प्राणी 
(ठा ४, ४).\ २ वि. चेतनावाला,. ्तानवालाः 
शुवि चेयं च किमल्वः (विते १८४५) । 
चेयणा ची [चेतना] ज्ञान, चेत, चैतन्य, सुव, 
स्याल {राव &; सुर्‌ ४, २४५) । 
चेयण्ण } न [चैतन्य] ऊपर देवो (विच 
चेयन्न | ८७; सुपा २०; सुर १४, >) । 
चेयस देलो चे अं = चेत्स ; 


३२१ 


` ईतादासेण ग्रावि2३,. ` कलुत्ताविलवेयसे । 
ञे भ्रंतरायं चेएड, महामोहं पकूव्वड 
(सम ५१) } 
चेया देखो चयण; पत्तेयममावाग्रो, न रेषु 
तेल्लं व समुदए चया (विसे १६५२) । 
चे न [चेल] व्र, कपड़ा (प्राचा 
चेखयः } मरौप) । कण्ण न [कण्‌] 
व्यजंन-विशेप, एक तरट्‌ का पला (स ५४६) 
शो न [गो] व्र का गेंद, कन्दुक 
(सूग्र १, ४२) 1 दर न [रद्‌] तू, 
| पट-मरएडप्‌, रावटी (स ५२७) 1 
| चेय न [दे] तुला-पात्र; 'दिद्ीतूलाए श्रवणे, 
* तुलंति से चित्तचेलए निहि" (वजा ५६) 1 
| चेछिय देवो चेः; ^रयणकंचएचेलियवहुषन्न- 
| भरभृरिया (पडम € €, २४; प्राचा) । 
| चलप न [दे] मुसल, मूपल (दे ३, ११) 1 
॥ 
। 
। 
| 


= 
# 


[द्‌] देलो चि (दै) (पञम ६७ 


च 
चेद्ध 
चे १३; १६; स॒ ४६६; दस्रनि १; 


उप 

चेय } [दे] देखो चिग (परह १, 

चे्धय { ए--प्द्नः ती ३३) 1 

श्र [एव्‌, चेव] १ श्रवधारणःसूचक 
श्रव्यय, निश्वयद्ंक्त शब्द; जो कुण परस्स 
दृं पावई तं चेव सो ग्रणंत-यणं (प्रामू रदः 

महा); . श्रवहारणे चेवसहौ यं" (विति 

३५९५) । २ पाद-पूरकं स्नव्यय (पडम ८, 
८८) 1 

चेव भ्र [इव] सादृश्य-यरोतक प्नव्यय, "पच्छ 
गएदरवसहुं सरयरवि चेव तेएणं (पउम ३, 
४; उत्त १६, ३) । 

चो देखो चड (हे १, १७१; कुमा; सम ६० 
ग्रीपः भगः; खायां १, १; १४; विपा १, १; 
सुर १४, ६७) । अखि दी [चतवारि 
शत्‌ | चालीस प्रौर चार, ४४ (वते २३०४)। 
"वद्बली [ष्टि] चौसठ, ६४ (कप्य) 1 
“वन्तरि द्यी [सप्तति | सत्तर श्रौर चार, ७४ 
(सम ८४) । 

चोअ सक | चोदय्‌ | १ प्रेरणा करना । 
२ कहना 1 चोएड (उवः स १५) । कवल. 
चोदरजनंत, चोडइस्नमाण (सुर २,१०; णाया 
१, १६) । संकृ. चोदऊण (महा) 1 

चोअअ वि [चोद्क | परर प्रश्न-कर्ता, पूव- 
पल्ली (ग्रसु) । ४ 


४. 40 ˆ 4 
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व्चोणञ न [चोदन] प्रस्ण, प्रेरणा (मत्त 
३९; उत्त २८) । 
चोअ वि [चोदित] प्रेरित (स १५; सूषा 
१५०; श्रौप; महा) । 
चोए सक [ चोदय्‌ | १ प्रणलकरा।र 
सीखना, शिक्षण देना । चोएड, चोएट्‌ (वव १)। 
चोक्तं [दे] देखो चु = (दे) (मदा) । 
चचोक्ख वि [दे] चोला, शद, शुवि, पविव, 
(णाया १, १; उपश्ण्रयः बृह्‌ श्मग € 
३३; सयः प्रोष) 1 
चोक्खलि वि [दे] चोलाई करनेवाला, गुदता 
वाला (पिड़ ६०३) । 
न्ोक्ला द्री [चाक्षा] पर्त्राजिका-विेप, 
दस्र नाम कौ एक संन्यात्भिनी (णाया १,८) । 
चो न [दे] श्रावय, विस्मय (दे ३, १४ 
सुर ३, ४; सुपा १०३, सद्र १५६; महा) । 
च्चोल्न न [चोय] चोरो, चोर-कमं, वदेव 
हिसं ्रलियं, चोज्जं अवमतेवणं' (उत्त ३५ 
३; णाया १, १८) । 
चोञ्जन [चोय] १ प्रशन, पच्छा 1 २ 
प्रायं, श्रदुत 1 २ वि. प्रेर्णा-योग्य (गा 
४०६) । 
चयोषरब्ी [दे] चोटी, शिला (दे ३, १) । 
चचोद्ु न [दे] वृन्त, फल भ्रौर पत्ती का वन्वन, 
(विक्र २८) । 
चोढ धुं [दे] विव, वृक्च-विद्धेप, वेल का पेड 
(दे ३, १६) । 
चोण्णन [दे] १ कलहे, गडा (निच्रू २०)1 
२ काष्ठानयन च्रादि नघन्य कमं (सृप्र २, 
२)। 
चोत्त ` ॥ पन [- दे | प्रतोद, प्राजन-दएड 
नचोत्तञअ । चवक दे ३,१६; पाग्र) । 
चोद्‌ [ दे | देलो चोय (परह २, भ-ल 
१५०) 1 
व्योद्ग देवो चोअअ (रोध ४ भा) 1 
वचयोदणा चरौ [चोदना] भरेरणा, किसी प्रभाव 
शाली व्यक्ति की शरोर से कुदं कटने या करने 
, के चिए होनेवाला संकेत (घमं १२४०) । 
चोप्पड सक [ म्रक्ष्‌ | ` हिनग्व करना, घी 
तेल वगैरह लगाना. 1 चोप्पडड (हे ४, १६१) 
वकर. चोप्पडमाण (कुमा) ! 


पाद्भसदमहण्णवो 


नयोप्पड न [्रक्षण] चौ, तैल वनैरद्‌ स्निग्य 
वस्तु; शरटन्वयस्स जोग्मं {किचिति कएचीप्- 
डाय (सुपा ४३०) 1 

चचोप्पडिय वि [दे] दषड़ा द्रा (पव ८) । 

पयोप्पाट पुं [चतुप्पाछ] सूर्यम देव कौ 
श्रायुव-धाला (रय ६३) 1 

वयोप्पाछ न [दे] मत्तवारण, वरण्ड (जं 
२) 

चयोफुच वि [दे] स्निग्ध, सनेहवाला, प्रेमयुक्त, 
्ेमी (दे ३, १५) \ 

च्योय ) त [दे] चचा, छान्त (पण्द्‌ २, 

व्चोयग { ५- पचर १५० यै)! २ भ्रामं 
वगर का ठा (निन १५; त्राचा२, १, 

: १०) 1 ३ गन्व द्रव्य-विद्धेप (चरणः; जीव १; 

¦ राय) । 

| चोयग देलौ चोज (णंदि) । 

। चोयणा दलो [चोदना] प्रेरणा (घ १५; उप 

| ६४८ टी) । 

| 

| 


चोयय पुं [दे] फल-विेष (रष १५४) । 
| चोयारीस लीन [चतुच्धत्वारिंशत्‌ ] चौवा- 
¦ सीस, ४४ (चेदव ३९६२) । 
| चोर पुं [चोर ] तस्कर, दूखरे का यन उराने- 
| वाला (हे ३, १३४; परह १, ३} 1 "कड पुं 
[कीट] विष्ठा मे उलन होता कौट (जी 
१७) 1 
चोरकार पुं [चौयेकार्‌] चोर, तस्करः 
भ्चोरंकारकरं जं नूलमदत्तं तयं वज्ञे (सुपा 
३३४) । 
चोरग वि [चोरक] १ चरानेवाला । २ पुन. 
वनस्पति-विरेप (परण १--पत्र ३४) 1 


चोरण न [चरण] १ चोदते, राना (सुर =, ¦ 


॥ 
| 
। १२२)। २ वि. चोर, चोरी करनेवाला 
| (मवि)! 
॥ 
। 


चोरटीद्री [द्‌] श्राव मास्त की कृष्ण | 


चतुर्दशी (दे ३, १६} } 
प्चोराग पुं [चोराक] संनित्रिशःतरि्ेप 
नामको एक दोटा गवि (ज्रातम) 
चोरा स्क [ चोरय्‌ | चोरी करना। 
चोरावेड्‌ (प्राक ६०) । । 


चोरासी ) देलो चञयासी (पि ८३९ 
| चारासीद्‌ | ४४६) । 
4 


चोस्मि न [चौय] चोरी, श्रपहरण (हे, 
१०७ १, १; प्रादु ६५; सुपा ३७६) । 


(| 


` चोगथ--चोव्वड : ~ ` 


| वचोरिथ वि [चरिकि].१ चोप .कसेयाना 





५७) 1 त: 
चारिथा-घो [ चयं, ` चौरिका] चरै, 
ग्रपट्रख (गा २०६; पड्‌ १, 
सुर €, १७८} । . ता 
नचोरिच्धन [चौरिक] ऊपर देषो (परह ` 
१, ३) । । # 
नचोरी प्री [चौद] चोरी, घपहुरए (श्रा २७) 
चोटवि [द्‌] १ वामन, कुव्ज (दे३, १८) । 
२ पु. पुटप चि, विद्ध (पव ६१) देन 
गन्यद्रव्यःव्रिशेप, मंज (उर ६, ४८)! , 
“्पटरपुं [पटर] यैन मुनि का टि-वन्र .: 
(रोव ३८) । धपु [ज] मजीठका.रन ` 
(उर ६, ४) 1 . 
चोटपुं. [चोट] देश-विदचेप,. द्रविड प्रौर 
कल्निद्धं के वीच काद (विग ष्ण)। 
चोट न [दे] क्वच, बमं (नाट) । 
चोल } न.[चीट, “क] संल्कास्विरोय, 
चोदा | मएडन; ` व्िहिएा चलाकम्मं वालाणं 
चोल्यं नाम" (त्रावमः परह १, २) । 
व्योलुच्छ देखो चाटुकं (ती ५) 1 ` ` 


; चोलोयणग , न [चृद्धापनयन] १ चूलोप- 
चोटचणग्र , नवन, संस्कारविरोय, ` संडन 
चोदोवणयण् । (णाया १, १-पत्र ३) । 


२ चिवा-वादण, चूडा-ारख.(भग .{९१, ` 
११--पर ५४४८; श्रीप)। । 

चोदक [द] देलो चौख्ग (परह २, ८) 

चोदक } पुन [द] १ मोजन (उषु १२; 

चाद्य | श्रावमः - उत्त ३)। २वि, शुद्र, 
छोटा, चच (प ¶३१)1. 

चोदय पुन [दे] कैला, वोरा, मोन "परं मम 
समव्रसं तोलेह॒ चोल्वए”; “राइणा उक्केत्ला- 
वियादं चोल्लयाई' (महा) । 

चोवत्तरि दी [चतुःसप्रति] सत्तर श्चौर 
चार, ७४ (पंच ५, १८) 1 

चोताख्य पुन [चतुद्रौर्‌] चोवारा, ऊपर 
का यन-गृहुः याय एगादेवी हत्यिमिठे । 
श्रासत्ता1 णवरं ह्य ` चों-(? चोवाल-  .. 

` याप्रो हत्येए ्रवततारेदधं ; (दस २, १०.टी) । 

चौव्यड देखो ` चप्पड = स्रक्‌ । चोव्वड | 


( षड्‌.) 1. ` ^. 


(पव ४८१) 1 २ पु. चरःजासूवर (पए १,१)। ` "^ ` 
चोरिथ वि. [चोरित] चया टमा (वचि. ` 


२५; प 


| ध ` अ-दद्‌ पाद्जसदमदण्णवो क 4. 








त्च अ [एव्‌] त्रववार॒-सूच -अरव्यय (हैर | चिअ देवो चिअव (है २, १८५४ | चेअ | देवौ चेव = एव (षि ९२; जी ३२) । 


१८४; कुमा; पड्‌ ) । कुमा)। 





॥ इम सिरिपादजसदमहण्णवम्मि चयाराइसदसंकलणो 
चउदृसमो तरगो समत्तो 1 


र 


दछंउम पुंप [दयन्‌] १ कपट, ठता, माया 
( समं १; षड्‌ )! २ छल, वहाना (ह २, 


श्नउय ति [णवत]. छानवेवा, ६६ वां 
(उम ६६, ५०) । “प्पण्ण, प्पन्न द्रीन्‌ 


छ पु [ब] १ ताचु-स्यानीय व्यञ्जन वरणं. . 
विलेष (प्रापः प्रामा) । २ धव्छादन, उकना; , 


ध्यत्तिःय दोस्ाण छायो दोड' (आावम) । [ “पच्चाशत्‌ | छप्पन, ५६ (राज; सम 


दति.व. [पपू] संद्या-विशेष, चः; श्व , ७३) । `प्यन्न वि ["पञचाञ्च] चम्वनवां 





११२; पड ) । ३ प्रावरणा, ब्राच्छादन (सम 
ठार, १)। 


दछंडिश्राग्नो जिणखसासएणम्मि (श्रा जी ३२; . 


मग॒ १, ०}! 'उन्तरसय ` वि [“उत्तर- 
व्रतत ] एक सौ ग्रौर छटवां (पडम १०६, 
४६) । “कम्म न [करमन | छः प्रकारके 


- कर्म, जो ब्राह्मणों के कत्तव्य है, यवा-- ` 
यजन, याजन, श्रव्ययन, श्रव्यापन, दान प्रर ' 


प्रतिग्रह (निच. १३) । "काय न [कराय] 
छः प्रक्रार के जीव, पृथिवी, अग्नि, पानी, 


वायु, वनस्पति श्रौर त जीव (धा ७; 
पंचा १५) 1 शगुण, श्गुण तरि [शुण्‌] ` 


च्टना (ठा &; पि २७०) । 
[वरण] श्रमर, भौरा (कुमा) 


चरण पुं 
त्नीव- 


, निकाय पुं [“जीवनिकाय] देखो "काय 


(ग्राचा) । “ण्गउद्‌, “ण्णवडइ्‌ [गवति] 
.-संख्या-विव्धेय, छाने, &६ (सम € फः श्रनि 
. १०) 1 न्ती बीन [ प्त्रिशत्‌ ] सव्या 
विरो, त्ती, ३६ (कप्य) । 'त्तीसइम 
वि {-त्रिशत्तम] चत्तीसर्वां (पठम ३६ 
, ४३ परण ३६) । दस नि. व. [पोडशन्‌] 
-पोडश, सोल । "दसद भ॒ [पोडशघा] 


-.सोलह प्रकार का (वव ४)1 शदविसि न | छंद वि [स्थगित] श्रावृत्त, आच्छादित 


[दि] खः दिशार्ह्-ूवं, पश्चिम, 

.-उत्तर, दक्लिरा, ऊध्वं रौर ग्रघोदिला (भग) 
दन्ना] छः प्रकार कां (कम्म १, 

, ३5) । `नव; चुद्‌, उद देवो 


। , शणउड, (कम्म ३, % १२; सम्‌ ७०) । 


। 
। 


(डम ५६, ४८) । “उमाय पुं [माग] | छडम न [इदूमन्‌] ज्ञानतरणीय श्रादि 
छस्व हिस्सा (पि २७०) । च्भासाघ्ची | चार घाती कमं (चेश्य ३४६) । 

[मापा] प्राकृत, संसृत, मागवी, शोरतेनी, | द्युखमत्य वि [डद्‌मस्थ] १ श्रस्वज्ञ, संपूरं 
पेशाचिका प्रोर अप्रश ये छः मापा | ज्ञान से वभ्चितत। २ राग-सदित, सराग (ठा 
(मा) । शनास्िय, सम्मासिय वि [पाण | ४, १:६७) । 

मासिक | चः मास भे टोनेवाला, चः मास | छल देवो लभ (रान; विसे २५०८) । 
सम्बन्वी (सम २४; रोप) वरिस वि | , ` ~ ~ त 
[वार्षिक] छः वपं को उग्रवाला (सायं | छर्‌ श र| 0. 
२६) 1 वीस देखो व्यीसर (विम) 6 (व ५ ॥ ध 
च्वि वि [विध] चः प्रकार का (कसः; | छट [दे | चदा, जल क छटा, जल- 
नव ३} । .०उ्वीस बीन [ °विंशति ] | च्छा ।२ वि. शीघ्र, जल्दी करनेवाला ( दे 





| 
खव्वीस, वीस श्रोर छः (सम ४५) 1 °व्यी- | ३, ३३). 1 ॥ | 
सदम मि [विंशतितम] १ चववीखवां | ट सक - सिच्‌ | सचना । दु (पा 
२६९वां (पम २६ १०३) 1 २ लगातार र्न) । 
वार्ह दिनों का उपवास (णाया १, १) 1 | दंटण न [सेचन] सिंचन, कचना (सुपा 
"सट जी [पष्ट] संद्वा-विशेषप, साठ | १३६; कुमा) । 


मरौर छः (कम्म २, १८) ! शस्सयरिन्ली | छ्टान्नी [द ] देलो छंट (बाब्म) । 

(- सप्तति चिदत्तरं (कम्म २, १७) । | छंडिअ वि [सिक्त | सींचा हुमा (सुपा १३८) 1 
दादेलो द्धा (कम्म भ ८) । छंड दैवो डु = मुच्‌ । चंड (्रारा ३२ 
छइ देखो छवि = खवि (वा १२) । भवि) । 

छंडिअ वि [ दे ] छनन, यप्त (पड )। 
छंडिअ वि [मुक्त] परित्यक्त, छोड़ा हा 


9 


त्िसोदिति ( हे २, १७; पड } 1 


| 


दर्‌ | वि [दे] विव, चतुर, हौलियार ¡ (आरः भवि)। 

छद । (पिकः दे ३, २४; मा ७२०; वजा | छंद सक [न्दू | १ चाहना, वान्दना। २ 

पग्र कुमा) 1 ध्रुता देना, संमति देना! ३ निमन्रण 
उञ वि [दे] तनु.छृश्ष, पतला (दे ३, २५) । देना । कवछ्ः 


! ; 
५ 
६ , 

















'  द्धृंग देखो छक (पव २७१) । ~ " 


२२४ 





शरतेउरपुरबलवादहणेहि | 
व्रसिरिषरेहि मणिवसमा 1 ` 
कामेहि वहुविहहि य 
छंदिज्ंतावि नेच्छति (उ) 1. 
संकृ. छदि (दस १०) 1 


छंद पुन [न्द्‌] ? इच्छा, मर्जी, ्रमिलाया | 


(ग्राचा; गा२०२; स २३६;उवः प्रास ११)। 
२ श्रमिप्राय, प्राय (श्राचा; भग) । ३ वरता, 
श्रचीनत्ता (उत्त ४; हि १, ३३) \ चार्तिं 
[“चारिनि] खच्छन्दी, स्वैरी (उप ७६० 
ठी) । शङ्त्त वि [ “वत्‌ | स्वरी (भवि) । 
णुवत्तण न [ शनुवत्तेन | मरनी के | 
ग्रनु्तार वरतना प्रास ¡४)। (णुवत्तय 
वि [ नुवत्तंक ] मरनी का श्रनु्रण॒ 
करेवाल। (णाया १, ३) 1 
छंद्‌ पुन [ छन्दस्‌ | १ स्वच्छन्दत, स्वैरिता 1 
(उत्त ४) । २ श्रमिलाप, इच्छा । ३ श्राशय, | 
भ्रमिप्राय (सूत्र १, २, रः प्राचा; दे १, 
३३) । ४ छन्दः-शान्न (सुपा २८७; ग्रौप) 1 
५ वृत्त, छन्द (ज्जा ४) । “णय वि [जञ] 
छन्द का जानकार (गउड) । । 
छंदण पुन [खादनं] ढकना, दक्करन (राय | 
६६) । | 
छंदण न [चन्दन | निमन््रस (पिंड. ३१०) 1 | 
छंदण न [बन्दन] बन्दन, प्रणाम, नमस्कार | 
(गुमा ४) । | 
छंदणा ची [चन्दना १ निमन््रख (पचा | 
१२) 1 २ प्रार्थना, (वृह १) 1 ८५ 
छदा च्री [छन्दा] दीक्षाका एक भेद, ग्रप | 
या दूसरे के ,ग्रभिप्राय-व्द्धिप से लिया दट्प्रा 
संन्या् (ठा २, २; पंचमा) । । 
छदि वि [छन्दिति] अ्रनुज्ञातत,. श्रनुमत | 
(रोध ३८०). 1 २ निमन्ित (निच २) | 
दधंदोः देवो छद्‌ = छन्दस्‌ (प्राचा; भ्रमि १२६) 
छक्छ वि [पटक] चका, छः का समूह्‌; | 





1 
दुग देखो द्धं = पप्‌ू (कम्म ४) । 


छ्यगन [दे] पुरीष, विष्ठा (पण्‌ १ ३ 
पत्र ५४; श्रोव ७२) । ५ 


भ्रतररिज्दक्का्रक्यंता (सुपा ५१६; सम | 
| 





पादभसदमदण्णवो 
दगण न [स्यगन] विवान, ठकना (दव ४) । 
दछगण न [द] मोमय, गोवर (उप ५९५७ टी 
पंचा १३; निचू १२) 1 


छुगणि्ा.च्री [दे] गोदंडा, कंडा (ज्रनु ५) 


दगट पुरी [दग] छाग, श्रज, वकर 
(पर १,१ ग्रौप) । चौ. "ली (दे २,८४) 1 
श्पुर्‌ न [पुर] नगरविदेपं (ठा १०) 1 

छयुगग देखो छक (दं १९१) 

दग्गुर पुं [पडगुर्‌] १ एकस भ्रौर्‌ त्रस्सी 
चिना का उपवाम्न । २, तोन दिनां का उपवास 
(ल २, १) 1 

दुच्छ्ंदर पंन [द] ख्रुंदर, मूते या वृह 
की एक जात्ति (घं १६) 1 

दुल अक [ राज | शोनना, चमकना । 
छज्जद्र (द ४, १००} 1 

छलि वि [राजित] श्तोमित, अरतंछेत 
(कुमा) । 

छचति द्री [द्‌] पुष्य-तवर, चेरी (स 
३३.४८) । 

च््रदि] देवोंया(ष्ड्‌)। | 

चटरुवि [पष्ठ] १ चत्वा (सम १०४ द १, 
२९५) । २ स. लगातार दो दिनों का उपवास 
(घुर ४, ५५) । क्खमण न [श्वमण, 
श्प] लगातार दो दिनो का उपवास 
श्रतं ६; उप ध ३८३) क्खमय पुं 
{शक्षमक, क्षपक] देनदो दिनों का वराचर 
उपवास करनेवाला तपस्वौ (उप ६२२) । 
भत्त न [°मक्त] लगतारदो दिनोंका 
उपवास (घर्म ३) 1 "भन्तिय वि [“भक्तिक 
लगातार दो दिनों का उपवास करनेवाला 
(परह १, १ ) 1 

छट ल्ली [पष्ठी] १ तिविःव्िशेप (समर २६)1 
२ विभक्ति-विद्धेप, संवन्व-विमकि (णंदि, 
ह १, २६५) । ३ जन्म के वाद क्रिया जातां 
उत्सव-विदेप (सुपा ५७८) । 

ड सक ` [आ+रह | ्राख्द्‌ होना 
चद्ना । येद्‌ ( पड) 1 । 

क्खर पुं [-द्‌] स्कन्द, कात्तिकेय (दे 
६)1 . : 

ठंडचछडा ठी [कंटच्छंटा] सपे (शूष) कयैदद 
सेन को ्ाढ्ते समय होता एक प्रकारका 


6५ , 


१५ 


| ्रन्यक्त भ्रावाज (खाया १, ७--पत्र ११६}। 


, छंद-यण 
छुडाचौ [दृ] विद्युत, विजती (द ३, २४८}। ` 
व्री [छटा] १ ममू, परस्पस (मुर ४ 
रेष्डःवया १२) र्यदा, पानीकीत्रुद ` 
(पाग्र) र 
छंडाटवि [ छरावनू ] दवरात्ना , (वञम , ` 
३५) ८} 1 । ध 
यंडिय वि [ददित] मूष प्रादि्नेर्खेया या - , 
फटका हप्र (तदु २६; राय ६७) । = 


खदु सक [्दय्‌ , मुच्‌ ] १ वमन करना । 


२ छोडना, व्याग करना । ३ डासना, निराना) 
चटृद (दै २, ३६; ४, ६१; महा; उव); 
नर्म. ददुजद्‌ (ि२६१)। वृ. चुहंत ,. 
(माग) । उछ. यंद्ुडं मूमौए खीरं जह्‌ पिय 
टुटुमारौः (चित्त १,८७१)। दछुद्धिन्त- (वच २) 
ण न [ुदेन, मोचन] १ ` पर््याग, 
विमोचन (उप १७९; ग्रोघ ६) । २ वमन, 
वान्ति (त्रिपा १, ८).1 ^ क 
छदडुय वि [दक] चोडनेवाला (ुगर ३१७} । 
रप. एकचेठक्रानाम (कुर ३६६) 1 - 
छडुवण न . [छदेन, मोचने] .१ दुदवाना, . 
मुक्त करवाना । २ वमन कराना। 3वि... 
वमन करनेवाला । ४ दुडानेवाला (गमा) । 
छदुवय ति [-छंदेक, मोचक] व्याग करने 
वाला, व्याक (दे २, ६२) 1 
यडूविण देखो दुद्ुवण्र (पा ५१४७) 1 , .. 
खं्ाविय वि [छित मोचित] १ वमन ` 
कराया हुत्रा। २ दुडवाया हृप्ा (म्रावमः 
वर्‌ १)। 
छङ्किव्री [दि] वमन का रोग (पड; ह २, 
३६) । 


ठड्धिव्री [ छर्दिस्‌ ] च्ट्रि, इषः ` 


जग्गइ पर्छ नियदछज्चैएु क्रि सुवद 
(महा) 1 
छड्धिय ` ˆ } वि '[छर्दित, सुत्तं] १ वान्त, 


दुद्धयद्धिय.+ वमन क्रिया हप्र । २ व्यक्त, 
मुक्त (वित्त २६० प दे १ 2) ४६; भ्रोप) | ` 
छण चक. [क्षण्‌ `] हिता करना। चणो 
(ग्राचा) । प्रयो. -उएवेइ (पि ३१८} 1 . 
छण स्क [क्षण्‌ | खेल कटा णद्‌ 
(सद्र २, १, १७) । । 
ग पुं [क्ण] १ उत्सव, मह (ह २, २०) 1 
२ हिसा (अचा) 1 `च्चंद्‌ ुं [चन्द्र] थरद 


+" , 


. इणण--दर्‌ . ` 





ऋतुको पूरणिमाका चन्द्रमा (च ३७१) 1 
ससि इ [शशिन्‌] वहौ पूर्वोक्त अयं 
(मुपा ३०६) । 
द्णण न [दुणरन ] हिन, हिसा (ग्रा) । 
` छणिद्ध पु [श्षणेन्दु] शरद्‌ ऋतु कौ पूणिमा 
का चन्द्र (मुपा ३३; ४०४) । . 
छण्ण वि [चन्न ] १ यु्तःप्रच्छ, चिपाया हमर 
छह श; प्राप) । २ प्राच्छादित, ठका हरा 
(गा ५८०) । ३ न. माया, कपट (सूत्र १ 
२, २) 1 ४ निर्जन, विजन, रहस्‌ । ५ क्रिवि 
-गु्त रीति ते, प्रच्न्न ख्पसनः 
` जं खरं प्रायरियं, 
. तद्या जणणीए जोव्वएमरएस । 
तं पिव (? वहि) ज्ज 
इरि सुए्हिं सीलं चयंतेहि' 
~ -(उ ७२८्य)। 
्ण्णाख्य न [दे. पण्णा | तरिकाष्ठिकः 
तिपा, संन्यासियों का एक उपकरण (मगः 
:ओ्रौपः; णाया १, ५).॥ - 
-छत्त न [व्र] दाता, प्रातपात्र (खाया १, 
५; प्रास ५२) “धार पु. [-घार्‌] छवा 
, घार्ख कसतेवाला नौकर (जीव ३) \ "¶डामनां 
त्री [पताका] १ च्रुक्त व्वव 1 २ 
` -के उपर की पताका (ओप)! "पदट्यस्यन 


['पट्यशकर | छृतमंगला नगरौ का एक चैत्य । 


“मंग पुः [-मङ्ध) राजना, सृप 
श्टार देखो "वार्‌ (आआावम) 


, (मग) । 


- मरण (राज) । 


° ज [- 9.3 ॥ 
इच्छत्त न [ शविच्छत्र] १ चके | 


उपर क्रा दछाता (सम १३७)1 रपु. 


ज्योत्तिप-शान्न-प्चिद्ध योग-विशेप (मुज १२) । , 


छत्त नं [दत्र] लगातार वेतो दिनों का उप- 
, वाघ .(संवोव ५८) । पुन, एकत देवविमान 
(दवन १४०) । ३ पुं. ज्योतिष प्रसिद्ध एक 
योग जिचमे चन्द -श्रादि ग्रह च के श्राकार 
सर द्द्ते टं (चुज्ज १२ पत्र २३३) 1 “द्ध 
-वि [ “वच्‌ ] दातावाला (सुद २, १३) 1 
कार वरि [काद्‌] छात्रा बनानेवाला शिल्पी 
अररु १४६) । श्य पुन [कर] वनस्पति- 
विष, (सूत्र २,.३, १६) । 
यत्त पुः [कात्र]. विचार्थी, श्रम्यासी (उप पु 
` ३३१; शष्टी)। .. - 


, ¡ दुत्तच्छ 


,. ,. ~~ + -----~---~------------------------* ~~ ---~ 


{ 
१ ८ 


पाडइअसदंमदण्णवो 


-------------~--*-~---------------~--~-----------------------~-------------*-------------------~ 


दत्तया ब्नी- [ त्रान्तिका |. परिपद्‌-विशेप, | 

| समा-व्छिप (बृह?) , - ` | 

य (अप) पुं [सप्रच्छद्‌ | वृक्न-विरेप, 
सतौना, छ्तिवन (सए) । 

छत्तघन्न न [दे | वास, तृण (पग्र) । 

दंत्तवण्ण देखौ द्यत्तिविण्ण (प्रप्र) 1 

दत्ता व्री [वा] नगरी-विद्ेप (आवम)। 

छत्तार पं [दंत्रक्र] छता वनानेवाला 
कारगर (परण १) । | 

दत्ताद्‌ पुं [दाम] वृक्ञ-विच्ठेप, (एगगोहस- 
त्तिवण्णे, सावे पियएु पियंयु्त्तादे (सम 
१५२) 1 

हत्तिवि [छत्रिन्‌] चयक, चछातावाला 
(मास ३३) + । 

छत्तिवण्ण पुं [सक्तपणं ] वृ्-विद्धेप, सतीना, 
छतिवन, (हे १, २६४; कुमा) । 

छं्तोय पुं [हत्रौक ] वनस्पति-विशेष, वृल्ल- 
विद्धेप (परण १--पत्र ३५) 1 

छत्तोव पुं [छ्रोष] बृक्ष-विशेप (श्ोपः भ्र॑त)। 

छत्तोद्‌ पं [छत्रो | दु्-विश्चेष (ग्रीपः; परण 
१--पत्र ३१; मग) 1 

छंदमस्थ देखो छंडमस्थ (द्रव्य ४४) । 

छंदवग देखो छङ्वण (राज) 1 | 

¦ छंदसम वि [पड्दश] चः या दथ (सूग्र २, 

। २, २१) । ५.३) 

छदी चो [दे] शव्या, विद्यौना (दे ३० २४) । | 

छयुन्न वि [क्षण] हिघा-प्रवान, हिसा-जनक 
(सूर १, € २६) । 

! छन्न देवो छुण्ण (कप्य; उप ६४ टी; प्राू 

८२) । 

¦ छप्पड्गि ति .[ पट्‌्पदिकाचत्‌ | मुका-युक्त 
वरुकावाला (वृह द), ` 

छप्पद्या ल [पटपदिका | का, चु" (ग्रोघ 
७२४) 1 

दप्पंती चली [दे] नियम-विदेप, जिखमे पद्य 
तिला जता हे दि ३, २५) । 


। 
छप्पण्ण } वि [दृ. पटटधरज्ञक] विदग्ध. 
¦ दछप्पण्णय † चतुर, चालाके (द ३, २४ 
पाग्र; वजा ५८) 1 


{ 
छप्पत्तिआ घ्री [दे] १ चप, यप्पडु, 
¦ -तमाचा । २ चपाती, रोये, पुलकाः | 











` ३३५ 


श्धप्पत्तिश्रावि खज्जद, ` 
निप्पत्ते पुत्ति ! एव्य को देसो ? 1 
निग्रपुरिसेवि रमिञ्जड, ' 
परपुरिसविवन्जिए गामे 
(गा८८७) 1 
दछप्पन्न [दे ] देवो दप्पण्ण (जय &) 1 
छप्पय पुं [पट्‌पद्‌] १ त्रमर, र्भौरा (हे १, 
२६५; जोव ३)। २ वि. छः स्यानवाला 1 
३दः प्रकार का (विसे २८६१)1४न. 
छन्द-विशेष (पिम) । 
दव्य } पुन [दे] पा-विषेप (्राचा २, 
छव्वग 1 १, ८, £; पिड ५६१; २७८) । 
छव्वय न [दे] कंश-पिव्क, घी वगैरह को 
छानने का उपकरण-विन्चैपः; श्ुदंगाईमक्कोड- 
एहि खसत्तगं च नाऊणं । गातेज्ज छन्वएणं 
(रोव ५५८) । 
छव्मामरी ली [षट्‌भ्रामरी] एक प्रकार की 
वोणा (णाया १, १७---पत्र २२६) । 
छमच्छम श्रक [ छमच्छमाय्‌ ] चम-मः 
भ्रावाज करना, गरम चोज पर दिया जाता 
पानी की प्रावाज 1 छमच्छमई (वज्जा ८८) 1 
छम देवो छमा । रह्‌ पुं [रुह्‌ |] ब्ल, पेड, 
दरख्त (कुमा) । 
मख्य पुं [द्‌] सप्तच्छद, 
सतोना, छतिवन (दे ३, २५) 1 
छमाद्ी [क्षमा, स्मा] थिवी, धरिणी. 
भूमि (हे २, १८) । छहर पुं [वर्‌] पर्वत, 
पहाड़ (पड } । देखो दुम । 
द्रो [शी वृ्य-विरोष, प्रस्नि-गर्भं वन्न 
१, २६५) । 
छम्म दैवो छउम (दै २, ११२; पड्‌; पम 
४०, ५; सण) । 
छम्युद १ [पण्मुख | १ स्कन्द, कार्तिकेय (है 
१, २६५) । २ भगवान्‌ विमलनाय का 
ग्रचिषठायक देव (संति ८) । 
छ्य न [द्‌ | १ पणं, पत्ती, पत्र, पत्ता (्रोप)। 
२-आत्रर्ण, श्राच्छादन (से €, ४७) । 
दय न [क्षत] १ व्रण, घाव (हे २, १७} 1 
२ पीडित, व्ररित (सूग्र १, २, २) 1 
[दे] देवो चंड (र्मा) 
छुर्‌ पुं [र्सर्‌] खड्ग, पलवार का हाया 
पठ्‌ -१, ४) । -प्पवाय न [श्रवद्‌] 
खड़ग-धि्ला-लचाव्र (जं २) । 


वुक्ष-विशेप, 


ख 
(= 








२९१६ 


छु देवो दुं = पप्‌ (कम्म ६, ६) 1 

छट सक [ छद्य्‌ | ठउगना, 
दछलिज्जेज्जा (ख २१३) । संकृ. द्यचि्डि, 
दुटिडण (महा) छ. खटिअन्य (घा १४) । 

द्य न [छट] १ कपट, माया (उव) । २ 
व्याज, वहाना (पार; प्रास १६४) । ३ श्र्व- 
विघात, वचन-विघातत, एक तरह का कवचन- 
युद (सूर १, १२) 1 भूयचण न [गयतन] 
छल, वचन-विवात (सूर १, १२) 1 

छलं स वि [पडख] पट्‌-कोख, चः कोरवाला 
(लम)। 

छलंसिअ ति [पडखिक] छं 
(सुगर २२१, ५) 1 





कोएवाला 


छलण न [छटन] पने, फेंकना (प्राचानि | द्विभ वि [सगृ] द्रा हुमा (रा २७) । 


३११ ) 1 
छटण न [देखन] ठगाई,  व्चना (शुर ६, 
१८१) 1 


द्युटणा च [टना] १ ठाई, वञ्चना 
(ओघ ७८५; उप ७७६) 1 २ दल, माया, 
केपट (विते २५४५) 1 

छखध्थ वि [पडये] छः प्र्थैवाला. (विते 
ॐ ~ १ ) 1 

छलसीअ चीन [षडशीति] संद्या-व्रिद्धे, 
श्रच्ची ग्नौर छः, ८६ (भय) 1 

दुटसीड ची. ऊपर देखो (तम ६२) 1 

छलि वि [टित | १ वन्न्चित, विग्रतारित, 
ठ्गाहुश्रा (गविः 
३ चोर का इृश्वारा, तत्कर-संना (राज) 1 

छथि वि [द्‌] विद्व, चालाक्त, चतुर (दे 
३, २८ पाग्न) 

छदि न [दिक] नाव्व-वठिप (मा ८) 1 

छलि वि [स्वस्ति] स्वलनपराप्त (प्रो 
७८९.) 1 

छ्युधिया देखो दायियाः चीखाकूरं खलियात- 
क्केण दिन्नं (महा) 1 ` 

छल्लुभ 1 ` पुं [पड्‌लुकर | वैशेषिक मत- भरव- 
छलुग ![- चक.क्णादच्छपि (क्षःञ ७ 
छुलअ । वित्ते २३०२); दव्वाद्प्ययच्यो- 
वएवसाग्रो चलुखत्ति' (विते २५०८२२८५५)) 


द्धी ची [द्‌] लचा, वल्कल, दाल (दे ३, 
गा ११५; ॐ ४, १ खाया 


२.४; जी 
६, १३) 1 


महा) । २ ग्यु्गारकव्य । | 


। छइ पुं - [द] १ प्रदोष, दीपक; “नोच्कलं 


~ 





` पाद्थसदमदण्णवो. दख यायणी .: 


। छल्लुय देवो लज (पि १८८) 1 
वल्यना । | 


सता कौ पूववित्वा ते संवन्व एनेवात्ता ~. 
(खम ११; पर्णयं ३६) 1 ६. 
: छाधेवग वि [योपम] १ खबाुक्छ, 
२५)। दायावाना वक्नादि) २... सेवनीय. ुष्य, 
छवि द्री [दवि] १ कान्ति, तेन (कुमा; ¦ माननीवपुक्य (ज. ८, ३) 1 ,“. 
पाञ्न)। र्ग, शरीर (परह्‌. १, १). ¦ दग वि [दछागट] १ ब्रज-संबस्धी (ला ¶, ` 
चमं, चमडी (पप्र; जीव ३) । ४म्रवयव ; ३) र्‌ पु..ग्रज, वक्रया 1 दरी. लीग ,. 
(पडि) । ५ भ्रमी, शरीरै (ग ८,१) ६, २३९१) ) । 
ग्रलद्भार्व्िप णु) । च्छे पुं ; छागचिय पुं [ऋागच्करि| छागो प्राचीषिकाः 
[दद] श्रद्ध का विच्छेद, स्वयव-कर्तन ¦ कलेवाला, म्रना-पालक (विपा १, धो, ` 
(पडि) । च्चछेवण न [च्छेदन] बरन | लूणन [दः] १ वान्व क्का मलना द 
च्देद (परह १, १) । श्ताणन [राण्‌] | ३, ३८) 1 २ 
चमद़ी का ग्रच्छादन, कवच, बमं (उत्त २)1 } सुर्‌ १२, १७; रावा -१, ७; जोव १) । 
| वन्न, कपड़ा (दे ३, ३८; जीव ३) 1 । 
छविपव्व न [दविपवंन्‌] श्रौदारिक रीर ¦ छाणण न [द] दाना, मलन; “मूमौपेहरा 
ठ र ॥ । - {` चलयाणणाईं जयामो होइ न्दा (द 
ट दछविमतत्‌ ] २ कान्तिवाला । ¦ ४५) । 
२ घन, निविड (श्राचा २, ४,.२,३) 1 दाणवड (सग) देवो दयुण्णवइ (पिय) ! 


छंव्वग [द] देवो छन्वय (राज) । 6 
व्विअ वि [द्‌] पिदित, ग्राच्यादित्‌ (ग्द) । । याणी दी [द्‌] १ वन्य व्‌ कय नलन । 
य (प) देवो यं + प्‌ (पि ४५४१) 1 ˆ | २ वल कदा, (दं 3 , दी । ३ गोमव्‌,, 

| ष्ट २५८० म 
छदत्तर वि [पट्‌ सप्र | चत्ता, ७६ वां । गोवर (३३, ३८ वमे २) 1 


दुव देवो दिव । चरेम (सुवा ५७३) 1 ` 
च्वड़ी छौ [द्‌] चमं, चाम, चमडादि३, 


५१ ८9 ¦ कामी व्री [द] कंड, गोवर का दन्वन (पव _ . 

॥] व 5 
छद ततरि चरे [यट सप्ति ] चिद््तर, ७६ (षव ३८) । :. व 
ध , ¦ छव चि [छत ब्राद्खित, घाववाला (दघ 
छाञ देवो छाव (क़ १५) 1 ६, २,७}। ` । 


दाय क्क [ दद्य ] अाच्छादन करना 

(ष्डम ११३, ५४ कुमा) उकना । छाय (है ५, २१) ! वृ. छायंत 

[ दायावन्‌ `] चायावाला, कान्वि- ¦ (पञम ७» १८१ । 

' दोय वि [दे. दाति] १ बुमुक्तित, भरता (दे 
2, ३३; पार्रः उप जन्ठ्टा; श्रां २६० 
मा) 1२ दृश, दुद (देः ३, ३३; पग्र) । 

छायंसि - वि: [> यायावत्‌ |` कान्तिमान्‌, ` 
तेजस्वी (तम १५२) 1 

। छोयण न [छादन] प्रच्छादन, टकना (पिग. 

| महा; चं १९) 1 । 

दावण न [दन] १ षर कौ छतत, याजनः 
(षिड ३०३)! २ ठ््कन, श्रावरण॒ । ३ वलन, 
क्प {सुख ७,- १५) । 

दछायणिया } चरी [दे] उरा, पडावे, द्यावनी; 

छायणी छो त्येव टिग्रो एत्न कूणित 

निहरयखि' (त्रा १२; महा) । , ˆ ~: . 


दछाइञ वि [ादित.] ्राच्छादित, उका हुघ्रा 


छइं ५ 
युक्त (है २, १५६; पड्‌ ) 1 


तद खाद्यं च दीव मुखजा (क्व. ७; दे 
३, ३५) 1 २ वि. सखद, समान, तुल्य 1 ३ 
ऊनः; ्रघुरा (दे ३, ३५) । ४ सख्य, सुडोल 
ख्पवान्‌ (दे ३, ३५; पड ) । 
राइ देवो छाया (षड्‌ ) 1 । 
दछाह्‌नली [दे] माता, देवी, देवता (दे३, 
)1 
छाउमस्य न [ादुमस्थ्य | चल्य-प्रवस्या ¦ 
(स्ट्ि&्य)। ( 
छाउमस्थिय वि [छादूमस्थिक्‌], केवलल्नान 
उत्पन्च होने के पहले की, श्रवस्या में ` उत्पन्न, ¦ 


गोनच,. गोवर (द ३; इ४; , ~. 


चछाया-चिच्छय ` 


-- चोय. [दाया] १ रतप क श्रमाव, 
छह (पश्र) । २ कान्ति, प्रमा, दीति (हे १, 
२४६; श्रोप; पान्न) । ३ शोमा ग्रौष) 1४ 
प्रतिविम्, पराई (प्रासू ११४; उत्त २) । 

- ` ‰ धूप-रहित स्यान, श्रनातप देश (ठा २, 
४) । गड बी [गति] १ छाया कै भ्रतुसार 
` गमन्‌ \ २ छाया के ्रवलम्बनते गति (परण 
१६) । "पास पुं [पाश्वे ] हिमाचल पर 
स्वित भगवान्‌ पारवंनाय की मूत्ति (ती ४५) 
छायाचरी [द्‌] १ कीत्ति, यश्च, द्याति.। र्‌ 
` भ्रमरी, भमसे, भरी (दे ३, ३४) । ` 
ह।याइन्तयः वि. [ह्ायावन्‌ ] छायावाला, 
दछाया-युक्त । ल्ली. “इत्ति! (हे २, २०३) । 
- छोयाला ची [ पट्‌चत्वारिंशन्‌ ] चालीस, 
-` चालीस ग्रौर छः, ४३ (भग) 1 
दायाटीस चीन. ऊपर देखो (सम ६६; कप्य) 
हछायाडीस वि [पट्‌ चच्वारिंश | चिवालीसर्व, 
` ४६ वा (पउम ४६, ६६) । क. 
हार वि [क्षार | ९ पिघलनेवाला, करनेवाला । 
२ खारा, लवण-रसवाला । ३ पुं, लवणा, 
` नोन, नमक 1 ४ सजी, सलीखार । ५ गुड 
(दे २, १७; प्राप्र)। ६ भस्म, भूति (विस 
` १२५६; स ४८८ प्रासू १४५; णाया १,२) । 
७ मात्सय, श्रसदिप्ुता (जीव ३) 1 
छार पुं [दे] अच्छभल्ल, भालूक्त (दे ३, २६)। 
छस्य देखो दार (घ्रा २७) ! । 
दासय न [द्‌] १ इष्ु-्त्क, अखं की छाल 
(६, ३० ३४) । २ मुकुल, कली (दे, ३४; 
पग्र) ।' 
छारिय वि [चारिक] क्षार-सम्बन्वी (दस ५, 
१, ७) 1 
खाट पुं [छाग] प्रन, वकरा (है १, १६१) । 
छाखिया स्री [छागिका] श्रना, छागी (सुर 
७, ३०; सण) 1 
छाटी बरी [छागी] जपर देखो (ग्रामा) । 
छव पुं [शाव] वालक, वचा, शिश (हे १, 
२६१५; प्रप्र; वव १) 1 । 
दवण देलौ द्ुयण (रह १) । 
वब लौ [पट्पष्टि] चाः, चिवासठ, 
६६ (सम ७८; विसे २७६१) । 
छोवत्तरि चरी [पटूसप्तति] चित्र, सत्तर 
४३ 


पाइथसदमद्ण्णवो' 





| ओ्रौर चः ७६ (उम १०२; € संम ८५} 1 
। शम वि [तम] चत्त (सग) 1 


परिमित स्मयवाला (विते ५३१} । , ` 





| ६६, ३७) ) ६ (4 
¡ छासी ब्र [द्‌] चाच, तक्र, महा (दे ३, २६) } 
। छासीड दी [पडशीति] चियासी,. मस्सी 
| श्रौरचछः। मति [तम] चियासीवो, ८६ 
| वां (पडमं ८६, ७४) । 
छदत्तरि (अरप) देखो छावत्तरि (पि २४५) । 
छाहत्तर देखो छावत्तरि (पव २३६) । 
ख्य ¡घी [हया] १ छह, आ्आातप 
छद्िया [का श्रभाव।२ प्रतिविम्ब, परद्याई 
छादी । (पड ; प्राप; सुर.२, २४७; 
-६५; हे १,.२४६; या ३४) । 
छदी [दे] गगन, प्रकाश । श्मणिपु 
[मशि सूर॑, मरन (दे ३, २६) ।. 
दिं देतो छीअ (दे =, ७२; प्राना) । 
| विचर्‌ ची [द्‌] ्रसती, कुलटा दे २, 
| १७४ गा; ३०१; ३५०; पाग्र; ध्मरलल- 


॥ 


| लबुवृत्तिपत्र ३१, १) 1 
| विवेटरमण न [दे] करड़ा-विचे, चलु- 
- स्यगनकी क्रीडा (दे ३, ३०) । । 
दिद्युं [द] १ देहु, शरीर। २ जार, 
उपपति । ३ न. फल-विशेप, शलाद्ु-फल 
३, ३६) । 
दिदयोटी ल्ली [दे] चटा जल-प्रवाह्‌ (दे ३ 
र७ःपाप्र)}! 
चिंडन [दे] १ चूडा, चोद (दे ३, २५; 
पाश्र)। २चत्र, छाता। ३ धूप-यन््र (दे 
| ३, ३५) 1 
िंडिआन्री [दे]१ वाड़का छिद्र) २ 
पवादः च छिञगराग्रो जिरसासणम्मिः 
(षव १८८; श्रा ६) । 
लिडाद्वी [दे] वाड़का चर (खया १, 
र्भ ७६) । । । 
| दिद सक (चिद्‌ देदना, ` विच्छेद करना । 
| चिदद (प्रप्र; महा) 1“ मवि. चेच्ं (हे ३, 
| १७१) 1 कम, चिज्जद्‌ ( महा) । वक्र, 
। 
। 


, 


1 
| 
| 
। 
| 
1 
॥ 








, 


| 
| 








िदमाण (खाया १, ९). 1 क्व. चित; 


श 


'छजमाण (ला &. विषा -१, २) । संकृ, 


-~--------------*--------------------~--------------. ~~ 


छाविय वरि [पडावलिकि] छः म्रावलिको- 


छस्‌ वि [पट्पष्ट] चियासव्वां. (पम 


1 
| चिक्करोवण [ दे ] देलो दिक्फोअण (ठः 
। 
| 
१ 
। 
| 


२३५ 





` विदिजण,: विदित्ता, चिदिन्तु, दिंदियः 
छेत्तूण (पि ५८५; भग १४. पि ५०६; 
ठा ३, २; महा) । छ. दिदियच्य (परह 
` २ १) । देक. येतत (भाच) 1 
दण नः [छेदन] चेद, 
(रोच १५४ मा) । 
| चिदावण न [छेदन] क्टाना, दूरे दारा 
-येदनं कराना (महानि ७) 1 । 
धिंदाविय वि [ददित] विदिन कराया 
गवा (5रद९)॥ ` 
छेपय पुं [दधिम्पक्र | कपड़ा छापने का काम 
करनेवाला (दे १, €तः प्रग्र) । । 
चिक न [दे] श्रुत, छींक (दे ३, ३5; कृमा) 
यिक्तवि [दे. छतत] च्छट द्मा ठुघ्रा 
(दे ३, ३६, ठै २,१३८ से, थ्ट्ञस 
५४४) । "परोडया न्नी [ शररोदिका ] 
वनस्पत्ति-विद्चेप (वरे १७५४८) 1 
चिक वि [ दत्त ] चीनी ्रावान से 
` राहत; शव्विंपि वीरसुणिग्रा च्िकाधिक्का 
पलावएु तुरियं" (रोव १२४ भा) । 
चिक्॑त वि [दे] छक करता हुमा (सुपा 
११९) । 
चिक्ता ली [दे] छक्का, वीक (स ३२२) । 
दिक्रारिअ वि [दीत्कारित] दौ-खीं भरावा 
से आहुत, श्रव्यक्तं आवाज से बुलाया हुग्रा 
(रोघ १२४भा टी)) 
| िक्तियन [दे] दयौकना, दयक करना (स 
३२४) । 


खरएडनः कर्तन 


चिक्तोजण वि [दे] भ्रसहुन, परतहिष्णु 
दि ३, २६) 1 

चिकोष्रटी ली [दे] १ पैरकी श्रावाज । 
२ पाविते घन्य कामलना। ३ गोदठा क 
टकड़ा, गोवर-खरएड (दे ३, ३७) । 

यिकेलिअ वि [ दे] तनु, पतला, 
(दे ३, २५) । 


क 


६ पत्र ३७२) । 
ग्ग (लौ) क्क [ छुप्‌ | द्रूना । चिन्गदि 
(प्राक ६३) । 
चिचोट्य पुं [ दे ] देखो िव्वोदध (पश्र) \ 
सिच्च देवो विदई ( षड्‌) । 
चिच्छय देषो चिद्य ( षड्‌ ) । 





३३८ पादभसदमदण्णवो. 


दिच्छिकार पुं [ दिच्छिकार | निवारण॒-सुचक 

या बृएा-मूचक शब्द, दिः, छि (पिड ८५१) 

चिचिंग्र [दे धिक्धिक्‌ |छिलि, चिक्‌ 

चिक्‌ , अनेक चिक्कार (दे २, १७४; पड्‌ ) 1 
छि देलौ रिद्‌ चिद्‌ । दैक. द्िच्निडं 
| 


उप थु ११७; ५३० टी) । 

यित्ति दी [चित्ति] चेद 
(विने १४५८; लहुग्र ५) । 
छेत्तु वि [छे] येदनेवालां (पव १) 1. 

चिद देखो चिद (णाया १, रः ठा, 
पडम ६४, €} । ` 

चिद्‌ पु" [दे] छोटी मछली (दे ३, २६) 1 

चिदिय वि [दिद्रित | च््र-ुक्त चिद्रवाला 
(गड) । 

चिन्न वि [दन्न] १ खरिडत, घुटित, येद-युक्तं 
(मगः; प्रान १८६) 1 २ निर्वारिति, निचित 
(रद्‌ १)1३ न. छेद, खएडन (उत्त १५) । 

ग्गं वि [ग्रन्थ] स्नेह-रटित, न्नेद-मुक्तं 

(परह २, ५) \ र पुं. व्याग, साधु, मनि, 
निग्र (ठा €) । चच्छयपु [च्च्छेदु] नव- 
वरिद्धेप, प्रत्येक सूत्र को दुरे सूत्रकी प्रपेल्ला 
ने रदित माननेवाला मत (णंदि) ! द्वागंतर 
वि [ृध्वान्तर्‌] मार्म-विद्धेप, वरहा. गावि, 
नगर वगर्‌ कुछ नी न हो रेरा रास्ता. (बृह्‌ 
१) । 'मडंव वि [“मडम्ब | जिन्न गवया 
शहर के खमीपमे दूरा गवि कौर्टन दो 


विच्यैद, खरडन 


(तट) । 

धिन वि [छेद्य] १ खरिडित क्रिया जा सक्र 
२ छेदने योग्य (सूत्र २,५) 1 ३न. येद 
विच्छेद, द्विवक्ररणः पावंति वंववहरोहचिचः 
मरणावसाणादं"” (ग्रोव ४६ मा; 
१ ८६} 1 

चिलत वि [क्षीयमाण] क्षय पाता, दुवेल 
होता; चिज॑तहि श्रणुदिणं, पचक्लम्मिवि 
तुमम्मि अरगेहि' (गा ३४७) । 

दिज्ंत 

यिज्माण 

चिडुन [चिद्र] १ च्छि, विकर (पउम २०, 
१६२; ग्रनु &; उपप १३८) 1 २ प्रवकाश्, 
.्वसर (परह १, ३) । ३ दूपरा, दोप (सुपा 
३६०) । “पाणि पुं [-पाणि| एकत भ्रकार 
क्रा जैन साधु (ग्राचा २, १,३)। 

चिदु पंन [दिद्र| श्रक्राश, गगन (नग २०. 


दलो छिद्‌ 


धि ९ । (निच १०) 1 "दवि [रुद्‌] काट कर 
द्धिण्ण देलौ चिन्न (णाया १ श्नः सूय | वोन पर भौ पैदा होनेवाली वनस्पति (जीव 
८) | १२; परण ३६) । 
० दु] जार, उपपति (दे३, 
(५ ८ = दिन्नाटवि [दे] हलकी जात का वेल प्रादि 
दिण्णच्छोडण न [द्‌ | शत्र, तुरन्त, जल्दी ¦ , 9 
(द ३, २६) । लिन्नालिगा } दी [दे] स्यलचर पञ्नि-विष्टे 
व [दे] च्चे चिन दिण्णाच्ा । (नवि. त्र० ५५} दे 
दिण्णयड चवि [द्‌] टंक ते छिन्न (पन्न) 1 दिण्णाछिज 1 


दिण्णा बी [द्‌] रसती, कुला (दे ३, २७) । 
दिण्णाट पुं [दे ] जार, यार, उपपत्ति, चिनाला 
या दिनरा दे ३, २७; पड़ } 1 


चिप्प न [क्षिप्र] जल्दी, शीघ्रा श्तूरन 
तूयं] शीघ्र। २ वजावा जाता एक वाजा, 
तुरही (विपा १, इ; साया १, १८) 1 


-------+--------"- ------ ~ ---~-~--*----~ ------------~----~--~--~~-.~-~----~----- --~-------------------~-- 





दिण्णाटिा } न्नी [दे] अस्रती, कुलदा ध ५ 

दिण्णाटी + पुंस्वलौ, ` चिनार, दिनाल, ¦ दिप्पन [दे] १ भिन्ना, मील (दे ३, ३६ 
व्वमिचारिणी । (मृच्छ ५५३ दे ३, २७) । सुपा ११५) \ २ पृच्छ, लग्रुल (दे €, ३६; 

दिण्णोच्मवा वी [दे] दवा, . दू (वास), | प्र) _ _ | 
दाम (दे ३, २६) । चछिप्पत देल दिव = छव्‌ । च 

वित्त देवो चित्त = मेव (रौप; उ्म.८३३ | दिप्पंती ठी [दे] १ त्रत-विरेप ! २ उत्छव- 


टी; ठेका ३०) 1 । ,विदचेष (दे ३, ३७). 1. | 
चित्त वि [द] स्ट दा ठता (दे ३, २७; | दिप्पुदूर न. [दे] १ .मोमय-लरए्‌ड, गोवर 


या १३ सुपा ५०४; पान्न) । . . | , चर्ड । २ वि. विषम, कठिन (दे ३, 





दित्तर [दे] दैवो छत्तर (च ठ २२३; | दिप्पार पुं [दे] सस्याचक्त वैव, खाने मरं लगा 





| 








| 
| 





। 





| 
| 
| 
| 





दच्दक्ार्--दवाड 


~" ~~~----"-~ + 


टरा वेत्त (दे ३, २८) 1 (4 
दिप्पाल्ु न [द] पुं, चाग्रु्न (दै ३, 
२६) 1 ध 


दिप्पिंडी घी [द्‌] -१ ब्रत-विशे । २ उव -. ~ , 


विद्धेय । ३ पिष्ट. पित्तान (देः ३, ३७) । 
चित्प ति [दे] क्षरित, फर द्रा, द्पकरा 
ह्प्रा (वात्र). । । 
दिप्पीर न [द्‌] पलाल, प्रात, वृणा (दे ३ 
२८) 1 


दिप्रेद्टी द्यी [द] श्रादि करौ विष्ठा (निच्‌.१)। . -` 
चिम सक [क्षिप्‌ | प्कना । चिन्मेहि ..-. 


(सूष.१, ५, २, १२) 1 -.....: 
्मिद्धिमिद्धिम त :[ दिमिदिमाय्‌ ] 
िन-दिमः श्रावाज करना । वक्र. ` द्धिमि- ` 
विमिद्धिमंत (च्म २६, ४८) । 
चिरा द्री [शिश] नघ, नादी, रग (ठर 
१; दै १, २६६) । 
चिरि मुं[द्‌] नाद की वाज (पटम्‌ ६४ 
१). ^ 
चिद्धन [दे] १ चर, विवर (दे. ३, 
पड्‌ )। २ कुटी, कुव्या, ददा धर। ३. 
कोाद्धिर (दे३,३५) 1 ४ पाचका. 
पेड़ (तो €) । 
चिह्र न [द | पल्वल, छोटा तलाद (दे ३, 
२८; सुर ४, २२६) । 
चिद्धर वि [द्‌] श्रतार,. चिरं, खाल । 
चटी च्री [द्‌] छिा, चोयै (दे ३, २८) 1 .. 
दिव सक [स्पृश्‌ | स्पशं करना, दूना! 
छिवइ (हे ४, १८२) । कमं. चिप्यद, दिति- 
जद (है ४, २५७) । क्छ. दिवन. (ना 
२६९) 1 कवक. दिषप्प॑त, 
(कुमाः गा ४८८३० स दद्रा १२). 
दिवहर [दे] देचो दव (कम्म २, ४) । 
चिवण न [स्पेन] सथं, दूना (उप १८७ , 
ठ; ६७७} 1 
दिवा चरी [दे] श्लक्ष्ण कप, चीक्तना ` चाकः 
चिपहारे य॑ (खाया १, र~ पत्र ' <€; . 
परह १, ३; विपा १, €) 1 त 


व चरी [दू] १ वल्लि कौर्हकी 
वा 


पुल्तक-विशेप, पतल पन्तेवा्ी ऊंची पुस्तक, 


र] 


५ | । 


दिकिल्लपाण 


) फली, सीम यासेन (जं १)1२ ,. ~ 


`` विविंज-दयुर्यि ` `. ¦ `. ` ` पाद्रभस॒दमदण्णबो ` । । ~ ` "३३६ 








---------------------~----------------------*------------~---------“~---------------- ~ 


जिसके ` पन्ने विशेष लम श्रौर क्म चौड हौ | द्धी पुं [श्ीरट्‌] हाथ से .चलनेवाला एकं | छरुण्ण वि [ण्ण] £ द्रणित, चरचर किया 
टमी पूस्तक (उ ८, २; पव ८०) । । | तरट्‌ का तन्तु, सपि की एक जात्ति (परह | द्रा । २ विहत, विनाशितं । ३ प्रभ्यस्त (है 
दिविभवि [पष्ट] १ दूरा हु्रा @ॐ, | १, १)। २, १७; प्रपर) । 

२७) २ न. सश, दूना (से २, ८) । | छीवोद्धअं [दे] देखो दिव्यो (गा.६०३) । | दुत्त वि [दुघ] सष ष्ट्रा हृत्रा (३ २, 
चिवि न [द| ईव का दुका द ३, २७)) | हु तक ॒[ शु ] १ पीना । .२ पीलना । | १३८; कुमा) । 
चो [दे] दलो चित्यो (गाः ६०५ । करे, शुन (उन) 1 कव; छपरा (संवा | छुनति बी [दे] द, अधो (क्त ९६) › 





1 
| ६०) 1 छुददीर¶ [दे] १ शशि, कचा, वालक । 
िव्यवि {द्‌ ] छत्निम, वनाबटी (दे, | दुअ देवो दीञ (प्रप्र) । २ शशी, चन्द्रमा (दे ३, ३८) । 
९५१; छुअ देखो ह्युव । दुग्रइ (पृ ७६) । छ्रदिवा द्रड़या (परह २, ५-पच 
ट] ? निनाय दिया देवो द्ुड्धिया (परह २, £ 
दिव्यो न [द्‌] १ निन्दाथेक मुख-विक्रुएनः | क देया देलो कुया (रद २, ५ 


छयुई बी [दे | वलाका, वक्ति (दे ३, ३०) । | १४९ 
| छं ली [दे] कपिक्च्छु; केवांच का पेड़ । छुद्ध देलो चुद्ध (ध्रप्र) । 
| (दे ३, २४) । | युद्ध वि [द्‌] लिप्त, प्रेरित (सण) । 
| छुद्ुसुसय न . [दे] रणरणक, उल्युकता, | छयुघ वि [युध] मूला (प्रा २२) 


भ्ररचि-प्रकााक मुख्-विकारः-विशेप । २ विक्ू- 
` शित्त मख (दे ३, २८) । 
दिह्‌ सक [ स्प्रशू | खनं करना, दूना 1 
हद (है ४, १८२) । 


० उच्कएठा (दे ३, ३१) । | छयुन्न पंन [क्लुण्ण ] क्लीव, नपुंसकं (विड 
चिदंड न [शिखण्ड] मर कौ शिला (णाया | द्‌ वि [आ~+कम्‌ शरक करना ! | ४२५) ! 
१, १--क््र ५७ टी) । दद (दे ४, १६०; ड्‌ ) । छ्यु देखो दछ्ुण्ण; नंतम्मि पावमइणा दुन्ना 


विंड पुं [दे] ददौ कावना हप्र मिष्टा, 
` दविसरः गुनराती मे जिसे सिखंड' कहते ह 


छन्नैरा कम्मेणा' (संया ५९) । 


छंद सक [दे] वहु, प्मूत दे ३, ३०} 1 | ^ 
[र] भत (३, २०) | कथन 


(दि ३, २६) ) | ४ ४ (विस्र ५ श शरक 0 | होना, विचलित 
पुं [शिखण्डिन्‌ ] १ मयुर, मोर । । तच्छ = ना । च ६६) । 
२ वि. मघूरपिच्छ कों वारण करनेवाला | व । य कष्ठ, धु, हतका (द छुडभत्थ [दे] देखो ठोठमत्थ (दे ३, ३३) 1 


(णाया १, १ पतर ५७ टी) । 
िद्खी ची [दे] शिला, चोरी (वृह ५) 
चिदा बरी [स्पा] खदा, अ्रभिलाप (कुमा 


। . | छ्युभ देखो दुह्‌ । चुम, छुमेद (महा; रण 
लु च्छुव्कर सक [ द्ुच्छयु +कृ ] २२) । स दछुभित्ता (पि ६६) । 
भरावा करना, श्वानादि को बुलाने को | छयुमा देवो छमा (दसद्र ९) 1 


श्रावाज करना । चुच्छुककरेतिः ` (ग्राचा) 1 | दूर सक [ छुर्‌ ] १ ले करना, लोपना । 





| 
| 
चिहिंडिभिदछन [द्‌] दवि, ददी (दे -३, | 


९२ १२० पड) । खुजमाण देखो छु । २ छेदन करना, दयेदना। ३ व्याप करना 
छुट भ्रक [छुट्‌ | दटना,; बन्वन-गुक्त होना । | (वा १२; पउम २८१ २८) 1 

९) द (भवि) । द (घम्म € टी), | छर ¶ [शवर] १ दुत, नपित का श्र । २ 

दिदि वि. [स्प््] दा हृ्रा (कमा) । : | छवि [छुटित] दं हा, वत्वन-मुक्त ¦ पश का नख, घुर । ३ वृनञःविशेष 

दीः तीन [श्चुत] च्छक, ीक (हे १, | (सुपा ४०७; चृक्त =€) । | गोखरू । ४ वाण, शर, तीर (देर, १७; 

१६२; २, १७; गओ्रोघ ६४३; पडि) । द्वी, हट वि [द] दोटा, लघु (पामर) ¶ | प्राप्न) । ५ न. तृण-विद्चेप (पठण १) । 

1 , | छद््णन [दोटन] चुटकारा, मुक्ति (ध्रा | व त ४ + 
क (1. ४ 4 | छुरण न [श्रुरण | गां (कम्प) । 

, ३) । । 
ठीण वि [क्षीण] क्षय-प्रा्त, कृ, दुल (दै ४५ # न छर्म पु व नापित, ठजाम न ३, ३१} 
रगा) | । लुड्धब [दे] १यदि, नो (हे५, ३८५; ध व ॥ छरदस्त | नापित, हनाम 


दीयत वि [ श्चुवत्‌ ] चौक कसता (ती )1 | ४२२) । २ शीघ्र, तुरन्त (हे ४, ४०१) । रिथ खी [दे] मृत्तिक, मिह (दे ३, ३१); 

छीर न [श्वर] जल, पानी । २ दुग्ध, दूष | छड वि [छुद्र] शुद्र तुच्छं, इलका, लघु , यरि! ए ल [रिका] छुरी, चाकू (महा; 
(हेर, १७; गा ५६७) । ्विराली छी | (मष) । हुसिगा सुपा ३८१; स १४७) । 
["विडाद ] बनस्पति-विेष, भमि-कूप्माएड | दुय बी [ क्द्विव्छ ] आमरण-विरेय | छुरय वि [दरि] १ व्याप्त! २ लिष्ठ 
(परण १--पतर ३५) !- { (पर्दं २, भप १५६ टी) । (पम २८, २८) 1 





२९८० 


दुर व्री [क्षुर] दयी, चाकू द २, ५ 
प्रान्‌ ६५) 1 


छह दवो द्द (सुपा १५६९) 1 
छल्लुच्छुट भवो चुल्लुच्छ । दृ 


च्छुनेड (सूग्रनि ६६ टे) । 
टूटुव सक [दुष्‌ | स्पशं करना दूना । 
कमे, दुप्यड्‌, दटु्रिज्जइ (दै ४, २४६) । 
कवक. द्ुप्प॑त (उप ३३६; ७२८ टी) । 
दुद स्क [ क्विप्‌ | फला, उलना । द्ुहृद 
(उवः हे ५, १४३) । संकृ. छद, दोष्रणं ¦ 
(स ८५; विते ३०१) 1 
च्छदा बौ [सुधा] १ प्रमृत, पीवरुप (दे, 
२६५; कुमा) । २ खड़ी, मकान पोतनेका 
ररत द्रव्य-विरशेप, चना (दे १, ७८; कुमा) 1 
"अर पुं [करर] चन्द्र, चन्रमा ( पड्‌ ) । 
लदा व्री [ श्ुध॒ | धधा, मूख, वृमुन्ना (दे 
१, १७; दे २, ४२) 1 
दाद वि [क्षुधित | मूला, वमुकिव 
(पग्र) । 
छृदाउल वि [श्रुदाङ्ट ] ज्र देवो (गा 
५८१) । 
छयुदातु वि [क्षुधालु ] ऊपर देखो (उप धु 
१६०; १५० टी) 1 
दुदिअ वि [क्षुधित | ऊपर देनो (उव; उप 
७२८ टी; प्रासू १८०) 1 
छ्युदिअवि [द्‌] चिप, पोता हृत्रा द, 
३०} 1 
छट वि [क्तिप्त] विप्त, प्रेरित (हं २, &२; 
१२७; कुमा) । 
द्युदिअ न [द्‌ ] पाश्वं का परिवत्तंन ( षड्‌ ) । | 
भ सक [दय्‌ | १ चिन्न करना। 
२ तोड़वाना, दवाना 1 कर्म. येइञ्जंति 
(पि ५४३) । संकृ. छेएत्ता (मह) । 
दज पुं [द्‌] १ भरन्त, प्रान्त, प्यन्त (दे ३, 
दतः पाग्र; से ७, ४८; कम्म १, ३६) 1 
२ देवर, पति कां छोटा माद (दे ३, ३८) 1 
३ एकं देश, एक माग (से १, ७) ४ 
नििभाग््रं् (कम्म ४, ८२) 1 
छे वि [छक] निपुण; चतुर, हृशचियार 
(पाग्र; प्राच १७२; श्रौपः णाया १, १) 1 | 
[परिय पुं [चाच] चिल्याचायं, कलाचार्यं 
(मन ७, &)} । | 


| 
| 
1 
1 
॥ 
र्‌ 
1 
‡ 
{ 
1 
। 
॥ 
+ 
{ 


व 








 छेजविषटि 


पाटडभसदमहण्णवो 


पं ५५८३) । 


कप्रो मद्‌" (घुर ५, १६४} । २ खण्ड, 
विमान (च १, ७)। 
जीदायेग्रं (गा १५३; 


छः जैन प्रागम-ग्रन्य, वे ये ह्-निशोयसूत्र, 


मदानितीयमूत्र, दवा-शरुतत्कन्य, वृद्र्कल्प, 
व्यवहारसूत्र, पव्चक्त्पसूव्र (विये २२६५) । 
५ दन्न विमाग, श्रलग किया हुत्रा भ्रं (स 
७, 9८} । £ कमी, न्यूनता (पंचा १६) । 
७ प्रायवित्त-वरिशेप (ठा ४, १)1 ८ द्धि 
परौल्लाका एक भ्रंग, वर्म-दद्धि जाननेङा 
एक लक्षण, निर्दोप वाद्य प्राचरणः शसो 
येण बुद्धात्तिः (पंचव ३) भरिदह न 
[ब्‌] प्रायचित्त विशेष (ठा १०) 1 
छेअअ ) व्रि [ छेदक ] देदन करनेवाला, 
छेअग ~ काटनेवाला (नाट; वित्ते ५१३) । 
छेभ्रणन [देद्रन] १ चर्डन, कर्तन, द्विषा 


।) 


करण (सम ३६; प्रास ?४८०)1। २ कमी ' 


न्यूनता, हास्त (याचा) । ३ चन्र, द्चियार 


(सूध्र २, ३) । ४ निशायक वचन (ह्‌ | 


१} 1 ५ सूम अवयव (बृह १}। € नल- 
जीव-विदेप (सूत्र २३), 
छेओवघ्वा्रण न [छेदोपस्थापनीय] जैन 
संयम-विक्षेप, चड़ दील्ञा (नव २६; पंचा 
१९) 1 
देओवट्रावणिय न [ छेदोपस्थापनीय 
उपर देवो (सक) । 
दंखछईं [दे] देवो चछ (गा ३०१) | 
ड [दे] देवो दंड (दे ३, ३५) । 
्खँडाव्री [दे] १ चिखा, चोये। २ नव- 
मालिका, लत्ता-विरेय (दे ३, ३६) । 
छ्डीच्ी [द्‌] चोटी गलौ, छोटा रात्ता (दे 
३, ३२) । 
छग देखो दछुअ = येक्त (दे ३, ४८७) । 
दलन देखो दिनं (दसनि २; महा) । 
छेल्ना बरी [छया] टेदन-क्रिया (सूत्र १,४) 1 
देण पुं [द्‌] स्तेन, चोर (षड्‌)! ` 
छत देखो त्त (गा < उप ३५७ भै; च 
१६८ भवि) 1 


१४ 


१ 


ददन, कर्तन । 


देक] १ विशद, निम॑ल (पंचा ` 
३, ३५; ३८)1 २ न. कालोचित दत्त यमं- ¦ 


, छ पु [छेद्‌ ] १ नाच, विना 'विभ्चाच्छे्नो ` 


४८८) 1 ४; 


। 
1 
१ 
। 
| 
। 
। 
[ 
1 
। 
। 
| 
1 
| 
[ 
। 
| 
| 





1 
1 


| 


| 
| 
| 


दुव छतरट्रः, 


यत्तर न [द्‌] नूप वभेद पुना मृहीपक्स , 
(2२, 


दत्तसोवेणय न [द चैततर्मे यागनां (दि 


9 ३२) + 
` छेत्त वि (द| चेदेवाला, काटनेवाला 
¦ (्राचा)। । = 
छेद देवो दअ = देदय्‌ 1 कम. ददीत (पि 
४३) संकृ. दछेद्विजण,. दत्ता (बि 
५८६; नग) । 
छेद देषो दभ = येद (पटम ५५, €; 
ग्रीपः वच ६} 1 


छेदअ वि [दक] येदनेवा्ता (पि २३३) 1, ' :. 

छेदण वि [छदन] चेदन-क्तां। व्री. "णी. 
{ख ७६६) 1 । ` 

येदोवद्रणिव देषो 
३, ४) 1 {४ 

छथ पुं [द] १. स्वात्तक, चन्दनादि. नुगन्वि. 
वस्तु का विलेपनं । २ चौर, चोरे करनेतराता 
ददे ३, ३९) । 

छप्पन [द. दोष] षृच्य, लाद्गुल, पुं (गा 

व्रिपा १, २; गउड) । 
छेभयपुं [द्‌] चन्दन घ्रादि का व्रितेपन, 
चक (दे ३, ३२) 


ठ ओव्रात्रणिय (न 


छट \ धुनी [दे] शरन, छाग, वकरा (दे 
द ३२; च १५०) । ची. "लि, 


छेखय ‹ शटा (पि २३९१; परह १, -- 
पत्र १४) } 

देखवण न [दे] १ च्छट दषं-व्वनि। २. 
वाल-क्रोडन । ३ चीत्कार, व्वनि-निदयेष; ` 
दछलावरामरुक्किदुाइ बालक्ोलावणं चं सेदष्टः ., 
(ग्राम) 1 । 


छेखिय न [दे] चेरिति, नाकः दके का. ` 


शव्द, अव्यक्तं व्वनि-व्रिद्ेप (परह्‌ 
विसे ५०१) 1 । 
छेटी व्री [दे] षोड प्लवा माला (दे. 
३,३१) । ` 


द्वग न [द्‌] महामारी या मारी कौरह 


ॐ 
9 


कलौ हुईं वौमारो (वव ५; निच १).1 . 
छेष } न [ दू. सेवारत, येदघ्रत्त ] १ 


दध † संहननःव्िशेप, श्ररोर-स्वना-विरोप, 
जिन्षमे ` मकुंट-वन्य, वेन भ्रौर सीला न होकर 


योंदी हद्यं ब्रापत्त.में चु हो. ठेी --- *- 


 : : देकड--नह . `: 


शरीर-रचना (सम-४४; १४६; भग; .कम्म 

, ३९) ! २ कर्मःविश्चेप, चित्के उदयते 
पूर्वोक्त संहनन कौ प्रात्ति होती दै वह्‌. कं 
(क्म्म १, ३६) 1 


छेवाड [दे] .देलो छिवाड (पव ८० 





परिणामोरा्रभुमम्रावलिरममारदिद्टिच्छेटो' 
सि ९, १७) । . 

छेद्‌त्तरि (रप) देखो द्ाहत्तरि (पिम) । 

दोअ पुं [द्‌] चिलका (सूत्र २, १, १६) } 

छोड पुं [द्‌ | दास, नौकर (दे ३३) 1 

छोड बी [दे] चिलका, ईं वगैरह 
छाल (उप ८६८ टी); "न्ड परिवए 
दोदयं पणमेड' (महा) । 

छोच्छयी ची [दे] दचयोकरौ, लडकी (कुग्र ५३) 

दोष्टिल्ली [दे ] उच्छिता, ब्ुठई (पिड 

५८७) 1 

छोड सक [-दोटय्‌ | खोडना, वन्वन चे मुक्त 
करना । चोउड, छोडेड (भवि; महा) । संकृ. 
छोडिषि (सुपा २४६) 1 

-दोडय वि [दे] छोटा, लबु (वज्जा १६४) । 

द्योडाविय वि [दोटित] चुहवाया परा, 


निचू १२; जीव ३) 1 । 

छेद ¶ [दे. क्षेप प्रेस्ण, क्षेपणः; “तो वन्र- 
। 
| 

वन्यन-मृक्त कराया हूय्रा (स ६२) । 


२४१ 


------------------------------------------^------------*-- ~~ 


पादयसदमद्ण्णवो 


३ न. प्रम्याख्यान, कलंक-श्रासेपण, दोधारोप .` 
(ब्रह १; वव २) । ४ न. वन्दन-विशेप, दो 
खमाप्रमण-छ्प वन्दन (युमा ९} । ५ प्राघात्ः. 
कोत्र धमधमतो दंतच्छोमे ये देड्‌ सोः 
तस्मिः (महा) । 

दयोम देच डम (णाया १, €--पत्र १५७} 

छोयर पुं [दे] छोरा, लड़का, दयोकरा (उप 
धु २१५) 1 





छोडि ची [द्‌] चोे, लघ्वी, शुद्र (पिग) 1 
दछोडिअं वि [दोटित] १ चोडा. हु्रा, बन्धन 
मुक्त किया हृम्रा; वल्वाग्रो दोढिव्रो .गंलः 
(सुपा ५०४; स॒ ४२१) ।! -.२ घट्टित, श्राट्तं 
(परह्‌ १, ४--पतर छन) : 

छोडिअ देखो फोडिभ (रौप) । 

छोटरुण वि [दे] छोडकर (कपर ३६) । 


दोदरण ) गेडि = लोटि 
छलिअ देखो छाडिअ त (पिग)। 


छोट्णं द 0 तत च 
_ । छो सक [ तक्ष `] दचयीलना, छाल उतारना। 
छोप्य वि [स्पृश्य | स्य्थं-योग्य, दूने लायक | चेहर ( पद्‌ ) 1: के. चोलिन्णंु (दे ४ 


(ग्राचा २, १५, ५}.। ८ 0) 
६. पु [०९ (4 (३ २। ध [तक्ष] दछीलना, निस्तुपीकरण, 
ध 91 क ५ . क चिलका उतारना (खाया १, ७) । 
छोच्म वि [षब क्षोभ योगय, क्षोमणीयः , दछोदधिय वि [तष्ट ] छिलका उतारा दग्रा, तुप- 
हति सत्तपरिवज्जिया य दीना (न्ना) | रहित किया हत्रा (खय १७५) ` ` 
व (पर्ट्‌ १, दद प [दे] १ उपह, दुय, नत्या । २ विकतेष 
दे ३, ३6}! ३ भरावा; शतवयसो 
दोऽमत्य वि [दे | भ्रम, ्रनषट (दे ३, ३३)। | मायंगो दोहं जा देद उततरिजम्मि (महा) ¢ 
दोव्माइत्ती घरी [ दे ] १ श्रच्छय्या, ` दूने ` छो पुं [क्षेप] १ केषर, फेंकना; "नियदिद्टि- 
के श्रयोग्या । २ द्या, च्रप्रोतिकरं द्वी (दे ¦ च्छोह््रमयवारा्ि (सुपा २९८) । 
३, ३६) 1 र [दे] देवो छोयर्‌ (सुपा ५५२) । 
चभ [ दे ] दलो द्योव् (दे ३, ३३ टि) 1 | छोहिय वि [क्षोभित] क्नोम्ाप्त, षवड़ाया 
२ निस्चहाय, दीन (परह १, ३-पत्र ५५} । | हुमा, व्याकुल क्रया गया (उप १३७ टी) 1 





म 


देखो दु । 


॥ इत तिरिपादअसदमदण्णवम्मि चु्राराइसदसंकलणो 


.ज पुं [ज] वालु-स्वानीय व्यंजन वर्ण-विशेप 
(प्रामाः प्राप्‌) । 


जन्न[_ यत्‌] जौ, बोकोदं (ल ३, १६ चजी | 


कुमाः गा. १०६१1 ` 


| 
ञः वि. [“जः उत्त, श्रासादयरसपिग्रो होड | 
श्रा | 


विवेरेण शेहनो दहणोः (गाः ७६९६); 
, भन, (ब्राचा) । , . 





पचदसमो तरगो समत्तो ॥1 


ज 


जकार धुं [जयकारं जीत, अ्रभ्युदव (प्राङ्‌ 
३०) । । । 
जअड गरक [त्वर्‌ -] ल्ररा करन, सीघ्रता करना । 
जग्नडद्‌,( हें ४,१७०; पड )  वकरृ- जअत 
(हे ५, १७०) । प्रयो. जश्रडवंति (कुमा) 1 | 
वि [दे] चन, श्राच्छादित, ठका हूत्रा 
(य्‌) | 


जइ पुं [यति] १ साधु, नितेन्दिय, संन्यासी 
(प्रीप; सुषा ४८४४) । २ छन्द-चान्र मे प्रसिद्ध 
विश्वाम-स्यान, कविता का विध्ाम-स्यान 
(चम्म १ टी) 

जइ वि [यति] जितना (वव १)। 

जड श्र [यदा | लिख खमय, जिस वक्त (घरपर) । 


जद र [यदि] यदि, जौ, मगर (सम १५५; 


३४२ पादअसदमदण्णधो 

विपा १, १) । ग्वेन [अपि] .जोः मी | जण } छी [यमुना] भासत की एक 
(महा) । | ँडणः । प्रत्न नदी जघ्रूना(छा१, दै, 
जड श्र [यत्र] जहा, जिस स्थाने ( पद्‌ )। ; उणा | १, ४; १७८) 1 


ञद्‌ वि [जयिन्‌] जीतनेवाला, विनवी | जडा देवो जडणा (वजा १२२ प्रक्‌ ११)1 


(कुमा) ओ म्र [यतः] १ कथोकि, कारण कि, चरुकि 
जइअव्ध वि [जेतव्य] नीतने योग्य.(प्रवि | (श्रा २न)। २ जिष्ते, वहात (त्रसू ८२, | 
१२) 1 १८८) । 
जद्र्ा त्र [यदा] जिन्न समय, जिस वक्त ' जंश्र [ चत्‌ ] १ क्योकि, कारण कि। २। 
(उवः वक्यान्तर का संबन्धसूचकं ग्रव्यय (हे १,२४; ¦ 


इच्छा ची [यदृच्छा] १ स्तन्बता। २। 


महा, गा ६६) ! किच प्र [भकच्ित्‌ ] 
स्वेच्छाचार (राज) 


१जो कु, जो कोट (१६ १, ३} 1 
जद्रूण वि [जेन] १ जिन-देव का मक्त, जिन- | २ ग्रसंवदध, श्रयुक्त, तुच्छं, नगएय (पंचव ४)। : 
वर्मी । २ लिन भगवान्‌ का, जिनदेव से ! जंकयसुकय वि [दे] भ्रत्य सुक्तते ग्राह 
संवन्व रखनेवाला (विसे ३८३; वम्म € टी; : थोडे उपकार से श्रषीन हनिवाला (दे ३, 
युर =, &४) । द्यी. “णी (कचा ३) । | ४५) । 
जण वि [जयिन्‌ ] जीतनेवाला; भरपवण- | जंगम वि [जंगम] १ चलनेवाला, जो एक 
जद्रएवेगं (उवा; साया १, १--पच ३१)! ¦ स्यान से दूसरे स्यान मे जा सकता हौ वह्‌ 
जङण वि [जिन्‌] वेगवला, वेग-युक्त, | (न ६; भवि) 1२ छन्दपिरेष (पिन) । 
त्वरायुक्तः (उवदयसमदयचवलजदणसिरववे- । जगल पं [जङ्गल] १ देश-विदेप, ० 
गादि' (्ओौप) । 0 ध 4 व ध 
स 0 वरद १)। ३न माष; गयकरंमवियासिय- 
जजह्त्त वि [जन # विजयी | मोत्तिएहि जं जंगलं किणद् (वा ४२} । 
(ला ६) 1 २ पुँ. वृपःविन्ठेप (रमा) । , जंगा री [दे] मोचर-मूमि, पशुमरो को चरने 
जसता देखो जय = जि) अः | 


कौ जगह (दे ३, ४०)। 
जय वि [जयिक | जयावह, विजयौ (णाया ¦ जंगिअ वि [जाङ्गमिक] १ जंगम वस्तु 
१, ८-- पत्र १३३} । 


संवन्वं रखनेवाला, जंगम-संवन्वौ । २ न 
जय वि यष्टु] याग करनेवाला, तुत्मे | जंगम जीवोंके रोमकां वना हुभ्रा कपड़ा 
जन्नाणं' (उत्त २५, ३८) 1 । 


(ज ३, ३; ५, ३; कस) । 
लय्रयञ्च देखो जय = यत्‌ । जंगुहि ब्री [जाङ्कुि | विप उताले का मन््र 
जद्रवा श्र [यदि वा| ्रयवा, या (क्व १) 1 


विप-विच्रा (ती ४५) 1 
जद्रस (ग्रप) वि [यादृश] जसा, जिस तर्‌ 


| 
॥ 
| 
। 
)1 | 
1 
1 
॥ 


उंगुलिय पुं [जाङ्कलिक | गाव्डिक, विपमन्व 


| 
| 
| 
| 
| 
( 
। 
1 
| 
1 
| 


का (षड्‌ )। का जानक्रार, विपहरिया (पठम १०५,५७)। 
जउ न [जतु] लाका, ता, लाह (ठा ४,४ जंगोख ब्रीन [जाङ्कखं ] विप-विधातक ठन्व 
उ्पषमु २४) 1 विप-विव्रा, आयुवेद का एक विभाग जिसमे | 


जड पुं [यदु | १ स्वनाम-ख्यात एक राजा । 
` २ सुप्रसिदक्षत्रिय वं (उव) । “णंदृण पुं 
[नन्दन | १ यदुवं्ीय, यदुं मे उलत्न । 


विपकी- चिकित्छा का प्रतिपादन है (विषा 
१, ७-- मव ७१५) । न्नी. ष्छी(लार)। | 





जंघा द्री [जद्घा] जंध, जानुके नीचेका 

२ श्रीङृष्ण (उव) । भाग (आचा; कम्प) । श्वर वि [श्च] 

{ यजुष्‌ ] वेद-विदेष, , यजुवद । पादचारी, पर चे च्लनेवाला (ब्रणु) । “चारण 

(श्रु) । | पुं [चारण] एक प्रकारके जैन मुनि, जो 

जडण वुं [यमुन | स्वनाम-्रसिद्ध एक राजा | श्रपने तपोवल् से ग्राकाश मे गमन कर सकते 
(उप ४५७) } .-.: 4 ह (मग २०, ८; पव ६७) । संतास्मि वि | 





` : : जद्--जंपः 


त-न नन 


[संता] जवि तकत "पानीवाला. जलाय `. ` 
आचा २,३, २)! र 

जंघच्छञपुं [द] चछर, चीक (दै, 
८२ ) 1 
जयाम | वि [दः] जंवाल, दरत-गामी, वेग 

जेयालु् + दे जनिवाला (दे ३, ४२; षड्‌ }। 

जंघा वि [जङ्घाल] दुतत-जामी (दे ८,७८}। 

जंत सक [ यन्द | १ वश्व करना, कर्मे 
करना 1 २ जकड़ना, वाधना (उप प्र १३९) । 

जंत न [यन्त] १ कल, वुकिपूर्वकं रित्य 
म्रादि कमं करने के निए पदार्थ-वियेष, तिल- 
यन्त्र श्रादि (जीव ३; गा ५५८; पडि; महा 
कुमा) । २ वक्षीकरण, रक्ना बगैरह केलिए | 
क्रिया जाता तेर प्रयोग (परह १, २)! ३ ` 
संयमन, नियन्रख॒ (रव) । पस्थर पुं 
[प्रस्तर] गोफणा का पल्यर (परट्‌ १,२) 
पिद्टणङ्रम्म न ["पीडनक्रमेन्‌ | यन्र दास , 
तिल, ईख श्रादि पीलने या पेरनेका वंवा 
(पडि) । पुस्सि ¶ुं [पुरुप] यन्व्र-निमित 
पुद्प, यन्व्र ते पुट्य कौ चषा करनेवाला पुत्ता 

` (रावम) । "वाउचुदा वी. ["पाटचुदी| 
धु-स्त पकने का चुर्हा (ठा. ठ-- पत्र 
४१७) । ट्र न [गृह्‌] वारागृह,. पानी 
का फवारावाला स्यान कुमा) । 

जत देखो जा=्या। । 

जंतण न [यन्त्रम्‌] १ नियन्रस॒, संयमन, 
काद्र । २ रोकनेवाला, प्रतिरोधक, (से ४, 
८६) 1 

जंतिञ पुं [यान्त्रिक] यन्म॑ कणेवाला, ` 
कल चलानेवाला (गा ५५४) । ( 

जंतिअ वि [यन्वित | नियन्ित, जकड़ा हम्म 
(पडम ५३. १४५) । 

जंतु पुं [जन्तु] जीव, प्राणी (उत्त ३; सण) } 

जंतुग न [जन्तुक] जलाचय मँ होनेवाला 
तृण-विद्ठेप (परह २, ३--पत्र १२३) । 

जंतुय वि [जान्तुक ] जन्तुक नामक तृण कां 
(ब्राचां २,२, ३, १४) । । 

जप सक [ जल्प्‌ `] वोलना, ` कटना । जंपद्र 
(प्रप्र) । वकृ. जपत, जंपमाण (महाः गा 
१६० सुर. ४, २) 1 `. संकृ.- जंपिरणः, 


जंपिऊणं, -लंपियः ` (राड; महा) 1 हक. ` ` ` ` 


जंपिडं (महा) 1 क. जंपिअव्व- (गा २४२) 


` जंपण--जक्ख - 





लंपण. न [जल्पनः] उक्ति, 
{शा १२; गउड) । ए 

जंपणन [द्‌] £ ब्रकीत्ति; श्रपय् ! २ मुख 
मुह दे३, भश्भ्रवि)।. 

उपय वि [जल्पक्र] बोलनेवाला, . मापक्त 
(परह्‌ १ ३) ॥ 4 

जंपाण न [जम्पान] १ वाह्न-विदेप, तुखा- 
खन, शिविका-वियेष (ा ४, ३; रौप; सुपा 
३६३; उप ६५९). \ २ मृतक-यान, शव-यान 
(सुपा २१६) ! . 

स्ंपिच्छयवि [द्‌] लिसक्रो दें उषी को 
चाह्नेवाच्ता (दे ३, ४४ पग्र) 1 
ऊंपिय वि [जल्प | कयित, 
१३०}1 

जंपिय्र देखो जंप। 

पिर त्रि [जलिपिवृ] १ जल्पाक, वाचाट 
दि २, ६७) 1 २ बोलनेवाला, मापक्त (ठे 
२, १४५६ श्रा २७ गा १६२; सुपा ४२२) 
उंपिक्खिरमग्िर ) चि [द] निश्रको देञे 
जंपेच्िरमग्गिर + उसीकौ याचना क्लै- 
` वाला (षड्‌ ; ३, ४४) 1 . 


कयन, : कट्ना 


उक्त (प्रामू 


जवं चरी [जान्ववती] वोषृप्स कौ एक ' 


पत्नी (भ्रव १४ श्राच्रू १)। ` 


जंचवंत पुं [ जाम्बवत्‌ | एक विद्याधर , 


` सना (कुर २५६) 1 | 

जवान [द्‌] १ जंवात्त, सवा, जलमल, 
वाद या सेवार्‌ (दे ३, ४२; पाग्र)। 

जंवार पुन [जम्बा] १ कर्दम, कोदो, पंक 
(पश्र; ठ ३, ३} । २ जरायु, मर्भ-वेष्टन्‌ चमं 
{सुप्र १, ७) 1 । 

` जंवीस्यि (प्रग) न [जम्वीर] नीव्र यानीव, 

फल-व्रिशेप (उण) । 

जंतु पु [जम्बु] १ जम्बुक, सियार; “खदटमु- 
हृचद्यजवुगणं -(पठ्म १०५, ५७) । २ एक 
प्रसिद्ध जेन मनि, सुवम-स्वामी क चिप्य, 
श्रन्तिम केवली (क्ष्य; चसु; विया .१, १)1 ३ 

` न. जम्ब वृन्न का फल, जायन (घां ३६) 1 


वु पुन [जम्बु] जम्ब कृच का फल, जामुन; | 


ति विति जव नक्छेमो' (खंवव ४८७) 1. | 
जंवु देवो जंवु (क्प; कुमा; इकः पठम ५६ 
२२ ते १३, ०८६} । । 


= ~. ~ ----~----~-~--~------- -~------“---~" --- 


} 


। 


-पाइअसदमहण्णवो . 





जंबुअ पुं [टे] १ वेतस वृज्ञ, वे ! २ पिम 


दिक्पा 2३, ५२) ... 


जंबुअ } पुं [जम्बुक] १ च्विवार, . गीद्ड्‌ 
जंयुग ! प्रातर्‌ १७१३. उप ७६८ टी; पडम 


१०५, €४) । २ न. जम्बुवज्न का फल, 
जामुन (सुषा २२९) । । 
जंबुल धुं [दे] १ वानीर चर्त, वेत । २न. 
मदयम्‌जन, सुरापा दे ३,.४१) । 

जंबुदध वि [दे] जल्पाक, -वाचाट्‌, वक्वादौ 
(षाघ्र) । भ 
जंवुवई देखो ज॑चवडं (श्रत पडि) 1 


२४३ 





-------------------~ 


| जेत देवो जंभा = युम्‌ । । 
| जंमगनि [जम्भक] १ माई लेनेवाला । 
[ 
( 
1 


र पुं. व्यन्तर-देवों कौ एकं जाति (कण, 
सुपा ४०) 1 

, जंमणंमण) वि [दे] स्वच्छन्द-मापी, जो 

जंमणभण ।- मरजी मे त्रावे वहु बोलने- 

जंभणय. | वाला (ड्‌; दे ३, ४४) । 

। जंमणी न्नी [जम्भणी] ठन्वश्रसिद. विदा- 
विन्तेप (सु्र २, २; पडम. ७, १४४) 1 

जंभय देखो जंभग (णाया १, १; ठः भग 

१४, ८) । 

| जंमल पुं [द्‌] जड, सुस्त,मन्द (दे ३, ४१} । 
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जंवूद्ली [जम्बू | १ दृतञ.वरिेप, जन | जंमा ली [जम्भा] जमाई, जुम्मण (विषा 


का पेड (णाया १, ट; ्रौप)) २ च वृक्ल 
क श्रक्रार्‌ का एक रत्नमयं यत पदाय, 
 सुदय्तना, जिसके कार्ण यह्‌ दीप जूदीप 


) 1 
जंमादब्ली [जम्भा] एक देवी का नाम 
(त्षिरि २०३) 1 


कटलाता ठं (खं १1 ३ पु एक सुप्रसिदढ | जंभा } श्रक [जुम्म्‌ ] जेमा लेना। 
सेन मुनि, सुवम-त्वामी का मव्य चिष्य (जं | जंभाञ्ज ¡ जंमाद, जंमान्नर्‌ (हे ४, १५७ 


) 1 श्दीव पुं [दीप] मूखरड विदेप, 
सव दीप श्रौर समुद्रो के.वीच का द्वीप, जिक्षमे 
वह्‌ मारत श्रादि कत्र वत्त॑मान हि(जें १ 
इक) । ्दीवग ति [दरीपक] जम्बुद्वीप 


२४८०; प्रा्र; षड) । वकृ.जंभंत, जं भाञंत 
(गा ५४९; से ७, ६५; कप्प) } 

जंभादञअ न [जृम्भित] जमाई, चुम्मा 
(पडि) । 


संवन्वौ, जम्बुढौप मं उ्सन्न (ला ४२; ६) । | जंभिय न [जुभ्भित] १ जमाई, जृम्भा । २ 
दौवपण्णत्ति चरी ["दीपप्रज्ञत्नि] जन | पु. ग्राम-विद्धेप, जहां भगवान्‌ महावीर को 


ग्रागम-्रन्य-विेष, जिसमे जंन्रुदरीप का वंन 
दे (जं १) । "पीड, "पेद न [पीर , 
सुदधना-जन्ब का श्रविष्ठान-प्रदे (जं ४; | 
इक) । पुरन [पुर | नगरविशेप (इक) । 
“मा पुं [ालिन्‌] रवण क्रा एक पुत्र, 
रवण का एकत समर (पम ५६, २२; ते 
१३, ०८६) । “मेघपुर न ['मेवपुर्‌] व्रिया- 
धर-नगरविशेय (इक) 1 “संड पुं [पण्ड] 
गरामःविव्ेप (रवम)! सामि पु [स्वामिन्‌ | 
सुप्रसिद्ध चैन मनि-विद्चेष (ग्रावम) 1 ` 

जंवूअ पं [जम्ृक्] चियार, गीदड़ (श्रो 
८्४भा) 1 
जंचूणय न [जाम्बृनद] सुवणं, सोना 
(खम ९५; पम ५, १२६). । २ पुं. स्वनाम- 
प्रविद्ध एक राना (पम ४८, &८) 1 ` 

चूल पुन [जम्बू ] उदक-माजन-विशेप 
(उवा) { ' ४ 

जंभ पुं [द्‌] तुप, भूसा षान्य वगर्‌ का 
दिक (दे ३, ४०);\. | 


"~" ~~~ --~----~-~-~--~--------------------~---~--- ~ ~~~ 


कवलन्ञान उत्पन्न हुञ्रा याः यहु माव पारस- 
नाय पहाड़ के पाप्रकी ऋलुवालिकानदीके 
किनरे.प्र था (कप्य) । 
जक्ख पुं [यक्ष] १ व्यन्तर देवों कौ एक 
जाति (परह्‌ १, ४; भ्रौप) 1 २ घनेश, कवेर, 
यक्नाचिपति (प्राप्न) । ३ एकं विद्याघर-राजा, 
जो रावण का मौतेरा भादं था (पम प, 
१०२) 1४ द्वीप-विशेप । ५ समद्रविद्धेप 
(चंद १६) । £ चन, कुत्ता; श्रह्‌ प्रायविरा- 
हणया उक्चुल्लिदएो पवयणम्मि' (रोध १६३ 
मा) । "कदम पुं [“कदैम | ९ केसर, श्रगर, 
चन्दन, कपूर श्रौर कस्तुरो का सममाग मिस्रण 
(मवि) । २ द्वौप-विद्ेप । २ समद्विशेप 
` (चंद २०} । भग्‌ पुं [रह्‌] यञ्चवेश, 
यज्ञकृत उपद्रव (जीव ३; जँ द) । श्गायग 
पुं [नायक] यकौ का श्रधिपत्ति, कवेर 
णु) । दित्त न [द्दौ्र] देवो नीचे 
` वदित्तय (पव २६) । दिन्ना खी [त्ता] 
मरहपि स्थूलभद्र कौ वहिन, एक जैन साव्वी 


‡ 


(र 





(पडि) \ मद्रं पूं [मद्र] यक्षद्रीप कर 
ग्रविपति देव-विद्ठे (चंद २०} । संडटप- 
विभन्तिच्री[मेण्डख्यविमच्ि | एक वद्ध 
का नाघ्य (राय) । भह पुं [मद] यल 
के निए किया जाता महोत्सव (व्राचा २,.१ 
२) ्मदामद पुं [क्टभद्र] यन्न दीप 
का प्रविपति देव (चंदं २०)। 
[“नदावर] यक्त समुद्र का श्रविष्ठाठा ठेव 
विषय (चैर २०)! यव पुं [शवल] १ 
यी का राजा, दरुत्रेर 1 २ प्रवान यन्न (सुषा 
६२) 1 ३ एकर विव्रावर राजा [(पञ्म =, 
१२८} 1 "वर पुं [वर] यङ्ग 
विपति देव-विषेय (चंद २०)) डटि 
[शविष्ठ] वन्न का भ्रवश्चवाला, वन्नाविष्टित 


(ज ५, २; वव २) । भदित्तय, भच्त्तिय ¦ 


न [शद्ध] १ कमी-करमी किसी दिशा 
विगत क 
प्राकाश्य मे व्यन्तर ग्रग्नि-दौपन (भन ३, 
६; वव ७} । २ श्राक्द मं दीखता प्रण्नि- 
यु; पि्ाच (जोव ३) ! वेस पुं [गवेष] 

यक्ष-छरव श्रविश्व, यज्ञ का मनुप्य-चछररमे 
प्रवे (ठा २, १) } ददिव पुं [अधिप] 
१ वधमण, कुवेर, यन्न राज 1 २ एक विव्ा- 
थर यना (ठम ८, ११३) 1 (द्वद पुं 
[भधरिपति | देषो पूर्वज प्रथ (बार; पम 
=, ११६) । 

जकर व्री (दे. यक्षरात्रि] दीपालिका 
दीवाली, करपतिकः वदि म्रमान्न का पव 2३ 
षद) 1 

लक्खा ग्री [य्वा एक प्रज जैन चाव्वी, 
य मद्‌ स्युतम्द्र की वहिन यो (पडि) । 

जविखंद्‌ पँ [यन्न्द्र] ट यलो कनौ वामी, 
यन्नोका रजा (ल ४ १)! २ नगवानू 
श्ररनाव दा शनिनाथिष्ठायक दैव (एव २६ 
घंति 5) 

ऊविणी चर [व्चिणी] १ व्ल-वोनिक द्रौ, 
देवरिया ङी एकः जाति. {आ्रावमः) 1 २ नमदरान्‌ 
श्रीनेमिनाव फी प्रथन छिष्या (खम ८५२) 1 

चिती. द्री (यष्विणी] देखो चक्वा 

(मगन २३ \ 


प्रमान जो प्रकरश्च होत्रा हे वहु, ¦ 


"महावर पुं ` 


क ज जा ज ~. 
वि म 1 


जन्यौ सन (वारक्षा] किपि-विखेय (परित, 


६४८} 1 


1 


पादअस्रदमदण्णयो 


जच्नुत्तम पुं [यक्षोत्तम] यदेवं कौ एक ` 


ग्रवान्तर जाति (पण १} 1 

जन्येत पुं [यक्षं] £ ञ्ञ त्न स्वान 
२ नगवानु त्रभिनन्दन का चाचन-यन्न (चति 
७) 1 


जगन [| य्त्‌ | वेट की दक्षि-ग्रन्व 


परदे १, १) 1 
जग पृं [द्‌] जन्तु, जीव प्रासी; षुटोजना 


परिखंाव निकर" (सूय २, ८, २०) 1 
जग पुन [ जयन्‌ -| प्री, जकः शधुढव्रिवीवे 

ह्विव्ा चे श्र तत्निस्वि्या जने (दन्न ५, १, 

दतः सूत्र १, ७, २०६, ११, ३३) 1 
जगन जगन्‌ ] नम, ठार, दुनिया (च 


1 


२५९ सुर २, १३१) । श्गुरुपु [शुर] ¦ 


१ जमत्‌ म उक्र पुद्प। 
पुज्य 1 ३ चिन-देव, तोर्वक्ड (चं २१; पचा 
) । शलौचण वि [जीवन] १ जगत्‌ को 
जीतानेवाला । २ पुं. जिन-देव (रान) । 
"गाह्‌ पुं [नाय] जगत्‌ का पालक, परमेवर, 
चिन-देव (एदि) । °पिवामह्‌ पुं [-पित्ता- 
मह्‌] १ ब्रह्मा, विवाठा। २ जिनदेव (रोदि)! 
'घ्पयास्त वि [शश्रक्नश्न] जनत्‌ का प्रका्च 
करनेवाला, जगच्धकाश्चक् (पटम्‌ २२, ४3) 1 
प्पदाग न [शवान] चन्त चे च 


(गउड) 1 


जनत्‌ काः 


जग चौ [जगती] १ प्राकार, क्लि, दुर ` 
(खम १३; चैद्य ६१) । एवि (उत्त १) 


जगरईपन्चय पुं [जगर्वीपर्व॑त | पवव-दिच्ेप 
(दाय ७५) 1 

जगजग गरक [- चकास्‌ | चमकना, दीपना 1 
वृ. जगज्न॑त, जगजर्गत (पठन ७८, 
२३; १८ १३९} 1 
जगड सक [द्‌] १ न्प्वड़ना, भ्या करना, 
कहु करना । २ कदवेन करना, पीडना । 
३ उठाना, नानृत कला \ क्छ, जगत 
, (पि) । क्व. जगडिज्जंव (पम ०२, इ; 
राज) 1 

जमडण न [द] नीच देखो (उव) 1 

जपडणवि द] १ गडा करनेवाला 1२ 
कददर्वना करनेवाला (वमवि ८३; दुम ४२६) 


जनद्ण्रा द्ी द] १ न्चयदा, कलह! २ 


त व म भ भ १ ०१ 


` जक्ररत्ति-जवण . 





कद्ध, पाड्नः 


क ` कदर्थन, श्तिण ` चिय व॒म्महुएायनत्स ' , 


जगजनडणापसत्तस्छ' (उप ५३० टो) । 


¦ जगडिअ वि [दे] विद्रावित, कदधित (दै ३, 


४८; साव ९७; उव) । 


; जगड्थि त्रि [द्‌] च्डावा-दमा (व्रि 


३१) 1 
जगर षुं [जगर्‌] खंनाह, क्वच, वमं (दे ३, . 
४१) 1 । 


जगन [द] १ प्द्धवालौ मदिरा, मदिर 
द. क्म. ` 


का नीचला नाग दि, ४१) 1 
मदि का नौचता माग (दे ३, ४१; पात्र) 1: 


; जगार पुं [द्‌] राव, यवा पव ४} । 
जगारपु 


जकार] लः ग्रञ्नर, च॑ वर्णं 
(निर १) 1 ५ । 
जगार पुं [चत्कार | धतुः ब्दः “नगाद्द्ट्रासं 
तगाद्य निसो करीर. (निन्रु ?) 1 . 


जगारी जे [जवारी] म्रत्-विदैप, एकत.भकार्‌ 


का खुर श्रन्न; च्रत्रणं श्रावणत्रतत्‌ममुग्गज- 
- मारेडः.. (पंचा ५).। 


जगुत्तम ति [जगटुत्तम ] जगत्‌, जगत्‌ 


म प्रवान (परह्‌ २, ४) 1 . 


जगन ऋऋऋ [जाग्र] £ जागना, नदि त्ेउठना 1: 


२ सघचेतं टना, खाचवान होना 1 जग्यद्‌,. 
जगनि (ह ४, 5०; पड़; परातर. ६०) 1. वक्त 

जग्गंत (चपा १८५) । प्रयो. जगनावड (पि 
५५६) 1 


जग्नण न [जागस्ण] जागना, निदरा-व्याग 


(खघ १०९) 1 


¦ जगि वि [जागर्ति | जनावा घ्रा, नदि 


च उठाया हूग्रा (तुषा ३३१) 1 


जगह पुं [यद्यद्‌] नो श्राप हो खर ब्रह 


करने को राजाज्ञा, ^रएणा जग्बहौ धोक्ति्रोः 
(ग्राचम)। । 


जग्माचि देले जग्गविभ ख १०, ५६) 1... 
जग्ाद्‌ देखो जग्म (घ्राक) 1 ४ 
। जन्नि वि [जागृत] जना हृय्ा, चक्तनिद्र 


(गा ३८१; कुमाः सुषा ५६३) । 


जग्मिर्‌ वि [जानसि] १ जाचनेवाला 1.२ 


साकचठ रट्नवाला (चुम 


=) 1 


जपण न [जघन] कमर के नीचे का मरन्‌, 


छ्द्स्यल (क्स्यः श्रौप) । 


ॐ न ५ 


जच --जण ण ग ¦ 


जचपुं [दे] पुरुप, मर्द, घ्ादमौ ३.३, 
४०॥ 1 

जच (१ [जालं ] १ उत्तम ` जातवाला, कुलीन, 
धेष्ठ, उत्तम, सुन्दर (णाया १, १;. श्रा १२; 
सुपा ७७; कपप} । २ सतामाविक, 'श्र्त्रिमं 
(तदु) । ३ संजात्तीयं, `विजाति-मिध्ण सें 
रदित, शढ (जीव ३) । '* ‡ ` ` ^" 


जच्ंजण न [जा्याञ्चन]. १ शेषठ भर्जन, | 


सन्दर आँजन (णाया १, १) 1 ` २ मदति 
ग्रमभन, तैल वेरं से मर्दित श्रन्जन (कप्‌) 1 


जचंदण न [दे] .१ ्रगरु, सुगन्वि ्रव्य- ` 


विगरप, जो धुपके काममाता) र 
कुंकुम, कैसर (दे ३, ५२) । 

जचंध वि [जाव्यन्ध ] जन्म से श्रन्वा, जन्माव 
(सुपा२३६५)\ ` 

उच्प्णिय } वि [जास्यन्विति] सुकुल में 

जद्न्निय । उत्पन्न, श्रेष्ठ जाति का. (सृप्र १, 
१०; वृह ३) । 

जच्रास पु [जाव्यश्ध, जोत्याश्च्‌| उत्तम 
जात्ति का. घोड़ा (पञम ५४, २६) 

जिय (रप) वि [जातीय] समान जाति 
का(स्ण)। ` ` 

जचिर न [यच्चिर 
तक (वव ७) । 

जच्छ सक [ यम्‌ ] `१ उपरम करना, विराम 
करना ।.२ देना, दान कना 1 जच्छ (हे 
४, २१५ कुमा)। 

जच्छ पुं [यदमन्‌ ] रोगविशेष, यक्ष्मा, क्षय- 
रोन (ररर). 

जच्छंद वि [द] स्वच्छन्द, स्वैर (दे ३, ४३ 
पड्‌ )1. ` 

जज देखो जय = यन्‌ । वर, जलमाण 
(नाट--शत्रु ७२)। | 

जज देखो जउ = यचुप्‌ (णाया १, ५; मग) 

जञ्न वि [जय्य|जो जीताजा सके वहं 
जीतने को शक्य (ठे २, २४) 1 

जञ्नर वि [जजर | जीण, सच्छ्र, खोखला, 
जांजर, फम्िरा या स्र (गा १०१; दुर्‌ २, 
१३६) 1 । 

जल्नर सक [जजरय्‌. ] जीरं करना, खोखला 
करना 1 क्यङ्क, जजरि्नंत, जज्रिज माणं 
(नाट--चैव 2ॐ सुपा € ४} । ~ - ` ` 

ष्ट | 


जहां ठक, जितने समय 


दभसदमदण्णवो ` 





¦ जस्नसियि वि [जजेस्ति | जीणं किया गया 


| खोखला किया हुत्रा, पुराना (ज ४, ८; सुरं 


¡ ३; १६४; कस) । 

। जलग पु: [जयियकृ ] एक जैन आचाय का 

नाम (ती १५) । 

। जच्निय } न [ .यावल्लीव | जीवन-वयन्त; 

| जच्नीव जिन्दमी मर; “जज्जीव -्रहिगरणं 

| (विड ५०६ ५१२) 1 . 

¦! जद पु [जते ].-१ देश-वित्ेषं (भव) । र उस 

| देश का निवासी "(दे २; ३०) । „` 

जट विं [इट] यजन कयि हुभ्ना, याग किया 
हृ्रा (स ५५) 1 । 

जटं न [इष्टः] यजन, याग, यज्नं (उत्त १२, 
४०; २५, ३०) 1 ` 


जिं घी [यष्टि] लकड़ी, श््वमुद्टिलरंडपह्‌ 
रहि (महाः प्राप्र) } 


७१) । ३ शिधिर, जाडेसे ठंडा होकर चलने 
को अशक्त (पार) ] । 

जड. देखो जट. ( पड ) 1 

} घ्री [जटा] सरटे हृए वाल, मिते हुए 

जडा । वाल, (हेकां २५७; युपा २५१) । 
श्वर वि [वर] १जयक्रो धारण करने- 
बाला 1. २ पु. जटाधारी तापस, संन्यासी 
(पडम ३९, ७५) ।-श्वारि ` पुं [धारिन्‌ 
देखो पूर्वोक्त श्रं (पमं ३३, १).1 

जउदहारि देलौ जड-धारि (कुप्र २६३) । 

जड जटायु | स्वनाम गृद्ध 

जडाउण | (1 (पडम १ ५५ 
४०) । 

जडागि पुं [जटाकिन्‌ | ऊपर देखो (पउम 
४१; ६५) 1 

जडाल वि [ जटावत्‌ | जदा-युक्त, जटावारी 

द २ १४६) 1 

। जडायुर पुं [जटासुरः] भअसुरविशेप (्रेणी 
१७७} । ` 

जडि वि [जटिन्‌] १ जटावाला, जटायुक्त । 
२ पं. जटावारी तापस (ग्रीपः भत्त.१००) 1 

जडिअ वि [जटिक] देलो जडि (कुप्र 
२६३) 1 













जड वि [ जड ] १ श्रचेतन, जीव.रहित पदाथ । । 
२ मूर्खं, श्रालसी, . विवेक-शून्य (पाश्रःप्रासू । जडिदिष् 


२४५. 
जंडिअ `नि [जटित] पिहितं, ठका. हुमा 
(सिरि ५१६) 1 ` `: 
डि वि [दे. जटित्‌ ].जडित जड़ा हुमा, 
खचित, संलग्न (दे ३, ४१; महा; पात्र) । 
जडम पद्ध [जडिमन्‌] जडता, जड़पन, 
जाघ्य (सुपा ६) । 
जडियाइद्ण ) पुं [दे. जटिक्रादिलक] ग्रह- 
जडाय + विशेपः, ग्रहाविष्ठायक देव-विशेप 
(ठा २, ड चन्द २०) 1 ` । 
जडिर वि [जट्ट] १-जटावाला, जटा-युक्तं 
(उवा; ` कूमा २, ३५) । २ व्याप्त, खचित; 
“उल्नसियवटहलजालोलिजटिले जलो पवेसो 
वा (सुपा ४६५) । ३ पुं. सिह, केसरी । 
४ जटावारी तापस (है १, १९४; मग १५; 
पव्‌ ६४) 1 
जडिखय पुं [ दे. जटिलक] राहु, ग्रह-विशेप 
| (छन २०) । 
जडस्य | वि [जरिल््ति] जटिल किया 
हुम्रा, जटा-युक्त किया हुम्रा (सुषा 
६८२५; २६६) । 
जडं वि [जटिन्‌] जटावाला, जलधारी 
(चंड) 1 
जगुर देखो जड (मग ११-- पच ६७०) ! 
जइ वि [द्‌] श्रशक्त, रसमयं (घव १०७) । 
जड न [ज।ञक्य] जडता, जडपन (उप ३२० 
टी; सावं १३०) । 
जड देखौ जड (पव १०७; पंचभा) । 
जड पुं [द्‌] हाथी, हस्ती (गरोव २दन; 
वृह १)। 
जङ्का द्यी [दे] जाड़ा, शीत (सुर १३, २१५; 
पिग) 1 
जट वि [त्यक्त | परिव्यक्त, गरुक्त, ` वजित (हे 
४, २५८. श्रोघ & ०); जदइवि न सम्मत्तजटोः 
सत्त ७१ टी) । 
जटर न [जठर | पेट, उदर (हे १, २५४; 
जट  पधरप्रः पड ) 1 
जण सक [ जनय्‌ `] उत्पन्न करना, पेदा 
करना । जणेद, जणंति (प्रास १५; १०८; 
महा) । जणएयंत्ति (प्राचा) । वकृ. जणं, 
जणेमाण (सुर १३, २९; दर ३६; उव) 1 
जण पुः [जनः] १ मनुष्य, मानव, ्रादमी, 
लोग, व्यक्ति (रोप; प्राचः कुमा; प्रामू €; 











४६ 


६५; सखप्न १६) 1 २ देहाती मनुप्य (सृप्र । 
१, १, २) 1 ३ समुदाय, वग, लोक (कमा; | 
पंचव ४) 1 ४ वि. उत्पादक, उन्न करने- | 
वालाः तेण नुहज्फप्पवरण" (विते ६६०) 1 | 
जन्ता ली [श्याच्रा] जन-चमागम, जन- | 
संगतिः 'जएनत्तारदियाणं दद यदत्तं जण 
स्रवा (दंस ४) शाण न [स्थान] १दए्ड- 
कारय, दक्िरा का एक जंगल ! २ नगर | 
विप, नाचिक (ती २८) । “वड पुं [पति 
लोगों का मूखिया (यौष) । वच पुं [शरन] | 
मनुप्य-तमूह (पम ४, ५) 1 श्वाय पु, 
[वाद्‌] १ जन-रुति, किवदन्तौ, उती खवर ` 
(सुपा ३००) । २ मनुष्यो की श्रपस्च म 
चर्व (ग्रौप) 1 ३ लोकोप्वाद, लोक मे 
निन्दा; जखवावमणएयं (म्व १)। स्स 
द्री [ श्रुति | किवदन्ती । “व्रवाय पुं 
[गपनाद्‌] लोक मे निन्दा (गा ४४) 1 
जणई ब्री [जनिक्न] उत्यादिका, उसन्न 
करलेवालौ (कुमा) 1 





जणङ्ड } पुः [जनयिन] १ जनक्त, पिता 
जणडन्तु † (सन) 1 २ वि. उत्पादक, उतपन्न 


करनेवाला (ठा ४, ४) । 


जणछत्तपु [दध] प्राम काप्रवान प्प, गौव 
का मृल्िषा (३३, ५२; पड्‌)। २ विट, 
भए, मड, विदुपक (दे ३, ५२) 1 
ज्णंगमर पं [जनङ्गम] चार्डाल, “^रायणो 
हवि रकाय व॑नणा व जंगमाः (उप 
१०३१ ठी; पाग्र)। 
जगमग देचो ज गय (मगः 
२, १३५७) । 
जणण न [जनन] १ जन्म 
क्ररना, पैदा करना (सुपा ५६७; सुर्‌ ३, ६; 
द्र ५७} 1 


.------------~-------------~- 
-,~---" ~~-~-----~~----- ~-~+~---~--~ 


प 


९ २१६; चुर 


देना, उत्पन्न 


-&; कुमा; भवि )}; शसमणपसायनरणा 
(वच) 1 
जिर चरी [जननि, शनी] १ माठ 


जगी ] श्रम्वा (बुर ३, २५; महा; - -पात्र) । 
२ उत्पन्न करनेवाली व्री, उत्पादिका (कुमा) 1 
जणदण पु [जनादन | . बोषृष्छ, विप्रा 
(उप दक टी)! ; 

जग्रप्पवाद्‌ पुं [जनप्रवाद्‌ | जनस, लोकोक्ति; 
अपत्वाद (मोह ४३) । 





! 
वि. उत्पादक, अनक (उर ६, 


पाटअसदमहण्णवो 


जण्रेजथ पुः {जनमेजय | च्वनाम-प्रतिद् 
दरृप-विद्धेप (चार १२) 1 - 

जणमेजय देवो जणतरेभअ (वमंवि ८१) 1 

जनय वि [जनक] १ उल्पादक्र, उ्पत्न 
करनेवाला; द्दिद्विवियं पिसुखाएं सव्वं 
सव्वत्छ मयजरा्ं' (प्रादु १६) 1२ पुं. पिता, 
वाप (पात्र; सुर ३.२५; प्रासं ७७}! ३ देखो 
जण=जन (ूग्र १, ६€)1४ मियिलाका 
एक राजा, राजा जनक, चीता का पिति 
(पउम २१, ३३) 1 ५ पुन. व. माता-पिता, 
मवाप; "जंकतिपि खाह्‌द, तञ्जलयाडं 
दुसंति तं सव्वं" (सुपा ३५६; ५९२) । 
"तणा चरी [तनया] राजा जनक कौ | 
पुत्री, राजा लमचनद्र कौ पटनो, उीता, जानकी 
(चे १, ३७) 1 "टुदिधा, "वू [टुवु] 
व्ही र्यं (पठउम २३, ११; ४८, ४)। 
“नद्ण पु [नन्दन | सजा जनक क पुत्र 
भानख्ठल (पठम ९५, २५) \ नंदी 
छी [नन्दनी] सीता, राम-पलनी, जानक 
(परम ६४, ५६) ्गंदिणी चनी 
[“नन्दिनो] व्ही शर्वं (पड्म ४५, १८) 1 
“निवतणया ल्ली [ श्नृपतनया ] रजा ` 
जनकः कौ पुत्री, सीता (पचम धम, .६०) 1 
पुत्ती ची [पुत्री] वदी श्रवं (त्व ७८)! 
खअ पु [खु] - जनक रादा दा पुत्र, 
भामरुडल (पम ६१, २८) 1 सुनी 
[ता] जानकी, सीता (पचम ३७, ६२ 
तर, ३८. १ 29 ३) 1 

जणयंगयां च्रौ [जनच्नङ्गजा] जानकी, 
चता, राजा रामचन्र` री पल्नी (पम 
४१, ७८) 1 

जणवय पु [जनपद्‌ | १ देव, र्ट्‌, जन- 
त्यान, -लोक्रालय ग्रौप) । २ देश्च-निवाच्ची 
जन-चछमूट्‌, प्रजा (परह १, ३; ्राचा) 1 
जणवय वि [जानप्‌ | दे मेँ उत्पन्न, देथ 
का निवासी (आचा) । 

जणस्सुद्‌. ठी _ [ जनश्रुवि | क्द्रिदन्ती, 
ग्रफवादहः कदावत (वर्मवि ११२) 1 

जणि (ग्रप). अर [इव] चर्द, ` माफ्कि, जैसा 
(द. ष्व" पड)1 .. - 

जणिञ वि [ जनित. ] उतादित, उत्पन्न | 
क्वि टूत्रा (वाग्म) । - | 


कद्र 


























 जण्ड-जण्ई ` “ , 








जशी न्नी [जनी] छी, नाचे, .मदिवा (खाया, ~` 


२- पत्र २५३; परमं १५६, ७३) 1 ए 
जणु ज देतो जणि (इहै ८-८४४ कुमा; पड. ).1 ` 
जणुक्टिा -च्रो (जनोकटिकः] मन्यौ . 
का द्यौटा समूह्‌ (मग) 1 । 
जणुम्मि ठी -[जने्मि]. तरंग कौ. तदध 
मनुष्यो कौ भीड़ (नय) । 
जगेमाण देचो जण = जन्‌ 1 | 
जणेर (ज्रम) वि [जनक] १ उदादक, पैदा 
करनेवाला ! २ पुं. मिता, वाप (मवि) । 
जणेरि (त्रप) व्री [जननी] माता, मां (मवि) । 
जण्ण पुं [यन्न] १ यज्ञ, याग, मव, क्तु. 
(प्राप्रः गा २२०) । २ देव-पुजा। ३ श्राद्ध 
(जोव ३) 1 “इ, "जाइ वि. [याजिन्‌] यन्न 
करनेवाला रौप; निच १}। शल वि. 
[जीव] ? यत्त-म्बन्वी, यन्त. का। २ 


न. “उत्तराव्ययनः मूत्र का एक प्रकरणा (उत्त ` ` 


२५) । द्टाणन [स्यान] १.य्नको 
स्यान । २ नगर्-विद्ेप, नासिक (ती २०) 1 
मुद न [सुख ] यत का उपाय (उत्त २५)। 
वाड पुं [वाट] यन्च-स्यान (या २२७} । 
सपु [र] तरष्ठ यज्ञ, उत्तम यान 
(उत्त १२) 1 < 
जण्ण देवो जन्नं = जन्य (वमख १००} । 
जण्णय देखो जणय प्रप्र)! . 
जण्णयत्ता ठो [ दे. यक्लयात्रा ]. वरात, 
व्रिवाहकी याता, वरके सरायियों का गमन 
(उप ६५४) 1 | 
जण्णसणी व्री [याक्सेनी| द्रौपदी, पारडव- 
पत्नी (वेणो ३७) 1, , 
जण्णहर युं [ द्‌ | नर-रा्ञच, द्ष्-मनप्य. . 
( पड़ ) 1 ह 
जण्णिव पुं [याज्ञिफ ] याजक, यज्ञ करनेवाला .. ` 
(आवम) । 
जण्गोवड्य . } न [यज्ञोपवीत] यज्व 
जण्ाचच्ाय ~ जनेऊ (उत्त २; श्रावम) 1 
जण्णाहण, पुं. [ देः |. चज्ञच, पिशाच (दे 
द ३) 1 श 
जण्दन [द्‌] १ द्योदी स्याती। २वि. 


कृष्ण, काले रग का (दे ३, 4. ऋ ^ 


जण्डड्‌ चरी [जाहुवी |. मंगा नदी, भागीरवो 
(ग्रच्चु ६) । न 4 


लण्टी--जमयोइय ` पादइअसदमहण्णवो ` 


 „ ऊण्डटी ली [देः] नीवी, नारा, . इनारवन्द 
(दि ३, ४०) 1 | 

जण्टवी दी [-जाहूवी | १ सगर चक्रवत्तीं 

की एक पल्ली, भनीस्य- कौ जननी ` (पडम 

. ५,.२०१) । २ गङ्खा-नदी,. मामीरयी ` (पञम 
४१; ५९; कुमा)! ` ति 

जण्हू पुं [ जः, ] भरत-वंसीय ` एक राजा 
(परा्र; हे २, ७५) । . “युज ली. [सुता] 
गङ्गानदी, भागीरयी (पाग्र) । 

जण्डुआ खी [दे] जानु,. चुटना (पार) 1 
प्टुकल्ला म्री" [ जह कन्या | गंगा-नदी 
(कुत्र ६६) । 

जन्त. देखो जय = यत्‌:। भवि. जत्िटामिः 
(निर १, १)। 

जत्त पुं [यल |-.उ्रोग, ञ्म्‌, चटा (उप 
षू भ्ठ)) 

जत्ता चनी [यात्रा] १ देणान्तर-गमृन, देताटन 
(ल ४, १; ओप) । २ गमन, गातिः "जत्तत्ति 
होद गमणं (कचमा; श्रो) । ३ देव-यूजा के 

. निमित्ति किया जाता उत्सव-वियेप, ग्राहिका 
रवत्यात्रा श्रादिः दुं नायं पारा चिद्धाययणेसु 
जत्ताग्नो (सुर्‌ ३, ३) 1 ४ तीय-गमन, 

. दी्-ग्रमण॒ (वरम २} । ५ गुम्वृत्ति (भग 
१८, १०} 1. 

जत्ता ल्ली [--यात्रा | . सेयम-निवाहे (उत्त 
१६, ठ) ॥ 

जत्ति ची दे ] १ चिन्ता 1२ सेवा, सुशूषाः 
श्रनाएणाए तज्चत्ती न कया तन्मि केणाविः 
(घ्रा र)। ¢ 
जन्ति देवो ध्यत्तिअ (उवा २० टि} । 
जकत्तियं चि (- यादत्त्‌ | जितना (प्रास १५६; 
श्रावम्‌) | 

जन्तो देषो जओ (हे २, १६०) । | 

 जस्थ.श्र [यत्र] जर्दो, चिन्मे (दं २, १६१; 

। 





{ 
















परासु ७६) ! ` 
जदि देलो जद = यदि (निच २)1 
जद्च्छा देखो जदच्छा बृह डःमा १२) 
जु देवो जड ~ यद (कुमाः न =)\ 
उदर पन. [दे] . वस्तवे (सम्मत्त २१०; 
१1. 
जधा देखो जहा (खा .२, ३; ३; १) ,. 


जन्नत्ता 
जन्ना 


जन्नसेणी देलो जण्णसेणी (वार्थं र) 1 
जन्नु देखो जाणु (पडम ६८, १०} । 
-जच्चोयइय देवो जण्णोव्ईय (सुख.२, १३)। 
जन्नोवदेय देखो जण्णोवईय (साया १, 


जन्दवीः देवौ जण्डवी 
जप देखो जव = जप्‌ ( षड्‌ ) 1. ` 


११, ४६) 1 


जन्न वि [जन्य] १ उन-हित, लोक-दितकर 


(सूत्र २,`६, २) ! -२ उन्न होने योग्य 
(घ्मंसं २८०) । 


| चरी [दे] वरात, गुजरात मे जानः 
(सुषा ३९ &; उप णदमटी 


१६--पत्र २१३), 
(ग ६, &)1 . 


जपिर वि [जपित] जाप करनेवाला ( पड्‌ ) 
जप्प देखो जंप । जप्पृद्‌ ( षड्‌ ) । जप्पंति 
पि२६६)1 । 
जप्पु वुं [जल्प] १ उक्ति, कयन । २ छल 
का उपालम्म ङ्प मापण (राज) ॥ ` ` 
जप्प वि [याप्य] ममन कराने योग्य । 
जाण न [शयान] वाहन-विशेप, शिविका 
दे ६, १२२)! 
जप्पभिद्‌ } श्र [यत्भ्रृति] जव से, जरह से 
जप्पभिदं $ लेकर (णाया १, १; कप्प) 1 
जप्पिअ वि [जल्पित] १ उक्त, कयित 
(प्राप). २न. उक्ति, वचन (ग्रच्छुर्‌)) 
जमृ सकं [ यमय्‌ ] १ कद्रू मे रखना, 
नियन्त्रण करना }. २ जमाना, स्थिर करना 1 
जमेदइ (से १०, ७०). संकृ. जमडृन्ता 
रौप). 1 
जमर [यम] ? श्रहिसादि पांच महाव्रत, 
साधुं कात्रत (णाया १, ५; ठा.२, ३) } 
२ दक्षिण दिणा का एकं लोकपा, देव- 
विशेष, जम-देवत्ता, जमराज (पद १; १; 
पाश्रः है १, २४५)! ३ भरणी न्त्रक 
श्रधिपति देव (सुज्ज १०} ।. ४ किष्किन्वा 
नगरी का-एक राजाः (पटम्‌ ७, ४६) \ ५ 
तापस-विशेप (भ्रावम) । ६ मृदु, मौत (राव 
महा} । ७ संयमन, नियन्तरण- (ग्रावम) । 
काद्य धुं [कायिक] अ्रबुर-विेष, परमा- 
धामिक देव, जो नाती कै. जीवो को दुःख 
. है (परह १, १) 1. श्योस पुं [वोप] 


^ कि 
,._.---------------------------~------------------------------------ 


जनन .देो जण्ण. परणह १,. २० ४ प्उम 


-दरवत्त.वपं के एक भावी जिन-देव (पव ७) 1 
ध्पुरी च्ञी [पुरी] जम की नगरी, : मोत का 
स्यान; "को जमपुरीसमाठो समसाणे 'एवः 

.मुल्लवड?' (सुपा ४६२) । श्पम पुं [शरभ] ` 

- यमदेव का उत्ात-पर्व्त, पर्व-विश्चेप (खा 
१०) । “मड पं [भरं ] -यमराल को सुमद ` 
(महा) 1 भ्मंदिर्‌ न [मन्द्र] यमसजका 
धर, मृलयु-स्वान (महा) । धलय न [ख्य] 

पूर्वोक्तः दी शथे (पठम ४५, १०) 1 

जमग पुं [यमक] १ पलि-विन्तेप । देव 
विदचेष (जीव ३) । ३ पर्वत-विशेप (जीव 
सम १९४ इक) 1 ` द्रहु-विशेय, दह्‌, भील 
(जीव ३; इकः) । देखो जम्रय । 

जभरगं } श्रद्‌] एक साथ,एकदी 

जसगसमगं + सम्य मे, युगपतु (वम्भ १९१ 
टीः णाया १, छश्रौपः विषा, १) 1. 

जसणिया घ्री [जमनिका] जैन साधुका 
उपकरए-विद्धेप (राज) ) 

जमदग्गि पुं [जमद्नि] तापद्ध-विेप, इस 
नामका एक संन्यासी, परशुराम का पिता 
(पि २३७) । 

जमदगरिजडा व्री [[यमदिजट्‌ ] गन्व- 
द्रव्य-विन्ेप, सुगन्यवाला (उत्तनि ३) । 

जमय देखो जमग ५न. -ग्रलंकार-शाल्में 
प्रसिद्ध श्रनुप्रास-विशचेप 1 & दछन्द-विदचेप (विग) । 

जमल न [यमल] १ जोडा, युगम, वुगल 
(णाया १, १; हे२, १७३ःसे ५, ५६)1 
२ समान श्रेणि मे स्थित, तुल्य पंक्तिवाला 
(राय) 1 ३ सहवर्ती, सहचारी (भग १५) । 
४ समानः, तुल्य (रायः प्रौप) । “उनुगरभंजा 
[जनमज] श्रीकृष्य वासुदेव. (परह्‌ 
१० ४) } “पद्‌, पय न [श्यद्‌] १ प्राय 
चित्त-विरोप (निचू१).) २श्राठ श्र॑कोकी 
संख्या (परण १२) । "पाणि पु" [पाणि] 
ष्टिः मुदरी (मग १६, ३) 1 

जमछिय वि [यमलितत] १ युग्म स्पत 
त्वित (राय) । २ सम-प्रेणि रूप से श्रवस्थित 
(खाया १० १, श्रौप)। 

जमलोदय वि [यमडोकिक ] १ यमलोक- 
सम्वन्यीः यमलोक से ्म्बन्व रखनेवाला । 

. २ परमाामिक देव, प्रसरो कौ एक जात्ति 
(सूत्र १,१२) 1 


नववयुकज्म -* ¬, ° १४ 








३४८ 





जमा स्वी [वमी] दक्ख दिखा (= १०. 
पत्र ४७८) । 

जपादि पु" [जप्राज्ञि] च्वनाम-घ्यात एक 
राज-क्मार, जो मगवान्‌ महावीर का जामाता 
चाः लिने भगवान्‌ महावीर के पा दन्ना 
लीथी श्रौर षीय से श्रपना प्रलय पन्व 
निक्राला यां (णाया १, ८; ल ७) । 

जमावण न [यमन] १ निवन करना) 
२ विपम वस्तुको सम करना ( निच १) 1 

जगि वि [यमित] नियन्ति, संयमित, 
काद्रूमकियाद्त्रा (जे ११, ४१; सुपा )) 
जमुणा देवो जँउणा (पि १७६; २५१) । 
जसू न्नी [जमु ] छनन कौ एकम्रप्र 
मटिषी का नाम (छक) 1 

जम्म श्रत [जन्‌ | उलच्च होना 1 जम्मइ (हे 
८, १३६; पड्‌ ) । वकृ. जम्प॑त (कुम); 
ननम्म॑तीएु सोगो, वडदंतीए य वडढए्‌ चिता 


(सूक्त मः) । 
जम्म चक [जम्‌ खाना, मन्न करना 1 
जम्मड (पड ) 1 

जम्म पुन [जन्मन्‌] जन्म, उत्पत्ति (ग & 
महाः प्रातु 5०) 1 । 
जम्मण न [जन्मन्‌] जन्म, उत्पत्ति, उत्पाद 


हे २, १७४ खाया २१, १; नुर २, ६) 1 
जम्मा ची [याम्या] .दक्तिण दिशा (उष 
३७५) । 
अम्हाअ } देवो. जंमाअ । 
जम्दाह्‌ ^ जम्दाद्द, चम्दाटाद 
जम्दाङ् ) ६४) । 
जय तक [जि] १ जीतना। २ श्र. उक्कृषट- 
पन से वरत्तना 1 जयड . (महा) 1 जयंति (प 
३९) 1 चछ. जङत्ता (न ६) 1: 
जय चक [यल्‌ ] १ पूजाक्सना। र२-याय 
कटना । जयद (उत्त-२५, ४) । वक्र, 
, जअमाण (नि १२५) । - 
जय शक्र [ चत्‌ ] {यल करना, चेष्टा करना) 
२ खयाल करना, उपयोग करना 1 जयद्‌ 
ख) .1 भवि... जदकल्वामि (महा) 1 वृ. 
जयंत, जयमाणः(च २६०. घ्ना २६ रोघ 
` - १२४; पुण्ड - २४९) । -.. जयत्य (च्व 
सुर -१, ३४) 1 


प्राह 


जम्ा्रद, | 


---------~---*----------------- -----~----“ 


जय न [जगत्‌ | जगु, दुनिर्वाः संसार | 


[8 


जय वि [यत] १ संवत, . चितिद्दिय (मात्र 


पादमसदमदण्णवो - 





राू १५५; ते €, १) । (तय न [यर] | 
स्वगं, मवं प्रौर पाताल नोक (गुप ७६&; | 
६५) \ श्ना पुं [नाध]. पसेर्वर, परमा- ¦ 
लमा (पम ०९, ६५) 1 ष्यहु पुं [रघु] | 
पसर (सुपा रः- मः} । (णद्‌ वि 
[भूनन्दः] जगत्‌ को प्नोनन्द देनेवाला (पडम 
११५, £} ¦ 








६५) 1 २ उपयोग रखनेवाला, स्याल रखने- 
वाता (उत्त त्राव ८) 1३न. ट्वा युए 
स्यानक (कम्म ४, ४८) । ४ स्यात्त, उपयोग, 
सावधानता. (णाया १, १-पव ३३}; लजयं 
चरे जयं चिट्ठे' (दञ्च ४) । 

जय पुं [जघ] वेग, शोत्र-गलन, दौड (पघ्र) 


जय पुं [जय] १ जय, जीत, शत्रु का पराव 
(ग्रीपः कुमा) । २ स्वनाम-प्रसिद्ध एकत चक्र 
वर्ती रजा (सम १५२) । ^उर न [पुर्‌] 
नगर-विशेप (ख ६) । "म्मा न्नी [कर्मा 
विद्या-विशेष (पडम ५, १३६) । श्वोस.पुं 
[वोप] १ जय्‌-व्वनि 1 २ स्वनाम-प्रचिद्ध 
एक जैन पूनि (उत्त २५) । च्चंद्‌ पुं 
[श्चन्द्र] विक्रम कौ वास्दरवौ वाब्दौ का 
कन्न का एकत त्रन्तन राजा! २ पत्तरटकां ¦ 
शताब्दी का एक ` जैनाचायं (रण ६४) 1 
“जत्ता ची [*याच्रा] शत्रु पर चड्ाई (सुपा 
५४१) । पाया ची [पताका] विजय ¦ 
कांड (व्रा १२) । "पुर देले उर (वसु) 
मंगला छी [“सद्धला] एक रान-कुमासै , 
(दं ३) । “टच्छीली [सक्षी] जय- 
लदमी, विजयच्री (चे ८, ३१; काप्र ७४३)। 
श्वत वि [-“वत्त्‌ | जय्राप्त, विजयी (पउम 
६६. ४६) । वदद पुं [वहम] वरप-विेप 
(द्व १)1-सखंधघ णुं (खन्ध पुरडरीक्त- 
- नामक राजा का एकत मन्त्रो (्रान्रु-४)। 
"संधि द [सन्धि] - व्ही ` पूर्वोक्तं ` श्रं 

` (प्रव ४) । "सद पुं [शब्द्‌ | विजय-मूचक 
य्रावाज (ग्रीप)- "छिदं षुं [सिद] १ 
` व्ल द्वीप कां - एक. राजा. (रय ४८४):} २ : 
विक्रम की वाद्र्बौ रताब्दौः का-गुनरात करा | 
` एक प्रचिद्ध सजा, निक दूय नाम भसिद्ध- ¦ 
. राज' घाः उणु जयद्देवो रावा भरिज्ख | 


~+ +~ ~~~ ~~~ ~~~ --- ~ ~~~ ~ ----*----- ~ ~~ -----~-* ~~~ ~~ --~ ~~ ~~~ 


2 = 43५ 


जत्रा नय यं (२/1 


चयतदसनम्मिः (गणि १०६००) 1 ३ स्वनाम- , 


द्याव चैनाचां-विचेप (सुषा. ६५०); शिरि . ` 


यदिद प्रू सव॑मतेमरडवम्मि. बत्रकं , 
` (रि १०८७२) । श्तिरिः घ्री [श्री]. 
विजयधी, जवलषमी. ` (श्रावम) 1. "सेण पं 
[वेन] स्वनामश्रसिद्ध एक राजा (महा) 1 
भवह वि [वद्‌] १ जय को वहन कणने- 
वाला, विजयी (पडम ७०, ७; सुपां २३४) 1 
२ विद्यावर-नगर-विद्धेप (इक) 1 ¶वहपुर . 
न [वदुपुर्‌ | एक त्रिद्यावर-नगर (इक) । 
भवासे न [वास] विद्यावर्यो ` का; एक . 

स्वनाम-घ्यात नगर (इकः) 1 


जय पुं [यत्‌] प्रयत्न, चे, कोचि (दन्न ‰, 
१, ९६) 1 

जय पुद्री [जया] तियि-विद्ेप--वृतीया, 
चर्मी मौर त्रयोदशी तियि (बं १)। . ` .. 

जगरः देचो ज्या = यदा 4 “प्पभिड्‌ 
[श्रभृति] जव से, जिस समय सेः (ख 
३१६) । । 

जयंत. षं [जयन्त] १ इर कापुत्र (पात्र) । 
२ एक. भावी वलद्ेव (चम १५४) 1 ३ एक 
चैन मुनि, जो व्रतेन परुनिके तृतीय चिप्य ` 
ये (कप्प)। ४ इसं नाम के देव-विमान मे 
रहनेवातरी एक उत्तम देव-वाति (उम ५६) 1 
५ जंुदरीपं को जगती के पधिमं द्वारका एक 
श्रविष्टाता देव (ठा ४,२) 1६ न. देव- 
विम॒न-विदोषं (मद) 1 ७ जम्नुदरोपकी 
जगती का पदिमदार (ल ४,.२) 1 
पवत करा एक चिर (न ४} 1: 

जयंती न्नी [जयन्ती] १ पश्च कौ नवीं रात 
(सुज -१०, १४) ।.२. भगवान्‌ ्ररनाय क्री 

` दोज्ञा-शिविका (विचार १२६) । 

जयंती त्री [जयन्ती ] १ वल्लो-विद्धे, गरणी, 
वप गाठ (परणं १) 1 २ स्म वलदेव कौ 
माता (सम १५२) 1 ३ विदेह वषं की एक 
नगरी (ठा २, ३) ) ४ अ्रंगारक-नामक ग्रह्‌ की 
एक ग्रग्र-महिपी (जा ४, १)-। ५.जम्ुदरीप 
कं मेते पचिम दि्ामे स्वित स्वक पूर्वत 
पर रह्नेवालीं एक दिक्‌ कुमारी देवी (ढा ठ) 1 
६ भगवान्‌ महावीर कौ एक ` उपासिका (भग 
१२, २; । ७ भगवान्‌ महावीर दावीर ॐ ह 'श्राठवे ..-. ` 

 बएघर'क : माता (जराव) 1. = अननक 


स्वक - 


 -लयण--जंख 
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 प्त-कौ ए वापी (तो २५) † & नवमौ ¦ जर वि [ जरत्‌ | जीण, पुराना,; वद्ध, दरदा 


¡~ हिवि (जं ७).1;१० जैन पुनि की. एक 
- `... . शाता (कप्य) । । 
<; (क्वण न [यजन] १ यान, पूजा । २ त्रय 
, दान (परह २, १) 1 - 
` -जयणःन [यतन] १ यल, प्रबल, चेटा, 
> -उ्यमः; 'जयराधडण॒-जोग-चरितं (अनु) । र 
वतना, प्रसी की सन्ना (प्ट २, १) । 
जयण वि [जवन | वेगवाला, वेगनयुक्तं (कप्य) 1 
-जयण न [जयन]. १ जीत, विजय मुद्रा 
२६८; कप्पु) । २ वि. जीतमेवाला (कम्य) । 
-जयणन [दे] घोडे का वद्र, हय-पंनाह 
. , &३ ४)। ` 
-जयणा चरी [वतना] १ प्रयल, चेष्टा, कोशि्च 
(निच्‌१)।.२ प्रणी कौ सला, हिताका 
परित्याग (द ४) 1 ३ उपयोग, क्न्ती जीव 
कोदुःखनहो इत्च तद्‌ प्रवृत्ति करतेका 
,  द्याल (निच १; सं ६७; श्रौप) । , 
जयदह पुं [जयद्रथ] चिन्घु देशका स्वृनाम- 
प्रसिद्ध एक राजा, चौ दुरयोवन का वहूनोई 
था (णाया १, १६) । 
जया श्र [यदा] जिस चमय, जिस वक्त. (कप्य 
, काल) । . . 
जयां द्री [जया] १ विच्रा-विशेप (पडम.७ 
१४१) । २ चतुर्थं चक्रवर्ती राना कौ श्रग्र- 
-महि्पी (खम १५२) 1 ३ मगवान्‌ वासुपूज्य 
` कौ स्वनामष्यात माता (सखम १५१)। 
तिधि-विशरेप--तृतीया, श्रमी भ्रौर च्रयोद्ती 


`` तिवि (तुज १०)! ५ भगवान्‌ पार्युनाव की ¦ 


 श्ावनदेवी (ती ६) । ६ श्रोपचि-विशेप 
(स्न) । । 

जयार पु [जार] १ च श्रललर। २ क्का 

` रादि ग्रस्तो शन्द; जस्य जयारमयारं तमसी 
जेपद. निहत्यपचक्लं (गच्छं ३, ४).1 

: जचिण दद्र जड्ग = जयिन्‌ (पट्‌ १, ४) । 
जर ऋः [_ ज्‌ | जीण दोना, पुराना होना, बुढ़ा 

., होना । जरइ (है ४, २३४) । कम॑, जीरद, 
लरिज्जद. (है. ८ २५०) `! वकृ, जरत 

ष (च्छ ७६) 4, 

-जर पुं [ज्वर] -येग-विन्चेप्‌, दूखार (कुमा) 1 
जर पुं [जर] ,१ रावण का एकर सुम (डम 
~५€,.३).1 २ वि. जी, पुराना (दे ३,५९)1 


"~~~ ---- ~~~ ~^ ~ 


कुमाः चुर २,६६; १०४) । ची. द (कषः 
गा ४७३ ब्र) । भगव पुं [गव| बदा वैल 
दह £ श्रतु दी गवी ब्री.[गवी| 
बरूदी गाय (गा४६२)..च्गु पुं [शगु] १ 
वरा वैल । २ दनी. वटौ मायः; -निए्णो य 
जरग्वो पडियाः (ठम -३३,.१६) 1 - 
जर" देखो. जरा (कुमा भ्र॑त १६; वव ७) 1 
जरंड वि [द्‌] कृद्धः बरुटा (दे ३ ४०) । 
जरग्ग वरि [जरत्क | जीं, पराना (रनु ५)। 
जरठ वि [जरठ] १ कठिनः पुत्प 1.२ जीर्णं" 
प्राना- (खाया १. १- पत्र . £)! दैवो 
र्ध | > हि 


उर्ड वि [द्‌] बद्र दुका दि ३ ४०) 1: 


 जरढ देखो जय्ठ (पि १९ ते १०० न) । 


.. ३ प्रौढ, मजत्रूत (धि १ ४३) । 

जरण न [जरण] जीएंताः .्राहार का हनम 

` होना, दाजमा (वरमंसं ११३५) 1 ` ` 

जस्य पुं [जरकर ] रलनभ्रसा नौमक तरक-पृमरिती 
का एक नरक्रावास॒ (ठा ६-पत्र ३६५) 1 
मउम पुं [मध्य ]- नरकावास-विदेप (ठा 
६) । "वत्तं पृ, [चते] नर्कावास.वरि्ेप 
(ल ६) 1 ¶व्िट्ु प [शवश्लिष्ट्‌] नर 
कावातःव्दधिप (ला 5)! ˆ ˆ ` 

जरलद्धि } .वि [दे] त्रामीख,` रम्य (दे 

जरट्वि'। ॐ; ४४) 1 , . 

जरा व्री [जरा] वुदाषाः वृद्धल (साचा, कसः 
प्रसू १३४) । छमा प, [कुमार 
श्रीढप्य का एक भाई (अंत) । "संध पु 


;. [सन्ध] .राजगृढ्‌ नम्र का एक राजा, 
¦ . नवां श्रविवासुद्ः निष्को श्री कृष्ण. वासुदेव 


वे मारा या. (सम १५३) ।-सिधपं 
| सिग्ध ] वदी पर्वोक्तं प्रवं (परह १,४-- 
पत्र ७२) \ --चिधु.प्‌, [सिन्धु] व्ही 
पूवाक्त अरव. (णाया १ १६... पवर २०६; 
पड्म ५" १६) ~; , 

लग्र द्री [जरा] वघुदेव की. एक पत्नौ (करुप्र 
६६} ! । 

जसद्िरणः, उष) देल्लो जख-दरण (तिम) । 
जरि विः [उरन्‌]. दुखारवालाः “ज्वर 
पीडित (सुपा रेद्‌)! : {८ : जन 


ए 


स 





- कमा) † 
` १७७) ।" "चार पुं [चार्‌] पानी मे चलना 


३ ४६ 





जरि वि [जसिन्‌] ` जरायुक्तः ` वृद्ध, बढा (दे 
३, ५७१उर्‌ ३५४ १} . `. 9 

जरि वि [उ्वरितः] ज्वस्युक्त वुलारवाला 
(गो .२१९६; सुपा २८६) । ` ` | 

जठ मक [ उवट ] १ जलना, दम्ध होना) ` 
२-चमक्रना ¡ जलद (महा) 1 वकृ. जलंत 
(उवा; गा २६४) । हिकः जिं (महा) । 
प्रयो. वछृ. जरत ` (मृहानि ७) 1 

जट देखो जड (श्रा १२ भराव ४)। | 

जल न [जाञ्य ] जडता, मन्दता; 'जलधोय- 
जललेवा (सायं ७३; से १, २४} 1 ` 

जल पुं [उख | देदीप्यमान, चमकीला सूत्र 
१, ५, १) । । 

जट न [जख] वीयं (वजा १०२) । “कं 
पुन [कान्त] एक देवविमान (देन्ध 
१८४) । “कारि पुंली [कारिन्‌] चतुरि 
द्वियं जन्तु-विश्चेप (उत्त ३६, १४६) । "य 
वि [जि] प्रानी मे उन्न घु ६८)। 
वरारिभ पुं [श्वारिक] चतुरिन्धिय जन्तु 

: की एक जात्रि (सुख ३६, १४६) । 

जट न [जद] १ प्रानी, उदक (सूर १, 

२; जी २) ! -२ पुँ जलकान्त-नामक इनं का 
एक लोकपाल (ठा ४, १) पुं 
.[“कान्त ] १ मखि-विन्ेप, रत्न की एक बाति 
(परण श; कुम्मा १५) । २ इन्ध-विरेप, 


` उदयिक्कुमारनामके देव-जाति का दर्िण दिशा 


का दन (आ र, ३) ! ३ जलकान्त इन्र का 
एक लोकपाल (खा ४, १) । 'करप्फाल पुं 
[“करास्फा] दाय से ्राहत पानी (पश्र)! 
"करि पुंलो [करिन्‌] पानी का हायी, 
जल-जन्तु विपे (महा)। कलंव पुं 


[ करदम्य| कदम्ब वृक कौ एक जाति 
` (ग्ड) । “कीडा, क्रो ली [करडा] 


पनीमे कती जाती करोड़, जल-केलि (णाया 
१, २) 1 "केलि द्री [कटि] जल-कीडा 
श्वर देखो ध्यर (कप्प; है १, 


(आचा २, ५ १) । “चारण पुं [वारण] 


`. जिसके प्रभाव ते पानीमे भीःमूमिकी तरह 
` चरला जा सक्र ठेस अ्रलौकिक शक्ति रखमे- 
~ वाला दुनि (गच्छ २)। "वारि पुं [वासिन्‌] 


पानो मे रद्तेवाला "कंतु (जौ २०) । 





प 
श्चारिया छी [“चाच्कि] शुद्र जन्तु-विष्ेप, 


(रया १, १३) 1 “प्य पुं [स्य] जलग्रम- 
; °रासि पुं [राशि] सगु, सागर (सुपा 
-. "ह्व पुं [ल्प] जलकोान्त-नामक इन्र का 
` एक लोकपाल (सग ३, =)! . द्द्धिरनं 


: [ट्र] पानी भे उलन होनेवाली वस्तु- 
,`विदधेष (दंसः १) 1 “वायस पुरी [वायस] 


। तापसो की एक जाति, चो पानी मे ही निमग्न 


३५० पाडञसदमदण्णवो 





। [ष्दीर्य] १. दवष वश्च का एक स्वनाम 
चतुरिन्दरिय जीव की एक जाति (राज) । । स्यात राजा (जमन) 1 २ घुद्र कीट-विद्धेप, 
“जत न [यन्त्र] पानी का वन्व्र, पानीका चतुरिन्दिय जन्तु कौ एक जाति (नीव १) । 
फवारा (कुमा) । गाद पं [नाय] समुद्र, ¦ “सय.न [शय कमल, पद्म (उप १०३१ 
सागर (उप ७२८ टी). “णिहि पुं [निधि] | टे) । सादा की [शशाद] प्रपा, पानी 
समुद्र, सागर (गड) “पीठी दी [नीट] । पिलाने का स्यान, प्या {रा १२) 1 श्सृमन 
ओैवाल (दे ३, ४२) । "तुसार पु [-तुपार्‌] , [शशक] १ शैवाल 1 २ जलकान्तनामक 
पानी का विन्दु (पाश्न)। श्थंभिभी चरी} इन्दर काएक लोकपाल (ला ४, १). "सं 
[स्तम्भिनी] विव्राविन्तेप (षडम ७, | $ [लेख] समद्र के भीतर का पर्वत (उप 
१३९) । द्दषुं [ष्ठु] मेष, अ्रघ्र (द्रा ¦ ५६७ टी)। त्थि पु [“दस्तिन्‌] जल- 
रद्र पव १८) द्ाच्ची [शद्रा] पानी ¦, इस्ती, पानी का एक जन्तु (पाश्र)। दरु 
से भीजाया दभ्रा पला ( त्ुपा ४१३) | [वर्‌] १ मेघ, श्रन्न (मुर २, १०४ से १, 
“निहि देवो "णिहि (ात् १२७) ! प्प्पभ ¦ ५६)! २ एक विद्याधर सुमट॒(प्रठम १२, 
पुं [श्रम] १ इन््र-विशेप, उदविल्मार- , &€५)। "दर पु [भर] जल-चमूह (गउड)। 
नामक देव्‌-नाति का उत्तर दिशाक्रा इन्द्र | हरन [ग्रह समर, सागर (से १,५९)। 
(ला २, ३) । २ जलकान्त नामक इन््रका | ्ट्रण न [द्रण] १ परानीकी क्यारौ 
एक लोकपाल (ला ८ १) । श्यन [ञ्‌] ' (पान्न) २ छन्दविशेप (पिग)। ष्दिपु 
कमल, पद्म (डम १२, ३७; श्रौप; पण । [धि] ? समद्र, खागर (महा; सुपा २२३)। 
१) 1 श्य देवो ण्द्‌ (काल; गच्छः सै १,! २ चार की संट्या (विवे १४४)! भसय पुन 
२४) 1 ग्यर्‌ प्री [श्वर] जल मं खने- | [शय] सरोवर, तनाव (घुर ३५ १) 1 

वाला ग्राहादि जन्तु (जौ २०) । ब्री. श्री । जख्डय पु [जित] जलकान्-नामक दर 
(लीव २) । र पुं [ टं ] पदनिःव्षेप, । का एक लोकपाल (जा ४; १-- पन १६८) 1 
टृक-पदी (गा ५७८; गठ्ड) । श्क्खस पुं | जलंजलि पृ [जलज्ञलि] तर्पण, दोनों हाथों 


= 






~ [राक्षस] राक्ञघ कौ जाति (पर्ण १) । | मक्तियाहग्रा व्ल (बुर ३ ५१; क्पू) । 


स्मण न [रमण] चल-क्ीड़ा, नल-केलि | जग ¶ [ज्वटक] अग्नि, राग (पिड) 1 


। जख्जलिअ वि [जल्जदित | 'जल-जल 
नामक इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १) 1 | शव्द चे युक्त (सिरि ६६४) , 


। जछजटित वि [जाञवल्यमान ] देदीप्यमानः 
चमकता (क्प्प) 1 । 
जख्म पु, [ज्वर्न] १ रग्नि, वहि (उप 
दथ्न्टी) 1 २देवोंकी एक जाति, श्रम्नि- 
कुमार-नामक्र देव-जात्ति (परह्‌ १ ४) 1 इ 
वि. जलता हृघ्रा +! ४ चमक्त्रा, देदीप्यमानः 
“एए जलएणवलणोवमाए' (उव ६४८ टौ 1 
५ जलानेवाला (सूत्र १, १,४)1 ६. 
श्रम्नि सुलगाना (परह्‌ १ ३) 1: ७ जलाना, 
मस्म करना (गच्छं २})1 “जडि प्‌, 
` [जटिन्‌] लिव्रावर वंछका एक सजा 
(ष्ठम्‌ ५ ४६) ! “मित्त पु, [शिर] 





१९५; उप २६४ टी) । “रुद्‌ पुन [द्‌ | 
पानी मे पैदा होनेवानी वनस्पति (परण १)। 





जलकोग्रा, पल्ति-विदेष (कुमा)! श्वासि चि 
[वासिम्‌ ] १ पानी मे रद्नेवाला । २ पुं 


..- ~~~ 


स्हते हं (रोप) । “वाद्‌ पूं [वाद ].१ मेव, 
 श्रघ्रः (उपध ३रः सपा ८€)1 २ जन्तु- 


विशेष, (डम ८५, ७) 4 शविच्छुय. पं | स्वनाम-च्यात एक प्रचीन कत्रि (मड) । ` 
“ {शरच्िक्‌] पानी का विच्छ -चतुरिन्िय | जखावण न. [अ्वाटन्‌] जलाना; ` द्व करना 
` जन्तु-विशेय -(र्णः ₹}-1. चवीसियि,.षं |. (वरद १ १) 1 


| जछिथ वरि [वस्ति]. जना दग्रा प्रोक्त . ` 
। . (सूत्र १ ५ ?).1 २.उअ्वलः . कान्ति-ुक्त. . 
{परह्‌ २, ५} 1 ` = 
जदिर वि. [उ्वदिद्‌] चजन्रवा, :` सु्गता. ^! 
(वर्मवि ३५; कुप्र ३७६) .1. ` ` - ` ४ 
जलूगा > ची [ जरीकस्‌- | १ .-जन्तु- ` 
जलुया † वि्धेष, जोकः. जलिका, घल . ` 
का कीड़ा (पचम १, २४ परह्‌ ४ १) 1 .. 
२ पद्धि-विेप (जीव १) 1 : ` श 
जलसग पृं [दे] रोग-विष्ेप (उप ¶३३२)1 ` 
जलोयर न [ज्धोदर्‌] सेग-वि्ठेप, . जलन्वर, `: 

' जठराम (सण). । ह. 
जलोयरि वि [जयेदलिन्‌] जलन्वर . तेगक्ते. - 
पीडित (राज) । ० । 8 
जटोया देखो जलूधा (जी १५) । 


जघ पुं दि. जह] १ रीर का मैल, . सुला ` 
पसोना (सम १०; ५८०; प्रीप) ५ र्नटकी 
एक जाति, रस्सी पर सेल करनेवाला मट 
` (परह २ ८ श्रौपः खाया १, १} 1.३. ` 
वन्दी"  द््द-पाठक (णायाः १, १) । ४ एकत 
म्लेच्छ देश । ५ उच दे मे रटनेवाली म्लेच्छ ` 
` जाति (परह १ १-- पत्र १४) { ˆ ` ` 
जघ्यर पुं [जद्यार] ए -स्वनाम-प्रसिद्धं एक . 
प्रायं देश । २ जल्लार देव का निवासी ` 
(क्क)! , म 
जद्िय न [दे. जद] चरीर का मैल (उत्त 
| २ ८) 1 ६ 
| जद्योसहि ती [दृ. जीपयि] एक तरह ` 
कौ आव्याल्मिक शक्तिः चिस्के प्रभाव से यीर ` 
के मेलन रोग कां न होता दै (परह्‌ २ 
१; विते ७७६) । श 
जव सक्त [_ यापय्‌ | १ गमन ` करवाना, . 
भेजना 1 २ न्यवत्वां करना 1 चव (ह. 
४०) 1 दिर. जविन्तए (सुप्र १३५२) 1 
क जवाणज्न, जघणीय (राया १, 
- १, २४८)! । 
जवु सरक [ यापय्‌ | कोल-यापन ` कलना, 
पसार्‌ करना ! जवति (विड ६१६).4. “ 
जव चक [. जप्‌ | जाप करनाः- वारवाद 
मनी मन-देवत्ाका नाम स्मरण करना, 
पुनः पनः मन्त्रोचारणु करना 1 जवद (रंभा); 
्तप्पंतति तवमरीगे जवति मंते तहा सुविजगरों 


; -जव--जसा 





. (पा २०२) । वक, जयंत (नाट). कव्‌ 
जविल्नंत (चुर १३० १८६) । 
-जव पृ, [जप] जापः पुनः पूनः मन्ोचारणः 


(परह्‌ २.२; सुपा-१२०) । ` 
-जव पुं [यव] ९ ग्रतन-विग्येप, जव या जौ (णाया 
१.१; परह १४) 1 २ परिमाण-विव्ेष, श्राठ 
ुकाक्तोनाप(ठा मन) "गाडी री [नाटी] 
चह नाली जिसमे चौ. वोएु जति हे ' (आच्‌ 
१) 1 “म्फ न [मध्य] १ तपविरेप 
'(पठम २२० २४) 1 २प्राठमुकाका एक 
-नाप (पव २५) । भमजञ्छाद्ी [ध्या] 
व्रत-विशेष, प्रतिमा-वि्येय (ठा ८ १) श्याय. 
पृ, [“राज] व्रप-विशेप (इह १) । ध्वंसा 
चनी [वंशा] वनस्पति-वि्तेष (परण १) 1. 
जव प्‌, [जव्‌] वेगः दौडः शीत्र गति 
(कुमा) । 
जव पुन [यत्र] एकत देवविमानः (देवेन 
१८०) 1 नाट्य पुं ['नाख्क] कन्याका 
कंचूक (खंदि न्ट)! चन न [शन्न] 
-यव-निप्पन्न परमान्न, - भोज्य-विदचेप, जवं की 
खीर, वाउरं (पव २५९) 1 
-जवजव्र पू. [यत्रयव्‌ ] श्रत्-विरोप, एक तरद्‌ 
का यव-वान्य (ठा ३, १) 1 
जवणन [द] हन को शिला, दन कौ चोटी 
दे ३, ४६) 1 
-जवणं न [जपन] जाप, पुनः पुनः मन्.का 
उत्रारणः; श्रदिणा ददुस ज्एको कतो 
मत-जवराम्मि' (पउम ८६, &०; स ६} । 
जवण वि [जव्रन्‌] १ वेग सत.जानेवाला (उप 
७६८ टी)। २१. वेग, सोत्र गति (ब्रावम)। 


न व 


जवण पुं [यवनः] २१ म्तेच्छ दैशठ-विशेप 
(पड्म ६८, ६४) । २ उस देश मे रढनेवाती 
मनुप्य-जाति (परह्‌ १, १) 1 ३ यवन देश्च 
का राना (कुमा) । 

जवण न [यापन] निर्वाह, युजारा, (उत्त 
ठ). 

जवणा द्री [यापना] ऊपर देखो (पव २) 1 

जवणात्रिया दी [यवनानिच्] लिपि-वि्धेप 
(सज). ` 





इअसदमदण्णवो 


--------------“~- 





जवणिजा ली [यत्रनिकरा |. परदा. (दे. ४, १; 


वार-वार मन ही मन दैवताका नामन्स्रण |` व्णः क्पू) 


जवि देखो जच = यापय्‌ 1 


लवणी स्री [यवनी] परदा, प्रच्छादक पट 
दे२, २५)! २ संचारिका, दूती (अमि 


` ४७).1 


जवणी घ्री [याव्रनी] १ यवनकीःत्री। २ 
यवन कौ लिपि (सम ३५; विपे ४६४ यी) । 

जवणीञ देखो जव = यापय्‌ । 

जवपचमाण पुं [द्‌ | नाव्य का वायु-विशेष, 
प्रास-वायु (गउड) 1 

जवय ) पु. [दे] जवकाग्मकुर (दे ३, 

जघरय } ४२)) 

जवली ब्र. [द्‌] जव, वेगः. नर्च्छति मव्य 

नेदेए मवसनुरयदिह्दा जवलीए (सुपा 

२७ 

जवयास्य [दे] देवो जवरय (पंचा ८) । 

जवस न [यवस] १ वृए, घास; गिदहटिव्व 
जवसम्मि' (उपर ७२८ दी; उपपु ८८) ।२ 
गेहं वगैरह धान्य (ध्ाचा २, ३, २) । 

जव्रा। स्री [जपा] १ वल्ली-विद्चेप, जवाुष्प 
कावृक्त। २ गहन का पुल, श्रद्हुल का 
ष्म (कुमा) 1 - 

जवास पुं [यवास] वृल्ल-विशेष, रक्त पुप्प- 
वाला वृक्ष-विन्धेप; पाउि जवास '(श्ा २; 
परण १); , 'जवास्तद्गसुमे इ वाः (परए्ण 
१७) ! . 

जवि. } वि [जविन्‌ | १ वेगवालाः वेग-युक्त 
जपिण `} सुपा ११२) । २ पु, रख, घोड़ा 
(राज) । . 

जवि वि [जपित] १ जिखकां जाप फिया 
गया दौ वह्‌ . (मन्त्र श्रादि) (सिरि ३६६) । 
२ न, श्रव्ययनः ` प्रकरण आदि प्रवा (सुख 
२० १३) । 

जविय वि [यापित] १ ममित, युजरा हुगरा । 
२ नाचित (कुमा) । 

जस प [ यशस्‌ ] £ कीत्तिः इन्व, सु- 
व्याति. (रोपः. कुमा) । २ संयम, व्याग, 
विरति (वव १; दस ५ २) ।-३ विनय 
(उत्त ३) । ४ मगवान्‌ ` श्रनन्तनाय का प्रवम्‌ 
चप्यं (सम १५२) । ४ भगवानु पाश्वेनाय 


जवणाचिया चरी, [यवनाल्का] कन्या का 
, कञ्चकं (आवम) | 


| 


| 
| 


| २३९८९. 
का श्राठवाँ प्रवान ..शिव्य (कप्प). । श्रित्ति 
तरी [कीर्ति] सुष्याति, भुप्रसिद्धि - (सूय्र १, 
&; ग्राच्‌ १). “मद पूः : [०भद्र] ; स्वनाम 
ल्यात एक चैन प्राचायं (कणः सार्धः १३) 1 
“म. संत वि [“वत्‌ | १. यशस्वी, इजतदार, 
-कीत्तिचाला (पण्ड १० ४) । र पुं. स्वनाम- 
परसिद्ध -एक कुलकर पुरुप (सम १५०) । 
श्वर घ्री [“वती] १ दितीय चक्रवत्तीं सगर- 
राजकौ माता (सम १५२) २ तृतीयाः 
श्रष्टमो श्रौर त्रयोदशो को रात्रि (चंद १०} । 
श्वम्म पुं [वर्मन्‌ ] स्वनाम-घ्यात टृप-विशेय 
(ग्ड) । “वाय पुं [वाद्‌ ] साधुवाद, यशो- 
मान, प्रशंसा (उप ६८६ टी) 1 विजय पुं 
[विजय | विक्रम की ्रगर्हवीं शताव्दौ का 
एक जन सुप्रसिद्ध ग्रन्यफार, न्यायाचायं श्रोमानू 
यशोविजय उपाव्याय (राज) । दर पुं [धर] 
१ मारतवपं कों भरत कालिक श्रगरहू्व 
जिन-देव (पव ठ) 1२ भारतवयं के एक 
माची जिन-देव (पव ४६) । ३ एक रान- 
कुमार (धम्म) । ४ पक्का पाचवां दिन (जं 
७})1५ वि. यशचको धारण करनेवाला, 
यशस्वी (जीव ३) । देवो जसोः 1 

जसंसि पुं [यशस्िन्‌] भगवान्‌ महावीर के 
पिताकाएक नाम (प्राचार, १५ ३; 
क्प्प) । 

जसद्‌ पुं [जसद्‌ ] वातु-विेप, जस्ता (राज) 

जसदेव पुं [यशोदेव] एक प्रसिद्ध ॒जैनाचायं 
(पव २७६) । 

जसमभद पुं [यशोभद्र्‌] १ पक्ष का चतुथं 
दिवस्च (सुज्ज १० १४) \ २ एक रार्जर्पि, 
जो वागड़ देश के रतनपुर नगरका राजाया 
भ्रोर चिसने जैनी दीलाली यी, जो श्राचायं 
देमचद्धके युर्ये (कुप्र ७; श्)। ३न, 
उद्‌ दवाटिक गण का एक कूल (कम्प) । 

जसवह न्नी [यशलोमती ] भगवानु महावीर 
को दौहित्री कानाम (ग्राचा २ १५, ३)। 

जसस्सि वि [यशसिन्‌ | यशसो, कीतिमान्‌ 
(सूय ९, ६० ३ श्रु १४३) । 

जसदर पंन [यशोधर] एक देव-विमान 
(देवर १४१) । 

जसा त्री [यशा] कपिलमुनि कौ माता (उत्त 
८) ॥ 





पाडअसदमदंण्णवो जसोः--जांद्‌ 





जसोग्देवो जस। आ च्री [दा] १; 
नन्द नामक गोप की पत्नी (गा ११२; 
६५७) 1 २ भगवान्‌ महावीर की पत्नी 


च्म चाहून- # =+ ~ 
(क्य) । "कामि वि [कामिन्‌ । क चु ¦ जहणूसव } न [दे] श्रघोल्क, जघनागकः 


{तु 
वाला (दख २) 1 “किंत्तिनाम.नं [की 1 
नामन्‌ ] कर्म-विक्ेप, जिसके प्रभाव से सुयश 














जदणसेह पुं [दे] ऊ वंवा, जांघ (द, 
2४) 1 


¦ जदणा न्नी [दान्‌] परिव्याम (खंवोच ५६) । 








द्रच्छा] मर्जी, स्वेच्छा 
स्वच्छन्दता (गाः ४५३; विसे ३१९; ` 
३२३२) 1 

जदिष्टिढ पं [युधिष्टिर] पाणद्र-राजाः का 
ज्येष्ठ पुत्र, अ्येष्ठ 'पारंडव “( १०७; - -. 
्राघ्र)। । ५. 








कैतता हे (चम ६७) 1 श्वर पुं [शवर | १ (५ जदिमा खी [दे] :विदग्ध पुद्पकी वनाई . ` 
धरणे के श्रव-तैन्य का अधिपति देव (ल जहण्ण } वि [जघन्य | निकृ, दीन, त्रचम्‌, । टहृई माया (दे ३, ४२);1 2 
५१ ) 1२ न. ग्रेवेयक देवलोक कां प्रस्तर ` जदहन्न नीच (सम भगु; जश्न | | जहद्धिङ देखो जिद हे १०... ६. 
(दक) । श्ट ली [वसा] १ दक्षिण र्चक † २०; 4 ९) । १९७). 1 


पदेत षर रहनेवाली एक दिलाकरुमारी देवी , जदा = देवो जह्‌ = हा । (पि ३५०) । संहृ, | जहुत्त न [यथोक्तं | कथनानुतार (पडि) । 


(ग ८)\ २ जन्दु-ृकष विधेपः जुदतेना ¦ जदाइत्ता, जदाय (सूनर १२ पि | उदज त्र [यथेव] चैते.दी (च € १६) 1. 
जीव ३) 1 ३ पक्ष की चौवी रात्रि (जो ४) ¦ ५६१) 1 । जहेच्छु देवो जदिच्छु.(गा तपर) : 
( स 


जसोधर देो जस-दर (सुज १०, १४) । ¦ जहा देलो जह = यया (हे १, ६७; कुमा) 1 

जसोधरा देवो जसो-हरा (सुल १०० १४) 

जसोया ब्री [यशोदा | नगवान्‌ महावीर की । 
पनी का नाम (ग्राचा २ः १५ ३) 1 

जद्‌ सक [दा] व्याग देनाः खड देना। 
जहद (पि ९७) 1 वटर. जदं (वव ३) । 


जदोदय न [यथोदित]. कवितानुच्तार ` (वर्मं ' . 
'जुत्त वि [युक्त] ययोचितत, योग्य (सुर | ३) 1 

२ २०१) 1 ज्र न [यष्ट] जयेहठता क | जहोदय } न [यथोचित] योग्यता के प्रतु 
क्रम से (णु) । “गामय वि [्नामृक] | जदाच्िय ) सार (चे ठः ५; सुपा ४७१) । 
जिसका नाम न कहा गया हो, ग्रनिद्छ्-नामाः, | जां त्क [जन्‌] उदत्न होना । जग्रद (हे 
कोद (जीव ३) । तच न [तथ्य] सत्य १३६) । वकृ. जयंत (कुमा) । संकृ 


कर. जदणिज्न (राज) 1 सृ. जदहित्ता (पि 
५८२) 1 

जद्‌ श्र [यत्र] जद जिसमे (हे २, १६१) । 

जद प्र [यथा] जिस त्से" जते (ठा ३ 
१ स्वप्न २०) । च्म न [चक्रम] क्रमक 
भ्रनुसार प्रनुक्रम (पंचा €) ।  क्लाय देलो 
अद्-क्खाय (म्ावम) । द्य वि [स्थित | 
वास्तविक, सत्य (सुर १ १६२; सुपा ५७) 1 
श्वय वि [श्यै] वास्तविक, तव्य (पंचा 
१५) 1 स्त्यनाम वि [श्थनामन्‌] नामके 
श्रनुसार गुणएवालाः अन्वयं (ध्रा, १६) 1 


वास्तविक (प्राचा) । ^तह न [तथ] सत्यः 
वास्तविक (राज) । तह न [याथात्तथ्य] 
वास्तविकता, सत्यता; ("जाणाति णं भिक्चु 


(चुघ १, ६) 1 २ -शूवछृताङ्ग ' | 
सूत्र का एक अ्रव्ययन (सूत्र १ १३)। 


"पवद्करण न [श्रबृत्तशरण | सात्माका 
परिणाम-विशेष (आचा) ! “भूय वि [भूत | 
सचा, वास्तविक (णाया १ १) राइणिया 
द्री ["राल्िकता] ज्येष्ठता के क्रम सेः 
वडप्पन के श्रनुसार (कस) 1 देखो जद 











रिह (स ४६३) । वित्त न [वृत्त] जैसा ¦ 


“एक्क च्चिय. नव्विण्णा' पणो-पुणो जाइ. 
च. मरिडं च' (सख १३०) । 


जास [या] १ जाना, गमन करना ।.र 


पराप्त करना 1 ३ जानना । जाइ (सुपा ३०१) } 
जंति (महा) 1 वृ. जंत (सुर ३०१४३; १०२ 
११७) । कवक. जाइन्नमाण् (परह १०४) । 


जा सक [या] सक्रना, समयं होना, “कतुः ` . 


मम एत्व न जाई पववद, "वदिद्टियाणं कि 
जाय श्रज्फाइउं' (सुख २,.१३) 1 । 


जा देवो जव = यावत्‌ (ह १, २७१; कुमाः. । 


[ कतो 


सुर १५२. १३८) ! ` 


ह्राद केखाः ययाय (त २४) 1 “सत्ति 
व्लीन [शक्ति] शक्ति के -अनुषार (पंच 
३) 1 


जदाजाय वि [ठ 


जाअ देखो जांवं = जपि (दास्य १३२)1 ` ~. 
जाअ देखो जा = या जाग्रह (प्राक ६६) 1“ . 
जाअर देखो जागरः (मुद्रा १८७).1:" ˆ ` ` - 
जाआ द्री [याद] देवसमार्या, देव की पलनी,. - - 


व्धवाई वि [थेवादिन्‌ | चद्य-वक्ता (सुर 
१४ १६) । “प्प न [यायात्न्य | वास्त- 
विकता, सत्यता (राज) । शरिद्‌.न [द] 





उचिदतां के अनु्रार (सुपा १६२) । व्य 
वि [श्वुत्त] सव्य, यवाथं (सुपा ५२९) 1 
विदि पुंवरी {विधि विवि के अनुसारः 
श्नहूमामिरिपमुहाम्रो जहविहिखा साहियव्वाग्रो' 
(सुर ३, २८) । “संख न [संख्य] चंव्या 
के क्म. ब्रमानुसार (नाट) । देवो जदा = 
यवा। 

1 न [जघन]. कमर के नीचेका भान 
(मा १६; णाया १, €) 1 


( 
| 
| 
1 
} 
। 
॥ 
| 
{ 
{ 
॥ 
॥ 
| 
1 


यथाजात | जड़ः मूख, 
वेवकूफ (दे ३, ४१; प्ट १, ३) । 
जहि } देखो जह्‌ =यत्र (दरः ध््शःगा 
जर्हि1 १३ प्राच ५€)1 । 
जद्ियं देलो जदि (पिड ५८) । ` ` | 
दिच्छं न .[यथेच्छु] इच्या के भ्रनुचार 
(सुपा १६; पिम) 1 


। जदिच्छिय न [ययेप्सित]- इच्यानुकुल, 


इच्यानुत्तार (पचा १) 1 


| 
| 
| 
। 
| 


देवरानी (प्राङ्‌ ४३) ! 9 4 


जाइ जी [जाति] ` पुष्प-विेप, मालती . 


(कुमा) । सामान्य नेयायिकोके मत ते एक-घम्‌- 
विद्ेप, जौ व्यापक होः जैसे मनुष्य का मनुष्यत्व, 


, मो का गोत्र (विते १६०१) । ३ जातः कुलः 


गोत्र, वंच. ज्ञाति. (ठ ८.२; -सू्र-६० .१३४... . ` 


` कुमा) । ४ .उत्पत्ति,.जन्म (उत्त. ३; पडि) 1 ५ ' , 
, क्षत्रिय, ब्राह्मः वश्य रादि जाति (उत्त ३) । 


६ प्म-प्वान वृर, जाई का पेड़ (पर्ण १) +. 


` ७ मव्र-विदेष . (विपा-१, २).1 अजीव पु 
` ˆ .. (जज्ैव] जत्तिकौ समानता वतलाःकर 


` ` जाई--जाणय' | 


भिक्षा प्राप्त कसनेवाचा साधुः (ठा ५ -१)} । 
शयेर पुं [स्थविर] सोढ वपं की..उच्रका 
मुनि (खा ३, २) । श्नमि न [नामन्‌] 
कर्म-विशेप ` (स्म ६७) । प्पसण्णा ल्ली 
[श्रसश्राः] जाति के पुष्मों से वासितं मदिरा 
~ (जीव ३) 1 "फट न [-फट | १ वृक्ष-विष्धेप) 
२ फल-विरेपः जायफ़ल, एक ममं मात्रा 
(सुर १३. २३; सख) । भंत वि [ “मत्‌ |] 
उच्च नातिका (ज्राचा २, ८२) । °य 
पुं [“मद्‌] जाति का प्रमिमान (खा १०) 1 
'्वत्तिया द्यी [पत्रिका] १ सुगन्वित 
फलवाला वृक्ल-विद्येप । २ फल-विेप, ` एक 


गमं मसाला (सण) । “तर पुं [ स्मर ] . 
१ पूवं जन्मकीस्मृति। २वि. पूवं जन्म 


का स्मरणः करछतवाला, पूव-जन्म का नान ¦ 


ता व नाद व. जा 9 [याद्‌का] देवरःपल्नी, परतिके 


सयललोयस्स' (मुर ४, २०८) 1 (सरण न ` 


[स्मर ] पूरं जन्म कौ स्मृति (उत्त १६) 


“ससर देखो °सर (कपयः व्रिसे १६७६; उप . 
, जाउट पुं [जादुख] वत्ली-विरे. (रण 


२२० ठी) 


च 
५ 


जाइ स्वी [जाति] १ न्वाय-णास्र-प्रसिद् , 
` दूपएमास~-श्रसस्य दूस (वरमसं २९०; , 
स ७११) 1 २ माताका रवं (पिंड ४३८) ।, 


देवो जाया ( प्‌ ) 1 
जादन्नी [दि] १ मदिरा त्रुरा, दारू (द 
३ ४५) । २ मदिरा-तिदेप (विपा १, २) 1 


जाद्‌ वि [ याजिन्‌ | यज्ञकर्ता (सनि .१ ,. 


१,८६)) । 
जाद्‌ वि [यायिन्‌] जानेवाला (ढा ४, ३} 
जादअ वि [याचित | प्रथित, मागा हृम्रा 
(विघ्ठि २५०४ गा १६४) ¦ - 
[इअ देखो -जाय = चात्र (चज्जा १४४) । 
च्छि ) वि [यादच्िक] १ इच्छा 
जाइच्दिय. { नुत्तारः ययेच्छ `(वर्मसं १२) 1 
२ इच्छानुसारी (वरमसं ६०२) । 
जादच्छिय वि [याच्च] स्वेच्छा-निमित 
(किसे २५) । 
जाइल्नंत देखो -जाय = यातय्‌ 1 
जाइत ` 
जाद्नमाण 
४५ .. 


} दो जाय = याच्‌ 1 


पाड्ञसदमहण्णवो 


जिश्को चुप्रसिद्ध जैन. ग्रन्यकार-श्री -हरिभद्र- 
सूरि. श्रपनी, धर्म-माता सममत 
१०३६) 1 
[दयव्वयय न [[यातव्य्‌ | गमन, मति (सुख 
२, १७) 1. _. 

जाह वि. [ जात्तीव ] . जाति-सम्बन्वी 
(श्रावक ४०)! 

जाड न [ जायु ] क्नीखेया, यवाघ्रूः माड की 
कानी, लपसा, खाद्य-विन्धेप (विड.६२५) । 

जाछ श्र [जातु ] कदाचित्‌, कभी (उवकू ११) 

जाउ त्र [जतु] दिती तर्ह्‌ (उप ५४७) । 
कण्ण पुं [कणे | पूवाभिद्रपदा नक्षत्र का.गोत्र 
(धक) । 

जाउ घ्नी [याच्‌] १ देवर-पत्नी, . देवरानी । 
२ वि. जानेवाला (संक्षि ४) । 


) जाडइणीःखी [याकिनी]. एक. जैनः साष्वी, !-जागरिया ली, [ जगिरिकरा,. जागया ~| 


1 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
। 
1 
॥ 
| 
। 
| 
॥ 
| 


छोटे भाई की घी, देवरानो (खाया १,१६) । , 
 जाउर प, [ दे | कपिल्ववृ्ल, कैव का .फल 


(दे ३ ४५} 1 


१- पत्र २२)। 
ण पुं [याहुधान] राक्नस (उप १०३१ 

टी; पान्न) । 

जाग प [चाम] १ वन्नः ्र्वरः होमः 
(पम १४ ८७; खं १७१) ! २ देव-पना 
(खयां १, १) । 

जागर अक [जागर] जागनाः निद्राव्याग 
करना । जागरद ( पड ) । वकृ. जागरमाण 
(वित्ते २७१६) । देक. जागरित्तए, जाग- 
रत्तए (कणः कस) 1 

जागर वि [जागरः] १ जानेवाला" जागता 
(प्राचा; कणप श्रा २५)! २षृ,. जागरण, 
निद्रन्त्याग (मुद्रा १८७; भग १२०२; सुर्‌ 
१३० ६७} 1 .. 

जागर्तु वि [ जागरित | जागनेवाला 
(छरा २३) 1 

जागरिअ वि.[जीगृत] जामा हया, निद्रा 
रदित, प्रद्रढ (खाया १० १६ श्रा २५) 1 

जागरिथ चि [जागरिक] निद्रा-रहित (भम 
१२ २) 1 
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जागरण, निद्रा व्याम (खाया १, १; प्रौप) 1 ` 


(उप | जागर्अ वि ` [जागरूक] ` जागता, जागा 
- हृश्ा, जागने के स्वभाव्रवाला (घमवि १३५} 1 


जाजाघर वि [यायावेर्‌] गमनशील, विनघर 
(सम्मत्त ७४८) । - 

जाडी छी [दे] ग्मः लताःप्रतान (दे ३, ४५) । 

जां सक [ज्ञा] जानना, ज्ञान प्राप्त करना, 
सममना । जाखडई (हे ४, ७) ! चङ. जार्णंत, 
जाग्रमाण (कष्कः विपा १: १)}। संकृ. 
जाणिङऊण,- जाणित्ता, जाणिनत्तु (पि 


५८६० महा; भग) । दैक. जाभ््टं (पि 


` ५७६) । क. जाणियन्व (भगः श्र॑त १२) । 


जण पुन [यान] १ स्थादि वाहन, सवारी 
ग्रोपः परह्‌ २, ५ ठा ४» ३) । २ यान 
पाव, नौकाः जहाज; नाण संसारसमृद्रतारणे 
वंधुरं जणं! (पृप्फ ३७} । ३ गमने, गत्ति 
राज) । "पन्त, “वन्त न [वात्र] अहाज, 
नौका (नमि ५; सुर १३.३१), (सालयन्नी 
[शाल] १ तवेला, भ्रस्तवल । २ वाहन 
वनाने का कारताना (श्रोपः प्राचा २,२,२) । 

जाण न [ज्ञान] चान, वोव, समः (भगः; 
कुमा) । 

जाः वि [ जानत्‌ ] जानता हा, "जाणं 
काएसा लाद्डी' (मुत्र १, ५ १); श्रासु- 
पर्णेर जाणया' (ग्राचा) । 

जाणडईं ली [जानकी] सीता, राम-पलनी 
(पम १०६, १८; से ६, &) 1 

जाणग तरि [ ज्ञायक्र ] जानकार, जानी, 
जाननैवाला (सुग्र १, १, ?; महा; मुर 

६५) । 

जाणमी देखो जाणूं (पउम ११७, १८) 1 

जाणणन [द्‌] वरात, युजरात्रीमे श्ना; 
“जौ त्दवट्थाए सम्रचिघ्रोत्ति जणणणाश््रोः 
(उप ५९७ टी) 1 
णण न [ ज्ञान | जानना, जानकारी, 
समभ, वोध (हे ४,७; उपपु २३ सुपा 
४१5; सुर १०, ७१; रय १४; महा) 1 

जाणणया } बलो. ऊपर देखो (उप ५१६; 

जाणणा | विते २६८८ अणुः राच २)। 

जाणय देखो जाणा (भग; महा) ! । 
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जाणय वि [ज्ञापक] जनानेवाला, समफने- 
वाला गौप) 
जाणया ची [क्रान] ज्ञान, चमस, जानकारी; 
एए पयार जाणजाए सवणयाए्‌' (मम) 1 
जाणवय वि [जानपद्‌ | १ देश मे उत्पन्न, 
देथ-संवन्वी (भगः खाया १, १-पत १)। 
जागाव सक [ क्तापय्‌ | ज्ञान कराना, 
जनाना \ जाखावई, जाखावेड्‌ (कुमाः महा)! 
दढ. जाणाविडं, जाणावेडं (पि ५५१) 1 
इ. जाणावेयव्व (उप ए २२) । 
जाणावण न [ज्ञापन] ज्ञापन, वोधन (पञम 
११० ठः सुपा ६०६} । 
जाणावणा ची [ ज्ञापनी ] विद्या-विशेष 
जाणावणी । (उप १४२; महा) । 
जाणाविय वि [ज्ञापित] जनाया, विज्ञापित, 
मालूम कराया, निवेदित ( सुपा ३५६; 
श्रावम ) । 
जाणि वि [ज्ञानिन्‌] ज्ञाता, जानकार (कुमा) । 
जाणिअवि [ज्ञात] जाना हुत्रा, विदित 
(सुर ४, २१४; ७, २६) । 
जाणुन [जानु] १ र्हः धरुटना। २ 
श्रौरजंघाका मव्यमाग (तदु; निर १,३ 
खाया १, २) 1 
जाणु ) वि [ज्ञायक| जाननेवाला, ज्ञातता, 
जाणुञ्ज 1 जानकार (ल ३, ४; णाया १ 
१ २) ॥ 
जाणे श्र [जाने] उ्पर्ञा-तूचक श्रन्यय, 
मानो (ग्रमि १५०} 1 
जाम चक | खज्‌ |] मार्जन करना, सफ 
करना । जामद्‌ (नाट--प्राघ्र ० ठ) । 
जाम पुं [याम] ट प्रहर तीन घण्टा का 
समय (सखम ४८५४; सुर ३,. २४२) । २ यमः 
श्रट््ा रादि पचि त्रत। ३ उग्र-विरेपः 
प्राठ चे पत्ती" वत्तीतत्ते साठ भ्रौरसाठसे 
ग्रयिकचरपं कौ उन्न (्ाचा)। ४वि. वम- 
संबन्धो, जमरज का (बुषा ०५) ! ध 
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वि [वन्‌ | १ प्रखला (हे २, १५६) 1 , 


२ पुं. प्राहरिकः पहरेदार, यामिक (सुषा 
५)1 द्दिस्ा ली [ “दिश. ] दक्निण 
दि (सुपा ४८०५) च्वडद्ली [वती] 
रात्रि, रातत (गउड) । .. 


. जाणय-जाख 


जाय वि [चात] गत; यया (सुम १, ध 
३; १) । २ प्राप्त (सूग्र १, १९).1 ३ न... 
| नमन, गति (प्राचा) ``". - ^ । 
| जाय पु."{जात] `मीतार्थ,: विद्धान्‌ चैन मुनि . ` 
(व-मावा२४)1 `. ६ 
जायग वि. [याचक] १ मागनेवाला 1; २ ` 
भिञ्रुक (श्रा २३; सुपा ४१०) 1 ५ 
जायग वि [याजक ].यन्च करानेवाला (उत्त. ` 


पादअसदमहण्णवो' 


जाम देवो जाव = प्रवत्‌ (आरा.३३)। . | 

जामाइ देखो जामाउ (पड ४२४) 1 

जामग्गहण न [यामव्रहण| प्राहसिलव, 
पट्रेदारी (सुख २, ३१) । 


जामाउ | पुं [जामातृ "क| जामाता, 
जामाडय † दामाद, लडकी का परति (पउम | 


८६, ४ दि ९, १३१ गा ६८३) । 
जामि ची [जामिः यामि| वहिन, भनिनी 

















२५, ६) 1 

(द 5 जायण न [याचन] याचना, प्रार्थना. (श्रा. 
जामिं देखो जामिग (वमंवि १३५) 1 १८; प्रति ६१) । क 
जामिग पृं, [यामिक] प्राहरिक, पहदप्राः | जायण न [यातन] कद्वंन, पौडन ` (परह - 
पहु, पहरेदार (उप ८३३) १, २) 1 । । 
जामिमी द्वी [यामिनी] सधि, रात (उप | जादयणया } द्री [याचना | याचना, प्राथंना .. 

७२०५ यै) । जायणा ॥ मगना (उप णु ३०२; सम ४०६ | 
जामि देवो जामिग (सुपा १४९; २६६)। | स २९ ९21 . | ८ 
जामे पुः [चेय] मानना, आगितेय, | जावणा नी { यातना `], कदथंना, ` पीड़ा ,. : 

वहिन का पृत्र (घमवि २२) । | (पट्‌ १,११ । ५ 
जाय सक [_ याच्‌ |प्रायंना करना, मांगना 1 ४५ क [वाचन] आवा कौ भावा: 

] 1 


वकृ. जायंत (वर्ह १; ३) ! क्वकृ. जाद्- 
उनंत (डम ५, ६८) 1 

जाय सकं [ यातय्‌ | पीडना, यन्त्रणा 
करना । जाएड्‌ (उव) । कवछ. जाइ्नंत 
(र्ट १, १) । । 

जाय देखो जाग (साया १, १) 1 

जाय वि [जात] १ उस्न, जोपेदा हुभ्रा 
दौ (ल 8) २ न. समूह्‌, संघात, (दं 
४) 1 ३ भेद, प्रकार (डा १०; निद्र १६) 1 
व्रि, प्रवृत्त (ग्रौप) । ५ पुं. लङ्का, पत्र 
(मग €» ३३; सुपा २७६) । ६ न. कच्चा, 
संतान; (जायं तोए जद कटवि जावए पुन्न- 
जोगेण' (सुपा ५६८) 1 ७ जन्म, उत्त्ति 
(वाः ९ १) । "कम्म न [कर्मन्‌] 
१ प्रसूति-कमं (साया १; १) । २ संस्कार 
व्रिशेप (वधु) । "तेय पुं [ तेजस्‌ | ्रग्नि 
वटि (सम ५०) । "निदूदुया घ्नी [निद्रता] 
मृत-वत्वा ली. (व्रिपाः१, -२)। वि "मूञअ 
वि [मक्र] जन्मसे मूक (विपा १, १)। 
“ख्व न [ल्प] १ सुवणं, घना (ग्रोप) । 
२ स्म्य, चौदो (उत्त २३५)! .३ सुवणं 
निमित (खम ६५) । ध्वेय पुं [ दस्‌ |] 
ग्रग्नि, वहि (उत्त १२)! 


जायव पुत्रीः [याद्व ] यदुवरश भ उन्न, ` 
यदुरवं्ीय (खाया १, १६; पड्म २०, १६)! 
जाया द्री [यात्रा] निर्वाहि, युनारा, वृत्ति । 


सके उतना; ^साहृस्स विति वीरा जाया मयं 
च श्रमं च (पड ६४३) 1 | 
जायान्ली [जया] नी, श्रौरत, (गाः 
सुपा ३८६) 1 ; ` त 
जाया देखो जत्ता (परह २,४ सृप्र १,७)। , 
जाया व्री [जाता] चमरेद्ध अदि दरौकी ' 
वाद्य परिपत्‌ (मगः ढा ३, २) 1 | र 
जाया पुं [यायालिन्‌ | यक्त-कर्ता, याजक, - 
यत्त करनेवाला (उत्त.२५, १) 1. ` ` ` 
जार पं [जार] १ उपपति, यार (हे १,१७७)।. `. 
२.मणखि का लक्षण-विदेप (जीव ३) । .' 
जारिच्ं वि [यादश्ष] ऊपर देवो (रामरा) 1. :. 
जारि वि [यादृश] ` जैसा, जिस तरह का; - 
(हे १४२) . । # 
जारक्ण्ण न [जारेष्ण ] ` गोत्-विन्ेप, जो .. 
वाचिष्ठ गोत्र कौ एक शला है (ला ७) । 
ङ चक [उ्वाट्य्‌ ] जलाना, दग्व. करना; .. 
तो जत्तियजलणायालावलीनु लातेमि निवदेहं' ~ ` 
(महा) ! सं. जालवि (महा) 1.“ 


~^ "~^" ------- ~~ ~~ "~~~ ~~~ ~---- ~---~----~-----+~- ~ ^~ ~+ ~~~ ~~ 


मायवि [मात्र] जितनेसे निर्वाह हो ... 





१३५; स॒ ४४३) 1.२ माना का समूह्‌, दाम- 
निकर (राय)। ३ कारीगरीवाे चसे युक्त 
गृहांश, गवाक्ष-विशेप, फरोखा (ग्रौपः णाया १८ 
१)1 ४ मदयली वगैरह पकडने का जाल, पा- 


विद्ेष (पर १,१)। ४ मछली: वगैरह पकडनै' 


की जालः पाश्च-विशेष (परह १,१.८५) .५ पर 
का प्रामूषर॒-विशेप,. कडा: (श्रोप). ! "कडग 
पुं ["कटकर ]. १ सच्छिद्रः गासं का समूह । 
२ सच्छद्रि गवाद-पमू्‌ -से- श्रलंकृत प्रदेश 
(जीव ३) । "धर न. [गृहक] सच्च 
गवाक्षवाला ` मकान (रय; खाया, १, २) 1 
पंलर न ["पञ्चर] मवाज्ञ (जीव ३) 1 
हरग देखो 'घरग (रौप) 1 . 

जाट पुं [ज्वा] ज्वाला, यग्नि-शिला, ्रानें 
कौ. लपट (सुर ३, १८८; जी-६) ॥ 

जालंतर न [जादन्तर्‌] सच्छटरं गवाक्नका 
मृव्यमाग (सम १३७) 1; | 

जाटथर पुं [जाटन्धर्‌] १ पंजाव का एक 
स्वनाम-व्यातत श्रहूर (भवि) । २न. मोच 
वि्चेष (कप्य) 1 ` ` 

जालंधरायण न [जाटन्धययण] . गोच 
विदयेप (श्राचा.२, १५) । 

जाट्ग देलो जा = जाल (परह १; -१; ५; 
श्रौपः णाया ९, १)। । 


जाख्म पुं [जाख्क | दीच्िय जीवः-कौ एक |. 
{जाड ` ७} । “नीव चरी. न. [ल्नीव | जीवन पयंन्त 


जाति, मकड़ी (उत्त ३६, १३० ) 1 


` जीखवडिआ ची [दे] चन्द्रशाला, श्टरालिका, | 


ग्रयरी दे ३, ४६) । 
जाग्र देषो जाट = जात्‌ (ग्डड) । 
जाटवभी बरी. [द्‌]. संवाद, सम्हाल, खवर 
यजरातरी म. नाच्च (सिरि ३८५) 1 
जाटा री [ज्वाल] १ ग्रग्नि की लिखा (ग्रावा; 
सुर 
(सम १५२) ! ३ भगवानु चद्प्रम की 
शात्तनदेवी (संति €) । 
जालां. [यदा] जि. घमयः चिस काल ज; 
न्ताा जाग्रति गुणा, , जाला - तै- घटिभ्रएहि 
यप्पति" (द २.६५) 1 


जादड पुं [ जादयुषु ` दीद्धिव जन्तु- 


विग्येय, मक्डौ (राज) । ` 


२ २४६) । २. नवम च॒क्रवर्तो की माता 


| 


` कां घराघन-विद्ेष (ग्रमि १८३) । 


इअसदमहण्णवो 


ारटाव सक [उ्वाढय्‌ | जलाना, दाह्‌"देना 1 
वकर; जास्त (महानि ७) 1 ` 
जाटाविअ वि [ज्वालित] चलाया हरा 
(सुपा १८६) 1 
जालिं पुं [जालि] १ राना श्रेणिक काएक 
यत्र, जिसने भगवानु महावीरः के पास दीक्षा 
लीथी (ग्रनु १) 1२ श्रीङृप्सकाएकपुत्रः 
जिसने दीक्षा ले कर श्रु्य पर्व॑त पर मुक्ति 
पारईथी प्रत १८४) । ` 
जाछिय पुं [जालिक ] जाल-जीवि, वागुर, 
वहेलिया, चिडीमार (गड) । । 
जाछिय वि [ज्वादित ]. जलाया घ्रः सुल- 
गाया हु्रा (उवः; उप.५९७ टी) } 
जालिया बरी [जालक] १ कन्छक (परह 
१: ३--प्त्र ४८४; गउड) 1 २ वृन्त (राज) } 
जालुग्गाट $ [जायोदूगाल ] मदी पक्डने 


जाव देखो जावडअ (प्राचा २, २ ३, ३) । 
जाव सक [ यापय्‌ | १ ममन करना, युना- 
रना । २ वरतना 1 ३ शरीर को प्रतिपालन 
करना 1 जावड (आचा) । -जवेद (द ४ 
४०) जावर (सूत्र १ १, २) 1 
जाव ग्र [ यावत्‌ | इन श्रो का सूचक 
म्रन्यय--१ परिमाण । २ मयदिा। ३ ध्रव 
धारण, निश्यः; "जावदयं परिमाटो मज्जाया- 
एववार्णे चेह (विसे ३५१६; णाया १ 


(भचा) । घ्री. "वा (विते ३५१८.्रौप) । 
“उीविय विः [जीविक ] यावज्जीव-संवन्वी 
(स ४४१) । देखो जावं । वि 

जाव पुं [जप] मन ही मन वार वार देवतां 
का स्मरणः मन्त्रं का उचारण (सुर & 
१७४ सुपां १७१) 1 ` 

जावदं १, [दे] ` दज्-विद्धेप " (परण १--पच्र 
३॥ 

जावदूञ वि [- यावत्‌ | जितना; "जावद्या 
वयणपहा' (सम्म १४४; भक्त ६४) 1 । 

जावह्‌ बी [जातिपी ] १.कन्द-वि्ेप (उत्त 
३६० ६०; सुखं ३६ € ८} । २ गच्छ वनस्पति 


. की एक जात्ति (परण १-पच ३४) 1 


जवद्य प, [जातिपत्रीङ] कन्दविषेप 
(उत्त ३६० ६८) 1 


^ ,---~-------------------------------------------------~---~------~--- ~ थ, -------------"------~ 
,,.--------~----------------------------------------------------------------~------------- ~ 


जाद न [जाट] १ सषु, संघातं (सुर ४ . 


तदवि 
ग्र [^तावत्‌ ] १ गणित-विन्चेप । २ युणाकार 
(ठा १२) } 

जावंत देखो जावद्रूज (मम १० १) 1 

जावग देखौ जावय = यापक (दसनि १) 1 

जावण न [यापन] १ विताना, ग्रनासा ४ 
२ दुर करना? द्टाना (उप ३२० टी) । ` , 

जावणा चरी [यापना] उपर देखो (उप ७२८ ` 
टी)! 

जावणिज्ञ वि [यापनीय] १ जो वीताया 
जाय, गुजारे योग्य । २ शक्तियुक्त; "जाव 
णिए सिसीदिश्राए (पडि) । तंन 
["तन्त] म्रन्य-विशेप(वमं २) । 

जाचय वि [यापक] १ वीत्तानेवाला । २ पु 
तक॑-चाल्ल-प्रसिद्ध काल-क्षेपक देतु (ठाः ५, . 
३) 

जावय वि [जापक] जीतनेवाला, “जिणाएौ 
जावयाणं' (पडि) 

जावय पू, [याधक | लक्तकः, श्रलता, लाल 
का रंग (गडः पुपा ६६) । 

जावसिय वि [यावस्तिक] १ घान्यते गुजारा 
करनेवाला (बृह १) । २ धास-वाह्क (रोष 
२३ ८) । 

जाविय वि [यापित] वीताया हृ्रा (णाय) 
१ १७) । । 

जास पं, [जाप] पिश्चाच-विग्चेप (राज) ! 

जासुमण | पं [ जपाञ्ुमनस्‌ | १ जपा 

जासुमण , का वृष, पृप्पप्रवान (पर्ण १, 

जासुयण | राया १, १)।२न.जपाका 
पल (णाया १, १; क्प) । 

जादग प [जाहक | चन्तु-विशेय, जिसके 
शरीरम कटि दोतते ई, साही या साहिल 
(परह १, १; विसे १४५४) । 

जाहस्थ न [यायाभ्ये | सल्यपन, वास्तविकता 
(विते १२७९) । । 

जाहासंख देखो जदा-संखः जाद्वासंलमिमीणं 
नियकज्यं साहुवाग्रो थ (उप १७६९) 1 । 

जाह अ [यद्‌] जिच समय, जव, (दे ३, 
६५; मदा; गा ६८) 1 

जिं (प्रप) देखो एवएव (है ४, ४२०; कुमा; 
वजा १४) । 


~ 





पाड्असदमट्ण्णवो 


्जिडद पु [दे] कन्दुक गेद (पव 
जिभ } देखो जंभाव 1. जिम {्रनि 


२८५६ 


जि रक [ जीव्‌ | जीना, प्रण-वारण 
करना । जिग्रद, जिग्रउ (हे २, १०१) 1 कछ 
लिखत (गा ६१७) । 

जि पु [जीव] आहमा, परारी, चेतन (युर 
२, १३जी &; प्रासू ११४, १३०) । 
छेञपुः [टोक्र] संसार, दुनिया (मुर 
१२, १४२) 1 

लिअ न [जित्‌] जीत, जय (प्राक्र ७०) 1 
“गासि वि [काशिन्‌ | जीत से शोमनेवाला 





११. ३०) । 
मुख विक्रा (सुपा ५८३) । 
(दुपर २७८) । 


जिग्घ देवो जिच । चिग्धड (निच १) । 
जिग्विअवि [द्‌] त्रातः नूँवा हुप्रा(दे३ 


विनत र 9. = ग्व ~ 
जेता (सम्मत २१७) 1 “सन्तु पु [शच | ४६) । 
गरंग-वि्रा का जानकार दूतस द्ध-पुव्प | ज्जि 
# स } देखो क्षिण = नि । 
(विचार ४७३) । जिच्चमाण 


जिवि [व्ये] १ मदान्‌! 
२३४; कम्म ४८६) 1। २ श्रेष्ठ" उत्तम । 
३ पु. वड़ा भाई चद्व क्णिष्टरषिहु 
(वम २) । मूड पुं [भूति] जन सताधु 


जिवि [जित] १ जीता हृप्राः परभूत, 
ग्रभिमूत (कमः; चुर ३१ ३२) । २ परिचित 
(वित्ते १४७२) 1 घ्य वि [गमन्‌] चितते- 
द्दिय, संयमो (सुपा २७६) 1 “माणुपुं 
[मानु] राज्स-वं का एक राजा, एक 
लंका-पत्ति (पठम ५, २५६) । (मन्तुं 
“शत्रु | १ मगवान्‌ श्नजितनाय का पिता 
(सम १५०} 1 २ व्रृप-विद्धेप (महा; विपा १, 
) । ्सेण प, [सेन] १ जैन प्राचायं- 
विद्चैेप} २ नप-वि्चेप। ३ एक चक्रवर्ती 
राजा 1 ४ स्वनामल्यात एक दुलकरर (राज) । 
भरि पुं [भरि] भगवान्‌ संमवनायजी का 
पिता (खम १५०} 1 
-जिअंती बरी [जीवन्ती | वल्ली-विरप (परए 


ज्ये मास्त को पुणिमा (क्क) । | 
जिद पुं [ञ्वे्ट ] माक्तवरिशेप, जेठ (राज) । 


जिहर ची [अवेष्टा] १ -भगवानु महुवोर्‌ कौ 
पुत्री । २ मगवानु महावीर कौ मगिनी (व 


जेरा । । 
जिद्राणी ची [वेष्टा] क्डे माई को पत्नी, 
जिठानी या ञानी (तुषा ८८७) 1 


[० 


~-~-----~-~~-------------~-~~~--~-~----~--------- ~~~ ~~ ~~~ 





द्ध, वडा (नुपा ¦ 


| जिाञ { २४) । क्छ. जमात (ते 
जिभिया चरौ [जुम्मा] जम्मा, चम्मण, , 


लिगीसा द्यी [जिमीषा| जय की इच्छा: 


विपि (ती १७) ' श्मृली चक्री | मृटी| | 


२३०७) 1 ३ नक्ष्रवरिशेप ( जं १} (देखो ; 


जिद्टणी ची [ज्यंछी] जेठ माकस्तकौ ग्रमावन् : 


१) । 
-जिअय वि [ जीवत्‌ | जय-प्राप्त (परद्‌ (सद्धिं ७प्टी) 

१, १) 1 जिण सक [जि] जीठना, व कसना । | 
जिय } वि [उितेन्दिय] इच््यो को | निणड (दे #, २४१; महा) 1 करम. जिशि- ; 
जि्णिय | व्ल मे रठनेवाला, संयमी | ज्जई, जिव्वड (दै ४, २४२) 1 व. जिणंत; 


(ष्म १४८ ३६; हे ५ २८७) । 
जिव सक्‌ [ता] यवना, गन्वु तेना । क. 
जिघणिल्ज (करप्प) । | 
-जिधण्र न [वाण] सूंघनाः गन्ध-ग्रह (ख 


कवक. जव्वसाण (उत्त ७, २२) । सं 
जिणित्ता, जिणिऊण, जिणङण, जण, 
जेडाण (पिः 


७४७) । [4 ~ ~ = 

र. जिच, जिणेयञ्च,. जयदेव (उत्त ७, 
ध त्री [व्ण] ज्परर देवो (ग्रोषः| २२; पञ्म १६, १ ९ चुर १९ ७६) । 
३७६) 1 


जिण पुं [जिन] १.राग श्रादि न्तरं 
-जियिञ वि [व्रति वा दुय (पत्र) । शच को. जीठनेवाला, अहन्‌ वेव, तोंकर 

पुन [दे] कन्दुकः; दः धविडहेहित्रा- 
4 इरमण' (पव ३८; चमं २) 1 


जिणर्यंत (पि ४७३; प्रउम ११२,.१७) \. 
८, २४१; पड्‌ ; कुमा) ! ; 


दड. जाणड, जञ (तुर १,.१३०; रंभा) 1. 


(खम. ठा ८, १; सम्म १) 1 २ वृद्ध देक. 
वृढ भगवान्‌ (दे १, ५) । .३ केवल-ज्नानी,. ¦ 


जिअ--चिप्र 


~~न ~--~ ~ ~> ^ ~~ ~" ~ 


सर्व (परण १) । ५ चौदह पूवं ग्रन्थौ का 


जानकार (उत्त ५) 1.५ जन साधु-विदेप, 
चितक्ल्यी मुनि । - £ त्रववि-नान प्रादिग्रती-ः 
न्दिय चानवाच्ा (चामा ३, ८) ८ 

वि. जीत्रनवा्ना (पवा ३, २०).1 .्टुदरषुं 
[शन] शरन्‌ देव (तुर ५८,.८१) । 'ऋ्प्प 
पुं [“कल्प्‌] एक प्रकार के. सैन पूनियोँ काः 

प्राचार, चासि-वि्धेप (ठा ३; ८; वृह १) 1 
कप्पिय धुं [“दल्पिक्र] एक प्रस्मर का न 


मुनि (ग्रो ६६६) । (क्रिरियाच्ी [क्रिया] `` ह 


जिनदेव का वतलाया हूत्रा वमनु्रानं (पंचव 
१)॥ श्वरनं [गृह्‌] लिन-मनिदिर (मगर, `. 
> णु 


णायां १, ?६-- पत्र २१०) । 
[चन्द्र] १ जिनदेव, श्रटुनु देव (कम्म ३, 


; श्रि २६) 1 २ स्वनाम-व्यात्त जैन श्राचार्यं 
वियेप (रु १२त्ण) 1 "जत्ता घ्री [श्याना] 
रन्‌ देव कौ पूज कं उपलक्तर्मे किया जाता, 
उस्छव-वि्ेष, रय-यात्रा (पंचा ७) । श्णामं 
न [नामन्‌] कम-विदधेप ` निके प्रनवरवेः 
जीव तीर्य॑क्र दता-दै (यन) द्ठत्तपुं, 
[दत्त] १ स्वनाम-प्रतिद्ध चैनाचायं-विदधेय ` 
(गख २६; त्रा्थं १५०) । २ स्वनाम-च्यात्त ` 
एकत जेन श्रेष्ठौ (पडम २०, ११६1 द्व्य 


न [रञ्च] चिन-मन्दिर-चम्बन्वी वनादि: -..` 


वस्तु; "डता जिणदन्वं. . तिस्वगरत्तंः लू 
जीवो (स्प ४८१८ दघ १) 1 "दास पुं 
[दास] १ उवनाम-प्रसिद एकत चेन उगरातक 


आाच्रु ६) स्वनाम-द्याव एक जैन मनि ` 
ग्रोर ब्रन्वकार,, नि्ीव-सूवर का चूटिक्र - ` 
(निचू २२) 1 . देव पुं देव] १ अर्हन्‌. 


देव॒ (गु ७) 1 २ स्वनामप्रसिद्धं जैनाचायं ,. 
(आक) 1 २ एक जेन . उपाखक (ग्रा ४} 1 - 
धम्म ण, [धम्मे] जिनदेव का उपदि 


वर्म॑, वैन चमं (ल ५; २; है १६.१८७) 1 
, नाद्‌ -पुं ` [नाध] जिनदेव, अर्हन देव 


(पा. २३५) \. पड़िमा बलौ {श्रतिमा] 


रहन देव को मूत्तिं (णावा १ श््-बनं ..' 
२१०३. राय; जोव ३); -जिणपडिमादं्तलेख ` `. , 


पदिद , (दखचू २) पवयवण ' न [श्र - 


चन्‌] चैन आगम,  जिनदेव-परणीतःशान्न . .:. 
. (विते १३५०) 1 ; "पसस्थ वि [श्रश्स्व |. `. 


ती्यकर-मापित, जिनदेव-कवित्त.- (परह्‌ 








५) 1.पहू पुं [श्रु] जिन-देव, बर्न्‌ दव. 
(उप ३२० टी) \. "पाडिहुर न [श्राति | 


जिनदेव को अ्रहुत्ता-सूचक : देवकृत ग्रछाक 
वुल्न.आदि म्राठ. वाह्य विभूति, ववे 
ग्र्ोक वृक्ष, २ सुरत पुष्पव, ३ दिव्य्‌- 
-ध्वनि, ४ चामर, ५ विदान, € मामरए्डल, 
७-दुन्दुमि-नाद, 
पु [श्पाछित] चम्पा नगये का निवासौ एक 
धेष्ठिपु्र (खया १, -&) 1 


(पडि; पंचा ७) \*मड पुं [मट्‌] स्वनाम 
प्रसिद्ध. एक जन प्राचार्य, -जा सुप्रतिद्ध उन 
ग्रन्थकार श्रीटूरसिमृद् सूरि के .गुहये {त्रां 
५८) 1 °मद्‌ पुं [भद्र] चनाम-प्रविद्ध 
चेत. प्राचां श्रौर ग्रन्वकरार (म्रावर ४) 
सवगर न [भवन]. चर्हन्‌ - मन्दिर (पंचव 
छ) ! धमव. न [गमत्‌] जेन द्तंन (पंचा 
४) 1 ्साव्रा न्नी [साद्‌] जिनतदेवःकी 
जननी (खम १५१) । “मुदा जो [समुद्रा] 
` जिनदव जनित्र तरह ते कायोत्समंने द्द 
हउ तर्द शरोर का विन्यात्त, रासन 
विदेय. (कचा ३). ! "यदु देखो "चंदु (बुर 
१, १०; सुपा ७६). 'रक्खिय पुं [र्षित] 
स्वनाम-द्यात एकत सायवादह्‌-पृत्र (राया १, 
&).1. “वद्‌ पुं -[“पति | निन-देव, ्रहनूःदेव 
(सुषा ६) । वहः तरी [ “वाच्‌ ] जिन- 
देव.कौ वाणी (वृह १) । वयण न ["वचन | 
--जिनन्देव कौ बरौ (बद)! वणन 
- ("वदन्‌ ] जिनदेव का गख (रौप) । शर षुं 
[वर्‌] शरन्‌ देव (वरम ११, % श्रनि १)1 
.श्वरिदि पुं [सेन्द्र | शरन देव (उप ७७६)। 
ष्वह्‌ पुं [ल्म] स्वनाम-द्यातः एकः चैन 
` चाचार्यं श्रौर प्रविद्ध स्तो-कार (लहुत्र १४) 1 
वसद ए [वृषभ] अर्हन्‌ देव (रान). 
"सकदा- दरी [“सक््थि ] जिन-देव कौ श्नस्वि 
(नग १०, ५) -। “सास्र न [तासन] 
` जंनदर्छरन (उत शतः सूग्र १,३.५४); 
दंस पुं [दंस] एक चैन प्राच्यं (दं ७७) 1 
दर देश्रो -चर्‌ (पड्म ११, ॐ; सुपा ३६१; 
महा) 1 'द्रिस षुं ¶[दये] एक जैन मुनि 
(स्यण & ८) 1 ययण न [यतन्‌] जिन- 
देव का मन्दिर (पंचव ४) 1 


८ (दं १) । "पालिय. 


विव.न, 
[°विस्तर] : जिन-मूत्ति, -जिन-देव .कौ प्रतिमा , 


पाद्रअसदमदहण्णवो 





। लिणंद देवो.जिगिद्‌; “रे निंदा युरव्िद- 
वंदाः (पडि; जी ८) 1 -.. 

जिणङप्पि पुं [जिनकलि्पिन्‌ ] जैन मनि का 

एक भेद (पचा १८, ६} । | 

जिणग न [जयन्‌] जय, जीत (तण) 1 ` 
जिणपह्‌ पुं [जिनप्रभ] एक जन आराचयं 
(ती )। | 
जिणिद्‌ पुं [जिनेन्द्र] जिन भगवान्‌, अर्हन्‌ | 
देव (प्रानू ५२) । “गिह न [गृह्‌] जिन- 
मन्दिर (सुर्‌ ३, ७२) । च्चंद्‌ प [ “चन्द्र | 
न-देव (पम्‌ ६५, ३६} । ` 
जिणिद्र वि [जित] पराभूत, वीट्त (सुपा | 
५२२; रयण.२७) 1 | 
| 


^~ ५ न = 



















जिणिसर देषो जिणेसर (सम्मत्त ७६७७) । 
जिणिस्सर देखो जिणेसर (पंचा १६) 1 
जिणुत्तम षुं [जिनोत्तम] जिन-देव ` (्रनि 
| ५) | | 
॥ 





जि्णद्‌ देखो जिणिद्‌ (चेदय ६०) 1 
जिणिस पं [जिनेश] जिन भगवानु, 
। देव (सुपा २६०) 1 | 
| निगेसर प [जिनेश्यर्‌] १ जिन देव, अर्हन्‌ | 
देतव (पडम २, २३) । २ विक्रम कौ ग्यारहूवौं 
। शताब्दी के स्वनाम-द्यात एकं प्रसिद्ध जैन 
¦ स्राचायं म्रर प्रन्यकार (सुर १६, २३९; 
| खाच ८६; युः १६) । 


जग्णवि [जणं] १ पुराना, जर्जर (हे , 
१०२; चार ४६ प्रासू ८६) । २ पचा हुप्राः 
“चिस्णे. मोघ्रणमत्तेः (दे. १, १०२) ३ 
वृद वरदा (वृह १) । सेदि प [ष्ठन्‌] 
१ पुराना चेद । २श्रंष्ठिपदसे च्युत (प्राव 
४) 1 , 

लिण्ण (रप) देखो जि = जित (विग) । 

लिण्णासा चरी [जिन्नासा] जानने को इच्छा 
(पचा २३) } 


स } (मप) देवो जिणिय (वग) 1 

चजिण्गोच्भवा त्री [दे] दूर्व, दुव (धा) ` दे 
२५ ६) । 

ज्िण्हु.वि [जिष्णु] १ चित्वर, जीतनेवाला, 
विजयौ (रामा) । २ पुँ. जरद्‌, मव्यम पांडव 
(उड़) । ३ वर्णु, शीकष्ण । ४ सूयं, रवि । 
५ इन्द्र, देव्र-नायक्र (ह २, ७५) 1 





"न "~ ^~ ~न > ~~~ 





^~ +~ ~~~ ~ "~न ~~ ~~~ ^^ ~~~ “+-- ~~~ ~ ~~~ 
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जिनत्त.देखो जि भ = जित. (महाः. सुपः २६५४ 
६४३) । 

जत्तिअ }) -वि [यावत्‌ | जितना (हे २ 

जिति { १५६; पड्‌ )। "1 


[+ 


जित्तर (अप) ऊपर देखो (कुमा) । 

जि (रष) श्र [यथा] चसे, निक्त तरसे 
(दे ४, ० १) } 

जिन्न देखो जिण्म (सुषा ६) । 


जन्नासिय वि [जिक्नासित | जानने के लिए 
इष्टः जानने क लिए चाहा हूप्रा (मास ७५) । 

जिन्रुदढार पँ [जीर्णोद्धार ] परने शौरै 
फटे मन्दिर प्रादि को .सुघारना (सुषा ३०९) \ 

जिञ्म पूं [जिह] एक नरक-स्यान- (देवेन 
६; २६) । । 
जिनव्भा घी [जिह्वा] जीन; रखना (परह 

५; उपः ६८६ टी) । 

जिव्भंदिय न [जिद्वेन्दरिय | रसनेद्धिय, 
जोम (खा ४ २) । 

जिन्िया छी [जिहिवक्रा] १ जीम।२ 
जीम कें प्राकारवाली चीज (जं ४) 

जिम सक [जिम्‌ , युज्‌ ] नोमना, मोजन 
करना, खाना । जिमई (है ४, ११०; पड्‌ ) 
जिर (अरप) देलौ जिध (षड्‌ ; भवि) । 
जिमण न [जमन, भोजन] जीमन, मोजन 
(धरा १६ चैत्य ५९) 1 

जिधण न [जेमन] जिमाना, भोज (चरमेवि 
७०) 1 

जिमि वि [जिमित, भुक्त] १ जिसे 
मोजन किया हुप्रा हो वहु (परम २०, १२७; 
पप्प देभुः महा) । २जोल्लायागया दहो वह्‌, 
भक्षित (दे ३, ४६) 1 

जिम्म देखो जिम = निम्‌ । जिम्मद (हे ४, 
२३०} 1. । 

जिम्ह पुं [जिद्य | १ मेध-विशेष, जिसके 
वरसने से प्रायः एक वयं तक जमीन में चिक- 
नापन सटती हे (ठा ४, ४ पत्र २७०) 
,२ वि. कुटिल, कपटी, मायावी (सम ७१) 1 
३ मन्द्‌, भ्रलस (जं २) 1 ४ न. माया, कपट 
{वव ३) 1 

जिम्ह न [जंम्द्‌] द्रुटिलता, वक्रता, माया, 
कपट (सम ७१) } 





२३५८ 


पट्णखर्दमहण्णवा 


। | जिव--नीविथोसयिय 


न न १ 


जिव देखो जीवः 'मावाई ग्रहं मणि कायव्वा | जीरण न [जीण] ट अन्न पाक) २वि. | जीवर न [जीवर] शराव दिन. का लगातार, 


वच्छ जिवदवा तुमए" (वर्मवि ५) । 

जिर्यै }) (ब्रप) देखो जिव (कुमाः पड; है 

जिद { ८, ३३७) \. 

जिदा देखो जीदह्‌ा (षड ) । 

जीअ देखो जीव = जीव्‌ । जीग्रद (गा १२४, 

„ १०६) । वकृ. जीत (ति ३, १२; 

गा ८१६), 

जीअ देवो जीव = जीव 
चल (त्ते २, ७)। 

जीअ देखो जीवि (दै 
२, २३०) \ ~ 
जी न [जीत] १ ग्राचार, रिजाच, प्रवा, ख्दि 
(ग्रौपः राव, सुपा ४३)} २ प्रायद्धिवघ 
सम्बन्व रखनैवाला एक. ` तर्द का रसिवाज, 
चैन सूरो मे उक्त रीति भिनवस्हके 
प्रायस््वितो का. परम्परामत प्राचार (ठा ५, 
२) 1 ३ श्रावार-विद्धेप का प्रतिपादक त्रन्य 
{ठ ५, २; वव १} 1 ४ म्वादा, सिति, 
व्यवस्या (एंदि) । “प्प पुं ["कल्प] १ 
परम्परा स श्रागत त्राचार । २ परम्परामत 


१, २७१; प्रप्र; सुर 


जीवश्रर | जीव्‌ ] १ जीना, प्राख धार ¦ 
(गड) 1 ५ पानो, | 


| 





श्राचार करा प्रतिपादक प्रन्व (पंचा &; जीत) 1 ` 


“कप्पिय वि [कल्पिक | जीत कल्पवाला 


(@.१०) \ "वर्‌ वि. [घर्‌] १ भ्रावार- ¦ 
विद्धेष का जानकार 1 २ स्वनाम-च्याचत एक | 
चैनाचायं (शंदि) । 'चवदार पुं [्यवदार | ¦ 
परम्परा के ग्रनुत्रार व्यवहार (वम २, 


पचा १६) 1 | 

जीअण देवौ सीवप -(नाट--चैत २५८) 1 

जीअव त्रि [ जीवितवत्त्‌ | जीवितवालाः 
श्रेष्ठ जीवनवाला (प्ह्‌ १, १) 1 

जीञान्यी [ल्या] १ वनुष कौ. डोर (कुमा) 1 
२ ए्विवी, मूमि। ३ माठा, जननी हेर, 
११४; षड्‌.) } . 

जीण न [द्‌. अजिन] जीनः अर्व की पीठ 

- पर्‌ विद्यां जाता चमंमय ्रा्नन (पव ८४) 1 
जीमृ पुं [जीमूत] १ मेष, वपा ` (पात्रः 
गड) । ` २. मेव-विेष; लिघके वसने च्चे 
जमीन दश वर्यं तकं चिकनी. रट्ती हे 

(ठा ४, ४) 1 
~ जीर देको जरन्‌) 


भ मम > = न भ न 
[कायक 


पुराना, पचा द्रः श्रजीर्ं' (पिंड २७) 1 ¦ उपयात (-स्वोव भत) । 


| जीस्य न [जीरक] जीर, मच्रालाःविेप 


(युर १, २२) 1 


जीस्व सरक [ जीरय्‌ ] पचाना। जीरं 


(कुप्र २६६) । 


करना} २ सक. ग्राधय करना! जीव्‌ 
(कुमा) ¦ वटर. जीवत, जीवमाण (विपा 
१,५; उप ७२८ टी) । टेक. जीविर (ग्राचा)। 
सं, जीवि (नाट) । @- जीविअव्व; 


जीवणिल्न (प्र १, ७) 1 प्रयो. जीवेदि 


(मि ५५२) । 


जीव पुन [जीव] १ त्रात्मा, चतन, प्राणौ 


(ल१, जी; सुप २३५); जीवाद 
(पि ३९७ ) । २ जीवन, -प्राख-वारख; 
“जौवोत्ति ,. जीव ` पाखवारणं यीवियंवि 
पञ्जायाः (विति ३५०८ सम १} 1 ३. 
वृहस्पति, सुर-यर (सुपा १०८) 1 वल 
पराक्रमं (मन २, १) 1 ५ देवो जीअ = 
जीव । 
जीव-समूह (स्र ₹, ११)। 
[श्राद | जिन्दे को पक्ड़ना (खाया १, २) 1 
णिक्य पुं [निकाय] जीवसि (न 


{ 


॥ 
1 


क्य पुं [काय] जोवराछि, ` 
ग्माद्‌ न, 


६) 1 'ल्िकाय पं [आस्तिकाय] जीव- ¦ 


समूह, नीव-राथि (मम १३०४ ब्रा) ! ष्ट्य 
वि [द्य] जौवित देनेवाला (म १} 1 
द्या द्री [द्या] प्राणिदया, दुःखो जीव 
कादुःखत्र रञ्रण (महानिर्‌)) देवप 
“दृष्‌ | स्वनाम-च्यात प्रसिद्ध चैन श्राचायं 
च्रार्‌ ब्रंयकार्‌ (सुपा १) 1 "पणस पुं 
[परदेशजीव] श्रन्विम प्रदेर्मे ही जीव ढ़ 
स्विति को माननेवाला एक - चैनामात दादा 
निक्त (रान) । "परसय पुं [श्रादेरिक] 
वा धुवक्ति श्रयं (ज ७) ! (लोम्‌, “छोय 
पुं [टेक]. १ -जोव-जाति, प्रासि-लोकः 
नीवनचमूह (महा) 1 शविजय न [विचय] 
जीव के स्व्यं का चिन्तन (राज)। “विभक्ति 
दी [ "विभक्ति ] चीव का नेद (उत्त ३६). 1 
` बुड्ढिय न [दधिकं] श्रनुज्ना, . संमति, 
श्रनुमत्ति (एदि) } 


| 
। 
॥ 
{ 
| 
। 
| 


विसि न. 
[विकि] वरी सरथं (चंवोवं ५८) 1 ˆ “ 


जीवंजीव पुं [जीवजीव] १ जीवल, श्रा `“ ' 


पराक्रम (नग. २, १) 1.२ चकोरयक्गी,. 
चक्वा (रान) । 
जावंत् देखो जीव = जीव्‌ । मुक्त पुं [शुक्त] 


जीवन्परुक्त, जीवन-दया मं ही संनासबन्यन तते. , ` 


मुक्त महासा (च्छु ४८७) 1 । 
जीवग पुः [जीवक] १ पञ्निःवरिरोष (उवः ` 
५८०) । २ नृप-विशेपं (तिष्य) 1 (वि 
जीवजीयग धु [जीवन्नीवक् | चक्नोर प्री. ` 
चक्वा (परह्‌ १, १--प््रं <} 1 क 
जीचण न [जीवन]. नीना, जिन्दगी (विनिः 
३५२१; पठम =, २५०} } २ ` जीविका, 
ग्रायौविका (स, २२७; ३१०} 1 । 
जिनानेवाला (रान) धवित्ति च [त्ति] 
ानीविका (उप २६४ टी) 1 1 
जीवमरजोय पुं [जीवाजोव | चेतनं प्नौर्‌ चंड 
पदार्थं (आवम) 1 । 
जावन्ुत्त दवो जीवंतःुद्ध (उवर १६१) । . 
जावयप्रद वी [द्‌ | मृमोके ब्राक्पणके 
सावन-नूत व्याव-मृनी (दे ३, ८६) 1 
जीवा द्री [जवा] १ नुप कौ डोरी (सः. 
३८४) । २ जीवन, जीना (वि -३५२१) 1. 
३ क्तव च्न विमानतरिठेपः (खम १०५).1. 
जयाड पुं [जोवातु] जिलनेवाल्ञा म्रौपच, 
जोवनंपव (क्रमा) 


ङ वि. 
र वि. 


 जवाविय वि [जयित] विलाया दुरा (उप 


यै) 

जीवि वि [जीविन्‌ ] जीनेवाला (चां ०४८७) } 
जीविअवि ` [जीवित]. १ जो. जिन्दा 
२ न. चीवित, जीवन, जिन्दमी (ह १, २७९; 
प्राघ्र) । `नाह्‌ पुं ( श्नाधं] त्रप्ति 
(उपा. ३१५) । रितिक तौ [°रिचिन्न] 
चनस्पक्तित्रिरेप (पए १-- प्र ३६) ! `. 
जवि न्नी - [जीविका] २ प्रानीविक्रा, 
निवदि-सावक- वृत्ति (जा-८ २; २१८. 
खावा १, १) } ` 

जीविभोसविय वि . [ जीवितोव्सविक | 


जवन मृ उत्छव के , तुल्य, .जीवनोव्छव क- 
समान (मन €, ३३5 रव) । भ 


जीविओसासिय--ज्तुगवं 


४ ` -जीविओसात्तिय वि [जीवितोच्छवािक)] जुट वि [दे] द्विशतं (दे ३, ४७) 1 | जँजुहृड वि [दे] परिगरह-रहितं (दे २, ४७) । 


` जौवन को वडानेवाला (नग ६, ३३) ५ 
जीविगा देलो जीविभा (च २१८) 1 
-जीद्‌ मक [ छस्ज्‌ | लला करना, शरमाना । 

हद ८ द ४, १०३; पड } । 

-जीदा ची [. जिदहुवा ] जीम, रना (चाः 
स्वप्न ण्न) छवि [चत्‌ | लम्बी 
जीमव्राला [(पउम ७, १२०; नमि ष; चुर्‌ 
२, ६२) । 

-जीदाविअ वि [न्नित] चला-यक्तं क्वा 
गया, जाया गया (कमा) 1 


-जु देवो जुज (कुमा) । कवक. जुञ्जंत (चम्म । 


१०७ से १२, ८७) । 


जुः व्री [युय्‌ ] लड्ई युद्धः चुघि"*"वातिमए ' 


चेप्पद' (वित्ते ३०१६) । 
चु श्र [दि] निस्वय-सूचक अव्यय (सा)! 
जुभ देखोज्ुग १२, ३०; इकः परए 
१, १} 1 \ वुग्म, जोडा, उभय (पिगः; चुर 
` २, १०२; मुपा १६०) । 
भ ति [युत] युक्त, संलग्न, सहित (दे १, 
८९१; सुर ८, ६४) 1 


-जुअ देलौ जुव (गाररनः द्रुमाः चुर्‌ २, : 


.- १७७) 1 
-ज्ुजद्र जी [युवति] वर्णी, जवान घी 
(ग्ड; कुमा) । 


-जुअंज्चभ (प) ग्र [युतयुत] चुदाजुदा, ¦ 


यलग-प्रलग, सिन्त-मिल्न (ह ४, ५२२) ! 
जुजण [दे] दैलो जुअट= दि) (षड्‌ ) 1 
अणद्ध पु [ युगनद्ध | ज्योत्िय प्रसिद्ध एक 
योग, विसमे वैल के कवे पर रखे हुए युग-- 
चुभ्राया चजुश्राठकी तरह चन्द्र श्रौर सूर्यं 
तया नसवर भ्रवत्यित टोति हं वह्‌ योग (सुब 
१२--पत्र २३ ३) 1 
- जुअय न [युन] जुदा, एयक (दे ७, ७३) । 
ज्ुअरल्न न [ वौवराञ्य | युवराज का माव 
, या पद, युवरापन (ख २६८) । 
जुअखन [युग] १ युग्म, चोडा, उमय 
(पात्र) र्वेदो पद्य जिनका भ्रं एक 
- दरसरेम्रखपेद्लदो (ध्रा १५) 1 
-खअख्णु [दि] गरव, त्ख, जवान (द 
.३, ८७} । 


असदमहण्णवो 








१ 
| जुअछिय देलो जुगयिय (णावा १,.१)1 
। ज्ुअी बनी [युग ]गुगम, नोढ़ा (्ाक् ३८)। 
जुजआण देखो जुवा (गा ५७; २४६} 1 
। जुआरि जी [दे] चुग्रारि, भरनन-विेष (सुपा 
५.४९; सुर १, ७१) । 
| जइ वी [युति] कान्ति, तेन, प्रकाश, चमक 
¡ (जपः; जीवर ३) । “म्‌, मंत वि [ “मत्‌ | 
। तेजस्वी, प्रकाश्चल्चलो (सर ६४१; पठम 
०२, १५६) 1 
¦ जड खी [युति] संयोग, युक्तता (ठा ३, ३} । 
जुड़ पुं [गुगिन्‌] स्वनाम द्वात एक जैन 
मुनि (पडम ३२, ४७) । 
जरम वि [युतिमत्‌] चेजस्वौ (सृप्र १, 
६, ८} । 
युउचच्छं सक [ जुगुप्सत ] खा करना, 
निन्दा करना 1 जुउच्छद (हे ४, ५; पद्‌; मे 
4५) 
¦ जुउच्छिय वि { जुगुप्सित ] निन्दित 
¦ (निच्‌ ४) 1 
ंगिय वि [द्‌] जाति, कमं या शरीर तते 
हीन, जिद्को सरंद्यासदेनेका जेन चन्न 
निपेव हे (पुष्क १२५) । 
.ुंगिय व्रि [द्‌] १ काटा हू (पिंड ४८६) । 
२ दूपित (तिरि २२३) । 
छँ खक { युज्‌ ] जोड़ना, युक्तं करा । 
चुंजड (है ४, १०६) । वह. जंजंत (गरोव 
३२६) ।. 
जग न [योजन] जोड़ना, पक्त कना, 
किसी कायं म लगाना (खम १०६) । 
यजणया ) व्री [योजना] १ उपरर देखो 
जंजणा ~ खोप; ल ७)। २ करण-विशेप-- 
सन, वचन श्रौर शरोर का व्यापारः मण॒व- 
यण॒कायक्रिरिया पन्नरघविहाउ चुंजणाकरणं' 
(वित्ते ३३६०) 1 
चुंजम [द्‌] देवो जुँजुमय (उप ३१८) । 
जंजिअ वि [द| वुरुक्ञित, भूखा (खाया १, 
१--पतर ६; ६८ री) \ 
चुंमय न [दे] टर तृण-विशेष, एक 
प्रकार कौ हरौ वास्त, जिसको पश्र चावस 
खाते हं (तं ४८७) 1 
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जग पुं [युग] १ काल-विरेप--सव्य, चतां 
दवापरश्रौर कलिये चारयुग (कमा) ।२ 
पाच वपं काकाल (लार, ४--प्तर तद 
सम ७५) ! ३ न. चार हाय का युप (मोषः 
परह १, ८) ! ४ शक्टका एक श्रंग, धुर, 
गाडोयाहल सखीचनेके समयनजो वैलोंके 
कन्व पर र्खे जाते हं (उप ¶ १३६; उत्त 
२)। भ्चारदायका परिमाण (भ्रयु)। 
६ देखो जु = युग । “पवर वि [श्रव | 
युग-येष्ठ (मग) । ्व्पहाण वि [श्रधान 
१ युग-प्रष्ठ (स्मा) । रपुं, युगनश्रष्ठ जैन 
श्राचा्यं कौ एक उपावि (पव २६४, गुख 
१) । वाहु पुः [वाहु] १ विदेह व्यं मं 
उल्सन्नं स्वनाम-प्रतिद्ध एक जिनदेव (विपा 
२, १) २ विदेह वपं का एक त्रि- 
खरएडाविपति राजा (आराच्‌ ८) 1 ३ मिधिला 
का एक्त राजा (तव्य) । वि. यरुपयाखंमा 
की तरह लम्वा टायवाला, दी्ं-वाहु (ढा ६)! 
“मच्छ पुं [मत्स्य] कौ एक जाति (विपा 
१, ८-पत्र॒ ८४ टी) शसंबच्छुर पुं 
[संवत्सर] वप-विदचेष (ला ५, ३) । 

जुगत्तर न [युगान्तर | रुप-परिमित भुमि- 
भाग, चार हाय जमीन (परह २, १) । 
“पटोयणा दी [श्रटोक्रना ] चलते समय 
चार हाव जमीन तक दृष्टि रखना (भग) । 

गंध न [युगन्धर] १ गाड़ी का काष्ठ 
विदरैप, शकट का एक श्रवयव (जं १) । २ 
पु. विदेह वयं मे उन्न एक जिन-देव (राच 
१) ! ३ एक जैन मुनि (षडम २०, १८) । 
४ एक चैन श्राचायं (म्रावम) 1 

गट न [युगल] युगम, जोड़ा, उभय (प्रयु; 
राय) । 

छगछि वि [युगलिन्‌] बी-पुस्य के युग्म ङ्प 
से उत्पन्न दोनेवाला (स्यण २२) । 

छुगदिय वि [युगदितं] १ गुग्म-युक्त, हन्द- 
सदित (जीव ३) 1२ युग्म ङ्प से स्थित 
(राज) ) 

गव वि [युगवन्‌ | समय के उपद्रवसे 
वनित (ग्रणुः राय) ! 


ज॒गव } स [ युगपत्‌ | एक ही साय 
जगच एक दी समय मः कारणकज- 
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~ 


विभागो दीचपमान्नाएं चुगवजम्मेवि' (वित्त 
५३६ टा; श्रप्‌; 1 


य॒गुच्छ दैवो जुउच्छ 1 जुगच्छद (द ४ 


८) 1 

च्दुणया 

उगुच्छा | तिरस्कार (स १६७; प्रप्र) 1 

जगुच्छिय व्रि [जुरुप्सित ] दित, निन्दित 
(डमा) 1 

जग्म न [युग्य] १ वाठ्न, गाड़ी वैर यान 
(आचा) 1 २ छिषिका, पुद्प्यान (ूद्र २, 
२;८२)1\ ३ नोत्त देम प्र्िद्रदो दाव 
का लम्बा-चौडा यान-व्रि्ेष, शिविका 
(खाया १, £; ग्रो) । ४वि. यान-वाहक 


ह~ 
॥। 


गरव ्रादि। ५ मार-वाहक (ठा ८३) । , 


यस्वा, शरिया चरी [चया] गट्न कौ 
गति (ठा ८, ३--पत्र २२३६) । 
छुग्ग वि [योग्य] लायक, उचित (विते 
२६६२ सं ३१; प्रासू ५६; कुमा) 1 
जुम्ग न [युग्म | युगल, दन, उमव (कुमा; 
प्राग्रः प्राप) । 


जलन देखो जंज। जुलद्‌ (हे ८, १२६; पड )। ` 


जु्नत देखो जु 1 


जुञ्फ खक [ युध्‌ ] लड़ाई करना, लड्ना 1 ` 
, जत्ताणंतय पुन [युत्लनन्तक | ` गएाना- ¦ 


जुञ्नद्‌ (हे ४,२१७; पद्‌ ) 1 वृ. जुज्मत, 


जुञ्कमाण (घुर ६, २२२; २, ५१) । चं. ` 


~ जुब्मित्ता (ल ३, २) 1 रयो. चुरान ` जुत्तासंखल्नय देवो जृत्तासंखिननन (रफ 


(महा) । ककर. जुञ्जा्वत (महा) । छ. 
जुञप्लवेचव्व (उप प २२५) 1 

जुज्छ न [युद्ध] चङ़ाई, संग्राम, समर (णाया 
१, =; कुमा; क्ष्यु; गा ६८४) । “इजुद्ध 
न [-गतियुद्ध] मदायुदध, पव्पों की वदृत्तर 
क्लाग्रोमएकक्ला (अप)! 

जुज्मण न [योधन] वृद्ध लडाई (पुमा 
५२७) । 

छुच्िसि विं [युद्ध] १ लड़ा ठृप्रा, चिसने 

, संग्राम विवाहो वह (च १५, ३७) 1 २न. 
युढट, लडाई, संग्राम (स ए २६) 1 । 

जुट वि [चुट] सेवित (राम). । 

` , जुद्रन [दे] छठ; त्रसव्यः श्रा टट तुमं चुदु 

संपदि (वमवि १३३) । 


„~ .----- -----.--~ -- ~ ----- ---- ---~-- ---~~ ----------- ---*----------* ~ “~ 


व्री [जुगाप्सा] ग्रा, ¦ 


का-विद्ेप | 


. पाद्धसद्मर्दण्णवे 


~ 
म 


चडि वि [द] .्ापस 


(उप ७२८ टी) । . 
जुण्णत्रि [द्‌] विदग्ध, नि¶ुख, दक्षं (द ३, 
४७) । । 
: जण्ण वि [जीणे] दूना, पुराना (दे १ 
गा ५३४) 1 । 
जुण्णटुग्न न [जीर्णदुमैः] नगर-विद्ैष, चो 
प्राजक्ल मो श्लुनागढः नामन्ते प्रतिढ ह 
(ती २) 1 * > । 
जुण्ट्‌ देवो जोण्ड्‌ = ज्योत्स्न (वुल १६) । 

: जुण्टा व्री [उ्यःस्स्ना] चांदनी, चन्द्रिका, 
दध कराप्रकाच (तुषा १२१; तण) 1 
जत्त स्क [- 
(ती १५) 1 ॥ 
युत्त वि [युक्त] १ संगत, उचित, योर 


श्राच्र) । ३ उद्युक्त, किसी क्यं लगा दटूत्रा 
(पव ६४) 1 ४ तदित, समन्वित (सूग्र १ 
¦ १, ३; ्राचा) 1 गसंखिल्न न [“संख्येय] 
संद्या-विदोप (कम्म ८, ७८} । 


विद्धे (ग्रस २६४) 1 


२३ ८) ^. 

जुत्ति क [युक्ति] ? योग, 

- संयोग (ग्रापः साया, 
उपपत्ति (उप ६५०; प्रात्र ६३) । ३ स्राघन, 
च्वु(त्र. १, ३.३). । णवि [त्‌] 

- युत्ति का जानकार (ग्रौप) । “सार्‌-वि 
[सार] युकछिरवान, वु, न्वाय-ततंगत 
प्रमार॒वक्त (उप ७रन्ये)। सुवण्मन 
[ सवणे | बनावटी सोना (दस्र १०, ३६) । 
सेण पुं. {. पेण] हसत वपं के श्रम 
चिन-देव (खम १५३) । 

जुत्तिय वि [यौक्तिकि | गाडी कौद्दमे यो नोता 

; जाय, श्ुत्तिवतुरंगमाणं' (तरुपा ७७) । . 

¦ जुद्ध देखो जुर्म = युद्ध (कमा) 1 

1 जुन्न देवो चुण्ण (सुर १, २४४) 


योजन, जोड, 


यख हुन, लड्न्‌ ; 
के लिए एक दर्रे ते चीडा टुश्राः नुद्धैदि : 
समं चुहड चटिया तह सादरावि सरद्रहु 


क्त्‌ | नोतना । चृ. जुन्तित्ता ¦ 


(खाया १, १६ चंद २०) । २ संयुक्त, जोडा ¦ 
टा, मिला हुत्रा, चंवद्ध (सूत्र १,१, £ 


१०) । २ न्याव, : 


ज॒राच्छ--युभि्थं 


जुन्दा दरो जुण्ु (नुवा ५५). `. 

युप्प देवा चजुंजः ` वुषपद द ८. १०६). 
, चृप्वि (रुमा - । 
: जम्भ न [युगम्‌] १ वुग्तः दोनो, उमय (ट 
२, ६; छमा) २ पुं. सम रचि रोर. 


वि [श्रादेश्िक्र] चरमस्य प्रदेशो निणत्र 
(नग २५, ८). .. 
सुम्भ न [युगम] परपर साक दोप 
(तिरि ३६१) 1 0 
च [युष्न्‌. | द्वितीय.षूव्यका वाचक. 
सर्वनाम, शुम्ट्दन्ट्पयस्य द १, २५६) 1 
जुरमिद्ध वि [द्‌] गहन, निवि; चाद्धः 
मिल्लावरद्यं" (दे ३, ४५) 1 ; = 


कुमा) \, ` ॥ 


पुं [युवन्‌ | यवान,' वनण॒ 
"रञ पुं [सज] गदी का कारि {उतरा 


¦ , विक्रचै) सजकुमार, नावी यजा. (गुर २, 
¦ १७५६ श्रनि न) + . । 
जव त्रो [युवतिः] . ठद्णी 
१, ८; श्रौप; गडः प्रात्र ६६: दुमा) 1 
चुवंगव पुं (युवगव] तच्छ कैत (म्राचा २, 
५ २) । 
जुवरल्न न [-यांवराज्य]. १ युवरजयन (चप ` 
२११ टी; सुर {९६ १२५) 1 २राजाके 
मरने पर जव तक युवराजे का साज्या्भियेश् 
नद्प्रा हो त्रवतक्त काराज्य (ज्राचार्‌ 
१) 1३ राजाकं मसे पर्‌ स्मौर्‌ युवराज.के 
सज्यामियिक हौ जनि पर मी जवत्तक्‌ दुरे 
युवराज कौ निवृक्तिन हृदद त्वक का 
राज्यं रह १)1.. ववि 
` छुवट देवो जुग (च ` ४८७८ `पठ्म : ६५, | 
५. २३) 1 ७ 
¦ जुवरयिय देखो जुगक्तियं (भमः श्रौप) । 
जुवाण देखो जुव्र॒(पञ्म >, १४३; णावा. | 
१, १: कुमा) 1 : त | 
` जुवाणो देवो -जुवड्‌ (वयम =, 
जुव्वण }- देखो जीव्वणः प्राच ४९, 
लुव्वणनत्त- ११६); . डमं विय .वालत्तं,. ` 
“तत्तो कुमस्त्तचव्वएत्ताई' (कपा २४३) 1., ६ 
जुकिअ वि {[जुष्ट] देविक; "पाए चेद तोगो. , `. . 
उवगारिमरु परिचिएु- ब्र चुतिए्‌ वा (ग #‰- ` 
४4. ~, = 


् 
१ 


४) 1. 


८०० ठा ८ ३- मूत्र २३४) । 'पपसिव्र. ` : ` 


न्वनद्धी (दः ` 


जुदिद्धिर--जेत्त ` 


- जुद्ि्धि९ :) -देवो उदिद्धि्. (षिकः उप 
जर्दि्ठछ  5थन्टी; शाया १, १६ 
पचर २०८ २२६} । .. . 


दिदि । 
जुहु सक [हु] १ देना, भ्र्पृर क्रा 1२ 
हवन करना, होम्‌ करना .! दृहुरानि (खा 
` „, पत्र ८१; पि ५०१) । 
जु न [यत] जुञ्ना, दूत, (पात्र) । “कर 
[कर्‌] चुश्रारी, उएु का चिलाड़ो (सुपा 
५२२) 1 चछर वि [र्‌] वही पूर्वोक्त 
मर्व (खाया २, १८) । "कारि वि [कारिन्‌] 
चुत्रायै (महा) । "केचि घ्री [केदि] य॒त- 
कड (सरा ४८) । शखट्य.न [-खल्क| 
चुप्रा उलन का स्यान (राज) । ¶क्ेछि 
देखो "कटि (स्व ४७) 1 
जूञअ पुं [युप्‌] १ चुत्ना, धुर, गाज्ञ का अवयव- 
विद्चेप. जे. बेलों के क्वे पर डालना जता 
चुग्रइ ( उप ¶ १३९ )1 २ स्तम्मःव्ि्ेपः 
"लुग्रवटस्तं- मुसल सटस्सं च उस्सवेह' (कप्य)। 
` ३ यत्तनस्तम्म (नं ३) । ४ एक महापाताल- 
कलश (पव २७२) 1 . .. 
जूअञपुं [दे] चातक पृक्षी (दे ३, ४७) । 
जूअग प [यपर] देवो जूञ-= पूप (सखम 
. ७१) । ध 
जृञ्जग पुं [परक] घन्व्या कौ प्रमा बौर चन्र 
-कीःप्रमा का मित्र (ढा १०) 1 
जञा व्री [युम] ? सु, चोल, खटमल, शुद्र 
कौट-विग्ेप (जो १६) । २ परिमाण-विशेष 
--श्राठ तिक्ञा का एक नाप (ठा € इक) 1 
, -“सेल्नायर्‌ वि ['शय्यातर्‌] बुकग्रों को 
` - स्यान सनेवाला-(मग १५) । 
जार वि [युत्तक्रार्‌| चत्र, चजृएु का 
देलाडी (रंभा; -मवि, सुपा ४००) ॥ 
जृआारि } वि [द्ूतकारिन्‌ | चुन्रा वेलने- 
जृआरिभ ~` वाला, चुएु का खेलाड़ी (र ४३, 
सुपा ४००; ततःस १५०) 1 | 
` जू देखो जुञ्फ = युच्‌ \ इ. यूभ्ियव्च(शिरि 
१०२५) 1. ` _ . 
जड पं [जट ] . कुन्तल, .के-कलाप (दे ४, 
२.४ भवि) , ५; । 
जूय न. [यूप | लगातार छः दिनों का .उपवास 
(संबोधन) । ` 
धद ` 


पादसदमह्‌ण दमहण गवां 


पुं [युपकर] -शुक्ल पद को द्वितीया 


¦ जूयय 
म्रादि तोन दिनों म.होतीः चन्दरःको 


जूव्रय 


। 


` ¡ कला ग्रीर.संव्या के प्रका कामित्रण (णु 
॥ + 


१२०; पव २६८) 1 ६ 
जूर सक्त [गह्‌] निदा करना ।  चरुरंति (सूप्र 
५ २.२, ५.1. 
जूर्‌ भ्रक[ ध्‌ | क्रोव' करना, युल्छा करना! 
` द्रई (हे ४, १३२; पड्‌ ) । 
जूर श्रक [खिद्‌] सेद करना, ्रफसोत करना ' 
जरुरइ (है ४, १३२; पड ) 1 चूर (कुमा) । 
भवि. सुरिदिड दै २, १६३) । वक्र 
जरत (हे २, १६३) ! 
जूरग्रक [ जूर्‌ ] १. रना, सूखना\२ 
सक. वव करना, हिष्ठा. करना (राज) 1 
¦ जूरण न [जूर्‌] ए सवना, पुरा र 
निन्दा, गहण (रज) । 
जूर्व सक [वञ्च्‌ | ठगना, 
सूरवडइ (दे ४, ६३} । 


जूरखखण तरि [वच्वन्‌ | ठगनेवाला (कुमा) । 
जूरव 


ट 
1 
| 
1 
} 
1 
॥ 
। 
( 
॥ 
ट 
{ 
1 
} 
६ 


वचना । 


३, २) । . 

जूराविअ , वि [क्रोधितः] ज्रुढ किया हुश्रा, 
कोपित (कुमा) । ० 

| जृरिम वि [चिन्न] चेदप्राप (पग्र) । . 

-जूरुभ्मिखय.वि {दे ] गहन, निविड, साद्ध 
दि ३, ४७) । 















करुव्‌ 1 सूल (गा ३५४) । 


[१ 





जूत दल्ञा जूञ = चूत (खाया १, २₹--प्त्र 
(` ७६)। ,. “ 
} 


द्खा जू = युप (इकः; ल ४, 
| जूधय | २) ॥ 


। जूस देखो भूस.(ला २, १; कप्य) । 


जूस पुन [युप] दु, भंग वगैरह का क्वाथ, | 


कठी (रोष ब्जः ठा, १)1 ; 
जूस वि [द] उत्सि, फेंका हुश्रा (षड्‌ ) । 
| जूसरगा द्यी [जोपणा] चैवा (कप्य) । 
जूसिय वि [जुष्ट] १ सेवित (खा २, १) । 
२ क्षपित, क्षी (कप्य). 1 


पति; 'युव का-नायक् (से ६, ६८; णायाः १, 


| 
। १४८). 1. "वड्‌ पुं [पत्ति] -वमूद्‌ का अरधि- 
| 
1 “१; चपा - १३७) 1. गिव पुं [चयिप्‌] 


वण न [जूरण] -मूराना, शेपण॒ (मग 







३६१ 


| पर्वोक्तं दी घ्रथं(गा ५४८ ).1' धिव 

। शुं [भधिपत्ि| युथ-नायक (उत्त ११) ५ 

| जह्‌ न [युध ] युग्म, युगल, जोड़ा `(माचा २, 

। १९, २) । कोम न [कराम] लगातार "चार 
दिनों का उपवाच (चंबोव ५८) । 

जूहिय वि [यूिक] ब्रुव मे उलन्न (घ्ाचां 
२, २) 1 

जूदिवठाग न [यूथिक्स्थान्‌| विवाह-मरएडप 

¦ वाली जगह (्राचा २, ११, २) } 

| जूदिया न्नी [{यू[धिका] लता-वित्ेष, रही 

| 








का पेड (परण १; पउम ५३, ७६) । 
जूही ची [यी] लत्ता-विषेप, माघवी लता 
| कुमा) 1 
जेर, १ पाद-पुत्ति म प्रयुक्तं किया जाता 
प्रव्यय (ह २, २१७) । २ श्रववारण-पुचक 
म्रव्यय (उव) 1 
जेअ वि [जे] जीतने योग्य (रविम ५०) । 
जेज वि [जतूः] जीतनेवाला (सूत्र १, ३, १, 
१.4... 3 
¦ जड वि [जच] जौतनेवाला, विजेता (भग 
२०, २) 
जेउञण 
जेषं 


लेड | 


| 
1 





देखो जण = नि । 








स्तुतिः हंति देवाण जेक्कारो (गा ३३२). 1 
जेट देवो जिद = गयेष्ठ (हे २, १७२; महा; 
उवा) । 
जेदु देवो जिद = ज्ये (महा) 
जहा देवो जिद्ठ। (सम ण; ्राद्र ४) । भूल 
पुं [मूल] जेठ माघ ्रौपः लाया १, 
१३) 1 “मू ठी [टी] जेठ मास की 
पूणिमा (युज १०) 1 
¦ जहूमूटी बी [पेषी | १ जेठ मास्तकी 
। पिमा 1 २ जेठ मास की श्रमावस्या (सु 
! --१०, ६) । 


८1 












| जेण देखो जण = जैन (सम्मत्त ११७) 1 
जृदहन [यूथ] समद्‌ जच्या (ला १०;.ग | 


जेण [येन] लञ्नण-मूचकं श्रव्धय, “ममरस 
जण कमलवरां (दं २, १८३; कुमा) । 
जेत्तवि [ यावत्‌ | जितना व्री. °्ती 
हास्य १३०) । 


३६२ पाडभसदमदण्णवो | ` ". -जेत्त--जोदस 


~~. ~ ~~ ~ ~ ~~ *~ --- ~~ ~ नि णि -"* ~~ ~) व र 


कना 1 जोड (कुमा) मूका, चोदत , २१७) 1 ८ रामचं का. स्वनामच्याततः एक 
(मग) 1 कछ. ° जोर्जत (कुमा; महा) । : सुमद (पम ६०५, १०१। । 
1 चोतय्‌. | भका करना । ¦ जो पुं [ उोतिस्‌ ] १ परकाण, रेन (भग ` 

जोघ्रद (ग्र १, ९ १३); न्यव व: ढा, ३) 1२ प्रि, वशि शत्व घ 


जेत्त देलौ जडत्त (पि ६?) 1 


जेतन्तिअ ॥ वरि [ यावत्‌ ] जितना (है २, 
जेत्तिठ { १५७; गा ७१; गउड)। 


जेत्तिक (सौ) ऊपर देषो (प्रद ६५) 1 


निह अलपं जोयए द्‌ ॥ व 9 
जनत ) (प) ऊषर देषो (दे ५, ४३५) । | "ह चख व ५ दिया (ग जडा पं नोदम् (् १, १३)॥ ३ 8 
जेतु ६११) । जोएञ्जा (विते ६१२) । प्रदीप ग्रादि प्रदाश्चक यल्तुः “हादिप ख 


जोअ सक [ योजय्‌ ] १ समापन करना, . 
उतम करना 1 २ करना जोएद्‌ (सुज्ज ' 
१०, १२ पतर १८०; १८१; सुज १२-- , 
पत्र २३३) । ६ नान! ७ जान-गुक्त। 5 प्रसिद्धि २ 

जोअ सक [_ योज्य्‌, | जोड़ना, युक्त करना 1 , € वल्छन-ार (ठा # इ) 1" १० छम 1 - , 
जोएद (महा) 1 वकृ. लोद्रयन्वः जाएञच्व ¦ ११ ग्रह कटका विमान (राज) । १२ 
जोयणिय, जायि (उ ५६६ म; ग्योत्तिप-वाद्र (निर्‌ ३, ३)। “छनः धु 

 भ्रोपः निद्ध १) 1 , (अद्घ] परगनिका काम कछलवान्ना कल~ - 

जो पुं [दे] १ चद, चद्मा (देइ, ८८)1 ¦ वृ्वियेप (ठा १०)। शसन, [श्ल]: . 
२ युगल, पुम (णाया १, १ द-प रत्नकी एक जाति (णाया १, १)।दे 


४३)। ¦ जोईस-= ज्योति । 


जो देवो जोग (ग्रवि २५; च ३६१; ¦ जोट [द] कौट-वियेप, वद्यो, बुगन, . 9 
कुमा) । शवडय न [वटक] चर्खःदिेप, ` पटवीजना (दे ३, ५०} 1 ` ` 
॥ 


जदह देवो जेत्तिभ (हे २, १५५ प्राप्र) 1 

जेम सकं [ जिम्‌, युज्‌ ] भोजन करना । 
जेमई (ह ४, ११०; पड्‌}1 वट. जमंत 
(पडम १०३, ८५) 1 

जम (खरप) त्र [यया] जते, नित्त तरहतते 
(सुपा ३८३; भवि) 1 

जेसण | [जेमन] जीमन, मोचन (प्रोच 

जेमणग 1 एत प्रप) । 

जेमणयन [दे] दल्ञिस॒ भ्रंग, गुलरातीर्मे 
जमर" (दे ३, ४) 1 

जेमणी न्नी [जमनी] जीमन (संबोव 
१७) । 

जेमावण न [जमन] भोजन कराना, चिलाना 


आद्रएवि (सूर १, ६२) 1४ अ्रणिनिका 
फन करनेवाला कत्म (सम १७१ । ` ५ 


पाचकं चूण, दाजना (च २५२) \ ध) ३ ` 
(मग ११. १९) श क . [22 दवा इतरा, विलोकित (वु 
जोअंगण्र [द्‌] देखो जोद्रंण (भवि) ¦ ३, १७३; महा मदि) 


जेमाविय वि [जमित] भोजित, विक्त 
भोजन कराया गया हो वह्‌ (उप १३६ टी) } 


जभिय वि [जमित] जौमा द्रा, जिसने 


जोग वि [चोतक्र] १ प्रका्नेवाना २न. ¦ जोड वि [ योजित] जोडा हृश्राः(च 
व्याकरण-ग्रसिद्ध निपात वगैरह पद (वित्ते; २६९४) 1 


स १००३) 1 जाइ देखो जानिय (राज) । 

मो यादौ वद (णावा १, १ | जोअड प [दे] खचोत, कीट-विनतेय, जुगत्र , जोद्ंगण पु [दे] कौट-विन्धेय, इन्द्रगोप (दै 
ठ (पद्‌) । ¦ ॐ५०)1, - ॑ 
अआयन्व दका जिग = , [ठ 3 ~ [५ 

ज्य (खो) दख पन स जोजणन [द] लोचन, नेव, चदु, भंव ¦ सोदक पुन [उयोतिप्छ] प्रदीप रादि ` प्रका- 
अव्‌ (व चह < = एः 3 ^ { £ ३, ५०) 1 ॥ ति 
9 3 ¦ क्त पदार्थ; -कि स्रस्त दंसलाहिगमे - 
जँ (भ्र) देवो जिर्यँ (ह ५, ३६७) । दे 3, ५०) ¦ क रत दंणािगम जाद्वकतं- 


जोऽअण न [योजन] १ परिमार-विशेष, चार ¦ तरं गधेसोयदि' (रना) । ॥ि 
को (भग; इक) । २ संवरन्व, संयोग, योना ! जोइक्ख पु [दे. ज्योतिष्क] १ प्रप, दीपक 
(परह १, १) \ (दे ३, ८३; पव ४वव ७) र२--प्ररीप 
1 व [च ध तव्णता, : भ्रादि को प्रकरशच (परो ६५३) । ` । 
० च्‌ १ १५) .1 जोइणो ल्ल [योनि गरन न 
जे ६. [जदि] स्वनाम स्यात एक जैन | लोअणा चरो [योजना] जोडा, संयोग | त 
मुनि (क्ष्व) । करना (उप ए २२१) `. ¦ (संति १९) । 
ज्ञो } सक [ टश | देना । जोड (खण); | जो चरी [चो] १९ स्वं \. २ आका | जोदरपि दि] दवलिद्र दि ३, ४६) । र 
जोय, प वण | (ष) (1171 
जेण" (सुर ३ १२६१1 जोति (उ ३६१)1 | जोआवङनतु व्र [योजयि] जोद्नेवाला, | जोड देवो जोड = ज्योति (द १; कंय 
- कर्म॑. जोडलड्‌ (रयस-३२) । वह. जोत संयुक्तं करनेवाला (ठा ४, ३} 1 (द १.छबः 
(बम्प १९१ यीः महाः कुर १० २४०) । | जोड ति [योगिन]. १, युक्त, चंयोगवाला । । [न्तज] १ सूयं । २ चन्र (घुच २०५ १८)३... : 
कवङ. जोङ्नंत. (सुभा ५७) । वित्त-निरोव करनेवाला, समामि लगाने- | [लयं [शदय] सूयं श्रादि- देव (उत 
, जो चरक [द्युत्‌ | प्रकाशित दना, . चम- ¦ वाला । ३ पु. मुनि, यति, चाघु (सुपा २१६ | ३६) । ॥ । 


जेवड़ (रप) देखो जेत्तिञ (हे ४, ४०७) 1 
जेठ (खो) देवो एव = एव (पि; नाट) 1 
(प) वि [यादृ ] चैषा (हे ५४ 




































ग्रटु, नक्षत्र प्रादि प्रकाशक णदायं (चंद १)। `. 


विति १८७० जो एठा) श्यवपुं - ;: 


घ वं (उयौततिष] १ देवों कौ एक जाति, ! जाग देखो सुग्ग युग्मः ` श्वपाउयाजौमं 
सूर्य, चन्र, ग्रह्‌ रादि (कप्मः ग्रौपः दंड २७) । ! समायुक्त (राय ४०) 1 4 


४ 


इस-जोणि 


२न. सूयं श्रादिका विमान (ति -१२ः' जो 
१) । ३ शाद्न-विशेप, ज्योपिप-धाल्. (उत्त 
२) 1 ८ सूर्यं्रादिकाचक्र । ५ सूय भ्रादि 
का मार्म, श्राका्; जे गहा. जद्रसम्मि , चारं 
चर॑त्निः (पर्ण ३)। । 
लोदस घं [जयरौतिप]. १ वृ चन्द्र, शरदि 
देव को एक जावि (कप्य; पंचा २) २ 
वि, ज्योत्तिप शान्न का जानकार, जोतिपो 
(तुषा १५६) 1 

सिअ ति [उ्योतिपिक] १ उ्येत्तिष 
शाद काज्ञाता, दैवज्ञ, जोतिपी (स २२; 
सर ४, १००; सुपा २०३) 1 २ पूर्य, चन्र 
श्रादि ज्योतिष्क देव (ग्रौप; जी. २४; पर्ण 
२) ¦ श्याव पुं [रज] सूये, स्वि।! २ 
चन्रमा (पर्ण २) । 
जोहसिद ¶ . [अयोतिरिनद्र] १ सू रवि। 
२ चद, चन्द्रमा (ठा €) । 
जोइसिण पुः [-अ्यी्स्न.] शुत् पल (जो 


॥ 
जोदसिणा बरी [ ज्योत्स्ता] चन्र कौ - प्रमा, 
चन्द्रिका, दनी (ठा २,४)। पक् पुं [पश्च | 
शक्ल पञ्च (चंद १५)! भा ली [भा] 
चन्र की एक ्रग्र-महिपी (नग १०, ५) } 
जोदसिणी ची [[ ज्योतिषी ] देवी-विषेप 
(पर्ण १७-पत्र ४६६) । 
जोर दी [दे] विचत्‌, विजली (दे ३» ४8; 
पड्‌ ) । 
- जोर्ईुरस देवो जोद्‌-रस (क्ष्यः जीव ३) । 
-जोद्स पुं [योगीश] योगीन्द्र, योगि-राव 
(१) 
जोर्सर पुं [योगीश्वर] व्र देवो (सुपा 
र्यण ९)1 | 
जोडकण्ण न. [यौगकणं ] नोचर-विदेप (सुन 
१०, १६ यदी)! 
जोडकण्णिय न [यौगिक] गेत्र-विेष 
(सज्य १०, १६) । " 
जोक्तार देखो जकार (गा ३३२ अर)! 
जोक्खनि [दु `] मलिन, ग्रपविव्र दिः 
८) 1 


.. . ..-------~------------ ~------ 


| 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
1 
| 
| 
१ 
| 
। 
| 
| 
। 
| 





| 
| 
| 
| 








जोग पुं [योग] नल्त-समूद का क्रम से चद 


जोग पुं [योग] १ व्यापार, मन, वचन श्रौर 


- प्रचान ्रतिनी-विद्धेयः (णाया १.६) । पिंड 


जोग देलो जोग्गः श्य सो. नएत्य जोगो, ¦ 


पाडअसदमदण्णवो ३5३ 
मो पूण होइ. गरक्कूचे' (धम्म १२; मुर २ 
२०५; महा; सुषा २०८) । 

जोपि देवो जोड = योनिन्‌ (कुमा) ! 

जोगिद्‌ पुं [योगीन्द्र] महानु योगीः योगीश्वर 
(स्य २६) । 

लोगिणी देखौ जोइणी (सुर ३० १८६) । 

जोगियवि [योभिक्र] दो पदोंके सम्बन्व 
ते वना हुत्रा शव्द, जैसे--उप-करोतिः भ्रभि- 
पेएयति (परह २ र~ पत्र ११४) 1 २ 
यन्व-प्रयोग से वना हुप्रा (उप र ९४) ) 

| जोगासर देवो जोश््सर (घ २०९) 

जोगेसरी बरी [योगेश्वर | देव-विरेप (तण) 

जोगेसी घ्री [योगे] विद्ा-विद्ेप (पम 
७; १४२) 1 

जोगगवि [योग्य] योग्य, उचित, लायक 
(ठा ३: १; सुषारन)। २ प्ररु, समर्थः 
शक्तिमान (निच्रु २२) । 

जोभां ली [दे] चाद बुशामद, (दे ३१४८) 1 

जग्गा व्री [योग्या] १? शाल्नका अनभ्यास 
(मग १९;११; जं) २ गभ-वारणमें 
समर्थं योनि (तंद) । 

जोज देवो जोअ = योजम्‌ 1 भवि. जोच- 
इत्सामि (कुप्र १३०) । क. जोल्न (उत्त 
२७, ८) । 

जोड सक [ योजय्‌ | जोड़ना, संयुक्त 
करना । वकृ. जाडत (मुर ८ १६) । 
संकृ. जोडिरग्र (महा) । 

पुं [“पिण्ड] वीकरण श्रादि के प्रयोग से | जोड पंन [द्‌] १ मक्ष (दे ३० ४६; पि ६) 

प्राप्च की हुई भिल्ला (पंचा १३० निच १३} । | २ रोग-विन्तेप (सण) । 

सुदा ब्री [सुद्र] ह्यथ का विन्यास-विदोप | जोड (प्रप) बी [दे] जोड़ी, युगल; ^एरिस 

(फ्वाङदे)। धव वि [ "वत्‌ ] ९ शुम | जोड न चुत्त' (कुप्र ४५३) । 

रबृत्तिवाला (पग्र १, २,१)1 २ योगी, | जोडिअ पुं [दे] व्याव, वहे्िया, चिदीमार 

चमाधि कलेवाला (उत्त.११) । ° वि | (दे ३, ५६} । 


[वादिन्‌] १ शलजानः कौ श्रारावना जोडिभ वि [योजितः] चो हा, सयुक्त 
लिए शाच्नोक्त तप्रया को करनेवाला 1 किया म्रा (सुपा १४९ ३५९१) । 


९, लला (ग १--पय | नो [न च] ठ 
१२०) 1 “विदि पं्ी [विधिः] शाको कौ (खया १ १) 1 


भ्रारावन्नाः क -लिए निदि 1 [योरि 

४1 व व | जोणि बी [योनि] १ उत्पत्ति-स्यान (मगः 
तपरश्चर्या-विद्येप; “दय वृत्तो जोगविहीः, एसा | ~ र 
जोगविहो' (शग) 1 सत्थ संप्र प्रासू ११५) २ कारणः हतु, 
(खग) \ [शाल] चितत- उपाय (ला३, ३; ¶चा८)। ३ जीवका 
निरव का प्रतिपादक ान्न (उवर १६०) 1 | उत्पत्ति-स्यान (जा ७) । ४ तर्च, भग 


अरु) । विदान न [विधान्‌] उसत्ति- 





श्रौ रयं के साय संवंव (सुज १०: १) ) 


शयैर कीच (ठा १; सम १० स 
५७०) 1 २ ` चित्तनिरोवं, मनः-प्रसिवानः | 
समावि (पउम ६८ २३; उत्त १) 1 ३ क | 
करनेके लिया पागल आदि वनानं के | 
तिए फेंका जाता चूर्ख-विद्ेपः "जोगो मदमोह- 
करो सीसे चित्तो इमा वृत्ता (खुर ८ 
२०१) 1 ४ सम्बन्ध, संयोगः मेलन (उ १०}1 
१ ईप्तित वस्तु कालाम (णाया १०५) )] 
६ शब्द का श्रवयवार्य-सम्पन्व . (मास २४) 1 
७ वल, वीयं, पराक्रम (कम्म ५) । “क्लम 
न [“तच्तेम] ईस्सिव वस्तु का.लाभे प्ररं 
उसका संरस्ण (णाया. ५) । प्थवि 
[शस्य | योग-निष्ठ, व्यान-लीन (उम ६८, 
२३)। स्त्य पुं [भथ] शव्द के श्रवयवौं 
का प्रथ, य्युत्वत्ति के श्रनुसार्‌ शब्द का श्रं 
(भास २४) । ददि बली [दष्ट] चित्त 
निरो से उत्पन्न होनेवाला जान-विशेप 
(राज) 1. श्वर वि [वर्‌] खमावि मे 
कुलः, योगी (डम ११६. १७)। °परि- 
व्वादया न्नी [-पर्रजिका] समाचि- 





+~ 











स & श 


शाद (विते १७७५) 1 
योनि का एक रोग (खाया 2: १६) 1 


देशर-विषेप ते उत्पन्न) द्री 
प्रोष; एाया १* १---पत्र ३७) । 


ख ( =. 


जोप्णल्ञ वी [द| ब्रन्त-वरिरेपः चुग्रारिः 


ञोन्दरौ (दे ३० ५०) । 

जोण्ड्‌ वि [उयौत्ल्ल] १ भुक्त वैत, "लो 
वानोएटौ वा कंणणामव्रिर चंद्स (सुल 
१६) । २ पु. शुक्त पल्ल (जो ४) । 

जेण्ड्‌! स्वी [उ्योर्स्ना] उनद्र-्रक्ख (पट्‌ ; 
कात्र १६७) । 

जोण्दाठ वि [ उगरोर्स्नायन्‌ | ज्योल्ल्ना 
वाला, चच्िकायुक्तं (द्‌ २, १ ५९) 

लोत्त देवो जुत्त = युक्त (कुमर ३८१) , 

जोत्त } न [योक्च्, “क ] जो, रस्ती.या 

जोन्तय । चमड का तस्मा, जिसे वेल या 
घोड़ा, गाद़्ीया हल म गोत्त जाता दं 
(परह २, ४; गा ६६२) । 

जोय देखो जोअ = दृश्‌ 1 चोवई (मदा; भवि) 1 

जोव पुं [दि] १ २ वि. स्ठोक, 
चोढा (2३, ५२) 

जोवण न [द १ य्न, कलः श्राउज्नोवण 


विन्दु 1 


1! इत्र सिरिपादअसदमह्‌ 


मे पुं [मः] १. ताबु-घ्वानीय व्यञ्जन, वणे- ¦ 


विन्धेप (रामाः; प्राप)! २ 
३१६०) 1 
संर पु (गद्ार्‌ तरपुर वगैरह री ग्रा्राज 
(सुर ३, १८; पडि; घण) । 
म॑कास्जिःन [दे] श्नवचयनः;, पल कनैरह 
मादान या दना (दै ३, ५६) +` 


व्यान (ति 


का 


श्ट र [श] 


पाडञसदमहण्णवो 


(ग्रोवः€° मा) 1 ` २ वन्व.क्रा मर्दनः ग्रन- 
मलन (रोध ६० मा) | 





सोणिय बि [योनिकर, यवनिक| श्रनायं | जोवारि स्वरी [दे]. ्रन्तःविशेप, चुपरारि (द 


३, ५०) । 

जोधिय वि [दर| विलोक्िति (स १४७) 1 

जोव्वणन [यौवन] १ ताद्य, नवानी 
(प्राप्रःक्प्य)। २मव्यनग न्न २, १) 

जोव्वणणीर | न [देः] वयः-परिशाम, वृद्ध, 

जोव्वगवेअ ¬ द्ापाः “जोव्वणौरं तद 
रतणो वि व्रिजिएदियाण पुर्न (द 
३, ५१) 1 

जंव्वत्िया स्वी [| यौवनिकत 
जवानी (राय) ¦ 

जोनत्यणोवयन [दे] बुद्ापा, वृधत्व, जरा 
दे३, ५१) 

जोस दैवो जुस = चप्‌ । जेसंत 
(राज) । प्रवो, संकृ. जोस्तियाण (वव ७)। 

जोस पुं [मोप] श्रवसान, अन्त (मूश्र. १, 
२,३,२टि)1 

जोसिञअ वि [-जुद्र] सेवित. (सश्र १, २, ३) 

जोसिञआ सीः [ योपित्‌ ]. स्वी, महिला, 
नारौ (पड ; वर्मं २)1 

जोसिणी देवो जोण्डा (खमि ३१) 1 

जोद्‌ श्रक[ युध्‌ ] लड़ना । जोहई (मवि) 1 

जोद पुः [योध] मुम, योद्धा (रौप कुमा) । 


प ] यौवन, 


वजन. 


न 1 





सोलहमो तर्दगो. त्रमत्तो ॥ 


४ 


¦ मख. तक [दः] स्वीकार करना! कहु 
| (प) (त्िरि.८६४) 1. 
¦ स्ख अक [ सं +तप्‌ | संतप्त होना, संताप 
| करना । संद -हि-४, १४०} । 

। मखः शरक [विः टप्‌ -]' विलाप -कटना, 
| वकवाद" करना 1 खद्‌ ` (है ४,  -१४८} । 
¡ वटक, सखतः (कमा) 


| 
। 


जोणिय- मं... 
द्राण न [शयान] दुमो; क यद्ध-कालीन 

शरीर-विन्या्त, श्रंग-स्वना-विनैष (ज ` १ 

निच्रु २०) 1 
हणा देषो. जीण्डा (मै.७१).। 


जादास्तरी [योधा] भ्रुज-परिचषं कौ. एक 


जाति (सूग्र २५)1 
जोहार स्क [द्‌] बरुहारना, जोहार करना, 
प्रणाम करना । कर्म॑. जोहारिन्जद. (प्राक 
२५, १३) 1 । 
, जोहार पुं [द] जोहर, प्रणाम (पव देल) 1. 


[क 


जदि वि [योधिन्‌] लडनेवाला, चरुंमट ' 
(पतर ७१) 1 ' ` . । 
जोदि वि [योधिन्‌] लड्नेवाला, लड््वैया ` 
(ओप) । 
जोहिया स्त्री [ओधिका| जंतु-विशेप, हाय 
से चलनेवाली एकर प्रकार कौ स्प॑-नाति 
(जीव २)। 
जनि? (लौ) त्र [दे्‌] अरवधारण--नि्वः 


उने ; का सूच अव्यय (प्राछ्ःइन)। 
“स्तेव }* (लौ) 1 देवो एव = एव (पि २ 


। 


'्तेव्व { ८५) । 


.उफड. देखो फंड 1. उउइई (हे ४, १३० टि) । 


उभष्ुराविथः वि [द्‌]. निवासत, निवात्त- 
भ्राप्न { पड्‌ ):1 


दण्णवम्मिं जग्राराइसदृसंक्लखो 


घरनासाग्रो गदित्तीमूम्रो संल नरेस ! एस धुवं 
सोमोवि मराद ऊंखति तुमेव वहुलोहगह्गदिग्रो 
- (त्रा १४). 
म्य सक [ उपा+छम्‌']. उषालंभ.देना 
उलाहना देना । ऋंलड (ह्‌ ४». १५६) । 


मख शरक [- निर्‌ + श्वस्‌ ] न्िः्ाप्त सेनाः 
फंड (दे ४, २०१) । 


`. मख कणमणास 


मौडटी खी [दे] श्रवती, कलया (दे ३४५४) 1 | 


` अख वि. [द्‌] तुष्ट, संतुष्ट, खुश (दे ३; ५३) । 

खण न [उपालम्भ] उपालम्म, उलादना 

, क्णो) ~ 
` मंखर.पुं [दे] शूष्क तर, सूखा. पेद (दे 
२, ५४) । 

भ्खरिअ [दे] देवो भंकारिभ (दे २, ५६}। 

मंखावण.वि (-संतापक] संताप करनैत्राला 
(कुमा) 1 

मंखिर चि. [निःन्धस्सिद| निःश्वास नेनेवाला 
(कुमा ७, ४४) 1 

भमः पुं [सम] कलह, भगड़ा (सम ५०) । 
“कर वि [कर्‌] कलहकारी, पट करानेवाला 
(सम ३७) । पत्त वि [रात्र] क्लेश-प्राप 
(सूत्र १, १३) । ` 


म्ण | शरक [ भंभणाय्‌ | ^कन-फन 
मंमणक्ध । शब्द करना। ककड (गा 


५७१५ श्र) 1 ककएक्कडइ (पिम) 1: 

मंभणा व्री [ऋन्मना] (मन-मनं शब्द 
(गउड) 1 

-मयाः ची [कल्क] वाद्य-विच्चेप, कम, फाल 
(राय.५० टी) । । 





| 


पादटमसदमहण्णव्रो ` ` 


ंड्ञ पुं [दे] वृक्नःविष्धेप, मीच का. पेड्‌ (दे 
५३) 1 । 

मंड़री ली [द्‌ रसती, कुलटा । .२.करीड़, 
खेल (दे ३, ६१} । 

मंदिय वि [दे प्रदर, पलायित; मगाया दुप्रा 
( पड़ )। 

पः सक [श्वम्‌ ] धरुमना, फिरना । भप 
दे १६१) । ` 

मंप सक [आ+ च्छाद्य्‌ | कपिना, 
ग्राच्छादन करना, ठकना । भंपड (पिम) 1 
संक. मं पिणं, भंपिवि (कुमाः. नवि) 1 

भ॑पस्तक [आ =क्रामय्‌ | क्रमण कर 
वाना ! -मप्इ्‌ (प्रत ७०) 1 
पण, वि [श्रमण | ्रमण-कर्ता (कुप्र ४) । 

भपण न [खमन | परिघ्रमण, पय॑ (कुमा) 

फंपणी व्री [द्‌] पक्षम, ग्रा की वरौनी, परख 
के वाल (दे. ३, ५४; पग्र) । 

पा द्यी [कम्पा] एकदम कूदना, कम्पा-पात 
(सुपा १९८) 1 


मम ची [महल्मा] १ प्रचठड वागु-विशेप / भंपिअ वि [दे] ९ वरटि, हट हुमराः। २ 


(गाः १७०; सख) । २ कलह; क्लेश, फगड़ा 
(उवः वृह ३) । ३ माया, कपट । ८ क्रोव, 
गुस्सा (सूर १, १३) 1 ५ तुष्टा, लोभ 
(सूग्र २, २)1 £: व्यक्रुलता, 
(आराचा)। । 

मंभिय वि, [कडिफत| वुम॒क्ञित, भुवा 
(खाया -१, १} 1 

मंट. सक [श्रम्‌] वूमना, फिरनाः। मंच 
(दे.४, १६१1 

, मर श्रक [ गुञ्ज्‌ ] गुजारव करना.। चछ. 
“सटेतममिरममर्उतमालियंः मालियं` गदहिड 
(सुपा ५२६) 1 

मंटण-न [भ्रमण] पयेटन, 
(कुमा) । 

अंटलिआ खी [द]. चंक्रमए, कुटि, गमन 
दे ३१.५५) 1 

भंरिअवि [दे] जिख.पर प्रहारःक्या गया 
हो वहु, प्रहत (दे. ३.५५). 

मंटीद्धी [दे] चेदा किन्तु. ऊँचा केश-कलाप 
(दे ३, ५३)) 


परिश्रमण 


व्यग्रा 


घटित, श्राहत (दे ३, ६१) । 

मंपिअ वि [आच्छादित] कषाहू्रा, वेद 
किया हूना (विग); पर्दवम्नो भपिग्रो क्तिः 
(महा); ^्तग्रो एवं भएमाएस् सदव्येएं 
भंपिश्रं मुट्कुदरं सुमदस्स णादइतेणं' (महानि 
४) । 

भक्ति न [द्‌] वचरनीय, लोक-निन्दा (दे ३, 
५; मवि) । 

भख देलो मख न्वि+लष्‌ । वकृ. फंत 
(जय २३) । 

मगड -धुं [दे] फगड़ा;. कलह (सुपा ५४६ 
५४७) । 

सर्गी खी [द्‌ | मरभिखारिका; प्रिय से मिलने 
के.लिए संकेत स्यान पर जनेवाली बली याः 
न्यायिक्रा (विक्र.१०.१)}.। ` 

करमर पुं [कमंर]- १ वाद्र-विशेय, मि । 
२ पटह, ढोल) -३-कतिनयुग । ४ नद-विशेप 
(पि २१४) । 

ऋ्भस्यि वि [मरित] वायःविरेपः 
न्द से युक्त (ठा १०} 1 





२३६५. 
भव्मरी खी [दे] दूषरेके स्पशं को रोकने 
के लिए चांडाचं लोग जो लकड़ी ` श्रपने पासं 
रखते € वह्‌ (दे ३, ५४) । 
मोड शरक [दाद्‌] १ कडना, पके फल श्रादि 
का गिरना, पक्ता! २ हीन होना। २ सक, 
मपट मारना, पिराना । फडद (है ४,१३०)। 
वकृ; डत (कुमा) ! कवक. वासामु सीय- 
वाएहि फडिजंत्तौ' (जराव १) । सं: 
. ऊण पल्लविह्लाः पुणोवि जायंति त्सवा तुरियं । 
धीराणएवि वणएरिद्धी, गयावि न हु दृह्लहा एवंः 
(उप ७२८) । 
माडत्ति ग्र [कटिति] शीघ्र, जल्दी, तुरंत, 
(उप ७२०८ टीः महा) । 
भडप्प ग्र [दे] शीव्रता, जल्दी (उप पृ ११०; 
रभा) । 
मडप्प सक [आ + चिद्‌ | खपटना, फट 
मारना, छीनना । ऊडप्पमि (भवि) ! सं. 
भडप्पिवि (मवि) । 
मंडप्पड न [दे] फटपट, फटिति, शीत्र (है' 
४ २३८८) । 
मडप्पिअ विः [आच्िन्न] चीना हप्र 
(भवि) । 
मडि श्र [फटिति] शीघ्र, जल्दी, तुरन्त 
डि प्रापल्नवद.पुणो' (गा ६१३) । 
मिज वि [दे] १ शिथिल, ढोला, सुस्त 
(गा २३०) । २ श्वान्त, चिन्न, ( पड्‌ ) । 
३भडा हूुप्रा, गिरा ह्राः करच्छडाकडिय- 
क््तिउले' (पठम ६६, १५) । 
मडित्ति देखो फडति (चुर २, ४) । 
मडि देखो जड (हे १, १६४) 1 
मंडी व्री [द्‌] निरन्तर वृष्टि, कड़ी; गुजराती 
मे "फडी' (दे ३, ५३) । 
मग सक | जुगुप्स्‌ | घणा करना । कणड 
(षड्‌ )। 
भणज्फण प्रक [ ऊणसणाय्‌ | शकन-कन 
भ्रावाज करना । वकर. कणस्छरणंत (प्राप) । 
सण्ज्फणिअ वि [भणफणित] ^कन-मन' 
मावाजवाला (पिम) । 
मणङ्ण देखो फणज्फग । कएकणद्‌ (वजा 
६६) । 
मणक्रगाखःपुं (कणकणासव |, +न-फनः 
भ्राव्राज (महा) । 


"मड़ि- 


भणमणिय देखो कणञ्छणिअं (सुपा ५०) । 
भणि देवो मणि (रमा) । 


मन्ति देवो मडत्ति (हे १, ४२; पड ; महा; | 


सुर २, ६)। 


भरथ वि [द] मत, गया हप्र 1 २ न्ट (दे) 


३, ६१) । 
भपिअ वि [दे] पर्यस्त, उत्क प्त ( पद्‌ ) । 
अप्प देखो मण । भष्यइ्‌ ( पड ) 1 


ममाद न [धि] दनद्रजाल, माया-बाल (दे ३, ` 


५३) 1 

भय पुत्री [ध्वज] ध्वज, पताका (ह २, २७; 
परोप) । बी. “या (प्रौप) । 

मर रक [ क्षुर] करना, टपक्ना, चुना 
गिरना । करई (हे ४, १७३) । वकृ. भरत 
(कुमाः; सुर ३, १०) 1 


मर सक [स्मर] याद करना । करई (हे ५, , 


७४; पड्‌ } । छ. मरेयव्व (बृह ५) । 


मरक ) पुं] वरणका वनाया हृ 
भरत | पुरुष, चच्चा (दे ३, ५५) । 


भसा वि [स्मारक] चिन्तन करनेवाला, व्यान ¦ 


करलेवाला; भ्रएगं करयं फरगं पमावगं 
राखदंसरगरणाणं (रोदि) । 


मर्मर पुं [रमर] निंर या करना, 
श्रादि का करमर श्रावाय (सुर ३, १०) 1 | 


भ्ण न [क्षरण] करना, टपकना, पतनं 
(वव १) 

मरणा घी [क्षरणा] ऊपर देखो (श्रावम) । 

भ्हस्य पुं [द्‌] सुवर्णकार, सोनार (दे ३,५४)। 

मस्यिवि [क्षरित] टपका हुग्रा, भिरा हप्र, 
पतित (उवः प्रोच ७६०) । 


मरअ पुं [द्‌] मक, मच्छ (दे ३, ५४) । | 


भख्च्छिज वि [दग्ध] जला हुता, भस्मीभूतः 
जयगस्युविरदानलनालोलि लकियं दियं 
(सुपा ६५७; हे ४, ३६५) 1 

म्तटमख श्रक [-जाञ्वल्‌ `| म्स्लकना, चम- 
कना, दीपना । वद्र, भट मरंत (मवि) 1 


ममल न्नी [दे] कोली, कोयसी, वैली | 


दि 3, ५६) 
मटदट देखो कटम्फट । 
१८६) । वकृ, भर्हटंत (श्रा २८) ! ,. 





इ (सुपा) 


[इञजसदमदण्णवो 


| मख्दलिय वि [दे] व्व, विचलित; “वरः 

हरियिवरं लदट्लियसायरं चलियसयलकुलसेलं 

| (कुलक ३३) । 

॥ 

भस द्यी [दे] मृगठृष्णाः धव मे जल-तान, 
व्ययं तृष्णा (दे ३, ५३; पात्र) । 

मलुकिअ ) वि [द] दग्व, जला हप्र दे 
मलुंसिअ ¡ ३, ५६) । 


1 


, द्धी घ्री [मद्री | वलयाकार बवाद्य-विन्चेष, | 


¦ हद्ग वाजा, कल, कालर (ठा १०; ग्रौपः सुर 
३, ६९; सुपा ५०; क्प्प) । 

म्यो ची [दे] ्रजा, वक्री (चंड) । 

महटोउ्मदिभ वि [दे] संपूरणं, परिपूसं, भरपुर 
(मवि) । । 

सवणा द्री [क्षपणा] १ नाश, विनाश (विसे 
६६१) । २ भ्रव्ययन्‌, पठन (विसे ६५८) । 


¦ मस पुं [प्‌] १ एक देवविमान (देविद्र 


। १४०) 1 २ एक नरक-स्यान (देवेद्ध, ११) । 
भस पुं [कप] १ मत्स्य, मद्धली (परह १, 


१) 1 २ चिधय पुं [चिहुक] कामदेव, 
। स्मर (कुमा)। 


' मस पुं [दे] १ अयश्च, श्रपकीक्ति। २ तट 
किनारा। ३ वि. तरस्य, मव्यत्य । ४ दीर्घ- 
गंभीर, लम्बा ओर गंमोर, वहत गहरा दे 
३, ६०) 1 ५ टक चे चित्र (दे ३, ६०; 
पाग्र)। । 

सय पुं [धक] छोट मलस्य (दे २,५७) । 

सर पुन [द्‌] शघ्ल-विशेप, भ्रायरुव-विश्ेप 
सरखरसत्तिप्तव्वल-' (पम =, ९५) । 

मसिति [दे] १ पयंस्त, उक्षिप्त । २ 
ग्राङधष्ट, जित्नपर अक्रो कियागवादटो वहू 
दै ३, ६२) । 

। मरसिध पुं [कपचिह] काम, स्मर (कुमा) । 

सुरन [द्‌] १ ताम्दरूल, पान (दे ३, ६१ 

गड) । २ र्थं (दे ३, ६१) । । 

| सा सक [य| चिन्ता करना, ध्यान .करना 1 

, काद्‌, काग्रह (है ४, ६) । वक. यंत, 

¡ म््यमाण (प्राः महा).1 संकृ. काणं 

| ‡ 

| 

} 

। 


| 
॥ 
| 
। 
। 
। 
॥ 
॥ 
। 
। 
1 


(आरा ११२) । देकर फरादृत्तए (क्स) । छर 
मायव्व, मेय, भाद्रयव्व, माएयन्व 
(कुमाः; ्रारा ७८; श्राव ४. ति १९; सुर 
१४, ठट) ६ अ 


""~--------~--.~---------~-------------------- --------------------------- ` -- -- ~ -- ---------------- ध 
<^ 


मणकणिव-- कामं .. ` 


माद वि [ ध्यायिनं चिन्तन करनेवाला, ` ` ` 
व्यान करनेवाला (श्राया) । # 


मादथ वि [ध्यात] चिन्तित (धिरि १२५५) । 


(आव ४) । 
माडन [दे, ट| १ लता-गहन, निकुश्,. 
कड़ा (दे ३, ५७; ७, तथः पात्र; सुर ७... 
२५८३) । २ वृक्ष, श्राश्रल्ली काञेग्रम्मिः |, 
दे १, ६१); दिद्रो य तए पोमाडन्काडयस्स 


माडण न [टन] १ कोप, क्षय, क्षीएता। 
२ प्रस्फोटन, काडना (राज) 1. 

ड न [द्‌] कपसि-फल, डोडो, कपास (दे 
३, ५७) । | 
साडाचण चीन [साटन] कड़वाना, सफा ` 
कराना, मार्जन कराना । . व्री. -शरी (सूप 
३७३) २४ £ 

भाण वि [ध्यान] व्यानकर्ता (धर, १२८)। ` 

माण -युन- [ध्यान] १ चिन्ता, विचार, ` 
उत्करएठा-पूवंक स्मरण, सोच (ब्रत ४ ठा 


मन कौ प्विरता, लौ लमाना (ला ४, १) 1 
३ मनश्रादिकौी चेका निरोव। द्द्‌ 
भ्रयल ते मन वभैरह का व्यापार (विप 
३०७१; ठा ४, १} । 

भाणंतसिया व्री [ध्यानन्तरकिा] १दो 
घ्यानों का मच्य भाग. वह्‌ समय जिसमे ` 
रयम व्यान कौ समाप्नि हुई हो श्रौर दसरे 
काश्रारम्भ जवतक नंक्िया.गयाहोश्नोर्‌ ` 
मरस्य ब्रनेक ध्यान करने के वार्काद्ये(लर, 
मग, ५, ४). 1 २ एक व्यान समाप्त ठौने परः. 
शेय व्यानों मे किसी एकको प्रथम प्रासम्‌ 
कसे का विमशं (बृह्‌ १) 1 

माणि वि [ध्यानिन्‌] व्योन करेवाला 
(ज्रास ८६) । 

मामं खक [ दद्‌. | जलाना, दाह देना, दग्व ` ' 


भामं (सूत्न.२, २,.४४).1 
मामवि [दे] द्व. जला ह्रो (श्राचा २, ` 
?; १): शथंडिट ` न . [स्थण्डिछ] दग्व 
भूमि ्राचार२, १, १) 1 ` +~, ^. ` 


माउ वि [ध्याद] व्यान करनेवाला, चिन्तक ` - ...` 


इमम्मि पसे विछिर्गग्नो पायप्नो" (स १४४) । . | 


-८,-१, ह २,२६)। २एकदी .व््तुर्मेः ` 


करना \ फमिद (सूग्र २२, ४४). वक, ~ , 


काम वि [ध्याम] शरनुज्ज्वल (वरद्‌ .१, २-- 
` , -पत्र ४९) , - 

मामण न [द्‌] जलाना, श्राग लगाना प्रदीपः 
.. नकं (ववे २) 1 


भ्रामरवि [दे] वृ, दृढा दे ३, ५७). । . | 


. मामन [दे]. १ श्रख.काएक प्रकार का 
रोग, मुूजराती मे “कामरो। २.वि. फामर 
सेगवाला (उप ७६ टीःश्रा १२1 ~ ` 

-माम्रङ वि [व्याल] श्याम, काला ` (वमस 
` ८०७) 

फामलिवि वि [ध्यामटित] काला च्या 
` दत्र (दुध ५८). 

- भरमि वि [द्‌] दग्व, प्रज्वलित (दे ३, 
६; ववं ७; भ्रावम) । २ श्यामलित, कान्ता 
क्रिया हुग्रा । ३ कलंकरित; ` चएदडटपयं गाएवि 
जीएु जा कामित्रो नेय' (्ावं ९६) । ` 

साय वि [ध्मात] नस्मीहत, दग्व, जला 
` हया (रंदि) र 
मायन्य देखो भा । 

 . मारु दी [द्‌] चीरी, शुद्र जन्तु-विशेय 

दि ३, ५७) } 
ऋवण न [ध्मापन] देवौ आमण (राज) । 
मावणा न [्मापना] दाह, जलाना, सरगिनि- 

 ' संस्कार (आवम) 1 
घणा देखो अस्तावणा (संवो २४) । 

जिल न [द्‌] यस्साकरना (उप १४३ दी)! 
शिखि न [दे ] वचनीय, लोकापवाद, लोक- 
निन्दा दे ३, ५५) । ५ 
फिगिर ?. प [द| शुद्र कौट-विशैष, बोन्धिय 
.िगिरड ॥ जोव कौ.एक जाति, भीग्रुर या 
, किल्ली (जीव १) । 
भिमिञ्न.वि [दे] लित, भूखा (वृह ९) 1 


-भिङ्िणी ) त्री. [दः] एक रकारः का.पेड 
किमित + चता-विशेप- (उप ,१०३९१ टीः; 


प्राचा २,.१, ८: बृह्‌ १). 
भलत. } वि [क्षीयमाणो क्षयको 
सजमाण 4 प्राप्न होता, छ्शदोताहमा 
सि ५, ५८; ७२८ टी; कमा) । 
मिज्छश्रक [कचि] ल्ीण.दोना। भिज्ड 
(आङ ६३) । 
किञिफिरी घी [दे]. वस्ली-वि्ेष- (प्राचा २ 
1 
भिण्ण देखो कोण (च १,.३५; कुमा) 





` . पाडमसदमहण्णवो ` 





~ 


मिय 


भया देखो -म्पा । कियाईइ; क्ियायद (उवाः 

भग; कसः; पि ४७६) । व. [च्यायमाण 
(णाया १, १-- पत्र २८ ६०) 1 

भिरिड न [द्‌] जीरं कूप, पुराना इनारा (दे 
३, ५७) 1 

भिल्जिवि [द्‌]. फला -हुग्रा; पकड हृद 
वह्‌ वस्तु जो उपरसे गिरती हो (सुपा १७) 

कि अक [स्ता] _फोलना, स्नान करना 
किल्लद (कुमा) 1 . 

किद्धिआ खी [भिदि] कौटविशेप, गरीन्दिय 
जीवर की एक जाति, किल्ली(पाश्रः; परण -£) 

किद्धिरिजि-च्री [दे] ? चीटी-नामक त्रा) 
२ मशक, मच्छंड (दे ३, ६२) । 

शिद्धिरी चो [दे] मलौ पकडे की एक 
तरह कौ जाल (विपा १, ठ--पत्र ८५) 1 

भि बो [द्‌] लहयी, तरंग (गउड) । 

मिह बी [किी] १ ` वनस्पति-विशेप 
(परण १; उप १०३१ टी) ।२ कीट-विनचेष, 
म्रुर (गा ४६४) । 

भीणवि [श्रो] दुर्बल, छव (है २,३ 
पाय्य) । 

फीण न [दे] १ भ्रंग, शरीर 1 २ कीट, 
कीड़ा (दे ३, ६२) । 

मीराल्ी [द्‌] चजा, शरम.(दे ३, ५७) । 

मंद पुं [द्‌ | तुणय-नामक वा्र (दे ३,५०८)। 

समिय वि [दे] १ बुभ्रललित, मूला (पण 
१, .३--पत्र ४६} । २ भुरा हरा, मुरा 
हु्रा (मग १६, ४) । 
सुसुंससयन [दे]. मन का. दुःख (दे३, 
भ्म) 

खंटणन [दे] १. प्रवाह (दे ३, ५८)।२ 
पद्ु-विग्धेप, जो मनुष्य क शरीर कौ . गरमीपे 
जीताहैम्ौर जिसका रोम कपडेके सिये 
वहुमूत्य है (उप ५५१) । । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
{ 
| 
। 
{ 
1 
। 
| 
| 
॥ 
| 


सुंपडा ली [द्‌] ` कोपडी, तए-कुटीर, वृए- । 


। निमितं घर (हे ४,.४१६; ४१८) 1 
| सचणन न [द्‌] प्राचम्ब (णाया १, १) 1 


सुरफ . दंवो . ज्ुञ्स्‌ = युव्‌ 1 -मुज्छदः (पि 
२१४) 1 वकृ, सुउभंत (दहे ४, ३७६) | 


भि } न [दे] शरीर. के ्रवयवों की | 
भिम्मिय † जडता (आचा) । 


` ` ३९७ ` 


। सुरः वि [दे] मूठ, श्रलीक, श्रसत्य (दे ३० . 
ध 
| सुण सक [ जुगुप्स्‌ ] ष्रणा'करना, निन्दा 
| करना । एइ (हे ४, ४ सुपा ३१८) । 
मुणि पुं [ध्वनि] शब्द, प्रावाज (हे १, ५२; 
पड ; कुमा) । 
णिअ वि [जुरुप्तित] निन्दित, धृरणित 
(कमा) । 





न 


भुन्ती त्री [दे] चेद, विच्छेद (दे३, ५८) 1 
मुयुयुसय न [दि] मनकादुः (दिर 
१८) 1 





| सुलक्छ पुं [द्‌] श्रकस्मात्‌ प्रका्च (प्रालानु 
) 

! भु श्रक [ अन्दोल्‌ ] श्रुलना, डलना, 
लटकना । वृ. सुहत (सुपा ३१७) । 

भुखेण बीन [दे] दन्द-विरेव । ची, "णाः 

¦ (पिन) । 

| अुत्ललरी व्री [दे] यर्म, तता, गाद (दे ६, 
भत )। 

शस देलो भूस । सृ. भूसित्ता (पि २०६) । 

खंसणा देललो मू सण्या (राज) । 

सुसिय देवो भसिय (वृह २) । 

। सुसिर न [शपिर] १ रप्र, विवर, पोल, 

| खाली जगह (णाया १, ८; सुपा ६२०) ) 

। २ वि. पोला, दुखा (ठा२,३; णाया १, 

| २; पर्‌ १, २) 1 

| मू देखो जूङ्ते 1 शभंति (संवोव १८) । 

भूरर सकं [स्र] याद करना, चिन्तन करना । 

(दे ४, ७४) । वृ. भरत (कुमा) । 

। भर सक [ जुराुप्सु | निन्दा कन्न, वणा 

॥ फरनाः 

| शनिख्वमरोहगमईं, दिदं तस्स ष्वगरुखरिदधि । 

इंदो वि दैवराया, गरड नियमेण॒ नियल्वं" 

। (स्य ४) 1 

भूर रक [क्षि] रना, क्षीण होना, सूखना । 
वृ. रंत, भूरमण (णः उप इ २७)। 

शुर वि [दे] कुटिल, वक्र वड़ा (दे ३, ५६) 1 

भररिय वि [स्त] चिन्तित, याद किया हूना 








॥ 


| (मवि) । 
| भूस सक [ जप्‌ ] १ सेवा करना । २ प्रोति 


करना । ३ सीण करना, खपाना । क्छ, 


~---~-----------~------------~- 


1. 


१ ८ 
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४ 


मूस्तमाण्र (ज्राचा) 
भूसित्ताणं, भूसेत्ता (रौप; 
म्र॑त २७) 
भूस्णा व्री [जोपणा | सेवा, ग्रायवना (उवाः 
ग॑त; श्रौपः णावा ?, १) । 
भूतस्थिवि [द्‌] १ परत्य 
स्वच्छ, निर्मल (द ३, ६२) ) 


|! 8 व) 


श्रत्यन्त 1! २ 


चह. भुसित्ता, । 


{ 
~+ 2 


भूसिय वि [जुष्ट] १ उेवित, ्रारावित ` 


(खाया १, 7: ग्रौष) । २ क्षपित, क्षिप्तः 
परिव्यक्त (उवा; ठा 2, २) 1 
मेदधज पुं [द्‌] कन्दुकः नेद (दे ३, ५६) 1 
सधय देखो ज 1 
मेर पुं [दे] पूरानाघर्टया 2 ३ ५६} 1 
मतटिग पुं [दे] देवविरेप (कुप ८७२) । 


भ्ेद्रीन्री [द] ब्रव-मदिपौ, मेघ की एक । 
` स्तोस देलो श । कति (बात्रा) 1 वकर. ` 


जात्ति (द ३, ५६) । 


1 उग्र चिरिपाडञजसदमहण्णवःम्मि भधाराद्दूसंक्लखो 


टपुं[ट] पूधःल्यानीय व्यञ्जन वरं-वि्ेष 
(प्रामाः प्राप) । 

ट्टयान्नी [दै] श्राह्नान-शव्द, पुकारे कौ 
ग्रावाचः गुजराती मे टेको" (कुर ३०६) । 

ठ्कषु [टद्कु] चिक्र-विश्ेप, चविका परका 
चिर (पचा ३. ३५) 1 


ट्कपुं [ट्ट] १ तलवार ग्रादि काञ्ग्र भाग ; . ५ 

एक प्रकार ` ठंक्वलधुख प [दि] कन्द-विदरेप, एक जति 
५१३) 1 , 
३ एक दिम दिन परवत (खाया १, ` 


4 


प 


(पण १, {पत्र १ ) 1 
का सिद्धा (धरा १२ सुषा 
प्रच ६३) । ४ पत्यर काटने का श्रत्र, टकर, 
देनी (से ५, ३५; उप णु ३१५) । 
परिमाए-विष्ैप, ` चार मति कौ तौल (पिम) 
६ पद्वि-विद्ेप (जीव १) 1 

टकरपु [द] १ तलवार, खड्ग । २ खा 
खुदा हुप्रा जचाश्चव 1 ३ चदु, जांव। ४ 





पाटधसदमटण्णवो 


मोडा बरी दिं सत्न के समान एक 
प्रकार कौं क्रोदं @ ३, ६०) 1 


म्मेड सक [ शादय्‌ | वेडश्रादि मे पत्र 


वगैरह को गिरना 1 कोडड (पि ३२६) 1 

पोडन [द्‌] वेद्‌ प्रादित पनश्रादिका 
गिराना। २ जणं वृक्न (खाया १, 
पवर १७१) । 


मोड न [गरन] पत्तन, निराना (षर्‌ १* : 


{प्र २३) 1 


` म्तोडप्ययुं [द्‌] १ चना, प्रनन-विेप 1२ 


सूचे चने का ताक (दे ३, ५६) । 


| [न ५ ~ = 
, मोडिअपुं द] व्यावः शिक्नार, वदेलिया 


1 
| 
¦ 
1 


ध 


\ डि ५2 9 ) 1 { 
, म्पेटिआ द्रो [द ऋचि] कनी, ' 
; सोद्धिथा । चलौ, कवत दवि ३० ५३; नूप्र | 

२ ४) 1 १ 


सत्तरह्मो तरगो घनत्ता ॥ 


~ --- ---*~--- 


ह 


चित्ति, नतति। ५तट, किनारा (दे ४) 1 
९ खनित्र, चुदाच (द ५,४५त ५, 
७ वि, दन्न, 
८) । 
ठंक्णपुं [ट 
(वित्ते १४४८) । 


देदादहूग्रा, कायो हमा दे 


] 


म्चच्छ फा एक चाक्ति, 


को तरकारो (श्रा २०) 1 
ठंकाची [दि] १ जवा, जवि (वात्र) ! 
स्वनाम-द्यात एक तीयं (ती ८३) 1 
रर पुं [दार] धनुप का शब्द (नवि) । 
टकार पुं [दे | ्रोजच्‌ , तेज (गउड) । 
टंकिज वि [दे] प्रच, केला हुश्रा (दे ८,१)1 
टंक्रिअवि [दद्धि टक्नित्ते काटा 
(दे ४, ५०) 1 


ट्या 


{ 


५)1 | 
, ठेवस्य वि [द्‌] नारवाला, 


२ 


| 
| 


भूसणा--दमर्‌ र. 


मोमा, स््सेमाण (नूप २द६;ब्राया) 
सं. 'संतेदएाए मम्नं भ्तस्तित्ता निववदेदं . 
बु (नर €, २८६ 1 = ० 
म्नो सक [ गवय ] सोदना, अनष 
कट्ना । तिद्ध (ह २३) । । 
मोस सव [षय ] गलन, प्रते करना) ` 
क सग्तयय्य (वव १) । 
मेस पुं [स्प] राप्िविदेष, तिक्र शले 
से दमान भगक्छरद्ट वहं सि (वव १)।. 
न्धेस पुं [द्‌] कना, दुरकरना (खा ५,२)। 
भ्नेसश् न [द] म्वेपणा, मानसाः श्रामोगर 
तियामन्नुविवा न्दो्रलंतिवा ए 
(वत २) 1 
मासा देख शुलश्रा (सम ११९; मम) ॥ 
श्ेखणा घ्वी [जेपमा] अरन्त रमय कौ 
ग्रारवना, सतेन्तना (श्रावक ३७८) । 
फोतिञ देख सूतिय (प्राचः है ८, २५२) 


क्तो 


टिया चरो [उद्धा] प्त्वर काटने कर श्रत 
ट्त (तम्मत्त २२५) 1 


~ 
{4 
४, 


भारी (दे 
८, २) 

टच्छपुं [टक] वे-विशिप (हे १, १६५) 1 
ट्कवि [टक] १ व्छनदे्ीय) रपु. नाट 
की एक जाति (ङ्प्र १२) 1 

टक्तरपुं [दे] ञेकर भ्रगचे रय का आधात 
(चुर १२, ६७; वद १} । | 

रक्तस न्नी [द्‌] ठकोर, प्रंड-तनिरमे उंगली 

का श्रावातत (कव १ टी)! 

रद्धाराल्ली [दे] अ्रस्लिवक्षका पल (दे 
४, २) 1 । 

टगर पुं [तमर] १ वृ्ल-व्द्ेप, तमर का 
वृद्ध ! २ चुगन्वित कष्टु-विद्धेष (ह “१. 
२०५; कुमा)! । 


खक रोव ` _ पाङ्ञसदमदण्णवो ` . 


रचचचक पुं [दे] लकड़ी आ्रादिके प्रावात्‌ कौ 
श्रावाजं (कुप्र ३०६) ! 
टद्दभा ची [देः] जवनिका, परदा (दे ४, १) 


दिवरणी बी [दे] उपर देलो (परि २१०) 1 
टिक्धन [द्‌] १ टीका, तिलक ) रे सिरका 


टप्पर वि [दे] ` विकराल कंणंवाला,' भयकरं | ४३) ` `` 

कानवाला (दे-४, २; सुपाः ५२० कंप्मू) । | टिद्िद' (शौ) वि [देः] तिलक-विभरपित 
` टपर पु [द्‌] केशन्चय, बाल-समूट्‌ (दे ४, १) ६ 
~ टयर्‌ देखो टगर रुमा) } दिग्बर वि [दे] स्वविर, वृद्ध, बुद्धा (दे 
'टट्टछ श्रक [ टट्टदलयय्‌ | 'टल-य ग्रावाज | ५, इ) । ` ` । 


करना ! वकर. टट्टलंत (भ्रासू १६३) । 

टख्टछिय वि [टित | "टल-टलः आवाज 
वाला (उप ६४८८ टी) 1 

टट शरक [दे] १ तडफडाना, तड्पना 
२ घवराना, हैरान होना । टलवङंति (धर्मवि 
३८) 1 वकृ, टख्वल्ल॑त (सरि ९०८) 

ठच्ित्रि [द्‌] यना हन्ना, इट हुप्रा (सिरि 
६८३) । 

टसर न [दे] विमोटन, 

टसर षुं [सर] व्सर, 

। (दे १, २०१ कुमा) 1 

टसोष् न [द] चेर, 

स्यिवि. [दे] चा किवां हुमा; द्ट्रिय- 

कन्नो जाग्र मिगरुव्व गीदं कदं सों (धर्मवि 
१८७; सम्मत्त १५८} । 

टारषुं [दि] श्रवम, श्रथ, दी षोड़ा (दै 
८, २); श्रदसिक्खिग्रोवि त मुत्रद भ्रणयं 
टख्व.टारत्तं' (श्रा. २७) । २ द्द्‌ ट्‌, योया 


| 
| 
घोडा (उप १५५) । | 


टिम प [रिष्टिभ] १ पक्षि-विशेप, टिटि- 
ह्री, टिटिहा 1 २जल-जन्तु विशचेप (घुर १० 
१८५) । घ्री. "सी (विपा १, ३) 
टिद्धियाव सक [द्‌] वोलने कौ ््ेरणा करना, 
दि-टिः श्रावाज करने को सिखाना) 
टिद्ियवेड (खाया १, ३) । कव. टिद्िया- 
वे्रमाण (णाया १, ३--पव &४} 1 ` 
दिप्पणय न [टिप्पनक | विवरण, चोटी 
का (सुषा ३२४) 1 
पी द्यी [द्‌] तिलक, टौका.(दे ४, ३) । 
रिटि -चक्त [ भम्‌ |. घरुमना, फिरना, 
चलना 1 टिररिटिल्लद्‌ {है ४; १६१) । वक्र 
टिरिटिद्धतत (कमा) । ; 
टिद्धिक्षिय वि[ द्‌] विभूपित (वमवि ५१) 1 
टिविडिक्तं सक [- मण्डय्‌ | भरिडतं करना 
विमूपित करना । टिविड्क्किद (दै ४, ११५; 
कुमा) । वक्र, दिबिडिक्छ॑तं (सुपा २८)। 
ट्विडक्किअ वि. [ मण्डित | विभूषित 
म्रलंकृत (पाग्म). । 
डंद.वि [दे] चिन्न-हस्त, जिसका दाय कटा 


ई 


मोडना दे ४, १) । 
एक प्रकार का सूता 





टिप 
ग्रवतस (दे ४, १) । | दि 


टाट न. [द्‌] कोमन्न फल, ढ्री 'उत्पनन होने 
के पहले कौ वस्या बाला फल (दस्त -७) । 


दे] देखो टटा (भवि) । “साय 
टटा । ॥ ॥ शाख.] चुचााना, चुप्रा | ` हमा हो व्ह (दे ४ ३ प्रा १४२; १४२)। 
, खेलने का. (सुपा ४६५) 1 इंद्ण्ण अक्‌ [ ट्ण्डुणाय्‌ | टन दुन आवाज 
` दिवर्‌ - }.पुन [द्‌] वृह्ल-विेप, तेद का वेड | करना । क्छ. दुदुण्णंत (गा. इक; कथ 
रिवर | ६६५) 1 


दि ४.३; उप १०३१ टी; पात्र) 


स्तवक, मस्तक पर रक्वा जाता गृच्छा (दे 


` ३६६ 
| दवयुं [द] प्राधात-विदेप, गुजराती मे 
इवो (सुर १२, ६७) 1 
डुद्रभक [ चुद्‌ | ह्टना, कट जाना । दद्द 
(पिग) 1 वृ. दुद्रुत (से ६, ६३) 1 : 
टुप्परग न [द] जैन साधु का एक दोय पात्र 
(कुचक ११) । 
ट्र पुं [तूवर] १ जिसको दादी-पूच न ` 
उगी होः देप्ना चपरयासो ! २ जिसने दादी-मं 
। कटवा दीदहोरे्ा प्रविदार (हे १, २०९ 
कुमा) । 
ट्ट पुं [दे] १ मव्य-स्यित्त मणि-विशचेप। 
वि, भप (क्प्पु) । 
स्टाची [द्‌] चुत्रालाना, चुप्रा खेलनेका 
श्रा (दे ५, ३) । 
ठंडा ल्ली [द्‌] १ अ्रलि-गोलक 1 २ छातीका 
श्रुप्क त्रण (कम्म) । 
ठेवसूय न [दे] फल-विरेप (ग्राचा २, १, 
फ, ६) । 
टेकर न [दे] स्यल, प्रदे (दे ४, ३) । 
टोकण न [दे] दाह नायते का वरत्रन 
टोकणखंड | दे ४,४)। 
टोपिजा ल्ली [द्‌] टोपी, सिर प्र रखने का 
सिला हुत्रा एक प्रकार का वच्र (सुपा २६३} । 
टोप्प पुं [द्‌] ब्रष्ठि-चिदेपः (स ४५१) । 
| प्पर पुन [दे | शिरलबराण-विशेप, टोपी 
1 











रोटपुं[ दे] १ लम, जन्तु-विशेप । २ 
पिच (दे ४, ४ प्रास १६२)। गड न्नी 
[गति] गु-बन्दन का एक दोप (पव २) । 
"गद्‌ दी [¶कृति] प्रशस्त श्रकारवाला 

| (राज) 

टख्पुं[ दे] १ द्धि, ट्डी (पन २)।!२ 
युव (कुर ५५) । 

टोलंव पुं [ द ] मधुक, वृक्ष-वि्चेष, भहश्रा 

' कापेड (दे, 2)1 





11 इत सिरिणाडजसदमदण्णवम्मि' टयाराइषटृघंकलसौ 


` श्रहारहमो तर्गो समत्तो + . 





३५० 


ठ पुं [ठ] मूवै-स्यानीय व्वजन व्ं-विशेप ¦ ठरिथ व्रि [द्‌] १ मौरवित। २ ऊर्व | ठविथ ति [स्थापित्त] स्वा हुश्रा, संस्वापित. . -. 


(रामः प्राप) । 

ठ्दरअ वि [दे ] १ उच्जिप्त, कणर फका 
हृभ्रा। २ पुः. त्रवकास्ठ (दे ४, ५) । ` 

ठद्रम वि [स्थगित] १ श्राच्छादित, इका 
हृत्रा। २ वन्द क्रियां हृप्रा, क्का हृता 
(स १४३) । 

उद देखो ठविभ (पम) । 
ठंडिद्ध देखो थंडद्ध (उ) 1 

ठम दवो यंभ =स्तम्म्‌। 
दि २, ६) । 


ठम देखो थंभ = स्तम्भ (२, €; पड )। 


क्म. ठंभिञ्चद्‌ 


ठक्कर | पुं [उक्र] १ छक्र, क्षत्रिय, 
ठक्क्रुर । राजपूत (ख ५४८; मूपा ८१२; 


सि ८) । २ त्राम कगेरहुका स्वामी, 
नायक्त, मुद्धिया (म्रावमः) । 

ठक्तार पुं [ठकार] ॐ अ्रक्तरः 'तम्मि चलते 
करिमयसित्ताइ महोद तुरगघ्ुरतेणी । विदि 
रिणा विजए मतौ ठन्कारपंति व्व (धमंवि 
२०)। 

ठग } सक [स्थग] वन्द करना, उकना। 
य } ठड, ठएड (सद्टि२३ ठी; सुख २, 
१७) 1 

स्ग पुं [उक] ठग, दर्त, वच्च (दे२, 
५; कुमा) 

स्मियवि [दे | वचित, तग हुता, विप्र 
तारित (सुपा १२४) । 

ठगिय देख ठय = स्यगितत (उप ध ३८८) । 


ठदटरार प [दे] वाच्च, पित्तलच्रादि वातुके वर्तन 


वनक्रर जीविका चलानेवाला, ठ्ठेरा (वमं २)। 
ठ्ड्ढ वि [स्तव्य] -दक्कावक्का, कुरित, 
जड़ (हें २, ३8; त्रज्जा ६२) 1 । 
ठप्प वि [स्थाप्य त्यापनीय, स्थापन करने 
यीगव (तोच ६) 
छ्य स्क | स्थम्‌ | वन्द करना, रोकना । 
ठएतिं (घ १५ ६) 1 
ठ्यण [[स्थगन] १ दकाव, त्रस्काव । २वि. 
सेकनेवाला । री. "णी (उप ६६६) । 


ठयण न [स्थिगन] बन्द करना, श्रच्छिल्यं 


च" (पचार, २५1 


| 
| 
। 
| 


.._--.----------------------------------- -- --~ ^ 
,. . -..--.-----~---------~-------------- 





| 
| 
| 
| 
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स्थित दे ४, ६) 1 4 पि ६८८५, २)। 
ठछिव वि [ दे ] काली, श्य, स्किक्रिया | ठविआ ली [दे] प्रतिमा, मूर्ति, प्रत्छिति 
गया (नुषा २३७) 1 (दे ४, ५) 1 । 


ठ्विद ] निर्धन, वन-रदित, दि (दे 
.४, २} । । 
ठव सक्‌ [ स्थापय `| स्वापन करना । ठव, 
ठवेद्‌ (विग; कप्य; महा) । छव (मग) । वल. 
ठवंत (स्यण ६३) 1 सकर. ठविडं, ठ चिङण, 


~+ 


ठविर देवो थविर पि १६६) 1- ` . 

ठा शरक [स्था] वैठना, स्थिर हना, स्द्ना,. 
गति कां च्काव करना । गद, ठाग्रद (ठे ५, 
१६ पड्‌ ) ! वकृ. ठायमाण्र (उप १३० 
टी) । सृ, ठादऊण, सङऊण (पि ३०६; 





५७६;.५८द्‌; । । 
ढवित्ता, टविच्तु, ठवेत्ता (पि ५७६५५०६; | पवां १८) \ इक. ठाङ्तए, ठार (कष; 
५८२; प्राम २७;पि ५८२) 1 = ५) 1 छ, दाणिल, ' छयेव्व, गए 
छ्वण न [स्थापन] स्वापन, संस्यापन (सुर | व व, 
२, १७७) । | 


ड ३) 1 

ठ्वणा चरी [स्थापना] १ प्रतिकृति, चित्र, | ठाइ वि [ स्थायिन्‌ ] वावा, सविर ठन 
मूरति, श्राकार (ठ २, ५ १० ग्रमु)! २| वाला (मनोप, कष्य) । 
स्यापन, न्यास (ला ४, ३) । ३ सक्रितिक टाएयव्व देवो डा । 
वस्तु, मुख्य वस्तु के श्रमाव या श्रनुपस्यिति 
मे जिस किसी चीज में उत्तका. संकेत क्या 
जाय वह्‌ वत्तु (वित्ते २६२७) । ४ यैन 


साधुर कोभिन्नाका एक.दोप, चाधुको | ठाण पुन [स्थान] १ स्थिति, ग्रवस्यान, गति 
भिकामेवेनेके किए री हुई वस्तु (ठ की नित्त (सूम १,५.१६ वृह १)। २ स्वल्प 
| 


उएयव्व देखो ठाव । 
ठणपुं [द्‌] मान, गवं, ञ्नभिमान (दे ५, 


४ पुत्र १५९) 1 ५ अनुत्त, संमति (एदि) | व्रा्नि (सम्म १) । ३ निवास, रट्ना (सूत्र 
दपु पण, अठ दिनो का चेन पर्व-विशेप ९ १९ निच १) । ४ कारण, निमित्त, हतु 
(निद्ग १०) । ङ पुन [ल मिनन के ग्र १, रुगर, ४)। ५ पर्यक् 
लिए प्रतिपिद्ध कुल (निद्र ८) । "णय पुं | श्रादि रतन. (राज) । ६ प्रकार, मेद ( 
[नय स्यापन कोठी प्रथान माननेवाला | १०; ज्राचर ४} | ७ प्द, जगद (ठा १०) 1 
मत्त (राज) । पुस्स पु [पुर] उवपको । = यरा, पर्याय, धमं (ल ५, ३; श्राव ४) । 
मृति याचि (ठा ३, १; सुप्र १,४ १) 1 | ह श्राय, आचार, वति, मकान, घर (ज 
यस्यि पं [चायं] वित्त वत्तु म श्रावायं | ३) 1 १० वतीय जैन श्रंग-ग्रन्यः 'उणंग 
का कत क्वि जाव वहं वस्तु (बमं २)। | सूर (जा १) ११ उशांग सूच का श्नव्ययन 
सच न [सत्थ | स्यापना-विपयक सत्य, | परिच्छेद (ठा १,२:३२४५५) 1 १२ कायोत्सनं 
जिन भगवान्‌ की मूत्तिको जिन कटुना वहू (ग्रौप) । “मटर वि [शर्ट ] १ श्रपनी जगह 
स्थापना-स्त्व दै (ठा १०; पर्ण ११) । च्युत (खाया १, €} । २ चारि से पतित 
ठवशरा ज [स्थापना | वात्ना (एदि १७६)! |: (तदु) । गृद्व वि [- तिग ] कायोलधमं 
ठवणी व्री [स्थापनी न्या, -व्वात्त ल्प से | करनेवाला (रौप) 
स्रा ग्रा द्रव्य (घ्रा १५८) 1 श्मोस पुं | ऊँचा स्यान (वृह ५)। 
[ मोप] न्वास कौ चौरी, न्यास का ग्रपलाप्‌; | ठाण न [स्थान] ९ दंक्ण (कोक) देल का 
दोहेगरु मित्तदोहोः - व्वएीमोसो शरसेचमोसेसुः | एक नगर (सिरि ६३९) । २ तरह दिनि 
{घा १४) 1 का लगातार उपवा (संबोव ५८) । 


यिय न{ यत | 


` . ठउणुक्कंडय 


सणमग-ड्डारण्ण 


` - अण न [स्थानक | रोर कौ चेष्ट-विठेप 
` (कचवाश्त, ५) ~ "9. 
, उाणिचि.[ स्थानिन्‌ | स्वानवाल, :स्यान- - 
युक्त (सूम १,२; उव) । 
, उगिज्देलोला). | 
-, उभि वि [दु १ मौरवित्त, सम्मानित (दे 


१ ४, ५) \ २ न. गौरव (षड्‌) { 


ठाणुद्धडिय वि [स्थानोकटुक] १ उ्त- 
दुक म्रासनवाला (परह 
६ भग) 1 २ न. अ्रसन्रिरेप (इक)! 
 ठाणु देलो खाणु । खंड न [लण्ड] ` १ 
स्थाणु का भ्रवयव।२बि. स्वाणु कौ तर्द 
ऊँचा ग्रोर स्यिर रहा हरा, स्वम्मित्त शरीर 
वाला-(णाया १, १--परन ६६) । 
` ठाम 
ठाय 
-ठाय पुं [स्थाय] स्वान, ब्य (सल्ल -र 
१७) । । 
ठाव सक [स्थापय्‌ | स्वापनं करना, रना । 
, ठाव, ठतव्रई (पि. ५५३; कप्य म्रहा) । व 
उ्व॑त, ठा्विंत्‌ः(चड २०; सुपा =5) सं. 
उविहत्ता,उवित्ता (कसः महा) छ. ठाएयव्व 
(सुपा ५४५) 1 


{ (खरप)! देखो ठाण (पिन; रण) । 


ठाव न [स्थापन] स्वापन, ` धारण (पंचा | 


१३) .; - 


- 1) इत्र िरिपादभसदमः 


. डपु [ड] सूद-स्वानीयव्यन्जन वर्-विशेप 
` -(मःभ्राप)। `, (क 
डओयर न [द्कोदर] वेट का रोग-विदेप, 
, . जलौदर (निचरु.१).1 । 
, डंकपुं [दे] १ डंक, वृचिक (विच्छ ग्रादिका 
` कोटा (परह ११) । २ द॑श॒-त्यान, जहां पर | 








[ ठावर वि [ स्थाचर्‌] रहनेवाला, स्वायी (अच्छ 
ठाविअ वि [स्थापित] स्वापित, रखा दभ्रा 


ठाविच्च वि [स्थापयिचरु] उपरर दैवो (ल 


ठिक न [दे] पुख्प-चिह (दे ४, ५) 1 
ठिक्षरिआन्री [दे] विकरी, घड़ाका टुकड़ा 


 वृच्विकं आदि उसा ठोः.. जह सव्वरसरीरगयं. | 


क्रियः देखो. डके = दष (वे ८&€) 1 


डमा न्नी. [द्‌] ग, चाढे, यटि (सुपा २३८ 
,. 9 ५५६) ४ - 


, पाइअसदमदष्णबो ` ` ३५१ 


उावणया } देल ठवणा (उप €न्६ टी;ढा | ठ्यिवि [स्थित] १-्रवरस्वित (ठा २, ४) । 
ठावणा + ?; बृह्‌ ५)1 ` व्यवस्वित, नियमित (सूञ्र १, ६)1 ३ 


ठाचय [स्यापक्र | स्यापन करनेवाला (णाया 
१, १८ चपा २३४) । 


खड़ा (मग €, ३३} । ४ निपटणा, वैठा हुत्रा 
(निच ए: प्रप्रः कुमा) । 
ठिर देखो थिर (ग्रच्छुशःगा १३१ घ्र) 
व्विअन[ दे | १ ऊव्वं, ऊॐंचा। २ निकटः 
समीप । ३ हिकका, हिचकी (दे ४, ६) । 
ठिव्च सक [ वि+षुदट्‌ [ मरोडना। सृ. 
ठिक्विण (युप १६) । 
टोण वि [स्त्यान] १ जमा हृ्रा (घत रादि) 
(कमा) । २ व्वनि-कारक, भ्रावाज करने- 
वाला । ३ न. जमाव } ४ ग्रालस्य । ५ प्रति- 
ध्वनिं (है १, ५८४८ २, ३३) 1 
' ठंड ¶ुन [दे] हंग, हठ, स्वणु (जं १) । 
ङक सक [दा] व्याग करना । हृ्कई (प्रा 


१३) 1 
(न ३, १;.श्रा १२; महा) ॥ 


३, .१).1 ध ^ | 
ठिअअ न [दे] ञव्वं, ऊँचा (द ४,६)। 
ठिडइ व्री [स्थिति] १ व्यवस्य, क्रम, मर्यादा, | 

तियमः; जयदं एताः (ठा ४, १; उप ७२्म 

टी) 1२ स्यान. श्रवस्यान (सम २)1 ३ 

ग्रनस्या, दशा (जी. ८) । ४.अराधु, उन्न, 











काल-मर्यादा (भग १४, ५; नव ३१; पर्ण | ६३) । 

४ श्रीम्‌) 1 -क्खय पुं [ क्षय | शरा का | ठेर युल्ी [स्थविर] वृढ, बुदा (गा ०८३ 
क्षय, मरण (विपा २, १) ) “पडिग्रा देवो | श्र, पि १६६); 

बडिया (कम्म) । वंध पुः [ "वन्ध |] | ¶पररजुवाणो गामो, महुमासो 

कमं-वन्व कौ कार्ल-मर्यादा (कम्म ४, ८२) 1 | जोग्रणं पद ठसे । 
“वडिया घी [ “पतिता | पुत्र-जन्म-सम्बन्धी | जुएणसुरा सादीणा, ग्रसई 

उस्सव-विशेष (णाया १, १) । माः होड कि मरउ ?' 


(गा १९७) । बी. श्री (गा ६५४ श्र) | 
| ठोड प [दे] १ जोिपी, देवज्न । २ पुरोहित 
(श्रा १४) 1 ` | (युपा ५५२) 1 

दण्णवम्मि ठयाराइसदहसंक्लएो 

-एवररावीसदमो तरंगो समत्तो ॥. ` 


च 


ङंडन [दे] वल्ल के 
५, ७)1 

डंडगा चरो [दण्डका] दक्षिर दे का एक 
प्रतिदध अ्ररए्य--जंगल (सुल) । 

ङंडय पुं [दे] र्या, महत्ला (दे ५, ८) । 

ङंडारण्ण न [दण्डारण्य] दक्षिण का एक 


सीए हए दुक्डे दे 
विसं तिरंमित्तु डकेमाछित्ति' (युपा ६०६) । 






(\ 


५ 





(हे, ्रअत्रप्र) । , 


२५२ 


प्रसिद्ध जंगल, दणएडकारएय (पम म 
८२) । 
ङडि ) दी [दे] षिते हए वन्न-बरड (दे ४, 
डंडी । ७; परह १,३ 
डवर पु [दे] घमं, मरम, परसवेद (दे ४, म) । 
डंवर पुं [डम्बर] श्राडम्बर, प्राटोप {उप 
१४२ टी; पिय) 1 
डंभ देखो दंभ (हे २, २१७) 1 
डंभण न [दम्भन] दामने का शद्व-तरिेप 
(विपा १, ६) 1 
डंभण न [दम्भन] कचना, ठाई (पव २) । 
डंमणया } दी [द्स्भना] १ दानना । 
भरणा | माया, कपट, दम्भ, वचना (उप 
पु ३१५; परह्‌ २, १) 1 
डंभिञ पुं [दे] चुत्रारी, चु का ठेलाडी (दे | 
2 ८) 1 
उभि वि [दाम्भिक] वञ्चक, 
कपटी (कुमा; पड्‌ } । 
डंस सक [ दंश | उना, काटना । खड, 
डंखए (षड्‌ ) 1 । | 
ङंस पुं [दंश] शुद्र जन्तु-विेप, उसि, मच्छर 
(जी १८) 1 
डंस पुं [दंश] १ दन्व-कत। २ सपं आदिका, 
काटा हूुत्रा घाव) ३ दोप। ४ खंडन । ५ दति 
६ वम, कवच । ७ मर्मे-त्यान (प्राक १५) । 
डंसण पुन [दंदान] वर्म, कवचः “उंसणो' 
(रक १५) । 
उकवि [दष्ट] उसा हुग्रा, दिते काटा हुत्रा 
(हे२, ना ५३१) 1 
ड्ध वि [दे] दन्त-ृहीत, रदति से उपात्त (दे 
र ६) 1 
उक्तं रीन [डक] वाद्र-विद्धेप (तुषा १६५) । 
उक्छुरिव्नंत व्क [दे] पीडति टोता ट्त 
(सूत्र० दु मा० ३१५) 1 
गण न [दे] यानःविष्ेप (राज) । 
गमय च्रक [दे] चित्त दोना, हिलना, 
कोपना । उगमगीति (विम्‌) 
डगछन [दे] १ फ्ल का दुकड़ा (निन १५)1 
२ ईट, पापाटा कौरह का टूकडा (ओघ 
३५९; ७८ ना) 1 - 
उग्गल्त धुं [दे] षर 
दत (दे ८,.5).1 ` `: 


मायावी, 


~व 


क 


॥ र ध भ भ ॥ 4 = = 


ऊपर का नूमि-तल, 





पाडअसदमद्ण्णवो 


इद्र देवो उक्त = द दे १२१०) 
उड्ड व्रि [दगध] प्रज्वलित, जत्ना दग्रा (दे 
१, २१७; गा १४६) । । 
उड्ढ़ाड ची [द्‌] दव-मानं, ्राग का रास्ता 
दि ८, ८)। 
प्फ न [दे] सेल, कुन्त, माला, वरद्धी, ग्रागुव- 
विद्धे (दे ४, ७) 1 । 


ङत्मपुं [दभ] अम, कुश, दृर-विषेप (हे ! 


२१७) } 


` उप्रडम श्रक ट उमडमाय्‌ | - (डम्‌-उमः 
उम श्रादि का अरवा ¦ 


अवाच करना 


होना । वकृ, उमडरमत (युपा १६३) । ` 


) डमडमिय वि [उमडमायित | जितने “उम- 


उम" आवाज कयि दो वह्‌ (सुधाः १५१, 
३३८) 1 

उमर पुंन [उमर] १ रष्टरक्न मत्तरैया 
वाह्य विप्लव, वाह्री या भीतरी ` उपद्रव 
(णाया १, १ जं रःपव ४ -श्रौप)। २ 
कलट, लड़ाई, ` व्रिग्रहु ` (परह १, २; दे ८, 
३२) । +< 

उमरुअ } पुन -[उमस्क | ` वाद्र-विशेप 

डउनस्न 1 कापालिक वोनियोंके वजनानेक्ा 
वाजा, उम (द २,८६; प्रम ५७.२३; सुपा 
३०६; पड्‌ } 1 

उर श्रक्‌ [ अस्‌ | उरला, भव-नीत होना । 
उरदइ्‌ (दै ४, १६८) । ` 

उर पुं [द्र] उर, मव, ति (हे १, २१७ 
सण) । 

डरिअ वि [चस्त| मय-नीठ, उरा 
(कुमाः सुपा ६११; तरा) 1 

उठ पुं [दे] लोष्ट, मिद -का उेला (३ ४,७) 1 
डद चक [पा | पीना । उल्लइ (ठ ८, १०) 1 
इद्ध } न [दे] पिटिका, . गला, डाली, वसि 
उद्ण{ कावना हूना फल-पूल्ल रने का 
पत्र (दे ८, ७; ज्राचम । 

उद्या दी [द] गला, उनी (कूपर २०६)। 
उश्धर वि [पाद्‌] पीनेवाला (कमा) । 

डव चक [ आ+रभ्‌ ] ्रारम्भ करना, शू 
करना 1 उवड { पड -) 1 


हमा 


[दर 


-----~ ~~~" ~^ 


उञ्छ - ] . | 
 उजञ्मत !- देवोडदह्‌ 
उञ्कमाण 


न~ ~ ~--+ ~~ न~ + ~~" --- "^-^ ~ ~--~-~ 


9 [742 ५ डार ^ ये 
`. ङंडि--डाद 


डवडवग्र [दे ]ञ्ा गुहक्रंङ्. वेगे ˆ ` 


इवर-उवर गमन (चंड ) । 1 

डव्वःपुं [दे] वान. दस्त, वार्या हाव; युनरत्री । । ५ ष 
उावो' (दे ४, ६) । 9.८ । 

डस देलो ंस 1 उसड (है १, २१ पि 
, २२२) -1.टेक. उसिडं (सुर २; २५३).॥ . ` 


उस्र न [दलन] १ दय, दत्ते काट्ना ` ~ 


दे -१, २१५) । २ दति (कुम) 1 
उसण व्रि [दृशन | काट्नेवाला (सतिरि ६२०) 
उ्तिशवि [दष्ट] उसा हुत्रा, काठ हृश्रा 

(बुपा ४८६; सुर्‌ €, १८५) । 


उद्‌ सक [ ट्‌. र चलाना; दरव करना) . . 


उड, उटए (दे १, २१7; पड़ ; महा; उव) । ` 
भवि, उहिटिद (द ट, २४६) 1 कवक्रु, - ..' 
उञ्भत; उज्छ्राण (सम १३७ उपण्रु३ॐ 
सुधा ८१) । हिक. उदरं (पउम ३१, १७); 
कर, उञ्छ (छा ३, २; दस्त १०). । 
उदण न [ददन] १ जलाना, भस्म करना 
(उद १ २ पुं अग्नि, वदि, ध्राग (कुमा) 1 ३ 
वि. जलनेवाला; तत्व - सुहासुह्डहरो अरप 
जलणो पयात्र' (श्राय ८४) । ` ` । 
पुं [द] १ चिशयु, वालक, वचा ( दे ४ 
तः पात्रः वव ३; दसं ६, ट; सूत्र १,२, 
१; २,३.२१; २२.२३) 4 २वि लबु 
योटा, शुद्र (रोध १७०८२६० भा) ! भ्गाम 
पुं [त्राम्‌] छोय गवि (ववं ७) । 
दरक पुं [दे] बृक्न-व्िेय 1 २ पुष्प-विशेषः ' 
उहेलणुल्लरारत्ता भरुजंती तम्फतं गुणि 
(मंवि ६७) 1 त, १ 
स्यान्न [द्‌] जन्मस्े शलारह्‌ वपं तक्र 
की लडकी (वव ४) । 


उदरी ल्ली [दे] ग्रलिजर, ` मिहो.-का वड़ा (दै ` ` | 


८, ७) 1 

डाअढ न [दे] लोचन, श्रौ, नेव (दे ४.६)। 
इणी द्री [डाकिनी] १ उकिनी,' उायन, 

चुडंल, प्ेतिनी । २२ ` जंतर संतर - जाननेवाली - 

द्री . (पर्द १, ३: सुपा ५०१; सर ३०७ 

नह्‌^)-1: . 


, डाउ पुं [द] १ फलिटंसक वृश्च, एनत बाति ` “ ~ - 


का पड़ 1. २.गएपति कौ एकत तद्द्‌ः कौ 


` प्रतिमा द ८“ १२) 1 


` डाग--डोव ` . ` 





७, १०२; दसा १; पव २) 1 
डाग न [द] डाल, शाला (्राचा २०१०२) 
डागिगी देवो डादणी (? ३०८) 1 


| 
| 


 . पादभसदमहण्णवो. 


.....-----.. ---.----~ ----~~----~--------*-------------------------------------------~ 


त डाग पुन [दे] नजौ, पत्राकार्‌ तरकर (भगं ¦ डिड्याण न [डिण्ड्याण ] नगस्वरियेपं (कुर 


डि वि [द्‌] जल-पतिव, पानम गिरा 


हुमा द ४, &) 1 


डामर वि [उमर] मयर, डमउमियडनव्या- | दिव पुन [डिम्ब | १ भय, उर (चे २, १६)! | 


डोवडामसे' (सुपा १५१) 1 २२ पु. स्वनाम 
ख्यात एक जैन मुनि (पञम २०, २१) 1 
डामस्ि वि [डामर] लडाई कलनेवाला, 
निग्रह-कारक (परह्‌ १, २) 1 
डायन [दे] देवो डाग (राज)। 
उाय्राट न [द्‌] हम्य॑-तल, प्रााद भूमि, 
दत (श्राचा २, २, १) । 
डाठ रीन. [द] १ डाल, शारा, दहनी (नुग 
` १४० पंचा १६ हे ५८ ४८८५) । २ शारा 
काएकदे् (प्राचार १,१०)॥ द्म 
टा (महा; पाचनः वजा२६), छदि 
£: पच १०; सखः; निचू ४) 1 


उच्रपुं [द्‌] वम ठस, वाया हाव, युनराती | 


मे 'उवोः दे ८, ६) 1 


डाह्‌ देखो दाद्‌ (दे २, २१७; गा २२६; 
५३५; कुमा). 1 
उद्र पुं [दे] दे्-विद्धेष (पिन) । 


डादाट्पुं [दे] दे-तरिदधेप (सुपा २६३) । 
डादिण देखो दा्हिण (गा ७७७; पिय) 1 
डिथटी च्री [दे] चुर, बना, चटी (दे 
६) 1 
डिंडव वि [द] जल में पठित्त ( पड्‌ } 1 `“ 
डिडि पुं [दण्डिन्‌] सजकमेवारी-विचिए 
~ श्रथिकार-सुंपत्न (नव>.वु° कथा पत्र-८७० 
श्यकं ट) 1 त 
डिंडिम न [डिण्डिम] इन्ध, ऊनी, वाच्च 
विके. (मुर € १८१) । . 
. डिंडिम न [डिण्डिम] क्च का पात्र (प्राचा 
२, १, १६; ३) , 


हिंडदि न [दे] १ खलि-खवितः व्र, तैलः 


क्ते व्याप्त क्यद़ा! २ स्खलित दस्त (दे 
१ ०} 1, ० 

डिडिद्ध [द| शिते हृषु वन्रवर्ड (दे ४ 
७) 1 वव पुं [श्वन्ध] गर्भम (निच 
१९). ४: 

डिडीर पुन [डिण्डीर्‌ |` का फेन, समुद्र 
कफ (उप ७२८ टी; सुपा २२२)। 


। 





२ विघ्न, ग्रन्तराय (राया १, १--पत्र &; 
ग्रौप) । ३ विप्लव, उमर (कं २} । 

डि पुं [डिम्ब] -श्तरु-तैन्य कामय, पर-चक्र 
का भय (सूञ्र २, १, १३)। 

डिभि श्रक [ खस | १ नीचे मिरना। २ 
ध्वस्त होना, न होना । डिम (दे ८,१६७; 
पड्‌ ) 1 वृ. डिभि (कुमा ७, ४२) । 

डिमि पुन [डिस्भ] वालक, वचा, शिश 


(पात्रः हे १ २०२; महा; सुण १६); श्रह्‌ 
दुक्ियाई्‌ं तह नुकियाद्ंजट्‌ वितियादं 


डमा (किरि १११) । 

डिभिया बी [डिन्भिक्न] छोटो लड़की 
(खाया १, १८) 1 ॥ 
क्तं श्रक [ गजं..] शंका मरना । 
उकदई ( पट्‌ ) ! 

डिडर पुं [दे] मेक, मरहरक, मेदक, वेन (दे ४, 
&) 1 

डिदय पं [ड्व्थि] १ कष्ठक्रा बना हुत्रा 
दायी 1 २ पुत्प-विद्चेप, सो स्याम, विद्वान्‌, 
सुन्दर, युवा श्रीर्‌ देखने प्रिय हो एषा पुव्प 
(नात्त ७७) 1. , 

डिप्प श्रक [ दीप्‌] दोपना 
स्मपद्र, इिप्यए ( षड ) । 

डिप्प्‌ ञ्रक [ व्रि+गल्‌ ] १ मल जाना, सड 
जान । २ निर पद्ना! डिषप्यदू;ः डिप्पए 


{ पड } । 


मि न [दे] बाच-वियेष (विकर ८) 1 


[१ 


दी [द्‌] जल-जन्तु-विष्टेप (जीव १ )1 
[डिप्‌ | लवन करना! डिवं (बव 


चमकत. 


~+ 


५. कः 


१)1 
डीणवि [द्‌] श्रवतीठँं (दे ४, १०) 1 
डीणोचय न [दे] उपरि, ऊपर दे ४, १०) 
डीर न [द्‌] कन्दल, नवीन श्रकुर (द ४,१०)1 
डगर पुं [द्‌] चैल, पवत, युनराती मेँ “डगर 
दि ५११ ह्‌ ८ ८४५४ जं २) 1 
डपु [द्‌] नारियल का वना ह्राः पात्र 


"~-------------------~~-~-~-~-~----*----~---~---~~~-~--~-~--~~----------~--------- ~~~ ~ -~--------------~-- ---*---~------- --------~ ~ ---------- = 


३७२ 
विग्धेप, जो पानी निकालनेके कामम श्राता 
है(दे४ ११)1 । 
डंड़ञ पुं [दे] ९ पुराना घण्टा (दे ४, १६)। 
२ वडा घटा (गा १७२) । 
काली [द्‌] वाच-विशेष (विक्र ८७) 1 

ड्द श्रक [ भ्रम्‌ | प्रुमना, फिला, चकर 
लगाना 1 द इल्लड ( पड ) । 
डव पुं [दे] उम, चाडाल, ध्रपच (दे ४ 
११; २,७३; ७; ७९) 1 देतो डव (पव ६)। 
ड्ज्य न [दे] क्पड़ेका छोट गहा, वन्न 
खणड; च्विविडं वयण॒म्मि इुच्यं अ्रहुयं, वद्धा 
स्क्स्स धुड' (सुपा ३९६) । 
इट श्रन [ दल्‌. |] डोलना, कोपना, हिना । 
द्लद (पिग) 1 
इछि पुं [दि] कच्छप, कटुम्ा (उप पृ १३६) ! 
हृड्दुडद भ्रक [ इदड्दाय ] इह-इदं 
श्रावाज करना, नदी के वेग का उलखलाना । 
वकृ. हु इहुड्द्तनदसलिनं' (पड्म ६४ 
८३) 
उकुण पुं [दे] मदद, व्मल, धुर कीट- 
विशेष ( पड ) 1 
ड्‌ डुर पुं [द ] दर्दुर, मेक, एडक, मेढृकत 
वेग ( षड्‌ } । 
रवि [दे] केक्यक्ल, 
(पिगौ । 
डेव सक [डिप्‌ ] उल्लंघन करना, कद 
जाना, श्रतिक्रमण॒ करना ¦ वक, वमाण 
(राज) । 
उेवण न [पन] उद्ल॑घन, अ्तिक्मण॒ (प्रो 
२६) 1 
डोअपुं [दे] कष्ठका दावा, दाल, शाक 
ग्रादि परोसने का काष्ट पा्र-निशेपः गुजराती 
मे डेयो (दे ४, ११; महा) । 
डोअण न [द] लोचन, प्रि (दे ५, ९)! 
डोगर देखो डंगर (ओवमा २० टी) । 
उोगिरी द्री [दे] १ तामबुल स्ने का भाजन- 
विश्य ! २ तान्दरूलिनी, पान वेचनेवाले कौ 
द्री, तमोलिन (दे ४, १२} । 
डोभी री [दे] १ इत्तविम्ब, स्थास्क । २ 
पान रखने का भाजन-विशैप (दे ४, १ ३) 1 
विषु [दे] १ म्बेच्देल-व्िप। २ एक 





हश - ड 


५ 


नीची-ऊची आंखवाला 





पाट्असदमद्ण्णवो 

शूलना । २ संशयित होना, सन्देह करना.। 

वकृ. उल (ग्रच्छ ६०) 1 
डो पुं [दे] १ लोचन, श्रा, नयनः गुन- 

राती मे 'डोतो'; (दे ४, ६)} २ जन्तु-विच्चेप 

वृद १) 1 ३ फल-विरोप (पंत्रव २} । 
डोट पुं [द्‌] चतुरिन्द्िय जीव कौ एकर जाति 

(उत्त ३६, १४०; सुख ३९, १४८) । 


२३५८४ 


म्तेच्छ-जातिः डोम (परह १, १; इकः पव 
६) 1 ३ देखी डंव (पग्र) । | 
डविट्ग } पुं [दे] १ म्लेच्छं देशविशेष । २ | 
ईविख्य | एक श्रना्यं जाति (परह १, १; । 
इक)! ३ डोम, चाण्डाल (स २८६) 1 | 
। 
| 








डोकरी बो [दे] बटो खी (कुप्र ३५३) 1 
डोड पुं [दे] ब्राह्मण, विप्र (सुख ३, १) । 
डोडिणी व्री [दे] ब्राह्मी (्रनु०° ६६ सूत्र) ) 


व ; डोटा घ्री [दोय] हिडला, चलना या दुला 
डोडिणी बरी [दे] त्राह्मणी (ग्रफु ४६) । 


(दे १, २१७; पा्र)। 


डद पुं [दे] एक मनुप्य-नाति, ब्राहणः : डो बी [द्‌] उलो, शिविका, पातकी (दे 
दिद्ो तक्चणचिमिग्नो निग्गच्छंतो वहि उदो; ; ४, १६) । 

तो तस्सुदरं फारिघ्न (उप १३६ ठे) , डोटाअंत वि [दोलावमान] संख्य कसे- 
टोर पुं [दे] डोर, यण, रस्सरी (गा २११; | बाला, वान (च्छु ७) 1 

वजा ६९) 1 , डोखाइइश वि [दोखयित] चंयित, वारोः 


€< 


डल शरक [ दोख्य्‌ 1 १ डोलना, हितना, ¦; “मउस्स चारं दिग्रप्रं (गा 





५५३ ) ॥ 1 


उवद दद्द 


= ~~ "~ ~ 


म 


डोटायमाणर देवरौ डोदाश्न॑व (निच १०)। 


डोलवियवि [दोदित] कम्पित, द्विताया ` ` 


ह्ग्रा (वमः ३१, १२५) । .. न: 
डान पुं [दि] दष्छसार्‌, कला दिरन (2 `` 
८, १२) 1 | 


डादिरवि [ दोदात्रत्‌ |] जेनेवा, कने-, ` ` ` 


याताः; द्रदातिरसीमरं" (कुमा) । 


उद्धणग पुं [द] प्रानी मे दनेवाला -चन्तु- ` ` ` 


विशेष (गप्र २, ३) । 


डोव [द्‌] देवा डोभ (खंदिःउ ४.२१) 
त्री. वा (पिभा२७)। . . ` ¦ 


१ 


ड्षिणी घ्री [द] ज्योल्ला, वद्ध्रकाय, 


चांदनी ( षड्‌ ) 1 । । 
ठोदल पुं [ दोदद ] १ जरिसीः घ्री का 
श्रामलाप । मनर, तात्त्रा (हू.१, २१७; ;. 
(कमा) । 


1 इग्र तिरिपाद्असदमदण्णवस्मि उयाराद्रखदसंक्लणो 


वास्वडमा तरमा समत्ता।॥ 


द र 


ड ¶ [ड] व्यञ्जन बरंविशेप, यह मुदं | दण पं [दे] मुर, सदमन (दे ४, १४)। 
है करयोकि इसका उच्चारण मूर्धा से होता | ठंकुण पुं [ढद्कुण] वाच-विरेप (आचा 
हे (प्रामाः; प्राप) । २, १११) 
ठंक षुं [द] काक, वायतत, कौश्रा (दे | टंख देवो दक = (द) (पि २१३ २२३) । 
१३; जं र; प्रापः सण; सविः पाग्र)। ॥ ८ 

¡ खर पन [दे] फल पत्र से रदित डाल, 


वत्थु न [वास्तु] शाक विशेष, एक ध न 
तरह की माजी या तरकारी (धम २) 1 उखरतसावि हु महृम्रेण को ख मात्ई 
वो" (गा ७५५; वज्जा ५२) । 


टंक पुं [ठद्कु] कुम्मकार-जातीय एक जैन 
उपासक (वित्ते २३०७) । | टंखरअ [ दे | ठेला । य° ठत्ारा (ब्राच्या- 


| 
| 
1 
। 


रः 





ठंक़ देलौ ठक्छ 1 भवि, डंकिस्सं (पि २२१) 1 | नक्म० का नागध्री श्राल्यानक पत्र-- 
ठंकणन [दे. छदन] १ उक्ला, पिवान | पय ६१)। ४ 

(परासर ९० श्रय) 1 `, - ठंखरी घ्री [दे] वीरा-विन्चेप, एक प्रकार की 
दंक्रण देखो दिंद्कुण (सज) । वीणा दि-४,. १४) 1 


टंकणी दी [दे. छादनी | ठकनी पिवानिका, ठंड पुं [दे] १ पंक, कीच, कर्दम, कदि (द 
ढकने का पात्र-विद्येष (दे ४, १४) । ४, १६) 1. २ चि, निरर्थक, निकम्मा (दे.४ 
. दंकिज देखो ठक्तिज (चिरि, ५२६) 1 | 





ठंड पु" [दण्डण | एकं जैन महि हेपि, दरढ्ण ` . . । 
श्रपि (चु २, ३१) । । 


| ठंड वि [द्‌] दाम्मिक, कपटी (म्मत्तं ३१)1 _ . . 
| ठंडण षु [उण्डन] स्वनाम-द्यात एक जैन. क 


मूनि (विवि ३२;.पडि)} ! 


५५ 


ठ्डणी ल्ली [दे] क्पिकच्छु, केवाचि, वृक. ` 6 | २ 


विच्चेप (दे ४, १३} 1 


ठंडरषुं [दे [१ प्थिच। २. | 


,..१६} । 


ठंदर पु [ दे ] कदम, पंक, कादा, कादो ~. `- ` 


(दे ४, १५) । 


ठंडल्छ सक [ध्वम्‌ | भरूमना, फिला, चरम ` 


करना 1 ठंठल्लइ (है ४, १९१) । 


ठंडल्लिथ वि [धान्त] त्रान्त, परमा हप्र ` -.. 


(कुमा) । 


टदसिभ-टोञ 


पाद्असदमहण्णयो 


३५५ 


-----~-----~--------~ ~---.-----------------~---------------~--------------- ~^ ---- --.------------~ --- ~--------*--------------~ 
~~~ ~--------~---------~--------------------------- ~ ------------------ 


~ ठंडसिजपू दि] ९ ग्रामकायत्त। रावि 


` कावद ४, ५) ~ ` 
`. ठेदुल्ल देवो ठंडल्छ । ठुल्लद (सण) । 
 ठंडो सक [ गवेपय्‌ | खोल्नना, अचेष 
करनाः। टडोचद्‌ (दे ४, ` १८९) । ` संहः 
दंटाटिअ (कुमा) 1 
ठंदोल्छ देवो दुंदुंट्ट । सं. ठंडोर्लटा 
(सण) । । 
टस श्रक [वि ~+ चरत्‌ ] थना, वसकर 
रटूना, निर पड़ना 1 दंड (दै ४, ११८) । 
वचर, ठंसर्माण (कुमा) 1 । 
टय न [ दे | श्रय, अपकौति दि ४, १४)। 
ठक्क सक [ छदय्‌ | १ ठकना, ग्राच्छादन 
करना, वन्द करना । टक्कद (ह ४, २१) । 
भवि. दक्रिकिस्छं (गा ३१४) 1 कमं. 'उक्कि- 
ज्जउ कूवाईं ` (सुर १२, १०२) । सकर 


तव्य ठक्रिकिडं दारं, ठक्रिकिऊण, ठक्कै- : 
ऊण (चुपा ६८०; महाः पि. २२१) 1 &, ¦ 


८ क 


ढक्केयव्व (दत २) 1 । 
ठक््क पुं [उक्र] १ देश-विशेष। २ देश्च- 
विशैपःरम सहुनैवान्नी एक जाति (भवि) 1 ३ 
भाट की एक जाति (उप प ११२) 1 
ठक्क्यन [द्‌ | तिलक (दे ४, १४) । 
ठक्फरिषि [- दे | अ्रद्ुत, ग्राश्वयं-जनक्र 
(द ४,.५२२) । 


टक््वस्धुख देखो. टं ऋ-वयुख (पव ४}.1 ~ 


ठक्कः द्ी.[.ठक्का | वाच्र-विशेप, उका, 
नगाड़ा, उमर (गा ५२६; कूमाः सुपा २४२) 


, ठक्कर वरि [ददित] बन्द किया दग्रा, 


मराच्ादित (स ४६९; कुमा) 1 


द्क्िभि न [दे] कैव को गर्जना (घ्णु 


२१२; सुच ६, १) 41 

उमग्गडगा-ची. (दे. | .छा-ठगः त्वान्न 

पानी कौरट्‌ पौनेःको प्रत्राजः; +सोखियं 

` इग्नङगाए वेषटरवंतो' (स २५७) । 

ठञ्जंत देखो उञ्म॑त (पिः २१२; २१९) 1 

डढ.पुः [दे] ` मेरौ. वाद्य-विदीप (दे 
४, १३) । 

ठड्टर पुं  दे-] सह्‌. (छज्ज २२) 

, दड्ढर पं दे | १ वड भ्रावाज; महानु व्वनि 

` (ओव १५६) 1 २ न. गुस्वन्दन का एक 


य: 


{ - दोप, कंडे स्वर ते प्रणामं करना (युमा'२५)1 


३. वि. वृढ, बढा; डस्पङण मम्ेण 
(सार्थं३८) 1  ‡ 

टणिय वि [ध्वनित] चव्दित, च्वरनितं (चुर 
११२,-८४) 1 = 

दपर न [दे] १ पिठर, स्याली या वाली (दे 
४, १७; पाग्म) । २ गरम पानी, उख्छ जल 
दि, १७)1 . , .. 

ठयर पु [द्‌ ] १ पिलिच (द४, १६ 
पात्र) । २ ईर्ष्या द्वेप दे ४, १६) । 

टट श्रक [दै 
गिरना! २ शरुक्ना। क्छ. ठटेत (कुमा); 
“दु लंतदेयचमस्प्पीलो' (उप ६०८६ टी) । 

ट्ख्यिवि[ दे] कद्र (उ ¶११८)। 

ठा सक [ देः | १ ढालना, नीचे निराना। 
२ पुकाना, चामर वगैरह का दीजना। 
ढाचए्‌ (सुपा ४७) । . 

टट्दछ्य वि [दे] मृदु, कोमल, मुलायम (वजा 
११८) 1 । । 

¦ इंख्यि वि [दे] गिरा हा, च्छलित (वजा 

१० ०) 1 

` हाच्ि त्रि [दे] नीचे गिराया दुघा, 
तीस।ग्रो ठालिग्रो सूरो" (सुर ३, २२८) । 

डाव पुं दे | ्राग्रह्‌, नि्व॑न्य (कुमा) । 


भ भ णम 9 ०09 


| 0, पुं{ दे] घुद्र जन्तु-विशेप, गौ 

¡ ठिङ्घुग ) त्रादि को लगनेवाला कौट-वि्चैप 

(सजःजीश्न)) ` 

; दिक्रटीथा बी [दे] पात्रव्रि्चेप (भिरि 

८२६) ` 

: हिम देले दिक (रान) । 

टिंढयकिं [दे ] जल म पतितत (दे ५, १५)। 

दिक्क ्रक | गजे. | सड का गरलना) 
दिक्कद (दे ४, ६६) 1' वह. दिक्कमाम 
(कमा) । ` ` 

दविक्कय न [- दे | नित्य, हमेशा, सदा (दे 
६१) - = 


[9 


क्कि न [ गजेन] साड की गर्जना 
( 


ठिडिटस न [डिडिढिस] ` देव-विमान-वरिद्ेप 
(क 


न 


< 


| टपकना, नीचे पड़ना, | 


ठिक पुं [दटिद्धु] पक्षि-विषेष (वरट्‌ १, १-- ¦ 
+ पत्रेदो। - ` 


दिल्छ विं दें ] डौला, सिथिल (पि १५०) 
दिल्टी ची. [डिल्ी ] -आसतवपं; कौ प्राचीन 
ग्र भ्रद्यतन राज-वानी, दिल्तौ ह्र (पिम) । 
नाद पुं [नाध] दिल्ली का राजां (कुमा) । 

दुंदु सक [ श्रम्‌ | प्रुमना, फिरना, चना । 
रु दव्लइ (ह ४, १६१) 1 द्र दरत्लन्ति (कुमा)। 

दुंदु सक [ वेपय्‌ ] हूंटना, खोजना, 
प्रन्रेपण करना । दु दरल्लइ (है ४ १८६) 

दुदुद्धम न [गवेव] वोज, अन्वेपण (कुमा) 1 
दुंहुद्धिअ ति [गतरेषित | श्रन्वेपित, ददा हुभ्रा 
(पात्र) 1 

दुक्क सक [ ठीक ] १ भेँट करना, श्रषर 
करना । २ उपध्वित्त करना । ३ श्रक. लगना, 
प्रवृत्ति करना । ४ पिलना \ वक्र, दुक्करं 
(पिय) । कवछ. हुक्कंत (उप €म्दटी; 
पिग)। 

दुक्क स्क [ प्र+विश्च ] दुकना, धरुसना, 
प्रवेश करना । दर्द (प्रक ७४) । 

दुक्क वि [दे. ठौकरितत | १ उपस्वित, हाजिर 
(स २५१) ! २ मिलित (विव) । ३ प्रवृत्तः 
“विति टूक्को" (श्रा २७; सण; भव्रि) । 

दुक्क्लुक्कन [दे] चमसे मद़ाहुत्रा 
वाद्र-विरोप (सिरि ४२६) । 


, इक्क वि [करिति] ऊपर देलो (विग) । 


, दुम | खक [. श्वम्‌ | मण करना, घरमना। 
¦ इस 1 दरुमङ् दु (हे ८, १६९१; कुमा) 


इस्इई ठ्खा ठइट्द्ध= श्रम्‌. । चक्र दुरुदुदत 
(वला १२८) । 


¦ ठक पुं [ दद्धं | एक जल प्ली, पक्नि-विेप 





(वञ्जा ३४} 1 ` 

ल्ली [दे] १ हप, बुक्ो। २ ठेवा, 
टकली, कूप-तुला (दे ४, १७} । 

ठेक्रिय देखो दिक्किय (राज) 1 

टकी ल्ली [दे | वलाका, वक्त-पंतति (दे 
४, १५) । 

ठे पृ [ दे ] मच्छ, खटमल (दे ४, १४) । 

ठंडिभवि [दे | प्रपि, धुप दिया हुता 
(दे ४ १६) 1 


टेणियाख्ग ] पुदी [ टेगिज्खक ] परषि- 
ठेशियाख्य । विदेय (परु १, १)। व्री 


त्रा रनु ४) 
देष्टवि.[दे] निवन, दद्धि (दे ४, १६).1 
ठाअ दलों = ढोक । टोएज्जह्‌ (महा) । 





२५६ 


डद वि [दौकििति| १ नेट कियाहुग्राः २ 
उपस्थित किया हूय्ा (महः तपा १६० 
भवि) । 

ठोघर वि [दे] भ्रमण-लील, धुमक्ड्‌ 
परुमनेवाला (दे ४, १५) 1 

दोयण देखो ठोवण (चेदय ५२ कुप्र १६८)1 


पाटञजसदमहण्णवा ० इदप. 





1 

टोयणिया ख {- ठोकरनिक्छा | उपदा, ट | ठोवग | न [दोवन, च्छ] द ट करन; 

| (ववि) | मय ट र (वन) ११ ज 
। दोषु [ दे ] धिम, पति (चषि ८७; हे | भेट (सुपा २८०) 1 | 

५, ३३०} । 


होपिय वि [दौक्रित] . उपस्वापित, उपव 


णुः [दे] १ दो, पठ्ह्‌ 1 २ देशविशेष | न 
यादना (च ५०८) .< . 


जिसकी राजधानी धौलपुर है (पिम) । 


11 इत्र तिरिपाद्र्सदमदण्णवम्मि ठयाराइसदसंकलखो 


णपुं[ण, न] व्यम्नन वशं-विद्वेप, इका ` 
इससे यह्‌ मूर्धन्य ` 


उच्चारण-स्वान मूर्धा है 

कठाता हे (प्राप, प्रामा) । 

णशध्र [न्‌] निपेवा्ंक श्रन्यय, नदी, मत 

(कुमा; गा र; प्रास १५६) । “उण, "उणा, 
उणाद्‌, उणो श्र [पुनः] नतु, नहीं 
करि (दै १, ६५; पड )1 'संतिपरखोगवाइ्‌ 
वि [शान्तिपरलोकवादिन्‌] मोल्ञ भ्रौर 
परलोक नहीं ह एसा माननेवात्रा (खा म) । 

णस तत्‌ ] व्‌ (है ३, ७>; कुमा) । 

णत्त [इदम्‌ ] यह, इस (है ३, ७७; उप 
६०; गा १३१; १६६) । 

णवि [ज्ञ्‌] जनकार, परि्डित, विचक्षण 
(कुमा २, ण्ठ); 

ण देखो णव = नव (गां १०००; नाट-- 
चेत ४२) । दी दुं [द्वीप] वंयालका 
एक विष्यात्त नगर, जो न्याय-चाच्च का केर 
गिना जाता हे, चनित्तको भ्राजकल नदिया 
कहते £ (नाट~-चैत १२६) । 

प्रअंचर देखो णत्तंचर (चंड) । 

दी [नति] १ नमन, नप्नता । ' २ श्रव- 
सान, अन्त (राय .४६) । 

णद्‌ म्र, १ नि्य-सूचक भ्रव्यय. "ईट्‌ णड हे 
२, १८४; पड्‌ ).1. र न्पिचार्थकत श्रव्यय; 

नड मावा नेय पिया (तुरः २, २०९) 4 


ध 


प 





एक्कवीसदमो तरमो समत्तो ॥ 


ण॒ त्था न (न 9 


णड देखो णड (ग्ड; दै २, ६७; गा १ 
सुर १३, ३५) । 

अ वि [नयक] नय-युक्त, श्रमिप्राय.विच्तेप- 
वाला (सम ४०) । 


ताख स गणने पर, जो सद्या लव्व हो वदुः . 

(लार, धुष्को। . | | 
णड्ंग न [नयुताङ्ग] -श्रयुत को चोरी ` 

से युणने पर यो संद्या तद्व हो कहु (ठा २,. 


1 
¦ णदू देखो ण = नी । ८ इक) । । 
णद्रमासय न [दे] पानी मे होनेवराला फल- ॥ र [नवति =+ त्रिप, नन्तरे, ६०. 
विरेप (दे ४,२३) । (सम €४) 
ण्य वि [नवतः] &° वां. (पडम & ०, ` 
ण्य न [नौयस्म्य | श्रात्मा का ज्रनाव ! | ३ ९) । 


वाद्‌ पुं [वाद्‌] श्राव्मा के म्रस्तित्वको 
नदौ माननेवाला. दर्थन, ' वौद्ध तया चार्वाक 
मत (वर्मं ११८५) । 


१,-१ ६) 1 ~ 
णड ची [नद्‌] नदी, पवत आदि चे निकला | णड पु [नट ] वा्-विश्चेप (राव ४६) 1; . ` 
वह्‌ च्रोतजोचख्मुद्र या वडी नदी मे जकर : 


¦ णञलद्नी 
मिले (हे १, २२९; पात्र) । णडल ली [नङ्की] एक महौपि (ती ५) । 


"कच्छं पु; डं प ५ 
[कच्छ] नदी कै .किनारि परकी कड़ी णचा ल [नकुल | विवेष, ५५ 
(शावा ?, १). । "गाम -षु [श्राम्‌ नदौ 


----------~---------- ` -` ˆ 


| 
| 
| 
। 
॥ 
{ 
। 
। 
| 


की प्रतिपन्न विया (राज) । 
के किनारे पर स्थित गाव (प्रप्र) । "गाह्‌ पुं ¦ ण्न. [दे] इन चर्यो का सुचक श्रन्यव--! 
[शनाय] समुद्र, वगर (उप ७२८्टी)। | भरन । २ उपमा (प्राकर ७६) । 
पुः ["पति] समुद्र, सागर (परह्‌ १, । 
३) । संतार पु [“संतार] नदी उतरना, 
जदाज भ्रादि सेनदी पार जाना (राज). 
सोत्त स्रोवस ] .नदी का. प्रवाह 
(प्रप्र; दे १, ४)। 
णद. (प्रप) देखो .इव (कुमा) 1. . --- > : 
णड़अ न [नयुत] श~ुतांगः को चौरासी 


णञ्र. १ वक्रयालंक्ारमें प्रयुक्त किया जत्रा 


सूचक. श्रव्ययः; - 
(राज) 1 ॥ 
णं (चो) देबो गणु (दे ५ २५३) । । 
णः(ग्रप). देवो-इव .(देः-४, ४८४८४; सविः सणः ' 
पडि) ॥ + 


३. स्वीकार-चोतक श्रव्यय.. 


णडख पु° [नडल] १ स्वोला; नैवला (परह्‌; ` ` . 
९, १; जो. २२) । २ पचिवे पाएडव (णावा. ` ' ` . 


भ्रव्यय (हे ४,.२८३ः. उवा पडि) । २ प्रश्न- . ^ . 





ˆ -णगभ--णंदिं ' 


` णग वि [दे] सड, सेका हृता (ड्‌) ! 


`  णंगर पुं [दे] लेगर, जहाज को नल-त्यान मे 


यामने के लिए प्रानो मे जो रस्म श्रादि उलीः 
जाती है वह्‌ (उप ७२८ टी; सुर १३,१६ॐ 
स २०२) । 

णंगर } न [लाङ्गट | हल, लित्प चेत जोता 

णंगंख } -प्रौरे वोया जाता है (पउम ५७२, ७३; 
पए १, ८; पाम्र) । 

णंगल पुंन [दे] चज्छ, चाच, चोः नडाउणो . 
ष्टो, चहणंगलेसु पदर, दत्नए्णं विउल- 
वच्यते (वटम ४८४, ४०) । 

एंगल् पुन [लाङ्गल] एक देव-विमान (देवेद्ध 
१३३) 1 

णंगदि पुं [सङ्ग८िन्‌ ] वलम्द्रः टली (कुमा)) 


णगदिय पुं [खाङ्गसिक | इल के ्रकाखाले 


श्चर-विद्धेप कौ बारण करने वाला युभट 
(कम्पः श्रौप) ! 

णंमृटट न [सङ्गह] पृच्छ" वंच @ा ४ २ 
हे १, २५६) 1 

गृहि वि [लाङ्गूटिन्‌] १ चम्बी वुंाला 

- र पु. वानर, वन्दर (कुमा) । 

णंमृटि देडो णंमोछि (तव २६२) 1 

णमो देवो णंमृष (णावा १, इ; पि १२७)! 


णंमोछि | पुं [टङ्गूिन्‌, “क ] १ भरन्तः 
` णंगोल्िय { दीपःविेपें । २. उसका निवासी 


मनुष्व (पि १२७; छ ४ र) 1 
णतम्‌ न [दे] वलन, कपड़ा (कसर; प्राव ५} 1 
णद्‌ श्रक [नन्द] १ चुत होना, रानन्त 


होना ! २ समृद्ध. होना । संद, एंदएु (पड) । | 


क्व. णेदिच्जमाणः (रौप) । हृ. णेदि- 
अ्व्‌, णंदेअव्व (पड) 


णद्‌ पुं [नन्द्‌] १ स्वनाम-प्रमिडध पाटलिपुत्र | 
नगर का एक राजा (गरदा १६०; खंदि) 1 | 


२ भरत-के्र.के. भावी .प्रवम वासुदेव (स्तम 


१५४) 1 -३ ~ मरत-षेवर भे होने वाले नवे ¦ 


ती्यंकर का पूर्व-मवीय नाम (खम १५८) 1. 

४ स्वनामश्रसिद्ध एक जैन मुनि (पठम २०, 

२०} 1 ५ स्वनाम-स्यात्त एक -धेष्टी (बुषा 

६३५) ! ६न. देव-विमान-विरेप (चम २६)1 

७ लोहे का एक प्रकार का वृत्त आसनं (खाया 

१, १--पत्र ४२ टी).\ ८.चि. मृध होने 

स 


न~~. -- ~ ग~~ १ ~ ^“ 


_--. ~~~“ 


| 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 


. [रो] स्वनाम-द्यात एक धेष्ठ-कन्या (तती 


-पाइजसदमदण्णवे 
वाला रोपो 1 "कंत- न [न्तः] चव 
विमान-विचधेष (खम २९) ! ड न [करट] 
एक देव-विमान (खम २९) “स्मय न | 
[श्वज] ` एक देव-विमान (सम २६) । 
पपम्‌ न [शरभ] देव-विमान-विेष . (चम 
२६} । समद सी [मती] एक भरन्त 
साव्यी (अन्त २५ राजः) \ “मित्त पुं [मित्र] 
भरतल्ञे्र मे होने वाला द्वितीय वासुदेव (सम 
१५४) ! (लेस न [श्तिश्य | एक देव-विमान 
(सम २९) ध्व द्रो [वती] १ वत्वे 
वासुदेव की माता (पम २०, १८६) 1 २ 
रत्तिकर पर्वत प्रर ल्वित एक देव-ननरी 
(दीव) । चण्ण च [च्वर्णै] देव-विमान- 
विशेष (सम २९) । “सिग न [श्यरङ्क] शक 
देवप्रिमान (चम २६) । सिद न [ष्र्‌] 
देव-विमान-वि्ेप (खम २९) 1 सिरी न्नी 








० 


३७) ! “सेणिया ची [सेनि | एक चैन 
साच्वी (भंत २५) । 


णद्‌ पृं [नन्द] गोप-विकेप, श्रीषष् का पालक 
योपाल (वला १२२) 1 


णद्‌ पुल [नन्दा] पञ्च की पटली (प्रतिपदा), 
पष्ठ त्रौर एकादशी त्तियि (सुल १०, १५) ) 


णद्‌ न [दे] १ छख पीलनेया पेले का 
कार्ड 1 २ कुरडा, पात्रविशेष (दे ४,४५) । 


णंद्ग पुं [नन्दक ` बा्रुदेव करा खडग (परह्‌ 
९, ५.1 

णंदण ` पुं [नन्दन] १ पुत्र, लडका (गा 
६०२) 1 २ राम क्रा एक स्वनाम-व्यात सुभटः 
(पम ६७, १०} 1 ३ स्वनाम-व्यात एक 
वलदेव (सम ६३) । ४ भसर्तन्नेतर का मवी 
सातव( वासुदेव (सम १५४) । ५ स्वनाम- 
प्रसिद्ध एक श्रेष्ठी (उप ५५०) ¦ ६ श्रणिक 
राजां का एकं पुत्र (निर १,२) । ७ मेत पर्व॑त 
पर स्थित एकं प्रसिद्ध वन (ठा२, ३, इक) । 
म्एक्‌ चेत्य (मग ३, १) 1 & वृद्धि (परह्‌ 
१० ४) 1 १० नगर.विशेप ` (उप ७२० टी) 
कर वि [कर| वृदधि-कारक । च्छरड न 
{कट ] नन्दन वन का चिर (राज) 1 °मद्‌ 
पुं [“भद्र ] एक जैन भरुनि (कम्प) ! श्वण.न 
“वन ] १ स्वनाम-ल्यात एक वन जो मेदं 


~-------------*------~------------------- ----------------~------------------~--------------- -----~~ 


७० 


२५५५ 


--------------------*-----~~---~- ^-^ --------------~------~---~ 


पर्वत पर स्थित ह (खम ९२) 1 २ उ्रान- 
विदे (निर्‌ १, ५)1 

णंद्ण पुं [ दे | भृत्यः नौकर, दाप्त, दे 
१६) 1 

णंद्ण पुन [नन्दन | एक देव-विमान (देवेन 
१४३) 1 २ न. तंतोप (शंदि ४५) । 
णंदणा लो [नन्दना] लडकी, पुरी (पान्न) । 

णंदणी द्री [नन्दनी] पुत्री, लड़की (सिरि 
१४०) । 

णद तणय पु" [नन्दतनय | श्रीद्ुप्स (प्राकर 
२७) 1 

णदिमाणग पुं [नन्द्मानक] प्न की एक 
जाति (परह्‌ १; १) । 

प्दियावत्त } पुन [नन्दावत्तं] १ एक देव- 

णंदावत्त 4 वरिमने (ववन्द १३३) । २ पुं. 
चतुरिन्दिय जीव कौ एक जाति (उत्त ३६, 
१४८८) । ३ म्‌. लगातार एक्कीस दिनींका 
उपवास (संवोव ५८} । 

णेदा द्री [नन्दा] £ भगवान ऋषमदेव कौ 
एक पल्नी (षडम ३५११९) । २ राना धेशिक 
की एक पत्नी शरोर प्रभयज्रुमार कौ मात्ता 
(खाया १,१)। ३ भगवान्‌ श्री शीतलनाय की 
माता (सम १५१) ! ४ भगवानु महाबीर के 
श्रचलघ्रातू नामक गणुवर कौ माता (ग्रावम)। 
भ रावणा की एकत पत्नीं { प्रडम ५४५ १०) । 
६ पल््विम उ्चक-पवेत पर रह्नेवालौ एक 
दिक्करुमारी देवी (लाम) । ७ ईशाने की 
एक ग्रप्रमहिपी कौ राजवानी (ठा ४, २) 1 
८ स्वनाम-व्यात एक पुष्करिणी (ख ४, ३)1 
€ ज्योतिप-छान्न मे प्रसिद्ध तिधि-विरेप-- 
प्रतिपदा, पटौ ग्रौर एकादस्ती तिथि (चंद १०)। 

णंदा चरी [द्‌]गो, येया (दे ५, १८) 

णंदावत्त पुं [नन्दाचत्तं] १ एक प्रक्र का 
स्वस्तिक (सुपा ५२) 1 र शुद्र जन्तु कौ 
एक जाति {जीव १) ३ न. देव-विमान- 
वि्चेप {चम २९) । 


र 


णंदि पुनी [नन्दि] १ बाद्द्‌ प्रकार कै वाग 


काएक दी साय भ्रावाज (परह २, ५, 
एंदि) 1 २म्रमोद, हृपं(लाभ, २)। ३ 
मच्निज्नान प्रादि प्रविं च्चान (णंदि)! ५ 
वाज्छितिप्र्वेकौ प्रापि! ५ मंगल (वृह १, 
प्रजि ३८) } ६ समृद्धि रण) ७ जैन 
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न्नागम म्रेध-वरिदेप (णंदि)। ठ बवान्छा, 
श्रभितापः चाहु (तम ७१) 1 & गान्धार 
ग्रामक्मी एक सूरन (ला ७)1 १० पु 
स्वनाम स्यात एक राजकुमार (त्रिष १, ?), 
११ एक जैन मुनि, जो त्रपते ज्रामामी मवं 
मे द्वितीय वलदेव होगा (परम २०, १६०} 1 
१२ वृक्ल-विशेप (पडम २०, ४२) 1 "आवत्त 
देवो ण्यावत्त (छ) । “उड्ढ पुं [शद्ध] 
एक प्राचीन कवि का नाम (क्ष्यु) । (कर, 
शर वि [कर्‌] मंगल-करारक् (क्यः साया 
१, १) । भता पुं [श्राम्‌] अ्राम-विदेष 
(उप ९१७; राच १) । “रोक पुं [वोप] 
१ वार्ह प्रकार के वाद्यो कौ त्रावाज ¦ 
(रंदि)। २ ल. देवविमान-विदेप ( क्षम ¦ 
१७) 1 श्चुण्णन न [श्चृ्ेक] दोऽ पर 
लगने काएक प्रकार का चण (त्र १, 

२) । प्तूर्‌ न [तूयं ] एक खाय यजाया ¦ 


जाता वारह्‌ तरह का वाद (वृह १) ! पपुर्‌ ` 
न [पुर] सारिडत्य व्श्क्रा एक नगर , 
(उप १०३१ यै) । “फट पुं [फट] वृक्ञ- | 
विशेप (णाया १,०; १५)}1 भान, 
[°माजन] उपकरण-विशेप (उट १) । | 
"मित्त पुं [भित्र] १ देवो णेद्‌-मित्त | 
(राज) । २ एक राजकुमार, जिसने मगवान्‌ | 
मल्लिनाय के चाय दीन्नाली धो (लाया १, ¦ 
८) 1 शुदं पुं [द्ग] एक प्रकारका | 
मृदंग, वा्-विद्धेप (राय) “सुद्‌ न [ सुल] , 
पञ्षि-विशेप (राज) । यर देलो कर (पठम ; 
११८, ११७) ! श्यावत्त पुं [“आाचत्ते ] १ 
स्वतस्तिक-विशचेप ८ ्रौष; पटह १, ४)1 
२ एक लोकपाल देव (ढा ४, १) । ३ दुद्र ¦ 
जन्तु-विरोप ( पख्ण. १) 1: न. देवः । 
विमान-विशेप ( रान ) । “याय पुं [-रञ] | 
पारढवो के सम-कालोन एक खजा (याया । 
१, १६- पत्र २०८) शत्र वुं -{-रम], 
समृद्धिम दट्पं (भयर, ५): क्प्व.पु 
[रकष] कृक्न-विशेव (परण १) ! "वड्टणा 
देवो वद्धणा (इक) । "वद्धण पुं [वधेन] 
१ सगवान्‌ महावीर का च्येद्ठ त्राता (क्प्प):। 
२ पक्ष-विद्ेप (क्प्प)। ३ एक. राजकुमार 
(विपा ‰-६) 1 ४ न. नगर-विदेप (सुषा 
म) 1 व्वद्रणा ची, [धेना] ,१ एक 


¦ णंदिसिवि [नन्दित] 








पाटुञसदमहण्णवो 


दिक्छुमारी देवी (ज ८) 1 २ एक पृषती 
(ज ४, २) । श्सेण पृ [वेण] १ देखत 
वपं मे उ्पत्त चतुरं जिन-देव (सम १५३) 1 
२ एक चैन कवि (व्रजि ३८) । ३ एक रान- 
कुमार (ठा १०) 1४ स्वनाम-द्यात एक 
जैन मुनि (उ)! ५ देव-विश्चेप (रसन) । 
भ्सेणा नो [भ्पेणा] १ पस्करिसी-विदोप 
(जीव ३) । २ एक दिक्छुमारी देवौ (दीव) 1 


“सेणिया त्री [चेगिक्न] सजा प्रेलिक की ¦ 


एक परली (रंत) ! शस्सरपुं [रर] १ 
देखो णंदसर (राज) । २ वारट्‌ प्रकारके 
वादों का एक दी साथ श्रावाज (जीव ३)।1 

णद न [द] सिह कौ चित्लाह्ट, दहाड़ दे 
५, १६)1 


जँनमनि-विशेप (कप्य) 1 
णंदिक्ख पु [द्‌] सिह, पृगेद्ध (दे ४, १६) 1 


¦ णंदिवोस्त पु [नल्दिवोप] वाय्र-विशेप 


(राव ४६) । 

णद न [नन्दय] चैन मूनिर्योका एक 
कुल (क्ष्य) | 

णंदिणी ची [नन्दिनी ] पुत्रो, लडकी (पम 
४९, २) । "पिड पुं [पिद] भगवान्‌ 
महावीर का एक स्वनाम-द्यात गृहस्य उ्पा- 
सक (उवा, । 

णदिणैी द्यी [द्‌] ग, मयाः. माय (दे४ 
१८ पात्र) । 


¦ णंदिख पुं [नन्दि] र्वेमंगु के रिप्व एक 


जेनम्रूनि (णंदि ५०) । 


णंदिस्सर | पुं [नन्दीश्वर] १ एक दैप ।२ 
णदीसर्‌ । एक समुद्र (दुल १६) । ३ एक 


देव-विमान- (देवेन १४४) 1 
णंदी देखो णंदिं (महा मनोव ३२१ मा; परह 
१६ रौप; तम १५२; एदि) 

णदी लो [द] ग, गाय, मैया (दे ४, शनः 
पामर) ! 

णंदसर प [नन्दीश्वर ] स्वनाम प्रसिद्ध एक 
दीप (णाव्रा १, =; महा) । शवर पं [वर] 
नन्दीश्चर-द्रौप (ठा ४,. 3} - 1 . चवरोद्‌ पुं 
[्वतेद्‌ ] समुद्र-वियेपः (जीव इ)! - . 
णंदुत्तर पुं [नन्दोत्तर] देव-विचेप, नाग- 
कुमार्‌ के मतानन्द-नामक ` इन्र के , रय-चैन्य 
का श्रवियति वेव (ठा ५.१; इक्त) 1. श्वडि- 


॥ 


¦ णद्ध 


१ मृद (ओप) २; 








` ` णदिअ--णक्खत्नण . ` . 
सग न [गवतंसक्र] एक देव-वरिमानः (खम 
२६) 1 # 


णंदुत्तय बी [नन्द्य] -१ परिचिम व्वक 


पर्व॑त पर्‌ द्द्नेवाती एक दिक्कूमारी देवी 
(खा मः; चक) । २ कप्यानामक द्राएीकी 
क राजवानी (जीव ३) 1.३ ` पु्करिरी- 
विधेय (ठा ८, २)-1- ४ राजा प्रेणिककी 
एक पल्नो (ग्र॑त ७} 1 । 
णकार पुः [क्नारः- नकार] शः यान 
ग्र्षर (विते .२८६७) । 
[नक्र] १ अनचन्तु-विशेप, ग्रह्‌ 
नाका (ठह १, ;' दुमा) । २ रावराका का 
एक स्वनाम स्यात सुभट (पम ५६, २८) 1 


णद्ध पुं [द्‌] १ नाक, नाचिका (दे५८४ 


विपा, १; त्रप) २वि. मूक, वाचा- 


वाचा-शक्ति ते रदित. रगा (दे ४; ४६), । 


"सस्नी [सिय] ताक कादि (पार), 


णक्तचर पुं [नक्त्वर| १ रान्न । २ चोर। 


वि 
वाला (है १, १७७} । 


२ विडाल 1 रात्रि म ` चलने-फिरने- 


णक पुः [नख] नव, नान (है २,९, , 


प्रप्र) । अवि [ज] नख ते उन्न (गा 
€७१) 1 -आउद्‌ पं [आयुध] किह 
मृगारि (कमा) । ` 


णक्खत्त पंन [नश्च] छत्तिका, भ्रथिनी. 


भरणी श्रादि ज्योतिष्क-विद्धेष (पात्र; कप्य; - 
इकः सुज्ज १०} 1 "दमण पुः [दमन 
राद्कघत-वय का फक सजा, एक तक {पठम्‌ 
५, २६६) । “पासं पु [“मास | ज्योतिप- 
शाच्न म प्रतिद्ध समय-मान-विद्धेप-(वव १) 1 
सुद न [यख] च, चाद (राज)।'.. 
संवच्छर पुं [-संघर्सर ] ` ज्योतिप-यान्न- 
प्रसिद्ध वपं-विशेप (ठा-६) 1 । 


णक्खत्त वि [नन्षत्र] १ क्षत्रियलातिः के . . 


अयो्य कायं कलेवाला . (वर्मवि. ३})1 २ 
पुन. एक देव-त्रिमान (देवेद्ध १४३) 1. `. - ‡ 


णक्खत्त वि [नाक्षच ] नक्ष्र-चम्बन्धौ, नसवर 


का (जं ७) 1 ` 


णक्लत्तणेमि पुं [दे. नश्चत्रनेमि] विष्टु 


नारयण (दे ४,.२२) । 


णक्खन्नण.न [द्‌ ];नख भौर कण्टक निका- ` ` - 


लने का शन्न-विदतेष (वृह -१) 1' . < ' - 


णक्द्धि--णडिअ 


` ` णक वि :[नच्िन्‌ | सुन्दर नखवाना - बह, 
१) । । 
ण देखो णक्छ (कुप्र ५८) । 
णग देवो णयं = नम (परह्‌ १, ४ उप. ३५६ 
टी; सुर.३, ३४) । शयव-पुं ["सज] मेर 
„ पर्व॑त (@ा - €) 1 - [वर्‌] वु [वर्‌] त्र 
पर्व॑त (णाया १, १) + -शवरिद्‌ परं [“वरेन्द्र] 
मेर-पवंत्त (पडम ३, ७६) । 


णगर न [नकरर, नगर | शहर, पुर (वरद १; 
कप्य; सुर ३, २०) शशुत्तिय, गोत्तिय पं 
[शुधि] नमर रक्षक, कोटपाल, कोतवाल्न 
दरोगाः (णाया ?, १८; म्रौ; परह्‌ १,२ 
णाया १, २) श्वाय पुं [वात] शहर मे 
लूट-पाठ . (णाया १, १८} ! श्िद्धमणन 
.[-°निधमन्‌ | नगर का प्रानी जाने का रास्वा, 
मोरी, खाल (णाया १, २) । रक्रिखिय पुं 

, [रक्षक |. देखो शगुत्तिय (निच. ४) 1 

वास पुं [गवास]. राजधानी, पराठनगर 
(जं १--पच्र.७४) 1 
णगरी देवो णयरी (राज) । 
णगाणिञा बरी [नगाणिका] - न्द-विशेप 
(पिम) । 
णगि पुः [नगेन्द्र] १ शष्ठ पर्व॑त (पठ्म 
६७, २७) 1 .२ मेरु पर्वत (सृप्र १, ६) । 
णगिण वि [नम्र] नंगा, ` वच्न-रहित , (घ्राचाः 
उप थु ३६३) 
णमा.देलो णग (तंढु ८५) 1 
णर्ग वि [नघ्न] नंगा, वन्नरहिति घ्राप्र; 
४, २८) 1 °इ पुं [.“जित्‌.:] गन्धार देश 
का.एक स्वनाम-घ्यात.राजा (्रौपः महा) 1 
` -णग्गठवि [दे] निव, वाहर निक्लाहुप्ा 
(पड्-षठ १८१) 1 
णम्गोह पुं - [न्यग्रोध] दृक्ष-विरोप, वड का 
पेड (पाग्र; सुर १,- २०५)! "पररिमंडरख न 
[परिमण्डल] संस्यान-विशेप, शरीर. .का 
श्राकार-विन्चैष. (ला ६) । । 

, णघुस पुं-[नघुष | स्वनाम-व्यात्त एक राजा 

(पम २२ ५५) | 
णचिरा देलो अरा = श्रचिरात्‌ (पि ३६२) 1 
णच शरक. [ चत्‌ ] नाचना, सृप्य करना । 


च (पड } वटः णचंत,. णचमाण (सुर 


णर्चाण 


पाइञसदमदण्णवो 


२,, ७५. ३,.७७) ` । हेकृ; . णचिंडं (गा | 
३६१) क. ण्धियन्व (पठम ८०, ३२} 1 
प्रयो. कवक. प्रद्धाविज्ञंत (त २६) । 


| 
| 
णच न [ज्ञ | जनक्नारी, परिडताई (कुमा) । | 
णच्च न [चर्य] नाच, चव्य दे ५, ८) । | 
णच्ग॒.वि [नतक] १ नाचनेवाला । पुं. नट | 


नच्वेया (वव्र &) । =. . 
णच्चण्र न [नतेन] नाच, वृल्य (क्पू) 1 
प्रचरणीं ल्ली [नतनी | नाचनेवाली द्वी (कुमा, 
कप्पु; सुपा १६६) । 
५ { देखो णा=न्ना। 
णचावि वि [नत्ति | नचाया हृत्रा (ग्रो 
२९५; गा ६) 1 1 
णचासन्न न [नात्यासन्न] रति समीपम 
नहीं (णाया १, १) । 
णचिर वि [नन्तित ] नचवेया, नाचनेवाला, 
नतंन-शील (गा ४२०; सुपा ४; कुमा) 
णचिर वि [दे] रमण-लील (दे ४, १८) । 
णच्चुण्ट्‌ नि [नात्युष्ण] जो श्रत्ति गरमने 
टो (ठा ५, ३) । 
णज सक [ज्ञा जानना । एज्जड (प्रप्र) 
णज्त वि [न्याय्य | न्याय-संगत (प्रर. १६) 1 
प्रज्त्‌ 
णमा 
णलज्नेर वि [दे] मलिन, मैला दे ४, १६) । 
णञ्मर वि [दे] विमल, निमंल (दे ४, १६)1 
ण्ट अक [ नट्‌ १ नाचना । २ सकः हिता 
करना । णाढुद्‌ (ठै ४, २३०) । 
ण्ट युं [नट] नर्तको कौ एक जाति; 'एच्चंति 
रा पमणंति विप्पा , (रमाः ` खणः कप्प) । 
ण्न. [नाय्य] वर्य, भीत भ्रट वाचय, 
नट-कमं (णाया १, ३; सम ८३) 1. पार 
पुं (पाट. -नाव्य-स्वामी, सूत्रवार (ग्राचू | 
१) । साख्य पुं [मालक] देव-चिशेप, | 
खरएडप्रपात गुहा का अ्धिष्ठायक देव (ठा २ | 
.३.). 1 -[अरिअ पुं [चायं] सूत्रवार | 
1 


| देखो णां =्ज्ञा। ६ ~, 


(मा ४) 
णद. [चव्य | नाच, नृत्य (जे १, ८; -कष्पु) 1 | 
ण्म ` न- [-नात्यक] देवो. णद = नास्व | 
(मा ४) 1 


२७६ 


णद्ज | वरि [नत्तक] नाचनेवाला, नचवेया . 
णग | (प्रः साया १, १; श्रौप)। चरी 


° (परापर; हे २, ३०; कुमा) । 
णहार पं [ नाच्यश्नर | नाट्व करनेवाला 
(ण) । 
णद्रावस वि [नत्तेक ] नचानेवाला (कु) । 
ण्या ब्यी [न्तिका] नदी, नक्र, नाचने- 
वाली दी (महा) । 
णट्‌ दुमत्त पुं [नन्त मन्त] स्वनाम-द्यात एक 
विद्यावर (महा) 1 


| णद पुँ [नष्ट] एक नरक स्यान (ववेद २न) 1 


२ न. पलायन (कुश्र ३७) । 

ण्वि [नष्ट] १ नष्ट, ्रपगत, नाश-प्राप्त 
(सुग्र १, ३, ॐ श्रा ८६) । २ पुन. श्रहौ- 
रात्र करा सतर्वा मत्तं (रान) । श्युदअ वि 
[शश्रुतिक्र] १ जो वचिर्-वहराहुप्रा हो 
(णाया १, १- पत्र ६३)! २ चाघ्नके 
वास्तविक ज्ञान से रहित (राज) । 

णहूव वि [ नटवत्‌ ] १ नाशप्रा्त। रन, 
प्रहोरात्र का एक मुहूत्तं (राज) । 

णड प्रक [ गुप्‌ | १ व्याकुल होना । 
सक. लिन्न करना । खडईइ, णडंत्ति (हे ५ 
१५०; कुमा) । कमं. एडिजईइ (गा ७७) + 
कव. णडिज्नं त (मुपा ३३८) 1 

णड देखो ण = नट्‌ । खडडई (प्राक ६९) । 

णड देवो ण = नड (हे २, १०२) 1 

णड पुं [नट] १ नतंकों कौ एक जाति, नट 
(दे १, १६५; प्रप्र) लादय चरी 
[खादिता] दीक्षा-विशेष, नट कौ तरह 
छत्रिम स्ाघुपन (ठा ४, ४)) 

णडा न [लट ] भाल, कपाल (दै १, ५७; 
२५७; गउड) । 

णडालिआ ल्ली [ट्लयटिका] ललाट-योमा, 
कपाल मे चन्दन श्रादि का विलेपन (कुमा) 1 

णडावि्न वि [गोपित] १ व्याकूल कयां 
हुम्रा । चिन्न क्रिया हूुत्रा (सुपा ३२५) । 

णड वि [गुपिन| व्याकुल (मः १०, ७०; 
खण) 1 

णिअ वि [दे] १ वद्धित, विप्रतारित (द 
४, १६) । २ खेदित, चिन्न कियाहुप्रा (दे 
८, १९६; पाग्र; खाया १० ई) 1 


३८० 


णडीषखो [नदी] श्न्टकीव्री (गाव न 


६) 1 २चचिपि विशेष (विते ८६४ टी)। 
नाचनेवानौ व्री (बृह ३) । 


णडी बी [दे ] कच्छप, कटुता द ४,२०)। 


णडूढ न [नड डुल] १ नगर विदोप (मोद 
८८) 1 २ वुं. देश्व-विद्ेप (ती १५) 

णडरी द्री [दे] मेक, मेढ येग (दे ४,२०)। 

णडखन [दे] १ स्त, मैुन। २ दुदिनि, 
मेवाच्छत्न दिस्त (दे ४, ४७) 1 

ण्ड इली देखो णडली दे ४, २०} । 

णणरदा ब्लौ [ननान्द्‌| पति की वहिन, ननद 
(पड्‌ ; हे ३, ३५) । 

ण्रणु त्र [ननु] इन शर्वो का सुचक ग्रव्यय-- 


1 
1 
॥। 
| 
1 
॥ 


१ श्रववारण, निचय (प्रात १६१; निबरू १)। ` 
२ श्रा्चंका! ३ वितकं1 ४ प्रश्न (उवः: 


सण; प्रति ५५) 1 
णण्ण पं [द] १ कूप, कुर्रा! २ दुज॑न, 
खन्न ! ३ वड़ा भाद (दे ८, ८६) । 
णत्त न [नक्त | रात्रि, रात (चंद १०) । 
णत्त देखो णन्तु; श्रंकनितवरेसियनियनियपुत्त- 
पदिपुत्तनत्तपुत्तीयं" (सुपा ६) । 
णत्तंचर देखो णकद्ध॑चर (कुमाः पि १७०} 1. 
णत्तण न [तंन] नाच, नृत्य (नाट--शकर 
८०) 1. 
णत्ति ची [कश्चि] ज्ञान (वम ८२८, एदि 
६७ टो) । 
णत्तिञ पुं [प्व] १ पौत्र, पुत्रका पुत्र 
पोता । २ दौहित्र, पुत्री का पुत्र, नाती (दं 
१, १३७; कुमा) । 
णत्तिआ } ची [नप्त्री] १ पत्रकौ पुत्री, 
णत्ता | पौत्री (कमा)! र पुत्री कौ 
पुत्री, नातिन, नतिनी (राज) । 
णन्तु ¬) १, [ नष्ट, “क| देलौ णत्तिअं 
णत्तुभ ज (निर २, १ दह १, १३५७; सुपा 
१६२; विपा १, ३) 1 
णत्त। देखो णत्तिआ (वृह ट; विपा १,३)। 
णत्तृडणी दी [नप्ठरकिनी] १ पौत्र कीद्धी। 
२ दीदटि्िकीद्री (विपा १, ३) 
णत्तहं देखो णत्ती (विपा £, ३; कप्प्‌) । 
णत्तणिअ प, [नप्तू] १ पौत्र, पोता1 २ 
प्रपौत्र, परपोता (द ७, १८) 1, 





पादभसदमद्‌थ्णवो 
णत्तृणिजा दवो णत्तिखा- (दघ ७: १५) 1 
णस्य वि [न्यस्त] स्यापित, निहित (णाया 
१, १ ३; विति € १६) 1 


णद्थणन [दे] नाक्र्मे द्रि करना (सुर 
१४, ४१) 1 


; णव्या ली [दे] नान्ना-ख्जरु, नावा यानाय 


(दे ४, १७. उवा) । 


: णचि श्र [नास्ति] अ्रभाव-मुचक ग्रव्यय 


(क्प्पः उवा; सम्म ३६) । 


 णच्थिअ वि [नास्तिक] १ परलोक ग्रादि 


नीं माननेवाा (प्रा) । २ पृं, नास्तिक : 
मत का प्रवर्तक, चा्वक्ति। य पं 


[वाद्‌] नास्तिक्र-दर्तन (उप १३२ टी) । 


णल्िववाइ्‌ वि [नास्तिच््वादिन्‌] ग्रासा 
ग्रादि के श्रस्तित्व को नहीं 
(वरमवि ४)। 


: णद्‌ स्तक [नद्‌ | नाद करना, ्रावाज करना । 
वृ. णदत (स्म ५०; नाट--मूृच्छ १५५)। 
¦ णद्‌ पुं [नद्‌] नाद, आवाज" शब्दः शदेव्व , 


गवां मज विस्वरं नवई नद" (सम ५०} । 

णदी देवो णद (ञे ६ ६५ परण ११) 1 

णद्धि वि [दे] दुःखित (दे ४, २०) 1 

णद्धि न [नर्दित] घोप, श्रावाज, शब्द 
(खन) । 

णद्ध वि [नद्ध] १ परिहित,.आच्यादित (गा 
५२०; पठम ७,६२; सुपा ३५५) । २ निय- 
न्वित, ववा हृ्रा (सुपो ३५५) 1 

णद्ध. वि [नद्ध] कवचितत, वसित (घरमंवि ४)1 

णद्ध वि [दू] श्राङ्ढं (दे ४, १८) । 

णद्धववय न [देः] १ श्रषृणा, णाया 
धिन का भ्रमाव । २ निन्दा (दे ४, ४७) । 

णपहुत्त वि [अभ्रमूत | भरषरयो्, अपसपूसु, 
ययेऽरहित (गउड) 1 

णपहुप्पंत वि [ अग्रभवत्‌ | अपर्याप्त होता 
(गउ्ड) 1 ` 

णपुंस 1 पंन [नपुंसक] नपुंसक, . क्लीव, 

णुंसग / नामदं, पंड (प्रो २१; श्रा १६; 

णपुसय | ठा ३ १; सम ३७; महा)। 

[वेद] क्म-विशेप, जिसके उदयते द्वी 

मरौर पुद्प दोनोःके स्यश्चःकी वाब्छा होती 
स (खज ६) । 


माननेवाला | 


॑ 
{ 
[ 
॥ 
॥ 


| 
| 
| 
॥ 
| 
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| 
| 
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| 
| 
| 








, डीपि 


णप्प स्क. [्वा]:जानना ^ एष्यड्‌ (प्रप्र) \. ` 
णभ देखो णद्‌ 
वतु) । 
णमसुस्य पुं [नमःशूरक] - ष्ण पु्त- 
वि्चेपः राहू (सुच २०) । । 

णम सक्त [नम्‌ | नमन करना, प्रणाम करना 1. 
मानि - (मग) । वक. ण्म॑त, णमममाणि ,. 
(पि ३६७; श्राचा) 1 कवक. णमि ` 
क्षे ६, ३५) 1 सं. णमिङणः; णिरुणं, 
णपरेङण (बीट पि ५८५; महा)! क्र. 
णमणिल्ञ, गमिवञ्च (रयण. .४६३;. उप 
२११ टीः: पम. 8६, २९) । संकृ. णमि 
(कम्म ४, १) । । 

णस सक [. नमस्य | नमन करना, 
स्कार करना। रमंतद (मव) 
णमंस्तमाण (खाया १ १; भग).। ` संकृ. 
णमंसित्ता छः ३, १-मग)। हक. : 
णमंसित्त (उवा) । क. णमंसिज्ञ, ` 
णमंस्तियव् (ग्रौप; सुपा ६३८; पठम ३५ 
४९) । । 
ण्मंसण `न [नमस्यन] नमन, . ` नमस्कार 
(अनि ५, भग)। 

णमंस्णनरा ] ठी, [नमंस्यना] प्रणाम 
णसंसणा ` † -नमस्कार (भगः सुपा ९०} 1 .` 


नम- 
वकृ, 


। णमंस्तिय वि [नमस्यित] विसक्तो नमन किया 


गया हौ वह (षएह्‌ २, ४)। । 
णमक्तार देखो णमोक्तार (ग्ड; पि ३०६) । 


णपरण न [नमन] प्रखति, प्रणाम, नमना (दे ` ` 


७, १६; रयण॒ ४६) । । 
णमस्िअ न [द्‌] उपयाचितक, “ मनोतीः दे . 
2) 1 


णमि पं [नभि] १ स्वनाम-स्यात एक्ौसवों ` ˆ. . 


जिन-देव . (सम. ४३) । २ स्वनाम-परसिद 


राजपि (उत्त ३६) । भगवान्‌ क्रपमदेव-का (अ 


एक पौर (वण १४). 
णनि वि [नत| प्रणत, जितने नमन किया 
टा वहः "ड्व्क्लिरायालो..तस्त राइणो . ` 
नमिया' (महा) । । व 
णनि वि [नमित] नमाया हुघा (गा 
६६०) 1, । 


। णमिञ देवो णम ! - ध छ क 


नमत्‌ (ह १, १८७४.कुमाः. ~` ` 


` ." णस्भिजा--णस् 


पादअसदमदण्णवो 


` णमिओआ व्री [नमिता] .१ नाम-द्याव एकत 


~ `. द्री । २ श्तातावमंकवासूत्र' का एक अव्ययन 


 "“ (णाया-२)। 


, - सपा २७; सण) 1 


। 
| 


` :~ णञिर वि [नम्र] नमन केवाला (मा; ` 


: ण्ड पुं [नञ्च | स्वनाम-व्यात एक मन्व ` 


: (महा) । 


णसुदय पं [नमुदय | प्राजीदिक मव का. 


एक उपासक (मग ५, १२} । 


णमेर्‌ प, [नमेर्‌। वृक्न-विद्ठेप (चुर ७, १६; 


६३३) 1 
णमो अ [ नमस्‌ `] नमस्कारः नमन (मगः 
, दमा) । 


` णमोक्तार प्‌, [नमस्कार] १ नमन, प्रणाम ¦ 


(ह १, ऽर; २ ४८) 1 २ चैन-शान्न भे प्रसिद्ध 


एक सूव्र-मन्व-विरेप (विन्ते २८०५) । , 


“सदय न {खदित ] प्रव्याद्यन-वि्ेप, 
 ब्रत-विशेप (पडि) 1 
णमोयार देखो णगच्छार (चंड) । , 


णम्म पून [नर्मन्‌] १ हंसो, उपदा ! २ : 


 ग्रीडाः केलि दि, ३ेरःधा शः देर, 


६४; पश्र) 1 
-णम्मया दी [नदा] १ स्वनाम प्रसिद्ध नदौ 
(सुपा ३८०} । २ स्वनाम-द्यात एक राज- 
- पत्नी (स ५) 1 
णय देवो णद = नदुः “वित्रं नयं नदं 
(खम ५०) । 
णय पू, [नम्‌] १ पाद्‌, पतरैत (उप ¶ २१६; 
सुपा ३४८) । २ वृन्न, पेड़ (टै १, १७७) 1 
देखो णग-1 
णय त्र [नच] नदीं (उप ७५ टी) । 
णयं [नत्त] १ नमां हप्र, कक हाः परत, 
नत्र (साया १.१)! २ जिखको नमच्कार क्रिया 
गया दौ वदुः, शनोच्ेसवियडपडिवक्खनयङ्घमो 
विकमो रायाः (सुपा ५६९६) ३ न. देवविमान- 
विषे (स्म ३७). “खच्च पृ, [सत्य | 
, श्रीरष्ण, नारायए॒ं (ब्रच्छर ७) 1 
णयं पू, [नय] १ च्याय, नीति (वितते ३३९५; 


सुपा ३४०८; ख ५०१}! २ युक्ति (उप ७६८)। 


३ प्रकार, रोति; (जलणा वि वेप्पद्‌ पवणा । 


| 
| 





के श्रनेक घ्मोमेक्िमरीएकको मख्यल्पसे 
स्वीकार कर अन्य वमो को उपेक्षा करनेवाला 
मत, एकां्-ग्राहुक वोघ (सम्म २१; विते 
३१८८ ३, ३)। ५ विचि (विसे २३६५)। 
भ्वंद्‌ पुं [चन्दर] स्वनाम-च्यात ` एक जेन 
ब्रन्यकार (रमा) । श्य वि [भर्धिन्‌] 
न्याय चाह्नेवाला (घ्रां १४) } व, वत वि 


{ वत्‌ ] नीतिवाला, न्याय-परायण (सम , 


५०; सुपा ५४२} । वेज पु [“विजय| ¦ 
विक्रम कौ ्ततरट्वीं चतान्दी के एक चैन पुनि, 


जो सुप्रषिद्ध विद्धान्‌ श्रौ यशीविजयनीौ के गु 
थे (उव्र २०२) 1 


* णयच॒द्ध न [नयचक्र] एक प्राचीन जैन | 


भ्रमाए-न्व (सम्मत्त ११७) 1 
णयणं न [नयन १ ने जाना, प्रापणा (उप 
१३४) । २ जानना, ज्ञान । ३ निश्चय (वित्ते 


६१४) 1 ४वि. ले जानेवाला; वयसाईं ` 


सुषटनयणाईः (सुपा ३७७) । ५ पुन. म्र, 
नेत्र, लोचन (हि १, ३३; पात्र)! “जल नं 
[जट] अू,? तराम (पाग्र) 1 

णयत्रप्‌, [ दे. नवत ] उन कावनाहुत्रा 
प्रास्तरणःविद्धेय (खाया १, १-- पत्र १३)। 

णयर्‌ देखो णगर्‌ (हे १ १७७; सुर ३, २० 
श्रौ; भय) 1 

प्रयरदगा त्नौ [नगराङ्गना] वेश्या, गणिका 
(रा २७) । 

णयरी च्च [नगरी] शहर, पुरौ (उपा; पञ्म 
३६९) १० ०} 1 

णर पुं [नर्‌] १ मनुष्य, मानुप, पुल्य (हे १, 


२२६; सूत्र १, १.३) २ त्रुंन, मव्यमं 


पारडव कुमा) । “उसम पुं [चपम] 
श्रषठ मनुप्य, भ्र॑नीङत कायं का निर्वाटुक पुरप 
प) । ककंतप्पवाय पं ["कान्तश्रपात] 
हद.विरेप (ला २,३) । कंता घी [कान्ता | 
नदी-विदेप (ल २, ॐ; सम २७) । ¶्कंता- 
चूडः न [ “कान्ताक्रुट ] रविम पर्वत 


| 
( 
| 
। 
| 


करा -एक शिलर ` (ठा ८) । प्दत्ता ली | णर 
{ दत्ताः]: १ मनि-सुद्रव मगवान्‌ कौ ¦ णरय 


२८१ 


[नाध] राजा, भूपाल घुपा ६; सुर १, 
६१) । "पहु पुं [रभु] संजा, नरेश (उप 
७रन टी; सुर २, ८४)1 "पौरुस पुं 
["पौरुषिन्‌ ] राज-विश्ेप (चप ७२म टौ) । 
ष्टोअ पु [शलोक] मनुष्व लोक (जी २२; 
सुपा ४१३) । वद्‌ पुः [“पति ] नर्व, राजा 
(सुर १, १०४) । वर पुः [-थर] १ राजा, 
नरेश (मुर १, १३१; १५, १४) 1 २ उत्तम 
पुरप (उप ७२८ टी)! ्वरिद्‌ पृ [वरेन] 
राजा. मू्मि-पति (सुपा ५६; सुर २, १७६)। 
्वरोसर पुं [वरेश्वर] श्रेष्ठ रजा (उत्त 
१८) । वसभ, ्वस्रह पुं [चृपभ] १ 
देवो “उसभ (परह्‌ १, ४ सम १५३) । 
२ राजा, तृपति (पमं ३, १४) । दे पुं, 
हरिवत का एक स्वनाम-प्रसिद्ध राजा (पउम 
२२, ६७) । ध्वा पं ["पाल] राजा, 
भूपाल (सुपा २७३) । “वादण पुं [वाहन] 
स्वनाम-ख्यात एक राजा (्राकं १; सण) । 
ध्वेय पं [वेद्‌ ] पुटप वेद, पुत्प को ल्ली के 
स्पशंकी प्रमिलापा (कम्म ४) गिव, 
"सिद, “सीद्‌ प [सिद] १ उत्तम पुर्प, 
धेट मनुष्य (त्म १५३; पडम १००, १६} । 
२अ्रवंभागमेपुद्पका श्रौरश्रधं भागे 
सिह का प्राकाखाला, श्रीृष्ण, नारायण 
(खाया १, १६) "संदर प॑ [सुन्दर] स्व- 
नाम-द्यात एक राजा (घम्म) । शहिव पुं 
[¶धिप्‌] राजा, नरेश (गा ३६४; सुपा 
२५) । 

णरईद्य पुं [नरकेन्द्रक ] नरक-स्यान-विशैप 
देवेन्द्रं १) 1 

णरकरठ पुं [नग्कण्ठ] रल कौ एक जाति 
(राय ६७) । 

णररसिदह पुः [नरसिंह] १ वलदेव, (तत्तो 
लोयम्मि वलदेवो नरो त्ति पसिदधो' (कुर 
१०३9 । २ एक राजकुमार (कुप्र १०६) । 


० 


पुं [नरक] नारक जीवों का स्थान 
(विषा १, १ पठम १४, १६; श्रा 


-रासनदेनीः ( राज }) २ विव्देवी-विशतेप | ३; प्रास र उव)! श्वाल, ष्वाल्य 


-(संति ‰) ¦ "देव पुं [देव] चक्रवर्ती राजा 
(ज ५ १) नावग पुं [नायक] राजा, 


शरुयमो य केण नएण' (च ४५४) 1 ४ वत्तु | नरपति (उप २११ यै)। ननाह पु 


पुं [ "पाङ, क | परमाघार्भिक देव, जो नरक 
के जीवों को यातना (पीड़ा) देते हुं (पउम 
२६५ ५१; ८, २३७) । 


॥ 





३८२ 


णराच } पुन [नाराच] १ लोह्मय वाख 1 

णरा | २ संहनन-क्रि्ेप, शरीर को स्यना 
का एक प्रकार (हं १, ६५) । ३ छन्द-वि्धेषं 
(पिग) । 

णरयण पुः [नारायण] थेकृष्ण, विष्व 
(षिग) । 

णस पुं [नरेन्द्र] १ राजा, नरेश (सम 
१५३; प्राम १०७; क्प) । २ गार्ड्कि 
सपंके विप को उतारेव्राला (ख २१६) । 


शकत न [°कान्त] देव-विमान-वि्ेप (सम | 


२२) “पद्‌ पूं [पथ] रल-मा्, महापय 


(षडम ७६, ८) । वसह पुं [रपम] तर 


राजा (उत्त €)। 


णरिदुत्तप्वडिसग न [नरेन््रोत्तरावतंसक | । 


देव-विमान-विग्धेप (सम २२) 1 


णरीस पुं [नरेश] राजा, नरपति; सो नर 


टृढनरीसरो दोही प्त न संदेटो' (चुर १२, 
८०} 1 

णतेसर पुं [नरेश्वर] राजा, नरपति (गनि 
११) 1 

णरुत्तम पं [ नसेत्तम ] श्र्प्स (धिरि 

४२) 

णरुत्तम पुं [नयेत्तम] उत्तम पुटप (उम 
४८, ७५) 1 

णरद्‌ देवो णर (पि १५६; पिम) । 

णरेसर देवो णसैसर (उप ७२०८ दी; सुपा 
५५; ५६१) । 

णड न [नड] वृणक्रि्ेप, भीतर से पोला 
राकार वृण (दे २, २०२; ठा >) 

ण न [नद] १ ज्पर देवो (पर्स १: उप 
१०३१ ठी; प्रास ३३) 1 २ पुं. राजा राम- 
चन का एक सुमद (मे ८.१८) । ३ वेश्रमण 

का एक स्वनाम-दयात पूत्र (व ५)। 
छुच्चर, च्कुवर पुं [वर] १ दुर्लषयुर 
का एक स्वनाम-द्यात राजा ` (उम १२ 

७२) 1 २ वैद्मएक एकत पुत्र (्रावम)। 
"गिरि पुं [गिरि] चएञग्र्ोत राजाका 

„एक स्वनाम-व्यात.हायी (महा) । 

ण्य्‌ न [दे] उशीर, खकरा वृण. (दे ४ 
१९; राश्र) । 


णटाड देवो गडा (दे २, १२३; - कुमा) । 


-.२२६) 1 
° | णव व्रि {नवर्‌] नया, नूत्न, नवौन ({गउड 


पादथसदमदण्णवो 


णटाडंतव वि [ख्यटन्तप] ववार श्रो 
तपानेवाल्ा (कुमा) । 


२०; पड )। ` 


_.._ ~ --------------------~--- ~~ ~~~ : 


विमान (देवेद्ध १३२) । 


् 1 
णल्जिन [द गृहः वर, मकान (दे ४; 


1 
ध 


णदिश्र न [नलिन] १ लगावार तेद दिन का ' 
उपवास (संवोव ५८) । २ पुन. एक देव- ; 


णद न [निन] १ स्क कमल (रायः: 
चंद १०; पाध्र) 1 २ मटावरिटेहु यं ष्ठा एक ; 


विजय, प्रदेध-विन्धेप (ठ २, 


ननिनागः को ऋसी ला स्र युएनेपर यजो 
देव-विमान विशैप (सम ३३; ३५)1 ५ 
ठ्वक पर्वत का एक चिर (दीव) } 
पुं [रट ] वन्नस््ासवर्वत-विद्ेप -(2ा २, 


वि्चेप (त्म ३५) 1 २ नरप-व्रिश्चैप (ढा) 


श्रेणिक का एकत पुत्र (रज), 
[गवती | विदेद्‌ वपं का एकत व्रिजय, प्र 
विद्धेप (ढा २, ३)) 


को चौरासी लसर युएने प्र जौ सव्या 
लव्वदो वह्‌ (ज २, ४; ङ्क्त) । 
} णदिणि ) चरी [नलिनी | कमलिनी, पच्निनो 
प्रिमा 
देवो प्रदिण-गुम्म (निर २, 


३)1 ३. 


0 
ड . 


(पग्र णावा १, १)1 शुन्म ¦ 


प्रसच--्रवरगय :: . -. 


नतव्र.योजन दा .प्रदिमाणावार्ना 
भउडु, 
निन्यानवे, ६६ (खम ६९, १००} 1 श्नटय `. 
वि [नवत्‌] ३६ वा (पटठम' &६, ७५).। ` ` 
"नवः देवौ "णड (कम्म. २, ` 3३०} । 


“नवमिया नरी [नवमि] चन सखधु का. - 


वरत-विचेप (चम =) प्रवि [श] 
नवव; (उवा) । सान्ती [पी] तिवि-तिैषः 
प का नववा दिवश (चम.२२) 1 शप्रीप् 
पुं (मपश्च श्राढवां ्विन, ग्री (न. ३)! 


¦ पवार दो णमोक्ार्‌ (वष्टि. १; चव इण ` 
संस्या लन्वदो वह (छार, ४ द्क)1 ४; 


सख) } 


¦ णवक्ास्ती त्री [नमर्रसद्दित] प्रत्ना 


स्यान-विद्ेप, त्रत-विदैय (संयो ५७) 


` ग्र (घय } वि [नव] श्रनोला, द्रुतन, नया 


३) 1 शगुन्म न [गुल्म] १ देव-विनान- ¦ 


द ८, ८२२) श्र. घी {ह ५, ८२०) 


¦ णव्रीय पन [नवनीतं नयतु. म ल्यन, मत्क 
३, श्रव्ययन्‌-द्रि्ेप राव ८) । ४ राना: 


। #॥ ड ध ८ 
: ` णवभीडया न्रौ [नवनीतिका] ` वनन्सर्ति- . ` 


(क्प्यः प्रौप; प्राम); श्रखततटुप्रेव्वः चय 
सीम्नोः (पञम १२८, २३) 1 । 


प (परख १) 1 । 
णव्रपय न ` [नव्रपद्‌ | नमस्र-मन््र (भिरि 
५७६) } 


¦ णवमालिया च [नवप्राछिका]  पूष्वज्वान ` | 


१; विषे) । . 


श्वण्‌ न [न] उच्यान-दिन्ेप (राया २)}1 ` 


णदिगोदन पुं. [नचिनोदक ] चमुद्र-विेप 
(दोन) 

ण्य न [द्‌] १ तति विवर,.वाड्‌ का छिद्रा 
२ प्रयोजन । ३. निनित्त, काद्छ।\ ४ वि 
| कदमित, कौचवाल्ा (दे ८> ४६) 


{ 
| 
। 
| 
॥ 
। 
॥ 
1 
। 
} 
| णल्ि्णंग न [नदिनाङ्ग] संद्या-विेप, पञ्च 
| 
| 
| 
। 
1 
| 





णव द्वो णम 1 एवद्‌ (पद्‌; हि, १५८; 


शरास ७१) 1 'वहुया, “वदू ली [ “धू. ] 
नवादा, दुलदिन (हका ५१; सुर ३ ५२) 1 
णव तरि. व. [नवन्‌ | संख्या-विश्चेष; नव, & 
` (ज 8) । इ जी. त्ति] चंद्वा-विकतेष न्वे 
(सण) गनं [क] नवका ततमदाय 

दि ३८) । “शजोवणिवं वि [शयोजनिक्क] 


वनद्यति-विद्धेप, वसती नेवारो, नैवार (क्प्प)। 


णवमिया चरौ [नवमिक्रा] १ व्वक पर्वत पररः .. 


रहने एक ` दिङ्छुनायै 
२ घदयुद्य-नामङ 
(व ८,१)1 ३ 
छा न) `. 


प्रवय देखो णव-ग (पंचा १७, ३०} 1. 


देषी (जा. य) 1 
द्रो एक श्रग्र-मरिपी 


शल कौ एक पटरी  , 


; णवच देखो णयय (णाया १, १४)! ` 


: पोवयार्‌ देवो णवक्रार (पंचापि २०६) (द ५ 
| णवर्‌ चक [ कथ. ] कट्ना 1 कमे, एवरिलड्‌ ` 


(प्राक, ७७} 1 । 
एवर्‌ } अ. १ केवत, चिफ़ फक्त (द २,१८७} , .. 
णवर ) इमाः; पड उवाः मुपा ल्ञःजा २८ 

गा १५) 1.२ श्रनन्तर, वाद में (है २, १८ 

प्रप्र) 1 ` ` ~ 
णवर ॥ पं [नवरङ्ध, चक]. ततन रंग, 
णवरंगय । नया वं (सुर ३, ५२) । 

छन्दविश्ेप (पिन) 1 २ कौतुम्म रक्रा. 
वद्र (गउडः या २४८१; सुर ३, ५२ पश्र. : :. 


{ठा ६) ह ५. = 
नउद्‌ शर [शनवति] संद्या-विेप,  , ` 


णवरात्त--णाड्‌ 





“ - णेवरत्ति वरीः [- नवरात्रि ]. नव दिका, 


श्रासिन मास का एक पर्वं (सद्भि ७८) 1 
: णवरि र [द] शीव्र, जल्वी, (प्रकृ .८१).1 - | 
णवरि! } देखो णवर (हे २; १८८ से. १, | 
णवसिभि । ३६; प्रामाः; सुर, २६ःपड्‌ः; गा 
१७२) 1 4 
णवरिअ न [दे] सहसा, जल्दी, तुरन्त (दे 
| २८.२२; पात्र) । ~ 0 
णवर देवो णवर (चंड) 1.. .., ` ` | 
णस्या ची [द्‌] वह्‌. त्रत, जिसमे पति का | 
- -नाम पुने - पर -उते नदीं वतानेवा्लौ चरी 
` पलाशकीलतास्नतादितिकी जाती (हे, 
^. 9 २). < । 
` णव देखो णव = नव (दे २, १६५; कुमाः | 
उप ७रन् टी) 
णवेसिअ न [दे ] उपयाचितके, मनोत -(दे ¦ 
४, २२; पाच्च; वजा ठद).1 
णवा ह्ली. [नवां] १ नवोढा, दुलटिन 1 २ 
युवति च्ल (सूप्र १,३५ २)1 ३ जिसको 
दीका विद्‌ तीन.व्पं हरदो टेषी. साव्वी 
(व्व ४) 1. ४अ. प्रस्नायक अन्यय,. श्रयवा 
, नहीं ? (सख ६७) 1 
णवि श्र. .१. वेपरोव्य-सूचक अव्यय, . यवि हा 
वले" (ह.२, १७८; कुमा) । २ निपेवार्थंक 
्रव्यय (गउड) । ५ = 
णवि देखो णाम्रञअ = नत (हे ३, १५६; 
, भवि) ` ` 
णविञज वि [नस्य] तरतन, नया (्राचा 
२,२३)1 
णवीण वि [नवीन] तुतत, नया (मोह ८३ 
धमवि १३२} । ` 
णवुत्तस्सय वि [नवोत्तरशततम] एक सौ 
` नवां (परम १२६,.२५} । 
णवुद्धडय (ग्रप) देखो णव = नवर (कुमा) 1 
णवोढा द्री [नवोढा]; नव-विवादिता ची. 
दुलहन (काप्न १६७) 1 . `` 
ण्ोद्धर्ण न. [द]. उच्छिष्ट, दुल (दे ४ 
२३। 
णव्च पुंः[द्‌] श्रवुक्त, गवि का प्रुखिया.(दे। 
५,.१७) । । | 
णव्व विः, [व्यर्‌] -नूतन्‌, नया;.-नवीन 
(खा २७) ॥ 





णन्वः देवो णा = ज्ञा } 
णव्वाउन्त. पुं [दे] १ ईयर, वनाल्य, भोम -1 


णस सक . [ति+अस्‌ | स्यापन कसना 1 


¦ ण्स चरक [ नश ] भागना, पलायन करना 1 


णसणन [न्यसन] न्यास, स्वापनं (जीव १) 1 
णसा ली [दे] नसः नाड़ी; शसुर्दरखनिज्छरले 


णसिअ.वि [नष्ट] नाच्-्राप्त (कुमा) । 


पादञसदमहण ण्णवो | "क ८ । ` ~ ३८३. 





~ भ) ॥ । 
यह प [दे] धक, -उल्ू (दे ४१ २०) 
णदर प्‌, [नखर] नख, नालून (सुपा. ११. 
६०६) 1 


२ नियोगी का पुत्र; सूवेदारका लङ्का (दे 
नतेज्ज (वितते ६४३) 1 कर्म. नत्सए -(विसे | णहरण ¶ [द] नली, नवा जन्तु, श्वापद 


४, २२) 


, ६७०) । संकृ. नसिङण (स ६०८) । (वज्जा १२) 1 

णहुरणी द्यो .[नखहरणी | बहरनी, नख 
उतालेका चछर (पंचव दे)। 
णह राज्ञ पुं [नलरिन्‌ ] नखवाल्रा शापद जंतु 
(उप ५३० टी) 1 , 

प्रहरी बरी [दे] श्चुरिका, छुरी (दे ४ २०} 

| णहवद्धी घी [द्‌] वियत्‌, विजली. (दे 
४, २२) । 
हार्‌ न [स्नायु] स्नायु, ख, नस, नाडी । 

णहि पुं [नखिन्‌ | नखःप्रवान जन्तु, श्वापद 
जन्तु (्रणु) । 

णहि वि [नखिन्‌ | उपर देखो (ग्रु १४२) । 

णहि भ्र [नहि] निपेवा्थंक प्रव्यय, नहीं 
(स्वप्न ४१; पग, घण) । 

णहु त्र [नखलु | ऊपर देवो (नाट--मृच्चं 
२६१; णाया £, €) । 

णा स्क [ज्ञा] जानना, समफना । भवि. 
खिद. (वित्ते १०१३) 1 णादित्नि (पि 
५३४८) 1 कम॑. गुव्वइ, णज्जद (है ४, 
२५२) । क्व. णलज्नंत, णज्ञमाण (खे 
१३, ११; उप १००१ टी) । सकर. णां, 
णारण, गारं, णक्वा, णचचाणं (महाः 
पि भदः ग्रौपः सूत्र १,२,३; पि ५८७) 


खस (पिग) 1 


द दूकरडभ्मि चम्मनसनद्धे' (तुपा २५५) 1 





णस्स देवो नस = नश्‌ । रास्सइ, एस्सए, | 
.( पड्‌ कुमा) । -वल्र, नत्संत, ` नस्समाण | 
(घ्रा द; सुपा २१५) 1 

णस्सर्‌ चि [नश्वर] ` विनश्वरः -भंनुरः नाश्च | 
पानेवालाः 'खटएानस्सयादं सवाई ( सुपा | 
२८३) 1 ` - “| 

णस्सा. नी [नासा] नासिका" व्राणेन्धिय | 
(नाट-मृच्छ ६२) । | 
देलो णक्ख (सम ६० कुमा) । ˆ | 
णद्‌. न [नभस्‌ |] १ प्रकाशः गगन (प्राप्रः टे | 
१, ३२).1२ पुं. -धवण माच (दे ३६१६) 1 । 
रवि [श्वर] ९ ग्राकाशच मे विचरनेवाला | 
(ते १४ ३८) 1 २ पै. विन्रावरः अ्राका्- | 
विहारी मनुप्य (घुर ९ १८९) । "केउमंडिय | 
न [ “कतुमण्डित | 'विद्यावरौ का एक 

ननर (इक) ) गमा ली [गमा] ्राकार- | छ. प्रायतव्व, गेअ (भग, जी घ; तुर ४ 

गामिनी वरि (र १३ १८६) । शगासिणी | 1 } 

दी [गामिनी] श्राकाश-गामिनो विच्रा | णाञ् [न] निपेष-सुचकः ्रव्यय (गखड) । 
छर ३ रम} ।: शर देलो- अर (उप | णाअ 

५९७ दी) । “च्छेद्णय न [च्छेदनक] | णाजक | ९ १ 
नख उतारे का शल (पराचार १ ७, १)1 | णाजकत (गरष) देवो णायग (वग) । 
तिख्य न [-.तिट्धक | .१ नगरविशेप.। ( णाइ पुं [ज्ञाति] इषवाकरु वंश मे उत्सन्न 
२.मुमट-विरेप; (च्म. ५५ १७) 1 "्वाहणं | क्षत्रिय-विशेप ¦ ुत्त पुं [ुत्र ] भगवान्‌ 

[वादन] वृषःविरेप (सुर ९०. २६) । | श्री महावीर (्राचा) । श्युय षु [सुत | 
सिरन [ द्िरस्‌ ] न्ना श्रग्र माय | मगान्‌ वी महावीर (पराचा) । 

. (मग ५, ४) । "तिहा बी [दला | नख । णाइ चरी [ज्ञाति] १ नात, समान जातिः 
काश्रत्र माग (कप) । सेण पुं [सेन] | (डम १००, ११ श्रौप; उवा) 1 २ माता- 
राजा उग्रेन का एक पुत्र (राज)! "दरणी | पिता प्रादि स्वर्जन, सगा (णाया १, १} 
द्री [-द्रणी ] नल उतारने का शच्च (वृह.३) ३ तान, वोव (त्राचः ठा ५, ३) । 


"~ ,--------------*-----------“---~-*------------- ~~ 


सि वि [ नखवत्‌ | नक्वाला (दस्त £, ` 


२८४ 


णाइ (श्प) देवो इव (क्गमा) । 
णाइ (छप) नीचे देखो (मत्रि) 1 


1 
४ 
+ 
1 
{ 


1 


णाहं देखो ण = न (हे २, १६०; उवा) । 

णादणी (गप) चनी [नागी] नागिन, सिरी , 
(भवि) । 

णादत्त | पुं[ दे ] जहाज दारा व्यापार ¦ 

णाद्रततग { करनेवाला चदामर (उप ए ०१. 
उप ५६२) 1 


णाय नि [नादित| १ उक्त, कथितः 


वृका दभ्रा (खाया १, टःश्रौप)। २न. 


ग्रात्राज, ब्द {खाया १, १) 1 ३ प्रतिशब्द, 
प्रतिव्ठनि (राय) । 


णाद्ल पुं [नामिल] १ स्वनाम-द्यात एक , 


जैन मुनि (कप्प) | 
वंश (पउम ११८. 
(महानि ४) 1 


र जैन मूनियो काएक. 
११७) । एक ची. 


णाडटा } दौ [नमि] चैन मुनिवों की ` 


णदी † एक शाला (कप्य) 

णाध देखो भादरं (विचार ५३४) । 

णाद्व वि [ क्ञातिमत्‌ | स्वजन-युक्त, 
नातेदार्‌ (उत्त ४) । 


णाड वरि [ ज्ञा | जानकार, जानेवाला ; 


द्र ६) । 


णाच्डु पुं [दे] १९ सदावः निष्ठा 1 २: 
ग्रमिप्राय 1 ३ मनोरव, वज्छा (दे ८, ४७) । | 


णाउद्ध वि [दे] गोमान्‌, जिसके पास श्नेक 


गेया हों (दे ४ २३) 1 
णाडं ) 
णाङण् (देखो णाच=्ज्ना) 
पारणं | 
णा पंन [नाज | स्वर, देवलोक (उप ७१२)। 
प्राग पुं [नाग] १ सपं, सप (पम ८ 
१७८) । २ भवनपति देवों कौ एकं श्रवान्तर 


जाति, नाग-कमार देव (एदि) । ३ ठत्ती, ¦ 
दायी (ओप) 1 ८ वृक्ल-विशेष- (क्प्प) 1 ५ ¦ 


स्वनाम-ख्यात्त एक गृदुल्य (रंत ४) । ६ एक 


सिद्ध वंश । ७ नाग-वंच में उघ्न्न.(राज) । 


८ एकं जेन प्राचां (क्प) । € स्नाम- 
व्यातत एक द्वीप 1.१० एक समुद्र (सुज्ज १६) 
११ वकस्कार-पवेत विप (गार, ३) 1 
.१२ न. ज्योतिपःगरिद्ध एक . स्थिर करण 
विते ३३५०) \ कुमार पुं [मार] 





न नग ~~~ "~ च 


भसदमदण्णत्रो 


मवनपति देवो कौ एक श्रवेन्तर जात्ति (सम 
६९) । केसर पुं [केसर] पुष्म-प्रचान 
वनस्पतिःविशेप (रय) । “गद्‌ पु [श्रद्‌] 


नाग देवता के श्रविश्च मे उत्पनन ज्वर श्रादि ' 


(जीव २) । "जण्ण, "जन्न पुं [यन्न] नाग 
पूजाः नाय देवता का उत्व (णाया १; 
८) । 


स्यात चेत प्राचां (एंदि) । ्टुपुं [दन्त] 


चटी (जीव ३) । “दत्त पुं [त्त] ? ए 
स्वनाम-त्यात राजःधुत्र (ठा ३, ४ चूषा 
५३५) 1 २ एक धरद्धि-युत्र (श्राद्ध) । "पट 
[“पत्ति] नाग कुमार देवो का राना, नेन 
(ग्रोप)। पुर न [पुर्‌] नगरविन्नेप 
(पउम २० 
दिव्य श्रद्र-विश्ेप ({ जीव ३) 1 
[भद्र] नाग दवीप का श्रषिष्ठाता द (ुञ्ज 
१६) । भूय न [भृत] चैन पनिं का 
एक कल (क्य) 1 महामद पु [ सदामद्र | 
नागरा करा एक ग्रचष्ठायक देव (सुर्य १६)। 
विर षुं [-सदावर्‌] नान समुद्र का 
प्रविपति देव (चुञ्ज १६; इक) । भिन्त पु 
[मिन्न] स्वनाम-व्यात एक जैन मुनि, जो 
भराय महागिरिके सिष्य वे (क्य)! ग्रायं 
प [पज] नाग्मार देवों का च्वामी, 
इत््व्िप (पम ३, १४७) । श्सक्ख पुं 
[चर्च] वृक्ल-विेप (ज ८)। 


य्था वरी , ग्ड = 1 क 
' णाडङइगः चरो [ नाटकिनी ] १. नत्त, ` 
[ स्वा | वल्लो-विलेप, तमत सता (पर्ण ¦ ि 


१। वरपुं [श्वर] ९ षष्ठ त्प! २. 


४) 


उत्तम टा्वा (ज्राष) ३ नान समुद्रा 
प्रत्रिपति देव (चुज्ज १६) । श्वी द्री 
वदी ] लता-विदेप (सण) ! सिर चरी 
[श्रो] 'द्रौपदीके पूवंजन्मका नाम (उ 
४८ टी) 1 -सुहुम न [्ृक््न] एक 
चतर चात्र (ग्रु)! सेणपुं [सेन] 
एक स्वनाम ल्यात्‌ गृहस्य (ग्रावम) । शट्८्थि 
पुं[ हस्तिन्‌ ] एक प्राचीन जैन चपि 
(खंदि) } 
णानणिय न. [नारन्य] नगनता| 
(सूत्र १, ७) । | 


णागदत्ता न्नी [नानदृत्ता] चौदहवे जिनदेव 
क्ये दीद्ा-श्िविका (विचार १२६) । 


नमरापनं नं मापन 


` ण्डम्‌ 


` ग्राद--णाच्' ~ ` 


~ ~~~ ~~~ -- न न ७ 


प्रागपदियाव्ियः दरी [नागपरियापनिका] ` . 
एक जन श्रात्र (छदि २०२) } ` , 

णागर्‌ वरि (नागर्‌] १ नगर-सन्वन्भी । 
नगद का निवास्नौ,. नागर्कि (सुर ३, ६६; 
महा) । 


; णागरिभ पुं [नानरिक्‌] त्यरं का स्टवाबा 
णपु [भेन] एक स्वनाम. : । | 


(रमा) 1 । | 
णागरिथा न्नी [ नानस्छि] नरम 
ददुनेवाती घ्री (महरा) 1 । र 
णाग चरी [नानसै] २ नदन दतेदावी .. ` 
त्री। २ तिपि विदेय, हिन्दी तिपि (विते. 
५९४४) ` 


: णानिद्‌ पुं [नानेन्दर].१ नादेवो कराइ). 
०) 1 वात्र पुं [चाग्र] ` 


4 


र रोपदाग (नुपा ७७; ६३३१ । 2 
णागिणी त्यै [नानी] १. नागिन र एक 
विक्युग्री (दग्र च्ल) 1 ` , /` ` 


¦ णाग देखे गाड (सय) 1 


णागीन्रौ [नामी] नातिन, पिर (ग्राव ८)! 

णगिद्‌ देश्लो णार्मिद (सावा १, 5) 1 । 

पागोद्‌ पं [नगोद्‌ ] ए चर (सुज्ज १९)1 ` .. 

णाडदेवो णह = नवव (णाया १, १ दै--. . ` 
पत्र ४३) व 

गाउन वि [ नाटकीय ] नाउ्क-उम्बन्धौ, 
नाटक म माग तेनत्राला "पात्र (णाया १ 
१; क्प) । 


नचनेवालौ ब्र (बृह्‌ ३} 1 । 
) न [नाटक] १ नारक, श्रमिनय, 
णाडव } नास्दक्रिया (वृह १; सुपा १०३५६, ` । 
चाथ ६५) । २ रंग-छाला नें सेने म युक्तः ,* 
कव्य (हे ८ २७०} 1 ¢ 


णाडाल्न {खो णडा (नडड) । 


गाड व्री [नाडि] १ च्छु, वखा। र्‌ `" 


नाडो, नख, चिरा (कुमा) 1 य 
णाड़ो जो [नाडी] ज्पर देवो (हे १,२०२} 1 ` ` 


णाडाअ पुः [नाडीकः ] वनत्प्ि-वि्धप _ (नग ` < ४ 


१० ७) । 
णाणन [ज्ञान] ज्ञान, वोव, चैतन्य, बुद्धि 


(मग त्रि २, ४२; कुमाः श्रासू २८)! ( त 


धर्‌ वि [वर्‌] जानी, जानकार विद्वान्‌ 
(सुमा ५०८)! शप्यवाय न [रवाद्‌] 


` ˆ णाणक--णारद्‌अ ˆ 


जेन ग्रन्थार-वि्ेप, पाच पूवं (सम २६) । 
“सायार.देवो भयार (पडि) । श्व, वंत वि 
[वत्‌ | नानी, विदान्‌ (पि ३४८८;.श्राचाः 
, श्रचरु ४८६)! "विवि [ “वित्‌ ] ज्ञान-वेत्ता 
(अचा) । गयास्‌ पुं [चार्‌] ्ान-विपयक 
ल्लोक विति (राज) । ¶ृचरण न [वरण | 
ज्ञान - का . भ्राच्छादक कमं (वण ४४) । 
गवरश्रिज्ञ न [वरणीय] श्रनन्तर . उक्त 
श्रथः (सम दकः रोप). - 
णाणक्र }:न [दे] सिक्ताः मुद्रा "(मृच्छ १७; 
णाणग | राज)। . - 
णाणत न [नानात्व] मेदः विद्धे, भ्रन्तर 
(मोध ६१८) । ,, । 
णानताः घी [नानाता]. उपर देखो . (विसे 
9 ८ 
णाणा ग्र [नाना] .चनेकः जुदा-जुदा (उवाः 
भग; सुर १, ८६)। °विह्‌.वि ["विध| 
ग्रनेक प्रकारका, विविध (जीव ३, सुर्‌ ४ 
२४५, दं १३) । 
णाणि-वि [ज्ञानिन्‌] ज्ञानीः जानकार, विद्धान्‌ 
(प्राचा; उव).1 ` , “ ... 
णादिय देबो णाडयः (कप्प) । 
णाभि -पुं [नाभिः] १ स्वनाम-द्यात्‌ . एक 
कुलकरं पुरुप, भगवान्‌ ` ऋरपमदेव का पिता 
(सम १५०) 1.२ पेट. का-मन्य.भाग। ३ 
गाड़ी का एक अवयव (दस ७) 1 "नंद्ण- पं 
[न्दन | भगवान्‌ ऋपमदेत (पउम ४,६८)। 
णाम. सक [ नमय्‌ | १ नमाना, नीचा 
, करना । ˆ २. उपस्यित ˆ करना । - ३ - श्रवण 
करना । णामेद (देका ४६) 1 वक्त. गासयंत 
-` (वित्ते २६६०) । संछृ. णामित्ता (निद्र ९) । 
` णाम पुं [नाम] .१ परिणाम, माव (भग्‌ २५, 
 ५)। २ नमन (विसे २१७६) । 
णाम [नाम] संमांवना-सूचक ्रव्यय (सूत्र 
१, १२,.३) । 
णाम त्र [नाम] इन अर्थोकर सूचक श्व्यय-- 
संभावना (से.५, ४) । २ श्रामन्नण, संवोषन 
` (वृह ॐ जं १)1 ३ प्रसिद्धि, ख्याति (कप्प) । 
४ नुन्ना, ्रनुमति (विते) । ५--६ वाक्या- 
लंकार पाद्-पूति मे भी इसका प्रयोग ॒होत। ह 
(लाः १; राज) 4 ; 
५९ 


असदमदण्णवो . 


| णामन. [नामन्‌] नाम, श्राव्या; श्रभिवान 


` - शार (सुख ३,१; घमेवि ३८) । २ सामयिक 


.णाय पुं [नाद्‌] अनुनासिक वरं, भ्रधचन््राकार 


“कसेन्‌ ] कम-विेप, विचित्र "परिणाम का 


(विपा.१ £ विते २५).। कम्म न | 
कार्ण-्ूत कर्म (स ६७) ! “धि, श्वेज्न | 
। 


 श्वेय न [श्वय | नाम्‌, श्राया (कष्य; सम 
७ न) रच [धुर] ए 


विव्या्ररनगर (दक) । “मुदा घ्नी [यद्रा] | 
नाम. सः श्रेकित मुद्रा (उम ५, ३२) । 

सच्च वि [सत्य ] नाम-मात्र ते सचा, नाम- | 
वारी (ला. १०) । "हेय देखो "धेय (उम 

२९. १७६; स्पप्न ४३) । | 
णामरण न [नमन्‌] नमाना, नीचा करना 

(वित्ते ३००८} । 

णाममंतक्ख पुं [दे] ्रपराघ, गुनाह (गउड) । | 

णामागोत्त न [नामगोव्र] १ यथायं नाम। | 

२ नाम तथा गोवर (सुज १६) । | 

ासमिय वि [नमित] नमाया हुत्रा (सां | 

८०} । | 

णामि न [नामिक] वाचक-शव्द, पद (विसे | 

1 

न [दे] कायं, काम, काज | 

॥ 

॥ 

| 

॥ 

| 

| 

| 

| 


१००३) । 
णासुक्सिअ ) 
णामोकसिअ ‡ (हे २, १७५; े,४ २५) । 
णाय वि [दे] गविष्ठ ग्रभिमानी (दे ४, २३) 
णाच दला णाग (कात्र ७७७; कष्पुः श्नौपः 
गडः. वजा १४; सुपा ६३६; पडम २१, 
४६) । # 
णाय पं [नाद्‌ | शव्द, भ्रावाजः ध्वनि (गरौ 
पउम २२,.३८;.-स २१३) 1 


णाय पं [न्याय]. १ अरक्षपाद- प्रणीत न्याय- 





श्रादि.पंट्‌-कमं (श्रणा ३१)! - 





प्रश्षरवि्धेप (सिरि १६६). 

णाच्र वि [न्याय्य] न्याययक्त (सूग्र १, १३, 

१५ 

णाय पुं [न्याय] १ न्याय, नीति (पोष; 

स॒ १५६; प्राचा) । २ उपपत्ति, प्रमाण 

` (चा ४ विते) । कारि वि | कारिन्‌] 

व्वायु-क्ता (आह १) शर वि [च्छर्‌] 

. १ न्याय-क्ता । पु, न्यायावीश्च (श्रा १४) । 

` ण्णवि [ज्ञ] न्यावक्ता जानकार (उप | 
। । 





| 
| 
| 
| 





३४६) 


॑ ` -३८५ 


णाय पुं [नाक] स्वगं, देवलोक (पाप्र) 
णाय पुं [ज्ञात]. १ भगवान्‌ महावीर. (सूघ १, 
२,२,३१)। २ वि, प्रसिद्ध (सूर १,६.२१) 1 
णाय वि [लात] १ जाना त्रा, विदित (उवः. 
सुर २,.३९) । २ ` ज्ञाति संवन्धी, चगा, एक 
विरादरौ का (कप्प; ब्राउ-.६) । ३ वंश ` 
विशेप मे उत्पन्न (ग्रौप)। ४ पु. वंश 
विशेष (ठा ६) । ५ क्षत्रिय-विशेप. (सूग्र १, 
६; कपप) 1 ६ न. उदाहरण, दृटन्त (उव; 
सुपा १२८) । मार पुं [ुपरार ] चात- 
वशीव राजपुत्र (खाया १, ८) । चुन 
[कुः] वंश-विशेप (परह १, ३) । छुट- 
चंद पुं [ कुख्चन्दर | भगवान्‌ श्रौ महावीर 
( श्राचा ) । ऊुखनंदण पुं [ कुलनन्दन [| 
भगवान्‌ श्री महावीर (परह्‌ १,१) । धुत्त पु 
[पुत्र] भगवानु श्री महावीर (-्राचा) 1 
सुणि पुं [श्यनि] भगवान्‌ शरी महावीर 

` (रह २,१) । “विहि पूं्री [ विधि] माता 
यापिताके हारा संवन्ध, संवन्धिपन (वव 
६) । “संड न [पण्ड] उयान-विरेष, जहां 
भगवानु श्रीमहावीर देव ने दीक्षा नी थी 
(श्ाचा २, ३, १)। श्रय पुं [प्सु] 
भगवान श्रीमहावीर । श्य न [ श्रुत ] 
(्ाताघमकथा' नामक जैन श्रागम-ग्रन्व (णाया 
२ १) । -धम्मकदा बी ["्यमकथा] 
जन श्रागमग्रय-विेप (सम १) ) 

णायग पं [नायक] हारके वीच की मरि 
सुमेरु (स ६८९) । 

णायग पुं [नायक] नेता, मुखिया, श्रय 
(उप ६४८ टी, कम्पः सम १; सुपा २२) । 


| णायत्त पुं [दे] समुद्र मामं से व्यापार करन 


वाला विचर्‌ , "पवहएवािच्जपरा सुहंकरा 
भराति नाम नायत्ता' (उप ५६७ टी) 

णाय्रर देवो णागर (महा; सुपा १५ ८) 1 

णायास्य देलो णागरिय (सुर १४, १३३) । 
ची. यां (भवि) । 

णायः देखो गागर (मवि) 1 

णायनव्तरदेखो णा=्त्रा। 


णार पु [नार] चतुथं नरक-्यिवी का एक 
प्रस्तर (इक) । 


णरइञज वि [नारक्रिक] १ नरक पृथिवीम 
उस्न, नास ! २ पुं. नरकक्ता जीव (द 
१, ७६) । 


= 


२८६ 


प्रारग पुं [नार्द्र] १ कृक्न-वियैप, संतरेका. 
वृक्ष 1 २ न. फन-विश्ेप, कमना नीद्रुः संतर 
(चरम ८१, &; सुपा २३०; ५६३ गज्डः । 
कुमा) 1 


णार्‌ देखो णार (घ्रवौ ५१) 1 

णारदीअ वि [नास्दीय] नारद-बम्दन्वी, ' 
नारद कां (प्रयो ५१) 1 

णारय पुं 


सन्य करा त्रविपति देव-विश्चैेप (ठा ७) । 


' णार ए" [द] दुखार, नर्ताक्रार स्यान (पार) । 
णारन देलो णास्य = नारक (विसे १६००1 ' णार पुं [द्‌] १ व्ल, सि घादि का छे 


` श्रा न [नाट] ६ क्मल-दणएड (से १, २९) । 
[नारद] १ म्रनि-विेष, नारद 


चपि (सम १५४ उप ६४८ टो) 1 २ गन्ववं ालंददन्न वि [नान्द्य] १ नालन्दा 


पारय वि [नास्क] १ नरक में उ्छच्र, नसक- 
संवन्वौ, नरक काः “नायएु नारयं दुक्खं" (सूषा 


१६२) 1 र पुं. नरक मे उन्न प्राः नरक 
का जीव (भग) 


णारसिंह्‌ वि [नारद्‌] नर्य््‌-सम्वन्वी । 


(प ६८८ टी) ` 


णाराय पुं [नासच] तौलने की दयोटी' वरान्ु, ¦ 


कांटा; “नाराय निख्वर लोद्वंव दोमरुह॒ य 
तुज्ज @ भणिमो । युःजाए समं कयं तोलंतो 
कट्‌ न लन्ञे त्ति ? (वज्जा १५८ १५६) 1 

णाराय देखो णय (ह १, ६७; उवा; घम 
९४९; श्रजि १४) । तुला, य° ताच्रुडी (ुष्प- 
माता ४६ ८६) । “वज्ज न ["वजर] संहनन- 
विशेप (पडम ३० १०६) । 

णारायण पुं [नारायण] ? विष्णु, श्रीह्प्ण 
(कुमाः त ६२२) 1 २ प्र्थचज्नवर्ती राजा 
(पडम ५, १२२; ७३०२०) । 

पारायण पं [नासयण] एक छपि (सूत्र 
१० ३५ ४ २) 1 1 

णासयणी द्वी [नाराचभी |] द्ी-विशेय, गौरी, 
दुर्गा (गउड) 1 

णार देवो णार (कष्कः सज) 1 चंता दी 
[*कान्ता] नदो-विेप (चम २७; ज २, 
२) \ 

णारिषिर } पु [नार्किछ] १ नारियल का 
णारिएट | पेड 1 २ न. नादय या नरियर्‌ 
कापल ( श्रनि १२७; पि १२८} । देखो 
णाच्िभिर। 

णार्खि न [नारिद्क| नागी का क्ल, मीठा 
नीवरु, कमता नीद्र (क्यु) 1 

णारीच्री [नरी]. १ न्नी, श्रौरत, जनाना, 
महिला (देका २२८ प्रासू ६२; १५६) 1 





पाद्भसद्रम्दण्णवा 


पं ; 


नदी-विश्चेप (इक) । कतप्पव्राय पुं ¦ 
[व्कान्ताश्रपात| दरह-विरोष (न २ 3) 1 
देषो भारि । 


का स्यान, विवर्‌ । २ कूपार, गर्ताकार्‌ स्यान 
दे ४२३) 


२ मरनं का श्रात्ररस्ा (उप ६७४) 1 


संबन्धो । न. नांदा कै समीप मे प्रतिपादित 
ग्रव्ययन-विदेप, 'नूचछ्तग' सूत्र का सात्र 
त्रव्ययन (नूर २, ७) 1 

णालेद्‌ा चरी [नाटन्दरा] राजनृह नगर व्ल एक 
मृ्वा (क्ष्यः सूर २, ७) 1 

णाटंपिभन [दे] श्राक्रन्दितिः अरा्रन्द-व्वनि 
दि ४, २८) 1 

णालंवि प [द] न्तल, के 
२५) 1 

ण्ाख्य न [नाटक] युत-वि्ेप (मोद ८६) 1 

णाद } चरी [नाडि] नाडी, नस, सिरा (ते १, 

णा | २८; कुमा) । . 

णाल ली [ना] प्रदिमारविरेष, “ यंजत्नी । 
(प्रावरक ३५) । 

णाछिवि [द्‌] चत्तः मिराहुत्रा ( पड्‌ )। 

णाच्िवि [दे] मूड मूर्खं, ग्रननान (चे ४ 
५२२) 1 

णाटिभर देवो णारिष्र (द २, १०३ पठम 
१, २०) । श्दीव पुं [छप] दौप-विद्धेय 
(कम्म १, १६) । 


कलाप (दे ४, 


णिज ॥ ली [नाच्कि| १ नाच, उडी, , 
णाल } कमत कौ उड (दच्च ५,२, १८) । 


२ परिमाण-विशेप, दंड, वनुप (अतु १५७} 1 
३ घ्रवं बहूं का मय; दो नालिया महुत्तो ` 
(तदु ३२) 1 ४ नली; जह्‌ उ किर नालिगाए्‌ 
वसिवं मिदुख्यगेम्हमियाए' (वर्मं ६८०) । 
खड्‌ न [खट] च.त-विश्चेप (जं २ ठे-- 
पत्र १३६३) 1 

णादिजा चौ [नालिक्न ] १ बल्लो-विशैप (दे | 
२; ३) 1 २ वटिका, घडी, काल नापनेका 
एक वरद्‌ का यन्त (पान्न; वित्ते ६२७) । ३ | 
श्रपने शरीर प्रे चार श्रगु लम्बी लाठी, 
(गोव ३६) 1 ४ य.त-विद्ेप, एक तद्ध्‌का 


+ 
| 
| 
| 
} 
| 
1 
॥ 
| 
} 
| 
1 
{ 
६ 
1 
४ 
१ 
॥ 
५ 
। 
॥ 
॥ 
। 
| 
॥ 
| 
| 
{ 
! 
॥ 
॥ 
। 
। 
1 
१ 
१ 
{ 
{ 
। 
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| णावा च्रै [नौ] नीको - वहाय 


` प्रासर्मि-मास् 


जग्रा (रौप; मन द, ७) 1 छन्दा ` 
[“क्रीडा] एक तरह की चद्व) 1 
णराटिएर दसो. णारिष्र {णावा १, ३) 1 | 
ण्यी व्री [नारक] नरिविरं आ नाच ` 
(गच्छः पि १२६) 1. न 
गदी न्रौ [नाटी] १ बनन्त्ि-विद्षः एक. 
लता (पण १)। २घूदिका, चटु (जीवड)। 
णाटी न्नी [न्ख]. यत्रिदेधं (दत्त २. ` 
४) 1 २ तीनःद्राय श्रीर्‌ सोलह श्रयत खी ` 
लटी या लग्ग (वसत) (पव =) । 
णाटी न्रौ [नाड] नाड़ी, नत, चिरा (वरिषा ` 
१, १) 1 ` 
प्रीय वि [नाटीयः नाल-संवन्वो (प्राचा) 
णारा देखो प्राछिञा (नुप्र -१,९, १८)}1 
णाव्रड्‌ त्रप) देवो इव (ह ४, ४८८८ नवि)। .. 
णाचण न [द] दान, `दितस्ण {पर 
ई-पत्र ५३1 
णावा द्यी [द] प्रदत्नि,. श्र॑जली, परिमाण. - 
विद्धेपं (पव १०६ दी) । .. 


2 


*> ^ 


दाच, . नात (भक. ` - 
। वा । [3 र # „` | 

उव) । वणय प्रं [वाणिज] तनुर माम. 

ते व्याघ्र करनेवाला वरिक्ू (राया १.८) । ` 


विहि ` 


णावापूस्य १, [द्‌] युक, 
व्राूरर्फ़ह आयामईइ' (वृह १} 1 
पाचि पुं [नापित] नाद्‌, नमम (दै २१, 


२३०; दमाः षड्‌ )। ध्नाद्य व्री [शशास] . 
नाद्रवोकाग्रङ् {श्रा १र)1 
णाविञ १, [नाविक] चदान चत्तानेवात्ता, ` 
मका या नात्र टकित्वाना, मल्ता३, कंवर, 
म्नि (णाया २, &; सुर १३५ ३१) 1. 
णात देखो णस्स । खाषडद ( पड.; महा} 1 
वकृ. णासंत (चुर १, २०२ २, २५)॥ . 
छ. णासियव्च (सुर ७, १२६) । 
णास चक [ नाश्व ] न्त करना ! णाइ `. ` 
(द ४८, ३१) । णाइ (महा; उव 
णातत प [नाश] नाथ, -ष्वघ (प्रतु १५३; 
पामर) यर्‌ वि [ क्र] नाश्न-कऋारक ` (भुर अ 
१२, १६४) 1 ` : । 
णाकस्त प, [न्वास्‌] . १ स्वापन :(या श्छ 
३०२) ! २ वरोहर या ब्रमानत,. स्वने योग्य... | 
घन चादि (उप छदन दीः वमं २) 1... ` 


`. णासग ~ णिञंविणी 


= ०-~----न +-- ~~ ~ 


णात्तग वि [नाशक] नाच ` करनेवाला, (सुर 
` २, भ्त), 
` णासण न [नाशन्‌] १ -परलायन, श्पक्रमण॒ 
मागना (वमर २) २वि. ताश्च करनेवाला (चे 
३,२८; गरा २२) । चरी. णौ (जञ ३, २७) 1 
णासग न [न्यास्तन] रःापन, स्वना, व्यव- 
` स्थापन (प्रण) 1 । 
णास्णा बो [नासन] विना्च (विते ६३६) 1 
णासव स्क [ नाशयू ] नाश्च॒ करना । 
रात्तवद्‌ (ह ४, ३१)! ` 
णास्तविय वि [नारित] नट क्या हतर 
भगाया हूत्रा (उप ३५७ टीः कुमा) । 
.णासा त्नी [नासा] नाक व्रलेन्दिय (मा २२ 
श्राया; कुपा) 1 
णासि वि [नाश्तिन्‌ ] विन, नष्ट दौनेवाला 
(चिते १६८१) 1 । 
णासिक देवो णासिद्छ (रंदि १६५) 1 
णास्मिक् न [नासिक्य] दक्षिर नारत का एक 
स्वनाम. नयर, ज श्राजकत मी 'नातिक 
नाम चै प्रसिद्धःहे, उह रापरंखा की नाक 
कटो यी;. पंचवटी (उ पर २१३; १४१ टी) । 
णासिमा सी [नास्तिका] चाक त्ररेन्दिय 
(महा) । च: 
णास्तिय विं [नाच्चिव] नष्ट किया प्रा (महा)। 
णार्सिव्रज्त देखो णास = नस्‌ । 
णाच्तिर वि [नशद] नष्टं हनेवालाः विनश्वर 
(कुमा) 1 ` - 
णास्य वि [- न्वासीक्रतत ] धरोहर या 
ग्रमानतष्यत्तेस्छाहूध्रा(घछा१८)। ` 
णासेच्छ. देवो णातिद्छ (ज १८९१} । 
-णाह पुं [नय] तवामी, मालिक (कुमाः प्रसू 
१२.६६) ! 
` णादड $ [नादद] एक राजा का नाम (ती 
१५) । 
णाहट षं [ल्द] म्बेच्छ कौ एक .नाति 
(टै.१; २५६; कुमा) । 
णादि देवो णामि (कुमाः कषय) । श्ट ए 
[र्द] नद्याः चतुपुंख (अच्छ 
णादि प) श्र [नदिः] न्ह, त्रादीं (हे ४ 
४१९; कुमाः; मवि) 1 ,. 


^^ -~----~-------- -----------+* ~--------------------~--- ~ *-----.--~----------- ~~~ - ~~ 


णादिणाम न [दे] वितानके वीच की रतस 


--.-------^--------- ~~~ -------------- ~~~ ~^ न ^~ ~~ "~ ~" ~~ +^ ------------~-~~----~-~" ~ ~ ^-~----~ --~--~ ~ 


पादसदमहदण्णवो ` - ` । ८ 


३).1 २ श्रवश्यं-भाविता (ला ४८; सूत्र १,१, 
(दे ४,२४)1 ` .-. ¢ २) "पव्वयर पुं [पवेत | पर्वत-विशेप (जीव 
णादिव नि [नास्तिक] १ परलोक श्रादि | ३) । “वाइ वि [वादिन्‌ | सव करयं भवित- 
करो नहीं माननेवाला । र प नास्तिक मत | -व्यताके श्रनुखारही हुगरा करता ठ, प्रयल 
! रह कि चित्रं ~ 2 > = 
ए 4 3 
ना्तिक्‌ मत्तं क्न म्रनुषा युर €, २० पम, 
१६४} 1 श्वाय पूं [वाद्‌] नास्तिन-द्तंन | णिजंदिअ वि ८ १ व | 
| २ न परल्ाव्यानःव्शिप, दृते या रोगी 
णादित्रिच्येअ } प्‌, [देः] नधन,क्टी के व ह ॥ तपक्रनेका क्रिया 
णाहीएविच्छेज ! नीचका माग (देः 
२४) । | णिञंटिय वि [नियन्त्रित] १ वचा हृगरा, 
णिभ्र [नि] दन श्रयो का सूचक व्यय--१ | ६ व । न. अवश्य-कर्तेन्य नियम- 
निश्वय (उत्त १) 1 २ नियतपन, नियम (ला | क्या ०. । 
१०) परचिक्य, ्रतिशय (उत्त १; विपा | ५ ५ ( 1 ह ४ 
१, ६) 1 ४ श्रयोमाय, नीचे (सण) ५; "= 1 # ° ९: 
निव्यपन । ई संशय । ७ श्रादर । = उपरम, | ‰, ३) । ३ जिन भगवान्‌ (तर्न १, ६) । 
विराम । & अ्रन्त्माव, समावेरा । ए० समी- | गिञंट पं [ निभरन्थ ] भगवान्‌ वृद्ध (कपर 
प्रता, निकरता } ११ क्षेप, निन्दा। १२ | ४४२) 1 त इ 
वन्वन । १२ निपेष । १४ दान । १५ राशि गरिअंठि देद्नो 'गिरग॑थी । (पत्त पुं [धु] 
समूह । १६ मुक्ति, मोक्ष (है २, २१७; | १ एक विद्याधर-पुत्रः निका दूसरा नाम 
२१८) । १७ श्रमिग्रुवता, संधुचता (सूय १ | सत्यकिं धा (ठा १०) 1 २ एक जैनमूनि, जो 
६) 1 १८ प्रत्यत, लघुता (परह्‌ १, ४) । | भगवान्‌ महावार का श्िप्य था (मग ५; त) 
[न ~ न + # क (3 ५ [* 
णि श्र [निर्‌ न श्रयो क सूचन्न्व्यय-- | णिअंषटय वि [ने्न्धिक ] १ निगरन्य-संबन्वी। 
.१ निय (उत्त ६) 1 २ प्रावित्यः अतिशय 1 २ जिन देव-संवन्धी । ल्ली. "या; "एना श्राणा 
(उतत १) । . ३ प्रतिपेव, निपेध (सम १३७; | रिवंखियि” (सूदन १२ €) 1 
सुपा १६८) ४ वदमि) ५ निगेमन, | गिअंटी देयौ भिरगंधी (ज €) । 
| 
| 
। 
। 
| 


(गच्छं २)। 





निप््नण (ढा ३, १; सुपा १३) णित वि [नियत] स्िर (सूर १,८. . 
गिज उक [ टश. ] देखना । एिब्रद्‌ (पर्‌ ; | १२) 1 । 
गित वि [ निर्यैत्‌ ] बाहर निकलता 
(सम्मत्त १५६) } 
गिअंतिय ति [नियन्त्रित] संयमित, जकड़ा 
हुमा, वंवा हुश्रा (महा; सण) । 
गिंधरण न [दे] वन्न, कपड़ा (दे ४, २८) 1 


दे ८ १८१) । वल. गित (कुमाः महा; 
सुपा २६९) । संकृ. निण्डं (मवि) 1 

णिञ वि [निज] श्रात्मीय, स्वकीय (गा 
१५०; कुमाः सुपा ११) । 

शिम वि. [नीत] चे जाया ग्या (ते ५, £; 


सण गिव पुं [नितम्] १ पव॑त का एक भाग, 
णि वि [नीच] नीच, जघन्य, निष्ट (कम्म | पव॑त का वसति-स्यान (मोष ५०) । रचली 
३, ३) । की कमरका पीद्यला भाग, कमर कं नीचे 





णिज देवो णिव (सूग्र २, ६, ४५) । का भाग, चूत (कुमा; गउड)। ३ मूल भाग 

णिह चरी [निकृति] माया, कपट, छल, ¦ (ते ८,१०६) 1 ४ कटी-परदेश, कमर (जं ४) । 

वोरा (परह १* २) 1 गिंविणी चरी [नितम्बिनी] १ सुन्दर 

णिज बी [नियति] १ नियतपन, भवित | निवम्बवालो दी । २ द्री, महिला (क्यु; 
व्यता, होनी, माय, नियमितता (सूय्र १,१, । पाप्र; सुपा ५३८) । 





. ३८८ पाइअसदमदण्णवो 


^----------------- ---~------~---~- --“ 


णिभंस्त सक [ नि + वस्‌ `] पहनना। खिये- ¦ णिदि लो [निन्रृत्ति] १ निवर्तन, पीये 
सइ (महा) । संछृ. णियासिन्ता (जाव ॐ 
पि ७४) । प्रयो- सिवंखविड (वरि ७४) ! 

णि्ज॑स्ण न [दे. निवसन] वल्ल, कपड़ा 
दे४,३८; गा ३५६१; पान्न; गउड; पण्‌ 


(सम २६) 1 ३ मोट्‌-रहित श्रवस्या (सूत्र 


१, ३; सुपा १५१; हका ३१; । स्यानक-वितैष मे वत्त॑मान सच. (ग्राव ४) । 
णि्ञंक्षणि चरी [निवक्तनी] वल्ल, कपड़ा ¦ णिअद्धिय वि [निवत्त | व्यावत्तित, पीये , 
(पव ६२) 1 । हटाया हूम्रा (म्रौष) । 
गिअक्छ सक [दश्‌ ] देखना । शिष्‌ । णिअद्टिय वरि [निवर्वित] रचित, निर्मित, 
(प्रप्र) । ¦ वनाया हप्र (रोप) । 


णिञक्छछ वि [दे] वतुंल, मोलाकरार दायं 
दे ४, 38; पाप्म) । 
णिञ्च वि [निक] रासीय, स्वकीय (उवा)। 
गिअच्छं सक [_ दृश | देखना । शिप्रच्छड 
(है ४, १८१) । वकृ. णिभच्छंत, णिअ- 
. च्छुपाग (गार२३८) मड; गा ५००) । 
सृ. णिञच्छिऊण, गिअच्ञ्न (सुर 
१, २५७; कुमा) । णिभच्च्ियव्व 
(मउड) 1 
णिञ्जच्छं खक [ति-+यम्‌ ] १ निवमन 
करना, नियन्वरखे करना । २ अवश्य प्राप्त 
करना । ३ जोड़ना । संकृ. णिअच्छइत्ता | 
(सूत्र १, १, १; २)। 
णिच रक [ नि+गम्‌ ] १ संगत होना, 
युक्तं टना । २ सक, ग्रचश्य प्रप्ठि करना] 
निवच्यद (सूच १, १, १, १० १, ९२, | 
। 


(ग्रोप)। 
णिअड़ न [निकट] १ निकट, समीप, नज- 


२बि. पासका, समोपका (पप्र) ) 

णिअडि वि [निकतिन्‌ | मायावी, कपटी 
(दस्त ३, २३) 1 

णिअडि चली [निति] कौर ठग क्ले 
उकना--दिपाना (राय ११४) । । 

णिअडिल्ली [दे. निकृति] माया, कपट 
(दे ४ २९६ पए्ह्‌ २, २; सम५१; भा 
१२, ‰; सृप्र २, २ णाया १, १८ 
श्राव ५)) 

णिअडिअ वि [निगडित | नियन्त, चकड़ा 
हुप्रा (गा ५५६; उप प ५२; सुपा ६३) 

णिडिअ वि [निकटिक] समीप-वर्ती, 
पाश्च म स्थित (क्प्पु) । 


2. 








१७; १, १, २, १८) 1 

गिअच्छिञ वि [दृष्‌] देखा छा (बन्न) । 

णिअ न्रक [नि + व्रतत्‌ | निवृत्त दोना, 
पीये ट्टना, रक्ना ! सिश्रटड (घण) 1' वज. 
णियटूमाण (राच) । 

णिअ सक [निर्‌ +चरत्‌ | वनाना, 
स्वना, निर्माण करना (रौप) । 

णिअद्ध्‌ सक [ नि + अद. ] ्नुत्तरख करना 
(मप) 1 

णिश्द्र पुं [नियन्त | व्यावर्तन, निवृत्ति; यखि- 
यटुमामीसं (ज्राचा) । 

गिअद्रं वि [निवत्त] व्यावृत्त, पीचे ट्या ह्रा 


(ज ४, ८ श्रोपः भम =) ६) । 


~~ 





संकृ. नियाडटुऊणं (सम्मत्त २२७) । 
णिजणवि [न्म] नगा, वद्न-रहित (पव 
२७१) 1 
णिञत्त वि [निचत्‌] काट हूुघरा, चिन्त 
(मग ६, ३३) । 
णिञन्त वि [निस्य] शाश्वत, अ्विनश्वरः; 
सुक्खं जमनियत्तंः (तदु ३३ सूत्र १, १, 
¡ १, १६) 
णिजन्त दला णद 





नि+वृत्‌ । सिग्रत्तद्‌ 


धमं २1 (महए पि २८६३) । वक्त णिञत्तत, णिअत्त- 
णिअ वि [-निवत्तिन्‌ | निवृत्त दोनेवाला | - माण (गा ७६,.५३७; चे ५, ..६७; नाट) । 
(वर्म॑सं ७६४) 1 ; प्रयो.  सिग्रत्तावेहि (पि २८६) 1 


। ह्टना (प्राद्र १) २ अरन्यव्ताय-विरेप । 
| ¦ णिञत्तण न. [निवत्ते] १ मुमि काःप्क 
। ९, ११) 1 श्वायर न ['वाद्र्‌ ] १ यरए- ¦ 

| स्यानक-विशैप (तमं २६) । २. पु. गण ¦ 


णिदि वि [-्यर्दित्‌] अनुगत, श्नु ¦ 
¦ णिथद्‌ सकत [नि + गद्‌ कना, वोलना। 


णिअडिद्ध वि [निकरविमत्‌ | कपटी, मायावी | 


| 
॥ 
1 
1 
| 
| 
| 
। 
॥ 


(५ 
॥] 
॥ 
॥ 
ट 
\ 
॥ 
\ 
॥ 
॥ 
॥ 
\ 
| 
1 
| 
१ 
१ 
1 


] 
। 


दीक, पास (गा ८०२; पग्र; सषा ३५२) । 


गिर्जस्-गिञ्य ` 


णिथत्त धवो गिर = निवृत्त (पठम, २२ 
द्रः गा 6५८) सुषा ३१७) 1 


नपि (उवा) 1 २ निवृत्ति, व्यावर्तन (प्रावः४) 1 
णिञत्तणिय चिः [ निवन्तनिद् ] निवर्तन 
परिमाएवाा (मग ३, १) 1 ` 
णिञत्ति देवो णिथद्धि (उत्त ३१) ! 
णिञत्थवि, [द] १ परिहत, पटना 
(दे ८; ३३; श्रावमः भवि) 1. २ परिवापित, 
जित्तको वन्न प्रादि प्रहूनाया गया छो वह्‌ः 
"शिवत्या तो गरिधाए' (वितते २६०७) 1 ` 


शिग्रददि (शौ) (नाट--चैत ४५) । वक्र, 
णञेदृत (नाट) 1 


; णिञददिय देखो णि्ह्टिव = न्यदित (रान) । 


गिद्ध न [द्‌] परिवान; पहनने का वचर 
( पड़) । 

णिअम चक [नि~ यमय्‌ ] नियन्तित 

- करना, नियम मे रत्रना 1 सृ, णिअमेरग् 
(पि ५८६) । 

गिम खक [- नि~+यमय्‌ ].१..रोकना। 


२ वचन कराना. ३ श्रीरसि कयना) - 


निग्रमे (प्राचा २,-१३. १) । 


¦ णिञप पुं [निवस्‌] १ निर्चय (नी १८).1' ` 


गणिअद्ट सक [नि +छ्प्‌ | चीँचना। ¦ 


२ ली हई प्रति्ता, - व्रतः. परिदाविज्जडइ 
शिग्रमां शिश्रमन्नमत्ती तुमे मज्छ (उप ७२८ 
, टी) । ३ प्रायोपवेशन, संक्त्प-पुवंक ` ्ननथन- 
मरणके लिए उ्यमल्ि५, २)! सात्र 
{ सात्‌] नियमसे (प्रोष) (सोत्र 
{ शस्‌ | चिश्वयते (घ्रा.१४) । 
णिञमण न [निय॒सन] नियच्ए, खंयमन 
(वित्ते १२५८) 1 ए 
णिअभिग्र वि [नियमित] नियम मे रला 
हमरा, नियन्ति (चे ४, ३७) 1 ` । 
गणिथय नच [द| १ स्त, यैुन 1 २ शयनीय, ` 
प्या 1 ३, वट, धडा, क्लस्च (दे ४, ४८) । 
वरि. श्ा्ठ, नित्य (दे ४, ८८ःपा्र; 
सश्र १, राय)! . "न 
णञजय -वि [ निजक | निजका, स्वकीय,  - 
म्रात्मीय, श्रपना (पान्न) । । + 
णिजय वि [नियत | नियम-वद्ध, नियमानु्ारी 


( उवा वरा ) 5 





मअग मरउत्त 


 . ,णिभया द्रौ [नियता] जन्त विदेय, 


चिस यह्‌ जम्ू-दीप कटूलाता है {इक) 1 
गिर पुं [नित्तस रि, समूट्‌,. जत्या 
(गा ५६३; षाम्न (गउड 
जिभरन न [द] दडः दिक्षा (इ.८५९) 1 


णिभस्थिवि [दै] रचि ष्पन्न स्विति (दे 


४, ३८) 1 
जिल न दे 1 सूपुरः वजनी या पावजेव, 


२८) ` 


त्री का पादामद्ण-विेप दिः 


णिअ पुं [निगडः] उडी, चकत (ते ३, ८: । 


विपा १, £) । देखो णिग । 
णिञला वि [निगडित] सांश्न मे 


गिद्छाविभ , नियन्वित, जकड़ा हप्र (गा 


णिअ । ४५८ ५००; पाश्च; गउड, से 
भरल) 1 

णिअ पुं [दे. नियद्ध] ग्रहाविष्ठायक् देव- , 
विद्तेप (ठा द} | ) 


णिसष्ट चि [निन कोय, श्रासीव (मदा) । 
णित देल ्रि्जस । नियसद (सुपा ६२)।\ ¦ 
५६; कात्र, 


णिञन्तण दो णि्जसण (हक 
२०१) । ` 


णिअसिय तरि [निवक्तित] परिदितत, पहना : 


हुमा (चषा १५३) । 
णिञद्‌ देखो णिवद्‌ (नाट--मालती १३८) ५ 
णिथा शची [निदा] प्राणि-दिद् (पिड १०३)! 
णिभाः देखो णिञजय~= (दि) श्वाद्‌ वि 


{वादिन्‌] ` निव्यत्रादो,, पदां को नित्य : 


माननेवात्रा (ठा 5) 1 
णिञजाह्य देखो गिक्राह्य (सूम २, €) 
णिञमं पुं [नियाय] १ नियत योग । २ 
` निर्वि पूना 1. ३ मोक्षः गक्ति (चाः 


सुप्र १ -१, २). ४न. श्रामन्वण॒ देकर | 


लो भिदा दीः जाय वह्‌ (दस ३) 1 
णिञाम देखो णाय = न्याय (ब्राचा)। ` 
णिआणन [निदान] १ श्रारम्म, सराव 


व्यापार (सूग्र, १०.१०. १) । २ रोग-कारण, 
रोग कौ पट्चान (विड ८५६) 1 


णिथाण.न. [ निदान] १ कारण, देतु 


श््रटो ब्रं निया महंतो विवाश्नोः (च 
- ३६० -पाघ्रः खाया १, १३). -रेक्रिसो 
त्रतानु्रान ` को ` फतः्राप्ति का अरतनिलाप 


संकल्प-विेय, (धा ३३; ठा - १०) 1. ३ | णिचि वि [निङ्कत्चित | चंकुचित,. सद्वा 


पादञसदमहण्णवो 





मूल कारण (आचा)-1. कड वि [ “कृत्‌ ] 
चिसने ग्रपने शुमानुष्ठान; के प्ल -का ग्रभिचाप 
क्ाहौ वह -(चम १५३)! च्कारि त्रि 
[“आसिन्‌] वही श्रनन्वर उक्त अर्थं (ग ६) 

णिञाण न [त्तिपान्‌] कूष या वालाव.के पास 
पशनो के जल पीने कं लिए वाया ठुत्रा चल- 
कए, ग्राहाव, हौदी, चरी; 'पडमवसे पद्हुटं 
पदभग्गं पद्दह पडनियार्ण (उम ७२८ टी) 

 णिओणिभा व्री [दे] खरत्र टणोका 

उन्दूलन (दे ४, ३५) 1 . 

` णिआम देखो गिम = नियमव्‌। चक. 
उवा णिञाधित्ता ्रामोक्ाद्‌ पद्वु 
ग्र १०३,.३) 1 

गिम देखो गिन (सूर १, १०, २) 1 

णिजासन } त्रि [नियामक] निपम-क्त 
भञमय } नियन्ता ( सुपा ३१६ )। 


१७०) 1 
णिमामिअति [नियमित] नियमे रता 
दुखा, नियन्विद (त २६२) 1 
¦ णिजाय पुं [निव] प्रस्त घमं (सप्र १ 
१, २, २०} । 
देना । शि्रारई (है ५. 


६६ 
प ) 1 


हप्र २ न. प्रावो नतर स निरीक्षण 
कुमा) । 

गणिजाद्‌ पँ [निदाध] १ ग्रीष्म कालः ग्री 
चछछतु 1.२ उष्ण, घर्मः रमी (गउड) 1 
 णिडज वि [निचििक्त] नित्य का, “निष्‌ 
पिंडे दिज्जद्' (प्राचा २, १२. १, ६) ! 
¦ णिद्ग } वि दे. निस्य; नंत्यिक| नित्यः 
; णिद्भय † शाचतत अ्रविनधर (पटह २, 

, पतर १४१; सुत्र १८१ ८५२.४ दि; 
प्राचा, खम १३२} । ` 


 णिडव वि [निष्कृपः] निर्दय, कठोर (राक २६)! 


~ 


-णिडअ.वि [निन्त] परिवेष्ठित, परीलित : 


णिउअ वि [नियुत] शुसंगठ; सुषि (णाया 


| 
1 
| १, १८) । 


तिश्चायक्त, , विनिगमक (त्रिते ३४७० घ 
¦ णिञ्च पुं [दे] १ वायत, काक, कौच्रा! 


गिर सक [काणेक्षित द] कानी ननरस्े ¦ 
[ <~ [० 

2 . । धि रक [ मस्न्‌, नि ~+ घ्रंड्‌ | मज्जन 
णिञारिश ति [कणिक्षितीकृत्‌] १ कानी ` 
ननदनने दैवा हता, घ्रावो ननरने दैवा 


{ 
| 
| 
| 
। 
1 
1 
१ 
{ 
1 
| 
| 
{ 


1 
। 
} 
[ 
1 


{ 


। ३८९ 


हु्ना, थोडा मुडा हुत्ना (गा ५६३; ३ 
१६; पराश्रः प्त ३३५) ! 

णिञंज चक [नि + युज्‌ ] जोड़ना, संयुक्त 
करना, किसी कायं मे लगाना कम. छिडं- 
जीग्रत्ति (पि ५४६) } वट. णरिडंजसाण 
(सृप्र १,१०)। चछ. निरंजिऊण, निञंजिय 
(न्त १०४; महा )। कृ. णिडंजियव्व) 
णिरन्तव्व (उप ध १०; कुमा) । 

णिडंज पु" [निदश्च | १ गहन, लता श्रादि 
मे निव्रिह स्यान (कुमाः गा २१७) २ 
गहर (दे £ १२३) । 


{ णिञम १ [निङकम्भ] इम्मक््णं का एक 


पुत्र (त १२, &२) 1 


| णिञभिदा ची [निङकम्मिला] यत्न-स्यान 


(ते १५. ३६) । 
णिञ्द्धवि [द्‌] तुप्ोकः मौन स्हनेवाला 
(दे ८, २७; पप्र) । 


२ व्रि. एक, वाक्‌-यक्तिये दीन (दे ४,५१)। 
णिञल न [न्युत्ज] श्रासनःवरिशेप (एदि 
१२०८ २ी)। 
रिञ्च्म वि [ नित्यम |] उचम-रहितः 
प्रालन्नी (सूत्र २ २) 1 


करना, द्रवना । शिखद्रुद (ह २, 
वकृ. णिडद्ुमाण (कुमा) । 

निज्डुवि [मगन, नित्रुडित| इवा इप्राः 
नेमग्न (चे १०, १५; १५, ७४) । 

णिख्णवि [निपुण] १ दन्न, चतुर, कुशल 
(पात्रः स्वप्न ५३; प्रस्रु ११; जी\६))२ 
मुदम, जो सूद्म बृद्धि जाना जा सकं (जो 
>; साय) 1 ३ शिवि. दक्षता ते, चतुराई से, 
कुःशलता से (जीवे ३) । 

णिरप वि [निपुण] १ नियत गुएवाला ! २ 
निस्वित्त युख चे युक्तं (रज) । ३ सुनिध्चित, 
विनिर्णति (भचा ४) 1 

णिडणिय् वि [नेपुणिक्र] निपुण, दक्ल, चतुर 
(ठा €) 1 

णिउत्त वि [नियुक्] १ व्वाषास्ति, कायं मे 

` लगाया हरा (पचाम) । २ निवद्ध (विसे 
देत) । 


१०१) । 


३९० 


णिडत्त वि [निचरुत्त | विरत, उपरत, विश्रु 
विरक्त प्र ८)। 
णिरत्त वि [निवत्त] निष्पन्न, सिद्ध (उत्तर 
१०४) । 
` णिरत्तच्च देलो णिञंज = नि ‡ युज्‌ । 
णिटत्ति द्री [निवरत्ति] विराम (राह ८) 1 ` 
णिडद्ध न [नियुद्ध] बाहु-युद, स्तौ (उप ` 
२६२) । 
णिरप्पुं [निद्र] वृक्ष-व्िशेय (खाया १, 
३ पत्र १६०}1 
णिउरन [ नूपुर] मीके पाव काणएक 
ग्रानर्स॒, पंजनी, पायल (दह १,१२३; कुमा) । 
णिञरवि [दे] १ चित्र, काटहत्रा। र 
जीण, पुराना ( पड } । 
णिररंव न [निद्धरम्ब] मट्‌, ज्वा (ग्रः 
सुर ३, ६१; गा ४६५; नृपा ८५८) 1 
णिख्सव न [निककुरम्न] समू जत्वा (च 
८३७; गा ४६५ श्र; पि १७७) । 
णिच्छ पुं [दे] गः, गठरी; एवं वहु भरि 
ऊएं समपिग्रो दविणनिञ्लोत्ति' (महा) 1 
णिज वि [निगृह] युष, प्रच्छन्न, चपा 
टरा (त्रच्छु ४५) 1 
णिष्ञ वि [ नियत ] नियम-युक्त, "ग्रसिए- 
श्रचारी (सप्र १, ६, ६) 
जिर देखो णद्ध = चिज (ज्रावम) 1 


णिभोअ सक [ नि + याजय्‌ | ज्रिसी कवं ¦ 


मे लगाना । खिग्रोएदि (ज्तौ) (नार~--विक्र 
५) । 


णिअ देवो णिग (ति २६ भ्रमि 


२७; तख; से ३४८) । १० श्रान्ता, श्रदिश्च 
(ख २१४)। 

` णिओोड् . वि [नियोजित | नियुक्त किया 
हुमा, क्सि कायं म गावा टू (घ ४८४२; 


& )1 - 
गिथोदञ वि [नयोगिकर ] नियोन-सम्बन्वी 
(प्राह ६) 1 


गि. पुं [नियोग] मोल, मुक्ति (सूत्र १, 
१, १६. ५) । < 5 

णिग पु [नियोग] १ निवम, ्रावश्वक 

कर्तव्य (विते १८७६; पंचव. ४) । २ सम्बन्व 
नियोजन (व्ह १) । ३ श्रनुयोग,. सूव्रकौ 





। 
। 


पाडभसदमदण्णयो 


व्याद्या (विते) ८ व्यापार, कायं (वव २} 1 
१ ग्रविकास्रेरण (महा) 1 & राजा, तृप, 
ध्रज्ना-विवात्रा (जीत) 1 ७ मव, प्रामः प 


६) । देवो णियोञ । श्ुरन [पुर] 

१ राजवानौ । रदे, रष्टर। ३ राज्य 

(जीत) 1 
णिज वि [नियोमिन्‌] नियोग-विच्चि 

नियुक्त, ग्राज्ञाप्राप्त, अ्रधिक्रारी (सुपा ३७१) } 


४; 


॥ 


: णिभोजिय देखो णिञे।द्‌अ (त्रावम) 
, णित 
` णितू 


देखो णी = गम्‌ 1 


| 


णदं सक [निन्द्‌ | निन्दा करना, बुराई करना, 
युगुप्ला करना ! िदामि (पडि)) व. णिदरंत 
(श्रा ३६) 1 कवक. प्रिदिल्नंत (सुपा ३६३) । 
संर. गिदित्ता, णद (ज्राचा २३, १ 
१६ श्रा ४०) । दैक. णिदिंडं, णिदिन्तए 
(मदः ग २, १) 1 छ. णिदियव्व, 9िदर- 


22 


द्‌ 


` ?, ३) 1 

¡ णद्‌ वि [निन्य] निन्दा-योग्य, ` निन्दनीय 

; (द्र्‌ ?))} 

; णिद्‌ प) द्री [निद्रा] नीद, निन्य (मवि) } 

¦ णिदण न [निन्दन्‌ | निन्दा, घ्रा, जुगुप्ता 
(उप ४४६; ७२८ टी) 1 । 

: णिदणवां देखो णिदण। (उत्त २६, ६) } 


(जोष; ग्रोव ७६१; परह २, १) 1 

। णिदूय वि [निन्दकः] निन्दा क रेवाला (पडम 
६००२१ ) 1 

गिदा व्री [निन्दा | षृा, चुप्ता (प्रा ४) 

णिदिअ वि [निन्दित] चिती निन्दा की 
मई हो वह्‌, दुरा (गा २६७; प्रात्र १५८) 1 

णिदिणीः ल्ली [द्‌] कुत्सित तृण का उन्मूलन 
दे ८ ३५) 1 

णिदु ढी [चिन्दु] मृत-वत्ता चरी, चिक 
वच्चे जीवितनद्दते होरेतीद्धी (प्रत ७; 
श्रा १६) 1 । 

णिवपुं [निन्व | नीम का वेड (दै १२३० 
प्रा २६) । 

-णिवोलिवा ची ` [निम्बरुखिका] नीम.का 
फल (छाया १ १६) 1 


१ 
{ 
। 
| 
। 
| 
! 
| 


णिज्ञ (परह्‌ २, १; उप १०३१ ठैः णाया. 


व 


~~ ~ ~~~ ~~ <~ ~ - ~~ ---~ + =~-* ~~ -- “~ -.~ 


णिदणा दी [निन्दना] निन्दाः चुदप्ला ; 


। 


णिउत्त--शिक्नयर्ां 


णिकर पुं [निक्रय] बम जला, सि, र 
(कमु) स 


। णिङ्न [निकरण] १. निधय, निय । .. 
त्र, भूमि (बृह १) 1 € संयम, स्यान (सूत्र 


२ निकार, दुः-उत्पादन (त्राचा) । न 
णिपसियि वि [निकरित| प्ारीकरत, सक्या, ,. 
संथावित्त (ग्रोप) । क 
णिक्रस देवो णित (श्र २१२) 1 


गित्राय वि [चिक्नाचित्] २१ व्यत्रह्थापि्, ` ` 


नियमित (रांदि).1; २ प्रत्यन्त निविद्रह्पते- 


ठ्या (कमं) (खवः सुपा ५७६) । न. कमो ` .. 


का निविड़ल्वचें वन्वन (गा ८, \)1 . 
शिद्यम सत्क [निनकामयू | ब्रभिलाप- 
करना ¦ शिकानएना (सूत्र १, १०, ११) । 
चछर. नि प्नमयंत (सृप्र १, १०११) 1 
णिक्रान न [निकाम] छेचाः परिमाण से 
ज्यादा खाया त्राता भोजन (पिंड ६४५} } .. 
णिङ्रतन [निकाम] १, निधय, निंव 1. 
२ अत्यन्तः अ्रतिचव (सून्न.१, १०} 1 | 
णिक्राममीण वि [निन्नममीण]. ्रव्यन्त 
्ार्थो (सूत्रः १, १० ८) 1 गव, 
णिक्राय पक्त [ नि + काचय्‌ | १ नियमन 
करना, नियन्रस करना । २ नित्रिढु- रूपे 

वांवना । ३ निमन्त्र देना । शिकादंरि 
मग) । भुका. रिकादमु (मगः सुम्न. २,१) । 
भवि. शिकराइत्संति . (भग) 1 खं. णिद्धाय 
्ाचा)। . | १ "१ 

णिक्राय पुं [निकाय] १ समूह्‌, चत्वा, पयः 
वर्यः राशि (्मोव ८०७; विवे इण्मदं 
२८) .1 -२ मोक्ष, मूक्ति (आचा). 1 ३ 


य्रावश्वक, ग्रवश्य करते योगय ्रनष्ठान-विोपः. ` ` ` 


उ) 1 


काय. पुं [काय जौ्र-रल्ि 
दग्रा प्रकार के ज्वरा का समूह्‌ (दन्न ८)! 

णिक्राय पुं [निच] निमन्त्रण, न्वौवा 
(सम २१) ५ 

णन्नव. देवा गणिन्नइय, जेय लमात्रहिएरं 


` कएएा कम्माएवि निकायाणं (सिरि १२९२) 
-णिन्नयण न [निक्रचन] निमन्वण 


८७५) | 


णिकाचणा बरी [निक्ाचना]ः १. कारणः ` ` 


` विशे, जिते कर्मो ' का निविड कन्व होता 


डे (विते. २५१५ टी; भग) । २ निविड. `. 


वन्वन । ३ दापन, `दिलोना (राज) ! ` `. ` 


र. (विड “` । 


णिकित--णिकिचण" `. - “` : . ` पाद्जसखदमद्प्णवो _ -` . `, ` ` (३९१. 


------------------------------------------------------+ 





~ णिक सकं [ नि ~ छत्‌ ] कायना, येदना । 
शिक्त (पुप्फ ३३७; उव) ! सिक्रितए, 


णिक वि [द्‌ ] पोलापंन से रहितः (सुपा. १ ध ४ 
भग १४) 1 


णिकंतिःची [निष्क्रान्ति] निष्क्रमण, वाह्‌ 
निकलना (पराक २१) 1 


(उव; काल) । णिक्तैतु विः [निष्कमिदरः]. बाहर - निकलने | णिक्लंक वि [निष्कर्ड्कु] कलंक-रहित 
णिर््रितय वि [निक्रतेक] काट उालनेवाना ¦ वाला (ठा ३, १)1 वेदाग (ख ४१०; महा; सुपा २५३) ! . .. 
(कात) ।, . -  - णिक्ंद्‌ चक [नि +.कन्ट्‌ ] उतमूलन-करना । ¦ ग्रिद्धूलुण देलो णिद्धरण (पर १, १) । 


णिक्छलुस वि [निप्कलुष | १ निर्दोष, निमंल | 
२ निरपद्रव, उपद्रव-रहित (से १२० ३४) । 
गिकद्छवड वि [निष्कपट] कपट-रहित (उप. 


णिक षक [ नि+ कुद ]. १ कूटना 1 -२ 
कराटना । सिङ्ग, एिकुटरेमि (उवा) । 
णिद्रणिय वि [निकरूणित] वदा क्रिया हुमा, 
वक्र किया हया (दे. १ .ठ८)-1 
णिद्धेय पुं [निकेत मृद, ब्राश्रय, निवास- 
स्वान. (णाया ?, १६. उत्तः २.आचा) 1 


. निक्कंदडई (सम्मत्त १७४) । 
णिक्छंपं वि [निष्कम्प] कमस्प-रहित, स्थिर 
टि २, ४ ्र्भिं २०१) । 
गिद्ध वि [द] . नवस्व चंचल (दे ४, १६०} । 
३३; पन्न) । | णिक्छवय वि [निष्कवच] कवच-रहितः वमं- 
णिक्घट्रवि [निष्कृष्ट] छथः दुबल, क्षीण ¦ वजत (ठा ४, २) 


णिक्तेयण न [निकेतनः]. उपर देखो {घुर ¦ (ठा ४, ४८---प्रच २७१) । । | णिक्धस घरक [ निर्‌ +स्‌ | बाहर निक- 
१३,.२१; महा) -. णिक्ड वि [दे] १ कठिन (दे ४; २६) 1 | लना। एिकते (स्र १, १४ ४) । 
णिकोय पुं [निक्रोच] संकोच, सिमट (दे ७, | २ पु. निथय, निणंय (षड्‌ } 1... णिक्तस सक [ निर + कस्‌ | निकास्ना,. 
१५) 1: णिकडििय वि [निष्छष्ट, निष्कर्षित | बाहर ¦ वाहर निकालना । कमं णिकसिजद 
णिक्तवि [दे] सुनिम॑ल, . सर्वया मल-रटित ¦ र्खीचाहुग्रा, बादर निकाला हृश्रा (सल ६०; | (उत्त १)) 
(खाया १, £).1. ` २१५) । :- ` - ~“ ¦ गिक्छलणन [निष्कसन | निर्गमन (राज) 1 


णिङ्क देषो णिक्ल = निष्क (प्रक २१)। ` 
गिद्धद्टभव वि [ निषप्केतव्‌ |; १ कपठ-रहित, 
निर्माय. (कुमा) । २ कपट का प्रभाव, 
निष्कपटपन (गा ८५) । 
णिदधैकंड वि [ निष्कुटं ] १. श्रावर्ण-रहिव 
(रौप) 1.२ उपधघा-रहित (सम १३५७) 1 
` णिकंखि वि [निष्काड्वन्‌| श्रमिलापा- 
रहित (उत्त. १६ ३४} 1 , , =.“ 
णिदंखिय न [-निष्काड्श्रत| १ श्रार्कासा 
का श्रमाव,। २ दशंनान्तर कौ. ्रनिच्छा (उत्त 
२; पडि) । 
णिद्धखिय वि [निष्काडि ] १ 
श्राकाक्ना-रहित 1.२ दर्व॑नान्तर के पक्षपाते 
रहित (सूच २, ७;, श्रौप, रयु) 1 
णिक्ठचण व्रि [निषप्काञ्चन| सुवणं रित, 
यन-रहितः; निःस्व, निधन (पूपा १६८) । 
णिद्धंटय - वि , [निष्कण्टक | करएटक-रदित, 
वायारदित, शब्रु-रहित . सुषा. २०८) ।. - 
णिक्ड.वि [निष्शराण्ड| :१: कारड-रदितः 
, ऋ्वन्व-वजित, २ श्रवसर-रटित (गा ४६८) 1 
णिव वि [निष्क्रान्त] १; निगंत, वादर 
निकला हृुग्रा (ते १, ५६).। २ चित्तने दीक्षा 
ती दो वह्‌, गृस्याधम से नित्त (आचा) । ,, | 
णिक्छ॑तार्‌ वि [निष्न्वार] भरस्य स्ने निर्गत, 
(0. 1 


णिक्तण वि [निष्केण] वान्यकए-रिव, ¦ गिक्घसाय वि [निव्कपाय] १ कपाय-रहित, 
रस्यन्त गरोव (निपा १.३1 ` ¦ क्रोवादि वणित (राड) । २ पुं भरत-ेत्र के 
णिद्धमः श्रक. [निर्‌ +क्रम्‌ | १ वार | एक भावी तीर्थकरदेव (सम १५३) । 
निकलना । २ दन्ना लेना, संन्या्त लेना ! | णिद्ध बलो [नीश्न] वाम-नासतिका (कुमा) । 
शिक्कमामि (वि ८८१. व. णिकरमंत , णिक्धाम वि [निष्कामः] अरभिलापा-रहित 
(देका ३३२; मुद्राः ८२) । णिक्तारण वि [निष्कारण] १ कार्ण-रहित, 
णिद्धम पु [निष्क्रम] नीचे देखौ (नाट प्रहेतुक (सुर २, ३६)। २ क्रिवि, विना 
मुद्रा २२४) 1 ६ कारण (ज्व ६) 1 

गिकमण न [निष्क्रमण ] १ नि्मन, बाहर | णिक्छारण वि [निष्कारण | निरुपद्रव, नैस 
निकृलना (मुदा २२४) । २ दीश्ना, संन्यास | निक्ारणो ददो" (पिड ५१९) । 

(आचा) । णिक्रारणिय वि [निष्कारणिक] कारण- 
णिच्छम्म वि [निप्करसेन्‌ | कमैरहितः भुक्ति- ¡ रदित, ठैतु-शून्य (रोव ४) । 

प्राप्त, मुक्त (्रव्य-१४) । णिक्तारिम वि [निष्कारण] विना कारण 
णिक्तम्म वि [निष्कर्मन्‌] १ का्य॑-रहित, ` (ख्राद्यानक० २३ ग्रचिकार, भावदेयाकरया, 
निक्तम्मा (गा १६६) ! २ मोक्ञः धुक्ति1 ३ पद ५२५) 

संवर; कर्मो का निरोध, (्राचा) णिक्ारु सक [ निर्‌ + कासय्‌ | वाह्र 
च्छ्य पु" [निष्क्रय] १ वदला, उ्रएपन । निकालना। संकृ. निक्घालेडं (सुपा १३) । 
(सुपा ३४१; पउम ७; १२६) । २ भृति, | णिक्ताछिभ देवो णिक्नासिय (ती १५)। 


, वेतन, मद्री (हे २, ४) । णिकच्ास पुं [निघ्श्चष] नीकास्त, वाहर निका- 
णिक्घस्ण न [निकरण | १ तिरस्कार 1२ | लना (वरमवि १४६) ! 
परिभव । ३ विनाश (सेवोव. १६) । क 
ग्रिक्ासिय वि [निष्कासित] बाहर निकाला 
णिकर्ण ति [निष्करुण] कर्णा-रहित, खा (राज) । 
दया वजत (नाट--मालती ३२)! , | णि्िचण चि [निष्किच्वनं] निर्धन, वर- 
णिक वि [निष्क | कला-रदहित (सुपा १)1 | रदित, निःस्व, मरौीव (प्रावम) । 


_ ----------~----------- ~~ ------.------------~------------ --.----------------------~---,-------------- ~~~ ~~ --~-~----~-- ~~~ ----- ---------~“--*---+-----~~-----~------ -- 
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३९२ 

णिकिदुवि [निङ्‌] श्रवम्‌, नच, दानः 
जयन्य; श्रनिक्िटपाविद्ुयावि ग्रहा" (ध्रा 
१८; २७; सुपा ५७१; दद्ध १५८) । 

णिद्छिण चक [निर्‌ +क्री] निप्स्म करना, 
दरदा । शिक्करिखासि (मृच्छ ६१) । 

णिश्धित्तिमि वरि [ निष्टतध्रिम | अतरिम 
श्रसली, स्वामाविक्त (उ ९८६ टी) । 

णिच्छिय वि [निष्््य] त्ताः 
(परह ?` २) । 

गिक्छिवि वि [निच्करप्‌] कवारिः निर्दय 
(प्रः गा ३०; सुपा ४९ ६) 1 


ग्रन््यि 





| 


णिकीसियि वि [जिष्करीडित्‌] गमन, गति: 


(पव २०१) । 
णिक्छुड पुं [ निप्करुट ] तावन, ताना (राज) 1 
णिक्कू्ठ वी [दे] जी हुमा, विर्निजित 
दि १, ४) 1 


(परह्‌ १, ३--पत ५३) 1 

णिक्ोर खक [निर्‌ + कोरय्‌ | १ दुर करना। 
२ पात्र वीरहकेमरंहुका चन्द करना ३ 
पात्र श्रादि का तन्ना करना । रसिक्करारेद 
(य १ ) 1 

णिक्छोरण न [निष्कोरण] १ पात्र श्रादिके 
मरको वन्द करना। २ पात्र. श्रादिं का 
तत्रा (बृढ १) 1 

णिल्ख पुं [द्‌] १ चोर। २ सुवणं" काञ्चन 
(दे २, ४७) 1 

णि पुन [निष्क] दीनार, मोद पद्रः 
ग्रलर्फी, पया (टे २ ४) । 

णिच्खंत देखो णिद्छंतं (नत्र १, ८ खम 
१५१; कस) । । 

गिक््लंध वि [निःकन्व | न्व~रदित, जली- 
रहित (गा ८६न श्र) । 

णिक्रण् न [चिखनन] माडना. (ग्र 
१६१) । 

गिक्छत्त वि [निःक्षत्र | क्व-रदित, क्षत्रिय 
रहित (पि १६) 1 

णिदरखम श्रक [-निर्‌+क्रम्‌ | १ वाटर 


निकलना 1 २ दीक्षा वेना, सन्या तलेना} 
रिक्वमद (मग)! सिक्वमंति (कण) 


भका. सिक्मिघ्रु (कप्प) 1 -मवि. णिक्ड- 
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 णिन्खय 


। णिक्छचविञ त्रि [द्‌] चान्त, उवनश्वम-प्रप्त 
णिक्तोडण न [लिप्कोटन] वन्वन ~ विरैष | दि ८.४ 


पादअसदमद्ण्णवो `; णिकिट--णिगह - ` 


न~" ~~ +~ 


दि] प्रकम्य, स्वर दि 1 । 


णिक ` 
पन) 1: : 
णिकलुड पुन [निष्ठुट ] १ कोठरः घोल, ` 
विवर (तदु २६) 1. २ पृथिबी-वष्ड' (विवि 
१५३८} पंच २, ३२) । ३ मृहाराम, उपवन ४ | 
वर के पास खा वगीचा (राय.२५) । 1 
णिक्युड पुं [निष्ड्ुट] भूमि-वरडः (विते _ 
4. 
णिक्रदुत्त न [दे] निदर्वित्ि, नजौ, चोक््स 
ग्रवरयः ¶त्ते विणन्नकाते न्द्‌ वृद्धी नय 
निच्चुत्त' (पठम ५३, १३८); वत्ता दाहामि ` 


मिस्वंतति (कष्य } । वकर, णित्छममाण 
(खाया १, ५ पठम २२, १७) । खं. 
णिक््वम्म (क्य) । दे. गिक्मित्तए 
(कप्पः; कत्त) 1 

णिक्खमर पंन [निप्करम] १ निनेमन 1.२ 
दीका-ग्रहए (ला १०; दस १०) 1 

गिक्खमण न [निप्छरमण्‌] उपर दघ्नो (बुल 
१३; साया १, १६; फडम २३, ८} 1 

प वि [नित] गादा टा (दुभ 
२५) 1 

णिक््खयरवि दे. निष्ृत] निहत, मारा, 
ट्ग्रा (दे ८, ३२; पात्र) । न्विचु्त.(पठम १५०, =५) 

गिक्खविभ वि [निक्षपित्] नष्ट क्वि इृश्र, ( णिल्युरिध वि [द्‌] अरट्ट, श्रत्िर- (दे ४ 
व्रिनाधिति (अच्च ३१) । ५८०) 1 , ६ 

णिक्डसरिथ त्रि [द्‌] गपि, जो चट लिया | गिक्खड पं [निष्ठदट्‌ | श्रवमता, नीचता 
गया टौ, अ्रपहूत-घ्ार (दे ४, ४१) 1 दुरा (सुपा २७६) । | 
पिक्रतेत्तव्व देखो भिव =नि~+क्िष्‌} . 
णिक्खेव पं [निक्षेप] -£ न्यासः: त्यापन . 
(श्रण) २ परिद्याग, मोचन (गराचा २,-१, 
१, १) 1.३ घरोदरर, घन प्रादि जमा रखना 
(पपर ६२, €} 1 - ` 7": .. 

णिक्छेवण न [निक्षेप] १ निकष, स्या- . 
पन (पव ६}. 1; २ व्वपस्यापन, नियमन (त्िदनि : ` 


(षड्‌) 1 
णिक्िलन्त वि [निष्ठित] १ न्यस्त, स्यापित 
(पात्र; ` पण्ड १, ३) 1 २ मुक्त, परिव्यक्त 
(खाया १, १; कव २) 1३ पाकमाजनमे 
स्वित्त (परह २, १) । शवर वि [श्वस्‌] 
पाक-मायन म स्थित व्ल को भिन्ना. के लिए 


खोजनेवाला (पष्ट २, १-ग्रौप) । „ १२१ । [नि = क 
9 ग्रिक्छवणया निक्नंपणा | ` स्वापना,. ` 
(1 गिक्खवणा( -{ दिन्यात्त. (उवा; मः ^ 


णिदि 
णिक्खिव सक [ निरननिप्‌ | १ स्वापन | णिक्द्ेवय पुं [निकषेपक] निगमन, ठपलंहार 


। 
करना । शिद्विवद (महा) । णिकित्रत | 
। 


१? 3 


` कृरना, त्वस्वन म .रना। पस्त्याम वृह ए ) | । । 
णि द {चव र च्यत्त 

निच १९) 1 कवक. शिक््खिप्वमराण 3 न न 0 

(चा) । सं. णिकिलवित्ता, णिक्रिवि्, | ^ क 

गनिलिविं (कः पि २१९ नाद--धिकर | िक्लेबिय व्रि ` [निक्षेपित | ऊपर ` देवो 

१०३; वव १).। ङ, गिकलविजव््, | , (ननि, ' । ] । ए 

णिक्लेत्तव्व (पर १, १; विवे &१७) । | (क्ख ! [ निःश ] नोभ 


[न ) 


गरक्खाह्‌ + निप्कम्न (समं १०३; चड ८७) 1 

णिखय देवो जिक्छय (कुप्र २२३) । 

गिखन्व न [निखवे] चंच्वा-विरेप, खौ ल्व 
सी ग्रसव (राज) । ~+ 


णि वि [निखिल ] सव॑, सक्लः.सवं ` 


णिकिखिव सक [नि ~श्िप्‌ | त्म शरदि 
मेदो दे वस्तुका निल्ण॒ करना! निर्वि 
(रसू १०) । भव्रि. निक्रििवि्छामि (ग्रसु 
१०)1 

णिक््खिव पुं [निक्षेप] १ स्वापन) 
न्याच-स्वापन, बरोह, घन ग्रादि चमा रखना 
(धा १५८)1. । 

णिक्खिविण न [निक्ेपण] .१ व्यापन 1२ 
डालना (लुपा ६२६; पडि) ! 


गणिचिल 

! (जरु; नाट-- महावीर ९७) 1 

गिनढं वलो णि्ंठ (वित्ते १३३२) । | । 

ण [ -िगडय्‌ ] निवन्वि्त करना, 
वावन । चछ. निगडिऊण ` (क १८७) 1. 





~ 

ट 
$ 
1 





णि्गंड चकः 





. "` - णिगहःपुः [दे] घमं, घाम; गमी- द -४ | णिरजञःरक. [नि +शु]. १: गजना 


णिगडिय--णिग्िण्ण ^ ` `...  :पाइथसदमदण्णवो ` वा ` २६३ 
णिगडिय वि [निगडित] लियन्वित ` (हम्मीर | " संहृ णिभिञ्िय, णिग्चेडं - (ठ ७;. कप्य; { ˆ उपः ¶ु *३३२) । ३ दयार, दरवाजा सेर, 

३०} 1 रन) । कृ. णिमिण्हियव्व (उप ¶ २३) । २) । ४ बाहर जने कारस्वा ख ८ ३३} । 
` ५ प्रस्थान, प्रयासा (वृह १) 1 


७) 1, क -- ्रव्यक्त शव्द करना । २ नीये नमना  , वकृ. | णिग्गमण न [निर्गमन] -१ निःचरण, वाहर 
ण्ण वि [नम्र] नंगा, वल्नःरहिति (सूर १,.। ..णिगुंजमाण (खाया, १; &--पत्र -१५७).। | निकलना (णाया, १,२; सुपा ३३२; भग) । 
२, १, ६) । ५, , { णुं .देखो णिखञ्ज = निकुष्ज (स्राव) । २ पलायन, भाग जाना +` ई अपक्रम 
णिगद्‌ सकं [नि + गद्‌] १. कठनाः\.२ | णिगुण वि [निगुण]. युणु-रहित ; (रुह | "` (वव-१}.1 । । 
` पड़ना, श्रम्यास ` करना ।. वकृ. . णिगदमाण | १,.२) ~, , | णिर्गमिअःवि. [निगेमितः| बाहर निकाला 
(विते.थध्०). -.,. , : -. | णिव देवो णिउरंव (र्हं १८)1 , हा, निस्तारिति (घा १६) 1 
णिगृह वि [निगूढ] १ युप, प्रच्छन्न (क्म्य) । ¦ णिग्गमिय वि [निगेमित| गमाया -दुप्रा, 


णिगम पुं [निगम] १ प्रहृष्ट वोव ` (त्रि 
१२८७) 1 - २ ` व्यापास्प्रवान स्यान,  जर्हा 
व्थापारी, विशेष ख॑च्या.मृ रहते हों एेसा तहर 
शरदि (परह्‌ :९ ३; ग्रौपः ग्राचा) । ३ व्या- 
“ पारि-समूह (सम ५१).1 
णिगमण न . [निगमन] श्रनुमरान्‌ -प्रमारा का 
- एक. अ्वृयव, उपसंहार (दनि १) !, -.. 
णिगमिञ वि [द] निवापितः ( षड्‌ ) 1. 
णिगर पुं [निकर] समद, रशि, जत्या (विपा 


णिगृह खक [ नि + गुद. ] चिपाना, गोपन ¦ णिग्गय वि [निगेत | निःखत्त, वार निकला 
करना 1 . रिरहुद (उः; महा).1. शिगरहतिं | ठं (विते १५४०; उवा) । "जस ति 
(सद्ि ३२) । सं. णिगृद्धिऊण (स ३३५) ¦ [ यशस्‌ | जिसका यश वाहररमे फैला 
णिगृहण न [निगृूहुन] मोपनु,. चिपाना | ` हो (खाया १, १८) । भमोअ वि [भपरोद] 
(पंचा १५) \ ` जिसकी सुगन्व सूच केली हो (पाश्च) । 

णिगृहि् वि [निगृष्ित]. चाया हमरा, ( णिरमय वि [निरज] दायी-रटित (भवि) । 


गोपित (सूषा ५१८) । णिग्गद्‌ देखो णिगिण्ड्‌ । छ, निग्गदह्ियव्व 
णिगोञ पुं [निगोद्‌] ग्रन््त जीवोका एक (सुपा ५८०).1 


२ मौनो, मौन रहनेवाला (राज). 1:, `. . | पसार किया हुग्रा (सम्मत्त १२३) 1 
। 
। 


_..-.------------------------ -----~---------------- ----- ~ 


१, ६; उवा) । ४ साधारण शरीर्विरेप (मगः परण १)। | धि ~ 

. णिग पुं -[.निप्रह्‌ | १ दणड, रिक्षा (प्रासू 
णिगरण नः. [निकरणः] कारणः हतुः (भग | . "जीव पुं [-जीव्र | निगोद-का जीवः (मम | १७०; ¦ ६) + २ निरोव ग 
७: ७) 1 । २५ €; केम्म ४, एथ) । ” । 


ठकावट्‌ (मग ७, £) } ३ वश करना, कार 
। मे रखना, नियमन ्राचरू ४) । दण 
[स्थान] न्याय-णाघ्ल-परसद्धि प्रति्ञा-ठानि 
श्रादि पराजय-स्वान (दा १; भूग्र १, १२) 1 
णिग्गहण न [निग्रहण] १ निग्रह, शिक्षा, 
दएड (सुर १६, ७) । २ दमन, नियमन, 


णिगस्यि वि [निकरिति] सर्व॑या. शोवित | णिग्ग --देलो णिग्गस्र = निर्‌ + म्‌ 1 व 
(परह १, ४) । 4 णिरगंत (मवि) । 

णिग देखो णिअ } २ वेदी के श्राकार.का | णिरगंठिद्‌ (शौ) वि. [निम्रथित्‌] युम्फित, 
-सोवणं रामूपण-वियेप्‌. (रौप) 1 -- ग्रथित (पिः५१२)1 


णिगिय देखो णिगस्यि (जं २)! “ˆ, । णग 


देखो णिग्गम = निर्‌ + मम्‌। 


र 


णिम्॑तुण 
गिगाम देलौ . णिकराम = निकाम ( पड | णिर्गयं देवो णि्॑ड (ओषः प्रो ३२८; । नियन्वरस (आसू १३२) । 
६४५) । ॥ि ध ्ासू.१३६, ग ५; ३) 1 ` ` ¦ गिग्गद्धिय वि [निगृदीतः] १ जिसका निग्रह 
च ध ५ शरत्यन्तः श्राय णिग्गंथ ` वि [ नैर्न्थ ]` निम्रन्व-सम्बन्वी ' किया गया हो वह्‌ (सं ११५) । २ पराजित 


॥ 
णायां १, १३३ :उवा) । पराभूतं (रावम) । 
णिगएख पु. { निकपः | परस्पर संयोजन, ( है 2 | प ( 


णिग्मंथी दीः [निर््रन्थी] जैन साव्वीः (खाया ¦ िम्गदीय देखो णिग्गरहिय (सुख १, १) । 
मिलाना, जोड़ (मगः २५* ७) । । [ ] ( ( ) 
१० १, १४; उवा; कप्प; भ्रौप) । 


| 





( णिग्णा बरी [दे] दख, हलदी (दे ४८, २५}। 

णि्िर्िय देखो  णिभिण्ड्‌ । णिगगच्छ } श्रक. [ निर्‌ + गम्‌ ] वाहर | णिग्गा पुन [निगांट |] निचोड, रस, 'सीस- 
४ ॥ ८ घड़ी निग्गालं' (तंदु ४१) । 

णिगिण वि [नग्न] नग्न, नंगा (आचा २, क्पू) । वकृ, णिग्गच्छत, णिरगच्छमाण, ¦ गिग्गालिय वि [निगांल्ित | गलाया हुघ्रा 

२० ३ २०७, १; पि १३३)1 णिरगममाण (खपाः ३३० णाया १, ९; | (उपप 5) 


णिभिटू देवो णिक (सुपा १८३) । गिम्गम.' † निकलना । शिग्च्चदं' (उवा 
णिगिणिण न [नागन्य] नंगापन, नग्नता | सुपां ३५९) । संकृ. णिग्गच्ित्ता, णिरग॑- | णिगगादि वि [निप्राहिन्‌] निग्रह करनेवाला 


(उत्त ५, २१; सुख ४, २१) 1 - , | तूण (क्ष्यः स १७) ! दृ. णिग्ग॑तुं (उप | (उत्त २५, २) 1 
 णिनिष्द्‌ः चक [नि>ग्रद्‌-] १ निग्रह | ७रन्ी)।. _ `; णिर्गिण्ण वि [दे. निर्म ] १ नित, 


` करनाः दणड करना, ` च्ञ कला -1 २ | णिग्गम पुं [निगम्‌] १ ` उत्पत्ति, जन्म (विते | वाहर निकला हग्रा (दे ४ ३६; पाद्म) । २ 


रोकना । ३ श्रक- वैठना, स्थिति करना । | १५३६) । २ वाहर निकलना (खे ६,..३९; । वान्त, वमन किया हु्रा (ते ५, २६) 1 
८4० 


२३६४ इअसदमदण्णवो ~ `... ` - णक्रिष्द-णि 
णम्निण्ड देखो निगिण्ट्‌ । खिन्मिरटामि ¦ णिग्योस पुं [निर्घोष] महान्‌ ऋ्यक्त शव्द णिच्च चक. [ युच्‌ ]. दुः. को योड्नाः , 
(विते २४८२) । । (पण्ड ; सम १५३) 1 भिः | दुः व्याग दना । शिचलद. (द ८, . ` 
करिया हुञ्रा (च ३५०८) । (1 
णिग्युंडी ठी [निरगण्डी] ्रौपविविठेप, ¦ णिवस पु [निक] १ कोय का भव | (६.२, २९१; ००) न्पयन [पद्‌] मुक; ५ 
वन्ति चंमातू (परण १) 1 . | (मणु) ५ २. कोम वकी जाती ग्रं | मोल (पंचव ८) । | ५ 
णिग्युण वरि [निरुग्‌] यरि, ठन / कौ स्वाः (चषा ३६१) 1 ` . ` | णिदि व्रि ` [निश्चिन्त.| चिन्ता-रदित, ^: ' 
(गा २०३; उवः पणएट्‌ १,२;उप ७२८टी) 1 | 4 9 त ५ | 
नु <> श्र 
णिग्गुण्ण) न [ नैर्गुण्य ] गृए-रदितपन, । णिचय पुं [निचव्र चंद, घंचय (तृप्र १, | 
णिग्गुत्न { यर-दौनवा, निय एलव ( वसु | १०, ६) ) 





----------------------~-------------------~----~--~---- 











१४) 1 .. 
णििद्‌ (ली) देखो णिच्छिय (वि ३०१) । . 
णच्चुज्नोज पुं [नित्योद्‌ योत | न्दोखर 
द्वीप के मव्य कौ दक्निण दिशा स्वि एक 


त्त १४) । णिचय पुं [निचय] १ चमू, रथि । २ 
णिम्गूढ वि [निर्म] स्विर द्य च स्यापि | उपचयः ष्टि रोव ४०७ च ६९; बराः | 
(नूग्र २७) । ॥ मह 1 | 
णिग्नोद्‌ पुः [न्भ] वृञ-वि, वरमद, | णित्विज वि. [निचित] १. व्याप, नूर | 
वड का पेड(षउम २०,३६; षड्‌ )। "परिमंडख (लि ५) । २ निविड, पृष (नग) | ्रंजननिरि (पव. २६६) । -" 
न [ "परिमण्डल ] शरोर-वंस्वान-विशेप, । णिचुट पुं [निचुद | दृक्ष-विेप, वंडुन दृ | गिच्चुज्ोअ } वि [निस्योदुद्योतर] १ चदा ` 
वटाकार शरीर का त्राकरार (सम १४६! (उ ११६; कुमा) 1 णिच्युजीव  शरकावक्त । २ पुः बरह-विशष ` 





न 





ठा ६) । | णिच्च वि [निचय य] £ अ्रविनस्वरः शाश्वत ! य्वोतिष्क देवःव्रिरेप (छर, ३). देन. 
ण्वर्‌ ) ~ ~ ‡ न, निरन्वर, - सर्वदा, -नमर (टकः 
गिन } देखो णि (क्प्व) 1 (स ^ 1 च" स द | ` पं विदयाधर-नमर (कि) स 
५ ठमेशा (महाः प्रात १४; १०१) 1 च्छणिष णिच्चुड वि [दे] १ ्दुवृत्त, वाहर निकला 
णिग्वटरु वि [दे] ढुखल, निवए, चतुर (दे | वि [श्रृणिकर ] निरन्तर उत्छववाना (णाया 


टुप्रा ( षड्‌") । २ निर्दय, दया-हीन (पाग्र)। . 
४, ३४) । १, ८) । भंडिया जी [शण्डिता] जम्बु ¦ > 1 


| 
। 
। 
| 
| 
॥ 
| 
(4 णिच्चुव्विग्ग त्रि द्विग्न] उदा.चिन्न 
णिग्बण देखो णिग्विण (विक्र १०२) 1 व्.बिशप (त) । श्वाय पुं [व्वाद्‌] (क) ॑ [नित्यो `] उदा.दि 
णिग्त्तिजि दे] टका पदार्यो को नित्य माननेवाता मतः (नुहदुक्च- | ५,६४६ 
(पा) । संप्रोगो न चुजञ्जड निच्चवायपक्चम्मिः (खम ३, १५२) ! `~ ' | 
णिग्वाडय वि [निर्वाहित] १ श्रावाव-प्त, | १८) । सो श्र [ “तसु | चदा" सर्वदा, | ^ 
हत 1 २ व्यापादित, विनादितं (साया १, | 
१३) । 
णिग्धाय पुं [निर्वाति] रान्नस-कंछ का एक 
राजा (पठम ६, २२४) । 
णिग्वाय पुं [निर्यात] १ आ्राप्राव, ^ंगिर- | 
। 
| 
१ 
॥! 
। 
॥] 
| 
॥ 
। 
{ 
{ 


णिच्चेयण नि [निदचेचन] , चेतना-सहित ` 
निरन्वर (महा) । गये, शद्ग, खव | (ब) : [निर्चेवन्‌ | सव 1 
पुं [शलोक ] १ एक ` विच्यावर-राजा (पचम | ह 
णिच्चोख्य युका ] दमिता स्जस्वला 
९०.५२) । २ ग्रहाविष्ठायक् देव-विद्चेप (ठा [त नि्यहुक ।ह ध ९ 


रहनेवालं २ 
२, ३) 1 ३ न. ननर-विद्ेप (पडम ९,.५२; 1 
इक) 1.४ वि. सर्वदा प्रकाशवाला (कम्प) । णिच्चय त्क [दे] निचोडना | निच्योयद्‌ यड । 


(कपर २१५) 1 


तुगतुरंगमनुरुमनिगवायविटुरियं वरणं (सुपा ¦ णिच्च देवो णीय = नीच (चम ५५) 1 ` 


| 

| 

| 

। 

1 र ् ५ 
नता को = = ् । णिच्चोरिक .न. [निन्य]; १ चोरी.क्, ." 
३) 1 २ विजली का निरना (न ३७५; चीव ¦ णिचक्खु वि [ निन्धक्षुस्‌ ] चद्यु-रहिति, ¦ श्रमाच 1 २ वि; शररत {उप १६९ ॐ) ~" ` 
१) । ३ व्वन्तर-कृत गजना (ठा १०) । ४ ' ८ 
विनाश (नूञ्र १, १५) 1 

णिग्बाय्रण न [निघातन| नाश, विनाश 
उच्यदन (पडि; सुपा ५०३) 1 । 
णिभ्विण वि [नि्धृण | निर्दव, क्रदि 
(गा ४५२; परह्‌ १, १; चुर २, ६१) \. ३दि).1 
ग्चेरं = घ ~ 0 ज ~ { 
शिग्र सत्रा प्राण्‌ । - ˆ । णिच चक [क्चर्‌ | करना, ट्पक्ना, चना । | 
णिग्धोर वि [द] निर्दय, दया-हीन (दे ४, | 
२७) 1 \ 


नेत्र-दीन, स्रन्वा (पडम २२, ५१) । 

¦ गिब् छप) वि [माद्‌] गाढ़, निव्रिड ह 
४, ४२२) 1 

। गिचय देवो णिच्छय (रयौ २९; पि ३२१) । 

णिचर देखो - णिज्वर्‌ 1. शिच्चरइ : (ह ४, 


सम्बन्वो । २ पु. निव नव, द्रव्याथिक नय, `" ` 
परिणाम-वाद (वित्ते) । 1 
णिच्छउम वि [निददद्यन्‌] १ कपट-रहितः 
माया-वचित्त. (गसं .5; , सुपा- ३५०) }- २ 
क्रिवि. विना कपटः. (सावं ५१).1- 


` दीठः (बृह. १; कवः ५) र श्रवसरको नहीं. 


रिच्चलडई. (हे ४, १७३) ।. प्रयो. छिचलप्रेड्‌ 
- : जानेवाला, अवमयन्न (रज) 1 , :. 


(9 





(ग्रीपः मन) । णिच वि [निद] स्थिर, टद्‌ अचत 


 वेपिक्र. (विक्र ४३; प्रासू २७ सुपा २२५) 1. ` ` ` 
णिचिद्र तरिः [निद्चेष्र] चशटा-रहिव (सुपा 


णिच्छड्य वि [तैस्वथिक] १ निश्वय- ` 


णिच्छक्त वि [द] १ निर्तज्ं,वेरम, धृषट, :;. ` .. 


गिच्छुम्म--णिजा 


स  णिच्छम्म देवो.णिच्ंम (उव; सावं १४६) 
. .णिच्छुय चकत [निर चि] निस्वय .करना, 





निंय करना । वृ. गिच्छयमाण छयमाण (उ । 


७२८ टी). 1 । 

णिच्छय पु -[नि्वय | निश्चय, निय 
(मगः प्रास :१७७) 1- २ नियम, त्रविनामाव 
-(रान).।. ३ .नयःविशेष, द्रव्याधिक. नय, 
वास्वविक. पदार्थ-को दी ` माननेवाला, मत, 
-परिणाम-वाद (वह्‌ ` पचा १३).। (कदा 
ली [कथा] अपवाद (निचू ५) । ८. 

णिच्छल्छ ' घक ` [दिद] यदना, काटना 
शिच्त्ई (हे ४, १२४) } : 

णिच्छल्स्थि वि [छिन्न] काय टत्रा ( 

ˆ ख २५८; गड). 1 

णिच्छाय वि ,[ निश्ाय-] कान्ति-रहित, 
शोमा-दीन (परह १,.२) 1 ` ` 

णिच्छास्य - व्रि [निस्सार] खाररहित, 
निच्छासयद्यारयवरूलीणः (शा २७) 1 ~... , 

णिचि वि [निश्िदर | चद्र-रहित्त (णाया 
१, &.उप २११.दी} 

णिच्छिण्ण वि [निच्छिन्न] धुयक्‌-छ्त, ग्रलय 
किया हुमा, काटा. हुत्रा (विते २७३) ! ` 

णिच्छिदं देवो णिचि (स ३५०) । 

गिच्चछिन्न देवो णिच्िण्ण (पष्क, ४६३; 
मही) 1 


णिच्छिय वि [निश्चित] निचित, निर्णत, 


भ्रचंदिःध (णाया १, १; महा) । | 


णिच्छीर वि [निःक्षीर] क्षीररदित, दुग्ब- 


कजत (पएण १) । 
णिच्छुंड वि [दे] निर्दय, कद्णा-रदिव (दे 
४०३२)} .- ` 


णिच्छुद् वि -[निदद्युटित] निमु्तः द्टा 


प्रा (खुर -6 ७२) 1 


णिच्छुभ स्कं [निधिष्‌ | १ बाहर 


. निकालना ।. .फेकरना + -रिच्छुमद (मग) 1 
- कम. छिच्छुग्मद (पि. ६8) 1 कवक. णिचः 


 ठममाण (विपा १,२) \ सङ. णिच्छुभित्ता, 


णिच्छुभिडं (मगः; निर ११) 1 प्रयो 
` सिनच्छुमविद्‌ (खाया १, =) 1 - 


णिच्छुभ. पुं [निक्षेप] निप्कासन (षड 


३७५) । 


------~-------------------------------------- 





२३६५ 
णिच्छुभण ` न - [निक्षेपण]. ` निःखारण, [ णिच्जण वि [निजेन]; १ विजन, - मनुष्य- 
निष्कान्‌ (निचू-१).1 `<: रहिठ, सुनखान । २न, एकान्त स्यान (गउंड 
णिच्छुभाविय वि [निक्षपित | .निस्सारसिति, 
बाहर निकाला हुमा णाया १, ८) 1. 
णिच्ुद्‌ सक . [ नि + ्धिप्‌ ~] . जलना । 
-निच्छृहद (युत ७, ११). । 
णिच्ुहणा बी [निक्षेपणा] बाहर निकलने 
की श्राज्ना, निर्मत्संना (खया १, १६ ये- 
पत्र २००) 1 
णिच्च वि [निधचिप्र] -१ य्द्वृत्त, निगेत 


` पाडअसदमदप्णयो 








~~~“ 





णिल्ञप्प वि [नियाध्य] १ निर्वाह्-कारक 1 
२ निवल, वल को नहीं वदानेवाला; श्रस्स- 
विरससीयलुक्वणिलप्पपाखमोयखाई' ( परह 
२० ५) । 

णिल्नर सक [ निर्‌ +ज्‌] १ क्षय करना, 
नाश करना ! २ क्मपुहलो को प्रासमांसे 
ग्रलग करना । शिञ्जरेद, णिञरए, खिलर्रेति 
(भग, ठा ४, १) । मूका, णिजरिमु, छिज्ज- 
रेपु (पि ५७९६; भग) । भवि, णिज्जरिस्संति 

` (दाः ८, १) । व. णिजरमाण (भग १८; 
३) । कवक. णिज्रिजमाण (ल १० 
भग) । । 

णिज्ञरण न [निर्जरणं ] नीचे देवो (ग्नोप) ) 

णिज्ञरण। ची [निजरणा] १ नाच, क्षय + 
२ कमक्षय, कर्मना । ३ निससेक्मोका 
विनाश दहो रैसातप(नव £; सुर १४,६९५)। 

णिज्नरा री [निजेरा] कर्मक्षय, कम-विनाण 
(भचा; नव २४) । 

णिज्ञस्ि वि [निर्जीणे] क्षीण, विनाश- 
प्राप्त (तंदु) ) 

। णिच्जव बि [नियांप] निवि करनेवाला 

(पंचा १५ १४) । 
णिज्वग वि [निर्यापक्र] १ निर्वि करने- 
वाला । २ श्रारावके, प्राराघन करनेवाला 
(श्रो २८ मा)! ३ पुं, भेनमुनि-विचेप, 
जोद्िष्यके भारौ प्रायधित्तका भी एसी 








(हे. ४,. २५८). २ फेंका हुम्रा, निक्लिप्त 
(रामा). 1.३ निस्सारित, निष्कासित (णाया 
१, पत्र १८६;.१. १६--पत १६६) । 
णिच्च न [निषठ-युत | शूक, लार (विसे 
५९१) । । 
णिच्छोड सक [निर्‌ +दछोटय्‌ ] १ वाहुर 
निकलने के लिए वमकाना। २ निरभत्स॑न 
करना । ३. छुडवाता । रिच्छोडडः रिच्छोडेति 
(खाया १, १६; १८) । सिच्छोडेजा (उवा) । 
संछृ. णिष्योडइत्ता (भग १५) . 
णिच्छोडग न [निष्छोटन] निभेत्स॑न, वाहुर 
निकालने को धमकी (उ)! . 
गिच्छोडणा बी; [निश्टयोटना] ऊपर देलौ - 
(खाया १, १६--परत्र १९६) 1 
णिच्छोडिअ वि [-निच्छोटित| सफाक्िय 


| 
टूख्रा (विड २७६) । . 
| 
| 








णिच्योढ चक [ निर्‌ + तक्षु | छीलना, 
छल उतारना । निच्छोलेई (निच १) 1 वक्क, 
णिच्छोलंत (निद्ध १) । सं. निच्छोलिङण 


(महा) । ; ` > ध ट 
तरह से विभाग करदेकरिं निस्ते वह उमे 

णजंविय वि [ नियन्वित ] नियमित, ग्ेकुधित > | 

(र ).3 निवाह स्के (छ ठः मम २५, ७) । 


गिज्ञिण्ण देलौ गिच्िण्ण (ठा ४, १) 


1णज्चु् दो. णिञंज = नि + पज्‌ । निचंजड्‌ 
(कपर.३४८) । 
णजुद्ध देवो णिउद्ध (निच्रु १२} । 


णिल्लवणा च्री [नियांपना] १ निगमन, 
दित ्रथं का प्रदयुचारण (विते २६३२) ! 
२ ह्वा (परह्‌ १, १) 1 

णिल्नवय देखो णिल्नवग (रोव रन माटी 


। णिजोजण न. [नियोजन] नियुक्ति, कायं मै | > ८६) । 
| लगाना, भारपरपंण (उप १७६ टे) 1 णिजविड वि [नि्ीपयिचर] ऊपर देखो 
णिजोजिय देवो णिओडइय (उप १७६ टी) } | (पव ६४) । 


णिज्.वि [द्‌] चष, वोया. हुमा (दे ४, २१; 
पड )1 . ~` । 
णिनत देखो णी = नी । ~: 


णिञ्ना प्रक [ निर. + या | बाहर निकालना । 
खिञ्जार्यति (भग) 1 मवि. खिज्जादइृस्सामि 
- (रौप) । व्‌. णिल्जायमाण (ला ५, ३) \ 





२६९ 


---------------~~ 


-णिल्ाण न [नियांण] १ बाहर निक्चना, 
निर्ग॑घ (ज ५, ३) 1 २ ब्रावृत्ति-रहित गमन 
(रौप) । ३ मोक्ष, पक्ति (घ्राव ४) । . , 

णि्ाणिय वि [नैर्याणिक] निर्या-चंवन्वी, 

ग॑म-तंवन्ी (भग १३, इ; निचू ८) 
णिल्ामन} पं [ नि्यांभक ] क्एंवार, 
णिल्नामय | जहान का नियन्ता (विच 
२६५६; णाया १, {७ प्रीपः सुर १३. 
४) । 

णिज्ञामण न [नि्यीपन्‌] वदला चुक्ताना, 
वेरणिज्जामएं' (वव १) । 

णिज्नामय पुं [नियामक] १ वीमार कौ 
सेवा-्रुूपा करनेवाला मुनि (पव ७१) । 
२ वि, श्राराचना-कारक (पव-गाया १७} 1 

णिजामिय वि [निर्यामित] भार परहुचाया 
हुग्रा, तारित (महा) 1 

णिज्ाय पुं [दे] उपकार (दे ४, ३४) । 

णिल्लाय वि [नियत] निर्गत, निःखत (वसुः 
.उप ए २८६) । 








णि्नावण न [नियतन] वैरि, वदला ' 


(महा) । 

णिल्नायणा की [नियातना ] ऊपर देलो (उप 
४३१ टी) । 

णिज्लावय देखो गिज्जामय (मवि) 1 

णिज्नास पुं [नियास] दृ का रसत, मेदि, 
(स्र २, १)। । 

णिजि वि [निर्जिव] चीता हृश्रा, पराभूत 
(्रोवश्न्मा टी; सुर €, ३8; प्रप) । 


गिल्निण सक [निर्‌ + लि | जीतना, परामव ' 


करना ! निल्िएड (मवि) संकृ, निज्िणिरण 
(महा) । 
गरिल्लिणिय देखो णिचि (सुपा २६) 1 
णिल्निण्ण } वि - [निजजीणे] ना्-प्राप्त, 
णिल्निन्न { क्षीण (नम; ठा ८, १) 1 


णि्जीव वि [निजीव] जीव-रहिठ, चैतन्य 
चजित (ग्रौपः श्रा २०; महा) । 

गज्ज [निर. + युज. | उपकार कना 
(पिड २६ टी) । 

णिञ्जुत्त वि [नियुक्त] १ संव, संयुक्त (विमू 
. १०८४; श्रोव१ मा) 1 .२ चित, उदित 
(गरीप) 1 . ३ प्रल्पित, परततपादित (श्रावम) 1 


` णिज्द्ध देवो णिरद्ध्‌ (त्र ४७०) ) ` 





णि्लक्ति ची [नियुक्ति] व्याख्या, विवरण, | 
यन (विते ६६४; ग्रोवर चम १०७) । 
१ 


६, १३).) ४ „ 
णिञ्छर वि [दे] कीणं, पुराना (दे ४,२६) ! 
गिञ्न्र दृं (निमर] खूला, पदाद्‌ ते मिसा. ` 

पानी का प्रवाद्‌ (दर १, €८; २; €०} 1. ` 


णिच्च वि [नियु ढ | १ नित्वारिति, निष्क- 
सित्त (णाया १, १- पत्र ६४)*२ त्रमनोज्ञ 
ग्रसुन्दर (ग्रोव ५४८} । ३ उदधतत, ्रन्यान्तर 
से ग्रवतारिति (दसनि १} 1 

णिञ्जूह वि [निगूढ] रहित, निदं रस- 
निज्चुढं' (दख ०, २२) 1 

णिल्नद्‌ सक [निर्‌ + युष. ] १ पर्याय 
करना । २ रचना, निर्माण करना ) क्म 
खिन्ुहिजद (पि २२१) 1 दृ. णजृदि त्तर 
(वव २) ! कृ. णिल्दियव्व (क्प्प) \! 

णिज्नृह पुं [दे. नियुद्‌] १ नत्र; छदि 
गृहाच्छादन, पाटन (दे ४, ररः स १०६} 
२ गवाक्ल, गोः; इय जाव चितए मती | 
णिब्ुदद्वि्नो' (वम्म & टी; व्व १} 1. | 
द्वार के पाद काकाष्ट-वरिठेप (राया १, १-- 
ध ध ॥ १) \ ४. दर्‌, दरवाजा | निरमाटतत वि [निषाद]. ` देकबाला, 4 


नक (उत्त १६; सम १५) 1. , 
णिञ्जूहुगं॑वि [निय दक |. `्न्वान्तर से | णिज्मो । | 
उदूवृत करनेवाला (दसनि १; १४)! ` । थ इततु वि [निर्वा] मरवि्य चिन्तन | 


भिञ्जूहण न [निय दण | देषो णिन्जृूहणा 1 
"४ ध णञ्माइय वि [नि 
(उत ३६, २५१ब र) › गिज्जाहय वि [निध्यात | १ दष्ट, विलोकित 
गिन्जूहणया } बी [नियू दणा | १ निस्वा- 
गिञ्जृहणा 1 रण, वा्हृर्‌ -निकालना (वव 
१) । पस्त्याम (ढा ४, २) 1 ३ विस्चना, 


५२; सुर ६, ६४; सुपा ३५५) 1 
(युमा) । | 
णिञ्करा बक [निय]. देखना, - निरीक्षा . 
करना । शिज्मद, शिज्माप्रड, (हः ४, 5) । 
गिज्णा्थतः .णिज्फाएमाण (माः 
त्राचा २, ३, १) । - च. णिञ्काटृडण, - 
जििपादत्ता (महाः; श्राचा).॥ ¦* ` *. 
गिञ्म्ा सक, [निर +्यं] विशेष चिन्वन 
करना । चृ. णिरम्नइत्ता (्राचा)। 


। ज्जा 
| प्राचा) । 





क्षण (महा-शृ्र ५८) । + 
णिञ्काड़य वरि [निधांटित] विनाचित (उप - , 


निमा (विते ५५१) 1 , “~` स निय .' 
¡ 9िल्जूदि देल णि्चरूढ (दनि १, १५) 1 ४ 1 वि [दे] निर्दय,  दया-रटित (दे ४, ` 
७ 
णिञ्जूदिअ वि [निवृ दित] रहिव (पव | णिञ्ाय [निष्यात] इष्ट, विलोकितं 
३४) । खुर ६ १८८ सुपा ४४८} । 


णिज्ोज पुं [दे] १ प्रकार, रश्चि।.२ पुर्ण 


का ग्रवकर (दे ४,.३३) 1 णिञभूर वि. [दे] गोरणं, पुराना (दे ४, २६) ! क 


णिल्जोज } पुं ` [नियोग] १. उपकरण, णञ्कड सक [चिद्‌] देदना, काटना। भ 
णिज्ञोन † सावनं (राय ४; - ४९; -पिड | खिज्कराउड (है ४, १२४) 1 


२६) । २ उपकार. (पिंड २६) 1; 





णिल्नोअ } पुं (दे, तिर्योप] पर्किर, | णिञ्छोसडन्त वि [निर्मोपयिद] क्तव कसे- | 
णिल्नोम । सामग्रीः पालिजंनो रोष 


वाला, कमो का नाश करनेवाला (ब्राचा) । ` `` 
णके वि [दे] १ टंक-च्ित्न। २ विषम, 
ग्रखमान (- 2१०) 1. ., 

ण्षटक्त्यि वि [निष्टङ्कित] ` निसवित्‌,. व , ` 
धारित (सुषा २६९) । ` 


६६८; णायाः १,.१- पत्र ५४) 1 
णिजोमि पुं [दे] रबु, रस्वी दे ४,.३१) । 


गिजम श्रक [ सनि. ] सेद करना । शिज्मद 
(रा २८) । 4 द | 


गिञ्मर श्रक [क्षि] जीण दोना । खिरक. ` ` 
(दे ८.२०; पड़.) । वकृ, निञ्करव. (कुमा . ,. 


गिज्छरण न [निमैरण] ऊपर देषो (पम ` 


परिज्मरणी ली [निर्मरणी ] नदौ, वरगिफी ` ` 


व्रि [निन्यायिन्‌] देवनैवाला .. -. 


(च २५२ वण ४५) 1 २ न. दछन, निरी- ` 


णिञ्रोडण न [छेदन] छेदन, कर्तन (कुमा) । ` #. 


; णिट्‌ दुभ--णिण्डव व 





.. " णिददुज रकः [क्षर्‌ -] -दमकना, चुना । 


णिदट्‌टृग्रद्‌ (द ४, १७३) 1 

णिद्‌ दडअ वि [क्रित |.टपका हुमा (षान्र)। 

गिर रक. [ वि + गद्‌ ] गं जाना 
नष होना । खिट्‌ दहड (है ४, १७५) । ~ 

-णिदटू देढो णिद्रा = नि ~+ त्या । निटरइ (भवि) 

णिटय ) सक [ नि + स्थापय्‌ |.२ समाप 

-णिद्धव । करना, पूर्ण करना 1 २ अन्ते करना 

` सत्तमः करना । ३ विद्चेष खूप से स्वापन 
करना, स्थिर करना 1 मुका. . खिद्वंसु (भग 
२६, १) । संकृ, ` णिट्रुविअ .(पिग) 1 छ 
णिष्यणिज्ञ (उप ५६७ 2) 1 - 

णिहूवण न [निष्ठापन] १ घ्रन्त करना, 
समाप्ति । २ वि. नाश्च-कारक, खतम करने 
वाला (मुपा १६१; गउड) 1 ३ समाप्त करने 
चाला (जी ५) 1 

णिटरूवय वि [निष्ठापक | ` समाप्त करनेवाला 
(ग्राव ६) 1 

णिद्भूवि् वि [निष्ठापित] १ समाप्त किया 
हुम्रा (पंचव २) 1.२ विनाश्चित (ते ६, १) । 


ण्ट चरक [निसा] खतम दोना, 
समाप्त दोना । यिदद (विसे ६२७) । 

णिह व्री [निष्ठा]. १ भरन्त, श्रवसान, समाप्ति 
(विते २८३३; सुपा १३) । २ सद्धाव.(ग्राच 
१) 1 -भासि वि [भाषिन्‌ | निष्ठा-बुव॑क 
वोन्ननेवाला, निस्वव-पूर्वक भापस करेवाला 
(आचा) 

णिद्रण..न [निष्टान] सर्व-यु-युक्त भोजन 
{दस्त ८, २२) । 

णिटरण न [निष्ठान] १ दही वगैरह व्यञ्जनः 
ठि ४, दे; परह्‌ २, ५) 1 २ समाप्ति (निच 
१) \ "कदा. बरी [कंधा] मक्त-कया-वि्ेप, 

। वेस्ट. व्यञ्जन को वात्तचरीत (ठा, 

स 

णह्ावण दलो णिद्टुक्ण (सुपा ३५७) । 
णिद्धिय वि [निष्ठित] १. समाप्त किया ह्र 


, 


.पुणं किया दुत्रा .(उप .. १०३६ ठो; कम्म ४ 


७४८) २ नष्ट कया हरा, विनारित (सुपा 
४४६) 1 ३ स्थिर (से ५, ७) 1 ४ -निष्यच्च | 
सिद्ध. (माचा २,.१..९) 1 ५ पु. मोक्ष, मुक्ति 
(पराचा) । दु वि. थं ] छृत्छृद्य (परण 


इअसदमहण्णवो ` ` --३6७ 





३६) । णद वि [वर्थिन्‌] प्रप्र, -मोन्न का | णिण्ण वि-[ निम्न] १ नीचा, श्रवस्तेन (उत्त 
इच्छुक (ग्राचा) 1 , : ॥ १२; उव १०३१. दी) । २ क्रिवि. नीचे, ग्र 
णिद्धिय विः [नैष्ठिक]. निष्ठा-युक्त, ` निष्ठावाला | (द २, ४२) । । 
परह्‌ २, ३} { `~; ५" ` ` | णिण्णक्चु करि [निस्सौस्यति] बाहर निका 
हे, साहरति,-व्हियाःवा ` 
णिव ~= निषीव क का पानी लता ठणिाग्रा ठय सखाहुर 
1 शिरणकु'`(भ्ाचा २, २.१) । 


णिण्णगा री [निम्नगा] नदी, बनोत्तिंनी | 
{परण १; परह्‌ २० ४) । । 
णिष्णट्ू वि [निनष्ट] नाशप्रा्त (सुर ` 


णिद्रवण दीन [निवन] शुक, उदर । 
२ धूक्ना (सद्भि ७८ टी) घ्ली णो (वव 
१)1 

णिट्‌ द्ुअ न [निष्ठयुत] भूक (कुलक ३०) । 

णिट्‌ भय वि [निषठीवक] भूकनैवाला (प॑र 
२; १; श्रौप) । 


णिट्‌ द्रुयण देवो निटूढोवण (चेदय ६३) । 


। 
| 
(स्मा). ` ` | 
| 
| 


णिण्णव वु" [निणेय | १ निल्वय, श्रवधारण 
(हे १ ९३)1 २ फसला (सुपा ६६) । 

णिण्णय्रा देवो णिण्णता (पार) | 

िण्णार वि [जिनेगर्‌] नगर से निग (भगे 


_.-----~.-~--~------~ 


णिट्‌ ९ ) वि [निष्ट ] निणुरपस्प, कठिन | १५) । 
। णिच्‌ दुख 1 (अप्रः ह १,२५४ प्र; गउ्ड) । 1 त्री [दे] चञ्छु, चोच (दे४ 
२३६) 1 


णिट्‌ द्रुण न [निष्ठीवन] -१ धृक, खल्ार | 
(व १)1 २ वि. ुकनेवाला (ढा ५, १) 1 

णिट्‌ दह शरक [ नि+स्तम्भ्‌ ] निष्टम्म 

` करना, निश्च होना, स्तव्व हना शिट्‌ दरु 
हद (दे ४ ६४; पड ) । 

निद्‌ दुद शक [निव ] ृक्रना 
निट्‌ ठदसी (तंद्‌ ४१) । 

णिट्‌ हह वि [दे] स्तन्व, निश्च (दे ४, 
३३) । 

णिट्‌ दुहण न [द्‌. निष्ठीवन] शूक, मंड का 
पानी, खार (महा) । 

णिद्‌ दावण वि [निष्ठम्भक | निश्चेष्ट के- 
वाला, स्तम्ध करनेवाला (कुमा) । 

| णिद्‌ ठु न [द्‌] क, निष्ठीवन, खार 

| दि४४१)1 

| णिड पुं [दे] पिश्वाच, राक्ष (दे ४, २५) । 


णिडलं ! न [. ख्दाट | भाल, लन्नाट (पि 
२६०; ` पठम १००४ ७; सुपा 


णिण्णास सक [ निर्‌ + नाशय | विनाश 
, करना । वदृ, निन्नासिंत (सुपा &५४) । 

णिण्णास पुं [निश] विनाश (भवि) । 

णिण्णासिय वि [निर्णांशित] लिनाक्तित 
(मुर ३० २३१; भवि) 

णिष्णिद्‌ वि [निनिद्र] निद्रा-रहित (गा 

६५६) 1 

णिण्णिमेस वि [निर्निमेषं] १ निमेप~रहित, 
विना पलक भपकावे, एक-टक । २ चेष्टा 
रहित 1 ३ अनुपयोगी (ा ५, २) 1 

णिण्णी सक [निर. + णी] निस्वय करना । 
संकृ. निण्णड्डं (घर्मवि. १३६) । 

णिण्मीअ वि [निर्णत्ति| निर्चित, नक्की 
किया हा (धा १२) 

णिण्णुण्णभ वि [निम्नोन्नतं] ऊँचा-नीवा, 
त्रिप (श्नमि २०६) । 

णिण्णेह्‌ व्रि [निःस्नेह] सनेह-रहित (है ४ 
३६७; सुर ३, २२२; महा) । 


1 


। णिक 


| २८). णिण्डड्या दी [निहविका] लिपि-वि्ेप 
| णिः न [नीड] पक्िगृह (षाञ्र) । (समः ३५) 1 
णिङुहण न [निदेदन] जला देना (उप ५९३ | णिण्डग )} पं [निहव | १ सत्य का ग्रपलाप 


टी)। 
णि डह देवो णिट्‌ दअ । णिङ्‌ इह (कूम; 
पड) 1; : 


गित्राय पु [निनाद] शव्द, ' यावाज, ध्वनि 
(खाया १.९; पञ्मः२, १०३; से ६, ३०) । 


णिण्डय / करनेवाला, मिय्यावादी (ओरष 
णिण्डव । थ्व्माःठा ७; श्रौप) २ श्रप- 
लाप (सार्धं ४१) 1 

णिण्दव सक [नि + दु | श्रपलाप करना 1 
खिरणहवद (विवे २२९९; है ४, २३६) 1 


स 








२६८ 





कम. शिरहवीग्रदि ( यौ ) (नाट--रना | णित्थणण न [निस्तनन] विजय-सुचक ध्वनि | 


३६) । वटर, णिण्टवंत, णिण्डवेमाण (उप 
२११ टी; सुर ३, २८१) ) 

णिषण्टवग वि [निहावक| श्रपचाप करने- 
वाला (गओ्रोष ४ मा) 

णिण्डवण न [निहुवन ] अपलाप (विपा १, 
२; उव) । 

णिण्हुवण वि [ निवन ] श्रपलाप-कर्ता 
(संवोव ५) 1 

णिण्डचिद्‌ देखो गिण्टुधिद्‌ (नाट--शक्र 
१२९} 1 

णिष्टुय वि [ निदहतुत | श्रपलपित (सुपा 
२६८) । 

णिण्टुव देलौ णिण्ड्व = नि + ह. । 
सिरहूविज्जंति (पि ३३०) । 

णिण्ुविद्‌ (लो)वि [निन्त] श्रप- 
लपितं (पि ३२३० ) 1 

णितिय देखो णिच्च (श्राचाः; ठा १०) । 

णिदुडिभ चवि ` [नितुडित] हय ` ह्र, चित्र 
(ज्रच्छु ५४) । 

णित्त देवो णेत्त (पात्र; सुपा २६१; तद्र 
१४) ॥ 

णित्तस वि [निस्तमस्‌ | १ भ्रन्वकार-रहित । 
२ श्र्ान-रहित (रजि ८) । 

णित्त वि [द] निवृत्त (मग १५) । 

णित्ति (श्प) देखो ण।द्‌ (मवि) 1 

णित्तिसर वि [निचित | निर्दय, कच्छा-दीन 
(सुपा ३१५). । . 

णित्तिरड वि [द्‌] निरन्तर, श्रव्यवदित. (दे 
४, ४०) । 

णित्तिरडअवि [दे] ब्रुटित,द्ूटा हुश्रा दि 
४, ४१) । 

णित्तुप्प वि [द्‌] स्नेदरदित, घृत श्रादिते 
वजित (वृह १)1 ॥ 

णित्तुल वि [निस्त ] १ निर्म, श्रसावाद्ण 
उप 9 ५३)। २ क्रिवि. अ्रसावारण॒ प 
दे; श्ररणहा निच्तलं मरसि' (सुपा ३४५) 1 
णिनत्तुसख वि [ निस्तुषं | तुष-रहित;. भूवा 
से .रदित, विशु (परह्‌ २, ४ उप १७६ 
ये) (0 
णित्तेय वि [[ निस्तेजस्‌ ] वेन-रहि (खाया 
१, १} 1 र ५ 


कर्मं 





णित्यर चक [ निर्‌+तु ] पार करना, 


णित्थरण न [निस्तरण] पारगमन, पार- 


,..--------------~-~------~-------~-~-----~~-------*- ~~~ 
अ वः -.--~------------~~-~~~-~-----------------~ 








णिदेतण न [न्दिद्रन] -१ उदाहरण, दष्टान्त 





णिषण्डवग--णिदय 


~. ----------------------------~ ~~" ~~~ ------------~--------- ~ ^-^ ~~ ~+ + -- +~ -" ~~ 


-पाडञसदमद्ण्णयो 


(सुर २, २३३) । ४०) । त 
णिदुरिसिण देखो णिदेसण (उवः उप ३८४) 1 ,: ` 
णिदररिसिम वि [निदरशीत] उपदरित,- व~ ` 
तराया हुमा (वर्मं १९००) 1 ५ ५ ४ 
णिद्राव्री [द्‌]. १ वेदनाविष्ठेप, ज्ञानयुक्त , 
वेदना (भग १९. ५)! रजन्ते हृएमी 
की जात्री प्रासि-द्तर (पिड).+ ५ 
णिद्राण देखो णिञाण (विषा, १ अव ... 
१५; नाट--वेरी. २३) । 


पार उत्तरना ! सित्थरेद्‌ (सुपा ४४६) 
प्राति (छ ४ उप १३४ टौ) । 
णित्थरिअ दैवो णिच्थिण्ण (उप १३४ यै) । | णिदराया देवो णदा (परए ३५) 1 


ित्यरंति खदु कायरावि पायनिज्जामय- 
गृणे महरणवंः ( त १६३ ) । कुव 
णित्थरिल्नंद (राज) 1 $. णिल्थस््यित्व 
(णाया १, ३; सुपा १२६) 1 


णित्याप वि [निःस्थान] स्यान-रहित, स्वान- णद्‌ पु [निदाघ] १ चम, चाम, उप्छ।. 
रट (खाया १, १८) । २ ब्रीप्न-कात्ते, गदमी का मौसिम! ३ जं ` 
[अ [+ ४4 श्राव 
णिव्याम वि [निःस्थामन्‌] निवल, कमजोर, | भाघ ८ 
षा नद स्तु पक 

न णिदाह्‌ पुं [निदाध] तीखरा नरकं क 1 एः 
णिव्थार सक [ निर्‌ + ठारय्‌ ] १ पृष्ट [ -च त ० 

( क म \ “ ` | णिदाद्‌ पुं [निदा | असावाद्ण दाह (ग्राव. 
उतारना, तारना ! २. ५) । 

देना । रिच्यारसु (काल)। 

(खम्‌ ५ णिदेस षुः [निदेश] त्राज्ञा, दकम -्म , 
णित्थार पुं [निस्तार ] - दटकारा, ग्रक्ति । 


८२ ६) । . 
२ वचाव, दका! ३ब्ढार (णावा १६ | णिद्ेसिअ वि [निदेशिव] १ प्रदत्त । 
टौ-पत्र १६९; चुर्‌ २, ५१.५७, २०६; 


व उक्त, कयित (पम ५, १४५) । 
पा २६९) 1 


णिदोच न [द] १ मयका अ्रमाव। २ 
णिस्थारग वि [निस्तारकर] णर जानेवाला, 
[निस्तार] फर जानेवाला, स्वास्व्य, तंदुदघ्ती (पव २६०) । 
पार उत्तसेवाला (ख १८३} । 


वचाना, चुटकारा 


णिद्यारणा व्री [जिच्वारण] पास्प्रापण, 


् । ध्यान, दुर्व्यानि-विद्धेष (श्राड) । 
पार परहुंचाना (जं ३) । 


णिदृद्‌ वरि [निद्र | इन्द्-रहित, क्लेश्-वर्जित 
णित्थास्यि वि [निस्तास्ति] वचाया दुघा, | (सुपा ८५५) 1 । 
रक्षित, दघ (मगः सुपा ४४९) 1 णिदंभ वि [निर्दैम्भ | दम्म-रहित, कपट-रहित 
णिस्यिण्ण } वि [निस्तीणे] १ उत्तीएं, पार | (पुषा १८७) 1 । 
णिचथन्न 3 प्रप्त *शिव्विरो इमु (उ | णिदडी (अप) देखो णिदा = निद्र (वि ५६९) = ` 


३६७} {२ जिसको पार किया हो वहु, णि (3 पि [निदेग्ध] १ जलाया हश्रा, 
छित्थिद्ा श्रावया मर्दः (चुर्‌ ८» ८६); = 1 ॥ 


। यद मस्म क्रिया हुत्रा (सुर १४, २६; भ्र॑त १५) 1 
नित्विएणमवघमदोः ५ ३९) । २ प. वृष-विशेष (पचम ३२, २२) । ३ रलन- 
णद॑स चक [ नि न दय्‌ | १ उदादरण | प्रना-नामक नरक-पृविवी का एक नरकावास 
वतलाना, दन्तं दिखाना । -२ दिद्ाना | (नद) मञ्जु [मध्य्‌] नर्कावास- 
छिदंतेह ( षिन ) । वृ, णिदृसंत. (सुपा ¦ विरे, एक नरक-्दे् (खा ६) । भवत्त षुं , 
८६) ॥ [वतं] नरकवा-विशेष -(ा €)! - 
“ ोसिद्ट. पुं [गवरिष्ट ] सरक-प्देध-विदोप 
(ग्रमि २०३) 1 २ दिखाना (ल १०) । (द) £ 9 
णिदंखञ वि .[निदृ्तित] प्रदित, दिलाया | णिदय वि [निर्दय ] दया-हीन, कद्णा-ररहिच, ` 
` इर , “एवं विचितिजणं 'निदसिघ्रोः नियक्ररो । निष्ठुरं (परह १५. १५ गडड) । ५ 








मए तीए (चुर. ९, ठरे; उप &६्७ः कार्थं `. 


णदृक्णन [निद्राध्यान] निद्राम होवा 


= ` णहृदण'न [ नि्दैखन] १ मदन,.-विदारण 


` : जनिद्रल्ण--णिद्धम . - ~ ` . . ` ` पाद्मसदमद्ण्णयो ` - ५. ` ३६6 
णिद्धम वि [दे] श्रविभि्न-गृहः एक हौ घर 
मे रहनेवाला. दे ४, ३८}. । 


णिद्धमण न [द्‌] खाल, मोरी, पानी जानेका 
रास्ता (दे ४, ३६; उर २, १९; ठा ५, 





-~------------- 


~ ~ 


णिदिस सक {: निर्‌ + दिश्‌ -}. १ उचारण 
करना, कयन करना ! २ प्रतिपादन करा, ¦ 

: निल्परा कणा ।. निदिसइ ` (वितते १५२६) 
कमे. एिदित्तद (नाट--मालवि ५३) । दैक 

` निदेद्‌ ठं (पि ५५६).* ` इ. णिदिस्स, | -अवमः तंदु; उव; णाया १, २) । 

गिदे (वितति १५२३). `. णिधमण न [निर्मान] १ तिररकार, ग्रव- 


४ 

(रत्व)! २ वि, मर्दन क्लेवाला (कजा 
णिद्दुक्ख वि [निद्धःख| दुःख-रदित, सुखी | देलना (उप ए ३४६) ¦ २ प॑. यक्ञ-विशे 

( 

| 

। 

। 

। 

| 

{ 

५ 


४२) ५ 

णिदि वि [निदेित ] ~ मेदिव; विदारित 
(पाच्रः सुर ५,२२र्‌साघ७६)\. '. 

गिददं सक्त .[ निर + ददं. ] ` जला देना, 
ज्म करना 1 निहृहडं (मदा उप) 1. चिद्‌ 
ज्जा (पिर२२२)) 

णिदा अक [निकद्रा] न्द तेना, ` नदं 
करना ! िद्‌ाड( पड ) । वृ, णिदा्तं 
(घि १, ५६) 1 । 

णिदा की [निद्रा] १ निदि, नीद (च्वप्न ५६ 
क्प्यु) । २ निद्रविशचेप, वहं निद्रा निम 


८ ~ न 


(पा ५३७) । (आव ४) । 
णिद्दुर षु द सत्तर] देश-विद्धेष (क्त) । पणद्धम्धय वि [दे] श्रविभित्त-गृहः एक ही घ्र 
णिद्‌दुसण विं [निदृ्ण] नि्दोप (बमंवि | , म स्टनवाला दे ४, ३८) । 

२५) 1 णिद्धम्म वि [दे] एकमर-यायी, एक ही तरफ 


णिदेख धं [निर्देश] १ लिगं या बर्-माच् का | ` जानेवाला (दे ८ २५) । 
कयन (ला प्र ४२७) 1 २ विच का | णिद्धन्म वि [निधमेन्‌ | वर्म-रदित, श्रवमीं 


एकाध वाज देने पर्‌ ही श्रादमो जाग ञे ¦ -ञ्भिवान; श्रविप्तेततियपुैसो वितेसि्रो होई (रा २७) 1 
(क्म १,११) । ्ञंत वि [ “वत्‌ | निद्रा । निदो" (विव; १४२७; १५०३) ! ` ३ | णिद्धय नि [दे] देवो णिद्धम (दे ४, ३८) 1 
` युक्त, मिद्ित्त (खे १; ५९) । करो द्रो | निश्वय पूर्वक कयनं (विते १५२६) 1 भ प्रति- | णद्धाहऊण देखो णिद्धाव । 


[यी] चवा-विशेष (दे ७, ३४) ! "णिदा 
` चरी [निद्रा] निद्रा-विदधेष, वह निद्रां चिसमे 
वी कठिनाई ते ्रादमी उठाया जा सके 
(कम्म १,११; सम १५) "छ्लुवि 
{ “वत्‌ | निद्रावाला (संनि २० पि ५६१५; 


पादन, निष्यण (उत्त १; एंदि) \ ५ अज्ञा, ¡ णि द्वाड सक [निर. + धाट्यं ] बाहर निकाल 
¡ : देना 1 कर्म. निदधाडिचई (संबो १६) । 
णिद्धाडण न [निधांटनं ] निस्सार, निष्का- 
चन, वाहर निकालना (परह. १, १} 1 ` 


णिद्धाडाविय नि [निर्धादित] अरन्य द्वारा 


हुकुम (चाच्नः दस्त ९, २)1 ६ बि. जिक्तको | 
देश.निकाले कौ श्रात्ना हुई हौ बह (पउम ४ | 
` ८२)। | 
णिदेसग } वरि [ निर्देशक ] निदेश करने- | 
| वाला (वरे १५०८; १५००} । | -बाहुर निकलवाया हुभा, श्रन्य हारा निस्वारित 
| 
| 
| 


अभ्र)! शवञजवि [श्रद्‌] निद्रा देनेवाला ¦ णिद्ेखय 
8 ०५ णिदोत्य न [निदौःष्य] १ दुःस्ता का | (महा) ' ५ 
णिज व्रि [निद्रात] जो नंदने दहो (से १, | श्रनाव (वव ४} । २ बि. सवत्व, .दत्यता- | णिद्धाडिय वि [निषोटित] निस्सारित, 
५९)1 ` रदित (वव ७) 1 | निष्कासित (पाभ; मवि) । 
णिदाभ वि [निदाव] ्रन्नि-रहित (जे १, ¦ णिद्धारण न [निधरणः] १ गुण या जाति 
= निर्दोष > = = 
५९) णिदोस वि [निर्दोष] दोपरहिव, -दूपण- ¦ आदि को लेकर समरुदाय से एक मागका 


वाजित, विशुद्ध (गञड; सुर १, ७३) । 


णिदाअ वि [निदाय] दाय-रहितत, पैक्क घन ¦ पयकरण । २ निश्चय, श्रवघारण (विसे 


` च वाजित (से १, ५६) । णिद्ध्‌ न [स्निग्ध | लद, रसःविरेप (जा १; | ११६८) । 
णिदाणी दर ल १०६; उकः पड ) । ३ कान्ति-युक्त, तेजसं क. पि महा 
णिदाणी द्री [निद्राणी] वियादेवो-विद्ेष (द्द ३)। 1 
, (वम ०१८) द णिद्धाविय वि [निर्धावित] दौढा हमा, 


6 णिद्धंत वि [निर्ध्मात] श्रग्नि-सयोग ते विशो 
पदाचा दंत गरदा (परए ३५१ } वित छ 6 १, ४; प्नोप) 1 
1 + 


णिद्िथ वि [निर्वरिति] खण्डित विदारित [पि 


घावित (महा) । 
णिद्धुण सक [निर्‌ धू] १ विनाश 
गाद्धंधस वि [दे] १ नदय, निष्ुर (दे ४, | करना। २ दुर करना। संह. निद्धुणे, गिधूय 
३७; - प्रोष ४८४८५; पाद्म; पुष्क ४५४; सद्धं | (दख ७, ५७; सुय्र १, ७) । 

६; सुपा २४५४ घ्रा ३६) ! २ निर्लज्ज, | पिदुणिय वि [निधू] १ विनाशितः 
वेरम (विवे १२८) । १ | णिद्धय } नष्ट किया हु्रा । २ अपनीत 

णिद्धण वि [निधन] धन-रहित, अरकिचन । (सुपा ५६६; श्रो) \ 

दे.२,.९५;. एाया १, १८; दे. ४» ५; उप । णिद्धम वि [निधूम] १ धुम-रहित (कप्प 
, ७६ दी; महा) । । पउम ५३, १०)! २ एक तरह का ्रपलक्षण 
णिद्धण्ण वि [निवान्य | घन्य-रहित (ठंदु) । | {विव २)) . 


------~------~---------------------~ 


घि ५, =देः १३; ६५) 1 

णिद्धाव वि [निदाव] -१ दावनल-रहिव । २ 
जंगल-रर्हिव (से ९, ४३) । 

` णिददं ति [निर्दिष्ट ] १ कथिव, उक्त (भग) । | छि 
२ प्रतिपादित, निरूपित (पंचा ॐ; दंस) । 


-णिदिट्. विं निदु ] निद कलेवाला 
(विते १९०४; विक्र ९४) । ` 


{ 
| 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
| 
| 
| 
। 
। 
.गिदादअ वि [निद्रित] निद्रा (गहा) 1 [ भयु) 1 २ ति. सहु, निक्ना (हे २, । णिद्धाव सक [ निर _+ धान्‌ ] दौढ्ना । 
| 
॥ 








०9 पाडञजसदपहण्णयो 


णिद्धू् देवो णिदधुयः (जीव ३) \ । करना, एंड तोड्नां ¦ सिप्पंदेति ` (विपा १ 
णिद्धोञअ वि [निघात] १ धोया ह्रां (गा | त) 1 < 
॥ 








६३६; से १८, १६; स १६१) 1 २ निमंल, 
स्वच्छः ननिद्धोयउदयकंचिर-"(वा १५८) 1 ¦ (सि २, ४२) 1 
णिद्धोभास वि [स्निग्धावभास] चमकीला, | णिप्पकंप वि [निष््रकर्पः] कम्पु-रहित, स्थिर 
त्निःधपन ते चमकता (णाया १,१- पत्र ४)। । (सम १०६; परह्‌ २, ४) 1 “` 
णिधण न [` निधन `] चिनाश्च, मूः -मौत | णिप्पक्य वि [निष्पक्ष |] पल्ल-रहित (गउड)। 
(नाट--मृच्छ २५२) -, -* | णिप्पगङ वि [निष्प्रगठ | वपकनेवाला, भरने- 
णिधत्त वि [निधत्त] निक्ताचितत, निचित 
(ठा पत्र ४३८) 1 ~ -. | णिप्पच्चवाय वि [निष्प्रत्यवाय्‌ | १ प्रत्यवाय 
, रदित, निविघ्न (गरोव २४ टी)। २ निर्दोष, 
विशुद्ध, . पवित्र; शिप्पचवायचरणा .कलं 
¦ साहि" (सावं ११७) । । 
| णिप्पच्िम वि [निष्पश्चिमः] १ श्रन्तिम, 
| ग्रनत का. (सं १२, २१)1 २ परिशिष्ठ, 
| 


णिधत्त न [निधत्त] १ कर्मो का-एकः त्द्‌ , 
का श्रवस्वान, ववे हुए कमो का तप्त सूची- ; 
समूह्‌ कौ तरह श्रवस्यान }- २ वि. निविड , 
भाव को प्राक्त कर्म-पुद्रल (ठा ४, २)1 

णिधक्ति त्री [निधन्ति] करख-विषेप, जिससे 


कु [\ 


(पंच, ५)। दुक्वालोभ्राईं महुश्पुन्काई' (गा.१०४) 1. 
णिधम्म देवो णिद्धम्म = तिर्घम॑न्‌ (ओष २७ | पिप्प वि [दे] परविक. द ४५ ३१) \ 
न्रा} 9 +~, | णिषप्पक वि [निःस्पष्टं | अस्पष्ट, भ्रव्यक्तं । 


पसिणवागरण वि [श्रह्नव्याकरण | निर- 
त्तर क्रियां टुश्रा . (मग १५; राया.१, ५; 
उवा)। 
णिष्पटु वि [निःसष्ट] नहीं चखा हुता । 


णिघाणदेलो णिहाण (नषट- महावीर १२०} 1 

णिघूय देलो णिद्धण । 

णिन्नाम सक [ निर. + नमय्‌ | नमाना, 
मूकाना ! सिन्नामए (सूत्र १, १३, १५) 1 

जिन्नीय देलो ग्रिण्णीञअ -(वर्मवि ५) । 

णप न [दे] गाद्‌ (प्र ३८).1 

णिषडिय वि [निपतितः] नीचे गिरा हमा 
(सए) 1 

णिषा सक [नि~+ पा] पीना । संकृ. निपीय 
(सम्मत्त २३०) । 

णिपाड वि [निपातिन्‌] १. नीते गिरने 

. वाला,1 २ स्रामे गिनेवाला (सश्र. १, ५} 

णिपृर पुं [निपृर] नन्दीवृज्ञ (प्राचा २; १ 
८, ३). 

णिप्पञजंप देखो भिप्पकंप (चख ६° ७८) 
णिप्पएस वि [निप्यदेश] ९ प्रदे्-रहित । 





निस्तर किया हुमा (नग १५) । ` 
गिप्पडि््म वि [निष्परततिकर्मन्‌ | संस्कार- 


सुपा ४८५) । 

णिप्पडियार वि [निष्प्रतिकार] निरपाय, 
प्रतिकार-्वजित (परह्‌ २, ४) 1 

णिप्पणिञ वि [द्‌] जल-वौत, पानी से घोया 

हुग्रा ( पड्‌ ) 1 

णिष्पण्ण देखो णिष्फण्ण (गा ६८९) 1 

णिप्पण्ण वि [निप्प्रज्ञ] वृद्धि-रदित; प्रज्ञा 
शृन्य (उप १७६ टी). 1 

णिप्पत्त वि [निष्पत्र] पत्र-रहित (गा ७; 





२ पुं. परमारु-(विसि). 1 हः वच १) । 
निष्पद | कर्दम~रहिठ, पक- {णप्पात्त } दखो णिष्फत्ति (पंचा १८; संक्षि 
णिप्पंक वि [ निष्पदः | ॥ निवह | 


रहित (सखम १३७; मग) } 
णिषप्पंकियः वि [ निप्पद्कन्‌ | पक-रहित | णिप्पन्च देखो. णिषप्पण्ण -(कुप्र २००८).1 

(मवि)। ` ४. 
णिप्पुल् उक [निर.+ पक्षय्‌ ] पल-रहित | 


(महा) 


णिप्पंद्‌ वि [निष्षन्द्‌ | ' चलनरहित, स्थिर 


वाला, चनेवाला. (ग्रो ३५; ओव ३४.मा) 1 | 


पसिणवागरण वि [श्रश्लन्याक्रण] 


रहित, परिष्कारर्वाजत, . मलिन (सम ५७; ` 


णिप्पभ . वि [निष्प्रभ] ` निस्तेज, -फीका 


णिद्धूय--णिप्पुखय- ` `" 
¦ णिप्परिगहःवि (-निष्प्रसिरह | परिगरहःरदित ;: 
| (उत्त १४) 1.;. 9 
| णिप्पछिवियण वि [निष्प्रतिवचन | निस्तर, - 
| उत्तर देने मे श्रसमथं (खम. ६०) 1... ~ 
गिप्पसर विः ` [निष्प्रसर]. -प्रसरःरहित, ... 
जित्तकाः फलाव न हो. (पि. ३०५६) 1 
। णप्पह्‌ देखो.णिप्पभः (त १०,-१२; 
॥ 
। णिप्पादय देवो णिप्फाद्य (कुत्र १६६).॥ ` ` 
| णिप्पाणः वि, [निष्प्राण] प्राण-रहित, निर्जीव 
(णाया १, २) 1 । 
णिषप्पाल देलो.णेपाठ (वमंवि ६६). \ : .; 
णिप्पाव्‌ षुं [निष्पाप] एक दिन का उपवास : 
(संवोव ५). 1 . . ` ॥ि 
णिप्पाव देवो निष्पत्र (पि ३९४) 1 
णिप्पिच्छवि [दे]. १ नरज, उरल। २ दढ. 
मजवरूत (दे ४, ४६).1... द 
णिप्पिट्ु ति [निष्पिष्ट |. कीसा हृघ्रा-(दे न, ` 
२०; सर) १ ` 
णिप्पिह् न [निष्पिष्य] पेषण को . समाङ्ति 
(पिड.६९२) । ध. 
गरिप्पिवास वि [निष्पिपास| पिपासा-रदित, 
तृप्णा-वजित, निःच्पृहं (परह. .१, १; णाया ४ । 
१, १; सुर १,.१३) 1 . 9 
णिप्पिवासा व्री [निष्पिपासा] खहा.काः . : 
प्रभाव (वि १८) । = 
णिप्पपिह्‌ वि [तिःपह्‌ ] स्पृहा-रदित, निर्ममः - ` 
(है२,रउपदेरेग्टी)। ~ .--. 
णिप्पीडि वि [निष्पीडित] दवायाः त्रा . 
(ते ५, २५) 1 । त 
णिप्पीदण न [निष्पीडन्‌] ' दवाव, दवाना ` 
(आचा), ४ 
णिप्पीलिय देखो णिप्पीडिअ 1 २ निचौड. . 
हभ्रा; निप्पीलियाईं पोत्तादईं' (स ३३२)! . 
| णिषप्पुंसण . नः [-निष्पुंसन]. १ पोदना,. `` 
। मार्जन 1 २ श्रमिमदन.(हैर; ५३) 1: `. 
| णिष्पुन्न वि [निष्पुण्य |  पुर-रदित ८ 
३१८) 1 र. 
णिप्पुन्नग वि [निष्पुस्यक | १ पुरय-रहित । 
२ पु. स्वनाम-ख्यात.एक कुलपुत्र (सुपा ५४५) 1 . . 
णिष्युलायः पुं [ निष्पुदखक ] आगामी चौवीसी -. 


. भ दोनेवाले एक, स्वनाम-ख्यात जिन-देव (सम 
१५३) । ८ 





न = 








. णिष्युटाय--णिन्भच्छणो ` ` पादअसदमद्ण्णवो 
णिप्पुखाय वि [निष्पुलाक | चासिनि-दोष ते । | 
रहित (दस १०, १६} । ` | णिप्केड पं [निस्फेट] निगमन, वाह्र निक- 
 णिप्फंद देखो णिप्पंद्‌ . (हे २,.२११; णाया | लना (उप ए २५२) । । 


१, २;.मुर ३ १७२) । ` प 


गष पुं [निस्फुर्‌] प्रभा, तेन (गउड) । | 
| 








गिप्फेडय वि [निस्फेटक | -वाहर ` निकालने- 

णिप्फंस वि [दे] निन्नि्ठ, निर्दय ( पड ) 1 | बाला (सुद्र २, २, ५) । 

णिप्फल्न अक [ निर. + पद्‌ | नीपजना,. उप्‌- | गिप्फाडय वि [निस्फेटित | १ निस्तारित, 
लना, सिद्ध होना । शिप्कचद (स ६१६) । | निष्कासित..(सुग्र २,.२) । २ मगाया.हुतरा, 
वङ्ृ, णिषप्फल्नमाण (परह्‌ १२४) 1 ` `, | नाया हरा (पुप्फ १२५) १.३ श्रपहत, छीना 
णिप्फडिअ वि [निस्फटित] २ विक्ठीसं। | हा (डा ३, ४} । 

२ जिसका मिजाज व्किनेपरन हौ ३, शिप्फेडिया ची [निस्फेटिका] श्रपरणः 
्रकुश-रहित (उप १२८ यै) । चोरी “एता परढमा सीसनिष्फेडिया' (सुख २, 
णिप्फण्ण वि [निष्पन्न] नीपा हुमा, वना~ १३; पव १०७) । 
। 
| 





इख, षिद्ध (खे २, १२ महा) । | णिप्फेस पुं [दे] शबद-नि्गम, श्रावाज निक- 
णिप्फत्ति वि [निष्पत्ति] निप्मादन, सिद्धि | लना दि ४, २९) । । 
(खवः; उप॒ २८० टी; सावं १०६) । णिप्फेस्र पुं [निष्पेष] १ पेषण, पोसना 1 
णिष्फन्न देखो णिषप्फण्ण (क्प्पः णाया १, | २ संधयपं (हे २, ५३) 1 





१६) 1 ~ णिवेध स्क [ नि + बन्ध्‌ ] १ वांघना 1 २ 
णिप्करिस वि [दे] निदंय, दवा-ठोन (दे ४, | २ करना । निंव (भग) । 
२७) । णिवंध सक [ नि + वम्धू `] उपाजन करना 


णिप्फट वि [निष्फल] फल-रहितः निरर्थक 


वि १४ २६; गरा १२६). णिवंध पुन [निबन्धः] १ संवन्व, संयोग 


| रिवं्वंति (पंचा ७, २२) । 

` हि 

णिप्फाअ देवो .णिप्फाव (त्रप्र) 1 | वित्रे ६€८)-। २ श्राग्रह 
| 


= ठठ (महा); 
णष्फादिरूण दवा निप्फाय 1 “छिवन्वाणि' (पि ३५८) । 
` 1 । स टाः | गिवंघण न [निवंधन] कारण, प्रयोजन, 
वनाया हु्रा, तिद्धक्रिया दग्रा (विचयः निमित्त (पाद; पामर ६६) । 
मटा, 1 
= णिवद्ध वि [निवद्ध] ९ ववा हृता (महा) ! 
णिषप्फाय खक ` | निर.+ पाद्य्‌ ] नीप त), 
जाना सिद करना । संह. गिप्फाद- | २ थक्तः चवदध (घे ६, 
श < | णिविड वि [निविड] खान, धना, गाढ़ 
ऊण (फंचा ७} 1 १ | (य 
णिप्फायग वि [निष्पाद्क | नोपजानेवाला, | 
वनानेवाला, सिद्ध . करनेवाला (वित्ते ४८३; | 
ठा &; उप ८२८) 
 णिप्फायरण .न [निष्पादन] नीपजाना, | 





णिविडिय वि [निविडित] निविड किया 
टुश्रा (गउ्ड 


पत्र ८६) । 

णिघरुडु श्रक [ नि + मस्ज्‌ | निमजन करना, 
इवना 1 वट. णिबुडिल्लंतः, निबुड्ुमाण 
अच्छ ६३; उवा) 1 


निर्माण, कृति (राव ४) । 
णिप्फाव पुं [निष्पाव] चान्य-विेप, वल्ल 
दे २ ५३; परण १8५, ३ १८)। 
णिप्फरव पुः [निष्पाव] एक माप, वांट-विल्चेप 
(णु १५५) 
गप्फड , रक [--नि+स्फिट्‌ ] बाहर 
निकलना । वृ. णिप्फिडंत (स ५७४) । 
शिप्फिडिअ ति. [निर्फिदित्‌] निग्॑, बाहर 
निकला हुमा (डमर ६, २२७५. ८०, ६०} ] 
५१. 


2७; सुर 3, ५१०४, ८०) । 
णिुडूण न [निमज्नन | : वना, निमजन 
(पड्म १०, ४३) 1 

णिबोलल देवो गिद्ध = नि + मल्न 1 व. 
णिवोलिल्माण (राच) । 











। 
1 
| 
~ + 4 
| 
| 


णिवुकत [द | देषो णिव्युक (परएद १, २- णिच्भ 


णिवुडु वि [निम्र] इवा श्रा, निमग्न (गा | 


४० १ । 


~~---------------------- ~ 


णिवोद पुं [निवोध] १ पृष्ट बोघ, उत्तम - 


नान । २ भ्रनेक प्रकार का वोध (विसे 
२१८७) । 

णिवोहण न [निवोधन] प्रबोधः समाना 
(पउम १०२, ६२) । 

णिव्वंव पुं  [निवन्ध] श्राग्रह॒ (गा ९७५; 
महाः सुर ३, ८) 1 

णिव्वंधण न [निवेन्धन] निवन्वन, हेतु, 
कारणः सारीरियदेयनिव्वंवणं धरं" (काल) । 

णिच्चछ देखो णिव्बल = निर. + पद्‌ । एिब्व- 
लइ (प्राक ६४) 1 

णिव्वट वि [निर्व] वल-रदित, दुवंल 
(आचा)। 

णिच्च र [ निवेदहिस्‌ | ्व्यन्त बाहर (ज 
६--पत्र ३५२) । 

णिच्वाहिर वि [निंद्य] वाहर क्र, बाहर 
गया हृत्ना; संजमनिनव्वाहिरा जाया' (उवा) 1 

णिव्युक्त वि [दे] ९ निल, भूल-रहित । २ 
्रिवि, मूल सेः 'रिन्बुकचिरएघय- (परह्‌ 
१ ३--पत्र ४५) 1 

णिव्छुद् देवो णिव = निमग्न (स ३६०; 
गउड) ! 

णिव्भंदण देखो णिन्भच्छण (उ ३०३) । 
णिन्मंजण न [देः] पक्वान्न के पकाने पर जो 
शेष घृत रहता हे वहु (पमा ३३) । 
णिव्भंत वि [निर्धरान्ति] निःसंदेह, संशय- 
रहित (ति १४) 

णिठ्मग्ग न [द] उदयान, वगीचा (दे ४, 
३४) । 

णिन्भग्ग वि [निर्भाग्य] भाग्यरहित, कम- 
नसीव, श्रभागा (उप ७२८ टी; सुपा ३ ८५) । 

सक [ निर्‌ + भत्से ] १ तिर 
स्कार करना, श्रपमान करना, श्रवहेलना 
करना, भ्राकोश-पुवंक श्रपमान करना + 
शिन्भच्छेद, णिष्मच्छेना (णाया १, १८; 
उवा) । संकृ. णिन्भच्छ (नाट--मालती 
१७१) । 

णिन्मच्छण न [निर्भ॑त्सन] तिर्कार 
अपमान, पर्प वचन से श्रवहेलना (परह १ 
३; गउड) 1 

निठभच्छणा ल्ली [निभेत्सेना] अपर देलो 
(भग १५; खया १, १६) । 


रे ननन =) न अ, ४१ + २५८ ५ 


०२. 





णिटमच्छिञ वि [निभरसिित] प्रपमानित 
ग्रवहेलिद (गा ६८; सुपा ४२७) । 
णिन्भय वि [निभेय] भय-रदिव, निडर 
(णाया १, ४; महा) । 
गिव्मर उक [ निर. + शं | भसा, पूणं 
करना । कवल. शिठ्भरत (चे १५. ७४८) 1 
गिठ्मर वि [निमय] १ पृं, मसूर त्ते १०, | 
१७) 1 २ व्यापक, कैलनेवाला (कुमा) । ३ 
क्रिचि. षुणंष्पसे भ्नेवो य णिव्नरं वरिस 
(रावम) । 
णि्िमद्‌ सक [निर + भिद्‌ | तोड़ना, विदाः 
र्णा करना । कवु भिर्मिन्नत, णिमत्म 
उापाण्‌ (चे १४, २६; भग १८, २७ जीव 
द) । 
णिव्भिच्च वि [निर्भीक] भय-रटिति, निडर 
(सुपा २४३; २४६; २७५) । 
णिदिभल्ंत = 
णिव्िभिज्माण | देवो गिन्मिद्‌ । 
पिविभिद््‌ वि [दे] श्रा्छन्त (मवि) । 
णिदिभण्ण वि [निर्भिन्न] १ विदास्ति, ठोढा 
हुमा (पाग्न) 1२ विद्ध (ते ५: ३४) । 
णिन्मीञ ति [निर्भीक] भव-रहिवि, निडर 
(सं १३, ७०) । 
णिच्युग्गवि [द्‌] भग्न, खरिडित (दे, 
३२) । 
णिद्भुय देखो गिम्नुखं (चेदय ५८६) । 
णित्भय षुं [निर्भेद] ओदन, विदारण (सुपा . 
२२७) 1 
णिन्भेयण न [निर्भ॑दन्‌ | ऊपर देवो (सुर 
२, ६६) । 
णित्भेसिथि वि [निरिति] प्रसास्ति, कैलाया 
हरा (उत्त १२, २६) । | 
गणिम देखो णिह = निन (उरः जं ३} 1 
णिभच्छंण देतो णिर्भच्छुण (विड २१०) 
णिभंग पुं [निभङ्ग] मनन, खर्डन, बोटन 
(सज) 1 
णिभाक सक [ नि-~+भाख्य्‌ ] देखना, 
निरौल्ण करना । णिमालेहि. (प्रावम) । 
चङ्क, णिभाट्यंत (उप. पु ५३) । कवक 
गणिमादिज्जंव (उप ९८६ टी)) 
णिभायिय वि [निमाछितः] ९, निरीतित 
(उप १५८) । - 4 











। निमे सक [निर्‌ + भेदय | वाहर करना । 





| 
। 





णिम सक [ नि~+अस्‌ | स्थापन कल्ला) 
णित स्क [नि मन्यय्‌ | निमन्रस देना, 
गिमंतण्र न [निमन््रग]. निमन्वर, न्योता, 


णिपंतणा व्री [निमन्त्रण] उपर देखो (पचा 


णिमंतिय वि [निमन्त्रितः] जिसको न्थौता 


णिमिथ वि [दे] रात्रा, वा हुत्रा (षड्‌ ) । 


` ` णिन्मच्दि्--भिम्म ~: . 








पादमसदमदण्णवो 
णिभिञ ` | दो णिहुज. (परह २, ३ गा} (मूयर-२०.२) । ३ खान्रविेष, अविप्व घ्रादि . 
णिअ . 4. ८००) । ˆ : | जनने का एक चान्न. (प्व १६६ .भान}} . .' 


त) 1 ५ तैन पाधुप्रोकी जिल्लाकाप्कदोप.: 
(ठा ३, ४) 1 पिंड पुं. [पिण्ड] मविष्य 
प्रादि तता कर प्रा -को. दुद्‌ मित्ता (श्राचाःः 
२, १, ९) 1 ५८ ध 


कछ, णिभेल्टेत (परए १, ३-- पत्र ८५)। 
भेख्ण न [द्‌] गृह, घर, स्वान (कप्प) । 


खिमई ह ४१६६; पट्‌) । सिमेड (पि 


८. णिमित्ति वि [निमित्तिन्‌] निमित्तयानन कां ` 


जानकार कुप्र ३०८} ) 
णिमित्तिअ देवा णमित्तिञ (सुपा ४०२) 1 
णिभिद्ध प्रक [निमील्‌] प्रात मदना, ` 
पराच मोचना । खिमिन्लद (हे ५, २३२) 1. : 
गिमिद्ध वि [निमीलति] निसने नेतर वंद `. 
शिवा हो, मृद्वित-नेत्र स ६.६४; ११, ५०)। 
णिमिद्ण दलो शिमीटण (राच) । ५ 
णिमिस श्रक [ नि +मिप्‌ | र मदना ।- 
निमिश॑ति (तद्‌ ५२३) 1 । अ 
णिमिसर पुं [निमिष .न््-संकोच, ` श्रलि- , ` 
मीलन, प्तक मारने, नरका खमय (गा३८५) 


| 
॥ 
1 
| 
| 
| 
। 
। 
न्यीता देना । शिम॑तेड (महा) ! वकृ. णिमं- | 
| 
1 
1 
1 
। 
॥ 
| 
1 
सुपा २१६; गउड) । 
{ 
। 
| 
॥! 
| 
{ 
{ 
॥ 
1 
॥ 
| 
{ 
| 
1 
| 


तेमाण (प्राचा २, २, ३) ! चह. णिर्मंति- 
ऊण (महा) 1 


वृलावां (उप पए ११३) । 
१२) । 


दिया गया दो वहु (महा) । 

णिमग्न वि' [निमग्न] इवा दृम्मा (उम 
१०६, ४; प्रोष) । जलल न्नी [जस] 
नदो-विरेप (जं ३) । 

णिप्रञ्ज श्रक [ नि +मस्न्‌ | इवना, निम- 
न करा । सएिमडद (पि १९१२८) । वकृ 
णिमञ्जंत (गा ६०६; सुपा ६४) 1 

णिमञ्जग वि [निमञ्जक | १ निमजन करन- 
वाला । पुं. वानप्रस्याच्रमौ तपश्च-विदोष, मो 
सनन केलिए वोदे समय तकत जलाशयर्मे 
निमग्न रहते पो क 

णिमञ्जण न [निमज्जन्‌] इवन।, जल-प्रवे् 


गिमीखण न [निमीटन] .श्रकषि-चंरोच (गा ` 
' ३९७; सृप्र १,५, १,१२दी)। .. । 
गिमीचि वि [निमीदित] `मद्रि (वेत्र). ` ', 
(या १३३; से ६, = महा)1; .:' 
शिभीस न [निभिश्र| एक विद्यावरनगर 
(इक) । ॥ 
गिम स्क [निमा] स्वापन करना । . ` 
रिमेति (गञ्ड) 1 वि द 
णिमेण न [दे] स्वान, - जगह (दे ४८.३७) ! . . ` 
णिमेख ब्रीन [द्‌ ].दन्ठमांसं (दे ४३०) 1 


(सुपा ३५४) । त्रो. लला दे, ३०)1 
णिताणिञ देवो गिन्साणरिज = नि्मानितत | णिप्रेस पुं [निपरेप] निमीलन,-गरकि-संकोच, 
(मवि) । . पलक का भरिरना, पलक (श्रा १६ उव) 1. -:", :" 
णिभि स्क [नि~+युन्‌ ] जोडना। एिमद्र ¦ गिेसि देवो णि । । = 
{प्रक ६७) { . 


णिमेसि वि . [निमेपिन्‌] श्रि प्रुदनेवाला .. ` 
(सुषा ८) । अ 
णिम्म चकत [निर.-५मा] वनाना, निमणि ` . . 
करना 1. िम्मई (पड ) । खिम्मेद (वम्म ` ' ;: 
१२ दी). -1 . क्व. णिम्मात . (नाट-- ..- 
मालत्तो ५८)1 ` ६ व 
णिम्प पुत्री. [नेम ].जमोन वे. ऊँचा निकलता `. 
देत (रय .२७) 4, : -. ~ २९ 


णिमिञं वि [न्यस्त] स्यापित, निहित (कुमाः 
ख १, ४८२; स €.७६०ः तण) _ ` 


णिभिण देखो णिम्साण = निमाख. (कम्म १, 
२५) 1 .. ९ ४ 

णिभित्त.नः [निमित्त] १ कारय, हेतु (्ासू 
१०४) 1 २ करणु-विद्धेप, सद्कारि-कारण ।. 


४ श्रतीद्धिय तन म कारणम .पदाव. (जः, 


` <~--------------"~- ~~", ~ 


णिम्मदअ--णिम्मोअणी ` , ;. , .. , " +पाडजसदप्रदण्णवो ५ मि "=" 


--------------------------~---*------------------~--------------------------- ~ 





= ज्िम्मद वि [निर्वि] रवि, कृत (गा `{ णिम्मठ न [निर्माल्य |: देवे का उच्छिष्ट 





१०० द०्०्अ) ॥ : -. ` , द्रव्य, देवता पर चद्ाई हुई वस्तु.नका क्वा- | हृत्रा (कुमा).1 
गिन्मंयण न [निर्मथनं] १ विनां 1 २,वि. |' चुका ( दे १;३; षड्‌ } 1 णिस्माणिअ वि [निसांनित] श्रपमानित 
विनाशक; वह य पयु सिग्धं-खव्यनिम्मयरं | णिम्मवः सक [निर्‌ +मा] वनानः,. स्वना, तिरस्कृत (भवि) । 


णिम्माणुस वि [ निमानुप ] मनुष्य-रहित 
(सुपा ४४८४) । द्री. “सी (महा) । 

णिम्माय वि [निर्माति] १ रचित, विदित, 
कृत (उवः; पाग्र; वजा ३४)! २ निपुण, 
श्रभ्यस्त, कुश्चल (ग्रौपः कप्य); शनाहियसव्येसु 
निम्माया परिवादयाः (सुर १२, ४२) । 

णिम्माय न [निर्माय] तप्-वि्तेप, निवि- 
कतिक तप (संवोवं ५८) । 

णिम्मादिअ देवो णिम्मह् (प्राक १६) । 

णिम्माव सक [ निर + सापय्‌ | बनवाना 
करवाना । शिम्मावई (सण) । क, णिम्भा- 
वित्त (सूत्र २, १, २२) । 

णिम्माविय वि [निमपित | बनवाया हन्ना, 
कारित, कराया हरा (सुपा २६५} 

णिन्मिअ नि [निमित] रित, वनाया हुभ्ा 
(ला णः प्रास १२७)! थाइ वि [वादिन्‌] 
जगत्‌ को ईशरादि-कृतं माननेवाला (ठा ८) । 

णिम्मिस्स तवि [निर्भिश्र] १ मिला हमा 
मित्रित ! "वही ची [वही] श्रव्यन्त नज- 
दीक का स्वजन, नैसे माता, पिता, माई, 
समिन, पुत्र श्रौर पुत्री (वव १०) । 


तव्यः (सुपा.५१)1. ,- , 1. [ : करना 1, सिम्मवदइ (है ४ १९; षड्‌ )। 
णिम्मंस वि [निर्मासि] मात्त-रहि, -यष्क | ` कमं. निम्मविच॑तिः (वला १२२) । 
(खाया १,.१; भग).1 ` णिम्मव खक [ निर. + मापय्‌ | बनवाना 


णिन्मंसा चर [दे] देनौ-विेप, बा्ुरड (दे | ˆकराना (ज छ, ४; कुमा) । 
४,. ३५) । ,. णिम्मवडृत्तु वि [निर्मापचिदृः] वनवनेवाला 


॥ तच्छ ञ्‌ ८४) 1 
णिम्मंसु वि [दे- निःश्मश्रु ] तद्ख, जवान (ल 
युवा (दे ४, ३२) | णिम्मवण नं [निर्माण] स्वना, कृति (उप 


णिम्मकिखभ दो णिम्मच्छि = निमंलिक् | ६४० 2४ चमा २२० ६५; ३०) । 
(नाट) 1. ` ` णिम्मचज न [निर्मापण] बनवाना; ' कराना 
णिम्मच्छं सक [नि ~+ म्रक्ष ] विलेपन करना 1 | (कपू) 1" ४ 
सिम्मच्छर (मवि) ` णिम्मविअ वि [निरभित| वनाय टुभ्रा 
गिम्पच्छण नं [निन्रसण] विलेपन (भवि) 1 ¦ रचित (कुमाः मा १०१; सुर्‌ १६ ११) 
गिम्मच्छर वि [निमास्सयें ] मात्तय-रदित, ¦ णिम्मविअ वि [निर्मापितः] बनवाया. हमा 
ईप्पा-शन्य (द्पृ एन)! | (कमा) । 
भिन्मच्छिय.वि [नि्रक्वित] विलिष्र(भवि)। ¦ णिम्मद सक [गम्‌ | १ जाना, ममन करना । 
णिम्मच्िभ न [निरम्षिक] १ मलिका का | , २ भक. लना । शिम्मह्ड {हे ४, १६२) । 
प्राव} २ विजन, निरनता (ग्रमि ६८) 1 । वः णम्मरद॑त, िम्मदमाण (स ,५, ६९ 


। 

| 

( 

। 
| १५, ५३; स १२६) । 

णिम्मव्नाय.वि . [निमेर्याद्‌ | -म्दारहित, । 1 

वेहया (दे १, १३३) 1 | न्मः; [निमेथ्‌] १ विनाश। २ वि 

। 
| 





गिन्मच्निय, वि [न्मातः] उपलिप्त (ख | (विनाशक (मनि) । 
णिम्मदण न [निमेधन] १ विनाश। २ 


५) 1 = निकर (2 
॥ वि [ निर्म॑नस्‌ `]. मनरदित (व्य | वि. विनाशकरं (युपा ७५) नन. 1 ति [निमिश्च] मिखरण-रहित (दव 
५ २६०} । 

१२)।' ` ` (खुर १६; १८४८) 1 = 
णिम्मणुय वि [निमे] मनुष्वरहित | भिम्मदिज नि [गत] गया दघरा (दुमा) 1 ( वि [दे] रममु-रदित, दषः 
(खण) । णिम्मद्ि वि [निमित ] विनागित (देका | (षड्‌) 4 ध | 
णिम्मदग वि [निमेदक] १ निरन्तर मर्दन | ५०), व [निखक्त | पृक्त क्रिया गथा 

च ५ सुपा १७३. । 
करनेवाला ! २ षु. चोरों को एक वाति (ष णिस्मा देखो. णिम्मर । सिम्मादर (प्रा ६४) 1 [निमे 4 
१, ३) 1 णिम्माअंत देलो णिस्म 1. . 0 ८ [निर्मोक्ष] एरुक्ति, दुटकारा 
णिस्माद्अ स॒ २४६८) । 
णिम्मददिय विः.-[ निर्मित] विसका मदन | णिम्मादअ देलो णिम्माय (पि ५९२) ८ 
क्रिया गयादहो (4 १ ध 1 गिम्माण सक [निर +मा] बनाना, करना, | पभू वि [निमृंख| मूल~रदित, निस्का 


मूल काटा गया हो वहु (सुपा ५३५) । 

णिम्मेर वि [निमेयांद्‌ ] मर्यादा-रटित, निलंज 
(ल ३, १; प्रोपः सुपा ६) 1 

णिम्मोज पुं [निर्मोक] कन्छुक, के्चल, सपं 
की त्वचा दे २, १८२; भ्त ११०; सेर, 
६०) 1 

णिम्मोअणीं घी [ निर्मोचनी ] कन्डक, 
निर्मोक्र (उत्त १४, ३५) । 


स्वना शिम्माणइ (दे ४,१९; पड़ ; प्राप) । 
णिम्माणन [निमाण] १ स्वना, बनावट, 


णिम्मम वि [निर्मम] १ ममता-रदिव, नि | 
| "कृति 1 २ कमं-विशेप, शरीरके प्रंगोपांग के 
। 


सथृह (च्छु ६ दः सुपा १४०} । २ पु, भारत्त- 


वपं कै एक मावौ जिनदेव (सम्‌ १५४) 1 लमा से नियाम फर िप (यम्‌ ९०) । 


णिम्मय वि. [दे] त, यवा द्रा (दे ४३५) | णिम्माण वि [निर्मान] मान-रहित (खे ३, 
णिम्मद वि [निमे] मल-रित, विशुद्ध | ४५) 1 
(स्वप्नः ७०;.्राम १३१) 1 २ पु" ्ह्य-देव- | णिम्माणअः वि [निर्मा्क] निमणि-कर्ता, 
लोक का एक प्रस्तर (ख &) 1: ~ ` .. . - वनानेवा्ा (सखे ३, ४५) 1 


------------.-----.~-~.~~----------------------~-----~~- ------~-------------.---------------------------------~----------~---~------------~------ ~ -- -“-- 


णिम्माणिअ वि [निर्मित] रचित, घनायो 





४०४ 


णिम्मरोडण न [निर्मोटन] विनाश्च (मे ६?) 1 ! णिक्करपरं [दि] १ चेर, स्तेन। र्षः 


णिम्नेल्ट वि [ निमृल्य ] ` परुल्य-रहित 
छमा) । 

णिम्मोद्‌ वि [निर्मोह] मोह-रहित (कुमाः 
श्रा १२)1 

णिर्ड व्री [निक्छति|मूल-नन्ञत्र का श्रधि- 
यक देव (ठा २, ३) । 

शिर्डयार वि [निस्तिचार्‌] ्रत्तिचार-रहित, 
दूपए-वजित (सुपा १००) । 

णिरइसय वि [निरतिशय] श्रतयन्त, पर्वा 
चिक (काल) 1 


णिरदंआर देखो णिरहुयार (सुपा १००; 


रयण १८) 


णिरंकुपवि [निद्र] ््ुश-रदित, स्व- ` 


च्छन्दी (कुमा; श्रा २८) । 


प; उवः णाया १, ११ पत्र १७१) 1 

णिरंगीचची [द] चिर का भ्रवगरएन, परंवट 
(दे ८, ३१; २, २०) । 

णिरंजण वि [निरञ्जन] निर्तेप, लेप-रहित 
घ ५८२; कम्प) । 

णिरंतय वि [निरन्तक] अन्तरित (उप 
१०३१ ठी) ¦ 

णिर्तर वि [निरन्तर] धन्तर-रदित, व्यव- 
वान-रहित (गडः; हे १, १४) । 

णिरस्तराय वि [निरन्तराय | १ निविघ्न, 


निवाव । २ व्यवचान-रट्ति, सतत; शवम्मं | 


करे विमङं च निरन्तराय (पम ४४, 
€ ७) ॥ 

णिरंतस्यि वि [निरन्तरित] भ्रन्तर-रहित 
व्यववान-रदित (जीव ३) । ` 

जिर वि [नीरन्ध्र] चर 
णिस्वर वि [निरम्वर्‌| वन्न-रहित, नग्न 
(ज्रावम) 1 

णिरंभा क्रो [निर्भा] एक इरी, वरोचन 
घ्र की एक ब्रग्र-महिपी.(ा ५, १; शक) 1 
णि वि [निरंश] श्रं-रहित, रवर्ड, 
सम्पू (व्नि)। _ ` 

णिर्‌” वि [निरंहस्‌ ] निम, पवित्र; दयं 
व॒ वादिनो खो, निरंहषा वेख जलपवदहिख 
(घवमंवि १४६) 1 


-सहित क्र ९७).। | 


¦ णिस्गख वि [निरे] १ 


| 
| 
| 


पाद्सदमदहण्णवयो 





पीठ) ३ वि. स्थितं (दे ८ ४६) 1 
णिरक्रिकय वि [निराकरतः| प्रप्त, निरस्त 
(उत्त ९, ५६) 1 
णिस्क्ख सक [निर्‌ + ईत] निरैलण 
करना, देखना । खित ` (हे. ४,: ४८१८) 
न्तोव्रि ताव द्िद्ीए्‌ खिरव्िवजा' (महा) 4 ` 
णिस्क्वरवि [निरक्रर] सुखं, ज्ञान-रहिति 
(कष्मु; वज्वा १५८} । 
णिखार वि [| निराक्रार ] श्राकाररहितः 
निखारपच्चन्खाएोवि श्ररर्हूताई्णमून्िस्या 
(संवो ३८) 1 
हित 
(सुषा १६२; ४७१) । २ स्वच्छन्दो, . त्वरी, 
निरंकु (पाल) 1 


~ ^~ > ` {णरनच्चम्‌ श्रचन-राटत 
मिसण नि [निरङ्कण] निरे, तेम-धहिव ' णिरच्वण वि [ निस्वेन | रहित 


(उव) । | । 
णि } वि [निस्थै, क] १ निरर्थक, 
णिष्टरग + निष्प्रयोजन, निकम्मा (उत्त २०) 


२ न. प्रयोजनः का श्रमात्र; शशिरदरगम्मि 


विरग्रो, मेहुसग्रो बु खंवुडो' (उत्त २, ४२) 1 ¦ ऋ 
द्वज (3 १1 | णिस्यवि [निरत] त्रस्त, त्वर, तीन ` ` 
णिरण वि [निक ण] ऋण-रहित, कस्ते ; । 


मुक्तं (सुपा ५६३; ५६६) । 
गणिरणास्त देको  णिरिणासर = नशं) णिर- 
रासद (हे ४» १७५८} । 


1 


1 
४ 
ई 
{ 
। 
1 


च चन -= = न 


1 


णिरणुकतप वि [निरुकम्प | अ्नुकम्पा-रहितत, ! 


निदय. (णाया १, २; वृह १) 1 
णिरणु्कोस वि [निरनुक्रोश] निर्दव,, 
दया-शून्य (णाया १, दः प्रास इर) 1 ` ` 
णिरणुताव वि [निरलुताप] परश्चात्ताप-रदित 

(खाया १, २) 1 


` -णिन्मोडण--गिखजन ` "` 








र 
उ 


णिरप्पपुं [द्‌] १४, पीठ। २ वि 
छ्ति दि ८६९) ` । व 
णिरप्पण ति [निरामय] श्रसकौव, प्रर... ` 
कीय (कुम ८६). 2. 
णिप्मि्गद्‌ वि [निरमित्रद) प्रमिग्रह-रदित 
(ग्राव द) 1 ध 
निरभिराम वि [ निरभिराम ] भनुन्दर य 
ग्रा (परह्‌ १; ३) ॥ ` ~` -.  --' 
णिरभिख्प्प वि [- निरमिलाप्यर | श्रनि्वंच- -.. 
नोय, वारी ते वतताने को श्रशक्य (कतिः 
छत) । | 
णिरभिस्संग वि [निरभिष्वङ्ग] श्रासक्ति- - 
रहित, निःस्पृह (पचा २,६)1। . 


गरिस्य पुं [निरय] १. नरक, पाय-नोग-त्वान ` ` 


(उ. १; आचा सुपा १८०) । २ नरकः 
स्वित॒ जीव, तारक (छा १०) “पाट पं 
["पाट] देव-विष्ठेय (ठा ८, १) 1 भवटियां 
खे [वलिक] १ जैन ्रागम-पन्व विद्य. . 

(निर १, १) 1 २ नरक्विशेप (परण २) 1 


(व्प' ६७€; उव; सुपा २९) । 
णिष्य वि { नीरजस्‌ ] रजनो-रदित, ' निर्मलं 
(भमः गा छह) । । ः, 
णिए क्त [बुभुश्च ] खने-की इच्दाक्रना। - ~ 
खि (पड्‌ ) । . 1 


¦ णिसव त्क [ आ +क्षिपु `] ब्रालञेप करना । 


णिरणुतरावि तरि [निरनुतापिन्‌ ] प्चात्ताप- | 


वलजित (पव २७४) 1 ^. 
णिरत्थ वि [निरस्त ] अरपाल्त, . निराकृत (वव 
त)1 ` ॥ 
निर्ध | 
{घास्त्यग 
णिरत्थय 
४१) । , 
णिरन्नय . पुं [निरन्वव्र | प्रन्य-रहित ठव (वमे 
४६९) 1 3 
णिरप्पःच्रक [स्था] : बैठना. णिरप (देः 
४, १६) । मुका. -णिस्मीत्र (दमा) 1 ~. 


वि [निस्थे,क | यवार्थुकःनिक्तम्मा 
निप्प्रयोजनः (दे. ४, १६ ` पठ्म 
९५० ४; .परएहु १२ उवः सं 


~^ ~~~ ~ -~-~ ------~ ~ --~ ~~ 


खिसखडइ (पड्‌ ) 1 । 
णयखद्क्ख वि [ निस्पेश् | श्रपेनना-रहितः . 
निह निःस्पृह (वित्ते ऽव) . . 
णिस्वकंल वि [निरकाङ्क्] स्हा-रहितः ` 
निःख्छह्‌ (त्रप) 1 
णिरवकंखि वि [निसवक्ाङक्षिन्‌ | निह ` ` 
(खया १० €) \ ` 


णिखगाह्‌ वि [निरवगाद्‌ | श्रचगाहन-रहित . , ` . , 


(षड्‌ ) 1 
णसम्गह वि [निरवग्रह] निर्दङु, स्व- . 
च्छन्दी, स्वयो (पञ्च) 1 ` ` ` ८ 
गिस्वच्च वि [नरप ] अपव्य-ददिततनिःखंत्ान `~. 
(मनः. सम १५०) 1 ५ 


- णिखज् वि [निस्वय ]. निर्दोष, विशरदधः (दल ` । 


१, १; सुर्‌ = १८३).1 


गा + "= 


`  णिसखभ्राम--जिरालव ` 
` णिखणाम देखो गिरेणाम (ख्व) 

णिरवयक्ख देवो णिरवड्च्छ (णाया १. 

` ई; पठं २, ६३) । 

णिसयव वि [[ निरवयवं | प्रवयेव्र-रहितः 
निररं (वित्त) 

-गिखग्रास वि [निखकाश्च | ्रवका्-रदितत 
गखड ) ॥ 

-णिप्वराह चि [निरपसध | अपराव-रदितः 
वेगुनाह्‌ (महा) 


णिस्वयहि वि [निस्पराविन्‌] ऊपर देखो , 


(आराव ६) 


णिरवलंव वि [निरवटम्ब ] वहाय रहित, . 


त्रवहाय {पर्‌ १, ३) 1 

णिस्वटाव वि [ निरपदाप ] १ श्रपलाप- 
रहित । युपर वात को प्रकट नहो कलेवाला, 
दुसरे को नदीं कट्नेवा्ता (सम ५७) । 


णिस्वसंक वरि [निरपशद्कु] इुःंका-ववित : 


(मवि) । 


"णिस्वसर्‌ . वि [ निस्वसर | व्सररित ` 


(उड) । 


:णिस्वस्मण वि [ निरवसान ] भ्रन्तरहित 


(गड) 1 


.णिरवसेस्र वि [निस्वपरेप ]. सव, घक्ल (हे . 


१ १४.१३ ;- त्त १,.३७} 1 


-णिरवह्‌ सक [निर + वद. | निर्वाह करना, - 


निवाहूना । निखदेजा (संबो ३६} 1 
णिस्वाय वि [ निरपाय ] १ उ्पद्रव-रहित, 

विध्न-वर्चित । २ निर्दोष, विशद (श्रा १६; 

सुमा २७५) । 
-प्रसवक् 


(3 


देलो णिरवद्क्ख (ध्रा €; उवः 

णिरवेक्ख पि १; त £, ७4; ६ ५॥ 

णिरवेच्छ । १,६; पवा ७ निच्रु २० 
नाट--च॑त २५७) 1 

णिस््र चक [ निर. + अस्‌ ]श्रपास्च करना। 
खिरड (उण) । 

-णिस्सण वरि [ निस्लन ] श्राहार-रहित, 
उपोपित (उपः सुपा १८१) 1 . 

-णिरसण न [निरसन | निराकरण, टाः देना, 
दुर करना, खंडन (चदय ७२८४). 

-णिरसि ति [निरि] खड्ग-रहित (गड) । 


असदमदण्णवो 


~~~ -------------. 











¦ गिरसिञ वि ` [निरस्त | परस्तं, श्रपास्त (दे 

५; ५६) 1 ` 

¦ णिरस्ताव वि [निरास्वाद] स्वादे-रह्वि 

(चत्त १६ २७) 1 

¦ णिरस्सावि वि [निरासाविन्‌] नदीं वयक्ने- 
वाला, चर रटत ब्री. णी (स्तत २३, 
७१; मुद २३, ७९) 1 

णिस्द्कार चि [निरह्नर] गक-्ट्ति (उव)। 

णिरदारिं ति [निरादारिन्‌] ऋदार-रहित, 
उपोपित्त; “ह्व व वक्क्लवारो, विरहारी 
वं्चेखयववारी! (तूपा २५२) 1 

¦ णिरियरण चि [निरथिकरणः] अ्रधिकरण- 
रहित, हिसः-रदित, निरदोप (पंचा १६) } 

णिरदिगंरणि वि [निरधिशरणिन्‌] ऊपर 
देखो (मग १६, १) 1 

णिर्हिससख वि [निरभिलखप] इच्खा-रटित, 
निरीहं (ग्रउड) 1 


ण्िष्टेड \ वि [निर्दतु, “करं] निष्कारण, 
¦ णिस्देउम { कारणरहित ८ धर्मघं ४८४३; 


णिष्टूतुग ˆ ४१७ ४००) । 
निराइअ वि [निरग्रत] लम्बा 

वित्तास्विं (ते ४, ५२; ७, ३६) 1 
` धिराञ्स ति [ निराग्रुप्‌ | ्रायु-रदित 
(प्रक २१) 1 


किया हूत्रा, 


; णिराउ्ह वि [ निरावुध ] प्राग्ुव-वचित, 
, निःशन्न (महा) । 

¦ गिसकरर ) सक [ निरा+कर] १ निपेव 
शिसमर्‌ ऊ करना 1 २ दुर करना, हटाना) 


३ विवादे का कसला करना । निराकरिमो 
(कुमर २१५) । संकृ. णिराक्रिच्च (सूत्र १, 
१; १,३, ३; १, ११) 1 

णिराकरिअ वि [निरा्रत] निषिद्ध (चमति 
१४८६) 1 

गिसगरणं न [निराकरण] निरास; निवास्ण, 
निपेव, रोक (पवा १७, १६) । 

णिरागरण न [ निराकरण ]. १ निपेव, 
परव्पिव (पचा १७) । २ फेसला, निपटारा 
(च ४०६) 1 

शिरागसिय वि [निराकरः] हटाया हरा, दूर 
क्या हुग्रा (पउम ४८३, ५१.६१, ५5} 1 

णिरागस्र वि { निपक्ै] निर्धन, रंक 
(निचू २)। 


[क क क 2 
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गि्तगार विं [निकार] १ आ़्ति-रहित ` 
२ श्रपवाद्-रहित (घमं २)! । 

णि्णंद्‌ वि | निरानन्दं | ्रनन्द-रंहित, 

` शोक्रररं (मही) । 

णिपणिड (परप) श्र. निस्वित, नकी (कमा) । 

गिरणुकरपं देल णिरणुकपः खिक्किविणिरायु- 
कपो श्रासुरिवं भावं कुण (गाः ४,५), श्रह 
सो शिराण कंपो (संया ८४; पठम २६, 
२५) । 

णिणणयुवत्ति वि [निसनुवर्तिन्‌] ९ श्रनुऽरण 
नहं करनेवाला । २ सेवा नदीं करनेवाला 
(उव) । 

णिसद्‌वि [द्‌] न चिनाशप्राप्त (दे, 

विं [निरावाध्‌ |] प्रायाधा-रहित, 


३०) । 

णिरवाध | 

णिरावाह 1 हरकत-रहित (रमि १११; धुषा 
२५३; ठ १० श्राव ४) 1 

णिरमगंघ वि [निरामगन्ध | दूषण रहित, 
निदोपि चार्िवाला (प्राचा; सूत्र १, ६) 1 

णिरामय वि [निरामय] रोग-रहित, नीरोग 
(सुपा ५७५) । 

णिरामिस वि [ निरामिप | श्रासक्तिदीन, 
निरोह्‌, निरमिष्वद्ध; श्रामिखं सव्वमुन्मित्ता 
विहरिस्तामो सिरामिसा' (उत्त १४, ४६) 1 

णिरयायवि [दे] १ ऋषु, सरल । (दे४, 
५०; पाश्म)। १ प्रकट, बुला। ३ पु. रिपु, 
शत्रु (दे ४, ५०)। ४वि. लम्बा करिया हूधा 
लि २, ४०) 1 

णिराय वि [दे] श्र्यन्त, प्रचुर, श्रविक 
(सुख २, ७) । 

णिरायंक वि [ निरातद्धुं ] श्रातद्धु-रहित, 
नीरेग (ग्रौप) । 

णिरायस्यि देवो णिरागरिय ( पम ६१, 
४६) । 

णिरायव वि [निरातप | ्रा्तप~रहित (गउड) 1 

भिरायार्‌ देवो णिरागार (उम ६, ११५) । 

णिरायासर वि [निरायास्ल] परिघ्रम-रहित 
(परह २, ४) । 

णिरारंभ वि [निरारल्म] ्रारम्भ-वभित 
(सुपा १४०; गडड) । 

णिव वि [ निराखम्ब `] श्रालम्ब-रहिति 

` (गा ६५; आ्रारा =) । 
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गिसातंवण वि [निराटम्बन श्रात्म्बन-रहित ` 


(ओषः खाया १, र} 1 
णिसयल्लंवण वि [निराटम्यन | श्रांत 
संय -रहित, प्रार्थना-रह्त, इच्छार्यहित, अनु- 
मान-रहितत (भ्राचा २, १९६, १२) 1 


णिराद्य तरि [निस्य] स्वान-रहित, एकतर , 


स्विति नहीं करनेवाला (ग्रोप) । 
णिराखेय वि [निरेक] प्रकाश-रदित, 
` (निर १, १)1 
णिरावकंखि वि [निस्वकाडिश्चन्‌ |] मरककना- 
रदित, निःस्पृह (सूग्र १, १२) 1 


निरीह (णाया १, १; €: नत्त १४८) 11; 


णिरावरण वि [निरावरण] १ प्रतिवन्वक- 


रदित (श्रौप) । २ नग्न (तुर १४, १७८) 1 


णिरावराह्‌ वि [निरपराधः] श्रपराव-रहिव , 


(युपा ४२३) 1 नज . 


णसाविक्ख } 
णिरावेक्ख + खिराविक्वा 


कतारं" (मत्त ६; पउम 8, ८; १००,११}1 
णिरास वि [निराश] १ प्राया-रहित, ट्वाच 

(पम ४४, ५€;दे ४, ४८; सलि १६)1 

२न. म्रा्ा का ब्रमाव (परह्‌ १, ३)1 
णिरास.वि [दे] नृ, कूर ( पड) । 


णिरसंस वि [नियास्ंस] ब्राकांला-रहित, 


निरैह्‌ (सुपा ६२१) ! ,. 

णिरास्तय वि [निराश्रय] निरावार्‌ (वन्जा 
१५२) । 

णियस्व वि [निराश ्राश्चव-रद्ति, कम- 
वन्वन क कारणों वे रहिठ (परह्‌ 

णिरासस देवो णिरासंस (आ्राचा २,१६.२) 1 

णिराहवि [दे] निद॑व, निष्क्व्ण (दे ४ 
2३७} । ` 

णिरिञ वि [दे] श्रवदचेपित, बकी स्वा हुत्रा 
(दे ४, ४८)। । 
णिरिद देखो णिरई (सुज्ज १० १२) 1 
गि्िवि [दे] नत, नमा हुश्रा दि४,३०)1 

णिररिगी [दे.| देवो णीरंगी (गउ्ड) । . 
णिरिथधिण॒ वि [निरिग्धन | इन्वन-रहित (मग 
७, १)1 ` 

णिस्क्खि चक [ निर्‌ + ईश्च ]. देखना, 
श्रवलोक्न करना । णिच्क्विद्‌, एिस््विए 


देवो गिरावयक्खः; चवित्एतु . 
तरंति संचार ` 


२, 2) \ ¦ 


पाट्ञअसदमदण्णय) 


{सणः; मह्य) । क, पार्यत, श्रः 
` क्खम्राण {खः चप २१९१यी) । संह. , 


शिरिक्खिरुख (शर) छ. णिकिख- 


णिञ्ज (कषु) 1 


` गिस्क्खिणे न [न्रीश्चण] प्रवचोक्न (मा 


१५२०) 1 
णिस््खिणा त्रो [निरीन्रृणा] श्रवलोकन, 
प्रतितेवना (गरोव ३} 1 


` णरिक्खिय वि. [निरी] रसोकित, 


टृ (कप्पु; पञउम ८८> ८८) । 


द्ालिमन करना) २ श्र, दिपना। 
८, ५१५) 1 


साखक्दु 


1 
॥ 


{ 


¦ णिच्चारवि [ निच्यार] 


` णिरिग्ध घरक [निद] १ घालेष करना, : 


णियवयव्ख वि [निरपेक्ष] ्रषे्ा-रदित, | ¦ गिचच्छय वि [निच्ववं] उववनेव `, 


णिरिग्ि वि [निदीन| ब्राष््ि ध्रातिमित . 


(कुमा) । 
णिरिण वि [निक्छण] रदत 
(ठा ३, १; टी-पत्न १२०} 1 
णिरिणसि उक [गम्‌ ] ममन कसना। 
णिर्िचड (दे ४, १६२) 1 


च्य 


¦ णिज वि [निद] 


णिरिणास व्क [ पिम्‌ ] पीना । सिर्सि ' 


द ५ १८५) 1 
णिरिणास श्र [| नरा ] पलायन कलना 1 
मागना 1 सिरिाचड (हे ४, १७८; दुमा) 1 


गिरिणात्तिज वि (गत] गया हुश्रा, वत्त ¦ 


(द्मा) । 


णिरिणासिअ वि [पिष्ट] पीलाहृ्ा (दुमा) ` 


गणिरिणिल्व चक [ पिष्‌ ] पीना! णिदि 


खिन्जइ (हे ८, १८६) 1 


णिरिणिल्िअ वि [पिष्ट] पीहा (कुमा)! ' 


णिरित्ति जौ [निरिति] एक रात्रिका नान 


्स्प) । 


णिरीह विः [ निरीद] निष्कम, ` निःछह : 


(चनाः ; ४२६१ ) ॥ 


णह (अप) स. निखित मक्का ह 3 221) ¦ 


मुपा ८६; खण; भवि) । 

णस देखो णस्न (विति १५८५; सुपा 
४८४६) } ` 

णिरुकय [निर्दृजीचछत ] नीरोम क्वा गवा 
(उप ५६४ टी) । . 

णिरंम उक - [निर्ध | निरोध करना 1 
शिदंमड, (ग्रौप) 1 क्वहृ. णिरंभमाण, 
णरूमत (च ५३१; मदा) । उछ. णिर 


` णिराज्वण--भियव्ि, 


न ~ ~ त-न ~ ५ 


~~ + 


भदत्त (नुमः १,५२) 1 छ. णिर्दभियव्व,. 


[गिद्धव्च (बुना ८०४ विदि ०८१) 
गिर्रभण न [निधन] ट्प्व, च्छव. . 
{समर १, ५; मवि) । स 
णिर्कंठं वि [निच्ण्टः] रद 


या-गदत, 
तिल्ट्या ट (नाट) {६ ति 
गिच्छ्व देषो शिरिग्व । छिकधय्‌ (षड्‌) 
उश्रार्-पुरी 
पोत्पर्गे द लिरुलोर्गो द निगमन ते कलित 
(लष्या १, एत 1४६} । २ परात्र 
जनिदतारो्नग्यादह् (र्र्‌ १, ३) 


(श्रमि १८६) ` ` 9 
णिर्च्छाद्‌ वि [निर््साद] उच्छदु-हीनः 
(रे ९८.३१) । ५ 
तगर रन, 
रोन का श्रनाव “सिव न [शिच] पक : 
प्रकार कतौ तरथा (पक .२८१) । | 
गिच््नम वि [नित्यम 
श्रातो (च्व; ३१०, सुपा ३८४) 1 ` 
गिर्द्ाद वि [निरूथाविन्‌] नदं च्वाला 
{त्त 2; ३०) 1 
निर्त वि [निचर्च्त्‌] १ उक्त, कवित ` (त्त. ` 
७) 1२ च. निदितं उक्ति (रदु) । 
वयुखत्नि । (वितते रः ३६३) 1 # बेदाद्ध : 
खाच्र-विदेपः लिखे वेदिक शब्दो को व्वाद्या ` 
हे (भ्रौ) । । 


| णरृत्तति [निर च] ट श्रतु्तः अ्रक्विठ, इष्रन्तं ह 


क्तु निन्त्तो नाव्रो पर्स नड कविते 
(चिरि 


द ४, ३०; पठ्म ३५, ३२; दुमा; (तफ;  . 


मवि), (तहवि ह मरड निरतं परिचो चंपत्विए . . ~` 


काते" (पठन ११,.६१) 1 रवि. नि्धिन्व, ` " \ 
चिन्ता-रहित (कुमा) \ ` ` 0. 
णिरुत्तत्तं वि [निरुत्तर] विषेष -ताप-युक्त, 
संतप्त (ख्व) 1 

णिरू्तम वि [निरुचम] ्रव्न्त श्रे (कल) 


णिक्तर वि [निरुत्तर] रतर^दहि `क ._ .. 


हमा, परास्त (सुर १२, ६६} 


णस चरी [चनिरक्ति] व्युत्पतिः (विदे :. 


२)। 
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# 


चमर, | 


८२.)1 २ व्युतत्ति-युक्तं (सिरि ३१)! . ॥ ध ९ 
णिच क्रिवि [द्‌] १ निधिव, नकी, चोद .... ` 


` ` णिरन्तिभ--णिरीअ असद्मदण्णवो 


णिरत्तिअ वि [नंसक्तिक | व्युत्पत्ति के भनुसार 

, ` जिसका धर्यं क्रिया जाय वहं शब्द (अरण) 1 
णिरत्तिय न [नैरत्तिक |` निक्त, व्युतत्ति 
नो कत्यवि .नाणित्ति निरत्तियं वेदसद्स्सं 
(संबोव--१२) । 

णिरदरः वि [निर्ट्र] दयोटा पेटवाला 
श्रनुदर ! दी. “य (पण्टं १, ४) । 

णिरुद्ध वि [निरुद्ध] १ रोका हुत्रा खयां 
१, १) । २ प्रावृतत, श्राच्यादित (सश्र १, 
३) 1 ३ गु. मस्स्य कौ एक . जाति (कप्प) । 

णिरुद् वि [निरु] बोडा, संक्षिप्त (सूप्र १, | 
१४, २३) । 


{णररद्धव्व | देखो णि । 
गिरत्मंत ती गर्म 


णिरुलि पु्ची [दे] कुम्भीर--नन्न की ब्राकृति- 
वाला एकं जन्तु (दे ४, २७) । 
णिसयक्रिद्ु देवो णिर्वक्िद्ु (भग) 1 





णिस्वम वि [निरुपम | श्रसमान, श्रसावांरण 
(गखौपः महा) । 

णिर्वयरिय वि [निरूपचरित | वास्तविक, 
तथ्य (णाया १, ५) । । 

णिर्ूवयार वि [निरुपकार्‌ | उपकार-रहित 
(उव)। ति 

णिर्बल्लेव वि [निरुपल्तेप | . लेप-वजित, श्र- 
लिप्त (कपष); ^स्यएमिव खिख्वलेवा' (पम 
१४, ६४) 1 

णिस्वस्तग्ग वि [निरूपसगे ] १ उपसगे-रहित, 

पद्रव-व्ित (सुपा २८७) । २ धु. मोक्ष, 

मुक्ति (पडि; घमं २) । ३ न, उपसं का 





प्रसत (भग ७, १) । २ स्कावट से शृन्य, 
भ्रप्रतिहत (सुपा २६८) । 
णिरूबहि वि . [निरुपधि] माया-रहित, 


णिसरक्षम वि [निर्पक्रमः] १ जो कम न | निषकरपट (दनि १) । 

करिया जा सक्र वह (शरयुष्य) (सुर २, १३२; | णिरवार चक [परह्‌ | ग्रहण करना । शिर 
सुपा २०४} । २ वित्ररहित, श्रवाय, "निय | , वार्ड (दे ८ २०६) । क 
निखनकमविकमकवसतमगगरिउचको" (सुपा | णिस्वारिअ वि [गृदीत | उपात्त, गृहीत 
३९) \ ` (दमा) । 

गिसवक्य वि [दे] ग्रहृत, नहीं किया हृता | णिस्वासंभ वि [निर्पाखम्भ | उपालम्भ 
दि, ४१) 1 ` शून्य (गउड) 1 


णिरुच्िग्ग वि [निरृद्धि्र] उद्रेग-रहित 
(खाया १, १--पत्र &) 1 

णिरुस्साद वि [-निर्द्साह्‌ | उस्साहु-दीन 
(सुर १,४, १)) 

णिलूव संक [नि + ङ्पय्‌ ] १ विचार कर 


गिद्छक्तिटरु वि [निरुपक्किष्ट | क्लेश-णजित, 
दुःखरहित (भग २५, ७) 

णि्वंककेस वि [निरपक्रलेदा ] शोक प्रादि 
केशो से रदित (ठा ७) । । 


णिस्वक्ख.वि [निर्पाय] श्व्दसे नकटा 
कहना । २ विवेचन करना ¦! ३ देखना । ४ 


जा स्के, वह्‌, श्रनिव॑ंचनीय (वर्मसं २४१; न्‌ 

१३०२} 1 दिखलना .1 £ तलाश करता ! निषख्वेद्‌ 
णिरुबग्‌ वि [निरुपक्न] प्रतिपादक (सम्मत्त | (महा) । क्छ. णिरूर्वित, निरूबसाण 
१६०) (सुर १५, रण्भः कुम्र २७५) ! संक. 


णिरूविङण (फेचा =) । क, णिरूवियव्व 

(प॑चा ११) ) देक. निरूविडं (कुप्र २०८) 1 

णिरूबण न [निरूपण] १ विलोकन, निरी- 

क्षण (उप ३३७) 1 २ वि. दिखलानेवाला 
"णी (पडम ११; २२) । 


णि्वणया व्री ` [निरूपणा] निष्यण (उप 


शिरगारि वि [निरूपकारिन्‌ ] उपकार को 
{ माननवाला, श्रद्युपकार नहीं ह कृरनवाला 
(आव्रम) } 
 भिस्वेग्गह्‌ वि. [निरूपग्रह] उपकार नही 
करनेवाला (ा.४, 2).1 


रभाव (ववं ३) । 
णिस्हय वि [निरुपदत ] १ उपधात-रदित, 
णिस्बद्रणि वि [निर्पस्थानिन्‌] निषख्यमो 


श्रालसी (प्राचा) । ; ~: ६३०) 1 ` 
भिच्दव , वि . [निरपद्रव ] ` उ्रव-रहित, | णिूवाविअ वि [निरूपित] वेषि, जिस 
श्रावाघा-वचितं (रोप) 1 की खोज कराई गद दो वह (ख ५३६७४२)। 


श्र 





गिरूविअ वि [निरूपित] १ देवा हप्र (से 
१३, १३; सुपा ५२३) 1 २ श्रालोचना कर 
कटा हुजा । ३ विवेचिच, प्रतिपादितं (हे. २, 
४०) 1 ४ दिखलाया हृ्रा । भ गवेपित (प्राङ्‌); 

णिरुघुअ `वि [निरूसुक | उक्तएठ-रहिव 
(गड 

गिरूढ्‌ पुं [निरूह | अनुवासना-विद्धेष, एक 
तरट्‌ का विस्वन (णाया १, १३) ) 

णिरेय वि [ निरेजस्‌ ] निष्कम्प, स्थिर 
(मग २५, ४) । 

णिरेयण वि [निरेजन] निल, स्िर 
(क्प्पः ग्रौप) । 

णिरोणाम पं [निरवनाम] नग्रता-रहित, 
गवित, उद्धत (उव) । | 

णिरेय वरि [नीयेग] सेग-रदिव (ग्रोप; साया 
,.)1 | 

णिसेव पुं [दे] आदेश, भ्राज्ञा, 
२२४) । ष 

णिरोवयार वि [निरुपक्रार्‌] उपकार को 
नहो माननेवाला (मोच ११३ मा) । 

णिरोवयारि नि [निरुपकास्न्‌ | उपर देवो 
(उव) । 

णियोषिअ देखो णिरूविभ (सुपा ४५६९; 
महा) । 

णिसेद्‌ पुं [निरोध] स्कावट, रोकना (ग 
४८, १; श्रौपः पान्न) । 

णियोहग वि [निरोध] सेकनेवाला (संमा) 1 

णियोहण न [निरोधन] स्कावट (परह १, 
१, । 

गिलक पुं [दे] पतद्ग्रह, पीकदान, छएीवन- 
पात्र, धूक्ने का पात्र (दे ४ ३१} 1 

णिख्य पुं [निख्य | घर, स्यान, प्राप्य (से 
२,२गा ४२१; पाभ्र)} ` 

णिटयण न [निलयन्‌] वस्ति, स्यान 
(वितते) । 

गिखड.न [ललाट ] भालः कपाल (कुमा) । 

णििम देलौ णिठीअ । एिलिग्रइ (पड्‌ ) । 

णिद्धित नीचे देखो । 

णिकिन्न } स्क [नी + छी ]१ श्रार्लेप करना, 

णि्धीअ ` ¶ मटन, मलेसे लगाना । २ दर 
कृस्ना ! ३ रक. दिप जाना । णिलिजई छिली- 
भई (ह ४,५५)। णििनिला (कपप) । वक, 


ठका (घुपा 





1 





णिदिति, णिदिलिमाण, णिरीञजंत्, णिटी- 


अमाण (कप्पः सुर २०२; कुमा; उप ४७४)! 

णिलीदर वि [निले] ्रश्लेय करनेवाला, 
भेटनेवाला (कुमा) 1 

णिलुक् देखो णिअ । खिवुक्रद (है ८, 
५५, पड्‌ ) । वकृ. गिलुद्ध॑त (दमा) । 

णिलुच्त खक [ तुड्‌ | तोडना । णिचुकद 
हे ८ ११३) 1 

णिलुक्तं वि [दे, निटीन | १ निलीन, सुव 
यपा हृ, प्रच्छन्न, गुप, तिदित (णाया 
१, खन १५. २; मा ६५ सुर ६, ५, उवः 
सुपा ६४०) । २ लीन, प्रासक्त (विवे ६०) । 

णिलुक्तण न [निख्यन्‌] चिना (कुप्र २५२) 

णिक [द] देवो णिक (दे ४, ३१) 1 

णिदण न [निर्यञ्छंन | शरीर के किसी 
श्रवयव का ददन (उवाः पडि) । 

णिच देवो णेद्छच्छं (पि ६६) 1 
णिहच्छण चि [निलंक्षण ] १ मूर्ख, बेवकूफ 
(उप ७६७ टी) । २ प्रपलक्नरावाला, खराव 
(ध्रा १२) 

णिज वि [निटेल्न | लजा-रहित (है २, 
१६७; २००) ॥ 

णि्टल्िम पुंबरी [निललिमन्‌] निलंलपन, 
वेशरमी (हे १, ३५) । व्री. “मा (दे, 
२५) । 

णि श्रक [उत्‌ + उस्‌ ] उज्ञसना, 
विकसना 1.िल्लसई (हे ४, २०२) 1 


णिदसिज वि [ उद्टसित | उल्लास-युक्त, ¦ 


विकसित (कुमा) । 


णिह्धसिश वि [द्‌] नित, निःत, निर्यात : 


दे ४ ३६) 1 
णिद्धाछिजि वि [निर्स्सचिति] निःसारित, 
वाह्र निकाला दन्ना (खाया १, १ 

पत्र १३३; सुर १२, २३५; महा) । 
णि 
लिल्लिदिञ्जा (आचा २, ३, २, ३) । 


णिल्लू्यि वि [दिन्नः] कायां 


व त ० 1 


वक [ निर्‌ + लिख्‌ ] धिसना । | 
८ | ४, ८०).1 


पाद्खसदमदण्णका 





णिल्ल चक [छिद | देरन कसना. काटना 1 
शित्चरुरड (हे ४, १२४) । रित्नरह (आय 
६८) 1 । 

गिल्लूरण न [छेदन ] ेद, विच्छेद (कुमा) 1 

ट्या, 

विच्छित्त; श्रावत्तविदूदुमाद्यनित्लुरियदविव- 
संलडलं' (पम ८, २५८) । 

गिद्धेव वि [ निर्खप | ले-रहित (विते ३०८३) 1 

गिद्धेवम पुं [निर्ललपक्र] स्क, घोवो (ग्रान 

४) । 

णिद्धेवण न [निर्लेपन ] १ मत को दुर्‌ करना 

(वव १)।२वि. निर्लेप, लेपःरहित (रोघ 

१६ मा) । "का पुं [काट] वह काल, 

जिस स्मय नरक्मे एक भी नार्तं जीवन 

दो (मग) । 

णिद्धेवि् वि [निर्टँपित] १ लेप-रहित 

क्य दुत्रा । २ विलकुल खट गया. हुग्रा 

(मन) । 

णिदेदण न [निलन] उदुवत्तन, पटना 

(आचा २, ३; २)) 

णिह वि [निभ | लोभ-रहित,.श्र- 

णिद्धोद | लुव्व (सुपा ३६१; श्रा १२; 

भवि) । 


णिव पुं [चप्‌] राजा, नच्छ (कुमा; सवण 
४७) । (तणय वि [संवन्धिन्‌ | राज- 
संवन्वी, राजकोय (सुपा ५३९) । 

णिवड्‌ पुं [पति] उपर देखो (ल ३, १, 
पउम ३०, ६) \ सर्ग. पुं [माम] रज- 
मार्य, जाहिर रास्ता (उम ७६, १६} 1 


णिव वि [निपतित] १ नीचे गिरा.हुघ्रा 


(खाया १,७)1 २ एक प्रकार का विष 
(खा ५, ४)! | 
णिवद्र्तुः वि [निपतति] नीचै निरेवाया 
(खा ४ ४) 1 ॥ 


[५ 


णिव्च्छण न [दे] : ज्रवत्तारणं, .उतारना (दे 


जिल खक [ युच्‌ ] दछोडना, -व्यान | णिवच् शक [ निर. + पनः] निष्पत्र हना, 


करना 1 चित्तु चड (हे ५, ६१) । 


णिल्लंद्धि वि [मुक्त] व्यक्त, -दोडा.टुमा 


(कुमा) । 


णिल्लुत्त वि [निल] विनाश्चित (विक्र २५)१ 


| 


, नीपजना, वनन! णिवञ्जदइ (पड ) 1 


गिवच्न अक [नि + सदु] वैना । : णिवचसु | णिवत्त देल णिव = निवृत्त (षड्‌ ; कम्म) 1. ., , > 
णिवत्तण देखो णिवदट्रण ' (महाः-दे. २.३०; : .. 


(च ५०६).1 क्छ, णिवल्नमाण . (त ५०३). 
प्रयो, ििविजेद्‌ (निर्‌ १, १) । 


प्रिवल्न ग्रत [नि ~ सद्‌] सोना.1. शिवजड्‌ ~ 


` णिढीदर--णिवत्तण . 





(उत्त २५,;५)। 
णिषद््‌ चतक [[ नि + वत्तय्‌ ` निवृत्त करला। 
निवटएजा (सूरः १, १०, २१) । 
णिव ग्रक [ नि+वृत्‌ ] १-निवृत्त होना, 
लाघ्ना, हूटना 1 २.क्कना। वक्र. णृव्रहरूत 
(मुपा १६२) 1 । 0 
ण्वि [निच्रत्त] निवृत्त, हय हृग्राः ` 
्रतरृत्ति-विमुख-। २ त, नित्रत्ति (द -५,.३३२)। 


निवदटरण न [निवतेन] १ निवृति, शरृत्ति „` ` 
निरे । २.जहा रास्ता बन्द होतांष्ट वह्‌ ` - `` 


स्यान {साया १, २--प्त्र ७६) । ` 
णिवद्टिम वि [जिवेर्वित | षका दा, फलित, 
सिद्ध (आचा २, ४,२, ३)। ० 
णिवड शरक. [ नि~+पत्‌ | नीचे. प्रडना, ` 
नोचे गिरना । िवडई (-उव;.षपड्‌ः .. 
महा) । वचर... णिवडंत्‌, णिवडमाण (गा . 
८; सुर ३, १२७) । संकृ. णियडिङण,. . 
णवडिअ. (दंव 3 महा) 1 ,. , न 
णिवडण् न [निपतन] श्रवः-पृठन, (रय):1 
णिहि वि [निपतित] नीचे गिरा हुत्रा 
(से १४, ३ गा २३४ उप ए २६)। 0 
णिवडिर वि [निपतिवर] नीचे गिरनेवाला - ` ` 
(सुषा ४६; सण) =" 
णिवण्ण वि [निषण्ण] ९ वैनदुघा (महा. ,.` 
संया ६५; ७३}. 1. २ पुं. कायोल्छगे-वि्चेष, - । 
जिसमे वमं रादि किसी प्रकारका व्याननः 
किया.लाता हो वह कायोत्सगं (ग्राव ५) 1 ` . 
ण्विण्ण पुं [निषण्ण ]. जिसमे प्रत्त ग्रोरः . “, 
रौद्र व्वान त्यि जाय वह कायोल्तगं (रावः ` 
ध... 


गिवण्णुस्सिय पं [निषण्णोत्छुत | कायोत्वम-. , : - ` 


विन्छेप, . जिसमे -वमं च्यान श्रौर शुक्ल व्यान 


किया जाता दौ बह .कायोत्सगं (श्राव ५} . .: 


णिवन्त देखो णिव = नि+वृत्‌ 1. "व 
णिवत्तमाण (व्व १)4 @. ण्त्तणीअ 
(नाटकं १०८).1' प्रयो. शिवत्ततेमि 
(पि ५५२) 1 । 


~ 9 क 


णिवत्तय--णिघुड्टु 


----------------------------*-------------- ----~ 





पाइसदमदण्णवो ण्यो . 





` .णिवक्तय वि [निवन्तेकः] .१ बापच ब्राने- ¦ णिवाड.सक [- नि + पातय्‌ | नीे,गिराना। ¦ निवारण करनेवाला, रोकनेवाला, उवसुर्ग- 


वाला, लौटनैवाचा । २ लौटानेवाला, वापस | 


करनेवाला (ह २, ३०; प्रप्र) 1 
णिचन्ति द्री [निवृत्ति] निवर्तन (उव) 1 
णिवन्तिभ विं [निवत्तित्त ] तेका हूय, प्रति- 
पिद्ध (ख ३६४) \ 
णिवन्तिअ वि [नि्ंत्तित ] निप्पादित, 'निव- 
तिया खवपुयाः (ख ७६ दे} } 
गिवदि देवो णिवत्ति (संस्ि €) 1 
णिवन्न देवो णिवण्न (स ७६२) । 
णिव अक [ नि + पत्‌ ] समाना, ग्रन्त्भूत 
होना । निवर्तति (पवर ८४ टी) 1 
णिव देल्लो णिवड । रिवइ, छिवएजा 
` (क्वः ठ ३०४) वक्‌ णिवयंत; णिवयमराण 
` (उप १४२ टी; सुर्‌ ४, ६५; क्स्म) 1 
` णिवच पूं [निपात] नीचे गिरना, श्रयः-पतन 
(सुर १३, १९७) । 
णिवरण पुं [निवरुण] वृकन-विदेप (उप 
०३१ टी) 1 
गिवस श्नकं [ नि + वस्‌ | निवत्त करना, 
`" स्टूना 1 रिवस्इ (महा) 1 वकृ. णिवसंतं 


(रुपा २२५) । दढ. णिवत्तिडं (सूषा : 


४६३) । ` 
णिवस्रण न: [निवस] वघ; कपड़ा (नि 
१३६; महाः; सुपा २००) 1 

णिवसिय वि. [निवित्‌] जिन निवात 

क्रिया हो वह्‌ (महा) । 

णिवसिर वि [निवसिदः] निवा करनेवाला 

` (उड) 1 $) 
णिच सक [ गम्‌ | चाना, ममन करना 1 
- ` रिवह्द (हे ४, १६२) । 
णिवह्‌ अक [ नश्च. ] मागना, पलायन करना । 
खिवह्ड (है ४८ १७८) 1 

-णिवह्‌ खक { पिष्‌. ] पीसना । खिवहद (ह 
&, १८; पड्‌ } 1 

षिद्‌ पुन [निद | वमू, राशि, ज्वा (से 
२, ८२५ सुर ३, ३५; प्रास १४८); श्रच्खंड 
-ता पतनिव्हु' (वजा १५२) । 

, णिवदुः पुन [द] मृद्धिः वैमव (दे ४२६) । 
णि्वहि वि [नष्ट] नन्ल-प्राप्त (कुमा) 1 
णिचदिभ चि [पिष्ट] पीता इतरा (कमा) 1 

- णिवाइ्‌ वि; निपातिन्‌ ] गिरतेवाला (आचा) 

.५२ 


--;* -~ ~ ~~ ---------~-- ---~---------------------"" 


८ ४ न; [व 


निवा (ख ६६०) । चङ्क. सवडयत (स 
९८६) ! घंट, णिवाडेडत्ता (जीव ३) । 
णिवाडिय वि [निपातित] नीचे गिराया हुमा 

(महा) । 
णिवाडिर वि [निपातयिच] नीचे गिरने 
वाना (सए) ! - 
णिघाग्र न 
पद्मो के जल पीनेके निए वनाया. 
जल-कुण्ड, चरदी (स ३१२) 1 "सादया न्नी 


[शला ] पशुपरो का पानी पिलाने का स्यान | 


(महा) । 
णिवाय देखो णिवाड । णिवायई्‌ (कमा) 1 
खिवाएजा (पि १३१) \ 


णिवाय पुं [दे] स्वेद, पसीना (दे ४, ३४; , 


सुर १२, ८) । 


णिवाच प [निपात] १ पततन, श्रधः-पतन, , 
गिरना (गा २२२; सुपा १०३) 1 २ संयोग, , 


संवन्घः 'दिद्िणिचाम्रा उस्निमहीए" (गा छः 


- उत्त ₹; गखड} 1 ३ च, प्र ग्रादि व्याकरण 
प्रसिद्ध श्रच्यय (परह २, २; सुषा २०३) ! ¦ 


४ विना (पिड) । 


णिवाय वि [निवात] पवन-रदित, स्थिर | 


(पण्ड्‌ २० ३; सख. ४०३; ७४३) । 


-णिवायग न [निपातन] १ निराना, निपा- 

तन, ढाह्ना (परह १, २) ! २ व्याकरण॒- ` 
सिद्धि, प्रकृति श्रादि के विनां; 
विभागक्यि ही अ्रवएड श्वब्द कौ निष्पत्ति ; 


प्राच्चद्ध च्तन्दः 


(वितति २३) 1 

गिवार्‌ सक [नि + वारय ] निवारण करना, 
निपेव करा, रोक्रना । णिवारेद (उवः महा) 
वकृ. णिवारूत (महा) ! कवक. णिवारी- 


अंत, णिघारिज्नमाण (नाट--मृच्य १५४; ¦ 


१३५) 1. @. . णिवास्यिव्व, णिवारेयव्व 
, (सुषा ४८२; महा) 
णिवारग षि [निवारक | निपेव करनेवाला, 
रोकनैवाला (सुर १ १२६; सुपा ६३६) । 
णिवारण न [निवारण] ९ निषेव, क्कावट 
(भग ६,३३) 1 २ शीत आदिको रोकनेवालः, 
गृह, वघ्ल -श्रादिः नत मे निवास्य श्रत्वि, 
छवित्ताएं न विजड (उत्त २० ७} 1 ३ वि, 


[निपान] कूप या तालाव के पास | 
हेरा ¦ 


निवारलो एसो' (ग्रजि ३८) । 
णिघास्य देखो णिघारग (उप ५३० टे) । 
| णिवारि वि [निवारिन्‌ | निवारकः ्रिपेवकर ? 
। घ्री. ररिणी (महा) 1 
| णिवासियि वि [निवारित] रोका हुत्रा, निषिद्ध 
| (भगः प्रासू १६६) 1 
। णिवास पुं [निवास] १ निवद्धन, रहना ! 
। २ वास-स्यान, डरा (कुमाः; महा) 
| णिवासि वि [निवासिन्‌ ] निवात करेवाला, 
। रढनेवाला (मदा) } 
| णिविअ देखो णिमिञ = न्यस्त (से १२.३०) 
| णिचि देखो णिव = नृत्त (खण) । 
| णिविद्रु वि [निविष्ट] १ स्थित, वैगदहृ्रा 
| (महा) । २ श्रासतक्त, लीन (रान) 1 
| णिचिद्धि वि [निर्विष] लव्ध, उपात्त, गृहीत 
¦ (ज ५२) । "कप्पद्टिड ली [कल्पस्थिति)] 
| चैन साधुग्रोंकाएक तर्का ध्राचार (ला 
| ५, २) । 
| 
॥ 
। 
| 


- णिविड देखो णिविड (पड ; दे १, २४०) । 
णिविडिअ देखो णिविडिय (गउ्डः पि 


२४०) । 
णिवित्ति चरी [निवृत्ति] १ निवत्तंनः उपरम, 
परवृत्ति को भ्रमाव (विसे २७९८; सं १५४) } 
२ वापस लौटना, प्रत्यावत्तंन (सुपा ३३२) । 
णिविद्धवि [दि] १ सोकर उठाहृधा। २ 
¦ निराश, हताश । ३ उद्भट । ४ वृस, निदय 
(दे 1 ४८) 1 
। णिविन्न वि [निविज्ञ] विचष्ट जान से रहित 
(तदु ५५) 1 
| गिविस जक [ नि~+विक्ष्‌ ] वेठना। वट, 
। . णिविस्तेत (रा १२)1 
| णििस (श्रम) देखो णिमिस (भवि) । 
| णिविसिर्‌ वि [ निवेष्टु ] वैढनेवाला (सरा) 1 
णिवुज्फमाण वि [न्युद्यमान] नीयमान, जो 
| ले जाया जाता दौ वह (आचा २, ११, ३) । 
णिचुद्ध वि [निचरृष्ट | वरसा हुमा (म्राचा २, 
| ५, १, ४) 1 
¦ णिबुडढ सक [ नि +वधेय्‌ ] १ त्याग 
| करना, खोढना । २ हानि करना! वक्र 
| णबुड्डेमाण (वु १, २) । छ. भिदु 
डिठित्ता (सुज १) । 


` ^ ०९ ` 





१२ पादटयसरद्मर्दण्णतवा 


भिबुडढ व्री [निन्रद्धि] १ दृद्धिकाञ्नमावं | णिेसण न [निवेशन] मृद, घर (जत 





(छा २, ३) । २ दिन कौ दोदर (नग) । १३, १८) 1 
णिबुण देवो गिडण (ग्रज्छ ६६) । गित्रेसायिय वि [निवेश्षितत] वैठाणा ट्ख 
णियुत्त देखो निवह = निवृत्तं (त्र ५८८) 1 | (महा) ! 
णिवुदि द्र [निव्रति] परिवेष्टन (परा १२)। | णिव्यन [नीत्र्‌] यदि, पट्ल-प्रान्त (द ४ 
गिवृह देखो जिन्व (सूग्र २, ७, ३८} 1 ८नः पान्न) ! 


णिव्व न [नत्र] छणरके उपर का परेल 
(एंदि १५९) 1 
णिव्वन [डि] १ 
वटानां (द ट, धट) 1 


णिवे स्क [नि-¬+ वेदस्‌ | १ सम्मान-पुरचक 
ज्ञापन करना, प्रजं करना । 2 श्रपण करना 
३ मालूम करना कर्मं. छिेदजईइ (निद्र ?) । 
खं. णिवे्डण (त ५६६) । टैक. णिवे 


व्कुद, विह । २ व्याज, 








(वचा १५) । छ. णि्रेवभीअ (ल १२०) । | णित्चछर चि [द्‌] पदिन-रदिव, सत्य 
णिवेशग वि [निवेदक | स्मान-पुवंक ज्ञापन | [कुप्र १६७) । 

करमाला, प्रावी (नुधा २६८) । शिव्वक्छछ त्रि [निवंज्ट] वत्क्ल-द्त, ¦ 
णिवेण ¬ न[निवेदन] १ चन्माननयवंक | (पि ९२)। वि | 
णिवेणय ज्ञापन, विनय (पंचा १; निचू मिच्च चछा ्रात्यत्त = निर्‌ + कत्तय्‌ । 


सं. न्चद्ित्ता (खा २, ४) । 
णिव्वद् (रप) देखो णिचद्र (है ५,४२२ टि) 1 


| 
| 
| 
| 


११) 1 २ नैवेद्यः दैवता को अर्पित श्रन्न श्रादि 
(पडम ३२० ८३) 1 


~+. [| र स 
णित ठि ~ ~, | णिव्चद्रम वि [नेव्तेक| थनानवाला, कर्ता 
णिवरेजणा चरो [निवेदना] ऊपर देवो |. णिवयग वि [नवतक] 


(आव ८) 1 


साया १,५)। र्पिड (9 ॥ 0 
४ ध पितत ग्रत मादि १ द ५ द 
देवताक्नो भ्र र पि 
११) 1 च्व [ निवतित { निष्पादित, 
णिवेऽय देखो णिवे्ग (लुषा २२५४ स | बनाया ठृप्रा (आचा २, ४, २)। 
५१६) णिच्वड षकं [ मुच्‌ ] दुःख को छोडना । 
णिवेदय बि [निवेदित] सम्मान जापित | . छियञ् ( पर्‌ } । न 
(मदाः भवि) । गित्वड शरक [ भू ] १ प्रवक्‌ होना, जुदा 
[य ॐ 


43 र निवेदन होना। २ खष्ट होमा । रिन्व्रहद्र (ह ४, 
.णिवेदृदकत्तथ वि [ निवेदयेद्‌ ] निवेद ( 


(= [= ६२) । 
करनताता ~ श्र {मि 4 | (व क 
9 ( 9 ॥ गरिव्वड देखो भिव्व्रट = निर्‌ +पद्‌ (नपा 
, णिवे उक [नि + वेशाय | स्वाप्ना १२२) । .* 


करना, वैठना । रिवेचद, रितेड (सणः 


णित्यडिभ वि [भत] १ ्रवम्‌-मूत, जो 


का चः दता 0 । चदा दृख्ालो (@ ९, ०८) । २ सनुत, 
गिवेसिरण, णिवेसिन्त, णितरेत्तिय 


जो व्यक्त टुभ्रा हौः (चुर ७, १०८) 1' 
णिव्वडिभ वि [निष्पन्न] विद, छत, निर्वृत्त 
(पश्र); शचुद्लुष्यत्तौ च ` गरएन्तुया य चम्मं 
इमीए णिव्वटियाः (सुपा १२२) 1 
णिव्वह वि [द] नग्न, नम (दे ८, २८) 1 
णिन्वण वि [निव्रण्‌] ब्रण-रहित, क्त 
वचित, विना घाव का (रावा १,३; ग्रौप) । 
णिच्वण्ण चक [निर्‌ + वणेय्‌ ] १ श्लाचा 
करना, प्रंखा करना । २ दे्रना 1 


(उत ३२; महा; सण; क्ष्य; महा) । छ 
, णित्रसियच्प (सुषा ३६४) 1 
. णित्रेस्त पुं [निवेश] १. स्वापन, प्रावान 
(ठा &ख्प थु २३०) 1२ प्रवे (निचू.४)। 
२ श्रावास्र-स्यान, उदा (वृह १) 1 
शिवस पुं [दृप्त] १ महान्‌ राजा, चनवरतं 
राना (सुपा ४६३) । 
- णिवेसण न [निवेशन] १ . स्वान; वैठना 
(ज्राचा)। २ एकर दी दरवाजेवालेश्रनेक गृह्‌ 
{राव ५) 1 


--------------------------------------~-------*---------- ~~~ 


चट. 


महा) । 


ननन ~~~ +~. ~-~-----~- ~-------.--- --- -~ 


ग्रिव्वत्त सक. [निर्‌ + वत्तय्‌ [यनाना,  . :.: 


` , णिच्वण्ेतं (जे ३, ४८४; स्प १०३९१ ठी; | 


प्रु प्णच्युर्‌ ` 


= "~~ ~~~ [क 


। करना, यिद्ध - कसना 1 ` एिव्यतेद (म्र) 1. 

| सं, णिव्वत्तिरगः, तिन्व्तेडणर (मदा) । ` 

¦ णिव्वत्त मक [निर्‌ + वृत्तय] मोद ध 

॥ यनाना, वर्तत कला । कवक. णिच्यन्ति- ˆ ` 

¦ जमाण (मन) 1 

| णिव्वत्त वि [निर्वृत्त] निष्वन, रित, ` 

¡¦ निमित (महुः प्रीष)! , ` ; ~ 

भरित््त्त चि [निचर्ये] बनाने योम्य, च्रत्य ` 
(प्रा २०) 1 

णिव्वत्त्र न [निवेत्तेन] निपतति, स्वना, 
वरनात्रद (उप..¶र १८३} 1 
ह्यर्थि, ठी [अविद्वद]. चन्र 
वनने कर क्रिया (ठा२, १ मग ३, ३} 1 


2 ५ 


णिव्त्तणया } व्री [निवन्तंना] उर्‌ 
गिव्यत्तभा + (पद्य-३८; उत्त ३) 1 


प्रो 


वननेवाल्रा (वितत ११५२; .स॒ ५६३; ह, 
३०) -1 , 


। 

; 

(वित्ते ३००२) । देखो गिच्व्ित्नि। ~“ 
¦ णिन्वत्तिय वि [निर्ववित ] निष्पादित, बनाया , 
टृप्रा (च.३३९६नुर १५, २२१ संज्ञि १०} ` 


| म्रा (भन) 1 । 
 णिव्वभिज वि [द्‌] परिथुक्त (दे.४, ३६) 1 

{ 

उपान्त 
० १) > 
, शिन्वय वि [निर्वृत] १ उपान्त, न-प्ाप्त 
(सूय .१, ४.२) 1 २ परिणत,.. परिणाम- 
प्रास्त (दनि १) 1 ` 4 
. णिञ्वववि [निरत] तरहित, . नियम 
¦; रदित (पड्म २, रन उप-रइदटी) 1. ` 

¦ णिव्वयण न [निवेचन्‌] १ निरक्ति, शब्दां 


हाना । क, णव्वयणिज (ख 


} 
\ 
ा 


{ कयन (रावम) 1.२ उत्तर, 'जवाव (ढा ?०}1 . ` ` 


३ वि. निरक्ति ,कलेवाला, निर्वाचिक; वाव 
दविग्रोवग्रोगो, अ्रपच्छिमविग्नप्यनिव्वयणोः _ -. 
म =) 1. 4 
णिव्वयणिज्ञ दैवो णिञ्वय = निर्‌ वृ 1' `. 
गिव्वरः चक ` [ कथय्‌ ]` दुः क्न. ` 


धिक्रसणिवा, ` ` 
णिव्वत्तय वि [निवत्त] निष्नन करवाता, ` : . ` 
गिव्यत्ति चनो [निवैत्ति] निम्पत्ति, विनि्माण - “¦ 


गिव्वक्तिय वि [निर्ुत्तित | गोलाकार क्त्वि ` ` ` 


भिव्वय. गरक [ निर.+च्र.] शन्तदोना, ` ` ' 


` ` गिव्वर--णिव्विडभिच्छं 


---------.-----------------“-- -~-----~----~ 


(कुमा) 1 कमं, 
तस्मि. निव्वरिज्जड 


` द्क्वं कंड्ज्युएण दिग्ररण 1 . . 
म्रहाएु पडिविवै व, जम्मि ` 
द्वलं न संकमद् (स ३०६) । 
णिष्वर सक [चिद्‌ | चदन करना, काटनां । 
सिव्वर्ड (हे ४८, १२४) 1 


शिन्वरद -(हे ` ४, - ३) } भका. छिव्वस्दौ { णिव्वहण 


गिन्वरण न [कथन] दुःल-निवेदन (या | 


२५५) 1 

णिव्वरिअ वि. [छिन्न] काटा हुञना, . बरिडित 
(धमा) । 

णिव्वल चक [ मुच्‌ | 
णिन्वतेद्‌ (हे ४, ६२) । 

णिव्वल. श्रक . [- निर.+ पद्‌ ] निष्युन 
होना, सिद्ध होना, वनना । सिव्वलद्‌ (ठे ४ 
१२८) । 

णिव्वट देखो णिच = लर्‌ । 
(दे ठ, १७३ टि) 

णिव्वछदेखो णिव्वड = मु! वृ. णि्वलेव; 
फिनव्वट्माण (ते १, ३६; ७, ८३) 1 

णन्यचिभ धि [दे] १ जल-बौत, पानीसे 
योयाद्प्रा\ २ प्रविग्णित \ ३ विघटित 
विक्त (दे ८, ५१) । 

णिव्वव सक [निर.+ वापय्‌ | ठंडा करना, 
वुमाना । रशिक्ववेहि (स ४५५) 1 शिव्ववसु 
(कराल) । वकु, णिव्ववंत (सुपा २२५) 1 

णिव्ववियच्व्‌ (सुपा २६०) । 

गिच्वचण न . [निर्वपण] ९ वुकाना, छान्त 
करना 1 २ वि. छान्त करनेवाला, तपि को 
युनिवाला {सुरं ३, २३७) 1 

णिव्वविअ वि [निवांपित] इकाया हृप्रा, 
ठंडा किया हुश्रा (गा ३१७; सुर २, ७४) 1 
णिव्यद्‌ श्रक [ निर.+ वह्‌. | १. निभन 
निकाह्‌ कसा, पार पड़ना \ २ प्राजीविका 
चलाना ¦ खिव्यदद (च १०५; वञ्जा द) \ 
कर्म. ग्गिव्वुब्ह्द (पि.५४१) । वकृ, णिव्वृहं 
(खा १२. कुप्र- ३३) ¦ §. निव्वहियच्त्र 
म्र २७४).1 ,. ` , 

णिब्वह्‌ सक - [ उदू + वह्‌. ] ९. वारण 
करना । २ ऊपर उठाना 1 छिन्वहड (पड्‌).1 


खको दोडना। 


शिव्वलड्‌ 








णिन्वहण. न. [दे] विवाह, `शादी (दे ४ 


णिन्वाचादरम वि [निर्व्याधातिम | व्याघात- 


पाइअसदमदण्णवो ` 
[ निवेदण | निर्वाह, श्रन्त, 
नाटकं की एक संचि, (सुपा १७५. कुप्र ३७५)1 


३६) । 


णिव्वा श्रक[ पि ~+ श्रम्‌ | विश्चाम करना! 


खिव्वाड (हे ४, १५६) । कछ. गिव्वांत 
(तेत, त) ) 


रदित, स्वलना-रटित (रोप) । 





णिच्याघाय वि [निग्यावात] १ व्यावात- | 
वनित (णाया १, १; भगः कम्म) 1 २ न. | 


व्याघात का ब्रभाव (प्ण २) 1 


णिव्वाघाया न्नी [निर्व्याघाता] एक विचा 
देवी (उम ७, १४५) । 


णित्वाण न [निर्वाण] १ प्ति, मोक्ष, | 
निवरति- (वितते .१९७५) । २ सुख, चैन | 


शान्ति, दुःख-निवृत्ति;.निउणमणो निव्वासुं 
सुंदरि निस्संसयं . कुण (उप ७२८्टी; | 
पठम ४६, १६) 1 ३ वुकाना, विव्यापन 
आव ८) 1 ४ वि. वुका हुश्राः जह्‌ दीवो 


यिव्वाणो' (विते १६६१; कुप्र ५१) । ` | 


पु. एेरवत वपं मे होनेवाले एक जिन-देव का 
नाम (समः:१५४) । 

णिच्चाण न [निर्वाण] वृत्ति (दल ५,२, 
८) । + 

तरिच्याण न [दे] दुःख-कथन (दे ४, ३३) । 

णिव्याणि पुं [ निवाणिन्‌ `] भारतवपं मे 
प्रतीत उत्सर्पिणी-काल मे संजात एक जिन- 
देव (पव ७} । 

णिव्वाणी बी [ निर्वांणी ] मगान्‌ धी 
शान्तिनाय की शासन-देवी (संति १; १०) 1 

णिव्वाय वि [नि्वांण] बीता हु, व्यतीत 
(चे १४, १४) ! 

णिच्चाय वि. [-विश्वान्त] १ जिसने विश्वाम 
कियादहो वहं (कुमा) २ सुखित्त, निवृत 
(च १३, २३) । 

णिच्वाय वि [निर्वात्त] वावु-रहित (रागा 
१, १ ओ्रोप)। ` 

णिव्वाछिय वि [समाचित] श्रयक्‌ किया हप्र 
(से १४, ५४) 1 

णिव्वाच देखो णिव्वच्‌ 1 णिव्वविमि (स 
३५२) । संकृ. णिव्वाविङण (निच्र-१) ! 








जिव्वाच पुं [निर्वाप] घी, शक्र श्रादि क 
परिमाण (निच १) "कहा द्री [क्था] 
एक तरह की मोजन-कथा (ला ४, २) । 

गिव्वावङ्ततञ (शौ) वि [निवापयिवृक 
ठंडा करनेवाला (पि ६००) 1 

गिव्वा्रण न [निर्वापणः] बुना, विध्यापन 
(दख ४) 

णिव्वाचणां न [निर्वापणा] दुकाना, ठ्ठ 
करना, उपश्चान्ति (गउड) 1 

जिव्वावथ वि [निर्वाप] प्राग बुकानेवाला 
(सुप्र १, ७, ५) । 

णिव्वाविय वि [निर्वापित] ठंडा किया दपर 
(णाया १, १; दस ५, १) 1 । 
णिव्वासण न [निवासन] देश निकाला 
(स ५३४; कुप्र ३४२३) । 

णिव्वासप्रा त्री [निवांसना] ऊषर देवो 
(पडम ६९, ४१) । 

णिव्वाद्‌ पुं [निवीद्‌] १ निभाना, पारश्रा्नि। 
२ भ्राजीविका, जीवन-सामग्री; निव्वाहु.किपि 
दां चः (सुपां ४८८) । 

णित्वाहग वि [निवांहक] निर्वाह करनै- 
वाला (रमा) । 

णिव्क्राहण न [ निर्वहण ] १ निर्वह, 
निमाना (सुषा ३६४) । २ निस्सार करना 
(राज)। 

णिज्वादिअ वि [ निवांदित ] प्रतिवाहित, 
विताया हृश्राः जारा हुश्रा (चे €, ४२) 1 

गिच्चाहिअ वि [निन्यांधिक| व्यापि-रहित, 
नीरोग (ते € ४२) 1 

गिच्विअप्प देखो णव्विगप्प (सम्म ३३) । 

णिच्विार वि [- निर्विकार | विकार-रहित 
(गा ५०६) । 

णिन्विड्‌अ चि [निर्विकरतिक| १ घत आदि 
विष्ठति-जनक पदार्थो से रदित (ओरौप) 1 २ 
म. प्रव्याब्यान-विशेप, जिसमे घृत श्रादि वि- 
तियो का व्याग क्रिया जाता है (कव छ 
पंचा ५)। 

णिव्विदगिच्छं वि [निर्विचिक्ित्स] फल- 
पराति मे शंका-रित (क्सः धमं २)। ` 

णिव्विदगिच्छं न [निर्विचिकित्स्य] प्ल- 
प्राप्ति मे सन्देह का रभाव (उत्त २८) । 





४९२ 





णिच्विदमिच्छा ची [लिर्विचिद्धिरसा] फल- 
प्राप्ति मे शंका का ञ्रभाव (ओप; पडि) 1 
णिच्विद सरक [निर. + विन्द्‌ | श्रच्छी तयद 
विचारला ! निन्विन्ए (द्र ८, १६; १७) । 
णिच्विद सक [निर +विदू | घ्रा करना । 
रिच्विदेज्ज (सूत्र १, २, ३, १२) 1 
गणिल्तिकप्प } वि [निर्विदस्प] १ सन्देह 
गित्विगघप्प | रदित, निःसंशय (कुमाः गच्छं 
२) 1 २ मेद-रटित (सम्म ३३) 1 
णित्विगडय देखो णिव्विहय (संवोव ५८) । 
णिल्विगप्पग न [निर्विक्त्पक्र] वौढ-प्रसिद्ध 
्रव्यज्न ज्ान-विशेप (घर्मं ३१३) । 
िव्विगिञअ देखो णिल्विद्ध् (पव २) । 
णित्िग् वि [निशि] विध्न-रहित- वावा- 
वचित (सुषा १८७; सण) । 
णिव्विचित वि [निर्विचिन्त] चिन्ता-रहित. 
निश्चिन्त (मुर ७, १२३) ¦ 
गिच्विज्न रक [निर. + विद्‌] निर्वेद पाना, 
विस्त दोना ! िव्विज्जेञजा (उव) 1 
णिच्विज्ञ वि [निर्विय] मलं (उत्त ११,२)। 
णिच्विद्ध वि [निर्वृ | उपाचित्त, (नानिव्विटं 
तस्मद्‌ (पिंड ३७० ) 1 
णिचि वि [द] उचित, वोग्य (दे ४,३४)। 
णिचि वि [निविष्ट] उपमक्त, श्रावित, 
परिपातित (पाश्रः प्ररु) । -काड्य न 
[कायिक] जन शान्नमे प्रतिपादित एक 
तरह का चासि श्रगु; शक) । 
णिल्विण्ण वि [निविण्ण] निर्गेद-प्राप्तः चित्र 
(महा) 1 
णिव्वित्तवि [द्‌] सोकर 
` २३२) 1 
ग्रिचिवित्ति देवो ज्रिव्वत्ति 1 २डइद्दियका 
श्राकार, द्रव्येद्धिय-त्रिश्चेषप (विसे २६६४) 1 
1णाच्वद्‌ देतो णित्विदं = निर्विद्‌ (सूत्र 
१, २,३ १२) 
गित्रं वि [निर्विचुयुप्स] धणा- 
रहित (चमं £) । 
णितरिन्न देवौ णिच्विण्ण (उ) 1 ` 
गिव्विमाणवि [निर्विभाग] विमाम-रहित 
(दघ ५) 1 | 
एणव्विय देखो णित्िद्रअ (संबोष ५७; कुलक 
१२) । 


च्छा दुध्रा(दि४ 





पाइअसदमदण्णवयो 


गिट्ियण वि [निर्विजन | १ मनुष्य-रहित । 
२ न. एकान्त व्यत (सुर €, ४२) 1 

गिव्िर्‌ वि [द्‌] चिपट, वैन हुतः; श्रइणि- 
व्विरनासाए (गा ७२५ टि) ! 

णिच्विराम वि [निर्वि] विरामरहित 
(उप ए १८३) 1 

गिच्वि्लव क्रिवि [निर्विम्ब ] विलम्ब-रहित, 
श्र (सुपा २५५; कुप्र ५२) । 

णित्विवेअ वि [निर्विवेक] विवेक-शून्य | 
(सुपा ३२३; ५००; गड, सुर =, १८१) 1. 

णिल्विस सकत [निर. + विदू | व्याग करना 
निष्वितेजा (कस) । वकृ. णिल्विसंत (राज)! | 

णिति सक {निर. विश्‌ ] उपभोग 
करना (पिंड ११९ टी). । 

णिव्िस्र वि [निर्वप्‌] विप-रहित (ग्रौप) । 

गिव्विसंक वि [निर्विशङ्कः] शंका-रहित, | 
निर्मय (सुर १२, १६) 1 | 

णिन्विसमाण न [निर्विंशमान] १ चासि | 

विद्ेप (ज ३५ ४) ।२ व्रि. उस चारििको | 

पालनेवाला (ठा ६) । कष्पाद्द्‌ | 





[“कल्पस्थिति] चारित्र-विशेप कौ मर्यादा 
(कस) 1 ४ 
णिव्विसय वि [निर्व्तक] उपमोग-कर्ता 

(षिड ११६) ) 
णिच्विसय वि [निर्विषय] १ विपो को | 
प्रभिलापा ते रहित (उत्त १४) 1 २ श्रन्ंक, | 
निरथंक (पंचा १२; उप ६२५) । ३ देशे त्ते | 
वाह्र किया हृश्रा, ` जिसको देशनिकाते की 
सना हृदं टो वह (घुर £, ३8; सूपा ५६६) 
शिच्विततिद् वि [निविशिष्ट] विततप-रदित; 
समान, तुल्यं (उप ५३० टी) । न 
णिच्विसी व्री [निर्विष] एक महौपधि 

(ती ५) 

णिच्विसेस वि [निर्विंरोष] १ वि्ेप-रदित, 
समान, साधारण (स २३; सम्म ९&; प्रतर 
६८) । २श्रभिनःजो चुदानदो (वे १५ 

1 ~ 
गिच्ची दी [निर्विङ्ृति ] तप-विन्ेप (संबोव | 
७) 1 ~ 2 ( 
गिन्यीय देवो णिच्विडअ (संवो ५७) 1 | 
॥ 





[० 


णिव्वीरा द्री [निरा] ` पत्र-रहितं बिववा 
स्री (मोह ४६) । ` = 





णन्वद्गच्छा-- णत्व 


कथ 


णिच्च 
५६२; कष्प) । 


णिन्चुद द्री [निवृत्ति |;१ निवणिः मोक्ष ५ 


स्वस्यता, निधिन्तता ` (तुर ४, . ८६) । ३ ` 
सुख, दुःख-निवृत्ति (ग्राव ४)! ४ नैन साधुना , 
की एक साक्ञा (क्प्प) । ५ एक राजकन्या ` 

(उप ६३६) 1 “करर वि [“कर्‌ | निवरंत्िचनक 


(पर्ण १ ) 1 : जमद ति | जनक्र | निरति † ४ % 


का उत्पादक (गा ४२१) } | 


णिव्चुहकयः द [निवंतिकण] भगवान्‌ . . 
सुमतिनाय कौ दीज्ञा-िविका (विकार. 
१२६) \ ५ - 

भिच्चुड दो णिच्छुज (कुमा; ्राचा) । 

णिच्छुड वि [निर्वृत | श्रचित्त क्या 
(द ३, ६, ७) 1! ` ` 

शिव्चुद्  देकलो _ णिवुद् = निमस्ज्‌ 1 
णिच्चुद्ूमाण (रन) ! 

गिन्छुडढ देखो णि्ुड्ह । क्छ. णिच्चुड्ढे-. . ` 
माण (सुज ६-प्त्र ०) ! संकर णिच्छु- 

डटेत्ता (युज ६) 1 


घा 


वृ. : 


॥ 


णिच्च वि [नित्यु ढ | निर्वाहित, निमाया ५. 


ह्म्रा (ग ३र)। | 
णिच्चुत्त देवो णिवुत्त (गा १५५) 1 
गिच्चुत्त देवो `णित्वत्त = निव त्त (पिग) 1 
गिव्चुत्ति दैवो त्वतन्ति (गा रेन) 1 ` 
णिच्छुद्‌ देवो णिच्चुध (खनि €) 1 .. 
णित्ुदि देखो ण्डं (प्रक ८) 1 
णिनव्युन्म' देखो णित्ह = निर्‌ + वह-। ` ˆ 
णिन्बरूढ विं [निच्यूटः] ˆ १ जिसका निर्वाह 
करिया. गया हो वह । २ छतः विहित, निर्मित 
(गा २५५ से ?, ४६) 1. ३ जित्तने निवह 
क्रियाः टोः वहु, पार-प्रा्त (विवे ४४) 1-४` ~ 
व्यक्त, परिपुक्त. (से ५, ९६२) 1 ५ चाहर 
-निकाला हुमा, निस्तारित; "निन्वुढा य परए ` 
तत्तो गादन्यग्रो्मावन्ना (उप १३१ टी) 1 


ॐ 5 


? 


7 


५ 


| णिच्वृूढ वि - [दे] १ स्तव्व . (दे.४,.३३) । , ` 


न. घर का पद्चिम श्रगिन.(दे ४, २६) 1 ` . 
गव्वूढ वि. [निन्यूढ] क्सि ब्रव घे. ` 
उद्वत कर वनाया ` हुत्रा - प्रत्य (दसनि १,.: 
१२) 1 ॥ 


वि. [निघ्रत]. निवुतिप्राप्त ख. ` 


मुक्ति (कुमा; प्रासः १६४) । र्मनकी 4: 


, णिव्वेअ--णिसाम ` 
-णिव्वरेअ पं [निंद क 
(सम्मत्त १६६) । £ 
णिव्वे् षुं [निर्वेद] १ उद, विरक्ति (कुमाः 
द्र ६२) । २ संसार की निगरुखताः का श्रव 
धारण--निष्वय (ज्ञान) करना (उप ६८९) 
णिव्वे्णर न [निर्वेदन्‌] १ ऊद, वैराग्य 1 
२ वि. वैरग्यजनक । द्यी. "णीं (ढा ५, २)! 
णिव्वेद्र सक [ निर. +वेष्टयु | १ नाश 
करना, क्षय करना 1 ` २. पेना । ३ वाचिना । 
वकृ. णिव्वेद्रुत (विसे २७४८५; आचा २, 
३, २) 1 
णिव्वेद्र सक [ निर्‌ +वेष्टय्‌ | व्याग 
करना । सिम्तटेड (सुज्ज २, १) । 
-णिज्वेढ सक [- निर.+ वेष्टय | मजन्रुती 
से वेष्टन करना । शित््ेदिज, िष्वेठेज्ज 
(ग्राचा२,३,२ पि३०४)1 ` 
-णित्वेढ वि [दे] नग्न, नंगा (दे ८; २८) 
णिव्वेद्‌ देल णित्वेअ- (उत्त .२६, २) । 
-णित्वेर वि [निर्वर्‌ | वैर-रहित (ग्रच्छ ५६)1 
णिब्वेरिख वि. [दे] १ निदेय, निष्कव्ण 1 
२ श्रत्यन्त; श्रचिके (दे ४३७) । 
-णिन्चेद्ध शरक [ निर. + वेद्ध ] पराः" सत्य 
ठहरना, सावित्त होना । खिव्वेह्लई (पि १०७) 
निव्वेद्धि ति. [निरवेदित | भ्रस्रिति, स्प्ति- 
युक्त (ते. ११, १६) । ; - 
णिव्वेस बि [निटरेप] देप-रहित (से १५, 
६५) । 
णिव्वेस पुं [निर्वेश] १ लाम, प्राह्ति (ग 
५, २) ।.२ व्यवस्था; ` कम्मारा कप्पित्राणं 
कादी क्प्म॑तरेु को सिव्वेसं' (अच्छ १८) 1 
-णिव्वदणिवा च [निर्वेधनिका] वनघ्पति- 
विद्धेप (सूत्र २, ३, १६) । 
णिव्वोढव्व . वि [निर्वाह्य] निरवाद्‌-योग्य, 
चटून करने योग्य, निभाने लायक (आराव ४)। 
णिन्ोट सक. [छ] कवे ठोठ.को मलिन 
करना 1 छिव्वोलन (हे ४, ६६) 1 
णिन्वोद्ण न [करण] कोषः सेटोठ को 
मलिन. करना (कमा) 1 
णतस्त दलो णिसा कुमा; पडम १२, ६५) 1 


णिस सक [ नि + भस्‌. ] ` स्वापन करना । 
सछिसेद (रौप) 1 


इच्छा 








पादरभसदमदण्णवो .. 








(साया १, १; ४ उवा) 1 २ प्रत्यन्त ठंढा 
(श्रावम) 1३ रावि का श्रवसा, प्रमत्तः 
जहा शिसंते तपरणचिमालीः ` पमा्दईं केवल्- 
मारु तु" (दस ९, १, १४) + 

गिसंस वि - [नृशंस] हूर, निदेय (सुषा 
४०६) ` 

णिसग्य पुं [निसगे] १ स्वभाव, प्रकृति (ग 
२,१; कुप्र १४८) । २ निर्जन, व्याग 
(विसे) । 

णिसग्ग वि [जैसे] स्वभाव से. दोनेवाला, 
स्वाभाविक (सुपा ६४८) । 

णिसम्ग न [नैस] - जाव्यन्व कौ तरट्‌ 
स्वभाव से अन्ता (सृप्र रः; ३, १६) । 

णिसमिय वि [नैसगिंक | ्वामात्रिक (चण)। 

णिसल्न पु. देवो णिसल्ना “निसन्जे वियड- 
एए (कव १) 1 छ 

णिसल्ना न्नी [निपदया] १ प्रासन (द्र ६) । 
२ उपवेशन, वेठना (वव ४) । देखो 
गिसिज्ना 1 

णिसट्रु वि [निवृ] १. निकाला हृ 
व्यक्त १, १६) । २ दत्त, दिया हुश्ना (णाया 
१, १-- पत्र ७१) 1 ` 

णिसट् वि [दे] प्रचर, वहु. (रोघ ८७) । - 

णिसद्रु (खरप) वि [निषण्म्‌] केठा हप्र 
(सण) । 

| निस पुं [निषध] १ इरि क्षेत्र से उत्तर 

| , म स्थित एक पव॑त (ठा २, ३) 1 २ स्वनाम- 

¡ स्यात एक वानर, रम-सेनिक (चे ४, १०) । 

| ३ वेल, घ्‌ (तुज. ४) । ४ व्तदेव का एक 








पुत्र (निर १,५ कूपर ३७२) 1 ५ देश-विल्ेप । 
६ निपव देशका राजा (कुमा) । ७ स्वर-विदेप 
(ह १ रर प्राप्रे) । डन [छूट] 
निपव पर्वतं का एक शिल्लर (ठा २, ३) । 
दह्‌ पुं [दरद ्रह-विशेय (जं ४) 1 

गिसरण्ण वि [निपण्ग] १ उपवि, स्वित्‌ 
(गा १०; ११६ उत्त २०) । २ करायोत्सर्ं 
का एक मेद (राव ५)। 

^ वि [निःसंज्ञ] सं्ञारहित (से ६, 

८} । ` 
¦ णिसत्त वि [द्‌] संतु, चंतोय-युक्त (दे ५, 


| 
॥ 
{ 
| 
। 
। 
य 
| ३२) । 


| णित वि [निन्तान्त] १. शरत, सुना हच्रा 


} 
1 
1 


नज 
क न ----------------------- 





णिसच्न देबो णिक्तण्ण्‌ (उवः खाया - १, १) 1. 

गिसम चक [ नि + समय | भुनना । व. 
णिसमेत ` (्रावम) । क्वक्रु, णिसम्म॑त . 
(गच्ड) संकृ. भिसामेअ, णिसस्म (नाट 
वेणी ६८; उवाः प्राचा) 1 

णिस्मण न - [निशमन | श्रव्रख, श्राकर्णनः 
(दे १, २६६; गउड) । 

शिसम्म शरक [ नि+सदू ] १ वैठना।२ 
सोना, शयन करना । शिसम्मड (से ६, 

७) । देक. णिसम्पिडं (से ५, ४२) । 

णिसर देवो णत्तिर कवक. निंसरिजिमाण 
(भग) । 

णिस देब णिस्सघ्छं (घ्रा ४०) । 

णिसह्‌ देवो णित (इक) । 

गिसह्‌ देखो णिस्सह्‌ (पड ) । 

गिसद सक [नि + सद. | सहन करना । 
खिखहड (प्राक्‌ ७२) । 

णिसा चरी [निशा] भ्रन्वकराराली नरक ` 
भूमि (सूत्र १, ५, १, ५) । . 

णिसा [निशा] १ रात्रि, रातत (कुमा, प्रासू 
५५) । २ पीसने ऋा पत्थर, शिलौट, सिलवट 
(उवा) 1 अर पुं [“कर्‌] चन्र, चांद (हे १, 
८; पड्‌ } । "अर पुं [“चर्‌] राक्ष (कषयुःसे 
१२, ६६) । “अरेद्‌ पुं [-चर्नद्र | रा्रखो 
का नायक, राक्षस-पति (से ७, ५६) ! नाद्‌ 
पु [नाथ] चद्धमा (सुपा ४१६) । छोट 
न [छेष] श्िला-पुत्रक, पोसने का प्यर, 
लोढा (उवा) । “वड्‌ पुं [ "पति | चन्द्र, चदि" 
चन्द्रमा (गउड) । देखो णिसि° । 

णिसा सक [नि शाणय्‌ | शान पर 
चट्ना, पनाचा, त्ख करना । सक, {नतसा- 
गिण (सर १८३) । 

णिस्ाग न [निशाण चान, एक प्रकारका 
पत्यर, नित्त पर ह्वियार तेन क्या जावा 
दे (गउडः सुपा २८) । 

णक्तषागय तरि [निश्ाणित चन दिया 
हञ्ना, पनाया हुत्रा, वीस किया हुमा, पेना, 
वारदार, सुकाला (सुपा ५६) 1 

णक्लाम दलो णसम । सिघमेद्र (मदा) । 
व. णसा (मुर ३, ७८) । सन्न. 


गरस्रानरूण, त्रिसांमित्ता (महा; उत्त 
२) 1 


| 


१ 
णिस्राम वि [निःद्याम|- मालिन्य-रहित 
निर्मल (चे ३, ४७) 1 
णिसामण देवो णिसमण (सुपा २३) 1 
णिसामिअ वि [दे. निमित] १ श्रुतः 
श्रकणित दे ८ २७; गा २६) । २अप्‌- 
शमित, दवाया ह्रां । ३ तिमटाया हप्र, 
संकोचितः नस्सामिप्रो फणामोभ्रोः (स 
३५८) । 
णिसामिर वि [ निक्सयिव्‌ | सुनमेवाला 
(सण) 1 
णिसाय वि [दे] प्रसुप्त (दे ४, ३५)। 
णिसाय वि [निखात] शान दिया हर, 
तीक्ष्छ (पात्र) । 
गिसाय पुं [निषाद] १ चाख्डाल, एक प्राचीन 
जाति (दे ४,३५) 1.२ स्वरविशेष (जा ७) । 
णिसायत वि [निशातान्त] तीक वार- 
वाल्ला (पाश्न) \ 
णिसास सक्त [- तिर + ्चासय्‌ | निःश्वाच 
डालना । व. णिस्सासपएंत (पम ६१ 
७३) 1 
णिसास देवो णीसाख (पिग) 1 
णिति दलो णिसा (हे १, ८ ऽर षड्‌; 
सुर १, २७) । “पाठ पुं [पालक] 
छन्द-विद्ेष (पिय) । (भतत न [भक्त] 
रात्रि-मोजन ( श्रोध ७८७ ) । "सुत्तं नं 
[भुक्तं] रात्रि-मोजन (सुपा ४६१) । 
गिक्तिअ देवो गिसीअ रितिन्रद ( चण; 
कप्य) । सं. छििइत्ता (कम्म) । 
गिकिअ वि [निचित] छान दिया हुघ्राः 
तीक (ते ५, ४६; महा; हे ४, ३३०)। 
णिस्तिक्त सक [ नि + सिच्‌ | प्रक्षेप करना, 
उालना । सं. 1ण्तिक्िय (श्राचा) 1 
णिसिन्ना देवो णिसन्ना (कप्य; सम ३५ 
ठा ५, १) 1 ३ उपाश्रय, साधू्रोका स्वान 
(पंच ४)। 6 
णिसिजञ्कमाण देखो णिसेह्‌ = नि + पिष्‌ 1, 
णिचि वि [निष्ट] १ वाहर निकाला 
म्रा (मा १०) ! २ दत्त, श्रदत्त (राच) । 
३ श्रनुत्तात (वृह १)। ४ वनाया ह्ुश्रा। 
त्रिवि. "राम॑यहुराईं ...पउमो निहो निचि 
उवएमेद्रः (उप €न्द् ये)! ` 


------------ 


न | 


णिसिद्ध वि [निपिद्ध| प्रतिपिद्ध, निवारि 


~~~ ^~~---~~-~-----------~-~--------------~-~----------------~------- 


पाडजसदमर्दण्णवो - 


(पंचा १२1 

णिसिय वि [यस्त | स्वापित (घर्मं ७३) 

णिसियण न [निषद्न | उपवेशन (पव) 1 

णिस्िर सक [ नि + सृज्‌ | १ वादर निका- 
लना। २ देना, व्याग करना। ३ करना। 
लिचिरद् (भास ८; भग); शिरराहार 1 
निसिरतिजेन दंड, तेवि हु पाविति निन्नाणं 
(सुर १५, २३४) । कर्मं. नि्षिरिज्जद, 
निदिरिज्जए ( ७) । वकर. तिसिरत् 
(पि २३५) । कवक. निसिरिज्माण (पि 
२३५) । संकृ. णिसिरित्ता (पि २३५) 1 
प्रयो. निसिरर्केति (पि २३५) 1 

णिसिरण न [निसजेन] १ निस्सरण (भास 
२) 1 २ व्याग (णाया १, १६)। 

णिसिरणया } द्रौ [निसर्जना] १ व्याग, 
णिसिरणा } दान (ग्राचा २, १, १०)। 
२ निस्सारणः निप्कास्न (भग) ) 

गिसीअ शरक [नि->+पद्‌ | वैऽना । शिसीग्र 
(मग) ) व. गिसीञंत, गिसीभमाणं 
(मग १३. €; सूमन १, १ २)। संक. 
णिकषीदत्ता (कप्य) । दढ. गिसीडत्तए 
(क्स) 1 क. णिसीडइयन्व (खाया १, १; 
भग) 1 

णिसीअण न [ निपद्न | उपवेशन, वेठना 
(उपरष्ण्टीः सः १८०) । 

णिसीआवण न [निपादन | वेठाना (कस ४ 
२३ टी) । 

भिसीढ देखो णिसीह्‌ = निश्वीव (हे १, २१६; 
कुमा) । 

गिसीदण देवो गणिस्ीअण (रौप) । 

णिसीह्‌ कुन [नि्तीथ | १ मव्य रात्रि (दे १, 
२१६; इमा) । २ श्रकाश्ठ का अभाव (निद 
२) 1 ३ न. जैन आमम-प्रन्व विदेप (एदि)! 
णिसीह पुं [खेसिह ] उत्तम पुद्प, शरेष्ठ मनुष्य 
कमा) । | 

णिसीहिभ वि [नैशीधिक्र]. निजके निए 
लाया गया रसा नहीं जाना हु्ा मोज- 
नादि पदार्थं (पिड ३३६९)! ` 


णिसीदिधा बी [नेपेधिकी] १ शव-पर्छिा- 


( 
| 





४81, 
वित्ति ३५ 


=-= = 
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 णिसाम--जिुटिज";. ` 
गसीददिञाली [नि्तीथिक्न] १ स्वाव्यायः 
भुमिः अच्ययन-स्यान (ग्राचा रः रू २). 


२ थोडे समयक लिए उपत्ति स्यान (मग: 


४; १०} 1: ३ श्रचाराङ्ख 
ग्रव्ययन (्राचा २, २,.२) 1 क 
णिसीदहिञा ची [नेपेधिकी] ` १. स्वोव्याय्‌- : ¦ 
ममि (तम ४०) । २ प्राप-क्नियाका .्यायं 
(पडि; कुमा) । ३ व्यापरारान्तर कै निपेव. ल्प . 
्राचार -(ल. १०): ` देखो णिसेहिया ! 
णिग की [निपतीधिनी] रात्रि, रतः 
(उ ध १२७) । "नाद पुं [नाध] चद्धरमा 
(कुमा) 1 द" 
णिअ वि [दे. निष्टत] श्रुत, धराकणितः | 
द ४ २७; सुर १, १६९; २ २२९;.-. 
महा, पाञ्च) । ` ॥ 
णिसुंद पं [निन्द] रावण का एक सुमट ` 
(उम ५५६: २६) 1 \ 
णिसुंभः सक [ नि. शुनम्‌ ] मार उालना; ' 
व्यापादन करना ! कवक. णिसुभ॑त, णिघु-. 
ठ्भंत (से ५, ६€; (४ ३;-पि ` ५३५) । 
णिसुंम पुं [निदयम्भ] १ स्वनामःद्योत एकत. ` 
राजा एक. भिवासुदेव. (पम -५, .१५६६. 
पव २११) । २ देत्य-विशेष (पग) । . . 
णिसुंभण न [निशुम्भन ].१. मर्दन, व्यापादन, `. 
विनाद्य) २वि. मार उाततेवाला (सृप्र ..१, 
| १) 1 . ॥ 
णिषुंमा बी [निश्युम्भा | स्वनाम-व्यात्त एक 
इनदरो (खाया रः इक) |: ` 
णिभिय वि [निष्युम्मित] निपातित,-व्या- 
पादित (सूषा ४९०) 1 ८ 
णिसुद्ध .) वि [देः] ऊपर देलो (है ८. 
णिसुष्धिज + २५८ से १०, ३६) 1 
णिञ्ुड देलो णियुढ = नम्‌ । निघुडई (पड ) । 
णिञुडढ देखो णिच (है ४ २५९ टि)! ` 
णिह श्रक [नम्‌] भारते भ्राकरान्त होकर 
नीचे नमना, मुकना । शिसुडड (हे ४,१५८)। 
णिद्खुढ खक [नि शम्भ | मारा, मारः 
केर गिराना । कवर, णिुदिल्नंत क्षि ३, 
णिदि वि [नत] भरसे नमा हरा ` 
(पाश्च) । . ``. 


सूत्र का एकः 


(6 


पभम, रमयान-मूमि गु २०) । ` २-| णिसुदिअ वि ` [निशुभ्भित] निपातित (ब 


, वैठने कौ जगह (राय ६३) 1 ५ 


१२, ६१) 1 


| -णिञुदिर--णिस्ताण ˆ; , `` ` ` `. बाङ्नसदमदण्णवो = `` ` ` . ४ ` 


[1 


` णिद्युडिरवि [ नम्र ] भारे नमा दग्रा ¦ िसेवि वि [निपेविन्‌ ] जपर देवो (च १०) | णिस्संस वि [निःदस ] र्लाघा-दहित (परह 
न), -; ~ | गिस्ेविय वि [नियेधित ] १ सेवित, आरात | १, १) । | 
णिषुण चकत [चि श्रु] सुनना, श्रवण करना ! | , (आवम) । २ श्राधित (उत्त २०) 1 । .गिस्संसय वि [निःसंशय] १ संशय-रहित , 
निषुणड, एिषुई, छिषुरेमि (ष्णः महाः | णितेद सक [ नि + पिध्‌ ] निपेष करना, | २ ज्रिवि. निःसंदेह, निय (घरभि १८४; 
` सषि १२८१ । वृ, निसुणंत, निञुणपाण |“ निवारणं करना ।‹ निेह्द (हे ४, -१३४) 1 |. आवम) । ` _ 
सुपा १०६; सुर १२, ` १७५) \ कब. | कृवछ, निसिञ्ममाण (सुपा ५७२) । | णिरसंक सक [नि + ष्वष्क्‌ | कम करना 
-निसुणिञ्जंत. (सुपा ४५; ` खण इ) 1 | ` दक, निसेदिडं (स १६०) । क. “निसेदि- | चयन) संकृ, निस्सक्तिय (्राचा २, १, 
सछृ. नसुणञ, नसुणऊण, ्रज्ुत्रङ्ण |. यव्वा संययंपि माया" (सत ३५) । ५ 





~~ --------~-----~ ~~ ------------------------------------------- ~~~ ~~~ ---+ 








हा. पि ५ १ ; [निप प्रतिवेभः लि गस्सण १ [निः शब्द, 
(ग ० महापि ध्न) । = | पिसेद्‌ धं [निषेव] १ तपे, निगरण | ५१० [निःस्वन] शव्द, पावाज (कुर 
णिघुद्धवि [दे]. पातित, गिराया हग्रा | ; (उवः प्रासू १८१) 1 २ श्रपवाद (रोध ५५)। णिस्सण्ण शि [ निं सावत (5 
(0 । `णिसेदण न [निपेधन] निवारण (आवम) 1 | +. 
णिसुच्भंत देखो णिसुंम = नि + शुम्म्‌। (6 ५, १) । 


णिमुग देतो णिस्मय (मा २००} 4. णिसे णा ती [िवेवना] निवारण (त्रान १) । िस्सत्त वि [निःसन्ं] वैवहित, सरव. 
-गिसृड देवो णुद = नि + मम्‌ । ह. | णिसदिया देलौ णिसीहिआ = नैयेचिकी । | हीन (सुपा ३५६) 

निसुडिडं (नुपा ३९६) ! ` ~ ¦ १ गकि मोञ्ञ। २ एरमशान-मूमि । ३ केठने ! णिस्सन्न देवो णिसण्ण (सण ५) 1 
पू ल मिह = नि चह पर |, ना भ लिः री | रमय भ [ ति. भ्‌ ] क 

प्राकृ ७२} । भाय (राज 1 वर, णिस्सम्संत (स ६, ३८ 
१ ग-देलो णितेय.(पच ५, ४६) । णिस्स् वि [ नि.स् | निर्धन, घन-रहित | णिस्छय पुं [निश्रय] देखो गिरस्ता (संध 
गिसेञ्जा ल्ली [निषद्या] वल्ल, कपड़ा (पव (पान्र) । यर्‌ व्रि [कर्‌] १ निधेन-कारक। | १६) 

१२७ ठ) २ कमंको दुर करनेवाला (प्राचा २, १६, ¦ शिस्सर शरक [निर + स्‌] बाहर निकलना 1 
णिपेव्जा देखो णिक्षञ्जा (उवः पच ६७ ) । ६) 1 | छिन्सरद्‌ (कप्प) 1 वक्क" गिरस्त (नाट-- 
.णिसेडक बि [निषेध्य] . निवेध-योग्य (वमं- | णिरलंक पुं [द्‌ | निरणैर (दे ४, ३२) । | चैतत ३८) । 

सं ६९३) गिस्संकर वि [निःशङ्कं] १ शङ्का-रहिव  णिस्सरण वि [निःसरण] नि्मन, बाहर 
णिसेणिःदेलो-णिस्सेणि (घुर १३, १६०) 1 ,. (सूत्र २ ७; महा) ।.रन. शद्धा का | निकलना (ला ४, २)। 
णिस्ेय पुं [निपेक] १ कर्मुदुगलों को श्रमाव (पंचा ९)। णिस्सरण वि [ निःशरण ] शस्ण-रदित, 

स्वना-विदेप (ठा ६) \ २ ठेचन,. सोचना; ! णिस्संकरिज. वि [ निःशङ्क ] १ जङ्का- | त्रारा-वजित (पडम ७३, ३२) 1 

"ता संपइ जिखवर्यविवदंसणामयनिएण पीखि हत (प्रोष ५६ भा; णाया १,३)।..२न | णिस्सररिअ वि [दे] वस्त, खिसका हुग्रा दे 
` ज्जउ नियदिष्धुः (सुपा २६६); काम्रावि | श्का काश्रमाव (उत्त २८) 1 | ४२) । 
1 
॥ 


कुसति .तिरिखंडरसनिसेयं' (सुपा २०) । णिस्संग वि ` [निःसङ्ग] सद्भ-रहित (युपा ¦ भणिस्सं वि [निःशल्य | शल्य-रहित (उप 
णिसेव सक [नि~+ सेव्‌ ] १ सेवा करना, | ` १४०) ३२० टीः द्र ५७) । 
.श्रादर्‌ करना । २.आ्नयं करना! नितेवड, ¦ णिर्संचार वि [निःसंचार्‌] संचार-रित, ¦ णिस्सस श्रक [ निर.+ श्वस्‌ | निःश्वास 
भेवंए्‌ (महाः. उ) ¦ वकर. णिसेवमाण ;.` यमनागमन-वनित (णाया १, >} । लेना ¦. निल्ससई, एिप्ससंति (भग) । वकृ. 
(मदा) ! कव. णिसेषिजञ्जंत (ओव ५६)! ¦ णिस्संजम वि [ निस्संयम ] संयम-रहित ¦ णिस्ससिज्माण (ल १०} 
` ` क. निसेवगिञज ` (सुपा ३७) 1 (डम २७० ५) 1 ` ¦ णिस्सद्‌ वि [निःसह] मन्द, श्रशक्त ( 
णिसेव स्क [नि सेव्‌ ] श्रचरना । ( गिस्संत वि `[निः्शोन्त] प्रवन्त, अतिशय ¦ १३६३; कुमा) । 


णिसेवएः(्रज्म १७६) शान्त (राय) । णिस्सा दी. [निश] १ आलम्वन, प्राश्य, 
गिसेवग देब. णिसेवय (सूत्र २, &, ५} । ¦ णस्छंद्‌, देवो णीसंद्‌ (परह १, १; नाट-- सहारा (ठा ५५३) । २ श्रवीनता (उप १३० 
-णिसेवणा ` चरी [(निपेवणा] सेवाः: अजना | मालती ५१) । टी) । ३ पक्षपात (वव ३) । 


^~ 


णिस्संदेद वि [ निस्संदेह ] संवेह-रदित, । णिस्साण न [निश्रण] निघा, प्रवलम्तरन 
निश्वय, निःसंशय (काल) । | (परह १, ३) । पय न [पद्‌] श्रपवाद 
गस्संधि वि [निस्सन्ु | सन्वि-रदित, सधा | (बृह १) । 


(उत्त ३२, ३) 1. . 
-णिसेव्रय. वि [निपेवक्र] १ चेवा करनेवाला, 
सेवक । २ श्राय करनेवाला (पुष्क २५१) । 
, णिसेत्रा ची [निपेवा] ऊपर. देलौ (सम्मत्त 
१५५; संवोव ३४) 





से.रदित (र्ट्‌ १* १) 1 णिस्साण पंन [दे] वा्य-विशेप, निशान; 
ण्स्संस वि [चृरंस] करूर निदंय (महा) । । वञ्निरनिस्साणतूररवगज्जो" (वरमवि ५९} । 


~~ ~~~ ------~ ~~न ~ न~~ --+"-- ~~ ~~~ -------“--~--- „^~ ~ ~. ~~न ~ न~~ ~ ~~ ~~~ -- ~ 





४१६ 





णिस्ार सक [ निर.+ सारय्‌ | वाहर | 


निक्रालना । नित्सार्ड (कुप १५४) 1 
णित्सार ? वि [ निःसार | १ सार्दीन, 
णिस्ारग † निरर्थक (अणुः सृप्र १, ७; 

ध्राचा) । २ जीरं, पुराना (आका) 1 
णिस्सास्य वि [निःसारक] निकतालनेवाला 

(उप २८० टौ) । 
णिस्सास्यि वि [निःसारसिति] १ निकाला 

हा । २ च्यावित, शरष्टुकियां हुत्रा (सूत्र 

२, १४) । 
णिस्तास पुं [निःःथास] निःघवास, नीचा 

श्वाश्च (मग) । २ काल-मान-विच्चेय (इक) । 

३ प्राण-वायु, प्रणा (प्रप्र) । 
णिस्सादार वि [ निस्वाधार | निरावार, 

ग्रालम्वन-रहित (खण) । ` 

णिर्छिग वि [निन््ृद्क] -्न-रहित (सुपा 

३१ ३) 1 

णिस्सिथिय न [निःश्षिष्धित | भ्व्यक्त शव्द- 

विशेष (विते ५०१) । 

णिर्छिच अरकं [निर + सिच्‌ | प्रलेप 

करना, डालना, फेंकना ! वकृ, णिरससिचमाण 


(राज) । संकृ. णिस्सिचिया (दस ५, १) 1 । 


णिस्सिणेदह्‌ वि [निःस्नेद | स्ेद-रहित (पि 
१४०) 1 


णिर्सिय वि [ निधित ] १ श्रावित, | 
भ्रवलम्वि्त (ठा १०; भाख ३८) । २ ्रासक्त, | 


श्नुरक्त' तत्तीन (सूत्र १, १, १२ ५,२)। 
३ न. राग, भ्रासक्ति (ठा ५, २) 1 

णिर्सिय वि [निशित] १ नियय से वद्ध 
(मूख २, ६, २३) । २ पक्षपाती, रागी 
(कवे १) 1 

गिस्सिय वि [ निःखृत._| नित, निर्यात 
(माच ३८) 1 

णिस्सीर वि [ निःशीर | सदाचार-रहित, 
दुःशील (परम २,०्यबग्‌ ३,२}। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 








| 


| 
| 
| 


पाडइअसंदमहण्णया 
२ मुक्ति, मोल, निर्वाण (्नौपः संदि)। ३ 
श्रम्युद्व, उन्नति (उत्त म} । । 
णिस्सेयसिय वि [ नैःश्यसिक | मुमृष्ु, 
मोघ्तार्थी (भग १५) । 





। णिस्सेस वि [निःशेष] सर्वं, सव, सकल 


(उप २००} 1 ३ 

णिह वि [निभ] १ समान, तुत्य, सदृश (ते 
एभ्च्गा शष्ठःदे १, ५१) 1 रन, 
वहाना, व्याज, छल (पात्र) 1 

णिह्‌ वि [निह] .१ मायावी, कपटी (सूग्र १, 
६) 1 २ पीडित (सूग्र १,२,.१)1 ३न. 
श्राघात-त्यान (ूश्र ९, ५, २) 1 

णिह्‌ व्रि [स्िह्‌ ] रागी, राग-यक्त (प्राचा) । 

णिहंतव्व देखो णिहण = नि + 

णिदंस षुं [निघपे | घपंस (उड) । 

णिहंसण न [निवर्पण] घपंण, रगड़ (से ५, 
४६; उड) । 

णिहट्‌ टुं श्र. १ जुदा कर, पृथक्‌ करके (चा), 
२ स्यापन कर (णाया १, १६) । 

गिहद्रु वि "[निषृष्ट] धिषा हुता दे २, 
१७४) 

णिदण सक [ नि +हन्‌ ] १ निहत करना, 
मारना २ रफेकना। ` लिहणामि (कृप्र 
२६२) । शिहणाहि ( क्प्प ) । भुका-- 
खिहखिषु (श्रवा) । वृ. निंहणंतत (सण).1 
खंड. णिह णित्ता (पि ५८२) ! क. णिहंतव्व 
(षउमं ६, १७} . 

णिदण.सक [नि + खन्‌ | गाड़ना ! ननिहएति 
घरां घरणीयलम्मि' (वच्जा ११८) । देक 
श्वोरे दव्वं निहणि उम्‌ प्रार्दो' (महा) । 
णिदण न [दे] हूलः तीर, किनारा (दे ४ 
२३) 1 

णिहण त [निधन] १ सर्, विनाथ (पग्र; 

- ची ४६) । रपुं. रावण का. एक. सुमट 
(पम ५६, ३२) 1 


णिस्तुग वि [निःशकत.। निर्दय, निष्कव्ण |. णिदणण न [ चिहनन ] निहति, मारना 


(छा १२) 1 
णिस्सेलना देषो णिसेच्ना (षव १२७). ` 
प्रिस्सेणि नी. [निःश्रेणि] सीद़ी (परह १, 
१; पाद्य) । । 
णिष्सेयख न [ निःध्रेयस.] १ कल्याण, 
ममल, क्षेम (ठा४, ४ णायां १; ८); 





1 


(महा; ख १ ६२३) । 


गिहणिज वि [निहत] माच हरा (घुपा 
१५८ सख) । 


[क 


णिंदत्त सक [ निघत्तय्‌ ] कर्म को निविड 
ल्प तत वाधना! मुका. णिहतिसु (भग) 
भवि. शिृत्तेस्संति (भग) 1 : 


9 ~ + न "० ग ~~~ ~~~ ~+ ~~ ~~ 


णस्सार- णहा दा - 





णिहृत्त देखो णिधन्त्‌ (भग) ह 
गिदत्तण न. [निधत्तन] कर्म का निव्रिद्‌ .' .. 
वन्वन (भग) 1: _ˆ' ` ४ 
गणिदत्ति देवो णघत्ति (राज) 1 .. ˆ~: 
णिहम्प सक [- नि~ द्म्म्‌ ] जाना, गमन. ` . | 
करना । शिहम्मद्‌ (है ४, १६२).1 ` 
णिह्य वि [निहत] मारा हुग्रा (गा ष्णः ` ,. 
सुर ३, ४६) 1.., „: (३ 
णिहूय वि [निखात] गाड़ हुभ्रा (च ७५६) 1. 
निद्र घरक [ नि,+ द. ] पालानां जाना 
(प्रामा) 1 ८ 
णिदर श्रक [आ + कन्दु | चिल्लाना । छिंख 
( पड्‌ ) 1 


-णिहर श्रक [निर. + स] बाहर, निकलना , : 


णिह्रइ ( पड ) 1 । ४ 
णिहरण देलो णीहरण ( खया .१, र-- ` 
पत्र ८६) । व 
गिदव . देखो गिहुव 1 -णिहवई (नाटः; .पि 
-४१३)1 - ध 
णिदहव वि [दे] सुप्त, सोया हृभा (षड्‌) ` 
गिहव पुं [निवह] समूद ८ षड्‌ ) 1. ` 
णिहस सक -[ नि + घृष्‌ | चित्तना 1. संह. 
णिहुसिङणः.(उव) 1 


णिहस पुं [निकप].१ कपपटरक, कसौटी का. ` .. .` 


पत्यर्‌ (पाग्न)। २ कसौटी..परकीः जाती .. ` 
रेवा (हैः १, १८६; २६०ःप्रप्र) | ``. ` 
णिहस पुं [निधये] वपंणः राड (ते ६, ` `" 
३३) । | "© 
णिदस पुं [दे] वल्मीक, सपं प्रादिका विल . : 
दे४, २५) 1. . ` 


गणिहसण न [निवपेण ] घपंण, रगड़ (ते €, : . 


१०गा १२१; गउडः वन्जा ११८). 1. ` ` 
णिदसिय वि [त्तिर्षित] षिता हुप्रा (ववा ` .:. 

१५०) 1 4 
गिदा ज्ञी [निहा | माया, कपट (सूर १, ८) 1. ` 


णिहा सक. [नि = धा| स्यापना ` करना! , । । । 
निहेड .(स ७३८) 1“ कवक. णिहिप्पंत्त चः - `` . 


८, ६७) । संकृ, णिदाय (सृप्र -१, ७) । ` 


णिदया सकः [निदा] त्यागे करना } संहृ. ` . 


गहाय (सृप्र १.१३) ! ५१५ 
ग्रहा ) सक [ दद्‌ | देखना1: शिहाइ 
णिहाअओ | खिहाग्राइ ( षड ) 1 





 णिद्धण--णीचट 





णिदाणं न [चिघान] वह स्यान --जरा "पर | णिदिट व्रि `[निखिट | ` सय, खकलः (रच्छ 


घन श्रादि -गाड़ा गवा, खजाना, भरडार 
(उवाः गा ३९१य;.गउ्ड) । ' “ ` 

णिहाच पुं दे]. स्वेद, पसीना (द ४, ४९) 
२ समूह, जत्या दि४ ४६; से ८.३८ 
च ४४९; मविः-पाश्न; मउ सुर ३ २३१) 
णिद्यय पुं [निघात] त्राघातः. भ्रस्फालन 
(ते. १५ ७०; महा) 1 

णिदाय दैखो णिहान्नि-+चा, नि 
णिदाय पुं [निदहाद] श्नव्यक्तं ब्द. (बुल 
&, ६) 1 

णिदार पुं [निहार] निर्मम (वरह १, ४ 

` ,्‌ ) 1 ई (4 

गिहास्मि न. [ नि्रिमि ] लिक मदक 
रोर को वाहूर निकालकर संस्कार ,किया 


जाय उखका मरण (मग). । २ वि. दूर जने- | 


वाला, दुर तक फैनेवाला (परह २, ५} 1 
णि देखो . णिभाल ¦ खिहातेदि (स 
१००} 1 चृ. णिदा्त, णिदाल्लयंत (उप 
४८८ टौ; ६०६. दे) 1. संकृ. : णिहालं 
(गच्छ १) । क. गिदहालेयन्व (उप १००७) 

` परिदाय न[निमाटन ] निरीक्षण, श्रवतो 

(उप ¶ ७२. चुर ११, १२; बुपा २३) 1 
णिहाक्लियः वि. {निभालित | ` निरोल्लित 

(फाच्रः च १००) } + 
णिदि वि [निधि] १ खजाना, मंडार (खाया 
१, १३) 1 २ वनश्रादितचे भरा हुश्रा पात्र। 


द्द ५; ३, १९; ठा ५, ड) श्रन्रव । 


रहि विघ्.खन्ये रज्जं व ग्रम्रपाणंव 
(मा १२५)1- ३ चक्रवर्ती राजा कौ- सेपत्ति- 
 व्िद्ेप, नैं ध्रादि जव निवि (ल €) 1 
"नाह पुं [नाथ] कुवेर, घने (पाभ्र) । 
णिदि पुरी. [निधिः] लयातारः नव दिनि करा 
उपयात (सरंवोव ५८} 1 
णिदिज वि [निदितं] स्वापितं (ह २, ६६; 
प्रप्र) । 
णिद्िण्ण, वि [निर्भिन्न] विदारित (श्च्छ 
१९4 ^ 
णिर्दित्त. देखो णिदहिञ' (गा भदः काप्र 
६०8 प्राप्र).1 ;. , 
णिदिप्पंठ देखो णिद्या =नि~+वा। 
; ५३ 








। 
। 
| 
॥ 
| 


पाडअसदमहण्णवोः - 








8: राया ५५) 1 । 
णिदिद्धय देखो णिदि (सुल २, ४३) 1 
णिदी ली [द्‌] वनस्पवि-विशेय (राय) 1 
णिदीण वि [निदीन)]. नुन (कमर ५५४) । 
णिदीण वि. [नदीन] तुच्छ, खराव, दलका 
द्रः: श्रत्यि निहीखे देहे कि सोगनिवंवणं 
तुज्भ ?.(उपज्रनटी)) , ` 
णिह न्नी [ स्निहु | श्रौपधि-विशेष (बीव १) 1 
णिहुञ वि [निरव] १ गरष, प्रच्छन्न, चपि 
हुग्रा (चे १३०१५; महा) 1 २ विनीत, गरुत | 
-(ते ४, ५६}-1 ३ मन्द, घौमा (पात्रः महा) 1 | 
निश्चल, स्थिर (उत्त १६) । ५ श्रसंप्रन्त, | 
संभ्रमरटित (दसं ६) } ६ धृत, चारण किया | 
ट्श्रा ७ निर्जन एकान्त 1 ८ भ्रस्त दोन के | 
लिए उपत्ित्त (दे १, १३१).1. & उम्शान्त । 
(षर २, ५) । | 
णिहअ,वि [द्‌]. १ व्यापार-रदित्‌, अनुयुक्त, | 
निवे (दे ४. ५० से. ४. सूत्र १, नः | 
बह ३). 1 -२.तुष्ीक,. मौन. दे ४, ५०; 
सुर ११, ८४) 1 ३ न. सुरत, मेथुन दे ४, 
५९;.धड्‌ }.। 
जिह्ुजण देको णिहुवणं (गा ४३)! . 
णिज घ्री [द] कामिता, संभोग के, लिएु | 


प्रित द्ग (दे ४, २६) । 





~~~ 








णिहुण न [द] व्यापार; धन्वा (दे ८, २६) 

णिहुतत वि [द्‌] निमग्न, हवा द्रा (पम 
१०२, १६७) । 

णिहूुद्थिभगा. सी [द] वनस्पत्ति-विशेप 
(पस्य १--प्तर ३) । 

णिह स्क .[ कामय्‌ | संभोग .का श्रभिलाप 
करना । शिहुवद्‌ (है ४, ४४) 1 

णिहु्रण न [निधुबन्‌ |. सुरत, संमोग (करषपूः 
काप्र १६४); “शिहुवराचंविम्रखादिकूविग्रा 
(मै ४२), 

णिहूज न [दे] १ सुरत, मेथुन (दे ५,२६) 1 
२ वि. भ्रकिञ्चि्तर (वसि २६१७) देखो 
णीहूय । 

णििट्ण न [दि] १ गृह, . घर, मकान (दे ४, 
४१३ द्‌ २, १७४; कुमा, उप ७रण्टी;ःस 
१८०; पाक्रः; मवि) 1२ जधन, न्जी के कमर 
केनीचेकामाग (दे, ५१)। - 


~~~ 


० भम 


४१ ७ 


-------------.~------------ -~-----------.----~~------------------------------ 


णिद्यो अ [न्यग्‌ | नीचे (सूत्र १, ५.१, ५)1 ` 
णिदहोड.सक [नि + वार्य्‌ | निवारण करना 

: निपेव करना । ` ` 
शिहोड्ड (दे, २२) । क्छ.  णिदोडंत' 

~ (कुमा) । । 

णिदोड सक [ पातयू ] १ मिराना । २ नाश 
करना । णिदोडडइ (है ४, २२) । 

णिहोडिय वि [पातित] १ भिराया्ु्रा 
(दंस ३) । २ विनाशितं (उव ५९७ टी) + 

णी खक [ गम्‌ | जाना, गमन करना । सीड 
हि ४, १६२ गा ४६ श्र) भवि. एीहसि 
(गा ७४६) ! क्क. णित; णेव (ते ३, २; 
गउड; गा ३३४; उप २६४ टी; गा ४२०) ; 
संकृ, गितूण, नीडं (गउडः विसे २२२) । 

णी चक [नी] १ ते जाना । .२ जानना। ३ 
ज्ञान कराना" वतलाना 1 एड, एय ( हे ४ 

७; विसे € १४) 1 वकृ, णेत (गा ५०; 

कुमा) 1 कव. णिञ्जंत, णीञअमाण (गा 
प्य श्रः ६, ८१; युपा ४७5) । सं 
णड्अ, णेडं, गेडण, गेऊणं (नाद-- 
मृच्छ २९६४; कुमा; -पड्‌; गा १७२) । 

णेडं (गा ४६७ कुमा) । क, णे, गेअन्व . 
(पम ११६, १७; गा ३३९) । प्रयो. 
रोपावड (सण) } 

णी वि [दे] समीचीन, सुन्दर (पिम) । 

णीञरण न [द्‌] वि-घटी, वती रखने का 
द्योटा कलश (दे ४, ४३) । 

णीड्‌ घी [नीति ] १ च्याय, उचित्त व्यव्हार, 
न्याय्य व्यवहार (उप १८६; महा) । २ नय, 
वस्तु के एक धमं को पुख्यत्तया माननैवाला 
मत (उ ७) ! सस्थ न [श्लाद्य] नीति- 
प्रतिपादक यान्न (युर ६, €; सुपा ३४२; 
महा) । 

णीका ची [ नीका |] कुव्या, नहर, सारखि 
(कुमः) । 

णीखय वि [निक्षव] निचिलः सपुरं; "नय 
नीयतक्लाएं तीरंइ काऊएा सुत्तस्' (विचार 
स)! 

णीचञ न [ नीचैस्‌ ] १ नीचे, श्रवः (द 
१०१५८) । २ वि, चीचा, च्रधः-स्थित 
(कुमा) 1 

णीकृ देखो णिच्छुट (एदि) 





४१८ 


णीजृह्‌ देखो णिन्जृह्‌ = दे. निवह (राच) । 
णीड दैवो णद्ध (मा १०२; हे १ १०६) 1 
णीण चक [ गम्‌ ] जाना, गमन करना 1 
रीणइ (हे ४, १६२) । रोसंति (कमा) । 
णीण खक [नी] १ ले जना २ वाहुरले 
जाना, बाहर निक्रालना; “मारभंडलसि सौरेद्‌ 
ग्रमारं यवरञ्छड {उत्त १६, २२) 1 नव्रि. 
नीरोहिद (मदा) ¦ वल. णीणेमाण । कवन 
सीणिन्जंन णीणिज्जमाग (पि ६२; 


ग्राचा) । चकर. पीणेऊण. ्गणेत्ता (महाः : 


उवा) । 

णीणाविय वि [नाचित] दूरे द्राय ले 
जावा गवा, ब्रन्य द्वारा अ्रानौत (उप १३६ 
टी)। 

णि वि [गत] गया हुता (पात्र) । 

णीणिथ वि [नीत] १ ले जाया गवा (उप 

५६७ टो; सुषा २६१) । ३ वाह्र निकाला 
मा (खाया १, ४८); “उयसम्पविद्ुरिभ्राए 
नीखि्नो प्र॑तप्मासेः (नुपा ३८१) ) 

णीणिञ दी [नीनिका] चतुरिन्िय जन्तु 

, कौ एकत जाति (जीव १) 1 

णीम पुं [नीप] ? वृह्ल-वि्ेप, कदंवं का पेड़ । 
२ न. फत-विषेष (द ५, २, २१) 1 

णीम पुं [नीप] वृ्ल-विदेप, कदम्ब का पेड 
(पण्य १; ब्रौपः दै १, २३५) । 


णीमम वि [निमेस] ममत्व-रहितवे (अज्म ; \ ध 1 
(तिम ¦ णौ वि [आक्षेपक] ब्रात 


१ ०६) ॥ 
णीमी देखो णीवी गमाः पद्‌ ) । 


(उवा; सुपा १०७) । २.वि. श्रवल्ठन (तुषा 
६००} 1 भोय न [गोत्र] १ शुद्र गोत्र! 
२ कर्म-विेप, यो शुद्र जात्िमे जन्म दने 
 काकारणाद्‌ (छार, ८ म्रात्रा)। इवि 
` नीच मोत्रमे उ्पत्त (लूत्र २, १) 1 
णीय वि [नत] ते चाया गवा (आचा; उव; 
. सुषा ६); 
णीय देलौ प्रिच्च = निस्य (उव) 1 
भीर्यमम ति. [र्तित्चेगम्न| नचि चानेवाला 
(प्र ४८) 1 
प्यिगमा त्रौ (चंगन नदो, बरनि 
(मत्त ११९६) 1 -; 





म पाडजसदमद्ण्णवां सद न) 

छीर न [नीर] जल, पानी (कुमा; प्रातु ९७); 
"निहि पुं [निधि] चनु, 
२०१) 1 ट्ट न [र्द] कमल (ती ३) 1 


सागर (उपा , 


पु [शाह] मेष, गत्र (उप ए ६२) । ` 
हर पुं [गृह] दु, खागर (उप र ११९) 1 


हिपुं [वि] समूद्र (उप रम 
क्र पुं [कर्‌] उमुद्र (ज्व ५३० यै) । 
णीरंगा चरो [दे. नीरङ्का | सिर का गरवयुर्ठन, 
शिरोवन्न, घरंवट (दे ४, ३१, पात्र) । 
णीरदज चक [ भञ्ज्‌ | तोड्ना, मगना । 
ीरंजड (हं ४, १०६) 1 ४ 


, णीरंजिअवि [मग्न] तोड़ा हरा, चित्र 


णीय वि [नीच] १ नीच, त्रवम, जघन्य ¦ णीस्स वि [नीरत | रदति 


` खील (है ४, ७६) 
¡ णो पुं [नी्ल -१. इरा वणं, 


(दुमा) । 
णीरंव वि [नीरन्ध्र] निर्च्छि (कप्यु) । 
णीरण न [द्‌] घाक्तचारा; ्रिमलो पंजलमग्यं 

नीरिधएनोरणादइतंचुत्तं' (सुपा ५०१) 1 
णीरय वि [नीरस्जस्‌ | १ रजो-रदित, निर्मलः 

शद्धः `चिद्धि गच्छ णोरप्रो (गरं १६; परण 

२६; सम १३७; पउम १०३, १३४; सार्वं 

११२) । २ पुं. ब्रह्म-देवलोक कां एक प्रस्तट 

(ठ ६) 1 
णीरव चक [ आ~+द्धिप्‌ | आलेप करना । 

एीरड {हं ४ )1 
णी चक [ बुभुश्च. | लाने को चादना 1 

रीखडई (है ४५ ५) 1 मूका. रौीखीग्न 

(कुमा) । । 


कमा) 
„ शुप्क (गख 


महा) । 


णीरसजख न [नीरसन] त्रायंविलन तय "७ 
| ¦ णचि वि [नीलति] नोल वशं का (उप, , 


(संबोच ५) 1 


णर्‌ } 


णीराय † (गच्छः १२५; कुमा) । 


ठी) 1: 


वि [नीरागं] -सग-रहिव, वीतराग ` 


करनेवाला : 


-- ३) । ३ ` रामचन्द्रः का ` एक - सुमद, ` वानर ` 
विष्टे (चे. ).1 ४ छन्द-विषटेष . (पग) 1 
५ पवंत्त-विद्धेप, (जा २, ३) 18 


शक्रे के मटिप-चैन्य, का-अविपति 'देव-विेष' 


(ल ५, १ इक) 1 २. मवरुर, -मोर. (पारः. - `: 


कुमर २४७ )1 ३ म्रहदिव, :शिव (बुभ, 
२४८८} । (कण्वीर - पुं [करवीर | हरे 
रग के पूलोवाला कनैर कापेड (याग)! .. 
गुष्् चरी [ शुका ].-उवान-विद्धेष ` 
(रावम) । "मधि पुत्री [मणि] रन-विषेष, `` 
नोलम, मरकत (कुमा) । "लेत वि [^्लेर्य]. ' 
नीव वेश्यावाला (परण १७} । (ततान्ली. 
["लेदया] ग्रश्ुम अव्यव्ाव-विरेपः (सम. 
११; ठ १)! "लेस्स देवो लेस ` (पर्य. 
१७) । र्स्सा देखो (लेसा (राज) । वंत ` : 


[वत्‌ |]. १ पवत.विदचेप (ल २, "3; सम. | ॥ 
१२) 1 २ द्रहु-विच्चेषपं (ला ५,२).। इन. 


चि्रर-विशेप (खा २; ३) । , 
णीट वि [नीर] कच्चा, ग्रद्र (प्राचा २, ४ 


२,३) । कैसी की. [केरी] चस्सीः युवति ‡ `“ : 


व ४)1 ` छ 
णीटकठा ल्ली [द] वृक्न-विष्ेप, वााचरज्ञ (दे ` 
1 ~ व 


णीला बी [नीद]  लेर्या-विष, एक तर , ` 


का ब्रात्मा काः अन्न ` परिम (कम्म) 


इ भग) २ नीलवरवावी बी (षड्‌)! 


 णील्िथि वि { निः] -निरगत; निरति 


णीरणु वि [ नरेण | स्जो-रदितः द्ूल-रदित ` 


(गठ्ड) 1 


फरोग वि [नीसेम] रोग-रदित,  ठंदुरस्त 


{जीव ३) 1 


ण श्रः [निर ~ षु]. बाहर निच्लना 1 


॥ 


प्ला र्ग. (जा : 


१)1 २ ब्रहमविष्ठायक--देवः-विय्ेर (ा.२, : 


कमा) । 


प ३२) 
णाल देखो णीदा, (नग) } 


णीष्टित पुत्री [नादिन्‌ नीत्त, नीलापन, ` ' <. 


हूरपन (सुपा १३७) 1 . ^ ~ 
णीली न्रौ [नीट] १ बनस्मति-विच्चेप, नीलः ` 
(पल्स .१; उर ६.५) ।.२ नीलः वर्ण॑वानी न्नी 
(षड्‌ ) ३ घ्रत्वि कारोग (कुप्र २१३). 
णः सक [चरः] १.. निष्पतनं ` करना ! २. 
श्राच्छोटन करना । खीचुच्छ {ह 
पद्‌ ) 1-वल्न. णीं. (दूना) । 


-“ "19 ९३ 


9 


न. रन .. - 
` क्यौ एकर जाति, नीलम (खाया १; १) 1७ 
-वि. दरा वंवाला (परख १५ राय) । चंडं -, : 
पुं (कण्ठ |]. १ शक्र काः एक :वेनापति,. . , . 


` णीलुकः-णीहडिया ४ व । 9 ८ ।  - ` पाडइञअसदमहण्णवो `. ` . ` ` . । 4 .. , . ४१६ 











णीस्ना देवो णिस्सा (कष्य) 1 : ` - 

णीसाई्‌ वि [निःस्वादिन्‌ | स्वाद-रहित (भवि 
०) } ि | 

णीसाण देललो णिस्साण = (दे) धरमंति ८०) ! 

णीसामण्ण } वि"[निःसामान्य];.१ प्रस्ना 

णीसामन्न ! धारण (गडः सुपा ६१; हे २, 
२१२) 1 २ युं (पान्न) 1 

णीसार सक [ निर्‌.+ साप्य्‌ | -वाहर 
निकालना । एीतार्द (मवि) । कर्म. नीषा- 
रिज्जड्‌ (क्र. १४०} । 

णीसार पुं [द्‌] मण्डप दिः ४१) । 

णीसार वि [निःसार] साररहित, फल्यु (ते 
4,५८1.1 


णीलुकत चक्‌ [ गम्‌] -जाना, गमन करना । ¦ णीसन्त. वि [निःसत्त्व] खत्व-ठीन, वल रहित 
णीचुक्कइ-(हे ४; १६२) । ~ (षउम २१, ५८५; कुमा) । 

णीलुप्पल न [ नीयोस्पट ~] त्नोलं ..रंन का ¦ णोसद्‌ वि [निःशब्द - णन्दु-रहित (द ७; 
कमलः-(है १, नः कुम) । १ २८; भवि) ~ 

णीलुयं पु [दे] अर . की एक ` उत्तम. जाति ¦ प्रसर श्रक [रम्‌ ] कीड़ा कना, समस करना । 
(सम्मत्त २१६) । :णीसरइ ` दे ४,.. १६८) ..छ.. णसरणन्न 

णीलोमास् पुं [नीदावभास] श ग्रहाधिः ¦ -(कुमा. » `. ` ` , ^ 
वायक देव-विशेप (ला २: ३) 1 २ वि. नील- ¦  ्णीसर्‌ ग्रक [ निर.~+ सृ] बाहर निकलनाः। 
च्छाय, जो नीला मालूम देवा दहो (खाया! -रीसरद (हेः ४ *७६).। वकृ. नीसरंत 
१, १) ॥ {ग्रोघ १ टी) ॥ > 

णीव पुं [नोप] व््ःविेप, कंदम्व क्न वेड , णीसरण न [निःसरण]. फिचलन,. रपटन 
(दि.१, २३४ कप्य साया १, &) 1 (वव. ४) ` `.“ . 

णीवारपुं [नीवार] कृलल-विलेप, तिल्ली का ¦ भीसर न [निःसरण] निगमन (से €, 


+ 3 


~ ~ म ० ०० 


व ८ णीसारण न [निःसार] निष्कासन, बाहर 
१ तिकालना (सुर्‌ १५, २०३) । ` ` 
्रोहि-विरेप (भूत्र १, ¦ णीसस्मि.वि' [- निःसृत |` निर्गत, नियत्ति | 1 स . षि 
५ ६ २ ( । (सुषा २५७) । णींसास्य वि [निःसासर्कृ] बाहर निकाल ने 
२) 2 ९६ ड 
णीवी ची [नीवी] मूल-घन, पूजी 1 २ नारा, | णसं विः [निःश] १. निश्चल, स्विर । ( वाना (से ३, ४८) । 
दुनारन्द (षड्‌ ; कुमा) । ` `` , ^ ¦ २. वत्ता-रहितः उत्तान, सपाट; नीसल्ततह्य- । णाता वि [निःसारित | निष्कासित (सुर 
चंदायएहि मंडियचउक्रिकयादेसं' (सुर ३,७२) 1 ! -*५५१८८) । 
मोस दवो भिरसक = निःयंक (मा ३४५; | चदायदि 
न णीसह् त्रि [ निःशल्य ] त्य-रहित (भवि) 1. | णीसास देवो णिस्सास दे? ९३; दुमा 
णीसंक पूं [दे] दवम, वेल (पड्‌.) 1 णसव चक [नि + श्रावय्‌ | निजंरा करना, | प्रप्र) 1 [नि ] 
कें ५६२; ¦ क्षय..करना । वकृ. `नीसवमाणः ( विसे ! ण।सास | वि | निःश्वास, क| निःखान्न 
1 ७ प १ (9 ६) । ( णीसासय । तेनेकाला (विते २७१५२७१४) । 
रू ॥ 1; 
गीयं नि [निस्य] ठय, भसय | णीसवग दो. मीसवय (आवम) । णीसाहार्‌ देखो णिस्सादारः शनीसाहारा य 
(खमा ३५५) । | णीसवत्त वि [निःसपत्न | शद्ु-रदित, निपक- र स 1 1 ध 
णीसचार देखो णिस्संचारं (पम ३२, १) 1 ¦ -रहित (मृच्छ नषि २७६) 1 ` ( ॥ ५ 


मरन (गउड) । (वितते २७४६) 1 
णीसंदिं वि [निःष्यन्दित] करय हृश्रा, । णौसस अक [_ निर. + धस्‌ | नीसा् जेना, 

द्पकरा हरा (पश्र)! . . सवास कौ नीचा करना । णीससद (पड } । 
णीदिर वि [निःप्यन्दिच्] रुरनेवाल्ा, टप- | वष. ग्रीससंत, णीससमाण (गा -३३; | 


| | किया हुच्रा (दे ४, ४२) 1 
। णीसेस देखो णिस्सेयसं (जीव ३) । 
1 


{ 

॥ 

॥ 

{ 

| 

॥ 

। 

: णीसचय < [दे = 
णीसंद षु, [निष्यन्द | स्वनति, र, का | ` / ध (१ -्लनाता | णीसीमिआ नि [दे] निर्वासित, देश-वाह्र 

॥ ॥ ध 

। 

| 

| णीसिणि दी [निःश्रेणि] सीढ़ी (सूर १३, 

| 


कनेवालोा (सुपा ५६) 1 म्‌ ४३६ श्चा २, २, ३) । सृ. णीस | ५८) । ह 
णीसंपाय वरि ` [दे] जहां जनपद परि्ान्त | लिअ, ण ससिङण (नाटः महा) । णासस देखो भिस्सस (गडः उव) । 

म्रा ठं बह (४, ४२) ! | णीससण न [निः्थसन] निभ्लाड (द्म) । णीदट्टु स्न. निकाल कर (ग्राचा २,६, २) । 
णसु वि [निःखषट] १ विगरुक्त (परह १. | णीसकिअ न [निः-धस्तितः] निःश्वास (ते | णीदद्‌ ढं घन [नि + सत्य | वार निकल कर 
१-- पत्र १८) । २ प्रदत्त (ह २)। ३ क्रिवि ह | (खराचा २, १, १०, ४)। 

प्रविश, श्रव्यन्तः "लीसद्ुमचेयणो ` ण॒ वा. | णीसद वि [निःसद] मन्द, श्रशक्त (है १, | णीदड वि [ निहत] १ निर्गत, नियति 
करद! .(उव).1- , ~. ` ` १३; कुमा) (1 (्राचा २; १, १) । २ बाहर निकाला हुप्रा 
णीसण पु [निःस्वन] श्रावाज, शब्द, घ्वनि | णीसह वि [ निः्ाख. } यातारहिव (गाः | . ह १; क्स) । , 

(सुर, १३० ण्म कृप्र ५९) . ... | २३०). .. . | णीडडया च [निद्ध तिका] श्नन्य स्यान्मे 
णीसणिओआ } खी [दे] निश्ेणि,. वीढ़ी. (द | णीसा न्नी [दे] पीने का प्व्यर (दस ५,.| ले जाया जाता द्रव्य (बृह र्‌, भरु १८) \ 
णीसणी' | य° मणु । 


४४३) ॥ ; , , | ~ १) 1 


४२०५ 








पाटअसदमदण्णतो 











णीदम्म--गेञ : 4 


णीहस्म रक [ निर्‌. + ह्म्‌ ] निकलना । | णीदासं वि [निस] हाच-रदिव (उत्त २२, | णुवण्ण ति [निवण्ण]). वे दमा, उग्रः 


णीहम्मइ (ह ४, .१६२) । 


२८) 1 


णीहम्मिअ वि [निरदम्मित] निंव, नष्तं | णीहूय वि [द्‌ | शरकरिचिव्कर, कुं नी दीं 


(दे ४, ४३) 1 
णीदर प्रक [निर +सु] १ वादर निक 
लना । रीहरद (हे ४» ७९) 1 वज्र. नीरत 
(लुप ४०८२) । संछृ. णीहसिथि (निचू &) 1 
कृ. णीहसियव्व (सुषा ५६०) 1 
णीह्र घरक [आ + करन्द | श्राक्रन्द करना, 
चिल्लाना । णीहर्द (है ८, १३१) 1 _ 
णीहर शरक [ निर + दू ] प्रत्िव्वनि 
करना । वकर. णीद्रंत, णीदरिअंत (ते ५, 
११० २, ३१) 1 
णीदर सक [ निर. + सारय्‌ | बाहर निका- 
लना । कृ. णीहस्तिए (मन ५, ४८) । छर 
णीदस्यिव्व (सुपा ४८२) ।. 
हर क [निर + द्ध] पालाना जाना, 
पुरीपोव्छमं करना ! नीहरड (दे ४, २५९) 1 
णीहरण न [ निस्सरण, निदैरण] १ निग- 
सनः निर्गम, वाहुर निकालना (विपा १, ३; 
णाया १, १८) । २ परित्याग (निन्रू १) । 
३ श्रपनयन (सूत्र २, २) 1 
णीहूरिअ देखो णीह्र = निर + ख । 
णीद्रिअ वि [निःसृत] निर्गत, ` निर्वा (सुर 
१, १५५. ३५ ५५; पाच्च) । 
णीहरिथ वि [निह दित] प्रतिव्वनित (चे 
१९१, १२२) 1 


णीदरिअ न [दे] शव्दः श्रावाज, घ्वनि (दे ` 


४, ४२) । 
णीदरि्भ॑त देवो णोह्र = निर.+ ठद्‌ 


का उर्सरगे (सम ६०) 1 

णीदारण न [निस्सारण | निष्कासन (ग.२, 
८) 1 

णीहारि वि [निहारिच्‌] १ निकलनेवा्ना । 
२ कैलनेवालाः नोयणरीद्यारिणिः-. खरेण 
(ज्रावमः; सम ६०) । । 

णीदारि वि [निहोदिम्‌] घोप करेवा, 
यजनेवात्ना (ठ १०५.पि ४०५) 1 

गीदारिम देखो गिदा (ज रः ४ रौप; 
राया १, १} 1 





कर सवनेवाला; ¶पवयररीहूयासं' -(ग्रावनि 
७८७} । देखो. गिह ! 
णु भ्र [ज] इन प्रवो-व्ल' सूचक श्रव्यय--! 
व्यंग्य घ्वनि। २ वक्रोक्ति (स ३४८६) । 
| विठकं (चण) । ४ परल 1 ५ विक्त्य ५६ 
| श्रतुनय 1 ७ हितु, प्रयोजन । ८ अपमान । & 
| श्रनुवाप, धनु्य।! १० प्रदेश, 
(गडः; ट २, २१७; २१८) 1 
¦ णु श्र लु] १ निन्दासूचकर प्रव्यव (दत्त २, 
१) । २ विन्येष (तिरि ६५१) । 
शुभ वि [ज्ञक| जानकार (गा ४०५)। 
¦ णुक्छार पुं [उच्छार] “नुक्‌' एसी श्रावाज 
(राय) । 
; णुल्िय विः [द] वन्द क्य ह्या, मुद्रितः 
कह्धियाः रेए दरिया, एुच्ं ठे यणु, 
च्य हत्या (ख ५८६)। 


दटाना 


हुभ्रा (ते २, १५)। 
; णुम॒सउकः [ नि+ अत्‌. ] स्यापन कलना । 
¦ गुम (दै ४, १६६) 1 
¦ णुम चक [ छादय | दक्तना, ्राच्छादन 
¦ करना 1 मड (हे ४, २१) । 

, णुमञ्ज श्रक [नि + सदु] वैवना। ामवदर 
` (पड्‌)1 
` णुमञ्ज शरक 

णुमञ्यइ ` (हे १, ९४) । 
¦ (राक ७४) 1 
णुमज्जग न [निमञ्जन |] दह्ूवना (राज) । - 
¦ एुमण्ण तरि [निषण्ग] कैला ह्र, उपविष्ठ 
(षड्‌ ; इ` १, १७४} 1 


| णुमण्ण } वि [निमग्न] हवा हुत्रा, लीन 
। णुमन्न (हे १, € ८ १५४) ॥ 
| णुमिञ वि [न्यस्त स्वापित (कमा) ! 


णुभिज-वि [छादित] उका ह्र. (कुमा) + , 
| देखो णाहं 1 युच्ड (पि २४४) । 
। णुवण्ण, विः [देः] सुष्ठः सोवा हुप्राः दे ४; 
२५) । 





णुत्त वि [युत्त] ? प्रेरित । २ विप, फेंका 


[ नि-+मल्न्‌ ] वनां । | 


वि एुघञ्ज श्र [सी] सोना, सूतना { सुमर्जद्‌ ८ 
णीहार पुं [नोदार] १ दिम, तुषार (्रच्छु ¦ 
७२; स्वप्न ५२ कुमा) । २ विष्ठा यामूत् ` 


| 
{ 
| 
| 
| 
| 
{ 
1 
| 
1 
1 
| 
| 


! 
। 
1 
| 
{ 
1 
॥ 
॥ 
| 
| 
| 
। 
{ 
{ 
1 
{ 
ट 
॥ 





(गडः; णाया १, ५; स २४२); ` पासम्मि. ` 
नुवरशा' (ज ६५ टी)। 


णुव्व॒चक [प्र =काशय्‌ ] .प्रकथििः ~ 


रना । एव्व (ह ४, ८५): वज्र, णुत ` ` 
कमा) । र 


णुसा त्री [स्ठुपा] पुष, प्रको -सार्वाः .. ॥ 


(प्रमी १०५)1 
णडरः देखो णिउर=व्रुपुर. (पड 
१२३) 1 


(क ८५ (थ 


णण वि [न्यून] क्म, उन (व्य ११६) 1 . | 


णण ¬ श्र [ नूनम्‌] इन भर्यो.का सूचक 
णणं. उ च्रव्यय--? निद्यय, श्रवषारणा 1 
“ तक. विचार। ३ दतु, प्रयोजन 1 ४ उपमान। .. 
५ प्रशन (द १,.२९; प्रत्रः कुमाः नमः. प्रानू, 
१२६ वृह £ श्रा १२)। 


णृपुर देवो णृरः (चाद ११} । | 

णम चक [ द्ादय्‌ | १ ठका, छिपाना 1. ` 
सुमद (ह ४, २१) 1 गूम॑ति (खाया १;. 
१९) । वद. णृमंत (ना २५६) 1 , 


; णूम न [दृ] १ प्रच्छादन, ` चिपाना। २ ` =. 
१, २)! ३ माया, कपट. .... 


मर्तव्य, सट (षर 
(खम ७१) 1 ५ प्रज्छत्न. स्यान, गुफा वगैरह 
(सूत्र १, ३, ३; मब १२, ५) .1 ५ श्रन्वक्रार,- ` 
गाड़ प्रन्वकार (राज)। 2 
णूम न [दे] कमं (बु १,३३,२)। 


न [गृह्‌] नूमि-वृह (घ्राचा २०३,. : ` 


२ १) । 


णृमिञ वि [छादित] उका. दुग्रा, चिवावाः ` , 


ह्या, च १, ६२; पात्रः कुमा). 


णूमिअवि [दि] पोला क्रियादृप्रा (पपरुः ` । 


६३) । 
णूल ची [दे] ताला, उल (दे ४, ४३) 1 


; णे त्र. पाद-पुत्ति मे भरयुक्त देता स्रव्यव (राज) 1. -, 


णेज देखो णाच=ज्ना! . 
णेअदेलो भी =नी। 
णेञज वि [नेक] ` घनेक । 
५१) ! “विह वि [विध | अनेक प्रकारका ` 
(पठम- ११३,.५२).1 ` १.५ क 
णे न्न [न्व] नहीं दौ, कदापि नदी, कमी कमी. ८ 


ही (चे ४०.३० गा.१२३-.गउड;; सुर... : 


१८६ उण) । 


भूतण वि [नूनं] नया, नवीन (सन ३०)1. ` 


बहुत. (पड्म ` &४,` ` ` 


` ˆ णेजच्व--णेवच्छिय ` , ` `  -पाद्भसदमदण्णो । ४२१ 
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+ 


` गेअव्व देदो णी. नी . ` - ˆ ` | णेशुण्णन [तैगुण्य] -निषुःखता, निःसाराः ¦ ध | 1 
| न्य न श ५ 
 गोजहम ?. नि [नैयायिक; न्याय्यः] न्याय | . (त्त १६३) । | स 
-णेाडर 4 से प्राचि, -न्यायानुगत, न्यायो. | गेचइयःपुं [-नैचयिक -]` घान्य श्रादिका | ६५.१७७) । 1 होने 
चित; 'लेभ्रा्रस्व मग्गस्स दुद ग्रवयरदं वहः | थोक्वन्द व्यापारी.(वव ४)1;. `. | ४५8 कारणं से किया जाताः ध 
(लम ५१; रोपः परह २, १} 1 णेच्छइ्य चि [ नेंश्वयिक्र | निश्चयनय- | म शोमित्तिगमो जश्रो मणिग्रो' (उप 
गेओञ्य- } वि [नेतर] १ ले. जानेवाला | ` सम्मत, निरपचरित, शद (विते २८२) 1 | ६५३) उवर १ ०७) 1. द: निमित्त शान्नका 
-णेड . ` 1 (सूग्र १ ८ ११) 1 ९ प्रणता, | गच्छत वि [ नेच्छन्‌ ] नदीं चाहता हा | जानकार (सुर १, २३८) । ४८ न. निमित्त 
स्वयिताः (सूग्र १, &; ७) । | (हका ०६) । “` शान्न (ठा £) 
 णेआचृण न [ नायन | घरनय्धारा नरन, | णेच्छियवि [नैच््ितः] च्या का गरवििय, णेमी बी [नेमो] चक्र वारा (दे १ १०६) । 
. पचाना (उप ७५६) ५ अनमिलपित (जीव इ) । ५ [दे, निभ] तुल्य, सदश, समान 
` णेआविज वि [नायित] रन्द्राय ले वाया | ठेद्धिज- वि [सेक] पयंन्त-वत्त (वरह | - (परह २, ४-पन् १३ ०) 1 
गया, परहुचाया हन्ना (ल ४रः. कुत्र २०५७} 1 | २, ३) । णेम्म देबो णेम = नेम (परह १, ५--पत 
-णेउ वि' [नैव] मेता, नायक (पडम १४, | णेड देलो णिङ्क (कमा; हे १, १०६) । ५ ४ रथिक 1 
-द२ः सृप्र १०३, १) 1 णेडांरी न्नी [देः] घिर का. भूयणविशेप ह 1 । 9 , नरु 
य | देवो.णी = नी । दे, ४३) 1 १ ती ‰ 
णे णेड देलो णिङ्क (हे २,,६६; परापर; षड्‌ ).1 व;.नरक भे उलपन्न प्राणौ (सम २ विपा 





"~~~ ------ ~~~ --~---~-- --------------- 


न णेडहस्थि लः [दे | मा्रपद मास की शुक्ल गय ५२1 कतक नैत कोर, दक्षिए- 
व । [नेषुण] निपुरता, चतुराई (अभि र & र ४५) 1 | पश्िम विदिशा (श्रणु. २१५) । ॥ 
१३२) 1 णेत्त पुन [नेत] नयन, श्रि, चु (हे १, ¦ णेरई वी [कती] दकषिस भौर पिम के 


णेडणिअ वि [नैदुणिक] १ मिण, चतुर 
. (खा €) । २ न. अनुप्रवाद-नामक 'पुवे-ग्रन्व 
कीः एक वस्तु (विते २३९०) 1 
णउणिअःद्वो णेउण्ण (दत ६, २, १३) 1 
णेडण्णं } न [नैपुण्य] निपुणता, चतुराई 
णडन्न } (दसं ९, २; सुपा २६३) 1 
णेडर न [नूपुर] लीके पाव-काएकश्रामू 
पण, पाय (दे १, १२३ गा १८८} । , 


णेत्त धु [नत्र] व्-विरेष (मुग्र २,२,१०) । | णे्त न [नेरुक्त ] १ व्युलत्ति के अ्रनुतार 
णेदा देखो णिदा (षि द्र नाट) । | धर्यं का वाचक शब्द (अरु) । २ वि, निस्त 
णेषा देखो णेवा (उप ध ३६७) 1. श्वा का जानकार (विसे २४) । 


णेम स [नेम| १ र्व, रावा (आराम) ।२ | णेसुत्तिय वि [नैरुक्तिकः] वयुत्पिि-निष्यन 
न. मूल, जड़ (परह १० ३ भग) । (विरे ३०३७) । 

णेम न [दे] कये, काज (राज) । णेरुत्ती बी [नैरक्ति | व्युसत्ति (विसे २१८२)। 

गेम पुन [दे] कायं, काम, काज (पिंड ७०)। णे वि [नैर | नील का विकार (भगः ग्नौप)! 

णेम.देवो गेम्मः= दे (पर्‌ २, ४ टी-पन्र  णेलंदण देलो णिरटंदुण (स ६९६) 1 


| 
३३; अ्राचा)। | वीच की दिशा (सुपा ९; ठा १०)। 
॥ 
| 
1 
। 


-णेउरिछ वि. [ नृ.पुस्त्‌ | ब्रुपुस्वाला ` (पि ४ ` गेखच्छु पं [दे] नपुंलकः पंड (दे ४, ४४; 

११५६; गञड) ! ध = ध = 
लेञगं ि गेतारु, व. [नेपाल] एक भारतीय-देथ, ¦ पाः ठे २, १७८) । २ वपम, वेल (दे 
णत | देलौ णी = नी) तेपाल .(पडमं ६८, ६४), ४, ४४) ॥ 


णेख्य-पुं [दे. नेखन] स्पया (पव १११) 1 
णेच्िच्छी ली [दे] कूपतुला, टंकवा (दे 


४, ४४) 1 


णत देबोणा = गम्‌ 1 

णक्तत देवो णिक्षंत (गा ११) । 

णेम.देखो णेअ = नैक (कुमा; परह १३) 1 

णेगमःपुं [नामः] १ चस्तुके एकश्र॑लको 
स्वीकारलेवाला पक्ष-विशेप, नय“विद्येप (बा 
७) । २ . वरिकत्‌, व्यापारी; 'जिणवम्म- 
भाविएणं, त~ केवले . घम्मय्ो धणाभ्रोवि 1 
नेयमध्नउहियखहसो,. जेण क्ममो त्रप्पणो 
-सरिसोः (धा, २७).! ३न. व्यापार का 
-स्यान प्राचा २, १, २) । 


णेमि पुं [नेमि] १ खनाम-द्यात एक जिन- 
ˆ देव" वाइसरवे ` तीर्थकरः ˆ (समः ४३; क्प) । 
२ चक्की धारा (लार; ३; सम ४३)1 ३ 
चक्र परिधि, चक्के का वेरा (जोव ३) 1-४ . गेच्छं देल णेखच्छं (पि ६६) । 
` आचाय -हेमचन्दर के मातुल--मामा का नाम ` णेव देखो गेञं = नैव (उवः; पि १७०) । 
डगर २०) । “चंद धं [ “चन्दर | एक जेना- ` गेवच्छं देवो णेवल्थ (चे १२, ६७; परति 
चायं (सावं २) । ६; ्रौपः कुमाः पि २८०) । 
णेमित्त देलो णिभभित्त (रावम) । णेवच्छण न [दे] श्रवतारण, नीचे उतारना 
णेित्तिःवि { निमित्तिन्‌ ] निमित्त-घान्न : (दे ४, ८०) । 
का नानकार (मुद १, १४४५ सुपा १५४) । ¦ णेवच्छय देखो णेरस्िय (पि २८०) । 


_______-----~---~----------~-~-~-~--~-~--------------~--~--~-~~~~~~_~~~~~~~-~-~-~~-------- 
„....--------~-~--------~--------~----------------~---------------~---~- 
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णेवस्थ न {नेपध्य | १ वन्नश्रादि कौ-स्वना, 
वेप की सजावटः नाटक. आदि मे -परदेके 
- भीतर करा स्वान जिस्म नट-नटी नाना प्रकार 
क्रा वेश्च सजाते हं; र॑गचाला, नाव्वलाला 
(णाया १, १}1 २ वेप (वितते २५०७; सुर 
३, 5२; णः सुपा १५२३) 1 
णेवत्थण न [द्‌] निरंछन, उत्तरीय वन्न का 
अभ्चल (कमा) 
णेवत्थिय वि [नेर्पाध्यत | चि्ने वेप-मुपा 
कौ हौ कट; 'पुरिसनेवत्विया' (विपा १, ३) 
णेवाङ्य वि [नेपातिकं] निपात-निप्मन्न 
` नाम, ग्रव्यय त्रादि (विते २८४०; मग) 1 
णेवाट पुं [नेपाल] १ एक भारतीय देश, 
` तेपाल्‌ (उप ए ३९३; दुप्र ८५८) २वि. 
नेपाल-देशीय, नेपाली (पम ६६; ५५) । 
णेविज्न } [चैवेद्य | देवंता के अगि वरा 
णेवेज् 
~ा ६६) । 


णेव्वाण देखो, णव्वाण 
सुर 8, २०; स ७४४) । 


णेव्छुभ देखो णिच्ुञ्ज (उप ७३० टी) + 
णेवच्छुइ देखो णिव्छुइ (उप ४६म टी) । 
णसंग्गिय देवो णिक्षगिगयर (सुपा ६) 1 


4 


निर्वास (्राचाः 


णेसन्नि वि [नेपयिन्‌] श्रा्तनःविेष ते | 


; उपक (पव ६७; फंचा १८) । 


णेसच्िअ वि [नैपयिक्] उपर देवो (न | 


५, १; -ओपः परह्‌ २,.१; कस) \ 
णेसस्यि पुं [द्‌] विम्‌ मन्वी, वशिन्‌ प्रवान 
दि, ४४) 1 
णसत्थिया } त्री [निघष्िश्धै, नंशचिकी |] 
णसस्थी {१ निर्जन, निक्षेप । २ 
निसर्जन से -होनेवाला कम-उन्व (लार, १; 
नव. १८} 1 
णेसप्पःपुं [नं सपं] निचि विद्धेव, चक्रवर्ती 
राजाकाएक देवाविष्ठिति निवान {ग €; 
(उप ६८६ ठ) । 
णेसर पुं [दे] रवि, सूं (४, ४८४) 1 
णसाय देखो णिस्ाय = निपाद (राज) । 
णेसु पन [द्‌] '१ ग्रोष्ठ, ग्रोठ, हठ । २ षविः 
तह निक्विषंतमंता कूवम्मि निरित्तलेसुघुं 
(उप ३२० यै)। `. 
प्रेद पुं {[स्नद] १ राग, अनुराग, परेम (पाग्र)। 
२ तैल रादि चिन्तना रस-पदा्ं 1: ३ चिकना 
चिकनाहट (है २.७७; ८०.४०६; प्रप्र) 1 


हरा अन्नं श्रादि (षं १२२; ¦ 


¦ गेहुर दलो णेहुर (षर्ट्‌.१, १)। ` 


.. ~~~ = "~. "~ ~~ - 


| 
| 


¦ णेह्‌छ 


पादुयसद्मरहण्णवा 


णेदल पुं { स्तेद ८] छन्द-विदेप (पिग) 1 

वि .[ स्तेदट | सेटौ, स्वेदं युक्त, 
"पियरादं नेहलाडं, ग्रणरत्ताश्नो ` मिदिरीग्रो 
(घर्मवि १२५}। ` ` : ४ 

गेहालु वि [ स्नेद्वन्‌ ] खेदयुक्त, ल्निगच 
(डे २, १५२) । 

णेहुर पुं [नेहुर] £ प, एक श्रना 
देय । २ उन्नमे वदतेवाली श्रनायं जाति 
(परएह १, १- पवर १४) 

णोश्र [नो] इन अर्यो का सूचकं प्व्यय--१ 
निपेव, प्रतिपेव, ्रमाव (ठा €; करः; गउड) । 
२ मिश्रः मिश्रता; नोखदौ मित्समावम्मि' 
` (विसे ५०) 1 ३ देश, भाग, भ्र्॑चः हिस्त 
(विसे ८८८) । ८ अवधारणा, निश्वय (राज) । 
"आनेम णुँ [आगम] १ च्रागम कां 
`श्रमाव"। २ ्रागष के साव मिच्रण 1.३ 
श्रागम का एक श्रं {्रावमः विते ८६; 
०; ५?) । ४ पदार्थं का श्रपरित्तान 
(रदि) । “इदिय न [ “इन्द्रिय. | मन, 
ग्रन्तःकरण, चित्त (ठा ई: घम ११; उप. 
५६७ द) । - “कसाय पुं [कयाय] क्पाय- 
के उदीपक दास्य. कमैरह्‌ नव. पदां, वेये 
है--हास्य, रति; अरति, शोक, नयः जुयुप्ा, 
पुवेद, ब्ीवेद शौर नुंसक्वेद (कम्म १, १७; 
ठा €) 1 "केवटनाण न [-केवखक्नान्‌] 
म्रववि ग्नोर मनपर्यव ज्ञान (ठार, १)। 
चार पं [कर] नो' खब्द (राज) । श्ुण 
वि [गुण] श्रववा्ं, अ्वास्तविक् (ब्ररु) । 
"जीव पुं [“जीव| १ चीव ग्रौर श्रजीवनते 
निन्त पदार्थं, अवस्तु । २ ब्रजीव, निर्जवि । 
३ जीव का प्रदे (विसे) । तह ति. [तथ] 
-जोवेसादहीनटो (ज २)) 

णोर [द्‌] इन -शरवो का सूचक श्रव्यय-- 

१ उद) २ ग्रामन््रा ३ विचित्रता 1.४ 


शः 


वितकं 1 ५ प्रकोप (प्राकर ८०) ) 
णोः ¶ [नर] पुस, नरः -खोवावारामावम्मि 


ग्रएणदा ` खम्मि चेव उवलद्धौ :( वम 
१२५३; १२५६) 1 


णोक्ख वि [द्‌] श्रनोखा, ग्रपूवं (पिग) 1 
णोगोण्ण. वि  [नोगौण | -श्रययारव ` (नाम) 
रणु १४०} 1 त: 








। 
| 
| 
। 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


£ णेवव्थ--ण्ाण 


---.-,~----------~-----~-----------------------------~~~~---------~----~---------------------------------------~----~-----~--- ^ 


णोज्ुग न [नोयुग] नुन युग (सुज्ज ११) . | । । र 


णादि देखो भाद्धिज. (न). ` + , -: 
णोमद्धिआ ची [नवमदिका] सुगन्वि कुल. ` 


वाला वृक्नविद्धेप, ` नेवारौ; वासर॑ती. (नाटः `. .. 


पि १५४) 1 ८ 
णोमाटिञा ची [नवमालिका] उपर दैवो -: ` 
द १ १७ गा रन््ः पद्‌; कुमा; 
ग्रभिर्‌ । र 


णे मि धु [द] रस्सी. रज्जु दे ८, ३१ ) । 
ग्रोद्ध ॥ } 
णोख्च्या 1 ५.३६) ) । 5 
णोद्ध सक [क्षिप्‌ , नुद्‌ | १ फेंकना । प्रेरणा 


करना । णोल्लद्‌ (दे ४, १४३; पड} +; - 


ाल्लेदइ (गा ८७५) । ' कवक. णोदधि 
(खर १३, १६९) 1 


णोद्धिभ वि [नोदिव] प्रस्व (ते ६, ३ । ध 


खाया १, {परह्‌ १, ॐ; से. २४०) ! 
णोत्व पु [द्‌] शरगुक्त, सूवा या सूवेदार रान- 
परतिनिपि (दे ४८-१७) 1 " 4 


णोदट पुं [टोल] श्रव्यक्त खब्द-विद्ेपः (षड्‌ 
पि २६०; संनि ११) 1 .. 


णोडलिओआ ..घ [ नघकचिका ]. १ ` तानी ` ` 


फली, नवोत्पत्न . फली: (टै १, १७०) ।*२. 
तरुतन फलवाली (कुमा) । ३ नदन एल का 
उद्गमः "रोहति ग्रमपण्णो कि ण॒ मग्गते 
मरगत्त, कुरतश्रल्वः (गा ६) ॥ =. ;:. ~ 
णाद ज [स्नुषा | पुत्र की. मार्या, पुचवधर , . : ` 
पतोहूः वहू (पि १४८ संक्नि १५) . ` 
"एअ वि [ज्ञकर] जानकार (गा २०३) । 
णास देखो णांस्त = न्यास (त्वप्न १३४) । :: 
ण्णु् देखो "णज (गा ४०५)-। . ` ` ` 
णं श्र. १-२ वाव्रयालंकार श्रौर पादधूत्ति मे . " 
मुक्त करिया जति ्रव्यय (क्प्प; कस} 1" . 


ण्द्व स्क [स्नपय्‌ `] नहलानाः स्नान करावें. „` 
विच्नतः ` | 
ण्विङण (पि २१३) 1 ~ 
दवण न [स्नपन] स्नान कराना, नहलाना.. " ` 


णह्वेडद (कुप्रं ११७).1 कवष. 

(सुपा ३३) । सं 
ण्ट्‌ः 
(रमा)। . ˆ . ` ॥ 
ण्डविअ वि [स्नपित] जिसको स्नानं कराया 
गया-हो वह (चुर र, ८; मवि). 
ण्ठा ) गरक [स्ना] स्नान करना, नहाना १. 
णटाण + खटाई * (हेः ८ -.१४) 1 

रुडारेति. (पि ३१३) 1 . भवि. ` रएहादस्यं . 


लो [दे] चछ, चनि, वाचि (दे... 


रहारोद,' .. . ~ 


ण्टुण-तञओ ` 





.-----~----------~ ------- ~~ ~-------~------- 


,-(पि.३१२) + क. ण्डायमाए़ (लावा .१, 
द) वं. ण्टाङ्ता,. ष्द्ाणनत्ता :(पि; 
द. ~ 

ण्डाण न [स्नान] नहाना, नहान्‌ , (कप्वः 


। 

{ 
भ्राध्र) 1 "्वीटः पुन [पीठ] स्तन कलेका |. 

} 


पटा (खाया १, १) 1 
ण्हाणमद्धिया : त्रौ [स्नानमद्िद्न ] ` स्वान- | 
योग्य पूष्य-व्िद्ठेव, मालतो-पुप्प (राय ३४) । 
ण्टाणिओ चरी [ स्तानिक्रा] जानना! 
(रह २, ५८- पत्र १३१) । ` 
ण्डाणिघ् वि [स्नानित] विने स्नान सिवा | 
हो वहु (पं ३८) । 


ण्याय बिः [स्नाव] जितै स्वान क्ियाहौ 


¦ ण्दायस्ाण देवो ण्डा `: ~“ ~" - 


पाडजखदमदण्णवो ˆ .- - ~ ,  - ४२ 











। ;. विषक्तो. स्नान कराया -गयाहो.- सह्‌ (महा , 
वह, नाया हमा (क्पः ग्ौष):। `... ` ` | . मवि) ! ८ 

| .ण्डाविअ वुं; [नापित] हनाम, - नाई (हे .१, 
ण्डर्‌-न [स्नाचु] १ धस्वि-बन्वनी; त्निराः ¦ -२३०;. कुमा); चैत्र . रहावियंः श्रागएण 
तस्र, घमनी - (सम १४९; . परह १,..१; ठ | ` मु उाविग्ना कुमर. (उप & दी) ! पसेवय 
-२,१; प्राचा) । २ श्ररादछधेयो मे की एक |. पुं. श्रसेवक | नाई कौ- भ्रमे उपक्ररण 
घ्री, ` कुमार, - प्रन रादि --(लोकप्रकाश्च | स्वने कौ थैली (उत्त २) 1 ; 
दयप्र, सर्गं ३१).1 -- ~ ण्टुश्र [द] निश्वय-सूचकं ` अ्रव्यय. (जीव्रस 
ण्ट्‌ाव देखो ण्डय । रएदावदः रहादेडई (मवि; | १८०) । ॥ 
पि ३१३) । वक्र. ण्डावर्थंत (पि ३.१३) । ¦ प्टरुसा बी [सुपा] पुत्र-ववु, पुत्र की भार्या 
. स, ण्दाविजञ्ण (महा) 1.; पतोह (ग्रावमः पि -३१३) । 
विअ व्रि [ स्नपित्त ] नहलाया. हप्र, । ण्डुहा देवो ण्टुसा (सिरि २५१) । ` 


"+----*~~---~ 





इपर िरिपादअसदमदण्णतवे णत्रारादसदसंक्तणो, अ्रदएतेर 


` त्त पुं [त] दन्त-स्वानोय, व्यज्जन. वर्णःविदधेप 
(रप्र; प्राना) 1 । 
तर तत्‌ः | वद (ठ;३ £ हे-१,.७ 
कष्पृ कुमा). |, ", - > 
, त घ [स्वत्‌] तु । श्वय वि [कृत] तेर 
क्रिया द्रा (खदन्‌), ,. , 
त^देखो दयां = तच्‌ ¦ “दसि वि [दोषिन्‌] 
१ चम-तेमी । २ कुष्ठो (पिंड ४७५) । 
तथं देवो. तव = तपस्‌ (यस्य १३५) 1 तद्‌ 
वि [तति] खतना (कव ¶)1 ~: 
तद्‌ (त्रप) ग्र [व्र] वहा, उतम (प्रड्‌ ) 1 
` - तद्र.म्रः[तदा] उस मव (प्रप्र). 
` तद्र वि [वतीय]. तीरा (दै.१०.१०१ 
, कमा) । < 
तद्ध. (खरप) ति (खद्ाय] कुम्दारा (नवि) 
तद्रभ भ्र [तद्‌] उस समवः । 
खिश्रो र्ना मंत्तीः 
~ मद्न्नामरर्‌ तद्य पव्चर्यतेट॒ । 


ए { 


{ 
॥ 


1 


। 
{ 
( 
। 








| 


नग्रारद्वघद्‌ संक्लणो वाईषदमो तरगो समत्तो ॥ , - 


[त 
न 
८ 


ताए ब्रं मणिप्रो,. . ` | तद्रस अप).वि [तादश] वैषा, उस तरद्‌ 
भगरिणी गख॒म्मि दायव्वाः ¦ का (हे. ४०३० पट्‌ )। 

| (घुर १,.१२३) । ! तड यी [तवी] वौन का समप्रुदाय (सुषा५८)। 

तदा (प). त्र [तद्रा] उन्न स्मय (मवि अ देको त्म = तृतीय (गा ४११२ भगु) । 


सण) 1. . . , + तड } न..[चिषु] धातु-विशेष, सीस्रा, 
ष ` ॥ तञ गा (सम १२५; श्रोपः. उप ६८६ 


तद्रा [तदा] उतर तमव (हे ३, द्श्नगा, टी, महा ) । श्वि चरी [पट्टिका] कान 
६२) ¦ क्ाआमूपरा-विशेय (दे ५, २३) 1 

तदा लो. [दप्रीया | विचि-वि्ेय, तीज. (सम तञस न [त्रपुप] देखो तउसीं (राज) । 
२६) 1: । म्मिजिया बी [भिश्चिका | षर कीट-विचेष, 

या ब्र [दतीया.] तीर विभक्ति (चेय ¦ व्ीन्धिय जतु कौ एक जाति (जीव १) 1 


६५३) ५ ¡ तस न [त्रपुप] लीरा, ककडी (दे ८,३५) 
तडछ देखो ते (उ ३२६) ¡‡ ~" | त्डसी क [तपुपी] ककटी-दरल्, लीरा का 
इ वी [नरिोकी | ' तीन लौक-स्वं, ! गछ (गा ५३४) । 

मर्त्य रौर पातान (सुपा ६5). - , तष श्र [ ततस्‌ ] उपसे, उस.कारणते। २ 


वद्रलोय † (परम ३,.१२५; .5, २०२; , तएयारिस वि [तादश] तुम चैसा, तुम्हार 


५५१; चुर ३९.२२; सुपा रमर ३५; , , तर्द का (ख ५२) । 
थत) | ` „ > ~ , तओदेवो तए (ढा३, ९. प्रास ७८) । 
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तंश्न[तन्‌ | इन धरयो कौ वत्त्ानैवाला ¦ तंतिखम न [तन्तरीसम) तन्यी-चव्द के तुल्य ` तंबच््धिवाडिकान्नी' [द]. तान्न वकाः " ५ 


श्रव्यय--१ कारण, देतु (मग १५)) २ 
वात्य-उपन्यास; ^तं तिग्रसवंदिमोक्खं' (हे २, 
१७६; पड ); तं 

लच्छी णन होदरं (गा ५२) ्जदाग्र 


[श्वा] उदाहस्ण-ग्रद्ंक च्रव्यय (प्राचा; 


श्रु) 
तं देखो तया = ठदा (गउड) । 
तंटन [दे] शृ, पीठ (दे ५. १) । 
तंडन [दे] लनामर्मे लगी हई लार २ वि. 
मस्तक -रदित । ३ स्वर से च्रविक दि, 
१९) 1 
तंडव (श्रप) दैखौ तुव । तंडवदू (भवि) 1 
तंडव श्रक [ ताण्डवय्‌ | चर्य करना । तंड 
वेति (रावम) । 
तंडव न [ताण्डव] १ वर्य, 
जीव 3; सुपा ८६) 1२ उद्टताङः पासंडितुं- 
उग्रद्चंडतंडवाडंवर्योट्‌ कि मृद (वम्म ठ ट)। 


तंडविय वि [ताण्डवित| नचाया ह्राः 


नतित (गउड) 

तंडचिय (ग्रप) देखो तडुविअ (मवि) 1 

तड ध [तण्डुल] चावल (गा ६६१) । 
देखो तंदुख ! 

तंत न [तन्त्र] १ दे, राट (सुर १६ ४) 1 
२ शाव्र, सिद्धान्त (उवर ५} । ३ द्धन, मत 
(उप ६२२) । ४ स्वदेशर-चिन्ता 1 भ व्रिषका 
भ्रौपवः विद्धेष (यद्रा १०८) । ६ सूत्र, प्रन्यांच- 
विद्धे; सुत्तं भियं तंतं भरिचज्जए्‌ तम्मि 
व जमत्योः (वित्ते) । ७ वि्या-विशेप (चुपा 
४६६) } न्तु वि [श्ल] तन्व्र का जानकार 
(सुषा ५७६) । "वाइ पुं [ ` वादिन्‌ | विव्रा- 


विद्ेपसे रोग श्रादि को मिटानैवाला (सुपा | 


४९६) । 
तंत वि [दान्त] विन्न, क्लान्त (खाया १, ४; 
विपा १, १) 1 
ंतडी ची [द] करम्ब, दही शौर चावल कां 
वना मोजन-विग्धेप (दे ५ ४) 
तंतवग } पुं [तान्त्रवक | चतुरिन्िय जंतु 
तंतचयं ॥ ` को एक जाति (सुख ३६, १४ 
उत्त ३६, १४६) 1 
तंतिय पं [तान्व] वीणा. वनानेवाला 
(ग्रसु) 1 । 


[व 


॥\ 
४ 
1 


नतं मरणमणाररे वि दौड, 


1 


, तती ची [दं] चिन्ताः कामस् तत्ततंति } 


उद्धत नाच (पात्रः ` 


` तंतुक्खोडी ची [दे] ठन्तुवाय का एक उप- 


या उसत मिला हमरा - मीत, मेव काव्य का } ` द्रव्य-विशेप.(पणएण १४५) 1 
एक मेद (द्तति २, २३) 1 
तती दी [तन्त्री] १ ब्रीणा, वाद-वि्ेप 
(कप्य; ग्रोप, तुर १६, ४) । २ वीरा- | 
विद्धेप (परह २० ५) 1 ३ तति, चमडैकी ¦ 
स्री (विपा १, दनुर, १३७) 1 - ¦ ठंवाद्री [द] नौवेु, जेया (देषा 
८६०; पाग्र; वज्जा ३४) र 
[तामाक्र] मासतोय प्राम-तरि्ैषः' 


लवा-पिरेप (दे ५५४) 1 
तंवरत्तीची [दे] गेहमंकुंकुमकौ दयाया 
५, ५)1 


। तंवाय 


} 

1 

॥ 

(गा२)। 
(राज) 1 


तंतु पुं [तन्तु] सूत, तागाः वागा (पम १, 
१३) 1 अ, ग पुं [क] जनजन्तु-त्रिेप | 
(षडम १४, १७ कुप्र २०६) 1 ज, श्य न ¦ 
[ज] सूती कपड़ा (उत्त २, ३५) । श्वाय ; 
पुं [वाच] .क्पड़ा वुननेवादा, चुलाहा (धा | 
२३) ) “स्रा घ्री [शादय] कड वुलनै ¦ 
का घर, तांव-वर (नग १५) । 


(गउड 
तंविय न [ताम्रिक] परित्राजक 
का एक उपकरण (ग्रोप) 
तंविर वि [द्‌] तात्र वणवाल (देर, ५६. 
गउड; भवि) ! ` 
: तंविरा [द्‌] देवो तंवस्त्ती दि ५, ५)1. 
तयु न [द्‌] वाच-वि्धेपः वृदघतदुद्धषदुदुकड . . 


का पहनने . ` 


करण (दे ५, ७} 1 


तदुछ देलो ठंडक (पम १२, १३०८) । २ ¦ (सुपा ५०) । ^ 
मल्त्य-विशेप (जीवं १) । 'वेयाछ्यि न ¦ तंवरेम पं [स्तम्बेरम] दृस्ती, दाबी (उवप .. 
[वचार] चैन प्रन्व-विक्तेप (णंदि) । ११७) । । 


तंदु्तेञजग पुं [तन्दुटीयकर | वनस्पति.वि्ेप 
(पस्ण १) । 

तंदृसय देखो तिदूसय (बुर १३० १६७) । 

तंव पुं [स्तम्ब] तृणादि का गुच्या (दे २, 
४५; कुमा) 1 


तंवन [ताम्र] ? वातु-विेय, ववा (विपा: 


शेफालिका दे ५, ८) । 
। तवो न [तान्व | पान (है 2, १२४५. . `: ` 
कुमा) । 
तंबोलिअ पुं [ताम्बूचिकर] १ तमोली, पान 
वेचनेवाला (धा १२) 1 २ पान मू.होनेवालाः 


१, ६ह रः ४५)। २ पु. वर्ण॑-वि्तेप । । तेवोलिग्रा नाग । 
३ वि. श्रव्ण वणंवाचा, लाल (परण १७; ¦ तंवोदधी शची [ताम्बूटी | पान क गाद (प 
भ्रौप) । "चृ पुं [ चूड] दरव, यर्ग(सुर जीव ३) । 


९१) । चण्णी ल्ली [पणी] एक. नदी का 
नाम (क्ण) 1 "सिद पुं [ङिख ] कक्छुट' 
मगा (पाश्र)। । । 
तंवकरोड पुन [द्‌] ताग्र वणंवाचा द्रव्य 


1 
। तंम देखो धं (षड्‌ )। - 
॥ 
| 
विशेष (पर्ण १७) 1 व 
१ 
{ 
1 
। 
| 


तंस प [अयश] वीरा हिस्सा (पंच ,५, ३७ 
३€; कम्म ,१,.३४८) ! | 
तंस वि [च्यल] तरि-कोण, तीन कोनवालां 
द, रक च्ठ्डः ठा; या १० परार. 
भ्राचा)। . ` `: ५ 
त्तं खक [ तक. | तकं करना, गरनुमान. ~ .` 
करना, भटकलृ करना । तक्केमि (मै १३) \ 
सं. तक्तियाणं (प्राचा) 1 1 
प्रणादयततवककेसु | तद्ध न [तक्र] मटर चाच (प्रो. ७; सुपा , -* ~. 
` “` ५्३उ्पपृ ११९) । 


चच्िमि पुं [दे] कीट-विशेप्‌, इन्द्रगोप (दे 
५, &; षड्‌ } ! ॥ 

व॑वङसुम - पुन [द] वृकल-विधेष, 
कटय रेया (दे ५, &; षड्‌ )1 

तंकं न. [द्‌] वाद्य-विचेषः 
वज्ज॑तेसुः (तौ १५) 1 


, कुद्वक, 


| तंवटच्छारी च [द] येफालिका, पुप्पप्रवान _ .:: 


तविप पुन्न [ताम्रव] श्रद्वा, दयद्‌ स्तवाः ` . `. 


जी [द्‌] पुप्य्रवान वृल्ल-विेपः \ 


तक्ष--तडडउडा 


, ^------~------------------------~--------------------------- ~ 


 तक्छुं [तकं]. १: विमं, ,विचार, श्रटत्रलं- ¦ तग नी [तगर] . उंनिवेश-विशेष . (स 


ज्ञान (श्रा १२ €) २ न्याय-लाद्न (सुपा 
“ २८७} } ‰ 
वक्छणा ची [द] इच्छा, प्रभिलाप (दे ५,४)} 1 
तच्छ वि ` [तकत] तकरं करमेवाला (परट्‌ 
१.) 4 
तच्छर पुं [तस्कर] चोर (हे २, ५ म्प) 1 
तच्छछि द्ी [दे्‌] कदली-वृक्नः केले कामगा 
(्राचा २.१, ८, ६) 1 । 
तक्लि ॥ ल्ली [दे] वलयाक्रार वृन्नःविशेप 
तक्छटी † (पर्य £).1 
वक्ताल्ली [तके] देखो तच्छं तद्गता १: 
सूग्र १, १३. श्राचः) । 
तक्र क्रिवि { तच्काख] उषी खम (कुमो , 
तक्छिभ वि [तारिक] तकर शाघ्न का जानकार 
(जच्छ १०९) 1 
तद्धियाणं देखो तद्ध = तक 


तक्र पुं [त्क] सूत वनाने का यन्त्र, तुग्र, 
तकला, चरा दे ३, १) 1 
तकु पं [दे] स्वजन-वयं, ` सम्माणिया 
घाम॑ता, ग्रहिसंदिया नायरया, परिओरोसिम्रा 
तक्छरुयजणा त्तिः (स ५२०) 1 
तकख सकं [ तक्ष्‌ ] चछितना, काटना) 
तक्वड (पड ; ठे ४, १६४) । कमं. तक्खि- 
ड (कुप्र १७) 1 वक्र, तक््खमाण (अण) 1 
तक्ख पुं [तान्ये] गद्ड पकी (पाच्र).1 -.. 
त्ख पुं [ तक्षन्‌ ] १ चक्डी काटनेवाला, 
- वड़ई ¦ २ विश्वकर्मा, चित्पो-विष्टेप (हं ३, 
; पट्‌ ) । सिद ची [शि] प्राचीन 
तिहासिक नगर,. जो पहले वाहूबलि कौ 
राजधानी वी, यहं नगर .पंजावम दै (चडम 
८ दतः. कुश्र ५३) । 
तक्खग पं [तक्षक]. १-२ ऊपर देलो । ३ 
स्वनम-प्रसिद्ध सर्प-राज (उप ६२५) 1 
तक्खण न [तरक्षण] ९ तत्काल, उसी समय 
(ठा &, ४) 1.२ क्रिवि. शीत्र, तुरन्त (पात्र) 1 
तक्खय देक्लो तक्खण (सत २०६; कृप्र 
१३९)) 1 
तक्खाण देबो तकख = तक्षन्‌ (ह ३, . ५४६ 
0. -. 
तगर देवो दगर. (परह २, ५) 1 , , 
५४ 


{ 
{ 
। 
। 
| 
॥ 
| 
। 


! 
| 
| 
{ 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
{ 
{ 
॥ 
| 





| 


नि 
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४६८) 

तगर चरी [तगर] एकं नगरी का नाम (सुख 
&-=):) 

तग्मन [दि] सू्र-कंक्णः, वागेका कंक्ण॒ 
दि५, ५ गड)! 

तम्ग॑धिच वि [तद्‌ गन्धिक |` उखके खमन 
मघवाना (धरासू ३४) । । 

तच्च वि [तीर] तीसरा (समःठ; उवा) । 

तच्च न [तन्त्य] सार, परमार्थं (आराचाः ग्रासा 
११५) । गवाय पुं [वाद्‌] १ तंत्छ-वादः 
परमार्थच्चा । २ दृषटिवाद, जैन ब्रेग-ग्रय- 
विहेष (ठा १०) ! 

तश्च न [तध्व] १ सत्य, सचाई हे २, २९; 
उत्त २८) 1 २ वरि, वास्तविक, सत्य (उत्त 
३) । स्त्य पुं [थे] सव्य, हकौकतं . (षउम 
३, १३) शवाय पुं [वाद्‌] देलौ ऊपर 
भवाय (ला १०) ` . | 

तदं श्र [धिः] तीन वार (मंग; -मुर २, | 
२६).\ ` | 


~° -- ~ ~ ~ न न न = 0 न 


तचिन्त वि [तचित्त| उसी मे जिसका मन | 
लगा टौ वह्‌, तल्लीन (विपा १, २} \ 

तच्छं सक [तश्च | यिलना, काटनां । तच्छ 
(दे ४, १९४; पड्‌ ) । सं. तच्छिय (सूत्र 
१ ४, १) । क्व, ताच्छजंत (चुर २, 


२८) । 
तच्छं ) व्रि [वषट्‌] चिला हता, तनकृत; 
तच्छिअ 1 'ते मिन्नदेहा फलगं तच्छा (सूञ्र 


१; ५५ २, १८ १, ८ १, २१; उत्त १६, 
६६) \ 

तच्छंण छीन [तक्ष्‌ | छिलना, कर्तन (परह 
१, १) बली. णा (राया १; १३) 1 
तच्छिडवि [द्‌] कराल, भयेकर (दे ५, 
३) । 
तच्िदर्ज्नत्त देवो तच्छ] 

तच्च्छिख चि [द्‌ | तत्पर (षड्‌ } 1 

तजा देखो तरया = खच्‌ (दे.१, १११) । 


तज्ज सक [तजेय्‌ | तजन करना, भवखंन 
करना । तड (भवि) । तज्ञेड (णाया १, 
१८) वकर. त्न॑त, तनित तज्नयंत 





| ट्‌ 


५ ट २५. 


पत्रः ११) 1 क्वछृ. तजिज्ज॑त (उपर ष १३४ _ 
उप १४६ टी) 1 , 


तञ्जण न [तजन] त्वंन, तिरस्कार (ब्रौपः 
उवः; पम ६५, ५३) । 
तज्जणा च्री -[तजंना] उपर देखो (परह ` 
१; सुपा १) । 
तज्णी घ्वी [तजनी द्री श्रंयुली, श्रंभुठे के , 
पासवाली भ्रुली, प्रदेशिनी (सुपा १; कुमा) । 
तञ्नाय चि [तात] समान जातिवाला, 
तुल्य-जातीय (आव ४) 1 
जजावि | वि [तनित] तर्जित, गहि 
तजि + (ख १२२ सुपा २६३; मवि) । 
| देषो तज्ज \ 


तज्नित 
तज्नि्नव 
तञ्जेमाण | 
तद्वद न [दे] श्राभर्णः श्राभूषणः; 
'सणियं सरियं वालत्तखाम्रौ 
तुया तद्वद्वा । 
श्रवहूरिवि नियधराश्रो 


हारेड रह्म्मि चित्लंतो 
(सुपा ३६६) । 


। तद्टिगा द्वी [दे. तष्धिका | दिगंवर चैन साधु 


का एक उपकरण (धमंसं १०४६; १०४८) । 
तद्धी ची [दे] वृत्ति, वाड (दे ५, १) । 
तदु वि [स्त] १उरा ह्र, भात (देर 
१३६; कुमा)। २ न. महूतं-विशेष (सम 
५१) । 
तट वि [तष्ट] दिला हमरा (सूर १, ७) । 
तद्रुव न [ त्रस्तप | रहूतं-विदचेप (सम ५१) । 
तदि वि [त्टिय्‌ | ततन्रकत, छृ्ततावाला (सुप्र 
१, ७, ३०} । 
तद्धि } [त्वष्ट ] १ तक्षक, विश्वकर्मा 
(गउड) । २ नक्षत्र-विश्ेप का अरवि- 
एायक देव (ठा २, ३) । 
तट्‌ द पुं [त्वष्ट | ब्रहोरा्र का वारहवां 
हूतं (गुज १०: १३) 1 
सक [तन्‌ | १ विस्तार करना। २ 
करना । तड (ह ४, १३७) 1 
तड पुंन [तट | किनारा, तीर (वागरः कुमा) । 
स्थ वि [स्य] १ मव्यस्य, पक्षपात-दीन्‌ + 
२ समीप स्वित्‌ (कुमाः दे ३; ६०} । 


तज्माण, तन्जेमाण (मवि, सुर १२, | तडउडा [दे] देखो तडवडा (नीव ३; 


२३३; णाया १, 5 रज; विपा १, १-- | 


जं १))} 





४२६ 


तडकड़अ वि [द] भनवस्वि्त (पड्‌ ) 1 

तडक्तार प [तटरकार] चमक, तडित- 
उक्कासे" (सुपा १३३) 1 

तडतडा शरक [ तडवडाय्‌ | तड-तड़ प्रावा 
होना ! वकृ, तडतडंत, तडतठंत, तड- 
तडयंत (राज; णाया १, &; सुपा १७६) 1 
तडतडा छी [तडतडा | वड-तढ्‌ घ्रावाज (ख 


२५७) 1 
। 


तडप्फड 
प्फडद्‌ (कुमा; 





श्रक [द्‌] तद्पना, चटपटाना, 
तड़फड़ना, व्यक्ुल होना । तड 
४, ३६६; विवे १०२) । 


तडषछड 


तउफडसि (चुर २३,१४८) । वृ. तडप्फृडंत, , 
डतफडंत (उप ७६८ 2; सुर १२, १६४ | 


सुपा १७६; कुप्र २६) । 


तडफडि चि [दे] १ सव तरफ से चलित, | 


तडफडाय व्याकन्न 1 ¢ क 
उफड़ाया हुग्राः व्याद्रुल (दे ४ ६; चर. तण न [तण] दण, षाच (घप्र; उव) । ह 


५८६) । 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


तडमड वि [दे] श्चुनित, क्लोम प्राप्त (दे ५, | 


-७) । 

तडयड वि [दे] क्िया-छौलः सदाचार-युक्त 
(सदि १०७) । 

तडयडंत देखो तडतडा । 

तडवडा चरी [दे] वृक्ञ-वि्तेप, आउ्लीका 
पेड (दे ५, ५) । 

तडाअ | न [तडाग] तालाव, सरोवर (गा 

तडाण । ११० पि २३१; २४०} 1 

तडि ची [- ठडित्‌ |] विली (पा) । ड 
¶ [दण्ड | विचुरदंड (महा) । "केस पु 
[केशव] रक्नस-वंशोय एक राना, एक लंका- 
पति (पम 8, ६६) । ग्वेअ पुं [वेग] 
विद्यावर व॑ का एक सजा (वम ५, 
१८) 1 

तडिअ वि [तत | विस्तृत, फेला हुग्रा (पत्र; 
णाया १० ठ पत्र १३३) 1 

तडि चरौ [- तडित्‌ | वीजलो (पामा) 

तडिणवि [द] विरल, धल्यत्प (वे १३, 
५०} । 

तडिणी दी [ तदिनी] नदी, तरमिणी 
(सण) । 

तडिम न [तडिम | १ भित्ति, भीत) २.कुष्टिम 
पापाण प्रादिसेर्वेघां हृघ्ना मूमितल (तेर, 


0 1 


इअसदमदृण्णवो 


२) 1 ३द्वारके उपरकां नाग (खि १२, 
९०) । 


। तडी घी [तटी] तट, छिनास (त्रिप १, १; 


ध्रनु ६) 1 
तदु } सक [तन्‌] १ विततार कलना! २ 
तव्रुच } करना । तद्द, तदुबद् (है ८ १३७)1 


भृका-तडूवीद्र (कुमा) 1 


तल्रुविअ 1 व्रि [तत] विस्तरणं, कैता हप्र 
तद्वि ¬ (पग्र; महा; कुमाः घुर ३, 
७२) । 


व्ड्दुषरी [तट] काठकी क्रयी (धाक 
२०) । 

तण सक [तन्‌ | १ विस्वर करना २ 
कटना । तएद, तणएए ( पड ) । कमं. तरि- 
ज्जए (विसे १३८३) 1 

तण न [द्‌] उल्मल, कशल (दे ५, १)। 


तरि [- “वत्‌ ] वृखवाला (गउड ) 1 जीवि 

वि [“जीविन्‌] षास खाकर जीनेत्राल्ा (मुपा 

३७०} “यय पुं [यज] ताल-वक्, ताड 

का पेट {गदड )। श्विटय, श्वेटय पं 
[वन्तक] एन क्षुद्र जंतु-जाति, वबरीन्दरिय 
जन्तु-विद्ेष (सज) । 

तणमग वरि [वृणक्‌] वृण काव्नादह््रा 
(माचा २, २, ३, १४) 1 

तणय पुं [तनय] पुत्र, लड़का (सुषा २४७; 
४२४) । 

तणय वि [दे] स्ंवन्धी, मह्‌ वणषु (घुर ३, 
८७; हे ४, ३६१) 1 

तणयसुदिआ चरी [दे | ्रुलीयक, श्री 
द ५, ६) । 

तणया घ्नी [तनया] लडकी, पुत्री (कमा) । 

तणरासि 


तणसयसिअ ज हुमा दि ५, €) । 


तणवरंडी ली [द्‌] द्रप, ञगै, छोय नौकाः 


ददे ९ ७) ॥ 
तणसोलि } ली [दे] १ मल्लिका, पुष्प- 
तणंसोद्धिय † प्रधान वृक्ष-विरोप (दे +. 
खाया १, १६) । २ वि. तृख-लन्य (पड्‌ } 1 
वणार | पु [वृणदार | १ बरीन्िय जन्तु 
वणडास्य } कोरक जातिः ( उत्त ३६; 
१३८).1 २.वि. धाम॒ काटकर वेचनेवाला, 
घियारा त्रया १४६) 1: › 


विदे || प्रसारित फैलाया , 





| तणुदअ वि [तन्त] दुव क्त्या हषा, ` ˆ "` 
|." 
| नणुई घ्री [तन्वी] १ प्वी-विशेप, विद्ध 


वडकडिथ--तणुमत्र : ` . ~` 


"< न --- न  -द 


तणिभ चि [ तत] िष्वीषु, कैवादट्रा , : ¢ 


(कुमा)। . 
तण्ुवि [तनु] १ पतला (जी) 1 रद, | 
दुद (पंचा १६} 13 भ्रत्प, बोद्धा (द ३०. 
५१) । ८ सयु, छोटा (जीव ३) 1 ५ पूवम. ` 
(क्ष्य) 1 € बरी. शरोर, काय (दे २,५६; : 
जी ८) । स्तणुष्ः चण, द्री [तन्वी]. 
ईूलाग्मारा-नामकः पृथ्वी (ठा तः, इक) ।.. 
पल्नत्ति त्री [पग्र ज्तन्न होते घमय. 


जीव द्वात ब्रह वरये दए पुद्गल के शरीर .. ` 


हप परिगत कलेकौ. थक्ति (कम्म ३, 
१२) \ मव वि [उद्‌नव] { शतैर. 


टस्य ! २ पुं. दद्र (ना 
[°ददूभव्रा] तङ्क (सवरि) । श्भूुत्री - 


[शभू] १ चड्का। २ ल्के (प्राक) । ' 


वि [ग्ज] देवो %मव (उत्त १५) 1 श्ट्द्‌- `, ` 


पुन [श्स्द्‌] १ केत, वा (रमा) 1. रपं ..-. 
पूव, तड़का (मवि)! वाय पुं [श्रत]. 
सुक्ष्म वरायु-त्रि्ेप (छा ३, ८)! ` . 


तणुभ वि [तनुक्र] ऊपर देवो (पृउम १६, | ५ । 


७; श्राव भः मग १५६ पप्र) 1 | 
तणु् सक [ तनयू | १ परठला करना । २ 


छश रखा, दुवेल करना । त्रगुएद (गा ६१; , ` 


काप्र १७४८) 1 
तणुआ | प्रक [ तनुकाय्‌ | दुल. होना 
तणुसाञ 3) इ टना । तणाञ्नाई, तणाः सुतरा 
प्रइ, तरुग्राश्रए्‌ (गा ३०; २६२, ५६) वृ. ` 
तणुजआर्भत (गा २६८} । .- 
तणुभाअरअ वि [ तुखार -] करवा ` ` 
उपजानेवाला, दौर्वल्य-जनक (गा ३४८} 1. ^ . “ 


छश क्रिया हुश्रा (मा १२२; प्उम १६. 


चिल्ला (स्म २२)। २ पववा शछयीरवाल्ञी, ` ' 
छानी, कोमलानो चरी (पड्‌ ) 1 (4 
तणु्कय वि [तनूञ्त] पतला करिया - हुप्रा ` 
(पान्न) = 
तणुग दे तणुञ्च (नं. २; ३) । : 
तणुल देखो तणु-य (वमंवि १२म) 1 । 
तणुजम्म पुं [- तनुजन्मन्‌ ] पून, लङ्का 
(घर्मवि १४८) । . ( 
तणुभव दवो तणु-ठमच (घ्मवि १४२} 1 ~ 


स्मयाख्रा; 


 . तणुत्री 


+, 


तणुवी- तन्मत्तियः 


]इअसदमद्रण्णवो ` 


----------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------- 


} देखो तणुई द - २,. .११३ | 
तणुचीआ । - (ुम्प)! .: क 

तण. स्री. [तनू ]. चीरः कायां (गा-७८ 
पाश्न; दं ५). २-द्पसप्रार्भारा-नामक पृथिवी 
(लाद) अवि [नि] १ शरीरस 


वत्ति न [द्‌]. रणा हरा कपड़ा (गच्छं 
२०.४६) 1 


| त्ति स्री [ठृप्चि] वृति, संतोष (कुमा, कद 


२६) । छं वि [ भमत्त्‌ ] वप्ति-युक्त, 
तुप्ठ, संतुष्ट (राज) । 


उलन ॥. २ पृ लड़का, पून. (उप ६5) 1 | तत्ति बर [दे]. १ शरादेख, हुम (द ५.२० 


` '्अतरा ली [“कतरा] शपल्माग्मारा-नामक 
पृथिवी; निंसपर परुक्तं जीव रते €, सिदध 
शिला (खम २२) । “रुद पुन [“सह्‌ | केश 
सेम, वालं (उप ५६७ टी) । 
तण इय. देवो तणुदभ (गउड) । 
तणेण्‌.(श्रप) श्र. लिए वासते (दे ४, ४२५; 
कुमा)! ` ` 
णेति पुं [दे] वृणि ( दे ५,३० पड्‌ )। 
तप्णय पुं [तणं क ] वत्स, वडा (पाम; गा 
१६; यड) । । 
तण्णायनि [दे] ्राद्र, गोला (दे ५२; 
पाश्र; गठडः से १,-३१; ११, १२६) । 
[ष्णा] १ प्यास, पिपासा 
(पाग्र) ) २ खहा, वान्छाः च्छा (लार, ३ 
प्रोष) श्लु, श्लुज वि [ चत्‌ | ठष्णा- | 
वाला, प्यास; 'तमरतरहादु (पम ८ ८७ । 
` ८, ४७} । 
इञ वि [ दृप्त] तुपातुर, रति प्यास्ा 
वर्मवि १४१)1. . ~. ` 
तत देखो तय = तव (ठाः ४ ४) 1 
तत्त न. [तत्त्व | सत्यु स्वस्प, तथ्य, परमाये 
(उप ७२ण्ठी; पुष्क ३२०)। आओ श्र | 
{° वस्‌ वस्तुतः (उप ६०८९६) 1 “ण्णुवि 
[ज्ञ] तत्व का जानकार (पंचा १) । | 
तत्त पुं [तप्त] १ वीरो नरक-मूमि का .एक | 


. नृरक-स्यान. (देवे ८) \ २ प्रयम नरक- 
मुमि कां एक नस्क-स्यान (देवेन्द्र ४) 1 


तत्त वि [तप्त] गरम किया हृ्ना (सम १२५; | 


सरण) । २ तत्सत्ता दि २०) । ३ चिन्ता, 
विचार (गा २; ५१; २७३ प्र; सुपा २३७; 
२८०) 1 ४ वार्ता, वात (गा २; वज्जा २)। 
५ कायं, प्रयोजन (परह्‌ १, २; ववे १) । 
तत्तिय वि [ तावत्त्‌ | उतना (प्रामू १५६) 1 


तन्ति ) बि [दे] उलर (षड्‌; ५,३ 
तत्तिद्ध { गा ५५७; प्रात्र ५६) 1 

कुमा) । 
तन्तृडिह् न [द्‌ ] सुरत, संमोगर (द ५,.६) 1 
तत्रि वि [दे] रल ( षड्‌ ) । 


तत्तो देलो तओ (कुमा; जी २६ 
वि [भुल | निष्का पह उस तरफटो वह्‌ 
(सुर २, २२३४) 1 

तन्तोहुत्त न [दे]. तदभिप्रुख, `उपरके सामने 
(गउड)1 

तत्थ श्र [तन] वहाँ, उषे (दे २, १६२} 
भव वि [- “मवत्‌ | पुज्यते श्राप(पि 
२६३) \ “य वि [-^त्य]. वह का रहनेवाला 
(उप ५६७ ठे) । 

तस्थ वि [स्व | भीत, उरा हप्र (हे २,१६९ 
कुमा) 1 

तत्थ देखो तच = तच्य॒(वर्मस्तं ३०४; शद 
५३) । 

तत्थरि पुं [ चरस्तरि] नय-विन्चेपः तव्यरिनएण 
ठविभ्रा सोहड मज युई' (अच्छ ४) । 

तदा देवो तया = तदा (गा ६९६) 1 

तदीय वि [त्वदीय] वुम्दारा (महा) । ` 
चदो देखो तओ- (है २, १६०) । 


निषा. १,.६ ३.९ १०५) । "जला दन | तदीजचय न [दे] वर्य, नाच (दे, ८)। 


[जद] नदी-विशेष (छा २०३) । , तदिभस } न [दे] प्रतिदिन, श्रुदिन 
वत्त ध्र. [तत्र] वो 1 -ग्मव, श्टौत वि | तदिअसिअ ; इर्येज (दे ५, मः. गउडः 
तद्विद्‌ | पाग्र)। 


{ भवत्‌. | पज्य रेस राप (पि २६३ 
श्रमि ५६): ~. । 


तदोसि देखो त-दोसि = त्वग्दोपिन्‌ । 


वत्तदरसुत्त.न [त्वासु] एक प्रसिद्ध जैन | तद्धिय पुः [तद्धित] १ व्यकरण.असिद्ध 


दर्खंन-ग्रन्य (श्रज्म ७७} ! ` 


प्रव्ययविन्धेष (परह्‌ २, २; विसे १००३} । 


| 


२ तद्धित श्रत्ययकी प्राति का कारणभूतं 
प्रये रसु) ) 

तथा देवो तदा (ग ३, १: ७) 1 

तन्नय देखो तण्णय (सुर १४, १७४)! 

तन्हा देखो तण्डा (सुर १, २०३; कुमा) \, 

तप देखो तव = तपस्‌ (चंड) } 

तप्प सक [ तप्‌ ] १ त्पकरना। २ग्रक, 
गरम ॒टौना 1 त्यद्‌, त्प्पंति (विग; प्रास 
१३) 1 

तप्प सकत [ तपेय्‌ ] तुक्च करना । वक्र. 
तप्पमाण (सुर १६, १६) 1 दैक, न दमो 
जीवो सङ्घो तप्पेडं कामभोगे (श्राड ५०) \ 
छ, चप्यैयव्व (सुपा २३२) । - 


तत्त॒ (श्रप) देखो तत्थ = तवर (हे ४, ४०४; | तप्प न [तल्प] शय्या, विद्धौना (पाग्न)) 


अवि [ग] शय्या पर्‌ जानेवाला, सोने- 
वाला (परह १, २) 1 

तप्प पुन [तप्र] जगी, द्यो नौका (परह 
१, १; विच ७०६) । 

तप्प पुन [तध्र] च्दीमें दुर से वहुकर भ्राता 
मरा काष्ठ-सपरुह {एंदि ८ ठी) 1 

तप्पकरिखिअ वि [तत्पाक्षिक] उख पक्ष का 
(श्रा १२) 1 

तप्पल्ल न [तात्पये ] चास्यं, मवलव (राज)! 

तप्पण न [तपण] १ सतु, सवुग्रा, घतत (परह्‌ 
२, ५) २ ब्रीन. वृपनि-करण, प्रीणन (सुपा 
११३)। ३ सिग्व वस्तु से रीर को मालिश 
(खाया १, १३) । 

तप्पणग न [दे] जेन साघु का पात्रविशेष, 
तर्पणी (कुलक १०} । 

तप्पणाड्आच्ञ न्नी [दे] सक्तमिधित 
भोजन (दल व° च्ु०, वसुदेवरहिडी, धमभ्मि- 
लह्डी) । 

तप्पभिटं श्र [तस्प्रभ्रुति ] तवसे, तवसे लेकर 
(क्ष्म; खाया १, ?) 1 

तप्पमाण देखो तप्प = तप्‌ 1 

तप्पर वि [तत्पर] श्रासक्त (दे ४, २०} । 

तप्पुरिसख पुं [तत्पुरुष] व्याकरण-प्रसिद्ध 
समास-विरेष (्रणु) } ,. 

तप्येयव्व देखो तप्प = तप॑य्‌ । 

तठ्मत्तिय वि [तदू भक्तिक] उसका सेवक 
(मग 2 ७) 1 











जखद्मदग्णतरा 


तदभव पुं [चद्‌भव्‌] वही जन्म, इछ जन्म , तमत देषो तम = तमन्‌; श्रतरिक्ी वा 
के समान पर-जन्म ! स्मरण न [शरण] ¦ तमद्षिवान वेदैः वंद उ दीषंतो' (प्र २) 
वह मरण, जिन इख जन्म क समाना तमर्स री [तस्व] योर प्रन्रप्नसाती 
परलोक म मी जन्म दौ, यदा मनुष्व देनेने . रात (वरह १) 1 

परागामौ जन्ननन नौ निस्ते मनुप्यदो ठा ¦ त्मा छ [तता] १ दथवा न-दृथियो 
मर्ण (नम २१, १)\. . , (खम ६& ठा ७)1 २ श्रघोदिणा (ठा १०) 
तवभास्यि पुं [तदू-मायं | दान, वकर, कम॑ ` 


४ ` त्माड चक [ श्चनदू | पुनाना, फएिरना। 
1 वो (जग । वाज (हे ५, ३०) । व. तमाड्त 
तन्मा तद्धासिकि | उपर देए ॥ 

त व पुं [तद्धासिकि| उपर देखो (मग, (मा) । 
३, ७) । 
तन्भूम वि [तद्‌भोमः] उती पपि भे च्छन्न ` तमि ध [चमा] १ दृनःविचेय (उप 
(बृह १)। १०३१ ठ; मत्त ८२)! २ न. तमात वृश् 
९ 


फा पृल्त गि १, ६३) । 
तमिस पुं [वभनम] पर्वया न्क का एक 
नरक-त्यन्‌ (दवद ११) 1 
[दे] च १ पि १ अन्यक 
तम पं [द्‌] णोक्र, थफसोच (दे ५, १) 1 ० [उभिख्‌ 1 
4 भ ५, १) । गुद्धाद्र [शुद्ध] यफा-पिधेप 
तम पुन [ तमस्‌ | १ प्रनवकार। २ ग्रत्तान |; (क्क) । 


ह ( ई; प्रौप; वर्मं २)1 ' 9. 
(2 ४ 1 वम २)। ` तसिसंघवार्‌ पुं [तमिखान्धद्मर] भवत 
तम पुं [तम] सातवीं नरक्विवी का 


` तभक्तिग्र [दि] शीव, जल्दी (प्राक र?) । 
तमश्रक [तम्‌ | चेद क्रा! र सक्र. 
इच्छया केना 1 तमई (प्राक. ६३) 1 


ग्रन्वकार, घोर प्रैवेरा (नु १,५, १} 1 
क्म ४ तु € र ` * (वाप [क ध 

1 व क) ` तमिस्स ववो तमिन्न (दे >, २६) 1 
{विममभा] स ध उयो : तमी द्री [तमी] सत्रि, रात्त (ग्ड) । 
तमा ची [तमा] स्रात्वी नरक क 

र ~ ¬ ` तयुक्राय देखो तञ्जुक्ताय (जम, (--पत्र 
(खम ६६ ग्‌ ५) । "तिमिर न [“त्िमिर्‌] (८ 1 
१ प्रन्वकार्‌ (बृह्‌ ८) 1 २ ग्रन्नान (पि), : य 

¦! तसद्धय पुं [वप्रस्य | ्रंवकास्प्रवय (ठ 

३ यन्यकारवयुह (उह 5) \ मा वी | ५२)। न 


॥ प्रभा] द्वो नरक-ए्यिवी (पर्ण १) 1 
तग ¶ [तमङ्ग] मवार, वरका वरणा, ¦ २ श्रवन गरतानी [नग २,२) . 
1 ¦ तमोकसिय वि [तमःकापि द्‌] प्रच्छन क्रिया 


तमंथयार पुं [तमोन्धचऋार] प्रवल श्रन्वकरार । करेवाला (चू २, २) । 
(पम १७, १०} । । 


तम्ब चक्‌ व तम्‌ | वेद करना। (गा -८र्दे)। 

तम्र न [द्‌] शृल्टा, जिसमे शरान. रद्कर्‌ ¦ तम्म देो तम = ठम्‌ । तम्मडइ (वराक. ६६) । 

च्सोईकयी जातौ टं वह्‌ (५२)! . | तेम्मण बिः तन्परस्‌ | तल्लीन, तथित्त (रिप 
तमणि प्री [दि] २ रुज, दाव ¦ २ मज, 


२) 
मुल-विदैप की दान, भोजपत्र (दे २, २०) । ¦ तन्मय वि [तन्मय ] १ तक्लीन, वद्र \ २ 
तमव पुं [तमरन्] २ चीवा नरका एक 


उसन्न विकार (परह १, ?)1 
नरक-त्वान (देवेद्ध १०) 1 २ परचिवीं नरक- (. उम्पि न [दै] वद, कदम (ग्ड) 1 
भूमि का एकं नरक-त्यान (देवच ११)1 तन्मिर वि [वमिन्द्‌] केद करनेवाला {गा 
तमस न [ तमस्‌ | ज्रन्वकरारः तमत्ाड 


८६) 1 

दिता वः (पडमं ३६, ८) 1 तय वि-[तत | विस्वारयुक्तं (दे - १, ४६; तत 
तमस वि [तामस] रन्वकाखात्र ` (दः, ~ :२, ३१; महा):। र-न. वाव्र-विेय (लार, 
१, २०) । 4 ९. 


तमुय व्रि [ तमन्‌ | १ जनमान, जात्यन्व । 


। 
| 
| 


[र 


` ------ ~“ ~~ -~~ -~ 


तटमवु~--तरमदद् 


प त 2 


तयन [तरव तोन कामन, विक; कनल . 
त्दुविन मर्व (चद शक्रा रय) । 


तय द्रो तया=तदा। ` श्प्पभिद 
(प्रथत त्वमे (स द१६)! _ 
तयः देवो तग्रा =च्च्‌ ) च्कप्राय धि 


[शद्‌] चचा को खनिवाता (ठा ४, १) 1. 
तयात्र [तदा] उ चनव (दुन) 1... 
चया च्रे [सच्‌] £. व्व्वा, ` छाल, 

चमदर (खम ३६) 1 २ दलत्रीनी ` (मच 

| ४१) । श्रत व्रि [ “मरत्‌ ]}. च्चा 
वाला (खाया. १, १} 1 "विन्त पुं [शकि] 

सपंदौ एक जाति (नोव 2) 

तवाग्र॑तर न [तदनन्तर] उस धद ((्रीप) 1 

त्राणि | श्र [ तदा्नाम्‌ | उष समय. (पि 

तवागि १०१) 

वव्राण्ुन वि तदनुग ] उत्का भ्रनुतररण 
करवाल (नू ६, १, ४) } 

तरश्रक [तु ] डुल रना, नीचैग खना). 

{पिंड ८१७) 1 द 

तर ्रक [ स्वर ] तरा होना, ज्दौ दोना, , 
तेज होना । तर (विन्न २६०१) }. ` 

तर श्रक [ द्‌ ] स्रम्ं होना, खकेना } तर्‌ 
दे ५ ८९) ! व. तरत (मोष ३२८) \ 

तरचक [तृ ] चैला, वर (द ४०६) 1; 
क्म. तरिज्नड, तीद्द्‌ (हे ४, २५० मा 

७१) } क्छ. तरं, तरमा (वारः नुप 

१८२) । दे. तर्डं तरोद्‌ (खाया १, 

१५; दे २, १६८) 1 ऋ. तस्थिव्व (घा 

१२; सुपा २७६) । {= 
तरनव [तरस्‌ ] १ वे! २वत, परक्रम 1 

मद्धि ति [मद्धि] १ वेगाला । -२: वल- 
वाला \ हायण वि [्रदिदायन ` 
तन्ण॒, युवा (मप) 1 ( ) । 
तरग पुं [तरङ्गः] १ कल्लोलः -वीचि, सहर 
" (रद १३४ प्रोष) 1 “गंद्ण न [°नन्दुन ] 
छरप-विय (दं २) । (मालि वु [मादिन्‌ 
समद्र, बागर (पन्न) । वडःत्री [श्वत] . 
 :१ एकत नायिका । सकवाव-वरिचेप (दत ३) । ˆ 
तरगल॑सय न्य [तरङ्गलेखः] वप्पमद्धसुरि- .. 
छत एक मरद्ध प्राक्त चन कथा-परयः (सम्मत्त 
¬ | 


| ४२६ 


७६) 1 २ न, स्वल्प; वरणितलंसि' (कम्प्‌) 


` पोडअसदमदण्णवो 


तसग्~--तखसास्ञ 











 . तरनि-वि [तःङ्घिन्‌]' तरमु (गउडः | तरछिवि [तरछिन्‌] ` दिजनेकाला (क्प्पु) 1 
मम्ु).1 . तरचिंअ वि- [तरटित] चंचल कियाहू्रा 


ककासवितलस्मिः करम) 1 ३. हयेली (जं -१) । 


-तरगिभ, विः [तर्कित] तरेगुक्त (गउडः 
१; सुपा १५७) । 1 
तरगिणी स्री [तरद्धिणी]. नदौ, सरिता | 
. (रास ६६€; गडडः सुपा ५३८).1 `. , | 
, -तरंगिणीनाह पं [तरङ्धिणीनाथ] समद्र, | 
„. समिर. (वज्जा १५६).1 ., . | 
तरंड } पुन. [तरण्ड,. “क ] गी, नौका 
तरय ! (युपा २७२; ५००; सुर ८, १०६ | 
पूप १०५) 1. 

तरण वि [तर, ~क] तैखेवाला, तैराक (ब | 
` ५, ४} । 
तरच्छं पुन्नौ [तर्ष] श्रापद जन्तु-विशेप 

व्याघ्रकी एक जाति (वरह १, १. खाया ¦ 
` १, १-स २५७) । दी. चच्छौः(पि १२३) | 
पुत्री, [मह] श्वापदः जन्तु-विशेप | 

(पडम ४२० १२) । ` 
तष्ट वि [द] प्रगल्म, चष्ट, समर्थ, चतुर, | 
हानिरजवाव (तर्टरो' (प्र २३८) । 
तशद ) द्री [दे] प्रगत्म दीः प्रौढा नायिका, | 

- तरद । टे्चियार ल्ली; कटेए दृद चिरं | 
` ठदणो' तदी" (कम्पः काप्र ५६द); श्रहरंव | 

, श्रागयाग्रो तव्णतटरग्रो एयाग्रो' (सुपा ४२) । | 

, -तरणन [तरण]. - तेना (घा -लःस | 

३५६; सुपा २६२) 1.२ ` जहाज, ` नौका | 
(वि *१८२७} 1: . । 

तरणि पुं [तरण] १ सूर्य, रविं (कमा) । 
२. जहाज, नौकां. दे धृतकुमारी का पेड | 
वी्घरार-का पेडः। "४ अरकं वृन्त, श्रकवन | 

वृक्न (हे १, ३११1 
` -तरतम वि [तरतम न्युनायिक | 

जोगचुत्तेहिः (कम) । “ 

` तस्माण देखो तर = तु 1 

तरद वि [तर] चंचल, चपल (ग्ड; पाग्र; 

, ." कणप प्रास €€; सूपा २०४; युर २, ८९) । 
` तर सक [तरय ] चंचल करना चलित 
करना ।  तरलेद (गउड) । वक्र, तरलं 
(सुपा ४७०) । 

तरख न्न [तस्टनंः] तर करनाः हिलानाः 

` कणएणाडीणं कुणंता कूरलतरवणं' (कषप) । | 

तरद्ाव्रिअ वि. [तरित] चंचल किया हुता, | 
चलायमान-किथाः हुश्रा (गञ्डः; भवि) । | 


तरतम- 


न~~ ~= | + 


गानः उपषु ३३; सार्धं ११५). -. 1 


तरवट पं [दे वृक्षविशेषः  चक्वड़, पमाउ, 


पवार (दे ५, ५;.पात्र)। 
तरस न [द्‌] मां (दि ५, ४) ) 


तरसा त्र [तरसा | शीघ्र, जल्दीः(चुपा 


५८२) । 
चरा ची [खय] जच्यै, चोत्रता (पान) 1 
तरिंअव्व देबलो तर चत । 
तरिअव्य न [दे ].उदरपः एक तरट्‌ -की द्ोटी 
नौका (दे ५, ७) 1 


| तर्िवि [तिद] तेरमेवाला (त्रिसे.१०२७)। 


तरिउ देखो तरतु)  ; .. 
तरिया द्री [द्‌] दुव प्रादि का" सार, मलाई 
(प्रभाः ३३) । 
तरिहि ग्र [तर्हि] तो, तव (सुर १, १३२; 
0801115 
तरौ द्यी [तरी] नौका, डमी (सुवा ११९१; 
दे ६, ११०; प्राम १४६} । 
तर्‌ पुं [तस्‌]. वृक्ल, पेड, गाद (जी १४ 
९ 
ङुणवि [तरुण] जवान, मव्य वयवाला 
(पडम ५, १६८) । । 
तरुणा | वि [ तरुण ] ` वालक, किशोर 
तरुणय +, (सूत्र १, ३, ४} ।* २. नवीन, नया 
(सग १५) । दी. णगा,. “णिया (माचा 
१) । ५ 
तरुणरदस पुन, .द्‌] रोग, . वीमारी (रोघ 
१३६) 1 -; ; 








४. तला, भूमिका; "सत्ते पासए (सुर 
-२, ८१).। ५ श्रवोमागः नीचे (णामा १, 
-१) । £ हाय, हस्त (कष्फः परह्‌ २,` ५) 1 
७ मव्य खएड (खा ८) । 5 तलवा,. पानी.के 
नीचे का भाग या सतह (परह्‌ १,३) । ताढ 
पुन [तठ] १ हस्त-ताल, ताली । २ 
वादय-विशेप (कप्प) । 'प्पहार पुं [श्रा] 
तमाचा, चपेटा (दे) । %भंगय न [ङ्गक] 
हाय का श्राभपण-विशेप (गोप) । श्वट्रन 
[पट्ट] विद्धौने कौ चदह्र (वञ्जा १०४} । 
वट न [पत्र] ताड वृक्ष का पत्ता (वज्जा 
१०४) 1 
त पुन [तल] १ वाद्य-विशेप (राय ४६) । 
हयेली; श्रयमाडसो करतले' (सप्र २, १, 
६) । ताल. वृद को पत्ती (सूत्र १,५; 
१२) । “वर पुं [वर्‌] राजा ने प्रसनन होकर 
जिसको रत्न-जटितं सोने का पटु दियाहौ 
वह (ब्रणु २२) 1 
तटजंट सक [ध्रम्‌] श्रमण. करना, प्रुमना, 
फिरना । तलग्रटड्‌ (है ४, १६१)। 
तल्लआआगनत्ति पुं [दे] कूप, नारा (द ५,८)। 
तलओडा न्नी [दे ] बनस्पततिःविशेप (परण १)। 


तच्ण -न..[ तन :] तलना, भर्जन (परह्‌ 


१,-1. 


.त्रखप्प ग्रक [तप्‌ -] तपना, गरम दोना । 
तलप्पड (पिग) । 


तटप्फट पुं [दे | शालि, त्रीहि, घान (दे 
५,७) 1 

त्वत्त पुं [द्‌ |. कान कां अाभूपण-विशेप 
दे २९१; पाभ्न)। २ वराग, उत्तमांग 
दे ५,२१)। ॥ 

तट्वर्‌ पुं दे. त्वर्‌] नगरर्चक, कोतवाल 
(णाया १ १; सुपा ३; ७३; घोपः महए 
ठा €; कष्य रायः भ्रयः. उवा) । 


तरुणिम; पुरी. [तस्णिमन्‌ | यौवन, जवानी 


तरणी द्धी [ तरुणी युवति द्री, जवान मी 
(गउडः स्वप्नं ८२; महा) । 

तर सक [ तदू ] तलना; भूजना, तेल प्रादि 
मं भुनना । तलेज्जा (पि ४६०) । वृ, तलंतं 
(विपा १,.३) । हैक. तटिच्िडं (तञ २५) । 

तछ न [दे] १ शय्या, विद्धौना.(दे ५; १६ | त 
पड्‌ ) 1 २.ु- गरामे, गवि का पुलिया (दे । तरवट .( ध (वश्व ग्यनन, पला (ह 
५, १६) । तख्वोंद ) १* <; शप । 

ठल पुं [तद] १ वृकञव्रेप, - ताड का पेड़ | तललारिथ वि [देः] १ यालिव। रमु 
(णाया १ १ टी-पत्र ४३; पम ५३० । मखं (दे, ६) 1 





॥ 





४२० 


त्लदटरुए (सुषा ३६३) 1 व. तट्दट्रूत 
(सुपा ३६३) 1 
तलदटद्धिया ची [दे] परवत का मुल, पाड 
के नीचे की मूमि; तलद्टी, तराई गुजराती 
भे-- "तव्यः (सम्मत्त १३७) 1 
तखदं स्री [ वड़ागिका ] दय तालाव 
(कुमा) । 
तखग } न [तडाग] तालाव, सरोवर (ग्रौप; 
तखय | हे १, २०३; प्रप्र; णाया १, 
८; उव) 1 
तदार पं [दे] नमर-रल्क, कोतवाल (दे ५; 
३० सुपा २६३; ३६१; षड्‌ ; कुप्र १५५) । 
तलारक्ख पुं [दे. तसरक्ष | ऊपर देवो 
(श्रा १२) । 
तछाच देवो तखमग (उकाः पि २६१) 
विअ वि [तदिति] भूना हृग्रा, तला हा 
(विक २, २)) 


तलि } न [दे] उपनह्‌ 
तटिगा { ३९ €न; व्ह १) 


तटिण वि [तिन्‌ | १ प्रवल, सूक्ष्म, वारोक 
(परह १, ५ ग्रौप; दे ५, ६) } २ तुच्छ, 
द्र (ञे १०, ७} 1 ३ दुवंल (षाग्र) 1 

तच पंन [द्‌] १ शस्या, विद्धौनां दि ५, 
२०; पाग्र; णाया १, १६ पत्र २०१ 
२०२; गड) ! २ कृट्टिमः फरस-वन्द जमीन 


चरूता, (ग्रोव 


(दे ५, २० पाद्म) । रेवर्के ऊपर कर | 


ममि 1 ४ वास-मवनः शछम्या-गृह्‌ । ५ तषु 
भुनने का माजन---वरतन दि ५, २०) 1 ` 

तचिमा घी [तस्मि] वाद्य-विेप (वितते 
७८ टी, खंदिटी)) 

तलुण देखो तरण (णया १, १६; रायः 
वा १५) । 

तल्तेर [द्‌] देखो तटार (भवि) ५ 

त्ख न [द्‌] ९ पल्वल, योटा तालाव (दे 
५, १६) ! २ वृख-विच्ेप, वङ्‌ (दे ५०.१६९ 

२, ३) । .३ स्तय्या, विद्धौना -(दे ५ 

१६; षड्‌ ) 1 

तत्छक पुं (तल्टक.| सुरा-विद्धेष (रान) 

तल्ट्ड न [दे] प्या, विद्धौना (दे ५, २} 1 

तर्िच्छं वि [दे] तत्पर, तल्लीन, (दे ५ 
३; सुर्‌ १, १३६ षाद्न) 1 .. ~, 





पाडअसदमहण्णतो 


} वि [-तत्तेश्य | उती मे जिसका 
तल्लेरस + श्रव्यवसाय ही, तत्लीन, तदासक्त | 
विपा १, २; राज) । | 
तल्द्येचिल्ि चरी [दे] तद्फडना तड्फनाः | 
व्याल होना; “वोडड्‌ जि जिम मच्यलिया 
तत्लोवित्लि करत (कुप्र ८६) । 
तव श्रक [` तप्‌ ] १ तपना, गरम होना 1२ 
सक. तपसत्वर्यां करना । तवडई (ह १, १३१; 
गा २२४) भका. तिसु (भग) । वह. 
तवमाण (श्रा २७) 1 
तथ सक [तापय | गरम करना } तवेद 
(सग) । 
तव पुन [तपस्‌ ] तपस्या, तपश्चर्या (सम 
१९ नव॒ २६; प्रासू २८)। "गच्छं पं 
[गच्छ | जेन मुनियों कौ ए शाखा, गण- 
विशेष (संति १८)। शादु [शण] 
पूर्वोक्त ही अथं (दर ७०} । भ्चरण, चरण 
न [श्चरण | १ तपर्च्या, ठपः-करण (सूर 
१, ५, १; उपपु ३६०; श्नमि १४७) 1२ 
तप काफल, स्वगे का भोग (णाया १, ६) | 
च्रणि वि [-चरणिन्‌] तपध्या करनेवाला | 
{ल ५, ३) । देवो तवो । । | 
तव देखो थव (हे २,४६पड्‌.) 1 ` ` 
| 
॥ 
| 
| 


तव देवो धुण । त्वद (प्रकृ ६७) 1 
वग्ग पुं [तवगे ] तचे लेकर “न' ठक पचि 
श्रलर । ` पविमत्ति न. [ श्रविभक्ति |] 
नाल्व-विद्धेप (राय) 1 

तवण पु [तपन] १ मूं सूरन (उप १०३१ 
यै; दुर २१५) 1 २ रावणं का एक प्रवान | 
सुभट (से १३, ८५)! ३ न. शिर-विशेप | 
(दोव) । 
तचणं पुं [तपन्‌ | तीसरी नरक-भूमि का एक 
नरक-स्यान (व =)। तणया द्धी [तनया] 

तापी त्रदी (दम्मीर १५)1 

तवणा व्री [तपना] श्रावापना (सुपा ४१३) 1 

तवणिज्न न [उपनीय] सुवणं, सोना ' (परह्‌ 

ट; सूर्पा ३8६) 1 
तबणिल्न. पुन [तपनीय] एक देव-विमान 
(चेवेच् १३२), 

तवणी ली [दे] १ ` भक्ष्य, भज्ञए-योग्य कण 

श्रादि (दे ५,.९; सुपा ५४; वज्जाः ६२) । । 














`~ ~ चदट्रू--तस्ष - . 


.---------------~------------~--------------------~--------------- ~“ 
....-----------------------------------------~- ~ 


तषट सक [सिच्‌ ] सचना} तलदट्द, । तल्लेस 


२ वन्यकोषेततते. काटकर मकण येग्य .. 
वनात की क्रिया (बुषा ५४६). ३. तवा, 
पुरं श्रादि पकं का पात्र (द २, ५६) 1; . 
वणय देौ चवणिज्न (पा ८) 1. ~. 
तवमाण देवो तव तप! ` `. 
तवय वि [दे] व्यापृत, ` किसी काय भ लगा" 
हृश्रा दे, २)! ` । र 
तवय पुं [तपक्र] तवा, भूनने का भाजनः 
(विपा ९: इ5सूपा ११८; पग्र) ,. 
त्वा देखो तवाससः; "पयनित्तंपि स -कप्पद्‌ , 
इत्तो तवसीण चं गतु (वमति ५३; १६) 1. 
तवघस्सि वि [तपसििन्‌ ] १ तपस्या करनेवाला 
(सम ५१; उप ८३३ टी)}। २ धृ, साघु, युनि 
चछपि स्वप्न १८} । .. ` 
तवि. वि [त्त] तपा हमा, -गरम ( 
१०५; पग्र)} _. .. - ८, 
तव्रिअ वि [तापित] १ मरम किया हुघ्रा1- 
२ संतापितः एयाए को न तविभ्रो,. जयम्मि .. 
लच्छीए स्व्दः (सुपा २०४; महाः पिम) 1 
तचिअ वि [तपित] तीसरी ` नरक-भूमि; का 
एक न॒रकःस्यान (बेनर ८) । 
तवि ची [तापि | तवाक हाया (दे 
१०.१९३) । ॥ 
तबु दो तड (पठमं ११८, ८) }; 
तवो देखो तओ (रमा)! - .. ५ 
तयो" देखो तेव = तपस्‌ । "कम्म न्‌ [मेन्‌ ] 
तपः-करण (घम १९) । ग्र पुं [श्वन्‌] ` 


| . छपि, मुनि. (आङ)! शवर परः [श्वर 


तपस्वी, पुनि. .(पम २०, १६५;. १०३, . 
१०) 1 चण न [वन] कपि काः ब्रमः. 
(उप्‌. ७८५; स्वप्न १६) 1... ;; ` "4 
तव्वेणिय वि [द्‌] सौव, . वोट, .बुदढध-द्थन 
का श्रनुयायी; त्विय वियं विसययुहु 
-कुषट्यमवणावखिर्यं' (विते १०४१) । 
तव्वन्निग वि [देः ृतीयवर्णिक्त] तृतीयः 
श्राश्नम म स्थित्तः(उप पृ २६८) । । 


[> 


, तविविह्‌- वि [तद्धिध] उसी प्रकार का (भग)। ` 

तस श्रक [त्रसू ] उरना, घ्रा पाना } ` वसुद 

(दे ४, १६०) । छ. तसियव्वं-. (उव ३३६ 

दी) । 

तस पुं [जस] १. स्य्चडन्दिय. ते .श्रधिन 
इन्दियवरलिा जीवः दीद्धिय रादि प्रसी (जीव 


 -तसण--ताडि  . `~ ` ` ` पाइभसदमदण्णवो.. ` | ४२१: 


"न~ -------~---------------------~------------------------------~--------~----------------~--------------------~---~------ ~ 
-~--------*~----- 





:जनि-पआने की शक्तिवाला प्रर (निद्ध १२)। | १ १३) । ठेका ५०) 1 
काश्य. पुं [ कायिक ] जंगम भ्राी, | तहं पुं `[तथ | प्राज्ञकारक, दास, नौकर" (ल | ताअ पुं [तात] १ तात, पिताः. वाप ` (सुर 

१, १२३ उत्त १४} । र पुव, वत्स (सू 
१,३, २) । 

ताअ सक. [च] रक्षण करना । छ. तायन्व 
(श्रा १२) । 

ताअप्प न [ तादात्म्य] तद्रपता, श्रमेद, 
ग्रभित्तता (प्र २४) 1 

ताइ वि [त्यागिन्‌] व्याग करनेवाला (गा 
२३०} 

ताइ वि [तायिन्‌] र्तश्, परिपालकं (उत्त 
८) । 

ताइ वि [तापिन्‌ | तापयुक्त (सूम १, १५)। 

ताइ वि [चायिन्‌ | रक्षक, रक्षण करनेवाला 


दीद्ियादि जीव (परह १, १)। (काययपुं | -४ र प्त्र २१३)। 
काय] १ वस-समूह (ज २, १)। २ ) न [तथ्य] १. स्वभाव, ` स्वख्प 
जगम प्राणी (ज्राचा)। "णाम, “नाम न तदीय  (सूग्रनि १२२}। २ सत्य क्चन (सूत्र 
[नामन्‌] करम-विेष, जिसके प्रभाव से | १, १४, २१) । 
जीव व्रसकाय मै उन्न होता है (कम्म १४ | तदं देलो तद्‌ = तवा (रौप) । 
तहरी ची [दे] पद्ुवाली सुरा (दे ५, २) 1 
तहदिआ दी [दे] गो-वाट, गौग्रो का वाड, 
गोशाला (दे ५० ८) 1 
तहा देखो वह्‌ = तया (कुमा; गउडः ब्राचा; 
सुर ३, २७) । शगय पुं [गत] १ युक्त 
-प्राला 1 २ सर्व्॑न (आचा) । भूय वि 
[भूत] उत प्रकार का (पउम २२, ६५) 1 


सम ९७) ' रेणु पुं रु] परिमाख- 
विरेप, वत्तीस्र टनार सात सौ श्रडषठ पर 
मारुघ्रों का एक परिमाण (अणु, पव २५४) । 
“वाद्या घो पादिका] त्रीन्दिय चन्त 
वेप (जीव) 1, 
तसण न [त्रसन] १ स्पन्दन, चलन, हिलन 
(राज) । २ पलायन (सश्र १, ७)। 





तसनाडी ल [जसनाडी] वरस जीवौ के स्ने | "ह्व नि, [ रूप | उस प्रकार का (भग | (उत्त २१, २२) । । 
का प्रदेश, जो ऊपरनीचे सिल्लाकर चौदह १५) । "वि वि [चित्‌ ] १ निपरुख, चतुर ¦ ताइ वि [तायिन्‌] उपकारौ (सुप्र १, २, 
“रज्जु परिमित हे (पव १४३) । २.१. सरवे (मुग्र १४ १) । हिम्र | २ १७) 1 भ्र 

तसर देखो टस्रर (कष्पु) ! [दिं] वह्‌ इष प्रकार (उप न्दो) । | ताइ पुं [ज्ायिन्‌] इनि, साघु (दसनि २, 
सिथर वि [दे] शर्क ट .. ¦ तदि देवो तद्‌ = तथा (गा ८७८;. उत्त ६)! ¦ €) । 

तसि वि [द| शुष्क, सूखा (दे ५, २) । न 


ध ज तदि) श्र [तन्न] वह, उमे (गा र्दः 
तसिअ ति [पित] तुपातुर, पिपासित, ` तदहि 
प्यान्ना टूत्रा (ससं एड) । 


प्रप्र; जा २३४, ऊह १०५) 1 


ताड (अरप) देवो ताव = तावत्‌ (कुमा) । 
तर्दिय वि [तथ्य] सत्य, सच्चा, वास्तविक 


ताठा (षै) देवो दढा (हे ४, ३२५) । 
ताड सक [ ताडय्‌ | १ ताडन करना, 
पीटना । २ प्रेरणा करना, भ्रावात करना । 
तहय | [तथेव ] उरी तरह, उसौ प्रकार ` ३ यणाकार करना । ताडड (है ४, २७) , 
ताग [ध] व कारणस (हे ४ । मवि. तासं (वि ५ 1 वृ. ताडित 
क: १४ < ~ ¦ (कल) । कवक. ताडिल्नमाण, ताडीअंतः 
२७८; गा ४९; ६७; उव) । 1 


द ' ताडोअमाण घुपा२द६; पि २५४०; 
तह ्र [तथा| १ उती तष्ह (माः प्रा | तादेवो तान्‌ = तावत्‌ (हे १ २७१; या ' १५९१) दक न (क्पयु) । च ध 
४ „ ताड 


१९; स्वप्न १=)। २ श्रौर, तवा (हे १, | १४९१; २०९१) 1 (उत्त १९) , 


` (साया १, १२) । 
1 
। 
| 
| 
| 
६७) 1 ३ पाद-पूति मे प्रयुक्त किया जाता | ता श्र [तदा] तव, उस समय. (र्मा; कुमा; | 
) ६ यु | [तद्‌] तव, उ (स्फ छ ताड ¶ [ता] ताड का पेड (स २५६) 1 
| 
1 
९ 
| 
| 


.१जी २) (२ एक स्यान ये दूसरे स्यान मे | तदह्‌-वि [तथ्य] : तथ्य, सत्य, सच्चा (सूत्र ताअ देखो ताव्‌ =त्ताप (गा ७६७; ८१५: 
। 
॥ 
| 

तसिथ वि [त्रस] मीत, डरा हमरा (जीव | 


३ महा) । तदियं श्र [वच] वहा, उस्म (विते २७८) 1 

तसियन्व देखो तसः= त्रस्‌ । 

तसेयर वि [तरसेतर्‌] एकेन्धिय जीव, स्यावर 
-प्रासी (सुपा १६८) । 


.- श्रव्यय (निच १) ! छार पुं [कार्‌] वयाः ¦ सण) । क़ पुं [ ताडङक ्रामूषणः 
दष्ट उ्वारण (खत रद) श्गाण नि | ठा र [हि] क, ठव (रम) कुमो) ताडंक पुं [ ताड्ङ्कु] कान का { 
[क्न प्रशन के उत्तर को जानेवाला (ल | ता चरी [ता] लक्मी (सुर १६, ४८) । विष, कएल (दे ९ ६२; कुः षा) । 

&)1 २ न. सत्य ज्ञान (ठा १०) 1 न्तिश्र | तास [तद्‌] बह! शध पुं [न्ध] १) ताड्णन [ताडन | ९ ताद़न, भटना (उप 
[इति.] स्वीकारनयोतक श्रव्यय--वैसा दौ | उसका गन्व । २ उसके नन्व के समान गन्व ¦ €त्धटीः गा ५४६) २ प्रसा, प्राघात् 

` जेसाः शाप फरमति ह) (राया १, १)! | (र्ण १७)! "कास पुं [ शस्शं १३ ५ = 

श्य रच्‌] १ उक्त श्रये की इदृता-सुचक | उका स्प । २ वेसा स्पशं (रण॒ २७) 1 | ताडाविय वि [ताडित] पिटवाया गया (रुपा 
-्रव्यव । २ समरच्चय-सुचक प्रव्यय (पंचा २) 1 | रस पुं [प्ल] १ वह स्वर्थं । २ वैसा | रनर) । 

“विग्र [पि] तौ मी (गउड) । भविद स्पशं (पर्ण १७) 1 “ख्व न [रप] १ | ताडिअ देलौ ताड = ताडय्‌ । 

[विध] उत. प्रकारका (सूषा ४५९} । ल्प ।२ वेसार्प (स्ख १७--पत्र | ताड वि [ताडित] १ जिसका ताडन 
देलो तद 1 ~ ~: |, ५२२) \ 1 क्ियागयाहो वह्‌, पीठ हुग्रा (पात्न)। २ 


न न 





४३२ 
जिसका गुसाकार क्या टो कहु; इ्क्काचीड 
सा करएकास्ाणुमइताञग्रा दद (घा ६} 1 


ताडि्य न [द| तेदन, रोना (दे ५, १०) 1 


ताडिव्यमाण देखो ताड = ताय्‌ । 
ताडी छरी [ताडी| बुद्ञ-विेप (ग्ड 
ताडात ) > ~~ तात्य 
द्वा | ॐ ~ त ॐ 
ताङ्ीअमाण { ~ (५ 


पादूजसदमहण्णवो 





तापि } (अप) देखो ताव = तावत्‌ (षड्‌ ; 
तामर्हि† भविः पि २६१; हे ४, ४०६) 1 
तायण न [ण्‌] रन्न (कर्मवि १२८) 1 


` तायत्तीसग पुं [त्ायल्िशक | युद्॑यानीय 


ताणन [त्राण] १ श्ण र्ण कर्ता (घु 
¦ तायव्व देवो ताअ =वै। 
` तारपुं [तार] १ चौयी नरक का एक स्यान 


५७४) ! २ रन्नण (त्म ५१) । 
ताण धुं [नान] संनीत-प्रसिढ 
न्ताखा एद्रुएपर्णाचं' (व्रण) 1 
ताणद न [तानव] छता, 
१५)। 
ताणि चि [वानित] ताना टू्रा (ती १५) 
ताद्‌ दैवो ताञ = वात प्राक १२) । 
ताद्स्थ न [वाद्ये | तदर्वंमाव, उसके लिए 
(श्रावक १२४, १२७) । 


स्वर-विदेप, 


दुवंलत्ता (किरात ` 


देव-जाति (ठ ३, १; कष्प} । 

तायत्तीसा ची [अयचिशत्‌ | १ उंव्या- 
विद्धेय, तत्तो २ तेत्तीस संच्यावाल्रा, तत्ततः 
तावत्तीचा लोगपालाः (जः पि ४४७; कप्य) । 


(देवेद्ध {०} 1 २ शद्ध मोठी 1 ३ प्रखवः 
श्रोकार । ४ मायावीच, 
तरण, तैरना (टे १, १७७) । 


, तारवि [तार्‌] १ निर्मल, स्वच्छ (दे £ 


तादुचस्थ न [ताद्वस्थ्व सवर्प क चरपघ्र ल ` 


वही अनवस्था, भ्रभित्तल्पता (वर्मं ८०४; 
०५; ८१६) । 
तादिस दो तारिस (गादः प्राम ३४} 1 
ताम देखो म्न = तम्‌ 1 ताम 


४२) 1 २ चमक्ताः देदौप्यमान (पात्र) । ३ 


भ्रति ऊंवा (से 5; ४)! ४ अति ऊंचा' 


[तनव] वानरविेयः -ग्रद्धद (चै.१३, ` 
६७) 1 "पद्‌ . पु. [पथ] 'श्राकाच्च, गगन. . . 
ज्र) 1 पहु पुं [श्रु] चमा (उप. 

३२० टी) 1 भ्रेत्ती बी. -[भमेतरी] निवा . 

मित्रता (कषु) ५"यण न [श्यनः] कनीनिका. ` `` 
काचन्नना, ब्र की, पुतल्लौ का दिलनः ` . 
करनं तारायलं निवड (सुपा १८७) । चद्‌ _ 


| 
| 
| 
| 


टी" अ्रन्नर 1५. 


स्वर (रावःमा ४६८) । ५ न. चरी (ती. 


२)।६ पुं 
वड दमी [वती] एक राज-कन्या (मादू ४) 1 


: तारंग न [तारद्ग | तरंग-समृह (ते ९,.४२) 1 


गा ८५३) । ; 


ताम (रष) देवो ताव = तावत्‌ (हँ ४, ४०६; 


भवि) । 

तामरवि [दि] रम्य, चन्दर (दे ५" १०; 
पत्रि) । 

तानरस न [तामरस] कमल, पच्र (दे ५, 
१२; पात्र) । 

तामरसन [द्‌] पानी 
पुप्प दे ५; १०) 1 


(मग ३, १६६) 1 


तामटित्ति डी [ताम्रलिप्नि] एकत प्राचीन | 


नगरी, वंग देख कौ प्राचीन राजघानो (उप 
९८८ ग ३, १; पए्ण १) 1 
तामदित्तिया चो [ताग्रटिप्निका] चेनमुनि- 
वंश की एकं खा (कम्प) । ` 


तामस न [तामस] १ भ्नन्वक्ार 1 २ म्नन्व- 


कार-खमूट्‌ (चदय ३२३) 1 


तामस वि [तामस] तमोगरएवाला (पम ¦ 
=, ५० कुप्र ८२८)! शयन [च| 


हृष्ण वणं का श्रन्न-विदधेष (कम =, ५०) । 


मे उत्पन्न टौनेवाला 


| 
॥ 
| 
1 
॥ 
1 
1 
। 


तारग वि [तारक] तलेवाला, पार उतारने- 
वाला (उप पू ३२)1 २ पु. नृप-विद्येप 
दवितोय प्रत्तिवासुदेत्र (पञम ५, १५९६) । 
सयं ्रादि नव ग्रह्‌ (ठा ६) दैवो तारय 1 


वानरविद्धेप (ति १, ३४) 1 ` 


तासा ढी [वासन] १ नल (सूघ २, $) 1 


२ एक इन्द्राणी, पूर्ण॑भद्र.नामक 

पटरानी (ठा ४, १) । देखो तारया 1 
तारण न [वारण] १ पार उतारा (सुषा 

२५७) । २ वि. तालेवाला (सुपा ४१७} । 


8 ८8 ।  तारत्तर पुं [द्‌ | मुहूतं (दे ५, १०) 1 
पं | तामाट | स्वनाम-द्यात एकत तापत्त ` न 
तामछि पु [तामि स्नान-वयात एकः ¦ तास्य देखो तारग (चम श प्रात १०१) 1 ४ 


ने. छन्द-विद्धेप (पिय) 1 

तार्या देखो तारया । रप्र कौतारा 
(गडः गा १.८; २५४) 1 

तारा दी [तारं] १ अच्कौ पुतली (गरा 
८११; ८३५) । २ नक्षत्र (ज, १; ते १, 
३४) । देसु्रीवकीद्रौ (से १, ३४) 1४ 
सुभूम चक्रवत्तीं को माता (म १५२) 1 भ्‌ 
नदी-विद्धेष (छा १०) । € वद्धः कौ चाखन- 
देवौ (कुप्र ८४२) 1 डर न [पुर्‌] तादा 
स्यान (रप्र ४४२) 1 "च॑ पुं [चन्द्र] एक 
राजकुमार (घम्म ७२ यै) 1 तणय पुं 


ष 


की एक 
` ताट देवो ताड 


न~~ += ~~~ ~ ~ --~ 


ताडजच-- ताध 








(खक न म्द 


पुं [पति] चन्द्रमा (गडड) । 


वारि वि [तारिन्‌] तासेवाला 
(सम्मत्त २३०) 1 


तारक ` 


॥॥ 


तारिम वि [तारिम] तस्सीय, तैसे योग्य 


(भाच ६३) 1 


तास्यि वि [तारित] पार उतारा हताः 


(भवि)! ` 


तारिवा चो [तार्कि] तारके प्राक्रास्कीः “ ` 
एकत प्रकारकौ विनरुपा, -दिक्लौ, टिकरियाः . 
“विवित्तलंवंततारियादल्नंः (सुर्‌ ३, ७१) 1... ` , 

` तारिसि वि [वादश] वैषा, उत्त वरह का ` ` 
(क्ष्यः प्रप्र; कुमा) 1 ब्री, सी (त्रसू. ` 


१२५) । 


तारी चली [तारी]. तारकजात्तीय देवी (पवः 


१६९, ४ ) 1 


तार वि [तारक] तारेवाला चिद्य. " -.. ` 


५२१) 1 
तारुण्ण } न [तार्ण्य] तद्एताः ` यौवनः 
तास्न्न 3) (गडः कप्युः कुमाः सुपा ३१६) । 


वङ्क. तलेमाण (विपा १, १) 1 कवल. 


तालिल्नंत, तालिज्माण “(पव्म ११... ` 


१० पि २४०) 1 


तार वक [तांलय्‌ ] ताला लगाना, वन्द 
करना 1 चछ. तालेवि (सुपा ४२८) 1 


ताउय्‌। तालेद (पि २४०): ` ` ` 


; ताक पुं [ताल] ९ वृञ्ञ-विहतेप (पर १, ४) । , 
२ वाद्च-विदेप, कंततिकरा (परह २, ५)1 ३. 


तासी (दस २) 1 ४ चपेट; तमाचां (से ९, 9 


६) । ५ वाद्-समूुह (राज) 1 ` ६ श्राजीवक 


मत का एकत उपाक (मग ८,.५) ।.७ न. 


ताला, हार वन्द करते कौ कल ` (उप ३३३) ।: . 


= ताल वृजन काफल (दे ९, १०२) 1 उड ¦ 


न [--पुट | तत्काल प्राणना्क्र विपःवि्चेव ` ` *. 


(खाया १ १४ सुपा १३७; ३१६) 1 शजं 


णुं [ज्र ] १ चरप-वियेप (बमं -१) 1 २.वि-. | ध । 





. ताल की तरट्‌ लम्बी जोघवाला (णाया १, 
प) 1 श्य पुं [ध्वज] १ वदैव 
(श्रावम) । २ वृप-वि्धेप (दंस १)। ३ 
शतरञ्य पहाड़ (ती १) । "पलंव पं 
[श्रटम्ब] मोालकं का एक उपासक (भग 
ख; ५) 1 चिसाय पुं [पि्ताच] दीघं 

काय राक्षस (ण्ण १) । 'पुड देखो उड 
(ला १२) । यर पुं [चर] एक मनुष्य- 
जाति, चारण (श्रोध ७६६) ! “विट, “वित, 
°वेट, वोट न [न्त] व्यनन, पला (पि 
५३, नाट-वेणी १०४५ ह १, &७; प्राप्र)। 
संबुड पुं [संपुट ] ताल के पत्रो का संपुट 
तान-पत्र-संचय (सूम १, ५, १) । `सम 
वि [सम] ताल के अनुसार स्वर, स्वरः 
विरेप (ल ७) । 
तालंक पुं [ताडद्कु] १ कुएडल, कान का 
म्राभूपण-विष्ेप 1 २ छंन्द-विदयेप (पिग) 1 
वारक पुं्नी [तार्धिन्‌] चन्दविशेपं 1 
चर. णी (पिग) 1 
ताद्ग न [ताख्क] तलो, द्वार वन्द करने 
का यन्तर (उ ३३९ टी) 1 
ताद्ण देखो ताडण (मप) । 
ताट्णा ल्ली [ताडना] चपेटा श्रादि का 
प्रहार (परह २, ४; श्रौप) 1 
ताटप्फटी व्री [दे] दासी, नौकरानी (दे ५, 
१) 1 
ताख्य देखो ताख्ग (सुपा ४१४५ कुप्र२५२)। 
ताटसम न [तारसम | गेय काव्य का एक 
मेद (दसनि २, २३) । 
तालहख पुं [दे] शालि, त्रीहि (दे ५, ७) । 

. ताया धर [तदा] उस समय, ताचा जाग्रति 
गुणा, नाला ते सदिधर्णहि चिप्पंत्ति' (है ३, 
६५; काप्र ५२१) } 

तादा द्यी [द्‌] लाजा, खोई, घान का चावा 
दे ५, १०) 1 

वाखाचर पं [तास्चर] ताल (बाय) वजाने- 
चाला (निद्र १५) 1 


ताखाचर पुं [वाटाचरः] ९ प्ेक्षक-विशेय, 
ताटायर ॥.. ताज्ञ देनेवाला प्रेलक (णाया 


१, १) 1 १ नट, नर्तक श्रादि मनुष्य-जाति 
ह 3)} .. 
५९ 


1 (भन्न र ^ 


पाड्असद्ग्रदण्णची 


(णाया १, ५)। 


तािअंट सक [ भ्रमय | घुमान, फिराना । 


तालिभ्रटद्‌ (दं ४, ३०) । 


तालं च [ताच्नरृन्त] व्यजन, पंखा (स 


३२८) । 


ताच्अंटिर वि [शरमयिद्‌] रुमानेवाला 


(कुमा) । 

तानं देखो ता = ताडय्‌ । 

तास देखो तारिस (उत्त ५, ३१) । 

तारी व्री [ताडी] १ वृक्ष-विन्तेप (चार ६२) 
२ छन्द-विशेष (पिग) ! “पन्त न [पत्र] 
तालवृक्ष के पत्ता का वना हुभ्रा पला 
(चा ६३) 1 

तालु } न [तालुः+क | तालु, पह के ्रन्दर 

तादु ॥ का उपरी माग, तचुग्रा (सत्त ४९; 
खाया १, १६)। 
तालुरघाडणी घो [तालोद्धाटनी | विया- 
विशेष, ताला खोलने की विद्रा (वसु) 1 


तालुर पुं [दे] १ फेन, फण । २ कपित्य 
बुकष, कैय का पेड़ (दे ५,२१) । ३ पानी का 
भ्रावरत्तं दे ५, २१; गा 3७; पात्र)! ४ पुं 
पुष्प का सत्वं (विक्र ३२) 1 

तालेवि देलो ताङ्‌ = तालय्‌ 1 


ताच सक्‌ [तापय | १ तपाना, गरम करना 1 
२ संताप करना, दुःख उपजाना। तार्वेति 
(गा ८५०) । कर्म, ताविञ्जंतिं (गा ७) 1 छर. 
तावणिज् (मग १५) 1 

ताव पुं [ताप] १ गरमी, ताप (सुपा ३०८६; 
कप्मू) \ २ संताप, दुःख (श्राव ४)। ३ सूये, 
रवि । "दिस ल्ली [ दिश्‌ | सूर्-तापित 
दिशा (राज) । 

ताव श्र [ तावत्न | इन भ्र्थो का सूचक 
भ्नन्यय । १ तवतके (पम ६८, ५०) । २ 
भ्रस्तुत श्र्थं (श्रावस) ! ३ श्रववारण, निखय। 
४ अवचि, हद । ५ पक्ञान्तर । € प्रशथंसा। 
७ वाक्य-मुषा । ठ मान । ६ साक्त्य, 
सपुर्णता । १० तव, उ समय (दे १, १९) 1 

तावञ वि [तावक] दीय, तुम्हारा रच्छ 
५३) 1 

तावद्ज वि [ तावत्‌ | उतना (खम (४४ 
भग) । - 


------------------~---------------------~----~-----~----~-----~---------------------------~-^-------------- ~ 
,.-..---~-----------------~--------------------------* ~~ 


ताङ्ि ति [ताडित] ्राह्तः पीटा हृघ्रा 


| तावं देखो ताव = तावत्‌ (मग ) 1 
। ताव (श्प) देखो ताव = तानत्‌ 
| तार्वेहि | (कुमा) 1 
तावण पुं [तापन] चौथी नरकभूमि का एक 
नरकस्यान (देवन््र ८) ! २ वि. तपानेवाला 
(त्रि ६७) । 

। तावण न [तापन] १ गरम करना, तपाना 
(निच १) 1 रेपु, इक्वाकरु वंशकाएक 
राजा (पउम ५, ५} 1 

तावणिज देखो ताव = तापय्‌ । 


क देखो तायत्तीसय (श्रौप, 
* ९८२ ^ 
तावत्तीसय पि ४४५; ८३८; काल) । 


तवत्तीसा देखो तायत्तीसा (पि ४३२८) । 
तावस्र पुं [तापस] १ तपस्वी, योगौ, 
संन्यासि-विशेप (रौप) २ एक जेनमुनि 
(कप्य) । शह न [रह्‌ ] तापसो का मठः 
(षाम्न) । 

तावसा न्नी [तापसा] जैन मुनियों कौ एक 
णा (कम्प) । 

तावसी चरी [तापसी] तपस्विनी, योगिनी 
(गड) । 

ताविअ वि [तापित] तपाया ह्राः मरम 
कियादुग्रा (गा ५३; विपा १, ३, सुर ३, 
२२०) 1 

ताविआ चरी [तापिका] तवा, प्रा श्रादि 
पकाने का पार (देर, ५६) २ कडाही, 
दोरा कड़ाह (रावम) । 

ताविच्छं पुन [तापिच्छ्‌] वक्षःविशेयः, तमाल 
का पेड (कुमा; दे १, ३७; सुपा ५८) ) 

तावी ची [तापी] नदी-विरषं (पडम ३५, 
१; गा २३६) 1 

तास पुं [जास] १ भय, उर (उप ध्रु ३५) । 

। २ उदरेण, संताप (परह्‌ १, १) 1 

तासण वि [त्रासनं] वासरं उपजातरेवाला 


(परह १, १) । 

तासि वि [रासिन्‌] ट व्रास-युक्त, रस्त \ 
२ चास-जनक (ठा ४, द; कप्यू) । 

तासिअ वि [त्रासितं] जिसको चाच उप- 
जाया यया हौ चह (भवि) । 

ताहे च [तदा] उस समय, त्व (दे ३, ९५) \ 

तिश्र [चरिः] तीन वार (ओष ५४२)। 


~+ 


४३४ 


ति देवो तइअ = वतीय (कम्म २, १६) ¦ , 


मात, शाव, द्टा् पुं [माग] तृतीय 
भाग, तीसरा दित्सा (कम्म २; णाया १ 
१६ पत्र २१८; क्प्पू) । 
ति देखो थी; “उलन गायंति खि समत्तिपत्ता 
तिभ्रो चच्ररियाउदिति (रंमा)। 
तिचरिव. [चरि] तीन, दो श्रौर एक (नवे ४ 
महा) 1 'अणुञ्च न [अणुक] तीन पर 
मरो ना ह्र द्रव्य; श्रुच्ते््हि 
शरारढदव्रे नित्रणु्रं ति निदा (सम्म 
१३६) । "उण वि [गुण्‌] १ तनुना । 


। 


{ 
1 


२ सतव, रजस्‌ बरौर तमम्‌ यरावराला (ज्रच्छु, 


३०) 1 'डणिय वि [शगुणित| तीनग्रुना 
(भवि) 1 °न्तरसय वि [उत्तर्शततम्‌ 
एक सौ तीसरा, १०३वा (पम १०३, 


१७६) 1 ्छल्वि [तुल] १ तीनको; 


जीतनेवाला । २ तीन को तौलनेवाला (णाया । 


२, {पत्र ६४) ओयन [` “ओजस्‌ |] 


विषम राशचि-विद्धेप (ठा ४, ३) 1 (कड, 


"कडग वि [काण्डः'्क] तीन काएडवाला, : 


तीन भागवाला (कषयः स्र १, ६) । "कडुज 
[टुक्‌] सोठः मरीच श्रौर पीपल 
स्रु) । चरण देखो (सरण (राज) । 
“काट न [काट] भूत, भविष्य श्रौर्‌ वत्त 
मान करात्त (मकः सुपा ८८) । "्ाल देखो 
कार (सुपा १६९६) । खंड तर [खण्ड | 
तीन खणएडवाला (उप ६०६ टी) । खंडा- 
यइ पुं [ण्डायिपति] अथं चक्रवर्ती 
राजा, वादेव - (पउम ६१, २६) । “गड 
गडुञ देखो ऋज (स २५८; २६३) । 
गरणर न [सण] मन, वचन रोर क्रया 
 २०)1 श्युण देवो उण (घल) 
शगुत्त वि [गुप्र] मनोगु्ि श्रादि तीन 
गृषिवाला, संयमी (सं ८) श्नोण वि 
[कौण्‌] तीन कोनेवाला (राज) । ध्वत्ता 


दी [ च्चलारस्तित्‌ ] तेतालौत्त (कम्म. ४, 


५५) । जय न [_ “जगत्‌ | स्वम, भर्व 
श्रोर पाताल लोक (ति १) 1 शणयण पु 
[श्नयन] महादेव, यिव (चे १५, भन; सुपा 
१३८ ५९६; गउ्ड) 1 “तुद देखो “उछ 
(खाया १, १ यै-प्त्र ९७) 1. “त्तिस 
श्रष) देखो “तीस । “त्ती ब्नीन [ त्रयं 


पाइञसदमद्ण्णवो 


शत्‌ ] १ संद्या-विदेप, ३३ । २ तेतीत 


संद्यावाला, तती (कष्य; जी ३६; परुर्‌ १२, 
१३६ दं २७) 1 दंड न [चण्ड] १दवि- 


1 


यार रखने का एक उपकरण (महा) । र तीन , 


दणड (ध्रौप)। श्टंडि पुं {दण्डिन्‌ | संन्यासी, 


सांख्य मत का भ्रनूयायौ साधुं (प १३६ टौ; : 


सुपा ८३६ महा) । (नवडं री [नवति | ? 


संख्या विद्धे, त्िरानत्रे ! २ तितनत्रे संह्या- ¦ 
"पंच रिव. 
पृद्रह्‌ (ग्रोव १४) ! "पंचासदम ` 


वाता (कम्म १, ३१) । 
[-पच्वन्‌ | प॑ 


वि ["पच्चोद्र ] तनिपनवा (पउम ५३, १५०} । | 
पट्‌ न [पध] चहं तौन सत्ते एकत्रित ` 


टोतिहों वह स्यातन (राज) 


ष्यत न; 


[पातन] १ रीर, इन्दिय ग्रौर प्राख इन ` 


तीनो कानाश्च। २ मनः वचनम्रौर काया 
का विना (विड) । ध्पुंड न [पुण्ड] 
तिलक-बिलेय (स ६) । ध्युर एं [पुर] १ 
दानव-व्िरोध । २न. तीन नगर. (सज) । 


पुस बली [दुरा] विव्रा-विद्धेय (ुपा 


३६७) । “भंगी बी [मद्री] चन्दविदेप ` ` 
(विग) । 'सहुर न [घुर्‌] बी, शक्गर ग्रौर ; 


मधु असु) । 'सालिञा न्न [जमासिकी] 


जित्तकौ श्रवयि तीन माचकीरहै ठेसौ एक 
परतिमा, ब्रत-विेप (सम २१) । युद 


[मुख] १ तीन मुखवाला (दज)! रपं 
मगवान्‌ संमवनाधजी का याखन-देव (संति 
७) 1 रत्तं न [यावर] टन रात (ख 


२४२); “वम्मपरत् मुहृत्तोवि ङुछ्ेदो क्मुए ` 
तिस्तः (ङ्प ११) ) शयक्षि न [रन्ति] 


जीव, श्रजीवर श्रोर नोजीव वप तीन रा्चिवां 
(सज) 1 
श्रौर पातल लोक (कुमा; प्रासू ८ 


छेन [छक] च्म, सव्यं ` 
ङस १)1. 


स्यथ पुं [छचन्‌] महद्व, छिव ` 
(धा रणः पठम ५; १२२.षिब) । छेः 


पुल्न पुं [ छोकपूञ्य ] घात्तकोपर्ड के विदेह 
उत्पन्न. एक चिनदेव (पडम ७५, ३१) 1 
लेड घ्नी [लखेकी] -देो “ले (गडः 
मतत १५२) 1 ` “खछोग . देवो -“टोअ (उप प 
३) "वई न्न ["पदी ] १ तीनं पदों र समूह ।- 
२.भूमिमे तीन वार्‌ पवि का न्यात्र (मनौप)। 
३ गतिःवि्ेप (घरैव १६) 1 ्वग्ग. पुं 
[वे] १. घमं, शर्वं भ्नौर काम येः तीन 


`नव ३} 1 
 ुमारसाल का वनवाया ह्र पठ्छ का. . :- 


तिति 
पुद्यावं (ठा ८, ८---पत्र २८३. स्न ८०्दः र 
उपध २०७) 1. २ घ्रोक, वेदः श्रौर सरमय. 


इन तीन काव; ३ मूर, प्रवं श्रौरठन `, 


दोनों का सपृद्‌ आनू ?: अराचम)। च्वण्णु 

[पर्ण] पना व (कुमा) । शवरि वि 
[श्वय] ततन यपं कौ ्रवस्यावानना.. (वव 
३) 1 श्वद्धिद्यी [शद्ध] चमह़ीकी तीन. 
दवाएं (कष्टो । शवचिय्र. वि [चिक्र] `. 
तीन रेखावाता (राय) । "चदा. दषो बि. - 


(गा २७ ग्रौप} । चह पुं [रघ] सस्त- :. द 


भेन के भावो नवम वामुदेव (तम १५४) 1 
वरन [पदर] तीन परतिवाला ( ज 
च्हजा क्री [पथगा] संवा नदौ (ततद 


८; श्रच्छर ३१॥` व्वाव्रणा द्धी [वातना] 


विट, , ^ 


देवो पाग्रग (व्ट १, १) 
विट्‌ पुं [्रष्, विषु] भारतज्नेव में 
उत्त" प्रयम प्रु-चक्वर्ती ` चना का नाम 
(लम नः पम ५, १५५) । ववहुःवि,. . 
[विध] तीन प्रकारका (खवा; -जी २० ` 
दार ¶ुं. [विददार] राजा 


एक चैतन मन्दिर ` (दग्र १८४) । संकु 'ु 
[तदु] सूर्यवंशोच एकत राजा (ग्रभि ८२) । 
स्त न [सन्त्य] प्रणत, मव्याह्. गौर ` 
सा्यक्राल का सनव लनुर ११४१०६१ ` 
सट वि [षष्ट] तिस्वछवा, ६३ वां (पठन 
६३ १ 
६३ (मवि) । सत्त तरि... [प्रन] 
एकी (घा ६) 1 "सत्तचुत्तो श्र [ “सप्र 
छरत्स्‌ ] एक्को वार (लावा द, € सुपा --. 
५४६) । “स 
खनव मे उलन्न दनेवालाः तीन नसयकौः- -. 
प्रवचिवात्ना (ञः ३.४)! शसरय न [ससक] “; ` : 
तीन सच. या लड़ोवाला हार (एायः१, | 
१: श्रोपः.महा) । २ बाद्म-विरेपः (पमे ,६९» 
४४) । "सरा घ्नी [सरा] मच्छती. पकड़ने. 
का जात-विदेव (विपा १२ ८) सरस्यिन 
["सरिक] १ तीन खया लड़ी बाला ठार 
(कप्य) । २. काय-विचचेप (पउम्‌ ११३,११)। 


३ वि. वाद्र-विद्चेव-संवन्वीः (पडम १०२५ ५ 


१२३) । “सीस पुं [ तीरं ] देवविदेप -.. `` 
(रोव)! -सूल.न [शूल ] शक्च-विशेष (वम, - ; 





३) 1 सद्धिं ची [पष्टि] तिसठ, ५ 


मडव वि [शलामयिक्न] तेन ` - 


ति-- तिय पाद्असखदमहण्णवो णवो ` 
१२.३५ स ६६६) श्सृखपाणि पुं [- शुद्ध- | तिभलुकं 
पाणि] ६ महादेव; श्वि! २ त्रिशूल का | तिञलोय † खगः म्यं श्रौर पाताल लोक 


वर्मी ९०; कुत्र ६) 1 

तिस धं [त्रिदश] द, देवता (क्रमाः चुर १, 
६) । “नर पु [-गज | एेरवत या सवणा 
हायीः-इनर का दायी (त्त ९, ६१) । "वाद पुं 
[नाथ] इद्ध (उप ६८६ यैः चवा ४८४) । 
"पहु पुं [श्रु] इद्धः देवनायक (सुपा 
८७; १७६) \ रसि पुं [षि] नारद 
मनि (कुत्र ३७३) । छोय पं {लेक 
स्वर्गं (उप १०१६ ) 1 
[वनिता] देवी, चरी देवत (सुषा २६७) । 


हाव मे रखनेवाला सुभट (पठम ५३, ३५) 1 | 
शसुखिया ब्री [शुखिक | दोय चिशरूल 

(सूत्र १, ५, १) । शदत्तर वि [सप्तत] 

तिहृत्तस्वा, ७३ वा (परडम ७२,.३६) 1 ह | 
त्र [श्वा] तीन प्रकारचे. (पि ४५१; अरु) 

हजण, शण, श्टुवण न [श्नुवन] १ 

तीन जगत्‌, स्वगं, ` मर््यं॑श्रौर पाताल लोकत | 
(दमाः सुर १, य; प्राहु ४६; चच्छ १२) 1 | 
२ पु. सजा. कुमासालके पताका नाम | 
(कुप्र १४४) । श्टुअणपार पं [ुवन- 
पादं] रजा कुमारपाल का पिता (कुप्र 
१४८) । टुणा्ञकार पुं [्ुवनार्क्र्‌ | 
रवण के पटुट्स्ती का नाम (प्म ८९ 
, १२२) 1 '्टुणविहदार पुं [शुवनविहार] 
पाटणं (गुजरात) म तजा दरुमारपाल का वन- 
वाया हृभ्रा एक जेन मन्दिर (कुप्र १४८४) } 


देखो © 


"देखो त्‌ 


सेर पुं [शौट ] भेट पर्व॑त (सुमा =) ) 
[ख्य पंन [ख्य] चवं (प्र १६; उप 
७२८ टी; तुर्‌ १, १७२) 1 गहदिव 
[धिप] इद्र (पा ३४) ! भहिवड्‌ पुं 
[भयिपत्ति] इन्र (सुषा ७६) 


शति देखो इञ = इति (कुमा; कम्म २, १२; (सम्मत्त १२०) 1 
२३)। | विअसिद भं" [त्रिदशेन्द्र] इद्र. देव-पति 
. ति. (प) श्रक[ तिम्‌, सिम्‌ ] श्राद्र ज्जा १५४) 


तिअस्रद्‌ देखो तिभरसिद्‌ (चेदय ९१०) 1 
तिअसीस पुं [चिदेश | इन्र, 
(द १ १०) 


होना 1. २ सक. ग्राद्र करना! तिग्रड्‌ (प्राक 
१२०) 1 


तिन [त्रिक] १ तोन का समदाय (ध्रा ! 
ञउ्य७२८ टी}! २ वह्‌ जगह अहां तीन 
रास्ते मितते हां (सुर १, ६३) । (संज 
पुं [संयत ] एक राजपि (परम ५, ५१) । 


देवनायक 


1 = 
तिइक्ख सक . [ तितिक्षु ] सहन करना 1 


2 


` -देः चिम ¡ ति््वए ( च्राचा } 1 वृ. तिड्खमाण 
तत ~ ५ , (आचा) 1 
अ वि [चिज उत्पन्न हनवाला 
| [चिज] तने जप् तिद्क्खा ची [तितिक्षा] क्षमा, सदिप्युता 
(साज) । (त्वा) । 
विकर पु, [त्रिकंकर्‌] स्वनाम-्यात एक } वि [वतीय] वीषरा पि ४४६; 
जैनमूनि (राज) 1 विहय संक्षि २२) 
तिअग न [व्रिकक्‌ | तीन का समुदाय (विते | तिउक्खर न | त्रिपुष्कर्‌ ] वाय-विशेष 
२९४३) । ` (अजि ३१) 1 


तिद खक [ त्रोटयू ] १ तोडना । २ परि- 
व्याग करना । तिदद्िज्जा {चपर १, १, 
११) 1 ` 

तिद्रं ्रक [चट्‌] १ द्टना) २ मुक्त 
दोना; च्वदुक्वा तिच्छृदः (सुधर १, 
१५. ५) 1 


` विजडा ची [त्रिजटा]. स्वनाम-व्यात एक 
राल्षसौ (से १२, ८७) । 
तिञभगी घरी [तरिभद्गी | खन्द-विदीष (पिन) 1 
तिअय न [त्रितय] तीन का समूह (विते 
१४३२) 1 ˆ . । 





१ 
्‌ 


विख्या द्धी ¦ तिउर पुं [त्रिपुर] ग्रसुर-विशेप (नि ९ 


॥ 


| 








तिमा बरी [त्रियामा] रात्रि, रत (रच्छ | तितिण 


[दे] कलाप, मोर-पिच्छ (पान्न) । 

तिञडग पुन [चिपुटक | घान्य विद्ेप (दसनि 
६ ८: पव १५६} । 

तिरडयन [दृ | १ मालव देशे प्रसिद्ध घान्य- 
वरिशेप (घ्रा १८) । २लोगि, लवंग (धापन 
९६) 

तिन [पुर्‌] एक चिव्रावर्‌-नगर (इक) । 

८) । 

णाह पुं [नाध] वदी (त्रि 5७) । 


खरि न्नी [ "सस्‌ | गंगा नदी (करमर) 1 | तिरर दौ [त्रिपुरी] नमरो-विरप, चेदि 


की रजवनी (कुमा) । 
विञ्छवि [द्‌] मन, क्चन्रौर काया को 
पाडा पर्ुचनेवाला, दुःखं का हेतु (उत्त २)! 
तिऊड देलौ तिक्रूड (ते ८, ८३: ११, ६२) । 
तिगिञान्नी [दे] कमल-रन दे५, १२), 


विथससृरि पुं [ चिद्शूरि | ` ददति | तिगिच्छ देवो तिगिच्छं (इक) 1 


तिशिच्छायण न [चिकरित्सायन] नक्षच- 
गोत्र-वियैष (इक) 1 

तिगिच्ि व्री [दे] कमल-रज, पद्य का रज, 
प्राग (दे ५.१२; गउडः ह २,१७४; जं ४) 

तित वि [तीमित] भीजा हुमा (च ३३२; 
ह ४, ८३१) । 

वि [द्‌] वड्वड़ करनेवाला, 

तित्तिणिय 1 वड़वड़नेवाला, वाच्छित लाम 
न होने पर संद से मनमे जौ श्वे सो वौलनै- 
वाला (वव १; ठ ई-पत्र ३७१; क्त) । 

तितिणी छी [तिन्तिमी] १ चिचा, इमलौ 
का पेड (ग्मि ७१) । 

तितिणी दी [दे] वड्वड़ाना (वव ३} 1 

तिदुदणी व्री [तिन्टुकिनी] दृतन-विशेप (कुर 
१०२) । 

तिदुग } पुं [तिन्दुक] १ बृल-विशेप, तेह 

विदय 2 का पेड (पात्र पम २०, ३७; सम 
१५२; परण १७) । २ न. फत-विदेष 
(पण्ण १७) ¦ ३ श्रवस्ती नगरीका एक 
उदयान (विते २३०७) । 

विदुग } पुं [तिन्दुक] त्रीन्धिय जन्वकौ 

तिदय ” एक जाति (उत्त ३६, १३९; सुत 
३६, १३६} 1 





पाडञजसदमहण्णवयो 


४२६ 











तदु | $ [लि्दृख, चक] १ वृ्विेप | तिमि पुं [त्िगिञ््‌] व्रहु-विरेप (ङक) 1 
विदृसन ¦ (स्य १)1 २ कन्दुक, द 
विदृस्च (खाया १, टमः सुषा ५३)1 | 
३ क्रोड़ा-विद्ेप (ग्रावम) । 
तिक न [तरैक्ल्व] चीनं काल का विपय 
(परह्‌ २, २) 1 
तिकरूड पुं [च्रिक्रट] १ लंकाके समीषक्त 
एक पहा, सुवेल पव॑त (पम ५, १२७) 1 
२ शीता महानदी के दक्षिण किनारे परर । 
स्थित पर्वत-वितेप (खा २, ३--पत्र ८०) 1 | 
| 
[ 
{ 
| 








(सुज्ज १०; {६६ ठी) 1 

तििचि ए [तिगिन्दि] 
(खा २, इ-पत्र ७०; इकः सम; ३३) । 

दरह्-विद्चेप, निपव पवत पर स्वित॒ एक 

हद (ठा २, ३- पतर ५२) । 

तिगिच्छं खक [- चिकरिसस्‌ | प्रतीकार करना, 
इलाज करना, दवा करना । तिगिच्छंड (उत्त 
१६, ७8; पि २१५; ५५५) । 

तिगिच्छं पुं [ चिकित्स] वैय, हकीम 
(व ५) । 

तिगिच्छंपुः [ तिगिच्छं ] १ दरहु-विदेष, 
निपव पर्व॑त पर स्वित्त एक द्रहु (चक) ! २ 
न. देवविमान-विशचेप (सम ३८) । 
विनिच्छं न [ च॑क्रितस | चिकित्छा-णान्न 
(सिरि ५६) 1 

तिगिच्छग } वि [ चिकिरसक्र | प्रतीकार 
तिगिच्छय , करनेवाला । २ पुं. वेर, ठ्कीम 
(ला ४, ४ पि २१५; ३२७) 1 

विगिच्छण न [ चिक्रित्सन | चिकित्व 
(पिड १८८) 1 

तिगिच्छय न [चेकरत्त्य] चिकित्ता-कमं 
(ठा पत्र ४५१) 1 

| तिगिच्छा बी [चिकरिस्सा] प्रतोकार, इलाज, 

दवा (ज ३, ४) । . “सत्थ न [श्ाद्च] 

भ्रायुरवेद, वेद्कस्चाद्र (राच) । 

। विगिच्छायण न [तिनिच्छं यन्‌] गोत्र 

| विशे (सुज्ज १०, १६) । 
विगिच्छं देवो तिपिदिं (ज २, इपर 

८०; सम ठ १०४ पि ३५४) 1 

तिगिच्छिव पुं [ चेक्रित्सिकर ] वैय, चिकित्वक 

(उम ८ १२४} 1 








सामिय पुं [स्वामिन्‌] सुत्रेल पवत का 
स्रामो, रावा (वडप ६५, २१) 1 
तिक्छवि [वीक्षण] १ तेज, तीखा, पैना 
(महा; गा ५०४) ¦ २ सूदम। ३ बोखाः 
शृ (कुमा) 1 ८ परप, निप्र (मग १६. 
३) 1 ५ वेगयुक्त, ्विप्र-कारो (जं २) 1 | 
कोयो, गरम प्रकरुतिवाला । ७ तीता, कटवा 
= उस्प्राही । ६ श्रालत्य-रहित ! १० चतुर, | 
दक्ष 1 ११ न. विप, जहर । १२ लोटा | 


1 





१३ युद्ध, संग्राम 1 १४ शन्न, हयियार । १५ 
समुद्रका नोन । १६ यवदार। १५ वेठ- 
कुष्ट । १८ ज्योतिप-प्रतिद्ध तील्ण गण, यया 
भ्रस्तेपा, श्रद्री, च्वेष्ठा प्रौर प्रूल न्त्र (दे 
२, ७५, ८२)। 

तिक्ख सक [ तीक्षण | तीद्ण करना, 
तेन करना 1 तिक्वेद्‌ (हे ४, ३४४) 1 

तिक्खण न [तीद्णन] तेज-करण, उत्तेजन 
(दुमा) । 

तिक्खाट सक [ तीक्ष्णय्‌ | तीड्ण करना । 
कम. तिस्वाचिञ्जंति (घुर १२, १०६) । 

तिक्खाच्नि वि [द्‌] तीक््छ कियादू्रा 
द ५१३ पात्र) । 

तिक्रसु्तो र [ त्रिस्‌ | तोन वार (वपा | तिग्न वि [तिग्म] तोद, तेज (दे २, ९२) । 


{ 
० राय) । | सिग्बवि [त्रिन्न] विना, वौन-यना (राच) । 
तिन दख तिथ = च्निक (जी ३२; सुपा ३६ 


मक ( युपा ३१; | तिचृड पुं [त्रिचृड ] बरियार वं का एक 
खाया १, ?) 1 वससि वरि [चक्तिर्‌] | साजा (पठन ५, ४५) 
मन, यचन शरौ चैर शो काद म रखनेवाला; | तिजड पु [भ्रिजट] १ विवार वके एक 
नस्स्छ तिमवस्िर््न विं तानच्डं जहा-| रानाका नान (प्म १०,२०) (२ रादा 
तिगसपुण्य न [तरिकरसंपृणं | लगाठार तीस तिजामा } जो [त्रियामा] रत्रि, रात (कप्र 
दिनं शल उपवा (सुवो ६८) । तिजा २५५ रमा) 











दिर्मिद्धायण न [तिगिङ्डायन] मोत्र-विदिप । 


१ प्वंद-विदेष ; 


1 


तिद्स-तितिक्छया 


तिञ्न वि [वाये] तैले . योग्य (भन्न 
तिङ्‌ पुत्री [दे] अन्न-ना्च करनेवाला कौट 


द्द (बी १८) । द्रौ. ्ी (चधा भष्द)। 
तिद्व तकं [ ताडय्‌ | ताडन करना । ` “` 


तिव इ (प्राह ७६) । # 
तिणन [रेण] वृण, वाख (सुपा `: 
मि १७५; सर १७३) । (सूय न [शु] 
तृण का प्रग्र माग (मन १५) । द्व्य पुं 
[दस्तक] वाच का पूला (नग ३, ३) 1: 
तिणि पुं [तिनिश] वृक्त-वरि्ेष, वेत (ज 
८,२; कम्म १, १६; घ्रौप्‌)। 


तिणिक्त न [दे] मधु-पाल, मवपुडा (दे५,.. 


११; ३, १२) 1 


तिणिस्त वि [ तेनिश ] तिनिव-ृक्न-वचो, ` -' `: 


वेत का (राय ७४)। 


तिणीक्य वि [वृणीच्रत] ठृख-तुव्य माना ` 


ह््रा (कप्र ५) 

तिण्ण ) प्रक [ तिम्‌ ] १ ब्रद्रः होना। 

तिण्गाअइ्‌ ! २ सक. श्रा करना! तिरणा- 
श्रद्‌ (प्राकर ७९) 1 


विण्ण तरि [तीण] १ पार पहा ह्र (परोप) ) ` . ' । 


२ शक्त, समर्यं (ते १२, २१) 1 


विण्ण न [स्तन्य] चरी, 'त्िलतिएणतप्परो"ः. .` ` , - 


(उप ५९७ टी) 1 

तिण्णः देति) “भगवि [भङ्ग] 
त्रि-खएड, तीन लर्डवाला (अभि २२४) 
विह वि [विध] तीन प्रकार का (नार--. 
चैत ८३) । 


तिण्णिद पुं [तिन्निक््‌] देवो ` वित्ति = - -. 


तित्तिक (कः) 1 . 
पिण्ड देलो तिक्ख (हे २, ७५; 
३१२) । 


तेण्डा देवो तण्ड्‌] (राजः वज्जा ६०) 1. ` ५ 


तिद भं [तितड ] चालनो या चलनी प्ाला, -. 


मायाया मंदा छाननेका.षात्र (प्रामा)। 
तित्तय देदो तिय (वव १) 1 
तितिक््ख तिद्क्ख 1 


वलो तितिक, 


तितक्विए्‌ (क्यः पि ४५७.) 1 कृ, ` ` : 


तित्तक््खपाणं (सन) । 


तितिक्खंग न [तितिश्चण] ` षन कला. . - 


गं ६) {- , य 
तितिक्लया देवो तितिक्रखा (पिंड ६६६) । 


+ (3५ र + १ ६ ४ „~ - ल ४ भ द ८» 4& 
1 (1. क? १ कका ताता) 


दितिक्खा--तिमिस्ता ` 


-तितिच्खा देखो तिडक्खा (खम ५७) 1 
चित्त वि [त्न] - तृप्त, चतुष्ट, खुश (विसे 
२४०६; ग्रौपः दे १, १६; सुपा १६३) 1. 
वित्त वि. [तिक्त] १ तीता, कट्मा (सावा 
१६) । २ फ. तोता रस्त (ग १) 1 
तित्ति देखो ठन्ति = दे (सिरि २७; संबोव ६) । 
वित्ति क [दृचि] दृत, तोप (उप ५९७ 


टीः दे १, ११७; सुपा ३७१; प्रापु ` १४०) । ; 


तित्ति [द्‌] तार्य, सार (द ५, ११; परड्‌)। 


तित्ति वि तावत्‌ |] उठना (हे २, १५९) । | 
तित्तिज पुं [तित्तिक] १ म्तेन्छ देवे । ¦ _ ८८ वी 
¦ तिस्थंकर परं [ तीथकर | देवो तित्थ-यर 


२ उस देश्च मे रहनेवाली म्लेच्छ जाति 
(परह्‌ १* १) । देखो तिण्गिञ्‌ । 
{तित्तर ] 


-तित्तिर.† या तित्तिर (ह १,६०; कूपर ८२७) 


न अड 


पु [तित्तिरि] पक्षि-विशेष, तीतर ` 


1 
! 
१ 


तित्तिरिथ वि [दे] नानत प्राद्र दि५, ¦ 


१२) } ` 
तित्ति वि [तावत्‌ ] उतना { पड } । 
तित्तिद्ध पुं [दे] दासाज, प्रतार (गा 
५९६ ! 
तित्तुथ वि [द] उमायै (दे ५, १२) 
तिन्तु (अप) देवो तित्तिख (दे ४, ४३५) । 
तिर पुं [विस्य] घु, चाघ्वी, श्रावक रौर 
घाविक्रा का समरुदाय, जैनं (विते १०३५) 
तिद्ध पुं [यथे] उपर देवो (वित्रे १३०:)। 
तिल्य. न [- तीथं | प्रवम गण॒वर-(णंदि 
१३० ठी) । 
तित्थं न [तीर्थं] १ ज्पर देवो (चरि 
` १०३द६.ठा १) 1 २ दशन, मत (सम्म ए 


` . विम १०४०) । ३ यत्रा-त्यान, पवित्र जगह ¦ 


. (वर्मः२; रयः प्रसि १२७) । "८ प्रवचन, 


गान, चिन-देव : प्रणीत दादश्वाद्धी (चमं , 


द) । ५ पुन. अवतार, . घाट, नदी वगैर्ट्‌ 
उत्तरं कए रात्ता (विते १०२९६; विक्र ` ३२ 
` प्रति ८२: परासु ६०) । $ गर्‌ दा 
, ` यर (घन द७; ` कण; -पटम -२०, "है 
` १, १७७). - जत्ता ` नी [याचा] तीर॑- 
` . गमन (चर्म २) । णाहं पु [नाध] 
निनदैव (ख.७६१; च्य, धू ३५०; सुतर 
६५६; सार्वं ८३; सं ३५)-। श्वर वि [कर्‌] 


क १, म = ९०७ न ^ चनन 


१ तीं का परवत्तक। २ पुं, जिन-देव, जिन भव~ ; 


| विन्न वि [दे] स्तौमि, आद्र, 


तिष्प खक [तिप्‌ ] देना} विणड (पिड 


२.२.५५) । ऋ, तिष्पमराण (खाया. १ 


पटयसदयदण्णता 





वाच्‌ (छापा १,८ टं १,१७७} चं १०९१) ची. 
री९ (सदि) । श्यरणाम न [करनामन्‌ | 


४२७ 


१-- पत्र ४७) । प्रयो, वकर. तिषप्पयंत (सम 
५१) 1 





करम-व्रिेप, जिसके उदय से जीव तोर्यकर | तिष्प पुन [त्रे | श्रपान नादि वोनेकौ 


होता है छ €) ! “राच पुं [राज्ञ] निन- 
देव (उप ध ८००) ! “सिद्ध पु [सिद्ध] | 
तो्थ्रवृत्ति होने पर जो मुक्ति प्राप्त करे वह्‌ । 
जीव (ला १,१) । शदिनायग पु [शधिना- 
` यकत | जिनदैव (उप ६०६ टो) । भदहधिव पुं 
[धिप] संघनायक्, जिन-देन (उप १४२ 
ये) । शद्िवद् पं [धिपत्ति] चिनदेव, 
जिन भगवान्‌ (पाग्र) 1 


(चदय ६५१) } 

तित्थि वि तीर्थिन्‌ ] १ दानिक द्थ॑न- 
शाल्रका विद्राच्‌ 1२ क्रिसीदर्शनका म्रनु- 
वायो (रु ३), 

तिच्थि्जवि [तीर्थकर] ऊपर देखो (प्रवो 
७४) । 

तिद्थीय वि [तीर्थीय] ऊपर देखो (विसे 
३१६६) । 

तिव्येसतर पुं [- तीर्थन्यर ] निन-देव, जिन 
भगवानु (सुपा ५१; ई; २६०) । 

तिदस देखो तिञस (नाट--विक्र २८) । 

तिदिव न [त्रिदिव] खं, देवलोक (सुपा 
१८२; कुर ३२०) । 


~~न ~~~" ~~~ ~~~ ~~ --- ~~~ ~~~ ~~~ --- ~~~, = - ~ ~~~ 


¦ तिध (रप) देखो तदा (हे ८, ८०१; कूमा) । 


तिन्न देखो तिण्ण (त्तमं १)1 | 

मौला (खायां 
१, ६) 1 

तिपन्च देखो ते-वण्ण (पच ५, १८) । 


२६७) 1 ६ 

तिप्प गरक [ चप्‌ | तृप्त होना। वटर, तिप्पंतं 
(पिंड ६४७) । । । 

तिष्य सक [ तपेय्‌ | तृप्त करना, टेक. न 
इमा जीवो सक्को तिप्पैडं कामभेगेहिः (पच्च 
५५) । छर, तिप्पियन्व (पड्म ११, ७३) । 

तिष्य श्रक[ तिमू-].१ करना, चना (र 
ग्रफोत्न करना ! ३ रोना । ४ सक्त, सुख- 
च्युत करना \ तिप्पानि, तिप्पंति (सूश्र.२, १ 


, क 


क्रिया, पोच (गच्छ २, ३२} 1. 

तिप्प वि [चभ] संतुष्ट चु (हे १ १२४) । 
तिप्पण न [तेषन] पीडन, हैरानी (सुप्र २ 
२, ५५) । । 
पिप्पणया बलो [- तेपनता ] ्रघ्ु-विमोचन, 
रोदन (ठा ४, १; भ्रौप) । 

तिप्पाय न [च्रिपाद्‌] तपविशेप, नीवौ 
(संवोव ५८) 1 

तिम (अप) देखो तदा हि ४०१; भवि; 
कम्म ?)। 

तिमि पु [तिमि] मद्स्य कौ एक जाति (परह्‌ 
१, १) । 

तिर्मिमिट पु [ दे ] मस्य, मलो, तिमि 
(मलस्य) को निगलनेवाला मत्स्यं (दे ५,१३) 1 

तिर्मिगिख पुं [तिभिक्धि] मत्स्यकी एक 
जाति (दे ५, १३ से ७, ८: परएहं १, १) 1 
“गि पुं [गि] एक प्रकार का महानु 
मनस्य, वड़ी भारी मदौ (सश्र २,६) 1 

तिमिगिचि पु [तिमिङ्गिछि| मलस्य की एक 
जाति (पमं २२, ८३) । 

तिमिगिख देखो तिभिगिङ = त्िमिद्धिल (उप 
५१७) । 

तिमिच्छय } पुं [दे] पथिक, पु्ाफिर (दे 

तिभिच्छाद्‌ { ५, १३) 

तिमिगन [द्‌] गीला कष्ठ (दे ५, ११) 

तिमिर न [तिमिर] १ भ्रन्धकार, म्रेवेरा 
(पड़; कम्प) । २ निकाचित कमं (धमं २) । 
३ ्रल्य ज्ञान ! ८ प्रतान (गाद ५) । ५ पु. 
बृक्ष-विशेप (स २०६) । 

तिमिच्च्छिषुं [द्‌] वृह्लःवििप, करन का 
पेड (दे ५, १३) । 

तिभिरिस पुं [दे] दृक्त.विशेप (चरणं १-- 
पत्र ३३) ! . 

तिमिर ल्लीन [तिमिल] बाद्य-विद्ेष (उम 
५७, २२) ! ची. शा (राज) । 

तिभिस पुं [तिरिप] एक प्रकार कापौवा, 
पठा, कुम्ह्डा (क्प्पू) 1 

तिमिसा } द्री [तिमि] वताद्य पर्व॑त 

तिमिरा की णएकतग्रुफा (ला २, ड; परु 

. १, ६--पत्र १४) । 





४३८ 


तिन्म 








शरक [ स्तीम्‌ | मीजनाः अद्र टना 1 
वद, तिन्ममाण (पउ्म ३५, २०) 1 
तिस्म खन [तिम्‌] १ त्र्रं करना।२ 
ग्रक. गीला हना! तिम्मद्‌ (प्राक ७४) 1 
खं, तिम्में (पिंड ३५०} 1 
तिन्म देखो ग्य (हे २, ६२) 1 
तिम्मिवि [स्तीमित| श्रद्रः 
१, ३७) । 
विया घ्नी [लिका] चरी, महिवाः द्होदौ दुय 
तियवस्का फडं चजग्रो एत्विमे जीय" (चच 
४, ६) । 
तियाट देवो ते-आटीस (कम्म ६, ६०} । 
तिरर सक [तिरस्‌ + कर] तिरस्कार कलना, 
भ्रवधीरला करना । छ, तिरद्छरणीञ (नाट) 1 
तिरच्छार पुं [तिरस्कार] तिरस्कार, पमान 
श्रवहेलना (प्रवो ८१; सुपा १४८) । 
तिरद्धरिणी } दो [ तिस्च्छरिणी | यवनिका, 
तिरक्खरिणी } परदा (पि ३०६; श्रि 
१८९) 1 । 
विरच्‌ देवो तिरिच्छं प्राक १६; 
पिर} 
तिरिथं 
तिरिथ वि [तैर] तिर्व॑च का, तिर्या 
मगुया य दिव्वगा उवक्तना तिविहादियाचिया 
(सूत्र १२, २, १५) ] 





नीला, दे 


) 1 


ग्र [ तियेक्‌ | तिच्या, टेढ़ा प्राह 
८; १९) 1 


तिरि ; वि [ तियेच्‌ | १ वक्र, कुटिल 
तिरि्यंच [ वकं (चंद २ उपधृ ३६६; 
तास्त्ख | सुर १३, १६३) । २ पु. पगरा 
तिस्च्छि । पक्षी श्रादि प्राणी; देव, नारक 


ध्रौर मनुप्य चे भिन्न. योनि. मे उत्पन्न जन्तु 
(घख ८८ है २,..१८३; सूनर १, = 
उपध १८६; प्राव १७९; महाः भ्रास ४६; 
पम २, ५६; जी २०) 1 ३ मव्य॑लोक, नव्य 
लोक (छाः २) छन, मव्य, वीच; 
(अरु; नन १४, ५}; "तिरिवं श्रसंखेजारं 
दौवघगरुद्धणं मरमं मज्मस नेणेव जंबुदीवि 
दीवे' (कष्प) । गड्‌ व्री [बाति] ट त्िम्‌- 
योनि (ला ५, ३} । २ वन्न गति, टद चाल, 
कुटिल नमन (चंद २) 
{ प्न क] देवो की.एक जाति (क्प्प) 1 
जोणि ली [योनि] पशुः प्ली श्रादिका 


पाडअसदमहण्णवो ` 


अ 





उत्पत्ति-स्यान ( महा ) 1 -जोणिअ. वि 
[-योनिक्‌] विरय॑म्‌-योनि मे उलन (सम २; 
ममः जीव शग ३, १) शजोणिणीद्री 
[श्वोनिका] . ति्यन्‌-योनि मे उ्यन खी 
जन्तु, तिर्यक्‌ ठी (परण १८ पत्र ५०३) 1 
दसा दिति दो [दिक. | पूवं श्रादि 
दिष्ठा (आावमः; उवा) 1 "व्वय पुं ["पदेत| 
वीच म पड़ता पटाडः मामारोवक पर्वत 
(मिग १४, ५) । “भित्ति जी [भित्ति] 
वीच कौ भीत (ब्राचा) । लोम पुं [“लोक] 
म्यं लोक, मव्य लोक (ज ५, ३} 1 श्वसद्‌ 
त्री [वस्ति] तियंग्‌-योनि (परह १ १)। 
तिर्च्छिं वि [तिर्यन्‌] १ तिय॑ग्‌ गत 
ट्टा गया हमा (रज) २ तिर्यग्‌-संवन्वी 
(उत्त २१, १६) 1 
तिररिच्छि देखो तिरिअ (हे २, १४३; पड )। 
तिरिच्िय देखो तेरिच्छिय (आचा २, १५, 
५) । 
तिरिच्छी ली [तिख्ी] तिवदट्‌वी (दुमा) । 
तिर्डिपुं [दे] एक जात्तिका पेड, तिमिर 
चुल्ल (दे ५, ११) । प, 
तिरिंडिअवि [द्‌] १ तिमिसयुक्त । २ विचित 
दि ५०२१ ) 1 ॥ 
तिरिद्धि षुं [दे] उष्छ वात, गरम पवन (दे 
५, १२) 1 
तिरिन्ि (मा) देवो तिरिच्िं (है ५२६१५)1 
तिरीड पुन [किरीट | मृङकट, सिर का म्राभूपण 
(परह्‌ १, ८; सम १५३) 1 
तिरीड 


। 
1 
1 
। 
१ 
¦ 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
1 
| 
| 
। 
| 
1 
† 
) 
1 
॥ 


पुं [तिरीट] कृत्वे (बृह २) 1 ' 


"पट््य न [पटक] वृज्ञ-विषेप को छल का : 


वना हुच्रा कपड़ा (जा ५; ३--पचर ३३८) । 


विरीडि वि [च्िरीटिन्‌] गङटयुक्त, गुकुट- । 


विभूषित (उत्त ६; ६०) 1 

तिरोभाव ए [तिरोभाव] लय, घ्रन्तर्घानि 
(वितते २६६६) । 

तिरोचद्र वि [दे] वृति चे ्रन्तहिति, वाड ते 
व्यवहित दे ‰ १३) 1 ` 

तिरोदा चक [ तिर स्‌+धा ] श्रन्तदित करना 
लाप करना; श्रह्श्य कसना । विरोहति (घमंवि 
२४) 1 । 

विसेदिञ्च वि [त्ितेदिव] दुघ, श्रता, 
ग्रहस्य, प्राच्छादिव, टका हमा (रज) \ . . 


| 


। तिढ पु [ति] १ खनाम-प्रसिदध ब्र्न-विष, . ` - 
तिल (गा ९६५; णावा १. प्रास ३८, 
१०८)।२ ज्योतिष्क देव-वितय.ग्रह-विशेष (ल ` . - 


२,३) । ट्री डी [कद्र] तिल की वनी हुई 
एक मोच्य वस्तु, तिलरुट (चमं २) ! 'पप्प- . 
डिया व्री [पपेटिक्रा] तिल की वनी ई एकं - 
खाद्य चीज,तिल-पापड्(परण १)। ुप्फवण्ण - 
पुं [ ुष्पवर्णं ] ज्योतिकं देव-विेप, ग्रहः - 
विटे (ज २, ३) । मही वीं [श्ल] ;. 
एक वाच्च वस्तु (घमं २) 1. शछगद्याच्री 

[ संगचिन्न्‌] तिल कौ फली (मग १५) 1 ' 
"सक्या व्री [शष्छुलिक्र] तिल की 


वनी हूदं खाद्य वस्तु-विन्धेय, तित्तदुजिवा (राज)। . ` 


तिलदय. वि [तिटकित]. त्तिक शी तरह ` 
प्राचरिफे, विमूपितः ` ` जयजय हतिलदग्रो 
मंगलर्युएो' (घर्मा. ६) 1 रार 
तिलग पुं [तिद्ध | दे्-विक्चेप, एक भारतीय 
दक्ञिण देश, श्रात्र प्रात (कुमाः इक) । 
तिख्गकरणी जौ [तिखककरमौ | १ वलिक 
करने को सलाद । २ गोरोचना; पीले रंग का 


एक चुगरेवित द्रव्य, जो गायके पित्ता्चवश्चे : 


निकलता हे (सूत्र १, ४८, २, १०) 1 


तिटन ? पुं {तिद्क] १ बलल-विशेय (लम 
{तिद्व १५२; ग्रोपः क्ष्यः खाया १, €; . 
उप € टीः गा १६) । -२ एक प्रतिवासु-  . 
दव राना, भरतकनेव मे , उन पहला प्रति. . ` 
वासुदेवे (उम १५४) 1 ३ दरीप-वियेप.। ४ ` - 
समुदर-वियेप (राय) । ५ न. पूप्व-वियैष 
(कमा) 1 ६ टीका; ललाट मे..क्वा नाता. .: 
चन्दन श्रादिकाचहि (कुमा वर्मा ई) 1७. `. 
एक विद्यायर-नगर (इक) । १६ 
तिख्वद्री बी [ति्पपेदी | तिल कौ. वनी हु 
एक खोद्य वल्तु, तिलपद्धौ (पव ४ टी) । । 
ति।खतिल्व पं [दे | जल-जन्तु विशेष (कप्म)। ` ` .:“ 
तिदल्मि ठन [द्‌] वाच-नि्चेप (सुपा २४२; ` `... 
सण) 1.व्री, मा (जरुर ३, ६८} । ९ 


तिलुक्त- न [-ैटोक्य] स्वगं, व्यं. श्रौर ` ~ 
परात्र लोक (दं २३) । + 


तिलुत्तमा देवो तिखेत्तमा (उम्पत्त १०८) 1: 
विलेद्ट न [तिरते | तिन का तेल .(कुमा) 
तिलके देल तिलुक्त (सुर. १, ६२) 1 


` ` ,तिखेन्तमा ची [तिलोत्तमा] एक च्र्मय 


| ` -.तिलेत्ता मिय ` = पाडभसदमदण्णवो 








तीस न त्रित ] १ संद्या-विशेष, तीस, 
३० । २ तीस-संख्यावाला (महा; भवि) । 

तीस } ची [ त्रिशत्‌ | ऊपर देवो (संक्षि 

तीस ^ २१) । वरिस नि [श्वपै] तीस 
व्पंकी उस्न क्रा (षडम २, २८)। 

तस्म वि [त्रिश] १ तीस्व (डम ३०, 
६८) । २ न. लगातार चौदह दिनों का उप- 
वाद (णाया १, १) । 

तीसग वि [विंशक] तीस वपं की उघ्रवाला 
(तदु १७) । 

तीसगुत्त पुं [तिष्यगुघ्र ] एक प्राचीन ग्राचायं- 
विशेष, चिसने श्रन्ति प्रदेश में जीव की सत्ता 
का पन्व चलाया धा (ठा ७) । 


तिसा ची [चपा] प्यास, पिपासा (सुर € 
२०९; षार) 1 ~ ५ 

तिसाडइय ) वरि [ वृपित्त | तुपातुर, प्यासा 

तिसिय + (महा; उकः परह्‌ १,.४; सुर २, 


{ 

॥ 

| 

` .श्रप्सरा (उप ७६८ टी; महा) । | 
| 

१६६) । ॥ 
॥ 

1 

। 


` . तिद्येदग } न [चिरोदक | तिल का वोवन--- 
तिलेदय.+ जलं (श्राचाः; कष्प) 1 
तिष्ट न [ते] तैल, तेल (सूक्तं रेभः बुर 
२४०) ॥ ६ 
न [तिद्ध] छन्द-विलेय (पिन) । 
तिद्धग वि [ तैकं | तेल वेचनेवाला, तेलो 
जद १) । 
तिद्दडी डी [द्‌ | गिलदहरौ, गु०° बी्रकोली 
(नंदी टि. पत्र. १३३ मुद्रित) मारवाड़ीमें 
तातोड, ताली । 
ति्टोदा व्री [तैटोदा | नदी-विश्चेप (निच १)) 


तिसिर पु. व. [ त्रिद्धिरस्‌ | १ देशविशेष 
"(पडम &८, ६५} २ पुं. तृष-विनेप (परम , 
९&, ८६) 1 ३ रवण का एक पत्र (ज्ञ 
"१२ ५६) । 
तित्सगुत्त देखो ती सगुत्त (सज) 1 
तिह-(्रप) देखो तदा (कुमा) । 
तिहि पद्मी [तिथि] पंचदश्त चच्ध-कला से | 
"यक्त .कालः दिन, तादौल (चंद १० पि. 


तिं (रप) देवो तदह. (दे ४, २६७) 1 ॥ तीसभद पुं [ तिष्यभद्र] एक जैनधनि 
1 त) न वि [वतीय] तीरा (सम १५० संक्षि द ५ < 
तिवण्णी न्नी [त्रिवर्णा] एक महौपवि (ती २०) । [रीय ( (कप्य) 1 


3 
तिवायं तक [चरि +पात्तय्‌ | मनः वचन 
श्रीर्‌ काय-से नरं करना, जनमे मार 
डालना 1 त्तिवायएु (सूत्र १, १, १, ३} ) 
तिविक्म्‌ पुः [न्रिविक्रम] जेनप्रुनि; हिया 
नियएहि .( ? तिपएहि ) मही, तिविकमो 
तेण विक्खाश्नो' (व्मविः ८६) 1 
तिविडा-न्ी [दे] सुची, सड (दे ५ १२) । 
तिविदडी ची, [द] पटिका, खोट पुड्वा (दे ५; 
१२)। ह 
तिव्व वि [तीघ्र].१ प्रवल, प्रचएड, ` उतकट 
(भग १५; म्राचा)। २ सद्र, मयानक, उरावना | 
(सूग्र १, ५;-१) 1 ३ गाद्‌, निविड (पर १, | 
१).1 ८ तिक्त, कटा (मग ६, ३४) । ५ | 
प्रक, उत्तम, प्रकप-युक्त ` (खाया १, | 


तीअनति [अतीत] १ गुजरा हूभ्रा, वीता तीसमवि [रि] तीसर्व (मवि) 1 

हमा (सुपा ४४६; मग) २ पुं. भूतकाल (उ , तीसरा ज्ञी. देवो तीर (हे १, ६२) । 
२४ ध < तीसिया ती [च्रिशिका] तीस वंके उग्र 
तीडठ पु [तैति | ज्योतिपअसिद्ध करण- | करी दो (वव ७) । 


वरप (विन्न ३३४८) । तु श्र [तु] इन श्रयो का सूचक भ्रव्यय--१ 
तिमणन तति कटो, बाय-विचचेप, करोर ` स 
तीमण न [सौमन] कड़ी, लाचनिशेप, फर , भितनतता, मेदः विशेषण (श्रा २७; विसे 


दि २, ३५;-सय) 1 
ग ३०३५) } २२ श्रववारण, निस्वय (सूत्र १, 
मिअवि [तौमित] चद्व, गीला (कुप्र २, २) 1 ३ सन्वय (भ १, १, १)। 


२७३५ 
तीय = [तैत] तीन (इम, १,२, २, ४ कारण, हेतु (निच १) 1 ५ पाद-पूरक 
प्रन्यथ (विसे ३०३५६; पंचा ४) । 
तीर श्रक [शक्‌ | सरम होना । तीरड (हे ¦ उअ खकः [तुद्‌ | व्यया करना" पीड़ा करना । 
| ॐ पद) {4 ` ¡ तुश्रड (पञ्‌ ) । प्रयो. सं. तुयावरत्ता (ठ 
ध तीर सक [तीय | समाप्त करना, परिपू : ३, २) । 
करना । तीर, तीरेड (हे ४ दः भग)। ` तुअर पुं [तुवर] वान्य-विशेप, रहर (जं 
सं. तीरसितिा (कपप) । - १) 1 
तीर पुन [तीर्‌] करिनारा, तट, पार (स्वप्न ¦ तुर त्रकं [ त्वर. | छरा होना, शीव्र होना 
११९० प्रद दल ४, १; क्प्प)। जल्दी होना 1 तुश्रर (गा ६०६) । 
| तोरगम त्रि [तीरंगम] पाङ्मामौ, पार जाने- ¦ तुंग वि [तुङ्क] १ ऊंचा, उच्च (गा रद; 
| 





----------------------~------~---~-------------~---~-~-------~---------------------- ~ र 





पत्र ४)1 

_ तिव्व वि, (द्‌. तीघ्र] १ दुःखह्‌, जौ कठिनता 
-से.सदनहौस्के (दे५, ११;सूत्र १.३ 
३; १, ५, १; २, ६5 श्राचा) 1 २ अ्रव्यन्त 


भ्रविक, श्रत्यथ्‌ द भ; १९१; चम र२ःग्रपः ६ (चा) क | भीष) 1 $ व (विय) । 
परह १, ॐ; पंचा १५; श्राव ई; उतरा) । ती & (तीरस्थ, तीराध्‌ | चु, नि, । लंगर पु [ ठ्ञार | म्नि कोए का भवन 
भमण (दनि २,.६) | (आ्आवम) । 
तिसंथ वि [चिरस्य] तीन वारःसुमनेसे 





तीसियि वि [तोरिति] समापित, परपर किया 
हुमा (पव ५} । 


गिम पंन्नी [ वुङ्किमन्‌ ] ऊंचाई, उ 
श्रच्यी तदं याद कर लेने की शक्तिवाला गिम ल [ वङ्गिमन्‌ | ऊना, उस्वतव 


(वमस. १२०७) । 
विसल्य.ल् [त्रिश्च] : मगान्‌ -महावीर कौ 

माता-का,.नाम्‌ (खम १५१) 1 छु पुं 

[सुत] मपवन्‌ः महावोर (पउम १,.३३).1 ` 





म क (सुपा १२४ वजा १५०; कप्यु; सण) । 

| तीस्ा छी [दे] शर या तोर रतने का वैल, | ठंगिय पुं [तुङ्किन्छ] श ग्रम-दिष्ेय (आवम) । 
तर्क, वणर, वावि ( ? }; भदियमटेख , २ पवत-विेपः; "तुये तुगियतिहरे गंतुं त्िब्वं 

पाद्यं वसुवरः सविप्र तोरियये' (ल | तवं तवड' (कपर १०२) । ३ पुनी मो्र-विशेप 

२६७) 1 । में उलन; प्नं तुंगियं चेत्र (णंदि)। 





४४०२ 


ठवामयाक् [दुच्धिका नगरी-वि्तेप (मम) हं तुंविद्टी स्री [दि] १ मघु-वटन्र, मवपु 

तुंगियायण न [तुद्धिकायन ] एक मोत्र का | २ उदरुखल, ऊष 2 ५, २३) 1 

नाम (क्य) । । तुंबी न्नी [तुम्बी] १ दुम्बौ, प्रनदरु, लोकी, 
| 


पाइअसर्हमरहण्णचा 


ठंमी वी [द्‌] १ रत्नि, रात (दे ५, १८) | कट्‌. (द ५, १८) । २ यैन साघुर्रोका एक 
का 7) } 
१ श्रायुव-विशेप; शयत्तिपसुकुंततुगोसंषद्र-- । पात्र, तपरनी (सुपा ६५१) । 


(क्त) । वुर पुः [ विशेष, दिव 
ध तवि तंवुरु पु [व॒न्दुर्‌] ? वृ्न-वि्ेप, रिव 
ठंगीय षु [तुङ्गीय.] परतनम (खुर १, काये (दे ४, ३)! २ गन्वयंदेवोंकौ एकं 
२० ०) ॥ प 


जाति (परण १; सुपा २६८) } ३ मणवान्‌ 
सुमत्तिनाव का शासनाचिष्ठावक दव (संति 
७) । ८ शङ्गे के गन्धरय॑-तन्य का श्रचिपत्ति 
देव-विद्चेप (ढा ५) 1 


ठंड सीन [तण्ड] १ मुख, मँह्‌ (गा ८०२) 1 
२ अरग्र-भाग (निच १) छो. "डी; "करि 
कोचि जीवियल्यी कंद्रुयद्‌ श्ररिस्स तुंड 


(मूपा ३२२) । - दि] र = 
ठंडीर न [दे] मधुदचिम्बो-कल (दे ५, | उक्खार 9 [द] एक उत्तम जात्नि का भ्र 
१) 1 या घोड़ा, श्रनं च त्य पत्ता तुक्खारतुरंगमा 
तंड़ञ पु" [दे] नीणं वट, पुराना धड़ा (दं वदविहीया' (तुर ११, ४६; मवि) । देलौ 
५, १५) । तोक्खार्‌ । 

3 ध [: ~} 
तुतुक्खुडिअ वि [दे] लयाय (द ५* | तुच्छं पुंव [तुच्छा] रिता त्ियि, चतुय, | 
१६) 1 नवमी तवा चतुर्दतो तियि ( सुज्ज १० 

तुद न [तुन्द्‌] उदर, पेट (दे ५, १४ उप ¦ १५) 1 
७र्नटौ)। धि च्छवि [द्‌ ] श्रवशरप्कः सूचा, नीर 
तुदिस्}वि [तुन्दिल] वड़ा पेट्वाला, तोदेल | (दे ५, १४) 1 


तंदिष्ध । (कप्पू; पि ५६५; उत्त ७) 1 

तंव न [- तुम्ब ] तुम्बी, श्रलात्र, लौकी (षडम 
२६, ३४; श्रोध देण कुप्र १३६}। २ गाडौ 
कीनि; न हि तुवन्मि विणं च्रसया 
साहारया हंति (रावम) । ३ न्नाताघमंकया 
सूच का ए श्रव्ययन (सम)। ण्न 
[वन] संनिवे्-वियेप, एक गत्व का नाम 
(साधे २५) 1 ध्वीण वि [वग] वीणा 
विद्चैप को वजानेवाला (जीव ३) 1 ध्वीणिय । 


तुच्छं वि [तुच्छ] १ इतका, जघन्व, निष्ट 
होन (णाया १, ५; प्रास ६६) २ गश्रय, 
योडा (मा ६, ३३) ! ३ एन्य, रिक्त, ताली 
(प्राचा) ८ प्रस्तार, निःसार (मग १८, 
२) । ५ प्रपुरं (छा ४, ४) ! 

तुच्छइअ | 


वच्य + (द, १५) 


¦ १५६) । 
वि 8 वही ह श्रयं (ग्रीपः तुन न [तूर्य ] वाद्य, वाजा (सुल १०} । 
परह २, ४; णाया १, १) 1 1 
ठव न [ठन] पिए के वीच का गोल श्रवः वु शरक [ चरट्‌ तुड्‌. | १ द्ववना, चित्र होना, 





खरिडत होना ! २ स्रुटना, घटना, वीतना 1 
तुडड (महा; सखः; दे 2, ११६); श्रणवरयं 
देतस्तवि तुदति न सरायरे रणाद! (वजा 
१५६) । वक्र. तुदत (चण) । । 
तद्र वि [चुदित| द्र हरा, छिन्न, खस्डित 
(ख ७१ सूक्त १७; दे १, ६२)। _ . 
वुद्रण न. [चोटन ].चिच्ेद, परयक्करण (सुम्न 
१, १, १;-वजा ११६) 1 


यव (णंदि ४३) 1 शीण. चरी [्वोणा] 
वाय-विरोष (राय ४६) } 

तुवर देखो ठु वुरु (क) 1 । 

तुवा घ्री [तुम्बा] लोकपाल देवकी एक 
ग्रभ्यन्तर्‌ परिषद्‌ (ठा ३, २) । ` 

तुःवाग पुन [तुम्बक | कद्‌: लकी (द ५०१ 
७ ०) । अ 








४२७; राज) । 


>. ८ । ५ कमा) । 





तुगिया--तुण्णायं 





१ 9 = ० 


। तुद्िर्वि [दिद] दटनैवानो (दमाः सण) 1 


; नुदि द्रौ [चदि] १ स्मुनता, वमी । 


न 


ह वि [तुष्ट] तोयप्राष, वृत, सतुष. मु् 
(नुर ३, ५४१; उया)। 


तद्धित्रो [वृष्टि] १ दलो, ्रनन्दः चैवोष. ` 


(त २०० तुर्‌ ३, ५; सुवा र२८ निर्‌ 
१, ६२ दप, सदूरवानीः द्र १) 1: 


ड प्रत | तुद्‌ ] हृताः प्रलग दना । तुष्ट . ` 


(द ४, ११६) । 

दप, 
दूषण (ह ४, ३६०) । ३ संधय, शदे (बुर 
२५, १९१. "न 


ठि न. [तट ] मल, सावः , ` 


तुटिकमन्तःपुरमपदिश्यते' (जोवानिः चू०) 1 
वडिअ न [तुटिक] प्रन्तःपुर, जनानखाना . . 
(सुज १८--प्त्र २६५) । क 
चडि वि [ च्रूटित ] हटा दा, विच्छिन्न 
रच्छ ३३; द १, १५६; सुपा) 1. 


` वुट्जिन दि. चुटित]-१ वाद्य, वादि 


दाजा (ब्मोपः सयः जं परद्र २, ५)६ २. 
वाहु-र्क, दाय का प्रामरख-विशेषः (परौ; 
ठा ठ प्रडम ०२ १०४; दाय) । ३ स्ंद्या- - 
विदेः शुद्र को चौरासी चान्ते युरने 
परजोच्॑स्या ल्व दो वट्‌ (दकः; ग २,४)1 . 


४ साधा, फटे हूए वन्न प्रादि मं लमायी जाती 


पटा, पत्रन (निच २) 


¦ तुडिजंग न दे. उुटिताद्ग] .१ चद्या- ` 


[द] रञ्जित, शरनुराग्ापत : 


त॒च्छिम पुत्री [तच्छ] तुच्छता (बभ्ना र 


1 
1 
1 
| 
। 
{ 
( 
॥ 
॥ 
1 


तुःविणी. री [तुम्विनी वल्वीःविशेष. (दे ४ | तुद्टिज वि [- चटित, तुडित] चित्र, बर्डित । वुण्णाय 


विप, पुवं कौ चौोराघी न्तत युखने पर 
जौ सव्या तन्व दहो वह (इकः २. ५) । 


धु. वाद्य देनेवाला कल्पन (गा १०५४. ` 


सम. १७ पमं १०२..१२३) । 


वआ व्री [ठुडिता] लोकपाल देवोके 
म्रग्र-महिपि्ो. कौ, मव्यम .परिपद्‌ ` (ड 


३; २) 1. 


तडिआ न्लौ [दे. त॒िक्ना] वाहूु-दक्षिका; . , 


दाव का प्रामरण-विद्ेप (परह १, ५; 
राया १, १, टी-प्वर द) ` , . 

वणय पं [द्‌] वाद्य-विशेप द ५, १६) 1 .. -. ` 
चुण्णग देखो तुण्णाग्‌ (रज) 1. ` ~". . 


त॒ण्णण न [तुन्न] फटे हृए वन्न का सन्वानः ‰ „ ;. 


(उप षु ४१३) । । 
व॒ण्णाग' ) पुं [ठुन्नवाय] वन्न को सौवने- ` _ ` 
| वाना, ` र ` करनेवाला, . शिल्पी ` ` ; ~ 

(खंदि; उप पर २१०; महा) । ¬ 


वुण्णिय-तुन्छ्ग 


(4 तुण्णिय वि. [तुन्नित] रफ किया हरा, सवाः म्द; स .[ युष्मत्‌ `] तुम, श्राप दहै ¢ | वरय पुं [तुरग] १ श्रध, ` घोडा (परह. १, 


हमरा रह्‌ १) 1 । :\ 
वुण्ि भ्र [ तूष्णीम्‌ |-मौन,.चप्पी; चुपकी 
चपचाप, चपकेसे, मोन होकर (भवि) 


वुण्डि पं [द्‌] सूकर, सश्र (दे ५, १४} । 

तुण्ि देलो तुण्डि = तृप्ीम्‌ (प्राक ३२) 1 

तुणि वि [तृप्णीक]. मौन रहा हुमा, 

तुण्डिक्त | मौन रह्नेवाला, चुप. रटनेवाला 
(घाघर; गा ३५४ सुर्‌ ४, १४८)! । | 

वुण्डिक वि [दे] मृदु-नि्ल (दे ५, १५) 1 

वुण्डाअ देखो तुण्ह्‌ञअ (स्वप्न ४२) । 

तुत्त देखो तान्त (सुपा २३७) 1 

ठद देखो तुअ ।  तुदए ( पड) वर. तुदं 
(विते १४७०) 1 

वद पुं [तोद] प्रतोद, भ्ररदार 
(मूम्र १, ५, २, ३) 1 . 

तुन्नण न [तुन्नन] रफ करना (गच्छ ३, ५)। 

ठन्नाय. देखो तुषण्णाय (रंदि १६४) । 

ठन्नारं प [तुन्नकार] रफ करनेवाला शिल्पी 
(वर्मवि७्दे)। . . : क 

ठप्प धं [दे] १ कौतुक २ विवाह, श्रादी। 
३ सपप, सरसो, धान्य-व्रिशेष । ४ कुतुप, घी 
: श्रादि.्ररे.का चर्म-पात्र (दे ५,.२२)। ५ 

` वि. श्रक्तित, पड़ा हु्ा, वी ्रादि्ते लिप्त 
दि ५, २२; कष्फः. गा. २२२८६; हे! 
२०) । ६ स्निगव, सेद-युक्तं (दे ५, २२; 
प्रो ३०७. भा) । ७ न. घृत, धी (से १५, 


डंडा, चाब 


` वप्पवि [दे] वेष्टित ज्ररु २६) । . 
दप्पहूष 
, वेप्पक्ति 
दप्पत्िज 
तुमु पं [दे] करोव-कत मनो-विकार विशेष | 
(ठा ए--पतरः ४४१) 1 


वुम॑तुम पुं [दे] १. तुकाराला वचन 
, तिरख्कार वचन, तु, तू (सूत्र १, €, २७) । 
"२. वाक््‌-कलहः श्रप्यतुमंतुमे' (उत्त २६, 
-३६) 1. ३ वि.“ तकारे ते , वातं कटनेवाला 

(संबोव १७)। (1. 
ठर. पु [ तुय] १ लोम-हपंण -वुद्, भया- 
नकं संग्राम (गउड) । २ न, शोरगरुल (पाचन) 

- .५६ । 


| तरि दि].घो से लिप्त (गा 
| ५२० ग्र) । 


ठम्दकेर वि [स्वदीच] तुम्हारा (कुमा) । 
ठम्दकेर वि [युष्मदीय] श्रापका, तुम्हारा 


। ठुम्दीर (घप) ऊपर देवो (भवि) । 
ठम्दारिसि वि [युष्मादश] ्रापके चै, 


ठम्दचय वि .[यौप्माक्र] प्रापक्ता, तुम्हारा | 


` करवट फिराना (आओ १५२ माः भ्रौ) । 


॥ 
॥ 
( 
{ 
3८; सुपा ६३४५ कुमा) 1 | 
1 


, पाड्जखदमदहष्णवो ४४९ 





२४६) 1 )। २ छन्द-विेय (पिग).! दृहपिज्ञरण 
न. [देदापञ्चरण ] चर्च को. सिगार; संवा- 
रना, श्छुंगार करना (पाश्र) । देलौ तुरग । 

उरयमृह देखो तुरग-मुह (पव २७४) 
त्वरावाला, जल्दवाज (से ४, ३०) 


(है १ २४६; २, १४७) । 





ददार चता (र १ १४२ गच्डः महा) । | (पाग्र; इ २, १७२ श्रोपः प्ाप्र)। २ च्वि 


शीत्र, जल्दी (मूपा ४६४ भवि) । भाहि 
(हे २ १४९; कुमा, षड्‌ ) 1 [शपि] १ शीघ्र गत्तिवाला। २ पु 
ठय श्रक [ त्वग्‌ + चरत्‌ ] पार्कोधुमाना, | 

करवट फिराना । तुयटड, (कप्य; भग) । | 
दुगड ज, तुह जा (भगः श्रोप) 1 ठक, तुय- 
हृततए (आचा) । छ, तुयद्ियव्च (णाया | 
१, १; भव, ग्रौप) । 


व॒य्रण न [सखग्बर्वन] 


मिततगति नामक इन्द्र का .एक लोकपान्न 
(ठा ४ १) । 
वर्थ वि [तुयं] चौथा, चतुर्थं (सुर ४ 
२५०; कम्म ४, ६६; सुपा ४६४) । “निदा 
[निद्रा] मरणदशा (उप ध १४६) । 
वर्जि न [तूये] बाय, वाविव, वाजाः तुरि 
याणं संनिनाएए, दिव्वेणं गगणं फते (उत्त 
२२, १२) 1 
रमणी देखो तुरुमणी (राज) 
ठरील्ली [दे] १ पीन, पषट। रश्य्याका 
उपकरण (दे ५, २२) । 
रुन [द| वाय-बिशेप (विक्र ८७) 1 
रुक न [तुरुष्क | सुगन्वि द्रव्य-विशे, जो 
धूप करनम काम भ्राता है, लोवान, िद्द्‌ 
(सम १३७; णाया १, £; पउम २, १९; 
ग्रौप) । 
तुरक पुं [तुरुप्क ] १ देशविशेष, तुक्रिस्तान। 
२वि. तुक्रस्तान का (ख १३)। 


पार्व-परिवर्तन, 


॥ 
| 
ठयट्राचण न [त्वग्वतेन ] करवट वदलवाता 1 | 
(माचा)! , | 
वुयावदत्ता देखो तुअ । | 
ठर प्रक [ स्वर्‌. | त्वरा हीना, ल्द होना, 
शोघ्र होना । कछ, तुरंत, तुरत, तुरमाण, । 
उरमाण (हे ४८, १७२; प्राम ५०; पड्‌ )। । 
| स्रा [सरा] शीघ्रता जल्दी दे | 
देय ) १६) । वेत वि [ धवत्‌ | लराुक्त, । 
रग पुं [तुरद्ग] श्र, घोढा (कुमा; प्रास | 
११७) । २ रामचद्ध का एक सुमट (पउम 
५९) ३८} 1 | 

1 

॥ 

| 

1 


रणम पुं [तुरङ्गम] श्रथ, घोड़ा (पाग; ¦ तुरक बी [तुर्की] लिपि-विशेप (विते 
पिगं ४६४ टी) 1 
तुरग न्नी [तुरङ्िन्ध ] घोड़ी (बान्न) । ठुरुमभी घी [दे] नगरो-विशेप (भत्त ६२) 
तुरंत देखो तुर । २ } तुर । 
तुरेमाण 


तुरक पुं [दे ठ॒रस्क ] १ देशविशेष, तु्ि- 
स्तान॒ । ९ प्रनायं जातिःविगशेष, तुकं (ती, 
१४) । ४ 

उरग देखो तुरय (भग. ११, ११ राय) । 
ह पुं [ "सुख ] अनाय देश-विशेय (सूत्र | 
९.५ टी) भेद्ग पुं [ शरेटक ] भ्रनायं | 
देल-विशेप (सूत्र १, ५, १ टी) 

वुस्मणी देवो तुरुपण्री (सह ५७ दे) 1 

वुरमाग देलौ तुर । - 


चछ चक [ तोखय्‌ ] १ तौलना। २ उशाना । 
३ ठीक-ठीक निद्वय करना । तुलद, तुलेद्‌ 
(दे ४, २५; उव; वा १५८) । वर ठु्लत 
(पिग) । संकृ. तुलेऊण ह १) ङ. 

लेअव्व (ते ६, २९) । 

वु" देखो तुखा (सुपा ३६) । 

ठटगा देखो तुख्ग्गा ्रच्छु ८०) । 

ठखग न [दे] ककतालीय न्याय (दे ५ 
१५; से ४, २७) 1 





तुरि वि [खरि] १ स्वरा-युक्त उतावला 





५४२ 





तुटग्या द्रौ [दे] यन्धा, स्वरिता, स्वेच्छा, 
श्रपनी मंश्चा (विक्र ३५) 1 

तुटण न [तुखन] तीलना, तोलन (कषपः 
वजा १५७} । 

तुख्णा ची [तुना] चौलना, सोलन (उप 
पु २७४; स ६६२} 1 





पादजसदृमहृण्णवो 


तुसणीअ वि [तृष्ीक] मौनी (धज्छ 
७ ६) 1 
तुसली ठो [दे] घान्य-विव्रेष, कत तत्यनि 





५४५); देवमिहै जंतीए्‌ तुज्छ तुस्ती 
णरणाया' (तरुपा १३दि)। 


| तो तुसति वावद सो चिवि वरवीर" (सुपा 


ट्ण! दी [तुलना] तौल, वजन (वरमंवि | तुखार न [तुषार] दिम, कफ, पाला (पप्र) । 


६) 
तुय वि [तोक] तौलनेवाला (सुपा 
१६५७) 1 
तुटसिभआ वी [वसिक] नोचे देषो 
(कुमा) । 
तुख्सी घी [दे. ठुटसी | लता-वियेष, तुलसी 
(दे ५, १८ पण्णट्; तमः पात्र) 
तुला द्यी [तुख] १ रालि-विशेप (सुपा ३६)। 
२ तरासु, तौलने का सायन (मुपा ३६० 
गा १६१) । ३ उपमा, पादस्य (सूग्र २,२)। 
“सम वि [सम] राग-द्रेपत्चे रहित, मव्यस्व 
(वृह ६) । 
तुय ब [तडा] १०५ या ५०० पल क्र 
एक नाप (घरण १५४) 1 
तुखिअ वि [तुत] १ उठाया हृत्रा, चा 
क्रिया दूरा खेद २०)। २ तौलादट्प्रा 
(पाग्र) । युना हृत्रा (राज) । 
तुल्ञेभच्व देलौ तुल । 
लु वि [तुल्य] खमान, उरीच्रा (नगः प्रासू 
१२; १४६) 1 
तुच देल तुयद् । तुवदटं (वव ४) । 
तुचट् पं [सग्बते | शयन, लेटना (वव ८} 1 
तुचर श्रक [ स्वर. | त्वरा दोना, शीघ्र होना, 
वेज होना । तुवरद (ह ४, १७०) 1 वक्र 
वुचरंत (दे ५,१७०) । प्रयो. वह. तुवरा्व 
(नाट--मालती ५०) 1 
तुवर पुन [तुबर | १ रख-विषठेष, कपाय स्त 
दि ५; १६)। २वि. कषाय र्तवाला, 
करैला (तते ठ, ५५) । 
तुवस देवो तुरा. (नाट--मदावीर २७) 1 
तुवरी ली [तुवरी | .शरतन-विदेष, -अर्ट्र (धरा 
शतः गा ३५८) 
तुस पुं तुष ] १ कोद्रव-कोदव या कोदो 
- श्रादिं तुच्छं वान्य (ठार)! -र२घान्यका 
` दलका, भूसी (दे २, ३६) 1. 





कर्‌ पुं [कर्‌] चद, चन्द्रमा (नपा ३३) । 
। तुसारअर देवो तुसाग्कर (ति १०३) 1 
तुसिण दैवो तुस्रणीञ (संवोध १५) । 

रि } पि [तृष्णीक्र] मौनी, चप, 
ठ॒सिणीय 


उसिणिय 
पप्र र्‌ः ३, ३)। 
ठ्तिणी प्र [ तृष्णम्‌ ] मौन 





१३) 1 

ठसिय पुं [तुपित] लोकान्तिकि दैवो कौ एक 
जति (णाया १, ८; सरम ८५) 1 
तुसेजजंम न [दे] याद, लकड़ी, कष (दे 


५, १६) 
ठुसोदग ¬ न [तुषोदक] बरीदि श्रादि का 
तुसाद्य } वौत-नल--वोवन (राकः कप्य) । 
ठस्स देल तृस = तुष्‌ । तुस्छई (विते ६३२)। 
तुद” स [त्वत्‌] तुम । शतणव वि [संव- 
न्धिन्‌] तुम्दप्स, तुमे खवन्व रखनेवाना 
(सुपा ५५३} । 

तदग पुं [तुदग] कन्द कौ एक जाति (उत्त 
उदार (चष) वि [दीय] बुम्दारा (हे ४ 
४३४) । 

दिगण न [तुहिन] 


तुषार, बं (पाग्न) 1 
इरि पुं [गिरि] हिमाचल पर्वत (गउड) । 
कर पुं [स्‌] चन्द्रमा (्प्यु)। शरि 

देखो “इरि ` (सुपा ६५०) 1 शलय पु 
[ख्य ] हिमालय पर्वेत (सुपा ==) । 

उदिणावख पु [तुदिनाचख | टिमालय पव॑त 
(घरमवि २४) 1 


तूञअ षुः [द्‌] इव का काम्‌ करनेवाला (दे ५, 
१६) 1 

तूण पुन [तृण] इयुधि, भावा, रकस, तुणीर 
दे ९ १२५ प्ङ्‌ कमा) । ` 


=-= न~ 


वचन-रटित (खाय ?, ?-- 


ष्पी; ; 
तद्रग्रा तुत्तिरीए युंजए्‌ पठमो' (पिड १२२; । त्रत 


मगात्‌. 





¦ तृष्ट पुः [तृपरात्रत्‌ ] वख नामक "वाच 
। वजने्ाता (पर्‌ २, ८ अरप; कषपौ.1 ` , 
तृय पु [णद्‌] वादयति (्रचा२,. . 


१९, १1 , 
तृणा } त्रौ [तृणा] २१. कद्र-किदय (राकः -: 
तृण | घण) । २ दपि, मया (जडः 

१२५ 1 


तूर दवो तुस्व । तुर (ह ५ १७दषद्‌ ) 1 
पठ. तुरत, तृर्त, तृरमाण, तृरमाद्भ ` ` 
४, १७२; मुषा २६६; पड ) } भ 

तुर पुन [तूं] बादर, वावा, तुर (द २,९३; 
पट्‌, प्रप्र) 1. ड्‌ पर" [पत्ति नवेन" 
नरो का गुक्तिवा (वृर 2) 1 


(८ ५ 
तूरमान | म्र तुर = तुरत 1 


तुरविभ वि [त्वःरत] निष्के शीव्रता कय 
वह (म १२, ८३), नि 


न न ~ ~ ~ "` 


¦ तयोर [द्‌] एकप्रकदक्ते निद्र (वी) । ` 
(भ्रौपः पश्र; मवि) 
तचिं न्नी [तृच्का.| १ ष्टे ममो. 
तृक्लिभी त्रो [दः] बरुल-विशेप, चाल्मलो का - . , | 
चै च्लनवाता, कूचित (यउड 
|. तूघर देखो तुवर (विपा १, {पत्र १६1 
तू(सयच्व (परह २, ५) 1 


| व कल, 

तू न. नेचि देखो; नएु वरिएासिज्जद 4 ५ 

विद्धीना, गहा, तोक (दे ५, २२) । २ ठस 

पेड (दे५. १७) .; -:`- 

ती लो [नूर] दषो तूक्ा (वुर २ . 0 
| तूस अक [ तुष्‌ | खु होना । तुखद, तृत्ए - . य 
| तृह्‌. देखो तिस्य (दै ॥ १०४; २, ७२ # 


निर्या (ख ७०५) 1 
। तृरत 
तृढ न [तू] द, स्मरा, वीज-रहिव कपास ॥ ॥ 
महग्ियं तूलिवं मेदुपमादयं' (मह्य) 1 
वौर--चित्र वनने कौ कलम (साया १८} 1 
तूलिद्ट वि [ तृख्करिवत्‌ ] तस्वीर य 
रः पम्‌ ३५०२४ सुपा २६२) 1 
(दै ` २३६ संक्षि ३९ पट्‌) कृ. ` 
दे ५, १९). 


क 


तूयरी घनो [तृ्ररी] शद श्रसटर (पिर ६२३) : ` ` 


| तृप पुं [तीर्विकर] याद्र वजनेवाल वज | ८ ४ 





| तृदण पु [दे] पुर, आदमी (दे ५, १७ ):1 


तेः देवो त्तिं=चरि\ "आदी ब्रीन 
[ श्वत्वार्दित्‌ १ खद्या-विरेष, चाल 
प्रौर तीन कौ संघ्या। २ तेमालीच कौ 
संव्यावाला (घम ६} । “आटीसदमःवि 
[श्वत्ास्लि] ेपरातीचवा, ४वा(पठम्‌ ४३, 
४६) 1 "आसी ची [अशीति १ संद्या- 
तिचे, श्रस्सी भ्रौर्व्रीन। २ तिरासी कौ 
संद्यावाला (पि ४४६) । भआसीईम वि 
[°अञ्ीतित्तम ] विरसा (खम ८; पउम 
८३, १४) 1 दिय पुं [“इन्द्िय| स्प, 
जोम भौर नाक इन तीन इद्धियवाला प्राणी 
(छा २, ४ जी १७)। ओय पु 
[[ ओजस्‌ | विषम रालिःविरेप (ल ४, 
३) । "णद न्नी [नवति | विरानवे, न्वे 
भ्नोर तीन, ६३ (खम &७) । “णउय वि 
[“नवतं] तिरानयेवा, ६३ वा (क्यः पठम 
६३, ४०} । णवर देवो “णडद्‌ (सुपा 
६५४) । श्तीस, ` “चीस क्लीन [ चयद्ि- 
शत्‌ ] तेतीस, तीस ग्रौर तीन (भगः उम 
५८)। घ्री. शसा (हे १, १६५; पि ४४७) 1 
श्तीखडइष वि [जअयलिश] तेतीसवां (षडम 
३३, १४८) । श्वद्टं जी [पष्ट] विसठ, 
शराढ प्रौर तीन,६३(पि २६५)! "वण्ण,"वन्न 
लन [ "पञ्चाशत्‌ `] तरेपन, पचा श्रौर 
तीन, ५३ (हे २, १७४; पड्‌ ; खम ७२)। 
श्वत्तरि व्री [सप्रति] विहत्तर (पि २६५) 1 
श्वस ब्लोन '[जयोिंशति | तेस, वीख रोर 
तीन; २३ (सम ४२; हे १, १६५) "वीस, 
ग्ीसदइम,वि [उयोविंश्‌] तेडसरवां (पञम 
२०,. चट्‌; २३, रदठा६) 1 संन 
[सन्ध्य] प्रातःमव्यादढ ग्रीर सायंकाल का 
खमव (परम ६६, ११) । “सद्र चरी 
("पष्ि] देखो. "वद्धि (खम ७७) । "सीद्‌ 
दरी [अशीति] तियसी, श्रस्सी ओर तीन 
(सम ८; कथय) । “सीदम वि ["अशीत| 
विरासीवां (कपप) 1 
ते सक [तेजय्‌ ] तेज करना, पेनाना, वार 
तेनं करना, तीक्ण कृरना । तदय ( पड्‌ ) 1 
तेज देखो तद्र = वृतीय (रंमा) । 


तेज पु [ तेजस्‌ | १ कान्ति, दीति, प्रकाश, 


प्रमा-(उवा; भग; कुमा; ठ ८) । २ ताप, 








~~~. 
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अमिताप (कुमा; सुप्र १, ५, १) । ३ परताप । | तेआ त्री [तेता] पुमवरिरेष, दखरा पुगः 
४ माहात्म्य, प्रमाव। ५ वल, पराक्रम नतिभराजुगे य दासी रामो सीयालक्वण- 
(कमा) । भ्मंत.बि [ *विंनू ] तेजवाला, | संयुभ्नोवि" (ती २६) 1 

प्माु्त (भरद २ ) । वीरियं पुं | तेआ देखो तेअय (सम १४२ पि ६४)1. 
[वीये] मरत चक्रवती के प्रपौत्र कापोत, | तेजि पः [दे] इ्व्ठिप (परण १. 
निप्तको श्रादशं मवन मे केवलज्ञान हमरा या | {१- पत्र ३४) । 


(ठा ८)1 । = पिं 
तेज न ' [सेय] चोद (मग २,७) । तेङ्च्छुं न [ चंक्रित्स्य | चिकिर्सा-कर्म, 
प्रतीकार (दस ३) 1. 


तेअ देवो तेअय (भग) । | । 
तेअ पुं [2] टेक ४ । | तेदइच्छा सी [चिकित्सा] प्रतीकार, इलाज, 
= द्वा (राच रया, १ द} | 


तेजंसि वि [तेजि] तेचवाना, तेस | तेच निरि 

॥ र स्वन्‌ | तेजवाला, तेनु | तेदच्िय देलो तेगिच्छिय (विषा १, १)। 

(रौप; खण ८ भग; महाः खम १५२; । ~ तेडच्छो लौ ( विवित्सा, चैति 

धा ९९1 चटी न्नी [ चिकित्सा, चक्त्सी | 
प्रतीकार, इलाज (कप्प) 1 


तेअम देखो तेभय (जीव) 1 [ 

~ [ते ¢ क तेइज्जग वि [तार्तीयीक] १ तीसरा। २ 

तेअण न [तेजन] १ तेज करना, पैनाना 1 | भ ततं 
२ उत्तेजन (हे ४ १०४) । ३ वि, उत्तेजित | 8 


पर भ्ानेवाला ज्वर, तिजारा (उत्तिं 
करनेवाला (कुमा) । 1 ( ४६ 


( तेद देलो तेअंसि (सुर ७, २१७; 
तेअय न [तेजस] थरीर-खदवारो सूक्ष्म इ) । ५ 
योर-विचेप (ज २, १; ५, £; मग) । 


1 ष ध {तेजस ,६ 
तेअटि पुं ] १ मनुष्य जाति.विद्धेप | १ ष ौ 1 
(जं £ इक) 1 २ एक मन्ीके पिताका ध । 


० कम्मं ४, ५०} ) ३ भ्रग्निशिख नामक इन्र 
नाम (खाया १, १४) । पृक्त पुं [पुत्र] | का एक लोकपाल (ठा ४; १) } ४ ताप 
राया नकर शरा एक मन्त्रौ (णाया १, | ज्रमिताप (सूत्र १, १ १ । ५ प 
१४) 1 पुर न [ पुर्‌ | नमर-विद्धेष (साया 1 


व उयोद (घुमर २, १) । "आय देलो काय 
१, १४) । “दुय पु [सुत] देखो “पत्त ०. ० 
(सच) । देवो ततदि । (मग) । कत पु ["कान्त] लोकपाल देव- 


विशे (ठा ४, १) 1 "काडइयपु [क 
तेव श्रक [भ्र~+दीप्‌ ] १ दीपना, 4. 


ठ रग्नि काजीव (ठा३, १}1 °कायपु" 
छ । ) २ जलना ) तेगश्रवड (हे ४ १५२; काय] श्रन्निका जीव (पि व 
पड } ६ _ 


०. देखो © 
त ध क्कादय देखो काइय (पएण ?; जोव 
तेअवाछ देखो तेजपाछ (हम्मीर २७) । 1 


ध ) १) । “प्पम पु [शरभ] प्रगिनिशिठं नामक 
तेअविय वि [शरदीक्ष्‌] चला हरा (कुमा) 1 | इन्द्र का एक लोकपाल (जञ ४, १) । ^पफास 
२ चमकाटूुग्रा, उही (पञ्ज) 1 


पुं [पशे] उष्छ स्प्चं (प्राचा) ! श्लेस 
तेभविय वि [तेजितः] तेज किया हृग्रा (दे | वि [ "लेश्य | तेजो-लेश्यावाला (भग) 1 
८, १३) 1 . 


"लेखा ली [“लेद्या] तप-विशेप के भ्रमाव 
तेभस्सि पुं [ तेजस्विन्‌ ] वाक वंश के से ठोनेवाली शक्ति-विशेप से उत्पन्न होती 
एक राजा का नाम (पम ५, ५) । 


तेज कौ ज्वाला (ज, १: समं ११); 
त ॥। ~ ह लेस्स देषो ° 9 
तेआ ची [तेजा] प्न कौ ते्दवीं राव लेस्स देखो "लेस (परण १७) ¦ शलिस्सा 
(खन्न १०, १८} { 


त "लेसा (ठ ३, ३)। सिंह पु 
"शिख ] एक लोकपाल (उ ४, १ 
तेआ बरी [ तेजस्‌ ] त्रयोदक्ती तिवि (जो । 
४; जं ७} 1 


सोय न [जौच] मस्म श्रादिसे किया 
जाता शौच (ठा ५, २) 1 











तेगिच्छं देलो तेद्च्छ (घुर १२, २११) । 
तेनिच्छुनवि [चिकिस्सक्र| १ चिकित्षा 
करमेदाला। २ पु. वैय, ठ्कोम (उप ५६४) । 


तेण बरी [स्तेना] चोर्व्री (खम्मत्त १६१) । 
तेण्ण न [स्तेन्य] चोरो, परद्रव्य का श्रपहस्ण 


2४४ पाद्र्सद्रमदण्णवो 
ते देखो तेअय (पव २३१) । ¦ तेण ` } पु [सेन] चोर तस्कर (प्रोष 
तंडञ न [द] चृ्-विद्िप, टीव का पेड (दे ¦ तेणण [ १६; कः गच्छं ३ः ग्रो ४० २) 1 
५, १७} । ` | तेणय | 'प्पओग पु [श्रयोग] १ चोरको 
तदु ; पं [चिन्दु्े] १ दृ्त-विशेप, तेद | चोरी करनेके लिषप्रेरणा कसना! २ चोय 
तट (1 (पर्ण १; ठा ८ (तं | के खान का दान या विन्य (घमं २) । 
तदग ' ४२, ४५) 1२ गद, कन्दुके (पठन | ~. _ 
५ ) | तेणिम } न [स्तन्य] चोद, प्रदत्त वस्तु 
५, १३) 8 म ¡ तेणिक्क } का ग्रहण (रा. १८ग्रोव ५६६ 
तेटुमय पुं [दे] कन्दुक, गेद (खाया १, त)! 1 । 
तं ‡ {> £ कीट- म दि जन्तु ह 1 ” 
तेवर पुं [द| शुद्र कीट-विशेप, शीन्दिय जन्तु ¦ तेणिक्तवि [तेनिश | तिनिशवृल-संवन्यी, येत 
कौ एक जात्ति (जीव १) । | (92) 
। 
तेनिच्छा देवो तेञच्छा (नर १२, २११) 1 । . (निद्ध १)1 ५ 
तेगिच्छायगर देवो निगिच्छायण (राज) । ¦ तेण्डाइअ व्रि [चष्नित] वृष्णा-यक्त, प्या 
तेगिच््धि देवो तिमिचि (सज) 1 (न १३, ३९) । 


तेदटि पुं [ततचिन्‌ | १ धरणेन्ध के गन्धर्व 
तेना का नायक (इक) । २. देखो तेञछि 
(णाया १, १४-- पत्र १६०) 1 

तेति देखो वीइ (नं ७) 1 


तेगिचछिय वरि [चंक्रित्सिक] १ विवित्सा 
करनेवाला । २ पु, वैद्य, इकीम। ३ न. | 
चिक्रित्सा-कमं, प्रतीकारकरण । “साला दी | 
[त्रा] द्वालाना, चिकित्सालय (राया 
१, १३- यच् १५६) । 

तेचत्तारस देखो त-आदस (प्राक्‌ ३१) । 

तेज देवो ते ज = तेय 1 तेज, (राक ७५) 1 | 

तज पुं [नज] दैश-विशेप (सम्मत्त २१६) 1 

तेजसि श्वो त्ंसि (पि ७५) । 


गा ७१; कुमा) । 
तेत्तिक (चौ) देवो तेत्तिअ (राक ६५) 1 
तेत्तिर देखो तित्तिर (जीव १) 1 


तेजपाठ पुं [तजपाद] नरा के राजा | कुमा) । | 
नीरघवल का एक य॒श्चस्वौ मंत्री (ती २)। | तेति न [तति] व्योतिप-प्रसिद्ध कच्ण- 

ते जलपुर न [तेजख्पुर्‌] निरनार पवंव के |  विदेप (सूत्रति १११ ॥ . । 
पा्तमे्ी तेजपाल का वत्ताया दग्रा एक | तन्त } (रप) उपर देखो (है ८, ४०७; 
नगर (ती २) 1 तेच { कुमा; हे ८४३५ टि) 1 

तेजस्षि देवो ते्ंस्ि (वव ९) 1 तेतु (रप) देवो तस्थ = तत्र (हे ४, ४०४ 
क: कुमा) 1 

तञ (्प)देखो चय =व्यन्‌ तद्‌ (विग)! ¦, ~~ 9 क | 

म (प) = र ध. ५ ( ॥ { तदद्‌ दख तात ह २, १५७; प्राप्र; पड; 
संक, तेव्जिअ (परन्‌) । डमा) 1 

तञ्जि (श्रष) वि [त्यक्त] दो हृ्रा | तेन्न देखो तेण्ण (च) । 
(िग)। _._ तेम (मरम) देखो तद्‌ = तवा (पिग) 1 

ते खक [दे | वुलाना । तेति (तम्मत्त | तेमास्ति वि [त्रैमासिक] १ तीन महीने मे 
१६१), _ ` देनेवाला (मग) 1.२-तीन. माठ-संवन्धी (सुर 


तेपु [द] १ उलम, अ्रत्-नासशक कोट, | 
टि । २ पिश्ठच, रदक्च (दे ५,.२३)।  , तेम्बदेवोतेम (हं ४ ४१८) 1 , . 

तेण त्र [तेन] १ यक्ञय-सुच़ घ्यय, न्मम | तेर वि [तयोदश] तेस्टवां (कम्म £ १६) । 
स्व्ं तण कमलव्रयं (द .२, १८६ कुमा) । ¦ तेर (अप) व्रि [च्वदीय | तेर, तुम्हार घ्रा 
२ उ त्र (मम) +. 1 «०4 - ^: 


। 
} 
, 
( 
{ 
॥ 
। 
॥ 
। 
) 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
¡ ॐ २२९१; ८४ २२८) 1 


तेत्तिअ वि [ तावत्त्‌ | उतना (घप्र; मच्डः ¦ 


तेत्तिख वि [ तावत्‌ | उतना (हे २, १५७; | 


[र 


{ 
{ 
। 
1 
{ 
‡ 
| 
भ 
1 
| 
| 
५ 
¦ 
1 
1 
॥ 
{ 
॥ 


। 
| 
। 
। 
। 
| 
{ 
¦ 
॥ 
{ 
। 
। 
॥ 


तंउ--र्तद्यक्र 


} ति.-व. [-चयादृशन्‌ | ते, 
तेरस † -ग्रौर्‌ तीन (श्रा. ८ -दं २६१; कम्म ^ 
„ २, २६; ) ॥ < । 
तेर्च्छं देवो त्रिरिच्ुं = तिर्यच्‌ (प्राक १६) 1; 
तेरस देखो. वेरसम्‌ (कम्म द; १६पव ४६) 
तेरसम .वरि [चग्रोदश] तेस्दवा- (सम २५६ 
णाया .१, ?--पत्र ७२) 1 २, 
तेरसया व्री [द्‌] जैन मुनिनो की एक.शाश्वा 
(क्य) । ` १ 
तेरसी घ्री [त्रयोदशी] १ तैष्ट्वा 1 रत्रिवि- ~ ` 
विदचेप, तेरस्र (त॒म २६; बुर ३ १०५} . , 
तेस्युत्तरसय वि . [त्रयोदधोन्तस्शवतम]. ` 
एक स तेरट्वा, ११३. वाः (परम ११ 
७२) 1 ५ 
तेरह देवो-तेरस (है -१,.१२५ प्रप्र) । 


तेरा्ति पुः [दरराशिकर] नु्क-(षिड ५७३)! ` ~. ` 


तेससिञ वि [वंसशिक] १ मत-विचवं का. 
ग्रनुवायी, वरैराशिक्र मत--जीव, ्रजीवश्रौर 
नोचीव इन तीन ` रचयः को मानने वाला 
(गापः. ७) 1..२ न. मत विद्ेप :(्म 
४८०; त्रिते २५५१; ठा ७)1 ,. += 3 
तेर्च्छ देवो तिरिच्छि = तिर्यच्‌ (पव इम) 1 
तेर्च्छि देवो तिच्च्छि -तिस्थीनः; व्व 
व मणुस्स्रं वा ठरिच्छं वा सरागितच्रएणें 
(राप २१) ` । 


। तेरिच्य न [ तरिचेूल्व ]. ति्व॑चपन, पर 


पक्निपन (उप १०३१ दी) } 

तेरिच्छिअ बिः ` [तेरच्धिक] तिर्थ-खंवन्वी 
(रोघ २६६; भग)! .. 

तें न [तेल] १ गोत्रविेपं, जो मार्‌ 
गोत्र कौ एकः. शन्न 
का विक्रार तेल (संज्ञि १७): ` ˆ ` क 
तलंगःषु व. [तैलङ्ग] १. देखविशचेय । २ ` 
पुं. देश्च-वियेप का निवापी मनुप्य, तंततगो 
(विग) । । 

तेखाडी चौ [तेलाटी] टगर, ` गंवली 
(दे ७, ८४) । 


तेलुकं ;.न [जखेद्ध]. तीन -जगत--स्व 
तेखेअ.; मवयं गौर पातालं लोक (घ्रात €७;. ˆ ˆ 
क ` कि 


तंखक्त ५ प्रप्र;.यापा १२ ८त्डम ८. ७4०. # 
ह १ १ २, ९७: पटः संक्षि १७) { 
[~ भा 

दसः. 


[दशिन्‌] रव, ` स्व॑द्ी . ;. 


(ल ७):1: २ तलि. .. , 





तद्ट-पोसटि ` ` 

~ (गरोव ५६६) ! "गह्‌ पुं [नाथ तोनों 

` जगत्‌ का स्वामी, पसेघर (षड्‌ ) । ` संडम 
न [मण्डन] १ तीनों जगत्‌ का सूप । 
रपु. रक्स का पट्र-दस्तौ (पडम =० 
६०) 1 

तष्ट न [ तै] तैल, तिन का विकार, सिन्ध 
द्रव्य-विेप (हे २ €८; अख पव ४)। 
केला त्रो [कल] निद्ध का माजन-विदेप 
(राच) । "पद न [पल्य] तेल रखने का; 
भद्ध कला माजनःवि्ेप (द्रा १०) | 
पाङ्या द्री [ पायिच्न] शुद्र जन्तु-विद्धेप ` 
{आवम) 1 ; 

तेद्ग न [तंटङ्] सुरा-विेप (जीव ३ 

तेद्धिअ पुं [तदक] तेल वेचनेवाल्ना (वव ६)। 

तेद्धोअ 


{ 
१ 
ङ 
ड्‌ 
॥ 


देखो तेलक (पि १६८ प्राप्र) 1 
तु }) (ग्रप) दैवो तद्‌ =तया (ह ४ 
तेर्वैद्‌ ! ३६७; कुमा) ) 
तेव वि [पष्ट] तिरस्रठ की संद्यावाला 
जिसमे तिरठ श्रविक्र हो रैसी चंद्याः तिति ` 
तेवद्रादं पावादुयस्याई (पि २६५) । 
तेवड (ग्रप) वि [ वावृत्‌ | उ्तना (हे, 
४०७, कुमा) । । 
तेवण्णास्ना. नौ -[ चिपच्वा्नत्‌. |: षन, ¦ 
५३ (प्रा ३१) .। 
तेवीसद्‌ त्री: [उतोविशति] तेव ` (प्रा 
२१) 
तैवुत्तरि देखो ते-वत्तारे (कम्म भ, ८) 1 
तद्‌ (प्रप) वि [ ताद्‌ | उक जेता, वैखा | 
(हे ४८ ४०२; पड्‌ )। 
तेहि (रप) श्र. वात्ते, लिए (हे ४४२५; | 
कुमा) । । 
| 
| 
॥ 


तेद्धिय वि [उ्यरादिक] तौन दिनि का (जीवश्च 
११९1 . .. 

तैहन्तरि ववो तं-वन्तरि (चरण १७६) 1 

तो दो ती (अचः कुमा) । 

तो श्र [तद्रा] तव, उख च्रमय (कुमा) । 

तोअच पुं [द| चातकपक्षी (दे ५, १८) 1 
{ड देवो टुंड (द १, ११६ प्रप्र) । 

तोडि चौ [द्‌ कर्व, दही-मात कौ वनी 
हदं एक खान वल्तु दे ५८) 1. 1 





नि 


पादअसदमदण्णवो 





तोक्रय वि [दः] विनाःहौ कास्य त्यर्‌ दनैः ¦ 
वाला ५, १८) 1 ` < 

तोक्खार देवो तुक्खारः; ु्बुर्यबोखौव- ¦ 
लश्रत्ंवतोक्वारलक्वचुश्रो (तुर १२; €) । , 

ठोटअ न [त्रोटक | ब्दविदठेप (पिन) । ` | 
तोड चक [ वुंड्‌ | १ तोड़ना, ओदन करनाः। , 
२ अक्त. दना 1 तोडद (हे ४, ११६) । चछ. , 
तोडंत (मवि) 1 तं. - तोडि (मवि), 

ङत्ता (तो) ५ 

पुं [ड] व्रृटि (ख्य पु १८) 1 
ड्प्रवि [दृ] असहन, ग्रसिष्णु (द५ 
१८) 1 

ताडण न [तोद्न] व्यथा, पीड़ा-कस्ण ` 
(रज) \ । 
डर न [देः] ` टोडर "माल्यति (सिरी 
१०२३) 1 

तोडदिञा ल्ली [द] वाद्य-विष्ेष (ब्राचा २, 
११) 1 
ड्जिवि [चोदित] तोडा हुमा (महाः 
खण) । 

पुं [दि] शुद्र कोट-विषेप, चतुरिन्दिय 

जीव की एक जाति (राज) 1 

तोण पुन [तृण] रवि, माया, तरक्च, तूणीर 
(पानः रौप; टे १० ्रध्ःविपा १, ३) 1 
णोर पुन [तृप्र] श्रविः मावा (वाग्र, 
हे ९ १२५ नवि). +. । 
तोत्त-न [तोत्र] प्रवद, वैल कोमारनेया; 
ह्नि क्या वांद्त का ्रायुव-विदधेपः; येना, ' 


{ 
॥ 


तोड 
तो 


सोटा, चाद्रूक (पाच्र;ःदे ३, १६; सुपा २३७; ~ 


सुर १४, ५१) 1 

तोत्तडि [दे] देवो तोति (पाय्र) । 
द्ग वि [तोद्क्र| व्यवा उपजानेवाला, 
पीड़ा-कारक (उत्त २०) 1 ॥ 

तोमर पुन [दे. तोमर] मवधुडा, मधुमक्लौ ¦ 
काघर वा छता; रह्‌ उद्भियाड तोमर मुटाड ' 
महुमक्लियाउ सव्वत्तौ (वमंवि १२४) । 


= 


3" 


। तोमर पुं [तोमर]  दाणा-विदेष, एक प्रकार 


२ न. दन्द-विद्धेप (ग) । 
तोमरिथपुं [दि] १ शक्न काप्रमार्जन कले 


1 
| 
कावा (परह्‌ १, १ घुर २, रन; प्रौप)। | 
‡ 
| 
| 

वाला (दे ५ १८) 1 २ शन्न-मार्जन (पड्‌ ) । | 


------------------- --------~ --.-.-. ~ 


¦ तोमस्युंडी ची [दे] वह्लीविटैय (ध्र) । 


४४ 





तोमरी न्नी [दे] वल्ली, लता (दे ५» १७) 1. 
तोम्दार (श्प) देवो तुम्हार (पि-४३४) । 


। तोय न [तोय] प्रानी, जल (धर १, ३; 


वा १४ दे २, ४७) 1 "धया, धारः त्री 
[श्वारा] एक दिक्रुमारी देवी (इकः ठा ८)। 

पिन [प्रष्ठ] पानी `का उपरि 
माग (परह्‌ १, ३: ग्रौप) । 


¦ तीय वुं [ताद्‌ | व्यया, पीड़ा (ठा ४, ४) । 
¦ तीरण न [तोरण] १ द्वार का श्रवयव-विशेप, 


वदिद्धार (गा २६२) । २ वन्दनवार, परल 
या पत्तो कौ माला (कालर) जौ उत्सवर्मे 
लटकाई जाती हे (ग्ौप) ! "उर न [पुर्‌] 
नगरु-विद्चेप (महा) 1 

तोरविअ वि [दे] उत्तेजित (पान्न; कुप्र 
१६२) 1 

तोरामदा ल्ली [द] नैत का सेग-विरेष 
(महानि ३) । 

तोट देलो तु = तोलय्‌ । तोलद, तोलेड 
(पिग, महा) । वकर. तोत (वना १५८) । 
कवक. तोटिज्माण (लर १५, ६४) । छ. 
तोद्धियव्व (स १६२) 1 

तोट पुन [द्‌] मनवःदे प्रसिद्ध पल, परि- 
माणा-विन्चेप (तद) 1 

तोख्ण पुं दि] पु, भ्रादमी (दे ५; १७) । 


` तोटण न [तोरन] तौल करना, तौलना, 


नाप करना (राज) 1 
नोिय वि [तोति] तौला द्या (महा) । 
तो न [तौल्य; तट] तौल, वजन (कृप 
१४९) । 


तोवट्र पुं [द्‌] १ कान करा बाभूपर-विशेप । 


कमल की कणिका (दे ५, २३) । 


, तोर सक [ तोपय्‌ ] चुश्षो करना, सन्तु 


करना । तोइ (उव) । कर्म॑. तोिवड (गा 
१०८) 1 

तोस पुं [तोप] बुश, श्रानन्द, संतोप (पाग्र; 
सुपा २७५) । ध्यर्‌ वि [कर्‌] घंतोप- 
कारक (कात) । 

तोस् न [दे] वन, दौलत (दे ५, १७) 


तोसचि वुं [सखिन्‌] १ म्राम-विल्ेय । २ 
देश-विन्चेय 1 ३ एकत चैन भ्राचार्यं (राज) । 
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°पुत्त [युवत ] एक प्रक प्रसिद्ध जेन श्राचारयं 
(घ्ावम) 1 
तोसयिय पुं [तोसलिकर] तोखक्ति-प्राम का 
श्रघी्व क्षत्रिय (श्रावम) \ 
तोसविअ | वि [तोपित] चुश्क्रिया हमरा, 
तोसिअ । संतोपित (है ३, १५०; पम 
७७, ठम) । 
तोहार (प्रप) देषो तुद्ार (पग; पि ४३४) । 
न्त वि [श्र] त्राख-कर्त, रक्षकः; सकलत्तं 
संतो सकल त्तो सौ नते होड" (सुपा ३६९६) 1 
स्तण देखो तण (ते १, ६१) 1 


(। 


ज 


य पुं [थ] दन्त-स्यानीय व्यत्नन-विेप (रापः 
प्रामा) | 


थत्र, १-२ वाक्यालंकार श्रौर पाद-पू्ि्मे 
प्रयुक्तं किया जाता श्रव्यय; क्रिय तयं 
प्दुटरं जं थ तयां मो जयंत पवरम्मि 
(णाया १, १--पत्र १४८; पचा ११) । 
“थ देखो एरय (गा १३१; १३२; खण) , 
यड्‌ वि [स्थगित] अ्राच्छादितः ठका हुता 
(से ५, ८३; गा ५७०) । 
यड } चरी [. स्थगिक्रा ` पानदानी, पान 
थद्मा ¶ स्ने का पात्र, पानदान (महा) । “इन्त 
पुं [ वत्‌ |] साम्दूल-पात्र-वाह्क नौकर (कुप 
७१) । “धर पं [धर्‌] ताम्बूल-पात्र का 
वाहक नौक्रर (सुपा १०७) 1 ° पुं 
[वाहक] पानदानी का वाहक नौकर (तुपा 
१०७) । देखो थमिय 1 - 
यदजा न्नी [दे] वेलीः येली, कोयन्नी या 
वसनी--कमरर्मे ववने कौ त्पयोकीयैली 


संवलयद्श्रासएाहो, द॑सिया संवलच्वदईं (? इ) 
या' (कुप्र १२; ८०)} , , :. 


यद्र देखो थय = स्वगय्‌ । 


पाडअसदमद्ण्णवो 


न्त्तिश्र [ इति ] उपालम्म-मुचक. श्रव्यय 
(आरङ् ७८) 1 

“न्ति देखो इअ = इति (कप्पः स्वप्न १०; स्स) 

स्त्य देखो एथ (गा १३२} 1 

ष्ट्य वि [स्थ] स्वित, रा हूर (ग्रचा) । 
स्थ देखो अत्थ (वाग्र १५) 1 

स्थअ देखो थय = स्तृ छे १, १) । 

श्स्थञड देखो थउड (मञ्ड) । 

श््यंव देखो थंव (चार २०) । 

प्ट्थंम देखो थंम (कुमा) । 

श््यंभण देवो थंभण (वा १०) 1 





तोसस्यि--थंभणं 


~न ---------.--------~ ~ --+- "न ----- ० 


स्थर देखो धर्‌ (पि ३२७) 1 | 
स्थल देखो ध (काप्र ५७) 1. 0. 
"त्य! देवो धीः (पि ३८७) । ` 

‡ धव =स्तु 1 व. 








त्यव॒देषो व्यवेत 
(नाट) । 

“थव देषो धवय बे १, ४०;.नाट) । `. 

स्थाण देसल धाग्र (नाट) । 

“व्या देखो थाट (कुमा) । 

त्थि देखो यिज (गा ४२१) । ` 

स्थिर देखो थिर (कुमा) 1 र: 

। स्यो देवौ थोअ (नाट वेणी २४) । ` ` 










इत्र सिरिपादअसदमहण्णवम्सि तयाराइसदसंकलणो 


तेवीघद्रमो रगो मत्तो ॥ 


थ 


थउड न [ स्थपुट ] १ विषम श्रौर उन्नत 
प्रदेश दे २, ७८})। २ वि. नीचा-ऊचा 
(गख्ड 

थउडिअ वि [ स्थपुटित ] १ विषम श्र 
उन्नत प्रदेशवान्रा । २ नीचा-ऊचा प्रदेधवाला 
(गउड) । । 

थद न [दे] भल्लातक, वृक्ष-विदेष, भिलावा 
(दि ५, २६) 1 

थग सक [उद्‌ + नामय्‌ ] ऊंचा करना, 
उन्नत करना 1 यंग (प्राकर ३५) 1 

थंडिक न [स्थण्डि] ९१ शुद्ध भूमि, जन्तु- 
रहिव प्रदेश (कन्त; निचरू ४) 1 २ क्रोध, गुस्सा 
(सूमन १, €)1 ` 
थंडिद्व पुं [स्थण्डि ] क्रोष, गुल्व - (सूत्र १, 
६, १३) ! 

धंडिह न [स्थण्डिट] शद्ध भूमि (सुपा ५५० 
(प्राचा) । 

यंदि न [दे | मरडल, वृत्त प्रदे {दे ५ 
२५) 1 

थत देो था । 


थ॑ववि [दे] विषम, श्रम (दे५,२४)1. ` ` 
धव पुं [स्तम्ब] वृख ॒श्रादि का गुच्छ दे ८ .. ` 
४६; रोच ७७१; कुप्र २२३) 1 

यंभ अ्रक [ स्तम्भ्‌ ] १ च्कना, स्तन्व दोना, ` 
स्र दोना, निरचल होना । २ सकर. क्रिया- ` : 
निरोव करना, श्र्कराना, रोकना, निर्बल. . ,. 
करना । वमह (मवि)। कम॑. यभिञ्चड ` 
(हे २, €) 1 च. थंभिडं (कुप्र ३८५) 1  ,.- . 

यंभ पुं [स्तम्भ] वेरा, .“वंमतिव्वत्थंभव्यं एद. . .. ` 
रोसप्यसरकलुसिग्रो नाह संगामसीहो" (हम्मीर " ` 
२२) 1 तित्थ न [तीथं] एक चैन तीष भः 
(हम्मीर २२) 1 द 

यंभ पुं [स्तम्भ] १ स्तम्म, वम्भा, खम्भा (हे 
२, € कुमा; परासर ३३) । २ श्रभिमानः, गवै, , 
म्रहुकार (सुप्र १, १३, उत्त ११) 1 “विना. ` ` 
द्री [विद्या] स्तव्व-वेहोश या निश्चेष्ट - 
करने कौ विया (सुपा ४९३) । । 

यंभण न [स्तम्भन ] १ ..स्तन्य-करण, , .- 
यर्माना (विते ३००७ सुपा - ५६६) 1 २ ` 
स्तन्व करने का मनर . (सुपा ५६६) 1३. ˆ` ` 


+ ~~~“ -------------------~--~---------~-~-----~--- 


यः क~ ^ = 


भधमणया - --धयण 


गुनरात का एक नगर; जो प्राजकल- लमा 
नाम से प्रसिद्ध दहै (ती ५१)। श्युरन 
[पुर] नगस्विशेषप, मात (क्तिच १) + 
थंमणया सरी [स्तम्भन] स्न्व-करणं (ठ 
६०४) 1 । 
थंभणिया सल [स्तम्भनिका | विया-विशेप 
(धरमंवि १२४) । 
अणी ची [स्तम्भनी] स्त्मन करनेवाली 
विन्रा-विच्ठेषं (णाया १, १६) ) 
थंभय देखो थंभ = स्तम्म (कुमा) 1 
थंभिय ति [स्तम्भित] १ स्तव्य किया हप्र 
थमाया ह्रां (कुत्र १८१; कुमा; कप्प 
श्रौप) 1 २जो स्त्व हुमा दो, श्रवष्न्व 
(ख ४६४) ! 
यक्त शरक [स्था] रहना, वेढना, स्थिर होना } 
यकद (है ४, १६; पिग} । भवि. यर्िकस्सद् 
(पि ३०६) , 
यच्छं प्रक [_ फक्‌ | नीचे जाना । यकद 
(हे ४, ८७) 1 
यक्घं सरकं [श्रम्‌ | थकना, श्रान्त होना । 
यवकंति (पिग) । 
थक वि [स्थित] रहाहु्रा (कुमाः बज्जा 
-३८} सुपा २३७; श्रारां ७७; सद ६) ¦ 
यक्ते पू" [दे ] १ भ्रवसर, प्रस्ताव, समय (दे 
५, २४; चव ६; महाः विसे २०६३} 1 २ 
वि, थका दुरा, श्रान्त; “कं सव्वेशरीरं 
` हियए्‌ सूलं युदुसदं एष॒ (सुर ७, १८५ ४ 
१६५) 1 
यक्िंञ चि [श्रान्त] थका हुता (पिग) 1 
थक्षव सक [ स्थापय. | स्यापन कला, 
रखना । यर्वेकवेई (प्रक १२०) } 
थरा देखो थय = स्यगय्‌ । भवि, यगद्स्सं 
(पि २२१) 
गण न [स्थगन्‌] पिवान, दकना, संवरण, 
-श्रावरण, श्रच्छादन, पदां (देर, 
४, ४} 1 
यगथग शक [ थरगथगाय्‌ ]. घड्कना 
कपनाः वकृ. थगथर्गित्त (महा) 
यगिय वि [स्थमित्‌] पिदित,. श्राच्छादित, 
भावृत्त (दसं ५, १; प्नाचम) ! 
यमिय^देखो द्मः श्गादि पु [्रादिन्‌] 
ताम्दूल-बाहकः नौकर (सुपा ३३६) ! ` 


` पाइमसदमदण्णवो 


~न ~ ~^ ---------------~--~ ~+ 
^. _ ~ --~---------~-~-----------~-------~--------------~~------~---~-------------~------------ 
४ ~~~" ----~------------------ ~~ 


थर्गया खी [दे] चछ; चौच (दे ५,.२६)'। 

थग्च सक [स्ताव.] जत कौ गहरा्दको 
नायना 1 कर्म. यग्विजएु (पव ८१) । 

थग्घ पु [द्‌] णाह, तला, पानोकेनीचेकी 
भमि, गहराई का रन्त, सीमा (दे ५,२.४) । 

थग्घा ज्ञी [दे] ऊपर देनो (पार) । 

धट पुन [दे ] १य्ठ, मीड, चूएड, समूद, 
युय, जव्या; '्ुरतुरंगयटरा' (सुपा २८), 
"विह्‌डद लहु दुदुानिद्रदोषटरयटं (लहर ४) } 
२ ठार, ठाट, तडक-मडक, सजधन, भराडम्वर 
(भवि) । 

शद्ध दयी [दे] प्रु, जानवर (दे ५, २४) 1 

थड पुन [द ] 25, बय, सपरूट्‌ (वि) 1 

थड्ढ वि [स्तब्ध | १ निश्वल । २ अभिमानी 
गविष्ठ (सुषा ४३७; ५८२) । 

थदिटअ वि [स्तम्भित] १ स्तन्व किया 
हुम्रा । २ स्तव्य, निश्चल ! ३ न, गुरु-वन्दन 
करा एक दोपः श्रकड कर गुरुको किया 
जाता प्रणाम (युमा २३} 1 । 

थण अरकं [स्तन्‌] १ गरजना1 २्राकन्द 
करना, चिल्लाना । ३ आक्रोश करना । ` ४ 
जोर से नीसास लेना! वकृ. र्णत (गा 
२६०) । 

थण पुं [स्तने | यन, कुच, पयोषरचूची (आचा; 
कुमाः काप्र १६१) 1 "जीवि वि [जीविन्‌] 
स्तेन-पान पर निभनेवाला वालक्र (श्रा १४} । 
“वई श्री [“वती] डे स्तनवाली (गउड) 1 
"विस्तारि वि [चिसरारिन्‌]। स्तनं पर 
फेलनेवाला (गउड) । “सुत्त न [त्र] 
उरः-सुत्र (दे) । "दर पुँ भर] स्वनका 
भार यावोर (हे १, १८६) 

यणंघय पु" [स्तनन्धय] स्तन-पान करनेवाला 
वालक, छोटा वच्च; “नियं थणं घयंतं 
धएंवयं हदि पिच्ख॑ति (सुर १०, ३७; 
श्रच्चु ६३) । 

यणण न [स्तनन] १ गज॑न, . गर्जना (सूत्र 
१, ५, २) । २२ श्रा्रन्द+. चिल्लादट (सुगर १, 
५, १) 1 ३ श्राहोश, अभि्ाप (राज) । ४ 
भ्रावाजवाला नीखास (सूत्र १, २, ३) 1 
थणय पुः [स्तनक | इसरो -नरक-भूमि का 
एक नरक-स्यान (देवेन ६) 1 


1), 


ममि का एक नरक-स्यान (देवे ७) । 

णिअ पु" [ स्तनितं | एकं नरक-स्यान 
(देनेन्ध ६, २६) ! 

थणिय न [स्तनिते | १ मेष का गर्जन (वा 
१२; दे ५ २७} 1 २ भ्राङरन्द, चित्लाहट 
(सम १५६३) 1 ३ पु". मवनपति देवों कौ 
एक जात्ति (्मौप; परह १, ४) । कुमार 
पु" [कुप्ार | भवनपति देवों कौ एक जति 
(ठ १ १) 1 

थणिष्ध खक [चोरय्‌ ] छराना, चोरी करना! 
यशिुल्लद्‌ (प्राङ्‌ ४२) 1 

यणिद्ध बि [- स्तनवत्‌ | स्तनवाला (कमु) । 

थणुह्धञअ पु“ [स्तनक् | छोटा स्तन (गउड) । 

थण्णु देखो थाणु (गा ४२२) । 

यत्ति न [ दे] विचराम (दे ५, २६) । 

यद्ध देखो अड्ढ (सम ५१; गा ३०४ 
वज्जा १०) | 

न्न न [स्तन्य] स्तन का दूष । श्जीचिवि 
{ “जीविन्‌ ] चोय वच्चा (सुपा ६१६) । 

यप्प सकं [- सथापय | रतना, थप्पी करना । 
यप्पद्‌ (सिरि ८६७) । 

यप्पण न [स्थापन] न्यास, न्यसन कुप 
११७} । 

थप्िअ वि [स्थापित] खला हृत्रा, न्यस्त 
(पिग) । 

थच्भ भ्रक [स्तभ्‌ | ्रहकार करना। 
यन्मद (सूग्र १, १३, १०) । 

थव्भर पु [ दे | श्रयोव्या नागरी के समीप 
का एक द्रहु-दद या फील (ती ११)1 

थमिञअ वि [दे] विस्मृत (दे ५, २५) 1 

थय सक [ स्थगय्‌ ] श्रच्छादन करना, 
परावत करना, ठकना } थएड, वएतु (पि 
३०६; गा ६०५) 1 भवि, यद्स्सं (गा 
३ १.४) । देक, य इडं (गा ३६४) । 

थय वि [स्तृत] व्याप्त, मसूर (ते १, १} 1 

थय पु" [स्तव] स्यति, स्तवन, गए-कीतेन 
(अवि ३६; सं ४) } 

यण न [स्तवन] उपर देखो; श्युदययरा- 
वदणनमंसणाणि एगद्ि्राणि एयाई 
(श्राव २)1 





४४८ 

थर प" [दे] दहौ कौ तर्‌दही पै 
मलाट (दे ५, २८) 

थरसथर } ग्रह [ दँ | वरवरना, कांपना 1 

थरथर [-वरत्यरड, यरथरेद, थरह्रद (मद्व 

थरहर | ६श्पि २०७; मुर७, दगा 
१६५ ) । वह. धरथरत, यस्थ 
रांत, थर्थराअमाण, धस्थर्व (प्रोष 
५८७०; पि ५५८; नाट-- मालती ५५; पउम 
2३१; ४४) 1 

यरदरिअ वि [दे] कम्पित (दे ४, २७; मवि; 
सुर १, ७; सुपा २९१; जय.१०) । 

थस्‌ पुं [द. त्सर्‌] ड्ग, तलवार कौ 
मूठ (दे ५, २४) 1 





उ्पर कीं 


धरगिण पुं [रकन] १ दे्वचेप । २ 


पुंली. उ देश का निवासी । दी.“ गिणिओ 
(इक) । 


थल न [स्थ] १ भूमि, जमह, सूती जमीन 


(कुमा; उप ६०६ टी) 1 २ श्रास्त तेते समय, 
लुते हए मटकी फाक, चुने हुए पंहकी ' 
लाली जगह (दव ७) । "इह वि [ धवत्‌ ] ` 
स्वल-युक्त (गञ्ड) । छुकुडियंड न [“छु्ु- ` 


छ्यण्ड | क्वतप्रमेप के लिए खुला हु्रा मु 


(वव ७) । श्चार्‌ पुं [चार] जमीनमे ¦ 


चलना (ग्ाचा)। “निमी ची [नलिनी] 
जमीन मेँ दोनेवाला कमल का गाद (कुमा) । 
ध्यवि [ज] जमीन.मे उ्यत्न होनेवाला 
(परण श; प्रउम १२, ३७) । ध्यर्‌ वि 
[चर्‌] १ जमीन पर्‌ चलनेवाला } २९ जमीन 
पर चलनेवाला परचेन्धिय तिच प्री (जीव 
द; जी २०; भ्रौप) । बी. ^री (जीव ३} 1 

टय पुं [द्‌] मंडप; वृएादि-निर्भित गृह (दे 
१, २५) 1 


थट्डिगा } ची [दे] मृतक-स्माख, श्व को 
दिया † गाइकर उप्र पर किया जातां एक 


प्रकार का चबरूतरा (स ७५६; ७५७) 1 
थी चरी [स्थी | जल-गन्य भू-माग (कमा 
पामर) । श्वोडय पुं [“वोटक ] पर्रु-विशेप 
(वव ७)1 ह 
थ्ध त्री [स्थली] ऊँची जमीन (उत्त ३०, 
१७ सुदं ३०२ १७) 1 ध 
यद्धिया बी [-दे. स्थानि. घत्लिया, दोय 
थाच, भोजच्र करने का वरतन्‌ (पठम २९ 


) 1 


पाडलसद्मदुण्णया 


थच सक [स्तु] स्तुति.करना। व्रकृ. यवं 
(नाट) 1 
थच देखो थय = स्तव (द २, 
४४६) 1 । 
थव पुं [दे] पशु, जानवर (दे ५, 
यव्‌इ पुं [स्थपति] वृकि, 
२२)! .. 
यवदरूय वि [स्तवक्रिंत | स्तवक्वालाः युच्- 
युक्त (ग्णाया १, १; ग्रौप) । , 
थवरह वि [द] जीव फैलक्रर वैठा ह्र 
दे ५ २६) 1 
 थवद्.पु, [द्‌ | वोक, चमूदर, जत्या; लव्मइ 
कुलवहुचुरए थवकप्रो स्रयलसोक्रवाणं. (वजा 
९६६) 1 
वगर दश्वो थय (म्रा २)}। 
यवणिया नरी [स्थापनिक्रा] न्या, जमा 
र्वी हुई वस्तु; चचगोमूमा्तिवथवणियन्नव- 
दारकूड्क्विचं' (सुषा २७५) | । 
थवय प॑ [स्तवक्र] फुल श्रादि का गुच्छ (दे 
२, १०३; पात्र) 
. धवि द्ली [द्‌] प्रपतविकाः वीणाके -ग्रन्त 
मे लमावा जाता टोट कष्ट-विशेप (दे, 
२५)। 
; थविच वि [स्थापित्‌] न्यस्त निहति (भवि) 
थविय वि [स्तुत | जिषकी स्तुति की गृहो 
वह, धित (सुपा ३४३) । 
थविर वि [स्थविर] वृढ, बूटा (घमंवि 
१३४) । 
थवी [दे] देवो धवि (दे २, २५) 1 


| ध | वि [दे] वित्तीएं (दे ५, २५)1 ` 
| 
। 


- ४६; सुपा 


२४) । 


यद्‌ पृ; [दे] निलयः श्नात्रय, स्वान (दे, 


था देलो ठा । . वाइ - (मवि) । भवि. याहि 
। (पि ५२८) 1 वहन. यंतं (पठम १४, १३४ 


मवि) । सृ. थाऊण (हे ४, १६) । 
| धाद वि [स्थायिन्‌] रस्हनेवाला 1 ` “गी बरी 
| - [नी] वपं-वयं प्‌ प्रत्रव कसनेवाली घोड़ी 
(राव) 1. 
| 





यागत्त न [द्‌] जहाज के भीतर रखा ह्श्रा 
पानी (चिरि ४, २५). । 


क्ट दे २,.: 


:थाटा ठी [द्‌] षारा ( पड्‌-) । 


धरा 


याण दौ टा (द: ५, १६ -विन्व १८१६४. 
उपधृ २३३२) 1 > < । - 
याणव न [स्थानद] ग्रा्तवाच, पवार. (दै. 
५ २७) । .. ॥ 4 
धाणयन [दे] १ चौकी, पहरा; (वायाः: . 
श्रञ्वित्नि निविद्वादं वारयां", तग्रो वहूुबो- 
सिए रयणीए वारायनिविह्रम वुरियतुखि- 
मागया खवरपुरिषा' (न ५२३७; ५४९} ! र" 
पः, चौकोदार, करौकी- करनेवाला: ब्रादमी,. `“ 
पटुरेदारः ¶हायसमश्‌ य विषं थालयः . 
एच (स ५३७) । तन 
धाणिल्र वि [द्‌]. मौरवितत, सम्मानित.(द. ` 
4) 1 . 
याग्रीय वि [स्थानाय] स्वानापन्च (स ६६७) 1 
याणु पुं [स्थाणु] १ महादेव, चिव (दे 
७: दुमा; पप्र) । २ टाव (गा२३२ः , 
पाप्र); दवदड्ढ्वाण॒सरिसं' , (कुप्र १०२} (^ , 
३ खीला । ४ स्तम्म (राज) ध 
थणेस्तर न [स्थानेश्वर | समुद्र क .क्रिनारे पर 
का एक हेर (उपजर८्टीः; त्त १४८) 1- 
थाम ति [द्‌] वित्तीणं (दे ५, २५) 1 
थाम न [स्थामन्‌]) ` १ वल, : वीयं, पराक्रमः 
(हे ४२६७; ठा. ३, १) 1 
युक्त (निद्र .१९१) ! “व वि. [ श्वत ] वलवान्‌ ` : 
(उत्त २) 1 ^ 
थाम पुन [स्वामन्‌] १ वल्। २ प्राखःत्वा `. 
(वा) मो वा परिहायद्र गरएण॒ (2 ख~ ` ` 
खण) णहामु अर प्रस्तो" (पिड ६६८) 1 .- 
थान [दे. स्थान] स्वान, जनह (संल ` 
४८७; ' च ४६; ७४३); 
प्त्त्विसमाणा य 
१०५) 1 3 
थार षुं [द] वन, मेव (दे ५, २७) । , 
यारुणय व्रि [थारुख्नि] दे-विेप में 
उत्त्र.। ची. णिया . (ओौप) 1. . देवो 
धरूमिण । 
था पंन [स्था] . वड : यत्लिया; : भोजनः 
करेकरापाव्र (दे, रःश्र॑त५ः उपशु 
२५७) ॥ - 
थाइ वि [स्थाटकिन्‌ | १ धालवाना । . २, 
पु, वानप्रस्य का एक भेद (ग्रप) । 


यामवामम्मिः (सुर २, ` 


वि. .वल- `  . 


न्तेवालियमूमितले ` ` 


 थङी--धुद्खाय 


¡ धिप ्रक [ दप. | तृप्त होना, संतु होना । 


धाटी दी [स्यारी | पाक-पात्र, हडी, वट्लोदी 

` (उ ३, १ सूषा ४८७) । "पाग वि ["पाक | 
इड मे पकाया टूत्रा (ठा ३, ?)"1 । 

याव सक [ स्थापय्‌ 1] १ स्थिर कसला 1२ 
रखना । थावए (उत्त २, ३२) 1 ह 

थावचा ल्ली [स्थाप्या | दास्का-निवासी एक 

गृहस्य द्यौ (णाया १,५) । ध्पुत्तं पु [पुत्र] 

स्वापव्या का पुत्र, एक जन मुनि (लाया १, 
५; प्रेत) । 

यावणः न [स्थापन] न्यास्त, प्राधान (स 
२१३) 1 

आवय पृ . [स्थापक] समयं हेतु, स्वपल्ल- 
सावक हेतुं (ल ५, ३-पच २५४) । 

थावर वि [स्थावर] १ स्थिरं हनैवाल ! २ 
पु. एकेच्िय प्राणी, केवल स्प्ेद्ियवाला-- 
परथिवी, पानी श्रौर वनस्यति श्रादिका नीव 
(खा३,२; जीर)! ३ एकत विेप-नाम, 
एक नौकर का नाम (उप २९७ टो) । “काय 
पृ, [^काय] एकेन्दियं जीव (गं २, १) 1 
णाम, “नाम न [नामन्‌] कम-विच्ेष, | 

` स्थावर्व-प्राति का ` कारणभूत कमं (पंच | 
३5 उम ६७) । 

याग [दे]. कुदालं (खत्र° चिप्पस--पत्र 

: ५६, १) . ` 

थासमे > १ [स्थासक] १ दपण, ग्रादत 
यासय | सोणा (विपा १; रपत २४) 1 ¦ 
२ दपएके श्माकार का पात्रविद्धेप (ओषः, 
















` विठेप-(राज)। ` -“ 
पुं.दे]. १ स्यान, जग्ह्‌। २ वि. | 
श्रस्ताघः गंभीर . जल-वाला । ३ विस्तीएं। 
, ४ दीव, लम्बा (दे ५, ३०) 
था , पुं [ स्यां ] ` वाह, तला, गहराई 
का श्रन्त, सीमा (पात्रः वित्ते १३३२; णाया 
१, £; १६ सेर, ४०)। । 
याहि पं [द्‌] श्रालाप, स्वर विद्चेप (सुपा 
१६) 1 ५ 
यि वि [स्थित] रहा ह्राः (स २७०; विते 
१०३१५ भवि) { ४ + 
धिह देखो छि स २, १८३ गञ्ड । 
विदिणी री [दे] चन्दःविषेपः `विदिशिच्डंद- 
रासेण (सम्मत्त १४१) 
4 


, | धिग्गलन 


"+~" ~----~-- ~~~ 


असदमंदण्णवो 


~---~-------------------------------------------------- ---------------------~---------------*--------------- 


धिरणाम वि [द] चलचित्त; चंचल-मनस्क . 

(दे-५, २७) । | 
यिरण्णेसतः वि [दे | श्रस्विर, चंचल { षड्‌ } 1 
धिरसीस व्रि [दे] १ निर्भीकः निडर । २ 


विपद्‌ (प्राप्र) ! भवि. वि्पिहिति (रप्र च 
ररेटी)1 संकृ. पिपिञ (रप्र ८, रर्‌ 
टो = | | 
थि [दे] १ मित्ति-्ार्‌, भीतम क्रिया | निर्भर! ३ जिसने सिर पर क्वचवांवाहौ 
हरा दरवाजा (दघ. ५.१, १५} 1 ` र कदे- | वह (दे ५० ३१} 1 । 
फटे वल्ल मे किया जाता सवान्‌, वद्लःश्रादि ¦ थिरिम पुन्न [स्थेयं] स्थिरता (सस) 
कै खंडित भाग मे लगाई जाती . जोड़ (परण | थिरीकण न [स्थिरीकरण ] स्विर करना, इद्‌ 
१७; विति १८३६ दी) । करना, जमाना (श्रा 5; रयणख॒ ६९) 1~ ` 
थिगगक पुन [दे] १ चिद २ गिेके वाद , यिध वि [दे] य (वठ्पच्० विच्रवानंद) 1 
दुखस्त (ठीक) क्रा हा मू-भाग (घ्राचा । थिल्टि बी [दे] यान-विशेय--१ दो धोड़े 
२, १०६. २)1 । करी वग्धी। २दो लच्ररश्रादिमे बाह्ययान 
थिज्ञ देखो थेल्न = स्यैयं (संवो ४६) 1 (सूम २,२; ६२; णावा १, १ दीम 
येण्ण वि [सत्वान] कठिन, जमा हप्र (दे / ३ प्रप) । 
„११.५४; २, ९९; च २, ३०) । देखो धीण। | भिविथिव घन [ थिवथिवाय्‌ | 4व-यिव' 
यिण्णवि [दे] १ स्नेह-रहित दयावाला। | ्रावाज करना । वृ. यिवियिवंत (विपा 
२ श्रभिमानी, पर्वचुक्त दे ४, ३०) 1 १, ७) । 
चिन्न वि [दे] गनि, ्रभिमानी (पाघ्र) | धिबुग } पुं [स्तु] जल-चिन्दु ८ पिते 
धिप्प देवो थप । विष्य (हे ४, १३८)! । धिवुध | ७०४; ७०५; सम १४६९) । “संक्रम 
यिप्पश्रक [-वि-+गल. गल जाना। / पुं [शक्रम] कमकरो का श्रापद्च मे 


॥ 





यिषद्र (ह ४१७५) 1 ` ` संक्रमण-विेप (पंचा ५} । 
थिलुक पुः [स्तिबुक] कन्द-विरेप (घुल ३६५ | यहं पुतो [दे] कन्दविेप (उत्त ३६, 
६६) ) ¦ &€)1 


यिम सक [ स्तिम्‌.] श्राद्र' करना, गोला 
करना ! टे. थिमिड (राज) । 
थमि वि [दे. स्विमित] स्थिर, निवल | 
दि ५ २७ से २ ४३; ८, ९१ णाया १, | 
१३विपा१, १; प्रह १, ४२, ४: श्रौपः; | 
सुल १; सृप्र १, ३,.४) । २ मन्यर, धीमा 
(न्र)। 
यिमिअ प, [स्तिमित | रजा श्रन्वक्वृप्ि 
के एक पुत्र कानाम्‌ (प्रत ३), विते 
धिम प [ चिं] १ शष्ट कल, निद्रा वाला (वित्ते २३५) 1 
रक. रद्र होना 4 -चिम्मई (पराङ्‌ १२०) 1. | धुर तिस्स्क।समचक श्रव्यय (रत्ति २१) 1 
धिरं वि [स्थिर] १ निल, नप्कम्य (विपा | धुअ वि [स्तुत | जिसकौ स्ति कौ गई 
१ ९ चम ११९; साया, त) 1:२ | च्‌ परयंसित (दे म, २७; वणु ५०; भ्रनि 
निष्पन्न, संपन्न (दस ७, ३५) । “णाम न) । 
-`श्नाम न [नामन्‌] कमै.विदधेप, निके | धुज देवो युण । धुत्रइ (रा ६७) । 
उदय स दन्त, ददी रादि श्रवयवों की. स्यिरता | धु की [स्तुति] स्तव, गुण-कीर्तन (कुमा; 
: होती दै (कम्म १; ८६; सम ६७} 1 | चैत्य १; चुर १०, १०३) 1 
` (बचिया. ल ` [4बलि कन] ` जन्तु-विशेष, | चुद्वाय पुं [सुतिवाद्‌] भर्ंसा-वचन (वेदय 
सपं क्ये एव जाति (लीव २}! `“ ७.८६) 1 


थिह पुं [स्तिभु] वनस्पत्ति-विदधेप (राज) 1 

थीबी. [ली] ची, महिला, नारी, श्रौरत 
(दे २, १३०० कुमा प्रास ६५) 1 

थीण देवो यिण्म (है १, ०४ दे १, 8१ 
कुमा; पार) ) 'गिद्धि व्री [गृद्धि] निष्ट 
निद्रावरिेप (ठा €; विसे २३४ उत्त ३३, 
५) 1 दद्धि व्री [[ शद्ध ] म्रवम निद्रा-वि्चेव 
(खम १५) । शद्धिय वि [शद्धिक| स्व्यानदधि 











४१० 


थुद्ध वि [द्‌] परिवतित, बदला हृध्रा (दे 


थुक श्रक [थत्‌ +क| १ धुकना। २ सक 
त्तिरस्कार करना, थुतकारना, श्रनादर के साय 
निकालना । युक्केड (वजा ४६) । संकृ. 
थुकिऊण (सुपा ३४६) 1 

धुच्छ न [-शुल्छरत } युक, कफ, खार (दे ४, 
४१) । | 
थुक्तार ए [धूर्‌] तिरस्कार (राय) । | 
थुक्छार खक [ थुर्कारय्‌ ] तिरस्कार करना । 
कवङ, थुक्छारिल्नमाण (पि ५६३) । | 

शुक्ति वि [दे] उतत, ऊँचा (दे ५, २८) 1, 


सुपा ३४६) 1 । 
थुड न [दे. स्थुड] वृक का स्कन्धः चवीरीड | 
करेउण वद्धा ताण धुडेसुः (मुपा ५८४, 
३६६) । 
शुडंकिअय न [दे] रोप-युक्त वचन (वाग्र) । 
शुडंकिअ न [दे] १ श्रव्पकरुपित मह का 
संकोच, योढा गुस्सा होने से होता मंद का 
संकोच 1 २ मौन, पकी (दे ५ ३१) । 
थुद्ुदीर न [दे] चामर (दे ५, रण) । 
धुण सक [स्तु] स्तुति करना, गण-चणंन 
: करना । धुणद्र (टे ४; २४१) । कर्म॑. युत्वई, 
युणिई (दे ४, २४२) 1 वर. धुर्णत 
(भवि) 1 कवक. धुव्वंत थुञ्वमाण्र (सुपा 












(काल) । थोत्तं (गुणि १०८७५) 1 
कृ, थुव्व; थोअव्व (भविः चैत्य ३५; 

- -७ १ ०) 1 

थुणण न [स्तवन] ुख-की्तन,- स्तुति (सुपा 
३५) 1 -. 

ुणिर वि [स्तो] स्तुति करनेवाला (काल) । 

धुण्ण वि [दे] दृत, अभिमानी (दे ५, २७) 1 

धुत्त न. [स्तोच] स्तुति, स्तुति-पराठ (मवि) । 

शुत्धुक्तासिय ` वि [धुुच्छारित] शुतकारा 
हुश्रा, तिरस्कृत, श्रपमानित , (मवि) 1` : 

थुधुक्रार पुं [धुथूर्कार] तिरस्कार (प्रयौ 
८१) -; 

शुर्णुदणय न [द्‌ ] शव्या, विद्यौना ,:(दे- ५, 
२८) । द 

शुम पु [दे | पट-कुटी, ततरु, वल्र-गृह, कपड़- 
कोट, वेमा (दे ५, २८) 1 ` 


थु वि [सथू ] मोय (हे २, ६६; प्रामा) 1 


शुवण न [स्तवन | स्तुति, स्तव (कुप्र ३५१) । 
थुच्च्‌ 
भुक्छिअ वि [भूल्छृत] शूका दुता (दे ५,२८ | शन्त 


धृश्रपृं [दे] र्व, घोड़ा (दे ५* २६} । 


थूणा ची [ स्थूणा ] खम्मा, चुटी (पड ; 


| 
| 
एणः सुर ४, ६६; च ७०१) । संकृ, योऊण | 
| 
| 


| येल देदो थेअ (वव ३)॥ - , 


पादअसद्रमदण्णवो धुक--भोग 


येण पं [स्तेन] चोर, तस्कर (दे १,१४७)। ` 
थेणिदिभ.वि [दे] १ दरयीनाहृघ्रा1२ ` 
मीत, उरा दग्रा. दे-५.२२) 1 (५ 
धरेष्प देवो धिषप्पं । केषपद्र (पि. २०७; संक्षि 
३४) । द 6 
थेर वि [स्वविर्‌] वृद, वदा (द, १,१६४1. 
२, ८६; भग ६, -३३) 1 २ पु. मैन प्रघ. ` 
(रोष. १७; कस्म) । कृष्प पुं ["कल्प].१.. 
जन मुनियों का प्राचाद-विेप, गच्छमें रटने ` 
वाते लेन. यृतियों का. भ्नषठान ! २ श्राचार- , ` 


२७) } 





छ वि [स्थृल्ञ | मोटा, तमड़ा । ब्री.. "दी 
(पड ५२६) 1 
च देवो धरुण । धुवई द्रा ६७) । 
धुवअ वि [स्तावक्र| स्तुति करनैवाला (दे 


१, ७५) 


| देखो धुण । 


धू श्र. निन्दासूचक श्रव्ययः शभू नित्लजो 
लोग्रो' (दे २, २००; कुमा) विप का :आश्नय करनेवाला, गच्छ मे. रहने. 
वाला जैन्‌ मुनि (कव ७०) 1 . 
धूण देवो तेण = स्तेच (दे २, १४७) । [भूमि] स्यविर का.पद (ल ३, २}। 


| ६७०) । "कप्पिय पुं ["किपिक्र | आचार 
| | 
| भवि वि [भवदि] .१ चैन पुनिः का. 





परण १५) स्रु २ क्रम तेजन मुनि-गरा के चसिःका ` 
धूणाग प [स्थूणा] सनिवे्-विदेय, ग्राम- | प्रतिपादक प्रव-विशेप (एदि; कप) । ( 
विशेष (आवम)!. . | धेर पु" [द स्थविर] बह्मा, विवाता (दे.५, . , 
धु घ्र [द्‌] दणा-सूचक ्रव्यय (चंड) 1. | र6पान्र)। . ` न 
धूभ पं [स्तृप] धूह, येल, हः स्मृति-स्तम्म | येरासण न [दे. स्थयिरासन] .प्च, - कमल ` 
(विसे. ६६८; सुपा २०६; कुप्र १६५; प्राचा ¦ द ५, २६) । 





२, १,२)। | धेरि न [स्ये] स्विरवा (कुमा) + ॥ि 


धूभिया } ठी [स्तृपिका] १ दोय स्तूष | र } दरो [स्यविशा] १, वरदया `. , 
भर 





धूभियागा ¬ (ज्रौष ४३९; ग्रौप) । २ योदा (पारः ओघ. र? टी)। २..नैन  . 
शिखर (घम १३७)। . , सव्वी (कप्य) । ˆ  , ह 
थूरी चरौ [दे] तन्तुवाय कां एकत उपकरण (दे येरोसण न [दे. स्थविरासन्‌ | मुन, कमल, _ ` 
५, २८) । पद्म (पद्‌ ) 1 


॥ । 
धु देखो शुदं (पात्र; पडम १४ ११३; | थेव फ [दं | बिन्दु (दे ५,२९; प्र; प्‌) । । 
उवा) । भद्‌ प, [“भद्र] एक सुप्रसिदढध जैन | थेव देखो. योव दे २,.१२५; परा; सुर-१, . ` 


पि (द १, २५५; पडि) । १८१) । (कलिय वि. [कालिक]. भ्रत्य 
धृ्ोण प, [दे] सुकर, वराह (दे ५,२९) । | काल -तक रनेवाला (घुपा ३७५) 1 . ` 
धृत | देलौ धृभ (दे७, ४८०; सुर्‌ १ | येवरिथ न [दे] जन्म-चमय,. भ वयाया जाता 
ूह्‌ 1 ५८) । 


दे (१ 
थुहप्‌, [दे] १. प्रासाद का चिखर (दे५ बाय (दे ५०.२६) । > 


२३२; पाग्न) (.२.चातक ` पक्षी । .३ वत्मीक 
दीमक.(दे.५, ३२) 1, `, 

थेअ वि [स्थेय] १ स्ट्ने योग्य. २.जो.रह्‌ 
सकता हो । ३. पु. फैसला करनेवाला, न्याया- 
घी (है ४, २६७)-1 ४ 

थेग पू [द्‌] कन्द-विशेप (श्रा २०;.जी.६)। 

यज्ञ न [स्थेय | स्विरता (विते १४)-1 - 


| 
| 
| योअ देखो थोव (ह २, १२५ गा ४६; गृडडः ष ॥ 
संलि १)। ४ 
थोअ षृ [द्‌] १ स्नक, घोबी ।' २ मूलक 
मूला, कन्द-विश्ेप (दे ५, ३२).1 | 
थोअव्व 6 
योऊण | देखो शथुण 1 क, । । ` 4" | ॥ । 
योक देखोः थोक (परा ३८) । ` ` 


अर्य | देहो थोव (३२, १२५६ सो १)! 


व्रिशचे का ध्रतिपादक ग्रन्थ (ला ३, # श्रो . - 


मूनि द्यी `" 


थोडस्य--दंड 


` . .. पाद्रजसदंमहण्णवो ` 





~---- न -- ~"~ ~~~ 


योडेरुय देवो घाडेरय (उप ७रन टी) । ` 
थोणा देखो धृणा (हे १,. १२५) 1 


वदकायां त्ति य ग्रकारणा यौमया हंति (बृह 
१; वितते ६६६ टी) । 


` थोत्त व [स्तोत्र] स्तुति, स्वव : (दे २ | ८५; | योर देखो शुध (हे १० २५५; २ €€; .पडम 


मुपा २६६). . . 
योन्तं देखो धुण । 


ओभ 
वन । 


॥ दुम्र सिरिणइजसदमह्‌ण 


द्‌ पु, [दे] दन्त स्वानीय व्यग्जन-वर्णं विशेष 
(प्राः प्रामा)। 

दञच्छर पे [दे] ग्रामस्वामी, मावका 
श्रचिपत्ति (दे ५, ३६) । 

दरी द्री [द्‌] भुरा, मदिरा, दाङ (दे५ 
२४) 


द्द्‌ घी [दति मक, चमत जलपावि | 


(रोष ३८) । 
ददअ वि [द्‌] रक्षित (दे ५, ३५) । 


ददम पुत्री [दृतिक्रा] मशक, चम-निमित 


जल-पाव,. चमडेका वना हृश्रा ` वह्‌ यैला 
जिसमे पनी भरकर लत्ते हः दइएणख 
वव्विणा वा (पिंड ४२) ¦ की; "आं (अरु 
१५२० पिडमा १४) । 


दइ वि [द्यित्त] ९.भरिय, त्रेम-पात्रः. 


"जाम वरकामिणीददप्रो' (सुर १, १८३) । 

.२ ग्रभीष्ट वाच्छितिः श्रम्दाख भणोदद्यं 
दंसणमवि -दुत्तदं ` मन्ते (सुर ३, २३८) । 
३ पुं. पति; स्वामी, भर्ता ` (पारः कुमा) 1 
ध्यमवि ["तम्‌] १ श््यन्त प्रिय 1 रपु. 
पति, भर्ता (डम ७७, ६२) । .. ` 


ददभा ची [दयिता] छी, श्रिया. प्ली. 


(कुमा; महाः सुर. ४, १२९) । 


२० १८ से १० ४२) । 


` चउव्वीसद्मो तर॑गो समत्तो ॥ 


दृइच पु [देय] दानव, श्रसुर (द १, १५१; 
कुमाः पामर) । गुर्‌ -पुं [शुर] शुक्र 
शुक्रचायं (वाप्र)।  .. 

द्रन्न न [देन्य]. दीनता, गरीवपन, गरीवी 
दहै १, १५ १1... 

दव पुन [ देव ] देव, भुग्य, श्र, प्रारब्ध, 
पुव-कृतकमं (है १, १५३. कुमा; महाः 
प्उम . २८, 8०); श्रहवा कुविभ्रो दवो 


. पुरिषं फ दणड लेण (सुर ८, ३४) 1 


ण्णु प [ज्ञ] ज्योतिपी, ज्योतिः- 
याच्र का विद्वान्‌ (२; ८३; पड ) । देवो 
देव = देव । ^ । 
दंडवय न [देवत देव, देवता (परह २; `; 
दे १, १५१; कुमा) । 
विग वि [दविक]. देव-संवन्वो, दिव्य, 
उत्तम (स ५०६). ` 
व्च देलौ दुद्व हे १, १५३; २, ६&; 
कुमा; पडम ६२, ४)। 
द्उत्ति (शौ) अर. [ द्राग्‌] - शीव, जल्दी 
अक ९५)! ` 
दृउद्र ) नं [दकोद्र्‌] रोग-विशैष, 
दओद्र { जलोदर, पानी पेटका पूस्लना 
(खाया १, १३; चिपा १, १} । 


----------~-------- 


४५१ 





थोव } वि [स्तोक] १ प्रत्य, थोडा" दे 
थोवाग 1 २ १२५;.उव धां २७; -श्नोघ्र 


२५६९; विसे ३०३०) । २ पु. समरयका एक 
परिमाण (ठा २, ३; भय) । 


` “ { थोदह्‌'न [दे] वल, पराक्रम (दे ५, ३०) । 
थोर वि [दे] क्रम चे विस्तीर्य च. गोल | थोर पुत्री [द] वनस्वत्ति-विशेष, भटर का 
[स्तिभ, क| वः ष्वः. श्रादि | ५, ३०; वञ्जां ३६).1 .. . 
निरथक श्रन्यय का प्रयोन; “उ्य- | थो पु [दे] व्र का एक देश (दे ५,३०}। 


पेड, सेहुंड (सुपा २०३) । घी 


यै (उष 
१०३१ टी; जी १०; घर्मं ३) । 


दमरहण्णवभ्मि थयारादखदसंकलणो 


द्ओभास प्‌, [दक्ावभास] लबण-समुद 
म स्थित वेलंधर-नागराज का एक श्रावास्‌- 
पवेत (इक) 1 

दंठा देवो दाढा ( नाट--मालती ५६) । 

दंटि वि [दंष्टिन्‌] बडे दातिपाला, हिसक 
जन्तु ( नाट--वैसी २४) । 

दंड सक [ दण्ड्‌ ] सजा करना, निग्रह 
करना । कवक. दंडिज्त (प्रस ६६) 1 

देड धुं [दण्ड | १ जीव-हिा, प्राण-नाश 
(सम १णाया१, १; छा १) २ श्रपराघी 
को पपरष क ग्रनुसार शारीरिक या श्रारधिक 
दए, सजा" निग्रहे, दमन (ठा ३, ३; प्राम 
६३; हे १, १२७) । ३ लाठी, यष्टि (उप 
५३० टी; प्राम ७४) । ४ दुःखजनक, 
परिताप-जनक (श्राचा) 1 ५ मन, वचन श्रौर 
शरीर का श्रशरुम. व्यापार (उत्त १६; दं 
४९) 1 ६ छन्दवरिरेप (पिग) 1 ७ एक जेन 
उपासक का नम (संया ६१)) र्पुनः 
परिमाण-विद्ेप, १६२ भ्रगुूल का एक नाम 
(इक) ! € श्रज्ञा (ला ५, ३) 1 १० पुन, 
सैन्य, लश्कर, फोजे (परह्‌ १5५ ठा ५,३) 1 
अ धुं [कख | चन्दविरेष (पिम) । शूनुउम्ह 
न [युद्ध] यिय (आचा) । "णाय $ 


४५८२ पाड्जसदमहष्णवो {१ दंड--दंतिदिभं 
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[“नायक्र] १ दरडन्दाता, श्रपरावविचारः | दंडण न [दण्डन] दरुड-करण, शक्ता (सूत्र | चरति धीरा' (प्रास १६५) । २ चितिन्िय `: 
कर्जा \ २ चेनापति, सेनानी, प्रतिनियत | २, २, ८२; ८३) । । (णाया १, १४६ दत १९) 1 ,- 
सेव्य का नायक (परह ९, ४, ग्रौप, कष्य; | दंडपासिग पृ, [दाण्डपाशिक] कोतवाल | दंत पुं [दन्त] दति, दशन (कुमाः कषु) 1. , 
राया १, १) 1 “णीड च्नी (“नीति नीति- | (मोह १२७) । । छुडी दी [-ङ्टो | द्र; दाढ (तदु) । “च्छं , 
विदय, अ्रनुलासन (ठा &) 1 "पट्‌ पु [पथ] | दंडलइम वि [द्ण्डलात्तिक] दण्ड लेनेवाला, | पुं [चद्‌ | ग्रोष्ठ, प्रोठ, टोठ . (पश्र) । - 
मान-विरेष, सीवा मागे (सूत्र १, १३) । | सअमपरावी (वव १}। ` | धावण न [°ावन्‌] १ दत्तं साफ करना, ` . 

| 

| 

॥ 





“पाजि पुं ['पाश्चिन्‌ः पाशिन्‌] १ दण्ड | दंडावण न [दण्डन] सजा कराना, निग्रह | दतवन करना 1 २ दति साफकृरने का कषु, `" 
दाता । २ कोत्तवाल (राजः धा २८) । । कराना (घ्रा १४) 1 दत्वन (परह २,४८ निच्र ३)। प्क्खाद्ण. . 
'पुंछणग्र न [परोञ्छनक ] दट्डाकार ऋाद्च । दंडाचिअ वि [दण्डित ] जिसको दण्ड दिलाया | न [श्रक्षाछन] बही पूर्वोक्त श्रं (सृप्र १,., 
(लं५)।श्मीवि [शमी] द्डस्चे उरन- | गयादौ वह्‌ (रोव ५६७ टी) ४,२) "पायन [पात्र] द्तकावना हुमा - . 
वाला, दण्ड-मीर (श्राचा) ! श्टत्तिय वि | दंडि वि [दण्डिन्‌] १ दण्डनयुक्त । २ पु. | पात्र (घ्ाचा २,६,१)। "पुरन [पुर] नगृ , “ 
[त] दएड तेनेवाला (वव १) । ध्व धं । दरएडधाय प्रतीहार, दरवान (कमः चं ३) 1 | विशेष (वव ?) ) "पहोवध्य न [ श्रधावन | 
[पति] सेनानी, उेनापति (सुपा ३२३१ । | दंडः देलो दंडी (रप्र ४४) 1 ¦ देखो श्यावण (वस ३) । “मार पुं [माल्‌] 
वासिग, श्वासिय पुं [दाण्डपाश्चिक] | दंडिअ १, [दण्डिक] १ सामन्त राजा (पव | वृल-विशेप (नं २) । वक्त पुं [श्वक्र' 
कोतवाल (कुप्र १५५; स २९५; उप १०३१ | २६८) । २ राज दूलानुगत पुरुप (पव €१)1 | दन्तुर नगर का एक राजा (वव १) 1 । 
टी) । श्वीस्यि पु [श्वी] राजा भरत के | ३ दाए्डपाशिक, कौतवाल (घर्म॑सं ५६६ )) | "वटदिया ब्ल [वख्भिका | उवान-विरेषप - 
वंश का एकं राजा, जिखको श्राद्ध-गृह मेँ । दंडिअ वि [दण्डित] . जिसको सजा दी गर्द (स ७०) । "वाणिज्ञ न [वागिञ्य] 
केवलक्नान उच्पन्न हुश्राथा (ठाम) । शरास ¦! दौ वह, कैदी (सुपा ४६२) । हावी-दात वगेरह्‌ दति का व्यापार (वमं २)।. ``. 
[यस] एक प्रकार का नाच (क्पू) 1 | दंडिअ वि [दण्डिक] १ दए्डवाला । २ पं रपुं [कार] दति का काम करनेवाला 
[हय वि [ यत्त] दणड कौ तरट्‌ लम्बा | राजा, नृष (बव ८) 1 ३ दणड-दाता, अरवराव- | शिल्पी (परण १)१ . , क 
(कस; श्रौप) । भयद्य वि [भयतिक] | विचारकर्ता (वव १).1 दंतकार पुं [न्त र्‌] दति वनानेवाला ` ¦ 
पैर फो दणड की तरह लम्बा फेलानेवाला ¦ दंडिओ त्री [दे ] लेख पर लगाई जाती. रान- | शित्पी, अरु, १५६). 1 
(ग्रोप; क्तः ठा ५, १)। धरक्खिग पं | मुरा, सप्पा, मोहर (वृह १) । दतकुंडी च्री [दन्तङ्ण्डी] दढ; क्रा ` 
[भरक्षिक] दरडवाये प्रतीहार (नित्र ६) 1 | देडिक्तिअ वि [द्‌] श्रपमानित, दंडिक्िप्नो | ४१)। . # 
| 
| 
॥ 











(रण्ण न [रण्व] क्लि भारत का एक | समाणो तमवदारे नीरदः (उप ६४०.) 1 | दंतवक्त पुं [दान्तवाक्य ] चक्रवर्ती राना - -.: 
परसिद्ध जंगल (उम ४१, १; ७६, ५) । | दंडिणी ची [दे.द्ण्डिनी ] रानी, राजमपलौ | (सूप्र.१, ९, २२).। ॥ 
सणिय वि [गसनिकर] दण्ड की तरह | (पिंड ५००) 1 दंतवण न [दे. दन्तपवन] १ दन्त.शृदधि 1 २. 
पैरकैला कर वेठनेवाला (कस) । देखो | दंडिम वि [दण्डिम].१ दएड ते निर्वृत्त । / तवन, दात साफ करने का काष्ठ (दे २; १२; . ` 
दंडग, दृंडय । २न. सजा क्के वसूल क्या हुप्रा द्रव्य | ठा-&- पत्र ४६०; उवा; पव ध)! - 
(खाया १, १--पत्र २७) 1 । दंतवण्ण पंन [दे- . दन्तपवुन | द्वन (दस ` 
दंडीन्री [दे] १ सूव्र-कनक। २ रसाया हु्रा | ३,.६)। 

वल्नयुम (दे ५ ३३) । ३ साधा हुश्रा चीरणं । दंतसोदण' न. . [दन्तशयोधनः] दतवनुः (उत्त 





दंड पुं [दण्ड] ? दण्डनायकः सेनापति (वव 
१)। २ उवाल, उफानः 'उसिणोदमं तिदट्क- 
लियं फासुयजलंति जइ कप्पं' (पव १३६ 





पि १८; विचार २५७) । वन्न (खाया १, १६ पत्र १६६; परह १, | १६ २७) । १ 
दडग [दण्डक]. १ कणं -डुर्ञ्ल नगर ३ ५३) 1 - ¢ | देताट पुती [द| ; जल्नविशेष्‌, घास काटने . | 
दंडय { कं एक राजा (पठम १, १९) । | दंत वि [ ददृत्‌ | दान कर्ता, दाता (पिंड का हवियार (सुपा ५२६). । घी. छी `. 

(कम्म १, ३६) 1 ५ 





दंत पुं [दान्त] दो उपवास, वेला (चंवोव | 
धव)। । .. ` | २ प्त-विलेप (चञम -१५, &):1 
दतं वि [दान्त दो उपवास (खंवोव ५८) । | दूति धुं [दे] शथक, खरगोश, . खरहाः( 
ठं पुं [दे] पवेत का एक देश (दे ५,३३)1 | ५, ३ ४) । ४ ध 
दंत वि [दान्त्‌] १ जिसका दमेन किया.गया. | दूरतिदिज वि [दान्तेन्ध्िं]'; भितेच्धियः ` 
हयो वहः वथ म क्रिया टुश्ठाः "तेण: चित्तेए | इच्दिय-निग्रही (ग्रोधः४६-भो);। व 


(राज) 1 ३ मवनपतिं त्रादि चौवीस्च दण्डक, 
पदविदेप (दं.१) 1 ४ न. दक्षिण मारत 
का एक प्रसिद्ध जंगल (पठम.३६ २५) । 
गिरि १ (“गिति पवेत-विषेप (पम ४२ 
१४) । देखो दंड. (उप. ८६१; वृह १; सूम्र 
२. २; पुडम ४०० १३) 1 वि 


| 
२ दट्डाकार वाक्य-पद्धति, ग्रन्यांश-विद्धेप ५९४) 1 | 
| दति धुः [दन्विन्‌]; १ दती; हायोः (ब्र) 
1 
{ 
| 
4 
1 





----------“----------------"+ "~~~" -------- ~~~. .------- ~ 


दंतिक--द्क्लिणा -. पाडइअसदमदण्णो . 
दतिक्ते न [दे] चावल का श्राया (रह १)}1 | दंस पुं [दर | सम्यक्व, तच््व-भद्धा (आवम)। 
दंतिच्छगः न [दे] माघ (धमं ६६१} 1 - ` | दसग विः [दक्षकः] दिखलानेवाता (स ५८६ ) 
दंत्तिया खी [दन्तिका ] एक वृक्ष-विशेष, वडी | दसण न [दन्‌ ] १ ्रवलोकनः निरीक्षणं 
सतावर (पर्ण १--पत ३२)... ` (पषफः १२४ स्वक ` २६) । "रच, नेव, 
दंती वी [दन्ती]. चनामःव्यातः वृक (पर्ण. | व्र (से १, १७) । ३ सम्यक, तर्व- 
१--पत्र ३६) 1 ¡| श्रद्ा(ज १५ ३) । ४ सामान्य जनान; 
दुतुक्खटिय . पु [दन्तोलूखछिक ] त्तापस- “जं सामन्नगगहरं- दंसएमेघ्र' (सम्प. ५५). 
चिक्धेप, जो दिते दी त्रीहि या घान वगैरह ! ^ मततः घमं ( ६ ` यज्ञिश ५ ७; त 
को निस्तुय कर खात्ति है (निर १, ३) 1 | पचा १२) 1. मोद न [रोह] तत्त्व-बदा 
दंतुर वि [दन्तुर] उन्नत ॒दातवाला, जिसके | च्‌ प्रतिबन्धक कर विशेपः (कम्म ९, १४) } 
दत उमद-लावड़ हो । २ ऊंचा-नीचा स्यान; | मोहणिज्ञ न [मोहनीय]. कमविशेप 

| 

| 


-------- 











विंपम स्थान. (दे २, ७७) । ३ श्रगि च्राया | (२४ भग) । -गवसर्ण नः [वरणः] 
ह्या अगि निकल आया प्रा (कु) । कम-विेप, -सालान्य-जान का भ्रावरक कमं 
द॑तुस्वि वि [दन्तुसि | उपर देवो, "विचित्त | (जः &? 1... [वरणिज्जः. न ( वरणीयः 1 
पा्चायपंतिदंतुरियं (उपर १०३१ टी; सुपा पूर्वेक्ति टी प्रथं (घम १५) । देवो द्रिसणः 1 
२० ०) ॥ 5 
दद्‌ पु" [दर्दर] १ व्याकरण-प्रपषिद्ध उमयपद- ५४। 
परवान समास (श्रु) । २ न. पृरस्पर-विद् | दंलणि वि [-दृशनिन्‌ | .१. किसी चम का 
सीत-उष्ण, सुदुःख आदि युग्म ! ३ वलह्‌ ग्रनुयायी (सुषा ४६९) । २ दाचच॑निक; दशंन- 
केच । ४ युद्ध, संग्राम (सुपा १४७; कमा) । ! यान्न का ¦ जानकार्‌ (कुप्र २६ कस्मा २१) । 
दृपड पुःब. [दम्पति] च-प युगल चोडा, | ३ उलन. (ब्रस) \ =. 
प्ति-पलनी; . ते  द॑प्देड तह तंह म्मम्मि | दंसणिआ ली [दशेनिका | दशन, श्रवलोकनः 
सपरुलमा निच्चं" (सिरि र्ध) . | वचंदसुरदंघणियाः (ग्रोपः खाया १ १) । 
दभ धं [दम्भ] १९ माया, कपट (३१, | दंसणिजञ } वि [-द्शेनीयः `] देखने योग्यः 
१२७) 1 २ छन्द-विद्चेप (विग) । ३ उगाई, ! दंसर्णाअ 1 दर्छन-योग्य (सूत्र २, ७; श्रि 
वठ्चना (पव २) 1 ६८; महा) । 
दंभग.वि [दम्भक] दम्भी,.पालंडीः ठा. पूत्त; 
दंमगो त्ति निग्मच्छिप्रो (सुख २,.१७) 
दंभोलि- पु [दम्भोलि] वच- (कुर २७०). 
दंसख-खक-[ द्दोय्‌ ] दिखलाना,. वततलाना.। 








(प्रा ७१) । 
द॑सावण न [दशन] दिवाना (उप २११ दी), 
दंसाविभ वि [ दशित्त | दिबलाया हूर 


द॑षद (हे ५८,३२; महा) 1. वङृ.दंसंत, दंसित, | (पा ३८६१ । । 
दृस्त (मगः; सुपा ६२; घभि. १८४) 1 । दंसि वि [द्रन्‌] देनेवाला (प्राचा कुप 
कव. दंसिल्न॑त (सुरः २, १६९) । संद; | ४१; दं २३) 


दंसिअ (नाट). 1. छृ. - दंसियन्व. (सुपा | द॑ंसिअ वि [दशितः] दिलाया हुगरा (पश्र)! 


| 
४१) । 8 £ । 


दंस सक [ दंश्‌ ] काठना, दात ते काटना 1 | दंसित व 
दंड (नांट--साहित्य ७३) 1.द॑संतु (त्राचा) ! | दंसि्नंत | न 
वह, दृंसमाण (्राचा) 1 दंसियव्व 
सुं [दंशा] १ उसि, वदा मच्छ (भग; | दक्तवि [दष्ट] जो दोसे काय गयाहौ वह 


भ्राचा) । २ दन्त-क्षत, सपं याग्नन्य किसी 
विपले . कीड़े. से. काटा हग्रा घाव. (है १, 
६० टि)! ४ र 


( पड ) 1 


दक्खामि, दक्खिमो ( ग्रभि 


..~---~-----------------~-------------------~-------- ~^ -~* 


दंसणन [दंशनः] दति काटना (से १, 


दं साव सक [ देय ] दिखलाना । दंसविद्‌' 


दक्ख सक [टश | देखना श्रवलोकन करनाः।. 
११६; विक्र 


४९३ 

२७) । प्रयो. क्क्वविद ` (पि ५५४) } 
कमे; दीघड (उव) ¡ कव, दिस्सम्राण, 
दीसंत, दीसमाण (राव भः गा. ७३ 
नीट चैत ७१) । सृ. दकु, द॑दटुः 
दटदुजाण, दर्‌ दु, दटद्रूम, दद्‌ टगः 
दिस्स, दिस्सं, दिस्सा (कप्पः पड्‌ ; कुमा; 
महा; पिभ्न्ः सुप्र १, ३, २,१ पि 
३३४) । हिक. दट्‌ टुं (कुमा) । ङ. द्कन्व, 
दिट्ुव्व्‌ (महाः.उत्तर १०७) । 

दकल सक [ दृशेय्‌ | दिखलाना, सोवि हृ 
दक्खद वहुकोउयमंततंतादं (सुपा २३२) 1 

दक्ख वि [दक्ष] १ निपुण, चतुर, होशियार 
(कप्पः सुपा रतः श्रा २८) २ पु. भूवा- 
नन्द नामक इन्र के पदाति-पैन्य का प्रविपति 
देव (ठा ५, १; इक) । ३ भगवान्‌ परनिपुत्रते- 
स्वामौ का एक पौत्र (पडम २१, २७) । 

दक्ख देलो दृक्खा (डम ५३, ७६; कुमा) ।- 

द्कखज पृ" [दे] गत्र, मोष, परक्षि-विश्ेप 
दे ५, ३४) 1 

द्क्खण न [दशन] १ ्रवलोकन, निरोक्षण । 
२ वि, देनेवाला, निरीक्षक (कुमा) । 

दक्खव खक [ ददौय्‌ | दिखलाना, बतलाना । 
दक्खवइ (हे ४ २२) । 

द्क्ख्विअ वि [दर्शित] दिलाया ह्र 
(पान्न कुमा) 1 

दक्खा लो [द्राक्षा] १ वल्ली-विशेषः दाखं 
या स्मर का पेड। २ फल-विशेप, दात, प्रंगरुर 
(कप्पु; सूपां २९७; ५३६) 1 

द्क्लायणी दी [दाक्षायणी] मौय, शिव 
पत्नी (षाग्र) । 

द्क्खिण वि [दक्षिण] १ दक्षिण दिवा 
स्थिति (सुर ३, १८; गञड)। २ निपुण, 
चतुर (प्रामा)। ३ हितकर, श्रनुकूल ! ४ 
ग्रपसन्यः वामेतर, दार्हिना (कुमाः; प्रषु) । 
"पच्छिमा ल्ली ["पश्िमा] दक्षिण ओर 
पर्चिम के वचकौ दिशा, नैऋत कोर 
(परावेम) । पुत्रा वी [पर्वा] प्रम्नि-कोण 
(चंद १) । देखो दादिण । 

द्क्रिखिणत्त वि [दक्षिणाय] द्रि दिघरा 
मे उत्पन्न (रान) | 

दक््िगादच्ी [द्िणा] १ दक्षि दिशा 
(जौ १) । २ दिए देश (कप्यू) । ३ वर्म 





कमं का पारितोषिक, दान, भेट (कप्पु; सूत्र । 


२, ५) 1 "कंचि वि ["काडिश्वन्‌ ] दकिणा 
का श्रभिलापी (पम ३०, ६३) । यण 
न [शयन] १ सूयं का दक्लिण-दिश्ामें 
गमन । २क्कं की संक्रान्ति से धनकी 
संक्रान्ति तकके छः मासका -काल (जो 
१) । वध, श्वह्‌ प [पथ] दक्षिण देश 
(कप्पु; १४२ टी) । 
द्क्खिणापुव्वा देखो दक्खिण-पुन्वा (पव 
१०६) 1 ` 
दक्खिणिद्ध वि [दा्षिणाव्य] दक्षिण द्वशि 
भे उद्न्न या स्वित (सम १००; पउम ६» 
१५६)}'1 
दक्खिणेय वि [दाध्षिणेय] जिसको दक्षिणा 
दी जाती टौ वह्‌ (विसे ३२७१) 1 
दक्खिण्ण } न [दाक्षिण्य ] १ परुलाहना, 
दक्खिन्न । परुर्वत; "दक्एिर्णेख वि एतो 
सुटग्न सुहाविसि श्रम्ह दि्ग्रादई (गा ८५; स्वप्न 
६८) 1 २ उदारता, श्रोदायं । ३ सरलता, 
` मार्दव (सुर १, ६५; २, ६२; प्रस र)) 
४ ग्नुसूलता (दंस २₹})1 
दकि वि [दित] दिखलाया हुता (भवि) 
द्क्लु देवो द्क्छनच्छ्‌! 
दकु देखो दक्ख = दल्त (सश्र १, २ ३ । 
दक्खु वि [पच्य, द्रषटू|;१ देखनेवाला । २ 
पुं. सव॑, जिन-देव (सूत्र १, २०.३) । 
दक्छु वि [ट्ष्‌]. १. विलोक्िति। २ पु. 
सूरव्॑ञ, जिनदेव (सूग्र १, २, ३) 1 
दग न [दक] १ पानी, जल (घं ५१; दं ३४ 
कप्य) 1. २ पुं परह-विशेप, ग्रदाविष्टायक देव 
विरेप (ठा २, ३} \ ३ लवर-समूद्र मे स्थित 
एक श्रावास पव॑त (स्म ६८) । श्न्मपुं 
[शभे] श्रघ्न, वादल (खा ४, ४) 1 न्तुंड 
पृ [तुण्ड] पक्लि-विशेप (परह १, १)। 
पचवन्न प्‌, [“पच्चवणे | ज्योतिष्क देव- 
विते; . एक ग्रह॒का नाम (ला, ३)। 
"पासाय षृ [श्रासाद्‌] स्फटिक रन का 
वना दपा महल. (जं १) 1 "पप्पी न्नी 
[*पिप्पटी | वनस्पति-विद्ेष (परण १) 1 
भाक्त ष, [मसि] बेलन्वर नागराज का 
एक प्रावा्च-पवंतत (सम ७३) सम॑चगमं 


3 1 


, £ ७) । शस्य पंन [ रजस्‌ |] उदकमचिन्दु 


पाइअसदमहण्णवो ध 


[“मच्वक |] स्फटिक रन का मन्च.(जं -१) । 


'मरंडव - पृ. - [मण्डप] १ मरएडपविशेष,. 
निमे -पानी द्पकता हो : (परह ;२,: ५) 1. 


२ स्फटिक रल्न का. वनाया हुमा मरडप 


(चं १) 1 श्या, मद्री बी [त्तिक] 


£ पानीवाली मिह (वृह ४; पडि) । २ 
कला-विेप (जं २) 1 “यक्ख पुं (“गाक्षस] 
जल-मानुय के. आ्राकार का जंतु-विशेप (सूग्र 


जल-कणिका (कपप) । . ण्ण पुं [वणे] 
ज्योतिष्क ग्रहु-विशैप (सुज्ज २०) । “वारग 
व्वास्य पुं [वासक] पानीका खोटाघड़ा 
(राय; णाया १, २) 1 सीम पुं [सीमन्‌] 
वेलंघर नागराज का एक प्रावास्त-पवंत 
(राज) } 
द्ग न [दक] स्फटिक रल्न (राय ७५) 
'सोयरिअ वि [श्शौकरिक] स्य मत 
का अ्नुयायी (पिड ३१४) । 
दच्ादेवो दा । 
दच्छ देवो दक्ख = दृश्‌! भवि, दच्च, 
दच्छसि, दच्छिहिसि (भराप्र; उत्त २२, ४४; 
गा ८१६) 
द्‌च्छुं देखो दक्ख = दल्लः रोगस्षमदच्छं ओोसरह 
(उप ७२८ टी; परह्‌ २, ३ पत्र ४५; 
हे२,१७)। ` | 
ट्च्छंवि [दे] तीक्ण, तेज (दे ५, ३३) 1 
द्ञम्त्त 
द्उभमाण 


> ~ 


) देखो दृह्‌ = दह । 





दहु वि [दष्ट] जिसको दति से काटागयाहो ¦ 


वह्‌ ( पड ; महा) । 
ददरु वि [दृष्ट्‌] देखा हृभ्रा, विलोकित (राज) । 
दुतिय वि [दारटान्तिक] जिसपर दन्त 
दिया गया हो वह्‌ प्रथं (उप ¶ १४३) 1 


द्व्य 
[ | देखो दक्ख = दश्‌ 1 


दट्‌द्धुवि[ द्रष्ट ] देखनेवाला, प्र्नक, दर्धंक 
(विसे १८६३५) । 
दट्‌ दुभआण 
दट्‌ 
दरण 
द्ट्‌ दटूणं 


(= 


{- देखो 


दक्खिणापुव्वा--ददढ 


दडवड पं [दे.];.१ घाटी, दर्रा, त्रवच्छन्द. (दे. । 


- ५,३५ हे ४,४८२२; मवि) 1. २ शीघ्र, बद्दी... 


(चंड). 
दडि व्री [दे] वाद्य-विशेष (भवि) । 
दडढ वि [दग्ध | जला हुभ्रा (हे १; २१७५... 
भग्‌) । र 
दडडाटि ली [द्‌ ] दवम ( षड्‌ ) । 


दढ वि [दृढ | १ मजवृत, वलवानु, पो - 4 


(ग्रौपःसे त, ६०) 1 २ निश्चल, स्थिर 


निष्कम्प (सृप्र १, ५, १; श्रारन). 1३ 


समथः क्षम (सूत्र १३, १)। ४ग्रति- 
निविड, प्रगाढ (राय)। ५ कठोर, कठिन 
(पंचा ४)1 ६ क्रिवि. श्रतिशय, श्रतयन्त्‌ ` 
(पंचा १: ७) 1 "केड पं, [केतु] देखत `. 
लेत के एक मावी जिन-देव का नाम (पव 


७) 1 श्नेमि देवो नेमि (रान) । श्वणु . . 


[नुप] १ रेरत कत्र के एक मावी 
कुलकर का नाम (सम १५३) । २ भरत-केव 
के एक भावी कुलकर का नाम (रज)। 


धम्म.नि [वमन्‌] १ जो बमं मे निर्बल. ` 


हो (बृह १)1 देव-विन्चिप का नाम. | 
(आवम्‌) । शधिङ्य वि [श्ृत्तिक] प्रतिशय ` 
वेयंवाला (डम २६, २२)। नेमिपुंः.. 
[नेमि] राजा . समुद्रविजय का एक पुत्र. 


जिसने भगवान्‌ नेमिना के पापसर दीक्षाली ` 


यी भ्रौर सिद्धाचल पवेत पर मुक्ति पाईयी 
(श्रत १४) । 
स्थिर-प्रतिज्ञ, सत्य-प्रतिज्ञ । २ पुं. सूर्याम्‌ देव 
काश्रागामी जन्म मे हौनेवाला नाम (राय) 1. 
प्पहारि वि [-श्रहारिन्‌ ] १ मजबत प्रहार ` 
करनेवाला । २ पुं. चैनमुनि-विरेष, जो 
पहले चोरो का नायक था भौर -पीचेसे 


दीक्नालेकर पक्त हुत्राथा (णाया १,.१८ ` ` ` 


महा) । भूमि बी [भूमि] एक वका. 
नाम (प्राम) “मूढ वि [मूढः] नितान्त 


मलं दि १,४८)1 ^्द्षुं [स्थ] .१एकः ,,'' ` 


कुलकर पुरुष का नाम (सम १५०) 1 र ` 
भगवान्‌ श्री शित्तलनायजी के पिता.कान्नाम `. 
(तम १५१) 1 शा छी [स्था] लोकपाल ``, 


प्रादि देवों के ्रग्र-महिपियों कौ बाह्य परिपद्‌ , . 
¶ड $..." 
 शयुप्‌ | मगवानू महावीर के समयः / 


(ठा ३, १--पत्र १२७ )। 


नेभिपुं.. . ` 


पण्ण वि [प्रतिज्ञ] १. ` 


` -दढमालि--द्मण 

. म तीर्वंकर-नाभकम .उपा्जंन कटने वाला एक 

` मनुष्य (ग इपर ४५५) । २. भरत 
त्र के एक मावी कूलकर धुर्य का नाम (सम 

` १५४} 1 । 

दटगाछि री [दे] वल्न-विश्चेष, षोया | 
सदशथ वद्ध (पव ८४; दति ९ ४६दटो) | 
देवो दादटगाछि। 

ददिथ वि [दहित दृद क्या हना (रमा) । 


दणु } पुं [दनु] ३त्य, दानव (हे १, 


दण { २६७१ क्रमाः पड }! “इद्‌, “एद्‌ षुं ¦ 


[इन्द्र] १ दानवौ का ्रविपि (गउ्डः ते ¦ . 


१, २) । २ रावण, छंकापति (पपर ६६, , 
. १०) । ड पुं [पति] देखो ददं (ठम , 
१, १; ८२, ६० सुपा ४५) । 
द्नत्त वि [दत्त] १ दिया हरा, दान क्या 
हृघ्ा, वित्रं (दे १ ४६)। २ न्यत्त, ` 
. स्यापित (जं?) ३ पू. स्व-नाम-्यात 
` एक धेष्ठि-यूत्र (उप ५६२; ७६८ दी)! ४| 
मर्व-वयं कै एकं भावी करुलकर पुर्प { 
ˆ १५३) । ५ चतुथे दलदेव के पूर्व-जन्म का 
नाम (सम १५३) 1 £ मरते मे उलन्न 
` एक श्र्थ-चक्रवर्ती राजा, एक वासुदेव (सम ` 
६३) । ७ भरत-कषेत्र म श्रौत उच्छपिएी 
कराल मे उन्न एक जिन-देव (पव ७)। ८ । 
एक चँनगरुनि (ग्ाक) । € वरप-विन्चेप (विपा । 
१, ७) । १० एक चैन ्राचार्यं (कुप ६) 1 | 
११ न. दान, उतघगं (उत्त १) । । 
दत्त न [दात्र] दती, घास काटने का हिया | 
1 


४ 


(2.९ १४) । | 

दृत्ति त्री [दत्ति] एक वार मे जितना दान 
दिवा जाय्‌ वह्‌, विच्छिन्न ख्पसे जितनी 
मिना दो जाय वह्‌ (ठा ५, १; पचा १८)1 

दत्तिय पुरी [दत्तिका] ऊपर देवो, वो 
दत्तियस्स' (ववं ६) 

दत्तिय पुँ [दच्रिक] वागरुःपूएं चमं (राज) 1 

दक्तिया न्नी [दाचिका] १ छदी दती, धात्र 
काटने का .शन्न-विशचेप (राज) } २ देनेवाली 
ली, दान्‌. करनेवाली नो (चाद २)! 
द्त्यर पु, [दे] . इस्त-चाटक, कृर-चाटक.: दे 
ध ३४). <~, 

ददं देखो दा 1 अ 1: | 








पादअसदमहण्णवो 


दद्र पुं [देः देर्‌] कृतुप.श्वादिके परह्‌. पर 
वावा जाता कपड़ा (पिड ३४७; ३५६; राय 


८८ १ ७9 ) [1 


। ददर वि [द्‌. दद्र | १ पना, प्रहर, श्रवयन्तः 


"गोखीखसरसरत्तचंदणददृरदिएणपंचंगुलितला' 
(सम १३७) । २ पुः. चपेटा हत्त-तल का 
ग्राघात (सम १३७; प्रौपः णाया १, ८) 1 
३ श्राघात, प्रहारः "पयदद्रएएं कंपयतेव 


मेइखितलं' (णाया १ १} । ४ वचनटोप ¦ 
(परद्‌ १, ३-पत्र ८४) । ५ सोपान-वीवो, ! 


सीद (खम १३७) ! € वाद्म-विदधेष (जे २), 
द्दरिगा देखो ददस्या (राय ४६) 1 


दृदरिया ली [दे. दर्दरिका] १ प्रहर, श्राघात्त | 


(णाया १, १६) । २ वाद्य-विशेप (राय) । 
ददुटु षुं [दद्र] दाद, दुदर 
७, ६) । 
ददूटुर पुं [ददर] प्रहार, प्राघात (वमेवि 
प ५) 





कृष्ठ-रोग (मब ` 
; दृल्मायण 


४ 


| 
| 
॥ 
| 
1 
॥ 


1 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
। 
} 
॥ 


ददूदुर पुं [ददुर्‌] मेक, मेदक, वेग (सुर ` 


१०० १८७; प्राबरू ४५)1 २ चमे से श्रवनद् 


मुंहवाला कलश (परह्‌ २, ५) 1 ३ देव- , 
विदीप (णाया १ १३) 1 ४ राहु, ग्रह-विशैप 
(ज्ज १६) । ५ पर्वत्तविशेप (णाया १, । 
१६) । 5 वाद्य-विष्ेष (दै ७, ६९; गउ्ड) । ` 
७न. ददर देव का त्िहासन (णाया १, 


) 1 चवईडिसय न [वकस ] देव-विशेष 
सोधम देवलोक का एक विमान (खाया 


“१, १३ 1 


दद्दर लो [ददर] ली-मेटक, भेकी (खाया 
१, १३) 

ध वि [ददरुमत्‌ | दाद-रोमवाला ` (सिरि 
१९२३ 1 ` । 


¦ दपि देखो दृदि (स्म ७७; पि ३७६) । ` 


दद्ध देखो दहु (सुर २, ११२; पि २२२) । 

द्प्प पु [दप] ९ प्रकार, रभिमान, गवं 
प्रसू १३२) 1 २-वल, पराक्रम, गोर (सं 
४, ३) 1. ३ धृषता" दिठाई (भय १२, ५) 1 
४८ श्रसुचि से काम का प्रासेवन (निन्रु १)1 


` ४९५ 


दप्पणिन्ञ वि [द्पेणीय | वल-जनक, पुष्ट 


कारक (णाया १, ९ परख. १७; श्रौपः 
कप्प) । 

द्प्पि विं [दर्पिन्‌] श्रभिमानी, गविष्ठ (कष्पु)] 

द्प्पि् वि [दपिक्र] द्प॑-जनितत (उतर 
१३६९) 1 

द्प्िअ वि [दर्पित्‌] श्रमिमानी, गवित (सुर 
७» २००; प्रहु १, ४} । 

दृप्पि् वि [द्रप] ्रवयन्त ग्रहंकारी (युपा 
२२) 1 


¦ दप्ुह्ट वि [ दर्प॑वत्‌ ] श्रहुकारवाला (है २, 


१५६; पड )। 

दृउभ पु" [दर्भ] तृए-चिशेयः उभ, काश, 
कुशा (हे १, २१७) ! ध्पुप्फ पु" [पुष्प्‌] 
सपि को एक जात्ति (परह्‌ १, १-पत्र ८)। 

न [दार्मायन, दायान] 

ददिभयायण | चिव्रा-नक्तत्र का मोत्र (दकः 
सुज १०) 1 

दृञ्मिय न [दार्भिक] गोत्रविेप (सुज १० 
१६ 2) । 

देम सक [दय्‌ | निग्रह करना, दमन्‌ करना, 
रोकना । दमेद (स २८६ )। कर्मं. दम्मद 
(उव) कवक. द्रम्मंत्त (उव)। संकृ. द्भिरण 
(कुप्र ३९३) कृ. द्मियव्व, दृम्म, दमेयन्व 
(कालः प्राचा २, ४, २; उव) । 


दप पुं [दम] १ दमन, निग्रह । २ इन्िय- 





निग्रह, बाह्य वृत्ति का निरोध (परह्‌ २, ४; 
णंदि)। वोस पुं [-घोप] चेदि देशके 
एक राजा का नाम (खाया १, १६) । द्दतत 
पु [दन्त] १ इस्तिशीपंक नगर के एक 
राजाका नाम (उपर्य) २ एक चैन 
मनि (वितते २७९६) । श्वर पुं [धर्‌] एक 
जैन परुनि करा नाम (ठम २०, १९३) । 

द्मग देखो दमय (णाया १, १६ सुपा 
३८५; वव ३; निद्र १५; बृह्‌ १; उव) । 

द्मगवि [दमक] दमन करनेवाला (निद्र 
&) ! 

दमण देवो द्मणक्र (राय ३४ १२९१) । 


दप्पण पुः [द्पण्‌] १ काच, सीखा, श्रादचं | दमण न [दमन] १ निग्रह, दान्ति! २ वश्च 


(खाया १, १; ग्रास १६१)! २वि. द्ष- 
जनक (परद्‌ २, ४) 1 


मे करना, काबू भँ करना; 'ंचिदियदमणुपराः 
(श्राप ४०)! ३ उपक्ताप, पीड़ा (परए १, 


: ४६8 





) 1 ४ पृं को द्वौ जाति चिन्ना (पम 
१०३, ७१) 1 
दमणक ~ पुन [दमनक | १ दौना, पुगन्वित 
दमणग ( प्त्रवन्न वनस्ति-विैप ( परह 
द्मणयं } २, ५; पएणं १; गउड) \ दछन्द- 
विन्ेप (विम) ! ३ गन्व-द्रव्य-विष्ेष (राज) । 
दमदमा शरक [ दमदमाय्‌ | श्राडम्बर 
करना । दमदमाईइ, दमदमाग्रड (दे ३, १३८) । 
दमय वि [द द्रमक| दद्धि, रंक, मरीव 
(दे ५ २३४; वितते २८४५) 1 
दमयंती ल्ली [दमयन्तं | राजा नन्त कौ पलनी 
करा नाम (पद्ध कुत्र ५४; ५६) । 
दमि वि [दमिन्‌] चितेन्धिय (उत्त २२) 1 


दमिञ वि [द्म्मित] निगृहीत, रोका हृभ्रा : 


(मा ८२३; कुप्र ४८) । 
दमि पं [द्रविड] १ एक भारतीय देश । 
२ पुनी. उसके निवासी मनुष्य, द्राविड (कुप्र 
१७२; इक; श्रौप) । छी. ष्टी (णाया १ 
१; इक; श्रप) । 
द्मेयव्व 
दम्प 
दम्भ पुं [द्रस्म] सोने का सिक्का, सोना- 
मोहर (उप ए ३८७; हे ४, ४८२२) ! 
दम्मत देवो दुम = दमय । 
द्य स्क [दयु | १ र्णक्ला। २ छपा 
करना । २ चाटूनां । ४ देना 1 दद्‌ (ब्राचा)। 
वह, दृत, दृअमाण । (ख १२; ६४ ३, 
१२; श्रमि १२)। 
दयन [दे. दुक] जल, पानो (दे ५ ३३; 
वहं १) 1 “सीम पुं [-सीमन्‌ | लवण-खमुदर 
मे त्वित एक श्रावास्-पवंत (सम ६८} 1 
द्य न [दे] शोक, श्रफसोस, दिलमोरो (दे ५, 
३३) 1 
दय देखो दवं = दव (चै १, ५१; १२, ६५)! 
दय वि [दय] देनेवाला (कम्पः पडि) 1 
द्या न्नी [दया] कच्छा, ्रनुकम्पा, - ए़पा 
(दख ६,१)1 वरवि [पर्‌] दयालु 
(पठम २६१ ४० उपषृ १६१) । ` 
द्यादभ वि [दे] रक्नित दे ५, ३५) । 
द्याल्लु वि [दयालु | दयावाला, कच्छ (है १, 
१७७; १८९; पम्‌ १६, ३? सुपा ३४०; 
, श्न १६) } 


} देखो दम = दमय्‌ 1 


द 
५५ 
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दयाव } वि [दे दीन. गरीव, रंक (र 

दुयावृन्न | ५, ३५; मवि; पडम -३३, ८६) । 

द्र खक [द्‌] श्रादर करना 1 दरई ( पड ) 1 

दर पुन [द्र] मव, उर (कुमा)) रे 
ईपत्‌, थोड़ा, अत्य (दे २: २१५) 

दर पुन [द्र] १ दफा, कन्दरा । २ गतं, 
महा, गहा या गृहा, दरार, चतेयदरा 
निद्या ते यः (वर्मवि १४०) । 

द्रन [द्‌] श्रद्ध, श्रावा (दे ५, ३३; मवि; 
हे २ २१५; वृह ३) । 

दरंद्र पुं [दे ] उल्लास (दे ५, ३७) । 

दरमत्ता व्री [- दे | बलात्कार जवरदस्ती 
(दे ५, ३७) 1 

द्रमट सक [ मदैय्‌ ] १ चरणं करना, 
विदारना 1 २ प्राधा करना । दरमलद 
(भवि) । वकर, द्‌रमलंत (मवि) । 

दरमल्ियि वि | मर्दित ] आदत, चरएित 
(मवि) 1 

द्रवसि वि [दृ | उपञ्चुक्त (कुमा) । 

द्रव पुं {दे ] ्राम-च्वामी, गोव का मुखिया 
(दे ५, ३६) ! णिह न [दे] शून्य 
गृह" खाली घर्‌ दि ५, ३७)! “वड्द्‌ पु 
[वहम | १ दयित, प्रिय (दे ५, ३७) ! २ 
कातरः रोक ( पड्‌ ) 1 'विंदर वि [दे] 
१ वीरं, लम्बा । २ विरल (दे ५५२) 1 

द्रस (शलौ) देवौ द्रि । दरतेदि (प्राक 

६) 1 

दरि न [द्री] कन्दराः ग्रा; दरीखि वा 
(आचा २, १०, २) । 
रि देखो द्री। अरपुं [वर्‌] क्िनर 
(सि ६,-५८४) 1 

दमि वि [डत] पविष्ट, श्रभिमानी (हे १ 
१८८ पाग्म) । 
सििवि [दीर्ण] १ राहा, भीत (करमीः; 
सुपा ६४५) 1. २ फाड़ हृम्रा, विदारित 
(त्त ७) 

दरि (श्प) पुं [ददर] छन्द-विशेष (पिम) 1 

दंरिओं घ्नी [द्रि] कन्दरा, -गुफा (नाट-- 

| चिक्र ८४} 

| दर्विः (दर्दर १ निर्धन, निः, घन- 

। 

4 


-----------~- ---~----- 
स 


रहित. 1- २.दीन्‌, गरीत्र - (षार; .प्रासू २३; 
कप्पु) [॥ 


दमक द 





। दरिदि । ) व्रि [-द्रिद्धिन्‌ ; [ऊपर देखो; 
दरिदिय ! श्रम्दे दरिदिणो, कहं विवहिमंगलं ` 


रन्नो य पूयं करेमोः.(महा; सणाः पि २५७)! ` 
| दरिर्दिय वि [दरिद्रत्‌] दुःस्ित, जो . घन -' 
रहित ग्रा हो.(महा;पि २५७) 1. - , ` `. 
। द्रिदीहूय वि. [दर्द्रिमृतजो नि्ष॑नं हृग्रा ` 
हो (ढा ३, १)) . । ५४ 
दरि सक [- दद्य | दिवलाना, वततलाना । _ . 
दसद, दर्सिड (दे ४, ईरः कुमा; महा) + , 





दरिसणीव (गरौपः पि १३५; सुर .१०..६)। . 
ररिसण्र देवो दंसण = दकेन (हे २, १०५) : 
धुर न [ ध्पुर ] नगर-विशेषं (इक) ।. 
आवरप्री न्नी [- “वरणौ | ` विच्याविदधेष 
(पम ५९; ४०) । 

द्रिसणिल्न न [दृदानीव] १. घ्रातिः ष्य1 
२ भ्रवलोकन (तदु ३६) । । # 

दस्सिणिञ्न } देखो द्रिस । २न. भेट, उप- 

द्रिसण्रीय + हारः. गरहिज्छ- दरितिणीयं 

। संपत्तोः राणो पूलंः.(घुर १०, €} 1. 

द्रिस्ाव देखो द्रिंस । वृ. द्रि सावंत (उप 
णुः शपत)1 :' 









द्रिसाव पुं [ द्शेनः ] दशन, ` साक्नाक्कारः .` ` 
कदवय्रेसु, दरिषावं. दक्ख 


. “एषो व महृप्पा . 

- पडिनियत्तद (महा); "प्व इव दां वएमेगं . 

| दस्सिवं पुणोवि ग्रद॑सणीहोद' (सुपाः११५) , . 
दरिसाव पू" [ददन] दि्ावा (वव १) । 

द्रिसावण न [द्रन्‌ | -१ दन, सदाचारः. , 

(व १). २ वि. दर्शक, दिवलनिवालाः ` -. 

(मवि) । ६" 

द्रिंसि वि [दशिन्‌]. देखनेवाला .( 

१३५; स ७२७) 1. _, ~ । 

द्रिसिञअ त्रि [ दशित्त | दिखनायां ह्राः 


9 (कुमाः उव) 1 


दरी द्यी [द्री] रल, कन्दरा (णाया. १,१; ` 
से €, ४४ उपप २६८; स.४१३)1. . ` 
द्रुम्मिद्ध वि [देः] धुन, निविड (दे ५, ३५७) । 
दल सकः [दाः] -दे्ना, दान करना, अरप 
` करना । दलद् (क्प्पः कस) ; जं तस्स मोहनं 
तमहं दलामि' (उप २१९१ टी) 1 : वकर दढ- 
` माण, दलमाण -(कप्प; खाया १, १६-~ ~ 
प्रर०्४ठवा ४, २ पत्र २१६) उड 
दछिन्ता (कपप). । र > 


वच. द्‌ रेसंत (सुषा २४) । कृ; द्रिसणिज, व | 


दृठ--द्च्व 


----------------------~--*---------"~-*-*..~- ~~“. ~~~ 


पाडञंसदमदण्णबो 





` "दल ग्रक [ दल | १ विकसना।. २-फटना । दछिअ वि~ [दे ]-१ निदिता; जिसने 


खरिउत हीना, - द्विधा होना; श्रहिसश्नरकि- | 


स्णणिउररवद्ःविग्रं दलड .कमलदणैः - - (गा 


टेदीःनजर्की दहेः वहु 1२ न्‌. उंगली (दे५ 
२) । काष्ठ, लकड़ी (दे ५, ५२० पश्र) | 


४६५); श्रुयं दलड' (कुमा) । वकृ. . लत | ददित देवो दल दय्‌ } 


(से.९,.५०).1 
दढ धक [ दटय्‌ -] चं ' करना, ` टुक्डेनटरुकडे 
करना, विदाला.। वकृ.  "निम्पूले दटमामो 
सयलंतरघत्तसिन्नव्लं' (सुपा ८५) ! कवङ्क 
दलित (से ६& ६२).1 सकृ; ` ददिङण 
मा) । ध. 
दख न [दल] १ सैन्य, लश्कर कौज (कुमा) 1 
२ प्र, पत्ता, पखड़ी या पडी; "तुटेवत्तहस्स 
मोसम्मि श्रासि श्रयो मिलाणकमलदलो' 
दका ५१० गा ९; १८५०; २५७; ३६६; 
५६२, . ५९१; - सुपा ६ ३ धनः 
सम्पत्ति ४ सपूह; मरुदाय, गरोह (सुपा 
६३०) ! ५ खलणएड, भाग, श्रं (ते ६, ६२) । 
दलण न [दलन] १ पीसना, चूर्णंन (सुपा 
१४ ६१९) । २: वि. बूरं करनेवाला (सुपा 
२२४ ४६७; कुप्रः १३२; ३८३} ` 
दख्माण देखो दर नदा 1 
द्रमाण देवो दढ = दलय्‌ 1 
दटप देखो द्रमट। वृ, दटमलंत(भवि)। 
द्य देलौ द दा । दलयडई (प्रोष) 1 भवि. 
दलइससंति (ग्रौप) । वक, . दटयमाण्र (खाया 
१, १--प्त्र ३७, ठा ३,-१--पतर ११७) । 
संकृ. द्खडइत्ता (श्रौप) । 


दछ्य सक [ दृपियू | दिलाना दलयद्र 


क्म) ! 
दठ्वट्र देखो दरमछ । दलवटइ (भवि) 1 
द्खब्ह्धिय देखो; दल्मलिय (मवि) 


दृव खक [ दापय | दिलाने 1 दलावेद्‌ 


(पि ५५२) 1. वृ. दखवेमाणः (ढा ४, २)। 


दलि वि [ददिष ] १ विकसितः खिला इुग्रा | 
२ पसा हूग्रा (पात्र); 
'्दलिग्रनप्ातितंदुलधवलमि - त्रंकाचु रासु 
(गा ६६१) । ` ३ विदारित, खरिउत्त दे १, 


सि १२, १)। 


१६६; सुर ४ १५२} 

















दवदव 
दूवद्वस्स 









ददं देखो द्रिह्‌ दे १४२५४; गा २३०) ) 


टदा रक [दरिद्रा] दुर्त होना, दद होना) 


दचिदाद -(ह १, २५४) 1 मूका. दलि दई 
(संक्षि ३२) 


दचिल वि .[ द्वत्‌] दल-ुकत,. दलवाला 


खण) । | 
दक्तेनाग देखो दछ = दा 


दव सक [द्र } १ मरति करना ।.२ छोडना। 


दए (विमे.२८) । 


द्रु [दव] १ जंगल का. ग्रगिनिः वनकी 


प्राग, (देः ५; ३३).1 २ वन, जंगल.1 . ग्गि 
पुं [गभि] जंगल. का भ्रग्नि हि १, १७७; 
प्रप्र) । | 


द्व पुं [दव] ६ परिहास (दे ४. २३) । २ 
` पानी, जल (पंचव २} \ ३ पनील्ली वस्तु, 


रस्रीली चीज (विते १७०७) । ४ वेगः "द्व- 
दवचारी" (सम - ३७)! ५ सेयम, विरति 
(आचा) । कर वि' [कर्‌] ` परिद्ासकारक 


` (मग 8; -३३) । "कारी, शारी ची [काश] 
` एक प्रकार की दासी, जिसका काम परिहास- 
. जनक वाते कर जी `वहलाना हेता दहै (भग 


१९.६९; खाया १,.१ दी. पत्र ४३)। 


द्वण न [द्वन] यान, वाहन -( सूप्रनि 


१०५४८ ) ऋ 


द्वणय देखो दृमणय (भवि) 1 
ग [द्रवद्रवम्‌ ] शीव्र, जल्दी; | (सश्र २,२,८)। 


श्वदवचरा पमत्तजणा' (संवोघ 
१४; उत्त १७,८); दवदवस्सं न गच्छेजा' (दस 
५, १, - १४); जह्‌ वणदवो वणं ` दवद- 


* वस्सं जलिश्रो खरो निदृ्ड (घर्मवि ८६) } 
दवदवा- घी [ द्रवद्रवा ] वेगवाली ग्रति, 


(नारः गयं ुहियं नयरजणो धाविन्रो दव- 
दबाए" (पठम म, १७३) 1 


दकि न [दचिक].१ चीज; वसतु, दन्य (शरोच | द्वर पुं [दे] १ वन्तु, ओद, धागा (द५ 


५५) ; जह योग्गम्मिवि दिए सन्वम्मि न 
कौरए पडिमा' (वितते १६३४} 1. २ परिडित 


० क० भा० उ० ८) } 
५८ 


३५; श्रावम)। २ रज्जु, सस्सी (खाया 


१, ८) । 


द्धस्य बलो [दे] छोटी रस्सो (विसे) 1 


+~~~~~---~--~------------~--~-~--~---------~------- ~ नमन 





| 


५ 

दवहुत्त न [द भरीप्म-यख, ग्रीष्म काल का 
प्रारम्भ (३2५, ३६) , ". 

दवाव सक [ द्वापय्‌ | दिलीना। दवविड 
(महा) । वकृ. द्वावेमाण (सया, १,१४) । 
संक, दवावेऊग (महा) ! ठै. द्वावेन्तए 
(कस) । 

दवाविण न [दान] दिलाना (निद्ध २) । 

द्वाधिभ.वि [दापित | दिलाया हा (सुपा 
, १३०; सं १६३; महा; उपं ध ३८१; 
७२ टी)। 

द्विअ पुन [द्रव्य] १ श्रन्वेयी वस्तुः जीव 
श्रादि मौलिक पदार्थ, मुल वस्तु {सम्म द; 
विसि २०३१) 1 २ वस्तु, गुणाधार भदार्थ 
(गोध ५, प्राचा; क्प्य)। ३ वि, भव्य, 
मुक्ति के योग्य (सूत्र १,२, १) ४भन्यः 
सुन्दर, शरु (मुत्र १, १६) । ५ रागद्रेपसे 
विरहित, वीतराग (सुद्र १, ८) । भणुओय 
पुं [शनुयाग्‌] पदा्थःविचार, वस्तु कौ. 
मीमांसा (ठ १०) । देखो दृव्व । 

द्विअ वि [ द्रविकर] संयम वाला, संयम युक्त, 
संयमी (्राचा) 

५ वि [द्रवित] उ्रव-धुक्त, पनीलौ वस्तु 

दविड देलो द्वि (सुपा ५८०) । 

दविडी बली [द्राविडी] लिपि-विशचेव, तामिल 
भाषा (विसे ४९४ ठी) 1 

द्विण्‌ न [द्रविण] घन, पेसा, संपत्ति (पाग; 
कप्य) । 

द्विय न [द्रव्य] १ घास का जंगल, वनमें 
घास के लिए सरकार से श्रवरद्ध भूमि (ञ्चा 
२,३, ३, १) । २ तृणा प्रादि द्रव्य-समूदाय 








द्वि पं [द्रविड] १ देशविशेष, दकिण 
देशविशेष, मद्रास ्रात्ति। पुं. द्रविडदेलका 
निवासी मतुष्य, द्राविड (परए १, १--प्तर 
१४) 1 

द्न्व देललो द्विभ = द्रव्य (सम्म १२; भग; 
विस्ते २८; ग्रु; उत्त २८) । ६ घन, पैसा, 
संपत्ति (पग्र; भ्रातु १३१) 1७ भूतया 
मविष्य पदार्य॑का कारण [वितते रेन; पंचा 
६) 1 = गौरा, श्रप्रयान । ९ चाद्य, ब्रतच्यं 
(पचा ४ ९) ) द्विव पुं [र्धिक, “स्थित 
(स्विक| द्रव्यको टी प्रधान माननेवालां 


„~ ~~~ ~~न *- ~ 
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पक्ष, नय-विन्चेपः; श्छ्वह्ियन्स॒सन्वं चया | 
अणुप्यतच्मव्रिर् (म्म ११; विदि ४५७) । । 
रदित न [“छिङ्क] वाह्य वेप (पंचा ८) | 
शमि वि [“दि्खिन्‌] मेषवारी सधु (य | 
१०) 1 न्लस्सा ब [-लेस्या | श्यीर श्रादि ¦ 
पौद्गलिक वस्तु का रंग, द्य (मग) । चेय | 
पं शरे ] पल्य श्रादि का वाह्य श्राकार 
(रन) । भयस्यि पुं. (गचायं] च्रप्रवान 
आचाय, प्राचां के युएों स्ते रहित ग्राचायं 
(पवा ६) । 

दव्य न [द्रखप्र] योग्यता, श्तमयम्मि दव्व- | 

सद्दो पायं लं जोग्गयाए द्डो त्तिः रिख्वच- 

रिता' (पंचा ६, १०} ) 

द्व्वहख्या ची {द्रञ्यहटिका | वनस्पति 
वि्टैप (पएण १- पतर ३५) । 

च्रं देखो द्व्ी (षड्‌ )। 








द्््िदिभ न [्रव्येन्द्िय] च्यूल इच्िय 
(मग) । 

द्व्वीची [दर्वी ] १ क्वौ, कलद्यौ, चमची, डो 
(पात्र) । २्साप कौफन दे ५ ३७) । 
"अर रपुं [कर] सांप, सपं (दे ५ 
३७; प्रण १) 1 | 

द्व्ची ल्ली [द्‌] वनस्पति-विशेप (र्ण १-- 
पत्र ३८) । 

दृस्तत्रि. ब. [दशन्‌] द्छ, नो श्रौर एक (दे 
१, १६२; ठा 2, १-पते ११६ सुपा 
९७} ! “डर्‌ न [ “पुर ] नगरूविद्धेप 
(विदे २३०३) । "कंठ पुं [कण्ठ | रावण, 
एक लंक्ा-पति (चे १५, ६१) । “कंधर पं 
[कन्धर्‌} राजा रवण (गउड) काचि 
न [श्काटिफ] एक न अ्रागम-परैव (दसनि 
१)1्वन [क द्छका समरं (दं 
इषः नव १२) । गुण वि [गुण] द | 
युना (ला १२) । गुणि वि [गुणित । 
दकषयुना (मन श्रा १०} 1 भनीव पुं | 
` [श्रीवे] रवर (पम ७३ =) 1 श्दस 


भिया चरौ [दशमिक] चैन षाघु क | दसन वि [ददक्‌] द्व पैकी उत्का 


` एक धाक भ्रनुध्रानः प्रतिमा-विद्ेप (खम 
१००} 1 द्दिवसिय वि [-दिचसिक्र ] द | 
दिनि कां (साक १, {त्र ३७} 1 
युन [गधे] पचि, ५ (खम &०; साया १, | 


` दसवीं । २ तियि-विेप (सम २९) ! श्मुद्ि- 


देखण पुं [दशन] १ दातः दन्त (भगः कुमा) | 


पाद्‌असदमहण्णवो 


१) । श्वणु पं [ शवदष्‌ | देखत क्तेन कै 
एनत स्वी दुच्क्र पुरप (खम १५३) 1 
"पएसिय वि [्रदेिक] दस श्रवयव- 
वाला (ढा १०} । “पुर दे “उर (महा) । । 
पुव्वि वि [पूर्वन] दघ पूवैरन्यो का | 
ग्रम्यास्री रोष १) 1 "व पुं [वल] | 

| 

। 





भगवान्‌ बुद्ध (पाक्रः हे १. २६२) । 
[म] १ दर्वा (राज)! २ चार दिनोका 
लगातार उपवास (श्राचा; खाया १, १; चुर 
४, ५५) । ममत्तिय वि [-वभक्तिक] । 
चार दिनों का लगातार उपवास केवाला | 
(परह २, ३) । 'मासिञअ वरि ['मापिक्‌] । 
दस माते का तौलवाला, दस मत्रे का परि- | 
मारवाला (क्प्पु) । पमी बरी [मी] १ 








या्णंतग न [ुद्रिकानन्वश] इाय कौ | 
उंगलियो कौ दस्त श्रमूठि्या (प) । श्मुह्‌ 
पुं [मुख] रवण, रान्नस-पतति (हे ९, 
रे्रःप्राप्र; ठेका ३३४) 1 
[मुखत | सवरा का पुत्र, मेघनाद श्रादि 
(ते १३१ €०) ! य देखो न (बा १०) । | 
रतत न [रात्र] दघ रात (विपा १, ३) । | 
रह पुं [स्थ] १ सभचद्रनो के पिताका | 
नाम ( सम १५२; पठन २०, १८३) २ | 
प्रतीच उच्छपिरी-काल मे उत्पन्न एक्त युलकर | 
पुटप (ठा &--पत्र ४४७) 1 “इहसुय पुं | 
{ स्थसुतत | रना दशर का पूत्र--राम, । 
लक्ष्मण, भरत भ्रौर शुघ्न (डम ५६, ८७)। 
अण पुं [वदन] राजा रवण (से १० | 
५) 1 "वटं देखो "व (प्रप्र) । “विह वि 
[विध] दस प्रकार का (कुमा) ! ष्वेभा- 
ठि न [शवेकालिक्] जेन घ्रागम-बन्य- 
विशय (दनि १; संदि) 1 श्ट [वा] 
दत प्रकारसे(जी२४) 1 शण्णपंं ॥ नन्‌] 
राक्षतेदचवर रवण (ति ३, ६३) 1 भिया 
ती ॥ दिक] पुत्र-जन्म के उपलक्ष्य मे | 
क्या जात्ता दस्र दिनों का एक उत्तत्र (कप्य) । 








(तद्‌ १७) 1 


रन. दे, काटना (पव. ३८) 1 च्छ्य पुं | 
[-च्छद्‌ ] दढ, श्रवर, मोट (घुर 





` - द्व्व--दह 


~---------------------~---------~~--~------ ^. 





द्सण्ण पुं [दशाण] दे-विष्ेप {उप २११ 


टी; कुमा) । रूड न [शूट | शिखर-विच्चप 
(आवमं) । --पुर- न [पुर्‌ | नगर-विदधेप 
छा १०) 1 "मद पं [द्र]. :दशाणंुर 
का एक व्रिव्यात राजा, जो ्दविवीय श्राउम्बरः 
से भगवान्‌ महाबीर को वन्दन करते गया था 
सनोर जितने भगवान्‌ महावीर ॐ पास दोक्षा 
ती वो (पडि) । श्व पु. [पति] दातं 
देश का राजा (कुमा)। ` # 


दसतीण न [दे] वान्य.विशेप (पर्ण. १-- 


पत्र ३४) } 
दसन्न देखो दसण्ण (सत्त ६७ टी) 1 


दसा ली [दशा] १ ध्यति, श्रवस्या (भो 


२२७ र्थः प्रमु ११०) रसौव्पंके 
परासी को दसर-दत्त वपं कौ श्रवस्या (दनि 
१) । ३ सूत यान का घोटा श्रौर पतला 
वाया (ग्रोष ७२५) । ४.व, . जैन भ्रागम- 
्रन्य-विशेष (रगु) , ‰ न 


सहसु पुं | दसार पुं [दशाह ] १. समूद्रविजयं श्रादि द्व 


यादव (सम १२९; हे" २, ८१५; अरत. २; 
खाया १, ४--पत्र ९६} {२ वासुदेव 
ध्ीकरष्छ (खाया १, १६) 1: ३ वलदेव 
(रावम) 1 ४ वासुदेव की संति (राज) 
णेड पुं [ नेद] ` श्रीपं (उव) । नाह 
[नाथ] भीष्य (पान्न) । श्वह्‌ पु 
[पत्ति श्रीकृष्ण (कुमा) ।- ` व 


। दस्तिया देवो दला (युपा ६४१) 1 ` `. 

दु पुं [दे] लोक, दिलगीरो (दे ५, ३४).? ` 

दसुत्तरसय न [ददोत्तर्शतव] -१ एक सौ 
दघ । २ बि. एक सौ दस्व, ११० ब्रा 
(पठम ११०. ४५) 1 


दसय प [दच्यु] चुटेरा, उक्‌, चोर, त्तर 


उत्त १०, १६) । 


द्संर पुं [द| सूत्र-केनक (दे ५, ३३) 1 

स्स देवो दंस = दशंय्‌ 1 
(स्वप्न ६५) 1 ~ 

द्र्सण देखो दंसण (मे २१) । । 

दस्यु पुं [दस्यु] चोर, तस्कर (घ्रा २७) 1 

। दह्‌.चक [ दृह. ] जलनो,. अत्म करना । ` 


द्स्सणीअः 


दठइ (महा) । कर्म. दहिजई्‌ (हे ४, २५६), ` 


२३४) । । दञ्कइ (धाचा) । वह, दहत (ध्रा २८) । . 


--दाणषारमिया  . `.  पाडअसदमहण्णवो . ` । ४५६ 

















कवल, दर्मं, द्ञ्छमाण -(नाट--मालती | दहिस्थर } [ दे ] दविसर, दही पर कौ ! दाइल्ञमाण देलो दाअ = दशंय्‌ । 
३०; पि २२२) 1 ददिस्यार्‌ } मलाई, खाद्यतरिरेप ( दे ५ | द्ड्लय न [दयक] पारिग्रहणए के समय 
दह पु [द्‌] हद, वड़ा जलाशय, मील, | २६) . ६ वर-वघर को दिया जाता द्रव्य (सिरि ४६६) 
सरोवर (मगः उवाः णाया १, ४--पुत्र दिद 4 [द] कष, वानर (द ५ ४५) । | दाडःवि [दादर] दाता, देनेवाला (महए सं १; 
९4६; सुपा . १ ३७) । . पुद्धिया द्री | द्य धु [दे] पक्षि विश्चेप, जं लावयतित्ति- सुपा १६१ ) | 
[्ुदिका] बज्नी-विेप (परण १) 1 "व्‌, | रिददियमोरं मारंति -खदौप विके वि घोर दाङ देवो दा = दा 
[वई ठी [वत्ती] नदी-विशेष (ल.२, | - (कपर ४२७) 1 । दाओयरिय वि [दाकोदरिक] जलोदर रोग- 
३--पत्र ८०; जं ४) । दा सक [दा] देना, उच्सगं करना । दाइ, देद । वाला (निपा १, ७) 1 
देखो दस (हे १ रेद्टःदं यपि | (मकि; हे २,.२०६ श्राचाः महा; कष) 1 दाक्खव (ग्रप) देवो द्क्छच । दाक्लवङ्क 
२६२; पडम ७८, रथ ने १३, ६४८ प्राप; | -भवि . दहु" ` दहामि, दादिमि (द ३, १७०; (प्रक्र ११६) ) 
चे १५, शद; ३, ११; १०; ४षडम त, | धाचा) । कम्‌. दिजद (दे ४ ८३८) वृ, | दाघ देवो दाद्‌ (हे १, २६४) ¦ 
४थप्रपर)ो। | | दित, देत, ददत, देयमाण (कुर १, २१२; | दाडिम न -[दाडि] फल.विेप, अनार, 
| 


द्दण न [ददन] १ दाह, भस्मीकरण । २ | पा २३) ४६४;.ह्‌ ४, ३७६; वह्‌ १; णाया / (मह) । 
मृ. अग्नि, वहि (र्द १ १; उपरर; | १, ए४--प्य १८९६) 1 कव, दित, | दाडिमी चनी [दाडिमी] भ्रनार कापेड्‌ (पि 
सुपां ५७; त्रा २८) 1 दि्लमाण, दीअमाण (गा १०९; सुर्‌ ३, २४०) । 


दृहणी च [ददनी] विदया-विेप (षयम ७ ¦ ७6€: १०० तम्‌ ३6; छुपा ५०२; मा | दाढगाछि देखो दटगाछि (दसनि १,४६ टी)! 
)॥ ३३१ 1 संह. दृता. दाॐ, दाऊण (विषा ¦ दाढा घ्री [ दृषा ] वडा दात, दन्त-विचेप. 
द्दयोही घ्नी [दे] त्वालो, वल्लि, परवा | १, ए पि ५८७; कुमा; उव) \ देष. दाडं ¦ चौभडु, चहु, दाद (हे २, १३०; गड) । 
दि ५, ३६) (उवा) 1 दायब्ब, दव (दुर १, ११० दाहि वि [दृष्पटिन्‌] १ दाद़ावाला।र पु, 
दृदावणा पि. [दाक ] जलानेवात्ना (प्रण) 1 | सुपा २३३; ४८८ ५३२) । दे, देवं हिसक्त प्रश्रु (वेणी ४६) । सुञरर, वरा 
दहि न [द्यि] दी, दुव का.विकार्‌ (ठा ३ (मम) (हे ४, ४८११ । कि दादौमयमीश्नो निययं गुहू केसरी रिद 
१; णाया १, १; प्रप्र) ) श्वण पुं [श्वन्‌] ! दाः देसौ दृग ।` “धाद्या न [्थालक] (ठम ७, १८) । 
` दवि-पिरड, श्रतिशय जमा हभ्रा दही (परणं | जल से मला याल (मग १५ प ६८०) 1 दादिभा ठ [डे] दाद, धद के नचा 
१८७--पत्र ५२९) । शुदं पुः [श्युख ] | कटस पुं [कटश | पानी का दोटां घडा । वाग, रमम, दशी के "नोनिया छ मरके 
१ दपविेप (पम ५१ १)1 रए | ऊुंभ [ङ्म्भ] जल का धड़ा। शवरग व त 1 1 ठंडी पर वै 
नगर (पम ५१ २) क. पत-वियेष । [ वारकः] जल ऋ पात्निरे (मय दाडिआलि } चरी [दष्टिकाबदि] १ दाढा 
(राज) । "वण्ण्‌, वन्न पु [पणं] १ | - १५ प्म ६००) । दिगा $ की पक्ति) २ वल्ल-वि्ेप 
एक राजा, ` वृप-विदेप (कुप्र ६९} । २.वृा- ¦ द्‌। देखो ता = तावत्‌ (तै ३, १०} 1 (रह ३ जीत) । 
विप (रीष; खम १५२; पर्ण {प | दाअ देखो दाच = दय्‌ । दाएड (विसे ८४४) ¦ दाण पुन [दान | १ दान, उत्सर्ग, व्याग; 
३१) 1 "वासया ल्ली [वासुरा | वनल्वति- | कम, दादइजद (वित्ते ४६०) क्व. द्‌[द्‌- | एए हवंति दारा" (पम १४, ५८; कप्य 
विदय. (जीव ६) 1 "वाण षू, [ बादन] ¦ जमाण (कप्य) । प्राम ४८; ९७; १७२) । २ हायोकामद 
-वरप-विच्ेष (महा) । 1 सर प [-सर| लाय- | दाअ पुं [द्‌] प्रतिभ, जाभिनदार, जमानत | (पग्र; पड्‌ ; गउड) । ३ जो दिया जाय वह्‌ 
्रन्य-विद्धेव, मन्नाई, (दे ३, २९; ५, ३६) ) | ' करनेवाता दि ५, ३८) } (ग्ड) । भ्विरय पूं [°विरत] एक राजा 
ददि घ्र [द्धि] १ ददी, चुन्दाददीय मदणेण' । दाअं पु [दाय] दान, उत्समं (णाया १, | (सुपा १००) 1 साला त्री [राख] 


(वमेवि ५५); श्यं तु दही" (सूत्र २,१,१६)\ | १--पत्र ३७) 1 सत्रागार (तो ८) । 

२ चेला, लमातार सीन दिन का उपवा दाई वि [दायिन्‌] दावा, देनेवाला (उप ध | दाणंतराय न [दानान्तराय] कमे-विशेप, 
. (संवोच.५य) । - . । १६२) । जिसके उदय से दान देने की इच्छा नहीं होती 
दददिखप्फ न [द] नवनीत, नैत, मक्खन दे | दाह वि [दशित] दिवलाया द्रा (वरे | हे (राय) । 

५ ३५) । । १०१२) । दाणपारमिया ल्ली [दावपारमिता] दान, 
ददद भं [द्‌] बृ्ल-विशेष, कपित्य, केय या | दाइ पुं [दायिक] - १ पदक संपत्ति का | उत्सगं, समपंणः देतस्स हिरन्नादी श्रन्भासा 

कैयकायेड्‌ (दे ५,.३५)} ` - ति दिस्सेदार (उप ध ४७ महा) 1 २ गोचरिक, | देदमादियं चेव । प्रग्गहविणिवित्ती जा से 


दिण देखो दादिण (नाट--वेणी ६७) 1 . | समान-गोत्रीय (कप्य) 1 ५५२ सा दारपारमियाः (मंसं ७३७) 1 


६० पाडञसदमदण्णवो दाणव-दाछिभि 








दाणव पुं [दानव] देद्य, शरन्रुद, दनुज (दि १, । दाभीदी दामी] लिषिवि्ेप (च्म ३५) । | दास्भिा च्य [दाचि] लडकौ (स्वप्न्‌ १५; 





१७७; अच्छ ८१; प्रास ८६) । दामोअर पुं [दामोदर] १ धीङृप् वासुदेव | णाया १, १६; महा) 1 ` इ, 
दाणर्विदं पु [दानवेन्द्र द्र] भ्रवुसें कां स्वामी {ती &)1 २ श्रतीत उरस्सथिसी काल मे भरत्त- | द्‌[रिञ च्च [द] वेश्या, वाराणना (दे 9 + 
(णाया १, =; पम ६२, द प्रान १०७) | ले में उद्पन्च नववां जिनदेव (पव्‌ ७) । | ३८)1 





दाणिन्री [द्‌] शल्क, चनी (सुपा ३९०; ! दायग वि [दायक] दाता, देनेवाला ` (उप 

भ) 1 ७२८ टी; महा; युर २, ८५८; सुपा ३७८) । 
दाणि | घ्र [इदानीम्‌ ] इख समय, अनी | दायणन [दान देना, दायरे त्र निकष्ग्र 
दाणि , (रत्ति ३६; स्वप्न २०; है १, २९ ¦ श्रव्मुहाणेत्ति श्राव (सम २१); शतवो- 
दाणीं विहाणं तद दाएदाप (? य) णं (सत्त २६)। 


दायणां ची [दापना] ग च्रथेको व्याद्या 
(विसे २६३२) । 
दाचय देखो दायग; श्रजिन्रसंतिपायया हृतु 
मे भिवयुहासा दाययाः (ज्जि ३४) 1 
दायव्वदेबो दा = दा। 
दायाद षुं [दायाद्‌] वेवृक त्तपत्ति का भागी- | 
दामन [दामन्‌] १ माला, दज (वह्‌ १, दार, पुत्र, छपिड कुटुम्बी ध | 
७ कुमा) 1 २ रज्ञ, रस्सी (गा १७२; है कायार वि [दार] यावनः आ (कम) । 
१, ३२) । ३ पुं. वेलन्वर नागरा का एक | दार खक [ दारय्‌ | विदाना, तोड़ना, चरणं 
प्रावास्त-पर्वतत (राज) । श्व॑त वि [ “वत्‌ |] | करना । वह, दारंव (कुमा) । 
मालावाला (कुमा) । दारपुं [दे] कटी-सूत्र, काची (दे ५, ३८) 1 
दामहधि पु [दामस्थि] सौचमं देवलोक के इन्द्र | दार पुन [दार] कलत्र लनी, महिला (सम 
के वृपभ-सेन्य का श्चचिपत्ि देव (इक) 1 ५०; स १३७५ सुर .७, २०१; भरस्रु ६४); | 
दासडिढ पुं [दामि] ऊपर देवो (ठा ५, दव्वेण श्प्पकालं महियां वेखावि दौड परदार" | 
। 


दाथवि[द्ास्थ] १ द्वार पर स्विति। २ 
पुं. प्रतीहार, हारपाल, चपरासी (दे ६१०२) । 
दादलिआ बी [दे] श्र॑युली, उंगली (दे ५, । 
३८) । 
दापण्र न [दापन] दिलाना, श्रमहरं 


॥ 
| 
| 
४, २७७; श्रमि ३७; स्वप्न ३३) । | 
। 

| 
। 

| 
भ्रजलिकरणं तदैवसणएदापणं' (उत्त २६ टी) । | 
। 

| 

। 


१ पत्र ३०३) । (सुपा २८०) 1 । 
दामण न [दामन] वन्वन, शशरो का रस्त | दार न [द्वार] दरवाजा, निकलने का मागे 
से नियन्त्रण (पव ३८) 1 (रोषः सुपा ३६७) । शणल्ा ची ॥ मेद 
दापण॒ द्वीन [दासी] पदूुक्ते ब्नेको प क ्रानल (ग २२२) । इ, स्य | 
डोरो--रस्सी, पगहा (वर्मवि १४४)! घ्नी [स्थ] १ रार पर स्वत । २ धु, दरवान, | 
णी (सुच १०, ८) । प्रतीठार (वृह £ दे २,५२) । पाठ, चाट | 





५ [ 0 पाड दरवान, दार-रपछक (उप 
दामणी बी [दामनी] १ पशरुस्र को. ववने $, सुर \ ०, १३९; महा) । ( त | 
की रस्ती (मग १६. ६) । २ मगवान्‌ कुन्धु- < ॥ 


“वाट्य पु [-पालक, पालिक] दरवान, 
प्रतीहार (पउम्‌ १७, १६; सुपा द्द) 1 
दार ) पु [दारक] शिर, वालक्र, वा 
दारग्‌ + (उप ध ३०८; सुर १५, ११९; 
कप्य) । देवो दारय"! ` 

दारता ज्ञी [दे] पेटी; सूक (दे ५, ३८) । 
| दास्य वि [दारक] करेवाला, विव्वंघक 
कूपर १३०९) । २ देखो दर्ग (कप्य) 1 

| दारि वि [दारि] विदारित, णडा ध्रा 
{ (पाग्र)। ह 


नाय को मुख्य चिष्या (तित्व)। ३ लीघ्रर 
पुक्पका रज्जु के ्राकारवाला एकत. शुम 
लक्षा (परह्‌ २, ४ टी-पत्र ८४; परह २ 
५-- पत्र ६८; ७६; जं २)। 

दामणा लौ [द्‌] १. भ्रव, प्रसूति ! २ नयन 
श्रां (दे ५, ५२) । 

. दाभिय चि. [दामित्त] संयमित, नियन्वित 

(स) । 

दामिद न्नी [द्राविडी द्रविड देश कौ..क्तिपि 
मे निवद्ध एक मन्त-त्रिया (सूग्र. २,.२} 1 


दारिद न [दारिद्रय] १ निधेनता। २ दीनता 
(गा ६७१; महाः प्रात्र १७३) । ३ श्रालत्य ` 
(ग्रामा) 


| दारिदिय वि [दारिद्रित] दद्धिता-प्रष, दद्धि" ` ~. 


(पडम ५५, २५) । 


दार्‌.न [दास्‌] कष, लकड़ी (सम ३६; कुप्र ` । 


१०४; स्वप्न ७०) ) गाम पुं [श्राम्‌] 
्राम-विशेप (पडम ३०, ६०} ! शदः 
[दण्डक] कष्ठ-दएड, चाघुग्रो का, एक ` 
उपकरण (क) । पृठ्वय पुं [पवेत] 


पवंत.वि्ेप (जीव ३) । श्पाय न [वात्र] ` | 


काष्टका वना हू्रा भाजन (ढाः ३, ३) 1 ` | 


पुत्तय पुं [पुत्रक | कठपुतला (अच्छ ८२)1 ` । 
मड पुं [मड] मरत-केवके एक मावी. 


जिन-देव के पूर्वं जन्म का नाम (खम १५४) . 

संकस पुं [संक्रम] काठक वना हृघ्रा 

पुल, सतु (प्राचा) । का 
दारुअ पुं [दारुक] १ श्ीहृष्ए वासुदेव करा 

एक पत्र, जिसने भगवानु तेमिनाय के पास 

दौन्ञा लेकर उत्तम गतिप्राप्तकीथी (श्रत 


३) 1 २ श्रीडृप् का एक सारि (णावा १. ‡ . 
१६) । ३ न..काष् लकड़ी (पडम २६५ ६) 1 “ । 


रुदल्न वि [द्‌स्क्रीय | काष्ठ-निर्मित, लकड . . 
का वना दुरा \ पव्वय पुं [पवेत] काष्ठ 
का वना हृभ्रा, मालुम पडक्ता पवेत (राव ५५) । 


दारुण वि [दारण] १ विषम, भयंकरः.भीपणं . . ` 


(खाया १, रः पात्र; ग्ड)" २ क्रोवःुक्त, ` 
रौद्र (कव १)। ३न. क्ट, दुःख (स ३२२) 
` ४ दुर्भिल, श्रकाल (उप १३६ दी) 1: 6 

दारणी -बी.. [ दादणी ] त्रिद्यदिवीःविषशेप ` 
(पम. ७, १४) 1 + ८ भ 
दाटण न [दारण] तरिदारख, खरडनं (परह , - 
१,.९).1 ~ ४ 
दाछिन्नी [दे. दाि] १ दाल, दला हृश्रा ..: 
चना, . अरहर, मूंग घ्यादि भन्न. (सुपां १९१; : - 


सण) 1 २ रानि, रेवा, लकीर (प्रोष ३२३). - ` 


द्लिथिन [दे्‌] नेच. ओ ` (दे ५, ३८) 1: , ` 


ष्दुडय पुन ` 





` ` दा्दि-दिञर्‌ । 





` दाङिद्‌ देखो दारिद्‌ (दं १, २६४ भ्रातर 
७०} 1 


“ . - दादिदिय दे दार्सिंहय (बुर २३, ११६; 


वरा १३४} 1 

- दाल्मि देखो दाडिम रप्र) । 

व्दाह्लि्य॑व न [दादिच्नम्ट] दल क्रा उना 
टा खाद्य-विच्चेप (पर्द २ ५) । ` 

दादयो [दाचिक्रि] द्वो दा 

दाली देखो दादि (आध ३२३१1 

दाव घक [` दुदैय्‌ ] दिदलाना, वतलाना । 
दवद, दात्र (दइ ४, ३२; गा ३१५) । वद्र 
दवं्त (गा २०) 1 । 

दाव्र क [ दाप्‌ ] दिलाना, दान करना। 
दतेड (कमर) ! व. दुर्वितर (पठम ११७, 
२६; सुपा ६१८) । दहृ. द्व्रित्तए्‌ (क्प्य) । 

-दाव देवौ ताव = वावत्‌ (ख ३, २६; स्वप्न 
१२; अभि ३६)! 

दाच पुं [द्व्‌] १.बन, जंगल 1 २ देव, देवता 
(ते €; ४८३)! ३ जंग्लका ग्रम्नि (पाभ्र)। 
शभ्िषुं [भि] कंग्तकी राग (हे ९, 


(उवा) 1 





॥ 
1 
॥ 
॥ 
॥ 
4 
| 
1 
1 
} 
{ 
1 
॥] 
१ 
। 
! 
} 
॥ 
॥ 
| 
| 
॥ 
( 
( 
{ 
॥ 
] 
॥ 
} 
॥ 


६७} । भण, गनढ पुं [गनट] जंगल 


क्ले श्राय (खख; सुपा १९७; पडि} । 

दावण न [दामन] छन, प्प्रोको पेदे 
वाचने कौ रस्सी (करप्र ४२३६) 1 

दावण न [दापन] दिलाना (लुषा ४६६) 1 

दावणया न्रौ [पना] दिलाना (उ ५९१; 
पडि) | 

दवदव पुं [दावद्रव] वृह्लविष्टेप (खाया .१, 
१२--पत्र १४८१} । 

दावर पुं [द्वापर] १ युग-विदेय, तीसरा युग । 
२न. दिकः; नो तिवंनो चेव दावरं 
(सत्र १ २,२,२३) । "जुम्म पुं [ युगम्‌] 
 -राि-विद्धेप (ठा ८, ३ पत्र २३७) 1 

दायाव स्क [ दापय्‌. | दिनाना) वं. 
दावावेडं (महा) । : 

-दाविअ परि [द्वितः] दिवताया हु, अ्रदिव 
(वागरः १, ५३४ ५०८०} ॥ . ` , 
दाविअ वि [दापित] दिलाया हमा (सुपा 

२४१) । 
दाविअ वि [द्वाविव] १ करावा हुमा, य्प- 
.क्राया हप्र 1 २ नरम किया हुप्रा अन्चु 
८८) ६ . ~ 


॥ 


1 


1 


¦ दादण न [इदन्‌] जलाना, भ्म कराना 
(ठम १०२ १६१). 1! . . 
१0 0 | 
ददितिय व्रि [ददित] जन्लवाया हश्रा, त्राग | 


। 
| 
1 
| 
1 
{ 
| 
। 
| 


| 


¦ दाद्‌ देवो दा = दा 1 
¦ दाग वि [दाद] जलानेवाला (उवर ८१) । 


पाह्मसदमदण्णवो ` 

दार्वेव देखो दत्र = दापय्‌ 1 

दास पुं [द्रो ] दथंन, श्रवलोक्न ( पड} 1 

दास पुं [दस्त]. १ नौकर, कर्मकर (द 
२०६ सुपा -१२रः प्रान. १७५; स १८ 
कम्प । २ वोवर, मल्लाट्‌ः केवट वोकये दसो 
. (पान्न) श्वेड, श्वेटगं पुं [चट] १ 
द्योयै उन्न का नौकर \ २ नौकर का. लडका 
(महा; रावा १,.२) 1 शतच पुं [सव्य] 
वृष्य (अच्छ १७) 1 

दासरदहि प [दाशरथि] राजा दशरव का 
पुत्र, रामच (से १, १४) 

दासी न्नी [दासी] नौक्स्नी (प्रोष; महा) ! 

दासीखब्चडिया बी [दासीकवैदिका] जैन 
मुनियों कौ एक चाखा (क्म्य) । 

दाद पुं [द्राह्‌] १ तप्‌, जलन, गरमी । २ 
दहन, भस्मीकरण (द १, २६४; प्रसू १८} । 
३ रोगविशेष ` (विषा १, १) 1 
[ज्वर] ज्वर-विचेप (लुपा ३११), "वक्त 
तिच वि [च्युच्कान्तिक] जित्तको दाद्‌ 
उत्वन्न हू्रादो व्ह (णायाः? १ 
६४) । 


लगवाया दग्रा (हम्मीर २७) 1 


दार्दिण देखो दृक्त्खिण (नन; क्वः ह १, 
४५; २५७२ गा ८३३; ८१६) दास्य | 
वि [द्वारिक] दिए दिशा मे जिघ्र | 
ढार दो व्ह) २. श्रचिनी-प्रमुख सात | 
. नक्षत्र (ठा ७) 1 पञ्चत्थिम वि 
[-पञ्चिमीय] दलिण भौर. पिम दि 
के. वौच.का भाग, नैच्छत कोण (मग) ।! 
पह्‌ पुं ["पथ | १ दिए देकौम्रोरकां । 
सस्ता । २ दक्निख देशः गच्छामि दाहिणपहं | 
(पञम ३२, १३) । 'पुरस्थिम वि [पू्ीय] 
दणि श्रोर पूवं दिशाके वीचंका भाग 
भरन्नि-कोण (भग) । भवन्त त्रि [भवते] 
` दकि मे श्रावर्तवाला (चं प्रादि) (ब ५ 
२्--पत्र २१६) 1 


ठनर पुं. 


४६९१ 





दाहिणिह्ध देखो दक्खिणिद्धं (पठम ५, १७; 
विपा १.७)! 

दादिणी चरी [दक्षिणा | दक्निए दिशा (कुमा)! 

दिवि.व, -द्धि]दे, दो कौ संख्यावाला 
(है १, ६५ से ६, ५३) 

दि" देखो दिसा (गा ८६६)! रिपुं 
[“करिन्‌] दिग्‌ दस्त (कुमा) । (म्ग्डद प 
["गजञन्द्र] दिम्‌-दस्वी (गड) । श्गय पुं 
[गज] दिग्‌ हस्ती (स ११३) । “चकसार 
न [श्वक्रसार्‌ ] धि्यावयें का एक नगर 
(दक) । मोद पुं [मोद] दिशा-घम (गा 
८८६) । देखो दिसा 1 

दिअ पुन [दे] दिवस, दिनि (दे५, ३९); 
^राडदिग्राद' (कप्प) 1 

दिअ पुं [द्विज] १ ब्राह्मण, विप्र (कुमा; 
पत्र; उप ७९८्टी)। २ दन्त, दति) ३ 
ब्राह्मण श्रादि तीन वणं-त्राह्यण, क्षत्रिय 
प्रौर वैश्य । ४ ग्रएडज, श्रएडे से उत्पन्न 
टोनेवाला प्रारी । ५ पज्नी । & वृ्ष-विद्ेप, 
द्विरूका पेड (हे १, &४)। शरायपुं 
[शयज] १ उत्तम द्विज । २ चन्रमा (नुप 
४८१२; कुप्र १६) । 

दिक पुं [हिक] काक, कौध्रा (उप ७६८दी)। 


क न ५ 


। दिथ १ [द्विप] हस्तो, दायी (हे २, ७६) । 


दिअन [दिव्‌] स्वगं, देवलोक (षिग)। 
“लोअ, “लोग पुं [लोक] स्वरम, देवलोक 


¡ (कडम २२, ४५; सूर ७, १) 1 


दिअ वि [दित] चित्त, काटा हृश्ा (घम्मो 
१)। 

दिअ वि [दत] हत, मार डाला हप्र, च्चैदेए 
व दियराएए जेण ` प्राएवियं भुवं! (कुर 
१६) 1 

द्अंत पुं [दिगन्त] दिशा का प्रान्त भाग 
(महा) ! 

दियर वि [दिगम्बर] १ नग्न, नंगा, वघ 
रहित 1 २ पुं. एक जैन संप्रदाय (भवि; उवर 
१२२; कुप्र ४४३) । 

दिअज्छपुं [दे ] सुवशंकार, सोनार (दे 
५, ३६) । 

दिअधुत्त पुं [दे] काक, कौश्रां (दे ५,४१) 

दिअर पुं [देवर] पतिका चोय माई (गा 


| 
+ दुदेणा देके दकि (ठा &; सुज्ज १०} ) | ३४; प्रपर; पात्र; हि १ १४६; सुपा ४८०) । 


६२ -पाद्धसदमदण्णयो 


{१ 








------~+ 
~------ ~~ ~-+~---- 


(्रएुःपि रहर) 1 क 

दिग्गु देखो दिग (ररा १४५७) 1 

दिस पुन [दिवस] दिन, दिवस (गञ्डः दिग्बः देलो दीद दै रष्ः प्राप्रः तवि 
= ॥ ६ => ६७ ॥ 
पि २९५) । कर पु [कर्‌] भूर्य, सवि (च ; १७; स्वप्न £; विवे ३४६७१. गृ, 


॥ 
दिअदी न्नी [दि] स्पा, ठन्मा, ब्युटी 
(वात्र) ! 


दिदि वि [दे] मुखै, गरल्ानी (दे ५, ३६) । ¦ दिग पु [द्विगु] व्याकरणरषिदढ एक स्मा , 





१, ५३) 1 ग्ना पु ["्नाध] बरुयै, सूरन ¦ दंमू वि [--यङ्गू ].१ लम्बौ दंखवाना 
(पम १४, ८३) 1 "यर्‌ देखो चकर (वान्न) \ 
देखो दिवस 1 - | 
दिअस्ञिन [द्‌] १ सदा-मोजन (दे, 
८०) । २ रनुदिन, प्रतिदिन (दे ५, ८०५ 
पात्र) । 
दिह देखो दिस (रप्र; पश्र) । 
दिञ्हुत्त न [द्‌] पूर्वाह्धि का मोजन; दुपहर 
का भोजनं (दे ५, ४०) । 4 
दिआआाश्र [दिवा] दिन, दिवत्त , (पारमा 
६६; सम १६; -पडम २६, .२६).। “णिस 
न [निश] दिनरात, सदा (किरि) । श्शाअ 
न [सत्र] द्विन-रान, सर्वंदा (सुपा ३१८) 
देलो दिवि 1 
दिआदम पु" [द्‌] माच प्ली (दे ५, ३६) । 
दिह देवो दुआड्‌ः (धाश्च) 1 
दिन्नो [दति मशक, चम 
(मरन ५; वुप्र १४६) । 
द्िदिण वि [द्विगु] दूना, दुयुना (पि २६म)। 
दित देखो दा=दा। 
दि्धणपुं द्रष्काणः] मेप रादि ल््नोका 
दर्वा हिना (राज) । . 
दिक्ख सकं [ दीक्ष. | दीक्ना देना, प्रव्रज्या 
देना, संन्याच्च देना, रिप्य करना 1 द्विव 
(उव) । वृ. दिक्खंतव (सुपा ५२६) 1. . 
दिक्ख देलौ .दृक्ख 1 दिक्छई (परि ६९) 1.. ` 
दिक्खा ढी [दीक्षा] १ प्रवज्या देना, दीक्षण 
रोध ७ मा) । २ प्रत्रज्या, संन्यास (घमं २)। 
दिकिखञअ वि [दीक्षित] जिघ्न्ने प्रव्रज्या दौ 
हो.चहः.. जौ साघु वनाया गया हौ.वह्‌ 
(ञव) ॥ त न 
दिगा देखो दिरनिद्धा (पि ७४).1 
दिगंवर देखो दिअंवर (इक; श्रावम) 1 
दिर्गि्ा वी [जिघत्सा बुम्ना, मुल (खम 
८०; वित्ते. २५६४; उत्त २; चाच्रू) 1 
दिगिच्छं सक [जिधत्स्‌ ].वाने को चाहना 1 
द्गिच्छंव (अचाःपि ५५१) ... 


क जलपात्र 


, सुश्रतादि 


दिनं [दृष्ट 







॥ 


२ षु. वानर ( पद्‌)! 

दिग्विआा चरी [दीविक्रा] वापी, सौदरीवाला 
कपु-विषठेष (च्प्न 
दिच्छानच्री [दित्सा]देनेकौ इच्छा (कुर 


४१ > ~ 
९; 


विक्र १३६). । 


२६६) 1 
दलो दिं = द्विव (दुमा) 1 


` दिल्लि वि [देय] ९ देनेयोग्य! र्ज्रोदिया 
जारक्रं। ३ पुन. कर-विष्ैय (विपा १, १) 
दिव्जंत 
दिञ्जमाण 
; दह वि [दिष्ट] कथितः प्रतिपादितः, कटा 


| देखोदान्दा। 


हृश्रा (उप ७६८. टौ) । 


दिट्वि [दृष्‌] १ देवार, विलोक्रित (ठ 


४, ८; स्वप्न २; प्रानू १११) । २ श्रनिमत 
(ग्रु) । ३ जात, प्रमाणत जाना हुत्रा (उप 
पणर; बृह १)} ४ न. दर्थेन, - विलोकन 
(ठ २, १) । पादि ति [पाठिन्‌] चरक- 
जानकार (श्रव ७४) 1 
लासिच पं [टिक] द्ट्व्त्तुके दही 
ग्रहण करनेवाला चेन साधु (परह २, १) । 
परत्यक या अनुमान प्रमाय 
से जानने योग्य चत्तु (वमं सं ५१८; ५१६) 1 
शसादम्मव न [साधन्येवत्‌ | भ्रनुमान का 
एक नेद (ब्रु २१२) । 


दिदं पुं [ द्छान्त ] उदाहरण, निदर्न 


(ठा ४४; महा) 1 


दिदि वि [द्रा्टान्तिक] १ निद पर 


उदा्र्ण दिवा ग्या हौ वहं - (विसे १००५ 
टी) रच. ग्रभिनय-वि्ेप (ठा ४, ४-- 
प्रर} 1 ` ~ `. 


दिङ्व्व देखो दक्ख =च्य्‌। , _ . . 
दिधि ब्रीं [दृष्टि]. १नेव, आघ, नजर्‌ (ज 


३, १; प्राम. १६; कुमा) । र. दर्थन,: मत्त 
(पर्णं १६; ठा ४०. १) ! ३ दन्न, शअ्रव- 
लोकनः निरीक्ख रयु) 1. ४ वुद्धि, मति 
(सम २५;. उत्त-२) ! ५: विवेक, - विचार 


दिजट्िअि--दिण. . ` 


(मुग्र २,२} । - शीव पुं. [क्टीव] नपक-, `. 
विशेष (निच ८1 श्जुद्र न [वुद्ध्‌] .. 
युद-विेप, श्रि कौ स्िर्ताकी: चड्द्रं ~` 
(रम ८, ८५८} 1 व्वंय पुं [न्व] नजर 
वावना (उप ७२८. दी) 1. श्म, श्मतवि 
[: श्मत्‌ ]- प्रशस्त टष्िवाता, सम्यनू-दशी 
(नू १, ४ एश्राचा) । शरावनपुं [श्य्‌] 
१. द्तंन-राग, श्रपने वर्मं परं श्रनुराग (षमः . ` 
२) । २ वक्षुषं (श्रनि ७८). छवि ". 
[ "भत्‌ |] प्रतः दृष्िवाल्ा, (षडम २९८१... - 
, २२) 1 श्राय पुं [पत्त] १ नजर .दालना, 


+ 


(न १०, ५) 1 २ वार्वा चैन ्रगप्रव (ग 


०--प्व ८९१) । धवाय पुं [श्रद्‌] - ` 


वारटू्वा चैन प्र॑ग-गन्व (उ १०; न्मः १) 1...“ 


"विपरिआसिञा ची [शिप्यांसिका, ,.. 
` 'सिताः] मति-च्रम (सम २५) च्वि्पुं 


[विप] जिसको दृष्टि पिप होरां . ` 


` (त्त ४, ५०) । तृढ न [शु] न्क 
सेग-विचेप (णाया १, १३-पतरः१८६)। 
दिद्धिन्री [ष्टि] वासं" मित्रा श्रादि वोगष्टि . - ` 
(सिरि ३२३) । शि 
दिदि त्र [दिष्टया] इन भ्र्यो का सूचक 
 प्रव्यय--९- मंगल .। २ हप, आनन्द, सुश्री. 
३ भाग्यसे (हे २, १०४; स्वप्न १६; रभि 
६५; कृप्र -& ५) } ध 4, 
दिद्धिवा छी ` [दिषिकल्ि, जा] १ च्रिि- ` 
वितेप--दर्थन के लिए गमन । २ दर्घंनसे 
कमं करा उदय दौना-(ढा २, १-- पत्रः ४०) } 
दिद्रीा ची [दष्टीया] जपरदेवो (नव १८}। 
दिरटीवावरएसिथआ डी.  [ दशटिवादो- 
पदेशिकी ] खंता-विेप (दं ३३) 1 =. ` 
दिद्ृल्ट्य विं [दृष्‌] देचा हुप्रा, निरीरषिठ 
(ग्रावम) 1 
दिडहढ } देवो दृढ (नाट--मालती १७ 
दढ + १, १४८ च्वप्न २०; प्रात &२).। `: 
दिण पुन [दिन] दिवस (सुपा ५६ दं २७; ` : 
जो ३५; ्रासू.६५).। “इद्‌. पुं [न्द्र] - ` 
र रवि (ख) 1 य षु : [@त्‌.{ ` 


सूर्य, रवि (राज) । (कर पु [चर्‌] सूं, .- ` ॥ 


सुरन (सुपा ३१२) । “नाद ~ [नाथ] . ` । 
ट सूय, रवि (महा) [ - वंध पु. [श्वन्धु] 


सूयं, रवि (पुप्फ ३७) । श्मणि पु [मणि] . ` 


+ .-~----------------- --------------- 





सूय, दिवाकर (पाग्रः से १, १०; मुपा २३) । | 
मुह्‌ न [ श्युख ] प्रमात, प्रातःकाल | 
(पान्न) । श्यंर देखो कर (गउड;, भवि) । | 
स्यणिकरि ची [रजनिकर ] विचा-विन्धेष | 
(उम १३८) । वद पुं [पत्ति] सूं, ¦ 
रवि (पि ३७६) 1 | 
दिनिद्‌ पुं [दिनेन्द्र] सूय, रवि (सुपा २४०) 1 | 
दिणस पुं [दिनेश] १ सूय, सुरन (कम्प) । | 
२ वारट्‌ की संल्या (विवे १४४) । 
दिण्णव्रि [दन्त] १ दिवा हृत्रा, वितं 
(दे? यदः प्राप्र; च्वप्ल; प्रान्‌ १६४) 1 
२ निवेशित, स्यापित (परह. १, १)। 
२ पुं. भगवान्‌ पावनाय के प्रयम गण 
वर (खम १५२) । ४ भगवान्‌ श्रेयां्नाव का ` 
पु्वंजन्मीय नाम (सम १५१) 1 ५ मगत्रान्‌ ¦ 
चन्प्रभम क प्रथम गणधर (सम १५२); 
£ भगवान्‌ नमिनाय को प्रथम मिन्ना देनेवाला 
एक गृहस्य (सम १५१) । देखो दिन । 
दिण्ण देदलो दृदन्न (राज) । 
दिण्णेदधय ति [दत्त] दिया हुश्रा (रोष २२। 
भा. टी) । । 
दित्त वि [द्र] १ 
१५३; श्रनि १४ टुत ११) । २ कान्ति- 
यच्छ, भास्वर, तेजस्वी (पउम ६४, ३४; सरम 
१२२) 1 ३ ठीढ्णनूत, निशित (चम १५३; 
लहूुम्र ११)! ४ उज्ज्वल, चमकीला (णंदि)। 
* पुष्ट, परिवृढ (उत्त ३४) 1 &€ प्रसिद्ध (मग 
२६, ३) 1 ७ मारनेवाला (प्रो ३०२) । 
“चित्त वि [चिन्त] दपं के ग्रति ते 
जिखको चित्त-घ्रम हौ गवा हो वह्‌ (दृह्‌ ६} । 
दित्त वि. [प्त] १ गरवित, गवैुक्त. (रोप) । 
` २ मारनेवाला. । ३ टानि-कारक - 
३०२) ॥.“इन्त वि [चिन्त] २ जिसके मन 
मे गवंहो। २ दपं के श्रतिरेकत्तेजो पागल ` 
हौ गया हौ वह्‌-(ठा ५, ३--पत्र ३२७)-1 
दित्ति ली [दप्ति] कान्ति, तेव, प्रकाश (गाश 
युर ३, ३२; १०, ४९६ -भुपा ३७८) 1 म 
वि [ मत्‌. ] कान्विःयुक्त (गच्छः १) ! . 
दित्ति जी [दीक्ष] उदरपन (उत्त ३२, १०) । 
"वि [- मत्‌ ] `प्रकाचवाला . (सम्मत्त 
१५६} 1 < . 


ज्वलित, प्रकाित (सम . 


¦ दिप्प (प्रप) पुं [दीप्‌] १ रीपक।२ छन्द 


. दिप्पमाण 


¦ दिलिदिल अक [ दिल्दिं यय्‌ ] "दल्‌ दिर 


(रोव {` 


{ ` ८ -चाहूवा,. वादना । 


पाइअसदमदण्णवोः 





दिदिक्खा}. च [दिशा] देखने कौ ` इच्छा 
च्छा (राजः सुषा २६४) । 
वि [दिग्य] लिप्त (नितू-१)-) । 
देखो दिण्ण (महा प्रान्रु. ५७) । ८श्रौ | 

। 


५ 6 ,त]? 


दि 
दद्ध 
दिन्न 


गौतम. स्वामोः के पास पचिसौ तापर्चोके 
साय जैन दीज्ला लेनैवाला एकं तापन्न {उप 
१४२ टी; कुप्र २६३) 1 = एकत जैन आचायं 
(कप्य) 1 

दिन्नय पुं [दत्त] मोद लिया हरा पुत्र (ब 
१०---प्रः५१६) 1 

दिप्प श्रक [ दीप्‌ | १ चमकना! २तेज | 
दोना । ३ जलना .! दिप्यइ (दै १, २२३) । ¦ 
वकृ. दिप्प॑त, दिषप्पमाण (ते ४, सुर, 
-४, ५६; महाः - परह्‌ १, ४; मूपा २४२); । 
'दिष्पमाले तवत्तएण' (स ६७१५} । 

दिप्प रक [दृष्‌ ] दृप्त दोना, चन्तुर्‌ दोना । ¦ 
दिप्पद्र्‌ (षड्‌ ) । 

दिप्पवि [दीप्र] चमकनेवाला, तेजस्वी (से 
१, ६१ 


विदेय (धिग) । । 
दिप्पंत पु [द्‌] खनयं (दे ५, ३६) । 
ल | देखो दिप्प =दीष्‌। 


दिप्िर देवो दिप्प = दीप्र (कुमा) । 

दियाव सक [द्‌ देना । दिवावद्‌ (पंचा १३ 
१२) । 

दिस्य पं [द्विरद] दस्ती, दावो (दे १,६४) । | 

दिलद्ि [द्‌] देवो दिद्धिदिकिअ (गा 
७४१) । 


भ्रावाज करना । वृ. दिंलिदिलंत (पडम : 
१०२,२१) ` | 


¦ दिच्विढय पु [दिखिवि्टक] एक प्रकार का ¦ 


ग्राह, जन-जन्तु कौ एक जाति (परह १, १), 
दिद्धिदििञ्‌ पुं [द्‌] बालक, . शिशु, लङ्का 
दि ५, ४०)1 . द्री, “आः. वाला, लकौ | 
(गा ७४१) 1 
दिवि.-उम [दिव्‌ ] १-क्ेडा केरला! २ 
जीतने कौ इच्छा करना । ३ लेन-देन करना । 
‰ ्रा्ञा करना। 
दिवई, दिवएु (षड्‌ ) 1 -' ` 





धर्‌ 


दिविन[.दिव्‌ | स्वं, देवलोकं (करप्र ४३६ 
मवि).। ` 

दिवडढ़ वि [द््‌.यपाघं | ड्‌ , एकत प्रौर श्रावा 
(वित्ते ६९३; ख ५५; सुर १०० २०८, सुपा, 
५८०; भवि; खम ६६; सुज्ज १६१०. ठग ६)। 


| दिवस. } देवो दिंअस (हे १, २६३; -उवः 
दिवह्‌ । प्रापू १२; सुपा ३०७; वेणौ ४७) 


दुत्त न [प्रथक्ल] दोसे वेकर नव 
दिन तक का उमय (मग) । 


। दिविा देषो दिभा (खाया. १, ४ प्रास ६०) \, 


°इत्ति पुं [कीर्ति] चाण्डाल, भंगी दि 
५, ४१)! "कर पुः [कर्‌] सूयं, सुरज 
(उत्त ११) । “त्ति पुः [कीति] नापित, 
हनाम (कम्र २८८) । “गर्‌ देखो "कर (णाया 
१, ४; कुत्र ४१५) "जह न [मुख] 
प्रमात (गउड) । “यर देखो "कर (सुपा ३६; 
३१४) । चयरत्य न ["कराख्] प्रकाश 
कारक श्रत्र-विदेप (पडमं ६१, ४४) । 

दिवायर पु [दिवाकर] १ सिद्धसेन नामक 
विख्यात जैन कवि श्रौर ताकिक । २ पूर्व॑वर 
मनि (सम्मत्त १४१) 1 

दिवि देलो देव; ददिविणावि काणपुरिते- 
व्व एसा दासी ब्रह च विप्पवरो एगया दिए 
दित्तामोः (रभा) । 

दिवि पुं [द्विविद | वानर-विशेष (से ४, ८; 
१३, ८२) ) 

दिविज वि [दिविज| १ स्वगं मे उस्म 1२ 
पु. देव, देवता (स्रजि ७) 1 


; दिवि देखो दुधि (राज) । 
` दिवे (खरप) देलौ दिवा (ह ४, ४१६; कमा) । 


दिन्व वि [दिव्य] १ स्वगं-सम्बन्वी, स्वर्गीय 
(ख २; ठा ३, ३) 1 २ उत्तम, सुन्दर, मनोहर 
(पम ८, २६१; सुर २, २४२; प्रासु 
-१२८) 1 ३. प्रचान, मुख्य (ग्रोप) 1 ४ देव- 
सम्बन्वी (ढा ४» ४ सूत्र १,२२)1५न. 
शपथ-विद्धेप, आरोप को शुद्धि के जिए किया 
जाता श्रग्नि-प्रवेश श्रादि (उप ८०४) । ६ 
भ्राचीन काल मे खपूव्रक राजाकी मृ्यु हो 
जनि पर्‌ जिस चमत्कार-जनक घटना से रान- 
गही के लिए किसी मनुष्य का निर्वाचन होता 
था वह्‌ हस्ति-र्जन, ग्रश्व-हेपा भादि श्रललौ- 


` किक. प्रमाण (उ १०३१ टी) । सणुस 





न [प्रानुष | देव भ्रौर मनुप्व संवन्ध ठ्की- 
कतो का जिक्तमे वर्णनदौ एसी क्या-वस्तु 
ख २)। 
दिव्वन [दिव्य्‌] १ तेला, तीन दिनि का 
* लगातार उपवाप्त (खंोव ५८) 1२ वि. देव- 
सम्बन्धी; `तिदिया मणुवा य॒दिव्वगा, उव- 
खगमा तिविदाहियासियाः (सूत्र १, २, 
१५} 1 । 
दिव्व देखो दद्व (सुपा १६१) 1 
दिव्च देवो दवः श्रमो दिव्वदंचणंतिः (कुप्र 
११२) 1 


व्वाग पु" [दिव्या] उषं की एक जाति 


(पर्ण १) 1 । 
दिव्वासा की [द्‌] चाग्रुएा, देवी-विद्धेष 
दि ५, ३६) । 


दिस स्क [ दिर] १ 


कहना 


ट्ष 1 


२ प्रतिपादन . 


करना । दिद (भवि) 1 क्व. दिर्समाण : 


(राज)! 


दिस पुं [दिश] एक देवविमान. (द्रं ' 


१३१) । त 
दिस वि [दिश्य] दिश्ामे, उत्पन्न. (चे ९, 
५०) । 
दिस्त व्री [दृषद्‌ | पत्वर, पापार॒ (पड्‌ } । 
दिसाई देखो {दस{-द्‌ (खुज्ज 
७८) । 


४ 
४ 


टी--पत्र 


दसा } घ्री [दिश्‌ | १दिशा, पुवं त्रादि , 


दिस 
{दसा 


र्द 
८ 


~ दत्त दि्ादु (गड; श्रात्रु १९१ 


३१; भग) । २प्रोडाद्ी (ते १,.१६)1 
"अक्त न [श॒क्र] दि्ाग्नों का, समूहं (गा 
५३०} 1 मरै. न्नी [मारी] देवी- 

, विष (सुपा ४०) } "कुमार पुं [डुमर] 
` भवनपति -देवो की ` एक जाति. (परएण. २; 
श्रौ) । छरुमातु देखो मरी (महाः सुपा 
५१) । श दु [गज] दिम्‌द्तो (चे 
२, ३3 १०, ४६) । "गडंद्‌ पुं - “गजेन्द्र | 
. दिग्‌-ठस्ती (पि १३६) । ˆ चद्छ.देचो . "अद्ध 
° (तरुपा. ५२३; महा).1 "चद्छवाट न [व्वक्र- 


वाद] १ दि्ाघ्रों-का- समह्‌ । २ तप-विषेप , 


. (निर ₹, ३).1, श्वर पुं' [चर्‌] देशाटन 
करनेवाला मक्त ` (मन ५} 1 ."जन्ता : देखो 


) महए युपा २६७; प्रह १, ४ 


| 
| 
| 
| 
। 
1 
॥ 
| 
1 


पाइअसदमदप्णवो ` 


= 


श्यन्ता . (उव ७६८ टी) ‹ °जक्तिय देखो 
्त्तिव (उतरा)! “ड्‌ षृं [दाह | 
दिचाश्नों म दोनवाला एक तष्ट का प्रलय, 
चिच्म तीच ्रन्वक्तारं श्रौर उपरः प्रकाश्च 
दौलता हैः यह्‌ मवी यद्रवों कां सूचक है 
(नन ॐ ७) 1 शुवाय पु [अपात 
दश्वा का श्रनृत्चरए (परण ३) 1 ष्दंतिपुं 
[दन्तिन्‌ | दिग्‌ -दस्ती (चुषा ४८) । दाद 
देदों "ह्‌ (भन ३.७) ! ददि पुं [आदि] 
मेढ पवत (मुञ्ज ५) । देत्रया वी [देवता] 
दि्वाकौ प्रविष्ठात्री देवी (द्मा) । "पोकखि 
पुं [श्राक्िन्‌] एकं प्रकार का वानप्रल्य 
खौप)। "माज प [मार्‌] दिन्मान 
(मगः च्रौपः क्प्पुः विपा १, १} 1 त्तन 
[मात्र] श्रव्यलय, संक्षिप्त (उप ७४६) । 
परोद प्‌, [मोद] दिश्रा का.्रम` (निन 
१९) 1 “यत्ता द्री [यचा] देशाटन, मरखा- 
फिरी (ख १६५) । ध्यत्तिय वि [श्याव्रिक्र |] 
दिाग्रों मे फिरनेवाला (उवा) । छोय पं 
[आयक] ` दिला का प्रकाश ` (विपा १; 
€) 1 †, [पथ] दिशा-ख्प मानं 
(पडम २, ` १००} । श्वा धुं [श्वा] 
दिक्पाल, दश्वा का श्रविपति (ख ३६६) 1 
वेरमण न [°विरमण्‌] चैन गृहस्य को 


चह 


पालने का एक नियम- दिशा मे जाने-प्राने ¦ 
व्वेयःन ! 
[श्रत] देवो वेरमण (रौप) । शसोस्थिय , 


का परिमाणः करना (बम्मं र) 


पुं [-“्वत्तिक्‌] स्वस्तिकत्रि्िप (रौप) । 
°सोवत्थिय षु" [“सौवस्तिकर ] १ चस्तिक- 
विद्धेय, दलितं स्वस्तिक (परह्‌ १, ४) । 
२न. एकत देव-विमान (चम३८) । ३ ठ्चक 
परवत का. एक लिखर (ठ ८) 1 
[“दस्तिन्‌ | दिग्गज, दिशाग्रं म स्यित ठेरवत 
. रादि आठ दत्तौ .1 "द्त्िकरुड पुन [ट्‌स्ति- 


¦ , कट्‌ | दिशा मे त्वित हत्ती के ब्राकाराला. ¦ - 


िखर-विेप, वे ग्राठ ह-प्रग्रोत्तर, नील- 
वन्त, मुदत्ती, अज्जनगिरि, कुमुद, पला, 
श्रवतंसं श्रौर रोचनगिरि (चं ४) 1 
दिसेम पं (-दिभिभ] दिग्गज, दिग्‌-दस्ती 
(गउड 
दित्स विः [दृश्य ] देखने योग्य, प्रत्यत ज्ञान 
का विपय (वर्मसं ४२८) । 


दस्थि पुं 


~~~ ~~~ ~ ~+ ++ ~ 


` ` दिवव 


श 
दिस्त | . ०4 
दिस्सं ( देवो दक्ख = हण 1, “^ 
दिस्सप्राण | न 
दिस्समाण देवो दिस.1 . 


दिर्सा देवो दक्ख = द्‌ 1. ~...“ , 
दिष्टा र [द्विधा] दो प्रकार (हे १ &७) । 
दिदि जी [श्रृति| धयं, घौर (हे .२, 
द्मा)! श वि [श्म |. वे्यु्ालीः . 
वीर (कुमा) । । ॥ 
दी देवो दीव = दीप (गा १३५; ५४७) 
दीस देवो दवय (ना १३५) 1 
दीअमाण देवो दा=दा। ` ~ 
दीण वि [दीन] १ रंक, गरीव (प्रासू.२३)४ ... 
२ दुःखित, दुस्य (साया १, ?)1 
नुन (ठा ४, २) 1 ४ शोक्गरस्त, शेक्गातुर ` 
(विपा, दमम्‌) 1 ; ;,. ` ` 
दीणार पं [दीनार] सोते -क एक सिका 
(कप्पः उप पए €४ः ५६७ टी) 1 .- 


दीपक्र } (रप्‌) . पुन. [दीपक]. छन्दःविषेष. .. 
दीपद्ध + (पिम)! . 2 
दीव देखो दिव = दिव्‌ । वह, श्रक्वेहि कुु- ` " 
लेहि दीवयं (सूत्र १, २,२, २३) । ^. 
दीव स्क [ दीपय्‌ ]. १ दौपाना; चोन्ाना\ ` 
२ जलाना 1-३ तेज करना । % प्रकट करना \ ` , 
५ [नवेदन करना । दीवद (प्रो ४३४) । 
दीवेडं (मदा) । वृ. दीव्येत -(कप्न) । . 
संकृ. दवेत्ता (गरोव ४३४ क्त) । छ. | 
दीवणिज्न (क्म)! व 
दीव पुं [दीप्‌] प्रदीप, दिया, चिराग, म्रालोकः 
(चार १६; खाया १, १) 1. २ कत्पवृक्ल को ` . 
` एकः जाति, प्रदोपक्रा काग क्रेवाला . ` 
` कल्यवृन्न (सम -१७) । श्चंयं न [ चम्पक | 
दिया का टक्ना, दौप-पिवान (मग =; &) 1 
ग्टी बी [ठी] १ दीपपृक्ति। २. . 
दीवाल्ली, ' प्व-विद्ेप, कारिक वदो च्रमाव्च .. 
दे ३, ४३)1.. वटी ची ' [वटी] 
 -पूर्वोक्त दी ब्रयं (ती १६) 1 `.“ -.. 
दीवपुं [द्वीप] १ चिक्षके चारों रोर जल 
मरा. ठो एखा भमि-माग (सम ५१; ठ १०) 
.. २ भवनपति देवो. को. एक जाति, दीपक्रुमार 
-देव (परह १.४ ग्रौप) 1 ३ व्यात्र (जीव १} + 


(न्द्‌ 


१३... 


हीन, 


 दीव--दीदी 


कुमार पुं [दमार्‌] एक देव-ना्ति (मग 
१६, १३) । श्णुःति [श] दीपके: मानं 
कु जानकार (उप ५६५) 1 सागरपन्नत्ति 
छी [“सागरभर्ञतरि ] नेन ब्रन्य-दिशेप, जिम 
हीमा श्रौर समुद्रौ का. वंन है. (ा ३, २-~' 
पचर १२६} ॥ 
दीव षं [द्वीप] सौर का एक नगर, दीव 
(पव १११) 1: ` -" ` ` 
अपु द] उक्लाः निरगिट (दे ५ 
५ ४१) † ` 
दीव पुं [दीपक] १ प्रदीप; दिवा, चिराग, 
श्रालोक (गा २२२; महा) । २ वि. दीपक, 
प्रकान्ते, शचोमा-कार (कुमा) 1 ३ न. छन्द- 
प (अवि रद)! , 
दीन वुं [दीपाङ्घ] प्रदयेप का काम देनेवाले 
कतपवृक्न की एक जाति (खा १०) । 
दीवम दैवो दीवअ = दीपक (श्रा € प्राव) । 
दीवड .पु [द्‌ ] जलजन्तु-विेप, कुरतघियि- 
संपुडं ममंतमीधदीतरद' (घुर -१०,. १८०) । 
दीम न [दीपन] अ्रकल्चन (प्रोष ७४) । 
दचश्रा ची [दीपना प्रकाल; श्युप्रो संतयख- 
दरव (स ६७९). . 
दीवणिल्न वि [रदपनीय] १ जठराण्निको 
दद्नेवाला (खाया १, १-पत्र १६)।२ 
शोभायमान, देदोप्वमनि (परण १७) । 
दीय देषो दीव = दिव्‌! 
दरीवयंत्त देखो दोच = दौपय्‌ 1 ` 
दीवायण पुं [द्वीपायन द्वंपायन्न] एक 
प्राचीनं छपि, जिसने द्वारका नगरी जनानि 
क्ता निदान क्रियाया, श्रौर जो श्रागामी 
उरर्वापिणी काल न भरत-ेत्र मे एक तीर्थकर 
, "होगा (पत्त १५; चम १५४ कुप्र ३), 
दीवि. } पुं [द्वीपिन्‌] व्याघ्र कौ एक जाति 
दीवि +. चीता (गा७६१ खाया १, १- 
पत्र ६५; परह्‌ १,. १) 1 
दीवि वि [दीपित] १ जलाया हृश्रा ( 
२२, १७) 1 २ प्रकाशित ्रीध})। .. 
दीविर्थग पु. [दीपिकाङ्ग | -कल्प-वृन्न की एकं 
जाति जो-ग्रन्वकार-को दूर कत्रा हे . (परम 
(०२१1 
दीविभा ली [दे]. -उदेहिका, . शुद्र कीट- 


विप । र्‌, -व्याव _कौ .दरिखी, ` यौ दुसरे 


६ 


--------------------~---““ 
--------------------------------------- 


पाडअसदमरण्णवो 


। हरिणो के आक्पंय करने केचिएु सखी जाता 
हे @दे.५, ५३)! ३ व्याघ-संवन्धी पिजडे 
मे रखा हुत्रा चितिर-पक्षी (णाया १, १५८-- 
पत्र २३२) 1 

दीवि व्री - [दीपिक] . छेदा दिया, चर 
प्रदौप-(जीव ३) 1 ` ध 

दीविच्ण,वि [प्य] दवीप मे.पप्पन्न, दीप मे 
वेदा हुमा (खाया १; ११-प्त्र १७१).1 

दीवी (अरप) द्खो देवी (रमा) : `“ 
दीदी दी. [दीपिका] लबु श्रदीष, चोदा दिया; 
द्दीत्रि व्व तीड दुदी (घ्रा १६); 

दीवृसव पुं [दीपृत्सव्‌ | कार्तिक वदी ब्रमावस, 

दोवाली, दीपावली (त्री १९) 1 


दीस } त. 
दौसमाण देवो दक्ख = च्य्‌। 


दीद वि [दीष] १ भराय, म्वा (ल ४ 
२ प्रप्र; कुमा) । २ पुं. दो माव्रावालला स्वर 
, (पिम) 1.३ कोशल देश का एक दाजां (उप्‌ 
धर ५८) । (कराय [काय]. श्रम्तिकाय 
(आचा०्रव्य० १--१--४) । कालिगी बरी 
[काकी | संना-विदप, बुदधि-विेष, जिसमे 
सुवं भतका्त कौ वातो का स्मरण श्रौर 
सुदीधं मविप्य का विचर्‌ किया चां सकता 
है (दं ३२; विदे ५०८) । च्क्मदिय वि 
[“काषटकि] १ दो काल ते उत्पन्न, चिरंठनः 
ष्दोहकालिएणं रोगततकेणं' (ल ३, ?)। २ 
दीघकाल-सम्बन्वी (्ावम्र) । जतत घी 
[यात्र] १ लम्बौ सफर । २ मरणु, मौत 
(स ७२९) 1 “डच वरि [दष्ट] जिसको 
सपिनेःक्राया टो वह्‌. (निच १), “णडा 
ची [निद्रा] मरण, मौत (राज) । ष्देत 
पुं [दन्त ] १ भारत्तवपं का एक भावी चक्र- 
. वर्ती रानां (सम -१५४) ।२ एक जैनमूनि 
(प्रत) । ` सि वि [्दुधिन्‌] ददर्श, 
दुरन्देी (मुर ३.३ सं ३२) ष्दसा 

- दी, व. [दशा | चैन प्रंय-विरेष. (ा १०} । 
दिदि वि [ष्टि] १ दूर्र्धी, दरूदेशी 1 

.२-ली. दीव-दशिता (वं १). "पद्ु पं 
[षठ] १: सर्पः साप (उप-¶२२)। २ 
यव्रराज का एक म्री ्ह..१) । -पास पं 
; (पाच | रेसखत सेतर. के सोलहवे भावी जिन- 
देव (पव ७) ¦ "पदि वि ¦ [श्रक्षिन्]: दूर 





| 
| 
| 
| 
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दर्शो (उम २६१ २२; ३१. १०६) । "वाहू | 
-पुं [वाहु] १ भरतमेव मे हनेवाला तीसरा 
, वासुदेव (सम १५४८) ! २ भगवान्‌ , -चन्द्रभरमं 
का पूवं-वन्मीय नाम (सम.१५१) । "मह ` 
पुं [ग्सद्र] एक . चैन मुनि (कप) । -मद्धु ` ` 
वि [गघ्व] लस्वा रस्तावाला (णीया १, 
१८; ठा २, £; ५, २ पत्र २४०) । "पद्ध 
वि [शद्ध] दौघेकाल से गम्य (ठा ५.२ पत्र 
२४०} । “माड न [भयुप्‌ | नस्ता आयुष्य 
(ञा १०) । “र्त, शराय. पुन [सत्र] १ 
` लम्बी रात 1 २ वहु रत्रिवाला, चिरकाल 
(संक्षि १७; राज) । श्राय पुं [ज] एक 
राजा (महा) । “लेग पुं [लोक] वनस्पति 
का जीव (श्राचा) ! छोगसत्थ न [शयोक 
शद्धे श्रग्नि, वहि (श्राचा) । °वेयङ्ढ पुं 
“वंताल्य | स्वनाम-ल्यात पवत्त (ठ २ 
इपर ६९) । सुत्त न [सूत्र] १ वड़ा 


“ सूता (निद्र ५) । २ ब्रालस्य; भा कुणसु 


दीदसुत्तं परकन्जे सीयलं परिगणंतो' (पम 
३०, ६) । शसेण पु [सेन] ९ श्ुत्तर- 
देवलोक-गामी मुनि-विधिप (श्रतु २) 1 २ इस 
व्पिणी काल मेँ उन्न परत क्षै्के 

. आठवें जिन-देव (पव ७}! भृड, भृडय वि 

[युप्‌ , युक] लम्बी उस्रवाला, वडी 
प्रायुवाला, चिरंजौवी (हे १, २०८३, १; 
पम १४० ३०) सण न [भसन] शय्या 
(जं १) 1 

दीह देखो दिअ (कुमा) । 

दीर्ह॑घ वि [दिवसान्ध] दिन को देलनेमं 
ग्रसम्थः “रत्तिवा दीहंवा (प्ामू १७६) । 

दीदजीद पुं [दे] शंख (दे ५, ४१) । 

दीदयद देलौ दीद्‌-पटू (तिरि ९६०५) । 

दीद्र देखो दीद = दीवं (हे २, १७१; सुर 
२, २१८ प्राम ११३) "च्छवि [शष्‌] 
सम्बी श्रखिवाला, वड़े नेतरवाला (सुपा 
१४७) 1 

दीहस्यि वि [दीवि] लम्बा करिया घ्रा 
(गउड) । 

दीहिया ल्ली [दधिक्रा] वापी, जलाशय-विधेष 
(सुर १, ६३: क्यु) । - 

दीदीकर सक [दीर्घी-+ छ] लम्बा करना); 
दीहीकरेति (भय)। ~ = ~ 


८६९ 





दुदेबोतु दिर, ६४) ॥ 
दुः देवो द्व = दरु । कमं = दुयए्‌ (वित्रे २८) 
ड वि.व. [द्धि]दे, संद्या-वियेषयाला (दै 
१, ६४; कम्म १; उवा) । 
दषु] २ वृ, षेद, गा (उर ५)। 
२ स्ता, सामान्य (वितते २८) 1 
दुश्र[ द्धस्‌ ]दोवार,दो दका (सुर १६, 
५५) 1 
टुश्र [दुर | इन प्रर्यो का सूचक अन्यय-- 
१ प्रभाव । २ दुष्त, रावी | ३ मुल, 
कठिनाईं 1 ४ निन्दा (है २, २१७; भ्रासू 
१५८; सुपा १४३; णाया १, £; उवा) । 
दजन [द्रुत | श्रभिनय.विदधेप (राय ५३) 1 
दज न [दिक] बरुगम, युगल, जोडा (वे 
६२१) 1 
अवि [द्रूत] १ पीडित, हैरान किया म्रा 
(उप ३२० टी) 1 १ वेगयुक्त ! ३ गरिवि. 
सीत, जल्दी (सुर १०,१०१; श्रु) । विट- 
विभ न [ विद्म्वित ] १ छन्द.विद्ेप । 
२ श्रभिनय-विरेप (राय) । 
दजक्खर पं [दे] परए्ड, नपंक (दे ५, 
४७) । 
दुअक्खर वि [द्यक्षर] १ प्रज्ञान, मूल, 
्रत्पन्न (उप १२६९ टी)। २ पुल्ली, दास, 
नौकर (पिंड) 1 दमी, शर्या (दावम) । 
उंजणुज षृ. [वणुक्] दो परमाणुध्रों का 
स्कन्ध (व्रिसे २१६२) । 
दुर वि [दुष्कर] मुख्िल, कलठ्निदसे नो 
- क्रिया जा सके वह (पराक २६) 1 
अद्ध न [दुल ] ? वन्न, कपा ! २ महिन 
वद्र, सूक्मवल्न (दे १, ११६; प्रप्र) । देवो 
ट्ट । | 
दुआ पुं [द्विजाति] त्रह्मर॒, क्षत्रिय: श्रौर 
- वेश्य यै तीन वसं (दे १, €८ २, ७ ६) 1 
द्जाद््ख वि [दुराख्येय] दुः ते कटूने 
योग्य (ठा ५, १--प्त्र २६६) । 
दुआर न [दार] दरवाजा, प्रवे्-नार्य (द 
१, ७६) 1 । 


इजाद वि [दुराराध] जिखका श्रारापन , 


केविनिाई ते हो सके वह्‌. (परह्‌ १, ४). 


दुजारिआ बी [द्वारिका] १ योदा दार 1 २.. टुक्कंडिय 


गुप्त यर, ्रपटार (णावा १,.२) । ,. ` 
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इयसदमदण्णवो 





दुआवत्त न [द्याव] ष्वद का एकः सूर 
: (खम १८७) । | 

क वि [द्वितीय] दूरा (दह ९, १०१; 
न्रे 

दुई&अ । २०६; कुमाः क्म्युः रय `) । 

दुद (रष) वि [द्विचुर] दो-वार, दो या 
चार (प्राक १२०) । 

द्च्चे | सकं [ जुगुप्स्‌ ] निन्दा कना, 

दुखच्छ ) धरणा करना) दुखद्छद, दुखच्छद्‌ 
(दे ४, ८) 1 

टुव्णवि [द्विगुण] दूना, दुयुना (दे ५, 
५५; हे १ २४) 1 अर्‌ वि [तर] दूने 
मे मी विदेय, श्रव्यन्त (ते ११, ४७) । 
दरणि बि [द्िरुणित्त] ज्पर देवो 
कुमा) । 

दञख देलौ दुअद्ध 





प्रप्र; ना ५६९; पद्‌ } 1 


दुंड्द ) पु [दुन्दुभ] £ सपं की एक जावि 
ट्द्म ) (द ७, ‰१) । २ ज्योतिप्क-वियेप, 


एक महाग्रह (ठा २, पत्र ७८) । 

टुटभि देखो दुटुदिं (मग ६, ३३) 

दृडमिजन [दे] गत्तेकौ प्रावाज (दे ५, 
४५; पड्‌ } 1 । 

दंद॒मिणी व्री [दे ] टषवालौ ब्र (३े५,५५)। 

इद्‌ एतो [दुन्दुभि ] वाय-विरेष (क्प; 
घुर ३, ६०; गज्डः कुर ११८) । 

डुववती ल [दे] घस्त्‌, नदी (दे ५, ४८) । 

कड दल दुच्कंड (द ४७) । 

दुक्तप्प न ड्चप्प (पर) । 

ड्कम्म न | दुष्कमन्‌ | पाप, निन्दित काज 
या काम (त्रा २७; भवि) । 

इट ए [दुष्कालः] श्र, दुभिज्ञ (सिरि 
४१) । । 

दकय दो दुद्व (भवि) । 

ड्द पः [इद्र] १-दृल-विरोय । २ नि, 

. इकृल धल को दाल ते वना दुरा वच्न श्रादि 
(खाया १, १ दी-प्त्र ४३ )1 

टुकंदिर वि [ुप्करन्दिन्‌ ] श्व्यन्त आनद 
करनवाला (मवि) 1 । 
द्च्छड न [दुष्कृत] पराप कम, निन्य ग्राचरण 


~ (खम १२५; हे. २०६; पडि) । 


दुक्कडि {त (डप्कतिन्‌, ~क] इ 
करनेवाला, पापी (सृप्र.,. ५, 
` १३ १ि२१६)1.. = 


` पीडित कौ सेवा, त्त युशूषा 


` उपार्जन करिया हौ वह्‌ (उत्त 


 द--द्क्य 


"न~~ नण ज 


टुक्कप्प पुं [-दुप्क्त्प] वित घाधु. का 
भ्राचरण, पतित साधु क -श्रावार (चमा) । 

टुक्करम्म न [दुष्क्मन] दु सम, थरसराचरणा 
(चपा र्कः १२०; ५००} । 

टुक्कय न [ष्ठत] पापकं (परह १, 
पि ८६) 1 

दुक्कर्वि [दुप्न्प]जो दरुःखदेक्रिवा जा 
सके, पृखिलि, फष्-प्राव्य (दर ४, ४१ ८ 
पचा १३) । "आर ति [-च्स्क] 
मरद्त्लि कायं को करनेवाला (गा १७६; 
है २ १०४) । "करण न [दरण] कषिनि 
कायं को क्ना (द्र ५७} । च्छारि घि 
[रिन्‌] दे आर {अ र १६०) । 

टुक्छ्सन [दे] माव मासे रात्रि चां 
प्रहर मे क्या जाता स्नान (दे 4, ५२) 1 

दुक्कस्कर्ण न [दुषडस्फरण | पच दिन का 
लगत्तार उपवा (संबोच ५८) । 


१; 


(युर १, ३६; जव २७) । 
इच्छट पुं [दुष्ट] प्रकाल, दुनि (साधं 
२०) 1 
टुच्च्ि देखो टुच्छ्य (मवि)। 
दक्डुकणिञा व्री [दे] ¶ीक्दान, परीकदानो 
(दे ५, ४८) । 
ड्क्डल न [दुष्ट | निन्दित कुल (वम १) 1 
ट्क्छंद वि [द्‌] १ प्रह्न, प्रहिष्ठा, चिड- 
चिड़ा। २ उचि-रहित (दे ५, ४४) 1 
द्क्खपुन [दुःख] १ ब्रनुख, कप, पोटा, 
क्लेश, मन काकोभ (है, ३ ३), दुत्त 
सारोया माणस्रा व संसारे (संया १०६; 
वच्छ नगः स्वप्न ५१; ५८ रान ३९; 
१५२; १८२) । २ त्रिवि. क्ट से, पुरिन्लि 
से, कञ्निईसे (वनु) ३ वरि, दुःखवाला, 
दुःखित, दुःखघुक्त (वै ३३) । त्रो. ख 
. (मम) । कर वि [कर्‌] दुःच-जनक (सुपा 
१६५) 1 "त्त तरि [त्त्‌] दुः ते पौड़ 
(दपा १९१; च 5 प्रात १४४) । 
“त्तगवेसण न [त्तेगवेपण] दुःख चे 
(पचा १६) । 
'मजियवि [अर्जितदुःख } बिखने दुः 
६) 1 शराहवि 
रध्य] दुःख सचे श्रारावन-योग्य (वज्ज 


धि 
~ 4 


` दक्य--दम्गम्म 


` पाइजसदमहण्णवो 


दुशंचिय वि [जुगुप्सत] घ्रणित, निन्दित 


# :* १६२) । शव. वि [वह्‌] दुःख-प्रद. | दुक्खुर देवो दुखुर (पि ४३६) । `: 
--(पडम ` १५, "१०० )। सिया चरी | दुक्खुट देखो दु (प्रवि २१) 1 


[सिका] वेदना, पीड़ा (ल ३,. ४) । 
देवो दुह्‌ = ध्व । -. ` 
दक्ख नदे] जघत्‌, 

। का माग चरु (दे ५, ४२) । 
. दक्ख - रक. [ .दुःखाय्‌ ] .१ दुखना, ददं 
होना। २ सक, दुःखी. करना; श्सिरंम 
दुवदेद' (स ३०४५) । .दुरक्खामि (से १९ 
१२७) । दुक्छंति (सूत्र २, २, ५५) 1. ,. 
दुक्खड देखो -टुच्तर (चार २३) ! 

दुक्खण न [दुःखन] दुखना, ददं दोना 


| 
„ (उप ७५१; सूत्र २ २,.५५)। 


कमर के पीये 





ट्च्खम वि [दुश्षम] १ श्रसमर्थ॑। २ 
ग्र्क्य (उत्त.२०, ३१) । 
दक्खर देखो. दुच्छर (स्वप्न ६६) 1 
दुक्खरिय पुं [ दुप्करिक ] दासः नौकर 
(निद्र १६) ।. | 
दुक्खरिया खी [ दुष्करिका.] १ दासी, 
नौकरानी (निन्रु १६) । २ वेश्या, वाराद्धन 
(निच्र १)1. . 
दुक्खद्धिय (अप) वि [दुःखित | दुःख-यक्त 
(मवि) 1. . 
दुक्खविअ वि [दुःखित] दुः्बी क्वा त्रा 
(उप ६३४; भवि) । 
दुक्खाव सक [ दुःखय्‌ ]` दुःख .उपजाना 
दुखी करना । : दुक्खावेड्‌ -(पि ` ५५६) । 
वक्र. दुक्खावत्त (पडम ५८-१८) । कवक, 
टक्खाविज्जंत (ग्राव) । 
टुक्खावणया न्रौ [दुःखना] दुःखी करना, 
ददं उपवाना (भग ३, ३)-1 । 
दुक्खि वि. [दुःखिन्‌] दुखी, दुःख-युक्त 
(आचा)... 
दुकिखिअ वि [दुःखित] .दुःख-युक्त, दुखिया 
(हेर, ७२; प्रत्रः प्रास ६3; . महा; सुर 
३, १६१) । 
दुक्खुत्तर वि [दुःखोन्तार] जो दुःख ते पार 
क्रिया जाय, चिस्को पार करने मे कठिना 
दो (ण्ट १, १) .. । 
टक्खुत्तो श्र. [ द्िस्‌ ] दो. वार, दो दफा 
(ल १. र---पत्र ३०८) । 











- ` ६८६ टी; भवि) । 


। दुगं 


. दिनि का उपवास (संबोच ५८) । 








दक्खोह पुं [दुःखोध| दुःख-राशि (परम 
` १०३, १५१५; सूषा १६९१} । 
टुक्खोद वि [दुःश्षोभ] कष्ट-क्ोम्य, सुस्थिर 


(सुपा १६१; ६२६) । 
दुखंड वि [द्धिखण्ड | दो -टुकडेवाला (उप 





टुखुत्तो देखो दुक्खुत्तो (कस) }. 

दुखुर पुं [द्विखुर] दो खुरवाला प्राणी, गौः 
भस श्रादि (पएण १) 1 

दुगन [द्विक] दो, युग्म, युगल, जोडा (नव 
१०; सुर ३, १७; जी ३३) } 

टुगंच देलौ दुशं । वकृ. दुरगं्माण (उत्त 
४, १३) । कृ, दु गंद्युणिल्न (उत्त १३, १६; 
पि ७४) । 

दुगंदणा बली [जुगुप्सना] धृणा, निन्दा 
(पम ९६५, ६५) । 

दुगा री [जगुप्सा] णा, निन्दा (पग्र; 
कुप्र ४०७) । देखो दुरा 1 

दगध देखो दुरगंध (पउम ४१, १७) । 

दगच्छं } सक [ जुराप्स्‌ | पणा करना, 

निन्दा ` करना । दुगच्छद्‌, दुगु'खड्‌ 

` (पड्‌ ; ई -४, ४) । वकृ. दुरंखंत, दुगं: 
माण (कुमाःपि ७४; २१५)1 संकर 
दुगंचिडं ( वमं २) छ, दुरंदणीय 
(पउम ४६, ६२) । 

द्गसंपुण्ण न [द्धिगसंपूर्णे] लगातार वीस 


दुर्ग वि [जुरुप्सकर] ध्णा करनेवाला 
{प्व ३) 1 

दुगंद्ण न [जुगप्सन | घणा, निन्दा (पि 
७४) । 

दुरांयणा देल दटुगंद्णा (शराचा) । 

दुगुछा देखो दुग्धा (मम)! कम्म न 
[ “कर्मन्‌ |] देवो पीचे का श्रयं (ठा १०) 1 
“मोदणीय न [ोदनीय] कमं-विशेष, 
जिसके उदयते जीवको श्रगुम वस्तु पर 
षणा होती ट (कम्म १)। 

दुरंलि वि [जुगुप्िन्‌ | घणा करनेवाला 
नफरत करनेवाला (उत्त २, ४; ६, ८) } 


न~~ >+ ---. ~ - ~ --- > ~+ 


(श्रो ३०२) 1 । 

दुुदुग पं [दौगन्दुक| एक समृद्धि-शाली 
देव (सुपा ३२८) । 

गुच्छ देवो दुरं । दुयच्छद (है ४ ४” 
पड्‌ )। वकर. दुगुच्छंत (पउम १०५ 
७५) ! कृ. दुरुच्छणीय (पम ८०, २०) । 

दुगुण देखो दुडण (ग २, ४ णाया १, १; 
दं €; सुर ३, २१६) 1 

टुगुण सक [ द्विशुपणय्‌ | दुगरना करना । 
दुगुणेद (कुप्र २८५) 1 ` 

दगुणिअ देवो दुडणिअ (कमा) । 

दगु ( देवो दुअद्ं (हे १, ११९; कुमाः 

दुगृठ । सुर २, ८० जं २)। 

टुगोत्ता ली [ द्धिगोत्रा | वल्तीःविशेप 
(परण १) 1 

दुम्गन [दे] १ दुः, क्ष (दे ५, ५३; 

र; परह्‌ १, ३) । २ कटी, कमर (दे, 

५३) । ३ रण, संग्राम, युद्धः श्राठत्तं च 
रोणिमं दुर्गं" (स ६३६) । 

टुग्ग वि [दुग] १ जहां दुः ते प्रवेश किया 
जा सके वह, दुर्गम स्यान (भग ७, ६ विपा 
१,३)।२जोदुःखतेजानाजा स्के (सृप्र 
१,५, १} । ३ पुन. किला, गद्‌, कोट 
(युपा १८८) । नायग पुं ["नायक | किले 
का मालिक (सुपा ४६०) । 

टुगगद्‌ ची [दुगेति] १ कुगति, नरक शादि 
कुत्सित योनि (ठा ३० ३; ५, १; उत्त ७, 
१८; आचा) 1 २ विपत्ति, दुःख 1 ३ दुदेशा, 
बुरी श्रवस्या । ४ कंगालियत, दता (षरह्‌ 
१, १; महाः; ठा ३, ४; गच्छं २)} 

टुग्ग॑ठि च्री[ दुम्रन्थि ] दषटगरन्यि, गिरह्‌, 
कठिन गांठ (पि ३३३) । 

दुर्ग॑घ पुं [दुगेन्ध] १ राव गन्ध । २ वि. 
सराव गन्ववाला दुर्गन्ि (ला ८-- प्र ४१८; 
सुपा २१; महा) । 

दुग्गंधि वि [दुगन्धिन्‌] दुगन्ववाला (पा 
४८७) 1 

दुर्गम वि [दुगेम] जो कठिनाई से जाना 
जा सके वह्‌ (घर्मवि ४) । 
दुगगम } वि 

दुगगम्म | 0. 
४०, १३; श्रोव ७५ मा); "पडिवक्सनरिद- 











६८ पाडथसदमदण्णवो 

दुम्म (र ९ १३५) 1 २ न. कल्निङई, | चक न [द्धिचक्र] यादी, एक्ट (रोव ३८३ 
मुर्क्लि (ढा ५. १) 1 मा) । चवद्र पु {-पत्ति] गाड़ का श्रविपति 
डुग्यय चि [दगीतं ] १ दद्धि, वन-छीन (ल | या माति (रोच २३ मा) 1 


दुष्िण्ण देखो दुिण्ण (पि ३८०; न्नौप) \ 

द्ध न [दौत्य] दूत-कमं, समाचार पहुंचाने 
का क्रार्य (रान्न) । - 

ट्च देखो दच्च = द्वितीय, घि (क्म्य) 1, . 

दुचंडिअ विदे] १ दुर्ललित । दुिदग्व, 
दुःचिक्ित (दे ४, ५५; पात्र) । 

टुचंवार वि [दे] १ चलट्‌-निस्त, फद्ाखौर । 
२ दुरित, दृष श्राचरएवाला,। २ पत्य 
भाषो, कड़ा वोलनेवा्ता दे ५; ५४) । 


देः गा १८)} २ दुःखी, विपत्ति-ग्रस्त 

(पाच्रः ठा ८, १--पतर २०२) 1 

दुम्गय न [दुग] १ दचिता। २ दुः 
व्दोहंतो जिणदन्वं दोहिच्यं दुग्गयं लद" 
(संवोव ८) 1 

टुरगह वि [दुप्रह्‌] लिसका प्रदर दुःखत 
टो से वट्‌ ,व्यषघु ३९०) 

द्ग्णाद्री [द्म] १ पार्वती, नौरी, शिव 


= 
~+ -----------------~-~~- 


ती (वाम; तुषा १५८) 1 २ देवी-विरेष | 
0 र) व | द्चञ्न } वि [दुस््यज | दुख से त्यागने 
(चंड) । ३ पक्षि-विदेप (श्रा १६) 1  टंचय { योग्य कुमा; उप ५६ य) । 
दुग्गाह चरी [दुदी] १ पार्वती; | दुचर वि [दुश्चर] ? जिसमे दुःखे 
टुग्गारेनरी चिव-पलनी, गयी । २ वेवौ- ! टु्रि | घार्या जाय वह (प्राचा) ।२ 
दुगड व्रिेप (पड ९-०२७०; ¦ दु्त्ते जो किवा जाय वहु (उप ६४० टी; 
टुग्नावी कमा) । श्यमण पं [सण] | ~ 


पठम २२० २०) । “लाड पुं ["खढ] ठेख 
ग्राम यादे निम दुन्ख से जायाया स्के 
(ग्रचा)। 

टुचरिअ न [टुख्चरिति] १ खराव प्राचरण॒ 
दुष वतन (पम ३८, १२; उप ए १११) । 
२वि. दुराचारी (दे ५, ४५) 1 

दुर वि [ब्धा] दुराचारौ (अवि) । 

द्वारि वि [दुखारिन्‌] दुराचारी, 
ग्राचरणवाला (स ५०३) । द्री; 


(महा) । 


1 
| 
महद्रिव, शिव (पड ) 1 | 
ग्ना न [ठदुतरांस] दुमिकञ. काल (पिंड | 
मा ३६) । 
द्ग्गिञ्छ वि [दु्राह्य दुद] निका 
ग्रहए दुः ते सकते वह (सुपा २५५) 1 | 
दग्मृह वि [दुग } अर्यतत यु, प्रति प्रच्छन्न | 
वत्र ७} 
(वव ७} | 
। 
। 
| 
| 
| 
1 
| 
| 


॥। 
॥*/ 


दुग्गेऽम देखो दुन्िगिञ्फ (ते १, ३) 1 णी 


चि [दुद्र] जिका श्राच्यादन दुःख 
हो स्के वहः पार्दसीऽएटवरहग्रएदुग- 
याः (परह्‌ १, इ पत ५४) । 
टग्धड वि [द्ुधेर] नो दुम्खसे दौ सके वह्‌, 
कृ्-साव्य (मूपा ६३; ३६९) 1 
दुगड वि (ुधंट] भसंगत (वरमंवि २७०) । 
ऽवि [दुर्ेटित|१ दुः च संत 
२ चछरवं रोति उना हुषा; द्टुग्धडिग्रमंच- 
-गरस्वं व खल सले पाश्रपडलेयु" (गा ६१०} 1 
रन [दगृद्ध] इए वर (नवि) , 
स पुं [दुप्रास] दुर्गि्तः चकाल वृह 
इ ११०५ 
दवणपुं {दुप्रण] एकः प्रकार का मुदुगर 
मोग, मुय (रद्‌ १,३--पत्र ४४) । 


(परम ११८ &५) । २न. लरात्र चिन्तन 
(पडि) । 

दुचिगिच्छं वि [दु्धिकिरम] जित्नन्ल प्रतो- 
कार मूर्क्लिसे दो वह्‌ (स ७९१) 

टुचिण्य नः [दुग] १ दु प्राचस्ण, 
दुरित २ दुष कर्म--ह्नाश्रदि) ३वि 
दु संचित, एकत्रित की 
१, १; राया.१, १६) 1 

दुखेद्भिय न [दुश््वेष्टित | खर्र चट, शारी 
रिक दुर श्राचरण (पडि; सुर ६, २३२) 1 
टुच्छकं वि [द्धिषद्क] बार्ह प्रकरार का; 
शतं दारं पदां, श्रहासे मायया निह 
दुच्छकरस्चाविं धम्मत्त, सम्मत्तं परिकित्तियं 


(खाई) । 


9 य्‌ 6 


| 


४ 
दग्र 
द 
५ 


| 
| 





हई दुर वस्तु (विषा ¦ 
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टुिंतिय तरि [दुश्िन्विति| १ दु चिन्तितं 


` दुगगय-दुज्मोसिअ 
टुच्छु वि. [दुद] इत्यन, दुः्त से 
दछोडने योग्य; ददुच्छट जीवियास्रा चं (धर्मवि ` 
१२४) 1 `. 
[द्येद्‌] जच 
च्यव वि [दुण्येद्‌] लिस्तक 
दुःखि दौ सकरे वहु (परम ३१,५६) । 
टुद्ध देखो दुच्छुक्त { वमं२)। ` 
जड पृ [ द्वजटिन्‌ | ज्योतिष्क देव-विरोष 
एकं महाग्रह (ठा २ ३).1 । 
दुय देलौ टुजय (मह्‌) 1 
दुद पुं [्विकिद.व्‌] १ स्थ ख 1 २ 
दुजंन, खल पुव्य (सद्वि ६२; कुमा) 1 
दु्तंत देखो ट्ल्जित (रज) 1 
दुजण पुं [दुजेन] खल, दु 
२०.४०; कुमा) । 
दुय वि [दुजेय | जो क्षरते चवा जा सकर 
(ख्प १०३१ ठी; सुर १२, १३८ सुपा 
२६) । 
दुलायन [द] व्यस्तन, क्ट, दुःख, उपद्रव 
दे ५, ४८५; ते १२ ६३; षाप्र) | 
टुज्नाय वि [दुर्जात] दुःख ते निकलने योम्य 
(से १२, ६३) 1 
{ ४ 
दुज्जाय न [दुवा] दुष्ट गमन, कुत्सित गति 
(आचा) । 
दिं 9 [द्यन्त] एक प्राचीन चेनमुनि 
(कप्प) । 
दुज्जीव न [दुर्जीव] आयीचिका कां भय 
(वित्ते ३५५२) 1 
टुजीद देलो टुजद्‌ (वजा १५०) 1 
दुज्नेभ वि [दुय] दुःख से जीने योग्य 
(सुपा २४८; महा) । 


देदन 


मनुष्य प्राम 


: दुजोदण पं [दुर्योधन] वराटका च्य 


५ 
५ 


| 
| 
। 


पुत्र (ठा ८, २) 1 
दु वि [दोद्य] दोहने योग्य (दे १, ७} । 
दञ्फाग न [दुध्यान| दु चिन्तन (घर्मं २)। 
दुर्य ति [दुर््यात] विके विषयमे दुष 

चिन्तन किया गवाह वह्‌ (घर्मं २)! 
सय वि [दुर्जांप्‌] चिकी सेवाक्ट 
ह च्छे त्रा (राचः) 1 


सय व्रि [दुःश्षप] जिस्तका नाच कष्ट 
घाव्य हौ बह (आचा) । 


दाह [वै 


न्‌ 


+ = 


प्‌ 


द 
=. 
रस 
दुख्मो 
५ 


31, 


¡ दुज्छंलिअ वि [दुजञापित] दुःख से सेविव 


(ब्राचा) 1 


`, इञ्पेसिभ-दुद्धिणी 


`, दुख्मेसिभः वि [दुक्षपितं] कष्ट ते ना 

| ्राचा)! -.. ` 

`. उ वि [दुष्ट]. दोप-युक्त, पित (ग्रो ६६२; 

; षार; कुमा) । "प्प पुं [भक्मन्‌] दु नोव, 
` पापी प्राणी (परम ६,.१३६; ७५, १२) 1 





ठुहवि[दे. दधि] दवेपचुक्त (रोव ७५७; 
. कस); श्ररत्तदुदरुस्व' (कपर ३७१) 1 
दुद्राण न [दुःस्थान | दुष्ट जगह (मग १६, 
२)1 + 
दुटट म [दुष्टु] सवः त्रसुन्दर (उप 
टी; निर ११, सुपा ३१८; हः, ४२१) । 
. दण्णय देवो दुन्नय (विक्र३७; ग्राम) । 
` दुण्माम न [दुर्मामन्‌] ९ ्पकीत्ति, प्रपयश । 
` २ दुर नाम, खरावश्राच्या। ३ एक प्रकार 
का गर्वं (मग १२, ५)1 
दुण्णि्ज वि [दन्‌] पीडित, दुःखित (गा 
११) 1 
दण्णिअ देखो दुन्निय (रज) । 
दुण्णिअल्थ न [द्‌] १ जघन प्र स्वि 
वल्ल ! २ जघन, लीके क्मरके नीचिका 
माग (दे ५, ५३) । । । 
दृण्णिक्त वि [द| दुश्चरित, दुराचारी द 
८५) । ` 
दुण्णिक्छम वि [दुनिष्क्रम | जहा से निकलना 
कष्ट-साव्य हो वह्‌ (राज ७;.६) 1 


-दुण्णिक्रिखत्त वि [द्‌] १ दुराचारी ।२ 
! दुल्थुरुदंड पुत्री [द्‌] मगड़लोर, कलहशील | 


कष्टतरेनोदेल्राजा सक्र (दे ५, ४५) । 
-दुण्णिक्खव वि [दुनिक्तेप] दुःख ते स्यापन 
करने योगय (गा १५४) । 
दुण्णित्रोद्‌ देखो दुन्निवोद (रान) 


दरण्णिभिञ चवि [दुनियाजित| दद्ध से! 


जोढा हुप्रा ते १२.१६) 1 
दुष्गिमित्त न [निमित्त] लराव रद्धुन, 
श्रपशत्रुन (डम ७०, ५) 1 
दुण्णिविद्रु त्रि [टुनिविष्ट] दुरम्रदी, टले, 
, ` चिद्री निद्र ११) 1 
. दुष्णिस्तीदिया ची ` [दुर्मिपद्या | कट-जनक 
स्वाव्याय-त्यान (परह्‌ २,५) । ` । 
दुण्णेय त्रि {[दुज्ञंय | जित्तका ज्ञान कट-ताव्य 
हौ वह्‌ (उवंर्‌ १२८ उप ३२८) 1 
` दुंतितिक्खः.वि. [त्ितिक्षि | द्वद 
दुःख से सहन क्रिया जा स्के वह्‌ (छा ५,१)। 
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दुत्तर बि [दुस्तर] दुस्तरणौय, दुर्लघ्य (युपा 


४७; ११५; सार्धं ६१) 1 

दुत्तडी घी [ दुस्तटी] १. नदी 1. २ खराव 
करिनारा वाली नदी (म्म १२ ठे) } 

दुत्तच वि [दुस्तप] क्ट से तपने योगय; दुःख 


५ 


ते करे योग्य (तप) (धमां १७) 1 
दुत्तार वि [दुस्तार] दुःखे पार करने 


र । 


योगय; दुस्तर (से ३० २५; ६, १०) 1 


दुत्तिश्र [दे]. शोघ्र, जव्दौ (दे ५, ८१; 
पात्र) 

इु्तिड्क्ख देखो दुतितिक्ख (चाः 

दुत्तितिक्व † रज) । 

टुत्तुंड पुं [दुस्तुण्ड] दमु, दजन, (सुपा 
२७८) 1 


टुत्तोस वि [दुस्तोप] जिसको संतुष्ट करना 
कठिन दो वह्‌ (दतर ५} 1 

दुस्थ न [द्‌] जवन, चीकी कमर के नीचे 
कामाग (दे ५, ४२) 

टुत्थ वि [दुःस्थ] दुर्गतः दुःस्वित (ढा ३, 

` २3 भवि) 1 

दुस्य न [दौःस्थ्य] दुग॑ति, दुःस्वता (रुपा 
२४८६); नहि विधुरत्हावा हंति ` दुत्येवि 
घोरा (कुप्रा ४५४) । 
त्थि वि [दुस्थित]  दुगंत, विपत्ति- 
ग्रस्त (रयण ७; भविः सण) । २ तिन, 
मरीव (कुप्र १४६) । 


५2 


द ५, ४७) । द्री. उ दे ५, ४७) 1 


+> 


टुदंत वि [दुदान्त] उत, दमन क्सने को ¦ 


ग्र्तक्य, ददम; वविक्नयपसत्ता दुर्हतदंदिया 
देदिणो वह्वे' (सुर ८, १३० णावा १, ‰; 
सुपा ३८०; महू) । 

टुदंस वि [दुद] दुरालोक, जो कडिनाई 
से देखा जा सके (उत्तर १४१)। 

दुदद्॑षण वि [द्देशेन] विका दशन दुलंम 
टो व्ह (गा ३०)) 

ददम ति [ददम] १ दुय, ' दुर्निवार (सुपा 
२४); "दुदमकदुम' (ध्रा १२) । २ पु. राजा 
श्रशवग्रोव का एक दूत (राक) । 

ददम षुः [दे] देवर, पत्ति का योटा नाई (दे 
५, ४४) 1" “ 


वि [दुद्‌] १ बुरी. तद्द्‌.पे देबा 


दुस्थोअ पुं [द्‌] दुर्भगः मागा (दे ५, ४३) । 


| 


‰२& 


५ 


- हरा । २वि. दुर दद्यनवाला (परह १, 
२-पत्र २६) 1 


[न्न 


ऊ 
1 


(गओोव ३६०) । 

दुदेय.वि [दुर्देय ] दुमे देने योग्य (उप 

२४) 

रोटना चनी [द्‌] गौ, गैया( षड्‌ )। ` 

दुद्धोली न्रो [द्‌] वृ्न-पक्ति, पेड़ की कतार 
दे ५, ४३; पश्र) । 

टुद्ध न [दुग्ध दूष, क्नीर (विपा १, ७) । 
"जाइ ची [“जाति] मदिरा-विशेष, जिका 
स्वाद दूघके जैखा होता है (जीव ३)1 
"समुद धं [समुद्र ] ्षौर-तशुद्र, जित्तक्र 
पानी दुव की तद्द्‌ स्वादि है (गा ३८८) । 

दुद्ध॑स वि [दुर््यंस] भिसका नाश गुल 
सेहो (पुर १, १२) 1 

दुद्धगधिअसुद्‌ पुं [द्‌] वाल, शिष्रु, चो 
लडका (दे ५ ४०) ! 

टुद्धगंधिअयुहौ ल्ली [द्‌] चोटी लड़की 
(पाच्र) 1 

दुद्र ¬ बी [द्‌] ९ प्रसूतिके वाद तीन 

द्द | दिन तक्त का गोदुग्व (पमा३२)। 
२ खदरी यासे मिधित दव (पव ४-गा 
२२८) । 

दुद्धर वि [दुर्‌] १ दुवंह, जिसका निवा 
मृ्किलि से हो सके वह्‌ (पए १- पत्र ४ 

, सुर १२, ५१) } २ गहनः विपन (ढाई 
भवि) । २ दुर्जय (कुमा) । ४ पुं. रावण का 
एक सुमट (डम ५६, ३०) 


५ 
५) 4.1 


6 
0 „*' 


५ 


4 

॥ 

॥ [क्न [: € 

` दुद्धस्सिवि [दुधेष] १ जिसका सामना 

। कठिनता ने हो सके, जीतने को ग्रशक्रय (परह 

। २, ५; कृप्प) । 

द्द्धयः $ ही द [दे करा डालकर 

¦ दुद्धवलेदयौ ली [दे | चावल का श्राटा लक 
पकाया जात्ता दुव (प्व ४--गावा २२८) 1 

टुदधसाडी ल्ली [द्‌] द्राक्षा मिलाकर पक्राया 
जाता दरू (पव ४- गाया २२८) । 

द्ुद्धिज न [दे] कद्‌: लोकी; युजरती मँ 
दुवी"; (वात्र) 

दुद्धिणञा ) चरो [द्‌] तेल श्रादि रने 

दुद्धिणा. - -+ का चाजन 1: तुम्बी (दे ५, 
५४) 1 स 


दिण न [दुर्दिन] वरादले से व्याप्त दिवस - 


1 
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दुदधोअदि ) पुं [दुग्धोदधिः] सप्रे, | टुपणसिय वि [द्विभदेशिक ] दो प्रेशवाला | टुप्पचुपपेकिखय वि [दुष्म्युसमक्षित] ेक- 

टुद्धोदहि | निखा पानी दूव कौ तरह | (भम ५, ७) 1 ठीक नहीं देखा हुम्रा (पव ६) . 
त्वाद्छठ दे, क्षीरसमुद्र (गा ५७६; उप २११ ! दुपक् पु [दुष्पक्ष] दष्ट पञ्च (सूग्र १, >, | टुप्पजीषि वि [दुष््रजीचिन्‌ | दुःख चे जीने- 
ठै) । | ३) 1 वाला (दसन १) । 

दुद्धोख्णी बरी [दे] मो-वि्ेप, निसक्ौ एक | दुपक्ख न. [द्धिपक्ष ] १ दो पल्ञ (सुम्न १, २, | टुप्पडिकंत वि ` [दुषप्रतिकान्त | चिषका 
वार दोहने पर फिर भी दोहन किया जा सके )1२वि. दो पक्षवाला (सूर १ १२,५)। ¦ प्राययित्र ठीक-ठीकन क्रिया गयाहो वह्‌ 











रेस गाय, कामवेनु (दे ५, ४६) । दुषडिग्गह न [द्धिरतिम्रह] दटिवाद का (विषा १, १)। 
टधा देखो दुदा (भ्रमि १६१) । एक सूत्र (त्म १५७) । दुप्पडिगर वि [दुष्प्रतिकर | जिसका प्रतीकार 


टेपडोआर वि [द्विपदावततार] दे स्यानों भे 
जिसका समावेश दो स्के वहं (ठा २, १) 1 

दुपडोआर वि [्िभरव्यवतार] ऊपर देखो 
(ठार, १)। 
ण्मक्जिय देखो दुप्पमल्निय (सुपा ६२०} । 

टुपयवि [द्विषद्‌] १ दो पैरवाला। २ दुं. 
मनुष्य (खाया १, ठः सुपा ४८०६) । ३न. 
गाडी, कट (रोव २०५ भा)। 

दुषय पुं [द्र.पद्‌] कापिल्यपुर का एक राजा 
(णाया १, १६} । 

दुपरिचय वि [दुऽपरि्यज ] दुस्त्यज, दुःख 
से छोड़ने योग्य (उप ७६४ टी; रया ३४) । 

दुपसिचियणीय वि [दुष्परिस्यजनीय, 


टुःखसे क्रां जां सके (वृह ३)! । 

दुप्पडिपूर वि [दुष्प्रतिपुर्‌] प्रलेके तिए. 
ग्रशक्य (तंदु) । 

दुप्पडियाणंद्‌ वि [दुष्प्रव्यानन्द्‌] १ जो 
किसी तरह सतुटनक्ियाजास्फे। २ग्रति 
कष्टं ते तोपणीय (चिपा १, १ ११; 
ठा ४, ३)। 

दुप्पडियार वि [दुष्प्रतिकरार] जिसका ध्रती- ` 
कारदृखसेहोस्केवह्‌ (३, १-पत्र 
११७; ११६; घ १८४; उव)। 

टुप्पडिलेह वि [दुष््रतिक्ञेख ] जो टेक 
न देखा जा सक्रे वह्‌ (पव ८४) । 

टुप्पडिलेदण न [दु््रतिलेखन ] ठीक.लेक 


दुनिभित्त देको दुण्णिमित्त (श्रा २७) । 

ट्न्नय पूं [दुर्मेय | १ दुर नीति, कुनीति । २ 
श्रनैक धर्मवाली व्त्तुमे किसी एक दी 
ध्म को मानकरं श्रन्य धम का प्रतिवाद करने 
वाला प्ल (सम्म १५) । ३ वि. दुष्ट नीति 
ग्रन्याय-कारी (उप ७६२ टी) 1 चकारिवि 
“कारिन्‌ | ्रन्याय करनेवाला (सुपा ३४६) 1 

टुन्निकप देखो दोनिकम (भग, ७, & ॐै-- 
पत्र ३०७} । 

टुन्निग्गद्‌ वि [दुर्नि्रह.] जिसका निग्रह दुःख 
सेहो सके वह्‌, भ्रनिवायं (उप प १५३) । 

टुचनिवोह्‌ वि [दुर्निवोध] १ दुःख से जानने 
योग्य । २ दुर्लम (सूय्र १, १४, २५) 1 





॥ 
५८ ^ | दुष्परित्यज ] ऊषर देषो (काल) । नहीं देखना (आराव ४) 1 
टुन्निमित्त देखो दुण्णिमित्त (रा २७) । | दुपस्स देलो दुप्पस्स (ठा. ५, १--प्व | दुप्पडिलेिय वि [दुष्परततिलेखित] ठीक चे 
दुन्निय न [दुर्नीत] दुष्ट कम॑, दुष्त; "वेवंति | २६६) । | नदीं देखा हुमा (सुपा ६१७) । 
वेद॑ति य दुन्नियाणि' (स्र १७, ४) । | इच १ [दुष्पुत्र ] कपुर, कपूत (पउम २९, | दुप्पडिनरूह वि [ट॒प्प्रतिच्'ह्‌] १ वदने को 
दुननियस्थ वि [देः] विट का मेपवाला, निन्द | २३ धरक्य । २ पालने को ग्रशक्य (ग्राचा)। 


नीय वेष को वारण करनेवाला, केवल जघन , दुपेच्छं वि [दुष्प्रेश्च] दद॑, श्रदरच॑नीय टुप्पडिवृहण चि [दुष्म्रतिच ण] ऊपर 





पर ही वल्ल-पटिना हमरा; लोए वि कुसंसग्गी- | (मवि) 1 | देलौ (ब्राचा) । 

पियं जणं दृततियत्यमइवसणं निदद' (उव) । ! दुप्पड पुं [दुप्पति | दृष्ट स्वामी (भवि)! | दुप्पणिदाण न [दुष्प्रणिधान] दुभ्योग, 
दुननिरिक्ख वि [दुर्िरी्ट्य ] जो कठ्निई घे । टुप्पत्त वि [दुप््युक्त | १ इर्पयोग करले- । शरश्ुभ प्रयोग, दुरुपयोग (डा ३, १० चुप, 

देखा जा सके वहं (कप्य; भवि) 1 वाला (ग २, १ पत्र ३६) । २ जिसका | ५४०) 


दुननिवार व्रि [दुर्निवार] येके के लिए 0 किया गया हो वह (मम ३, १) 1 स गदि र ुषपयुक्त, 
पञाख्य ण्या गपा 
अशक्य, चिसका निवारण गुच्किलि से हो | द पजाछ } वि [दुष्प्रज्वदित ] लोक-टीक ६ केया गया हौ वह्‌ (सुपा 
सके वहु (सुपां १२३; महा) । दुप्ञ्छं 3 नटी प्रको हु्रा, प्रवपका (उवा, ८) 1 
न | ठा पंचा १}1 दुप्पणीदयाण दबो दुप्पणिदाणः; कयसामइ्‌- 
इुन्निवारणीअ वि [दुर्निवारणीय, दुनिवार] | दुप्यओग पु [टुष्मयोग] दुर्पयोग (दव ४)। | घरोवि दुपरोहाणं' (सुपा ५५३) । 


उपर देखो (स ३४३; ७४१) 1 ध उवरि 
[ र दुप्पओगि वि [दुष्ययोगिन्‌ |] दुप्पणोच्िय वि [दुष्प्रणोद्य]] चोड 
टुच्निसतण्ण वि -[दुर्निपण्ण] खराव रीति (३ | इमो 1 स्वन, चोड 


~+ ~~~ 


व ३१२) 1 दुप्पक्त वि [दुष्पक्व] देवो दुप्पञह (सुपा | दुप्पण्णवणिज्जन वि [ुप्म्रज्ञापनीय] क्रषट 
दुष देलो दिअ = द्विप (राज) । ४७२) 1 | से प्रवोषनीय (आ्राचा२, ३, १) 1 





ट्ष वि [द्वप्रदेस १. दो श्रवयववाला 1 । दुप्पक्खाङ वि [दुष्मक्षाट | निसका प्रन्ना- | दुप्पतर वि [दुष्भरतर | दुस्तर (ुश्र १ 
२१. दयरुक (उत्त १) 1 -- " चलन कष्टसाध्य हो वह्‌ (सुपा ६०८} ! १.१1 | 


: , `दुप्पधंस वि [द्ष्प्रधपे] दवेषः. दुजंय्‌ (उत्त 


„ . ` दुप्पमञ्जिय.वि [दुष्परमालित | रन्ध वर 
` से त्तफा नहीं किया हुप्रा (सुपा ६१७) } 


.: ` दप्पधंस-इन्मिक्ख ` 





\ ० ५} { 
.दुप्पमज्जञण नः [द्ुष्यमाजेन ] ठीक-ठीक 
सरफा नदीं करना (घमं ३) 1 


-दप्पय-देखो ठप = द्विपद (मं ६०) । . ` 

` दुप्पयार वि [दुष्मचार] जिसका प्रचार 
दृष्ट माना जाता हे वह्‌, श्रन्याय-युक्त (कप्प) 1 
"` -दप्परक्कैत वि [दुष्पराक्रान्तं ] बुस ` तरह 
से आक्रान्त (श्राचा) 1 
दुप्परिअल् वि [दे] १ श्रक्य(द ५, ५५; 
पाप्म; पे ४-२६; ६ १८ गा १२२) २ 
द्विगुण, दुगना । ३ श्रनम्यस्त, ्रम्यास-रटित 


| 
दि ५, ५५) 1 
| 


~ ~+ ++ ~~~ ~~ ---- ~~ 


-ट॒प्परिदअ वि [दुष्पररिचित] `प्रपरिचित 
(से १३, १३) 1 
दप्पर्च्चिय देखो दपरिच्चय (उत्त ८) । 
दप्परिणासं वि [ दुष्परिणाम ] जि्रकां 
परिणाम खराव टो, दुविपाक (मवि) । 
दुप्परिमास वि [दुष्परिमपे] ` कषट-वाव्य 
स्पर्च॑वाला (से &, २४) 1 
टुप्पसियत्तण देचो दुप्परिवंत्तण (तं) 1 | 
द्प्परिन्छ वि [दे] दुराकपं, श्राति | 
दप्परित्लंपि - लेड ररए्णं वणु वाहो! (गा 
१२२) 1 | 
दुप्परिव॑त्तण वि [दुष्परिवत्तेन] १ जिसका | 
परिवर्तन दुः्वसे हो सके वह \ २न. दुःख | 
च पीचे लौटना (तंदु)। .' ` | 
दुप्पवंच पुं [दुष्मपञ्च | दुष परपंच (अत्रि) । 
टुंप्पवण पुं [दुष्पवन] दुष्ट वाघ (भवि) । | 
दुप्पवेस वि [दुष्पवेश] जहौ क्ट ते ` प्रवे | 
टौ सके वह्‌ (णाया १, १; पठमः४३, १२; 
त २५5५; सुपा ४५५) 1 (तरवि [तर्‌] | 
` प्रवेश कसले को ` श्रशक्व (पर्द्‌ १, "३- 
। पत्र कदु 
 . -दुप्पसद्‌ पुं [दष्यसद] पंचम श्रारे के अन्त 
. --मे होनेवाला एक - नैन. श्राचायं, एक भावी 
यन सूरि (उप ८०६) 1 
, दुप्पस्स वि [दुर्द्ं ] जो मुल चे 
: दिला्ा. -जा सके . वह (बा ५, १ टी- 
तं २९६) 1 । 





1 





 प्रादजसदमदण्परषो 





दुप्पदंस. वि ` [दुष्श्रध्वंस्य | जिसका . नाच 
कविनाई ते हो स्के वह्‌ (णाया १.१८ 
पत्र २३६) 1 
दुप्पदंस वि [ दुष्परधरुष्य | प्रजेय, दुजंय 
(णाया १, १८) 1 
दुप्पह्‌ वि [दुष्प्रभ] जो दुःख से सूक सके 
वह; दुर्गम (मोह ७२) । 
दुप्पाय न [दुष्राप] तप-विन्ेप, ब्रयंविल 
तप. (संवोव ५८) । ¢ 
दुप्पिख पुं [दुष्पिदर] दु पिता (सुपा ३८७; 
भवि) 1 
दुप्पिच्छं देखो दुपेच्छं (खुर २, ५; सुपा 
६२) 1 
दुप्पियवि [दुष्प्रिय] रप्रिय! “मासि 
वि [शआ्रापिन्‌ ] अप्रिय-वक्ता (सुपा ३१४) । 
दुप्पुत्त देवो दुुत्त (उम १०५. ७२; भवि; 
कुप्र ४०५). 
दुप्पुर वि [दुष्पृरः] जो कठिनाई से पुरा 
-कियाजा स्के (स १२३) 1 


| दुप्पेक्ख देखो टुपेच्छं (खण) । 


दुप्पेक्खणिज्ञ वि [दुष्प्रे्षणीय] क्ष से 
दर्धनीय (नाट-तेणी २५) 1 
दुप्पेच्छं देलो दुपेच्छं (महा) । 


दुप्पोखिय देखो टुप्पडलिअ (खा २१) 1 





टुप्फंड वि [-दु्फट्‌ ] भर्क्िलि ते फटने 


योगय (त्रि ८३) । 


दुप्फरिस; वि [ दुःस्पशं ] जिसका स्प्तं राव , 
दुप्फास !दौ बहु (डम २६, ४८६; १०१, ;; 


फास ८७१ग ठः भग) 

टुफास वि [द्विस्पशे] लिग्ध भौर शोत 
श्रादि अ्रविषदर दो सशो से युक्त (भग) 1 
टुव्वद्ध वि [दुवंदध] राव रोति ते वंवा 
ह््रा (प्राचा २, €, ३) 1 

टुव्चल वि [दुरवल] निर्व, वल-हीन (विवा 
१, ७; सुपा ६०३; प्रासू २३) ! “पच्चव- 
मित्त परंन [-श्रत्यवमिच्र] दुवंल को मदद 

-करनेवान्ना (खा €} । " 

टुव्ययिय बि [दुवेलिक] द्वल, निवल 
(मय १२, २) । वपूसमसित्त पुं [-पुष्य- 
मित्र] -स्वनाम-प्रविद्ध एक चैनं श्राचायं 
(ज ७; वी) 1 


: ४७१ 

दुव्वल्िय न [दौवेल्य | श्रम, याक, यकावट 
(आचा २, ३, २, ३) 1 

इव्चुद्धि वि [दुवुद्धि] १ दष्ट वृद्धिवाला, 
-खराव नियतवाता (उप ७२८; सुपा ४४; 
३७६) । २ ल्ली. खराव बुद्धि, दुर नियत 
(श्रा १४) । 

दुव्वोल्ट पुं [दे | उपालम्भ, उलहना या 
उलाहना (दे ५, ४२)। 

टुव्भवि [दुग्ध] दोदाहुम्रा। र२न.दो 
(प्रक ७७) । 

दुञ्भ देलो दुद्‌ = दुह. 1 

दुव्मग वि [दुभंग्‌] १ कमनसीव, श्रमागा । 
२ श्रप्रिव, श्रनि (परह्‌ १, २; प्राम १४३)। 
"गाम, नाम न [नान्‌] करम॑-विशेष 
जिसके उदय से उपकार करनेवाला भी लोगों 
कोग्रप्रिय होता है (कम्म १; सम ६७) 1 
शक्रा घ्री [शकरा] दुरमेग वनानेवाली विचा- 

विच्चे (सूत्र २,२) । 
दुव्भग्गन [दौभाम्य] दुरमगता, लोकम 
श्रप्रियता (विड ५०२) 1 

दुव्मरणि घ्री [दुभैरणि] दुःख से निरवहि, 
श्ोउ प्रजणणो ते दुन्मरणौ पडड तदु- 
दरल्छावि' (सुपा ३७०) । 

टुञ्माव पुं [दुभा] १ देय पदाथ (पउम 
८६, ६६) । २ श्रसद्‌-माव, खराव-प्रतरः 
पिसुणेण व जेण कम्रो दुन्मावोः (सुर ३, 
१६) 1 

दुच्भाव क [द्विभाव] विभाग, चरुदाई (सुर 
२, १६ 


| टुड्भाव पं [द्विभाव] दिल, दुयुनापन (चेडय 


| 
| 





| 


६६०) । 

दुढभाक्िय न [दुर्मापित] लराव वचन 
(षडम ११८, ६७; पडि) । 

टचि पंन [दुरभि] १ राव गन्व (सम 
४१)। २वि. रश्म, खराव, श्रयुन्दर (ठा 
१)1 ३ वि, खराब गन्ववालाः दुग॑न्वि 
(माचा) । “मंव [गन्ध] ` पूर्वोक्त दी घ्रं 
(छा १; श्राचाः णाया १, १२) 1 सदं पुन. 
[शब्द्‌ | राव शब्द (णाया १, १२) । 

दविभकच्छ पुंन [दुर्भिक्ष] १ दच्काल, श्रकाल 
वष्टि `का अ्रमाव (सम ०; सुपा श्ल) 
'भ्रासन्ने रणरंगे; मूढे खंते तैव द्न्मिक्खै । 





५२ 


जस्स गुहं जोइज्जद, सो `पुर्सि महीयते 
विरलो (स्यण ३२) 1 
२ भिता कां ्रमाव (ठछा५,२)1 ३वि. 
र्हा पर भिल्लान मिल सक्ते वह्‌ देश श्रादिं 
(ज ३, पतर ११८) 
दचिभिञ्ज देखो दम्भेजञ्ज (पम ८०, ६) } 
दुव्भूड द्यी [ दुभूति ] अ्रचिव्र, अमंगल ' 
उह ३) । [दमं 
दुच्भूय पुन [दुभूत] १ दुकान करनेवाला , 
जन्तु--टि ही वगैरह (मग ३, २)1 २न, ` 
श्रशिव, श्रमंगल (जीव ३} 1 
ट्व्भूय वि [दुभूत] दुराचारौ (उत्त १७, ¦ 
१७) । सिः 
टुव्भेव्ञ वि [दुभ] तोडने को प्रत्य ¦ 
(पि ४; २८७; नाट--मृच्छ १३३) 1 
ट्व्भेय वि [दुर्भेद ] ऊपर देखो (राय) 1 
दुभग देवो दुव्मग (नव १५) 1 
भवन [द्भव] वतमान प्रर श्रागामी 
जन्म, (दुभवददसर्यो' (श्रा २७) 1 
दुभाग पुं [द्धिभाग्‌] रावा, यवं (मग ५, १) 1 
दुम सक [- धवय्य्‌ ] १- सफेद कला २ 
चना श्रादि ते पोठना । दुमद (हे ४, २४) । | 
टुमसरु (गा ७४७) । वन्न. दुंसंत (कमा) 1 | 
। 
| 





मपरं [द्रम] १ वृ, पेड्‌, गा (ज्मा 

प्रास ६; १४६) 1 २ चमरेन्रके पदाति 

सैन्य का एक श्रव्पिति (ठा ५, १- पत्र 
३०२; इक) । ३ राजा धैटिक कांएक 
धु, जिसने भगवान्‌ महावीर के प्ति दीना; 
लेकर अनुक्तर देवलोक की गति प्राप्तकी वी, 
मनुर)! ४ न. एक देव-विमान (सम ` 
३५) । कंच न [कन्त | एक विद्याच ; 
नगर (दक) । "पत्त न [पत्र] १ दृन्नका | 
पत्ता । २ “उत्तराघ्ययनः सूत्र का एक भ्रव्ययन | 
` (उत्त १०) 'पुप्फिया व्री [पुष्पिका] । 
दरवेकालिकः सूर का पटला ्रन्ययन (दख 
१) 1 शराय पुं [राज | उत्तम चृक्न (ठा ४, | 
४) । श्सेण पुं [सेन] १ रावा प्रेिक्त | 
-का एकं पुत्र, जिसने ममवनिं महावीर के 
| 
| 


- पाख दीक्षा लेकर श्रनुप्तर देवलोक मे गतिं 
भ्राप्तकी योः (रनु .२).\. २ नवँ `वलतदेवं 
श्रौर.वासुदेव के पुर्ं-जन्म के ` धर्म-युट (समं 
१५३५ पचम २५, १७७) [-.. 


पाडयसदमदण्णवो 


टुष्मिज्ज--दुरञ्भवसिय 


दु्मंतय पु [दे] केश-बन्व, वम्मितल्ल-वेधी 
चोटी, चुडा दे ५, ४७) । ~ 


दुमण न [-घुवख्न | दूना श्रादि से लेपन, ` 


स्फंद करना (परह्‌ २, ३} 1 
मणी व्री [दे] जुवा, मक्रान रादि पोतने 
का श्वेत दरव्व-विशेष, चुना (दे ५, ४८४) ] 


टुमत्त वि [दधिमा] दो मात्रावाला स्वर , 


वर्णं (हे १, €४) 1 


दमाय वि [दवमासिक] दो मस्तक, दो ' 


माख-्म्बन्वी)चख) 1 
टुमिअ वि [धवलित | चना श्रादि से पोता 
ह्या, सफेद क्रियादु्ा (गा ७४० सुज्ज 
२०) । 
दमि देवो दुभ्मिल (पिम) । 


(< 


, दुद प [द्विरख] एक राजप (उत्त ६) 1 


दयु देवो दुम्मुद = दुं (पि ३४०) । 
दुसुद्॒त्त एन [दुहत ] खराव 
समय (सुपा २३७) 


टमोक्व वि [दुर्मोश्च] जो दुः चोडा 


जा सके (सूर १, १२) 1 
दुम्म देवो दृभ्‌ = दावय्‌ 1 दुम्भड (भवि) 
टुम्मति, दुम्मेसि (गा १७७; ३४०} । क्म 
टुम्मिजइ (गा ३२०) । 


वि [दुमंति] दुर्टुडि, दष्ट वृद्धिवाला ` 


<<! 


(वा २७; सुपा २५१) 

दुम्मइणी च्नी [दे] भगडाोर ठी दे५ 
४७; पड } । 

दुम्मण वि [दुमेनस्‌ ] १ दुम॑ना, लिन्न- 
मनक, उद्धिगन-चित्त, उदास (विपा १, १; 
खुर ३, १४७) 1 २ दोन. दौनतायुक्त । ३ 
द्व, दवेप-युक्तं (ला ३, २--पत्र १३०) 1 
दुम्मण ऋक [दुमेनाय्‌ ] उद्विन होना, 
उदान्च ठाना) च्छ. इम्मणाभत, दुम्मणा- 
यमाण (नाठ--महानी ६६, मालती २८; 
रय ७६) } 

दुम्मणिञ न [दौमेनस्य | उदासी, उदेग, 
चिन्ता, वेच॑नी (दख ६, ३) 1 

दुम्मणिअ न [दौमेनस्य] इ ` मनो-भाव, 

मन का. दुष्ट विकार,  दुज॑नता . (दस ६,.३, 
य)1 - 

दुम्मय पुं [द्रम] भिवारी; नीखमंगा (द 
७, १४) । 


हत, दष्ट 


दुम्महिख बरी [दुमदिख] दष्ट वी (रोष 
४९४ टी) 1 
दम्माण पुं [मान] सूखा यभिमान, निन्दित 
गवं (ग्रच्छु ५४) 1 
टुम्मार पुं [दुम्‌] विषम मार, मयंकरर 
ताडन; 'दुम्मारेरा मग्र सोवि (ध्रा १२) 1 
दुम्मारि बरी [मारि] उट मासै-रेग 
(खंवोव २) 1 ॥ 
टुस्मास्य पुं [दुमांरत | दुष्ट पवन (मवि) । 
दुम्मिअ वि [दून] उपत्ापित, पीडित (गा 
७८; २२४; ४२३; भविः काप्र ३०) 1 
टुभ्मिट कीन [दुभि] रन्द-विचेप 1.च्ी- 
, च्छ (पिन) 
। दम्भु दैवो दुमद = दयु (महा) । 
दुम्म॒ह पुं [दस] व्लदेव का धारणी.देवी 
से उत्पन्न एक पुत्र, जिसने भगवान्‌ नैमिनाय 
के पात्र दीक्ञा लेकर मुक्ति पाईथी (भ्रंत ३ 
१, ४) । 
दुम्मुह पुं [द्‌] मकंट, वानर, बन्दर (दे ५, 
। ४८४) । 
। दुम्मेदं वि [दुरमेधस्‌ ] दुंद, दुम॑ति (परह 
?, ३) 1 
टुम्ोअ वि [दुर्मोक] दुः मे खोडाने 
योग्य (असि २४४) ¦ 
, दुयणु देखो दुजणुस (वमंसं ६५०) 1 
¦ दुरदच्तम वि [दुरतिक्रम ] दव्य, जिसका 
उल्लंघन दुःख-साघ्य दौ वह (प्राचा) । ` 
इक्मणिल्न वि [दुरतिक्रमणीय] ऊपर 
द्वो (साया १, ५) 1 
दुरंतं वि [दुरन्त] १ जिसक्रा परिरणाम-- 
विपाक खराव ठो वह्‌, चिका पर्यन्त दुष्ट 
दो व्ह (णाया १, ८; परह १,४- पत्र 
६५; सं ७५०. उवा) । २ चिसक्ना विना 
कणष्ट-ताघ्य हो वह्‌ (तदु) । 


| 
| दुरंदर वि [दे] दुःल सते उत्तीं (दे ५, ४६ )1 
| 
| 


दर्वि [द्रश्च] जिसकी रक्षा करना 
कठिन हौ वह (सुपा १४३) । 


दुसक्खर्‌ वर [दुरश्चर] पुच्य, कोर, कडा 
(वचन) (वि) ! 

दुरुगद्‌ षुं [ दुराग्रह] कदागरह (कुमर ३७६) 

दरुजमवसिय न [दुरभ्यवक्सित] दष्ट चिन्तन 
(सुपा ३७७) । ५ 


: ` ` दुरणुचर--दुयोदर 





` कठितताः सैः हो सके; वहु; दुष्करः “एसो जख 


` _ -वम्मो दुरणुचरो मंदतत्ताण' (सुर १४, ७५; 


ला-५,. १---पच.२६६; खाया १, ९)! - 

` ˆ दुरणुपाल्'वि [दुरुपार]; विसकाः पालन 

` -कष्ट-साध्य होः(उत्त २३).1 | 

दरप्प पुं [दुरात्मन्‌ |. दुष्ट. .्रात्मा, दुजन 
(उवः; महा) \:- ` , .; : 

दरन्भासः पुं [दुरभ्यांस] खरात्र प्रादत 
(सुपा. १९७); . ˆ ~ ' 

दुरभि देवो दुच्ि - अणुः प्डम २६.५०; 
१०२, ४४; परह्‌. २, ५; भ्राचा) । 

- दुरभिगम वि [दुरभिगम | १ जदा दुःच सेः 

गमन हो' सके वहु. कष्ट-गम्य (ठा ३० ४)-) 
दर्वोधः क्ष्ट-से जो जानाः जा सकं (रान) 1 


दरम. पुं [दुस्माव्य)]; दुष्ट मंत्री (क्प 


२९१) 1 


दुस्वगम वि [दुरवगमः] दूरवोच (कुप ४८) \. || [ 
। ह  दुरास तरि [दुराश] १ ट्टः आश्चावाला 1 | 


टुरवगम्म देखो टुखगमं चेदय २५६) । 
दुस्वगादह वि [दुस्वगाह | दुष्मवेश, जहा 
प्रवेश. करना कठिन हौः वह्‌ (हे १, २8; सम 
१८५); 1 । 
दुस्स विः [दरस] खराब स्वादवाला (मगः 
खाया १, १२; ठप) । 
दरसणःपुं [द्विरसन] १ सप, सपि ।२. 
. दुजनः, दुष्ट मनुष्य (सुपा ५६७) । 
दुरहिदेषो दुरभिः (उप ७रन्टीः तद्‌} + 


दुरदिगम.देखो. दुरभिगम (सम १४५; वति 


९9 ६) ॥ 
दुरदिगम्म वि [दुरभिगम्य ].द्‌ःल. से जानने 
योग्य, दुर्वोवः श्रत्यगई वि श्र नयवायगहण- 
लीणा दुरहिगम्मा' (सम्म १६१) । 
दुरदियास व्रि [दुरध्यास, दुरथिसदह| 
दुस्सहः गो..कष्ट चे सहन किया जां सके 
(खाया १,.१;.. श्राचा;, उप १०३१ टी, ख 
६१५७) 1 . `. 
`. दुखणण पुं [दुरानन | वि्यावर वंश का एक 
 राजां.(पठमः ५, ४५) । 
, दुरणयुवत्त वि [दुस्लुवत] जिसका, अनुवर्तन 
क्-साव्य हो वहु (ववः ३) । 


` `दुंय. न. द्धिरत्र दोः सतः (ठा ५.२. 


कंच) 1 
1 ६० 


र : दु्णुचर दिः [दुस्तुचरः| जिका अनप्रनि 





पाडञसदमदण्णवोः 


व 


दुपंयार बि [दुचार्‌]; १ दुराचारी, दु | 
श्राचरणवाला, (घुर-२, १६३ £२,.२२६; | (साधं १०१) 1 
वेणी १७१). २.पु. दुष्ट आचरण (भवि) 
दुरायारिः विः [दुराचारिन्द्‌] उपर देषो 
(भवि) 
दुराराह्‌ वि [दुराराध] जिसका, श्रारायन 
द्खसेटो सकर वह्‌ (कप्प)। 
दुरायोह विः [दुरासद] जि पर दुःख से चाः 
जा सके वह्‌, दुरघ्यास (उत्त २३० गाए ४६८} । । 
दुरा पुं [द], प्तिमिर, श्न्धकरार (दे ५, | 
४६) 1 | 
दुराखेअ वि. [दुसलेक].नो दुःख से देवा | 
जा सके, देवने को ग्रशक्य (चे ४, ८; 
कुमा) ।- 
दुरासेयण वि [दुराखोकन] उपर .देखो, 
(दुरालोयणो दुमो रततनत्तो" (भवि) । 
दुराबद वरि [दुरावद्‌] दुर्धरः दुवंह॒ (डम 
६८, ६) 1 


दुरुत्तर निः [दुरुत्तर] १ दुस्तर, दुरलघ्य 
(सुप्र १,३, २) । २ न. दुष्ट उत्तर, श्रयोग्य 
जवाव (हं १, १४) । 

दुस्तर वि [द्ि-उत्तर| दो सेयधिकः। “सय 
वि [शततम] एक सौ दोः्वा, १०२ वाँ 
(डम १९२,.२०४).॥ 

टुरुत्तार वि [दुरुत्तार्‌] दुःख.से पार करने 
योग्य (सुपा २६७) 1 

टुरुद्धर वि [दुरुद्धर | जिसका उद्धार कडिनाई 
से हो वह्‌ (सश्र १, २,२) ।. 


पित हो एसा (उदाहरण) (दसनि १) 1 
दुरूयार वि [दुरुपचार] जिसका उपचार 
कट-साघ्य हो वह (तंद) । 
| दुरुव्वा त्री [दुवा] दृणि, इव (स 
१२४ उप. ३१८) । 
टुरुद स्क [आ +सह. | राष्ट होना, 
चदटना.। दु्ट्इ (पि ११० १३६) । वर. 

दुरुदमाण (अचा २, ३, १) । संज. 
टुरुदित्ताः, दुरुदित्ाणं, दुरुदेत्ता (भगः 
महा; परि ५८३; ४८२) 1 

डुरूढ वि [आरूढ ] भ्रविष्ट्‌, उपर चदा 
हुग्रा (णाया १, १; २, १; श्रौप) । 

टुरूव वि [दूरूप] १ खराब कूपवाला, कुरूप 
कुडील (ठाना रद). २ मलमूवरका 
कर्दम (सूत्रक्ृ० च्रूरणी गा० ३१७) । 





२ खराव इच्छावाला (भविः संनि. १६) \. 
दुरासरयः विः [दुराशयः] दुष्ट आरश्चयवाला. 
(सुपा १३१) । 
दुयसय वि [दुर्नय] दुःखसे जिसका 
्रा्रय क्रिया जा सकरे वह्‌, भराय करने को 
श्रचक्य (परह. १,.३५. उत्त १) 1 
दुरसयः वि [दुरासद] १ दुष्मराप्य, दुलंम । 
२दुजयः! ३ दु:खह (दर २, ६; राज) 
द्रि न [दुरित ]पाप (षा्न; सुपा २४३) । 
दरिं न [दे] द्रुत, शीव्र, जल्दी (षड्‌ ) 1 
दुरिआरि ठी [दुरितारि] भगवान्‌ संभवनाथं 


कौ चात्ननदेवी (संति ६) । टुरूव वि [-दृकूपः| श्श्रुचि श्रादि खराव वस्तु 
द्रिक्ख वि [ुरोक्ष्‌]| देबनेको अ्रशक्य | (सूत्र १, ५, १, २०) । 

(कुमा) । दुरु देवो दर्द । संकृ. दुरुदित्त, दख 
द्रि न [दरिषटः] खराव नक्षत्र (दसनि १, | दिया (सूघ १, ५; २, १५); जहा भ्राषा- 

०५) । छि नावं जाड्पर॑वो दुरूहियाः (सूत्र १, 
दुरिदुं न [दुरिष्ट] खराव यजन--याग (दसनि | ११, ३०) । 

१, १०५) 1 दुखूदण न [आयेदण ] भ्रविरोदण, ऊपर 


दुरुक्त षिः [दे | योड़ा पीसा हुमा. ठीक ठीक 
नहीं पीसा हू (शराचाः२, १, त):1 

दुरु सक [ध्रम्‌.] १ ध्रमणः करना, 
घूमना! २गेवाईः हद चीजकी खोनरमे 
घुमना, 1 वट. दुरु (युर. १५ २१२); 


चदु. वेना (स ५१) । 
दुरेह पुं [द्विरेफ] रष्रर, मोरा (पाग्नः 
१, &४) 1 
द्रेजर न [दुरोदर] जुरा, यूत (पाग्न) 1 
दुरोदर देषो दुोअर (कपुर २५) 1 


~-----------------------------------------~----------------~-~--------- ~ 


त्त न [दुरुक्त]. दु्ोक्ति,. दुष्ट ` वचन. . 


दुरुत्त वि [द्विरुक्त | ९ दो, वार कठाः हुमा 
युचर्क्तं 1.२ दो वार कहने योग्य (रंभा) । ` 


दुरुणीय वि [दुरुपनीत] जिसका उपनय | 


नि तो 


+ ,1 


दरटैय देखो दुद्धव (भवि) 1 
दंभ देखो दद्धंम (भवि) । 
दख वि [दुलेभ] ए ज्िकी प्राति दुःख 
चे टौ प्के व्ह ( कुमा; गउडः भ्रासू 
१३४} । २ पुं. एक वरिक-पुत्र (घुपा 
६१७} । देखौ दष्ट 
दलि पुंढी [द्‌] कच्छप, कटुना (दे ५, ४२; 
पपू १३५) 1 
दुद्व न [द्‌] वन्न, कपड़ा (दे ४, ४१) । 
टुदधय वि [टुलेद्धं | जिसको उञ्घंवन कठिनाई 
चे हो सके वह्‌, ग्रलंघनीय (पठम १२, ३८; 
४१; हेका ३१; तुर २, ७८) । 
टुद्टेम वि [दुलेभ] दुराप, दुप्माप्य (उप 9 
१३९; सुपा १६३; सण) 1 
टुखक्ख वि [दुक] १ दुध्जेयः जो दुःख 
से जाना जा सके, श्रलकषय (से८, भसं 
६६; क्वा १३६ श्रा २ेन)1 २जोकडि- 
नाई मै देवा जा सके (कप्पु) 1 
दुद्ग्गवि [द्‌] श्रवटमान, भ्रयुक्त (दे ५, 
४३) 1 
ट्ुद्ग न [दकेन] 
(मुद्रा २१५) । 
दुद्य | देखो दुद, “कि दुद्लव्भं चणो 
५ 


द्ध 
दुभ 
२ दु इच्छावालाः 
वििहयिलसहि दुंह्ललिश्रो", कोलइ दुन्वलिय- 
वालन्ेलाएः (सूषा ४८५; ३२८) । 
व्यसनी, ग्रादतवाला; 
"घन्ना सा पुन्नुकरिस्तनिम्मिया 
तिहूयटेवि तुह जणो । 
जीड पसरूप्रो ति तुमं दीगुदढधररिष्छ- 
दु्ललिग्रो (सुपा २१६) 1 
८ दुविदग्ध, दुःश्िक्लित (पात्र) ५ न. 
दुगा, दुतम वत्तु कौ श्रभिल्तापा (महानि 
४; 
९; । 
दुद ली दि] दासी, नौकरनो (दे ५, 
८६) । 
दुह वि [दुभ] १ दुराप, जिखकी प्राप्ति 
कठिना चे हौ वह्‌ ( स्वप्न ४६; कमा; 





५4 ५५५ 


न 
श 


पाडअसदमहण्णवो - 


की म्यारह्वीं शताब्दी का गुजरात का. 


एक प्रचिदध राजा (यु १०)! राय पुं 
[सज] वहौ अयं (साधं ६६ कुत्र ४) । 
श्लंभ वि [“छ्म्म] जितौ प्राति दुःखत 
हो सके वहं (पड ३४, ४७; चुर ४ २२६; 
वे ६८) । 
दुव ली [द्रपदी| छन्द-विशेप (ख ७१) 1 
दवण न [दादन | उपताप, पोडन (परएट्‌ १, 


२)1 
॥ 


चण्ण 

दुवन्न 

दुव पुं [दरुपद्‌ ] एक राजा, द्रौपदी का पिता 
(खाया १, १६; उप द्घ्ट्टी)। सुयाब्नी 
[सुता] पार्डव-पलनो, द्रौपदी (उप &४८ 
टी) । 

दुयंगया खी [दपदाङ्गजा | राना द्रुपदकौ 
लड़को, द्रौपदी, पारडवों की प्ली ( उप 
६४८ टी)। 

दुवयंगरदा  [दरुपदाङ्गरुदया] ऊपर देखो 
(उप ६४८ यै) । 


वि [दुवणं] खराव हपवाला (मगः 
ठार) । 


¦ दुवयण न [दवचन] खराव वचन, दुष्ट उक्ति 


दृष्ट लग्न, दुष्ट भृहूतं 


गखग्गाहयी' (ना ६७५. निचू ११}। । 
वि [दुटेखित ]. १ दृष्ट खादतवाला । ` दवार्‌ 
विलसईइ वेसाण निर ` 


(पउम ३५, ११) । 
दु्यण न [द्िवचन] दो का वोधक्त 
व्याकरणा-प्रसिद्ध प्रत्यय, दो संख्या की वाचक 
विभक्ति (हे १, ६४; ठा ३, ४- पत्र १५८)1 
वार } देखी दुआर हे २, ११२; भ्रति 
दुवाराय † ४१; सुपा ४८७); 'एगदुबाराए 
(क्स) । "पा पुं ["पा.] दरवान, प्रतोहार 
(सुर १, १३४ २० १४८) । वादा बी 
{वाहा | रभाग (श्राचा २, १, ५)1 


; दुवारि वि [द्वारिन्‌] १ द्खाला! २ पुं 


दरवान, प्रतीहारः 'वहुपरिवारो पत्तो राय- 
दवारे तहि व्णो' (सुपा २६५) 1 


, दवारि ति [द्वास्कि] दरवाजावाला, श्रनै- 


गुयदुवारिए' (कस) । 


' दवारि पुं [दौवारिक] दखान, द्रासाल 


(हे १ १६०; संक्षि ६; सुपा २६०) 1 


¦ दुबाट्स त्रि. [द्रादशन्‌] वार्ह, १२ 


ना ५० प्रानू टद दः ४७) । २ विन्म ' 


(क्प्पः कमा) । ` सुदित्तअ वि [मौहूर्तिक | 


वार्द्‌ पृहू्ता का परिमाणवाला (तम २२) । 


विद्‌ वि [विध] वारह प्रकारका (सम) 


२९) 1 दार [वा] वार्ह प्रकार (सुर 





| १४, १) । वत्त नः [गवत] वार्ह 
ग्रावर्त॑वाला वन्दन, प्रणाम-विद्ेप (खमः२१)॥ 

दुवाखलंग ब्रीन [द्वादशाङ्गी] वाद्‌ नेन 
प्रागम-परन्य, श्राचाराग अादि वार्ह सूत्र-ग्न्व 
(सम दहे ?, २५४) । बी, गी (राज) । 

दुवाटसंमि वि [द्रादशाङ्गिन्‌] बारह श्र॑म- 
रन्यो का जानकार (कप्प) । 

दुवाटसम वि [द्वादश] १ वार्वा । २ 
न. लगातार पोच दिनों करा उपवास (ग्राचा; 
णाया १.१; ठा ६; खण)! ची. “मी (खाया 
१, £) । 


0 कः क १ 
| दुव } प [दिएछ, द्विविष्टप | १ मरत- 
; टुविद्‌ दु+ नेत्र मे इस श्रवसपिणी कालम 


उत्पन्न द्वितोय श्रवे-चक्तो राजा (सम १५८ 
टीः षडम ५, १५५) । २ भरव-स्ेव मे उत्पन्न 
दोनेवाला ्राठ्वां श्रघै-चक्री राजा, एक वामु- 
देव (सम १५४) 1 

टुविभल्न ति [दुर्विभाव्य] चिसकां विभाग 
करना कठिन हो वहु-परमायु (ठ ५,१-- 
पत्र २६६) । 

दुविभव्व देखो दुत्विभव्व (ग ५, शटी) । 

टुवियड्ह़ नि [दुर्विद्गघ |] दरिक्षित, चान- 
कारौका भरुडा भ्रनिमान करनेवाला (उप 
८३२ टो) 1 

दुवियप्प ¶ुं [दुर्विक्प्‌] दृष्ट वित्तं (मवि) । 

टुविख्य पुं [दुषिखक ] एक भनायं देश, द्द 
(? दु) विलय-लउवुक्तस-- (पव २७४) । 

दुवि वि [द्विषिध] दो प्रकारका (हेश; 
६४; नवे ३) 1 

दुवास जीन [द्वाविंशति | बाई, २२ (नव 
२०; पड ) 1 

¦ दुव्बण्ण } देखो दुवण्ण (षम ४१, १७ 

¦ दुव्वन्न ! परह्‌ १,-४) । 

टुव्वय न [दुव्रेत्‌] १ दुट नियम । २वि. 
दष्ट ब्रत करनेवाला 1 ३ ब्रत-रहित, नियम- 
वनित (जा ४,३विपा १, ९) |, 


टुव्यण न [दवचन] दुष्ट उक्ति, `` राव 
: वेचन (पउम ३३, १०६; विवे ५२०; उव 
गा २६०) 1 


 दुञ्वल देवो दुव्व (महा) । 
¦ दुन्वस्तण न [दव्य सन] खराव भादत, - युर 
¦ श्रादत (सुषा शत४; ४८६; भवि) ) 


टुच्चसु--दुस्छदं पाइथसदमदण्णवो 


य 


, .....-.-~-----------~------~-----~---- -~--------------~------------~--------------~----------~--------- 
-.----.-------------- 


| टुस्सखण न [दुरृशङ्कन ] अ्रपश्कन (रमि 


दुव्धिसिय न [दुरविंसित] १ स्वच्छन्द 
विला ! २ निट कार्यं; जघच्य काम, नीच | 
काम (उप १३६ दी) । 

दुव्विसदह्‌- वि ` [ दविपह | -्रव्यन्त दुःसह, 


` -दुव्वसुः वि - [डु] ्रमव्य, .खराव द्रव्य 
(प्राचा). । श्युणि पुं [युनि क्ति के विए | 

श्रसोग्य चखाघु (आचा) । । 

दुव्वह्‌ वि [दुवे] दुषैर, जिसका - वहन 











, किनाद्से हो सके वह (स १६९१; सुर १ |` अरसद्य (मा १४८; सुर -३,. १४८४ १४ | 
१४) । २१०) । 





दुत्रिसोऽक वि [दुर्विजञोध्य] शृढ के को 
श्रशक्य (पंचा १७) 1 
इच्रििअ न [दुरित] ष्ट अनुष्ठान 
(दस्र १, १२) 
व्विदिय वि [दुर्विदित] १ खराव रीतिसे | 
किया हुभ्रा, "टुच्विहियविलासियं विहिणो 
(सुर ४, २५; ११, १४३) । २ भ्रसुविहित, 

, श्रयशस्वी (प्राव ३)। 

टुव्बोऽफ वि [दुर्वाह्य | दुह, दुःखसे ठोने 
योग्य घे ३, ५; ४, ४४; १३, ६३; वजा | 
२३८) । | 

द्व्वोज्फवि [द्‌] दु्घव्यि, दुः्ठसे मारे 
योग्य (ज्े३,५)। 

-दुसंकड न [दुःस्संकटः] निम विपत्ति 
(मवि) । 

दुसंचर देखो दुस्संचर (भवि) 1 

टुसंथ वि [द्विसंस्थ] दो वार सुननेसे ही | 

उतते म्रच्छी तरह याद कर लेने कौ शक्तिवाला | 

| 
| 


` व्वा देवो दुरुव्वा (कुमा; सुर १, १३८) । 
दव्याई वि [दुचोदिन्‌] श्रप्रियवक्ता (दख 
६, २) । 
दुव्वाय पुं [ दु्बाक्‌ ] दुवंचन, दृष्ट उक्तिः 
. 'व्रठेणवि, दुव्वाग्नो न य कायन्वो परस्व 
पीडयेः (पठम १०३, १४३) 1 
 दुव्वाय धुं [दुर्वा] दुष्ट पवन (णमि ४) 1 
टुव्वार वि [दुर्वार { -दुःख ते रोकने योग्यः 
श्रवार्यं (स १२, ६; उप ्ष्द्टो; सुपा 
१९७; ४७१; श्रभि ११६) 1 
द्व्वारिथ देखो दवारि = दौवारिक (्ाप्र)। 
टुव्वाडी द्धी [दे] वृहल-पंक्ति (पाभ) 1 
- टुव्वासर पुं [ दुबांसस्‌ | एक ऋपि (सनि 
१६८) त ॥ 
टुष्विभड वि [दुविरृत] परिषान-वनित, 
, नग्न, नंगा (ठ ४, २-पतर ३१२) 1 


दुव्वि्ड्ढ } वि [दुर्विदग्ध ज्ञानका गूढा 
दल्विद्ध ॥ श्रभिमान करनेवाला, दुरशिक्लितं 


(पाग्नः मा ६५) ) 








(घर्मं १२०७) 1 
दुसन्नप्प वि [दुस्संज्ञाप्य | दुर्वोध्य (ठा ३, 


दच्विजाणय निः जाणयवि दुर्विज्ञेय ] दःखं दे जानने ४---पच १ ६५) ) 

£ ट [515 य 2. नसे 

ह | = (ड्‌ ए टुसमदुसमा देखो दुस्समद्स्समा (मग 
~ योग्य, जानने को श्रशक्यः श्रङग्लपरिणाम्‌- | ६, ४ 


मदवद्धिजएदुच्विजाणणए (परह १, १) 1 

दुव्विदप्प वि [दुरने] दुःख से अजन करे 
योग्य, कठिनाई से कमाने योग्य (कुप्र २३८} 

दुच्विणीअ वि [दुर्विनीत] श्रविनीतः उदटत 
(उम ६६, ३५; काल) । 

दुव्विण्णाय वि [दुविज्ञात] ्रसत्य रोतिसे 
जाना प्रा (त्राचा) । 

, इव्विभज देलौ दुवि मल्न (राज) । 

- टुच्विभव्व वि [दुर्विभान्य] दुलंक्षय, दु 

, से जिसको श्रालोचना हो स्के वह (ठा ५, 


दसमदसमा देखो दुस्समसुसमा (उ १) । | 

समा देखो टुस्समा (मग ६, ७; भवि) ! | 

दुस्‌ देवो दुस्सद्‌ (हे १, ११५ घुर १२, 
१३७; १३६) 1 

दुसाद वि [दुस्साध] दुःसाव्य, कषट-साव्य 
(क्डम ८६, २२) 1 

दुखिक्खिअ वि [दुर्शिक्वित] इुषिदग्ब 
(षडम २५, २१) । 

दुसुमिण देखो दुस्सुमिण (पडि) 1 

द्र्य न [दे] गले का श्रामूषण॒-विशे 


| 
| 


१ दो--त्र २६६) 1 (स ७६) 1 
दच्विभाव्‌ वि [दुर्विभाव] कपर देखो | दुस्छ सक [द्विष्‌ ]- देय करना वक, 
(विसे) । दस्खमाण (सूत्र १, १२, २२), 


-------------------------~---"---------*----~----- ~> 


हि । 
२०) 1 | 

दुस्संचर वि [दुर्संचर] जहाँ दुःल से जाया 
जा स्कर, दुगंम (स २३१. संक्लि १७) ) 

दुस्संचार वि [दुस्संचार्‌] ऊपर देवो (घुर 
१, ६६) । । 

दुस्संत पुं [ दुष्यन्त | चन्धवेशीय एक राजा, 
शकुन्तला कां पति (पि २२६) । 

दुस्संवोद वि [दुस्संबोध] दुर्वोव्य (्राचा) 
दुर्सञ्छ वि [दुस्साध्य] दुष्कर (सुपा ८ 
५९६) 1 

दुस्सण्णप्प देवो दुसन्नप्प (वरह ४) । 

दुस्सन्त वि [दुस्स्व ] इरासा, दुष जीव 
(पउम ८७, €) । 

दुस्सन्नप्प देखी टु सन्नप्प (कस) 1 

दस्समदुस्समा ब्री [ दुष्पमदुष्पमा] काल~ 
विशेष, सवावम काल, श्रवसपिणी काल कां 
छठवां ग्रौर उत्सर्पिणी काल का पहला भ्रारा, 
इसमे सव पदार्थो के गणो की सर्वेकछृष्ट हानि 
होती है इसका परिमाणा एव्कोस हजार 
वर्पोकादे (ठा १; ६; इक) । 

दुस्समदुुंसमा घी [दुष्पमसुपमा] वेवा- 
लीस्त हजार कम एक कोटाकोटि सागरोपम का 
परिमाणवाला कालविशेष, ग्रवसपिणी काल 
का चतृ्ंश्रोर उर्स्पिरी कालका तीसरा 
ग्रारा (कम्प; इकं) । 

दुस्समा ल्ली [दुष्पमा] दुष काल! २ 
एक्कोस हजार वर्पो के परिमाणवाला काल 
विद्धेप, श्रवसपिणी-काल का पाचवों प्रर 
उतसपिणी काल का दुसरा श्रारा (उप € ४८; 
दक) । 

दुस्समाण देखो दुस्स । 

दुस्सर पुं [दुःस्वर] १ खराव श्रावान्‌, 
कुत्सित कणठ । २ कर्म-विद्धेष, जिसके उदय 
से स्वर कर्ण-क्ट होता दहै (कम्म १, २७; 
नव १५) । "णामः, नाम न [नामन्‌ 
दुःस्वर का कारण-भूत कर्म (पचः सम ६७} । 

दुरसख वि [दुद्शख] दुषिनीत, श्रविनीत 
(इद १ । 

दुस्सह वि [दुस्सह] यो दुख से सहन हो 
सके, प्रसह्य (स्वपन ७३; ह १, १३; ११५; 
(पड ) । 


&७द्‌ 





गरा (स्र १, ३, १) 1 

दुस्सास्ण पुं [दुश्शासन दुर्योवन का एक 
द्यो भाई, कौख-विेप (चाद १२; वेसी 
१० ७) 1 

दुस्सादड वि [दुरशट्रत] दुःखत्ते एकत्रित 
क्रिया हुग्रा, त्वाहं धणं हिच्चा वहू 
खंचिणिया रयं * (उत्त ७, ८) । 

दुस्सादथ वि [दौरस्ाधिक्त] दुस्साव्य कायं 
को करनेवाला (पि ८४} 1 

दुस्मिक्ख वि [दुरशिक्ष] दुट छिलावाला, 
दुरििक्षित, दुविदरव (उप १४६ दी; दुध्र 
२८३) 1 

दुस्सिक्खिअ पि [दुशिदिक्षित] ऊपर देखो 
(गा ६०३) । 

दस्सिल्ना बरी [दुदश्य्या]- वराव व्या 
(दख ८) । 

दुस्सिल्टरि वि [दुच्छि्ट] कुत्वित श्तेष- 
वाला (पि १३६) । 

दुस्सीख वि [दुदरशीटः] दष स्वमाववाला । २ 
व्यभिचारी (परह्‌ १, १; सुपा ११०) । बी. 
श्ट (वापर) 

दुस्ुमिण पुन [दुस्स्वप्न] दुष्ट स्वप्न, खराव 
` स्वप्न-- सपना (परह्‌ १, २) 1 

दुच्छुय न [दुद्श्रत] दृष्ट णन्न। २बवि. 
शृ्ति-कट (परुद ९, २) ! 

दुस्सेन्ना देखो दुस्सिज्ना (उव) । 

दु सक [ दु्ट. | दटना, दूष निकालना । 


दुहैज्जद (महा) । कर्म. दुदधज्जद, इुन्भइ (हे 


४, २४५); भवि, दुहि, दुन्मिहिड (दे 
२४५) । 
ह सक [ दरद. ] द्रोह करना, देप करना, 
वैर करना ¦ दुदर (विचार ६४७) । 

देषो दृह्‌ = दोह (राज) । 


द्द्‌ देखो दुक्ख = दुःखं (हिर, ७२: प्रास 
रइ रनः १६२) अ वि [द्‌] दुःख 
वि 
[त] दुः ते पोड्िति (विपा १,;१; सूषा 


` देनेवाला, दुःख-जनकर (मुषा ४३४) 1 


३३८) । धिय `वि [गतित] दुःख ते 
पोदिव (चरौप) ।` द्रु पुः [शरभ] नच्क-स्यान 
(सुच १, ५५ १} । न्त दे्रोष् (उप्र 





"७६; ७२८ टी) । "फास 





~ न्य 
दस्सदिय बि [दुस्सोद्‌] दुःख से सहन किं 


` अकाल मौत (सुर ८, 


पाटअसदहमदहण्णवो 





[स्पदो] | 

'दुःख-जनक स्पशं (णाया १, १२) । "भागि 
वि [भागिन्‌] दुःखनें मामोदार (सुषा 

४३१) 1 मच्चु पुं [्मृ्यु] श्रषमूवयु 

)। विवाग पु 
[विपाक] दुःख -ल्प कमफल (विपा १ 
१)। "सिजा, श्तेजा व्री [शय्या] | 
दुःख-जनक् च्या (ठा ४, ३) 1 भवह वि 
-[ वह्‌] दुः-जनक (परम -=२, ६१; सुर 
८, १६२; प्रास १६६) 1 

ढह देतो दुदा (मग ८, =) 1 

दुदअ वि [द] शित्त, च्ुसदूर क्रिया ट्ग्रा | 
दे ५, ४५) 

टुहअ वि [दुहेत | लराव रति ते मारा हूप्रा , 
(ग्राचा) | 

दुद वि [द्धद्व] दो न्ने मारा -हृश्रा; 
(प्राचा) । | 

अ देखो. दुल्भग (षड ) । 

दुद श्र [ द्विधास ] दोनों तरफ ते, 
'उनय प्रत्नर से (श्राचाःःठा ५, ३. कचः; भग; 
पुप्फ ४७०; घ्रा २७} 1 

टुदंड वि [द्विखण्ड | दो दुकडेवालाः; “किच्चेव 
व्रं (? णो) दंड" (रंभा) । 

दुहग देवो 'दुञ्भग (कम्म ३ 

दुद वि [वद्र] इनिरोष, 
१, <) । 

दुदण देखो. दवण (परह ९, १- पत्र १८} । 

इदण पुं [दण] प्रहस्य-विशेप, -चम्मेद- 
वएमोद्धियमोगगरव रफलिहनंतपत्वरदुटएतोख- ; 
इवा (पर्द्‌ १, ३ पत्र ४४८) । । 
द्द न [दोदन] दोह, दोहना (परह्‌ २, 


द ५ 1 
दुवरि (खाया 


दग प [दुददुद्क] दुह्‌ -दरह' ` ्रावाज 
(राय. १०१) 1 
उदव दन्ना दृव (पि३४८० हैट, ११५ 


दो) 1 च्नी, व° (पि २३१)) 

द्दा्र [द्विषा] दो प्रत्र दो तरफ, उम- 
यया (जी तः प्राच. १४५) । इअ वि 
[छतः] जिचकन 'दो चर्ड विये गये वह्‌ 
(प्रप्र; कुमा) । 

दाकर चक. [द्विधा +] दो खड करना । 


कर्म. दुद्यद््वडः दुहाकिचड्‌ नरे रप्र ह्‌ 


1 
| 
1 
1 





र टुस्सदिय--दृजज , 





६७) । क्व, "कल्माण, "किलमाण 
(मि ५४७; ४३६) 1 संकृ. काडं (महा) 
टुदाव चक [चिद्‌] देदना, छेदा करना, 
खरिडत करना । दुहावद {है ४, १२४) 1 ` 
टुढाव सक [ दुःखयू ] दुःखी करना, दुभाना, 
दुखाना (ग्रामा) । 
टुदावण वि [दुःखन] दुःखी करनेवाला 
(खण) । 
विअ वि [दधिन्न] उरिञ्त (पग्र; 
कुम) 1 
विवि [दुःखित] दुः 
(गड) 


करियाद्रप्रा 


। टुदि वि [दुःखिन्‌] दुः, व्यधित, कीडिति 


(उप &०६ टी) । ब्रो. णौ (कुमा) । 

दिअ वि [दुःखित] पीडित, दुःखयुक्त (हे 
२, १६४ कुमा; महा) । 

इदि वि [दुग्ध] जिचका दोटन किवा गवा 
दा वह (दे १, ७)  श्टुल्मः वि [ष्दोद्य] 
एकर वार दाहनं परर फिर मी दोहने योग्य. 
फिरफिर दोट्नै योगय दे १, ७; ५, 
४६) 1 

दिआ [दिष्‌] चङ्क, धुवी (षुपा १७द; 


द ३, ३५) । “दइम पुं [द्वित] जामाता 
(सुपा ४५७) । 
इद्धि पुं [द्रद्िण] त्ह्या, चतुग; श्रवि 


हिणप्पमहेहि ्राखत्ती तुह प्रलंधखिजपटावा 
अच्छ १६) । 


¦ ददित पं [ददित] लड़फौ का लडका, नाती 


(उप प्र ७४) । 
दत्तया नी -[दौहित्रिका] लडकी करौ 
लङ्क, तिन (उप पु ७४) } 
दत्त जी [दाहिनी] लड़की की लडकी 
नतिनी या नातिन; त्तो तह दुहित्ती होड 
य्‌ मजा सव्क्की य" (धु ११७)। 
इषदारभा (चीफ री [दुद्‌] लड़की, कन्या 
(प्रा ६५) । 
इष्ठनि [द्रदिदट] वेदौ, द्रोह करमेवाला 
(वित्ते ६९९ टो) 1 


: दृ सक [ दू | १ उपताप करना। २ काटना । 


कम. 'दुजनतु उन" (परह १, २)। 
अ पुं [दूत] दूत, संदेश-हार् (पाञ्च; पम 
५३, ४३; ४६) । च 





दूज-दूस 


` दृशा देल धूञा (षड्‌) \ ` ` ` 
` दु" देखो दृ । "पटासय न [पश] 
, ` "एक चैत्य (उवा) 1 
दलन सक [द्र] ममन कनो, विद्रला, 
जाना 1 टदजडई (श्राचा) 1 वह. दृ उज्नंतः 
` दृङ्खमाण मोषः खाया १, ४ जगः 
प्राचा; महा) ! देक. दृडइल्ि तचत ए (क्स) । 
ददतत न [तीव] इती का कार्य, दुतीपन 
(पउम ५३, ०४५) ` 
द्द. [दृती] द दूतके कामम नियुक्ते की 
हुई दौ, समाचार-हारिणी, -कुटनी (हे 


७)! २ नैन साधुप्रोके लिवेमिलाका | 


` एकत दोप (ला ३, ४८--पतर १६६) "पिंड 
पं [पण्ड] सरमृचार पर्ुचने ते मिलो हुई 
भिल्ला (आचा २, १, ६) । देखो दूइ" \ 
दृण वि [दुन] दसन क्िवा-हुग्राः हा पिव- 
~ वयंच दूटो-(?.खो) मए तुम (स .७६३) 1 
दृण दुं [दे] हस्ती, हाय (दे ५० ४४१३} । 
-दूण त्रप) देखोःदुखण (विग)। 
-दृणविढ चि [द्‌] १. अशक्य! २ तडाग, 
: ततव, तालाव्र दि ५, ५६) । 
` भ श्रक.[-दुःखय्‌ | दूमनाः दुःखित दौना, 
' श्तम्हा पुत्तोवि दुनिज्जा पदुस्भिञ्ज व दुज्जसो 
(खा १२)। 
दभग देखो -दुव्मग (णावा १, १६पत्र 
१६६} । 
दृभग्ग न [दौभीग्य] दृष्ट भाग्य, ' खराव 
- नसीव (उप प ३१) 1 
दुम सक दु, दावय्‌ ] परिताप करना, 
- संताप करना 1 दुमद , दुमेद्‌ (सुषा ८; प्रप्र; 
. हे ५ २३) । करम. . दूमिज्जड (मवि)। 
वकृ. दृत (से .१०, ६३) । कछ. दूमि- 
जत (सुषा २६६) । |, 
द्मदेललो दुम = ववलय्‌ (हे ४, २४) } 
दमक } वि [दावक्र] उपतताप-जनक 
दरुमग | जनक- (परह्‌ -१, ३; राजः) । 
दूमण विः[दावक | उपताप करनेवाला (त्र 
१, २,२.२७} 1 
वृमणः न ` [द्वन,-.दावन] परिताप, पो 
(पर्द',-१) 1 ` 
- दूमण.न [-धचख्न] चफेदं करना (वव ४) । 


पीडा- 












"~~ ---- ------~---~--------~ 


4 म न ० ~ ~ ५-०-०० 


टमि वि [धवति] सफेद क्रिया हृश्रा (दे 


` उस्पन्न हौनिवाला (ठा 5) । ्तराग वि 


पाडअसदमदण्णवो 


दूलद देषो टु (खक्ष १७) । 
दूस शरक [ दुष्‌ | इषित होना, विकृत होना 1 
दसद (हे ४ २३५ संक्षि ३६) 1 ` | 
दूस सक '[ दूषय्‌ | दोपित करना, दूषण-- 
, दोप लगाना । दसद (मवि) दुपेद (बृह ४} 
दूस न [दूष्य] १ वल्ल, क्रपडा (सम १५१; 
-क्प्य) । -र तंत्र, पटर (दे, २८)}4 











दमण देखो दम्मण = दर्मनस्‌ (सूत्र १, 


= 
8 ( 
दूमणाद््य वि [दुमरेनायित ] जो.उदास हमरा 
ही, उदविग्न-मनरछ (नाट--मालती :६ ६) । 
दमि [दून दापितः] तापित, पीडित 
(सुपा १०; १३३; २३०) । 





५, २४; कष्प) 4 भणि षु [ शणिन्‌ | एक जैन आवार्य 
दूयाकरार न [दे] कलाःवि्चेप (ख ६०३) 1 | (रंदि) “मित्त पुं [“मित्र] मौ्यवंशके 


नाश होने पर पाटलिपुत्र मे ्रभिपिक्ता एक 


टूरन [दृर] १ ब्रनिकट, असमीपः 'ठ्तेव 
राना (राज) 1 (दरन [गृह] तदू, पट- 


जस्स कत्त गया दूरं" (कुमा) । २ श्रतिशय, 


शरव्यन्तः; द्रुमहरं उघते' (कुमा) 1 ३ वि. | कुटी (स २६७) } 

दूरस्थित्त, अरवमीपवर्ती (सूमन १, २,२) ! | दख वि [दक्‌] देप प्रकट करनेवाला 
४ व्ववहित, श्रन्तरितं (गउ्ड)। रावि | (ज्जा ईन) } 

[ग] दूरवर्ती, ब्रषमीपस्य (उप ६४५ यैः | दृग वि [दूध] दुपित करनेवाला (सुपा 
कुमा) । श्गद्‌, "गड वि [शतिक] १ | २७५; खं १२४) । 


दूसग वि [ दूषक ] दरूपण निकालनेवाला, 
देप देखनेवाला (घर्मेवि ८५) 1 

दूसलण न [दपण दूपित करना (भ्म ७२)। 
(स्थ | दूरस्वित, दूरवर्ती (कुमा) ` भविय | दूसण न [दृष] १ दोप, धपराव । २ 
पुं [“मव्य] दीघं कलमे मुक्तिकोप्राप्त | कलंक, दाग (तद) 1 ३ धु. रख को.मौषो 
करले की यौग्यतावाला जौव (उप ७रम | का लङ्क (डम १६, २५) । ४ वि, दूषित 
टी) च देषो न (र १, ५” २)1 | करमाला (च ५२८) । 

“वत्ति वि" “वतिन्‌ | द्र भे रटनेवाला 


दूर जानेवाला । सौवमं ्रादि देवलोकमें 


-----------~----~ 


[वर] अयन्त दूर (परण १७) ध्य नरि 


| 

। 

| 
। । दसम वि [दुष्षम] ९ चरा, दु्ट। रपु 
(पि ४) । ठय बि [- टयक] रत्ति | काल-विदेष, पाचयां श्रारा; दूतम काये 
` मामी (राच) । "ठ्य .षु [य] १ दूर ( बद १५६ ) । श्टूसमा दो दस्सम- 
2 मो र त्ति कोः ज 0 
| ( ॥ २ मोक) ३:मुक्तिकोामागं टुस्मा (खम ३९; ठा १; ९) ! श्ुसमा 
गाड देखा दर र देनो दुस्सससुसमा (ला २, ३; सम ६४) । 
टृूरंगदअ देखो दृर-गडञ (पोप) 1 दल 

दूसमा दलो दुस्समा (सम ३6; उप ८३३ 
दृरेतरिअ वरि [दृरान्तरित] पर्यन्तव्यवहित | ड; सुं ३४) , 
(गा दभन) 1 दूसर देखो दुस्सर (राज) । 
दूर्चर वि [दुस्वर] दूर र्हनैवाला (वम्मो | ~ _ _ .-> 
१०) 1 - -“ दूस ःवि [द्‌] दुर्मग, -श्रमागा (दे ५, ४३; 
दूराय सक †[ दूराय ] दूरस्यित कौ तरह | पड) 1 = 
मानम होना, दूरत माुम पड़ना । चङ, | ईलद देखो दुस्सह द १ १३० ११५) । 
दूरायमाण "(गउड) । दूसहणीअ `वि [दुस्सदट्नीय | इस्छहः प्रसह्य 
दूरीचय ति ` दरीच्त ] दूर किया -ह्रा | (पि ५७१) । 

(श्रा २८) 1 दूसासण देषो दुस्सासण (हे १, ४३) । 
दृरीहूभ वि [ृरीमूत] नो दर इमा हो | दृसाहिअ वि [दौस्साधिक] दुसाघ जाति. 
(सुपा १५८) 1 मे उत्पन्न, ग्रसफृश्य जाति का (प्र १०} । 
द्रुहं वि [ दृर्वत्त्‌ | इरभ्यित, दरवर्त | दूि पुं [ दूपिन्‌ ] नपुंसक का एक तदः 

(प्राव ४)। दोभुवि वेएु सज्जए दूसरी (ब्रह ४) 1 


‰.५८ 





वि [ क ] त वलद्क 1 
दसि वि [दूपित] १ दूपख-गुक्त, क्लद्धु- ¦ 


युक्तं (महाः भवि) 1 २ पुं. एक प्रकारका 

नपुंसक (वृह ४) 1 
{ 
१ 
{ 





दसि चो [दृपिका] च का मैल (कुमा) । 
दूसुमिण देल दुस्सुमिण (कुमा) 1 । 
दहअ वरि [दुःखक] दुःख-जनक्, श्रई 
दुह्र चंदो" (वज्जा इ) 1 ` ` 
दृद्व [दे] लन्नातेः उद्विग्न (दे ४, 
४८) । 
दूहय देवो दोधञअ (तिरि ९६१) 1 
दृह वि [दे | म॑स, मन्दमाग्य (दे ५,४३)। | 
दृहव देवो दुन्भग (हे १, ११५; १६२ ' 
दमा; सुपा ५६५७; भवि) 1 
दृहव सक [ दुःखय्‌ ] दूभाना, दुःखी करना 1 
दूहवेड (चिरि १६७) । । 
दृहविअ वि [ दुःखित] दुःखी. क्रिया हु्रा 
दमाय हुतरा; “कि कैएवि ` दूह्वियाः (कुम्मा 
१२) । 
दूदिअ वि [दुःखित] दुःख-युक्त (हे १, १३ 
सन्नि १७) 1 
दे त्र इन श्रयो का सुचक श्रव्यय 1 १ संमुख- 
.करण। २ सी को श्रामन्वस (है २, 
१६२) 1 । 
दे ग्र [दे] पाद-पुरक अव्यय प्राक्त ८१) । 
देथ देखो देव (मुद्रा १६१; चंड) 1 
देअर देखो दिअर (कुमा; काप्र २२४; महा)। 
देअराणी छी [देवरपल्ली | देवरानी, पति के 
दो भाद को वहू (दे १, ५१) 1. 
दई देखो देवी (नाट--उत्त १८) 1 
देउ न [देवङ्ख] देव-मन्दिर (हे ` £; ¦ 
१७१; छमा) 1 "णाद धुं [ नाथ] मन्दिर | 
का स्वामी (पद्‌ ) । शवाडय पुन [पारक | 
मेवाड़ का एक गवः देउलवाउयपन्तं तुटृए- ¦ 
सीलं च अरदमदग्ं' (ज्जा ११६) 1 | | 
देउख्.वि [देवर्ाटक] देव स्यान का 
परिपालक (ग्रोघ ४० मा) 1 =¢ 
देउदिञआ चरी [देवङ्कच्क ] चोट देव-स्वान 
, .(उप ए ३६६; ३२० टी)। 
देतव्वोदानदा। ; . `, 
` दक्ख सक [ दश्‌ ] देखना; रकलोकन 


| 


। 
1 
| 
। 
। 
| 
1 
{ 
| 
। 
1 
| 
| 
| 
1 
1 
। 
1 
| 


करना । देक्खडइ (हे ४, १८१) 1. वह. | 





पाडभसदमद्ण्णवो 


च 





{अनि १९६) 1 
देक्खाल्अि वि ` [दर्शित] दिखाया हा, 
वतलाया हा (सुर १, १५२) 1 
देख (प) देखो दक्ख । देवड्‌ (मवि) । 
देद्ध देवो दिदं = द (परति ४०) । 


: देक्खंत (ग्मि १४१}! संज. देक्रिखिअ ` 


देण्ण देखो दृदण्ण (खाया १, १--प््र ३३) । ` 


देपाट पु" [देवपा] एकत मंत्री का नाम 
(ठी २)। 

देप्प देखो दिप्प = दीप्‌ । वकृ.-देप्पमाण 
कुप्र ३४४) 1 . 


| 


| देबो दादा! 


[५ 


देयमाण 
देर देवो दार = वार (हे १, ७६. २, १७२; 
६ ११०) 1 । 

देव उभ. [ दिव्‌. ] १ जीतने की. इच्छा 
करना ! २ पणा करना । ३ व्यवहार करना 1 


1. 


४ चाटना । ५ आज्ञा करना! ६ प्रव्यक्त ; 


शव्द करना ! ७ . हिता. करना.। देवद 
सलि ३३).1 .. ` ; 
देव पुन [देव] १ अमर, सुर, देवता; 
"देवि, देवाः (हे १ २४. जो १६, प्रास 
८६) 1; २ मेव) ३ ` ्राकाश्च।- ४ राजा, 
नरपति; तदेव मेहं व नहं व मारावंनदेव 
देवत्ति गिरं वएज्जा . (दस ७, ५२; माघ 
६६) । ५. पु. परमेश्वर, देवाविदेव. (मग 


१२, €; दंस.५; सुपा १३) 1- ६. साधु, 
मुनि, छपि (मग १२, &) 1 ७ दोप-विचेय । , 
८ समुद्रःविद्येय (पर्ण १५) 1 € स्वामी, ` 
-नायक याच ५)। १ पूञ्य्‌, पुजनोय ` 


= 


(पचा १)! “उत्तवि [प्र्‌] देव 


देव स रल्ित (घुग्न ?, -१, ३) । २ ेरवत 
त्र के एक मावी चिनदेव (ख १५४) । “उत्त 
फुः [पुत्र] देवंत (ग्र ११, ३) 1 
उन. [खः] देव-गृह देव-मन्दिर (दे 
१, २७१; सुपा -२०१)1 °उिया बो 
ङचिका | देहरी, चोय देव-मन्दिर (करु 
१४४). । “क्न्ना ली [न्या] देवपूत्ी 
` एएया १, ८) 1 "कदक्दव पु [कदकदक | 
देवत्राग्नों का कोलाहल (जीव ३) । ^किंव्विस 


(ति 
वोवा हुत्रा ।.२ देव-छृतः “देवच्ते ब्रवं लोए ` 
(सूत्र १ १३) 1 उत्तवि [शुर] १। 


दूसिअ-देव 
पुं [“किल्विप | चाए्डाल-त्यानीय दैव-चाति 
(ला ४८) । ¶क्रिच्विसिय पु" [शकिन्ि- 
पिक | एक श्रवम देव-नाति (नग ३, ३३) ४ 
किव्विसीया वौ ['किलिवगरीया] ददो 
देवकिन्िसिया ह १)! छरा द्री 
[रा] त्र विग्धेष, वप-विद्धेप (दक) ॥ 
ऊर भु [र] वदो प्रवं (परह्‌ १, ५ 
सम ७०; इक) । छर देखो श (पि 
१९; कम्म)! छुटिय पु" [छुचि पुजारी 
(आवम)। दिया देषो "उछिथा (कपर 
१४४)। "गड्‌ ली [ शगत्ति] देवयोनि (ठा ५, 
३) 1 "गणिया त्री [गणिका] दैव-वेर्या, 
भ्रप्तरा (खाया १,१६) 1 “निद्‌ न [गृह्‌ 


देव-मन्दिर (चुप; १३; ३४८८) । शगुत्त पु 
[ य | १ एक पर्त्राजक का नाम (गीष) । 


२ एक भावी जिनदेव (तित्य) 1 श्चुः 
[ चन्द्र | एक सैन उपासक व्ल नाम (नपा 
६३२) 1 चुप्रतिद्ध श्रौ हेमचन्धाचा्यं कै गुड 
कानाम (कमर १६)। वय वि [र्च्‌] 
१ देव कौ पूजा करनेवाला । २ पुं. मन्दिर 


- का पुजारी (ङ्ग्र ४८४१; ती १५} । “च्छंद्ग 


न [“च्न्द्क] जिनदेव का श्राखन (जीव 
ॐ; राय) । "जस पुं [ “यलस्‌ ] एक जैन 


` मनि प्रेत ३; सुपा ३४२) । भजाणन 


[यान] देव करा वाहन (पंचा २) । “जिण 


` पुं [जिन] एक नावी जिने कनाम 


(पव ७) 1 डिढ देवो देविदि (ल ३ 
३: राज) । “गाज पं ['्नायन्‌] नीचे 
दे्ो (अच्छ ३७) । “गाह पु [नाथ] १ 
इन्र 1 २ परमेश्वर, परमात्मा (ब्रच्छु ६७) ॥ 
तम न [ तमस्‌ ] एक प्रकार का ग्न्व- 
लार (ग ४, २) । ्ुङ्‌, श्युड न्नी 
( स्तुति] देव का गणानुवाद प्रप्र)! दत् 
पुं [“दत्त] व्यक्तिवाचक नाम (उत्त € 
षिडः पि ५९६) । “त्ता दी [दत्ता] 
व्यक्ति-वाचक नाम (विपा १, १ज ०) 1 
"द्व्व न [द्रव्य | देव-संवन्वौ द्रव्य (कम्म 
१ ५६) । “दार न [रार्‌] देव-गह विद्ेप 
का पूर्वीय हार, सिद्धायत्तन का एक ह्वार 
(ज ५ २) । "दार पुं ['दार्‌] इक्-विेप, 
देवदार का पेड़ (पउम ५३, ७६) । दारी 
लौ [-दाटी] व॒नत्पति.विशेष, रोदिरीः 


1. -देव--देवकिव्विसिया 


ध „(~~ ------~----"----------~ 
,*. .--- 


 .; (षस्य १८--पत्र ५३०) 1 “दिण्ण, दन्न | 
` पुः [दत्त] वयक्ति-वाचक नामं, एक सा्वाह्‌- 
: रथुत्र (सन; रावा १ ₹--पत्र ८३ ) । टीव 
, -षुं `[षट्रीप] द्वीष-विरेप (जीव .३}) । दूस 
. न [दुष्य] देवता. का वन्न, दन्य वल्ल 
(जीव ३) 4 श्देव पुं [देव ] १ परमेश्वर, | 
`  -परमारमा, (सुपा ५००) 1 २ इन्द्रः देवां का | 
स्वामी (प्राद्र ५) 1 श्द्धिया ब [नर्तका] | 
. माचनेवाली देवी, देव-नदटी - (शरलि ३१) 1 | 
नयरी द्गी [नगरी | श्रमरावती, स्वे-पुरी । 
(ठम ३२, ३५) 1-पडिक्खोभ पुं [रति- | 
श्लोभ] तमच्काय, अन्वकार (मन ‰&» ५) । । 
ˆ श्वङिर्खिम पुं: [परिक्षोभ] छष्-रानि | 
` (मग ६, ५) 1 “पत्य: पुं [पर्वत ] परठ- | 
.दिदेष (ठा.२, ३--पवर ८२) "प्पसाय | 
पुं [रसाद्‌] राजा द्रुमाखाल के पितामह 
कानाम्‌ (कुप्र ५) 1 "फटिह्‌ पुं [परिघ] | 
-तमस्काय, श्रन्यकार (भग ६, ५) 1 भद्‌ | 
पु [भद्र] १ देवोपम का श्रविषठाता देव | 
(जीव ३) 1 २ एक . प्रसिद्ध जैनाचावं (सावं | 
८३) 1 “भूमि बली [भूमि] १ स्वगं, | 
देवलोक । २ मरणः मृघ्युः श्रह्‌,ग्रन्नयाय 
चिह्र विरदेवो देवमूमिमणुपत्तो" (सुपा.५८२)। 
मदाभद पुं [-महामद्र]. वेव~ढीप का | 
श्रविष्ठत्ता देव (जीव ३) । महावर पु 
[प्रहावुर्‌ ] देव-नानक चमर काः भविष्ठायक 
देव-वि्ेप (जीव ३; इक) । °३ पुं [रति] 
एकं राजा (भतत १२२) 1 श्छ पुं [रक्ष] 
रलस्य एक राज-तुमार (पाडम ५ 
६) 1 -श्रण्ण न [गरण्य] तमःकाय 
-ग्रन्वकार (छा ४, २) । शर्मण न [समम्‌] 
१ सौमाञ्जनो नगसे का एक उद्यान (विपा 
१, ४८) २ रव्खका एकर उद्यान (पम | 
४६, १५) । शय पु [सज] इन्र (पञम 
`, २, ३; ४८३, ३९). “रिति पुं [पि] | 
\ जनाद पुनि (पठम ११, इटः ७८,.१०) 1 
.. छो, श्टोग पूं [लोक्‌] १ स्वगे (भगः; 
णाया १; ८चुपा ६१५; धा १६) 1 २ | 
- - देव-जाति; -“कदविहा णं - भते देवलोगा 
_परणत्ता ? . गोयमा . चउचव्विहा देवलेगा | 
` "परणता, तं चंहा---मवणवासो, वाणमेतरा, | 
-जोदद्िया, - वेमाणियाः (मग १, ६) । | 


[सं्ञधि] १ देव-कृत प्रतिवोध । २ देवता 


४७३) । शंणिवायु पुं [सन्निप्रात | १ 
देव-खमागम (छा ३, १) 1 २ देव-णरुह । ३ 


, (श्रव)! स्स न [शल] देवरव्य, जिनः 


, देव, जिन भगवान्‌ (मग १२, €) । गणंद्‌ 


. (लम. १५४) 1 भणंद्‌ा- ली [गनन्दा] १ 


 पादभसदमर्हण्णवो ` 
श्लोगगमण न [लोकगमन्‌] चवं मे | 
उत्पत्ति; 'वाग्रोवगमणाईं देवलोगगमणाईं कुषु- 
लपचायाया प्रलो वोदिलाभा (सम १४२) । 
चर पु" [श्वर] देव-नामक समुद्र का प्रचिष्ठा- 
यक एक देव (जीव ३) ! हू ली [वध्‌ | 
देवांगना, देवी (म्रजि ३०) ! स्णंत्ती.ली 


के प्रत्तिवोच से ची हुई दीना (ठा १९ पत्र 


देवों की भीड़ (राय) । श्सम्म पुं [मेन्‌ | 
१ दसनाम का एक ब्राह्मण (महा) २ 
रेरत क्षेत्र मे उदयन्न एकत जिनदेव (खम 
१५३) । “सार न [लाड] एक नगर का 
नाम॒ (प ७६८ टी)। द्री जी 
[युन्दरी ] देवांगना, देवौ (खनि २८) । 
सुय . देवो ^स्सुय (पत्र ७) । सण १ 
[सेन] १ शच्दार नगरका एक राना, 
जिसका दूसरा नाम महापद्म वा (ल €-- 
पत्र ४५९) 1 २ रवत न्नेन के एक जिनदेव 
(पव ७} । ३ भरते के एक भावी जिनदेव 
के पुवंभव का नाम (ती १६) । ८ मगवान्‌ | 
नैमिनाय का एक दिष्य, - एक भरन्तछ्द्‌ मनि ¦ 


मन्दिरचंवन्वो वन (कचा ५) स्सुयपुं 


. [श्त] भरत-स्ेत् के . छठवें भावी चिन-देत्र ` 


(खम १५३)! "दर न [गृह्‌ | देव-मन्दिर ; 
(उप ४११) । शङ्देव पू“ ["तिदेव] रन्‌ 


पृं [नन्द्‌ ] रसत क्षेत्र मे श्रागामी उत्वपिणी 
काल म॑: .उत्पन्न होनेनाले चौवीसवें जिनदेव 


भगवान्‌ महावीर को प्रथम माता (प्राचा २, 
१५, १) । -२ पक्की पनद्द्वीं रात्रिका 
नाम (कम्प) । (णुप्पिय पृं. [शूसुप्रिच] 

महालय, महनुमाव, सरल-प्रकृति (ओप 
विपा. १, १; महा) 1 (यरिञ पू [भवाय] 


=. 
` दत्‌ 


` दचधयार्‌ 


५) ! गहिवड्‌ पू, [धिपति ] इन्र, 
नायक (सूब्र १, ६) । . .. 

देव. पुन [देव] एक ` देव-विमान [दवे 
१३३) 1 - छर्‌ स्री [कुर्‌ | भगवान्‌ मनिः 
त्रत स्वामी कौ दीला-शिविका का.नाम 
(विचार १२६) "च्छंद्य पुन ["च्छन्दक] 
कमानदार . धूमटवाता दन्य प्रासन-स्यान 
(प्राचा २, १५, ४)। तमिस्स पंन 
[तमिस] नन्वकार-रालि, तमस्काय (मम 
६, ५-पत्र २६८) दिन्ना ल्ली [दत्ता] 
भगवान्‌ वासुपूज्य कौ रीज्ञा-श्िविका (विचार 
१२९) । "पलिक्खोभ पुं ['परिक्षोभ] 
ङृष्एरानि, कृष्णवणं पृद्रलों कौ रेखा (भगं 
६, ५--प्त्र २७०) । श्रमण पुं [सण] 
नन्दीश्वर द्वोपके मव्यमें पूर्वदिशा स्थित 
एक श्रंजननिरि (परव २६६ टी) । बुद्‌ पु 
“वयृह््‌] तमस्काय (मग ६ भ--पत्र 
२६८) । 

देव देवो दृद्व (उप ३५६ ये; महा; हे १, 
१५३ ठी) 1 न््तुवि [ज्ञ] जौतिष-शान्न 
का जानकार (सुपा २०१) । “पर वि [षर्‌] 
भाग्य पर दी द्धा रखनेवाला ( षड्‌ ) 1 

देव ल्री [देवकी] श्रेक्ृष्छ कौ प्राता, 
ग्रागामी उत्सपिणी कालर्मे होनेवाते एक 
तीर्थकर^देव का पुवं मव (पठम २०, १८५; 
यम १५२; १५४) । दैवो देवकी । 

दृवरप्फ न [दे] प्व पुष्प, पकाहृग्रा फल 
दि ५, ४६) । 

देवं द्डो दा = दा। 

देवंग न [द्‌. दिव्याङ्ग] देवदूष्य वन्न (उप 
७३८) । 

टे्चाण न [देवाङ्गग] स्वग, "द्वितं मदिखं 

च देवगणो रमद' (सम्मत्त १६०) । 

घक्रार देवो देवंघर्गार (मग ६, ५-- प्व 

२६८) । 


देव- 


प्‌, [देवान्धकार ] तिमिर-निचय, 
श्नन्यक्रार का समूह्‌ (दा ४, २) 1 


एक, मुप्रसिद्ध जैन ्राचार्यं (य ७) । भरंन्न ! दव किव्विस पं [देवकरिल्विप ] एक श्रवम 


दबो. रण्ण (मग ६, ५}1 २ देवो का क्रोडा- , 


देव जात्ति (वा ४, ४---पत्र २७४) । 


स्वान (जो ६) । भ पुन [-१ढय्‌] स्वने । देवकिव्विसिया ची [ देवकिल्विपिकी ] 


(उप २६४ टी) । भिदेव पु" [गधिदेव] ¦ 
परमेश्वर, परमात्मा,. चिनदेव (सम-४३-सं । 


मावना-व्िशेप, जो ग्रवम देव-योनि मे उल्त्ति 
काकारण दहै(ज ४४) 
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देवकी. देखो देवई । 'णेद्ण षू, [नन्दन] | 
शीप्ण (वेणी १८३) 1- | 
देवयः वि [देव्य] देव-सम्बन्वी (पव १२१) । | 
देवय न [दवत] देव, देवता (सुपा १५७) । ¦ 
देवय देखो देव-= देवं (महा; णाया १, १८) 1 ¦ 
देवया. न्रौ [देवता] १ देव, `्रमर ` (श्नमि 
११७; अरु). "२ परमेघरः परमात्मा (पंचा 
१)1 
ठवर दलो द्अरः (हं १; १८६ सुपा ४८५) । 
ठवराणा देखो दृसराणी दि २, ५९)1 
देवसिय वि [दृवसिक्र [: दिवस्-घंवन्वी (गरोव 
६३६; सुपा ४८१९) 
देवसिजा दरीः [देवक्ति्न | एकर पतिव्रता त्री 
जिस्नका दूतत रा. नाम देवत्तेनाः या (पुष्फ ७) । 
देवद पुँ [देवेन्द्रः] ‰ देवो का स्वानी, इन 
(दे २, १६२ खाया; १, ८, प्रासः १ ७.) 1 
२ एकपर्नि जेनाचायं श्रौ बरन्यक्रार (भाव 
२१) । “सुरि प्‌, [तुरि] एक प्रसिद्धः वैना- 
चाय ्रौर अन्धकार (कम्म ३, २४) । 
देविय पु [ देवेनदरक | देवविमान.विशेष ` 
(दवन्द्र १२) ॥ 
देषिदिढड वीः [देवर] १ देव कावेभव। । 
२. पु, एक सुप्रसिदढ सेन राच्यं श्रौर ग्रन्यकार 
(क्प्प) \ 
देविय वि [देविकः]. दैवनतवन्व (तुर ४ 
) 1 
देविक पु, [देविद्ट] एक प्राचीनः पि (सूत्र 
१, ३, ४, ३) । 
द्वी च्नी [देवी] १ देवठी (पंचा र) । 
रानी, राज-पल्नः (निपा १, १; ५} 1 ३ दुर्गा; 
पारवती (क्ष्म) । ४ सातवे चक्रवत्तीं श्रौर 
भरजारटवै जिन-देव की माता (सम १५६; 
५२)। ५ दशरने चक्रवर्ती की श्र्र-महिपी 
(स्म १५२) 1 ६ एक विद्याधर-कन्वा (परप 
६, ८) । 
देवक्य वि [देवीचत ] देवीः वनाया टा, 
श्रणिमिचणत्रणो सश्रलोः ` जीए देवीकम्रो 
लोप्रोः (गा ५६२) 1 ,. । 
ददुकाख्ञा न्नी. [देवोक्चिक्ि] वेवोंकी 
ठ, देवों कौ नीड्‌ (वाः ४, ३) 1 । 
देवत्र पं [देवेन्धर]. इन्र, देवों का रया 


~. (कुमा) 





पाइञसदमहण्णवो 


दृवोद्‌ पृ, [देवोद्‌ | समुद्र-ति्चेपः (जीव 
इक) ॥ र" 

देवोववायः १ [देवोपपावः] मरमेवः मेँ 
ध्रागामी उत््पिणी काल मेँ हनेवाले तेईसर्वे 
जिन-देव (सम १५४}. 

दच्च. दलो दठ्व = दिव्य (उप € म्द टीः)। 


> 
॥ 


५८. 


देव्व देवो दृद्व (गा १३२ः' महा; चुर ११, ` 





४८ अनि ११७); एसो य देव्वो णाम. 


श्रणाराहणीग्रो- विणएण' (स 


सान्न को. जाननेवाला (पड्‌ ; कप्य) 


९० नाशु } देतो देव्व-ज (प्र्‌ १८) । 

दन्वण्णुज 

देस प, [देश] एक सौ हाय परिमित जमन, 
ठव्यसयं-लवु देोः (पिंड ३४४) । गण्ठ्ेस 


८) 1 त्न: 
ण्ण, ण्णु वि [ज्ञ] जोत्तिपी, ज्योतिप- : श 
"ण्ण बि ठ देस देखो वेस =द्रेप (रगरण ३६}-1 


` देवकी--देसिञ. 

यख-स्यानकं (पव ` २२) + "विराहय.वि 
["विराघक्र| ब्रत व्रादिर्मेः ्रांचिक दपण ` 
लगानेवालाः (मग ८, ६) 1 "विराहि. वि 
["विराधिन्‌ | वहीःश्रथं (याया १, ११-- 
पत्र १७१) । ¶बगास- न [भवकाश] ` 
श्रावक का एक व्रत (सुपा ५६२) । भवगा- 
सियः न ["वक्रारिक]. वही श्र्थं (रौप 
युपा ५९९) । हिवः प [भधिप] रजाः 
(पम ५३) । शदहिवड्‌ [गधि- 
पति] राजा वृह ४) 1 





~~~ 


 देसंतरिभ ति [देशान्तरिक] भि देश करा, 


प्‌, [दृश] सौ हाय सेः"कम जमीन ` (विड ' 


३४४) । 
(आचा २, ५, १, ७}-। 


राग पृं [ग] देशविशेष , 


देस स्क [ देशय ] १ कहना, उपदेश देना । : 
~ [द 2 ॥ र &, 
¦ देसय वि [देक]; १ उपदेशक, प्रङूपक 


२ वतलाना ! वकृ, देलयंत (सुपा ४०५; 
खुर १५, २४८) । सकृ: देसित्ता.ः (हे १, 
८८) । ध 
देस प, [देत] १ श्रंशः भाग (जर, 
कपप) 1 र देश, जनपद (ठा ५, ३; कप्य; | 
भू. ४२) । ३ श्रव्र (वितते २०६३) । ; 
४ स्यान, जगह (ला, ३) कहा न्नी: 
“कथा | जनपद-वर्ता (ग ४ २) काट ; 
दो. यल (किति २०६३) ! "जड प 


॥ यति| श्रावक उपासकः जनुः गृहस्य ५ 


, देति 
` देसिअ 


(क्स्म ३ टीः श्राड)। ््णुवि- [श्ल]; 


दे की स्विति को जाननेवालाः (उव १७६ , 
ठी). "भासा तरी [मापा] दे कौ वोली 
उह ६) । भूसण पुं [भूषण] एक 
केवलन्नानीः' महपि (पठम ३६, १२ २) 1 
, याड पुं [काट]. प्रसंग, श्रवसतर, योग्य 
घमय (पउम ११, ६३) ¦ -श्वय वि 
` [ राज] देश "काः राजा (चपा ३५२}. 
वगास्िच देवो ¶बगासिय (सुपा ५६९) । | 
`“ विरद द्री [-"विरतिः] श्रावकः वर्मः चैन | 
गस्य का ब्रत ब्रुत्रत, हिता श्रादि का 


श्चिक व्याग. (पंचा ०) 1 ध्वेरय-वि 
{विरतः [.वावक, उपासक 1. २ न. पांचा 


विदेशी (उप १०३१ टी; कुप्र ४१३) । 
दसम दलो दसय (र २६) । 
देसण न [देशनः] कयन, उपदेश, रह्मा 
(दं१)। रवि उपदेश्चक, प्रह्पक । द्री 
णो (दत ७) 


देसणा चली [देशना] उपदेश प्रल्परा 
(राज) 1 


(सम £) 1 २ दिखलातेवाला वतलानेवालाः 
(सुपा १८६) । 


` देसराग वि [देशराग] द्राग' देशम 


वना हु्रा, देसरागाणि वाः (प्राचा २, 
१,.७) 
दासःबि [द्पिन्‌] देप करनेवाला (रयण 
३६)। 
} [देशिन्‌] १ भ्रं, श्रांधिक 
भायवाला (विसे २२४७) ४ 

दिखलानेवाला । ३ उपदेशक (विसे १४२१, 
भान्च रत) 1 

दसि वि [देश्य, देशिक] देश मे उतपन्न 
सथ.सवन्वी (उप ७६८ टीः; श्रचचु ६) । सद 

_ पूं (शब्द] देशोमापा का शब्द्‌ (वजा ६) । 

दसिअ वि [ददित] १ कथितः उपदिष्ट 1 
२ उपदरशितत (दं २२; भरासू ५२; १३३; 
मवि) । । 

देसिअ चिः [ देशिक] वृहत्सेत्-ग्यापी, 
विस्तरं (घाचा २, १, २३, ७) । 

दख वि [देशिक] १ पथिक मुसाफिर 
(परमः २४ १९; उपप १९१ ५) । २ उप- 
रट, यट (विच १४२५) । ३ प्रोपित प्रवा , .. 


-- देसिञ देवो देवस्िओ; 'पडिकमे देसि ग्रं स्वं 


पाइसदमदण्णवो क 


६ देसिअ-दोभाय' 


"~------~~-----------------------------------~----------------------------------------------------- 


, भगया हुग्रा (सुर.१०,.१६२) 1 "सदा खी | दौड देखो दो = द्विवा (ब्रह ३) 1 
, , [सभा] घमेश्ठला (उप ध ११५)। दुर [द] दे दोबुर (षड्‌ ) 1 
दोकिस्िवि [द्विक्रिय] एही समयर्मेदो 


(पडि; श्रा ६) । क्रियाग्रों के भ्रनुमव को माननेवाला (ख ७) 1 


:: देसिव वि [ देशिचवत्‌ ] निघते उपदेश | दोक्तर देल दुर (भवि) । 


दोक्खर पुं [द्धि-अक्षर] पएड, नपुंसक 
(वृह ४) । 

दोखंड देवो दुखंड (मवि) 

दोखं.उअ वि [द्विखण्ड ] जिसके दो दुकदे 
क्षि गए दौ वह (भवि) । 
ग॑छ वि [जुगुप्सन्‌] धृणा करनेवाला 
(पि ७४८) 1 

दोगच न [दौनैत्य ] १ दुर्गति, दुदंशा (पंचव 
४) 1 २ दाख्िय, नि्वंनता (सुपा २३०) । 

दोग्धि देषो दोगंि (पि २१५) 1 


क 


दोगुंदय पंन [दोगुन्दकर | एक देव-विमान 


दिया हौ वहु (सूत्र १, ९, २४} ) 

देसिहग देखो देसिअ = देश्व (ह ३) । 

देसी ली [देशी] मापाविशेष, शरवयन्त प्राचीन 
प्रकत मापा का एक भेद (दे १, ४1 
भासा ब्री [मापा] वही श्रं (णाया १ 
१; श्रौप) 1 

देसृण वि [देन] कु कम, धंश कौ कमी- 
वाला (सम २, १०३ दं २८) । 

देस्सवि [दस्य] १ देखने योग्य । २ देखने 
को शत्य (स १६९) 

दे दैवो देक । देदई, 





देदए (उत्त १९: &; 


= देवेन १४१ 
पि ६६) । वृ. देहमाण (मग 8, ३३) । (दवे १४५) । 
दोरांदुय पुं [दौरुन्दकं ] उत्तम-बातीय देवः 
विच्ेष (सुपा ३३) । 


१५२ प्रासू ६५) 1 २ पु. पिशाच-विद्ेष 


(दकः पर्ण १) 1 शय्य न [रत] मैयुन | दोभ्ग न [दे] युग्म, युगल (दे ५, ४६९; पड्‌)। 


(विका १०८) । दागगद्‌ देलो दुग्गई (सुर ८, १११) । कर 
देहंवलिया चरी [देदवत्तिका] भिज्ञा-वृत्ति, ¦ वि [ कर्‌] दुगति-जनक (प्उम ७३, १०) 1 
मीख की श्राजीविका (णाया १, १६--पत्र | द््‌रगच्च देखो दोग (गा ७६) । 


॥ 
देह पुन [दे्‌] १ यैर, काय (जी रनः कुमर | 
| 


१६९) 1 दोग ) पुं [दे] हावी, हस्ती (पि ४३६ 
ऋ. [> द्‌] ५. (; दोरव पड 9 (1 महा लहर 9 “ 
देहणी बरी [द्‌] पकः कदम, कादा, कदो | ५ ४६१ 8 ५ 

दे ५५४८८) 1 ५ त 
(व (य लम यग हण ॐ ४य् 

(जा १०८) 1 भ । 
देदली री [ददी] चौखट, दर कै नीचे कौ ध ह [द्वितीय] दूसरा (सम २,८ विपा 

9 । 
तकड़ी (मा ५२५; दे १,.६५; कुप्र १८३) 1 | -* 
। ० दौच न [दूत्य] दूतपन, दत-कमं (साया १, 

देदि ई [देददिन्‌ ग्रासाः जीव (स १६५) 1 | नगा ध 


दुर (रप) न [-देवङ्छ | देवन्वान, मन्दिर | दोचच म्र [ द्विस्‌ ] दो बार, दो वक्त; एवं 


(मवि) 1 

दोश्र [द्विधा] दोप्रकारसे, दो तरह (सुपा 
२३३; ३१२) । ` 

दो.नि, व. [द्धि] दो, उमय, युगम १ 


च निखामित्ता दोच्वं तच्चं समूल्लवंतस्स' (सुर 
२, २६) । 
दोचंग न [द्धितीयाङ्ग] १ दूषरा श्रंग।२ 
पकाया हृत्रा याक (वृह १) । ३ तीमन, 


६४) क कदय (रोच २६७ भा) । 

दो&[ दोस्‌ ]. दय्‌, वाहु (विक्र ११३: | दोजीद्‌ पुः [दिनिद व] १ दुर्जन २ खोप 
समाः कु) 1 £ सुर १, २०) 1 

दोअ बी [द्िपदी] छन्दविरेप (षग) 1 | दोउ वि [दोद्य] दोहने योग्य (आचा २, 

दोर पुँ [दे] वृषम्‌, वैल (दे ५, ४६) 1 ४२) 1 


६१ 


दोण पुः [द्रोण] १ वनुर्वेद के एक मुप्रसिदध 
प्राचार्य, जौ पाएड्व श्रौर कौरवो के गृख्ये 
(खाया १. १६; वेणी १०४) । २ एक 
| प्रकार का परिमाण (जो २)। पहन 
[मुख ] नगर, जल श्रौर स्यल के मार्ग॑वाला 
शहर (परह १, 3; कम्पः प्रौप) । भरह्‌ पु 
[मेव] मेव-विशेप, निसकी धारा से वदी 
कलशो भर जाय वह्‌ वर्षां (वितते १४५८) । 
। सुया बी [सुता] लक्ष्मण कीद्रीका 
| नाम्‌, विशल्या (पउम € ४, ४४) 1 
दोणञ पुं [दे] १ आयुक्त, मव का परुखिया । 
| हालिक, दलवाह्‌, हृल जोतनेवाला, हरवाहा 
| दे४, ५१) 
| दोणा [द] सरघा, मधुमक्ती (दे५ 
| ५१) } 
| दोणी बनी [द्रोणी] १ नौका, दयो जहाज 
| (धर्द १ £दे २, ४७; घम्मष्र टी)! 
| २ षानीकावड़ा कूड (ग्रु; कुप्र ४४१) 
| दोत्ती बी [दुस्तरी] दुष्ट नदी, एकतो 
| सदलो रत्तो दोत्तडी वियडाः (उप ५३० 
टीः; सपा ४६३) ) 
| दोर्थ न [दौस्स्थय ] दुस्स्वता, ददशा, दुग॑ति 
(वव ४ ७) 1 
| दोदाणवि [दुन] दुः से देने योग्य 
(संति ४) । 
| दोदिअ पुं [दे] चमूप; चमडे का वनाः 
| इरा भाजन-वि्ेष (दे ५, ४९) । 
दोद्धु वि [दोग्धु] दोहन-कर्वा (दस १,१ टी); 
दोधञअ } न. [ दोक] चन्द-बिशेष 
' दोधक्र | (पिग) । 
दोधार्‌ पुं [द्धिधाकार्‌] द्विवाकरण, दो भाग 
करना (ठा ५, ३--पत्र ३४६) | 
| दोनिकम वि [दुर्निक्रम] शरव्यन्त क्ट से 
चलनं योगय (मग ७, ई-पत्र ३०५) । 
दोघुर षुं [दे] वमु, स्वग-गायक (षड्‌ ) 
| दोव्विय देवो टुव्वरयिय प्माचा २, ३, 
२०, ३) 1 
दोव्वह न [दौवेल्य] दुता (पि २०७; 
काप्र ८५)। 
दोभायवि [दिमाग] दो मागवाला, दोः 
खणएडवाला (ख १४७ टी) । 











| 
। 
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. दोलिर वि {दलविद] ुलनेवाला (दरुमा) । 


दोमणंसिय वि [दौर्मनस्य ] चिन्त, शोक- 
ग्रस्त (ठा ५, २--पत्र ३१३) । । 

दोमणस्स न [दौर्मनस्य] वैमनल्य, टेप, 
सन की दुष्ता (सूत्र २, २, ८२; ८३) 1 

दोमासिथ वि [द्ंमासिक्र] दो मत्त का 
(मगः सुर १८, २२८) 1 च्री."आं (उम 
२९१) 1 । 

दोमिय (रष) देखो दुभि = दावित (मवि) । 

दोभिटी चनी [दःमिल्ली] लिपिःवि्ेप (राज) 

दोञयुह्‌ वि [द्विमुख] शदो र्गहवाला 1२ 
पु, दप-तरिेप (महा) । देदुर्जन (गा २५३५1 ¦ 

दोर षु. [द] १ डेरा, धागा, सूत (पठम ४, | 
५०; वुध्र २२९; सुर ३, १ ४१) २ छोटी । 
रस्सी (ग्राव २३२; ६४ भा) । ३ कटिसूत्र 
(दि ५, ३८) । | 

दोस्यि देखो दोरी (चिरि ६३) । 

दोरी ल्ली दे] योद र्ब (ला १६) । 

दो घरक [दो | १ हिलना । २ दरूलना । 
दोचई (हे ८, ४८) 1 दोलंति (क्पू) 

दाट्णयवर न [दोटनक्र| दलन, अ्रन्दोलन | 
(दे ८, ४३) ॥ । 

दोटया } व [दोला] सला, हिडेवा (सुपा | 

दोदा ज रन्द्ः-कुमा) ) 

दोदद्रय वि [दोलायित] १ हिला हस्रा । 
२ संशयित (हका ११६) 1 

दोटायमाण वि [दोलायमान] ९ हिलता 
ह्र 1२ संव करता दटुग्रा (सुपा ११७; 
गड) 1 

दोलिया देखो दख (चुर ३, ११६) । 


„~~~ ~~ 
~ ~^ 










„~~~ -~-~-~~-----~-* ~ 


दोव पं [दोव] ए ग्रनायं जाति (राज) । 

दोवर्‌ द्रः पदी] रजा द्रुपद कौ कल्या, 
पाण्डव-पत्ना (ाया £ १९६ उप थ्न्य 
पडि) 1 

दोक्यण देये दुवयण = द्विवचन दिः १ 

६४; कुमा) 1 

चार (रप) दैवो दुवार्‌ (उण). 


# १ 4 । 


` दोवास््नि } पुं [दोवारिक्‌] रसालः; दर 


7 ४ 


दोवासियि + वान, प्रतीदरार (निच 8; खाया 
१, १; मन ६, ५; वुपा.४२ 








पादअसदमदण्णवो 


दोविदह्‌ देखो ढविह्‌ (उत्त २ नव ३) 1 





५०) 1 
दोव्वछ- देवो ` दोव्वछ (खे ४ ४२ ८, 
८७) । 


दस देखो दूख = दूष्य (मौषः उप छदन टौ) । : 


दोस पुं [दोष] दपण, दुख, एव (रोषः 


१०४५) 1 शह वि [व] दोप-ना्चक 
पोचहं दोखहं युद्धः (घुण ६२१) 1 


कोप, क्नेव, गुच्वादि ५, ५६; पड्‌ ) 1 ३ देप, 
रोह (रोपः क्ष्यः ठा १; उत्त 5ःसूप्र १; 
१६; पणणं २३; सुर १, ३३; सण; सविः 
कुप्र ३७१) । 

दोसपं [ दोस ] हाव, दत्त, वाहु (खे 
२, १) 4 

दोसणिल्नंत पुं [द्‌] चन्र चन्रमा, चाद (दे 
ध, १)४ , 

दोसा छठी [दोषा] रत्नि, रात (तुर १,२१) 

दोसाकरण न [दे] कोप, रोध (दे ५,५१)। । 

दोखाणिअवि [द्‌] निमंल कियादहुत्राद्दे 
५, ५१) । 

दोसायर्‌ पुं [दोपाकर्‌] १ चन्र, चोद (उप 
७२८ टी; सुपा २७५) 1 २ दोपो को खान 

(सुषा २७५) 1 


दोसार्अण पुं [द. दोप्रारल्न| चन्दर, चाद 
(षड्‌), ` 
दोसासयर पुं [दोषाश्रय] दोप-यक्त, दु 


। 
॥ 
| 
{ 
| 
(प्ठम १९१७. ४१) । , | 
दोसि वि [दोपिन्‌] दोपवाला, दोषौ. (कूप ¦ 
४३८) 1 । 
दोिञ प. [दौष्क]. वन्न का. व्यापारी | 
{रा १२; वजा १६२) 1 | 
दोसिण.[द्‌] देले दोसीण (पण्ड २, ५) । 
दोख्णि[ द्‌] नीच देषो (ठा २, ५८--प्र | 
८६) शमाद्ली [सा चन्द की एक पट- 
रानी (ल ४? १४ इकः. णाया. २) 1 
दोस्तिणी बी [दे. दोपि्णा] ज्योल्ना, च॑द- 
प्रका्च- (दे ५, ५०); शसिचुरहा दोचिछी 
जत्व' (कुप्र ४३८) 1 । 





॥ 
{1 
॥ 
॥ 
। 


सुर्‌ १, ७३; स्पप्नं ६०; भरू १ ३} 1 न्तु ॥ 


वि [शल] दोष. का चानकार्‌, वद्धान्‌ (पि, 
; चुव्वंतति ¦ 
` दोसोख्द वि. व. [ द्विपोडशन्‌ | वत्तीस, 
दोस पुं [दे] १ अरं, श्रवा दे ५ ५६)।२, 


दोमणं्िय-दोहि 











| दोसियण्ण न [ दोविक्रान्न | ` वासी भ्र 
दोवेखी बी [द्‌] सायंकाल करा मोचन (दे ५ | । 


(राव) । 
दोसि् वि [ दोपवत्‌ ] दोषयुक्त (वम्म ` 
११ द) । 
दोसिष्ठ वि [दे] देपुक्त, देषी (विसे 
१११०) 1 
दोसीण न [द] रात का-वासरी ्रत्त (परह २ ` 
भुः प्रोच १४५) । | । 
दोसीख वि [दुस्शीट | दष स्वमाववाला , (व 
७३) 


३२ (कप्य) 1 
दोह सक [ द्द] द्रो करना । वन. दोर्हत 
-(संवोव ४)। 

दोद्‌ पं. [द्रोह] दोहन (दे २, ६४) । 

दोद्‌ वि [दोह्य] दोहने योग्य (माच ८६) 1 

दोद २ [द्रोह] व्या, टेप (प्राप्र; भवि) । 

दोद्ग्ग न [दौरमाम्य] दुष्ट माग्य, दुर, 
कमनसीवी (पर्ह १, ४ सुर २, १७४; गा 
२१२) । 

दोटग्गि वि [दौर्भागिन्‌] इष भाग्यवाला, 
कमनसीत्र, मन्द-नाग्य (घा १६) 1 

दोहण न [दोहन | दोहना, इव निकालना 
(परह १, १} 1 "वाडण न [ “पाटन |] 
दोहन-त्यान (चिच्‌ २) 1 

दोदणदारौ ची [दे] १ दोहनेवाली ची (दें 
१, १०८; ५, ५६) । २ पनिदहारी, पानी 
भरेवालो ब्मी, पतदारिन दे ५* ५६) । 

दोदणी व्ली [दे] पक, कादा, कर्दम (दे ५; 
४८) 1 

दोहय वि [दोहक ] दोहुनेवाला, (गा ४६२) । 

दोह्य वि [द्रोहक.] दोह करनेवाला, दव्य 
(उप ३५७ टी; मवि) 

दोदल थ [ददद्‌] गभिौ चीका मनोख 
(हे ९ २१९७; २२१; क्प्प) । । 

दोहा घ्र [द्विधा] दो प्रकार (है £ €७) । 

दोदाइ विं [द्धिधाछ्रतेः] जिका दो खण्ड 
क्रिया ग्या हो वह्‌ (है १, ६७ कुमा)! 

दोद्‌सछ न [द्‌] क्यो-तट, कमर्‌. (दे ५, 
५०) 1 

दोदहि वि [ददि 


करनेवाला, टपकनेवाला 
गा ६३६) । १ 


५ 


वोद ९ 





क पाइजसदमहण्णवो 
ध ध -दोदि वि [द्रोदिन्‌] परोद -कसेवाला (भवि) । दोदित्ती.बो [ददि] लडकी की लडकी, | द्रवक (श्रप) न [दे. भय] भव, उर्‌, भीति 
न निनीः (महा). (हैः ४, ४२२) । । 
१ वि. [द्िभिन्न .दिलर्‌डः जिसका हअ पं, [दे] चव,. भृतक, गरदा. (दे ५, | द्रह धुं [हद [वड़ा जलाशय, सरोवर, मील 
दो टुकड़ा किया गया हो वह (प्राक्‌ ५१). ` (ध), : ` | २ रयम) । 
दोदित्त प. [दौदिच्] लडकी का लडका, नती ¡ दोस देखो दोस = (दे); ` चलियरागदोसो ¦ प्रेहि रष) ची [दृष्टि] नजर (हे ४, ४२२) । 
| द्रोहं देवो दोद्‌ = द्रोहं (मि 
(दं ६, १०६; सुपा ३९४) 1 ् कुभ्र ३०) । ' द्रां वलो द्‌ ह (पि २६८)। 
॥ इम सिरिपादसदमदहण्णवम्मि दश्राराइसदसंकलरो 


ध पुं [ध] दन्त-स्वानीय व्यञ्जनं वणं-विदधेप 
प्राप; प्रामा).1 । - 


धञअ देखो ` धव (गा २०) 1 
धृंख पु{ध्वाड्ष | काकः कौभ्रा ` (उप ८२३; 
पंचा.१ १): । 
धग पुं [द्‌] मसि, चमर, भमरा (दे ५,५७) 1 
धंत'न [ध्वान्त] प्रन्वकार, श्रैवेरा (मुर १, 
१२; कद ११} । ` 
 धंत न [ध्वान्त ज्ञान (वेवन्र -१) 1 
धंत न [द्‌] श्रनि, अरत्तिशियः श्रयन्तः; शवंतं- 
पि सुप्रघमिदः ` (पच २६. विते ३०१६९; 
वृहू १) } । | 
धंतवि [ध्मात] १ अग्निम तपाया हूत्रा 
(णया १, १; ओषः परण्ण॒ १; १७; विसि 
३०२६; श्रनि १४) । २ शब्द-युक्, - चव्दिति 
(पिड) 
धंधा ल्मी [द्‌] लज्जा, चरम द ५, ५७) । 
धंधुक्य न '[धन्धुकच्छय | गुजरात का एक 
नगर, जौ भ्राज कल व्वंधुका'.नाम से प्रसिद्ध 
` दै (सुपा ९५ कुप्र २०)। .. 
धंधोखिय (श्प) वि [श्रमित] घुमाया हुता 
(सण). 1; 
धसं प्रक [` ध्वंस्‌ | नष्ट दोना 1 वंद, वंपु 


(षड्‌) । 


प॑ंचवीखदमो तरंगो समत्तो.॥ - 


४ 


धंस सक [- ष्वंसय्‌ ] ˆ १ नाच करना । २ 
दूर करना । धंसड्‌ (सूग्र १, २, १} 1 धेसेद्‌ 
(सखम ५०) 1 ` 

धंसाड सक [ मुच्‌ त्याग करना, छौडना। 

साड (दे ४ ६१) 1 . 

धंसाहिअ वि [सक्तं] परिव्यक्त, दोडा हप्र 
(कमा) 

धंसाडिअ वि [द्‌] व्यपगत, नष्ट (दे ५, 
५६) । ६ 
गधरा शक्त. [- थगवयाय्‌ | १ 'वगू्‌-वग्‌ 
श्रावाजं करना । २ जलना, अ्रतिशय जलना । 


, वछ. धगघ्ग॑त (खाया १, ?;. प्डम १२, 


५१६ भवि)1' 

धगवगादूञज वि [धगधगायित्त| "वग्‌-चम्‌' 
श्रावाजवाता (कप्य) 1 

धगधम्ग्‌ देखो धगधरा 1 वक धगधग्गञ- 
माण(विभ्भन)। ` 

धर्गीकय -वि [दे] जलाया ह्र, श्रवयन्त 
प्रदीपितः -श्रग्गो वरणीक्नो व्व -पवणेशं' (खा 
- १४) । ~ 

धज देखो धय = घ्वज (कुमा) 1 

धट देलो यिद्रं. (दे १, १३०; पडम ४९ 

२६; कुमा १, ८२) 1. - 


---------- ऋऋ 


धट्ञ्जुण )} पुं [धृ्टचुम्न | राजा द्रुपद का 
घट्ुज्जुण्ण } एक पृत्र (हे २. &४. णाया 
१० १६; कुमा; पड्‌ ; पि २७८) } 


डन [दे] वड्‌, गले से नीचे का शरीर 
(मुपा २४१) 1 । 


धडदडिय न [दे] गजना, गजटिव (सुपा 
१७६) 1 

धण न [घन] १ वित्त, विभव, स्यावर- 
जंगम सम्पत्ति (उत्तरः सूत्र २, ट; श्रासू 
५१; ७६; कुमा) 1 २ गणिम, धरिम, मेय, 
या परिच्छेद्य द्रन्य--गिनती से ग्रौरनापश्रादि 
से ऋ्य-विक्रय योग्य पदाय (कप्प) । ३ पु. 
कुवेर, घन-पक्ि; सुब णो सही वरोव्व 
वरणकलिग्रो' (सुपा ३१०) 1 ४ स्वनाम-घ्यात 
एक श्रेष्ठौ (उप ५५२) । ५ वन्य सायंवाह का 
एक पुत्र (णाया १, १८) 1 “इन्त, इद 
वि [_ “व्‌ `] घनी, धनवाला (कुप्र २४५; 
पि ५९५; संदि २०) । गिरि पुं [शिरि] 
एक यैन महर्षि, जो वद्रस्वामीके पिताधे 


` (क्य; उप १४२ टी) । श्गुत्त पुं [शप्त] 


एक जेन मुनि (रावम) । “गोव पुं [श्नोप] 
न्य साथवाह का एक पुत्र (णाया १, १८) । 
उट पुं [व्य्‌] एक जैनपरुनि (क्प) 1 
` -“णंदि पूं [नन्दि] दुगुना देव-व्यः 'देव- 


(अ 





४८४ 


धि 


दव्वं दुयुणं षणव भरखडं (दं १) | 
"णिहि पुं [निधि] बजाना, भट्डर (ल 
५, ३) । श्ट वि [भूर्थिन्‌] वन का भ्रमि 
लायी (रयण ३८} ¦ श्त्त पुं [दत्त) १ 
एक साथवाह ! २ तृतीय वासुदव के पूर्वै- । 
जन्म का नाम (सम १५३; एंदिः रावम) 
ष्ट्व पुं [ष्ट्व] १ एक सरायंवाहः, 
मरिडक-गरवर का पिता ( अ्रावम; आराच्‌ | 
१) 1 २ घन्य सार्थवाह का एक पुत्र (णाया 
१; १८) ! "पद्‌ देखो श्वह्‌ (विपा २. १) 1 
“पवर्‌ धुं [श्वर] एक वरी (मद) । 
शपा पु [पाल] न्य सार्थत्राहुका एक | 
पूवर (खाया १, १८) । द॑वो "वाढ । | 
श्प्पमा ली [शरभा] कटडलवर दीप की | 
राजघानी (दीव) । श्त, भण वरि [चन्‌] | 
चनो, धनवान्‌ (धिग हे २, १५६; चंड) । | 
“सत्त पुं [ “मिन ] एक जेनमुनि (खम | 
२०, १७१) 1 ध्य पुं [द्‌] १ एकत सायं 
याहु (सुपा ५०६) । २ ९एक व्रिद्यषर राजा, 
जो राजा राव्णकी मौसीका ल्षकाथा 
(पउम ८, १२४) । ३ कुवेर (महा) । ४ 
, ति. घन दैनेवाला; “वणर वरात्थित्राखं' 
(रण ३८) । “रक्खिय पृं, [रक्षित] 
घन्य साथवाह का एक पुत्र (णाया १, १८) । 
श्वद्‌ पुं [पति] १ कवेर (खाया १, ४-- 
पत्र ६8&; उपशु १८०; सुपा ३८)1 २ 
राजकुमार (विपा २, ६) । ध्वं मी 
[वती] एक सार्ेवाट-पत्री (दं १)। 
वंत, “वन्त देवौ संत (दे. २, १५६; 
चंड) । "वह्‌ पुं [-बह्‌| १ एक घरी (देस 
१) 1 २ एक राजा (विपा २, २) । "वार 
देखो पाङ । २ राजा भोज के समकालिक 
` एक जैन महाकवि (वण ५०) 1 संचय 
` द्री ['संचया] एक वसिमग्‌-महिला (महा) । 
"सम्भ पुं [शमेन्‌) एक वणिक्‌ (गच्छं 
२) । सिरी बी श्री] एकत वशिग्‌-महिला 
(राव ४) । शसेण पुं [सेन] एक राजा 
~ (दंस ४) ¶डवि[ धवत्‌ ] धनी (प्रप्र)। 
` भवह वि [वह्‌] १ धन को धोरण 
करनेवाला, ' वनी } २ प. एक श्रेष्ठो (दंस 
४)1 ३ एक राजा (विपा २, २)। 


अणंजय पं [धनञ्जय] -.१ श्रयंन, - मव्यम 





....-----~-~-~~--~----~----------------~--------------------- 





पाटसदमहण्णवो ` 


पाएडव (वेणौ ११०) 1 .२ वहि, श्रभ्नि। 
३ स्प-विेपः । ४ वायु-विशेप, चरीरग्यापी 
पवन 1 ५ वृक्न-विशेप (दै १, १७७; २, 
१८५; पड्‌ ) । ६ उत्तरा बआद्रपदा चञ्चत्र करा 
गोत्र (दक) 1 ७पक्षका नवर्वा दिन (बो 
८) । ८्रद्ि-विदेप (राव ४)। & एक 


` राजा (अवम) \ 
धणि पुं { 


ध्वनिं ] शब्द, आवाज (विसे 
१५०) । 

धणि ज्ञो [ध्रागि] १ व्प्ति, सन्तोष (रौप) । 
२ ्रतृष्टि उत्पन्न करने की चक्ति; ममिवखि- 
वितएटूयाई' (तसे १६५३) 1 

धणि वि [धनिन्‌] धनिक, घनान्‌ (है २, 
१५६) 1 

धणिअ पुं [घनिक्र] यवन-मत का प्रवत्तंक 
पुर्प-व्रिथेप (मोह १८१; १०२) } 

धणिञअ वि [धनिक] ? यादार, धनी (दे 
१, श्त) । २ पुं. -मालिक्, स्वामी क्रा 
१४) 1 

धणिअ न [दे] श्रव्न्त, गाद्‌, ग्रतिश्य दे 
५, ५८ श्रौपः मग; महा क्प; सुर १, 
१७५; मत्त ७३; पच्च तर्‌; जीव ३; उत्त 
१; वेव २; ६६७)। 

घणिञ वि [धन्य] घन्यव्ाद के योग्य, 
प्र॑सनोयः स्तुतिपात्रः "नाण वशित 
परग्रो निवडंति रणम्मि ब्रद्िषायाः (पटम्‌ 
५६, २५; अच्छ ४२) । 

धणिञआ ल्ली [दे] १ त्रिया, नर्या, पल्नी 
-(दे ५९ माप्रतरः भवि) । २ वन्या 
स्तत्ति-पात्र बरी ( पड ) । 

धणिद्भ न्नी [निष्ठा] नन्ञतर-वि्ेप (सम 
१० १३; मुर १६, २४६; छक) । 

धणी द्यी [द्‌] मर्या, पली। २ पर्याप्ति। 
३ जोवेवा हप देने पर भी भय-रदितहो 

` वह (दे ५, ६२), खयमेव म॑करीए वणीएु 
तं कंक्णी वद्धा! (कुर १८५) 1 

घणु परंन [ धनुप्‌ ] १ वुप, चाप, काक 

` (पड; है, -रर) 1 र चार हाय का 
परिमाण (ब्रणः जी २९) ! ३ पु. परमा- 
धारक देवोंकौ . एकत जाति (खम २६) । 
कुडि न [ ऊटिखधरनुप्‌ | वक्र घनुप 
(राय) । “ग्गद्‌ पुः [प्रद्‌] बागु-विखेप (वरह 


(न 
---~~--~~------~--~----*-~~----- ह 


धर्णजय ~ धत्तर्टग 





३) } डच पुः [श्वन्‌] वृप-वियेप (ठ 
| स) 1 श्र पि [वर्‌] वदुविद्या भं निषु, 
| धानुष्क (याजः पम ६, मछ) 1 च्पिहटूनं 
। श्वृष्ठ) १ घनुयका धृष्ठ-जाग। २ वनुष 
। केपोठके प्राक्राखानाक्षे्र (तम ७३); 

पुहत्तिया स्री [ प्रधक्त्विद्य | दो कोत्र, 

गव्यति (पठण १) ग्वे, °व्वेअ पं 

[शद्‌] वनु्विय्या-वौव चात्र, दु-रान्च 

{उप ६८९ कैः सुपा २७० जं २) । "ट्र 
। देखी “वर (मवि) ) 

' धणु पंन [ धनुस्‌ | ज्योततिय-मविद्ध एद 
राशि (विचार १०६; संवो ५८) । हवि 
[ मत्‌ ] धरनूपवाला (पर्क ३५) 1 

धणुक्त | उपर देद्रौ (दिः श्रु; दे १, 

यणुह्‌ 1 २२; कुमा) । 

धणुद्री न्रौ [धनुष] कामुक, विसाप्रो व 
घराहीग्रो गरएवद्ध्रोवि पयद्रकुडिसामप्रो" 
(क्ुग्र २७४ स ३८१) । 

धगेसखर्‌ पुं [धनेश्वर] एक प्रखिद जैँनमुनि 
ग्रौर ब्रन्वकरार (मुर १, २४६; १६, २५०) । 

धण्ण पुं [धन्य] १ एक चैनश्रुनि) २ 

| श्रनुत्तरोपपातिकरदत्ता' सूवका एकत प्नव्ययन 

। नु २)। ३ यक्ञ-विदेप (विपा, २)। 

| यि. छरतार्वं। ५ धन-तामके योग्य । £ 

| स्तुति-यत्र, प्रशंघनीव 1 ७ भाग्वशा्लौ, 
| 


"न~ ~~~ ~~~ ~ -- न~~ ० --~ ~~~ ~ 


मग्यवान्‌ (यावा , १; कप्य; ग्रौप) 1 
धण्ण देखो वन्न =्यन्य रानु जभ, 
३; वव १) 1 
धण्जंतरि पुं [धन्वन्तरि] १ राना कनक्ररय 
। का एके स्वनाम स्यात्त वव्र (विषा १, =) । 
| २ देव-वेय (जय २)1 
। वण्णाउसवि [दे] १ जिनको ब्र्लोकदि 
दिषाजातादयव्ह। २ पु. प्रा्ी्बाद द 
| ५, ५८) । 
धत्त वरि [द्‌] १ निहित, स्थापित (रावम) 1 
` २ पुं, वनस्पत्ति-विरोप (नीव १) } 
धत्त त्रि [धातत | निहित, स्वापित (राज) । 
 वत्तरदरम पं [धातेरा्क] हं की एक 
नाति, निक्चके पं भौर पवि काठे होते 
(परण्द्‌ १, £) । र 





त ' 


धत्ती--धम्प पाइअसदमदण्णवो 
: . धत्त घ्नो [वा्री] १ घ, उपमाता, दाई | धमणि | दी [ धमनि, शनी] १. भन्ना, 
धमणी-1.घमनी, ` वक्री । २ नाडीः, सिरा 


 : (ल्वप्न. १२२) 1 र२.प्रधिवौ, भूमि । ३..म्राम- | 
` लक्री-वृक्न, भावे क्रा पेड (हे २,८१) । देवो 

यन्त्र पु - [घत्त्र | £ बु्ञ-विशेप, धतुरा । 
२ न. घतुराक्रा पुष्प (सुषा १३४८). 


1 धमधम . प्रक. [ वसयसाय्‌ | चम्‌-वम्‌' 
प्रावाज करनाः. चवमचम३ सिरं वरियं जाय 
सूलंपि भज्जएु द्रः (सुपा ६०३} 1 वल. 

` धन्त्रिथ वि . [ान्तूरिक्र] विसने पतया का | ` धमघुमंत, घमवमा्अत, धमधमत (तुषा 
नशा किया दो वह (सुपा १२४ १७६) 1 ११४ नाट मालती ११६; णाया १, ८)1 

धल्थ-वि [ध्वस्त] ध्वंव-प्राप्, न्ट, नाश्च ह्या | धम्रा्तः9 [धमा] वृ्ल-विशेप . (परण 
(हे २, ७६; सण) 1 (5.4 
न्न देषो धण्ण = वन्य (कुमा; धरासू ५३; | धमिभवि [ध्मात] निस वायु भर दिवा 
८४; १५५; उवा) । | , गया हो वहः शधमिग्रो संवो (कप्र १४६) । 
शम्नन [वान्य] १ घान, ग्रनाजं, त्रन्न (उवा; धसिय वि [ध्मात] श्राम्‌ तपाया ह्राः 
.सुर १, ४६) 1 २ धान्य-विन्चेषः चरलत्थ. ठह | शधमियक्णयं फु काए हारविदं हृज्ज' (मोद 
धन्नय कलाया" (पवं १५९} । ३ 'वनिया ४७) । 
(दनि ९) ¦ च्कीड पुं [कीटः] नाज मे | धम्म पुं [धम] १ एक देवःविमान (केव 
- `होनेवाला कौट, कीट.विशचेव ` (जी -१७) 1 | १४३) । २ एक दिन का उपवास (संवो 
णिहि पुं [गनिधि] वान स्वने काः घर, | ˆ ५८) 
` कोषागार, मंडार ( ठा ५,३ ) । -पत्थय वु | धम्म पन [धमे] १ श्रुम कम, दुंशल-जनक 
[ परस्थक्‌] घान का एक नाप (वव १))1 श्रनुष्ठान, सदप्वार (खा १; सम १;.२्‌; श्राचा 
शपिडग न [“पिटक्र] नाज काः एक नाप | सूय १; ९ ब्रन भरः ११४ 
, (लव १) 1 प्पुंल्िय न [पु्धिवधान्य] | शृए, सुत (सुर १, ५ श्राव ४) 1 ३ 
` इषा किया हमा ्रनाज (ल ४, ४) 1 |. स्वभाव, कृति (निच. २०) । ४ गए, पयय 
ग्विक्रिवत्त न [विक्षष्तधान्ध] विकर | (२, १)1 ५ एक श्रह्पी पदाय, जो 
श्रनाच (खा'४ ४) । °विरद्िय न [विरद्धित- 
धान्यः] वापुत्ते इका क्रिया हुत्रा अनाज (ठा 
४,४) 1 शसंकडिढय न [-संकर्पितधान्य |] 
-ठेत से काटकर खले--खलिहान मे लाया गया 
. धान्य (४, ४} । भगार न [नार्‌ 
कोष्ठागार, धान रखने का गृह (निद्र =) । 
-यन्ना घ्री [धान्य]. रन्न, अनाज; शसालिज- 
.-वाई्याग्रो ` बन्नाग्रौ सन्वरजाग्रो (उप 
६५६ टी) । 
धन्ना ली [धन्या] एक न्नी क नाम (उवा) । 
धम संक [ध्मा] १ धमना, धोका, श्रागमे 
-तपाना । २ श्ब्द.करना । ३ वायु पुरना । 
-धमद्‌ (महा) । वमेद्‌ , (कुप्र १४६) । क्छ. 
मंत (निन्र १) 1 कवक, धम्ममाण (जाः 

+. खाया १,.६)।. 
धमग वि [ध्यक] बमनेवाला (रौप) । 
धमण न [वमन १ श्राग मे तपाना (ग्राच्ानि 

१, १, ७) 1 २ वायुपुरण (परह १, १) । 
, :रे-वि. सज्ञा, चमनी, भावो (सज) 1. ,.; 








म्यदिा (ग्राद्र २)। & वनुषः कामुक (सुर . 
१, ५४ पाप्न) । १० एक जैन पति (क्प) । , 
११ शूत्रकृताद्ध सूत्र का एकत ्नव्ययन (सम : 
४२) । १२ प्राचार, रोति, व्यवहार (कप्प) 1 
. उत्त पुं [पुत्र] शिष्य (प्रू)। "उरन. 
[एर्‌ | नगस्विद्धेय (दं १) । ककंखिअ । 
वि [कडित] घमं कौ चाह्वाला (भग) । 
कटा बरी [ "कथा ] वर्म॑-तम्बन्वी वातत , 
(भग; सम १२० णायार२)। रहि वि 
,[(-कथिन्‌] . घर्म-कया कट्नेवाला, घमं का 
.-उप्देक (ओष ११५ मा; धा ६) । "कामय 
्रि-[कामक] वर्मं कौ चाहवाला- (मग) । 

काय पुं [कालन | बमं क साघन-मुव-शरीर 
(फंचा १) ¦ (क्खाई वि [च्यायिन्‌ |] 
1 धर्म्रततिपादक ( श्रौप )। क्खाद्‌ वि; 


५७) । २. 





(विपा १; १, उवाःश्रंव २७) । - | 





| जीव को गतिक्रिया मे सहायता पहूंचाता है : 
(नव ५) 1" ६ वतमान श्रवत्तपिणी काल मे 

` उदयन्न पनहरवेँ जिन-देव (सम ४३; पडि) । 
७ एक वणिक्‌ (उप ७२८ टी) । ८ स्विति, 


- ८५ 


--------~ 


[ख्याति] बमं ते . व्यातिवाला, -वर्मासिा | 


(ग्रौष) ! “गुरूप्‌, [गुर्‌] वग्र-दशंक ग्द 
वर्माच्यं (द १) । गुव वि [ गुप्‌ |] घमं 


- रक्तक ( षड्‌ ) । “वोस पुः [वोप] कर्क 
चेन मनि श्रौर ग्राचार्यो का नाम्‌ (प्रचर तौ 


८; त्राव ४ मग १६९, १६१) चंक्नं 


. [श्चक्र | जिनदेत्र का धर्म-प्रकाश्चक चक्र . (पव 


४०; सुपा .६२) । शचक्षवद्ि पुं [चक्र 
व्तिन्‌ | जिन-देव (राद १) । श्चक्ति पुं 
[चक्रिन्‌] जिन भगवानु (कुम्मा ३०) । 
'जणणी न्नी [जननी] धमं को प्राप्ति 
करानेवाली दी, धरम-देिका (पंचा १६) 1 
"जस पुं [ "यशस्‌ ] जेनप्रुनि-विशेप का 
नाम (अव ४)। "जासि न्नी [जागर्या] 
१ धर्म-चिन्तन के लिए करिया जाता जागरण 
(भग १२, १} । २जसमसे छे दिनर्मे 
कियां जाता एक उत्सव (कप्य) । "उभय पृ, 
[शध्वज्ञ] १ धर्म-योत्क ध्वन, इन््र-व्वज 
(राय) । २ एेरवत क्षे के पाच भावी 
जिन-देव (सम १५४) । (उकण न 


, (ध्यान ] घर्म-चिन्तन, शुम व्यान-विरैप 


(सम ६) । “उफाणि वि [श्यानिन्‌] वमं 
व्यान ते वुत्त (ग्राव ४) । ट वि [भर्धिन्‌] 
घमं का प्रमिलापौ (सृप्र १, २, २)। 
-णायग वि [नायक] १ धका नेता 
(सम १; पडि) । ण्णुवि [ज्ञ] घर्मका 


ज्ञाता (दंत ४) । सतित्थयर्‌ पुं [तीर्थकर] 


जिनमगवान्‌ (उत्त २३; पडि) । धथनं 
[ख] प्रल-विशेप, एक प्रकार का हयियार 
(पउम ७१, ६३) । "स्थि देखो "दं (प॑चव 
४) -ल्थिक्राव पुं [-स्तिक्राय| गति- 
क्रिया म सहायता परटुचने वला एक श्रष्पी 
पदाथ (मग) । द्य वरि [ष्द्य] धर्मक 
प्राप्ति कदानेवाला, वर्म॑-देशक (भग) । शद्‌ 
न [रार] षमंका उपाय (ला ४,४)। 
दार पुव. [दार] वमलौ (क्षु) । 
दास ए [दास] भगवान्‌ महयवीर कां 
एक शिष्य थौर उपदेशमाला का कत्त 
(उव) । श्धेव पुं [दव] एक प्रसिद्ध जैन 
(्राचायं (तां ७८) ! 'देसग, प्देसद्र वि 
[देशक] बमं का उपदे करवाता (राज; 
मयः पड) । धश द्री [युप] षम्य 


= 


८६ 


~ 


धुर (खाया १,८}1 (नायग देखो ग्णायग , 
(नन) । श्पडिमरा च [श्रतिमा| १ षम | 
की प्रतिज्ञा! २ घर्मं क्रा चावन-मूव रीर , 
(ल १} । "्पण्णत्ति व्री [-श्रकतपति] वमं 
दी प्रल्पसा (उवा) ) 'पदिणी (शौ) दी | 
[पत्नी] वर्न-पलनी, द्री, मार्या (प्रमि 
२२२) 1 “पिवास्षय वि [पिपाक्षक्‌ | वमं 
2 लिए प्यान्ना (मन) । [शपिवासिय] वि 
[पिपासित] चमं कौ प्यासवाला (तंदु) । 
श्रि पुं [पुर] वमे-प्रवतंक पुख्पय 
(जा ३, १) 1 पठण वि [श्ररञ्जन ] | 
वर्मं श्रासक्त (छाया, १, १८) । 'प्पवाइ | 
दि [्रवादिन्‌] वर्मोपठैरक (ग्राचानि १, | 
( 








४, २) 1 प्पह्‌ प [श्रम] एकत चैन 
प्राचाये (रण ५)! ^प्पावाञय वि, 
[श्रावाटुक] वर्मप्रवादी, धर्मोपदेकत 
(चानि १,१४.१) 1 च्ुद्धि वि [द्धि] 
यामिक, वमे-मति। २ पुं. एकं राजका | 
नाम (चप ०२न टी) । "छिन्त पुं [मिच्‌] | 
भगवानु पद्ग्रम क पूर्वसवीय नाम (सम 
१५१) 1 ध्य वि [द्द्‌] वमेदाता, वमं 
देक (खम १) । "रह वी [“रुचिः] १ 
धर्मीति (घमं २)! २वि. धर्म्मे ठचि- | 








पाइजसंदमहण्णवो . ` ` घ॒म्म-श्वर `^. 








--------------------------------~----------------------- 


पादक ¦ घम्म वि [र्मे] रमरि (शीष) 1 ` ˆ 


६) 1 ण्सल्यं न [शशा] धमं प्रतिपादक । 
शन्न (दंस ४) ¦ सन्ना न्नी [संज्ञ]! ¦ धम्मि वि [यर्म] बाभिक जनको प्रिव 


धमे-वि्ात्त । २ वनं (परह १,३) 1 , (रौप) 1 ॥ 
"सारदि पु [सारथि] व्॑रय का प्रवकः, । धम्मि | पुन [धम्मिल्ल] १ स्थतः के, 
धरम-देधक (घण २७, पडि) ! साला बी ¦ घम्म {र्वेवा इरां केश, च्वियों के वि 
क ति = 1 
{ 


[शवला] वर्स्वान (करं ३३) । "सील | 

वि [शलीट ] वामिक्न (सूच २,.२) 1 "सीह ¡ स्वकर ऊपर ते मोतियंकी. या श्रन्य किसी 
यं, [°सिंद्‌ | १ भगवान्‌ प्रभिनन्दन का पूवं- { रत्न को लब्यो से वेधा हुम्रा केश्च-कलाप 
भवीय नाम (त्म १५१) 1 २ एक जैन मनि ¦ (प्रप्र पङ्‌; संनि) 1 २ पुं, एक जैन सनि 
(खया ६६) । शसेण पूं [सेन ] एक वलदेव { (धाव ६१ । । 

का पूर्ंभवोय नाम (सम १५३) । गृडगर ` धम्मीसर पुं [धरमश्वर्‌ | श्रतीत उच्षपिणीकाल 
वि [यदिकर्‌] वम का प्रयम प्रवर्तक । २. मे भरतवपं मे उलयन्न एक जिन-देव (पव ७) । 
पुं. जिननदेव (वनं २)। भणुद्ाण न ` वम्मुत्तरवि [धर्मोत्तर] १ यणी, णो से 
[भलुष्टान] बमं का ्राचरण (वर्मं १) । श्रेष्ठ (आचर ५})1 २न, घमं का प्रावान्य 
भूणुण्ण वि [भचु्ञ] बमं का ्रनुमोदन | "म्प्र बड (डि) । . 

करतेवाला (सूग्र २,२; एाया १, १८) 1 | धम्मोवएसग } वि [धर्मोपदेशक] घर्मं का 
भूणुव वि [भुन] घनं का श्रबरस कसे. | धम्मोवएसय उपदे देनेवाला (राया १, 
वाला (भरौप) । भयसिय पु [ नचा] षनै- ! ` १६; चुपा १७२; धम २) । 

दाता युद (चम १२०) । भवाय पुं [वाद्‌] ¦ धय स्क [ध] पान करना, स्तनपान क्ररना । 
१ चमे-वर्वा । २ वारहवां जेन श्रंग-अन्व, ! व. र्यत (पुर १० ३७) । 

दटिवाद (ल १०} । शृदिगरणिय पं ! धच पृःन्नी [ध्वज] व्वजा, पताका (है २. २७ 
[भधिकरणिक ] न्यायाधीशः न्वायकर्ता | णाया १, १६; परह १, ५ गा ३४) । व्री, 
(सुमा ११७) 1 गेदिगारि वि [भविका- | ध्या (विम्‌) । वड पुं [पट] व्वनाका 
रिन्‌] बर्म॑-अ्रदण के योग्य (वमं १) । ¦ वच्र (कुमा) । 


हुए वाल की प्टिया या ल्रुडा; वीच पल 


वाला (ठा १०) ३ प. एक जैन मुनि | धम्म वि [धम्य] वमे-्ुक्तं वर्म-संगतः नं 


(विषा १, १; उप ६८८ टी) । ८ वारणसी 
क्ता एक राजा (ज्रावम) । टाम पुं [-टाभ] 





पुण तुमं कदेदि तमेव चम्मं! (महानि द्र 
४१) । 


धव पुं [द्‌] नर, पुय (दे ५, ५७) 1 
धवण न [दे] गृह, घर (दे ५, ५७) । 
धयं पुं [घृतराष्ट्‌] दंस पी (वप्र) । 


१ धमक प्रा्ठि। २ चैन साधु ढया दिया ¦ घम्पमण पुं [दे] बर्ल-विेप (उप १०३१ , धर चक [धू] १ धारण करना । २ पकड्ना! 





याता घ्रारीर्वाद (कुर ° १०६) । लामिअ | टी; पडम ४२ ) 1 

वि [श्टाभितं] जिद “व्मलामः क्प | घन्ममाण देवी चस । _ 

्राशीर्वाद दिया गयादौ वह (स ६६) । | वन्मच 4 द] भाक 

ठाद देवो श्ाभ (ल ३६) \ श्टाद्ण न | २ चर्डी देवी क नर्वलि (दे ५६३) ) 

[श्टाभन] धर्म॑ल्ञाम-ल्य प्रादि देना; | धन्मि, वि [मिन्‌ व 

क्यं वन्नतादसं (च ४६६) । .श्यादिभ पदाय । २ चार्मिक, ० (चपा २६; | 

ट र्या < [त ३२६; ५०६. वजा १८६) 1 ४ 

न त ध ५ वि | घम्भिवि [घन्मिन्‌] तकतणाद्न-प्रसिद्ध पक्ष 

[[ वत्‌ ] धमेवाला (प्राचा)! वय पुं | (वर्मं ९5) । 

[“उ्यय] वरमायं दान. घमादा (नुपा ६१७)! | धन्मिञ } वि [धार्मिक] १ वम॑-तलर, चम. 

भवि, श्वरिड वि [ %वित्‌ | घमं का जानकार धम्मिग | परायण (गा १६७; उप ०८६२; 
। 





` (प्राया) । त्रिल्ल प [श्वय] षर्माचायं | परएद्‌ २,४)1 २ घम-पतम्बन्ी (उप २६४ 


(पंचव ९) श्ठ्वय देषो “वय (चपा पंचा ६) 1 ३.यमिक-संवन्वी (ला ३० ४) 1 | 
९१७) 1 सद्धा त्रो [शद्धा .वमेविशाचच | घस्मिटर वि [धर्मिष्ठ] अ्रतिन्य वामिक (श्रीष | 
(उत्त २९} । शसण्णा देको "सन्नाः (अगं ७, मुपा १४८०)! ` | 


घरइ, वरेद (हे ४, २३४ ३३६) 1 कर्म. 
घरिजई (पि ५३७) । वकृ. धरत, धरमाण 
(सण; भवि; गा ७६१) । कवक. धरत, 
धरत, घरिज्नंत, धरिल्नमाण (से ११, 
१२७; १४१ ८१; राजः परह १, ४ श्रौप)। 
संछ. धरिठं (कुप्र ७) 1 छ. धसियिव्व 
(सुपा २७२) 1 


, धर खक [ धरय्‌ | एयिवौ का पालन करना । 


व, धरत (सुर २, १३०) 1 
घर्‌ न [दे] तूल, द (दे ५, ५७} । 


; धर पुं [घर्‌] १ सगवानू पदप्रमका पिता 


(खम १५०) । २ मधुरा नगरीका ए राना 
(णाया १, १६) । ३ पव॑त, पहाड़ (से प, 
६३. पाप्र) 1 - 
इ । 
धर वि [धर्‌] वारण करनेवाला (कपप) । 


`. श्रमा--धंसल ८ :' 





~-------- ~ 


घरं पुं [दे] कपा (दे.५* ५८) । 


-धरण पुं. [धरण] - १ .नाग-कुमार ' देवों का 
` -“ दकिण-दिथा का इर (ल २, ३; ग्रौप) | 
*२ यदूच॑शीय राजा प्रन्धक-वृप्ि का एक 
` पुत्र (प्रत्त) । ३ श्रे्ठि-विद्ेप (उप ७२८ 
टी; सुपा ५५६) } ४न. वारण करां 
` "(च ३०३० चार्थ; वजा ४८) \ ५ सोलह 
तोलेःका एकः परिमि (जो २) 1 ६ धरना 
देना, लंघन-पूर्वक ` उपवेशन (पव ३८) 1७ 
तोलने का पाचनं (जो र) 1 = वि. वारण 
कलेवाला - (कमा) । श्प्पम पुं [श्रम] 
` धरणोन्द कां उत्पात-पर्देत (ढा १०) । .. | 
धरणा बी [धरण] देखो धारणा (एंदि) । 
धरणि च्नौ [धरणि] १ भूमि, प्रथिवी (ग्रौपः 
. कषा) 1. २ मन्वानु श्रना कौ .लाखन-देवी 
(संतति १०) । ३ भगवान्‌ वासुपुज्य.की. प्रयम 
शिष्या (सम. १५२;. पव.&) । खीट पु 
[कीट] मेदं पवत (मुज ५) श्चरपु 
[वचस्‌] मनुष्य (क्डम १०१, ७) । °धर्‌ 
पुं [र्‌]. १ पव॑त, पहाड़ (ग्रजनि १७) । 
२ अ्रयोव्या नगरी का एकं. सूर्॑-वंशीय राजा 
(पम ५, ५०) । “घरप्पवर पु [घर प्रवर्‌ | 
मे पवत (अनि १५).। धरवंड्‌ पुं [धर | 
1 
॥ 





पति] म पर्वत (घरि १०) । श्वराच्री 
{शवस ` -मगवानु विमलनाय कौ प्रयम 
` चिप्या (नम १५२) । श्यल.-न [तल्‌] 
 -मूमि-तल, भूतव (णाया १; २) । वड्‌ पुं 
[पति] भू-पति,; राजा ` (खुप ३३४) । 

बद्रु"न [शष्ठ] महीप, ` भूमि-तल | 

8 (महा )। देखो धर (च ६, २३६) 1 
धरणिद्‌ पुं [धणे] नाग-रमारो को | 
1 

| 








` दक्षिणदिशा का इन्द (पठम ५, ३८) । 

.धरणित्िग पुं [वरणिष्ध्रङ्ग 
(सज ५) 1 

शरणी देलो धरणि (घाम २३; पि ५३; से 
२, २४; कुप्र २२) । 

वरा द्री [धर] प्रथिवी, भूमि .(ग्डः; सुपा | 
२६१) । -धर,. "द्र ` १ [वर] पर्व॑त, | 

द (से ६,.७द; ३े८;.ख २९९; ७०३; 
उप.७६य्‌.टी) 1 


 घराधीसर पृ, (घरधीश्ः] राजा (मोद ४३)! { 


| धराविअ वि [वास्ति] पकड ग्रा -(् 
¡ २०६; सुषा-३२५; संक्ि.२४) ! र स्थापितः 


पाटञसदमहण्णवो 





वरावियं मडयं; (कुप्र १९६०). ~~ -- 
धरि वि [घृत] १ घारण॒ किया -हु्राः(गा 
९१;'सुपा १२२) 1 -रे रेका हुख्ा (स 
स). 
घरिज्लेत देवौ. ध 
४ < (=) | 
धरिजमाण { ५9. 
धरिणी द्धी [धरिणी] एणी, भूमि (पार). । 
धस्त बौ [धसि | प्रयिवो, भूमि ( 
१२७; सम्मत्त २२६) । 
धसिमि न. [धरिम] १ जो तराच्चुमे तौल कर 
:-वेचा जाय . वह्‌. (छरा १ णाया १८) । 
२ऋए, करना (खाया १, १} । ३.एक 
तह कौ नाप, तौ (जो २) 1 .. 
धसियव्व देवो धर = घु 1 
धरिखःत्रक [ धृष्‌ | १ संहत दोना, एकत्रित 
दोना । २ प्रमट्मता करना, दीठादं करना । 
३ मिलना, संबद्ध दोना 1. ४ "सक. हसा 
करना, मारना । ५ अरमप करना, सहन नहीं 
करना । धरिष (राज) 1 
रिस सकं [ध्य्‌ _| शुत्च करना, विचलित 
करना 1 वस्तिड (उत्त ३२, १२) । - 
धरिसण न [धपपेण] १ परिभव, श्रमिमवः 1 


| 


२. संहत्ति, समुह । ३ अ्रमपं, प्रसहिष्णुता । ¦ 


४ हिसा; ५ वन्यन, योजन (निचू १; राज) 1 : ` 


६ प्रगट्मता, वृषता, टीठाई (प) । 
धरत देखो धर = घृ । 
धव पुं [वव] १ ` पतिः स्वामी (णाया १, 
१; वव ७} 1 २. वृक्-विच्धेप (परण १; 
१०३१ टी; प्रप) | 


धवक्छं श्रक [दे] धड़्कनाः भय॑न्ते व्याकुल ` 


देना, धुकुकाना \ ववक्षद (चय). । 

घवकच्छिय वि-[द्‌] घड्का ह्या, भये व्मादरुल 
वना हुश्रा (ग) 1 
घवण न [धावन्‌] वौन, चावल ्रादिका 
घावन-जल (क्त. तत) । 

धवल प्‌, [दे] स्व-नाति मे उत्तम (दे ५, 
५७). 

धवल न [धव्रख ] लमातार सोचंह्‌ दिन का 
उपवास (संबोघ ५८} । 


` ४८७ 


धव वि [यवट] १. सफेद, शेत (बाग्रः. 
सुपा २८५) । २ पृ. उत्तमवेल (गा ६३८) 
पन, छन्द-विशेष (पिग्‌) । शगिरिपं 

[जिरि कैलास परव्रंत (ती ४६) । गेह 
न [गद्‌] प्रासाद, महल (कुमा) । चंदं पुं 

` [च्चन्द्र] एत जैन मनि (दं ४७) । शस्व पृं 
[रव ] मंगलमीत (सुपा २९५) ।° हरन 
` [गर] प्रासाद, महल (श्रा १२; महा) । ` 
धवल सकं [घवलय्‌ | खफेद करना । यवलद्‌ 
(पि ५५७) । कव. धवचिल्लंत (गउड) । 
धवलं न [धवखक] प्रामविशेष, जो 
भ्राजकल "धोलका नाम से गुजरात में प्रिद 
ह (ती ३) 

धवल्ण न [धवटनं | सफेद करना, शेती- 
करण (कुमा) 1 

धवरलरण पुं [दे] हंस (दे ५, ५६; पान) । 
धवटा चरी [घवदा] गौ, गैया (गा ६३८) 1 
धवलखअ श्रक [ धवद्यय्‌ | सफेद टना । 
धवलार्थंत (गा €) 1 

धवलखइअ वि [धवलाथित ] १ उत्तम वैल 
की तरह जिसने कायं क्यिादहोवह।२न, 
उत्तम वपन कौ तरह श्राचरण॒ (चाध ६) । 

धवि पुती [धवलिमन्‌ | सफेदपन, गुक्तता, 
सफ़ेदी (सुपा ७४) । ` 

घवचिय वि [सिति] सफेद किया हा 
(मवि) । 

धवी बी [धवी ] उत्तम गौ, श्रेष्ठ गैया 
(गउड) । 

धच्वे पुं [द्‌] वेग (दे ५, ५७) 1 

धस प्क [ धस्‌ | १ वसना । २ नीचे 
जाना । ३ प्रवय करना! वद, वक्तउ 
(विग) 1 

धस पं [ धस्‌ ] ध्‌ ' रेरा प्रावाज, गिरने 
को श्रावराजः 'वसत्ति महिमंडले पदिश्रो 
(महा; खाया १, ?--पत्र ८७) 1 । 

धसक पुं [द्‌] हदय को धवराद्ट कौ ्रावाज, 
युजराती मे “वासको; तो जायदिप्यष्का 
(खा १४ कुप्र ४८३५) । 

धसक्तिअवि [दृ] दुव्र ववद़ाया दग्रा (घा 
१४) । 

धस ति [दे] विस्तीर्णं, फैवा टूत्रा (दे ५, 
प्त) 1 


पाडुञजसदमदण्णता 


चाड सक [ निर +सास्य्‌ | बाहर निका 
लना ¦ सं. धाडिऊण (प्र ८३) ! क्व. 
धाडि्नंत (पम १७, २८ ३१, ११६) । 
धाड तरक [ ध्राट्‌ | गरैरणा करना 1 २ नाच्च 
करना 1 घाति (सूप्रनिं ७०) । कवट, 
धाडीयंत (परह १ ३-- पतर ५४) । 
धाडण न [श्राटच] बाहर निकालना (वव 


४८८ 


यसि वि {घसित्त] चत्ता हुः (द्म्मीर 
३) ॥ 
धाश्क [घा] वार्ण करना । वाइ, वाग्ड 
घाञ्मए (षड्‌ } 1 कम, वौयए्‌ (पिंड) । 











धा सक [ध्ये] व्यान करना, चिन्तन करना । 
धाति (संलि ७६) } 
धा खक [घाच्‌ †] १ दौडना 1 २ शुद्ध करना, 


& ४) 1 
धोना । वाड, वाग्ड (दे ४ २४०) । मवि, । धाडण न [प्राट्‌] ९ परसा । २ नाख 
वाहि (पड्‌ ) 1 (्नौष) ] 


धाडय वि [द. प्राटक | उक्रा उलनेवाला, 
“वाडयपुरिसा हां तस्थ" (सिरि ११५६) । 
धाडावि वि [निस्सारित] ब्राहर निकाली 
टश्रा, निर्वाचित (पडम २२, ८) । 
धाडि वि [द्‌] निरस्त, निराष्ृत (दे ५, 


धाद वि [धावित] दौड़ा हरा (चे =» दमः 
मवि) । 

धाइअसंड देखो धायद-संडः (महा) 1 

धा देलो धत्त (दे २, ८१; पव ६७).1 ४ 
वादन्लाकाम करने से प्राप्तकी हुई मिला 


धट पुं [घातु ] १ घोनाः चोदी, तवा, 
लोहा, रमि, सीकता ग्रौर जस्वा ये सात वस्तु ` 
(जी ३) ! २ मेर, मनसिल श्रादि पदां (से 
४, ४; परह १, २) 1 ३ शरोरवारक , 
वस्तु--कफ, वातत, पित्त, रख, रे, मर्त, 
मेद, श्नस्थि, मजा श्रौर शुक (रोष; कुत्र 
१५८) 1 ४ पृचिवी, जल, तेव ग्रौर वाघ ये 
चार महानूत (लग्र ११, १) 1 ५ व्या- 
करण प्रसिद्ध शब्द्-योनि, “भु, "पच्‌ ' ग्रादि 
(णु) । € स्वमाव, भरहृति (ख २४१) 1 
७ नाव्व-छाचच-प्रसिद्ध श्रालत्तिका-विशेप 
(दमा २» ६€) 1 ध्यवि [ज] १ वातु ठे 
, उत्पन्न । २ वल्न-विद्धेय (पंचमा) 1 ३ नाम, 
शब्द (गरदु) । "वाद वि [घादिक] 
श्रोपवि श्रादिकैयोगसेताच्रश्रादिको सोना 
वगैरह ठनानेवाला, किमियामर (कुप्र ३९७) 
धाड पुं [धाद] परुपन्नि नामक व्यन्तर देवों 
का एक इन्र (ल २,३) 1 
धाटसोस्ण न [धातुशोपण ] ायेविल तप | 
-; (संबोच ५८) 1 | ॥ | 
! घाड श्र. [निर. + स] बाहर निकलना । | 
ध. घाडइ (दे ४; ७६) 


(ज ३, ४) । ५ छन्दविशठेप (विम) । पपिंड | १६) 1 

पुं [पिण्ड] वाईं का काम कर प्राप्र कौ ¦ धाडिअ वि [निःसृत] बाहर निकला हवा 

हुईं लिला (पव ६७) 1 ¡ (कमा) । 

धई देलो धायड; (उप ६४८ टी) । | धाड़जिपुं [द्‌] त्राराम, वचा (दे ५ 
` ५६) 


धाडिअ वि [निस्पारिवि] निर्वापित, वाहर 
चिका हुता (पठम १०१, ^° च २६८; 
उप्‌ ७२८ये)। 
धाङ ले [घादी] १ उग्रो का दन (सुर 
२, ८; प्रा) । २ हमला; आक्रमण, वावा 

कष्डो 1 , 
धाण देवो घण्ण = घन्य (वजा ६०) 1 
धणा क्ली [वाना] बनिया, एक प्रकारका ` 
मसाला (दे ७, ६६; प्राह) } 
धाणुक्छं वि [धानुष्क] धनुर, धनुविया भँ 
न्मु (उप प ८& सुर १३, १६२; वेणी । 
११४ द्म ४५२) । | 
धाणृरिज न [द] पल-मेद (दे ५, ६०) 1 | 
धाम पुन [धामन्‌] श्रहुकार, गवं । २ र्त | 
| 


[न 
~ ~ -----.~ --- ~--.--~-----~~----------~----~-~--*------------------------- ------------------ 


0 


„~~~ ~~~ ~~~ 


श्रादिमे लम्पट्ता। ३ चि. गर्वैयुक्त!1 ४ | 
रख रादि में लम्पट (संवोव १६) । 

धाम न [ध(मन्‌ | वल, पराक्रम (्रारा ६३; 
सण) 1 

धाय वि [धरत] १ तृप्त, सतुषं (मोच ७० 
भा सुर २, ६७) । २न. सुभि, सुकाल । 
(दद ५) । 





-धसिभ--यारयमाण : 


० ~र - ^+ 





~ ~ "~ ~~~ 


त्री [घातक्री]- वृत्ल-विदचेप, घाय 

का पड (पणणं £; पम ५३ 
७्ःखा२, द; नम १५२).1. डपु 
[खण्ड] छनामःव्यात एक ढ2ीष (लार 
3; श्रणु) । संड पं, [ण्ड] त्वनामः 
व्यातं एक दवीप (जव ॐ; ठ ८; दुक) । 
धार सकत [ धस्य ] १ वस्य कला! २ 
करजा र्ना । वारिद (महा) । वकर, धाद, 
यार्थ, घारेसाण, धास्यमाण, धार्त 
(सुर ३, १८६; नाट--विक्र १०६; नगः 
सुपा २५८ २९४) । रैक. यारि, 
पारेचए्, घास्तिए, (पि ५५७३; कष; ग 

, ३) । छ, धारणिल्, वारणीच, धारे 

यव्व (राया १, १५ मग ७, &; पुर १५४, 
७७; सुपा २) । 

धार न [धार] १ षारा-सेवन्यो जल ¦ २ वि 
वारण करनेवाला (राज) 1 

धारवि [द] लघु, द्योढा (दे ५, ५९) । 

धार वि [धारक] वारण कलेवाता (कप्य 
उपधृ ७५; सुपा २५४) । 

ध।रण न [धारण] १ वासन कौ श्रव्या । 
२ प्रठण। ३ र्ण, रखना! ४ परिवाने 
करना 1 ५ श्रवलस्वन (ग्रौपःठ ३, ३) । 


यारणाच्री [धारणा] १ मर्वादा, स्विति 
(भवम)! २ विपय ग्रहण करवाती वृद्धि (ढा 
८; देस ५) 1 ३ स्नात विपय का श्रविस्मरण 
(विते २६१) ! ४ अ्रववाररा, निश्वय 
(अवम) । ५ मन कोस्विरत्रा। ६ धरका 
एक श्रवयव, वटनी या वरन (भग => २) 1 
-ववदार पुं [व्यवहार] व्यवहारविश्ेप 
(ला ५, २) 1 

धारणा व्यौ [धारणा] मकान का दंमा, 
वरन (प्राचा २,२, ३ १ टीः पर १३३) 1 

धारणिल्न देखो धार = वादय 1 

धारणी ज्ञ [धारणी] १ वारण करनेवाली 
(ओष)! २ ग्यारह बिन्दव क्री श्रयम 
चिप्या (षम १५२) । ३ वुदेवं श्रादि अनेक 
राना््रोकी रानो का नाम (प्रंवः श्राच; १: 
विपा, १; णाया १ १} 1 

वारणीय देवो धार्‌ = वारय्‌ । 

धारय देखो धारम (प्रोष १; भवि) ! 


। धारयमाण देब धार = वारम्‌ । 


वर ^ ` पाइयसदमहण्णवो ˆ . ` ` . ` ` --. '. ` ४८९; 


---.---------------------------"---------------.----------------~------^------~ 








^... ~ --------------------------------------------------- 


धारा. ती ` [दे | :सण-षुल, - रण-मूमि का ¦ धावणय पं [धावनक | . दौडते हए चमाचारं | धिकार पु [धिद्छार| १ धिक्कार, तिरस्कार 





गरमा (दे ५, ५६) 1' : .. | पहचान करा काम करनेवाला; हरकारा, ¦ (परह १ ॐ द्र २९) । २ पुगलिक मनुष्यों 
` धाराद्री [धाण].१ अरल्रकेञ्जगि का माग, | -संदेधिवा (सूपाः १०५; २६५) 1 के तमयकी एक दरए्ड-नीति' (ठा ७-पत्र 
-घार (गच्डः प्रास ६२) ` २ प्रवाह ली ¦ धावणया ली [ यान ] स्तनपान करना (उप; | ३६) । 


कार सक [ धिक्‌ + कारय | विक्कारनाः, 
तिरस्कार करना । कवक. धिक्रारिज्माण 
(पि ५६३)) 
धिज् न [षेये] वीरज, धृति (है २, ६४) । 
धिल्ल वि [धेय] धारण करे योग्य (णाया 


| (मदा) । ३ अष की गति-विद्ेष (कुमा; ८३ ३) 1 
` महा) 1, » जल-वारा, पानी. को.वारा1. ५ | धावमाण देखो धाव्‌} 
वर्प, वृष्टि । ६ द्रव पदार्था का परवाह छप | धाविअ वि [धावित | दौड़ा ठुत्रा (मवि) । 


| 
| 
| 
पतन (गउड) । ७ एक रान-पलनी (आवम) ॥ 
कंदम्य ]: कन्व कौ एक ! धाविर वि. [वावि] दौडनेवाला (सण; | 

कय॑व पुं [ "कदम्ब ]; कदम्ब की! 1 | 
| 

। 

। 

| 

| 





जाति, जो वपी ते फलती-पूलती दे (कुमा) । ध । ६, १) । 
देवो ध ह 
घर षु [श्वर्‌] मेव (दुमा २०९) 1 श्वारि | भान व ॥ व ( ५ ^ = | धिल्न वि [ ध्येय  व्यान-योग्, चिन्तनीय 
` न [वारि] वास चै गिरता जल(भगं १३ बद वि (खाया १, १) 1 


, ह)। श्वास्यि वि' [श्वा] बहा वास | वादी न [दे] वराह, पुकार, विल्लाहट 
से पानी. निता वह्‌ (समः १३, ६)! | (पउम ५३, णः सुपा ३१७. ३४०) 1 


ट्य वि [दत] वर्षा चे सिक्त (कप्प) । | घादावरिय न [द] धाह, पृकरार, चिल्ला 


धिल्लाइ पं [ द्विजाति, धिगुज्ञाति | 
ब्राह्मण, विभ्र। ल्ली. तत्य महा नाम 
धिज्जाद्णीः (ज्रावम)। । 


हर देखो “धर्‌ (सुर १३० १६५) । : | (चः ३७०; युपा ३८०; ४९६; महा) : धि्नाइय ॥ पुःल्ी [ दह्विजातिक, पिग्जा- 
धारा बरी [धारा] मालव दे कौ एक-न्गयौ | धादिय वि [दे] पलायित, माया हुमा (वम्म ¦ धि्नाई्य तीय] ब्रह्मण, विप्र (महाः 
(मोह छम) ] १ टी) ) उप १२६; ग्रान ३) 


धारावास पुं [दे] १ मेक, मेदक, वेग (देः 
६३; पड ) 1 २ मेव (दे ४ ६३) । 

धारि वि [धारिन्‌] धारण करनेवाला (ग्रौप; 
क्प्य)। । 

धारित देखो धार = धार्‌ । 

धारि न [वाट] धृष्टता, उदृरडतरा, गवं 
सादत (्रच्या० म० ` कोरः अ्र०` २३ 
भावटीका कया प्रय ५२६) । ४ 

धारिणी देवौ धारणी (ग्रोप) । 


धेश्र[ धिक्‌ | धिक्कार, छी: (रंमा)। - 

येद घ [धृति] १ वैय, धीरन (सुप्र १, 
८; षड्‌ ) ।-२ धारण (आवम) । ३ धारणा, | 
ज्ञात विषय का श्रविस्मरण (विते)! ४। 
वरणः अ्रवस्वान (सूग्र १, ११) । ५ श्रहसा 
"(पह २, १)! चेयं की भ्रचिष्ठायिका 
देवी । ७ "देवीः की प्रततिमा-वि्ेप (राजः ¦ 
खाया १, १ टी-पत्र ४३) । ८ त्िमिच्छि- 
द्रु की श्रविष्ठायिका देवी (इक; ठा २३)। 


धिल्नीविय न [धिगूजीवित ] निन्दनीय जीवन, 
(सुगर २, २)1 

धिह वि [धृष्ट] टीठ, प्रगल्भ 1 २ निर्लज्जः 
वेशरम (हे ?, १३०; सुर २, €; गा ६२७ 
श्रा १४५) । 

धिद्रब्युण्ण देखो धदट्ुख्जुण्ण (पि २७८) 1 

धिह पृ [धृष्ट] धृष्टता, ठोगई (सुपा 
१२०) । 

यिद्ध } त्र [ धिक्‌ धिक्‌ | छी; खी: (उव 











धास्तिए देवो धार = वार्‌ ` ` श १ [र] ृति-देव का अविष्ठित | धिधी + व १; रमे) ! 
र जं र 9 } [धर्‌ घ॒ ट अक प ~~ 

धासि वि [धारित] धारण का. | (ववर्य (ज =) 1. वर ई [धर्‌ ॥ [ दीप्‌ | दीना, चमकना 1 
( १ एक न्तद म्पि 1 २ श्रंतगड-दचा' | चिप (दे १ ॥ २२३) स 

1 ह । `सूत्र का एकं श्रव्ययनं (श्रत १ त) 1 सः मंत विष्पिरवि दीघ्र| देदीप्यमानः, चमकीला 
धारो देलो.वतती दि२,८१)1. , `. | वि [ श्रत्‌ ] चीरवाला (खा लः परह्‌ । , (मा) 1 
धारो देवो धारया (कुमा) । - -' .| २ ४)। धिय ग्र | धिक्‌ ] धिक्कार, छीः; चेद भिरं 
वारतप ५ धइ ली [धृति] तैला, लगातार तीन दिन | धिव परंडिय' (उप ६३४) । 
व | देवो धार = चास्य्‌ 1. , , {धृति 


का उपवास (संवोघ ५८) 1 धिरद्यु त्र [धिगस्तु] विक्कार दो (णावा 
१, १६; महा; प्रा) । 
धिसण ¶* [ धिप्रण | ब्रहस्पति, सुरगुद 
(पग्र) | 
चिकछप्ण न [धिकरण]. तिरस्कार, विकार | धिसि श्र [ धिक्‌ ] विक्रार, दी (सूषा 
(णाया १, १६} 1 ६५; खण) । 
धक्छरिभ "वि [धिक्कृत] चिक्कारा हुश्रा ¦ धी देवो धीः; नलं मंगलं कुंभनिवस्व धीए 
कुप्र १५७) 1 ` मलत्तीड रा्ई्रवंदि प्राएु (मंगल १२, २०)1 


॥ 

छः 
धाव सक [ धाव ] १ दौडना। २ `शृ्ध | धक्य वि [धिक्छत] १ धिक्कारा हृश्रा 
करना, घोना । वाड्‌ (हे ४२२८; २३८) | ( वव १).1.र .न. धिक्कार, तिरस्कार 
चछ. धार्त, धावमाण (प्रास ठः महाः (वृह ६) । 
॥ 
| 
| 
1 


कप्प) ! संकृ, धाविऊण (महा) । 
धविण न [धावन ].१ वेग से गमन, दोडना 1 
(सूम १, ७) 1 -र प्रन्नालन, वोनाः- (कुर 
१1. 
९ 


~~ - + ०" ~, च ~ र न 


09 


ग मन ~ ~; ~~ "१ --- 





~ । ए{इजसदट्महण्णत्र हण ॥ 


ॐ 


1 
` प 








घी द्व [क] वृहि, रवि (वा; ष्या ९ , योवर पुं [धीवर] १ मचलोमारः चचा, 


१६; दुय ११६८ २४७; प्रान्रु २०) \ "वग ¦ महाह. नालजोवो {क्रमाः दुप्रः २४७)! २ वि 
खि [घन] १ वृिमदन, विद्व । २ पुः | उत्तम इद्छिाला (उप ७5्टो; कुप्र २४७) 1 | 


; : धु देडो घुर = घाव 1 धुग्रड {गा १३०) 1 
धु चक [घु] ९ कंपाना। २ र्फेकना। ३ 
व्याग च्सा। क्छ. ध्रुञर्पाण (चे. १४ 


मन्मन नान (च ७६द्यी)। 
संव व्रि [ सतत्‌ ] इदिछदौ, विद्रा 
स; छष्यः तज) । 


न \ ~ 


{4 =^ 


धीवर [ धिद्ध्‌] धिक्कर, दौः (उकः ' 64) 1 

५५) ; धुज वि धुव = ध्रुव (जवि) \ चन्द-विदप 
चीजाद्ती [दृद्धिन्‌] चकते, पुत्री (ठच्च (सिग) 1 

१०८; घि २६२; महा; मवि" पज्च ८२); , घुञवि [धूत [१ कन्वित। २ न. कम्य 
देष लिडः ततुच्छा ास्कतिया चति , ८ ७०) 1 इ 
दिया दव्छद प योरु (पचर ये)) धुअ वि [धुव] १ कम्पितं (नाधः दे १, 
| ॐ 1५ ॥ 


१७२) । २ व्यक्त (गौप) ! ३ उच्छलित 
(क्त ८ ४) 1 ४ न. क्म (सूत्र २,२)1५ 
मोक्ष, मृल्छि (सूय्र १, ७) 1 ६ द्वाग, संग- 


वद्धि [द इुव्नौ (खं ७३७) । 
न न (धिस्मद] निन्दनीव मै (तु 


६८} । व्यान, चेयम (लूत्न १, २, र; अचरा) । 
धुर्‌ श्र श्वय 1 धर्यं वरना: श्याय पुं [वाद्‌] . कर्मु-नाश्च का उपदे 


्‌ यीद्त दना, श्राश्ठास्तन देना \ वोरेतं 


{ 1. } 1 


(प्राचा) । 

धुअगाय पुं दे ] प्नमर, मीरा, ममर्द 
घरति [धीर] १ वर्यवाता, सृत्िर,घ्र- | ५, ५७; पात्र) 

चदय (चे, ३०; ना ३६७; ठा ४, ; घुग देखो धुरम (पव २० १) । 

ध परित, विदान्‌ (उप घुजरय पुं दे] उपर देखो ( पड़ } । 
७६्म टौ; वम २)1 ३ विवेकी, चि (सूत्र | धुधुमार .¶ [युग्धुमार्‌] कपविरेष (कू 


१, ५)। भ न्दिष्य निग्र ?, ३, ८)! २६३) 1 व 
द. परदयर पदमाल्मा भ > = 
गयुद्रसदयर (माचा; प्रव ४1 ¦ ५, ६०) ६ । । 
{ बि ५ + ति च 
वीर्‌ न [अ] बीर्न, चोर दर, ६८ ¦ घुद्धच्क छ्ुध्‌ ] भूख लगना । धुक्कद्‌ ¦ 
पूग त ॥ ६ (राक ६३) 1 
य्य चक | धीस्‌. | सलन्तना देना, ¦ धुकाघुक प्रर [ कम्प्‌ ] काषना, शयुक्‌-धुक्‌ 


विलाल देना कर्म. यौरतिञ्यंति (युपर | 
२७३) 1 
मि = र , धुक्छद्धुज } वि [दे] उ्ल्तवित,उल्वाख- 
पारपव्भनं रिख] पाद्य धन सान्ता { धुक्‌ मिञ! घु द ४ =) । 

द्र ५ 8 र; 

{3 21 ` धरय रः 

४ युक्छघुभ दतो धुद्धाधुक । वक. धक 


टाना 1 धुञ्नधुक्कड्‌ (मा ५८३) \ 


परधिय नि [श्रीसखि] विश्न जरन्त्वना | धुत (मवि) । 
> मर न रा तयितत (व ६०४ । घुच्धोर न 
न ५ ५०१। = , शुद्धोडिभ न [द] चंलव, सदेह (वल्ा ६०) 1 
पथ यन [ वासय ] फोर ठन, वीरवर ¡ घुरुुग शरक | घुतधुमाय्‌ ] शुग्‌ धुम्‌. 


भ्न १ 2. वद्र {न्‌ ८२० ००91 प्रा्चक्ला । वृ, श्ुगुश्ुनंत (पर्‌ 


सनद दव श्रय ५५९) १ , ; उपम ४९) । 

भीत द्र = येव (दर, 1२)1. । धुट्‌ मद्यो धुदूधुय । धुद्र (दे ४ 

ल्ट 4 मगधः {न 1 ६५) । 

स्मि त [जष् चय, ओर (षु; प्ुधसत् [घु] १ सान, दिवाना) २ र 
सगु ददम व दद 1 , ¦ प्रन, टयना। ३नष्य सस्या । घुएड पुणा 


६ 


: शुरण 


~ ~ "~ +~ "~ - +~ + 


- घी धुत्ती 


-“-------------~-----~ 





(हे ८५५६; राचः पि १२०} 1 कं. धुन्वइ 
धुणिखड (हे ४, २४२) 1 वृ. धुर्णत (तुषा , 
१८५) \ संछृ. घुणिङण, श्रुणिय, घुणेङ्ण 
(षड्‌ ; दस्त ६. २) । दढ. घुणित्तए. (सूर 
१, २, २) 1 कृ. धुणेज (आद ९) । 
घुणण न [धूनन | १ अपनयन । २ परित्याग, 
दोन (सन) 1 
धुणणा द्री [-धूनना] कम्पन, हिलना (ग्रोध 
५) ` 
धुरा देवो धुणगा (उत्त ` 
घुणाव उक. [ धूनय्‌ | 
धुरावडइ (वजा €} 1 
धुणाविअ वि [घूनित] 
७६८ ये) । 
धु देखो सुणि (वड्‌ ) 1 


धुणित्तेए | ¢ 

धुणिय वि [धूत] केम्वितत, दिलाया हुः 
भव्ययं धरुणियं' (बुषा ३२०; २०१) । 
णय ॥ ध ५ 

गोल | देखो धुण । 

घुण्ण वि [घाव्य्‌] १ द्र .क्े योग्य! र 
न. पाप) ३ कमं (दन्न 8, £; दसरा ६) । 

धुत्त व्रि [धत्ते] १ उग, वन्वक; प्रतारक 
(प्रात्र ४०; छरा १२) । २चजुत्रा उेलनेवाता ) 
३ षृ. वतूरे का पेड 1 ४ वेदे कौ काटल). 
५ लवण-विरेप, एक प्रकार का नोन. (हैर 
३०) । | 

युत्त वि [द] १ व्िस्तीसं (दे ५, ५८) 1२ 

न्ते ( पड्‌ ) । । 

धुत्त ? सक [ यूततेय्‌ ] यना  घुत्तारतति 

घुत्तार । (चग १६१४) । व. धुत्त्यते (घा 
१२) 1 । 

घुत्तारिअ वि [[धू्तिव ] वा हृ्ा, वम्वितः 
{ञ्प७द्मन्ये)। 

घुत्ति घो (ध्ति] जस, उुढाया (राज) । 

धुत्तिअ व्रि [धत्ति] वस्वि, प्रवास (चपा 
दरश १२)। $ 

शुत्तिम पृं [धृत्तेत्व] पर्तत, पूत्तपन, उमा 
{द १. २५. दमाः वा १२) 1 

घु्त घ्री [वृत्ता] धृत नन (व्रा १०५)! 


# 


२५) 
पाना, ह्लाना हेलाना 1 


कपाया हशर (उप 


` :१०६}। 


ˆ ` घुम्मपुः [ धृख्र)] १ परम, धुरर २ व्ण 


धुत्तीप्य--धूमाअ .. 


~ -----.--.---------------------------------~----”- ~ 
, . ^~ .------------------- ~~~ ---- ~ --------------------------- ~ - ~ --- --~ + 


धूम पं. [घूम] १ धमः ध्रा, श्रग्नि-तनिहः 


 धुत्तीरय न [धत्तूरक| वतर्‌ का, पुप्प ` (वजा 


घुद्‌ धुअ (प) अक [ शब्दाय्‌ ] ग्रावा 
करना । धुदृधुप्रड (हे ४, ३६५) ¦ ` 
धुप्प देोः धिप् । पुप्यद्‌ (धा ७०) । 


विच्चेप, ` क्पोत-वणं । ३ वि. कपोतं वर्ण- 
वाला! (क्ख पुं [शक्न]. एक राक्ष (स 
१२, &०} 1 ` ` ` 

धुर न. देलो धुय (उप ¶ ६३) 1 


२, २)! २ कर्थदारः, अणी; "जस्स क्त- 


सम्मि वरदिवाखंडाइं. तस्॒घुरधणं लवैः | 


पुणरवि देडं धुराणं' (सुपा ४२६) । 
धुरंधर वि [धुरन्धर | १ भार को वहन करने 


मे समथ, किसी कायं को पार प्टुचाने म ; 


शक्तिमान्‌, भार-वाहुक' (ते ३, ३६) २ 
नेता, मुखियाः- भ्रगरम्रा (णः उत्तर २०) 1 
३-पु. गाड़ी, हल श्रादि खीचनेवाला'वेत (दे 
८६४) 1. ` - 
धुराःली [ धुर ]. १ गाड़ी करगैरह कारगर 
भाव, धुरौ (उव) । २ भार, घोरा । २ चिता 
(हे ०.९६) } श्वार तर [धार] टरा को 
वहन करनेवाला, , धुरन्वर्‌ (पम ७, १७६) 
धुरी घी [धुरी] प्रक्ष धुरा, गाड़ीका चुप्रा 
(ग्रफ) 1 
धुरीण वि [घुरीण| धुरन्वर, गुिया, युमा 
(वर्मवि १३९; सम्मत्त ११८) 1 ` ` ; 
` धुव चक [` धाव्‌ ] वोना, शुद्ध करना। धुवद, 
धुवंति-(दे ४८.२३०; गा ४३३; पिंड २८} । 
वृ. धुर्वत (से ८ १०२)'1 कव. -घुव्वंत, 
धुव्वमाण (गाग्रह्ङेते 5, ४५; वजा 
२४ पि ५३८) । | 
. धुव खक [धृ | केंपाना, हिलाना । धुव (ठे 
४, ५६; पड्‌)। कमं. धुव्वद््‌ (क्रमा) 
कवल. धुव्यंत (कुमा) 
धुव धि (श्रुघ] १ निस्वल, स्थिर (जीव ३) । 
२ नित्य, शाश्वत, सवंदा-स्यायी (ला ५, ३ 
सूश्र २, ४) 1 ३ श्रवश्यमावी (सूत्र २, १) 1 
.४ निरिचत, ` नियत -(ग्राचा) । ५ पुं, श्रध 


` कै शरीर .का ावत्तं (कुमा) १, ६ मोल्ञ, 


॥ 

` ¦ -(्रणु) । ११ प्रन्त, श्रतिशयः; 
1 
६ 


2. | मोक्ष-मागं (सूत्र. १,५४ १। 
धुर पुं [घुर] ९ ज्योतिष्क ्रहःविशेप (ग, 


` ` पाइअसदमहण्णवो 


-मुक्ति । ७ संयम, इद्धियादि-निग्रह्‌ (सूत्रः१, 

२, १) 1 < पंसार (प्रयु) । ९न- पक्तिका 

कारण, मोक्ष-मा्मं ( प्राचा )। १० कमं 

धुवमो- | 

गिरह्ड' (ठा ६) । "कम्मिय पु" [कर्धि] | 
लोहार श्रादिः सित्पी (वव १): चारि वि 
[चारिन्‌] प्रच, मुक्तिका ग्रमिलापी 
.(खराचा)-। 'णिम्महु.षुः [[निव्रह] श्राव 
श्यक, अवश्य करते योग्य श्रतुष्ठान-विरेप 

¦ अरु) । सर्ग पुं [मागे] पुक्तिमागे, 

यह पु 

¦ -[श्यहु] राहु-विशेप (सम. २९) । चवण्ण 

¦ ` पुं [वभे] १ संयम ! २ मोक्षः. सक्ति! ३ 

¦ शाश्वत यश्च (घ्ाचा) । देखो धुअ = ध्रुव । 
घुवप् न [धावन] १ प्रक्षालन (ओघ ७र; 

¦ ३४७; स २७२) 1. २ वि. कंपानेवाला, 

¡ . टिलानेवाला । घ्री. "णी (कुमा) । 

¦ धुवण पंन [धूपन] धूप देना। धमान 
(दस ३, ६) । 

घुविया ली [रुविता] कमे-विशेप, घव 
वन्विनी कमे-प्रकृति (पंच ५, ६६) | 

धुव्व देखो धुव = वाब्‌ । धुव्वद्र (संक्षि | 
२६) } 

धुव्चंत देखो ध्च.=धू। 

घुव्वंत 

धुव्वमाण 
अवि [दे] परत, श्रगे किया हु्रा 
(षड्‌) ` 

धूञ वि [धूत] देखो घु = धुत ग्राचाः 
दस्त ३, १३; पि श्र; ३६२; सृप्र १, 
9) 

| धू देखो धृव = धूप (सुपा ६५७)। 

। धूज न [धूत] पहले ववा हृभ्रा कमं, पूरव॑- 

| कमं (सूत्र २, २,६५)। 

धूञ बी. [दुद्‌] लकी, पुरी ( 
१२६; प्रास. ६४) 1 । 

घूण पु“ [दे] मज, हाथी (दे ५, ६०) । 
धूणिय वि [धूनित ] कम्पित (कुर ६०) 1 

| धूमं [धूम] १ हग श्नादि वधार (विड 
२५०) 1 २. क्रोव, गुस्सा ३ वि. क्रोयी 

| (संवोध १६) । 








॥1 





| देखो धुव = वाव्‌ । | 


 धूमरीघो [दे] १ नीहार, 


४९१ 


(गउड) । र द्वैप, ्रप्रीति (परट्‌२, .१) । 
ष्ड्गारपुं व. [“ङ्गार| देप श्रोर`राम 
(ओध रन्म भा) (केडष, [केतु] १ 
ज्योतिष्क ग्रहु-वि्ेप (ठा, ३; परह १; 
५; श्रोप) । २ वहि, रग्नि, श्राग (उत्त २२)। 
३ श्रशरुभ उत्पातः का सूचक तारा-पुन्ज 
(गड) । श्चार्ण पुं [व्चारण] धुम के 
ग्रवलम्बनसे श्राकाश मे मरमन करने की 
शक्तिवाला मुनि-विशेप (गच्छ २) । “जोणि 
पुं [श्योनि] बादल, मेव (पश्र) । मय 
देवो टगर (राज) । ष्दोस पुं [दोप] 
भिक्नाकाएक दोप, द्रेपसे भोजन करना 
(श्राचा२, १, ३) । ्टरय पुं [वरज] 
वहि, ्रग्नि (पश्र; उप १०३१दी) । ध्पभा; 
'प्पहा दी [शरभा] पाचवौं नरकपृथिवी 
(छा ७; प्राहू)। छ वि [ट] धृर्रा 
वाला (उप २६४ टी) 1 वडल पुन ['पटन्छ | 
धूम-समूह (दे २, १६८)। वण्ण वि 
[शवं ] परर बर्ण॑वाला (साया १, १७) । 
“सिहा ली [शिखा] दधूर्ण का भ्ग्रभाग 
(ला ४५२) 

धूमंग पुं [दे ].तरमर, भौरा, भमरा (दे ५,५५)1 

धूमण न [भूमन्‌ धूम-पान (सूग्र २, १} । 

धूमदार न [दे] गवाक्ष, वातायन, भरोला 
दे ५) 1 

धूमद्धय पुं [दे] १ तडाग, तलाव, तालाव 
२ महिप, भसा (दे ५, ६३) । 

धूमद्धयमदहिसी न्नी. व. [दे] छृत्तिका नक्षत 
(दे ५६२) 

धूमपलियाम वि [दे] गततं मे उलकरम्राग 
लगनि पर भी जो कच्चा रह जाय वह्‌ (निच 
१५) 1 

धूममदिसी घ्री [दे] नीहार, कुदरा, वरहाय 
दे ५, ९; पश्र) । 

कुहा (दे 
६१) । २ तुहिन, हिम (पङ्‌) 1 

धूमसिहा | घ्री [दे] नीहार, कुदाषा (दे ५, 

धूमा ६१; ठा १०)। 

धूमा देखो घूमाअ । धुमाइ (प्राक ७१) । 

धूमाअ च्रक [ धूमाय्‌ | १ धूर््रां करना । 
२ जलाना। ३ धमकी तरह श्राचरना4 


(1 न 


४९२ -पाड्जसद्रमदप्णवेो श 
र व! बूच [मूष] १ युगल य च उत | रर 
मप्र (दे =१९; गरड) । वृ, घूमा्य॑त ¦ धृव ¶ [धूप] १ वुनर्वि द्रव्य च उन | 
भठडः ह १, ८} ! म 1२ खुगन्वि दरव्य-विचेष, जो दैवसूना | पटा नवति कलदरधिकाः {म पत्र 
(गच्डः दे १ ॥ | 

॥ 
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यवय पु [परवत] चरवििपः.वेवयत्प्रस- | 


धूमाभा लनी [मामा] पचनं नखक-पृथिवो | आदि न जनाया जाता दै (खया १, १; ¦ ३६३) 1 
(डम ७५, ४७) 1 8 ट 
भूमि वि [भमित] १ धमयुक्तं (पड) ! २ | पात्र, धूप ते नते हृ कलसी (जं १)। जंत ¦ षलाद्ना 1 बोएुत्रा - (प्राचा) । क्छ, यायत 


च 
| घो वक [ धाव. ] घेन, दढ शरन, 
दका हू (ाक्त रादि) (दे &; ठम) । | न [यन्त्र] धूष-प्र (दे ३, ३५} 1 ¦ (लवा र) 1 


तुर ३, ६५) 1 च्व चरी [श्वी] वृप- | 


धूमिभा दी [दे] नौदार, कुहाखा (दे ५, । पूवण न [धूपन] १ पुपर देना 1२ दरममपान्‌, | वाज नि [अति] भावा यान भश्ानिव पि 

६१; पाध; ल १०; नग ३, ७; अररु) । सेगकी निवृत्ति लिए क्वा चापमा | २, २८५७, २० गा ३६६) 1 
भूयसा देलो पूजा (तर १,५ १, १३)! पानः श्वूवरो त्ति वनो य व॒ व्यीकम्मविर्यरे" ` धोभम वि [ध्रव] ट धोनेषात्ा) २१. 

४ [३ न 4 ३, ६ यद्धिनखैच्‌ त्ति] प्‌्ी ती (उप ए ३३३ 
यूरिम नि दे] दोष, कमा (३५, ६२) । (दसं “ ६) 1 श्चद् 1६ पूपकयी | धोबी (उ पर २३३) । । 

स 0 ¦ वनी हई किचन, भ्रगरवत्तो (क्यू) 1 घोअण चि [वावन] धोना, धरननाने {चरा 
धूरिथवट धु [द्‌] म्व, योज्ञ (दे ५, ६१) ¦ घृिज वि [धृषित] १ तपित, ममक; रनः रवर १८प्रोयदेष्छो। = ` 
धूकडिओआ (ष) देखो धू (द ४८, ४३२) ! दघरा 1 र्हींग घ्रादिते दका हृदा (चं , धोद दवो योज = यौव (गा १८) 1 
भूलि } ठी [धूटि, “टी | बूल, स्य, रेणु ¦ €) 1 ३ धुप दिया हुमा (रौप; ग्छ १) । घोल्त वि [धुर्य] ? धुरोण, मारवाह \ २ 
पू । (गच्डः प्रा २८; ८४) । "केव, । धूसर पुं [धूसर] १ इवका पीला रंग, दंपत्‌ | भरयुत्रा, नेता, धुरन्वर (ववे १) । 
कट धुं [कदम्ब] गरीष्म छतु मै विक- | पाष वं । २ वि, पुर रवाना, द्व्‌ । घोरणन दि] मति-वतुर्वं (्नौप) 1 
दैवता स 1 ( वि पटु वशवाला (तू ४ गा ७०४ ते €, | धरणि } तरी [योरणनि, "मी ] पंक्ति, कतार 
[जङ्ग] लिचके पादम धुल लगी दो च्ठं | ८२)। घोरणी । (पा ५६; मवि; पद्‌ ) । 

© = : 4 ॥ 1. [| ध न धृ ~+ तपा 
(वव १०) 1 “धूसर वि [शूर] धुल से धूसस्थि वि [धृन्तस्ति] धूर वणवाल | वास्य दवो धान्त {चु २८२) । 
८ श्व गो १, 4 ( ॥ = ८ ५ प्‌ चिरेप 
लिप्त (गा ७७४; ८२६) । श्वोडे वि | (वागरः मवि) 1 वारणिणी त्रो [योरुकिनिक्‌] देवि 
ण् धत ् करवावः ~ [: < ५ = ~ खाया 
[वोन] धूल खो साफ क (पा । घे खक [धा] धारख करना ! वेड (संक्षि | मे उस्न द्मी (खाया १, {पतर ३७) । 
ग्वेध्‌ ‡ (9, चरस प्राम १. प्च घीस्तः $. द्र “> (व ] [ मः 
३३६) । "पथ पुं [पय | धृलि-वहल मागं । दौः चेदि सतं (म १००) 1 भोरे वि [धौरेय] देवो धोव्न (दुमा 
रोध २५४ यै) । वर्स थु ॥ चवे] धून ¦ धेअ } वि [ध्येय] व्यानवोग्य (नि ¦! ६५२} ) | । । 
की वफ (वम)! "हर न [गृह्‌] वपा छतु | धेल्ने 4 १५ खाया १, १) । धोब देषो घोञ = घाब्‌ + वद (उ १५४; 
> लडके लोन चौ क्रां घर्‌ > = वह । वेऽ ~ [4 र ५ ति 
मलड्केलोग वौ ध्रूल कां घर चनि टु वहे } धञछया देले वोडडिया (रुख ३, १) 1 पि ७८} ! ववरेवा (ग्राचा) ) वक. वोत 
( टी) 1 . | वेल्न वि [ वेय. ] बास्छ कसं योग्य (खाया ! (गवि) 1 ऋ्वट. वोव्वंत, धोव्वमाण (कन. 
यृच्दिडी ज [द] पव-विहेप, दोलीः पूलि- ¦ ए, १) 1 १०, ८८ खाया १, =)! छ. धोवग्निव 
दओरायत्तरसरिवा अव्यैद्चि हतयिन्नाः [रेव] वीरल, धो ख ६) + 
दडीरसयत्त ख॒ त्रस | धेल न [र्व] वीर, धीरवा (परह २, १ ?, १६) । 
। २)1 : धोचण देढो धोजण (पड २३) 1 


[8 थ क 


-(कुलक ५) 1 । 
धूटीवद् पुं [दे] श्रव, घोड़ा (द ५, ६१) । | घेणु ब्ल [वेनु] १ नवयन गौ 1 २ चवस्छा ¦ धोवय देवो घोवग (द ०, ३६) 1 
धूत. उक [ घुपय्‌ ] दप. करना । धवे ¦ गौ 1 ३ दवार याय (है ३, रक चंड)। : रयु अष) र [ ध्रुषम्‌ ] भञ्‌, स्थिर (हे 

(आचा २" १३) । व, धूवेत (प्रि २६७) ! ¦ घेर देवो वीर्‌ = चैवं (विकर १७) । । ४४) ४ 

॥ मर पिरिपादमसदमदण्णवम्मि धाराद्खदरसंक्लसो 
द्वीसदमरो तरंमो चमत्तो ॥ 





पु--पदटरृवण वण `. ` पाइसदमद्ण्णवो 


१ प्राक्त भाषाम्‌ नकरादि सव न्द 


एकारादि हीते हं, घथीत्‌ रादि के नक्तार के स्यान म नित्य 


या धरिकल्य चे "रा" होनेका व्याकरण का सामान्य नियम है (घराप्र २, ४रःदे५,६२ 
ठी; हुं १, २२६; पड़ १, ३ ५३), ग्रौर प्राहृत-साहिव्य-ग्रन्यो म दोनों तरह 
कै प्रयोग पाए जाते ह \ इसपने.ठेत्े सव सव शब्द एकार के प्रकरण 
श्रा जानै ते यहा पर पुनरावृत्ति कर व्ययं मपुस्त्करका कलेवर 
वदना उचित नही समा गया दै । पाठकगण॒ एकार के 


प्रकरणमे प्रादि केश्ण'के स्थान मेसवच्र नन 


समले! यही कारण है कि नकरारादि 
शब्दो के भी प्रमाण एकारादि शब्दों 
म ही दिए. गए 


पपु [प] १ प्रो्-स्वानीय -व्यव्जन वणं | ३ र्षकः शरूवई, 'तिग्रगएव, नर्वद 
विशेष ॒ (प्राप) | २ पापत्याग; पत्ति य | (सुषा ३६; भ्रवि. १७; १६) |. ४श्रेषठ, 
पाचवज्जशे' (श्रावम) ) 1 
पश्र [म्न] इन श्रो का सूचक श्रव्यय--१ 
` प्रकपंः. प्पप्नोसः (ते २, ११) 
` प्रारम्भ; "रमिन्न', “पकरेद्ध .( जं १; 
: मग १, १)॥ ३-उल्पत्ति। ४ स्याति, 
प्रसिद्धि। ५. . व्यवहार} ६ चारो. ओर | 
, (द्रु दे २, २१७) 1 ७ प्रत्न, मूत्र | पडअ वि [दे] १ भत्सित, तिरस्कृत । २ 
. "वितति ७८१) 1 ८ फिर-फिर ..(निद्रु. ३; | न. पहिया, सव-चक्र दि ६, ६४) । |, 
१७) 1 & गुजरा हृप्रा, विनष्टः 'ासुग्र | देलो पगइ = ्रकृति से २, ४५) 1. 
(ठ ४ कपय १३ यी) 1. ` ` पदडं देलो पय = पच्‌ 1 


[गर] सथुरल ( पड.) “वया, व्वया 


कुलवती दी, सती (गा ४१७; भुर ६, ६७) । 
दर देखो शवर (ह १, ४) । = 
पड देखो पड़ (ठा २, १; काल; उवर २१) । 


वि [- पराच्‌ | पूवं तरफ स्थित (भवि) 1 | पद्डवचरणं न [अत्युपचरण] प्रदयुप्चार, 
-पर्थंगम पुं [प्ट्वङ्गम | च्द-विरैप (विग) 1. | `प्रति-सेवा (रमा) । । 
-प्जंव ध [प्रजङ्भु]. राक्षसःविशेप (वे १२, | पदर देखो पडिकरुट (नाट-- विक्र ४५) । 
ण्ड) _; | पंडवया देवो पड्-वया ` (राया १, १६-- 
भ देखो परमं = प्रगट्म्‌ (प्राद्र ७८) । ८ 
पट्‌ श्र [प्रति] १. श्रपेक्ा-सूचक (दसनि ३, 
१) 1: २ लक्षय, ` तरफ, श्रोरः “मस्यच्छं पट 
चलियं (सम्पच्च ` १४१;- धमवि ५६) 1 
पुं [पति] -६ घव, भर्ता, परस्थि करने- 
वाला (पाग्रः गा १५६; क्प्प) । २ मालिक । 


पत्र २०४) । ` निकः 
पडकः (ध्रप) देवो पाइद्ध (पग) । र 
पईकिंदिं देखो पडिक्रिदि (नाटय ११६1 
प्क देवो पाड (पिगः. पि १९४) 1* ` 
पगे देखो पडिकिदि (स ६२५) 1 


द्री [ प्रता ] पति-सेवा-परावण चरी, | 


पड्च्छन्न पुं [ प्रतिच्छन्न ] भुत-विचेप 
(राज) । 


उत्तम; 'वरणिवरवई ( श्रनि १७) "वर न । पन्न (रप) वि [पतित] गिरा हु्रा (विग) 


दलन (प्रप) वि [प्राप्न] मिला हुश्रा, लव्व 
(पिग) 1 
पदर्ना देवो पड्ण्ण[ (भविः सण) । 
पद्टुवि [दे] १ जिसतेरसंको जानादो 
वह 1 २ विरल। ३ पु, मा, रास्ता (दे 
६, ६६) 1 
पड देवो पिट (सद्धं ५ टी) । 
प्र वि [द| प्रेधित, मेना हाः "नह्‌ श्रद्‌- 
कुमर मिच्चो अ्रभयपदृटं निणस्स॒पडिविवः 
(संबोध ३) 1 
पड पुं [प्रतिष्ठ] भगवानु सुपा्॑नाय के 
पिता कानाम (सम १५०)। 
दरु वि [प्रविष्ट] जिसने प्रवे क्ियाहो 
वह्‌ (स ४२६) । । 
पद्रटुय सक [ प्रति-स्थापय्‌ ] प्रति श्रादि 
की विधि-ूर्वक स्थापनां करना 1 पददुवेज्जां 
(पंचा ७, ४२) । 
पडटूवणं देखो पडदरावण (राज) 1 





४९४ 


पददा च [श्रतिष्टा] १ त्रादर, सम्मान । २, 
कीति, यश॑ ! ३ व्यवस्वा (हे १, २०६) 
४ स्यापना, संल्यापन (णंदि) ! ५ ग्रवस्वान, 
स्विति (पवा) 5 मूत्तिमें ई्वरके, 
गुखो का श्रारोपणः “निणखविवाख पटं 
कड्या वि ह आद्सरंतन्त' (तुर १६, १३) । 
७ श्राश्रय, श्राघार (ज्रौप)। 
पडा छी [प्रतिघ] १ वारणा, वाघना 
(णंदि १७६} । २ समाधान, शंका निरास- 
पुर्वकं स्वपक्ष-स्यापन (चिद्य ५३५) । 
पटृद्राण पुं [प्रतिष्ठान] मूल प्रदेश (राय 
२७} । 


पडट्राण न [प्रतिष्ठान्‌] १ स्ति, अवस्यानः ¦ पुटृण्णि वि [ प्रतिज्ञावत्‌ ] परतक्ावाना, ¦ 
'काञ्ण पदड्टाणं रमिज्जै एत्य श्रच्छमो ¦ 


२७; ठा ६)। २ प्रावार, . 


(पडम ४२, 
भ्राश्रय (मग)! ३ महल श्रादि की नीव 
(पव्‌ १४८) । ४ नगर-विश्ेप (आक २१) 1 
दटाण न [द्‌ ] नगर, शहर (दे ६ २६) । 
पद्व ) देखो पडटरावय (खाव। १, १६ 
पटृट्राचग्‌ 4 रज) । । 
पदट्रावण न [ब्रतिष्ठापन] १ संस्यापन 
(पचा ७) 1 २ व्यवस्यापन (पंचा ७) 1 
पदटट्धावय वि [प्रतिष्ठापक्र] प्रतिष्ठा करने- 
वाला (शरक; पि २२०) । 


पाडञसदमर्हण्णवो 


सामान्य शिष्य द्वारा वनाया हृग्रा ग्र॑व (रोदि) 


कदा ची [कथा] उत्सर्न, तामान्य नियमः; , 


“उस्सग्गो पदृणणक्हा भणएएद्र 
निवच््रहा भरद (निच ५) 1 (तव पुं 
तपस्‌ ] तपश्र्या-विेप (पंचा १६) 1 


श्रववाद्य . 


पटण्णा छी [प्रतिक्ञा | १ प्रण, शपव (नाट- , 


मालती १०६) 1 २ नियम (ब्रौपः पंचा 
१८) । ३ तकंयाच्न प्रसिद्ध त्रनुमान-प्रमाण 
का एव्त ग्रवयव, साव्य वचन का निर्दे 


(दसनि १) 1 
पद्रण्णाद (लौ) वि [प्रतित्नाव] लिक 
प्रतिन्नाक्तो गई हो वद (मा १५)1 


'वंवमोच््वपदरिणणो' (उत्त :, १०; सुर, 


१०) 1 


` पत्त देखो पउनत्त = प्रवृत्त (भवि) । 
इतत वि [प्रद्र] जला हुप्रा, प्रज्वलित ` 


पड्टरयिय वि [प्रतिष्ठापित] चंस्वापित (घ , 


६२; ७०५) । 
पृष्ट वि [अरतिषठित] प्रतिवद्ध, रका हरा 
(आचा २, १६, १२) । 


इद्धिय वि [प्रतिष्ठितः] १ च्यतत, श्रवत्यित | 


(उवा) । २ श्राधित्त; “रयणायरतीखदृद्धियाख ¦ 


पुरिसार जं च दादर (प्रात्र ७०) ३ 
व्यवस्थित (्राचा २, १, ७) । ४ गौरवान्वितत 
द १, ३८) । । 
पर्द्रणयय वि [्रतिनियत] निवम-दंगतः 
नियमित (घर्मवि २६६) 1 
पट्ण्ण वि [द्‌] विपुल, विस्तृत (दे ६,.४)} 1 
पद्ण्ण वि [्रतीणं] प्रकपं ते तीणं (श्रचा) । 
पटटरुण्ण ) वि [ प्रकीणे, ` “क | १ विकिप्त 
पट्ण्णग | ला हृताः “स्वाप्रणणयएु- 
प्पला तुमं घा पिच्छ्‌ एतं (गा. १४०) । 
२ श्रनेक. प्रकार से .रमिन्रित (पच) । 


विवा हुग्रा (ल ९) । ४, विस्तारित (बृह ¦ 


१) 1 ५ न. प्रंय-विद्धेप,. तीर्थकर्देव के 


2: 


॥ 


(ते १५, ७३) 1 
पत्त देवो पवित्त = पवित्र (सुपा ७४८) । 


`. .पदट्ा--प्रसर : 


पडइमाणाण न [प्र्तिमाज्ञान] प्रतिमा मे ` . 
उत्पन्न होता ज्ञानः प्रातिम प्र्यक्न ` (धर्मसं - .. 


१२०९) । 
पडसुद वि [प्रतिञ्ुख |] संगरुल (उप ७४४) । 
इर सक [वप्‌ | वोना, वपन करना) ` 
पर्ति (आचा २० १०० २) 1 भका. परस्स 
(च्राचा२, १० २)1 मवि, पड्रिस्पंति 
(मराचा २, १०, २) । कम॑. पदरिन्जंति (स 
७१३) 1 


` पडइरिक्क वि [दे. प्रतिरिक्तं | १ शुन्य, रहित 


डदि (शौ) देलो पग (नाट--चङर ६१) । 


पडदिण न [प्रतिदिन] हर रोज (काल) ! 


इद्धिय वि [प्रदिग्ध] विदिप्त (सूत्र १, ¦ 


५, ?) 1 


पडदियह्‌ न [प्रतिदिवस] प्रतिदिन, ह्र , 


रोज (तुर १, ५०} 1 
ह्म, नियुक्तं किया हुभ्रा (आवस) 


यै--पत्र १०५) । 

पड्न्न 

पन्नग 

पडन्नय देखो पदच्रम (चेदय १६) । 
पन्वा देखो पदण्णा (सुर १, १) 1 

पद्रप्प देखो पिप्प 1 
(गा ४१६)। 

पडप्पटय न [प्रतिश्रतीक] प्रव्येग, हर प्र॑ग 
(रंमा)। ` ` 

पदमय वि [भतिभय| प्रत्यक 
भव उपजानेवा्ता (लाया १, 
१: शोप) 

पदमा दी [प्रतिभा] बुद्धि-विच्चेप, 
मति (पुप्फं ३३१) । 


| देखो पडण्ण (उवः भवि; श्रा ६) । 


व. पटप्पमाण 


, 


प्रासी को , 
२४ प्रष्ट्‌ १ 


भ्रदयुत्पन्न- ` 


दे& ७१; से २, १५)! २ विश्वान, 
विस्तीरं (दे ६, ७१) । ३ तुच्छ, टूलका 
स १ ५८) । ४ प्रचुर, विधूल (रोव 
२४६-- पत्र १०३) 1 ५ नितान्त, ्रव्यन्त 
'पडरिक्कसुहाए मणाणुदूलाए विहारभूमीप" 
(कप्य) । ६ न. एकान्त स्वान, विजन स्थान, 
निज॑न जगह्‌ (दे ६, ७१९; स २३५; ७५५; 
गाठन; उप २९३) 1 

पड (ग्रप) देखो पमन (पि ४४६) 1 

पदलइया दी [प्रतिल्यदिका ] हाव के वल 
चलनेवाली सपं की एकत जातिं (राज) 
इ पुं [ दे. पदिक | १ ग्रह-विश्चेप, 
ग्रहायिष्ठायक देव-विशेप (ठा २, ३)। २ 
रोग-विशेप, श्टीपद (परह्‌ २, ५) । 


¦ पद्व पुं [ प्रतिद ] एक यादव का.नामः 
` पृडनियय वि [प्रतिनियत] पकरर करवा ¦ इव ध ( प्रतिव _| एक यादव कान 


(राज) । 


स ~ ` पदवास्स न | प्रतवपे| हर्एक चप (पि 
पड्न्न देवो पद्रण्म =प्रतीसं (परह २,१ ॥ एक ( 


२२०) 1 
इवाइ वि [प्रतिवादिन्‌ | प्रतिवादी, प्रतिपक्षी 
(विते २८८८) । 
इविसिद्रु वि [रतिविशिष्ट] वियेप-युक्त, 
विच्छ (उवा) । 

पइविसंस पुं [परतिविपेव | विशेष, भेद, , 
भिन्नता (वितते ५२) 1 

पडस देखो पविस । पदसह (भवि) ! पदसंति 
(दे १ ६४ टि) । कम, पडसिज्जड (भवि), 
व. पडदसंतं ( भवि ) । सयन्च्‌ 
(त २३४) । र 

पदस्य न. [प्रतिसमय | हर समय, परतिक्षएः ` `` ` 
(पि.२२०).1 ५ 
इसर देखो पविसं । पसर (भवि) 1 


ठ 
2 


पटसा्--पडम पाद्जसदमदण्णवो 





` . पृदस्ार खक. [ ध्र.+ वेशय "].परवे.कराना । 
` ` "पदसा (भवि) - :` वाला (पंचव १) 1 
 पद्ारियं ` वि [प्रवेशित]: चिकन प्रवे | पठंजग्‌ वि [प्रयोजन] प्रयोग _केवाला 
कराया गया. हौ वह्‌, “दसारिग्रो य न्य | (पम १४, १०) । देघो पओण । 
(महाः भवि). 1 । ` | पेडंत्नणया } त्नी [प्रयोजना] प्रयोग रोष 
पदुदंत पु. [दे ] ` जयन्त, इन्र का ` एकःपुत्र ¦ पडंजण। 1 ११४); दुक्लं कीरद कव्व 
दे ६, १६) 4 कव्वम्मि कए पउंजणा दुक्खं (वज्जा २) । 
पद्रदा सक [प्रति + हा] -व्याग करना. | पडिअ वि [प्रयुक्तं ] जिसका प्रयोग किया 
, स. पदि (उव) । - गया हो वह्‌ (सुपा १४२; ४४७} । 


पृ" देलो पड़ = पति (पंड्‌ ; ` दै १, ‰ सुर | पडंलिन्त॒ तरि [प्रयोक्त] प्रवृत्ति करनेवाला 
१ १७६, । (ठा ५; १)। 
 पर्टृज वि [रठीत्‌.] १ विज्ञात ) २ विश्वस्त) | पटंलित्त वि [प्रयोजयिनर] प्रवृत्ति करनेवाला 
(छा, १)। ` 
परटुअ न [प्रतीक]. भ्रंग, श्रवयव (रमा) 1 दलो । त 
उल्माण | देखो पडंज । 


परइ द्री [प्रतीति] १ विश्वास 1 २ प्रसिद्धि 
उद्र भ्र [परि्रत्य] मारकर । "परिदारपु 
[परिहास] मर कर फिर उसी शरीर में 
उत्पन्न होकर उच श्रीरका परिभोम करना, 
एवं खलु गोसाला { वणस्सइ-कादयाग्नो षडु 
. परिहारं परिदरेति' (मग १५ पत्र ६६७) 1 


(राज) । . । 
पर्व देखो पटीव 1 पदवेद (कसर) । 
पूव पं [प्रदीप] दीपक, दिया (पग्र; 
जी १)1 । 
प्व वि [ प्रतीप] १ प्रतिकूल ( 
२०६) । २.पुं. चतरु, दुश्मन (उप ६४5 टीः 
१,२३१) + ` ` | 
पर्स (रप) देखो पदस । पर्स ईस (भवि). | 
| 


| 
| 
३ प्रसिद्ध, विख्यात (विते ७०९) 1 | 
| 
| 


पत्तस्स पट्टं " (भग १५-- पत्र ६६७) । 


पड (ग्रप) वि [पतित] गिरा हरा (विन्‌) 1 
{दं दे ¦ ` | पञ्टु-वि [ प्रवृष्ट |.-वरसा हृग्रा (हे १, 


पडञं देवो पायय = प्रात (अक्‌ ४) । 
पाड पुं [द] विन, दिवस (दे ६, ५) 1 १३१)! , > 
. पंडअ न [प्रुत] संच्या-विेप,. शरवता्ग' | पउ धु [प्रको ] हाव का परहा, कलाई खरौर 
को चौरासी लालसे गुणने पर जो संव्या | केन के वीच का माग (परह्‌ १, ४--प् 





लव्व ही वह्‌ (इकः ठा २, ४) । | ७८; कप्पः. कमा) । 
पृउञजग न [्रयुताङ्ग]. संव्या-विशेष, श्रयत | १२४ वि [प्रज] १ विशे सेवित । २नं 
को चोरंसो लालस: युणने पर जो संख्या | भरति उच्च (चंड 

व्व टो वह्‌ (खार, ४८) ! ` | षड्टरुवि [ऋद्धि] देपः^तो सो पद्रः 


पञ सक [प्र + युत्‌ ] १ जोड़ना, युक्त 
करना ।. २ उच्चारण करना । ३ प्रवृत्त 
करना । ४ प्रेरणा करना । ५ व्यवहार 
-करना } € करना । पञंजद (महा; भविः पि 
` ५०७) 1 पर्जंति (कषय) 1 वर. ` पडंजंत, 
पञंलमाण (खौप; पउम ३५, ३६) । कवक. 
पडलनमाण (प्रयौ २३) । छ. पडंजिभव्व, 
पञल्नः (भरद्‌ २, ॐ उप ७२८. टीः विते 
- ३२३८४); पञटव्व (रप) (कुमो) । £“ ` - 


पञ्ठन [द्‌] १ गृहः चर। रेपु. घरका 
परिचमः प्रदेशं (दे ६, ४} 1 

पड ऋक [प्रगुणय ] तन्दुरस्त दोना 
नीरोग ' होना; श्रन्तस्छ चिगिक्छाएु पउणई 
श्रननो न लोगन्मि (वरम॑सं ११८४) । 
पञ्णषुं[द्‌] १ ब्ररप्ररोह्‌। २ नियम- 
विशेयं द ६, ६५) 1 | 


चित्ती (सुपा ४७५) 1 
पठण -विं [प्रगुण] १ पटु, निदे; कट 


परंजग विः [प्रयोजक] प्रेरक, प्रणा -करले- | 


पटर वि. [परिवतै] १ परिवर्त, मर कर 
फिर उसी शरीर मे उत्पन्न होना। २ परिवर्त 
वाद; एस फं गोयमा ! गोसालस्स म॑खलि- | 





४६५ 
सच्चरणविहाणं जायई पररणिदियंर्णंपि' (सुपा 
४७२; महा) । २ तैयार, तय्यार (दंस ३} । - 
पउणाड पं“ [श्रपुनाट | वृ्य-विशेष, . पमाड 
का पेड, चक्वड़ (दे ५,५ टि) । 

पञत्त ग्रक [प्र +वरृत्‌ | ्रवत्तिकरना 1 छ. 
परउत्तिद्‌न्व (शौ) (नाट--शकरू ८७) । 

पञत्त विं [प्रयुक्त] विस्कां प्रयोगं किया 
गयाहो वह्‌ (महाः भवि)! २ न. प्रयोग 
(णाया १, १) । 

पञउत्त पु" [पौत्र] लङ्क का लडका, पोता 
प्राक १० श्व ११७) । 

पन्त न [तोत्र] भरतोद, प्राजनः चाघुक, पैना 
(दता १०) । 

पञन्त वि [प्रघरत्त] जिसने प्रवृत्ति की हो वह 
(उवा) । 

पउत्ति मी [भ्रतर्ति | १ प्रवर्तन (भग १५) 1 
२ समाचार, वृत्तान्तं (पाश्र; सुर २, ४८ 
३, ८४) 1 ३ कार्यं, काज, काम । ाउय वि . 
[व्याघ्रत] कयम लमा ग्रा (ग्रो) । 
पत्ति घी [प्रयुक्ति] वातत, हकीकत (उप 
धु २२८; राज) । 

पडत्तिद्‌ज्व देखो पन्त = प्र + वृत्‌ । 

पञततु [प्रयोक्त] १ प्रयोगकर्ता । २ प्रेरणा 
कर्ता। ३ कर्ता, नि्मतिा। द्धी न्ती (तद 
४१) । 

उत्थन [दे] १ गृह, षर (दे ६, ६६)। 
२ वि. प्रोपित, प्रवासे गया हुश्रा; "एटि 
सौवि पडत्यो ग्रं ग्र कुष्यज्ज सोवि ग्रयुरोज' 
(गा १७; ६६७; ठेका ३०, पठम १७, ३; 
वजा ७६; विवे १३२; उवःदे ६, ६६; 
भवि) । "वडा घी [पत्तिना] निका 
पति देशान्तर गया हो वह द्रौ (श्रोध ४१३; 
सुपा ५०८) । 
दव्य देन्ञो पडंन + 

पडप्पय देखो पओप्पय (मग ११, ११ टी)! 
उप्पय. देष्ठो पओप्पय = प्रपौत्रिक (मग 
११, ११ य)। 

पम न [पद्य] १ सूर्य-विकासी कमल (दै 
२, ११३; परह १, ३; कप्पः प्रौपः प्राप 
११३) । २ देवृ-विमान-विशेप (सम ३३; 
५) । ३ संव्या-विखेप; पराग कौ चौरासी 
लखेसे गरएने पर जो संब्या लन्वहो वहू 





४९६ 


(ख २, ४ इक) 1 ४ गन्व-द्रव्य-विन्धेप 
(ग्रौप; जीव ३) 1 ५ सुवर्मा तभाका एकर 
चिहासन (णाया २)।६ दिनिका नववां 
मुहृत्तं (जो २) 1 ७ दक्षिणा -ल्वक-पवंत का 
एक शिखर (जा =) \ ठ पुं राजा रामचन्रः 











सीतापति (पडम १,५; २५८) 1 & 


श्राठ्वां वलदेव, शीडष्ण के क्डे भाई 1 १० 
इस ्रवसपिणीकाल मे उत्पन्न नववँ चक्रवर्ती 
राजा, राजा पद्मोत्तर का पुत्र (पम १, 
१५३; १५४ )। ११ एक राजां का 


३०) । टय पुं [ध्वज] एक भावी रार्जापि, | 
जो महापद्म नामक चिनदेव के पास दोक्षा | 
लेगा (ढा =)। नाह दलो “णाभ (उप; 


नाम (उप ६४८ टी) । १२ माल्यव नामक : 


पर्व॑त का श्रषिष्ठाततादेव (ठा, ३) १३ 
भरतक्षेत्र मे त्रागामो उरत्वपिणी मे उत्पत 
होनेवाला श्राठरवा चक्रवर्ती राजा (सम १५५८) । 
१४ भरत क्षेत्र का भावी भ्राठवाँ बलदेव (खम 
१५४) 1 १५ चक्रवर्ती राजा का निषि, जो 
रोग-नाथक सुन्दर वल्लीं की पुत्ति करतादै 
(उप ६८६ टी) । १६ राजा ध्रेणिक का 
एक पौवर (निर २, १} 1 १७ एक जैन पुनि 
कानाम (कप्प) 1 १८ एक हृद (कप्य) ! 
१६ पद-वृलल का श्रविष्ठाता देव (उ २, ३) 1 
२० महापद्च नामन जिनदेव के पाखं दोक्षा 
लेनेवाला एक राजा, एक भावी राजप (ल 
८) । श्गुम्म न [शुल्म] १ प्राव देव- 
तोक मे स्थित एक देव-विमान का नाम (सम 
३५) 1 २ प्रथम देवलोक मे स्थित एक देव 
विमान का नामं (महा) ३ पुं. राना 
त्रेछिक का एकं पौत्र (निर २, १) । ४ एक 
, भावी राजि, महापद्म नामक जिनदेव के 
पास दोक्ना लेने्राला एकत राजा (खान)! 
श्वरिय न [चस्ति] १ राजा रामचन्द्र 
की जीवनी--चरिव्र । २ प्रात भापाका 
एक प्राचीन प्रय, जैन रामायण (पउम, ११८, 
१२९१) 1 “णाम पं [नाभ] १ वासुदेव, 
चिष्ठु (पम ४०, १) २ श्रागामी उत्पषिरी- 
काल मे भरतक्षेत्र मे होनेवाला प्रयम्‌ निन-देव 
का नाम (पव `४६) 1 ३ कपिल-वासुदेव के 
एक माणडलिक राजा का नम. (णाया १, 
१६- पन २१३) । “दल न [ष्दट्‌] 
कमल-प्र (राड) 1. °द्‌ पं [दरद्‌ ] विविव 
भरकर के कमलो ते परिपू एक महान्‌ हद 
का नाम (खम १०५४ क्प ` पडम १०२, 


„~ ~~. ----~--------------- ~~~ ~ ----- -- ~ ~--- --- ---*--~- -----*------*--~------ -------~ 


श्याय पुं [यज] वात्तकौलर्ड की श्रपर- 


पाइञसद्महण्णयो ` 





६४८ टी) । शपुर न [पुर] एक दक्षिणात्य 
नगर, जो भ्राचकल (नासिकः नाम से प्रसिद्ध 
हे (रज) । “प्पभ पुं [श्रम्‌] इस च्रव- 
सपिणी काल मे उत्पन्न पष्ठ जिन-देव का नाम : 
(क्प्य)। 'प्पमा ब्नी [प्रभा] एक पूप्क- 
रिणी का नाम (इक)! “प्पह्‌ देखो प्पभ 
(खा ५, १ सम ४३; पडि) शभद्‌ पुं: 
[°भद्र] राजा श्रं णिक का एक पौत्र (निर , 
२, £) । मालि पं [मालिन्‌] विद्यावर- : 
वेश के एकत राजां का नाम (पठउम ५, ४२)। 
मुह देखो पउमाणत्र (पड )। ररह पं 
[स्थ] १ विद्याघरवंशध का एक रान्ना 
(पडम ५,.४३) । २ मधुरा नगरी के राजा 
जयतेन का पृत्र (महा) । शराय पुं [राग] 
रक्त-वरं मरि-वि्ेप ( १३९; १६६) । 


कंका नगरी का एक राना, निने द्रौपदी का 
श्रपहरण किया वा (छा १०) । 'स्क्खपं 
[वक्ष] १ उत्तर-कुख्ले् मे स्वित एक वृत 
(छ २३)। २ वृज्ञ-सटत वडा कमल ` 
(नीव ३}! “ख्या रो [टता] १ कमलिनी, 
पिन (जीव ॐ; भगः; कप्प) । २ कमल के 
भ्राकारालौ वल्ली (णाया १,१) । ्वडिसय, 
"वडंसय न [भवतंसक ] पमावती-देवी का 
सौवमे नामक देवलोक मे स्थित एक विमान ` 
(राजः णाया २्--पच २५३) । श्वरवेद्या ` 
द्री [वस्वेदिका] १ कमल की ध्रेषठ 


-वेदिका (भग) ३चग्ब्रु द्वीप की जगती के | 


ऊपर रही हई देवों की एक मोग-मूमि (जीव ¦ 
३) 1 "वृह पुं [“उ्यूह्‌ | सैन्य कौ पद्माकार | 
स्वना (परह १, ३) । “सर पुं [सरस्‌ ] , 
कमलो से युक्त सेवर (खाया १, १; कप्य; | 
महा) । क्िरीद्धी [श्री] १ अष्टम चक्र | 
वर्ती सुभुमराज की पटरानी (सम १५२) । । 
र्एकली का नम कुमा) ।° सेण पुं ' 
[सेन] १ राजा घेिक के एक पौवर का ¦ 
नामः जिसने सगवाच्‌ महावीर के पास दोक्षा 
सी यो (निर १, २)! २ नागकरुमार-जातीय | 
एक देव का नाम (दीव)! “सेदुर्‌ पुं | 








` . पउमग--पडमावई ` . . 
 [क्ेखर्‌] प्वीपुर नगर के एक रज्नाका- , 
नाम (चम्म ७) । भगर पुं [कर्‌] :१ ` 
कमलो का स्रु । २ सरोवर (उप १३३ . 
टी) । भसण न [शसन] प्रञ्माकार . रासन `. 
(चं १)। त 
पउमग दन [पदक] केषर (दसं ६०. ६४) \ ` 
पडमप्पह पुं [पद्यघ्रम] विक्रम की तेरटवीं 
ताब्दौ का एक जैन श्राचायं (विपा 3) 1 , 
पञ्माव्री [पद्मा] १ लक्ष्मी) २ देवी- | 
विशेष! ३ लग, लर्वेग 1 ४ पष्प्-विद्धेप, 
कुमुम्भ-युप्प (प्राक २८) 1 | 
परमा च्ल [पद्मा] १९ वों वीर्थकर ध्री 
मुनिसुत्रतस्वामी कौ माता का नाम (सम 
१५१) 1 २ सौधर्म देवलोकं के इन्द्र की एक 
पटरानी का नाम (खा ८ पत्र ८२९; पठम' 
१०२, १५६९) 1 ३ भीम नामक राक्षसेन की - 
एक पटरानो (ठा ४ १ पत्र २०४} । ४ 
एक विद्याधर कन्या का नाम (पउम ६, 
२४) । ५ रावण की एक पत्नी (पडम्‌ ७४, 
१०) । ६ लक्ष्मी (राज) । ७ वनस्पति-विशेप 
(परण १- प्रतर ३६) 1 = चौदह्वे तीर्थकर 
श्रीग्रनन्तनाथ कौ मुख्य रिष्याका ताम (पव 
€)! € सुद्चना-जम्ब कौ उत्तर दित्ता 
स्विति एक पृप्करिणी (क) । १० दूसरे 
वलदेव श्रौर वासुदेव को माताका नाम । 
११ लेश्या-विशेप (राज) 1 


, पञमाड पुं [द्‌ | वृक्ल.विशेप, पमाड़ का पेड़ 


चकवड़ (दे ५, ५)। 


 पउमाणण पुं [पद्मानन ] एक रजा का नाम 


(उप १०३१ टी) । 


पउमाभ पुं [पद्मा] पष्ठ तीर्थकर का नामः 


(पडम १, २) 1 


पडमार [दे] देखो पठमाड (2 ५, ५दि) ४: 
पउमावईं ञी [पद्मावती] १ जन्बुद्वीप के . 


सुमद पवत के पूर्वं तरफ के दचक पर्व॑त पर . 
रहनेवाली एक दिक्छरमारी-देवी (ज ८} 1 -२ ` , 
भगवान्‌ पानाय कौ शासन-देवी, यो ताग- ` . 
राज घरण की पटरानी है (संति १०1... 
३ ध्ीछृप्छं की एक पलनीका नाम्‌ (शंत 

१५) । ४ भीम-नामक राक्षवेन््र की एक. ' 
पटरानी (मग १०, ५) 1 -५ शक्रे की एक. .* 


. --पठमावत्ती--पओन 





`: पटराती. (णाया २--पतरं २५३) 1:.६ चम्पे- 
श्वर राजा दधिवाहनकौ एक द्वी-का नाम 
(आव, ४) । .७ राजा णिक .की- एकर पलनी 
(भग ७, &) 1 = भ्रयोच्या के राजा हरिसिंह 
.“. कीं एक पल्ली (षम्म : ८} । & तेतलिपुर के 
राजा कनक्केतु कौ पली- (दंस द} 1 : १० 


<= कौशाम्बी नगरी के राजा. शतानीक केतपुत्र 


उदयन कौ पनी (विपा १,.५) । ११ -शैलक- 

,. पुर के राजां शेलक की. पत्नी (णाया १, ५) 1 
१२ राजा कणिक के पत्र कालकूमार.को 
भया का नाम 1 १३ राजा महावत्‌ कौ मार्या 
कानाम (निर १, १.५;पि १३६) 1 १४ 

, . बीसर्वे तीयृकर श्चोमुनिसूत्रतस्वामी की माता 
का नाम (पव १९१) 1 १५ पुणडरीक्रिणी 
नगरी के राजां मदापद्मकौ पटरानी (राच 


) 1 १६ रम्यनामक विजय्‌ की. .राजवानी 


(जं ४) 1 


पडमावत्ती (श्रप). घी [पदूमावती] चन्द- 


विद्धेप (पग) । 
पउर्मिणी ल्ली [पद्मिनी] १ कमलिनी, 


. कमल-लवा (कप्य; सुपा १५५) ! २ एक वेष्टौ 


कौद्रीकानाम (उप ७१८ टी) 





| 
| ६ | 
| 





पादभसदमहप्णवो. ` 


-पृडरिस ~+ पंन [पौरष] पुंदपल, ` पुख्पाथै, 
परर्स | वीरता, मरदानी (ह १, ११४९; 
१६२) ;. पञव्सा' (प्रप्र); - पच्य (संनि 
; पडख सक [ पच्‌ `]. पकाना । परल (हे 
..४, ६०; दे ६, २६) ॥ । 
पुडटण न [पृन्चन्‌ ] भकाना,. पक (परह १, 
१) 1 
प्रउछिअ वि [पक्त] प्रत्र हुश्राः (पाभ्र) । 
पडछिअ वि [प्रज्वलित] दग्व, जला हप्र 
उवा) 1 
पट्ट देखो. परख ! पउन्लइ (पड ; हं ४, ६० 
| टि) 
॥ 


पञड़ वि [पक्ष | पका हुश्रा (पंचा.१) 1 
पडट्ग न [पचनक ] रसोई का पात्र (दशवे० 
| रि० पत्र ६७, २) । 
। -पडविय वि [प्रकुपित] विरेष ङुषित, क्रद्ध 
(महा) । 
पस सक [ प्र +द्धिष्‌ | देय कला) पड- 
सेा (ग्रोघ २५ मा).1 
पउसय वि [द] देशविशेष मे उसन्न । बी. 
सिया (आष) । 
पडस्स देखो पडस ! परस्ससि (कुप्रं ३७७) । 


पउमुत्तर पुं [पदूमोत्तर्‌] १ नववे नज्वत्ती | वकृ. पडस्संत, ` पस्समाण. (रजः श्रत 
श्रीमहापद्मराज के पिता का नाम (सम | , २२) । संह. पडस्खिऊण (ख ५१३) । 


१५२) 1 - २ मन्दर पवेत के भद्र्लाल वन का 


एकं दिग्टुस्ती पर्व॑त (इक) ! 


पडमुनत्तरा दी [पदूमोत्तरा ] एक प्रकार कौ 
श्र, खड, चीनी (खाया १, १७-- पत्र 


परण २२६; १७) । 


पउर वि [प्रचुर | प्रमूत, हूत (हे १, १८०; 


कूमाः सुर ४, ७४) । 


पउर वि [पौर्‌] १ पुर-संवन्यी, नगर ते संवन्व 
रुखनवा्लाः। २ नगर म रहनेवा्ा (द १, 


१६२} 1 


ण (अप) द्रो पहण (मवि) 1 
पङ्ड न [द]. गृह, घर (दे ६, ४) 1 
पए अर [प्रगे] पहले, पर्वं; 'तित्वगरवयण- 
करणे श्रायस्रिएं क्यं पए दद्र (भ्रोष 
४७ मा); जई पुख वियालपत्ता पए व पत्ता 
, उवस्छयं न लेः (प्रोष १६८) । 
-पएणियार पुं [प्रेणीचार्‌] व्याघको एक 
जाति, जो दरिणिं को पक्ड्ने के लिए 
` हरिणी-षमरद को चराते एवं पाले ई (परए 
१, १---पत्र १४) । 


परक धुं [पौरवं] पुव्नामक चन्धवरीय | पणर धु [दे] ९ वृतिविवर, वाड्‌ का च्छ 1 


नृप का पुत्र (खंक्नि ६) । ` 
` पउराणं (श्रप) देखो पुराण (मवि) । 


परर्सि.वि [पौरपेय ] पुख-कछत, पुल्प का 


बनाया ह्राः “वदस्छ तह. यापउरिसमावाः 
(धमस ८९२)... 
६३ 


२ मागे, रस्ता + ३ कठ्दीनार्‌ नामक भूषण- 
विद्ते! ४ गने काचर} ५ दीननाद श्तं 
स्वर । £ वि. दुश्थील, दुराचारी (दे ६, 
६७) । 

पए णुं [देः ्रातिवेस्मिक, पड़ोसी (दे ६, 
३) 1 


४९७ 





.पएस षुं [प्रदेश] १ चिसकाःविभागन -दौ 


-स्के ठेसा सूम.. श्रवयव (ठा १, १)1२ 
कमं-दल का संचय (न॒व ३१) । ३ स्यान, 
जगह (कुमा 5, ५६) 1 ४ देश का-एक भाग, 
रन्त (कुमा ६) । ५ परिमार-विशेष, निरंश- 
ग्रवयव-परिमित्त मापः। ६द्धोटाभाग। ७ 
परमाणु । ठ द्रयएुक । € त्यएुक, तीन 
परमाणुग्रों का समूह (राज)! (कम्म न 
[रमन्‌] कर्म-विश्ैप, प्रदेश-ल्प कमै 
(मग)  श्गन [थग्र| कर्मो के दत्िकोंका 

` परिमाण (मग) । “वण वि [घन्‌] निविड 
प्रदेव (ग्रौप)। “णाम न [नामन्‌] कम॑ 
विशेष (ठा ६) “गाम पुं [नाम] कमै- 
व्यो का परिणाम (ला ६)। ग्द पुं 
[वन्ध] कमं-दलों का श्रातम-प्देथो के साय 
संबन्वन (सम €) । “संकम पं [संक्रम] 
कर्म॑ र्यो को भिन्न स्वभाव-वाते कर्मोकेल्प 
मे परिणत करना (ठा ४, २} । 

पएसण न [धदेशन | उपदे, भएसएयं 
णाम उवएसो' (ब्रात १) । 

पएसय वि [प्रदेशक] उपदेशक, प्रदशंक; 
“सिद्धिपदपएसए वंदे (विसे १०२५) 1 

पएसि पं [प्रदेशिन्‌| स्वनाम-व्यात एकर 
राजा, जौ श्री पार्ध॑नाथ भगवानु के केि- 
नामक गणघर से प्रवद्ध हुप्रावा (रायः कुप्र 
१५५; श्रा ६} 1 

पएसिणी घ्नी [दे] पड़ोस में रहुनेवाली ब्री, 
पडोतिनी (दे ६, ३ टी) । 

पएसिणी चरी [म्रदेशिनो] श्रं के पास 
की उंगली, तर्जनी (रोव ३६०) । 

पएल्िय देखो पदेसिय (राज) 1 

पओ पुं [पयोद्‌] मेव (दस ७, ५२) 1 

पओ देवो पग (हे १ २४५; श्रभि 
सण; पि =५) 1 

पओश्षण न [प्रयोजन] १ दतु, निमित्त, 
कारण (सूग्र १, १२) । रकाय, काम) 
३ मतलव (महा; उत्त २३; स्वप्न ४८) 1 

ओदद्‌ (शौ) वि [प्रयोजित] जिसका 

प्रयोग कराया गया टो वह (नाट--विक्र 
१०३) 1 

पओग पुं [अयोग] प्रयोजनं (सूग्र २,७.२) ४ 





‰&९८ 





~~~------------------------- 


पाडञसदमद्प्णवो 








पओग--पंय 


रक 


पञओग पुं [प्रयोग] १ शव्द-योजना (माच्च ¦ पञओराति पुं [पयायस्ति] समुद्र (सम्मत्त -पंका दै [पद्ध] चौवौ नस्क-मूमि (इक; | 


६३)! २ जीव का व्वापार, चन का 
प्रवलः “उप्पा्रो दुविमप्यो पश्रोगज्णिग्रो य 
विस्छसो चैव (तम २५; ठा३, १; सम्म 
१२६; च ५२४) ! ३ प्रेत्या (घा १४) 1 
८ उपाय (ग्राद्र१)1 ५ जीवक प्रयत्न 
कारणभूतं मन श्रादि (ठा ३, ३) 1 ६ वाद- 
विवाद, शादय (दसा ४)। (कम्म न 
[शर्मन] मन रादि कौ चेष्ठा श्रालः 
प्रदे के साय ववनेवा्ता कमं (राच) 1 
श्करण न [करण] जीव के व्यापार द्वारा | 
दनेवाला किसी वस्तुं का निमणि; होड उ 
` एमो जीवन्वावासे तण जं वरिखिम्म्सं , 
पश्रोगकरणं तयं वहुहो' (विते) ! “करिया । 
ली [श्रिया] मनश्रादिकौच्छा (ज ३ 
३) । "फड्ुय न [स्पघक | मन च्रादिके 
व्यापार-त्वान की वृद्धि-ढारा कमे-परमरुर््रो | 
म वद्नेवाला रख (कम्मप २३) } श्वं पुं । 
{वन्य ] लीव्रयलन द्वार हौनेवाला बन्धन 
(मन १५) ३) ! शमह्‌ द्वी [-सति] वाद- 


। 
, 
। 
1 
| 
1 
। 
| 
1 





विपयक-परिज्ान (द्रा ४) संपया न्नी 
{ “संपत्त्‌ | श्रां का वाद-विपक 


साम्यं (ढा ८)। शसा त्र [म्रयोगेण] चीव 
प्रयन ते (पि ३६४) 1 
पञ्ज देखो पडंल = प्र +युन्‌! पम्रोजु 
(षव &४) 1 
पञओजग वि [ प्रयोजक | विनिवायक, 
निएयिक, गमक (वमंसं १२२३) । 
पओ दैवो पडदु = प्रकोष्ठ (्ाप्रः श्रौपः 
पि ८८)। 
पश्रोत्त न [प्रतो] परोद, प्राजन-यष्टि, वेना ! 
"वर्‌ पुं ["धर्‌] देलगाड़ी हाकनेवाला, वह्ल- 
वान या माडीकान (खावा-१, १)1 - 
पओ धु [श्रतोेद्‌ ] उपर देखो (शप) 1 
पञओीप्पय्र पु [प्रपीत्रक्‌] ९ प्रपौच, पौत्र का 
धूर} २ प्रच्िव्यका सिष्य; ¶ेणं काचेणं 
तेणं चमं व्रिमचस्य श्रद्द्घ्यो . पग्नोप्यरए्‌ 
वम्मवात्र नामं चलम (नग १२१. -११- 
पत्र ५८८) 1 | ४ 
पप्रय पुं जि. प्रपौचरिक] १ -वंय- 
परम्परा ¦ २ चिध्य-चंतति, . चिप्य-खंतान 
(नम ए, ११ -प्ल ५४ टी) 1 





१७४) 1 
पओ पुं [पटो] पटोल, पवर, परो 
(पर्स १) 1 
पओढटी द्वी [प्रतोली | १ नगर के भीतर का 
सस्ता (प्रण) 1 २ नगर का दरवाजा; गीठरं 
प्रो्ी य (पाश्र; सुपा २६१; धारय 
षु ८५; सवि) । 
पओवद्रूाव देवो पञ्जवस्थाव । पयमोवदुविहि 
(पि २८४) 1 
पओवाद्‌ पुं [प्रोवाह्‌ | मेव, वादल (पठम 
८, ४६; से १, २४; सुर २, ८५} 1 
पओस खक [प्र +दिप्‌ | देप करना, 
वैर करना । प््रोखड (सुतर १, १४८) 1 
पस पुः [दे. प्दरेप] प्ररे, ष्ट द्ेप 
(ल १० ध्॑तः रायः श्राव ४ सुर. १५, 
५८; पृप्फ ४६५० कस्म १; महानि ४ कुप 
१०; च ६६६} । 
पओस पुन [प्रदोप] १ सन्व्या्लल, दिन 
, श्रौर रात्रि का सन्वि-काल (ने १, ३४; 
क्रमा) । २ वि. प्रमत्त दोपों ते युक्त (ते २, 
११) 1: 
पओदण (श्प) देलो पयदण (मवि) । 
पञओहर पुं [पयोधर ] २ स्तन, घन (पाम; 
से १, २४ गच्ड; सुर २, ८५) 1 २ मेव, 
चादल (का १००) ३. छन्द-विषशेप (पिग) 1 
पक पुन [पदु] १कद॑म, कीचड़, कादा, कदो, 
कीच; "वम्ममितंपि नो लग्नं पक्व गयणंगरो 
(श्रारनः हे १ ३०; ४ ३५७, प्राम २५); 
(तुद व पंक! (वजा १३४) 1 २ पाप (सूत्र 
२०२) ३ प्रसंयम, इच्धिय वगैरह का 
- ग्रनित्रह (निच १) 1 (आवघिजा ची 
[गचलिका] छन्द-विरेप (षिन) । शप्पभा 
ली [शरभा] चौयो नरक्मूमि (लाअ इक)! 
श्वहुख वि [-वहुख.] १ कर्दम-्रदर (सम 
६०) । २.पाप-परचुर (सुर २, २) ।३ पुन. 
रलध्रमा नामक नरक-नूमि का प्रयम कार्ड 
(जीवे)! श्यन्‌ [ज] कमल, पद्म (हे 
३० २६; गड; मा) । "वं दी [वती] 
नदी-विेप- (ठ २,.३--पत्र ८०} । 


पकरन देखो पंक-य (सम्मत्त ११८) 1 


[110 कककयकत  1।।1ा ा कयकककककककक 


कम्म ३, भ) 1 ` ` ` - ५ 
पंकामा दी [पड्यामा] चौवी नरक-एविवौ 
(उतत ३९१ शभु) +ˆ ` : 
पंकावरई चरी [पद्वती ] पुष्कल नामक विलय 

- के पिम तरप्ठ की एक नदी (इकः जं ४) । 
पेक्तिय वि [पद्धितः] पयु, कीचवाला 
(मम ३, कभेवि)1 

पंकिल वि [पट्ट] कदंमवाला (श्रा रन; 

. गां ७६६; क्ष्युः कुप्र १८७} 1 

पंकेरुद्‌ न [प्रद] कमल, पद्य (क्प्युः कुर 
१४१) 1 

पंख पुत्री [प्च] १ पव, पालि, प्रि, पन्च 
(पिं ७८ सवः परम ११११८ १६1 
२. पनरह दिन, पखवाडा (राज) । सण नत 
[भसन ] आसनःव्रि्ेप (राय) । 

पंलि पंन [पश्चन्‌] पवी, चिदिया, प्ली 
(त्रा १४) 1 क्ली. शरी (पि जड) । 

पंखुडिआ } त्री [द्‌] पं, पत्र (कुप्र २९; 

पखुडी दद, 

पंगच्तक [प्रद्‌ | ग्रहण कसा। पग (हे 
४, ४०६) । 

पंगणं न [प्राङ्गण] प्रमित (व्रुप्र २५०) 

पंगु वि [पदक] पाद-विकल, खन्य, लंगडा, 
लूला, खोडा (पक्र पि ३८०; पिम) । . . 

पंगुर चक [प्रा+घरु] ठक्ना, . श्राच्यादन 
करना । परइ (मवि) । सृ. पंरुरिवि 
(भवि) । 

पंगुरण न [्राघरण] वलन, कपड़ा (हे १, 
१७५; कुमाः गा ७८२) 1 

पंगु वि [पङ्क] दैवो पंगु (विपा १, १; 
सं ७५; पाश्न)। 

पंच व्रि, व. [पचन्‌] मांच, ५ (हे 
१२३० क्स्य; कुमा) । “उद न [ट| 
पंचायत (स २२२) । “उख्य पुं [क्लिक] 
पचायत भे वेठ कर विचार करनेवाला (ख 
२२२) । "कत्तिय पुं [कत्तिक | भगवान्‌ 
कुन्युनायः जिनक्रे प्रचो कल्याणक कत्तिका 
नक्षत्रम हृए ये ५, १)। "कप्पपुं 


, [कप्‌] श्रीभद्रवाहृ्वामि-कंत प्राचीनं न्य 


का नान (पंचमा) । (कट्यणय न [क्रल्या- 
ण्न] १ तोर्यकर क्त च्यग्न, कन्म, दसा, 


पंचंजण्ण-पंचंमुटि 





`, केवलन्नानं.श्रौर निर्वाण ।-२ काम्मिव्यधुर, 
: जह तेये जिन-देव - धौविमलनाय के पाचों 
- -कल्याखक हुए घे- (तौ २४)..३ तप-विदेष 
(जीप) 1 करद्रुग वि [कोष्ठक] १ राच 
कोष्ठो ते युक्ते 1 २ पुं. पर्ष (तंदु) \ गच्च 
न [नव्य | गायके वे पाच पदा्वं-दरूघ, ददी 
, धृत,-गोमय.. शौर मूत्र, - पंचगन्य. (क्यू) । 
` श्राह न [श्राथ] गायाद्द वाते पाँच 
पद्य (कत्र) 1 - गुण वरि [शगु] पचना 
` (न ५.३) । °्चित्त पुं [*चिघ] पठ निन- 
देव यीपद्प्रमः जिनके पाचों कल्याएक चित्रा - 
 नन्नव्रमे हए ये (ल ५, १; कण) 1. “लाम 
("यास ९. धरहि ~ सत्व, प्रचीय 
ब्ह्यचयं श्रोर च्यागर ये पाचि महाव्रतः २ वि 


जिसमे उन.पाच महात्रवो का निल्यणः हो वह ` 


(ठा €):1` ण्ड व्री [नवति] पचान्वेः 
६५. (कालि) 1 'णञय वि [नवत] ६५ 
, वाँ (काल) । (ताटीसख (रप) च्रीन 
[शचत्ारिशत्‌ | पेवालीख; ४५ (धिमः 
पि ४४) 1 “तिथी ` जी [तीर्था] पचि 
. तीर्थो का समदाय (घमं २) । तीसदम वि 
[“द्िदत्तम ] ; पेतीचवां, ३५ वाँ ` (पर्ण 

, ३५) 1 दसं विव. [दरान्‌] पनर्ड १९ 
“ (कषु) । द्दसम वि [दशम | पनस्टर्वा 
१५. (खायाः १, १) !: दसी 
[दशी ]--१ . पन्हवी, १५ वीं (विते 
५७६) । २ पूणिमा । ३ प्रमावास्या (सुज 
१०) । ्दसुत्तरसय॒ बि [“दशोत्तरशत- 
तमः] एक सौ .प्नरदवांः . ११५ ` वा (पम 
११५ २४) । "नद्‌ देखो “णड. (पि 

` ४४७) ; नाणि. वि [ज्ञानिन्‌] मति 
शरुत, श्रवधि मनःप्रयेव श्रौर केवल इन पाचों 
जानो से युक्त, घवज्ञ (सम्म ६६) 1 ्प्व्वी 
खी [ पर्व] माकौ दो श्रमी, दो .चदुरदशी 
ग्रौर्‌ शुक्त पंचमी वे, .प्च तिचिर्या (रण॒ 
२६) । "पुव्वासाटढ पुं [पुत्रौपाटः]. द्वे 
जिनदेव श्रोशीतलनायः . जिनके . पाचों कल्या- 
एक पूर्वापाढा-नकघ्र-मे हए ये (ठा ५-१) । 
[पुष्य ] पनरदर्वे जिनदेव श्रीघरम- 
नाय (ः.५,.१) 1 -श्वाण : पु [चाण] 
कामदेव (सुर ४, २४६; कुमा) । भूयत 


न [मूत] पृथिवी,-चल श्रग्न,--बायु शौर 


,. .._.-.----.------------------~-~----~~-~-----~----------------~--------------- ~ -------------------~ ~~~, 





` पचि मृप्ियों का 


.. . पाहमसदमदण्णवो,- ` 


ग्राकाञ्च ये. प्च ` पदार्थं (सूत्र. १,.१,:६९).॥ 

भूधवादई- वि .[“मूतवादिन्‌ ] प्रालाः्रादि 
पदा्वो को. न मान कर केवल -पाच -भूतोंको 
ही माननेवाला,. नास्तिक (सूत्र. £, १, १) 1 


सहव्वड्य वि [-"महाव्रतिक | पाच महा- 
व्रतोवाला (सूत २ ७) 1 
(मदात्रत ] हिसा, : प्रसव्य, ` चोरो, मेगुन, , 


महुव्ययन 


ग्रौर परिग्रह का सर्व॑या परित्याग (परह्‌ २ 


५) 1 ` मदाभूय न-. [मदाभूतर | `पृथिवी, 


जलः यम्नि, वायु ग्रौर प्रकाल ये. पाच 
पदां ( वितते) । सुद्धिय वि [सृष्टिक] 
पाच मृषो से पुरणं 
क्रिया वाता..( नोच) (णाया १ १ 
कप्न, महा) ।. नुद षुं [जु ] सिह 
पंचानन (उपः. १०३१ टी) ! :श्यसरी देल 
ष्टसी (षउम .६६,-१४) । त्त; शराय 
पृं [त्र] पाच रतत (मा ४३; परएह २, 
भ--पत्र १४६) ! °रास्िय न [“रारिक्र] 
गसित-विेष -(ला ४, ३) .1: श्ट्विय वि 
[पिक] पांच-पक्ार के वणंवाला (ल ४ 
४) 1 श्वस्छुग न [वस्तुक | श्राचायं दरि 
मद्रसूरि-रचित अरन्य-वि्धेष (पंचव १, १) 1 
वरिस वि [वर्ष] पच वयं कौ भ्रवस्या- 
वाला (मुर २, ७३) “विह वि [*विधं | 
पचि प्रकार का (प्रु) । "वीसंदम वि 
[°विंशत्तितम | फवीस्वां (डम २५, २६) । 
संग पुं [ संग्रद] श्राचायं श्रीहसिमदरसुरि- 
दव एक. जैन ग्रन्य (पंच १) } 'संवच्छस्यि 
वि ["सावत्सरिक | पोच. वपं .परिमाणा- 
वाला, पचि. वप कौ श्रायुवाला (सम ७५) | 
सद्र वि [पष्ट] पेख््वो, ६५ वां (पम 
६५ (कण) 1 “समिय [“समित| 
पांच समितियों का पालन करनेवाला (सं 
म) 1 "सर पुं [तर] कामदेव (पाग्रः 
सुरे २,.६३; सुपा ६०, रंभा)-1 ` सीस पं 
[शीषे]. देव-विद्ेष ` (दीव) 1 सुण्णं न 
[शल्य] . पाच -प्राणिवघ-स्यानः (सू १, 
९.४) । .सुत्तग न - [सूत्रकः] ` धाचायं- 
श्ीहरिम्दसुरि-निमित एक जैन म्रन्य (पसु 
१). सेल, शसेख्ग, शेय पुं [शये 
क | लवणोदधि मे स्थित ्रौर र्पोच- पर्वतो 
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{ 


। 


` ४९९. 


ते-विभूपिव एक द्ोटा.दप (महाः 
'सोगंधिअ वि [सौगन्धिक] इलायची, 


लवंग, कपुर, ककोल ग्रौर जाठीफच--जायफल, ` ` 


इन पांच सुगन्वित वस्तुम्ों से संख्छतः "नत्व 
प्सो विएणं तंवोतेणं, अवसेसम्रुह॒-वासविटि 
पचक्खामि' (उवा) । ^द त्तर वि [सप्तत] 

पचटतर्वा, ७५ वाँ (पम ७५, ८६) । 
"इतरिं बरी [ “सप्रति] १ सव्या 


विदचेष, ७१५ । २ जिनकी सद्या पचहत्तर , 
दत्थुततर ॥ पु 


होवे (पिं २६४ कप्य) । 
['दस्तोत्तर] मगवानु ` महावीर, जिनके 


पाचों कल्यारक उत्तराफाल्युनी-नकषत्र म हुए ` 


ये (कप्य) । ¶ड्ह्‌ पुं [शुध] कामदेवं 


(चण) । ¶ण्ऽद्‌ द्यी [नवति] १ संब्या-" 


विदचेप, ्पंचानवे; ६५1 २ जिनकी संख्यां 
पंचनवे हो वे (सम &७; पठम २०) 


१०३; पि ४४०) । भणडउय वि [“नवत ` 


पंचान्वा, ६५ वां (पउम ६५, ६६) } 
¶णंग॒पुं [नन सिहः गजेद्ध ` (मुपा 
१७६; भवि) गणुव्वडय वि [भणुत्रतिक] 
हिसा, श्रसव्य, चोरी, मैथुन प्रौर पर्रह का 
भ्र्िक व्यागवाला (उवाः ओौप, णाया १; 
१२) 1 शयाम देखो “जाम (रह्‌ ६) । 
शस . च्रीन [शत्‌] १ संख्याविशेष, 
पचास, ५० । २ जिनकी संद्या पचीषर हौ 
वैः ^नंचासं अलियासादस्सीग्रोः (सम ७०) ) 
शंसग न [शद्राक] घाचायं श्रीहरिम्रमूरि- 
छत एक जैन म्रन्य (पंचा) भृसीड द्यी 
[गशीत्ति] १ संद्या-विेष, श्रस्सी रौर 
पच, ८५1 २ जिनकी संख्या पचक्ोटोवे 
(सम &रः पि ४४६) । गसीदम वि 
[[शीतितम | पचासीवां, ८५ वँ (पम 
८५, ३१; कम्पः पि ४४६) । 

पंचंअण्ण दैलो पंचजण्ण (गउड) । 

पंचंग न [पच्वाङ्ग] १ दोहाय; दो जानु ग्रौर 
मस्तक ये पोच शरौरावयव \ २ वि, पूर्वोक्त. 
पचि श्रंगवाला (धरणाम श्रादि); "पंचमं कसि 
ताहे परिवायं" (सुर ४, ६८) । 

पचंरुलि पु [दे | एरर, रेडी का मादः 
दि ९.१ ७) 1.1. 

पृच॑गुलि पुः [पच्चागुदि ] इस्त, हाव (णाया 
१; कष्प) ` ` “ ४.८६ 


वृह ४).1:, 


= ~ = =-= ~ 


५ 
1 -~- ण ~~ 





५२९ 


प॑चंरुखिआा त्री | पच्चाङ्ुख्करि | वल्लो- 
लिरप (परण --प्त्र ३३} 1 
पंयग वि [पञ्चक] प्च (स्पया रादि कौ 
कीमत का (द्तनि ३, १३) 1 
पंचम न [प्क] पाँच का सम्रुह्‌ आचा) | 
पंचजण्ण पुं [पाघ्चजन्य] श्रीकृष्ण का चं | 
(काप्र ८ररः गा ६७४) } । 
पंचत्त `} न [पद्धत ] १ पाच्चपन, पञ्च- ¦ 
पंचन्तण ! स्पता (सुर १, ५) 1 २ मरण, . 
मौत (सुर १, ‰; णः; उप ए १२४) 1 
पंचपुंड वि [ पच्चपुषण्ड्‌ | पचि स्थानों मे, 
पुएड-चिह (षष्ठयौ) वाला (पिंड भा ४३) । 
प॑चपुदट पंन [ दे ] मल्स्व-बन्वन विषठेष, । 
सद्छली पकडे का जाल-विदरेप (विपा १, ; 
त-प ८५ टी) । । 
पचम वि [द्धम्‌] १ पंचव (उवा) २; 
पृं, स्वद-क्चिप (ठा ५७)! ध्वारा व्री, 
[धारा] त्रश की एक तरह की मति. 
(महा) 1 
पंचमद्ठभूदअ वि [ पाञ्चमदामूतिक | 
प्च महाभूतो को माननेवान्ना, सांच्यमत ,, 
का ग्रनुयायी (ग्र २, १, २०) । 
पंचमा व्रि [पात्रमा सकर] १ पाच 
मासकी उका २र्पचि मात्तमे पूरं 
टोनेवाला (व्रभिग्रह श्रादि)। बी, "आं 
(चम २१) ४ 
पंचसिय वि [पाच्मि्छ] पत्ववा, पंचम , 
रोव ६१) 1 - ॥ 
पंचमी ली [पच्चमी | £ पाचों रामा)! : 
२ तियि-विदेप, पंचमी त्वि (सम २६; 
श्रा २८) 1 ३ व्याकरण-प्र्षि्ध श्रपादान : 
विमक्ति (असु) ! 
पचयन्न देवो पच्छलण्ण (णायाः १, १६; 
सुपा २६४) । ` ` भः 
पचेलेया घ्री [पच्चलौकछिका] श्रुनपरिवर्णं- | 
चिदधेप, हाव सेः चलनेवाते सप-जातीय प्राणी ! 
कौ एक जाति (जोवर)! ` | 


पंचवडी लीं [पच्छवटी] पच वट-वृञ्लवाला 
एक स्यान, जहा श्चीरामचद्रनी ने श्रपने 
वनवात्त के. समयः रावा क्वा चा, इच स्वानः 
का श्रस्वित्व कर्द लोग नाद्र नगरके | 








-------------- --------------~--~------ 
--------------~ = 


, पचावन्न 


पादजसद्महण्णवो ` 


पाच मादाचसे नदी के किनि मान्तरिर्हुः जत्र 





कि श्राघुनिक गवेपक लोग वश्तर रज्वह़ेके ; 


दक्षिणी सेर पर, गोदावरो के करिनरे, द्रसका 
होना धिद्ध करते हे (उत्तर ८१) 1 


` पंठर पुन [पर] 


पंचवयण पं [पच्ववद्‌न | विहः नृगराज 


(सम्मत्त १३८) 1 
पंचासय न [पचात] वे पच वन्यु-ददी; 
दूध, घौ, मधु तया यद्र (रिरि २१८) । 


पचार पुं [पच्वाट] कामा्न-प्रखेवा एक , 


चऋपि (सम्नत्तं १३७} \ 


` पद्वार पु. व. [प्र्वाट, पा्चाट] १ दैल- 


विरेप, पन्जाव देश (खाया १, >; महः 
परण १)। २ पुं. पञ्नाव देश का राजा 
(मवि) \ ३ दन्द-विषेप (पिग) 1 
पचाल्ि छो [पच्वाटिक्न | पतली, कष्ठादि- 
तिमित द्योयै प्रतिना (कम्मू) 1 
पंचाल्तिआ द्रौ [पाच्नाच््ि] १ दुष्द-रान 


कौ कन्या, द्रौपदी (खौ १५९) । २ यान 


का एकत मेद (क्यु) । 


पंचावण्ण 
| संद्या-विदेप, पचपन, ५५९ । 
२ जिनकी सद्या पचपन दोव (दे २, १५४ 
दे२,२७;दे२, २७दि)। 
पंचावन्न वि [दि. पच्चवच्चाश] प्रपनवां 
(पडउम ५५, ६१) । 


प्रात ग्रौर कान ये पाचो इद्धया हों (परण 
£; केप्पः जीव १; भवि) । २ न. त्वचा 
ग्रादि परि इद्धियां (वमं ३) । 


. पंचिया द्वौ [पञ्चिका] १ पांच कौ संव्वा- ' 


नाला 1२ पचिदिन का (ठव १)। 

पचुंघर लीन [पव्वोदधुम्बर | वट, पोपल, 
उदुम्बर, प्लक्ञ ग्रौर काकोदुम्बये का फल 
(मवि) । घी. शरी (श्रा २०)1 


व्रीन [दे.पच्वपव्चा रत्‌] ए 


पंच॑गृदधिश्ा--पंडस्ि. , 


पदि धं [ परिम्‌ | गो, पो, पत, 
चिद्या (अ १०३१ द)! ` ` 

प्राचां, उपान्पाय, 
प्रवत्तक श्रादि मृनि-गग । २ उन्ार्नजमन- 
निव, सन्मा-प्रवर्तन । ३ स्वज्छन्दता-द्रतिः 
पेव (क्त्र) १} 1 । 

पंजर न [पञ्जर] पिजस, पिनड़ा (गट, 
क्प्तु; अन्चु २)। 

पंजरिथ पुं [द्‌] जानः का कर्म्री-विदेष 
(चिरि ४२७) । 

पंजरिय वरि [पञ्जर] व्िजरमे वंदक्निवा 
हमरा (गउड) + 

पतल वि [प्राञद] चरत, तीवा, 
(युपा ३€ ८; व्य ३०} । 

पुंञ्चदि पन्नो [प्रादि] प्न्य कणे के लिए 


शु 


जोडा द्रुमा करपुट. टत्तन्यास-क्रदधिपः 
संयुक्ते कस्य (खवा) ¦ “डपु [पुर्‌] 


प्रन्नति-ठुर, संयुक्तं कर्य (तम १५९. 
प्रीय) । “उड, "कड चि [तप्राञ्जलि)] 
जितने प्रखाम के. तिएु हाय जोडादु ब्रह 
(मकः बौ) ! 


, पजि न [दे] यवेच्छं दान, मुहु-माना दानः 


५ रि [3 ~ नेन्न ~ 
पचिदिय } वि [पच्छेन्द्रिवि| १ वह जीव 
` पचिद्विय † जिसको चा, जोम, नाकः , 


, पंडम | 
पंडय , 


"सयते ममत पंचिग्रदाणं पिरदे 
(चिरि ११८) । 
पड वि [पाण्ड्य] देश-विेय मे उन्न । 
द्वी. ॐ; नेर गंडवालोपुलम्रखचव्रतो' 
(क्म्य) ¦ 
पड | पुं [पण्डः क] २ नपुलक, क्लौव 
(ओव ४८६७; सम १५; प्र) 1२ 
न. मेद पवेत का एक वन (ठार; 
र; इक) 1 ति 
पड देखो पंडव (है १, ७०) 1 


: पंडर पुं [पाण्डर] १ क्नौखर नामक्त दीप करा 


प॑चुत्तरसय वि [पच्ोचतरशतवम] एक 


-खौ पचा, १०५६. वा (परम १०५, ११५) 1 
9 


प॑ंचेडिय 
लोहत्तणं .फेदिवं दुदुकंद्प्पदप्पं च पंचेडियं 
(नवि) 1 

पेसु पुं (पचचेषु] 


कामदेव, कंदर्प (क्षयुः 
रमा) ् 


विः [द] विनाचचित्त, जेण लोयत्स ' 


ग्रथिष्ठाता देव (राज) । २ शेत वणं, सफेद 
रंग) ३ कि. श्वेतवर्णवाला, सफेद (कप्य) । 
“भिक्लु = {6८ ~ ॥ “~ 
भिक्छु पुं [भिश्च | खकान्वर लैन उंपरदाय 
का मुनि (खः ५५२} 1 
पंडर देवो पंडुर्‌ (च्प्न ७९१) 1 
पंडरंग षुं [दे] दः नादेव, सिव (दे ६, 


२३) । 
पंडरगु पुं [दे] श्रमेण, मवि का भ्रधिप्ि 
(षद्‌) 1 (व २ 


पंडस्किःदेवो पृडुरिथ (मवि) 


~ "~~ --~"------ + 


पंडटव--पंयः  पाइअसदमदण्णवो 





----- 








, ` पंडव पु [पाण्डवः] राजा पाणडु का पुत्र-१ 
युधिष्ठिर, २ नीम, द श्रुन,. ४ सहुदवश्रार 
श्‌ नद्रुल (खायां १; १६. उप ६४८ टी) 1 
पंडवः पुं [दे ्रष्व-र्क (2); "तिद सुरि 
तार्सिवपंडववयरोहि नसते. द्रौ" ` (सम्मत्त 


(ज २; ३} ! तणर्यः पुः [-तनय] पण्डु 

राज काःपुत्र, पाएडव्‌-(गच्डः ४८४) 1: भद्‌ 
पुं [भद्र] एक जैन पनि, जो ्रायं संमूति- 
विजय के शिष्य ये. (कपप). मद्या, 


२१६) 1 । | 
पडि वि [दे] जला्र, पानौ ते मीना | समद ह (नीव १ पर्ण १--पव २५१ 1 
द्मा दे ६,'२५} 1 + महरा ` ही [मधुर] ` सनाम-व्यातः एकः 


नगरी, पाएडरवो दवारा. वनाद हुड भारतवप के 


पंडिअ वि ` [पण्डित] १ विदान्‌, णाली कै : 
: मरमं की जाननेत्राला, वृद्धिमान्‌, तत्वज्ञ; | 


१, {पत्र २२४; अत) 1 (राच रपं 
कामञ्मःया एमं गदखिया होत्या वावत्तसै- 


[तज | रजा षण, पारव काःपिता 
कलापंडिया" (विपा १, रः प्रास. ७४, (राया १, १६). + स्य. [शुत] 
१२९) ।.२ संयत, साघु (वृत्र १,८, €) 1 पारडव (उपर ६४८६ यै ) । "तें पं [ सेन] 
मरण न [मरण] साधु का मस्र, शुम | 
-मरण-विशेप (मग; पच्च ४६) । भणति | 
[समन्य ] वि्यामिमानी, निजं को पर्डित | 

` माननेवाला, दुविद्ग्व, श्रवपका, मूख, भ्रनाडो | 
(मोव २७ म) 1 "माणि ति [मानिन्‌] | 
देखो पूर्वोक्तं श्रथ (पउमं १०५, २६४६ उप | 
१३४ टी) । श्वोरिअ न [ शवीयै] संयतं का | 
ग्रात्म-वल (मग) । . ; " | 
| 


पारञ्वो का द्रौपदी सेः उन्न `एकं पुत्र 
(खाया १, १३; उम ६४त-टी)"' 
इय वि [पाण्ड्क्रित] ए श्वेत रंगका 

किया हुप्रा. (खाया १, १--प-२८) । 
पंटुग } पु [पाण्डक] चक्रवर्ती का वान्यों 
पंडय । क पृत्ति करनेवाला एक निवि (तजः 
-ठा-२,. १ पत्र ८४ ` उप ६५६ टी) (२ 
सर्प कौ एक जाति. (आनू १) 1३. 7. मर 
पर्वत. पर स्वित्‌: एक वन;.- पार्उकःनन (सम 

९) 1 
डर १ [ पाण्डुर] १ त वं, सफेद रंग । 
२ .पीत-मितरितसखेत वर्णा ३वि. सफेद वणं- 
वाला । ४ दछत-मित्रित्‌ पोत वंवाला 
(कषपः उव; ते ८९.४६) । (ना न्नी [भर्या] 
एक जन साघ्वी का. नाम (त्रावम).।."च्थिय 
(द्थिक्र] एक गव का नाम्‌ (मद्रू १) 1 


-पंडिचप्राणिःवि [पाण्डिलयमानिन्‌ ] पंडिताईं 
` करा श्रमिमान स्नेवाला, विद्रत्ता, का घमंड 
 रखनेवाला (चेद्रय' १६) । 

पडि. } न" { प्राण्डित्य `] ¦ परिता" 
` पंडित्त + विद्रा, वेदुप्य (उकः सुर १२, 

दमः-सुपा- रदः रमाः सं ५७) 1 :- 
` पंडी देखो .पंड = पाए्य'] 
.पंडाञ (दप) देको पडिअं (पिग).। 


` - पड पु [पाण्डु] १ तरष-विच्यः `पाएवो का 
-पिता (उ ६८८. टी; सुपा २७०} । २ सेग- 


तं ५ 


जाति; भस्म लगानेवाला.. वन्या (ग्रु 


कंवला ची [“कम्बटा] वही पूर्वोक्त. ग्रं 


स्तिया त्री [मृत्तिकाः] एक प्रकर की 


-----~-------------~-~-----~-~-~--------* 





| 
| 





| 


५० १ 


~~~ ---------------~--------~------------------~- ^~ ~ 


` ओव १७ भा)-। २ इच्िर्योः के अ्नननुूल, ` 


इन्धिय-प्रतिकूल (परह २.५) 1. ४ प्रभद्र 
रसमय, अश्र (ग्रोव ३६ टी) 1 ५ प्रपसद;. 
नीच, दृष (खाया १, 5) । £ ददि, निधन 
(ग्रोध.६१) 1.७. जीर्ण, एग; 'पेत्‌- 
.वत्य-- (वरह २) 1 = व्यापन्न, विनष्टः 
'शिप्फावचणगमाई श्रतं; पतं च होड वान्नं 
(वरह १; भ्राचा) । & नीरस, सूखा (उत्त =) } 
१० भुक्तावशिष्टःखा तेने परं वचा हुभ्रां । ११ 
पयुपित, वासी (णाया १, ५--पच १६१६१)। 
“कुछ न [छु ] नीच कुल, जघन्य जाति ।` 
(ला ८) । “चर वि [चर्‌] नीर श्राहार 
कौ खोज करनेवाला तपस्वी (परह्‌ २, १) 1 
“जीवि वि [जीविन्‌] नीर्खः प्राहारसे 
शरीर-निर्वाहि करनेवाला (ठा ५, १) । दार 
वि [ हार] ख्वा-सूखाः प्राहार करनेवालों 
{ञि ५, १)। 


| पताव चक [दे] ताढन करना, मारना 


1 


1 





॥ 
| 








पतव (पिड ३२५) । 


पति लो [पङ्क्ति] श पंक्ति.श्रेणी, कतार (है 


१,२५; कुमा; कप्य) । २ सेना-विेप, जिम 
एकं हवी, एक स्य, तीनं घोडे ग्रौरं पचि 
पदाती हों एसो तेना (पउम ५६, ४) 1 


पंति री [दे] वेशी, के-रचना (दे ६, २) । 


तियःत्रीन [-पङ्क्ति] पक्ति, धेणो; सराणि 
वा सरपंतियाणि वा सरसरपत्तियाणि वाः 
(माचा २,३०३, २) । द्म. पंतियाग्रो 
प्रयु) । 


पंथ पुं [पन्थ, पथिन्‌] मागे, रस्वाः नपैयं 
पंड्रंग पुं [पाण्ड्राङ्गः] संन्यासी कौ एक | किर देसित्ताः (है १, ८८), सयम्मि पह 


पर्नं (सुपा ५५०; टका ५४ प्रास 


। र) } , -. ; १७३) । 
शुन रर पत्र वं । ४ खेत वर्णं । ५.| पंडरग } पु. [-.पाण्डुस्क ]. १. सिव-मक्त | 
ठ पथ पु | पान्थ |ष 
शूक् श्नौर पीवर्ण॑वाला (क्ष्यु; न्ड)! ! पंडरप्र } सन्यासो की एकं जति (णाया | 4 (गन्धव युवाम (दे १, २० 


६ फ; खत; तत्रं सिप्र वलक्खं श्रबदायं 
"पं धवले चः -(पाश्रः, गउड) । ७.चित्ता- 


रच्छं ७४) 1 छुटरूण नं [टन] मार 


१०.१५. १६३) .1 २ देवो .प॑डुरः पाटकर मरुचाफितें को बुटना (णाया १, 


केसा तृहुरया. हवति; ते' (उत्त ३} । 


} 
| 
॥ 
विप, पारुष्ये (जं. १) 1 ३` वणं-विरेप, | 
| 
1 


-विरेप,पाएटकम्बला- त्रामक चिल (नं ४. | पृडुरिम- } . त्रि [पाण्डुरितः]; पारद्रर वणं - 
दक) । क्रैचरसिद्ः. व्री: ["ऋम्बख्िटा] । पठछदय } वाला वनां हूश्रा (गा३5८;. विपा 

` मेद पर्वंव के पाएडक.वनः के.दक्षिख छोर पर | १, रपत २७) 1; , 
त्वित. एकर. शिला, विस ` पर 'जिन-देवों काः | .पंतः; वि [प्रान्त] £ अन्तवरती,.- श्रन्ति (मग 
जन्माग्पिक क्रियाः नवो, हे, (कं ४:14 | -&>-३३) ॥.२ - श्रशोभन,- असुन्दर (भचा 


१८) । ` "कोट पु [क्र क्दीःर्थ (विपा 
१ १--पव्र ११) । "कोष्ट जी [द्धि] 
वही,भ्यः. ते चोरयेखावई योमिधायः वा जावं 
पयकोटि वा कड वचिः (लयाः १, १८)1 
थग पुं [पाच्यंक्‌ एकः मैन ` मुनिः (साया 
१, *; घम्म ६ ये)। 





६०२ 


पंथाण देवो पंथ = पन्व, पयिन्‌; 
पंयार्ाये (श्राड ११) 1 
पयि पुं { पन्थि, पयिक्त | युखाफिरः 
पान्व; संविग्न णं एत्व संवर -(कप्र शक; 
महाः कुमा; णाया १, त; वला ६०; १५८} 
पंथुच्छृदणी द [दे | श्श्चस्मृह से पहली वार 
प्रानीत व्री (द, ३५) । 
प्पुञवि [द्‌] दोषं, लम्बा (दे ६ १२) 1 
पुटं वि [्रफुद््‌ ] विकसित (पिन) 
पंफुद्धिअ वि [द] गवेपित, चिकी खोज की 
दे ६, १७) 
पंस उक [ पांखय्‌ ] मलिन करना 1 - पते 
(वित्ते ३०५२) 1 
पंसण वि [पांसन] कलंक्रित करनेवाला 
दूषण लगानेवाता (दै १, ७०; सुपा ३४५) । 
पसु [पांसु पाज] धरली, रज, चु (हं 
२६; पाग्र; श्राचा) । "कीटिय, ` “कौटिय 
वि [क्रीडित] लिसक्ते सव क्चपन में 
्पाट-वडा कौ गद हो वद्‌, वचपन का दोस्त 
(नहा; चर) । "पिसाय पंव्रौ [पिशाच] 
जो रेणु-लिप्न दने के कारण पिन्वाच के तुल्य 
माचरूम पडता ठौ वद (उत्त १२) 1 , “मूषि 
पुं ['मृदिक] विव्रावर, मलुप्य-विद्े 
(साज) | 
पसु पुं [पशँ] करगर, शस्ता (दे १, २६) 1 
पसु देवो पदु ( पड्‌ ) 1 
पंुलार पुं [पाशुश्वार] एक वरह का नोन, 
ऊपर लवण (द ३ ८) 1 
पयु प [द] १ कोक्रिल, कोय । २ जार, 
उपपति (दे ६, 5६)! ३ वि. व्ड, रोका 
हुभरा ( पड ) 1 व 
पंख पुं [पारख] १ पुंल, परखरी-लम्मटः 
(गा ५१०; ५९६)! २-वि. धुलि-युक्त 
(मच्ड) 1! । 
पुटा पी [पांसुलः] लटा, -व्यमिचारिसी 
स्वे (कुम) + 5 
सुदि वि [पासुचिठ {  दलि्युक्तः किया 
हृश्ः "वमुलिपरक्रेणः (गउड) 1 
सुषि ख. 
ट्र (व २५३) 1 


२८ 


पच्छ] पर्थन्ने 


= = ॐ" ४ "= ४, 


क ~ = न~~ ----~ ------ ~ ~~~ 


| 


पाडससदमहण्णवो 


` पंथाण--पकाव 





द॑वम्नले ! पंसुखी नो [पाटी] कुलं, व्यमिचारिणी 


चरी (पाग्रः सुर १५, २; ई २, १७६) 1 
पक्तथ्‌ देद्धो पगथ (राच १, ६» २} । 
प्कंथग पु [प्रकन्थकर] शरद-विदेप, एक प्रकार 

का घोडा (ज ४, ३- पत्र २४८)! 
पकप पुं [प्रकम्प | कम्प, कोपना (जराव ४) । 
पकरपण न [श्रकन्पन्‌] ज्पर देवो (सुपा 

६५१) । 
पकंपिअ वि [श्रकम्पित | प्रकम्पते, कपा 

द्रा (श्राव २) 1 
पकंपिर वि [प्रकम्पिव ] कांपनेवाला (उप 

१३२) । घी. “रो (रमा) । 
पकड़ वि [श्रकरृत | १ प्रस्तुत, प्रननन्त, उप- 

स्वित्त, ग्रसली, सचा (भग ७, १०-- पव 

३२४; १८, ७ पत्र. ३५०) 1 २ छत, 

निमित (मग १८, ७) 1 । 
पक्रड देखो पगड = प्रकट (मव ७, १०) 1 
पकड देखो पगडढ । कवक. पक्रडिद्ल्नः 

साण (रौप)। 


¦ पकड्ढ वि [भ्रट | १ प्रक्पं-यु्त । २ लीचा 


हुता (्ौप)। - 
पकड्ढण न [प्रकपेण | श्राक्पंस,` खीचावं 
(निच्रु २०) 1 

पक्स्थ सक [_ ध + कत्य्‌ ] श्यघा करना, 
पर॑ करना 1 पक्व्यइ (सूच १, ४, १, 
१९० पि ५४३) 1 

पक्प्प अक [प्र + 
भ्राना, उपयोग में आना । 
छे. पक्रप्पं (जा ‰, १--पत्र ३००) ! देखो 
पमप्प = ध्र ~+क्छप्‌. । ॥ 

पकप्प खक [प्र + कल्पय्‌ | १ कलना, 
वनाना । २ सक्त्य करना; वासं वयं वित्ति 
पक्प्पयामो'. (सप्र २, €, ५२) । ` 

पकप्प पुं [श्रकल्प्‌ | १ उच्छ पराचार, उत्तम 
भराचरणा (ठा ४, ३) 1 २ श्रपवाद, वाघक 
नियम (उपः ६७७ ठी; निन्रु १} 1 ३-ग्रव्ययन- 
विशेषः श्राचारगरं सूत्र का एक श्रव्ययन ! 
४ व्यवत्यापनः श्रटावीखविहे श्रायारपक्ै 
(खम २८) 1 ५ क्व्यना । € प्रख्या । ७ 
विच्छेद परख देल [निच १)1 जैनं 
खायुभ्रो कलं शुक रकार को ध्राचार : त्यविर- 


क्टटुप्‌ | १ कामम, 
काटना, देदना । 


कल्प (पंचमा) 1 € एक .महाग्रह, ` ज्यौतिप 

; देव-विद्धेप (चु २०) 1 गथ पुं [श्रन्ध्‌ | 

एकत प्राचीन चैन ग्न्य, : निशीयः सूत्र्‌ (जीव 
का कानकार साधु; वम्मो जिणापद्रत्तो 
पकप्पजद्रणा कटेयव्वो' (चमं १) 1 श्धर्‌ वि 
[धर्‌] नितीयः श्रव्ययन्‌ का जानकार 
(निद्र २०) । देखो परगप्प = प्रकल्प,। , 

पक्रप्पणा। न्नी [प्रकल्पना] ्रह्परणा, व्याव्याः 
भल्वण त्तिवा प्रक्प्पण त्तिवा एदा 
(निन्नु १) । 

पक्प्पणा व्री [[प्रकल्पना] कल्पना चेदय 
१४१; अज्र १४२) । 

पक्रप्पधारि वि [प्रकल्पघारिन्‌] “निघीवः 
मूत्र का.जानकार (वव १) 1 
पकप्पि वि [भरकल्पिन्‌ | ऊपर देखो (वव 
९) ८. 

। पक्रम्पिं वि [प्रकल्पत] काटा हुप्रा, एसा 
परजुत्तिलया एए पकंपि ८? कष्वि) । श्रा 
रोभ्राः (्रज्फ १०२) । 

पक्ृप्पिअ वि [प्रकल्पित] १ संकल्पितं (र 
२)। २ निमित (महा) । ३ न. पूरवोपाचित 
द्रव्य; शण णो अस्थि पकपिियं' (सूत्र १, ३ 
३, ४) 1 देवो पगप्िअ । 

य वि [प्रकत | प्रवृत्त, कायं मँलमादहुग्रा 
(उप ६२०) ॥ 

; पकर खक [प्र +च्र] १ कले का प्रारम्भ 
करना । २ प्रक्पंसे करना! ३ करना। 
पकरेदः पकरतति, पकरेति (भगः पि ५०९) 1 
वकर. पकरेमाण (भग) । संकृ. पकरित्ता 
` भगो | 

-पकर देखो पयर्‌ = प्रकर (नाट--वैणौ ७२)। 

पकरणयां ल्ली [प्रकरणता] करण, छि 
(मग) । 

पकरदिअ वि [प्रकथित] लिसने कहने का 
भ्रारस्म क्रिया हो चह (उप १०३१ ठी; वसु) । 

प्म न [रकाम्‌] १ भ्व्य, प्रवयन्त (णाया 
१, १; मदा; नाट--घक्रु २७) 1 रपुं 
्रकृएट धरमिलाप (मग ७, ७} 1 भ 
प्राव (्रप) सकं [_ पच्‌ | पकाना 1. पकाव 
(विगःपिं ४५६) । ` 


| 
॥ 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


> 


१) 1 “जइ पुं [यति] “नितीयः श्रव्ययन, | ५ 


° - ~~~ 


पकास--पक्खतं 





-पकास. देखो पयास = प्रकाच्च.(पिय) । 
` प्रि देलो पगिटरु (रल) । । । 
: पकिप्ण.वि [प्रकीणेः] १, वोया हृता 1 . 
२ दत्त, -दिया -टुश्; बहि पकिण्णा (ता). 
विरहि. पुए्णा' . (उत्त १२५; .१३) +` देखो , 
पद्ण्ण = प्रकौएं 1 ; 
` पकित्तिअ तिः [-अकीरसित] वशित, कयित 
(गु १०८); ५.1 | 
पक्रिदि देलो . पगडं = परकृतिः(प्राङ़ १२) 1 | 
पकिदि : (शौ). देखो पडइ = प्रकृति (स्वप्न 
&०; श्रि ६५) 1 : 
परिन्न देखो पक्रिण्ण (उत्त १२, १३) 1 
` यक्रिरण.न [धरक्रिरण]. केतके लिए ककना | 
(वव १) 1 ६ । 
पद्धण दो पक्र = प्र + कृ 1 प्रकुएद्‌ (कम्म 
१, ९०) 1 ध 
पञ्कुप्प शरक [प्र +द्ुप्‌ | क्रोव करना, 
गुस्सा करना । पक्रुप्पंति -(महानि ४) 1 
'पुप्पित (पै) वि [प्रकुपित | क्रुढ, कुपित, 
गुस्साया हुप्रा (दै ४, ३२६) । ` 
पञ्कुविअ ऊपर देखो (महानिः४) 1 
पुक्ुव्य ; खक .[प्र+क, प्र +कुर्व ] १ 
करते का प्रारम्भ करना । २ प्रकपं से करना। 
३ - करना । पक्व, (पि. ५०८) । वह. 
पक्कुव्वमाण-(सुर. १६, २४पि ५०८) । 
पञ्कुच्चि. वि [प्रकारिन्‌, भ्रकुर्विन्‌] १ कले- 
वाला, कर्ता । २ पुः प्रायधित्त. केकर शृदधि 
कराने मे समर्थं गरुड (द्र ४६; ठा ८. पुष्फ 
१. | 
पक्रविअ वि [प्रदरजित ] चे स्वर से चिल्लाया | 
हुप्रा (उप पर.३३२) । | 
कोद्र देवो पओ (राज) 1 ` ` ` ` 
पकोच पुं [प्रकोप] यस्वा, क्रोव (घ्रा १४) । 
पकं वि [पक्त | पका हुभ्रा . (हे १, ४७; २ 
७९; पा्र)। 
पद्धवि [द्‌] १. तृप्त गवित। २ समथं 
पक्ता; पर्चा हूत्रा दे ६, ६४ पाश्न)। - 
पच्छंत.वि [प्रक्रान्त]. प्रस्तुत, , परकृत (कुमा 
२७) 1. ,; < 
पक्छग्गाह्‌ पुं [द्‌]. १. मकर, मगरमच्छ (दे | 





` ६०२३) 1 २ पानी में वक्तनेवाला सिहाकार 
नल-जन्तु (से ५, ५७} 1 


~" ----------~----------------------------~------ ~~ 


पक्छण वि. [दे] £ असहन; श्रसदिष्णू ।-२ 
समयं" चक्तं (दे ६, ६६) 1 ३. पुं. चाएञव | 
< (सं ६३} 1. ४ एक -अनायं देश । प्रःयुंल्ली. | माणा (खाया १,२)॥- ~ ~ ~~ 


जाति, (रौप; राज)। ची. णी.(खाया १०१; 
श्रौप; इक) । ६ पुं. एक नीच.जाति का धर 


पक्तम सक [ प्र+क्रम्‌ | भ्रक्पं से "समथ 


पाद्जसदमहण्णवो ` ` 
| परकिर. सक. [ प्र+कूः] फेंकना ।. वट. ` 
छार च धूलि प्व कयवर्‌ च उवरि. पक्किर- 
भ्रनायं देश-विशेप मे -सनेवाली एक मनुष्य- | -पक्तीटिय वि [्रक्रीडित] ` जिसने क्रीड़ा का 
.श्रारम्मक्िवा हो वह (साया १, १; कम्पं) । 
पके वि [यक] पका हत्रा (उवा) } ` 
पक्ख पुं [पक्ष] वेद्का का एक मग (राय 
८२) 
पक पुं [पक्ष] १ पाल, पठवारा, श्रावा 
महीना, पद््रह दिन-~रात (छार, ४--पत्र 
८६; कुमा) । २ शक्ल श्रौर कृष्ण पक्त, 
उजेला श्रौर श्रेवेरा पाख (जीव २; हैर, 
१०६) । ३ पार्श्व, पजर, कन्वा के नीचे 
`का भाग। ४ ` पक्षियों करा श्रवयव-वि्ेप, 
` ख, पर, पतवर (कुमा) । ५ तक॑शाल्न- 
प्रसिद्ध भ्रनुमान-प्रमाण का एक भ्रवयव, 
` साव्यवाली वस्तुं (विसे २८२४) 1 ६ तरफ, 
` शरोर! ७ अत्या, दल, टोली) ८ भित्र, 
सखा। £ शरीरका श्राघा भग। १० 
` तरफदार । ११. तीर का पंख (हें २, १४७) 
१२ तरफदारी (वव १}। शग व्रि [श] 
` पक्ल-गामी, पक्ल-पर्यन्त स्यायी (कम्मं १, १८) । 
"पिंड पुन ` [पिण्ड] भरासनःविशेप--१ 
-जानु धौर जोध पर वचन वाचि कर वैठना । 
२ दोनों हाथों से शरीर का वन्वन कर वैठना 
. उत्त १,.१९) । “व पुं [क्‌] पला. ाल- 


शवरगृह (धंरा ५२) 1. "उल न [कु 

१ चारडंल का वर (उह ३) । २ एक गहित 
कूल; “पक्करएउले वसंतो सञ्खी ' इयरोवि 
गरदिग्रोः हों (ख्व ३). ; 
पक्तणि वि [द्‌] १ श्रति्य शोभमान, सुव 
शोमता हृभ्रा। २ भग्न, मागा हम्रा। ३ 
्रिवंवद, प्रियनापौ (दे ६ ६५) ।. 
पद्धणिय पुंख्री [दे] एक श्रनायं देशम 
रनेवाली मनुष्य-जाति (परह १, १--पत्र 
१४; इक) 1 । 
पक्न्न न [पकान्न] केवल चोमे वनी हुई 
वस्तु, मिठाई भ्रादि (सुपा ३८७) । 


होना 1 पक्करमंइ (भग ` १५- पत्र ६७८} 1 
पकम सक [ प्र + क्रम्‌ ] १ भ्रकषं से जाना, 
चला जाना, ` गमन्‌ करना । २ श्क.. प्रयलन | 
होना । प्रवृत्ति दोना । पक्करमईं (उत्त ३, | 
. १३) 1 ; पक्ति (उत्त २७, १४; दस्त ३, | 
| 
] 





- १३); श्रगु्ास्रणमेव पक्कमे' (सूत्र १,-२ 


-.१,. १९१) 1 वृन्त (कम्प) । "वंत वि [ वत्‌ | तरफ 
पक्वम पुं प्रक्रम] प्रस्ताव, प्रसंग (सपा ¦ दारीवाला (वव १) । वाइ वि [पातिन्‌] 
२७४). पल्लपात्त करनेवाला, तरण़दारौ करनेवाला 
पदमणी खी [परकरमंभी] विया-विशेष (सुप्र | (उप ७रन्टी; घम्म १ टो) । "वाद्‌ पुं 
२, २.२७) ~ ~ [ "पात ] तरफदारी (उप ६७०; स्वप्न 


४५)-\ "वादि (शो) देखो श्वा (नाट-- 
विक्र र मालती ६५) । च्वाय देवो श्वाद 
(सुपा २०६९; २६३) । "वाय पु ["वाद्‌] 
पज्ञ-सम्बन्धी विवाद (उप एं ३१२) । वाद्‌ 
पु :[ बाह] वेदिका का एकं देश-विन्तेप 
(जं १) भवडिअ - वि [पतित | पक्न- 
पराती .( है- ४, ४०१ )। गवादया घ्री 
[भवापिक्रा] होम-विदचेप (स ७५७) 1 

पक्खंत.न [पक्षान्त] भ्रन्यतर्‌ इन्िय-जात 
अन्यर्‌ इंदिय जायं ` पक्व॑तं भरछद' (निन 
६) \ र. 


पक्त वि [दे] १ समर्थ, ` शक्त (दः २, 
१७८; पाग्र; सुर ११;' १०४; वज्जा ३४) । 
१ दर्म-युक्त, गवित. ' (सुर ११ १०४८ गा 
११८). \ २ प्रौढः . चत्तारि पक्कलवदल्ला 
(गाप््रःपि ४३६)! . ` 

पक्स देवो वक्छसर (श्राचां) । 

पक्छसाव पुं [द] १. शरम 1: २ वात्र (दे 
६, ७५.) । ६ 

पक्ाइय.. वि [-:पकीक्रत |` पकाया -हुत्रा, 
पक्ाद्यमार्लिगसाच्च्यिएः (वर्जः -६२) + 


| 
| 





< 








पक्खंतर न [पष्ठान्तर्‌ | श्रन्य प्ल, निन 
पक्त, दत्तस पल (नाट-- महाव २४) ! ^ 


पक्खंद्‌ सकत [व्र + स्कन्द्‌] १ साक्मण | 
करना । २ दौडकर मिरना । ३ प्रव्यवस्ाय 


करना; "पक्छंदे जलियं जो इं धूमके्ं दुरास्यं' 
(राज); ्रर्गश व पवखंद पयगतेण' 
(उत्त १२ २७) 
पक्खंदण न [प्रस्कन्दन] १ श्राक्मख \ २ 
श्रव्यवसाव । ३ दौड्कर गिरना (निद्र ११)। 
पक्खंदोदय पुं [पश््यस्दोढक] पक्षी का 
दिडोता, शूला (सय ७५) । 
प्खज्नमाण वि [प्रायम्‌] जो वाया 
जाता हो वह (पूय १, ५, २) । 
पक्खद्धिअ वि [दे] प्रस्फुरित, विजृ्मित 
समुष्पन्न; "पक्छदिए सिदह्धिपडिल्ििरे विरे 
दे ६, २०) । क 
पक्र सकं [ सं + नादय्‌ | संनद्ध. करना, 
श्रव कों कवच से सज्जित करना । पक्छरेदं 
(सुषा २८८) । संकृ पक्खरिंअ (पिग) \ 
प्रखर पुं [्र्षर] क्षरण, टपकना (कपुर 
२६) । 
प्क्खर षुं [दे] जहाज की रसा का एकत उपः 
करण, सामग्री (सिरि ३२७) 1 ` 
पक्खर्‌ न [दे] पाखर, श्रश्-संनाह, घोड़े का 
कवच (कुप्र ८४६; पिग) | 
पक्छयु ली [दे] पार, श्रध॒-संनाद (दे ६ 
१०); . श्रोखारिभपक्रे (विपा १, २) 1 
पच्खरिअ चि [संनद्ध] कवचित,. संनद्ध, 
कवच ते सुन्जित (भ्रल) (सुपा ५०२; 
मप्र १२० भवि) । 
क्ख रक [ प्र + स्खल्‌ ] निरा, पड़ना 
स्खलित टोना ! पक्छलड. (कस) ।! वक्र 
पक्खदटेतः पक्खट्पाण (वच ५»-१पि 
३०६; नाट-मृच्छ १७; बृह्‌ ६) 1 .. 
पकल्वाऊल्न च [पश्चाद | पारयः पलावज, 
एक भरकर का वाला, सुदधग (कपु) । 
पक्खाय वि [ प्रख्यात | प्रसिद्ध, विनत 
(प्रदे! । 
पक्लारिण पु . {अ्वारस्मि} १ अनाय-देच 
„ विचेप 1. से ुश्नो- उस दे का नित्रासी 
मनुष्य ! ची. "णी (यय) ! 





-यादञअसदमदण्णवो 





| पक्खाछ ¦ चक [ प्र > क्षाल्य ] प्रलास्नाः 

| शद्ध करना, योना । कवक. पक्खालिज्िमाण 
(खाया १ ५) । संक पकाल, पक्खा- 
दण (नाट--चैत ४=; महा) । 


(ख ५२ श्रोप)। ` 


धोया हुघ्रा (श्रौपः भवि) } 


पक्खासण न [पल्यासन] -आसिन-विरथेष 
चित्तके. तीचे श्रनेक प्रकार केः पक्षियों का 
चित्र हौ एसा आसन (जीव ३) 1 


.. ४; श्राचा, -सुषा. ५६२) 1 ली. णी. (ला 
१४).। "विरा पुनी [विराट्‌ ]- पक्षि- 
विशेप (भग १३, €) 1 छी. -८टी..(जीव 
१)1\ राय पुं | राज्ञ] गरुड (सुपा 

" २१०) 1 नीचे देखो । 


पक््खिअ पुंतरी [पक्षिक] ९ उपर देखो (घ्रा 
२८).1.२ वि.पक्तपातीः वरफदारी.करनेव्रालाः 
तप्पकिवग्रो. पणो श्ररणोः (श्राः १२) 1 


पिअ विः [ पाक्षिक] स्वजन, ज्ञाति का 
(पव र्य) 1. । 
पक्खिअ वि [पाक्षिक] १ पालमें हने 
वाला 1 २ पक्ष से सम्न्वं रनेवाला, भरघं- 
मास-सम्बन्वी (कप्पः घमं २)! ३ न, पव 
विद्धेप, ` चतुर्दशी (लहु १६; द्र ५) \ 
पक्खिअ पुं [पक्षिक] नपुंसक-विशेष 
जिसको. एक पाच मे. तीन्न विषयाधिलाप 
होता हो भ्रोर एक पक मे श्रत्प, रेखा नपुंचक 
(पष्क १२७) 1 
पक््खिकायण न [पाक्चिकायन ] गोचत-विचेष, 
कोचिक गोत्र को एक श्रावा 
पाक्खणः देखो पक्खि; “नह 
| ग्डो" (पटम्‌ १४, १०४} 1; - , 
पक््खिणी देलो पक्खि ¦ 


पन््खत्त वि [अक्षिपत्‌] `का हा (महा; 
पि १८२) 


पक्खनाद पुं; [ पष्चिनाथ ] ग्ड. 
(वरमेवि ८४} । ` 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


पक्खाट्ण न [्रक्षार्न] प्रासा, धोना 


पक्खालिअ वि -[रक्षाटित| पलार हा, 


पक्ति पूं [पक्षिन्‌ ] ` ली, पक्षी (ठा ४, 


(5६७) 1 . 
पत्रिविणाण । 


पक्खंतर-पक्खोड 


.-.-----------------------*"--------------------*------------------------ ~~~" --~----~- ~~~ 


पक्खिप्पः 

पक्िखप्पमाण ॥ दकी-मृक्खिवि 1. : 
पकिव: सक, [प्र +क्षिप्‌ | १ फेंकना, ` 
फक देना 1.२ दौड़ना, स्यागना । ३ डालना + 

.' पविखवई -(महाः कष्प) 1 . पविखवह (महा; `. 
` कम्प) । पर्व्िखिवह्‌,. पक्खिवेज्जा (आ्राचा-२, ` ` 
: ३, २, ३) 1 कवक, पक्त्िप्पमाण (खाया 
१, त-प शरः १४७.) 1 संह. 
पक्खरण, पाक्खप्य (महाः; सुम्र-१, ५, 
~१;.पि ३१६) । क, पकि्खिवेयन्व' (उपः . 
६४८ टी) 1 प्रयो, वृ, पक््खिवावेमाण 
(णाया १, १२) । | 

पक्खीण वि [प्रक्षीण] प्रत्यन्त क्षीणः श्रं 
पक्वीराविभवो' (महा) 1 , , ॥ 
पक्खुडिअ वि [भ्रखण्डित] खरिडत, श्र 
संपुणं (सुपा ११६) । क 
पक्खुच्भ धक. [प्र+ष्चुम्‌ ] १- षोभ 
पाना । २ वृद्ध होना, वदना । वृ, पक्खु- . 
ठभ (से २, २४) । 
पक्सुव्भंत देखो पक्खोभ । 


पक्खुभिय वि [ रष्ुभित ] क्षोभ प्राप्त 
प्र्ुन्व (रौप) 1 
क्वेव पुं [ग्र्ेष] शस्वमे पौद्येसे किती 
के हाया डाला या मिलाया प्रा वाक्य (घमैसं 
१०११) । (हार ¶ुं [ हयार ] कवलाहार 
(सूप्रनि १७१) } - 
पक्खेव ) पुं [ प्रक्षेपं, छ] १ क्षेपण, 
पक्छवग † फंकना; "वहिया पोग्गलपक्खेवे 
: उवा) । २ पुत्ति करनेवाला द्रव्य, पुत्ति के 
लिए पौ से डाली जाती वस्तु; श्रपक्डेव- 
 गस्स पक्खेवं दलयद्र' (णाया १, १५ पत्रः 
१९३) । ,. 


प्क्खवण न. [ भक्षेपण ] क्षेपण, ्रक्ेपः 
(ओप) । 

पच्खेवय देखो पक्खेवग (वृह १)। 
पक्खोदःसक [ वि + छोरय्‌ } १ खोलना। 
२. फलाना.। पक्खोऽड्‌ (हे ४, ४२) ! संकृ, 
पक्खाडरण (सुषा ३२) । ¦ 
पक्खोड सक [शद] १ कंपाना । २ दः ` ` 

` कर गिराना । पक्सोडद् (है ४ ` १३०) \ 
घृ, पक्खा{डय (उप ५८४) । 





॥ 


-=-~~-~-~^ 





| 


| 
। 





| 
| 
| 
| 


पक्खोड-पगाम 


व ~~~ --------------------~- ~~~ -+ ० ~-+--------- ~~ 
,---------~---------~-------~----~------~- ~ 
"~~~ १ 


 “. पक्खोड ` सक .[.प्र + छादय] -ठकना;' 


प्राच्चादन करना । संछृ.: पक्खोडिय (ख 
५८४) । - 


पक्खोड सक [ ग्र + स्फोटय .]. १ ,ुव 


फाडना । २ वारस्वार काडना । पर्वेखोडिकाः 
वक्र. पक्खोडंत (दस ४,१)। प्रयो. पक्लोडा- 
विजा (दस ४, १.1. . 

पुक्खोड पुं [प्रस्फोट] प्रमा्जेन, प्रतिलेलन 
की क्िया-विशेप (पव २) 1 ` 


पादअसदमद्ण्णवो 


पगड वि [ प्रकृतः] प्रविहित्त, ` विनिर्मित ` (जत 

पगड पु [ ्रगन्त | वड़ा. गहा या गड़हाः(प्राचा 
२, १०,.२) । ॥ 

पगडण न [धरकरटन] प्रकाश करना, सुला 
करना (एदि) । 

पगडि स्री [भकृति] १ मेद; प्रकार (मग) । 
२-देखो- पण्ड्‌ - (सम ५६; सुर १४ 
६८) । । 


पक्खोदण न [शद्न | लन, कंपाना (कुमा) ! | पगीकय वि [प्रकटीकृत] व्यक्त किया ह, 


पच्खोडिअ वि [शदित] निौटित, भाड्‌ 


कर गिरवा हुश्रा (दे ६, २७; पा्र) 1 
पक्खोडिय देवो पक्खोड 


पक्खोभ सक [- प्र + क्षोभय |श्चुव्व करना 
क्लोम उत्पन्न कर॒ हिला देना । कवङ्क 
पक्खुठ्मंत. (ते २, २४) । 


पक्खोटण न [शद्न ] १ स्वल्लित टोनेवाला। 


२ वि. च्छट होतेवालां (राज) । 

पखम (प) देखो = पद्मन; पलमलसश्रणं 
(र. १२४) । 

पखोड देखो पक्ोड = प्रस्फोट (पव २) 1 


पलल वि [प्रखर] प्रचण्ड, तीन्र, तेज (प्राप्र)। 


पगड्‌ दी [प्रकृति | १ प्रकृति, स्वभाव (भग 


कम्म १,२; सुर १४, ६६. सुपा ११०} 1 
२ प्रकृत र्थ, भ्रस्तुत भ्रं; "पटिसेटदुगं पगडं 
गमद (विते २५०२) 1 ३ प्राकृत लोक्र, साषा- 
स्ख जन-समूहु; "दिचमुद्धारे वहुदन्वं पगरदणैः 
(सुपा-५६७) 4 ४ कुम्मकार श्रादि श्रगर्द्‌ 
मनुष्य-नातिर्यो; श्रदारसपगद्रन्भंतराण को सो 
नजो एड (श्राक १२)। ५ क्मोँकामेद (सम 
६) । ६ सत्व, रज प्रौर तमकी साम्या 
चस्या ¦ ७ वलदेव.के एक पुत्र का नाम (राज) 
व॑ध पुं , [वन्ध]. कमे-पुदुग्ो मे मित्त 
शक्त्यो का. पैदा होना (कम्म १, २) 1 देखो 


पगडि \ 


परठि पु [प्रकण्ठ | १ पीठ-विक्षेष ! २ घ्रन्ते 


, कां ्रवनत प्रदेश. (जीव ३) 1 


पंथ --स्क [ग्र + कथय्‌ ] निन्दा करना; 


५१. 


श्रलियं पगे(कं)ये श्रदुवा पग 


(पि २१९)। 
ष्ट 


शद्‌, प्र + दछादय्‌ 1 


-------------~---~ 


येः (ग्राचा)) 
पगड . वि [प्रकर] व्यक्त, सुता, स्प, पत्य, । 


स्प कयि ह्रां (सुपा १८९} । 

पगड्ढ सक [ भ्र + कष्‌ | खौं चना । कव. 
पमड्ढिज्लमाण (विपा १, १) 

पगप्प देलो पकरप्य = प्र+- कल्पय्‌ । संकर. 
पगप्पए्ता (सूप २, ६, ३७) । 

पगप्प देखो पक्रप्प = प्र +क्ठप्‌ (सूय १, 
न) 

पगप्प वि. [प्रकल्प] १ उसत्न होनेवाला, 
्रादुमू त होनैवाला; 'वहुगुखप्पगप्पादं कुजा 
प्रत्तसमादिए' (सूप्र.१, ३, ३, १६) 1 देखो 
पक्रप्पं = प्रकत्प (अचा) 

पगप्पि वि [प्रकल्पितः] प्रह्पित, कथित; 
ण उ एयाहि दिदीहि पुव्वमासि परगपियं 
(सूग्र १, ३, ३, १६) ! देखो पकप्पिअ । 

पगपिपिन्तु, वि [प्रकल्पयिव्‌, प्रकतैचिवू | 
काटनेवाला; कतरनेवालाः; "हृता येत्ता पगन्मि- 
(एषिता श्रायघ्रावागुगामिणो' (सू १, ८, 
५)1 

परार अक ` [प्र + गल्म्‌ [ १ पृषता 
करना, धृष्ट होना । २ समयं होना । पगम, 
पगन्मई (ञ्माचाः स्र १,२, २, 2; 

३, १०; उत्त ५, ७) । 

पगन्भ वि [प्रगल्भ] धृष्ट, डोठ (पडम ३३, 
६६) 1 २ समर्थं (उप २६४ टी) । 
पगच्म न [प्रागल्भ्य] धृष्टता 
पगन्मि पारो वहुएंतिवातीः 
७,८)1 

पगव्भणा घ्री [ प्रगल्भना ] प्रगल्मता, 
धृता (सूर १, १०, १७) । । 
पगच्भा छी [त्रगल्भा] भगवान्‌ पार्थव॑नाय 

| कौ एक शिष्या (श्रावम्‌) । 


टीट 
(स्र १, 


= 


.. ५०८५. & 


पगच्िअ वि [प्रयहिमितः| बृष्ता-युक्त (सूत्रः 
(4) १, १, १३ 0 र्‌ 2) ४) 1 


पगव्मित्त्‌ः वि [प्रगल्मिच| काटनेवालाः; 


शता छेत्ता पगमित्ता (सुश्र १, ८, ५) । 

परय न [प्रकत] १ प्रस्ताव, प्रसंग (सूग्रनि 
४७) । २ पु. गौव कां श्रविकारी (पव 
२६८) । - 

पगय वि [प्रगत] संगत (श्रावक १८६) 1 

पगय वि [प्रकृत] प्रस्तुत, श्रधिकृत (विसे 
८३३; उप ४७६) । 

पगय वि [प्रगत] ९ प्राप्त (राज) 1 २ जिसने 
गमन करने का प्रारम्भ क्या दहो वहु; भरुणि- 
णोवि जहामिमयं पया पगएण कज्जेण 
(सुपा २३५) 1३ न. प्रस्ताव, श्रविकार 
(सूत्र १, १४९; १५) । 

पगय न [द] पग, पाव, पैर; "एत्वंतरम्मि 
लग्गो चंडमासग्रो । तेण भेग्गो तुरयपगयमग्गो 
(महा) । 

पगर भु [प्रकर] सग्रह, राशि (सुपा ६५५) । 

पगरण न [प्रकरण] १ प्रधिकार, प्रस्ताव । 
२ ग्र॑य-खरएड-विशेपः प्र॑वांश-विद्चेष ८ विसि 
१११५) । ३.किसी एक विषय को तेकर 
वनाया हुश्रा छोटा ग्रन्थ (उव) ! 

पगरिअ ति [भ्रगटित] मलिक, कृष्ठ-विशेप 
कौ वीमारीवालोा (विड ५७२) । 

पगरिस पृ [प्रकपे] १ उकं, श्रे ता (घुपा 
१०६) । २ प्राधिक्य, श्रतिशय (सुर ४, 
१६६) । 

पगरिसण न [प्रकरेण] ऊपर देलो (यति 
१६) ! । 

पग प्रक | प्र + गल्‌ | फरना, टपकना । 
वकृ, पगलंत (निपा १, ७; महा) । 

पगरिय वि [प्रगृहीत] रहण किया हुश्रा, 
उपात्त (सुर ३, १६७} । 

पगाद्भय वि [प्रगीत | जिसने याने का प्रार॑म 
किया दो वहः भगादयादं मंगलमंतेउराई 
(सः ७३६) 1 

पगा .वि [प्रगाढ] प्रत्यन्त गाद्‌ (निपा १, 
१; सुपा ५३०) 1 

पराम देखो पस (आचा श्रा १४८; सुर्‌ ३, 
८७; कुप्र ३१५) । 
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५०६ पादजसदसदण्णयो 








पगामसो श्र | प्रकामम्‌ `] अ्रव्यन्त, अतिशयः | पगीथ वि [श्रमीत] १. याया ह्र (डम 


'पनामसौ यच्चा (उत्त १७, दे) ! =. ३७, ४) } २ जिसको मीत गाई मद्‌ दो 
पगार ष्‌, [प्रकार] ९ मेद (रद्र १)१२| वद्‌ (उप २११ टी) 1 

रोदः "एएख पारेण चव्वं, दव्वं द्वाविग्रो पभीयवि [प्रगीत] जिने गनेक्ल प्रारम्म 
(महा) । ३ प्रादि, कगैरह, प्रभृति (सश्र १ | करवा हो वह्‌ (राव.-४६) 1 

१३) 1 पगुण देखी पडण (सश्र १, १, २)। 
पगास देखो पयास =प्र+काश्चव्‌ \ व. | परुणीकर सक [प्ररुणी ~+ क| प्रमुख करना, 





पगासंत (महा) । तय्यार करना, सज्ज करना । कवक, परु 
पाल प्‌ [रकन] ₹ प्रमा, दक्षि, चमक | णीकीरंत (बुर १३, ३१) । 
(णाया १, १); “एनं महं नैदुप्पलगवलयुलि- | पम त्र [प्रगे] सुवह्‌, प्रमातत काल (बुर ७, 
यब्रयसिकुसुमप्यग्माचं श्रि सुरवारं गहाय | ७; ढुप्र १५५) 1 
(चवा) । २ प्रनिद्धि, द्यात्ति (सूत्र ९४६) । | परग सक [ प्रद. | प्रह करना । परगद्‌ 
३ श्राविमीव, प्ादर्माव 1 ४ उदु्ोत, ब्रात | (षड्‌) 
(राज) । ५ क्रोवः गुस्ता; छन्नं च पसं | प्ट वि [दे] पागल, उन्मत्त (प्र. 
खोकरेनय उको पगास माहणे' (सूत्र १०६) ५ [ क 
१, २, २६) 1 ९ वि, प्रकट, व्यक्त (लिन्‌ | पड पृ. ्रश्रह] खाने के लिए उठाया 
१) हा भोजन-बान (सूम २, २, ५३) । 
पगासग देखो पगास्य (राज) 1 ४ न [परवद] १ 9 स 
पाख देलौ पयासण (्रौम) ! 1 
पगासणयां चीं [ प्रकाशनता ] प्रकाल, 
भ्रालोक (रोध ५५०) । 
पगासणा ` द्री [ प्रक्नशना ] प्रक्टीकरण 
(उत्त ३२० २) । 
पगासय वरि [प्रकाशक] प्रका करनेवाला 
(विते ११५५) 
पगासिग्र वि [प्रक्मश्ित| उद्चोतित, दीप्त; 
शति मूरियत्त श्रन्धुगगनेणं मग्रं वियाणाद 
प्रगायति (सूत्र १, १४, १२) 1 
गिर्‌ देखो पगड्‌ (उवोच ३६) 1 
पनिञ्मःश्रकः [ प्र + गुध | भ्राचक्ति-क्त 
प्रारम्भ दोना । पमिञ्करजा (उत्त ८, १६; 








॥ 

| 

। 

| डोरी, नक को रत्वी, नाव 1 ४ पृशुम्ोको 
| वांधने कौ डरो, रसौ, पगहा (खया १ 
उवा) । ५ नायक, मुखिया (छा १) । ६ ग्रहण, 
¦ उपादान 1 ७ योजन, जोड़ना; श्रंजलिपग्ग- 
| ट्ण (नग) । ४ 

१ 

| पग्गदिअ वि -[प्रगरुदीत] १. चरम्युपगत, 
| 
( 
। 
। 
[ 
{ 
। 


(भगः ग्रोप) 1 ३ उठाया हु्रा (बमं ३; 
ठा&)। 
पर्गदिय. वि [प्रमरदिक| उपरर देवो (उवा) 


पर्निम ) (म्प) श्र [ प्रायस्‌ ] प्राय 


पर्गिन्व † वहुधा (षड्‌; ह ४, ४६४, 


सुख ८» १६)1 कुमा) । 
पनिभञ्भिय देलो पिण्ड (कत; घोपः पर्गेल्न प, [द्‌] निकर, त्तमूह्‌ (दे ६, १५) । 
५६६१) 1 - ` | पंस सक्त [भ्र + धुप ] फिर-फिर्‌ चिउना 1 


पिदर वि [अकृष्ट] १ प्रवान, मुह्य (घ्ुपा | पर्चदेज्ज निद्र १७) । प्रयो. व्क पव सावंत 
७७} । २ उत्तम, श्रेष्ठ दपर २०; मुपा | (निच्रू १७)। 


21 । प्ंसण न [भ्रघपेण ] पनः पुनः वपर, 
पिण्ड्‌ चक [मर + प्रह. ] १ ग्रह करना। | एवकं दिणं आधंचलं दिएे दिएे पवंसणं 
२ उठाना ।. ३ वारण करना । ४ करना । | (निच्‌ ३) 1 । । 
ख. पगिष्ित्ता, पिण्दित्ताणं, पगि- | पयोढ शरक [ प्र + वूर्भैय्‌ ] मिलना, ` संगत 
ञ्म्तिि (पि भुर ५०३; ओषः अ्राचा २, | होनां। व. केठपघोचंतपंचगरुगगारोः (कुप्र 
. 3.४, १ कत्त) । २२६) 1 । र 





६६) 1 ३ पदघ्रों को नाक मे लगाई. जाती : 


1 


| 
1 
| 
८ 


. : पमामसो--पचदग 
पवोस पृ [भ्रयोप] उच्यैः . णव्द-रकंश्य, 
ख्दुघोपएा (मवि) । 
पवोक्िय वि [प्रधोपित] धोपितत क्या 
हुभ्रा, उच्च स्वरसे प्रका किया हुभ्रा 
(मनि) । 
पच सक [ पच्‌ | पकाना 1 पचड, परचपु, 
पचति; पचति” पचसे, पच, पच्य; पचामि, 
पचामो, पचाम, पचाम, पचिमो, . पचिम 
(सक्ति ३०; पि ४८३६० ८५५) । कवक, 
पचचमाणः; नरएं नेरदयाएं श्रहोनिि पच~ 
मारां (घुर १४, ४६; सुपा ३२८} । 
पच (अप) देखो पंच । "आलीस्, "तास 
दीन [ "चत्वारिंशत्‌ | १ संद्या-विशेप, 
पेवालीस्, ४५। २ पतालीत्त संस्या जिनकी 
होवे (पि २७३; ४४५; विग) । 
पच॑ंकमणग न [भरचङ्क्रमण, चक] पावते 
चलना (ओप) 1 
पृचंकमावण न [प्रचङ्क्रमण] पावि ते 
संचारण, परव से चलाना रोप १२५ दि} । 
पचंड देवो पयंड (वव =} । 
पचटिय देखो पयद्िय = प्रचतिव रौप) । 
पचार सक [ ध्र + चास्य्‌. ] चलाना । प्चा- 
रेड (सिरि ४३५) । 


: पचार पुं [प्रचार] विस्तार, फैलाव (मोह 


सम्यद स्वरत (अनु.2)।.२ प्रकपं च मृहौत ¦ 


२०) । देखो पयार्‌ = प्रचार 1 


. पचाठ स्कं [ प्र + चाद्य्‌ | अतिशय 


चलाना, श्व चलाना ) वछृ, पचालेमाण 
(भग १७, १) । 


, पचिच वि [प्रचित] समृद्ध (स्वप्न ६६) ! 


० १ 


पचीस (रप) जीन [ पच्छर्विंतति | १ पचीसः 
खंव्या-विरेपः वीस श्रौर पांच, २५१२ 
जिनकी सद्या पचीप् हो वे (विग पि २७३) 

पचुन्निय वि [श्रचूर्णित] च्रुरचुर क्रिया 
हृम्रा (सुर २, ८७) । 

पचेिमर वि [पचेलिम ] पक्व, पका हप्र; 
सडमहुरपचेलिमफलेहि' (सुपा ८३) 1 

पचो तरि [श्रचोदित] प्रेरक (सूग्र १, 
१.३):1 3 

पचेदग देखो प्चड्य = प्रत्ययिक. (सुख २, 
१७) 1 


। वञ्च््य--पं्प्पिण 7 पादमसदसहण्णवो ` ` . ५०७ 





* ------------------* ~~ 


व 
पञ्चय वि [ग्रत्ययिक्र] १ विक्वासी, वित्रास- | पचक्खाणि वि. [रव्याख्यानिन्‌] व्याग कौ | पच्चणीय वि [-अरस्यनीक| विरेवी, प्रपन्नौ; ` 
वाल (खया : १, १२) - 1 २ ज्ञानवाला, ¦ प्रतिना करनेवाला (अग & #)1/ ` ` दुश्मन (उप १४६ ठी; सुपा ३०७) । 


33 1 करनेवाला, “भत्तपच्वक्लायए्‌' (मग १४८ ७) 
92 | प्रचक्खाव ` -सक [प्रत्या + ख्यापय्‌ ] 
वेग न [प्रत्यङ्ग] दर एक अवयवस | व्याग कराना, किसी विषय. का व्यान करने 
१५; क्प्पु) } करी प्रतिन्ना कराना । कछ. पचचक्खार्वित 
पच्चंगिंरा ठी [रत्यद्धिसय | विवादेवौ.वि्चेप (पराव ६) 1 । 
सिवियववयणा पमणड पर्चति श्रं | पञ्चकिखि वि [रवयक्िन्‌ | भवन्न जानवाला 
(सुपा ३०६) 1. (वव १) 1 
प्रस्यर दे [> (8 
प्त पु ॥ य| १ श्नायदेल (यौ | पचचविखय देखो पचक्खाय (सुपा ६२४) 1 
१६) । २ वि. समीपस्य देशः संनिकृ् प्रान्त | वृ्चद्खीकरः खक [प्रत्यक्षी + छर ] प्रत्यत 
भाग (सुर्‌ २, २००) । 2 करना, साक्नात्‌ करना । भवि, पच्क्खीक- 
प्चंतिग देखो. -प्रचंतिय = प्रव्यन्तिक (्राचा | ` रसि (खमि १८) । 


पचत वि [प्रव्यक्त | जिसका व्याग करने का 
भ्रारम्म किया गया हौ वह्‌ (उप 5८२८) 1 
पचत्तर न [द] चाट ुश्ामद. (दे ६०.२६}. + 

पचरथरण न [ब्रत्यास्तरण | विद्ौना (पि 
२८५) । देखो पल्दुस्थरण । 

पद्चत्यि वि [्त्यथिन्‌] प्रतिपक्षी, विरोधी, 
दुश्मन (उप १०३१ टी; पात्र; कुप्र १४१) । 

पचस्थिम वि [पादचात्य, पिम] १ पश्चिम 
द्वा तरफ का, परिचमका । २न, पधि 
दिशा; "पुरत्यिमेणं लवणसमु जोयणन्ताह- 


` "-श्रवययवाला । ३ न, श्च ठ-ज्ञान, भआागम-जञान | पञ्चक्खाणी तर [प्रत्यख्यानीं | भाषा-वि्प, | पच्णुमव सक [ प्रत्यु +मू -] श्तुभव 
. (विति२१३६)1 `` ` ` -4 प्रतियेवक्चन (मगः १०, ३) ` ` ध करना ! वकृ, पचणुभवमाण (खाया १ 
पृच्चर्य वि [परत्ययित] वि्वासवांला, वि | पच्य नि [प्रत्याल्यात्‌]. व्यक्त, खड | २) 1 । 
स्त (मह; सुर १९ १६९) । ` “| + दिया इमा (शावाः! ९ मग क्य) ३ पञ्चणुदो देवो पञ्चणुभय । पच्चणुहोई (उत 
पव्हय बि [आत्ययिक] भवय च उलन, | पचकखायय वि (पत्याख्यायकः| व्या १३, २३) । 


२, ३, १, ५) 1 ~ -" \ , | पचक्खीकिद्‌ (लौ) वि [प्रव्यक्त | ्रव्क्ष | स्सियं वत्तं जाड, पाषडः एवं दक्खिणेएं, 
पृचंतिय . वि. [रसयन्तिक] -खमीपदे्ः मँ | किया हप्र, खालात्‌' जाना; ह्र (पि ४९) । | पञ्चत्वमु (उवाः मगः भ्नाचा, भा २,२) । 
स्वित (उप २९१९ ठी) ४ । | पचक्खीम्‌ गरक [ प्रव्यक्षी+भू ] प्रव्यस्च पचत्थिमा खरी [पदिचमा] पश्चिम दिवः 


(ठा १०--पत्र ४७८; प्राचा) 1 
पञ्चत्थिमिड वि [पाश्चात्य | पश्चिम दिथा 
का (विषा १,७; पि ५६५; ६०२) । 
पञ्चस्थिसुत्तरा छी [पन्िमोत्तरा | पथिमोत्तर 
दिशा, वायव्य कोण (उ १०---पत्र ४७८) 
पच्चत्थुय वि [प्रत्यास्दरत | प्राच्यादित, ठका 
हृश्रा (पम €४; ९६; जीव ३) । २ 
विदछछायां हन्ना (उप ६४८ ठै) ) 
पद्ध न [पद्धारधं | पिला श्रावा, उत्तरां 





चेतिय वि [्राल्यन्तिक] श्रव्यन्त दे से | दोना, घाल्लात्‌ दीना । सकृ. ,पचक्ामूय 

.श्रायाह््ा लम्मडहटी)। , अवम) ~ , 

पदचव्छ न [त्यक्ष] १ इन्धियं ्रादि कौ | पचक्खय दडो पचक्खा । 

. हाया के विना दी उलन होनेवाला ज्ञान | पचेग्ग वि [व्यप्र] १ प्रवानः मुख्य (स 
(चित्ते ८६) 1.२ इन्धि ते उत्मन हौनेवाल्ला | २४) । २.्ठः सुन्दर (उप € टी;-चुर 
. त्रान (ल, ३) } ३ वि. प्रवयजञज्ञानका | १०, १५२) । ३ नवीन, नया (पार) 1 
विषयः; “पचक्खान्रो ग्रमो एमो .तसुणो पच्चच्च्छिम देखो पच्चत्थिम ॥ (राजः; ठार, 
मदामागो' (्ुर ३, १७१) 1 , ३े-पत्र ७६) 

मचक्ख | सक [अल्या.>+ख्यां] स्यान | पर्च्छिम्‌ दो पचत्थिमा (न) । 


----------------~---~-----~----~------------------~--~-------~---~-~---~------~---------~---~-- 


पच्क्खा कसा, स्याग- करने कानियम | पच्चच्छिभिद्ध वि [पाग्धात्य] पस्विम दिशा | (गउड) । 

करना । पच्क्रखाद (मग) । वक्र. पच्चक्ख- | मे उलसन्न, पन्िन दि्ा-तस्बन्वौ (सम ६६; | पच्द्धचक्वह्ि पु [भर्यर्धचक्रवर्विन्‌] वासु- 
, माण, पच्चक्खाएमाण्र- (पि ५६१; उ्वा। | पि ३६५)। ‡ देव का प्रतिपक्षी राजा, प्रतिवासुदेव (ती 
स, -पश्च्लादत्ता (पि ५८२) ) @. | पञ्चच्छमुत्तरा देखो प्चत्थिसुत्तया (राज) ) | ३) 1 

पचक्छेय (पाव द) 1 पञचड श्रक [ क्षर. | करना, टपकना । पचउद | पच्चप्पण न [प्रत्यपेणः] वापत्त देना, लय 
पञ्चक्खाण न [प्रत्याख्यान [ £ परियाग | (है ४, १७३) । व्क. पचचडमाण (कुमा)! देना (विसे ३०५७) । 

करे कौ प्रतिज्ञा. (मग; उवा) । २ चैन | पञ्चद्ु सक [ गम्‌ ˆ] जाना, गमन करना ! | पच्चप्पिण सक | प्रति + अर्पैच्‌ ] १ 
्रत्व्ि-विचेप, नवा पूर्व-न्य (खम २६) 1 ३ | - पच्चहूद (हे ८०१६२) । . वापस देना, सौटाना । २ सपि हुए कायंको 
सवं सावदय--नि्य कर्मो सि निवृत्ति (कम्म १, | पञ्चडिअ वि [क्षरित] य हृम्रा, ट्पका | करके निवेदन करना । पच्चपिणइ (कष्प) । 

१७).4.4वरण पुं [चरण्‌] कवाय-विेष; | दहृग्रा (हे २, १७४) 1 _ ` कर्म॑. पच्चप्िणिजद (पि ५५७) । वचर. 


, खावन्र-निरतति- का प्रतिवन्वक ब्रोधप्रादि | पचङ्धिया लो [दे. प्रत्यङ्िका] मल्ली का एक | पच्चप्पिणमाग (ठा ५, २--पत्र ३१९) । 
(कम्म १, १७) 1: , । प्रकार का करण (विसे ३३५७) 1 संकृ. पच्चप्पिणित्ता (पि ५५७) । 


५०८ 











ादजसदमदण्णवो 





----~---+---- ~ 


प्चवलछोकछ वि [द] प्राघ्त-वित्त, तल्लीन पचचवस्यय वि [त्यतरसटत्‌ | १ विदा 


मनस्क (दे ६, ३४) । 

पच्चल्मास्त पुं [ प्रलयाभास ] निगमन, 
्र्ुज्चारण॒ (वितते २६३२) 

पच्चभिओण देखो पच्चभिज्नाण । फच्चमि- 
ग्राादि (शौ) (वि १७०; ५१०} 1 

प्वभिजआणिदं (शो) देवो पच्चभिजाणिअ 
(पि ५६५) । 

पच्चभिजाभ सक [श्रत्यनि + ज्ञा] पहि- 
चानना, पहिचान लेना 1 पच्चमिजाखड 
(महा) 1 व्क पन्चभिजाणमाण (सावा 
१, १६) । संकृ. पच्चभिर्जाणिङण 
(महा) । 

पच्चभिजाणिअ वि [प्रत्यभिज्ञात] पहि 
चाना ह्र (घ ३६०) । 


पच्चभिणात् न [वरव्यभिन्ञान] पहिचान ` 


(ख २१२; नाटक ८४) । 


पच्चसिन्नाय देखौ पच्चमिजाणिभ (ख 


१००; सुर्‌ ६, ७६; महा) । 
पच्चमाण देखो पच्‌ = पच्‌ । 


पच्चय पुं [प्रत्यय] १ प्रतीति, ज्ञान, गोच ` 
(खः ल १; विति २१८०) 1२ निंव, ` 


नव्य (विते २१३२) 1 ३ देतु, कारण (ग 
२, ८) 1 ‰ पव, विश्वान्न उन्न करने के 
लिए क्या यां कराया जावा तप्त-मापं भ्रादि 
का चर्वंए वगैरह (वित्ते २१३१) । 4 ततान 
का कारण ।\ ६ ज्ञान करा विपव, ज्ञेय पदायं 
(राज) । ७ प्रत्पय-जनक, प्रतौति का 
उद्याक् (वित्ते २१३१; भ्राकम) । = विद्यास, 
सद्धा 1 ३ श्वन्द, रचां । १० दरि, विवर) 
१९ श्रावारः श्राश्रय ¦! १२ व्याकर्ण-प्रतिद्ध 
घरति म लता शव्द-विद्धेप (ह २, १३) } 
पच्चखवि [द्‌] १ पक्का, समय, पटुचा 


हा (दिद, ६8; सुपा 2५ सुर १, १४ : 


कुप्र ६8; पाश्र) 1 २ ब्रह्न, अरहिष्णु 
दे ६, ६६) 1 


यच्च } (रपे) अर [प्रद्यु] कैवरेव्य, ¦ 
पच्च † वरूच, वस्र (दे ४, ४२०) 1 


पञ्चवणद्‌ (घौ) वि: [्रस्यवनत] नमा हा, ¦ 


; एच मं कोति .पच्चवएदिरोदरं उच्छु विश्च 
तर्स (2) मंन. करेदि (अनिःररढ) 1. 





हुग्ा 1 २ प्राच्छादित (प्राम) । 
पञ्चवस्था न [अस्यवस्यान] १ चद 
; पद्हार, समाधान ( विति १००५ ) 1 १ 
; प्रतिवचन, खरडन (दद १) 1 

` पचचवरन दि] पुल, एक प्रलरको मोरी 
लक्रदी निस्ते चव्त प्रादि श्रनन कूटे जाति 
ह्‌ (दे ६, १५) 1 

¦ पच्चवाय परं [श्रत्यवाय] १ वाघा, विन्न 
व्यावात (खाया १, €; महा; पर २०६) 
२ दोप, दपण (पडम ६१, १२; अच्छ ७०; 
रोघ २८) । ३ श्राप; वदुपज्चवायनरसियरौ 
गिह्वासोः (सुपा १६२) । ४ दुःख, पड 
(कुर ५५२) 1 

पचवाय पु" [्रत्यवाय] १ उपवात-दैतु, 
ना का कारण (उत्त १० ३) । २ ग्रनयं 
(णचा ७, ३६) › 

` पचवेक्खिद्‌ (छौ) वि [ प्रस्यवेद्धित | 
निररलित्त (नट--शङ् १३०) 1 

। पच्‌ न [्रत्यद्‌ ] हररोज, प्रतिदिन (चनि 


1 
{ 


¡ ६०) । 
। पच्चद्विजाण } देवो पचभिजाण । प्च्च- 
. पचदियाण 1 हिजारोदि (पि ५१०) । पन्च- 


हियाणइ्‌ (च ४२) । उड. पचदियाणिञ्ण 
(ख ४८०} 1, 

पचा ल [द] दृए-विचेप, वल्वजं (ठा ५ ३) । 
"पिचियय न [द्‌] व्ल्वजवृखकौ दी 
हुईं दयालका वना हरा रजोदर्या-जैन 
साघुका एक उपकरणा (ठा ५, ३ 
३३८) 1 । । 
प्या देखो पच्छा (रवो ६३; नाठ--र्ा ७) 
पचाअच्छुं तक [प्रत्या+गम्‌ ] पीय 
लौटना, वोपत्त श्राना । पचाग्रच्छइ( पड } 1 
पचाअद्‌ (श्रौ) देखो प्रचागय्र (प्रयो २५) । 
 पच्चाइत्ख देशो पचक =प्रव्या+च्या। 
पचाद्क्खामि (भचा २, १५ ५, १) 1 
भवि. पच्याद्क्किस्वानि. (पि ५२६) 1 वृ. 
' पच्चाङ्क्वमाण (पि ४२२)4. 

| पचाउद्णया चन [शर्यावततेनता] चवाय-- 
` घंश्चय ह्च निव्याःमक - जान-विन्चेष, निख- 


यात्मकं मति-चान (संद १५६) 1 
¦ पच्चाएस पुन [-प्रस्यादेश] इन्त, निदश्ंन, 
उदाहरणः श्च्चाएेव्व घन्मनिरयाणं' (ख 


~~--~-~-~-----------~--~-- ~~ "~ 





[री 


पञथवटोक--पचचायाव , 


ण भ स भ न 


- इ छवः दुध ५०}; ` पर्वण ददत 
(वासर) \ दषो पच्चदिस्‌ 

प्यायय ति [्रत्यागत] १ वाप्रत अ्रषया 
टसा (गादः द १, ३१ मह) 1 दन. 
्रव्यागमन (ठ इपर ३६५) 
पचाचक्रख गवः [ प्रस्या + चक्षु ] पस्य 
करला। दे. पथाचक्ंटु (ची) (पि 
४९६; ५७४) । 

पृ्चाग्र्ण न [प्रस्वानयन्‌| वाण ते घराना 
(मुद्रा २७०) 1 

पाणिः | तक [श्रित्या णी] वायत तै 

प्चणी ॥ त्राना। त्व, पञाणि्नंव स 
११. १३५) । 

पच्चाणेषट (रौ) ति [ पव्यानीत ] वाप 
नाया हप्र (पि ८; नार--पिक्र १०) 1 
पच्चाधरण न [्रत्यास्तरप] शमने टकर 
लद्ना (यज) 1 

पचाद्धिटर वि [श्रव्याद्दिष््‌] निर्व, निरत 
(पि १४५; मृच्छ ६} । 

पवद पुं [श्रव्यादरश्ष] नियकरण (परनि 
७२; १७८; नाद--विकर ३) । देचो पश्चाएस। 
पच्चापड शक | श्रत्या~पत्‌ ] वपन 
श्राताः लौतकर श्रा पटना । चछ, -धःमपडि- 
द्वदुखारद्विपचापडंवचंचलमिरिद्किवयं (छप) । 

प्ानित्त पुन [प्रत्यमित्र] असित्र, दुर्मन 
(रावा १, २--पत्र ८७; घ्रौप) | 

पच्चाय चक [तिं + जयन्‌ ] १ प्रजैति 
कराना ¦ २ विधाय कराना । पचाब्रद्‌ (गा 
७१२) । एचाएमो (च ३२४) 1 

पद्चाय' देदो प्चाया । 

पचचायन न [्रव्यायन] ञान कराना, प्रतीति- 
जनन (वित्त २१३२) 1 । 

पुच्चायय व्रि [रत्यायक | १ निरंव-जनक 1 
२ विदा्त-नतक (विक्त ११३) 

प्चाया ग्र [ प्ता + जनु] उत्पन्ने होना, 
भन्न तेना । भवायंत्ति ( ग्रौप)।- भवि, 

` पच्रावादिडइ (रोपः पि ५२७) 1 

पच्चाया प्रक [त्या + र्या] ऊपर देवौ । 

. पचाति (पि ५२७) 1 । 

पच्चायाद्‌ ब्र [्रल्यानाति; ` प्रव्यायाति] 
उत्पत्ति, जन्म-्हख (ल ३, ३--पच १४) । 


पचायाय वि [प्रत्यायात] उस्नः (भग) 1 . . , , 


॥ 


पचार पच्चाणासिणा 


` पारः चकः. उपा + ठछन्भ्‌[ |: ` उपालम्न 
, : - देना. उलाहना, देना । -पत्वारद, पचा रंति (दे 
 -:; ४, २९६ कुमा). । 
पच्चारण न [उपाठम्भन] प्रविमेद (पग्र) । 
पच्चारिभ ति [चास्ति] चलाया हप्र (चिरि 
छदे > 
` -पुचासियःवि  [उपाटव्य | चित्ते -उलाद्ना 
दिया गवा हौ.वह्‌ (भवि) 1 
पचालिय वि [द. प्रस्थादि] श्राद्रं क्या 
ह्घ्रा; गोला किया हुताः धचालिया यसे 
श्रियियरं बाद््लिलेण दिद? (ख इ~) \ 
 पचार्टढ न [श्रत्यार्छढ]..वान षाद को 
पो ह्ला कर श्रौर दक्ख पविको श्रनि | 
` रखकर खडे . रंहनेवाले -धानुप्क ` कौ स्थिति 
` ` घनुपवारिपों का पैठरा (वव १} 
पच्चावड पुं [ प्रत्यावत्तं ] आव के प्षामने का ¦ 
` श्रावत्तं, पानी का नवर (राय ३०) 1 ` 


| 

पचावरण्ड पुं [प्रत्यापराह्व |. मध्याह्न के वाद 
` खमय, तोत्तरा , पटर (विपां १, ३दटिः.पि | 
| | 

| 


>~ 
॥1 


9 ) { 
. पक्वासण्ण वि [्रव्यासन्न] खमोप मे स्वत, 
तन्निकटं, वहत पा (विते २६३१) 1 
पच्चासत्ति द्वो . [ प्रव्यासत्ति ] ` समीपता, ¦ 
.. सामेप्य (मुद्रा १६१).\. ,. 
पच्चासन्न. देल, पचासण्णः .निचं पचाखन्नो | 
` परिखक्कद्‌ चव्वद्रो मन्व. (प ६ टी). | 
पत्चासा दर [्रस्याशा-]-१ प्रकोला, चान्द, । 
मुमिलापा\ २ निरप्ता.क -वादकी' राशा | 
{घ .३६८) 1 ३ लोन, लालच (उप ए ७६) । ¦ 
-पचात्ति वि [इव्याशिन््‌] वान्त या कव क्या | 
“हु चस्तु का भल्ल करनेवाता (श्राचा)। | 
पचाद्‌ स्क [ प्रति-+त्र्‌ | उत्तरं देना! 
-.. चाहु (विड ३७८} । 
, ` पचचाहर सक [रत्या +र] ` उपदे्ः देना । : 
वक्त, ` पञ्चादस्य वि खं -हिययगमणीग्रो 
जोयरानीहारी सते" (खम ६०)! _ ` 
पचाटुन्त क्रिवि .[पच्चान्युल] पचे 
` की तरफ़; जाव न स्तदु पए पचाहृत्तं नियत्तो 
सि. (वर्मवि.५८) । , 
`, , पचिम देखो. पच्छिम (गः पि ३०१) 1 
` , पच्चुज (द) दद पच्च 


¦ प्च्युष्पएण्र चु 
; पच्चुप्पच्च 


पादअसदमहण्णवो 
पच्चचुअओआर देखो: पच्चुवयार (चद - ३६; 
नाट--मृच्छ ५७) \ १,५६ 
पच्चुग्गच्छंणया : ती .[-प्रस्युद्रमनता | 
भ्रमिप्रु गमन, (नग १४, ३) 
पच्चुचार पुं [ ्रस्युचार्‌ | ब्ननुवाद, अनु मापण 
(ख १८४) 1 । 
पच्छुच्छहणी व्री [द्‌] द्रुतन तुरा, .ताजा 
दाङ (दे २,.३५) 1 
पच्चु्जीविथ वि [परस्युञ्जीवित | पुनर्जीवित 
(गा ६३१; कुप्र ३१) । 


ह्य ठे वह्‌ (ुर १, १३४) \ - 


.पच्ुण्णम श्रक - [ पर्युदू + नम्‌ ] वोडा 


ऊंचा होना! पच्छूएमई (क्म्य) । संह. 
. पच्डरणमित्ता (ष्पः भ्रौप) 


¦ पच्चुत्त वि [म्रदयुप्न] फिरसे वोया हूना 


दि ७,.७७; गा ६१८) 1 


| | ¦ पच्चुचयार 
-पच्ुह्िअ वि [््युच्थित] जो सामने बडा , 


पच्चुत्तर्‌ उक ॥ि प्रत्यत्र~त्‌ ] नीचे श्राना। 


पच्छुठरद (पि ४४७) । संर. पच्चुन्तरित्ता 
राज) । ` 


¦ -पच्चुत्तर न [प्रस्युत्तर | जवावः उत्तर (श्रा 


१२ सुपा २९; १०४) । 


: पच्चुत्य वि [दे] प्रयु, फिरते वोया 


; पच्चुद्धरिंअ वि [द्‌] संमुललागत, सामने 


प्राय हूुख्रा (दे ६, २४) } 


> 


दे & १३) 1 
पच्ुख्य ) वि [्रस्यवस्वृत | ाच्छादित 
¦ पच्चुत्थुय ¬ (णाया १; १-- पचर १३, २०; 
क्प ) 1 


पच्चुद्धार पुं [द्‌ ] संमुख श्रागमन (द ६,२४)। | 


} वि [प्र्युसपन्न ] वत्त॑मान काल 
संवन्यी (पि ५१९; भयः णाया 
१; 5; म्न .१०३) । 
वत्तंमान उत्तु को.हौ सव्य माननेवाला प्ल, 
नित्वय नय (विसे ३१६१) । 


॥ 
पच्चुप्पन्न पुं [प्रत्युत्पन्न] वत्तंमान काल ¦ 


(सृप्र १, २,.३ १०) 1 
पृच्युप्फटिअ वि [प्रसयुत्फद्ित ] . वापस 


<. च्रावा हुता (ते १८, ८१)1 
^ पच्चुक्मड व्रि [प्रदयुद्धः 


(संवोव ५३} 1 .; ` :. 


भ्रतिशय प्रवल ;' 
| - के लिए स्वयं नौचे नमते टं (उप १ ५१) 1 


) 
1 


-प्चुरस - न [प्रस्युरस] - दद 
(खज) । 

पच्चुदधं श्र [दे. प्ररयुत] प्रसुतः. उल; 
तुमं द्रो, पच्छल्लं ममं पुएसिः (वव १) । 
पच्चुवक्रार देखो . पच्चुवयार (नाट--मृच्छ 
२५५) 1 

पच्चुवगच्छ सक [ प्रदयुप + गम्‌ | सामने 
जाना । पञचवगच्ड (भग) 

पच्चुवगार | पुं [प्रद्युपकार] उपकार के 

तदले उपकार (ठा ४, ४; पठम 

४६, ३६; स ४४०; प्रार्‌ ) 1, 

पच्चुवयारि वि [प्रव्युपक्रारिन्‌] प्रद्युपक्रार 
करनेवाला (जुषा ५६५) । 


¦ पच्चुवेक्ख सक [प्रसयुप + ईक्ष |] निरस 


करना । पच्चुनरक्वेड (प्रोष) । सं, पच्चु- 
वेक्रिखत्ता (मौप) । 

पच््युबेक्रिखिय वि [्रद्युपेक्षित ] श्रवलोकित, 
निरीक्षित (स ४४१) । 

पच्चुदिअ वि [दे] प्रस्तुत, प्रलरित, प्रच्छी 
तरह चुने या टपक्नेवाला (दे ) 
पच्चृदध न [द्‌] थाल, धार, भोजन करने 
क्रा पत्र, बड धानी (दे ६, १२) 


पच्चूसर [दे | देखो पच्च = (दे) 


पयत्तेणवि दछाइन्यड कद णु पच्दरुसो ? 
(सुर २, १३४) 1 
पच्चूस } पुं [पस्यूष ] प्रमात काल (हे २, 


पचच्चृहू ॥ १४८; सावा १* १; गा ६०४} । 

पचचृह्‌ पन [प्रत्यूह | विष्न, अन्तराय (पाश्न; 
कुप्र ५२) 1 

पच्च पुं [दे] सवं, रवि (दे, गा 
६०८ पान्न) | ` 

पच्चवेअन [रसय |] भ्येक, हर एकत ( प्‌ )। 


, पचेद्धिञ (रप) देखो पचचद्िड (भवि) 1 . 


पद्योगि सक [ प्रत्यव + गिल्‌ -] -अस्वादन 


- करना, स्ख वा स्वाद तेना । वट, पचचोभिट- 
माप (कस ५» १०) । 


पच्चोणामिणी जी [प्रत्यवनामिनी] विद्या- 


विन्धेप, जिक्के प्रमावसे ब्क्न श्रादि फलः देते 
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भ 

प्योणियत्त वि [परत्यवनिचृत्त | ऊँचा 
उदछल कर नीचे गिरा प्रा (परह १, 
पत्र ४५) । । 

पृद्चोणिवय श्रक [- प्रस्यवनि + पत्‌ `| उद्टल 
कर्‌ नीचे भिरना । वक, पच्चोणिवयंत 
(ग्रौप)। 

पच््चोणी [देः] देवो पृच्चोवणी (ल २३५; 
३०२; सुपा ६१; २२४ २७६) ! `. 

पच्चोदड न [दे] १ तट के समीपकार्ऊचा 
प्रदेश (जीद ३)। २ वि. श्राच्छादितं (राय) 

पच्चोयर सक [प्रत्यव + तु] नीचे उतरना 1 
पचोयरदः (साचा २, १५, २८) । चं. 
पच्चोयरित्ता (रचा २, १५, २८) 1 


पच्योरुभ ¬) सक [ प्रस्यव + रद्‌ _ | नोचे 
पस्चोरुहु ` † उतरना । पचेरुमद (णाया १, 


१)) प्रह (कप्य) ) संकृ. पच्चोरंदित्ता 
(कम्प) । ` क 
पच्चयोबणिअ वि [दे] संगर श्राया हरा द 

६, २४) । 
पच्चोवणी दी [द्‌] संमुख श्रागमन (दे 
२४) । 
पचोसक्क श्रकृ [ प्रत्यव + ष्वष्क्‌ | १ नीचे 
उतरना । २ पीचे हटा । प्चोसकद, पचो- 
सक्ति (उवा; पि २०२; भग) । संकृ, पच्चो- 
सकतिन्ता (वा; भग) 1 
पच्छ उक [ प्र + अथेय्‌ |] प्रार्थना करना । 
कवक. पच्छल्माण (कप्पः ग्रोप) 1. 
पच्छ वि [पथ्य] १ रोमी का हितकारी 
श्राहार (हे २,२९१; प्राप्रः कुमाः स ७२४; 
सुपा ५५६) 1 २ हितकारक, हितकारी 
सच्छा वाया (खाया १ ११ पत्र १७१) 
पच्छ न [ पश्चात्‌ ] १ चरम, शेप (चंद 
१) । २ पीछे, पृष्ठ माग । ३ पिम दिशाः 
"ुव्वेण॒ सरणं पच्देण॒वंयुला दाहिरेण 
वडविडग्रो' (वजा ६६) 1 ओ श्र [ “तस्‌ | 
पीचे, पीठ कौ श्रोरः हत्थी केण पच्छ्रो 
“" ल्ञग्मोः (महा); "वहु व महीश्रलमरिग्नो 
ोल्वेडई व पच्छघ्रो वरे व पुरोः कि १०, 
~ ३०}; श्तौ चेडयाश्नो त्क्वणमाणवेख्ं 
पच्छो. वाहु बद्धं द॑द (इुपा २२१) । 
: ण्करम्म न [कमेन्‌ः]. १ अनन्तर का, करम, 


॥ | 


पाडइअसदमदण्णवो 





वादकी क्रिया) २ यत्तियोंकौ भिक्षाका एक | 


दोप, दातु-कतुक दानदेनेके वादकी पात्र 
को साफ करने चादि सिया (श्रो ५१६) । 
नताअ पुं [ताप] शरनुताप (वला १४२) 


"दर न [अर्ध पीचला रावा, उत्तरार्थं | 


(गड; महा) ! चवल्थुक्तं न [्वास्तुक| 


पिद्धलां घर, धर का पिद्धला हिस्सा (पह | 


२, ४--पत्र १३१) । श्याव पुं [ताप] 
पव्यात्ताप, अनुताप (ज्रावम)। देखो पच्छा = 
पञ्चात्‌ । 


पच्छ \ (श्रप) श्र [ पश्चात्‌ | उपर देखो 


(हे ४, ८२०; पड्‌ ; भवि) । (ताव 
पु [ताप] भ्रनुतापः, श्रनुशय (कुमा) 


पच्छंद्‌ सक [ गम्‌ | जाना, गमन करना 1 


पच्छंदई (हे ४, १६२) । 
पच्छंदि वि [गन्त] गमन करनेवाला (कुमा), 
पच्छंमाग पुं [पश्वाद्धाग] १ द्वि्तका 
पिद्धला भाग (राज) ! २ पुन. नक्षज-विदेप, 
चन्द्र पृष्ठ देकर जिसका मोग करता दै वह्‌ 
नदत (ज ३) । . 
पच्छण ब्लीन [ प्रतक्षण] त्वक्‌ का वारीक 
विदारण, चाकू आदि से पतली छाल 
निकालनाः "तच्छरोहि य: पच्छटेहि य॑! (विपा 
१, १); तच्छसाहि य पच्छणाहि य' (खाया 
१, १३) । 
च्छण्ण वि [प्रच्छन्न] गुप्तः मनप्रकट, (गा 
१८३) । पड पुं [पति] जार, उपरि 
यार (ग्र १, ४, १) । 
पच्छद्‌ देखो पच्छुय (प्रोष) 1 
पच्छदण न [ग्रच्छद्न | ्रास्तरण, चादर-- 
शग्या के ऊपर का भ्राच्छादन-वल्न; 'सुप्पच्छद- 
एए स्याएु छि ख लभामि (स्वप्न 5०) । 


पच्छन्न देखो पच्छण्ण (उवः; सुर २, १८४) 1 


पच्छय पुं [प्रच्छद्‌] वल्ल-विशेप, दुषट्ा 
विद्यौसै (णाया १, १६) । 

पच्छयण देढो पत्थयण (~. `. )1 

पच्छयण देखो पत्ययण (मोह ८०) ।, 

पच्छंल्डि (प्रप) देलो पच्चिड ( पड्‌ ) 1 

पच्छ श्र [ पश्चात्‌ ] १ श्रनन्त्र, वाद, पी 
(मुर २० २४८४; पात्र; प्रासू ५७); "पच्छा 
तस्स विवागे दप्॑ति क्लुं महादुक्वा' (परासू 
१२६) 1 २ परलोक, परजन्मः; श्च्छा 


| 
| 
| 
| 


( 
॥ 


.. ....-..--~----------~----------- ---------~ ---- ~~ 


पच्चोणियत्त-पृच्छाअ 
इप्रविवागा -(राज)} ३ पिदा -भग 
ष्ठ ) ४ चरम, तेप (हे २,२१) 1 भपधिम 
दिशा (खया ?, ११) 1 “उत्तःवि 
[आयुक्त] जिसका आयोजनं पीचेत.क्िया 
गयादौ वह (क्ष्व) । "क्रड पुं [कृत] 
साधुपन को छोड़कर फिर गृहस्य वना हुश्रा 
द्र ५२; वृह १)) कम्भ देखो पच्छ 
कम्म (पि ११२) । “णिवाद्व- देवो - “निवा 
(राज) । “गुता पुं [-अनुत्ताप | प्वात्ताप 
तरनुताप; 'पच्छाएतवेण सुभञ्क्वसाएोणः 
(स्रावम) । शुपुव्वी घ्री [ "आतुपृीं ] 
उलटा श्म अणु; कम्म ४, ४३२) । (ताव 
पुं [“ताप | अरनूवाप (खाव ४) सताविय 
वि [तापि] .प्ात्तापवाला (परह -२, 
३) । “निवा वि [निपातिन्‌] १ षी 
ते भिर जानेवाला। २ चारत्रिं ब्रहृ .कर 
वाद मे उत्ते च्युत होनेवाला (्राचा)1 
"भाग पुं [भाग] पिद्यला हित्सा (खाया 
१, १) 1 मुह्‌ वि [मुख] परामुल,. जिने 
मरह षीचेकी त्रफकफेर लियाटौ वह्‌ (घा 
। २) । "यव, श्याव देखो “ताव (ष्डम 
६५ दद; सुर १५, १४८५; सुपा १२१. 
महा) । “यावि वि [तापिन्‌] पश्वात्ताप 
करनेवाला (उप ७२म टी) श्वाय पुं 
[वात] पिम दिशा का पवन। २ पौचैका 
पवन (णाया १, ११) । "संखडि ची [दे. 
संस्छति] १ पिला संस्कार । २ मरण के 
उपलक्ष्य म ज्ात्ति-कूटंवी वगैर्‌ प्रभूत मनुष्यों 
के लिए प्रकायी जाती रसोई (्राचा र, १, 
३५ २) 1 (संथव पं [“संरतव ] १ पिद्धला 
संवन्य, घ्नी, पुत्री वगैरह का संबन्ध । २ चैन 
मूनियोकेलिए्‌ मिल्नाका एक दोप, श्श्रर 
श्रादि.पक्ष म अच्छी भिक्षा मिलने की लालच 
से पहले भिक्षायं जाना (ठा ३, ४) । संथुय 
वि [ संस्तुत] पिद्धले संवन्ध से परिचित्र 
(घ्राचा २, १,४५,१५)1 हृत्त वि [दे] 
पीये की तरण काः ध्वलमत्वयम्मिः पच्छा- 
हृत्ताई पयाई तोए दट्‌ दुरा" (सूपा २८१) । 


` व ली [पथ्या] हरेः हरीतकी (देर, 


पच्छांअ सक [ प्र ++ छृदय्‌ `] १ टकना 1 
२ चाना ! वकृ. पच्छा्ंत प्ति ९, ४६; 
१९ &) । इ. पच्छादज (वसु)! ` 


पच्टाअ--पच्वव. ` ` 





, ` पच्छाञ्‌ वि [च्छव] प्रर चौवावान्ना 
` (रमि ३६)। 
पच्छाद्भ वि [प्रच्छादित]. १ दका हप्र 
ग्रच्छादित । २ चिपाया हु्रा (वात्र; भवि)। 
पच्छाद्रनन देवो पच्डाअ = प्र + खदम्‌ 1 ` - 
पच्छाण पुं [प्रच्छादक]. पात्र वाचनेःका 
कपड़ा (ग्रो -२६५्‌. मा) 1 £ * 
पच्ाडिद (लौ) वि [्रक्षाटित|-घोया हत्रा 
(नाट--मृच्छं २५५) । ^ 
पच्छाणिभ [डि] देो ` पच्चोवणिथ 
(षड्‌ )1' . ^ 
पच्छाणुताविञ वि [पन्चादनुतापिक्त | पथा- 
तताप-युक" पद्तावा करनेवाला (सय १८१) 1 
पच्छादो (छौ) देवो पच्छा = पात्‌ (पि 
६€)। 
पच्छायण न ` [पथ्यदन] पयिव, रत्ते मे 
खाने का नोजन; वहएं करिवं पच्छायणस् 
भारिं! (महा) । 
पच्छ(वण न {त्रच्छादन] १ स्रच्छादन 
ङकना । २ विः प्राच्छादन कसेवाला। च्या 
त्री [शता] श्राच्छादन; भरयुरपच्छायलयाः 
(उव) । । 
पच्छाट देखो पक्खाख । पच्छसेड (काल) 1 
पचि चौ [द] पिटिका, पिटारी, वेत्रादि 
रचित्त भाजन-विंशेप (दे ६, १)। "पिडय 
न [पिर पन्छीः ष्प्‌ पिटासे (मग ७ 
म टी-पतर ३१३1 
यच्छि (त्रप) देवो पच्छ (हे ४, ३०९). । 
पच्छिन्नमाण देखो पच्छ = प्र ~ प्र्थव्‌ । 
पचित न [्रायन्ित] १ पापकौ शुधि 


करनेवाला. कर्म, पाप का क्षय करनेवाला कर्म 


-(उकः सुपा ३६द५द्र ५२) 1 २ मनको दढ 
-करनेवाला कमं (पंचा १६, ३} । 
, पच्चछित्ति वि [प्रायश्धित्तिन्‌] प्रायचित्त का 
मापी, दोपौ (उप ३७६) । 
पच्छिम न [पथ्िम] १ पध्विन दिशा (उपा 
.-७४ टि) 1 २वि. पचिम दिशा का, पाश्चात्य 
, (मदा द २, २९१ प्रप्र) । ३ पिदा, वादं 
काः. शद्रियसस्स: पच्छिम माए (क्प) 1 -४ 
- -श्रन्तिम, चरम; - .ुरिमपच्छिममाएं तिव्व- 
गरणं" . (खम. ४४) “1 - ष्ट्रः न..[लिष] 


पच्च 
पच्य 


क न 
-.-.-------~~~~--~-----~---~--~----------^~ 


पच्छेणय न [द्‌] पाये, रास्ते 





पाइञसदम्रदण्णवा 


उत्तरां, उत्तरी श्रावा हिसा (महाः; ठा २, 
पत्र ८१) । “से पुं [शे] ग्रस्वाचन्न 
पर्व॑तं (गउड) 1 


पच्छिमा की [पश्चिमा फविम दिला (कुमा; 


महा) 


पच्छिमिद्ध वि [पाश्चात्य] पीये से उसत्र 


पीछे का (वित्रे १७६५) । 


च्ियापिडय देवो .पच्छु~पडय (राय | 


१४०) । 


पच्छ (ग्रप) देवो पच्छिम (मवि) । 
} वि [पञ्चिम, पश्चाच्य] १। 


पचिम द्शाका) २ पिद्धला 
पृषठवत्ती (पि ५६५, ५६५ टि ४) 1 ` 


पच्छुत्ताच पू [पश्चाटुत्ताप ] पटतावाः | 


पर्चात्ताप (सम्मत्त १६०; वमति ३५. १२२; 
३०) 


पच्छुत्ताविअ (गप) वि [पर्चात्तापित 


तिसको प्चात्ताप हृप्रा हो-वह (मवि) । 
पच्छकम्म देखो पच्छु-कम्म (देः १, ७६) । 


मे निर्वाह 
करने कौ भोजन-सामग्री, कलेवा दे ६,२४) । 


पच्छोववण्णग } वरि [परचादुपपन्न | पौचे ¦ 


पच्योववन्नक से उत्त्त (भग) 1 

पंप -सक [श्र + जल्प्‌ ] वोलनाः कटना। 
पजंपह्‌ (पि.२६६) 1 . 

पजंपाचण न [प्रजल्पन] वोलाना, कयन 
कराना (ग्रौपः,पि २६६) । 


पर्ज॑पि विः [प्रजल्पितः] कयित, उक्त, कहा 


हुत्रा-(गा ६४६) 1 


५११ 








---------~-~- न 


पजा बी ` [प्रखल] ` श्रग्नि-चिखा, . प्राग 


कौलतौयालपट (कुप्र ११७) 1 


पजीवग न [प्रजीवन] ्राजीकिका, जीवनो- ` 


पाय, रोजी (पिंड ४७८) 1 


पञ्ु्त देदौ पञत्त = रुक्त (चंड) 1 : \... 


पञूद्धिअ वि [प्रयुधिक] युव या सभ्रुहको 


दिया ठुप्रा, याचक-गण को श्रपित (ग्राचा २: 


१, ५, २) 1 र 

पज्ेपण न [प्रजपन्‌] भोजनःग्रदए, मोजन 
लेना (सय १४६) । 

पल्न सक [पायय्‌ ] पिलाना, पान कराना. 
पज्जेड (विपा २१, ६} । क्वकृ, ^तरहादया 
ते तउ तंव तत्तं पजि लमाणारूतरं रसंति 
(सप्र १, ५, १, २५) । क, पल्नेयन्व 
(मत्त ४०) 1 

पञ्ज न [प्य] चन्दो-वद्र वाक्य (ला ४, ४-- 
पवर २८७) । 

पञ न [पाद्य] पादःग्रन्ा्नन जलः श्रग्धं च 
पर्ज्जं च गहाय (णाया १, १६--पत्र 
२०६) 1 


` पञ्ज देखो पञ्नत्त (दं ३३; कम्म ३, ७) । 


पलत पुं [पयेन्त] ्रन्त, सीमा, प्रान्त माम 
दे १ ५८ २, ६५; बुर ४, २१६) 1 


¦ पल्लण न [दे] पान, पीना (दे ६, ११)1 


पजणण वि [ प्रजनन | उत्पादक, उन्न . 
। 


करभेवाला ( सय ११८) 1 


| 
पञजणण न [प्रजनन] लिन, पुद्धय-चिढ (विनि ` 


२५७६ टी; भ्रोच ७२२) ! .. 


पज्ञल श्रक [ध्र + उवल्‌ | १ विेप जलना, | 


प्रतिशय दग्ध टन! २. चमकना । वच, 
पजलंतं (भवि) 1 

पज्र वि [ज्व] मरवयन्त . जलनेवालाः 
शक्षियज्छासानलपजलिरकम्मकं तारवरुम्लदउव्व' 
एषा १) 1 

पजद्‌ खक. [प्र + हा] व्याग करना । पजहामि 
(पि ५००) । कृ, पजहियव्व (ज्ाचा) । 





पञ्नण न [पायन] पिलाना, परान कराना 
(मग १४, ७) । 
पल्नण्ण देखो पजणण (सूग्रनि ५७) 1 
जणुभोग } पुं [पयंदुयोग] प्रश्न (धर्मसं 
पज्जणुजोग । १७६; २६२ 
पञ्नण्ण पुं [पजन्य] मेव, वादल (भग १४, 
२; नाट. एृच्छं १७५) । देखो पलज्नन्न । 
पञ्जनतर वि [दे] दलित, विदारित (पड ) । 
पल्नत वि [पर्याप] १ 'र्याप्निः से पृक्त, 
पर्याप्तिः वाला (खा२ १; परह १, १ 
कम्म १, ४६) । २ समर्थः चक्तिमान्‌ ३ 
लन्व, प्राप । ४ काफी, यथेष्ट, उतना वित्ते 
से काम चल जाय । ५ न. तृप्ति 1६ सामथ्यं । 
७ निवारण 1 ८ योग्यता (है २ २५४; 
प्राप्न) । & कर्म-विष्धेप, जिसके उदय से जीव 
अपनी अपनी पर्या्नियो' सेः युक्त होता हे 
वह.कमं (कम्म .१* २६) । , “गाम, नाम न 


व 


५१२ पाद्यसदमहण्णवो 








पल्नरय पुं [प्रजरफ] रलनव्रमा-नामक नस , 
एुविवी करा एक नरकावास (ढा ई-पत्र : 
३६५) । पञमे पुं [मन्य] एक नस्कावात 
(ज ६--पत्र ३६७ टौ) । वट पुं [वत्त] 


| 
ट . , , . । नरकावास्-व्दिप (ठा €) । भसि पुं: 
पृलनत्तर [द| देखो पञ्जतर (षड्‌ पत्र ¡ [ भवशिष्ट ] एक नरकावास, नर्क्यान- 
२१०) | 


{नामन्‌ | ्ननन्वर उक्त कर्मविशचेप (राज; 
सन ६७) } ^ † 
पन्त न [पर्याप्त] लगातार चौतीस दिन. 
क्ता उपवास (उंवोव ५८) । 


ध [र्यौ . { विद्धेप (ग ६) । 
प्ति ली [पयप्ति] १ रक्ति, चामव्यं | पल्नछ देवो पल ) पठजतेद (मदा) 1 वृ, ¦ 
(सूत्र १, १, ४) । २जीवकी वह्‌ शक्ति, पजञलंत (कष्य) । 0 
जिसके ढारा पुद्गतो को ग्रहण कलतया : 
उनको श्राहार, शरोर प्रादिकेस्पर्मे वदल 4) ५ | 


देनेकाकाम दोता दे, जीव कौ पुद्गलों को श 
पल्नलिञ पुं [ध्रञ्वदित] तीसरी नरक-यरुमि 
का एक नरक-स्यान (केवेन्ध ८) 1 


1 
| 
दण करने तया परिएामाने या पचाने की शक्ति 
(न; कम्म १, ४६; नवद ४)1 ३ | 
| 

| 

। 

1 


प्राप्ति, पूरणं प्राप्ति (दे ५, ६२) 1 ५ वप्त 


पञखिय वि [प्रज्वलित | १ जलायाः हृ्रा, 
पत्ति ? 


दम्ब (महा) । २ दू चमकनेवाला, देदीप्य- 
मानं (गच्छ २) । 


प्नद्िर् वि [प्रञ्यचिद] १ जलनेवाला 1 , 
२ सुव चमक्नेवाला (सुपा ६३०; घण) { 


पल्नटीढ वि [ग्रयेवटीढ] भलि (विचार 
३२६) । 
पल्जव पुं [पयेव ] १ पच्च्छिद' निंव (विते ' 
८३; आवम्‌) । २ देखो पञ्नाय्रं (माचा; 
मग; विते २७५२; सम्म ३२) ! 'कसिणन ` 
[“दछसस्न ] चतुद पूर्वव तक का ज्ञान, ` 
श्र त्तान-विदधेप ( पंचमा) । जाय वि 
[जात] १ भिन्न अरवरल्या को प्रास्तं (परह्‌ 
२, ५) \ २ ज्ञान प्रादि युणोवाला (ठा १) 1 
३ न. विपयोपभोग का अनुष्ठान (प्राचा) । 
जाय वि [वात] ज्ञान-प्ाप्त (ज १) 1 
दिय पुं [स्थित, वर्क, भस्विक] नय- 
विच्धेपः द्रव्य को द्योडकर केवल पयय को 
दा मुद्य माननेवाला पत्त (खम्म ६} । "णय, 
नय॒ पुं [नय] वही श्रनन्तर उक्त श्रे 
(राज; वितते ७५); उष्पज्जंति वयंति श्र भावा 
नियमेए पञ्जवनगत्त' (सम्म ११) 1 


॥ 
| 
| 
| 
पञ्जवण. नः [पसवन ] परिच्छेद, निर्चय (वि | 
| 


'पियदंसणघणयीवियाणा को लहइ्‌ 
(उप ७६८ टी)। 

पल्नत्ति द्री [पर्याश्नि] १ पत्त, पूणता 
(घर्मवि इम) 1 २ भरन्त; श्रवसात (सु, 
२,८)} । 

पल्नन्न पु [पर्जन्य ] मेघ-विदधेप, जिसके एक 
वार वरसने ते ममि मे एक दनार वयं तक 
चिकनाह्ट रहतीः दैः" "ज्यु - (च) ने णं 

महमेहे एमे एँ वतिएं दत वासखयादं 

भावेत्ति' (ठा ४, ४८-- पत्र २७०) 1 

पंल्नय पुं [दे. प्राये] प्रपितामह, पितामह 
का पिता, प्रदादा (भग ३,३; दस ७; सुर १, 
१७४ २२०) 1 


पल्य पुं [पयय] १ श्ूत-्ान का एक मेद, 
उत्पतति के ध्रयम समय मे सुदम-निगोदके लच्वि- 
गरपर्याप्त जीवकोजो द्ुयतकाश्रं् दोता 
दे उचते दरे मय मे ज्ञान का जितना 
श्रं वेदता हे वह धु तज्ञान (कम्म १, ७) । 
२ देखो पल्नाय ` (म्म १०३; एंदिः 
विते ४७ ठठ; ४६०; ४६१) 1 “समास 
[समास] र वत्तान का एकर मेद, ग्रनन्तर 

उक्त पर्ययनघत का समुदाव (कम्म १, ७) 1 


[तानककाता्शायकव ा ा 


पञ्जयण न [पयेयन]- निश्चय, अ्रववारण॒ 
(वित्ते) ,. ; 7. - 

पनर सक [ कथय्‌ `] कहना, वोत्नना । पञ 

, {्ड,. पर (ह ४, २; दे ६; २६. कुमा) । 


खड) 1 


पञ्नवट्थाव सक [ पयव + स्थापय्‌ | १ 
| ग्रच्छी श्रव्या म रखना । २ विरोवः करना । 
३ श्रत्पिक्तं के चराय. वाद करना । पलवचव्यावेद्‌ 





+~ -.----------------------------*--- ` ------------ ~` 


पल्नत्त-पलिओ .. 
(पा), (मा ` ३९) । .पज्वव्वप्रेहि 
५५१) । ८१ 
पञ्जवसाण न [पयतरसान] प्रन्त, प्रवस्ान 
(मग). 1 ५ 

पञ्जवसिश न [पयंवसित] श्रवचान, श्रन्तः 
श्रपञ्जवचिएु लोए (माचा) । 
पत्ना देखो पण्णा (ह २, ८३) । 

पलना दी [पया] म्भः र्वाः नेग च. 
प्ट समा मावासं पन्नवणपज्जाः (सम्म 
१५७; दे ६, १; टुप्र १८६} 1 


(षि 


; पाद्री [द] निधेखि, चष (2६, १1 
` पञ्ना व्री [पर्याय] श्रधिक्रार, प्रवन्व-मेद 


दि, १ पात्र)) 
पञ्ना देखो पय; “्गणिज्जंति नत्ति विज्जा 
दंडिज्जंती नाते पञ्जाः प्रातु ६६) । 


प्नाञ्र पं [प्रजागर] वागरण॒, न्द्रिफा. 


श्रमाव (ग्रभि ६) । 
पञ्नाउ् व्रि [पर्या] विशेष अद्ुत, 
व्याङ्कल (ख ७२; ६७३; हैँ ४, २६६) 1 
पञ्नाभाय चक [पर्या + भाक्य्‌ ].. नाग 
करना । चृ. पल्ामादत्ता (रान) । 
पञ्नाय धु [पर्याय] १ खमान श्रयं का वाचक 
ण्व्द (विच २५) २ पृं प्रा (क्ति. 
८२) । ३ पदार्थ-यरम, वल्तु-गुण । ४ पदार्थं 
का सदम या ल्युल ह्पान्तर (विते ३२१; 
४७९; ४८८०; ८८१; ४८२; ४न्डदःठाट; । 
१०) । ५ क्रम, परिपाटी (णाया १, 2) 
६ प्रकार, भेद (आवम)। ७ प्रवर । = 
निमि (है २, २४) 1 देखो -परजेय तयाः 
पन्नव 1 ˆ“ ` 


[5.4 
५१ 


` पञ्नाय पुं (पयाय | तात्पये, ` मावायं, रहस्य 


(सूग्रनि'१३६) ।. 
पल्नाल सक. [प्र ‡ ज्वाट्य्‌ | जलाना, 
सुलनाना । प्रज्यालद (मवि) । सं. पल्ना- 
छिञ,.पजनालिऊण (दस ५, १; महा) ¦ 
पञनाट्ण न [प्रज्ाटन्‌| सुलगाना (उप 

५६७ टी) 1 
पजनालिअ वि [अञ्वाटित] बलाया हृ्रा 
सुल्रगाया हूुत्राः (सुपा १५१३ प्रास १८} 1 
पज्निआ, द्री [दे. प्रार्चिका] १ मत्राकी 
मातामही, परनानी 4. २ पिता की मातामही, 
परादौ (दलन ७; है ३० ४१) 1: ` 


9 


`.“ - -पन्निज्जमाण-- पट 





` पर्लिजमाण देसलो पल = पायव्‌ 1 
पञ्जु्ध वि [पुष] फड़फडाया द्रा (?) 
(डी ख कम्रा, कडग खालवि्रं ्रस्मंर 
पज्जुटुं' (गा ६२१) 1 , ` `“ 
` पञ्जुच्छुज वि पयु दुक] रति उ्सुक 
` (नाट).1 
पञ्जुणसर न. [दे] उख के तुल्य. एकं प्रकार | 
का तृण (दे ६, ३२) | | 
पञ्जुण्ण पुं [्रयुच्र] १ व्रीकृप्ण के एक पुव | 
का नाम ` (श्रत) 1२ कामदेव (कुमा) 1३ 
वैष्णव शाल्न मे प्रतिपादित चतुच्यहं ख्य 
विष्णु काएक भ्रंश (हे २, ४२) ४ एक 
जैनमूनि (निच १) । देखो पञजुन्र । 
पञ्जुत्त वि [प्रयुक्त | जव्ति, लचितः माणिक- 
पञ्युत्तकणयकडयस्णाहिहि' (स ३१२) 'दिव्व- 
खरगचामरपञ्चूत्तकुईंतरालाड' (स ५६; सवि)। 
दषो प्रञ्मुत्त । ` 
` पञ्जुदास' पुं [पयु दास]: निपेव, प्रतिपेव 
(वितते १८३) । । 
पच्छन्न देवो पडनुण्ण (णाया १, ५ रंत 
१८ कुप्र. १८; सुपा ३२) । ५ वि. वनी, 
श्रीमन्त, प्रसू ` ;वनवाला; -"्ज्चुनम्रोवि 
प्दधपुन्नसयलेमो' (सुपा ३२) 1 ॥ 
पञ्युवद्रा सक ` [पयुप + स्था] उपत्वित् 
दोना. दैक. पञ्जुवट्रादुं (लौ) (नार-- 
वेणी २५) ॥ `` 
पञ्जुवद्धिय वि . [पयु पस्थित | उपस्थित, 
मौलरुद, हाजिर, तव्पर (उत्त १८, ४५) । 
पञ्जुवास चक [ पयुप + आस्‌.] सेवा 
करना, - .मक्ति करना. पज्युवासंह, पञ्जु- 
वासति (उवः; मग) । वृ. -पञ्जुवासमाण 
(णाया १, १; २) 1 क्व. प्ञ्जुघासिल- 
-माण (सुपा.३७८) 1 सकृ.  पञ्चुवासित्ता 
, (मग). 1: छ. पञ्जुवासणिल (राया. १, 
, ; ःश्रौप) ~ 
पञ्ुवासणं न [पयु पासन] सेवा, भक्ति, 
` उपासना (भग; स ११६; उप ३५७ दी 
श्नमि ३८)1 








~-~------~--~----~--~---~-------~-------- --- ~~. --- ~~" ---- ~~~ ~~ ~~ ~ 





परज्डुवासणया | द्री [पयु सना] ऊपर 
पञ्चुवासणा | `देखो.-(ल ३, इः. मगः 


णाया. १,.१३; शरोप). 1 
श & 4 


। पञ्चुवासय वि [पयुंपासकर | तेवा करनेवाला | पञ्मंमः प्रक [ प्र + भल ] शव्द करना, | 


` पाडअसदमहण्णयो 














(कनल) (कि 
पञ्जुसण | 
पञ्ुसवणं { न. देखो पञज्ुसणा (वमंवि 
पग्जुस्सवण | २१; विचार ५३१) 
पञ्जूसण 
पञ्जुसणा घ्नो [पयुंपण।] देलो पलललोसवगणा; 

'परिवस्ता पञ्जुरणा पजोखवणा य  वास- 

वासो य (निद्र १०) । , 

जुन्यु }) -वि [पयु सुक | द्रति उल्मुक, 


#] 


पञ्चूुअ'। विशेप उक्तरिढित (ग्मि १०६; | 


पि ३२७ ए) 

पल्नोअ धरः [प्रयोतः] १ प्रकाश, . उदयो ! 
२ उजयिनो नगरी का एक राजा (उव) 
गर वि [कर] प्रका्-कती (सम १ 
(कप्य; श्रौप) 1 ` ` 

पञ्जोइय वि ` [ब्रद्योतित] प्रकाशित {उप 
७२र८्टी) 

पल्ोय सक [ प्र + द्योत्य ] प्रकाशित 
करना । वकृ, पज्जोयेत (चेदय ३२४) 








५१३ 


श्रावाज करना 1 वक, पञ्छभमाण (राज) 1 
पञ्छष्टिआ घी [पञ्म्टिका] छन्द-विेप 
(मिग) 
पञ्छरश्रक [ क्षिर,प्र क्षर ] भरना 
टपकना । परञ्छरइ्‌ (ह ४, १७३) । 
/ पञ्मर पु [क्षर्‌] ्रवाह-विषेष (परण २)1 
पञ्जरण न [प्रक्षरण] टपकना (वन्जा 
१०८) । 
| पञ्मरिथ वि [वरक्षरित] टपका हुमा (पात्र; 
¡ क्रमाः महाः संक्षि १५) । 
पञमःर देलौ पृञमःर्‌ = क्षर्‌ । पञ्मलई (विम) 
पञ्जलञआ देखो पञमद्टिआ (पिम) 
पञ्माय न [र्यत] अरतिश्च चिन्तन ग्रण॒ 
१३६) 1 
प्ञ्मराय वि [प्रध्यात] चिन्तित, सोचा हुश्रा 
(गयु) । 
पञ्मुत्त वि [दे] खचित, जदित, जा हरा 
(पश्र) । देखो पञ्जुत्त 








पल्नायण पुः [्रयोतन] एक जेन भ्राचायं | परम देवो पञ्छुंकं । वकृ. प्रमु ममार 


पञ्जोसव श्रक [ परि+वस्‌ ] १ वाच 
करना, रट्ना । २ जैनागम-ग्रोक्त पयुपणाः 
पृज्जो्तविति 


(राज) 1 । । | 
| 


पव. . मनाना -! . पञ्जोसवेड, 


पज्जोसर्ेति (कप्य) 1 वक. पल्नोसव॑त, | 


प्नासवमाण (निद्र १०; क्षप) 1 हैक 

। ए पञ्नोसवेत्तए . (कम्म 
कत । 

पञ्नोसवण न. देलो पञ्नोसवणा (पंचा 
१७, ६) । 

पञ्नोसवणा व्री [पयुंपणा] १ एक ही 
स्यान म वर्पा-काल व्यतीत करना (ढा १०; | 
क्म) । २ वर्पा-का (निच १०) 1३ पर्वं 
विशेष, माद्रपद के श्राठ दिनों का एक प्रसिद्ध | 
जन पवः; -काराविग्रो श्रमारि पञज्जोसवणासु | 
त्हीसुः (गुणि १०६०० सुर १६, १६१} । 
कप्पपुः [-कल्प्‌ ] पवुपणा मे करे-योगः 
याल्न-विदितर-श्राचार, वपकिल्य (ढा ५, २)1 | 

पल्नासवणा जौ [पर्योसवना,पयु पदामना] 
उपर देषो (ला १०- यत्र ५०६) } ` 

पल्नासविग्र वि-[पयुपित] स्थित; र्हा हूत 
(केष्प) 1 ~ ` ^ 








(राम ८३) 1 

पटउडी ची [पट्टी |] तदू, वन्न-गृह, कपड- 
कोट (तुर १३, €) 1 

पटल देखो पडट = पटल (कुमा) । 

पटह देखो पडद्‌ (प्रति १०} । 

पटिमा (पै. वषै) देवो पड़ा (षडपि 
१६१) । 

पटोडा बी [पटो] वल्ली.विशेप, कोशतो, 
क्षारवल्ली (सिरि & ६६} । 

पद सक [पा] पौना, पान करना । पटह 
(दं ४, १०) 1 मुका. पटीन्न (कुमा) 1 

पट पुः [पट] १ पहनने का कपड़ा ष्टोवि 
ठोड इको देहपमाटोण सो य ॒महयव्यो' (बह 
३ भ्रोध ३४) । २ रथ्या, मुहृल्ला; नतेएवि 
मालियपटं रंतूख करे कया माला (सुपा 
३७३) । ३ पापाण॒ श्रादि का तच्ता, फलकः 
भणिस्िलापटग्रसणाहौ माहवीमंऽवो" (ग्रभिः 
२००); पपिश्रंगुसिलापदरएु उवविदा' (स्वप्न 
५२) पटरसंठियपसत्यवित्यिरुणपिहुतसोणौ प्रो 
(जीव ३) । ४ ललाट परते वधी वातौ एक 
प्रकार की पदी; (तप्पमिडं पटूवद्धा रावासो 
चाया पुन्वं मउड्वद्धा भ्रासीः “ (महा) । ५ 








५१४ 





पुटा, चकनामा, किसो प्रकार का श्रत्रिकार- 
पत्र कप्र्न ३) ६ रेम 1 ७ पाट, 
खन (गा ५२०; ््यु) 1 = रश्मौ कपड़ा । 
३ उन का कपड़ा (क्प्प, अ्नोप) 
पिहासन, गदी, पाट (कुप्र रतः सुपा २८५) 1 
१२ कलावत्त्‌ (राज). १३ प्री, फोडा 
आदि पर वावा जाता लम्डा व्री. 
पाटा; श्वउरंगुतपमारपटूवंषेख सिखिच्चालं- 
किवं दयाद्रयं वच्छत्वलं' (महा, विपा १,.१)। 
१३ शाक-वरिधेप (सुज्ज २०) । शध पुं 
[ श्वन्‌ ] 
डी ली [कुटी | तबु" वच्न-गृह (युर १३ 
१५७) 1 "करि पुं [रिन्‌] प्रान दृस्ती 


(सुपा ३७३) । "कार पुं [“काए्‌] तन्तुवाय, | 
व्र वुननेवाला, युलाहा(पएण १)! “वासि | 


च्री [ ध्वासिठा ] एक शिरो-मुपण (दि ४, 
४३) ¦ “सादा चरी [चाद्य] उपात्रय, चैने 
मुनि के रहने का स्यान (सुपा २८५)। “छुत्त 
न [तुच] रमौ सूता (रावम) 1 "त्यि 
पुं [“दत्तिन्‌] प्रानं हावी (चपा ३७२) 1 

पद्रदख } पुं [दे] पटेल, माव का मुखिया 

पट्इटं † (सुपा २७३; ३६१) । 

पद्टूसुज न [पटुक] १ रमी वल्ल ।२ 
सन कावल्न (गा ५२०; क्पू) | 

पटरुन देल पट (क्स) । 

पदटरूण न [ पत्तन | नमर, श्र (भगः 
प्राप्रः कुमा) । 

यषटरदेवी ब्री [प्देची | पटरनी (चिरि 
१२१२) । 

पष्टरय देखो पट्‌ (उकाः णाया १, १६} । 


पट्सु न [पटू] 
७२) 1 

यद्राटाखी [दे] ष्ट्रा, घोडे की वटो, कंन 
छडिवा पटाडा, उारियं पल्लारं' . (महा 
सुख १८, ३७) । 
दिय वि [पष्क] ष्टं पर दिया जाता 
गतर वगर्‌, “ुच्विं पद्टियगामम्मि तुदरदन्वस्यं 
पटुइलो नरवालो एव्वं जो श्राति गृत्तीए 
वित्तो (सुपा २७३) } . 


रे्मी वलन (ववि 


यद्या ढी [षष्टिका] १.चयोया तच्वा, पाये; । 


"चित्तपट्ियाः. (-चुर्‌ १, ८८.).1 २ देखो 
` _ पदी; उरत्तएषट्टिमा' (राज--जं ३) । 


पटेल, गांव का पुचिया (जं ३) 1 ¦ 


पाद्थसदमरहण्णवो 








| पट्टिस पुं [दे. पष्ट | प्रहरण-विरैष, एक 
| श्रकार करा हुवियार्‌ (परह्‌ १, १; पच्म ८, 
| ढभ्‌)1 
¦ पटरी ल्ली [पट्री] १ धनूंषि । २ दस्ति, 
| हाय पर की पट; “उप्वीडियतराघणपट्टिए 
| विपा १ १- प्र २४) 1 
| पट्‌ डु च देवो पट्‌ हुवा; 
(सुख ६, १) 1 
, पट्‌ दुवा ली [द्‌] परद-रहयर, लाठ; गुनराती 
¦ भ षटू; -चिखि्च्यो गेणेणं तहाद्धौ 
| प्ड्डुआ । 
। पट्‌ दुिंअ न [दे ] कठुपि्त जल, गंदा जलः 
“पट्‌ दहियं जारा कचुत्तजवं' (पान्न) । . 
| पटु वि [र्ठ] १ ्रत्रगामो, श्ग्रचर. शयुत्रा 
¡ (खाया १,१- पत्र १६) । २ कृश्ल, नियर 1 
३ प्रवान, मिया (ब्रौप; राज) 1 
| षटुवि [ष्ट ] जिखका स्यतं किमा यवा-हो 
| वह्‌ (श्रौप)। 
प्टून [प्रष्] १ पीठ, शरोर के पीदे का 
मान (णाया १, €; कुमा) । २ वल, ऊपर 
| का भागः (तलिमं पटु च तलं (पाम्र) । 
। “चर वि [चर |ज्रनुयावी, अनुगामी (वमा ) 1 
| पद्रुवि [पष्ट] १ जित्को -पूदा गवाहो 
| वह । २ त. प्रश्न, सवाल, श्धव्विहु प१द्‌ठे 





~~ 


प्‌ 


परएत्तेः (ठा € पत्र ३७५) 1 
पद्व चक [ भ्र +स्थापय्‌ | १ प्रत्यान 
कराना, मेलना । २ प्रवृत्ति कराना । 
भ्रारम्म करना । ४ प्रक्यं से स्वापना करना । 
| प्रायदित्त देना । पद्रवड्‌ (हे ८, ३७) 1 
भका, पटुवडसु (कूण) । क. पट्रूवियव्च 
(कतः सुपा ६२७) 1 । 
पट्वग दवो पट्ुवय (कम्म ६, ६६ टी) 1 
पदटुवण न [ध्रस्थापन] ? प्ट स्वापन । 
२ आरग्नः इम पुण पटरुवएं पञ्च (अररु) 1 
पद्ुव्रणा ली [स्थापना] १ प्रकृष्ट स्वाना } 


2 
५. 





२ प्रायवित्तप्रदान;ः विहा ` पटुवखा खनु | 


(वव १) । 

पटवय ति [प्रस्थापक] १ प्रवक्तंक, प्रवृत्ति 
करानवाल्ना (खाया १, पत्र ६३) । २ 
भरारम्म करनेवाला (विसे ६२७) । 





पष्दठ--पृडः . . - 


-------------- ~~~ -----~---~~-~- ~ ~~~ 


' पटुविअ वि [प्रस्थापिते] मेज हृष (पात्रः 


"टूट" ; 


पट्‌दरयाद्‌ हिवयम्मिः (तपा २३७) । देतो ¦ 


कुमा) 1 २ प्रवतत (निच २०} 1 .३ स्थिर. 
कियाद (मन १२, ८)! ४ प्रक्पंदच 
त्यापित्त, व्यवत्यापित्र (परण २१) । 

पटूविद्या | खी [स्थापितां] प्रायव्ित्‌ः. 
पद्टुविया । तरप, श्रनैकत प्रायधित्तौ-मे ` 
जिका पले प्रारन्न क्रिया जाय दह्‌ (ज. 
५, २; निचू २०) 1 । 


। पट्ाथ देवो प्राव । वकृ. प्ट्वाएत (गा 


४८४८०) 1 
पद्राण न [प्रस्थान प्रा (जुषा १८२) 1 


¦ पद्राव देखो पटूव । पडुवद (हे ४, ३५) । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
1 
| 
॥ 
१ 
| 
| 
| 
1 
॥ 


पदठुवरिडई (पि ५५३) 

पद्रात्रिअ देवो पटूवि (है ४, १६ कुमा 
पि ३०६) 1 

पट्टि रो देवो पदर = ए (गउ्डः चण)! श्म॑स 
न [मांसं] पीठ का मांच (परह्‌ १, २)। 
पट्विज चि [प्रस्थित] जिसने प्रस्यान किया 
टो वहु, प्रयात (दे ४, १६; भरो टना; 
सुपा) 

पद्धिभ वि [दे] शरलंहृ7, विनुपित .(पड्‌ } । 
पद्िच्काम त्रि [ब्रस्थाठु्ान] प्रवा 

रा १४) । 

पद्िसतग न [दे] क्ठुद, वै के क्ेप्र. 
का कूवड़, टिल्ला (दे ६, २३) 1 
पटू देवो पधि (महः काल) 1 

पदरवं्त ु [पृष्व] रक्ते. पल दो खर्म 
पर तिरा रता जाता वडा" खंम्मा (पव 

) । 

पठ रेखलो-पड । -पठदि (लौ) (नाट--मृच्छं 
१४०) ।` पठतिः (विग) । कर्म, पठािन्रद्‌ 
:(पि ३०६; ५५१} 1 

पठग देवो पादढग (क्ष्य) 1 

पड यकं [ पत्‌ | पड़ना, गिरना । पञ्ड 
(ज्कः पि रशनाः २४४) 1 व. पडत, 
पडम्राण (ना २६४; महाः भविः )1 
घे, पडिअ ( नार--श्ङ ६७ }{ क. 
पडणीञअ (काल) 

पड़ पुं [पट | वन्न कपड़ा (प्रौपः उव; स्वप्न 
त्थ; स ३२९; गा १८) "कार देवौ शगार ` 
(राज) । कुंडो ची [कटी] त्तर, वन्न-गृह॒ 
दिद; तो ३) भार [चर्‌] `. 


:" . पडंचा--पडिञग्ग ` 


-पाडञअसदमदटण्णवो 


४ ------~-------------------------------------- ~+ 
॥ *~------------------------------------------------------------ ------------------------------ -------------- 


-“ तन्तुवाय, कड़ा दुननेवालय. (प्रद १, इ~~ ! ,शुप्फपञ्नगहव्याग्नो (खाया १: ८) । छी. | पडि अ्र [प्रति ] इन र्यो का सूचकं श्रव्यय~ 


पत्र २म). 1 शुद्धि. वि [बुद्धि] प्रमूत 


: -सूत्रा्या को ग्रहृण .कंले मं मयं -बुद्धिवाला 
. (प) ! “मंडव पु [प्रण्डप्‌] तू, वल- 
` मरए्डप (श्रा) ! “मा वि [शत्‌ | षटवाला 


` ^..वुब्रवाला ( पड्‌ )।. श्वास पुः [श्वास] | 


, चट म डाला 


जाता. कुकुम-चूणं प्रादि । 


सुगन्वित्त पदावं (गञड; सर. ७३ -).1 'साडय ¦ 
णु" [“लाटक | १ वचर, कपड़ा ! २ धोती, | 


` घोती प्रर दुषटरा (णायां १, १--पृत्र ५३) 1 


पृट्न्द (314 
> 


च्‌ [ठ 


चिल्ला पा डोरी" (दे ६, १५४ पाग्र)। 
पडंसुर्ज देवो पडिमुद्‌ (पि ११५) 


परत्यच्ा ] ज्या, घनूपं का 


पडंसुजा घी ` [ प्रविशत्‌ ] १ प्रतिराव्द, 


परतिव्वनि (हे १, ८८) । २ प्रतिन्ना (कुमा) । 


पडंयुआा च [दे] उवा, षनुप का. चिल्ला | 


खगा, लिया (त २१३; . सुपा ६) । 


.पडवा घ्री [द्‌ पट-कुयै, पट-मएडप्‌, वत्र- 


गृह, तत्र दि द ६) । 


¡ पडड्‌ -सक [ प्र + दृह्‌ | जलाना, द्व 


करना । कवक. पडञ्ममाण (परह १, २) । 
पु [पटद्‌ ]. वाच्-विदठेप, नगाड़ा, ठोल 
(पः एदि; महा) 1 
पडदत्य वि [दे | पूरं भरा हुग्रा (च १८०} 
पडिय पुं [पाटदिक| दोलन वजानेवाला 
ढोली, टोलक्तिया (पडम ४८, ८६) 1 


प्डर्दियाद्र [षटदिद्य]. चलो ढोन्न (रुर ` 


३, ११५} } 
पडाज देवो . पलाय = पस + श्रय्‌ । 
पडद्रूजन्व (च १४ १२) 1 .. 
पडाडञ त्रि. [. पदायित `]. जिसने पलायन 
क्वाह वह्‌". भागा दघरा (ते १५. १५) । 
पडाइअव्व देष्लो,पडाअ ! 


कृ, 


: १ विरोव, पडिवक्छ', ` पडिवासुदेव' (गखड; 


पम २०, २०२) 1 २ विद्धेष, विशिष्टता; 
पडिमंनरिविडिसयः (श्रौप) ३ वीप्सा, व्यापि; 
भञिदुवार परपिल्वरा' (परह्‌ १,३; से ६ ` 
३२) । ४ वापस, पी; भडिगयः . (विपा 
१० १; भगः; सुर १, १४६) ! ५ म्राभिम्य 
समरुखत।; “पडिविरईइ,' “भडिवद्ध' (परह्‌ 
२;.गउड) । ६ प्रतिदान, वदला; 'पडिदेडः 
(विते ३२४१) । ७ फिरसे; 'पदिपदियः ४ 
पडिवविय' (चां ६४; दे ६, १३) । < 
प्रविनिविपन; "डिच्छंद' (उप ७२८ टी) । 
परतिपेव, निपेषः (पटियाइक्लिय (मग 
तम ५९) 1 १० प्रतिकूलता, विपरोतता 
पडिवंय' (जे २, ४६) 1 ११ स्वभाव; 
पविवाई' (उ २,१) 1 १२ सामीप्य, निक 
टता; पडिविसिग्र' ( सुपा ५५२ )। १३ 
प्राचिव्य, शरतिशकः पडियाणंद' (रौप)! १४, 


( 
॥ 
| 
। 
॥ 
| 
| 
पटने का लम्बा वन्न. (मग ₹, ३३) 1. ३ 
1 
| 
। 
॥ 
| 
| 
| 


५, । `.“ | पडादयाः चरो [पताकिका च सादृश्य, वुल्यता; (पडिडद' । 
दु . [ पताक्रिका | चोरे पताका, दृश्य, तुल्यता; (पडिडंद" ( पडम १०१५, 
पडंसुत्त देखो पर्डिसुद्‌ (ङ ३२) । अन्तर-पताका कुपर.१८५)1 . , , १११) 1 १५ लघुता, दोटाईः पडिदुवार' 
पडचर पुं [दे] .घाला चैता विदरपक्त श्रादि ¦ पड़ाग पुं [पराक्, पताक] पताका, व्वजा | (क्यः पए २) 1 १६ प्रशत्तता, छाः 
दिद २५) (क्म्य; रोप) । पडिल्व' (जीव ३} 1 १७ सांप्रतिकता, 
पडचर्‌ ¶ [पटर] चोर, तत्कर, (नाट-- ¦ पडागा } त्रो [पताका] व्वना, व्वन (महाः | वक्तमानता (ठा ३, ५--पव्र १५८) । १० 
मृच्छ १३८). | पञाया ) पात्रः हे १, २०६ प्राप्रः गउ्ड) 1 | निरय॑क मी इसका प्रयोग दोता है, "पडिदंद 


पडञ्ममाण देखो पड = प्र + दह्‌ .। 
पडण न [पतन्‌]. पत, भरिला (रावा १, 


इपडाग पुः [गतिपताक] १ मत्स्य की 


(परम १०५० ९); भडिउ्चारेयव्व (भग) । 
एक जाति (विपा .१, - पत्र =३)} २ 


पड़ देखो परि (ते ४,५०; ५, १६; ६६ 


श; परासु १०९) । पत्ता क ऊपर कौ पताका (यौप) । श्ट्रण भरेत ७) । 
पडणोअवि [प्रत्यनीक] विरोवी, प्रतिपक्षी, | न [ द्रण | विजयु-प्राप्वि (संया) । 

चैर (स #॥ 8 ९) 1 । पडागार नं { । ] नौका मे लगने- पाडवि [द्‌] विघच्ति, वियुक्त दे ६, १ २) ॥ 
पृडणीअ देखो पड़ वाला वन्न (दशवे० चरू०° ९ प्रारम्म श्रौर श्रग० | पडिअवि [पतित] १ निरा हुमा (गा ११ 
पडपुत्तिया द [यटपुतरिकन ] चोय वन्न, | ११९) ! शष ५; १०१) । २ जिखने चलने को 


पडायाण देवो पाण (हे १, २५२) । 
पडायाणिय वि [पर्याणित] चिख पर पर्याय 
|. वावा गया हो वह (कमा २, ६३) । ` 
पडाटीन्नी [द्‌] १ पक्त, श्रेणी (दे६ 
€) । २.घरके- ऊपर की चटाई श्रादिकी | 


भरारम्म क्रिया हो वहु; छ्नागयमम्बेण य 
पडग्रो" (वसु) । 

पाड़ञ देलौ पड = पत्‌ । 

पडिअ वि [्त्यङ्कितः] १ विमूपित । 
२ उपकलिप्ठ; वहुवणबुसिणपंकि पडियंकिग्रोः 


` ठमाल (संवोव ५)1 
पडम देखो पढम (पि १०४; नाट-णक्रु ६०८) । 
पड़ल न [पटल] १ समुद, संघात, वृन्द 
(कुमा) ! २ जैन-साधुप्रों का एक - उपकरण, 
भिता के समय पाव पर ठका जावा वद्ध 


| 

| | 

पत्‌! | 
| 

| 

। 





खणड (परह २, प्व श्य) । . व (वृ), (मवि) । 
पडठ न [दे] नन, नर्या, शह का वना | १3 दल पास (नाट ~ मृच्छ २४३) । | पड़ञितअ प [ दे ] कमर, नौकर (दे 
. इ्राएक प्रकार का खपडा चिसते मकान पड़ वि [पदिन्‌] वज्रवाला (परएु १४५) | ६ ३२) 





छाए जते हं (दे ६, ५; पा्र)। 


पडल्ग.} जीन्‌ [दे. पटल्क्र ] गठरी, गाढः 
पड्टखय } गुजराती म दू, पोटली ; 


पडि भ्र [प्रति] इन धरयो. का सूचक श्रव्यय- 


१ क्रयं (वव.१) 1 २ सम्पुणंवा (चेदय | 
७८२) । । 1 


पड़जग्ग सक [ अनु + त्रल्‌ [| परनुसरणा 
करना, पद्ये जाना 1 पडिग्रग्गद्‌ हे 
१०७; षड्‌ ) 1 


.५१६ । । | पाहअसदमदण्णवो पडिजग्ग--पद्िषएटिभे ` 


-पटिअग्ग सक [ग्रति + जाग] १ सम्हावना । । .पडिअरण न [परतिचस | सेवः, शरा । १०५. १११) ।. ३ ५9 
२ सेवा करना, चक्ति करना! ३ गधया | (प्रोष रे्टमा; श्रा १; सुपा २६) । कानाम (पम १, १५२) 1. 

करना; वच्छ { पडियम्नेहि मरिमोत्तियाइयं | पृडिअरणा चो [परिचरण] .१वोमारषौ | पड्दिधिणन [परतीन्धन्‌ प्रतवश्य, इुन्ध- 

सार्वं त ~ (* [२॥ भ (६१ पटम्‌ ५ 

सार्वं (स २८८), पडिकगह्‌ (सख ५४८) । | सेवर पा (रोव ८३) । २ भक्ति, प्रादर, | नाघ्र का प्रतिपन्नौ श्रघ्र (डम ७१, ६५} 1 
पडिअग्गिअ तरि [दे] १ परिक, जिसका | सत्कार (उप १३६ ठी) 1 ३ भ्रालोचना, | पडिदकछ देषो पडिक्तं (गराचा) 1 

परिमोग किया गया हौ वह्‌! २जिस्तको ¦ निरी (रोध ८३) । ४ प्रतिक्मण, पप- | पडिङंचण न [द्‌] अपकार को बदला (पथम 

वधाईदी गौ वह्‌! ३ पालित, रक्षित | कमं ते निवृत्ति ५ नत्-कायं मं प्रवृत्ति | ११, ३८ ४४, १६) । 

। 





द ९, ७४) । (ग्राव ४) । पडिडंवण न [परिचुम्बनं] संगम, संयोग ` 
पडिअग्गिअ वि [ अलुव्रजित `] ग्रनुढत | पड़ञलि वि [दृ] खरित, वेग-युक्त (दे | (ते २, २७) । 
दि ९० ७४) । ६० २८) । | पडिञ्च्चार चक [प्रव्युन्‌ + चारय ] उया- 


पड़अिग्गिअ वि [प्रतिजागृत] भक्ति चे ¦ पद्धिआइय सक [श्त्या +पा फिरते पान | रण॒ करना, वोलना (मगः उवा) । 
शराटत (स २१) 1 ¦ करना 1 पडिद्ादयइ (दल १०, १) 1 

पड़ञिग्गिर्‌ वि [अलुत्रजिन्‌] श्रनु्रण ; पडिआदय सक [रत्या + दा] फिर ते ग्रहणा 
करने की श्रादत वाला (कमा) 1 | करना । पडिश्राइयद्‌ (दस्र १०. १) । 

पठिञल्मम पं [दे] उपाव्यायः बिचादाता ¦ पडागय वि [्रत्यागत] १ वापचच श्राया 
मर द ६, ३१) । | हु्रा, सौद ह्र (पठ १६, २६) ।२न. 
डिअटरसिजि ६ न प्रव्यागमन, वापस प्राना (ग्राद्र्‌ १) 1 

पडिअ वि [द्‌| धु, चद्व हुभ्रा च त 
(ख ह ३१) । (२ “` | पडिथायण न [्ल्यापनं] किर ते पान, | पडडण्ण दलो परिपुण्य (५, १६१ । 

, 


उउल्नम ग्रक [ प्रद्युट्‌. + यम्‌ ] सम्पूणं 
प्रयत्न करना । पड़िउज्जमंति (चेइय ७०८२) । 

द्वि वि [प्रव्युत्थित्‌] जनो ष्रि 
ढादहुप्रादहो व्ह (च १५ ८०; पउम ६९१, 
४०} । 


४ स वत्सं पडिउन्तर न [्रसयुत्तर्‌ | जवाब, उत्तर (सुर 
पडिथत्त देखो परि + वत्त = परि + दत्‌ | (सत्य य पञ्मायणं (दश्‌ ९१ १) ध (भसु ( 
स. पडिजस्ि (नार) । पडिञायण न [प्रस्यादान] फिरते ग्र ° १५०; मवि) 1 

तिं न ् दस्र ॥ प्‌।डउत्तरण न [प्रद्युत्तरण | पार जना, पार 
पडियत्तण न | परिव्तैन ] करार, | (दवद ९, ९१ । [अ्युत्तरणः ॥ 


पिर पुं [प्रतिकार] १ चिकित्ता, उपाय, | उतरना (निच १) 1 
इलाज (आराव ¢ वरमा) 1 २ बदला, तोव | पडिउत्ति घ्नी [दे] खवर, समाचारः श्रन्मा- 


 रफेर (चे ५, ६९) । | 
(आचा) । ३ पूर्वाचिरित कमं का ग्रनुमव | पियरस्स॒कुचलपञिउत्ती सविरेहं पयय 


पडिजमित्त पुं [प्रत्यभि] मित्रत, भित्र 
दौकर पीदयेतेवो शत्रु हु्रा हौ वहं (राज) 1 

पडिअम्मिय वि [प्रतिकर्मित] मरिड्त 
विभूषित (दे ६, ३५) 1 

पडिअर स्क [ प्रति +चर. ] १ वौमार 
की सेवा करना २ श्रादर करना! ३ 


॥ 
॥ 
| 
॥ 
। 
1 
। 
| (सूत्र १,३, १, €) हा) । 
1 
। 
| 

निरीक्षण करना 1 ४ परिहार करना । संज 
{ 
( 
॥ 
| 
। 
| 
| 


पडिआर पु [प्रत्या क्ार्‌ ] तलवार कौ म्यान | पडिटत्य वि [पयुपित] घंपुणं ख्य चे 
(दे २, ५ः.ख २१५); न एङ्घम्मि पडियारे | ग्रवस्वित (से ४, ५०) 1 
दोन्नि करवालाद्‌ं मावंत्ति (महा) 1 

आर पुं [तिचार्‌] सेवा-बुश्रपा (णाया 
१, १३- पत्र १७६) ॥ 
डिआस्य वि [प्रतिचारक] तेवा-गरुघ्रपा 
करनेवाला (णाया १, १३ टो-पत्र १८१) 1 
द्री, रेया (खया १, {पत्र २८) 1 


पडिञ्द्धः वि [प्रतिबुद्ध] .£. जामृत्त, जमा 
हृम्रा (उ १२ २२) 4. २. प्रका्-युक्तः “जल- 
| रएिदिवट्पडिच्डं अाप्ररणाग्दिढ्परं विश्र॑मद 
वणु" (ते ५,२७)। 
डिउवयार पुं [्रस्युपकार] उपकार का 

वदला, प्रतिफल (पञम द 
ङि आरि ति [अतिचारिन्‌] जमर देवो | ११५) ५.0 
डिक्ऊण ठव््र एसो (क्प्र ४०)! ` | (व्व १) 1 `. द | 
पडिरर्ससे अनक 

पडिअर पु [द] छल्वो.मूल; इह्दे का मूल , पडिई सक [परति + इ] पठे लौटना, वाप उर्सस श्रक [भरयुत्‌ + अस्‌ ] पुनर्वो 





पडियरिऊण (निचू १) 1 

पडिअर सक [प्रति + छर] १ वदला उकाना। 
२ इलाज करना ! ३ स्वीकार करना ! टे. 
पड़िकाडं (गा ३२०} । ` संकु. तदत्ति 


पित्त हाना 
4) भरना । वृ, पडत (उम ५२७. च) । ध 4 नाना । उ. पाडडर्स- 
पडिअर पु [परिष] परिवार, षपडियरि ! छ. पडएत्तए (क्त) । ~. ` पडि पडि । 
ऊख दः ड येः 
(? र त्वो पूरितो व्व निक्तो तेद चेव [ पडि ी {[पतिति] पतन, पाच.(क्व ५) 1 ३५) ! कक (अन्ड १ 
परह्‌ नतो (कप्र {७} 1, --. - 
0 । प ५ } ज णु [अतीद ] १ इचः देव-रान पाडएत्तपए दख पड 
पडिअरग वि [प्रतिचारक] सेबा-मूघपा | ` (फ्उ्म- १ ०५; ६) । २ डर का सामानिक- 


पडिएद्धिऽ 
करनेवाला (निन; कव १) । ~: 9 ध म वि [दः] ताये, छृत-छव्य (दे 


[५ 


देव, इनदर के तुल्य वैमवचाला देव॒ (पम 








५ ~~ ः 
`. पडिओखद्‌ न [-पस्यौपंध ] एक प्रौपव क्न 
॥ 





: - प्रतिपन्नीःमरौपव (सम्मत्त ,१४२}'। 
`` . पर्टिसुज देखो. पडंसुआ = प्रतिम्रुत्‌ (मोप) 
पिस॒दं चि '[प्रतिश्चत] श्रंगोृत, स्वीकृत | 
(प्रप्र; पि ११५) । 
` पडिकंटय वि [प्रत्िक्रण्टक्र] प्रतिसर्घो 
(राय) । 
पडिकंत देवो पटिद्ध॑त (उप २२० टी) । . 
कन्तु वि [प्रतिकं ] इलाज करनेवाला 
(खा ४» ४) 1 
पडिक्रप्प सक [ प्रति + चप्‌ ] १ सजाना, 
सजावट करना; 'ल्िप्पमिव मो देवाणुषिया ! 
दूणियल्व रण्णो भिभिसारपुत्तस्स समिति 
- हत्यिरयसं पडिक्पयेदि' (गरौप), पडिकप्द्‌ 
(मरौप)। 
पडिकप्पि्च वि [अतिक्लृ्त | स्तनाया हुभरा 
(विपा १, २--पत्र २३; महए-पौप) । 
पडिकम. देखो पडिकम । क. 'पङ्किमणं 
पडिकमभ्रो. पडिक्मिअव्वं ` च श्रायुपव्वीए 
(आनि ४) । 
पडिकमय न.देखो पडिक्छमयं (श्रानि ४) ) 
डिक्रम्म न [प्रतिक्रमेन्‌, परिकमन्‌ ] देषो 
परिक्रम्म (ओरौपः चण) 1 
करयति [प्रतिच्त] १ जिका वदला 
चुक्राया गयादौ वह्‌। २ न, प्रतिक्रार, वदला 
„(ठा ४, >) 
पड़िकाडं 
पडिकाऊणं 
डिकामणा देखो पडिक्तापणा (आवमा 
टी) । 
पडिक्राच पुं [प्रतिकाय | प्रतिविम्व, प्रतिमा 
चेद्धय ७५) 
पडिकिद्. द्री [प्रविदति] १ प्रतिकार 
. इलाज । २.वदला (दे €, १६) । ३ प्रति- 
विम्ब, मुत्ति (अ्मि.१९६) । 
पडिक्रिय न [प्रतिकृत] ऊपर देखो (चय 
७५) । 
पडिक्रिसिया बी [रतिक्रिया] प्रतीकार, 
. बदला; क्यपडिकिरिया. (प); 
पडि , . -:) वि [श्रतिकरष्ट] १. निषि, 
भडित | 
ः युपाः २९७) ` भड्वुद्िज्ञगदिवपे वज्जेवा । 





| 
| 
| देष्ठो पडिअ = प्रति + छ । | 
| 
| 
| 


इथसदमदण्णवो । 


 ....  .------------------~-----.------------------- ~~~ -------------------------------------- ---------- ~" 
०१ ४९०१-9 + 


घ्टुर्मि च नवमिं च' (कव १). २ प्रतिकूल 


(ख २७०); श््रन्नोन्नं पडदा योचिवरि एए 


श्रखन्याया' (सम्म १५३) । 
पडिुटेग देखो पडिङद्धिस्ट्ग (वव १)। 
पडिक्रड देखो पडू = प्रततिदूल (सुर ११ 


२०१) । 


पडिक्रूट खक [प्रतिकूल | प्रतिहूल प्राच- 


र्ण करना ! वट. १डिकूचंतस्स मज्फ निण- 
वयर (भुपा २०७; २०६) 1 छ. पडिचरूले- 
यञ्च (कुप्र २४२) । 


पडिकरूल वि [प्रतिवृषट | १ दिपरीत, उलटा 


(उत्त १२) \ २ अ्रनिष्ट, अनभिमतं (्राचा)। 
३ विरोधी, विपक्ष (हे २, &७) 1 


पडिकरूखणा द्री [प्रतिकरुटना] ९ प्रतिकूल 
` भ्राचरण । २ प्रतिकूलता, विरोध (वर्मवि 


५८) 1 
प्रडिक्रुिय वि [प्रतिकरूटित] प्रतिकूल किया 
हुश्रा (राज) 


पडिक्रूवग पुं [मरतिकरूपक] कूप के समीप का 


द्ोटा कुप (सं १००) 1 


पडिकेसव ` पुं [परतिकेश्तव] वसुदेव का | 


प्रतिपक्षी राजा, प्रतिवासुदेव (परम २० 
२०४) 


पडिकोख. सक, [ प्रति-+ कश. ] श्रक्रोश 


करना, कोसना, चाप या गाचौ देना । परडि- 
कोसह (सुध २, ७, €) 1 


डि 


पडिकोह्‌ पं [श्रतिकरोध] गरस्षा ( दस ९" 


{4} ¢ 1... 


पडिक्क न [प्रत्येक | प्रवेक, हरएक (श्राचा) । | 
पडिक्कंत वि [शतिकरान्त | षे हदा हृश्रा, ¦ 
निवृत्त (उकः परह्‌ २ १; धा ४६० सं, 


०६) ) 
डिक्कम शरक [ प्रतिनकरम्‌ | निवृत्त होना, 
पी टना । पडिक्कमइ (उवः महा) 1 


` प्डिक्कमेः(श्रा ३; ५; पच १२) 1 ह. 


- पडिक्कमिऽ, पडिक्कमित्तए (धमं २; 
कसः; ठा २, ` १) सं. पडिक्कपित्ता 
- (ध्रा . २, १५) । क. ` पड़क्कंचनव्च, 
पड्किमियव्व (गावमः श्रो ८००) 1; 


.परतिपिद्ध ( परो ४०३; पच | पडिकिम पुं [अतिक्रम्‌] देखो पडिक्किमण, 


गिदिपदिक्कमाद्याराणं (वव--गराया २) 1 


| पडिक्कमण न [परतिक्रमण ] -. . निवृत्ति 
व्यावर्टन -। २ प्रमाद-वश शम योगसे गिरकर 

शूम योगको प्राप्त करनेके वाद फिरसे गभ 
| योगको प्राप्त करना) ३ श्रहरुम व्यापारसे 
| निवृत्त होकर उत्तरोत्तर शरुढ योग मँ वतंन 
| 





(परह २,१; श्रौपः चउ ५; पडि)। ४ मिथ्या- 
ुष्कृत-प्रदान, किए हए पाप का पश्चात्तापं 
(ठ १०) । ५ जैन साघु प्रौर गृह््योका 
सुवह्‌ ओर शाम को करने का एकं प्रावश्यकं 
प्रतुष्ठान (घ्रा ४८) । 

पडिकमयर वि [ प्रतिक्रामक ` प्रतिक्रमण 
करनेवाला, जीवो उ पडिक्कमभ्रो प्रसुहाणं 
पवकम्मनोगाणं (ऋनि ४) 


पडिक्कमिडं देखो पडिक्म । "काम वि 
[काम] प्रतिक्रमण करने की एच्छावाला 
(खाया १, ५) । 

पडकय पुं [दे] प्रतिक्रिया, प्रतीकार (दे ६, 
१६) 1 

पडिक्षामणा बी [भ्रतिक्रमणा] देवो पडि- 
कमण (ग्रोध ३६ मा) । 

डिक्करल दलो पडिकरूख (हे २,६७. पड )। 

| पडिक्ख सक [ प्रति + ईक्त्‌ ] १ प्रतीक्षा 

करना, वाट देखना, बाट जोहूना । २ श्रक, 

स्थिति करना । परिक्लद (पड ; महा) वक्र, 
पडिक्रखंत (पउम ५, ७२) 1 

पडिक्खअ वि [परीक्षक] प्रतीक्ना करने. 
वाला, वाट जोट्नेवाला (गा ५५७ श्र) । 
पडिक्खंम पुं [प्रतिस्तम्भ | भर॑ला, घ्रसाला, 
ग्राग्न, म्रगरौ, व्योंडा (से ६, ३३) । 

पडिक्खण न [प्रती्षृण] प्रतीला, वाट, रह्‌ 
दि १, ३४; कुमा) 1 

पडिक्खर वि [दे] ? क्रूर, निर्दय (दे ६, 
२५) । २ प्रतिकूल (षड्‌ ) । 

पडिक्खछ श्रक [ प्रति + स्खल ] १ हटना 1 
२ गिरना।३ क्कना। ४ सक. रोकना! 
वकृ, पडिक्खलंत (भवि) । 

पडिक्खख्ण न [प्रतिस्खरन ] . १ पत्तन ! २ ` 
श्रवरोव (श्रावम)। 

पडिक्रखलिअ वि [्रतिस्खद्ित] १ परगृत्त, 
षीचेह्य हमा चे, ७) २क्का हुत्रा- 
से .१, ७; भवि) । देवो पडिखद्िअ । 


| 
( 
| 
| 


""~---~--------~----------~--~-- ---~-----~ ~~ - -~ 





५१८ 


~~~ 


पडिक्खाविअ वि [प्रतीक्षितः] १ स्यापित। 
२ कृत; “विरमालिश्र सेच्ारे जेण पडिक्ा 

` विन्रा ्षमयसद्या (कुमा) 1 । 

पडिक्छिअ वि [प्रतीक्षत | जिसको प्रतीला 
को गई हौ वहं (दे ८, १३) । 


। 
| 
| 
| 


पडिक्ित्त वि [परिष्िप्त]. विस्तास्ति 


ग्रत ७) । 
पडिखंध न [दे] १ जल-वहन, जल मरते 


| 


का हति श्रादि पात्र) २ जलवाह, मेष, वादल 


(दे 5, २८) | 
पडिखंधी घरी [दे] ऊपर देखो (दे ६.२८) 
पडिखद्ध वि [दे] हत, मारा हप्र (?) 


“क्मिदणा सुखहपाएण पडिखद्धेए' (महा) । 
पडिखछ देखो पडिक्खल (मवि) ।, क्यं 
पडिवलिय& (कुप्र २०५) 1 , 


पडिखल्ण.देलो पडिक्खटण (वमंवि. ५६) । । 


पाडिखल्िअ ति [प्रतिस्वटित] १ र्का 
हृश्रा (मवि)! २रोका हु्रा; खहा तत्तो 
पडिखलिग्रो भ्रंगरक्वेणः - (सुपा. ५२७) । 
देखो पडक्खलिअ्‌ । -. 
पडिखिलन श्रक [परि + खिद्‌ |. चिन्न होना 
क्लान्त दोना \ पाडचिजदि -(शौ) (नाट-- 
मालती ३१) । . . . 
पडिगमणं न [प्रतिगमन] व्यव्र्तन, पीचे 
सौटना (वव १०} 1 । 
पडिगय पुं [प्रतिगज | प्रतिपस्ी हायी (गउड)1 
पडिगय पं [प्रतिगत | पीये लोट हृत्रा, 
वापस गया हुप्रा (विपा १,१ मगभ्रौपः 
महा; सुर १, १४६) । 
डिगह देवो पडग्गह्‌ `(दे ४,३१)} 1 ` 
पडिगाह सकं [ प्रति + प्रह. ]: ग्रहण 
करनी, स्वीकार करना \ पडिगाह्ड (मवि) । 
डिगाह, पडिगाहेहि (कप्प) 1 संकृ; पडिगा 
दिया, पडिगादित्ता, पडिगाहेत्ता (कप्प 
श्राचा २, १, ३, ३) 1 देक. पडिगादित्तए 
(कप्प) । 
पडिग्रादग वि [प्रतिग्राहक] : ग्रहण कसे 
वाला (खायां १, १-पत्रः५३ः उप पर 
२६३) 1 ५ ५१ 
पडिगाददिय वि [अतिगरदिव]. निया हमा, 
उपात्त (सुपा १४३) 1 | 


| 
| 
। 
| 
| 


॥ 


। 
। 


| 
| 


} 





पडिरगदिं 


। पडि ग्गाह्‌ 


पाद्असदमहण्णवो 


पडिग्गद पुं [पतदूग्रह, श्रतिप्रद| १ पात्र, , 


, माजन (परह्‌ २, ५; ओप; श्रोव ३६; २५९१; 


1 


दे ५, ४८; क्व) । २ कर्मं प्रकृत्ति-विशेप, वह्‌ . 


प्रकृति निमे दूय प्रकृति का कर्मद 
परिणत होता दै (कम्मप)। श्यारि वि 
[धारिन्‌ ] पात्र रखनेवाला (कप्य) । 
ग्गहिअ वि [प्रतियहिन्‌, पतद्प्र्दिन्‌] 
पाचवाला; समरो मगवं' महावीरे संवच्छरं 
साहियं मासं जाव चीवरवारी 
तेण परं श्र्चैवए पारिपडिग्गदिए (कप्य) 1 
द (शौ) वि [श्रविगृहित्‌ , परि 
गररीत | स्वीकृत (नाट--मृच्छं ११०; रत्ना 
१२) । 
देखो पडिगाद्‌ । 
(उवा) । चृ. पडिग्गाहेचा (उवा) । टैङ. 
पड़ग्गाहृत्तए (क्कः त्रौप) } 
पडिग्गाद्‌ सकं [ प्रति +्राहय. | ग्रहण 


डिरगराहेड ¦ 


दोत्वाः ६ 


कराना । कृ. पडिग्गादिद्‌तव (शो) (नाट)! ; 


पडिग्गाहय वि [प्रतिग्राहक] भ्रव्यादाठा, 
वापस लेनेवालां (दे ७, ५६) । 


पडिग्याय पुं [प्रतिवात] १ निरोव, श्रटकाव 
(दस ६» ५८) । २ विनासा (वमंवि ५४) 1 

पडिवाय पुं [प्रतियात] १ नाश, विनाच । 
२ निराकरण, निरसन; ष्ुक्वपडिघायरेखं" 
(्राचा; सुर ७,`२३४) । । 


डिघायग वि [ प्रतिधाचक| प्रतिघात कले 
नाला (उप २द्४टी)। 


पडिघोखिर वि [प्रतिर] डोलनेवाला, ` 


हिलनेवालां (ते ६, ५१) 1 

पडिचंत पुं [प्रतिचन्द्र] द्वितीय चन्ध 
उत्पात आदि का सूचक हे (अरग) 1 
पडिचक्त न [प्रतिचक्र ] श्रुरूप चक्र-समु- 
दाय (राज) । देखो पडियक्छ = प्रतिचक्र । 

पृडिचर देखो पडिञर = प्रति = चर 1 चं 
पडिचरिय (दव &, ३)1 क. “संजमो 
पडिचरियव्वो'. (राव ४) 1 

पडिचर सक [प्रति + चर] परि्रमण 
करना । पड्चिरई (सुज्ज १, ३) । 

पड़चरग पुं [प्रतिचरक] जासू, चर पुरुप 
(बद ` १) । 


जो 


| 
| 
# 
। 
| 
| 


पडिक्लाव्रिभ--पडिच्छंद्‌ | 


पड़चरणा देवो पडिरणा (रान) 1. . . ` 

पडिचार पं [प्रत्तिचार्‌] क्वाःविरेप--१ . 
प्रद्‌ ख्ादिकी रतिका परज्ञान +` ररोगी 
फा सेवा-यध्रवाका ज्ञान (जं भ्रोष; स. 
६०३) 1 


पडिचासय पुती ` [प्रतिचास्क्‌] नौकर ` 


कर्मकर । द्री. स्या (सुषा ३०४) । 
पडिच)द्रज्जमाण देखो पस्य । 
पडिचोडय वि [श्रतिचोदित] £ प्रेस (उप ` 
पु ३६४) 1“ २ प्रतिमखित, लिसके उत्तर 
दिया गया हौ वह्‌ (षउम्‌ ४४, ४६) । 
पडिचोपएत्त्‌ वि [प्रतिचोदयिव्‌] प्रेरक (ज 
2 ३) ५ 
डिचोय खक [ प्रति + चोदय्‌ | प्रेस्छा . ` 
करना । पडिचोएतिः (नग १५) 1 कवक. ` 
पडिचोद्ञ्जमाण (मग १५--पत्र ६७६.) 1 
पडिचोयणा. व्री {अविचोदना] . प्रेरणा 
(ग ३, ३5 मग १५--प्त्रः ६७६) । 
पडिचोयणा ज्ञी [प्रतिचोद्ना] निर्मत्वंना, 
निष्ठुरता ते प्रेरणा (विचार २३८) । 
पड्च्चारग देवो पडिचारय (उप ६५ 
ट) 
पडच्छं देवो पडिक्रखं 1 वृ. पडिच्छं 
श्रहितेयदिणं पडिच्छमाणों चिद्दं (उवः 
स॒ १२४५; महा) । पडिच्छयव्वः 
महा) 1 
पडच्छु सक [- भ्रति + इप्‌ `| ग्रहण करना। 
पडिच्छड, पडिच्छंति (कप्प; सुण ३६) ५ 
वट. पडिच्छमाण, पदटिच्छेमाण (श्रौपः 
कप्य; णाया' १, १) । ` खं. पडिच्छदत्ता, 
` पडिच्छिअ, पडिच्िडं, पडिच्छिरम 
(कण्पः घि १८४; सुपा ८७; निच्रु २०) । 
हैक. पडिच्चिडं (सुपा ७२) ! कृ. पडि- 
च्छियव्व (सुपा १२५; सुर ४, १८९) 1 
भयो. कम॑. पडिच्छावीअदि (यो) (पि ` 
५५२ नाट) । वड. पडिच्छावेमाणः . - 
(कपप) । ४ 
पडिच्छंद्‌ पुन [प्रतिच्छन्द्‌] १ मूत्त, प्रति- . -: 
विस्व (उप ७रन्ठीः स १६१; ६०६) 
२ तुल्य, समान (से ८, ४६)! “कय वि 
[ "कृत ] खमान क्या हरा (कुमा) 1 


(~ 


:-. - पडच्छंद्--पडिणिविद्रं 
: - प्डच्छंद पुं [दे] गु, पहं (दे ६ २४) । 
: - पृडिच्छंस्‌-वि [श्रव्येषक्र]. ग्रहण केवला 
`,“ (निचू ११) । 

' पडिच्छणरन [प्रतीक्षण प्रतीला,-वाटः राह 
¦ ` (उप ३७८) 1 

` पडच्छण न [यरस्येषण] -१ ब्रहएः आदान, 
देना 1 २ उच्छारण, विनिवार्णः ुलिरपडि- 


 च्छएयोग्या पच्छा कडया मदिहरारा (गउड)! | 


डिच्छणा [प्रत्येषणा] ग्रह॒, छदान 


(निन्र १६) । 
पडिच्छण्णं } वि [प्रतिच्छन्न] अ्च्छीदित, ` 
` पडिच्छन् | दका हुभ्रा (णाया १, ६-पच 
१३; क्प्प) । 


पडिच्छय षुं [दे] खमय, काल (३६, १६) 1 
पडिच्छुव देषो पडिच्छग (ओप) 
पटिच्छयण न [त्िच्छुद्न] देवो पडि- 
चछयूयण (खज) । 
पडिच्छा.तरी [प्रदीच्छा] ग्रहण, श्रंगोक्नार्‌ 
६३१ चणा) । . , 
डिच्छायण न [प्रुविच्छादन] श्राच्छादन- 
वन्न, प्रच्छादन-पट; “हिरिपञ्च्छिवणेच नो 
संचाएमि श्रहियाित्तएः (आचा; णाया १, 
१-- पत्र १५८) 1 
पडिच्दायण न [प्रतिच्छादन] ्राच्छादन 
ग्रावरए॒ (सुच २०) 1 
पडिनच्छाया दी [श्रतिच्छाया | प्रतिविम्ब, 
पराई (उप ५९३ टी) । 
डच्दुवमाप्र देखो पाडच्छु = प्रति +इप्‌ । 
पटच वि [श्री प्रतीप्तित] १ 
गृहीत, स्वीहत (स ७, ५४; उवाः प्रोप; सुपा 
८४८) । २ विदे स्प से वाच्छित्त (सग) 1 
डिच्छिथ देवो पडिच्छं = प्रति + इप्‌ । 
पडिच्छि्ा चरी [दे] ९ प्रतिहारी ) २ चिर 
काल सै व्यायी हद्‌ मस्र (द ६, २१) । 
पाडच्च्युड }' 
पडिच्छिरुण , देखो पडिच्छु = प्रति+ 
पडिच््छियन्व 
पडिच्छिर धि [्रतीरषि] भतोक्ला कले 
- वाला, वराटः दैखनेवाला (वज्जा ३६) 1 
पडिच््छिय वि {प्राचीच््छिक] श्रपने दला- 
यढ कौ राज्ञा सेकर दुसरे गच्छ के म्राचायं 
के पा :उनकरौ अनुमति स्वे शरान्न प्ठ्नेवाला 
गुनि (संदि ५.४) , . 
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पादरमसदमदण्णवो. 
पडिच्छिरवि [द्‌] सद, समान दैः २, 
९७४} } 
पडछंद देषो पडिच्छंद्‌; 'वडिये निपथडिदं 
(उप ७२ टी) । 
पडद्धा त्री [प्रतीक्षा] प्रतीलण॒,- वाट (रोव 
१७५) 1 । 
डिद्धुया देखो पडिच्छाया (चश्च ७५} । 
पडिजंप सक [- प्रति + जट्प्‌ | उत्तर देना 1 
पडिजंपद्‌ (भवि) । ` | 
पडिलग्ग देवो पड़िजागर = प्रति + जाम । 
पटिजरगई (वद्‌ ३} ! 
पडिजग्गय व्रि [प्रविजागस्क | सेवाया 
करनेवाला (उप छदन टो) । 
पडिजगिगिव वि [छतिजागृत | जित्रकौ तेवा- 
गुध्ूपा कौ गरहौ वह्‌ (नुर ११० २४) } 
जागर चकत [धरति +जाग] १ सेवाः 
शुधरूपा करना, निर्वाह करना, निभाना । 
, गवेषणा करना  पडिजागरंति (क्प) } व. 
पडिजागरमाण (विपा १, १; उवा; महा) 
पडिजागर्‌ पुं [प्रतिजागर } ट चेवा-गुधूपा 1 
२ चिक्िद्सा; शभखियो वद्र श्राणतरु'विजं 
पडिजागरद्राए (चूषा ५७६) 1. ` 
पडिजागेरण न [्रत्तिजागर्ण ] ऊपर देखो 
(वव &)। 
परडजागिरय देखो पड़िजग्गिय (दे २, 
४१) । 
डिजावणा व्री [धरकियातना| प्रतिविम्ब, 
प्रतिमा, परदादं (चदय ७५) 1 
पडिञ्चुवदई व्री [प्रतियुवति ] १ स्व-समान 
ग्न्य ववति । २ स्रपत्नी (कुप्र ४८) । 
पडिजोग पुं [प्रत्तियोग] कामस श्रादि योग 
का प्रतिघातठकं योगः वूर्णुत्रिदचेप (घुर ८, 
२०४) + 
पिट वि [ पटिष्ठ | श्रव्यन्त निपुर, वहू 
चतुर (गुर १, १३५; १३, ६६) । 
पदिद्रूविअ.वि [परिस्थापित] संघ्यापित (चख 
५, ५२)\ -. 
पडद्रुवि् वि [प्रतिष्ठापित] जिसकी 
 प्रत्षठि की गदं हो बह (च्छ ६४८) । 
पडि देखो पद्-(नाट--माचती ७०) । 
पडिद्ाव सक [रति + स्थापय `] प्रतिष्ठित 
करना । पडदुविहि (पि २२०; ५५१) । 


५१६ 





। पडिद्धावञ्न देलो पद्ूावय.:(नाट--वेण 
११२).1 
पडिद्रायिद (छै) देखो पद्रद्राविय (भ्रमि 
१८७} 1 
उद्भिअ देवो पटद्धिय (षड्‌ ; पि २२०) 
डिठाण न [प्रतिस्थान | हर जगह (घमंवि 
1 
पडिण देवो पडीण (पि ८२; ६६) 1 
पडिणव वि [तिनव] नया, ततन; तुस 
` पडिएवल्ुरवाद खिरंतस्वंडिदं' (विक्र २६) । 
| पडिणि्ंसण न [द] रात मे पहनने का 
वल्ल (दे 5, ३६) 
| पडिगिअत्त मरक [- प्रतिनि + वृत्‌ ] री 
| लोटना, पोछे वापख जाना । पडिणियत्तई 
| 





| 
| 
| 
| 





(ग्रो) । वकृ. पडिणिअत्तंत, पडिणिअत्त- 
माध्र चे १३. ७५; नाट- मालती २६) 1 
संकृ. पडिणियत्तित्ता (प्रोष) । 
पडिणिअत्त ) वि [प्रतिनिवृत्त] पीये लौ 
पडिणिउत्त + हप्र (गाश; विपा १,५ 
खाः से १० २६; ग्रमि १२४) । 
पडिणिक्रास वि [ प्रतिजिक्रिश्ल ] समान, 
तुल्य (राय ६७) । 
पटिणिक्खम श्रक [ प्रतिनिर + क्रम्‌ ] 
| वाटर निकलना । पडिणिक्खमद्‌ (उवा) । 
| संकृ, पडिभिश्खमित्ता (खवा) । 
| पडिणिग्गच्छं श्रक [ प्रविनिर. + गम्‌ ] 
| वाहर निकलना । पडिणिग्गच्छद (उवा) । 
¦ सं. पडिणिर्गगच्छत्ता (उवा) । 
पडिणिल्नाय सक [ प्रतिनिर. + यापय्‌ | 
श्रपंए करना 1 पडिरिज्जाएमि (णाया १, 
७--पव्र ११८) 1 
। पडिणिभ वि [्रतिनिभ| १ सदश, तुत्य, 
| वरावर । २ हतु-विद्धेप, वादी की प्रतिन्नाका 
¡ खंडन करने के लिए प्रतिवादोकौ तरफसे 
प्रयुक्त समान देतु-युक्ति (ठा ४, ३) । 
पडिणिषत्त देखो पडिणिअत्त = प्रत्िनि + 
वृत्‌ 1 वृ. पड़िणिवत्तमाण (नाट, रला 
५८} । 
पडिणिवतच्त देखो पड़िणिञत्त.= भ्रविनिवृत्त 
(काल) । 
पडिणिविङ्क वि [प्रतिनिविष्ट] दिष्ट, देष- 
युक्त (प्र १, १--पत्र ७) 1 
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पडिणिवुत्त देवो पड़णिअत्त = प्रतिनि + 








वृत्‌ । वछृ. पडिणिवुत्तमाण { वेणी २३) । ` 
पडिगिुत्त देवो पडिणिअत्त = प्रतिनिवृत्त 


(परमि ११८) । 

पडणिवेत देखो पडिनिवेस (राज) 1 
दिणिव्वत्तं देखो पडिणिअत्त = प्रतिनि + 
वृत्‌ । वङ्क. पडिणित्वनत्तंत (हका ३३२) 1 


२ निलोन (णाया १, ४-पत्र ६५७) 1 
दिणेधय न [प्रत्यनीक] १ प्रतिेन्य, प्रति 


पाटअसदहमदण्णवो 





पडटिव्यिरवि [द| समानः च्य (दे 5 
२०) 1 

पडित्थिर वि [परिस्थिर] स्थिरः शुप्प॑त- 
पडित्विरे' (त्त २, ४) 1 


` पडिथद्ध वि [प्रतिस्त्ध] वित (उत्त १२ 


५) ॥ 


 पडिरदंड पुं [प्रतिदण्ड | रव्य दएड के समान 
पडिग्निसंत वि [प्रतिनिश्रान्त] १ विघ्नान्त । 


पक्त कौ देना (मग ८, ८) । २ वि, प्रविक्ूल, 
विपक्षी, विपरीत ग्राचरण करनेवाला (मग ` 


८, ८; णायां १०२ सम्म १६३; 
प्रोच ६३; द्र ३३) । 
पडिण्णत्त वि [प्रतिज्ञप] उक्त, कयित; 
न्जस्स णँ भिक्चुत्त श्रयं पगप्पे;ः रहं च 
खलु पडिरण्ण (नन) त्तो श्रपडिरण (नन) त्ति 
(श्राचा १, =, ५२ ४) । 
पडिण्णा देखो पण्णा (स्वप्न २०७; सुम् 
१, २०२, २०} 1 
पडिण्णाद्‌ देखो पद्रण्णाद्‌ (पि २७६; 
नाट--मालवि १२) 1 
पडितंत वि [ग्रतितन्त्र] स्व-चाद्र दौ मं 
प्रतिद्ध प्रथ, जो खनु सतंतसिद्धो न यपर 
तंतेमु सो उ पडितंतो' (वृह १} 1 
पडितणु द्री [प्रतितनु] प्रतिमाः प्रतिविम्ब 
(चदय ७५) । 
पडितप्प चक | प्रतितर्पैय्‌ `] भोजनादि चे 
तप्त करना । पडितप्पह्‌ (ग्रोष ५३५) । 
पडितप्प अक [प्रति +तप्‌ | १ चिन्ता 
करना २ सवर रखना । पडितप्पई . (उत्त 
१७, ५) । । । 
पडितप्पिव वि-[धरतितपित] मोजन श्रादि 
से तृप्त किया हया (वव १) 1 
पितुर देलो परितुद्रं (नाट-गरच्छ ८१) । 
डु ॒वि [श्रतितुल्य] समानः सदश्च 
(ष्टम ५» १४६). 1 
पडित्त दैवो पछ्न्त = प्रदीप्त (ते १, ५; 
> ८५७) 1 = । 
पडिन्ताण देखो परिताण-(नाट--कर १५) 


६५ 


ग्नौपः ` 


दसरा दण्ड, 'सपडिदब्णं धरिज्जमाणेणं 
ग्रायवत्तेणुं विरायंते (रौप) 1 


पडिदंस खक [- प्रति + दशयू | दिवलाना। ' 


पडिदंतेदइ (भग; उवा)! संह. पडिदंसेत्ता 
(उवा) । 

पडदा सक [ग्रति+दा] पीदचेदेना, दान 
का वदला देना । पडिदेड्‌ (विते ३२४१) 1 
ङ. पडिदायव्व (क्स) 1 


पड्दण न [प्रतिदान] दान के बदले : 
दान; 'दाणपडिदाएउचियं' (उप ५६७ टी) 1 , 
पड़दासिया चरी [ प्रतिदासिका ] दाच्ी ¦ 


(दत ३, १ टी)। 
पडिदिसा | दौ [ प्रतिदिद्ू | विदिश, 
पडिदिसि ! विक्‌ (राजः पि ४१३) । 
पडिदुगंदि वि [प्रतिुरुप्सिन्‌] १ निन्दा 
करनेवाला 1 २ परिहर करनेवाला; शी्रो- 
दगपडिदुगंयिरोः । (सूग्र १, २, २ २०) । 


पडिदुवार न [प्रतिद्रार्‌] १ देर एक द्वार 
(परह्‌ १, ३) । २ द्योटा ढार (कप्य; पर्ण ; 


२) 
पड़ियि देवो परिदिः 
(सञ्ज €) 1 
पडिनसुक्कार पुं [प्रतिनमस्छर] नमल्कार 
कं वदले भ नमस्कार--प्रणाम (रंभा) 1 
पाडनिक्खंत वि [प्रतिनिष्कान्त] बाहर 
निकला हन्ना (णाया १, १३) । -.. 
पाडनमिक््खम देखो पडिणिक्खम्‌ \` पडिनिः 


क्वमद (कप्य) । संकृ. पडिनिक्खमित्ता; 
(क्स्पः नग) } 


सूरियपडिवीतो वदहित्ता' 


पडिनिग्गच्छुं देवो पडिणिग्गच्छं । पडिनिः 
गच्छ (उवा) 1 पञक्तिगच्छंति (भय) । 
सं. पडिनिरगच्छ॑त्ता (उवा; पि ५८२) 1 


पडिनिम देखो पड़णिभ (दनि १) 1 








पडिणिवुत्त--पडिपाय 


¦ पडिनियत्त देषो पडिणिअत्त = प्रतिनिः्वत्‌) . 
| पडिनियत्तद्‌ (महा) 1 देक.. पडनियत्तए 
¦ (कप्य) । -१ 
| पडिनियत्त दैवो पड़शिञत्त = प्रतिनिवृत्तं 
(णाया १, १४५ महा) । । 


¦ पडिनियतन्ति व्री [तिनिव्रत्ति] वापत्त 


लौटना प्रव्यावरन (मोह ६३) । 

पडनिवेस पुं [तिनिश] १ प्राणद, . 
कदाग्रह्‌, दुराग्रद, श्रनुचित ठठ (पच ६) । ` 
२ गाद्‌ ग्रनुशय, पथत्तापर (रसे २२६६) । 

पडनिसिद्ध वि [प्रतिनिपिद्ध] नितास्ति, 
ट्टाया हुमा (उप पु ३३३) । 

पडिन्नन्त देखो पडण्णत्त (म्राचा १, ८, ५, 
८) ] 

पडिन्नव चक [ग्रति + ज्ञपय्‌ | कटना 1 
संकृ. पडिन्नचित्ता (कप्य) । 

पडिन्नव चक [परति + ज्ञापय्‌ | १ प्रत्ता 

, कराना 1 २ नियम दिलाना ! पडिन्रविला, 

| पडत्रवेऽजा (दखनचू २, ८} । 

| पड़न्ना देल पडण्णा (आचा) । 


¦ पडिपेथ पु [परत्तिपथं ] १ उलटा मारे. विपरीत 

| मार्गं 1 २ प्रततिकरुलता (सुद्र १, ३, १, 8} । 

` पडिपंथि वि [प्रतिपन्धिन्‌] प्रतिदरूल, 
विरोवी; श्रप्पेगे पडिमासंति पडिपंयियमागताः 
(तग्र १५३. १.६); 

पड़पक्ख देखो पडिवक्ख (प्रोष १३) 1 

¡ पड़पडिय वि [भ्रतिपतित| फिरसे गिरा 
टृश्रा, “सच्यो स्िवत्विखो चालिवावि पड्पिडिया 
मवारएणो' (तावं ६४) 1 

पड़पन्ति } देखो पडिवत्ति (नाट--चैत 

पडिप्दि + ३४; संक्षि £) 1 

पडिपद पुं [प्रतिपथ | १ उन्मा, विपरीत 
रास्ता (स १४७; पि ३६६1 २न. 
पभिष्रुल. संग्र (सू २, २, ३१ टी) । 

पाडपदिअ वि [प्रातिपथिक ] संमुख प्राने- 
वाला (सूत्र २, २२८} । 

पडिपाअ सक [प्रति + पाद्य्‌ `] प्रतिपादन 
करना कथन करना । ज्ञ, पड़िपाजजगीज 

| (नाट--शङ्ग ६५) 1 - 
पडिपाय पं [प्रतिपाद्‌] मुख्य पाद को.चहा- 

यता पटृचनेवाला पाद (राय). ` 





पडिपाहड--पडिवोधं ` 


------------------------------------+ ----------------------~- ~~ ----- 


`. . पडिपादुड 


न [श्रतिग्राश्रत] वदे कीट 
(सुपा १४५} । |. । 
पडिपिड्जि वि [द्‌]. प्रवृद्धः; वड़ा इभा (दे 
- ६,-३४) । £ ` 3 
डपिल्छ खक {उति +दिप्‌ ` प्रतिप्र + 
` रुरू | प्रेरणा करना ! पडिपिल्लई (भवि) । 
पडिपिल्ट्ण न [प्रिपरेरण] १ परेस्णा (घुर 
१५; १४१) 1 २ टक्कन, पिघान। ३ वि 
्रेस्णा करनेवाता; दीवसिटापडिपिह्नखमल्ते 
मिल्तंति नौव्तिः (कुर १३१) । 
पिपिष! देखो पडपिदा । सं. पडिपिदित्ता 
, (वि ५च२)) . 
पडिपीट्ण न [म्रतिपौडन] व्रिशेप पीडन; 
` अधिक दवाच (गड) , 
पदटिपुच्छं षक [- प्रति + प्रच्य | ११य्दा 
करना, पूना २ फिरते पृद्नाः। ३ प्रद 
का जवाव देना । पडिपुच्छड्‌ (उव) । व्क 
-पडिपुच्छमाण ` (कय) ।.. ` पड़पुच्छ- 
णिज, पडिपुच्छुणीय (उवा; एाया १, 
१; राम) । 
पडिपुच्छण न [प्रतिप्रच्छन] नीचे देवो 
(भगः; उता) 1 


पड़पुच्छणग्रा } दी [प्रतिप्रच्छना] १ 
पाडयुच्छणा पृद्धना, पच्छा । २ ण्ल्रिम 


पुन्या (उत्त ` २६, २०; श्रोप) ।' ३ उत्तर, 


प्रन का जवर बृह्‌ ८ अपू ३९६८) 1 
पाड्बृच्द्णन्न ) {ड 
पदिवुच्छणीय { ` उः १८३ 
पटिपुच्ा की [प्रतिप्रच्छा] देवो पडिपु- 


च्छणा (पचा र;.वव र; वृद १) 1 


पदिपुच्छिथवि [प्रतिप्ृ्ट्‌| जिचते प्रर | 


क्रिया गया हो वह्‌ (गः २८९) 1 
पडिपुल्निय व्रि [प्रतिपूलित | एजित, चित 
व्वंदएावरकणगक्लससुविखिम्मियपडिपुंजि (? 
पुज्जि, पृडु) यप्ररस्तपउमसोटंतदारमार्ए 
(णाया १, {मत्र १२); 
पडिपुण्ण देको पडपुन्न. (उकाः पि. २१८) 1 
पित्त पु. [शरतिपुत्र] प्रपत्र; पुत्र को पुत्र, 
पीता; श्रंकनिवेसियनियनियपुत्तयपडिपुत्तनत्त- 
पत्तीय॑' (मुपा .2) । देखो पडिपोत्तय । 
पदिपुन्न वरि [प्रतिपूणे] पसिपूर,. सूं 
(खाया.१,-१; सुर ॐ» १८; ११४) । 
६६ 


` पादजसदमदण्णवो 





पडडपूङ्य देखो पडिपु्जिय (राज) 1 
डपृयग } वि [म्रतिपूजक] पृजा करने 
पडिपूयय † वाता {राजः सम ५६९) 


पडिपूयय वि [्रतिपूलक | ्र्युपकार्क्ता | 


4 

| 

| (उत्त १७, ५) । 

। पडिपूरियि वि [अतिपूरित] पूरं किया हरा 

| (पचम १००, ५०; ११५ ७) । 

| पडिहण देखो पदडिपिद्धण (गउ्ड; से ६, | 
¦ ३२) ) 

॥ > 

¦ पच्पिद्धग न [परिपरिरण] देवो पडि 

| & २, २४) 1 

| प्रधपिद्धिय वि [्रतिग्रेरित | प्रेरित, विसरको, 

| प्रस्णा कौ गदो वह (नुर १५.१५०; 
| महा) 1 ` . 

{ पडिपेदा सक  [श्रतिपि + धा] इनन, 

प्राच्छादन.करना । संकृ. पड़िपदिचा (सगर | 
{ २, २, ५१) 

| पडिपोत्तय पुं [प्रविपुच्रक] नप्ता, कन्या 
¡ क्रा पूत्र, नड्की का लडका, नाती (सूषा 
| १६२) । दैलो पडिपुत्तय । 
॥ 

१ 

} 

। 
| 
| 
| 


॥ 
1 
र 


| 
| 
| 
| 
| 


पडिप्पद्‌ देखो पडिपदह्‌ (उप ७२८ टै) । 
पडिप्फद्धिः वि [प्रतिस्पािन्‌] स्ववां करने- 
वाला (हे १,४४; २, ५३; प्राप; संक्षि १६) 1 

पटिप्फट्प्ा द्रौ [श्रततिफठना | १ स्छलना। 
२ संक्भणः धदिसदुपरिप्फलणावलिरनीसे- 
ससुरधं2' (सुपा. ८७) । 

पडिप्फछिञ } वि [प्रतिफलति] १ प्रति- 

पडिफलिञ ` † विन्वित्, संक्रन्त (घि १५; 
३६; दे १, २७) 1 २ स्वलित (पामर) । 

पटिवंघ खक [रति + बन्धू | रोकना, श्रट- 
काना । पडिवंधद्‌ (पि ५१३) । कृ. पड 
वंथेयल्व (वतु) । । 

पडिवंघ उफ [ प्रति +वन्ध्‌ ] १ चेट्रन 
करना । २ सेकना । पडिवंघड्‌, पदि॑घेत्ति 
(ूप्र १, ३, २, १०} 

पडिवंय पुं [प्रत्तिवन्ध] ग्याप्ति, नियम 
(घममेसं १११) 1 

पडि्वंध पुं [प्रतिबन्ध] १ स्कावट (उवाः 
क्प्प) ) २ विघ्न, भ्रन्तराय (उप ८८७) 1 

| ३ श्रव्यादर, वहुमान (उप. ७७६; ` उवर 
. १४६) । ४ स्नेहः प्रीति, राग (लाद पंचा 
` १७} । ५ -श्रासक्ति, शर्मिष्वंग (खाया १, ५; 

¡ कपप) 1.६ वेष्टन (सूत्र १,३, २) 1 1 





| 


----------^~-*------^~“---- 
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पड़वधग { करनेवाला, रोकनेवाल्ा (रभि 
२५३; उप ६४५) । 
पडिवंधम न. [प्रतिवन्धन | प्रतिबन्व, स्कावट 
(पि२१८)1 
उवंधेयरत्चर दो पड्िवंध = प्रति + यन्धू 1 

पडिवद्ध वि [प्रतिबद्ध] .१ रोका हुमा, 
सं; "वायुरिव श्रप्पदिवद्धेः (क्प; ¶रह 
१, ३) 1 २ उपजनित, उत्पादित .(गउड 
१८२) ३ संसक्तः संव, संलग्नः 'सरित्राण 
तरंगिधपंकवडलपडिवद्धवाचुयामसिणा -"-**" 
पुलिखविस्याराः (गठडः कुप्र ११५; उवा) 1 
४ सामने वंवा हृग्रा; "पदिवद्धं नवर तुमे 
नरिदचकं पयाववियडंपि" (गखड) । ५ व्यव- 
त्वित (पंचा १३) । £ वेष्टित (ग्ड) + ७ 
समोपमे स्थित; तं चेव य सागरियं ज्व 
श्रदूरे स पडिवद्धो' (बृह्‌ १)1 

डिबद्ध वि [इ.तिवद्ध | नियत, व्याप्त (ष॑चा 
७, २} 1 

पडिवाद्‌ सक [प्रति + वाध्‌ ] सेकना। 
दे. पडिवादिदुः (शौ) (नाट~-महावी 
६९) । 

पडिवादिर वि [प्रतिचाद्य] प्रनविकारी, 
भ्रयोग्य (सम ५०} 1 

पडिर्विव न [प्रतिविम्ब] १ परद्ाही, प्रति- 
च्छाया (तपा २६६) । २ प्रतिमा, प्रतिमूर्ति 
(पात्र प्रामा)। 

पडिविविअ वि [प्रतिविभ्वित] जिसका 
प्रतिविम्व पड़ा टो वह्‌ (कुमा) । 

पडिद्धञ् शरक [ प्रति + बुध्‌ ] १ वौष 
पाना । २ जागृ होना 1 पडिवरुरफड (उवा) । 
वट. पडिवुउर्म॑त, पडिवुज्जमाण (कम्प) 
उवुञ्मणया } दी [श्रतिवोधना] १ वोवः 

डवुञ्छणा ज सम । २ जागृति (स 

१५६; श्रौप)। 

पडुद्ध वि [धरतिवुद्ध] १ वोव-पराप्त (प्रप्र 
१३५; उव) । २ जामृत्त (णाया १, १) 1 
३ न. प्रतिचोव (प्राचा) । ४ पुं. एक राजा 
कां नामं (खाया १, ८) 1 

पडिवूहणया ची [भ्रतिवुंदणा ] उपचय, 
पृष्ट (सूग्र २, २, ८) । 

पडिवोध देखो पडिवोह्‌ = प्रतिवोव (नाट-- 
मालती ५६) । 


०) 


। पडिवंघञ ) वि" [प्रतिवन्धक] प्रतिकन्ध 


न व 2 1 


५२२ पाडजसदमदण्णवो 


पति पड़भभिय षुहऽसीसडईं दलति (भवि)। 








पडवोधिस देखो पड़िवोदधिय (खमि ५६) 1 
पडिन्रोद्‌ सकं [- प्रति +वोधयू | १ जगाना। 


२ वोव देना, समन्ाना, कान प्राप्त कराना । ! धूमा हम्रा (भवि) । 
पटिवोदद (कम्पः महा) ! क्व. पडि- | पडिभय न [प्रतिभय ] भव, उर (पडम ७३, 
वोहिञ्जं घ (रमि ५६) । सं. पडिवोदि ¦ १२) । ५ 


(नाट-- मालती १३६) 1 हृ. पडिवोदिंडं 
(महा) ! छ. पडिवोदियव्व (स ७०७) । 
पडिग्रोद्‌ पुं [प्रतिवोधः] १ वोध, समम । 
जानृति, चारण (गउ्डः पि १७१) । 
पडव्रोद्ग व्रि [प्रतिवोधक्‌] १ वोव देने 

वाला । २ जगानेवाला (विसे २४० टी 1 
पडिवोदण न [्रतिवोधन] देखो पड़- 
वाद्‌ = प्रतिवोव (कालः ख ७०८) । 
पडियोदि वि [प्रतिवोधिन्‌| प्रतिवोच प्राप्त 
करनेवाला (घ्राचा २, ३० १, ८) 1 
पडिव्ोहिय वि [परतियोधित ] जिसको प्रति- 
वोव क्रिया गया हो व्ह (साया १,१; 


पडिभा शरक [प्रतिभां] मालुम हना 1 पडि 
भादि (लौ) (नाट--रलना 3} 1 

पडिभाग पुं [प्रतिमाग्‌] १ अंश, माग 
(मम २५, ७) } २ प्रतिविम्ब (रान) 1 

पडिभास श्रक [ प्रति + भास्‌ ] मालूम 
होना । पडिमाषदि (चौ) (नट--मृच्छ 
१४१) 1 

पडिभास्र चक [ प्रति +भाषू ] १ उत्तर 
देना ! २ वोत्ना, कहना; शय्य पडिमा- 
संति' (नूप्र १, ३० १ ६) । 

पडिभिण्ण वि [प्रतिभिन्न] सवद, संल 
(दे ४, ५)। 





काल) । पडिमिन्न वि [्रत्तिमिन्न्‌] भेदप्राप्त | पधं 
डिभंग पुं [प्रतिभंग] मंग, विनाश (ते ५, | (भव-- गाथा १६. चेय ६४२) । 
६) । | पडियुञंग पुं [प्रतिभुजङ्क] भरतिपक्ती 


भ्रुजंग--वेश्या-लंपट (कपूर २७) । 

पडू पुं [प्रतिभू] जामिनदार, जमानत 
करलेवाला, मनौतिया (नाट--चैत ७५) 1 

पडिभे पुं [दे. प्रतिभेद्‌ ] उपालम्भ, निदा; 
'पडिनिम्नो पचार (पग्र) 1 

पडिभोड वि [रतिभोगिन्‌ | परिमोग करले- 
वाला, श्रकालपडिभोर्दसि' (्राचा २,३ 
१, ८; पि ४०) । 

पडिम वि [प्रतिम] समान, तुल्व (मोह 
३५) 1 

पडिम' देवो पडिमा । रार्‌ वि [स्थायिन्‌] 
१ कायोत्तग म रह्नेवाला । २ नियम-विद्धेषं 
म॑.त्वित (परह्‌ २, १--पच १०० उ. ध 
१--पत्र २६९) 1 . 

पड़त चक  [ भ्रति + मन्त्रय ] उत्तर 
देना । प्डिमंतेड (उत्त १८; €) । 

पड़मल्छ -पुं [ प्रतिमल्ट ] -परतिपल्ली मह्न 
(मवि); - - 

पड़मा ची [प्रतिमा] १ मूत्त, प्रतिविम्बः 
"विख॒पडिमादंणेणः पचर (दनि १; 
पात्रःगा १ ११४) 1 २ कायोत्स्ं।. ३ 
जेन-वान्नोच्त निवम-विेप (परण २, -; 


पडिभंज श्रक [ग्रति + भञ्ज्‌ ] मगना, 
हना 1 दिष्क. पडिभंजिडं (वव ४) 1 

पडिभंड न [प्रतिमाण्ड] एक क्तु को 
वेचकर उसे वदले मे खरीदी जावी चीन 
(ख २०५; सुर्‌ ६, १५८) 1 

पडिभंस सकत [प्रति + श्र शय्‌ | चष्टकरना 
च्युत करना; 'पैयाद्रो य पडिभेन्नइ' (स ३९६३)। 

पडिभग्ग वि [प्रतिमम्‌ 
पलायित (गरोव ५३३) । 

पडिमड पुं [प्रतिभट | प्रतिपक्षी योदा 
१३, ७२; श्रारा. ५९; मवि) 1 

पडिमण सक्र [प्रतिं + भण्‌ |] उत्तर देना, 
जवाव देना । पडिचणादइ (महाः उवाः.-सुपा 
२१९५), पडिमिामि (महानि ४) । 

पडिमणिय ति [श्रतिभणिततः] प्रुत्तरिवः 
निष्का उत्तर दिया गया हौ कह (महा; सुपा 
६०) । 

पृडमिणिय वि [प्रतिभणितः] १ निरृत 
(धर्मसं ९५०) ! २ न. प्रदयत्तर, निराकरण 
(धमस €) 1 =: 

पडिभम सक [ प्रति, परि+श्म्‌ |] धरुमना, 
पयंटन करना । चक. कव्व कडुप्रादिय गयह्‌ 





मागा हुश्रा, 


'"-------न--~- ~ --~------~-"~~~०~~------~--------~-~------------- ~ ---- ~ 


ए. 











डिभमिय वि [म्रतिश्रान्त, परिभ्रान्त 











पडवोधिअ--पदड्िया -- 


सम १६; ज-२, ३; ५,.१) !. ग्नि 


[गद्‌] मन्दिर निचू १२) । देवो पडिमः। ` ५ 


पडिमाण न [प्रतिमान | विते सुवं श्रादि. 
कात्तौल किया जातादै वह स्ती, माछ. ,. 
प्रादि परिमाण (ग्रमु). :, . `.“ `, 
पडिमाण न [प्रतिमान प्रतिमा, प्रतिविम्बः 
(चिद्य ` ७५}.1 - 
पृडिमि ) सक [प्रतिम] १ तील 
पडिभिण + करना, माप क्रनाः। २ भिनती 
करना । कमं. पडिमिरिलड (रए) । कवक. 
पडिमिञ्जमाण (राज) । | 
पड सक [ प्रति + मुच्‌ ] छोडना 1 
दैक. पडिगंचिरं (चे १४, २) । ` 
डिमुंडणा चो [प्रतियुण्डना]` निपेव, 
निवारण बृह १) । ` 
पडिुक्ते वि [-परतियुक्त ] छोड़ा हुभ्रा (ते ३ 
१२) 1 
अगा व्री [प्रतिमोचना] दुटकारा 


से १,४ ६) । 

पडिमोक्खण न [प्रतिमोचन] चखकारा (ख 
४१) 1 । 

पडिमोयग वि [प्रतिमोच | चव्कारा करने- 
वाला (राज) । र 

पड़मोचण देखो पडिमोक्खण (रौप) । 

पाडयक्तं देवो पाडक्तं (घ्राचा) । 

पड़यक्धं न [प्रतिचक्रे] बुदकला-विशैष 
“तेण पुत्तो त्रिव निप्फाइत्तो ईसत्ये पडियङ्गे 
जन्तुमुक्के य ग्रचनासुवि कलासु" (महा) । 

पड़यग्गण न [प्रतिजागरण] - सम्हल: 
खवर (वर्म॑ १०१३) । 

पडियच देवो पत्ति = प्रति + इ । ` 

पडियंरण न [प्रतिकरण ] प्रतीकार, इलां 
(पिंड ३६६) । 

पडियरिअं वि ` [प्रतिचरित] तेबित, सेवा 
किया म्रा (मोह १०५) 1 । 

पडिगरा नी [प्रतिज्ञा] १ उद्य, "विडय 
पडियाए' (कतत; ग्राचा) \ २ अभिप्राय खि *‰ 
रे-- पव ३१४) 1 

डया न्न [पटिका] व्न-विशेष 
सुपमष्छा य सुचुत्ता, - 

वहुह्वा तह य कोमला सित्निरे .1. 


+ ~ 


^~ .--~--~----~-~---------------------*------~-------------~----------------~----~---------*-~-----------------------------------------~------------------ -----~------------~-- ~. 


डिम न [दे ] वह्मीक, कौट-विशेष-कृत 


क्तो पुरणेहि विणा, 
6 वेसा -पडियन्वं संपडड, 
4 (वचाः ११६) 1 
पडियाइक्खः सक [प्रत्या +ख्या] दयाय 
.करनाः। पदियोदक्वै (पि १६६) । ` 
 पडियादक्त्खिय -वि [प्रस्याख्यात | ` व्यक्त, 
` ` परिव्यक्त, छदां दुरा; (जा २, १६ मम; उवा 
कः विपा १, १श्रौपे) 1: ` ~ 


पड़्ियाणयः न दे. पर्याणक्‌] प्यार के ( 


| 
| 
| 
। 
। 
। 
॥ 
। 
नीच दिवां जादा चरं रादि का एक उपकरण | 
(णाया १, १७--प्त्र २३०) । . ` | 
डियाणंद पु [प्रत्याननद] . विप श्ालन्द, | 
परभूत हाद, वहू श्रानंद (्रौप्‌)। =. | 
पडियाणय न [द. परतानक, -प्यामक] | 
पर्याण॒ के नीचे रखा. जाता वन्न ्रादिक्ता | 
एक घुद्द्रवारौ का उपक्स्ण (णाया १, | 
१७-- पत्र २३२टी)। . ` 
पडिय्ारणा द़्ी [रत्तिवारणा] निषेव (पंचा | 
१७, ३४) । | 
पडियासृर प्रक [दे | चिड़ना, गुस्वा होना) 
पडियासृरेयव्वं न _ कयादवि पाण- । 
चाएविः (आक २५.१४) । 
पडिर वि [पतिद्] मिरलेवाला (कुमा) | 
पड़स्ञ देखो पाड़ध्वं (मा-५५ क्र ते ७, | 
१६) । 
पडिरंजिय वि [द्‌] मन्न, हूय इत्रा (द | 
दे, ३२) । ` | 
डिरक्खिय वि [प्रतिरक्षित] जिसकी रक्षा | 
कीगदरहौ वह्‌ (मवि) 1 | 
पिरव पुं [प्रतिरव] प्रततिव्वनि, प्रतिशब्द | 
(खडः गा ५५; सुर १, २४४) । | 
पडिराय पुं [प्रतिम] लाली, स्कपनः 
दद्यगहियादसरोटुम्छिज्जित्रोस्पडिसायं । 
पाणोसरंतमदरं व फलिहचप्यं इमा वयर्णं' 
(गउड) । 
पडिरिगिंभ [दे] देखो पडिरंजिअ (षड्‌ ) । 
` पिस्‌ श्रक - [प्रति + र्‌] प्रतिव्वनि करना, 
प्रतिशब्द करना ! कछ, पडिरुभंत क्षि १२ 
£; पि ४७३) । ध 


पडिसध | सक [प्रति +र्ध्‌ | £ रोकना 
` - पडि । श्रटकाना 1} २व्याप्त करना 1 पडि- 


पादअसदमदण्णधो. ` 


रंभ (चे ५, ३६).। वक. पडिरुधंत्‌ (से 
११.५१1. ` ` 


 पडरद्धं वि [प्रतिरुद्ध] येका हशरा, ग्रव्काया 
। इरा (सुषा ८८; वजा ५०) 1 
पडिरूअ } वि [्रतिरूपः].१ रम्य, `सुन्दर, | 


पडि -† चार. मनोहर; (सम १३७; उवाः 


श्रौप) । २ हपवान्‌; प्रशस्त, छ्पवाला, श्रेष्ठ | 
* श्रङ्ृतिवाला (रौप) । ३ अरस्ावार्ण सूपवाला । | 
४ तन. छ्पवाला -(जीव .३) । ५ योग्य, | 
-उचित. (च-.८७; मग ; १५; दस्त €, १) । 


६ सह्य, समान (राया १, १-- पत ६१)। 
७ समान स्पवाला, सद्व प्राकासवाला (उत्त 
२६, ४२) 1 ८ न. प्रतिविम्व, प्रतिमूर्ति; 


कटमावि चित्तफृलए कड्या वि पडम्मि तस्स ,, 


१डिरूयं तिहिज्ण' (मुर ११, २३० राय) । 
€ समान खूप, समानं भकृति; तुम्ह्पडिष्व- 
धारि पास्रड विज्जाहुरसुदाटं' (सुपा २६८) । 
१० पुं. इन्द्र-विशेप, मूत-निकाय का उत्तर 
दिशका इन्द्र (ठार, ३--पन ८५)\ ११ 
विनय का एक भेद (वव १} । 


। पडिरूवंसि वि [ प्रतिरूपिन्‌ ] सीय, 


सुन्दर (्राचा २,४, २, १) 1 


¦ प्डिर्वग पुन [ प्रतिरूपक | भ्रतिविम्ब 


श्रतिमा; तिदिसि पडिस्वगा यदेवकया' (प्रावः 
वृह) 1 

पडिद्वणया ती [्रतिरूपणता] १ समा- 
नता, सतता या साहल्य \ २ समान वेष्‌- 
धास् (उत्त २६, १) । 

पडिरूवा म्री. [प्रतिरूपा | एक पुलकर पुर्प 
की पल्लो का नामं (सम १५०) । 


 पडिरोच पुं [परतिरोप्‌] पुनरारेपण (कुर 


५५) 1 
हिरो पु [प्रतिरोध] रुकावट (गउड 
गा ७२४) । 


| 
| 
| 
| 
| 
| (रंभा)। ` 
| 
| 


मृत्तिका-स्तूपं (दे ६ ३३) । 


पडिकभ सक [प्रति +म्‌. | प्राप्न करना } ' 
पडितभेज. (उत्त १, ७) । ` संकृ. पडिल्न्मः' 


(सुप्र १, १३, २) । 

। पडिल्रम } सक्त [प्रति + छमय्‌ ,टस्भय्‌ | 

पडिटाह्‌ । साधु प्रादि को दान देना 1` पडि- 

लाहेज्जह (काल) ! वकृ. पाडलाभमाण 

(णाया १, ५; भगः उवा) । संकृ. पडिल- 

सित्ता (मग ठ; ५)। - 
पडिलाहण न [ प्रतिखाभन ] दान देना 


पडिअ वि [प्रतििखि१] लिला हुमा, 
“सम्म मतं दुवारि पलिह" (ति १४) 1 ` 
पडिरछाण वि [प्रतिीन] ्रवयन्त लोन 
(धमति ५३) । । 


पडिलेद्‌ सक [ प्रति + लेखय्‌ ] ९ निरीक्षण 
करना, देखना । २ विचार करना । पडितेहे 
उव; कसः; भग); एतेषु जाणे पडिलेह सायं, 
एतेण काएण य घ्रायदंड' (सृप्र १, ७, २) } 
संछृ. भूएहि जाए पडिलेह सायं" (सृप्र १, 
७, १६); पडिलेदि त्ता (भग) । देर. पडि- 
लेदित्तए, पडिलिदेत्तए (कष्य) । कृ, पडि- 
तेहियय्व (रोघ ४; कप्प) । 

पडिलेद्‌ पुं [प्रतिलेख] देवो पडिलेदा 
(चेइय, २६६) । 


| 
| पडिलेदग देखो पडिले्य (राज) । 


पडिलेहण न [प्रतिलेखन | निरीक्षण (मोच 
३ भा; श्रत) । 


। पड़लेदणया देलो पडिलेदणा (उत्त २६. 


१)1 
पडिलेहणा ली [प्रतिलेलना] निरीक्षण, 
निरूपण (मग) । 


पडिरोदि वि [प्रतिरोधिन्‌ ] रोकनेवाला | पडिलेदणी ली [परतिलेखनी] साधु का एकः 


(गख्ड) । 
पडिटेभ सक [प्रति +म्‌ | प्राप्तकरनां। 
सं, पडर्टानिय (सृप्र १,.१३) 1 


| 


उपकरण, (पुंजणी' (पव ६१) 1 


पडिलेदय वि [ प्रतिलेखक्र ] निरीक्षक, 
देखनेवाला (ओघ ४) 1 


पड्म पुँ [पर्तिटम्भ)] रपति, लाम (मुग्र | पडिलेदा ची [मरतिक्तेला] निरोक्षण, धव 


२, ५) । 


लोकन (श्रोष ३; ठा ५, ३; कप्प) । 


पडि वि [प्रतिरन्‌] लगा ह्र, सम्बद्ध { पडिलेदि वि [ प्रत्तिलेखिन्‌ ] निरीक्षक 


(से ९? ८६) ॥ 


। 


(मुग्र १, ३, ३, ५) 1 


0 ण 








५५२४ 


----------------------------------------~------------- ~~ 


पडिलेदिय वि [ प्रतिलेखितव ] निरेक, 
दैवा हुग्रा (उवा) 1 
पडिलेदियव्व देवो पडिलेद्‌ 1 
सेम वि [प्रतिखेम] प्रविद्ल (मगौ । 
२ विपरीत, उलटा (प्राचा २, २,२) 1३ 
पश्चादानुपूरवी, उलया क्रमः वद्वं वुहाुलोः 
मेख तट्‌ य पडिलोमघ्रो भवे वत्य (सुर 
१६. छत; निचरू ६} । ४ उदाहरण का एक 
दोप (दसनि ट) । ५ श्रपवाद (राज) । 


पडिटोमरत्ता श्र [प्रतिखोमयिस्या] वाद- 
विप. वादस्षमा के दस्य या प्रत्तिवादी.को 
प्रतितरुल वनाक्रर क्रिया चावा वाद--शानार्थ 
(ल ई) 1 

पडिदयी दी [दे] १ वृति, वाड़ । २ यवनिका, 
परदा दि ६, ६५) । 

पिव देखो पङव = 
(ते ५, ६७) । 

पडि्दर न [श्रतिवेर्‌ ] वेर का वदला (मनि) 1 

पडिवई देखो पडिवया (पव २७१) 1 

पृदिवैचण न [प्रत्तिवल्चन | बदला, धिर 
पडिकंचरादु ' (पम २६, ७३) 1 

पडिवेध देवो पडिपंथ (ते २, ४६) । 

पडिचंध देवो पडिवंध (भवि) 1 

पडिवंसं पुं [प्रतिवंश | छोय वांच (राय) 1 

पडिव्रच्छ सक्त [ प्रति + वच्‌ | प्रव्युत्तर देना, 
जवाव देना । पञ्विकड (भवि) 1 

पडिवक्ख पं [ब्रतिपन्न्‌] १ रिपुः दुदमनः 
त्रिरेव (पात्र; गौ १५२;.सुर १, ५६२, 
१२६; ते ३, १५) । २ छन्द-विन्तेप (विग) । 
,३ विपर्यय, वैपरीव्य (सण) 1 

पडवक्खिय वि [प्रतिपक्षिक] विष्ड 
वात्ता, विरोधो (खरु) ! 

पडिवच्च स्क [प्रति + त्र्‌ | वापत्च जाना) 
पडिवच्चड (पि ५६०)! ` 

पडिवच्-देलो पडिवक्ख; ह सवरमस्स 
दोप पडिवच्छेहिपि पडिविर्णो (गा ६७६) । 
पडिवल्न चक [- प्रिव + पद्‌ | स्वीकार 
करना, भ्र॑मोकार करना ( पडिवन्जद््‌, पडि- 
"वज्ज (उवं; मह; प्रास १४१) 1 मवि 
पडिवञ्जित्सोमि, पडिवन्यिस्सानो (पि ५२७ 
श्रौप) । क्छ. पडिवल्नमाण (पि ५६२) । 
चछ. पडिवच्िऊण, ` पड़िविलित्ताणं, 


प्र + दीपय्‌- । पञिवेइ 


पल्ल- 





| 
। 
| 
| 
| 


{ 
| 
। 


ग 


५ ० ~> ७ 


वाडअखदमहण्णवो 











पडिविच्ियं (पि भन्दः भण महः : 


रमा) । हे, पडिवच्निडं, पड़वरित्तए, 
पड़वत्तं (कचा १८ 
रमा) । $. पडिवचि वत्य, पड़व्जेयन्य 
(उत्त ३२; उप दम; १००१) 1 


ठा 


१, क्प. 


पडिवल्जण न [प्रतिपदन] च्वौकार्‌, प्र॑नी- ` 


कार (कुप्र ९४८७} ! 


पडिवच्नण न [ प्रतिवादन ] श्र॑मोकारण, ; 


स्वीक्रार करवाना (कुर १४७; ३८६) 1 
पडिवज्णवा व्री [व्रतिपद्रना] कार्‌ 
{णंडि २३२) 1 
पडिवस्नणया षमी [ब्रतिपादृना] प्रतिगदन 
(संदि २३२) । | 
पडिवल्नय वि [प्रतिषादक | सौकार करने- 


वालाः ए ताव कचणववलपडिवज्येश्रो ति" : ध ५ 
वा तान श ; पडिवन्निच (ष) देको पडिवण्ण (भवि) । 


(स ५०५) 1 

पडिवस्नाचण न [प्रतिपादन] स्वौकारणु, 
स्वीकार कराना (कुप्र ६६) । 

पडिविल्नाविय वि [प्रतिपादित] स्वीकार 
करावा हुप्रा महा) । 

पडियन्निय वि [प्रतिपन्न] स्वीषटव (मवि) } 

पड़ि्ज न [अतिपद्रफ ] एक प्रकार का 
सयमी कपड़ा (क्ष्पु) । 

पड़विङ्ढावअ वि [्रतिवर्धापक्‌} १ वघाई 
देने पर्‌ उत स्वौकार कर वन्यवाद देनेवाला 1 
२ ववाईं के वदते मे ववां देनेवाला! बी. 
"वभा (क्प्पु) । । 

पडिवष्णं वि [प्रतिपन्न] १ प्राठः (मनो) । 
२ स्वीङ्त, श्रंगीकृत (षड्‌ ) 1 ३ श्राचित 
खौपः ज ७} । ४ जिने स्वीकार किया हो 
वहं (ठ ४, १)। 

प्डिवत्त पुं [परिवत्ते ] परि्तन (नाट, मृच्छ 
२१८) 1 | 

पडियत्तण देवौ पड़िजत्तण (नाट) 1 ` 

पडिवत्ति द्री [प्रतिपत्ति] १ परिच्ित्ति। 
२ अति, प्रकार (विते ५७८) 1 ३ प्रवृत्ति, 
खवर (डम ४७" ३०; ` ३१} ! ५. ज्ञान 
(खुर १४, ७४) । ५ श्रादर, गौर (महा) ! 
६ स्वाकार, भ्रंगीकार (एदि) ७ लाभ 
प्राष्ठि; शवम्मपिवन्तिहेउत्तरेख' (महा) । 
= भवन्तर । € अभिप्रहविखेप (खम १०६} । 


, पडिवन्न देखो वडिवण्णः 


पटितद्िय--पडिवा 





१० नक्त, यैवा (कुमा;.मह्‌0 । १६ षटि- 
पाटी, कम (ग्राव ८} । १२ ्रृत्त-वितैप, सति, 
दिय ग्रादि सर्म वीएक हवादके 
जयि समस्त संत्ाद के जीर्वोको जानना 
(म्म २, ७) 1. शसमात्त पुं [समास] ` 
श्र ततान विदेप--मति श्रादि दौ चार्‌ 
रासे के उच जीवों फा जानं (कम्म १, ७)1 
पडिषत्तं देवो पड़वि्न । 
पडिवदि देषो पडिवत्ति (रप्र) 1 


¦ पडिवरद्धावञ देखो पड्िप्रच्टावअ । त्री. 


'व्रिञा (रमा) 1 

पडिवन्नास्ये 
सुपूदिषास जं ढोद तं दो (परासू ३; रावा 
१. ५; वाः गुर्‌ ८, भजु (५6२, 
२०६; पश्र)! 


¦ पडवियं प्रक [प्रति >पत्‌] ऊचे जकर 


परिरना । व. पडिवयमाग (धात्रा) । 
पड्विय सक [भ्रति >+बच्‌ ] उतर देना) 
मवि. पडिवक्वामि (सूप २, ११, ६) 1 
पडिवयण न [प्रतिवचन] १ प्रटुत्तर, 
जवाव (गा दः तुर्‌ २, १२३; भवि) । 
२ चदश, धराजः. देहि.म. पिव 
(ज्ावम) 1३ षुं. हरितवंधके एक राजाका 
नाम (पम २२, ६५७} । 
पडिविया चौ [प्रतिपत्‌] पडवा, पलक 

श्लौ चिवि (ह १, ४४; २०६; पड ) 1 


` पड़विविय वि [प्रदयुद्घ | छ्स्सिवोया ठृग्रा 


द ६2 ४ ३) 1 - 
पड़िवस श्रक | प्रति + वस्‌. | निवास करना । 
वङ्त. डवत्‌ (षि ३९७; तार---रुच्यं 
३२१) 1 . 
डिवसरम पुं [प्रतिश्रपय| मूल स्वानते 
दो कोत्र को दरौ पर स्वित्त गति (धव ७०) । 
पडवद्‌ नक [घरति + वह्‌ ] वहन क्यना, 
ढोना । कक, पडिवुञ्फमाण (क्प्प) } ` 
पडवह्‌ दखो पड़पह्‌ (चे ३; २४; ८.३३ 
पमं ७३५ २४) } । 
पडिवह्‌ पुं [्रत्तिवय, परिघ] वव; हत्या 
(पडम ७३, २४) 1 
पाडा देखो पडिवया (सुज १०, १४) । 


~^ ग ५ 


`: वाला (मवि ५९१, ३} 


पाडवादू--पाडस्यया 





 पडग्रा््‌ वि  [प्रतिग्रादिन्‌ | प्रतिवाद ` करे 
 - बाला, वादौ क्ल विषदी (मिः ५१, ३) 1 
पडिवाद्‌ वि [प्रत्तिपदिन्‌ | प्रतिपादन कसने- 


' चडिवाद्‌ वि [प्रतिपातिन्‌] १ विनश्वर, नष्ट 
` होने के स्वभावव्राला (ठा. २, १; ओष 
५३२; उपर ३५८) २ भ्रवविक्नानका 
एक मेद, ूक से दीपक कं प्रकाश के समान 
एकाएक नष्ट दोनेवाना श्रवचिक्ञान (ज & 
कम्म १, ८) 1 
वाइम वि {प्रततिपातित] १ फिरते 
गिराया हृता ) २ नषु क्िया हुता (मवि) 1 
पडिवाइञ वि [प्रतिपाद] ` जिसका प्रति- 
पादन क्रिया हो वहु, निरूपित (च्छु 
स ४६; ५४३) 1 
पडिवाड्‌अ वि [ प्रतिवाचित | १ लिखने क 


वादपटा हृष्रा। २फिर ते वचा ह्र 
(कुत्र १६७) । 
पाड़गृदङण } देखो ` पडिवाय = प्रति + 


। 
। 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
ई 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


पडिवाइयव्व | वाचय । 

पडिवाश्य देवो पडिवाइ = प्रतिपातिन्‌ (एदि 
८१) । । 

पडिवाडि देखो पसिाडि (मा ५३०) ) 

पडिवाद्‌ (खौ) सकं [ प्रतिपाद्य ] 
प्रतिपादन करना,.निरू्पणा करना 1 पडिवादेदि । 
(नाट--रना ५७) । क. पड़त्रादणिञ्ज 
(रमि ११७). । 

पडिवाद्य चवि [ प्रतिपादक | प्रतिपादन 
करनेवाचा । दी. “दविजा (नाट--चैत ३४८) । 

पदिवाय सकः [- ग्रति + वाचयू | १ लिखने 
के वाद च्छ पदृलेना।\ २ फिरसे पट्‌ तेना। 
संकृ, पाडवाद्ञण ( कुप्र १६७ )} 1 छर 
पडिवाद््यव्व (कुप्र १६७} ) 

पडिवाय स्क { प्रति + पाद्य्‌ ] प्रतिपादन 
करना, निह्पण दस्ना 1 पडिवाययंति (सूर 
-१,.१४, २६) । 
डिवायर षं [प्रतिपात] १ पुनः-पतन, फिर । 
चे. शिरा (नव ३६)। २ नाश्व, व्व 

(विसे ५७७) । | 

1 


पडिवराय पुं [प्रतिवाद्‌ ] विरोच (मवि) 1 
पृडिवाय पुं प्रतिवात `] प्रतिरूल पवन 
रावम) 


पडिवारय देखो वसवा 


पाईइअसदमहण्णवो 





पडिवायण् न [प्रतिपादन] निल्पए (कुप्र 


११६) । 

'पडिवारयपरि 
रिपोः (मदा) । 

पडिवाछ सक [ प्रति + पाठ्य | १ प्रती्ञा 
करना, वाट जोहूना । २ रक्षण करना 1 
पडिवालेड (ह ४, २५६) । पडिवालेदु (शी). 
(स्वप्न १००) 1 पडिवालह्‌ (रमि १८५) 1 
व्क. पडिवाठ्भंत, पडिवालेमाण (नाट- 
रटनां ४८८ राप्या १, ३} ! 
डिबादण नं [ब्रतिपाल्न्‌] १ रण । २ 
प्रतीका, वाट (नार-महा ११८; उप 
६६९) 1. । 

पडिवाछिथं वि {प्रतिपादित ] १ रक्षित । 
२ प्रतोर्लित, जिसकी गट देखी गरहौ वह्‌ 
(महा) । 

पड़वास पुं [ग्रतिवास] ओरौपव. श्रादिको 
विदचेप उत्कट वनानेवाला चूर्णं श्रादि (उर 
८, १; सुपा ६७} । 

पड़वासर न [प्रतिवरासर्‌] प्रतिदिन, हर 
रोज (गड) । 

पड़वासुदेव पुं [प्रतिवाघुदेव ]. वसुदेव का 
प्रतिपक्षी राजा (पडम २०, २०२) 1 


. पडिविकरकिण खक [प्रतिषि + क्र] वेचना। 


पडिविर्किएद्‌ (प्राक. ३३; 
पडि 

विरोवी विद्या. (विड .४६५७) । 

डिवित्थर्‌ पुं [प्रतिविस्त] परिकर, विस्तार 

(सू्र २,२, ६२ टी; राज) 


पडिविद्धंस्ण न [प्रपिविध्वंसन] विनाशः 
ध्वस्त (राज) । 


५११) 1 


विज्जा द्री [प्रतिवि [रतिपक्नी वरया, : 


। 


। 


विप्पिय न [्रतिविप्रिय्‌] पपकार का ; 


चदल्ा, वदलेकेषल्पम किया जाता श्रनि 
(महा)! ` 
पडिविरड्‌ घ्नी [-परतिर्विरति] निवृत्ति (पर्‌ 
२, ३) । 
पडिविस्य वि [प्रतिविस्त] निवृत्त (खम 
५१; सूर २, २, ७५; प्रो; उव) । 
पडिविसञ्जञ सक [ ग्रत्िवि + सर्जय्‌. ] 
विसर्जन करना, विदा करना । पडिविसज्जेद्‌ 


( कप्पः श्रौप ) । भवि, पडिविघन्जे्हिति | पडिसंध 
पडिसंधया 


(रौप) 1 ॥ 


| 
| 
| 
| 


पडिसंखव 


५२५ 
पडिविसञ्जिय वि [प्रविविसर्जित] विदा, 
किया श्रा, विसकतित (णाया ` £ १-पच 
३<) । 
पडिविहाण न [प्रतिविधान] प्रतीकार (त 
५६७) । 
पडिवुञउफमाण देखो पडिवह्‌ = प्रति + वह. 
पडिवुत्त विं [ग्रदयुक्त | १ निसा उत्तर 
दिया गथा हो वहं (मनु ३; उप ७२८ टी)। 
२ न. प्रयुत्तर (उप ७२८ टी) 
उवुद्रं (शौ) वि [परिवर्त] परिकिरित 
(भ्रमि ५७; नाट--मृच्छ २०५) । 
डिवृद पुं [प्रतिव्यूह | ब्यह का प्रतिपक्षी 
व्यु, सैन्य-स्वना-विद्ेष (ग्रोप) । | 
डिबहण वि [प्रतिन्रुहण ] १ वद्नेवाला 
्राचा १, २,५, ५}। २. वद्धि, धृष्टि 
{आचा १, २, ५, ४) 1 





पडिवेस परं [द] विल्नेप, फकना (द ६, २१) । 


डिवेखिअ वि [प्रातिवेशमकर] पड़ोसी, 
पड़ास. मे .रहनैवासा (दे ६, ३, सुपा ५५२) । 


पडिवोह्‌ देखो पडिवोह्‌ (षण). । 
पडिस्तका री [ प्रतिशङ्का] भय, शंका 


(पम ६७, १५) 1 


पडिसंखा सक [प्रतिसं + ख्या] व्यवहार 


करना, व्यपदेश करना । पडिसंखाए्‌ (प्राचा) । 

डेसंखिव सक [ प्रतिस + क्षिप्‌ | सेकषेप 
करना । संकृ. पडिसंखिविय (मग १४७)। 
सक [ प्रतिसं + चेपय्‌ | 
सकरेलना, समेटना । वृ, पडिसंखेवेमाण 
(राय ४२) । 


पडिसंचिक्ख सक [ प्रतिम्‌ + ईश्च ] 


चिन्तन करना । पडिरसंचक्ले (उत्त २, ३१)। 


पड़संजछ सक. |[ प्रतिसं + व्वाख्य्‌ | 


उहीपित करना । पडिसंजलेज्जसि (प्राचा) । 


पडिसंत वि [परिशान्त] शान्त, उपशान्व 


(चे ६, ६१) । 

पडिसंत वि [प्रतिश्रान्त ] विध्रान्त (वृह १)। 
डित वि [दे] १ प्रतिकूल । २ ्रस्तमितः 
ग्रस्त-प्राप्तं (दे ६, १६) । 


; सक [भतिंसं+धा] १ फिर 
से संधिना । २ उत्तर देना 





४५२९ 


~~ 





१)- 1 पडिचंवयाई (सुश्र र; ६, ३} } संक. । 


पडिरस्तधाय (सश्र २, २: २६) 1 
प्स }- चक [प्रतिसं +घा] १ श्रादर 
पटिसंणा } करना । २ स्वीकार करना 1 पडि- 
संवएु (पच्च ७) 1 सं. पडिसंधाय (सूत्र 
२,२, ३१; इरः ३द; ३४ ३५) \ . 
पडिसंमुद्‌ न (रतिसंसुख | घंमुलः सामने 
भभ्रो पिसंमृहं पन्चोवत्सः (महा) ।. ` 
पडिसंदाव धं [प्रतिखंछाप] प्रसयत्तर, जवाव 
वि १,२९; ११.३४)! =. . 
पटिसंरीण वि [प्रतिसंछन] १ सम्यन्न्‌ 
तीन, ग्रच्यौ वरह लीन !.२ निरोव करने- 
वाला (ठा २;प्रौप)। पडि री 
[श्रतिमा] करो श्रादिके निरेव'क्लेको 
प्रतित्ता (अप) । ` । 
पडिसंविक्छ सक [ प्रतिसंवि + ईत्‌ ] 


विचार करना । पडिसंविक्वे (उत्त २, ३१) 1 , 


पड़सवेद्‌ } 
पडिसवेय 
पडिचंतरेययंत्ि (मगः; पि ४६०} 1 
पडिसंसादणया ची [ प्रतिसंसाधना ] 
भरनुत्रजन, श्रनुगमन (ग्रीपः मग १४; 2 
२५, ७)! - 
र सक [्रतिसं~+द्ध 


सक [प्रतिं + वेदय |] 


(मूग्र १७, २०) 1 ८ 
पडिसक् देखो परिसच्छ। पडिषक्कद 
(भवि) 1 । 


पडिषडण् न [पअरतिशदन, परिंशद्न | ९ 
खड जाना । २ विनाशः; “निरन्तसडिखडण- 
-सीलाछि भ्राञ्दलाखि' (काल) । ` ` 
डिसडिय व्रि [परिशरिव] चो सड गया 
हो, जो विष्ेप जीरंदहृप्रा हो वह (पिंड 
५१५७} । | 
पडिसन्तु पुं [प्रतिशत | प्रति्ली, दुरमन, 
वैरो (खम १५३; षठम ५, १५६} 1 
पडिसत्य पुं [प्रविसाथं] प्रततिवरलं मुय (निद 
११) - : ` 
पडिसद्‌ दुं [प्रतिश्चच्द्‌ | . १ प्रततिव्वनि (षडम 
१६१ ५.३; भव्रि).। २ उत्तर, प्रदयुच्चतरः जवाव 
: ~ (पठम &; ३५.) 1 


३ श्रनुकूल करना । पडिदंवए्‌, (उत्तर; ' 


अनुभव ` करन! ! पडिसंवेदेद, 


- निवृत्त ¦ 
करना । २ निरोवः करना । पडिसरंह्रेज्ा | 


"~न न ----+---------------------- -----~ 


पाड्असदमहण्णवो 





युक्त (सम्मत्त २१८} 1 । 

॥ ~~ 4 [व (3 

¦ पडिक्षमः अरकं [ प्रति + शम्‌ |] तिरत होना। 
पडिस्तमई (से ६, ४५) । 


¦ पडसमाहर सक [व्रतिसमा~+द्ध] पी 
खींच लनाः द्विध पडित्तमाहर (दन्त ८, 
५५) 1 


निवाघ-स्वान (दत २, १, टी) 1 


(प्रप्र) । २ दस्त-सू्र, वह्‌ वागा चो विवाद 
से पहले वर-पधरू के हायमे रस्ार्थं ववति 
ककण (वम २) 1 
पड़क्तरण्‌ न [प्रतिसर] कक्सं (पचा 
८, १५)। 
पडिसरीर न [प्रतिशरीर] प्रतिगरूत्त, ¶द्ू- 
| विग्रो पडििरीरं व (वरम॑वि ३) ! 
पड़प्तटागा द्री [प्रतिश्या] पत्य-विद्धेप 
| (कम्म ८, ७३) 1 
| पड़सव स्वक [प्रति + शप्‌ ] शाप के वदले 
¦ मेष्पदेनाः श्य्रहुमाद्म्नो त्तिन य पडि- 
। दएं ति घत्तावि न य पडित्तवंति' (उव) । 
। पडिसव सक [ प्रतिश्रु] १ प्रतिना 
| करना । २ स्वीकार कना । ३ श्रादर करना। 
| द पडिसवग्ीय (खण) 1 
{ पडिसवत्त वि [प्रतिसपटन | विरोधी शत्र 
। (द्ननि ६, १८) । 
| पडता ग्रक [ शम्‌ | चान्त होना । पडित्राद 
| दह ‰ १६७) । 
पडिसा शरक [ नश्‌ | भागना, पलायन 


होना! पडा पडिकति (हे ४, १७८; 
कुमा) | 

पसाद वि [द्‌ | जिका गला वैठ गया 
ही, ववर कएठवाला (दे ६, १७) 1 ` 
पाड़साड सकं [ प्रति + शादृय्‌ , परि 
शाटय्‌ | १ सडाना । २ पलटाना ! ३ नाच 
करना । पडि्राडेति (प्राचा २, १५, १८) । 
खं. पडिसाडिनत्ता (श्राचा २, १५, १८) 1 

पाडसाडणा ची [परिशाटना] च्युतं करना, 
चष्ट करना (वव १} 1 । 

पड़साम्‌ तरक [शम्‌ | शान् दोना । पडा 
मद (हे ४, १६७;.पड्‌ ) 1 ` 


पाडसाय वि [शान्त] न्त, श्म-प्राप्त 
(कुमा) 1 


यडिसदविय षि [प्रतिवदति] भरतिव्वनि- | 


पःडस्घध--पडसाह्स्ण 


डिसाय पुं [द्‌] घर्व॑र: कणठ, वडा, हुभ्रा 
गला (दे ६, १७) } 





, पडिसतार चक [प्रतिरमारय्‌ | यदं दिलाना +` 


डिसय पुं [प्रतिश्रय] उपाश्रय, साधका. 
¦ पडिसार सक [श्रति+ सारय | क्िसकाना 


॥ 
पड़सिर षुं [प्रतिसर] १ सन्यका पबद्धाग ¦ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


पञिसारउ (मग १५) 1 च 
पडिकनारं चक [ प्रति + सारय ] जाना, 
सजावट करना ) पडिारेदि (छौ) करम _ 
पड्िारीग्रदि (शौ) (कप्पु) 1 


हटाना, अन्य स्यानमं ते जाना । पडितारेद 
(ते १०० ७०) । 

पडिसारपुं [द्‌] १ प्टुता।२ वि. निपुण, 
पदर, चतुर (दे ६, १६) । न 

पडसिार पुं [प्रपिसार] १ सवावट। २ 
ग्रपसरण 1 ३ विनाल । ४ पराड मुल्तत। ( 
१, २०६; दे ६, ७६) 1 । 

पडिसार पुं [प्रतिसार्‌] श्रपस्रारण (दे.१, 
२०६) । 

ग्रडिसारण न [प्रतिस्मारण] याद दित्ाना 
(क्व १) । 

पडिसारणा ब्ल [प्रतिरमारणा] संस्मारण 
(मग १५) 1 

पटिसारिज वि [दे] स्मृत याद किया हुश्रा 
(दे ६, ३३) । 

पड़सारिअि वि [प्रतिस(रित] १ दरक्तिया 
हरा, अपसतारित (से ११. १} ।*२ विनाित 
सि १४, ५८) । ३ प्राडमुल (ते १३, 
३२) । . 

पड़सिारी घ्री [दे] जवनिका, परदा (दे ६, 
२२) 1 ह 

पडिसाह खक [रति + कथय | उत्तर देना + 
पडिखादिन्ना (सुप्र. १, ११, ४) 1 

पडिसादर खक [प्रतिसं + ह ] निवृत्त करना! 
पडिाह्रेज्जा (सृप्र २, २, ८५) । 

पडिसादर खक [प्रतिसं + ह ] १ सकेलना, 
समेटना । २ वापस लेलेना) ३ ऊैचेवे 
जाना 1 पडिसाह्रद (ग्रोषः खाया १, १-- ` ` 

३) । संकृ. पडिसादरित्ता, पडिसा- 

दास्य (णाया १, १; मग १४-७) । 

पडिसादहरण न [्रतिसंहरण ] ` १ समे. 
संकोच । २ विनाश; "सीयतेयलेस्सापटिसाहर- 
खटुयाए! (भय १५ प्रतर ६९६) ! ` - 


पडिसिद्ध--पडिस्सुय 


1 ---------- 
- , पडिसिद्धवि [दे] .१.मीत,. उरा हुत्रा1 २ | 


.-- भग्न, चुटति (दे ६, ७१) 1 
`. . पडिसिद्ध वि [प्रतिषिद्ध] निषिद्ध, निवारित 
(प्र; उव, श्रो १ यैः ख्छ)। 
-पडिसिद्धि घ्नी [दे] प्रततिस्पर्वा (षड्‌ ) 1 
पडिसिद्धि ल्ली [प्रतिसिद्धि] १. अ्रनुख्प 
सिद्धि 1 २ प्रतितूल पिद्धि (हे १,४४६; पंड्‌ )1 
पडिसिद्धि देलो पडिप्फद्धि (संनि, १६)-1 
डिसिोग पु [प्रतिश्टोक ] श्लोक ॐ उत्तर 
मे कहा मया श्लोक (सम्मत्त १४६) 1 
पडिसिविणञ पुं [भ्रतिखप्नक | एक. स्वप्न 
का विवी स्वप्न, स्वप्न का प्रतिकूल स्वप्न 
(क्प्प) । 
डिसीसअ 
पडिसीसक 
सिर के प्रतिष्य सिर, पिसान (श्राय) ्रादि का 
वनाया हुत्रा तिर (परह १, २--पृत्र ३०) । 


न [प्रतिशीपेक] १ धिरो 


खड पुं [्रतिश्रति ] १ रसत.वपं के एक 





~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~+ 











प, भग. (कमु) । २ | पडिसुर वि [दे] रतिकूल (द 


॥ 


पाडइञसदमहण्णवो 


पडिुद्ध तरि [परिद्ुद्ध | श्रव्यन्त 
८०७) । 
पडदुयः वि [प्रतिश्रुतः] १ स्वीकृतः. म्र॑मीकृत 
(उ ¶१८४) 1 २ न. ` ्रंगीकार, स्वीकार 
(उत्त २६) । देखो पडस्सुय ] 


प्रडसुया देखो - पड = प्रति्रत्‌ (परह्‌ 
१, १-- पत्र १८) 1 


पाड्य चरी [प्रतिष्टता] ` प्रवज्या-वि्ेष, | 


एक प्रकार को दीक्षाः (ठा १० टी- पत्र 
४७४) ॥ 
पाडसुहड षुं [प्रतिभट] प्रतिपक्षी योद्धा 
काल) । 
पाड़सुयग पुं [धरतिसूच्‌ | युप्तचरो को'एक 
श्रेणीः नगर.द्वार पर रदनेवाला जामूस 
(व १) । 
मवि)। 
पडिसुर पुं [प्रततिसुयं | सूयं के सामने देवा 


जाता _उत्पातादि-सुचक द्वितीय सूयं (रण 
१२०) 


भावी करलकर्‌ (घम १५३) 1 २ भरते मे | .पडिसूर पुं [परतिसूये | इन््र.घनुप (राज) 
उन्न एक कुलकरं पुद्प का नाम (पडम | पडिसेज्जा बी [प्रतिशय्या] शय्या-विचेष 


२; ५० ) 1 ` 


` "पच्य उक [भ्रति ^+श्रु] १ प्रतिज्ञा 


-करना-। २ स्वीकार करना । पितु 
~ 'पडिसुरोद्‌ (श्रो; क्यः उवा) । व 
पाड्दुणमाण (वव १; पि ५०३) 1 ङ 
पङ्त्ता,! पडसुणेत्ता (राव छ कम्प) 1 
: -देड. पाडसुणेत्तए (पि ५७८) 1 


-पडुणण न [-भतिश्रवण | भ्रंमीकारं (उप 


४९३) । 

खणण न्नी न [प्रतिश्रवण] १ सुनाना, 
सुनकर उसको जवाव देना, प्रलुत्तर (पव २) । 
द्य णा (पव २)1 २ श्रवा (पंचा १२, 
१५) 1 
युणणा ची [प्रतिश्रवण] १ भ्र॑मीकार, 


| 
1 
1 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


` स्वीकार 1 २ मुनि-भिलला का एक दोप 

<; श्रावाकर्म-दोपवाली भिका लाने पर उत्तका 
स्वीकार श्रौर श्रनुमोदन (घ्म ३) 1 

-पाड्ञुण्ण. वि , [रतिशून्य | वावी, रिक्त, | 
शून्यः “नय निलया निचपडियुरुणा' (ठा १ । 
टो--पत्र २६) । . 
१डसुन्ति.वि [दे प्रतितरूल (दे 8, १८) । | 


उत्तर-शय्या (भग ११, ११; पि १०१) । 
डिसेग पुं [भरतिपेक ] नल के नीचे का भाग 
(राय ६४) । 

पसव सफ ` [भ्रति + सेव्‌ ] १ प्रतिकूल 
सेवा करना, निपिद्ध वस्तु कौ सेवा करना । 
र सटन करना ३ सेवा करना 1 पडििवड्‌ 
पडसिवए, पडिवंति (कस; वव ३ उव) । 
वक. पडिसेवंत, पडिसेवमाण (पच्‌ ४; 
घम ३९; .पि. १७); -पडिपिवमारो फरसाइ्‌ं 
श्रचले . भगवं - रीडइत्या (प्राचा) । क, 

डसवियव्य (वव १) 1 । 

उसचग देलो पडिसेवय (निच्‌ १) 1 
पाडसदण .न [्रतिपेषण्‌] निपिद्ध वस्तु का 
सेवन (कञ्च) । 

पाडसव्णा चनी [-परतिपेवणा] ज्र देवो 
(भग.२५, ७; उवः; श्रोष २) 1 

पडिसेवय वि [पत्तिपेवक | प्रतिकूल सेवा 
करणवाला, निपिद्ध वस्तु का सेवन करनेवाला 
(भग २५, ७) ' 
पडिसेवा. ची [परतिपेवा] १ निषिद्ध वस्तु 


५२) । 


|` `का आतेवन (उप ८० १) । २ सेवाकुप्र 


५२५७ 








श जडय । पडिसेवि विः प्रतिपेविन्‌ ]. चाबश्रतिविद्ध - 


व्यु का , सवन ` करनेवाला {उवः प्रम्‌ ५: 
र) 1 


पाडसविअ वि.-[प्रतिपेवित].जिसर निषिद्ध 


वस्तु का ्रतिवन किया गयादौ वह्‌ (कप्पः 
प्रौप) । 


पाडसवन्तु वि [म्रतिपेविदर] प्रतिषिद्ध वस्तु 


की सेवा करनेवाला! (ठा ७) । 


पडिसेह्‌ सक [धरति + सिध] निपेव करना 


निवारण करना । छ. पड़िसेहेअव्व (भग) । 


पडसंह षुं [प्रतिपेध| निषेव, निवारण, 


रोक (मरो & मः पंचा £} । 


पाडसंदग त्रि [भ्रतिपेधक्र] निपेव-कता 
(घमंघं ४०;-९६१२) । 


पाडसंदण न [्रतिपेधन | ऊपर देल (विसे 


२७५१; श्रा २७) 1 


पाडसदहिय वि [प्रत्तिेधितत] निशक्रा 


, प्रतिपेव क्रिया गया हो वह, निवारित (विषा 
१, ३) 1 
डिसेदेअत्व देवो पडिसेह्‌ = परति + पिथ । 


१ पुं [रतिखोतस ] प्रतिकूल 
पडिसोत्त 


भवाहु, उलट. प्रवाह (ञा ४ 


हेः २, ९० उव २५२; पि १) । 


पाडसात्त वि [दे] प्रतिकूल (षड्‌ ) । 
-पाडरस्संत देवो परिरसंत 
। १८८) 1 

पडिस्संति ल्ली [परिभ्ान्ति ] परिप्म (नाट-- 


(नाट-मृच्च 


मृच्छ ३२२१) 1 


पाडरसय पुं [श्रतिश्रय] जैन षाधूुतरों को 
` ष्दन करा स्यान, उपास्य (रोघ ८७ भा 


उप ५७१; सर ६८७} 1 


पाडस्सर देखो पड़सिर (पंचा ठ ४६) । 
पाडस्साव सक [प्रति + श्रावय | १म्रतिज्ञा 


कराना । २ स्वीकार कराना । वक, पदिः 
रसावरञन्त (नाट--वेणी १८} । 


पडस्सावि वि [प्रतिसखाविन्‌] भरनेवाला 
टपक्नेवाला (राज) । 


प'डस्घुण स्क [भ्रति +श्र ] १ सुनना । २ 


भ्रमोकार करना । पडस्युरंति (मुन्न २, $ 


३०) । पडस्युरेज्जा (सुप्र १, 


१४ €) 1 


` पडिस्तुशे (उत्त ?, २९) 1 
 पाड्स्सुय वि [प्रतिश्रुत] १ अरति्नात। 


२ स्वीङृत (महा; ठा १०) । देखो पडिञुय | 





५२८ 


„--------~---~~------ ~+" ~--~ 


पडिस्सुया देलो पडसुआ (खाया १, ५) । । पटिदाण देले पणि; मश्वे - 


पडिस्ुया देवो पडिसुया = प्रतिधर्ता (ज 
१०--पत्र ४७३) 1 
च्छवि [दे] पणं (सण) 1 देखो 
पडिदस्थ 1 
पडिषट्‌टु थ [प्रतिद्व्य |] प्रपंण कखे (क; 
वृह ३) 
डिदड पुं [प्रतिभट] प्रतिपन्नी योदा (च 
, ५३) । 
पडिदण सक [प्रतिं + हन्‌ 
प्रतिहिस्रा करना । पडिहशंति (उव) 1 
पडिद्णण न [प्रतिदनन] १ प्रतिघात ¦ २ 
प्रतिघातकः (कुप्र ३७) । 


] प्रतिवात करना, ¦ 
: पडिदहार पुं [परतिद्दार] श्र 


पडिदणणा। ती [प्रतिदनन] प्रतिवातं (श्रो । 


११०) । 
पडिदणि प्र देवो पडदय (सुपा २३) 1 


पडिदणिय देवो पडिभणिय (वर्मं ७०८) } , 


पडिदत्य वि [दे] १ पूं, भरा ठया दे ६, 
२८; पारः कुप्र ३४ वा १२६; उपप 
१८१; सुर ४, २३६; सुपा ४८८); पडिह्‌- 
्वाविवगह्वदवश्रणे तता वज्ज उं (वात्र 
१५)। २ प्रतिक्रिया, प्रतिकार, वदला । ३ वचन, 
वाणो (दे ६ १६) । ४ प्रतिप्रभूत (जीव 
३) 1 ५ म्मपूवं, ्रद्वितीय (षड्‌ ) 1 

पडिहट्थ सक [दे | प्रलयुपकार करना, उपकार 
का वदला चकाना 1 परिदुप्येद्‌ (ति १२ 

) 1 
पडिदस्थ वि [ प्रतिदस्त | तिरस्कृत (चंड) । 
पडिदहव्थो व्री [दे] बद (दे € १७) 1 


पडिदम्म देखो पडिदण 1 पडिदम्नेज्या (पि 


५४०) । भवि. पडिहुम्मिहिड्‌ (पि ५४६) 
डिदय वि [्रतिदत] प्रतिघात-प्राप्त (गोपः 
कुमा; महा; सण) 1 
र सकः [प्रति + हः] फिर से पूं करना} 
पडिहरद (द ४, २५६) । 
डिद्या श्रक [म्रतिं+भा] माद्ुम होना, 
. लगना । पडिहाई्‌ (वज्जा. १६२; पि ४८७) । 
पडिहा न्नी [प्रतिभा] वुदधि.विशेप, ्रूतन- 
, भरूतन उल्लेख कले मे उमथं ददि (कुमा) । 
पडदा देखो पडिहाय = प्रतिघातः, “पंचविहा 
. पडिहा पन्नत्ता, तं जहा, गतिपडिटा (ठा *, 
` . श्-पत्र.३5३) 1. ..- 


पाड्ञजसदमद्ुण्तवा 


(उवा) 1 


ठदाण न [प्रतिमान] प्रतिमा, श्दि- ` 
विदे । च्वि [शत्‌ प्रतिमावातता (नूप्र 


१, १३; १५) \ 
पडिदाय्र देवो पटिद्धा = प्रति +ना । पद्ध 
यद्‌ (च ८९१; स ७५९) । 


पडिदाय पुं [वरतिवरात] ट प्रतिदनन, पात 
राकः ' 


का वदता! २ निरोष, 
(पउम ६ ५३) । 


श्रटर्काव, 


निगु य (पं 
३६) । 


डिदार पुंल [म्रतिद्ार] रसाल, दस्वान 
स्वप्न ररः ¦ 


(ह १,२०६;खापा १,५; 
नि ७५) । चरी. “दी (हु) 

पडिदासिय दलो पाडिदास्यि (कख; प्रावा 
२२, ३, १७; {८} । 

पडिद्ास्यि पि [प्रतिद्‌ारित)] प्रवस्, रोका 
टमा (स ५४९) 

पडिदहास अक [प्रति + भास्‌ ] माचरुम 
होना, लगना । पडिहततिदि (शौ) (नाट) 1 


डिदास पं [प्रतिभास] प्रतिभास, प्रतिमान , 


(दै १, २०६० षड्‌) । 


पाडदासिच वि [प्रत्तिभाक्ित] चिचक ` 


प्रतिमात्त हुत्रा हो वहु (उप ६६ टी) } 
डहुअ ) प [ प्रतिभू ] जामीन, जामोन- 
पडिहू | दार, मनौत्तिया (पाग्रःदे ५, ३८) । 


पडिद्रू रक [ परि+] पराभव करना 
हराना । कवल. पाडदूखमाण (अमि ३६) । 


; पड जौ [पटी] वन्न, कपड़ा (गडः सुर ३, : 


४१) 1 

पडीआर पुं [प्रतीकार] दसो पडिार = 

` प्रतिक्रार (वेणी १७७; कुप्र ६१) । 

पडकर सक्त [प्रति +कः] प्रतिकार करन 1 
पडोकरेमि (मै ९६) । 

पडीकार देखो पड़जर (परह १, १} 1 

पडा देवो पड़्च्छु = प्रति = इष्‌ 1 पडी- 
दति (पि २७५) । 


रखनेवाला- (ब्राचाः धप, उ ५, ३) ¦ श्वाय 
पुं [वात] पिम का बाघ्रु (ल ७)। 


` पष्ठीव पि [प्रतीप] प्रतिदुष, 


पडीण वि [अरतीचीन] पथम दिवा संवन्व | 


दिग्युया ~ पटप्पन्न -. - 


दीणा द्रौ [तीची] पिम. द्वा . 


९~---द4तर ३५ 


मू २, दः भर) ) 

यष्ठरपु [दि] नस्य्रु, चर्त पुव (द 
६, ८) । | 

प्रत्त, 
वेषो (नवि) । 

दवि [षद] निषु, चतुर, एखन - (घीष; 

मुमा; मुर २, १४५) । 


पटु (ग्रत) देवो प्रद्धि् = पदर {पिको 1 


` पदुञाय्ि वि [दै] १ निद वनाभा 


प्रा २ तादित) विटा श्रा । ३ पारित 


{६ ९, ७३) 

पट्ुक्येव पुं [प्रस्युत्त्ेप] १ वाप्यनि 
२ उत्यपन, उठान (पररा १३१) 1 
पडुक्तेव द [ब्र्युदयय, प्रतिक्नृए] १ पय- 
घ्यनि। दवि, पदनः 'समतातयदुत्वैयै 


(ठा ७--पत्र ३६४) 1 

पड श्र [भतीत्व] ट घ्राध्रय कः (परावः 
सुप्र १,७; सब देदनय ३६) } रेप्रयन्ना 
करकं (नग) । ३ प्रविद्टार्‌ करके; धटुयक्ति 


, वाप्य त्रिता प्रिद त्ति वा एमा 


(अनु ट: प्रमु) । एण न [शद्ररण] 
त्को अमेक्नाते जोकुदध्‌द्यना, प्रादि 
तक ठति छृद्‌ १) । “मव पुं [मतर] 
सत्रतयाग्नज् पदार्थ, प्राप्ति यत्तु (मत्र 
८१1 यण न [वचन] मेमि वचन 
(खम्म १००} । “सच्चा शनो [सत्या] च्छ्व 
नाष का एक नदर, प्रप्त सत्प यथन 
(पण ११) । 
च्चा अपर देखोः “ने दिवि श्रायनु 
पटृच्चाः (जुम १, ५, १, ४)1 
इव्‌ न्नी [द्‌] पयति, तष्णी (दै ६, 
३१)1 
पट्ुत्ता स्री [प्रत्युक्त] प्रदयुत्तर, जवाव 


(मवि) । 
पड्प्पण्ग } 
पडुप्पन्न । कात (बा ३,४)। २ वि. 
वात्तानिक, वत्तंमान काल मे विमान {ल 
१०; मग म ५ सम १३२; उवा) }३ ` ' 
प्राप्तः व्व (ता >, रौ; न पद्तपन्नोयेचे. , 
जहोवि्रो भाहासे' (स २९१} 1 ४ उसत,. ` ` 


पुं [परसयुखन्न] १. वत्तमान ` 





पद्ुद्ध~ पद 





--------------~--------------~*------------~-~~ -;-------~ 


, “.जात (ल ८ २)} द्द य पदुपयत्रविणास- 


॥ 
-. , एम्मि -मंवव्वियाउदाहरणः (दछनि १) 1: | 
` . प्रट््धंन [दे] -१ लवर पिठर, छोटी थाची २ | 
„ विःचरिखसूव (दे ६०न) \ ` `" 
` पड्वड्अ वि [दे] रीक्छ; तेन (दे ६, १४) । | 
पड्वत्ती चरी [देः] जवनिका पर्दा (दे ६, | 
. २२)1 | 
` पंडट्‌ देवो पड्ड्द ।, पद्रहदः.(दे.४, ` १५४ | 
टि) । = 
पडे वि [द] याल, लघुः छोय दे ६,६)। | 
पडोच्न्न- वि. [रत्यवच्यन्न] आच्छादित, | 
भ्रावृत्तः््ुविहकम्मतम्रपडलपडेच्छन्ते (उवा) | 
पडोयार स्त [ प्रतयुपर + चारय्‌ | प्रतिकूल ' 
 . उपचार करना 1 पडोयारेत्त, पडोवार्ह्‌ (मग 
१५ पत्र ६७६) ! पडोयारेड (मग १५-- 
पत्र. ६७१) । पडोयारे (पि. १५५) 1 कवक 
पडोयं (? या) रिजिमाण, पडायारज्ज- 
माण (पि १६३; मग १५-- पतर ६७६) । 
पडोयार पुं [दे | उपकरण (पिंड २५) । ` 
पडोयार"धुं [प्रवयुपंचार्‌ | प्रतिकूल उपचार 
{भिम १५---पत्र ६७१; ६७६) 1 
पडोयार पुं [प्र्यवतार्‌] १ श्रवतरण । २ 
श्राविर्भाविः" "भरदस्स बासस्व केरिखणए ्रागार- 
मावपडोयोरे टोत्या" (मग ६, ७-- पत्र २७६ 
७, ६--पत्र ३०५; श्रोप) 1 
पडोयार्‌ पुं [पदावतार] किसी वस्तुका 
पदों मेः विचारक लिए अवतरणं (उा ४ 
१--पत्र य्८)) 
पडायार्‌ पुं [प्र्युपकरार | उपकार का उपकार 
(राज)। `: 
पडोयारः पुं [दे] -१ सामग्री २ परकर, 
पायस् पडोयारं' (श्रोव ३५२) । । 
पडो पुंी ; [परोद] चता-विषेप,~ प्रखल 
का गाद (परण १--पत्र ३२) 1 
पडादर न. [द्‌]. घर्‌ का पीला, गन्‌ ( 
६, २२; गा ३१३; काप्र २२५). . - 
पड्वि [दे] धवल, सफेद (दे.६, १) 1 
पडस धुं [दि] गिरिगुहा 1; पहाड़ कौ यु (दे 
६+ २}:1. ˆ <" 
पडुच्यी. ली [ दे] भख, भडच्दिीर-(ग्रोच 
मछ) {= ¡~ 
थीः स्री [द]. ` वहत -दुववानी + -२ 
दोहनेवाली (दे ६५+ ७०) 1 -^ ~ > 
8७ । 


ग 


~~~ ~~~ ---------~----~ --------~-~--- ---~~---~-~------- -- -- 


म न 


असद्मदण्णवो 


 : पाई 


पद्य "पुं [दे मचा" पाडा, गुजराती 
पाडो खो चेव इमो वस्म टूयपरिदट्रणं 


सहद' (महा) । 


पडखा व्री [दे] चरण-वाते, पादप्रहार (दे 


६, ८) । 


` - ५२९ 





। . [-समवसरण | वर्पा-कालः -शविदयत्तमोच्रणं 
, उदुवद्ध तं. पृडव वासावासोग्गहो पठमञ्नमो- 
सरणं भएणडं (निद्र १) सर्य पुं 
:.[ -श्शरत्‌ ] मागंशीपं मास (भग १५)1 

सुरा ली [सुराप नया दाः श्राव (दे). 1 





सवि [द] सुखयित, ब्रच्टौ तरह से | पटमां ली [प्रथमा] १ प्रतिमदा तिथि, पड्वा 


संयमित दे ६, ६) ! ` 

पंडाविअ वि [दे] समापित; समाप्त कराया 
हुख्रा- (षड ) } 

पद्धिया च्री [द] १ रोटी मत्तः पाठी २ 
योरौ गौ, विया (विषा १,२--पत्र- २६) । 
३ प्रयमभ्रसूतागौ। ४ नवप्रसूता महिपी 
(वव.३) पड्ीद्धी [दे] प्रवम-प्रसूता (दे 
(६, १} 1 

पद्ड़ आ घ्री ` [द्‌ ] चरण-वातत, -पाद्-प् 
(दे &, ८) । ८ 4 

पृ उ ह थक [क्षुभ्‌ .] शुव्व होना । १ इः 
-हड(दे ५, १५४; कुमा) । 

पट सक [ पट्‌ ] १ पद्ना;ःघम्याष.करना ) 
२ वोलना, कट्ना । पटद {दे १, १६६; 
,२३.१);। कम. पदीश्नद, पटिलद (दै ॐ 
, १६०) । वज. पंत (सुरः १०, १०३) 1 
कवङ्क, पटिज्ंत, पटिव्नमाण (सुपा २६७; 
, उप ५३०. टी) 1 संकृ, पटित्ता (हे ४ 
. २७१६.पड्‌ }. पिअ, पटिऊण (छो) (दे 
४, २७१); पटि (प) (पिग)। हैर 
पदिडं (गा २;, कुमा). . कृ. पदियन्व, 
- पदेयव्व (पसू १; वेजा ६} । प्रयो, प्डावद््‌ 
(क्रप्र १८२) 

पढ़ पुं [पद | भारतीय देशच-विरेप (इक) 1 
ठग वि [पाठक] पडुनेबाला (कप्य) 1 
पटण्‌ न [पठन] पाठ, श्रन्यास (विच्चे 

३८४; कप्मू) । 

पढम वि [प्रथम] १ पहता, श्राच (दे, 
५; कप्य; उवा; मगः कुमा; प्रादु णः 
` ६८) ।. २' नूतनः; नया (दे) । ३ प्रवान, परव्य 


` (कष्व).। -करणः.न [करण] श्राला का 
परिणाम-विेष (पंचा ३) 1. "कसायं “पं 
[कवाय ]~ कपाय-विदेप, ` भ्नन्तानुवन्वी 


कषाय (कम्मप) । दाणि) > "लाणिः-वि 
[स्थानिन्‌ | श्रय्युतन्नरदिः' प्रनिप्णातं 
(पचा १९) “पार्स. पुं [ श्राप ] 
भ्रापाद्‌ मास (निद्धः१०)) समोसरणःन 


| 
| 
| पठाव वि [पाठक] ्रच्यापक (प्राङ्‌ ६०} 1 
1 
| 
| 








| (सम २६) । २ व्याकरण-प्रसिदढध पह हती 

| विमक्तिः 'छिदेसे पठमा होड" (ग्रण) 1 
पठमाख्ञि घी [दे. प्रथमालिका] प्रथम 

¡ भोजन (श्रोव ५७.म वर्मं)! ` 

| पठमिह ) वि [प्रधम] पहना, माय 
पटंमित्लुअ | (भगः श्ना रनः सुपा५७;.पि 
पट(मल्लुग्‌ {- ४४९; ५६५; विदि १२२६; 
पढम (खाया १, ई-पत्र १४८४ 
पमल । वृह १; प्ठम &२ ११; व्ण 
१६; सण) । वि 
पटाद [शौ ] नीचे देखो (नाट--चैत ८६) । 
पठि सकं [पाटय्‌ | पदाना । पढवरेड (पाङ 
६०} । संकृ. पटाविरण, पटावेऊण (प्रा 
६१) । देक. पटाविडं, पावें (प्राक 
६१) । क, ` पदठावणिल्न, ` पटाविभव्व 
(प्राक ६१) । । ^" 


पटावण न [पाठन्‌] . पढना (कुप्र ९०) । 

पटाविअं वि [पाटितं] पढ़ाया ह्रां (सुपा 
४८५३; कुप्र ६१} 

पटाविअवंत वि [ पाठितवन्‌. ] जिसने 


पदाया हो वह्‌ (प्रक ६१) । 
वि [पाठयि] श्रव्यापक (घ्रा 


} ६०) । 


| देवो पट = पट्‌ । 


पडावड 
पटावर्‌ 


पद्‌ 
पाड 


पिअ वि [पठित] पढ़ा हृता (कुमाः प्रसू 
१२४८ 

शियाण देवो पढ = पद्‌ 

पदिरं वि [पटिक| षद्नेवाला (सण) । 

पटुक .वि [्रदौकित | भेट के लिएु उपस्या- 
पित्र (भवि)! , ` 

पटुत देवो. पटम (ह १, ५५; नाट--विक्र 
२६)। १ 

पटेयत्व देखो पट = प्‌ । 

पटे देखो पठाव । पेड (प्राछ् ६५} 





५२० 





पणर देखो पंच (सुवा १; नव १०; क्म्‌ २०६२६; 

- ३१) । "णड द्री [नति | पंचानवरः न्वे 
शरोर पच (पि ४४६) 1 शती जीन 
{` शवरिश्चन्‌ ] कतो, रीत भ्रौर पच (मरौप 
कम्म ४८ ५३; पि २७३; ४४५) । युवद 
देखो “गञ्ड्‌ (सुपा छ) रसत्रि.व, 
[ष्दश्न्‌] पनस्द्‌ (खण) 1 वद्धिव वि 
[वर्णिक] पचि रंवका (सुपा ४०२)। 
-श्वीस दीन [विंशति] पचोत्त, वीस गौरः 
पाच (तम ४४; नव १३; कम्म २)1 
श्यौसईइ चरी [विरति] व्ही चरथं (पि 
४४५) । “सद्भि त्री [पष्ट] पैचठ, साठ 
श्रीर्‌ प्रच (सम ७८; पि २५३) । सय 
न [शशत्त] पौचसौ (दं ६) 'सीद्ष्ी 
[भीति] पचास, श्रस्सी श्रौर पांच (क््म 
२)। युन न [श्लुन] पाच दिचा-स्यान 
(सज) । छ, 

पण पुं [पण] १ शतं, होडः लक्परोण 
दज कार्वेतत्स' (महा) । २ प्रतिज्ञा (प्राक्त) 1 
३ घनं 1 ४ विक्रेय वस्तु, क्रयाठाकः तत्य 
विढप्पिग्रः पखग्यंः (तो ३) 

पण पुं [प्रण] पन, प्रतिज्ञा (नाट--मालतौ 
१२४) 1 


पण } न [पच्चक | १ पाचका घमू (कंच 
पण । ३, १६) । २ तप-विदेप, नीवी तप 


(संबोव ५७) 1 

पणअत्तिज चि [दे] पकटित, व्यक्त किया 
हमरा (दे ६, ३०) 1 

पणञच्र देवो पणपन्न. (है २, १७४ टि 
राज) - 

पण च्च [प्रणति] प्रणाम, नमस्कार (पडम 
६६, € द; मुर १२० १३३; कुमा) 1 ` - 

पण्ड्‌ वि [त्रणयिन्‌] १ प्रखयवाला, सी 
प्रेमी । २ पु, परति, स्वामी (पाक्रः गच्ड 
८३७} । ३ याचकः श्वी प्रार्वी.: (गच्ड 
२४६; २५९; -सुर.१, १०८).1 .४ नृत्य, 
दात्तः. ¶वमप्पदराश्रोत्ति , पदलवो 
७६७) 1 
पृणडणी-घी [प्रणचिनीः] पलनो, मार्या, प्रिया, 
जोह (सुपा २१९) । ` 

पणडूय वि [ परणविक, -प्रणुचिन्‌ [देवो 
यणद्‌ = श्ररयिन्‌. (चर) ! ; --.. 7 


( गच्ड 


पाड्ञसदमदण्णवो 


पणंगणा घ्नो [पणङ्किना| वेरया, वारागना 
(उप १०३९१ दी; सुपा ४६० कुत्र ५) । 

पणय न [प्व] पच क्रा सष 
११२ सुपा३€ः जीटःदं 
२, ११) 1 


३६१; कम्म 


(चुर €, 


पणग पुं [दे. पनर] १ शैवाल, तेगरया , 
सिवार, वृण-विश्चेप चो जल म उत्पन्न दौवा दहै ` 


(वट ८ दख पः परण १ खंदि) । २ काई, 


वाला एक प्रकार का जल-मेल (प्राचा; पडि; 
ठा त-पत्र ४२६; क्म) । 


प्रय (दे) मद्धिया, “पत्तिया न्नी 
[°ृत्तिका] नदी दिके पूर के खतम हने 
जातो कोमन्ने चकरिनी {मदौ (जोव 

१; परख १--पव २५) } 
पणव प्रक [प्र + चरत्‌ ] नाचना, नृय 


पम्‌--पुष्रव्ाद्याद्च 


---------------------*" ~ “~-----------"~-----~-----------------~----~------- ~~~ ------" ~~~ ~^ ~~~ ~~ 
--------~-- 


पणम दक [श्र नम्‌ | : त्रान्‌ करना, | 
नमन कना । परमद, पणमए. (न ३४४ 
मग) । वकृ. प्रणमेत . ( सण ) 1 ".क्वद्, . 

पणभिच्नैत (चुप <=). - वं, पमि, 
पणमिञण, ` पणमनिऊणं, -पणमित्ता, | 
पण्पिन्त (रमि ११०; प्राहः पि -५६०' 
मम; कात) । 


: पग्रतण न [प्रपत] प्रफाम, नम्र 
वर्षाकाल मे समि, काष्ठ रारि मे उत्पन्न हनि- ¦ 


1 


करना { वङ्‌, परणचमाण (लावा १, ~ ` 


पत्र १३ 

२४२) । 
€ 

पणच्ण न [प्रनतेन] वृत्य, नाच (नुपा १५४) 

पणि वि [्रच्रत्तित] नात्रा हू्रा, चिच्का 


सुपा ४७२) । द्रो. 


णी (युपा: 


नाच हृता ह्ये वहं (ठायां २, १--प्त्र २५)। ` 
पणचिञ वि [प्रनृत्त] नाता हुगरा, श्रन्नया ' 
रायपु्रो पराच्चिय॒ा ` देवदत्ता (महा; कूपर , 


"१० )} । 


पणचिभ वि [प्रनतः] नचाया हुम्रा (मनि)! ` 


पणू वि [प्रनष्ट] प्रक्पं ते ना करो प्राप्त 


(सूर १, १८२७, म; सुर २, २४७; । 


३, ६६: भविः उव) {~ 
पणद्ध वि [णद्ध] परिगत (रौप) 1. 
पणपण्ण देवौ पणपन्न (क्प १४७ टि) । 
पणपण्णडम देवो - पश्रपन्नेद्म (कपप १७४ 
टिपि २७३) ^ - 
पणपन्न ब्रीन [ दे- पच्छपन्धाशत्‌ ] पचपन, 
पचना न्नर पाच (द २, १७४ कप्प; म 
७२; कम्म ई .५४ ५१५; ति ५)1 


पण्रपरतनश्म षि [दे. प्चपुच्चाश् ] पचरपनर्वा, | 


४१ (कष्प) ।-- _ 
परणपन्निव देखोःपणवन्निय (इक) । 


प्रपञ्चय पुं [-पंचप्रज्ञधि् ]- व्यन्तर देवों 
को एक-जाति (पव. १६४)। 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


च पणममि 
२ कर्दम-विदेप, भि प 
04 व्रि [त्रमत] न्मा हा (नगः 


(उवः भुषा २७; ५६१) । 
तछा प्रु । 


ग्नौप)। २ जिसने नमनेका प्रारम्मं क्रिया 
दो वह्‌ (खया १, १--पत्र ५) । ३ जिसको 
नमन क्वि गया दहो कटुः पणमिग्रो श्रा 
सया" (च ७३०} । 
पणमिञ वि [प्रमित | नमाया हू्रा (मवि)। 
पणमिर वि [्रिगन्र]..्रखन्‌ क्सेवाला, 
नमनेवाला (कुमाः कुप २५०;-चण) । 
पणय चक. [धन्णीु १ लह कलना, परेम 
क्रा । २ परायना कसना । वज, पणत 
(च २६) 
पणय वि [प्रणत] १. चिचको प्रणामक्रिया 
गया दौ वह्‌, नरनाहपखयपयकमलं' (चुपा 
२४०) । २ जिने नमस्कार किया टौ वहु; 
"पययप्रञिवक्लः (सुर. १, ११२ हुषा 
३६१) । ३ प्राप्त (सूत्र १,. ४, ९} 1 
निम्न, नीचा (जोव ३; रय) }. षि 
पणय पुं [प्रणय] १ जेः प्रेम. (णावा 2, 
€; महा; गा २७) । २ श्राय॑ना (ग्ड) 1 
घत तरि: [ वत्‌ ] लेहवाला, प्रेमी (उप 
१२३९१) 1 - , 
पणय पुं [दे] पंक, कर्म (दे ६, ७) } # 
पणय १ [दे. पनक] १ ओैवाल, उवार, 
इृख-विशेप) २ काद्‌, जल-मैलं ( मनोव 
३४६) 1 ३ सदम कर्दम (परह्‌ १, ४)1 . 
णया चि [ दे. पञ्चचत्वारशि ] पेता 
वाचवा, ४८६ वा (पमं ४५, ४६). - . 
पप्रयाङ } छीन [दे. पञ्चच चत्वारित्‌ः] 
पणयादीस 4 पंवालौन्न, चालीद श्रौर परति 
४५ (सम .६९;.क्म्म २, २७; ति भय 
खम ६० श्रौपः पि ४५) , 


` ` पणव--पणिदाणः ` पि ` . ` पादञसदमहप्णवो. ~ : ` ध | ५३१ 














-- ~ 


४ 


पश्व. देलो पणम । ,पणवडइ .(मवि) ) परवह ¦ पणायक } विः[: प्रणायकः. ने -जनेवालाः [ पणिअसराया ची [पण्यशाला] वार, श्रत् 


„~, (२ १६५) । वृ. पणवं (मवि) । पण्रायग । शनित्वाएगमणचरगष्पलायकाड' - या माल रखनं का धिरा हुप्रा स्यान, - मोदाम 
६५ । पणव पु [प्रणव] नट श्र श्क्नर (सिरि / (र्द २, १ परद.२, १ टीः तत्र १) .1-; | (आचा २, २, २, १०) । ड 
` -१९६)। | ' ` | पण्राल प [भृणाल] मोर, पानी शरदि नाने | पणिथा व्री [दे] करोटिका, दिको ही, 

का रास्ता (से १३, ५४ उर १, ५;६)।1 खोपृड़ी (दे ६, ३) 1 





` पणव पुं [पणव] पच्, टोल, वाय-विचय 
{जीवः कम्पः श्रव) - ^ ` ८ 


, ^ { `." ; | पणाछिआ व्री [प्रणालिका] १ परम्परा । पणिदिं } वि [पञ्चेन्द्रिय] त्वक्‌ , जीमः 
- पणवणिय देवो पणवन्निय `(गरौप)1 `: ` : ˆ 


(मूत्र १, १३) । २.पानी नाने का रास्ता | पणिदिय + नाक, श्रि श्नौर.कान उन पचो 


+ ^+ ~~” --- ~~~ ~~ 


पणवण्ण } देलो पणपन्न -(पि-२९५; २७द्/ | (कमा) 1 - ~~ इ्दिर्योवाला प्राणी (कम्म २५, १०; १८; 
पृणवन्न भगः दे २,-१७४ टि). 4. पणखान्म {णादो | मोरी, पानीजनेका १ ६) 1 
पणवन्निय १ [पणपच्निकः]: व्यन्तर देवों कौ ¦ रस्ता (गड) । , . 1 पणिद्ध वि [शरसनिग्य] विशेष स्निग्व ्रणु 
एक-जाति (परह १, ४) "की. ४ ल्री [अ्रनाटी] शरीरप्माण लम्बी | २१ ५) । 
लाठी (परह १, धाण ददो पधदाण छ 
पणवियःदेवो.पणमभिय = प्रत्र (अवि) \ (परह्‌ १ ३ प्व ५४) 1. पणिधाण देलो पडिदाण ८ त्रमि १८९; 
पणास सक [ प्र + नाशय ] विना करना । | नाट.- चिक्र ७२) 
पशस शो [भयरसं पीठ का ¦ पलादि पामर (गहा) {` = ` “ › ` | प्रणिथि शू [प्रणिधि] माया, दल; शणो 
` समूह्‌ (संवोव. २५) 1 स पणास पुं [ प्रणश्च ] विना, उन्देदन न | पणो पणिवि(? वौ)ए इत्ति उह जरं 
पणस पुं [पनस] वृज्न-विशेय, ` कटदल या ¦ (आवम) । ` | (लम ५०) । देवो पणि, 


कटहर (पि २०८; नाट--मृच्छ २१ | ¶. 

पणसंद्री न्नी [पणसुन्दरी ] वेया (वर्मवि 
१९). ^ ^. 4 

पणाम चक [ अपेय्‌ | प्रपर कलना, देने 
के लिएु ` उपत्यित.करना 1  पणामडई (दे ८ 

६), व्वंदिप्रो-य पराया कत्लारादं 

पएामडग (सुपा ३६३) 1 ` ` ` 

पणाम चक्‌ [ प्र + नमय | नमाना 1 पणामिड 
महा) 1 `` ` 

पणाम सकत. [उप + नी ] उपल्यितं करना 1 


} 
॥ 
। 
| 
{ 
णासण वि | 
| पणास्षण [प्रणान] विनाच करने- पाणयत्थय वि #ि ग्रणिवसित ] पटना हशर 
| 
\\ 
परानेद (भर ७१) 1 । | 
॥ 
| 
। 
॥ 
| 
। 
॥ 
॥ 
| 
| 
॥ 
| 
| 
॥ 
} 


वालाः सन्वपावप्पणाचणो" (पडि; कप्य) ! | (ग्रोप) । 

द्री. "णी. (रा ४६) । पणिचि वि [दे] हत, मासा हुग्रा (पङ्‌ } } 

क विना | पणिवइअ वि [प्रणिपत्तिठ] नत, नमा हशर; 
। । परिवद्यवच्छला णं देवाणुष्मिया ! उत्तम- 

पणिञ वि [दे] प्रकट, व्यक्त (दे ९, ७) । पुरिसा! (णाया १, १६- पव २१९; स ११ 

पणिअ वि [प्रणीत] रचित (स्ननि.११२) । | . उप ७६ टी) 

पणिज न [पणित] १ बेचने योग्य वस्तु | पणिवदअ वि [प्रणिपतित ] जिसको नमस्कार 

- (दे १,७४५ ६, ७; णाया. १, १ )1२ क्रिया गया हो वहु; नरपहुहि परिवड्प्रो 

व्यवहार, लेन-देन, ` क्रय-विक्रय -(मग १५४ | वीरो" (घमंवि ३७) । 

' णाया १ इ पत्र ६५) । ३ शर्ते, होड, | पणिवय सक [ प्रणि + पत्‌ | नमन करना, 


पणाम पुं | व्रणामर | नमस्कार र नमन (देए, 
म ध [अणाम्‌.| नमस्कार ( एक तरट्‌ का चुग्रा (मात्र ९२) भूमि, | बन्दन करना । परणिवयामि (कष्य; साधं 


8; मवि)! ` ण 
भूमीर [भूमि, भ्भूमी] १ अनाय | ६१)। 
पृणासाण क्र 
8 (त द] लीविपयक् भ्रम | देतापिरेप, जहा मगवान्‌ महावीर ते एक | पणिवाय पुं [प्रणिपात] वन्दन, नमस्कार 
४ 


चमसा बिताया वा (राज; कष्य)! २ विक्रेय | (सुर ४, ६८; सुपा रन; २२२; महा) । 
वल्तु सखन का स्यान (मग १५); साल बरी | पणिहा सक [ अ्रणि+धा] १ एकाग्र चिन्तन 
{साला ] हाट दूकान (वृह २, निद्र १६) | करना, व्यान करना ! २ ग्रपेठा करना । ३ 
पाणञ न [पण्य] चिन्त्य वस्तु (युपा. २७५; | श्रभिलापा करना । ४ चेष्ठा करना, प्रयल 
ष्तः प्राचा) । मिहः वरन | गृ] | करना । संङृ. पणिदाय (खाया १, १० 
इकान, दाट (निच्धु १२;राचा २,.२, २)। | भव १५)1 

साला लनो [शटा] हाट, दूकान (आचा)! पणिदाण न [प्रणिधान] १ एकाग्र व्यान 


पृणामय वि [अपेक] देनेवाला (सूर १, २, २)। 
पणामय वि [प्रणामक] १ नमानेवाला । 
२ ब्द भ्रादि विषय्‌ (सृप्र १, २, २; २७) । 
पग्रामिअ. वि [अर्पित] समपित, देने ऊँ 
लिए वरा हू्रा (पग्र; कुमा); श्रषणमि- 
यपर गहिन्रं कुसुमसरेण महुमासलब्टीए्‌ मूर 


(ठेका ५०} । {वग पुं [-गपण] हूकान्‌, हाट (आचा 
दाट.(म्राचा) । | -मनो-नियोग, श्रवघान (उत्त १६.१४; स =७; 
पणामिञ. वि [मणामित| च्मावा , त्रा | पणिअ.वि [प्रणीत] सुन्दर, मनोहुर.1 भूय | प्राना) । २ प्रयोग, व्यापार, चेष्ठा; “तिविहे 
लि ४ ३९१; गा. २२).1 ` री .[ सूमि] मनोन्न ममि (मगर १५) ! ` परिहाणे परणत्तः वं जहा--मरपणिहारो 
(, 


, पणामिञ वि . [श्रणमित] नत, नमा दुश्रा; 


पाण्ट वि [पणितार्थ] चोर (दर ७ कायपरिहाे' 
पानिय सायर्‌' (च १६) ' (3 [ 4 ( । वयपणिहाणे, कायपखिहासे' (ठा ३, १, र, 


७).1 ॥ । 
0 । ‡.भग १८; उवा) । ३ श्रमिलाष, कामना; 


५२२ 


-न~-.--------------- --------------------------~-----“--“---~-------~----------------------- ~ 


“संकायाएारि खन्वाछि वर्जेउजा पणां | 
(उत्त १६, १९१1 “ अनी 

पणिदहाय देवो पणिहा ` ` 

पणिदि पृद्री [प्रणिधि] १ एकाग्रता, ्रनघान 
(परह २५ ५) 1 २ कामना, श्रमिलाप (ख 

८७) । ३ पुं. चरधुल्प, दूत (परह १, २; 
पग्र; सुर ३, ८ सुपा ४६२)। ४ चट, 
व्यापार (दसि १) 1 ५ माया, कपट (माव 
४) । £ व्यवस्यापन (राज) 1 

पणिहि प्री [प्रणिधि] क्डा निविं (दस 
2: ) 1 

पणिहिय वि [प्रणिहित] १ प्रवुक्त, व्याप्ते 
(दस्चनि ८) । २ व्यवस्वित (म्रा ४) 1 

पणीय वि [पर्णः] १ निर्मित, कृत, रचितः 
'वद्वसे्तियें परीय (विदे २५०७; सुर १२, 
६२; सुपा २८; १६९७) । २ हिनिगव, घत 
भ्रादि स्नेह की प्रचरुरतावाला; "विभूसा इत्वी- 
संसम्मी पणीयरसभोयरी' (द्व =, ५७; उत्त 
१६, ७; ग्रोच १५० भा; श्रौपः वृह ५)! ३ 
निख्पित, प्रङूपित, ब्रौद्यात (रु; थव 
३) । ८ मनोन्तः सुन्दर (मग भ, ४) 1 ५ । 
सम्यग्‌ भ्राचरित (सप्र १; ११), 

पणीदाण . ेलो पणिदाण (प्रास नः हित 
१५) 

पणु देवो वणो । वृ. पणुदेमाण (पि 
२२४) । 

पणुद्धिथ देखो पणोद्धि (गाजर सुपा २४ 
प्रातु १६६) 1 

पणु्ीस ब्रीन [पञ्चविंशति] घंद्या-विदेप, 
पचीष. वीस भौर पचि । . २. जिनकी संल्या 
पची्त यं वे (घ १०९६; पिं १०४; २७३) । 
पंणुर्बा इमं विं [ पद्दर्विशतितम | पचीयर्वाः 
२५ वाँ. (विसे ३१२०५) 1 1 
पणो सरकः [ग्र णुदू | १ प्रेरणा ` करना । 
:२ फेंकना 1: ३ नाच्च करना । परणोल्लइ 
(प्राप्र); भावाद कम्माद्रं पणोल्लयामोः (जत्त 
१२, ८०).1-कवंक्र- पणोचिल्नमाण (राया 
१, १; परह १, .३).। `संट़ः पणो - (सूत्र 
१, ८21 = + {2 
पणोद्ण न [्रिमोदन] परेच्छा (गम 
९ ३८१) ` ---£ 7 ६ 
पणोयः वि [प्रमोदकः] प्रे (रोच) । | 


॥ 
| 
| 
| 
1 
| 











पाडथसदमदप्णवो 


पणोष्ि वि [प्रणोदिन्‌ | १ प्रेरणा करनेवाला । 
२ पु. प्राजन दएड, ठै व्यादि 
लडकी (परह्‌ १, ३-- पत्र ५४} 

पणोदिअ वि [प्रणोदित] प्रेरितं (मौपः पि 
२४४) । 


। 


दकिन की | 


1 


पण्ण वि [प्रज्ञ] जानकार, दक्ष, निपुण (उत्त , 


२, ८ सुश्र १,६)।. 

पण्ण वि [राज्ञ] १ प्रज्ञावाला, वुद्धिमान्‌. दकल 
(हे १, ५६; उप ६२३)। २वि. प्राज्ञ 
सम्बन्यी (सूग्र २, १) 

पण्ण न [पणँ] पत्र पत्ता, पत्त (कुमा) । 

पण्ण देलो पणिअ = पर्य (नाट) 1 

पण्ण च्रीन [दे] पचा, ५०) चरी, 
ड्‌ ) । 

पण्ण देखो पंच, पण (पि २७३; ४४०; 
४४५) । शस्सत्रि, व. [दशन्‌] पनरह, 
१५ (म .२६; उवा) । “सम वि [षद] 
पनरटवां (उवा) । शरसी च्री [दशी] १ 
पनरहवीं । २ तिवि-त्रिेप (पि २७३८ कष्य) । 
“ह्‌ देवो “स्स (धराप्र) । ^्द्‌ वि [दृक्त] 
पनरहवा, १५ वा प्राप्रे)! देखो पन्न = 
पंच । । 

पण्ण वि [पाणे]. प-सम्बन्वो, पत्ते का, 
पत्ती से स्रंवन्व रखनेवाला (राज) 1 

प्रण्ण^ वेदो पण्णा? 1 श्व वि [वत्‌] प्रत्ना 
बाला (उप &€श्रगे} 1." 


"णना : 


पणिदाय--प्ण्णाः ` 


---------------------------~-~-------------~ -"~------ ~ - न ~ न ~ 
~~~ 


विद्या-विद्चैप (घ्रान?) 1 ४ प्रल्पण 
प्रतिपादन. (उवा; वव्र) 1 दवी ्री ` 


[शपन्‌] क्याका एकमेदः(ग ४,२)। `. 


पक्वी चरी [श्रक्षेपणी] क्वा का एक 
मेद (राज) 1 । 
पण्णपरण्णिय षं [पण्पर्पाणः] व्यन्तर देवों ` 
को एक जातिं {इक);। 4 
पण्नय्र देतो पण्णन (ख ४४) ॥ ~ `` 
पण्णव सकर [प्र + लापय ] प्रख्पण॒ करना, 
उद करना, प्रतिपरदन केरना 1 परएवैह्‌, 
परणवेति (उवा; नग) । वकर. पण्रघयत 
पण्गवेमाण (मग; पि ५५९) 1. पण्ण- 
वणिज (द्र ७) । 
पण्णवग वि [प्रज्ञापक] प्रहूपक, प्र्तिपादक 
(विन्न ५४६) 1 


¦ पण्णवण न -[प्रज्ञापन्‌] ? प्रव्यरा, प्रति- 


पण [पन्नेगा] भगवानु वर्मनोय की श्वाचन- | 


देवी. (पव २७)1 ‰ न 

पण्णग पुं [पन्नन] सके; संप (उप ७२न 
टी)! सने पुं [शक्न] गक्ड पञ्नी.(विग) । 
देवो पन्नय }` -- `` " 

परण्णश वि [दे. पन्नक | दुमेन्वी ।.. "तिर पुं 
{"तिल] इुमैन्वी तिल (राज) 1 

पण्णह्कि ` छी [पच्ववष्टि] पंत, छाठ श्रीर्‌ 
पच, -६५ (कप्प) । ० 

पण्णत्त वि [प्रज्ञप्त] निरूपित, उपदिष्ट. कवित 
(षः "उवाः ठ ३,. १५४१२ चिपा 
१, १; प्रास्रुः १२९) 1. २. प्रीत, रचित 
(वमः चंद २०; चग ११; ११; प्रौप) 1 

पण्णत्ति न्नी [पन्नघिः] ९ व्रित्रादेवीःविशचेप 
(जं १) । २ जैन : ्रागम . संव-विपः सू 
मज्ञति रादि उरपांगरंव (ठा ३, १; ४, १) 1 


] 
1 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


भादन । २ चात्र, चिन्त (विते ८६८).। , 
पण्णवण वि [प्रज्ञान] ज्ञापक. निल््यक 
(खंवोव ५) । 

पण्णवणा बो [श्रज्ञापना | १.प्रल्पणा,भत्ति- 
पादन (एवाः १ €; ज्वा)..र२ एक्रजेन 
श्रानम व्र॑य, श्रज्ञापना सूत्र (मम) 1 

पण्णवणिज्ञ देलो पणव । =... 

पण्णवणी त्रो [ज्ञापन] भाषा-वितचेप, श्रथ 
योवृक मापा (नम १०, ३) 1 ४ 

पण्णवण्ण छन [दे. पच्वपव्चवाशत्‌ ] पच~ 
पन, पचात प्नौोर पाचि दे ६, २७ पड )। 

पण्णवय देवो पण्णवग (वितते ५४७) । 

पण्णवयंत्‌ देखो पण्णव । , 

पएगविय वि [्रज्ञापित] प्रतिपादित, भ्रङ- 
पित .(ग्रणः उत्त. २६) 1 

पण्णव्ेत्तं वि [-प्रन्नापयिद्‌] प्रतिपादक, प्रर- 
पण करनेवाला (ठा ७) 1 

पण्णवेसाण देतो पण्णघ् । 

पण्णा उक [प+ज्ञा] १ प्रक्ष ते जानना। 
२ श्रच्छा तद्द्‌ जानना करम, परणायंत्ति 
(चग) 1 (ह 


पण्णा दो पण््र दे) ! 


पण्णा बी प्रज्ञा] मनुप्य-कौ दघ प्रवस्य्रौ ` 


म परचकीं श्रवस्या (तदु १६) । 


पण्णा न्नी [रज्ञो] १ बुद्धि, -मति (उपं १५४ ध | 


७२न्टी; निचू १)1 २ तान (सूर, द 


+~ -~----------------------------------------------------* ~~ 
~ 
^, र ---- 


८ `` प्रफणाग--पन्तछ् पादञसदमदप्णवोः . ` 

पण्टविअ दैवो पण्डु (दे €; २५) । 

प्रण्ट देखो .पण्ड्‌-1 

पणि पुन्न [पाणिः] फली ' का श्रो, 
गुत्फः-को नीचर्ला हिस्सा; एडी (परह. १, ॐ 


दे ७.६२) । म 


` -१२) 1 %परिसदः; "परीसद पु" :[-परिपहः 
, -श्परीषह्‌] १ वृद्धिका ग्वेन करना। २ 
`, .वृद्धिके ्रभावःमे.खेद नःकरला (भगः-त, 
 ; प पव ८९) । शमय; युः [मद्‌] वृद्धि न्न 
` , अभिमान (सूश्र-१, १३) ! “वंत वि [वत्‌] 


~. ‹ ज्ञानवान्‌ (राज) 1.: , ` ¦ पण्डियाल्ली [अदिनका] एडी, गरक -का 
`` पण्णाग वि,[ प्रज्ञ] ` विद्वान्‌ (पंचा. .१७, | . ्रधोभाग; भेलित्त . परिहिवाग्नौ चरणे..वित्था- 
२७) ! न, रिञ्ए वादिरमरो' (चेदय ४९८६) ।: 
पष्णाद दो. पर्णाग्ड (३. ९ | पृपहञ त [रसु] .१ क्षरित; . कस हु्ा । 
१ , र-जिस्ते . करने का -परारम्भ-किया दो वह्‌ 


पण्णाण न [प्रज्ञान] १ अट ज्ञान । २ ¦ ` परहुमपयोह्रश्रोः .( पम्‌ ७९, "२०५. 
सम्यग्‌-च्ञान (सम ५१) 1 ३ श्रागम, शाल ¦ २. ७५) 1 
(माचा) ।श्ववि चत्‌ | १ जानवान्‌ । | पण्डु वि [पसो] करवेवाला, ` " 

र शाघ्व (आचा)) : ;. हत्यप्फंयेण ज रुगंवोवि प्ट दोहंम्रपुरोए । 


पण्णाराद्‌ (प) त्रि. व. [पत्चदशन्‌] पनस्ह | ' परवसोभ्ररपरहृरि पुपर शूरलोि पावििसि' 
(विग)! ` ^! 


‡ >. ५ - (गा-०६२)-1- 
यण्णावसा त [पच्चविंशाति ` पचीस, वौस पण्डोत्तर न [प्रश्नोत्तर ]: सवाल-नवाव. (युर 
श्रौ पच; २५ (षड) ^ १६ भदक) 1. ~ । - , . 

पण्णास तीन [दे- पत्वाशत्‌ । पचार, ५० | प्रतणु देलो पयणु (राज) । ‰ ४. 


(दे ९, २७; पड़ ; पि २७३; ८४५; कुमा) 1 
देवो पन्नास 1 । 
पण्णासग वरि [पंच्चारक] पचा वपं को 
` उम्नका (तदु १७) । 
पण्णुवीस देखो पणुवीस (ख १४६) 1 
पण्ड्‌. ृं्नी [प्रश्न प्रन, पृच्छा (हे .१; ३५ 
कुमा) । दी. ण्डा दे १ ३५) (हेश 
३५) । धवा न [वादन] जैन पुनि-गण 
, का एक कुल. (ती.३५).1 . -वागरण न 
^. [व्याकरण] ग्यारह जेन ्रंग-गरन्य (परह्‌ 
-२,.५; छा १९; विपा, १; तम १) । 
देखो पास्रण.। † 
पण्ड्‌अ श्रक [म्र +-स्नु] रना, टपक्ना 
` (एके प्णदम्रड धरणो" (गा ४९६; ४६२ भ्र) । 
पण्डअ 


पत्तार सक | प्र + तार्य | ठ्गना । - संक 
पतारिञ (अनि १७१) 1 -- 
पतारग वि [प्रतारकः] वन्चकर, ठग (धर्मसं 
१४७} -. . - 
पतिण्ण } वि प्रतीणं | पार पहुंचा हभ 
पतिन्न ज निस्तीणं (राजः परह २,. १ 
पत्र ९६) । 
पतुण्म } न [प्रत्न]. वस्कल.का ` वना" प्रा 
पुन्न. वन्न (ज्राचा २, ५, १,.७) । 
पतेरस ) वि [प्रत्रयोदश] प्रृट वैस्ठवां । 
पतेखस | 

वपं । २ ग्रकृत तेरह्वां वपं । ` ३ प्रस्थित 
तेरहर्वा वपे (ग्राचो) -। १४. 
पत्त वि [प्राप्त्‌] मिला हरा; पेया हरा 


। 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


| पुः दः-परस्नव्‌] १ -स्वन-वारा, | (क्प; सुर ४, ७०; सुपा ३७ जी ४ 
पण्डुव + -स्तन.चे दूष का करना (दे ६, ॐ | .देः फः प्रसू ३१; - १६२ १८२; गा 
नपि. २३९ गजः. प्रत्त ७..पड्‌ । द.करनः | २४१) । "्कराल, श्याङ न [कड] १ 


टपकृनाः;, दिद्विपएहव (विड ४८७). 
पण्डव पुं [पुत्र |:९-अननायं .दे्-निशेप.1-२ 
~ वि^उस्त देय करा निवासी (परं १, १- 


चैद्य-विश्ेपः- (राज) + २ चि. ब्रवस्रोचित्त 
(स -€य) 1... = 
पत्तः न [पत्र | १ पत्ती, पत्ता, दल, परं (कप्य 


-------------~----~--------------------~--------~-~-------~----------> ---~--~-~ ~~~ 


पतः १८). 2 2 सुर -१,.७२; त्री; १०; पासं ६२) 1:.२.पक्ष 
पण्द्बण न [रस्नत्रन] क्षरण, --करनाः(विपा | - पव, पा ; (णायाः १०. १--प् २४).1 ३ 
सोनः 2 ५ ‡: 5.7 { जिसपर तखा जाता हे वह, कागज पन्ना 


वास न [वपे] १ प्र तेरहवाँ : 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 





| 


स ` ६२; - बुर .१ ७२, से २: १७३) 1 . 
°च न [च्च्य] कला-विैषं (प्रोष; ` ` 


स ६४) 1; “मंत. विः | वत्‌ | पववाला 


(खाया १, १) 1 शह पुं: [र्थ].पली. 


(पाद्म) ।.. “लेहा. ली [“लेखा] इन्दनादि 
से.पत के श्रज्ृतिवाली रचना-विशेष, भूपा 
का एक प्रकार (ग्नि २८)) दवद्धी ची 
[वही] १ पत्रवालीः लता। र मंह पर 
चन्दनं श्रादि सेकी जाती पत्र-प्रेणी-तुल्य 
रचना (प्र ३६५) । "विट न [न्त] 
पर का ` वन्वन (पि ५३) । 'पविंशियवि 
[-शन्तकर, न्तीय |]  ब्रीन्दिय जन्तु-विशेपं 
प्र वृन्त म उत्पन्न हो एक प्रकारका 
वरचि ` जन्तु -( प्रएण १---पत्र 2५) । 
“विच्छुय पुं [ रृश्चिक | जीव-विशेष.एक तरट्‌ 
का वृश्चिक, - चतुररिन्रिय जीवों की एक जाति 
(जीव १) । "वेट देखो शविंट (पि ५३) । 
संगडिआ ब्र [-शकटिका | पतों तते भरौ 
हई गाड़ी (भग) । "समिद्ध वि [समृद्ध | 
र्रुत पत्तवाला.(पा्र) । शहर पुं [शहा] 
` ीद्धिय -जन्तु-विशेप (पर्ण १-- पच ४५; 
उत्त ३६ १३८) । (हार पुं [हार] पत्ती 
पर निवहि करनेवाला वानप्रस्थ (श्रौप) 
पत्त न [पात्र] ₹ भाजन (कुमाः प्रास ३६)। 
२ श्राधार, ्राश्रय, स्यान (कुमा) । ३ दान 
देनै.योग्य गरणी लोक (उप ६४ टी; महा) । 
, ४ लगातार वत्तीस्न उपवास (संवोघ ५८) । 
विधे पुं [बन्ध्‌] पोको कवने का 
कपड़ा (म्रोव ६६८) । देखो पाय = पात्रे । 
पत्त वि [प्रत्त | प्रसारित (कप) । = ' ` 
भ वि [प्रस्य्रयित] विश्वस्त (भग) ! 
अ वि [प्रकत] १ त्प पत्रवाला। 
२ कुत्सित पत्रवाला . (णाया १, ७--प्रच 
११६) । 
पत्तउर पुं [द्‌] वनघ्यति-विशेप, एक प्रकार 
का गाद्धं (पर्ल १-- पत ३१) । 
पन्तच्छल्न न [पत्रच्छेय] वाणा सै पत्ती 
वेवने की कंलाः (जं ररी पत्र १३५)।२ 
¦ नक्की का कराम, खोदे का ` कामं (भाचा 
२, १२ १) । 
प्र्ट्रु. वि (दि प्रप्ताथतुः.१ -वहु-शिश्ित 
विदवानुःश्रति.कुश्वः (दे,&; -्णः सुर .१ 
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५२४ 











~~ 


८१; सुपा १२६० मग १४ ट; पप्र) २ 
` 1, खमयं (लोकस २८५) 1 - - . 
४ पत्त्र वि [दे] सन्दर, मनोर (द ६५.६८) । 
पन्तण देखो पषटरूणं (राच) । 
पत्तण न [देः प्रण] १ इपु-फलक, वाण 
का फलक । २ पंख, वाणा का मूल साम दे 
६, ६८; गा १०००} । । 
पत्तणा नरी [दे. प्रणा] १--२ ऊपर 
देखो (गञ्डः चे १५, ७३) । रे पुखमकी 
, जाती स्वना-विसेप (च ७, ५२) } 
पत्तणा त्री [श्राप] प्राप्ति (कंद ४) । 
पत्तपसाइआ ची [दे] पत्तियों कौ एक 
की पगड़ी, जिसे मील लोम पटहन्ते दददे 
#। २) 1 
पन्तपिसारस न [दे] ऊपर देखो दे ९, २) 
पन्तय न [पत्रक] एक प्रकारका नेय (ल 
४ वि 
पत्तय देवो पत्तं (महा)! . | 
पन्तरक न [. म्रतर्क | ्रामूपण-वि्ेप 
(परह्‌ २, भ--पत्र १४६) । ध 
पत्तं वि [दे] १ तीश्छ, तेन (दे ६, १४), 
, "नयां समाखियपत्तलादं 
(> परपुरिखजीवह्रणाई । 
` अ्रसियसियादं व गरड खम्या 
इव केन मारंति 
व (वच्जा ९०) 1 २ पतला, छ (दे द, ९४; 
' \ वज्जां ४६) । । 1 
श पत्तर वि [पत्रलः] १ पुत्र-समृद्ध, वहत पत्ती- 
4 वाला (पग्र; ते १,-६२ः गा ५३२} ६३१; 
। दे ६, १४) 1 २ पृ्ष्मवाला (श्नोपः जं २) 1 
पत्तर न [पत्र] पत्ती, षणं (दे २, १७३; 
प्रामा; सणुः हे ४, ३८७) 1 । 
पत्तटेण न [ पत्रख्न ]. परव-समृ् दोना, पत्र- 
वहुल दोना; "वाउलिग्रपरिसोखण॒कुडंगपत्त- 
लणयुलदसकेर' (ना ६२६) 1. ;. ˆ ` 
पन्तटी ली [दे] . करविद्धेप, एकं भकार करा 
राज-देयः "गिरहह ~ तदेसपर्ताल सत्तिः -(सुपा 
४६३) 1 
स्य.वि .[-पत्रद्यर्क] पतों क्रो केचन 
का.काम.करेवाला- (अणु १४६).। 











| 





1 


| 
। 


पी 


पाटुअसदमदण्णवोः 


न 





-पत्तटरु--पतेग 


वा 


त्ता तक [द्‌] पतानाः मिलना. शुच्य ¦ पत्ति दे . पत्ति = प्रोतिक . (पंचा ८५ 


श्रनतु कोवि जे जाणई्‌ सो वुष्द्हं - विवाद 
पत्ताणद्र (मवि), पत्ताखहि (मवि) ! ` 

पत्तामोड पुन [आमोटप्न] वड़ा हुघ्रा पत्र, 
्न्मैय करुते य पत्तामोडं च गेरहृड - (रंत 
१९१) } 

पत्ति ची [प्राति] चानद्ि १ ४२; उप 
२२६; चेदय ८६४८) । 

पत्ति पुं [पत्ति] १ सेना-विद्चैप, जिसमे एक 
रय, एक दायी, तीन पेट श्रौर पांच ` पैदल 
ह! २ पैदल चतनेवाली तेना [चप 
७२८ दी) । 

पन्ति. } सक्त [प्रति + इ] १ जानना! २ 

पत्ति { विश्वास करना । ३ प्राश्य करना 1 
पत्तिश्रइ, पत्तियंत्ति, प्तिग्रति, पत्तित्रापिं 
क्त १३, ४८ पि &न्छसे ११, €०; 
मग) । पत्तिएला, पत्त्र, पत्तिहि, पत्तिसु 
(राय; गा २१६; ६8९; | 
पत्तिअंत, पक्तियसाण (गा २१६० ६७८; 
ग्राचा २, २,.२, १०) 1' सं. पडियच्, 
पत्तियाञ्त (सूत्र २, ६, २७; उत्त 
२६; १1 । 

पत्तिअ वि [पत्रि | संजात-पत्र, जिसमे प्र 
उत्पन्न दए हौ वह (खाय १ ७ ११- 
पत्र १७१) । 


पत्ति वि [ग्रतीति, श्रस्ययित] प्रतीति- । 


वाला, विश्वस्त (ठा इ-पत्र ३५१; कषपः 
कंच) । 

पत्ति न .[ग्रीतिकर] ्री्ि, स्नेह (ज ४, 
दैः.ठा ६-व्र २५५) ॥ । 

पत्तिज पुन [ प्रत्यय] प्रत्यय, विश्वाचच (ज 
४ ३ पतर २३५; वर्म २)1 

पत्ति न [परिक] भरकत-प्वर (कप्य) । 

पत्तिआ न्नी [पचिन्छं] पत्र, परणं, पत्ती 
(कमा) ¦ 

पत्तिआअ देखो पत्ति = प्रति-इ 
पत्तित्राग्रइ ८ प्राक ७५ ), पत्तिभ्ा्रंति ( 
४८७) । 

पत्तिञआव चक [ भ्रति + आयय्‌ | विस्वात्त 
करना, प्रतीति कराना । पर्तिम्रवेद (गास 
२३) । 


॥ 
! 
1 


पि ८८७) ।' वकृ, ¦ 
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०} || 
पत्निलन देखो. पत्ति = प्रति + इ । पत्तिजननि,. 
पत्तिजामिं (पि ४=५).1 ` (1 
पत्तिसनात्र देषो ` पत्तिआव । पत्तिजाव्रद 
(सुपा ३०२) । पत्तिजविमि (घर्मवि १३४} } 
पत्तिक्मिद्ध ति दि] केक्य. (द €, १४} 1. 
पन्तो त्री [दे] पोको वनी द्रे एक तसह 
की पढ सत्ति मील लोग ्िर पर प्रतते 
द्‌(द६.२)। | 
पत्ती ती [पत्नी] ची, मार्या (उप ¶.१ 
ध्राप &8; महाः पात्र) । 


पत्ती द्री [पात्री] भाजन, पात्र (छप ३२२; 
महाः; धमेवि १२६) ! 

पत्त दलो पाच = प्र+श्राप्‌। 

पत्तुवगद्‌ (शौ) वि [अल्युपनत | १ चामने 
यया हृश्रा। २ वाप मया द्रा (न)द.--विक्र 
२३) 1 

पत्तेभ ) न [ग्रस्येक] १ दरणएक, एक. एक 

पत्तेण 1 (हे २, १०; कुमा; निचू १ 
३४६) 1 २ एकं की तरफ, एक कैः सामन; 
“यतते पतेयं वणसंडपरिक्वित्ताप्रोः (जीव.३)! 
३ न. कम्‌-विरेप, जिसके उदय ते एक जीव 
का एक अ्रलग शरोर होता ट '"पत्तेयतगु 
"पत्तेख्दएणं(कम्म १,५०) । ४ पय पयक्‌ , 
अलग त्रलग (कम्म १, ५०}1 ५. चह 
जीव चित्तय शरीर श्रलग हो, एक स्वस्व 
शरीरवाला जीने; (ताहास्णपत्ते्रा वणस्सद्र- 
जीवा दुहा सुएु भसिवा' ` (जी ८) । -णाम 
न [श्नामन्‌ ` देखो ज्र का तीसरा श्रयं 
राज) । “चिगोचय पुं [-निगोदक ] घव 
विष (कम्म ४, ८२) । "बुद्ध पुं [शुद्ध] 


२; 


` अतित्यतादि मावना के कार्यभूत किति एक 


वस्तु से पस्मावं का जान जिवक्तो उल 
ह्राद रसा जेन मनि (महा; नव ४३) 1 
वुद्धसिद्ध ए [वुद्धसिद्ध] भ्रवेकबुद्ध 
दोकेर मुक्ति को प्राप्त जौव (घमं २) 
“रस वि [गरस] विभिन्न र्ववाला (ग, ` 
४) 1. (सरीर वि [शरीर] १ विभिन्न 

रीरवाला; 'त्तेयचरीराणं तह होति ` घरोर- . 
सयाया (पंच ३}! २न. कर्मविद्ेप, चित्के . 
उदयसेएक जीव का एक विभित्र शयेर 


० = (ग~ 


 पाद्भसदमदण्णवो 


। 


„`  ;. -पत्तेय-प्रलेयव्व ` 








` होता है.(परदंः१, -१) "सरोरनाम--न | पर्यणया 


त [*शरीरनामन] वही पूर्वक प्रं (घम | पत्थणा . + बान्च (श्रावं ४.1. २ याचनाः 


५ ~ ` &७)};॥ ,; । । मोग । ३ विज्ञप्ति, निवदन (भग .१२,.५; 
९५ | - चुर.१, २०-सुपा २९६;-प्रासु२१) 1 
तेय - वि . [ग्रल्येक] बाह्यः कारण (एांदि |: $.“ \ 
। र १३ १ र भ .. |{ पत्थय देवो पर्थं = पथ्य (णाया.-१, १) 1 


पत्थय वि [प्राथ] श्रभिलापा कएनेवाला 
(सूर १, २, २, १६; स २५३). 

पस्थय देखो पर्य = प्रस्य ` (उप ' १७६ टी; 

1 

परथयण न [पध्वदन | शम्बल, पायेय, मां 
मे खाने का खुराक, कलेवा (णाया १, १५; 
सं १३०; उर ८, ७; सुपा ६२४) । 

परथर सक [प्र +स्वृ] १ विखना। २ 
फंलाना ! सृ, पत्यरेत्ता (कस; ठा ६) 1 

-पल्थर पुं [प्रस्तर] पत्यर,` पाण (ओष; 
उकः पउम १७, ३६; सिरि ३३२); ` 
" षत्वरेणाहघ्रो -कीवो पत्यरं उक्तुमिच्छई । 
मिमास्मि सरं पप्य सत्प्पत्ति ` विमगगई! 
| (र 8» २०७) । 

पत्थर न [द्‌ ] पाद-ताडन, लातत ( पड्‌ ) । 
पत्थर देखो परथार (प्रप्र; संक्षि २) 

प्र्थरण न [्रस्तरण] विदयौनो, खद्राप्थर- 

| ` रयं तहा-एगं' -(वमंव्रि १४७}। =. 

पत्थरभद्धि न [द्‌] कोलाहल करना {दे $ 


पत्थ सक [प्र + अथेय्‌. ] १ प्रार्थना करना । 
२ प्रभिलापा करना । २ भ्रटकाना, रोकना 1 
~ ` -पत्वेद्‌, पर्येति (उवः. भ्रौप) । कर्मं, पत्विजसि 
 " (महा) । वृ. पत्थंत, पर्थिंत, पत्थेअमाण 
(नाट--मालवि . २५; सुपा २१३; प्रसू 
२०); कामे पस्थेमाणा अकामा :चंति 
. दुमद (उप ३५७ टी) 1 कवक. पत्थिजनंत, 
, ~ पसिथिल्नमाण (गा ४००; सुर १,२० 
३, ३३; कप्प) 1 ` क, परय, पस्धाणज् 
: पत्ये यव्व (सुपा ३७०; सुर १, ११६; सुया 
ष्ठः पएह २,४)1 ` ~, 
स्थ परं [पाथे]-१ श्रचुंनः मध्यम: पाण्डव | 
(स ६१२; वेणी १२६; कुमा)। २ पाच्चाल 
देच के एक राजा का नाम (पउम,३७, न}.। | 
३ भद्िलपुर्‌ नगर का. एक, राजा (सुपा | 
६२६) 1 . । । 
यत्थ पुं [प्राथ] ९ प्रायेन, प्रार्थना. (सय) 
२ दो दिना का.उयवात्त (संवोव ५८) 1 











#। 





लो [जानां] ९. ग्रभिलापा, | प्त्यासैःन [द] ९ निकर, - सशर -(द.६ ` 





| 
| 


| 
| 
| 


, ५२५ 
६९) 4 -२ शय्या, ' विद्धौना, ~ गुजराती मे 
पयारी' (दे ६ ६६; पग्र; सुपा. ३२०) । 

पत्थाव सक .[ भ्र + स्तावय्‌ |] प्रारभ 
करना । वकृ. पटथावर्जजत (हास्य १२२) । 

पर्थाव पुं [प्रस्ताव] ९ श्रवसर। २ प्रसंग 
प्रकरण (है, दठ; कुमा) 1 `` 

परिथअ ; वि. [प्रस्थित] १ जिसनेः प्रयाण 
कियाःहो वह (से २, द. सुर ४; १३८) । 
२ न. प्रस्यान, गति, चाल (श्रनि €). 

पर्थिअ वि [प्रार्थित] १ निस्के पास प्रा्थेना 
कीरगद्रहो वह्‌! २जिसचीजकी प्राना 

कग वहु (मगः सुर -६, १८; १६, 
६; उव) । 

पस्थिअ वि [दे] शीघ्रः. जल्दौ करनेवाला (दे 
६, १०) । 

पत्थिज वि [प्रायिक] पर्थी, प्राय॑ना करने- 
वाला. (उव) 

पत्थिजअ वि [प्रार्थित] विशेष श्रास्यावाला, 
्रषृष्ट ्रद्धावाला (उव) 1 

परत्थि्अ ) ची [दे] वंस्िका वना हु 

पर्थिओआ † भाजन-विशेव श्रोष ४७६) । 
पिडग, पिडय न [पिटक] विका 
वना ह्रां भाजन-विशेप (विपा १, ३) \ 

परिथिद्‌ ` देलो पत्थि = परस्यित्त, भराधित 
प्राक २५) । 

-पत्थिव पुं [पार्थिव] १ `राजा, नरेश (णाया 








पत्थ देखो पच्छ = पथ्य (गा ८९४ पम ३६) । ` 
१७, ६४; राज) ` ध 1 
पत्थ देखो पर्थ = प्र + श्रधय्‌ |. त) 1 


परय पुं [म्रष्थ].. १ कुडव.का एक्क. परिमाण | पत्थरिञ पुं [दे ].पल्लव, कोपन्न (दे ६.२२) । ¦ 
(बृह ३ जीवतत मणः तंदु २६) । २ चेतिका, ¦ पद्थारिञ नि [स्वत] विलाया. दुरा, । 
` एक. कुडवं का ` प्रिमाण (उप ध ३६); | पत्यसिप्रं ्रसयुत्रं' (पाग्र) 1. ... 
प्यमा उ जे पुरा ्रासी हीएमारा उ तेधुएा पत्थ देवलो प्थाव (हे १, ६८; कुमा; प्डम 
(वव १) 0 | ५२१९) ध. 
पत्थंत दलो. पद्य =प्र घर्थय्‌) ` | पत्था चरक [प्रं +स्था] परत्यान करना 
-परथंत देवो परथ । (6 प्रवास करनां । वकृ, परयत (से ३; ५७) 
प्थाण त [्र्थान्‌] प्रयाणे, गमन्‌ (रमि 
५.८१; श्रनि &).1 -. 


पर्थग देखो परंधय (राज) । “` 
 , पर्थड पुं: [प्रस्तर [~ .१' स्चना-विद्धेपवाला (^ ^ 

क 1 पत्थार पुं [प्रस्तार] १ विस्तार (उवर-६६) । 

द > २. व्रृएवन 1 ३ पल्नवादि-निमित, शय्या । . ४ 

पिमल-प्रसिद्ध॒प्रत्िया-विशेप (प्रप्र) \ 4५ 

प्रायश्चित्त. :कौ ¡ ;रचना-विचचेषः. (ठा -६---पृत्र 


२५) | 4. 
पतथड.वि [रस्टेत |. १.विदाया -हुप्रा ।.2 
~" |. ७१ कसू) (:.द -विनात (पिंड: ५०१; 
५११) 


4 


3 





५ ४ ~+ नि 
व ४ 


फला. हुभ्रा (भग. म) । 
, : -सूत्थण न [्राथेन | प्रार्थना (महा 


१, १६ पाग्र)। २वि. पृथवो का विकार 
(राजा) । 

पत्थी ल्ली [दे. पात्री] प्रात्र, आननः श्रव 
करवोरपत्यि व॒ माउग्रा मह पड विचुंपंति' 
(गा २४० श्र) 

पत्थीण न [दे] £ स्यूल वन्न, मोदा कपड़ा । 
२ वि. स्थूल मोटा (दे ६, ११) । 

-पत्थुय वि. [प्रस्तुत | १ प्रकरण-प्ाप्त, प्राकर- 
णिक (युर ३, १६६; महा) । २ प्राप्त, 
व्व (सूश्र-१, ४, १, १७) । , 
प्धुर देलौ पत्थर = म्र + स्तृ । चछ पत्थु- 
रेत्ा-(कस)। । । 

पस्येअभाण. ॥ स 

५५. देखो पत्थ = प्र + भवय्‌ 

पर्थेयच्च . 1. -5 ~ ~~ 


1 





५२६ 


पटथोड वि [प्रस्तोक] १ प्रस्ताव करलवाला। 
२ प्रवर्तक! ली; ध्योर्‌ (षर्ट १, ३ 
प्रर)! ` । न ॥ 
पथम वै) देवो पदम (पि १६०} । . . ॥ 
पद्‌ देदो पय = पद (मगः स्वप्न १५ दे ४ 
२७०; परह्‌ २, १; नाट--चवू ८१). - 
पद्अ सक [ गम्‌ `] जाना, गमन करना 1 
पदघ्रद (हे ४, १६२) । पदघ्रंति (कुमा) । 
पदंसिअ वि [प्रदर्शित] दिवलाया हाः 
वतलाया हु्रा (घा ३०) 1 
पद्क्खिग्र वि [प्रदक्षिण] १ बिन दर्लिण 
कतौ तरफ़ से लेकर मएडलाकारं चमण॒ कवा 
हौ वह 1 २ न, दल्लिणाचक्चं मणु; 'पदक्ि- 
णीकस्मतो महार (भयौ ३१).\ ठेवो 
पदाददिण। । 
पदक्खिण सक [ म्रदक्षिणय्‌ | प्रदक्िणा 
करना, दद्धि सै तेकर मएडताक्रार. चमस 
करना । ठक, पद्क्खिणेडं . (षम्‌ ४ 
१११) 1 
पद्क्िणाः बी [परदश्चिणा] दक्निणः को 
श्रोर से मण्डलाकारः भ्रमण ` (नाट--चत 
२३८) 1 - 
पदृण न [पदन] प्रलायन, धरतीति करना 
` (उप ८८३) । . ९. 
पंद्ण (लौ) न [पतन्‌] ` निरा: (नाट-- 
मालती. ३७) 1 ~ 
पद्म (तौ) देखो पम्‌ (नाट--मृच्छ १३६) 
पद्‌य्‌ देखो पयय पद, प्द्क,.पतग? पृतं 
(इक) 1 ध 
सिसिय देखो परद॑सिअ. (वि) 1 
 पुदृहण न [प्रददन]. संप, गमी (कमा) 1 
पदाद्‌ वि. [अदायिन्‌ ] देनेवाला. (नाट-- 
विक्र) 1 : ---. 
पदाण न [प्रदान] दोन, वितरणं (रोषः 
= श्रभि.४१्‌) } 2. 
पदादि (चो) पुं [पदाति] पेदल चलनेवाला 
सैनिक (प्रयौ १७५ नाटये; &६) 1 
पयस्‌ दि [दापय] देनेवाना ` (विस 
२० ०} ।! । ५“ 
“ पदाव देवो पयाव (गा ३२६).} +<: ` -> 


** च 


। 
। 
। 
॥ 
| 
। 
| 
1 
| 
॥ 
{ 
| 
। 
| 


पाटंअसदमदण्णवो 


,. -------------------~------------------~~----~------~--~-------------*-- ~ 


पदा्हिणः ति [प्रदक्षिण] प्ट दल्ञिख, | पदं 


प्रदर्थं से दकिण दा मेः सित (जीद ३} 1 
देखो पद्‌ क्खणः 1 

पदिकिंदिं (खौ) देवो पडिक्िदि (मा १० 
नाट---विक्र २१) 1 ` 


पदित्त देखो पलिनत्त (राज) । . 


पदिस° त्री [प्रदिश्‌ ] विदिवा, ह्वान श्रादि | 
कोण; ^तसंति पाणा पदिसो दिखाच्रु य' | 


(माचा) । 
पदिस्सा देवो पदेक्छ । 
॥ 
भ्रकाश्च करना ! पदविधि (पि - २४४) । कछ 
पदीवेत (पउ १०२, १०}. 


' पदीव देखो पद्व = प्रदीप (नाट--मृच्छ 


३०} । --* . 4 

पदीविञ बी [प्रदीपिका] . छोट. दिया 
(न--मृच्च ५१) । .. ~ 

पदुर्ग पुन [ब्रदुगे] कोट, किला (ज्राचा, 
२, १०, २) । -. 

पट्ट वि .[अद्िष्ट, प्रदुष्ट] -विरेष ठैपको 
प्राप्न (उत्त ३२;.बृह्‌-३) 1 

पटुव्भेदय न [पद्‌ द्वेदक्‌ ] पद-विमाम- रौर 
शब्दाय प्रत्र का.पारायणं (राज) } 


पीडित (बह ३) 1 
पदृस सक [प्र +द्धिष्‌ | देप करना। 
` पदूसंत्ि (पंचा २, ३५) 1 


1 

1 

। 

| 

। 

प | 
पदीच सकं [ प्र + दीपयू | १ जलाना।२। 
। 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

॥ 





। 
पटूमिय वि [्रदावित, प्रदून| श्रव्यन्त | 


--पत्थोर--पयोव 


न [पः] शलोक, वृत्त, कव्य प्र . 
२१)॥ =,“ 
पदेस देवो पदेस = प्रदेप (ूत्र १, १६.) 1 
द्री [पद्धति] १ मार, र्ता (वुप्र 
१८६) 1 २ पंक्ति, प्रेसी (जार, ८) 
परिपाटी; कप (ज्रावम) ). ४ ्रद्रिया; प्रकर 
(वचा २)\ । 
पद्धंस पुं [प्रव्वं्त] .व्वंत, नाच । वसवु 
[माव] श्रमाव-विणेष, नस्तुःके नाश होने 
पर उस्न जो श्रमाव टोका ःदे वह (व्त्ि .. 
१८२५७) 1 र 
पद्धरवि [द्‌]. च्च, -घस्तर, सीधा (दि 
१०} । २ शीघ्रः गुजराती म पाध, षष्ट 


पर्णि सुदडे पचारिड (चिरि ४२३५) । 
पद्धट वि [द्‌] दोनों पाश्वों मे ग्रपरृत्त 
(पड ) } ^ 2 श 


पद्धार वि [द्‌] जिका पृं क्ट गुमा हौ चह, । 
पुद-कया (दे ९, . १३) 1 (न 

पधादय देवो पधा्वियं (मवि) 

पघाण दलो पराणः (नाट--मृच्छं २०५) 1 

पधार देखो पदर = प्र +वासय्‌ 1. मूका. 
पघारेत्य (रकः छाया १, २--पत्र ठत) 1 

पधाव तक [प्र+घाव्रू ] दौड़ना, व्रविक 
वेग ते जाना । सं, पावि (नाट) 1 


पधवण न [प्रधावन्‌] १ दौड़ःवेग रे 
यमन । २ कावंकौ ओीन्र सिदधिल्रा १)1 
२ प्रज्ञान (धमे १०७८}. 1 , 


पदूसणया री [पणाः पटूपणा] देप, | पधाव्रिच वि [प्रवावित]. १ दौड हृ 


माससयं (उप ४८६) । ` 
पदेक्ख सक [ग्र+दय | प्रक्पं से देना ) 
पदेक्वड. (मवि) -1 संकृ. “पदिस्सा य॒दिस्सा 
वयमाणषए (भग. १८, ८; पि ३३४) । 
पदेस देलौ पएस = प्रदे (भग) । 
पदेस पुं [श्रट्धेप | देप-(वरमंसं ६७} 1 
पदेसिंअ वि [्रदेशित्‌ | प्रह्पित, पर्तिपाद्रित 
‡ (आचा) 1 ~: : - 
दोस देखो पञओस = दे, प्रदे पः :(्व १३ 
चिन्नु} 5“ + र ^ 
-पदोस देखो पओस = प्रदोष (रान) 
पदन [दे] १ ग्रान-स्वान (दे, १} 1२ 
छोटा गवि (पाद) । द | 





(महाः परह .१* ४} । २ गि-रहित्र (राज) । 
पघांपिर वि [प्रधाविवृ] दोडनेवावा.(श्रा 
=. 
पधूव्रण नं [प्रघूपन| १. धूप देना । २ एक्‌ 
प्रकार का त्रालेपन द्रव्य (कस) { „ 


| पधूविय-वि [श्रधूपित | जिसको र दिया 
गयादौ वह्‌ (रन्न). . : व. 


पथोज सेक" [ प्र + धाव्‌]. वोनाः। चं. 
पघोटृत्ता (प्राचा २ १, ६, ३) 1: ` ` > 


पधोञं वि [रघौ] वोया-दुश्राः (रौप) 1 


पधोव सक [ मर + धाव्‌ | घोनां। वथोरवेहि. ` 
(विदन ५ 


>~" 
1 ५.५ 


1 पन--प्फु ध. [ पादजसदमहण्णवो । ५२७ 


पन देढो पंच । °, शसति, व: [दशन्‌] | पद्व देदो.पण्णव । पन्वेइः(उव)) कर्म. | पप्पड } री [पपेट]. १ पापड़ :मूंगया 


+ पनरह, द्र प्रर पांच, - १५ (कम्म १ पन्नविञद्‌ (उव) । वकृ. पन्नवयंत (कम्भ | पड + उद कौ वहृत` पतली एक प्रकारं 
, , "प्र दनन्जी२५)। - `, । - - | ६३४) 1 संहृ. प्नवेऊणं (पि ५८५) । की रोटी (पव ३७; मवि) 1 २ .पाप्ङ्‌के. 
 पनय (वे, चर) देवो पणय = प्ररव (हे ४, | पन्नवग वि [प्र्ञापक] प्रतिपादक, प्रह्पक | वकारा प्क पृ््ण्ड (निच .१) । 
२६)! ` : | (कम्म ५, =५यै)। पायय. धं [पाचक ] नरकावास-विशेपः 


(देवेन ३०) । शगरोद्य पुं [मोदक] एक 
प्रक्र की. मिट वत्तु (परण १७--प्तर. 
५३३) 1 
पप्पडिया बी [पेटिका] तिल श्रादिं कौ 
वनी हु एक प्रकारके वाद्य वससु (¶एण 
१; पिंड ५५६) 1 
पष्प देखो पप्पड (नाट-- विक्त २१) 1 
पप्पीञअ णुं [ दे | चातक पकी, पपीदाया 
पपीट्रा दे ६, १२} । 
पप्पुञज वि [प्रप्लुत] १ जलाद्र, पानीसे 
मीजा हुत्रा (परह्‌ १, १; णाया १, ८) । 
रे व्याप्त; शग्रपप्पुयवंजसादं चः (पवे ४ 
टी) । ३ न, कूदना, लाघना (गउड १२८} । 


पप्पोडह्‌ } 
9 
पप्पोक्ि देखो पष्प । 


पन्नवणं देखो पण्णव्रण (सुपा २६६) । 

पन्नवणा देवौ. पण्णवरणा (भगः परण १; 
ञजा३,४)। ` 

प्रवय देखो पण्णवग (सम्म १६) । ` 

पन्नवयत देखो पन्नव्‌ 1 

पन्ना दैवो पण्णा = प्रत्ना आचा; ठा ८४; 
१०) 1 

पन्ना देखो पण्णा = दे (प्व ५०} 1 

पननाड खक [खद | मर्दन करना । पन्नाड्द 
(द ४" १२६) 1 


` पन्न देवो पण्ण = परं (सुपा ३३९; कुप्र | 

. ४०८)) | 

` पु देश्ध पण्मूच्दे (मगः; कम्म ८.५ | | | | 

पन्न देखो पण्ण = प्रत्न (म्राचाः दुप्र ८०८) । | 

त 1 

पन्न वरि [प्राज्ञ] १ पंडित, जानकार, विद्वानु | 

(ल ७; उप १५१ वम॑त्तं ५५२) । रवि. | | 

प्रत-संदन्धी (चत्र २, १, ५६) 1 ' | | 

, पन्न देवो पच । ९, श््सचि, व, [ष्दशन्‌] ! 

` पनरह, ५ (दं २२; सम २६; मन; घण) । | | 

स्स, "रसम वि [दश] पनरव, १५ | पन्नाडि वि [मृदित] जिनका वमदन किया | 
| ठ (मुर १ ५ २५० 3 पम्‌ १५7 १ 9 ०) | गयादौ वह (पाञ्च कुमा) ।! 

स्सी दी [--दशी| १ पनद्व । २ | म॒न्नाण देवो पण्याण (आचा; पि ६०१) ! | 

 पर््वौ तिथि (क्ष्य) 1 पन्नारस (परप) वि, व. [ पठचदशम्‌]पनय्ड, ¦ 

पन्न देखो पणि = पणय (उप १०दद टी) } | ५ (भवि) । ` | 

पर्नगणरा वौ [पण्याङ्गना| वेश्याः वासाद्ना | पन्नास देो पण्णास ` (सन ७०; डमा) । | 

1 

। 

| 

। 

1 

॥ 

| 

} 

। 

| 

। 








पप्फदग न [प्रस्पन्द्‌न| प्रचलन, फरकना 

(प १०३१ यै)। द्री. शसा (कम्प) । इम वि [तम] (रन) ति 
` पन्नग देवो प्ण्णग =पन्रग (विपा १, ७; | पचाव, ५० वा; (पम ५०, २३) 1 ` । प्फाड पं [दे] श्रणनिविशेय (दे ६ &) 1 
पणप्फिडिथि वि [द्‌] प्रतिफलित (दे ६, 


२२) 

पप्फ़ुअवि [दे] १ दीर्घं, लम्बा] २ उही 
मान, उडइता (दे ६, ६४) । 

पपणर श्रक [प्र + स्पुट्‌ | १ धिलना। 
२ फटा । पण्णुटुद (प्राक ७४) । 

पष्छुडिअ पुं [प्रसपटित ] नरकरावाच्-विधैप 


सुर २, २३८} 1 । देखो पण्ड्‌ (क्प्प) । 

| पनु (रप) देद्लो पष्ट = दे. प्रस्नव (मवि)। 
पन्नत्त देवो पण्णत्त (लाया १, १; मग्र; | पपंच देवो पदंच (सुपा २३५) । 
सम? प्पटीण व्रि [प्रपटायित्‌] मागा हृत्रा (पि 
पन्नत्तरि दरी [प्वलपरति] प्रचहत्तर, ०५ | ३४६; ३६७; नाट--मूृच्य. ८) । 
(खम नः वि ३१५ पपिभामदह्‌ पु [प्रपितामह] १९ ग्ह्, 
पन्नत्ति देललो पण्णत्ति (सुमा १५३ चंति ‰; | विवाठा (रज) । २ पितामह का पिता, 


पन्न देवो पण्णद्धिं (कप्य) 1 . 








देवेन्द्र २९) 1 
महा) । ‰ प्रष्ठ सान) जिसके प्रल्पण क्रिया प्रददा (वमस १४६) 1 (३ दं 
ह ४ पप्फुय देखो पप्पु; बवाहपप्फुयच्छो' (सुख 
भगवतीमूव (लावक. ३३३) । | (सुपा ४०७) 1 ध अः [अ ५. दर. 
तौ र श्रक सूर फस्कना, 
पच्च्तु वि [भरक्ञापयिद] ्ाव्यात, प्रतिपादक | पपुन्त | पुं [परपोन] पौत्र `का पु. पोति दिलिना । २ कपना । पुर (ख १५, ७७; 
(पि ३६०) । : । - | पपोत्त + का पुत्र, प्रसरता (त्िे ८६२; रान)! गा ६४७} । | 
- भपन्तया दी [पअञप्रस्यया| देवो पुन्चप- | पप्प खक [ध्र + आप्‌ | प्रा्तकरना । .पप्पोद, | पष्फरिथ वि [प्रस्फुरति] फरका ह्रादि 
| चिया (कन) 1 = पप्पोति (पि ५०४. उत्तः १५, १४) । | ६, १६) । 
पञ्नपननद्रम देलौ पणप्रननहम (पि ४४६) । | पयोद (खौ) (पि ५०२) । सं. प्प | पप्य परक [ प्र + पु ] विकसना । वृ 
पन्न देलो पण्णगं (पान्न) ! ^रिड पु [°रिषुः] | (पर्ण १७ त्रच ५५; क्ति ५५१) छ. | पप्ुत (दभा) 1 
पञमी (पश्र) 1 । पप्प (वि २६८७) । | पप्छुद् वि [प्रङ्द्धः] विकसित, विला हरा 
पच्चया घ्री [पन्नगाः] भगवानु वमंनावजी की | पप्पम न [दे पर्पक्र | वनस्पति-वियेय पूग | (णाया १, १३; उपध ११४ पउमं ३, 
शासन-देवी (संतति १०) 1 ` ˆ ` २,२; ६) 4 ६६; सुर २, ७६ पड ; गा ६३६; ६७०); 


६८ 


५३८ वाडइजसदमहुप्णयीो पष्ुिज--प्मंजण -. ` 


---------- 








ग्र मरिणएख र्मे पम्ुल्नविलोच्रखा वात्र का नाग खि ४, २०)! ३योदानमादट्प्रा 
(प्र १६१) (कमा) 1 ध 
पष्पुद्धिज वि [ग्रफुद्ित | ऊपर देवो (खम्मत्त ¦ पवादा चो [प्रवाया] प्रहृ वाचा, वेप ' ‰७)1 ४ एक दे, एक भाग (ते १,५८) ५ 


१ न प्रचटड . ्रचर 
! पवक वि [वटः] वरिष्ठ, प्रचर्ड, प्रखर 
र 
१ 
८६; मवि) । ` पीड (खया १, ९) 1 उत्करं, परस्माय (गव्ड )। ६ पुन, पर्वत के 
# 
॥ 


पष्मुद्िघा दी [ रुचि ] देल प्छ ¦ पचुद्ध वि [प्रबुद्ध] ९ प्रवीर, निर (चे ; उपर का माय (सदि) ७वि. वोड़ा नमां". 
दि (ना १६६ अ) १२, ३४) । २ जाना हुत्रा (खुर ५०२२६) ! ¦ हम ईपदवनत व ११६ ठा १०) । 
पष्फुञचिय न [र्ठ] उत्तम स्यं (राय ¦ ३ निने श्रच्टी तद्द्‌ जानकये प्रा को हो | पत्मारा बी [प्राग्मारा] दाविप, पद्य 
१८) 1 वहं (बराच) । _ की सत्तर ते परस्प वपं तक की श्रवस्या (ठा 
पप्फोड देखो पप्पु 1 पप्ोडड, फ्फोडए पवोध सरक [प्र वोधच्‌ | १ व १० पत्र ५१९; ठंदु १६) 1 
वाला सान कराना । कमे. प्रवाच्रा पत्भूः ¢ = 
(बात्वा १४३) 1 ॥ ह कराना । कमे, पवोवीग्नामि (पि | पचन तरि [प्रभूत] जलन, कोए यमे, 
(= [8 ४२} पव्मू्रो ददृटुस्तेस 
पप्फाड क्क | प्र ~+ स्फोटय साड़ना, ¦ = ~ ् वम्रो ददृदुरत्तेस' (वर्मेति ३५) 1 
१ क [-9 + स्कोदय्‌ ) १ माकरः | पतोधण भ [प्रवोधन] प्रकृष्ट वोन (राज) । | _ ^ ( ) 
भड्कर राना । २ प्रास्फलिन करना! ३ "व व पव्योअ पं [द्‌ र प्रभोग] पनोग, त्रिलास्त (दे 
> = पवोद्‌ देखो पव्रोध 1 कृ. पद्वोहणाय (पडम <= ९ ष 
प्रेषण करना 1 पप्तेडद्‌ (गां ८३३) ! 1 १०१। 
मोड 9 
पप्फोड (उत्त २६, २४) कछ. पंप्फोडं क ; (रभ | 
ध = ५ 2 । पयोद पु [प्रभोधं १ जानरख । २ ज्ञान, | पभ 9 (भ १ सान्त नाम्‌ व 
पशो, पप्फोड्ाण (गा ४४५० पि ज एक सोक्पाल (जा ४, १; इक) । २ दीप- 
स वमयं उ (क (९०) 4 
४९९; ठा €) । उं, 'पप्फोडेङऊूण्‌ देयं व) विचप श्नौर सप््-विेप का ब्रदिपति देव 
कम्म" (राड ६७) । ` (रान) । 
ध पचोद््य वि [परयोधक | प्रवोव-क्तां (विदे! ०.“ 
पप्फोडणर न [ब्रप्फोटन| १ काड्ना, प्र पभ वि [भ्रम] चद, तुल्य (क्ष्यः उवा) । 


१७३) 1 
घनन (ब्रोव ना १९३) 1 २ ब्रा्फोटनः । पुरोह वि [प्रबोधित] १ जमाया हा । | "पभ देवो "पभिङः चंजणं चंडद्पमरदणंः 
प्रास्फलन (परह्‌ २ ५-- पत्र १४८; पिंड (ञ्ज्म १४१) । 


२ चित्तकोज्ञानन क्रायानवा टौ वह्‌ (सुपा 
शध) . _ | ३१३) । पभंकटर पं [धरमद्भ्‌] १ प्रह विदे, ज्योतिप- 
पप्तोडगा ती [भस्प्रोटना | उपर देदो ¦ पव्वल देवो पल ते ५, २५४ ६, ३३)! । देव-विरेप (डा २, ३) 1 २ पुन, देव-विभान 
(प्रोष २६६; उत्त २६. २९६) 1 पव्वाट देवो पव्बाठ = ादय्‌ । पच्ालड | (उम ५; १४ पव २६७) । 
पप्फनोडिअ वि [दे. परस्फोदित] निटि, | (हे ४, २१) । पभेङर वि [परभाक्रर्‌] प्रकाशक, “उन्वलोव- 
भइ कंर गियाया दृप्रा दे &, २७. पाञ्च); ¡ पव्वाढ देवो पल्वाछ = प्लाकय्‌ । पञ्वालइ | परमके (उत्त २३, ७६) 1 
"पन्फोटिन्रमोद्‌जादत्स' (पडि) 1 २ फोडा ५ १) | पभकरा दी [मद्र] १ विदेह्‌-वपं की 
टरा, तोडा इच्छ 'पर्णोदिग्रच्डशिम्ंजयं वे , पच्युद्ध देवो पद्ध (पि १३६) 1 | एकनगरी का त छा २,३)। २ चन 
ष ५ ॥ ९ „ _ (पन्भवि (प्रद.व] नच्र (रोपः प्रह २४} 1 कौ एक अग्रमहिपी कानाम (ल ५, १)1 
पप्फीडेमाण देवो पप्फोड = प्र च च्छव्य्‌ 1 ' पच्भटर } वि [ प्रश्र्ट] १ परिचर, | उसूर्यकी एक जऋप्रमहिपीकता नाम (भम्‌ 
प देखो पपु (प } 1 प्भस्तिअ ~ प्रस्वल्ित, चूका हर्रा (परह | १०, ५} 1 
, परह्य दलो पर्छुन (है ३६६ | १,२ अमि ष१६ः ना ३१८; सुर २ | पभकरावडू खी [प्रभद्करावती] षिदेह वयं 
पिष) 1 १२३ गा ३३ ६५) । २ विस्मृत (जे १४ की एक नगरी (ग्राह £) । 
पवेध सकं [ध्र चन्‌ | प्रवन्वष्य ते | ४२} ३ पुं. नरङावाच-विदेप (देन रन)! पमशुर वि [ भभङ्घर ] श्रति विन्वर 
कट्ना, ध से कंटेना 1 परवविला (दमत | पन्भार्‌ पुं{द्‌. प्रम्‌भार| १ संघात, समूहः | (घ्राचा)। < 
। ५५२८1 । ज्ल्या(दे 5, द्वे २०; चुर १, न वायुङुमार-निकायं 
पचर्घु [्रचन्व ] १ खन्दम, ग्रन्थ, दस्त्र २२ 4 गृञ्डः कुलकं २१) 1 श स 8 ध 
9 7 ०> ५) 


श्रन्वित वातय-तमूह (रंभा =) 1 २ भव्िच्देद, | पन्भार प [ठ फा, परव ह 
४ ` प [द्‌] गिरिका, पवंतन्दरा (दे | सखम ६९) । २ लवण-समुद्र के एक पाताल 
निल्तस्ता (उत्त ११, ७) । ह (2। = ( ९६ । २ लवण॒-समृदर के एकं पातालः 


प्ंवण न [श्रवच्धन्‌] प्रबन्ध, न्दम, श्रन्वित्त 
लै 2 


वाच्यव को स्वनाः "क्हाएु व प्य 
(उन २९१) 1 


नन ० ज = न ~न नन ~ ~~~ ~ = ~ ~ ~~ 





< ५ (~~ नन ~~ ~ ~~~ ---~-~ ~~~ --- ~~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ----*~-.-~- - -~-~-- -~ ~~ 





‡ ६६ (पत्माररददगया सातौ अप्पणो | , क्ल का श्रविष्ठायक दे (ठा २}... 
शर्ट" (पचर ८१) ! | ३ बधु, पवन (खे १४ ६६} 1 > मानुयोत्तर । 
पञ्मषर पुं [श्रागमार] १ प्रहृ भप्त, मरे । पर्व॑ के एक शिखर का ग्रचिपति देव (राज) 

संकमिवर्छजपत्माते' (वन्न = टी) 1 २ उपर ¦ ग्तणञ पु ["तनय] हतरुमाच्‌ (से १४,६६)। 


कम ज ण ज नन णन ० > 


पर्वत का भाग (खाया १, १--पत्र ६३,मम्‌ `` 


पमस्ण ~ --पमन्जन 


,, . -प्रभंसण न. [:परथ्र॑ङन] स्वलनो ` (वरस 


। , १०७६} । 


। „ पक्त पु [एरभकान्त] १--र विचुदुमार 


.. , देवौ के दरिकान्ते ग्रोर हरिस्सह नामक दोनों 
. द के लोकपालों के नाम (ठा ४,. १--पत् 
` १६७; इक) 1 
. पमण सक [ प्र + भण्‌ | कहना, वोलना ). 
पमणड (महा; स) । _ ` ` 
पभणिय वि [ प्रमणितः] उक्त, कयित 
(सस)! 
पभम स्क [र~ श्रम्‌ | भ्रमण. करना, 
भरटकना ) पभमेत्ति (श्र १५३) । 
, पभवश्रक [प्र +भ] १ समर्थे होना, पहु 
चना । २ होना, उत्पन्न होना । प्रभवड (पि 
४७५) । वकर. पचत (सुपा ८६; नाट-- 
विक्र ४५) ।. ` 
पभव पुं [प्रभव] - १ उत्ति, जन्मः प्रसूति, 
प्रस्व (ठा. 8; वमु). । २ प्रयम उद्त्ति का 
कारण (एदि) ! ३ एक जेनमुनि, जम्बु-स्वामी 
का शिष्य्‌ (कपः वमु; एंदि).1 
पमवा ची: [प्रमर्वा] वतीय वासुदेव की 
पटरानीः (पउम.२० १८६) । 
पभविय वि [प्रभूत] जो समयं हृग्रा हो, शता 
विज्जा सिद्ुमूए उदग्गपून्नम्मि पभविया. नेव 
(घमंत्रि.१२३). 1 
पमा घ्नी [पभा] १ कान्ति, तेज (महाः वमेसं 
१३३३) । २ ्रमाव; ननिच्छरज्योया रम्मा 
सयंपभा ते विरायंति' (देवेन्द्रं ३२०} । 
पभादअ } पुन [प्रभात] १ प्रातःकाल, सुवह्‌ 
पभाय ;) (पठम. ७०, ५६ पुर्‌ ३, ६६; 
महाः सर २४४) । २. वि. प्रकाित; सयणीए 
, प्रमायाएु (८ उप ६४८ टौ )। शतणय वि 
` (शखंवन्धिन्‌ | प्राभातिक, भ्रमात-सम्बन्धी, 
सुह का (सुर ३० २.४८) । 
पमार पुं [प्रभार्‌] प्रकृष्ट मार (सम १५३) । 
पभाव देखो पाव = प्र + भावय्‌ 1 पमावेड, 
` प्माचति (उव; पव १४८) } व, पभार्धित 
(सुषा ३७६) । 
पसाव. देखो ` पद्ाब-प्रमाव (स्वप्न ६८) । 
पभावईः टीः [प्रभावती] १ उननीसवें जिन- 
देवकी मात्ताक्रा नाम. (सम १५१) २ 
रवणेकौ एकं पलनी कां नाम (पखमः७४ 


पाद्रअसदमदहण्णवो 


. ११)1 ३ उदायन राजपि कीः पटयनी श्रौर 


` चेडानरेश कौ पुत्रीका नाम (पडि) ४ 


वलदेव के पुत्र निपव की भार्यां (राच १)। 
.१ राजा.वलं की पल्ली (मग ११, ११) 
पञावग वि [श्रभाचक्र] परमाव वढनिवाला, 
शोमा की वृद्धि करनेवाला (श्रा ६ द्र २३) । 
२ उत्तति-कारक। ३ गौरव जनक (कुप्र 
१६०८) । ` 
पभावण न [प्रभावन | नीचे देलो (श्र, ९) 1 
पभावणा घ्नी [प्रभावनाः] १ महास्य, 
गौरव । २ प्रसिद्धि, प्रद्याति (णाया १, 
१६-- पच १२य; श्रा ६; महा)। 


पभा्वय वि [प्रभावक| गौरव वदनिवाला 
(संवोध ३१) 1 

पभावार पुं [प्रभावाढ | वृक्ञ-विद्धेप (राज) । 

पभावित्त देवो पभाव = प्र + भावय्‌ । 


पभास सक [ प्र +भाप्‌ |] वोलना, मापण 
करना । पभासंति (विसे ४६६ टी) । वकर 
पभासंत, परभासयंत, पभासमाण (उप 
णु २३; पडम ५५, १८ ८६० १०)}1 
पभास श्रक [ प्र + मास्‌ | प्रकाशित होना । 
पमासिति (मज १६) 1 भुका--पमासिपु 
(मग; सुज्ज १६) । मवि. पभासिस्संति (सुल 
१६) । वकृ, पभासमाण (कप्य) । 
पभास सक. [ प्र + भासय्‌ ] प्रकाशित 
करना । ्रभसेद (मग) । पमासंति (सुज 
३ पत्र ६४) । वङृ. पमासयंत, पभासेः 
माणं (पडम्‌ १०८, ३३; रयण॒ ७५; कष्पः 
उवाः ग्नौफः मग) । 
पासि पुं [श्रभास] १ भगवान्‌ महावीर के 
.एक .गणवर का नाम्‌ (खम १६; कप्प) । २ 
एक विकटापाती पर्वेवका श्रषिष्ठती देव 
(ठा २, ३--पतर ६९) । ३ एक जैन मुनि 
कानाम्‌ (घर्म) ४ एके चित्रकारका 
नाम, (धम्म ३१ टी). ५न, तीर्थःवि्चेप 
जं ३२ महा) 1 ६ देव-विमान-विद्चेप (सम 
१३५ ४१) 1. तिस्थ न [न्ठीर्थं] तीर्थ 
विदेप, मारतवपं की पिम दश्वा में ्वितत 
एक तीयं (इक) 1 
पासा द्वी [अभास] मरहिसाः दया (परह 
६१. । 


त 8 ----------------------------~-------~------~---~--~---------~-- ~~~" =“ 
-----.--~--^------------------------~------------------~------------*- 
~~~ ---~------------- ~ "~~ 


पमास्िय ` वि [अभाषित] उक्त, कथित. 


(मूम्र १, १, १, १६) 1 

पभासेमाण देवो पास = प्र + भासय 1 
पिद देखो पिं (द ५५) 1 

"पमि वि.व. [श्रश्ति] इत्यादि, वगैरह 
(भगः खवा; महा) | 

पसिदं } अर [भश्ति)] प्रारम्भ कर, (वहां 

पिद | से) श कर, लेकर; बालभावाग्नो 

पभीड्‌ | पिद (सुर ५ शद; कपः 

पीदं | महा; स ७३६; २७५ टि) । 

पभीय वि [धरभीत| श्रि मीत, श्रत्यन्त उसो 
हृश्रा (उत्त ५, ११) । 

पमुपुं [भ्रमु] १ ईइक्वकू वंशाके एक राजा 
कानाम (पउम ५, ७) 1२ स्वामी, मािक 
(पडम ९३, २६; ब्रह २)। ३ राजा, वृपः 
“पभ राया श्रणुप्पभू जुवराया' (निच्‌ २)\ 
८ वि, समर्थ, शक्तिमान्‌ (ध्रा २७; भम १५ 
उवा, ठा ४, ४) । ५ योग्य, लायक; पुत्ति 
वा जोग्णोत्ति वा एग (निचू २०) । 

पुंज सक [ग्र + भुज्‌ | मोग करना। 
पश्रंनेदि (शौ) (द्रव्य &) 1 

पुति (पै) देखो पिदरं (कुमा) । 

पभत्त वि [प्रमुक्त] १ जिसने खाने का 
प्रारम्भ किया हो वह (सुर १०, ५८) \ 
जिसने मोजन क्रिया हो वह्‌ (स १०४) । 

पभू ) देवो पभिद्रं (प्डम ६, ७६; स 

पभूदं | २७५) । 

पभूय वि [प्रभूत | प्रचुर, बहुत (भगः पउम 
५, ५; णाया १, १; युर ३, =१; महा) 1 

पभोय (प) देवो उभोगः “नोय-पमोयमाणु 
जं किलह' (सचि) । 

पमद्रखं वि [प्रमछिन| भ्रति मलिन (णाया 
१.६) + 

पमक्खण न [्रमूक्षण| ९ श्रभ्यञ्ञन, विले- 
पन! २ विवाहु के स्मय क्रिया जाता एक 
तरह का उवटन (स ८४) 1 

पमर्खिभ वि [रमूक्षित] १ विचतिप्त। २ 
विवाह के समय जिसको उवट्तन कियागया 
हो वहु (वसु; सम ७५) । 

पमञ्छ सक [भर + मृज्‌ › माज. ] मार्जन 
करना, साफ-मुथरा करना, . ऋ भ्रादिसे 

धूलि वगेरह्‌ को दुर्‌ करना ! पमञद्‌ (उकः 


५४० 


.--------------~ 





खवा) 1 पमदिया (गत्वा) 1 वहन. पमन्नेमाण | 


(ठा ७) 1 संद्र. पमच्ित्ता (मग; उवा) 
हे, पमन्तित्त्‌ (पि ५७७) 1 

पमल्लण न [प्रमान] मार्जन, -भूनि-शुदि 
(अंत) । 

पद्मल्लणिया } बी [द्रमाजेनी] फहु, भूमि 

पस्न्न्णी 1 साफ करने का उपकरण (खाया 
१, ७; घमं ३} \ 

पञ्मल्लय तरि [प्रमाज्ंक] प्रमार्जनं करनेवाला 
(दे ५, १८) । 

पमल वि [प्रमृष्‌ 
हरा (उत्राः महा) 1 


, प्रमाजित्त ] साफ क्या , 


| 
1 
| 


1 


पमत्त वरि [प्रमत्त] १ प्रमाद-युक्त, अ्रत्राव- ` 


वान, प्रमादी, 


(कम्म ८, ८७; ५६} 1 ३ प्रमाद (कम्म २)। 
शलोग पुं [शोय] प्रनाद-युक्त चेटा (भग) 1 


युत्त मुनि (नन ३, ३) 1 

पमद्‌ देवो पमयं (च्वप्न ५१; कष्वु) 1 

पदा देवो पमयां (नाट--श्करु २) । 

पमद्‌ चक [~ग] १ मर्दन करना। 
२ चिना करना ३ कम करना \ ५ चुं 
करना 1 
वह, पमदमाण (विड ५७४८) । ` ` 


प्रमद्‌ पु [परमद] १ जयोतिष शाल्न मे प्रवद्ध ¦ 


एक योग॒ (सम १३; घुल १० ११)1 २ 
खंधपं, संमर्दं (राज) 1 ३वि. मर्दन क्ले 
वाला 1 ४८ विनाश्रकः; श्वारं मरणद सव्वं 
पच्चक्छाएं सु म्वदुदूपमद' (संगोव ३७) 1 

पमदण न [प्रमदेन] ९ रना, चूर कलना 
(राय)। २ नाश करना! २३क्म करना 
(खम १२२) \ ४ द्दकी पुरी करना. (विड 
६०३} 1. ५वि. विनाल करनेवाला (पंचा 
१४, ४२) । । 

पमदय वि [श्रमैः] प्रम्दनःकर्ता (दनि 
१०.,.३० ) ॥ ^ 

पमदि वि [प्रिमदिन्‌] प्रमर्दन करनेवाला 
(सनौ मि २६१) 1 : क ॥ 

पमय पुं [प्रमद्‌] १.श्रानन्द, दपं (कालतः चा 
२०) 1 रन, चतुर का षन! च्छीन्नी 
[श्र] ल्ली, महिना (सुपा २३०} । चण 


द्द कौ पूणी-पूनी वनाना! | 


वेदरकार (उवः वचरि १८१; ¦ 
प्रातू €न=)। २ न. छठवां युए~त्वानकत | 


._..-.-~.--------------------~*--- -~ --- `~ 


न ------ न ---+ ~ ~न "~~  -- 


पादञसदमदण्णवो ` 


न [वन] राजा क ग्रन्तःपुर-स्थित्त वह्‌ - 
या वागीचा चां राजा रानियोके खाय क्रोडा 
करे खे ११, ३७; णाया १, =-१३) । 

पमया व्री [ग्रघदा] उत्तमब्री, शरेढ महिना 
(खः वृह ४} । .. 
पह पुं [प्रमथ] शिव का अनुचर (पा) । 
"णाह पुं [नाथ] मदादेव (तमु १५०) । 
भिव पुं [गधिप्‌] चिव, महदिव (ना 
४४८) 1 

पम्रा खक [श्र + मा] सव्य-तद्व ज्ञान कसा 1 
क्म. पमीयए (विक ९४६) 1 

पान्न [प्रमा] ९ प्रमाख, परिमाग्ः चीग्र- 
लधाउविणिम्मिग्रविहत्वि पममहुलिगन्राहस्यं' 
(दुमा) । २ प्रमाण, न्याय; श्रत्तिप्पस्गो 
पमातिद्धे' (वम ९८९१) । 


¦ पमाः देखो पमाय = प्रमाद (वव ?)'1 


¦ पमाद्‌ वि [प्रमादिन्‌] प्रमादी, वेदसार 
©. संज य 1 ©..* दी धु प्रमादः 1 { 
जव पुं [संयत प्रमादी बाघ, - 


(युपा ५८३५ उव; प्राचा) 1 . 
पमाद्रॐन्व देवो पमाच्‌ = प्र ~+ मद्‌ 1 
पमाइद् देवो पमाः 

७र्न्टी)। 
पमाणर सरक [प्र + मानय | विशेयं रौतित्त 

मानना, श्रादर्‌ करना । छ. पमाणणिज्ञ 
(घा २७) । 
पमाणन [प्रमाण] १ यवां ञान; सत्व 
ज्ञान । २ निदधे वस्तु का सत्य-घत्य ज्ञान 
दौ वद्‌, सव्य न्नान का सावन (ग्रा) 1 ३ 
जिसने नाप क्रिया जाव वह; श्ररुप्पमाणंपिः 
(घ्रा २७ मगः च्यु) 1 ४ नाप, मपि, परि- 
मास॒ (त्रिचार्‌ ५४८; ठ ५, ३; जीवस ६४; 
भगः विपा १,२)। ५ च्या (्रमुःजो 
२६) \ ६ प्रमाण-याच्र, न्याय-चान्र, तक- 
सारः लक्वणताटित्तपमाणवोदसाईणि' ता 
पद" (सुपा १०३) । ७ पुन. च्य द्ये 
तरिका स्वीक्रार क्रिया जाय वहु । = मान- 
नीय, प्रादरसीय । & सचा, सही, ठीक-ढीक, 
, यवाय; कमागघ्रो जो य॒जे दिल वम्मो 
घो य पमासो तेस (सुपा ११२ श्रा १४) 
सुचिरंपि प्रच्छमासो नलवंभो 
पिच्छं इच्छुवाडम्मि] 

कीत न जावड महुते जड 
` : सेखम्मी पमाणं ते' (रात्र ३३) । 
वाय पुं [वाद्‌] न्याय-चा्न, वद-लान्न 


वम्मपमाइल्लेः (उप 


म र ~ ~ = ~~ 


{ 
} 
॥ 
1 


[ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


पमन्नण - वमिद्धाय 


मेद्य 





(खम्नत्त ११७) । ` संवच्छ्पुं [. संस्र] ^ 


वपं-वि्ेप (तुज १०, २०) 1 ॐ; 
पमाण् चक [- प्रमाप्य] प्रमार ल्पसचे 
स्वीकार करना । परमाण, पमाणह्‌ ` (पिम) 1 
वकृ. प्रपाण (उवर १८६) छ. पमाणि- 
य्व (विरि ९६१) 1 
प्माणिम वि [घमाणित्र] प्रम ख्पक्ते 
स्वीकृत (सुपा ११८ श्रा १२) 
पमाणिजा } व्री [प्रमाणिक्रा, प्रमाभी] 
पमाणो ] छन्द-विद्ेप (पिम) 1 ॥ 
पमाणेकर तक [प्रमाणी +] प्रमाण. 
करना, सत्यल्पतत स्वीकार खरता! कमं 
पमासोकयेन्रदि (चौ) (पि ३२५) । संक. 
पमाणाकअ (नाट--मात्तवि ४०) 1 


पाद्‌ देो पयाय = प्र + मद्‌ 1 
यञ (णाया १, १-- पत्र ६०) । 


पतदे- 


, पमाद्‌ देले पमाय = प्रमाद (मग; श्रीः स्वप्न 


१०६) 1 

पमाय चक [प्र +मदू | प्रमाद करना, 

वेदरकारौ करना । पमायड्‌, पमायएु (उवः 

पि ४६०) । वल. पमायंत (चवा १०} । 
पमाद्ञअव्व (भग) 1 


| परमाच पुं [प्रमद्‌] ९ क्ठव्य कायं भे 


प्रवृत्ति भ्रोर ग्रकतैव्य कार्यं मे प्रवृत्तिष्य 
भ्रसाववानता, वेदरकारौ (ग्राचा; उत्तः 
३२; महा; प्राम रेकः १३४) । २ दुःख, 
कष्टः उमगगलोवाण वि जा विमायाखमा 
` समरप्नादयपुप्यमाया' (उत्त ३५) । 
पमार पुं [परमार] १ मरण का प्रारम्भ (मग 
५)1 २ ब्रुरी तरह मारना (ठा, १)1 
पमारणा बी [श्रमारणा] बुर तरह मारना 
(वव ३) । 
पमिय वि [प्रमित] परिमितः पाहुः; 
श्रंुलमूलात्ंचिग्रमागयमिया उदहोति तेदीश्रो 
(पच २०२०) 1 व 
ण वि [प्रम्लान] अ्रति्वय.मुरकाया . 
मरा (ल ३,.१६ वमेवि ५५) 1. . 
मखाय श्र [प्र +स्ले] पुराना, षणु 
पन्ना परणं जोणी पमिलायषए्‌ . महिलियाणंः 
(रदु ४) 1 


“ *----~------------~ 


-पमिद्ध--पम्दटिय 


~-------------~-- ~ 





-. यमिद्छ क [ भ्रमी] ' विशेष संलेच | 
करना, सनरुचन्‌ा 1 पमित्लड (ठे ८, .२३२; 

प्राप्र). 1. .. । 

` पीय देदो पमा प्र +मा) 

` प्रमीट देवो पिठ ! पमीलद (दे ४, २३२) 





पादमसदमहण्णवो 


-------------------- 





पमोक्खदेवो पंच! 
पमोक्ख पुन [प्रमोक्ष्‌| १: मुक्ति, निर्वि 


(सूय १, १०, १२) \. २ प्रयुक्तर, ववादः 


(मग) । 


परह वि [प्रमुदित] इपं-पम्त, दापित | पमोक्खण न [प्रमोचन] . परित्याग, कंठ 


(रौप, चीव ३)। 

.पमुंच खक [- प +युच्‌ | योडना, परिव्याग 
"करना । ˆ पमचति (उव). 1 कम. पगरुज्च | 
(पि ५५८२) । मवि. पमोक्छत्ति (प्राचा) । | 
व्क, पञंचमाण (रज) ।' `` 
पमुक्क त्रि [ग्रमक्त] परित्यक्त (हे २, &७; 
पदु ) ॥ = 03 7 2. 
पयुक्ख देखो पद्‌ (यूषा १० य॒ १४ 
भ्नी.१०) 1 , , 
पमुच्छिय. पुं [- प्रमृच््छित | नस्कावास- 





पसु-त देषो पुत्रक (पि ५९६) 1 

पसुदिय देखो पसुद्भ (घुर ३, २०) 1 

पद्ध वि [श्रमुग्ध]. श्रत्न्वं गुग्व (नाट-- 
मानतो. ४८) 1 =. 

पमु वि .[्रडख] १ तत्लीत्त हटिवाला, 

, ९एगप्यमुद्र, (-आआचा )} २ पु. ग्रहु-विचचैप, 

` . ज्योतिष्क देव-व्रिदैप (ल २, .३).1 

शरृष्ट श्रारम्प्र, श्रादि, श्राप 
खच्च्छि मोगा पमद्रे दवति यएमहृस 
(पम १०८,.३१;.पाघ्र) 


१। 


२ प्रघान, शद, मद्य (मापः प्रासू १६६) 1 


पुर वि , [प्रसुखर | वाचाल, क्कवादी 
(त्त १७; १९१)1 
पमेदट वि [अरमेदस्विन्‌ | निके शरीरमें 
चर्वी व॒दटूत टौ व्‌"धूले पमेव वञ्छे पाडमेत्ति 
यनो वएुः (दस्र ७, २२) 1 
पमेय वि [प्रमेय] -प्रमाण.विपय, सत्य 
पदाथ (वर्मं ११९०) । 
पुं [श्रमेद्‌] रेग-विदेषः, मेद्‌ रोग 
-मूत्र-दोपः वहुमू्रत्रा (निद्र १) । 
पमो पुं [प्रमोद] १ ब्रानन्द, लुशी, इं 
(मुर .१० ७८ महा; एदि) ! २ रा्षस-वंच 
के एक. राजा का नाम, एक लंका-पति 
(षम ५, २६३) 1 


। 
६. -५ 
पृञ्ुह वि. व. [श्रमुख] १ कौर, श्रादि । | 


® 
"~~~ ^~ +~ 


विद्धेप (दवन्द्र.२७) । , = | 








कियागपएल- | 





पन्मटाअं श्रकं [+ म्ल] श्रविक म्लान | 
` दोना । पम्मलाप्रदि (शौ); (पि १३६; नाट- 


परमां 
पर्माद्वसम 


पम्माण वि [प्रस्टान] १ निस्तेज, मुरकाया 


कैडियं श्रवयासिय `वाहूपमोक्णं करे 


| 

नो संचाएद्‌"** * "ˆ क्रिचिवि पमोक्खमवकंखाइडः | 
} 

| 

(णाया १० र--पत्र ८८) । | 
। 


पमोयणा चनी ` [प्रमोदना] प्रमोदन, प्रमोद, 


श्राहाद, श्रानंद (चेदय ४११)। ` ` | 


मालती ५३) 1 


वि [त्रम्छान] १ विच्ेप म्नान, 
| श्रवयन्व मरकाय हूुश्रा; भपम्माप्र 

स्िरोघादं 

श्दछगा ५६ टि)1 २ 


जह से जायाईं भ्रेगाद' (गा 

वसदटा प 

लायथामा, गामा पस्मायच्विहठत्ला' (वविं । 
५३) । । 





1 

| 
ह्या । २न. फौकापनः मुरानाः भन्दा | 
(? म्मा) रद्एणलिगो (अररु १३९)। 


प्स्मि षुं [दे] पारि, हाथ, कर'८ षड्‌ )। 
पम्भुक्क देखो पमुक्क (दें 


१८ पड 
» ५ ७7 1 ४1 


डमा) । । । | 
| 


पम्यह्‌ चि [प्राङ्मुख | पूवं की श्रोर जिसका 


मुह्‌ दो वह (मवि; वस्जा १६४} । 
यन्द पुन [पक्ष्मन्‌ ] १ श्रक्नि-लोम, वस्वनी, 
ग्रा के वात्न (पाग्र)। ३पद्न श्रादिका 
केसर, किजल्क (उवाः .मगः विषा १, १) । 
३३ .सूत्र आआदिका, श्रल्यत्य भाग्‌! ४ पल्ल, 
पचि (हैर, ७४ प्राप्र) । ५ केश का ग्रत्र- 
भाग (से € २९). । ६ अग्रभागः; 'यग्रणहु- 
श्रचणपद्त्तपत्तएपम. (से १५, ७३) 1 
७ मदाविदेह वपं का एक. विजय--प्रदेश 
(गर२, ३; इक) । ८न. एकत देव-विमान 
, खम १५) । - कत न [कान्त |. एक देवः 
-व्रिमान कानाम्‌, (उम .१५)। ऋ्करूड पुं 
, [ट] १ -पर्व॑त-विेप (राच). २ 
व्रह्यनोक नामक देवचोक.का एक देव-विमान 


(खम १५) । ३ परवंत-विशेप का-एक धिर 
(ज २ ॐ €): भकय न [श्वन्‌] 





` ५४९ 
देव-विमान-विशेप (सम १५) 1. प्प त 
[ शरभ | व्रह्लोक काः एक देवविमान 
(सम १५)। शले, नलेस्स न [“लेश्य] 
ब्रह्लोक-स्वित एक देव-विमान (सम १५; 
राज) । श्वण्ण न [वर्णै] वदी पूर्वोक्त 
-प्रथं (समः १५) 1 ससिगन [शङ्‌] वदी 
प्रथं (समः १५) "सिहर न [ष्र्‌] चटी 
पूर्वोक्त शर्य (तम १५) । वन्त न [भवन्ते] 
वटी श्रथ (सम १५) । 
पम्ट्‌' देवो पउम (परह १, ४- पव &७; 
७८; जीव ३)। शंय वि [ग्न्य] १ 
-कमलकी गन्व। रवि, कमलके समार्न 
गग्ववाला (मग ६, ७) । (लेस वि [लेद्य | 
पदा नामक लेश्यावाला (मग) 1 लेसा न्नी 
[ल्या] लेश्या-विदैप, रपाँचवीं लेश्या, 
तरात्मा का शुभतर परिणाम-विशेप (ठ ३, 
१; सम ११) । नलेसस देखो (लेस (षरण्ण 
१७--पत्र ५११) 1 
पम्दअ सक [प्र + स्स | भुल चाना, विस्मरण 
होना । पम्ट्य्रद (प्रक ६१) । 
पम्दगावई घ्री [पद्मकरावती] मदाविदेह्‌ 
वपं का एक विजय, प्रदे्-विशेप (ठा २, 
३; इक) 
प्ट वि [प्रस्मृत] १ विस्मृत (४ 
४२) । २ जिचक्तो व्रिस्मरण दह्र वहु 
कि पन्हदरु म्हि प्रहु तुह चललुप्पर्णतिवद्‌ 
भ्रापडिउरख्णं (से ६, १२) 1 
पम्दट्रुवि [द्‌] १ प्रभ्रष्ट विलुप्त (ते ४ 
४२) । २ फेंका हुश्रा, प्रक्षिप्त; म्द वा 
परिद्व्रियंति वा एग" (वव १) । 
पम्दय वि [पमन] १ पक्ष्म वै उन्न । 
२. एक प्रकारका सुवा (पंचमा) ) 
पम्दर पुं [दे] श्रममृ्यु, श्रक्रल-मरण (दे 
६, ३) 1 
ख वि [पद्म] पक्मयुक्तः भुंदर 
ग्र्ि-लोमवाला- (है २, ७४ कुमा; पड़, 
ग्रौप; गउड; पुर ३, १३६; पप्र) | 
पम्दठ षुं [दे] क्रिजल्क, पद श्रादि का कैसर 
(दे ६, १३; पड ) 1 
पम्लिय वि [दे. पक्षित] ववति, 
सफेद किया हुत्राः लायएणयोन्हापवाहुपम्ट्‌- 
नियचउदित्ताभोग्रोः (स ३६) । 


५४२ 


म्स स्क [विस्र] विस्मरण करना, | 
नल जाना । पर्हेई ( पड्‌ ); परम्दिज्जातु 
(गा ३४८) । 
पम्दसाविय चि [विस्मारित] नूलावा हा, 
विस्मृत कराया हुम्रा (चुर २, ५) 1 
पन्दा की [पद्मा] १ वेदया-वि्ेप, पय 
लेश्याः; ब्रास्मा का शरुमतर परिणाम-विन्ेप 
(कम्म ३, २२ श्रा २९) 1 २ विजयसे 
विद्धैष (राज) । 
पन्दार षुं [दे] ्रषम्लयु, वेमौत मरण 
(दे ६, ३) 1 
पन्दावदं नो [पक्ष्मावती] १ विजयवियचेय | 
कौ एक नगरी (छा २, ३; इक्त) । २ पर्व॑त- 
विच्चेप (ढा २, ३- पत्र ८०) । 
पन्हुटरु वि [दे] १ नष्ट नाश्चप्रप्त (हे 
रेभ्रम)\ २ विस्मृतः "पन्ट्टु विम्ह्स्पिं 
(पात्र), किव तयं षन्द्हु" (खाया १ 
८--पत्र १४८; विचार २३८) । 
पम्टुन्तरवडिसिग न [पक्ष्मोत्तरावतंसक] 
ब्रह्मलोक मे त्वित एक दैव-विमान (खम 
२५) । 
पर्स चक [वि ‡स्प्रु] त्रुलना, वित्मरण॒ 
करना । पम्हुचड (हे ४, ७५.) । 
पन्टुत चक | प्र +सु | श्चं करा । 
पम्हुघई" पन्दुर (दे ८, १८४; कुमा ७, २६) 1 
पन्दुस स्क [ प्र + सुपू | चोराना, चौरी 
करना । पर्हुसद्‌; पम्हुत्रेड पम्टूसंति (इ 
८» एतदः सुपा १३७; कुमा ७, २६) 1 
पन्हुसण न [विस्मरण] विष्ृ्ति (पंचा 
3 १ * ) 1 
पन्टुिअं वि [पिस्य] जिका विस्रस 
हृश्रा-हो वह (इमाः उप ७ई६म्टी)। 
पन्टुद्‌ षक [स्प | स्मरण कलना, याद 
करना 1 पम्टूट्द्‌ (हे ४, ७४) 
पम्टुदण वि | स्मतं ] स्मरण करवाता 
(दमा) 1 
पय सक [ पच्‌ | पकाना, पाक कलना 1 
पयड (है ४, ६०) । व. पंत (क्ष्य) । 
संकृ. पड्डं (दपर २६६) 1 
पय त्क [ पद्रू ]:१ जाना। २ जानना। ३ 
विचारना 1 पयड्‌ (वि ४०=) । 


~~~ 
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पय पुन [ पयस्‌ | १ क्षीर, दुवः भद्रो 
(दै ९३२ गओरोष १२ पाद्र)। २ षानी, 
चन्न {सुपा १३६; पात्र) ष्टुरदेखो 


पय पुं [गरज] श्रासी, जन्तु ्राचा) 
पय पुन [पद्‌ | १ विभक्ति ऊ सावका शब्द, 
` पृयमत्यवायने जोन च 


पाइअसद्सदण्णयो 


पओदर (पियो) 1 


तं नामियादं 
फंचविदः (विते १००३; प्रात्र १३ शा 
२३) । २ शब्द-उमुट्‌, वक्रय; “उवएसपवा 


इहं खमक्वाया' (उप १०२य्धा २३)! 
३ पैर, पावि, चरण; नारो च तजणात्तजसीद ¦ 


लर्गो ठ्वेमि मंदपए, कव्वपहे वालो इवः, 
(जाव न स्तदु पर्‌ पचराहुत्तं नियत्तो सि" ; 
(युपा 2; वनति ५४५ सुर, १०्अबश्रा 
२३) । ४ पाद-चिन्ह्‌ः पदाद्धु (तुर २, २३२; 
सुपा देशः रदः प्रादु ५०)। पद्य 
का चौवा दत्ता (ग्रणु) । ६ निमित्त, 
कारण (ग्रचा)। ७ स्यान; श्रवमाणुपयं 
हितेवत्ति (सुर २, १६७; श्रा २३) 1 = 
पदवी, श्रविक्ारः श्वुवराययएु कि नवि 
ब्रहिषिचदइ देव मे पुत्तो ? (युर २, १७५ 
महा) ! & ऋण, शस्य \ १० प्रदे \ ११ 
व्यवाय (धा २३) 1 १२ कूट, जाल-विद्ेप 
(चरू १, १, २० ८) 1 “छम न [श्रे] 
चिवः कल्याण; छुव्वई य सो प्यदेममप्पणोः 
(दघ €, ४, ६) 1 स्थ पुं [स्य] पदाति, 
पेदल, प्यादा; 'तुरएण खह्‌ तुरगो पाद्करो चह 
पल्वेस' (पडम ६, १८२) । "पासपुं ` 
[पाश] वाघुरा, जाल श्रादि वन्वन (सूत्र ¦ 
१,१.२० ६) 1 "क्ख पुं [शश्व]: 
पदाति, प्यादा (मकि; हे ४ ४१८) । 
“वग्गद्‌ पुं [विग्रह] प्दविच्छेद (विते 
१००६) 1 विभाग पं [विभाग] उच्छं 
शौर प्रपवाद का ययान्वान निवि, चामा- 
चारी-विेप (माव १) । श्वीड देवो पाय- 
बीट (पव ४०; सुपा ६५६) । ` श्तमास 
पुं [-समास] पदों का समदाय (कम्म १, 
७) । (णुषारि वि [भूलु सारिन्‌ ] एक पद 


से ्रनेक श्रनुक्त पदों का भो `ग्रनुंवान कले 
का उच्तििला (मोप, इह १) ! गयुसा- 
रिणी चरी [वु्तारिणी] वृद्धि-विन्नेप, एक 
पदके ध्रव ते दूरे. श्रुत पदोंका स्ववं 
प्रता लगनेवाली दद्धि (परण २९) । 


पम्ह्स--पयंप 





पय" देवो पया = प्रना 1 पाङ वि [श्व] . 
१ प्रना क्ता प्रालक । २ पुं. वृप-विरेवः. 
(चिरि ४५) 1 १ 
य वि [श्रद्‌] देनेवाला, षीड्ययं' (टमा) । - ` 

पय त्री [परछति | संवि का भ्रमाव (घ्रणु 
११२) । । 

पयड देखो पगड्‌ (गा ३१७ गठ्ड; महु; 
न ३१ मत्त १२४८ कपु; कुग्र ३४६) ॥ 
पयदद्‌ पुं [ पतगेन्द्र, पदकेन्द्र | वानव्यन्तर्‌- 
जातीय देदो का इन्द्र (छा २, ३) । 

पय देखो पयवी (गउड) । 

पयंग पुं [पतङ्ग] ९ भूवं, रवि (पश्र); तो 
दरिखधुलइयंगो चदे इव दिदुङग्गयप्यंगोः 
(उव ७२न टी) 1 २ रंग-विशचेप, रः्जन- 

य-विष्ेप (उर्‌ $, ४ सिरि १०५७) । 
३ जलम, फतिगा, उडनेवाला दोरा कीटं 
(एवा १, ७; पश्र) । ४-- देखो 
प्रय = पत्‌, पदक, पदग (परह्‌ २, ४८-- 
पर ६7; राज) । "वीदिया न्नी [वोधिक्रा] 
१ लन का उडना। २ भिल्ला के लिए 
पत्तम कौ तरह चलना, वीचमे दो चार्‌ धरो 
को छो हृए मिन्ञा तेना (उत्त ३०, १९६) । 
बही छी [ वीथी] वदी पूर्वोक्त श्रं (उत्त 
१६) 1 

परय॑चुल पुन [मपु ] मत्स्यवन्वन-वि्चेप, 
मलौ प्रकडने का एक प्रकारका जाल 
(विपा १, ८--पत्र ८५) 1 

पयंड वि [श्रचण्ड | १ श्र्युगर,. ठन्न; प्रतर } 
२ भयानक, मयकर (परदे १, १; इ; ४ 
उव) _ 

पयंड वि [प्रकाण्ड] अद्ुग्र, उत्कट 
१, ४) 1 

पयत देखे पय = पच्‌ । । 

पंप अक [ प्र + कन्प्‌ | प्रतिशय कोपना । 
च्छ. परयंपमाण (च ५९९) 1 

पयप त्क [प्र +जल्प्‌ ] १ कहना 
वलनां । २ वक्रवाद करना 1 पपु (महा) 1 , 
चछ. पर्यपिञण, पयंपिजणं (मह 
५०८५) । छ, पयंपिजनव्व (गा ४१५०; सुपा 
५५२) 1 | 


(परह 


य (प्रप) देवो पत्त = प्रात (विन) } 


प्यंपण-प्ययः ` : ` पाडइअसदमदण्णवो. ` १४ 





: परयुपण न [प्रजपन्‌ ] कयन, ` उक्ति (उप | पयद्ाबअ वि [्रवक्तेक] प्रवृत्त करानेवाला 


॥ 
| 
-` ९६.११७) .५.- - ` (क्पू) 1 । पयणग । ग्रौप; कुमा) 1 २ पात्र-विरोष, 
`. पयंपिय.वि [अकम्पित] अरति कपा हृम्रा | पयद्भाविअ वि [परबत्तित ] प्रवृत्त किया हा, | पकार का परति (सू्मनि ८०; जीव ३) । 
(स ३७७} 1 ` ` ` क्रिसी कार्य म लगाया हूग्रा (महा) । साला त 0 (बृह. २) 1 
४ त ` कथित उक्त 1 ' > [दे प्रवर देवो पयय प्रतनु | १ छथ, पतला । २, 
॥ पर्युपिय वि [अपद ४ ¢ र यद्धि वि [दे. प्रवर्भित ] ऊपर देखो (दे वं । त 
| रन्त ह ख, ७) । कवि = | £ २६) 1 क २४६; सुरण, १६९५; भा ३, ४जंर 
 - जल्पन्‌ (विषा १ ह | पयि वि [प्रत्त] भवृत्तिुक्तं (उत्त ४ | पमं ध 
` पयंपिर वि [्र्नल्पिक्‌.] १ वोलनेवाला । | २; चुल ५, २) । मर) 1 
२ वाचाट, वक्वादौ (सुर १६, ५८; सुपा ¦ पयद्ाण देखो पड्ट्राण राण, (कालः; पि २२०) 1 पयण्णय देवो पद्ण्णय (तदु १) । 
1 


४१५; श्रा २७} 1 
पय॑स सक [प्र + दृशैय्‌ | दिवलाना । 
पयं सेति (विसे ६३२) । 
` पय॑सण न [म्रद्दोन | दिललाना (ख ६१३) । 
प्यंसिअ वि [प्रदर्शित] दिलाया हप्र 
(घुर १, १०१; १२, ३२) 1 
पयक्त देखो पादकं (*"" "ˆ" 
पयक्ख सक [्रया + ख्या] ्रव्यादयान 
करना, प्रतिज्ञा करना । पयक्ेड (विचार 


यड सक [भ्र कटय | भ्रर्ट करना, | पयत्त शरक [ श्र + यत्‌ ] प्रयतनं करना । 


| पमर्व (शौ) (पि ४७१) । 

पयत्त देखो पय॒ = प्र + वृत (काल) । 

पयत्त पुं [प्रय्न ] वेष्टा, उद्यम, उयोग (सुपा; 
उवः सुर १, € २, १८२ ४, ८१) ॥ 

पयत्त वि [प्रदत्त, प्रत्त] १ दियादह्ग्रा 
(भग) । २ श्रनु्चातः संमत (ग्रनु ३) । 

पयन्तं देवो पयर = प्रवृत्त (सुर २, १५६; 


व्युक्त करना । पयउद्‌, पयञेड (सरणः महा) 
वह. पयङंत (सुपा १; गा ४०६; भवि) । 
देक. पयडिन्त॒ (पि ५७७) 1 प्रयो. पयडा- 
वेद (भवि) । 
पयड त्रि [प्रकट | १ व्यक्त, खुला (कुमा; 
) महा) । २ विद्यति, विश्रुत, प्रसिद्ध 
| 
| 











विक्ाभ्रो विस्सु्रो पयडो (पान्न) । 
पयडण न [प्रकटन्‌] १ व्यक्त करना, खुला 


७५५) । करना (सण) 1 २ वि, प्रकट करनेवाला; ३, २४८; ते ३; २४; ८, 3 गा ४३६) 1 
पयकिखण देखो पद्क्खिण = प्रदक्षिण (खाया दुरम थण वहृनेहमयञा" (वर्मवि ६६) ! | पृ्रत्ताविअ वि [पर्ब्तित] प्रवृत्त किवा ह्र 
१, १६).। पयडावण न [्रकटन] प्रकट कराना (मवि)! | (काल) 1 
 पयक्िण देवो पदक्िखिण = प्रदक्षिणय्‌ ¦ | पय्रडाविय वि [प्रकटित | प्रकट कराया हुत्रा | प्रस्थ पुं [पदार्थ]. १ शव्द का प्रतिपा, 
संछृ. पय्रक्खिणिऊण (सुर ८, १०५} । (कालः, मवि) । | पद का अर्थं (विसे १००३, चेदग्र २७१} । 
पयव्खिणा देलो पद्क्खिणा (जम १४२ यै; | पय डि देलौ पगह्‌ (पण॒ २३; पि २१६) । | ९ तल (सम १०६ सुपा २०१५) । ३ वस्तु 
सुर १४ ३०) । पडि घ्री [दे] मार्ग, रास्त्ाः न्वे पुण | चीज (पाघ्र) । ॥ 
पयम्‌ देखो पयय = पतग, पदक, पदग (राज; सम्बद्ध, तेस मणो चडरपयडीए्‌' (सद्धिं | पयन्न दल पडण्ण = भरकर (भवि) । 
४२) 1 | यन्ना देखो पड्ण्णा (उप १४२ टी) । 


पच १६.४८) \ 


यप्पम्‌ कृट कृत्पना 
प॒यच्छं खक | प्र+यम्‌ ] देना, श्रपण पयप्पण न [श्रकल्पन्‌] कल्पना, विचार 


पयाडिय वि [प्रकटित] प्रकट क्या हप्र 





, करना 1 पयच्छंड्‌ (महा) 1 खं. पयच्च्ऊण (सुर ३, ४्८;श्रा २)॥ (घर्म॑सं ३०७) 1 
पयच्छण न [पदान] १ दान, श्र (चुर 


पयडीकय वि [प्रद्टीकृत] प्रकट किया | पयय वि [श्रयत] प्रयल्न-शील, सतत प्रयल 
रा (महा) 1 ` ` करनेवाला (ग्रौपः; पम ३; ६५; सुर १, ४; 
पण्ड (हे २, २०; ४, ३४७; मढा) । छ. | ¶! 8 न क ॥ 
`पयद्विभव्व (षा १२६) 1 भ्यो, पमदतेह | भगो. भयरीकरनेम (मह) । व 
(च २२) चछ. पथन्नविडं (च ७१५)1. | पयडीभूभ ? वि [शक्ीभूत] ओ प्रकट | पयय इ [- पतग, पटकः, पद्गः] १ वान- 
पयडीहूम ज हृप्रादो (सुर ९, शम्यः श्रा | व्यन्तर देवों की एक जात्नि (ठा २, ३; परण 
पयद्र.वि [वृत्त | ९ जिसने ्रदृत्तिकीहो | १६; प्रहा; सण) । १; इक) । २ पतग देवो का दक्षिण दिशा का 
वह (हे २, २६; म्रदा) । २ चलित; भयदं | पयड्ढणी बी [द्‌] १प्रतिहारी । २ श्रृष्टि, | इन्र (ठा २,३)1 वद पुं [पति] प्रतग देवों 
चलि (पामर) । | भक्पेण \ ३ महि (द ६, ७२) । का उत्तर दिशाका इद्र (ला २, ३े--पव्र 
य्यः वि [प्रवतत] प्रवृत्ति करनवाला | पयण देखो पवण (गा ७७७) 1“ - | ८५)। 
,(पर्द्‌.१, १)1 । पयण देवो पडण (विसे १८५६). ` ~ | पयय न [दे] अनि, निरन्र (दे ६, ६) ! 


-२,.१५१) । २.वि. देनेवाला (खण) 1 


] 

॥ 
(रज) । , .* , | पयडिय वि [प्रपतितः] गिरा हप्र (राया | पयव दलो पायय = प्रात (है १, ६७; 
पयट श्रक [प्र + वरत्‌ ] प्रवृत्ति करना! | 


[ 4 
१, ८-पव १३३) । (क ) 1 

। 

| 














पयण } न [पचन, "क | १. पाकः प्काना,.' ` 





५४४ पाटूमसदमहण्णवेो ` 














=, 


पयर चक [स्य] स्मरण करना । पयरेड (दे 
४, ७४) ! वकु, पयर (कुमा) । 
पयर शरक [ भ्र + चर. | प्रचार होना, शत्रा 
सूयारा भणिया चं लोए पयरइ तं सव्वं स्र 
रघ (श्रावक ७३ टी)! 
पयर्‌ श्रकं [प्र +चर.] १ केलना।२ 
व्याव होना, काम मेँ लगना । पयरइ (शंदि 
५१) 1 
पयर पु [प्रकर ] चमू, साथे, चत्वा; यरो | 
पिवीलियाणं मीमंपि शरुवंममं उसद' (स ४२१; 
पा; कप्य) 1 
पयर पुं [श्रदर्‌] १ योनि का रोगविशेष र 
विदारण, मग । ३ शर, वाण (दे ६, १४) 1 
प्र्‌ देखो पटर = वप ; "कोटविघ्रो य चित्ते 
घन्तं पयरेद' (सुपा ३६०) 1 
पयर = देवो पयार = प्रकार (हे १, दतः 
पड्‌ } 1 
पयर्‌ देखो पयार = प्रचार (दे १, ६८) 1 
पयर्‌ पुन [परतर] १ पत्रकः पत्ना, पतराः 
कणगपयस्लंवमाखमूत्तात्मूज्यलं "ˆ" ““- ˆ“ * 
वरविमाणपुंडरीयं' (क्ष्यः जीव ३; श्राचु 
१) । २ वृत्त पत्राकार श्रानूपण-विद्धेप, एक 
प्रकार क्ता गहना (्रौपः खाया १, १)1 
३ गणित-विशेप, सूची से युरो हई सूची 
(कम्म ५, &७; जीवन्न ६२; १०२) । ४ 
भेद-वित्तेप, वाति श्रादिकी तरह पदावंका 
फृवरमाव (माच ७} ! तप पंन [ तपस. | 
तप-विष्ठेपः; “वह न [त्त | संस्वान-विन्चेप 
राज) 1 
पयर न [प्रतर] गणित्त-विशेप, ध्रेएी चे यनी 
हई ध्रेणी (चरस १७३) 1 


३,.३}। वक. पयलेमाण ` (आचा २, २" 
द ३) 
पयर देखो पयड प्र +क्टय्‌ । 
(विग) । संकृ. पछि (अप) (ग) । 
पयर देवो पयड = प्रकट (पिम) । 
 पयट (रम) सक [ग्र + चाय्य्‌ ] १ 


| चलाना । २ पिराना } पग्रल (पिम्‌) 1 


| 
॥ 
। 


(डम १००, ६} 1 
पयद्ध धुं [दे] नड, पल्ि-गृह दे ६, ७) 1 
पयलः } व्री दे. प्रचला] १ न्द्र, नद 
पयला } @ € €} ! २ निद्रा-विदचेप, वेठ- 

[9 नौर [3 ८ ^~ र. 

वैठे्ोरख्डे खड़ेजो नौँदप्राती दै व्ह्‌। 

३ जिश्रके उदय से वैठे-वैठे 


११) 1 पयला ब्री द. प्रचय] १ क्म 
विनचेप, जिसके उदव से चलते-चलते निद्रा 


वाली नींद (कम्म १ £ ठ €; निचरू ११)। 


| 

| 

1 

| करना 1 पयलाई (पाश्र) 1 हे. पवलाइनत्तए 

| (क्च) । 

¡ पयलडअ न [प्रचटयायित | १ नीद, निद्रा। 

२ धुर्न, नौदके कार्ण वैयेवेठे प्निरका 

| डोलना (ते १२, ४२) 1 

` को एक जाति (सूत्र २, ३, २५) 1 

पयटाय देखो प्रयला = प्रचलाय्‌ । पयनायद 
(जीव ३) । वज. पयलायंत (राज) 1 





७२) 1 २ सपं, सोप (दे ६ ७२; पट्‌ ) 1 
पयलयण न [प्रचलायन] देवो पयद्ड्अ 


पयरण न [प्रकरण] १ प्रस्ताव, प्रसंग 1 २ | (उद २ । 4 
एका्थ-्रतिपादक भ्रव । ३ एकार्-परतिपादक ¦ पयलायभत्त पुं [दे] मब्ुर, मोर (देः ६ 
जुम्हदम्हपयरणं' + १ ५ 
ग्रा; “जुम्ह्दम्ट्‌' (ह १, २४६) 1 | ३६) ५32 ( । 
पयाटञ दला पचड़अ (पिकः पि २३८) 1 
पयरण न | प्रतरणं | प्रयम दठव्य भिन्ना ~ [अचि । 
(रान) \ ( १ | पयय. वि [प्रचित] १. स्वलित, निस 
स + दुग्रा (स्यः आ) । हुमा (डम 
पयरिस देवो पय॑स । वृ. पयरिसंत (पम | ( 2१२ हिला 0 
| &5 ७३; खाया १, ठः क्षपः श्रोप) \ 
| 


१ पयद्िय वि [दलित] -भागा. हुपरा, तोड़ा 
पयरिस देलो पगरिस्र (महा) । | हृम्राक्प्प)\. ` ` 


पय ्रक [भ-+चल्‌ | १ चलना) २ | 


स्डलित होना । पयलेज्ज प्राचा २, २, | श्रस्विर करना । पयलेति (दद्र १, १७) । 


पयलाय पुं [ दे | १ हर महादेव (दे ६, . 





, 
॥ 


1 


पञ्रल ` 


, पद पुं [प्रक्ट्य 


; पयछ व्रि [प्रचछ] चायमान, चलनेवाला ` 


` .. पयर्-पया- ` 


--------*--------------~- ~“ ~+, ० =" 


पय प्रक [प्र +सु ] पत्रसो, , कलना । 
प्यल्लइ (ह्‌ ४, ७५७; ब्रह ७६) ~. - ` 
पय प्रह [कृ] १ चियिलतरा करना, टीत्ना- 
होना । २ लट्छ्ना । प्यल्लद्‌ (हे ८, ७०) । - 

पयद्ध वि [प्रसत्त] कैला ह्ृप्रा (घ्न) `. 

दाग्रहःविरेप (नुम्न 
२०) 1 

पयद्धिर वि [्रसपरर्‌ | ैलनेवाला (करुना) 1 


¦ पयद्धिर वि [ रधित्यक्रत्‌ ] चिचित् दने. 


वाता, दीना दोनेवाला (कुमा ६, ४३} । 
पयद्धिर्‌ वि [टम्बनछ्रत्‌ | नय्कनेवाला (कुमो 
६ ८३) । 


. पयव सक | प्र+ तप्‌ , तापय्‌ | तपाना, 


श्रोर उद्े-खडे ` 
नीद श्राती है वह कमं (सम १५; कम्म १,. 


गरम करना । पर्यवेज्ज (चि ४, २८) 1 चछ. 
पञअवि्नंत च २, २४) 1 


: पयव्र त्क [पा] पौना, पान करना । कवद्क. 


आती हे वह क्म 1 २ चलते-चलते अलि- . 


पयद्यइया नी [द्‌] दाव चे चलनेवाते जन्तु 


॥ 
| 
। 
( 
| 
| 
॥ 
| 
। 
| 


“धीर्परं सद्रुदृल पएपथविल्नवं (ते २, 
२४) 1 


पयव बली [दे] तेना, चस्कर (दे ६, १६)। 
पया शरक [ प्रचटय्‌ | निद्रा तेना, नींद . 


पयवि बी [पदवि] दलो परयवी (चेदय 
८७२} 1 

पयति वि [प्रतप्त प्रतापितः गरम क्या 
हया, तपाया हुता (गा १८५; से २, २५) 1 

पयवी छी [पद्वी ] १ मानैः रात्ता (प्र; 
गा १०७; सुपा ३७८) । > व्रिर्द, पदवी 
(उप पर ३८६) 1 . 

पयद्‌ सक [प्र + टा] व्याग करना, द्योडना।' ` 
पये, पहिल, पयहेज्ज (सत्र १, १०, १५; 
१, २, २, ११० १,२० ३१ &; उत्त ४, १२ 
ख॒ १३६) 1 संकृ. पयय (पम ९३, 
१९; गच्छ १, २४) । छ. पयदियञ्च (ख 
3279 | 

पयद्विण देवो पद्क्खिण = प्रदक्षिस (भदि)। 

पया -खक्त [प्र + जनय्‌ | प्र्तव करना, जन्म 
देना । पयामि (पिपा १, ७) । पयाए्जासि 
(विपा १, ७} । भवि. पयाहिति, पयारिति, 
पयाहिचि (क्ष्यः पि ७६; कप्प) 1 

पया खक [भ + या] प्रयाण करना, प्रस्यान' 
करना । पयाइ (उत्त १३, २४) 1 । 


पया छी [दे | ल्ली, उल्ा (राज) । 


पयले खक [प्र = चाय्‌ -] चलावमान करना, । पचा जो. व; [प्रजाः] १ ववत. मनुष्य; 


रेयतः “वह य पया नरिदोः - (उवः विपा _. ` 


पाइपर 


-~----~* 


~ £+ १) । २ . लक्र, . जन-समूट्‌ः. (सिरि ४२ 
"पंचा ७, ३७).1 “२ `-जंतु-समूड; निव्विख्ण- - 


` , ` चारी श्ररए पयाय" "(आ्राचा; सूर १. ५, २, 


.-&)1 ४ संतान वाली दी; "निविद नदि ग्ररए 
, पयासु - ्रमोहदसीः ` (ब्राचाः- सूत्र १, ˆ १०. 
१५) । ५. संतान, संतति (सिरि ४२) । 
। णद्‌ पुं [नन्द्‌] एक कुलकर. पुरप . का 
` - नाम (पडम ३ ५३) । . नाह पुं [नाध] 
राना, नरे (सुपा ५७५} । “पाट पुं [पाटे] 
. एक चैन मुनि यो : पचे ` कदेव के पूर्वजन्म 
म गुहू ये (पउम २०, १६२) 1. “वइ ` पु 
[["पत्ति] १ त्रह्या, विवातां :(पाम्न; सुषा 
३०५) ! २ प्रथम. वासुदेवः के पिताःकां नाप 
"पडम २०; ८२; समः १५२) । ३ नक्षत्र 


दे्.वि्चेप, : सोहिरी-नक्षत्र . काः श्रचिष्ठायक | 


देव (ठा २, .३--पत् ७७; पुज्ज १०, १२) 
-४.दक्ष, कश्यप श्रादि ऋपि.। ५ राजा; नरेश्च। 
६ सूये, रति । ७ वहि, न्रगिनि। >` व्वा 
*&. पिता, -जनकःः। १० कीटःत्रिद्धेप । :११ 
जामाता (हे १,.१७७. १८०) । १२ श्रहो- 
.रात्र काः उन्नीसरव मुहूतं (सुज. १०. १३ ).1 
पयाड्‌ ` पुं [पदाति] प्यादा, ` पव से (पैदल) 
चन्ननेवाला सैनिक (हे २,.१३० पड; कुमाः 
महा) । ४ 
पयाग पुन - [त्रखान्‌] . ती्े-विशेव, जहौ गंगा 
श्रौर यमरुनाका संगम दै (षम ०२:८१; 
दै..१. १७७) ! : , ` - 
पयाण-न [प्रदान] दान, वितरणु (उवा;.उप 
५६७ दी; सुर ४; २९१०. सुपा ४६२) 1. 
प्राण. न. [प्रतान] विस्तार (नग १६, ६)1 
पयाण.न , [प्रयाण]. परस्यान, गमन (णाया 
१ ॐ पणएढ २,.१; पउम ५४, २८; महा) । 
पयाम देखो पक्राम. (स ६५६) । 
पयाम न [द्‌]. श्रव॑, क्रमानुघार (दै ६, 
ई; पाश्र)। .` ,“ 
पयाय देवो -पयाग. (कुमा) । 
पयाय वि [ब्रात]. जिस्म प्रयास किया 
हो बह (उप २१९१ टीः. महाः प्रौप) । 
प्याय वि [्रजात्‌ ] उन्न, , संजात;-शयाय- 
साला -विडिमाः. (दस ७, ३१) 1 -. 
पयार वि [प्रजात्‌, म्रजनित्‌] प्रसूत, जिने 
जन्म दिया हौ वहः "दारणं पयाया. (विपा-१, 
६९ 


-----------------------------~:---- ~ 


पाड्जसदमदहण्णवो 





१.२. कप; णाया. १, . १-- पत्रः ३२३) 
पयाया पृत्तं (वघु).1 

पयाय देवो.- पयाच = ध्रताप (गा. ३२६ से 
, ३०) 4 व 

पयार सक, [ श्र चास्य्‌ -] श्रचार करना । 

, पयारद. (सण) -1 संकृ; पयारिविः (रप) 
(सख) । -. 


, पयार चकर { प्र.+ तार्य | प्रतारण करना, 


ठगनी । पारद, पंयारसि (सण) । 

पयार पुं [अकार] १ मेद, किस्म. २ दंग, 

- रोति, तरह (हे १, ६८; कुमा) । 

पयार पुं [प्राकार] किला, दुगं (षउम ३० 
४६). . ॥ । 

पय्रार पुं [प्रचार] १ संचार, संचरण (सुपा 
२४) । २ प्रसार, कलाव (हे १,.६८)1 

परार पुं [प्रचार] १ प्रक्पं-भराप्ति (दसनि १ 
४१)! २ भ्राचरस्ण, -श्रचिार (दसनि १, 
९२.) 

पयारण न [प्रतारण] वञ्चना, ठगाई (सुर 
१२.६१) । 

पयारिंअ वि [्रतासिति] वगाः हुमा, वन्चित 
{पा्र; चर ४, १५५): ॥ 

पयाछ पुं [पाताङ ] भगवान्‌ श्रनन्तनायनीः का 
शासन यक्षः; छम््रुह पवा किन्नर' (संति ८) । 
पयाव सक [ प्र + तापय्‌ | तपाना, -गरम | 
करना ! ` वकर, पयावेमाण (पि ५५२) । 
देक. पयावित्तए (कप्य) \ ` 

पयाव पुं [प्रताप] १ तेज, प्रलरता (कुमा; 
सण) 1* २ प्रक्ष तापः प्रखर ऊष्मा (पव ४)। 
पयावण न [पाचन] पकवाना, पाक कराना 
(परं १,९श्रात)। 

पयावण न [प्रतापन]. गरम करना, तपाना 
(गरोव १८० माः. पिड ३४; भ्राचा) 1 २ श्रगिनि 
(कुप्र.३८६) । - 

पयावि वि [्रतापिन्‌] £ प्रतापःशरालौ ! २ 
प. इवाकु वंश के एक राजा का नाम (पम 
५, ५) 1 

पयासर सक- [ प्र + काशय्‌ `] १ व्यक्त 
करना. २ चमकना! ३ प्रसिद्ध करना । 
प्यसिद् (हे. ४, ४५) ।- कछ, पयासंत, 
पव्रासत; पयासभत (सखः गा.४०३; उप | 


न -----~------------------¬---- "~~ ----+----~-----^---------------- ^~ 


९ 


१४९ ` 


२३३. टी; . पि. ३९७) 1 . कृ पयासणिन्न, 
पयासि्रव्व्‌ (उप ५६७.य; उपप ५५) 1 
पयस देखो. पगासः= प्रकाश्च-(पाच्र; कुमा) 4 ` 


पयास पुं [प्रयास] प्रयलः. उद्यम (चेदय 
६०} । 

पयास (रपः) नीचे देखो (भविः) 1 

पयरासग वि [प्रकाशक] प्रकाश करनेवाला 
(सं ७८) 

पयासण न [भ्रकाङन| १ प्रकरा्-करण 

। (आचा सुपा ४१६)1 २ वि. प्रकाशक, 
प्रका करनेवाला; 'परमव्यपयासणंः वीरं 
(पुष्क १)। 

पयासय देखो पयाप्तग (विति ११३० सं 
१; पव ८६) । 

पयासि वि [प्रकाशिन्‌] प्रकाश करनेवाला 

| (सण हम्मीर १४} । 

} 


पयासिय देल पगासिय (मवि) । 


पयासिर वि [श्रकािद| प्रकाश करनेवाला 

| (भवि) 

पयासतत देखो पयास = प्र + काशय्‌ । 
पयादिण देलो पद्क्रिखिण = प्रदक्षिण (उवा, 
परोप; मविः पि ६५) । 

पयण देलो पद्क्खिण = प्रदक्षिखय्‌ । 
पयाहिणड (मवि) पयाहिएंति (कुप्र २९३) 

पयाहिणा देखो पदक्रि्णा (सुपा ४७) । 

पयय्रवत्थाग्र (शौ) न [पयवस्थान ] प्रकृति 
म श्रवस्यान (स्वप्न ४८) । 

पर सक [_ श्रम्‌ | अरमण करना, धमना । 
परड (हें ४, १६१; कुमा) । 

पर देलो प =प्र (तदु ४६) । 

पर वि [पर्‌] १ श्रन्य, भित्र, इतर (गा 
३८४; महा; प्रामू ऊ; १५७) । २ तत्पर, 
तल्लीन; कोञहलपरा' (महाः कुमा) । ३ 
शे, उत्तम, ्रवान (भ्राचाः; स्या १५) 1 
४ प्रकपंप्राप्त, प्रकट (्राचाः; श्रा २३) 
५ उत्तरवरत्तौ, वाद का; "परलोग--' (महा) । 
६ दूरवर्ती (सूग्र १, ८; निन्र १)। ७ 
ग्रनालीय, भ्र्वीय (उत्त १: निद्र २)। ण 
पु यतु, दुश्मन, रिपु (सुर १२० €२ः कुमा; 
प्रसू ६) । € न. केवल, फक्त (कुमाः; भवि), 
उट्ुवि [पुष्ट | अन्यते पालित। रपु, 
कोक्रिल पक्षी (है १, १७६) । 'उत्थिय वि 














५४६ 
- [श्तीर्धिक ] भित्र द्नचाला (मग) । “एस 
पुं [देश] विदेश, भिच, भ्य देश (मवि) । 
ओ अर [श्तस्‌ [ १ वाद भे,परली-दू्री | 

- तरफः (प्रडवीएु परग्रोः (महा) । २ मित्मे, | 
इतर म (कुमा) 1 ३ इतर से, श्रनयते (सुप्र | 
१, १२) ! शगणिच्चय वि [शगणीय] भिन्न 
| 

| 

| 

। 


„ .---------~----------------~-~-~-----------~---- 


गख से संवन्व रठनेवाला ! द्री. “चियां 
(निचू ८) \ भारिहंम्नण न [शहाध्वान] | 
इतर की निन्दा का विचार (ब्राड) । “वाय 
पुं [घात] १ दूसरे को श्रावात पटंचाना । 
२ पुन. कर्म॑-वि्धेप, जिसक्रे उदयसे जीव 
श्रन्य वलवानोंको भीदष्टिमं श्रजेय समा 
जात्ता हे वह्‌ कम; "रघाउदया पाणौ परेखि | 
वली्खंपि दोह दुढरितो' (कम्म १. ४४} 1 | 
` °चित्तण्णु वि [चित्तज्ञ | प्रन्य के मनके | 
भाव को जाननेवाला (उप १७९ टी) } | 
छंद पुं [च्छन्द] १ प्रका | 
परभिप्राय, प्रत्य काब्र्तिवि (ठा ४, ४ भन | 
२५, ७) 1 २ पराधीन, परतन्त्र (राजः | 
पात्र) । ग्जाणु्र वि [ज्ञ] १ परको, 
.लाननेवाला । २ परकृट्‌ जानकार प्रा १८ )1 | 
टपु [भय] पसेपकरर (राज) द्टरा्नी | 
[भये] दूसरे ॐ लिए; क्डं परट्ाए" (्राचा)। , 
-णिदंस्ण न [{-निन्दाध्यान] श्नन्यको | 
निन्दा का चिन्तन (ब्रउ) 1 णु देखो | 
'लाणु (राह १८) 1 तंत वि [तन्व्र] | 
पराधीन, परायत्त (चपा २३३) । तिस्थ 
देखो शउर्थिय (मगः सम्म ८५) 1 तीरत्) 
[तीर] सामनेवाला विनासा (घ्र) । नत्त | 
न [“त्व] १ भिन्नल, पार्थक्य ! २ वेशेपिक | 
दर्शन मे प्र्िद्ध गरख-विद्ेष (विते २४६१) 1 । 
श्त श्र [न्न] १ जन्मान्तर मे,. परलोक मँ | 
(सूषा ५०८) । २ न. जन्मान्तर; ते इटु्ंपि 
परत्ते नरयगद्धं संति निवमेण' (घुपा ५२९१); । 
षह लोए चिय दीदड सम्गो नरप्रोयकरि | 
परत्ेण (वला १३८) 1. त्थ त्र [चर्‌ | 
| 
| 


र 
च्छट 


-जन्मान्तर म, हं . परत्यावि.-व जं विद्दं न 
क्लिए- तपि सया -निसिरद्ध (तत्त ३७; सुर्‌ । 
१४ ३३; उव).। त्थ देखो दू (तुर्‌ ४, 
७३) 1 स््थीवी [दी] प्रकौय न्नी (प्रास 
१५५) । दार पुन ` [दार] परीयन्री 
(पडि); जो वज्र परदारं सो सेव्ड नो कवाइ 


पादअसदमहण्णयो 





परदार (वुपा ३६६); 'दव्वेण त्रप्पकालं 


| 
गहिया वे्ावि हद परदार" (सुपा ३८०} 1 ¦ 
ष्दारि वि [दारिन्‌] पस्त्री-लम्पटः नता ( 
एच वसुमईए कए परदारियाए ्रायाग्नो" | 
(बुर ६, १७६) 1 पक्ख वि [पश्र] | 
वैवमिक, भित्र धर्म का प्रनुयायी (द १४) 1 । 
*पस्विइय वि [परिवादिक] इतर कँ | 
दोपों को वोलनेवाला, पर-निन्दक (ग्रौप)। | 
'परिवाय पुं [“परिवाद्‌] १ पर के एए | 
दोपो का विप्रकीर वचन (श्रौपः क्ष्प) । २ | 
परनिन्दा, इतर के दोपो का परिकीत्तन (खा | 
१; ४, ४)1 ३ श्रन्य के सद्युणो काः 
श्रपलाप (पंचर) ! "परिवाय पुं ["परिपात] | 
ग्रन्य का पातन, दोपोदु्वाटन-हारा दुसरे को 
गिराना (मग १२, ५) 1 पुद्र देखो “द्र 
(परण १७; सख ४१६) । °मव पुं [-मव्‌] 
ध्रायामी जन्म (रोष; परह्‌ १, १) । "भविअ | 
बि ["भविक| श्रागामो जन्म चे संवन्व , 
स्खनेवाला (भगः ठ €) माम पं | 
[माग] १ कठ शरं । २ प्नन्य का दित्सा! | 
३ श्रव्यन्त उक्कपं (उप ए ६७} ! महेदय 
ली [देखा] १ उत्तम चनी 1 २ परकीय | 
घ्री (सुपा ४७०) 1. “यत्त दैखो “यत्त, | 
'परयत्तो परंदो! (पाग्र) 1 "टोअ, "छोन पु 
[्ोक] १ इतर जन, स्वजन ते भित्र (प । 
६५६ टौ) 1 २ जन्मान्तर (प्ट १, र; । 
विते १६५६; महाः रात्र ७५; षण) । ध्वस | 
वि [वज्ञ] पराधीन, परतन्बर (रुमा सुपा | 
२३७) । वाइ पुं ['वादिन्‌] इतर दा्ं- 
निक्त (रौप) । "वाय पुं [वाद्‌] १ इतर | 
दर्शन, मिन्न मत (घ्रोप)! २ ्रे्ठ वादी (घ्रा, 
२३) 1 "वाय पुं [ “वाच्‌ ] १ उन, | 
सुजन । २बि. श्ट वारीवाला (श्रा २३)1 
"वायवि [शाज] १ ध्ेष्ठगतिवाल्ला। २ 
पु. भरष्ट अव (घ्रा २३) 1 श्वाय वि 
[वाच्‌] नानकार, ज्ञानी (घ्रा २३) । 
वाय वि [पाक] १ चन्दर रोद वनाने- | 
वाला । २ पु. रसोदया (ध्रा २३)! वाव | 
[पात] ९ चुप्रा; चुएु कां लाड । , 
२ श्रगुम समय (घ्रा २३) । शवाय पुं । 
[-व्याद्‌] ब्रह्मण, विप्र (ला २३) । श्वाय | 
[वाय] वनी चुनाहा, वनाच्च तन्तुवाय ¦ 


3 पर्‌ “ ॥ = 


(घ्रा २३) । चावि. [च्रात्‌] शप्रकृ् ` 
स्मूटवाला 1 २ न. सुभि चमप का "वान्य, 
(घ्रा २३) । श्वाय पुं [वार्त] ग्रीप्म खमय 
का जलवि-तट (वा-२३).।- -ध्वायं पुं 
[°ठग्राच] पृत्तं, ठम (घ्रा रद) । वायः 
[भपाय] श्ननीत्तिवाला (घ्रा २३) । श्वाय 
वि [ श्वा ] वेदन, वेदवित्‌ (श्रा २३)। 
श्वायव्रि [पन] १ दयाव, . कादशिक । 
२ सुव पान करनेवाला! ३ दूत्र सूखने 
वाला । ४ पुं. पवद कालल का यवान्न वृक्ष । 
५ मद्र-व्यत्तती (श्रा २३) ध्वा वि 
[शाद्‌] स्र घा -२३)) श्वाय वि 
[“व्यावृ] १ प्रेष्ठ ्ाच्छादक। २ पुं 
वद, कपढ़ा (ध्रा २३) ! व्वाय व्रि [वाद्‌] 


“१ प्रकृष्ट बटन करनेवाला 1 २ पुं. शरेष्ठ तन्तु 


वाव, उत्तम जुलाहा! ३ महान्‌ पवन (खा 
२३) । श्वाय वि [ “व्ग्रागस्‌ | 

वड़ा श्रपरायी, युव्तर अपराधी (शा २३) 1 
श्वाय -वि [व्याप] ष्ट विह्वाखालां 
ध्रा २३) 1 ध्वाय त्रि [वाक] १ जहां पर 
भ्रह्ृ्ट बक-तमूह हौ वह्‌ स्वान । २ न. मह्य 
परिपुरं सरोवर रा २३) श्वाय चि 
[“व्याय] १ श्र वायुवाला । २ जरह पर 
पक्ञियों का वि्ेप प्रागनन दोत्ता हो वह्‌ । 
३ पु. श्रनुदूल पवन से . चलता जहाज । ४ 
सुन्दर धर । ५ वनोदेल, वन-प्रदे् (धा 
२३)! 'वायत्रि [वाय] १ जहां पानी 
का प्रकृष्ट घ्रागमन हो वह्‌। २. जलधि- 
मुख, सप्ुद्र का परुह्‌। ३ पुं. महासमुद्र, महा- 
सागर (घां १३) 1 "वाय वि [यान] 
न्य के. पास-विद्धेप ` गमन करनेवाला । २. 
भ्राथंना-परायस (श्रा २३) । वाय वि 
[षाय] १ बत्यन्त हीन-मागय । २ निव्य- 
ददि (धा २३) वाव वि [वाप्‌] १ 
्रकृ2 वपनवात्ता । २ पुं, कषक {घ्रा २३) 1 
"वाय वि [पाप] १ महापापी । २ द्व्या 


करनेवाला (त्रा २३) 1 शवाय पुं [गपाङ्‌ | 


१ कुम्भकार, कुम्हार । २ मुक्त जीव 1 ३ 
पटली तीन नरक-भूमि (घ्रा २३) ! श्वाय 
वि [पाग] इ्ल-रहिठ, बरल-वजिव (घाः 
२३) । वायति [ शान्‌ ] .त्रु-ना्क्त 
(घा २३) 1 "वाय पुं [पाद्‌] महान्‌ वृक्ष, 


- ५. व्रड़ा-पेड़ (घा.२३) 
„` श्द्ृष्ट वैखाला (श्रा २३)॥ “वाय वि [वाच | 


` पर--परकम्मि 





ायःवि. “पात्‌ - | 


:फलित शक्ति (प्रा २३) । “वायं वि [वाप] 
१ विदेप-भाव से शत्रु को. चिन्ता. करनेवालला। 
, +र पुं. मन्त्री; ्रमादय्‌- -३-मुमट, योह्धाः (श्रा 
^ २३) 1.. 'वाग्र वि.[भपात]:. ञ्ापात-बुन्दर 
. -जो प्रारम्म मेही .ुन्दर-होः वह्‌ (श्रा २३}. 
शवाय त्रि [श्राय] चठ. विवाह्वाला 
छरा २३): वाव विः; [पवर]. शेष 
रक्षावाला,* जिसंकी - रसना-का उत्तम, प्रवन्धे | 
` ठो वह्‌ । २ श्रयन्तः प्यारा 1 ३ पु. राजा 
` नरेश (श्रा-२३) । ' वाचं वि [यात] 
. १ इतर के पाप्त" वितेप वमन करनेवाला । 
२ पुं. भि्युकत, याचक्र (शा २३) शवाय 
वि [ “पायस्‌ ] १ दसरेकी रन्नाकेलिए 
हयियार रनेवालो। २ पुं. -सुभट, योदा 
- (घ्रा २३) । ` थाया ची .[“उयाजा ] वेश्या 
वारांगना (घ्रा २३)! वाया ली [्यागस्‌] 
श्रसती, कुलटा (श्रा २३)। ध्वायां चरी 
[व्यापा] श्रन्तिमि समूद्र की स्थिति (घां 
२३) 1 "वाया बी. [पाता] धृत्त-मेश्री 
(श्रा २३) 1. धवाया बली [श्राया] वृष 
कन्या (श्रा २३) । वाया चौ [भपोगा] 
मरुमूमि (धा२३)। वाया बी 
[. “वाच्‌ | करमीरभरुमि (श्रा २३) 1 
“वाया व्री [ चाज | दृप-स्विति ` (घ्रा 
२३) 1 “वाया - री [ “वात्‌ |] शठपदी,. 
` जन्तु-विष्ेप (श्रा २३)। . श्वाया बी 
.[“ठ्यावा | मेरी, वाद्ःवि्ेप (धा २३) 1: 
"विएस पः [-शिदेश ] परदेश, विदेश 


 " (डम ` ३२, -३६) । ; व्वस ` देवो . शवस 


(पद्‌ ; गा २६५; मवि) । "संतिग वि 
` [सलक] पर-संबन्धी, परकीय (परह्‌ 
३) + समयः धु [समर्य] इतर दंशंन 
-. का सिद्धान्तः; शजावडया नयवाया तावद्या 
. चेव परसमया, (सम्म १४४) । शु वि 
[ “भरत ]:१ दरे से पुष्ट, प्रन्य से-पालित 
(आप्र ) 1.२. पुं. - कोयल, पिक पी 
(कपप) 1 घ्नी. + आ - (युर ३, . ५४; पाग्र).। 
घाय्र देषो , चाय (परासु १०४; सम ६७)। 
धीप्र देषो शृदीण (वमति १३९)1.गयत्त 
वि [यत्त] पराधीन, ;परतन् (पमं. ६४, 


. . .पांदभसदमदण्णवो ` 





३४. उषु ` १८२; -महा).1 : शहीष्र वि 
{गधीन | परतन््; `परायत्त (नाट--मालवि 
२०) । + = 

पर. देखो परा = श्र (धां २३; पमं ६१.८)। 
परं श्रः [परम्‌] १ पस्तु. किन्तु; जं तुमं 
 श्राणवेसित्ति, परं तुह दूरे नय (महा) । 
: २ उप्रान्त; नो से. कप्पद एत्तो वाहि; तैरा 
` पर्‌, जत्य नाणदं खएचरित्ताईं ` उस्पप्पंति त्ति 
वेमि" (कत १,५१;२.४८--७४,१२--२५ ) 
२ केवल, ` फक्तः- "एस मह संतविो, पर 
` माएत्तपरमनज्जणेरा जडं ग्रवगच्छइत्ति(महा)। 
परं श्र [-परन्‌ ] ्रागामी वपं, रज्जं कल्लं 
परं परारि वेः २), श्रज्यं परं परारि 
पुरिसा चितंति ` प्रव्यसंपत्त' (प्रास ११०) । 
परग सक [ परि+ अङ्ग्‌ ] चलना, गति 
करना । कवक. परंगिज्नमाण (ओप) । `. 
प्रगमण न [पयङ्गन]. पवि से चलना, 
चंक्रमण (रौप) 1 


. परगाम्रण न [पयेद्धन] चलाना, च॑त्रमण 


कराना (मग १६९,.११- पत्र ५४४) 


परंतमः वि [परतम] -ग्न्य को हिरान करने- 
वालां (ला ४, `२--पत्र २१६) । 


परंतम वि [ परतमस्‌ ] १ श्रन्य पर क्रोव 
कृरनवाला 1 २. म्नन्य-विपयक्र श्रन्नान रखने- 
वाला (गा ४ २ पत्र २१६) । 


परंतु भ्र [परन्तु ] किन्तु (सुपा ४६६) । 
प्रदम. वि ` [परन्द्म] .१.श्रन्य को पीड़ा 
प्टुचाने वाल्ला (उत्त ७, ६) 1 २ अन्यक 
शान्त _ करनवाला । ३ श्रव. श्रादि को 
सिखानेवाला (ठा ४, २--भत्र २१३) 
परपर } वि [ परम्पर ]` १ भिन्न-मिन्न 
परपरग | ( एंदि ) 1 २ व्यवहितः ¶रपर- 
पर्पर्य ˆ सिद्ध-- (पर्णः १ गज २, १ 
०) 1. ३ पुन, परम्परा, श्रविच्छिन्न-चारा 
(उप ७३३), शरुरिसपरंपरएण तेहि इटुगा 
प्राणिया, “एस दल्वपरंपरमो' (ग्राव १) 
परप्रेणं' (कम्पः धर्मसं ५३१. १३०६) । 
परंपरा खो [परम्परा] १ भ्रनुक्रम,- परिपाटी 
(मग;-रौपः पान्न) । -२ श्रविच्छिन धारा, 


` -प्रवराह (खाया १, १) । ३ निरन्तरा, ्र- 


व्यवधान (मग ६, १} 1 ४ व्यववान; भ्न्तरः 


=--~--~----~- 


५४७ 


------------------------------------------------- 


-परंप्ररोववरणमा 


श्रणंतरोक्वएणगा चेवं 
चेव" (ठा २, २; भग-१३,-१).। 


परभरि वि [परम्भरि] दूसरे का पेट भरने- 


वाला (ठा ४ ३े- पत्र २४७) 


परमुह्‌ वि [प्रराङ्युख] प्रुह-फिरा, विग | 


(पि २६७) । 


परकर | से सम्वन्व रलनेवाला (विसे १; 
पर्कः । सुपा ३४६; श्रमि १५१; षड: 
स्वप्न ४०; स॒ २०७; पड ), न सेविय्वा 
पमया परक्का' (गोय १३) । 


पर्न [दे] चोदा प्रवाह दे ६, ८) ४ 


पेरकंत वि [पराक्रान्त] १ निसने पराक्रमं 


किया हो वह्‌ । ` २ श्रन्य से श्राक्ान्तः "गामा. 
णुगामं. दूदज्जमाखस्स दुज्जायं दणसव्कतं 
भवद्‌" (माचा) । ३ न. पराक्रम, वल । ४ 
उद्रम, प्रपल। ५ ब्रनुप्रानः ने श्रबरद्धा 
महाभागा वीरा ग्रम्मत्तदसिणो, ` श्रसदधं 
तेसि पखकंतं' (पुत्र १, =, २२)। ` 
परक्रम शरक | परा +क्रम्‌ ] पराक्रमे 
करना । परक्कमे, परक्मेज्जा, परकमेज्जासि 
( धाचा ) । वकृ. परकमंत, परक्ममाण 
( श्राचा ) । छ. परक्मियव्व, परक्म्म 
(णाया १, शसू १,१. १) 
परक्रम सक | परां+क्रम्‌] १ जाना। 
२ श्रासेवन करना 1 ३ श्रक. प्रवृत्ति करना । 
परक्कमे (दसत ५, १, ६) । परक्कमिज्जा 
(दस ८, ४१) । सं. परक्षम्म ( दस 
८, ३२) । 
परच्तम पुं [परक्रम] गतं श्रादिते भिन्न 
मागं (दस ५, १, ४) । 
परकम पंन [पराक्रम] १ वीयं, वल, शक्ति 
साम्य (विकि १०४६; हा ३, १; कुमा) 
"तस्त परक्कर्मं ग्रीयमाणं न तए सुयं 
(सम्मत्त १७६) । २ उत्साह । ३ चेटा, 
प्रयल (त्रच १; प्रास ६३; प्राचा)। ४ 
श्त्रुकानाश क्रेकौ शक्ति (जं ३)। ५ 
पर्नक्रमण, पर्पराजयं (ठा ४, श 
भावम) । ६ गमन, गति (सूग्र २, १, ६) । 
७ मार्यं (द° त्र० च्रु°सू० ८5) । 
परक्तमि वि [पराकमिन्‌] प्राक्रम-खंपन्न 
(वमंवि १६; १२०) । 


-- ~ 


| वि [परकीय | ्न्य-सम्बन्धी, इतेर ` 








~~~ +~ ~ ~“ 
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धरग न [दे. परक] १ वृणःविचेप, चिस । 


पर्ल मूषे नति हं (भ्राचा२, २, ३, २० , 


सूर २, २, ७) २ चान्य-विशेप {सूर 
२० २ ११) 1 
परग वि [पारग] परद्खका वना त्रा 
(प्राचा २, १, ११. ॐ २, २, ३, १४) ) 
परगासय वि [प्रकाशक] प्रकाश कखेवा्ना 
(तदु ४६) 1 


प्रग्ध वि [दराघे] महर्ष, मर्हुगा, वदुषूल्य ` 


{द ७; ८३ ) ॥ 
पर्न (ग्रप) इक [परा + जि] प्रयज 
करनाः हराना 1 परज्चड (भवि) । 


परञ्निय (रप) वि [पराजित] पराजय ; 


प्राप्त, हराया भ्रा (मवि) 1 
परञ्म वि [दे] १ परव, परावीन, 
परतन्त्र; संचयाः; वुच्छपरप्पवाई ते पेन्न- 


दोसाणुगया परज्ा' (उत्त ४, १३ वृह ४) । | 


२ पुन. परतन्त्रता, परावीनता (ल १०-- 
पत्र ५०१५; मग ७, ठ--पृत्र ३१४) । 

पर देवो परिरं = 
पव्‌ १६२; कम्म ५, ५६) 1 

प्रडा बी [दे] चर्फैविेप (दे ६, ५) 
उच्चारं कुणमाणो अपाणदेसम्मि गद्य- 
परडाए, दद्र पीडाएु मग्नो (तुषा ६२०) 1 

परदारिभ पं [ पारदारिकं ] परब्री-लम्पट 
(पडम. १०५. १०७) 1 

पर्दवि [द्‌] १ पीडितः दुःखित (दे €, 
७०; पात्रः सुर्‌ ७, ८ १६, १४८ उप पु 
२२०; महा) । २ पतित । ३ भीर, उरपोक 


.(दे ६, ७०} । ४ व्याप्तः "जोड परद्धा जीवा | 


न दोसगुणदंदिणो दोति' (वम्मो १४) ) 
परप्पर देखो परोप्पर्‌ (पि ३११; नाट-- 

मालती १६८) 1 
परच्भवमाण दलो परामव =परामू। 
परभन्त वि [दू] भीर, इरपरक ( पड } 1 
परभाअ पं [द] युर, मेयुन (दे ६, २७).। 
परम वि [परम] उच्छृ, सर्वाधिकं (सूत्र 
. १, & जौ ३७) 1 २ उत्तम, सर्वोत्तमः 


ठ (प॑चवः ४ घमं २; कुमा) ! ३ अर्यं, | 
भ्रलयन्त (पृर्ह्‌. १, ३; मगः श्रौप) 1 ४ | 
प्रवानः मुल्य (राच; दच्च-६, ३) 1 ५ पु. । 


परिवर्तं (जीवस २५२; । 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
( 


पाटजसदसद्ण्णवा 


मोल, भुक्ति! & संयम, चारित्रं (ग्राचाः 
सूप्र १३) 1 ७ न. सुख (दस्र ४८)। =, 
लगातार पच दिनींका उपवा (संयोध. 
८) । ष्टु पं [गथ] सत्व पदा, 
वास्तविक चीज; श्रयं परमद सेते ्रणद्रु" : 
(गः धर्म १) 1 २ मोल्ल, प्रुक्ति (उत्त १८; | 
परह्‌ १, ३) । ३ संयम, चासि (सूत्र, 
६) । ४ पुन. देवो नीचे त्थ = प; "र | 
मदरनिद्धगरहाः (पडि, षमंर)। ्णदेषौ ; 
भ्न (त्म १५१) । श्य पुन [भर] १ 
तत्व, सत्य, ्तत्तं परमत्यं (पाग्र), ¶रम- 
व्यदो' (ग्रमि ६६?) २४ देखो 
(सुषा २४; ११०; णः प्रात १६८ महा) 
श्त्यन [भल] सर्वोत्तम इपियार, श्रमोघ 
रवर (से १, १) ष्दंति बि [शिन्‌] 
१ मोज्नञ देखनेवाला। २ मक्षमा का 
जानकार (धाचा) । नन [न्न] १ खीर, 
दुग्च-प्रवान मिष्ट मोजन (सुपा ३२६०}! २ 
एक दिन का उपवास (संवोव ५८)! “ 

न [पद्‌] मोक्ष, निर्वाण, गक्ति (याग्रः 
भविः श्रनि ४०; पचा १४) 1 ्प्पपुं 
[ तसन्‌ | सर्वोत्तम श्राला, पररमेखर 
(कुमा; सुपा देः रय ४३) ध्पय 
देखो "पय (सुपा १२५) । “प्पय देखो 
“प्प (भवि) । “प्पचा बरी [गत्मत्ता] मुक्ति 
मोल्ल; न्तितेखि प्रारहिडं भ्रककिरिूरी 
परमप्ययं पत्तो" (नुपा १२७) । श्वोधिसत्त 
पुं [-बोधिसन्त्व ] परमा्हुत, अरन्‌ देव का | 
परम भक्त (मोह ३) प्ल न 
[संख्येय] संद्या-वियेष (कम्म ५, ७१) । ¦ 
"सोमणस्सिय वि [ 'सौमनस्यित | 
स््रोत्तिमि मनवाला, संतु मनवाला रौप; | 
कम्म) । (सोमणरिकतय वि ["सौमनस्यिक] । 
वही श्वे परौपः कष्य) ! हेला च [श्ल] | 
उच्छृ विरक्ार (सुपा ४८७) 1 ¶ृउन | 
[ भयुस्‌ ] १ लम्बा ्रायुप्य. वड़ी उमर | 
(पउम १०, ७) । २ जीवित काल, उमर 
( विपा १,१ } 1 -"णु पु [णु] र्कम | 
वस्तु (मगः गउड) । गट्म्मिय [¶धार्मिक ] | 
शरमुरविशेप, नारक जीवो को दुःख देनेवाले । 
देवां को एक जाति (त्म २८) । भीहि 
वि . [भयोवधिक | अरवचिज्ञान-विद्ेपवाला, 
ज्ञानि-विशेप (नम) । | 








; परमुवयारि 


` -पसमा--परम- 


परमादम्मिव वि [पिरमधार्मिक] सुक 
प्रमिनापो (द ८ १) 1 
परमि पुं [पसेष्रिन्‌] ? प्रद, चतुसनन 


(पार; सम्मत्त ७८} । २ श्रन्‌, चिद, ` 


प्राचार्य, उपच्याय श्रीर्‌ मनि (सुपा ९५; 
प्राप ठ; गद & निम्ना २०) 1 


` परमुक्तं वि [परासुक्त ] परित्यक्ते (ठम ८१० 


२६) 

परमुचमारि पि [पररमोप्रकारिन्‌] बड़ा 

उप्ररार्‌ कए्नवाला (चुर २, 

८२; २, ३७) । 

परमु्द देखो परम्मुद्ं (चे २, १६) 1 

परमद देये परनिद्धि (कुमाः भवि; चेदय 
४६६) । 

परमेसर पं [ परमेश्वर ] सर्वधयु-संपन, 
परमात्मा (सम्मत्त १४८४; भवि) । 

परम्भुद्‌ वि [पसङयुख] विगरुच, पुषिः 
उदासीन (याया १,२; काद्र ज्रः या 
ध८त) । 

परय्र न [परकर] श्राचिक्य, भ्रत्य (उत्त 
३४, १५८) 1 

परोद वि [पारटकिक्न] चजन्मान्तर- 
संवन्वौ (प्रावा; सम ११६; परह १, ५) 1 

पर्याय वि [श्रसाज] रप्रस्् शव्द 
प्रेरणा करनेवाला । २ पु. स्रारवि, स्य 
हक्निवाल्ा (घ्रा २३) 1 

पराय वि [रासाय] १ प्रजाना यने 
वाला \ २ पृं. उत्तम गवैवा (घा २३) । 

परवाय पुं [प्रस्पाज] नाज (सन्न) नले का 
कोठा, वह ` घर जहां नाज संगृहीत क्रिया 
जाता ३, कोठार, वार (शरा २३) । 

पस्वाया ब्र [ भ्ररराप्‌ | निरिनदी, पहाड़ी 
नदी (खा २३) 1 

परस (श्रम) देवो फास = स्पे (विगः नवि) 
मणि पुं [मणि] स्न-विेप, चित्तके 
र्श्वे लोहा सुवणं हेता है (घिन) 

परसण्ण (अप) देसो पसण्णं (विग) । 


परयु पुं [परशु] श्रह्न-विहठेप, परव, कुडार 
दुल्टादी (मग ३, ३३; प्रातु ६; ६२. 
काल) । "राम पुं [श्यम्‌] जमदम्निद्पि ` - 
का पु, जिसने श्छीचच वार निःतरिय विवी 
कौ (कुमा; पि २०८) ८ 


~ ^ # ^ 


परयुद्त-- पराहत पाइञसदमदण्णवो (0 


दस्च्त ..(दे ९, | पराणग-वि [परकीयः] च्रन्य का” दूसरे काः 


. परयुहत्त पुं [दे] ` वृकञ, पेड्‌ 
। । - वत्य हिरएणसुवरणं - हव्येए पराएगंपि नो 


~~~ ~--------~------------ --------------------------------------~---~-------~------ 


२६) 1 
परस्स प्री [दे .पराशर] गड, पशु-विशेषः | 
. (पर्ण १ राज) । दी. री-(पर्ण ११). | 
` परटृत्त वि [परभूत] पराजिठ, ` दरया गया | 
` (पठम ६१, ८} 1 । । 
परा श्र. [परा]. इन श्रो का सूचक श्रन्यव--- 
१ ग्रारभिघ्रुद्य, संमतां । २. त्याग 1-३ 
धर्पस॒ ॥ ४ प्रावाम्थ, मुच्यत । *५ विक्रम ।' 
६ गति, ममन । ७ भद्ध । ८ परनादर € | 
तिरस्कार । १९ प्रत्यावर्तन (दे २,.२१७) 1: | 
११ श्र, म्रस्यन्त (ला ३, २: ध्रा २३) । ` | 
पस दी [दे. पर| ` वृण-विद्चेप (पर 
३--पत्र १२३) । 
पराद्‌ चक [परा+भि] हराना, पराजय 
-करना । सं. पराइदत्ता (सूग्रनि १६६) । 
पराडइञ वि [पराजित] परामव-प्राप्तः(पडम 
२, ८६ प्रौपः त ६२३४; सुर ६, २५; १३, 
१७६; उत ३२४ १२) 1 ` . 
परादञ (प) वि [परागत] गया दहुत्रा 
(मवि) । । 
। परादण देखो -पराजिण + ` पराइणई (पि 
४७३; मग) 1 । | 
पराई च [ परकीया] ` दतर चे संबन्व रने- | 
सी, वह्‌ नायिका जो-परधुद्प चे प्रेम करे 
८,. ३५०; ३६७ ) । देवो पराय = | 
॥ 
| 





{ 











परकाय । 
पराक्रम देलो परद्धम (सूत्र २१. द्ध) 


 . पराक्य वि [पराकृत] तिराछ्ृत, निरस्त | 


(ग्रज्क.३०) ॥ 
पराकर सक [परा +च्रः] निराकरण करना } | 
पराकरोदि (खौ) (नाट--चैव ३५) । .. | 
पराजय पं [पराजय] परिमव, प्रमिभव, | 
हार (राज). . ६ 
पराजय } चकं [परा +जि] पराजय | 
पुराणं 3: करना, दूरान्‌ । भुक्रा. पसज- | 
यित्या (पि ५१७} । भवि. पराजिरिष्छइ 
(पि ५२१) । षं. पराजिणित्तां (ल 
२) । देक. पराजिणित्तए (मग ७, 8) 1 
पराजाणञ }: वो परादॐ = पराजित 
पराजिय (उपप ५२; महा).1 
पराण देवो पण = प्राणः..(नाट-- चैत ५५४; . 
१३२) 1 


परामिदट्र 
परासु 


(उर १२३) 1. 


¦ परामुसिय देखो परमुद्र (महा; पाश्च) । 


(गच्छं २, ५०) 1 


पराणिय वि. [पराणी | परहुचा हग (गवि) 
पराणी स्क [परा + णी | पहंचाना । पराणषु 
(मवि) । परलोमि (स २३४); जइ मणि 
, ता निमेन्नमित्तेण तुमं वायमंदिरं पराणेमिः 
(कुत्र ६०) 1 
परानयण न [पराणयन | पहुंवानाः सनियम 
शिीपरानयण का लला, श्रवि य उखवो 
एस्त' (अ ७२८ टी) । 
पराभव सक [ परा + भू | हदानाः। कवक. | 
पराभवित, परञ्मवमाण (उप ३२० 
टी; खाया १, २; १८) 1 
पराभव पुं [पराभव्‌] पराजय, हार (विपा 
१, १)। । 
पमि वि [पराभूत] प्रित, ` हराया 
हुमा (घमेवि ६८) । 
परमद दैवो परासुद्रु (परम €, ७३) । 
परामरिस सक [ परा + खश्‌ ] १ विचार 
करना, विवेचन करना । २ स्प करना । 
परामरिषड (मवि) । वर. परामरिसंत 


(मवि) । संकृ. परामरि सिअ (नाट--मृच्यं 


` ८७} । . , 
परामरिस पुं [पराम | १ विवेचन, विचार 
उपत्ति 1 ३ स्पशं । ८ | 


(रामा) । २ युक्ति 
न्याय- शाघ्योक्त व्याश्रि-विर््टल्मसे पक्का 
ज्ञान (हे २, १०५) 1 


विवेचितः। २ स्पृष्ट, चम्रादट्ग्रा 
(नाद-मृच्छं उदः दै.१ १३१; स १०० 
कुप्र ५१) । 


। परायुस स्क [ परा+गमृश्‌ ] १ सं 
करनाः दूना । २ विचार करना, विवेचन 
, करना \ ३ अ्राच्यादित्र करना \. ८ पना । 


५ लोप करना । पराम्द.(कस) । कर्म. 
श्रुते पराग खाभिदुहुविखत्तघूलि्ि 
वकर~ नियउत्तरिज्जेण 
नयलाई परमुसंतेण भरिियं' (कूपर ६६) । 
कव. परामुसिल्साण (स ३४६} 1 


~ 


त्रि [पराग्रष्ट्‌| १ विचारित, 


पराय श्रक.[ श्र +राज्‌ | विवेष योना 
वज. परायंत (कप्प) 1 

पराय पु [पराग] १ धरली, रक; र्णू पु 
रपरो पराग्नो यः (षाश्र) ! २ पृष्प-रज (कुमाः; 
गउड) । 

पराय } वि [परकीय | पर-संबन्ी, इतर 
परायन + से संवन्व रखनेवाला; नो धरप्पणा 
पराया गुर्णो कदयावि हति सुद्धासं 
(ख्व १०५; हे ४ ३७९६ भग ८; ५) । 

| परायण वि [पतय] तत्पर (कम्म १, 

| ६१) । 

, परारि त्र [परारि] श्रामामो तीसरा वयं 

| (प्रासू ११०; वै २)। 

पर देखो पलार (रास १३८) 1 

पराव (रष) सक्र [प्र +अप्‌ ] प्रप 
करना । परावहि (ह ४, ४४२) । 

पराघन्त प्रक [ पण + चृत्‌ ] १ वदना; 
पलटना । २ पीये लौटना । परावत्तइ (उवर 
प) । व. पराचत्तमाण (राज) 

परावत्त सक [ परा + वर्तय ] १ फिराना 
२ ब्रावृत्ति करना । परावत्तंतति (पव ७१), 
परावत्तेसि (मोह ५७} ! सकृ. तो सागरेण 


भखििवं श्रे परावत्तिञण निययर्हँ (कुप्र 
३७८) 1 
परात्रत्त पुं [परावतं | परिवर्तन, दिरफेर, 


| दैराफेरो (स ६२; उप पर, २७; महा) । 
पराव्रत्ति वि [परावर्तिन्‌ ] परिवर्तन कसने- 
वाला; वेसपरावत्तिणी गुलिया" (महा) । 
परवन्त द्वी [परा्रत्ति] परििततन, दैराफेरी 
(उप १०३१ ट) । 
| परावरत्चिय वि [पगावर्तित] परिित्तित, 
| वदा ट्त्रा (महा) । 
परासर पु [पराशर] १ प्ु-विद्े (राज) 1 
२ ऋषि-विच्चेप (षः गा ८६२) । 
परासुवि [परासु] प्राण-रहित, मृत (श्रा 
१४; वमस ६७} 1 
| पराइव देखो पराभव = पराभव (गरुण ६) । 
| पंरहुतत वि [दे. पराङ्मुख] विगरुल, पुंहु- 
फिरा(गरध्श्ूते १०, ६४४ उपप दन्यः 
| श्रोच ५१८ वज्जा २६), भंटविणयपराहुत्तो" 
¡ (उम. ३३, ७४ सुख २, १७) । 


५५० 4 
पराहुत्त } वि [पराभूत] श्रमिमूत, हराया 
पराभ † हत्रा (उप ई४्त येः पार) । 


परि प्र [परि] इन प्रयो का सूचक प्रव्यथ-- 
१ सवंतोभाव, समंतात्‌, चारों प्रार्‌ (मा २२; 
सूयन १, €) 1 २ परिपाटी, क्रम (पिग)। 
३ पुनः पुनः; फिर फिर (परह्‌ १, १; 
धावक २८४) 1 ४ सामीप्य, समीपतः 
{गठड ७७६) । ५ विनिमय, ` वदा; "रि 
याणा = परिदान { भवि)। ६ यतिशयः 
विशेष (स ७३४) ¦ ७ संपूर्णता; “परिद्धत्र 
(पव ६६) । ८ वाहरपन (श्रावक २८८) 1 


-~~-----------------------~ ~ 


॥ 
1 
| 
। 


& ऊपर (हे२, २११; सुपा २६६) 1 १० ; 


शेप, वाको । ११ पूजा । १२ व्यापकता । ` 


१३ उपरमः, निवृत्ति । १८४ ओक! १५ 


किसी प्रकारकी प्राप्ति । १६ भ्राद्यान ! १७ ; 


संतोप-मापण । १८. भूपरा, प्रलंकरण । 
१६ श्रालिगन । २० नियम 1 २१ वजन, 
भ्रतिपेव (हे २: २१७५ मवि; गञ्ड) । २२ 
निरर्थक भी -इसखका प्रयोग दोता है (गउड 
१०; सण) । 

परि देवो पडि = प्रति (ल ५, १ पवर 
३०२; पण १६--पत्र ७७४; ७८१) 1 

परि नी [द्‌] गीति, भच (कुमा) । 

परि सक्त [ क्षिप्‌ `] फेंकना । परिद (पड्‌ ) । 

परिअंज सक [ परि+ भञ्ज्‌ | भागना, 
तोडना । परिश्रंजइ (धात्वा १४३) । 

परिअंत सक [ श्छिप्‌ | १ आ्रलिगन कला । 
२ संसं करना 1 परिप्रेतद (हे ४, १६०) 1 

परिञंत देवो पल्नंत (परह ?, ३; पउम ६५, 
षदः सूत्र २, १, १५)1 

परिअंतणा. दौ [ परियन्धणा | अ्रतिन्तय 
यन्त्रणा (नाट--मालती २८) । 

परिअंतिअ वि [शिष्ट] रा्तिगित (कुमा) । 

परि्ंभि वि [परिुम्भित ] विकसित्त (से 
२, २०) । । 

परिअद्र्‌ मक [परि + वृत्‌] पललटना, वद- 
लना । वक्र, दिद श्रपरिअष्टतीए चहया- 
रच्छायाए एप्तो' (कुप्र ४५; महा), पस्यिद- 

ण (महा) । 

परिञद्ट सुकं [. परि +.वतेयू | १ पलटना, 

वदलाना 1 २ भराव्रुत्ति करना,.पठित पाठको 


| 
| 
| 


पाइअसदमदण्णवो 


याद करना । ३ फिराना, धुनाना । परियटूद, 
परियद्रेद (मवि; उतर) । है. "परियद्िर- 
माढत्तो नलिणौगरम्मं ति प्रज््यसं' (करम 
१७३) । 

परिञट्र सक [ परि + अद्‌ | परिध्रमण 
करना, वृमना 1 पिट (हे ८ २३०) । 
संकृ. परियष्धिधि ख) (भरि); | 

परिभट्रपुं [द्‌] स्वर, वोवौ (दे ६, १५)। 

परिश््र पुं [परिवते] १ प्रयत, व्दला। 

२ समय का परिएाम-व्रिदचेप, प्रनन्त उस्वपिरी 
श्नोर भ्रवखपिरी कालत (पिपा १,९१; बुर १६ 
१४५; पव १६२) । 

परिथद्रग वि [परिवर्तक] पसितंन कसने- 
वाला (निद्र १०) । 

परिञद्रण न [परिवितेन ] १ पलटाव, वदता 
करना (विड ३२५ वे ६७) ! २ द्वि, 

एय श्रादि उपक्ररा (त्राचा १, २०२, 

२) । 

परिअद्रणा दी [परितेना] १ रि फि 
होना (परह १, १) । २ घ्रावृत्ति, पञ्ति 
पाठ का आरव्तन (्राचा र, १,४, २; उत्त 
२६, १४ ३०० ३४ श्रौप; ठ ५,३)1३ 
दिगरुख श्रादि उपकरण (पि २८९) 1 ४ वदला 
करना (पिड ३२५) 1 

परिअद्रय वि [पयेटक] परित्रमण करने- 
वाला; भेदनिरि्ययपरियटयं" (कप्य ३९) । 

परिद्रटिअ वि [दे ] परिच्छि्ि द६, 
३६) । 

परिभद्विअ वि [दे] परिच्छन्न (षड्‌ } 1 
परिअट्िय वि [परिवतिति] ददलाया हुमा 
(वा ३° ४ पिड ३२३; पंचा १३, १२}1 
देखो परिअत्तिभ । 

परिअड 'चक [ परि+अट्‌ | परिञ्रमण 
करना । परस्रडंति (श्रावक १३३) 1 वच, 
पारयडंत (घुर २, २) । 

पारञ्जडण न [ पयेटनं ] परि्रमएख (ख 
११४)! 

परिञडिद्री [द] वृतिः वाडइ1 रवि, 
मूर्ख, वेवदुफ (दे ६, ७३) । 

परिभडिअ वि [पर्यदित] परिर्रेन्त, .भय्का 
हमरा (चक्वा .१७) 1. . 


1 1 त 





~ 


पराहु-तत--परिथन्तमाणी 
परिथद्ु्वि [द] क्फव्विरव्यक्त पिया - ` ` 
टुग्रा (षट्‌ )। । 
परिथडट शरक [ पट ]. वदना, 
परिग्रदर लायर्ण (द २, २२०}। 
परिथड् चक [ परि ~ वर्धय वदना 
(दे 4 २२०) । | 
परिभ्रङ्हि ह्ली [परिवरद्धि] व्िदचेप वृद्धिः. 


रा । 
परिभडिहथ वि [पर्वि्विधिन्‌, क] वदनै 
वाल्ला, शनएनरतरदपदियद् (स्री) 1 
परिभडिटडथ पि [ पयास्य2 | पररसं 
(अप) 1 

परिअडडअ पि [परिकपिन्‌, चक] घछोचने- 
वाला, ्राकपंक (शोप) । 

परिअडिडध वि [पच्छिष्] सोचा दपा, 


प्छ; “जत समरस दहु हयमयमवमितिव- 
परिमलुग्याय । दलटषरियदियतनयसिरिकय- 
कलाव व्व उम्गलया' (सुपा ३१) । 


परिअण पुं [परिजन] १ परिवार, कुटु 
पुन-कतत्र प्रादि पालनीय त्र्य । -२प्रनुच्र 
ग्रनुगामो (गा २८३; गदः विं ३५०) 1 . 

पार्ञत्त दा परिर्थत् = स्लिप्‌ । परिन्रत्तद 


४, १६० टी) } 
पार्ञत्त दवा परिथट्र = परिवृत्‌ । प्ररि . 
यत्तद्‌ (भवि); `नदव्व पररिय्मत्तए जीयो 


(व ६०)» परिवत्तए्‌ ( उवा } । वट, परिय- 
न्तमाण (महा) । 
पार्ञत्त देखो परिभ 
परियत्तेउ (तदु ३८} 1 
परिअन्त देखो परिञद् = परिदितं (प्रोष) ! 
परिथत्त वि [दे] प्रख्त, फैला हुष्य; “व्वा- _ ~ 
सरास्यिसंमवहौ करपरिशरत्ता त (ह ` 
६५) । न 


= प्रि ~ क्तम्‌ । संक. 


परिथत्त वि [परिदत्त] पला हूत्रा (नवि) † , .. " 


परिअत्तण दो परिथद्र्ण (ग्ड) 
चाइमस॒कूरपरपरपसियत्तएखेयवक्षपरिस्संता ¦ 
धत्वा किविराघरत्वा सुत्वाव्वा सुयंति च्व 
(युपा ६३३) 1 

पार्मत्तणा देखो परिअद्रूणा (सज) । 

परिंअत्तमाण देखो परित्त । प 

परिअत्तमाणी ची [परिववेमाना] कम॑ 
्रकृतिःविेष, वह्‌ कर्मश्रेति चो श्रन्य ्रछृहि - , ‡ :' 


 , , ;उदयको.्ाप्त होती है. (पंच ३; १४..३, 


` परिथन्ता--पक्किम्पण ` ५ (9 अखदमण्णवो णवो _ त 


9 = , 
---~--------------------~-----~ - 
~ -------------------------------------------------------------------------- 











` .के.वन्व.या उदयं को रोक कर स्वयं वन्वःया | लच्िमिवेसंतेउरवदं व `: ..; ` '. `| परिएस देलो परिव स = परिव (स ३१२) । 


४४कन्म ५.१ दी).1 परिमल.देलो परार {णाया १, ` त ठा | -करना, ` बुची करा । परिपोषं ` (भविः 





५ . परिअत्तान्नी [परवत | उपर देखो ` (कम्म | ४२ 1१ १ ~ सण) । | 
| ५३.१९) 1 ५ । परिभ वि [वेष्टित] लपे ` हृता, वेका | परिओस पुं [परितोष] भ्रानन्द, ` संतोष, 
` परिन्तिअ वि [परिवर्वित] ९ मोडा 'हुग्राः | दृः (कुमाः पान्न) 1 ˆ. |: चुशी (ते ११, ३; गाद; २०६; सं 8; 





वालिग्रय- ` परित्ति्ः (पात्र) ! , २ -देवो 
परिअष्धिय (मवि. `! 
परिअरः सकः [ परि + चरः .| सेवा करना 
वकृ. परिअरंतत (नाट--शकरु १५८) । 
परिअर वि [दे] लीन, निमग्न. (दे ६, २४) 
परिअर पुं [परिकर] १ कटि-कन्वतः न्तद्ध- 
वद्धपरियरमडदहि' (भवि) ।-२ परिवारः “किरणः 
किंलामियपरियरग्रुयंगविखजलणपरुमतिर्भिरेदि 
(गउ्डः चेदय ६४). 1 । 
परिभर पुं [परिचर]. सेवक, - भत्यः श्रुः 
जतं खखापरिप्ररधु्रववलचमिरसिदहेणः 


परिव देखो परिताव (दस्‌. ६, २,.१.४) 1 स ०) [द. परर] न 
परिओस परि ष॒ देष 
परिचि सन. [ पर्य+पा] पोना = (-' ° 


(वि) 
भरिविपना (मूश्र २, १,४६) । | परिओसिय वि [परितोपित] संबु किया 
परिआसमृंत (प) श्र. {- पर्यासमन्तात्‌ ] | । 


हमरा (से १३, २५; सवि) । 
चारे श्रोर ते.(भवि)। 





परित देखो पय =परि +इ 1 
परिद खक [परि + इ | पर्वन करना ॥ पर | परिकंल ख़ [ परि + काडङ्प्म | ९ विष्ठेप 
यंति (उत्त २९, १३) । श्रमिलावा करना ! २ प्रतीक्षा करना 
परिइण्णवि [ परिकीणे ] व्याप्त (सम्मत्त | - परिकंखए (उत्त ७, २) । । 
१५६) 1. परिकर पुः [परिकन्द्‌ | चक्रन्द, विल्लाह्ट 
(श) वि [परिचित] परस्विय-विचिष्ट, (हम्मीर ३०) 1 
पर्किपिः वि. [[ परिकस्पिन्‌ ] अ्रत्िशय 








(गचड) 1 । तात, पठचाना टपर मि रथ्ध) 1 
परिथरण न [ पस्विरण `] चेवा (संवरो | परिडव सक्त [परि + चुभ्व `] उम्बन्‌ करना! | रककपारेवान्ना (गउड) । | 
त प्रिंवद (भविः) 1  ,, , | परिकिपिरवि [परिकभ्पिद्‌] विदेय कपने- 
परिभरणा ली [पर्विर्णा] तेव! (सम्मत्त | परिरंबण न [पस्चुम्बन ] सरवतः. छुम्बन | वाला (सण) । 
१५) 1 (गा २रः दस्य १३४) । रि 


| 
| । | परिचय वि [परिक्षित] परिगृहीत 
परिअसििःति [परिकिरितपरिघृत ] १ परि- ¦ परिडवणा. चरी , [परिचुम्बना] ऊपर देवो; | (र 
| 
| 


वा-क्त; .हवगयरहनोदमुदडपरियरि्रो' ¦ गंडपरिउंवणपुलङ्गरग ख ` पुणो विरदस्सं प्रकटरखिभ वि [दे | एकतर पिण्डीकृत 


(महा;-मविः सण).1 २ परिषि; -तप्रोतं | (गा२०)।. . (विड २३६) । . 
समायरिणिञ्णं चुइवुहं ताण -येयं - सम॑तग्रो ¦ परिरल्मिय वि [पयडिमित ] सर्वथा ध्यक्त परिक सक्त ([ परि + छप्‌. ] १ पं 
परियरिया सव्वरलीगे्णं (महा; विरि १२०८२॥ { (सण) 1. ; ` भागम खौचना। २ प्रारम्भ करना। वक्र 
परिख सक [| गम्‌ `] जाना, गमन करना ! ¦ परिड्ट्‌वि {परितुष्ट ] वितेप॒ तुष्ट (स ७३४) | परिकड़ढेमाण (दज) । संकृ. परिकडिटढरण 
रिव (हः {~ पंचव २) 1 

प दे८.१६२)। “` ".' | पृरिख्त्यवि. [दे्‌] .भोपित, अवाम गया | + न 
प्रिथ ) पी [दे] याल, यलिया, मोजन- | , दघ्ना (दे ६" १३१५ . , प र 7 वि [परिकटिन्‌] श्रव्यन्त कठिन 
परिअछि- 4. पात्र (मवि; दे 5,.१२) । श (गजड) 


परदिद्ि वि [-पयुपिव |. वासौ, ` ठा, | परिकप्प सक { परि + कल्पय्‌ | १ 
भाफ़ निकला हु्ा (मोचन) (दे १, २७) । | निष्पादन करना । २ कल्मना करना । 
परिऊिड वि [ दे. परिगूढ | क्षाम, छथ, पतला; | परिकप्पयंति (सू्र १, ७, १३) ! स. 


परिंअदलिअ वि [गव] गयां ह्री (कुमा) । 
पारख देखो पार्‌अट 1 पस्प्रन्न€ (हे ४ 


। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 





१६२) 1 संकृ. परिअद्टिडण (कुमा) 1 उम्त्तिमाद्‌ वल्ल मा ~ ‡ 2 "| ;.परिकप्पिण (चेदय १४) । 
17 1 ५. “एं बरहि होर परिज्ा । | परिकप्पिय वि [परिकल्पित] चिल, काटा 
(चा ५२१ ! नी" रि (रमि १९९) | मा जहणमारगचद परस्थं ` “' ' ` इमा (परह १, 3) । देवो परिगप्पिय ।. 


परिआ स्क | वेष्टय ] वेष्टन .करना, 


* “~ .; किचिम्मिहिड (गा १९६) | पल स्कर । 

। पार्कच्युर वि [परिकर | विेप क्वरा-- 
लपेटना 1 पस्मरलिद (दे-४, ५१). 1. , . ~ | परिऊरण न [परिपूरणः] पुत्ति (नाट-- ० व ६ 1 
परिभाठ वि [दे] पठित, पच्िष्टिवः, .‰ | च्छु)! `: ,` . | परिकम्म } न [परिक्रमन्‌] १ यणवि 
श्लो जयइ जामदइल्लायमाणु- ` ; ¦: | पररिएस देखो परिवेस = परि + विप्‌ ) क्व. | परिकिम्मंण | का प्राघान; संस्कार-फरणः 


मरहलालिवलयपरिश्रालं +; । -परिएसिल्लमाण (मचा २, १, २, १)1 परकिम्मं किरियाए वच्य -युखविसेस- 





जो वहइ वणमालंः. (गउड).। परिस सकः .[ परि तोषय्‌ ] ` संतुष्ट 


~------~~--~-~~---~---- ` `` `` 





५५२ 


असदमदण्णंवो 


प्र्विस्मभा--परिक्विव 


.___..--------------------------------------~----------^~---- ~~ ~ 





परिणामो (विते ९२३; चुर , १३, १२४), 
न्ेवि पय कां सरीरपरिकम्मएं एवं 

` (कम २७६ क्ष्म; उ) । २ संछ्कारका 
कारणभूत शाब्र (एंदि)। ३ गखित- 
विष । ४ संद्या्त-विन्तेप, एक तरह कौ 
गणना (ठा १० पत्र ४६६) 1 ५ निष्पादन 
(पत्र १३३} । 

परिकरम्मणा न्नी. उपर देल; 
निच्चं न तस्स परिकम्मणा नय विणासो 
(विति रथः सम्म ५४ संवो ५ 
उपपं ३४)। 

पर्किम्मिय वि [ परिकमित ] परिक्मं- 
विशिष्ट, संस्कारित (क्ष) । 

परिकर देखो प्रिर = परिकर (पिग) । 

परिकटण न [परिकटन | उपमो “भमर 


` परिकलणवमकमलमूसि यसरो' (सुपा ३) । 


परिकदिअ वि [पस्किचिति | £ युक्त, सहित 
(तिरि ३८१} । २ व्याप्त (सम्मत्त २१५) 1 
३ प्राप्त; श्रंजलिपरिकलियजचं व॒ गलंड इह 
जोयंँ (घर्मवि २५) । 


` परिक्रवल्णा ली [परिक्वल्ना]. भकः 


हसियपेरिक्वलखापुद्रुगोघं्ला' (सुपा २).1 
परिकविठ वि [परिकपिल |. सवंवोभाव .से 
पिल वणंवाला (गज्छ) । ` :. 
परिक्रविस वि [परिकपिश | ग्रतिश्य कपिश्च 
रेगवाला (गउड) 1 ` 


करना, कट्ना । - परिकठेड (उत्रा), पररि 
(कम्म ६, ७५) । कमं, परकहिञ्जई (पि 
५४३) । दछ..परिकदेडं (ग्रीप) 1 । 


परिशदण न [पर्किथन | आच्यान,.प्रर्पए | 


(सुकर), 
परिक्दणा ल्ली [परिकथना] . ज्पर ` देखो 


आवम) । .. . 


- परिदा लीः [परिकथा] १ बवाठचीच 1. र 


वर्णन (पिंड १२६). । 


` ` परिक्िदधिय वि ( परिकथितत |. प्रह्पित, 


श्राद्यात. (महा). 1 
परिकिण्ण देखो परिकिन्नः चेडियाचक्कवान- 


` . पर्किर्णा - (उवी) 1 . 


| 
| 


` परिसण न [परिक ण] लीचात्र (गदड) ! 
. परिकद्‌ सक [ परि+ कथय्‌ | प्रल्यण 


| 
| 


परिक्रित्तिअ वि [परसि्कीत्तिति] ग्यावणित, 


श्ताचितठ (श्र ११०} 


परिकरिन्न वि [परिकरीपं] पचित, वि, 
नियपरियरपरिक्रिननो' (वर्मवि ५४) 1२ 


व्याप्त (सुर्‌ १ ५९) .1 
पररि 


(उप २६४ टौ) ! 


वेत्तमष्वं | परिक्रिलेप्र तक [ परि + कशय्‌ | दुःखी 


करना, हैरान करना । परिकिलेसंति (भग) । 

संकृ. परिकिंलेसित्ता (भग) । 

परिक्िलेस ` पुं [परिक्रंश]. दुःख, ` चाया, 
देरानी (सूत्र २, २ ५५; मनोप; व ६७५; 
पमस १० ०४} ॥ ति । 

परिकरीिर वि [परिकरीडिनर्‌] प्रवििय क्रोडा 
करनेवाला (खण) 1. -'. `. 

परिङुखिय त्रि [ परिकुण्ठित | जडीमूत 
(विते १८३) । 

परिकुडिक वि [परिङुटिट ] विरेप वक्र 
घुर १, १) .. 

परिङद्धः वि [ परिरुद्ध ]. व्यन्त कुपित 
(घर्मवि १२४) । 

परिकुचियं वि [परिकुपित | प्रतिय 
(णाया १, = उकः स्ख) । . ` 
परिकोमख वि ` [परिकोमङ | सरवेया कोमल 

, (गउड) 1 


.परिक्ंत वि [पराक्रान्त] पराक्रम-युक्त (सूग्र 


१, ३, ४, १५} । 

परिकिम सक [ परि+क्रम्‌ ] पावि 

` चलना । २ स्षमोप मे जाना। ३ परामव 
करना । ४ घ्रक. पराक्तम करना ! परिकिमदि 
(दकि ४६) । परिकमलि (खविमिः ५५) 1 
` परिकमेव (छो) (पि ४८१) । क्छ .परिक्छम॑त 
(नाट) । . छ. परिकमियव्व (सावा १, 
- भ--पत्र-१०३) । संक. परिच्छम्म (सूत्र १, 
४, १, २)। 

पारकम देवो परिद्धम = परान्म (लाया १ 
१; सण; उत्त. १८, २४) 


पारचछदिअ देखो परिक्दिय (सुपा २०८) । 


पास्काम देखो परिम =परि + कम्‌ । 
परिद्गामदि (पि ४्नटः तरि >७}। 

परर्क्ख सक्त ` [ परि+ईश्षु [ प्रस्ना 
परज्ञा करना । परख, पर्खिए, परिक्विंति, 


नै 


त वि [परित्तान्त] विशेप.चिन 


पर्विद (भविः मह. वन्या. १५८ च. ` 
८५७) ) ` वर. पिखंत; . परिक्खिमाण 
(गरोव ० नाः; धा १८) । संन. परिक्छिय 
(वव) ! छ. परिकिलय्रव्य (काल) । | 
परिक वि [परीकक] पयन्ना , करवाता 
(सुपाः४२७; चा. १५) । । 
प्र्क्खिथः वि. [परिक्षत] श्राटत, धिको 
„ घावहुग्राहो वह्‌ (मे ८०८३) । 
पि्खिभ पुं [परि्वय] १ क्रमः दानि; . 


, ्वदुलपक्वंदस्त॒जोष्टापरिक्वभ्रो विश्च" .. ` 


(चार ८) । २ क्षप, नाश (मच्ड)., , . 

परिक्खिण न [परीक्षण] परीक्ता (त्र ८६६; 
कप्य सुपा ४४६; णाया १, ७ भूवि) । 
पर्क्खिणा दौ [परे्षणा] परोक्षा (षउम 
६१. ३३) । 

परििखमाण देवो परक्खि । 

परिक्ख अक [ परि+ स्खल्‌ ] स्व्तित 
होना । वक. परिकलंत (से ५, १७} 1 

परिक्खचि ति [परित्वटित] स्वलना- 
` प्राप्त (पि ३०६) । । 

परा ल्ली [परीक्षा] पर, जच (नाट-- 
मालवि २२) 1 

परिक्खाइअअ वि [द] परिक्नीरा ( पड्‌ )} 

परिक्खाम वि ` [परिक्षाम] अ्रव्थिय छथ 
(उत्तरः ७२; नाट--रला ३) 1 । 

परिक्खि वि [ परिक्षिन्‌ ] पर्छनेवाला, 
परोक्षक (ध्रा १४) । 

परिक्खित्त वि ` [परिक्षिप्त] १ वेष्टित, वेरा 
हुमा (घ्नौपः पग्र; से १,५२; वसु)! २ सर्व॑या 
क्षिप्त (ज्रावम)। ३ चारोग्रोर से व्याप्त 
(रसय) । - | 

परिक्खिघ् वि [परोदित] जिसकी परीक्षा 
की. गदो वह (असू १५) 1 

परिक््खिय चक [ परिं + क्षिप्‌ ] १ वेन 
करना । २.तिरस्कार करना। ३. व्याप्त 
करना! ४ फेंकना; शयं चु जरामरणं 
परिव्लिव वग्धरा व मयन्ुः (तद 
जीवस १८६) । क्म. परिक््लिवौग्रामो (पि 
३१६) 1 

परिक्खिविय वि [परिक्षित] फेंका हृप्ः 
(हम्मीर ३२) { ` 

परक्खेव वि [परिक्षेप | वेर, परिवि (भगः . ` 
स्म ५६; क्कछ््रौप)। ` 





` परिक्यिवि--परिवग्धर , 


[कव्‌ ^, 


करनेवाला (उत्त ११, ८} 

परिखंय पं [दे] काढार, कार, जलादि- 
.“ वाहक, नौकर (दे २, २७) 1 ४ 

. परिखल्न ` सक [परि + खलं. ] सुनाना, 
सुजलाना । कवक. 'परिखन्जमाणखमव्ययदेसौ 
(उप €न्द्टि)। - ^ । 


परिखण न [परीक्षण] परक्ना-करसः परीज्ञा , 


लेने, परते या जच कले का काम" (पव 
३८) । 
पर्विविय वि [ परिक्षपित | परिक्षीणः 
गरुटग्रहज्मएपरिखवियस्ररीरो' (महा) । 
परिखास वि. [परिक्षाम] -अति दर्वेल, विशेष 
, छश (गा १६६) 
परिचित्त देखो परिक्रखित्त (सए) । 


परिखिव . देखो . परिकिखिव । परिखिवद 
(मवि); . “राया तं परिखिवईं -दोट्ग्यवर्दृण 


मज्कम्मि' (चम्मत्त २१७; चेदय. ६५५) । 
परिखिविय देखो परिखित्त (खण) 1 
परिदुद्धियः वि [परिश्चुच्ध | श्रतिशय क्षोम 
को प्राप्त (मवि) 


.प्रिखेद्य तरि [परिखेदित] विप चिन्न 


किया ह्त्रा (सण) । 
परिखिद्‌ (शौ) पुं [परिखिद्‌] विदेष खेद 
(स्वप्न १०, ८०) 1 
 परिखेय सक .[_ परिं + खेदय्‌ | प्रतिय 
चिन्न करना। परिखेद (खण) ¦ संह. 
परिखेदवि (घ्रप) (च) 1 ` ` 
परिय (रप) देखो परिदिविय (तख) 1 
परिगतु देलो परिगम 1: .. 
परिगण खक [ परि +गणय्‌ | १ गणना 
- करना 1; २ चिन्तन-करला, विचार करना । 
वद्क-एत्न यक्करा. मम गमत्स त्ति परि- 
गणतेन्न विख्णविग्रो रयाः (महा) ! 
` परिगप्पण न्‌ {परिकल्पन्‌ कल्पना. (घर्मं 
६८१) । श 
परिगप्पणा-द्ली [परिकल्पना] उपर. देलो 
(वमं्ं ३०५) । 2 
परिगप्ियं वि [परिकल्पित | लिस्नकी कल्पना 
कीगदरहो वह (स ११३;.. वमेसं ६६&)। 
देखो परिकप्पियः। 


पिम सक [ परिगम्‌]. १.जाना, 


५५०. 


परिक्टिविः व्रि. [-परिषटेपिन्‌ | तिरस्कार 


, 2) .।:-वकर. परिभिण 


पादअसदमदण्णवो 





गमन-करना ! २. चाये श्रोर से वेष्टन करना । 
३ व्याप्त करा 1 सं. परिगतु (सण)-। 

परमण न [परिगमन] १ गण, पर्याय 
परिगमसां 
एत्या (खम्म १०६) 1 २ समन्ताद्‌ गमन 
(निच. २) | 

परिगभिर व [परिगन्तर ] जानेवाला (सए), 

परिगय वि [परिगत | १ पष्टिः. भरः 

.स्पकगसपस्गिए . (उवाः. गा ६६)» चवहुपरि- 

.- यएपरिगया' (सम्मत्त. २१७) । .२ व्याप्त; 

` वविश्षपरिगयादि दागाहि (उतरा) 1 

पसिर पुं [परिकर] परिवाद ` खण -तु 
हरियव्वं परिगरविट्वकालमादीखि. एड 
(वर्मसं ६२६) 1 

परिगरियः वि [परिकरित ] देखो परिअिस्यि 
(युपा १२७) । । 

परिगल ग्रक [ परि + गट | १ गल जाना 
क्षोण होना । २ भरना, टपकना । परिगलद्‌ 
(कल) । वकृ. परिगत (पडम ११२, 

थ; तदु ४४) । । 

परिगछिय वि, [परिगलित] गला हरा, 
परिद्रीण (कुप्र ७; मदा; सुपा ८७; ३९२) 1 

परिगिलिर वि [परिगचिर ] गल जानेवान्ना 
क्षीण होनेवान्ा (सख) । . 

पार्गद्‌ दैवो, पस्िण्द्‌ । सं; परिगदि 
(मा ४८) । ह 

परिगदह्‌ देखो परिगगह्‌ (कुमा) 1 


` परिगदहिय देखो परिग्गहिय (ह १) 1 


क्व. परितिजमाण. (खाया २१, १) । 
परिगाढखण न [पसिटन] गालन्‌, यानन 
(परद.१ १) 1 . 
पारगल्ञप्रण देके परसि 1 
परिगिज्छ 
परिगिञ्मिय 


। 
परिणा सक [परिगै] यान. करना) | 
| 





देखो परिगेण्डं । 


परिरत्र सक [परिशु] शब्द 


` ५५३ 


+^ ~-----------~-------~--~ -------~------~----------------------*------- "~~~ ~~ 


परिगुण . सक. [परि + गुणय. | परिगणन 


करना, गिनती करना 1“ परस्गणहु, (द्रप) 
(पिग) 1 । 


पृज्जाघ्नो _ श्रणोगकरशंगुणोत्ति | परिगुणण न [परिगुणन | - स्वाव्यायं (रोष 


६२) । 


परिगुव श्रक[ परि+ गुप्‌ ] १ व्यकुल . 


होना 1: २ सक, सततं श्रमण करना । वक्त. 
परिगुवेत (राज) । 

करना ! 
वकृ. परिगत (राज) । 


परिशुव्व श्रक [ परि + गुप. ] १ व्याकुल 


होना । २ खक, सतत श्रमणा करना । वछ्क, 
परिरुव्वंत (ज १०-- पत्र ५००) । 


परिमू सक [परिन्मू] शव्द करना। 


कवक; परिगुव्वंत्त (ला १०---पत्र ५००) । 


परिगेण््‌ ) उक [ परि + प्रह. ] ग्रहण 
परिग्गह्‌ 


करना, स्वीकार करना (प्रामा) । 
वृ. परिग्गहमाण (जरावा १, ८,३, १} 1 
संकृ. परिगििफिय; परिचेत्तृण (दजः पिं 
५८६) 1 देक. परियन्तं (पि ५७६) । क 
परिनिञ्क, परिधेतव्व, परिधन्तव्वं (उत्त 
१, ४२; सुपा ३३; सूत्र २,१,४८ पि 
५७०) । 


परिग्गयर दे्लो परिगय (द ६, २, ८) । ` 
परिगगह पुं [पस्परह्‌] ९ ग्रहण, स्वीकार । 


२घनश्रादि का संग्रह्‌ (परह्‌ १५; श्रौप)। 
३ ममत्व, मूर्ज्छा (ठा १) ! ४ ममत्व-पुर्वक 
जिसका सग्रह कयां जाय वह (ग्राचा,ठा 
३, १; घमं २) 1 ध्वेरमण न [विरमण] 
परिग्रह्‌ ते निदृत्ति (ठा १, परह्‌ २, ५) 1 
भवंत वि [ "वत्‌. | परिग्रहु-यरुक्त (ज्राचाः 
पि ३६६) 1 


परिग्गददि वि [परस्प्रहिन्‌] परिग्रह 


{सूय्र १, €), 


परिम्गिय वि [परिगृहीत] स्वीकृत (उवा; 


प्रौप) । 


परिगिष्ड्‌ देवो परिगेण्ड्‌ 1. परिगिरदई (श्राच्ू | परिग्गहया न्नी [पारि्रदिकी] परिग्रह 


परिरिण्टमाणं 
(सूप्र २, १, ४४ ठा ७--पत्र ३२३} | 

परिगिखा प्रक [परि + ग्लै] ग्लान. होना । 
वङक, परिगिदययमाण (ज्राचा) । 


सम्बन्धी क्रिया (ठा २, १; नव १७) । 


परिविग्वर वि [परिवधेर्‌] वैढे हई 


(ग्रावाज); इदरिणो जयद चिरं व्रिहयसद्परि- 
घर्घरा वासी! (गउड) 1 








५५४ पादरथसदमरदण्णवो 


~~ 


परिघट्र षक [परि + धट] आरात कला । ¦ परिचि सक [परि + चलू | विदप चत्तना। 
कवक, परिवदट्िलंत (महा)! । परस्विलद (विग) 1 
परिषटरूण न [परिघट्रन] ब्राघात (वचा | पर्चिटिअ वि [परिचदित] विष्धेप चला 





क्य गया दहो वह्‌, धिसा दग्रा; भंदरयडपरि 
घटः (दे २, १७४) 1 
परिधाय देखो परीघाय (राच) । 
परिवास सरक [ परि + वासयू ] विमाना, 
भोजन कसना \ हेष. परिवासेडं (अर्वा) 1 
परिघासिय त्रि [परिवयित्त] परिवपं-युकत, 
ध्टयत्ता वा परिधाचियपुचव्वे भवति! (प्राचा २, | ~ क ध 
९, ३, ५) । परिचतिर वि [परिचिन्तयिदू] चिन्तन 
परिघुन्मिर वि [परिषूरिद] शनैः शनैः | 1 स 
कपिता दिलत, डोचतता (डम ८, २८३; गा | परिचि रक [रि + स्था] स्ना, स्विति 
करना । परिचिद्रुड (सए) । 


परिचित सक [ परि + चिन्तय | चिन्तन 
करना, विचार करना 1 परिचि्तड, प्ररिचितैर 
(सए; उव) 1 कमं. पर्सिचितियड्‌ (प्रप) (सम) 1 
वदन, परिचितंत, परिर्चितयंत (चण; पम 
६६, ४) 1 

परिचितिय वि [परिचिन्तित] 
चिन्तन किया गयादौ वह्‌ (चख) । 


३८) । | ग्रा दे ५, &)1 
परिवटरूण न [परिवटन] निर्मा, स्वना । परिचारञ ति [पर्विास्क] चेवा करेवात्ताः 
(निच्रू १) 1 | तवक (नाट--मालव्रि ६)। दी, श्रा 
परिघट्धिय वि [परिघद्धि्त ] राहत, ताडित ¦ (नट) ) 
(जीव ३) । | परिचारणा ती [पर्विारणा] मयुन-प्वृत्ति 
परिघट् वि [परिघृष््‌] १ जिक्त्ा चपंण | (५, १1 
। 
| 


लिस्रका 





२४८) । 
प्स्ितव्व \ परिचिय वि [परिचित] ज्ञात, जाना टुप्रा, 
वर चिदा हु्रा, पटिचाना हूम्रा (ग्रौप) 
परिचेन्तं ( देवो परिगेण्ड्‌ ! ¦ परिचुंव देवो परिंडंव । परिचुंचिज्माण 


(रोप) । षं. परिचुंधिंञ (शमि १५०) 1 
परिचुंवण देलो परिडंवण (पम १९६, ४६)। 
परिुंविय वि [परिचुम्ित | जिका म्बन 

क्रिया मवा हो वहः भरिदधंवियनहुग्यं' (उप 


परियेत्तृण / 

परियो सक [ परि + घुण. ] १ डोलना 1 
२ परिघ्रमण कला 1 वृ. परिवोलंत, 
पारेघालेसाण (ख १, ३३; अपः णाया १ 








४--पत्र ६७) 1 १५६५७ टी) 1 
परिघोलण न [दे. परिघोखन] विचार (डा | प्व चक ( परि + त्यज्‌ | परित्याग 
४, ५८ पत्र २८३) करना, छोड़ देना । परिचयई, परिचग्रहु 
६, 


० क महा; भ्रमि १७७) । वकृ. परिः प 
परिोलिर वि [परिषद] अलनेवाला | ( ००५८. 0 (१ 


१३७) । रक. परिचदथ, परिच्न, 
परिचङ्ऊण (पि ५९०; चत ३५, र 
रुज) । न्तप न्तं 
शक्र ७७) 1 क । देक. परिखदत्तए, परिचन्तुं (उवा 
देखो १ संक [^ चचह 
परिचि देखो परि । उछ. पर्विह्ऊण, | परिच्चत्त वि [परिव्यक्त] जिसका परित्याग 
० शा / क्रिया गपा वह्‌ छि प, २०; सुरं २ 
परिचंचठ वि [परिचच्वङ ] अ्रविणय चपल ¦ १२०; सुपा ४१८; नाट--शं १३२} । 


(वि ९४) ) 
परिचन्त देलौ परिश्वत्त (महा; मप) । 
परिचरणा बली [परिचरण] देवा; भक्ति 
(सुषा १५६) 1 


पर्चियण न [परित्यजन] -परिव्याग (स 
३३) 1 
परिचाई वि [परिव्यानिन्‌] परिव्यान करने- 


(गड) । 
परिचञ देो परियय = परस्विय (नाट-- 
वाला (मौपः अभि १४०) । ,. 


| 


॥ 
॥ 


{ 
। 
॥ 
| 
| 
1 
। 
। 
1 
| 


 परिवट--परिच्यथ 
पर्थिम} पुं [परित्याग] त्वाम्‌, मौचनं 
परियाय + (धवा ११, व अ स्स्य... 
ध्रौपः भगो) म ॐ 
रिथायव्रि [पर्त्यिग्य] व्याम क्स ताध, - 
श्र्रोवि श्रमुदूजागा सोहिपवषणो पस्थिय 
(संवाष ५४) । (9 
परिचिअवि [न्‌] उाद्वप्, सपद पणा द्न्रा 
(षड्‌) [र 
परिधि देषा परिचि (उप १८२ द) । 
परिच्छ देनो परस्च्खिः भणएण्रयणकानगत्तो 
सञ्जो मरणं पर्यिच्छिञ्जाः (परय दतः विद 
२०}, परिच्टिति (पड ६१) । 
परिच्युग वि [परीव] परोक्ना-कर्ता (परमसं 
५१६) 1 । 
परिच्छण्ण } चि [परिनि] ए प्राच्यादित 
पटिच्छन्न { दका हुप्रा (मह्‌) । २ प्दिच्छद" 
युक्ते, परिवास्परि्ति (वव ४} । 
परिच्छुय ति [परीक्षक] पसेन्ना करनेषात्ता 
(सम्म १५६} 1 


५ 
॥। 


¦ पच्च्छि दी [परीक्षा] परल, जां च,श्राजनाप्र्च 


(ग्रोव ३१ भा; विते जथ ख १०८) 1 
परिच्द्िअ देवो परिक्खिद्र (ला १६) 1 
परिच्छिद्‌ स्क [परिचिद्‌] ? निय 

करना, निव करना। २ काटना, काट 

डा्ना । परटिव्छिदद (षमघं ३७१) 1 चं, 
परिच्छिद्य वहिस्ये च सायं निछन्मदंती ' 

ष्ट मव्विएहिः (प्राचा-टिः मरि ५०६; 

५६१) 1 


¦ परिच्छप्ण वि [परिच्छिन्न] १ करय हृष, 


नम सुहतरदा परिच्डिश्णा' (वच ६५) । २ 
निर्णीत, निधित्त (ग्राव ४) 1 

परिच्छन्ति त्री [ परिच्छित्ति] १ परिच्छद, ` 
निखेय । २ परीक्ञा, जचि (उप ८8५}! ` 

पारच्छन्न दलो पाररोच्छिण्ण (स ५६; 
सम्मत्त १४२) 1 - 

परिच्छ वि (दे. परिश्िप्त] १ उत्लि्ः 
पका ठ्रा दे ६, २५; नमि <) 1२ परि 
व्यक्त (से १३, १७) । 

परिच्छे पुं [परिच्छिद्‌] निरय, निश्चय 
(विते २२४४, स ६६५७) ¦ 

परिच्छिअ वि [दे. पर्च्छिक | चु, चोय 
(मोप) \. 


~ ~ -----~-----------~-- ~~ 


परिच्छेअम-परिणम 


` परिच्छिंअग वि [परिच्छेदक] निवयकरने- 

~ वाला (उप ८५३ यै).1 .-: ~ ` 

परिच्छल्न,वि [ परिच्छेय ] वह वस्तु जिसका 
क्रय-विक्रय.परिच्छेद पर..नि्मर रत्रा दै- 
रतन, वद्र ्रादि दरग् (श्रा. १८). 

पुस्च्यिद्‌ देखो परिच्छअ = परिच्येद (वर्म॑सं 
१२३१) । ` 

पर्च्यिदग देवो परिच्छेअग (वमस ५०) । 

परिच्छोय वि [परिस्तोक.]. थोडा, श्रत्य 
(ग्रौप)) 

परिदिल देवो परिच्छे (श्रा १८) 
परिजंपिय वि [परिजल्पित | उक्त, कथित 
(सुपा ३९४) । 

परिजल्नर वि [परिजजंर | श्रविजीरं (उप 
२६४ टे; ६५६ टी) 1 


पपिजडिक वि [परिजटिढ | भ्रतिश्वय जटिल 
(गड) 

परिजण देवो परिंअण (उवा) । 

परिजव सक [ परि + विच्‌ ] वक्‌ करना, 
श्रलग करना । संछृ, परिजविय (सूर २, 
२, ४०} 1 

परिज्व सक [परि + जप्‌ | १ जापकरना। 
२ बहुत बोलना, वक्वाद करना \ संकृ. स 
भिक्छर वा भिक्ुएी वा गामाणुगामं दूदन- 
माणे फो पोहि सदि परिजविया २ मामा- 
एुगामं दूद्ज्जेला' (ग्राचा २,.३, २, ण) 1. 

परिजवण न [परिजपन्‌| जाप, जपन, मन्व 
श्रादिका पुनः पुनः उच्चारण (विसे ११४०; 
सुर १२, २०१) । 

परिजाइय वि [परियाचित] माँगा हत्ना 
(वर्मसं १०४५) 1 

परिजाण. सक [परि+ न्ञा] अच्छी तरह 
जानना 1 परिजाखडइ (उवा) ! वटर, परिजा- 
णपाण (कुमा) } कव, परिजाणिज्माण 
(खाया १, ९; कुमा) । संकृ. परिजाणिया 
सूत्र १, १८१,१; १ ६, € १,६, 

०) । छृ, परिज्ञाणियव्व ्राचा; पि 

५७०) । 

परिंजिअ वि. {परिंजित ] सवया जीत, जिस ~ 
पर पुरा. काद्र किया.गयाः हो वह्‌ , (विसे 
८५१) 1. . 





.पाडअसदमदण्णवो 





परिलुण्ण --वि ` [ परिजीणे ] १ कटा-हूटा, 
प्रत्यन्तं जीर्णं (्राचा) ! "२ दुल (उत्त २, 
१२) 1 ३. दसि, . निधनः -शरिजुंए्णो उ 
दरि (वव ४) 1 . `." `. 

परिजुण्णा देवो परिुन्ना (ला.१०- पत्र 
४७४ टी) 1 

परिजुत्त वि [परियुक्त | सदित (संबो .१) । 

परिजुन्न देखो परिजुण्ण (उप २६४ टी) । 

परिजुन्ना ली [परिजीर्ण परियूना] ्तरन्या, 
विश्चेप, दस्ता के कारणली हई दीक्षा 

(ढा १०--पत्र ४७३) 1 

परिजुसिय देवो परि्ुषिय (ढा ४, १-- 
पत्र १८७; रौप) । । 

परिजुसिय न [पुं पित] रातरि-पसिविसनः 
रात का वादी रहना, वासी (ठा ४, २-पत्र 
२१६) 1 देखो. परिउसिअ 1 

परिजूर धक [परि + जू] सर्व॑या जीरं होना; 
परिजुरइ ते सरीरयं (उत्त १०, २६) । 

परिजूरिय वि [परिजीभे] श्रतिजीणं (रगु)! 

परिज्ञय पुं [दे] छृष्छ पृद्गल-विशचेप (सुज्ज 
२०) 

परिञ्जुन्न देखो परेजूस्यि (दस्र €, २५, ८) 1 

परिजञ्छामिय वि [परिध्यामित] श्याम 
(काला) किया हृत्रा (निद्र १) । 


परिज्मुसिय. } वि [परिजुष्ट ] १ सेवित 
परिशुसिय | २ प्रोत; परिजञ्मरुसियकामभो- 
परिभ्रसय । गसंप्रोगसंपरत्ते' (मग २५, 


७-मत्र ९२३ €२५दटी। ३ परीक्षण, 
ठा ४, १-- पत्र श्न्न्यी; पि २०९) । 

परिव सक ॒[ परि + स्थापय्‌ ] १ परि 
व्याग करना । २ संस्यापन करना । परटेड; 
परिुवेज्जाः (आचा, २, १, &› ‰; उवा) । 
संछृ. परिदरुवेऊण, परिट्रिेत्ता बद ४; 
कस) 1 हि. परिद्रुवेत्तए (कस) । वकर 
पारिटवं्त (निद्र २) । क परिटूप्प, 
परिटूवेयव्व (उत्त १४ €; कस) 1 

परिदरुवण ' न [प्रतिष्टापन | प्रतिष्ठा कराना 
(चेदय ७७६) । 

परिदुवण न ` [परि्ठापन] परित्याग (उवः 
पव १५२) 1 

परिट्रवणा दी [परिषापना] ऊपर देखो, 
श्रविहिपरिटुवएाए कारस्सग्गो य गुरसमी- 
षम्मि' (वृह ४) 1 


--------~--------------------~------~-----^ ~~ "~" ~ ~~~ 


परिट्रवण। ली [प्रतिष्ठापना] रिष्ठा कराना, ` ` 


'वेयावच्चं जिणगिहरश्वणएपरदिवणादनिण- 
किच्च (चेदय ७७६) । `` 

परिट्ुविय ली [प्रतिष्ठापित] संह्यापित ` 
(भवि) 1 

परिटा देवो पडदा (है १.३०) । 

परट्रइ वि [परिष्ठापिन्‌ | पराम (नद-- 
साहि १६२) 

परिट।ण न [परिस्थान] परित्याग (नाट) 1 

परिट्राव देवो परिटुव द. परिडावित्तए 
(कम्प; पि ५७८} । 

परिट्रावञ वि [परि्थापक]| परित्याग 

करनेवाला (नाट) । 

परिषि वि [परिस्थित] संपूरणं ष्पसे 
स्थित (पव ६६) । 

परिद्धिञ देखो पद्रद्धिय (है १३; २, 
, २११; पड; महाः सुर ३, १३) । 

परिटव देखो परिटिव । परिख्वह (ग्रप) 
(विग) 1 

परिटवणदेो परिटूवण = परिषठापन (पव-- 
मायां २४) । 

परिण देखो परिणी, "परिणड वहुयाउ खयर- 
कन्नाप्मो' (घर्मवि ८२) । वकृ, परिणतं 
(मवि) । संकृ. परिणिङण (महाः कुप्र ७६; 
१२७) 1 

परिणई ल्ली [परिणति] परिणामः (गा ५६० 
घम॑सं ६२३) 1 

परिणत देखो परिण । 

परिणंतु बि [परिणन्द] परिणाम को प्राप्त 
होनेवाला, परिणत होनेवाला (विसे ३५३४) । 

परिणंद्‌ सक [परि + नन्द्‌] वण॑न करना, 
श्लाघा करना; ताणं परिणदंता ८? त्ति) 
(तंदु ४०) । 

परिणद्ध वि [परिणद्ध] १ परिगत, वेष्ठितः 
“उदुरमालापरिणद्सुकयचिघे' (उवा, णाया 
१, ८-पत्र १३३) । २ न. वैष्न (णाया 
१, ८) 1 

परिणम सक [परि + णम्‌] १ भ्राप्तकरना । 
२ श्रक. इपान्तर को प्राप्तं होना \ ३ पणं 
होना, पूरा दोना; "किरहलेसं तु परिणमेः 
(उत्त ३४, २२), पपरिणमडई श्रप्पमाग्रोः 
(स ६४ भग १२. ५) । वृ. परिणमत, 





५५६ 
प्रिणिपमाण (ला ७; -खाया १, १-- प्त 
३१) । 


परिणमण न [परिणमनः] परिणाम {वमच 
४७२; उप॒ ८९८) 1 

परिणभिअ } वि [परिणत] १ परिषिक 

परिणय्र | (षाग्र) । २ बृद्धि-प्राप्त "तट्‌ 
प्रिणमिग्नो चम्मौ जह्‌ चं वोर्भ॑त्ति न सुरवि 
(बमेवि ८) 1 ३ श्रवत्यान्तर को प्राप्त (ल 
२, १- पन्न ५३; विड २९५)! श्वयति 
[[ "वयस्‌ ] १ बध; दढा (खाया १, १ 
पत्र ४८) | 

परिणयण न [परिणिग्न] विवाह (उप 
१०१४; सुपा २७१) 1 

परिणयणां नो. उपर देखो (व्मवि १२६)। 
परिणव देखो परिणम्‌ । परिणएवडइ (ग्रास 
३१; महा) 1 । 


परण पुं [परिज्ञाति] परिचय, "कह तुज | 


तेण समयं परिणा 
(षउम ५३, २५) । 

परिणाम सक [ परि + णम्रय्‌ | परिणत 
करना 1 परिणानिद (ठा २, २} ! क्व. 
परिणामिञजमाण, परिणामे माण (मगः 
ठा १०) । ३5. परिणासित्तए (मग ३, 
9 

परिणाम पुं [परिणाम] ? म्रवस्वान्तर-्राप्ति, 
ख्पान्तरलाभं (वमंसं ४७२) । २ दीघं काल 
के श्रनुभव ते उस्न्न दौनेवाला त्राल्म-घरमं 
विदेप (ठा ५, ४--पतर २८३) । ३ स्वमाव, 
घमं (खा ६) । ४ प्रव्यवत्ताय, मनो-मावं 
(निद्र २०) 1 ५वि. परिणत करनेवाला 
शदि्टुता परिणामे" (वव १०; -बहं १) 1 
परिणासणेया } व्री [परिण्रासना] परिणा: 
परिणामणा -‡ माना, छपान्तरररा (परः 
३४--पत्र ७७४; विचे २२८०८) 1 
परिणासय वि [परिणामक] परिएत करे- 
वाला (बृह्‌ १) 1 

परिणामि तरि [परिणामिन्‌ | परिणत दीने- 


तक्रघणेए उप्पनो 


वाला (दे १, १; श्रावक १८३) । कारण | परिणिद्धिया बी [परिनिष्ठिता] १ ` छपि- 


न [कर्ण] कररय-हूप मँ परिणत होनेवालाः 

कारण, उपादान कास्य (उवर २७) । 
परिणामि वि [पारिणामिक] १ परिणम- 

जन्य, परिणाम से उदच्न.। २ परिणाम 


संवन्वी \ ३ पुं, परिणाम 1 ४ भाव-विदेपः 





श्तव्वदव्वपरिणदल्वो परिणामिग्रो सव्यो | 
(चिवि २१७६; २४६५} { 
परिणामि वि [परिणमित] परिणत जिया 
हुमा (पडि ६१२; भग) 1 | 
परिणामि न्नी [परिणामि] वुदि- 
विशेष, दघं काल के भ्रनुमव ते उलत्न होने- | परिणिव्या अक [परिनिर + वा] १ यान्त 
। 
। 
| 
। 
॥ 





परिणाव चक [ परि+ णायय्‌ | विवाद 
कराना । प्रिणावसु (कूप्र ११६) । क, 
परिणाबियन्व, परिणावेयव्च (दपर ३३०; 


परिणावण न [परिणावन] विवाह कराना 


परिंणाविअ वि [परिणावित ] जिनका विवाह्‌ 


परिणाह 4 [परिणाह | १. लम्बाई, विस्तार 


२, २) 

| परिणिङण देो परिण । 

परिणरिंत देखो परिणी = परि + मम्‌ । 
परिणिल्नैव देवो परिणी = परि+ खी 1 
परिणिज्य दी [परिनिजेस] विनाशः क्षय 








परिणिल्निय वि [परिनिर्जित] पराभूत, 


परिणिहा ब [परिनि] संदा, समाति 


पादभसदसदण्णवो ` . -परिणसम--प्रिष्णा ` 





परिणिय- वि [परिणीत] चिका विवाह 
हशर दो वह्‌ (खण; भवि) 1 ` | 
परिणिव्वव स्क { परिनिर+ वाभय्‌ | 
यवं प्रकार से प्रतिशय परिणत करना ।' 
सकृ. परिणिञ्त्रविय (कप) । 


वाली वृद्धि (उ ४४) 
रेणाय वि [परिज्ञात [ चाना दभ्रा, परिचित 
पठम ११, २७) 1 


दोना २ मुक्ति पाना, मोक्ञ कौ प्राप्त 
केरना । परिणिव्वायंत्ति (भन) भृका. 
प्रिखिन्वाइंतु (पि २१६) भाव. परि 
खिव्वाहिति (भग) । 

परिणिव्वाण न [परिनिर्वाण] मुक्ति, मोक्ष 
(खाचः; कप्य) । 

परिणि 
राज) 1 
रेणिव्चुय देशे परिनिन्चुञ (रौप) 1 
रेणौ सकत [परि +~ णी] १ विवाह करना । 
२ ले जाना। कवहृ. परिणिजनंत, परिपीव्र- 
साण (कुर १२७; श्राचा) । 

परिणी श्रक [ परि +गम्‌ | बाहर निकलना 
वृ. परिणित (स ६६१) । 

परिभीअ वि [परिणीत] विका विवाह 
क्या गया हो वह (महाः प्रन ९३; सण) ) 

परिणीरवि [परिनीट] स्वंय हरा रंग 
कां (गउ्ड) 1 

परिणे देबो परिणी ¦ - परिखेद (मह; पि 
४७४) । हैट. परिणिडं (कुप्र ५-)1 क्र. 
परिणियव्व (चुपा ४५; कुप्र श्न) 

परिणिधिय (रप) विः [परिणायित] जिसका 


१५४) । ठी [परिनर्बत्ति] उ्मर देखो 
(सुपा ३९८) 1 


कराया गया टौ च्ह्‌ (सुपा १६५; धर्मवि 
१३९; कुप्र १४) । 


(प्रः तसे ११. १२) 1 २ परिधिः (स ३१२; 





(पठम ३१, €) । 


पराजय-प्राप्त (पठ्मं ५२ २१) । 


(उ्वर १२५) । ` विवाह्‌ कराया गया हौ वह्‌ (सण) 
परिणिटन न [परिनिष्टन]. वसान, ग्रन्त | परिणेच्छुयं देखो परिनिव्दुज (उत्त १८ 
(विचे ६२६) । २५) । 
परिगिष्ि वि [परिनिष्ठित ] १ पणं क्रिया | परिण्णं वि [परिजन] ज्ञावा, नानकार (पराचा 
ह्राः समाप्त क्रिया ठुत्रा (ररा २५) 1 | -१, ५०६, ४८) 1 ` 


| 
२ पारःप्रप्त (खाया १ ८ भास €८ | परिण्गिः ` देखो परिण्णाः (आचा १, -२, 
पंचा १२, १४) 1. ३ परिजात क्व १०).1 | ६०५} । 
परिण्णा उक [परि~+ज्ञा] जानना । ' सं. 
परिण्णाय (माचा; भग). । हैक. परिण्णा्ं 
(शौ) अनि १८६) । 





विग्धेप; जितम दो या तीन वार तुए-धोषनं 
क्विागयाहो वह्‌ कपि; बर्थ दोय तरीन 


. वार को सोहनी ( निराई ) कौ हई उेत 1 २ ! परिण्णा बी ` [परिज्ञा] १ ` ज्ञान, जानकारी 


दीज्ञा-विेप, चिमे ` वारंवार अचां की | ` (्राचाः वसुः. पवा ६५ २५) 1.२ विवेक 
प्राचोचना को जाती हो व्‌. दील्ा.(राज) { | (प्राचा). ३ पर्यालोचन, विचार ` (सुप्र १, 


ज ० ० 


.. परण्िष्र--परिदिवणः. ; ` . ` ~ ` पाद्रमसदमहण्णवोः + ~: ` षड ` 








01 

















१.: १) । -४- क्ञान-पूरवक- -प्रयालान" (ठा । परिवाव पः [पस्ताप] १ संताप, दाह 1.२  परित्तज देखो परिचय । संछ. परिचजिज - 
५, २) 4 पर्वात्ताप । ३ दुःख, पीड़ा (महा श्रीप) 1 ! (प्न ५१), परसतिनन (अष). ;(पिग) 1 
, ,. परिण्णाण.वि - [परित्ञान] चान; : जानकार | यरं वि [ "कर }- दुःोत्यादक : (प्रज | पूरिता ) सक [परि+ यै] र्षण करना । 
(वर्मं ६२५३;.-उप ध २७४).1 `` ११०, €) । । परिताअ 4 परितताद परित्ताग्रसु, पस्तिाहि, . 
 , परिण्णाय देखो प्रिष्णा = परि +जों ! परितावण “ देखो -.परितध्पग = परितापन | त ॥ प्र ७०; पि ८७६; हे. 
ग्रीप).। ;.- २६८1 
` .परिण्णाय वि [परि्नात] विदित, जानां | 
1 क । ति [पमि]? चव | परित्ताइ वि [परित्रयिन्‌ ] रसण-कर्ता 
| (रौप) ) २ तला दुधा (प्रोष १४०) । (तपा ४०५) 1 


परिण्णि वि [परिक्चिन्‌ | पर्ति-गुक्त “नीय प्रसिवास पुं [पर्रास] अकस्माद्‌ होनेवाला | परित्ताण न [पस्रिण] खण (ते १४, 
चुश्रो उ परिएणी ठह जिखड्‌ परीसदाणीयं मव (राया १, १--धच ३३) । . ३५; सुपा ७१; श्रालानु ८; सण) ।- ` 
(वव १)। नर विपरिदटि हेला (वं परित्ताणंतय पुन [पतेवानन्तक)] ` ंब्या- 

परितं वि [ परिवान्त ] ववया कित परितुद्टिर विं [परितरटिद] ्धनैवाला (छख) । | वेष (धु २३४) । 
निविएण (छाया ६ ५४--प्व ९८; ता । परिलुहध वि [परित]. तोषण, सं | परिस देवो परिता (कम) ! 





१,१)।. ... . ४५ | (उवः चेम ७०१) 1 पर्तिासंखेल्लय पुन [पतीतासंख्येयक्र |] 
रितंविर वि [परिम्न] विदे तान्र-- | परिवुद्वि त्रि [परिवृत] तना हा | संदया-विथेय (बदु २३४) । 

प्रद वणवाला (गड्ड) 1... . : | (खण) । । परित्तीकय वि [परोतीक्रत] संक्षिप्त किया 
परितल्न प्रक [ परि +-तर्जय्‌ ]. तिरस्कार | पतल दवा पन्त । म्रा, लबूङ्ृत (णाया १, १--पत्र ६६) । 


परित्तीकर सक [परीती +च] लघु करना, 
दोय करना । पस्त्िकररेति (मव) । 


पितो खक [ परि + तोख्यू ] उठाना । 
वक, गवं परिठोलंत। ग्गं समरगणम्मि 


करना । वकृ. पदितिल्नर्यत् (डम ४८, १९} । 
परितदु्विय वि [परितत] चत्र फैलाया 











ह्र (घण) । , तो दोवि' (सुपा ५७२) । , परिव्थोम न [परिस्तोम] १ मस्तक 1 २ वि. 
परितणु वि [परिल] श्रयन्त पतला (घुपा | परितोस घक  [ परि + तोपय्‌ ] संन | वक्रः 'वित्परिव्योमपच्छदं' (परोप) 1 
भ्त). ; ` करना । मवि. परितोषदस्तं (क्पर.३२) 1 | परिथभिअ वि [परिस्तम्भित | स्वव्व किया 
परित्तप्प ग्रक [परि + त्तप्‌ ] १ संतप्त होना, ¦ परितोस पुं [ परितो] श्रानन्द, चु टा (पूपा ५७ ५) 1 
. गरम होना । २ पश्चात्तापं करना 1 ३ दुम्री (नाट--मालवि २३)। .. परु अ [परि न स्तु] स्तुति कलना } 
होना । १रितप्यड्‌ (गहा खव); परितप्यति | परसितोखिय वि परितोपित] संतु किव शव" परथुन्वत (यु ६०७) 1 
(सप्र २, २, ५५), (ता लोदमाराटगनख््व | न्रा (सर) । परिधं ) वि [परिस्थुर्‌] विशेष स्युल 
ध पर्थू | दुव मोटा (वरमसं नर; चेइय 


परितप्यते पच्छा" (वमंवि, ६) । ट. परित- 


.प्पिऊण (महा) । परित वि [परीत]. व्याप्त (चिरि १८३) धश्च ११) 1 


। 
। 
| 
२ प्रर (सृग्र र, ६, १८) । ३ संख्येय ५ 
परितप्य सक [ परि+ तापय्‌ | परिताप | {जन ह 1 परिदा सकत [परि+] देना । कर्म. परि 
उपजाना । परितपति (सूम २, २, ५५) 1 | ` नतो हौ स्के ठे (खत १०६) 1 जसु (अप), (विग) 1 
> | . ४. परिमित, निग्रत॒परिमाखवाला ' (उप | परिदाह पं [परिद्‌ाद] संताप (उत्त २, 
परितप्पग न [परितपन प्रस्प्त दोना | ४१७) 1. ५ तनु" योदा । ६ च्च, इलक्न | न; गो । 
(मग्र २, २, ५५) 1 | (उ २७०; ६६४) 1 ७ एकमे सेर परिदिण्ण वि [परित्त] दिया रा (भमि 
` परितिप्पण न [-परितापन | परिताप उपजाना | श्रव्ये जीवो का प्राव, एक से लेकर | १२५) । 
(सृप्र २, २ ५५} 1 | श्रसंख्येय जीववाला (ग्रो ४८१) ८ एक | परिदिद्धवि [परेदिग्ध्‌] उपलिप्त (चुख 
परितम वि. [परितिलि] तला इमा | . जीववाला (परण १) 1 “करण न [करण ] | २, २७) 1 
| 


ओघ म) । | ` सत्रुकरण (उप २७०).1 "जोव पुं [जीव] | परिदिन्न देलौ परिदिण्म (सुषा २२) 1 
परितविय वि [ परितघ्त ] परिताप यक्तं | एक शीर में एकाक र्हनेवाला जीत (ष्ण | परिदेव श्रक [परि + देव] विलाप करना । 
छख, । १) । . “णत न , [नन्त] संव्या-विश्ेष | परिदेवर्‌ (उत्त २, १३) ! वह. परिदेवंठ 


प्रिताण न ` [पसि] १ खण। २ 
वायुरादि दन्वन्‌ (सूग्र १० १, २, ६} ! . 

` परिवाव. - देवो. परितप्प = परि + तापर्‌ 1 
. परितावेयन्व (पि ५७०} । 


(कम्म .८ ७१; ८३) । 'संसास्ञि-वि | (पम २६, रः; ४५, ३६) । 
[-संसारस्कि] परिमित संखारराला (खम | पटदिवण न [परिदेवन] विललाप, श्तत्त 
४१७) । . "संख न [संख्यात] खंव्या- | कंदणुसोवणपरिदेरख उणाद लिगाट (योव 
विद्धेप (कम्म ४ ७१; ७८) 1 - ` ४६; छत्रे ८).1 





५५८ पाडअसदमहण्णवो : = | परिदेवणया--परिपूणवः श 


परिपिंडिय वि ` [परिपिण्डित] १ एव्व. . 
समुदित, इका किया हरा (िंड ४६७) 1 | 
२न. गरख्वन्दन का ' एक दोप {वम २)1. ` 
परिपिक्क देवो परिपक्क (पि.१०९)। `` 
परिपिञ्जंत देवो परिपिअ.1. ` 
परिपिदरूण न [परिपिटन | पटना, ताडन 


(ला ४) १-प श्म) 1 १८३) 1 
परिदेवि वि [परिदिविन्‌ ] विलाप कसेवाला | परजा पार्ण्म (आचा)! 
(नाट--च्द् १०९१) परिन्न देखो परिण्ण (ज्राचा) । 
परण्मगा २५ 
पस्दिवि् न [परिदिवित] विलाप (पञ | रना देढो परण्णा (उप ५२५) । 
से ११, ६९; चुर २, २४९१) । परिन्नाण देवो परिण्णाण (आचा) । 
। 9 (, [के टेदो (क = 
प तं ओरं चना | पर्तिय देदो परिण्णाव्र = परिज्ञात (सुपा ¦ (वव १) । 
परिदो श्र [ परितस्‌ | चारौ श्रोर से ( २६२) ! परिपिरिया ली [दे] वाय-विदेप (भग्‌ ५ 
न प परिन्नाय वि [मरतिज्ञात] जिचकी प्रतिना कौ | . ४--पतर २१६) 1 | | 
प्ररवम्मु [परिम] छन्द-विद्येप ( ) | मू दो वह) (पिड २८१ ) 1 पुरसिपल्ट सक [परिप + ृस्य्‌ | प्रेरणा । 
परिघवचिय वि [परिधवटलित] खव स्फद । प्रिपंडुर ) वि [| परिपाण्डु ] विरेप | परिमिल्ल (मुभा ६४) । 
क्रिवा हृग्रा (चर, । परिपंडुक 1 पारुुर-गरूघर वणं वाला (सुपा । परिपिहा सक [परिषि + धा] ढकना 
परिधास पुन [परिधामन्‌] स्यान (बुषा, २५८ कम्भः गड; ते १०, ३३) । प्रच्छादन करना। संज परिपििचा, 
| 
| 
{ 
} 
॥ 
| 


पर्दिवणया चरौ [परिदेवना] ` उपरर देखो | (सम १ ३, ३, २१) 1 ३ स्वस्व (सुपा 
। 
1 





~. ~~~ ----~ ~~~ ~~~ ~~~“ 


८६३) 1 परिपंथग वि [प्रत्तिपथक | दुर्मन, निरोवी, | परिपिरदत्ता (कप्य; पि ५८२) । | 
परिधाचि्ज वि [परिघावित] दौड़ा हृत्रा ¦ परत्व (घ १०५) परिपीडिथ वि [परिपीडित] जिसको पीड़ा 
(दम्मीर ३२) । परिपेथिअ ) वि [परिषन्यिक ] ऊपर देवो | नाई गई दौ वह्‌ (मवि) । | 
परिधाचिर वि [ परिधा्वितर्‌ ] दौढड्नेैवाला | परिपंथिग परिपीट सक [ परि + पीडय्‌ ] १ पीडन 1 


(स ७४९; उप ६३६) । 


(षण) । २ पलना, दवाना. पर्दिपीलेज्जा (पि 


परिपद्छ वि [परिपक्व] पका हुश्रा (पव 


॥ 
परिधूणिय वि [परिधूनित ] प्रत्यन्त कंपाया ८ भवि) । 1 ` संकृ, परिपीच्दत्ता, परिपीटिय, 
[टखयाणं (भयः, र 
टू (सम्मत्त १ ३९) ॥ , ¦ परिपलिज (ष) नि [परिपतित] गिर परिपीलियाण (भग; राज; 'म्राचार२, १, 
प्रिधृस्तर वि [परिघुसर्‌] धूर वणंवाला | इम (म) । ८ ?)1 । 


(वज्जा १२८; ग्ड) 1 
परिनट वि [परिनष्ट्‌ ] विनष्ट (महा) । 
परिनिक्छम देखो पडिनिक्खम्‌ । परिन्विवि- 


परिपीटिअ देखौ परिषीडिअ (राज) । ~. ` 


परिपुंगख वि [दे] श्रेष्ठ, उत्तम (2); जंपद 
मवित्तयत्न॒ परिपुंगलु `होषद रिद्धिविद्धिसुहु 


परिपाग पुं [परिपाक] विपाक, फलः धुव्व- 
भवविहिग्रसुचस्खिपरिपागो एर उदयसंपत्तोः 
(स्यां ५२ श्राचा) । 


मेद्‌ (कप्य) 1 परिपाडट वि [ परिपाटल `] खामान्य लाल | ण्य (१ व 
परिनिद्धिय देवो पिणद्भम (स्कः रमा | रंगवाला, गुलावी दगका (गउड) । परिपुच्छ. सक [ परि + प्रच्छ. | प्रन 
३०} ! करना । परिपुच्छद (मवि) । 


¦ परिपाङ्अि वि |परिपाटित| फाडा ह्राः 
परिनिय सक [ परि + दृद ] देखना, श्रव ( ॥ 8 न न [परिप्रच्छन] प्रश्नः पृच्छा 
स 1 


परिपुच्छिअ } वि. [परिप्ष्ट] पृद्ा हमरा, । 


व्रिदारित्र (दे ७, ६१) । 
लोकन करना । वचर. परिनियंत . ( पुषा 


५२२) परिपाल चक [ परि~+पाट्य्‌ | रक्षण 
{ 


करना । परिपालई ( मवि )। छ. परि- ¦ परिपुह् 


परिनिविद्र वि [ परिनिविष्ट ] उपर वैढा जिज्ञासित (गा € भवि 


पटणीज (प्न २६) । चक. परिणचिडिं | सुपा ३८७) । 
हप्र (चषा \६६. } 
व छपा २५२) । | परिपुण्ण } वि [परिणे] स्पूं (मगः 
परिनिविड वि [परिनिव्रिड] विदेय निविड , परिपाटण न [परिपाटन] ` र्रख मर । परियुन्न { भवि) 1 
याचना (महा) । ; सुपा ३०८) 1 ` 


परिपुस चक [ परि+ स्पश्‌ ] संस्पशं 
पारनन्वा दवा प(रणन्वा । परिनिव्वाई ¦ परिपालिग्र वि {परिपाति ] रक्षितं (भवि) \ | करना । परपु (से ४, ५) । 


॥ 
| 
। 
| | 
| | 
५ 1 । 
(मग) परितिव्बारईंत्ि (कं प्व) 1 भवि, परसि परपास्य [द] देखो परिवास् (दे परिपूज सक ( परि + पूजय्‌ ] पूजना } 
निम्बास्खंति (मप) । पान्न) । | परिपरूज (अप) (विग) । 
परिनिच्वाणं देखो परिरिव्वाण (साय १, | परिपिञ चक [ परिपा] पीना, परेन | परिपूणग पुं (दे. परिपुणेक | पक्लि-विशेय 
सा १, १६ मगः क्फ पव १३८ टी)1 | करना! क्व, परिपिञ्नव (नाट-- | कोनीड, सुवरी नामके प्क्ली का घोलं 
परिनिव्चुभ } वि [परिनिन्रच] १ मुक्त | नत 11 4 , (विच १८५४ १४६५) 
1 
{ 


परिनिच्युड + मक्षकोप्राप्त (गि १, रिपिजरवि [परिपिञ्जर्‌] विशय पीठ- | पस्िपुणग पुं [दे. परिपृणैक ] घौ-इुव मालने 
परम २०, ८८; कम्म) 1 द चान्त, ठंडा ¦ रक्त वणंवाला (गज्ड) 1 - का कपड़ा, द्धानना  (णंदि ५४) । 


“'. , परिपूर्य--परिभाभ 


` .परिपूयेः वि [परिपूत] ` चाना: हृश्रा . (कषप; 
, ` संदू ३२) । । 
-परिपृर सक [ परि+ पूरय्‌ | पूणं करना, 
भरपुर करना 1 वकृ. परिपूत (पि ५३७) ) 
. संकृ. परिपूरिअ (नाट--मालवि १५) । . 
-परिपूस्यि.चि, [परिपूरित] भरपूर, व्याप्त 
(सुर २,.११) । .. 3 
. पयिपेच्छ सक [ परिप्र +. दक्ष ] देखना 1 
, वकृ, परिपेच्छंत (च्छु ६३} ।. 
परिपेरंत पुं [परिपयेन्त] श्रान्त माग (लाया. 
१५४; १३ सुर १५, २०२) । 
परिपेसिय वि [परिप्ेरि्] जिसको प्रेरणा 
-की गई हौ वह्‌ (सुपा १८६)। 
परिपेटव वि [परिपेख्व ] १. सुकर, सहज, 
` सटल, श्रासान (मे ३, १३) । २ श्रद्द । ३ 
निःसार 1 ४ वक, दीनं (राज) । 
परिपेद्धिअ देवो पस्िस्यि (गा ५७७} 1 
परिपेस खक [ परिप्र + इष. | मेजना । 
, परिपैषई (भवि) । 
परिपेसण न [[परिप्रेपण] भेजना (भवि) ! 
परिपेसठ वि [पिपेश] युन्दर, मनोहर 
(सुपा १०६} । 
परिपेसिय वि [परिग्रेपित] गेना हरा 
(भति) 
परिपोस सक [ परि + पोषय्‌ | पुष करना। 
कवक, परिपोसिल्लंत (रज) । 
परिप्पमाण न [परिप्रपराण्‌ | परिमाण (मवि) 
परिप्पव स्क [परि ~+प्लु] तैरना, गोता 
लगाना व्क. प्रिप्ववंत (से २, २८ 
१०, १३; पास्न) 1 
परिप्पुय वि [परिप्लुत] ब्राप्बुत, व्याप्त 
(राज) 1 
परिप्पुया बली [ परिप्लुता ] दीक्ना-वि्ेष 
(राज) । । 
परिप्फंद्‌ पुं [परिस्पन्द] १ स्वना-विशेप, 
, (जयद्‌ वायापस्स्फिदो" (गउड) \. २ समन्तात्‌ 
चलन (चार ४५) । ३ चेष्टा, प्रयलनः श्वोया 
: रभेवि विहिम्मि भ्रायसग्मे व्व खंडणमूर्ेति। 
` स-परि्फदेणं चिय रीश्रा भमिदाद््यलं व 
^ (गठड) 1 
परिप्फुड वि [परिच्छद] भ्रवयन्तं स्पष्ट (ते 
११.६०; सुर ४, २६९४; मवि)। ` 


परिप्णुःड .पुं [परिस्फोट.] १ प्रस्फोटन, भेदनं 1 


पाइअसदमदण्णवो 


२ वि. फोडनेवाला, विभेदकः; तमपडल- 
पस्यडं चेव तेग्रसा पञ्जलंतल्वं' (कप्य) 1. 


पर्प्रदि (शौ) (नाट---उत्तर २८) 
परि्फुरण नः [परिस्फुरण | हिलन, चलन 
(खण) । 

परिप्फुरिअ.वि [परिस्ुरित] स्फुति-युक्त, 
वयश परिष्छुरिड' (भवि) । 


११) । 

परिफंसण न [परिस्पश॑न] उपर देवो (उप 
६८६ टी) । 

परिफग्गु वि [परिफल्गु ] निस्सार, ग्रसार 


परिफासिय वि [परिस्परषठ ] व्याप्त (दस ५ 
१, ७२) । 

परिफुड देखो परिप्फुड = परिस्फरट (पउम ३, 
८; प्रास ११६) 1 


परिफुडिय वि [परि्ुटित] श हरा, 


भग्न (पम ६८, १२) 1 

परिफुर देलो परिप्छर । पसिफुरद (सर) 1 
वृ. परिफुररत (सण) 1 

परिफुरिअ देवो परिप्फुस्यि (सण) । 

परिफुद्िअ वि [परिफुद्धित] पला हश्रा, 
कुमुमित (सिग) । 

परिफुस सक [परि +स्प्शा. ] स्यं करना, 
दूना । वछृ. परिफुसंत (धमव १२६ 
१३६) 1 

परिफुसिय वि [परिप्रोज्छित] पंचा हुमा 
(उप षू ६४) 1 

परिपफ्ोसिय वि [परिष्प] द्रा हरा, 
^उदगपरिफोसियाए दन्भोवरिपच्चल्थुयाए 
भिदियाए खिसीयति' (णाया १, १६; उप 
६्४्८्टी)। 

परिवूटण .न [परिव्र हण ] वृद्धि, उपचय 
(सूर २२, ६) ॥ 

प्रत्त वि [द्‌] १ त्रिपिद्ध, निवारित । २ 
मीर, उरपोक (दे ६, ७२) । 

परििभिंसिद्‌ (शो) नीचे देखो (मा ५०) 1 

परिच्भद्रु वि [परिरट्‌] पतित, स्वलित 
(णाया १, १३; सुपा ५०६; अभि १४४) । 


। 


परिष्छुर गरक [ परि ~+ सुर. | -चलना । | 





| 





(धर्मसं ६५३) 1 | 
| 








` ` १५६ 





पर्व्भिम सक [-परि~+श्वम्‌.] 'पयंटन 
करना, सटकना । परिन्ममद (प्रह ७६; मत्रि; 
उव) 1 वकृ. परिठभमंत (सुर २ ८७; ३० 
४; ४, ७१; मवि) ) ४ 

परिव्मम्रण न [परिश्रमण] पंन (मदा) । 

परिव्भमिञअ वि [परिभ्रान्त] मटका ठभ्रा 
(वे ६३; सण; भवि) 

परिच्भीअ वि [परिभीत] भव-प्राप्त (पउम 


६) । 


परिफंस पुं [परिस्पदे] स्प, दूना (पि परिभूम वि [परिभूत] पराभव (वा 


२५८) । 

परिभग्ग वि [परिभग्न] सोना हृग्रा 
(ग्रातमानु १४) । 
परिभ देवो परिन्भटू (मह; पि ८५) । 

परिभणिर वि [परि + भणित] कहनैवाला 
(सण) । 

परिभम देवो पर्भिम । परिममई (मदा) । 
वक. परिभमंत, परिभममाण (महा; सखः 
मवि; संवेग १४) । स्न. परिभिमिणं 
(पि ५८५) । देक. परिभमिड (महा) । 

प्रिभमिअ देखो परिठ्भमिअ (भवि) । 

परिभमिर वि [परिधमिच्‌] पयंटन करे- 
वाला (सुपा २६६) । 

परिभव सक [ परि +भू | पराजय करना, 
तिरस्कारना । प्ररिभवई (उत) । कमं. परि- 
भविलामि (मोह १०८) । क, परिभवगणिज् 
(खया १, ३} 1 

परिभव पुं [परिभव] पराम, तिरस्कार 


(गरौ; स्वप्न १०; प्रास १७३} 1 


परिभचेत पुं [ परिभवन्‌ |] पर्ध॑स्य साघु, 
शिविलाचारी मुनि (वव १) । 

परिभवण न [परिभवन | उपर देखो (राज) 

परिभवणा ल्ली [परिभवन्‌] ऊपर देखो 
(ग्रौप) । 

परिभविंभ वि [रपा भूत] श्नमिमूत (घमंवि 
३६) 1 

परिभाअ खक [ परि + भाजय्‌ | वना, 
विभाग करना ! परिमाएड्‌ (कप्य) । वक्‌, 
परिभाद्ंत;, परिभायंत, परिभापएमाण 
(आचा २, ११, १८; णाया १,७- पत्र 
११७; १, १; कप्य) । कवक. परिभादइनल- 





[< 
1 


६२ 


पादस दमदण्णवो 





साण (सज) ! सं. परिभिाडत्ता, परि 
सायदत्ता (क्य; म्रीप) 1 परिभाषएडं 
{मि ५७३) 1 


ष 
22. 


परिभाद्य वि [परिभाजिव] बिमकत क्रिया , ध ॥ ५ 
; परियुत्त वि [परिमुक्त] जिका प्रिमोग 


हा (ब्राचा २०२, ३ २) । 

परिशा्वंत देचो परिभाञ्‌ । 

परिभावण न [परिभिजन] वंवा देना 
(वड ३३) । 


, परिभुय 


परिभाव चक [परि+ भावय्‌ | १ परया ` 
लोचनं करना । २ उन्नत कतना । परिमावड्‌ 


(महा) संहृ. परिभाविञण (महा) 
छ परस्भावमौव (यज) 

परिभावदतत्‌ व्रि [परिभावचिचु] प्रनावक्, 
उन्नति-कर्ता (जा # ४-- पव २६५) 1 


वाता (ज्रनि ४५१) 1 
परिभास उक [ परि + भाष्‌ ] र प्रति- 


परिमुंजण् न: [परिभोजन] ` परिमिग (उप 
४ टौ) 

परिभुंजणवा जी [परिभोजना] उपर देखो 
(छम ४४} । 


क्रिया यवा हो वह्‌ (सुषा ३००) । 
परिसुत्त } वि [परिघ्रत | वेष्टित, परिकरित, 
ल्पेटा हन्ना, षेरा हप्र (चा २, 
१९१. ३; २, ११. १६) 1 
परिभू तरि [परिभूत] भ्रभिपरुठ, तिरत 
(सूर २, ७२ सुर १६, १२६; चेदय 
७१.४८ महा) । १ { 
परिभोञ देखो परिभोग (रमि ११९१) । 


` परिभो वि [परिभोनिन्‌] परिभोग के. 
परिभावि तरि [परिभाविन्‌] परिभ करनै- ¦ 


पादन करना, कटुना 1 २ निन्दा कला! परि- . 


नाच्रर, परदिमाचेत्ति, परिभतिदः परिमा 
(उति १८०२०; सृप्र ? ३, ३ =२, 
७, ३६; विने १४४३) 1 वल, परिभास- 
माय (परम ५३, &७)} 1 
परिभासा द्वी [परिभाषा] १ सक्त (संबो 
५८; माच १६) २ 
दोक्रा-विशचेप (रजि) । 
परिमासि पि [परिभापिन्‌] परिभवक्ता 
^रा्सिययदिमातो (सम ३७) 1 
पदिभराक्तिय ति [परिभापित्त] ्र्तिपादित 
(नूपरनि रपः म्र २१} 1 
परिभिद उक [परि+ भिद] मेदन करना । 
गृ. परिभिस्तननि (द्वप ६७) 
पररम्योय वि (परिनि च्च द्या (्व)। 
पद्ुस उन [ १६ युध्‌ } १ चाना, 


मौयन कसना चदन करना, सवना) ३ 


` वाएवादे च्थपोव मे तेना | क. परदिनुंनिज्यद्‌ 
परटिप्रुज्यर्‌ (पि {४इः गच्छ २, ५१) 1 
पठ. परिजत, पदिभुंजमनाण (निन ४ 


तिरस्कार । ३ शख, ¦ 


व 


| ११ (१ + {५ पन ) { ङ्द, पर्सुन्माग्र 
{ध्. उषु ५२ तुम १, १-- पय ३५७1 
६1 


६४, पन्दथान्तु {द्र ५. १) 1 
पा गन््न्व {पट ३ च्च) । 


पार्नागः 


‡ 


वाला (पि ४०५; नाट--शङ्ग ३५) | 

परिभोग पुं [परिभोग] १ वाखारमभोग 
(= ५, ३ टो; अराव ६} 1 २ जिघक्ता वार. 
वार भोग किवा जाव वह वद्र श्रादि (मौप)। 
३ जिसका एक दी बार -मोग करिया जाय-- 
बो एक हौ वार काम भे लाया नाया वह्‌- 
प्राहार, पान रादि (खतरा) 1 ४ वाह्य वस्तुः 
काभोय (त्राव ६)। ५ श्रातैवन (परह ९ 
२) 1 

परिभोग \ 

परिभोत्तव्व | देषो परि्ंज । 

परिभोत्तु 


परिमइछ उक [पटि + खल्‌ ] मार्जन करना , 


(संक्षि ३५) । 
परिम वि [परिमृ दुक] १ विशे कोमल । 
२ अत्यन्त सुकर, चरत (घर्मं ७६१; 
४६२) । उी. उड (वित्ते ११६६} 1 


† परिमउछिञ वि [परिमच्ति] चास शरोर : 
1 


चे संदुदित (स), 
रिमंडण न [परिमण्डन] श्रलंकरल वरिमूपा 
उत्त १९६, ३) 1 
2 वि [परिमण्डछ] वृत्त, गोलाक्यर 
(नू २, १, १५; उत्त ३६ ररः ३१२ 
पार प्रावः प्य्युदट्ल २, १)1 
परिमंडिव वि [परिमण्डित] विपित, 
सुशोभित (कणः श्रौपः सुर्‌'३, १२) । 
परिसंघ्रर वि [परिसन्यर] - मन्द, धीमा 
(गच्डः; स ७१६) । । - 


[कि 


प्रर 


. परिभाद्व--परिमदहिय 





परिसंथिमः वि [परिमधित] अच्यन्त आलो- 
डित (उम्मत्त २२६)! । 
परिमंद्‌ वि [परिमन्द] मन्द, अ्रथक्त (बुर . ` 
४, २४०) 1 


पणा करना, खोजना । २ मगना, प्रार्थना 
करना । व्र. परिमग्गमाणं (नाट--विक्र 
३०) । संकृ, परिमरगेडं (महा) । 
परिमिमि नि [परिमार्भिन्‌] खोज करनेवाला 
` गा २६१) 
परिम॒लिर वि [परिमन्द] इवतेवाला 
(सुषा €)! 
परिमद्र वि [परिरष्ट] १ षस हुमा (से 
६, २; ८ ४३) 1 २ ्रात्फातितः परिमदु- 
मेषसिहरो! (से ४ ३७) ! ३ मार्जित, शोधित 
(क्प) 1 
परिमिह्‌ सक [परि + मद्य | मर्दन करना 1 
वृ. परिमहयंत (सुर १२. १७२) । 
परिमदण न [परिमदेन] मदन, मालिश्च 
(कप्प; भ्रौ) । - । 
¦ परिमदा लो [परिमा ] संवावन, दवाना, 
पैचप्पी--पेर दवाना श्रादि (निद ३) । 
परिमन्न सक्त [परि + मन्‌] ब्रादर करन! } 
` परिमन्ई्‌ (भवि) 
¦ परिम खक [ परि + मल्‌, मृदू] १ 
` च्रि्ना। २ मर्दन करना; "जो मरणयान्नि ` 
परिमलई हत्थु (कुप्र ४५२),. 
(लिरीयु ममि परिमलत्ति ` 
सत्तलं मालद॑पि रो मुप्रसि 1 
तरलत्तणं तुह श्रो मंहृश्रर 
जद पाडला हरइ ॥" 
। । (गा ६१९) 1. 
¦ परिमर पुं [परिमट] १ कुकरुम-चन्दनादि का 
मृदन (ते १, ६४) 1 २ सुगन्व (कू माः पाञ्च) 
परिमिलण ने [परिमठन | १ परिमदन । २ 
विचार (गा ४२ गउड) । 
परिमलं वि . [परिमस्ति, परिमृदित] 
जिक्र मर्दन.क्या गया-टो क्‌ (या 
तु ७, ६२; महा; वज्ज ११८) । 
परिमद्िय विः [परिमदिव ] पूजित (ठम 
€.) +. 


[1 


०. 


र ~ ^~ ~ ~+ ~ ~" = ~ “~ ~° ~~~ 


--------------~ ` 


परिमरग सक [- परि + मागय्‌ ] १ अन्वे- , 


“` . . पस्ा-परियाणिभं ` ` 


; ` परिमा (्रष).देलो पडता (भवि)! ` 

` -'परिमाई खी [परिमाति] परिमाण, “चिण- 
खाखणि छज्जीवदयादइ व पंडिवमरणि सुगद्‌- 
परिमाईइ व'.(भवि)। : ` - 

परिपाण.न [परिमाण] मान, माप, नाप 
(गरौप, स्वप्न ४२; भ्राम, २७) 

. परिमास पुं [परिमशे] सच्वं (लाया १, €; 
गठड; से ६» "८८; ६, ७६) । ६ 
परिमास पुं [द्‌] नौका-का काष्ट-वि्ेष 

(साया ?, पत्र -१५७) । 

परिमास्ि वि [परिमर्शन्‌] स्प्वं करनेवाला 
(पि.६२)) । 

परिमिज्नीचेदेखो । . . ` - 

परि्निण सकत. [परि + मा] नापना, तलना) 
वक्र. परि्िर्णत (सुषा ७७) \ छ. परिभिन्न 
परिमेय (पच्च ५६; षडम ४६, २२)1.: : 
परिभिअ वि [परिमितः] परिमाणयुक्त 
(क्ण; ज ५,.१; श्रोप; परह २, १) । . 
परिम्िभ वि [-परिघृत] परिकरित, वेष्टित 
(पम १०१, भवि). \ ,. 

परिमिला श्रक [परि ~+म्लै] म्लान होना। 
परिमिलादि (णौ) (पि १३६; ८५७६) । 

` परिमिलाण वि [ परिम्िन] म्लान, विच्छाय 
नित्तेन (महा) । 

परिमिद्धिर वि [परिमोक्च] पर्स्याग करने- 
वाला (चख) 1 

परिसुञज खक - [परि + सुच्‌ | परित्याग 
क्ररना ) पस्मरइ (सण) } 

परिमुकं . वि [परिमुक्त] परिव्यक्त (सुपा 
२५२; महाःस्ण)) ` 

परियुद्रु वि. [परिग्रष्ट] खष्ट (मा ८४) 1 
परियुण सक [परि+ ज्ञा] जानना) परि 
गुणसि (वजा १०४) 1 ४ 
प्रिमुणि् वि [परिज्ञाव] जाना टरा 
(डम १६, ६१; सण) 1 
परिमुख .क [परि + सुप्‌ ] चोयै कला 1, 
वकृ. परिमुसंत (रो २७) 4 ` षकृ. परिमु- 
सिर्ण, (कपुर २९). 1 (ए ॥ 
परिमुसं चक [परि ^+ गद्‌ ] स्पर्ं करना, 
दूना 1 प्रिद (भवि); ; -. 
परिसुसण न . [-परिमोप्रण्‌]. १ चर २ 
वज्दना, ठगाई. (गा २६} 1. 
५१ । 


पाद्रभसदमदण्णवो 


भवि) 1 

परिमूसण देखो. परिमुसण (गा २६) 1 

परिमेय देलौ परिभिण ; ` 

परिमोच्छछ वि. [ दे. परिमुक्त ] स्वैर, 
स्वच्छन्द (भवि) । 

परिमोक्छ पुं [परिमोक्षः] २ मोक्षः मुक्ति 
(ञ्राचा) ! २ परिव्याग (सूश्र १, १२, १०) । 

परिमोय सक -[परि + मोचय्‌ | दोडाना, 
दटकाया कराना । परिमोयह्‌ (सुप्र २,.१, 
३६) 1 

परिमोयण न [परिमोचन] मोज्ञ, द्ुख्छारा 
(सुर ४, २५०; श्रोष) । । 

परिमोस पुं [परिमोप] चोरौ (महा) 1 

यरियंच उक [ परि + अच्च | १पासमें 
जाना । २ स्प्ं करना ! ३ बिमूपितं करना । 
संक. परिअंचिवि (श्रप) (मवि) । 


परि्यंच सक [परि + अच्‌ | पूजना । सं. 


परियंचण न [पयेञ्चन | स्यं करना (सु 
३,. १) । देवो पलियंचण | 

परियंचिअ वि - [पयेञ्ित] विभूषित, भव- 
राराममामपरियंचिड' (भवि) । 

परियंचि् वि [परयेचित] पूनित (भवि) } 

परियंद्‌ सक [परि + वन्द ] वन्दन करना, 
स्तुति करना । कवक. परि्यदिज्निमाण 
(ग्रोप) 1 

परियंदण. न. [परिबन्द्न्‌ ] वन्दन, स्तुति 
(आचा) 1 

परियच्छं खक [दृश] १ देखना 1२ 
जानना । परियच्छदइ (भविः उव}, परियन्ति 
(उव) 1 

परियच्छिय देखो परिकच्छियं (राज) 1 

परियच्छी ल्ली [परिकश्षी] पर्दा (घमंरल 
वृ० गा० ३१ पत्र २५, २)) 

परियच्थि ली. [पयस्ति| देवो पर्दत्थिया, 
ज॑त्तो वाय पवणो परियत्वौ दिज्जए तत्तो 
चदय १३०) । `... 

परियप्प सकृ. [- परि. कल्पय्‌ `] कल्पता 
करना; चिन्तन करना । वकृ. -परियप्पमाणः 
(आचा १, २, १, २)। 





५ 





| 
| 
। 
| 
| 
परिर्भयिपि (छप) (भवि) । | 
| 
| 
| 
। 


५६१ 





२०८) । 
पारयय पुं [परिचय] जान-पहचान, विशेष 
पसे ज्ञान (गडः से १५, ६६; श्रभि 
१३१) । 
पस्यिय वि [परिगत] भ्न्वित्तः युक्त (स 
२२) 1 
परियाइ्‌ चक [पया + द्‌ा] १ समन्ताद्‌ 
दण करना । २ विभागे ग्रहृण करना । 
परियाइयह (सूप्र २, १, ३७) । संकृ. 
प्रियाडत्ता (डा ७) । 
परियाइज वि [पर्यात्त] संपूण ख्य से गृहीत 
(ठा २, २-प्र ६३) } 
परिवाइञ देवो परियाय (ज २, इवं 
६३) । 
परियाद्रणया चली [पर्याद्रान] समन्ताद्‌ 
हर (परण ३४--परव ७७४) । 
परियाद्त्त वि [पया ] काफी (राज) । 
परियाय वि [पर्यायात्‌] पर्याय कौ 
ग्रतिक्रन्त (राज) ! 
परियाग देलौ पजनाय (ग्रौप; उवा; महाः 
कप्य) 1 
परस्यागय वि [परयांगतत] १ पर्याय से 
प्रागत (उत्त ५, २१. सुव ‰ २१; णाया 
१, ३) । २ सर्व॑या निष्पन्न (णाया १, ७-- 
पत्र ११९६) । 
परियाणि सक [परिक्ञा | जानना। 
परियाएाई, परियाणाई (पि १७०; उवा) । 
परसियाप्र न [परि्राण] रक्षण (सृप्र १, ९, 
२, ६; ७) } 
परियाण न [परस्दान] १ विनिमय, वदला,. 
चेनदेन । २ समन्ताद्‌ दान (मवि) । 
परियाण न [परियान] १ गमन (उ १०)॥ 
२ वादेन, यान (ठा ८)! ३ भ्रवतर्ण (ख 
३, ३) 1 
परियाणण न [परिन्नान] जानकारी (सः 
१३) । 
परियाणि वि [परित्राणित] परित्राण 
युक्त (सूग्र १, १, २, ७) । 
परियाणिअ वि [परिज्ञात] जाना हृग्रा; 
विदित्रे (पठम तन, ३३; सल १८ भवि) }. 


५६२ 
परियानिअ पंन [परियानिक] १ यान, 
काहून › २ व्रिनान-व्िप (ठा) 1 
पस्विद्ध उनो प््याद्र । परियादियति 
(कप्य) 1 सं. परियादित्ता (क्स्य) 1 
पदियराय देलो पाय (ज ४, ५ नृपा १६; 
पिर २७३६; ग्री; प्राचा; चका) । € 
सभिप्राय, मत; श्वर्ाह परियार्ट्ह्‌ लयं बया 
कटति य (मूत्र १, १, ३, ६) १० 
ध्रदरज्या. दौरा (ला 3, २--पत्र १२६) 1 
११ ब्रह 
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दुचयं {श्राव ४} । १२ दिनदेवके : 


केयल-्ान की उत्पत्ति का समव (लाया १, 
=) 1 थर्‌ पुं [श्स्यविर] दोत्ञाकी श्रपेा | 


न्द्ध (ग 3 र) ॥ 

पस्थिचंतकरमृमि चर [पवाग्रान्तद्दू- 
भूमि] जिन-देव क केवल ज्ञान की उत्ति 
क शन्यम वर्‌ उदतन्तुर्‌ सत प्रयम्‌ मत्त 
पानवाच चच क दमय श्राच्ठर {साया 
१, <--पव {५४} 1 

परियिर सर [परि-+चारय्‌ ] ? सेवा- 
दया ऋसा 1 २ संमेग करना, विपव- 
सेवन करना 1 परियारेद (ला ३, १; मग) । 
पढ, परियारमाण (रान) । क्वछृ. परि 
यारित्रमाण (ब १०) 1 

परि्ार पं [यस्विर] मेथुन, विपयनतेवन 
(प्ए्ण इ४-- परत्र ८८० उा३, ?)}। 

परिग्राणा रि (पस्तरास्क] १ व्रिपय-मेवन 
ररनवाला (पयण रार, ४) 1 २तेवा- 
मुषा कलयता (परिपा १, £} । 

पर्यारप्र न [परिचार] 
(यु {पत्र २६९५) 1 २ काम-मोन 

एग ३८) । 

प्याया } सरी [परिचरणा] ञपर 
परिमप्या 1 देतो (स्ख चलम 
£) 1“ पुं [न्द] विषम-तेवन के 
समयक का छन्द (निच १) 1 
परिपा रघो परिार्‌ (राय ५४} 1 
पदियान्यय न ({पर्मादोचन]. परिचार, 
चिन्तम (सुपा ५०२} 1 

पालट्यावं दया प्ता = पर्ति {माचा 
पोप २२) 

परिमर भह (प + पटू] १ परिव 
ह+ २ स्वान्त ४ रपस्णिद छना ३ 


१ चका-दाध्र्षा : 
ॐ ० 


| 


] 
॥1 
! 
{ 
| 
{ 
¦ 
॥ 
! 
| 
( 


; परियादण्ण ) 


पादञसदमदण्णवो 





(क्प; भ्राचरा) । 





परियावल्छण न [परंपादेन] व्पान्तर- ` 


प्रक्षि (पिंड २८०) 1 

परियाचज्णा द्रौ [प्रापादन] राद्ैवन 
(जा ३, ४--एव ७.४) 1 

पसियावण टेवो परितावण (तुत्र २२ 
६२) । 

परियावरणा व्री [परितापना] परितापः 
संताप (ग्रोप) । 

परिदपणिया वी [परियापनिक्न | कालान्तर 
तक ्रवल्यान, स्थिति (राया १, १४- पत्र 
१८६) 1 

वरि [पयांपन्न | स्वित्त, अ्रव- 

परियावन्न । स्थित ( प्राचा २,२,११.७; 
त; मग ३४, २; क्ष) । 

परियावन्न वि [पयांपन्न | लव्व, प्राप्त (माचा 
२, १, ६, ६) 1 


पस्यावस सकत [पवां + वासय  भ्रावाख , 


पस्यिणिअ-परिलेयण ` 


६०) 1 


परिर्य पुं [परिस्य] ९ परिधि, परितेप (उत्त ` 


३६, ५६; पड्म ८६, ६१; पव १५० प्रोष) 
२ पर्याय, समानार्थ शन्दः 
्तिवा एगपज्जायत्तिवा एगणाममैद त्ति 
वा एग (चू १) 1 ३ परिभ्रमण, फिर 
कर जाना; श्रहुवा येरो, तस्स य श्र॑तरा 
्ा डगर वा, ॐ समत्या ते उनज्जृएण 
वच्वति, जो श्रस्मत्यो सो परिरएणं--ममा- 
ग्ण वड (श्रोवमा २० टी) 1 

परिराय श्रक [ परि+ राज्‌ ] विराजना, 
शोमना ) व, परिरायमाण (कपप) । 

परिरिख सक [ परि + स्ट्खि्‌ | चलना, 
एरक्ना, हिलना । वृ. परिस्लिमाण (उप 
५३० टो) । 


, परिरंभ चक [ परि+रुध्‌ | येका, 


) 


कराना 1 परियावदचे (उत्त १८, ५४ सुक्र ' 


१८, ५४) 1 

पस्यावखद पुं [पर्यावसथ] मठ, 
का स्यान (ब्राचा२, १, ८, २)1 

परियाविय वि [परित्ापित] पोदित (षडि) 1 

परि्रासिय वि [-पसििासित] वासी स्वा 
टु्रा (च्व) 1 

परिरंज सरक [भञ्ज्‌ | भागना, तोडना। 
परिरंजड्‌ (प्राङ्‌ ७४} । 

परिभ चक [परि + रभ्‌ [ आलिगन करना । 
परिरमस्यु (चौ) (पि ४६५) "1 संक, 
परिरोभिड (दुर २४२) । । 

पररर्मण् न [परिरन्भन्‌ | घ्रतिङ्खन (गगनः 
गा ८३५; सुपा २; ३६६) . 


संन्यासी 


¦ परिरक्ख शक [परिसरत्‌] परिपालन 


करना 1 परिरस्तद , (मवि) 1 न. परिक्ख 
णीं (सिर्वा ३१} 1 
पच्छिम न [परिर्रण्‌ पसिालन (गा 
मवि) 1 
परिरक्खा त्रो [परिरक्ना] उपरर देषो (प्म 
५<* ५३; धर्मद ५3; गदड) 
परिरक्खिव :वि [परिक्षित] परिनि 


( नपि) । ‰ ~ 


1 


भ्रटकाना 1 कमम. परिद्ज्द (गखड ४३४) । 
खं. परिरंभिञण (उवकरु १) । 

परिलंयि वि [परिरष्धिन्‌ | वंघन करनेवाला 
(गउड) । 

परिलंयि वि [परिटम्िन्‌] लट्कनेवाला 
(गञ्ड ) 1 

परिलंभिञ वि [परिलम्मित] प्राप्त कराया 
हमा, सौ गयवरो परुणीणं (ुरीहि) वाणि. 
परिलंमिप्रा पसन्नप्पा' (पडम ८४ १} । - - 

परिखग्ग वि [परिखम्न] लगा हृता, व्याधूत 
(उप ३५६ टी) । 


, परिल वि [दे] लोन, तन्मय (दे ६, २४) । 


परिटी श्रक [परि + टी] लीन होना। क्छ. 
परित, परिलेत, परिर्टायमाण (णाया 
१, १--तर र प्रीपः से ६, ४; परएह १, 
३; राय)। 

परि घ्री [द्‌] श्रातोय-विेय, एकं तरद्‌ का 
वाजा (रान) ) 

परि्खीण वि [परिढीन] निलीन (पामन) । 

परिलुंप खक [ परि + लुप्‌ ] .युप्त करना, 
परद्र करना । क्व. परिलुप्पमाभ (महा)! 

परिलत देषो परिटी = परि ली। . . 

परिटोयण न [परिलोचन, -परिलोकन] 
श्रवलोकन, निरीक्षण \ २ वि. -देखनेवाताः 
श्ुगंवसरिलोयणाए ददरीए (उवा) । 


चक. सेवना । पस्यिवज्जड्‌, परियावज्यंति परिस वि [परिस्न्व] अलिद्धित (गा ` 
(1 । 


'एगपरिरय्‌ 


परिह--परिवाई 





प्रिद देखो पर= पर (से ६, १७) 
परिद्वासःवि [दे] नातं -मत्ति (दे ९, ३३) 
` परिय देवो परिख = दे (राय ४६) 1. - . 
पर्दी ` देवो. परिढी 1 वह. परिद्धित, 

परिरदेत (मीष) \ ~ - ~ ` , "~: 
परिल्दस अक. परि + घस्‌ ] भिर पड़नाः 


 .- सरक जाना ! परिल्दसई (दै ४, .१६७) । ; ` 


'परिवइत्तु वि [ परित्रिचरु] गमन करने 
समयं (ठा ४, ४-- पत्र २७१) ! ` 


-~----------------~-----------------* 


परिवद् देवो परिबत्त = परि + वततंय्‌ । परि- | परिवत्त देको परिभत्त = परिवृत्त (काल) । 


पाइअसदमहण्णवो 


५ +~ 


वदु . (भवि) । संहृ, परिद्धिवि. (भप) 
(मवि)। ` ;` ~~ 


श्रागमपखिद्रणं' (संवो ३६) 1 


परिव देवो परिवत्ति (मा ५२), 
परिवद्धिय देखो . परिवत्तिय (भवि) 
परिवट्‌ दु वि [[परसिठुंड] गोलाकार (स 


६८) । 


परि्वंकड (भप) वि [परिवक्र] सववा टदा | परव शरक [परिपत्‌ | पड़ना. \ व्ह 


(मवि) । 

परिवंच सक [` परिवच्वय्‌ ] ठगना । सं 
प रिवेचिङण -(सम्मत्त ११५८) 1 

` परिचि वि [परिविच्ित] बोठ्गां गया 
होदि ४ १८) । 

परिवंथि वि [परिपन्थिन्‌] विरोधो, दुदमृन 
(पि ४०१; नाट--विक्रं ७) 1 

परिवंदण न [परिवन्दन] स्तुति, प्रचंसा 
चा) । | 





परिविडत, परिविडम्राण (कंच ५, ६२; ६७; 
उप षपु-3)। 


परिर्वाडअ वि [परिपतित] गिरा हुमा (सुपा 


३६०; वम; यति २३; हम्मोर २०; पचा 
३, २४) 1 


[^ 


परिवडड अक [ परि+बध्‌ | वदना । 


परिवद्‌ (महा; भवि) । भवि, पर्दिवद्भस्खदं 

द्रोप) । $. परिवड्टंत, परिडडसाण 

पयिड्ेमाण (गा ३४६; णाया १, १३ 
; णाया, १, १०} । 


परि्ंदिय वि [परिवन्दिति | स्ठुत, परजित | परिवड्ढण न [परिवर्धन ] ` परिवृद्धि, वढ़ाव 


(पम. १,.६) । । 
परििक्खिय देखो परिवच्छिय (रौप) 1 
परिधग्य पुं [परिवगे] परिजन-वगं (उम 

२३. २४) 1 
परिविच्छं न [दे | ्रवधारण॒, निधयः ताम 

ख्य .परिवच्येः (कत्पगा० २१४२) । 
 पारिवाच्छय देलो परिकच्छियः “उजलनेवल्व- 

टव्वपरिविच्छिं' (णाया १, १६ टी- पत्र 

२२९; प्नौप) । देवो परिवत्थिय 1 
परिवल्ज खक [प्रति + पद्‌ | स्वोकार करना 
` परिन्जइ (मवि) । 
पारवजं ` खक [ परि + वजय ] परिहार 

करना, परिस्याम करना! प्रिवज्जड (भवि) । 

सकृ. परकवाज्य, परिवल्नियाम अवचाः 
पि ५६२) । 

परिवल्ण न [परिवलन ] परि्याग (धमं 

११२०) 1 
पारवज्णाः लीं [परिजना | ` उपर देखो 
(उव) ) 


पर्वाजनय्ःवि [पर्सिवजित ] परिव्यक्त (उवा; 


भगः मवि); 


~~ 7 
५ 1; 


गउडः घर्मंसं ८७५) । 
परिवडिढ घी [परिवरद्धिः] ऊपर देखो (से 
५? २) $: 


परिवदिढञअ देखो . परिअडिढअ = परिवर्धिनू 


(ओप १६दि)। 


परिवडटिअ वि [परिवर्धित] व्टाया हरा 


(गा.१४२; ४३१) । 

परिवडटमाण देवो परिवड्ढ । 

परिवण्ण सक. [ परि+ वर्णय्‌ | वणन 
करना 1 ऊ. परिवष्णेअनव्वं (मगो । 

परिविण्णिअ नि [परि्वाणित ] जिका वरणंन 
किया गयादौ वह्‌ (खाल ७) 1 

परवन्त देखो परअ = परि +बुचु । परि- 
सई (उत्त ३३, १} 1 परिवत्तयु (गा ८०७) 1 
वकृ. परिवन्तत (गा २८३) ` 

पारवत्त- देलौ" परि अष्ट = परि + वर्तय । चक्र. 
परिवत्तत, पारेवत्तयंत (ख. €;. सूत्र १,.५, 
१, १५) । संकृ. परि्वात्तिण (काल) । 

परवित्त देखो परि = परिवतत; "विदहियल्व- 
परिवत्तो" (कुप्र १३४) 1 २ संचरण, श्रमण 
(राज) । ८. 





` १९ 


परिवत्तण देखो प{ड़जत्तण 
नट---विकरे ८३) । 


(पि २८६; 


प्रिवदटरण न [परिवर्तन] श्रावत॑न, आवृत्तः | परिवत्त (शरम) वि [परिपक्चिम्‌] पकाया ` 


गया, गरम किया गयाः श्रु मतेवि सुग्रेवा- 
मोएं निमज्जिख परिवत्तरतोप्‌ (मवि) । , 

परिवत्ति वि [परिवर्तिन्‌] वदलानेवाला, 
स्वपयिवत्तिणी विज्जा (कुप्र १२९; महा) । 

परिवत्तिय देखो परिंअद्धिय (सुपा २९२) 1, 

परिवत्थ न [परिवच्] बल, कपड़ा (भवि) \ 

परिवस्थिय वि [परिवच्चित] प्राच्यादित, 
उजलनेवच्छहत्य (?व्व) परिवरिधियं' (ग्रौप) 
देखो परि्वच्छुय 1 

परिवद्ध देखो परिवङ्ढ 1 वृ. प्रसिवद्धमाण 
(राज) । 

परिवन्न देखो पडिवन्न (उप १३६ टे) । 

परिवय श्रक [. परि + वत्‌ | तिक्‌ गिरना } 
परिवयंत्ति (राय १०१) । स 

परिय सक [परि+ वदू | निन्दा करना ५ 
परिवएज्जा, प्ररिवयंति (ग्राचा) ! क्क. 
परिवयंत (परह १, ३) । | 

परिवरिंभ वि [परिघृत] परिकरित, वेष्टित 
(सुपा १२४) । । 

परिवछइअ वि [परिविखयित | वेष्टित (घुल 
१०, १)! 

पसिविस श्रक [ परि + वस्‌ | वसना, रहना। 
परिवसइ, परिवसंति (भगः महा; पि ४१७) 1 

परिसरण न [परिवसन | अरावा (राज) 1 

परिवस्रणा व्री [परिवसना] पयुपणा-प्ं 
निच १०) । । 

परििसिअ वि [पयंपित] रहा हुता, बाघ 
क्रिया हुग्रा (सण) । 

परियद्‌ सक [ परि + वह. ] वहन करन, 
ढोना। २ श्रक. चालु रहना। परिवहुद्‌ 
(कप्य) । परिवहति (गउड)। वट, परिवर्तं 
(विड ३५६) । ` 

प्रिहण न [पसिवद्न | ढोना (रान) । 

परिवा सरक [परि +वा] मुखना । परिायद 
(गउड) 1 

। वि [परिवादिन्‌] निन्वा करनेवाला 
उव) । 


५ 


५६४ 


--------------------------- 


पराद्य वि [पस्विाचित] पहा इतरा (उम ! परिवारिअ वि [परास्त] १ परस्िर- ; 


३७, १५) 1 
परिवादं त्री [परिवाद | कलेक-वार्ता, दई- 
यत्त ताव वत्ता जरापरिवाईं लहुं पत्ता 
(पम ६५, ४१) । | 
परिवाड सक [घटय्‌ | १ घटना, संमत ; 
करना ! २ स्वना, निमांए॒ करना ! परिवडड 
(दे ५५०)! 
-परिबाडलछ देखो परिपाडलर (गदड) । 
परिाडि ल्ली [परिपाटि] १ पडति, रेति ` 
(विसे १०८५} । २ पंक्ति, भरेखि (उत्त १, : 
३२} ! ३ क्म, परंपरा (संवे € )1 ४ सूवार्थ- ` 
वाचना, श्रव्यापनः; 'विरपरिाडी गहियवक्छोः , 
` (बर्म॑वि ३६); (एगव्योहि वत्ति न करे परि- | 
वाडिदार॒मवि तासि" (कुलक १९१) । 
परिवाडिअ वि [घटित] रचित (कुमा) 1 
परिवाडा देवो परिवाडि; "परिविाडघ्रागवं , 
हवई रज्ज" (पडम ३१, १०६; पाग्र) । 


( 
॥ 
। 
॥ 
| 
॥ 


परिवाद्‌ पुं [परिवद्‌ | निन्दा, दोष-कीतेन 
` (वर्स ६५४) 1 | 


परिादिणी ब्रौ [पसिादिनी] वौणा-विशेप 
(राज) । 
परिवाय देखो परिवाद्‌ (कष्पः श्रौप; पउम ¦ 


६५, ६०; णाया १, १ सर ३२; श्रात्हि ` 
१५) 1 | 
परिवायग ¬> परं [परिव्राज्‌] सन्यासी, 
परिवायय } वावा, (सखः सुर १५, ५) । 
प्ररिवायणी ची [परिवादनी ] सात तांतवाली 
वीणा (राय ४८९) 1 
"परिवार खक [ परि+वारय्‌ |] १ वेष्टन 
करना 1 २ कुटुम्ब करना) वकृ. परिवार्यं 
. "(उत्त १३, १४) । संह. पसिवास्या (सूत्र. 
१,३,२,२)1 
परिवार पुं [ परिवार] मृह-लोक, घर के मनुष्य 
(रोपः महा; कुमा) । २न. स्यान (पग्र) | 
-परिवारणण न [परिवारण] १` निराकरण 
(प्ट १, १---परच, १६) ! २ अ्राच्छादन, 
उक्ता (दे १, ८६)। ४ । 
` परििारिअ विः. [द्‌] षटि, रविव (दि ६, 
३०) 1 ` 


५ ~~~ ~~ ~ ---~ "~~ -~~ ~ ~ ~ -- 





पाइजसदमदण्णवो 


वरितः . जहा 


संपन्न । २ हा सचे उद्धवई्‌ चदे 
मक्त्तपरिवारिए' (उत्त ११, २४; काल) 1 
परिघा देखो परि । परिवालद द € 
३५ टो) । 
पसिाछ सक [ परि+ पाट्य्‌ | पालन 
करना । परिवालइ, परिवालेई (मकि; महा) । 
वृ. परिवाख्यंत (वर १, १७१) । सं. 
परिवाछिय (राच) । 


¦ परििाल देखो परिवार = परार (णाया १, 


सप्र १३१) । 
पसिाविय वि [परिवापित] उखाड़. कर 
फिर्सेवोयाहूम्रा (ल ४, ४) 1 
परसिावि्या छी [परसिापिता | दीञ्ा-वि्तेप 


फिर से महात्रतो का भ्रारोपणा (ठा ४, ८): 
: परिवासपुं [दे] वैत मे सखोनेवाला पुख्ष 


दे ६, २६) 1 
पयिस न [ परिाक्स्‌ ] वन्न, क्पड्ाः 


'जंवोव्यगुजमंतरपासदे सुलियत्वदं नि कोख- : 


परिवासई' (सवरि) । 
परिवासि वि [ परिा्तिन्‌ ] वक्षनेगला 
(सुपा ४२)! 


` परििासिय वि [परिवासित] सुवासिति 


सुगन्व-युक्तः 'मयपरिमलपसिवासियदूररे (सवि), 
परिवाद सरकं [ परि+ बाहय्‌ | १ वहन 
कराना \ २ श्रश्वादि केलाना, प्रधादि-कीडा 
करना; "विवरोयसिक्छतुरयं परिवाह्इ 
वाहिवाचीए' (महा) । ` 
परिवाह पुं [परिवाह] जल का उचयालः 
वहाव;ः ` 
“भरिञ्चरंतपसस्थिपिश्रसंभरणएपिसुणो वराए 1 
परिवाहो विग्न दुक्वत्स वहई खच्रणद््ो वाहो! 
{मा ३७७) ! 
परिवाह पुं [दे] दुिनय, अविनयं ` (दे ६, 
२३) 1 ॥ 
परिवाहणः न [पसिादन] श्रवादि-वेलनः 
श्रासपरिवाहणनिमित्तं ` गएणः ' (ख ८१; 
महा) 1. ˆ ` 


 परिविजल - खक. .[- परि + विड. ] वेन 


करना ! परिवि्रालद (प्राङ्‌ ७५; . घात्वा 
१४४) 1 





` परिवाइय--परिीदञ ``... 


परिविचिद्ध रक 

उस्पन्न - हना } . २. र्ट्ना;। 
(्राचा १ ४,.२, र पि ४८३) 1 । 
परिविच्छय वि [परिविक्चुत] सर्वया चित्र - 
हत (सूम १, ३० १, २) । व 
परिविद्रु वि [परिविष्ट] परोत्रा प्रा (ख 
१८६; युपा ६२३) । | 


परिवित्तसति; परिवित्तसेला (श्राचा . १, ६, 
भ, ५)। 

परिवित्ति व्री [परि 
५८७) । 

परिविद्ध वि [परिविद्ध] वो विवागरयाहो 
वहं (सुपा २७०) 1 

परिविद्धंस स्क [ परिवि+ध्वंसय्‌ ] ९. 
विनाश करना! २ परिताप उपजाना! 
संक परिविद्धंसित्ता (भग)! - 

परिविद्धत्य वि [परिविष्वस्त] १ चिनष्ट। 
२ परितापित (तुग्र २, ३५ १) 1 

परिविप्फसिय वि [परिविसुरिति] च्छति 
युक्त (सण) । ` 

परिवियचियं वि [ परिचिगलित ] उमा 
हुमा, टका हुभ्रा (सण) ! ` 

परिवियदिए वि [परिविगदटिनू ] करनेवाला, 
चूनेवाला (तण) । 

परिविरल. वि [परिविर्ट| विशेष ` विरलं 

| (गडः मा ३२६) 1 । 
परिविटसिर वि [परिविख्िदर] विलासी 

| (उख) । । 

। परिविस सक [परि + वि. `] वेष्ठन करना । 
परिविसद (प्राङ्‌ ७५) 1 - 

परिविस सकं [ परि+ विष्‌ ]. परोलना 
विलाना । संकृ. परिषिस्स (उत्त १४, ६) । 

परिवियास पुं [परिविषाद्‌] समन्तात्‌ छंद 
(बमंवि १२६) 1 

परिविहुरिय वि [परिविधुरित ] अति पीडित, 
"मणिंदयदेविकरपरिविहृरिग्नो यं मोत्त्‌ 
(सुर १५, १५) । 

परिवीञ सक ` [ परि + वीजय्‌ ] : वंखा 
करना, हवा करना । प्ररिवीएमि (ख ६७} ! 


वर्ति] परिवर्तन (सुपा 


~ .~---~~--------~ ~~ + ~~~ 





परिीडभ वि [परिवीलित ] जिसको वा , ~ 


की गरदो वह्‌ (उप २११ यै) । 


[ परिविस्थां] -१.:...' 
परिविचिद्ुद क 


परिवित्तस शरक [परिवि+ त्रस्‌ ] उस्ना 1 , ` 


 परिवीट--पस्सिल्नि 





` पाद्रभसदसदण्णवो 


--------~-------------------*-~-------------------- 


५६५ ` 


ह ~~~ 


-परिवीढ न [परिषीट] ्ासन-विशेप (भवि) 1 | परित चक -[.परि + विप. ] ` परोघना । ! परिसंक़ अक [ परि + शङ्क्‌ | भय करना, 


~ पसवो सक [ परिपीडय्‌ | दवाना, । 
^ सं. पिीदियाण (साचा २, १, ८.१) 1 
परिवुड वरि [-परिघ्रत] परिकरितत, , वेटि 
(लाया १, १४ घमंवि र; प्रोष; महा) 1 
परियुत्थ वि [परयुंषित] १. रहा हुप्रा । 
न, वाच, निवाप (गउड -‰४०) । देखो 
परिवुसिअ 1 
परिवद्‌ देवो. परियुड (प्राक १२) 1 
परिवुदि ची [परिषृति | वेष्टन (प्रक १२) । 
परिवुस्िअ वि [पयु पित] स्थित, द्ा हुषा; 
, भे निक्चु अ्रवेले परिवृर्निएः (ग्राचा १,`५ 
७, १; १, ६» २, २} । देखो पारितुल्य । 
-परिवुसिभ वि [पयु पित्त] गत, गुजरा हुप्रा 
(श्राचा २०३, १, ३) । 
परिवृढ वि [परिरृद | समर्थं (उत्त ७, २) । 
परिवृढः.वि [परिघ्रद्ध | स्दूल (माच्च .*&; 
उत्त ७, ६) । । 
परिवृढ वि [परिचृद्ध | १ वलवान्‌, बलिष्ठ 
(दख ७, २३) । २. म्नल, पुष (आचा २, 
४, २, ३) । । 
परिवृ वि [परिग्यूट्‌] वहन क्रिया हप्र 
टोया हुश्रा; ~न चडत्सामि ब्रह पुण चिरपरि- 
बं दमं लोहं (मवि ७) 1 
.परिवृदण देलौ परिवूहण (रान) । 
पथिवेढ सक [ परि+वेष्ट्‌] वेदना, 
लपेटना । परिवेडदइ (मवि) 1 खक परिवदिय 
(निच १)। 
परिवेढ पुं [परिवेष्ट्‌] वेष्टन, घेरा; "ना चग्गड 
तो पिच्छद सेवापरसुह्परिवेटं ८ सिरि 
. ६३८) 1 ४ = 
परिवेायिय वि [परिवेष्टित] वेष्टित कराया 
. हृ्रा (पि ३०४) । र 
परिवेटिय वि [परिविष्ठित्‌] वेढा हरा, चरा 
हुश्रा, च्पेय टृम्रा (उप ७३८ टी; चवण २०; 
२३०८) ४ ५. 
परिवय शरक. . [ परि+ वेप्‌ ] . काना 
कायरघरिणि परियद (मवि) । . ` 
प्रिवेद्िर. वि [ परिवेदधिद. | कम्पन-थील 
(गड) । , 
परिवेच श्रक [परि +-वेप्‌ ] कपिना 1 वकर, 
पारवेवमाण (आचा) |, .. ४ 


परिवद्‌ .(सुपा ३८६). 1 कमं. परिवेसिज्जड्‌ 
(णाया १, :८) । बव. परिखं, परि 
वेसयंत. (पिड,.१२०; - सुपा १९१; खाया 
१, ७) 1 ६ 

परसिविस  [परिवेश, शव ] १ वेष्टन, (गज्ड) 1 
२ मंडल, मेचादि से सूये-चनध का वेषएनाकार 
मंडल; (ररितरसो श्वरे ` फरसवणएणो' (पउम 
६€, ५७; स ३१२ टी; गञड) । 

परिवेस्तण. न [ परिवेपण ] परसेत्नना घ 
१८७; विड ११९) । 

परिवेसणा ची [परिवेपणा] ऊपर देवो 
(विड ४४५) । 
परिवेसि .[- परिवे 
वाला (गउड) । ॥ 
परिव्यअ सक [ परि + व्रज. | १ सम॑तादु 
गमन कला) २ दील्ला तेना) परित्वएुः | 
परिव्वएज्जासि (सूत्र १ १४, ३बि | 
४६०) । ` | 

परिव्वअ चि [परिदृत | पयिवेष्टित, 'तारा- | 


शिन्‌ ] समीपम स्ट्ने- 


~~ ----.----~-----~~--~ ~~~" --~~~- 
~ ~ -.-~---------- ~~~ 


परिव्वग्नो विव सरयपुरिणमाचंदो" (वसु) । 

परिव्व्अ वि [_ परिव्यय |] क्रतेप व्यव | 
(नाट--मृच्ं ७) 1 

परिव्वय पुं [परिव्ययः] वर्चाः खचं कएने 

, का धन (दस, १दी)। 

परिव्यदं सक [ परि + बद. ] वहन करना 
वारणं करना । परिव्वह्ड (संबोव २२) 1- 

परिव्वाद्या घो [परिव्राजिका] संन्यापिनी 
(खाया १, =; महा) । 

परिव्वाज (खौ) पु { परि +व्राञ्‌ | संन्यसी 
(चाड ४5)1 . 

परिव्याजञ (खौ) पुं [परिव्राजक] संन्यासी | 
(पि २८७; नाट--मृच्छ ८५) । 


| 
। 
| 
| 


डरना । वक्र. परिसंकमाण (सूत्र १, १० 
२०) ¦ 
परिसंकिय वि [परििद्धित] मीत (प्ण 
३) 1 
परिसंखा सक [परिस + ख्या] १ ग्रच्छी 
तरह जानना २ गिनती करना । क. 
परिषंखाय (दस ७, १) 1 
परिसंखा श्री [परिसंख्या] संष्या, गिनती 
(डम २, ४६; जीवस ४०; प्व--गाधा 
१३; तंदु ४ सण) । 
परिसंग पुं [परिपद्ध| संम, सोहवत्त (हम्मीर 
१६) । 
परिसंग पं [परिष्वङ्ग] श्रालिद्धन (उम 
२१, ५२)। 


¦ परिसंगय वि [परिसंगत] युत, सहित 


(घमंवि १३) । - 

परिसंठव . सक [ परिखं + स्थापय्‌ ] 
संत्यापन करना । परिसंठवहु (अप) (विग) । 

` वछर.. परिसंटर्वित (उपपं ४३) 1 

परिसंठ्विय वि [परिसंस्थापित] संस्वापित 
(तदु ३४) । ` 

परिसंखियि वि [परिसंस्थित] स्वि, रहा 
टुग्रा (महा) । 

परिसंत वि [परिान्त | थका हरा (महा) । 

परिसंथविय वि [परिसंस्थापित] ्रा्वाचित 
(स ५६६) । 

परिसक्तं सकं | परि + ष्व्‌ | चलना, 
गमन करना, इवर-उघर घुमना । परिसक्कड्‌ 
(उप ६ ठी; कुर १७५) 1 क्छ. परिसकत॑तः 
परिस्तकमाण (काप्र ६१७ स ४१; १३९) 1 
सं, परिसक्विजिण (मुपा ३१३) । 


छ. 
परिसकतियव्व (स १६२) । 


-परिव्ाजिभः (यौ) देवौ ` पर्वादया | परिसक्ण न [परिष्वष्करण | परिधरमण (त 


(मां २०)) 

परिव्वाय. देखो . परिव्याज (सृश्रनि ११२; 
श्रोप) 1 

परिव्वायग } पुं [-पारसराजकृ ] सन्यासी 

पारव्वायय । सधु (मग) । | 

परिव्वायय .वि. [-परि्राजक] परित्राजक- 
सम्बन्वी (कप) । ` -. 

परिस देवो फएरिस = स्पशं (गडः चा ४२)। 


५, ५५; १३, ५६; सुपा २०१) 1 


परिसक्रिभ वि [ परिष्वष्क्ित ] १ गत 


(भवि) । २न. परक्रम, परिश्रमण (गा 
६०६) । 


परिसद्छिर वि [परिष्वष्किन | गमन कले- 


वाना (णाया १; १; पि ५९5} । 


परिसज्जिअ (प्रप) वि [परिष्धक्त | श्रालिगिवः 


(सण) । 


५६६ | पादुअसदमदण्णवो ` परिप्तड~--परिसेद्‌ ` 


------------------~ 





० न" नन न नन 


परिसड ग्रक [ परि + शट्‌ | उपयुक्त दौना । परिसा सक [ परि+ शाधय्‌ ] १ इवर- | परिस वि [ पष्‌ ] परिषद्‌ वाता „ - : 


(सूपग्रनि ७; २०) 1 


¦ परिसीयिय वि [ परिशीदित ] श्रम्यत्व 
परिसाडि वि [परिशाटिन्‌] परिाटन-युन् | । 


परिसप्प सक [ परि+सतृप्‌ | चलना, (घ) । 


परित्प्पेड्‌ (नाट--विक्र ६१) 1 । परिसीसम देवो पडिसीसञ (राज) 1 


परिसउद (प्राचा २: ?, ६० ६) । उधर फकना 1 २ भरना । ३ रखना; षरिा- { वह ३) । 
परिसड्धिय वि [परिगटित] सडा हृता, | डिज्ज भग्र! (दस ५ १, २८) । परिखा- | परिसीठ ठक [ परिं + शीटय्‌ ] अरन्या 
विनष्ट (साया ?, २ च्रौष) 1 डिति; भचा. परिखादितु; भवि, परिखािस्खंति | करना, आद जवना ! सं, परिसीटिवि 
परिसण्ट्‌ वि [परिच्छ्ण] दम, चयोटा (से (प्राचा २, ् २)1 द | (सष) (ण) 1 प वि 
१, १,) परिसाडणां घ्री [परिघाटना] वपन, वोना ¦ परिसीटण न [परिशीटन] अन्या श्रादव 
परिसिन्न वि [परिपिण्ण | जो दैरन हृप्रा दो (वव १)1 _ | (रम; षण) 1 
पीडित (पठम १७, ६०) । परिसाडणा ली [परिशाटना] पृवक्तस्ण , 
|, 1 
॥ 


वाला जन्तु-नक्रुत, सपं श्रादि प्रारि- 
व (द ५, १, ६६) । | (सि ११, ०७) । 
परिसम देखो परिस्सम (महा) 1 परिसाम प्रक [ शम्‌ ] छन्त होना । परि- | परिसुत्त चि [परियु्त] सरेया सोवा हप्र 
परिसमन्त वि [परिसमाप्त] सम्पूर्ं, जो पूसा | सामड (दे ४, १६७) । | (नाट--उत्तर. २३) ` 
हमा हौ वह (ले १५. §भ; घुर १५, | परिसाम वि [ परिद्याम | नौचे देवो | परियुद्ध वि [पर्यिुद्ध] निर्म, निरदोपि (च्व 
२५०) । (मउ) ¦ गउड) । 
[4 [+ [५ [भ | + छ १ ४ तितत 
1 


सि व २ | (खरोच ३१) 1 

| ! [+ ¶ ~ [3 ध प्प १ तव £ मूख 
परिसप्पि ति ( ध | परिसाडि वि [परिशाटि] परिशाटन, प्रय 4 दि [परिशु व्र मुखा दग्रा 
(क्प्पु) । २ पंन्नी. दाय श्रौर पैर से चल | करण (विड ५५२) । ¦ (विपा १, रः गट्ड) । 


परिसाड्यि बो [परिशातिठ] निराया दग्रा ¦ परिघुण्य वि [परिशुल्य] वानी, रिच सुतर 





परिसमापिय वि [परिसमापित] जो समाप्त | परिसाभिओ वि [शान्त] शान्त, यम-युक्त | परिसुन्न देतो परिसुप्ण (वित्ते २०५०; 


। (तं 

क्या गया ठो, पूरा किया हु्रा (वितते, (कुमा) ) ¦: सरण) । 

३६०२) 1 | परिसामिअ वि [परिदयामित] इष्ण क्या , ध 

परिखमाव सक [ परिखम्‌ + आप्‌ |] पूणं {¦ हमा (खाया १, १) । { ५२६ क [ परि+ शोपय्‌ ] 


५ 1 ; सुताना 1 तक्र, 
करना । संकृ. परिसमायिअ (त्रनि ११६)1 | परिसाव सक [ परि + खावय्‌ ] १ निचो- : १ क. पारसुसवि (अप) (सण) । 
। णाकर (तपा 
परिसर धुं [परिसर] नमर श्रादिके समीप | इना1 २ मालना1 सृ. परिसांविचाण ¦ = 1 छी [परिसुच्ना] सुचना (तु 





३०) 1 
का स्यान (ग्ौपः; सुप १३०; मह्‌ ७६} । (प्राचा २, १, ८, १) । ) [ - 
; परिसेय षुं [परियेक] सेचन (प्रोष ३४७ 
परिसद्िय नि [परिशत्यिद ] शव्य्त | परिसाति देवो परित्सावि (वह्‌ ११1 _ १० ८ 
(घ्य) ! परिसा त्रि [परिकयित्] प्रतिपादित, ¦ परिस प [परिष] -१ वाकी वचा हुप्रा, 


परिसच सक [परि + सु ] ररा, द्पकना । | उक्त (ण) । ¦ अवचि (ति १९, २३; पडम ३५, ४०६ना 
वृ. परिसर्वत (तंदु २<; ४१)। `` | परिंसिच सक [ परि + सिच्‌ ] सीचना। |“ सनः कम्म ६०६०) 1 २ श्रनुमान्रमास कौ 


परिसिचिजा (उत्त २, €) 1 .वछ, परिसिंच- | एकत मेद, पारियेपानुमान (घमं घं ९न; ६९) 
परिसंक्िअ वि [परिरेपित] १ वाकी वचाः 


ह्र (भग) । २ परिच्िनन, निरति; 


परिसह्‌ पुं [परिपद्‌] देखो परीसह (मग) । 

ण (णाया कव माण 

परिसा ली [परिपद्‌ ] १ समा, पर्यद्‌ (ष्मः (1 ४ 0 44 
सौप; उव विपा-१, १) 1 २ परिवार (ठा 


लि 
{ 
1 


\ 
| 
३० २-- पच १२७) 1 „4 परासटूतरि [परिशिष्ट] भट (र 'उञ्मति उञ्भतु कडु 
| देलो परिरसाई (राज) । वचा हु्रा (गराचा १२, ३० ५)।; : | कदु ब्रह पि दिप्त फुडमु । 
द पास्सा ई ई ५ हि क 6 श तह ू 
* ` म “ “ | परिंसिदिढवि [परिश्चिथि ] विष शिविल, | हवि परित्ेसियो च्चिश्न 
< परिसाइयाण देखो पारंसाव 1 -, . वला (गच्ड) ।` `, | सोइ मए मतिभ्रमो" (पा ४०९) 
। परिखा प्रक. { परि + शाट्य | १ व्याग | परिभ्ित्त विः [परिपिक्त ] १ सचा हृमो | परिसेद पुं [परियेष] भिव, निनारश 
५ करना! २ श्रलग करना ।-परिसाञेड (कम्पः | (गा १८९५ उण) 1 २ न. पसक, | "पाव्मणाख जो उ पस्विहो, ऋरञ्छयरा- 


` मग) । संक. परिसाडदत्ता (मग); । , . , (षण्‌. १, -१९) 1 :.. ईं नो य विही, एच पम्मकतोः (कालं) 





~" ~~~ ------------------*---~----*----~ 


परिसोण--परिदि 


9 । परस्सिण ति [परिलेण] लाल. रग का ¦ परिदुं [दे] तेय, गुस्सा दि & ७) 1. 


(गड्ड)1 . ` 

परिपोखण न [परिशोषण] सुलाना (गा 
६२८) प 

पर्सित्विअ वि [ पर्लिपित] दुलाया हना 

: (सण) 1 

परिसोदं खक [परि + शोधय्‌ ] शुद्ध करना । 
कवज्ृ. परिसोदिन्नंत (खण) । ` ` 
प्रिस्छअ सक ` परि + खञ्ज. | ` मालिगन 
करना ! परिस्सम्रदि (यौ) (पि ३१५) ) 
संग्र. परिस्सद्अ (पि ३१५; ` नाट-श्ङ् 
७२} । 


परिस्संत दैवो परेसंत (णाया १ शच्वप्न | 


८०; म्रभि २१०) 1 

. परिस्सन (चौ) देवो परिस \ परिच्छनह्‌ 
"(उत्तर १७६) । वछृ. परिस्सजंत (प्रमि 
१३३) ¦ सृ, परिस्छलिअ (अरि १२५) । 

परिस्सम १ [परिम | मेहनत्र वर्मं ७८८, 
स्वप्न १ॐ; भ्रिं ३६) । | 

परि्छम्म शरक [ परि +श्चम्‌ | १ मेदनत 
करना । २ विन्याम तेना । परिस्सम्मईइ (विपे 

१९७; वर्म॑सं ७८९) । 

परिस्सव सक [परि + सु ] इना, करना, 
टपक्ना । वेक. परिस्सवमाण (विपा ९ 
१) 1 

परिस्सच पुं [परिव] श्राव, क्म-उन्व का 
कार्ण (श्राचा) । 

परिस्छहं देवो परी सह्‌ (आचा) । 

परिस्साई देखो परिस्सावि = परिव्राविच्‌ (ज 
४, ४--पच.२७९) । 

परिस्साव देवो परिसाव । संह. परिस्सावि- 
याणं (पि ५६२). ` 

परिस्सावि वि [ परिखादिन्‌ |. कमै-वन्व 


पादअसदमहण्णवो, - 





परिद्‌ पु [परिव] ्रमंला, अगल रर) 1 

परिदच्छवि [द्‌] १ ण्डु; दल, निपुण.(दे 
द, ७६; भवि) ! २.१. मन्यु, रोप, गुस्सा 
दि ६ ७१) 1 देवो परिहस्थं ! `: 

परिदच्छु देखो पडिद्च्छुं रोप) 1 

परिदट् सक्र [ मृद्‌; परि + घटय. | मर्दन 
करना, चूर करना, कचरना, कुचलना ।- परि- 
हट (दै ८, १२६; नाट-- साहित्य ११६) 1 


परिषि खक [ पि + लख ] १ मारना, मार 
कर भिरादेना। २ सामना करना । २ चुट 
लेना । ४ श्रकृ. जमीन परर लोटना । परिषद 
(प्राक ७३) 1 

प्रिदट्रेण न [परिवहन ] १ अरमिवात, श्राघात 
(से १०, ४१) । २. घर्पंल, विना (त्म, 
2३) 1 

परिदट्टि ली [द| ्र्ृष्टि, कपण, लीचाव 
(दे ६, २९) 1 

परिदट्ि वि [खदित] जिसका मदन किया 
गया दौ वहु दग्र माणो (कुमा 
पाञ्च) । 

परिदण न [दे. परिधान] वन्न, कपड़ा दि 
€, २१; पश्रःटह्‌ ८२३४१ सुर्‌ १, २५; 
भवि) । 

परिदत्य ए [दे] १ जलजन्तु-विचेपः “परि 
हव्यमच्पुंयच्यडश्रच्यौरणपोच्धलंतवलिलोहं 
(सुर १३,- ४२) शेक्छरिसो"" ˆ" "परि- 
- ठत्वममंवमच्छचप्पयग्रसेगकणगणमिटरर 
यरियसदुदुन्नदयमहू स्सरनादया  पासा्या 
(खाया `१, १३ पत्र १७६) 1 २ वि, दक्ष 
निपुणः; श्नं स्णपरिहत्वा सूराः (पम ६१, 
१ परह १, ३--पच ५५; पाम्न, प्राव ४) । 
३. परिपणं (्ौपुः कप्य) । देवो परिद्‌च्छ, 
पडिदुत्थ } । 


करनेवाला (मग .२५,. ६) 1 २ वूनेवाला, | प्रिद चक [परि + धु] धारण करना । 


टप्कनेवाला । ३ युद्ध वा करो प्रकट कर देने- 
वाला (गच्छं १, २२; पचा १५, १४ 1 
यरिस्सावि वि. परिश्राविचर्‌ ] दुनानेवाला 
च्य ४६) 1 ॥ ~ 
परिह .सक [प्रि + घा] पहिरना, पदनना ठनना । 
परिहद. -(व्मंवि .१५०;-भवि); --.सव्वंगीखेवि 
मरिटृए्‌ चंवर रयाुमयालंकारे, (घर्मवि १,४६)। 





1 


सं, पारेदरिअ (उत्त १२, $) । 
परिदर चक [परि+] १ व्याग. कला, 


-छोड्ना । -२ करना 1.३ परिमोग करना, | 


सेवन करना । परिहरद (दहे ४, २५६; 
उव; महा) -:। परिदर्येति -(भग, १५--प्तर 
६६७) 1 वह, परिदरत; परिहरमाण (ना 
१६६; राज) । संकृ. परिदरिअ (पिग).। 





` ५६७ 


| दे. परिदस्तिए, परिदस्ठि, (ज ५3; 








काप्र ४०८).1 छ, परिहरणीअ, परिहर 

अबव्व्‌ (पि ५७१; गा २२७; श्रो .५&; चुर्‌ 

| १४८, ८३; सुपा ३९६; ८; परह २, ६)1 

| परिहरण न [परिधरण] `षरण कलना 
(वव १) 

¦ परिहरण न [परिहरण] १ परित्याग, वर्जन 
(महा) । २ भ्रासेवन, परिमोग (ठा १०) 1 

। परिहस्णा घ्री [परिहर्णा] ऊषर देलौ (विड 
१६७); 'रिहस्णा होई परिभोगो' (उ ५ 
३ टी--पत्र ३३८) ) 

परिदरिअ ति [परित] परित्यक्त, वितं 
(महा; तण; सवि) 1 

पटिदिरिथ देखो पर्दिरिन्परि षु, ह्‌ 

| परिदरिअ वि [परिधृत | वारण किया हुन, 

¦ “परिहर्रिकणम्रकुंडलगंडत्यलमणह्रेमु सव- 

| 

। 

। 

| 


। 


| 
| 


६ 


{ 
। 


रोसु । प्ररु ! घमग्रवसेखं परिदिण्जइ 

तालर्वेटलुभ्ं । ( मा २३६८ प्र) । । 

परिदटाविअ पुं [दे] जल-निर्गम, मोरी. 

पनाला (दे ६, २६) । 

| परिदव सक [ परि + मू | पराभव करना । 
वकृ. परिदं वंत (वव १) 1, परिदधियन्य 

| (उय १०३६} । 


1 


` | परिदन पुं [परिभव | पराभव, तिरस्कार (से 


| १२३१ ८६; गा ३६६ हे ३, १८०) । 
| परिहवण न [परिभवन्‌ | पर देखो (ख 
; ५७२) । 
| परिदविय वि [परिभूतः] पराजित, तिरस्क 
| (उप षू १८०) । 
। परिदस सक [परि + इस. | उपहास करना, 
†¡ -ईस करना । परिदिसड (नाट) । कमे. परिह्‌- 
| सीग्रदि (शौ) (नाद--शकु २)। 
| परिदस्स वि [परिहस्व | श्रव्यन्त लबु (वख 
८) ) 
| परिदा श्रक [परि+हा] हीन दोना, कम 
| दोना । परिहाइ, परिदाय (उव; सुखं २, 
३०) । भवि. परिहादस्षदि (रौ) (भ्रमि €)। 
कवक. परिदायंतः परिदायमाण (सुर २०, 
| .€; १२, १४ णाया 2, १३; प्रीपःठा ३, 
३), परिदीअमाण (पि ५४५) । 
परिदा सक [प्रि + घ] पहिरना । भवि, ` 
परिदिस्घामि (्राचा १, ९, ३, .१) 1 संकृ, 








4९८... 1 ~ ~ `. ~ -पादमसदमदण्णवो-  - ~ ` “` ` ` परिदष्टः 
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न स 


परिददिरण, परिदित्ता (युपर ७रः सूग्र १, ; परिदनि सक [पि + दापय. हाय कसना, | प्री.सक [त्रिष | ना । परेद (है ४ 

४, १; २५)। छ. परिदियच्च (च ३१५) 1. कम .करना, हीन करना । वृ. परिदवरेमाण्- ¡ . १४३) । परीसि (कुमा) । ५ 

परिहा घोः [परिखा] खाई (उर ४२ ¦ (खवा १, १ र) 1 , । परी चक [भरम्‌ ] भ्रमण कलना, प्रुमना। 
पाभ) । परिदाविअ वरि [पद्दिपित] दीनि | परोद (दे १६१) 1 परेति (षष्ट, 


५ भ [व ,३-- पत्र ४६) । ; 

परिहुदअ चि [ दृ क परिन्नीर (पड ) 1 1 (वय ४) । ४९ 

परिहाद्वि देखो परिदहाव = परि + घाषय्‌ } परिदाविअ वि [परिधापित |] पाह्सया दहृप्रा दुमा ¦ परीयाय ८ ॥ पास्वाति | निर्घात, दविनाश्च 
८२. 


। 
(मह; सुर १०,.१७; ्.५२६; कुप्र €) 1 । (पव इ) 1 
` प्रिदाण न [परिधान] १, व्ण, कपड़ा, परिदा पुं [परिदास] .उपहास, ो.(या | परीणम देल परिम = परि + खम्‌; श्ंस- 
 , म. ५६ चपा ५१)। २.नि- पहिखवाता, | ७७१पाग्न)। .. 7: | । ग्भ्नो प्ररणवराप्ररा्रो सोय्तरतेरा परी-- 
हनन 'हिवितयः .सत्ितवतवपरि | पदसणाः सर [परिभाषां] सालम्म | राः (उपमं २१) । 
दाख" (पम ११, ११ ६) । (खान १) 1 | परीभोग देवो परिभोग (नृपा ५६७; धावक 
परिदाणि बनी [परिदाणि] ठा, दुक्षन, ¦ परिदि पुनी [परिधि] १ परिप, 'ससिर्विवं | र्थः पंचा €) 1 
कषति (खम इछ; उप ३२टः जी ञ्डप्रातु | वं परिहिएा सदं चिन्नेण तस्त रावम | परोमाण देखो परिमाण (जीव १२३; १३२ 
| 
† 


२६) । (पव २५५} १.२ परिणाह, विततार (राच) । | परव १५६) । 
पारिटायवि [दि] क्षीण,.दुक्ल (दे ६०.२५; परिहिथवि [परिदित] .पहिरा हृ्रा (उवा, परीय देवो परित्त (राज) 1 

पाञ्च) 1 । भग, कष्पः ग्रौप; पात्र; सुर २, ८ =} 1 परीयल्ल धू | द्‌. परिवते |] वेष्रन, 'त्तिपरी-~. 
परिदायंत । देवो परिहा = परि + दाः! ¦ परिदिऊण देवो परिदा = परि वा । यल्लमणिस्सं स्वहरणं घारए शग (प्रो 
५ परिदिंड सक [ परि + हिण्ड्‌ ] परिघ्रमण ¦ ७०६) 1 


परिदार पुं [परिदार| कर्ण, कृति (वव ९) 1 
परिहार पं [परिदार] १ परित्याग, वंन 
` (ग्ड) । २.पृरिमोग, प्रतरेवनः; एवं खच 
, गोसाला 1, वरस्सड्कादयाग्रो पडट्रपर्हिरं 


करना 1 परिदिब्द्‌ (ठा ४१ री-मृत्र. परीरंभ पुं [परीरन्भ)] ग्रालिगन (कुमा) । 
१६२) । व. परिर्िडंत, परिदिंडमाण ¦ परीवल्न वि [ परिवज्ये † वर्जनीय (कम्म ६, 
(उम ८, तः ६०, +; १५५; श्रोव) । ६ ठै) ) 

परिदिंडिय वि [परिहिण्डित] परिघ्रान्व ¦ परीवाय देखो परिवाय = परिवाद (षठ्म 


परिहरेति (मगं १५) । ३ परडारविः मटका म्रा (पम ६, १३६) । ¦ १०९. इ पृ २३०१ । 
नामक सुंयम-विद्ेप (कम्म ४, १२; २९) । परिदित्ता ५ ४ ४ | 

देवो परिहा = + परावार देवो परिवार = पस्ार (कुमा. 
४ विपय (वव १) 1 ५ तप-वि्चेष (ठा ५, २; : परिहियन्व देवो परिदा = +षा। ४ (मा; 


वव १) ।. “चिद्युद्धिअ, "विसुद्धीअ न 
[शविशुद्धिक] चारित्र-विश्ेष, संयम-विद्धेप 
(ठा ‰, २; नव २६) 1 


परिदारि वि [ परिदारिन्‌ ] परिहार करने- 


वार अमाण देका परिदा =परिभ्हा।  परीसण न [परिवेषण] पेना (दे र 
परह तरि [परिदीन] १ कम. न्यत्‌ (गोप) 1 ६८४) 1 
विनष्ट (सुज्ज १) । ३ रित, ` परीसम देवो परित्सम (भवि) । 
जत (उव) ! ४ न. दाच, श्रपचय (राय) । ` परीसह्‌ पुं [परवह] भूत घ्नादि से टोनेवाचौः 
वाला (वृह ४) 1 प्टुत्त वि [-परियुक्त] जिसका भोगक्या ¦ पौड़ (गरक; प्रौ; उव) 1 
गृया वट ५, [ [ (= 
परिद्ारिभः वि [पारिदारि़] श्राचासवान्‌ | गवा ठा बढ (ते १, ९४ दे ४, ३६) । परुड्य वि [्ररुदित्‌] जो रोनेलगाहो वह 


मुनि, उक्त बिहारी लैन चश आचा २, १, ! १। पुम वि [परिभूत] पराजि, श्रभिनूत (च ७५५) \ . ` 
| (गा १३४; पम ३ & से २८). 


~ ------------------- ~ ` --------------------"-------------------------- ---------------------- ~ 


१,४) 1. , ... [| पर्क्ख देवो परोक्ख (विते १४०३ ले. 
(५ [दि] देर से व्याई हुईर्भस 1 ९" [दे-परिदायेक ] मभरपख-विशेष सुपः १३द; धा £ कुप्र २५) । 
६, ३१) 1 प्रण्ण } देवो पर्य (ति १, ३५ 
परिदो सक [परि + भू] पराभव करा । ¦ परनन { ६५; गा त नि र 


प्रिदास्यि वि [पारिदारस्कि] १ परित्याग के 
-योग्य, (बृह्‌ २) 1 २ परिहार नामक 
य, (उह २, ="? उक | प्रिदोअ देखो परिभोग (गड) । 


पाल्नक (पव ६&) 1 
व: क परह्‌ लस (त्रप) अक [ परि + हुस 7 कम 
परिदा.पुं [दे]. जल-निर्गेन, मोरी (दे ६; दोना । पच्िसद ना 1 व 


परिहोड (मवि) 1 स २०४) । 


परुप्पर देलो परोप्पर (कुप्र ४) 1 


परु्भासिद्‌ (शो) वि [प्रोदूभासित] 
प्रकाशित (प्रयो २०) 1 


(1 1 


२६)। ,4 परौ चक [परि + इ] वाना 
‡ गमनकरा। ¦ पर्सवि कठोर (गा 
परिदाव सक [परि+ धापच्‌ ] पदिराना । | परति (पि स्यो । कह. परिव (षि | पर [पर्प ] कठोर (गा ३४४) । 
संकृ. परिदाइव्नि (प्रप) (मवि) । ` ४६३) । ड वि [र्ट | १ उसन् (घमं १२१) 


र्वद्राह्प्रा रोप; पि ४०२) 





पल्न---पटवण 





- . पद्व खक [प्र + ङ्पय्‌ | प्रतिपादन करना 1 
पल्वेद, पर्येति (भ्रौ; कम्पः भग) । सं. 
पड्यदृत्ता (ला ३, १) 1 ` ` 


- पवग वि [ग्रह्पक] प्रतिपादक (उवः कुप्र | 


१८६) । । 
पट्वण न [म्रूपण] प्रतिप्रादन (अरण) ) ` 
परूवणा व्री [श्रङ्पणा ] ज्यर देवो (ग्रो 

१) 1 
पद्विअ वि [ग्रङ्पित] १ प्रतिपादित, 

निषपित (परह २, १} 1 २ प्रकाितः 

“उत्तमकंचरारयणपल्वित्रमातुरभूतखमाघुरि - 

भ्रंगा (श्चि २३)। - । 
परेअ पुं [द्‌] पिशाच (दे €, १२; प्रः 

पड्‌ } । 
परेण श्र [परेण] वाद, श्ननन्तर (मदा) ! 
परेयम्मण देखो परिकम्मण (कप्य) । 
परवय न [द्‌] पाद-पतनः (दे ६, १६) 1. 
परेव्व वि [परेचुस्तन | परसो का, परं 

दौनेवाला (छिड २४१). 
पयो घ्र पर] उक 

(खा) 1 । 
परोदय देखो परुदय (उप ७६८ टी) । 
परोक्ल न [परोक्ष] १ प्रद्यद-भिनन परमस 

"चक्खपरोकखादरं दुन्तेव जग्रो पमाणाद्रं (सुर 

१९२, ६०; णंदि) । २ वि, पतेक्षःप्रमाणका 
विषय, भ्रप्रत्यज्ञ (सुपा ६५८७; ह ४, ४१८) । 

३ न, पीछे, श्रखों कौं श्रोट म; "यम ` परोक्े 

कि तए श्रमुभूयं ?' (महा) 1 

परोटट देवो पल = पर्यस्त (पड्‌ ) 1 

परोप्पर } वि [परस्पर] ग्रापतमें (है १ 

पराप्फर्‌ } ६२; कुमाः कष्पुः षड्‌ ) ॥ 

परोवर पुं [परोपकार] दर्रे को मलाई 
(नाट--मृच्छं १९८) । । 

परोबयारि वि. [ परोपकारिन्‌ ] इसरे की 
भलाई करनेवाला (पम ५०, १) । 

पदेवर्‌ देलो परोप्पर्‌ (प्रक २६; ३०} । 

पराविय देतो परदय (उप ७२८ टी; 

८०) । 
परोद श्रक.[- प्र + खद. | १ उत्त दोना! 
२ वदना । पेहदि (शी) (नाट) । 


न क 


परोसं्तेहि तचैहि 


पुं [परेद] १ ` उत्ति (म) 1२. 


बृद्धि । ३. रद्र, वीजोदुमेद .(दहे १, -.४४ो; 
५७२ 


| पर्लंङ़ पुं [पलाण्डु] प्यान ( उत्त ३६, 


पादइअसदमदण्णवो ` ` ` ` ` ,  ५४€ 


ना 


पु्नलयाण परोहे रेदई प्रावालपंततिव्व' (वमंवि | पलंचिभं बि [्रटम्वित | लय्का हमरा (क्प 
१६८).1 । | भविः स्वप्न १०} 1 


परोदड न्‌ [द] घर का पद्या भ्रांगन, घर पलंविर्‌ वि [प्रटम्विृ] लटकनेवाला, लट । 


के.पीेका भाग (ग्रो ४१७; पान्न;-गा 
६८५ श्रः वज्जा १०६; १०८) 1 ४ 
पट शरक [ पट्‌ | १ जीना-। २ खाना । पड 
( पड >) ! देखो वल = वल्‌ । 
पट (अप) श्रक [ पन्‌ | १डना, गिरना 1 


कता (सुपा ११; सुर १, २४८) । 


पटक्छ वि [दः] लम्पट, श्रय विसयपलक्वम्रोः 
(कुप्र ४२७; नाट) । | 


। 
| पख्क्ख पुं [ष्टश्च] वड्‌ का पेड (कुमाः 


३२) } 
पल (पिय) । वक्र. पंत (पिग) 

म ट्ट ल- शेषं ्राचा २, > 
पट (प) सक [ प्र.+ कंटयू | प्रकट करना । ५ ५ १ क | फल-विशेप (प्राचा २, १ 


पल (पग) ! 
पट श्रक [परा + अय्‌ ] भागना; 
शचोराण कामुयणय 
 पामखहिवषणख कुक्तरडो रउद्‌ । 
र पलह्‌ समह वाहयह्‌, । 
दं 'तशुदज्जए ` सयएीः (वज्जा 





पलस्नण वि [श्ररञ्जन | रागो, श्रनुरान वालाः 
श्रवम्मपलजणा --' (णाया १, १८ भ्रौप) \ 
पटर रक [ परि + अस्‌ | १ परलटना, 
वदलना । २ सक. पलटाना, वदलाना । पलद्ुद 
(पिग); "कोदाइकारएोवि ह नो वयणस्सिरि 
पलट ति' (संवोव १८) । संकृ. पलट (प्रप). 
(पिग) । दैवो प्र 1 

पठन्त वि [्रख्पित [ १ कयित, उक्त प्रलाप 
युक्तं (सुपा ११५ से ?९, ७६) । २ न. 
प्रलाप, कयन (म्प) 

प्य पुं [प्रख्य | १ युगान्त कल्पान्त-काल 
२ जगत्‌ काश्रपने कारणम लय (ले र, 
२; पडम ७२.३१) । ३ विनाश; नायवजादइ~ 
पलए' (तवी ३) । ४ चेा-क्षय । ५ दिपनां 
(हे ९, १८७) । क पु [भके] प्रलयकाल 
का सूर्यं (पडम ७२,३१) । “वण षुं [“वन] 
प्रलय का मेव (संख) । भटण पं [नल] 
प्रलय काल की आग (सण) । 

पट्ट न [पच्छ] १ तिल-चूएं, तिल-ज्नोद 
(परह २, ५; पिंड १६५) 1 २ मांस. (कूपर 
१८७ ) 1 

पटटिअ न [प्रलच्ति | १ प्रक्रीडित (णाया 
१, १- पच ६२} । २ श्रंग-निन्यास (वरह 
२, ४) , < 

पदन तक [ प्र +~ छप्‌ |] प्रलाप करना, वक 
वाद करना । पर्तवदि (शौ) (नाट-वैणी 

१७) 1 वक्र, पटवंत, पलख्वमाणः. (काचः; 
सुर २, १२५; सुपा २५०; ६४१) 1 

पख्यण न - [ प्टवन `] उद्चलनो, उच्छलनः; 
“संपादमवारवहो पलवण श्राउनवाप्नो य 
(ग्रो ३४८) 1 0 


१३४) 1 
पठन [दे | च्वेद, पसीना (दे ६, १) 1 
पछ न [पट] १ एक वहत चोटी तोलः चर 

तोला (ठा ३ 2; सुपा ४३७; वज्जा दतः 

कुप्र ४१६) । २ मांस (प्र १८६) । 
प्लंघ खक [प्र +ल््घ्‌ | अतिक्रमण 

करना । पलंघेज्जा (रौप) 1 
पलंघण न [प्रखद्घन | उल्लंबन (प्रप) । 
पलंड ¶ [पट्गण्ड ] राज, चूना पोतने का 

काम करनेवाला कारीगर; भलगडे पलंडो' 

र ३०) ! 





६८) 1 
पर्टव श्नक [प्र + टम्ब, | लट्कना ! प्लैवएु 
(वि ४५५) } वकर. पलेवमाण (ओष; महा) ! 
पट॑व वि [प्रटम्ब | १ लटकनेवाला, लट्कता 
(परह १, राय) । रलम्वा, दीर्घं (से 
१२. ५९; कुमा) 1 ३ पुं. ग्रहु-विशेष, एक | 


-------------------*----~--~-- ---------------- 





महाग्रह (ठ २, ३) 1.४ मुहूर्त-विरेप, ्रटौ- 
रात्र का ध्राख्वां पहृतं (घम ५१) ५ पुन, 
भ्रामरण-विन्धेय. (ग्रौप) 1, ६ एक तरह करा. 
धान का कोठा (दृह २) ।:७ मून. (कय; 
वृ £) ।. ८ चवक. पर्वंतःकाः एक; शिखर 
(लाः --पत्र ४३६).) & पुन. एल (बृह्‌ 
१; या ४-१--प्व १८५) १० देव-विमान- 
विग्धेव (सम ३८) ! 7 प 


न 5 





५७० 





पल्रिअ } वि [प्रटटपित| १ अनर्थक कदा 
पटवत्‌ | हुमा । २ न. श्रनर्थङभापणा (चठ; 
पटहं २, २) 

यटविर वि [ग्रलपिद्‌] वक्वादी (दे ७, 
५६) । 

पटस्त न [दे] १ कापसि-फल । २ स्वेद 
पसीना (दे ६, ७०} । 

पदटस (रप) न [पदश | प्व, पत्ती (भवि) । 

पटु ची [द] तेवा, पुजा, न्ति (दे 
६, ३) 

यट पुंलरी [द] कपा (दे ६, ४; पायः 
वज्जा १८६; ह २, १७४) । 

पठदिअ वि [दे] १ विषम, श्चसम । २ पुन. 
श्रावं जमीन का वास्तु (दे ६, २५) 1 

पठ्दिअअ वि [दे. उपछ््टदय | मूर्खं 
पापाण-हुदय ( पड्‌ ) । । 

पठ्टुसं वि [ग्रख्घुक] १ स्वस, योडा । २ 
दोटा (से ; १, ३३; गठ्ड) । 

पट देखो पल्य = परा +श्रय्‌; न्वं जं 
मलामि अरटयं चयलंपि वहि पला तं तुज्म 
( प्रात्मानु २३), पलासि, पलामि (पि 
५६७) । 


पदलाञत | देवो पदाय = परा + अय्‌ 1 


पलाइअ 
पलाईइञ्च | वि. [पटायित्‌| ९ माना हुप्रा 
पलाण + नट; पलाद्ए दलए (ना ३९६०) 


"रिउणो सिनं जह्‌ पलार (धमवि ५६; 
५१; पठं ५३, ८४८; रोघ ४३७; उप १३६ 
टी; सुपा २२;.५०३; ती १५; चण; महा) । 
२ न. पलायन (दसः ४, ३) 1 - 

सटाण न [पलायन] भागना (सुपा ४६४) 1 

यलाणिअ.वि [पटायनित ] जिसने पलायन 
क्रिया हो वह्‌ भागा हुः न्ेएवि भ्रागच्छंतो 
विन्नात्रो तो पलाशिश्रो दूरं. (सुपा ४६४) । 

पटात ति [प्रात] गृहीत (चंड) 1 

पटा शक | परा + अय. | साग जना, 
नासना 1. पलाय्‌, - पलाग्रि ` (महाः 
५६७) 1 मवि. पलाइस्सं (पि ५६७) 1 वज, 
परलय, पटयमराण (गा २६१; णाया 
१८: धाक -१८-उप पु २६) सह. पटाइओ 
(नट; पि ५६०) । हैक. पटाइदं (याक 
१६; सुपा. ४६४) 1 क, पल्‌ 
६७) 1 


अन्व्‌ -पि 


| 


॥ 





| 
| 


-पाङ्जसदमदण्णवो 








पाय पुं [द] चोर, तस्कर द 3, 5}: 

पटाय देवो परलाइथ = पलायित (खायां १, 
३; स १३१; उप ए२५७; वणु ४८) 1 

पलायण न [पलायन] भागना (रोघ २६ 
सुर २, १५४} । 


पलायणया ली. ऊपर देखो (चेदय ८४६) 1 ` 


पलटायमाण देखो पटलय = परा + भव्‌ 1 


पलट वि [प्रद्‌ प्रछत लालावाला (ग्रदु 
१४१) 1 


पद्म न [पल] दृख-वितेष, धृग्राल (परह. 
२, ३ पात्रः माचा) । श्वीहय न [पटक]. 


पलाल का शरासनं (निच्‌ १२) । , 
पलाख विः [पलाल्क्‌ | पलाल--ुश्रा्त का 
वना हरा (्राचा २, २, ३, १४}. 
पटयाव सक [.नाशय. ] मगना, नष्ट करना 1 
पलावडई्‌ (हे ४, ३१) । , ` 


पव पुं [प्व] पानी कौ. वाद्‌ (तदु ५०. 


दी) 1 ~. . :-.- 

पराव पुं [प्रलाप] श्रनर्थक मापः वक्तवाद 
(महा) 1 । 

पटावण न [नारान] नष्ट करना, मगना 
(मा)! 

पाचि वि प्रखपिन्‌ ] वक्वादो, रसवद- 
पलाविरी एता (कुप्र २२२; संवोध ४७ 
मि ४६) । 

पलाविअ वि [ प्टवित ] इवाया हमा, 
भिमाया हुत्रा (घुर १३; २०४; दुध्र ६० 
&७, सण) 1 

पल्विअं वि [प्रापित] श्रनंक घोपित 
करवाया-हुधाः मंद किं दुच्चरिड पलाविठ 
सज्जणवणहो नादं ल्नाव्रिड (भवि) । 
पटाविर. वि. [प्रख्पितृ] वक्वाद करनेवाला; 
श्रहहु. भ्रसंवद्धपलाविरस्च ॒वड्भयतस्स्र पेच्छं मह्‌ 
पुरो" (सुषु : २०१), 'दिल्वनासीव अपेद; 
एसो एवं पलाविरो (सुपा २७७) 1 
पस पुं [पल | -१. इलल-विेष, किक 
का वृञ्ल, ठक (वज्जा १५२; गा ३१९) २ 
राख (वस्जाः१३०;- गा ३११) 1 ३ पुन. 
पन्न, पत्ता (पाच्र; वज्जा १५२). ४ भुद्र्चल 
वन.करा एक दिःहुस्ती कूट (ठा <--प्त्र ४२६; 
इक) 1 


1 
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 पुद्रलः; “जं 


पलवि्--प्लिञंचण्ा 


लस चरी [द्‌] मत्ताः चीरा नाचः चत्र 

विशेष (दै ६, १८) । ५ त 
पटासिया त्री [दे.पलयरिक्रा] खक्काष्ठिका, , 
याल. की वनी. हुई लल्नड़ी. (सूप ' १५.५५. 

२ ७) | # । 


प्यद देवो पदटास्‌ (खि १४; पि २६२)! 


पछि देवो परि - (तूपरः १, ३, ११; २,.७. ` ` 


` ३६; उत्त २६, ३४ पि २५७) 1 
पछि न [पित] ? बृद्धःप्रवस्या के कारण 
` वालों का पक्रना, केर्वो की वेता ¦ २ वदन 
की मुरस्य (दे ९, २६२) 1.३ कम, कम 
कद्‌ सत्ता पियं चयंति' . (ग्राचा 
१,-४८.३, १) । ५४. प्रित अनुष्ठान; शवे 
परकुटवादएवा लुचिएुवा पियं प्रये 
आचा १,.६ २, २)1.५ कर्म, काम 
(्राचा १, €, २, २} 1.६ ताप जंक. 
कादा। रत्नि, शिवि । & बृढ, वरदा (ह 
१, २१२) 1 . १० पकर हुश्रा, प्त. (वमं २. 
निद्धु १५)-। ११ जरा-्रस्वः.^न हि दिज्जदं 
ग्राटरणं पलिवत्तयकरणदत्यस्स' (राव) 1 
इाण, 'ठाण न [स्यान्‌] क्॑-स्वान, 
कारखाना (ग्राचा.१, €, २,.२) 1. 
पलिअ न [पठ | चार क्या तीन सौ वीत 
युञ्जा की नाप (तंदुं २६) । 
पलिअ देलौ. पद्ध = पत्य (पव १५८; मगः 
जी-२६९; नव 8; रद्‌-२७) 1 ( 
पिअ (अरप) देखो पडिथ (पिम) 1: . 
परिक पुं [पय] पलंग, खाट हेर, 
६८; सम ३५; -मरौप) 1. (आपस्तण न 
[आसन] प्ासनःवि्चेप (तुपा ६५५) ।. 
पटिका न्नी [पयंद्ा ] पञ्चान, आसन 
विच्ठेप (ञा ५, १--पत्र ३००) 1 


पटिञंच सक [ परि +कुश्च्‌ ] १ श्रपलायः ` 


करना । २ .ठ्गना। ३ छिपाना, गोपन 
करना । पृलिंचंति, पलिउंचयंति (उत्त २७, ` 
१३; सूर १, १३० ४) । संकृ. पलिडंचिय 
(चा २, १, ११, १) । वृ. पलिठंचमाण ` 
(भावा १,७, ४, १६२, ५, २, .१)1 


पाट्डचणः न [पर्छुच्विन ] ` माया, कपट ` ˆ. 


(सुगर १, < १९१) 1 


पच्छिचणा ली (परिङच्वना | १ स्वी - “ | 


वाचको. छिपाना-। २. मावा -(ज ४ 


1 





पलिडंचि--पलीव 


लेप २००}.1 ३ प्रायरिचत्त-विशेय (उ 


1. क 
 पटिरंचि तरि [परिछच्िन्‌ | मायावी; ` कपटी 
` ल्वि.१).\ ~. ४ 
` पृदिंचिय विः. [परिचित | १ ˆ वन्वित.! 
२.न. माया, कुटिलता (वव १)“ :३गरर- | 
वन्द्‌ का एक दोप, पूरा चन्दन न करक ही । 
गरदं कै साव वार्ति करने लम जाना (पव २)। 
पलिडंजिय देवो परिचय (भन) +. : ,. 
पचिडच्छन्न देवो. . पठ्िओच्छन्न (प्राचा १, 
५, १, ३} \ 
पिच्चट देवो पठजाच आप--् 
2०टि)। , / 
पललं वि [परिोगिकर]. परिकानी, | 
जानकार (मग २,.५}। | 
पिञ्छ देखो पडिऊ< (नाट--विक्र १८) 1 | 
पठिओच्छुन्न वि [पटितावच्छन्न] कर्मा | 
वषटन्व, कुकर्मी (श्राचाः १, ५ १ 2) 1 | 
| 
| 
| 








पटिभोच्च्छ्् विं [पयैवच्िन्न] अपर 
देलो (आचा; पि २५७) । 
पिमो चि [ पय॑ 
(श्रौ) । 
पलित पंन. [पल्योपम्‌] ` समय-मान- 
विद्धेप, काल का एक दीं परिमाण (ला २, 
४; भगः; महा) । ५ 
प्लिचा (शौ) देवो पदिण्णा (पि २७६) 1 
पलिष्कंचणया देखो पलिञचणां (सम ७१) 1 
पल्क्ीण वि [ परिक्षीण | क्षव-प्रम्त | 
(सुप्र २७. ११; प्रप) । 
पद्व पुं [पिप] १ पङ्क, कादा, 
कदो । २ प्रा्क्ति (सूत्र १, २, २, ११) 1 


प्र ] प्रास्त 


पचिच्छण्ण } वि [परिच्छन | .१ समन्ताद्‌ 
पलिच्युन्न । व्याप्त (णाया १, रप्र 


छवः १, ४) 1.२. तिष्ड, रोका हु्राः 
“ेत्ते पलिच्छनेहि (श्राचा १, ४, ४,२)। 
पलिच्छाअ चक [ परि +द्वादय्‌ | दक्ना 
भ्राच्छादन करना । पलिच्याएड (उ्राचा २,: 
१, १०, ६) 1 
पठिच्छद्‌ : खक ` [ परि + चिद्‌ | येदन 
करना, काठना । संकृ, पलिच्छिदिय, पलि- 


२, १) 1 


.! पिदर 


--------~-~--- 


च्च्छिदियाणं (श्राचा १, ४ ४, ३; १, ३, | 


पादञसदमदण्णवो दयो ` 


पिर्च््छिन्न वि [परिच्िन्न] विच्छिन्न, 


कादा हप्र (सूत्र १, १६ ४; उप ५८५ | 


सुर &,-२०६) । 

पित्त वि [प्रदीप्त] ज्वलित (कुप *११६ 
सं ७७; मग) । 

परिपाग देवो परिपाग ` (सूत्र २, ३,-२१ 
श्राच[) 1 ४ "^ 

पिप्प ब्रक [ भ्र + दीपू | जलना 1 पलिप्पद 
(षड्‌ ; प्रक १२) 1 वङृ, पटिप्पमाण 


(विरष्ट)1 
) वि [परह्य] हमेधा बाहर 
पट्वार्द्र वाला (श्राचा)। 
पलिभाग पुं [परिभाग, प्रियाग| १ 
निविमागी श्रं (कम्म, ८२) 1 २अ्रति- 
नियत अ्रंश (जीवस. १५४} 1 ३ . सादृश्य, 
समानता (राज), 
पल्िभिदं सक [परि + भिद्‌ | १ जानना? 
२ वोलना 1 ३ मदन करना, तोडना । संकर 
पठिर्भिदियाणं (सूत्र १, ४२,२)। . 
पदिभेय पुं [परिभेद्‌ ] द्ररना (निद्र ५) 1 
पलिमंथ खक [परि + मन्ध. | वधिना । 
पलिमंथएु (उत्त €, २२).१ 
पलिमरंथ पुं [परिमन्थ] १ विनाश्र (सृप्र २, | 
७, २६; विते १४५७) । २ स्वाध्यायःव्याधात 
(उत्त २६. ३५४; धर्मसं १०१७}.1 ३ विघ्नं | 
वावा (सूत्र ?,२, २११ दो) 1 यग्रुक| 
व्यापार, व्यथं त्रिया (श्रावक १०९; ११२} 1 । 
| 
( 





=-= --~---~---- 


पदिमंथगं पुं [परिमन्धक | १ बान्य-विशचेष, 
कराला चना (सूत्र २, .२, ६३) । २. गोलन 
चना । ३ विलेवं (राज) । . 

पचम विं [परिमन्धु] सर्वथा घातक (ठ 
द--पत्र ३७९१; क्स) । । 

पलिमद्‌ देखो परिमद््‌ 1 परिमदज्या (पि 
२५७) । 

पक्िमद्‌ वि [परिमदे| मालि करनेवाला 
(निद्र €). 

पठमोक्ख देवो परिमोक्ख (्राचा) । 
सियंचग न [पयच्वन] परिभ्रमण (सुर 
७, २४३) ! देखो पास््यचर्णः। 

पटियंत पु [पर्यन्त] १ अन्त माग (सूत्र १, | 
३, १, १५) 1. २ वि. श्रवघानवाला, भ्रन्त- | 














। ५५७१. 

वाला; पलितं मगायास जीवि (सूत्र १, 
२० १, १०) । , 
पलिव॑त न [ पल्यान्तर ] पल्योपम के 
मतर (सूग्र १, २, १, १०) । ^ 
खियस्स न [ परिपाग्धं | समीप, पास, 
निकट (भग €, भप २६८) । ू 
पिले देखो पिअ = पलित (है १, २१२) \ 
पचिव देवो पठीव ) पत्तिवेड (पि २४४} 1. . 
पलिवग देखो पठीवग (राज) 1 7 
पडिविअ वि [प्रदौपित ] जलाय हमरा (षड्‌ 

ठै १, १०१) ! 
परिविद्धंस श्रक [ परिवि ~+भ्व॑स्‌ | न्ट. 
हना । प्तिविदधंसिज्जा (्रणु १८०) । ` 


पलिसय } सक [ परि + स्वञ्ज | श्रालिगन 
पटस्य ) करना, स्यश्च करना) दूना 1 
पलिस्वएज्जा (बह ४) । वट. पटिस्यमाणे 
गुरणा दो लहुगा श्राएमारईदखसि" (बह ४) } 
देक. पलिस्सइडं (वृद ४) । ~ 
द्धि देवो परिदह्‌ = परिष (रन) । 
हिअ चि [दे] मूं, ठेवकूफ (दै ६, २९) 
खिदिइ बरी [दे] क्षेत्र, ठेव; नियपलिहरद्द . 


4 


? 


पठ्‌ 
दोर्दिवि किषिकम्मं काउमाढत्त (सुर १५, 
२०१) । 

पचिदस्स न [दे] ऊव्वं दाठ, काष्ट-विशेप 
(दे ९, १६) । 

पटिदाय पुं [दे] अपर देलो (दे 5, १६)। 

पटी सक [परि+ इ | परयंटन करना, रमण 
करना } पतेद्‌ (सूग्र १, १३, €}, प्तिति 
(सूग्र १, १, ४; &) 1 

पटी श्रक [त्र+डी| सोन होना, श्रासक्ति 
करना । पिति (सूग्र १ २,२ २२}! 
वकर. पलेमाण (्राचा १, ४, १, ३) । ` 

पठीण्‌ वि [श्रटीन] १ श्रति लीन (भग रभ्‌ ` 
७)1 २ संवदध (सूत्र १, १५२)! ३ 
ग्रलय-प्राप्त, नष्ट (सुर ४, १५४) । ४ चपा ` 
श्रा, निलीन (तुर ६, २८) 1 ; 

पीय देखो पलिमंथ (सूत्र १, ६, १२) 1 

परव प्रक [प्र + दीप | जलना । पलीवद्‌ , 
(हि ४, १५२; पड्‌ ) । 

पलीव सक [प्र + दौपय. ] जलाना, 
सुलगाना 1 पलीवड, पलीवेद (महा; है २, 
२२१) । संकृ. पटठीविजऊण, परीविअ 
(दुध १६०; गा ३३) 1 1 





५७२ 

पटठीव पुं [दीप्‌ | दीपक 
पड्‌ ) 1 

पटीवग वि [प्रदीपक] राग लगानेवावा 
(परह १, १) । 

पलीवण्‌ न [प्रदीप्त] श्राग लमाना (घ्रा 
रणः; कुप २६) 1 

पटीवणया चनी. ऊषर देखो (निद्र १६) । 

पटीविअ देखो पीव = प्र + दोपय्‌ 1 
पटठीविश् वि [प्रदीप] प्रज्वकित्त (पाग्र) ! 

पटीविभं वि [ प्रदीपित | जलाया हरा 
(उव) 

पलंपण न [श्रज्लोपन] प्रलोप श्रौ) । 


| 
1 
॥ 


: पठे 


पलु वि [प्रलुखिवं] वे हृश्रा द, , 


११६) ! 
पलट देखो पटोष्ट = पय॑स्त (हे ४, ४२२) 1 


पलुष्टिज देखो पटोद्धिअ = पयस्त (कुमा ४, ' 


७५) 1 


२०६; सुपा ४) 
पललेमाण देवो पटीं = प्र + ली । 


पापाण-विरेप (जी ३} 1 

पल्य चक [भ्र +लोक्‌, खेकय्‌ | 
देखना, निरीक्षण करना । प्लोयडई, पलोग्रएः 
पलोएड (खण; महा) 1 करम. परोदन्जई 


(कप्म) । क्छ, पध, पलोअअंत, पलो- 
एत, पटे एमाण, पलोयमाग (रणा १४ ¦ 
महाः पि २६३ सुपा; 


नाट--मारती ३२; 
४; ३५१) । 
पटोअण न [म्रलोकन्‌ | श्रवलोक्न (वे १४ 
३५; गा ३२२) 
षटोञणा घल [भखेच्ना] निरीक्षण (जोष 
 इ)। छं 
पलो वि [प्रलोच्छिन्‌] प्रेस (प्रौप) 1 
पलोद्भ वि [परलोक] देखा हता (गा 
११८; महा) 1 | 
पलोदर चि [प्रलोक्िद्‌] प्रेल्लक (या १८० 
भवि) \ 


तं देखो पलो । 
पत्तोवर [दे] देलो परोदड (गा ३१३ ख). 





: पले द्धि देवो पलट = पयं (कुमा) 1 


व - पटोम सक [ प्र +दोभद्र्‌ |. जमाना, लालच 
पलेव पुं [-धरल्तेप| एकत जात्ति का पर्वर, ' 





ति ` पल्लोद्णं न प्रज्ञारन | दलक्राना चुढकाना काना, 
पटु [प्ल] दम्ब, जल्ला हुत्रा (बुर €, , [ ॥ 3 यु 
# 


` पलोभविअ वि [अल्ोभित] वुभाया छरा 


ताइमसदमदण्णता 


---------------*--*-------------------~---~------------------- ~ -- 


दीम्रा (क़ १२; ¦ पटे चक [ प्रत्या + गम्‌ ] लौटना, वपत ¦ पर्टपण न [र्न] १ श्रविक्रमख (न ७) 


श्राना 1 पत्तटद (दे ४, १६६) 1 

पोट चक [ परि + अस. ] ट फेकना ! २ 
मार गिराना। ३ भ्रक. ¶लटना, विपरीत 
दोना। ४ प्रवृत्ति करना ५ गिरना) पोदटरुदः 
पलोह इ (हे ४, २००; नवः कुमा) । व्र. 
पलोटत (वजा ६€; मा २२२) 1 

शरक [ प्र + लुट ] जमीन पर लोटना । 
वट. पलोटत (से ५, ५८) 1 

पले वि [पयेस् ] १ किष्त, फला हपरा । 
२ हत! ३ विलिप्तं (ठ ४, २५८} ।' 
पत्तित, गिरा दुभ्रा (गा १७०} 1 ५ प्रवृतः 
श्त वराभागा तप्रो पृलोद्रा जवा जलाः 
सोधाः (कुमा) 1 

पद्योष्जीह वि [दे ] रहत्य-मेदी, बात को 
भ्रकट करनेवाला (दे ५, ३५) । 


गिराना (उप षृ ११०) 1 


देना ¦ पलोमेदि (चौ) (नाट--म्ृच्छ ३१३)। 


(घर्मवि ११२)! 


पलोभि वि [परलोभिन्‌] वरश्च लोमी . 


(ववि ७)! 
पलोभिअ देखो पलो भविअ (सुपा ३४३) 1 


पल्ोव (अप) देवो पलोभ । पलोवड (भवि) 1 | 
(मा ६०८५ घ्र) । | 


पटोदर [दे] देखो परोदड 
पटठोदिद (शौ) देखो पलोभिअ (नाट) 1 


पट पुन [पल्य] १ नोल रकार का एक | 


धान्य रखने.का पातर (व १५८; ठा ३, १}। 
२ काल-परिमारा विदेप, पल्योपम (उम 
२०, ६७; दं २७) । ३ संल्यान-विशेष, 
पत्यक संस्यानः; 
७७) । 


पट पुं [पद] वान्य मसे का वड़ा कोन 


ववे पल्ञा उालीएं -पडपुए्छा चिदु ¦ 


(खवा १, ७--पत्र ११५) । 
यदधंक देखो पलिओंक ( दे २, ६= पद्‌ ) 1 


पक एं [पर्यङ्क] शक्मविणेष्, कन्द विश ( पदि व्री [पदि] १ चोय याव 1 रचो्के .*, ` 


(्रा.२० जी. &; प्व ४, संवोव ४४) । 


क 


'पल्लासंजरसंखियाः (चम ¦ 


॥ 
। 
1 
: 
॥ 


| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


प्लीव--पद्ि ` 
२ ममन, गवि (उत्त २८, ८} । 
पद्ग देवो पल = पल्ल (विते ७०६) । , 


पट्टं देवौ पटर = परि + रस्‌ । पल्ल (र . `. 


५, २०० भवि) । संकृ. पद्द्िटं (वचा 
१३, १२} 1 
युं [दे ] .पर्वत-विदैय (पटह £, ५) 1 
पट्र पुं [दे. परिवतें | कालविशेष, ध्रनन्त 
काल चक्रा का समच (धा ८७) } 
} देखो पलट = पयस्व (ह २, ५७; 
पद्ध } ६८) ) 
पटटस्थि द्री [पयसि | श्राप्तन-विच्धेप, पलयी; 
'परायपसारणं पल्नव्यिवेवएं विवपद्टिदासं च । 
उ्वासरएतेवणया विठपुर्प्रो मनद श्रवा 11 
चदय ९०) । दैवो पल्दस्यिया । 
हल न [पल्वल] द्योटा वाव (पाङ १७ 
खाया १, १; सुपा ६४८६; च ४२०} । 
पद्व पुं [पद्व] १ क्चिलय, भ्रुर (पाय, 
श्रोप} । २ प्र, पत्ता (च २६)! ३ देत 
विद्धे (मवि) । ४ दित्तार (क्प्पु) । ` 
पद्व देखो प्व (तम ११३) । 
पद्धवाय न [द्‌] कषे, वेत (दे &, २६) । 
विविद] लान्ना-स्त (दे, १९; 
पार) । 


। पदवि् वि [पदवित] १ पल्लवाकार (दे 


९, १९) । २ श्रद्ुस्ि, प्रादुमूत, उत 

द १ १) । ३ परल्लव-युक्त (रमा) 
पवि वि [- पटडववत्‌ ] पल्लव-युक्तं (सुपा 

१; घए २४) । ` 

पद्विहध देखो पद्व (हे २, १६४) । 


¡ पद्धप्ल देष्लो पलोद्ध = परि + भस् 1 पल्लस्द्‌ 


(प्राज़् ७२) 1 

पद्धाण न [पर्याण] श्र रादि करा साच, “कि 
करिणो पल्लाएं उन्वोदु रासनो वरडइ' (प्रवि 
१७; प्राम) 1 

पृह्यण चक [ पयाणय्‌ ] श्रव श्रादिको 
चजाना 1 पल्लाणेह (ख २२) \ ` 

पलटाणिञ ति [पयोणिब] पर्याणयुक्त 
(मा) 1 | 


निवाच का गहन स्वान (उप ७२५ टी) 1 


` . .-श्रवं.(चुर १; १९९ सुपा ३५१) 1 । 


॥ पाइजसदमहण्णवो ` 


ध . : पदि--पवटू च ~ 








पु (सनाथ पल्ली का ` स्वामी (खुप { परं 
, ३५१; सुर २, ३३) । ० पं [पति] वही | पर विचाया नाता एक तद्द्‌ का कपड़ा 
पच्ह्वि हच्यत्यरणं (पव ८४) । 

व | देलो पट्द्व 1 
य -सक [प्र =द्‌.ल्द्‌ | श्रानन्दिव 

करना, सु्ी करना । पल्दायई (संवोध १२)। 
वकर. पल्दायंत (उवः; चुर ३, १२१) । इ 
देखो पल्दाग्राणल्ल । 

पल्दाय पुं [प्रदलाद्‌] १ घ्रानन्द, खुश 
(कुमा) 1 २ हिरण्यकशिपु नामक दैत्य का 
पत्र (दे २, ७६) ३ श्राठ्वां प्रतिवाभ्रुदेव 
राजा (पठम ५, १५६) 1 ४ एकं वियावर 
नरेश (पडम १५, ५) । 

पल्दायण न [प्रद्‌ लादन] १ चित्त-प्रसन्नता, 

बुश (उत्त २६, १७) । २ वि, श्रानन्द- 
दायक (मुपा ५०७} 1 ३ पृ, रवणकाएक 
सुभट (पडम ५६, ३६) 1 

पल्दायणिल्न वि [प्रह.खादनीय] अ्रनन्द- 

जनक (णाया १, ६--पच १३) । 

पल्दीय पु, व.. [प्रह.टीक्] देच-वि्ेप 

(परम ६५, ६६) । 

पव सक [पा] पीना। छ. श्ररखमेहा"“-्र- 
प्पवणिञ्नो दगाˆˆ"वासं वारसिहिति" (भग 
७, ६- पत्र ३०५) । 

। पव धक [प्लु] १ फरकना 1 २ चक. उद्यल 
कर जाना । ३ तेरना। षवे (सूत्र १, १, 
२, =) 1 वृ. पत्रंव, पवमाण (स ५, ३७; 
भ्राचा २,३, २, ४) । हैक. पविडं (सूत्र 
१, १,.८, २) । 

पच पुं [ष्ट्व | १ पूर (कुमा) । २ उच्छलन, 
| कूदना ।-३ तरण, तेरना । ४ भेक, मेट्क । 

५ वानर, - बन्दर । , ६ चारडाल, डोम । ७ 

| 

| 

| 


1 
4 
| 

„ पदि वि [द] १ आन्लन्त (निचूर)। २ | 

- ग्रत्तं (निच १) 1 ३ प्रेरित; ञ्ल पल्लिः | 
प्रारहटरव्वः (घण ४७) । । | 

पद्ित्त वि [देः] परयस्त ( पड़ ) 1 

पट्टी देखो पद्धि ८ गण्डः फंचा १०; ३६; | 

सुर २,२०४) 1 ` ॑ | 
पष्टीण चि [प्रन] विदेय लोन, युतिदिए | 
श्र्लोखे पल्लीणे चिदुड (भग २५, ७; कप्प) । | 
पष्ोटर्जह्‌ [दे] देखो पद्टोटरजीह्‌ ८ षड्‌ } 1 | 
पल्दस्य देषो पदर + परि + भस्‌ । पट्हत्यइ्‌ | 
(हे ४ २००) ! वकृ. पल्द्स्थंत (वे १० 
१०; २, ५)! कवक, प्दर्थत (से =, 
८३; १९, ६६) 1 
पट्टस्य खक [ वि +रेचय्‌ ] बाहर निका- 
लना 1 पर्ह्व्यई (है ४, २६) । | 
पत्द्स्थ देखो पसोटट = पर्यस्त | 
पल्दव्यपुदे' (सूत्र २० २, १६; हे ४, २५८}। | 

, पद्दस्थण न [पयंसन ] फक देना, परतेपरः | 

श्रच्दा भरुवएषद्दव्यएपवणो समृषिदो दुटु- | 

| 
[ 
॥ 








करतल. 


पवणो (मोह ६२) 1 

पल्टत्थरण देवो पचचस्थरण त्ते ११, १०८)1 

पल्दस्थाविअ वि [विरेचित] बादर निकल- 
चाया हूना (कुमा) । ` 

पल्दस्थि देवलो पलोदूट = पयंस्त (पे ७, 
२० खाया २, ४द्-पत्र २१६; सुपा 
७६) । 

पल्दत्थिया दी [पयेस्तिका | श्रासन-विरेप-- 
१ दोनों जानु खड़ा कर पीठके सराय चादर 
लपेटकर वेठना (पव ३८) । २ जंघा पर वचन 
लपेटकर्‌ वंखना.1. २ जंघा पर पवि रखकर 
वैठना (उत्त १, ६६) । “पटूट्‌ पुं [पट्ट] 
योग-पद (खज) । 


लल-कराक ! ८ पाकूंद्‌ का पेड ! ६.कारएडव 
पृक \ १० श्व्द्‌, ध्रावाज । ११ सु, दुश्मन । 
१२ मेष, मढा। १३ जल-कुक्तरुट। १४ 
जल, पानो । १५ जलचर पक्षी \ १६ नौका, 
नाव (दें २, १०६) 1 


पल्ट्य . ) पुं [पद्‌ ट्व]; १ श्ननायं देश 
पल्द्व. + विदधेष (कषः कपर ९७) 1 २ पुंद्री. । पव ब्नीत [श्रपा | पानीया, प्याज; “सहाणि 


पटहव देश का. निवासी (मग ३, २--प्च | वा.पवाणि.वा' (रचा २,२,२, १०) । 
१७०; श्रव) } करी. वी, "विवा (पि ३३० | पवंग पुं [प्ठवङ्ग] १ वानर (ते २, ४६; 


श्रोपः णाया १, १-- पत्र, ३७} इक) 1 ४७) । २ वानसवंचीय . मर्य । “नाद्‌ पुं 


५७२ 


ल्दयि पु [दे. प. ल्यि] हायौ की पौठ | [-प्नाथ] वानर-व॑शीय राजा; वाली (पमं 


६, २९) । वई पुं [` पत्ति] वानरराज. (पि 
३७६)1 

प्वंगम पु [प्टवंगम ] १ वानर (पग्र; 
६, १९) \ २ छन्द-विेष (पिग) । 

| पंच पुं [प्रपच्छ | १ विस्तार (उप ५३०.टी; 

| श्रोप)। २ संसार (सूम्र १,७; उव)! ३ 

प्रतारण, ठाई (उव) 1 
पवंचण न [परपच्चन] विप्रतार्ण, वञ्चना, 

| ठनाई (परह १, १- एत्र १४) । 

। पवंचा घ्री [प्रपच्वा] मनुष्य की दश्च दशाग्रो 

| मे सातवीं दशा --६० से ७० वयं को श्रवस्या 

| (ठा १०; तंहु १६) । 

| पवेचिअ वि [्रपच्चित] विस्तारित (घ्रा . 

| १४; कुप्र ११८) । 

| पवद सक [प्र + वाच्छु. | चान्यना, 

| भ्रमिलापा करना । वृ, पवंदुमाण (उष 

¡ भर १८०)। 

¡ पर्व॑त देणो पव =प्लु 

| पवंपुल वंन [दे] मच्छी पकडे का नाल 

| वरिद्ेप (विपा १, ८-पतर ८५)। 

| प्क वि [प्ट्वकर] १ उदल-कूद करनेवाला । 

| २ तेलेवाला (परएट १, १ ट्र २) । 

। ३ प. पञ्मौ । ४ देवजाति-विशेप, सुपणंकुमार 
नामक देव-नाति (परह ३, ४--पत्र १३०) । 

पवक्खमाण देलो पवय = प्र + वच्‌ । 

पवग देवो पवक (परह २, ४ कप्य; श्रौप) । 

पवज्ज चक [ प्र + पद्‌] स्वीकार करना । 
पवञ्जद्‌, पवज्जिला (भवि; हिति २०) । 
भवि. पवजिरहिति (गा ६९१} वक्त, 
पव्नंत (श्रा २७) । सृ. पवल्िय (मोह 
१०) । छ. पवज्नियन्य (फंचा १६) । 

पवेउजण न [प्रपद्न| स्वीकार, श्रंगीकार 
(स २७१; पंचा १४, ८; श्रावक १११) । 

पचञ्जां देखो पव्यञ्जां (महानि ४) ) 

पवञ्जिय वि [श्रपनन] स्वीकृत, श्रमीृत 
(वमंवि ५३; फुर २६४९; सुपा ४०७) । 

पधञ्जिय वि [म्रवादित] जो वनने लगादो 
(स ५५६.) । 

पवञ्जिय देले पवञ्जः 1 

पवद शरक [प्र + वरत्‌ ] भवरत्ति करना) 
पनट्द्‌ (महा) 1.: ` 





५५५४ 





पवर वि [भ्रचरृत्त ] जिसने प्रवृत्ति कौ दौ वह 
(षड ; द २, २९ टि)। । 
पवय वि [ग्रवन्तंक] प्रवृत्ति करनेवाला 
(राज) । 
पवद ची [भ्त्त्ति प्रवत्त॑न 
पद्धिज वि [प्रवर्तित] प्रवृत्त करिया द्भ्रा 
(भविःदे))। 

पवद देखो पड = प्रकोट (दे १, १५६) । 
पड शरक [प्र + पन्‌ | पड़ना, गिरना । 
प्वडड. पवडिज्ज, पवडेज्ज (मगः कप्य; ` 

ध्राचा २, २, ३ ३) । वृ. पवड़ंत, , 
पवडेमाण (साया १, १; त्तिरि €<; 
श्राचा २, २३, ३) 1 । 

पवडणग न [ ग्रपत्तन ] यवःपात (बृह्‌ ६) 

पवडणया } नी [प्रपतना | ऊपर दैवो (ठ 

पचंडणा 1 ४, द-पत्र २८०; राज) । 

पवडेमाण देवो पवड । 

पवदूढ शरक [दे] पोदनाः सोना; शाव 
राया पवट्ृइ ताव क्टेटि किचि त्रक्छारायं 
(सुख &, १) । 

१बद्ढ अकं [ प्र ~+ बुध. .] वदना । पवद 
(उव) । वह. पवडहमाण्र (कप्पः सुर १ 
१८१; घ १२५) 


पवद वि [अर्द्ध] वड़ा-टुा (अञ्क ७०), 


„---~------- ~ 


न 8 = 





हम्मीर १५) 1 ' 


पवडढण न [प्रवधन| १ वदाव, प्रवृद्धि: 
(संवोव ११) । २ वि. वद्नेवालोाः; संचघारस्स . 


प्व (सूत्र -१; १, २, २४) । 
पवडय वि [प्रवचित्त ] वद्या हुशरा (चि) } 


पवर वि [प्रवण] १ तद्र (दपर १३४)! २ ¦ 
तंदुर्स्त, स्वस्थ, पुस्यः पञ्िरिप्रो तह, पवणो ; 


पुव्वं व ` जहा स॒ घंजाग्रोः (उप ५६७ 
। कुप्र. ढर्‌ ८) ह ~ 

- पवेण न [प्लवन ] १ उद्धल कर गमन (जीव 
३) 1 २ तरणः :(तरिउकामस्छ पचहणं (2 
वण) किच्च (लाया २१,.१४- पतवर १६१) । 
श्चि पुं [छ्य] नौका, -नाव,. डनी 
(एाया .१; १४) 1 


पवण पुं [पवन] १ पवन, वायु (पः प्रास | पवत्तिणी 


१०२) } २ देव-नातिःविदेध, मवनपति देवों 
, कौ .एक श्रवान्वर्‌ जाति, पवनङुमार (नोप; 
` परह. १, ८) ¦ ३ ठतुमान्‌ का पिता (ते १, 


॥ 


1 
। 
| 
॥ 
| 
| 
| 


| 


| 


पाडयसदमहण्णयो 


८८) । श्र पुं [श्राति] हतरूमान का पिता 
(पञ्म १५, ३७), वानददरीप कँ राजा मन्दर 
का पुत्र (षडम ६, ६८) । ध्चंड युं [श्वण्ड] 
व्यकति-वाचक नाम (महा)! तण्रअ पं 
[तनय] दृतूुमान्‌ (च १, ४८) । ननदृण 
पुं [नन्दन] हदरूमान (वरम १६, २७; 
सम्मत्त १२३) 1 प्युत्त पुं [ पुत्र] इतरमान्‌ 
(पडम ५२, रन) । ध्वेगपुं [वेग] १ 
ट्ूमान का पिता (उम १५ ६५) ! २ 
एक चैन पुनि (डम २०, १६०) । “सुज 
पुं [युत] हद्रमान्‌ (पउम ४६, १३; 
४, १३; ७, ४६) 1 (णद्‌ पुं [नन्द्‌] 
हनूमान्‌ (पडम ५२, १) । 


` प्रवणंजअं पुं [पवनञ्जय] १ हत्रमान्‌ का 


पिता (पञम १५५ ६) + २ एक वरेष्ठिुत्र 
(ठुप्र ३८७) 1 
पचणिय बि [श्रवणित] सुस्व क्रिया हुत्रा, 
तंदुरत्त किया हु्रा (उप ७६८ दी). ` 
पवण्ण देखो पवन्न (सण) । = ` "` "` 
पवन्त देवो पद्ध = प्र + वृत्‌ । पवत्तड, 
पवत्तएु (पव २४७; उव) 1 .. । 
पवन्त सक | प्र + वत्तेय्‌ | प्रवृत्त करना । 
पवत्तेद, पवत्तेहि (बव ‰; क्प्प) । 
प्रवत्तं देखो पवर = प्रवृत्त (पम्‌ ३२, ७०; 
७६€; रमा) 1 
पवन्त वि [प्रवत्तेक] प्रवृत्तिः करनेवाला 
(उप ३३६ टी; षर्मवि १३२) 1 
पवत्तण न [प्रवत्तेन] १ प्रवृत्ति (दे २, ३०; 


उत्त ३१० २)। २वि. प्रवृत्ति करनेवाला 


{उत्त ३१, ३; परह १; ५) 1 .. 

पवन्तय नि [ग्रवत्तंक | १ प्रवृत्ति करनेवाला 
(है २ ३०)1 वि. प्रवृत्त करनेवाला; 
'तिलव्यवरप्पवत्तये' (अलि १८; गच्छं १, १०}1 

पवत्ति ली [अवर्ति] प्रवत्तंन । श्वाय वि 
[उपरत] ्रवृत्ति मे लगा हूना (खोप) । 


| पवत्ति वि | भ्रवत्तिन्‌ | प्रवृत्ति करोनेवाला 


(ल ३, ॐ क कप्प) 1 

{पर्बत्तिनी ]. साच्वियों कौ 

भ्रव्यक्ता, मुख्यं जन चाव्वी (सुर १, ' ४१; 
महा) 1 ६ 

पर्ात्तिय देडो पवद्टिअ (काल) । 


॥ 
। 
{ 
। 
! 
| 
| 


पवद्र-~-पतरर्‌ 


पवत्तिया छी [दे] संन्यासी का एक उपक्द्ण , , ~ ` 


(कुर ३७२} 1 ` ` 
चद्‌ देघो पवय = प्र + वद्‌ \ वर. पचदृमाण ` 
(घ्राचा) 1 
पवदिं घ्री [ प्रवृति. ] ठकना, छ्रच्छादन 
(संल्ञि €) । : 
पवद्ध॒ देखी पचड्ढ = प्र + वरच्‌ । 
पवद्धमाग्र (चदय ६२१६) । 
पवद्ध पुं [द्‌] वन, इवौड़ा (द ६, १९) । . 
पयद्धिःय देये प्यडिद्धय. (महा). । 
पवन्न वि [प्रपन्न] स्वदत, श्रंगीकृत 
( चेदय ११२.. प्राच २१)! २ प्राप्त; 
युव्यणरव्विरायपवन्नमारो" ( महां ) । 
पवमाण्‌ देडो पच्‌ प्लु } । 


पवमाण पुं [पवमान] पवन, वात्र क्र 
४८८; सुपां ८६) 1 

पवय सक [ प्र + वदू | १ वक्रबाद करना + 

वाद-विवाद करना । वकृ. पचयमणि 

(आचा ९.५, १, ३} तः 
पवय सक्त [ प्र + वच. | वोलना, क्न 
मवि. कवक. पवक्खमाण (घर्म॑सं ६१) 1 
कमं. पवुच्चइ, पञ्च, पदुचत्ि (च्यः पि 
५४८; भम) | 

पवय देलो पवक = प्लवकर 

पवय पुं [प्लवम्‌] वानर, 
५० दह ४ २२० पान्न; से २, ३७; १५, 
१७) । “वइ पुं [पत्ति] वानरो का रायोः 
सुग्रीव च २, ३९) ! गदिव पुं [भधिप] 

पूर्वोक्तं रवं (चे र, ४०; १२, ७०) } 

पवयण पु [मराजन] कोड़ा, चद्रुकत दे २, 
६७) ! ~ । 

पयण न [प्रवचन] १ जिनदेव-प्ररीत 
विद्धान्त, चेन चान्न (सग २०; ८" प्रा 
१८६१) । २ चेन संव; शुरत्तप्ुदाभ्रो संघो 
प्वयण-.तित्यं ति होड एग (पचास, 
३६; विते १११२; उप ५२३ टी; -त्नोप)। 

` ३ म्रागम-नान (विते १९१२) ! प्राया द्ी 
[साता] पचि समिति श्रौर तीन युपि ल्यः . 
धम (खम १३)। 


य 


(उप ए २१०). 
कपि (पठम ६५ 


पुर वि [भ्रवर्‌] ब्रेट, उत्तम (उवा; सुपा . . ॥ 


२३१९; ३४१; प्रातु १२६; १५४) ` 


` पूव्रुरग--पविचरिय, पादजसदमहण्णयो 





=," ---------~-~---~----------“~ 


पवर्ग नः [दे प्रवशङ्ग| सिरः मस्तक (दे 
द...) (५ 

~ प॒चरपुंडरीयः पुन . [ प्रवरपुण्डरीक `] ` एक 
देव-विमान (्राचा २, १५, २). 1 


पवाइअं वि. [प्रवात] वहा - हुमा (वधु); 
पवादइया कलंववाया' (स. ६८६; पउमः ५७ 
२७; णाया १,८.स ३६) । ५ 

पवाडइअ वि [श्रवादित] वजाया हप्र (क्ष्यः 


| 
| 


पवरा ची [प्रवस्‌] भगवान्‌ वासुपूज्य कौ. | योप) 1 
शासतदेवी (पव २७) 1 . । पवाण (श्प) देवो ` पमाण = प्रमाण (कुमा 
परिस. सक [प्र +वरृप्‌ | वर्ना वृष्टि, | पि २५१. मवि) + ८६ 


पवाडः सक [- म्र + पातय्‌ |: निराना 1. क 
पवाडमाण-(भग १७, १--त्र ५२०) । 
पवादि देखो पवा (वरमसं' १३३) 1 
पवाय श्रक [शर.+वा] १ सुल पाना।र 
वहना (हुवा का) । ३ सक, गमन करना । 
४ हिसा करना । पवाग्रद्‌ (प्राकर ७६) 1 वकृ 
पवायंत (ग्राचा) । 
पवाय पुं [प्रवाद्‌] `१ क्रिवदन्ती, जनश्रुति 
(सुषा ३००; उप ¶.२९)! २ परंपरा 
प्राप्त उपदेश । २. मत, द्धन; 'पवाएण पायं 
जाणेजा' (्ाचा) । 
पवाय पं [प्रपात] १ त्त, गड्ढा (णाया १, 
१८४ पत्र १६१; दे ?, २२1 रञ्च 
स्यान से भिरता जल-पषूह्‌ . (स्म ८४) 1३ 
तट.रहित निराधार परवत-स्यान । ४ रतिम 
पदुनेवाली धाड़, घारा (राज) । ५ पतन (ठ 
२, ३).1 "दह्‌ पुं [दरद ] वह कुड, जां 
पर्व॑त पर से नदी मिरतीहो (ठा २, ३-- 
पत्र ७३) । 
पवाय पुं [व्रात] १ प्रकृ पवन (परह्‌ २, 
३) 1 २वि, वहा हूुग्रा (पवन) (संक्नि ७) । 
३ पृवन-रहित (बृह १) 1.  - . - 
पवायग वि [प्रवाचक]. पाठक, श्रन्यापक 
(विते .१०६२) 1 । 
पवायप्र न [- प्रवाचन्‌ | प्रपठन,  अ्र्यग्रन 
(सम्मत्त ११७) । ` वि 
पवायणा बनी [परवाचना] ज्पर देखो (वित्ते 
२८३५) । । 
पर्वायय देखो पवायग (विते १०६२) 1 
पवाछ पुन ` [प्रवाठ] १ नवांङररः किसलय 
(वाग्र ३४१; णया १, १; सुपा १२९) 1 
२ मुंग, विद्रुम (पाग्रः कपप) । समेत, ष्वंत 
विः "वत्त्‌ ] प्रवलवाला (णाया १; १; 
भ्रोप) 1: ~: 


, केरना । पवरिसइ्‌ (भनि)! , ,, 
पवल्त देखो पवल (कप्पुः- कुर २४७) । 
पचस शक [प्र + वस. ] -भरयाए करना, 
विदेश जाना । वकृ. पवसंत (ते १, २४ 
गा ६४) 1 
पवसण न्‌ [प्रवसन्‌] प्रवास, विदे . यात्रा, 
मुसाफिरी (ख १६६; उप १०३६१ टी)! 
 पवसिअ वि [प्रोयितत] प्रवा्तभें गया हप्र 
(गा ४५; ८४०; सुर ५,२११; सुपा ४७३) । 
पवह शरक [प्र +वद्‌.] १ व्हना। २ 
सक टपकना, करना 1 ( भवि; 
पिग) । वकृ, पवर्त (सुर २,.७५) । . सं. 
पवहित्ता (नम ८४) । | 
पवहं खक [भ्र +हन्‌ | मार उलना। 
वकृ. “पिच्छउ पवहतं मनज्क करयलं कलिय- 
कृखालं' (सुपा ५७२} । ` । 
यवह्‌ वि [प्रवह्‌ | १ वहनेवात्ता । २ टपकनै- ` 
वाता; चूनेवाला; रह खालीग्रो श्रन्भंतरप्प- 
भ्रो (विषा १, श-प्तर १६)\ 
पच्‌ ¶ [प्रवाद्‌] १ चोत, वहाव, जल-वारा ` 
(गा ३९९, ५४१; कुमा) 1 ३ प्रवृत्ति। ३ 
व्यवहार 1४ उत्तम ग्रशठ (है १, ६८) 1 ५ 
प्रभाव (सज) । 
पव्रहण -पुन [प्रबदण] १ नौकाः 
(णाया १, ३; पि ३५७) 1 २ गाडी ब्रादि 
वाटन; श्ुग्गगथा मिल्लिगया विल्लिगया 
पवहखगया' (श्रौप; वसुः चाद ७०) । 
पवृद्‌ाइअ वि [दे] प्रवृत्त (दे ६, ३४) । 
पवदाविय विं- [प्रवादित] वहाया हृत्रा 
(भवि) । , ५. 
पवा ब्नी [प्रपा] जलदान-स्यान, पानी-शाला, 
प्याङ -(श्नौपः पण्ड १, ॐ महा) । .- 
`. पवो. वि [प्रवादिनः]. १. वाद करनेवाला, 
वद्र 1 :२. दानिक ` (सूग्र१, १ १; चख 
` ४७} । ` ॥ क) 








----------------~-~~-----------------------~----~-*---- ~. 


य 


पवालिभ.वि [प्रपाडित | जो पलने.लगा ह ` 
वह्‌ (उप ७रंन्टी) 1 

पवा पुं [प्रवास] ` विदेश-गमन, ` परदेश- 
याता (सुपा ६५७; हेकां ३७; सिरि ३५६) 1 
पवास्ि | वि [ग्रघा्तिन्‌] प्ु्ाकिर (गा 
पवासु.4.्कःपड्‌; पि श्वः हे -४ः. - 
३९६५) । . 
पाह चक [प्र + वादय | वहाना, चलना । 
पवाहइ ` (मवि) । भति. पवाहहिति `(विघे 
२४९ टी) 1 व, 

प्राट्‌ देखो पवद = प्रवाह (ह. १. ६८ ८२: 
कुमा; खाया १, १४) । - 

पवाद पुं [श्रवाध] प्रहृ पीडा (विपा १, 
€-पत्र ६०) । 

पवादण न [ प्रवाहन | १ जल, पनी 
(रावम) । २ वहाना, वहन कराना (वेश्य 
५२३) 1 । ४ 

पवि पुं [पवि] वच्र, इन्दर का अन्ल-विेष 
(उप २११ टीः सुपा ४६७; कूम; घमंवि 
८०) । 

पविअंभिअ वि [भ्रविजुम्मित| प्रोह्लसित, 
सप्रुतयन्न (गा ५३६ श्र) । 

पविआद्ली [दे] पन्न का पान-पाव्र (दे ६, 
४; ८, ३२; पात्र) । क) 

प्विड्ण्ण वि [प्रवितीणे | दिया हृप्रा (परोप) । 
चिद्ण्ण} वि [प्रविक्रीणे] १. व्याप 

पविदन्न + (रौप; खाया १, १ टी--मतर 
३)।२ वििपत, निरस्त (णाया १ १) ॥.. 

पविक्रतथ सक [प्रवि + कत्थ्‌ | श्रातम-रएलावा 
करना । पविकट्यई (खम ५१) । 

पविक्रसिग्र वि [विकसित] परकपं से विक्र- 
सित (राज) । । 

पविक्रिर सक [ प्रवि +क्‌ | फेंकना । वक्र 
पविकिरमाण (उ ८) ) 

पविक्खिभ वि [प्रवीश्चिव] निरीक्षित 
श्रवलोकितं (स ७४६) । 

पविक्खिर देवो पविकिर्‌; नाविन्रनले य 
भंडं पविविखरंते सगुदम्मिः ( सुर १३, 
२०६} । .: ५ 

पविग्य वि [दे] विस्मृत (षड्‌ ) । 

पविचसिय वि [प्रविचरित | गमन-द्ारा सवत्र 
व्याप्त (राय) । 





९५७६ 





पादरभसदमदण्णवो 


-------------- ~ ~ ~ - ----- 


पविल्ट वि [रविञ्च] १ प्रज्वलितं (भूय , पत्रिसुक्तं वि [प्रविभक्त] परित्यक्तं (मुर ३ 
१, ५, २, ५) । २ ठविरादि से पिच्दिल-- 


व्याप्त (सूग्र १, ५, २, १६; २९१} । 

पिदर वि [प्रविष्ट] धतरा हमरा (उवाः सुर ३, 
१३६} । 

पविणी सक [प्रवि+णी] दूर क्रा। 
पविरोति (मग) 1 

पित्त पुं [पवित्र] १ दर्म, कुशा, तृण-विद्धेप 
(दि ६,१४}\ २ वि. निर्दोप, निष्कलङ्क 
स्वच्छ (कुमा; भगः उत्तर ४५) 1 
पचित्त देलो पवरट = प्रवृत्त (ते ६, ५७) 1 


श्रद्धः 


पविनयंत (सुपा =५) 1 छ. पवित्तियव्व 
(सुपा ५८४) 1 

पवित्तय न [पव्रिचक्र] भेदी, भ्रेयुलीयक 
(खाया ?, ५; श्रौप) । 


। 
| 
| 
| 
1 


१३६) 1 

पथिमोयण न [ प्रविमोचन | परसिव्याग 
रोप) । 

पविय चि [प्राप्‌] प्रप्त, श्रुवि उवद 
पवया दुर्खाणं हंति ते सिलया' (श्रारा ८४)। 

पवि्य॑भिर वि [्रविजुन्भितृ| १ उल्नेतिव 
होनेवाला 1 २ उतर होनेवाला (घर) । 


; पयियक्तिय न [प्रवितरछित्‌ | विकल्प, वितकं 


(उत्त २३; १४) 1 


॥ र ¦ पवियक्छण व्रि [प्रविचक्रृण | विशेष प्रवी 
पचित्त सकं [ पिच्य |] पत्त्र करना व. ' 


(उत्त €, ६३) । 


# [कन ५ [9 न्रोर 
; पवियार पुं [श्रवौचार] १ काया श्रौर वचन 


पवित्ताविय वि [्र्वात्तत | प्रवृत्त क्रिया हुत्रा ¦ 


(भवि) । 

पवित्ति देलो पवत्ति = प्रवृत्ति (सुपा २; श्रो 
६३; ग्रौप) 

पवित्तिणी देवो पयत्तिणी (क्ष) । 

पचित्थर रक [रवि +स्‌] कैलाना । वकृ. 
पविव्धरमाण (पव २५५) 1 

पवित्थर पं [प्रविस्तर | विस्तार (उवाः; सद्र 
२० २, ६२) । 


पवित्थरिअं वि [प्रविस्वृत] वित्तीणं (स. 


७५२) 1 
पवित्थरिं चि [श्रविस्तरिम्‌ ] विस्तारवाता 
(राज--परह्‌ १ ५) । देखो पविरद्छिय । 
पवि्थारि वि [प्रविस्तारिन्‌] कलनेवाला 
(ग्डड) । । 
पविद्ध देखो पच्विद्ध (पव २) \ ` ` 
पविद्धंस प्रक [पवि +ध्वंस्‌_ ] १ विना्ामि- 
गख दोना 1 २. विन दोना; तेरा पर नोरी 
पविदधं्द" तेण परं जोणी विद्धं (ठा ३, 
पतर १२३) 1. .- ` . 
ध.वि [प्रविध्वस्त] विनष्ट (बीक -३} 1 
पविभत्ति चमी [ प्रविभक्ति | पएथ््‌-दुवक्‌ 
विभाग (उत्त २, १); ˆ “~. : 


पविभग पुं [श्रविभाग] ऊपर देखो (विते 


| 


१६४२) ॥ 


कौ चेष्ा-विशेप (उप ६०२) 1 २ काम-क्नेश, 
मेयुन (देवे २४७; पव २६६) 1 

पविवारण न [स्रविचार्ण ] संचार, बवाउप- 
वियारराद्र छन्मायं उखयं कुजा . (विड 
९५०) 1 

पवियारणा द्री [प्ररिचारणा] काम-नेड, 
मैयुन (देवेन ३४७) 1 

पियास सक [_ प्रत्र + काशय्‌ |] फाडना, 
खोलता; "पवियाड नियवयएं ( वमंवि 
१२४) 1 ,. 

पवियासिव वि [प्रविकासित] विकसित 
क्रिय हुभ्रा;, (वियाश्ियक्मलवणं चणं 

निहालेड दिग्नार्हू (सुपा ३४) 1 
पविरइअ वि [द्‌] ` त्वस्ति, शीघ्रता-युक्त (दे 
२८) । 

पविरंज सक [ भञ्ज्‌ ] गना, तोडना1 
पविरंजड (दे ४, १०६) 1 

पविरंजव वि [द] लिग्व, लेहयुक्त (षड्‌)! 

पविरजिअत्रि [भन्न] मगिादहुत्रा (कुमाः 
दे ६, ७४} 

पत्रिरजिअ वि [द्‌] १ स्निरव्‌,. स्मेद-युक्त । 
२ इत-निेच, निवारित (दे ६, ७५). 1 

पविरछ वि. [प्रविरल] २. अरतिवि 
विच्छ (गड) 1 ३ श्र्यन्त्‌. थोडा, वहत 
दी कमः. (्रकजकरखरसिया, दोसंति मदीए 
पविरलनदिदाः (सुषा २४०) । 


पात॒रछ्ठिय वि [द्‌]; विस्ताखाला (परह, 
भ पत्र ६१) । देखो प्रवित्थस्दि । 





पविञ्जल--पवट्र. . 


वरिचद्ुल खाली (गउड ६८५) 


पविरेद्धिय [दे] देघो पयिरद्िय् (पर्द-१, 
५ टी--त्र ६२) 1 । 

पलिललुप सक [ प्रवि + लपु | विततवुल' नष 
करना ! क्व, परिलुप्पम्राण (मह) 

पविलुत्त वि [प्रविलुधर] विच्कुल नष्ट (उप 
६७ टी) । 

पविलुप्प्रमाण देवो पविलुपर । 

पयिस उक [श्र +विङ्‌] प्रवे कला, 
घुसना ) प ख्व; महा )। भवि. 
पवििस्वामि, पनिसिहिद (पि. ५२६} । 
वट. पविसंत, पथिसमाण (परम ७६, 
१६; सुपा ४४८ विपा १, ५; कप्य) । सं 
पविसित्ता, ` पथिसित्त, ` पविसिथ, 
पवास्तङण (क्ष्यः महः श्रमि ११ 

काल) 1 टे, पवित्तित्तए, पवेदट्‌ दं (कलः 

पि ३०३) । कृ, पवित्तिञनव्व 

(ग्रो ६१; भूपा ३८१) 1 । 

पविस्षण न [प्रवेशन] प्रवेशन, पेठ (पिड 

?७) । 

पविसुं सक [ प्रवि + सु | उत्सन्न क्ररना । 
सड. पवेदुद्रत्ता (सूत्र २, २* ६५) । 

पावित देखो पिस । पवित््छद (महा) । वज्क, 
पावेर्पमाण (मवि, । 

पविद्र उक [अविद्ध] विहार करना, 
विचरना । पविहुरंति (उव) 1 

पविहस श्रक [ म्रवि + दस्‌ ] इरना, ठस्य 
करना \ वकृ. पविदसंतं (¶उम ५६, १७} । 

पवीडय वि [प्रवीजित्त | द्वा के क्तिषु चलाया 
हुमा (रौप) । ध 

पक्ीण्‌ विं [पचीग] निषुखः दल (उ ६ 
टी) 1 ६ 

पवीभी देवो पविण्ी 1 पवीणोड (रोप) । 

पवी सक [प्र ~+ पोडय्‌ | पोडना, दमन 
करना 1 पवोलए्‌ (चा १, ४, ४, ?)} 1 

पदु" देखो पवय = प्र + वच्‌ 1 ¬ 

पचध विं { प्रवृष्ट ] १ बुव वर्रा हुता; ` 
जिसने भ्रमत बृष्टि कहो वह्‌ (त्राचा २; ५ 


कृष्य 


१ १३).1.२ न. प्रभव षटि, वपण; कवेः. | 


पवृ "विग्रः परहिएंदिदं देवस्स सारं (अक्नि 
२२०) । 


५ 


+ १ 


पविरिद्धं वि: -[श्रविरिकि] ` एक्दम शून्य, - :.. 


(णा) 1 0 


. ` पवुड्हु--पव्वह्‌ 


0 --- 


प्रवेसण; 
पवेसणग 
पवेक्तणय 


पबुड्ढ व्रि [मरद्ध] - वदा -हुघा, विशेष वृद्ध 
द १५ &} { > 3: 


पवुडिढ.ब्री-[प्रबद्धि] वदाव (पंच ५, ३३)। 


र ६.६ पत्त वि [प्रोत] .£ जौ कने. लगा, हो, 


जिसे बोलना आरम्भ; किया.हो बह (उम 
२७, १६; ६४, २१} । २ उक्तः. कथित 
(वर्मविः५२).। 4 
पवुरय [दे] देखो पदस्थः. शुडधयं ` पतं पेतं 
गाम पवुत्या (आकः २३२.२५).1.; . ..: 
पयुद वि. [प्रवृत] प्रक्पं से श्राच्छादित 
(प्रक्र.१२)।  , .= ' 
पुबूढ वि [प्रत्यूढ] - १ चास् क्या हप्र 
(स ५११) 1 २.निगत (राजन). \.* 
पेय. वि. ,[भ्रवेदित] ..१ निवेदित, प्रति- 
पादित; तमेव. सच, नीसंकं भं. जिरि 
पेद (उप २७४ टी;..मग).1 २, विज्ञातुः 
विदित. (रा) ५ ३ अभँटङ्िया हुभ्रा (उत्त 
१३,.१३; पुल, १३,.१३) }; ` ` -; 
पचेय वि [अवेपित] कम्पित. (पमं ५ 
७८) ४ ५१५ # 
पवेल्ञ सक [प्र + वेद्य्‌ ].--१ 'व्िदित 
करता), भेट करना 1, ३ अनुभव करना । 
पवेजए (सू १, =, २४) । 
पवेदिय वि [्रवेष्टित] धिर हप्र वेद हुमा 
जिर १२, १०४) क ॥ 
पवेय देखो पवेञ्न.1, पेयंति (प्राचा १, ६, 
२, १२) । हेकृ. पवेदत्तए (कस) । 
पवेयण न [वेदन] ९ प्रह्षण, . प्रतिपादन । 
२ ज्ञानः निणंय्‌ । ३ श्रनुभावन (रान)! ... 
पवेविंय वि [मरवेपित]. प्रकम्पित (णाया 
१,.१- पतर ४७; उत्त २२, ३६) 1 
पवेविर वि [प्रवेपिद्‌] कापनेवाला (उम 
८०) ६४) | ; , ~ 
पवेस सक [ म्र + वेशस्‌ ] घरूसाना । पवेसेद्‌ 
(महा) । पवेसम्रामि (पि ४६०) 1. , 
पवेस पुं [्रवेश] भीत की स्थूलता (ज ४ 
रपव ३२५७. + 
पवस [्रवेश] १. पैठ, सुना 
गड; प्रास २२); । २ नाटक का एक 
हिस्सा (कप्यू) 1 
पवेस पुं [म्द्रेप] भ्रधिक देय (भवि) । 
७२ 


९-3.- 


-पत्रेसि..वि.. [अवेकषिन्‌ः] 


, -६ -मेदला, गिस्मिखला । 





` पाडअसदमहण्णवो 





पुन .[अवेशन, क | -१ वेशः 
| पेठ (परह १० १; प्रासू-३णः 


जन्मान्तर मे उत्पत्ति, . विजातीय योनि. मं 
प्रवेशय (मृग. ६, ३२) 1 ध 


प्रवेश , करनेवाला 
(ग्रौप) 1 श = 


पवेसिय वि [प्रवेश्षित] भरसाया हुत्रा (सण) । 
पवोत्त पु [म्रपौच] पौत्र का पुत्र (प्राक. त)। 
प्व. पुन. [पवेन्‌] १ ग्रन्थि, गाठ (रोष 


४८९; जी १२; सुपा.५०७) । २ उत्सव, 
व्योहार (सुपा ५०७; श्रा र) । ३ पूणिमा 
भ्रोर , म्रमावास्या तिय! ४ पुखिमा भोर 
श्रमावास्यावाला पक्त (ठा ६-- पत्र ३७०; 
सुज्ज .१०) 1: ५ यष्टम, चतुरशी, पूणिमा 
श्रौर श्रमावास्याका दिनः 
'्रदुमी चउदसी पुरिणमा य 
“ . तहमावसा हवड पर्वं 1 
मासम्मि प्व तित्नि य 
` + ` पव्वादरं पक्डम्मिः (धर्म २) । 

७ दंष्टर~पर्वेत 
(सूञ्र १, ६०१२) । प संख्या-विशेप (इक) । 
वीय पुं [-वीजं ] इ्यु-प्रादि वृक्ष, .. जिसका 

पर्व--ग्रन्यि--ही उत्पत्ति का ' कारणं होता 
हे. (रान) । "राहु पुं [राहुं] राहु-वि्ेप, 
जो पुणिमा श्रौर श्रमावास्या मे क्रमशः चन्द्र 
श्रौर सूयं का ग्रदण करता दे (सज्ज १६) 1 
पव्वइ न [पर्वतिन्‌] १ गोत्र-निशेप, कारयप 
गोत्र की एक शावा । २ पृं्ली, उस्र गोत्रमे 
उत्पन्न (राज) । देखो पल्वपेच्छुंड्‌ । 

पठ्चइ्‌ देवो पठ्वद्‌ (गा ४५१).1, , 

अ वि [प्रत्रजित्त| १ दीक्षित, संन्यस्त 
(ग्रोपः-दसनि .-र--गाया १६४) ! २.गृत्‌, 
प्रत्त रगारश्नो अणगारियं -पल्वदया (नोप, 
स॒मः; कप्य) ! २३ न्‌. दीप्ता, संन्यास (वव १)। 

पठ्वद्रंद पुं [पचतेन्द्र] मेड पर्वं (खुज्ज ५ 
टी) क: 1" 5.9६ 

पडत्दगु देखो. पत््रदरभ, (उप घ्र ३३५) 1 
ली. गा (उषु) ,.. 

पव्वदसेष्ट न, [दे ] बाल-मय कंडक--तावीन 
दे ६ ३९१) ) 


द्रव्य" -३२)..1: ;: विजातीय 


„ न्स ` 


` ९५७७ 


। पव्वई बी [ पार्वत | मौरी, शिवपलो 


(पान्न). , , 
पव्वंग पुन [पाङ] संव्या-विन्प (इक). ! 
पत्वुक्र ¬ पुनः [पयेक | १ वाय-विशेष (पए 
पठ्वग्‌ | २, भ--पच्र. १४९) 1.२ "ईं 

जेसो -ग्रन्विवाली वनस्पति (परण १) ३ 

तुणए-विशेष (निच १) । 
पठ्वग वि [पावेक] पव-ग्रन्यि--गठका 

वना हत्रा (श्राचा २, २९ ३, २९)1, . . . 
पव्वल्न पुं [देः] १ नख । २ शर" वाण ।३ 

वाल-मृग (दे ६, $ ६) । 
पञ्वल्ना री [्र्रज्या] १ गमन, गति । २ 

दीक्षा, संन्यस्त (ला, २; ४ ४ प्राम 

१६७) । : । 6. 
पव्वणी व्री [पवेणी] काविकी श्रादि पव 

तियि (खाया १, १ पत्र ५३) । 
पव्वपेच्छंइ न [ पवेप्क्षकरिन्‌ | देवो पठ्वद्‌ 

(ठा ७--पत्र ३९०) । 
पठ्वय सकृ [- प्र ^+च्रज्‌ |, १ .जाना, गति 

करना! २ दीक्षा लेना, संन्यास लेना परकर 

(महा). ! -भवि, . पव्वदस्सामो,  पुव्वइहिति 

(ग्रौप) 1 वक्र, पन्वयंतत, पव्वयमाणा (सुर 

१,.१२३; ठ, ३, १)।; ह. पट़वदत्तए 

पव्धुड्दं (भरौपः मग; सुपा २०६) । =, 
पृठ्वय देखो पठ्वग (पर्ण १-- पत्र ३३}. 
पत्वय. देखो. पव्वदभ; श्रगारमावसंतावि 

श्ररणणा वावि पष्वया' (सूत्र १, १, १, १६) 1 
पव्वय. पुन [पवेत, *क | १ गिरि, पहाड़ 
पठ्वय॒य .1 (छा, ७; प्रापु १५४; उवा) 

'पव्वयाणि वणाणि.य' (दस .७, २६० ३०)। 

२ पु, द्वितौय ¦वासुदेव का पूर्व-मबीय नामु 

(घम्‌ १५३; पउम्‌, २०२ १७१) ! ३ एक 

ब्रह्मए-यूत्र का नाम (उम १९, ६) 1 ४ 

एक राजा (भवि) ।-.५ एक राजकुमार (उप 

६३७) । °राय पुं [यज] मेर पवत (सुज्ज 

५) । विदुर्न पुन [“विदुगे | पर्वतीय देश 

पहाडवाला प्रदेश (मग) । 
पव्वयगिहं न [पवेत] परवत की 
‹ (जाला, २, ३, ३.१). . , +> 
पठ़बह्‌ सकः {प्र + दयथ्‌, | पोडना, 

देना । पव्वहेा (सूग्र १, १, 


गरुफा 
~~" 
द्ध 
४, €) \ 


९५७८ 


~ कव. पठ्यहिलनरमाण (रावा १, १६ 
पत्र १६६) । 

पठ्वहणा घ्वी [प्रञ्यथना] व्यया, पीड़ा 
(ग्रोप)। 





पव्वहिय वि [प्रञ्यथित] भ्रति दुःखित ` 


श्राचा १,२, ६, १) 1 


पन्वा ब्री [पर्वा] लोकपालों कौ एक वाद्य 


परिपद्‌ (ठा २, २---पतर १२७) । 
पत्वा्यंत देखो पव्वाय = स्तै । 


पठ्याडअ वि [प्रब्राजित] १ निक्तो दीक्षा । 


दौ ग्द टो वह (सूषा ५६६) 1 २. दीक्षा 
देना (राज) । 

पठ्वाइञ वि [न्तान्‌] विच्छाय, गरुप्क (कुमा 
६, १२) । 

पञ्चाइभा ली [प्रव्राजिक्न्‌] परिजराजिका, 
संन्यातिनी (मह्‌) । 


` पच्ििद्ध वि [दे] प्ेस्ि (दे 


पत्राडिअ दैवो पठ्यालिभ = प्लावित (चे ' 


,४2,1 

पव्वाण त्रि [स्लान] शुष्क, सूखा (ग्रोच ` 
४८८) । 

पञ्चाय दैलो पवाय = प्र +वा। पव्वाम्रद 
(प्राक ७६) 1 


पठ्चय सक [भ + व्राजय. | दीक्षित करना. 
(सुपा ५६६) । | 

पठ्याय श्रक [म्ले] मूखना 1 पत्वायइ (हे ४, 
१८) । वेज, पव्वार्जत त्रे ७, ६७) 1 ` 

पञ्ाय वि [म्टान, प्रयाण्‌] दष्क, पूता 
हुमा (पान्न ब्रोच रेद्डेःस २०३; से ४०; 

६३; पड ४४) । | 

पन्वाय पुं [प्रवात्त | प्रकृ पवन (गा ६२३) । 

पठ्चाल चक [_ छाद्य . ] ठकना, ग्राच्छादन 
करना । पव्वालइ (दे ४, २१)। , `, 
पञ्याल सरक [ प्लाव्य. ] सूव ` भिनाना, 
त्राघोर करना । पव्वालद्‌ (है ४, ४१).1 


पव्वालण न [प्लावन] . तरावोर करना (से 


६०.१५) 1 , 
पञ्चाति वि (-प्त्ञावित.] जल-व्याप्त, सरो 
वोर किया हुप्रा (पाग्न; कुमाः से ६, १०}.1 
यव्बाल्लिअ वि [दित | ठका-हुप्रा कमा) । 
. . पच्चाच सक [ प्र + त्राजय. | दीक्षित करना, 


पाडूअसदमदण्णवो 


वेजण (पंचव २)। टैक. ` पञ्वावित्तषर्‌ 
पञ्वावेत्तए, पव्वावेडं (ल २, १ कस; 
पंचमा) 1 ९. + 
प्वावण न [श्रव्राजन] -दोन्ना देना (उवः 
श्रो ५४२ टो) 1 
पव्वावण न [दे] प्रयोजन (विड ५१} 1 
पव्वावणा ली [प्रत्राजना| दोन्ना देना (गरोव 
पव २५; सूम्रति १२७) 1' 
पव्वाविय वि [प्रव्रजि] दीक्षित, साधु 
वनावा हुत्रा (खाया १, १--पत्र ६०) 1 
पव्वाद्‌ सक [प्र + वाहय. | बहाना, प्रबाहू 
मे डालना । वृ. पव्बादमाण (मन ५,४)। 
<. १ १} 1 
पञ्विद्ध वि [प्रबद्ध] महान्‌, वड. (ति १८ 
५१) । 
व्चद्ध न [श्रविद्ध्‌] युखउन्दन क एक दोप, 
वन्दनकतो समानत कयि विका ही मगना 
(पव २) । ~ 
पव्वीसन न {दे. पच्चीसग] वाद्-विदेप 
(पण्ड १, ६-पतर ६८) । 
ली [प्रसत्ति ] १ नाप-विषठेय, दो प्रखवि-- 
पसर का एकर परिमास (तदू २६) । २ पूर्य 
भ्रञ्जलि, दो दस्व-तल री मिला कर 
सयो हुं चीज ( दुर ३२७४) । । 
पसग पंन [प्रसङ्ग] १ परिचय, उपल (स 
३०५). २ संगति, ' संबन्वः "लोए पतोवणं 
: पिव. प्तालपरलप्पसंनेख' (ठा ४ -४ वुप्र 
२६) 
वरं दिद्िविसो खमप्पौ वरं ठालाहलं विसं \ . 
 दीखायारागोगरत्ववयणपसंगं खु रो भटं 
` . (सखंवोध ३६) । ३ श्रापत्ति, अनिष्ट-प्राप्ति 
. (च १७४) । ४ मेथुन, काम-क्ो अ (परह्‌ १ 
` ४) ५ श्रादक्ति। £ प्र्ताव, श्रविकार 
` (गउड; भविः पचा €, २६) 1 व: 
पसंगि वि [प्रसङ्कधिन्‌] प्रसंग करनेवाला, 
: श्रा्क्तः -श्ुयप्पसंमी' (महा; णाया १.२) 1 
पंज क [भ्र + सञ्ज_ ] १ सासक्ति करना । 
२ श्रापत्ति टना, श्रनि2-पाष्ठि होना । पसञड 
(उव); श्रणिच्चे जोगलोगम्मि क्रि हिसाए 
पस्र्चि' (उत्त १०८, ११; १२) 1 पसे 
(क्ति २६९) ॥ ` 


संन्याप देना: । पष्वविद (मग) । सृ" पठ्वा- । पसंडि न [दे] क्क, सुवणं (दे ६; १०) 1 





-पठ्वहणा--पन्रण्ण : `; 


न~~ ग ~ "^~ ~~ २५. 


। पत वि: [श्रान्त] १.2 शान्ठ; म~ ` 

| प्राप्त (क्ष्व. स. ४८०३; . कुप्र).1 २ स्राह्व्य-. ` 
ओान्नप्रविद्ध रविरेष, खान्त र (ब्रा) 1. .. 

। -पत्तति घी [अरगान्ति] ताश्च; विनाश; चव्य ' 

|. इुकछणसंतर (घरजि ३}. । + न 

| पसंघण्र न [प्रस्न्धान] सतत्र प्रवर्तन (विड 

| 

| 





४६०) 1 
पसंस खक [ प्रशंस_ | श्नाधा करना! पृर्घ- ` 
सद (महाः; भवि) 1 वकृ. पसंस व, पसंस- 
| माण (पञम २८, १५; २२, ६८) । कवक 
¡ पसंसिजमाग (वसु) । पं. ` पत्तंस्िङूण 
(महा) । छ. प्तं सग्रिज, सस्त, पसं- 
` सियन्व (वपा ५७; ६४५; भुर २, ' २१६; 
। .पठम ७५; म} दश्वो पर्स), ` 
¦ पसंस वि [श्रशस्व] "१ प्र्ंघा-योग्य । २ 
| पर. लोम (सूग्र १,२, २, २8) 1 । 
| पसंसण न [्रंसन] प्रखं्ता, श्लावा (उप 
| १४२ दी; सुपा २०६; उप परं *१७)। 
| पसंसय वि [शंस . शरयता करनेवाला 
[- (खाई मवि)। 
| पसंसा ची [प्रशंसा] रलाघा, स्तुति, वणन 
| : (ध्रा १६५७; दुमा) । 
| पसंसिअ वि [प्रशंसित] स्नाचित (उत्त १४ 
३८) 1 
| पसनज्ञ देलो पसंज 1 
पऽक ) त्र [प्रसद्य] १ दुत्े तौर से, प्रकट 
। पक्तञ्भ) रीतित्ने (सूत्र १,२, २, १६)।. 
| २ दछत्‌, वलाक्तार ते (घे ३१) 1 ` ` 
| पसञ्छचैव न [ पसश्चचेवस्‌ ] यमं-निखल 
¡ चित्त, कंदाग्रही मन (दघद्र १,१४) 1 ` ` . 
| पसट वि [प्रसद्य |. प्रनेक दिन रखकर खुला 
` किया हर्रा (दन्त ५, १, ७२} 1 : 
| पखढ तरि [ प्रशठ `] ' श्रव्यन्त शठ (सुञ्र २, 
॥ ३) 1 । 
पसं देखौ पसज्फ (दस्त ५, १, ७२) 
| पसदिलवि [प्रक्षिथिल| व्रिश्ेप दौला (हे 
| १ ८६) 1 
¦ परसण्ण वि [प्रसन्न] १ जु, स्वस्यं (से ५, 
| ८१; ना ५६५) । २ स्वच्छ, निम॑ल (खापः 
| भरोष ३४५). “चद्‌ पुं [चन्द्र] .मगवानूं `... 
| मदानार के समय का. एक रार्वापि: (उवः 
¡ पडि) । ॥ £ 


"जन 


॥ 2 7 


पसण्णा--पसास- 





पसण्णा ` बो [प्रसन्ना] मदिरा, दा (णाया 
। १८ श्द्विपा १,२)। 
. ` प्रसत्त 'वि [प्रसक्त | १ चिपका दुप्रा ` (गउड ` 
५१) 1 २ श्रासक्तं (गरड ५३१;..उव)} 1३ 
, श्रापत्ति-प्रस्त, अनिष्ट-परा्ति के ` दोषस्ते युक्तः 
(विसे १८५६) । 6 
पसन्ति घी [प्रसक्ति] १ घ्रासक्ति, श्रनिष्वङ्ध 
(उप १३१ )1 “२. श्रापत्ति-दौप {अच्छ 
११६) । । 
पसत्य वि {प्र्चस्त.] १ प्रशंचनीव, श्लाघनीय । 
२ श्र, ज्रच्छा (देर, ४५; कूम)! ` 
पस्चव्थि जी [ग्रशस्ति] कंशोक्कोतेन, वंच 
वंशँन (गउड;. सम्मत्त ८३) । 
पसत्थु पुं [गश्च]. १ वेवाचाये, गरित्त 
क्ता श्रव्यापक (उ ३, ?) । २.वर्म-लान्न 
कापाठ्क (ठा ३, १; श्रौप)) २३ मनर, 
ग्रमाव्य (सूत्र २, १, १३)। 
पसनन ` देखो पससण्ण ( मदाः भवि; चूषा 
11 
पन्ना देखो पसण्णां (कात्र; प्रम ८०८२, 
१२२ यु २, २६) । . ` 
पसप्प पुं [ प्रसं ] विस्तार, कलेव (रव्य 
१०)1. . 
पसप्पग वि" [प्रसपेक ]-१ अ्रक्पं ते जने- 
वाला, मंखाण्िरी कलेवाला 1 २ विस्तारको 
प्राप्त क्रलेवाला (ला ४--पत्र २६४) 
पसम श्रक [ प्र + शम्‌ || श्रच्ी तरद शान्त 
होना । पसमंति (प्राक १६)! ` 
पस्सम पं [प्रशम] ९ प्रघ्ान्ति, शान्ति (कुमा)। 
२ लगातार दो उपवास (संवोध ५८) । 


पसम पुं [अश्म] विष्टे मेदनत--लेद (श्राव 
६) । 


~-\ 


पसमण न [शमन]. १ शकृ चमन. (विड 
६६३; सुर १, २४६) \२ वि. प्रान्त करुन 
वानां (घ ६६५) । ची. "णी (कुमे । 

पसमाविञ्‌ वि [प्रश्तमित] प्रचार क्रिया 
हुमा (स ६२) । (1 

पससमिक्ख. खक [- ग्रसम्‌ + ईश्च. ]- भक्पं 
ते देखना 1 स, पसमिक्ख (उत्त १४ 
११) 1 








८५९४ ९ 


"= ~~~ 


` . पादजसदमदण्णवे, 





महाकिलेसेखं नरना (सुर १० 
सुपा ३६) । देखो पु = प्रत 1 
पसविर विं [ प्रसवि | जनम देनेवाला 
(नाट) । 
पसस्स देखो पसंस । 








पसमिण वि [प्रदमिन्‌] परान्व करतेवाला, | 
नाश करनेवाला; वावि, प्रावपतमिण पाञ्च 
चख तुह प्पमवेखः. (खमि .१७) 1 ,. 
पसम्म देवो पसम = प्र + शम्‌ 1. परसम्मइ्‌ 
(गउ्ड) । वकृ. परसम्मंत (से १०,.२२; 
ग्ड) 1 `, , परस्स वि [प्रशस्य प्रभूत शस्यवाला (सुपा 
पसव युं [दे] १ मृग-विेय (दे ६, # परह ¦ ६५५) । 
| १० १; भविः णः महा)! २ मृगचिश्रु ¦ पसादअवि [प्रसादिते] १ प्रसन्न कया 
| (विषा १२४} । . ` हश्रा (ख ३८६; ५७६) । २ प्रसन्न दहोने.के 
परसय वि. [प्रसृत] फैला हृश्राः 'पसयच्ि ! | `कारण॒ दिया हृच्राः श्रंगद्रिलग्ममदतेसं पसा 
(कना ११२ २९४४) । देवो परसिञअ = ! कडववल्वादई' (चुर २, १६३) 1 
। प्रत । ` पमाद्ूमा बी [द्‌] भल्ल के ष्विर परका 
| पसर शरक [प+ ल] केलना । पद (बि | पर-ुट, मल्लो की पगढ़ी (दे ६, २) । 
स 9 पसादयव्व देखो पसाय =प्र + सदय्‌ ! 


1 
| 





मवि) । 
पसर धं [प्रसर] विल्वार, केनाव (इ ४, | पसाम वि [प्राम |] चान्त दोनेवाला (षड्‌ ) । 
१५७; कुमा) । पसाय सक [ ग्र + साद्य. ] प्रसन्न करना 


खुश करना । पताप्रंति, पसाएसि (गा ६१ 
सिक्ा ६१) क्छ, पसाअमाण (गाः 
७४५) । हैक. पसा३, पसाएडं . (मदाः 
गा १५२४) 1 कृ, पस्ादय्व्व (सुपा ३६५) । 
| पसाय पुं [ग्रसाद्‌] १ प्रषत्ति, प्रसनता, 

खुशी; (जणमएपसायज्णसोः (वसु) । २ 
| छपा, मेहरवानी (कुमा) । ३ प्रणय (गा 
| 
॥ 
1 


परण न [प्रसशण ] ऊपर देखो (कपु) । 

प्चरि्च वि [प्रसृत]. फेला हृप्ा, विस्तृत 
पः गा ८; विः. खाया १, १) 1 

पसरेह पुं [दे ] किजत्क (दे ६, १३) 1 

पसिअ वि [दे] प्रेरित (पड ) 1 

पसव सक [-म्र +सु | जन्म देना, उत्सन्न 
करनाः। पसवड्‌ (हे . ४ २३३) । मत्वं 
(उतर) । व. पसवमाण (घुषा ४३४) । 

पसव (श्रम) सक [श्र + पिश | प्रवेद करना। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


७१) । 
पस्रायण न [प्रखाद्न] प्रसन्न करना, "देव- 
व 11 पसायखपहाणखमणो' (कूपर ४; पपा ७, महा) | 
पसव पु [प्रसव] १ जन्म, उलि (कमा) 1 | पसार्‌ उक [प्र+सारय्‌ | पलतारना, केलना 
२ न्‌. पूपम, रलः . शुम वं पसू च' | पारद (महा) । ऋ. पारमा (एवा 
(पात्र), प्पप्फाि भ्र कुतुमासि ग्र फुल्लाणि १, १; ्रचा) 1 संकृ. परक्तारिअ (नट-- 
| तदेव दति पर्वाणि" (दसनि १, ३६) 1 मृच्छ २५५) । 
। पसव [दे] देलो पसय । ` धसवा हवति एए ¦ पसर प [श्रसार | विस्तार, फलाव (कपू) 
| (डम ११, ७७) 1 नाह पुं [शनायथ] मृग- | पसारण न [प्रसारण] ज्र देवो (सुपा 
राज, बिह (च ६५७) ! “यय पुं [यज] | ५८३) 
सिह (च ६५७) 1 “` | पसारिअ वि [्रसारित] १ ` फेलाया हृश्रा 
पसवडच्छ न [द्‌] विलोकन (दे ६, ३०) । | (सण; नाट-तवेणी २३) । २ न. प्रसारय 
पसवणं ` न ` [परसवन] भ्रमति, जन्म-दान | (सम्मत्त १३३; दस ४, ३१ । 
(मग उप ७४४ सुर्‌ €; २४८) । | पस्तास सक [प्र + सलासय्‌ | १ शादन 
परसवि वि [प्रसविन्‌ ] जन्म देनेवाला (नाट--- | करन, हुकूमत.करनां ¡ २ धिका देना । ३० 
चकु ७४) ` ` , ` पालन करना ! व, “र्नं पसासेमागे- 
पस्सवियुःवि [प्रसूत] जो जन्म देने लगा हो, | विहरड' (णाया १, १ टी-प्रर इः. -१, 
| विने जन्म विया हौ वहः यमेव पसविया । १४८ प्र १८६ श्रौप; महा) । 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 








९८० 
पसाद सक [प्र + सावय्‌ ] १ उखे 
करना ! २ सिदध कला। पस्राहैद (नाट । 
भवि) । क्छ, पमाहेमांण (रौप) { ` | 
पसादग वि [ प्रसाधक | सावर, सिद्ध 
करनेवाला (घ्ंसं २६) । तम वि [तम्‌| 
१ उल्छृ्ट खाक 1 २ न. व्याकरण-प्रविद्ध | 





कारकःविथेप; करणल-कारक्त (विते २११२) 1 
दलो पसाहय । 
पसादण न [प्रसाधन] १ विद्ध करना, 
` खावना; तिज्जपेश्वाहणाज्जयविज्जाहुर 
संनिन्डएमंतो' (सुर ३, १२) 1 २ उक्ष 
खावनः `स््वुत्तमं॑माुत्तत्ं दुल्लहं मवम 
पसराहएं नेव्वाखत्स च निजेति घम्ने (ख 
७४४) \ ३ प्रलंक्रार, नपण (साया १, ॐ 
से ३, ४४८) । ४ मप प्रादि कौ चलावः 
मुएपखाहणा्खवर्तेहिः (वन्जा ११४; सुपा 
६६) 1 
पसा्हृय देखो पसाहन (काल) । २ त्तजनि- 
वाला (मग ११, ११) 1 । 
पसादा न्नी [ग्र्ताखा] शाला कौ चाचा, 
टीटी शाला (लावा १ £ प्रोष महा} 1 
पसादाविय त्रि [ग्रसाधित] विभूषित कराया 
मया, सजवाया हुजां (भवि)! ` ` 
पसादहि वि [प्रसाधिन्‌| छिद करनेवाला 
श्नव्धरदयपत्तादिसी' (उबोव ठ; ५४) 1 
पतान वि [प्रसाधित च्रलंहृव क्या 
हु्रा, सनाया हूम्रा (चे ४,-६ १; प्न) 1 
पसादिं वि [ प्रशान्‌. ] प्रचलायन 
(कुर ८, १०) । - ५ 
पसिअ अ्रक [प्र + सद्‌ | रसन दोना 1 
पसिग्र (गा दन्यः ४६दः ठे १.१०१)। 
पर्तियद्‌ (सण) । चछ. पसिऊण, पसिङ्णं 
{सखः सुपा ७) । 
पसि वि [प्रसृत] कैला हुता, चित्ती; 
ष्पत्ति्रच्छि 1 (या ६२०;.६२३) 
पसिअ न [द्‌] पूग-क्ल, सुपार (दे ६, ६) 1 
पसिच खक { प्र + तिच्‌ | केचन करना । 
व्क. परिचमाण (सुर १२० ` १७२) 1 
पसिडि द) देखो पसंडि (पात्र) \.- 
पसिक्खञ वि [्ररिष्ठक] सीठनेवाला (गा 
६२९ भ्र).1 - : न 





पसिल्जण न [प्रसदन] प्रसन्न होना, श्रद्य- 
ङ्ख्तणं णपसिखणं भ्रलिश्रवश्रणिन्वंषो 


पाडयसदसहण्णवो 


(९) ^ 4 


पसि्टेख देवो पसदि ह १, म्मा 


१२३; गज्ड)। 
पसिण पून [भ्र्न] १ एृच्या 


११, ४५३) । २ दपण अ्रादि- म देवता का 
भ्राहवान, मन्तरवि्या-विद्ेय (तम १२३ 


वृह १) 1 “विञ्ना दी [विदा] 
प (ठा १०) वपर्चिणन 





॥] 


| 
। 
1 
। 


प्रन (वुपा 


मन्रविद्या- 


{ 
| 
। 
| 
[प्रश्न] | 


मन्व्रचि्या के व्रलते स्वप्न ्रादिमे देवता 


का कयन (पव २; ब्रह १} । 


पसिणिय वि [परस्नित] पृछा हुघ्रा (तुषा 


१६; ६२५) 1 


व्रि [प्रसिद्ध]. १ विद्यात, विधत 


(महा)! रप्रक्थते पुक्तिको 
(खरि ५९६५) 1 `. ` 


पसिद्धि बी [प्रसिद्धि] १ व्याति ( 


४४) 1 २ श्ल क्त समावान 

परिहार (रमु; चदय ४६) } 
पत्सित्स द्वो पसीसं (विकते. १४) 
पंसीञअ देखो पसि = प्र +~ सद्‌ 


पीय (कपर १) । चछ. पसीऊण (उण) 1 
पसीस पुं [प्रशिष्य | धिप्य का दिष्य (षडम 


टः ८६) 1 


पसु पुं [पञ्च] १ जन्तु-विशेष, सींग पुंचाला | 


| 
के ्राह्वन द्वारा जाना इुग्रा शरुभाश्ुम प्ल । 
। 
1 


| 


प्राप्त, क्त | 


1 
ग्रक्ञषका | 
3 
1 


| 
1 
। 
) पसोव, 
१ 


। 
{ 
। 
| 


{ 
} 


५ 


प्राणी, चतुष्पाद प्राणिं-माव (कुमाः श्रौप) 


२.्रन, ककरा (घरण) । "भूव वरि [भूत] , 
पशु-तुल्य (सूत्र १;,`# २)} ९ 


[मेध] जिसमे पशक्ञा भोग 
दो वह यज्ञ (परम ११. १२) 


1 
[पति] महादेव, प्व (गा.१; सुपा ३१) 1 
पयुत्त वि [प्रस्त] खोया दुरा (हे १, ४८४; | 


प्रप्र; खाया १ १६) 1.7: ` 


पदयुत्ति न्न [ भयुत्चि-] ङ रोग्र विचेष, 


नखादि-विदास्ण होने पर मी 

(सज) 1 देवो .पसृद्.1! , ` 
पुव अप) देवो पदु (मवि) ! 
पयुदत्त पु [दे] वकलः पेड (दे 


य 


मद्‌ ५ 
दिया जाता 
1 वचडुषु 


| 
| 
1 
| 
। 


अचतनता 
| 


२६) 1 | 





पसादट-पसेविा 


पसतुसकत [प्रस्तु | जन्म देना, प्रसव 
कंरनाः। वक. पसृजमाण्‌ (गा १२३}. 
संछ. पसृदत्ता (रान) † ^ ~ - - 
पसु वि { प्रसूः {` प्रवक्ता; जन्म-दाता. : 
(मोह २1. न 
पञ न [दे] पुष्प, प्ल - (दे ६ ह; पाः ` 
भवि) । 

पसु वि [प्रसृत] १ उखन्न, -जो वदा हृग्रा. 
हौ (खाया १,.७;. उवः.प्राचू. १५६) । २ 
देखो पसविय (महा) । । 
पसुअण न [ प्रसवन | जन्म-दान. (तुषा 
४०३) । 

पतुड बनी [प्रसृति] £ प्रसव, जन्म, उसत्ति 
(षम २१, ३८; प्राद्र - १२८) । २ एक 
प्रकार का कुष्ट.रोग, नखादितते विदारण कले 
परमी दुःखेका प्र्वेदन, ` चमडीका मर 
जानो ` (पड ६००} श्तेग पु [तेग] 
रोग-विदेप (सम्मत्त १६ ॥ 

पञ्तुञ्य पुं [प्रसृतिक्र | वात्ररोग-विषेय (खिरि 
११५) । । 

पसूण न [प्रसून] प्ल, पुष्प छमा; उण) । 

पसेअ पुं [परस्वे | पीना (दे ६, १) 1 

पडि न्नी [्रश्रेणि]] चरवान्तर ध्रेणि-पंक्ति 
पि सप राय) 1 ` 

पसेण पुं :[श्रसेन ] मगवान्‌ पार्वेनाय .क 
प्रयम्‌ श्नावक्त का नाम (विचार ३७८} । 

पसेणड्‌ पुं [ प्रसेनजित्‌ | १ ङुलकस्मुद्य- 

विशेष (पठम ३, ५५; तम -१५९) ।.२ 

यदुवंश के राजा प्रन्वकवरृष्णि क्रो एक पुत्र 
(अंठव ३) । , 

पते ` ल्ली [ प्रधरेणि ] श्रवन्तर जाति 
श्रदरास्स्चखिप्वतेरोग्रो सद्वेड' (णायां १, 
१--पत्रं २) । ध 

पसरेयग देवो पसेवय (राज) । 
वृ. पसेवमाण (वु ५५} { ` ` 


पसेवय पुं [परसेवक] कोयला, यैलाः “रहावि- 
यपसवग्रोव्व उरत्ति चेदंति दोवि' तस्व वरयो 
(उवा) । “~ 

पसेविआ -ल . [सेविका] वैली, कवली 
दि ५.२५) 1 3 


~ 5 
८ 


"~ „१८: 


. . पस्स--पदाः ` 


(1 





`.“ पच्छ संक [ टश ] देखना ! पस्सद (पड ; 


प्रा ७१} 1: वज. पस्समाण (घ्राचाः प्रोपः 
वसु; विपां १, १) 1. छ, षस्स (जा ४, ३1 
सं (लौ) देवो पास = पाश्वं (श्रभि १०६; 





 पस्स 
अवि २६; त्वप्न ६) 1 
पर्स देवो पर्स = दश्‌ 1 ह 
पस्सओद्र वि [ पश्यतोहर ` देखते हुए 
चौरी करनेवाला, सुनार, उचकाः; नलु एतो 
पच्छग्रोहये तरो (उप ७२८ टे) 1 
पर्छ त्रि [दिन्‌] देखनेवाला (पर्ण ३०) 1 
पर्स देवोपसं (सु २ ८)! 
पद्‌" वि [प्रह] १नचघ्र। २ 'विनीव। ३ 
ग्राप्त (प्राकर २४) 1 1 
पदं [पथिन्‌] माम, रास्वा (हे १ तनः 
पाश्र;कुमा; श्रा र्वः वित्ते १०५२; कप्प 
श्रो) 1 देयं वि [देशक] मागदंक 
(पठम ६, १७) } ॥ 
एड पुं [दे] श्रपूप, पूत्रा, ाद्य-विशेष (दे 
६, श्य} | 
पदटंकर्‌ देवो पभंकर (उत्त २३; ७६; सुख 
२३, ७३; इक) । 
पकर देखो पंमंकरा (इक) 1 
पद्ंजणं पुं [प्रभञ्जन] १ वायु, पवन (पाग्र)। 
२ देव-नाति-वि्येप, भवनपत्ि देवोकी एक 
श्रवोन्तर जोति (सुपा ४०)! ३ एक राजा 
(भवि) ~` 
पहकर. [द्‌] देखो पयर (साया १, १ 
कपः श्रौपः उ ए ८७; विपा १, ६; रायः 
भगं ९» ३३) त 
पटू वि * [द] १ दष, उदेत (दे ६, € 
पड ) । २ श्रचिरत्र 2, थोडे टौ समय के 
पूं देखा दुम्रा ( यड्‌ ) { 
पटर वि ५ प्रह्रष्ट | श्रानन्दित, 
(रोपः ममं) । ¢ 
पण ` सक [श्र + इन्‌] मार डालना 1 
पट्णड, (मह ` उत्त ' १८. ४६) । 
"कर्म. पदटुखिञद न ( महा )। वक्र. पटुणंत 
-( पडमः १०९, ६५.) । कवक. पटुम्मतः 
पद्‌म्ममाणः (पि ` ५४०; सुरः २८.१४) 1 
देक. पहणिडं, पटणेडं (कुप २५; महा) 1 
पदण न [द्‌] कुन; कै (दे ६, 





१ 





„^... ~ -----~ ~ -~---------- --~ -------~---~------~^~---~----*--- "~~~ ~ 


॥ 
| 
। 
| 
| 
म्स्त | 
। 
। 
| 
| 


पाद्रजसदमदण्णवो 


पणि. ची. [दे] संगत का निरव सामने 
श्राए हृषु कां त्रवकावं (दे दष) ` 
पद्ाणय देखो पय ठयं = प्रहत (सुपा ४) 1 
पत्थ पुं [म्रदस्त] र्ण का मामा 
१ २, धश) [~ 
पटद्‌ वि [द्‌ स्दाद्(दे 8, १०)। 
पदम्म तक [प्र ^+हम्म्‌ | प्रक्पं से गति 
करना । पहम्मड (दे ५, १६२) । ` 
पदटम्मन [दे] .१ सुर-खात्त, देव-कुएड (दे 
९, ११) । २ लात-जल, दुए्ड । ३ विवर 
स &, ४३) 


पहस्मंत 
वनिं } देखो पहण = प्र +~ हन्‌ । 


पटय वि [ग्रटतं] घषर, चिर्षाहुभ्रा (मे 
१, ५८; बृह }1 २ मार उना गया 
निहत (महा) न 

दय वि [रहत] लिख पर प्रहार किया गवा 
हौ वह, शटया श्रहिमंतियनलेणा' (महा) 1 


पद्यर पुं [दे] निकर, समूह्‌, ब्रुव (दं ६, । 


१५ जव १३३ पात्र) । 
पर्‌ खक [म + | प्रहार करना । पद्रद 
(उव)। वृ. पहरंत (महा) । संहृ. पद्रिऊण 
(महा) । देक. पहरि (महा) । 
पहर पुं [प्रदार] १ मार, प्रहार है, १,६८ 


पड्‌ ° प्राप्रः संक्षि २)1 २ जहां पर प्रहार 


कियाद उह स्यान (तेर, ४) 
पदर पुं [प्रदर] तौन षे कामय (गा २८ 
३९६-पत्रोः ˆ : ` ) 
पहरण न [दरण] १ श्रल्न, श्राव (्राचा 
ग्रीपः; विपा "£. : गज्ड)- 1 २ :प्रहारक्रिया 
(स कः ३८) { 
राया देवो पदाराइया श्या (रख १- पत्र 
६४) । 
पदहराय पं [प्रभराज] भरतनञेत्र का च्छवां 
प्रततिवासुदेव (सम १५४) 1 
पदरिजि चि [ग्रत] ? प्रहार करने के लिए 
उदयत (घुर ६, १२६) 1 -२ जिच परं प्रहार 
किया गया हो वंह (मवि) { ` 
पदरिंख [प्रर] श्ानेन्द, लु; श्रामोभ्रो 
परिघो चोः (षाग्र; सुर ३, ४०) 1 
पदलादिद (चौ) विं [प्रद्‌ उदितः] श्रानन्दिव 
(स्वप्न १०६} 1 न प 


| 
| 
| 
| 
। 









| पद प्रक [ घूणे. ] द्ुमना, कपिना, लना, 


+ | हिना 1 पदटृन्नद (हे ४ १९७; पड्‌-) 


वकर. पद्टंत (सुर १, ६६} । 
पष्धिर वि [प्रघूर्णिव्र] धृूमनेवाला, ॐेलता 
(कुमाः सुपा २०४)-। 
पच ऋक [प्रभुं ] १ उन्न होना।२ 
समर्थं होना । पहवई (पंचा १००६०; स ७० 
संक्षि ३६} † भवि. पह्विस्सं (पि ५२११ । 
व्र. पहं (नाट-- नावि ७२) । ` 
पटवं पुं [प्रभव | उत्पत्ति-त्यान (ग्मि ४१) । 
पटव देखो पाव = प्रभावे (स ६३७) 1 
पटव्‌ देवो पह्‌ = प्रह (वितते ३००८} । 
पद्व पुं [प्रभव] एक जैन महि (कुमा) । 
पटविय वि [प्रभूत] जो समर्थं हृत्राहो, 
'मरिक्रुंडलागुमावा सत्थं नो पहवियं नरिदस्स' 
(सुषां ६१५) । = 
पटस प्रक [प्र +हस्‌ | ६ दना! २ 
उपहास करना । पहसड्‌ (भवि; सण) । वकर. 
| दसंतं (घण) । 
¦ पहसण न [प्रहसन | १ उपदा, परिहसि । 
| २ नाठ्क का एकत भेद, हास्थ-स्व प्रयान 
| 


नाटक, छ्पक-वि्ेष; पहुसणम्यायं कामसत्य- 
वयं" (स ७१३; १७७; दास्य ११६) ¦ 
¦ पहसिय वि [ग्रदसिंत] १ जो हसने लमा 
हो (मग) 1 २ जित्तका उपहास किथा हो व्‌ 
| (मवि) । ३ न. दस्य (बृह) 1 ४पुं 
: पृवनम्जय का एक विद्याधघर्-मिव्र (पञम 
¦ १५०५६) ` 
| पदां सक [प्र+दा] १व्यागकरना। २ अक्त. 
। कम दोन, क्षीण होना; पदै लोहः (उत्त 
८, १२; पि ५६६) । वृ. परहिजमाण, 
पदेमाण (मगः ` राज) 1 सं. पदाय, 
प्िऊण (प्राचां १, €; १, १; वव ३) 1 
प्या बी [प्रथा] १ रीति, व्यवहार1२ 
व्याति, प्रसिदि {षड्‌ ) ` `` 
पदा घी [प्रभा] कान्ति, तेज, श्रालोक्त, दीप्ति 
(रौके पात्र; ; चरं २, २३५ कुमा; चेदय 
५१४) । “सेड देखो भामंडल (पठम ३९, 
३२} । ध्यरदुं [कर] शसूय'रविंः २ 


५ 


| रामच के भाई भर्व सेःसाव'दीक्नां तेनेवाला 


एक 'राजपि (घञमः ८५; ५)! चरली 


4, + 
५ * 7 


५८२ 





[ए भीगी 
[शती] शरावे वासुदेव कौ प्रटरानी (षड 


२०, १८७) । 


पहाड सक [प्र+ध्राटय._ | इवर उर, 


भमाना, चुमाना । पहाडंति (नूग्रनि ७० टी) । 


पदाण वि [प्रधान] १ नायक, पिया 


मद्य; श्रवगन्नद्र रुव्रेति हूं पुरत्पहाणेवि 
(सुपा ३०८), तत्यत्यि , वणिप्पहासो दद्र 
वैस्मणनामग्रोः (चसृपा ६१७) । २ उत्तम, 
प्रस्त, चर, शोमन (तुर १, ४८; महाः 
कुमाः पंचा ६, १२) । ३ च्रीन. प्रहृति-- 
स्व, रज श्रौर॒तमोगरुए कौ साम्यावस्था; 
खरेण कड लोए पटाराई तहावरे (सूग्र 
१, १, ३, ६) । ४ पुं. सचिव, मन्त्री (मवि)। 
पाण पुं [पापा] पत्थर (चउप्पन्न०) 1 


} 


पहाण्र न [प्रदाण] श्रपयम, विनाश (वर्मं ¦ 


८७५) । 
पहाणि ची [प्रहाणि] उपर देलौ (उत्त ३, 
७; उप ६८६ टी) 1 
पाम सक [प्र + भ्रमय्‌ | फिराना, दुमाना। 
कवक. पदामिल्लंत (से ७, ६९) 1 
पदाय देखो पटा = प्र +हा) 


पायन [प्रभात] १ प्रातःकाल, सवेरा 
(गच्डः सुपा ३६; ६०२) । २ वि. प्रभा- 
युक्त (से ६, ४४) 1 
पहाय देलो पदाव = प्रमाव (हे ८ ३४१; 
हास्य १३२; मत्रि) 
पाया देखो वादहाया (घत) । 
पहार स्क [प्र + धारय. | १ चिन्तन करना, 
विचार करना । २ निश्चय कटा) मूका. 
पृह्रेत्य, पहारेत्या, पर्हारिसु (सूत्र २, ७, 
३६; श्रोप; पि ५१७; सूत्र २, १, २०) 1 
वकर. पदारेमाण (सूत्र २, ४, ४) । 
र देखो प्र = प्रहार (पारः हे १, ६८) 1 
पदाराइया ठी [प्रदारातिगा] लिपि-विन्तेप 
(खम्‌ ३५१ 1. ६ 
पारि वि [प्रहारिन्‌] प्रहार करलेवाा 
(सुपा २१५८ प्रास ६८) 1 


गयादौ व्ह (सभर्म).1, :. 
पहास्यि वि. [ग्रवारसिति]; विकल्पित, चिन्तित 
(राज) । 





| 


स्यि.वि [अदारिः] जिस पर प्रहार क्रिया | पदिरणं देवो पडा = प्र+हा) 


¦ पहावणा देखो पभावणाः (कुप्र २८४) । 


पाइयसदमहण्णवो 


पदहारेत्तु वि [अधारयन] चिन्तन करनेवा्ा 
श्रहाकम्मे प्रणखवचेत्नि मणं पहारेत्ता भवतिः 
(मग ५, ६) 1 
पडाव सक (प्र + भावय | प्रभाव-युक्त 
करना, गौरवित करना ! पट्‌वई (उण) । 
संकृ. पदाविङण (सण) 1 
पाव (ग्रप) श्रक[ प्र + भूं | समर्ये दना । 
पटातड (मवि) । । 
पदाव पुं [प्रभाव] १ शक्ति, समर्यं; तुमं 
च तेततिपूत्तत्स पहविण (णाया २, १४; 
श्रनि ३८)! २ कोप प्रौर दएड कातेज। 
३ माहात्म्य; (तायपहवध्रो चेवेमे प्रविम्धं 
भवित्सइ त्ति' (स २६- गञ्ड) । 


पहाविअ वि [प्रधावित] ददा हरा (ख 
५८४; गां ५३५; गउड) 1 

पहाविर वि [प्रधाविदू] दौडनेवाा (वज 
६२; गा २०२)1 

पदास चक [ प्र + भाप्‌ | बोलना 1 पहासदं 
(सुल ४; ६): नाञ९ चुन्नियं तं पहिद्ुहियया 
पाईं पावा' (महा) । 
पास श्रक [ प्र + मास्‌ ] चमकना, 
प्रकारना । क्ट. पहासंत (चार्धं ५९) । 

पदास पुं [ग्रहास्‌] अदास श्रादि विचि 
दास्य (दष १०, .११) 1 
पदासा ज्ञो [प्रहास] देवी-विषेप (मदा) । 


------ ~ ~~ --~~~-~----*~ -----~-~----~- ~. ------------------------~ ~~~ -~ --~- ------~~ ~ ---~ 





पददिज वि [पान्ध, पयिक | मृचफिर (दे २, 


१५२; कुम; पड; उवः गउड) ! “साला 
द्री [छाल] मताफिरवाना, वर्मचाला 
(धर्मवि ७०; महा) । 


पिअ वि [प्रथित] १ विच्छरव ) २ प्रसिद्ध, 


विख्यात (मोप) । ३ रालप्त-्वंच का एक 
राजां एकं लंका-पत्ति (पडम ५; २६२) 1 
पर्दिअ वि [प्रहित | मेजा हुश्रा, प्रेपितं (उप 
पु ४५; ७६८ टी; चम्मं ये) 1 -* ` 


पिथ वि [द| मयित, विलोडित (दे ६ | ६)1 


पिस्य वि [प्रहिंसकृ] -दिसा करनेवाला 
(श्रो ७५३) 1 व 
पहिजनमाण देखो पदा = प्र + हा। 


पद्दाड~-पहूभे 


पदिद देखो पद्रट्ट= प्रह. (ग्रीपः. मुर 
२८०; सुपा ६३;.४३७) 1 :: 

पिर सक [परि.+ धा] पद्विरना, पहुनना +. 
पहिरद, पदिरति (भवि; धमवि ७}.1 कर्म. , 
प्रिद (सवो १४) 1. चछ. पद्िरत . 
(चिरि €5) । संकृ. पदिरिउ (घरम्मवि १५)।. 
प्रयो. चं. पदिरावेऊणं, पद्िराविजऊण 
(विरि ८५६; ७७०) । । 

पिरावण न [परिथापन] £ ` पह्िराना 1 २ 
पहिरावन, भेट म--दुनामम द्विया जाता 
वन्रादिः गुजराती म--पिरामणएी (ध्रा २८) . 

पददिराविय चि [परिधापित] पिरया हरा 
(महाः; भवि) । 

पिस्य वि [परिहत] पिर टरा 
ट्र (सम्मत्त २१८) । 

दिल वरि [दे] पहला, प्रथम. (संज्ञि ८७ 

मवि; पि ४८४६) । बी. "धी (पि ४४३) 1 

पदिद श्रक [द] पल कलना, म्रनि कला 1 . 
परित्लइ (पिम) । षृ. पदि्धिअ (पिम) 1. 

पटिद्धिर वि [पवू] स्रुव दिलनेवाला, 
ग्रव्यन्त हिता (सम्मत्त १२७) । 

पदवी देखो पुदघी = धथिवी (नाट) । _ ` 

पदीण चि [प्रदीण |? परिलीण (पिड ९३१४ 
मग) । २ अ, स्वतित् (सुप्र २, १, ६) 1. 

पहु पुं [प्रमु] १ रसमेशखर, परमात्मा (कुमा) । 
२ एक राजपुत्र, जयपुर क विन्व्यसजका 
एक पूवर (वसु )`+--३ .स्वामी, मालिक (सुर 
४, १५६) 1 ४ वि. समर्यं, चक्तिमानः दासं 
दरिदस्त पटुत्स खंती'. (परासु ४८) 1 ५ श्रवि- 
पत्ति, मुखिया, नावक (ह. ३, ३८) । 

"पहु देखो पमि (कपु) 1 `` 

पहु देखो पुहूवी (पड्‌ ) 1 

पहुंक पुं [प्रधुक्‌ | खाद पदार्थःविद्चैय, चिउ्डा 
दे ६, ४४) 1 

पटुच ` प्रक [- श्र + -भू | पहुंचना. 1 पहटुचङ्" 
दे ४, ३६०) ।. वक. . पटूचमाण. (रोघ 
५०१५}. 

पहु दलो पप्पु । पटुटद (कमु) । 

पहुडि देखो पमिई (दे १, द्देशष्ती १०५. 
पट्‌ू)1 .. व 


पुण पुं; [पराधुण्‌] अवि. मेमान (उपः :. 
६०२) । 


हूना 


-----------"-+--~ +न" 


पहणाइय--पाडं 


संटकारः 'न्दाएमोयएतरत्वाहरणंदाणाद्हुं | 
णाडि (? इयं संपाडड' (रंमा).! `` - 
` . पहुत्त वि [प्रभूत |. १ पर्याप्त, काफी; "क्तं 


„-.---.-----------~--~----------------------------~- ~ 


: पहूणाडचः नं पराघुण्य।| श्रात्तिथ्य श्रतिचि- { पटोद्धअ वि [दे] १ प्रवत्तित । २ प्रभु 


पाटअसदमहण्णवो 


------------------------------~---~----------------- ~ 


(दे ६,.२६) 1 


पटोड सक [ वि + लुल्‌ ] हिलोरला, अन्दो- 


लना । पहोडदइ (वातवा १४४) 1 


` चहं (वागन; ` गउ्ड गा .२७७) । -२ | पोयण बीन [प्रधावन्‌ | परकषालनः द॑तपदौ 


, सम्थं्चेर्‌ &६)1:३ पर्वा हृश्रा (ती 
 , १५) ; = 
परहदि देषो पमि (संति धः. १२).1 


पुष्पं | गरक {भ्रमु |. १ समयं होना, 
पहुव ` + सकना 1 २ पर्हुचन{ । .पटुमद्‌ (दे | 


८०९३; प्र क्रः६२); (एवच वालियाप्रो निय- 
नियेहेसुं जह्‌ पहूप्पति ` तह कुण (सुपा 

, २५०) 1. पहुप्पामो (काल), पहूुप्पिरे हे ३, | 
` १४२) । वकु.“ सहुद्‌ कोवि कस्सवि पा्र- | 
पहारं पहुप्प॑तो', पहुप्पयमाण (गा ७; प्रो । 
५.०५; किरात्त १६) । कवक, पहुन्वेत (से 


1 





"ष, २१; ` वव .१०) 1 हैक. पहुविरं 
(महा) 1 

पहुवी त्रीं [परथिवी] भूमि, वरती (नाट-- 
मालती ७२) 1 


(हम्मीर १७) 1 वड पुं [-पति] व्ही अर 
(हम्मीर १३) । 
पटुव्च॑त देखो पटु ! ` 
पुहूभ वि. [ग्रभुत] ९. वहु, प्रचुर (ख 
४५९) । २.उदुगच.। ३ मूत 1; ४ उन्नत 
(क ६२) । । 
प॒हेज्नमाण देवो पहा = भ्र + हा । 
पेण न [दे ].वधरुकोले जाने पर पिताके 
घर दी जातौ जमीन (आचा २, १, ४, १)। 


पुं [श्रु] राना | 
| 
| 
| 


॥ 
| 
| 


पेण | ज [दे] १ मोजनोपायन, वाद्य | 
पर्हणग | वस्तु की मेंट (श्राचः सुञ्जर, ? 
पदेणयः | ५६; गा ३२०८६०३; पिंड ३३५; 


॥ 
पग्र; दे ६, ७३) 1 २ उस्वं (दे ६, ७३) । | 
पदसं न [शरदे]. श्रामरण-विशेप (पढ | 
२० ५-- पतर १४६) 1 | 
च्या घी [प्रहेलिका] शद श्रा्चमवाली | 
कविता (सुपा १५५; रोप) । ` ` | 
पो सक [ ध्र + धाव्‌ `] प्रक्षालन करना, | 
धोना ।-पहौएज्न (प्राचा २, २, ११९) 1 | 
पदोडई ति [भरधाविन्‌] धैनेत्राला (द्र ४ | 
६) ८ 


[शि वि 


| पाडञ देलो पामच 


यण॒ य' (दस ३, ३) 1 


पहोलिर्‌ वि [अरघूरिव्‌ | हिलनेवाला, डोलता 


(गा ७=,६९९; सेः ३, ४६;. पात्र) !. 


पटोच देखो पयोघ । पहोवादि (प्राचा २, १, 


दर ) 1 


पासक [पा] पीना,. पान करना 1 भवि 


पा्िसि, पाहासिः पाहामो (कषः पि ३१५; 
कक्ष) 1 कम॑. पिजद्‌ (उव), पीग्रति (पि 
५३६) । कवक. पिल्नंत (गउड; कुप्र १२०) । 
पीयमाण (चख ३०८२), पेत (अप) - (सण) । 
संकृ. पारण, - पाणं (नाट--मुद्रा ३६; 
गउड; कुप्र ६२) । देक. पाठं, पायए (ग्राचा)। 

. पायव्य, पिज (सुषा. ४२८; , परह १, 
२; कुमा २, ६), पे, पेयठ्व (कुमाः 
रय ६०), पेज (णाया . १, १; १७; 


` उवा) 1 


पा सक [पा] रक्षण करना 1. पाइ, पारद 
(विते ३०२५; हे ४, २४०)» पाड (पिम) । 
पास्क [त्रा] ` सुचना, गन्व लेना। पाइ, 
पाद्म (प्रप्र ठ, २०) । 


पाई वि [पातिन्‌ . गिसैवाला (पचा ५, 


२०) 1 
पाइ्‌वि [पायिन्‌] पीनेवाला (गा ५६७; 
9१8 


| 


पाद्रण देखो पाण (पि २१५ टि) 1 ` 


पाइत्ता (प) चरी [पवित्रा] छन्दविशेषप 


(पग) । 
[शो] वि [पाचित] पकवाया हमरा 
(नाट-चैत -१२६) 
देखो पारईदण (खंदि ४६) \ . 

पदभ न [प्रातिभ] प्रतिमाः वृद्धि-विरेष कुत्र 
१५५) 1 

पाम वि. [पाक्य] १ प्रकाने योग्य. २ 
काल-प्राप्त, मृत (दसं ७, २२) । 

पाइम वि [पालय] गिराने योग्य (आचार, 
४, २, ७} । 

पाट चरी [पारी] १ माजन-विन्चेप (खाया १, 
१ टी)! २ दछोटा पत्रि (सूत्र २, .२; ७९) 

पार्दण वि [प्राचीन] १ पूर्वदिश्ा-संवन्वी, 
'ववहारपाइणाई (? ईणएाद)* (विड ३६; 
क्प्पः सम १०४) । २ न. गोत्रःविद्धेप । ३ 
पदी. उप गोत्र मे उत्यननः; धरे श्रज्जमदह- 
वाहू पारईदणसगोत्ते (कप्य) । 

पाणा दरी ` [प्राचीना पूवे. दिता (सूग्र २, 
२५ ५८; ठा ६-पत्र ३५९) 1 

पाठ देखो पाडं = प्रादुस्‌ (सुप्र २, ६, ११; 
. उवा) 1 

पाड परं [पायु] गदाः गहड़ (ढा ९--यत्र 
४५०; सण) । 

पाठ पूली [द्‌] १ भक्त, भात, भोजन्‌। २ 
इ्यु, ऊख (दे ६, ७५) । 

पाञ्न [द्‌] १ हिम, प्रवश्याय (दे ६, 


पादज न [दे] वदन-विस्तार, गरंह्‌का फैलाव | ३८) । २ भक्त \३ दु (दे ६, ७५) ` 


(दे ६, ३९), - 
प्रकृतत. (दे १, ८; प्राक 
८; प्रासः १. वला एः; पात्रः पि ५३); -श्रह 
पाद्ग्रास्रो भासाग्रोः (कमा १, १)-1., ` - 


पाद्रअ वि [पायित] पिलाया: हरा, .पान 


पाडञ देखो पाडउड = प्रवृत (गा ५२०स 
५०; श्रौपः घुर्‌ ६, = पप्र; हे १; 
१३११ । 

पाउअ देवो पागय (गा र ६६; प्रप्र 
कप्पु; पिग) । 


कराया दूत्रा .(कुप्र ७6; सुपा १३०; -स | पाठ ब्री [पादुका] १ वड््धं, काष्ठकां 


४५४) । 
[इत देखो पाय = पायय्‌ । 
इक पु [पद्‌ति] प्यादा, पैर ते चलनेवाला 
सैनिकं (हे २, १३८० कमा) । 
पाडडि बरी [भृति] प्रावरण, वल्ल (गा 
२३८): । 


चता (मगः; सुख २ २६; पिड:५७२) 1 २ 
चता, पगरसी (सुपा २५४; ग्रौप) । 
पाडंदेबोपा=्पां।-- 

पारं त्र [ प्रादुस्‌ ] प्रकट, व्यक्तः संतति 
भर्वति करिस्वामि पाड (सृप्र १, १, ३, 


१) 











दय पाद्ञसदमदण्णवो 


~---.--------------~---------------*--------~ ~" ~न ------------ ~ ---------“^ ~~~ ~ ++ ~> ~ 
.-------*-.-------*---~-~ न सन 


पारण. | न [्रादभ्रोञदनः \.. क] जैन ११, २९) 1 पारे (ग्रचा.२,३,१,१२) 
पाञछणग 1 मनि का एक उपकरण, रनोहर्णं | भव्रि- पाडशिस्सामि, पाउखिहिह (परि ५३१; 
(पव्‌ ११२ ठी; धौव ६३० पंचा १७; | उवा) । सं, पाडणित्ता (ग्रौपः णाया..१, 
१२) १; विपा २,१; क्प; उवा) । देक. गडणि- 
पाडकर सक [ प्रादुस्‌ + छर] प्रकट करना । | न्तए (आचा २, ३, २, ११) । 

मवि. पाउकरिस्सामि (उत्त ११. १)। | पाडण्‌ (द्रप) देखो पावण़ = परावन (पिम) ) 
पाकर वि [आराुप्कर्‌] भरदुरमाबक (भूग्र १, | पाउत्त देदो पडत = प्रयुक्त (रोष) । 

॥ 


स पाटप्पभाय वि [प्रादुष्प्रभात] प्रमुक्त 
पाउकरण न [प्राटुष्करण ] ९ प्राुरमाव 1 २ प्ममात] अमा 
प्रकाश-युक्तः कल्ल पाञ्प्यमायाए रयएीए 


वि. जो प्रकाशित किया जाय वह्‌ । ३ जनं 

मुनि के लिएु एकं भिलञा-दोप, प्रकार कर दी । (छाया १ ४ भग) । 

ह भिकः श्वकिरसपाउकरणपामिल्वेः (परह ¡ पारव ब्र [ मास्‌ + मू | प्रकट 

२, ५- पन १५) । | ` दोना । पाडन्मवई ( पव ४०) ध भूक. 

पाउकाम वि [पादुकाम्‌] पने की इन्दा । वा (ज) । 19 

वाला; शतजोणं रवियाएु माउ्वाएु दुद्धं ¦ पाउनमवभाण (धपा € कुम" २९ खाया 

पाउकाम्‌ से शा निग्गच्छड' (खाया १, १८)। ` १" ५0) स (४ ठ्भवित्ताणं (उवाः 

पाउ्छि [दे] मार्गित, मागत (दे ६, : श्रौप) ) देक. पाडड्भवित्तए (पि ५७८) 1 
पाडव्भव वि [पापोद्धव] पाप ते उत्षन् 


४१) 1 
) {उप ७९६८ टी) 1 


पाउक्छरण देखो पाडकरणं (सज्‌) । 
पारक्याख्य न [दे, पायुष्षास्क] १ (9 1. लना [मादुभंवन] प्रादु (भन ग. 
, १)। 


पाखाना, ट्टी, भलोत्सर्ग-त्यानः छद चेव । 
एतन पराजङ्वलयुम्म.. रयः (स २०५; । पाडव्मुय (रप) नोचे देखो (वण). । - 
भक्त ११२) २ मलोत्सग-क्रियि; 'रयणीए उठभूय वि [प्रादुभूत]. १ उदलच, सजात 
पाउक्वालयनिमित्तमुद्धि्रो (ख २०५) 1 २ प्रकटित (ग्रोपः भगः; उवा; विषु १,.१)। 
पाडग्ग वि [दे] सम्य, सभावद (दे ९, ४१; | पाउरप्‌.न [-प्रावस्‌ग | चठ, , कपड़ा (ञ्नि 
सर).1, म्दःठे १, १७५; पचा ४, १०; पव ४ 
पाडग्ग वि [्रायोग्य] उचित्त, लायक्त (सुर ¦ पड 21 ष 
१५. २३ ये) 1 ९ पाररणन दि] कवच, वम्‌ ( पड ) ] 
पाङ्गाह, पुं [पतद्‌] पाल ( ब्राचानि | पाड्णी. [दे] क्वच, वम (दे ६, ४३) } 
२८८) ॥ „~, । पाडरिअ देखो पाउड = प्रावृतं (कुप्र ४५२} ¦ 
पाउग़्िअवि [द्‌] १ जग्रा उेलनेवाला.। , पाउल नि [पापल] -हलके कुल का, जघन्य 
२ सोढ, सहन क्रिया हृभ्रा (दे ९, ४; | कुल भे उलत्र;ः दवावियं पारलाण. दविएा- 
प्राम) 1; - ` ` | जायं (सः ६२६), .कलक्तद्पराउतमेगल- 
पाड देखो पागय अक १२; मुद्रा १२०). | -संगीयपवरयेक्वशयं (खुर १०, ५). ~. 
पाञड वि [आरत | १ प्राच्वादित, उक दमा | पाउल न. देवो पाड, 'पाउल्तादं संकमहाएं 
(सू्.१,.२२ २, २२) 1 २ वह क्मड़ा | (सुञ्र १,४,२, १५) । । 

(ल ५.१): : ^. ^. | पाडव न [ पादोद्‌  पादपरक्षालनन्नल 
पाठण सक [भान चु] श्राच्ादिव. करनाः श्ाय्वदाईं च. रहालुवदादं च' (णाया १, 
हिरन 1 पूरण (पड ३११ 1 संह. डं । ७--प्तर ११७} 1. ५ 5 ~ 
पाडणिऊण र्त छि्यग्रो' . महा) 1 स | पास पु [ आघ ] -वर््र छतु (2 -९, 
पाडण स्क [प्र + आप. | प्राप्न क्लः। | १९; प्रप्र; महा) 1 "कौड पुं,[-ीद्‌) 
पाउठाइ (भग) । पाच्खंतति (्रौकः सृुग्र १, । र््पा त्तु म उत्पन्न होनेवाला कीट-विेष 


| 
॥ 
॥ 
| 
| 
! 
॥ 
{ 
। 
। 
1 


=+ ~~~ 


` पाञंयंण--पाओयर 
(द). यम परं [गगम] वपा-पादम्म. 
(शतो 1" ४ 
1उसिञ . वि [ प्रापक | व्यचिम्बन्वी 
(राज)! ,. । 
पाउस वि [प्रोपित, प्रवासिन्‌ | प्रवास 
मृगया हुश्रा, 
तह. मेदागमसंसियन्रागमणारं ग्मणारं, पण मृद्धाग्रो । 
मम्गमवलोयमासीउ निय पारपियदद्या्रो । 
22 (गपा ७०) । । 
पाउसिञा चरी. ्रद्धेपिकी ]. देष मत्सर 
से. टोनेवाला कर्म-दन्व (सम १०; ठा २.१ 
भग; नव १७) । ध 
पाट्हारी. घी. [ दे. पाक्दायै ] मक्तको 
त्रनितराली, , भातत-पानी ने भ्रानेवाली (गा 
६६.) ... 
पाए [दे], पररृत्ति, (वदां से) शुष कफे 
(ओष १६६; बृह १) । 
पारु सकृ [ पायय्‌ | पिलाना 1; पाएद. (हे 
२५; १४६) 1 पाएलाह (महा) 1 वृ. -पादत, 
पाययंतं (घुर .१२, १३४ १२. १७१} ¦ 
संह. पाएत्चा (आक ३०)1 <: `. 
पाए सक [ पाद्य्‌ ] मरति कराना ! पाए 
(दै 3 ४६) ॥ 
पाए सकं [ पाचय्‌ |. पक्वाना। पाए 
(हं ३, १४६) 1 कर्म. पाद्रनई (श्वावेकः 
२२ ०) 1 । 
पाएण } त्र [मराचेण] वहतः. करके, प्रायः 
पाएणं + (विन्न ११६६; कालल; क्ष्यः; प्रास 
५३). .. .- 
पाओ श्र [प्रास ] उपर दैवो (धा २७) । 
पाओ. [ मात्रस्‌ ]. प्रातःकाल, प्रभाव 
(सुज्ज. १, €; कप्प्‌) । ॥ 
पाञकरण देलो . पाञकरण. (पिड २६८) 
पाओग देवो पाउरगः(सूतरनि ६५)! ;. . 
पाओगिय वि [प्रायोगिक] प्रयलल-जनित 
प्रस्वाप्राच्रिक, (चेदय ३५३) । , 
आरग देवो पारस्य (मास १०; वर्मसे 
९१८ ग7 न 
पाञपगम न [प्रादपोपगम] देवो पाजो- ` 
वगुण (9५1) न ४ 
पाओयर पुं [्राटुष्कार] देवो पाडकरण 
(ज ३, ४ पचा १३, ५} 1 ध 


{~ म 


। ५. पाओवगमण--पाडवण _ ` 





न+" 


, .पाञःवगमंण न -[पादपोपगमन ] श्रन्न- 


` . `. विदयेष, मरण-वि्चेप (खम ३३; श्रौप; कपप 


„ मृग) 1 । 
. पाओवगय वि [पादुपोप्गत] गरनशन-विदेष 
, से मृत्त (श्रौप;' कप्प; -अंत) । 
` . पास पुं [दे. ्र्रेष] ` मस्सर, देष (ला ॐ, 
पुत्र २८०) ॥  , ` 
पाओर्सिंय देवो पादोसिय (रोव ६६२) 
पाञसिया देखो पाडसिश्रा (चमं ३) । 
पांडविअ वि [दे] जलद्र, पानी से. गीला 
(दे९२०)। , 
पाङ् देखो प॑ड (पव २४७) । सुञ्‌ पुं 
[शुत]. श्रभिनय का एकत भेद.(ठा४ 
पुत्र २९८५} । 
पाक देनो पाग (कपप)! । 
पाघम्म न [प्राकाम्य] योगृ की श्राठ सिद्धयो 
मे एक सिद्धि, पाकम्मगुेण प्रुणी भुवि न्व 
` नीरे जलि व्व भुवि चर" (कुमर २७७) ।' 
पाकर पुं [प्राकार ]किला, दुगं (उप ¶ ८४) 
पाकिद्‌ (शौ) देवो पागुय (रवौ २४; नाट-- 
वेणी ३८ पि ५६९; ८२) । 
पाखंड देषो पासंड (पि २६५) । । 
पाय दु [पष्क] ९ पचन-क्रिया (रोषः उवा; 
सुपा ३७४) 1 ,२ देत्य-विश्षेप (गउड) । - ३ 
विपाक, . परिणाम .( चर्मत्तं ६६५ ).1- 
वलवानु दुरमन (रावम) 1 सासणं. पुं 
[शासन] इन्द, देवपति (हे ४, २६५ 
` गउ्डः पि २०२) । 'सासभी द्वौ [शासनी] 
इद्रनाल~विद्या (सूग्र २, २, २७). ` 
पागद्भ वि [्कृविक] १ स्वाभाविक्‌ । 
२ परं साधारण मनुष्य, प्रात लोक (पव ६१)। 
पागृड़ , सक „प्र + कटय्‌ | . भकट करना, 
खुला करना, व्यक्त करना । वृ. पागडमाण 
(खा ३, ४--पत्र १७१). 
पागड वि. [प्रकृट ] व्यक्त, सुला (उत्त ३६, 
५ ४२; भ्नोपः उव) [~ ~~ + ४ 
पागडण्‌ न .[प्रकटन्‌] १ प्रकट करना 1 २ 
वि. प्रकट करनेवाला (घमं घं ८२६) † ` 
गडिअ वि [प्रकटित] व्यक्त कियाहुत्रा 
(उवः श्रोप) 1 
७४ 





पादयसदमदहण्णवो , ` 


=" 


पागडिढ } नि [प्राकर्षिन्‌र क] .१ भर- } पाडण न ` [पातन] १. मिराना,.. प्राना 
गामी; भागहर (? डी) `पटूवषए 
जुहृवईः (णाया १.१) । २ प्रवत्तक, प्रवृत्ति 


पागडढक 


कृरानेवाला (परह्‌ ११. ३--पत्र.४५) । 


पागच्म न [प्रागटभ्य| धृषता, ठाई (सूत्र 
५...) ¢ 


पागठिभि | वि. [प्रागृहिमन्‌, "क | वृष्टता- 


पागव्भिय । वालाः घृष्ट, टीठ (सुप्र १,५.१, 
५२, १,१ ठ) | # 

पागय.विः [प्राकृत | १ स्वामातिक, स्वमाव- 

- सिद्ध । ` २ श्रार्यवित्तं कौ प्राचीन सलोक-भाषाः 
(सक्कया पागया चैव (ठा ७--पत्र ३६३; 
वित्ते १४६९ टी; रय. € सुपा १)॥ 

“ ३.पुं, साधारण वुद्धिवाला ` मनुष्य, सामान्य 
लोग; जेसि ामागोत्तं न पागता पठएवेर्हिति 

~ (सज्ज. १६), कितु महामङगम्मो दुरवगम्मो 
पागयजणस्स'. (चेदय २५६; सुर २,' १२३०) । 
:'भासा ज्ञी. [माषा] प्रवत भाषा (खघ 

: २३) ! ध्वागरण न [“उ्याकरण्‌] प्राकृत 

. मापा करा व्याकरण (विसे ३४५५) । 

पागार पं (प्राक्रार्‌]. किला, ` दुगं (उवः सुर्‌ 
३,-११४) । 

पाजावश्च पुं [प्राजापत्य | १: वनस्पति का 
ग्रविष्ठाता देव 1 २ वनस्पति (ख ५, ९-- 
पत्र २६२)! ` 

पाटप (पे) देवो वाडव ( पड्‌ ) । 

पाठीण देखो _ पाटीण (परह १, १-- 
पत्र ७) । ष 

पाड देलो फाड़ = पाद्य; श्ररसिपत्तवगुहि 
पाडंति,. (सूग्रनिं ७६) 1 

पाड सक [.पातय्‌ | भिराना । परठ्दि (उव) । 

पाडञ, पाड़िऊण (कप्र . १६६ 

कुम्र ४६) । कवष, पाडिल्नंत (उप 
३२०.टी)1 :, 

पाड. देवो पाडय य = पाटकः ततोसौ दिद्रुदुखे 
सय गग्नो वेसपाडम्मि' (सुपा ५३०)-1 
पाडचर वि. [दे] श्रासक्त चित्तवाना - (दे ६, 
२४) 1 ५ 

पाडञ्वर. पुः - [पाटश्वर | चोर, तस्कर (पञ; 
दे ६, ३४) 1 


पाडण न [पाटन] विदारण (श्राव ६} 1 


"~~~--~-~~---~--~-~--~----~--~~-------~---~----------~-----------~-----~~~~---~~-~~--~~-~---~~-~--~-~--~-----~----~--~-~-------~----- ~~~ ------~------------~--~--~-~~-~---~---~---~- 


| ए 





` (सूग्रनि ७२} २ परिभ्रमण, इवर-उघरः 
धमना. शलहुनढरविटरपडियासाडणत्ताण 
कयक्येलो' (कुमा २, ३७) । ` । 

पाडणा ल्लो [पातना] ऊपर देखो (विपा ‡ 
१-- पतर १६) । । 

पाडय पुं [पाटक)] पहला, रण्या; "वंडल- 
पाडए गंतु" (वर्मवि १३८ विपा १०८ 
महा) । 

पाड्य वि [पातक ] मिरानेवाला ! खी 

(मृच्छ २८४५) 1 | 

पाडल पं [पाटठ] १ वणं-विशेप, शेत श्रौर 
रक्त वणं, गला रंग । २ वि. खेत-स्त 
वणंवात्ता (पाग्र) । ३ न. पाटलिका-पुष्पः 
गरुलाव का पल .(गा ४९६; सुरे, 
कुमा) । ४ पाटला वृक्ष का पुष्प, पाटल का 
पल (मा ३०) 1 

पाड पुं [द्‌] १ हंस, पक्षि-विरेप ) २ वृषभे 
वेल 1 कमल (दे ६, ७६) ] 

पाडठसञ्ण पुं [दे] हंस, पक्षि-विदेय (दे 
६ ४६) । 

पाडा घ्नी [पाटला] वृक्षःविशेष, पाल का 
पेड़, पाडरि (गा ४५६; सुर ३, ५२; सम 
` १५२), चंपा य पाडलस्क्ौ जया य वसु 
पुञ्जपत्यिवो होड" (पउम २०, ३८} । 

पाडटि ली [पाटलि] ऊपर देलो (गा 
४६८) । (उत्त, युत्त न [पुत्र] नगर- 
विद्चेष, पटना, जो आनक विहार प्रदेश 
काप्रवान नगरदहै (है २, १५०; महाः 
पि २६२; चाड ३६) । धुत्त वि [पपुत्र| 
पाटलिपुत्र-संवन्वी, पटना का (पव १११) । 
"संड न ["पण्ड] नगर्विशेप (विपा १, 
७; सुपा ८३) । देवो पाडटी । 

पाडतल्िय वि [पाटदित] खेत-रक्त वणंवाला 
क्रिया हुश्रा (मरउ्ड)) ' 

पाडडी देखो पाड (उप ए ३६०) 1 ° 

न [पुर] पटना नगर (ववि ४२) । चुत्त 
न [शुत]: पटना नगर ( पड्‌ ) । 

पाडव च [पाटव] पटुता, निपुखता (घम्म 
१० टी) । ६ 


-पाडवण न. [दे] पाद-पतन, पैर प्रर मिरना, 


भ्रणाम-विशेपं (दे ६, १८) । ध, 


५२; ` 


॥ 





याडद्िग } वि [पाटदिक| देल वचानेवाला, 
[डदिय † दोदिया, ञेलकिया (ज्ञ २१६) 1 


-......------ ~ --------~----------~--~--~---------------------------------------- 


याडषहुक वि {दे | प्रतिम, मनौतिया, 


जानिनद्रार { पड ) \ 


पाडिञ वि [पाटित] फा हृप्रा, विदारित ` 


{स ६६९8) । 

पाडिअ वि [पावित] निराया हुता (ाच्र; 
प्रास २; मवि)! 

पाडिथग्गपुं [द] विश्रान (दे ९, ४४) । 

पाडिअन्फपं द] पताके घरतेव्ूको 
पत्ति के घर ले जानेवाला दे ६, ४३) । 

पाडा दो पाड = पातक । 

प{{इपद्छ | न्‌ [ प्रस्य] हर एक (हं २, 

पाडिक 4२१० क्प्फः पाप्नः णाया ९, 
८६; २, £; सू्रनि १२१२; दुमा), एने 
जवे पाच्किएणं सरोरणएसं (ख पत्र 
१६९) 1 ` 

पाडितिय न [्राद्यन्विक] श्रभिनव-विेप 
(राय ५८) } 

पाड़चरण न [प्रतिचरण] सेवा, उपासना 
(ञ्य ३४६) \ ` 


। पाडिसिद्धि बौ [दे] १ ख्व (दे 8, ७७; | 


1; 


१ 


पाडिच्छय ति [श्रतीप्सक्‌] ग्रहण करनेवाला 


(सुख २, १३) । 
पाडिल्नंत देखो पाड = पातय्‌ । 
पाटिपद न [प्रतिपथ] ` शरमिप्रुव, चामने 
(सूग्र २,२, ३१)1 
पाड़िपदिञ देखो पड़िपहिञ (सूत्र २,२ 
म १) । 
पाडिषपिद्धि ची [द] प्रतिख्छ्वा (पड ) 1 
पाडिप्पदेग पुं [पारिप्टवक] पर्लि-विेप 
(पम १४, १८) । 
पाडिप्फद्धि वि [प्रतिर्पविन्‌] खर्वा कले- 
वाला (दे १, ८८ २०६) 1 
पाडियंत्तिय न [प्रत्यन्तिक | अमिनय-विदयेष 
॥ (खन) ॥ 
पाडियक्र दैवो पाडिर्द (प्रोष) । 
पाडिवय वि [परातिपद्‌] १ प्रतिपत्‌-चंवन्ौ, 
: पृदवा तिपि का; अह्‌ चंदे पाडिवश्रो पदिपुत्तो 
सुपलम्नि" (उर &०) । २ पु. एक 
भापी-चन भ्राचयिं (विचार ५०६) । 
पाडिदया द्यी [पत्तिपत्‌ ] त्िथि-विेष, पज 
„~ फलै पटली तिकि; षटवा (खम २६; खाया १, 
१०५६ १, १५२.४४)1 


¦ पाडगोरिवि [द्‌] १ तरिर 


पांहञसदसदण्णवो पाडदिग--पाटाचण 





---*. -------------------------------------- 


पाडिवेक्तिय वि [प्राविवेश्िक] पड़े । ¦ पाडोस पु [दे] पडो, ्रातिवेदधिक्तता (श्रा ` , 
ढो. “या (सुपा ३९४) 1 । २७}. .; 

पाडिसार पुं [द] १ पटुता, निपुएत्ता 1 २ । पाडोसिअ वि [दे] पड़ोसी, पडोचिया (सिरि 
वि, पटु, निपुख (दे ६, १६) 1 ३१२; श्चा २७५ सुषा ५५२) 1 कः 

पाडिसिद्धि देखो. पडिखिद्धि = परवििद्ि (हे | पाठ खक [फाठय्‌ | प्न ्व्ययन कराना । , 
१, ४४; प्राप्र) 1 ` पाडइ, पाठेड (प्रा ६० प्रप्र) । कमं. पाडिद्‌ , 
(प्राप्र) । कृ. पाडिङण, पादेऊणः (प्र 
६१) ! ठक. पाडिडं, .पादेडं (प्रत ६९). 
कृ. पाठणिज्न, पाढिभन्व;, पादेअव्व ` 
आरक़् ६९) । । 

पाठ पुं [पाठ] १ अञ्धयन, पठन ग्रोधमा 

. ७१; विते १३८४; सम्मत्त १४ } 1२ चान्न, 
श्रगमं | ३ शाने का उत्लेः पाठो त्ति वा, 
सव्वं ति वा एगदरा' (आराच्‌ १) । ४ अव्यापन, 
चिन्ना (उप ए ३०८; परते १३८४) 1 

पाट देखो पाडग्र = पारक (खा ६३ टी) 1 ~ 

| पाटंतर ल [पाडन्तर्‌ | भिः; पाठ (भावकं 

| ३११) 1 । 

¦ पाठग वि [पाठक] १ उचारण करनेवाला, 

, (पटियं मेगलपाव्मेर्हिं (कुप्र ३२) । २ 
ग्रस्यासो, अव्ययन. करनेवाला ! ३  श्नव्यापन 
करनेवाला, अव्यापक; ल्युपाटना", भुनिख- 
पाठगराणं", लक्वरसुमिरपाढगाण (घर्मवि 
३३; णाया १, १; कपप) 1 । 

पाठण न [पाठन्‌] ्रव्यापन (उप ध १२८ 


कष्पु; कुध्र ४६) । -२ समुदाचार 1 ३वि. 
खद््ः तुल्य (दे ६, ७७) 

पाडसिरा दी [दे | चलीन-युक्ता द ९४२) । 
पाडिल्खुदय न [प्रातिशरुत्तिंक ] भ्रमिनय का 
एक मेद (रा) । 


पाडिदच् ) त्री [दे ] शिसे-मात्य, मस्तक- 
पाडिदत्थी स्वितं पुष्पमाला दे ६, ४२; 


| 
| 
| 
| 





राज) । 
पाड्दिसिि वि [प्रातिहारिक] वाप. देने | 
योग्य वत्तु (विते ३०५७; धपः उवा) 1: | 
पाडिहेर न [प्रातिहाये ] १ देवतात प्रती- | 
दारके, देवल पूनाःविशेप (रोप; पव | 
३६), “इय सामइए भावा इहईंपि नागदत्त- 
नरना । जागरो सवाडिदेरो' (सुपा ५४४) । 
२ देव-चान्निघ्य (मत्त ६६); "वहूणं सुररेहि | 
क्यं पाडिहेरं' (श्र ६४ महा) । ` | 
पाडीली [दे] नं को वदिवाः पाडः या | 
पडिया गुजराती में पाडी' (गा ६५) | 

| 


पाङ न्नी [दे] व्रसो--जखमवाले की | ब ^. सम्मत्त १५२) । 
पालकी (दे.६, ३६} 1 पाठणयां न्नी [पाना] उपर देखो (पंचमा , 
४) 1 


युख-रहित 1 ६ 
२मदयम च्राखक्त। ३ द्वी. मवत्रुत वेष्टन 
वाली वाङ ष्पद्भुगोरी च वृति्दीधं यस्या 
वरिवेष्टनं परिवः' (दे ६, ७) । ` 

ङ्क्त पुं [द्‌] उमालम्मन, चन्दन श्रादिंका 
छयेर म उपलेष्‌ । २ वि. पटु, निपुणा (दे ६, 
७5) । 

पाड्य वि [प्राचीत्तिक्र | क्ती के ब्राश्रव 
से ठोनेवाला, श्रषिरलिक ! द्री. “या. (न २, 
२; नव १८} 1 ६ 

पाड [दे]. तुखःमरडन, घोडे का 
चयार (दे ६, पात्र) । । 

पाडुहुञ. वरि [द्‌] परति, ननोतिया, जामिन- 
दार (दं ६ ४२)1 | 

पाडेकं देवो पाडिक्ध (सम्म ५५). 1. | 


पाठय देखो पाठग (कपः; त छ णाया १, 
१--पत्रः२०; मङ्ख) । । 

पाठ्यं वि [पाव] एविवौ का विकार, 
प्विवी का; "पाढवं ` सरीरं हिचा (उत्त ३ 
१३) 1 

पाडा बी [पाठा | वनस्पतति-त्रियेष, पाढ, पाठ 
का-गाद्यं (पर्ण १७) । ॥ 

पाडाव सक [पाठय्‌ | पदाना, भव्यापन 

. -करना-। पाटाकड (भराप्र) । सृ. पडव्रिङण, 
पाठावेङण (पराक ६१) । ठै. पाडाविरं, 

- पाटावेडं (ध्र ६१).। .ृ.पादावणिल्न, - 
पाठाविञच् रह) 1 _ , ~ 

फाठावञं वि [पाठक] अव्यापक (प्रा ६१). 


पाठावण न [पाटन] मरव्यापन (प्रा़्.६१) !. प्‌ 


-पाढाविअ` वि [पाठित] श्रव्यापि (बरा 


` -पाडाविअर्व॑व -वि [~ पाठिवयत्‌ | ` जिने 


 पाडिञ तरि [पठित] पदाया हुमा भ्व्यापित्त 


पाटाविअ--पाणु 





६१} ` 


पडाया हो वह (प्रक €?) 
पाठाविड }- चि ` [पाठयि]. पदनित्राला 
पाडाविर + - प्र ६१.६०) 1 क 


(प्रप्र) । । 
पादिअवंत देखो पाठाचिअचंत्‌ (परा ६१) । 
पाटिा द्री [पाठिन्‌] पडनेवात्न ठ (कमु) 
पाटिड } `वि [पाठयितू] श्रष्यापक, पद्ाने- 
पाहिर ˆ| वाला (प्राह ६१). - 
ादटीण पुं [पाठीन] मल््यःव्दधेय, “भव्या 

मद्त्ती, मत्स्य की एक जाति (गा ४१४; विक्र 

३२) 1 
पाठा आमास पुं [प्रथगामन्ते ] बार्ह श्रग- 

ग्रैव का एक भान (खदि २३५) } 
पाण चक [रं + आनय्‌ ] जिलाना । वट. 

पाणजंत (नार--मात्ची ५)! 
पाण पत्नी [दे] वपच, चर्डान्न (दे ६, इनः 

उपध १५४. मद, पश्रि; ठा ४, ४; व्व 
, १) 1 ची. "णी (चुख &“ १; मदा) । “डी 

दरी [छदी] चारडा् कौ क्छेषडी (गा 

, २२७) । शिदख्या न्नी [वनिता | चार्डात्ी 

, (ख ६८ ट) । वर पुं [डम्बर] 

यत्त-विष्धेप (वव ७) । धदिवद्‌ पुं [व्धि- 

पति] चाएडाल-नावक (महा)! ` 
पाणन [पान] १ पोना, पौनेकी क्रिया (घुर 

2३, १०) २ कोने को चीज, पानी प्रादि 

, खल २० यी पटिः मदाः; प्राचा) । ३ पुं 

गुच्छ-विद्ेपः 'सखएपाखकरा्रमदुगग्नन्धाडगसरा 

मिदुवरि य' (परणं १) 1 “पत्त न [पात्र] 

पीने का. भोजनः. प्याला (दे) भगार न 

[भनार]. मच-गृह (खाया १, २ मदा) 
हार पुं [हार] एकान तप (संबोव 
भल) 1. , 

पाणे पुन [प्राण्‌] १ जीवनके श्रावारभूतवे 

दश्च पदा्थ--पीचं इन्धिर्या, मन, वचन भ्रौर 

-.यरीर का वल; उच्छास ठया निः (जी 


& परण १; महा; ठा ‡; ६) 1 २ समय- | पाणय्र. पु [प्राणव] स्वमै.विदचेप,- दवर्वा देव- 


: परिमाणः वरिष,  उच्छवात-नि.शासु-परिमित 
` कान (दकः.्रणु) ।' ३ जन्तुः.-श्राी, जैत्रः 


~~~ 


| 
| 
| 
| 





~~~ 9 | 


| 


--पाणाणि चेवं विणिदंति मेदाः (सूत्र १; ७, 


- श्नाह पुं [नाध] प्राखनाव, पत्ति, स्वामी 


इअसदमदण्णवो ` 
१९८ €; आचा क्प्प) । ४जोवितः 
` जीवन (सुपा २६३; ५:८३. क्प्यु) 1. "दत्त 
वि [वत्‌ | प्रवाल, प्रासी (वि. ६००) } | 
` श्य पुं [व्यय] रसना (सुपा २९ 
६१६) "चाय गुं [त्यान्‌] मरण, मौत 
(तुर ४, १७०} ।-जाडय वि [“जातिकर] 
प्राखी, जीव, जन्तु (रचा १,६, १, £)। 











(स्मा) । “प्पिया च्ल [श्रिया] बी, पली | 
(सुर १, १०८) ) वद पं [वथ] हषा | 
(रद १, ९) 1 'वित्ति नो [श्ृत्ति] 
जीवन-निवाह (मदा) । खम पुं [सम] | 
पति, च्वामो (प्र) । "युहुम न [-सृक््म | | 
सूम जन्तु (क्ष्व) ) हिय त्रि [ श्रत्‌ ] | 
प्राख-नाशकत (रमा) । (ईत वि [ "वत्‌ | 
श्रारवाता, प्रासी (प्रप्र) । भृडूवादया रो 
[(तिपातिकी ] न््या-विदचेप, हिता ते होने- | 
वाला कमं-वन्य (नव १७) । गद्याय वु | 
 भृतिपात ] दिखा (उवा)! शद पुन | 
[शयु | ब्रन्या्.रिशेप, वारदरवा पूवं (लम 
२५ २६) । ¶पाग्र, "पाणु पुन [पान 
उच्च्वास श्रौर निखा (वमख १०८; 
६८) ¦ शयाम पुं [भयाम] योगादधः 
विशेप--र्वकः, कुम्भक श्रौर पुरक नामक 
प्रां को दमने का उपाय (गउड).1 
पराणंतक्रर वि [प्रागान्तकरर्‌] प्राख-ना्क 
(पा ६१४) 1 

पा्णतिय.वि [्राणान्तिकर| प्राण-नाशवाला, 
पाठंतियावड पटू !* (सुपा ५५२) 1 
पाणग पुन [ पानक | १ केवन्रव्य-विदयेप 
( पंचमा १; सुच रन्टी; क्स्य) 

पाने करनेवात्ा (2); छ ण्रणखमो चं 
श्रस्ो' (वर्मं ८२; ७८) । 

पाणद्धि घ्री [द्‌] र्या, मुल्ला (द ६, ३६} } 
पाण्रम श्र श्र + अम्‌ | निःास लेना, 
नीचे सास्ना । पारामंत्ति(सम २ःमगो) । ; 
पाणय न [पानक] देखो पाण = पान (विसे 
५७८) ॥ 


= ~~~ 


लोक (खम ३७; मगः कप्य) । २ विमानिन्धक 
देवविमानःविद्ेव (देवेन १३५): ३ प्राणत 


~~~ ~~~ ~~~ ~---~- ~~~ ~ ~~" -~ ~~ +~ -----~-------- 


५८० 





स्वर्गं का इद्रः (४, ४} 1. ४ प्राणुत देव 
लोकत म रहनेवाला देव (रषु) 1 - ० 
पादा चरी [ उपानद्‌. | चुत, भाणदाघ्रो  - 
य छत्तं च णालीयं वततवीयसं (सूर १,.९ 
न) 1 

पाणास पुं [द्‌] श्वपच, चारडाल (दे ६, 
३८ ) ॥ 

पाणामपुं [प्राण] निः्धास्त (नग)। 

पाणामा ल्ली [प्राणामी] दोक्नावि्चेप (भग 
३; £) 4 

पाणाटीन्नी [दे] दोहायो का प्रहार (दे ६ 
४०) । 

पाणि पुं [राणिन्‌] जीव, ्रातमा, चेतनः 
(ग्रावा; प्रास १३६; १४४) 1 

पाणि षुं [पाणि] हस्त, ह्यय (कुमाः स्वप्न 
५३; ९०} \ गहणं देखो गहण (मवि) † 
“गह्‌ पुं [श्रह्‌] विवाह (सुया २७३; वर्म॑विं 
१२३) । ¶गदण न [रहण] व्रिवाह्‌, 
वादी (विपा १, €; स्वप्न €३; भवि) । 

पाणिअ न [पानीय] पानी, जन (है १, 
१२८९; श्रा्र; पटह १, ३; कुमा) । ग्यास्यि 
ढी [धरि] निदा; "जियस्त्तुस्त रण्णो 
पाणियघ(2 बरियं षटहविद' (णाया २, 
२ पत्र १७५) । ददार ठी [श्प] 
पनिदारी (दे ६ ५६; मवि) । देखो पाणीअ। 

पाणिणि पुं [पाणिनि] एक प्रिद व्याकस्य॒- 
कारऋपि (हेर, १४७} । 

पाणि्रीअ वि [पाणिनीय] पाणिनि-संवन्वीः 
पाणिनि का (हे २, १४७} । 

पाजो देखो पाण = दद) ! 

पाप्री बो [पानी] बल्ली-विरय, पासी सामा- 
वल्ली यु जावल्ली य वत्याणी' (परण १--पत्र 
३३) 1 

पणी देखो पाणि (ह १, १०१ प्रास 
१०५)। श्वरौ खी [धसे] पनिहारी.(सायाः 
१, १ यपर ४३) 1 

पाणु एन [प्रण] १ प्राण वाध । २ धासो- 
च्छूवास्च (कम्मं १, ४०; प्रोष, कप) 1: ३ 
 उमय-परिमाण-विशेप, एमे ऊघासनीसासे एस 
पात्ति बुचद । सत्त पाणण द ` वोवे 
(तदु ३२).1 १ ~ ~ 


५८८ पाद्यसदमदण्णवो 





पात } देखो पाय = पात (सूत्र १.-४, २; | पामा दो [पामा] सेदिषेष,.,सुनली, घान 
याद्‌ { परह २ ५--पतर शधन) । चवंवणन | {सुषा २२७) 1 
[वन्धनं] पात्र ववने क्र वद्न-लए्ड, चेन | पामराड पुं [प्ट] पमाड 
युनि क एक उपकरण (परह २० ५) 1 चकवड्‌, वृद्ल-विशेष (पात्र) 1 
देखो | पामिच्चेज 
पाद्‌ देखो पाय = पाद (विपा १, ३) । सम [ पामि सक [दे] उतार लेना । पामि 
वि [शसम] गेव-विहेप (ला छपर | (चा २,२,२,२)1 
३६४) । °ट्ुपय न [*ैष्टपद्‌ | द्वाद | पामिच न [दे. अपमिल] १ बार लेना 
नामक वारहुवे जेन अरागम-ग्रन्न का एकं | वापचदेनेका वादा कर ग्रहण करना २ 
॥ 
‡ 





प्राः पकाड, 


प्रतिपाद विपव (चम १२८) 1. वि. जो उधार लिया जाय. वह (पिंड ६२; 
पादुः देखो पाड = प्रादुर्‌ 1 पादुरेचए (पि ¦ ३१६ श्राचाः उ ३, ४; &; श्रौपः परह्‌ २ 
३४१) 1 पादुरकासि (नूत्र-१, २, २, ७} 1 प; पव १२१५; पंचा १३, ५; सुपा ६४३) 1 
पाटो दैवो पञ = प्राठप्‌ (सुज १, €) 1 पामिच्चिय चवि दि] उवार्‌ लिया ठ्मा ग्राचा 


१, १०, १) 
पादौसिय वि [भ्रादरोपिक] प्रदोष-काल का, 
लोय-तयन्यौ (भ्नोच पारक्त वि [प परत्यक्तं (पान्न, 
प्रदोप-खंवन्वी (शोध ६५८) 1 | ५ [्रड्ुक्त | परित्यक्त ( 
॥ 


प्ादुच देवो पाव (ना ५३७ ब्र) । ` 

पाथन्न देखो पादन (में ५८६) । 

पाधार्‌ खक [त्वा + गम्‌., पाद्‌ + धार्‌ | 
पास्ता, ाचार्ह्‌ नि्गेहे' (धरा १६) । 


पामूल्ल न [पादम] पैर का मूल मान, पावि 
काश्यग्र भाग (ठम ३ ६; सुरण १६९; 
३२} । देबो प्रायमूट = पादूल 1 





पावद्ध वि [्रावद्ध्‌] विप ववा त्रा, पामोक्ड देवो पयुद्‌ = मरुव (णाया १६५; 
पाश्चित (निद्र १६) त; महा) 1 

पामोक्ख पुं [प्रमो यक्त, दुखकारा. (उप 

पाभानिय { दंव (यरोवना ३११; श्नु | ९४ टी) । | 


पायपुं [द्‌] १ स्य-कक्र, रवका परियो (दे 
६, ३७) । २ फणी, सपि ( पड } 1 

पाय पुं [पाक्र] १ पाचन-न्रियाः। २ रसोई 
(प्राक १६; उप"ध्रन्टी)। ` 

पाय वि [पाक्य | पाक-योग्य (दस्त ७, २२)। 

पाय देहो पाच (चंड) । ए 


६; प्मेवि ५८) 1 

पाम सक [प्र + आप्‌ ] प्रप्त करना, 
गुजराती म पामन 
“कारवे पिमं चिराय निग्रसेगदोचमोहाणं। 
सो श्रत्ते पामद्‌ भवमलएं वम्मवररयणं 1 


। 
पाभादइय | वि [्राभातिक| प्रमात- | 
(सय १२) । कमं, पानिजई्‌ (खम्मत्त | 
| 


२४६) 1 पाव पुं [पातत] १ पठन (पंचा २, २५से 
पामण्यन [त्रामाण्य| प्रमाणता, प्रमाएपन | १, १३) 1 २ संवन्यः णो पुणो तरदिद् 
(वर्मे ७४) } < पाएहि' (सुर ३१ १३८) । 
पामा [द्‌ दोनों वर वे वान्य-मदेन (दे | पाय पं [पाय] पान, पोनेकी क्रिया (ला 
ˆ .६, ४०} 1 २३) । 
पामच्न देखो पामण्म (वित्ते १४६६; चेव | पाय पुं [पाद्‌ ] १ गमन, यति (घ्रा २३) 1 
१२४) । २ परः चरण, पवि; श्वलणा कमाय पायां 


(पारः खाया १,१)॥ ३पद्यको चौया 
कम करनेवाला गृहस्य; 'पामस्पद्वज्लेग्रख- | हिल्सा (हि ३, १३८; विग) 1 ४ किरण; 
-प्यन्नया दोरया टत्नित्रा (पात्रः वजा १३४; 
गद; द ६, ८१; तुर १६. ५३)! २ हतौ 
` वाति ऋ मनुप्व (क्पू; वा २३५८) । ३ मूं 
वेवृदू, धरान (गा १६४८); न्को नाम 
., पामर मृतं, यद दुदुमकदटुमे' (वा १२) 1 


चानु, पर्वे का कटक (पाग्न) । ६ एकान 
तप (चंवो ५८) 1 ० छः अलो का एक 
-नाप (इक) 1 कंच्णिया घ्री [-च्वनिका ] 


| 4 । 
पामर पुं [पामर] दर्रोवल, कपंक, केती.का 
| वैर्‌ परल्ालन का: एक सुबरएं त्रः (सज) 1 

















रस -रस्खो. पराया . (पा, भनि २८) 1.५: 


--.प्ात्‌--प्राय 








कवर पुन [कम्बल | पैर पोटने कव. चच्ल- 
खएड (उत्त १७; ७) 1 क्कु - पु 
[डुक्कट | कुक्कट-विदेप. (खाया .१,.१७ 
टी-पत्र २३०) ४ श्वाय पुं [वात | चरण- 
प्रहार (पिग) 1 : ष्वार्‌ धुं [श्वार ]- पैर .ते 
गमन (णाया १,१) ¦ ध्वारिवि [वासिन्‌] -. 
चैर से यातायात करनेवाला, पाद-विहारी 
(षम ६१, १६) 1 "जा, . शाखा न 
[जाक | पैट का श्रागूपण-विच्ेप (रौप; 
ग्रजिः ३१; पण्ड २,५)। "ताणन [-श्राण्‌] 
जूता, पगरली (दे १, ३३);। "लव पुं 
[रम्ब ] वेर तफ़ लटकनेवाला एक, श्रामू- 
यण (णाया १, .१-- पतर ५३) । पीट दैवो 
वीढ ` (खाया ` १, १; महा) । धपुंद्धुण-न 
[श्रोञ्डन ] स्नोहर्ण, जैन साधु का एक 
उपकरण (याचा; ' श्रोघ' ५११;.७०६; भग, 
उवा) । “प्पडण न [“पत्तन्‌ | पैर पर गिरा, 
भ्रसाम-वरि्ेप (षडम -६३, १८) ! शमूल.न 
[मू ] १ देलो पामूछ (कस) 1. २.मनुप्यों 
कीं एक सावारण जाति, नर्तको की. एक 
जातिः ्मागयाईं पायपूलाई, शुलइयमाणो 
पायमूलेहि पत्तो रदसमीवे”, 'पराचियादं 
-पायमूलाद', सदहावियाईं पायमरूलाई, “वण- 
तेहि पायमूलेदि' (च ७२१; ७२२, ७३४)। 
लेदणिभ री लेखनिका] पैर पोते . . 
का लैन ताधुका एक कंष्टमेय उपकरण 
(रोव ३६) । श्वंदय वि [श्वन्द्के] पैर पर 
मिरकर प्रणाम करनेवाला (णाया १,` १३) 
वडण न [पतन] पैर पर ' गिरना, प्रणामः 
विद्धेप (द १, २७०; कुमाः; सुर्‌ २५ १०६) 1 
डया द्ची [व्रति | पद-पतन, वैर दूना 
प्रएाम-विद्ेष; .. शायवडियाएु लेमकुसलं 
युच्छ॑ति! (खाया १, २; सुपा २५) । “विहार 
पुं [विद्र] पैरते गति (भग)। ्वीढ 
न. [पीट] पैर स्वने का श्राखन (दे.१, 
२७०; कुमाः; सुपा ६5) सौसग न 
{ शतीपंक | पर के उपर.का माग (राय) । 
[उल्म न [कख ] छन्दःविचचेप (पिग) । 


पायु देखो पत्त = पात्र (व्राचा;.म्नौपः ` प्रोषमा 
३९; १७४) 1 "केपरिभा न [केसरिका] 
नेन साधुप्नो का एकत उपकरण, -पात्र-प्रमार्जन ` 


फा कपड़ा (प्रोष ददतः विवः २५५२ ये).। ` ` - 


. टुवण, श्टवण्‌ न [श्थापन | वेन मृनियो 
का एक उपकरण, पात्र रखने का वल्न-खएड 
` (वित २५५२.य; मोच ददम) । 'णिल्नोग, 
` श्निस्नोग पुं [निर्योग] जैन सधुका पट्‌ 
ˆ उपकरण -समूह--पात्र, पात्रकन्व, पात्रत्यापन 
पात्रकरेतरिका, पटलः, रजव्राय श्रार॒गुच्छक 
,. (पिंड २६; बृह ३; विदि २५५२ यी) । 
श्पडिपा. घ्ली [श्रतिमा] ` पात्-संवन्वी 
: प्रमिग्रहु-- प्रतिक्ता-विश्ैप (डा ४ रे) देखो 
पाद्‌ = पात्र 1 (0 
पाय (चप) देवो पत्त = प्राप्त (षिन) 1 
पायण्ञ्र [ प्रायस्‌ ] प्रायः, बहत कैः 
` वर्माणं बरद स्ति" (विड ४४३) 1 , . 
श्पाय धु, व. [पाद्‌] पूज्य, धुरा मनिन्न- 
संतिपाययाः (अनि ३४) । 
पायए्‌ देखो पान्पा। 
पापं देखो पाय (त्त ७६१; सुपा रम; ५६६; 
श्रावक ७३) 1 
पायं श्र [ प्राचस्‌ ] प्रमाच (सुप्र १ ७, 
१४) 1. | 
पायंयुद्ध पं [पादाङ्कष्ट] पर करा श्रुढ 
(खाया १, >) 1 
पायंजलि पुं [ पातञ्जलं ] . पतिकृतं यान, 
प्ातल्लल योगसूत्र (णंदि १ ६४) । 
पायंत्त न [पादान्त | मीत का एक मेदः पाद- 
-वृद्धगीत (राय ५४) । 
पायंटुव पुं [पाद्रान्दुक] पेर्‌ .वावने का 
कषमय उप्कस् (विपा १, ६-- पत्र ६६) 
-पायक देखो पायय = पाठक (कव १) । . 
पायक्तं देखो पादरक्तं (खम्नत्त १७६) । 
पायक््खिण्ण न [प्रादश्चिण्य| प्रदक्षिणा 
(पिखम ३२, ६२) । 
पायग न [पातक | पराप (लावक २४८) । 
पायच्ध्ुत्त पुन [प्रायच्ित्त]. पाप-नाशन 
कर्म, पाप-कय. करमेवाला क्म; भारचिध्रो 
नाम पायच्छितो. संबुत्तो" (सम्मत्त १४४ 
उवा श्रौप; नव २९) । 
पायड देखो .पागड = प्र + कटय । . पायडउद 
(मवि)! वृ. पांयडंत (सुपा २५९) । 
कवष. पायडिव्नंत (गा ६८५) । ठे. 
पायडिडं (कुपर"१)1. ` 





` .पूदइअसदमहण्णवो 


पायड न.[दे] प्रग, श्रागन (दे ६४ ४०). 


| 


| 


यायड देखो : पागरड =्रक्ट ` (द ` १, ४५ 

-प्रप्रः रोच ७३ जी २२० प्रास ६४८) 

पायद्ध देखो .पागड = प्राकृतः; श्र्हेपि दाव 
दि्रसे रप्नरं परिव्भमिश्र श्रलद्धमोग्रा पश्र 
उगणिन्रा विप्रः रत्ति पस्सदो सदु ्रा्रच्छामिः 
(भ्रवि २६), 

पायडःवि [ ्ाघरत | ्राच्छादित (विते २५७६ 
यै) | 

पायडि वि [प्रकटित] व्यक्तं कियादटुग्रा 
(प्रथः ते, ५३ गा १६६; २६० 
गउडः त ४६८) 1 

पायडिद्ध वि [प्रकट ] सुला (वज्जा १०८) । 

पायण न [पायन] पिलाना, पान कराना 
(खाया १, ७} । 

पायत्त न [पादात] पदाति-मरट्‌, ध्यादों का 
लदकर (उत्त १८, २; श्रोपः-क्प्प) । गणिय 
न-[भृनीक ] पदाति सैन्य (पि ८०) । 

पायपुंदण न [पादपुञ्डन] षात्र-विषेप, 
शराव, सकोरा । । 
पायप्पदण पुं - [द्‌] कुक्कुट, पूर्गा दे ६, 
४५) 1 - 

पायय न [पातक] प्राप (श्रच्छु ४३) । 

पायय देचो पाव. = पाप (पा्र)। 

पायय देखो पागय (दे १, ६७) । 

पायय देखो पायव (से ६, ७} । 

पाचय देयो पावय = प्रावक (धमि १२५) 1 

पावय देढो पाय = पाद (कप्य) । 

पायस पु [प्रातराश] प्रातःकाल का भोजनः 
जलपान, जलखवा (स्राचा; साया १, ८)1 

पायलट न [द] चक्षु, श्रं (दे ६, ३८) 1 

पायव पुं [पादप] वृक्ष, पेड (वाश्र) 

पायव्वदेखो पान्पा। 

पायस वुं. [पायस] दूव को भिष्टनन, खीरः 
पायसो खोरी (पारः सुपा ४३८) 1 

पायसो ` र [प्रायशस्‌ | प्रायः, वहु कर 
(खप ४४६; पंचा ३, २७) 1 

पायार पुं [प्राकार] किला, कोट, दुगं (चाग्न; 

दे १, र्णः कुमा) । 

पायाठ न. [पाता] रसातल, रधो भुवन 
(दे १२.१८० पत्र) कख्श पुं [करत्‌] 
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सप्रुद्रके मव्य मे स्वित्तं कलाकार वस्तु. 

-(खरसु) । दुर्‌ न [पुर] नगरूविदेष (पम 

४१, ३६) । "मंदिर न [मन्दिर] पातताल- 
स्वित मृद (महा) । "र न - [गृह | . बही 
श्रयं (महा) 1 

पोयाट न [पादृदृड] पादात्य सैन्य, वैदल 
सैनिक (चउप्पन्न° प्र ° १८५} 1 

पायालंकारपुर न [पाताललद्कापुर] पाताल- 
लंका, रावण कौ राजवानी; भरायालेकारपुरं 
सिग्चं पत्ता मउव्विग्गा' (पठतत ६, २०१} । 

पायावच्च न [प्राजापच्य] प्रहोरात्र का चौद- 
हरवा महत्ते (घम ५१) 1 

पाय्राविय वि [पायित] पिलाया हरा (पम 
११, ४१) । 

पाय्याहिणन [प्रादक्धिण्य] १ वेष्टन (पव 
६१) 1२ दक्षिण कौ श्रौरः पायाहिशेण 
तिहि पंतिग्राहि काएह्‌ लद्िपए' (सिरि 
१६६) । 

पाय्या्दिणा देखो पयादिणा; भायाहिणं 
कस्ति' (उत्त €, ५९. सु €, ५६) । ` 

पार ्रक [ शक्‌ | सकना, करने मेँ समं 
होना । पारडः परेद (है ४, ८६; पात्र) । 
छ, पारत (कमा) 1 

पार सक [- पारय्‌ | पार्‌ पहूंचना, पूर्ण 
करना । पारेद्‌ (है ४, ८६; पाभ्र) हेफ 
पारेत्तए (मग १२, १) 1 

पार पुन [पार्‌] १ तट, किनारा (श्राचा) 
२ पर्वा, किनारः रतीरं पारः (पाञ्र), 
“किट्‌ म्ह टोरी भवजलहिपारं' (नित्रा ५) । 
३ परलोक, श्रागामी जन्म 1 ४ मनुष्य-लोक- 
भित्त नरक श्रादि (सूव्र १, ६, २४) 1 ५ 
मोक्ष, मुक्ति, निर्वि; पारं पुराणुत्तरं धृहा 
विति' (बृह ४) ।.श्ावि [ग] परार जाने 
वाला (्रीपः सुपा २५४)1 शाय वि [गत] 
१ पारप्राप्त (भगः भ्रौप) । २ पुं. जिनदेनः 
भगवान्‌ भर्हन्‌ (उप १३२ ये )। भाक्िवि 
"गामिन्‌ पर पहुचनेवाला (प्राचा; कण; 


, श्नौप) । पाणग न [पानक] पेय ` दव्य 


विरेप (णाया १, १७) ,"चेड वि [विदुः] 
पार्‌ को जाननेवान्ना (सश्र २, १, ६०) । 
भमो वि [भमोग्‌] पास्परापक (कप्य) । 





, परारणय 
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पार देखो पायार्‌ (हे १, रदः दुमा) । | 

पारंकन [दे] मदिरया नापनेका पात्र (द 

` ६, ४१) ॥ 

पारम वि [पारगम्‌] १ पार चातिवाला । 
२ पार-गमन (स्राचा) । 

पारंगय वि [पारंगत] पारपराप्त (कुर २१) । 

पारंचि वि[ पारच्चि ] सवेकछट--दरम 
प्रायस्वित्त करेवाला, 'पारंचीणं दोरद्वि' 
(कृद ४) 

पारंचिय न [पाराद्िक] ट स्वक्ष प्राय- 
रिचित्तः तप-विस्ेप से श्रतिचारोको पार 
प्राप्ति (ल ३, ~पर १६२; थोप) २, 
वि. स्वोछिष्ट॒॒प्रायरिचत्त करेवाला (ठा 
३, ४) 1 

पारेचिय [ पाराच्ित्त ] उपर देखो (क्ख 

४) 1 

पारंपलं न [पारम्पये ] परम्परा (रमा १५)) 

परंपर ¶ [द्‌] रान्नत (दे ६, ४४) । 
पारंपर्‌ | न [पारन्पयं] परम्परा (षठम 

पास्पास्य। २१, ०८०; शरास १६; धमस 
१११०८; १३१७); श्रायरियपारपये (2 रिए 
ण॒ प्रागयं (सृग्रनि १२० पृष्ठ ४८७) 
पारंपसियि वि [पारन्पक्कि परपससे चला 
भ्राता (उप ७२८ टी) । 
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पाटूमसद्ुमदण्णया 


पारतंत न [पास्वन्त्य ] परन्वता, परा्धीनडा 
उप २५२; पंचा ९, ४१; ११. ४} । 


पारत्त प्र [परतन] परलोक भ, श्रागामी जन्म | पार्य 


म; "पार्त विद्ज्जमो पम्मो 
१६३) । 


(पिठम ५ 


पारत्त पि [पारत पारचिक] णबा, 


ध्रामामी जन्त सच संवन्ध स्थन; शता 
पास्तरिर्यं ता कोर्ठ देव! वंकबू्निस्पर 
(धर्मवि ६०; ग्रोध ६२; स २४६} 1 
पारत्ति बी हदि] दुमुम-विश्ैद (ग्र) 
कुमा) ४ 
पारत्तिय वि [{पारच्रिक्र] देषो षास्त्त= 
पासत्र (म-७०७) । 
पारदास्यि वि [पारदारिकः] "२्रो-लम्पट 
(खाया १, त-प २३६) । 
परद्र वि [प्रास्ध] १ लिका प्रार्न किया 
गया हो वहु; 'पास्डा य भिवाहुनिनित्तं सयला 
सामग्नो' (महा) 1 २ सो प्रारम्म करने क्षमा 
हौ वहः तप्रो ्रयररद्रमए्‌ पारदो नज्चिख 
(महा । 
पारद्धन [दे] पूछत कमं का परिणाम, 
प्राख्य। २ वि. ध्रासव्कः सिक्रये+ ३ 
पौटित (दे €, ७७) 1 


पारंभस्क [प्रातरम्‌ ] १ घ्नारम्म करना, | पारद्धि घो [पापद्धि] शिकार, मृगवा (दै, 


श करना! २ ट्ख करना, माला) ३ 
पीड़ा करना । पारंमेमि (ठुप्र ७०) } कवक, 
न्रएदाए पारञ्ममाणा' (प्रौप) । 

पारम पुं [प्रारम्भ] शु, उपृक्रम - (विषे 


पारभिय वि [प्रास्य] -श्राख्व,. उपन्नन्त 
(धर्मृवि १४४; सुर . २, ७७. १२, १५६; 
सृपा.५५)। 

पार्केर } वि [परकोय] पर काः . श्रन्यदीय 
पारक + (हे ९.८४ २ ¶्४मः कुमा) । 
पारच्छिञ देखो पारकं (माल १६२)-1 ` ` 
पारञ्ममोण देवो पारंभ = प्रा +~रम्‌। 


1 
१०२० पव १६६) । . 6 | 
॥ 
| 


& 


पारणम्‌ {का भोजन, तप को समाप्ति के श्ननन्तर्‌ 


का भोजन (सरणः; उवाः; महा) । 
पारणा डी [पारणा] ऊपर देखो । - इन्त वि 
{ “तत्‌ | पारणवाना (पंचा १२, ३५);1 


२३५; कुमाः; उ पृ २५७; सुपा २१६) 


मै 


| 
| 


~ ~ ~~" ~~ --- ^~" ~ ~+" ~+ ^ ^~ 


पारद्धिज वि [पापद्धि] चिकारो, चिकार ` 


करनेवाला, गुजराती मे पारप; 'भयणमह्‌ 
पारद्धिवनितायवाखवलीविद्धा' (सुपा ७६; 
मोह,७६) 1 
पारमिया छ [पारमिता] चौद-ता्-परि- 
माप्त प्राणात्तिपात्त-पिरमसादि रिल्ा-वरत 
प्रहिता आदि त्रत (चमं ९८८) । 
पारसम्म न [पारन्य ] परमता, च्छ्व 
११४) 1 
पास्य वि. [पारग]. समं (माचा २,३ 


> २ ) 1 


ता (ग्रज्क 


घातु । मद्ण न [मदेन] ्रापुर्वेद-विहित 
रोतिसे पारा का मारण, रसायन-विेपः 
शन-कटिणयाेठं च चेवंति पारयमदृणं' ` (ख 
-२८६) 1 २ वि. पार्‌प्रापक {शरु १०६} । 


पारण ॥ [पारण.'क] त्रत के दूसरे दिन | पारव पुं [पारद्‌] वातु-विशेप, पारा, रस- 


। 
] 
| 
| 
। 
। 
| 
| 


पार--पायत्रव 


परयन [द] नुयामारय, दाह स्समेश्च 
पात्र (2 ६, ३६) । 

प्ते पर्प (क्ष्या नगः तो) 

पार्य पुं [वव्रस्न्‌] ध्र! रभि. ` 
प्रान््ादतह (तर १, २७६; दरुमा) । 

पारद पि [पार्टी] परतरो ए हक्थो, 

- प्रानामौ कम सै संवन्ध ररत (पए १, 
> ८ मुग्र २,७.२३; दव >८६१४ मुषा 
५६१) 1 

पास्यरत न [पारयद्य] पस्यवा, पदधीनत्रा 
{रप्र ८?) । 


पार्स पुं [पास] १ प्रनावं ्छपसेध, 
पादस दद, ईुटन (श्र गत्पु-व्िद्ेष, 


विस स्तम कोद मुर्खंद्रे वल्ाद 
(संबो ५३) । २३ पाख धयम रदेन 
मनुप्यननातति (रट्‌ १,१) । “उन्न म [| 
शरान देशः "नर्य भटस्य वद्याष्रं पतो 
पार्तः, शमनो यसौ प्रपतनो पाररव्ते 
त्रिदिव यद्यं द्यः (महरा) ) २वि. प्रास 
देश फा, हेरान का नविम; मागटूयमाद्सरक्ा 
कालिगा सीदता य तहा" (पञन ३६, ५५} 1 
च्छट न [शछरुट] स्न फा व्रिनार।, हयान 
द्शस्तै सीमा (प्रावम)। | 
पारत्तिय पि [पारसिक] न्नर देश का, 
“सहा पारस्धियनुप्रो समनस सयपययू् 
पारत्ियनोरनिदृखं' (सुपा २६७; ३६०) 4 
पारसी [पास्ता] १ परप्रदेदफीद्री 
(रोपः राया १, एप्त दे७ः एक) 1२ 
लिपि-विदेप, प्रसा तिपि (वित्र ४६४दो)। 
पारसी वि. [पारसीक] चरस्व वेश्च. 
निवात्ची (गञड) 1 । - 
पाईं छ [दे] चोह्-कुणी-विखेप, लेद्रे ॐ ` 
दंडरार छोटी वस्तु; श्वडमैल्ावज्नपटरुपारादं 
. (? ई )दिवकरप्तनयवरत्तनेत्तप्पदारसयतातिये- 
` गमंगा' (परह २, ३)1 ~ 
पायय देखो पाराय (ब्रप्रो 1 
पासयण न [पारायण] १ पररप्राप्वि (वि 
५६५) । २ पुतणु-पाठवि्ैप; शयवीडं ` 
( ? य त्मत्तपरयसो साखपासप्रो जाप्नोः - 
(खुल २, १३) 1 4 
पारावय- देवो पारेवय (पाप्न; अप्रः गा. 
६४; क्प्प ५६९दि) 


`: पायवर--पाड 


पारावार पुं [पारावार] समद्र, सागर (पत्रः 
कुप्र ३७०) 1 - ^: 
पाराविअं वि.[पारित | जिसको पारण कराया 
गवा हो बह द्ुपर.२१२))। 
पायोसंर पु [पाराशर] १ ऋषि-विंशेप (सूर 
१, ३, ४, ३} ! २ न गोत्र-विशचेष, जो 
वशिष्ट मोत्र की एक शाला दहै! 3 वि. उसे 
गोर मे उदन्त (छा ७-पव्र ३६०) } ४ | 
यु. भिंद्युक 1 ५ कम-त्यामी संन्यासी श्ंतेवि 
पांया्तरा भ्रत्य" (तुख २, ३१} 1 
पारिञसियःवि [पारितोपिकं | वुष्टि-जनक 
दान, प्रसन्नता-सूचक दान, पुरस्कार (सम्मत्त 
१२२; खं १९६३5 सुर १६, ` १८२; विचार 
१७९) । . 
पारिच्छा देवो परिच्छा; वयपरिणामे तिता 
गिह समघेमि ताति भाच््छि (उप १७३; 
„उप पु २७५) । 
पारस्च्छिज् देखो . परिच्छलं (साया १, 
, पच १३२) । 
-पार्जिाय देवो पारिय = पारिजातं (कुमा) । 
पार्ट्िवणिया न्नी [पारि्ठापनिक्र | समिति 
` विष्ठेप, मल श्रादि के उत्स मे सम्यक्‌ प्रवृत्ति 
(सम १०; श्नौपः कप्य) 1 ` ` 
पारिडि बी [प्रादृति] प्रावरण, वघ, कपड़ा; ' 
"विक्रिणई मादमासम्मि पामरो पारिडि वई- 
छ्वेख'. (गा २३८) । 
पारिणासि देवो परिणामि = पारिणामिक 
(अणुः कम्म ५, ९€) 1 
पारिणामिञा } देलो परिणामि (ज्व 
पारेणाभिमो ) १; साया १, १-- पत्र ११) 
-पारितावणिया डी. [पारितापनिकी ] .दूषरे 
को परितप--दुःख. उपजाने चे ठोनेवाला 
कर्म-वन्य (सुम १०} । ` 
पारिवावर्णी ली . [पोरितापनी]. ऊपर देलो 
(नव १७) 1 
पास्ता देवो पारिओसिय (नाटः सुपा 
२७; प्रामा) । 
पारत्त देतो पार्त = परत्र “वारित. विदजश्रो 
धम्मो..(तंड्‌ ५६) 1 , , 
यारिप्पव पुं [पारिष्ट्व ] पर्ष-विप (पह 
१, १ प्रर). , 


. पारावर्‌ पुः [दे] मवाश्न, वाताय (दे ६ ४३}। 





पाद्ञसदमदुण्णवो 


पारिभरह पुं [पारिभद्र दृल्ल-विशेष, फरहद 
कापेड (क्ष्पु) 1५ :+ ; ^“ ~ 

पास्यिचि [पारित एणं. किर्या हुमा (रय 
१ &) { व प म 

पारिय पुं [पारिजात | ९ ` देव-चृष्तःविज्चेपः 

.कलत्प-तर-वियेप-! २ करदं का पेड़; कपूर 

` पारियाण॒-य ग्रहिम्रययो -`मालर्दगधोः (कुमा 
भ, १३) ¦ ३ न. पृष्प्-विद्धेय, फरहद.का 
फूल जो रक्त.वणं का ` श्रौरं प्रत्यन्तः शोभाय- 
मान होता .हेः, सुहिए ख विदप्पद पारियच्छि 
संडीरहं खंडड वसइ लच्छि" (भवि) । . . 

पारियत्त पु [पारियात्र] देश-विशेप, भार 
व्ममंतो पत्तो पारियत्तविसर्य' (कुप्र ३६६) 

पारियह न . [दे. परिवते] पिर केः पृष्ठ 
भाग को काह परिधि (खंदि ५३) । 

पारियाय टेखो पास्यि = पारिजाते . (सुपा 
७६; से £, ५८; महा; स ७५६) 1 

पारयावणिया देखो पारिताचणिया (उ २, 
१--पत्र ३६) । 

पारियावणिया.- देबो पारियाबणिया. (स 
५५१) 1 . , 

पाल्यासिय वि. [पारिवासित] बसी रखा 
हप्रा (कस) 1. । 

पारिव्वन्नः.न [पाचिराञ्य | संन्यासतिपन, 
संन्यास. (पडम ८२, २४) । . ~ ~. 

पारिव्वाईं जी [पारिव्राजी, . परिन्नाजिका] 
संन्यासिनी. (उप्‌ ए २७६) 1 

पारिव्वाय वि [पारित्राज] संन्यासि-संबन्धी 
(खज).! , ; 

पारिसल्न वि [पारिषय] सम्य, समासद 
(घमेवि .&) , , 

पारिसाडणिया ची , [पारिशाटनिकी] परि 
शाटन--परित्याग्‌ मे होनेवालां, ; कर्म-वन्व 
{ग्राव ४) ¢ 

पारिदिच्छी ल्ली [द्‌] माला (दे-६ ४२) । 

पारिदट्री ल्ली [दे] १ प्रविहाये। २ श्रि, 
भ्रक्पणाः। ३. चिर-प्रसूतरा महिषौ, वहत .देर 

व्यायो हृ मन्न (दे &, ७२) । ,,, 

पारिदत्थिय॒. वि, [पारिदस्तिकृ | स्वभाव से 
निपुण (उ. ६- पत्र ४५१) । । 
पारिदास्यि वि [पारिदारिकं] तपच्ची-विशचेष, 
प्रिदार..नामक, व्रत करनेवाला (कस) । 


~^. -------------------~-------------~----------------------- ~ ------------- द 
.-.----------------------------------- 


जेन नियो के एक कूल का नाम (कप्प) 1 
पारौ.ब्ली.[दे] दोहन-भाएड,. जिसमे.-दोहन 
किया जाता है वह पान-विद्ेय (द ६,:२७; 
गउडं ५७७) ` ` 
पारीण वि [पारण] पार-प्रप्त, शवीवर- 
सत्याण-पारीणो' (घर्मवि १३; -सिरि.४८६; 
सम्मत्त ७५) 1 

| पार्अम्म पुं [दे] विघ्राम (दे ९, ४४)" 
| पारअद्छ पुं [दे] थुक, चिउडा (दे ६,४४) 1 
| पारसिय देखो परारसिय- (आाचा १ ६ 
1 ४१ टि) 1 । 
¦ पारद वि [दे] मालीकृत, घ्री ल्प से 
| स्यापितः शभपालीवेधं च परर्हिल्लोम्मिं' (दे 
| &> ४५) । ` 
| पारेवई घी [पारापती] कतरुतरी, कतरूतर 
। ` की मादा (विपा १, ३) । । 

| पारेवय पुं [पारापत] १ पक्षि-विशेप, कत्रूतर 
। 

| 

| 


(हे १८०; कुमा; सुपा ३२८) । २ वर्ष 
विदेय । २ न. फल-विशेपं (परण १७) 1 
पारोक्छ चवि [ पारोक्ष | परोक्ष-विषयकर 

परोक्ष-संवन्वी (धमंसं ५०२) । 
पाोह्‌ देखो परोह्‌ ( 
गड) । 
पारोदि नि. [भ्ररोदिन्‌] प्ररोहवाला, श्रंकुर- 
. वात्न (गउड)। ` - 
। पार सक [. पाटय | पालन करना, रक्षण 
करना । पालेड (मग; महा) । वकृ, पाख्यंत, 
| पांत, पाटित, पालेमाण (सुर २.-७१; 
सं ४६; महा; भ्रोपः कम्प) । सृ. पाठ्द्त्ता, 
| पाडनत्ता, पाज्ञण (कम्पः महा); पालेवि 
| (धष) (है ५, ४५१). कृ. पाछियव्व, 
| 
| 


+ ४८; गा ५७५; 


पाल्ेयव्व (सुपा ४३५; ३७६; महा) । 
पाङ देवो पार्‌ = पारय्‌ । संक. पाख्डत्ता 
(क्षप्प) । 
पार पुं [दे] १ कलवार, शराव वेचनेव्राला ! 
,. २ वि. जीर्णं, फटने (दे ६, ७५) } 
पाठ परंन [पाट] भ्रामूपण-विरेष, श्रुरवि-वा 
- पाच 'वा तिघ्रयं वा.कदियुत्तगं वा" (प्रौप).1 
२ वि. पालक, पालनकता; - जो सयलर्सिघु- 
सायरहो पाचु (भवि) । ली. "खा (वव ४) 1 








५६२ 


पाक न { पाख्ड्व्य } उरकारौ-वरिषेप, ¦ पालिनत्त पुं [पादङिप्त] एकं प्रसिद्ध जैनाचायं 


पाल का शाक (दृह १) 1 


पाखना न्रौ [ पाख्च्य्या ] उपर देलो (उवा) ! , 


पात देखो पाट = पालय । 

पाठव पुं [प्राम्ब | १ शवलम्बन, सहारः 
यावद तडविदविपालंवेः (तुषा ९३५) 1 २ 
गते का श्रामूपण-विष्तेप (्रौपः कष्य) । 
दीर्घं, लम्बा (पः राव) । ४ पुन. घ्वजा 
के नोचे लटक्ता वघ्लान्चलः; शओ्रोजलं पाले 
(पामर) । 

पाख्च्ा घ्री [पाल्या] देलो प्रलाः 
श््धुलपोरगमज्जारपोइवल्लौ य पालक्काः 
(पएख १--पत ३४) । 

पाख्गण देखो पाटय (क्ष्यः भ्रौप; 
२८५६९; संति १; सुर ११० १०८) । 

पाटन [पान] १ रत्रा (महा; प्राच 
३) 1 २वि. रकषख-कर्ताः वम्मस्स पाली 
चेव" (संवो १९; सं ६७) । 

पार्दुटुद पः [दे ] वृकलविरेप (उप 
१३१1 ` । 

पाट्प्प पुं [द्‌] १ प्रतिसनार। २ वि. विप्लुत 
दे ६, ७६) । 

पालय वि [पाटक] रप्र, रकषण-क्त (सुपा 
२७६; घां १०)1 २ पु. सौवर्मेद्ध का 
एक श्राभियौनिक्त देव (ठा =) 1 ३ श्रीष्ृष्य 
का एक पुव (पव २) । ४ भगवान्‌ मदावोर 
कत तिर्वि के दिन श्रमिविन्ह अवंती (उजैन) 
कांएक राजा (विचार ४६२) ¦ .५देन- 
विमरान-विद्धैप (उम २)4 
पालास्र पुँ [पासश्त] पला्-उम्वन्धी । ` २ 
न. पला वृत्त कर प्ल, किशुक्त-फल (गच्ड) 1 
पालि छी [पादि] .१ तालाव श्रादि का वन्व 
(घुर १३.३२; श्रंव १२ महा) 1 २ श्रान्त 
भाव (ना ६४६) । देवो पादी = पाली 1 
पालि [द्‌] १ वान्य मापने कौ नाप । 
२ पत्योपम, खपरय का सुदोधं परिमाण-विच्धेप 
(उत्त १८, २८; सुख १८, २८) 1 ~` 
पाट्ञि नोद्‌] खड्ग-बुष्ट वचवार कौ 
मूठ (पाञ्च) † `. .' ५ 


विच्चे 


-पालिजा देवो `: पाली = पाली; ` उजाएपालि- 


४ 


` -याि ` कवितं व -वहुरसदटटः (घमंनि 


१३) क 


( 


न~~" -------- ~~~ ~~ ~~---~---------- ~~~ ~~ ~ "~~ 
4 ~ ^ 


। पालेव पुं [ पादेप | पैर क्या हुमा चेष 


पाद्जसदमदण्णवो ` 





६} 


(विड ४६८ कपर १७) } 
पाचन्ताण न [पादद्िप्रीय | चौरषटर देच च्ल 
एकं प्राचीन नगर, जौ श्राजक्ल “नी 
"पालिताखाः नाम ते प्रवि हे (प्र १७६) 
पाटित्तिजा ची [द्‌] १ राजवानी 1 २ मूल- 
नीवी 1३ मरञार, निवि! ४ नगौ, प्रकार 
(क्यु) । । ध 
पाव वि [पालित] रकित (ठाः १० मदा) । 
पाटयाय दबो पारेय = पारिजातं (राय 
२० ) | 
पारी दयी [पाटी] पक्ति, प्रेण (गचड) + 
देखो पादि } 


पाली चनी [द्‌] दिता (दे ६, ३७) } ˆ 
पालीवंव पुं [द्‌] तालाव, खरोवर (द ६ 


४५) ( 


पाल्लीदम्म न [दे] वृत्ति; वाड (दे ६ ४५) 1 


(विड ५० ३) । 
पाव सक [प्र+आप ] प्राप्त कला, 
पावद (हे ४, २३६) 1 मवि. `पाविहिति 
(पि ५३१) 1 कम. पाविजई्‌ (उव) 1 व्र 
पावंत, पार्वत (पिग; पउम ` १४, ३७) । 
` कवक. पाविचंत, पाव्माण (पर १, 
१; भ्रव २०) ) संक. पाविरुणं (पि ५८६) 
टे. पन्त, पावेडं (दास्य ११६; महा) । 
क. पावणिलन, पाविअन्व (सुर ६, १४२; 
खं ६८६) 1 । । 
पाव देखो पव्वाल = प्लावय्‌ । पाद्‌ (हे ४ 
४१) 1 
पाच पुन [पाप] १ श्रश्ुन कमे-युदुगलः कुकमं 
(आ्राचाः कुमाः ज ९; प्रातरु २५); 'नम्मतरकंए 
पावे पाणी मुहुत्तेस निद्दे' (गच्च ₹,६) । | 
पापो, प्रवर्मी, कुकर्मी (परह १ शक्मा | 
»„ ९) "कम्म न [सेन्‌] शुम कमं | 
(घ्राचा) । कन्मि वि [कर्मिन्‌] कुकमे 
करनेवाना ` (ज ५) 1 दंड पुं . [दण्ड | 
नरकावाच-विशेष (देवेन्द्र २६) 1 ` परग द्री 





{प्रकृति | अश्म कर्म-परङृति (राज) । श्यारि | । 


वि [कारिन्‌] दुराचायै (पमं ९३.४३ 
नह) 1 सम पुं [श्रमण] . दुष्ट साधु 
(उत्त १७, ॐ; ४) 1-"सुमिणं पुन [त] 





| 





` पालक - पावर . 


| इष खप्न (क्य) ! श्युय. न [रत्‌] 
ान्न (जा €) 

पाचपुं [द्‌] चप, चपि (दे ६, ३८)1 

पाव (रप) देडो पत्त = प्राप्त (पिम) । `` ` 

पावंस्र वि [ पापीयस | पापो, कुकर्मी (ल 
४, ४--पच.रद५)। , 

पावक्खाख्य न { दे. पापक्षाख्क | देखो 
पाउक्खाल्लय (ख ७४१) । ` 

पावग. वि. [पावक] -१ पवित्र करेवाला 
(राज) । पुं. अग्नि, वहि (सुपा १४२) ¦ 

पावग वि [प्राप्त पहुचानेवाला (सुपा ` 
५००) 1 ' 

पाचग देखो पाव = पाप (माचा; व्म॑सं ५४३) । ¦ 

पावनां (श्रप) देखो पञ्वञ्ना (भवि) । ` 

पावडण देखो पाय-वडण = पाद-पतन (ध्राप्र; 
कुमा) । 

पाचवड्ढि देखो पारद्धि (सिरि ११०८ 
१११०). । 

पावण वि [पावन्‌ | पवित्र करनेवाला (अच्छ 
४७; समु १५०) । 

पावण न [प्लावन] १ पानी ऋ प्रवाह \ 
२ सरावोर करना (पिड २४) । 

पारण न [प्रापण]. १ प्राप्ति, लाम (सुर ४, 
१११; उपपं ७) 1 रयोग कौ एक चिद्धि 
'पावशणस्त्तीएु चि मेद््िरमंगुलीए्‌ पुरी 
(कूपर २७७) 1. । 

पात्द्धि देवो ारद्धि (वमैवि १४८) । ` 

पावय देखो पावर = पपं (रात्र्‌ ७५) 1 | 

पावय वि [परार] ब्राच्यादित, टकरा हूर 








------------~-~----~--~---~------~-----~--- 


| (सुग्र २, ७; ३) । 


पावय पुन [द्‌] वाच-विन्चेष, गुजराती 
प्पावोः (पड्म ५७, २३) 1 4 
पावय देवो पावग = पावक (उप ७२त्यै;.. 
कुप्र रेण्डःसूपा छपाप्र)ो। । 
पाव्यण देखो पवयण (ह १, ४५ उवा; 

` राया १, १३)। 

पाव्यणि वि [प्रचचनिन्‌] विद्धान्'का 
जानकार, सैद्धान्तिक (चेदय १२८) ! ` ": 

पावयणिय वि [म्रावचनिक| ऊपर देवो 
{खम ६०) 1 

पावर देखो पावास्य (स्वप्नः १5४) 1 





`. पाव्रणं--पासाङसुम ` 





` , पावरण पुः [्रावरण] एक म्बेच्छ -जाति 
(मृच्छ १५२} \ 


१७५).4 


पावरिय वि.[मरावरत] म्राच्चादित (कुप्र ३८)} 


. पाचस देवो पाडस (क्प्र ११७) 1. .. 


पावा जी [पाणा] नगसे-निष्धष, चो ्ाजकलः 


मी विहार के पाच्च पावापुरौ के" नमसे 

प्रचिद्ध है (क्प्पः तौ-.3;- पंचा १६.१७; 
पच ३४; विचार ४६) 1! ,. 

` पावा. वरि [भवादिन्‌] . वाचाट, दार्शनिक 
(सुप्र २ ६, ११) । 

पावादअ वि [्रात्राजिक| संन्यासी (रण 
२२) । 

पावादअ वि [्रावादिक] देबो . पावा 
(आचा) । 

पावाइअ . } वि [प्रावाद्ुक | वाचाट, दाश 
पावाटुय | निक (सूम १, १, ३, १३३ २ 
२, ८०; पि २६५) 1 

पावार पुं [रवार]. १ लंयावाला कपड़ा 1 २ 
मोटा कम्बल (पव ८४) । 

पावास्य देखो पस्य = प्रावारक (हे १ २७१ 
कुमा) । 

पावालिथ दधी , [प्रपापालिका] प्रपा या 
प्याऊ पर नियुक्त त्री (गा १६१) 1 


पावा } वि [प्रवासिन्‌, क] प्रवा 
पावादुज । करनेवाला (पि १०१५६ श 
६५; कुमा) । 


पावि वि [प्राप्त्‌] लव्य, मिला हमरा (सुर ३, 
१६५ स ६८६} 1 

पाविअ वि [प्रापित] प्राप्न कराया ह्र 
(घणः नाट--मृच्छं २७) 1 

पाविअ वि [प्लावित] सरावोर्‌ किया हृध्रा, 
लु भिजाया हुत्रा कुमा) 1 

पावि वि [पापिष्ठ] श्रवयन्त पापी (उव 
७२८्टीः सुर १,२१३; २ २०५ सुपा 
१६६;श्रा १४) 1 ` `` 

पावोढ देलौ पाय-वीढः (पम ३, १; हे १, 
२७०;-कुमा)-1:` ` 

पावायसर देखो पावुंस (पि ४०९; ४१४) । 
पावुञ वि [प्रात] ्राच्ादित (संक ४) । 
पावस्नमाण दल पात्‌ = पर +श्राप।' ~ 

७६ ५४२ 


। । ` ( लाक ्रोप)। `. 
` पावरण न [म्राचरण |" वल्ल, कपड़ा (हे,१, | पावेस पुं [प्राविश] ˆवन्र के दोनों तरफ़ 





| भगवान्‌ पावनाय का प्रचिष्ठायक -यज्ञ (संति । 





पाडसदमदण्णवो `. 


` ५६ई ` ` 
। पासंदणे न [स्यन्दन ]`फटन,: टपकना (बहुः 
१) 1 
पासग वि [द्रोक | देनेवाला (श्राचा) । 
पासग परं [पाशक्र] १ फंस, वन्वन-खचु । 
(उप ध्र १३; सुर ४, २५०) । २ पासा; 
जुश्रा खेलनैः का उपकरण-विशेष (जं ३) । 
पासग न [ प्राशक] कला-विरेष (श्रौप्‌) । 
पासणःन ` [दशन] श्रवलोकन, निरीक्षणः 
(पिड ८७५; उप॒ ९७७; श्रो ५४ सुपा 
३७) 1 - 
पासणया ल्ली. उपर देखो (भ्व ६३; उप 
१४८; णाया १, -१) 1 ८ 
पासणञ्ज वि [द| साकी (दे ६, ५९) 
पास्रणिअ वि [प्रानिक] प्रशनकर्ता (सूत्र 
१, २, २, रक; ञ्नाचा) | । 
पासत्थ वि [पाश्चेस्थ] १ पां मे स्थित, 
निकट.स्यित (पडम €, १८; स २६७; . 
| सुर १, १, २, ५) । २ शिधिलाचारी साघु 





| पावे वि [वस्य] - प्रवेयोचित, प्रवेश्त.के 


लटकता रखा (खाया १, १) 1 

पास चक [टल्‌ |- £ देखना .\-२ जानना 
पाद, पाेड ` (कप्प) 1 -पासिमं = "परयः 
-(ग्राचा १ ३, ३,.५) । कमं. .पातिड (पि 
७०) । व, पासंत, ` पासमाण ` (ख ७४; 
कप्य) । खं. पासिडं, पासित्ता, पासित्ताणं, 
पासिया (पि ४९५; क्प; पि ५८३; महा)। 
दढ. पासित्तए;पासिडं (पि ५७०; ५७७) | 
क, पास्रयव्व (कप्य) । . - ` । 

पासं पुं [पाशं | १ वर्तमान अ्रवस्पिणी-काल 
के तेईसवे जिन-देव (खम १३; ४३)! २ 


८)1३ न, कन्वाके नीचे का माग, पजर 
(णाया £, १६) } ४ समीप, -निकट (सुर 
४ १७९) । "वरच्धिल्न `वि [भपव्यीय | 





भगवान्‌ पार्वनाय कौ परम्परा में संजात | (उप ३३ ठी; णाहा १ ५; ६ण--पव. 
(भग) । २०६; सार्धं पम) । ", 

। पास पुं [पाश] फा, वन्वन-रज्जु (सुर ४, | पासत्थ वि [पाशस्य] पशम फा हा, 
३३७} श्रौप; कुमा) | | पारित (मुत्र १, १, २, ५) 


पासन [दे] १ श्रां । २ ` दाति । कुन्त 

प्रा ।४बि. वि्ोम, कुडौल, शोभा-ठीन 

@ € ७) । ५ धुन. भ्रन्य वस्तु का श्रत्य- 

मिश्रण; निच्छत्ो तंवोलो पातेर विणान 

होड जह्‌ रगो" (माव २)। 

पास वि [पाश] . श्रपत्तद,. निषु, जघन्य 

कुत्सित; ए पासंडियपासो कि करिस्सद्व 

(सम्मत्त १०२} 1 , . 

पासगिअं वि [प्रासङ्किक] प्रसंग-संवन्वी 

प्रानुपंगिक (कुम्मा २७) । , 

पासखंड न [पासण्ड ] १ पातरएड, श्रसत्य घमं 

वम. का ठोग.(ञा १०. णाया १, =; उवा 

भ्रावः ६) । २.त्रत (रसु) 1 .. 

पासंडि [पासण्डिनूः चक] | 
| 
| 
। 


पासन [दे] १ हारे ६, ७६)।२बि. 
तिय , वक्र (दे ६, ७६; ते ६; ६२; गउड) \ 
पसह देलो पास = पाश्वं (खे €, ३८, 
गउड) । 

पास रक [ तियच्च्‌ , पार्य ] १ वक्र 
हाना। २ पा रुमाना; पासल्ल॑ति मरहिहरा 
(ते ६ ४५) । वङृ. पासहत (से ६ ४१) \ 
पासदछद्‌अ देखो पासदिअ (से € ७७) 1 

पासद्ि वि [पाशिन्‌] पार्घ॑-रयित, <त्ताण- 
गपास॒ल्ली नेसजी वावि ठारा उदत्ता (पव 
६७; पचा १८, १५) । 

पासाह्ज वि [पा्ित, तिर्यक्त] १ पाश 
मेक्यिादहुत्रा। र२्ठेढाक्ि हरा (गच्ड 
पि ५६५) । ५ 

पासवण न [प्रस्रवण] मूत्र, पेयाव (सम १० 
क; कप्प; उतरा; सुपा ६२०) 1 

पासाडय देलो-वासादौय (सम १३७; उवा) + 
पासाङकपुम न [पाश्ङ्कघुम] पृषम-विशेषं 
छप्पन ` गम्मसु सि्षिरं पासाक्रुचुर्माहि ताव 

मा मरसु' (गा ८१९) 1 


वि 
पासंडिय ॥ डी, लोक मे पूजापानेके 
चिए्‌ वमः का ठग. .स्चनेवाला (महानि ४ 
` कुम २७६; सुपा ९६; १०६ १६२) ।.२ 
`: पु्व्रती, -साधु, मुनिः .शपव्वहए श्ररामारे 
` पाड (? डी) चर तावृते भिक्त ! प्रिवाद्रए 
य समरणे (दनि २--माया १६४५) ..:; 





इअसदमदण्णपो. 


पासाण--पिञ 
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| पाडुडिआ री [पराश्विका] , १ चट, सहर . . 
(पव ६७) । र जैन मूनिकौ .मिन्लाका एक ` 


पासाण पुं [पाषाण] पत्वर (द १, २६२; 
कुमा)। 
पासाणिअवि [द्‌] चान्नी दे, ४१)। 
पासाद देवो पासाय (रौप; स्वप्न ५६) 1 
पासादिय वि [श्रसादित| ९ प्रसत्त क्रिया 
हृत्रा । २न. प्रसन्न करना (रावा १, €-- 
पत्र १६५) । 
यासादीय वि [भ्रास्रादीय] प्रसन्नता-जनक 
(उवा; श्रौप) 1 
पासदरीय वि [प्रासादित] महलवाला, 
प्रासाद-युक्त (मप्र २,७, १ टै), 
यासाय पुंन [ग्रासाद्‌] महल, म्यं (पान्न; 
पठम ८०, ४} । वडव पुं [वतं सक] 
धेट महल (मगः; रौप) । । 
पासायवडसग पुं [प्रासादावतंसक| श्रेष्ठतम 
महल, प्रास्ाद-विश्चेप (राय ६६) । 
पासासा द्री [द्‌] म्ली, खेटा माला (दे ९, 
१४) । 
पासाव ~ पुं द्‌] गवाक्न, वातायन, मरोखा 
पासावय 1 (षड्‌ ; दे ६, ४३) 1 
पासि वि [पाशिन्‌] पव॑स्व, शियिलाचार 
साधु; पािसारि्छो' (संबो ३५) 1 
पासिद्ध देखो परसिद्ध (दे १, ४४) । 
पासिमं वि [दृश्य] द्ष॑नीय, जेय (्राचा)। 
पासिमं देवो पास = दश्‌ । 
पासिय वि [पािक्र| फतचिर्मे फंचानेवाला 
(परह १, २) 1 
पासियवि [खष्ट्‌] चुत्रा हया (आाचा-- 
पासिम)। 
पास्िय वि [पाशित| पाशयुक्त (राज) । 
पासिवा क्ली [पाशिक्रा] चोद पाल (महा) 1 
पासिया देखो पास = दश्‌ । . ` 
पासि वि [पाक्त] १ पास्त रहनेवाला । 
.२ पार्धशायी (पव ५४; तदु १३ मग) | 
पासी ची [दे] शरदा, चोटी (दे €, ३७) । , 
पापु देवो पसु (दं १, २ ७०) । 
-पालुत्त देवो पत्त .(गा ३२४; सुर २, ८२; 
६, १६०; ह १, ८४; दुर २५०) 1 
पासेदय वि [प्रस्वेदितः] प्रस्वेद-युक्त, पसीना- 
वाता (मवि) । ६१; 
"पासेद्धियवि [` पाग्ेवत्‌ ] पै-चायी, बगल 
` सोनेवाला {राज)॥ . :- * 


| पासोञछ दैवो पास्ट = ति्॑घ््‌। ` वक्त. 


पासोअदेत (से ६, ४७) 1 

पाद्‌ (प्रप) सकत [प्र अर्थैय्‌ ] प्रार्थना 
करना । पाहि (पि ३५६) । 

पाटंड देवो पासंड (पि २६५) । 

पाट देखो पादाणः; महतं पाशं तयं (श्रा 
१२); चउकोणा समतीरा परहुणवद्धा य 
निम्मवियाः (वमंवि ३३; महा; मवि) । 

भ्राहणा देवो पाणदा; त्ेगिच्ु पहा पए 
(दस्र ३ ४) । 

पादण्ण न [प्राघान्य| प्रवानता, प्रवानपन 

पाटन्न । (राच ररः .ग्रोध ७७२) 

पाट्रस्क [प्रा ~+] भ्रक्पंसे लाना, ले 
भ्राना । पहराहि (सूर, ४, २, 8) । 

पाहसिवि वि [-्रादरिकि] पहरेदार (स ५२५ 
सुपा ३१२; ४५५) । 


पाहाचय देखो पाभाद्य (सुपा ३५; ५५६) । | 


पाहाण पुं [पापा] पत्यर (है १ २६२; 
महा)। 4 

पाहिज् देखो पाहेल् (पात्र) 1 

पाहुड न [प्राभ्रत| १ उपहार, पाहुर, -भेट 
(दे १,१३१; २०६; विपा १, ३;. कर्पुर २७, 
क्प्बुः महा; कुमा) । २ चैन ` ग्रन्याल-विशेप, 
परिच्छद, भ्रव्ययन (सुज १; २;३)1३ 
प्राभृत का ज्ञन्‌ (कम्म १ ७) । पाहुड 
न [श्राश्रेत] १ अरन्वांश-विशेय, प्राभृत का 
भौ एत भ्रंश (मुल १, १; २) । २ प्रागृत- 
भ्रागृत का ज्ञान (कम्म १, ७} । पाहृडः 
सास पुन [ श्राशेतसमास] प्रनेक प्रागृत- 
प्रामृतों का ज्ञान (कम्म १, ७) । “समास 
पुन [समास | अनेक प्राभृत का ज्ञान 
(कम्म १, )} 

पाहुड न [प्रात ] १ केशः कलहं (कत; बृह्‌ 
१) । २ हश्टिवाद के पूर्वो का श्रव्याय-विरैप 
णु २६४) । ३ सवद कर्म, पाप-न्रियि 
(पराचा २,२,३, ्ं वव १)। छेयं पुं 
[च्छेद] बार्डर धरग्रन्व के पूरवो काः 
प्रकरण-वि्ेपः (वव.१) । "वाहृडिआ ली 
[श्राश्तिक्न] द्वाद का ध्रकररा-विशचेय 
(रण्‌ २३४) । ` ` 

पाडा ली [प्रातिका |: ९ दृष्टिवाद का 
दो भ्रव्याय (श्रणु २३४) । २.भरचंनिका, 
विलेपन ्रादि (क्व ८)! ` 


दोष, विवर्लितर -खमय. सेः पट्तै- मन "मे 


संकल्पितं भिन्ना, उपहारल्पसे दी जाती ` ` : 


प) 


भिन्ना (पचा. १३ % प्व -६७; ठा ३, ४--: . = ए 


पत्र १५६) 1- . 
हण वि [द्‌] विक्रेय, वेचने की. वस्तु (दे 
६, ४०}1 
पाहुणः ] पु [श्राघरुग, क|] ग्रतियि, पाहूना, 


पाहुणय | महा; सुपा 
काल) । 
शिञ- पुं [त्राघुणिक्‌], भ्रति 
मेदमान (काप्र २२४) । 


कुप्र ४२; श्नौषः 


1 

॥ 

| 
| हृणग (मेहमान (श्रोषमा ५३ सुर ३,८५; ` 

| 

| ना, . 


पहुणिञ पुं [प्राघुनिक |]. प्रह-विश्चेपः ग्रहा ` 


षिष्ठायक देव-विदचेप (ठा २, ३) । 
| पोहुणिज वि [प्राहवनीय] प्रहृ सदान, 
जिसको दान दिया जाय वहु (णाया १, ? 
यै--पत्र ४) । 
1 पा्ंण्ण 1 न [्राघुण्य, “क|  प्रातिय्य 
पाहुण्णग . ¡-्रतिवि का सत्कार, पहुना् 
्ण्णय | कवं मंजरीए पाहुए(? रणम 
(कुप्र ४२; उप १०३१ यै} । 
पादे न [पाप्रेग्र] रस्ते म व्यय करने की 
समग्र, मर्ाफिरो मे. खाने का भोजन (उत्त 
१९; १८; महाः; प्रमि -७६, स॒ इन; सुपा 
४२४) 1 
पा्हेज् न [दे-.पाधेय | ऊषर देलौ (दे 





पाहेणग (दे). देखो पदेणग (पड .२८८) । 


पि देखो अवि (दे २, रष्नः स्वप्न ३७ ` । 


कुमाः; भरि)! 
| पि खक [पा] पीना। पिग्नद (हे४, १०; 
- ४१६. .ग्‌. . १६१) 1 भका. श्रपिदत्य 


- (राच). वङ्ृ. पित, पियमाण (गा.१३ 
नर; रण्दःसे २,४४ विपा १, १)। सं 
पिच्रा, पेचा, पिएऊण (कप्य; . उत्त १७, - 
रः घमवि २५), पिएविणु (रप) (सरा) । 

प्रयो. पियाव्एु (दन्न १०, २) 1. ` 


२४) । च 


पिअ षं [रिय] .१ पर्ति, कान्त, स्वामी ` 


(कमा) । २ वि. इष्ट प्रीति-जनक (कुमा) ! 


अम पुं [ तम] पति, कान्त (गा १६; ४ 


,. ` -पिअ--पिडिज 





ध करम) । ` अर्मः [तमा] पल्नी,-भारया 
: . गमा) 1 


+ अरःवि [चर्‌] प्रीति-जंनक 
` , लाद--षिम) 1: चारिणी ची (करिणी | 
मगवान्‌ महावीर कौ माता का नामः, व्रिश्ला 
देवी (क्प) । गंय. पुं [श्रन्थ] एक, प्राचीन 
जैन मुनि, श्राचा्यं सृस्वित्त श्रौर सुप्रिव्रदध का 

` एक चिष्य (कषप) } “जाअ ' वि. [जाय] 

जिसको पतनी, प्रिय हेः: वह (गा ५१८९) 1 
पाथा ब्ल [जाया] प्रेम-पात्र. पली 
(गा १६६) 1 द्दुं्ण वि [ददन] १ 
जिसका दव्ंन त्रिय-प्रीतिकर हौ वह्‌ 
(खाया १, पत्र १९ भ्रौप)। रषं 
देव-विशेष. (ठाः ˆ२, ३--पत्र ७६) 
` “दंसणा ची [दशना] भगवान्‌ महावीर 
की पूत्रीका नाम (जरावम)। श्वस्म वि 

[शधमेन्‌] १ घर्मं को श्रद्धावाला (णाया 
१, ८) ! २ पुं. श्री रमचन्द्रके साय सैन 
दील्ला लेनेवाला एक राजा (पड्म ८५, ५) 1 
भाउगःपुं [श्रा] पतिका माई (उप 
६४८ टी) 1 “मासि वि ["मापिन्‌| प्रिय- 
वक्ता (महा ५) । "मित्त पुं [मित्र] १ 
एक जैन मनि, जो श्रपने पोते भव मे पाँच्वां 
वासुदेव हुग्रा थां (प्डम २०, १७१) 1 
भमेख्य वि [मेख] १ प्रिय करा मेल-- 


संयोग॒करानेवाला 1 २ न. एक तीय (स | 


५५१) । डय ति [शयुष्क | वीवित्तप्रिय 
(श्राचा)। भयगु वि ["यत्, ¶समक] 
श्रात्मग्रियं (प्राचा) । ˆ 
पिअ देखो पीड; भीग्रापीग्रं पित्रापि (रप्र; 
` खण; मवि) । | 
पिअ" देचो पिड प्रास ७६; १०८) 1 दद्र 
न [गृह्‌ | परिता करा घर, पहर, नैहर, मेका 
(पमं .१७, ७)1 
.पिजञ देलो पिभा (खा १६) । ` 
पिञङ्ड ` (प्रप) वि. [प्रीणचिच| प्रीत्ति उप- 
जनेवाल्ना, खुश करनेवाला (भवि) 
पिअडद्धिय (रप) देखो पिआ (मवि) । ` 1 
पिअर वि; [श्रियंकर्‌ | ? प्रभीएट-कर्वा, इष्ट 
` जनक .(उत्त. ११०. १९४} 1 २ पुं, एक चक्रवर्ती 
राजा (उप१.६५२) 1.३ रामचरद्र के पुत्र.लव 
कां पुर्वं जन्म का नाम (पडम १०४, २६} 


पाड्थसहमदण्णवो । 


` ५६4 








पिर्जगु ` पुं [त्रियङ्ग ] १ चर-विरेष, षिवु; | पिओआंरौ (गरम) बरी [प्रियवर] प्यारी, प्रवा, - 


करू'दनी का पेड (पाग्रः ग्नौप; सम १५२) । 
कंयु, - मालकागिनी का ` पेडः- पियंगुरो 

; कुः. (पार) ।-३ व्री. एक ल्लीका नाम 
(विवाः १,-१०) । -लइया ची [-टतिका] 
एक द्नीकांनाम (महा). ˆ : 

पि्जवय वि [प्रियंवद्‌ ] मधुर-मापी (सुर. १, 
६५; ४, ११८ महा) । 7; ~" 

पिर्जंवाड वि [भ्रियवादिन्‌ | ऊपर देखो (उत्त 
११, १४; सुख १९१, १४) 1 । 

पिअणन [दे] दुव, दुघ (दे ६, ४०८) 1 

पिअण न [पान्‌] पीनाः तुहुयत्नपियरानिर्यय' 

` (वर्मवि १२५ सुख ३, १; उप १३६ यीः 
स २६३; सुपां २४५; चेदयं ५७०) 1 ` 

पिअजणा नौ [एतना] सेना-विद्धेव, जिसमें 
२.८३ हायी, २४३ रय, ७२६ घोडे श्रौर 
१२१५ प्यादं हो वहं लश्कर (पम ५६, ६)। 

पिजमान्नी [दे्‌] श्रियं व्ल (दे ९, ४६ 
पाञ्म)। 

पिअमादवी बली [दे] कोका, पिक़.(दे 
६० ५१; पग्र) । 

पिअय पुं [प्रियक] वृक्ष-विषठेप,; विजयघार 
का पेड (ग्रौप)। 

पिअर पुन [पिव] १ माता-पिता, `मा-वापः 
पुखंतु निण्णयमिमं पियरा, "पियरादं च्यं- 
ताद! (घमव्रि. १२२).। २ पु. पिता, वाप 
(्राप्र)। 

पिअरंज्ञ यक [ मञ्ज | मगना, तोट्ना 1 
पिग्ररजद्‌ (प्रा, ७४) 1 

पिट (अप) ठेखो पिअ = श्रिय (विग) 1 

पिज द्यी [श्रिया] परली, कान्ता, मार्या 
(कुमाः देका ६&) 1 

पिजामद पं [पितामद] १. ब्रह्मा, चतुरानन 
(से १,१७; पाग्र; उप ५६७ टी; ख २३१) । 
-दःपिता का पिता,.दादा (उव) ! “तण पुं 
{ तनयः] जाम्बवान्‌, वानरःबिरेप (से ४, 
३७) । “त्थ न [भ] भरह्न-विचधेष, ब्रह्माल्न 
(सि.१२..३७) । ` ;: 

पिआमदी ली [ पित्तामदही] -पिता कौ माता, 
दादी (मुपा-४७२) ) 


पिर (ज्रप)। वि [धरियवर्‌] प्यारा दुष 


२२ भवि) 1 ६९५२. 


पतनी (पिग) 1 

पिआ पुं [भरियाल] वृह्न-विेप, पियाल, 
चिररोजी का पेड (कुमा, पाश्म; दे ३, २९; 
पर्ण १) 1 

पिआआलु पुं [भ्रियालु| वृ्ल-विच्धेष, छिन्नी, 
लिस्नी का गायं (उर २, १३) । 

पियासा देखो पिवासा (गा ८१४) । 

पि देखो पीड; 7तेणं पिद्रएु सिं (परम ११५ 
१४) 1 

पिद्र पुं [पित्‌] १ पिता, वाप (उप ७रनं 
टी) । २ मघा-नललत्र काश्रषिष्ठायक देव (सुल 
१०० १२; पि ३६१) । श्भेद्‌ पुं [मेध 
यज्ञ-विशेप, जिसमे वाप का होम किया जायु 
वह यन्त (पडम ११, ४२) 1 वग न [वन्‌] 
शमशान (सुपा ३५९) । “दर न [श्गृहु] 
पिता का घर, पीहूर (षठम १८, ७; सुर €, 
२३६) । देखो पिड 1 


पिद्ञ्न पुं [पिकञ्य] चाचा, वाप का माई; 
सुपासो बीरजिणपिङ्जो ८? ज्ज) (विचार 
४७८) । 
पिद्य वि [ पेचक `] पित्ता का, पितृ-संवन्वी 
(मग) । 
पिड } पुं [पित्‌] १ वाप, पिता (सुर १, 
१७६; प्रौपः; उव; है १, १३१) । 
२ पुन.र्मा वाप, माता-पिता; श्रननया मह्‌ 
पिङ्खि गामं पत्ता (धर्मवि १४७ सूपां 
३२९) । कम्म पुं [चक्रम] पितु-वंव. 
पिन्ु-कुल (कुमा) । @छरुक न [छल | पिता 
का वैश (षड्‌ ) ) "वर न [गृह्‌] पिताका 
धर, पीह्र (सुपा ६०१)! च्छा, चच्ी 
घी [श्वस] पितता की वहिन, पत्रा, वृत्रा, 
पुरू (गा ११० दै २, १४२; प्रः 
णाया १; १६.), किति पिडत्यि (? च्छि) 
सक्कारेद' (णाया १, १६ पत्र २१६) ; 
“पिंड पुं [पिण्ड] मृतक-भोजन, श्राद्ध मेँ 
दिया जात्रा भोजन (प्राचा २, १, २}. 
“भगिणी लीः [भगिनी] फूफी, पताकी 
वहिन (सुर ३, ८२) 1 वड पुं [पति] यम, 
यमराजं (ठं १ १३४) । वण न [वन] 
स्मशानं ` (डम १०५, ५१; पात्रः हे १, 
१३४) \ "सि चो [वषु] पफौ टे 
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¦ पिजच्ड पृं [दि] पि-विष्व, चव पक्षी 
निष्डदोपरुद्‌ देतद्‌ (.६, ५०) 1 


. २, १४२; कुमा) श्सेणृण्डया त्रौ (सिन- ¦ पिगद्यव्रणन {पिद्धल्लावन] १ गोत्र-पिदेषः 
चरष्णा] रजा वेखिक् की एक -पलनी (रैव : - जौ कौस मोर को एक ग्रावा दै) , २ पुनो. 


पिंड पु [दण्ड] १ क्लिनिदव्यो क. सैष. 
(पिरमा २)1 २ नूह, सवात (रोव 

 ‰०७; वत्ति २००) ! उगु वष्ट शी यनी 

हई गोत दस्तु, वतुं्ाक्रर पदार्थं (रद्‌ २, 
)1 ८ भिज्ञ मिलता प्राहार, रिक्षा 

-(च्वःठा७)1 ५ दह्‌ का एक देख । ६ दे्‌, 


पमि वि [गृहीत] प्रह स्तवि हृप्रा 
पिष्टी न्नी [द] १ र्षि, कयासन । २ वुच- ¦ (कमा)! 
लतिका. ल्द की पुनी (दे &, ७८) 1 ॥ 


पिञ्छ देखो पिड (हे २, १६४) 1 


। 

| | 
२५) 1 °्सिया देवो “सि (विषां १, ¦ उस गोत्र ने खखघ्न {ठा ७) 1 ` { पिजिञ वि [पिद्धित] पनाह (द, ; 
प्व ४१) 1 हर देखो %व९ (युर १०, | पिगललिञ वि [पिङ्गलि] नोलपेला च्वि | ६1 . ` . : 
१६५ भवि) । त व (ख ५ ५ गउडः क ५ ध | विजि विदध विरुतं द ६, ४६)। 
पि देवो पभिह्य (राज ! पिवछिम पंद्वलि ] तिगद-संबन्वं 
पिञ्च पिद्ष्च के, ष्व की वा वो | संदिष्ट करना 1 २ पक. एकतितर दोना 
वदिन (पड ) 1 द्द तिरयए (चयः ध्र 

¦ पिनाच्रण न [पिद्धयन] मघा-न्षव का मेव | मिलना । पिद, वियद्‌ (उवः पि ६६) । 

पिञवा ) चरी [द्‌] ची, वयल्या(षड्‌ १७५; ' (दक) । । रस॑. पिण्डिरण (छमा) 1 
पिञ्च्छा} २१०) | 


पिगिभ पुनो [पिक्घिमन्‌] पिगवा, पलापन 
, (क्च्ड)। 
पिक्रार्पुं [अपिकार] १ श्रषिः णब्द।२ ' पिगीक्य वि [पिद्धीचत] पोता क्या टुप्रा, 
श्रपि न्द की व्वाद्या (ल. १०--पव्र व रपिनीक्य व्व (लटटुत्र 


४६५) । : ७1 यैर ७षट्‌ पाएक देख म्मन्कां 
(पि (0 पिङ्गर] परललि-व्रिदेप (परह्‌ १, । मोला जो पितर्य के द्डेत्रे दिवा जकर 
न्नी [द्धा] हिओला, डेला- ¦ विरल प ॥ ट * 
ह ले [पदा] हिला, ञेना- (पग्र) । | प 4 
पिः ट खक { ग्रङ्ःदर ] सुना } चक्र पिचु पुरम [दि] पक्व करोर, पका करीतच प्रप्य! ११ कवल, त्रात 1 १२ यतकन । 
पिखख्पणि (रज)) । ई ४६) 1 (1 
पग देखो पग्‌ृ ग्रह्‌ मा ७; ४६) ।} ; पिच दख {पच्छ (अच्छः गउड> सपा श्रारीदिका ! 1 रू लो टा 1 १ 9 श्राद्ध दिते 


| 
॥ 
॥ 
| 
। 
पग ¶ {पिक्घ] १ कपि वल, पोत. वणं! ¦ पिद) ६४१) 1 | छो दिवा जा दान! १७ वि, चट ! १८ 
२वि. पोला, पीत रेयका (वागरः दरुमाः ¦ पिंछी व्री [पिच्छ] सधु क्य एक उपकरणा | घन, निविड (दह ६, ८५) । - च्डप्पि् वि 
खनि १४) । २ पुन्न कथिजल. पी । घ्नी, : “नवि लेड च्लि विदा च)" (विचार | [टिप] उवंया निर्दोप भि तेनैवा 
गा (सूत्र १३ ४, १२) । 1 २२८) | (वव ३} ¦ गुदा व्री [शुदा] ड-दिदधेय 
¦ पिचोटी न्नी द] मुहं के प्न से वाया इषुर्न का विकार-विदधेप, शक्कर वननेके 
: जाता तृण॒-मय बाद्यवरिद्धेप (दे &, ४७) 1 | पट्ते को शअरवस्या-विश्चेष (पड २८३) ! श्वर्‌ 
पिंगट दुं [पिङ्ग ] १ नील-पोत वणं! २. पिज उक [पिन्‌ | पोजना, ष्टकाधुनना! | नं [शरद] कदम से वनाभा घर (वव ४)! 
-वि. नी्न-मिश्वत - पी्त-वरवाला (कुमाः ज } वङ्ृ. पिजेत (पिंड ५७४ प्रोध ध्न) | श्यं पुं [स्थ] लिन मवान्‌ की श्रवस्वा- 
८०२ रौप) \ ३. पु. श्रह-विेप (ला-२, ; पिजग न. [पिञ्धन्‌] पीचना (पिड ६०६; | विधयः श विडत्पपयत्यावत्दंतरमावणा सम्म । 
दे) । ४ एक यत्त (ब्निदि ददद}! ५ चक ¦ दे७,६३)1 ` । (संबोव २)। स्यपुं [भय] सगरुदायार्थं 
चत्त का एक निवि, अरामूषखों कौ पुति कसे- ' पिजर पुं [पिर] १ पात-रक्तं - वर, रव | (खय) । द्रण न ॥ि दान] पिरड दैनेष्ी 
-चाला एक निवान (ल इ; उ हन्यै) ¦ पेत निचित रग! .२वि.. र्छबोद व्ण- ¦ ` न्नपि, श्राड (वर्मवि २६) 1. ग्पयद्धि न्रौ 
८६ इष्ण दुगल-िटष (सुज्ज. २०) । ७ { वाला (गच्छः. ३०७) ! { श्रकृति ] श्रवान्तर सेदवानौ प्रकृति (कम्म 
भ्ाठ-पिगल का कर्त एक क्वि (विग) \ = | पिंजरःखक [ पि्जरय्‌ | र्क-निवरित पीत १, २५).1 चद्धण न [र्थन ] याहार 
"` एक्‌ जन उपाक (मग) 1 & न. प्रात ऋ ¦. वरु ` करनाः।. क; पिंजस्ंतः (पंडनं | क्वल-वृदधि, ग्रच्र-पा्न ` ( शरत) व 
एक छन्द (व) 1 मार धु [छमा] ! -&२, ६) 1 वण न [वन्‌] श्राहर वडाना ६ 
एक .राचक्मार, जितने. मवान्‌ ` सुपादव॑नाव | वाय पं [“पाव] व) व त 
छा ५ ? क्ख) 1 वास पुं [ श्वा | 


वृजन _ (भवि) । -वियुद्धि, “वसोदि ली. 
गञ्डः पुपा | [विशुद्धि] भिज्ञ को निर्दोषा (अवः, 
: “~ ` | भ्रोषमा ३)-1 ॥ 


पिगंग पुं [दे] मकतट, न्दरं (दे.&, ४८) 1 


{ पिंजस्ण न [पिञ्जरण] स्क्त-मिध्िव  पोठ- 
के पमोपदोक्षान्ली यो (सुषा &६)। ख † ववाला करना (उर) 1 ६ 
वि [ठ]. १. नौलीः्वीलीः अलवाल {ढा । पिंजरिम वि [पिञ्चरिति] .पिञ्नर वरवाला 
५ €, २--प्य -२०८)१.२ पृं पल्नि-विन्चेष | क्रिया ह्या इम्मोर.. १२ 
` (चरट्‌ १, १; मोप) -:. | ५२४) । । 





पिंडग--प्द्ि.. क ॥ | । 
("३ पिंडग.पु [पिण्डकः] ऊपरदेखो (कौ । . | पिंडेसणा ;: की. [पिण्डेपणा.]. मिला ग्रहण | पिच्छ न [पिच््‌].शपन्ल काः अ्रवयवः-पंव ` 


करने की-येतिं (बाः७) ¦ 
पिडेसियःवि ` [पिण्डंषिक] भिन्ना को ` खोज 
करनेवाला (भगं €; ३३) । ¦ ६२ 
पिंडोटण वि :.[पिण्डावख्गक] भिन्ना 
पिंडोलगयर  निवेदिः करनेवाला. ` भिक्षा -का 
पिंडोखय `. परार्थो, भिघ्रु (आचा उत्त.५, २२; 
सुल.५, २२; सूम्र. १, ३५.१.१०}; 
पिध (श्रप) सक्र [पिन-घा] ढकना. 1. पिघठ 
(पिग) । सं. पिधड_ (विग) । 


॥ 
, पिंडण च. [पिण्डन |. ९. ्व्यो.का -एकतर | 
संश्लेप .-(पिडभा-२): ! २ -ज्ञानावररीयार्दि 
क्र्म {चड ६६) १ 9 4 5 
पिंडणा. नी [ पिण्डना ]-.१ समूहः (रोच 
४०७} 1 २ द्रव्यो का परस्पर संयोजन (पिड 
^ 2) 
पिंडय देखो पिंड (आओघमा .३३) 1 
विंडस्य न [दे] दाडिम, श्रनारः (दे ६,.४८) 1 
पिंडट्य वि [दे] धिर्डीछत, पिरडाकारं 
क्या ह्रां (दे.द, ५४; पात्र) । 
-विड्ग न. [देः] पटलक, पुष्पका माजन | 
{वि ७);1 | 
-पिंडवाइअवि [-पिण्डपातिक, पेण्डपातिक | 
भक्त-लामवाला, - जिसको भिन्ना म श्राहार्‌ | 
की प्राप्तिटो वह्‌. (ग ५५१; क्सः.श्नौप; 











पिंडी ली [दे] मंद से पवन भरकर व्रजाया 
जति एक प्रकार का वृण-वादयय (दे. ६, ८७) । 

| पिक पुल्ल, [पिक्र] कोकिल पृक्षी- (धिग) । 

| द्ी..“की (३.६.५१) } 

पिक्त देखो पक्त = पक्व (है १, ४७; पग्र 
गा.५६५) 1. . .. ~ 





प्रि €){, ` 
-विडार दुः. (पिण्डार्‌] मोप; 'म्बाला, (गा | पिक्खं सक [ प्र + ईश ] देलना । पिक्वड 
७३१) 1 | ( भवि .). व्क. पिक्खंतत (भवि ) 1. @ 
। 


पिक्खेयव्व (सुर ११, १३३) । ` 


पिडा पिण्डालु चिद्यः (रा २० ) 1 
ल. [ | पिक्खग वि [रक्षक] निरीक्षकः दर (ती 


-पिडिभदेवो भिडी (भन; णाया १, १ दी- 


पत्र ५) १०; धमवि १५) । 
पिंडिम वि [पिण्डिम] ९ -पिर्ड से बना, पिक्खण रण निक्ष (राज) । 
हृ, "वह ` (षणहं २, ५ प १५०) । { पिक्खिय बि [धित] द (पि ३६०) 1 
पिग देवो पिक (कुमा) । 


२ पूद्रल-घभूटल्प, स॑वाताकार (णाया १,.१ 
टी--पव्र ५; श्रौप)। 

पिडियं वि [पिण्डित] १. एकव्रित, छटा 
क्िया-ह्रा "(सृत्रनि १८४०; पंचा १४, ७; 
महा)! २ गुणित (रौप) ! ` ` 

पिंडिया न्नी [पिण्डिका] १ पिरडी, पिञ्ली 
जानुके नीचे का मांखल श्रव्यव (महा)! | 


पिचु ए [पिचु] का्पास,-: द दे ६; ७८) 
ख्या घ्री [खता] पुनी, ई कौ पनी ( 
६, ५६) 

पिचुम॑द पुं [पिचुमन्द्‌ ] निम्ब वृक्ल, नीम 
का पेड. (मोह १०३). 1 - ~, ; -: 

} श्र [प्रे] परलोक, भागामी जनम 
(खा १कन्सुपाः भ्ण्छसूत्र १,९१ 


पिच 
पिया 


२ वतुंलाकार वस्तु (म्रोप) । देवो पिंडी } १, ११) । देवो पेच । 
पिंडी चो [पिण्डी] १ चुम्बी, यच्छा (गोपः | पिचा देलो-पिअ =पा! . ` 
मगः णाया १,१; उपध २९) 1 २ व्र | पिञ्िय वि [दे. पिचित] दूटी हई चाल 


` का श्रावार्‌-मूत कष्ट-विद्ेप, पीड्य; विघडि- 
-्यापिडीवंवसविपरिलं विवालणिम्मोञ्चा' (गउड) । 

` ३ ` वतुंलाकार ` वस्तु, गोला; : 'पिन्नार्गरपिडी 
(सूत्र २, ६, २६) । ४ खच्युर-विेष (नाट- 

` शकु ३५) 1 देखो पिंडिया 1 १ 

पिंडी दी [दे] म॒द्जरै (दे ६, ४७) । †“ 

पिडीर न्‌. दे. पिण्डीरः] दाडिम, श्रनारं (दे 
६; ४८) । ~ 


(ल ५, .र--पते रे त ) 
पिच्छंघक [टश , म्र + ईक्षु ] देखना । 
` पिच्छः पिच्छति, पिच्य, (कष्पः प्रासू १६०; 

३३). वङ्‌, पिच्छंत, पिच्छमाण -(सुपा 
३४६; मवि) .।.कवटृ.. पिच्छिललमाण (सुपा 

६२) 1 सं. पिच्छिङं, पिच्छिऊण (रासु 
, ६१३. भवि).1. क. .पिच्दछणिज् (कषपः सुर 
. १३,-२२३; रय ११) । 


पिधणः (ग्रप).न [पिधान] दकना -(विग) 1 । 


२ 


का हिस्सा -(उवाः प्रा) । २-मगुर-पिच्छ, 
न्िवएड (णाया. १, ३) .1: ३ पढ; -.परल 
(उप, ७६८. टोः. गउड) । ;४ पुंछ, लगन 
(गउड) 1. -: ` ~ 
पिच्छणन [प्रेक्षण] १ द्धन, श्रवलोकन 
श्रा १४५.सुपा ५१५) । ~ 
न [प्रेक्षण "क| तमाशा, वेच, ` 


~~~ 


पिच्छण | 
पिच्छणय ! नाटकः पारदं पिच्छणं तहि. . 


पिच्छ्‌ प्र॑तेउरंपि पिच्छएयं' (सुपा .२००) । 
पिच्छट वि [पिच्छं] १. स्निग्व, -.स्ेद्‌- 
युक्त । २ म्रख्ण (सण) । . ...---. 
पिच्छा ल्ली [पर्षा] निरीक्षण । “मूमिंन्ी 
भूमिः] स्म-मर्डप, रंगमंच (पग्र) । 
वि [पिच््छिन्‌ | पिच्छवाला. ग्रौप)। 
पिच्छिर वि [प्रक्षि |-ग्ेल्लक, `व्रटा, देखने- 
वाला (सुपा ७; कुमा). । १ 
| पिच्छिख वि [पिच्चिल्‌] १. लेह-युक्तः 
| स्निगव । -२ मख्ण, चिकना (गडः. दास्य 
| १४०; दे ६, ४६) । 
| पिच्छिटी व्री [दे] लज्जा, शरम (दे ६.४७) । 
| 
॥ 
| 
| 


। 
| ताव (सुपा ८८५), (तो जवरियचिदडहि 
। 
| 
| 
। 
| 


[न + 


{पिश्च्छ 





पिच्छी न्न [दे]चुडा, चोढी दे ६, ३७) । 
पिच्छीःली [पिच्िका] पी (गा ५७२) 1 
पिच्छ. ल्ली. [प्रध्यौ] १ प्रष्ठी, धरित्री 
घरती (क्रमा)! २ वड़ी इलायची ३ 
पूननंवा । ४.छृष्ण जीरक । ५ हिगुप्री. (है 
१, १२८) 1 
पिच्छला ची [दे] बीन वजाने की कंविका 
| (सूत्र ० चु° पत्र १४६) । 
, पिल्ल सक [पा] पौना। पिज्जड (हे 
१०) 1 कृ..पिज्णिज (कमा) । ` 
पञ्न पुन [मन्‌] प्रेम; भ्रनुरग (सश्र १, 
१६, २; क्प} । 


(न 1 देवोपान्पा।. 

पिल्ना. ल्ली [पेया] यवाद (पिड ६२४)! -. ` 

पिञ्नाविंअ वि [पयित | जिसको पान कराया 
गया हो बह (सुल्-२, १७) ! 

पिदर सक [ पीडय्‌ | पीड़ा करना । प्ति 
(सूञ्र २, २, ५५) 1 

पिट्-अक [ धंश्‌ |. नीवे गिरना! पिद 
(1 ` 5 





८६८ पाडथसदमदण्णवो 


पिदर सक [ यिद ] पीना, ताडन करना । । 
पिद, पिष्टं इ (ग्राचाः पिमः गा १७६१; खिरि | 
६५५) । वज. पिद्रूत (पिन) 1 

प्न [द] पेट, उदर (पंचा ३, १६; घमंवि 
६६; चेदय २३८ कठ २६; सुपा ५६३; 
सं२९१)। 

पिट्ण न [पिद्टन] ताडन, श्राघात (सूत्र २, 
२, ६२; विड ३४ परह १, १ श्रोव : 
५९६; उप ५०६) । | 
पिदटरूण न [पीडन] पीडा, क्लेश (सूत्र २ 
२, ५५) । 


कुमाः पद्‌ ) । शा वि [श] पी चलनेवाला 
खरा १२) । “चम्पा घी [चम्पा]. चम्पा 
नगर के पाञ्च को एक नगरी (कप) । “मंस 
न [स्मास] परोक्ल मेः श्रन्थ के .दोप.का 
-कीतंनः नपिद्धिमंसं न खाइनाः (दत्त म, 
४७) । भमंसिय ति [मासिक] परोक्ष भ 
दोय वोलनेवाला, गीद्ये निन्दा करनेवाला 
(सम ३७) । मादया बी [श्राद्का] एक 
भ्रनुतरगामिनी ली; चवेदिमा पिद्धिमाष्याः 
(अनु २) । देवो पिह्टु = पृष्ठ । । 
पधी [पैष्टी] श्राया कौ वनी हई मदिर 


पिं्णा बौ [पिना] ताडन (रोष ३५७) । ` वृह २) 1 

पिद्धवणया बी [पिद्ना| ताडन कराना , षिड पुं [पिट] १ वे-पत्र श्रादि कावना 
(भग ३, ३-पत्र १८२) । ¦ ह्र पात्र-विशेष । २ कव्ना, श्रवीनताः; "जा 

पिष्टि वि [पिद्टित| पीयहगरा, ताडिति तावतेएं नियं रेरेरे वाल मह पि 
(सुख २० १५) 1 , पडिग्रो (सुपा १७६) । 

पिह न [पिष्ट] तरुद्रल श्रादि का श्रा, : पिडग देवो पिड्य = पिटक (रौप; उवा; 
चरं (राया १, १; दे १ ७; या, सुज्ज १६)। | 1 । 
11 1 ॑ पिड्च्छा ल्ली [द्‌] खी (दे ९, ४६) । 

1५ न {ए ] पीठः प्रवीर ऋ पौ का हित्या ¦ पिडय न [पिटक] १ व्मय पा्र-तिेप 
(ओषः उव) । | 


भोययंपि (? पि) उवं करेति (णाया. १, 
१ पत्र )) र२ेदोचद्ध भ्रौरदो सूरयो 
का समूह (लज्ज १६) । 

पेडय वि [दे] ्ाविन्न ( पद्‌ ) ! 

पेडव उक [ अजं] वेदा करना, उपार्जन 

करना । पिडवद ( पड } । 

पिडा ठी [पिटिका] १ वंश-मय भाजन- 
विच्चेप दे ४,७;& १९)! २ द्योटी मं्ुपा 
पेटो, पिटरी (उप ५८७; ५६७ टी) । 


1 
ओश्र [ "तस्‌ ] पीये चे, शष माते, 
(चवा; विपा१ १; श्रौप)। क्कर्र्डगन 
[करण्डकः] पष्-वेलः पोठ की वड़ो हही ¦ 
(तंदु ३५) । श्वर वि [श्वर] ृष्ठ-गामी, | 
श्नुयायी (कुमा) । देलो पिद्ि । 
पिद्रुवि [स््ष्ट] श्चुप्राहुत्रा। २न. स्पशं | 
(पव १५७) 1 । । 
पिनि [पृष्ट] पाहा! २न. प्रशन, | 
पृच्छा; 'जंपसि विरश्रं ख जपसे पिदरं (ग | 
{ 
। 





६४३) 1 । पिद्धु सक [ पीडय्‌ | पोड्ना । पिडद (प्राचा; 
पित न [दे. पर्ठान्त्‌] उदा, गाड (दे) (पि २७६) 

६, ४६) 1 पिद रक [ भ्रंश. ] नीचे निरता! पिद 
पिद्खरस न्नी [दे | पङ्क-वुरा कलुष मदिरा | , (षड्‌ ) । .. 

(दे ६, ५०) । पिदङ्दअ वि [द| प्रशान्त (षड्‌ ) 1 





पिद्रुखउरिआ जी [द] मदिरा, दाह (पास) 1 

पिद्ुव् वि [््टञय |] पूने योग्य, “नियन्न- 
रक्ीदोवि क्रिकरीकि पिद्टिं (2) व्वा. (रमा) 

पिद्रायय पुन [पिष्टातक् | केचर -भ्रादि गन्व- 
द्रव्य (गउडः स ७३४) । 

पद्ध बीं [प्रष्ठ] पीठ- शरीरके पीचे. का 
भाग (है १ १२९; णाया १, ९ रभा; 


पिं शर [ थक्‌ | ग्रलय, जुदा (ड्‌) । ` 

पिढर पुन [पिठर] -१ माजन-विशेप, स्याली 
(पान्न; भ्राचा; कुमा) २ गृहु-वि्ेय 1३ 
मुस्ता" मोया 1 ४ मन्धान-दएड, मयनिया (हे 
१; २०१; षड्‌ ) 1 पु 


# 


। । (पात्तज्ज 





पिणद्ध चक [पि नद्‌. गिनि धा] | पिन्नाग 


पिद्र--पिन्नाय `...“ 


म मच 


वाधना। पिखद्धद, पिणद्ेद (गि ५५६) 

पिणदू घु, पिणद्धि्वए (त्रनि १८५; सज)" . 
पिणद्ध वि [पिनद्ध] १ गहना डप्रा (पाग्रः, 

ग्रीपः या इर) । २ वद्ध, यन्वि्त.(रव) 1. ` 
' ३ पहनाया द्रा; "निनमर्धौवि पिण्डो वस 

चिरे रयणचिचदगरो' (सुपा ?२५}.1 ` . ` 
| पिणद्वाविदं (छौ ति [पिनिवापिति] पह 
| नायाद्प्रा (नाट-- शकु" ६८) 1 
¦ पिणाड्‌ धुं [पिनाकिन्‌] मदादेव, शिव (षाग्र; 
। गड) ! 
पिणाई त्री [दे] प्राज्ञा, प्रदिश (द ६, ८८) ¦ 
| पिणात पन [पिनाक] १. चिवर-घतुप 1: ` 
। महदेव का रला (चमंवि ३१) 1 
| पिणानि देवो पिण्राद््‌ (घर्मवि ३१) 1 

पिणाय देखो पिणाग (ग्ड) 1 

पिणाय पुं [द] चलाक्कार (दे ६, ४६) 1 
¦ पिणिद्ध वि [पिनद्ध पिनि्दित] देब 
| विण्द्ध (परद २, ४--्त्र १३०; 
| क्म्य; प्रौप) 1 
॥ 
| 
। 
। 
1 
| 
| 
॥ 
1 
। 
॥ 
। 
1 


। 
| 
। 
| 


पिणिधा सक [पिनि +घा] देवो पिणद्ध = 
पि + नह्‌. 1: दै. पिणिधत्तए (ग्रौवःवि 
५७) 0 
पिण्णाग दलो. पिन्नाग (रज) ~ 
पिण्णिया ब्नी (रि. पिण्विका] नन्ध्व्य- 
विष्ठेप, घ्यामक्त, गन्य-तरुरा (उक्तनि ३) 1 
पिण्दीली [द्‌] समाव (दे, ४६) | 
पित्त पुन [पित्त] शरीरस्वित घतु-वि्ेष,. 
तिक्त घातु (मगः उ} । नर पुं [वर्‌] ` 
पित्त से होता वार (णाया १, .१)। 
मुच्छा की [मृचा ]. पित्त कौ प्रबला 
ते होनेवा्ली वहो (पडि) । . . 
पित्तल न [पित्त] वातु-विष्ेप, पोतलः 


(कुप्र १४४) 1 . 

} पुं [पिच्रग्य] चाचा, पिता.का 
पित्तिय 4 माई (कम्पः सम्मत्त १७२; सिरि 
२६३. घमेवि १२७; स ४३५. चुपा ३३४) + , 
पित्तिय वि [ पत्तिक ] पित्त. का, पित्त- 
--संवन्ी (तंदु १६; णाया १, १; ग्रौप).। ` 
पिधं म्र [ प्रथक्‌ | भ्रलग, जुदा (है १, 

१५८८ कुमा) } . । 
पिधाण देखो पिहयण (नाद--विक्र १०३) {.. 


पि ) पुं [पिण्याक] खली, विल भ्रादि 
पेन्नाय 


का तेल निकाल लेने पर जोःउस्रका- , . ` 


पिषील्भि-=पिसुण 


भाग.वचता है वह्‌ (सूग्र २, &; २६; २, १ 
१६; २; ६, २८) । ` `` | 
पिपीचि्ज ` पं [पिषीख्क] कौट-विेप 
चीऊंटा (कप्प)। . 
, पिषीलिज} ब्री [ पिपीलिका | चीरी. 
 - पिपीलिका | चीऊंटी (परह्‌ १, ६; जी १६; 
 `खाया १, १६} । । 
पिप्पड़ सक [दे] वड्वड़ाना, जो मन में प्रावि 
` सो वकना । विप्पडड्‌ (दे ६, ५० टी) । 
पिषप्पडा दी [द्‌] अर्खपिपीलिका (दे ६, 
८८) । 
पिप्प वि [द्‌] १ नो वड्व्डायादो। र 
न. वहवङाना, निरर्थक उल्लाप, वकचाद (दे 
६; ५०) । 
पिप्पय धुं [दे] १ मक (दे६,७८)।२ 
पिशाच, भूत (पाग्न) । ३ वि. उन्मत्त (दे ६, 
७८) । 
पिप्परपुं [दे] १ हं । २ वृषम्‌ (दे६, 
७६) । 
पिप्परी. घी [पिप्प] पौषर का गाछ 
(पर्ण १)। . 
"पिप्पल -पुन [पिप्प] १ पीपल वृक्त, 
श्र्वल्य (उप १०३१ टी; प्रः हि १०)। 
२ दुरा; क्चुरक (विपां १; ६-- पत्र ददः 
.श्रोष ३५६) । , .. 
पिप्पटग चि [- पेष्पखक्र | पीपल के पान का 
वना टत्रा (ञ्माचा २२, ३, १४} 1 
:पिप्पछछि ) द्री [पिप्पछि, "टी 1 
पिप्पली + . विच्चेष, पीपर; भह 
श्रणेगहा सामं होड" (पंचा ५, २०; परण 
१७) 1 
`पिप्पिडिअ देखो पिप्पिअ (षड्‌ ) । 
पिप्पिया ल्ली [दे] दात्त का मेल (णंदि)। 
पिव देखो प्रि = षां । पिवामो (पि ४८३) 1 
संङृ, पिविन्ता (ग्राचा) । 
- पिव्वन [दे] जल, पानी (द ६, ४६) 1 
पिम्म पुं [प्रेमन्‌ | प्रेम, प्रीति, भ्नुराग (पाग्रः 
सुर २, १७२; रमा)! 
पिद्राल पुं [प्रियाल] ९ वृ्ञ-विशेप, खिरनी 
का पेद) २.न.. फल-विदेप, चिरनी,. चिन्नी 
(दसं ५, २, २४) । 


„+~. ---~-----------~-------------~-~-~-------------~--------- 
न... -~~~~-~------~---------~~~~~-----------------------------~----------~------------------~------------- 
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न ज 











पियास (रष) ची [पिपासा] प्यास (मवि) 1- | पिष्द. च [ दे | चरे पल्ली के तुल्य (३.९, 


४६९) } 
पिव देवो इव (दै.२, १०२; कुमाः महा). । 
पिव सक [पा] पीना । परवद (विग) । भका 
श्रपिवित्या (ग्राचा) । कर्मं. पिवीश्र॑ति (पि 
, ५३६) । संकृ, पवि, पिचिरत्ता, 
पिवित्ता (नाटः ठा, र; महा) । है. 
` पिविड, पिषधित्तर्‌ (श्राक ४२; सोप)! 
| पिवण देखो पिभ = (दे) (भवि) । 


पिरिडी ल्ली [दे] शकुनिका, चिद्धिवा (दे ९, 
5७} 1 ` 
परिपिस्यिा देडो परिपिरिया (रज), 
पिरिडी ल्ली [पिरिली] १ 'य॒च्छ-विशेप, 
वनस्सति-विशरैप (प्ण १) 1 २ वाद्य-व्िशेप 
(राज) 
पि देखो पीं । कर्म. पिलिडई (नार) 
प वृक्ल-विशेप, | 
सिव | व का पेड़ (सम | पिवासय वि [पिपासक्त] पने कौ दच्छ- 
१५२; श्रोध २६; पि ७४) । २ एक तरह | वाल्ला (भग--श्रव्यः) । 
का पीपल वृकः "पिलक्घू पिप्पलमेदो' (निद्र | पिवासा ली [पिपासा] प्यास, पीने की 


३) । इच्छा (मगः पार) । 
पिख्ण न [दे] पिच्छिल देश, चिकनी जगह | पिवाक्षिय वि [पिषा्तित] वरपित (उवाः 
(दे ६, ४६) । ` ` ) 1 
पिला देलौ पीला (पि रेरद) । , पियीलि देलो पिपीलिआ (उवः स ४२०, 
पिद न [पिरक] फोडा, फुनसी. (सश्र १, | भा ४६) । 
३०४ । ॥ पिन्व देखो पिञ्व (षड्‌ } 1 
| पिल्ल (विचार १४८) । , - 
ध [ड न पिल, | पिस च्क [ पिषु ] पीसना । पिखद (षड्‌ ) । 
तिल्ती (तदु ३९) । | | पिसंग पुं [पिशङ्ग] १ पिगल वर्णं, मटियार 
पिल्ुअ न [दे] शुत, ची (पद्‌ ) 1 , | रग) रवि, पिगलः वकंवाला (पाग्रःठुभ् 
पिंक ‡' देवो पिलंखु (पि ७४ परण | १०५; ३०६) ¦ 
पिलुक् | १-- प ३१) 1 ` | पिसंडि [दे] देलो पसंडि (सुपा ६०७; कुप 
पिल देवो पिलखु (प्राचा २; १०८, ३) । | €; १ ८५) ॥ 


पिस पुं [पिशाच] पिशाच, व्यन्तर-योनिक 
देवों की एक जाति (हे १, १६३; कुमा; 
पाश्र; उप २६४ टी; ७६न टी) | 

पिसानि वि [पिशाचिन्‌] भूताविष्ट (हे १ 
१७७; कुमा; षड ; चंड) । 

पिसाय देखो पिस (हे १, १६३, परह्‌ १, 
४; महाः इक) 1 

पिसिम न [पिश्चित] मख (पग्र; महा) 

पिस प्ली [पिशुक] शुद्र कीट-वि्येप । 
छी. -या (रान) । 

पिञ्युण सक [ कथय्‌ ] कृट्ना .। पिसुएद, 
पिरद, पिचुएंति, पिमुखेति, पिमुखसु (द 
४, २; गा ६८५; सुर €, १६९३; गा ५५६३ 
कुमा) 1 

पिञुण पुं [पिशुन ] खल, दुर्जन पर-निन्दक, 
चगलघोर (सुर ३, १६ प्रा श्ठःमा 
३७७; पाग्न) । 


पिल वि [्लु्ट | दग्ध (हे २, १०६) 1 

पिलोसं षं [प्ठोप] दाह, दहन (है २,१०६)। 

पिह देलो पेल = क्षिप्‌ । पिज्ञद (भवि) । 

पिठ सक [प्र + ईरय ] ९ प्रेरणा करना 1 
२ प्रवृत्त. करना । पिल्ले (वव १) 1 

पिद्गन [दे] पकौ कावा, 

पिद्टण न [प्रेरण] प्रेरणा (जं. ३) । 

पिद्टणा ची [प्रेरणा] प्रेरणा (कम्प) 1 

पिद्धिं ली [दि] यान-विशेय (दसरा ६) ! , 

पिद्धिअ वि [क्वि] फेका हा (वाशनः मविः 
कुमा) 1 । 

पिद्धिज वि. [रित] जिसको -प्रेस्णा की गई 
हो वहं (सुपा ३६१) ! ` . 

पिद्धिरी बी [दे] ९ वृण-विशेष, गर्डुत्‌ वृण 1 
२ चीरी, कौट-विशेपर.। ३ घर्म, पसीना दे 
६; ७६) 1 

्रिटुंण (द) देखो पलु (चव २) । 


६०० इुअसदहमदण्णचो 








~~~ 


पिणिञ वि [कथित] १ कदा ह्या 1 २ | पिह देलौ पिद 
सूचित (सुपा २३ पात्र; दुध्र २७८) । सण) 1 
पिस॒मय (पै) पुं [विस्मय] राये (प्राक | पिह" देडो पिय; 'पिहुलज्न त्ति नौ वषु 





पयक्‌ (बुर . १३, ३६; 


२६) । दत्त ७, ३४) 1 
पिद चक [स््द. ] इच्या कलना, चाहना । | पिंड न [ पिद्ुण्ड ] न॑गर-विद्ेप (उत्त 
पिदादइ (भग, २-पतर १७२) । घं, | ३१, २) । 


, पिदाद्त्ता (मन ३, २} । 
पिद वि [प्रथक्‌ | निन, चदा; 
(विपरि ८८८) । 
पिह र [प्रयच्‌] घलग (दे १, १३७; पड़ )। , 
पिर्हंड पुं [दे] १ बाद्य-वििप । २ वि. विव | 
दि ६, ७६) । । 
पिद्‌ड देखो पिर (द १, २०१ कुमा, उका) । 
पिद्ण न [पिधान] १ दवकन, पिदान (सुर । 
१६, १६५) । २ ठकना, श्रच्छादन्‌ (पंचा 
१, ३२; संवोच ४६; सुपा १२९) 1 
पिदणया चनी [पिवान्‌] अ्राच्छादन, टकनां 


। 

1 

। 

। 

(ख ५१) (पि ५८६) । 

पिद देखो पिद = वस्‌ (डमा) । = | पिद घ | पथक्‌ ] नग, मिन (विते १०) 

पिहा सक [ पि+धा ] १ टकना } २ चदं | पिहोअर वि [दे] तनु, छश, दुर्बल ददे 
| 
। 


पिद्रुण [दे] देखो पेषण (ज्राचा २, १ 
६) 1 श्दत्य पुं [दस्त] मबरुर्पिच्य का 
क्रिया ह्म पा (ज्राचा २, १, ७, €) ! 

पिहुत्त देवो पुुत्त (तड ४) । | 

पिह्ुय पुन [प्रक] बाद्य-विदेष, विष्डा 
(प्राचा २, १, १, उ; ४)1 
पदु त्रि [प्रथु ] चित्तीणं (परह 
ग्रौप; दे ६, १४३; कुमा) 1 

पिह न [दे] मुंहके वाव च्रे बजाया. जाता 
तृख-वाद्य (दे ६, ४५} 1 

पिह देखो पिदा 1 पिह, पिह (उत्त २६, 
१९१. सूग्र १, २, २, १३) । संकृ, पहरण 


| 
प्पिहाणं 
1 
। 


करना 1 पिहाद (भग ३,२)। सृ. पिहाङ्त्ता, | ६, ५०) । 
पिहिऊण (मग ३, २; महा) 1 . ¦ पीस [पी] पान करना व्क. तम्प 
पिदहाण देघो पिदण (ज ४, ४ रन २५; | संक्कंतिपीऊसपूरं पीयमाणी" (रयण ५१) । 
कष्य) \ पीञ पुं [पीत] १ पीत वणं, पला रप । 
पिदहाणिभा द्री [पिधानिका ] ठकनी (पश्र)! | २ वि. पीत वर्ण॑वाला, पीला (द २, १७३ 
पिदाणी द्री [पिधानी] ऊषर देखो (दे) । कुम; प्राध्र)। २ जिसका पान क्या ग्या 
पिदिभवि [पिद] १ व्काहतरा। स्वेद | दौ वह (ठे १, ४^ःदे ९, १४४)) ४ 
क्यादुगरा (पान्रःक्ख; ख २, पत्र | भिसखने पानक्रिया हो वहु (्रघ्र).1 
६६ सुपा ६३०). । (सव वरि [सखव] १ | पीअ वि [भ्रीत] प्रोत्त-युक्त, संतुष्ट (मप) ! 
विने श्राच्रवको रेकांटो (दव ४) 1 २ | पीअर (अप) नीचे देवो (षम) 1 
पु, एक सैन मुनि का नाम (पृउम २०, ६८) | | पील देवो ` पीअ पीत (दे २,. १७३ 
पर्दिण- देखो पिहृण, श्रावणे पेप्वखे | प्रप्र) 1 
पिए ववएच मच्छर चवर (श्रा ३०; पडि) । | )असीःद्री [प्रेयसी] प्रेम-पात्र बी (कुमा) । 
पिदिमिः (परप) वरी [परथिवी ममि, वस्ती ! | पीड धुं [द्‌] शरश, घोड़ा (दं ६, ५१) } 
पाट पुं [पाड] रजा (मवि) ! | पीड्‌ }) खी [भीति] १ प्रेम, श्रनुरागे (क्ष्यः 
पिद्दीक्रय वि [पुथक्रद्रत| श्रतयक्रिवा हुभ्रा | पीड | महा). २ राव्णकी एक पलीका 
- नाम (परम ७४, ११) 1 कर पुनं [*करः] 
;एक्त: विमानावात, 
वव्र १ ३७; पव १९४) 1. गमं नः[ शम] 
महाश्रुक्र देवेन करा एक यान-विमान (ककः 


(षिडः ३६१) 1: ,- - ` 
पिहूवि [प्रथु] १ विस्तीणं (रमा) +र 
पु. एक राजा कानाम्‌ (पठमः&न, ३४) 1 
म्‌; पुः. सेम] मीन, मलस्य (दे ‰६ 
५० टी) । 5 - 








श्राठ्व ग्रेदेयक-विमान. 


४ 
~~~ ~~-~--~------------------ -*~ 
---~~--~-------~----------------~-------- 


शोष) 1: 'दाण.न [दान] . दपंहोने-केः 









| 
| 


॥ 


: पिसुणिजञ--षीढ , 


, कारएा दिया जाता दान, पास्तिपिकर ज्रौष; ` 


सुर ८६१) । श्यन्मिय न [शवार्मिक] जैन 
मूनियां का एक कुल (कष्प)। मण वि 


{ “पनस 1] ९ प्रीतिःुक्त चिच्चवाता (मम)। ` 


२ पु. महाश्रकू देवलोक का एक यान-विमार्नं 
(ठ. =--पच ४३७) 1 "वद्धण पुं [धन्‌] 
कात्तिक माद्र का तोकोत्तर नाम. (सुज्ज १० 

१६; कप्य) 1 । 


यपुं [दे] वृह्न-च्रिपः गु .काणक. 


मेदः 'पश्चचपाएकणदरदुजजय तह्‌ . तिम्दुवारे 
य॑ (पर्ण १)1 ` 
पीऊस न [पीयुप] रपत, सुधा (प्र) ।. . 
पीड चकत [ पीडय्‌. | १ हैरान. करना । रे 
दवाना 1 पीड पौडतु (पिमः है ४ ३८५) । 
कर्म. पीडिज्जद (पिय) । क्वछृ. पीडिञ्नंत, 
पीडिजमाण (त्त १९, श०्युगा ५४१; 
सण) 1 
पीड" देलो पीडा । -शरर वि [कर्‌] पीडा 
कारक (पम १०३, १४३) । । 
पीडरइन्नी [दे] चोरकीद्धी दे ६, ५१) 
पीडा च्रो [पीडा] पीडन, दैरानी, वेदना 
(पप्र) । चकर वि [कर्‌] पीड़ा-कारकः 
“यलिग्रं न मातियत्वं ग्रस्य ह चचंपि जं न वत्तव्वं + 
सर्च॑पि तं न सच्चं जं परपोडाकरं यणः 
(श्रा १६; प्रान १५०) 
पौडिअ वि [पीडित] १ पीडातेजोदुःखी 
टौ वह्‌, श्रभिभूतः पराजित, व्याकुल, दुःचित्त + 
२ दवाया गया ह १,. २०३. मठाः पाग्र) 1; 
पीठ पुन [पीठ] १ प्रान, पीडाः भीं 
विहरं" श्राचखं (पात्रः रया ६३) 1 र 
भ्ा्न-विदचेप, ब्रती का घ्रान (चंडः हे, 
१०६; ठ्वा; श्रौप)। ३. तल; ध्वत्तस 
नेडपीदं. (कुमा) 1 ४ पु. एक चैन महि पि 
(द्वि १ ठी)). वंघपुं [वन्ध] ग्रैव 


कौ भ्रवतरणिका, . मूनिका; "नय पीडु्न्व- `. ,' 


रहियं कटिज्जमाणंपि देह भाव्ये .(पउमः 
3 ६) { ध महु 1 पुत्री | सदंक्‌ |] 


` काम-गुहपाये मे सहायक नायक का समीपवर्ती - 


पु्प, राजा श्रादि का वयत्य-विद्धेप (राया 
१--पत्रः १९. क्प) ची. मददिजं देआ 


(मा १६) ब. "तपिपि विः [श्रविन्‌] पु" 


विच्चेप {ञ्राचा) । 7 २९. 





क~न -- ` ~ ~ ' 


पीट~पुंद 


=~-----"---------~-*-----~ 


„पीट न [देः] १ ईव पेलेका यनव (दे.६, 
५१) । २ सपर, गुव; “उद्यं वखगदंदपीटं, 
पणा -दिसो द्वितो (खि). क्र्वा (स 
२३३) 1. ३ पीठ, शरीर के पीचेका मागः 
श्व्यिपोठसमाल्टो' (व्रि ६६} । 
` पीटग }.-न [ पीठ्क | देखो पीड = पीठ 
पीठय { (कसः; गच्य १, १०; दस ७०२८} । 
पीटरखंड न [पीठस्लण्ड | नमंदा-तीर पर 
` स्तं एकं प्राचीन जैन तीर्थः (परम ७७, 
द४) । - । 
पीढाणिय न [पीटानीक] ग्रलनदेना (ज 
५, -- पच ३०२) 1 
पीदिथा बी [पीटिकरा] आसन-वि्ेष, मञ्च; 
श्रासंदी पीटिन्राः (पश्र) 1 देखो पेढिया 1 
पीदीब्री [दे. पीठिक्रा] कष्ठ-विषठेप, घर्‌ | 
का एक श्राधार-काष्ठ; युजराती मे "पीटर 
तत्तो नियत्तिठणं सत्तद् पया दं जाव प्रेद 1 
ता उवरिपीटिखलणे खग्गे खडक्कियं तत्व 
विर्मवि ५६) 1 | 
पीण सक [[ पीनयु | पृष्ट करना ) पीएंति 
(राय १०१) 1 
पीण क्क [प्रीणय्‌ | बु कसा । छ. देडो 
 पीणणिल्ल" 
पीण वि [दे] चतुरस्र चतुप्कोर (दे ६,५१)1 
पीण वि [पीन] पुष्ट, मांच्ल, उपचित (दे 
२, १५४ पात्र; कुमा) । 
पीणण. न [प्रीणन्‌] चु क्रा (वमंवि 
१४८) 1 
पीणणिल्ज वि [ प्रीणनीय. | श्रोतति-जनक 
{श्रौपः कम्पः पर्ण १७) 1 
पीणादूय वि [दे पेनायिक | गवं वे निवत्त 
मर्व सःकिया हृश्रा; ¶ीणा्यविस्सरडियसदणं 
फोडयंते व प्रवरच" (णाया १, १--पत्र 
६३) । 
पणाया ब्ल [दे. पीनाया] गवं, प्रकार 
(खाया १, १)1 
पीणिअ वि [ग्रीणित] १ उोपित (उण) । 
२ उपचित, परिवृद्ध (दस्र ७, २३} । ३ पुं 
-्योविष-ग्रसिद्ध . योम-विशेप, जौ पहले सूर्यं 
याचका कितौ -ग्रह यान्त के - स्राव 
होकर वाद म दूरे सूर्य श्रादि के सायं उप्चेयु 
को आप्त हुश्रा हो : वद्‌" मोन (नुज्ज.१२).1 
। ७६ 
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६० 


पाद्रअसदमहण्णषो 


पीणिम- पुत्री. [पीनता] पृष्ट्वा, : मखा | पीसण न [पेपण] १ पीचना, ` दलना (षर 


(दे २,-१५४).॥ ` - 5 १, १;उपपू १४०; रय १८) रेवि 
पीयमान देवोपा=प) ` ` पीसनेवाला (मूत्र १, २, १; १२) 1- 
पीयमाणवेखो पीपी) ` पीसय वि [पेपकः] षीचनेवाला (सुपा ९३) } 
पीरिपीरसिया ह्ली [द्‌] वाद्यःविन्चेप (राय खक [ स्प्रह. , प्र + ईद. |] श्रभिलापा 

४९५) । । करना, वाहना । पीति, पीटज्जा (रौप; 
पीट सक [पीडय्‌ | १ पीलना; पेरना, दवाना) | ठा ३, ३े--पत्र १४४) } 

२ पीड़ा करना, दैरान करना। पील, | पी्ग धुं [पीठक ] नवजात चिनु को पीलाइ 


॥ 
{ 
{ 
पीले (वात्वा १४५; पि २४०) 1 
पीलि्तनिंत (खा ६) 1 | 
पीट्ण न [ पीटन | दवाव, पीलन, पेरनाः; | 
भभरंव्िणीण माणो पीलखभीश्र व्व | 
हिग्नाहि' (काप्र १६६), “जंत्पीलणकम्मे' | 
(उवा) । । 
पीला देखो पीडा (उप ४३६; सुपा ३५८) । | 
पीटावय वि [पीडक] १ पेरतेवाला! २। 
प. तेलो, यंत्र से तेल निकालनेवाला (वज्चा | 
११०) 1 
पीञ्थि वि [पीडति] पीलायावेरा हूभ्रा 
(ग्रीपः ठा, ३; उव) । 


पीटिम वि [ पीडावत्‌ `} दाववाला, दावने 
से वना दभ्रा ( वघ्न श्रादि की. श्राति) 
(दति २, १७) 1 

पीलु पुं [पीलु] १ दत्न-वि्ेष, पीचुकापेद्‌ 
- प्रण १; वज्जा ४६) । र्‌ हावी (पग्र; 
स ७३५) । ३ न. दुवः गहूं बहुनामं दद्ध । 
पश्रो पनु बीर.च' (विड १३१) । 

पीलुज पुं. [दे. पीलुक | शावक, वचा; 
(तडघंठिगश्रणीदेक्कं तपीचुश्रारक्वणेक्कदिएणम- 
णा. (गाश्ण्ट)। ` , 
लुद्रुवि [ दे. प्लुष ] देवो पिल (दे 
६, ५१) 1 
पीवर वि [पीवर] उपचित, पृष्ट (णाया १, | 
१ प्रः तपा २६१)! शव्मा न्नी 
[शग्मा] नो निकृष्ट मविष्यर्मे ही प्रसव 
करनेवनी हो वह्‌ ली (ग्रोधमा ८३) 1 
पीव देखो पी = पीत (दे १, २, | पुंगव वि [पुङ्गव] शरेष्ठः उत्तम (युपा ५५८० 
१५३; कुमा) । ( 4 शरु ४१; गरड) 1 

पीस खक. [.पिष्‌ ] पीषना । -पोबद्‌ (परि | पुं सक [प्र + उच्छ ] परंदना, त्फ 
७६)-1. छ. पीसंत (पिंड ५७४ णाया | करना 1 पुंद्द (रान्न ६७; हे ४ १०५) \ 

¦ -१,.७} । चं. पीसिरण दग्र ८८) 1 . । ह. पुंदयणी (पि १८२) ! ` ह 


क्व. | जाती एक वस्तु (उप ३१९) । 


पुल्ी[ पुर | शरीर (विते २०९५) 
अ न [प्लुत] १ तियेन्‌ गति । २ फपषिना, 
मम्प-गति; शचुज्कामो प (? पु) ववा 

विसे १४३६ ट) । “जुद्ध न [युद्ध 

ग्रवम्‌ युद्ध का एक प्रकार (विते १४७७) 1 

पुञंड पुं [द्‌] तक्ण, युवा (दे ६ ५३; पाप्रो॥ 

पुआद्‌ वि. [द्‌ ] १तद्ण, युवा (दे ६,८०}) 
२ उन्मत्त (दे ६, ८०; पड } ३ पु. पिशाच 
दे ६, ८०, पान्न; पद्‌ )। 

पुआइणी नी [दे] १ पिशाचगृहीत चरी 
भृताविष्ट महिला । २ उन्मत्त ली । ३ कुलटा, 
व्यनिचारिणो (दे ६, ५४) 1 

पुव सक [ ष्टावय्‌ ले जाना। सृ. 

पुयावद्रत्ता (ठा ३, २) 1 

फु पुं{ पुंस्‌ | पुख्प, मर्दं (पि४१२; बम्ब 
र्‌ टी)! देवो पुंगव, पुंनाग; पुंबड 
भ्रादि। 

पुंल पुं [युद्ध] १ वाख काभ्रग्र भागः तष 
य सरल्स पुंखं विद्ध श्रननेण तिक्छवारेण 
(धर्मवि ६७; उपप ३९५) 1 २न. देव- 
विमाने-विशेप (तम २२) 

पुंखणग न [दे. श्रोद्धणक्र] चुमाना, विवाह 
की एक रीति, गुजराती मेँ पवश" (सुपा 
६५) 1 

पुंचिअ वि [पुद्धिव] पुंख-गुक्त किया हरा, 
वणुहे विक्चो षरे पुंलिग्रो (क्पू) । ` 

पुंगख पु [दे] शरेषु, उत्तम (मवि) । 


| 
| 
| 
। 











2. 
#४ 1 








म, 


यु धन [पुच्छ] दु, सगत (र्‌ १२; 
2 १, २६) ) ~ ठ 








पुद्धण न [परोञ्न] ९ मार्जन (कपयः उवा; । 


सुपा २९०) ¦ २ रजट्र्स, चैन मुनिका 
\ एक उपकरण (उह १) । 


पुर्ण ची [्रोञ्छनी | पो का एक द ¦ 
: पुंडरिकि देखो पुंडयेज (नूर २, १, १) ) 
पुय वि [परिचित] पेया दा, मृष. 
` (रूर २, १,१)) 


(वन्न; कुमा; मवि) । 
पुंज चक ( पुन्ज्‌, पुय्‌ | १ इका 
, करना 1 २ फैलाना व्रिस्तार करना । पुंजड्‌ 
हि ४, १०२ मति) । कम. पुंजिर्जद्‌ 
(च्यु) । क्व. पुंजदजमाण (दख १२, 
८६) 1 
पुंल पुन [पुञ्ज] ठेर राधि (कषप; क्ल 
कुमा); शवाप्क्किपु'जयाईं उवद्ट (निरि 
१६६६) } 


पज्र वि [पुञित].१ एकन्रिव (वे & ` 


६३; पठम ८, २६१) 1 २ व्या, भरपुर , 


(पञम =, २६१) । 


पुंजदन्माण देखो पुंज = दुज्ज्‌ \ 


पुंजक ?वि [पञ्चक] १ रचिद्पसेः 
पजय | स्थित, ^न उणं पुंजकपुंजका' (पड 


८२) 1 २ देखो पुंज = पुञ्ज । 
पुंजय पुन [दे] क्तवार, गुजराती में नो 
काग्रोवि तहि पुंनयपु दए- 
॥ छरमेख निययपाव्ररय । 
शअ्रवरितीग्रो इव 
खार्रचति लिणमंदिरंगणयं 
(सुपो २६०) 1 ४ 
पुजाय वि [द्‌] पिरडक्रार क्या हुप्रा 
पुंजायं विडलडयं' (वष्र) ! 
पुंजाविय वि [पुञ्ञित | एकिव कराया ग्रा 
(काल) 1 
पुंजिञं तवि [पुञ्जित] एकत्रित जि ५०. ७२; 
कुमाः क्स्य)! ... । 
युंड.ु" [- पुण्ड. | १ देश-विशचे, विन्न्याचल 
के समीप का मू-माग (च. रर५ः; सम १४५) 
,> इ्ु-विद्धेप (पम्‌ ४२,.१ ६ गा ७४०) । 
३ वि, पुर डू-दे्रीय (पज्म ६६, ५५). ४ 
चवल, शेत, सफेद (खाया. १, १७ टी-त्र 





॥। 
¦ पुंडराअ वि [पौण्डरेक] १ -यतप्यका, ; 
} 





कादअसदमदण्णवो 


२३१) 1 ५ पुन. ति (ति €; पिदा ४८३; 
कुश्र २६९४) । & देव-विसान-विरेव. (खम 
२२) 1 चवद्धणन [्वथेन] नमर्विः 
(स २२५) । देखो ्पोड । 

इञ वि [द] पिरञदठत्, पिद्रान्नर्‌ विवा 
भ्रा (दे ६, ५४)। 


पुंडरिकि वि [पुण्डरीकम्‌] पुरुट्येकवालः 
पुंडरिगिणी छे [पुण्डरीस्णि] पृप््तावतो 


त्रिजय की एक नगरे (खाया १, १६; इकः 
कुत्र २६५) । 


--------------~---~----~-- -~---- ~ - -~-- ----+----- ~~ स 


~ ^ = ५ क 


पुंडसिय देवो एुंडपैअ = पुरडरोक, पौर्‌उसेक ¦ 


(खकः काल; पि ३५४) 1 


| पुंस सक [ पुंस्‌ 


पुंडरोञ पुं [पुण्डरीक] १ ग्वाद्द्‌ द्द पू्यो 
मे सातां द्द (विचार्‌ ४७३) । २ एक्‌ ` 


राजा, महापद्म रजा का एक पुत्र (कुप 
२९१५; णाया १, १६) 1 ३ व्वाप्र, चादूत 
(पाग्र) । ४ पुन. त्व-पि्धेप (पव २७१) 1 
१ स्वेत पद्म, सफेद कमत (सूप्रनि १८५) 1 
६ कमलः पद्म; श्रवु सववत्तं चसे 
पुडयोप्रमरविदं (पश्र; उम १; कष्य) । 
देव-विमान विदधेप (खम ३५) ! ७ वि, खेत 
सफंद (संग ८३२) । शुम्भ न [शुल्म] 
देव-विमान-वरिद्ेप (खम ५) ! “दृह्‌ 

पुं [द्र] चिच्रो पवंठ पर का एक महा- 
ठदं (ठा २, ॐ; सम १०६) 1 


सवेत-प-संवन्यी (सूपग्रनि १४५} 1 २ प्रन 
ग्य 1 ३ कान्त, धे ध, उत्तम (नुप्रनिं १४७ 
१८८) 1 ४ न. सूत्रक्तांग सूव्रके द्वितीय 
-श्ुतस्कन्व का - पटूता अव्ययन { सुप्रनि 
२५९७) । देखो पोडरामय । ध 
युंडरीया ठी ` [-.पुण्डयीच्रं ] देखो .पांडते 
(राज) । 
डेश्र [द्‌] जघ्रो दे, भ्र); 
पुंढ देखो पुंड {उप ७६५) 1 
पुंढ पुं [दे | गवं, गदहा, ग्छा (दे ६, ५२) । 
नाग पं [पुन्नाग] १ वृजञ-विदधेप, पुप्प 


-प्रवान एक बुक्त-जाति, पुन्नाग, पताक, युद- - 


तान चन्नक, पटल का मायु. (उप ए १८ 
७६८.टी; सम्मत्त. १७५).1 र येषु -षुच्प, 


५५९१ ५९८, ; 


न~~ ~~~ 9 ~+" ~+ ~ ~ "~ 


उततम मर्‌ (घम्म ६२ ठः - म्रम्मत् १७५) 1 
द्छा पुन्नाम 1 


पुपुञ पुः द] संमम (दे ६, ५२) । 


पुंभ इन दि] नीर, दा्ठिमं का. द्धिस्ल , 


(2? ); ^मग्मद ग्रतरत्तयं आ निपाति पृन- 
मष्पए्‌ चवि" (धर्मि &3); . { 
ग्नि नीरं पणप्र.(नहा ५६}] + 

पुड धुन [ पुंव चनन 1] व्याकरसोक संतर 
धुर सब्द-विन्तेय, पुं्तिग चच्ड (पर्य १{-- - 
पत्र ३६३) } । क 

पुवेय दु [युकेद्‌] ह पृद्यणो पो. का 
प्रभिताय 1२ उता करखः कमं (पि 
४१२) 1: । 


प्रुलश्चध 


ज्‌ } मार्जनं कलना, .. 
पटना । पुनद (है ४ (०५) 

पुं" देवो पुः । -दोद्रट, "कोडख्य प 
[कोचि] नर्दाना कोय, पिक (ढा. 
१०-- पत्र ५६३; पि ५१२) 1 

सण न [पुंसन] माजन (दुमा) । 

पुंसद पुं [ पुंशान्द ] धुप दा नान 
दमा). 

पुंसी क [पुं्टी] कलया, व्यभिचास्सि 
ट्म (वर्जा रतः व्न॑वि १३७) । , 

पुंसि चि [पुंसित] पाद्या प्रा दि 
६६) । ध 

पुक } सक [पृत्‌ +क्र] पकारना, कना 

यु्छर्‌ नि करना । पुरक (वन्न ११ 
ट) । व. पुव, पुद्धरंत (पण्ड २, ३-- - , 
पत्र ४१; श्ना १२) } देषो. पद्ध । | 

पुच्छस्य वि [पत्त] भकार हा (पुषा 
३८१) 1 - 

पुच्छ देखे ` पुक्खत्ष (परह्‌ २, 
५१) 1 

पुषा बी. देने पुक्तार =पूक्कार ( पाप्र; 
सुपा ५१७) 1 

पुच्छार दख पुर 1 पृक्कारेति (राय) 1 कछ, 
पुद्धारव, पुक्छारत, पुच्छारेसाण ` (सुप 
१५.३८१; २४८; साया. १, १८) 1 । 

पुच्छार पुं [पूत्कार] पुकार, , रंक, भ्राहवान ` ` 
(सुपा १७; महए; घ) । ५.६ 

पुक्ख देखो पोक्खर = पुष्कर (कप्य महाः -. ` 
पि-१२५) । -कण्णिया न्नी [कर्णिक] - 


ई-पत्र 


पुक्खरिणी-पुद्र 


` पोदअसदमदण्णवो ` ` 


६०२ 





` ` -पतच काः वीन-कोः -कमल' का मध्य माग | पुक्खदवल्य -पं, [ पुष्करावतेक, पुष्कख- |. पुच्छा ननी ` [च्छा] प्रर (उवौ; बुर 3, 


' -(ौप) (स्वृ [क्‌] १ विष्टु, श्रृष् 1 
` ` २ क्रमोर-के एक राजा का नामं -(मुद्रा 


वतेक `] ` मेष-विशयेषः 'पुक्वल (एला) वदटए 


३५) | 


मदामिरे..एषेरं वेलं दषं वाखपदस्छादं | पुच्छ वि [षट]. पुद हा रौप; कुमा 


. २४२).1 शराय नः [श्रा्त]. वाद्‌-विन्चेयःका | : भविति! (जा ४» ४) 1 


ज्ञान, कला-विशेष (प्रौप)। 
, पुष्कए्वर नामक दीप का श्रावा दिता - (सुज 


` १६) 1 चवर पुं [वर्‌] दीष-विक्रेष (ल २, | 


-३ः पडि) । “संवट्रम देवो पुक््वट-संवल््य 
-( ज ) । नवत्त देखो -पुक्खलावद्रय 
(राज) 1 . 
पुक्खरिणी देलौ पोक्खरिणौ (सूर २,२१.२, 
३; ओपः प्र) 1 
पुक्खरोअं } प [पुष्करोद्‌] समुद्र-विष्टेष 
(दकः ठा ३.१;७; सज १६) 1 
पुक्खख प, [पुष्कर] एक विजय, प्रान्त- 
विद्ये, जिखकी शरद्य नमरो का नाम भ्रोपधि 
ह (दक) । २ पद्म, कमलः 'मिवमिमरुणाल- 
पक्छलत्ताए" (सृप्र २, ३, १८} । ३ पद्म- 
केर (श्राचा २, १ 5--चूव्र ४५) 


शविभंगन [विभङ्ग] पय-कन्द (प्राचा ; 
२, १* प--मूव ४७) । संव, संवह | 


प्‌, [“संवते, “छ ] मेव-विदधेप, जिसके वर 
सनै सै दस इजार वपं तक पृथिवी वात्निव 
स्दती दे (उदर्‌, डः ठं ४, पत्र 
२७०) 1 देखो पुक्खर 1 
पुक्खल .१्‌, [पुष्कट] १ एक विजय, प्रदेश- 
विदेप.(ठा २, ३ पतच. ८2) 1 २ श्रना 
.दे्-विशेप । ३ पुंदरी. -उष देश मे उत्पत, 
उसमे रटनेवाला; श्रिवलीहि पतिदिहि 
पुलि 2)" (मन ६, ३३-- त्र ४५७) 
[ “व्दलीदि पुलिदीहि प्क्रणीदहि (2) (भम 
९, ३३ यी-पत्र ४६०}. ]1 ८ वि, भ्रव्यन्त 


प्रमु (कम्र ४१०) । ५ संपूरं, परिपररं 


(मूग्र २, १ १)1 
ुलटच्िमय 
पुच्छटखच्छिमय 

विप (सूग्र २, ३, १८ 

पोक्छटच्छिलय 1 
पुक्खलावड श्री [पुष्कराववी, पुष्कडावतीः] 

महाविदेह वपं का विजय-ग्रान्त-विेष (ज 


`. :२? कः बहा) । कूड न [ट] एक 
`, शलः पवेतु का-एक शिष्ठर (इक).1 ४ 


भुन [दे] नलनह-विदे, 


१६) } देखी 


जल म टुनेत्राी वनस्पति- 


महाविदेह दषं का.एक विजय--्रान्त (जं 
८) 1 च्कूड. प [कूट] एकशेल परवत करा 
एक थिर (इक) । 
पुगास्यिा व्री [द्‌] वल्नादि खादक चंतु-विदेय 
(मूत्र च्रु०° गा० २८२) । 
पुग पुन [दे] वाय-विशेप, सो पुरम्मि पुग्गाडं 


पुग्गल पुं [पुद्रख] १ वृृक्न-विशेषप। २न। 
विदेय । ३ मसि (दत्र ५, १, ५३} 1 

पुग्गढ देखो पोग्गठ (चिता १५१ नव ४२; 

पि १२५) । `परट्, -परावत्त पु [“परावते| 


| 


मग; क्प्पः सुरः २, १६८) 1 


ष्च ट धि] पुक्खलावत्त पृ [पुष्कराचतं, पुष्करायते |] पुच्छरवि [प्र्‌] परशन-कर्ता (गा ५६८); 1 


पुद्धछ देखो पुच्छं (पग) । 

एज स्तक [ पृज्ञयू ] ्रुजना, आदर करना + 
पुज्जद (कुप्र ४२३; भवि) । कम॑. पुज्जिज्जद 
(मवि) 1 वकृ, पुंव (कुप्र १२९) । कव. 
पुच्िजंत (मवि) । चृ. पुलिडं, पुजि- 
ऊण (करुप्र १०२ भवि) ! क. पुल्िथन्च 
(ती ७) 1 प्रयो. पुज्जावद (मवि) । 

पुल देखो पज = पूजम्‌ 1 

पुल्नंतं देखो पुञ्ज~पूजय्‌ । 

पुल्जंत देलो पर = पूरय्‌ । 

पुजण न [पूजन] पजा, मर्चा (कपर १२१)) 

पुल्नमाण दैवो पूर = पूर्‌ । 


देखो पाणल-परिअद् (कम्म ५" ८६; वै. | पुला वरी [पूजा | पूना, अर्चा (उप ¶ २४२) 


1 
| 
| 
| वाएड' (कुप्र ४-३) । 
1 
॥ 
। 
| 


५०; चिक्खा ८} । 


इम्मी' (तदु ४०) 1 

पुच्छ चक [ प्रच्छ | पृद्रना, प्रन करना । 
पुच्यद्‌ दहि ४, ६५) । मूका, पृच्िसु, 
पुच्छभ, पुच्ये (पि ५१६; कुमा; मग)। 


। 
(ना ४७; ३५७; कुमा) । क्व पुच्दि- 
जत (गा ३४७; सुर ३, १५१) । संर 
| पुच्छित्ता (मन) । दे. पुच्छं, पुच्छि- 
तए (पि ५७३; मम) । इ. पुच्छणिञ् 
| पुच्छणोअ, पुच्ियव्व, पुच्येयव्व (त्रा 
१४० पि ५७१; उप ८६४; कष्य) । 
| पुच्छ दलो पुं = प्र +उज्ट्‌ । पुच्छ (पड्‌ )1 
पुच्छं देखो पुछं = पुच्च (कम्य) । 
| पुच्छ ) वि [प्रच्छकं ] पुद्नेवाला 
पुच्छग ) प्ररन-कर्ता (्रोघमा २7; सुर 
१०० ६५) । प्री. “च्छिंआ (भरमि १२५) । 
पुच्छण न [अच्छन, प्रदन्‌] शच्या (सप्ननि 
१९६३; धमवि एः श्रावक ६३ टी) । 
पुच्छणया } घ्री [प्रच्छना] उपर देषो 
पुच्छणा + ` (उप ४६६. श्रौप) 
पुच्छणी छ [अच्छनी] भ्ररन कौ मापा (ग 
४» १--पत्र १ ८२) 1 = 
पुच्छल (परप) देखो युद = घरष्ट (षिग) । 


न 


पुल्निय वि [पूजित] सेवित्त, प्रचित (भवि) । 


एुश्रड देखो पोचडः; श्ेममलपुव्व (? च) | पुद्र खक [ प्र + उञ्छ्‌ ] पदना । पृदह 
1 


कमं. पुच्छिज्जद (मवि) 1 वह. पुच्छंत | पुद्रछ 


(प्रा ६७) । 

पुद्रन [दे] पेट, उदर (श्रा रनः मोह ४१; 
पव १३५; सम्मत्त २२६; सिरि २४२्‌; 
सण) । 

पुन [द्‌] गहर, गाढ; गुजराती 

पुद्रलय 'पोटचु'; शंवलयपटरूलये च 
गहिय' (सम्मत्त ६१) । 

पुष्खित्रा घी [दे ] चोटी गढरी, पोटली, मोटरी 
(सुषा ४३; ३४४) । 

पुटि पुं [पेष्टिट] १ भगवान्‌ महावीर का 
एक शिष्य, जो भविष्य मे तोय॑कर्‌ होनेवाला 
हे (विचार ४७८) । २ एक भ्रनत्तर-देवलोक- 
गामी जैन महि श्रनु२)। 

पु वि [स्पृष्ट] १ चुप्रा हृत्रा (भगः श्रोप; 
दै १ १३१) 1 २न.खथं (गा२, १, नव 
१८) । 

पद्धवि [पष्ट] १ पूद्ाहुम्रा रोषः सणः हे 
२३४) 1 २ न, प्र (जञा २, १))। 
लाभिय वि [्छाभिक] श्रमित्रहु-विेप- 
वाना (मनि) रीष; परह २, १) 
सेणियापरिकम्म पन [श्रेणिकापरिक- 
मेन्‌] दृषिवाद का एक प्रतिपाद्र चियय 
(सम १२८) । 





पादइअसदमदण्णवो 
व न 

“धु वि [पुट] उपचिवः (खाया ` १, ३ 

घु ( | | पाक] १ पुट-पत्रो से ग्रोपवि का पाक- 


वेप । २ पाक-निष्मन्न धौपव-वियोप; “पढ 
(उ) वाएहिं (रावा १. ` १३ प्र 
१८१) 1 । 


४१६) 1 | | 1 
दु देवो पिह = पष (रप्र; संक्निं १६) । | 
पुद्व वि [ स्प्रएटवत्‌ ] जिसने स्यं किया | 
हौ वह (्ाचा १,५७, ८, घ) 1 
पुद्रुबड देखो पोट्रुवईं (सुज्ज १०, ६) 1 
पुदुवया ननौ [प्रोष्टपदा] नलल-विशेप (सुज्ज 
>. १०, ५)। 
-युद्ि ज [प ]-पोपण, उपचय (विते २२१; 
~, चेइय ८) । २ म्रा, दयाः(परह्‌ २, १-- | 
` पत्र ६8) म वि [मत्‌ ] १ पषटिाला । । 
२ पु. भगवान्‌ महावोर का.एक सिष्य (नु) । 
यद्धि देयो पिद = प; “पात्रपडिग्रस्त पदणो 
पदि पत्त समारहंतम्मि' (मा ११; ३३० ८७; | पुडम देश्नो पुढम (रति ७१; पि १२ ४) । 
प्राप्र; संनि १६) । 2 
पुडय देवो पुडप (उवाः सुपा. ६५६) 1 
पुद्धिी [प्रि] पच्छा, प्रल । ध्यवि। ¢ क 
[ज] भरश्न-जनित (ठा २, १--पतर ४०) । | खड्ग न [दे] धटः बदन । २ विदु (दे९, 


1 
५ 6 ) ^ पथि (ज पुडिया दयी [पुटिका] षड, पडया (दे ५, 
-जनित 


१२) । 
प १ त | (क) लो चव (म) 
पुिया ती [सध्िका] सं से होनैवाली | पुठं देखो पिं (षड्‌ ) 1 । । 
क्रिया--कमेवन्व (ल २, १) । पढम वि [प्रथम] पहला (दे. ९, ५५; कुमा; 
पुद्टिट देवो पोद्धिख (रनु २) । वव १) ~ 
पुटाया. ङी [स्वा] देलौ पुद्धिया = | पुडवि देखो पुडवी (ग्राचानि १, १, २; मग 
स्पृष्टिका (नव श्न) ;:; १६. ३; पि..&७) 1 (व्न्य, शकाडय वि 


> >~ कायिक] पृथिवीं शरीराला (जीव). 

घ्री [प्रष्टीर ॥ होनेवाली ॥ 

(1 (७ (8 )\ स (परण १; भा १९.३८ £; म्राचाति १, 
. 


पुड पुं [पुट] १ प्रमाणविशेष 1 २ पट 
परिमित वत्तु (राव ३४) । कि 
पुड पुन [पुट] १. मिथः .संवन्व, परस्पर 
जोड़ान, मिलाव, मिलान; श्रंजलिपडः 
. शादे करयलपटेणा शीभ्रो सो" ओौप; महा) । 
` २ खाल, दोल श्रोदि का चमड़ा; शुर्मपड 
- संञणसंल्यिा (उवा ६४ टी; गउड ११६७; 
कुमा) । ३ संबद्ध . इलद्रय, मिलां हग्रा दो 
दरतः सिष्पपुडसंठियाः (उवा; ग्ड ५७६): 
ए शपि पकाने का पात्र-विलचेप (खायां १, 
१३) ¡ ५ प्रचादि-रचित पात्र, दोना (रंमा) 1 
६ प्राञ्छादन्‌, . दक्कृन -(उव्‌ाः. गउड) 1. ७ 
कमल, पद्य; 'पडदणी" (विक्र २३) । शभेयण 


| पुड (शौ)-देो पुत्त = पृ (पि २९२; ्राघ्र)। 

| पुडइअ वि. [दे] पिरञीक्ठत, एकत्रित (दे ६ 

भ्‌ 

| ए ची [दे. पुटकरिनी] नलिनी, कम- 
लिनी (दे ६, ५५; विक्र२३)1 ` | 

पुडग पुन [पुटक] देख पुट = पुट (उवा) 1 

पृडपुडा घ्नी [द | ह चे सीटी वाना, एक 
प्रकार कौ भ्रनवक्तश्रानान (प्व ३८) । 


1. 
पुढवी लो [प्रथिवी] १ पृथिवी, वरती, भमि 
दि ९८८; १३१. ३,-४) । २ काहि 
-न्यादि युखेवाला. पदां, ` ्रव्य-विद्ेप-- 
- यृत्तिका, पापाण॒;. घातु श्रादि (एण १) । 
२ एयिवीकाय का जीव (जी-२) । ४ ई्वा- 
नन््र कं एकः. लोकपाल कौ भरग्रमहिषो (खा 
४, १-- पतर २०४).1. ५. एक दिच्छरुमारी 
देवी (ढा पुत्र ४३६) । 5 अगवान 
सुपारवनाव को माता क्च नाम (राज) {: 
: -काड्य देखो पुढविं-ाडय (रान) । छाय 
वि ["काय] एथिवौः रीरवाला जीव) 
(आरात्रि १०४ २) वृद 





९.२) । द्धाय देवो पुडवी-काय (याचानि । 


। 


{ 
1 
| 
| 
[ 
| 
{ 
| 
{ 
1 
। 
। 
1 
। 


| 
| 





| 
| 
| 





-~------~ 


[-पति].। किर फिर वनाना 


.. " `. पुद-~-पुण. ` 


"^-^ 





च| न [भेदन] नगर, णहर (कस)! श्वाय ( “` राजा (ढा ७)-4 श्रथन {“शव्र] ? ॥ † ५ 
ए्विवौ.ख्य त्र २ पृचिवी.का यन्न. हन क 
कुदाल धादि (ग्राचा) । देवो पुट, पुद्वी। 


पुटीभूयं वि [रथगमूत] जो ्र्ग हृमा ह ` 
सुषा २६६) ॥ ` "` 

पुटुम वि [प्रथम] पहला, प्राय. (है १, ५५ 
कुमा) । ` ` । 

पुटा ग्र [ पथ्‌ ] श्रलग, प्रत्न (सुग ३९२; ` 
स्य ३०; श्रावक ४०; प्राचा) । छंद वि ` 
[न्द्‌] विभिन भरमिप्रायवाला (याचा पि 
७८) । “लग्र -पुं [*जन] प्रकतं मनुस्य, ` 
साधारण लोक (सूत्र ?, ३, १, ६) निय 
¶ [ जोव] विमित प्रासो (नूत्न १.१, २, 
३) 1 शविमाय, धरेमाय तिं [विमा] 
प्रनक परकारःका, वहूविव (राजः ठा ५.४ 
पत्र २८०} । 


शुढानग वरि [दे. प्रयग्नक्‌] पृरवग्मत भित्र... ` 


व्यस्त; -जमिणं जगती पढोजगा (मुग्र १ 
२, 3 । 
पुढोवम वि [प्रयिव्युपम] प्रथिवी. कौ ठ 
सय सदन करनेवाला (सुच्र.१, ६, २६) । 
पुटोसियं बि [प्रथिवीश्चित] श्यिवी के प्राव्रय 
दा इमा (प्रं १, ६२.१३ त्राचा) । 
पुण खक [ पू | १ पत्रि करना। २ वान्य 
भ्रादि को तुपरहित करना, ` साफ़ करना 1 
-.¶णडइ (है ४, २४१).। ` परति (णाया १, ` 


७) 1 कम॑. - परिवद्‌ पुञ्बड्‌ (दे ४, २४२) 1 : .' ` । 


एुणन्र [ पुनर ]'इन प्रथो का सूचक . । 
भन्यय--ट मेद. व्रिरेप (वित्ते ८१ १) 1 
भ्रवघार्ण, नित्वव । ३ प्रधिक्नार, 


मल्ताके । ४ द्वितीय वार्‌, वारान्तर्‌ । - ' 


५ पल्ञन्तर ।-६ समुचय (प्रह २, ३ . . 
गउडः कुमाः; भ्रोषः; जी ३७; भ्रात €, ५२; `` 
१३०; स्वप्न ७२;.पिग) 1७ पादपुत्तिमेभो 
दयक भयोग होता है (निन १) । "करणं नं 
[रण] फिरसे वनाना। २वि जिसकी - 
फिर ते वनावटको जाय वह; भिन्नं 

न होड पुराकरणं 
फिर से नया. वना  हुभरा; वाजा (उप ७६ 
टीः क्ष्यु)। श्युणः ज्र [ पुनर ] फिर 
ष्ठिर, वारंवार । 


(उव)! गव वि [भ्व] . ` ` ध 


उुगक्छसण न [ पुनशक्ररण] . ` ८ 
वार्वार. निमि (देः ` 


` “ -फिर.भी. (उवाः..उत्त १० 


। पुण~-पुत्ती 





- 2३२). मत्र पुं [भवं] .फिर ते. उत्पत्ति 


फिरते जन्मद चेदय ३५७गनोप्‌).। 


० च्भू-ली शभू] फिरसे विवाहितः, 


चिञ्चा पुनंग दभ्रा हो वह॒ महिलाः: श्रत्व 
पणष्मूकप्मो ति विवाहिया पच्छर्ननः (कुप्र 

२०८६२०६) 1. रवि; "यावि श्र [अपि] 

१६५. १६);:। 

रावित्ति ख [-आब्ृत्ति] पुनः शरावत्तन 
(डि) 1" “सुत्तं वि [क्त] फिर चे -कटा 
हरा. . २ न.“पनतक्तिः (चेय ५६८).) चव 
प्र [अपि] किरः मी (संक्षि १६; प्रक 
८७) ॥ “उसु पुं [वसु] १ नन्त्र-विषेप 
(सम १०; ६६) 1. २ श्राव वासुदेवके 
पूवं जन्मका नामं (खम -१५३; पडम-२० 
, १७२) 1 

-पुण (अप) देखो पुण्ण = पणय । ` मंतवि 
{ मतर्‌ ] परयन्ताली (पि) ) 

पु्णभ सकं [द्‌ ] देखना 1 पृणाघ्रई (वाला 
१४५) 1 _ ` 

पुणड धरं [दे] शपच, चाण्डाल (दे ६, ३८) 
पुणणं वि ˆ पवन | पविन्न करनेवाला } दी 

` --णी (क्रमा) 








`पुणस्त्त -करण;, वारवार, फिर-फिरः 
पुणरुत्तं 1. शर्‌ सूप्पड पंसुलि एीसर्देहि श्रगेदि | 
.प्रएव्तं' (हे १, १७६; कमा), स वि तह | 
-ेपररग्रादेवि - हरंति ` पुखस्तरान्ररसिप्राईः 
(गा २७४). - ` † 
पुणा घ्र द्रे पुण = पुनर. (पि ३४३; | 
पुणाइ ¦ हे १; ६५; कुमा; पम ६; ९७ | 
पुणा | उवा) 1 . 0 


पुणु धप) देलौ पुण्र = पुनर (कमा; 
३४२} । ` ` 

पुणो देखो पुण = पुनर. रौप; कुमा; -प्रा 
७) । ` ` | 
पुणोत्त देवो पुणे-रत्त, पुणरुत्त (परा ३०)। 
पुणोड -सक [ प्र +नोदय्‌ ] .१ ्रैरणा 
करना 1 २ श्रव्यन्त दुर्‌ करना. 1. पणोल्लयामो 
(उत्त.१२, ४०} । ध 

पुण्ण पुनं [पुण्य] १ शुम कम॑, सुकृत (रोषः 
महा; भरासू;-७५; पात्र) । २ दो उपवास, 
वेता; “महं पणे (? रणै) सुरी -(? दियं 


-पा्सदमदण्णवेो 
-छुुमततस्छ - एदु (संवोव' भट) ८३वि. 
-परवित्रः; -श्वाणुपिवाजलपुरणं".- 
कट्सा चरी [कट्टा] चाट दशके एक 
-गाव कानाम (राज) ।: श्व॑ण पुं [वन] 


` विन्रावरो कां एकं स्वनाम-द्यातं राजा (परम 


५, ६५) 1. मंत, मत्तः वि [ "वत्‌ ] 
युरयवाता, भाग्यवान्‌ "(हे -२, १५६० चंड). 
देषो पुन्न = एण्य्‌ । .,.. 


पुण्ण दि ण| ९ .सपुण, भरपुर. पूरा 
घु (पृणे] र ३.३ | पुण्णिमरसी घी [पूणेमासी| पिमा (संबो 


ग्रीपः भग; उवा) । २ पु. द्ीपकूमारः देनं 
;कां दाक्षिण्य इन्द्र (द) 1 ३ इ्युवर समुद्र 
कां श्रचिष्ठायक देव {तज} । ४ तिथि-व््धिय 
` पद्ध की पाच, दसवीं ओ्रौर पनरह तिथि 
:(सज्न {९ १४) । ५ पुन. शिलर-विद्ेप 
(डक) । (ट्स पुं [खश | संपुणं . घट 
जै.) 1: श्वोस पुं [शोप] दसवत - वपं 
, का एक भावी जिननदेव (सम १५४) । "चद्‌ 
.ुं [“चन्द्र].१.-संपूखे चन्द्रमा । २.विद्यावर 
वंश्च.के एकर राजा का नाम (पमं ५, ४४) ) 
-प्पम-पुः [प्रम] -इद्ुवर दीप्‌ का श्रविपति 
देव (राज).। (भद्‌ पुं [भद्र] १ स्वनाम- 
स्यात एकं गृह-पति, . जिसने भगवान्‌ महावीर 
-के पास दील्ना तेकर क्ति पाई यो (अ॑त)। २ 
-यक्न-निकाय काःएक इर (४.१) । -३ पुन 
श्रनेक; कुट-चिलर्यो-का नाम (इक) 1 ४यक्ष का 


, चैव्य-विदेप. (ओप; -विपां १,-१; उवा) । 


--मासी दी [मासी] पुमा तियि. (दे) । 
.-सेण पुं [ सेनः] रज्ञा श्रेणिक का पुत्र, 
जिने भगवान्‌ महावीर के पाच्च दीक्षासीथी 
¦ तरु) । देवो पुन्न = पूणं 1 

पुण्णमोत्तिर्णाघ्नी [पणमासी | त्तियि-विदेष, 
पूखिमा (्रौपः भग) ! ` | 

पुण्णवत्त -न [द ].घानन्द से हूत व्र (दे ९, 
भः पषघ्न) 1 


पुण्णा वी [पूर्णा].  त्रिवि-विलेप, प्काकी 
५, १० श्रीर्‌ १ वीं तिधि. ` (संवोव ५४ 
-सुजः १०.१५) । : २.पृणं्र भ्रोर मखिम्द 


{उन कीः एक मददिवी--ग्रग्र-महिप्री (इकः 
णाया. २); - पुए्छभदस्सं एं जश्लिदस्स 


;जक्छरनो चत्तारि शरग्गमहिषीग्रो परणत्ता्नो 


` तं. नहा--पृत्ता(2. रखा) -वहुपत्तिश्रा उत्तमा 


---~----“-~--^--^-~--^--- 


:(कूमा) 1: 


:तारणा. -एवं माणिमदृस्सवि"' ` (जा ४, १~~ ` 
वत्र) ~ ि 

पुण्णाग } देखो पुन्ना ` (पडम ४३.३६ से 

पुष्णाम 1.६, ५६; है ₹, १९९;.प २३१) 

पुण्णारी ली. [दे] शती, कुलटा, प्ली 
( दे.६,. ५३; पड़ )} 4 


` पुण्णाह्‌ पंन [पुण्याह] ९ प्य दिनि, शुम 


द्विसु (गा १६५; गउड) } २ वाद्य.व्रिरेषः 
"परणाहतुरेणः (ख ८०१; ७३४). -. ; 


३६) । 


। पुण्णिमरा खी [पूगा] तियित्रिदेप, एणं 


मासी (कात्र १९६४) । ्यंद्‌ पुं [चवन्द्र] 
पूणिमा का चन्र (महा; देका ४८) 

पुण्णिमासिणी .देखो पुण्णसासिणी (समर 
६६; श्रा २६; सुज्ज १०, ६} । । 

युत्त पुं [पुत्र] लङ्का (ठा १०; कुमा, सुपा 
६९; ३३४; प्रासू २७; ७७; णाया १,-२) ! 
व व्री [वती] लड्कावाली ल्ली (सुपा 
२८१) ) 

पुत्तंजीवय -षुं. [पुरंजीवक्र | वृक्न-विशेप 
पुतजीया, जियापोता का पेड; दुत्तंजीवग्ररिट 
(परस १-पत्र ३१) । २न. जियापोता 
, का वोज; प्तंजीवयमालालंकिएणं' (स 
२३३७) । 

पुत्तय पु [पुत्रक] देखो पुत्त (महा) । 

पुत्तर प्री द्‌] योनि, उतत्ति-स्यान; "पत्तरे 
योनौ ' (घलि ४५७) 1 

पुत्तखय पं [पुत्रक] पतला (सिरि ८६१; 
६२; ६४) । 

पुत्तछिया | व्री [पुचिका | शालिका, पुतली 

पुत्तखी + (वाग्र; कुम्मा ६; प्रवि १३; सुपा 
२६६; सिरि ८१५) । 

पुन्तद्‌ देखो पुत्त (प्रा ३५) । 

पुत्ताणुएुत्तिय वि [पौत्रानुपुच्रिक्त] पुत्र 
पौत्रादि कै. योग्य, वुत्ताणुपुत्तियं घित्ति 
कप्येति' (णाया १, {पत्र ३७) । ` 

पुत्ति चब्नी [पुरक] १ पुत्री, लद्की 
अमि १७८) । २ पतनी (दे 5, ६२ 
कुमा) 1 ॥। 

पुत्तिद्ध देवो युत्त (प्राक ३५) । ` 

पुंत्ती दी [पुत्री] लडको (कष्पू) । . - ` 


६०६ पाद्भसदमदण्णयोः 


पुती चरी [पोती] १ वतत-वर्ड,पुत-पल्िका | । 
(पव ६०; संवोध ५४) 1 २ खड़ी, क्यै-वल्न 
(घर्मवि १७) । देखो पोत्ती 1 
युत्त ¶ [पुत्र] एव, लका (प्रक्‌ ३५)! | पु्ाग } देखो पुनान (क्षवः; कुमाः पडम | 
2 ९ ॥ 1 ¢ ९ पु्नाम [-२१, ८€; पाद्म) \ ३न. पुत्रागका | 
पु्थत्रि [दे] मृदु, कोमल (दे ३, ५२) 1 | पु्नाय ] शूल (रमाः दे १, १६०)। | 
| 

॥ 

। 

| 

८ 











{ 


। ठा२, ४) 1. २ ईवनेचके 'दष्वियक्ना , 
श्रविषिदेव (ढा, ए द्क)1 इदेव. . | 
चिचेप (चिरि ६९७) । द्दुती ती [शर्त] ` 
दममन्ती कौ माताःका नापर, एक रानो 
(कप्र ८) 1 नायि त्री [नाचित] 

पष्य का वेट--डव्त (तदु ४) 1. "निजात परं 
[निर्यास ] पष्पस (जीव ३) 1 -श्पुर न 
[पुर] पाटचिपुचर, पटना खटृद्‌ ` (राज) 1 
"पूरय पुं [पूरक] पष्य कौ स्वना-व्िदचेप 
(खवा १, १६) 1 प्प्पभन [श्रिम्‌] एक ` 
देव-विमान (खम ३८) । वलि पुं [वि] 
उपचार, पुष्पजा ( पाप्न)} ` "वाण पं 


भराय शं सभूतविजय का एक रिष्य (कप) 
पुन्नयण पुं [पुण्वजन | यञ्ञ, एक देव-जाति 
(पात्र) 1 


-------~---*--~ 


पत्य पुन [पुस्त, क] १ लेप्यादि कमं | पु्ना्िया [दि] देवो पुण्णाडी (सुपा 
पुस्थय / (खा १) 1 २ पृ्वक्त, पवी, | पुन्नाकी 1 ५६६; ५६७) } 

कितावः प्यव्यए लिहविद्ं॑(कुप्र ३४८) | पुन्निमा देखो पुण्णिना (रमा) 1 

'्रवहरिख पृत्यग्नो सटता' (सम्मत्त ११०१} | पुप्युञज वि [दे] पीन, प्ट, उपचिव (दे ९ | 
देखो पोत्यं | ५२ ) | 
पुथवी देवो पुढवी (चंड) । पुष्फ न [पुप्प] १ फूल, कुमुम (णाया. १,९; 





पुथुणी (प) देखो पुवी ६ १२६ कष्पुः सुर ३,६५; कुमा) } एक विमानावाच, [वाण] कामदव (रभा) } "भद द्म 
युवी + पि १६०} \ नाव्र (वै) पु [नाथ्‌] 


राजा (प्राक १२४) 1 देच्नीकारज। ४ विकाख। ५ श्रां का 


“मंत वि [वत्‌ | पुप्यवाला (णावा १,.१) । 


पुध देखो पिह्‌ = प्रयक्‌ (ल १०) 1 

पुधं देखो पिधं (हे १, १८८) । 

पुधम (पै) देवो पुम, पुदुम्र पि 
पुधुम | १०४; द ४, ३१६) । 

पुन्न देखो पुण्ण = पुन्यः क्ट मह इत्तियापुता 


| 
| 
| 


1 





जं सो दीक्िज पचक्चं' (सुर १२, ११८ उप | 


७६० टी; कुमा) । "कंन वि ["काडङ्द्ित; 
“काङ्क्न्‌] पर्य कौ चाहवाला (मग) । 
“करस पुं [-कट््‌ ] एक राना का नाम 
(उव ७६० टी) ! “जसा चरी [ यल्लस्‌ | 
एकर व्री का नाम (उप ७२८ टी) च्पत्तिया 
छी [श्रव्यया ] एकत जैन मुनि-णाला (क्प्य)। 


“पिवासय वि ["पिपासक] पुण्य का 
प्यासता, पुएयं कौ चाह्वाता (मग) । “मागि 
.वि [भागिन्‌] पुख क्ञा सानी, पुर्य-चाली | 
(सुपा ६४१) । सम्म पं [“शमेन्‌] एक 


बराद्यख का नाम (उप ७र< टी) 4 सार पु 


[खार] एक स्वनाम-ब्याव श्रेष्ठी (उप 


| 
| 
। 
| 
| 
| 


एक रोग! ६ कुवेर का विमान (हे १ 


माठ न [साट] वाच्य की उत्तरप्रेणि 


देवविमान-विेप (दिन १३५; खम ३८) \ | [मद्र] नगरविशेय, पटना णर (राज) । 


२३९ २, ५३; ६० १५४) । “इरि पुं 
[निरि] एक पर्व॑त का नान (पडम ७६, १०}, | 
कत न [“कान्त] एक देव-विमान; शधुफ्फ- | 
कं (सम ३८) । "करंडय पुं ["कणण्डक] 
हस्तिशीयं नगर का एक उदानः पपुष्छकरटप्‌ 
उञ्जाणे' (विपा २, १) । के पुं [केतु] 
१ रेरवत क्षे का उात्तवां भावी तीयंकर-- 
जिनदेव (सखम १५४) । २ प्रहु-विश्ेष, ्रहा- 
चिष्ठायक्त देव-विरेषप (ज २३) गगन 
{क ] £ मूल मागः 'माखस्स पुप्कगंतो इमेहि । 
कञ्जेटि पटिलेदे' (ग्रो २८६) 1 २२ पुष्प, ¦ 
पुल (क्प) ! ३ देखो नीचे “य (रौप)! 
“चूल्य त्री [चूला] १ . मवान्‌ पार्वंनाव 
की मद्य चप्या का नाम (सम ९५२; 
कम्प) । २ एक महासती, अ्रन्निकाचार्यं कौ ' 
सुयोग्य रिष्या (पडि) ! ३ सुवाहकरूमार की 
युद्य पतनी का नाम (विपा २, १) ! श्चूखिया 


का एक नगर (इक) । "मादा व्री [मार] . ` 


ऊवे लोकत नें रहनेवाली एक दिक्रुमाये . 
देवी (ला प्व ४२७) । ध्य पुं [क्‌] 
? फेन, डिएडीर (पात्र) २न. ईछनेन्ध 
का एक पाद्वानिक विमान, देव-विमान. 


विशेष (ला ठ; इक; पठम ७६, २८ भ्रौप) 7 


३ पुप्प, पुल (क्प्प) 1 ४ ललाट का एक 
पुष्पाकार श्रागूपण (जं २). । -देखौ ऊपर 
श 1 लङः “टवी ब्र [श्वी] श्न 
विननेवाली द्री (पाग्नःदे १, &€)। लेस 
न ["लेदय ] एक. देव-विमान (सम ३८) । . 
श्वर खी [वती] १ ऋतुमती ली (दे, 
६४; या ४८०) । २ सस्युटप नामक किपुर- 
पेन को एक त्रग्र-महिपी (ठा ५ १ खाया 
२) 1 ३ वीस्वे जिनदेव- की ` प्रवत्तिनी-- 
भ्रमुख खाघ्वी का नाम (म १५२ पक 
&) । ४ चैत्य-विन्ेप (मग) ) च्वण्ण न 





॥ 
| | 
। ७२न सी) । । । व्री [ चृलिका| एक वन ब्रन. (निर्‌ १ | [वणं ] एक देव-विमान (सम ३८) । "सिग 
देवो = च ९ | 2४, बाणवा ती [निका मो ॐ / न [| एक वेवमिमान (खम न). 
पुन्न देवो पुण्ण = पूं (खुर. २, ६७; अपृ ला ( खाया १, २)। भ्विणिवा चरी | शद्ध न [द्ध] देनविमा-विीय 
छन ठीःठा २, ॐ अनु २).1 तलु | [श्वायिनी] शुत विननेवाली दी (षाघ्र) । | (खम ३०) \ श्छुव पु वी 
["तख] एक चेन युनि-गच्य. (म ६): |  छुज्निया लो [छादि] पष्व-याव-विेप | वाचक नाम (उव) 1 भवन्त न [रक]. 
| ‡ पाच वि: [राय --करोवकयेव्‌, सुण, | (रान) । “यः न - [ध्वज] एक देव- | एक देव-चिमान (सम ३८) 1 
\; -द्वन्म पूं (उप ७र्म 224. मदं | विमान (खम इन) । "दि धुं [नन्दिनं | पुष्क च [दे] केता, छरीर कां एः 
4 [भद्र] ९ यन्ञ-विदधेष (चिरि ६९६))२ | .एक.रानाका नामं (जा १०)! श्गादिया | ` भवस भग (ततम १०५ ध ॑ 
८ ` यक्ननिकमय एकं इन्र (ला २. ३) । ३;.एक्‌ | ` देखो “नाटिवा (तदु) । दंत पुं [न्त] पुप्फा ज्ञे [दे] र, प्ता. की वंहिन क) 
नतद मुनि, १८). ४.एकः जेन परनि, | ,१ तवरवाःजिनदेव, श्र ुनिधिनाय. (चम ९२; | (3 र ५. + 


पुप्फिअ--पुरा पाडजसदमदण्णवो 








` . पुकि `वि [पुष्पित ]- कुसुमित, , संजात- | पुरःनः [पुर्‌] -१ नगरः शहर“ (ङम; कु 
' : पष्प (घर्मवि' १४८ कुमा; साया. ५.११; | ४३८) । २ शरीरः देह (कृप्र ४३८) । चंद 
सुपा.श्म) 1 -पुं [चन्द्र]. वियावर. वश्‌ का. एक राजा 
पुप्फिआ चोः [ दे ] देखो पुप्फां (पाश्र) | (पडम ५, ४४). भेण वि [भेदन] 
पुप्पफिभा ची . `[युष्पिताः] एक जैन श्रागम- | नगर का भेदन करनेवाला । बी णी 
` ` -्र॑य (निर १,३)। `“ ` ` (उत्त २०, १८) 1. थवड़्‌ पं [पति | नगर 
पुप्फिमः पुरी `. [युष्पत्व्‌] पुष्पपन ` (हे २, | ' का श्रषिपति (मवि) । “वर न [वर 
शभ). ~. ` शरेष्ठ नगर, (उवा; परह १, ४) ! ष्वरी.खी 
पुप्फी [ दे] देलो पुप्फा (पड)! -~ | -[ष्वरा] शरेष्ठ नगरी (णाया १,.६; उवा; 
पप्पु वी [दे] करोप(गोयौ) का श्रग्नि, | सुर २, १५२) । "वाल पुं [पाड] नगर 
सूदम्जद हमंतसम्मि. दुगग्रो पुप्छुरसप्ैवेण | रक्तक, राजा (मत्रि) । |, 

पुर देखो पुरं; ¶ुरकम्मम्मि य पुच्छा" (वृह १)। 
| 


(मा २२६) । ४ स 
पुष्पुत्तर न .[पुष्पोत्तर्‌ ] एक विमान (कप्प) 1 





पुरणव | देखो पुरदेव (भवि) }. ˆ । 


पुरञओ भ्र [ पुरतस्‌ `] १ भ्रग्रतः, श्रणे -(सम 
१५९१; ल ७,.२ गा ३५०; कुमा; ग्रौप) । 
पठलेः धुवं मे; प्पुरख्रो- कयं जं तु 
धुरेकम्मं' (ग्रोच ४८६) । 


पुरंग्र [ पुरस्‌ | १ पहले, पूरव॑मे। २ 
समक्ष; "तए से" दरिहु समुकिटुं समाखे 
` प्रच्छा पुरं - च णं -`विउलभोगसमितिसमन्नागते 
यावि विह्रिञ्जा' (बा २, १ पत्र ११७) 1 | 
३ अगर, भ्रगि) शम वि [शम] भ्रग्र- | 
गामी, पुरोवर्ती. (सूग्र १, ३, ३, ६)। देवो 
पुरे, पुरो । - 
पुरंजय पुं [पुरञ्जय] एक विद्याधर राजा । | 

पुर न [पुर्‌] एक विद्याचर-नगर (इक) । | 
पुरंदर पुं [पुरन्द्र].१ इन्द्र, देवराज ! २ । 

, गन्घ-द्रव्य-विद्ेप (हे १, १७७) 1 ३ वृक्ष- 
विशेष, . चव्य जा, पेड, धुरंदरकुसुमदाम- 
सुविरोण सदया नायाः (उप ६८६ यी), 
४ एक रा्जपि (पंउम २१, ८०) । ५ मन्दर- 
कुञ्ज नगर्‌ - का एक विद्याधरं राजा'(पठम 


वडिसग न ["वतंसक ] एकं देव-विमान 


। 
(सम ३८) । . ` | 
पुष्पुनत्तयः | दी [पुष्पोत्तरा] ` शक्करकी 
पुप्फत्तरा + एक जाति (णाया १, १७-- 
पत्र २२६; परण १७-- पत्र ५३३) 1 
पुप्फोदय न [पुष्पोदक] पुष्प-स्व से मिधित 
जल (णाया १, १--पच १६) । ` 
पुप्फोवय ) वि [[ पुप्पोपग | पुष्प श्राप 
पुप्फोवा ¬ करनेवाला, पूलनेवाला (बृज) 
(गा ३, १-पत्र ११३) । । 
पुम पुं पुंस्‌ ] १ एुल्प, नरः . "वीश्रपुमाणं 
विसुर्मताः (पंच , ७२), पुमत्तमागम्म 
कुमार दोचि' (उत्त १८, इ; ठा ८; श्रोप) । 
` २ पुदपं-वेद (कम्म ५, ६०}! -आणमणी 
` ती [“आज्नापनी | पर्प को भ्राज्ञा देनैवाली 
, भाषा, भापा-विदेप (परण १९)! `पन्नावणी 
-घ्ली [ग्रज्ञापनी] भापा-विन्तेपः पुखप के 
-लक्षसों कां - प्रतिपादन करनेवाली भपा, 
` (पर्ण ` १६- पत्र ३६४)! शवयण न 
[वचन्‌ | पुलिग शब्द का उच्चारण (परण 








११ पत्र ३७०) । ` ६, .१७०) ! “जसा ली [- "यशस्‌ ] एक 
युम्म्‌ (प) सक [ दंशा. | देना । पुम्मद | राज-क्या कां नाम॒ (उप ९७३) । भ्यसि 
(आर ११६) । `  ब्ी-[ दिश्‌ ] पूवं दिया (उप १४२. टी) । 


पुयखी खी. दे ] पुत-परदेश्च, कमर के नीचे 


का मागः शुयलि  पम्फोढेमासे' (मग १५ पुरधि } बी. [पुरन्ध्री | १ बहु कुदुम्बवाी 


पुरधी } छी! २ पति `श्रौर -पुत्रवाली द्धी 
पम्‌ ६७६) 1 (करम; कुभ्र १०७; सुपा २६; पाम्र)। ३ 
. पुयावडत्ता देवो पुव । श्रनेक काल पटले व्याही द्रई ली. (क्प्पु) 


दुर (अम) दो पूर परम } प्द (पिग) । | पुरकषड दो पुसक्खड (सश्र २, २, १८) । 


-----------------~------------*-~----~---*~----------: „~ 


पुरक्तार पुं [पुरस्कार] १ श्रागे करना; श्रप्रतः ` 
स्थापन ( भ्राचा-) 1: -२- सम्मान, ` श्रादर' 
(सम.४०)। भ । 
पुरक्खड वि [पुरस्कृत] १ धरगे किया हृघ्रा 
(शा ६) ।. २. पुरोवर्ती, भ्रागामी; शहणं 
समयपुरक्छडे पोग्गले उदीरेति' (भग १,.१) } 
पुस्च्छा देखो पुरस्था . (राज) । १ 
पुरच््छिम देखो पुरत्थिम (खा २, इ--पृत्र 
६७; सुज्ज २०-- पत्र २८७; पि ५९५). । 
दाहिणा घ्नी [ ददक्षिणा ] पुकव-दक्षिण 
दिशा, ग्रग्निकोणं (ठा १०--पत्र ४७८) } 
पुरच्छिमा देखो पुरत्थिमा (ग १०--पत्र 
४७८) । 
पुरच्छिमिह् देखो पुरत्थिमि्ठ (सम ६६) 1 
पुरस्थ वि [पुरःस्थ] श्रणेर्हा हु, श्रग्र- 
वर्ती, पुरस्सरः धुरव्थं होड सहायं रणो समं 
तेण' (उप १०३१ टी), जेण गहिएएणतव्या 
इत्य परत्यावि हू पुरत्था (श्रा १४) 1 
पुरत्थ ।श्र [ पुरस्तात्‌ ] १ पहले, काल 
पुरव्थओ [या देश कौ श्रपे्ना से प्रागे; तप्युर- 
पुरत्था ` पृरत्यमाए' (सुपा ३९०}, भोसस्स 
पच्छा य पुरत्यम्नो यः (उत्त ३२, ३१), 
श्रादीणियं दुकडियं पुरत्या' (सूग्र १, ५, 
१, २) 1 २ पूर्वदिशा; धुरत्यामिमुहे" (कप्पः 
श्रो; भग; णाया १, १-- पत्र १६) 1 
पुरस्थिम वि [पोौरस्य, पूवे] १ पूवंकौ 
तरफ का; “उत्तर-पुरत्यिमे दिसीभाए' (कप्पः 
भ्रौप) । २न, पूवं दिशाः श्ुरतो पुरस्थिमेणं 
(खाया १; १---पत्र ५४; उवा) 1 
पुरतस्थिमा व्री [पूवां | पूवं दिशा; श्ुरत्यिमा्नो 
वा दिसाभ्नो श्रागभ्रो' (प्राचा; मृच्छ १५८८ि)। 
पुरत्थिमिह वि [पौरस्त्य] पूर्वं दिशा का, 
पूवं दिशा मे स्वित (विपा १, ७ पि ५६१५) । 
पुरदेव ¶ं॑ [युरादेव] भगवान्‌ श्रादिनाय, 
 श्ुरदेवजिणस्स निष्वाणं (पडम ४, ८७) । 
पुरव देखो पुठ्य (गडः हे ४, २७०; ३२२)। 
पुरस्सर विं [पुरस्सर)] श्रग्रगामी (क्पू) । 
पुरा छी [ एर. ] नगरी, शहर (हे १, १६} । 
पुरा देखो पुस्छि=्पुरा (सृप्र, १,.२, 
२४; विषा १ १) । इयः कय वि | कृत्‌] 
पूवं काल मे किया दभ्रा (भविः कुत्र ३१६) | 
भव प [भवर्‌] वं जन्म .(कुप्र ४०६) } 











६०८ 


पुसञण वि [पुखावन्‌] भुखना, प्राचीन ) | 
; श्णी (नाट--चैत १३१}! ` | 
पुराकर सक [पुरा + चर] आनि करना। | 
पुराकरंति (सुर १, ५, २, ५) 1 | 
पुराण वि [पुराण] १ पुराना, पुरातन 
(ग्ड; उत्त ८, १२) २ न व्यासादि- 
रनि-प्रणीत ग्रन्व-विशतेप, पुरातन इतिहासं के ¦ 
द्वारा जितम घर्म-तत्व निरूपित किया जाता | 
हो चह शान्र (वर्मवि ३८; भवि) । पुरिस 
पुं [पुरुप] श्रहृप् (वजा १२२) । 
पुरिकवेर पुं, ब. [पुरीकरोवेर] देश-विशेष ' 
(पउम ६८, ६७} । । 
पुरित्थिमा देखो पुरस्थिमा (सुप्र २, १, ६) । 
पुरिम देखो पुव्व = पुवं (हे २, १३५९ प्रज 
२८; भगः कुमा); ¶ृचवभ्मो खलु चम्मो 
परिमस्स य पच्छिमस्त य चिरस्स" (प्व , 
७४; पचा १७, १) 1 'ड्ढ पुन [अघे] : 
१ पूर्वाधैः) २ प्रव्याव्यान-विशेप (पंचा ५; ¦ 
पृडि) । ३ तप-वि्ेष, नि्िङृतिक तप 
(संवोव ५७) 1 'िढय वि [भरधिक) 
 पुरिमड्ढ'परत्ाव्यान करनेवाला (परह्‌ २, । 
१६८५, १ ) 1 । 
पुस्मि वि [पौरस्त्य] श्रग्र-मव, ्ग्रेतन, श्रनि ; 
का; “इय पुद्यत्तचञ्कै कालेसु पठमदुगि खु 
मिच्छत्तं । पुरिमदुगे सम्मत्त (खंवोध ५२) । | 
पुरिम पुं [द्‌] प्रस्फोटन प्रतिलेषन कौ च्त्वा- | 
विशेष, “छ पुरिमा नव सोडा (रोध २६५} 1 | 
| 


पुरिमताल न [पुरिंमताल] नगरविशेप 
(विपा १, ३} ग्रौप) । 

युरिभिद्ध बि [पूर्वीय] पडते का, पुरातन, 
प्राचीनः श्राति नरा पुरिमिल्ला, ता कि 
भ्रम्देवि तह दोमो' (चेदय ११५) । 

पुरिख पुं [दे] देव्य, दानव (षड्‌ ) 

पुरि वि [पुरातन] पुरा-भव, . पहले का, 
पूर्ववत (विते १३२६; हे २० १६३) 1 ¦ 
पुरि वि [पौरस्त्य] पुते-भव, पुरो-वत्ती 

प्रपर-मामी (से१३,.२- हें २, ददे प्रप्र 

षड्‌ ) । । 

युर ` वि [पीर] पुरमव, नागरिक (प्राक्‌ 
२५; हे २, १६३) 1 । 


~ पुरिडवि [दे] प्रवर, बेष्ठु.(दे ६, ५३) 1 








- पुरिस पुन [पुरुष्‌] १ पुमान्‌, नर, मदं (हे 


पाद्असदमदण्णवो 


--*०"८-+-०----र = 


पुरि दलो परिहा = पुरा, पुरस्‌; शुरिललो" | 
(दै २ १६४ टिः पड ) 1 

पुरिखदेव पुं [दे] शरषुर, दानव (दे ६,५५) । | 

पुरिहपदाणा न्न [द्‌] सपक दाढ (देकः 
५६) । 

पुरिह्य अ [पुस] १ निरन्तर क्रिया-करणः 
विच्छेद-रहित न्निया करना । २ प्राचीन, 
पुराना । ३ पुराते समय में! ४ मावी।५ 
निकट, सिदित । ६ इतिदाखः पुरावृत्त (द 
२, १९४) 1 

पुरि भ्र पुरस. ]. श्रागे, श्रग्रतः (हे २, 
१६४) 1 


१, १२४; सगः कूमाः प्रास १२६); इत्यणि 
वा पुरतापसि वा (आचा २, ११, १८) 1 
२ जीव, जीवात्मा (विषे २०६०; सूश्र २, 
१, २६) । ३ ईश्वर (सूत्र २, ?, २६) 1 | 
४ ड कु, दाया नापे का कष्ठादि-निमित । 
कीलक । ५ पृरप-दरौर (एदि) । "कार, 
"कार, शारु [कार्‌] १ भौद्प, पुख्पपन, 
पुर्प-चे्टा, पुर्प-प्रयल (प्रास ४३; उवा; चुर 
२, ३५; उक्र ४७) 1 २ पुरयत्ते का 
भ्रमिमान (ओरौ) । जाय पुं. [“जात | १ 
पुर्प । २ पुर्प-नातीय त्र २, १, ६७ 
ठा, २४, १) । गन [युग 
क्रम-स्वित पुरषं (खम ६८) । जेदु षु 
[श्ये] र्त्त पुद्पः (पंचा १७, १०} । 
न्त, नत्तण न [ल] पौद्य, पुल्पपनः नटि 
नियजुवइसलहिया परिदा पूरिसत्तरामरुविति' । 
(सुर २, २४ महाः सुपा ८४) 1 च्टयपं 
[थे] घर्म, परयै, काम ग्रौर मोक स्य पुर्य- ¦ 
प्रयोजनः सयलपुरिसत्यकारणमददुलहो 
मारो भवो एसो" (वमंवि ८२; कमा 
. सपा १२६} । "पुंडरीअ पुं [पुण्डरीक | 
, ख श्रवरस्रपिणी काल म उत्पन्न पष्ठ वासुदेव 
(पव २१०) ! ^प्पणीय वि [श्रण्रीत] १ 
ईश्वर-निमित । २ जीव-रचित (सुञ्र २, १, 
२६) 1 मेहं पुं [मेय] यन्न-विचेप, चिम 


यार देखो कार (गञ्डः सुर २, १४; सुपा 
२७११ । ` छक्खण न [“खश्ण] कलाः 
व्रिशेय, पुद्प के श्रुमाश्ुम चिद्र पहचानने कं 





- [द्ग ] ` पुद्प-विड 


1 

1 

| 

। 

॥ 

1 

पुख्प का होम किया जाव वह्‌ यत्न (राज) } | 
{ 

| 


पुरिसोत्तम 


युराजण~-पुरिसोन्तम्र ..... - 
एक साम्द्रिक कला (्ज.२्‌) 1 -व्ि, नु ` 
लिंगसिद्ध. पुं 
['छिङ्वसिद्ध] पृष्य-शरीरवेनो गरुक्तट्ा 
दो वह (संदि) । श्वगण न (वचन 
पृलिग शब्द (प्राचा २, ८१, ३) 1 वर पुं 
[वर] त्रेषठ पुय (रोष) । च्वरग॑धदसिय पु 
(शखन्वदत्तिन्] १ पृ्यों मे ` श्र 
गन्यहुस्तरी के तुल्य । २ जिनदेव (भग पडि)। ` 
चरपुंडरीय पुं [वरपुण्डशैक] १ पृव्धो 

धेषु षद्मके समानि) २ चि्त-देव, श्रहुनू 
(नग; पडि) 1 विजय -पुः [विचय 
“विजय | ज्ञानविदेव (सूश्र २, २, २७} 1. ` 
ष्वेव पु [°वेद्‌] १ कमे-विरेप, नित्त 
उदयत पुल्पकोद्री-तंमोगकौी इच्छा होती 
हे वह कर्मं । २ पत्पको ब्री-मोगको भनि- 
लापा (परण २३; सम १५०) । °सिद्‌, 
सीद पं [तिद] १ पयोंमें-विहकेः 
समान, श्रेष्ठ पुक्य) २ पुं. जिनदेव, जिन 
भगवान्‌ (मगः; पडि)। ३ भवतरान्‌ षरम॑नायः 
के प्रयम्‌ श्रावक का नाम (विचार ३७८) 1 
४ इ श्रवक्तपिएी कालं मे इत्यन्न पाचरवा 
वापुदेव (खम १०५; पठन ५, - १५५६; पव 
२१०) ) शसेण पुं [सेन] १ भगवान्‌ 
नेमिनाय के परात्त दोक्ना तेकर मोन्न जनेवानां 
एक भ्रन्तद्ृद्‌ म्हूरषि, यो वासुदेव के श्रन्यतमः 
पु वै (्र॑त १४) । २ भगवान्‌ महावीरकेः 
परस दीक्ष( लेकर प्रनुतच्तर विमान मे उलयन्न 
होनैवते एक मुनि, नो राजान्न 
पू ये (रनु १) दाणिञ; ¶द्‌ाणीयपु 
[दानीय | उपादेय ख्य, श्राप पुर्व (खम 
१३; क्ष्य) 1 





पुरिसिकारिमा लौ [पुरुपकास्का, श्ता| 


पुराथ, प्रय (दस, ५, २, ६) 1 


पुरिसा रक [ पुस्पाय्‌ ] विपरोत मैथुन 


करना । व. पुरिसाअंत (गा १९६;३६१)। 


पुरिसाइथ न [पुरुपायित | विमरीव . मैथुन 


दे १, ४२)1 


पुरिसाइर वि [पुर्पायिद्र्‌] विपरीत्र.र 


करनेवाला, "दरपुरितादरि विसमिरि सुजारा 
पुदिवाण जं दुवलं (गा ५२; ४४६) । 

रियुत्तम ) पुं [पुरुषोत्तम] १ उत्तमे 
पुरप, शरेष्ठः युमानु ) २-चिन- 


पुरै-पुखय . 


~ ~~~ ~~ .---~----------~-~ ~~ ~+ 
~----- ~ "~~~ ~~ ----~~ ० ~-र 


` संसृति] पहले दी क्रिया जाता जिमनवार 


-देव, बरुन्‌ (खम £; मग; पडि) । ३ चौवा 

 त्रिखर्डायिपति, चतुय वायुरेव (सम ७०; 
` .प्रउम ५, १५५) । ४ मगवान्‌ अनन्तनाव का 

-भ्रवम धावक (वरिचार' १७८) 1 ५ शरीटृष्ण 
` : (खम्मत्त २२९}! ` । 


` पुरी च्य [पुरी] नगे, णहर (मा) । नाहं रेख ध 


पुं [नाय] नगरी का श्रधिपति, राजा (उप 

, छरन्टी)। 

पुरस पन [पुरोष] विष्ठा. (णया - १, ८; 
उप १३६ टी; ३२० टी; पा्न);. शगुत्तपुरीसे 
व पिक्वति' (घर्मवि १६} ¦ 

पुर पुं [पुर] १ स्व-नाम-ष्यात्‌ एक राजा 
(भ्रमि १७६} । २ वि. श्रद्र, प्रसूत । घ्री, 
० (प्रा २८) 1 

पुरपुरिञ चरी [दे] उक्कए्ा, उल्मुकता 
2 ६, ५) 1 

पुरुभिद देतो पुरिम (गञड) 1 


पुर्व ) देषो ` पुञ्यं =पूकः शय ईरिचो 
पुरुव्व 4 दटुषुम्बो" (त्वप्न ५५)» श्रम॑द- 


अएंदगु दपुर (सुषा २२ नाट--रृच्छ 
.ष्ट्पि १२५) । 
पुरस (रौ) देखो पुरिस (ध्र 5१; स्वप्न 
` २६८ भ्रवि = प्रयो ६६} 1 
पुरुषोत्तम (खौ) देवो पुरिसोत्तम (पि 
` १२४) 1 ः 
पुस्द्रम प दि] धकः उत्तर दे ॥, ५५) 1 
पुरहर षुं [पुरट्रुत] श, देव-सज (गच्ड) 1 
पु्प्व षरं [पुस्स | एक चंद्र-वंीय 
राजा (पि न्नः ४०९) 1 
पुरे देखो पुर वत्व नत्व पुरे पच्छा म्मे 
तस्त कुरो सिया (प्राचा) । “कड वि [छत्‌] 
प्राये किया दूप्रा पूर्वमे किया हृश्रा (प्रीपः 
सृप्र ,५;२, £; स्त १००३) "कम्म 
न [कर्मन्‌] पहले कसे का कामः पूवं मे 


की वाती क्रियाः धुखरोकयं जंतु तं पुरकम्म 
(घ्रोव ४०६; हे १, ५७) । "कार पु [र्‌] 


: सम्मान, श्रादर (उत्त २९,.७; सुल २६, ७}1 
-°क्लड देखो “कड (पर्ण ३६-पत्र ७६६; 
. पदं १, १)-। वाय पुं [वात] ए सस्नेह 
, , वाघ्रु।र२पृर्वं दाका पवन (राया, 
११--प्र- १७२) । "संखडिः घ्री [देः 

५५\9 


` पादञजसदमहण्णवोः 








--मोजनोत्सवः (प्राचा २, १, २, ९२, २ 
४, ¢) + श्संथुय वि [संस्तुत] १ पूव- 
परिचित \ २ स्वप काः समा (अचार 

१,५.९1 5 , - 

रेस पुं [पुरत] नमर-स्वामो (मवि) 1 
पुरे देखो पुरं (मोद ४६० कुमा) । "अ, "ग 
वि [श] श्रग्मामो, पग्रे्र (भ्रति ४०; त्रिते 


(उप प ३५१) । "माइ वि [मगिन्‌] 


वाला (नाट--विक ६७) 1 
पुरोकर सक [पुरस्‌ + छ] १ शाने करना 1 
२ स्वीकार करना 1 ३ सम्मान करना । सट. 


१,३, १५) । - 

। पुरोत्तमपुर न [पुरोत्तमपुर्‌ ] एक वि्रावर- 
नगर का नाम (क) 1 

पुरोवग पु [युरोपक] वृह्-विेष (परोप) ! 

पुरे ¶ { पुरोधस्‌ ] पुरोहित (उ ७२८ 
टी वर्मवि १४८६) । . 

पुरेदड वि [दे] १ विषम, ग्र्म। २ 
पच्छोक्ड (?) दि ९ १५) । ३ पुन, 
ध्रावृत भूमि का वास्तु (द ६, १५)।४ 
्रग्रदार, दरवाजा का भ्ग्रम्य (मोव ६२२) । 
५ वाडा, वाटकः 'संश्रायमए पत्तं मज्फ वनदा 


५ 


व = 


१ 
1 


(सुपा ५५५; बृह्‌ २) । 
पुरेदम पुं [पुरोहित] पुरोधा, याजक, होम 
भ्रादि से शान्ि-कमं करनेवाला ब्राह्मण 
(कुमाः काल) । 

पुख पुं [दे, पु] छोय फोट, फुनसीः ति 
| पला निर्जि" (ल १०--पव ५२१) । 








(दख १०, १६) । 

पुट चक [- पुल्‌ |` उतरत होना (दख १०, 
१६) । 

पुट `} सक [दश | देलना। पुल" पलश्नइ 

, पुल 1 (७१; दे ४. एतः प्राप्र न, 
६९} । पुल्एद (गज्ड १०६३), परलएमि 
(गा ५३१) । वृ, पुरत, युखअंव; पुलर्पत 

- (कप्पु; नाट--मालविं € परउम ३; ७७४ प, 





२५४८ । श्रम वि [गम] वहो श्रयं 


हेव को छोड कर गुर-माच् को ग्रहण करनैः 


पुसेकरिअ, पुचेच्डं (मा ६; सुप्र १, ; 


पुरोटरस्संतो । मदं दिद्रीए्‌ दं्षिवि ठाएयन्वा' । 


| ६०९ ` 

१६० सुर ११, १२० १२, २०५ ७५. 
२१२) । सृ. पुरईअ (त ६८६) 1 

पुज पुं [पुक्‌] १ रोमाञ्च (कुमा) ! र 
रटन-विरैष) मणि की एकं. जाति (परणं £ 
उतत ३६, ७७; कप्प) 1. ३ जलचर जन्तु- 
विनचेप, ग्राह का एक भेदः श्ीमागारषुवु(?ल)- 
यतुमुमार--' (परए ₹, १--पन ७) । 
च्कंड पुन [काण्ड] रलप्रभा नरकपविवी 
कता एक काएड (ठा १०) । 

पुख्भण वि [देन] देनेवाला, प्रे्षकं 
(कुम) । 

¦ पुख्जणन 


१ 


[पुखकन ] पुलकित होना (क्यु ) । 

पुखभाअ श्रक [उत्‌ + ठस्‌ ] उल्लसित 
होना, उल्नास्त पाना। पुलप्राग्रदह (है ५ 
२०२) । वृ. पुज्लभाअमाणर (कुमा) । ` 

पुख्दभ वि [दर्‌] देवाह (गा ११८; सुर्‌ 
१४८, ११; पात्र) 

पुख्डअ वि [पुटित] रोमाित (बाग्रः 
कुमा ४, १६; कपयः महाः; गा २०} । 

¦ पुखडल्न रक [ पुलकाय्‌ ]  रोमाच्चित्त होना । 
वर. पुखईल्ंत (तण) । . 

पुखछइह वि [पुलञ्जिन्‌] रेमा्च-युक्त, रोमा- 
शित (वजा १६४) । 

, पुखएत दख पुल = दृश्‌ । 

¦ पुलंधञअ पुं [द| रमर भौरा ( षड्‌ } । 

| पुल्तपु न [दे |] श्रनवरत, निरन्तर (परह्‌ १, 

; द-प ८५ प्रौ) ) 

। पुलक } देखो पुटअ = पुलक (पि २०३ घि 

| पुटख्ण ज खाया १, १; त्म १०४८ कषप) । 

! पुख्य पुन [पुखर] कोटःविदचेप (प्राचा २, 

| १३, १) । 

| पुटाग ] ¶न [पुटा] १ ब्रतार प्रत्त, ्न्न- 

| पुलाय । मत्तारं मनद पृलायसदेण' (संबोध 


पुट वि [पुल] समच्छित, उन्नतः पुलनिम्पुलाए' | रमः प्व ६३); निस्प्ारणए होड जहा परलाए 


(सुप्र १,७, २६) । रचना चादि शुष्क 
परत्र (उत्त ८, १२० युख ८, १२) ¦ २ तह्‌- 
सुन प्रादि दुगगन्व दरव्यः। ४ दुष्ट रस्वाला 
रव्य; ततिविहं होड पुलागं घरणे गंधे यरस- 
पुलाएु य (वृह ५) । ५ पु. श्रपने संयमको 
निस्सार वनानेवाला मुनि, श्ियिलाचारी 
सधुर्रोका एकमेद (गा, र; ५, द 
संमोघ २५; प्व ६३) । 





&१० 





पुलासिञ पुं [दे] त्रग्नि-क्ण (वे इ» ५५) \ | 
पुदि पुं [पुदिन्द ] १ अनार्यं -देश-विशेप 
(दक) 1 २ पी, उपर देश म रहनेवाला भुष्य | 
(पर २, १; ग्रौप; क्षु; उ) । ननो. (दी , 
(खाया १, १; प्रप) । 1 
पुटिग न [पुदिन.] वट, क्रिनारा; श्रोदएणो 
नद्पूलिणाग्नो" (पञम १०,५४)। २ लगातार | 
वादस दिनों का उपवास (चंवो ५२) 1 
युचि न [पति] सति-विशेय (गरौ) 1 
पुल वि [स्लुघ्र] द्व (पात्र) 
पुखे घ [द्द , प्र + सेक्‌ ] देना । । 
पुलोएइ (है ४८, १८१; सुर १, 5६) 1 कछ. ' 
पुख्भ॑त, पुखेण्त (पि १०४ सुर ३, 
११८) 1 
पुलेजण न [दयन प्रज्ञोकन | विलोकन (दे | 
६, ३०; गा ३२२) । 
पुखोडभ वि [दृ्ट, प्रललोकित | १ देवा ठु्रा ¦ 
(सुर ३, १६४) २ न. ्रवलोक्न (त्ते ७, | 
५६) । 
पुलतो एत देवो पुलोऽ 1 | 
पुलोभ पु [पुठोमन्‌ ] दवयःविषटेप । श्तणया | 
तरी [तनया] चौ, इन्द्राणी (षाग्र)। , | 
पुलेमी च [पौखेमी] इदरासी (ध्र १०; 
हे १, १६०) । 
पुखोव देवो पुज । पुलोवेदि (छौ) (पि. 
१०४) 1 | । 
पुखोस ¶ [प्लोष] दाह गउ्ड) ! | 
पु [दे] देलो पोह (सु €, १} । | 
युद्धि [दे] १ व्यात्र, चेर दे & ७&; 
पाग्र)। २ ष्वद 
७६) 1 ज्नो | 
३१ २) 1 । 
पुव 1 चक [प्लु] ति करना, चलना \ । 
युच्च + पुवंतिं (पि ४७३), - पुव्वंति (मग | 
१५-- पत्र ९७०; टी--पत्र.६७३) 1 .. 
पुव्व देखे पुण = पू! | 
पुव्व वि [पूवे] १ दि, दे ग्रौर काल कौ 
.्पेल्ा चे पठले का, प्राद्र, प्रयम (ठा ४८, ५; 
जी. प्रार्‌ १२२) 1 २ समत्व, सक्त । | 
जवेषु राता (हे २, १३५; पड ) । ४ पन. | 
 काल-मान-विचेय, चौरानल को चौरासी | 


पञ्चानन, मूमिद्ध, द €, 
“को पिय पँ च पृल्लीएः (लुपाः | 








. ("भविक ] पूरवनन्म-संवंवौ (मवि) । धपु | 


- सूरि पुं [ सुरि] वचिं, प्राचीन श्राचायं 
, (जीव १). 


पादटञजसदमहण्णवो 








साद युन रने पर जो संच्या चव्य हौ उत्तन्‌ 


वपं (ठा २, ४ सम ७४; जी ३७; क) । 

५ जैन ग्रन्यांशचःविदधेपः वाद्ये श्रेग-ग्रन्व का | 
एक दिश्चाल विमाय, प्रव्यवन, परच्छः 

व्वो हृसय॒व्वीः (विपा १, १) । ६ 
वघरु-वर श्रादि युग्मः शृच्छरएाणि' (ब्राचा 
२, ११, १३) ! ७ पूर्व-ग्रत्व च्ल ज्ञान (कम्म 
१, ७) । ८ कारण, हेतु (शंदि) । “कलिय 
वि [कालिक] पुवं कालका, पूर्वकालसे 
संवन्व रवनेवाला (पह १, २--एच २) । 
शाय न [गत] जैन लाव्रं्त-विदेष, वरहे 
भ्रंगका वरिनान-विद्चेप (ठा १०-- पत्र ८६१)। 
भण्ड पुं [हण] २ दिनका पुतं मम्‌, 
सुवहसे दो पटर तकका समय (हु १, 
5७) ! २ तपःविन्धेप, शदिमद्र' तप (खं देव | 
५८) । न्तव पन [ तपस्‌ `] बीठरान | 
चवत्या क पठते का--सरागं श्रव्या का 
तप (नन)! ष्दारिभ वि [टरिङ्] पुवं 
दिशा मे गमन करे में कत्याण-कायै (नक्षत्र) 
(खम १२)! श्ट पुन्‌ [भये] पहला प्रावा 
(नाद)! श्वर वि [श्वर] पूवं-रन्व का च्ञान- 
नाला (परह २ १) 1 श्य न [वद्‌] | 
उत्सरग-त्यान (निद १) । धपुद्रवया ची 
[्रोपद्‌ | नस्न-विदधेप (सुख १०, ५) । 
“पुरिस एं [ुस्प ] एवेन, पुरा (तुर २, 
१९४) । श्प्यओग पुं [रयोग] पठते कौ 
स्त्या, पुवं काल का प्रयलन (भगत, €) 1 
-फम्रुणी व्री [फाल्गुनी] नक्ञत्रतरिदधेप 
(राज) । "मद्वय बी [भाद्रपदा] नक्षत्र 
विरोष (रज) ! "भव पुं [भव्‌] गत जन्म, 
च्नतीत जन्म (खाया १, १) 1 "भविति 


इन्दः 

















{ज पूवं पद्य, पुरवा (पपा २३२) 1 
रत्त पुं [रत्र] रति का पूर्वे भाग (मन्‌; 
महाः) \ वन वत्‌ ] श्रनुमान प्रमाण | 
का एक मेद (ब्रसा) 1 “विदेद्‌ पुं [विदेद्‌ ] 
महाविदेह वपं का पूर्वाय हित्वा (लार ३ः 
इ) । "समासु पुन .["समास] एक चे 
व्यादा पूर्वानना का ज्ञान (कम्म १, ८) । 
सुय न [श्रुत] पव का जान (राज) 








-दर देवो धर. (पठम.११, | 


पुच्चुत्तरा 


पटासिअ--पस 


व --------~.~----------~-- ~" ~~~" ----- ~ 


१२९) \ भणुपुव्यी च [ "लुपूर्वी ] च्छ, -. ` 


परिपाटी (मकः विपा- १, १ ग्रीपः म्ह) । 
"णह देषो “णद्‌ (ह १ ६७; पद्‌) 1 
भफम्मुणी देवो "फम्मुणीः (चम. ७; इक) । 
भृमद्वया देवो "मद्वया (खम ७) । 
[साहा बरी [पाडा] नलन्र-विदेप (खम 
६) 1 ४ 
पुव्वंग पुन [वृवाङ्ग] १ समय-परिमाणख- 
विच्धेप, चौरास्री लाक वपं (ठा २, ष्क)! - 
२ पक्र के पहने दिन का नाम, प्रतिपत्‌ (चुज 
१०, १५) 1 | | 


पुव्वंग वि [दे] प्ररत ( पड. )। | 


पुव्वा द्री [द्रव | पूरं दिश (दुमा) ! 
पुत्याड वि [द] पौन, मांसल, पुष (दे द, 
५२) । 


युत्रवामेव श्र [पूर्वमेव] षट्ते ही (कस) \ ` 
पुठ्यावर्दणय न [पृथोवक्रीणेक् | नगसवरिदधेप 


{इक ) 1 


पुत्रि वि [पूर्विन्‌] पव॑-णाल्ल.का जानक्नार 


(विपा १ £; राज) । 


पुलि) क्रिवि [ पू्वेम्‌ | परदिने, पूर्वं भ 
पेव्विं | 


(सण, उवाः सुर १, १६४ 
११६; रौप) ।' “संत्र पुं [स्तव] पूवं 
भेकी जाती अवा, जैनमुनिकी मिजल्ाका 
एक दोप, मिन्ना-प्ाति कै पहले दयक्की 
स्तुति करना (ठा ३, ४) । ` । 
व्वम पुरी [पूवेर्‌] पदिल्ापनः प्रयमत्ता 


( पद्‌ ) 1 


पुच्चिह वि [पृवे, पूर्वीय] . पहले का, पूवं 


का; पुच्विह्लघ्मं करणं! , (चेदय ०८८६); 
पुन्विल्लए छिचिवि दुटुकम्मेः (निसा ४; सुपा 
३४६; सण) । 


पुल्खुत्त वि [पूर्वोक्त] पहते कटा हुमा, पूवं 


म उक्त (घुर २, २४८) 1 


[पृवोत्तरा] ` छान कोण 
(रज्ञ) 1 


पुस उक .[ प्र + उञ्छ, मृज्‌]. साफ 


करना, शुद्ध करना, पोना । पुड्‌ (परा 
ठे ४ १०५ गा ४३६) । क्व 
पुसिल्नंतं (गा २०६) । ' 


पुस देषखो.पुस्स (ब्रह. २६; भरप्). 1 


प्रक १०)॥। -'. `. ध 
पुसिअ वि [मरोञिदित, मष्ट]. पया हुमा 
उड; ते १०, ४२; गा ५४) 1 
पुसि पुं [पपत] मूृग-विशेष (गा ६२९). 
पुस्स पुं [ पुष्य] १ नक्षत्र-विेप, कत्तिका वे 
प्राठगां नक्ष. (प्राह २६: प्राप्रः- चम ८ 
१७; ग २, ३) 1 २ रवती न्त्र का प्रधि- 
परति देव (सुज १०, १२) 1 ३ ऋषिःविचेष 
(रा) । भ्माणञ, माणव पुं [मानव] 
मामव, स्तुतति-पाठक, माट-चारण श्रादि (खाया 
` १, प--पत्र १३३; टो--प्व १३६) \ देखो 
पृस = पुष्य । 
पुस्सदेवय न [पुध्यदेवत] चैनेकर  णल- 
विद्वेष (खंदि १५४८) 1 
पुर्सायण न [पुव्यायण | . गोत्रःविेपु (चुल 
१०, १६) 1 
पु } देखो पिह्‌ = पथक्‌ द १, १८८) । 
च्भूय वि [भूत] श्रलग, चो जुदा 
हुमा हो (म्ररफ ६०) 1 
ल्ली [परथिवी] १ वतीय वासुदेव की 
पु | माता का नाम (षडम २०, १८४} 
२ एक नगरी का नाम (पडम २०, १८८} 1 
२ मगान्‌ सुपा््र॑नाव को माताकरा नाम 
(सुपा ३९) । ४--देवो पुटवी, -पुदवी 
(मए हे ९८८; १३९} । शवर पुं [धर्‌] 
राजा (उमः; ८५, ४) । ननाह पुं [नाय] 
राना (सुवा १२२) ! "पहु पुं [श्रु] रना 
` (उप ७२८ दी) ! (पाठ पर" [पाट] यजा 
` (सुर-१ २४३) 1 “याय पु [यज | विक्रम 
. की वार्दुवीं  सठब्दी का छाकम्मरी देश का 
` एक राजा; “पृदईदराएए सयैमरीनरिदेए' (खि 
2?) 1. ड्‌ पुं [पति] रजा (घुष 
२०१५ २४८; ५१६) । ग्वाल देखो "पाल 
, (उ द्थ्ट्टी)). 
पुददसर पुं [ प्रथिवीश्वर्‌] राजा (मूपा १०७; 
२४१) ) 
शुद्त्त न [्रथकच्ल | १ मेद, पायेवय (प्रु) । 
२-वित्वार्‌. (यय) 1. ३ वहुत्व (मग १. 
"` ज १०) 1.४ वि मिनन, श्रनग; श्रत्ययुटृत्तस्स 
(विवे १०६६) !..°वियक् ; ल- [“वितुकं] 


` पाडअसदमदण्णवो 


शूष्ल ध्यानः का ` एक. भेद (घंबोध ५१) 1 

देखो पुदुत्त, पोडत्त । न 

पुदत्तिय देखो पोहत्तिय (भग) । 

पुय देखो 'पिद्‌ = प्यक ; ` शुहय देनीणं 
मा)! ` न 

पुदवि ) देवो पुटवी, पुदई (पि ३८६श्रा 

पुदवी + १४८ प्रप्र `प्रासु ५: ११३; सम 
१५१; स॒ १५२) 1 £. मेगवानच्‌ श्रे्यांसनाय 
की दीन्ञा-चिविका (विचार १२९) १० एक 
दन्द का नाम (पिग)। "चंद पुं [चन्द] 
एक रजा (यत्ति ५०) ! "वाल षँ [पाड] 
१ एक राजकुमार (उप €न्भ्यै)। २ देवो 
पुदई्-पाङ (सिरि ४५)! पुर न [- पुर] 
एक नगर का नाम (उप ८४४) 1 

पुदवीस पुं [प्रथिवीश] रोजा (ह १, ६) 1 

पुहु वि [प्रथु] विश्वाल, विस्तीणं ) ली. 
(प्राक २८) ! 

युहुत्त न [एरथक्लव] १ दोते नवतक की 
संख्या (सम ४ जी ३०; मय) । २--देखो 
पुहत्त (ठा १०-- मत्र ४७१; ४६५) 1 

पुहुवी देखो पुहु-ईं (दे २, ११३) । 

पू^ देषो पु" 1 शु पं [शकर] तोत्ता, मदं 
पिक-पलि (गा ५६३ श्र) । 

पअ सक्त [ पूजय्‌ | पूजा करना । पए 
(मदा) । कम. पूदचस्षि (गउड) । वङ्ृ. पृं 
(सुपा २२४) । कवक, पूड्न॑व (पठम ३२, 
९) 1 &. पृअगोअ, पएञअच्व, पृजणिज्न 
(नाट मृच्छ १६८ उवर १६६; श्रौपः 
खाया ११ टी;ःषैचा २,८; उप ३२० 
टी) च्छ. पृदरुण (महा) । ` । 

पूजन [दे] दवि, दही (दे ६, ५६) । 

पृञ पुं [पग] १ वृह्ल-विेष, सुपारी का 
गाद्ध (गउड) 1 २न. फलःविन्धेप, सूपाते (स 

`. ३४५) । देलो पृग । ^प्फटी, फटी ल्ली 
{फी | सुपारी का पेड (वउम ५३, ७६; 
परण १) 1 

पूअ न [पृतं] त्राताव, कुरां श्रादि वुदवाना, 

` -अन्न-दान ` करना, देव-मन्दिरं वनाना श्रादि 
जन-मरह्‌ "के दित का कार्यं; "मरहियाणि 
इदटपूयाणि (च ४१३) । । 
पू वि ` [पूत] १ प्रवि शद (राया-१, 
५: प्रौप) । २ न. .लग्रातार दुः दिनो.का 


~." ------~------------------------------------“-----""-" - न-------------~----*----------- "~ 
------~------~------~-*---------~----~--------~------------~-- 


4 पुस पुं [पोप]. मास-विगेष, पौष मासः; ¶ुखो' | 


- उपवास (स्रोव ५०८) । इ तिः सूप श्रादि 
से साफक--तुप-रदित किया. हरा (खाया १, 

` ७~-प्रतर ११६)। 

अन [पूय] पीव, दुर्मन्वं रत, व्रण सेः 
निकला दुरा गन्दा सफंद विगड़ा हमरा चुन 
(परह १ १; णाया ३, ८} 

पुअण न [पूजन्‌] पूजा, सेवा (कमा; भ्रौ, 
सुपा ५८४; महा) । 

पूणा बनी [पूजना| १ ऊपर देखो (परट्‌ 
२, १; से ७६३; संवोघ ६)1 २ काम- 
विमुपा (सूत्र १,३४, १७) 1 
पूञ्जणा } घरी [पूतना ] ? दृष व्यन्तर, डाइन, . 

पञमी { उक्तिनी (सूत्र १, ३, ४ १३; 
पिडमा ४१; सुपा २६; पणएद्‌ १, ४)।२ 
गाडर, मेदी, मेषी (सूग्र १, ३० ४, १३) । 

पूय वि [पूजक] पूजा करनेवाला (सुर 
१३, १४३) । । | 

पूर्‌ देल प्रोर = पृतर (घ्रा ४ जी १५) । 

पूअल $ [पूप] श्रपूष, पृच्रा, चाद्य-विरेप 
(दे ६, १८) । 

पुञलिया घी [पृपिक्ना] ऊपर देखो (पव 
४) } 

पृ त्री [दे] पिश्चाच-गृरीता, भुताविष्ट दी 
(द ६ ५४) । 

पृआ द्री [पूजा] पूजन, अर्चा, सेवा (कुमा) । 
"मत्त न [भक्त] पूज्य के लिषएु निष्पादित 
भोजन (वृह २) । मह पुं [*मद | पृजोस्सव 
(कुर ८५) । रह पुं [स्थ] राक्षत-वंश 
म उन्न एक राजा का नाम, एक लंका-पति 

- (पडम ५, २५९) । रिद्‌, °रुद वि [द| 
पूजा-पोग्य (सुपा ४६१; भ्रमि ११८) । 

पृञदिल्न वि [पूजादय | पूजित-पुजक ( 
५, ३ टी-पत्र ३४२) 1 

पृ वि [पूति] १ दुग॑न्यो, दुर्गन्ववाला (डम 
४४, ५५. उप ७२८ टी; तंदु ८९) २। श्रप- 
वित्र पचा १२३, ५) 1३ घ्री, दुर्गन्य1 ४ 
प्रपवित्रता (तदु ३८) ) ५ भिन्ना का एक 
दोष, पूति-करमं (पड २६८) 1 ६ सरेग-विशेषः 
एक नासिका-रोग, नासा-कोय (विसे २०८) । 
७ परय, पीवः "गलेतपूदनिव्ह' (महा), प 
वसरहिरथुन्नं' (बुर १४,.४६), जहाः सुरी 
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पुद्कएणी (उत्त १, ४} 1 मन वृक्ञ-वि्चेप, 
एकास्विक बुष्न कौ एक जाति; पुर य निव 
करए' (परण १-- पत्र ३१) । "कस्म पुन 


[मेन्‌ | पुनि-मिला का एक दोष, पवित्र | पृणिभा 


वत्तु म श्रयवित्र वस्तु को निलाकर दी जाती 
तिज्लाक्ता ग्रहण (गा३, यट; श्रौपः पचा 
१३, ५) । म वि [सन्‌ ] ९ दुरगन्वी। 
२ श्रपचित्र (तदु ३८) । 

पृडवि [पृति कुवित, सडादहुभ्रा (प्राचा 
२, १, =, ४) । “पिन्नाग पुन [पिण्याक | 


1 
| 
| 
1 
] 
! 
| 
} 
। 
1 
1 
¡ 
1 
1 


सपंप-लल, सर्पो की खली (दख ५, २, ; 


२२) । 
पूडअ वि [पयित | ऊपर देखो (राय १=} । 
पूडआलुग न [दे. पृत्यालुक] जल मेँ होने- 


वाली वनस्पति-विशेप (ग्राचा २, १, ८-- 


सूत्र ४७) 1 

पूड््न॑त देखो पू = पुजय्‌ । 

पूड्म वि [पूञ्य ] पूजा योग्य, सम्माननीयः 
जया य पदमो दोद पच्या ोड भपूदमोः 
(दसन १, ४) 1 

पृडय वि [पलित] श्रित, सेवित (जपः 
उव) । 

पुड्य वि [पूतिक | १ श्रपवित्र, शरश, टूपित 
(परह्‌ २, ५० उप घृ २१०) २ दुर्गन्यी, 
दुष्ट गन्ववाला (णाया १, ठ तंदु ४१) । 
३ एति नामक भि्ञा-दोपसे युक्त ८ पिड 
२६८) 1 

पूय देवो पोद्य = (दे); वलो गम्नो पुश्या- 
वणं (गुल २, २६; उप) 1 

पूए्ञव्व देखो पूञ = पुजय्‌ । 

पूंडरिअ न [दे] काय॑, काम, काज, प्रयोजन 
(दे ६, ५७) 1 | 
पूरा पुं [पूग] १ समूह, संघात (मोह २८) । 
२ देखो पूअ = पुग (ख ७०; ७९} । 

पृमी चली [पूगी सुपारी क्रा वेड । "फलन 
फट | सुपाय, कैली (रण॒ ५५) 1 

पूज देखो पञ = पूजय्‌ । कर्म. पूञ्जए (उव) ! 

` व्क, एजयंव (विते. २८८८) । क्र, ` पृज्न 
पूज (र्म ११, ६७; सुपा १८०; सुर्‌ ` १, 
१७;.उवदर्‌ १६६; उव; उप ५६८) 1 

पूज्ञग देखो पृञय (पंचा, ८४} 1 - 

पूरण देखो पूर्ण (भिचा ६, ३८) + 


पादूजसदमदण्णवो 





पृजा देखो पृ = पजा (उप १०१६) , | 
पृजिय देवो पृदय = पूजित {गरौप) 1 
गण पुं [द्‌] दस्वी, हावी (दे ६, ५६) । 


। 


पणी पहल (दे ६, ७८; ६, ५६) । 
पप देखो पृअङ (वड ५५०) 1 
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इ पुं [पृपकिन्‌] हवाई (एंदि १६५) 
पू्॑त देखो पूञ = पजय्‌ । 


७ 

पूयी ठी [द्‌] सेटो (्राचा २, १.८, ६)। 
पूयाबणा न्नी [पूजना] पना कराना (दंवोष 
१५) 

पूर सक [ पृरय्‌ ] पठि करना, भरना । पुरड 
पुरए्‌ (है ४, १६६. श्रौपः भगः महाःपि 
४६२) । वट. परत, प्रयत (कुमा, कष्य; 
सोप) । क्व. युज्ञंत, पुजमाण, परित, 
पूर्त, पूरमाण (प ए १५४८ सुपार 
उप १३६ टी; भवि; गा ११६. ते ११, 


६२; ६, ६७) । सकृ पूरिता (भग), पृरि 


(अप). (पिग)। देह. पृरिदृत्तए (पि.५७८) । 
प्रिअव्व (चे ११, ४४) । 

पूर पुं [पूर] १ जल-समूह्‌, जल-परवाद्‌, चल- 
धारा (कुमा) 1 २ खाच-विदधेपः “कप्पुरपुरसटिए 
तंवोते' (सुर २, ६०) 1३ वि. पूरा, पुणंः 
"राणि यसे समं पणुदमणोररहेहि यज्जेव 
सत्त राइदियाईं, भविस्सइ य॒सुए साभिरी 
विलासी! (स ३६३) । ¦ 


पूरङ्तअ (शौ) वि [पूरयितु] पूरं करनेवाला 


© 

(मा ४३) । । 

पूरतिया ची . [पूरयन्ति] राजा को एक 
परत्‌-पररिवार (राच)  . 
गति. [पूरक]. पुत्ति कलेवाचा (कप्पः 
गौपः रयण ७७) । 

पूरण न [पूरण] शणं, सूप, स्क कावना 
एक पात्र जिस श्रत पोरा जाता है (दे 
५६) 

पूरण न [पूरण |. १ पत्ति ` श्वमस्ापुरणं" 
(खिरि ८६५८) । २ पालन (आद्र ५). ३ 
षु यदुं के राजा. श्रन्वक्वृष्ि का एक 
पुत्र (ग्रत ३) 1 ४ एक गृहपति कानाम 
खवा) । ५ वि. शति करनेवाला (रान) + ` 

परमाण देखो पूर ==पुरय्‌ 1 


------------------------~-- ++. 


[= 14 ॥ द्र ] पुरी, पूनी, एद्‌ क्त 


पृद्ध-पृस् 


पूर्य देखो पृरगः "वत्ती किर. कवलः ग्राटाचे 
कुच्छिपूर्त्रो निम्र (विड ६५४२) 1 
इस्यत 
पृरिञव्व 
पूरिगा रौ [पृस] मौय कपद्ा (सन) । | 

पूरिमर.वि [-पूरिम ] पृले.च-मले चच | 
टोगेवाला (खाया १, १३, पर २, ५; 
भ्रौप्‌) 1 

पृष्रमा नी [पृस] गान्वार प्रामकोएक - 

मुच्छना (ठ ७--पत्र ३६३) । 

पृर्यि वि [पूरित] भरारा (गउ्डः चण 
मवि)! 

परो ठ्री [प्री] ठन्तुवायका ए उपकरण 
@६५६)। ` 


परत देवो पर = पृरय्‌ । ` 


1 देवो पर्‌ = पुरय्‌ | 


+ ~ 


पृरोद्री त्री [द] प्रवकरर, कतवार कूड़ा 
५७१ । 
पू पुन [पृल | पूला, घास को विया (चप 
३२० टी; कपर २१५) 1 


} देखो पृथ (कषः ५; १७; 
पूवर ‡ निद्र १).1 । 
पूवि } देवो पृञअचिया (वृह १ निच 
प॒विगा 


६) 1 

पृस ग्रक [ पुष्‌ ] पृष्ट होना । पद दि ५४ 
२२३९६; प्रा ८) | 

पस देखो पुरस = पष्य (यावा १, = १, 
४३) 1 "निरि षुं [गिरि] एक जैन मुनि 
(क्स्य) । "फली द्री ["की ] वल्ली.वि्े 
(पर्ण १)1 माण, माणन. १ [माण 
-मानव | माय, मद्धल-पाठक; --वदमारा- 
पूतमाणषंय्ियगलेहि' (कम्प्‌; रौप) 1 श्मागग 
पुं [मानक] च्योतिर्देवता-विेय, ग्रताचि- 
छठायक देव-विदेप (ख २ ३) । -माणय 
देखो माण (ओप) । भमित्त पुं [मेव] 
१ स्वनामप्रसिद्धं चैन मुनि-त्रव-१ घ्रत- 
एष्यमि्, २ वषठपुष्यमिव, ३ दुर्वलिका- 
पुष्यमित्र; जो भ्नायं रक्ञितसूरि के रिष्यथ 

। (विते २५१० २२०६) । २ एकत रानां 





| , विचार ४९३). । “मित्तियन.[‡ मित्रीय| 


-. एक जैन पुनि-कुल (कप्प) । 


पाद्क्सदमदण्णबो ` -: 
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 -पृख पुं [दे]. १. राना सातवाहन . (दै & 
`) 1 २ शरक; तोता (दे६,:न्नगा 
. . ५२६३; वज्ना १३४ प्रान) । ; 
र पृस पुं [पन्‌] १ सूये, रवि "(दे ३, ५६) । 
२ मणि-विशचेप (प्म &» ३६) 1 
पूसा लो [युष्या] व्यक्ति-बाचक नाम, कुर 
कोलिकत शाकं की परली (उवा) । ` 
पृस्ाण देखो पसर = पन्‌ (दे ३, ५६) 1 
पद्‌ पुं [अपोह्‌] विचार, मीमां; “दहापूहु- 





२८६) । देखो अपोह्‌ = श्रपोह । 
प्रथुम (पै) देखो पटमः; ग्ृुमसिनेहो" (प्राह 
१२४) । 
पेअ पुं [प्रेत] १ व्यन्तर-मेद, एक देव-जाति 
(सुया ४८६१; ४६२; जय २६) २ मृत्तक 
, (ष्डम ५, ६०)। कन्म न ["कम्मेन्‌ | 
श्रनि क्रिया, मृत का -दाहादिं कायं (पडउम 
„. २३, २४) । (रणि न [करणीय | 
्रन्येष्टि क्रिया (परम ७५, १) । 'काडय 
वि [ कथिक | प्रेत-योनि में उन्न, 
` ग्यन्तर-विदधेप (मग ३, ७) 1 श्देवयका 
वि [देचताकरायिक | घरत्त-देवता का, प्रेत- 
सम्बन्धौ (मग ३, ७) । “नाह प [नाय] 
यमराज, जम (स ३१६) \ "भूमि, "भूमी 
खी [भूमिः "मी श्मशान (सुपा २६५) 
दोय पुं [श्लोक] रमश्तान (उम ८६ 


| 
| 
| 
. ४३) ! “वइ पुं [पत्ति] यम (उप ७२८ 


॥ 


^ 


टी) । वणन [वन] श्मशान (पारः सुर 
१६. २०४ वृज्जा २; सुषा ५१२) । ¶हिव 
पुं [धिप] यम, जमराज (षार) । 

पेज विः [ प्रेयसत ] श्विवग्रिय। घ्री, "सी 
(सम्मत्त १७५) ।  , 


पेअ 
येथन्ब | देखो पापा) 


पेज घी [पेग्रा] यवाघ्रु, पीने करो वत्तु- 
विप (ह १,२८८.1, 

येभआलन [दे] १ प्रमाणः (दि ६, ५७; चरते 
१६६ टीः. णंदि; उव) 1 २ विचार (विसर 
१३६१) 1 ३ सार, स्द्स्य.(ठा ४ ४ ट- 
पत्र. २८३;.उप धरु २०७ ४ प्रवानः मुख्य 
(खवा). `` । 


२ 


{ 
| 
। 
मगगणगवेसणं करेमाणस्त' (रौप; पि १४२; | पे 
| 
| 
| 
॥ 


¢ 


पेजट्णा.स्री [दे] प्रमाण-करण, ` पज्जव- 
पेयालणा पिडो* (पिड ६१५) । : .: # 

पेभलुय वि [दे] विचारित (विसे .१४८२)। 
पेड वि [पेटक] १ पितासेःश्राया हृघ्रा, 
. पितु-क्म-प्राप्तः "दस्मो घम्मोः (पउमं ८२, 
३३; सिरि उ४मःस ५९६)। रन.द्ली 
के पिताका घर, पहर, तेहर, मैकाः नता 


( ` जा कुले कलेकं नो पयउद्‌ ताव पेइए एय 


प्रैमि", "विमवेण तग्रो भरियं गच्छ पिए 
पेडयमियाणि' (सुपा ६००) 1 

रन [ पितृगृहे, पेतृकगृह्‌ | पहर 
द्री के पिताका धर; य चितिञऊण सिग्घं 
वरासिरिपेदरम्मि संचलिग्रो' (सुपा ६०३) 1 


¦ पेङसे न (पीयुष] श्मृत, सुधा ( 


१०४; गा ६५; क्पू) । भृसण पुं [शन] 
देव, सुर (कुमा) 1 र 

पिअ वि [ग्रेद्धित] कम्पित (कम्म्‌ ) । 
पखोख घरक [गरे्रोख्य. ] भूलना, -हिलना । 
चछ. पेखोलमाण (खाया १, १-प्चर ३१) 1 


पेड देखो पिंड = पिएड (दै १, लः प्राक 
५; प्रप्र; कुमा) 1 

पंडन [द] १ वरड, टरकंडा 1 २ वलय (दे 
६, ८१} 1 ` ग 
पेंडधवं पुं [दे] खड्ग, तलवार (दे &, ५६) । 
पेंडव्राख वि [दे] देखो पडि (दे 
६, ५४८) । 

पेडयपुं [द्‌] १ तद्ण, मुवा) २ पण्ड 


नपुंसक (दे ६, ५३) । 

पेड पं [द| रख (दे ६, ५८) 1 

पंडच्अ वि [दे] पिरढीक्ृत, विर्डाकार 
कियाहूघ्रा दि ६, ५४) । 

पडव सक [प्र स्थापय्‌ | १ रखना 
स्थापन करना । २ प्रस्यान कराना । पेंडवद 
(हे ५, ३७) 1 

पडविर वि [प्रस्यापचिद्] प्रस्यापन करे 
व्राला (कुमा) ! - ` 

पंडार पुं [दे] १ मोप, गो-पाल,-म्वाता 1 २ 

- महिी-पाल (दे 5, ५८) । 

पंडोरी ल्ली [दे] जोडा (दे ६, ५६) 1 

पठा री [ दे | कटुष मुरा, प॑क्वाली मदिरा 


द्ध ६, ० ) 1 


पेतदेखोपा=पां। 


पेक्ख सक [ यर + ईश्च. ] देखना, भ्रवलोकन 
करना । पेक्वद, पेक्वए (खण; पिम) । व 
पेच्खंत (पि ३९७) 1 -क्वह्ृ. पेक्खिलेत 
(से १५, ६३)। सृ. पेक्खिअ, पेक्खिङण 

. (गमि ४२: कम्र १५८} । छ, पेक्खणिस्न 
(नाट-वेणी ७३) । 

पेक्ख } वि [प्रक्षक | देखनेवाला, निरोक्षक, 
क्ख 1 द्रा (चुर ७, ००; स ३७६; 
महा) 1 

पेक्ख न [ग्रक्षण| निरीक्षण, श्रवंलोकन 
(सुपा १६९; ग्रमि ५२) 

पेक्खणग | न [प्रेक्षणफ़] वेल, तमाथा, 

पेक्खणय 1 नाटकं (सुर ७, १८२; कुप्र ३०)) 

पेक्खणा ली [रक्षणा] निरी, श्रवकोक्रन 
(गओ्रोष ३) । 

पेक्षा घ्री [प्रक्षा] उर्‌ देखो (प्रठम ७२; 
२९) । देखो पच्छा । 

पेविखय देषो पेच्छिंअ (सज) 

पि (अरप) वि [रक्षित] दृ (रमा) । 

पेच ) भ्र [प्रेत्य] परलोक, श्रागामी जन्म 

पञ्चा } (भग; भ्रौप); संवोही बल्य पेच्च 
दत्लहा' ( वै ७३ } । “भव पुं [°भव्‌] 
स्नागामी जन, परलोक (प्रोष) । "भावि 
वि [ "भाविक | जन्मांततर-संवन्वी (परह 
२, २) 1 

पेच। देल पिअ = पा । 

पेच्छस्क [द्द्‌ श्र + क्षु ] देखना) 
पेच्छइ, पेच्छए (है ४, १८१, उव; महा; 
पि ४५७) । भवि, पेच्छिटित्ि (पि ५२५) । 
व्क. पेच्छंत (गा ३७३; महा) 1 संकृ. 
पेच्िऊण (पि ५८५) । हैक पेच 
पच्छंत्तए (उप७२८ दी; प्रौप)। कर 
-पच्छणल, पच्िञव्व (गा &&; ग्रौपः 
परह्‌ १ ४ ते ३, ३३) 1 

पेच्छं वि [श्रक्ष] द्रा, दर्यक; श्रपरमल्यपेच्डोः 
(स ७१५) । 

पेच्छग देलो पेक्खग (भास ४७; धमस 
७४३) 1 | 

पेच्छण देवो पेक्खगर (सुपा ३७) । 

पच्छणग } देखो पेक्खणग (वचा ६, १६ 
च्छुणय । महा) । 


प्रच्छयति [परक्षक] दृष्टा, निरीक्षक (डम 


८६, ७१० स ३६१; गा ४६८} | 


य 


र 


६१४ पादअसदमह० पेच्छय-पेलु 


पेच्छय वि [द] बो देते उसी को चाहुनेवाला, 
ट्ष्-मात का च्रभिलापी (दे ६, ५८} । ` 


पच्छाल्ली [प्रक्षा] प्रेलएक, तमाया, वेल, 
नाटकः पेच्छाद्णो सिणए्रविलग्रणएस जर्हा 


णवो 


} वेडाछ पुं [दे. पेठ] वड मल्दरुपा, वद | पेमालुअ वि [प्रेमिन्‌ |] परेमी,. शरनुरामी (उप 

| पेटी (मुद्रा ११०) । ६६ टी) । | 
पडाव पुं [पेटकपति] व्रूव का -नायक (सुपा  पेम्म देलो पेम (दे २, € ३५ २५ कुमा मा 

५४६) 1 १२९; प्रास ११६) 1 । 


दी [पेटिका ] मच्तरुषा (मुद्रा २४२)! 














# 





सुचोक्खोवि न क्िचिवेव' (उपपं ३७; सुर | पेडा पेम्मा घो [बरमा] वनदविकेष (पिग)। 

१३, ३७; श्रौप) ! देखो पेक्खा । वरन | पेद वरीपं [द] मिप, में (दे ९, ८०) । [ प्या छरी [पेया] .वाद्य-विन्चेप,. बडी काहला 
9. =, 9. 9 डव < 

[गृह] द्लो दर (ल २1 सड पेड़ी दि] १ भित्ति, भीत २ द्वार (राय ४५१ । 


पेर सक [प्र +ईस्य्‌ | १ पठाना, भेजना 

प्रयण करना 1 २ पका लगाना, ्राघात्‌ 
करना ! ३ शरदेव करना । ४ किसी कार्यम 
जोडना-- यगन । ५ पुवपक्न करना, प्रश्न 
करना, व्िद्ान्त का विरोवं करना) ६. 

` गिरानाः ‹ पेरद् (धर्म॑सं ५६०; भवि) । व्क. 
पेरंत (क्र ७०; पिग) । क्वकृ. पेरिज्नैत . 
(सुषा २५१; महा) । कृ. पेन (राज) । -" 

। पेरंत देखो पर्न॑त (दहे १,५; ६३; प्रत्र; 


पुं [प्रण्डप] नास्वगृह, खेल ॒श्रादि मे 
परेको के वेठने का स्यान (पव २६६) 
ह्र न [गृह्‌ | नाय्क-गृह, वेल -तमारा का 
स्यान (पम ८०, ५) 1 
पेच्छितरि [प्रेक्षिन्‌] प्रह्लक, द्रष्टा (चेदय 
१८६; गा २९४) 1 
पच्छिम वि [रष्ित] १ निसन्षिव, श्रव- 
तोकिित [क्ुमा) । २न. निरीक्षण, श्रचलोकन 
(सूर १२, १२्दः गा २२५)} 


दरवाजा । ३ महिषौ, भस (दे ६, ८०} । 


पेड देवो पीठ पीठ (ह १, १०६; कुमा) 
"काण पे ठविया तत्व एत्रा पिमा (वध्र 
११७) 1 

पेटाख्वि [द] १ विपुल (दे ६, ७; गउड 
२ वतुंल, गोलाकार (दे ६, ७; मउड; पात्र)। 

पेढाड वि [| पीठवन्‌ | षीठ-युक्तं (गड) 1 


पेढाट षुं [पेडा] १ भासत वपं का श्रावं 
मावी जिनदेव, चेदालं श्रदुमयं श्रंदजियं ¦ 











पेच्िर वि [परद्षिव्‌] निरीक्षक, द्रष्टा (या 
१७४ ३७१) । 

पेल देवो प।{ = पा । 

पेज पुन [प्रेमन्‌ | प्रेम अनुराग (सूय २, 


दंति वि [दरदिन्‌] अ्रनुरामी (चा) । 
पेञ्य वि [प्रयस्‌ | श्रवयन्त प्रिय (रौप) । 
पेज वि [परव्य | पयय, पूनीय (राज) ) 
पेञ्ञ देवो पेर = प्र + ईर्‌ । 


नमंचामि' (पव ४६) । २ ग्यारह. द्र पृल्पों 
मे दसवां (विचार ४७३) । २ एक ग्राम, 
जहां ममवान्‌ महावीर का व्रिचरेण. हुमा याः 
'पेडालग्गाममाम्नो सयवं (आवम).॥ ४ न, 
एके उद्यान; श्रो सामी. दढभूमि गश्रो, तीते 
वाहि पेढालं नमि उजाएं' (स्राव १) । “पुत्त 
पुं [पुत्र] १ जारतवपं का श्रावं भावो 
जिन-देव; "उदए ेडालपुत्ते य' (सम १५३).1 
२ सगवान्‌ पाचनाय के संतान मे उतत्र एक 


ग्रौप; गड) । श्चद्छवाठ न [चक्रवाट] 
वाद्य प्रिवि, वाहूर का पेराव (पण्ड १, ३)1 
वच्च न ` [ वचस्‌ | मरुडप; ` नखादि- 
निमित गृह (राज) ` । 

पेरग वि [प्रेरक] प्ेस्णा-करनेवाला, पूर्वपक्षो 
(घर्मपतं ५८७) । 


पेरणन [द्‌] १ ज्च्वं स्यान (दे ९, ५९) । 


२ खेल, तमाशा (स.७२३; ७२५) 1 
पेरण न [प्रेरण] प्रेस्सा (कृप्र ७०) 1 


पेरणा नली [्रर्णा] उपर देवा (सम्मत्त 
१५७) । 

पेरिअ वि [प्रेस्ि] जिसको प्रेरणा कौ गई 
हो वह (दै ८, १२; भेवि)। 

पेस्िि न [दे] साहाय्य, सदायता, मदद (दे 


पेज्जख न [दे प्रमारा (दे ९, ५७) । 
पेञ्चल् वि [द्‌] संघटित ( पड )1 
प्ल्ा देवौ पञ (रोव १४६ हे १, २४८) 
ये्नाछ वि [द्‌] विपुल, विसाल (द ६०७) 
[दि] पेट, उदर (पिकः पवं १) 1 


जेन परनि; . श्रहे एं उदषएु पेढालपुत्ते भगवं 
पासावचिले नियंठे मेयज्जे गोत्तेणं' (सूग्र २, 
७, ५८; €) 1 ३ भगवान्‌ महावीर के प्राच 
दीक्षा तेकर श्रनुत्तर विमान मे उन्न एक 
जन मनि (श्नु २)! 


५, २२६ प्राचा; मगः ठा १; चेदयं ६३४) 1 





पटू ऋ टेय दसौ | ^ ति ९, भप) । ॐ 
पेट दवो पिट =षष्ट (कंक ॐ प्र ५; | ठ्या दलो पीडिकाः -^त्तारि मरिषोदि- ! पेरिलेत देवो परेर-प्र + ईय! 
र) याश्र (ठा ४, पत्र २३०). २ग्रन्य 


पेरुद्धि वि [द्‌] विएडीकृत, पिरडक्रार किया 
(दं & ५४) । , , 

पेट ति [पेदव] १ कोमल, सुदरुमार, मृदु 
(पाक्रसे २, २७; प्रमि २६ श्रौप).. २ 


की भूमिका, प्रस्वावना (वसु) । 
पेटी देखो पीढी (जीव ॐ) 1 
पेणी द्वी [प्रणो] हरिणी का एकत भेद (परह्‌ 


२ड देखो पडयः नञ्पेडनिहा -(संवोघ १८) 1 
पेड पुं [द्‌] चान्य श्रादि वेचनेवाला 
वणिक (दे ६, ५६) । 











महा) । २ पटक्रार चतुप्कोगए गृह्-पक्ति 


। पेम पुन [रमन्‌] प्रेम, च्नुराग, प्रीति, सेह 
म निलाय-त्रमण (उत ३०, १६) 1 


| ` [करण] एणो--पूनी बनाने का उपकर, 
+ (उवाः प्रीपः सं १; सुपा २०४; रवण ४र)1 


शलाका श्रादि (वित्रे ३३०१) । ' “^+ 


पेष | 9 ॥ परवता, हृ्। ३ सूम, लघु (णाया१, १-- 
पेडय + संनिहा जा (संगष १५. | पेदंड वि [दे] दुप-देएडक, `चुपु म लोहार | पव २५ हे ६.२३) 1 ` ` ~ ( 

५४६ सिरि. १९३; महए । | गयां हो वह, जिसका दाव चलागयाहो वेह | पलु घी [पेल] परीःदको पटल; चंवामि : 
पेडा न्नी [पटा] १ मन्द्रुषा, पेटी (द५,। (पृच्छ ४&)। - ` | ताव पेवु' ~ (विडमा. देथ) । ` (करणः न 


[का 


.---*~--~-------------~--*~--------~---~ 


पद्ध सकः [. क्षिप्‌. ] एकन. पेल (ठे.४ | पेस-वि -[दे. पेश] पेश नामक - जानवर्‌ के 


पे--पोज ` ' 


` १४३) + कम..-पे्लिजई (उव) ^ वछ्ृ. पेद्ध॑त | 
(कुमा) 1 संकृ. पेद्धिऊण (मदा) । ,. ६ 

पेष्ध देखो पेर = भ्र + ईरय । वेड (प्र ६०) । 
कवक, पेदव (चि 5, २५) \. . सं 

(रप), पेद्धिअ (चग) 1 द. पद्ेयन्च | 

(्ओोवमा १८ यै) 1 क | 

पेड सक [पीडय _ ] पीलना, व्वाना, पौड्ना । | 
पल्लेसि, पल्लिस्ति (स ५७४ टि) 1 | 

पेठ सक [ पृूरय्‌ ] पूरना, भरना । कवक | 
पेदि्नंत (ते. ६, २५) । . 

पेष्धं > पुन [दे] वचा, शिर, वालक 

पेद्धग | ); श्वीयम्मि वेल्लमाईं 
२२० टी) 1 

पेदग देखो परय (नि न्र्‌ १६) । 

पेद्ण देखो परण (परह £, ॐ; गउ्ड) । 
णन [क्षेपण] फंकना (घम २) । 


उप । 


(ख | 


पतर ३६); -वपेललियं सियानि' (सुख २, ३३) 
` पद्य देखो पेरग (बृह १) । 
पं [ पेटक] भगवान्‌ महावीर के पास 
दीक्ना तेकर ग्रनुत्तर विमान म उदन्न एक 
जैन मुनि खनु २) 1 न 
पद्व } देखो पैर । ` पेल्लवईइ, `पेल्लावईइ (प्राक 
पदाय † ६०) 1 
` पेदिभि वि 
५७); "वलियदादइयपेल्िग्रो" (महा) । 
परद्धिभ दख पेरिअ.(गा २२१; विपा १०१) 
पेदधेयच्व देखो पधं = प + ईरय्‌ । 
पृठव श्र. श्रामन््रसु-सूचक श्रव्यय ( पड 
प्रेस सक [ प्र + एषय्‌ | भेजना, पठाना । 
पेपद्, पेसे (मविः. महा) 1 वकृ, पेसर्जत्त (पि 


पदः 


पीडितः] पीडित (दे. ६, 


०; मटा) ) क, पंसडयव्व, पंसिञजन्वः 
. परसेयव्च (सुपा. ३०० २७८; ६३०; उप 
३९६ टी) 
पस देलो पीस । वृ. पेसयंत (राज) । 
` पस पी [प्रप्य]. १ कर्मकर, नौकर, . दस, 
चाकर (सम १९; सृप्र १,२, २,३; उा)। 
२वि. भेजने योग्य (हि २, ६२)। 


पेख पुं [दे, पल्‌] १ हिन्व देश मेँ -दोनेवाली 
एक पञ्ू-जातिं (आाचा.२, ५, १, 5) 1 ... 








पेसणभारी 
चे घणआी {वाली ल्ली (दे ६, ५९; षड्‌ } 


| पेल 
पेय पुं [द] देवो पैट = (द) (विपा १,२- | पेसलेस 


। 
॥ 
| 
॥ 
४९०; रमा) । सं. पस, पेसिडं (मा | 
पर्िआआं घी [पेशिका | खर 


पादमसदमदण्णवो . ` 


चमे का वना हुमा (वल्ल) - (राच. -२, ५ 
१,८१.1... 

सण न.[दे] कायः काज, प्रयोजनं दे ६, 
५७; भवि; णाया १, ७--पत्र ११७; -पठम 
१०३, २६) । ^. 


वेसप्र न [प्रेषण] १ पठाना, मेजना। २ 


नियोजन, व्यापार (कुमा; गउड) 1. प्राजा 
श्रादेश्च (सें २ ५४) 1 । 


त्री [दे] दूती दूर्ठ-कमं कसे 


सणा द्यी [पियण्‌] पीसना, पेपणः; लाए 
जव्रगोहमपेसणाए हेर" (उप ५६७ टी) 1 


पेसट वि [पेशल] १ सुन्दर, मनोत्न (भ्राचाः; 


गड) । २ मधुर, मल्ल (पाप्र)। ३ कोम 
(गउड) । 


पथूके चमं. के सूक्ष्म पक्ष्म से 
निप्मन्न वच्च, चेद्ाणि वा वे्तलाणि वा" 
(र श्राचा २, ५, सूत्र १४५), चविसाणि 
वा पेषलेसाणि. वाः. (३ प्राचा २, ४, १, ८ 
(राज) । ,. 


पेसव सकं [ प्र + एपय्‌ ] भेजवाना । कृ 


पेसवेग्व्व (उप १३६ टो).1 


पेसवण न [प्रेप्र ] मेजवाना, दूसरे के दारा 


प्रपण॒ (उव पडि) 


पेसविअ वि [्रेपित | मेजवाया हाः प्रस्या- 


पित (पश्र; जप्‌ ५८)) 
साय वरि [पशाच पिशाच-संबन्वी (वृह 
२) 1 


पसि त्री [पेशि].देवो पेसी (तूपा ४०७).। 
पसिअ वि [प्रेपित] १ मेजा' हुप्रा, प्रहित 


(गा ११२; ` भविः काल) । २ प्रेषा (षडम 
६» ३५) । वि 

कड़ा. श्रव 
पेसिया तिवा श्र॑वाडगपेसिया ति वा' (अनु 
दैः म्राचा २, ७, २, ७; ठ; ६) + 


पेसिआर पुं [प्रपितकार्‌] नौकर, भृत्य 


कम्रकर (पडम €, ३५)। 


सद्वंत (सौ) -वि  [- प्रेपित्तवत्‌ ] जिसने ` 


हो बह (पि ५६९) । 





| न [दे] सिन्य देश के :पेशा नामक | 


-.-------------------------------~ 


¡ पेसी बी. [पेशी] मस-वणड, -मास-पिरड 


(तदु ७) ) देखो पसि । - -. . .-: 

पेदुण्ण ¬ न [- पंञयुन्य | परोक्ष भे दोपः 

पेसुच्च } कीर्तन, चुगली . (प्रोष; सूख्र १, ` 
१६, २ः-णाया १, £; मगः मुपा ४२१). , 

पेसेयव्व देवो पेस = घ्र + एपय्‌4 - 

पेस्सिदंत देखो पेसिदवत (पि ५९६६) 1. 
पे घक [ प्र + ईश्च | १ देखना, . निरीक्षख 
करन, व्यान-पूव॑क देना । २ चिन्तन. करना । 
मेद, वेह (पि ७; उव), वेति (षम 
१६२) । भवि. पेहिस्सामि (पि ५३०} । व, 
पेत, पेदमाण (उपप १५४ चेदय २५० 
पि ३२३) । सं. पेहाए, पेडिया (कपः 
पि ३२३) । 

पेद सक [मप्र + ईह्‌. ] १ङच्छा करना, 
चाटना 1 २ प्रार्थना करना । पेहैद्‌ (दस ६, 
४, २} । 

पेदण न [रक्षण | निरीक्षण (पंचा ४, ११)। 

पेटादी [पर्षण] २ निरीक्षण (उव; समं 
३२) । २ कायोस्सर्गं का एक दोप, कायोत्सगं 
-मे बन्दर कौ तरट्‌ शरोष्ठ-पुट को हलति रहना 
(परव ५) । ३ पर्यालोचन, चिन्तन (भावं ४)1 

. ४ वुद्धि, मति (उत्त १, २७) । 

पेहाविय वि [रक्षित] दशित, दिलाया 
हुभ्रा (उप षु इ८८)। 

प्रहि वि [प्रेक्षिन्‌ | निरीक्षक (प्राचा; उ) । 
द्री. णी (पि ३२३)) 

पेहिय वि [ग्रक्षित] निरीक्नित (महा) । 

पेहुणन [द] १ पिच्छ, पव (दे६, ५०८ 
पाश्च; . गा १७३; ७६५; वला ४८४; भक्त 
१४१; गड) । २ मयुरपिच्छ, मबुर 
पव, रिखरएड (परह १, १६२, भ; जं; 
णाया १, ३) दैवो पिहुण्र 1 

पो सकं [प्रवे] पिरोना, श्रुःयना। 
पोभ्र॑ति (गच्छ ३, १८; सूप्रनि ७४) ¡ वकु, 
पोयमाण (स ५१२) । संछृ. पोहरण 
(घर्मवि ६७) । 

पोअ वि [प्रोत] पिराया हन्ना (द १,७६)। 

पो पुं [पोत] १ जहाच, प्रवह, नौका 
पश्र; सुपा रल; ३६६) 1 २ वालक, शिश 
वच्वा (दे ६ ८; पाश्च; सुपा ३६६} 1३ 
न. व्र, कपड़ा (ला ३, १-- पत्र ११४) । 





६१६ 


पोञ षुं [दे] १ वव दल्ल, वाय, वौ का पेड) 
२ छोय सप 2 € ८१) । 
पोऽद्जा घ्री [द्‌] निद्राकारौ लता, लता- 
विश्चेषं (दे ६, ६३; पाप्म) 1 
पोअंडवि [द] १ भय-रहित, निडर २ 
परएड, नामदं (३ ६, ६१} 1 
पोत पुं [दे] पव, सौगन (दे ६, ६२) । 
पोअण्र न [प्रवयन, म्रोतन] पिसेना युस्फन? 
नरंवना (आवम) 1 
पोअणपुर न [पोतनपुर्‌ | नगरविद्ेप (सुपा 
५०३; भवि) । 
पोञणा चयी [प्रवयना, प्रोत्तना] पिरोना 
(उप ३५६) 1 
पोभय वि [पोतज] पोत ते उतपन्न हौनेवाला 
प्रासती--दस्तीं प्रादि (ला ३, १)। 
पोथय पु [पोतक] देवो पोअ = पोठ (उवाः 
म्रौप) 1 
पोअलय पुः [दे] १ अार्विन मासका एक 
उत्सव; जिसमे पली के हाय ते तेकर पति 
`श्रपूपको खात्ता दे! २ एक प्रकार का 
श्रपूप--वा्य.विकचेप, पूया । ३ वाल वचन्त 
2 € ८१) 
पोओआई घ्री [पोताकी] १ शङ्धनि को उत्पत 
करनेवाली विद्या-विशेप २ शङ्कनिका, पलि- 
विशेष (विते २४५३) 1 ` 
पोआडउय वि [पोतायुज; पोतज] देवो 
पोअय (पडम १०२, 8७) । 
पोाय पुं [दे] ग्रमःपरवान, मावि-का मुखिया 
दे ९ ६०) 1 
पोजट पुं [दे] दपम्‌, वलौवदं (दे ६, ६२)। 
पोआट [दे. पोतक ] वच्च; .िशरु, वालक 
(ग्रीष ४८४७) 1 
दय पं [द्‌] १ दलवादई' मिडईं वेचनेवाला। 
२ खद्योत (दे & .€३) । इ निमग्न, द्वा 
` हुभा (रोध १३६} 1. ४ स्पन्दितं (रह १) । 
पोदअ वि [ग्रो] षिसेव। हुता (दे ७, ४४; 
खप प १०६; पग्र) 
पोडमद्धय देचो पद = भरोत रोव ५३६ 


ठै) । 
॥ 


आ } घी (द्‌ निद्राकारी ' लता, `दल्ती- 
पत्र ३४} 1 


पो ~ क्प (दे ६३ परण १-- 


पाड्ञसदमहण्णवो 





पोडञआ ची [द्‌] करीय--सूखा गोवर (गोरैठ) पोकण न [व्यादरण, पूरण] १ पुकाद 


करा श्रग्नि दे ६, ६१} 
पोग पुं [दे] पाक, पकना (ख १८०) 1 


| 


॥ 


पोगिद्ध वि [दे] पक्ता हुतरा, पिक, परि- ' 


पाक-युक्तः कच्छी भाषां मे भोगेल"; 
ग्रननेवि सदंमहियतनिसीय- 


युप्मन्क्िरियपोगिल्ला 1 
मलिएाजरकप्पडेच्छंद्य- 
विरगहा कटवि ईहिडंति ॥' 
(स १८०} 1 


पोंड न [दे] कुल, पुष्प; एगं सालिय्ोडं 
वद्धो अ्रामेलगो होड (उत्तनि ३) । 

पाड देखो पुंड । च्वद्धण न [वर्धन] नगर 
विद्ेप (महा)! वद्धणिया व्री [चवधेनिका | 
लेन मुनि-गख को एक शाखा (कम्प) । 


पाड | पुं [द्‌] ध्रुवका श्रविपतिं (दे ९, 
पाडय 4 ६०) । २ फल (परह १, ४-- पत्र 
७८) । ३ भ्रविकतित श्रवस्वावाला कमल 


(विसे १४२५) । ४ कपा का सुता; च्दव्वं 
तु पोंडयादी भावे ` सृत्तमिह्‌ सूयं नां 
(सुरनि ३) 1 
रिंगिणी देखो पुंडरिमिणी (उ २, ३) 1 
पोडरिय देष्नो पुंडतीअ = पुरडरोक (स 
४३६) 1 
पोडरी बी [पोण्डी, पुण्डरीका] जम्बूदीप के 
-मेह के उत्तर स्वक प्रर रहनेवाली एक 
दिक्करुमारी देवी (ठाम) 
पोंडरीअ देखो पुंडटैअ = पूरडरीक (ग्रो, 
णाया १; ५; १६; सम ३३; देवेद्ध ३९१०; 
सुश्रनि १४६). 1 
पोंडरौअ } न [ पौण्डरीक ] { गणित- 
पोडरीग ८ विशेष, रज्जु-गणित (सूञ्ननि 
१५४) । २ देलौ पुंडरो अ = पौएडरीक (सुप्र 
२, १, १; सुग्रनि १४६; १५१) । । 
पोच्त सक [ व्या + ह, पत्‌ + छर]. पुका- 
रना, ब्रह्न - करना । पोक्रड़ , (हे. ४ 
. ५६) । . 
पोद्ध वि [दे] गि स्यूल. श्रौर उन्नत तथा 
वोच म निम्न (नासिका); पोच्छनासे' (उत्त 
१२, &) 1 
पोक्तण पुं [पौण] १ अनाय देश-विेष 
२ उखः दे म॑ वखनेवाली म्लेच्छ जाति (पत्‌ 
१, ?) 1 । 


1 


9 


{ 


| 


` पोज--पोग्गङ 











ग्राह्लान । २ वि. पुकारनेवाला-(कुमा)1 


पोक्तर देवो पुरर : पोक्करंति (महा) । वृ. 
पोक्धरंत (सुषा २८०) 1 


¦ पोच्छरिय वि [पृच्छत] १ पुकारा हृग्रा (बुर ` 


६, १६४} । २ न. पुकार (दंस ३) । 
पोक्ार देखो पुक्छार = पृत्कार (उप ¶ १८५) । 
पोद्धिअ देखो पोच्छरिय (उप १०३९१ टी) 1 


पोक््खर न [पुष्कर] १ जल, पानी। र 
पद्म, कमल । ३ पद्म-कोप ! ४ एक तीर्थैः 
ग्रजमेर-नगर के पास का एक जलाशय-- 
तीयं! ५ हावी कीर्सढ का श्रग्र माग। £ 
 वाद्र-माएड । ७ प्रापण, दुकान । = भ्रसि- 
कोप, तलवार की म्बान 1 € ग्रुल, गह । 
१० कुष्ट रोग कौ श्रोपपिं 1 ११ द्वीप-विद्धेष । 
१२ युद्ध, लड़ाई। १३ चर, वाण । १४ 
म्राकाल; "पोक्खरं (हे १, ११६; २ ४ 
संक्षि ४) 1 १५ पुं. नाग-विष्ेप। १६ रोग 
विरेप । १७ सारस पक्षी । १८ एक राजां 

का नाम । १६ पवंत-विशेप । २० वद्ण- 
पुर; "पोक्रो' (प्रप्र) । देखो पुक्खर्‌ । 

पोक्खर वि [पौष्कर्‌] १ पुष्कर-सम्वन्वी । 
३ पद्मकार रचनावाला; 'पोक्ब रं पवहरणं* 
(चार ७०) 1 

पोक्खरिणी बी [पुष्करिणी] १ जलाशय- 
व्ि्चेप, वतुल वापौ (राया १, १-पत्र 
६३) । २ पदिनी, कमिनी, पच्र-लता; 
जतेण वा पोक्छरिणीपनासं (उत्त ३२, 
६०) 1 ३ वावी क्लमा) 1 ४ पद्म-तवरह । ५ 
पुष्करमूल (हे २, ४) । ६ चौकोना जला- 


चय, पोखरी, वापी (पए १, १; है २,४)} । 


पोक्खछ दैखो पुक्खल (परण पत ३५; 
ग्राचा २, १, ८, ११) । 


पोक्खटच्िघखयं ) देलो पुक्खल्च्ि- 
पोक्खर्च्छिद्धय ¬ भय (परण १, 
३५; राज) 1 ^ 


पोक्लि पंन [पुष्किन्‌ | एक चैन उपा- 
खक; जिसका दूसरा नाम शवक धा(राज) । ` 

पोर्गर्‌ } पुन [पुद्गल] १ ल्पादि्विशिट 

पोग्गट † न्य, मूत्त द्रव्य. खपवाला, पदार्थैः 
गल (मगन, १; उ २० ५.५ 


॥ 


९. ४६) । २--न, मांसं (पव रदः (9 


पोगगलि-पोतथार 








~~~ 


३; ८); पोलाद (सुज्ज €; पंच ३, | 


: ` ११६) ¡ 'श्थिआय -पृं, ` [गस्तिकरच] 
` पद्गल्‌-स्कन्व; पद्गल-राशि ` (मनः उभर 
३) 1 "परद्र 


पाडजसदमदहण्णवो दमह्णवो 


गठरी-वाहुक (निच्रु १६) 1 


३८७; सुर १२, ११; सुख २, १७) । 


परिय प्‌ [सवर्त] १ | पष्ट ली [ दे ] उदर-पेशी - (च्च २००} । 


 . . समस्व पुद्गलर्यो के चाय एक-एक परमाणु | पोट्टिक पुं [पोषटिट ] १ भारंतवपं क भावी 


- का संयोग-वियोग 1 २ समय का उक्षतम्‌ | 
'परिभाणए-विशेय, श्रनन्तः कालचक्र-परिमित 
समय (कम्म ५, ८६; भग १२, छ . ठल-३, 
ध) । क | 
पोग्गछि वि [पुद्‌गदिन्‌] ¶दनवाला, षृद्ल- 
युक्तं (भग ८, १०--पवर ४२३) 1 "^". ` | 
पोग्गदिये वि [पौद्‌गटिक |पुह्ल-मय, पुद्रल- | 
संवन्वी, पुद्रल का (पिडभाः ३२४} । 
पोच वि [दे] .युकुमार, कोमलः गुजराती मे 
: भोचँ (दे ६, ६५)! ` `: 
( 
| 
| 





पोचड वि [दे] १ श्रसार, निस्सार (णाया. १, 
,` ३े---पत्र ६४) ।“ २ म्रतिनिविड (परह १, 
?-- प्र. १४) 1 3 मलिन (निच्‌ ११) 1 
पोच्छख श्रक [ प्रोत्‌ + शल्‌ | उलन, 

ऊँचा जाना.।. वकृ. . पोच्लंत (सुर १३, 
` ४१) 
 पोच्छादण न [प्रेःसाहन] उतेजन (वेणी 
१०५) 1 = ` 
पोच्याहिअ वि [प्रोत्साहित] विषे उच्स्ा- | 
दित किया हुभ्रा,` उत्तेजित (सुर.१३, २९) । 


पोट पुं [पुत्र] लड़का, एके चार्‌भुड 
पोटूटेण' (वव १, टी) \ (^ 
पोषटन [द| पेट, उदर, मराठोमें भोटः (दे 
--६, ६०; णाया. १; १-- पत्र ६१; याचना 
छदगा डः १७१; रणः स ११९ 
७३८ उवा; सुख २.१५; सुपा ५४३; 
प्रक ३७; पव ॒ १३५; जं २)! ारुषुं 
.[शाछ] एक `परित्राजक का नाम (विते 
२४५२; ५५). ।. शारणी ची [सारणी] 
` श्रतीसार रोग (प्राच ४) । 


न [दृ | पोटला, गुर, गठरी; 
` . पोट ) कामिरणिनियंवविवं कंदप्पविलासराय- 


हासित्ति। न गणड श्रमेस्भपोटु" (सुपा 
 ३५५;३.२, २४ स १००) । 

पोष्टिगः -बी [दे] पोटली, गठ्रीः (घुल 

२;, १७) 1 ५ 
| 





` २ भारतवपं के चौथे भावी जिन-देव का 


क्रमं कंवा था (ठा €)। ५ एक, जैनःमुनि 


¦ पो्टिक पु" [पुष्टि ]- भगवान महाबीर. के 


न 


नवर्वां तीर्थकर---विन-देव (समः १५२) 1 


पुव॑मवीय नामं (खम. ; १५४) 1; ३: भगवान्‌ 
महावीर का व्युत्कम से छठे भव का नाम 
(खम १०५) ४ एक जैन मुनि, ` जिसने 
भगवान्‌ मह्व्रीर के समयम ती्धंकरनाम- 


(पडम २०, २१) ।.६ देव-व्रिडेप (खाया १, 
१४) । ७ देवो. पोट्टि (राज) 1 


पोषि ची [पोष्य] व्यक्ति-वाचक. नाम 


पोष्टिस पुं [पोर्ट] एक कवि कानाम 


कष्पु ) } 
द््ई ची [श्रोष्ठपदी | ? भाद्रपद मासकी 
पूणिमा। -२-मादों की श्रमाक्स्या (सुज्ज 


| 
| 
| 
बीका नाम (खाया १, १४) 1... | 
॥ 
| 
। 
| 
१ 4 द) ). ` | 





पास दला लेकर श्रनृत्तर-विमान मे उत्सन्न 
एक जेन मनि (श्नु) 1 


| 
पोडडठ न [दृ] .वृण-विशेप (परण - १{-- | 


पत्र ३३) । ` 


पोट वि [प्रोढ] १ समं (पाश्र) 1 २ निप, 


चतुर । २ प्रगत्म । ४ प्रवृद्ध, यौवन के वाद 
की ग्रवस्याताला (उप प्रद; सुपा २२४ 
रंभा; नोट-- मालती १३६)! ` ध्वाय पु" , 


[ वाद्‌ ]-रतिलञा-पृ वंक प्रत्याख्यान (मौ 
५२२) 1 


कील्ी (क्प्र १८५) 1 २ नायिकाका एक 
भेद, श्णृद्धार रस मे काम-कला ब्रादि श्रच्छी 
रह्‌ जाननेवाली (प्राज्न १०) 1 


पोढिम पुं्ी -[प्रौढभन्‌ ] प्रौढता, ्रौदपन 


(मोह २) 1 


पोढी द्री [प्रौदी] ऊपर दलो (कुप्र ८०७) 1 
पोणिअवि [दे] पुसं (दे ६ २८} । `` 
पोणिथां न्नी [दे | सूते से भरा हुप्रा तक्वा 


(दे ६ ६१), 4 


&ह१७ 


पोट्दिय -वि [दे] .ोटली ` उ्ठनिवाला, | .पोत देवो पोअ = पोत (रपु वरह १; साया. . 


१,८)। ` 


पोटरखिया-[ दे.]' देवो पोषटुिगाः ` (उप ए ¦ पोतणयां देतो पोञयरा (ठ्य र ५१२) 1 


पोत्त पु [पौत्र] पुत्र का पुत्र, पोताः (३.२ 
७२; श्रा १४) 1 

पोत्त न [पोर] प्रवहण, नौकाः; 'ेलाउलम्मि 
ग्रोयारियाणि सन्वाणि' तेण भोत्ताछि (उप 
५६७ टी) । 

पोत्त ) [पोत] १ वल्ल, कपड़ा (श्या 
पोत्तय । १२; श्रो १६० कप्पू ; स ३३२)1 
२ धोती, कटी-वश्च (गच्छ, न्ःःकसः 
चव ८४; श्रावक ६३ टी; महा) -३वच्र- 
खरएड (पिंड. ३०८) 1 † ^. 
पोत्तय पुं [दे] .फोता, रपण, श्ररडकोश 
(दे .६, ६२) 1 

पोत्तिअ न [पौतिक] वल्ल, सुती कपड़ा (जा 
५, ३-- पन ३३८; कस्‌ २० २६ टि) । 

पोत्तिअ वि [पोतक] १ वल्ल-ारी। २ 
पु वानप्रस्यों का एक मेद (म्रौप) । < + 

पोत्तिओ। घी [पौचिक्ा] पुत्र की लडकी 
(रंभा) । 

पोत्तिजनल्री [दे] चतुरिन्धिय जन्तुःकी 
एक जाति (उत्त ३६, १४७) । 

पोत्तिआ ! दरी [ पोतिका, पोती | १ वोती. 

पहनने का वत्र, साड़ी (विसे 

२६०१) + २ दोट वन्न, वल्र-खेएड; "चड- 
प्फालयाए्‌ पोत्तीए मुहं व॑षेत्ता (णाया १, 
१---पत्र ५३; पिडमा ६), भरहपोत्तियाएु 
(विपां १, १) ) 

पोत्ती चरो [दे] काच, शीशा (दे 8, ६०) । 


पोत्तद्धया देखो पोत्तिआ (णाया १, १८-- 
पत्र २३५} 1 


पोढा द्री. [ग्रोढा] १ तीस से पचपन वर्पं तक | पोद्थ पुन [पुस्त क] १ वल, कपड़ा 


पोस्थग [ (णाया १, ` १३--धत्र १७६) 1 २- 

रत्य | ३ देखो पुरथ; भो्थकम्मजक्ला विव 
निचिरा" (नमुः श्रा १२ सुपा २८९; विति 
१४२५; वृह्‌ ३; प्राप्र; श्रौप) } 

पोत्था चरी [प्रोथ] शरोव्यान, मूलोत्यत्ति 
(उत्त २०, १६} । 

पोद्थार पुं [पुस्तककार] पोथी लिखनेवाला, 
पोथो वनाने का कामं करनेवाला शिल्पी, 
दप्तयो, जिल्दसाज (जीव ३) । 


सरस्यद्‌ व्व पोत्ियावलग्गहस्याः (कल) 1 

पोप्पथ पुन [द्‌] दत्व-परिमपंख, दाव फिराना 
(उप ९ ३५३) । 

पोप्फट न [ पृगफट] दुपारै (द १, १७; 
द्मा) । 

पोप्फटी दनो [पृगफटी] चुपारी का पेड 
(हे १, १७०; कुमा) 1 

सोम देवो पम; "जहा पोमं चते जाय" 
(उत्त २५, २७; सुख २५, २७; पठ्म 
१३,५७६)} 


पोमर न [दे] कुतुम्भ-स्कत वत्र दि ९ ६३) 1 ' 


पोमाड पुं [ दे. पद्याट ] पमाड, परमार, 
चकवड़ का वेड (स १४४) । देखो परमाड । 

पोमावई व्री [ पद्मावती ] दछन्दविष्ेप 
(पिम) 1 

योपरिणी देखो पउमिणी (सुपा ६४६; सम्मत्त 
१५१) 1 । 

पोम्म देवो परम (हे १, ६१ १, २, ११२ 
गा ७५; कुमा; प्रा २८; पिं १६६) । 

पोम्मा देखो पठमा (राद्ध २ गा ४७६; 

` पि १६६} 1 

पोम्ह देखो पर्दं = पकषमन्‌; (जह उ फिर 
खालिगाए विव मिदुल्यपोम््नयियाएु 

(वमे ६८०} 1 

पोर पुं [पूततर] जल मँ दनव दुद्र जन्तु 
(दे ९ १७०; कुमा) । . 

पोर वि [पौर] पुट मँ--नमर मे उन्न, 
नागरिक (प्राक २५) 1 

पोर देखो पुर = पुस्य्‌ । "कठव न [काव्य] 

- शीघ्रकवित्व (राज) 1 ` 

योर धुन [ दे. पर्वन्‌ ] प्रचि, ठं (ला ४, 
१; श्रसु) । शीय वि [चीज] पवे-वीजते 

~ उगनैवात्ती वनस्पति, इल श्रादि (न ४, १} 1 

पोए पुन [ पैक] वनस्पवि का एक मेद, 
पर्ववा्ली वनस्यत्ति (परण ९--पत्र ३३) । 

सोरच्छं पुं [दे | दुन, खलं (दे ६, ६२ 
पामर). ` ` 

पोरच्च्छिम्‌ देलो पुरच््छिमं (चपा ५९) । 
पोरत्य वि [दे] मसी, ईरयन, टैषी (पङ्‌) 
श्रोस्यन [द] तेत्र (दे £ २६) 1 


पाद्रथसदमहण्णभे 





: ६५) 1 


1 भ = [ ह १ 
` पोराड पुं {पौरवाट] एक चैन श्रावक | 


दुत (ती २) 1 
पोपणं देखो पुराणं (परण रत ग्रीपः मग 
„9 ददः चा ४.) 1 


पोरण त्रि [कराण] १ पुराणन्तम्बन्यी 


(यय) 1 २ पराया चान्नका जत्रा (रन) 
पोराणिय वि [ पौराणिक ] ¶ृदण-णन्न- 
संबन्वी (त ३४८) 1 
पोरिि न [परप] १ पुद्पत्ल, पुवायं 
; (रानू १७) 1 २ पराक्रम (दुमा) । 
: पोरिस वि [पौस्येय] पृद्य-उन्य, धुव्य- 
प्रसीत (वर्मं ८९२२) ¦ 


चान्न (एंदि २०२) 1 

पोरिसिय देषो पोरिसीय; श्व्वाहुमवारम- 
पोरितियंसि उदगंक्नि सप्याखं परयति (णाया 
१, १८ पत्र १६०) 1 

पोरिसी त्रौ [पौरवी] १ दुच्य-छरीस्प्रमण 
दाया । २ जो तमय मे पुदटप-परिमाण छावा 
हो वहु काल, प्रहर (उवाः विपा २, 


4 न ~ न ~ = ~ 


मोजन श्रादि को व्या, प्रव्याद्यान-विद्ेप, 
तपविेप (पं ४ संवोव ५७) 1 

पोरिसीय वि [ कौर्पि ] पुर्पग्रमा, 
पुच्प-परिमित; कुन सहुवाहियमेरिसीयाः 
र १०५. १, २४1 

पोरस धुं [ पुरुप ] श्रवयन्त वृद्ध पृव्य (ग्र 
१, ७, १०} 1 

पोरस देखो पारिस ` (र २०४; उप॒ ७२८ 
टीः महा) । 

पोर्च } न [परस्त्य] प्स्त्कार" क्वा- 

पोरेगच + विष्य (गरौपः रायः ग्रौप १०७ दि) 1 

पोरेवच न [ पौसेन्रूट ] परोबत्तित्व, यनरेवरतां 
(खौफ चम पदःविषा १, १; क्स्म) । 

पोंड चक |[प्रोत्त +ख्द्य्‌ ] व्रेष 
उल्लंघन करना । पोलंडद (णाया ९, १-- 
पत्र ६१) 1 । 


न~~ ~~~ -- ~~~ ------- ---- ~ --- ~ ~` 


[व 


दि ६, ६३) । 


पोरिसिमंडख न [पौरपीमण्डट] एक चैन | 


प्राचः कपयः पव छ} \ ३ प्रवमु प्रहर ठक ¦ 


-------------~--~ --------~------- ~~~  --------- "~ ~ ~ 


1 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 


„~ ---~- ~^ ~~~ ` न= ~ ~ ---- ~~ ~" 


न = म~ = ~ ~ ~= ~~ 


पोख्वा ली [दे] देटित मूमि, कृ जमीन , 


"^~ 


 प्रोस्थिया--गोत्तम. ` 


.पोस्थिया चछर [पुकि] फेय, पृत्तकः ` पोर धुं [पीस] खजा पृदक संतान (गनि | पोखास न [ पोटा }- १ नगर.व्िशेय, - 


पोत्र (स्वा) । २ यानव (रम) 
पुर न [पुर] नमर्विष्ठेय {उवाः श्रत) 4, ` 
पोलासाढ न [पदाद्‌] सखविक् नगद ` 
का एक चैव्व (विने २३५७) । ॥॥ 
पोटिश पुं [द्‌] बौनिक, उदा {2 ६, ६२१) 
पोलिया त्री [द. पौटिक्रा] घाव्रःविेप, . ` 
पूर (2); श्ुखप्रो ख ॒पौदियात्तत्तोः (ट ` 
७२८ टी; राज) । 
पोटी रैखो पथो; चदे पौलिदसिसु, . 
. गवेघंतो श्रः पुत्तय (श्रा १२ उप-ण त ` 
यर्मदि ७७) 1 
पोवि टि] फेला, श्रुपिर, पराली, रिक्त 
पोत्तोव्व पुद्री नदन श्रस्रर (उत्त २०, 
४२; एण्या १, {पत -देदःषवर =), | 
वा कोडक्छद्वा वित्तवया पोल्लया य॒. 
ददा यः (महा) 
पोड वि [द्‌] ज्र देवो" "वका कौडन्चद्या 
चित्तलयः पञ्चा व दड्ना म (मोग ७ दधः 
विचार ३३९) । ६ । 
पोर न [द्‌] तय-विषठेप, निवृत्तिर तप 
(खंगेष ४०) 1 
पो श्रक [युप्‌- ] १ दोना । पोष (धात्रा 
१४५८; मत्रि) । ^ 
पोस सक [पोयय. ] १ पुष्ट करना, । २ पालन ` ` 
करा । पोचइ (पंचा १०, १४); “मावर 
परियरं प्त (मूत्र १, ३, २, ४), पेत्राहि , 
(म्र १,२, १, १६) । क्व, पोसिन्न॑तं . ` 
(ग १३६) 1 $ 
पोस वि [पोप] १ प्रेषक, पुष्टिकारकः 
शनिन्एं पोचवध्यं परिहिति" (सूर ०४, - 
१२ ३) ५२ धर. पोपख, पृष्ट (खवोव ३६} 1 
पोस प (पोस] १ सअरमान-देच, युदा (रह 
२५ छ पव छनः भ्रोव ५५६; प्रोष) 1२. 
` योनि (नितरु ६) । ३ चिम, उपय; . "एदसो. ` 
तप्रिल्चतरा बौदी परएणत्ता, तं जहा; दो 
. चेत्ता, दो रत्ना, .दो वाणाः मुहँ, पतेः 


- पाडः (उ €-- पत्र. ४५०). 


पाख प, [पौष] पोप माख (सम ३५) 4; ` . 


पोसग -चि [पोषक] १ परिकर । २ 
पालन-कर्ता (परह्‌ १, २) 1 


- ` पोसण-्फार ` 


-"--~----~-------~---++-------------~--. 





५ ., पोखरण न [पोप] १ पुष्टि (परह २) । | 


२ पालन ।३ व्रि. पोषकः शलोग परं 
. पि जहास्तिपोसणो' (सूत्र १,-२,.१, १६} 1 
, पोसण न [पोसन] श्रपान, गुदा , (जं ३) } 
` . पोसणया घ्री [पोपणा] १ पोषण, षष्टि 1 
२ भरण, पालन (उवा) । 





| 
| 


` ` पोसय देवो पो = पस; ` "सए सति (ज 


- € द--पत्र ४५०५; वृह ४) 1 

पोखय देवो पोसखग (राज) 1 

पोसद पुं [पोपध) पौपध] १ श्रषटनी, 
चतुदी भादि पवत्तियिम कले योग्य चैन 
श्रावक का त्रत-विचेष,ब्राहार-ग्रादि के व्याग 
पृक न्त्या जात्ता अरनुष्ठान-विच्ेप (सम ६६; 
उवा; श्रोपः महाः सुपा ६१६; ६२०)। २ 


| 
| 
| 
। 





पर्व-दिवस--अ्टमी, चतुर्दती श्रादि पर्व- | 
त्रिवि; भोतरटसहो ल्टोए एत्व प्व्वागावायग्नो | प्पन्त देखो पञत्त = प्रवृत्त (मा ३) । 


मखिग्नो' (मुपा ६१९) 1 


[श्रत्तिमा] चैन. श्रावक `को करने योग्य | 


्रनुष्ठान-विशेपः. व्रत-विेप (पंचा १० 





पादभसद्मदृण्णवो. - 
पुं [दे] वेल रादि कीविष्ठाःकाठेरः 
कच्छी माया मे ¶ोह्‌' (पिड २४५) 1 
पोड्‌ पुं [प्रोथ] श्रव के मुल्ल क प्रान्त माग 
(गड) 1 , , 
पोदण पुं [द्‌] दोदी मद्री 
पोदत्त न [पुशुख ] चौडाई (भग) 
पोदत्त देवो पुदत्त (पि ७) । . 


पोदत्तिय वि [ पांथकित्वक ] परयक्तव-संवन्धी । 


(पर्ण २२- पत्र ६३६; ६४०; २३- पत्र 
६६४) । ४ 
पोदल देखो पोप्फट (षड्‌ ) 1 । 
खो प = प्र; "विष्पोसदहिपत्तासं 
गउड) | १ 
प्पआआस देषो पयास = प्रयास (भ्रमि ११७) 


(संतति 


पडिमा ची | प्पच्चञ देखो पचयर (श्रमि १४६) । 


पडव (मा) श्रक [श्र + तप्‌ ] गरम हीना + 


) 1 ¡ पडचदि (पि २१६) । 


वय न.[- त्रत] वही ` पूर्वोक्त प्रवं (पडि) । { “प्पडआर देखो पडिंआर = प्रतिकार (मा 


साला बी [शाला] पोयच-वरत करने का | 


महा) 


स्यान्‌ (णावा १, १--पतन ३१; श्रवः 


` °"चच्रास' पुं ["ोपवास ]-.पवंदिन मे उप- । 


वास्-पू्वुंक किया जाता . जन श्रावक का-नु- 
एान-वि्चेप, चैन श्रावक का ग्यारहूरवा ब्रत 
(रौप सुपा ६१६) 1... , 

पोसदहिय वि [पौपधिक्र] जिसने पोपव- 
त्रत किया हो वहु,पौपव करनेवाना (णावा 
१, १--पत्र ३०; सुपा ६१६; धर्मवि २७) । 


पोति्वि [दे] दुस्य, ददि, दु्ी (दद 
प ६ २) | ४ 
पत्ति वि [पुष्ट |. पोपए-युक्त (मवि) । 


पात्ति विः [पोपित].ट पुष्ट कियादहृश्ना। 
२ पालित (उत्त २७५ १४१ । 

पासिद्‌ (शी) वि [प्रोपित | प्रव ्त- विदेमें 
गया दर्रा । 'मन्तुजा त्री ['भर्तरका ] जिसका 
पति.“प्रवात्त-नपरदेधं मे- गया टो. वह्‌ द्यी 
(स्वप्न १३४} };~ ~ ; 

पासी [पापौ] १ पौपमास्त की पणिमाः। 


२पौप. -माच कौ -म्मावृचच. (सुज.१०. द; 


दकः) । 


। 





| 





| 
| 
। 
| 
| 





| 





)। 
इदा देवो पडदा = प्रतिभा क्रमा) । 
प्पणड्‌ देखो प्रद्‌ = प्रयिनु (कुमा). । 
प्यण॒मि ` देलो पणाम प्रणाम (हे ३, 
१०५) । 
प्प , देवो . पणास = प्रसा , (सुपा 
६५७) 1 वि कि 
'प्पप्णा देखो पण्णा =ग्र्ञा (कुमा) 1 
थाण दल्लो पर्थाण (ग्रनि ८१) 1 
प्पद्स देखो पदेस (नाट--विक्र ४) । 
प्पकररिद्‌ (शो) देखो पप्पुरिभ (नाट-- 
मालती ५४) । ; 
प्पवव दो पर्व (रमा) 1 ~: `" 
प्पाभाद्‌ दखो पञिड्‌ (रमा) । ` 


9 


© 


॥ 


©. 


प्पभूद्‌ (लौ). देवौ .पभूय , (नाट वेी 


4 । 
"प्पमत्त देखो पमत्त (परनि १८५) । . 
प्पमाण् दलो परमाण. (पि ३६६ ए) । 
"प्पयुक्त देखो पुच्छ (नाट--उत्तर ५६) । 

प्पञचुं देखो .पञुह्‌ (गडड) 1 
प्प्रर देवो पयर (कुमा) 1 
प्पयाव देखो पयाव (कुमा) } 


(द ६, ६२) ` 


| 
| 
| 


~~~ 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
॥ 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


9, 


प्पयास देखो पयांसनपरकाश (मुपा ६५७) 1 - .. 

“प्पलावि देवो पलावि (रभि ४६) `: ` 
प्पुचत्तण देखो पवंत्तण; श्रजिग्रचिण सुह 
पवत्तणं" (श्रनि ४) । 

प्पचह्‌ देखो पह (कुमा) । 

^प्पवेस देवो पवेस (रमा) । 

प्पवेसि देखो पवेसि (रमि १७५) । 

"प्पसर देलो पसर = प्र + ख । वट, ्पसरंत 
(रभा) । 

“प्पसर देलो पसर = प्रसर । 

प्पसव देखो पसव = (नाट - मालवि ३७) + 
प्पसाय देो पसाय = प्रचाद (रंभा) । 
प्पञुत्त देवो पसुत्त (रंभा) । 

-प्पसुद्‌ (शौ) देवो पसु = प्रसूत (ग्रभि ` 
१४०} । (2 
प्पहर देखो पहर = प्रहार (पे २, ४ पिः 
२६७ ए)। । 

"पदा देलो पदा (कुमा) । 
पहाण देल्लो पदाण (रमा) । 

प्पदाय देलो पदाय = भ्रमाव; श्यहाडः 
(रंभा)। 

प्पहार देखो पहार (रंभा) 

प्पदहावर देखो पाव (प्रमि ११६) । 

'प्पहु देखो पहु (रभा) । 


प्पारभ देलो पारम (रमा) । 
'प्पिथ देखो पिअ = श्रिय (मि ११०; माः 


१८) 1 


'प्रपिआ देखो पिआ (कमा) 1 
'प्पिव. देखो इव (प्रा २६) 1 


'प्पेम देखो पेम (पि ४०४) । 
प्पम्म देखो पेम्म (कुमा) । 
प्पोढ देवो पोढ (रंभा) ! 
-प्फंस देखो फंस = स्पशं (काप्र ७४३; गा 
४८६२; ५५६) 1 
प्फणा देखो फणा (सपा ५३५) | ` 
प्फद्धा देखो फद्धा (कुमा) । 
"पफल. देखो फट (पि२००) 1 
"प्फाटठ्‌ सकं [ स्फाख्य्‌ ] १ ्राषातत करना + 
२ पद्ाडना । प्फालड (विग) । . ध, 


६२० 








५४६) 1 | 
प्ुड देलो पु्ड (कुमाः रंभा) 1 


ग्घ्फोडग देवो फोड़ (गा ३८१) 1 


11 इर सिरिपादञसद्‌ 


फ़ पुं [फ] श्रोष्ट-स्यानीय व्यजन वणं-विरेप 
्राप्र) । 

फंद्‌ शरक [ रपन्दुः | योड़ा हिलना, एरकना । 
फदद, फंदति (है ४, १२७; उत्त १४, ४५) । 
वृ, फंदंत, पंदमाण (सूत्र १,४१.६; 
ठा ८--प्रः ३८३; कप्य). । 

फट्‌ पुं [स्पन्द्‌ ] किचित्‌ चलन (पङ्‌ ; सण) । 

पफदुण न [स्पन्दन] छपर देखो (विसे १८४७; 
हे २, ५३; प्रप्र) । 

फंदणा बी [स्पन्दना] ऊपर देखो ; (सूञ्रनि 
पटी) । य 

फदर वि [स्पन्दि] ' ६ कुचं हिना ठृग्रा 
फरक ठुग्रा (धात्र)! २ हिताया हू्ा, ईपत्‌ 
चालित (जीव ३) 1. | 

फफ (प्रप) भक [- उदू + गम | उद्धता । 
फफाड्‌ (पिम १८४० ५) । । 


फफसय पुं [द] लता-मेद, वह्ली-विद्ेप दे 
॥२। ८३३) ॥ 


_ फंफाड्‌ (प्रप) वि [कम्पायित्त, कम्पित] 


रः ५, ५ 


कषाया हृ, करस्पःप्राप्त (पिय) । 


फंस ऋ [विसम्‌ +.वदू | श्रसव्य प्रमारिव. 

दोना, प्रमाएा-विच्ध होना, प्रप्रमास॒ सावित 
होना । ` फलद. (दे ४, १२६) । प्रयो", भका 
फंाविदी (कुमा) 1 


पाद्थसद्प्रदण्णवो 


~ -------------------*~"----- "< ^-^ 
------------------------------:--------:--~ 


प्पराटण न [स्फाठन] प्राधात्‌ (गव्ड; मा ! भ्ररछ (रप) देखो पस्स = दृश्‌. । प्रस्सदि (दे | धिय (रप) देखो पिल = प्रियः(दे छदन . : 


८ ३६१ ) 1 


धा (ग्रप) देखो पाय = प्रायस्‌ (दे ४, 
आड | ५१४ कुमा) । 


सत्तावीसदमो तरंग परिसमत्तो ॥ 


फ 


¦ फंस सक [ स्र | चूला 1 एतद, फंेड (दे 


४, १८२; प्राकर २७) । कर्मं, फंततिलद 
(कुमा) 1 
1 र ५.4 

फंस पुं [स्प] स्वयं, दूना (पात्रः प्रप्र; 
प्रक २७; गा २६६) । 
सण न [स्प] दूना, स्वं करना (उव 
३३० टीः वर्मवि ५३. मोह २६) 1 

फस वि [पांसन] भरपसद, 
फसणो' (सुख २, &; त १६८; मवि) । 

फंक्षणवि [द्‌] १ युक्त, संयत । २ मलिन, 
मैला (दे ६, ८७) । 

फुल वि [दे मक्त, व्यक्त (दे ६, ८२) 1 

प्युली. जी [दे] नवमालिका, पृप्व-परवान 
वृल-विन्चेप (दे ६ ८२) । 

फक््या व्री [फक्त] ग्रन्व का विपमं 
स्यान, कठिन स्वान (मुर्‌ १६, २४७) 


| फम्गु वि [फट्शु] १ ग्रवार, निरर्थक, तुच्छ 


= 





(सुर ८, ॐ संवोव १६; या.३६९ ब्र) । 


२ दी. सपवानू अजितनाय कौ प्रवम्‌ शिष्या 
(खम १५२) 1: "मित्त पुं [मित्र] स्वनाम- 
ख्यात एक जैन मुनि (कष्य) । श््क्छिय पु 
रक्त] एक चैन मुनि (माव १) 1 "तिरी 
व्री [श्री] इख प्रवखपिणौ काल के पंचम 


भ्रारे म टोनेवाली त्रन्विम्‌ जैन साव्वी (विचार ` 


५३४) । 





ग्रवमः श्रुल- 


व्फाट~--फडा 





कुमा)4 ४ 
मरद्ध न [द्‌] बृप रदित, वेल क. चिज्नाट्ट 
(्‌)। ~ 


्रेयंड वि [द] धूर्तः ठम दे १, ५)। 


महण्णवम्मि पप्रारादसदृसंकचएो 


फग्णु पृं [ दे. फल्गु ] वस्त का उत्छव,. । 


फयु्रा (दे ६, ८२) 

फरग्गुण पं, [प््ाल्युन्‌]| १. मास-विश्ेप, 
फायुन का महिना (पग्र; कप्प) । २ भ्र्जुन, 
मव्यम परु्धपुत्र (वजा १३९) 1 

फारुणी ची [फाल्गुनी] १ फायुन मासं की 
पूिमा (इक; सुज १०, ६) 1 २ फ़युन भाय 


की ग्रमावच्या (सुज १०, ६) । ३ एक गृहु- ` 


पतिकीद्नी (उवा), 


फर्णुणी ची [फल्गुनी] नक्षत्र-विष्ेप (ढा 
२, ३) । 


फट श्रक [ स्फट्‌ | फटना, हना } ष्ुद्‌ . 


(मवि) । 
खक [ स्फट्‌ _] १ खोदनां । २ शोचना 1 
वज. गते फडमाणीग्रोः (सुपा 
देक. फडिठं (सुपा ६१३} । 
फडन [दे] सपिका सर्वं शरीर (दे. ६ 
८६) । 


फठ पुनद. फट] चपकी फणा (दे ६, ` 


८६: कुत्र. ४७२) 1 , 
[दे] देवो फटी (गाः ५५० श्र} 1 
फडा द्री [फटा] समि की पन, सर्पफरा 


(णाया १ €; व्डम ५२० भु; पा्रःश्रौप)।. 
ख्वि[ वत्‌ | फनवाला (है २०१५६... ` 


चंड) । 


६१३) 1 


ऋक 3 


फ{इज---फ 


फडिञ वि [स्फटित्‌] खोदा हुः, ष्ठे. योवे- 
सवरेहि मर्यहि फएडिया इत्ति खा गत्ता. (सुपः , 
६९३ ) ६. 


देखो परालद्‌ = रफव्कि (नाट-- । 


(+ } 
फंडिग + रला २८३); ` फडिगपाहारतिमा 


1 

| 

॥ 

{ 

॥ 

। 

। 

(निच्रु ७) 1 . | 
फडिद्धं देवौ फडा-ल (चंड) ) । 
फृडिद पू, [परिघ] ९ धर्गला, . ्रागल (उ | 
१३, ३८) ! २ कुठार (ते ५, ५४) । 
फाडिह्‌ा देवो फष्टिद्‌( = परिखा (से १२, | 
७५) । । 
„ पुन [दे. स्पधं, क] १ भ्र, | 

| 

१ 

{ 

१ 


प्फ्ड 

= ॥ ~ ८ फाडटिद्ध 
फड्ग { मान, नित्सा,गरुनराती म 'फाडिडं; 
फदु न्कम्मियकदुमिस्वा उन्ती उवा यं । 
फट्‌ डुग । फुगचुवा उ (पिंड २५३) ! २ | 


शेपुणं गख के प्रविष्ठाता के वशवर्ती ग्ण का | 
एकत सथूत्तर हिचा, समुदाय का एक अरति 
दोय विमाग जो परपु चमुदाय के अत्रयस के | 
अवीन हेः नच्यागच्ि युम्मायम्मि फटफहू | 
(रोपः वृह १) 1 ३द्वार श्रादिका छोटा, 
चरि, विव्रर 1 ४ चवविज्ञानं का निरगेम-स्यानः 
फटा य ब्रचंदेा, शड्का व ध्रारुगामोः 
(विते ७३८; ७३६) 1 ५ समुदाय; "तत्व , 
-पव्वइयगा क्ट एति (वनः श्रद्ध १) 1 
६ समुदाव-विदेपः वगंसा-सप्रुदायः नेद्प्यचय- 
प्डगमेभं अविमागक्रगणा संता (कम्मप रन; 
४४; पच 2, २८; ५, १८२३; १८४; जीवं 
७६); तं इनिकड्दरः संते वादि क्षल 
फट्‌ दगा तु (पच ५, १७६; १७६) । 
“वह्‌ प, [पि] गण के श्रवन्तर विनाग 
का नायक (दृह्‌ १)। 
पमष, [फम्‌] त्न, सपक फणाल्िद 
पथ; पाशः ना २४०; सुपा-१; प्रास ५१) 1 
फणग पृ, [दे. फनक | कवा, केश सर्वास 
का उपकरण (उत्त २२, ३०)। | 
फण्ञ्जुय पुं [दे] दनस्पति-विष्े, शतरुलसी | 
करहु-त्राराल प्एन्चुषए्‌ अचएुं य भुषण | 
(परस १-- पत्र ३४) 1 





















; है १ २३द प्रात्र) । 
कृणा ल्ली [फणा] फन (खुर २, २३६) 


{ 
५ 
फणस पुं [पनस] कटहर का पेड़ (पर्ण | फर्‌ 
३ 
1 


¦ फणु्य दैवो फणञ्जुं 
¦ फद्ध पुं [सधे] स्वा, दिसं (कुमा) 1 


¡ फद्धि वि (स्पधिन्द्‌] स्वा करनेवाला प्राक 


पादुभखदमदण्णयो 


फणि पृं [फणिन्‌] म (खपुः 
२३५७ टीः; पान्न; सुपा ५५६; 
रदो केला या एक गुट. ग्रघ्षरकौ संज्ञा 
(विग) । ३ प्राङृव-पिगल का कर्ता, पिगला- 
चायं (धिन).1 शचिध पे [शचिहु | मगान्‌ 


सपि, स्प, 

| 

| 

पावनाय (कुमा) 1. "पहु पुं [--भरञ्ु] १ | 
1 


सहो; कुमा).1 | 


नागङ्कमार देवों का एकं स्वामी, घरण ¦ 
(ची ३) 1 २ शेष नाग (घर्मवि ५७) .! शराय 
पुं {यज्ञ ] १ खेपनाग (कुप्र २७२) २ 
पिगमल-क्ती (पिय) 1 (लं नली [स्ता] 
नागलता, वह्नी-विदतेप, (कप्य) । चड्‌ 
[पत्ति] १ शन्द्र-विेप, घरंणेद्ध (सुपा ३१)। 
२ नागन्सज (मोद २६) ३ पिगलकार [ 
(पिय) 1 “वेदर पुं [शेखप्‌] प्राङृत-पिगल | 
का कर्ता (विग); 

फणिद्‌ पुं [ फणीन्द्र | १ नाग-राज, शेप नाग 
(परास ११३) । २ पिगलकार (पिम) । 

फणि ॒चह [ चोस्य्‌ ] चोरी कसना! ¦ 
फणिल्लड (वात्वा १८६) 1 

फणि पृ, [दे- फणिद्‌ ] कंषा, के सर्वारते | 
का उपकरण (सृप्र १, ४, २, ११) । | 

फणीसखर पुं [फणीश्वट्‌] देवो फणि-वड्‌ 
(विग)! ४ | 

| 


< 


य॒ (राक) । 


फद्धा त्री [स्पर्धा] अपर देवो (दे ०, १३ | 
कुमा ३, १८} । 
२३) । 
3 पुं [दे. फ, चक] १ कष्ठ श्रादि , 
फर । का तद्वा । २ ठत । (दे १,७६.६, 
८२; कप्ुः सुर २, ३१)! देवो फट, | 
फटग 1 
प्रअ पुन [द्‌. स्फरक] यन्न-दिश्ेय, करए | 
इञ्एं तवि हु गिरुहंति वीरवत (घमवि 
2) ॥ 
फरक्छिद वि [द्‌] ष्ठरक्य हुग्रा, हिला हरा, 
कम्पित (कष्य) । 
फरस देवो फरिस = स्वरं (रमाः; नाट) । 





| 





ख ¶ [षर्‌] कवर, इुष्टाडा, फर | 
(भविः पि २०४) “रामर प [श्न] त्रह्मख- ¦ 
व्रिशय, जमदग्नि पि का पुत्र (मत्त १५३) 1 । 


.--------------------~-----"---~---~--~--~---------~--------~-----~- ~~ 
~--------- ~-----~-----~---------------~-------------~-- 


फरट्र श्रक- [ फरफराय्‌ ] फर्फर . वान 
करना । वृ. फरदरत (भवि) 1 .. _ 
फरित देखो फि्‌ = स्फटिक (इक) 

फरिख. सक [स्पश्‌ | दूना । फरिद 
{ षड }; फरिसडइ (घ्रान २७) । कमै. -फरि- , 
सिज (कुमा) । कवक. फरि्िलनंत (घर्मवि 


१२६) । इ ता 
फरिस >) पुन [स्पशं, क| स्पर्थं, छूना 
फरिग + (अचा; परह १, १; या १३२; 


म्प्र; पग्र; कप्य नय कीरदइ वणुफरिषं" 
(गच्छ २, ४४) 1 

फरिखण न [स्पदोन] इन्दिय-विदधेप, त्वमि- 
च्य (कम्र २२४) 1 

फरिक्िय वि [सद्‌] दुप्रा ह्र (कुमर १६ 
४२)। 

फरिहा देखो फलदा = परिखा (णाया १, 
१२) । 

फर्स वि [पर्प | १ कर्क, कठिन (उवाः 
पारः हि १, २३; प्राप्न) २ न. कुवचन, 
निघ्टरुर वाक्य, "णा यावि किची फर वदेला 
(सुम ?, १४, ७: २६) 1 

फर दे. परप, “क ] कुम्भकार, 

फरसग } कुम्हार, कोहर, कुमारः पोग्मलमो- 
यगफदसगद॑ते' (वृह ४) "साखा ब्र [शवा | 
कुंमकारगृह (रह ३) 1 

फरसिया ली [पर्पता, पारष्य | करशत्ता, 
निष्टुरतां (ज्राचा) 1 


| फल शरक [ फल्‌ | फलना, फलान्वित होना । 


फलद (गा १७; ८९४), फचंति (सिरि 
१२८२) 1 वृ. फलत (से ७, ५६) । 


फट पंन [फल] ९ वादि का श्य (श्राचा; 
कप्पः; कुमाः ठा€; जी १०) 1 २ सामः 
च्य ते सुमिणाणं एस किमिह महं फलो 
होद' (उप ९६०६ टी) । ३ कायं; शखफलभा- 
वश्रो होति (पंचव १; धमं १) 1 ४ इष्टानि 
कत कम को शुम या श्रशुम फल--परिणम 
(सम ७रः दै ४, ३३५)। ५ ददेश्य। ६९ 
प्रयोजन । ७ त्रिफला 1 ठ जयफलं । £ 
वणकाञ्चग्र भाग । १० फात्त 1 ११ दान। 
१२ मुष्कः श्रए्डकोप । १३ टल 1. १५ 
कदल, ,गन्व्रन्य-विलिप (है १, २३) । 
१५ श्रग्र माग; चु वा बद्र अदु 





------न------ +~ "१ 





पादससदमहदण्णतवा 


कुतादफतेणं' ` (्राचा १, ६, ३, १०) 1 | फञासव पं [फटासव] मेप (पणस 


मंत, श्व वि [ वत्‌ ] फलवाला (णाया 
१,.४; पंचा ४) वाड्टय, वद्धि 
[वद्धि] १ नगरःविशेय, फलोवि-नामक 
मरदेशीय नगर । २ वहां कारएक जैन मन्दिर 
(ती ५२) 1 
फल -} पुन [फख्क | १ कष्ठ शरादिका 
फटा | त्ता (रत्य; गा ६५६; तदु 
२६; सुर्‌ १०, १६१ भरौष)। रचुएका 
एक उपकरण (ग्रौप; वण ३२) । ३ ठान; | 
भरिण फलर्एहिः (विपा १, ३; कुमा 
साधं १०९) 1 ४ देवो फट राच) । 
स्ना ती [्तय्या] कषठ का तस्ता । 
लिचपर सोया जाय (सग) 
फटण न [फन] फलना (सुपा ६) । 
फट्ट्‌ ) पन [फट्ह्‌) “क | फलक, काठ | 
फल्टग 4 श्रादि का तल्ताः श्ररसंजए्‌ भिक्ु- ¦ 
पडियाए पीठं वा फलहगं वा शित्तेणि वा 
उदूहलं वा ग्राहट्‌ टु उस्सविय दुख्टेञ्जा 
(ग्राचा २, १, ६, १), भूम्रिहेज्जा फलह्‌- 
सज्जा" (श्नौप), "वरफलदे!. (दे १, घ; पि 
२०६); पेक्वद मन्दिरादं फलटद्गवाडिय- 
जालगवक्लाइ', श्रद्‌ फलहंतरेण दरित्तिय- । 
युज्मंतरदेसड (भवि) 
पिहुपत्ताच्यमयचं युणनिपरनिवद्धफलहसंघायं । 
` संजमियतयलजोग वोदित्थं मुरिवरसर्स्ज् 
(खुर १३, ३6€) 1 
फटदिआ } घरी [फटदिका, फट्दी ] काठ 
फठ्‌ प्रादि का तत्ता; ूरिएुं श्रव्यमिए्‌ 
फलहिश्रं `चडउमाठवई', “इत्य पहाराफन्नही 
चिट्ट (ती ११); "क्लावृरदएु ख्वं किवं 
श्रालिद्मु चित्तफलदीए (चुर १, १५६९) । 
फलदी दी [ दे ] १ कपि, कपा (दे ९, 
ठ्रःगा १६५ ३५६) 1 २ कपास की 
लता; "दरपुडिश्रवेटभारोणग्राइद `दसिप्रं व 
}ए (गा ३६०} । =. 


| 
॥ 
। 
| 
। 
। 


फठाव्र खक [ फलाय्‌ | - फृलव्रान्‌ .वनाना, 
सफल करना; .^तत्तोवि श्र . धरएतमा निन्रय- 
फलेगरं फलाव्रति' (रःनः २६) 


~ फटाचंदह्‌ वि [फलवद्‌] . फलप्रद, फव को | 
ध्रारण-करनेवाला (पठम, १४० ४४) 1 ~ ` | 


¦ फलिजारीष्न [दे] र्वा 


१७) । 
्पुं{द]१ तिन, च 
वैल (दे ६, ८६)। 
फटिअ वि [फटित] १ विकित, "फुलर 
फलि्यं न दतिब्रमुदरिश्रं (पात्र) । २ प्न 
युक्त, जित्तको फल दृश्या दु यह्‌ (एाया 
१, ११) । 


२ युपन्‌, 


, फलि न [द्‌] वायन, वायन, भोजन ग्रादि का 


याय जाता उपहार (ठा ३, ३-- पत्र १४७) । 


६, ८३)। 


फटिणी चरी [फलिनी] परियंगृन्न (दै १, 


३२; ९, ४६; पराप्र, कुमाः मा ३६३) 1 


¦ फलि पुं [परि] १ भर्नला, प्रागतः ; 


श्रवा फतिटो (पारः रौप), -छमरिय- 
फलिहा' (नग २, ५--पत्र १३५) २ 


कुश तृख दि; 


= ग~~ ~ 


11 


| 
| 
। 
{ 


भ्रघ्न-विततेप, सोहे कामुदरर प्रादि श्रत 1३. 


गृह, घर । ४ काच-पट । ५ ज्योत्िप-लाल- 
प्रमिद्ध एक योग (ह ?, २देरः प्राप्र)\ 

फट पुं [-सफटिक] १ मणि-विरेय, स्फटिक 
मणिजं १, १६० क्प्पु)।२ एक 
विमानावान्नः देव-वरिमान-वि्चेप (देवेन १३२; 
दक) 1 ३ रलप्रमा पृविवी का एक च्छव्कि- 
मय काएड.(ढा १०) । ८ गन्धमादन  परवंत्त 
का. एक कूट (इक).। ५ दुख्टल्‌ पर्वत का 
एक कूट । ६ उ्चकं पर्व॑त का.एक सिर 
(रज) ) निरि पः. [गिरि] कैलास पर्व॑त 
(पा) । 

फृक्तिद्‌ पु [फटिद्‌ | फलक, काठ प्रादि का 
तख्ता; श्रवेसिणो फलिहा' (पश्र), नाखो- 
वगरणमूयाणं  त्वलियाफिहपव्िवर्दणं 
(ग्राप ८)1 

फल्‌ पुन [स्फटिकः] अाका्त (मन २०, 
२)। 

फचिह न [दू] क्पप्त काटे, ठेंटया 
ठी (्रणु ३५ टी) 1 

फलिर्दस पु [फटिदंसक] बृक्ष-विरेप (दे 
८,,१२) ! `. 

दयी [परिखा] आङः क्ते या नगर 

के चारोंघ्नोर की नहर रौप; दे १, २३२; 
कुमा) ` । 


| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 


कि ~~~ ~ “ 


फटिद्धि देतो परिदि घ १५) 1 ` -, 
फटिदी द्रो फटी =दे (घरण ३५ दो) 1 


फट श्न [फ ] प्म श्रा (1 द्रया । 5“ 


तस्तौ; “सत्ता वरदण्ड पशुवटद्रानम 
विरिकदं कटदि (सूरा ३८५} । 
फलोवय्‌ } वि [फलोप] प्न-्ान्ठ, प्त 


रोवा ¡ रदित (ठा ३, १ पत्र- १९६) . `. 


वि [फ्ल्य] पूते मनयन, -मुतौ कड | 
(बृह्‌ १)। 

प्तव्यीद्‌ खः" [ट्ब] यं 
कदना, गुजराती म पावबु” । प््योहामे 
(गृह १)1 व्य (दख -श्रनतयर मुर 
३२०३) । । व 

फसल विदध] १ सार, चितकवयः “घतं 
सवतं तारं न्त्रं ` वित्तत्तं च योगित्वं | 
(पारः दे ६, ८७ । २ स्थाम (द 5, ८5} 1 ` 

फस्ाणिय } वरि दि] तविष, नित्ने 

फलदं 1 विरूषाब्ीषहे वद्‌, ब्पृद्यारित 
दे € 5३); रत्तियायि कुमरा 
(ख-३६०) 1 

फंसुट नि [द्‌] इक द ९, ८२} । ' 

फा प्री [स्तरति वृधि (प्रोष ८५) । ` 

फारंकय वि [र्फोवीष्त] १ कतवा दग्रा 
२ प्रिद किया. हुमा; -वरमवियं धसं 
पाद्त्यसरणमत्र्यो& (चिते २५०७) 1 

फाजुण देतो फम्मुण (मि ६२) । 

फाड़ चक [ पाटय्‌ , स्पराटच्‌ ] प्डना + 

६ (इ १, १६२; २३२) ! वट, फाडंत 

(दुमा) 1 

फः{डियं वि [फाटित, रफाटित्‌] विद्रारिति 
(नवि) । 

फाणिञ पंन [फाणित] १ गडः "फारिग्रो 
गुड गरएत्ति (निद्र ८)) २ युड.का 


व्रिकार-विशेप, ब्राद्र युद, पनौदे -द्ववित ` .. 
यड (श्रौपः क; पडि २३६; -६रशःप्व. ` 


४) । ३ क्वाय (परण १७-- पत ५३०) । 


फाय वि [स्फीत] १वृद्ध । २ वि्तीं। ३ 
द्यात्त (वित्ते २५०७) 1 ` 


फार वि [स्फार] १ ४२, वदतः 'फारफलः | ` । क 


भारमज्जिरसाहासयसंङुलो महासाही' (वमंवि - ` `" 
५५) 1 २ विालः -विवृत्च.1" ३ विस्तृतः ; ` 


पक्ञथ---फार ' . - - 


सोप र्त ६ + 


. -कारक-ष्िि. . . 


-------------------------- 
~----------------------------------------------- 


केताः. (युर २, रदः काप्र १७०; 
सुपा १६ कप्र ५९)। . 


फरक वि [दे. स्फार] स्फर .को | फास घक [ खर्‌ स्दीय्‌ ] १ स्यं कला, 


| 


-वोरण करनेवाला. "तं नासत दयः फार्का 
, नमुडववरम्नो दुका" (बमंवि ८०} 1. 
, _ -फारु्िय न [पारुष्य] पद्यत, कठोरता, 
 ककंशताः फारियं चमादयंवि' (श्राचा) \ 
फा देवो श्फाङ । - ,.“ ~ 
-फाल देखो , फाड । -फलेदः (हे १, .१६० 
, २३२) । .क्वछृ.. फाचिल्ंत, फालिज्िमाण 
, (गा १५२; सम्मत्त १७४) 1 सृ. फालेखण 
, गा ४८९) 1 । - 
फाल पुन [फाट] १. लोहमय दुः एक 
प्रकार को लोहे को लम्बी कौल (उवा) २ 
फालसे कौ जाती एक श्रकरार की. दिव्य- 
“ परीज्ञा, चपय-वि्चेप (सुपा १८६) । ३ 
फलांग, ्लाफ; ` दीवि व्व॒विहुलफालो 
- ` (कुम १२) 1 
फाटण न [पाटन, स्फाटन] विदारण, 
` “खोणी कि न सहेदि सीरमरुहम्रो तं तारिसं 
फालणं' (रमाः सम १२५) 1" 
-प्ाटण देवो शप्फाट्ण । - ` 
फाल. नी [फाला] फ्लाद्ग, लाफ़ (कुम 
` २७०; कुलकं ३२) 1. नि 
काटि. जी [दे. फलि] १ प्ली, दीनी 
, लिव २ शाला “वलिप्ठालिच्व .-श्नम्गिणा 
` दड्डो (संया. ०५) 1 ३ फक, टुकडा “-- 
नागवज्ञीदलपुगोफलफालिपमरह--'* (रय 
५५) 1. 9 
-फ़ािअ वि [पाटित, ` स्फाटित] विदारिव 
(कुमा; परह १, १---पत्रः. पडम ८२, ३१; 
फा न [दे. फाचिक] देश.विरेपर्मे होता 
--वन्ञ-विशेय, “श्रमिलाणि वा गजलारि . वा 
फालियाछि वा कायहाखि वा (प्राचा २, ५, 
१,७)1.. र ~ 
-फलिथ } पुं [स्फाटिक] : १.८ रत्न-निशेष 
फाचिगि ; 


८; *५ {- 
- वाद्‌ १ 


(पि २२६; उप ३८दसुपा ०) 1 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


(कप्य) । २ वि. स्फटिक-रतन का फासिअ वि 


पाडभसदमहण्णवो _ 





फाटिदद पु [पारिभद्र] १ एरर का पेड । २। 
देवदाटका पेड़! ३ निम्ब का पेड (१; २३२)। | 


=+ ० 


हूना । २ पालन करना । फातद, -फसिद्‌ 
(दे ४, १८२; नग) 1 कमं, फाचिजई (कमा) । 
वक्र, फासंत, फासयंव (पंचा १०, ३५ 
` परह २,३-- पत १२३)! क्व... फासा- 
-इन्नमाण (मग--अ-) । सं फासत्ता; 
फाचित्ता (उत्त २९. १; .सुल २६, ¢ 
कप्य; भग).। ध = 
फास पुन [सपद] १ स्प, ना (मगः परासु 
१०४) । २. ग्रह-विेप,. ज्योतिष्क. देव-विध्चेप 
(ज २, ` ३ प्र ७८) 1 ३ दुःख-विशेष, 
“एयादं फासा दं पुंति वालं” (सूत्र १, ५, 
: २० २२) । ४ शब्द श्रादि विपय (उत्त ४, 
११) । वशं इन्दिय,'' त्वचा (मग).1. ६ 
: रोग । ७.ग्रहण । » युद्ध, लड़ाई । & युपर चर, 
` जासू । १० वायु, पवन 1: ११ -दान । 
| 
कर्म-विशचेप, ककं श्रादि स्यं का कारणभूत | 
कमं (राजः सम 5७) 1 भंत वि [ भरत्‌ | | 
स्पशंवाला . (ठा ५, ३; भग) :।. भसय वि | 
[मय] स्वशं-मय, स्वं ठे निषु; फासा- | 
` मयाघ्नो सोत्रलाग्नो' (ज १०) । 





१२. से लेकर भः तक के `श्रक्षर। 
१३ वि. स्यं करनेवाला ` (हे २,६२)। 
कीव पुं [तीव] क्लीव का एक 
मेद (निन्र ४) । "णाम, ननाम न [श्नामन्‌ | 


फासंग वि .[ स्पदीकर 
(अज्म १ ०४) | 

फोसण न [स्पदौन] १ स्वं-निया (घा | 
१९) 1 २ स्परनदिय, त्वचा (पव ६७) । | 

॥ ली [स्पशेना] १ स्पन्चङ्निया | 


| 
] स्पशं करनेवाला । 


फासणया' 
कास्णा + (गा ६ स १५९; जीवत ], 


१८१) 1.२ प्रापि (रज) । | 
फांसिअ नि [सृष्ट] १ खा हरा (नव ५१; | 
वित्ते . २७८३) । २ प्रप्त; "उचिएु काले | 
विहिणा पत्तं जं फासियं तयं भियं (व | 


फासिअ. वि [पर्दिक] सथं करनेवाला | 
` (त्ष १००१) । = 


{ 





फासिअ्‌. वि. [स्प्ीत्‌]. र स्प्युक्त सं 

. २ प्राप्न (पव ४--गाया २१२) 1. 
फासिदिय न. [सपरेन्द्रिय | लगिन्दिय. 

- णाया. १, १७) 1 | ४ | 
फास } वि [परासुः क] श्रचेतन, जीव- - ` 
त रहित, निर्जीव, श्रचित्त वस्तु (मगः 
फासुग ! पंचा १०, ६ श्रौपः उवाः राया 
१, *.पडम =र्‌, ५) 1 

फिकर श्रक [फित्‌ + क्र] म्ेत-पिशाच का 
चिज्ञाना; "तह स्क्किरंति पेया (सुपा 
४६२) 1 

फिक्कि पुत्री [द्‌] दपः, बुरी (दे ६, ८३) । 
फिजन [दे स्फिच्‌ | नितम्ब, चतर, जधा 
का उपरि-भाग (सुख =, १३) 1 

फिर श्रक [श्ंश्‌ ] १ नीचे गिरना ¦ २ 
टना, भगिना । ३ घ्वत्त होना } ४ पलायन 
करना, भागना । पिट (है ४, १७७} प्रज 
७६; गा १८३; चेइय ५८७), पि (उत्त 
२०, ३०}, फिटंति (सिरि १२६३) । भूवि, 
रिट्टिहिड, पिद्विहिसि (कुप १९५; गा 
७६८) । 

फिदट्वि [शर्ट] विनष्टः भारिएा तरह 
व्वित्र न षः (गा ९३; भवि) । । 

ण्ट्िच्ची [दे] १ माग, रास्ता; शता फ्ाए 
मिलियं कुद्टियनरेदियं एगंः (सिरि २९९) । 
२ प्रणाम-विेप, मागं मे किया जाता प्रणाम 
छमा १) । “मित्त पुन [भमत्र] मागे भ 

मिलने पर प्रणाम करने तक की भ्रवविवात्ती 
मित्रतावाला (सुपा १८९) । 

फिड देखो फिट 1 फिड्ड (हे ४, १७७) । 

फिड्ञि वि [ष्ट स्फिटित | १ श्र शपात, 
नष्ट" च्यत (रोच ७, १११; षष्ठमे, 
५४; ६४) । २ प्रतिकरान्त, उल्लंधित (्रोघभा 
१७८ प्रौप) । 

फिुवि [दे] वामन (दे ६, ८४) । 

फिप्य चि [देः] इत्रिम, वनावदौ 
८३) । 

फिप्फिस न [दे] श्र प्रात स्थित मांस 
विशेष, फेफड़ा (सुरनि ७२; परह १, १) 1 

फिर सक [ ग॑म ] फिरना, चलना । वज, 
पिरत (धरमंवि ८१) 1 


(भगः 


(दे ६, 








६२४ 


फिस्का पून [दे] वाली गाद, भार दोने- | 
वाली खाली मादी; श्रमचित्ता दुवि वसहा | 
चगडं फडरद॑ति उम तमरियंवि ¦ अटुवि पिभि- 
चिन्ता किरक्कजुनावि .तम्म॑ंत्ि' (युपा, 
४२४) । 
फियिय वि [गत] गया हुप्रा, 
गोधरावाचणटेडं पुश्सि दद्‌ - 
केवि श्रम्रो फिरिया । 
जं सुम्मद्‌ श्रासन्नो 
सुन्नेवि ह एत संखयः 
(वमति १३९६) 1 
फिदिअ देषो फिडिअ (से म, ६८) । 
फिल्त्ुस अरर [दे] प्ििलना, पिसकन 
गिरना । क्क, '"तेवाचिवभूमितते फल्ल्युस- ¦ 
माणा य चामवानम्मिः (सुर २, १०५) । 
देत फेल्लुस । 
फीञ देखो फाय (सूत्र २, ७; १) । 
फीणिवा व्री डि] एक जाती मी, 
गुजराती भें "कणी; (सम्मत्त ५७) 1 
फुकान्ी [दे] प्क -मुहते ठा निक्रालना 
(मोह ६७) 1 
पुकार प्‌, [फङ्धार] छ्लर, कुपित सपं 
आदि की प्रावाज (सूर २, २३७) । 
फुटा वरी [दे] केशवन (दे ६, ८४) । 


पुमा ची [द्‌] १ करोपाग्नि, श्रहवा उज््ड 

निहूयं निद्धूमे फुफुम व्व चिरमस्तोः (उप 
२८.टी) । २ कचवर-वहि, दूडा-करक्ट 

. की श्राग (सुख १, ८) । 

शट सक [दे] १ उदसाटन करना। 

पु । २ कट्ना 1 फु एुल्लइ (दे२,१७४) 1 

पंख सक | गल्‌ ; प्र + उञ्छ्‌ ] पोना; 
सफ कसना । फु सदि (प्रा ६३) 1 

फुसण देवो फाखण (उप ¶ ३४) । 
फक खरक [फत्‌ + कर| १ पफुरुकारना,. 
रं श्रावाज करना २ सक. मुंह. ह्वा 
निकालना, पुरं कना । पुक्कद (विग) । वङ्क, 
पु्छत (गां {७६}; फुक्तिल्ंत (अ) (दे 
४, ८२२) 1 


। 

। 

द देवो फंद्‌ = कद फुंदद (चे १५,७७)। | 
फुफमा | ल्ली [द्‌ .करीयाग्नि, यनक्रडे । 
पुज | कौः्ाग (पारदे ६, मथः तदु | 
पुणा । ४; जीव रः बृह्‌. ए; कम्म १, 
` २२} 1 । 
॥ 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
। 
॥ 
| 
॥ 
| 
| 
| 


`. संधीग्रोः (उप ७२८ दी) । वह. फडमाण 


पाट्‌असदहमदण्णता 


फक्त दे] १ मिय्या (६ ३) 1२ ` एुडगन [सुट्‌] द्वक, सपि 


पक (कुप्र १५२) । 

फु्धार पुं [च्छर्‌ पर्त्यर, 

ध्रायाय (ङुत्र ५८ चण) । 
देव वि [फूच्छव] एक्स ह्प्रा (माव 

४1 

फुष्धी घी [दे] सयक, योद्धिन (दे ६, ८४) । 


= 
प्स 
२ 


= 


विशेष, पटटि-प्रोय (मुग्रनि ७६) 1 


परस्पर यसंवद्ध--तरिखरे 
धरुमगाभरो फग्गक्ुममाभ्रो (उता) । 


फुट † ललना र प्रकट होना । ३ पटना 
फटना, टुटना । ४.नट टीना 1 प्टइ, एृट, 
पुट ६, एुदटुउ (संनि. प्र ६8; दे ४ 


[क 
+ ५ 


ष्की 


ग्म द्वन [द. स्फिचि | शयैर का प्रवय्य- : 

( > ; पुडिच वि [सुदित] 
कगगफुय वि [दे] विकीसं सेमवाता, ' 
ए केशवाः “तनस : 
। (4 


1 कना . ५ 
फट 1 -ग्रफ ॥ स्ट , च्या 4 ? विक्सना, ` फडिमा चरी [स्फाटिक] द्यौ क्ट, 


१७७; २३१; उवः भवि; पिणःमा २२२) 1 ; 
मवि. "ुटटिस्छइ वोहिस्यं मदहिल्ाजणकदियमंतं . 
वाः(घमंवि १३), शुद्िहि (पि ५२६) । वक्र. 
पुषटत, कट्रमाण - (पण्ड १, डः `या २०४; 
¦ पुम सक [श्वम्‌] भ्रमण करना । छरमद 
फु वि [स्छुदित, शर्ट] ९ पूय हतर, हय ¦ 


सुर ४, १५१; खाया १, १--पत्र ३६) 1 


हुमा, विदीणा (उप ७२८ टी; सम्मत्त १४५; 
सुर २, ९०; ३, २४८३; १३; २१०) 1२ 
च्रष्ट पतित (कुमा) । ३ विनष्टः - 
दडसीसं' (खाया १, १६ विपा १, १) 1 

फुट्णन [स्फुटन] १ पएूटना, दध्ना (कुप्र 
४१७) 1 २ वि. फटनैवाला, विदीखं होनेबाला 
दहे ४४२२) । ` + 

फुट वि [स्फुटित | विदारि, ुद्ि्रमोह 
(कुमा ७, &४} 1 । 

फुद्धिर वि [स्फुटद] सूरनेवाला (खण) । 

फुद्ध देवो पुट = स्यृष्ट (पि ३११) । 

फुड देखो फुट = स्णट्‌ , श्न य्‌ । फुडद (हे ४ 
१७७; २३१; प्रा ६६); श्रुति स्वंगः 


(खुर ३, २४३) , 


फुड देखो पुद्र = स्थ्ट (पर्ण ३६; ठ ७-- 
पत्र ३८३; जीवस २०० मग) । 

ड वि [सुट ] सय, व्यक्त, सफ, विशद 
(पान्रःदह४, रेभन; उवा)! ` 





` पुप्नो [सटा स॑पकौ फन 


पिरपय 


1 


टना 
(वण १, --पत २६) । । 
पडा श [टा] ्रतिपतयननगक मदरौसे 
फी फक प्रयनी, दद्रणो-विद्ेप (त्र. 
१; 8) | 


+ 


य. . 
पयरपदुवकरगादन्छ 


उर्ुटितजटित्तकः 
(उवा) 1 

पत, धवित्र ~ 
पुटा टा, 
रष्व (१२६१, 


ट्प्रा (पापघ्न; गा ३६०) 
विदीं (ल ३८१} । 
२--पत्र ५०) 1 

प (प्रम) देो कुसि (मति) 1 


५ 


% 
4 
# 
> 
॥; 


पुनमी (युधा १३२} । ` 
फु देनो फुट । एद (प्र) ` : 
प्च विदि. सृष्] द्ूरा प्रा. (पव.१५८ 
` टीः कम्म ५,.८५ टी); 
फुष्छुस न [दि] उदस्त अन्विष, 
1 (सूप्रनि ७३; पञन २5५, ५४} । . 


(हे ८, १६१) । प्रमो. पुमाव्रड्‌ (कुमा) । 

पुम तक दि. फत्‌ च] पफ मारना, 
मंहते ह्त्रा क्रा । षमत (दन्न. ४, १२} 1 
वृ फुमंत (दस्र #, १०) । प्रयो. छुमावेज 
(दस्त ४ १०} 1 


फट्‌ ग्रक [ स्फुर ] १ फरकता, दिल) 


२ ठड्फडना । ३ विकचना, सौतना 1 ५, . ` 


प्रकाश्चित टना, प्रकट होना; ष्फुर श्र ` 
सीताई्‌ तक्वणं वामच्छ (त १५. ७६; 


विग) । चछ. पुरत, फुरसाणं (जा १६ 
सुर २, २२६८ मदाः पिना 5, २५८१२, 
२६) । संकृ, पुरस्ता (जा ७) । 

फुर सक [ अप+ ] श्रपहरण ` करना, 
छौनना । प्रयो, दुरात्रिति (वव. ३) ।. ` 

फुर पुं [स्फुर] शल्ञ-विशेष; फुरफलगाचरण- 
गहिय-- (परह १० ३ पत्र ४९) 1 ` ~. 

फुर (भ्र) देलौ कुड ~ स्फट (विग) । 

फुसण न [स्छुरण] १ फरकनाः कुद हिलना, 
ईपत्‌ कम्पनः "जं पुय श्रच्दिप्फ्रणं मह दै 
भारिया तेण (घुर १३, १२७) । २ .स्फूति 
(सुपा 85 वजा ३४; सम्मत्त १६१) 1 





.: ~. कका ह्र, चित्‌ (द ९, 


` _- पुरत (पर्द्‌ १.३; पिंड ५६०; सुर्‌ ७, 





॥ - करुर--फेषणपय । 





, _ फुर श्रक { पोस्युयाय्‌ ] चूव कपिना, |. 
.:'. थरथराना, वंडफड़ाना ! फुरपरेजा (महानि 


१) । वल. फुदषुरंत, फुरपरत तुरं १४, 
.“ : „१३ त ६६६; २५६) । 
` ~ फुरिंअ.वि [स्रि] १ कम्पित, हिला ह्न, 
प; सुर्‌ +, 
: , दर्दः मा १३७) । २ दीप्त, दि ६८४) 1 
: ` छ्मुःति [दे] नन्वत @ ९, ५४)! 
` फरपुर देखो पुरफुर । वट, फुरपुरत, फुर" 


२३१; साया १, <-- पत्र १३३) 1 

-पुल.देलो स्ट । फलद (नाट) 1 फले 
(अप) (पिम) 1 । 

फुट (रप) देखो कुर = स्फुर. । फला (पिन) । 
फु . (ध्र) देवो पड = सयुट (पिग) 1 

फु (श्रप) देवो दद्ध = पुल्ल (पिग) । 

पिम देवो फुडिभ = सुषि (पे ५,३०)। | 

फुलिभ (त्रप) देब फुद्धिज (पिग) 1 

फुट षु [स्फुन्िङ्ध | श्रनिनि-क्ण (एय १, 
१; दे ६, १३५; महा) । 

, पु ग्रक [ फुल ] पलना, पु्म-युक्त होना, 
विकना ¦ फल्लद, फुञ्वए, एल्लेद (रमा; 
सम्मत्त १८०}, फल्लंति (दै २, २६) । भवि 
फुल्िरिसि (गा ८०२) । , 

फु देखो कम = क्रम्‌ ! फुल्वद्‌ (चात्वा १४६) 1 

छ न [छु] -९ एल, पप्य (कुमाः धर्मवि 
२०; सम्मत्त १४३; दसनि १) 1 २ एला 
ट्र, पुष्पित (मगः णाया १, १--प १८; 
कुमा) ! (माल्य ची (मालिका एल 
वेचनेवानी, मालाकार कौ घी, मालिनं (मुर 
३, ७४) । वद्धि बी [वद्धि] पुष्प-परवान 
लता (रावा ? १) । 

फुटंवय पुं [फन्ध पुष्पन्धय ] चमर 
भवर (उप ६८६ टी) 1 


---~~---~ ~---------~-----~--~ 


फुघुञ पुं [द्‌] श्रमर, भसि दि, द, पथः |: 


पाश्र; कुमा) 1 
फुल्लम न [-फुदक] पुप्प कौ आृतिवाला 
ललाट का श्राभ्रुषए (ग्रौप) | 
फुदण न [फुदन] विकास (वच्जा १५२) 1 
फुद्या श्री [द्यः पुष्पा] वल्ली-विषटेष 
पुप्माह्घाः रतवृष्पा, खोया का गाद; दहफल्लय- 
॥1 


५ [9 
¡ इलछाविय 


`. पादजसदमदप्णवोः `ˆ ~. ` 


गलिमा @.मो)गच्ी `य तहु श्रक्रवोदो्याः 


(षरह १--पत्र ३३) ! 


वड न [दे] पृष्पविश्चेप, मदिरा-वामक 


पल (कुप्र ४१५३) 1 

हविय | 

(सम्मत्त. १४०; विक्र २३) । 

पुद्धिओं वि [कुलित ] पुष्पित, ' विकंसित्त ( 
१२; स ३०३; सम्मत्त १४०; २२७) 1 


फुद्धिम पत्रो [फुहता ] विकास, फुलन; . 
प्रच्छउ ता फलकाले फुललिमसमए . 
| ` विं कालिमा वये 1 
इय कलिं व पलासो चत्तो 
पृर्तेहिं किविखो व्व 
(सुर ३, ४४) । 
फुद्धिर तरि [फुदधिवृ |. पूलनेवाला, प्रफुल्ल; 
हिययणं दयचरदणफल्लिरफल्वेहि' (सम्मत्त 
२१४) । ॥ 
फुस सक [श्रम्‌ ] चमर करना । फुसद्‌ 
(दे ४ १६१) 1 
फुस सक [ खजं | मार्जन करना, पोना, 
साफ करना 1 फुंसद्‌ (है ८; १०५; भवि) । 
कमं. फुतिन्रद्र, फुचिजउ (कुमा; सुषा १२४} । 
वकृ, फसत, फुसमाण (भविः कुप्र २८५} 1 
संकर. छुसिऊणं (महा) । 
पुस प्रक [स्प्रश्‌ ] स्पशं का, द्युना 
कूषड (भगः श्रौषः; उत्त २, ६), फूपंति (चिसे 
२०२३), फुषंतु (भग) 1. वह, फुःसंत, 
` फु्माण्‌, व रदः भग) । संकृ. 
फुसिञ, फुसित्ता, फुसिन्चाणं (पंच २, 
णः भगः रोपः पि ५८३) । कृ. - फुर 
` @.३, २)! 
फुसण न [स्पेन | स्परछक्रिया , (मगः सुपा 
५) । 
| फुसणा बी [स्पदना]. ऊपर देखो (विते 
४३२;.नव. ३२) 1 .. 
फुसिंञ देखो फस = स्स्‌ 1 
फुसिअ वि ` स्पृष्ट] ` छरा हृता (जीवस 
१६६) 1 
फुसिअ वि [मृष्ट] पंख हरा (उप ¶ ३४५ 
सुपा २११ क्रप्र २३६१).1- 
पु्तिअ पुन [पपत] १ विन्दु, बुन्द, वंद 
(प्राचा; कष्य) । २ विन्दु-पात्त (सम्‌ ६०) । 


वि [फुदधित] फुनाया हुंमा 


| फेक्नार पुं [सेच्ार्‌] १ श्छमाल 


“ ९२६ 





फुसिथ वि [अमित] धूमाया हमा (कुमा 
७,४)} ` 
कुसि बी [दे] वज्ञी-विष्ेय, ्तेसविदुग , 
तफ़सिया' (परण १---पत्र २३) 1 ` ` 

फुस्स देखो छुप = सश 1 ५ 

पभ पुं [दे] लोदकार, लोहार (दे ६, ठ्‌) 1 ` 

फम देवो फुम । क्छ. पूमेत (राग) । ` . 

पमिय नि [पूछत] क्का हमा (उप शर 
१८१) 1 

एर देखो फुं = फुल्ल; -फलप्रलद्य्करदा 
मूलगपत्तारि वीयाणि' {जी १३) । 

प्रात्राज 
(सुर €, २०४) । २ श्रावान, चिज्लाहुट 
(कषु) । 

फेक्तास्यि न [फेर्ारित] उपर देखो (स 
३७० ) ॥ 

फेड चक [ स्फेदय. ] १ विनाश करना + 
२ दुर्‌ हटाना) ३ परित्याग करना। ४ 
उदूघाटन करना । फेडड, फेडेद; फडति (उवः 
हे ८, ३५८ संवो ५४; स ४१४८) । कर्म 
फेडिजद (भवि) \ । 

फेडणं न [स्फेथ्न] १ विनाश । २ श्रपनयन 
(पव १३५) 1 

फेडणवा ची [स्फेटना] उपर देखो (वड 
३८७) । 
फेडावणिय न [दे] विवाह-समग्र कौ एक 
रति, व्र को प्रयम वार लजा-परिहार के 
वेत दिया जाता उपहार (स ७८) । 

फडिअवि [स्फेटित] १ नट फिया द्रा, 
विनाधचित (प्उम ३६, २२) । २ त्याजित 
(तिरि ६५५) । ३ श्रषनीतं (भोवमा ४२) + 
४ उद्घाटित (स ७८) । 

फेण पुं [फेण, फेन] फेल, माग, जल-मल 
पानी श्रादिके ऊपर का वुदूचुदाकार पदं 
(पारः खाया १, १- पत्र ६२ कप्य) । 


माच्छरी चरी [मालिना] नदी-विद्ेपः 
(ठा २, ३; इक) । 


१ जं चै 

दनय , पु [दे] वच्छ (दे ६, ८५) । 

फेणाय शरक [ फेणायू , केनाय ] फए-- 
फेनं का वमन करना, भाग निकानना } 
वृ. फणायमाण (रयो ७४} | 








६२६ असदुमदण्णवो 
फप्फस } न. [द] देवो रिप्फिख, ` फोफा घ्नी [दे] उरानेको श्रावान, भयोरपादक 


फणस } फुप्ुस (रजः तंदु २६) 1 
फर न [| केरा, धमान; शु रुएफेरण- 
सुकारएहि' (सुर २, ८) 1 । 
फेठ सन [क्षिप] १ छन्ना! २ डर 
करना ।! फेलदि (शौ) (नाट) 
फेरि (नाट) ! 
फेान्न [दे] दुठ्न-कठ्न, दढन, भोजन 
ख पचा, उच्छध्ः 
त्त य ्रराकपाए देवी 
दात्री य. तम्मि कूवन्मि । 
निं विवंति फलं ठीए 
सो जियद सुण॒डनव्व ॥ 
ुग्भंचद्ूववाचो गन्मो 
जराीडइ चावियरमेहि 1 
जं गञमपोवसं पुण तं फेलाहारसंकासं ¢ 
(वमेवि १४६) 1 
फंडाया द्र [द] मातुलानो, मामी (दे ६, 
भ) 1 
फ पुं [द्‌ | दसि, निधंन (दे ६, ८५) 1 
फत्लुख उक [दे] फिंडलना, विसकना, 
लिसककर गिरना । फेल्ुखद (दे ६, ८६) 1 


(दे ६, ८६) । 
खक [ त्फोटय्‌ [ १ फोड़ना, विदारण 
करना । २ राइ श्रादिते शाक्त श्रादि को 
वघारना । एड (कुर ६७) 1 वट. फोडंत, 
फःडमाण (चपा २०१; ५६३; श्रौप) 1 
फोड षुं [स्फाट] १ फोड़, व्रण-विेय (ल 
१०-- पत्र ५२०) । २ वण-विचचेष, शब्द 
मेद (राज)! ३ त्रि. मल्लकः वदहुषोडो" 
(ओरोचमा १६१) 1 
फोड (चौ) पुं [स्फोटक] जपर देतो (प्रा 
८६) 1 
फोडण न [स्फोटन] १ विदारण (पव ६ 
टी; गउड) । २ राई ग्रादित्ते शाक ्रादिक्नो 
वधारना (पिंड २५०)। ३ राई श्रादि 
संसारक पदां (विंड २५५)। ४ वरि 
फोडनेवाला, व्रिदारख करनेवाला; "कायर 
चएदिवफोउणं' (खाया १, =); 4 
मव्रस॒सराहेग्रहित्रम्नव्वरफाब्णं मीरः (मा 
३८१) । 
फाडव देखो फोडअ (पठम ६३, २६) । 
फाडाव सक [ स्फोटय्‌ | १ फोड्वाना । 
घृ. फल्टयु्िऊुण (दे ६, ८६; घ ३५५) । ' तोड्वाना। २ सुलवाना 1 चज. फोडाविङण 
फेल्लुखुण न [द] १ फिसलन, पठन । २ ` (उ ५६०) । 
पिच्छ च्छल जमीन, वंह जगह जहां पावि फियल फ!डाविय ति [्फोटित] १ .ताडइवाया 
पटे (दे ६ ८६) । . इना । २ दुलवावा हृग्रा; ोडाविया घंपुञः 
फेल्द्सण देवो फेल्लुसण (व्व ४ टी)! ` (त 
फोडि द्री [स्फोट] विदारण, भेदनः; “नाडो 
फषठपुं [द्‌] १ वाच, उर। २ घद्धाव (दे फाडी वदु कम्मे (पडि)! श्कम्मन 
0 । [कन्‌ ] १ जमीन श्रादि का विदारण करने 
फोञ दुं [द| उद्गम (दे ६, ८६)। 


का काम, ठेल श्रादित्ते मूमिदारण, कूप, 
श्योद्भय वि [दे] १ रुक्त । २ विस्तारित ' त्न श्रादि खोदनेका काम । र्‌ जत 


दिद, ८७) 1 { कर प्रागोविका चलाना (पडि) । 





 केष्तस्--फोसणा-: : : , : 





~~ ~-----------~-+ 


फोडिअ वि [स्फोटित]. १ रोड. हा 0 


1 

| विदारित {खाया १, ७; स्‌ ` ४७२) । 

राई प्रादिसे वाराह्या (व्व १)}।. 

। फोडिजय वि [दे. स्क्ोटित, चर] स्त 
वचारा दग्रा शाकादि (दे ६, दन) 1 ` 


; िहादितेरनाका एक प्रकार दि ६, ८८)। 
। फाड़या ज [स्फोटिका] छोटा फोड़ा (उप 
। ७६८ टी) 

¦ फोडा ननो [स्फोटी, स्फौटी] देवो प्रोडि 
; (उवाः पव ई; पडि) 1 ~ 


(-फोप्क न [दे] श्योर का अ्रवयव-विदयवः 
, कालिज्जयग्रंतपित्तवरहिययफोप्फघफेफतपि- 
| तिहोदर-- (तंदु ३९) । ५ 
। फोफल न [द] न्व-रवय विशेष एक प्रकार 
| की श्रौपि, ` भहरविरेयरभेतं कायव्वरो 
। फोफनाइदवयेदि" (मतत ४२) 1 

| फोफस देवो फोप्फस (परह १, १-- 
| पतर क)1 ` - ^ 
| फरण न [ स्फोरण ] निरन्तर प्रव्तन, 
| विच्यम्मि श्रपत्तेवि ह 

पलसद्धी' (उवर ७४) । 


फोरविअ वि [ स्फरोरित | निरन्तर प्रवृत्त 
किया ह्र, ततहिपि नियनियकत्ती फोरवीयाः 
(सम्मत्त २२७; हम्मीर १४) । 

फोस देलो. फस = 


सव्वं फोसंति 
जगं' (जीवस १९६) । । 


फस पुं [दे] उद्गम (दे ६, ८६) । 
फोस षुं (दे. पोस] अ्रपान-देय गदा 


(वदु २०) । 


कम | फोलणा लो [सपना] स्वश.ङरिा (नीव 


१६६)! 


इपर चिरिपाडअसदमहण दण्णन पग्रारइसदहूचंकलणो र 


भद्रावाषदमो तरंगो समन्तो ॥ . 


। फोडिथदन [ङे] रके समय जत. : 


व---तषण ा 


न ----------------------------------~--~---~-~---~-------------------* 
~~~ ~---- ^~ ~ १ 


# += 


 . वु [वि] ओष्ठ-स्यानीय ` व्यभ्जन व्णँ-वि्ेप 
(प्रप)! 
वर (शै) न {वद्र ] १ फल-विशेष; वेर । 
२ कपा का वोज (प्राकर) 1“ ` 
वद्र (रप) वि [उपविष्ट] वेड हा (दे ४, 
ठः; सवि): 
वद पं [दे } गेल, वरव; वृपन (दे ६, ६१ 
मादः प्रा रदः २, १७४; घमंवि 
3; धावक २धनटी; धु १५२३; प्राम ५५; 
: कपर र७श ती १५ व ६ःक्पयु)। 
इस (प्रप) श्रक [ उप + विद. |] वैठनाः 
, गुजराती मे 'वेघवु" । वदद (भवि) । 


<) 


 :  वदसणय (अष) न [उपवेशनक ] श्रासन 


(ती ७) । 

वद्सार ( श्रय ). सक [ उप'+ वेशय्‌ |] 
दरेठाना ।-वदसारड (मवि) 1 

वद्स्स देवो बदच्सछ (रि ३००) । 


` ` वद्रुस (शरप) देवो वद्र 1 वदेषद (मवि) । 


ईस (धप) न [उपवेश] वैठ, केठन, वेठनाः 
^तोवि मद्रा कराविग्रा गुद्धए ` उटु-वद्् 
हे ४,.४२३).। ` . ` 
वटणी ची [दे] कार्पासी, कर्पत्ति-वल्ली 
(दे ३०.५७) । 
यख पुं [वकु] १ वृक्ष-विशेष, मौलप्तरौ 
का पेड (सम १५२; पग्र; णाया १, ६) 1 
२ वरल का पुष्प (जे १, ५६)। “सिरी 
छी [श्री] १ व्छरुलकापेड्‌ 1 २ वन्रुलका 
पुष्प (घ्रा १२) 1 
उस षुं [वश]; १. श्रनायं देछ.वियेप । 
, २ पुंन्नी. उख. देशका निवासी (परह्‌ १ 
` १--पत्र १४) । व्री. “सी (खाया १, -- 
` , पत्र ३७) । ३. वि. श्वल्न, चितकवरा । ४ 
मिन चस्तरिवाला, शरीर के उपकरण श्रौर 
विभषा श्रादि पे संयम को मलिन करनेवाला 
“ (लछा3 २५, द; सुख ६ १), ची, प्त 
- णं घा -सूमाविया श्रज्जा सरीस्वउसा जाया 
यावि होत्या (खाया २, १६) । ४युंन, 
मलिन संयम, शियित्न . चारसिवि-विरेय (सुखं 
६; १)} , ` 


पादञसर्दमदहण्णवा 
हि -शः 


रै ब्री. [दे] उहारी, संमार्जनी, काड़ 
द६&, ६७) । 
वंग पुं [वद्ध ].१ भगवान्‌ भ्रादिनाय के एक 
पुत्र का नाम (ती. १४) । २ देण-विेप, 
वंगाल देश (उप.७६५;. तौ १४) । ३ वंग 
दे का राजा (इग) | 
वंग (गप) पुं [बद्ध] वंगदेष्ठ का राना 
(विय) \ 


वंगा धुं [वक्रा] वंगःल.देश, वंगालदेस- 


वटणो तेण तुह ससुरयस्स दिन्ना 
३७७) । 
वंभ देवो चं (पि २६९) 1. 
वंडि षुं [ दे ] देखो वंदि = बन्दिन्‌ ( पड्‌ )। 
चद्‌ न [दे | कदो, कारा-बद्ध मनुष्यः वंदंपि 
किंपि (स ४२१), वंद मिन्द कयाविः, 
. छले गिन्दति वंदाई, वेदाणं मोपावराकएः 
(वर्मवि ३२); 'एगत्ववंदपग्गहियपरियकीरंत- 
करणरन्नसरा' ` (घमंवि ५२) 1' शग पुं 
[श्रद्‌] कैदो ष्म से पकड्नाः 'परदोहवटर- 
वाउश्दग्गहवत्तलएणपमुहा' (कुप ११३) 1 
दंदणन्‌ [दे] कैदीः (नंदीटिप्प वैनयिकी 
वुद्धि म १३ वा कयानक) 1. , 
वंदि लो [वन्दि].देबो वेदी (दे 
२, ,१७६) । 


वंदि ] पुं [ वन्दिन्‌ |] स्तुति-पाठ्क, मंगल- 
वंदिण { पाठकः मागधः; (मंगलपाढयमामदह्‌- 


चारण॒वेग्रातिग्रा वदी (पाग्र; उप ५२८ टी; 
व्मवि ३०) ` “उद्रामसद्दवंदिणवंदरसपुगचुदरु- 
` नामार्ई (स ५५६) । ` 
वेदिरन [ दे | समृदर-वाखिज्यश्रयान नगर 
वेदर (सिरि ४८३३} 1 
यदीःव्री [बन्दी] १ इठ-हत ठी, वदी (दे 
२१.८४ ग्ड १०५; ण्थ्दे)। २ कैद 
, किया द्रा मनुष्य (गउड ४२९; गा ११८) 1 


(सुपा 


१, १४२ 


वंदीकय.वि [वन्दीद्धत| कैद किया ह्र, ! 


वावि कर श्रानीत (गउड 
वंटुरा ` बी [बन्दुरा] -ग्रण-्ला, "च्छं 
, निषदि वदुर, भूदि तुर" (सं ७२५) । 


| 
| 
| 
{ 
| 


६२७ 


„~~~ -------------~~--~-~-------^ ~^" ~ -- -----* ~""" 


वंध सक [- वन्धू ] १ वौवना, नियन््रण 
करना । २ कर्मोका जीव-ग्रदेशोंके साथ 
संयोग करना । वंषद (मग; महा; उवःहै 
१, १८७) । भूक, वंधिमु (पि ५१६) } . 
क्म." वंचिज्छई, चर्भद (है ४, २४७), 
मवि. वेषिह्दि, वञ्मिहिद्‌ (हे ४, २४७) । 
वष, वधत, वंधमाण (कम्म २, ८; प्ण 
२२) 1 संकृ. वंवड्त्ता, वंध, वंधिरण, 
वंधिरणं, वंधित्ता, वंधित्तु (मगः पि 
५१३; ५८५; ५८२) 1 टंक. वैवडं (ह १; 
१८१) 1 ठ. वंधियत्व (पच १, ३) 
कवष, वञ्मंत, वञ्कमाण (सुपा १६८; 
कम्म १, ३५; श्रौप) । 
व॑ध पुं दे] भ्रत्य, नौकर (दे ६, ८८) । 
वंघ पुं [वन्ध] १ कर्मुदमलों का घीव- 
प्रदेशो के साय ॒दूव-पानी कौ तरह मिलना, 
जीव-कर्म-संयोग (आचा; कम्म १, १५; 
३२) ! २ वन्वन, नियन््रण, संयमन (ध्रा 
१०; प्राम १५३) । ३ छन्द-वरिश्चेप (निग) \ ' 
“सामि वि [सामिन्‌ ] कमै-वन्व करन- 
वाला (कम्म ३, १; २४) । 
वघ बी [वन्धकी] पुंश्चली, श्रसती घ्नी 
(नाट-- मालती १०६} । 
वंधग वि [वन्धक] १ वधिनेवाला। २ 
कर्म-वन्व करनेवाला, श्रात्म-प्रदेश के साथ 
कर्म-पुदुगलों का संयोग करनेवाला (पंच ५, 
८४; श्रावक ३०६; 2०७; पंचा १६, ४०, 
कम्म ६, ९) 1 
वंघण न [वन्धन] १ वाने का--संश्लेप 
का सावन, निमे वधा जाय वह्‌ स्निग्ध 
तादि गुण (मगर, पत्र ३६४) २ 
जो कवा जाय वह्‌ । ३ कर्म, कममै-युदगल । 
४ कर्मवन्य काकारण (सूत्र १, १, १, 
१) 1 ५ संयमन, नियन्त्रण (प्रसू ३) 1` ६ 
नियन्रण को स्राघन, रज्य घ्रादि (उव) । 
७ कर्म-विदोप, जिस कर्मके उदयसेः पूरव 
गृहीत कर्म-युदगलो के साय गृह्यमाणा कर्म 
पदरतों का श्राप सम्बन्य हौ वह्‌ कर्म 
(कम्म १, २४८ ३१; ३५; ३६; ३७) ¢ 





६२८ 
~ ----~ ~ -------------- 
वंद्य चौ [ बन्धन | वन्वन (मग) । 
वधर चौ [बन्धनी] विचा-व्िह्ेप (वड | 
७, १४१) । 
वंधय दलो वंधम (दि ४२) 1 | 
{ 


दध पुं {वान्धव] १ भाई, चता 1 र | 
भित्र चयस्य. दोस्त1 ३ नातेदार. संदेधी, 
नतत ४ भाता \ पिता । ६ माता-पिताका 
सम्बन्वी मामा, चाचा श्रादिं (दै १; ३०; 
प्रासू ७६; उत्त १८ १४) । 


वंधाप (जतो) चक [ वन्धय. | दवन 
दधवाना । वापयति (पि ७) । 
वंधाविथ वि [बन्धित] ववाया इश्रा (पा 
, ३२५) । | 
चंधिअदेवो वद्ध (सुन १, २ १ १८; | 
वर्म॑वि २३) 1 
वु [बन्धु] १ मई रता । २ माला) । 
, ३ पिठा! ४ पित्र, दोस्त । स्वजन, 
नतिदपर, मततत (कुमा; मदः प्रास १०८; | 
सुपा १६० २४१) । £ दछन्द-विेप (पिग) । | 
, प््ीव पुं [जीव्‌] वृ्तःविदेष, दुहरा 
\. कावद (छ्यप्न ६8 कुमा) ) शजीचग पं 
[प्लव वी श्रयं (खाया १, १ क्यः 
पम) । श्ट पुं [दत] १ एक वष्ठीका 
`. नाम (महा) 1 २ एक जेन मुनिकां नाम 
(रज) । भम, चवई ली [“मती| १ 
्पवानु मल्लिनाथ कौ मख्य साघ्तरीकां-नाम 
(खाया १, ८; पव & सम १५२)! २ 
, स्वनाम-चव्यात ची-विष्ेषं (महा; .. सज) । 
सिरी [श्री] श्रीदम रनाकौ पनी 
(विपा १, £) 1 
चंघुर्‌ वि [वन्धु] १ सुन्दर, रम्य (चात्र) 
-. २ नम्र, श्रवनत (ग्ड २०५) 1 
वंघुरियिवि [बन्धुरिति] १ पडोत (गडड 
३८३) । २ नग्रीमूत, नमा, दुरा (गड 
५५६) ¡ ३ पुकुच्ति, ुङुयुक्त । ४ विभरषित 
` (गउड ५३३) । नि 
वंघुल ¶ु [बन्धुर वेश्या-ुत्र,. भ्रसती-ुत्र 
(पच्य २००) 1. ह 
यंधूय पुं [वन्धुक | वृलल.विद्ेय, दुष्‌ 


रियाका 
येद (ख ३१२) 1: >": 


पाटरभसदमदण्णवो 
वधो पुं [ दे ] भेलक, मेल, संगति (द 
६ ८६; पड )  .. 





वंभ पुं [ व्रह्मन्‌ | १ ब्रा, विवाता (उप | 
१०३१ 2ीःदे ६, २रः कुर २०३) 1 २ भगवान्‌ 
शान्िनाय का शासनाविष्ठायक यद (संति 
७) \ ३ ग्रष्काय का ्रिष्ठायक्र देवं (डा ५, | 
१--पत्र २९२) 1 ४ पयविवें देवलोक का इन्द्र 
(ज २, ३--पत्र ८५) । ४ वार्खवं चक्रवर्ती 
. का पिता (सम १५२) 1 ६ द्वितीय वलदैव 
रीर वासुदेव का पिता (चम १५२; ठ &-- 
पत्र ४४७) 1 ७ उयोतिप-शाद्ल्रसिद्ध एक 
योग (पञम १७, १०} 1 प व्रह्म, विप्र 
(कलक ३१) 1 € चन्त रानाक्रा एक 
देव-कृत प्रास्ताद (उत्त १३, १३२) 1 १० दिन 
का नवव पहतं (सम ५१) । ११ चन्द 
विदधेप (विग) । १२ इयलरागमारा पृथिवी 
(सम २२) । १३ एक जन पनिका नाम 
(कप्य) । १४ पुन. एक विमानावासत, देव 
विमान-विशचेप (देवेन्द्र १३१; १३४८ सम 
१६) 1 १५ मोक्ष, श्रपव्ं (सूर २, ६ 
२०) ! १६ ब्रह्मचयं (लम शन श्रोधमा 
२) । १७ सत्य श्रनुष्ठान (सूत्र २, ५ १) 
-१८ निविक्रतप तुलं (माचा १, ३, १? २)। 
१९६ योग्ा्व्रसिद दशम द्वार (कुमा) । 
नकत न [कान्त] एकं देव-विमान (सम 
१६) । करड पुं [छरूट ] २१ महाविदेह वपं 
काः एक वक्षस्कार पर्वत (जं ४) 1 २ न. एक 
देव-विमान (खम १६) । “चरण न [चरण्‌] 
ब्रह्यचयं (कुर १६१)1 “चारि वि 
[शवारिन्‌] £ ब्रह्मचयं पालन करवाना 
, (खाया १,.१ उवा । २ भं. भगवान पाशवं 
नाथ का एक गराधर प्रप्र मुनि (ठा ~ 
प॒थ ४२६) 1 चेर, शवेन [चये]! 
मेथुन-विरति (माचा; परह्‌ २, ४ है.२, 
, ७कुमा चग; सं १९; उ ¶३४३)।२ 
` चिकनैच-शासनः ' जिन-धरवचन (सूय २० ५, 
, १)1ज्कयन [ध्वज] एक देवबिमान 
(म १ ९) । "दत्त पुं [दत्त] भारतवपं मे 
उत्पन्न वारहवां चज्नवर्ती राजा (ठा २, ४ 
सम १५२ उव) 1 श्रीव पुं [रौप दष- 
विष (रन)! विया शर [दोपि] 
` जैन-गूुनि गण कौ एक -दाला (कष्य) । “पम 




















| वंभण्णय 


~ ----------"~------ ~~~ 


न [रभ] ए देव-विमान (घम्‌ १९) 1 8 
°भूद्‌ पुं [भूति] एक रना, द्वितीय व्राबु-:. ..` 
देव का पिता (पडम .२०, १८२१ 1 शरि 
देवो श्वारि (खाया. एसम १३. क्थ).. श 


सुषा २७२१; महा; राज) । द्री. “णी (रया 
१, १४) । “ख पं [रुचि] स्वनाम-परसिदट 
एक ब्राह्मण, . नारद का पित्ता (प्म. १९, . - 
५२) श्लेस न [श्लेशय ] एक देवविमान 


(लम १९) । ष्दोज, येव पु [च्छक] एक - ' 


स्वर्ग, पाचकं देवलोक (भगः अनु; सम, 
१३) । ग्लोगवदिंसय न ['लोकात्रतंसक | 


एक देवःविमान (सम २७) । च्व, च्वववि .. ~ 
[` थ्वत्‌ | ब्ह्मचरय॑वाला (प्राचा) । "वड्खिय . ` 


पुं [भवठसक] सिद्श्िला, ईपसप्ारमास 
धयिवो (सम रर) । ण्ण न. [श्वे] 
. एक देव-विमान (सम १६) । शयन 
[रत] ब्रह्यचयं (साया १ १). !.वि 
वि [ "चित्‌ ] ब्रह्म का जानकार (श्रात्चा) । 
ठय देलौ श्वय (सं ५६. प्रामू १५६) 1 
"संति पं [शान्ति] भगवान्‌ महावीर का 
शासन-यक्ष (गण १९; ती १५) 1 सिगन 
[श्ङ्घ]. एक देव-वरिमनि (खम १६) । 
"सिट न [घुष्ट] एक देवे-विमान (सम 
१६) । सुत्त न [श्लु] उपवीत, यन्ो- 
प्रवी (मोद -३०; सुख २, १३) । ददि , 
पुं [णित] एक विमानावा्न, देव-विमान- 
- विन्चेष (देवेन्द्र १३४) (वत्त न [भवते] 0 
एक देव-विमान (तम १६) 1 दैवो वंभाण) .-- ` 
वम्ह्‌ । ~ , 
भंड न [ब्रह्माण्ड] जगत्‌, संसार (गउ्डः ` ` 
कभ ४; सुपा ३६८; ५६३) । 


वंमणपुं [ताद्य] ब्राह्यण, विप्र (त २६०; | 
सुर २, १३०, सूषा शदः ४ रृष्ः ' 
महा) 1 ~ 
वंभणिजा ली [त्राद्मणिका] पव्ेच्िय ` 
जन्ुविरेष (वृक २९७) । 4 


वंभणिआ | स्री दि. व्राह्मणिका] कैट- ` 
वंभणी 1. विपदे द, ६० पम्म;देन ` 


` ६३; ७५) 1 ४ 
व॑मण्ण- } घी [त्रह्ण्य, ब्राह्मण्य, र] ` 

£ ब्राह्म का हित .1\र२ ब्रह्मण. ` 
संवन्यी । ३ न. ब्राह्यर-समरह । ५ ब्राह्म .-- - 


वेवणवा--वेमण्णय -. : 


दंभदीविग--व्मामम ` पादरभसदमदहण्णवो 





घर्मः; वमरणच्ज्तसु सञ्जो (सम्मत्त १.५०; | वर्च वि ॥ यद्ध] १ ` चन्घनाकार्‌ व्यत्रस्यित, 
~ कप्य; द्रप; पि २५०) 1 ` { श्रद्‌ तं पवेन्ज.वज्छ' (लू १, १, रम) 1 


२र्वेधा हुमा (ति १५) 1 
चञ्भंत ` } > 
वञ्कपमाण 
वटर पुं [वटर] मूख छात्र (कुत्र १६) 1 
वड (ग्रप)वि [द्‌] वङ्ग, .मदान्‌ (पि) । 

देलो वद्ु। ` । 
वडव्रड यक [ वि~+खप्‌ | विलापं करना, 

वंड़वड़ाना 1 वडवबडष (षड्‌ } 1 , - ` 
वडहिटा द्री [द्‌] धरुराके मूले दौ जाती 


-. . चंभदीविग वि [त्रह्मद्रीपिक | त्रह्दौपिका- 
 . श्वाखा मे उवच (एदि ५१) ) 
-वंभदीविगा छी [त्रहाद्रीपिक्] एक चैन- 
मनि-चावा (णंदि ५१) । 
-वंभलिल् न [त्रह्मलीयः| एकं जेन मुनिनकुल 
(कप्प) । 
चंदर न [दे] कमल, पद्य (दे ६, ६१) 1 
वंभाण देखो वंभ (पठम ५, १२२) । गच्छ 
पुं [गच्छं] एक लेन-पुनि गच्छ (तौ २८) । 


| देखो वन्ध = वन्द्‌ 1 - , 


~ ~~न ~~ 


वभिः त्रो [त्राद्मी] १ भगवान्‌ ऋषमदेव कीत, कीलक-विशेप (सद्भि ११६) । 
-वंमी 1 की एकत. पुत्री (कप्प; पम ५, १२०; ¦ वाडक्त देवो चलिस (है १, २०२) । 


ठा ५, २; सम ६०) 1 २. लिपि-विदेप (समं 
३५; भग) । ३ कत्प-विशेप (सुपा ३२४) । 

४ सरस्वती देवी (सिरि ७६४) । 

व॑ुत्तर पुं [-तरहोत्तर.] एकत विमानावास, 
देव-विमान-विदचेप (देवे १३४) । वडसक 
न [यवतंसक्र | एक देव-विमान (सम १३) । 
हि पुं [वर्हिन्‌] मघुर, मोर (उत्तर २६) । 

वृण (अप) ऊपर देखो (पि ८०६) । 

वक्‌ देवो यय (परह १, १-- पचर र) । 

वद्ध न [दृ. वकर] परिदा (दे ६ ८€; 
कूप्र {१६७ क्पू) ॥ 

-वद्छस न. [द्‌ | श्रच्रःविश्ेप, "व्कसं'मृद्रमापा- 
दिनपिकानिप्पत्तमन्नः (सु ८, १२ उत्त ८, 
१२) । । । 

वग देत्लौ वय दे २, &; कुप्र ६९) । 

-वगदादिं पुं [वगदादिं ] देशविदेष, बगदाद 
-दे्; "वगदादिविखयवसुहाहिवस्त खलीपना- 
मयेयस्स' (ट्म्मीर ३४) 1 

वमी द्धी [वक्री] वग्रु्ी, वयरुले की मादा 
(विषा १, ३; मोह ३७) । 

वग्गड पुं [द्‌] दे्ठ-वरितेप (तौ १५) । 

-वञ्फ वि [वाद्य | वाटर का, वदिस्द्धं (परह 
१, ३ प्रातु १७२) । ओ त्र [ तस्‌ | 

` वाह्य ते, वहिरंग तत; “क्र ते जुज्जण वज्मग्रोः 
(राच) । 

. -चज्म न [वन्ध] वन्वन, वाने का वागुरा 

ग्रादि . सावन. श्रुतं पवेज वस्म, श्रू 

वञ्भस्स वा व्वएु (ग्र १, १,.२०.८).1 


वड्‌ ) पं [वट्ु“क] लड़का, योकड़ (उप 

वड्अ + ७१३; सुपा २००) । 

वदुवास [दे] देषो वङवास (दे ७, ४७) । 

वतीस } ति 

चत्तिस छ्रप) देलो बत्तीस (पिम) । 

वन्तीस द्रीन [- दार्चितत्‌ १ संद्या-विदेप, 
वत्तौ, ३२। २ जिनको सव्या कत्तीस होवे; 
"वत्ती जोगसंगहा पत्ता (सम ५७; भ्रोप; 
उवः; विग) । व्री. सा सम ५७) । 


वत्तीसद्र्‌" श्री, उपरर देवो (लम ७) वद्धय 


न [वद्ध] £ वत्ती प्रकार स्वनाश्रोसे 
युक्त । २ वत्ती पात्रों ते निवद्ध (नारक) 
'वत्तीसदवद्हि नाड्एहि' (णाया १, १-- 
पत्र ३8; विपा-२, १ टी- प्न १०४} । 
विह वि [“विध्‌ ] वन्ती प्रकार का (खम 
५७) । ॥ 

वत्तासदम वि [द्वावरिश्वत्तम] १ वत्तीस्वा, 
३२ वो (पड्म ३२, €७; परण ३२) 1 २ 
न. पनद्ध दिनो का लगातार उपवास (णाया 
१, 1. 

बत्तीस देदो वत्ती । 

वन्तीसिया दी [्ातिक्षिका] १ वत्ती 
पदयो का निवन्व--ग्रन्य. (सम्मत्त १४४) । 

- २ एक प्रकार कानप (त्रु) 

वद्धवि [वद्र] १ व्रेवा दुगा, नियन्त; 
द्धं संदारिश्रं निग्रलिग्रं चः (पाश्न)।२ 
संचि, ` संयुक्त (भगः ` पराञ्च) । ३.निवद्, 
“रचित (रावम) "प्फ, "कलत पुं ["फलल | 


~~~ ~--~~--- ~~ -- ~ --~~---------- ---~~--~--~---*-- ~ ~---~~ ---- ~~~ --~~-~----- ~~ 


१ करव्जका पेड (हेर, ६७)५८२बि. । 


"---~------"~---------------------~---“ 





| 
| 
| 
| 
| 
| 


१६९1. 1 = ८4; 
वद्धग पं [वद्धक्र | दूस-वाद्य विरेष (राय 
४६) 1 ~ 
वद्धययपुं [द्‌] कान का एक अ्राभूष 
(दे ६, ५९) 1 | 
यद्डम 
वद्धेहय 
वप पुं[ दे] १ सुमट, योद्धा (दे ६ ८८) 
२ वाप, पिता (दिक, ठप; दत ७, १८ 
स ५८१; उप ३२० ठी; भुर १, ररष्कुप्र 
४३; जयः भविः; पिग) 1 
वप्पहट्टि पुं [वप्पमद्धि] एक सुविख्यातं चैन ` 
ध्राचायं (विचार ५३३; ती ७) । । 
वप्पीद्‌ पुं [ दे ] पीहा, चातक पक्षौ (दे 
६, &०; स ६८६; पप्र; हे ४ ३८३) 1 
वप्पुड वि [ दः ] वेचाराः दीन, म्रनुकम्पनीय 
गुजराती मे वपद्धु" (हे ४, ३८७; विग) । 
वप्क पुन [वां्प्‌| १ माफ, उष्मा; वपफोः 
(हे २, ७०; पड्‌ ), "प्फ (प्राकृ २३; क्ति 
१५३५) 1 २ ने्र-जल, श्रध; "वष्फं वहि 
य नयणजलं! (पान्न), वप्फपज्जाउललोग्ररा्ि 
(स ५६१; स्वप्न ८५) । 
वाप्फाञल वि [द. वाष्पाङ्कुल| प्रतिय 
उष्णा (दे ६, ६२) 1 


{ देवो वद्ध (अरुः मदा). । 


| वव्र पुं [ववेर ] १ घ्नाय दे्-विशेष (डम 





| 
| 





६८, ९५) 1 २ व्रि. वर्वर देशका निवाघी 
(परह १, १; पडमः ६६, ५५) । चछर न 
[रूट] ववर देश का क्िनारा (चिरि 
५२०) | 
वव्वरी बी [दे] केश-स्वना (दे ६, ९०) । 

वच्वररी ञी [वर्वरी] वर्वरदेशकीौ त्री (णाया 
१, १; ओ्रोपः इक) 1 

व्व पुं [वन्वूल | वृल-विषेप, वदरूल का 
पेड़ (उप ८३३ टी; महा) 1 । 

वन्भपुं [दक्र चम, चमड़ेकौ रज्चु 
व्रव्मो बद्ध (दे ६, नत); वनो वद्धो = 
(? वल्मो वद्धो)' (पश्र) । 

वचभागम्र वि [वहम] वहुनुव, ग्नौ 
का श्रच्छा जानकार (कष) 


फलःयुक्त, फल-संयन्नः (खाया, १,.-७-तपत्र. ~ 


६३० पाइअसद्महण्णवो 





वन्भाता त्री [दे] नदी-मेद, वह्‌ नदी जिसके [ वल शरक [ उ्वछ `] .बलना, गुजराती मे 


पुर स भावित पानी मे वान्य श्रादि वोया 
जातादौ (रान) 

वव्मियण न [वाभ्रज्यायन | मोत्र-विशेप 
(इक) । 

वमाठ पुं [दे] कलकल, कोलाहल (दे ६, 
९०)1 

वम्ह्‌ पुं [त्रह्न्‌] १ उयोतिष्क देव-विशेष 
(ठा २, ३--प्त्र ७७) ! २ देलो वंभ (हे 
२७४ कुमाः गा ८१६; श्रच्छु १३; वजा 
२९; सम्मत्त ७७; हे ?, ४५६; २, ६३; ३, 
५६) । "्चरिथ देखो वंभ-चेर (३ २, ६३ 
१०७) । उर पुं [तस्‌] पलाश का पेड 
(दमा) । "वमणी बी [श्वमनी] ब्रह्मनाडी 
(प्रच्छ ८४)। 

वम्टल्न (शो) देखो वंभण्ण (प्राकृ ८७} । 

वम्दण देखो वंभण (प्रच्छ १७; प्रयो ३७) । 

वम्दण्णय देखो वंमण्गय (भग) 1 

वम्दहर [दे | देखो वं भ्र ( पड ) । 

वम्दाङ पुं [दे] अपर्मार, वाघर-रेग-विदचेष, 
मृगी रेग ( षड्‌ ) । - 

वय पुं [वकर] १ पलि-दिशेष, वनुला। २ 
कुवेर । ३ महादव । ४ पुष्-वक्ष विशेष, 
मल्लिका का गाछ (श्रा २३) ५ रक्नस- 
विद्रेप (श्रा २३) 1 ९ प्रसुर-विशेप, वकासुर 
(वेसी १७७) । 

वचाल देवो वा-याला (पव १६} । 

वरठ पुं [दे | वान्य-विलतेप (पव १५४ द) । 

न [वह्‌] १ मबुर-पिच्य (स ५००) । 


---------.* 


--------~------- 


२.पव्र} ३ परिवार (ब्र २८)1 देखो 
वरद्‌ । | 
वरदि [वर्दिन्‌] मब्रर, मोर (पाघ्रः 
वरदणं ज प्रज २८; पडमः; २८ १२०; 


णाया १, १; परह्‌ % १; श्रौप) | 
वरि देखो वस््‌ (ह २, १०४) । द्रपुं 
{ धर्‌] म्ूर (षड्‌ ; प्रा ₹>) । . | 


वरिदि ? देवो 
वरिण | देखो वरदि. (कपू; है ४, ८२२)। 


व्मन [दे] 
दे ५, १६; ६, ६१; पाश) £ 

वर्ड पु {द| । चिष्पौ-विन्तेप, चटा वनारे- 
वाला सत्यौ (ब्रु १४९) 1. 


0 `. , अ 1 


तृए-वि्ेप, . इद्चु-सद्छ तख | 


वच्छ" । वलंति (हे ४, ४१६} । 


वख अ्रक [ वल्‌ | १ जीना । २ सक, खाना । 
वलइ (है ४, २५६}। 


वख सक [ग्रह्‌ | ग्रह करना। वलद्‌ 
( षड्‌ ) । देखो व = ग्रह । 


वल पुं [वल | १ बलदेव, लवर, वासुदेव का 
वड भाई (परउम २०, ८४ पश्र) । २ छन्द- 
विशेष (पिग) । ३ एक क्षत्रिय प्रित्राजकं 
(ग्नौप) । ४ न. खामर्यं, परान्न (जी ५२; 
स्वप्न ४२; प्रास ६३); ५ शारीरिक पराक्रम; 
'वलवौरियाणं जरो मेग्रोः (्रज्छ ९५) 
६ सन्य, सेना (उत्त €, ४; कुमा) 1 ७ खाद्- 
विशेयः श्रासाढाहि वलि मोजा कज' सा्ेति 
(सुज १०, १७) 1 ० श्रम तप, लगातार 


तीन दिनों का उपवा (संवोव ८) । € 
पवत-विषशेप का एक कूट--शिर (ठा ६)! ¦ 


च्छवि [| “च्छत्‌ | १ वल का नाशक 

२न. जहर, विप (जे २, ११) । श्ण्णु देवो 
न्न (राज) । “देव प [देव | 
का वड़ा भाई, राम (सम ७१; श्रौप)। श्न 
वि [ज्ञ] व्ल को जाननेवाला (ग्राचा)। 


"मड पुं [मद्र] १ भरतलेव्र का भावी | 


सातकां वासुदेव (सम १५४)! २ राजा 
भरत का एक प्रपौत्र (पडम ५ ३) 1 ३ एक 
विमानावाप्त, देवविमान-विदचेप 


१३३)  देलो “दद्‌ ! भ्माणु पुं [भानु 
राजा वलमित्र का भागिनेय (काल)! हणा 


लो [मथनी] विद्या-विथिप (पउम , ७, ¦ 


१४२) 1 “मित्त पुं [मित्र] इष नामका 
एक राजा (विचार ४९६४; काल)। ध्वनति 


[. “वत्‌ | १ वलवान्‌, वतिष्ठ (विते ७९०)। । 


९ प्रनत सन्यवाला (ग्रौप) । ३ पु. ्रटोरात् 
का श्राञ्‌1. पहृतं (सुज्ज १०, १३) । श्वह्‌ 
पुं [पति] सेनापत्ति, सेनाव्यक्ञ (महा) । 
- वतत, चग देो-शव (णाया १, .१; रौप; 
खाया १, ५) । ध्वत्त न [वत्त्व | वलिष्ठता 
(रोषमा ६) । ायययि [ व्याप्त] सैन्य 
गलगागा हरा प्रोष) । दद पुं [भद्र] 
` १ वल्तदेव्‌ । २ छन्द-विदधेय (पिम) 1 देखो 
| ५ 


वासुदेव | 


(देवेन्द्र | 


वच्भासा-वलामोडिअं . ` 


वल्नार } पुं [वलात्कार्‌ ] जवरदस्ती (पम्‌ - र 
| ४८६, २६; दै ६,. ४९; -ग्रभि 





क्र 
२१७६ स्वप्न ७६) । 


वलक्तारिद्‌ (शौ) वि [वद्यत्कास्ति] निस ~ . ` ` 


पर वलात्कार क्ियामया हौ वह्‌ (नाट-- 
मालती १२३) । 
पु [दे]. लघ, वैल (सुपा ५४५; 
नाट--मृच्छं ६०) 1 
वलम बी [दे] वलात्कार, जवरदप्ती (दे 
६, ६२)। । 


| वलप्रोडि देवो वखामोडि; . भगि्रवद्धे दल- . ` 
मोधदविएु अपणोएा उवीदे' (गा ८२७) 1 ' 





वट्म्डञ देखो वलमोडिओः "तेनु वल. 
मोडिग्र तेख समरम्मि जश्रस्तिरी गदिग्रा (गा 
६७७} । 


| वल्य पुं [दे | क्लव, वैल (षउम ०८०, १३)1 । | 6 


। बलया देखो वस्या (दै १,.६७) । 


॥ 
| सहन करनेवाली न्नी दे ६, ६१) । 

| बठ्ददटुया बरी [दे] चने की चेटी न्ना 
¦ ११४1 

| वदा ग्र. न्न [ वल्यत्‌ | जवरदत्ती, वलात्कार 
| (ते १०, ७ मरोषमां २०); श्ववाए (उप 
०३१ टी) < 


| वला ठी [वला] १ मनुप्यकौ दश दधानौ. ` 


` मे चौयी श्रवस्या, तीस से चालीस ववं तक्र 
की अरवस्वा (तदु १६) । २ हषटिविशेप योग 
का एक हृषटि। ३ भगवान्‌ कुन्युनाथ कीः 
चाक्तन-देवी, श्रच्ुता (राज) । 


वदयका देवो व्यया (परह १, १- पत्र ८) ` 
वलणय न [दे] १ब्व्रान श्रादि मं मनूप्य ५ 


को वेठने ॐ लिए वनाया वाता स्यान-्वेच 

| प्रादि (वमि ३३; सिरि ५ €) । २ दार 
¦ स्वराजा; पवितो चेव वलारायम्मि कुञ्जा . 
| निसीहिया तिचनिः (चेदय ८८) । , =; 
| वठामोडि द्री [दे वलमोटिः] वलाक्ार 

| दे ६, ६२)। 

| वद्यमोडिअ प्र [दे वलादामोच्य] वला- ` 
| 


सकार घ्र, जवरदस्ती से; कतसु वलालोडिग् ष | 


देख श्र समरम्मि जगधिरो. गदरा (कप्र ' 
१९७; उत्तर १०३ पि. २३८) 


बलबह्धि वी [दे] .१ सतवी 1 २ व्यायाम को 


४ ४) (१ न ~ क 4: $ ¶ 1 ४ नो ई @ 9& ओ 
ध ॥ ॥ ~ - ष ् “~ “ ~ ग व ~ गि 
# न + > म ८ = , 4 
[6 {क [र ज ए वि क 


५ (न~~ ~~~ 


:". वलमोखि-वदस्सद ` 


चलम देवो वखमोडि (से १९, ६४) । 
` बलाया : व्री. [वडान्ा] ` वक-विशेष, विख- 
`." करिठका, वगरुले. की एक जाति (ह १, €७: 
 . ` उप १०३१ यै} । । # 
` ` -वलखहग पुं [वटादक] मेव, जीमूत; "गलिय- 
, ` जलवलाह्गयंद्धुरं' (वु) । 
वखादगा देवौ वद्ादया (ल ह),1 , . ` 
वखादय देखो वलाह्ग (खाया १, ५; कप 
पाय) } 
यलाहया. छी [वखाहुका | १ वक-विन्तेप, 
वलाका (उप २६४} । २ देवी-विद्धेप, भ्रनैक 
दिक्तरुमायी. दैविर्यो का नाम ` (इक--पत्र 
२३१; २३४) । 


न्वलि पुं [वदि] १ श्रषुरकुमारो का उत्तर 
दिला का (व २, ३; १०; इक) । २ 
> स्वनाम-प्रतिद्ध एक राजा. (गा ४०६) 1 ३ 
सातर्वा प्रतिवासुदेव (पम ‰ १५६). ४ 
एक दानव, दैव्य-विद्ेप (कुमा) । ५ पुत्री. 
उपहार, मेंट. (पिड १६५; दे १, ६६) 1 
परजोपदार, देव्ता को वरा, जाता नैर 
., शसुरहिविलेवणवरुघुमदामवलिदीवरोदि च 
। (पव १ टी), 'वंदएपूयखवलिटोयटेषु (चेडय 
५२; पव १३३; भुर ३० ७८, कुप्र १७४} । 
७ भूतः श्रादि कौ दिया चातता मोग, वलिदानः 
भ्ूग्रवलिच्ः (वै ४६) । ८ पूना, र्चा 
- सपर्या । €  राजं-ग्राह्य माग } १० चामर का 
दएड । ११ उपप्लव (है १, ३५) । १२ 
- -छन्द-विन्चेप (पिन) । द्रं धुं [पुष्ट ] काक, 
` , कोः (पाश्र)। "कम्म न [-कमेन्‌] १ 
पुजन, परूाकौ क्रिया। .२ देवताको उप- 
दार-नैवे्य वरते कौ द्विया (भगः सूर 
„२०२, भभःणाया १, ४ तक्ष्य परोप) ) 
श्चंचा द्री [“चच्चा] वचीन्ध की राजधानी 
(खाया २; इक) 1 “मुह्‌ पुं [यख ] बन्दर, 
:. कपि ' (पाश्च) । च्यम्मर देखो “कम्म (पठम 
„ -३७,.४६) । । 
वलि वि. [बदिन्‌ | १ चलवान्‌, वलिष्ठ (सुपा 
। ४११; कुप्र २७७} 1 ` २ पुं समच 
` एक सुट (षडम ५६५ ३५) 1 
` भ्वलिज वि [दुः] १ पीन, मांसल, स्यूल, मोखा 
(दितः उप १४२ ठो; बृह ई)1 २ 





: द्विवि, गाद, वाद्‌, श्रतिथय, श्रव्य्थः - "गाढं 


` .पाद्थसदमदण्णवो - ` ,६३१ 





चव सक [त्र | वोलनाः कहना । वरव, ववएु 
“ वाढं वलिश्रं घिर ` दढमश्वएए : ग्रचर््य' | (षड्‌ ) । देवो वुव,-चू . ' 

(पाघ्रः एाया.१ {पत्र ६४ मग. €; | वव न [वव] ज्योतिप-शाक्न-्रसिद्ध एक करण 
: ३३) 1 ` । । (विसे २३४८; सप्रति ११; सुपा १०८) । 
वचि वि [वछिन्‌, चचक]. १ वलवान्‌, | वव्वाड धु [दे] दक्षिस दृप्त (दे ६, ८€) 1 





न 








सवरल, पराक्रमी; .कल्याव्रि . जौवो वतिग्रो | वहू वि [ चरद्त्‌ ] वडा, महान्‌ । भृङ न 
कस्यवि कम्माई हंति वलियाई' (भत्र १२२), | . [गदि] नगरविरेप (ती २५) । 
एस श्रम्ह ताग्रो वलियदद्रयपल्िभो ' इमं | वदत्तरी देवो वादत्तरि (षव २०) 1 .. 
विसमं पल्ल समस्सि्नो' (महा, परम ` ४०» | वहप्प्‌ ॥ देखो वद्स्सई (हे १, १३८; २, 
११७; सुपा २७५; श्रौप) । २ प्राणवाला | वहप्फइ 1 ६९; १२३७; पड्‌, कुमा; सम्मत्त 
(व ४, ३--प्र २४६) । १३७) । 
चलि वि [वलित] जिसको . वल उततर | वदरिय देखो वददिरिय, ^तालरवव्रहुरियदियंतरं 
हुमा हो, सव. (कुप्र २७७) । ,२ पुं. छन्द- ¡ (महा) । 


विशेष (विग) । 
वकिंक पुं [वलितिद्भु] छन्द-विशेप (पिग) । 


वचि दी [दे- वरिका] सूपे, सूप, रन्न 
को तुपादि-रहित करने का ` एकं ` उपकरण 


वहल न [दे] पंक कर्दम, कादा (दे ६, 
८६) । सुत व्री [युग] पंक्वाली मदिरा 
(दे ५, २) । 

-वदल वि [ वख `] १ निविड, सान्द्र, 
निरंतर, गाद (ग्ड; है २, १७७) । २ 





(ग्रावम)। ध # 
वच्छ वि [वटि ] ` वलवान्‌, खवल (भ्रा | स्न, माया (ग ४ र; गण्ड) । ३ पुष्कल, 
१५४) । श्रत्यस्त (कप्पु ) ॥ 


वहम पुनी [वहख्ता | ? स्युलता, मोटाई 1 
२ चातत्य, निरंतरता (वजा ५२; गा ७५५)। 


वहटी क्षी [वदटी | १ देश-विश्ेष, भारतवपं 

, का ए उत्तरीय देशः; 'तक्वसिलाई्‌ पुरोए 
वहशीविसयावयंसमूयाए' (कुप्र २१२) ! २ 

चहली देश की व्री (णाया १, १ पत्र 

- ३७, प्रौप, इक) । 

वदलीय वि [वहटीक] देशविशेष मे-- 
वहनी देश मे रहनेवाला (परह ९, १- 
पत्र १४) 1 

व्व देखो वहु; कले समद्क्कते श्रद्रवह्े" 
(पडम ८१, ३६), 'सोहग्गकप्पतस्वरपमृहृतवे 
स्रा कुणई बहवे (सम्मत्त २१७), “जायति 
वहववेरगपल्लवल्ञासिखो कत्ति' (हि ५) 1 

वदस्सड्‌ पुं [वृहस्पति] १ ज्योतिष्क देव- 

. विद्ये, एक महाग्रह (ठा २, ३- पत्र ७७; 
मुज २०--पव्र २६४) 1 २ सुराचायं, देव- 
गुम (कुमा) । ३ पुष्य नक्ष का श्रषिष्ठता 
देव (चुल १०, १२) । ४ राजनीति-प्रोता 
एक पि । ५ नास्तिक मत का प्रवर्तक एक 
विद्यन्‌ (दे २ १३७) \ ६ एक ब्राह्म, 
पुरोदित-पुत्र । ७ विपाकसुत्र का एक प्रव्ययनं 


विद्‌ पुं [ द्‌. वरीवद | वलव, वृषभः “दो 
सारवतिहावि हु" (तुषा २३८) 1 

वच्मि घी [द्‌] वलाक्रारः श्रचह्‌ वलिः 

मड्डाए गहिउमणो सोम ! एकलिये' (उप 

७र्न्टी)। 

वदिवद दलो वटीवद (परम ३३,.११६) । 

वटि न [वडिश | मटली.पकड़ने का. कटा 
(दे १२०२) 1 
छिस्छह्‌ पुं [वद्िस्सद | स्वनाम-ख्यात एक 
जैन मनि, प्रायं महामिरि का एक शिष्य 
(कप्प) 1 

वलीञ वि [ वटीयस्‌ ] श्रधिक वन्नवाला, 
वलिष्ठ (ग्रमि १०१) । 

वीवद पं [वटीवद्‌ | वैल, वपम (विपा 
१.२) 1. 4. 

वलुड. (श्रप) देखी वट=वल (ह ४, ४३०)! |- 

वले च, इन शर्या का सूचक श्रव्यय--१ | 
निखय, निएंय । २.निवरिण (है २, १८५ 
कुमा) । 

वहं न [वान्यः] बालत्व, वालकपन, रिश्ता 
(कुमा ३,.३५) । देखो बाल = वात्य 1 


६२२ 





(विपा १, १) । “दन्त पुं [दन्त] देवो श्रत 
केदो ग्रथ (विपा १, ५) । 

वदिं ्र [विस्‌ ] बदरः श्रवहिेते परव 
(रचा), "्यामवहिम्मि यतं ठाविञ्ण गामंत्तरे 
पविदो सो" (उप ६ टी) । दुत्त वि [द्‌] 

टिप्रुख (गउड) 1 
वहि वि [दे] मयित, विलोचित्त (पड ) \ 
वेह देखो वदिं (आचा; उव) 1 


वहिणिज } ली [मनिनी] वहिन (अनि 
व्टिणी + 
६; हे २, १२६; कुमा) ! २ सखी, वयस्या 
(संनि ४७) । शतणञ पुं ['तनय] मभिनो- 


पत्र (दे) । %वड्‌ षुं [पति] वहनोई (दे) । , 


देखो भड्णी 1 


वित्ता र [वहिस्तान्‌ | बादर (सुज्ज ९) । | 
वाह्र । २ मेथुन, ी- | 
संमोग (हे २, १७४ ठा ४, {पत्र 


वहिद्धा भ्र [दे] 


२०१) 1 
[श्र [वदिधां] बाहर की तरफ (दस 
२, ४) । 
वदिया श्र [विस्‌ , वदि स्तात्‌ ] बाहर 
(विपा ९, १; श्राचाः; उवा; श्रोप) 1 


३८} 1 
वहिर वि [वधिरः] वहस, जो चुन न सकता 
हो वह्‌ (विपा१, १; ह १, १८७ प्रादू 
१४३) 1 ६ 
वदिस्यिवि [वधिरित] विर्‌ किवादहुत्रा 
(सुर २, ७५) 1 
वहु .वि [वहु] १ प्रर प्रमूत, श्रनैक, भ्रनल्प 
ˆ (ला ३ १; सगःप्राच्रू ४१; कुमा; श्रा २७) 1 
हदं (पड्‌ > प्राह २८)! २ क्किति 
भ्रव्यन्त, शरति्तय (जमा- ५, ६€; काल) । 
- द्ग पुं -[“उद्क]. वानप्रस्व का एक भेद 
. (रौप) । श्चूड पुं (“चूड ] विचयाघर वेश 
.. . काः एक सजा (पप ५, ४६) । 'जंपिर्‌ वि 
[“जलिपिद्ध] वाचाटः वक्वादी (पम)! 
"जण पु [जन] अ्रनैक लोग (भव) । २न 


३७; क्यु; पाश्र; पम ६, , 





। 


| 


वदिर वि [वाद्य] वरहिभू त, बाहर का (ग्रा | 


| 
| 
। 
{ 
| 
। 
| 


| 
| 


- श्रानोचना करा. एक प्रकार. (ल. १०) 1-"णड । 


देखो “नड - (रल) । शगाच न [नाद्‌] 
.. नयर.विदेप (म ५५, ५३) ! "देसि 


ई 


. लेप (पडि) \ "यण न [वचन] वहुत्व 


पाइञसदमहण्णवोः ` 


देश्य] कुछ ज्यादा, योड़ा ` बहुत 
(आचा २,५, १, २२) 1 “नड पुं ["नट] 
नट की तरह अनेकं मेप को वारण क्ले 
वाला (्राचा) । पडिपुण्ण, "पडपुन्नवि | 
[परिपणे] परा पुरा (ग ६; मग) 1 
"पदिय चि [पठित] अरति शिकित, | ४२ 
प्रतिश्चय शिक्षित (णाया १, १४) | 
पलावि वि {श्रखपिन्‌ | वक्वादी (उप 
पु ३३६) । "पुत्ति न [पुरिकः] वहु 


६४) 1 'संपत्त वि [-संत्राघ्त]- कव क्म 


१५६; स्वप्नं ५६) 1 


॥ 
पुनिकरा देवी का सिहास्नन (निर १, ३) ! ¦ (उत; भवि) । 
पपुत्तिञ लो [पुचरिक्रा] १ पुणंसद्र नामक । वहुञ } वि [वहु क| ऊपर देलौ (ठै 
यसन की एक श्रग्र-महिपो (ठा ४, १; ¦ बहुंजय 4 २, १६८ कुमाः धा २७).1. ~ ` 
खाया २) 1 २ सौधर्म देवलोक कौ एक देवी ¦ वहुंजास्थि } ची [द्‌] इहि, काड़. दे 
(निर १, ३) । “प्पणएस वि [श्रदेश] | वहुञारी ८, १७ टी) 1 
प्रचुर ्रदेश-क्मं-दल वाला (भग) । देखो वह = इ 1 


१९१) । (भंभिय न [मङ्कि] इष्टिवाद | ने योग्य । २ पृथुक-विख्ड़ा वननि-योग्य 
का सूव्र-विद्ेय (तम १२८) । मयवि , (खाचार्‌, ४२०३1. 

{ "मत्‌ | १ अव्यन्त प्रमी (जोव १) । २ , वहग देलौ वहुअ (्राचा ७) ! 
ग्रनुमोदितः संमत, श्रनुमठ (काप्र १७६; चुर | 

४, १८८) 1 माइ वि [नायिन्‌] ग्रति 
कपटी (त्राचा) । पाण. पुं [मान] षति- | छ 
शय श्रादर (ग्रावम; पि ६००; नाट विकर ¦ चद्ुण च १ चोर, तक्र 1 २ धत्त दे 
५) । साय वि [श्लाय] अरति कपटी | ~ ` 

(आचा) । “सल्ल, “मोत्ल वि [मूल्य | 


"फोड वि [फोट] वहु-मन्नक (रोधा | वहुखज्नं वि. [बहुलाय] १ वहु-भक्य, सुव 
| 
॥ 
॥ 


| ठग 1 ३ जार, उपपति (षड्‌ ) ! 


मूल्यवानु, कोमती (राजः पड्‌ ) । श्य वि |. भ ॥ 

[रतं] १ अ्रव्यन्त श्रा्क्त (श्चा) । २ ¦ यदुत वि [प्रभूत] हूत, प्रर (हे १, 

जमालि का धरनुयायो । ३ न. जमालि का ` २३३) । 

चलाया हुप्रा एक मत--न्निया कौ निव्यत्ति , 1 ४ [दे. बहुल] दुजेन, खल. दे ६» 
~ 


घननेक मर्यो मे हौ माननेवाला मत (ठा १०; , 
ध्रोप) । स्य न [ शजस्‌ |] खाद्-विदेष, 


चिठ्डाकौी तस्ट का एक प्रकारका खाद्य धार्‌ (दे ६१. 1 
(आवा २, १, १०३)1 रवति [ल्‌] वहुरावा ल्ली [दे] शिवा, म्ड्गाली (दे ६, 
१ प्रभूत वशवाला, यशस्वी (सम ५१) २ €! ध 


न. एक ` विदावर-नगर. (दक) 1 श्ठवा ल्ली | बहुरिया बरी [दे | वरहारौ, कड्‌. (बृह १) 


[पा] सुस्प नामक भूतेद्र की .एक श्रग्र- । बहुल वि [वहुट | -१ भ्रञ॒र, परभूत, श्रनेकः ` ,".. ¦ 
माः श्रा २८) 1 २ वहुवि, श्रनेक प्रकार -` ` 
का (याकम). ३ व्याप्त (तुषा ६३०}! ४ - .' ` 


महिपी (उ ४,-; रावा २) चेव पुं 
[लेप | चावल श्रादि"के चिक्तने माड का 
पु. उप् पल : (पाग्न) 1. ५“ स्वनाम-ख्यात 


वोवक्त प्रत्यव (चाचा २, ४, १, ३) 1 "विह । एक ब्रह्मण (मग १५). र. = ~: 


-वि [विध अ्रनेकः्रकार..का, ` नानाविव ¦ वद्‌ पुं [हुल] राजायं महागिरि के शिष्यः. 


(माः च्व). -विदिय वि -[विध, । एक प्राचीन जैन मुनिः(ंदि ४६) 


विधिकर] त्रिविध, श्रनैक - तरट्‌ का. (लू्रनि ~ ` 


संप्राप्त (मग) ' "सच दुं (-सलय] ग्रहोरत्र ` .. 

का दशां पहतं (युज १०; १३) ^ सोश् .: 

[ शस्‌ `| ग्रनेक वार (उवः घ्रा र७ः प्रातु |. . , 
सुय वि.. ~ 
[श्रत] चान्न, शो का श्रच्छा नानकार, . ` 
परिडत (भगः सम ५१; ठा ६ पत्र ३५२;.. - 

सुपा ५६४८) । दा घ्न [-घा] ग्रनेक्वां ` ` 


वहुजाण पं [दे] १ चोर, तश्छर । २ पूतः , 


वहुणाय वि [बाहुनाद्‌ | वहुनाद-नगर काः . 





वदि--बहुकः - .. 


: वहुणा ठी [दे] खडग-वारा, तत्तवार कीः _ ` . 


~ ~ 


वहुखा--वारवड्‌ 


पि -वहुलां की [वहुला] १. गौ, चैया (पा) । 
२दइघनतामकी एक्ली (उवा) वणन 
(श्वन] मधुरा नगरी का एक प्राचीन वन 
(ती ७) } 
वहुलि पुं {-वहुदिर्‌ ] स्वनाम-द्यात एक 
राजपुत्र (उप ६३७) 1 
` वहुटी ब्री [द्‌] माया, कपट, दम्म (सुपां 
,६३०) । । 
वहुआ बी [देः] वड़े भाईकी न्नी (षड्‌ ) । 


-की पत्तयो (षड्‌ ) 1 
वहूवी देखो बहुदं (दे २, ११३) 1 
वटुव्वीहिं पुं [वदटुव्रीदि] व्यकरण-प्सिद्ध 
एकं समास (ग्रु १४७) 1 
वहू वि [मभूत | वहत, प्रर (ग्ड) 1 
हेडय पं [विमीतक] ९ वहेडा का पेड 
(द १, पठः १०५; २०६} 1 २ न. वेड 
का फल (कुमा) । 
~ कावि. व. [द्वारद्धि] दो, दो कौ चद्या- 
वाला । शरस (गप) देखो "वीस (पिग) । | 


पाटसदमहण्णवो 


१५) । “स्सवरिसिय वि ` [द्शवार्धिक |] 
वारह्‌ वपं का (मोह १०२; .कुप्र ६०) । 


इर 





वाद्या घ्री [द्‌] म, माता; युजराती मे बाड 


(कपर ८७) । 


सविद वि [्दशविध] वारह प्रकार का | वाउ्या } च्री [ देः ] पल्वालिका, पुतली 
| वाउद्धिओा [ श्रा्लिहियमित्तिवाउल्लयं वन हृ 


(नव ३०) । "रसाह्‌ न [ दशाह 
दशास्य | १ वास्ट्व{ दिन ! २ जन्म के वारः 
हवे दिन किया जाता उस्छव, वरही (णाया 


१, १ कप्प; ग्रोपः सुर ३,२५) श्यी घ्री) 


(श्दक्ती] वार्ट्वीं तिचि, द्वादशी (सम २९; 
पम ११७, ३२; ती ७) । °रुत्तरसय वि 
[दशोत्तस्त] एक सौ वार्वा (उम 
११२, २३) । “र्‌ देवो “स = दशन्‌ (हे 
१, २१६) 1 श्वद्व ची [पष्टि] वासरठ, 
६२ (सम ७५; पंच ५ ८; मुर १३, 
२३८; देवेद्र १३७) 1 वण ' (प्रप) । देलौ 
“वन्न (पिय) । ण्ण देवो वन्न (कुमा) । 
त्तर वि ["सप्रत | वदत्तरवा, ७२ वां 


(पउम ७२, ३८) । चत्तरि दी [सप्तति] 


१ 
| 
| 
1 
। 
| 
1 
। 
1 
| 
। 
। 
॥ 
॥ 


वटत्तर, ७२ (सखम फडः मगः ग्रौपः प्रसू ¦ 


१२६) । चन्न छीन ["पच्वालत्‌] वावन, । 


पचान ्रौर्‌ दो, ५२ (सम ७१; महा); 
“वावन्नं होति जिखमवेणा' (सुख €, ` १) । 


॥ 


वाड 


मरुजिडं तरइ' (वज्जा ११८ 
कष्युः. दे ६ ६२) 1 


वाउस देखो वड (विड रणः श्रो ३४८) } 
वाउस्िय वि [वाक्रुशिक] वङ्ग चास्तर- 


वाला (सूद 5, ?) 1 


वाउसिया घ्नी [वङुशिका] द्रु" चारि्र- 


वाली (राया १, १६-- प्रच २०६) । 


वाढ क्रिवि [वाट] १ प्रतिय, ब्रव्यन्त, घना 


(उप ३२०; पाश्र;ः महा) । शकार पुं 
[कार] स्वोकार-मूचक्‌ उक्ति (तिमर ५६५} 1 


वाण पुं [द्‌] १ पनत वन्न, कटहर का पेड्‌ | 


२वि. मुमग (दे ६, ६७) । 


वाण प्ली [वाण] १ ब्रुञञ-विशेप, कटसरेया 


का गाद (पए्ण १७ - पत्र ५२६; कुमा) । 
२ पुं शर, वाण (कुमा; गउ्ड) । ३ पाचकी 
संड्या (बुर १६ २४९) । चत्त न [पात्र] 
तुणीर, खरि (से १, १८) 1 


"स देको श्वीस्त (पिग)। "णच्ड बी 
['नवत्ति] वानव, ६२ (सम ६६; कम्म 
६, २६) । “ण्य ति [नवत] &रर्वा 
(प्डम ६२, २६) । "णुवइ देखो "णद्‌ 
सयणए ६२) ¦ याट, वाटो दीन 
[` श्यस्वारस्शित्‌ ] वयालीस, चालीस ग्रौर 
दो, ४२ (उवः नवर; भग; सम 5६ 
कणप; ग्रोप), घी, "याला, "यालीसा (कम्म 


| 
| 
वहु ची [दे ] कोचित्‌ शालमलिका, वैलते | 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
॥ 


वाध देखो वाह्‌ = वाध्‌ 1 कवक. वाधीअमाण 
(पि ५६३) । 
वाधा ली [वाधा] विरोव (घर्मं ११७) । 
वाधिय वि [वाधित] विरोववा्, प्रमाण- 
विदद (धर्मसं २५६) 1 

वाह्मण देलो वम्दण (ह १, ६७; पद्‌ } । , 
वाय न [वाक्‌] वक-सपूह (श्रा २३) । 
वायर वि [वाद्र | १ स्वल, मोटा, श्रमुक्ष्म 


न्न वि ["पद्धाश्च] वावनवां (पउम ५२, 
३०) \ "वीस व्रीन [विंशति] वादस 
२२ (भगः जी ३४), बी. शसा(पि४४७)। 
वीस वि [विंश] वाईस, २२ वा (पर 
२०० ८२; पत्र ४६) "वीस देवो वीस = 
विति (भगः प्र॒ १८६) 1 
{ विशतितम | १ वारईृतवा, २२ वां (पउम 
२२, ११०; श्रत. २६) । २ लगातार दस 


६; ६; कप्य) । “याटीसदम वि [चत्वा 
 स्तित्तम | वयालीसर्वा, ४२ वां (पम ४२, 
३७) । र, स त्रि, व, '[दृश्न्‌ | वारु" 
१२; शवारभिक्ुपडिमवरो (संवो २२; 
कम्म ८ ५; १५; नव्‌.२०; दं ७; कप्य; 
जी रः उवा) । “रस वि [दश | बारहवा? 
रवां (बु २, १७)। श्संग च्नीन 
[दशाङ्ग] बार्ह्‌ जेन श्ंग-परैव (वि ४१९१), 
छी, श्री (रान) शसम वि [श्दश| 
वार्ट्व{ (सूमन २, २, २१; पव ४६; म्दा)। 
"रसमासिय वि[ -दशमासिक | बारह 
मास का; वारहु-मान्र-सुवच्यी (कुप्र १४१) । 


-~---------~--------~----~--+------~------------------,-- ~~~. ~ ~+ ~ ० न 


दिनि का उपवास (णाया १, १-- पत्र ७२)। 
-चीसविदह वि [-वविंशतिविध ] वाईष प्रकार 
का (सम ४०) । सट वि [पष्ट] वासव 
दवा (पउम. ६२, ३७) सद्भि बरी 


६ & > 1 
[पष्ट] वाठः ६२ (सम ७५ पिर) । | वार न [दास्‌] द्खाजा (दै १, ७६) । 


वास्गाद्ली [द्वारका] स्वनाम-प्रसिद्ध नगरी, 
जो श्राजकल भी काटियावाडमे द्रारकाः के 
ही नाम से प्रसिद्ध हे (उत्त २२, २२; २७)}1 
वासवं घी [दास्वती ] १ ऊषर देवो (समर 


1 


सी, "सीद व्री [अशीति] वयासी, ०२ 
(नव २ सम ८६; कप्प; कम्म ५, १७) 1 
सीम वि [अशीतितम ] वयासीवाँ, ८२ 
वां (पउम ८२, १२२) 1 “दृत्तर्‌ (प्रप) देबो 
“दत्तरि (चण) । त्तरि घ्री [सप्तति] 
वहत्तर, ७२ (क्प्पः कुमा; सुपा ३१६) 1: 


रसय न [दशक | बारह का समूह्‌ (ग्रोधमरा । वाज पुं [दे] वाल. शिश्न (षड्‌. ) ! 


| 
। 
| 
-वीसदइम वि | 
॥ 
| 
। 
| 
। 
| 


| 









} 


(परह्‌ १, £; पव १६२; दे ४४) 1 २ नव्वाँ 
गरुण-स्यानक (कम्म २० ३; ५; ७)}। न्नाम 
न [नामन्‌] क्म-विश्चेप, स्युलता-टेतु कर्म 
(सम ६७) । 


१५६९ णखाया १, उप दघ्न्टी)। २ 


_ मयवान्‌ नेमिनाय कौ दीक्ला-श्विका (विचार 


१२६) 1 


६२४ 


यील्न पं [वाल] १ वाल, केश (उप ८३४) । 


पादभसदंमदण्णयो वाल-- बालेय 





२ वालक, रिश्रु (कुमाः प्राप्र ११६)। ३ 
वि. मूर्खं, श्रनानी (पाञ्च)! ४ नया, तरुन 
(क्प्पु) ! ५ पुं. स्वनम-द्यात एक्‌ वियावर 
राजा (पडम्‌ १०, २८)। ६वि, ग्रयत, 
संयम-रहित (ठा ४, ३) । "कड्‌ पु [कवि] 
तद्ण कवि, नया कवि (क्प्पु) 1 पुं 
[कै] उदित होता सूं (कुमा) । “गाद्‌ 
पुं [गाह्‌] वालक की खार-सम्दाल कले- 
वाला नौकर (मुर १, १६२) । गगा पुं 


[ग्राहिन्‌] वहो पू्वक्त श्रव॑ (खाया १ , 


२--पत्र ८४) । श्वाय वि [वात] वाल- 


हव्या करनेवाला (खाया १ २:१८) । तव ; 
पुन [तपस ] १ श्रज्ञानी की तयशचर्या , 
(भगः ओप) । २ वि. म्रन्ञान-ूवक तप करने- | 


वाला (कम्म १, ५६) । तवस्सि वि 


॥ 


[ “तपस्विन्‌ ] ्रल्ान-पूवंक तप॒ क्रनेवाला, | 


मखं तपस्वी (पि ४०१) । पंडिअ वि 
["पण्डित] श्रारिक व्याग करनेवाला, कुद 
श्रो मे व्यामी ग्रौर कुमे ्रव्यामी (मगः) । 
युद्धि वि [वृद्धि] श्रनमिन्न (वण ५०) 1 
सरण न [मरण] श्रविरत दशा का मरण, 
प्रघ॑यमी कौ मौत्त (मगः पुषा ३५७) 1 वियण 
वीयण पुं्ली [जन] चामर, चंवर 
(खाया १, ३), ची. “उवखदाग्नो वालवी- 
शरणी (ला ५, १--पत्र ३०३) 1 ददार पुं 
[धार्‌] बालकं का सारखम्हाल करनेवाला 
नौकर (सुपा ४५८) 1 

वाल देखो वल । “ण्ण; शन वि [ज्ञ] वल 
`को जानेवाला (श्राचा १, २, ५, ५; 
प्राचा) 1 

वा न [वाल्य ] चालत, वचषन, लड़ कपन 
वालपन, मूख (उत्त ७, ३०) 1 देखो वह । 

वाख देखो वार = वाल (गा १२६) । 

वारख्ञ पु [दे] वणिक्‌-पुच्र (दे ६, ६२) । 


वाटग्गपोडूमा च्री [दे] १ जल-मन्दिर, 


तलाव श्रादि भ बनवाया जात्ता दोटा.भराघाद 1 
२ वलभी, श्रटालिका (उत्त €, २४) । 
चाद घ्री [वाखा]; १ दुमारै, लद्की 


(कुमा) 1 २ मनुष्य कौ द श्रवस्यं मे | 


पहली द्वा, दस वपं ` तक कौ श्रवत्वा (तदु 
१६) । ३ छन्द-विशेप (पिग) 





दल्लुंवी ची. [दे] तिरस्कारः" श्रवहेलना 


(सुपा १४) 1 


वाटि वि [वादिन्‌ | बाल-प्रान, सुन्दर केश- 


वाला (ग्रटुः वह्‌ १ )1 
वालिज न्नी [[ वालिका | वाला, कुमारौ, 
लड्को (परासु ५१; महा) । 


वालिअ। चनो [बाटता | १ वालकपन, रिता 
"विद्वा मंदस्सा | वार भ्र [ विस्‌ | वाहर (ढे २, १४०; 


देवकफी 


(भग) ! २ मू्खत्ता, वेवकूफीः 
वालिया (आचा) । 
वाटि वि [वाटिग्‌] पूं, वेववुफ (पाग्रः 
(वण २३) 1 
वाह्‌ खक [वाध्‌ ] १ विसेव करना। 
रोकना । ३ पीड़ा करना । ४ विनाश करना । 
वाह्ड, वाहृए (पचा ५, १५; हे १, १८७; 
उव), वाहंति (कुप्र ६८) । कवक. वाहिः 
हीअमाण (पउम १८. १६; सुपा ६४५; 
भ्रमि २४४) $. वादणिज्न (क्यू) । 
वाह पुं [वाष्प] अ्रयु, श्रू (हेर, ७०; 
पात्रः; कुमा) 1 
वाह पुं [वाघ] विरो (भाष ३४) 1 
वाह्‌ देखो वाढ (प्रयो ३७) । 
वाह पुं [वाह्‌] हाव, भरुज! (संल्ि २).1 
वाहग वि [वाधक्र] १ रोकनेवाला (पंचा १, 
८६) \ २ विरोधः श्रन्प्ुवगयवाहगा नियमां 
(धावक १६२) 1 । 
[वाद्‌ड, वाग्भट] राचा करुमारपाल 
का स्वनाम-प्रसिद्ध मन्व (कुप्र ६) 1 
वाहण न [वाधन्‌] १ वाचा, विरोध (घमं 
१२७६) । २ विरावन (पंचा १६० ५) । 
णाद्लौ [वाधना] ऊपर देखो (घमं 
११९१) 1 
वाहर देखो वाहिर (माचा) । 
वाल पुं [वाट] देश्-वि्ेप (रावम) । ` 
वादद्धं न [वाहल्य ] स्युलता, . मोटाई (सम 
३५३ ठा त--पत्र ४४०; श्रौप) । 
वाहा च्री. [वाधा] .१ हरकत, .दरन । २ 


संश्लेष से होनेवाली पीडा (जं १; मग 
१४, ८) । 


वादा बरी [बाहु] हाव; भरना (हे १, ३६ 
कुमाः महः उवाः श्रौप) ` ` 


। 
| 
| 
। 
| 


| वादा व्री - [ दे. वादा ]` नरकावास्वेसो 


| 
| 
| 





(दरे ७७) ! 
वारि ) [ वद्धिस्‌ ] बाहर (नुन्न १६ 
वादि 1 पचर २७१; महाः श्राचाः; कुमाः. द.२, 
१८०; पि ४८१) । ` 


वादिज्न न [वाधियं] वधिरा, वरान ` . ` 


(विसे २०८) । 


पाग्र; प्राच उ्व)। शओत्र [ “तस्‌ | 
वाहर ते (कम्प) । # 
वाहि्रिवि [वाद्य] बाहर का (श्राचा;ञ - 
२, १--पतर ५५; नमर, न्दी) । 
पुं [ "ऊध्विन्‌.] कामोच्छ्ं का एक दोप; 
दोनों पाण्छि मिलाकर -ग्रौर पैर को फैलाकर 
किया जात्ता कायोस्सगं (चद्रय ८८६) । 
वादिरा वि. [विरङ्ग] बाहर का, वाह्य 
(सूत्र २, १, ४२) । [र 
वादिरियि बि [वादिर्कि, चाद्य] बाहर करा, 
वाद्र से संबन्ध रखनेवाला (म 5३; णाया 
१, १; प्डि ६३६; घोपः क्स्म) । 
वादिसिया घ्री [वाहिर्कि] किते के वाहर 
की गृहु-पक्तिः नगरके बाहर का -मुटुस्ला 
(सृप्र २,७, £; स ६६)। 


द्ध 


वादिरिल् वि [वाद्य] वाहरक्न (कपि 


५६५) 1 


वाहु पो [वाहु] १ हाय, युना (ह१, 


३६; प्राचाः कुमा) ! २ पुं. भगवान्‌ ऋषपमदेव 
का पुत्र, वाहुवि (प्र ३१०) । श्वि 
पु [चलि] १ भगवानु श्रादिनाथ का एकत 
पुत्र, तक्षधिलाका एक रजा (सम ६०; 
पठम ४, ५२; उव) । २ वाहुवलि के प्रप 
का पुत्र (ठम ५, ११) । श्म न [मृध] .. 
क्ञ्चाः, वगल (कप्पु) 1 


। बाहुज पु | बाहुक] स्वनाम-व्याव एक छपि .' , . - 


| 


विरोव (सुपा १२६)! ३. पीड़ा, परस्पर । वाह्या 


(सप्र १,३, ४२) 


वाहुडअ वि [दु] लग्जित, शरमिदा (सुपा 


४७४) । 


[वाहु] ब्रीद्धिय जन्तु-विेष 
(राज)! 


वाहुटग देखो वाहु (तदु ३६) । त 
वाहुख्य पुं [बाहुलेय ] .मो-वस्छ, वैल, वृषभ 


(ग्रावम) । 


वाहुलेर--विव्चोयण पादरजसदमदण्णवो 


~~~ ------------------------~-----~-------~---- ~+ 
------------~^ ~~~ ~ 








"~~~ ----------------- 


। - बाहेर पुं [बाहुतेय | काली गाय का वदा ¡ विडण सक | द्धिगुणयू ] दुयुना करना 1 


= 1 । (गयु २१७) | 


बाहृत्छ -न [ वाहूल्य' | -बहुलता, प्रता 
(षिड ५९; मग; सुपा २७ उप ६०७} 1 
वाहुल्छ वि [ वाप्पवत्‌ | शरशरुवाला (कुमाः 
, सुपा ४६०) । 
चिवि.व. [द्धि]. दो, रः चिन्नि (हे 
 - शणः नव # ठा २, २; कम्म ४, २; १० 
` सुख १, ?४)1 जड पुं [“जटिन्‌ ] एक 
` महाग्रह, व्योतिप्क देव-विशेप (युज्ज २०) 1 
दछन [श्ल] चना श्रादि वह घान्य 
निसकेदो द्करदे. वरावरके हुति ह; "जह 
विदल॑सूलीणं' (विदे) याल देखो 
` वा-याट (कम्म ६, २८) । श्वाटसय पुन 
[ श्चत्वारिशिच्छत ] एक सौ वेग्रालीस, 
८२ (कम्म २, २६) । °विह्‌ वि [“चिध] 
दो प्रकार का (विग) । °ट्टि बी [पष्ट] 
वास,*६२ (सुज्ज १०, ६ ट) । "सत्तर; 
.श्सयरि घ्नी [सप्तति | वहत्तर, ७२ (पव 
१६; जीवस २०६; कम्म ३, ५})1 . ` 
वि. [द्वितीय] दर्रा (कम्म ३, १६; 
विभ |] पिग) 1. "कंसाय पुं [ कपाय ] 
श्रप्रवयाद्यानावरण नापक कषाय ( कम्म 
४, भद) 1 ` 
वि न [द्विक] दो काचचमुदाय, पगम, युगल 
(भगः. कम्म १, ३३ प्रास १६) 1 
विआया व्री [दे] कौट-वियेष, संलग्न रहने- 
वाला कौटदवय (दे &, ६३) 1 
, , विड देखो विद्रज्ज (ह १ ५; पवर १६४) 
विद्रा देखो वी (राज) 1 ` 
` विद्ज्न चि. [द्वितीय] १ ईखया (दे १ 
८८; प्राहू ५६) । २ सदाय, मदद करले- 
वाला (पाश्नः भुर.३; १४) 
जे दुदियम्मि न्‌ दृद्िया, । 
, .  ्रावद्पतते . विद्रज्जया सेन । 
पहु नं ते उ मिन्चा, 


धत्त॒ परमव्यग्नो रेया ` 


॥ 


. (सुर ७, श) 


व्रिउण.वि [दिगण] युना . (हे १ € ४ |- 


२, ज गा २८६) । गस्य वि [कारक] 
दुयुना करनेवाला (मत्रि) \ .. 


विउणेड (पि ५५९) 1 । 
विट न [वृन्त] फलादि करा .वन्यनः.. ववसं 
(पान्न) 1. चय दी [सुरा| मदिरा 
दाङ; "विरसुरा विद्रूलउरिया मद्राः (पान्न) । 
वितदेवो त्रू=तर.। न 


विदिय वि. [द्वीन्द्रिय] जिसको -स्वचा श्रीर्‌ | 


जौभवेदो दी इन्द्रियां हौ वह्‌ (ग्रोप)। 
विदु पुन [विन्दु] १ त्रल्प प्रं । २ बिन्दी, 


श्न्य, श्रनुस्छार्‌ । ३दाना न्न. का मव्य | 


भाग। ८ रेखागणित का एक चिन्ह; "विदुणो 
| विदद. (हे १, ३४;. क्प, उप १०२२; स्वप्न 
९; कसः -कुमा) 1 ट ब्री [कल्‌] 
्रनुत्वार, विन्दौ (तिरि १६६) 1. सरन 









विह सक [- वह्‌. ] पोषण करना1 कृ, देखो. 
विहणिञ्ज । (ध 

विहणिञ्ज वि. -[च'हणीय | पुष्टि-जनक. (ज ` ` 
६--पव्र ३७१; याया १, १--पत्र १६) । 

विंदिअ वि [रहित] एः उपचितं (हे १. 


१२८) 1 
विग्गाडूञा } वी [दरे} कीट-विन्ञेप, संलग्न 
विग्गाः ¬ सहता कीटयुग्म, युनराती म. 


श्वगाईः दे ६, ६३) । 
विजन देबो वीत; "विज्जं पिव बहटा कह्वैः 
पउम ११, ३६) 1 
विज्उर न [वीजपृर्‌ | फल-विशेप, एक तरह 
कां नीब; विज्जउरचिन्भिडहिं ईणद. पिदा- 
णां सव्वस्य' (सूपा ६३०) । 
विल्जय (श्रप) देवो विद्ूञ्न (भवि) । 


[सास] ..१ चौदहवां पूर्व, जैन ग्रन्वां्- वि पुं [दे] वेया, लड़का, पुत्र (चंड) 


विशय (म २८ क्ति ११२६) २पुं 
मोयें कथ कां एक राजा, राजा चन्दयुप्त का 
पुत्र (विते ८६२) 1 


विदुइअ वि [चिन्टुकित | विन्दु-युक्त. वितु 


विलिप्त (पश्र; ग्ड) । . 
विटुदज्जंत वि [वरिन्दूयमान] विन्द्रो ते 
व्याप्त दोता (से ११, १२५) 1 


विद्रा्ण न [वन्दादन] -मधरुरा के पातत | > 


क्रा एकं वेष्णवतीर्थं (प्राक १७) 1 


विव सकं [ विम्य. ] प्रतिविम्वित्त करना। कमं 
विविज्जद् (सूक्च ४६) । 


विवि न [विम्ब] १ प्रतिमा, पुत्ति (कुमा) 1 
२ छन्द-विशेप (पिग)। ३ न. विम्बीफल, | 


कुन्दत्न का फल (णाया १, ठ पत्र १२६ 
पाद्म; कुमाः; दे २, ३६} ४ प्रतिविम्ब 
प्रतिच्छाया) ५ प्र्थ-शन्य श्राकार, श्रणएणौ 
-जणं पत्सति विवभूयं (सूग्र १, १३, ८) । 
£ सूयं तया चन्दर का मणडल (मउडः कष्यु) 1 

विवय न [दे] पल-वि्ेप, भिला्वोः 
भिववयं मल्लाय" (पाच्र) । 

विविक्षार देखो भिभिसार (अत) । , . 

विवी ची. [विम्बी | लता-विेप, कुन्दख्न का 
गाद (कुमा) । "फ न [फट] करन्ददन का 
फ़ल (सुपा २६३) । 

विव्रोवणय न्‌. [द्‌] १. क्नोम 1 २, विकार । 
३ श्रोसीरा, उच्छीपंक (दे ९, ६८) 4; 








विद्र जी [दे] बेटी, पूत्री, लडकी (चंडःदै 
०) 1 ५. 
विद्रु वि [दे. विष्ट] वेला हुश्रा, उपविष्ट 
श्रो ८७१) । । 
विडाङ पुं [विडाट ] मार्जार, विलाव, विवार, 
विल्ला (पि २४१) । 


विडाछिभा } द्री [ विडाचिका, टी] 
वल्ली मार्जारो, विलारी, 


विलया (सम्मत्त १२२; पि २४१) । देखो 
विरि । 

विडिस् देखो वडिस (उप १४२ ट) । 

विदिय देखो विद्र (उप २७६) । 

चिन्नाद्ली [वेन्ना| भारत को एक नदी 
(विड ५०३) । 

विव्वोअ पुं [विव्वोक| १ घ्लीकी स्पार 
चेष्टा-विष्ेप, इष श्रयं की प्राम्ति होने पर 
गवं से उत्पन्न ग्रनादर-ङ्रिया (परह्‌ २, ४-- 
पत्र १३१; णाया १, ठप १४२; भ्त 
१०६) 1 २ न. उपवान, तकिया, ओचीसाः 
सयखीग्रं तूतिग्रं सविव्वोग्न' (गच्छ ३, ८) 

विव्वोअ पुं [विव्वोक] काम-विकार (ग्रः 
१३६) । 

विव्वोदभ न [विन्वोकिति] घ्री कौ गार 
चेष्टा का एक भेद (परह्‌ २, ४--पत्र १३१)4 

विव्वोय॒ण न [दे] उपवान, तकिया, श्रोसीसाः; 
(णाया १, १---पतर १३) । 





६२६ 


विपेटय देखो वहेडय (परण १--रच ३१) । 
विराड पुं [[वडाट] १ पिगल-प्रतिद्ध मव्य 
चयक पाच मात्रावाला श्रसर-चमरह्‌ । २ छंद । 
वियेप (निन) 1 | 
। 





विराद्ध द्वो विडाछ (बुर १० १८) 1 


विसाद } दवो विडाछिञञा ( सम्मत्त 
विररा 1 १२३; पात्र) । २ ग्रुनपरिषपे- | 


विशेष, हाव त्रे चलनेवलि एक प्रकारका 
प्रासी (तग्र २: ३, २५) । 
विराधय ची [ विराल्िका ] स्वल-कन्द- । 
विश्चैप (भ्राचा २ ?, ८ ३) 1 । 
चिरूद न [विरद ] इत्काव, पदवी (सम्मत्त | 
१४१) 1 
विल न [विल] १ ख्प्र, विवर, सपि प्रादि | 
जन्तुर के रहने का स्वान (विषा १, ७, | 
गउड) । २ कप, कुत्रा (राय) । "करोटीकारक 
वि [द. "कोल्लीकास्क] दूसरे को व्यामुग्ध 
करने क लिए तरिस्वर वचन वोलनेवाला 
-(परएह १५ ३-पत्र ४४) । “पतिया दी 
[-पच्छ्तिका] खान की पदति (परह २, | 
भू--पत्रं १५०) } , । 





| 
( } देखो वडा (मग; पि २५१) । | 
विटालिथा देवौ विरालिआा (पि २८९१) । | 
विद्ध पुं [चिल्व्‌] १ वृ्-विशेष, वेल का पेड 
(पर्ण १; उप १०३१ टी) 1 २न.वेलका | 
फत (पाम्र) 1 
विदल पु [वित्यल ] १ भ्रनार्यं देश्विदचेप 1 | 
२ उप देव मे स्टनेवाली मनुष्य-जाति (परह्‌ 
१, १--पत १४) । देखो चिद = चित्वल। 
विसन [विसर] कमल श्रादि' वे 
तन्तु, मृखाल (णाया १, १३; दरुमाः पात्र) । 


मल कां 


एक जाति (दे ६, ६३) 1 देखो भिस = 
वित्त । 

विसि देवो चिसी (दे ९ ८३) । 

विस्षिणी श्न  [विसिनी | कमलिनी; . कमल 

का माद्यं (पि २०६)। 

चिसीन्नी [वृषी] ऋषि काआसन (दे १, 
८३; पि२०६)। ` । 

विह धक [भी] उला ! विदेद्‌ - (प्राकृ ६४; 
पि५०१).\ । । 








| 
चटी ची [कण्ठी] वलाका, वक पलीःकी 


पाड्ञसदमर्दण्णवो 


विद्‌ वि [चडत्‌ ] वड. महान्‌ ! “ण्णर्‌ पुं 


[“नङ] चन्दःविशेप (पिम) 1 
विदप्पर 
तदप्ई ˆ १ 
चिहस्सइ्‌ । ` 
विहि देवो विहि (रह ८) । 
विहग ३ेवो विभेटय (दस ५, २, २४) 1 


देवो वहरुसइ दहे २, १३७; 
१३; २, ६६; षड; कुमा)। 


' वीञअ देवो विद्ध (द १, ५; २, ७६; सुर १, 


इत; सुपा ४८५) । 

वीञ न [वीज] १ वौज; वौया; लाउग्नवीशं 
इक्क नाद भारं गुडस्स जह्‌ सहसा (प्रासू 
१५१; श्राचाः; ची १३; श्रौप) 1 २ मूल 
कारणः; सरीरमाणसालोयदुक्वीयभूयकम्म- 
वणादहणख्टं (महा) 1 ३ वीर्य, शरीरान्तगंव 
सप्त वतुर््रोमे ते मव्य वातु, शकत (सुपा 
३९६०; वव €) । ४ टः श्र्र (सिरि 
१६६) । वुद्धि वि [बुद्धि] मूल श्रथेको 
जानने सेन्ेप श्रो का निज दवृद्धिसे स्वयं 
जानेवाला प्रोप) । “मंत वि [वत्‌ | 
वीजवाला (खाया १, १) 1 रूद्‌ न्नी 
[“रुचि] एक ही पद से श्रनेक पदग्रोर 
र्यो का श्रनुसेवान द्वारा फैलनेवाली रचि 1 
२ वि, उक्त ए्चिवाला (प्ण १) 1 ^रुहु धि 
[खद्‌ | वीज ते उन्न देनेवाल वन्ति 
(पर्ण १} । वाय पुं [वाप] शुद्र जन्तु- 
विश्प-(राज) 1 युम न [सूक्ष्म | चिलके 
कांञ्जत्र भाग (क्प्प) 1 

वीअञ्रय न [वीजपृरक | फल-विश्ेप, एक 

हका नीव (मा ३६) 1 
वीअजमण न [द्‌] वीज मलने का वल-- 
खलिहान (दे ६, .६३) 1 

अण पुं [द्‌] नीचे देलौ (दे ६,.६३ टी) 1 

वीअय पुन [द्‌. वीजक| वृक्ष-विदेय, श्रस्न 
बृञ्ञ, विजयप्तार का गाद (दे ६, € ३; पाग्र)। 

वीअबावय पुं {यीजवापक] विकलेद्धियः 
जन्तु कौ एक जाति (ब्रु ९४१) 1 

वीआआ ल्ली ` [द्वितीया] १ तियि-वि्ेष, दून 
(सम.२६; श्रा २६, रयए २; खाया १ 
१० -सुपा १७१) 1 २ द्वितीय विनक्ति 
(चिद्य ५०६) । ॥ : 

वीज देलो वीञ = वीव कुमाः ` परह्‌ 
१--पत्र ६६) । 


(नसटय--च दरुणा 


। तीडम्‌ न { टक | पटाः पून का वड, 
सजित ताम्त्रूल (सुपा ३३६) । ` । 


वीडी । 'विह्लदलवीडीश्रोः कीति 


परिव. (वमवि १४०} । 


वीभच्छ पुं [बीभरघ] स्राहि्यं भवि एक॒ , . . 


| रख (श्रण १३५) । 
| 


भच्छु वि [वीम] १ ष्णोखादक, 
वामस्य । शृणा-जनक .। २ भयकरः. भय 


जनक (उवा; तदु ३८;-णाया १, २; संवौव 
४४) । ३ पुं- रव्णुका एक सुभट (पठम 
५६, २) 1 

वीयत्तिय ति [-दे.वीजयिवर | वीज वोनेवाला, 
वपन करनेवाला । २ पृ, पिताः; वीयं वोयत्ति- 
यस्सेव' (सुपा २९० ३६१} 1 ` 
ख्य पुं [द] ताडंकः कण॑भूपण-विद्धेयः 
कान का एकत गहना (दे ६ ६३) । , . 

वीदह्‌ शरक [भी] उरना । .वौहइ, वौेड (दे 
४, ५३; महाः पि २१३) वकृ. वीरहंत 
(ओवभा १६; उप ७६८ टी; कुमा) 1 क. 
वीहियव्व (सख ६८२) '। 

वी्दच्छं देलो वीभच्छं (पि ३२७) 1 

दण 1} वि [मीपण, कक] भय-जनक, 


= ० 


वीदणग. {~ भर्यकर (पि २१३; परह्‌ १, १; 
वीहणय | परउम. ३५, ५४) । च 
वोदविय वि [-मीपित्त | उराया हुभ्रा (खम्मत्त 
११८) । 

वीहि वि [भीत] १ उरा हुश्रा (दे 
५३)1 २ न. मय, उरः. नय. वीहि 
ममाविहु (श्रा १४) } 

वीदिर वि [भवृ | उसेवाला (कुमा ६, ३५)। 

वुभंव स्तक [बाचय्‌ | बुलवाना 1 सङ्क, 
वुआवडनत्ता (छ ३, २-पव १२८) । 

अवि [उत्तः] कथित (सूग्र १,२,२, 

२४; १, १४, २५; परह्‌ २, २) । । 

वुंदि पुती [द्‌] १ दम्बन। २ सूकर, सूत्रर ` 
(दे ६, €) । 

वदि ब्ल [दे] शरीर, देहः ह वद चङत्तास 
तत्य मंत्र सिज्छड' (ठा १ दी-- प्त २४ 
सुल रतु १३; सुपा ६५६; घम्म ६ 
येः पग्र) । देखो वोदि | | 

वुंदिणी ली [द्‌] कुमायै-तपूह्‌ (दे ६, ६५)}-। 


----------------~------------^~------~-------*-----:“>~--- ^~ ; 


दी [त्रीरि, टी] ऊपर देतो; . ह. 
मृहम्मि . ` 


वदीर--वुयाण 


------------------------------------------------ 
~~~ .~------------~----- ~ 


; चंदीरप [दे] १ महिष,भेसा ।२ वि. महा 
“` वडवे ६८) 1 ॥ 
~ - दुध न [वुष्न | १ वृक्षका मूल \ २ कोई भी 
` "~ मूल, मूलमात्र (हे १, २६; षड्‌ )। ` 
` - यंवा ली [दे] चिज्ञाहट, पुकार (सुपा ५६५) } 
चंवु पं [दे].ॐपर देलो (कट. ३१) । 
इख न [दे] बृन्दः गय, समद द 
 : चुक्धवि [दे] विस्मृत (वव १) 
¦ दुक्त रक [गजे , वु. | गर्जन करना 
| गरजना । वुक्रड (ह ४, ६८) 1 
` ` चुक्तं श्क [भष्‌ , वुद्ध्‌ ] शचान--रुत्ता का 
` “ भूकना ! वृक्रद` (पड } 1 ` 
, वृक्क पुन [दे] १ तुप, छिलका (सुख १० 
` ३७) \ २ वाद्य-विश्चेए; वुकतंवुक्षसंवुकसंददु- 
कड (तुमा ५०} । 
कणपुं [द्‌] काक, कौप्रा (दे६, ६४ 
` पान्न) । 
युक्स देखो वकस (रान) 
-बुक्ताली [दे] शप्ष्टि(दे दः € प्र) । 
` २ ब्रीदिपृष्टि (दे ६» ९४) 1 ३ वाद्य-विद्ेपः 
` (दकाडकहुदकाटुक संबुद्धकरडिपमिदणौ श्र उ- 
जारो (सुषा १६५) । 
युच्छाः री [गजा] सर्जन, गजस (पउम्‌ ६, 
१०८;.गउड).1. ` - . 
वुक्वार पु [दे. -वृङ्कार |, गजंन, गजना (पडम 
७, १०५; गउड) । 
वुच्छास पुं [दे | तन्तुवाय, जुलाहा (श्राचा २, 
१, २, २) । 
वुक्छासार वि [द्‌] भीर, उरपोक (दे ६ 
६५) । 
चक्ति वि [गर्जित] जिसने गर्जना कीटो 
वह; श्रद्‌ वुकिग्रा तुह मडा' (कुमा) । 
` -वरफ चक [ चुध्‌ ]-१ ` जानना, ज्ञान.करना, 
समभना 1 .२ जागनां 1 वुज्कद्‌ (उव) । 
"मुका. बुञ्किषु. (मग) -1 भवि. वुज्किहिद 
- (ओप) । वज, वुञ्भंत, व॒ञ्भमाण (चिन 
-प्राचा) । संकृ. वुज्छा ` (हे .२,. १५) । क, 


.६४}। 


पादअसदहमहण्णमो 





९७ 


~~. 


जमाया-गया (कुर ६४; सुपा ४२५; प्राक | लुद्धंत पुन [वुध्नान्त ] - ्रषो-माग, नीचे का 


द) ॥ `... + 
चुच्मिअ वि [बुद्ध] ज्ञात, विदित (पाश्र) 1 
व॒र्भिर वि [ चोदूधरु | १.जाननेवाला 1 २ 

जागनेवाला (प्राङ्‌ ६८) । 
वडवद्ध भ्र ॥ वड्वडय | वरउवरुड. श्रवाय 

करना; -'ुरा जहा वुडनृडद श्रव्वत्तं' (चेदय 

४९२) 1 + । 
वुदुश्रक [ व्रुड. , मस्ज._ ] इवना । बृहद 

(हि ४ १०१; .उकः कुमा; भवि) । मवि, 

बीसु (श्रप) (हे ४, ४२३) । वकृ, वुङत; 

चुडमाण . (कुमाः उप १०३१ टी) । प्रयो, 
चृ. बुङ्ावंत (संवोव १५) 1 
बुड्‌ वि [चुडित, म्न] इवा त्नाः निमग्न 
(घम्म १२ टी; गा ३७; रमा २३. सुर १०, 
१८६५ भवि); 'वयबुडुमंडगाई (पव ४ टी) 
बु्ण न [वरुडन | इवना (संवे २; कमपु) 1 
बुद्धिर प [दे] महिषः मेसा (षड्‌ ) ¦ 
वुडटढ वि [वृद्ध | बूटा (रिग) । ब्री. “ढा, 
खटी (काभ्र १९७; सिरि १७३) 

वुण्णनि [दे] १ भीत, उरा हृ्ा। २ 
द्विन (दे ५, ६४.दी) } 

चुत्ती ची [दे] ऋतुमती ल्ली (दे €, ६४} । 

वि [बुद्ध] १ विदान्‌, परिडित, जात 

तत्व (सम एउ दष्र्टीःश्रा १२ कुप्र 
४८०.श्र.१)1 २जागा ग्रा, जागृत (सुर 
` €, २४३) { ३ भत, मविप्य श्रौर वत्तंमान 
का जानकार (चेदय ७१३) ! ४ विज्ञातः 
विदित (ठं ३, ४} । ५ पुँ. जिन-देव, श्रन्‌, 
तीर्थकर (सम ६०} 1 ६ बुद्धदेव, भगवान्‌ 
बृद्धं (ग्र; दे ७, ५९१; उर ३.७; कूपर 
४४०; चमसं ६७२) । ७ प्राचायं, सूरि 
(उत्त १, १७) 1 “पुत्त पुं [पुत्र] ्राचायं 
रिष्य (उत्त १,७) । ्वोदिय वरि [योधितः] 
भ्राचार्य-वोवित (नव ४३) 1 श्नाणि चि 
[मानिन्‌] निज -.को ` पर्डित माननेवाला 
खुश्र १, ११. २५) । ¶ख्य पुन [भख्य] 
बृद्ध-मन्दिर (कुप्र ४४२) । 


युद्ध) वोद्धन्व ०} चोधन्व (पिगः कुमाः नवं चुद्ध पवि [बद्ध | [4 यृद्ध-भक्तः ॥. वुद्ध-संकन्धी, 


२३ मफःजी २९) 1. 
. चञ्भविय } 


` - वञ्भ्वविअ 4 कराया गया हो वहु \-२ 


बुद.का (ती ७; सम्मत्त ११६) । 


वि [वोधितः] १ जिसको ज्ञान | युद्ध देो युरफ 1 


बुद्ध देवो बुध (बच २०) । 


हिस्साः कता रहूणंदेवे चंदं वासुरवा- 
दमाणे बृदतैणं गिरिदहत्ता दुदधतेणं मुयदः 
(सुज २०) । । 
वुद्धि घी [वुद्धि] १ मति, मेवा, मनीषा, 
` प्रत्ता (ढा ४४ जी द; दुमा; कप्य; प्रास 
४७) । २ देव-प्रतिमा-विशेप (णाया १, १ 
टी--पत्र ४३) । ३ मटागुरउरीक छंद कौ 
भ्रविष्ठा्री देवी (छा २. त. ७२; 
हक) । ४ यन्द-विशेप (विग) । ५ तीको । 
, ६ साच्ची (राज) । ७ श्रहिसा, दया (परए 
२,.१) । पपु. इसं नामका एक मन्त्री (उप 
८४४) । च्करूड न [करंट] पवंत-विश्ेप 
“का शिर (राज)। “्वोहिय वि [्वोधित] 
: १ तीयैकरी--घ्री-तीयंकर से प्रतिवोवित । 
२ सामान्य सराव्वी से बोधितं (राज) । ` मंत 
वि [मत्‌ | वृद्धिवाला (उप ३३९६; सुपा 
३७२; मदा) । “ल पुं [ल] १ एक स्वनाम- 
भरसिदध शरे्टौ (महा) । २ देखो ल्छ (रच) । 
“ल्क वि [ट] वुदध., पर्ल, दूषरेक् दद्धि 
, पर जीनेवाला; त्स पंडिममारा(? छि)स्त 
वदिल्वत्स दुरप्पणो' (श्रोघभा २६ टी; २७) । 
वंत देखो स्मत (मवि) । श्तागर, “सायर 
पुं [सागर] विक्रम की ग्यारह -णताव्दी 
का एक सुप्रसिद्ध जेनाचायं प्रौर ग्रन्वक्रार 
(मुर १६, २४५; साधं ६&; सम्मत्त ७६) । 
“सिद्ध पुं [सिद्ध] वृद्धि मँ सिढदस्त, 
संपुणं वृदिवाला (ग्रानम) । सुंदरी घ्री 
[सुन्दरी | एक मन्व्ी-कन्या (उप ७२९ दी) 
बुध देखो बुद्‌ (परह १, ५; सुल २०) 1 
वुच्छुअ घरक [बुवृय्‌ | शु चुः परावाज करना, 
छाग--व्करा का बोलना । दुव्वयड (कूपर 
२४) । व. बुद्ुयंत (रप्र २४) 1 
वुच्छुअ पुं [बुदूवुद] बुलयुला, पाती का 
वुलक्ता (दे ६, ६५; श्रौपः पिड !६; णाया 
१, शवे ४५ प्रसू ९६; दं १३) । ` 
बुधुक्खा न्न [बुभुक्षा] भरल, खाने कौ उच्चा 
{सिभि २०७) । | 
चय वि [चरुव] बोलनेवाला (सूप ?,७ 
६१ _ 


वाण्‌ देललो बुव + 


६३८ 

दु वि [द] वोड, मदन्त, षर्मिषठ (पिच 
१६८) 1 

वुलंवुखा च [दे] इल्बरला, बदद (द & 
६५) । 


बुच्युट पुं [दे ] उपर दैवो ( पड्‌ ) । 

बल्ल देल वोल्छ 1 वृह्लद (कुप रदः धरा 
१८); वुल्ल॑ति (प्रातु ४) । प्रयो. दुल्लावेड 
दुलावेनि, वबृद्वावए (कूम्र १२७; सिरि 
४४०) } 

बुव खक [त्र्‌ ] वोलना1 दुवइ (पड; 
कुना) । वच. चुवंत, चुयाण, चुवाण (उत्त 
२३, २६; सूत्र १,७, १०; उत्त २३. ३१)। 
देलो चू । 

युस न [युस] १ भूता, यव श्रादि का कडंगर, 
नाज करा दितिका (ठ पतव ४१७) । २ 
तुच्छं चान्य, एल-रहित्त वान्य (ग्ड 

चुत्ति क्री [वृपि, सि] मुनि क्ता आन । 
श्र, शंव वि [ “मत्‌ ] संयमी, ब्रती, मनि 
(सुर २, ६, १४ श्राचा)} 1 

चुसिओआ नी [वुसिका | वव श्रादिका कडंगर, 
मुखां दि २, १०३ 

वु प [बुध] २ ग्रह-विेष, एक ज्योतिष्क 
देव (तुर ३, ५३ ववि २८)! २वि. 
परित, विदान्‌ (८ ४; सुर ३, ५३; 
घर्म॑वि २४ दुमा; पार) 1 


युदषप्पड्‌ ट्ष्पट्‌ 

८.६ ? देवो बदत्सद्‌ (दं २,५३; १३७; 
2०१ पड; कमा) 

बुदस्सद 


वुहुच्ख खक [ वुयुद् | लने कौ इच्छा 
करना । वुहुक्खइ (दै ४, ५; पड ) 1 

वुहुक्खा देवो वुभुक्खा (रज) । 

वुहुक्लिय वि [वुुक्षित] मूला (कुमा) । 

वू खक [ तू | बोलना, कना । दम दरया, 
वदि (उत्त २५० २६; पुत्र १,१०.३. € 
.१,१,१,२)} । तिति, देत्ति, वेमि, वृत्रा (कम्म 
३, १२; कपप) । मूका, श्रव्ववी (उत्त 


व ---.----~--~-~~---~-~----~------~ --~~~~-~~-----~---~ ~~~ १ 


२३, २९१; २२ २५; ३१; ठा ३,२) 
व्क. चित, चत (उप ७२०८ टीः सुपा ३६०. 


विते ११६३) 1 सङ. वुङ््ता (ल "३, २) देखो 
वच्‌, बुव 1. ` : 
चूर पुं [चुर] वनत्पति-विदेप (णावा. ६, 


१---पत्र €; उत्त ३४, १६; कषपः ग्रीपः) ६. 





[इञसदमदहण्णवो 





'णाचिया, ध्नालिज हो ["नाकिश्न] बुर | 
से मरी हुईं नली (राजः; सग) 1 | 
यूल वि [द्‌] मुक, वाचा-शक्ति ते रहित | 
(पिय १९०८ टी) 1 | 
वृह चक [ चद्‌.] पुष्करा । बृहए (सद्र | 
२, ५, ३२) । | 

देदेवोवि (वव्र १०; हे, ११९; १२० 
पिग)। आसी (रष) लो [अशीति] | 
वयासी, ८२ (पिग)। दिय वि [इन्द्रिय | 
खचाज्नौर जीमवेदो ही इन्ियवालाप्रारी । 
(ज £ भगः ०३ नी १५)। दिय | 
[द्यादिक ] दो दिन का (जीवस ११६) 1 | 
वेट देवो विट (महा) । 
चेत देखो वुं । 
वदि देवो वे-दंदिय (पंच ५, ५६) } | 
वेदं देढो विट (ओषा १७४} 1 | 
पुं [दे] नौका, जहाज दि ६ ६५, | 
वेडय ! सुर १३, ६०) 1 
वेडा ) त्रो [दे] नौका, नदान (उप, 
ड्या | ७२० ठः. चिरि ३८२; `८०७; | 
वेडी | घ्रा १२; घम्म १२ दी); षाणीहि । 
जलं दारइ भ्रसित्तदंडेहि वेडिव्वर' . (घ्वि | 
२)1 
वेड़ा ब्र [द्‌] समध्रु, दाज्ञः के वाल (दे | 
६› ६५) । 
वेदोणिय वि [द्रद्रोणिक] दो द्रोरा का, | 
॥ 


द्रोण-ढय-परिमित; कप्यद मे वेदोखिवाएु ¦ 
कृसपाइए दिरख्यभसियाए संववहस्तिए" ४ 
(उवा) 1 


चेभेख पु [वेभेल] विन्ध्याचल के नीचै का 
एकत संन्विश्च (भाग ३, २-पच १७१) 1 

वेमासिय वि [द्ंमासिक] दो मासका, दो 
महीने का संवन्व रखनेवाला (पडम २२ 
२८) | 

वेचिन्नी [दे] स्वुखा, द्रुघ (दे ६,-६४; 
पाञ्न)। . । 

वैल्छ देखो चिल्छ (प्राक्त ५} 1 

वेल्ख्ग पुं [दे] वैल, व्तीवदं (वम्र) 1 ` 

वेस अरकं ` [विश्‌, स्था] वैठ्ना, व््॑त॑तं 
मोक्चामि चनि वे श्रुनएु य ` तह चव" (ग्रो 
५७१) 1 ५ 


~ 


व्रेक््िखिच् न [दे] द्वेष्य; सुता, दुरमनाई 
दे७,७्टी)। ` `` हः 
त्रेण न [दे ] क्चनौय,; लोकापवाद, 
निन्य दे ७, ७१ टी)। ` 
वेदम वि [दे. द्विक] दो द्क्डे क्ले 
योग्य, खरडनोय (द ७, ३२) 1 । 
वागिल्ल वि [दे] १ भूपितः अलतत \ २ 
पु. अटोप, ्राउम्बर (दे €&* ६ €) 1 
वोरणन [द्‌] चक, स्तनक्ल ब्रग्रमाग 
(2 ६, €६)। । । 
वोड न [द्‌] १ उकः त्तन-वृन्त (दे ६, 
६६)1 २ फल-विषेप, कपास का फल (ग्रौपः 
तदु २०} 1. “वन [ज] सूती वन्न, सतीः 
कपड़ा (सूग्र २, २, ७३; प्रौप) । 





लोक-. 


| वोद न [दे] पर, मुह दे ६, € ६) । 
| वोदिव्री [दे] ष्प्‌) २ पुल, मुंह द.६. 


६&) 1 ३ शयैर, देह दे ६, ६६; परए १, 
१; क्प ग्रौप; उत्त ३५, २० स ७१२; 
वितते ३१६६; पव ५५; पंचा १०, ८) 1 
वोदिया न्न [दे] शाला (सूत्र २, २, ४६) 
वोकंड ¬ पुं [दे] याग, वकः गुबरातौ मै 
वोक्तड } धवोक्डो' (ती २ दे ६, ६६) + 
ची. { दि <; ६६ टी) 1 


| वोच्छस पुं [वोकस] १ अनायं दे्त-विशयः 


(पव २७४) । २ वणंघंकर जाति-विदेष 
निषादे श्रव की दुन्निमे उत्पत्त (सुख 
३, ४) } 

वोकसायिय पुं [दे] तन्तुवाय, कद्रागहूवाणि 
वा गामख्वङ्कलसि वा वोक्सालियकरुलाशि 
वाः (प्राचा २,१,२,३)। 


, वोक्कार देवो वुक्ार (सुर १०, २२१) । 


वोक्छिय न ` [वृत्त | गर्जन, गर्जना (पमः 
५६, ५४) । 

वोगिल्छ वि [दे] चितक्वरा, (वलं खवलं ` 
खां ज्रिम्मीरं चित्तलं च वोनिह्लँ (पाग्न) \- 

वोट सक [दे] उच्छिष्ट करना, चरुठा करना । 
युजराती मे "वोट; “यसी रवणिचराः 
चरंति वोट ति अरन्नमाईयं' (सुपा -४६१) 1 .` 

वोड वि [दे] १ वर्गलिक, वमिष्ठ । २ तद्ए, 
युवा (दै ६, ६६) 1 ३ मुर्डित-मस्तक्तः 
एमे श्रउड वो", गुजराती मे बवोडो'. (षिडः 
२१७} 1 । - ् 


... बोडे ` पादभसदमदण्णवो ` 


¦ - ; वोडयेर न [दे] श्ल्मविशेप (षा) । 





„__ .-----.-------~------------------------- ~~~ 


(पाणो 1 [ कोख शरक | वोढ श्रक [व्यति + क्रम्‌ | १ पार होना, वो पं [बोध] १ चान, सम (जी १)। 


` यदिव पुं [बोटि5] १ दम्बर नेन संप्र 
: , दाय\ २ वि. दिगम्बर जैन संप्रदायका 
अनुयाय; "वोडियसिवमूक््नो वोडिर्यालगस्स 

` होड उप्पत्ती' (व्रते १०४१; २५५२) 1 
वोडिव्र वि [दे] पुरित-मल्तक (?.); 
स्वोडियमसिर्‌ धुवं मरणं (्रोचमा ५३ टी)। 
वोद न [दे] श्म, दाडी 2 ९, ६५), 


- वोद्ध्ा वी [दे] कर्पदिका, कोड़ीः केसरि 


न लह वोद्वशरवि मय लक्वेति चेप्प॑ति' (हें 
८, ३३५) । 9 

योदर वि [दे | थु, विशाल (दि ६, ६६) । 

वोदि देखो ्वोदि (ग्रौप) ¦ 

वोह [दे] देवी वोद्रद्‌ (षार) । 

योद्ध वि [वद्ध] वुढ-मक्त (संवोघ ३८) । 

चोद्धञ्य देखो वुञ्म । 

योद्रह वि [दे] तद्ण, जवान (दे ७, ८०) 

वोधण न [बोधन] बषः चिका, उपदेश 
(खम ११६) । 

वोधब्व देखो बुजञम । 

बोधि देषो वोद (आ २, १-पत्र ४६) 
ग्सन्त पुं [सय] सम्यग्‌ दर्थनको प्रा 
शरारी, अर्हन्‌ देव का भक्त जीव (मोहं ३) । 
वचोधिथ वि [वोधित्त] ज्ञापित, श्रवगमित 
: (घमेसं ५०६) । 

चोव्वड वि [दे] मूक (द° श्रगस्त्य चरुर 
 पत्रु° २४३) 1 

वोर-न [वद्‌] फल-विशेप, वेर (गा २००; 
हे १७०; पड्‌ ; कुमा) } 

ययी घी [वदै] वेर कामाद श्र दै 
, १, १७०; कुमाः; ठेका २५६) 1 

वो सक [ वोडय्‌ | इवाना, त्तंवोलो तं 
वोलद लिणवसरिष्िएण जेण खद्धो" (सावं 
. ११८); “वुदटुतं वोलए श्रन्नंः (सूक्त ६६), 
-वोचेद, बोल (सबोध १३), कि च वंचित 
गते सिलामनो उदयति `वोलंति मदालयंचि 
(सूत्र १ ५, १०), वोलेमि- (सिरि १३८) 1 
“गुच्नामेसं लोए बोले वहु (उवर १५२) 1 


| 


गरुजरना । २ सक. उट्लघन करना; शद ए । २ जागस् (कमा) 


एड, चंदोवि उगगग्नो, जामिणीवि वोलेड़ (गा 
८५४), शुरो तं वंवेण न वोलइ कयइ 
. (घावक ३३) -। वोलए (चंड) 1 देखो 
वोल = गम्‌ 1 

वोर पुं [दे] १ कलकल, कोलाहल (दे ६, 
९६०; भगः भविः; कपु; उप उप ५०६), 
ष्दासवोलवहूल। (रौप) । २ सपूहः 'कमडा- 
सुरेए॒रदयम्मि भसे पलयतुल्लजलवोले' 
(माव १; कुलक ३४) । 

योग पुन [दे. प्रोड] १ मज्जन, वना ) 
२ कपण, खीचावः; “उच्चरूलं वोलगं पञ्जेति' 
(विपा १, ६--पत्र ६८) । 

५ वि [त्रोडित] वाया हृप्रा (वच्जा 
६८) । 

वोदिदी घी [दे] लिपिःविकतेष, ब्राह्मी "लिपि 
का एक मेदः 'माहेरौलिवी दामिलिवी वोलि- 
दिलीवो (खम ३५) । 

चो सक [कथय.. ] बोलना, कहना 1 वो्लड 
दे ४ २ प्राक ११६; सुर = १६७; 
“भवि) 1 कं, वोल्लिग्रद (ग्रप) (कुमा) । 
छ, वोदधेवय (ग्रप) (कुमा) 1 प्रयो. वोल्ला- 
वद्‌ (कूमा)। 

योदय पुं [कथनं] वोल, वचन (गा ६०३) । 

वोद्टणअ वि [कथयिद] वोलने का स्वमाव- 
वाला (हे ४, ४४३) । 

वोद्या घरी [कथा] वार्ता, वातत; नीयवोत्लाए" 
(उ १०१५) 1 

वोद्धाविय वि [कथित] बुलवाया हा (स 
४६१; ६९६) ! 

वोद्धिभ वि [कथित] १ उक्त । २ न. उक्ति 
(भवि; है ४, ३८३) । 

बोव्व न [दे] कषेत्र, चतत (दे ६६) । 

वोह ` सक [ योधय . | १ समफाना, जान 
कराना । २ जगाना । वोद (उव) । कर्म॑. , 
वोदिग्जद, (उव) । क्छ. वोर्दित, वोत 
(सुर १५. २४६; महा) । कवक. वोदिजंत 


(र २, १४५; ०, १६५) । ठह. वोदेडं 
(अन्फ. १७६) 1 


वोहय देखो वोहय (दं १) । 
वौद्ण देखो वोधण (उप २०६; मुर १, ३७; 
उवर १) । । 
योदय वि [वोधक | वोच देनेवाला, ज्तान- 
दाता (सम १; खाया १, १; भगः कप्य) 1 
वोदृहर पुं [दे] मागव, स्तुति-पारक (दे ६, 
९७) । 
वोहारी बी [दे] वृदारी, संमाजंनी, काद. 
(दे ६, ६७) । 
वोदिदी [बोधि] श्शरुद्ध धमक लान, 
सद्म कौ प्राप्ति; द्ह्नहा वोह (उत्त ३६, 
२५८), वोह जिणेहि भिया भवंतरे सुद्ध- 
धम्मसंपत्तीः (चेदय ३३२; संवोध १४; सम 
११६; उप ४५१ टी) । २ ग्रहसा, म्रनुकप्पा, 
दया (परह्‌ २, १) । देखो वोधि 1 
वोद्िअ वि [वोधित] १ ज्ञापित, समाया 
हुमा (सग) । २ विक्रासित, विवौधित; “रवि- 
किर्णतस्णवोहियसदस्सपत्त--' (कम्प) । 
योहि पुं [वयोधिक] मनुष्य चरानेवाला 
चोर (निच १; चेदय ४४६) । 
वोत देखो वोद = वोचय्‌ । 
वोदिग देवो योहिअ = बोधिक (राज) । 
वोदिर्थ पंन [दे] प्रवह, जहाज, यानपात्र, 
नौका (दे ६; ६६; स २०६; चेदय २६४; 
'कुप्र २२२; सिरि ३८३; सम्मत्त १५७; 
सुपा ६४ मवि) । 
वोदिस्थिय वि [दे] प्रवहण-स्थित (वना 
१५८) । 
"ठभंस देखो भंस (सुपा ५०९) । 
"ठभमर देखो भमर (नाट--मृद्रा ३६) 1 
"भास देखो अच्भासः कितु ्रहदूटवा सा 
दिद्टिव्भसेवि कुण न ह कोद' (सुपा ५९७) । 
“उभि वि भित्‌ ] भेदन करनेवाला, नाश 
कर्ताः; 'सगडव्मि (ग्राचा १, ३, ४, १) । 
त्रो (त्रप) देलो वृ । ब्रोहि (पराह १२१) । 


, .॥ इषम सिरिपादइजसदमहण्णवम्मि वश्राराइ्चदूसंकलणो 


एगणतीसदमो तरंगो समत्तो 1 


६४० । पादभसदमदण्णयो | :  -.म--सं्ण 


----------~ "नन" ~~~ ~~~ ~ ^-^ न 





अपरं [म] १ शरष्ठ-स्यानीय व्यम्जन वं | भएयव्व देवो भय = भन्‌ । : | भंगीच्रौ [भद्गी] देवो भंगि (दहे, ३३६; ` 
विश्ेप (प्राप; प्रामा)। २ व्िगलःप्रसिद्ध | भकार पुं [मद्भुार्‌] भनकार, प्रव्यक्त त्रावाज | ग ६१३; विचार ४६) । 
सरादि-गुटश्रौरदो स्व श्रयं की संज्ञाः | विशेष (उप षु ८६) भमी स्री [शृङ्गी] बनल्मति-विे--र 
भगण (षिग)। ३न. नवर (घुर १६ | भंकारि वि [सद्धारिन्‌] मनकार करनेवाला | चगि, विजया । २ श्रतिविषा, अरति का 
४३) शआरपुं [कार] १ नं श्रज्ञर। 

२ मगण (पिग)। श्ण पुं [शण] भगण 

(पिग) 1 
भइ देलो भव टमू । | 
मड दी [श्रति | वेतन, तनखाद (णाया १, | 
सपत्र १५०; विपा १, ४; उवा)! देखो 


भगु [भङ्ग] १ भगिना, खणएड, खएडन पत्र ५३१) । 
(ओव छनन प्रास १७० जी श्य; कुमा) | सेगुरवि [भङ्ग] १ स्वयं समनेव, 
२ प्रकार्‌, मेद, विकल्प (मगः कस्म ३, ५}। 


{ 

श (कमा; द ट ध 

३ विनाश (कुमाः प्रातु २१) } ४ र्चना- | ही क्वादरः (उष ६दी; परह्‌ १ 
| 
। 





विप; -तरंगरंचंतर्भग---' (कष्य) । ५ परा- { ८; सुर १०, १८; च १९४८; धर्मं ११४१८; 


इ 1 जय । ६ पलायन (षिन) । श्प्यन [स्त] | विवे ११४) । २ कूटित, वक्र श्रुडिलं वकं 
भड्‌अ वि [मक्त | १ विभक्त (श्रावकं १८५; | मेथुन-विष्धेष (वर्जा १०८) । मुटः (पाय) । 


१५५९ 
सम ७६) 1 २ खरिउत्तः श्र॑गुलसंासंलप्प- | भंग पुं [जङ्ग] अवं. देश-विदेप, रित्तकी 
एसमदयं पटो पयर" (पंच २, १२; शओरौप)} 1 | राजघानी प्राचीन कालत मे पावापुरी वी 





भदा देखो भत्था (राज) 1 


३ विकल्पित (वव ६) । (क) । | भंज सक [ भञ्‌ द १ मगना, तोट़ना। २ 
मङ्अ न [मक्त | मागाकार (वव १) । ग (अष) देखो भरन = मन्न (पिम) 1 । ध न द त (३ ५ हं 
भद्ज त ८ भगस्यषुं {मङगरन, चङ्धारक] १ पौधा क त्वि क ८ 
भद्थव्व } देखो भय = भन्‌ । । विशचेप, भद्रान, गर, भंगरेवा। २न. | १०६; प्‌; पि ५०९) 1 भवि. भेजित्चद््‌ 
मदभ) वि [रिक] कर्मकर, नौकर, यैमरा का द्ल (वज्जा १०८; सुपा ३२४) 1 (पि ५३२) कमं द (भगः महा) ॥ 
अदग { चाकर (रय २१) 1 भंगाली [मङ्गा] १ बनस्वतति-विद्ेप, पाट, | चछ. भजते | (गा १६७; सुपा ५६०) 
भदागि दी [भगिनी] वदिन, स्वसा | इः कथ शिग्यवसा व्रा शिम्भेयीख वा ! च्व, भर्त, भजमणि सन्नि € कः 


मइणिञा ( (सुषा १५; स्वप्न १५; १७ | पंच वत्याई वास्ति वा परद्दिरत्तए्‌ वा, तं 

मणी वि १, ४ प्रान्रु ७८; कुव ¦ जहा--चंगिएु संनिएु साणषए पोत्तिए तिवेड- 
प्‌ अ; घ ~ ~ ©. वहनोई (का. र ध 

२३५; कुमा) । "वह्‌ प [पत्ति | वह्‌ पए खामं पंचमए" (ला ५, ३--पवर 


सुर १०, २१७; स ६२) 1 संकृ. भंलिञ; 
भंलिड, भंलिर्ण, भंजिङणं, भजेञण 
(नटः पि ५७६; मह; पि ५८५; महा), 


ड 9, अ > {° , ~ व ८ 
र १५; ५३२) । सु { सुच] ३३८) 1 २ वाच-विन्तेयः “पह लुह दू , भल्निउ (रप) (ह ४,३९५ ) 1 दक 
रा थी ककामेरीर्मगापदूदिभूरिवज्जभंतुगुल--' (विक्र , भाजत्तष्‌ (राया १, =), भंजणर्हु (रप) 


वर्देणा । | ८७) । ` ४४८१ टि); 
महव वि [भरर] १ मयंकर, , नीप, चय- | अमिय [मद्धि] १ प्रकार, मदद ५, अंज } वि [ अञ्जक | सायनेवाला, भन 
जनक (पाचन; सुपा १८२) ! २ पुं. नाल्वादिः | ३३६; ४११) 1 २ व्या. दल, वहात; ¦ भंजग । करनेवाला ` (वा ५५२; परह्‌ १, , 
प्रसिद्ध एक र्त, मयानक दस । ३ महादेव, | शदिभगिमणित्रसन्माविग्रावरषहाए , (गा | ४) 1 २ पु वृक्षः पेड; "भंजगा उव संनिवें . `, 
शिव } ४ महदिव का एक श्रवतार 1 ५ र~. | ६१ ३) ! ३. विच्छित्ति, विच्छेद (राज) 1 | नो चयंतिः (प्राचा) । (६ 
विशेपः भरव राग ।_ ६ . नद-विद्ेप (हे. | ४ टद, .देथःविदयेपः पावा मनी यः. (पव | भंजण न [भञ्जन] १ भग, खरञन. (पव `, , 
१५१; प्राप्र) । देखो भ्रव 1 55 २७५; विचार ४६) ! ३८; युर १०, ६१) । २ विनाश्च (सुपा 
इरी ल्ली [भेरवी] छिवम्पली, - पावेती- | संगि न [सङ्गिक, साङ्किक] १ भंगा-मव, |. ३७६; परह १, १) 1 ३ वि. भेजन करे- 
(गउड) 1 । । एक ठर्ह्‌ का वचन, पाट कां वना हुभ्ना कपड़ा | वाला, तोड्गैवालाः ` विनाप्चक्तः “नवर्भजण 
रहि खं [भगीरथ] सगरः चक्रवर्ती का.| (उा३. 3; ५ ३ पत्र १३८ क्स)! २| (सिरि ५४६), "द्टिंगभेवशणेखः. (दुमा) `` 


म ० 


एक पत्र, भमीस्व (षउम ५, १५५} । खान्न-विन्धेप; “जोगत्िगस्तवि नंगिवसुत्ते | छी. “णी (गा ७८४५) । कि 
इल वि [देः] भवा, जात (रमा १९) करिरिया ग्रो भिया (चेदय २४५) 1 भेजणा घ्नी [भञ्जना] ऊपर देखो, 'विणग्रो- ` - 
मञम्दा (चो) देलौ मुदा (पि २५१) ! : { भंगि्ध वि [- मङ्धवत्‌ | प्रकासवाला,. मेद- { वयारम-( एर मा- ) खस्त भंजणा पूयणा ` 
¶ (अरप) देलो भयदा (पिव) , पतित; "पटमञगिह्लाः (चंबोव-३२) 


यरजणश्स' (विसे ३४६६; निद्र १) } ` 





(सण) । | ग्धं (पर्ण {ष ३९; परण. १८-- . ५ 


विनृश्वर, विनाश्च-सीतः "तडि्दंडअह्वरमवुददं , . . 


. . मंजाविअ--मक्ख ` . .. .  -पाद्भसद्वमदण्णवो > ६४१ 


- - ,भंजाविअ } वि [भञ्जित] १ मेगाया हुश्रा, | संडाार | पुं [साण्डागार| भंडार, -कोठ | भतत वि ` [ मात्‌; आजत्‌ ]. चमकता, 
. . भंजिअ +. वुडवाया हुग्रा; (स ५४०) 1.२ | भंडागारः 4 या कोगर, वखार युदा १४१; प्रकाशता (विसे ३५५७) । 


, भगाया हृश्रा (पिग) । ३ प्राकान्त (तेद्‌ ३८)। | १७२; सुपा २२१; २६) ) भंत वि [भवान्त] मव का-पंसार का 


` भंजिञ देखो भग्ग = मग्न ` (कुमा ९, ७०; | भंडागारि | पुती [भाण्डागारिन्‌, "क| | श्रन्त करेवाला मुक्ति कां कारण (विसे 
: ` पिगःमवि) 1". भंडागारिअ + भंडार, भंडर्‌ का प्रव्यल | ३४५६) । 


भंड सक [ भाण्डन्‌ † भँडरा करा, संग्रह णाया १, ८; कृप्र १०८) ) घी, रिणी 
॥ १ ह | , ~ मंत वि [भयान्त ] मय-नाश्वक (विसे ३४४६) 


करना, दक्ट्रुा करना ! संडेद (सुख २,.४५) 1 | ` (णाया १, ८} । 
` भंड सक. [भण्ड | भाडना, भत्संना | भंडार देलो चंडागार (महा) । भदित [रान्ति] .्नम, मिच्या ज्ञान (चमुं 
७२९; ७२३; सुपा ३१२; भवि) । 
। 





करना, गाली देना । भंडइ (सण) 1. वकृ. । भंडार पुं [माण्डक्रार | वेन वनानेवाला । 
भ॑डंतं (गा ३७९) 1 संकृ. भंडिं (वव १)! ॥ संति (रप) न्नी [मक्ति] भक्ति, प्रकार 
भंड. थुं [भण्ड | १ विट" मड आ (पव ३८)! 
२ भाइ, वह्ृषूपिया, मुख श्रादि के विक्रारसे 
हखाने का काम करनेवाला, निलंज्ज 
(श्राव ६) 1 
भंडन [दे] १ वृन्ताक, वेंगन, भंटा(दे६ 
१००) । २ पुं. मागच, स्तुति-पाठ्क । ३ 
सखा, मित्र 1, 2 दौहिवः पुत्री कला पुत्र (दे 
६, . १०६) 1 ५ पुन, मठ्डनः अ्राभूयण 
मह्ना दे ६, १०९; मगः्रौप) 1 ६वि 
दन्न, मूर्वा सिर-कटा (दे ६, १०६)! ७ 
न. श्चुर, दंस । ८ दुरे ते पररडन (राज) । 
पुन [भाण्ड | १ वरतन, वासन, पावः 
भंडग | दुमद दहमं , घडड श्रक्ंडे' (संवेग 
श; दे ३, २१. श्रा २७; सुपा १६६) 1 
२ क्रयाणक, पएय, बेचने कौ वस्तु (णाया 
१, १- पत्र ६०; प्रीपः परह्‌ १, १; उवाः 
कुमा) । ३ गृहः स्यान॑ (जोव ३) 1 ८ वघ 
पाव्रश्रादि धरक्रा उपकरणं (ठा३ १ 
कप्यः भ्रोव ६६६; णाया १, ५) } 
भंडग न [दै. मण्डन | १ कलह, वाक्‌- 
कलह, गाली-प्रदान (दे ६, १०१; उवे; 
महा; णाया १, १६ पत्र २१३; प्रो 
२१४; गा ६९६; उप ३३६; तंदुं ५०) 1 
२ क्रोव, गुस्सा (सम ७१) 
भंडणा ली [ भण्डनाु ] मोंडना, गाली- 
प्रदान (उप ३३६) 1! ` 
भंडय देखो भंड = मएड (हे ४, ४२२) 1 
भंडय देखो भंडगः; भरायसघयदहियाणं भरि- 
ठयं भंडएु गहु (महा ' ०, २४; उत्तः 
२६, ८) 
भेडवेआलि वि [भाण्डवेचारिक] - करिः 
याना वेचनेवाला (शरणा १४९६) ॥ ` 
भंडा न { दे ] सम्बोवन॒-सुचक् ` शब्द (संक्षि 
४७ ४. 


शिल्पी (रान) । 

मंडार ?} दैलो- भंडागारि (स २०७; सुर्‌ 
भंडारिअ { ४, ६०) 1 

भंडिअ पुं [माण्डिकर] अंडरी, भंडार का 
भ्रघ्यक्त (सुख २, ४५) 1 

भंडिञआ ची [माण्डिक्रा] स्थाली, लिया 
(ठा प-पत्र ४१७) 1 

मंडिजा } बी [दे] गेरी, गाड़ी (हॐ 
भंडा दे ६ १०६; भ्रावम;. निचू ३ 
वव ९} ! २.शिरीप वृक । इ ग्रटवी, जंगल । 
४ श्रसतीः कुलटा (दे ६, १०६} । 

भंडीर पुं [मण्डीर | वृक्ल-विशेप, शिरी वृक्ष 
(द्मा) 1 वडिसय; वडंखय न [भवतं सक || 
मथुरा नगरी का एक उद्रान; भरहुराए | 
एयरीए भंडि (? डीर)वईसए उनज्जाले' | प ३०५) । 
(सलः णाया २. २५३) 1 वणन | ममी [दे] १ बरसती, कुलया (३९, 
[वन] १ मराका एक वन (ती ७) । | ९६) । २ गरि-वदेय (सन) । 
१ 1 | भंस श्रक [थश | १ नीचे गिरना। २ नष्ट 
१ [दे] एडन (दे ९, १००) 1 होना । ३ स्वित होना \ भस (हे ४ 
भंड देखो भंड = भाएड (मवि) । १७७) 1 

भंत वि [श्रान्त] १ धमा हृपराः शंत जसो । भंस पुः [रंश] १९ स्वलना। २ विनाश 
` मेई्णी (ए) (डमं ३०, € ८) । २ श्रान्ति- । (सुपा ११३; सुर ४ २३०), 'संपाडड 
युक्त, श्रमवाला, भूला हुम्रा (दे १, २१) । | संपयाभंसं' (कुमर ४१) 1 
३ श्रपेतः' अरनवस्वित (विसे ३४४८) । | भंसग वि [रश ] विनाशक (वव १) 1 
४. प्रवम्‌ नरक का ` तीरा नखेन््रक-- | असण न [भ्र'शन] ज्पर देवो; कोण 
नस्कावास-विशेप (देनं ३) 1 उवाश्नो जिणवम्म-मंखणे होज्ज एए" (सूपाः 

भंत वि.[ भगवत्‌ | भगवान्‌, . एेवयं-ाज्ी | ११३; सुर ४, १५) । 

(त.३, १; भगः विते ३८४८३४५६) । | भंसणा न्नी [रशना] ऊपर देलो (परह्‌ 

भंत वि [भदन्त] १, कल्याणकारक । २ | २, ५ श्रावक ६५) । 

 युलकारक- ५.३ च्य (विते ३४३६; कम्पः | भक्ख सक [ भक्ष्‌ ] भक्षण करना, वाना । 
विषा १, १. विसे ३४७४) 1 . . | मक्रेड (महा) । कर्म, मबिलज्जड (कमा) । 

भंत वि..[ भजत ] .सेवा कर्ता , (विसे | वकृ. भक्खंत (सं १०२) 1 ठक. भविखडं 
३४४६) । : ; : । (महा) । कृ. मक्, भक्खेय, भक्खणिन्न 


(पिम) । 

मंभटवि [दे]. ग्रप्रिय, अनिष्ट (दे ६, 
११०) । २ मूर्खं, भ्न्नान, पागल, वेवकुफः 
(दे 5, ११०; सुर ८० १६६) । ॥ 

भंभसार पुं [मम्भसार] भगवानु महावीर 
के समकालीन श्रौर उनके परम मक्त एक 
मगृवाविपति, ये श्ररिक श्रौर षिम्वसारके 
नामस्ते भो प्रसिद्ध ये (णाया १, १३; 
परोप) । देखो भिभसार, भिभिसार । 

भभा वी [दे. भम्भा] १ वाद्य-विशेष, मेरी 
(दे ६ १००; णाया १, १७; विपति जन्टीः 
खुर ३, € ६; सम्मत्त १०६; राय; भग ७, 
६)। २ मा" सां! को श्रावाज (मग ७,६-- 





"~~~ 11 कक ककव 


८१ 


६४२ 


` (पचम ८४, ४; सुपा ३७०; णाया १, १०; 
सुर १४, ३४; श्रा २७) 1 

भक्ख पु [मक्ष] मल्ल, भोजनः "मो कीर 
खीरसक्छरदक्वाभक्रलं करहि ताव 

६७) । 

क्ख देखो मश = मक्य्‌ । 

भक्ख पंन [म्य] खणड-लाद्य, चीनी का 
वना हु्रा लाच द्रव्य, मिठाई (सुज्ज २० टी) 

-मक्खम वि [अश्क] भक्सं करनेवाला 
(कुर २६)। 

भक्खण न [अक्षृण] १ भोजन (परण २८)! 
२ वि. खानेवाला; (सव्वमक्वणोः (श्रा २८) । 

भक्खणया दी [सक्षणा] भक्षण, भोजन 
(उवा) 1 

भक्खर पुं [भास्कर] १ सूरयः रवि (उत्त 
२३, ७८; लहुग्र १०} । २ श्रगिनि, वहि। 
३ भ्रकःवृक्ल (चंड) । 

भक्खसाय न [माच्छसभ] १ मोत्र-विशेप, 
णो गौतम गोत्र कीशाखादहै। २ पुंी. उस्र 
गोत्र मे उन्न (ठा ७--पत्र ३६०) 1 

भक्खावण न [मक्षण] दलिलाना (उप 
१५० टी)। ` 

भि वि [भष्षिन्‌ } खानेवाला (रौप) । 

भदिखय वि [भक्षित] खाया हुमा (भवि) । 
सक्खे्र देवो भक्ख = म्य 1 

भग पुन [मग] १ रे्यं1 २ ल्प। ३ 
श्री 1 ४ यश, कीति । ५ घर्मं 1 ९ प्रयलः 





दस्सरियह्वसिरिजसघम्मपयत्ता मया भगा-- 


भिक्ला' (वितते १०४०८; चेदय ८८) । ७ 
सूर्य, रवि \ ८ माटल्म्य ! € वैराग्य! १० 
सक्ति, मोक्ष । ११ वीयं । १२ डच्दा (कप्प- 
टी) । १३ ज्ञान (पामा) । १४ पूर्वाफल्गुनी 
.नक्षत्र (रण) १५ ची, योनि, उसत्ति-स्यान 
` (पर्‌ १, ४-- पत्र 8८; सुज्ज १०, ८) 
१६ देव-विशेष, पूर्वाषराल्युनी नक्षत्र का 
्रविष्ठाता देव, उयोतिष्क देव-विेप (ठा २, 
३; सुज्ज १०२ १२) 1 १७ गुदा रीर भ्रणड- 
कोश के वीच क्रा स्वान (वृह -३) 1 “दत्त पु 
[दन्त] वृष-विल्वेप (है ४, २६६) । 
देवो "वंत (मगः; महा) ! °वर ल्ली [वती] 
१ ` ठेखर्यादि-सम्पन्ना, . पूज्या ` (पडि) । ` 





(सुपा | 


| 
| 





| 


पाईअसदमहण्णयो 


भमवती-सूत्र, पचिवां जैन प्रंग-ग्रन्य ` (पंच 
५, १२५) ) यंत वि [ “वत्‌ | एेखर्यादि- 
गुख-सम्यनन । २ पु. परमेश्छर, परमातमा 
(कप्प; विने १०४८ ध्रामा) । 

भरगद्र पुं [ भगन्दर ] सेग-वि्चेप--यदा के 
मीत्तरी भागम होनेवाला एक प्रकारका 
फोड़ा (णाया १, श्दःविपा१, १) 1 

भगद्रि वि [सगन्द्रिन्‌] ममन्दर रोगवाला 
(श्ना १६; संवोव ५३) 1 

भग॑द्रिअ वि [जगन्दरस्कि] उपर देवो 
(विपां १, ७) 1 

भगंदल देखो भर्गटर्‌ (राच) । 

भनिणी देवो वदहिंणी (णाया १, 5: क्प्यः 
कुप्र २३६; महा) । 

भगिरदि } पुं [भगीरथ] सगर चक्रवर्ती 

भगीरहि 4 क्रा एकत पुत्र, मगोरव (डम ५, 
१७५; २१५॥। 

भगवि [भग्र] १ खरिडत, भगा हा (सुर 
२, १०२; दं ४६; उवा) । २ परानित 1 ३ 
पलायित, भागा टुग्रा; जद भग्गा पारछड 
(है ४, ३७६; ३५४; महा, वव २) । द्‌ 
पुं [ “जित्‌ ] क्षत्रिय परित्राजक-विशेष 
(ओप) । 

अगगवि [द्‌] लिष्ठ, पोता हु्रा दे ६,६६)। 

अग्गन [भाग्य] नसीव, दैव (सुर १३, 
१०५)! ` 

भग्गव पुं [भागव] १ प्रहु-विेष, शक्र ग्रह 
(पञम १७, १०८} । २ ऋपि-वि्ेप (सथर 
१८१) । 

भर्गवे न [मागेवेश] नोत्र-विदेप (सुल 
१०, १६ यी; इक) 1 

भणिअ (अप) । देखो मग्म = भग्न (विग) 1 
भच्च धुं [द्‌ | सागिनेव, मानजा (पड्‌ } । 
मच्छि वि [भ्स्सित] पिरत (दे १, 
८०; कुमा ३,८९) 1. `. 

भज देखो भय = मन्‌ 1 वृ. भजत, भजत, 
भजमाण, भजेमाणः( पड ) 1 

भ्न सक [ भ्रस्ज्‌ | पकाना, श्रुनना) 
मज्जति, भर्जति (सूग्रनि घट विषा १, 
३) । वज, भंत, भरने ` (पिंड ५७४ 
विपा १.३) 


 -सक्छ--भद्धिणी . 

| मल देवो भ॑ज (ग्रावा २, १, ?, २)। 

भज देखो भय = भच्‌ 1 छ न 

| भंत देवो भ॑ज! 
मल्नण } न [शरल्न] १ यनन, वुनना _ ` 
सत्नणय । (पर्‌ १, १; श्रतु ५) । २ यनन. 
का पात्र (सूप्रनिं ८2; तिपा १, ३} । 
भसज्माण दका मज) ¢ 

| भला द्वी [मार्या ] पनी, द्री (कुम; प्रास 

| -११६)। 

| भच्छि दी [रभजिकरा] देवो भल्निभा । 

। भअलज्िअ देनो भग्ग = भानः तर्यखिवंवा 

1 

1 

। 

| 

1 

१ 

॥ 

। 

} 

{ 





दिवादि ब्रभिक्कतमन्जियं वहाए (माचा २, . 
१, १.२) । । 
भन्ति व्रि [सर, भर्ति] धुना दूरा, 
पकाया हृ (गा ५५७; श्चा, १, १, 
३; विपा १, २. उवा) । 
भलि रो [मर्जिन्न] १ नानी, साक-मेदः 
पव्राकार तरकार (पव २५९) । २ परथ्यदत 
मारनं-नोजन (क्ल्पमाप्य गा० ३६१८) } 
भल्िम ति [श्रल्िम्‌] श्रुनन योग्य (म्राचा 
२, ४, २, १५) 1 
भल्निर वि [भड्कचः | भागनेवाला, फारफल- 
मारमलिरसाहासयसंकलो महास्राही' (धर्मवि 
५१; चण) । ,. 
भजेत देवो भञ्न = न्रस्न._। 
भषट्‌ प [मद्‌] १ मनुष्य-जाति-विषेप, स्तुति- 
पाठक की एक जाति, माटः; “ज्यजयस्नद्दक- 
रतचु्ट्र" (खिरि १५५; सुपा २७१; उप 
¶ १२०) । २ वेदाभित्त परिडत, ब्राह्मण, 
निप्र (उप १०३१ टी)! ३ स्वामित 
मालिकरपन, मालक्रियत (प्रति ७) 1 
भलर | पुं [ घ्र] १ पूज्य, पूजनीय 
भटरारय + (ग्राव ३: महा) । २ चाठ्क की 
मापा म राजा (प्राक ९५) । 
मष्ट दलो मत्त = भतु' (ज ३, १; सम ८६ 
| कप्पः सं १४४; प्रति ३; स्वप्न १५) । 
भचिभपुं [द्‌] विष्णु, व्रीृष्य (हे २, 
१७.४५ दे ६, १००} 1 
भट्िणी दी [मर््री] स्वामिनी, सालिकिनि 
(ख १३४} । 
मह्िणी द्रो [अह्नी]. नारक की. भापामें 
सानो जिसका भ्रमिपेक् न क्या गया 
(रति ७) 1 ६ 





भट्‌ दु--भद 


भटूटु (शौ) देवो भट्रास्य (प्रा &५) 
अद्रुवि [धष] नीचे गिरा हरा । २ च्युत, 
. स्खलित (महाः द्र ४३) । ३ नष्ट (सुरः४ 
२१५; णाया १, ९) 1 । 
भट पुन [र्ट्‌] मजेन-पात्र,श्रुनने का वतन 
(दे ५, २०); शद्ुद्ियचणखगो विव त्यणीपएु 
कीस तञफडसि' (घुर ३, १४८५ । 
भद्टि ) तरी [द्‌] बृलि-रदित मामं (रोव 
भटी 1 २्डरय्टी; मग ७,६ टो- पत्र 
२०७) 1 
अड पुं [भट] १ योद्धा, लाका (कुमा) । 
` शर, वीरि 3, &; णाया१, १)१३ 
ग्लेच्यों कौ एक जाति !-४ वणं -सेकर जाति- 
' विश्चेप, एक नीच मनुप्य-जाति । ५ राक्षसं (हे 
१, १६५ ) 1 डज ची [खादिता] 
दीक्षा-विशैप (ला ४, ४)। 
अडक्छ पुत्री [द्‌] ग्राडम्बर, तडक-भड्क, टीम- 
टाम, ठाठमाह (सद्वि ४४ टी) । ` ली, "का 
(उव) । 
भडग पं [अटक] १ ब्रनायं देल-विशेप 1 २ 
उस देश मे रहनेवाली एक म्तेच्छ-नाति (परह्‌ 
१, १-पत्र १४ दक) । देखो भड । 
भडारय (श्रप) देखो भद्र (भवि) । 
डित्त न [भटित्र] शूल-पक्व ` मांसादि 
कवाव (स २६२; कुप्र ४३२) 1 
भडिल वि [दे] संवोवन-सूचक शब्द (संक्षि 
८७) ॥ ~ 
अणः सक [ भण्‌ | चना, वोलना, पर्तिपादन 
, करना ! भणइ, भणेड (हे ४, २३६; दुमा) । 
` कर्म. भरण, भर्फए, मरिज्जई (पि ५७८, 
पड़; पिम) । भका, भणीत्र (कुमा) । मवि, 
मखिहिः नरित्सं (कुमा) । वह. भणतः 
भणमाण, मणेनाण (कुमा; महा; सुर १०, 
` ११४) 1 ` कवक, भण्णंत, भणित, 
भणिल्नमाण, मीत; भण्णमाणं (कलमा; 
पि थतः सा. १४५) । संकृ, भणिअ; 
` -भणिर; भगिङण ` (कुमा; पि ३४६) । 
` च्छ. भणिउः, ` भणिडं , (पठम ६५,१३; 
पि ५७६) 1. छ. भणिञच्ः भणेग्रच्व 
(अति इषः सुपा ६०८} ! कवल, भन्नंत) 
` भन्नमाण (सुर २,.१९१; अ परदः उप 


+ 


६४३ 
सुपा - ५२) 1-. ३ एकाग्र-वृत्ति-वियेप (भाव । 
२) । ४ कत्पना, उपचार (वर्मस्ं ७४२) | 


पाद्रभसदमदण्णयो 





सणग वि [भण, 


(खंदि) । | 
णण न [मणन्‌] कथन उक्ति (उप ५५३; | 
। 


| प्रतिपादन कलेवाला 





(ग्रोप) । ७ अनुराग (घमं 2} । ठ विभाग । 
& श्रवयवं 1 १० श्रद्धा (हे २१५६६) । मंत, 
श्वंत वि [ “म्‌ | मक्तिवाला, मचः (पडम 
६२, २८; उव; सुपा १६० दह २ १५९ 
भवि) । 
भत्ति पुं [श्रादरव्य| भतीजा, भाईुका 
| पुत्र (सिरि ७१६; धर्मवि १२७) 1 
| भत्ती नीचे देवो । 
| 


मरपा २८३; संवोष.३) । 
भणाविअ वि [भाणित्‌] कदलाया हूघ्रा 
सुपा ३५८) 1 
मणि वि [भणित | कयित (भग) । 
भणिई्‌ चरी [मणिति ] उक्ति, वचन (सुर €, 
१४५; सुपा २१४ ववि ५८) । 
णिर वरि [मणिक] कठनेवाला, वक्ता (गा 
२६७; कुमाः; सुर ११, २४४ श्रा १६) । 
व्री. ^र (कमा) 1 
अणेमाण देवो मण । 
भण्ण सक [भण्‌ | 
(धात्वा १४७) । । 
भण्णमाण देखो भण = भण. 1 
भत्त पुन [भक्त] १ श्राहार, भोजन। र 
रत्र, नाज (विषा १, १; ठा २, $ महा)। 
३ श्रोदन, भात (प्रामा) 1“ ४ लगातार सात 
दिनों का उपवास (संवोव ५८) ५बि. 
भक्ति-युक्त, मक्तिमानू; सा सुलसा वालप्पित्ि 
इरिणेममेसीभत्तया यावि होत्या (भ्र॑त 
७; उप ध ६६; महाः विग) । "कदा बी 
[“कथा] ्राहार-कया, भोजन-संवन्धी वात्ती 
(खा ५, ४) 1 च्यव, छद्‌ पुं [च्छन्द] 
रोग-विद्ेप, मोजन की श्ररेचि; कन्दु जरो 
खाषो सासो ` मत्तच्छंदो श्रक्खिदुक्वंः (महा; 
` महा--टि) “पचचक्टधाण न [श्रत्याख्यान 
भ्राहार-व्याग-ल्प श्रनशन, अनयन का एक | 
` भेद, मरण का एकं प्रकार (ठा २, ४~--पत्र 
६४ श्रीप ३०. २} । श्पर्ण्णा; “पसिना 


भचतु पुं [मतं] १ स्वामी, पति, भतार 
(णाया ?„ १६ पतर २००); एववहू उव- 
रत्मत्तुया' (णाया १, €; पात्रः स्वप्न 
५६) । २ श्रचिपति, श्रघ्यक्ष। ३ राजाः 
नसे 1 ४ वि. पोषक, पोषण करनेवाला । 
५ धारण करनेवाला (ह ३, ४८४८; ४५)। ` 
द्ी--भनत्ती (विग) ॥ 

भत्तोस न [भक्तोप्‌] १ गुना दग्रा श्रत, 
(पंचा ५, २६; प्रभा १५} । २ सुखादिका, 
खाद्य-विदेप (पव ३८) 1 । 
भव्य पंरी [दे] भाथा, तूणीर, 6रकत; श्र 
प्रारोवियचावो पिदरं ददवन्वमस्यग्नो श्रभग्रो 
(धर्मवि १४६) । 

भत्थाघ्नी [मल्ला] चमड़ेकौ धौकिनी, माथी 
(उप ३२० टी; घर्म॑वि १३०) 1 

भत्थिअ वि [भस्सिंत] तिरस्कृत (सम्मत्त 
१८६) 1 

भद्थीव्री [मल्ली] मायो, चमडेकी धौकनी 
“त्वि व्व श्रनिलपुत्ता वरियसियमदरंः (कुप्र 
२६६) । 

भद्‌ खक [भद्‌] १ चुल करना 1 २ कल्याण 
करना (वित्ते ३४३६) । वकर, भदृतः नीचे 
देखो । । 

भदत वि [भदन्त | १ कल्याख-कारक । २ 
सुख-कारकत। ३ पूज्य, पूजनीय (विद्ते ३५३६; 


कटुना, वोलना 1 भरण 


| 
| 











-च्री.["परिन्ञा] १ वटी पूर्वोक्त. ग्रयं (मत्त 
१६९० १०; ` पव १५७} ¦ २ प्रेय-चिच्धेष 
(भत्त १) 1."पाणय न्‌ [पानक] भ्रादारः 
पानी, खान-पान (विपा १, १) । चेला चरी 
[वेदय] मोजन-समय (विपा १, १)1 ` 


भत्त वि. [मूत] उन्न, संजात. (दे ` ४ ३४७४) 1 
६०) \ 

& भदन |. द्‌ | भ्रामलकर, श्रदला-त्ल-विद्ैष 
अत्ति देखो त्तु (पिम)! ` (दे ६, ॥ ० ध ¢ ध 
भत्ति ली [भक्ति] १ सेवा, विनय, आदद्‌ | भद } न [भद्र] १ मंगल, कल्याः 


भय | मिच्छादसणसमटुमदप्रस्स 
सारस्य जिणवयणत्छ - मगवभ्नो 


(खया १, ठत १२२; उव; प्रौपः 
प्राबू २६) । २ रवना "(विते १६३९१; , श्रौप 


भ्रमय 
(सम्मत्त 


५ प्रकार, मेद (ला ६) । ६ विच्छित्ति-विच्ेय . 








६, 


७; प्रासू १६) । र सुवणं सोना! ३ 
मुस्ठक, मोवा, नागरमोया (हे २, ८०} 1 
४ दो उपवा (खंवोच ५८) ! ५ देव-विमान 
विशेष (खम ३२) ! £ शरासन, मूठ (राया 
१, १ टी- पत्र ४३) । ७ भद्रासन, ब्रासन- 
विदेय (श्रावम)। = वि. चाधु, सरल, नना, 
संन । € उत्तम, शधेष्ठ (मगः प्रात्र १९; 


सुर ३, ८) 1 १० सुख-जनक, कट्याण॒-कार्क ¦ 
(खायां १. १)1 ११ पु-इवीकी एक | 
उत्तम जाति (ठा ४ २--पत्र २०८; महा)। ` 
१२ भारतवयं का तीसरा भावी वलदेव , 


` (सम १५४) । १३ प्रंगविदया का जानकार 
दवितीय द्ध पुटप (विचार ४७३) 1 १४ 


ति्ि-विरेप--दितीया, चष्ठमी श्नोर द्द ` 
त्यि (सुज १०, १५} 1 १५ छन्द-विद्ैप ' 
(पिच) ; १६ स्वनाम-व्यात एक जैन चायं 


(मदानि &; केष्प) 1: १७ व्यकिति-वाचक 
नामक (निर १, ३; प्राव १; घम्म) । १० 
आरतवयं का चौवीचवां भावी लिनदेव (वव 


-७) 1 शगुत्त पुं [शगुप्घ ] स्वनाम-प्रचिद्ध एक ¦ 


चैनाचायं (रंदिः सार्वं २३) । शुक्ति न ; 


[गृघ्रिक] एक येन मुनि-कल (कप्य) । 
“लसर पुं [ श्यश्नस्‌ | १ नगवान्‌ पा्दनाव 
का एक गएचर (ठ पपच ४२६) 

एकं मुनि (क्प्प) ! “जसिय न 
[यशस्क] एक चैन मनि-कुल (कप्य) । 
°लंदि पुं [नन्दिन्‌] च्वनाम-च्यात एकत 
राजकुमार (विपा २, २)। वहि पुं 
[श्वा] स्वनाम-प्रसिद्ध ध्राचौन चैनाचावं 
ग्र ग्रन्यकार (कप्प, दि) । -सुत्थान्ने 
[“युस्ता] बनस्पति-विद्ेप, मद्रमोवा (पर्स 
१) 1 
१०, रेरे) 1 "साठ न [शाल] नेर 
` पवेत फा एक वन (ला २, ३, इक) । श्सेणं 
पुं [सेन] १ षरणोन्र के पदाति-रेन्य का 
श्रधिपत्ति देव {ठ ५,' १; इक्त)। २ एक 
श्रेष्ठी कानाम (श्राव ८) 1 भसन [भन्‌] 


= 
भष 


नगरविषेप (क) 1. "सण न [सन] 


प्राखन-विरेप, चिहाप्रन (राया १, १; परह 
१, ४; पप्र म्नोषो। 7 


भद्दार न [मद्रदार्‌]. देवदाड, देवदार कौ 
लक्षो (उनि ३) । 


"वया चरी [पदा | नक्लव-त्रि्चेप (सुर ¦ . „~  - ६ 
पदा ॥ ¡ भदिट्पुर न [भदिट्पुर] मास्तवपं का एक 


~"-----------~-+ ~ -- ~~~ = ~ ~~ =+ ~+ 


न न~ म += “ 


पाडअसदपदण्णवो 








पुः [माद्रपद्‌] माख-विद्धेष, नादो 
का महीना (कला र्‌; मुर ३, 


मद्व 
भदवय ) 
द) \ 
भदसिरी न्नी [दे] श्रोखरड, चन्दन (दे €, 
१०२} । 
भदानी [भद्रा] १ रवणकी एक पली 
(पड्म ७४, ६} । २ प्रथम वलदेव को माता 
(खम १५२) । ३ त्रे चक््व्ती को जननी 
(खम १५२) ! ४ द्वितीय च्क्वर्तीको न्नी 
{सखम १५२) 1 ५ मेठ के पूवं स्वक पवेत पर 
रहनेवाली एक द्क्किमारी देवी (ठा ८) 1 ६ 
एक प्रतिमा, त्रत-विशेप (जा २, ३-पत्र 
६९} । ७ राजा श्रं णिक की एक पलनी (प्रत 
२५) । ठ तिवि-वि्ेय--द्वितोया, सप्तमी 
भ्रौर हादी तिवि (संवोघ ५४) 1 £ छन्द- 
विदेप (पिग)। १० कामदेव श्रावक की 
भार्या का नाम) १९१ चूलनीपिता नामक 
उपान्क कौ माताका नाम (उवा)! १२ 
एक सावाहक द्री का नाम (विपा १, ४)1 
१३ गोधालकं कौ मातां का नाम (भव १५)। 
१४ म्रहिसा, दया (परह २, ६) । १५ एक 


:. वापौ (देव) । १६ एक नगरी (प्राद्.१) 1 


१७ यनेक दिवो का नाम (णाया १, 
१६, श्रावम) 1 


भदाकरिवि [द्‌] ` प्रलम्ब, प्रति लम्बा (दे 
- &, २० २) ॥ 
दिं त्रो [अद्विका, भद्रा] १ शोभना 
सुन्दर (छी) आषमा १७) । २ नगरो-विद्ेप 
(क्प्प) 1 
भदिजिया ढी [मद्रीया, मद्रीयिच् | एक 
लैन मुनि-श्ादधा (क्प्प) 1 


प्राचीन नगर (अच ८; -कुध्रं ८४; इक) 1. 
भद्‌ दुंत्तस्वडिसग न [भद्रोत्तरावतंसक 
एक देव -विमान (चम ३२) । 


भद्‌ दुत्तर ॥ ती [सद्रोत्तरा] प्रतिमा- 
मदोत्तर विदधेप, प्रतिन्नाका एक मेद, 
भदोत्तरा | एक तद्द्‌ का त्रत (रोपः श्रत 
३०; पव २७१) 1 _ 

भद्र देखो भद द २ == प्राह १७} 1 .. 
र वेखो.मणनच्यए। ` 


माण } 


भ ११ तकः 


भददार-ममस ``. 


भप्प देखो भस्स = भस्मन्‌ (हे २,५९; कुमा) 
अम सक [ श्रम्‌ | श्रमण करना, -घुमना.। | 
भमद्‌ (ह ४, १६१). ग्रद् ६६).1 वकर, ` 
भर्मत, भममसाण (गा २०२ ३८७; क्ष्यः ` 
प्रौप) । सकृ, भमि) भामजण -(षद- 
मा ७४६) । छ. .भसिभन्व (सुपा ५३८) । 
भम पं [भ्रम] १ त्रम (कपर ४) । 
श्रन्ति, मोह. मिय्या-ज्ञान (ते ३, ४०; 
कुमा) । ~. 
भमग न [श्रमक्] लमातार एकत्रीषठ दिनों 
का उपवास (संबोध ५८) 1 

भमड देखो मम = श्रम्‌; शमवम्मि- ममडद््‌ 
एगुचिय' (विवे १०८; ह ४, १६९१) । 
भमडिजि वि [श्रन्त] १ धूमा हृप्रा, क्सि 
हृग्रा (च ४७३) । २ घ्रान्ि-युक्तं (कुमा) । 
देवो भसिञ । 

भमण न [श्रमण] घूमना, चक्तराना। (दे 
181 क्प्प) 1 ३ 

मससुह पुं [द | अावत्तं (दे, १०१) । 
भमयान्नी [श्च ] महि, नेतके उपरकी 
केश-पक्ति (हे २ १६७; कुमा) 1 

भमर पुं [रमर] १ मधुकर, भौरा ` (हे १, 
रथः कुमा; जी १८; प्रान्रु ११३)। २पु. 
छन्द-विद्ेप (षग) 1 ३ विटः रंडीवाज 
(कपु) 1 ¶रुञ पुं [च] अ्रनायं देश-विन्तेप 
(पव २७४) 1 भवि स्री [वलि] १ 
छन्द-विषेप (पिग) । २ चमर-पक्ति (राय) । 

भमरटेा लौ [दे] १ च्रमर कौ तरह भरकि- 
गोलक्वाली । २ भ्रमर कौ तरह श्रस्यिर 
प्राचरणत्राली । ३३ शुष्क त्रण के दागवाली 
(कषु) । ` 

भमसिवा ली [श्रमस्कि] चन्तु-विध्चेप, वरं 
(जी १८) 1 देवो भमयिया । 

भमरी बरी [श्रमरी] ्ी-्रमर, मौरी (दे) । 
नीचे देखो ! 

भमि | ली [ञ्रमरीका, शै] ९ पित्त 

भमटी | के प्रकोपते होनेवाना रोगविशेष, 
चक्रः “भमली पित्तुदयान्रो नमंतमहि्दंससं 
(चेदय ४३५; - पडि) । २ वाद्य-विच्ेष 
(खय) 1 द 


भमस षुं दे | -ठण-वि्ेप, ई कौ तरहक 
एक प्रकार का घा (दे ६, १०१)! -. - 


। 
| 
| 
। 








भसाईज--भर 


<... --~------.--~~-~------------*~-~---------------~--~ -~---~------------------~~------"-----------------~-*------------~---------.--------- ~ --------- 


समाद्र वि [रमित] घरुमाया हा, फिराया | भय श्रक [ मज्ञ्‌ ] १ सेवा करना) २ 

विक्ल्पसे करना । ३ विभागं करना! ४ 
` -गरहु करना । 
,.-१२४.कमा), भए, -भएला (बृह. १), भयंति 


` ष्भ्रा (से, ६१९) 1 
भमाड सक [ रसय | घुमाना, प्राना 1 
भमाञेद (हे ४» ३०}, समाञ्तु (सुपा ११४) 
„ वह. भमाडेत (पडम १०६, ११} 1 ं 
भमांड देखो भम = श्रम्‌ } ममाडद्‌ (हे४, 
. . १६१; मवि) । 
भमाड पुं [चम] मण, घूमना, चकर 
्रोघभार६्यीःन्देटी)1 ` | 
भसाडण न [श्रपण] वमाना (उप ष 
२७८) । 
भमाडअ देवो भमडिअ (कुमा) । 
भमाडअ वि [श्रमित] घरुमाया हुप्रा, 
ˆ फिसया हुमा (पडम १६, २५) 1 
अमाव देखो ' भमाड = मय्‌ । 
भमवेड (पि ५५३; हे ४,:३०) 1 
भमाप् [दे]देलो भस्त (दे ६, १०९ 
पाद्म) 1 . 
भमि द्री [रमि] १ आवत्तं, फनी का चक्रा 
कार श्रमण ज्रच्छु ६३) 1 २ चित्त-त्नम 
- करे को शक्ति (वित्ते १६५३) । ३ रोग- 
` विशेष, चकर, “ममिपरिभमियसरीसो (हम्मीर 


भमावद्‌, 


२८) 1 

भमिञ देषो भमडिअ (जी छठः भवि) । 
३ न. श्रमण; (भमिग्रमणिकपदेहलीदेसं 
. {गा ५२५) । 

मिञ देवो अमादञअ (पान्न) । 

भमिअव्व } > ~ 

। श्रम्‌ । 

भमिथा | देखो भम = चनम्‌ 


भमिर वि [श्रमिदू] श्रमण करनेवाला (हे 
२, १४५; सुर १, ५४० ३, १८) । 
मुहन [ श्र. ] नीचे देखो; दीहादं भगहा 
(आचा २, १३, १७) । 
भसुद्यल्ी [ध्च. | मी, श्र्लिके ऊपरकी 
. रोम-राजी (परमः २७, ५०; श्रोपः भ्राचाः 
पाश्न)। , 
भस्म } देखो भम = चनम्‌ 1 भम्मद (प्राकर 
भम्मड + ६६), मम्पसु (गा ४१४; ४४७) । 
` भम्मडद्‌ (दे छ» १६१) ! मम्मडेड्‌ (कुमा) । 
अम्मर छप) देलौ भमर (पिग) । 


भय देखो मद्‌ \. चछ. देखो- भर्यत-= भर्त 1 


-----------,~~-----------~--~------------.-------~-~-~-----~--------------~-~-----~-------------~-----------------~- --------- ------ 


इथसदमदण्णवो । 


मयद्‌, . 


(विसे १६६०); नतम्हा मय जीव वेरर्गः 


(र्‌, ६१) वकृ. भयंत, भयमाण (विसे 
३४४८; सूत्र १, २, २, १७) । कवछरः 


 शव्वत्तुभदमाणपृरैरिं संक 


(क्म) + 


, भङृत्ता (ज ६) 1 ऊ, भइअ, मडइअव्व, 
` भएयतव्व, भल्ल, भयणिल्ञ (निस ९१८; 


२०४६; उत्त ३६, २३० २४; २५; कम्म 
` ५, ११; विसे ६१५; उप ६०४ विते 
३२०२; ७४८; १८१; ` जीवम १४५; पंच 
५, ८; विसे ६१६; जीवसं १४७) 1 =» ` 
भय न [भय] उर, वास, भीति (प्राचा; णाया 
९, १; गा १०२;कुमाए; प्रासू १६; १७३) 
अर वि [-कर] मय-जनक (ते ५, ४४ 
११, ७५) । (जणणी ल्ली [जननी] १ 
चासं उतपन्न करनेवाली (बृह १) । २ विद्या- 
विशेष (पउम ७, १४१) । "वाह्‌ पुं [वाद] 


-राक्षस-वंस् का ' एक राजा, एक ज्नंका-पति | 


(पडम ५, २६३) 1 
भय देखो भव (उवः कुम।; सखः सुपा ४२० 
गउड) । 


भय देखो भग (ग्रौपः पग) 1 


भयंकर वि [भयंकर] १ भय-जनकः भोपण॒ | 


(हे ४ ३३१. सण; मवि) ! २ प्राणि-वघ, 
हिसा (परह १ १) 1 

भयत देखो भय = भन्‌ 1 

भयंव देखो भंत = मगवत्‌ (सुप्र १, १६, ६)। 

भयत देखो भदत `(म्नोच ४८८; उत्त २०, ११; 
ग्रोप)। 

भयत देखो भेत = मयान्त (विसे ३४४६; 
३४५३; ३३५४) ! ` 


भयत . देखो भंत = भवान्त (विसे २३४५४; 
भ्रोप) । 


-भयंत वि [भयच्र] मय. से रक्षा करनेवाला 


(मरौपः सुप्र १, १६०.६) 1 
भयंतु वि [ भयन्नातू | मयस र्षा करनेवाला . 


भग्रइ्‌ .( सम्म 











, द्षव 





घम्ममाद्क्खछणो भयंतारो' (सूभ.१,४, १, . 
२५) 1 । 


भयंन वि [भक] सेवक, सेवा करनेवाला ` , 


(गरौप) 1 

भयक. } पुं [श्रततक] १ नौकर, क्म॑कर 

भयग † (ग १;२}) २वि, पोपित 
(पए १, २; णाया १, २) 1 ,. 
सयणे न [मजन] १ सेवा (राज) २ 
विभाग (सम्म ११३) 1 ३ पुं. तोम (सूत्र १, 
९, १९) 1 

भयण देखो भवण (नाट--चेत ४०) । 
भयणा ली [मजना] १ सेवा (निच १)1। 

` २ विकल्प (भगः सम्म १२४ दं ३१; उव) 1 

भयप्पह्‌ ) देखो वहुरसदइ्‌ (हे २, १३७ 

मयप्फइ्‌ ष 

भयवग्गाम पुं [दे | मोदेरक, गुजरात का एक 
गविः दे ६, १०२) । 

भयाणय वि [भयानक] भयंकर, मय-जनुक 


| 
| (स १२१) 1 


भयालि पुं [मया] भारतवपं के- भावी 
श्रठार हवे जिनदेव का पूवं-मवीय नामं (सम 
१५४) । देखो सया्ति । 

भया वि [भीर्‌] भीर, उरपोक (दे'६, 
१०७; नाट) । 

भयावण (खरप) देखो भयाणय (भवि) 1 

भयावह्‌ नि [भयावह्‌ | मय-जनक, भय-कारक 
(सूर १, १३, २१) । 

भर खक [श्रु] १ भरना।२ षारण करना। 
३ पोषण करना । भरइ (भविः पिम), भरसु 
कम्म ४ ७६) । वट, भरंत (मवि) 1 
क्वछृ. भरतः, भरत, भरिज्त (से १, 
५८; ५४, ण; १, ३७) । संकृ. भरेऊणं 
(प्राक ९) । कृ. भरणिल्न, भरणी 
भत्तव्व, भरेव्व प्राप्रः नाट राज; से 

- &* ३) 1 ^ 

भर सक. [स्यु] स्मरण करना, याद करना 
भरइ (दे ४, ७४ प्रप्र) । क्छ. भरत 
(गा ३८१; मवि) 1 संकृ. भरिअ,: भरणं 
(मा) । श्रयो, वृ. भरावंत्र (कुमा) । 

भर पुन [भर] १ समप्रुह, प्रकर निकरः 
'जदभरव्वं तह एगागिणावि मीमारिदुदुभरं 


द 





-६४२ 





{प्रवि १८ सुपा ऽ; पात्र) 1 २ मार, वौ 


चख ३,५ः प्राच्रु २8ःसा६)। ३ युख्वर ; 


भरखित्वरयस्तमव्वा = 


का; भरखिच्वरयसमः 
ठा ४ ४ द-प २८३ । ४ प्रचुरता; 
ग्रति्चय । ५ कर-राजदेय भाग को 
प्रचुराः कर की गुव्ता; करेहि य मरेहि यः 
(विपि १, १) ¦ € दखवा, खम्पुणंताः य 
चिताए निदं ्रलदहंतो नितिमरम्मि नलाटो 
(क््प्र €) । ७ मव्य माग। >= जमावटः; 
“भरभरुवगए कोलापमोए; (उ ५३०} । 
भर्ञ देखो मरट्‌ (पड ) । 
अरड पुं [भरर] त्रतौ-विष्धेष, एक प्रकार का 
वावा; -सिवमवणाहिगच्सि -नरउएणः 
(सम्मत्त १४५५) । 
भरण न [सरण] स्मृति (ना २२२; ३७७) 
भरण न [भरण] १ मरना, पुरना (गड) । 
२ पौपणा (गा ५२७) 1 -३ च्ित्प-विलेप, 
वल्ल मे वेल-चरूटा आदि ब्राक्रार कौ स्वनाः 
“सोवणं तुत्रसं भरर" (नच्ं ३, ७) । 
र्णी द्धी [भरणी] नल्त्र-विद्धेप (खम 
१ दक) 1 
भरध (श) देखो भरद्‌ (प्राङ़ ५५) 1 
भरह्‌ पुं [मरत] १ ममवान्‌ आ्ादिनाय का 
ज्येष्ठ पूवर श्नौर प्रवन चन्रवर्ती राजा (खम 
8० कुमाः घुर्‌ २, १३३) । २ रजा 
रामचन्द्र का द्धोटा नाई (पठम २५. १४) 1 
३ नाव्व-थाच्र का कर्ता एकं पुनि (चिरि 
५६) 1 ४ दपं-विदेपः मारत वपः श्रटेव 
जंवुदीवे दीवे सत्त वात्ता पन्नत्ता, तं जहा-- 
मरह दैमवए हरिवात्र महाविदेहे रम्मए 
एररणवए एरवषएः (नरम १२; जं ?; पडि) । 
` मारतवषं का प्रवम ˆ मादी चन््व्ती (सम 
` १५४) । ६ शवर 1 ७ ठन्तुवाय'। य नृप- 
` विद्ेप, राजा दुप्यन्त का पुत्र! ३ भरतके 
“वंशज राजा 1 १० नट (हे १, ६१४ पड )। 
११ देव-व्िष्ठेप (जं ३)1 १२ कूट-विद्ेप, 
. पर्वेत.वियेप का चिर {जं ४ ठा २,३ 
` ६) । "सिन्त न [श्रे ] मास्ववपं (खख) । 
वास न [वपे] मारतवपं, ब्ार्यावित्तं (परह्‌ 
१, ४) { -सत्य न. [शाद] भरतपृनि- 
- प्रणीत नाव्य्ान्न . (हिरि ५६)'1 दिद पुं 
` ' [भधिप] १. स्पूं -नासत्दपं क राजाः 


> 


( वरि १६६ यः । 


` भरिउ्च्ट्रवि 


पाट्असद्महण्णवो 


चक्रवर्ती । २ भरत चक्रवत्तीं (घण). भदिवड्‌ 
पुं [धिति] वही ब्रं (चख) 1. 


अरदेसर पुं [भरतेश्वर ] १ चपलं मास्तवेपं 


करा रजा, चन्र्वत्ती। २ चक्रवर्ती मरत (कुमा 


१९७. पडि) 1 


भरिअ वि [खत, भरित] भरा हरा, -पुं 


व्याप (विपा १, ३; श्रोपः वमंवि १५४४; ¦ 
( ; मह्धातक्र † विद्धेप, भिलावा कां पेड़ (परण 


` काप्र १७५; ठेका २७२; प्रासरु १०} 1 
भरिथिवि [स्मरत] याद क्रिया हुता, “रिभ 
. लुडि चमसं (पष्मः द्रुमाः मवि). 1 


दे. भ्रञल्लुठित ] मर कर 


: - खाली किया दहुप्रा (दे ७, ८९१; पाञ्च) । 
¦ भूरिम वि [भस्म] नर कर वनाया हुता 


भष 4६४) 1. ~ ^ 


(अरण) । 
भर्या (ज्रव) देलो मास्या (मा) 1 


. भरेटी जी [मरिद] चतुरिद्धिय- जन्तु- 


वि्ेप (राच) 3 
भरु पुं [र्‌] १ एकत अनायं देल 1 २ एक 
अनाय मनुष्य-जाति (इक) 1 । 
भरुजच्ं पु [चरयुकच्छ | -यनरात का एक 
प्रतिद्ध 
चे प्रचिद्ध हे (कालः मुनि -१०८६&; 
मरोच्छय न [द] ताल च फत.(दे ६ 
9 २) | 
भट देखो भर = स्मरं \ मलडइ (हे ४, ७४) ॥ 
प्रयो., वृ. ` मद्यवंत (कुमा) । 


ग 
१ 
॥ 
् 
ष्‌ 
1 
1 
1 
1 
} 
1 


यह्र जो भ्राजक्ल भ्मड़ीच के -नाम : 
पडि).1 ; 


} 


भट उक [ भद | ` सम्हालना । मलिवावु 
(सुपा ५४६) । भवि. नलित्वामि (काल) । 


छ. भलेयव्व (बोवः -३८६ यै) । प्रयो, 

. संकर मलाविरऊुण (चिरि ३१२ ५६६) ।. 
भलंत वि [दे] स्वलित ठोता, गिरा (दे &, 
` १० १ ) ॥ 
भलाविज वि . [भावि] सषा हूर, 
सम्दालने के लिवैदिया हुता (घ्रा १६) । ` 
भि पुनो [दे] ्दाग्रदः ट्ठ; श्रघुलहमेच्यस 
जाहं ननि ते नवि दुर गरंत्ति' (हे ४, २३५३; 
चंड) । 
भद पुं [भद्ध] १ मु, चठ (परह १; १}1 
२ पुन. अन्न-विदधेप, नान्ता, वरद्धी (गो ५०४; 


~ "^ ~ 4 -- -०~ 


, भरअ--भव्रः 


भ ` ) वि [भद्र] मला, उत्तम, ष्ठ, `. 
भद्ध ग्रच्छा (कुमा; दै. ३५१. ` 


मवि) । तण). "प्पण न [शल] जलमनसरी, 
मलाद (कमा). } 

मद्य [मद्क | देखो: भद्ध 
३०; सण व्रातम्‌) । -.“ 
भद्ध जय [मद्धत्त, "क| -वृजल-, 


पत्त (उप्र. 


भट्धाय ज दे १,२३) । रन. भिवावाः 
. काफल (दे १, २३; ५, २६; पात्र) 
भट्धि चरौ [मद्धि] देवो मही (कुना) 1 
दिम पुनो [भद्रत्व] मलाई, भद्रता (बुषा 
१२३ दरुप्र १०८} । । , 
नी [मधी] चाला;. वर्दी, चअन्न-विशेप 
(र २, रणः कुप्र.२७४; सुपा ५३०) । 
भल्ल पुत्रो [दे] मादु, रोच (दे ६,.६६} । 
मल्लकी ज [दे] धिवा, श्छगाली (दे ६ 
१२०१; चय); भल्टुंकी रुद्िया विक्ती 
(स्ंा ४ 
ड पुन [दे] वाका पुं, छरकाश्नग्र 
नाकः उुनरात्रौ म शालो; कचायडि्ढि- 
.मवरुहपटवदीसंतमल्लोडा' (चुर २, ७) 1. 
सवश्रक [भू] १ होना।२ चक.्रातत 
करना । मवडः भवएु (कप्य; महा); भए 
-(मकःलज रे, १) । मुका. भवितु (मन) । 
मवि. मविस्छईद, भवित्सं 
५२१) 1 व. भवंत (गच्ड ५२८), शरुवभा- 
विना (?म)वमाण नाविहीः (कुप्र. ४३७) ॥ 
संह. भवि, वित्ता, भवित्ताणं (श्रमि 
५७६.कप्प्‌; भगः, पि ५८३), भड्‌ (अप) 
(खिन) । छ. मभवियव्व (खाया १, १ तुर 


- ४ २०७; उव; मन, सुपा १६४) 1 देवो 


भव्व। श 
भव पुं [मव्‌] १ संघार (छा ३, १ खवा; ५ 


नगः विषा, १ कमः जो ४१) र 


सचार.का कार्ण (म्म १)1 ३ जन्म 
` उ्यत्ति (ग ४,३) । ४ नरकादि योनि, .जन्म- 


स्यान (त्राचा; ठार, ३; ४, ३) ! ५ महा- 


देव, छिव (पात्र) । ६ वि. होनेवाचा, भावी 
(ज १) । ` ७- ` उत्पन्नः - 
तत्य मव 


नाय { (चषा ५८४1 


= न. -दवविमान-विदेपः. (खम २) 1 शिण .* `. 


(कप्पः .भकःपि .. ` 


क्णयपुरं नामेणं `. 


„` भव--भा 





` . :वि [शिन] संगदि को जीतनेवाला; सारं | भवाणी छो. [मवानी ] शिव-पटनी, पावती | ` ¶ञ्जत्तापन्जत्ता सुमा -क्रहिया, भव्व 


१ 


` विलासं भवनिणखं (सम्म १) 1 द्विड्‌ | 
` खी [स्थिति] १ देव श्रादि योनि मेँ उसत्ति 
~ कौ काल-मर्यादा (ल २, ३) 1 र संसारमें 


` । “ वस्वान (पवा १)।. त्य वि [स्थ 


 . घसार में त्वित (जा २, १) ।: ^त्थकेवलि 


-' . वि [शस्थकेवछिन्‌ ] चीवनपक्त (सम्म ६)! 


श्धारशिल्न न [शधारणीय | जीवन-परयन्त | 
, संसादमे धारण करने योग्य. शरोर (भगः 
` इक) । "पच्चद्य वि | "प्रत्ययिक | १ 
नरकादि-योनि-देतुक । २ न. श्रवचिन्नान का 
एक मेद (जार, १; सम ?४५) । “भृद्‌ 
पुं [भूति] संसछृत का एक प्रसिद्ध कवि 
` ( गच्ड } । “सिद्धय. शसिद्धीय वि 
[शसिद्धिक] उसी जन्मभे या वादकेक्सी 
जन्म मे मुक्त टोनेवाला, मृक्तिमामी (समर 
` परण १८; मग; वित्ते १२३०; वीवप्त ७५; 
श्रावक ७३; ठा £ विति १२२६)।1 
- भसिणंदि, भभिनंदि, गहिनंदि वि 
, [भभिनन्दिन्‌ | संसार को पसंद करनेवाला, | 
. संसार को.श्रच्छा माननेवाला (राजं; संवोव 
८; ५३) । "क्वाह न [ °ोपत्राहिन्‌ | | 
कर्म॑-वि्ेप (वमंसं १२६१) 1 | 
भव देखो भव्व (कम्म ४: €) 1 | 
भव ) पुं [ मवत्‌ |] तुम, श्राप (कमा; | 
भर्वत । ह २० १७४) 1 | 
भवंत देखो भेव न भू । 
भवे (ग्रप) मम= ञम्‌ । मर्वंड (खण) । | 
कृ. मर्वेत (भति) । सृ. मविंत्तु (सण) 1 | 
वृण (अप) देखो भम्रण (वि) । | 
भमण न [भवन] १ उत्पत्ति, जन्म (वर्मं 
१७२) 1 २ मृद्‌, मकानः वसति (वाग्न; 
चरमा) । ३ अ्रतुरक्कुमार श्रादि देवों का 
विमान (पणणं २) । ४ सत्ता (वरते ६६) । 
. वड्‌ पुं [पति] एक देव-जाति (भग) ] 
“वास्ति पुं [वासिन्‌] व्ही पूर्वोक्त प्रथं 
(ला १०ग्रौप)। वासिणीन्धी [च्वाश्चिनी | 
देवी-विन्धेप (पख्ण १७; महा ६८, १२) । 
- दिव पुं [अधिप्‌] एक देव-नाति (सुपा 
६२०) 1 
भवमा देवो भव.=भू।. 
भवर देखो शरमुर्‌ (च) \ 





== ~~~" --------- 


भवारिसि वि [भवादृश] तुम्हारे नैसा 


पाहअसदमदण्णवो `  . ६४७. 


----------------- ^^ 





-----*----~------------------~------ -~----------------------~+--+-"--------~- 


सिद्धीया (पंच २:७८) 1 | 
भत्व पुं- [दे] भागिनेय, भानजा (दे ६, 
१०० ) ] 
श्रापके तुल्य (है १, १४२; चंड; सुपा । यस सक [मष्‌ | भुकना, शवान का वोलना.। 
७३) } | भई . हे ४, १८९६; पड्-पत्र २२२) 
चि धुं [भविन्‌] मव्य जीव, मृक्ति-मामी | भसंति (खिरि ६२२) । 
प्रासो (भवि) । । भसग पु [ससक्र ] एक राज-कमार, श्रोकृष्ए 
भविअ देषो भवन्भू। के वड़े भाई जरत्मार का एक पौत्र (उव) 1 
भविअ वि [भव्य] ६ सुन्दर (कुमा) २| भसरण देखो भिस्त ) मसरेमि (पि ५५६)! 
रेष्ठ, उत्तम (संबोव १} । ३ पुक्ति-योग्य, | भण न [सपण] १ कृत्ते का शव्द (श्रा 
मुक्तिगामी (पर्ण श; उव) । ४ भावी. | २७) । २ पुं. श्वान, कृत्ता (पाश्र; सिरि 
होनेवाला (हे २, १०७; पड )। देखो ६२२) । 
सव्व = भव्य । | असग्र (प) वि [भपित] भंफनेवाला, 
भविअ वि [भविक] १ दरक्ति-योग्य, पूक्ति- । श्सुणउ भसणड (हे ४, ४४३) । 
गामो । २ संत्ारी, संत्रार म रहनेवाल्ना (सुर | भसम पुं [भस्मन्‌] १ ग्रह-विशेप, भस 
४,८०) 1 मन्गहपीडियं दमं तिवयं (सद्धिं ४२ यै) + 
भविअ वि [-भविक्र] मव-संवन्यौ (सण) । | २ राच, भभूतः “मनमुदुधुलियगत्तोः (म 
भवित्ती दी [भविनी | होनेवाली (विग) । सम्मत ७६) । देखो भास = मस्मन्‌ । ` 
भवियव्व देलो भव = भ । भसल देखो भमर (ह, १, २४४; २५४ 


भवियव्यया खी [मबितज्यता ] निति, | दमाः सुपा ४ (पि) । 
श्रवश्यंभावी, होनी (महा) । मसुक्ना ल्ली [दे] शिवा, ग्गालौ, सियाद्रिन 


दे ६, १०१; पग्र) । 
भवि वि [मवि] निष्ठुर (दश० श्रगस्त्य ध 
चरु० पत्र° १६, सूव्र° ३२६) । भु ध क 
। भस पुंन [द्‌] घन्य श्रादिका तीशषणश्रग्र 
भवित (परप) देखो भचीसं । “त, “यत्त पुं | 
[त्त] एफ कया-नायक (मि) । मागः 'सालिभक्तिल्लसरिसा से केसा (उवा) 


| भ सोढ ५ नो (य ६ 
भयित्स १. [विम्य] १ .निम्य. काल, । (साज) । न 


भ्रागामी समय (पडम ३५, ५६ पि ५६०) । | मस्य (भा) देखो महं ( षड्‌ ) । 


२वि. भविष्य. काल-मे होनेवाचा 
(सायं १, ,१६- पव २१४ पड्म ४ भस्थाखय (मा) देलौ अह (पड़ ) 
५६; सुर १, १३५; कप्पु) 1 1 
8 8 ७६) 1 वकृ, भस्संत (काल) । 
भवी (प) ज्मर दे (मवि) । भस्स प [भस्मन्‌] १ म्रह-विेप । २ राख 
भव्ववि [भव्य] १ सुन्दर, सव्वं भरव्वं | (हर, ५१) । 
करिस्सामि' (सुपा ३३६) 1 २ उचित, योग्य । भस्सिअवि [मस्मि] जलाकर राख किया 
विसे २८; ४४) । ३ श्रे, उत्तम (वज्जा | - हुप्रा, भस्म किया हुमा कुमा) । 
-१८)।.४ होता, वतमानः एवं भूयंवा | भात्रक [मा] चमकना, दीपना, प्रकाशना; 
- भव्वं वा मविस्सं वा" (राया १ १६ पचर | भ्माभाजो वा दिततीए (विसे ३४४७) । 
२१४५. कप्मुः विन्नः. १३४२).। ५ भावी, | भाइ (कपु), माचि (गउड) । वक्र, देलो 
- होनेवाला , (विते ५८ पच २,८)4 ६ | भंत भात्‌ । 
-यक्ति-योग्य, मुक्ति -गामौः (विति १८२२३ | भा ठी [भा] दीष, प्रमा, कान्ति, तेन 
8 % दं १).1 “सिद्धय देवो भव-सि (कमा) 1 "संडल पुं [मण्डल | राजा जनुक 


(पान्न; समर १५७) । "कत पुं [कान्त] 
महादेव (परग) । ` 


=" ---~----~~*~-~--~----~---~-----------+---~----“---~--- +~ 


¬ पन 








--~-~------~---~----- 








६४८ 





का पुत्र (पम २६, ८७) । वलय न 
[श्वलय] लिन-देव का एक मदाप्रातिटाय, 

पीठ ऊ पीये स्वा जाता दौप्षि-मंडत (संवोव 
२; विरि १७७) ) 

भा } श्रक [मी] उरना, नय करना । नाद 

भान } म्रद, नाश्रामि (ह ४ ५३; पड; 
महा; स्वप्न ८०), मादि (लौ) (प्राकर ६३) 
समावद्‌ (सण) 1 भवि. भाइत्सदि, भारस्सं 
(क्तौ) (पि ५३०) 1 व, भयत (कुमा) 1 





+. ~~ + ~ ~ ^ 


क, भादयव्व (पण्ड २, २ स ५६२: 


(सुपा ४१) 1 

भाअ देवो मान्मा। नदि (णो) 
(प्रक ६३) 1 

मअ सक [ भायय्‌ | उराना) माग्रद् 
भाएड (प्राक्त ६४), माएचि (कपुर २४) 
वक. भायमामर (सुपा २४८) । 


भा देखो भाच ः्=नावय्‌ । कृ. माएञव्व . 


(नव २५) । 

माञपं [माग] १ योग्य स्वान। २ एक 
देश (ते १३, €} । ३ भ्रंश, विनामः दित्सा 
(वाशनः सूपो ४०७; पवं-- गाया ३०; उवा) 
‰ भाग्य, नसीव (तावं ८०) श्वेः 

`ष्टूअ पुन [श्वे] १ म्य, नसीत्र (से 
११, ८१; स्पत ५१; 
१६५७) 1 २ कर, राजन्दय1। ३ 
भामीदारः; 'माग्रहश्नो, नाग्रे (प्रान मः 
नाट--चैत ६०} । देखो भाग 1 

आअ-पुं [दे] जयेष्ठ मनिनी का पति (द 
१०२) । 

माञ देवो भाव (मवि) । 

भाव देवो भाअ = नायय्‌ । 
(ध्राङ-६४) 1 

भद देखो मापि; शसारिच्च वेधवह्मरणमद्णो 
च्खिण हंति तड दद्रुः (वण ३२; उप 
६२६ टी) 1 

भाद )} पुं [आराद्‌] नाई, वन्धु (उप ५१६; 
दअ { मदा; आवन) + ` च्वीषया ती [द्भ 
तीया] पवै-विवेप, भेवाहून, किक शक्ल 
द्वितीया तिवि (ती १९) । “चुज पु {खत 
भतीजा (सुपा ४७०} 1 देखो -भाड । `` 
भादञ वि [मालित] १ विमक्त क्रिया हुम्राः 
वादं हरा (डि २९८)।. २ खरिडत 
(पंच २,.१०}.1 - `. 


भाव्रावेड्‌ 


टम्मीर १४ अनि : 
दायाद, ' 


| 
| 
| 
। 
| 





| 
| 
| 
| 
। 


-पादजसदमरण्णवो -आः--भाणिभः - 


~ न न 


माद वि [मीत] ?३दा खा \.२न, ¦ ` (रन) ) ९ ्रवकाच (भ्व १० ३ 
डर, भय (ह ४, ५३) 1 ¦ १०४) । ष्वेञ, श्चेज्न दू ददः भाथ- 
मादणिज) पुनी [आागिनेय] मगिनी-ुत्र, ! देय (पञ्ज ६ ५७; रन न्ट मदद 
भाद्णेज | वदिन फा लद्का; नानना (वन्न | सुर १५, € पात्र) । देनो मान = नाय 1 

| 
॥ 


भादणेज † श्य यैः नाट-रल्ना ८५; घ 
. आमवय तवि [ भागत्रत गु्राय्‌ ये संवन्य 
क स भागव (-सागव्रत] १ मननु ते कक 
रखनेवाला । २ भनग्राच फा भक्त (मं ' 


६, ३९; कपर ८४०; महा) । दी. शनी न 
४ ३१२) 1 ३न. ग्रव-विचेप (रोदि) । 


(पडम १७, ११२) । 1 छ ~ 
भाडयव्व देवो भा = मी ! भागि त्रि [मानिन्‌] ? मजनेवाला, सेवन 
माइर वि [भीरं] उसपोक (दे ६, १०४) । ¡ करवाना; (मारन नागो (उ), “कि पुण. 

[2 ] ॐ मरं मे सजायं मंदमग्यभा ५ नपा 
भाद पुं [देः] हालिक, कपंक, एषीवत, पिनमेचैम यनागित्छ' (द 
विन्छान (दे ९, १०४) ! ८४७) । २ नाभोदार, साकोदार, ग्रय-गराटी 


भा्ख वि [ भागिन्‌, "कं | मामीदार, (रामा) 
सामीदार, श्रंय-ग्राही (सूत्र २, २, ६३; ¦ भागिणल् } देखो भद्रणेज् (महाः द्र 
परह्‌ १, रुञा३, १-पच ११३; खा अआगमणय्र २५७१ ) 


१० १४) 1 देखो भानि । | भा्गीरदी देषो माइरदी (प्र) । 

भाददटंड न [दे. श्रद्भाण्ड] माद, वहिन ¦ भाज शरक [ श्राज्‌ | चमव्ना। -.वहृ, ` 
प्रादि स्वजनः युजरातो मे. "स॑क्ड (कुप्र ¦ भाजंत, भतं (विये ३८४७) ! 
१५६) 

माईरदी वी [आमीस्थी | मेगा नदी {गच्ड 
ह ४, ३४७; नाट---विक्र २८) 1 


॥ 

¦ भाड पुन [द] मा्‌, वह्‌ वड़ा चृत्दा र्हा 
| भ्न भ्रुना जाता हैः नदी; जावा नाडस्नमाणा 
| मग्ना उत्त्तवद्धुवा श्रहिर्य (वर्मेव १०४ 
। 
{ 
1 


भाउ ? पुं (श्राद्‌] माई, वन्धु (महा; ; 

आउ | सुर, ८्ठःपि ५५, दहे १, १३१, चण) ) | 
ञव) । "जाया, °लनाङ्या बर [“जाया] ¦ भाडय न [भाटक] मादा, क्रिराया (तुर ६, 
भोजाई, माई कौद्ली (दे९, १० सुषा | १५७) । 


२६४) । ¦ भाचयिवि [ भाटक्रिति ] मडि पर्‌ चिया 
माउअ देखो भाअ = (दे) द ६, १०२यै}1 ¦ दतरा, वोहित्यं नादियं वियई' (सुर १३, 


भआउअन [द्‌] श्रपाद मत्रे मनाया ¦ ३५) । 
` चाता गौरौ-पावंती का एकं उत्सव (द ¦ भिया } दी [माचिका शटी] नाडा, 
६, १०३) 1 ` ` माई गल्छः किराया; "एक्कारा दे 


भमाडग देखो माड (उप १४६ यी; महा) । 


नाडि अत्राह घमं सेई रयरीए, 'विला- 
भाच्जाल्ली [द्‌] मौजाः भाईंकी पलनी 


चरिखीए दाज्ण इच्छियं माडः (नुपा ३२; 


1 
दे € १०३) । ¡ तट; उवा) । (कम्मन [मन्‌] वेत, 
भाउराजण पुं [मागुसयण] व्यक्ति-वाचक ¦ गाड़ मादि माडे पर देने का काम---वन्याः 
नाम (बुदा २२३) । ष | प्मादियकम्मं' (ख ५०; घ्रा २२; पडि) } ` 
भाएअव्व देवो माञ = मावम्‌ । .. ¦ माण देखो भण = नल्‌ । चं. माणिङ्ण, ` 
खाग पुं [भाग] १ चेद, दिस्वा (माः जी | माणिङणं (विड ६१८ च्व )1 छ. „. 
२७दे १, १६७) \ २ अचिन्त्य शक्ति, | भागियच्व (४, २ चम तः ननः 
| = 


परमाव, माहासमयः (्मागौचिता चत्तो च महा- | उवाः कम्पः श्प) 1 । । 
भागो मरहप्यमावो त्ति (विते १०५८).1 ३ | भाण दलो मायण (ग्रो ६३; हे १, ष 
-पूजा,.मजन (सूत्र ६, =, २२) 1 ४ भाग्य, | २९७; कूमा) । ॥ 
स घ्ना कवपृत्ना ह" महंठमागोद्प्रोवि ! भाणिअ वि [भणित] १ पाया हरा, 
:मह्‌ श्रत्वि' (विरि ८२३) । > प्रकार, भंगी । पाठितः -नाखास्व्याईं भारिग्रा ( दवीः 


`, -भाणु-माव' पाड्मसदमदण्णवो 














` ६४६ 


मुनि-प्रणीत नाव्व-खन्न (रषु) > वि 





। ६८) 1 २ कट्लावा हप्र;  मवर॒चिरिनामाए | मायण न [भाजन | श्राकाश्च, गगन (भग 
“. ` रत्नो सन्जाए भारिग्रो मंती' (सूषा ५८७) । । 


-. -माणुपुं मातु] १ सूर्यं, रवि (षञम ४६, 
` .३६ग पण्ड १६४; सिरि ३२)) २क्रिर्ण 
` '' (प्राम) 1 ३ भगवानु घरमेनाय का पिता, एक 
, राना (म १५६) 1 ४ब्नी. एक इन्द्राणी 
शक्र कौ एक श्रग्र-महिपौ (पठम १०२, 
१५६) । कण्ण पुं [कणे] रवख का 
एक श्रनुज (पठम ७, 8७) ! प्मर्‌ बी 
[मती] राव कौ एक पल्नी (उम ७४ 
०) 1 शसादिणी [मालिनी] विद्या-किचेष 


(पउमं ७, १३६) 1 भमित्त न [भमित] | वोदा (दे ९, १०४; पामर) । 


उज्जयिनी के राना वलमित्रका छोटाना 
(कालः; विचार ४६४) । ष्वेग पुं [वेग] 
एक विद्रावर का नाम (महा; उण) । ` त्ति 
ती [श्री] सना वलमित्र कौ वहिन (काल)। 
भाम देखो भमाड = चरमय्‌ ! ममेड (हे ४ 
३०} 1 कवल, भामिल्ंत (गा ४५७) 1 कृ. 
भामेयच्च (ती ७) 1 
मामण न [्रासण] भमाना, फिराना (सम्मत्त 
, १७४) । 
` भामर न [रामर] ६ मधु-विशेष, न्नमरीक्ता 
बनाया हु्रा मधु (पव ४} । २ पुं. दोवक 
छन्द का एक मैद (पिन) । 
भामरी ल्ली [ श्रानरी] १ वौणा-विदेप 
(खाया १, १७-- पत्र २२६) । २ प्रदकिणा 
` (क्प्पुः मवि) । 
भमि वि [रमित] १ घ्रुमायादृत्रा (सेर, 
३२) । २ चान्त किया द्रा, आन्त-चित्त 
क्रिया हृश्ना; ्वत्तूरमामिग्रो इव' (मन २७; 
घमंवि २३) । 
माभिणी चो [- मानिनी | नाग्यवाली (हे 
१० १६०; कुमा) । 
भामिणी दी [माभिनी] १ कोप-लीला घी) 
२ चरो, मद्लिा (छा १२; सुर १, ५६; सुपा 
४७५; सम्मत्त १६३) 1 
भाय देखो भाड (कपा)! 
भायंव देखो मा=मी। 
भावण पुन [ माजन] १ पात्र 1 २ ्रावार। 
३ योग्य; (माया, भायणाई (द १, ३३; 
२६७), "ति चिय घन्ना ते पृन्नमायणा, चाख॒ 
जीवियं बहलं (सुपा ५९७; कुमा) । ` - 
८२ 


~~~ -----~----------~--------~-----~------------------------~ 


। भायणिलन देषो भाईणिज् (वर्मवि १२ 


| 





२०, २--पत्र ७७६) । 
मायणंग पुं [माजनाङ्ग] क्ल्यवृक्ल की एक 
जाति, पात्र देनेवाला कल्पनृक्न (पम १०२, 
१२०} 1 


भारतव्रपं-सम्बन्वी, मारतव्पं का (ठार, ` 
३ ६९६) (तव्य खलु इमे दुवे सरिया 


चेव सूरिए" (सुज्ज १, ३)। "चत्त न 
[शे] भारतवपं (ठा २, ३ टी--पत्र 
७१) 
भारदिय वि [ भारतीय | भारत-संवन्वी, , 
जा भारहियकहा इव मीमज्जुणनउलसउणि- 
सोदिल्लाः (सुपा २६०) 1 
भर्दी न्नी [भारती] १ सरस्वती देवी (पि 
२०७) । २ देवो भारं (सख ३१६) ¦ ... 
भार्मि ति [मार्कि].भारी, भारवाला, गुर 
दे, २ खाया १, ६ प्त्र-११४) 
भारिभवि [भासि] १ भारवाला, मारी 
(उप ¶ १३४) । २ जिस पर भार लादा 
गया हो वह्‌, मारयुक्त किया गया (सुखं 


काल) । 
भायमाण देवो भाञ = भायय्‌ । 
मायर देलो भाउ (कुमा) 1 
मायल पुं [द्‌] जाय श्रव, उत्तम जाति का 


भार पुं [भार्‌] १ वोफा, गुद्त्व (कुमा) 1 
२ भारवाली वत्तु, वोभवाली चीजे (श्रा 
४०) । ३ काम संपादन करने काश्रविकारः 
(माख्खमेवि पतते जो नियमारं ठविन्तु नियपुतते, 
न व साटैड सकञ्यं' (ब्रात २७) । ४ परि 
मारा-विद्धेष; 'लाउप्मवीश्रं इक्कं नासद्‌ भारं ; 


२, २५) 1 
गडस्स जह सदसा (्रासू १५१)। ५ परिग्रह्‌, 8 च (ए 
घन-वान्य श्रादि का संग्रह (परह्‌ १, ५) । व ०. 
गसो श्र [्रश्स्‌ | भार मार के परिमाण इ ९ 
से; दख्द्धवन्नमल्छं कुम्मग्गघो य॒ नारग्गतो भारवि [ भरत्‌ | री, वोमवाना 
(धमंवि १३७) 1 


य' (णाया १, ८-पत्र १२५) 1 वह्‌ वि 
[वद्‌] वोरा ठोनेवाला (श्रा ४०) । भवह 
वि [वह्‌ ] वही श्रयं (षडम &७, २६) 1 
भारईं त्री [भारती] मापा; वाणी, वाक्य 
वचन (पश्र) । देखो भारदह । 
भारदाव्र } न [भारद्ाज] १ गोत्र-बिरेय 
भारदाय । जो गोतम गोत्र की एक शाला 
दे (कप्य; सुज्ज १०, १६) 1 २ पु. मादान 
-गोत्रमे उन्न ने मोयमातेगग्गाते मारदा 
(2 दाया); ते श्रंगिरसाः (ठा ७--पत्र 
३९६०) । पक्लि-विशेप (ज्रोचमा ठ४)1 ४ 
मूनि-विच्चेप (पि २३४; २६८; ३६३) । 
आर्य देखो भार (सुषा १४ ३८५) 1 
भारदह न [भारत] १ मारतवपं, मरत-सैत्र 
(वा); “जहा निसंते तवणचिमानी पमासई 
केवलमारदं तुः (दस €, १, ६४) 1 २ 
पार्डव.कौरवों का युद्ध, महाभारत (परम 
८०५, १६) 1 ३ ग्र॑य-विष्ठेप, चिमे पार्डव- 
कौरव युद्ध का वंन है, व्यास-मूनि-परणीत 
महामारवं (कुमा; उर ३,-*८) ! ४ -भरत 


भारंड पुं [भारुण्ड] दो प्रह श्रौर एक शरीर 
वाला पल्ली, पक्षि-विरेप (कषयः श्रौप; महाः; 
दे ६, १०८) 1 

भार न [आट्‌] ललाट (षाश्र; कुमा) । .. 

भली [द्‌] देखो भल्ली (मत्त १६२) । 

भा पंन [दे ] मदन-वेदना, काम-पीड़ा 
(संक्ि ४७) 1 


भाव खक [भावय्‌ ] १ वासित करना, युणा- 
धान करना। २ चिन्तन करना । भवेद 
(विवे ६८), भाविति (विड १२६), 'मव्रेज्जन 
भावणं' (हि १६), मावेसु (महा) । कम. 
भाविजञ्जद्‌ (प्रास ३७) 1 वृ. भावे, 
भावमाण, भावेमाण (सुर ८, १८५; सुषा 
२६५; उवा) । संकृ. मावेत्ता, भाषिणः 
(उवा; महा) । छ..भावणिन्ल, मावियव्व, 
भवेयव्व (कप्य; कालः सुर १४, ८४) । 

| भाव रक [.मास्‌ | १ दिना, लगना, 
मालूम दोना 1 २ पसन्द होना, उचित मालुम 

होनाः 


पन्रत्ता, तं जहा--भारे चेव सूरिए, एखए ` `` 





६4० 


शसो चेव देवलोगो देवतहृस्योवसोदिप्रो रम्मो ! | 
तुह विरदियाई इरिह मावई नर्ओवमो मञ्क । 
~ (चुर ७५.१६) । | 
तं चिय इमं विमाणं रम्मं | 
मणिकएगरयल॒विन्छुरिवं । 








सुमए्‌ मुक्कं भावड्‌ 

घदियालयशच्छहं नाद्‌ ॥' | 

(घुर ७, १७) 1 | 
एम्बहि सहपग्रोरस्दं जं माव तं होड | 
(हे ५, ४२०) । | 
भाव पुं [माव] १ पदार्थं, वस्तु; "भावो व्यु । 
पयत्योः (पाश्रः विते ७०; १६६२) १ २. 
`श्रनिप्राय, आश्य {आराचा; पंचा १, £; प्राद्र ' 
४२)। ३ चित्त-तिकार, मानस विकृतिः 
` श्ावभावपललियविक्वेवविलास्तालिणीहि 
(पर्दं २: ४~- पत्र १३२) । ४ जन्म, 
उत्पत्ति; पडे कज्जं पदसमयमावाड' (विसे 
७१) । ५ पययि, वमे, वस्तु का परिणाम, 
अव्य की पूर्वापर श्रवत्या (परएद्‌ १, 3 | 
उत्त ३०, २३; विते ६६; कम्म ४, १; , 
७०) 1 ६ घात्वर्य-गुक्त पदाय विवक्षित क्रिया 
का श्रनुभव करनेवाली वस्तुः पारमार्थिक ¦ 
पदायं (विते ४६} । ७ परमार्थं, वास्तविक सत्य | 
(वित्ते ४६) । ८ स्वमाव, त्वद्य (रु; शंदि)। | 
& भवन, सत्ता (विते ६०; गड ६७८) । 
१० ज्ञान, उपयोग (बराच १ वित्ते ५०) । । 
११ चा (खया १ =)। १२ च्या, | 
वात्रथं (घरण) । १३ विवि, करतव्योपदेः | 
{ 

| 

1 

। 

1 

| 
| 
| 
| 


भावाभावमसंता (मग ४१-प्रचर ६७६) 1 
१४ मन का परिणाम (पंचा *२, ३३; उवः 
कुमा ७, ५५) । १५ ब्रन्तरंग बहुमान, प्रेम, 
राग (उवः; कुमा ७, ८३; ८५) । १६ भावनां 
चिन्तन (गउड १२०४; संवोव २४) । १७ 
नाटक कौ मापा मे विविध पदार्यो का चिन्तक 
-परिडत (स्मि १८२) । १ ८श्रात्मा -(मम १७ 
- -३) 1 १६ श्रवस्या, दथा (कप्पु) ! व्केड पुं 
{"केतु | ज्योतिप्के देव-विदेष, 
(ज २, ३)1 श्य पुं [भरथं] वात्ययै, 
रहस्य (घ ६)! श्न न्ुय वि [ज्ञ] 
अभिप्राय. को - जननेवाला (आचा; महा) 1 | 
 श्पाणपुं [श्राण-] चान शादि प्रासा | 
का श्रन्तरग यण (पर्ण १) । (संजय पुं | 


महुब्रहू-विद्धेप 





पाडअसदमदहण्णवो 


[संयत] चचा, साधु (उप,७३२) । . साहु 
पुं [साघु] वही श्रव (मग) । "सचिपुं 
[खव] वह श्रात्-चरिणाम, जिसे कर्म 
का श्रागमन हे; याप्रवदिं ण कम्मं परि- 
 एामेएप्पणो स विरेश्रो मावान्नवो' ( 
२६) । 
भाव पुं [माव] महान्‌ वादो, समयं विद्वान्‌ 
(द १, १ ठी) । | 
माव वि [मावक्‌] दोनेवाला {परा ७०) 1 
देखो भावग । ` 


| भावदया ची [दे] वा्मिक्नृटिणी दद 


१०४) 


` भावग वि [भावक | वासक पदाथ, युणावायक्त 


वस्तु (म्राचरू ३) । देखो माव } 

भावड पुं [मावक्‌] स्वनाम-द्यात एक . जैन 
गृहस्य (तौ २) । 

भावण पुं [सावन] १ स्वनाम-ख्याव एक 
वणिक्‌ (परम ५, <२)। २ नीचे देखो 
(संवोध २४ वि ६) 1 

भावणा लो [भावना] १ वासना, युखाघान, 
संस्कार-करण (ग्रौप) । २ श्रन्रक्षा, चिन्तन 1 
३ पर्यलिचन (ग्रौवमा ३; उतर भ्रासू ३७) । 

आयि वि [भाविन्‌] भविप्यमें दोनेवाता 
(कमा; घण)। 

भविअ वि [द्‌] गृदीत, उपात्त (दे €, 

०३) 1 


आचि न [भाधिक्र] एक देव-विमान (खम | 


३२) । 
भावि वि [भावित] ६ वाक्तित (परह्‌ २, 
भ; उत्त १४, भ्रः मग; प्रातु ३७) 1 २ 


भाव-युक्त; “लिएपवयखतिव्वमावियमइत्स 
(उव) 1 ३ शुद्ध, निर्धेष (ह १) 1 श्प 


वि [त्मन्‌] १ वसित भ्रन्तःकरणवाला 
ओप; सावा १,.१) 1 २ पु. प्रहूर्त-विशेष, 


श्रहोरात्रः का तर्दर्वा. या अरखारह्वां गहुत 


(सुज १९, १३ सम ५१).1 ्प्पान्नी 
[शसा] मगवान्‌. वर्मेनाथ कौ मुच्य शिष्या 
(सम १५२) 1 ,. 

भाविदिअ न [अआवेद्दिय्‌ | - उपयोग, चान 
(मय) । . 

भाविर . वि [भविन्‌, भविद्ध्‌]. सविष्यमें 
हौनेवाचा, अ्रवश्यंमावीः. श्रमं माव्रिरदोहर, 


~ --~--~--~ ~------~~-----~-* ~~ ~~ 


माव--भासिः ` - 


पवासदुहिया मिताएड. (युपा €), शएत्वंत- 
रम्मि माविरनियपिखयस्विरहग्गिदूमियमरोए 
(नुषा-७५) । ४ ; न 
भाविद्धवि [ भाववत्‌ ] मवु, पर 
वीसं मावसरादं नाविल्नो पंचमटूव्यवादणे" 
(संवोव २४)। ०4 
माविरम देवो मवित्सः नाव्ित्त्रमूयपमवंत- 
भावग्रालोयलोयसं विमलं" (सुपा ८६) । 
भावुक वि [दे] वयत्य, नि (संक्षि ५७) । 
भावुग | वि [भावुक] प्न्यके घंसर्भंश्चे 
भावुय 1 जिसपर प्रसरद त्क्तीदौ वहू 
वस्तु (मोष ७७३; संवोध ५४८) 1 


मास च्क[ भापू | कहना, बोलना । मासुद, 
नाति (मगः उव) । नवि, नायित्सानि 
(मय) । वह, भासंत्त, भासमाग (्रौपः 
भगः विमा १, १) ) कवक. मासि्लमाण 
(भगः सन ६०) । संकर. मासित्ता (मम) । 
फ़. भासिञअव्व (मगः महा) । 

मास्त भ्रक [ मास्‌ | १ योमन । २ लगना, 
मालुम होना । ३ प्रकाशना, चमकना ! माद्‌ 
(दै ४, २०३), `नत्तिए्‌, माच्रंति, भाषि 
(मोह २६; भत्त ११० चुर ७,. १६२) 
वकृ. भसत (ग्रच्छु ५४) ! 

भास चक [- भोपय्‌ | उराना । मान्नई (वात्वा 
१४७) 

भास पुं [भास] १ प्िःविद्चेप (परह १, 
£; दे २, ६२) 1 २ दीप्नि, प्रका; 'नाव- 
रिज कयावि । उकौावरणम्मिवि जल- 
यच्छन्नकमासो च्व (विते ८६८; मवि) 1 

मास पुं [भस्मन्‌ | १ प्रह-वि्ेव, ज्योतिप्क 
देव-विदेप (ठार, ३; विचार ५०७) ! २ 
मस्म, रा (णाया १, १; पट्‌ २, ५) । 
“रसि पुं [राशि] ब्रह-विशेप (जा २ ३; - 
कष्पृ) 1 

भास न [माध्य] व्यास्या-वरि्चेप, प्य-बद्ध 
टीका (चैत्य १; उप ३५७ यै; विचार ३५२ 
सम्यक्त्वो १९) 


` आस देवो भासा मा) ! "णु वि [ज्ञ] 


= 
य्य 


मापा के गृण-दोपः का जानकार (धर्मसं 
६२५). व परि "वत्‌ | व्ही मयं (सूत्र 
१ १३, ९ ३) 1 = 


- , . ~~--~~~------------~------- 


समासग--भिद्‌ ` 


भासगं वि [माषकः].  वोलनेवाला, वक्ता, 


 : : `. प्रतिपादकः (विते.-४१०;- पवा १८,€; ग 


२, २--पत्र. ५६) 1. , . । 
भासण न [मासन] . चमक, -दीपति, प्रकाश 
वरमल्विमासरा्णं' रौप). . - ` 
भ्रसण न. [मापण]. कवन, प्रतिपादन 
(मदा) ८ 
भास्णया } द्री [आपणा] ऊपर देखो (उप 
भासणा { ५१६; विद्ते १४७; उव) 
भासय देखो मासतग (वित्ते ३७४; पएण॒ 
१८) । | 
भासय वि [मासक] ` प्रकाशक (वितत 
१६१०४) 1 = ~. ` 
भासल वि [द्‌] दीपः प्रज्वलित (दे ६, 
१०४ ) 1 9 
भासा बी [मापा]. १ बोली, ` श्रहुास्तदेसी- 
-मास्राविस्ारए्‌' , (रौप - १०६; कुमा) । 
वाद्य, वाखी, गिरा, वचन (पग्र) ) शजद् 
वि [जड]. बोलने कौ शक्ति से रहित, 
मुक (ग्रात्र ४) 1 "पज्नत्ति व्री ["परयाप्नि] 
पदरलो कोमापाके ख्ममे परिणत क्लेकी 
. चक्ति (मग ६,४) 1 “विजय पुं [“विचय 
१ भाषाका निय! २ दषटिवाद, बारहवा 
जेन श्रंम-गन्व (ल १० पत्र ४६१) 
विजय पुं [विजय] इटिवाद (उ १०) ! 
समि वि [स्मितत] वाणी का संयम- 
वाला (नग) । “समिड्‌ व्री {समिति 
वारी का संयम (सम १९} । देवो भास 1 
भासा दी [मास] प्रकाश, त्रालोक, दीप्ति 
(पात्र) । 
मासि बि [मापिन्‌] मापक्र, वक्ता (चर्मवि 
५२; भवि) 1 `` ` 
भासिअ चति ˆ [मापित] १ उक्त, कयित 
प्रतिपादित (मग; श्राचा; सरणा; मवि)! २ 
न. भाषणं, उक्ति (प्रावम). ! ` 
मास्िअ वि [मापिन्‌, "क | वक्ता, वोलने- 
वाल्ला (मवि) ` - । 
भासिअ वि [दे] दत्त, अपिच (दे ६, १०४), 
भासिञअ वि [मासित| प्रकायवाला, प्रकाश्- 
युक्त (निद्र १३)1 ट । 4.) ६ 


सण) } 


भ्रासिर वि [सापि] वक्ता (सुपा ५३८ 


पादअसदमदण्णवो 





भासिर्‌ - वि [भास्वर]: दौ, . देदीप्यमान 
(कमा) । 

भासि वि [ भपावत्‌ |] 
वाणी-युक्तं (उत्त २७, १९) । 

भोसीक्य वि [भस्मीकरत]' जलाक्रर राख 
क्यादहुत्रा (उप ६्०्६दी) 

भाुंड श्रकं [दे ] बाहर निकलना । माभुंडद 
दे ६, १०३ दी) 1 

भासुंडि वी [दे | निःसर, निर्गमन (दे ६, 
१०३] 1. ..- 

भुर वि [भासुर] ६ मस्वर, दीप्तिमान्‌, 
चमकता (सुर ६, १८४; सुपा .३३; २७२ 
.कुश्र.६०; धर्मसं १३२६ टी)।- २.घोर. 
भोपर, भयंकरः: श्वोरा , दाख्णभासुरमइरव- 
लक्लक्रमीमभीस्रणयाः (पाग्र) । ३ एक देव- 

` विमान (प्रम १३) 1 ४ छल्द-विश्चेप (ग्रजि 
३०) 

भासुरिअ वि [भायुस्ति] देदीप्यमान किया 
हरा, “मासुरमुसणभावुसि्िंगा. ज्ञि २३) 1 
भि देखो ल्मि (ज्ाचा)। 

भिअप्पद्‌ ।  , - 
भिअप्फड्‌ | -देषो वस्स (पि २१२; पङ्‌.) 1 
भिस्सद्‌~ ' ` द 

भिइ देखो भद्‌ = भ्रति (रान) । ` 

भिड पुं [शगु] १ स्वनोम-व्यात ऋषि- 
विशेष । २ पर्व॑त-चानु । ३ रृङ्नग्रहु। ४ 
महदेव, णवि  जमदम्नि। ६ ऊंचा 
प्रदश। ७ श्रृगुका वेशज। ठ रेखा, रानि 
(हे १, १२; पड्‌ ) 1 (कच्छ न [कच्छं ] 
नग्रविष्धेप, भडौच (राज) ` 

भिडउ्ड न [द्‌] भ्रंग-विश्ेप, शरीर का श्रवयव- 
विशेष (१); शुत्तण तुरगभिउडे खरगं 
पिद्ुम्मि उत्तरीयं च; “तो तस्दैवयं दम्यं 
भिउडाभ्रो गिन्दिज्णि चाण॒को" (वर्मवि ४१)। 
भिखडिनद्री [शकटि] १ मोभिग, भोका 
विकार (विफा १३४} 1.२ पु. भगवान्‌ 
नमिनाय का शासन-देव (संति प).। 
भिडडिय वि [ थञ्ुटिव }. जिषने मौ चड़ 
हो वह (णाया १,८)1. .. `; ~ - 


भापा-युक्त, 


। भिड़ देखो भिउडि (कुमा).1 ` 


भिडर वि [भिदुर] विनव्र (घ्राचा)-। : ` 


--~------------. 


६५९१ 
भिडव्व पुं [ागेव] मूग. मुनि का: वंन, ` 
स्त्राजक-व्िष (श्रौप)। .- ` ` ‡ 
भिगवि [दे] ष्ण, काला (दे ६, १०४) । 
२ नील, हरा । ३ स्वी ( षड्‌)! . ` 
भिगपुं [ङ्ग] १ भ्रमर, मधुकर (पम 
३३, १४८; पाप्न}) । २ पर्लि-विष्ेय (परण 
१७- पव ५२६) । ३ कीट-विप । 
विदित श्र॑मारः कोवला (णाया १, १-- 
प्र २५; श्रौप) 1 कल्पवल्ल की एक जाति 
(सम १६) । ६ छन्द-विशेष (पिग)। ७ जार, 

. उपपति । ८ मगिरा का पेड 1 € पात्र-विशचेषः; 
मारी (दे १, १२८)! "निभा वी ["निभा] 
एक पुष्करिणी (खक) । ध्पभा न्नी [प्रभा] 
पुष्करिणी-विशेष (जं ४) । ६ 
निगाद्य [शङ्गा]. एक पुष्करिणो, वापीः 

विचेप (इक) । ` 

भिगार 1 पुं [भज्ञार, क] १ भाजन- 
भिगास्कत ! विशेष, ऋारी (परह १२४; 
भिगाखा | श्नौप) । २ पल्लि-विशेपः भिमा- 
रखंतभेरवसेः (णाया १,. !--पत्र ६५); 
भभिगारक्दीणकंदियसेसुः (णाया १, १-- 
पत्र ६३; परह १ £; श्रौप)) ३ स्वं-मय 
जल-पात्र (ह ?, १२८ जं २)। 

भिंगारी व्री [दे- श्ङ्गारो] १ कौट-विशेप, 
चिरी, जिल्लो दे ६, १०५: पाश्र; उत्त ३६, 
१४८) 1 २ मशक, उख (दे ६; १०५} । ` ` 

भिजा ली [द्‌] शरभ्यंगः मालिश (सूम्र १, ४, 
२, ८) । 

भिटिया बी [दे. ब्रन्ताकी] मंयाका गाछ 
(उप १०३१ दी). 


भिडिमाल }. पुं [भिन्दिपाट[ शद्त्िेष 
भिडिवाख + (परह १, १; प्रोपः पडम ८, 


१२० स ३८४ कुमा; हैर, ३८ प्रप्र) । 

भिदं सक. [भिद्‌ | १ मेदा तोड़ना 1 र' 
विभाग करना । भिद" भिद ए (महा; पड ) + 

भविः मेख, मिदिस्संति (हे ३ १७९१; कुमा; 

पि ५३२) । कर्मं. निज्जड (म्राचा; पि 

५४६) । वकृ, भिदं, िदर्माण (ग १३६ 

५०६) 1 क्वकृ. भिजत, भिच्माण 

से ५.६५ २,३ था ६; नगः व्वा; 

` एाया १, €; वितते ३११) । प्छ. भित्तूण, 


"~~~ --------------* ~~~ ~ 


६५२ 


-~------~--------“~ 


धित्तणं, सिदिअ भद्रि, भेत्तभाणः 
सेत्तण (रमा; उत्त ६० .२२;. नाट---विक्र 
, १७, पि ५८६; हि २, १४६; महा) । टेक 
सिदित्तए, भिन्त, भेत्तुं (पि ५७; क्यः 
„पि ५७४) । कृ. सिदियव्व (परह २, १), 
। भेअव्व (से १०, २६) 
भिद्ण न [सदन | खण्डन, विच्छेद (सुर १६, 
५६) । 
भिद्णया घी [मदना ] उपर देखो (सुर १, 
७२) । 
सिदविवाछ (शो) देखो भिडिवाल राढ 
८७) । 
भिभल देवो भिन्मर (सुषा ८३; ३९५, 
पि २०६) । 
िभक्िय वि [विह्‌.वलित ] विदधल किया 
हु्ा" "ता गज्‌ मांगो विमो य (?म) 
यपवाहमिमलिग्रो' (घर्म॑वि ८०) । 
भिभसार पुं [सिम्भसार] दैवो भंभसार 
(रौप) । 
भिभा बी [भिम्भा] देखो भभा (राज) । 
भिभिसार पुं [भिग्भिसार] देलो भंभसार 
(उ ६- पत्र ४५८; पि २०६) । 
सिमी घी [भिम्भी] वाद्य-विशेप, दका (नञ 
& टी--पत्र ५६१) । 
सिक्ख सक [ भिक्ष्‌ | भी मांगना, याचना 
कृरना । भिक्वइ (संवो ३१) । वकर. 
भिक्खमाण (उत्त १४, २६) । 
भिक्ख न [भश्च] १ भिक्षा मील । २ भिजञा- 
समूह (भ्रोधमा २१६ २१७); न कज्जं 
मम भिक्वेण' (उत्त २५, ४०) 1 श्जीविअ 
वि [जीविक] भीख से निर्वाह करनेवाला, 
भिमंगा (षाक €; पि ८४) 1 
भिक देखो भिक्खा (पि ६७, .कुप्र १८३; 
वर्मवि ३८) । 
भिक्खण न [भिक्षण] ओख मांगना, -याचना 
(चमंसं १०००) 1 ५ 
भिक्खा त्री [भिक्षा] : भील, , याचना (उव 
सुपा २७७; ;.पिगु) । 
मिद्ुक (कप्य) 4 श्यरिया ल्ली [च्वर्या] 





हा के लि परेद (खाच श्रो; शरोयमा | 


` भिच्छा देखो भिक्खा (गा १६२) । | 


यर वरि [श्वर] | 


पांडअसदमदण्णवो 


मदृण--मिदर ` ' ` 


न". ---------------------- ~ "~ ---"------------------------~- ~ ~ ~ - ~" -~ 


७४; उवा) । श्लासिय पुं [श्यभिक)) ! भिल्निय देवो भिञ्कियि (मग) 1 


भिष्चुक-वियेप (श्रौप) । 
भिक्खाग } वि [भिक्षाक] भिल्ला ममिनै- 
भिक्खाय | वाला, भिन्ना मे शयोर-निर्वहि 
करनेवाला (ल ४, ए--पच्र १८५; प्राचा 
२, १, १९१, £; उत्त ५, २८ः कप्य) । 
भिक्ु प्री [भिक्लु] ६ नौखसे निवि 
करनेवाला, साधु, मनि, संन्यसीः ऋषि 
(घाचाः; समं २१; कुमा; सुपा ३४६; प्रापु 
१६६), भिखणसीलो य तप्रो भिक्चुत्ति 
निदरितिग्नो समए (धर्मसं १०००} । २ 
वीद्ध संन्यासी; कम्मं चयं त गच्यड चउव्विहुं 
भिक्छुखमयम्मिः (मूप्रनि ३१) । चरी. मी 
(श्रचा२, ५, १, १; गच्छ २, ३९१; दकुप्र 


१८८) । "पडिमा ल्ली [प्रतिमा] साधु का 


भ्रभिग्रहु-विशेय, मुनि का व्रतव्रित्ेषप (मग 
प्रौप) । "पडि घ्री [श्रतिक्ता] साधुका 
उरश, साधु के निमित्त, से भिव वा भिक्चुणी 
वासे जं पुण वल्थं जाएेलाश्रसंवएु भिक 
पडियराएु कीयं वा घोयं बा रत्तं वः (आचा 
२,५० १, ४)। 
भिक्छु ड देखो भिच्छुंड (राज) । 
भिक्या देलो भिच्छंड (श्रु २४) +. 
भिखारि (ग्रष) वि [भिक्राकारिन्‌] भिखारी 
, भीख मगिनेवाला (विग) । 
भिशु देखो भिड (ठम ४, ८६; श्रोष ३७४)। 
भिगुडि देवो भिउडि (पि १२४) । 
भि पुं [सत्य] १ दास, सेवक, नौकर (पाग; 
-सुर २, ६२० सुग ३०७} । २ वि, श्रच्छी 
तरह पोपण॒ करनेवाला (विप। १, ७--पत्र 
७५) । ३ वि. भरणीय, पोपणौय (परह्‌ १, 
 ए-- पत्र ४०) । "भाव पुं [“भाव] नौकरी 
(सुर ४, १५६) । 
भिच्छः देखो भिक्खः (पि ६७) 1 


भिच्छुंड वि [दे. भिक्रोण्ड] १ भिद्य 
भिक्ञासे निर्वाह करनेवाला । २ पुं. वौद्ध 
साधु (खाया १; १५ पन्च १६३) 1 
भिल् न [मेद्य] कर-विदचेष, ` दएड-विशेप 
(विपा १, पत्र ११)। 
भसिल्ना देवो भिज्जां (ढा २,. ३--यत्र ४१ 
1 


| 
| 


| 
| 


भिञ्मणाद्री [अ भ्या] मृधि, सौभ (कष) । ४ 3 
वि [अभिष्यितः] सोमका विषय, ‰ ` -. 


[+ + 


भिरिफिय 
सुन्दर (नग ६, ३--पत्र २५३) । 

भिहटरखक [दे] टना क 
एएहि भिद्िजद वद्ध मण्टेदधि' (निरि ६०१) 

भिदटरणन दि] र, उपहारः गरजराती में 
नैवणु (चि७५६; ६०१} =, 

भिद्राबी [दि] करदे्रो (चिदि ३९२)! | 
ड चक [द] निद्ना--१ मिलना, सटना 

स्ट जानां । २ तडना, प्रुठमेढ्‌ कन्प्ना 1 भिद 

(मवि), मिडति (कि ८५०) । वकृ. डत 

(उ ३२० टी; मचि)-1 । 

भिडण न [द्‌] दई, मठे; वोडीस्ुहड- 

भिडछिफलंपड' (सुपा ५६६) । ` 

भिडिय्वि [दे] निसने मुठमेद्‌ कीदो वह्‌ 
लड़ा हुग्रा (महा; मत्रि) । 

चिणि पुं दि] परक्लि-विद्ेय (परह ९ 

२ पत्र ८) ॥ 

भिण्ण देवो सिन्न (गड; नाट--वैत ३४) 
मरह ग्र) पुं [हार्ट] चन्द का एक 

मेद (पिगं) । 

भित्त देखा भच (संजि ५) । 

भित्तग } न [द. सित्तक] १ षरड 

ित्तय | टुकड़ा 1 २ भ्रावा हिस्सा (प्राचा 

२, ७, २, ठ; ६; ७) । 

भित्तरन [दे] १ दर, दस्वाजी (देक, 

१०५) । २ भीतर, श्रदर (पिग) । 

भित्ति ठी [भित्ति] भीत (ग्ड; कुमा) । 
संध न [सन्ध] मीत--दीवार का संवानः 

'जाएवि भित्तिसंवे -खशियं त्तं सृत्तिक्त्‌- 

सव्वेणं. (महा) । 

भन्तिर्व चि [दे] ध्कसे चित्र द् 

थ) । 

भित्तिक न [भित्ति ] एक देव-विमान (लम 

३८) । , | 

भित्तु वि [भेत्त] भेदन करनेवाला (पव २) 1 


भित्तंण ॥ देखो भिद्‌ । 


भिद्‌ देखो भिद्‌ । रदति (माचा २, १, ६, 
&) 1 मवि. भिदिस्संति (आचा २; १,.६, । 


विहुमिद्र- .` 


` भिन्न-सीमः पाडञसदमहण्णवो ` 


~~" ~ --- 


€) 1. भवि. मिदिस्संति (याचा २, १,६ €; भिज पुं [द] श्रम्येग, भ्रापाद-मस्तक-तेल- | भिसमाण देखो भिस = मास्‌ । 


परि ५३२} 1 महेन (सूर २, ५,.२, ८ टी) । 


भिन्न वि [भिन्न] १ विदारित, बरिञ्त | भिलुंग पु [दे. सिल] हिक परी (राव 


(खाया १, त;- उवः भम, पाग्र; महा) । २ | १२४) । 
| 


प्रच्छुटित, स्फोटित्त (ठा ४, ४; परएट २, १} । 
` ३ श्रन्य विसदृश, विलक्षण (गं १०) 1 ४ 
परित्यक्तः उञ्म्प्ति; 'जीवजटं मावश्नो जिन्न 
(वृह ट; श्राव ४)। ५ ऊन, :कम, नुन | 
(भम) । चदा बी [कथा] मैयुन-सेवद | 
वातत, रदस्यालाप (प्रो ६६) 1 पंडवाइय | 
वि [विण्डपातिक] स्फोटिव प्रन भादि 
` लेने की प्रतित्नावाला (परह्‌, २, ` १--प | 
१००) 1 “मास पुं [मास] पचीस दिन | 
का मठीना (नत) 1 “अुहुत्त न [-सुहूतत] | 
श्रत्व, न्न प्रहतं (मग) 1 = 
। 
| 


रेवा-फाट (प्राचा २, १, ५, ५) 1 





२७४) । २ एक अ्रनायं चाति (सुर २.४ 
६, २४; महा) । 
भिहसाल. पुं [भिहमाट] स्वनाम-द्यात 
एक प्रसिद्ध क्षत्रिय-वंश् (विवे ११४) } 
भिद्य ब [भद्धावकी | भिलावा का वेड्‌ 
(उप १०३९ टी) । 
¦ सिद्धि वि [-भिलित] लखिडित, तोदा हषा; 
"पृंचमइव्वयतुंगो पायारो भित्लिग्रो जणं 
(उव) । 
भिस देखो .भास = भास्‌ । भिवई (है ४, 
२०३; पड्‌ ) 1 वज, भिसंत, भिसमाणः, 
भिस्मीण (पम ३, १२७; ७५, ३७; 
णाया १ १ भ्रौपः कुमा; साया १,४१ 


मिप्फ पुं [भीष्म] १ स्वनाम-द्यात एक 
कुरवंसीय क्षिय, गमिप, भीप्म पित्तम्‌ 
२ छाहित्यप्रतिद्ध रस-वि्चेप, भयानक र । 
३ वि. नय-जनक, भयंकर (दे २, ५४ 
प्राक ६५; कुमा) । 


धि ह | पि ५६२) 
भिव्भठ वि [विद.बट] व्याकुल (दे २ | ^ 
। र 1 प्लुप्‌ ॐ 
भूतः ६०; प्राक २४; कुमाः वज्जा १५६) । | 4 {| भलाना (आ ६५ 
` सनच्मदधणन्‌ [विद्‌ यट्न] व्याल वनानु भिस सक्‌ [मायय्‌ | उराना भिस्‌इ, मिद 
(कमा) 1 . | (धाह ६४) । 
भिव्मिस मक [मास्‌ + यद वाभास्य] | मिस न [श ] १ भव्यनत, श्रतिशय्‌, घ्रत- 
1 | शयितः “गलंतमि्रमिन्नदेहे य (विड ५०३ 
त (णाया ? पवर ३८; प॑ ३२० टी; सत्त ६१; भवि) । 
रायः पि ५५६)। 


भिस देखो विक्त. (रक १५; परण. १; सूम्र 
२, ३५.१८) । कदय पुं [कन्दक] एक 
प्रकार कौ खाने कौ मिष्ट वस्तु (एण १७-- 
पत्र ५३३) । सुणारी द्यी [म्रणादी] 
कमलिनी (पर्ण १) 1 


भिमोरपुं दे. हिमोर] हिम का मव्य माग 

` 2) (दे २१७८) 

भियग देखो भयम (सण) 

भिदग पुं [दे] चरकण । देवो भिज (सूत्र 
छाग सूत्र २८५ चूर्णी) । 

भिटगा देखो भिलुगा (दत ६, ६२) 1 
भिर्धिग सक [द] भ्रम्यंग करना, मालिश 
रना ¦ नित्तिगेज ` (ग्राचा २, १३, २; ५ 
.५; निच १७) । वद. भिगत (निच 
- १४७)  । . प्रयो. भिर्लिगावेज्ज (निच १७) 


(हे १, १५८; कुमा) । २ मगवान्‌ मल्लिनाय 
.का प्रयम गणधर (पव ०) । 
भिसंत देवो भिस्त = मास्‌ । 
भिसंवन [दे] घनं दे ६ १०५) ! 
भिस्रग देवो भिस (खाया १, १- पत्र. 


, वु. भिदिगावंत (निच ७) 1 १५४) । 
` भिदिग [दे] वान्यविशेष, मसूर | भिसण सक [द्‌] फेंकना, डालना । भिसखेमि 
` भिदिगु | (कप्य; पंचा १०» ७३) । | (गा ३१२) 1 





भलुगा ली [दे] फटी हुई जमन, भूमि कौ 


भि पुं [भिह्‌] १ भरनायं देछ-विदठेप (पव 


4३ 


० > +~ ~~~ 


भिक्स घ्नो [दे] `मस्य पकडने. का जाल- ` 
विर (विपा १, प--पत्र. ८५) । , -` 

भिसाव सक [ भायय्‌ ] उराना 1 भिसविष 
(प्राकृ ६४} । 


भिसिआ | ची [दे. वुपिका | श्रासन-विशचेष, 
भिसिगा + कपि काभ्रासन (दं ६, १०५; 


भग; कुप्र ३७२; णाया १, न; उप ६४८ 
टो; श्रौपः सुर २, २, ४८) । 

भिस्िण देखो ` भिस्षण भिसिणेमि (मा 
३१२ घ्न) 1 नि, ॥ 

भिसिण। घी [विसिनी] कमलिनी,. पद्मिनी 
(हे, रदे; कुमा; मा ३०८; काप्र ३१; 
मदः; पा्र)। 8 

| भिसी लो [वृषी] देलो भिरि (पान्न) । 

। भिसो न [दे] वत्य-वि्ेप (ठा ४, ४- 

| पत्र २८५) 1 

। भिह्‌ } प्रक [भी] उरना । भिहड ( पड } 

| भी 1 इ. भेअव्व (सुपा ५८४) । 

भीष्नो [मी] १ भय, नो दंडमी उंडं समार- 

| मेज्जासिं (प्राचा)। २ वि, उरतेवाला, 

| भीर (श्राचा) । । 

भीअवि [भीत] उराहुप्रा (है २, १६३; 
४, ५३, पाग्म; कुमा, उवा) । श्भीय वि 

| [भीत] भरव्यन्त उरा हुश्रा (सुर ३,.१६५)। 

। भइ ची [भीति] उर, भय (सुर २, २३७; 

| सिरि ८३६; प्रास २४) । 

। भीडअ वि [मीत] उश श्ना (उप ६४०१ । 

भीइर वि [मेद] उरनेवाला, (ता मरणमीदरं 
विस्चज्जेह म॑, पव्वरस्सः (वसु) ! 

भीड [दे] देलो भिड। संकृ, भीडिवि 
(अप) (मवि) । 

भीडिअ [द| देखो यिडिय (सुपा २६२) । 





भिसअ धं -[ मिप्‌ ] १ वेय, विकरित्सक | भीतर [द्‌] देखो भित्तर (कुमा) 1 . 


भीम वि [भीम] १ भयेकर, भीपणा (पाघ्र; 
उव; परह्‌ १, १; जो ४८४ प्राम १४४) । 
२ पु, एक पाणडव, भीमसेन (गा ४४२) । 
२३ राक्षस-निकायका दक्षिणा दिशाका इन्दर 
(ठा २, ३-पव ८५)। ४ भारतवपं कां 
भावी सत्वां प्रतिवासुदेव; श्रपराष्ए य 
भीमे महामीमे य सुगमीवे" (सम १५४) । 
५ रक्षस-वंश काएक राजा, एक लंकापति 


~~ - न = न ~ 





६५४ 


(षडम ५, २६३} 1 ६ सगर चन्रवत्ता का 


- एकं पु (पठमं ५ १७५) 1 ७ दमयंती का 


पिता (कुमर श्व)! 5 एक कुल-वुव (कृपम 


. १२२) " ६ गुजरातं का चालुक्य-वंशीय 


एक राजा-मीमदेव ( कुप्र ४)। १० 


` हस्तिनापुर नगर का एक. कूटग्राह्‌-रान- 


पुल्प (विपा १, २)। “एव पं [देव] 
य॒जराव का एक चालुतय राजा (पर ५) । 
कुमार पुं [मार | एकत राजपूत (वम्म)। 


; “पपम्‌ पुं [शरभ] राक्षसं का एक 


राजा, एक ॒लंका-पत्ति (पम ५, २५६) 1 
र्टर्पुं [शस्य] एकत राजा, दमयंतीका 
पित्त (कुप ४८) । भ्सेण पुं [सेन] १ 
एक पारडव, भीम (णाया १, १६) \ २ 
एक कुलक्रर पुटप (सम १५०) 1 "चि 


. पुं [वदि] श्रेग-वि्या का जानकार पहला 


द्र पुरुप ८ विचार ४७३.) । 
[भुर]; णन्न-व्िचेप (प्ररु) 1 
मीमासुरकतं न ..[मीमासुरा्त. “रीय | एक 


-पृसुर न 


* जैनेतरः प्राचीन शान्न (अगु ३६) 1 


भीरं ) वि [भीर्‌, क] उरपोक (चेदय 

मीरुअ 1 & ६; ग्ड; उत्त २७, १०; भरि 
त्र) । 

भीख चक [ भीषय्‌ | उराना। भीष 
(बात्वा १४७), भीखेड (पराङ़् ६४) 1 

भीसण तरि [भीपणं] भयंकर, भय-जनक 
(जी ४&; णः पात्न)-1 । 

भीसय देखो भसग (राज) । 

साव देवा भीस् । भोसविद . (धात्व 
१.४७) । 

भीसिद्‌ (शौ) वि [भीषित | भव-भोत्त क्रिया 
हुमा, उराया हुध्रा (नाट--माल ६) ! 

भी श्र [भी] उरना 1.मीदई (प्राङ्ि ६४) 1 

भुज देखो भुज 1 प्रइ, पुच्रए (-पड्‌ ) । 

भुख न [द| भूजपत्र, दृक्षःविेप्‌ कौ चाल 
(2.९, १०६) ¦ “सक्छ पुं [-रष्च | ठन 
विप; मजैपत्र का- वेड (परण १ पत्र 
३४).1 वत्त. न [पन्न | भोजपत्र (गउ्ड 
६४१) 1 । 

भुजःपु- [सुज]. दाच, कर (कुमा) । 
२ गणित-प्रखिद्ध रेला-वि्ेप- (हे १, ४) 1 
खी. “आ. . (दे १ ४. पिग; `गच्डः 





| 
| 
| 
९ 
क 


पादभस्तदमदष्णवो 


जाति (जी २९; पण्य १; जीव २). ग्री. 


रस्त फो एक जावि (अगः प्रौ उत्त ३६ 


~~~“ ^^ ~ 
^-^ ~^ 


वलवान्‌ हायवाता (सिरि ७६६) । 


मुअ देलौ भथग (चड; पिगः; ते -७, | 


३६; पाग्र) 1 


१ [ुजनेन्द्र] ? 8 सपं (गञ्ड)। 


पुः [पुरे] शषप्स (अच्छ. २७) । 
सुअईसर | पु [ञुजगेश्वर] 
सुजएसर 

३९) । गअरणादह्‌ पुं [(नगरनाथ | शरी- 


| कृष्ण (म्रच्छ ३ ६) 1 


॥ 
२ शचेषनाग, वामक (प्रच्छ. २७) । धुरेस 
| 


अपर दलता 


महाः पग्र) । २ विट, रंडोवान, वेश्या-गामी 
(कमा; वज्जा ११६) 1.३ जार, उपपति 
(क्पू) । ८ द्यूतकार, चुग्राड़ी (उपः धु 
` २५२) । ५ चोर, तस्करः देव सलोत्तप्नो 
चेव॒मायापग्रोयकूसलो ब्राणएिवयवेखवारी 
हिरो मराघ्त्र॑गो' (ख ४३०) । ६ वदमाश, 


खरगा विवेण्कमारसं तिया चत्तारि महयमूयंग 


कंचुक (ना ६४०) ! “पञत्त (रप). देखो 
` प्याय (पिम) 1 “प्पजञाय न [श्रयात्‌] 


१ सप-गत्ति । २ छन्दविद्ेप (मवि) । राअ 


| पुं [यज | श्ेयनाग (व्रि ८२) । "वड्‌ 
[पति] चेवनाग (गउड) } (पञ (अप) 
| देवो प्पजाय (पिग) । । 
भुजंगम पुं [सुजंगम | १ सपं, सपि (गउड 
१७० विम) । ~ २ स्वनाम-व्यातं एक चोर 
मह्य) 1 
सुजंमिणी } ची [सुजङ्गी] १ वियाविदचेष 
भुजगी । (पञम ७, १४०) । २ नार्गिन 
(सुपा. १८१३ .चत्त ११७) 1 , - ~ 
मुजग ¶ [मुजग] १ सपं, साप (सुर. 


' ३) + "परिसप्प पृन्नो [पररिसिप] दोधत | 
चसनेवाला प्रासी, दाव ते. चलनेवातरी -सपं- | 


श्प्पिणी (नीव २)1 भ्मृढ न [शख] । 
` कल्ला; कालं (पग्र) । श्रोयग पु [मोचक] 


७९ तेद २०) । सप्प पुं [सपे] देवो , 
परिसेप्प (पव १५०) । ठ वि [ वत्‌ |] ! 


(परह्‌ १, ४--पत्र <८ः श्रन्रु | 


| युग पुं [जुजंग].१ सपः सांप (चे | 
६० 3 गु €'४०; गडडः सुर्‌ र्‌, २.४५; उवः । 


ठगः सतविघवेसयारिणौ गहियनक्तियापग्रोग- ; 


त्ति' (स ५२४) । "किंत्ति छी [रत्ति] ¦ 


। 
। 
। 
{ 
। 
। 


मीमाछुरक--युंजं 
| -रदमदाजौ ३१) ॥ २ एकर देव-नाति, 
| नागकुमाद देव (पए १, ८) 1 ३ वानव्यंतर .. 
| देवों फी एक जति, मदर . (व्क)! ४ 
¦ -रंडीवाजः भं कुटरुणिव्व गरुवगं तुमं कपर ` 
। प्रतियवयखे्हि. ( कुमर ३२६ ) 1.५ वि, 
मोगी, विननो (सयाः १, .. १दा--मत्र 
। स्मौ) । "परिरिगिज न [-परिरिङ्त ]-ठद- 
| - विद्धेप (घजि १६) । वड्‌ न्नी [शती] एक 
| इन्द्रासी, श्रविकाय नामक महोरगेद्ध कौ एक 
| श्रगरमहिवी (कः ठा ४, १; राया २} 
¡ श्वर पुं [ट्‌] दीप-विशेप (राज) 1 
| युजग वि [भोलक्त] पुज, तेवा-कार 
| (खवा १, १ टो--पव ४ प्रषः प्रतत) । 
| सुजमा न्नी [ भुजग | एक ` इद्धाः 
प्रतिक्राम नामक इद कौ एक श्रग्र-महिपी 
1 (४, ९, फाया २; इक) । 
| सजमीसतर देवो भुजदृसर (तदु २०) 1 
¡ जुजण देखो सुवण (चंडः दात्यः १२२; 
¡ दिग; गउड) 1 
भुअप्पदर्‌ ~ 1 
भुअप्फड { देवो वरदस्तई (पि २१२; पड्‌ ) + 
भुअस्सदइ्‌ 
सुजा देवो अज = मुज 1 । 
सुदं ली [शति] ? भव्य 1 २ पोप । ३ 
वेतन । ८ मूल्य ( हे १ १३१; षड्‌ ) 1 
सु देवो भिड़ (पि १२४) ., 
सु गल न [दे] वाच-विशेप (सिरि ४१२) 1 
सुज चक [ युज्‌ | १ मोजन करना! २ 
पालन करना ! -३ भोय करना । ४ प्रनुभव 
करना । म जई (हे ४,११०; क; उवा) । भुजेन 
(क्प्प); निम्रसत्र ्रुनबु चुं (स्रि १०४४)। 
भका. सुनिच्वा (पि ५१७) । मवि. भुंचिदी, 
भोक्छसि, ` भोक्वामि, मोक्छते, भोच्छं (पि 


1 


1 


५३२; कप्पः दे ३, १८१) । कर्म. भुज्वड्‌, 


छजिज्जईइ (दे ४, २४६) । वकृ. भुंजंव, 
जमाण, युलषाण, ञुजाण (आचा; 
कुमाः विपा १, २; सम.३९; क्स्पः-पि 
५०७; वमंवि १२७) । क्व. ुज्जंव 
(सुपा ३७१ । संक. भु जिअ, थु चिओ, 
सु जरण, - यु जिऊणं, `. सुजित्ताः 
य जतु, भोच्चा, भोक्त, भोत्तण(पि 


५९१ सृप्र १,२०५.२ घणःपि; ५न्५;, ` -.. 


संजग--मुद 


- ~ उत्त &;-३; -पि .५०७; हे :र; १५; कुमा; | 
प्राक ३४).1- -देक. संजित्तए, भोत्तः, 

मोत्तए-(पि - ५७०; दे ४; ~२१२;.भचा) 

भंजण (घ्र) (कुमा) ! छ. युज, सुंजि- 

 -यञ्च्‌, सनेयञ्च, भोन्तव्वः मुत्तव्व, भोच्न, 
भोग्य (तदु ३३; घम॑वि ४१, उप॒ १३६ 

टी;श्रा १६; सुपा ४९५; पिडमा ४५; 
सम्मत्त २१६; ण्या २,.१; पम ६४, ६४ 
दे ४, २१२; सुपा ४६५; पठम ६८, २२; 
दे ७, २१; भ्रीष-२१५४ उपयु ७५; सुप 
१६३; भवि) । 

सुंजग वि [भोजकर | भोजन करनेवाला (पिंड 
१२३) । ` । ९४५ 

संजण देखो ंज = यन्‌। , , . 

भुंजण न [मोजन] भोजन (पिड ५२१) । 

भंजणा न्नी. ऊपर देखो, (पव १०१) 1 . 

संजय देखो मु जग (तण) । 

` -सुःजाव स्क [ भोजय्‌ | ? भोजन कराना । 
२ पालन कराना 1 ३ मोग कराना 4 धंजवे 
(महा) 1 कवक. भु जाविज्नंत (उम २, 
५) । संकृ. . अ जाविरूण, भु जावित्ता 
(परि ५८२) । कृ, भु जावेडं (पंचा.१० 
ट्टी) }.. 

सुजावय वि [-मोजक] भोजन करनेवाला 
(स २५१) भ 

मुजाधिअ वि . [मोजित] जिसको भोजन | 
कराया गया हौ बह. (वर्मवि इत; कुप्र | 
१६८} 

स्रु जिअ देखो भुज = रुच्‌ 1 | 
मुजिज देवो सुत्त (मवि) । ` . 

भुजिर वि [भोक्‌] भोजन करनेवाला 
(सुपा १२) । । 
भ्रुड पुल्ल [दे]. सुकर, वराहः गुजराती | 











श्युड' दे ६, १०६) , री, डी, “डिणी ( 
: ६ १०६ टी; भवि) 1 . 
ञुडीर [दे] ऊपर देखो (दे ६, १०६) 1 | 
, मुमलन [द्‌] मय-पावरं (कम्म १, ५२)। 
(श्रप) देखो भूमि (दे ३६५) । 
मुक गरक |. वुद््‌ ] मूंकना, श्वान का 
` वरोलना। भरुकड (गा ६६४ श्र) । 
 , भुक्षणपुं दे] १ शवान, कृत्ता1.२ मद 
म्रादि.का.मनि (दे ६,.११०)) 


` -प्ाइसदमदहण्णंबो ` 


पि.२०६)1:‡ .:. 
मुद्छिर वि वुद्छि] . मूकनेवाला,. (कमा) 1 
सुक्ल कर ` [देः  बुञुक्षा] मख, : धुषा (दे 
६, १०६; णाया १; १--प--3८' महाः 
उम-३७६; श्राराः ९६; -सम्मत्त्‌, ` १५७). 
;लुःवि [ “वत्‌ | भूखा (वम्‌वि ६९) 1 


सुक्खिंअ बिद. चुयुद्वित् | शैवा, शुवातुर 


(पात्र; कुप्र १२६; सुपा ५०१; उप ज्र 
टी; स ५८३; वें २६) 1 न, 

सुगुस्ुग शरक, [ सुगसुगाय्‌ | “रुम शुगः 
श्रावाज करना ! वह. ` भुगुभुगतत ` (पम 
१०५..५६) 1 .. '. 

सुग्ग वि [ुभ्न] १ मोदा हा, वङ्ग, कुटिल 
(खया १,. <-पतर १३३; उवा)! चि 
भग्न, हय हृत्रा (खाया १० ८) 1 ३ दघ, 
लला. हृश्रा; “कि मज्छ जीविएणं एवंविहुपरा- 
` भवरिगि्ुगगाए (उप ७६८ टी). -४ भूना 
` हभ; .चखव्व भुग्युः (क्तप्र ४३२) । . 

भुज (श्रप) देखो भु ज । भुई (चण) । 

लंग देवो ञुञंगर (भवि) । ` ` 

भुजग देखो भुजग = भ्रुजम (घमंवि १२४) 1 

भुज देखो सु ज भुज्जई (षड्‌ ) 1 

भुल्न पु [भूजं | ९१ वृक्ष-विशेषप । २ न्‌. वृल्ल- 
विशेप्‌की चाल (कप्मु; उप्‌ ¶ ` १२७; सुपा 
२५०): "पत्त, “वृत्त न [“पृच्र] वही श्रं 
श्रामः. नाट, .विक्र ३३) 1 | 

युज देखो रुज । 

युल् वि ..[. भूयस्‌ | प्रभूत, श्रनत्य (गोपः 
पि ४१४).1 ._ , 

जय वि [दे. जुञ्न].१ भूना हरा वान्य) 

२५. घाना, भूना हृत्रा यव (परह्‌ २ ५- 
पत्र १४८) । 

सुल्नो श्रक ` [ भूयस्‌ `] फिर, -ूनः (उवा; 
सुपा २७२) 1 . | 

सुण्णपुः [शरण] १ द्री का गभ 1२ वालक 
शिष्‌ (संक्षि १७) 1 

सुत्त वि [मुक्त |. भक्षित (णाया १,. १; 
उवाः प्राप्ु ३८) 1.२ जिसने भोजन किया 
दो बहुः श्रे मारो न भत्ता (सुख १,. १५; 
कुप्र १२).\३ सेवित । ४ भ्नुभूतः; “श्रम्म 


--------------------------------------------------------------*---------------------------------- ------------------------------------------------ ~~~ ------* 


मुद्भि न [वुकि] स्वान्‌ का शब्द (पात्र; | 


ताय मृए.भोगा भत्ता. विसफलोवमा! (उत्त - " 
१६; ११; णाया . १, १} 1.५ न. -भ्रलणं 
भोजनः श्हासभत्तासियाणि .य' (उत्त .१६. . 
: १२).1 £ विप्र-विचेष (ल ६) । “भोगिनि 
। [भोगिन्‌] जिसने भोगो क्रा सेवन किया 
हो वहं (णाया १ १) 

सुत्तवंत . वि - [ भुक्तवत्‌. | जिसने. भोजन 
किया हौ वह्‌ (पि ३६७) | 

सुत्तव्च देखो भु ज । 

मुत्ति घी [युक्ति] १ भोजन (श्रच्छु १७ 
श्रम ८२) २ भोग (सुपा १०८)। ३ 
`्राजीविकाके लिएदिया जाता गवि, क्षेत्र 
भ्रादि भिरासः “उनज्जेणी नाम पुरी दिना 
तस्स य कुमारघु्तीएः (उप २११ दी, कृप्र 
१६६) । वाठ पुः [पाल] गिरास्रदारे 
` (घर्मवि १५४) 1 
भन्त॒ वि ` [भोक्त] भोगनेवाला (श्रा ६ 
संवोधघ ३५) 1 | 

भ॒न्तण पुं [दे] भ्रत्य, नौकर (दे ६, १०६) । 

भुत्थद्ठ पुं [दे | विल्ली को फेका जाता भोजन 
(कपपु) । 

भम देलो भम = भम्‌ । भ्रुमइ (हे ४, १६४; 
सण) । खं. भुमिवि (प्रप) (तण) 

भुम }घी[श्. ] भौ श्रि के ऊपर 

भमगा{ की रोम राजि (भगःउवा; हेर 

मुमया 1 १६७; श्रौपः कुमाः; पात्र; पव 

भु ७३)। ` 

अमि देखो भमिअ = च्रान्त; श्ुमिश्रवपरु 
(कुमा) । 

मुम्मि (श्रप) देखो भूमि (पिग) 1 

भुरंडिआ ब्र [दे] शिवा, न्माली, सिया- 
रिनि (दे, १०९१) । 

भुरुडय. ) वि [दे | उदूनित, धृलि-लिपत; 

भर्कछंडिअ {- धृलिभुर्ंडयपुत्तेहि परिगया चि- 

भर्हुडिअ 4 तए तत्तोः (सुपा २२९; .दे.६, 
०६), भूदभुर (? ड) कुंडियंगो" (कत्र 

- २६३; सूत्र @० द्रण ; गा० २८२) । 


मुद्ध भ्रक [धंश | १.च्युद होना! २ 


गिरना-। ३ भूलनाः; शुत्लंति ते मणा मग्गां 
हा . पमाग्रो दुरतश्नो' ,(घ्रास १६; हि 
१७७) । . ‰- 


= 





६५६ 


भवि [शर्‌] मूला्ुगरा, "कामंवग्रो कि | 
पममेसि भल्लः (श्र १५३ सुपा रयः । 
५१६; कषु) । | 

| 








विवि [श्रह्षिति] त्रट्‌ क्रिया हु | 
(कुमा) । 
भद्धिर वि [ श्च रिन्‌ ] मूतनेवाला, 'मयस॒- 
्रमुल्लिरदुल्ललियमल्लिषुमहल्लविक्वभल्तीर्हि 
(सुपा १२३) । 
भल्लक [दे] देवो भल्लुंकी (पात्र) 
मुच देखो हुव =भू\ शरुवद (पि ८७५) । 
भरुवदि (शौ) (वाद्वा १४७) । मृक्रा. वि 
(मग) । 
भच देखो भृञ = भुज (मवि) 1 
भवदंद देवो जुजदंद (ते ५,७१) । 
भुवण न [भुवन्‌] १ जगत्‌, लोक (बी १; 
सुपा २९१; कुमा २, १५} ! २ जक, प्रणी; 
'्युवएामयदाराललिग्रस्' (कुमा) । ३ 
नराकार ्रासू १००) खोदी ची 
[श्रोमनीः] विव्या-विद्धेप (सुपा १७४) । 
शुरं पुं [गुर्‌] जगत्‌ का युर (युपा ७५)। 
ननाह पुं [नाथ] जमत्‌ का त्राता (उवप 
३५७) ¦ "पाङ पुं [पाल] विक्रम की 
वारहवीं शताब्दी क्रा गोपगिरि का एक 
राजा (गणि १०८६६) । “वंध पु [वन्धु] . 
१ जगत्‌ का वृनधु । २ जिनदेव (उप २११ 
टी) । सोह पु [शश्लोभ] सातवे वलदेव 
के दीज्ञक्र एक चेन मनि (पउम २०, २०५) । 
भलंकार पुः [गलंकार] रावण का एक 
पदु-दुस्तो (पउम ८२, २११) । 
भुबणा च्री [जुवना| विद्या-विश्ेष (पउम ७, 
१४०} । 
मुदका (मा) देखो सुक्खा (प्राक्‌ १०९१) 1 
भुस देखो वुसः तुस्ससी इवा भु्रासी इवा 
` (मग १५) 1 
भुखंडि व्री [ दे. मुश्चण्डि | चब्रविशेप 
(सण) ) । 
भू देवो मुव=मू। भोमि (पि ४७६) 
संक भोत्ता, भोदृण (शौ) (हे ४, २७१) 1 
भूव्री[ चर] मौ प्रा के ऊपर को.रोम- 


-~ ~~ ---- ----~---------~--~--~--~--------"~~---~- ~~ - ------- ----~ 


राजिः “रत्ना भूषन्नाए' (सुपा ५७६; श्रा १४; | 


सुपा २२९ ऊमा) ! 


| भूञ पुं [दे] यन्ववाह, 








पाट्‌अंसदमदण्णवा 


बी [भरू] १ पष, धरतो (कुमाः | 
कुप्र ११६; जीवच्च २७६; सिट १०४४८) । , 
२ पृथ्वीकाय, पाथिव शरोरवाचा जोव (कम्म , 


४, १०; १६४२३६९) । "आरपुं [दय] 
शकर, सृप्र (किरात ९)1 छत पु 
[कान्त] राना, वनस्पति (खा २८) 1 


"गोर पुः [गोट] गोलाकार भूष्टल ` 


(कमु) । च्चंद्‌ धं [चन्द्र] श्यी का 


` चन्दर, भूमि-चनद्र (कष्ू) 1 “चर वि [चर्‌] 


भूमि पर चलने-फिरनेवाला मनुष्य श्रादि 
(उप ६८६ टी) “च्छृत्त पुन [“्टुत्र] 
वन्षति-विशेप (दे १, ६४) । तण देखो 
श्यणय (राज) । श्वण पुं [धन] राजा 
(छ्ार८)। व्यर्‌ पुः [वर्‌] १ राजा, 
नरपति (धमंवि ३} । २ पवत, पहाड (चमंवि 
३; कुर २९४) । “नाद्‌ पु [नाथ] राजा 


(उप ह्ये; घरमंवि १०७) 1 (मह्‌ बु ; 


[मह्‌] श्रहोरा्र का सत्ता्ईृखव। पहृत्तं (खम 
५१) 1 शयणग्र पुन [श्ृणङ़] वनल्ति- 
विशेष (पर्ण १ -पव ३४) । दह्‌ पुं 
[रुद] दरम, पेड (गउड; पुष्क ३६२; 
धर्मवि १३८) । चव पुं [प्प्‌] राजा 


(उ्पजर टीःती ॐ; ध, ६६, काल) । | 


वड्‌ पुं [“पति] रजा (सुपा ३६; पिग) । 


"वाल पं [पाट्‌] १ राजा (गञ्डः 


सुपा ` 


५६०) । २ व्यक्ति-वाचक नाम (मवि)) 
“वित्त पुं [वित्त] राजा (श्रा २८) । च्वौ 
न [“पीट | भूतल, भूमि-वल (बुपा ५६३) 1 


“दर देखो “धर (खण) । 
भू } पुं [ भूयस्‌ ] क्म-वन्व का एक 
भूञ 


पु [कार्‌] वहो अरव (कम्म ५, २२) 1 देवो 

भूञओगार । 

यत््र-वाहूक पुद्प दे 
६, १० ७) { 

भूञअ वि [भूत] १ वृत्त, संजात, वना हूना । 
२ श्रतीत, गुजरा हुप्रा (षड्‌; पिम) । 
पराप्त, लन्व (णाया १, १-- पत्र ७४) 1४ 
समान, सद्त, तुल्य; (तघमूर्एहि' (सश्र २, 
७.७; ठ टी) । ५ वास्तविक, ययार्थं, सत्यः 
मूप्व्येहि चिग्र गुणेहि" (गउड)› “मूयत्यसस्य- 
गंयो' (सम्मत्त १२३६) । ६. विद्यमान; “एवं 


प्रकार (कम्म ५, २२; २३) । शार 


| 
| 


भृञ 


` मु 


यह सर दटव्यो सतो मूप्रो वद्दरयरूप्रोः (वित 


२२५१) ।' ७ उपमा, पन्य ।- प त्राद्र्यं, ` ` 
श्रोवम्मर तद्रत्पे व द्घ् दएव्रि्य . `, 


तदर्थ-भावः 
मूयत्द्य त्ति' (वक १२४1 ६ न, 
रवयवैः “उम्मत्तमनूष्‌! (2 ‰, १) । .१० 
पु. एक दवति (परह्‌ -१, # दक; णाया 
१, १--पएतर ३६) ११ पिव (वाक्रदे 
८, २५) । १२ समुद-विदेप (दवद २५५) 1 
१३ द्वीप-व्रि्ेप (नु १६) । १४ पुन. जन्तु, 
प्राखी; पाणां नुया सवादु सत्ता, 
श्ुयायि वा जवारि वाः ग्राचा १, ६" ५, 
४,०२१.२, १,१.११ पि ३६७); 
"हरियाणि पूम्राणि विततवगाखि' (सूत्र १,४, 
८; उवर्‌ १५६) । १५ एषिवी प्रादि पति 
द्रव्य, महामूत (च १६५) “फरिमन्ने पंच 
नुया (विषे १६८६) । १६ वृक्ष, पेड, 
वनस्पति {श्राचा १, १, ६, २) । 
[न्द्र] भुतनदवो फा इन्द (पि १६०) ) 
धगद्‌ पुं [श्रद्‌] नूत का भ्रव (जीव 
३) । श्गाम पुं [रान] जीव-चमूद्‌ (लम 
२६) 1 शत्य वि [पर्थ] वाथ वास्तविक 
(गड; पडम २८, १४} ! प्दिण्णा देखो 
"दिन्ना (पडि) । द्दिन्न पुं [द्दिन्न] १ एक 
जैन भ्राचायं (एदि) । २ एक चार्डाल-नायङ्‌ 
(महा) । "दन्ना ल्ल [दिन्ना] १ एक श्नन्त- ` 
छतु व्री (अंत) । २ एक जैन चाव्वी, महपि 
स्युलभद्र कौ भगिनी (कप्य) । “मंडल्पवि- 
भत्ति न [-मण्डटश्रविभक्ति] नाद्व-विषिः 
का एक मेद (राज) ¦ “टिवि स्तौ [लिपि 
लिपि-विदेप (चम ३५) 1 विसा ली 
[भतंसा] १ एक इद्राएी (नौव. ३) \. 
२ एक रानयानी (दोव) ।! श्वा 
"वादिय पुं [ वादिन्‌, वादि] १ एकः 
देव-नाति (इकः ` परह्‌ १, ४ श्रौप) ! २ 
वि. भूत-ग्रद्‌ का उपचार करनेवाला, मन््- 
तन्तरादि का जानकार (सुख १, १४)। “वाय 
पुं [वाद्‌] १ यवार्यवाद । २ ईषद 
वारह्वां चन ज्रंग-ग्रन्व (जा १०--पत्र 
४९१) । वलन, "वेल्ना टी [विया] 
भ्रायुवंद का एक भद, मूतनिग्रह्‌-विद्या (विपा 
१ ५--पतर ७५ ठी) । ¶णंद्‌ पुं [नन्द्‌] 


१ नागङ्रुमार देवों का दक्षिणदिथाकाष्द्ध 


+ 'वाइय,. . 


क पाट्जसदमृदप्णवो । 4 । ६4७ 


„.-~---------- ---------~~-------------- ~"-=~----- 


(इकः उअ: २, ३. ८४)! २. राजा | भूणदेवो भुण्ण (उंज्नि १७ सम्मत्त ६) | भूमीस प्‌. [मूमीश] रजा (घ्रा १२}: 
भूमीसर ए [भूमीर्‌] राजा (घुपा-५९७) ! 
भूयिह्ू देवौ भूडढं (हयस्य १२३) । | 
भूरिति [भूरि] १ प्रर, भ्रव्यन्त, प्रभूतः 

(गड; कुमाः सुर १, २४; २, ११४) 

१)। २ न. स्वर्णः सोना। ३ वन, दौलत (साधं 
{ 
| 


ठणिक क पद्ु-दत्ती (भन १५, १} 1 भज देवो. मुल = मूज {व्रह़्-२६) 1 
। 
| 
भूमि न्न [भूमि] १.श्रविवी, वरती ` (पठम | ८४) 1 “ससव पु [ श्रवस्‌ ] एक चन्द्र 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 


[गेदप्पद्‌ पु [गनन्दूममभ] भूततानन्द इन्र 
क्रा एक उच्पात-पर्वंव (सज) । (वाय देखो 
` वाय (विसि ५५६; पव €र टी) 1 
भूञण्ण पुं [दे] जतत ददं बल-ूमि मे क्या 
जाता यन्न { १०७) । त 
भूञजा की (सूता £ एक नैन -साव्वी 
पि स्युचम्प्र की एक मयिनी (कष्य; पडि) । 
ˆ २ इन्दरासी की एक राजवानी (जोति ३} 1 
भद {मृति १ संपत्ति, चन, .दौलत्तः 
ता परदतं मतुं विदवित्ता मुरिभदषन्नारं 


भूपदेखो भू-व (कव १} । 
भूमञा देो भूमवा (प्रो । 
भूम्या घी [द्‌] स्यगनः अ्रच्यादन (वव 


श्रीय राजा, भूरिश्रवा, (नाट-वेणी ३७) 1 
भूस उक [_ भूषय. | १ सजावट करना । 
२ शोमाग, मरतं करना । नूतेमि (क्गमा)। 
वङृ. भूसयेत (समा) । छ. भस (रंभा) । 
भूस न [सूपण] १ ब्रलंद्लर, गहना (पाच्र; 


६९२, ४२. गड) । २.तेव (कुमा). ३ 
स्थल, जमीन, जगह, स्मान (पाग; उवाः 
कुमा) । ४ काल, तमय (कष्य) । ५ मान, 
म॑ज्लिा, तताः, खत्तमूमियं : पस्ावमवरै 
(महा)  , “कव षुं [म्प] भू-कम्य (प्म 


(सुर १, २२द; सुपा १४८) । २ न्म, | -४ | 
यल; -नारमसावमुन्मवभूदमनयं्विलि- | ६६. ४९).। "गि, "वरन [गद] नीचे ( कुमा) । २ त्रजाव । ३ चोभा-करण (परह्‌ 
-रीक (गा -८०=; च € गदड) 1, ३ महा- | शा धरः वरा, तडत्ाना (ता १९५ 1 | २, ४; सरण) । ~ 

देवकर की म शूदृषिवं हस््रीरं | - वर्य .वि [. गोचरिक] स्वलचर, मनुष्य | भूला त्री [भूपा] उपर देघो (दे ३, लः 
वः (सूपाः १५४८ ३६३) 1 ४ वृद्धि "(सूघ घ्रादि (प्डम ५९,.५२) । बरी. रो (षञ्म | इमा) । 


भृत्तिञं वि [मूपिव | मरिडत, चंत (गा 
१२०; कुमाः काल) 
भृहरी बो [दि] त्िलक-विश्तेप (सिरि 


७०,१२} ! च्छत्त न [च्छत्र] वनस्सतिः 
विषठेप (दे) । (त न [ततल] धरा, 
सूतल (सुर २, १०५)! शदेव पुं [देव] 


१, &› £) ¦ -५ जीव-रस्ना (उत्त १२, ३३) 1 
कन्य पुन. [मेन्द] चरीर्रादिकौ ररा 
, करे लिरु-किया नाहा मस्मलेपन-चूत्रवंवतादि 











(षव ७ ठे वृह १)\ -पण्ण, "पन्न वि | क । ५ । 0 ८ स्ेद] | १ ०२२)1. 
. [श्रज्न] . १ जीव-स्ला कौ वृद्धिवाल्ला (उत्त | वनस्पतय (जा ९/1 फाडा ब्र | ~ ध 

ह ३३) । २ ज्ञान कौ वृद्धिवाला, अनन्व- | [स्फोटी] एक प्रकार का जटरोला जन्तुः 0. [ मोस ] श्रानन््रण-सुचक श्रव्यम 
-क्नी (सूत्र १,.६, ६} ! देल शभू । .. | .कच्चए कएमारो दरो युज्छम्मि भूमि _ ४॥ 
शन प [मृतेन्दर] मले नलः इन्द्र (पि मोडोए्‌ः (तुषा ६२०) । शमर पुं [भग] | भज पन [भद्‌] १ प्रकार, प्पुटचिमेग्राइ 
1 ह ४ मूमि.प्देल (महा) । ` र्द पुन [ष्द्द्‌] | च्वाई' (जो ४५) 1 २ विद्धेपः पार्थक्य 


(4 ९०) ॥ 
भृद्र वि- [भुचिष्ठ] भ्रति. परभूत, ' अत्यन्त 
(विते २०३६; वि २५९१) 1 । 
भूरर चो [मृते] चतुदश .विवि (प्रा) । 
भू" देखो भूद (पव २--? १९२) 1 -ऋम्मिय 
वि [कर्मिक] सूतिं कखेवाला (रौप) । | भूमिय. दी [-ूमिन्छ] १ दल, - ममित, 
भृञ त्र [ भूयस्‌ | १ फिर ते, पुनः (पम | ` माल (महा) ! २ नाटक में पात्र का वेशनान्तर+ 
` ६८, २८;.रपच २, १८) 1 २ वार्टवार,-फिरि दण (क्षय)! 
फिर -भूग्रो य अहिलं (उप ६५१) । | भूमिद ष्‌ [भूमीन्द्र] रना, नति (सम्मत्त 
` शगार पुं [र्‌] करमवन्व का एक धरक्यर | २१७.) 
| जनिय [२ गमरणय स|  ,. अन [म 
५ वृक्ष, वाड्‌ का पेड (दे ६; १०७) 1 4 ८ 
भूद्‌ पु [भूवो] सपद्र-विदैप (सुज १ ६) 1 २ ५: < ६ विच्देदः फ विदारण ओरौप 
भूञओोववाद्य वि भूमा देखो भूमि. (चे १२. °न; कूः. विड | ब्रदु)। ण्कर त्रि [कर्‌] विच्छेद-कर्वा 
न 7 ट्य त भूतापृत्राविनच क| जवि | 2८८; पमं ६४ ०) ॥ तुंड यकन्‌ (गरोप) | याव पुं ॥ वात] मंडल के वीच 
को दिषा,कटनेवुला , खम ३७; भ्रौप) । {1 तुडगक्रट | एक. विदयावरनमर इक) 1 | भे ममन (तुज्ज १, १) )1 श्समावन्नति 


भूंदड (ज्र) ह मूमिं (ह ५ ३६४दरि) | सुयंग ¶ृ, [जङ्ग] राजा (मोहः तम): ¦ | समापर्च] तेदपप्(मग्‌) 1 .. 
। १ ८. 


(ठा २, १ गडः फष्यू) । ३ एक राज 
नीति, कट; दासमाएोवयारेहि साममेभ्राद्एहि ` 
,य' (प्रास ९७), शतामदंउमेयवप्पयाणएीद- 
सुणरत्तणखयविदिन्तरु (साया १, १-प्रच 
११) 1 ४ घाच, प्राघात; चद्रुति वम्मट्‌- 
विद्एणसरप्यसारा ताणं पग्राई लु चिघ्न 
चित्तमे्रो' (कपपू) 1 ५ मडल का श्रवान्व- 
राल, वोच का भागः 
भडिवत्तीश्रो उदएु तह अल्यमटेषु य 1 

भेयवा(? घाश्नो कएणकला । 
मुहुत्ताख गतीति य ॥ . 


` मूमिर्षठोड, वनन्पति-वरिशेष ` (मा २०; प्रव 

, ४) 1. चदुप, [पति] राना (उप पु 
शनम) । वाट पू [ट] राजा (ग्ड 

~ "सुज पुं [दुत] मंगलप्रद (मृच्छ १४६) । 
दर देवो घर (महा) । देखो भमी । 





[व 


| 
| 
| 
| 
| 





६ 





६४८ 


सेअग वि [सेदक्‌] ञेद-कारक (्रौपः भग) । 


मेअण न [भेदन] १ विदारण, विच्छेदनः 
कु तस्स सत्तपायालमेयणे नरुख साम्यं 
(चेदय ७४६; प्रात्र १४०) । २ भेद, पट 
करना (पव १०६) । 
मित्तमेयणकारिच्यग्नो' (तंदु ४६) 1 

स्ैअय देखो मेअग (मम) । 

सभव्व देखो भिदं । 

सेअवच्च देवो भी = म । 


मेद वि [- भेदुघन्‌ `] मेद वाला, 'सम्मत्त- ` 


नाखचग्णा पतेयं श्रदु्रटुमेद्खला 
२२; पंच ४, १) । 
भेर देखो भिखर (आचा; ठा २, ३) । 
मंडी त्री [भिण्डा, ण्डी] युत्म-विन्धेप, एक 
जाति की वनस्पति (परह्‌ १--पत्र ३२) । 
भभख देखो भट (ज ६, ३७) । 
अंभखिदि (शौ) देखो िभदिअ (पि २०६)1 
क देखो भग (दे १, २४७) 1 
भेच्छस पुं [दे] रालषस-सिपुः राक्ष का 
प्रतिपन्न (कूप्र ११२) । 
भेग पुं [मेक] मेंढक (दे ४, ६, वर्म॑सं ५५७) । 
सेच्छु" देो सिद 1 
भञ्ज देखो भिल्न (विपा ?,१ टी पतवर 
` १२) 1 
भेज 
मेद्य 
भेज 
भेड वि [दे. भैर] मीर, 
, २५९; दे ६, १०७; कुमा २, ६२) ।, 
भेडॐ देवो मेटय (मृच्छ १८०} । 
भेन्तु वि [सेतत ] मेदन-कं्त (श्राचा) 1 ` 
सेत्तआग 
भत्त॒ 
मेनत्तृण 
खो भिद्‌ ! चं. मेदिअ (मृच्च १४३) । 
भद्‌ देखो भअ (मम) । 
सेद देखो भेअय (वेणौ ११२) 1 
मेदणया देवो मेअण (उप- ¶ ३२९) 1 
मेदि देखो मेद्‌ = भिद 1 
भेदि वि [{मेदिवः] सिन्न क्या हरा 
(मम) ॥ ` 


वि मोड, 
| ६ स 1 


देखो यिद 1 


नेरंड प (मेरण्डः.दे-विषेव (राज) । 


३ विनाशः करुलखयण- ¦ 


` भरि } घी [मरि शरो] वाद्र-वियेप, वका | 
` भरो ‡ (कपः पिगः; ग्रोपः सए) | | 
। 


(संवोव ¦ . ह 
¦ भसुंड पुं [द्‌] १ चित्रक, चीता, श्वापद 


| सेरु सक्त [भटय्‌ ] मिश्रा करना, मिना । 


पाडूयसदमहण्णवो 


` भैञग--मोअल ` 
भैरव न [भैरव] १ मय, डर (कप्प) 1२ ! मेसणा घ्री [मीपग्रा] उपर देखो (परह २, 
पु, राक्तत्त श्रादि भयंकर प्रारी (सूत्र १,२, | श-पत्र १००) । ` 
२,१८ १६) ३ देवलो मदुरव (पम ' सेसयंत दे मेस । 
६, १८३; चेदय १००; ग्रौपु; महा; पि 
गणेद्‌ पुं [नन्द्‌] एक योगी 
(कमपु) । 











९१)। भसत देवो भस । नैावदई (धात्वा १८८} 1 

कानाम 

+. | सेसाविय } वि [भीपित]- उराया हुग्रा 
सिअ {पउम ८६, ५३; से ७; ९ 

तुर २, ११०; श्रावक ९३ टी) ¦ 

मो देवो मुज । संकृ. भोऊण, भोत्तण 

(वाव्वा १४८; संक्ञि ३७) । दक. भोउ 

(घात्वा १४८; संनि ३७) । क. ओन्तव्व 

(खंदि ३७), भोअव्व (वाच्वा १४८) 1 

भोश्र [भोस्‌ | भ्रामन््रख-्रोतक. घरव्यय 

, परकृ.७&; उवाः प्रौप; जी. ५०} । , ` 

भोः स [मवत्‌ ] तुम, प्राप । न्नी, मोई (उत्त. 

१४, ३३; स ११६) 1 

मोअ सक [भोजय. ] ्षिलाना, भोजन 

कराना । भोय, मोयए (सन्मत्त १२५; सुप्र 


भेरुड पुं [>ेरुण्ड] भादंड पक्षी, दो मुँह 
प्रौर एक शरीरवाला पक्षि-विद्ेप (दे ६, 
५०) । | 
पु-वि्ेप (दे ६, १०८) 1 २ नििप सरः 
सविसो ठम्मइ सप्पो मेदंडो तत्य मुचद 
(प्रास्र १६) । 


9 


भस्ता पुं [भेरताल] वृल्ञ-विेष (राज) । | 


गुनरातौ में भेय्ववरु" । सृ. भेठदत्ता (पि 


उरपोक (दे ६९, | 


कातर दे १, 


२०६} । 


मेख पुं [दे. भेक] वेदा, उद्व, नोका 


(दे ६, ११०} । 


भेटविय वि [भेदति]. मिधित, युन्छः शो 


॥ 

1 

१ 

1 

| 

1 

) 

। 

। 

| 

भयभेलवियदिद्री जलं ति मत्तमासोः (वु) 1 

| मेटीब्री [दे] १ ब्राज्ञा, हुकुम! २ वेड 

। नौका । ३ चेटी, दात्री (दे ६, ११०} । 

| मेस सक [मेषय_ ] उराना । मेख, भेसेड 

| (वाल्ला १४८; प्रा ६४) ! कम॑. मे्धिज्जए 

(मवि ३) 1 वकृ. .भसंत, सेसयंत (पडम 
५३, ८&; श्रा १२) । कवक. ससित 
(उम ८६, ५४) । षृ. भेसेऊण (कालः 
पि ५८६) । देर. मेसेडं (कपर १११) 1 

{ भेसग पुं [भीष्मक] .उक्िमिणी का पिता 

कोटिन्य-नगर का एक राजा (णाया १, 

| १६; (उप ६४८-टो) । 

| भेसज न [मपल] ग्रौपव (पडम १४, ५४ 
| ५६} । ` 

। भेसल्न.न [सैपञ्य] ओओौपव, दवाईं (उवा 
| भ्रोपः रमा) 1 ` `` ` 

भेसण' देवो भीसण (मग "७, ६ पत्र 
३०७) 1 ^ 

मेखणं न [मोप] ` उरोना, वित्रा्न (भो 
१ 


४ 








~ ~ 


, ६, २६) । चं. भोडत्त [ (उत्त ६, ३८) । 
भोथ पुं [दे मोग] माड, फिराया (दे ६, 
` १०८} । - र 
मोअ देवो भोग (सख दभः पाद्म, सुपा 

४०४; रमा ३२) ) 
भोऽ पु [मोल] उज्जयिनी नगरी का एक 
सप्रसिद्ध राजा (रना) । “एय पुं [राज] 

वहो श्रय (सम्मत्त ७५) 1 
भोअ वि [भौत] मस्म चे ` उपलित्तः (वमस 

४१) 1 
भोअग वि [भोल] १ खानेवाला (पिंड 

१७) । २ पालन-कतां (बृह १) । 
भोअडा व्री. [दे] कच्छ. लंगोटः “लेव ` 
भोवडदीयं' (निच्रु १) 1 । 
भअण न [भोजन] १ सरक्षण, चाना । २ 

` भत रादि वाच वन्तु (ब्राचा; ठा .६; उवाः 
 ्रासू १८०; स्वप्न ६२; खण). } ३ लगातार 
: सवरह्‌ दिनों का उपवास : (संवोव.५८) 1.४ 
उपभोगः; "विल्वख्वाईं कामभोगाईं समारंमंति 
भोयणाएः (सूग्र २, १, १७) । “सक पुं 
..{ दृक्ष | भोजन देनेवाली एक ` कल्यवृक्ष-जाति 
` (पडम १०२, ११६)! - ` ` 


मोमल (अग) प (द, मोल वलय `. `` 


( पिग) । . = 


॥ मोड ' वि [भोजिन्‌]. भोजन ` करनेवाला 


मोड भोल 


चाः पिंड १२० उव) 1 
मोई देलौ भोमि (युपा ४०४ संवो ५०; 
पिगः रभा) । 
मोड पुं [दे. मिन्‌, क| १ ग्रामा- 
भो ; भ्यक्ष, प्रमक्त मुखिया, गिक 
नायक (वव ७; दे ६१. १०८; उत्त १५, & 
वृह १; श्रोधमा ४२; पिड ४३६; सुल १, 
३, पव २६० मवि; सुपा १६५; गा ५५६) । 
२ महेश (पड ) 

अ वि [भोगिक] १ भोगःयुक्त, मोगासक्त 
विलासी (उत्त १५, €; मा ५५६) 1२ 
भ्रोग-वंश मे उत्पन्न (उत्त १५, ६) 1 

भोडइध वि [भोजितः] जिसको भोजन कराया 
गया टो वह्‌ (सुर १, २१४) 1 

भोद्णी ली [दे. भोगिनी] ग्रामाव्यक्ञ कौ 

पतनी (षिड ४३६; गा ६०३; ७३७; ७७६; 
निच १०) । | । 

भडूया ) बनी [भोग्या] १ मार्या, पली, 

अओ | ठी (दृह १; पिंड ३६८) २ 
वेश्या (वब ७} 1: 

मोई देखो भो” = मवत्‌ । 

भंड देलो मुड (गा ४८०२) 
भोक्खव्खोभुज। 

भोग पुन [भोग] ९ स्पे, रख श्रादि विषय, . 
उपभोग्य पदाथः स्वी भेते भोगा भ्रल्वी 
(मग ७, ७-पत्र. ३१९), मोगमोगाडं 
भरु जमाखे विहरहु' (विषा .१,२) । २ विषय- 
सेवा (भग. ९, ३३; श्रोप); शयु्ंता वदुविहाइं 


मोगाई' (संया २७) । ३ मदन-न्यापार, काम- |. 


चा; "कामभोगे यं खलु मए श्रमाहट्‌ द्‌ (सूर 
२, १, १२) । ४ विपयेच्छा, विपुयामिलाप 
(आचा) । ५ विपय-युखः “चदत्तु- मोगादं 
` श्रसाचयाई' ` (उत्त १३, -२०); "तुच्छा य 
. काममोगा' (प्रात्र €९); ` अ्रहिमोगे विय मोग 
निहणंव धणं मलंव कमलंपि मन्न॑ता' (मूपा 


` ` ८३) 1६ भोजन, अ्रहार (पंचा ४, ५; । 
। “ २ मोटान का रटेनेवाला (पिग)। ` 


ˆ उप २०७} । ७ गरर-स्यानोय ` जाति-विद्ेषः 
एकं क्षत्रिय-कुल (कप्प; सम्‌. -१५१.ठा३ 
?-- पतर ११३; ११८) ।-८ -श्रमध्य प्रादि 
गुरूल्यानोय लोकः गुद-वं मे उत्पतते (ओरौप) । 





पाड्जसहमहण्णवो 


£ शरीर, देहः (तदु २०) ` १० स्पंकी 
फणा (मुपा) । ११ सर्प.का चरौर्‌ दे ६, 
८६) । "करा देवो भोगं करा (इक) । छु 
- न [छख |. पुज्य-स्यानोय -कुल-विशेष (पि 
६६७) । ध्पुर न. [पुर्‌] नगरविशेष 
(रावम) + 'पुरिखं पुं [पुरपः] भोग-तत्पर 
पुरुष (ढा ३, १-पतव ११३; १९४) } 
भायि वि [भागिन्‌] मोग-शाली 
(पम ५६ ८न) । भ्भूम वि [भूम] 
भोग-मूमि म उत्पन्न (पडम ६०२, १६६) 1 
“भूमि ली [| मूमि] देवकर श्रादि प्रक्म- 
मूमि (इक) । “भाग पंन [भोग] भोगार्ह 
शब्दादि-विपय, मनोज्ञ शब्दादि (मग ७, ७; 
विपा.?९, ६) ! 'वालिपर ल्ली [मादिनी] 
श्रवोचोकं मे . रहनैवाली. एक द्करमारो 





- देवी (लषः इक). ।. "पय पुं [एन] 


भोग-कूल का राजा (दसं २, ८) 1 वद्या 
खी [-वतिक्रा] निपि-विचेप (वर्ण १-- 


, पत्र ६२); “मोगत्रयता (?इया)' (तम ३५) 1 


"वई घी [वती ] १ ्रघोलोक में रह्नेवाली 
एक दिक्छरुमारी देवी (ला ८; इक) २ प्ल 
की दूसरी, सातवीं श्रौर्‌ वारहवीं रात्रि-तियि 
(सुज १०, १५) । विस पुं [विप | सपं 
की एक जाति (रणः १- पत्र ५०) 1 
मोगंकरा ली [ भोर्गकरस] ्रघोलोक भे रहने- 


` वाली एक दिक्करुमादे देवी (ज ८) 1 . 


मोगा बी [भोगा] देवी-विशेप (इक) । 
भोगि पुं [मोगिन्‌] १ सपं, संपि (सुपा 
३९६; कूपर २६८} । २ पुन, शरोर, देह 
(भग २, ७, ७) 1 ३ वि.- भोग-युक्तः 
भोगासक्त, विलासी (पपा ३९६; कुप्र 
२६०) । , । ५ 

भोग्ग 
भात 1. : 
भोच्छ" -[-देली सुज ।. 

भोज. , 

मोटर पुं [मोटान्त] १ देशविशेष, नैपाल 
के समोपःका एक भारतीय ` देश, भोटान । 


भोण देखो भोअण (षड्‌ ) 


भोत्त दैवो मुत्त (षड्‌; सुखं २,:&‡ सुण 


४६५) । 


| 


` ६6 - 


1 देवो भुज । ., 





अत्त 
भोत्तव्व 

भोत्तादेलो भू =श्रुव भरु 

भोत्त्‌ वि [भोकर] भोगनेवाला ( वित 
१५६६; दे २, ४८) । 


क्णो { देखो भरुज । 

मोत्तृण देलौ सुत्तूण (दे ६, १०६) 
भोदूण देवो भू = भ्रुव = भर । 

भोम वि [भोम] १ भूमि-सम्बन्धी (सूत्र १ 
६, १२) } २ भूमिम उन्न (रोष रयः 
जी)। ३ भूमिका विकार (खजा ८ 
४ पुं. मंगल-ग्रह्‌ (पाग्र)। ५ पुं. नगरकार 
विशिष्ट स्यान। ६ नगर (सम्म १५ ७८) 1 
७ निमित्त-लाल्ल-विशेप, मूमि-कम्पादि से 
शमाश्रुम फल वतलनेवाल 1 शच्च (खम 
४९) । ८ ्रहोराच का सत्ताईततवां मुहूर्त; 
ग्रखवं च भोग (? म})रिषहे (सुन्ज १९; 

३) 1 ¶िय न [शदधीक] भूमि-सम्बन्वौ 

मृषावाद (परह १, २) । ` 

भोभरिज देवो भोमेञन (सम २; उत्त २३ 
२०३) 1 

भोमिर देलो भमिरः लम्मई साइ्ग्रंते 
सं पारे सुमोमिरे जीवो (संबोव ३२) । 

भोम } वि [भौमेय] १ भूमि का विकार, 

भोमेयग | पाथिव (सम १००; सुपा ४) । 
२ पु. एक देव-जाति, भवनपति नामक - देव- 
जात्ति (सम २)। 

भोरुड धु" [दे] भारंड पक्षी (दै ६, १०८) । 

भ सक [दे] ठगना (सुपा ५२२) । 

भढ वि [दे] भद्रः सरल चित्तवाला; गुनरातौ 
मे भो“ 1 घ्नी. छा, लिया (महानि ६ 
सुपा ५१४) । 

भोखा पुं [मोखक्र] यज्ञ-पि्ेप, “भोलगनामा 
जक्खो श्रमिवंदछियसिद्धिदा भ्रत्य (घमंसं 


“ १४१) । 


भोख्व सक [दे] ठगना, गुजराती भे 
“मोव्ववुं' । संछृ, भोटविडं (सुपा २६४) । 

भोलवण न [द्‌] वृन्चन,  प्रतापण (सम्मत्त 
९९11. 


भोदटविय ) वि [दे] वन्विति, ठ्गा हुत्रा 
भोलिअ | (कुप्र ४३५५ सुपा -५२२).45 
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भोद्ध्य न [दे] पयेव्‌-विदेष, प्रवन्ध-रवृततं ¦ भोवा (खरप) देवो भूवा (मवि) । 


पावेव (दे ६ १०८) 1 


॥ इग्र चिरिपाडमस्दमद्‌ 


स पुं [स] ्रष्ठ-त्यानीय व्यन्नन-वणं विशेष 
(प्राप) । 


सत्र [मा] मत, नटी (हे, ४१८ कुमाः, 


पि इः १९१८ भति) 1 
मओ बी [मृगया] चिकार (ज्रमि ५५) । 


मद्‌ चो [मृति] मौत, मरण (सुर २, १४३)। 

मड दी [मति] १ वृद्धिः मेवा, मनीपा; 
भटा मईं मणीचा' (पाञ्ः चुर २, ६५; 
दुमा; प्राच ७१) । २ ज्ञानविशेष, इन्दि 
श्रौर मत से उन्न टहोनेवाला ज्ञान (ठा 
४; यं; क्स्म ३ १८; ४ १६ १५४; 
विसे ३७) । अण न [अज्ञान्‌ | विपयैत 
मति-्तान, मिव्यादथ्चंन-युक्त मति-त्तान (मग 
वितते ११४८; कम्म ४ ४१) । "नाण, 
"ण्णाण, श्ना न [ज्ञान] चान-विशेव 
(वितते १०७; ११८ ११७; कम्म १,.४)। 
शनाणावरण न [शन्ञानावरण| मति-ज्ञान 
चा श्राव क्म (विते १०४) । 
ति [ज्ञानिन्‌] वि-ज्ानवाला (मग) । 
"पत्तिया ची [पाचिका] एकत चन मुनि- 
-शावा. (कप्य) 1 “वमन्त पुं [“श्र.ल] वृद्धि- 
विना (भम; सुपा २३४) 1, “म, , शरत) 
वंत वि [ “मत्‌ | वुद्धिमान्‌ (मोच ६३० 
श्राचः मवि}).1. ` 

मः देखो ममी. (क्प्र ४५८).। ` 

` मद्रअ वि [मन्त] मद-नुक्त, - उन्मत्त (ले ७, 
९६्५गा ४६८; ००६; ७९१) - 


मदअ देवो मा = मा+ 


गनाणि | 


1 (रप) देवो भूच, (पग) 


तीसदमो तर॑गो समत्तो ॥ 


४ 


सदअ वि [दे. सत्तिक्र | १ सल्सित, तिरच्छरत 
` दि ११५४) २ न.वोये हए वोजोँके 


अच्छादन के कामर्मे लगती एक काष्ु-मय 
` वल्तु, खेती का एकं श्रौजनारः; नंगले मद्यं 
` ` चिवाः (दसत ७, २८; परह .१, १--पत्र ८) | 


श्रदसुदरेदि' (उव), जिणपडिमं गोसीतचंदः 
एमदये' (महा). । 


मइ न्नी [ सृगया] शिकार (चिरि १११५)। 





वरिश्ेप (ते ४» ७; १३, ८३) । 


सईद पुं [खगेन्द्र] १ सिह, 
३०; सुर १६, २४२; गच्ड) 1 २ छन्दका 
एक .नेद (परग) 1 

मडइज्न देखो मडंअ = मदीव ( पड्‌ ) 1 ` 

सइत्तो ग्र [ मत्‌ ] ममते (धघ्र) 

मदमोदणी करी [दे. मतिमोदनी] सुरा 
मदिरा दाङ (दे ६, ११३ पड } 1 


पंचानन (प्राक 


मद्या बरी [सदिरा] उपर देवो (पाग्र; 
२ ११; गा २७०; दे ६, ११३) । 


मदरेव न [मेरेय | उपर दैवो (पात्र) । ` 
इल वि [मिन | मेला, मल-युक्त, श्रच्वच्छं 





। 


(है २.३ .पाय्मः. नादः प्रातु २५; 
मवि)। ` 


सइ. पुं [दृ]. कलकल, कोलाहल (दे 
१४२) । ` । 


। मद्र वि [मय] व्याकर-प्रसिद्ध एक 
; तदधित-प्रत्यय, निवृत्त, वना हतर; "वम्ममदइएहि 





भद्धय--मरइदर्‌ 





श्रत्रिं (रप) देवो भति =्ान्वि (३ 
३६०) 1 । ५ 


दमदण्णवम्मि अन्रारादसदंकलणो 


इछ वि [दे..मटिन] गत-तेजस्क, तेज- 
रदित, फोका (दे ६, १४२; से ३, ४७) 1 
मइ सक [ मदिनय्‌ | मैला करना, मलिन 
वनाना । मइलई, मदलेद, मद्रलित्ति, मदर्लेत्ति 
(भविः उव; पि ५५६) 1 कमे. मदलिञ्जड्‌ 
(मवि; पि ५५६९) । वलन. मइूलंत (ठम २, 
१००) ¦ कृ, मइखियव्व (स ३९६) । 
मइ प्रक [- द. मछिनाय्‌ ] तेज-रहित 
होना, फोका लगना । वछृ, मइलंतत (ते ३, 
४७; १५, २७) । । । 


मदद पं [मेन्द] राम का एक सैनिक, वानर | मइट्णन [मछिनिना | मलिन करना (यउड) । 


मडइट्णा ही [मदिनना] १ ऊषर ` देषो 
रोध ७८) । २ मालिन्यं, मलिनता! ३ 
कलक; लहर कुलं मइलणे. वेणः. (सुर ६, 
१२०) “इमाए मद्रलणाएु शनध्रुगम्मि नयल्तना- 
रान्न नग्गोाहपायवे ` उव्ववछेए॒ अत्ताणयं 
- परिच्चइडं ववसिग्रो चक्देवो" (स ६४) 1 


मडट्पुत्ती ल्री [दे | पष्पवती, रजस्वला घी 


(षड्‌) । 


मइदअ वि [मलिनित | मलिन क्वि हुमा 
(श्रावक ६५; पि ५५६; भवि) । 


महति [गत] मरा हुमा । घ्री. शिया, 
एवं खलु सामी ! पउमावती देवी मइल्लिवं 
दारियं पयाया \ तषएु एं कणगरहे राया तीते 
मइल्लियाए्‌ दारियाए्‌ नीहरणं करेति, वहछि 
लोडयादं मयक्रिचाई' (णाया १, १४ पज 
१८६) 1 

इदर 9 [दे] ग्राम-रवान, गोव का मुखिया 
2.६.१२१) 1.देलो . मयर ¦ 


मट-म॑खणर 





घ्री [दे] मदिरा, दारू (दे ६, ११३) । 
"मई ची [मृगी] हरिणी, रिण की.मादा, 
हिरनी (गां २०७; से द ८०; दे ३, ४६; 
कुप्र१०)1 “` ` 
महः देवो मइ = मति 1 म, व विं [ “मत्‌ | 
वद्धिवाला (पि ७३; ३९६; उप १४२ टी) । 


महभ वि [ मदीय ] मेरा, श्रपना (पड; 

` कुमा; स ४७७; मह । 

मउ पुं [दे] पव॑त, पहाड़ (दे ६, ११३) 

मउ ? व्रि [्मृदु, क] कोमल, सुकुमार 
मड { (हे १, १२७; षड्‌ ; सम ४१; सुर 

~ ३, ३७; कुमा) । घी. "उद (्राछ २८ 
गंडड) । ` 

मउ वि [द्‌] दीन, गरव (दे ६, ११४) । 

 मड्डूज वि [मृदटुकिति] जौ कोमल वना 
दो (गउड 

मउद्‌ दैवो मड = मृदु । 

-मञंद्‌ पुं [यङ्कन्द] १ विष्णु, ध्रृष्छ 
(राय) 1 ` २ वाद्यःविद्धेपः दुंदुहिमउदमदहूल- 
तिलिमापमटेण तूरसदेणः' घुर ३, ६८)» 
'महामडंदसंलणसंटिषएटः (मग) 1 

उक्त देखो माडक्छ = मृदु ( पड.) 1 
मउड पुन {सुङट] श्विरो-मूपण, किरीट 
सिर्पेच (पव इत; हे १, १०७; प्राग्रः 
कुमाः पाच्रःश्रौप)। ` 

म [दे] धम्मिल्ल, ' कवरी, सुट 
मञ्डि। चुडा (पश्र; दे ६, ११७) । 
मण देखो मोग (दे १, १६२; चंड) । 
मउर पुन [उद्धर] १ वालम्य, परूल की 
कली, वौर (क्रमा) । २ दपण, भराईना, 
शीश 1 ३ चलाल-दएड 1. ८ वकुल का पेड़ । 
५ मस्लिकावक्ष ¦ ६ कोलीःवृक्ष । ७ ग्र॑यि- 
. पणं-वृक्ल, चोरक (हे १, १०७; प्रा .७).1 
मउर | पुं{ दे] वल्ञ-विष्ेष, श्रपामागं, 
मडरद्‌ ! श्रोगा, लटजीरा, .. चिरचिरा . दे & 
` ११८} । 
मउर देखो मख्ड = मकुट भि ४, ५१) 1 
मडल पुन {सुकछः] थोडी विकसित कली 
कलिका, वौर (रंभा २६) 1.२ देह श्रयीर । 
३ श्राव्माः. भउनं, मउनो' (ह. १,.१०७; 
` अप्र) 1 


--~-~-~--~-~-------------*------------------------- ~~ 


.मउछ-प्रक [ सुङकटय्‌ | `. सवुःचना, संकुचित |. 


| मरउलणं लोत्रणसं' (द २, १८४; विति 
| 
। 
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होना; ममउलेति णग्रणाद' (मा ५) । वक. 
मउरंत, मदिति (से .११, ६रपि ४६१)। 
मउटण न [मुकुखन | संकोचः; ˆ जं , चेश्र 


११०९६; गउड) । 

मरखअ-श्रक [-.मुञ्ंखय्‌ | १ सकूुचना । २ 
सक. संक्रुचितः, करना । वकर, मउखार्जत 
(नाट- मालती ५४; पि १२३} । 

मउछ्यह्य वि [सुकुटित] सकुचाया हृप्रा 

. संकोचित (वजा १२६) 1 

मउटाष देखो मरउखाअ 1 कर्म॑. मउलाविजंत्ति 
(पि १२३) 1 वक, मउटबेत (पठम १५ 
८३) 1 

मउखवञअ वि [ मकुखयक] संकुचित कखे- 
बालाः. दुरिसविसेसो त्रियत्तावश्रो य मउलावग्नो 
य श्रच्छौण' (गउड) 1 

मञखाविय. देखो मउ 
सुपा २००; भवि) 1 

.मउछि पुंली [दे] हदव-रस का उच्छनललन 
(दे ६ ११५) 1 

मउछि पुं [उुछटिन्‌] सप-विषप (परह्‌ १, 
१---पत्र, ८; पएण १-- प्रतर ५०) । 

मउछि पुंली [मोटि] १ किरीट, मुकुट, शिसे- 
भूयण (वाश्र) । २ मस्तक, सिर (कुप्र दनद 
कुमा; श्रनि २२; श्रच्छु ३४) । ३ शिसे- 
वेष्टन विश्ञेप, एक तरह की पगढी (पव ३म) । 
४चटा, चोटी -। ५. संयत केश। ६ पुं 
प्रणोक वल्ल । ७ घ्री. भूमि, थिवी (है, 
१६२; प्रकर १०) ) . 

मउच्ि.वि [सूकरटित] ? संकुचित (सुर 

` २.४५) गा ३२३; से १, ६५) । २ मुला- 
कारक्रिया हुप्रा (ओप) ३ एकन दियत 

, म) । ४ मकल-युक्तः कलिका-खहित 
(यय) । 

मउवी देखो मउडईं (दे २, ११३; कमा) । 
सऊर पुं्ठी [मयूर ] परक्षि-विदेपः मोर (प्रप्र; 
दे १, १७६ णाया १, ३) दमी. श्वी 
(विषा १, ३) .1 “माङ. न [माङ] एक 

, . नगर (षम २७, ६} । 

मरय. दमी [सयुर] .एक रानी, मह 

.~ चक्रवर्ती को माता. (पडम २०, १४३) ॥ 


(€ उप षु ३२१; 


~ 


६६१ 
सद्‌ पं [मयूख | १.किरण, ररम (पाप्म) 
. र कान्ति, तेज \ ३ रिखा\ ४ सोभा 
१, १७४. प्रप्र) । ५. राक्षस ` वंश के एक 
राजाका नाम, एक लंका-पतिः (परम. ५, 
२६५) । 

मए सक [ मदय्‌ ] मद-पु्त करना, उन्मत्त 
वनाना । वक. मत (से २, १७) । 

मएजारिस वि [माद्श] मेरे जैसा, भरे 
तुल्य; 'मएजारिसाणं पुरिसाहमाणं इमं 
चेवोचियं' (स ३३) । 

मं (ग्रष)देवोमन=मा (पङ्‌; है ४, ४ 
कुमा) । "कार पुं [कार] भा श्रन्यव (ठा 
१०-- पत्र ४६५) । । 

मंकड देखो मक्षड (्राचा) । 

मकण पुं [मत्कुण | लटमल, शुद्र कीट-विशेपः 
गुजराती मे माकण (जी १६) 1 

मकण पी [दे. सकट | बन्दर, वानर । क्री. 
“णी; (सयमेव मंक्णीए वणोए तं कंक्णी 
वदाः (कुप्र १८५) । 

मंकाद्‌ पुं [मद्धाति] एक॒ अन्तषरद्‌ म्हि 
(रंत १८) 1 

मकार पुं [मक्र] मः भ्रक्षर (ठा १०-- 
प्र ४६५) । 

मंकरिय न [मद्धित] दूदकर जाना 
१५) । 

मंकुण देखो मंक्ण = मत्कुण दैः मवि) । 
"दस्थि पुं [दस्तिन्‌ ] गएडोपद प्राि-विशेप 
(पए १-पत्र ४६) । 

मंस [दे] देलो मंगुसर (गा ७८१) । 

मंख देल्लो मक्ख = ग्रकु । वृ. मंखंत 
(राज) । 

मंख पुं [दे] श्रएड, वृषण (दे ६ ११२} । 

संख पुं [महभ] एक भिघ्चुक-जाति जो चित्र- 
पट दिखाकर जीवन-निर्वाह करता है (णाया 

१ टीः; रौप; परह्‌ २, ४ पिड ३०९; 

कष्प) 1 फलय न [-फट्क] १ मंखः 
तस्ता । २ निर्वा-ठेतुक चैत्य (पवा 

~ ४५-टी) 1 ४ 

संखण न [ब्रक्षण] १ मक्छन; भंवण व 

- शुटमालकरचसर्णा' (उप ९४० टी) । २ 

भ्रम्यंग, माकि (सुर्‌ १२, ८) 1 


कग 
९ 
॥) 


५८ 


६&२ पाइअसदमदण्णवो -मंखलि--मजूसा ` 


--------^->-------*----~- 








----------------~ 








संखलि पु" [मह्लि | एक मंख-मि्चु, गोश-  मगटा ली [मङ्गल] भगवान्‌ श्रीसुमतिनाय ` र्द्ते हं (चुल १२--परतर २३३) । मंच .. , 
लक का पिता । पपुत्त पु [पुत्र | मोशालक, | कौ माता का नाम (खम १५१) 1 पुं [भतिमग्र] १ मचानके ऊपर का मच्च, .' 
पराजीवक मच का प्रवर्तक एक मिल्रु जो पहले | संगटाख्या दी [मङ्गटय्या] एक नमरौ ¦ ऊपर कपर रखा हु मंच प्रोष) २. 
सववान महावीर का शिष्य था (ल १०५; | का नाम (पराचू १) 1 गरित-प्रसिद्ध एक योग चिरम. चच, पूयं . 
उवा) ! संगटवडई पुं [मङ्गलापातिन्‌] चोमनस-पर्वेव ! रादि नल एक दूरे के उपर वे हए `. 

मंग सक [ सडग्‌ ] १ जाना । २ सावना । करा एक कूट (इकः चं ४) । मचौ के श्वाकार से श्रपल्वित छते दं (चुल . 
३ जानना । कर्म. मंगिजएु (विते २२) 1 मंगटावड ची [मङ्गेटवती | महाविदेह वपं [मा] ४ 

त । का एकं विलय, तेप , द; | मची व्री [मच्वा] विया, खाटः ता श्राद्ट 

मेग १ [मङ्ग] १ वमे (व्ि२२)। २ रंननः व विच, प्रन्त-विशेप (ठा २,३ 7 

1 म १ प्रात ए +य | मंगलावत्त पुं [मद्धलावरत] १ महाविदेह | मंड (धप) घ [ङ्घ] चत्र, जल्दी ` 
वपं का एक विजय, प्रान्त-विशेप (ठा २, ३; | (मवि) । ~ 

मंगद्य देखो मनडय (निर १. १) । इर) । २ देव-विषेप (लं ४) 1 ३न. एक | मंजर पुं [माजार] मंनार, विज्ञा, विलाव 

मंगस्यिा दो [दे] वाच्-वि्ेष (रय) । देव-विमान (खम १७) ! ४ पवंठ-विकेय का ¦ (दं २, १३२४ कुमा) 1 देलो मज्नर, मच्नार । 

मंगल पं [मङ्गल] १ ब्रहविदेप, श्रंगारक | एक शिर (इक) 1 मंजरि जी [मरि देवो संजी (ग्रौष)! - . 
ग्रह्‌ (इक) । २ न. क्त्वाख, शुम, कषेम, धेय } मंगल } वि [माङ्गलिक] १ म॑गल- | मंजरिअ वि [मञ्जरित] मजयी-यु्तः "नंनरिग्रो ` 
(कुमा) 1 ३ विचा सूव-वन्वन (स्वप्न ४६) । | मंगरी } जनकः ्िभ्रलयीवलोशनमंगलिद्र- । चूयनिको' (स ७१९) 1 ४ 
४ विघ्न-क्ञय (ठा ३, १) । ५ विष्न-क्ञय के | जम्मलाहस्छ' (उत्तर ३०; श्रच्छु ३६; सुपा | मजारआ } व्री [मञ्जस्कि, री] नकोत्पत् 
लिए क्त्या जाता इष्टदेव-नमस्कारं घ्रादि शुम | ७८) } २ प्रश्ंचा-वात्रच वोलनेवाला; चुम॑- मंजरी । शुकुमार पल्व्राकार लता, वौर 
कार्यं \ 5 विघ्नय का कारण, दुरित- | गलीए (सून १, ७, २५) 1 (कमा, गउड) । "रं ली [शुण्डी] वल्ली- 

नाथ का निमित्त (विते १२; १ २२; २३; | मंगल वि [मन्गल्य, माङ्गल्य] मंगल-कारो, | विशेपः (तोमंडी य मंजरी (पामन) । 
२४; रौप; कुमा) । ५ परयं्ावाक्य, बुखामद । मंगल-जनक, मा लिकः “पठमाणो जिणय॒- | म नार देखो मंजर (हे १, २६) ¦ 
(सूय १,७, २५)1 = इरव-दिदधि, बाच्छित- | गरानिवद्मंगल्नवित्तादई' (चेदय १६०; शावा | मन चा [दे] ठुलसी (दे 5, ११६) । 
प्राति (कप्य) 1 ६ तप-विचचप, श्रायेविल | १, १; चम शरः कण्फ गौः तुर १, २३०; [ माज नि [माजि] मजीठ रमवाला, 
(स्ंवोध भम) । १० लगातार श्राठ दिनों का {- १५, १७३; सुपा ५५) । लाल । व्री. डी (कपु) । 
उपवास (खंवोध ५८) । ११ वि. षटाय- | संगी घी [ङ्गी] पड्न ग्राम को एक मूर्धना ¦ मजा ली [मञ्जिष्ठा] मजीठ, रंग-विशेप 
तावक, मंगल-कारक (श्राव ४) । भयं पु" !. (जा ७-- पत्र ३६३) 1 (कष्य; हे ८, ४८३८) । इ, 
[वज ] मांगलिक व्वज (भन) 1 न्तन ¦ मंगु षुं [भक्‌] एक सुध्खिद वैन श्राचायं, | अनार न भ १ तुवरः शंसय. नेउरं ` 
[तृय] मंगल-वाद्य ` (महा) । दीव पुं | ्रायंमयु (रकिः ती ७ ब्रात २३) ! च मंजीरंः (पात्र, स ७०४ पा ६6) । २ 
[श्दीप्‌] मांगचिकं दीप, देव^मन्दिर बरारी | मंगुल न [द] १ अनिट (द ६, १४५; सुणा । खन्दव्देप (पिग) 1 व 
न वाद कया नाता दोपक (वंन १२३; | ३३०; सूक्त ००) । २ पय (दे, १५५; ध ; दृ ] ऋद्गलक, सकत, जंनीर, 
पंचा ८, २३) | “पाठय -धु ` "पाठक ] | वजा =; गड सुत ८०) । ३ पु, चोर, ¦ - + (द ९” ११६) । 
मागध, चारण (पान) । '"पािव्रा त्री | तस्कर दद, १४५) 1८ वि, मन्दर, संज्॒वरि [ मञ्जु ] १ सुन्दर, मनोहर (षाम्न) । 
[पाठिका] वीए्विशिष, देवता के घ्राने ¦ द्रात (षाग्र, ज ५ ४- पतर २७१; घ २ कोमल, सुकुमार (्रौपः कप्य) । ३३ प्रिय, । 

` चव रौर खन्या भं .वनाईं नाठो वीणा | ७१३ दं ३) ,-ली. ष्ठी; शली णं |: ९ (रकः जं १, 

(रज) । | खमणस्स जयवभर महावीरत्स वम्मपरणत्ती' य श (९ 

मंगल दि [दे] १ सदत, मान (दे ९, 


। (च्व) र [म्ल] १ सुन्दर, रमणीय 
६ ११८) 1 २न. ्रन्निः श्राय । ३ दोरा वनने | मंगुस पुं [दे] नकल, न्योला, `मुनपस्सिथ- घुन्द रमणाय, मुधुर 
, का एक्‌ खान 1 ४ वन्दनमाला (वितते. २७) 1 


॥ विव (दे €" क्सुद्रं २,३, २५)! | व ७; पारः पिय) 

मंग कुन [ङ्गक स्वसवक शादि श्राठ | मंच एं [द्‌] वन्यं द. ९, ११६) 1 - मंजसा } ती [मञजपा] विदेह वयक. 
मोगलिक पदां (सुपा ५७) मंच पुं [मच्च] १ मचान, उताखन (कष्य मजूसा ) एक नगरी ^ (उ २, ३--मतरं ०; ˆ ` - 

८ मंगलस्सञ्छन [द्‌] कद वें विम बीन | -गठ्ड) 1२ गरिता प्रसिद्ध दश्च योगों में | इकः) । २ पिदायो, द्योटी संदरक (सुपा ३२१; 

+ "2 वोनावक्ोहे दि९.१२६)1 ``. रीष योग, च्म चन्रादि: मंवाकार्े¦ क्ष्य ` व 


म ० न~ न न = ~~ ~9 + ~~ = 
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मंठवि [दे] १ णठ, युचा, वदमाथ 1 रपु. | (सुज्ज. १, ७) । ` दिवु धिप 
` ` बन्दे ६, १११) । | मएडलापीश (भवि) । हेवइ पुं 
मंड सक. [.मण्ड्‌ ] भूपित करना, सजाना । । [गधिपति] वही श्रयं (मवि) 1 ` ` 


` भैडड्‌ ( पड ), मंड. (पि ५५७) । 
मेड सक [दे] १ प्रागे घरना। २ प्रारमम | 
, करना, युजरातो मे “नांडबु; नो मंडई रण- | 
 भरघुर्हो खं ' (मवि) 1 ¦ मंडरुग्ग पंन [मण्डन्र ] तलवार; खङ्ग 
- मेड पुन [मण्ड] रसः; तयाणेतरं च णं | (दे ३, ३४; भवि) । 
धयविहिपरिमारं करेद, नत्नव्य सारदएणं ! मंडख्य पुं [मण्डस्क ] एकत माप, बार्ट | 
गोधयमंडेएं (उवा) 1 क्म-मापकों का एक वाट (श्रु १५५) । 
मंड देखो संडव = नएडप (नाट--शकु | मंडल पुं [मण्डलिन्‌ ] १ मरडलाकार चलता 
` ६८) वारु, चक्ग-वात, ववंडर (जी ७) 1 २ माएड- 
` मंड ! पुं [मण्डक] खाद्य-विशेप, मांडा, } लिक राजा; 'तेवौसं तिस्वंकसा पृत्वभ्वे 
- मड } एक प्रकार को रोटी (उप ¶ ११५, मंउलिरावासो हास्या (खम ४२) 1 ३ सपं | 
` पव ४ठीः कुष्र ४३; घर्मवि १९१ ६) 1 कौ एक जाति (षर्ट्‌ १--पत्र ५१) । ४ | 





शरासन (वव १} ्पवेख पुं [श्रवेश] 


| 

| 

मंड पुन [मण्डल] योदा का युद्ध समय का | 
एक प्राचोन जैन जान्न (एंदि २०२) । | 
। 

| 


मंडग वि [मण्डर] विभूपक, शोभा वद्नि- गोव-विद्धेप, जो कौत्स गोत की एक | 
वालः श्वाक्च च" "`" बोदषमुहूमंडगं' । | शाला है । ५ पुनी. उस गोन मे उन्न (ला | 
(कप्य) । ७--पत्र ३९०) । “पुरी घ्ली [पुरै] नगर | 


विचेप, गुज सत का एक नगर, जो भ्राजक्ल 
“ भी “मांडल' नाम से प्रतिद्ध हे (सुपा ६५६) । 
मंडलिअ वि [मण्डित ] मरुडलाकार वना 


| 
| 
| 
मंडग न [सण्डन्‌] १ भूप, मूपा (गडः | 
। 
। 
| ; लियचंडकोदंडगूककंडोलिखंडिय- 
| 
| 
| 
| 
| 


शरा १३२) । २ वि. विमूपक, शोमा वढ्ने- 
वाला (गउड कूमा)। चरी. गौ (प्राम ६४) 
` श्यां चरी [वानरी] श्राभूवख.पहनानेवाली 
दासो (खायां १, १--प् ३७) । ` 
मंड पुं [दे- मण्डल] धान, कुत्ता. (दे ६ 
११४५ पान्न इन; कुर २८०; सम्मत्त 
१९1 ~ ~ । 
मंड न [मण्डट | १ समूहः रूय (कुमाः 
गउड; सम्मत्त १६०) । २ देश (उप १४२ 
टी; कुप्र ४६; २८०) । ३ गोल, वृत्ताकार 
` पदां ˆ (कुमा; गउड) । ४ मोल श्राकार से 
वेष्टन (ला ३, ४--पत्र १६६; गड) । ५ 
चन््-सूयं भ्रादि का चारे (सम ६8; 
` गउड) 1 £ संसार, जगत (उत्त २३१, ३; 
७; भ; ६) ७ एकप्रकारका कुष्ट रोग । 
:"ख एक प्रकार की वृत्ताकार दाद---दद (पिंड 
६००} । & विम्ब; “उज्मइ ससिमंडलकवंस- 
-दिण्एकंठगगहं मयणो' (गउड) । १० सुमटौं 
` का स्यान-विद्धेप (राज) । . ११ मरडलाकार 
परिभ्रमण (सुज्ज १, ७; स ३४६) ¦ १२ 
" ईंमित लेव (हा ७--पत्र ३९८) । १३ पु. 
- नरकावास्त-विशेय -` (देवेद्ध २९).1 ्व वि 
[ “वत्‌ ] मण्डल मेँ परिप्रमणः करनेवाला 


सिरे (बुषा ४; वज्जा ६२; गउड) 1 
मंडलिअ वि [मण्डलिक, साण्डलिक | १ 
मरएडलाकारवाला 1 २ पुं. मंडल स्प सेः स्वित 
वत-गशचिप (ठा ३, ४--पत्र १६६; परह्‌ 
४)। ३ मर्डलाधोश्च, सामान्य राजा 
(खाया १, १ परह्‌ १, ४ कुमाः कुप 
१२०; महा) 1 

मंडली लो [मण्डडी ] १ पक्ति, श्रेखी, समूह्‌ 
ते ५, ७६; गच्छं २, ५६) २ अ्रशधकी 
एक प्रकार की रत्ति (से १३, ६३; महा) । 
३ वृत्ताकार मंडल-सधूह्‌ (संवोघ १७; 
उव)\ ` ॥ 
संडटलोअ देखो मंडदिअ = मर्डलिकः "तह 
तलवसतेणाहिवकोताहिवमंहलीयसामंतेः ` (सुपा 
७३; ठा "३, १ पत्र १२६) । 

मंडव पुं ` [मण्डप] १ वि्राम-स्यान 1 २ 
` वल्ली श्रादि से वेष्टित स्यान (जीव ३; स्वप्न 
- ३६; महाः कमा) 1 २ स्नान श्रादिं कले का 
गृह; "्दाणमंडवंसि", “मोयणामंडवंसि' (कष्पः 
घ्नोप)। 


६६९ 


मंडव न [माण्डव्य] १ मोत्र-विशेष। २ पुं्ली. . 
उस गोत्र मे उतन्न (ठा ७--प्त्र ३६०) । . 





संडपिञ{ लो [सण्डपिका| द्योदा मर्ड्पं 
(कुमा) 1 

संडव्वरायण न [माण्डव्यायन | गोत्र-विशेव 
(मुज १०, १६; इक) । 

मंडावण न [मण्डन] सजाना, विभूषित 
कराना । “वाड चली [धारौ] सजनेवाली 
दासी (्राचा २० १५, ११) 1 

मंडावय वि [मण्डक | सजानेवाला (निच €) 

मंडिः ) वि [मण्डित] १ मूषित (कष्पः 

मंडिअ } कुमा) । २ पुं. भगवान्‌ महावीर के 
पठ गसधर का नाम (खम १६; तिस 
१८५०२) 1 २ एकर चोरका नाम (घर्मवि 
७२; ७३) 1 कच्छं पुन [ङक्षि ] चैव्य- 
विेप (उत्त. २० २)। पपुत्त पुं [“पुच्] 
भगवान्‌ महावीर का छठ गराधर (कप्प) 1 


मंडिभवि [दे] रचितः बनाया हना! २ 
व्रिघाया हमरा 
संसारे हयविहिखा महिलाल्वेण मंडिए पासे । 
वर्ति जाणमाखा श्रयाणमारावि वर्मति ॥" 
(स्यण॒ ८) । 

३ रमि धरा हुग्रा; मड मंडिउ रणएमभरधुरहो 
खंधुः (भत्रि)। ४ श्रार्यः श्ण मंडिड 
कच्छाहिवेण तामः (भविः सण) 1 

मंड पुं [दे] अपूप, पूरा, पक्ताच्त-विशेष 
(दे ६, ११७) । 

मंडी ली [दे] १ पिघानिका, कनी (दे ६, 
११९१; पश्र) र२श्र्तका भ्र रस, माड। 
३ मंडी, कलप, लेई (भ्रा ४) 1 श्वाहुडिया 
घी [श्राश्रतिका] एक भिता-दोष, श्रत फे 
मड़ अथवा माड़ी को दूसरे पात्र में रखकर 
दो जाती भिक्षा का ग्रहण (आराव ४)। 


मंडक } देलो मंड (धरा रणः परह्‌ १, १; 
मंडुक्त । हे २, €्नः षड्‌ ; पान्न) । 


मंड्क्षखिया} सी [मण्डूकिका, "की ] १ ली 
मड्क्तिया | मेढक, भेकी, दादुरी (उप १४७ 
मंडकी टी; १३७ टी)! *२ चाक 


विद्धेप, वनस्ति-विदेष (उवा; परण १-- ` 
प्र ३४) । 








"द 


संड्ग › पुं [मण्डूक] १ मेठकृ, दषुः 
मंडूअ ` भ॑ज्गगडसरिसो सनु श्रहिगारो दोद 
डक सृत्तस्स' (वव ७; कुमा) 1 २ वृक्ष 
मंद्ध्र , विक्षेप, श्योनाक, सोनापाठरा \. 3 
वन्व.विदेप (संक्षि १७); भद्रो ्राप्र) । 
४ छन्द-विशेय (विग) । “पपु न [प्लुत | 
मेक की चल । २ पु. ज्योपि-प्रसिद्ध योग 
वि्चेप, मेक की गति की तरह दोनेवाल्ना 
योग (सुज्ज १२ पत्र २३३) } 


मंडोवर न [मण्डर]. नगर-बिशे (ती 
१५)}) 5 

पंव सक [ मच्न्यू | १ गुप्त परामश करना, 
म्तलहत करना 1 २ ्रामेत्रण करना 1 मंतद्र 
- (गहाः भवि) ।. भवि. मंतही (श्रप) (पिन) 1 

. चछर. मंतंतः -मंतयंत (सुपा ५२३५; ३०७; 
श्रनि १२०) 1 सट, मंति्न, संतिङण, 
मंतेऊण. (अमि १२४; महा) 


संतत पन [मन्त्र]; १ यपत वात, पु्त भ्रालो- 
चना; नन कदिज्जइ एत्तिमिरिसं मंत (सिरि 
६२५); शुद्टिस्सद्‌ वोहिरयं महिलाजणएकटिय- 
` मतं व (घमंवि १३; कूमा) 1 -र जप्य, जाप 
करने येप प्रणवादिक ग्रलर-पद्धति (णाया 
; १, १४५ ठा ३, ४ टी--प्र. १५६; कुमाः 
प्रास १४) । (जसग पुं [चृम्भक] एक 
देव-नाति (मम १४, 5 टौ --पत्र ६५४) 1 
.ण्देवया दी [देवता ] मन््रायिष्ठायक देव 
` (श्रा १) । न्नुत्रि [ज्ञ] मन्न का जानकार 
(सुपा ६०३) । वाइ वि ` [वादिन्‌] 
~ मान्तिक, मच्र को ही येष माननेवाला (सुपां 
५९७) 1 {सिद्ध वि `[“सिद्ध्‌] १ सव मन्त 
जिसके स्वावीन हों" वह॒ ! २ वहु-मन्र ! ३ 
: प्रवान मन्वा; श्ंदौएसन्वमंतो वहमंतो 
-वा पहाणमतो त्रा, नेग्रो स ` मंतसिद्धो 
(्नावम) | ~: ~ ' ` | 
मंत वि [मान्त्र] ` मन्ल-सम्बन्धी, मान्तिक । 
द्री, भंती ठंारपंद्विव्व' (घमंविं २०) 


मंत-द्चो मान्मा। 


मंतक्खन [द्‌] १ न॒ज्जा, शरम । २ दुः 
(दे ६ .१४१).1 ३.श्प्रकः. न लेड गद्येपि 
णाम-मंतक्वं (गउड) 


2 
3 





पादूञसहमहण्णवो 


संतण न [मन््रण] १ गरप्त त्रालोचना, गुप्त 
८२, ४६) 1 २. 
भंतराव्यं हका- ` 
सो ` श्रणेख निणवत्ततेद्रो' (कपर ११६).1 , 
३ जाप; धुखो पुणो म॑तम॑तयं सहयं (चदव ` 


~^ £ 


. मस्त (पठम ५, &.5; 
मसलद्‌त, परामश, सलाहः 


७९३) । 


मर॑ततर देखो तर (कम्प) 1 
मंता श्र [मत्वा] जानकार (सूत्र १, १०, ६ 


प्राचा १,१, ५, १; २,३.१,३ पिः 


५८२) । | 

मंति पुं [मन्त्रिन्‌] १ मन््री, श्रमाद्व, दीवान 
(कप्य; श्रौपः पा) ! २ वि. मन्नोकाजान- 

- कार (गु १२)) 

मंति पं [दे | विवाहु-गएक, जी, ज्योतिरचिव्‌ 
दे, १११1... 

मंतिअ वि [मन्त्रित] गुप्त, रीति ते श्रात्नो- 
चित्त (महा) । 

मंविअ देषो मंत = मन्तम्‌ 1 

मंतिअ वि [ मान्त्रिक] मन्रका ज्ञाताः 
"तेण मंतियस्व व॒ वाएीएु ताडिम्रो तुर्क 

` (वर्मवि & मन ११) । 

मंतिण देखो मंति = मन्नु; निरटिप्रो संति- 
दि कुसले" (पठ्म ` २१, ९०; ९५, रः 
भवि) 1- 

संतु वि [सन्द] १ जाता, जानकार 1२ पु. 
जीव, प्राणी (विसे ३५२५) । - 

मतु देलो मण्णु (हे २०४४; पड ; निच्र २) 1 
मवि [ "मत्‌ | ज्नोधवाला, कोप-युक्त 1 
द्री. मड (कमा) । 
तु पुन [मन्तु] अ्रपरावः 
विपिवर्य॑' (पान्र) ) 

मुखा [द्‌] लला, श्रम (दे६, ११६ 
मवि) । । 

मति की [द्‌] सारिका, मैना -(दे -६, 

| ` ११६) । 

| संथ षक.[ मन्यू ] १ विलोडन. करना 1-२ 
मारना, हिसा करना । ३ श्रक. क्कश पाना । 


मतुः विलियं 


मयड.(द. ४; १२९; प्राहृ,.३३; -पड्‌ ) । | 


कवक. मधन्नंतः, . मंयिल्माणः; ` मचत 
(परपर ११३..३३; सुपा २५१; १६५; परह 
१ ३--पत्र ५३) 1. संकृ, मंयित्त (सम्मत्त 
२२६) 


६.-८= 
न 


मंइग-मंधु 


= --न-- न ९ --- ~ १११ 


पथ पुं [मन्थ] १ दही ` विनेनै--मलन्न 
दएड, मयनी (पिस ३८४} । २ कवति-समुद्धात् 
के समय मन्वाकार किया जाता जीव-ग्रदश्च. 
समूद (छा &श्रोप) । 
मेध (त्रप) देखो मलय = मस्त (कि) । -. 
मंथण न [मन्थन] १ विन्नोडन, वितोनक्री 
त्रिया; शलीरोश्रमयरुच्यतिग्रदुटत्तितो .व्व 
महुमदुणो" (गा ११४) । .२ वर्ण; वरः 
- जोष च्रगो' (संवोव १) । ३ पुन, मवनी, 
ददी ्रादि मयने की चकढी (ग्राह ६४) । 
संथणिञा न्नी [मन्धनिक्] १ संवनी, 
` महानी, दही मवने की द्ोटी लकी (राज)। 
२ मानी, दवि-कलण्ी, दही महन की हृष्य 
| दिर, 8५) । 
संधणी त्री [मन्थनी] ऊषर देवो (दर, 
५५)१ ४ 
मंधर वि [मन्ृर्‌]..१.मन्दः वीमा (चे १ 
३८; गठडः पाग्र; सुपा १)}1 २ विलम्बते 
दोनेवाला (पचा ६ २२) 1. ३ पुं. मन्यन- 
दएड; '्वीसाम्मयरायमारतलवोच्डिएणएदरूर- 
 वडएाग्नो' (गउड) 1 | 
मधर वि [दे. सन्धर] १ कटि, वक्र, टदा 
(दे ६, १४८५; भवि) । २ दीन. कयुस्म, 
वृलल-विेप, दुमूम का पेद (दे ९, १४५) } 
तो. सः भंवरा कृसुमोः (पश्र) । ` 
मंथरवि [द] वहु, प्रचर प्रमृत (द. 
१४८१५; भव्रि) । | ह 
धत्ति वि [मन्थरिति] मन्यर किया दुभा 
(गड ड 
संथाण पु [सन्यान] १ विलोल 
(तत्तो विखुदपरिणाममेरदमंवाएमरहियभवन- 
दी" (वममवि १०७दे ६, १४९१; वज्जा 
८ पाग्रः सतु १५०) । २ इन्द-विशचेप 
(पिम), 
संथिअ वि [मयित] विलोडित (दे २, ठः 
पाच्च) । 
मं पुन [द्‌] १ वदरादि-चएं (परह २,.५; 
: उत्त ८० १२; सुख ५, १२; दस ५, १२ ६ 
५, २, २४ ग्राचा) । २ चूर; चरुर, . बुकनी 





-(खराचा २, १, ८५.८).1.३ दुव क्रु विकार- _ ` ` ` 
| <विशेप, मृदा श्रौर मान के वीच की -अवस्या 


+ 


तवालान्पष्ं (रमर) ८ , ° । 


मंद--मकोड 





संद पु [मन्द] १ ग्रह-विशेष, शनि्वर (सुरः | 
१०, २२४) ! २ हाथी कौ एक जाति (ग 
४, २--पत्र २०८) । ३ वि. श्रलत, धीमा, 
मृदु (पान्न; प्रास १३२) । ४ भ्रत्य, थोडा 
(पात ७१) 1 ५ मूं, जड, प्रज्ञान (सूत्र 
१, ४, १, ३१; पात्र) ! & नोच, उलः 
श्रुटमेव अरहीणं तद्‌ य मंदस्स' (प्रासू १६) । 
७ रोम-ग्रस्त, रोगी (उत्त ८.७) ।.उण्णि्रा 
द्वी [पुण्या] देवी.विशेष (पंचा १६, | 
२८) 1 श्मस्ग वि (माग्य | कमनसीव 
(सुपा ३७६ महा; । "भाज वि [-जाग, 
"भाग्य वही श्रं (स्वप्न ररे कमा) 1 | 
, "भाइ वि [भागिन्‌ | वदी प्रवं (स ७५5; 
सुपा २२६) 1 “भाग देवो “भाअ (बुर 
१०; ३८) 1 
मंद न [मान्य] १ वीमारौ, रोगः नव 
मेदेणं मर्द कोड तिस्त्र श्रह्व मएुभ्रो वाः 
(सुपा २२६) । २ मूर्खता, वेवकूफी; वालस्स 
मंदयं वीय" (सूग्र ?, ८०१ २६) । 
मंदक्ख न [मन्दाक्ष | लज्जा, चरम (राज) । | 
म॑द्ग } न [मन्द] गेव-विक्धेप; एक प्रकार 
` मदय । कायान (र्न; ठा ४, .४-- पत्र 
२८५) 1 +; 
मदर पुं [मन्दर]. ? प्व॑त-विन्ेप, मे -पवेत 
. युज्ज ; समध्रः दं २, १७४ कप्य; 
सुपा ४७) । २ भगवान विमलनाय का प्रयम 
-गणावर ` (स्म १५२) 1 ३ वानरदीपका 
एक राजा, मद्यक्रुमार्‌ का पुत्र (डम ६, 
६७) । ४ छन्दकाषएक भेद (पिग)! ५ 
मन्दरपर्वतं का श्रविष्ठायकं देव (जं ४) ) 
¦ पुर न [पुर्‌] नगर-विेप, (इक) । 
संदा द्लो [मन्दा] १ मन्द-छी (वञ्जा १०६) । 
२ मदुष्य कौ दश श्रवस्वा्नों मेँ तीसरौ 
श्रवस्या र२१्से ३ण्व्पं तक की दला 
(तद्‌ १६) । `“ 
संदादणी जी [मन्दाक्किनी] 
 मागीर्यी (पठम १०, ५०; 
रामच्चकेपुत्रलवकीब्रीका 
१०६, १२) । ` ` 
मंदाय ज्रिवि [मन्द्‌] शनैः, घीमे के; भेदाय 
. मंदायं पव्वदयएु. (जीव. 3} । 
4. 








मेगा नदी, 
पाद्म) २ 
नामं (परम 


"~न -न--~> न ---~न+---------------~ "~~~ 


मंदाय न [मन्दाय] मेव-विकतेय (जं १) । 
मंदार पु" [मन्दार्‌] १ क्त्यदृल-विकेप (सुषा 


संदिअ वि [मान्द्कि] मन्दता वाला, मन्दः 


` याईजसदमदण्णवो न 


ध ६६५ 





१)। २ पारिग््रवृज्ञ। ३ न, मन्दार वृक्न 
का परल; मंदारदामरमरिजमूयंः .(कप्यः 
गउड) । ४ परिमद्र बुक्ता. एल (वा 
१०६) । 


वाले य मंदिए मूढे (उत्त ८, ५) 1 
मंदिर न [मन्दिर] १ गृह, घर (गउड; मवि) । 
२ नगर-विद्धेष (इकः प्राद्र १) 1 
संदिर्‌ वि [सान्द्र] मन्दिर-नगर का; सीह्‌- 
पुरा खोदा वि य मीयपुरा मंदिरा य वहुएाया' 
(पम ५५, ३) 1 
म॑दीरन [दे] १ श्युंखल, संकल । २ मन्यान- 
दएड (दे ६, १४१) । 
संदुय पुं [ड. मन्दूक | जलजन्तु-विशेप (परट्‌ 
१, १-- पत्र ७) 1 


संदुरान्नी [ मन्दुरा | श्र्-शाला (मुपा 
दरी [मन्दोदरी] १ रावण॒-पतनी 


६७) । 

मंदोद्री } 

मंदोयरी । (चे १२, ६७) । २ एक वणि्‌- 
पट्नी (उप १५६७ टी) 1 

संदोशषण (मा) । वि [मन्दोष्ण] श्रत्प गरम 
(प्राक १०२) । 

संधाड १ [मान्धाव्‌] इरि प॒ एक राजा 
(पडम २२, ६७) । . 

संघाद्ण पुं [मन्धादन ] मेय, गार; “जहा 
मंवादएु (? णे) नाम यिभिग्रं भ्रुनती दे 
(सूत्र १, ३, ४, ११) 1 

संधाय पुं [द्‌] श्राच्य, ध्रीमंठ (दे ६, ११६) । 

संभीसं (रप) । स्क [मा-+भी]| उसनेका 
निपेव करना, श्रमय देना । संकृ. मंभीसिवि 
(मवि) । 

मंभीसिय देखो माभील्तिञअ (मवि) । 

मंस पुन [मांस] मांस, गोर्त, पिधितः 
श्रयमाउसो मंसे श्रयं श्री" (सूत्र २, १, १६; 
प्राचा; श्रोघभा २४६; कुमा; दे १, २९) । 
इतत वि [ वत्‌ | मांस-लोलुप (सुल १, 
` १५) ¦ “खल न [“खल] मां ख सुखाने का 
स्यान (आचा २, १, ४, १) । श्वक्खु . पुन 
[ च्च्ठुस्‌ ] १ मास-मय च्यु1 २वि. 
मांत-मयः चञ्युवाला, नान-चदयु-रदितः -श्चदिस्वे 


-~~----~-~-~------------------------~------~----~----~-~-~-----------~---------~~-------~-------------~----- ~ 


` मंसचक्डुणा' (सम ६०) (सण वि [¶शन्‌] 
मांस-अक्षक . ( कुमा ) । भसि, शसिण-वि 
[शशिन्‌] व्ही रथं (पठम १०५, ४४ : 
महा), भम॑ंषासिखस्स' (पडम २६, २७) । 

संस न [मांस] फल का गर्भ, फल का गुदा 
(आचा २० १, १०० ४; ६) 1 

मंसल वि [ मांसल | पीन, पुष, उपचित्त 
(पन्नः हे १ २६; परह्‌ १, ४) 1. 

मसी ली [मांसी ] गन्व-व्य-विद्धेप, जठमांसी 
(परह २, ५--पत्र १५०) । 

मंसु पन [दमश्च] दादी शरप के पुल 
परकावाल (सम ६०; प्रौपः कुमा), मेभ 
(दें १, २६ प्रप्र). "मंसं (खा) । 

मंस देवो मंस; “मंसुखि किन्नपुव्वाई' (प्राचा) । 

मंुडग न [दे, मांसोन्दुक] मांस-खणएड 
(पिड ५८६) । 

मुद्ध वि [ मां सवत्‌ | मांस्रवा्ा (हे २ 
१५६) । 

मक्डेअ पुं [माकेण्डेय ] ऋषि-विकशेप (गरभमि 
२४३) 1 

मक्तड पुं [मकैट | १ वानर, वनरा, बन्दर (गा 
१७१; उप पर १८८ सुपा ६०६; दै २, 
७२; कुप्र ९६०; कुमा) । २ मकंडा, जाल 
वनातेवाला कीड़ा (भचा; कस; मा ६३; दे 
६, ११६) 1३ छन्द का एक मेद (पिग) । 
“वंध पुं [वन्ध] वन्व-विन्चेप, नाराच-वन्व 
(कम्म १, ३६) । शसंताण प [संतान] 
मकंडा का जाल (षड) । 

मकडववंध न [दे ] श्णंखलाकार ग्रीवा-भुपण 
दे & १२७) 1 

मक्डी त्री [ मकेटी ] उानरी, वनरो (कपर 
३०३) । 

मकल (रप) देखो मक्कड (पिग) । 

मच्षार पुं [माक्नर] १ मा वणं रमाः 
के प्रयोगवाली दण्डनीति, न्पिव-मुचक `एकं 
प्राचोन दणएड-नीति (ठा ७-प्त्र ३६८} । 

मक्कुण देखो मंकुण (पव २६२; दे १, ६६)। 

मक्छोड पुं [दे] १ यन्तर-युम्फना्थं राशि, जन्तर 

गर्ने के लिए बनाई जाती राधि (दे ६, 

१४२) 1 २ पंशनी, कीट-विशेपः चटा, गुज- 

रती मे भमकोडो, भेकोडोः (निच १ 

्रावमः; जी १६) । स्री. “डा (दे ६१४२) 1 


~--------- 





क; 


६६ 





मक्ख चक [ स्रक्ष्‌ | १ उषड़ना, 

` करना! २ धी, तेल श्रादि त्तिव 
मालिश करना 1 मक्खडइ ( पड ), मक्खंति 
( उष १४७ ट ), मविखिज्ज, मवेज्जः 
(ज्ाचा २, १३, २; ३) 1 हि. मक्खत्तए 
(क) ! कृ. सक््िखिद्धव्च (रोव ३८५ टः )। 

-मक्ण न [म्रक्षण] १ मक्खन, नवनीत 
(ख रभः पमा २२) । -र मालिश, त्रभ्यव 
(निच ३) । 

मन््छर पुं [सस्मर] १ गत्ति। २चान 1३ 
वश्च, वाचि । ४ द्रवाला वसि (संक्षि १५ 

` पि ३०६} । 

मक्र वि [रक्षित] चषडा दुता (प्रः 
दे =, ६२; प्रो ३८५ टै) । 


-मक्िखिअ न [माक्षिक्र] मल्िक्त-ंचितत मधु | 


(राज) । 

मकमा लो [सिल] मक्वी दे ९ 
१२६) । 

सगडअ वि [दे] दम्व-पाशित, दाय मे कंवा 
टु्रा (विपा १, ३ पतर ४८; ४६) । 

सगण पुं [नग्न] चन्दःशाद्न-्रचिद्ध तोन 
गुह श्रते कौ संज्ञा (पिन) 1 

मगदंतिथां तौ [दे] १ मालतौ का परल 1 
२ मोगयाक्ं एल; कुपुत्रं वा मनगदंतित्र 
(दस ५, २; १४ ९) 1 

मगरदतिआ द्यी [दे. मगदन्विका|.१ मंदी 
यामेर्हुदी का गद्यं! २ मेदी की पत्ती (दख 
५, २, १४; १६) 1 

सगर पुं [सकए] १ मगरमच्छ, जलयन्तु- 

~ विद्धि (परह्‌ ?, २; ग्रीपः उवः भुर १३ 
४२; सायां १, ४) 1 २ राहु (ज्ज २०)1 
देखो मयर 1 . 

सगस्यि घी [मकरिक्नि ] वादय-विद्तेप (राय 

: ४६) 1 

मगसर चीन | खछगशिरस्‌ | नङत्र-विशेप 
कत्तिय सेहिणएी मगपिर षदा यं . (छा २, 
३--मत्र ७७} । चछ. राः दो मुगचिराग्रो 
(ज २, ३--पत्र ७७) 1 =` ~ 

मगह देवो मागद 1 -'तित्थ न [दी] 
तीर्थ-विद्ेष (इक).1 .* 


मग -}.प्‌. व. [मगध] देश॒-विशेप (छमा) 
वरच्छं [“वसाक्षः] पराभरखःविंेष 


. ममाम्‌ 


र ~~ --:--:--------------- --~----------“------"--------- ^~ 


लेहात्वित | (गष धृत टि) । भपुर्‌ न [पुर्‌] नगर ¦ 
द्रव्य से | 


1 
! 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





वाद्ञसदमहण्णयो मक्ल--सचिथ 





मन्मया त्रौ [मेगा] इदा-जन, उदापोद्‌ 
विद्धेप (महा) । देखो सह्‌ । । (संदि १७५) 1 

सगा श्र [द] पश्वात्‌, पचे; मराठोम मगः मग्गण्णिर वि. [द्‌] श्रनुगमन क्ले कौ 
दि १, ४, टी) ग्रादतव्राता (दे 5, १२४) । र 
मगुद देवो मडंद्‌ = मरु्न्द (उत्तनि ३) । मग्गसिर पु [ मानेशिर ] म्चव्रिेप 

सर्म सक [ समिय्‌ ] १ मगना। २, मगसिर माच, ्रगहून (कप्पः है ४, ३५७) । 
खोजना । मग्ग, मग्मंति (उवः पड़ ; हे १, ; सग्गसिरी वी [मागेशिरी] १ मगिर मत्त 
३४) । वकृ. मग्नंत, मग्गमाण (ना २०२; ¦ की परिमा । २ मगर कौ भ्रमाव (नुज्ज 
उप ६४८ ठी; महाः नुमा ३०८) । चछ. } १०, 8) 1 

सगेविगु (श्रव) (म्वरि)। ठृ. मग्रं , मन्गि्जवि [मार्गित] १ श्रपित, गवेषित 
महा) 1 छ. मगिगिथव्च, मग्गोयन्व (ते, (ति ६, ३६) 1 २ मगा हरा, याचित 


१४, २७; सुपा ५१८) । | (म्द) । 
सगण सक [मत्‌] गमन करना, चलना । ¦ मग्यिर चि [मागेचिद्‌] लोन करनेवाला 
मग्ग्‌ (हे ४, २३०) । ¦ पा ५८) । 
मग्ग पुं [साग] १ सस्ता, पव (गोव ३४; | मगध वि [द] पासा, पोच का (वित 
कूमाः प्राच्‌ ५०; ११७; भग) 1 २ प्रवेष | २२९) । 
1 


मग्गु षु [मद्गु] पञलि-विदधिप, जल-काक 
(सश्र १, ७, १५; ह २, ७७) । 

| सव पुः [सघ] नेव (मग ३, २; परख २) 1 

मघम श्रक [धरस्‌] फेलना, गन्व का 
पृदरना; गुजराती मे भमवमघवु", मराठी 

9 मामः द्शंकर पग ॐ 1) ५ ~+ 
दयवि [द्च] मागे-दश्चक (नकः पडि) । | ननवमव्ये 1 व. मधमघंत, सघमर््रित, 
[> चेड ० मानं का जानकार न~“ 

चिडवि [ “चित्‌ | मानं का जानक मघम्वेत (सम १३७; कप्यः प्रौप) । 

(खरोच (7 ०२) { द्‌ वि [ य] मा्च-नाद्चक | सचवप [मघवन्‌ | १ इन्र, देव-राज (कप्पः 

रु ७४) 1 "णुल्तारि वि [लुसारिन्‌ | , कुमा ७, ६४) 1 २ तृतीय चन््वत्तीं राना 

मामका प्रनुयायो (घमं २)। (म १५२; पउम २०, १११) 1 


समन धु [मागे] १ याकि (मग २० २- पघदा दी | मघवा 4 दछछ्वीं नरकनुमि, 


पत्र ७७५) । २ ्रावश्यक-कमे, सामयिक्त ¡ भ्मवव त्ति नायवत्ति मं पुढवीर नामवेयादुः 
ग्रादि पट्‌-कमं (रयु ३१) । (जीवस ६२) 1 । 


खोज (विते १३८१) । “ओं श्र [ ^तस्‌ | 
रस्तेते (हे १, ३७) । श्णुवि त्त] 
मागंका जानकार (उप श्छ)! स्थति 
[स्थ] १ नानं स्वित। २ सोलह ते 
ज्यादा व्यं कौ उघ्रवाला (सूत्र २ १, ६) । 











ध | ह १ [च्‌ ४ 3 ५ प मघां ली [सघा] १ ऊपर देवो (बा ७-- 
2 42 युर <> रदः ‡ 
पत्र =; इक श्लो महाय 
पात्र; भग) 1 १ न 
सग्गं ध (मागोक] मागनेवाला (पञम | सयोण पु [दे. मघवन्‌ ] देवो मव (पङ्‌; 
६६, ७३) 1 4 9 
, पि ४०३) 1 
सग्गण पुं [सगेण]. १ याचक (सुपा २४) । चच श्रक [मद्‌] मवं करना । मञ्च (पड 
२ वाण, चर्‌ (पामन)! ३ न. अन्वेषण, हे ४२२५) । 
खोज (विसे १३८१) ४ मागंणा, विचारणा 
रोषः तिः ०. ~" | मच्च (रप) देवो मंचः 
.पयलिचन (्रौपः विते १८०) 1 . अ ( ं मचः मदुएमच्द सुत्त 
~ € ~ 
सग्गण ) जी [मगिशा] १ ग्रेण, । 
सग्गणया | लोन (उप पर २७९; उप ६६२; | मच न [दे] मल, मैल (दे ६, १११) 1 
सग्यणा 


! प्रोचं ३) 1 २ अन्वय-वसे के 
„ पयलिचन द्वारा ्रचेपण, विचारणा, पर्वा 
` लोचना (कम्म८; १; २३; जीवतत २) 1. 


} पु" [मत्ये] मनुष्य, मानुष (ख 
` मच्चिअ { २०८ रमाः पाप्म; सूर १, ८ 


२; प्राचा) 1 “खों पु [सलक] मनुप्य-. . 


मविभ--मञ्मः पादभसदमदण्णवो 








लोक (कुमर ४११) ! श्लोर्ईय वि [श्टयेकीय] | मच्छि वि [मत्स्यक] -मच्छीमार (घ्रा 
मतुप्य-लोक से सम्वन्व रद्तनेवाला (मुषा | १२; रभि १८७; विपा १ & पिड ६३१) । 
 -५१९)। मच्छका (मा) देखो; माड मातु (प्रा 
मवि वि [द्‌] मवन्युक्त (दे ६, १११ यै} 1 | १०२) । . । 
मर वि [मदि] यवं कलवाल (कमा) ! ( मच्छिगा देको मच्छिया (पि २२०१) 
मच्छिया } खी [मक्विका] मक्चौ (खाय 
मच्चु पु [ग्रल्यु] १ मौत, मरण (वाः मच्छी १, १९ जौ ?८; उत्त ३६, 
मुर २, १३० प्राच १०६; महा) रवम, | ६०; प्रग्र; सुपा २८१) । 
. यमज ( पद्‌ ) 1 ३.रावण का एक निक | ल्त खक [भद्‌] श्रमिमान करना । मज्द 
(पडम ५९ २११) ` | मज्ज, मज्जेज्जः (उव; सृप्र. १, २, २, १; 
मच्छ पु" [अत्स्य] १ ` मती (रावा १, | वर्मं छल) । 
ष्पच्र जौ दमु प्र्रु ५०1 २ राहु | मलन ग्र | मस्ल्‌ ] १ स्नानकरना! २। 
(सुज्ज २०) । ३ देशच-विेण (दक; मत्रि) 1 | दवन ! मज्जद (ह ८, १०१), मन्नामा | 
-*४ छन्दं का एक मद्‌ (पग) 1 खल न॑ ( महा ५७, ७; धर्मं ८६४ ) 1 वक्र 
[वद] मससयो क सुखानें का स्यान (ग्राचा | मल्माण (गा २८६. एाया ९, १)। 
२, १, ४ १)1 ध्वंव पु" [वन्य] | चछर. मिज (महा)! प्रयो." सं. 
मच्छीमार, धीवर (परएदं १, १; महा) } मञ्नावित्ता (ज ३, १-पत्र ११७) । 
मच्छ पुन [मस्य] मदस्य के श्ाकार कौ | मलन चक [मल्‌] साफ कलना, मारन 
एक वनस्पति (आचार, १, १०, ५; ६} 1 | कलना! मनज्जद्र. (पद्‌ प्र ६६; है ४ 
मच्छंडिशा चो [मलयण्डि ] तर्कस, | १०५)। ] व 
एक प्रकार कौ शकर (परह्‌ २, ४ एाया | मल न [मय.| दा, मदिरा (गीष उना | 
१, .१५; परख १७ पिंड २८्दे; मा ४३) । ९ २४; भवि, । ५ व ॥ चत्‌ | 
मच्छ्ंडी . ठी [मत्स्यण्डी] चक्कर (शरण 1 
१) [प्‌] सद्य-पान कटनेवाला (पश्र) । ` वीञ्ज 
वि [पीत] जिसने मय-पान क्रिया दो वह्‌ 
मच्छव देखो मथ =मन्य्‌। 


(विपा १, ६--पत्र ९५) । 
व स्वा मच्छरवव (विपा १, म~ पव | सज्ञग ति [माक] मच॑तम्वन्वी; श्नं वा 
८२) 1 


। 

| 

७४ { 

मज्ज र" (दन्न ५, २. 1 | 
मच्छर पु [मत्सर] १ ई&्या, -देप, उह, 9 | 
1 

{ 

| 

| 

। 

| 


~~~ ~+ 





ाणकायाकयक काका 


{ 
। 
॥ 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
॥ 
1 
| 


दं 


, मदिरा-तोचुप (घुं १, 


। णंन [मसलन] १ स्नान) २ द्रुवना ¦ 
परनसंपत्ति कौ श्रसदप्णुता (उव) 1 .२ + अत व 4 ६. 
६ । यलि, देषो (मुर -३, ७६ कप्यु; गउडः; कुमा) । "वर न 
कोप्‌, कनै) ३ वि. दैपवचुः देषी1 ४ [-शगृद] स्नान्धगृह (खाया १ प्र 
क्ञेवी । इपण (दे २, २६) । 


१६) 1 ग्वा स्री [वात्र] स्नान करानै- 
श न [मात्सय] श्वा, देप (त्त ३, | वाती दासो (खाया १, १-पत्र ३७) । 
१६. । 


पाटी बरी [पाट] वदी श्रयं (कप्प) । 
मच्छरि वि [मत्सरिन्‌] मच्छसखाना (परह्‌ मल्ण न [मार्जन] १ चाक करना, द्धि 
२०३;खउवा; पश्र) ) द्री. श्ण (नास 


(कप्य) 1 २ वि. माजन करनेवाला (कुमा) । 
महा) । श्वर न [गद्‌] शुदधि-गृह (कप्पः श्रौष) । 
मच्यरिम वरि [-मत्सरित, मत्सरि मल्जर देखो मंजर (प्रज ५) । चरी. शरः क्तो | 

ङ्घो (पम ८° ४६; पंचा १, देर्‌; मवि) । | , जुन्नमर्जरि - कंविएए' पवियादिखं वरदं | 
मच्यृट देखो मच्छर = महर (दे२,.२६; | (बुर ३, १३३) ` ॑ ` ` { 
पट्‌) मज्विञ वि . [मलत] १ पित) २ | 
मच्छ. दलो, मक्खि् = माक्षिक (पव | . स्नातः एव्व खरे दे पंयिप्र गयवदवहुयाः 
५--गावा २२०) 1 -, : _-. मज्जविवाः (वन्जा ६०) ॥ : -~ ` -.. 1 


&& 





मलना ब्रीं दे. मयां | मयदि। (दे € ११३; 
(भवि) 1 श 

मरना चरी [मजा] वातु-विव्धेप, च्वौ, हट 
के भीतर कागद (सण) 1 । 

मरज्नादह वि [मर्यादिन्‌] म्ादावाला (निच्‌ 
४) 1 । क 

मल्नाया द्री [मर्या] १ न्या्य-प्-सियति 
व्यवत्या; (रयणायरस्स मलाया' (प्रास दतः 
त्रावम) । २ सीमा, हद, श्रवयि। ३.कुल, 
नारा (है २, २४) 1 ` 

मच्नार पुत्री [मार्जार] १ चिल्ला, विलाव 
(कमा; मचि) 1 २ वनस्पति-विशेष; "वध्युल- 
पोरगमजारणोद्वल्ती य पालकः (परण १-- 
पत्र ३४) । दी. "रथा, री (कमु; पान्न) 


। मलार पुं [मार्जार] वायु-विचेप (भग १५-- 


पत्र ६८६} । 


! सल्नाविअ वि [मल्ित] स्नपित (महा) । 


मच्िअवि [दे] १ श्रवलोकितः निरौभित 
२ पीत (दे ६ १४४) ¦ . 

मल्निअ वि [मल्नित] स्नातः (विड ८२३; 
महा; पात्र) 1 

मच्निअ चि [मामित] सराफ क्रिया हुमा 
(पम २०, १२७; कप्पः ग्रौप) 1 

मजनि व्री [ मार्जितता ] रसाला, भकष्य- 
विठेप--दहौ, शकर भ्रादिका वेना द्रा 
श्रोर सुगन्व से वासित एक प्रकार का चाय, 
श्रीएड (पाग्र, दे ७, २; पव २५६} । 

मच्निर वि [मल्निद्‌] मजन करने कौ श्रादत- 
वात्ता (गा ४७३; चण) । ध 

मल्नोक् वि [द] श्रभिनव, त्रुनन (दे ६, 
११८) 1 

मज्छन [मध्य] १ श्रन्तराल, मकार" परीव 
(पात्रः कुमा; दं ३६; प्रास ५२; १६७) 1 
२ शरीर का ्रववव-विचेपं (क्यू) । ३. 
संद्या-विद्येव, श्रन्यय श्रौर परार के वीच की 
सव्या (है २, ६०; प्रप्र) । ८ चि. भव्यवर्ती, 
वौचका (त्रास १२५) 1 "पस पुं [श्ल 
देविय, गंगा प्नौर यप्रुनाके वौचका 
प्रदर, मव्य प्रान्त (गड) 1 “गय वि [श्त | 
१ वीचका, मव्यर्मे त्वित (प्राचा; कम्प) 1 
२: भु ग्रवविन्ञान का एक मद (एदि), 





६६८ 





गेवेलय न [रैवेयक | देवलोक-विदचेप 
(क) । दद्व वि [स्थित] तव्छ्य, 
मव्य (यण ४८) 1 ण्‌, “णद्‌ पुं 
[गहु] दिन का मय्य माग, दोपढर (प्रप्र 
प्रा १८; कुमाः; अ्रमि ५५; है २, ठः 
महा) । २ न. तप-विद्चेष, पूर्वीव तप (संवोव 
५०८) । ट्त पुं [गह्वर] दल्ञ-वि्ेयः 





मनव्याह दमय मेँ श्रच्यन्त पूलनेवाते लाल रंग ` 


क फुतवाला वृक्न (कुमा) 1 स्त्य वि [स्थ] 
तथ्स्य (उवः; उप ६४म ठो; सुर १६, ६५) । 
द वौचमे रहा हया (तुषा २५७) ! ष्देस 
देवो "एस (सुर ३, १६) 1 शन्न देखो “प्ण 
(देर, ८४ स्फ) 1 म वि [म्‌] मव्य 
का, मणा, वीच का (नगः नाट--विक्र 
भ) । श्त्त पुं रात्र] निशोय (उप १३६; 
७२८ ॐ) श्वणि द्ली [“रजनि ] मव्य रत्नि 
(स ६३६) 1 ्टोग पुं [शोक] मेड पर्व॑त 
(राज) ! श्वात्ति वि [विन्‌] ्रन्तग॑त 
(मोद ६४) 1 भवलि वि [वचित ] १ 
वीचमे म्रुडा हप्र ! २ चित्तम कुट्लि 
(कथ्जा १२) \ | 
मञ्छअ पुं [दे] नापित, नाई, हजाम (दे ९, 
१९२५) 1 
मञ्छओआसरन [दे] मन्पार, मव्य, ब्रन्तराल 
दे ९, १२९; विक्र २८ःउव; गाढः वितति 
२६६१; सुर १, ४५; सुपा ४६; १०३; 
खा १}; श्रत्तोगवदसिभ्राद्‌ मञ्क्यारम्मि 
(भाव ७)! । । 
मञ्णेततिज न [द्‌] मव्यन्दिन, मध्या (द ६. 
१२४) ¦ 
मञ्मदिण न [मध्यन्दिन] मच्याह (2.९, 
१२५) 1 
मरममर्म न [मध्यमध्य] ठीक वीच (नग; 
विपा, १; सुर १. २४४) 1 
सञमगार देखो मञ्कभर (राज) 1 
मञ्मण्दिय वि [माध्याह्धिक] मव्यष्-षंवन्वी 
(घरमवि १०५)1 ` 
 मउमत्थ न [माध्यस्थ्य ] चट्स्यता, मव्यत्यता 
(चप ६१५; संवोष ४५) । 
मल्मिस वि [मध्यम] १ मव्यवरत्ती बीचक् 
(द १२ चम ४८३; उका; कपयः रीष; 


प्राइञसदमहदण्णवो 


कमा) 1 २ पृं, स्वर्विदे (ठा ७-पत्र 


३९६३) 1 “रतत पुं [श्यात्र] नितीव, मन्य- 


रात्रि (उप ७२८ टी) । 
मञ्िमगंड न [द्‌] उदर, पेट (द ६, १२५) । 


मञ्मिमा त्नी [मध्यमा] १ वौचक्ो उंगली 
(गरोव ३६०) । २ एक जैन मृनि-शाखा 


(कप्प) 1 


मर्म वि [मध्यम] मन्य-वर्ती, वोच 


का (ब्रणु)। 
मञ्मिमिद्धा देवो मञ्फिमा (कप्य) 1 

मज्मिद्धवि [माच्विक, मध्यम] ममला, 
वोच का (पव ३६; देवेन २३८) । 

मद वि [दे ]मृद्ध-रहित (दे ६, ११२)। 

मद्धिभा ली [त्तिक] मदे, मिहो, माये 
(खाया १, १; श्रोपः कुमा; महा) । 
मट्रीदी [सत्‌ , गत्तिक्रा] ऊपर देखो (जी 
४; पडि; दे) 1 

मट्टुदिञ न [दे] १ परिणीत न्लीकाकोप। 
२वि. क्वुप। ३ ग्रशूचि, मैला (दे ६ 
१४६) 1 

मद्रु वि [द्‌] श्रलस्, श्रालसी, मन्द, जड़ (दे 
६, ११२; पाय) 1 

मह वि [मृष्ट] १. मजित, शृद्ध (सू १, ३: 
१२; गओरौप) । २ मण, चिकना (चम १३७; 
दे,७)1 ३ ध्रा हप्र (्मौपःदहैर 
१७४) 1 ४ न. मिर्च, मरिच (हे १, १२८) 

मडवि [द्‌. खरृत| १ मराहूत्ना, निर्जीव (दे 
६, १४१);. ममडेव्व भ्रप्पाणं' (वजा १४८}, 
ढे (मा) (प्रक १०३) । ध्‌ वि 
{ दिन्‌ ] निर्जीव वस्तु को खनिदाला 
(मग) । [सय पुं [शन्नय| शमलान (निद्र 
३) । 

मड पुं [द्‌] कंठ, चला (दे ६, १४१) । 

मडंद पुन [दे मडम्ब | ग्राम-वि्चेप, निस्के 
चारो रोर एक योजन तक कोई गत्रनहो 
एसा गवि (खाया १,.१; मग; क्प; श्रौपः 
पण्ड्‌ २९; 3 मवि) । | 
मडक्त पुं [द] १ मर्व, ' ्रमिमान;ः न कि 
वयु चंचत्निय मड्कदः (मनि) \ २ मटका, 
कलश, घडा; मराठी मे भडरके" (भवि) ! 

सडच्छिया न्नी [द्‌]. चौय मव्का, कलयो 
(क्र ११६) 1 





१ 
॥ 





| 
| 





मडप्प [दे] गर्वः अभिमान, प्रहुकारः 
मडप्पर { श्रज्जवि कंदप्पमडप्पवंडणो पडले ` वृद ` - 
मडप्फर ˆ पंडिवव॑ः रुपा २६; बुप्र २२१ . 


२८४ पड; दे ९, १२०; पाग्रः सुपादः. 
प्राम ८५; कुप्र २५५; सम्मत्त १८६; घम्म 
८ टी; भवि; चण) 1 । 
मडभ वि [मड] कुव्ल, वामन (राज) 1 `` 


मडमड ) श्रक [ मडमडाय्‌ ¡ ? मड. 
मडसडमड { मड श्रावाज करना । २ सक, ` 


मड मड श्रावान हौ उत तरह माला। . 


मडमडमडंति (पउम २६, ५३) । भवि, 
मउमऽउदट्ये, मडमडाइश्थं (मा); (पि ५२८ 
चारे ३५) । 
मडमडादइज वि [मडमडायित | "मड' "मड ` 
भ्रावाज हौ उष तर्ह्‌- मारा हुश्रा (उत्तर 
१०३) । 
मडय न [मृतक] मुडदा, मूर्दा, व (पाग्नः हे 
२०६; सुपा २९६) 1. "निह न [ग्रह्‌] 
कतर (निन्रू ३) । “चेइअ न [चेत्य | मृतक 
के दाह होने पर या गाने पर वनाया गया 
चैव्य--स्मारक-मन्दिर (प्राचा २, १०, १९} 
“डाद्‌ पुं [दाह] चिता, जह पर चव पके 
जति हो (प्राचा २, १०, १६) 1 शधूमिया 
ठ्री [स्तूपिका] मृतक के स्यान प्रं वनाया 
गया छोटा स्तूए (प्राचा २, १०, १६) ।. 
मडय पुं [दे] ्राराम, वगोचा (दे ६, ११५)। 
मडवोञ्जा जी [दे] चिविका, पालकी (दे.६, 
१२२)। ५ 
मड्द्‌ वि [द्‌] १ लचु,. चोदय दे.६, ११७; 
पार; चण) । २ स्वल्प, थोडा (गा १०५; 
स ८; गउड; वज्जा ४२) 1 
मडदर पुं [द्‌ | म्द, अभिमान (दे ६, १२०)। 
मडिय वि [दू] त्यो, न्न किया हुमा 
(गउड) 1 
मडउहृह वि [दे] लबु, खोद; 'मउहृह्लियाए 
क्रि तुह इमोए क्रि वा दर्तेहि तिरोहि 
(वज्जा ४म) । 
डिजा बी [दे] उमाद्व त्री, श्राह महिला ` 
दि ६, ११४) । छ: 
सडवदज वि [द्‌] १ इत, विष्वस्त। २ ` ` 
तौक (दे ६, १४६) । 
सदु उक [द्‌ | मदेन करना । महूड (ह ४, 
१२९६; प्राह ६८) 1 


7 


सडूय--सणि- 





मङय पुं [दे. मक] वाद्य-विशेय (यय 
६६) 1 । 
सङा ली [दे] १ वलात्कार, हठ, जबरदस्ती 
(द ९, १४०, पाग्र; सुर ३, १३६; सुख २, 
१५) ) २ श्रा, हुकुम (दे ६ १४०. सुपा 
२७६) । 
ङ्ज वि [मर्दित] जिचका मर्दन क्रिया 
गया हयो वह (हे २० ३६९; पड; पि २६१) । 
डडुअ देखो मद दुअ (राज) । 
मढ देखो मड 1 मई (हे ४, १२६) । 


मड पुन [मठ] संन्यासियों का श्राश्नय, त्रतियों 


का निवासस्यानः मठो (हे १, १९६६; सुपा 
२३४; दज्जा २३४ भवि); मदं (प्रप्र) 
मदि देखो मड़ञ्च (कमा) 1 
मदिअवि [दे] १ बवितः ुजरातीमे कदेव" 
` एयाड श्रोसरीश्नो तिघाउमदिियाड धारिज्जा 
: (खिरि ३७०) 1 २ ` परदविषटिति (दे २, ५५; 
` पर्न) । 
मदी खी [डिका] दोय मठ (घुपा ११३) । 
मण सक [मन्‌] १ मानना । २ जानना } ३ 
` चिन्तने करना । मण" मासि (षड्‌ ; कुमा) । 
कव. मणिल्माण (मग १३, ७; विसे 
८१३) 1 
मण पुन [ मनस्‌ :] मन, भ्रन्तःकरणा, वित्त 
(भग १३०७; विते ३५२५; स्वप्न ४५ 
` दं २२; कुमाः प्रास ४ ४८; १२९१) । 
अगुत्ति घी [-अरुश्नि] मन का भ्रसेयम 
` (पि १५६) । "करण च [करण] चिन्तन 
पयलिचन (श्रावक ३३७} । शशुत्त वि 
: [शुक्त] मन को संयम मे रखनेवाला (मग) 1 
. शुत्ति ची [शगुश्चि] मन का संयम (उत्त 
२४, २) । 'जाणुञज वि [ज्ञ] १ मनको 
जाननेनाला, म॒न क्षा जानकार 1 २ सुन्दर, 
मनोहर (प्रज १८) 1. “जीवि वि 
[जीविक | मन को श्रातमा माननेवाला 
(पष्ट १ रप्र २८)। "जोअ पं 
[योग] मन कौ चेष्टा, मनो-व्यापारं (मग) 1 
“ल्ल, "ण्णु, “ण्णुञ देवो “जाणुज (प्राह 
न षड्‌}! धथंमणी की [- स्वम्भनी] 
-विदया-विशेष, मन को. स्त्व करनेवाली दिव्य 
शक्ति (पम ७, १३७) । “नाण न [ज्ञान] 
मन का साल्लक्तार करनेवाला चान, सनः 


 मणग पुं [मनक ] एक चैन वाल-मुनि, मद्वि 
 शय्यंमवसूरि का पुत्र ग्रौर शिष्य (क्ष्यः 


पाइअसदमदण्णवो 


पर्यव ज्ञान (कम्म ३, १८४, १६४१७; 
२१) नाणि वि [ज्ञानिन्‌] मनः-पर्यव 
नामक्‌ स्नानवाला (कम्मं ४, ४०} । "पल्नत्ति 





मणण न [मनन] १ ज्ञान, ` जानना ! २. 
समफना (विते ३५२५) । ३ चिन्तन (धावक 
३७) 1 


दी [प्यधि] पुद्रलो को मनके सममे | मणय पुं [मनक्र] दवितीय नरक-मुमि. का 


परिणत करने को शक्ति (भगं ६, ४) । 
पल्जव पुं [पयव] च्तान-विश्चेष, दुरे के 
मन की शवल्या को जाननेवाला ज्ञान (भगः 
ननौप; वित्ते ८२) । "पल्नवि वि [“पयेविन्‌ |] 
मनःपयंव ज्ञानवाला (पव २१) । श्पसिण- 
बिलना घी [श्ररनविदया | मन के प्रश्नो का 
उत्तर देनेवाली विद्या (सम १२३) \ विअ | 
वि [वलन्‌ क] मनो-वलवाला. टृ 
मनवाला (परढ्‌ ₹ १; ग्रौपष) 1 श्मोहण 
वि [मोहन] मन को प्रु करनेवाला, 
चित्ताकपंक (या १२८) 1 श्योमि 
[श्योगिन्‌] मन की चेष्ठावाला (भग) । | 
वर्गणा ङी [वगणा] मनके ख्पमें 
परिणते होनेत्राला पुद्रल-सशरुह (राज) । 
-ष्वज््‌ न [ चज | एक विदावर-नगर ! 
(दक) । “समिद्‌ छी [समिति] मनका 
संयम (ठा ८-मत्र ४२२) । समिय वि | 
[समितः] मन को संयम म रढनेवाला 
(भग)। हंस पं [श्ट] छन्द-विदोप 
| (पिग)। “हर वि [र] मनोहर, सुन्दर, 
चि्ताक्पक (है १, १५६; ्रौपः कुमा) । 
दरण पुन [रण] पिगल्रसिंदढध एक 
-मानता-पद्धति (पिम) ! भभिरम, भभिय- 
सेद्ध वि [ अभिराम ] मनोहर (सम 
१४६; श्रोप, उप धर ३२२; उप २२० धै) । 
म वि [आप्‌] सुन्दर, मनोहर (सम 
१७६ विपा १, ६; श्रौपः कषप) ! देखो 
-मणोः । 
मणं देखो मणयं (आङ ३८} । | 
स्णंसि वि [मनस्विन] प्रशस्त मनवाला ! 
ह २६) । क्ली. भी (है १,२६)।! | 
मणंसिल } तरी [ मनःशिला ] लाल वशं | 
मणंसिला 4 को एक उपधातु, मनशिल, | 
मेनरिल (कुमा; है १, २६) । 














घरम॑वि ३८) । देखो मणय 1 
मणयुच्या ज्ञी [दे] श्ोल्कि (रय)! 1 


तीसरा नरकेन्द्रक--नरकावास-विशेप देवेन 
६) । देवो मणग । 
मण्य श्रः [ मनाग्‌ ] श्रत, थोड़ा (हे २ 
१६६. षा्र; पड ) । ४ 
मणस देखो मण = मनस्‌ ; भचननमणसो 
करिस्सामि' (पम €, ५६), शलभो चेव 
तवस्सिस्ध होड प्रहीएमणसस्स {प्रोष 
५३७) । 
मणसिक' | देलो मणंसिला (कुमा; है १, 
मणस्िखा । रर्ःजी ३; स्वप्न ६४) । 
मणसीकय वि [मनसिदत ] चिन्तिते (पर्णं 
३४--पत्र ७८२: सुपा २४७) । 
मणसीकर सक [ मनसि + कृ ] चिन्तन 
करना, मन मे रखना । मणसीकरे (उत्त 
२, २५) 1 
मणरिस देखो मणंसि (धर्मवि १४६) । 
मरणा देलो मणयं (हे २, १६६; कुमा) । 
सणाड } (अप) ऊपर देखो (कुमा; भविः पि 
मणाउं । ११५; हे ४, ४१८; ४२६) । 
सणागं उपर देषो (उप १३२; महा) । 
मर्णाङ देल्लो मुणार (राज) । 
मणाल्या न्नी [अणाचिका] प्म-कन्द का 
मूल (तदु २०) । देखो सुणाछिभा । 
मणासिल देवो मणंसिलख हे १, २६ 
पि ६४) । 
भणि पुंली [मणि] प्यसत्रिशेप, मुक्ता 
मरादि रतन (कष्पः श्रीपः कुमा; जी ३; प्रसू 
४)! "अंग पुं [अङ्कः] कत्प-वर्न की एक 
जातिजो भ्रामय देती-दै (सम १७) । 
"आर पुं [कार] जौहयै, र्नो के गहनो 
का व्यापारो (दे ७, ७७; मद्रा ७६; णाया 
१ १३ घर्मवि ३६) । क्कृचणर न 
[काञ्चन] वविम-पर्वत का एक सिवर 
(ला २, ३ पत्र ७०)। कूडन| क्ट] 
ठेत्रकं पर्त का एक शिखर (दीव .)। 
 केखइअ वि [ खचित] रल-नटित (पि 
१९६) । “वद्या ब्य 8 चयित्रा| नगरी 








मणु पु. [महु] .१ -स्छृति-र्वा मुनि-विः 
- , (चि ११० उप १५०. य)-+ २ | 


६५० 


एक वि्या-वर चष (महा) 1: "जाल न 
[जाट] सूषर-विशेप, मणिमाला (्चौप)! 
श्तोरण न [तोरण ] नगरविथेप (महा) । 
न्पदेखोश्व (ते ६, ४३)! °ेदिया बरी 
[पीठिका] मणि-मय पीठिका (महा) । 


पम पु [श्रम] एक वियाघर (महा) । | 


ग्द पुं [भद्र] एक जैन मुनि (कप्य) ! 
श्भूमि ची [भृमि] मणि खचित जमीन 
(स्वप्न ५४) 1 सद्य; सय वि [मच] 
मणि-मय, रल निवृत्त (सपा ६२; महा) ! 
१ए्ह पुं [°रथ ] एक राजा का नाम (महा) | 
श्व पुं [शप] १ यक्न। २ सपेनाग (ते २, 
२३) । ३ समुद्र से ६, ५०) 1 वहवी 
[°मती | नगरो-विशेय (विपा २, ६ प्व 
११४६) । ्व॑व पु [च्वन्ध] हाव प्रौर 
प्रकोष्ठ के वीच का अवयव (सण) 1 "वाख्य 
पुं [“पाटक, "वाख | समुद्र (ते २, २३) । 
ग्सलागा चलौ [ श्शलाक्रा | मच-विशेप 
(राज) 1 शद्ियय पु [द्य] देव-विशे 
(दीव) । 
मणि न [मणित्त] संमोग-चमय का दी 
का अव्यक्त शव्द (गा ३६२; रमा) । 
मणिं देखो मणचं (पड; है २, १६६; 
कुमा) । । 
मणिअड (ग्र) षुः [मणि] माला का सुमेर 
(दे ४, ४१४) । ~ 
मणिच्छिज ति [मनईप्सित |. मनोऽमीषट 
(सुपा ३८४) । । 
सणिल्माण देलो सण = मन्‌ 1, 
मिदर वि, [मनद] मन कौ भ्रिव (भवि) 1 
मशरिणायदर न [देः मणिनाग | समु, 


` सागर (दे ६, १२८} । 


मणिरदआ नी -{दे] कयैसूत्र (दे ६, १२६) 
मणीसा न्नी [मनीषा] बुद्धि, मेवा, प्रज्ञा 
(पामन) . 
मणीसि वि [मनीषिन्‌ | वृद्धिमान्‌, परिडित 

1 
मणीसिद चि. [मनीपिव| वातत (नाट-- 
मृच्छ ७) 4, -. ` ` =" 


3 


-कर्ता ` मुनि-निरेप 


क न । 
विरेप (विपा २, ६) \ चूड पुं [श्व] विशेष; “वोदहमसुचोगब्रो (हुमा राज)। 








३ मनुज, मनुष्य; देवत्ता्रो मगुत्तं (पञम 


` रद; ६३; कम्म १, १६२ १६}। ४ 


| 


न. एक देव-विमान (तम २)1 | 
मणु पु [मुज] १ मनुप्य, मानव (उवा; 
भगः हे १८; पाश्रः कुमाः च ८रः प्रास ४५)! 
२ भगवान्‌ श्रर्यासनाय का साच्तन-यक्न (संति 
७) 1 ३ वि. मतुष्य-सम्बन्धीः “विरिया 
` मगुया य दिव्वगा उवसम्गा तिविहाहिया- 
सिया (सूत्र १, २, २० १६५) । 





णुद पुं [मलुजेन्द्र ] राजा, नरपति (पडम । 


८५; रर्‌; सुर १ ३२)। 

मणु बी [मलतुजी | मनुष्य-्री, नासै, महिला 
(रंदि १२६ टी) 1 

मणुएस्र पुं [मनुजेश्वर | ऊपर देखो (सुपा 
२०४) 1 - 

सणुल } वि [मनोज्ञ] सुन्दरः मनोहर 

सणुण्ण + (पाक्रः उप १४२ ठी; चम १४६; 
सग) 1 

सणुस ) ुली [सलुष्य | १ मानव, मर्य 

सणुस्स † (प्राचः पि ३००; घ्राचाः ठ 
२; मगः श्रा रणः सुपा २०३; जी १६; 
प्रास २८) 1. ची. सी (भगः परण १८; 
पत्र २४१} 1 श्लेत्त न [छेच] मनुष्य- 
लोक (जीव ३)! शसेणियापरिकम्मः पु 
[[ छरेणिक्रापरिकिमेन्‌ ] दृष्टिाद का एक 
सूत्र (सम १२८} । 

मणुस्स वि [मानुष्य | मनुष्य ्म्बन्वी, "दिवं 
व मणु वा तेरिच्छं का खरागहियएणं 
(प २९} .. ॥ 

सणुस्सिद्‌ पुं [मदुष्यन्द्र | राजा, नर-पति 
(उत्त १८, ३७; उप ्.१४२) । . 

मणूस देवो मणुस्स दि १४३; श्रीपः उवर 
१२२; पि ६३) 1 ॥ 

सणे श्र [मन्ये] विमन्॑-सुचकत श्रव्धय (हे २, 
२०७५ पड्‌ ; प्राक रद; गो ११९१ कुमा) । 

मणो" देवो सण = मनत्‌। “नम न [गम] 
देवविमान-विचेप, . पालगपुप्फगसोमणसिटि- 


वच्छनंदियोवत्तकामगमपीतिगममृणोगमविमल- ¦ ~ 


सव्यश्नोमदृरिसनामवेगजेदि विमाणेहि- मो- 
दएणा' (प्रप) । ज्‌ वि [ ज्ञ] १ सुन्दर, 
मनोहर (ह २, =३;- `उप २६४ ` ॐ) २ 


.._ _ ------------------~------------------ ~ 





| 


| 
| 
। 
। 


५ 


मनि~-मण्णं 


वल्युजीवगमणोन्जेः (परण १--प्र ३२) । 
"ण, श्न वि [गज्‌] सुन्दर, मनोहर (दे २, 
८३; पि २७६} । "मव पुं [भव] कामदेव, 
कन्दं (सुपा दयः पिव) । भिरमणिल् वि 
[गभिरमणीय] शुन्दर, चित्ताकपक (पम , ` 
= ८३)! शसू षुं [श्म] कामदेव, .. 
कन्दपं (कप्पु) । मय वि [मयर] मानसिक; . 
(तारोरमणोमयासि द्रवाणि (वरट्‌ १, ३-- 
पतर ५५) । ्राणसिय वि [मानसिक | मन ` 
म दी रहनेवाला-वचन से श्रप्रकटिति-मानसषिक 


` दुः श्रादि (णाया १, पत्र २६) । 


ध्म वि [°रम] १ युन्दर, रमणीय (पाम्र) 1 
२ पं. एक विमानेन, देवविमान-विदधैप 
(देवे १३६) 1 ३ मेर पवंत (सुज्ज ‰) ) 
४ राकास-वंथ का एक रावा, एकं लंका-पत्ति 
(पम ५ २६५) । ५ किन्नरदेवों कौ एक 
जाति। उचक द्वीप कां श्रधिष्ठायक देव 
(राज) ।.७ ततीय म्रैवेयक्त-विमानं (षव 
१६४) {+ ८ -अआठवें देवलोक के इन्र का 
पारियानिकर विमान (इक)! & एक द्र 
विमान (सम १७}! १० भिधिता का एक चैव्यः 
(उत्त &, ८ &)} ११ उपवन-विष्ठेप (उपः 
६८६ टी) 1 '्मा.ब्री [रमा] चतुथं वाचु- 
देव कौ पठटरानी का नाम (पडम २०, १८६) । 
२ भगवान्‌ -सूपा्वंनाय कौ दीज्ञा-द्िविका 
(सुपा ७५; त्रिचार १२६} 1 ३ शक्रकौ 
म्रञ्युक्ता नामक इन्द्रौ की एक . रजवानी 
(दक) । ररह पुं [रथ] १ मन का श्रमिलाप 
(ओषः कुमाः देः. ४१४) २ पक्षका 
तृतीय दिवस (सुज्ज १०, १४-- पत्र १४७) 
-ष्ुस पुः [श्टंस] छन्दविेप (पिम) 1 


` ष्टुरपुं [ष्ट्‌र] १ पक्ष का तृतीय दिव 


(खुज्ज १०; १४) 1 २ छन्द-दिथैप (पिय) 1 
३ वि. रमणीय, सुन्दर (है, १५६; षड्‌; 
स्वप्न ५२; कुमा) ¦ श्ट्रा ब्री [ष्ट्रा] 
भगवान्‌ प्चप्रम कौ दील्ञा-श्चिविका (विचार 


दिरास वि [शमिसम] खुन्दर (भवि) \ 
मभोक्षिल देवो मणेसिला (हे १,.२द६ 
1 


मण्म देखो मण = मन्‌ } मरुरद (पिन) \ ' 


- १२९} । ९इव देवो “भव (स ८१; कम्प) । 


....-----------------न----न-----^-"---~---- 


पु गरटम-दितेप; स्सरियए खोमालियकनोरिव्य- 4 


५ ^~ 
= (~र ~-- 


` मरप्णण---मक्र ` 


कम. मरिखञ्जद (कुप्र १०६)! क्छ 


~ ` मण्णमाणं (नाट्‌. चैत १३३) । 
. मण्णण न [मानन्‌] मानना, श्रादर (उप 


१५४) । 
मण्णा देलो मन्ना (राज) } 
मण्णिय देवो मचनिय (राज) ) 
 मण्णु देवो मन्तु (गा ११०५०८्द ९.७१; 
वेणी १७) 1 
मण्णे देल मणे (कण) । ` 
मत्त वि [मन्त] १ मद-युक्त, मतवाला (उवा; 
प्रसू दधः ६८; भवि) । २न. मद्य, दाङ 
(ला'७) । ३ मंद, नशा (पव'१७१) 1 सट 
त्री [जला] नदी.वि्चेपं (ठा २, ॐ; इकं) 1 
मत्त. देखो मेत्त = मात्र, ववणमत्तमिटूमरं 
(रंभा) 
मत्त न [अमत्र माच्र्‌] पात्र, माजन प्राचा 
२, १, ९६» ३; भ्रोध २५९१)! देवो मत्तय । 
मन्त (रप) देलो मच = म्यं (भवि) 
मन्तगय पुं [मत्ताङ्कक, "द| कल्पवृन्ञ की 
` एक वात्ति, मद्य देनेवाला कल्पतर (सम १७; 
प्र १७१} । । 
-मत्तंड पुं [मातण्ड | सूर, रवि (सम्मत्त १४५, 
` सिरि १२०८] 
मत्तम न [दे] वेशाव, मूत्र (कुलक &} । 
-मनत्तय } पुंन [अमच्र, मात्रक| १ पात्र 
सत्तय } माजन । २ द्योटा पात्र; विडन्जग्रो 
मत्तश्रो होद' (बृह्‌ ३; कप्य) 1 । 
मन्तय देखो मत्तग = दे (कुलक १३) 1 
मत्तद्टी दयी [द्‌ | वलाक्तार (दे ६ ११३} 1 
मत्तदारण पंन [मत्तवारण] वरंड, वरोमदा 
दालान (दै €, १२३ सुर्‌ ३ 
भति) 1 
मन्तवा पुं [देः] मतवाला, मदोन्मत्त -(दे ६, 
१२२० षड्‌ ; सुद्ध २, १७; सुखा ४८६) । 
सन्ता द्धो [मात्रा] १ परिमाण (विड. ६५१) 
२ भथ, नाग, हिस्सा (स ४८३) । ३ समय 
, का सूदम्‌ नाप 1 ४ सखम उन्ादए-कालवाला 
वणतियव (पवग) ५ भ्रत्य, लेश, लव (पाद्म)! 
मृन्ता त्र [मत्वा] जानकर (नू्र १, २२; 
३२) । ५ 


१००; 


मत्तालंव वं ; [दि. मत्ताटम्ब] -वरंड,.-वरा-' 


: मदा (दे ६ १२३; सुर :१,.५७) 1, 








{1 ॥ 
। दशारदे्च की राजधानी (पव २७५) 1 | 
| 


पादअसद्मदण्णवोः 
स्तिया ची [पत्तिक] भिटि (पस्य १-- 
पत्र २५) । वड री [वती]. नासै-विन्ेष, 





मस्य , पुन [मस्त क] मावा, चिर (ते 
मस्थग-{ १. १० ३न्५्ःश्रौप)। च््थवि 
मत्थय ~ [स्थ] सिरमें स्वत (गउड) 


सणि पुं [मणि] श्िरेमसि, प्रवान, . ख्य 
(उप ६४८ टी) 1 

मर्थय पुन [ मस्तक | गर्भ, फल श्रादिका 
मव्यमाग--यरन्तःसार (ग्रचां २, १, < 
द) । 

मस्थयधोय वि [दे. यातमत्तक ] दास्तव्व 
से मुक्त, गरलामो से मरकतं कियाद्ग्रा (खाया 
१, १--पत्र' ३७) । 

म्धुल्लंग | न [मस्ठलङ्ध ] १ मस्तक-स्ेह, 

सत्थुलुय + सिरमे से निकलता एक प्रकार 
का चिकना पदार्थं (परह्‌ १, १; तदु १०) 1 
२मेदका फिषप्फिसि प्रादि (ला ३, ४--पत्र 
१७०; भगः तदु १०) 1 . 

म्थिय देवो महिअं = मयित (पण्ड्‌ २, ४-- 
पत्र १३०) 1 

मद्‌ देखो मय =मद (कुमाः प्रयौ शपि 
२०२) । 

सद्‌ (मा) देखो मय = मृत (प्राक १०३) । 

मदणं देखो यण (सन्न ६३; नाट--पृच्छं 
२३१) । । 

सदणसला(गा) देलौ स्रयणसलगा (षस्य 
१--पत्र ५४) । 

मदर्णा देखो मयणां = मदना (साया २- पत्र 
२५१) 1 

मद्भिल्नः वि [मद्नीय.| कमोद्रौपक, मदन 
वर्धकं (णाया १, १---प्रच १६; भरौप) । 

मदि देवो. मद्‌ = मति (मा ३२ कुमा; पि 
१६२) । प 

¦ मदीअ देखो मईअ (स २३२) । 

सदधवी देवो मर (चंड) । ॥ि 
मदोलीच्री [दे] दटूढी, इत्‌ कमं करनेवाली 

री. पड )। 5 

| मद्‌ त्क [अद्‌] - १ च्रं करना । मालि 
करना, मलना, मलना 1 मदाहि .(कष्प).। 

, कर्म॑. मदीघदि (नाट--मृच्छ १३५) 1. इक, । 
सदि (पि ५८९५) 1 


| 
| 
| 
| 





| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 





६७१. । 


मदण न [मर्दन] £ श्र॑ग-चप्यी, ' मालिश 
चुपा २४) । २ हिता करना; (त्तयावरमुम- 
महणं विविह (उव) । ३ वि, .मदंन करनै- 

घालां (ती ३) । ` 

मदक पुं [मदं ] वाद्य-वि्तेप, पुर, गूर्दग, - 

(दे €, ११६; सुर ३, ६; सिरि १५७) 
लिअ वि [सादेलिकर] मृदंग . वचानैवाला 
(सुपा २९६४५ ५५३) | =. ---. ~. 
मदव न [मद्वि] मृदूता, नघ्रता, विनम्र, 
कारनिग्रह्‌ (आौपः-कप्प).। 

मदवि वि [मादेविन्‌ | नर, विनीतः ्रज्न- 
वियं मदृदवियं लाघवियं' (सूग्र २, १, ५७; 
भ्राचा)। 

मद्विअ वि [मदेविक, त] ऊपर देषो 
रह ४; चवे १) 1 

सहिभ देवो मद्धि (पाश्र) 1 

मदी ली [मद्री] १ रजा शिदरुषल कीमा 
कानाम (सृप्र १, ३, १, १दी)। २ राना 
पण्टिकौएकद्नीकानाम वेणो १७१) ) 

मदूदुअ पुं [मदूदुरू] भगवान्‌ महावीर का 
राजगृह-निवासो एक उपासक (भग १८, 
७--पत्र ७५०) । 

सदूदुग पुं [मद्गु, “क| पक्षि-विशेप, जल- 
. वायस (भग ७, ई-पत्र ३०८) देखो 
मग्गु 1 

सदुदुग देखो सुदुग (रन) । 

सधु देवो महु (पट्‌ ; रमाः पिम) । 

मधुवाद पुं [मधुवात | एक म्तेच्छ-नातिं 
(मृच्छ १५२) । 

मधुर देलो महर (निच १: प्रा ८५) । 

मधुस्सित्थ देखो महुसिव्थ (ढा ४, ४ 

. २७१) 1 | 

मघूला ची [दे- मधू] पाद-गएड (राय) । 

सन श्र [दे] निषपेवार्थक श्रव्यय, मत, नहीं 
(कुमा) । 

म्रलुस्स देखो सणुद्स (चंडः सग) । 

मन्न देखो मण्ण मन्न, मन्सि {म्राचा; महा) 
मन्ते, सन्नैसि (रमा) } कर्मः मननिज्जठ 
(महा) ; क्ट. मच्नंत, मन्नमाण (घुर २४, 

, २७.१; प्राचः म्रहएः सुपा .३०७; सुर ३, 
१७४) 1 ८ 


५ 








क्र पृद्रथसदमदण्णयो 
व 
यच्र देखो माण = मानय्‌ । क. मन्न; मन्नाय माडइय वि [ममायित] निद्पर ममताकी 
मन्चणिल्ल, सन्नियव्व, मन्निय (उप ; गई हौ वह (चा) । 
१०३६; वरमवि ७६; भविः शर १०; ३; | ममाय वि [दे] ग्रहण करना । भमायेवि 
सुपा ३६८ ठा १ दी-पत्र २१ सं ३५) । ¦ (दत ६ ४९) । 
मन्ना दी [मनन] १ मति, बुधि (ग १-- ¦ ममाय वि [ममाय] ममत्व करनेवाला (निद्र 
पत्र १६) । २ धालोचन, चिन्तन (मर २: १३) । 


-----~---~-~-~ 








१, ४१६ न १) 1 ¦ ममिवि [मामक] मेरा, मदोयः ममं वा 
. वि ॥ 
मन्ना चो [मान्या] अ्र्युपम, स्वीकार (खा ¦ ममि वा" (सप्र २,२ ९1 
ए-- पत्र १६) ।  ममुर सक [ चृणेय्‌ | चूरना । ममर (वाला 
मन्नाय देलो मन्न = मानय्‌ । ; १४८) 1 
वि रि मस्म एन जीचन-स्यान 1 

मन्नाविय वि [मानितः] मनाया हृ्ा (सुपा ` भम्म 9 [ममन्‌] १ जीवन-त्यान । २ 
१५६) 1 ; सन्वि-स्यान (गा ४४६; उप ६६१; हे १, 
मन्निय वि [मतः] माना हरा (सुषा ६०५; । ३२) । ३ मरण का कारण-मुत वचन श्रादि 
कुमा)। | (णाया १, =) । ४ गुप वात (परासर १९ 


| 
। 
| 
| 
१ 
| 
1 
मन्तु परं [मन्यु] १ न्नेष, ल्वा (कुमा ¦ पषा २०८} ॥ ५ प्य, तालं (व २८) 1 | 
९०४) । २ देन्य, दीनता; प्सोयतपुनमूयगव्य- । यवि [ग्‌] मरम॑-वाचक (ब्द) (उत्त १ 
मन्ुवस्ताः (सुर ११, १४४) 1 ३ प्रकार । 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
1 
| 
॥ 
| 


४ शोक, ग्रफसोख । ५ न्तुः यत्त (ठे २, 


२५; सुख १, २५) 1 । 
मस्मक्तं पुं [दे] गव, श्रहंार ( पड्‌ ) 1 


२५३४४) । मम्भक्ाद्ली [द] १ उक्ता. २ गव (दे; 
मन्युदधय वि [मन्यवित ] मन्यु-युक्त, कुपित ¦ ६, १४३) 1 
(सुख ४, १) । सस्मण न [मन्मन] १ श्रव्यक्त वचन (दे २, 


६१; दे ६, १४९१; विपा. ९,.७; ` वा २६) 1 
२ वि. भ्रव्यक्त वचन वोलनेवाता (घ्रा १२)। 
सम्मण पुं [दे] १.मदन, . कन्दपं ।' २.रोपः 
गल्या (दे ६, १४१) 1 

मन्मणिजा न्नी [दे] नील भक्लिका दे६, 


मन्रुसिय वि [दृ] उद्विग्नं (ख ५६६) । 

मनने देखो मण्णे (हे १, १७९१ संमा) 1 

मप्पन [द्‌] माप, वोट; शत्तेयाय सहं वद 
टेणं श्रारोवि य तस्व हटमप्पाणिः (सुपा 


व ॑ (ग्रप) घी [माभेपीः] रमम १ 
सञ्भौखा ,† कचन (हे ४, ५२२) 1 मर्मर पं [मसर] शरप्क पत्तो को भरावा 
मरम ¦ (गा.३६५) 1 


ममकार पुं [ममकार्‌ | ममत्व, मोह, ` प्रेम, 
स्नेह (गच्छं २, ४२) 1 
धनच ९५.४२) (तः | ४३०; प्रमि ६५) 1 
ममचय वि [मदीय] मेर (सुख २, ११) । | मम्मी दो दिः] मामोः मातुल-पलनी (दे ६ 
ममृत्त.न [ममत्व | ममता, मो, स्नैद (सपा | ११२) 1 
स), + " | मय न [मत] मनन, . ज्ञान (सूत्र २, १, 
समया ची [ममता] ज्मर देखो (पंचा १५. | 
३२) 1 | 
ममा सक [ ममाय | ममता करना 1 ममाद, | .. मग्नो मयः (पान्न; सम्मत्त २२न} । ५ वि 
मपायएु ` (सूत्र २०१, .४२० उव) { वक्रः | मानां हया (कम्म ४, ४६) । ५६३८, -प्रमीष्ठ 
| 


मम्मदह पुं [सन्मथ] कामदेव, कन्दपं (ना 





५०) । २ श्रभिप्राय, आश्य (ब्रोघनि १६० 
सूमनि १२०) 1 ३ समय, दन, घमः 


समायमाण, ममायमीण (माचा; सूत्र २ | (चपा ३७१) 1 नुवि [श्ल] दाश्चनिक 


६, २१) } । (सुपा ५८२) 1 
ममा. वि [समलििन्प्‌] ममतावाला (ग्र १ | मय पुं [मव] १ रः ठं (सुल ९,.१) 
१, १, ४) 1 ` २. अश्वतर, खचर; "मयमदटिचसरह्केसरि-- 


.मन्न-मवः 

(पम €, ५६} 1 ३. एकः विद्यावसमरेथ 
(पम ८, १) 1 द्ट्र पुं [श्वस] कटवा ` 

(सुख ९) १) ॥ ` ; 

मय वि [मृत] मरार, जीव-रहित्र (णाया , 
१, १ उः चुर, १८प्रसु १७; प्राघ्र)। , 

किच न [रत्य] मरण के उपलन्नर्म, 

किया जाता शवाद्ध श्रादि कर्मं (विपा १,२)) 


मय पुन [मद्‌] १.मवं, श्रमिमानः एवादं ` 
मयाद्‌ विनिच धीराः (सूय्.१, १३, १६; 
तम १३; उय ७२८ टीः; कुमाः; कम्म. २, 

)। २ हायी के गठड-स्यतमे रूर 
-भ्रवाही पदावं (णाया .१, १--पत्र ६५; 
कूमा).) ३ श्रामोद, दपं । .४ कस्तूरी 1 ५ 
` मत्तता, नथा । £ नंदः वड़ी नदी । ७ वीयं, 
शुक्त (धाभ्र) । "करि पुं [करिन्‌ | मदवाला 


` हावी (महा) । गख वि [कल] १ मदे 


 उक्ट, नयो मे चुर भग्रगलक्रुवरगमणीः 
` (पिग)। २ पुँ. हायी (सुपा §8; है १, 
१८२;.पाश्न; दे ६, १२५) 1 ३ दन्द-वि्ेप 
(पिम) “णासणी च्नी [नाशनी त्रिदा 
विद्धे (उम ७, १४०) । धम्म पुं ["वम्‌ |] 
तरिदयाघर-वंश् के एक राजा का नाम (पडम 
५, ४३) 1 भ्रंजरी त्री [मञ्जरी] एक न्नी 
का नाम (महा)! चारण पुं [वारण] 
मद्वाला हावी; भयनवारणो उ मत्तो नित्रा 
डियालाएवरंमो' (महा) 
मय पुं [खग] १. दरि (मा; उप ७२८ 
टी) २ पश्‌, जानवर। ३ दाथीकी एक 
जाति । ४ नक्षत्र-विशेप 1 ५ कस्तुरी । ६ 
मकर राशि ७ श्रन्वेपरा। > याचन 
मागि । & यन्न-विन्ञेपं (हे १ १२६) । “च्छी 
त्री [क्षी] दरिणि के नेत्रं के समान नेत 
वाली (सुर ४, १६; सुपा ३५४; कुमा) । 
णाह पुं [नाय | सिह (च ११९१) । "णादि 
पी [नाभि] कस्तुरी (षाग्र; सुपा २००; 
गउड) । तण्हा बी [ष्णा] धष मेँ जल- 
श्रान्त दिः से ६, ३५) 1 तण्ड चली. 
[दष्क] वही घं (पि २३७१५ ) ! तण्ड 
देखो "तण्हा (पि ५४) । 'तिष्हिज देवो 
तण्डि (पर ५) । श्युत्त पं [धूत] 
 श्छगाच, सियार दि ६, १२५) शनाभि 
दे्ो णहि कमा) । शताय पुं [रज ` 





मयक-~सर्‌ 





~ पिद, केचये (पम २ १७- उप पु ३०} । 
छण पं {शलास्छन] चनमा (पाशः 
कुम युर १३, ५३) \ शछेञणा खो 
` [श्तेचनाः] गोेचन, गोरोचना, पौतचणं 
्रव्य-विरैष (अनि १२७) । ¶रि पुं [रि] 
` पिह (ष्म) 1: शरिमण पुं [रिदमन 
राजस्वं का एकं राजा, एक लंका-पति 
(षठम ५, २६२)! गददिव पुं {धिप} | 
चिह, केरी. (पाश्रः ख ६}! देखी सिम, 
` भिवनम! ˆ 
मर्यकं ) देखे भिर्यंक द १, १७७; १८०; 
मर्य॑ग | दुमा; पद्‌ ; ना ३६९; रमा) । 
सयग देखो मांग = मांग; कूर वब्ो 
भिच्डो ममेह बामण मयेगोः (पव २९) 1 
मय॑ पुं [दद्ध] वा्यविगरेप (या =) 1 
मयंगव पुं [मतङ्ग] हषी, हत्ती (पञम 
८०, ६३; ठप पु २६०) 
मर्या चरी [ृतगद्भा] वर्ह पर मंयाका 
प्रवाह क्क गयादहौ वह स्वान (णाया, 
८--पय ९६) ! 
मयंतर न [मतान्तर] भिन्न मत्तः र्य मत 
(मम) । 
मयद्‌ देष्ठो सुद = मृगिन्धं (सूषा ६२) 1 
मर्यं वि [मद्‌ान्य ] मद के कार्ण श्रन्वा वना 
टधा, मदोन्नत्त (सुर २, ६६) 1 
मयम वि [मृतक} १ मरा दग्रा! २न 
यरा (साया १, १९१; दुप्र २९ श्रौप) 1 
- "क्रचन [कद] श्राद्ध ब्रादि कमं (राया 
१, २) 1 
मयड पुं द्‌] ऋऋरयम, वगीचा (द ९, 
~ ११५) 1 
मयण पुं [सदन] १ कन्दर्प, कामदेव (पाश्न; 
वण २४; कुमा; रना) २तक्मणका 


| 





| | 


७ ० 








पाडअसदमदण्णवो 


[तालङ्क] चद-विेष (षग) । ^तेरसी | 
चयोदध थि (कत्र २७९) । श्टुम पु | 
[द्रम] वृह्त-वििय (त ७, ६६) । फ न | 
{फट ] फल-विदवेप, मेनफलः; 'तग्नो तेएुष्मले 
मयणकफलेण भावियं मएुत्दव्वे दिन्नं, एवं | 
वरर्डस्स देजादहि (गुख २, १७) । “भंजसै 
तरी [मञ्जरी] १ राजा चर्डप्र्ोत्र कीं एक 
त्रीकानाम । २ एक वेद्धि-कन्या (महा) ) 
°रेहा त्नी [रेखा] एक युवराच की पली 
(महा) । चेय पुं [वेग] पुव्य.विशैय का 
नाम (नवि)। श्वुंदरीं व्री [सुन्दरौ | राजा 
श्रील की एक पलनी (तिरि ५३) श्टुर 
द [गृह] यन्द-विषेप (पिम) । दख देवो 
"फलः मयणद्वगेवन्नो ता उव्यमिया चंद- 
दासमुराः (वमवि ६४) 1 
सयण॑ङ्ुस पुं [मदनाद्भूश | धीसमच 

एत पुत्र, दुख (पडम ₹७, €) । 
मयणसद्मगा ¬ ची [दे. मदनरदक्] 
मयणस्षछाया † मेना, सारिका (जीव १ | 
टी--सत्र ४१. दे ६, ११६} । 


| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 


मयग्रसासं न्नी [दे. मदनशाद्य ] सार्किा- 
विदेय (परह १, १--पत्र प) । 
मवा छौ (दि. मदना] मेना, सारिका 
(उप १२६ टी, श्राति १) 1 
सयणा द्यी [मदना] २ वैरोचन वलोद्ध को 
एक पटरानी (ठा ५, १---पवर ३०२} २ 
शक्र के लोक्रपालकौ एकद्नो (ठा, १- 
पुत्र २०८) । 
| मयणायर वुं [मनाक्‌] ९ दप-विदचेप । 
पर्वेत-विद्धेप (मवि) 1 
म्यणिज्न देखो सद्‌णिज्ञ (कष्य परण १७)1 
 मयणिवास्त पुं [दे] कन्द, कामदेव (दे 
१२६) । 


२ 


५ 





क पृत्र डम ९१, २०} ¦ ३ एक वणिद्‌- | मयर पुं [मकर [ १ जलजन्तु-विशेप, मगर 


पुत्र (सू ६१७) 1 ८दन्दका एकमेद 
(विगयी \ ५. वि, मद-कारकः, मादकः 'मयएा 
.` दरनिन्वेरचिया निन्यक्निया चद्‌ कोद्वा तिचिहा 
(क्ति १२२०) । ६ न. मोन, मोमः भयो 
~ मय विग्र तरिलीखोः (वणः २५; पाश्र; सुर 
२ २४९) परिणी. छी [ग्रहिणीः| 
काम-त्रिया, रति. (कुप्र-१०९) \- (तालं पु 
८१ 


-मच्छ (ग्रीपः सुर १३, ४६)। २ राणि- 
` विद्धेप, मकर रारि (सुरः १३, ४६; विचार 
१०६} ! ३ रावण का एक सुमट (पउम ५६ 
, .२६)) ४ छन्दविदेप (परिगो । '्केड पुं 
- {केतु |. कामदेव, कन्दं (कप्पु) \ श्टरय 
.¶ ; {ध्वज वही (पान्न; कुमाः रमा) 1 

संयम पं ` ["खञ्छन)]- वही; (क्षुः. पि 


त्री [श्रयोदशी] ` चैच्र माष की शुक्त || 


६७२ 


५४) । श्र पुन [ गृह | वी (पात 
९, १८४५४ वजा शृछःभवि) 1 
मयरंद्‌ पुं [दि. मङ्ररन्द्] पुप्म-स्व, पष्प 
पतन्‌ (दे ६, १२३; पग्र; कुमा ३, ५८) 1 


| मयद्‌ पु [मकरन्द्‌] एष्म-स्छ, पूषम-मधु दि 


5, १२३; सुर 3, १०; प्रासू १९१३; कुमा) । 
मव देखो मइठ = मलिन (सुपा २६२) 1 
मयट्णा देवो मडटणां (सुषा १२४; २०६) 
मयच्छुत्ती [दे] देवो मद्रल्पुन्तौ (दे & 

१२५) ! 
मयलिञ देखो मटिणिय (उप ७२८ टी) 1 
मयद्धिणा च्जी [मतद्धिका] प्रवान, शष 

शुडक्बरविग्रो(?उ)मयह्लिगखं' (टना १७) 1 
मयद्‌ देखो मगदह्‌ ! शलामिय पुं [सामिन्‌] 

मगच देशका राजा (षठम ६१, १९१) ।.. 

पुर न [(पुर्‌] सन-वृह्‌ नगर (वसु) 1 

शदिवड पुं [भधिपति] मगव देश का राना 

(उम २०, ४७) । 

रधु [द] १ प्राम-प्रवान, प्राम-प्रवर, 
गविका मल्ियाः (पव २६९०; महा; पउम 

६३; १६) । २ वि. वडोन, पुखिया, नायक; 

सयतहव्यायेहुपहाएमयदहरेख (ख २८०; 

महानि ४; प्रम ६३, १७) । प्री. “रगा, 

स्यि, श्यै (उप १०३१ दी; सुर १, ४९१; 

महाः सुपा ७&; १२६) । 
मयाई घ्री [दि] चिरो-माला (दे ६, १२५) । 
मयार पुं [सक्रार्‌] १ "मः श्रज्ञर। २ मका- 

रादि अ्रश्लील--श्रवाच्य शब्दः भद्य जयार- 
मथार समएी अंपद निहत्यपचकतरं' (गच्छं 
, ४) । 
मयाठ (श्प) देवो मरा (पिम्‌) } 
सयालि पुं [मयाललि] चैन महबि-विदेप-- 

१ एक श्रन्तछृद्‌ भनि (भरत १४) ) २ एक 

भ्रनुत्तर-मामी मुनि (ग्रनु १) । 
मयाटी ची [दे] लता-विशेप, चिक लता 

दे & ११६; पाश्च) | 
मर्‌ रकं [गू] मरना । मर, मरएु (हे, 
` २२५ मगः उवः मदाः पड्‌ )> मरं (ह ३, 

१४१) \ मिज, मदि (भविः; पि ८७७} 1 

भुका. मरही, मरीश्र (ग्रच्छः पि ४६६) । 
“ भवर, मरिस्सि..(पि ५२२) । क्छ. ` सरत, 








: ६५४ 


ग्ररसाण (ना ३७; प्राप 


------~------~-~- -- 





& 
९८; 


सुपा ४० 


मनः सुपा द्टःप्रानु =३) । संकृ. मरिज्मि. 


(पि ५८६) । दे. मरि, मप्ठं (संनि 
३४) । छ, मस्यिव्व (ग्रत २४. सुपा २१५ 


५०१; प्रामू १०६), मरिपच्वडं (रष) ` 


(दे ५.४८) । 


` मराटवि [दि] ग्रत, मर" 


सर्पं [2] १ मशकं । २ उल्दु, प्रुक (द ९" 


१४०) । 
-मरञद } पन {सस्त्त] नौल वरखंवला 
मसमय † ख्न-तरिततेप, पत्रा (संति €ःदे 


१, १८२ श्रौप; पद्‌; गा ७५; काप्र ३९१); 
परिकिम्मिप्रोवि वहतो दयप्र कि मरगघ्रो 
होड" (कुप्र ४०३) 1 

मरचीवयपु [द्‌ 
उत्तर केर जो वस्तु लिम्ललते क्न काम छरत( 

नट्‌ (सिरि ५) ॥ 

मर्टरपुं द्‌] गवं, प्रहार द 
सुर ५ १५४८ प्रासू सतौ 3; 
हे ४ ४२२; चिरि ६६२); 


मर्जः न 


# क 11 


६, १२०; 
जवि; च्छः 


, मराट पुं [असद्‌] ६ देवप (लाम) 1; 


जसदुसदण्णत्रा 


निवा्ती, मराडा (सट 
विन) । ५ चन्दपिद्धय (किम) ) 
मरही स्रो (मदाद्री] १ मदरष्रद्ी 
रहुनेवाचो चरी । २ प्रहित माका चव णः 
(पि ३६४) ) 


६---प५ १४; 


प्रातरत (2६, 
११२; पात्र) । 


दछस्द-विदेप (विग) । 
मराठीटठी [दि] १ वद्नि, नास प्छोद्धी 
मादा 1२ दूती ३ अमी (६. १४२) 
मरिथिवि [मून] मदा दर्रा न्नत्त १३६) 1 


` भ्ररिथिवि दि] प्रल्तिः द्य दत्र) २ 


यकं | समुद्रके नीत्त ^ _ „ 
` मारिञं देखे तिरिमि (वी 


'्रद्िलमद्ू : 


. (एर्वकंदप्ममदरो लद्धजयपडायस्छ (वमवि : 


. &७) 1 
सरद्मवरी [दे उच्त्पं 
:` (एद ्रहुस्ट्रिप्रादखिममटरर 


( ?ई ) रजमाणांइ्‌ 1 
विदष्रलाडं उन्वंघरं व । 
चल्त्लीषु विसयंति 1) 
(प्र २६९) 1 
-मश्ट (त्रप) देखो मरदट्र (विग) 1 । 
मरु देखो मर्ह । ली. डी (क्यु) 1 . 


ध (स ६७०) ॥ 
मरिखावणा द्ये [मषा] क्षमा (ख ९७१) 1 
मरीड्‌ धुं [मरठचि] र्‌ भवष्नं नू 


मर्ण पुन [नर्ण] मौत, मयु (आचा; मगः ¦ 


. पाग्र; जी ४३ 


५७) 1 
मर खक मया = मराल, ट्स (प्रक ५) 1 
मरद्‌ उक [ शप्‌ | श्नमा करना; .उमंतु 
मरं खे देवारुप्पिा! (खाया. १, ८ 
पत्र १३ ध 
सरदष् पुन [महाराष्ट्र] १ वड देच्। २ 


. -देश्व-विद्ेप, महाराष्ट मराठा; (मस्ट मरह" 
` ; (दि ९, हः प्राह्न 


६. कुमा) 1 ३ चुरा 


माः २ ६०) 1 ४ पु.महारषट देका 


‡ प्रातर्‌ १०८; ११६); हचा ¦ 
, मरणा सव्ये तञ्मवमस्येख ॒णायत्वा' (पव , 


[वाका 1 


वि्तोरं (पद्‌ } 1 

१०५; नान्न 
न्य) । 

मरिद दैवो मरीद; हु स्पे नण निखस्, 
मरिद तम्रो य नियसुत्त' (ग्म ०२, २४) । 


-मस्सि. सत [शष्‌] नहुन दला, क्षमा 


रूरना । मरिखड, मरति, मसिमिड (ह ५, 
२३५; महाः तत॒ ६७०) । छ. मरित्तियय्व 


सपमदेव फा 
एक परत्र श्रीर्‌ मरतं चक्यर्ती 
, मयवान्‌ महावीर का योत्र वा (षठम ११, 
६८) .२ पुटो. किरण (परद्र १, पत्र 
७२; चमसं ७२३) \ 
मरीडया घ्री [मरीचिका] १ क्रिस्य-समूह्‌ । 
मृन-तुप्एा, किरण न चल रान्ति (राच)। 
मरीचि देवो मरी (मरः सुज ? ६) ) 
मरीचिया देखो-मरीडया (रीष) । 


सर्‌ पुं [ सतत्‌ | ६ पवन, वषय) रदे, 
देवता ! ३ सुगन्यो बुश्न-विरेष, मस्या, मसा 


(ड्‌ ) । ४ हटुमान क्य दिता (प्ठ्म 
७६) । "णंदण पुं [नन्दन्‌] इतरान्‌ 
(डम ५३. ७६) । “स्सुय षुं [युत] व्ही 

. (परम १०९ १) ! देखो .यर्‌अ = मत्त्‌ ¦ 
} पुं [मर ' क] १` निजं .दें 
मस्म + (खाया १,. १६ पत्र. २०२; 
परोप) । २. देश-वि्धेष, म।रवाड़्‌ (ती .५; 
महा इकः. परह्‌ ए,.४ पचर ६५) 1३ 


करापुत्र, जो, 


<“ 
[0 


~ .~ ~~ -+-५--+ , ~ 


| 


। 


म~ पर्श्वा 


दया, पराद्‌ (निदु ११) 1 वृ 
विद्ध, मयदा, मद्या (पदु. २, (~प 
१५०) 1 ५ ब्राह्मा, भिप्र (नु २,.२)) 

६ ए नृप-कय 1 ७ सनपर सताः "वलम 


धृद्दु नसे चलुदरद्नत्रतं च दुदु ब्रह} ` 


मरमाणं श्रदसयं (लार्‌ ५६१) । ममम 
देता निवासा (प्म १, £). च्नाद्न 
[-दन्तार] नित सल (पज्र) 
स्थतौ खो (स्य पननम (लड), 
सो | वदाय रदो शपि 
[नल] मन दवम च्यत (वण्ट्र १, 
पश्र ६) 1 
प्रद्धय्‌ दते नङ = मत्त्‌ (परद्र १, पव 
धत)! २ एद्‌ दवन-ताति स २, २) । 


^ 
(+ 


श्छुमार पुं [तार्‌] यानम द पदर 
सनाद नानं (यन ६, <) । यस्तम्‌ 


पुं [रपम] इर (0९द्‌ १, ४--पण इन)1 


(॥> 51 ) थु [प्र्‌] दुनि, मम्मरा, | 
121 मव्वा (नट्ट; भरू {--पय, 
३४} 1 


मरा ची [नर्व] रया प्रेगिक 
प्नो (संत) । 

मर्दी त्र [मर्किभी त्रत, गरहस 
(विचि ६२) 1 

मरस्ड देयो ुर्ड 
१ ३७) । 

मर्द्द प [> मर्छुन्द्‌] ममा, मन्वेका 
सादं (लवि) 1 

म्ण देखो मसं = मच्क 
पत्रं १४८ दक) 1 

मरुदेव पं [मर्देव] ? रेख केचर्ने 
उतरे एकत विनदेव (खम १५३) ¦ ३ एक 
` कुलरुर पुद्पका नाम (सम १५०; प्रम 
३० ५५} 1 . 

मरदेवा तरो [मरुदेवा, चवा] १ भवान्‌ 

मर्देवी । छपमदेव कौ माता कव नान (उवः 

सम १५० १५१) 1 २ रवाप्रहिककी 
एक पटौ, जिखने भगवान्‌ महावीर के पाञ्च ` ` 
दीन्ना केकर मुक्ति पाई वी (शंत). 

सरुदैवा शली [सदर्देवा] मगान्‌ महावीर कर 
पाच दीज्ञा . तेकर भुक्ति पनेवालौी रायां 

. धेखिक को एक पलनी (भंत २५) 1 


ङ्म पु 


५, ॐ, ह ` ध 
भरतः ग्रः याता, 


(परह्‌ : | 


मरुट--मही 





भरल पुं दे] भूत-प्थाच @दि.६. ११४) 1 
भर्षय देखो मरअ (मा ६७७; कुमा; विक्र 
२६) 1. ` 
सरुष देवो मरिस । मरंसिज (मवि) 1 ` . . 
मल सक ` [ मद्‌ ] वास्य करना (भग ३ 
३३ टी-- पत्र ४८०) । 
मछ देखो मह ! मलद्‌, मतेद - (दै ८५.९२६; 
प्राकर ६८; भवि), मलेमिः (से ३,६३), मर्लेति 
(सुर १, ९०} 1. कमं. मति. (पंचा १९, 
१०).। वृकृ..मदटेत ले. -४, ४२} । ' कवर. 
मिलनं (दे ३, १३) । संकृ. मडिर्मः 
मणिङणं (कुमा; पि ५८५) । छृ,.मलेत्व 
(वै द€ः निसा)! 
मट पुं [दे] स्वैद, पसीना (दि ६ १११) 
मल पुन [मढ] १ मेल (कुमा; प्रौसू २५) ) 
२ पाप (कुमा). ३र्वेवा हप्र कमं (चेदय 
६२२) 1 
 मल्पिभ वि [दे] गर्वी, श्र्कारी (दे ६, 
१२१) 1 
मट्ण न [मदेन, मलन] मदन, मलना 
(सम १२५; गड; दे ३, ३४; सुपा ४४०; 
पंचा १९. १०) 1 
सख्य पुं [द. मर्क] ्रास्तरण-विशेष (णाया 
१, १-- पत्र १३;.१, १७--प्त्र २२९) । 
मख्य पुं [दे. मख्य]. -पहाड का एक माग 
(दे ६, १४४) २ उद्यान, चमीचा (दे ६” 
१४४; पाप्म) } 
मख्य पुं [मलय] १ दक्षिण देश मेँ ध्यित 
एक पव॑त (सुपा ४५६; कमा; पड्‌ ) 1२ 
मलय-पर्व॑त के निकट-वरत्ती देश-विशेव (पव 
२७१५; पिम) 1 ३ छन्द-विशेप (पग) । ४ 
देवविमान-विद्धेप , (देवेन १४३} । ५. 
श्रीखरुड, चन्दन (जीव ३) 1 ६ पु्नी. मलय 
देश का निवासी (परह्‌ १, १) । "केड पुं 
[केतु ] एक राना. का नाम॑ (सुपा ६०७); 
गिरि पुं [गिरि] -एक सुप्रसिद्ध जैन राचायं 
पनौर प्रन्वकार (इक; राज) । च्चंद्‌ पुं 
[चन्द्रः] एक जैन उपासक का नाम (सुपा 
६४५) ! “हि पुं [शद्वि] पर्व॑त-विकशेप (सुपां 
४७७) \ “मत .वि [भव] १ मलय देधे 
वततत \ २ न चन्दन _(गच्ड) 1 ई दी 


-पाद्ञसदमहण्णमो ` 


[मती ] रावा मलयकेतुः कौ घी: (सुपा 
- ६०७) } श्य. [ज | देखो "भव (राज) । 
रुह्‌ पुं [रद्‌ | चन्दन -का“ पेड़ ` (सुर: १३. 
रण) २: न. ` _ चन्दन-काष्ठ, (पाश्न) 1 
- भूच पुं [ शच | मलव पर्व॑त (सुपा 
४५९) । "णि पु" [गनि] मलयाचल | 
“से वहता. श्रीतल पवन (कुमा) । -यल | 
देखो (चल (रंभा) 1 
मख्य वि [मालय]: १ मलय देश मेँ उत्पन्न 
(ग्रणु) ! .२ ने. चन्दन (भवि) ।! ` | 
द्बद्रीष्ली [दे] तद्णौ, युवति (दे ६, 
से 
मल [दे] कुलजन (दे ६, १२०) । | 
मदि वि [मदिन्‌] मलवाला, मल-ुक्त | 
(मवि) । | 


मिअ वि [मृदिति] जिसका मदन किया 


गयाहो वहं (गा ११०; करुम; हे ३, १३५; 


: श्रौप; राया १ १) 1 


मच्िअन [द्‌] १ लघु क्षे २ कुड (दे 
६, १४४८) । 

मिअ वि .[ मछिति | -मल-गुक्त, मलिनः | 
मलमलियदेहवल्था (पूपा १६६; .गउड) । | 
छिन्नं देवो मख = भद्‌ । 

सदटिण वि [मिन] मैला, मल-गुक्त (कुमाः | 
सुपा ६०१) । 

सटिणिय वि  [मदधिनित |] मलिन किया 
हुभा (उव) 1 





, मीस वि [ मरीमस ] मलिन, मेला 


(षाग्र) । 


मलव्च दे्लो मद = मृद्‌ 1 


१८) 1 


सचञ्च्छं देखी मिच्छ पि 5४ नाट--चैत | 
सद सक [मल्ल ] देवो म = मल्‌ (भग &, | 


 ३२टी)। . 
-मद्ध पुः [मद] १ पहलवान, कुश्ती लडने- 


: वाला, वाहु"योदधा (रोप; कण्पः `परह्‌ २ 
` ४; कुमा) । २ पात्र; दोवसिहापडिपिल्लण- 
मल्ले. मिर्लंति नीससेः (कुप १३१) । 
३ भीत का श्रव्टम्मन-स्तम्भ । ४ छप्पर का 
` श्राघारमूत कष्ट (भग ८, ६--प्त्र ३७६) 1 
¦ द्ध न [युद्ध] हस्ती (क्णुः हे ४ 
, ३८२). ! ` "दिन्नं पुन. [दत्त] .एक राज- 


..-----.---------------~---~--~-------~------~---------------------------------------- 
-~-*-~- 


कुमार (खाया १, ८) । वाद्‌ पुं [वादिन्‌] . .. 
एक सुविख्यातं प्राचीन चैन ब्राचायं रौर . ` ` 
ग्र॑थकार. (सम्मत्त १२०) । ८1 


मद्ठ -न [माल्य] १ पुष्प, पल (ल ४,४) 
२ परल. की गरुथी हुई माला (षाश्रः श्रोप)। 
३ मस्तक-स्यित पृष्पमाला (ह २, ७६} 1 
४ एक देव-विमान (सम ३६) \ ५ वत्ति; 
मल्लं ति वलीए सामं" (ज्राव° चरि ° भार 
१ पत्र ३३२) । 

मइ पुं [मह्टक्ि, “किन्‌ | वृप-विशेष (भगः 
ग्रोपःपि ८६) 1 
दग | दे. मदक | १ पात्र-विशेप; 

शरावे (विसे २४७ टी; पिड २१० 
तदु ४४; महाः कुलक १४; णाया १ &; 
दे ६, १४५; प्रयौ ६७) । २ चपक, पानपात्र 

१४५) । र 

मञ्य न [दे ] श्रपुप-भेद, एक तरह का पुश्रा \. 
२वि. कुसुम्भे रक्त (दे ९, १८५)) 

मह्याणी ल्ली [दे्‌] मातुलानी, मामी (दे ६ 
११२; पश्र; प्राकर ३८) 1 

मद्धि वि [मद्धिम्‌ | घारण-कर्ता (मग ६, 
३३ टी) । 

मदि वि [माल्यिन्‌ ] मात्य-युक्त, मालावाला 
(मरौप) । 

मद्धि दी [मि] १ उन्नी जिन-देव का 
नाम (सम ७३; णाया१, ठ; मंगल १२; 
पडि) । २ वृक्न-विशेप, मोतिया कां गाद्धः 
(दे २ १८) । "णाद्‌, "नाह पुं [नाथ] 
उन्नीसरवे जिन-देव (महा; कुप्र ६३) । 

मद्धि ली [मद्धि] पृष्प-विेप (भग &, 
३३ टी) । 

मद्िअञ्जुण पुं [मचिकाञ्चन] एक राजा 
कानाम कुमा) 1 

मह्िजा घ्री [मिका] १ पृष्प-वृ्न.विशेप 
(खाया १, €; कुप्र ४६) । २ पुष्प-विशेष ` 
(कुमा) 1 ३ छन्द-विशचेप (विग) । 

महिदह्ाण न [माल्याधान] १ पष्प-बन्यन- 
स्थान ! २ केश-कलाप (मग €, ३३ टी-- 
पत्र ४८०) 1 ध 

मही देलो.मदह्धि (खाया १, ८; ष्डम २० 
३५; विचार १४८०८ कुमा) । 


६५६ 





पाटुअसदमहण्णवा 


^ #॥ 
मेद्‌ श्रक [दे] मौज मानना, लीला करना । | (पद्म) । २ स्निग्ध क्वि त्रा (च ९, | 


वक्र. सद्व (दे £, ११६ टी; मवि) । 


। ६) । ३ विदित, विमित (से १, ५५) 1 


णन [द्‌] लीला, मौज (दे ६, ११६)। | मसी देवो मसि (उग) 1 


मव सक [ सापय्‌ | मापना, माप करना 
नापना 1 सवंति (सिरि ४२५) कमं 
पप्राखयादं मविज्जंति' (कम्म ५, ८५ री) । 
कव. मविज्जमाण (विपे १४००) 1 
मचिय वि [मापित] मापा हृ्रा (तदु ३१) 1 
मश्च (मा) घी [ मस्त्य | मदी ( 
२३३) 1 
मस पु" [सश, क] १ शरीर परका 
मस “ तिलाकार काला दाम्‌, तिल (पव 
. २५७) । २ मच्यड, शुद्र चन्तु-विदेष (गा 
५६०; चार १७; वज्जा ४६) । 
मसक्छसार न [मसक्सार] च्रं का एक 
स्वयं श्राभान्य विमान (देवेन २६३) 1 


मसग देखो मसञ (भग; श्रोपः पउम ३३, , 


१०८; वी १८) 1 

मसणवि [सघृण] १ स्निग्च, चिकना) 
२ सुकुमाल, कोमल, श्रक्कें । ३ मन्द, 
चीमा (दे १, १२३०; कुमा) 1 

मसर सक [दे] सङ्रुचना, समेटना । सं, 
व्दतवि करंगरुलीड मसरद्धिवि (ग्रप ) 
(र्वि) । 

मस्राण न [स्मश्ान] मसान, मरषट (गा 
४०८ प्राप; कुमा) । 

मसार पुं [द्‌. सार] मख्णता-संपादक 
पापाण-व्षिप, कसौटी का पत्वर (णाया १, 
१--पत्र €; भ्रौप) 

मसारगद्ठ पुः {म्रसारग्यु एक र्न-नाति 
(णाया १, १-पत्र ३१; कपप; उत्त ३६५ 
७द; इक) । 

मसि दी [मसि] १ काजल, कज्जल (कपु) । 
२ स्याही, सियाही (सुर २, ५) 1 

मसिदार पु [सरसिदार्‌] क्षत्रिय-परित्राजक 
विद्धे (गरौप) 1 

मत्िण दलो मसण दै १३०; इमाः 
न्रौपःसे १, ४५१५, ६४) 1 

मसिण वि [दे] रम्य, सुन्दर (दे ६° ११८) 1 








मसिणिअ वि. [मसृणित] १. मृष्ट, शद . 


क्या हुमा, साजित; - रोचिशिग्रं मधिरिभ्रः 





॥ 
मसर | पुन [मसर क] १ वान्य-विशेष, | 
मसर | मत्रि (जा ४, ॐ यम १४६ पिट | 
मसू ६२३) । २ उच्छीपक, धाचीषा 
(मुर २, पदैः कप्य) । ३ वत्नया वर्मका 
वृत्ताकार प्रासन (पव ८४) । 
मस्सु देखो मंदं (संनि ६२ पि ३१२) } 
मस्सृरण देखो मुरः शर्बूरए्‌ य यिद | 
(जीवन्त ५२) 1 
सर [ काङ्क्ष्‌ ] चाहना, वाञ्छना1 
मड (है ४, १६२; कुमा; सण) 1 
मह्‌ सक [ मथ्‌ | १ मयना, विलोढन 
करना । २ मारना । मट्ज्जा (उवा) । । 
मह्‌ खक [ मद्‌ | पूजना । महई (कुमा), 
महड (खिरि ५६६) । संकृ. सहिअ (कमा) । 
क. मदणिज्ञ (उप ए १२६) । 
मदं पुन [मह्‌ उत्सव (तिषा १, १--प्त्र 
५; रमाः; पाग्रः चण) । 
मह पुं [मख | यज्ञ (चंड; गउ्ड) 1 | 
मह वि [ महत्‌ ] १ वड़ा, बद । २ विपुल, 
विन्तीर ! ३ उत्तम, श्रेष्ठः एनं महं सत्तष्ेहः | 
(खाया १, ?--भव १३ कालः बी; | 
१, ५)1 द्री. दं (उव; मह) 1 शएवी | 
खी ["देवी] पटरानी (मवि) । -कंतजस | 
पु { न्तयलस्‌ ] सस्त तशका एक 
राजा, एक लंका-पति (फउम ५, २६५) । | 
"कमट्ग न [-कमलाङ्ग] संच्या-विन्चेप, 
८४ लाव कमल कौ संद्या (लो २)। 
"कञ्च न [चकराठय] स्-वद्ध उत्तम काव्य- 
रय (भवि) "काक देवो महा-काछ 
दवेन् २४) 1 "गड्‌ पुं [शति] राज्ञत. वंश 
का एक्‌ राजा, एक लके (वउम ५, २६५)। 
“ग्गह्‌ देवो महा-गद्‌ः. (खम ६३) । श्व 
वि [अघे] महा-सूल्य, कौमती (सुर ३, 
१०३; सुपा.३७) 1 शग्चविअ वि [-अर्धित] 
१ महगः दुलंम (से १४, ३७} । २ 
विभूपितः; "विमलंगोवंगगुलमहग्धविया (सुपा 
१, ६०) । ३ सम्मानित `्रन्चियवंदियदुय- 
सक्कारियपणमित्रो ` , महग्धविभ्रो (उव) 
रघम _ (प) ति. [-अर्वित्‌] कहु-मूल्य, 


, पुडरीज पुं 


मच्ट-महः 


र न न न भ, 


नर्हा (गधि) । ्वंद्‌ पुं [श्वन््र] ९. = 


राजकुमार-विषेप (विषा २, ५:.६)1 २. : ` 
एक सना (विपा १,८ो 1 श्वि [अर्च्‌] 
१ बट एरवयवाला ¦ २ बग दूना-सच्ारः 
वाला (ठा ३, टपर ११७; नन) ) 
श्वि [जय्य] यति पूज्य (ठा३, १, 
भग) । च्छस्य न [शल्यै] वदा 
म्ारचयं (चुर १०, ११०) 1 “क्ख धुं 
“य नगवानृ श्रजिवनाय का वामरना- 
दिष्टाय देव (वव २६; संतति ५} | "नख 
स्री [ज्याटा | वियदेयी-विद्धैप (संति ६) । 
उ्जुदय दरि [्युतिक] महान्‌ तेजवाा 
(भगः श्रोप) 1 दह ज्ञी [ "द्धि | महन्‌ 
वेभव (राय) । श्िद्रय, ष्ुद्ोपि 
[दिक] विपुल वैमववाता (मगः प्रोघमा 
१०) 1 "णव पुं [अणव] मदा-सागद 
(सुपा ८१७; है? २३६) 1 णण्यवाद्नी 
[अर्णवा] १ ब्दो नदी। र सपूद्र-गानिनी 
(क्छ ४, २७ टि; बृह्‌ ४) । भ्तुद्धियंग.न 
{शुदिताङ्ग] ८४ लाल व्रुटित शी ठ्या 
(जौ २)“ तण न [त्व] वड़ाद्‌, महच 
(श्ना २७) । “तर वि [वर] १ वहत ब्रह्म 
(्वप्न २८) । २ भिया, नायक, प्रधान 
(क्प्पः श्रौरः विपा १,८)। ३ म्न्तःपुर 
कारक (मौप)। द्री, स्या, श्ते(ञ 
८ १-- पर शदन्ः एक) । स्थ वि [अध] 
महान्‌ श्रयंवाला (साया १, ८ः घा २४) 1 
स्थ न [अद्ध] धरत.विद्ेप, वड़ा द्विया 
(षठम ७१, ६७) । °द्थिम प्र [धल] 
महा्व॑ता (मवि) । "दिद नि [ददि] 
वडा दलवाला (प्रात १२३) । द्दह पुं 
[दरद] व्डा हदं (णाया १, १--पव ६४ 
गा १८६अ)। "दिनी [अद्धि]? यड 
याच्ना । २ परिग्रह (परह १, ४५- पत्र 
६२) दुदुंमपुं [द्रुम] १ नहान्‌ दृत 
(दै ४, ४४५) । २ वैरोचन इन्द्र के एक 
पदाति-चैन्य का श्रविपति (ढा ५, १--पत् 
०२) । "द्धि वि [ऋद्धि] बड़ी छद्धिवाला 
(छमा) श्ूम धं [भूस] ड छा 
(मद) । ` जव देखो . “ण्णव्‌ (ध्रा २८) 
पाणन [श्राण]व्यान-विरोप(तिरि १३३०)! . ` 
पुण्डरीक `] ब्रह-विशेपं | 


| ` महअर्--मदा' ` 


नन ~ „० 


` (द २,.१२०) । प्प पुं [त्मन्‌ | महान्‌ 
~ श्राव्मा, ` महा-ुख्प (पडम ११०, १२१) । 
` प्प्फ वि `["फल | महान फलवाला (युपा. 
६२१) श्वाहु-पुं [शाहु | राकस .-वंश कां 
एक राजा, एक लंका-पति (पम ५; २६५)। 
पुं ['अत्रोध्‌ ] मदा-सागर, 
श्रय वृत्ततं सों रणए्णा , 
तिन्वासिया ' तहा सुगया 1 
जंतूणं जदं । 
पुररवि ‡ नाग्या -तव्व. ` ` 
 - (सम्मत्त १२०) । ` 


महबोहे 


व्व प [श्वल] १ एक राजकुमार 
(विपा २,७; भग १९१, ११ श्रत) २वि 
. विपुल वलवाला (भगः श्रौप) । देवो महा- 
वल 1 श्ट्भय चि [भय] महामय-जनक 
(वर्ह १, १) । “उभय न [भूत] भ्यव 
- श्रादि पाच द्रव्य (सू २, १, २२) । श्यस्य 
[मस्त] एक र्हि, अन्तकृद्‌ मुनि-विशेष 

(रेत २५) । मास पृं [अश्व] महान्‌ 
ग्रश्च॒(श्रोप)। “यर देखो "त्तर (णाया १, 
१--पच ३७) । ° [स] राक्षस 
वंश का एकं राचा, एक लेका-पति (पठम ५ 
२६९) । रिति पू, [पि | महरपि, महा- 
` मनि (उव; स॒ ३७) । “रिद्‌ वि [अद्‌ | 
वडे कै योग्य, वहु-मूस्य, कीमत्ती (विपो १ 
३; प्रोष; पि.१४०) । "वाय पू [वात] 





` महात्‌ पवन (प्रोष ३८७) । श्व्वद्रय वि | 


[श्रतिक] महात्रतवाला (सुपा ४७४) । 
व्वय पंन [रत] महान्‌ व्रतः भमह्ब्वया 
, पंच हंति इमे (पम ११, २३), तिसा 
महन्वया ते ` उत्तणरखसंजुयावि ` न हु सम्म 
(सिक्ला, ४८ भगः उव) 1. व्यय पं 


~, 


[ठ्य] न्रिपुन खच (उप ध १०८) । 


"सलाग बली [शदयकां] पत्य-विशेष; एक | 


प्रकार कौ नाप (जोकसः १३६) । “सिव प, 
[शिव] एक राना, पष्ठ वलदेव श्रौर वासुदेव 
का पिता ` (सम १५२) । , सुच्छ देवो महा 

सुक (देवन १३५) । शसेण पृ [सेन] 
१ श्राठे जिनदेव का पिता (सम १५०). 
एक. सजौ (प्रहा). 3 एक यादव (उप 
६४८ टो).1. ४. न. . वन-त्रिशेप . (विते 

` १४८४) । देवो मदा-सेणं .। देवो महा 1 


` [महापुरुषः] ९ सर्वोत्तम पर्प, स्व-परेठ 


दमहण्णवो - 
अर पं. [दे] गह्वरपति, निक्रल का.मालिक 
दि ९, १२३) 1 
मह. [महाति] ९ श्रति वड़ा 1 २.म्रत्यन्त 
वियुल 1. जड वि [जट] .्रति वंडी जटा- 
वाला (पडम. ५८, १२) । -महाइदड पु 
[ 'महेन्द्रजित्‌ ] इ्वाक-वंश के -एक राजा 
का नाम (ष्डमं ५, ६).। (महापुस्सिपु 


पाडभस 


पुरुष । २ निनदेव, जिन भगवानु (पउम १, 
१८) । हालय वि. [ महत्‌ |. प्रवन्त 
वड़ा; महदमदालयंसि संवार॑सि ` (उवा; सम 
७२) } छी. “खिया (मगः. उवा) 1 ` 


सदईं देखो. मह्‌ = महत्‌ । `` , । 
महग पं [दे] उष्ट्‌, ऊढ (दे ६ ११७) 1 
महंत देखो मर श्राचा; ग्रौपः कुमा) 


महच्च न [साहदय ] १ महत्व } २ महत्ववात्रा 
(ठा ३, १--पत्र ११७) 1 । 
महण न [दे] पिता का घर्‌ (दे ६, ११४). 
महणं न [सथन] ९ विलोडन - (से १, ४६; 
वला ८) ।' २र्पए रप्र १८८) 1 ३वि, 
मारेवाला; दरितनागदप्यमहणा (परह ₹, 
४)! ८ विनाल करनेवाला; नखं च 
चरणं च भवमहणं (संवोध ३५; भुर ७, 
२२५) । छी. णी श्रा ४६) । 
महण पुं [महन्‌] रास वंश का एक राजा, 
एक लंका-पति (पडम ५० २६२) । 
महाणिल्न. देखो मह्‌. = मह्‌ _1 
महति देवो महद्‌ @ ३, ५ णाया १, 
१; प्रौप) | 
महती चरी [महती ] बीणा-विरेप, सौ तति- 
वाली वीणा (राय ४६) । | 
महत्थार न [दे] ?.भारड, भाजन) २ 
भोजन (दे.९, १२५) ` ~ 
प्पुर. धुं [दे] मादासम्यः प्रभाव; तुह 
गहच॑दपहाए फरिषाणं मह्युरो एसो" (रमा 
४2) 1. 
मदटमद्‌ देखो मवसघ । मह्महुड दहै ४, ७८; 
पड्‌ ; .गा ४६५). .' महमहेद्‌ (उव) । च 
सदत (काप्र ६१७) । संकर. अ 
(डमा | 
सहमदिअ वि [प्रसृत] १ फेवा हुभा (ह १, 
, १४६.वज्जा १५०} । २ मुरभित (रमा) । 





| 
1 








हेज 








महम्मद देखो महमद; -शनिधलोन्रसिरी महम्म 
हद (गा ६०४) 1 ५ 
महया देवो मद्य 'म्याहिमवंतमहंतमलय- 


मेदरहिदसारे' : (णाया ?, १ शै-प् ६, '' 


- श्रौपः विपा १, १; मग) । 


महर वि, [देः] श्रसमथं, श्रत (दे ६ 
११३) । । । 

मदहट्यपक्ख देवो मदाठ्वक्ख (पड--प्थ 
१७६) । 

मद वि [ दे. महत्‌ | १ बरद, वड़ा द 
६? १४२; उवा; गडः सुर. १, ५४५; १चां 
, १६; संवो ४७; श्रो १३६; प्रास 
१४६; जय १२; सुपा ११७) । २ पुल; 
विशाल, विस्तरणं दे ई; १४३; प्रवि १०; 
स ६९२ भवि) । घी. दिया श्रौपः सुपां 
११६; ५५७) । 

मड वि [दे्‌] १ पुखर, वाचाट, वकवादी 
(दे &, १४३; षड्‌) २ पुं. जलधि, 
समुद्र दे ६, १४३) । ३ सूह, निवह दे 
६, १४३; सुर १, ५४) । 

महद्िर देखो मदद; ‹हरिनहकदिणमहल्लिर- 
प्रयनहरपरंपराए विकरालो" (सुपा ११) । 
महव देखो मघव [कुमाः भवि) । 

मदा दी [मघा] नक्षत्र-विशेप (सम १२; 
सुज्ज १०, ५; इकः) । 

महा" देखो मद = महत्‌ (उवा) 1 अड्ड न 
[*अटटः] संल्या-विशैप, ८४ लाख महाश्रट- 
टंग कौ संख्या (जो २)। “अडडंगन 
["अटटाङ्ग] संद्ा-विशेप, ८४ लाद श्रटट 
(जो २) 1 "आ देखो “कार (नाट--चैत 
८२)। "उद्‌ न [ऊद] संख्या-वि्ेप, 
८४ लाव महाउरहांगकौ सद्या (जो २)1 
"कड पुं [कवि] श्रेष्ठ कवि, समर्यं कवि 
(गडः; चेदय ८४३; रमा) । च्कंदिय पूं 
[-कन्दित] व्यन्तर देवौ की एक जाति 
(परद १, ८; श्रौपः इक) ! रच्छं 
[“कच्छ ] १ महाविदेह वपं का एक विजय- 
लेत्र--प्रन्त (ठा २ ३; इक) । २ देवः 
विशेष (जं ४) "कच्छा खी [ऋच्छा 
प्रतिकाय नामक इन्द्र कौ एक श्रग्र-मह्पी 
(ठा ८.१ पत्रः २०४ णाया २; इक) 1 

प्‌, छृष्णा] राजा श्रणिक का एक 


------- 
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पुत्र (निर १, १)! "कण्डा दी [ष्णा] 
राजा प्रेसिक्र कौ एक पत्नी (श्रत २५) । | 
च्छ्प्प प, [कल्प]. १ चैन ग्रन्य-विष्टे | 
(णंदि) । २ कालका एक परिमाणा (मग 
१५) । कमल न [कम] उंद्या-विद्धेप, | 
चौरासी लाख महाकमलांग की चंव्या (जो | 
२) 1 “कव्व देखो -मह-कव्व (सम्मत्त 
१४९) ! काय पू, [काय] १ महौरग 
देवोक्ा उत्तर दिश्चाका इन्द्र (जर, 2 

क)! २वि. महान्‌ शरीरवाला (उवा)। | 
काछप्‌ [-काट] १ महाग्रहु-विन्तेप, एक | 
ग्रहु-दवता (सुज्ज २०; ठा २, ३)। | 
दक्षिण लवशण-समद्र के पाताल-कलश्त का 

भ्रचिषठायक देव (ठा ४, २-- पत्र २२६) 1 
३ एक इन्द्र, पिशाच-निकाय का उत्तर दिच्ा | 
का इन्द्र (ठा २, ३ पत्र 5५)! ४ परमा | 
वामिक देवो की एक जाति (सम रण) 1 ५ | 
वाघु-कुमार देवों क एक लोकपाल (ठा ५, 
१-पत्र १६८) । ६ वेलम्ब इद्धक्रा एकं ¦ 
लोकपाल (ठा ४, १--प्र १६८) 1 ७ नवे | 
निचिवों मे एक निवि, जो वतुपो की पृत्ति | 


करता है (उप € यी; ठा पतर 
८४६) । ८ सातवीं नरक्-ममि का एके | 
न॒रकाव्रास्त (ठा ५, ३ पत्र ३४१; सम | 
५८) £ पिन्ठाच देवो कौ एकं जाति 
(राज) । १० -उज्जयिनी नगरी का एकं | 
प्राचीन चेन मन्दिर (कुप्र १७५) 1 ११ शिव, । 
महदेव (ग्राव ६) ) १२ उज्जयिनी का एक | 
स्मश्वान (रंत) \ १६ राजा त्रेखिक का 
एक पुत्र (निर १,१)1 १४. एक देव- | 
विमान (खम ३५} । "काडी चरी [काढी] | 
१ एकं विद्या-देवी (संति ५) । २ भगवानु 
सुमतिनाय की लासन-देवी (संति €) । ३ । 
राजा श्रणिककी एक पत्नी (ग्रंत २५) 1 | 
किण्दा व्री [ष्णा]. एक महा-नदी (ग । 
५; ३ पवर ३५१) 1 ऊुमुद्‌, इसुय न | 
, [इद]. ९.एक देव-विमान: (उम ३३) 1 | 
२ सं्या-वि्तेप, चौराप्ती लाल महाकुमुदाग | 
की संया (नो २) । "सुयंग न [छुसु- | 
दाद्ध] सव्या, कुमरदको चौरासी जावे | 
गुएने पर जो .संल्या लब्ध हौ वहं (जो २) 1 | 


दूरम पुं [चरम] दमदितार (गउड) 


, आचा) । 


पुन [चुम] महान्‌ राशि (मम ३५) । 


पादभसदमदण्णवेो ` 


.---.---------------~---------~-~--*-~------""~----~---- ~~~. 


ल न [ट ] २ श्रे कूल (निन्र ८) 1 ! 
२वि. प्र्तस्त कुल मे उलसच्च; ननिक्वंता जें | 
महाकुल" (सद्र १, ८, २४) । गा दी | 
[शङ्गा] परिमाण-वि्ेप (मग १५) । “गद्‌ | 
पुं [द] ९ सूयं आदि ज्योतिष्क (वार्थ, 
८७) । “गह्‌ वि ['आत्रहु] श्रग्रही, इंड । 
(सार्व ८७) । “भिरि पुं [गिरि] १ एक 
चैन मपि (उव; कप्प) । २ वड़ा पर्वत 
(गञड)! शव पुँ [गोप] १ मदान्‌ रसनकं । 
२ जिन भगवान्‌ (उवा; विते २६९५६)1 
“वोस पृ [वोप] १ दरवत घव के एक 
भावी जिनदेव (तम १५४) । २ एक इद्र, 
स्तनितं कुमार देवों का उत्तर दिशाका डर 
(जा २, पत्र ८५})। ३ एक कुलकर 
पुरुप (सम १५०) 1 ४ परमा्ामिक्र देवों 
की एक जाति (सम २६) ५ न. देवविमान- 


विदे (सम १२; १७) । चंद पु [चन्द्र] 
रवत वपं के एक भावौ तीर्थंकर (सम 
१५४) । (णिअ पु [-जनिक] धेष्ठी 
स्रा्थंवाह यादि नयर के. गएय-मान्य लोगं 
(कुमा) । जलहि १, [-जट्यि | मदा-स्ागर 
(सुपा ४७४) । "जस ¶ [ “यज्ञस्‌ ] १ भर्त 
चन््वर्ती का एक पोत्र (ला ठ-प्त्र ८२६)। 
२ एेरवत क्ेत्रके चतुर्थं भावी तीर्वकर-देव 
(सम १५४) । ३ वि. महान्‌ यश्चस्वी (उत्त 
१२, २३)'। “जोड व्री [जाति | गुत्म- 
विदधे (परख १) 1 शजाण न [ध्यान] १ | 
वड़ा यान--वाह्न ! २ चारि, संम ; 
एक विद्यावर-नगर कानाम 
(क) 1.४ पुं. मोक्ञ, मुक्ति आचा)! जुद्ध 
न [युद्धः] वडी लङ (जीव ३) 1 `जुम्म 


~----------- -~-----~---~--~-----+----- -~---~-----~~ ~~ ~~“ ~~~" ~+ 


ण देवो "वण; नामदुत्रारन्मासे अ्रगडसतमीवे 
महाणमञ्के -वा' (ग्रो ६६) । “णड द्यी 
[नदी] व्ड़ी नदौ (गउडः; पडम ४०.१३1 
"णंदियावत्त पुः [“नन्यांयते] १ घोष 
नामकं इन्द्र का एक लोकपाल (ठाः ४, १-- 
पृच्र १६९८) 1 २ न. एक देवविमान (वम ; 
३२) । "गगर देलो नमर (राव)-+. | 
“णदिण दलो नटि (सज) । 'णीले नं | 
[नाल] १ स्न-विदचेप 1. २ वि. प्रति नील | 
वरणंवाला (जीव ॐ; भ्रौप) : “गीटा देखो 


"~ --- ~~ ~ ~~~ ~-------~~~~-~---- ›~ 


ह 1 


न ०4००-० ------ +~ ~, 


श्नीला . (ज). 1. श्युमाअ,. श्युभाग वि , " , 


[-अदुमाग] मदानुमाव, . महाशव-(नाट-- ` 
मालती ३६; गच्यं १; ४ भगः; चिरि १६) ~ 
णुभाववि. [अनुभाव] वही श्रयं (घुर ` 
२, ३५; द्र ६६). 1. (तमपा व्री [तमः- ` 
प्रभा] सप्तम नरक-ए्विवी (पव. १५२). 
तम! व्री [तमा]. वही (चेदय ७५६) +. 
तरारी [तीस] नदो-विचेप (ल-५, - 
३ पत्र ३५१) 1 . "तुय .न [शुदि] 
महाव्रट्तंग को -चौरासी ` लाख ते गुणत पर. 
जो द्या लव्वदो वह्‌, 
२) 1 शदामद्धिं प [-दामासिथि] इनेन 
के वृपम-तेन्य का ग्रविपत्ति (इक) 1 “दामड्ढिः - - 
पुं [दामद्धि व्दी प्रथं (ला ५, १--पन.. ` | 
३०३} द्टुम देखो मह्‌-दूदुम (इक) । 
२ न. एक देव-विमान (सम ३५) । (दमसंणः 
[श्र मसेन] राजा. धथेणिक. का एकः ` 
पत्र जिसने मगवान्‌ महाबीर के पाप दीक्षा 
लीथी रनु २)। देव षुं [देव] ९रेठ 
देव, जिन-देव (पउम १०६. १२) 1 २ पिव, 
गौरी-पति (पम १०६, १२; सम्मत्त ७६) । 
देवी ल्ली [देवी] पटरानी (कष्पु) । श्वणु 
पु [थन] एक विके (पठम ५५, इन) । 
"वणु पू" [धनुष्‌ | क्लदेव का एक पुत्र . 
(निर १ ५) । “नई बी [नदी] कड़ी नदी 
(सखम २७; कख) । (नंदिआवत्त. देलौ 
"णंदियावत्त (इक) । नगर न [नगर]. 
वड़ा शहर (परह २, ४) 1. श्नय पु [नद्‌] 
्रद्पपुत्रा श्रादि बड़ी नदी (घ्रावम) ¡ नटिणः 
न [नलिन] १ संव्या-विदचेप, ` महानिनाग 
को चौरासी .लाख से गुणने पर जो संया 
लव्य हो वह्‌ (जौ २)। २ एक देव-विमान 
(चम.३३) । श्नटिणंग न ["नलिनाद्ध] 
संच्या-विशेप, नलिन को चौरासी लात से 
यणने पर सजो. संख्या लव्व हौ वहु 
(जो २) । "निल्नासय पुं [नियामक] 


` शरे्ठ कणं वार (उवा) निदा न्नी [निद्रा] 


मृ्यु, मरण (डम ६, . १६८) । "निनाद 
निनाय वि [--निनाद्‌| भरस्यात, प्रसिद्ध 
ग्रोघ इः =६ टी) निसीद : 
[निश्तीथ] एक ` चैन.श्रागम-गरन्य (गच्-३, . ` त 
२६) ! "नील द [नस्‌] एक महानदी .. . ` . 


संद्या.व्िश्ेप' (जो , . . 


महां 


. (खा ५, ३--पतर ३५१). “पउ पुं [द्म | 
~ .१ भरते का आवी प्रथम तीर्थकर.(खम 
." ~ १५३) । २ पुंडशेकिणी' नगरी का एक राला 
`. श्रौर पी ते सजपि (खाया १, १६ 
,. २४३}. 1 . ३ ` भारतववं मे उल्यन्त नवव 
. .चकवत्ती , राजा (सुम -१५२;-. पटम २० 
; १४३) 1 ४. भरतस का भावी ` नवरवाँ 
, - चक्गवर्ती यजा (खम १५४) । ५ एक राजा 
(खा €) -1 ६ एक निवि (छा ई-पत्र 
' ८४६) । ७ एक ब्रह (सम १०४ गर 
-इ-- पच ७२) ! ८ राजा श्रणिक कां एक 
~. पौत्र.(निर १,.१) । & देव-विशेष (दीव) 1 
“ १० वृद्ल-विशरैप (छ २, ३)! ११ न. संद्य- 
.विन्तेपः ` महापद्मांग को च्नौरसी लाख से 
- गणने पर जो संद्या लन्ध हो वह (जोर) । 
. १२ एक द॑व-विमान (सम ३३) । पञमञंग 
`न [पद्माद्ध | संख्या-विदप; पञ्च को चौरासी 
. लाद्धसि गुरने पर जो सद्या लव्य हो 
, (जो .२)) श्पड्म्ना छली [पद्या] रजा 
` श्रेणिक . कौ पक. पुत्रवधू" (निर १, १)} 
पंडिय वि [ण्डित] श्रेष्ठ विदान्‌ (र॑मा)। 
पटटरूण न [पत्तन] वडा शहर (उवा) । 
पण्ण्‌, "पन्न त्रि [[प्र्न| चठ बुदधिवाला 
, (उप ७७३; पि २७६) । पभ न [प्रभ 
एक देव-विमान (तम १३) । पमान्ली 
[श्रमाः] एक राज्ञी (उप १०३१ टी) 
पम्ह्‌ पुं [ पक्ष्म] महाविदेह वपं का एक 
` विजय--ग्रन्त (ढा २, ३) 1 परिण्मा, 
परिचारी [परिज्ञा] श्माचाराग सूतके 
, ` रवम श्चतस्कन्धं का सात्वं - श्रव्यरयन (राज; 
. , प्राक) !. पसु. पुं [पशु]. मनुष्य (गड 

पद्‌ पं [-पथ] ' वड़ा रास्ता, राज-मागं 
` (मगः प्रह १, इश्रोष) 1 पाण न [श्राण्‌] 
:-बरह्लोकःस्ित. एक देव-विमान (उत्त १८ 
, २८) । "पाया प [पाताल] वड 
पाताल-कचश (गा ४, २ पतर २२६ सम 
७१) । "पालि घी [पादि] १ वड पत्य । 

२ सागरोपम-परितित्त मच-स्वित्ति-- प्रापुः 
श्रहुमास्ति महपाखे । 
इ चुडमं ` वरिससम्रोवमे ! , 
णान्ता पालतिमटपात्नी दि्वा ` 


वरििसश्रोदमा 
(उत्त १८, २०८) ॥ 





पाड्थसदमदण्णयो 





पिड पुं [पिदर] पिता.का..वड़ा भार 
(विपा १,-३--पत्र ४२). 1 "पी. प [ "पीर ] 
एक जैनः महपि (सद्वि ८१ ठी) "पंख 
न [द्रुः एक - देव-विमान (सपर २२) 
षु व्‌ [-षुण्डू] एक, त्विमान्‌ (सम 
२२) । धपुंडरीय न [पुण्डरीक्र ]-? विशाल 
श्वेत कमल (राय) 1 २ पुं, ग्रहु-विशेप (खम 
१०४) 1.३ देव-वियेप -1. ४ देवौ पुंडरअ 
(राज)! धुर न [पुर्‌] १ एक विद्यावरनमर 
(इक). । २. नगर-वरिेप् (विपा २,७) । "पुरा 
त्री [पुरी] महापद्ष्म-विजय कौ राजवानी 
(ल २,३-प्त्र ०) । युरिति पु [धुप | 
१ शरेष्ठ दुख (परह र; ४) । २त्रिुर्य- 
निकाय का उत्तर दिशा .का इरः (ठार 
३--पच ८५) “पुरी देखो पयः (दक) 

री. न [पुण्डरीक एक देव-विमान 


(स ३३) 1 देवो '“पुंडरीय (ला २, ३-- पत्र 
७२) । (फट देखो मह्‌-प्फट (उवा) । 
फचिह्‌ न [श्तफटिक] शिखरी प्रवत का 
एक उत्तर-दिशा-स्यित -कुट (राज) } ° 

बि. [वल]. १ महान्‌ वलवाला (भम) । 
२ पुं. एेरवतत कषे का' एक .भावीं तीर्थकर 
(खम १५४) ¦ ३ चक्रवर्ती भरत के वंशम 
उन्न एक राजा (पम ५, ४ ठत पत्र 
४२६) 1 ४ सोमरवंश्ीय एक नरपति (पडम 


५.१०) । ५ पचे वलदेव का पूर्वजन्मीय 
नाम (पम २०, १६०) ।' ६ भारतवपं का | 
भावी छठवौँ वासुदेव (म ' १५४) । ष्वाहु | 
[वाहु] १ भारत.वपं का भावी चतु ¦ 
वासुदेव (सम १५४)! २ राव्णका 
युभट. (पडउम ५६, ` ३०) । प्रपर विदेहु-वपं 
म उत्पन्न एक वासुदेव (प्राव ४) 1 (महन | 
[मद्र] तप-बिशठेयं (पव २७१)! श्भदप- । 
डमा ल्ली [` सद्रप्रतिमा] नीचे देषो (ग्रौप)। 
भदा ल्ली [मद्रा] ब्रत-विशेप, कायोत्सर्ग- 
व्यान का एक ब्रत (खा. २, ३-पृत्र ६४) । | 
य॒ देखो महु-व्भय (वाचा) । "मा, 
भाग वि. [भाग्‌] महानुमाव, महाशरव 
(छम १७४; महा सुपा ९८; उप ध्र .३)) 
भीम [भीम] १ राक्षसं का उत्तर 
-दिशा.काडइ्द्र (ठार, इपर ८५) ।-२ 
भास्तवप. का मावो श्राव प्रतिवामुदेव 








न~~ +~ 


. (सम-.१५.४) 1.२ वि. वडा म॑यानृक (दं ८) \, 


| 


[युज ] देव-व्रिद्ेप (दोव) 
` [श्ुजङ्ग] शेप नाम (से ७, ५€) "भोया | 
. खी [मोगा] एक महानदी (ल ५; इ 
` पत्र ३५१) 1 मञ्‌ पुन (-शुकुन्द 





मीमसेण पु [भीमसेन ] एक कुकर 
युदय का नम (सम १५०) ।-शुजन्ु 
युञंयाु 


वाद्य 
विशेष (भग) । भर॑ति पु" { न्धिन्‌ ] 
१ सर्वच श्राव्य, प्रवान मनी (श्रौपः सुपा 
२२३; णाधा ९, १) 1२ हस्ति-कतेन्यका 
वयक् (णाया १, १--पत्र १९) । श्मेस्तन 
[मंस] मनुष्य का मांस (कप्पू) । “मच्च 


। पुं [अभाव्य] परवा मन्ती (कुमा) । "मत्त 


पु [मान्न] हस्तिपक, हायी का महात्रत; 
"तत्तो नरसिहनित्रस्य कुजरा 
सिहमयव्रिहुरहियया 1. - 
ग्रवगशियमहामत्ता मत्तावि 
पलादया कत्ति' ` 
(कुप्र ३६४) । 
“मर्या घी [मस्ता] राजा ्रेणिक.को 
एकत पनी (श्रेत) । रद्‌ पु" [मद] महो- 
त्सव (ग्राव ४)! समहु वि [ सदत्‌ | 
भ्रति वड़ा (सुपा ५६४; स ६६३) । भ्याई 
रप) नरी [माया] छन्द-विशेप ` (ग्‌) । 
-साउयादी [साद्का] माता कौ बड़ी 


वहन (विपा १, ३--पत्र ४०) । मादर 
पु [माठर] ईशनिन््र के रथनतैन्य का 


ध्रविपति (खा ५, १-- पत्र ३०३; इक) । 
“माणक! बी [भमानसिका | एक त्रिया- 
देवी (संति ६) । भमाहण पं [श्राद्यण| 
शरेष्ठ ब्राह्मण (उवा) । शुणि पुं [मुनि] 
शे साघु (कुमा) । %ेह्‌ पुं [शेध ] वड़ा 
मेव (णाया १, शप्त ५ठा ४ ४) | 
“मे वि [मेध] बुद्धिमान्‌ (उप १४२ टी) 
“मोक्ख वि [मूर्खं] वडा बेवकूफ (उप 
१०३१ टी) । “यण पं [जन्‌] श्रेष्ठ लोम 
(सुषा २६१) । ्यस्र देवो “जस रौप; 
कप्य) । क्ख पु“ [राक्षस] .लेका 
नगयो काएक राजा जो वनवाह्न कां पच 
था (पउम ५, १३६) । रद्‌ पुं [श्य] 
? वड़ा रय (वह्‌ २, ४ १३०) 1२ 
वि. वड़ा रववाला । ३ वड़ा योद्धा, द 


.६८० 


हजार योद्धारो के साय अकेला च्ुकनेवाला 
(सूत्र ९, ३, १, १; ग्ड) । ररहिंवि 
[ श्टयिन्‌ | देलो पूवं कारेया श्रौर देर 
श्रयं (उप ७रम दी) । शराय पुं [शरान] 
१ वडा राजा, राजाविराच (उ ७६८ 
- ठी; स्मा; महा)! २ सामानि देव, इन्द्र 
` समान ऋद्धिवाला देव (सुर १५, ६) 1 ३ 
लोकपालं देव (सम ८९) । “सि पुं [रघ] 
वलि नामक इन्दर का एक सेनापति (धक) । 
` भ्रिसि पुं [ऋषि] वडा मुनि, चेष्ठ साधु 
(उव) । "रिद, रुह देवो मदःरिद्‌ (पि 
१४०; श्रभि १८७) ) श्तेर्‌ पुं [ “रोरु ]] 
श्रप्रतिष्ठान नरेन्रक को उत्तर दिता मे स्थित 
एक नरकावासर (देवेन्र २४) ! श्योर्अ पुं 
[श्येरक, तेर ] सातवीं नरक-भुमि का 
एक नरक्वासर --नरक-स्यान (सम ५८, ठ 





५, उ--पत्र ३४१; इक) । रोहिणी व्री | 


[°सेदिणी | एक महा-विद्रा (राज) 1 छंजर 
पुं [अल्धर] वडा जल-कुम्भ (ढा ४, 
२--पत्र २२६) । "छच्छ बली [टक््मी] 
` १ एक व्रष्ठि-भार्वा (उप ७रम टी) । २ ८न्द- 


विद्धेप (पिग) । ३ श्रेष्ठ लदमी । ४ लद्मी- | 


.-विदधेप (नाट) । “टयंग न .[ “ताद्ग |] 
संख्या-विद्धेष, लता नामक संद्या को चौरासी 
लासे गुणने पर जो संव्या लव्वदटो वह 
` (इनः जो.२) \ “ख्यां दी [लता] खंव्या- 
विशैप, महाचतांग के चौरासी लाच से गने 
पर.जो सद्या व्यदहौ वह (यो २)। 
“लोदिथक्ख पु [“लोदिताक्ष्‌] वलीद्ध के 
` महिप-सेन्य का भ्रविपति (ल ५, १--पत्र 
, ३९२; इक) । शक्षे न [वाक्य] परस्पर- 
, संवद्ध श्रयं वाते वक्योंका समदाय (उप 
, ८४५६) । "वच्छ पुं [वत्स | -विजय-वि 
विदेह वपं का एकं प्रान्त (ठा २, ३; -इक) 1 
वच््छा दी [वस्सा] वदीः(दक).। वण 
न ["वन| मघुरा-के निक्टका एकर वन 
, (ती ७} \“वण पंन [आपण] वड दुकान 








,...--------------------~--------~ 


[ससुर 
.. 'सयय पुं [शशत्तकः] भगवानु महावीर का 


, {सामान ] एक -देव-विमान (सम ३३) । 


` पाटजसहमददण्णवो 


महअत्त--प्रहाणन्त 





देषो “पद्‌ (ये ९ भर) । वाड पुं [शायु] ! भगवानु महावीर के पातत दौला. तेकर ्रुततर, ˆ ` 


ईशानेन के भ्रख-सेन्य का श्रधिकत्ति (उ ५ 


१-- पत्र ३०३; इक) 1 ध्वाड़ पुं [वार] 
वड़ा वाडा, महान्‌ गोष्ट; "निन्ाएमहावाडं 


(खा) । “विगर द्री [चिकरि] भ्रति 


विकार-जनकं ये वल्तु--मधु, मास, मद प्रौर | 
माखन (ठा ४, १-प्च्र २०४; श्रत) \ | 


विजय वि [विजय] वड़ा विजववाताः 
"महाविजयपुप्फुत्तरपवद्पुंडरोयभ्रो महावित्राः 

खा्रो' (कष्य) 1 "विदेद्‌ धुं [“विदेद्‌ } वपं- 
वि्धेप, कषेव-वि्ेप (खम १२; उवाः श्रौप 
ग्रत) । “चिमाण न [शचमान] % देव- 
गृह (उवा) विख न [विद] कन्दय 
प्रादि वड़ा विवर (कुमा) "वीर पुं [वोर्‌] 
१ वर्तमान सम्रयके ग्रन्तिमि तीर्थकर (खम 
१; उवा; विपा १: १} 1 २ वि. महान्‌ परा- 
कमी (किरात १९) । ध्वीरिअ पं [वीयं] 
दष्वदु वल के एक राजका नाम (फ्ठम 
५ ५) । "वीदि, चीदी ची [शरोपि, श्वी] 
वडा वाजार (पञ्म ६६, ३४) २ श्र 
मागं (ज्वरा) । "वेन पुः [ चवे] एक 
देव-जाति, भूतो की एक पकार की जाति 
(राजः चक) । 'वेजयंती दी [° वेजवन्ती] 
वड़ो पताका, विजय-पताका, (कप्पू) ! “सई 
द्री [सती] उत्तम पतित्रता चमी (उप ७२८ 
टी» पडि)! -सडणि घी [लङ्खनि] एक 
त्रि्यावरुक्लो (पण्ड्‌ १, ४--पत्र ७२) 1 
"खडि वि _ [श्रद्धिनः] वह. श्रद्वावाला 
(आचा; पि ३३३).1. “खत्त वि [सच] 
पराक्रमी द १९ महा). । .स्थुद,पु 

 , महासागर (उवा) 1 सयग, 


9. 





एक „^ उपासक (उवा) -सामाण्र न 


ख पुं [-शांल्ल ] एक युवराज (पडि) 1 


 सखिलाकरंटय पुं [ शश्चिलाक्ण्टक ] राजा 


दखिकं ग्रीर चेटकराच को लाई (भग ७ 


„~... ~----.---------~ ~~~ --------~---~-~---~-~--~---~ ~~ -----~--~------~----~-----~-*--- ~= ----~--~-~--+ 


देवसोक भ उस्पत्र रना प्रेखिक कारक. - 


प्र (यनु २) सुक धुं [छक्र] ९ 
देवलोकः सातवां दवन्नोक (म ३३; विपा 


२, १) 1 २ साते देवबोक काद्र (गार, ` 


३--पत्र ८५) 1 ३ न. एक देव-विनात (सम . 
३३) । सुभि पुं [स्वप्न] उत्तम फल का 
एक सूचक स्वप्न (याया १, १ पत्र १३; 
पि ८४०७) । - सुर पुः [सुर्‌] १ वडा 
दानवं । २ दानयोंका राजा दिर्एयकच्िषु 
सि १, २ गज्ड) । -“ुव्वय, श्युव्वया 
दी [सुव्रता] भगवानु नेमिनाय की मव्य 
श्राविका (कम्पः श्रावम) । सूल ल्ली 
[शा] फंस (श्रा २७) 1 ्सेञ पं 
[शयेत्‌] एक इन्र, कूप्नाएड नानक वान- 
व्यन्तर देवो का उत्तर दि्ा का इन्द्र (इक; 
ठा २, ३--पत्र ८५} । शसेणः १ [सेन] 
१ एेखत सेर के एक भावी जिन-देव (सम 
१५४८) । २ राजा -श्रेणिक का एक पुत्र 
जिखने भग्वान्‌ महावीर के पाञ्च दीक्नाली 
थी अनु २) । ३ एक राजा (विपा १, €-- 
पूत्र सम) 1 ४ एक वादव ( राया ?, 
५) 1 ५. एक वन (वितते २०८६) । देलो 
मद्-सेण । “सेणकण्द पुं [सेनछृप्ण] 
राजाश्रणिक का एकं पुत्र (पि ५२)]। 
सेणकण्दा चरी [ “सेनछृष्णा ] राजा 
श्रे सिक कौ एक पलनी (श्रं २५) । भ्सेट 
पुं [श्य] १ वडा पर्व॑त (णावा १, १) 1 
२ न. नगरविशेप (पम ५५, ५३) । 
सोम, 'सोदाम पुं ["सौदाम |] वेरेचन 
वली के श्रदसेन्य का भ्रविपत्ति (ठा ५, 


` % इक) । द्रि पुं [“हरि | एक नरपति, 


दसय चक्रवर्ती का पिता (सम १५२) । 
"दिमव, 'दविमवंत पं [ 'दिमवतत्‌ ] १ 
पवत-विश्चेय (पठम १०२, १०५; लर, 
२; महा) ! २ देव-विदचेप (जं ४) 1 


अत्त वि [दे] ल्य, श्रीमन्त (दे ६, 
११६) 1 


,..~--~----------~-~-~ 
~~~ -~-~ 


-- (भवि).1-चवप्प पु [वघ ] वरिजयतेन-विष्ेष 
(ख २* ३ पत्र ८०; इक) श्वय ` देखो 
मह-व्वुय ` ( सुपा ६५० ) । वरर पं 
{वसद ] १ विष्णु क्न एक व्रवतार (गउड) 1 

,२वद्रा सूत्र (पूग १, ७,.-२५).1.श्वद्‌ । 


पव ३१५) 1 “सीह. पुं [सिद] एक | 
` राजा, पष्ठ वलदेव श्रौर वासुदेव का पिचा 
(ज पत्र ४४७) ! सीहणिक्ीलिय 
सीदनिकीखियि न [ चिहनिक्रीडित ] 
तप-विश्ेप ` (राज; पव ` २७१--गाया 


१५२२) । सीदसेण पुं { "सिदसेन 


मदादय पुं [दे ] महमा (भवि) 1 
मदाणड पं [दि. महानट] ख, महदेव (दे 
६, ४, १२९१)! ` 
मदाणस.न [महानस] र्सोई-घर, पाक-स्यान 
(णाया £; = गा-१३ उप २५६ यै) । 





1णसि--मदिसी 


मदाणस्ि वि [मदानसिन्प्‌] स्सोई वनान- 
वाला, रसोद्रया । द्री. णी (लाया १, ऽ- 
` पत्रे ११७) } 4 
सद्यणसिय वि [महानस्िक] उपर देखो 
(विपा १, ८) 1 ५ 
महाविर न [दे. महावि] व्योम, श्राकाश्च 
(दे ६, १२९). भ" 
मदामंति पुं [महामन्त्िन्‌]` महावत, इस्ति 
पके (राय १२१ टी)। *" 
महासिय (श्रप) वि [मदीय] भेरा (जय 
३०) 1 
मदाकपुं [दे] जार, उपपति (दे ६ 
११६) । 
मदाल्क्यवि [दे] तण, जवान (दे६ 
१२१) 1 च 
मदाख्य देखो मह्‌ = महत्‌ (साया १४८; उवाः 
श्रौप), भा कासि कम्मादं महालयादरः (उत्त 
१३, २६) । द्री. “लिया (रौप) । 
महाख्य पुन [मदाटय ] १ उत्सवो का स्यान 
(खम ७२) 1 २ वड़ा श्रालय। ३ विं 
बृहत्ताय, वड़ा शरौरवाला (सुम्न २, ५, ६) । 
मदहाख्वक्ख षुं [दे. मदाख्यपक्ष्‌ | ाद-पन्नः 
श्रार्विन (युजराती माद्रपद) मात्त का कृष्ण 
पल्ल (दे &, १२७} 1 | 
मदावह्धी छी [द ] नलिनी, कमलिनी (दे ६, 
१२२) 1 ५ 
सदाविजय पुं [मदाविजय | एक देवविमान 
(आचा २, १५, २) 1 
मदासडण पुं [दे] ल्लु, ध्रुक-पक्षी (दे ६, 
१२७) । 
महासदा ची [दे] शिवा, श्छगाली "(दे ६, 
१२०; पाच्र) । 
महासेल वि [सादाशल] महाशैल नमर से 
संवन्य रखनेवाला, महादेल का (पउम ५५१ 
५३) 1 
मदि" देखो मही (कुमा) ) "अङ न [तल] 
भु-पीठ, भूमिष्ठ (कुमाः गउ्डः प्रान ४५) 
“गोयर १" [गोचर] मनुष्य (मवि; सण) 1 
“पटू न [प्रष्ठ] भूमि-वल (षड्‌ )। "पार पुं 
[पाड] राजा (उव) । “मंड न [मण्डल | 
.मू-मएडल (भवि; है ४, ३७२) । श्मण पं 
{समण] रजा (श्रा २७) 1. पवद पं 
८६ 


पाद्ञसदमहण्णवो 


चट `देखो पटु ( 


[पार] १ राजाः नरपति ` (हि १, 
२२९) ! २ व्यक्ति वाचक नाम (मवि)। 
वेड पुं [शेषट, "पीट | मही-तलः मू-तल 
(चे १ ७; ४६) । "सामि पुं [स्वामिन्‌] 
राजा (कुमा) 1 ट्र पुं ` [धर] १ पव॑त 
(पास्रःते ३, ३८; ४, १७; कुप्र- ११७) । 
२ रजा (कुप्र ११७) 1 

अ वि [मथित] विलोडित् (जे २, १८; 
पामर) । 

म्हि वि [महित] १ पूलिठ, सक्छत (से 
१२, ४८७; उवाः प्रप) 1 २न, एक देवः 
विमान (सम ४१) 1 ३ पूजा,-सत्कार (णाया 
१, १) । 

मदि वि [ सदीयस्‌ ] वडा, गः शराग्र- 
निम्मोश्नो महिप्नो को खाम गत्रागग्रमिह्‌ करे" 
दरा १८७) । 

हेअद्टुअन [द्‌] घीका किट, पृत-मल 
(राज)। ` 

दिआ न्नी [महिका] १ सदम वर्षा, सुदम 
जल-तुपार (पएण १; जी ५) \ २ धूमिका, 
घरंच, कुहरा (ग्रोघ ३०; पात्र)! ३ मेव- 
समद्‌; धवणनिवहो कालिन्ना महिद्रा' (षाग्रो 

देखो भिहि 1 

सर्हिंद पुं [महेन्द्र] ९ वड़ा इन्द्र, देवावीश 
(भ्रौपः क्प्पः णाया १, १ टी--पत्र ६)। 
२ पर्व॑त-विषेप (से ६, ५९) 1३ ग्रति महानु, 


१०.१२९; कुमा) 1. 
वह्‌ ष्‌, [वदभ ] राजा (खु १०) 1 चाक ` 


६८१. 





[पत्ति] सजा (खाया १, १ री -ग्रौप)। | -वंश्च का एक राजा (पचम ५, ६).1 प्सीह | 


पु [सिंह] १ इुद्दे का एक.राना 
(उप ७२० टी) 1 २ सनक्ुमार चक्रवर्ती काः 
एक मित्र (महा) । 

मरिद वि [माहेन्द्र] १ महैन््-पम्बन्यौ } 
२ उत्पात-विच्धेप (अरु २२५}. 1 

मर्हिटुत्तरवडिंसय न [महेन्द्रो त्तरावतंसक | 
एक देव-विमान {सम २७) 1 

मदहिगा देवो मरहिंआ (जीवप्र ३१} । 
मिच्छु वि [महेच्छु] महूलाकांशनी (सश्र 
२०२, ६ १) ॥ 

मदिच्छा बी [ महेच्छा ] मह्वाकाक्ञाः 
श्रपरिमित वान्छा (परह्‌ १, ५) । 

मदिद्रुवि [दे] मासे संस्र, तक्र-संस्कारित 
(विपा १, ठ पत्र ८३) । 


मदिडिढ ।, वि [महरद्धि, क] वड़ी छऋदधि- 
महिडिहिय | वाला, महानु वैमववाला (श्रा 
मदिडटीय । २७; भगः प्रोधमा ९; घ्रोषः 
पि ७२) 1 

दिम पुत्री [मदिमन्‌ | १ महच्व, मादासम्य, 


गोरव (दे १, ३५; कमा; गउड; भवि) ! २ 
योगी का एक प्रकार का टेश्वयं (ह १, ३५) । 
मिटा देखो भिहि (महाः राज) । 

सदिल बी {मदिला] खी, तरै (दमः 
हे ३, ४१; पात्र) । “धूम पुं [तृप] कूप 
ध्रादि का किनारा (वरिस २०६४) । 

महिलया बली [महिचिका, मिय] उपर 
देखो (खाया १, २; पठम १८४, १८५; 
प्रासू २४) 1 


चरूव वड़ा (ठा ४, २-पृत्र २३०)! ४ एक | मदिलिया नरी [मिथिलिका, मिथिला] 


राजा (पठम ५०, ३) ! ५ टेस्वत वपं का 
भावी १५ वाँ त्वकर (पव ७)। ६ पुन. 
एक देव-विमान (सम २२ देवेद्ध १४१) । 
क्त न [ कन्त | एक देव-विमान (सम 


देखो मिहिखा (क्षप्प) । 

महिस षु" [महिष] भसा (गउ्ड; श्रौषः, 
गा ५४८)। सुर पुः [गुर्‌] एक 
दानव (ख ४३७) । 


२७) केड पुं [ केतु] त्रुमान के मावामह | मदिसंद पू" [दे] इृष-विशेष, शिग्रु का वेड 


कानाम (पउम ५०, १६) । “जमय पुं 


दे ६, १२२) । 


[ध्वज] १ वडा व्वज! २इदरकेव्वज | मदसि वि [मदिपिक] मैँखवाला, मसः 


के समान ध्वज, वड़ा इन्दरव्वन (ढा ४, 
पत्र २३०)! ३ न. एक देव-विमान 
(सम २२) । "दुहा. [दुता] 
भ्रज्जनासुन्दरी, टूमान कौ.-माता (पठमं ५० 
२३) । “विक्तम पुं [विक्रम] इल्वाकु 








चरानेवाला (ब्र १४४) । 


महिसिच्न [दे] मदिषौ-खमूह (दे ९, 


१२४) 
हिसी बरी [मदिपी] १ राजपत्नी (ठा ४ 
१) । २ मत (पात्र; परम; २६, ४१) 1 








६८२ 


मदिस्सर पु [महेश्वर] एक इच, भूतवादि- 
` देवों का उत्तर दिशा का इन्र (ठा २, ३-- 
-पत्र ८) । देषो सहेसर ! 





मदी द्यी [मर] १ भथिवो, भूमि, घरती 
(कमा, पात्र)! २एकनदो (ल ५,२र-- 
पृच्र ३०८} । ३ छन्द-विदठेय (पिग) । नाद्‌ 
` पुं [नाथ] रना (उपप ;६१)1 पहु 
पु [श्रु] सजा (उष ७२८ टी) । "पाठ 
पुं [पाद] वही अर्यं (ज्य १५ ठो; उव)! 
“टह पृ" [रद्‌] बृजञ, पेड (पार; सुर ३, 
११०; १६, २४८)! चड़ पु" [पति] 
राजा (घ्रा रमः उप १४६ ठी; सुपा ३८) । 
श्वीट न [पीट] श्रूमि-तल (सुर २, ७४) 1 
सपु [श्ल] सजा (घ्ाश्)\ -सकयु 
{शलक्र] वही ग्रं (श्रा १४). देखो 
मदि । 
पु" [मधु] १ एक दैव्य (ते १ १; 
रच्छ ४०)। २ वस्नन्त ऋतु; शुरही महू 
वसंतो" (पाश्र; कुमा) । ३ चैत्र मास (सुर 
द, ४०; १६, १०७; पिग) 1 ४ पांचा 
भरति-वासुदेव राजा (उम ५, १५६} ! ५ 
एक राजा (घु ६१) । ६ मधुरा का एक 
राज-कूमार (पम १२, २) । ७ चक्रवत्तीं 
क्रा एक देव-कृत महस (उत्त १३० १३) 1 
८ मधूक का पेड महुत्रा का याद (कमा) 1 
& श्रश्लोक-वृक्न (चंड) 1 १० न. मद्य, दाङ 
(तने २, २७) 1 ११ जौद्र, शहद (कुमाः पव 
४; ठा ४, १) 1 १२ पुष्पव 1 १३ मधुर 
रस । १४ जतत, पानी (प्राप्रः हे ३› २५) । 
१५ दन्द-विच्चेप (विग) । ६६ मधुर, मिष्ट 
वस्तु (परद २, १) 1 अर पुन्न [कर्‌] 
. चमर, भैंस (याः स्वप्न ७३. ग्रौपः 
` क्ष्प; पिग)। द्री. र्था, “री (ज्रमि 
१६०; नाट--मृच्छं ५७} । -असवित्ति ली 
[करद्रत्ति] माघुक्री, भि्ताचृत्ति (सुषा 
८३) । "अरोगीय न [करमो] नाच्व्‌- 
विवि-विशेप (महा)। आसव वि [आश्रव] 
लव्वि-दिदचेपवाला, जिसके प्रभाव से वचन 
मधुर लने ठतो लत्विवाला (परह २, १-- 
पत्र १००) । शशुल्िया ल्ली [गुटिका] 
हद कौ मोती (ज ४, २) 1 .पड़छन 
[परल] मधुपा. (दे.३, १२).1 --भार 


| 
८42 


पादमसदमद्ण्णवो 


---------~ 





च्छिजा. दी (-मक्चिक्न] खद्दर 
मक्ची; श्रह उदह्विवाउ तामरभरुहाउ 
(एमकिघ्ठ)याउ सव्वत्तो 
मा९३४)। सय वि [मव] मघु-ते 
भरा हृ सि १, ३०) । प्रद्‌ पुं { मध्‌] 
विष्णु, वाबुदरव, स्पध (धात्र चे १: १७) । 
२ भ्रमर (मे १, १७) । “ह्‌ पुः [मद्‌] 
वसन्त का उत्सव (घि १, १७) । मदट्ण 
पुं [प्रथन] १ चिष्नु (ते १,१; वज्चा २४८; 
गा ११७; ह्‌ द्वेन पि १४दःपिग) 1२ 
समूद्र, सागर ३सेतु, पुल (ते१, १)। 
“सास्त पुः [सास] चैत मास (मवि)। 
“मित्त पुन [ित्र] कामदेव ( सुपा 
५२९) । . भमेदण न [मेहन] सेग-विशेय, 
मधु-परमेह (रचा १,६, १, २) 1 भमेदणि 


. वि [ प्मेहनिन्‌ ] मधु-नेह रोगवाला 


(आचा) । भेटि १ [“मेदिन्‌] वही श्रयं 
(राच) 1 “राय पुः [याज] एक राजा 
(र्यस ७४)! शठ छी [व्यष्टि] १ 
श्नोपवि-विष्ेपः यष्टिमधु, मुलेडी, जेठ मघु । 
इषु, ईव (दे १,२४७)। “वक्त धुं [“पक ] १ 

दवियुक्त मधु, दही भ्रोर शहद । २ पोडयोप- 
चार-पुना करा छठवां उपचार (उत्तर १०३)। 
चार पु [वार्‌] मय, दाह (पग्र) । 
सिमी ल्ली [ शद्ध | वनस्पति-विदधेष 
(षख्ण !-प् ३५} सूयण पु 
[सूदन] विष्णु (गञ्डः सुपा ७) । 

महुज पुः [मधूक] १ वृक्ञ-विशेप, महुत्रा 
कामगा (गा १०३) रन. महृत्रा का 
फल (प्रप्र; ह १, २२२) 1 

महुअ पु“ [दे] १ पर्नि-विचेष, श्रोवद पञ्नी । 
२ मागव, स्तुति-पाठक (दे ६, १४४} । 





(घर्मवि १२५ ! महर त्रि [सधुर] 





सहुण चक .[ मधू ] १ विलोडन करना 1 ; 


२ विनाथ करना.! . वृ. "विमुकटुटदात्रा ¦ 


जलियजलणप्गिलकेा महु्णित-जालाकराल 
पिसाया मुका (महा) 1 


महुच रप) देवो सुहूुत्त (मवि) । 


महुप्पक न [महोसपदट ] कमल, प्म; भदुप्लं 


 प॑कयं निए (पग्र) 1 
महुमुह पुं (दे. सधुम्रुख ] पिशुन, दुन, 
-खल-(दे € १२२) 1 


१, 


मदिस्सर-मदैसर ` ` 








१, २--पच १४) 


रास ३३; गच्डः गा ४०१) 1 \कोमद्ः 
(भम €, ३१; श्रौ) “मासि.वि 
[“भापिन्‌] प्रिय-मापौ (ठम ६, १३३) । 


महुरा री [सथुस] ` भारत की: एक प्रबद्ध 


नगरो, मधुरा (ठा १० समन १५३; परह 
२७. १५०; कुमा; वज्जा १२२) 1 
श्मंगु पु [भद्ध ] एक प्रति चैनाचायं 
(सिक्ला ६२) । दिव पुं [धिप] मयुर ` 
का राजा (कुमा) । । 


महरा वि [द्‌ परिचितं (दे ६. १२५) । 
महुरिम पुंल [मधुरिमन्‌] मधुस्ता, माधुयं 


(सुषा.२६४ कूपर ५०} । 


महुरेस पं [मधुरे] मधुरा का राजा 


(कमा) 1 


महुटा ` चरी [द्‌] ` रोमःविदधेप, ` षाद-गए्ड 


(निद्ध २) 1 


महुक्तित्य न [मघुसिक्थ] १ मदन, मोम 


(उप ¶-२०६) । २ पंक-विथेप, द्यी के पैर 
मे लगा टृ श्रलतां तक्र लगनेवाला कादा , 
(ग्रोघमा ३३) ! ३ कला-वियेप (ख ६०२)! _ : 


सहुस्सव देवो महूसव (रान) 1 ; 
महूअ देखो महूअ = मबक (कुमाः हे-१, 


२२) 

हूसव पुं [महोत्सव] वड़ा उस्सव (सुर ३, 
१९८; नाट-मृच्छ ५४) ॥ 

महद्‌ दैवो मरिद (चे & २२) । 

महु पु [दि] पृक, कादा (दे ६, ११६)। 
महुव्म पं [महेभ्य] वडा ठेठ (श्रा १६) । 
भ पं [महभ] वडा हायो (कुमा) । ` 
महेटा व्री [महेला] न्नी, नारी (हे £ 
१४६; कुमा) 1 


महे पुं [महेश] नीचे देखो (तरि € ४ भवि), 
मदेसर पुं [मदेर्‌ | १ महादेव, शिव (पम 


३५, ६४; वर्मवि १२८) 1 २ जिनदेव, 
सरन्‌ (पडम १०६, ६२) । ३ श्रोमन्तः 


प्रत्ये (्िरि ४२) 1 ४ सूतवादि देवोःके | । 
उत्तर दिशा. करा इन्द्र (इक).। "दत्त-पुं 
. [दत्त] एक पुरोहितः (विषा १, ५) 1 `. - 


~~~ - 


पुं [मार्‌] च्व-विेप (विग) ।मक्लिया, | महुर प [महुर.१ नायं दे्ःविदधेप 1.२, `. 
उख देव म. रहनेवाती ` ग्रना्यं ` मनुप्य-जाति, ..' ` 


मीठा, मिद क्रिमः ` 


` मदेसि--माउाः.~ 


` महेसि देवो मह-रिसि-(सम ०१२३; परह्‌ |. माजरा 


१,.१; उप ३५७; ७२८ ठी; :्रभि.११८) । 


- मदोभर पुं [महोदर] १ `राव्ण “ का एक 


, महोरग पुं [मदोर्ग्‌] १ -व्यन्तरं देवकी 


~ 


मदोच्छय देखो महूसव' (सुरं ६, ११०) 1 


मई ¦ (से १२. *५४) 1. २.वि. वहु-मली | 


` (निद १) 1 
मदोअदि पं [महोदधिः] महासागर (से ५ 


` २० महा) \ श षुं [शख] वलनस्वंशछ का 
एक राना (पडम६०"९३) 1 ६ 


दयोददि देवो महोअहिं (परह्‌ २, ४; उप 
७२८्टी)। `. 


एके जाति (परह १,.४- पवर दण; इक) 1 
२ वड़ा सपि। २ -महा-काय स्प्‌करीएक 
जाति (परह १, ` १- प्रः) त्थयन 
(भ्ञ] शरह्न-विेष (महा). `" 


` महोखाकंड पुं [महोरगकण्ठ ] सन॑विशे 


(सय ९७) } ` | 
महोसखव देवो महूसखव (नाट--रलना २४) 
महोसदिः ची [मदीपधि] ` श्रे भ्रौपयि 
(गड) 1 
म! श्र [मा] मत, नदीं (चेदय ६८४; प्रास 
२९१) 1 
माङ [मा] १ लक्ष्मी, दौलत (ति ३.१५; 
सुर १६, ५२) 1 २ शोमा (से ३, १५) । 
मा | श्रक [मा] १.समाना, --श्रटना 1 २ 
मा । सक, माप-करना । : २ निय करना, 
जानना 1 माद, माम्रइ, मादा, माएजा (पव. 
४०; कमा. प्राक ६९. संवेग एठः श्रौप) 1 
वकृ. मंत, मात (कमा; ४,३० ते २, 
€; गा २७८} । कवक. मिनत, मिल्नमाण 
(से ७, ९६; सम ७६; बनीवस. १४४) । छः 
माजव्वः ववाया . सहस्छ-मड्याः;, माद्‌ 
(खे €, 3: महा; कप्प)। देखो मेअ = मेयः। 
माञडि पं [मातलि] इ का - खार्‌ . (से 
१५, ५१) । 
माअरा देखो .माइ्‌ = मातु (कुमा;.दे.३° ४द)1 
माअलि-देखो मादि (से १५. ४६) । 
माअचलिाद्ी [द्‌] मादृष्वसाः माताकी 
वहन (दे,६;.१३१) \ ` 5 
माअदी छी [मागधी] -काव्ःकी. एक .रीति 
(कषु) । देवो मागदिओ्‌.॥ -; ~ “~ ~ 





४८) 1 ५ भूमि ६ विभूति! ७ लक्ष्मी,। 


..---.------------------~-~ 


पाइअसहमहण्णवो 


२ देवता, देवी ` (हे १० १३५; .३,. ४६; सुख 
३5:&).1 ३ बी, नारीः! ८ माया (पचा-१७, 


ठा ४, ३; कमा; सुपा -३७७}).1 


८ रेवती । -& आ्ज्ुकर्णी.। .-१० जटामापौ 1 
११ इन्द्रवारुणी, इनद्रायणा (पड ¦ दे.?, 
१३५} ३, ४६) 1 घर न [गर] देवी 
` मन्दिर (सुल्ठ ३, ६) । द्टुमण). छण न 
[स्थान] ६ माया-स्यान (पंचा १७५ ४८; 
सम .३६) 1 २ माया, कपट्-दोप, (पंचा १७ 
४८; उवर ८४) । ममेह पुं [मेध] यत्त- 
विष्धेव,. जिक्षमे माता का वघ क्रिया जाय वह्‌ 
यन्न (पडम ११, ४२) । "हरं देखो “वर (दे 
१, १३५) । देवो माउ, माया = मातु । 
माई. वि [सायिन्‌] माया-युक्त, „मायावी 
(भगः कम्म ४, ४०} । 


इ. [मा] मत, नीं (राक ७८) ॥. + 


माई ¬ वि [द] १ रोमश, सेमवाला, प्रभूत 
माइअ { बाल से क्तं (दे ६, १२; खाया 


१, १८--पत्र २३७) । २ मगररित, पुष्प 
विद्ेपवाला (ग्रौपः भंगः णाया १, १ टो-- 
पत्र ५; श्र॑त)। 
मादअ वि [मात] समाया हन्ना, श्रय हरा 
ख €» १} 1 ˆ ˆ ` ` 
माद वि [मायिक्‌] मायावी ददे 
णाया १, १४) 
मांदअ वि [माच्रिक्‌ | मात्रा-युक्त, परिमित 
(तंदु २०; षन्ह्‌ १,४ पत्र ६्८)। 
अदेवोमा=मा।. .. 
माई देखो माइ = मा (हे २, १६१;.कमा) 1 
माईंगण न [दे] वृन्ताक, भटा. (उप ५९३) \ 
[ईद्‌ [दे | देलो मायंद्‌, (्राप्रः स ४१६)। 
द प्‌, [मृगेन्द्र] `स, केसरी; “एकसर- 
पह्रदारियमादुंदगदंदजुरंफमाभिडिषए्‌ 
४२) 1 = 


[मायेन्द्रजाङ]- माया-कमं, 


१४७; 


(वजा 


द्जाल | 
माडइद्याल . † चनावृटी., प्रपंच. (सुर .२,.२२&; 
स ६६०) 1 प £ ५ एमी 


माईदा ब्री.[द्‌] प्रामलकीः आमा का गाद 
दि;६०१२६) 1 


० ॥ 
1 2. 


` क्ष 


खरी [माद्‌] १.मा; जननी .(पड्‌ ‡ माईण्दिञय लो [सगद्ष्णिका| -धूप मै जल ` 


की भ्रान्ति (उप २२० ॐ; मोहं २३) 1“: 
माइक वि [दे] मृदुः कोमल (द ९, १२8} ) 
माद देलो माइ = मायिन्‌ (सूर १,४, १ 

१८, प्राचा; भगः रोव ४१३; परम -३१, 

५१; श्रोप; ठा ४, ४) 1 
माइवाद } -एृन्री [दि. माचबाह] द्वन्द 
मारवाह 4 जन्तु-विरेप, शुद्र कीटविशेषः (उत्त. 

२६० १२६. जी १५; पुष्क २६५) । न्नी. ष्ा 

(सु १८, ३५; जी १५) । | 
माउ देखो माइ = मातु (भगः युर १, १७६; 

परोप; प्रामा कुमा; षड्‌; है १, १३४ 

१३५) 1 “गाम पुं [त्राम्‌] न्नी-वगं (ङ्‌ 

१) । "च्छांदेखो सिञा (हैर; १५२; 

गान) । "पिडं पुं [पिदृ] मवाप 

(मुर १, १७६) । “म्मदही ल्ली [महीः] मो 

की मा, नानी (र्मा २०) 1 “सि, श्सी, 

र्सिआ खी [ध्वष्‌] मो कौ वहन, मौसीः 

(हे २, १८२; कुमाः विपा १, 3; सुर १९१.. 

२१९; पि १४८; विपा १, ३--पत्र ४१) । 


माड )वि [माद्‌ +] ` १ प्रमाता, 
माउअ } प्रमाण॒~कर्ता, सत्य न्ानवाला। 


२ परिमाण-कर्त, नापनेवाला । ३ पुं. जीव! ` 
४ भ्रक्राशः माऊ भारग्रो' (षड्‌ ; हं १, 
१३६; प्राप्न; प्राकृ; हे १. १३४) । 


साड वि [मादक] माता-संबन्धो (है. १, 


१३९१; प्राप्र; प्र ठ; राज) । 

साउ पंन [मादृक, का] १ प्रकार घ्रादि 
खयालीस श्रक्षरः 'व॑भीए एं लिव्रीएु छायालीसं 
माउयक्छरा' (सम ६६; श्राव ५)। २ स्वर । 
रकरण (है १, {३१} प्राप्रः प्रक्रम); 
नीचे देखो । 

माड घी [साठ्‌का] १ माता, मां (खाया 
१, &--पत्र १५८) । २ ऊपर देखो (सम 
६९) । "पय पुन [पद्‌ ] शच्च के सार-ूत 
शृब्द--उत्पादः व्यय ग्रौर्‌ प्रौव्य (सम ६६) \ 


साउ न्नी [दे. मादक] ईर्ण, पार्वती, 


उमा (दे ६, १४७) । 


माउब्नी [दे] १ सली, सहली (दे ६, 


१४८७; पश्र; खाया १, &-~पच् १५२) } 
२ ऊपर के हीठं पर के वाल, मूः ‹स्तगंड- 


पाड्ञसहमहण्णवो 





६८४ | 
मसूरवाहि मायया उवसोहियाई (णाया १, । माघव च्ली [माववती] _साव्वों नरक-नरुमि | कप्फः जी ३० श्रा १५४} 1. ४ प्रमाण, सतत 
पत्र १५८) । | (पव १४३; इकः उ ७--प्व ३८) । (विषे ९४९ घरमे ५२५) ५ भ्रा, स्कार 


माठ्यापय न [वादाद्‌ | पूल्नर, शच (णाया १,१ क्स)! दपु. एकश ह्युत (वुपा. ` 
चे ष तक के श्र्र (दसनि १, ८) । 


मारक्ध वि [मृटु, क| कोमल, कुमार (दे 


माघवा ) [माघवा, श्वी ] ऊपर देलो, मघव | 


साघवी 4 त्ति माघव त्ति य पुटी नामघेयाई' ¦ 
(जीवतत १२; इक) । वाला (षड्‌ ; द २,१५९; देका ७३;पि ५६५) 


॥ 

| 

| £ = 
| परी न्ता, "त्ती (कुमाः गउड) । च्ुंगपुं . 


१, १२७; २, &&; कुमा) । माजार देखो मल्नार्‌ (संक्षि २) 1 9५ । 
माच्च न [दुत | कोमलग (दे १, १२७; ¦ माडयिज पृ [माडम्विक | १ भडव' का | व छ व १९५ 
न्नी [वती] १ मानवाली दनी (घ १० 
२२; कमा) प्रचिपति (णाया १, १; प्रौपः कप्य) । २ ६६) । २ रावण कौ. एक पत्नी. (पठम ७४ 
मखा च [दे. माचप्वसन ] देवो माउ-च्छा ! प्रदयन्त--सीमा-प्रान्त का राजा (र्ट १, ¦ [व] ८ व 
( पड )। ५--पत्र ६४) 1 ४ 


माखचा खी [द्‌] सखी, सदहेली ( पड ) । 
माच्च्छं वि [दे] मृदु, कोमल (दे ९६, 


॥ 
| 
न इ 
व मन | 
० | साणवि [मान] मान-संवन्यी, मान का; 
| 
। 
। 


॥ 1 
क 2 व ज माडिअ ॥ | घर (दे ९.१ व श्ोदाए मायाए मायाएः (पडि) 1 
उत्त ॒} देवौ माउक्त = मृदु (कुमाः दे | मादर पु [माटर| १ सौवरमदर क स्यन्य | ध 
माण प -विश्चे र्कं 
माञउचण | २; २; पड) 1 का प्रविपति (ठा ५, १--त्र ३०३, इक) । पाणा 


नापः गुजरात म मारा" (उप १५४) 1 


२ न. गोत्र-वि्ेप (क्ष्व)! ३ शान्न-विशेष ० ( 1 
माणंसिवि [दे्‌] १ मायावी, कपटी (दे ६, 


(सुर ३, ८१; रमा; महा) (खंदि) 1 
8 १ # ल्न्न ४०पड्‌)। २ द्री. चद्-वघरु दे द; 
मालि देलो मञ्टिअ (से १९१, ६९) 1 “~. | १४७) 1 । 
माउलिग देवो माहुदधिग य्‌ । माठरी ल [माठर] बनस्यति-विेप (परण | मार्णसि देखो मर्णसि . (कप्र १६६; संक्षि. . ` 
म्राउलिगा } छौ [मातुचिङ्गाः्गी | वोजौरे | १- प इद) । | 1 )। 
३२; पम ४२, &) । कुमा) 1 । (पाचा) । २ मानना (रवण ८४) ।३ 


1 
॥ 
} 
| 
| 
| 
| 
माउछ पुं [मातु] मांक भाई, मामा | 
| 
| 


माञ्ल्ुग देवो महुर्खिग (द ९ २१४; | मादी ल [मादी] कवच, वर्म, बस्तर (दे ६, | श्वम । ४ छल क प्रनुभवः . शुडषमारुरे ` 


१ श्रम् टी; पण्ह्‌ १, इ पत्र ४४ पाप्रःसे (पनि ३१) । 
मागंदि् पुं [माकन्द्कि] माकन्दकषुत्र | १२, ६२) 4 माणणा तरौ [मानना] ऊपर देवो (परह २,. 
नामक एक जेन मुनि (मग १८--१ यी?! | माण सक [ मानय्‌ ] १ सम्मान करना, यादर | £; सण ०४) 1 ` 


“पत्त पृ, [पुत्र] वही श्रव (भन १८ ३)1 


माणय देखो माण = (दे) (सुपा ३५८) 1 
मानसीसौ बरी [मागशीर्पी | १ श्रवहन मास 


करना 1 २ श्रनुमव करना । भाणड, मारो, 


 .माउाप्य-माणप् -: ` 


५४५)। “दंव, इत, “इह वि [वत्‌ | मान- “ 


(इक) । (वाड्‌ वि. [वादिन्‌] ्र्हकरो . . ` 


माणंति, माणमि (हे १, २२८ महा; कुमाः 


को पुणिमा 1 २ श्रगह्न की श्रमावास्या तिरि ६६) 1 व्क, मागत, सणेमाण 


माणव पुं [मानव] १ मनुष्य, म्यं (पात्रः 
सुपा २४३) । २ मगवान्‌ महावीर काणक 





(इक) 1 ॥ (खुर २, १८२; खाया १, १--पत्र ३३ ) 1 ग्ण (गा ६- पत्र २४५१; क्प) ] 
मागह्‌ वि [मागः क| १ मगव- | कवक. माणिज्लंतं (गा ३२०) } देष भाणवग } पु [मानवक] १ एकनवि 
सागहय + देधोय, मग दे म उन्न, मग | माणिडं, मणगेडं (महाः कमा) । छ. ¦ माणवय । अन्न-चलनो कौ पत्ति करनेवाला 


देथ का, म॑गघ-संवन्वी ग्रोघ ७१३; विसे 
-१४६६; पव ६१; णाया १, = पम ६९, 
५५) । २ पं. स्तुत्ति-पाठक, बन्दी, चारण 
(पासन; म्नौप) । “मासा ली [भाषा] देखो 
मागदि्ा का पहला अरं (रान) 1 , 
` ` मागदि्ा न्न [मागधिक्रा] १.मगव देश 
कौ मापा, प्राकृत भावा का एक मेद1-२ 
कला-विशेप (ज्रौष) । ३ छन्द-विद्धेप . (सुख 
`. २०.४५; भ्रवि ४} । ४ 


माणणिज्ञ, माणणीञः माणेवव्व. (उवः 
` सुर १२.१६५; भ्रमि १०७; उपः .१०३१ 
टी); जया य माणिमो. हद पच्छा होई भ- 
माणिमोः (दसन १, ५) 1 
माण पुन [मान] १ मवं, श्रहुकार, ्रमिमानः 
श्रड्टद्धीक्यमाणिणिमणो' (कमा) शुव्वं | ६) । 
विवृहसमक्लं युर्णो एवस्व ंडियं माणं ¦ माणप न [मानस] १ चरोवरवि्ेप (पहं 
` (सम्मत्त ११६) । २ माप्‌,.परिमाख ।.३। 


। ¡ १, ४ भ्रौषः महाः कुमा) । २ मन, ग्रन्ते: . . 
नापने का सावन, वाट--वटखगा श्नादि (रसु | करण (पग्र; कुमा). + ३, वि. मन-संवन्बी,. ` 


निषि (उप ६८६ टो; ठा €-पन ४४६; 
` इक) 1 २ ज्योतिष्क ग्रहु-विेष, एक महाग्रहं - 
(ा २, ३: सु २०) 1 ३ सौधम देवलोक 
का एकं चैरय-स्तम्म (सम ६३) 1 | 
माणवी ती [मानवी] एक विदया-देवी (संति 


---- 


, माणसिभ--मायण्डिया ` 





मन का (सुर ८, ७४} । ४ 
गन्वरव॑-सैन्य का नायक (इक) 1 
माणक्तिज नि [मानस्चिक | मन-खंवन्धी,-मन 
का (रा २४ श्रीप)। - 
माणसिञा ल्ली [मानसिका] एक विद्या-देवौ 
(संति ६) । । 
माणि वि [मानिन्‌ १ मान-युक्त, मानवाला 
(च्व; कुर २७६; कम्म -४, ४२) । घ्री 
'णिणौ (कुमा) 1. २ - पुं, रवण का एक 
दमट (पठम ५६ २) 1 ३ .पर्वत्‌-विशेप 1 ४ 
कूःट-विशरेप (राजः; इक) । | 
माणिञ वि [दे. मानित] श्रनुभूत (दे ६, | 
१३० पात्र) । ` । 
माणि वि [मानित] सक्छरत (गउड) । 
माणिक न [माणिक्य] रल-विशेष, मारिक्र | 
(सुपा २१७; वजा २०; कम्मु) । 
माणि देखो मागि (पम ७३० २७) । 
माणिमद पुं [माणिभद्र] १ यक्ञःनिकायके 
उत्तर दिशा काद्ध (ठा २, ` ३--पत्र ८५ 
इक) । २ यलदेवों कौ .एक जाति (सिरि 
६६६; इक) । ३ देव-वरिशेष । ४ चिखर- 
 विदधेप.(राज; शक) । ५ एक देव-विमान , 
(राज) । | 
माणिम देखो माण = मानम्‌ } 
माणी ज्ञी [मानिक] २५६ पतों का एक । 





माप (ग्रु १५२) 1 

साणुस् पन [मानुष] १ मनुष्य, मानव, | 
यं (मुग्र १, ११, ॐ; पएह १, १; उव; | 
सुर ३, ५६; प्रात्र; कुमा); "जं पुख हिययाणदं 
बेड तं माणसं विरलं (कुप्र €), वाणि | 
मादपिद्रपम्रहमायुसारि सव्वाणिं (कृप्र २६)। 
२ पि. मनुष्य-संबन्वी; तिविहं काव्यं ति 
पुग्वायरियपवाघ्रो, तं जहा, दिव्वं दिभ्वमाुसं | 
माणुसं च' (ख २) 1 

माणुक्षी घ्री [मापी] १ घ्ी-मनुष्य, मानवी 
(पव २४१; कपर १६०) । २ मनुष्ये 
संवन्व रखनेवाली; भागुसी मासा (कूप 
६७) 1 

-माणुदत्तर } पु [मलुपोत्तर] १ परवंत- 
माणुश्रोच्तर + विये, मनुप्यलोक का सीमा- 

: कारक पर्वेत (राजः ठा ३, ५;.जीव ३) 1२ 
न, एक देव-विमन (सम २) । 





माणुस्स 


पादञसदमहण्णवो ` 

१३; .उपपं २; विपे. ३००७); मगुष्सं 

लोग! (ठा ३०.३-तः१४२), भाणुस्तगादं 

भोगमोनाईं” (कप्य) .1 

न [मानुप्य, कक | मनुष्यत्व 

माणस्य $ . मानुसपन, मनुष्यता (युपा १६६; 
स १३९ प्राम ४७; पउम ३१. २१)1 

माणुस्सी देखो माणु्ती (पव २४९)! 
माणृस देषो माणुसर (खुर २, १७२; ग ३ 
३--प्र १४२) 1 

मणिसर पुं [मागेश्यर्‌ | माणिमद्र यन्न (मवि)। 

माणोरामा (घरप) ची [मनोरमा] खन्द-वितेष 
(पि) । ` । 

मातंग देवो मायंन (रौप) 1 

मातंजण देखो माचंजण (ठा २, २३-पच 
८०} । 

मातुर्धिग देखो माहूुख्िग (ज्राचा २, ?, 
१) > 

मादछिआद्ली [द] मता, जननी (दे ६, 
१३१) 1 

मादु देखो माड = ब्मी ्राह्ध ८) , 

माधवी देखो माहवी = माचवौ (हस्य १३३)। 


| मामाई पुत्री [दे] श्रमय-प्रदान, अ्रमय-दान, 


श्रमय (दे ६, १२६; पड्‌ ) 1 


माभीसिथ न [दे] उप्र देक्लो द &, 
२६) 1 † 

माम.श्र. कोमल श्रमन््रण का सूचक श्रव्यय 
(पठम ३८, ३६) । 

साम } दे] मामा, माँ का माई (तूपा 

मामग। १६ १६५) । 

मामग } वि [मामक] १ मदीय, मेरा 

मरामय 4. (श्चा; यच्च ७३) । २ ममतावाला 
(चख १, २, २०२८) । 

मासय देनो मामग = (दे) (पठम ९०, ५५; 
स ४३१) 

मासान्न [द्‌] मामी, मामाकौ वहू (दे ६, 
११२) } 

मामाय वि [मामाक] माः भा वोलनेवा्ा, 
निवारक (श्रोव ४३५) | 


सामास पुं [सामाप] १ अनाय देशविशेष \ 


२ ्रनायं देश. मे रढनेवाली मनुप्य-जाति. 


-(क) 1... 


इह 


न~~ 


भूवानन्द के. ¦ माणुस्स.देबो माणुस (आचा `प्नौप; वमव | मामि श्र. सली के श्रामच्रण ` मे प्रमुक्तः क्या, 


जाता श्रग्यय. (दे २, १६५; कृमा) 1 


माभिया } ल्ली [दे] मामा णै वहू (विपा 
सामी. +` १, ३-पत्र ४१;दे ६, ११२ 


गा २०४; प्राह ३८) | 

सायवि [मात्‌] खमाया दृशा (कम्म ५, 
८१ टी; पुष्फ १७२; महा) 1 

माय वि [_ मायावत्‌ ] कपटवाला, ‹ 
माखाए मायाए लौमाए' (पडि) 1 

माय देखो मेत = म्न; 'लोमुक्छणणमायमवि' 
(सश्र २,१,४८)। 

माय देखो साया = माया (श्राचा)। ` 

माय” देवो मत्ता = मत्रा । चन वि [नञ] 
परिमाण का जानक्रार (सूत्र २, १, ५७) 1 . 

मायद् बली [द्‌] वृक्ल-विशेष (पडम ५३, 
७६) । 

मायंग घु" [मातङ्ग] १ भगवान्‌ सुपाश्वंनाय 
का शासनयश्न । २ मगवान्‌ महावीर का 
शासन-यज्ञ (सेति ७, >) । ३ दृस्ती, हायी 
(वात्र; सुर १, ११) 1 ४ चारडाल,' डोम 
(पाग्र) । 

मायंमी घ्नी [मातङ्गी] १ चाडालिन (निद्र 
१) । २ विद्या-विग्ेप (प्राच्‌ १) 1 

मायंजण पुं [मातञ्जन | पवंत-विशेप (इक) । 

मार्यंड पु [मातेण्ड] सूर्य, रवि (सुपा २४२; 
कुप्र ८७) 1 ` 

माय॑द्‌ पुः (दे. माकन्द] श्राप्र, भ्रामक 
पेट (देर, १७४ प्रक्र दे ६, २८ कुत्र 
७१; १०६) । 

मायंदिअ देलो मामंदिअ (भग १८; १) । 

माय॑दी खी [माकन्दी] नमरी-विशेष (स ६; 
क्प्र १०६) । 

मार्यदीष्ली [दे] शेताम्बर साघ्ी (दे ६ 
१२९) । 

मायण्डहिया घ्नो [सृगद्रष्णिका] किरणमें 

. जलं की चघान्ति, मर्‌-मरीचिका; 

जह्‌ मरुद्धमश्रो मायरिहयाए 
तिसिग्नो करेइ जलवुद्धि 1 
तद्‌ निव्विवेयपरिसो : 
कुखई श्रवम्मेवि म्मम - 
(सुपा ५००} । 


कोदाए 


६८६ 


पादूयसददमदण्णवो 





मायदिय (अरप) देखो खादय (व्रि) । 
मायार्देलो माड = मातु; भमायाद्‌ ब्रं 
सणिग्रो (घरममेवि ५; पाञ्च; विपा १,६; पड्‌ )। 
"पिद, पिति पंन ( शपि | मां-बाप 
(पि ३६६ स १८४) 1 “मह्‌ पुं [मद्‌] 
माका वाप (चुर ११, ८६: मुपा ३८८) ! | 
“वित्त देखो “पिः "दुहियाण होई सरं , 
मयावित्तं महिलियाणेँ (पउम १७, २१) 
तिव देवेएा तहि मायावित्ताईं रोवमाएाडं 
(सुर 5, २३५; ?, २३६; वमेवि २१ 
महा} \ | 
म्राया देतो मत्ता मात्राः नो श्रइमायाए 
पाणमोयणं श्राहारेता [उत्त १६, =; श्रौप; 
उवः कस) । ति 
मायाची [माया] १ कपट, दत, शाव्व, 
धोा (मग; कुमा; ठा ३, ४; पात्रः परास 
१७५) । २ इच्नाल (दे ३, ५३; उप 
८२३) । ३ मन्व्रा्लरविष्ेपः ष्ठी" श्रञ्लर 
(चिरि १६७) । ४ दछन्द-विशेप (पिग) । 
णर पुं [नर्‌] पुद्प-वेश-वारौ बरी-प्रादि 
(धमं १२७८) । "वीय न [वीज] ष्टी" , 
घ्ज्र (सिरि ४०१) 1 नोस पुन [गरपा] 


> 
2 
५ 


कपट-पुवंक श्रसत्य कवचन (णाया १, १; ' 
परह १, २; मगः; ग्रौप) । "वत्तिअ, धवत्तीय ¦ 


वि [श्रस्ययिक्त | कपट ने होनेवाला, ` लः 


[विन्‌] मायायुक्तं (पम न, ११) । लर, 
विणी (सुपा ६२७) 1 


(उका; पि ८०५) । 
मार सक [ मारय्‌ ] १` ताइन कला. २ 
-हिवा करना । मारद, मारेड (प्राचा; कुमाः 
भन) । मवि. मारेहिचि (पि ५२८). कमं 
-मारिजड. (उव) । वृ, मारत, मार्त (मत्त 
६ र; पठम १०५, ७६) 1 कंवज्. मारिक्नेव 
.(सुपा १५७) । चछ. मारेत्ता (महा), मारि 
(गरष) (दि.४, ४३६)! दक्‌. मारं 
(महा) मास्यन्च, मारयल्व (पञम 
, ११, ४२), मारणिन्न (उप. ३५७ टो) 1 
मार पुं [मार्‌] १ ताडन (सुपा २२६) । २ 
मरण, -मौव (आचा सूत्र र २, १७ उप 
इषत्‌). सयम, जम (सूग्र ट, १, 





मारि हो मार = मार्‌ । 
मूलक (भगः ठा २, शः नतव १७) वि 
भूलक ( १: तव १७) 1 दि । मारि वि [मारिन्‌] मारनेवाला (महा) । ` 


1 
| सारिल्न पुं [मारच] रवण का एक नट ¦ 
1 


मायि वि [मायिन्‌] मायायुक्त, मायावी | 


७} । ४ कामदेव, कंदपं (उव ५६८ दी} । 
५ चौया नरक कां एक नरकावाघ (ठा 


८ पत २६५; देवेद्ध १०} 1 ९ वि, मासे- ` 


वाता (णावा १, १६--पव २०२) । वहू 
ठी [ “वधू | रति (सुषा ३०४) । 
मार पुं मार] मरि का एक लक्ख (राय 
३०) 1 


मारण वि [सास्क] मासेवाला । व्री. °रिगा 


मारा | परह्‌ १, १; विपा २, २) 
मारय देवो मारग (उकः चंपोच ४३) । 


(णाया १, १५--प्त्र २०२) । 
मारि न्न [मारि] १ रोग-विदेप, मृदु -दायक 
रोग (च २४२) ! २ -मारणु (ग्रावमः) । ३ 
मौत, मृ्यु (उप ३२६) 1 


(पम ५६, ७) ! देखो मारीअ ! ` 

¦ मारि देखो स.रेड (परमं ८२, २६) 1 

| मास्यिवि [मस्ति] मास हरा (महा) । 

| सारिलम्गा. घ्नी [दे]. इच्छित घ्री (दे 

| १३१) 1 ~. 

| मासि पन {दि] गौख, शनौखे मासिवि 
(संक्षि ४७} 1 न १ 

| मारस्सि वि [मद्धश] नरे चैसा (कुमा) 1 

| सारी ली [मास] देवो मारि (च २४२) । 


¡ मार्ज पुं [मारच] ऋषपि-विशेप ` ( श्रमि 
| २४६) । देखो मारिच्न 1 


मारीड } पुं [मारोचि] एक विद्यावर 
मारीजि 1 सामन्त राला (षडप ८,.९३२) 1 


२ रावण का एक सुभट (पम ५६, . २७). 1 


॥ 
॥ 
| 
६ 
1 
॥ 
| 
॥ 
। 
! 
॥ 
| 
| 
¡ 
५ 
॥ 
॥ 
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॥ 
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} 
ठ 
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| 
1 
॥ 
॥ 
{ 
॥ 


(कुमर २३५) । । | 

। मारण न [सारण] १ ताडन 1 २ दिमा (मगः 

, स १२१)। 
मारणञ (ज्रप) वि [मारयिवू] मारनेवाला ¦ 
(हे ४, ४४३) । 

, मारणंतिञअ वि [माप्णान्तिक] मरय के 
प्रत्त समय का (सम {£ ११६; श्रौपः 
उवा; कम्प] । 
सारणा} न्नी [मारए्णा] मारना (मनः 


मराद्द्दय~--मसाद्द्‌ 


णम न 


मादन पुं [मास्त] १-पवन, -वायु (वम्र 
सुषा २०४; मुर 2, .८०; १२०१६४५ प्रपि | 
४ महा) । २ हनूमान कापि. (वि... . 
४८) 1 ्तणय पं [तनय] हरूमान (त ` 
८८ दे २, ७) । स्यन्‌ [भचर] श्रह्लः 
विरेप, वाचार (उम ५९, ६१) । " 


मास्थपि [ नास्क ] मद्दै्का, मप ५ 


संवन्ी; "रो श्रमयव्रत्लयै माद्यम्मि क्त्य 
यते टद (उप ६८६ टी) । 
सुद पुं [मारुति ] इ्रमान (चे १, ३७) । . 
माल प्रक [ माल्‌ ] ९ छोमना1.२ वेष्टित 
दोना । क -व्रच्वित्तदस्तमाटपीयं' (खाय 
१, १--पत्र ३८} । ८ 
माख्पुं [द्‌] १ श्रासमः वमीचा (दे ६, 
१४६) 1 २ मन्व, ब्राखनव्िद्धैप (दे ६, 
द्याया १, ए- यत्र ६३; पंचा १३. 
१८) ! ३ वि. म्न (द €, १४६) 1 


¡ मालपुं [दे. मार] ट दे्विशेप . (पम 
माराच [मारया] प्राखि-वव का स्यान, सूना | 


६८ ६५) । २ चरका उपरि-माम, तला, 
मजित युजरातौ मे मादो" (खाया १, €-- 
पच ५७; चेडय ४८१; पचा १३, १४ 
३, ~र १५६} । ३ वनससति-वरिद्चेप 
(जं १) 1 । 

माल देखो माल्ला 1 "गार वि [कार्‌] मानी 
(प धरु १६६) 1 

म्द | द्री [माटी] . १ लत्ता-वियेय ¢ 

मालद्‌ +. २ पृ्प-तरिदठेप (पम ५३, ७६; 
पात्र दुमा) । ३ छन्दुःविष्ेय (विग) 1 


¦ मारुक्नर पुं [मार्द्धार | वरोचन वलीद्ध के 


दतस्ति-देन्य का ` अविपति (ठा ५: १--परच 
३०२; इक) 1 
माल्तणीच देखो मा = माल्‌ 1 । 
साख्य देखो मा = दे. माल (ठा ३, १- 
च १२३) 1 
मालव पुं [साख] १ भारतीय देश-विदैप 
(इकः उप १४२ टौ) । २ मालव देशका 
निवासी मनुप्य (परह १ १-पत्र १४) 1... `. 
मान पुं [माल्‌] म्लेच्-विद्ेष, आदी ` " 
को उठा ले जानेवारी एक. चोर ` जाति (वव 


) 1 


` माख्वंव--माहय 








माटवंत प्‌. [ माल्यवत्‌ ] -१ पवंतविदधेप | 
` ~ (जर, त्र ६९. ८० चम. १०२)। | 
२ एक. रामकुमार (पडम ६ २२०) 1 परि | 
-याग,."पसिथाय्‌ प [पयाय] पव॑ंव-वििप ! 
(डा २, इ--पव्र ८०; ६६) । | 
माद्विणी बी [माख्वेनी| लिपि-विदेप 
(विते ५८६४ टो) । 4 | 


मादा च [मला १ शल श्रादि.का . हार, | 
मत्लं मानना दामं" (पार; प्न ७२ सुषा | 
` ३१६; प्रास ३०; कुमा) २ पृक्तिः ध्खी; 
` (चाघ्न) । ३ समदुः. "जलमलकदूमा्लं' (सूग्रनि ¦ 
१६१) 1 ४ छन्द-विेप (विग) ।. "इद वि | 
{ “वत्‌ | माला वाला (प्रप्र) । ""कारिवि | 
:, कारिन्‌] माली, पुव्पव्यवेसायो ! द्वी. "णी | 
पा ५१०) पार वि [कार]. व्ही | 
प्रवं (उप -१४२ ठी; प्रत तः सुपा-५६२; ¦ 
उप पृ १५६) । श्वर षृ, [वर्‌] प्रतिमा । 
के उपरके माग कौ स्वना-विशेय (चेदय | 
&३) । “यार, "र ददौ. -कार (रत. १८ | 
उप. १५७; गा ५६६) । लो. “री (कुमाः | 
गा ५६७) ।.ह्रा ब्र [ धरा] चन्द-विदेप । 
(विग)! ... 
मासा बी [द्‌] ज्योच्छना, चन्दिका (2६, ¦ 
१२८) । | 
माकम न ` [द्‌] प्रवानं करुम (दे £, | 
१३२) । 
मालि प्री [ मालि] इृक्ल-विष्ेप (सम , 
१५२) 1 | 
सादि पुं [मादिन्‌ | १ पाताल-लंकां का एकत 
राजा (पठम €, २२०) ¦ २ देश्च-विन्येप्‌ | 
(च )। ३. वि. माली, पुप्प-व्यवचचायी | 
कुमा) † ४ शोमनेवाला (कमा) 1 | 
मालिञि पुं. [सालिक| ऊपर देवो (दे २, न; | 
परह्‌ १, २ सुपा २७३; उप ¶ १५७) 1 
मालिं वि. [माित] शोभित, विभूषित; | 
पस््ोए पुय कल्लाखमाच्लिग्रामालिग्रा कमेव | 
(खा २३; पान्न; उप २६४) | 
माखिमा जी [माचिश्; मास] देखो मास | 
. नमाला (सा २३; स्वप्न ५३; प्रौप; उवा) 1 
माचिल्ल न. [माडीय] एक चैन मुनि-कुल | 
५ | 


पादअसदमदण्णवो 





माटी न्नी [साल्लिनी] -र म्रा कौ बी | 
(कुमा). र ओोभनेवाली (ज्रौ) ! ३ चन्दः | 


विधे (विगर) । ४ मालावाली (गउड) 1 - 


मादिण्ण } न [मान्यः] मलिनठा (उप 
मालिन्न {. ए २रः सुषा ३५२; ५८६) 1 


मालुग}: षुं [मालुक| १ चीद्धिय; जन्तु 


सालुय † विैेप (सुच उद, १३८).1 २, 


वृल्ल-विशैप (वर्ण ९--पत्र ३१; . णाया १, 
२--यच.७य) । 
मालुया दी [मालका ] १ वल्ली, लता (सूत्र 
` १८३५ २, १२) 1 २ वल्ली-विषेप (पर्ण 
१-पत्र २३) \ . .., 


मालुद्धाणी ची [मलुघ्रानी] ` लता-विद्ेप | 


(गउड) 1 


मालूर प [दे. माद्र] कपित्य, कैव का | 


गृद्ध दे ६9 १३९) । 


मालूर पु [मालूर] १ विल्व वृज्ञ, वेल का ¦ 
कमा) 1 ¦ 


माद्यं (दे ३, १९; गा ५७६; गख्डः 
२न. वेल काफल (पाग्नः ' गञ्डं 


माहव ) [मातु] मामा (पुष्पमाला 
माम्वह 4 ३२ श्लो० = सवभावा) । 


माविअवि [समापित] मापा हरा (तेद 
६०; दे ८,-४८) | 


सास देखो मंस = मासि (दै १, २६; ७०; | 


कृमाः उप ७२८ टी) 1 


समय (ठा २० ४उप ७६८ टी; जी ३५) । 
-२ समय, कालः 
(विपा-१, .£ २; कुप्र ३५), पस्तवमासे 
(कुप्र ४०४) । ३ पर्व--वनस्पति-विदचेष 


चवोल्णा- (खी) तह .इक्डे य मिय , 
(पण्ण. १ ३३) । -उस दैवो “तुस ` 


(रज) । कषप धु [ कल्प एकत स्वान में 
महिना तक रटने का श्राचार (ह &)। 
खमण न [क्षपण] लगातार एक्‌ मास 
क्रा उपवा (खाया, १; विपा, 
मग) 1 गुर्‌ न [गुर्‌] तप-विषेप, एका- 
-खन तप (संवोव ५७) । तुस. पुः [तुप] 
एक जेन पुति (विवे ५१) प्पुरी न्नी 


कालमासे कां किच्चाः ` 


.* १, १--पत्र १४) । ३ 


माघुरी ली [दे] श्म 


म जत 1 पवद | माखिमी ज [आलिनी] ह माकी क क | सिवा तरी [परिक] एक जेन युनि तावा 
(कष्य) 1 श्ट न | “खरुः ] तप-विशेष, 
'परिमड्ढः. तप (संवोव -५७) । 4 


मास पुं [माप] १ अनार्यं दे्.विन्तिष {२ 


देच-विश्ेप मे रहनेवाली मनुष्य-जाति. (परह्‌ 
वान्य-विच्चैप, उडद 
दि? €८) । ४ परिमाण विशेष, मासा 


` (वज्ज १६०) 1 ण्ण न्नी [र्मी] 
“ वनस्पति विशेष (परण १ प्रत्र ३६) । 

मासक देवो म॑सल (हे १ २8 कुमा) । | 

¦ मासखिय वि [मांसल] पृष्ट करिया च 


(गउडः; सुपा ४७४) 1 


मासादस पुः { मासादस 1] पञ्षि-विशप, 


भमास्ताहससरउणिसमो कि वा चिद्भामि घंयलिग्रो 
(संवे €; उव; उर ३, ३) । 

सिअ पुं [दे] पिश्रुन, खलः दुर्जन (दे ‰& 
१२२) । 


मासिञअ वि [मासिक | मास-सम्बन्ी (उवा 


श्रौ) । 

मासि बली [मानृष्वषू] माँ कौ वहिन 
(वर्मवि २२) 1 

मायु देलौ मंस = समनु, (हे २, ८६) 1 


म, दाद्ी-मूं (दे ६" 
१३५; पाभ्र) । 


. , माह पुः [माव] १ मास-विद्ेष, माघ का 
मास षु [मास]. १ महिना, तीस दिनिका , ` 


म्रहिना (पात्र; हे ४, ३५७) । २ संस्छतं 
का एक प्रसिद्ध कवि । ३ एक संस्कृतं कान्य- 
गरव, शिश्चुपालन-वव कव्य हे १, १८७). 1 

माह न [द्‌ इन्द का फूल (दे ६, १२८). 


। मादण पुद्लो [मादन, व्राह्मण] हिषासे 


निवृत्त, ग्रहिघक--१ मनि, सधु, ऋषपि। 
२ श्वावक, जैन उपासक । २ ब्राह्मण (म्रच्मः 
सुप्र २०२ ४८; ५४ भग१,७; २,५ 
प्रास ८०; मड) । लो. "णौ (कम्प) । कुंड 
नं [छण्ड| मगव देल का एक ग्राम 
(प्रात्र १) । 


मादप्प पुन [माहासम्य ] १ महत्व, गौर । 


२ महिम प्रमाव (हे १, ३३; गउडः कुमाः 


सुर ३, ५३; प्रास १७) । 


[पुरो] १ नगरी-विद्धेप, श्रमी देल. की | मादप्पया बरौ. उपर देक्लौ (उप ०६८ टी) 


राजवानी (इक) । २ वर्त" उश को राजवानीः 
पावा भमौ य, माखपुरो वदा" (पव २७२) । 


। 


ढे 


मादय पुं [दे] चतुरिन्द्रिय कीट-वि्ेप (उत्त 
३६, १४६) ¦ 





पाटञसदमदण्णवो 


++ ~ ~न "--------- ~^ ~~~ ~ = 


६८८ 


"~----------------------~- 


मादव पुं [माधव] १ श्रीहृष्ठ, ` नारायण | सि (अप) देसौ अवि--श्रपि (मवि) 1 
(मां ४४३; वर्जा १३०) । २ वसन्त श्रतु । त्री [ मृत्‌ ] म्द, म्रः "जद मिव्वे- 
३ वेश्वाल मास्त (गा ७७७; द्रम ५३) । | वावगमादलाद्रुणोवदछमेव गदमायो (विये 
"पणदणी ची [ श्रणयिनी ] वमो (घ | ३१४२) । शध्थिड पुं ["विष्ड] महिका 








५२३) पिडा (अभि २००) 1 भ्मयवि [रय] 
मादविथा ची [ माधविक्रा | नीचेदेखो | मिदर का वना रा (ख २४२; पिड ३३४ 
(पाभ) । सुपा २७०} । 


माही ची (माधवी ] £ चसत्ता-विक्तेप (गा 
३२२; प्रमि १६६; स्वप्न ३६)! २९ए्क 
राज-पला (पठम ६, १२६; २०, १८५} । 

मादास्यणन [द्‌] १ वन्न, कपडा। २ 
वद्न-विशैष (दे ६, १३२) । 

मार्दिंद पं [मादेन्द्र] ? एक देव-लोक (सखम 


मि देखो मयर = मृग; शवछिदियदोत्रयां 
मग्नो मग्नो बाह्वारोणः (बुर =, १४२; 
उत्त १, ५; परह २, १; समदः रना 
ठा ५२ पिश्ढ)। चचद्धन [चक्र] 
तिद्या-विद्धेप, ग्राम-प्रवेद्य श्रदिमे मू्नोके 
देन श्रादि से शुमरदरुम प्त जानने कौ 


८) २ एक इन्र, मटन देवलोक का; विन्या (सूत्र २, २, २५८) । शरणी 
स्वामी (लार, पत्र ८५)। ३ ज्वर- ¦ श्नयणा द्वी [श्लयना] द्वो मयचच्छी 


~ ~~ "+>" -~~~------ 


विदेः 'माहिदनरो जाग्रोः (तुपां ६०६) । 
४ दिन का एक मृहत्तं (च्म ५१)1 ५ि. 
महेन््र-सम्बन्यी (पम ५५, १६) 1 

मादिदफट न [ मादेन्द्रफट ] इन््रयव, 
करेया का वीज" (उत्तनि ३) । 


(नाटः; सुर ६; १५३) । श्य पुं [मद्‌ 
क्स्तुरो (रभा ३५) °र्ट परं [सु] 
चिद्‌ (सुपा ५७६) । शादण पुं [वादन] 
भरले के एक मावी तीर्थकर (लन १५३) । 
मिञपुं [गग] हस्िके प्राक्रारको पु 


मादि पुं [दे] महिपी-प्ाल, भख चरानेवाला ¦ व्रिशेष, नो दर्णि से दे्टा श्रौर जिसका 
(दे ६, १३०) 1 पुच्छं तम्वा -दौता है! ्टोर्मिभः.वि 

मादिवाय पुं [दे] १ दिर पवन (दे६ | [लोमिक] उक्र वालों से वना या 
१३१) 1 २ माघ का पवन ( पड्‌ ) 1 श्र ३५) 4 ., न 


मिञ देखो मित्त मित्र (प्रप्र) 
मिति [द्‌] अरलंछृत, विमूपित्‌.( पड्‌ ) । 


. मृष्िसी देखो महसी (क्प) । 
मादी वी [माघी] १ माघमास को पूरिमा। 
२ माघकौश्रमावरस्या (सुज्ज १०, ६} ] 
माहुर वि [माथुर] मवुरा कता (त्त १४५) । 
माहुर न [दे] चक, तरारी (दे ६, १३०)। 
माहुर } वि [माधुर, "क| १ मधुर र 
 माहुस्य । वाला । २ प्राम्न रप्रसे मिनन 
रसंवाला (उवा) 1 
माहुरिज न [माधुय] मधुरता (प्रर १६) । 
~ माहुलिग पं [मातुटिङ्ध] १ बीजपुर वुः 
चीजीरानीवरू का पेड (हे १, २४४ चंड) । 
 . २न. वौनोरेकाफ्ल (पद्‌; कुमा) 1 
माहेखर वि [मादेग्यर्‌] ..१. मरैश्वर-भक्त 
(सिरि ४८} । २.न्‌. नगर-विद्चेप (पउम 
१०, २३४} 1 ध 
मादेसरी षी [मादेश्वरी] १ लिपि-विेय 
(खम ३५) । २ नगरी-विद्धेप (रान्न) । 


१६. ८; सम ` १५२; कप्य) 1 २ योडाः 
च्रत्सः ममिग्रं तुच्छ. (पात्र). 
[शवोदिन्‌ | आसां श्रादि पदयो को पर्सिमित 
माननेवाला (ढा =--पत्.८२७) 1 ` 

. पिअ देखो मिव = इव (गा २०६ भ्रः नाट) । 


मिः . देखो मिथ । . श्माम पुं [श्राम्‌ | 

.` ्रम-विरेप (विप १ १) 1 

मिअ - च्ची ` [सृगया] चिकार (नाट-- 
शकु २७21, , ` 

मिक पुं [खगाद्भ्‌] १ चरः चाद (है १ 
१३०; प्राप्रः कुमाः काप्र १६४) ! २ चच 
का विमान .(चुज्ज २०) 1 ३ इक्ष्वाकू वंच 
काएकं राजा (प्रञम ५, ५), (मणिषु 
[मणि च्रकन्त मछि-(क््यु) । ^. 


~~~ ~~. ~---~---~--+~-------- ----------~~- ~~ 
~~~ 


नभ + 


अवि [मित] मानोपेत, परिनिव-. (उत्त | 


घाद वि 


`: मादव--मिहय . ` 


द न प 


[क ८ 


मिर्जग देखो सयग = मृदम (कमु) 
मिसिर देखो मनसि (पिभ्थी।.. ` ^ 
मिथाद्री [खण] १ रजा विवय प्ली ` . 
(विषा १, १) 1 २ राजा वलनद्धकी कनौ ` ` 
(उत १२, १.1 "न्त, धुत्त पं [ब] 
१ रजा विजयका ` एक पूय (विपा-१, १; 
कर्मं १५) 1 २ रजा वलनद्धका एक पुत्र, 
निस्त दत्र नाम वद्ध या (उत्त १६९१. 
२)! श्वर घ्री [वतौ]. प्रवम वासुदव . . 
फी मात्राकानाम (संन १५२)1 २ राजा. 


[व 1 1 


14 ~ 
मिद्‌ [मिति]: १ मान, पिमिए। २ 
टुर,. प्रयि; “ङि दुक्तरमरुवायाएं न ` मि 
यमुवावछत्तीए' (वर्मवि १४३) । 
मिद्‌ देवो मिड = मृत्‌ (यमच ५५८) । ` 
मिद्ग देवो मयंग =त्रदगं (ह 
कुमा) 1. ` 
भिद देवो मदद = मून (रमि २४२) । 
भिञउ न्नी [गद्‌] मिह, मदः “मिरदंडचक्क- ठ 
` चीवरस्ामग्मीवचा कुलाचुव्व" (सम्मत्त २२४), 
“मिखपिडो दन्वघड मुसावमो तहु य दत्वसाहूं 
त्ति (उप २५५ टी) । 
भिञवि [मृदु] कोमल, सुङ्मार (म्नौ; 
कुमा; ख्ख) । ` 
म्रिड वि [खदु] मनोत्त चुन्द "प्रिउमद्व- 
संपन" (णंदि ४५२)1 ` नि 
मिंचण न [द्‌] मीचना, . निनीच्तन (दे 
च 
तरी [मलना १ रीर.स्वित्त वातु- 
मजा | विशेष, हाड के वीच का श्रचयव- 
मजिय । विशेष (परह्‌ १, १--पत्र ८: मह ` ` . 
उवाः प्रौप) । २ मव्यवरत्ता श्रवयवे; देहुश॒- 
मिजिया इवा" (परण १७- पत्र ५२६) । 
पुं [दे] दस्तिपक्, दायी का महाव 
भार (प श्रन्ठी; कुप्र ३६०८ महाः 
मत्त ७६; घर्मवि ८१; १३५; मन १० 
उप १३०) । देखो सेठ 1 # । 
) पुती [मेदू ] १ मढाः मेड, मेष, माडर . 
भिटय (विचि ३०४ ये; उपवषु २०५; कप्‌ 
१९२) तिय दरया मिदयाते यः (वरम॑वि 


३७7 
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शतानोक कौ पटयनो का नाम (विक्रा. . 


`.मिदिय---मिततिय . 
:. १४०) । ची. "हिया. (पान्न) । २ नः पुस्य- 
 लिग, पुच्प-चिह (राज) । युद पुं [शुख] 
१ श्रनायं देश-विशेय- (पव २७४) 1 -र नु. 
नगर-विशेप (राज) 1 देखो मंड । 
मिदि पुं [मेण्डिक ] आ्रम-विशेप (कमं १)1 
भिम देखो मय = मृगः (विपा. १, ५; सुर २” 
२२७; सुपा १९०; उव), शसौदो मिगाणं 
सन्निलाख गंगा (सगर ९, ६ २१) 1. गंध 
पुं [गन्ध युगरलिक मनुष्य की एक जाति 
(दक) । “नाह पुं [नाध] सिह (सुपा 
-६३२) । “वइ पुं ["पति] सिह (पर्ट 
१; सुपा ६३६) 1 ध्वालकी घो [बालकौ | 
- वनस्पति-विशेप (पण्ण १७- पत्र ५३०) 1 
भ्रि पु [गरि] सिह (उकः पुर ६, २७०) । 
दिव पु [गधिप्‌] सिद (परह २, ५) 1 
मिगया घी [मृगया | शिकार (सुपा २१४ 
क्प्र २३; मोह्‌ ६२)! 
मिगव्व न [सगव्य] ऊपर देखो (उत्त 
१८, १)1 
िगसिर देलो मगसिर (ममः इकः पि 
४३९) । 
मिगावद देवो मिआआ-वई (पम २०, १८४ 
२२, ५५; उव; श्रेत कुर १८३; पडि) । 
मिमील्ली [सग] ६ दरिणी (महा) २ 
विद्या-चिशेप (राज) \ "पद्‌ न [पद्‌] स्री 
का गुद स्थानः योनि (राज) । 
मिच्चु देवो मच्चु -(पड्‌; कुमा) } 
मिच्छ (मप) देल इच्छं = इप्‌ ; 
क्प्यु मिच्छद न न दु" (भवि) । 
मिच्छ पुं [म्लेच्छः] यवन, श्रनार्यं मनुप्य 
(उम २७, १८. ३४, ४१; ती १५; संवो 
१६) । “पहु पं [श्रु] म्लेच्छों का राजा 
(रमा) । "पिय न [प्रिय] पलार, प्याज, 
-लशुन; भिच्छपिियं तु शरत्तंजा गंवोतान 
दिडिति (वृह ५) 1 शदिव पं [भचिप्‌] 
युवनौं का राजा (पम १२, १४) 
मिच्छ न [मिभ्य] १ प्रसव्य वचन, भू । 
२.वि. ग्रसत्य, शराः. “मिच्छति एवमाह 
(मग), (तं तदा, नेव .मिच्छ (डम -२३, 
.२६) । ३ मिथ्यादृष्टि, सत्य पर विश्वा नहीं 
रखनवाला, तत्व .` का ` श्रद्धालुः . “मिच्यो 
८ 


नड दे्‌ 


पादअसदमदण्णवो 





हियाहियविभागत्राएसरणासमन्निप्रो को 
(विते ५९६) । 
मिच्छ देवो मिच्छ (कम्म ३ २; ४)। 
चकार पुं [चछर] मिच्या-करण (आ्रावम)1 
त्त न [ल] सव्य तस्व पर ब्रघरदवाः 
` सव्यं वमं का ` अ्रविवास्त (ठा ३, ३; 
श्राच्रु ६; भगः श्रौपः उप ५३१; कुमा) 1 
न्ति वि [तिन्‌] सत्य धर्मं पर विश्वास 
` नहीं करनेवाला, -परमाथं का श्र्रद्वालु (दं 
१८) 1 "दिदि, "दिद्धीय, "दिष्टि, °दिद्धिय 
वि ["ट्टि, कर| सव्य घमं पर श्रद्धा नहीं 
 रखनेवाला, जिन-वमं से प्रच घर्मं को मानने- 
वाला (समः २६ःकुमा; उर, २ श्रौप 
ठा १)1 
मिच्छा अ [ मिथ्या | १ श्रसतव्य, भ्रा 
(वा्र)। २ कर्म-विश्ेप, मिथ्यात्व-मोहनीय 
कमं (कम्म २, ४; १४) । ३ गण-स्यानक 
विरेप, प्रथम गरुण॒-स्यानक (कम्म २, २; ३; 
१३) । द्दंसण न ` [ददन] ` १ सव्य तच्व 
परः श्रध्दा (सम छः मगः प्रप) । २ श्रसत्य 
घमं (कुमा) नाण न [श्ञान्‌] श्रसव्य 
ज्ञान, विपरीत ज्ञानः श्रज्ञान (भग) 1 ्युअ 
न [श्रुत श्रसत्य शान्न, मिव्याहषटिपरणीत 
शन्न (रोदि) । 
मिन ग्रक [ग] मरना । मिज्जंति (सूय १, 
७, &) । वृ. भिजमाण्‌ (मग) । 
नि्तिअं ] देलो मा=मा। 
मिक वि [मेध्य] शुचि, पवित्र (उप ७२०८ 
टी).1. ४ 
मिट सके [द्‌] मिटाना,. लोप करना 1 मिटि- 
लु (विग) । प्रयो, मिटावह्‌ (विग) । 
भिक वि [मिष्ट खट ] मीठा, मधुरः "हमि 
मखदुढ वैसा सिदाण कटभिटराः (चघरमंवि 
६५; कपू; सुर्‌ १२० १७; हे १, १२८ 
रंभा) ) 
भिणसक ([मा,मी] १ पररिमण करना, 
नापना, तोलना । २ जानना, निश्चय करनाः। 
मिखइ (विसे २१८६), मिणसु (पव २५४} 1 
मिणम न [मान] मान, माप, परिमाणं (उप 


६७). 
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मिणाय न [दे] वलाच्तार, जवरदस्ती (दे ६५ - 


११३) 1 
मिणाट देवो युणाछ (रक तः रभा) । ' 
मित्त पुं [मिन] १ सूं, रवि (सुपा ६४५६ 
सुख ४, ६; पाश्र; वला १४४) 1 २ नक्षत्रदेव- 
विन्ते, श्रनुराया नस्तत्र का श्रर्चिष्ठायक देवं 
(छ २० इत्र ७७; सुज १०, १२)! ३ 
प्रहोरात्र का तीषरा परहूत्तं (सम ५१; सुज्ज 
१०, १३)। ८ एक राजाका नाम (विपा 
१, २) । ५ पुन. दोस्त, वयस्य सला; “मित्तो 
सही व्यंसो (पात्र) षहाएपित्ताः (स 
७०७}, पतिविहो मित्तो हवद' (स ७१५; 
सुपा ६४१; प्रा ७६) । 'केसीघ्री [केशी] 
ख्वक पवत पर रहनेवाली एक दिक्छरुमारी 
देवी; श्रलंढुसा मित (त्त) केसी" (ठा -- 
पत्र ४३७; इक) । शा द्री [गा] वैरोचन 
वलीन््र की एक ग्रग्र-महिपी, एक इन्राणी 
(ल ४, १--पच्न २०४) । शणंदि पुं 
[नन्दिन्‌ | एक राजा का नाम (विपा, 
१०) । “दाम पुं [दाम] एक कुलकर 
पुरुपका नाम (सम १५०) ष्टेवा ली 
खी [देवा] श्रनुराया नक्षत्र (राज) । ग्व 
वि [ "तत्‌ | मित्रवाला (उत्त ३, १८) 1 
सेण पुं [सेन] एकर पुरोदित-यु् (सुपा 
५०७) 1 


मित्त देलो मत्त = मावर (क्ष्यः जी ३१; 


प्रासू १८५) 1 
मित्तर पुं [दे] कन्दर्प, काम (दे ६, १२६ 
सुर १३, ११५८) 1 
मित्तिष्ली मति] १ मान, परिमाण ।२ 
सपिन्नताः 
“उस्स्रगवरवायाणं मित्तीए ग्रह ख मेयं दुदर । 
उस्सम्गववायासं मित्तीड तदेव उवमरणं 
(्रञ्फ ३७} । 
मित्तिआ घ्री [सृत्तिकरा] मिहे, मौ (रमि 
२४३) । “वई सरी [ती] दारं देश की 
प्राचीन सजधानी (विचार ४८) । ॥ 
मित्तिज्न श्रक [ भिन्रीय्‌ ] मित्र को चाहूना। 
वक्र. मित्तिस्नमाण (उत्त ११, ७} । 
भित्तिय न [मैत्रेय] १ मोत्र-विशेष, जो वत्व 
गोते कौ एक चखा दै २ पुं्ली, उत्त ग्रमे 
उतपन्न (ठा ७--पत्र ३९०) । 


य 
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(द ६, १३२) । 
मित्ती ची [मैगी] मित्रता, दोस्ती (भूग्र २, 
७० ३६; ध्रा १४ प्रात >) ) 
मिधुण देल मिहुण (पडम ६8, ३१) । 
मिदु देलो मि (प्रभि १८३; नाट--रला 
5०) { 
भिरि पंन [भिरिच] १ मरिच का गाध । 
. २ मिरच, भिर्चा (धरण १७--पत्र ५३६१; 
हि १४६; ठा ३ १ टी; पव २५६) 1 
मिरिभा न्नी [द] दरी, पदी (दे $ 
१३२) 1 


मिरिद , पुंल [मरीचि] किरण, प्रमा, 


मिरी । तेजः व्चंचलमिरिदकवर्य (रोप), 
भिरीद | श्तप्पहा समिरि (री) या (ग्रौप), 
मिरीव “ˆ शभिक्कंकउच्छाया समिरौया (रोपः 
ठा ४, १-पचर २२६). 'विज्युवणामिरीदसूर- 
दिप्प॑ततैय-- ( प्रौप), भूरमिरीयक्वयं 


विखिम्म्ंतह (परह १, ४--पत्र ७२) 1 
मिल श्रक [- भिलू ] मिलना 1 मिलद्‌ (है ४, 
३३२; रेभाः महा) कमे. मिचिच्जड्‌ (ह ४ 
४२४) । वङ. मिदव (चे १०, १६) । 
मिद्क्यु पुन. देलो मिच्छ = म्लेच्च (गरोव 
४४०; धर्मसं ५०८; तो १४ उत्त १०, 
१६), मिलक्दुणि' (पि ३८१) 1 
भरिलण न [भिटन] मेल, मिलना, एकत्रित 
होना; शलोगमिलणम्मि' (उप ५७८; सुषा 
२५०) 1 
मिटणा द्यी. उपर देखो (उप २८ टी; उप 
७०६) 1 
मिल ॒} ऋक [म्ले] म्लान होना, निस्तेज 
मिस † होना । मिला, मिचाग्रड (दे २, 
१०६; ४, १८; २४०; षड्‌ } । वकृ, मिट- 
अत, मिलयअमाण (पि १३९ ३ ३; 
खाया १, ११) , 


प्रिद } वि [म्न] निस्तेज, विच्छाय 
मिलाध्र । (साया १, १--पवर.३७;.स 


४२५; टद्‌ २, १०३ कुमा; महा)! 
` मिदखण न [द्‌] प्बाए (?) --वाखगमिला- 
, खचमरीर्गंडपदिमंडिवकडीणं' (रौप) । 
, भिखणि बी ( स्दनि-] .व्रिच्यावता (उप 

१४२ 2) 1 


| 


(~ " “ "^ "४ 
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मिन्तिवय पु [दे] जेष्ठ, पतिका वडा भाद | भिचिथि वि [मिटिति] मिवा प्रा (गा 


४४३; कुमा) । 
मिखि वि [सेल्लित] मिलाया ह्र (कमा) 1 
भिचस्च्छि देखो मिच्छ = म्लेच्छं (ह १, 

४ हम्मीर ३४) ) 
मि चि [न्ट] १ प्रष्टु वक्यवावा । 

२ म्लान । ३. न. शरस्य वाक्य (प्राक २७)! 
मिलिभिदिमिर रक [द्‌] चमकना । ब्रह 

भिट्भिदिमिलेत (परह १, इपर 

४८) ॥ 
मिदण देखो मिदि (धमा २२ दो) । 
मिह सक्र [- मुच्‌ ] चोडा, व्यागना । मिन्लद 

(मवि) । वकृ. मिर्टत (सुपा ३१४) 1 छर. 

मिद्ध (त्रप) (कुमा) । प्रयो. कवक. 

मिह्ाविर्जत (कुप्र १६२) । 
मिद्धाविअ वि [मोचित] चुदाया द्रा (सुण 

३८८}; हम्मीर १८; कुप्र ४०१) 1 
मिद्धिअ (रप) देखो मिलि (विग) । 
मिद्धिर वि [मोक्द] खोडनेवाला (कुमा) 1 
मिलद्‌ देखो मिद्ध । मिद्द्द (ब्रास्मानु २२) 

मि्टंति (दुप्र १७) । मवि. मिदिदस्सं (कुभ्र 

१०) 1 कृ. मिल्दियव्वे (सिरि ३५७} 1 
मिल्दिय वि [मुक्त] चोड हप्र (व्रा २७) 1 
भिवदेखो इव (हे २, २८ प्राप्रःकुमा)। 
भिस सक [ मिस ] शब्दः करना 1 क्छ 

भिसंत (तदु ४४) । 

मिसे न [मिप] वाना, दल, व्याज (चेदय 

८३१; चिक्वा २९; रमाः कुमा) ! 
मिसमिस श्रकं [द्‌] १ ्रव्यन्त चमकना 1 २ 

दुव जलना 1 वे. भिसपमिसंत (खाया ए, 

१--पत्र १६; तदु २६; उप ६४८ टो) । 
मिसंख (श्प) चक [मिश्रय्‌ |] मिघ्रखं कलना, 

मिन्नाना । भरारी मे “निले । मिस्लड 

(भवि) । ६ 
भिस ` (धप) देचो ` मीस, मीसालिअ 

(भवि) । 
मिसिमिसर . दैवो मि्मिस. क्छ. मि? 

-मिसंत,मिस्िपिसित, मसिभिसिमाण, 

मिस्रमिसीयमाण, मिसिमिसंत मिसि- 

मिषेमाण (रौप, क्यः पि ५५न्‌ उवाः 
पि ५५८; णाया १, १--पत्र ६४) । 


= 
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मित्िम्रिखिय वि [द्‌] - उदीप्रः उततेनितव 
(बुर ३, ५०) ) ५ १ 
| मिस्स चक मिश्र ] मिवखः कला, 
मिलाना । मित्सद (ह ४ २८)1 

| मिस्त देवो मीस = मिध (मग) । 

¦ “मिरस पं [-दिश्न] एृज्य, पूजनीयः वदध 

, मिच्सेसुः (उत्तर १>३}) । ` । । 
| मिस्साद्कूर पन [मिश्रा] त्विष 
¡ श्ररुराहाहि िल्ाषरं मोच्चा कञ्चं रार्धेति 
। (ज्य १०, १७) । 

| मिद श्रक [ मिध्‌ ] लेह करना मिदि 
। (घुर ४, २१) । 

| पि देखो भिस्त = मिषः शनिग्गप्नो श्रलियमा- 
मंवरगमणम्रिदेए' (महा) । 
¡ भिद्‌ देवो मिद्ध (परा) 1 । 
मिदि! व्री [दे] मेवद (दे ९,. १३२) 1. 
| देखो मदि ! 

| मिदि चरौ [मिचिक्रा] ग्रस्य मेव (व 
| १७} । देवो मदि! ` 
| 
| 
| 
| 
| 


क 








मिदहिर पं [भिदिर] सूं, रि (व्यप्र २५०; 
सुपा ४१९६; घमां ५) 
सायरनिष्रारणं मेहसिदडोख ` `. 
मिहिरनलिणीएं 1 
दुरेवि वत्ंताणं प्डिवतने 
नन्दा हेड ,.. 
 , , .(गभ्रन्यै). 
मिदिद्य व्री [भियिल्ला] नगसै-विघ्ेप (ला, 
१०; प्ठम्‌ २०, . ४५; खाया ९, सपत्र 
१२४ इक) । , ` प 


[० 


नि | देखो मिहो (उप €४७; श्राचा) । 


मिहुण न [मिश्रुन] १ न्ी-पुरप कावुग्म 
दंपतो (हे १, ` १८७; पाप्म; कुमा) 1 २ 
ज्योति द्-प्रतिद्ध एक राचि (विचार १०६) 1 
हो श्र [ मिथस्‌ `] परस्पर, श्राप मे (प 
&७६; स ५३६; पि ३४७) 1 
मीन [द्‌] मकाल, उष्ठी समय (दे 
१३३) । (1 
मीण पुं [मौन] १ मच्छ, मद्यली (पश्र; 
गउडः ग्रोघ ११६; घुर ३5 ५३; १३, ४६).1 
२ ज्योतरिप-परचिद्धं राधि-विद्ैप (सुर ३, ५३ 
विचर्‌ १:८६; घंवोव ५८) । ` .. 





[५ 








सीत-नमंडः 


++ ---------+-----------------------------~--- ~. 


मीत देलो.मित्त = मिव-(संक्ि १९) । ;.... 
` भीमस सक [ मीमांस्‌ :] विचार .करताः। 
न्र-मीमंसा एड. (स.७३०) । - .: -: 
मीमंसा नी [मीमांसा] जैमिनीय दर्तन 
पु्वमीमां सा (सुख ३, १; घमंवि -३८) । 
मीमंसिय वि [मीमांसित [-- विचारिते (उप 
६८६ टी) । 
मीस ल्ली [दे] रीं चल्ली, : वडा चुल्दा 
(सूग्रनि ७६ 
मील्ल रकं [ मील्‌ ] मीचाना, वन्द होना 
सकुचाना । मील (हे.४; २३२; पद्‌ )। ` ' 
मील देले मि (वि ११) 1. . 
मील्च्छीकार पुं [मीटच्डीकार्‌] १ यवन 
देशविशेष, भीलच्छीकारदेसोवरि चलिदो 
खम्प्रललाणराया' (हम्मीर ३५) 1 २.एक 
यवन राजा (हम्मीर ३५) 1 ५ 
मीटणं न [मीलन] संकोच (कुमा) । 
मील्ण-देो मिल; *बएजरमएमीलणोवमा 
विसयाः (वि ११; राज) । । 
मीलि् देखो मिलि = मिलित (पिग) 1 
मीस -सक [ मिश्रय्‌ ] मिलाना, . मिश्रण 
करना । कर्म. मीसिजई (पि ६४) 1 
मीस वि [मिश्र] १ संयुक्त, मिला हप्र, 
-मिधित्त (हे १, ४३ २, १७०; कुमा; कम्म 
२, १३) ५; ४ १३ १७; र भमः 
-म्रौपः दं २२) । २ न. लगातार तीन दिनों 
का उपवास (संवो ५८) । 
मौसायिथि वि [मिश्र] संयुक्त, मिलाहुभ्रा 
(दै २, १७०; कुमा) । 
मीसिय वि [मिश्रित] अपरं देवो (कुमाः 
कपप; मवि) । 
अ सक [ मोद्य | खुश करना । कवक, 
सुदं (से ७, ३७) 1 
सभ चक [ च्‌ ] चोदना । प्रद (दे ४ 
६१), मुप्रतति (गा ३१६) 1 च्छ. मुअंत, 
युयमाण (गा ६४१ से ३, ३६; पि ४८५) 1 
संकृ. सुदता (मम) \` । 
युज वि. [खत] मरा हमा (सि, र्गा 
१४८२; वजा १५८; ` प्रास १७; पडम्‌ १८ 
१९; उप.६४८ टी) | हण -न .[- वंदन] 
शव-यान,.ठटठसै, श्ररथी (दे. २, २०)। 


। सुख देखो मिड (कल) । ` ` 


पाइअसदमदण्णवो 





अवि [स्मरत] याद किया हरा (सूत्र र, 


७,.३८ प्राचा) } ५ 

सुअंक देखो मिक (प्राक =) । 

मअग. देखो मिग (पड ; सम्मत्त २१८) । 

सुञंगी.्गी [द्‌] कौषिक (दे ६, 
१२३४) । 

सुअग्न पुं [दे] श्रात्मा वाह्य ग्रौर प्रभ्यन्तर 
पुद्गलों से वना हुभ्रा -हे' ठेसा भिय्या ज्ञान 
(ब ७ टी-पव्र ३८३) । 

युजण न [मोचन] दुटकारा, छयोडना (सम्मत्त 
७८; विसे ३३६६; उप ५२०) } 

खट (भप) देवो सुज = मृत (पिग्‌) 1. , 

यजा [ मन्‌: मिद (सलि) 1... 

सुज द्यी [सद्‌] दपं, सुशीः ~ ग्रानन्दः 
सुरयरसाग्रोवि -मयं श्रियं उवजणई तस्स 
स्ाएस्ा' (रमा)। ,. , . 

मुआद्रणी खी [दे] इप्बी, ओमिन, चार्डालिन 
दि ६, १३५) 1 र 

युआविअ वि [मोचित]  टुंडवायां हमरा (ख 
४४६) । ` 

यद वि [मोचिन्‌ | दयोडनैवाला (विसे ३४०२) । 

सुडअ वि [मुदित | १ हपित, मोद-प्राप् (युर 
७, २२३; प्रास १०५; उवः श्रौप) 1 २ पु. 
रावण का एक सुभटः (परउम ५६, ३२) । 
इअ वि [द्‌] योनिश, निर्दोप मातावाला; 
शुदप्रो जो होई जोणिबुद्धो' (ग्रौप--टी) 1 
मुदअंगा ` देखो मुअंगी; “उवनिप्पंते काया 

 गदश्रंगाई नवरि च्रं" (पिड-३५१).1 

सुदंग देखो मिग (दे १, ४६; १३७; प्रप्र 
उवा; कप्प; सुपा ३९२; पात्र) । "पुक्खर 
पुन [पुष्कर]. मुदंग का उपर्वाला माग 
(मग) 

सुडईगलिया ] ची [दे] कीटिका, चींटी (उप 

मुद्गा १२३४. टी; संथा ८६; विसे 
१२०८ पिड ३५१ टी) 1 

मुदगि वि [मृदद्धिन्‌] ` मृदंग ` वजानेवाला 
(कुमा) । 

सदः देखो मइंद्‌ = मृगेन परा.) । 

सुद्ज॑त देखो मुअ = मोदय्‌ं { > ` ` : 

सुर वि [मोक] चोडनैवाला (ससं) । ` 





1 
् 


६६१ 


सुखद पुं [सुचुङ्न्द] १ श्रेप-विरेप (प्रच्छ. . ॐ 


६६).1 २ पुष्यव्रक्ष-विशैय (कप्पु) । व 
सखद फु [सन्द] विष्णु, नारायण (नाट-- 


` चैत १२९) 1 


मुउर देखो मउर = मुकर (वड्‌ ) 1. 
सुउल देखो मउ = मक्रुल (पड ; पुद्रा ८४) } 


संगायण न [स्गायण | मो्र-विरेष, विशाखां 
नसवर का गोत्र (इक) । 


सुच देखो मुअ = मुच्‌ । मुंच, मंचए ८ पड ; 
कुमा) । भुका. गुची (मत्त ७६) । भवि. 
मोच्छ॑, मोच्छिहि, ग चिहिद (है 3, १७८ 
पि ५२६) । करम, पच्च; गरचए, गुच ति . 
(श्राचा; हे. ४, २०६. महाः; भग) । भवि. ` 
मुचिदिति (भग) । वृ. मुंचेत प्रमा) । ` 
- कवक. मुच्यत (पि ५४२) । संकृ, मोत्तं, .. 
मोत्तुञजण, मोत्तूण (कुमाः पड; प्रा ३४)। - 
दे. मोत्तं (कमा), सुचणदिं (भप) (कुमा) 
छ. मात्तव्व; युत्तव्व (है ४,२१२; गा 
६७२; सुपा ५८६) । 
संज पंन [युञ्] मन, तृण-विशेप, जिस्तकी 
रस्सी वनाई जाती है (सूग्र २, १, १६ 
गच्छ २, ३६; उप ६४८ टौ) । श्रे 
तरी [मेखल] मंज का कट्वर (खाया $; 
१६--पत्र २१३) 1 
मंजइ न [मौ्जकिन्‌] १ गोत्रविशेप ) र 
पु, गोचर मँ उस्न (उखा ७--पत्र ३९०) । 
सुजकार पुं [मुज्जक्रार] मून कौ सस्त्री 
वनानेवाला शिल्पी (श्रणु १४९) । 
संजायण पुं [समोञ्ञायन] कऋषि-विशचेप (दे 
१, १६०; प्रप्र) । 
संजि पुं [मौज्जिन्‌ ] उपर देखो (प्रक १०) । 
संट वि [द] दीन शरीरवाला, - 
"जे वंमचेरभदा पाए पाडति वंमयारीणं । 
ते हंति इटा वोदीवि सदृह्णहा वेकि 
(संवोव १४) । 
मंड सक [ युण्डय्‌ | १ मभूंडना, वाल 
उलाडना । २ दीक्षा देना, सन्यस देना । 
मुउद (भवि), गरुद (श्र २, २, ६३) । 
प्रयो. वक. सुंडावत (पंचा १०, ४न टी) | 
दे. यंडविडं, सुंडावित्तए, युंडावेत्तए 
(पंचा १०, ४०८ ठा२, £; कस) 
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खंड पन [युण्ड | ९ मस्ठन, पिर (द ४ ¦ सुक्छंडी घ [दे] इट 2 ६, ११५) ! | मुग्गस्य न [द. युग्धास्त |-पुग्षा के घाव ` " 
४६; पिव) 1 २ वि. मृरिङति, दीक्षित, ¦ सुक्छुरुड पुं [द्‌] रथि, उर दे ६, १३९) 1 | रमण (क्ग्ना १०६} । १६ 

८ प्रत्रलितं (क्प उत {पड ए १४) | पर्स युद्धस्य (ल) देखो सुक गरुक्त (रण १ ६) { १ मुगगज्ञ दैष्मो युग्गड (तो १ ५) । | 
पुं [परशु नंग इुव्दाङ्ञ, तीक्ष्ण दुडार | सक्छ प॑ [योक्ष] ९ मुक्ति, नि्वणि (सुर | मुग्गस् पुं [द] न्न, न्यौ द ९, १६८}। 
(परह्‌ १, इ-परवर ५४) । 1 १४ ६५; + २, =€; सार्थं ८६) 1 स 
संडण न [जुण्डन] केशो का श्रपनयन (पचा | चलकातः स्य॒ (खख ई; मंवि | 0 मग्ग 
२, र; घ २७१; सुर १२, ४५) । २१) 8 व | 
र 4 [ठ रिणी सुक््ख ८ मूख जानी, ववक्ष (ट 
संडाद्ली [द्‌] मृनी" हस्सी (द ६, १३३) सुक्ख वि [सूखे | श्रनानी, वेवदफ 


२, । खनि } १ [दे] पव॑त-वितेष (ले ७ मत ` 
॥ 
2 1  ( | ११२ कुमाः मा ८२; सुपा २३६} । 
सुंडावि् वि [मुण्डित्त] मुंडाया हुता (भगः | 
॥ 


सुग्गिध १) 1 

मुग्गुसु देल सुम्गसर (दे ६, -११८) । - 
मुग्बड ददो युरणड (द ४, ८०६) । 
मुग्घुरुड देखो मुकुरुड (दे ६, १३६) । 


महा, रया १,१) 1 मुक्ख वि [युख्य] प्रवान, नायक (दास्य | 
ठाः ^, 9 


डिवि {मपि ४ १२५) । 
{ड प्ट म्रएडने करनवा उवः 

४ [सण्िन] ुएडन करनेवाला (उव, । मुक्ख पुन [युष्क] १ श्ररडकोप 1 २ ल्- 
पृ; भक्त १००) 1 | 





५ [सप । व्िचिप। ३ बोर, ठल्कर। ४बि. माल | मुचज्कंद्‌ } देवो सुञ्डंद्‌ ( पुर २, ७६ 

क 4 एनत (गः | पु (प्र) । ॐच + 

उप ६३४; महा) । देखो मे र र चिति दौ 
सुक्लण देखो मोक्खग (चिन्वा ४५) । | सुच्छं श्रक [ मृच्छ | १ मितत दोना। 


मुंडी द्यो {दि} नीरद्धी, व्विसे-वच्र, धूधट | वा 
(दे ६, १६३) । । मुक्छणी ची मोक्षणं] स्तम्भन ते दुटकारा र क दाना। ३ वदडना। मुच्छ, 


सड प [सुन्‌] पूर्वा, मस्तक, सिर । करेवाली दिय्या-वियेप (घरमम॑वि १२४) । च्यु (कषः चूप्र १ ९८४ २) क्छ. | 
संडाण | (ह १, २६ २, ४१३ षड्‌) सुख देखो मुह्‌ = मुख (प्रात्र &; राज) । स॒च्छतः मुच्छमाण (गा ५४६; ्राचा)। ` 

देवो सुद्ध = मूषेन्‌ ।  { सुख पुं [खुल] १ एकत म्लेच्छ-जाति (मृच्च सुच्छणा ली [मुच्छना] बान का एक श्रव 
सुकलाव चक [द] भेजवाना, युवराती मे ¡¦ १५२) २ गाढ़ी के ऊपर का ठक्कन | (ज ७ मतर ३३५) 1 





“गोकलावदुंः । चं. सुकखाविङण (चिरि | (अणु १५१)। म॒च्छा ननो [मूच्छ] १ मोह(ल २,५४ 
७०४} 1 सुग देवौ सुगणः एनुगमद्वहले श्रच्मत्यो | भरातर १७६) 1 २. भ्रचेतनात्रस्वा, वेह 
सुकर ए [सङ्कर ] दषं आईना (दे १, १४)। | क भिरि वहद' (सुपा ४६१) । | (उवः पडि) । ३ गृद्ि, धरासकति (खम ७१) 


४ मूर्च्छना, गोका एक ग्ग (न ऽ- 
पत्र ३६३) । 

सुच्छाविअ वि [मृति] पूर्घायुक्त क्या 
हप्रा (चे १२० ३८) । 

सुच्छिज वि [मृचि]. १ मूच्यायुक्त 


सक्त रप) चक [ युच्‌ | दोडना; गुजराती । सुद्‌ देतो मडंद्‌ = मुढुन्द (्राचा २, १, 
म श्युक्चु । गुक्तद राक ११६) 1 संर, | २, ४; विति ७न्ठी)। 

१ 1 ७६) # ५ ध सुगुस प्ली [द्‌] दाव स चलनंतावं जन्तुका ! 

खद वि [सृ] वान्‌-चक्ति से रहित, `प्रुगा | एकं जाति, भ्रुजपर्सिपं-जातोय एक प्राणी । 

(दे २० €; सुभा ५५२ पड्‌ ) 1 (परह १, १-- प्व ८) । घ्नी. शसा (उवा) । | 

॥ 

| 





व . प्रास ५७; उवा) । २ फु, नरावास्त-विद्धैष 
्धदेः सुच्छदछ । मुग्गस ( 
सुकं देखो सुच्छदछ (वितते ५५०) 1 देवो मंगु स, मुग्मस 1 देवन २७) 1 


युद्ध वि [युक्त] ९ खोड हृत्रा, व्यक्त (उवा; | सुम्न पुं [सुद्ग] १. -वान्य-विशेष, मूग मुच््िल्लंत बि [सूर्च्यीवमान] र््याको 
- प्राप्न (हे २, २) \. ३ लगतार पोच दिन ध जल-का ुच्िन षृ [ 

य (दर. ४ ) ५ इ लार) दिनिका पक्ि-विचेप, चल-काक (प्ाप्) 1 "पण्मी वर | सुचि पु [मूच््िम] मल््व-विधेप, 

: उवाच (वोच ५८) 1 देखो सुत्त = युक्त । | [र्मी] वनस्यतिःविरेय (पर पतर | श्वायाए्‌ काएुसं मणरहिभ्रासं न दाल्णं कम्मं 1 
= ॥ = [3 तिरि © ~ ,. [0० - = ९ ष 

ख्य न [दे] दुद के ्रतिरिकत -अनय | ३६) । "सेल धुं [=] पवंलविशेष, | चोग्रणचहत्समाो परच्छिममच्धो उग्राहरणं 
निमन्वित कन्याम्नो का विवाद दे १, १३५}। | कभी नहीं भीगनेवाला `. एकत पवत (उप (मन न । 

१ 


सुक्ल वि [द] १ उचित, योग्यं (दे, | ७रमण्टी)। सुचिर वि [मूच्छिंट्‌] १ वद्नेवाला। २ 
१४७) ॥* २ स्वैर, स्वतन्व, वन्वन-गुक्तं (दे | अुगगड पुं [दे | :मोगल,. म्तेच्छ-जाति विधेय | वेहो्ीवाला (कुमा) 1 । 
६, १४५५ सुर्‌ १, २३३; विवे १८; गउडः | द ४, ४०६) 1 देतो मोग्गड 1 स॒न्फ रक [ युद. ] १ मोह करना ¦` २ 
सिरि ३५३; पात्रः सुपा शनो `: सुग्गर न [सुदूगर] १ पुष्य-व्िदचेप . (वञ्जा | धवड़ना । न्म आचा; उकः महा) । 


, सुकलिअ वरि [द] वन्वन-युक्त ` कवा हुघरा; | १०६) 1 २ देल मोग्गर्‌ (रपरः श्राप ३६; | भवि मुन्मिहिति (रौप) । ज्र. सुञ्ियव्व 
| श्रनिगन्तिव (दे १० १५६ टी) ` “ कप्य) । (परह २० भप्त १४९६; उव) । कः 


स॒ष्टिम-युन्ति 


, युद्धिम पी [दे] गवे, प्रहार, गुजराती 
मोरा; (@ययुषटिमंनीकारे' (हम्मीर ३५) 
देषो मोम! ` 
द्रवि [युष्ट, सुपि] जिसरकौ चोरो हद । 
हो वह (मिड ४३६; सुर २, ११२; सुपा 
२६९१; महा) 1 । 

सुदि शृत [यटि] पु, एते, धरंषा, धुका. | 
शृद्िखा" मुद्रण (पि३७६; ३८५; पात्रः 


| 
| 





रमाः मत्रि) । “जुञ्कन [युद्ध] गृष्टिते | 





कौ जाती तड्ई, भूकामूकौ (चाचा) । 
“पुत्थय च [पुस्तक] १ चार श्॑ुल लम्बा 
वृत्ताक्तर पुच्तक ! २ चार श्रगु लम्बा 
चतुप्कण पुस्तक (पव ८०) 1 

सुद्धि पुं [माष्टिक] १ श्रनायं देत-विदेप 1 
२ एक अ्रनायं मनुप्य-बाति (वरह १, १- 
पत्र १४) उदरी ते तद्नेवाला मल्तर | 
(पणद २, ५--स्र १८६) ! वि, नृह्ि- | 
सम्बन्धी (रुप्य) । 

सुद्धिभ १ [युटि] १ मल्त-विद्ेप, जिसको 
चलदेव ने मारा या (परह्‌ १, सत्र; 
७२; पिष्‌) ! २ श्रना दे-विदेप । ३ एक ¦ 
प्ननायं मलुप्य जाति (दक) । 

सुद्धि री [द्‌] हक्का, हिचकी (दे ६ 
१३४) । 

सुड्ढ़ देर जड (कुमा) । 

सडह नि [ ग्व, अह ] पूर्व, वेवद्फ 
(हम्मीर ५१) । 

सुणत्तक [ क्ता, सुण. | जानना। मुण्ड, 
मुरति, मुखिमो (दे ४, ७; कुमा)। कमं, 
मुणिज्जद्‌ (दे ४८ २५२), मृणिज्जामि 
(दाष्य १३८) । क्छ. मुण, सुर्णित (महाः 
पडम ४८, ६) ! कवह्ृ. युणिजसाण्र ते 
२, ३६) । संकृ, अुणिय, सुणिञ, युणि- 
उण, सुणेऊणं (ग्ौपः महा) ङ. 

` मुणिव्व, युणेअव्व (कुमाः मे ४, २४ 
लव ८२; कणः उकः जी षर्‌)! ` 
णण न [ज्ञान सुणन] जान, जानकार 
(कप्र १५४८ संवोवं २५; वरमंत्रि १२५ 
खण) । 

सुणमुण सक "[ सुणञ्युणाय्‌ | शरव्यक्त शब्द 
फरना, वड्वड्ाचा-.। वकर, सुणसुणत 
मूणमुतित (महा) । ५. 1 
























1 क्ष ° क [न रागः [१ टेप 
! मुणि पुं [मुनि] १ रगदेप-रहित मनुय, 


पादअन्तदमदण्णवो 
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की वेल--ल्वा (श्राचा२, १८, १९)।, 


६€रे 





मणाङ पुन [मृणाल] १ पद्कन्द के ऊपर | सुणिद्‌ पुं [खुनीन्द्र] षष्ठ मनि (दे १, ८४ 


मग) 


२ विदः. पयनाल !~ ३ पद्य ्रादिके नाल । मणिर वि [कात्‌ मुणिद् | जानेवाला 


कां तन्तु--सूत्र (पाग्र; णावा १, १३; 


श्रौप) । ४ वीरण का मूल । ५ पद्य, कमत; | 


श्राव, "मुखात! (आप्र दै १, १३१) । 

मुणाछि पं [खणालिन्‌] १ प्-तमूद्‌ । २ 
पद्म-युक्त प्रदेत, कमलवाला स्वानः 'मुणाती 
वाणाली' (सुपा ४१२) 1 

मुणालिथा } त्री [गृणाल्का, टी] ! 

मणाल ~ विद्-ठन्तु, क्मल-नपएल क्य सूता 
(नाट--रत्ना २६)1 २ विसि का श्ररुर 
(गट्ड)! ३ कमलिनी (रन)! देखो 
सणादिया । 


संत, साधु, छपि, यति (माचा; पाग्रः कुमा; 
गड) 1 २ श्रगदस्य ऋषि; जलदहिजच्तं व 
मुरि (सुपा ४८६) ३ स्त कौ 
सद्या । ४ दछन्द-वित्तेप (पिन) । च्चंद्‌ पु 
[चन्द्र] १ एक प्रिद्ध जैन प्राचायं श्रौर 
प्र॑यक्रार, जो वादौ देवसूरि के गर ये (वम्मो 
२५) 1 २ एक राज-युतर (महा) । नाह पुं 
{नाथ उधुप्रो का नायक (सुपा १६० 
५०) । पुंगव षुः [पुङ्गव] चठ मु 
(तुषा €७; धर, ४१) । यय पुं [यज] 
मूनि-नायक (सुपा १९०) । “व्‌ पुं [पति] 
वही श्रव (सुपा १८१. २०६) 1 "वरप | 
[वर] चष मुनि (सुर ४, ५९, सुपा | 
५४) । वेज पु" [जयन्त] मुनि- | 
प्रवानः शष्ठ मुनि (सूत्र १, ६, २०) । सीद्‌ ¦ 
पुं [ “सिह ] धे मनि (पि ४३९) 1 | 
सुव्चय पुं [सुव्रत] १ वतमान कालम | 
उस्पन्न मारतवप के वो तीर्थकर (सम | 
४३) । २ भारतवपं के एक मरी तीर्मकर | 
(सम १५३) 1 | 
मुणि पं (द. मुनि] ल-बिदेप, श्रगस्ति- 
दम (दे ६, १३३; कुमा) । 
मणि वि [ज्ञाव, मुणित] जाना हुता 
(दे २, १९९; पाग्र; कुमा; प्रवि १६; परह्‌ 
१, २; उप १४३ टी) । 
सुणिअ वि [दे. सुणिक्‌| प्रहुगृहीव, भूवा- 
विष्ट पागल्न (मग १५ पत्र ६६५) 1 










(घण) 1 

सुगीश्ल पुं [सुनीश] मुनि-नायक्‌ (उप १४१ 
रीः भवि) 1 

युणीखर पुं [सुनग्धर] ऊपर देखो (सुपा 
३६६) 

मणीसिम (गप) पुन [मुष्यत] १ 
मनुप्यपन । २ पुष्पार्थं {हे ४, ३३०) । 

सुत्त सक [. मूत्र |] पूतना, पेशाव करना । . 
मत्तति (कुप्र ६२) । त 
युत्त न [मूत्र] पर्वण, पेशाब (सुपा ६१६) 1 
सुत्त देखो मुकं = मुक्त (सम श्टसे२, ३०; 
जी २) । भटय पुं [श्य] मुक्त जोवौं 
का स्यान, ईपत्पाग्मारा नामक पृथिवी (दक) 
घ्री. ध्या (ठा =--पत्र ४४२; सम २२)। 
सुत्त वि [मृतं] १ प्रुतिवाला, छ्यवालाः 
प्रकारवाला (चैत्य ६१) । २ कठिन । ३. 
मूढ । ४मूर्ज्छाुक्त (है २२३२०) ५पु, 
उपवास, एक दिनि का उपवास (संवो 
५८) । ६ एक प्राण कानाम (कपप) । 
युत्त देखो मुत्ता (ग्रौपः पि ६७ चैत्य १४)। 
सुत्तत्च देखो सुच । 

सत्ता बरी [सक्ता] मोती, मौक्तिक (वमा) 1 
जाल न ["जाट] मुक्ता-समरूह्‌, मोतियों 
की माला (ग्रौकः पि ९७) । ष्टामन 
[ "दामन्‌ } मोत्तियों को माला (ठा ४, 
२) 1 “वि, "वटी ल्ली [वकि, टी] १ 
मोती की माला, मोती का हार (खम ४४; 
पश्च) । २ तप-विशेप (प्रत्त ३१) ) ३ टप 
्रिचेपं । ४ समुद्र-विद्चेप (राज) । “सत्ति चरी 
[शुक्ति] £ मोती की शीप। २ मुदरा-विशेय 
(चदय २४०; पंचा ३, २१) 1 "दन [फल्‌] 
मोती (दे १, २३६; कुमाः प्रास २) 
“हच्ि वि [ “कलवत्‌ ] मोतीवाला 
(कपु) । 

मुत्ति दी [ मूृत्ति ] १ द्म, श्राकारः भुक्ति. 
विगूत्तेषु" (पिड ५६; विते ३१८२)! २ 
प्रतिविम्ब, प्रतिमूत्ति, प्रतिमा; "चउयुदुमुत्ति- 
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चरक (चखंवोध २} । ३ शरीर, देह (सुर. १, 


तं, श्मी (वमंवि द: सुपा ३८६; च्‌, ६७)1 
मुच्च घ्री [सक्ति] १ मोत, निर्वाण (श्राचा; 
पश्र; प्रास १५५) 1 २ तिर्लोभता, संतोष 
(खरा ३१)) ३ मुक्तं जीवों का स्यान, 
ईपदप्रागमारा पृथिवी (ठा ८-- पत्र ४४०} । 
८ नित्संगता (ग्रा) ! 
मुत्ति वि [मूत्रिन्‌] वदहु-मूतर सेगवाला; “उरि 
च पास मुत्ति च सूणियं च गिलाचिसं (आचा) 


मुत्ति वि [मौक्िन्‌, मौक्तिक | मोतौ पिसेने 
या मथने वाला (उप ध २१०) 1 
सुन्तिथ न [मोक्त्कि] गर्त, मोती (ते ५, 
४६; कुप्र ३; कुमा, सुषा २४; रथः प्रासू 
३९; १७१) । देषो मोत्तिज । 
म॒त्तेटी बी (दे] १ मूत्राण्य (तदु ८) 
२ वट्‌ छद कोठा जो उपर नीच संकौणं ग्रौर 
मत्र्यमे विशाल हदो (राल)। 
सत्थ तरि [सुस्त] मोया, नागरमोथा (गउड) 1 
द्री. "त्था (संवो ८८ कुमा) } 
सुदग्न देखो सुअग्ग (ल ७--पत्र ३८२) । 
मुदा द्वी [अद] दयं, खुशी" गर्‌ वि 
[कर्‌ | हपंजनक (सूञ्र १, ६, €} 1 ` 
मुद्ग पुं [द्‌] ग्राह-विदोपः जल-जन्तुकी 
एकः जाति ` (जीव १ ै-- पत्र ३६) । 
सुदःत्क [ युद्रय्‌ | १ मोहर लगना. र्‌ 
चन्द करना 1 ३ भ्रकन करना । पुदेह्‌ (चम्म 
११.य)। । 
युर्दग एद] १ उव्छव। २ सम्मान (?) 
(घ.४६३ ४८६४) 1 
युदग )-पुं [अद्रिका] श्रशूे (उवा); नलो 
युदय | मह्‌! तुमे कि श्र ` श्रुतिमथ 
एतो" (पम ५३, २४} 1 8 
युद्धा न्नी [सुद्रा] १ मोहर, छप (घुपा ३२१ 
व्रजा १५९६) । ९१ श्रगूढो - उवा) ! . ३ श्र॑ग- 
विन्यास्-विशेप (चेत्य १४) 1 
सुदि वि [सुद्र] १ जिस पर मोहर 
गाद गरईः-हौ वहु २ वंद. क्या द्प्रा 
(णावा १, र-पव न्ह; ज-३, पव 


१२३२ कप्युः सुषा १८४; कुत्र इ)... .: 





1 खदिज. 
दः पामन) । ४ काटिन्य, कठिनत्व (हे २, | 
३०; प्राप्न) ; “मव वि [ “मत्‌ | मूत्तिवाला, 


| 
| 
{ 
॥ 
| 
| 


पादरमसदमदण्णवो 





मुदि } ५ क्षपः श्रौपः तदु २६) । वंध 
पुं [वन्ध | ग्रन्थि-वन्व, वन्व-विदैप (रोध 
४०२; ४०५) । 
स॒दिञात्री [मद्रीक्रा] १ द्राल्लाकौ तरता 
(पर्ण १--पत्र ३३) । २ द्राल्लाः दा (ठा 
-पत्र २३९; उत्त ३४, १५; पव 
१५५) 1 
। मुदीव्री [दे] चम्बन (दे ६, १३३) 1 
¡ सुद्‌ दुय देो मुटुग (परख १ - पत्र ८५) 1 
। मद्ध देबो मुह (मोषः क्प्प; प्रोवमा १६; 
कुमा)! शत्र वि [न्य] १ मस्वकतर्मे उ्पत्र। 
२ मत्तक-स्य, भ्रग्ेूतर । ३ मूरधंस्यानीय रकार 
त्रादि वं द्रुमा), श्यं [ज] केश 
वल (परह १, ३-पन्र ५४) । -सूलन 
णु मत्तक-पीडा, रोग-विदेप (णाया 
१, १३) 1 
सुद्ध वि [युग्य] १ मढ, मोट्‌-युक्त! २ 
मन्दर, मनोहर, मोट्‌-जनक {दे २, ७५७: प्राप; 
कुमा; विपा १, ८--प्त्र ७७) 1 
सुद्धा द्री [सुग्धा] मुम्वा बली, नाधिकाका 


। 
| 
१ 
॥ 
ट 
| 
॥ 





एक मेद, काम-चेष्ठा-रहित भ्ररित यौवना 
कुमा)! ` 
युद्धा (गप) देखो सुदा (कुमा). 1 


युद्धाण देखो सु ड (उवाः; कप्पः पि ४०२) 1 
स॒त्य पुं [दे] धरके उप्र का तिवंक्‌ काष्ठ 
गुजराती म मोम (दे € 
मोद्म । 
सुखक्खु वि [युसु्च] मुक्त होने की चाहु 
वाला (सम्मत्त १८) 1 
स॒न्युड ` } वि [मृक्रमूक | १ प्रत्यन्त रुक 1 
अुम्मुय | २ ्रव्यक्तमाषी (सूग्र १,.१२., 
५; राज)! । 


३३) । देखो 





स॒न्यर सक [- चृणेय्‌ | बरूरना, चरणं करना । . 


मुम्मुरद (प्राक्त ७५) । 

सुम्मुर पुं [दे] करीष, भोरे (दे ६» १४७} 
स॒न्मुर पुं [दे. सुमु र] ट करौषाग्ति, गोडंड 

कीब्रान (दे ६, १४७; जी-द).1 २ तुप्रान्नि 

(सुर 3३, १८७) 1 - २ भस्म-च्छ्च श्रमिनि 

मत्म-मिधिव श्रम्नि-कण॒ (उप थ्य टी; 

जी ६; जीव १) 


सुम्युदी चौ _[युन्युखी] मनुष्य कौ दश| युर्यंड : ६ [दे] चट, कै की. लट- (दे 


दात्रा मः चवका ददछा-८० स॒ ३०्वप 


च्री [सुद्विका) तरगूढो (१९्दः१, 1 


सत्ति-मुस्मरंड. - ` ` 
तक को अवल्या (ला. १०---पत्र ५१९. तदु 
१५८. ~ (0 
मुर घ्रक[. छ्ड्‌ | १ विलात्र करा २ चक, `. 
उत्पीडन करना 1.३ जीन चलाना 1.४ उपकेष ^... 
करना ! ५ व्वा करस्ना}. ६ वोलना\ ७ ` 
फेंकना । मुरइ (ध्र ७३) 4 
सुर प्रर [ स्यु ]. वीलना ! `मुरद (दे ४: “ ` ` 
११५; पड ) 1 
मुर पुं [मुर] दैव्य.विचेप । “र्ठ पुं (“सु 








वदी प्रवं (कमा)! "रिपुं [गरि] वटी 
श्रव (वजा १५४} । द 
मुरद चरी [दे] ब्रती, कुलटा (दे ६, १३५)। - 
मुस्ज 3 पुं [सुरज] मूर्दग, वा्रविेप (कष्य 
युस्य } पान्न; गा २५२० सुपा २६३; धत; 
घर्मवि ११२ कुप्र रत्न श्रौपः. उप षर 
) ! देवो मुख । 


देश, केरल देश; दिग्ररःख दिदरा तुए मुरला 
(गा-=७६).1 .` 

मुर देवो सस्य (ग्रोप,.उप पृ २३६) ¦ २ 
प्रग-विषैष, गल-धरिट्का (रौप) । 

मुरवि घ्ली [दे. मुरजिन्‌] ब्राभरण-विद्ेपः 
(प्रौप)। 

सुरि वि [स्फुटित] लीना हृ्रा (क्रमा) 1 

सुरिथवि[द्‌] श घ्रुच्ति, हटाहृप्रा (दे, 
१३५) 1 २ म॒डा हुप्रा, वक्र वना दुन (सुषा 
५.४७) 1 । 

सुञि पुं [मौय] १ -प्रचिद्धक्षत्रिय-वंट (उप 
२११ टी).। २.मौयं वं म उत्पन्न; 'रायगिहे 
मू( म)रियवलमदे' (त्रिते २३५७) । 

मुरंढ- पुं [सुरुण्ड] १ श्रना देश-विदधेप 

, (इकः पव २७४) 1 २ पादलितसुरि के समय 
का एक राजा (पिड ४६४ ४६८). 1 ३ 
द्री. परुरण्ड देश का निवासी मनुप्य (परह्‌ ` 
१ १ प्र १४) । ली. "डी (इक) 1 | 

मुरच्छि दी [द्‌| पक्रा्-विद्धेप (चण) । ` ह 

ख्ख देवो सुक्ख = मूं (दे २, ११२. . `“ . ` 
कुमा, सुपा. ६११; प्रज. ६७} 1 य 


११७} 1 


+ 5 ५ 
प „> 


भ 


कृष्ण (त ३) ¦ व्वेरिव पुं [रन्‌] ` -. 


मुसल पुव. [सुष्ट] एक मारतीव - दक्षिण . `. 








मु्सुरज--युष्ना ध पादमसदमदण्णवो । । 
यच्छसि न [दे]; रणस्क, अलका (द | -न)। चाय धं ['वाद्‌] द वालन, रस्य 
६० शदे पा्च)। ` ` ` - | सायण (खम १०; मयः कस) 1 


मुरड देखो मुर्ख ( पड ) । 


| सुटासिञ षुं [दे] स््लिगः अग्निका (दे | . कलया हरा (श्रो २६० टी) 1 


६, १२३५) ) सुलिय वि [युपि] राया हरा. (सुपा 

(प) देवो मुच 1 यृल् (ा़ १२६)। | : २२०) \ । 
ध पुन [मुल्यं] कौमतः “को गृन्लो' ¦ यखढ प्न [दे] ९१ प्रह्रख-विद्चेष, श्ल 
| विदधेप _ (रोप) 1 . २ वन्छति-विद्चेप (उत्त 


(वजा १५२; श्रौपः पारः कुमा | 
प्रमो ७७) । ॥ 
मव (अप) देनो मु = मच्‌ ) मवद, (मवि) । | 
सुञ्बह्‌ दवा उच्च = उद्‌ + वह.) ` मुभ्बहुद्‌ । 
(हे २, १४८७} 1 | 
सुस सवः { मुप ] चोरी करना । मुखड (ह | 
- ४, २३६; कवं ६२) ! मवि. मुदिस्छ 
‹ (धर्मवि ४) । करम. मु्िजमो (पि ४५५) 1 
वकृ, युत (महा) । क्वह्ृ. मुसि, 


३६, १-०५ सुख ३६, २०} 1 


। सुुमृर सक { मञ्जु ] मांगना, तोड़ना । 
मसुमुरइ (दै ४ ०६) । देष, तसि .च 
केषमवि. सुध? सुभू |स्डिमसमत्योः 
(खम्मत्त १२३) 1 

मुुमृस्ण. न [भञ्जन] तोद्ना, 
(सम्मत्त १८७} । 


सरख्डन 


सिलमाण (तृषा ४५ भ) (सम्मत्त ३०) । 
सुसिल्साण (तुषा ४५०; दूध २४७ छमरि ज 
चं. सुभिःम.(ख ९९३) । सुचुमृरिय वि [भग्न] नना हुत्रा (पचः 
1 कुमा; चण) } ` 
ससद देवो सुद (घम १९७; पण्ड १, मुद देवो सुञ्कः श्वय. मा युहतु मरणं 


?--मव्र 5; ठत ३६, १००; १फ्छ {!- 


(जीवा.२०)। षं. युद्धि (पिम) । कवक 


` पत्र ३५) । 
म युदिच्ंत (चि १९; १००) । 
् {मिषण] चोरी (सार्थं ६०; घर्म॑वि युद न [यु] १ पड, वदन (पाग; हे ३, 


ससल शरन [सुसटः] १ प्रचल या पुखर, एक 
प्रकार को मोतो सकड विस्वे चावल श्रादिभ्रन्र 
र जतत ६ (श्रौप; उवाः पड ; ह १,११३)। 
२ मान-विदयेप (सम ३८)! °वर पुं [श्व] 
वलदरैव (दरुमा) 1 ड्द पुं [शनरुव].क्लदेव 
, (पश्र) । 
ससल त्रि [द] मखल, पृष्ट ( पर्‌ )। 
सुसद पुं [सुखिन्‌] वलदेव (दे १, ११५; 
सण) 1 
यु सद्यो वेखो मासद्धी (ग्रोचमा १६१) । 
न [द्‌] मन कौ ब्राकुलवा दि & 
१३४) 1 
युसाश्र. द्री [मरा] -मिय्या, प्रनृत्त, गढ, 
ग्रसत्य मापण (उ्ःपडः; दे १, १३६ 
, कच). .श्रवासं्ा, मुं वर (मूत्र १, १ 
३, = उव) । वादु देखो वाय. (सृश्र ?, 
~ ३.४, ८} । "वादि वि [वादिन्‌] चर 
 वौलनेवाचा (परह्‌ .१, २; घाचा २? ४, १, 


२५, १६) । ४ द्वार, दस्वाजा । ५ श्रारम्भ्‌ । 
६ नाटक श्रादिका सन्वि-परियेप । ७ नायक 
श्रादि का चछन्द्विशेप ¦ ८ प्राद्र, प्रयम । 
& प्रधान, मुच्य । १० शव्द, प्रावा । ११ 
नाटक । १२ वेद-च्ान्न (्राप्रः हु १, १८७) । 
` १३ प्रवतः (निद्र १९) । १४ पु. वृक्न-वित्ेप, 
वडट्ल का गाछ (वु ` १०, ८). + -गंतग, 
` णेवय न [शनन] युल-वन्निका (रोमा 
„१६० ¶व २) 1. तूर्य न [तृय गरुद 


„५ ~ ^-^ --------* ~~.“ 
4 = ० 9 ~ ~ ~+ ~~ ~+ ~ ० = 


[वावनिका] मुह्‌ वोगेको समग्रो, दवन 


-&४८य यै) 1. पत्ती व्री [पत्री] मुख-वन्निका 
. (उकाः श्रोव ६६६; द्रः ५८) । पपुत्तिया, 


वल्न-खरएड,. (घंवोघध ४5. व्रिपा १, १; पव 


युसाविभं वि [मोपित] चरवाया हप्र, चोरी 


सुखुमृराविन्न वि [भद्धित] मेया द्रा 


१३४ द्रुमाः प्रास. १६) 1.२ प्रप्र नाय 
. (चज ४) । ३ उपाय (उत्त २५, १६; वृ 


प्रादि; -श्रषोवछियं चिप्पं उवणमेदि' (उप ¦ 


.` पात्तिया, पत्ती बी [पोतिक्छ प्रुल- : 
:व्धिका, बोलते. चमय गह के श्रगि रखने का | मुदिभा. ब [दे. सुका ] उपर देल (दे ६, 





~~ ~न ~~ --------------*----- ~~ ~ "~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


1 
{ 


1 


, वजाया चातता वाय (मग) । "वोवणिवाच्री ` 


| 


1 
} 


 ६६€५ 








," १२५७) 1. "फुट न [द्ध] .१. वड्टल का ि 
^ पल 4 २ चित्रा-नसत्र का संस्थान (सुल १० 
न) । शंप न [मण्डकः] ` मुलाभर्ण 
(ग्रौप) । पंगलिय, 'मंरठीञ वि [मरद्ध 
-चिकि)] प्रंह ते परपरशंवा करनेवाला, युश; 
मदी (कप्य; प्रप; सूत्र £ ७, रभ्रे 
-“मक्तडा, कडग दयी [शसकंटा, 'टिक्रा | 
गता पकड़ कर्‌ - शुं को मोना, गुखः 
 वक्रीकरण (तुर १२, ६७; णप्रा १८ 
पत्र १४४) ! ध्वंत वि [ “वत्‌ | ग्रुहवाला 
(मवि)) वड पुं [पटे] परुह के 
रखने का वल (से २,२२; १३, ५६) | 
 श्वडण न [तन] मरह से गिरना (द 
१३६) । श्व्ण पुं [वे] प्रशंघा, सुत्तामद 
(निद्र १६९) । "वाक्प्र [वास] भोजनके 
श्रनन्तर खाया जात्ता पान, चरणं श्रादि परु 
फो सुगन्धौ वनानेवराला पदाथं (उवा ४२ 
उर ८, ५) ) श्वीणिया द्री [श्वीजिकरा] 
मरह से विक्त शव्द करना, महसे वाद्यका 
ब्द करना (निच्रु ५) । मुदड देखो मुद्रल । 
[सय न [शश्लय] एक नगर (ती १५) 
मुदद्थडीष्रो [दि] प्रुहते' गिरा (दे 
१३६) 1 
युदर देखो मुदल = मुद्र (सुपा २२८) । 
मुदस्यि वि [मुखरित] वाचाल वना ग्रा, 
श्रावान करतां (सुर ३, ५४) 1 
मुदरोमराइवो [द्‌] ्र., मदद, १३६; 
यड्‌ ; १७३) 1 
युद न [द] परल, भंह (दे ६,१३४ पड्‌ )। 
मुद वि [मुखर | १ वाचाट, वक्वादी (गा 
५७८; सुर्‌ ३, १८; सुषा ४) । २ पु, ककः 
कौत्रा।३ शंख (है १, २५ प्रप्र) 
श्व पुं [सर] वुप्रूल, कोलाहल (पात्र) । ˆ 
दा प्र. द्री [सुधा] ग्य, निरस्थंक (पात्र; 
सुर ३, १; वर्मसं ११३२; श्रा रकः प्रासर 
६); हाई हरिति श्रपाएे" (संवोव ४६) । 
जीवि वि ["जीविन्‌] भिन्ना पर निर्वाह 
करनेवाला (उत्त २५, २८) । 
सुदिभ न [दे] मुफत, चिना मूल्यः मुफत में 
करना (दे ६, १३४} । 


१३४ कुमाः पाय्य); त.सव्वेवि हु कुमरस्व 





९६६ 


तस्त महि देवगा जाया' (सिरि ४५७); | 

'लिएसाखणंपि कहमवि लदधु' हरेति महियाए 
(युपा १२४); शह (? हि) याइ मिरह लक्खं 
(प्र २३७) 1 | 

त्र [ सुहुस्‌ ] वार वार (प्रास २६; 

मुटु | ह ८, ४८४८८ पि १८१) 1 

युदुत्त | पुन [महत्ते] दो घड़ीका काल, | 

सुहुत्ताग । अरडतालीस मिनिट का समय (ठ | 
२० ४; दह२, ३०; श्रौप; नगः; क्प्पः; प्रास | 
१०५; इक; स्वप्न ६५; रचा; रोच ५२१) । 

ससह देवो महद (ध्न) ' 

अहु देखो मुह ख = मुखर (पान्न) । 

मुद देवो सुद्‌ = मख (दे २, १६४; पड्‌ 
भवि) । 

मअ देखौ सद्धं = मूक (हे 
गठहः; विपा १, १) 1 

मू देखो मुअ = मृत; "लजादइ कह ण मूग्रो 


सेव॑तो भामवादलियं' (वजा ५.४) । 


मअ ) वि [द्‌. मूक] "मुक, वाक्‌-शक्ति 
सूञ्ध हीन दि &; १३७; सुर ११, 











२, ६६; श्राचाः; 


५.४) । 
मअद्यद्‌ज 
मूअदिभ 


वि [दे. मृकायित्त] भक वना 
हशर (ख ५, ४१; गउड 


५९५) 1 | 
मईंगलिया } देलो सुदंगय्या (उप १३४ 
मृगा ट; श्रोघ ५५८) । | 
मृद्ट्म { वि [मृत] माहा; 
मृदि 


एरिहं वारेद जणो तद्या 
मूदल्लग्रो, कि व गग्रो । 
„. जाहि विसं व जाभ्रं 
सव्वंगप्रहोलिरं पेम्मंः 
। (गा ६६६ श्र) । 
पुं [दे] श्र काएक दीं परिमाणः; 
मद .4 ईइगमूउलक्वसमट्िमवि घन्नं म्रत्यि 
तायनिहे' (सुषा ८२७); तो तेहि ताचिग्नो 
सो गदं कर॒मरढउनव्व लटि _ (घर्मवि 
४०) । । 
मृढ वि [मूढ] मूख, मुव (प्रप्र; कःःपउम | 
१,-२८ महा; - प्रात्र २६) । (नद्यन 
{ “नयि्छ | स्रुत-विरेप, वचाद्न-विद्धेष 
(आवम्‌) + "विदृद्धया की . [विसुचिन्न] 
सेग-विद्धेप (चपा १३) , 


~ ---------~-- ~ ~----+~-~ 


पाडथसदमहप्णयो 





¢ 


४ पत्र १३१) 1 
सूयग पुं [दे. मूक | मेवाड़ देश मे प्रसिद्ध 


एक प्रकार का तृण (परह २, ३-पत्र 
१२ २) { 
मूर सक [` भञ्‌ ] गना, तोड़ना 1 मुरइ 
(है ४, १०६) । मूका. सूरीश्र (कुमा) । 
सूरग वि [भञ्जक्‌ | मरगनेवाला, चूरनेवाला 
(रद १, ४--पत्र ७२) । 


मृक न [मलल ] १ जड (ठा €; गउ्ड; कभा 
गा २३२) । २ निवन्वन, कारण (परद्‌ १, 
३-- पव ४२)।३ प्रादि, आरम्भ (परह्‌ 
२, ४) 1 ४ श्राद्य कारण (आचानि १,२ 
१--गाया १७३; १०४) । ५ समीप, पाच, 
निकट (ग्रो ३८४} सुर १०, €} 1 ६ नक्षच्र- 
विष्धेप (मुर १०, २२३) । ७ व्रतो का पुरन 
स्यापन (ग्रीपः; पंचा १६, २१) । ८ पिप्पली- 
मूल (आचानि १, २, -१) 1 & वशीकरण 
श्रादि के लिए किया जाता श्रोपवि-प्रयोगः 
श्रमत्तमूलं वसीकरणं प्रास १४) १० 
श्राद्य, प्रयम, पहला । ११ मद्य (संवोव ३; 
भ्रावमः सुपा ३९४) ! १२ भूलघन, पुंजी 
(उत्त ७, १४; १५) १३ चरण, पैर 1 १४ 
सूरण, ` कन्द-विशचेष, श्रोल । १५ टीका श्रादि 
से व्याच्येय ग्रन्व (संक्षि २१) । १६ प्रायधित- 
` विधेय (व्रिस्े १२४६) । १७ पुन. कन्द- 
विशेपः; मूली ग्रनु €; ध्रा २०) । श्छुज 
वि [छेद्य] मुल नामक प्रायधित्त से नाश्- 
योग्य (विसे १२४६) 1 “दत्ता द्री [दत्ता 
छप्ण-पत्र शम्ब की एक पत्नी  (प्र॑त १५) । 
"देव पुं [देव] व्यक्ति-वाचक .नामंः (महा; 
सुपा ५२६).। "देवी ब्र [देवी] चिपि- 
विद्ेप (विसे: ८६४ टी) \ ` श्नायम पुं 
["नायक्र] मन्दिर कौ अनेक भ्रतिमाश्रोमे 
ग्य प्रतिमा (संवो ३) । शप्पाडि वि 
[-उ्खाटिन्‌] मुल को उखाइनेवाला (संनि 
-२१).) “विव न [“चिन्व]. मुख्य प्रतिमा 
(संगोष ३) । शराय पुं [रज ]- युजरात 
का चौचुक्य-वंलीव ` एक प्रसिद्ध राजा (कुप्र 
&) । वंत वि [[ वत्‌ ] मूलवाला (रौप; 
राया १, १) ! “सिरि त्नी. [श्री] चाम्ब 
"कुमार्‌ कौ एक पत्नी (शतः १५} 1-- - ` 


~--------------------~----------------------~-~“ 


मृण न [मौन] उप्यी (ख . ४७७; परह २० | मूग 


न~~ ~~~ ~ 


=~~~-~----------~-------------~---~---~---------~---------~--~--~------------ ~ - 





मलय } मर (पए्णषश्ट्जी १३). 
शाक-विशेप (पव २५४.कुमा) 1 ध 
मृल्त्तिआं द्री [मूटगर्तिका] मूले--मूल्ली , 
की पतली फांक (दस ५, २, २३) । . . ˆ 
मूख्वेलि बी [दे. मूयख्वेखि] घर के. छर 
का श्रावार-भूत-स्तम्भ-विद्ठेप (श्राचा २,२, 
३, १ टी; पव १३३) । । 


मृदिगा बरी [मृलिका ] श्रोपविविशेप (उप , - 


६०३) । 

मृखिय न [मौलिक] मूलवन, पंजी (उत्त ७,.' 
१६ २१) 1 । 

मृच्दि वि [मृट, मोटिक| प्रवान, ` मुख्यः ` 
मूलिनल्लवादणे' (तिरि ४२३) 1 

मूलि वि | मृद्धवत्‌ ] सूलवनवाला, पुंजी- 
वाला; श्रत्व य देवदत्ताए गाढाणुस्तो 
मूतिल्लो मित्ततेणो श्रयलनामा , सत्यवाहुपुत्तो" 
(महा) 1 

मूटी दी [मृटी] श्रोषविःविशेष, वशीकरण 
ग्रादि के कार्यं मे लगती प्रोपवि (महा) } 

मृस देखो मुस = मृष्‌ । मूसखई (संल ३६) 


मूसग [मृपक, मूपिक] . मूसा, चूहा 
मूसय 1 (उवः सुर १, १८ है १, पणः 
पड़ ; कृमा) 1 


मूसर्वि [द्‌] मग्न, माँगा हूघ्रा (दे. ९ 
१३७). 1 ` 

मूस वि [द | उपचित (दे ६, १३७) । 

मसल देखो सुखल = मुसल (है ?, ११३; 
कृमा).। 

मृसा देखो मुखा (हे १, १३६) । ; 

मूसा व्री [मूषा] मूस, घातु गालने--गलाने का 
पात्र (क्प; श्रारा १००; सुर १३, १८०) । 

मूसा जी [दे] लघ र, छोटा दरवराजा ( 
६ १३७) । 

मूखाअ न [दे] ऊपर देखो (दे ९, १३७).1 

मूसिय देवो सूसेय (घ्ाचा) । भरि पुः 
[शरि] मार्जार, विल्ला (प्राचा) । 

मे.श्र [मे] १ मेरा।२ मुपे (स्वप्न १५ 
ञा १), 

मेअ षु [मेद] १ श्रनायं देश-विेप (क) 
२ एक ्रनायं मनुष्य-नाति (परह्‌ १, १-- ` 
पत्र १४) 1 ३ पुनी, चारडाल (सम्मत्त 
१७२) । घी, मेड (सम्मत्त १७२} । 


न [मूख ] १.कन्द-विेष,. मूली, 9 


मैअ--मेलास्यव्व इअसदमदण्णवो 








~~ ^ --.--~---------------~-------~-------------~-- ~ ~> ^~ ~ ~ 
-----~------------ 


मेय वि [सेय] १ जानते योगय, प्रेय, पदाथ, , [ श्ेप्राणा ] वनघ्पतिःविशेप, , मेढा ` 


(जा ४, १--पतन- एय) । देवो तिः । ` 

मेखल देवो मेदा (राज) 1 

मेज न [मेय] मान, तोल, ` वाट, वटकरा, 
जिते माषा जाय वह्‌ (ब्रणु १५८) 1 

मेध देनो मेह (कमा;.. सुपा २०१)) 
्रादट्णी दी. [मादिनी] नन्दन वनके 
रिलर पर रटनेवातौ एक्त दिक्छरुमारो देवी 
(डा. ८--पतर . ४३७) । ष्व घ्री [वती] 
एक दिक्छरुमारो देवी (ठा प--पत्र ४३७) । 
ग्वाहण पुं [“वाहन ] एक विद्यायर राज- 
कुमार (वडम ५५ ६५) । 

मेघंकर - ची [मेघद्धरा } एक दिक्छुमारी देवी 
(ज ८~-पन ४३७) । 

मेच्छं देवो ` मिच्छ = म्लेच्छ (श्रो २४; 


वत्तु (उत्त १८; २३) 1 २ नापितं योग्य 
(पड ) । श्वि [ज्ञ्‌] पदार्व-नाता (उत्त 
८, २३; सुख १८, २३) । ` 

मेअ पून [मेदस ] थरीर-स्थित वातु-विशेष, । 
र्वो (तंदु ३८; णाया १, १२-- परत १७३ 
गउड) 1 

मेअल्न न [द] धान्य, श्रत दे ६, १३८) । 

मेअल् पुं [मेदाये] मेदां गोत्र म उन्न 
(सप्र २,७,५)। 

मेअल पुं [नेतायं] १ भग्वान्‌ महावोरका 
दसा गएषर (खम १६) । २ एक जैन 

महरि (उवः सुषा ८०६; विवे ४३).1 

मेअच वि [मेचक] काला, छृष्ए-वणं (गउड 


---~~----- ------------~---~---~---------------~ ~~~ ~~ ~ 





३६) 1 | 
मेजर वि [दे] श्रसदन, असहिष्णु (द६ | श्रोप; उप ७२० येः मुद्रा २६७), 
१३८) 1 मेलन देखो मेअ = मेय (पड ; णाय १, --- 


पत्र १३८ धा १८)। 
मेञमः ददो मिज्म (महा ४, १९१; ४०, 
२४) 1 । 

मेट देखो. मिट । प्रयो. मेटाव (ग) । 


मेडंम पुं [द] मृग-तन्तु (दे ६, १३६) 1 


मेअट पुं [मेक्छ] पवदविषेप ! (कन्न च 
[कन्या] नमंदा नदौ (प्र) 

मेअवाहय पुन [मेद्पाटक] एक भारतीय 
देश, मेवाड़; णाव दाहविग्रं सथ्रलंपि मेभ्र- 
वाहय हुम्मीसीरेहि (हम्मीर २७) 1 


मेटणि श्री [मेदिनी] १ पृथिवी, धरती मेडय पु द] , मजला, तला, ग्रूजरात्ती मे 
मेदणी † (सुषा ३रः कुमाः प्रास २) 1२ 'मेडो; तस्स य सयणट्राणं संचारिमकट्टुमेड- 


यत्सुवार' (सुपा ३५१) । 

मेड्ड दलो मढ (उप प २२४) । ` 

मेढ ¶ [दे] वणिक्‌-सहाय, वणिक्‌ को मदद 
करनेवाला (दे ६, १३८) { ' 


चारडालिन (लुपा ९६; सम्मत्त १७२)! नाद्‌ 
पुं [नाथः] राजना (उपप १८६; सुपा 
१०८) । "पदर पु" ["पति] १ राजा\२ 
चारडाल; “नो विद्ुहपणएयचरणोवि गोत्तमेई 
न, मेदणिपहवि न ह मांगो (सुपा ३२} 1 


सामि धु [ स्वामिन्‌ | राना (उ | डंडा (परह्‌ , एप ८) 1: 


७२०) मरि + (अ? क 
सेद ~ दि पु" (मिथि ] पदूवन्धन-काषट; वलेः के वीच 
५ ५ ॥ भ १ | का काष्ठ, नर्हा पड को वाव कर घान्य-मर्दन 


क्या जतादे. दि.१, २१५; गच्छः १५८ 
णाया १, १-प्र ११} .२ प्राधार 
स्तम्कः सयस्स विय रे कटुवस्सं मेदी 
प्रमाणं श्राारे आरलंवणं च्च मेटीभुए 
(उवा); शुत्तव्यविऊ लक्वणजुतो गच्छस्स 
मेदिमूप्रोभ्रः (खा १; कुप्र २६९; संवोव 





मेढ प, [दे] दस्तिपक, महावत (दे ६, 
६३०) । देखो भिं । । 
मठी द्यी [दे] मेदी, मेषी गडरिया (दे ६,६३८)! 
मढ ` पुदी [सेद्‌ | मेढा, मेष, भेड्‌, गाड्र {ला 
ष्ठी, टी (दे ६, १३८) । मुह्‌ पुं 
“मुख £ एक - श्रनत्ीप । २ ग्रन्तरदीपः- 
विशेष म स्छ्ैवराली मनुष्म-नाति (ठाः, 
र्--प्रचः २२६; . इक) +. विसाणी 

~) 





स्यि (कुमा) 1 अ 


मेढक पु [द्‌] कष्ट-विचेप, कष्ट का. चोय 


२४) 1 °भूञज वि [-°मूत ] १ ्रावार-सदश,. 
श्रावार-मूतं ` (म्म) । २ नाभि-मूत, म्म मेः 


६€ ` 


~ ~ 


मेणञा }-्ी [मेनका] १ हिमालयको पली # 
मेणा | 

नाट--विक्र ८०; पग) ५६ 
मेत्त न [मात्र] १ सक्त्य सपुत्रा} -र 
श्रवघारखंः; “मोत्रखमेत्तं' (हं १, ८१) 1 


मत्त [दे] देलो मित्त (सुर १२, १५२) | | 


मेत्ती घी [मैत्री] मित्ता, दोस्ती (से १, €; 
गा २७२; सं ७१६; उर) । 

मेधुणिया दैवो मेहुणिज (निद्र १) 1 ` ` 
मेर (ग्रप) वि [मदीय] मेरा (पक्क १२९; 
मवि) । 

मेख पुं [मेरक, मेरेयक | १९ तृतीय प्रति- 
वानुदेव राजा (पडम ५, १५६) । २ पुन 


मय-विद्धेप (उवा; विपां १, २्-पत्र २७) \ 


३ वनस्पति का स्वचा-रहित टुकड़ा; “उच्छु- 
मेरेगः (श्राचा २, १, ८ १०) । । 

मेरा घ्री [दे., मिसा] म्यदि (दे ६, ११३ 
पाग्र; कुप्र ३२३५; श्रज्छ ६७; सण; टे ९, 
८७; कुमाः श्रौप) । 

मेराच्री [मेरा] १ ठृण-विशेष, मुञ्जकी 
, सलाई (परह २, ३--पत्र १२३) 1 २ दशे 
चक्रवर्ती की माता (सम १५२)1 

मेर पु [मेर्‌] १ पवेत-विशेष (उवः प्रास 
, १५४) । २ छंन्द-विशेष (पिग) 1 । 

मेर पु [मैर्‌] पव॑त, कोई भी पहाड़ (ग्राचा 
२, १०, २); 

मेठ सक [ मेय्‌ ] १ मिलाना । २ इका 


करना । मेल, मेलंति (भविः पि ४८६) ।, . 


सं. मेरिन्ता, मेलि (पि ४८६ महा) ) ` 

मेक पु [मेल] मेल, निलाप, संगम, संयोग, 
मिलन (मूयनि १५; दे ६, ५२; साधं १०६}, 
"दिह पियमेलगो मए सुविखो' (कुप्र २१०) । 

मेलण्‌ न [मेखन] ऊपर देल (परा ३५) \ 

मेलय पु [मेख्क] १ संवन्व, संयोग (कुमा) ।` 
२ मेला, जन-समहं का एकत्रित होना (दे ७ 
८६; ति ८६) 

मेख्व सक [ मेखय्‌ , भिश्रय्‌ ] मिलाना, 
मिश्रण करना । मेलवद (ह ४, २८) । मवि. 
मेलवेहिसि (पि ५२२) । संछृ. मेधि (रप) 
दं ८५.४२९) 1 . 

मेखइयव्व नीचे देल । 


स्वगंकौ एक.वेश्या (श्रभि४्रः . ` 


६९८ 


=. 


मेखय प्रक [भिद्‌ | एकत्रित होना; षडि- 
निक्ठमित्ता एगयप्रो मेला्यंति' (भग) । संकृ, 
मेटायिन्ता (मग) ¦ छ. मेखादइयव्व (श्रोचमा 
-२२ टी) 
मेखाव देखो मख्य 1 मेलावड (भवि) । 
सेदव पंन [मेख | १ मिलाप, संगम, मिलन 
(सुपा ४६६); "निच्चं चियं मेललावं सुमग्म- 
निर्याण श्रइदुलदु (सद १४३) । 
मेटावग देषो सदय (्रात्महि १६) । 
मेखवड (अप) देवो मख्य; (मणवल्लहमेला- 
चडड पुर््निहि लञ्भई एः (सिरि ७३) । 
मेखयय देखो सेक्ञाचग (सुपा ३६१; भवि) । 
मेखाविञ वरि [सेचत | मिलाया घ्रा, कटरा 
किया हूर (ते १०, २८) 1 
मे वि [मिलित] मिला हप्र (ज ॐ 
१ दी-पत्र ११६; महाःउव); 
एवं सुलीलवंतो श्रसीलर्वतिहि मेलिग्रो संतो । 
पावे युएपरिहाएी मेलणदोसागुसंगेणं' 
(प्राम ३५) । 
मेरी खी [दे] संहति, जन-मूट्‌ का एकत्रित 
होना, मेला (दे ६, १३८) । 
मेलीण देवो मिरीण (षउम २, ६); श्रएणो- 
रणकडक्लंतरपेसिग्रमलीखदिद्िपसरद (गा 
६९६; ७०२ अर) । । 
मेद देलो मि । मत्लइ (हे ८ ९६१), मेत्तेमि 
(कुर १६) ! व्क. मेद्ध॑त (महा) । सक 
मे्धाच, मेदेप्पिणु (आष) (हे ४, ३५३; 
पि ५८८) । छ, मृद्ियन्वं (उप ५५५) । 
मेद्धण न [मोचन] दोना, परित्याग (प्रास 
०२) ~ 
मेद्धाविय वि [मोचित] दछुडवाया चुप्रा (पुर 
म, ६८; महा) । 
. मेव देखो एव (पि ३३६) । 
. मेवाड 


` मेवाद मप) । 


मेस पुं [ मेष ] १ मेंढा, भे, गाड्र (सुर ३ 


५३) । २ राश्ि-विष्ेप (विचार १०६; सुर 
३, ५.३) \ 

सेह पुं [मेव] . १ श्रघ्र, जलधर रोप) ।२ 
कालागरह, सुगंवी धुपदव्य-विरोप-.(से ६, 
४६) । ३ भगवान्‌ सुमतिनाव का पिता (चम 


` १५०) ४ एक जेन महपि (रंत १८) ` 








देखो मेअवाडय (ती १४; मोह 


 मेहरि पुं [दे] काष्ट-कौट, दुन (जी १५} 


पादञसदमदण्णवो मरय मो 








राया प्रेणिक का एक धुन (णाया १, १-- | मेदला घ्री [मेखला] कष्वी, ` करयनी .. 
पत्र ३७} ! ६ एक देव-विमान ( चैवन्ध | (श्रः परह्‌ २४ ४ श्रौपः गा ४६३) । . ` 
१३२) 1 ७ छ्दविहेप (पिग) 1 = एक । मेदलिल्िया न्नी [मेखदिग्रा] एषः चैन 
वणिक्ू-पुत्र (सुपा ६१७) । ६ एक जनमूनि | म॒नि-शखा (कप) + । । 
(कप्य) । १० देवविशेप (राज)। ११ मुस्तक, | मेदा स्री [मेवा] एक इदणौ, चमरेदकौ 
श्रोपयि-विन्तेप, मोया 1 -१२ एक राजस । | एक श्रग्र-महिपौ (ठा ५,. १--प्र ३०२. 
३ राग-विशेय (रप्र; ह १, १८०) 1 १४ | इक 1 
एक विदयावर-नगर ८ इक ) ! छरुमार पु" | मेदा द्री [मेधा] वृद्धि, मनीया, प्रज्ञा (सरम 
[कुमार ] राजा से शिक का एक पुत्र (णाया | १२५; ते १, १६; द्व १२५) । अवि 
१, ¢ उव) । माण पुः [शयान] रकस. | [कर] १ बद्धि-वर्क । २ परं छन्द-निषठेष 
वंश का एक राजा, एक लंकापत्ति (पडम ५, | (पिम) । (क 
` २६६) 1 "णाअ पुं [श्नाद्‌] रवा का एक | मेदा घ्री [मेधा] श्रवग्रह-लान (संद १७४) 
पत्र (ते १३, &€<) पुर न [पुर्‌] | महाव देललो मंव-धद्‌ इक) 1 ` 
वैताद्य पर्वत के ददिषे का एक नगर | मेदावण्ण `न [मे्वावणे] एक व्रियावर- ` 
(उम ६, २) । भुह्‌ पुं [श्मुल] १ देव- | नगर (क) । । 
विशेष (राज) । २ एक शरनतद्रीष । ३ श्रन्त- | मेदावि वि [मेधाविन्‌] वुदिमान्‌, प्रा् 
दमि-विक्ेषं का निवासो मनुष्य (जा ४, २-- | छा, ॐ णाया १ ए; प्राचा; क्यः 
पत्र २२६; छ) । श्व न [श्व] ` विच्य- | भौपः उप १४२ ठी; दग्र १८० घर्मवि 
स्यली का एक जैन तीर्यं (पठम ७७, ६१)! | _६>) । जी. ` णी (नाट--कु ११६) । 
शवादण पुं [वाहन] १ रलसववंश का |. मदि देख मडि (त .९,.४२) । 
म्रादि पुख्प, चो लंका का राजा या (पम. | मेदि नि [मेदिन्‌] प्रवण  कलेवावा, 
५, २५१)1 २ रावण का.एक पु | _'महुमेहिणं (प्राचा) } 
(पडम ०, ६४) ) श्सीद्‌ धं [सिद] | मेहिय न [मेधिक] एक.. जेन मुनिनकुल 
` वियाघरवंश का एक राजा (पम ५, ४३) 1: | _ (कप्प) । 
. देखो मेघ 1 मदिर पुं. [मेधि] भगवान्‌ पाश्व॑नाय के 


मेद पुं [मेद] ? वेचन (स्र १, ४, २, | य का एकं जैन मुनि (भग) । 


-~----------------------------------~-~-------- 


९२) २ सोग-विेपः प्रह (रा २०; चुल | भरण | [जेशरुन] रति-करया, . संमोग 
४ ९५) ५ ध (सम १० पए १, ४ उकाः 
मर्हंकरा देवो मेधेकरा (इक) । ; प्रास १७६; महा) । 


मेहुणय पुं [दे] पूफाका लङ्का (दे ६, 
१४८} । 

मेहुणिअ पं [द्‌] मामा का लडका (बृह्‌ ४)। 

मेहुणिञा नी [दृ] १ सरली, मार्याकौ ` 
वहिन (दे ६, १४८) । र मामाकौ डक . ` 
दे ६, १४८; वृह ४) । 

मेहन देवो मेहुणः 'ईिसानियचोच मेहुन- 
परिगरहे य निसिमत्त' (ग्रो ७८७) । 

सेरेजन [मर्य ] मच-विशेष (माल १७७}। 

मो श्र. इन रवो का , सूचक श्रव्यय-- 
मववारण, निश्चय (सूग्रनि ८६;. श्रावकृ 
१२५) 1 -२ पाद-पू्ति (पडम १०२, मं€; 
घमसं ६४१५; श्रावक ६०) । (4: 


मेदच्छीर न [दे] नल, पानी (दे ६, १३९} । 

सेहण न [मेदन]` १ करन, टपकना। २ 
-भ्रलवण, मूत्र; .-महुमेहणं (अचा, १,.६, 
१,.२).1 ३ पुक्य-लिग (राज) ।' 

मेदणि वि [मेदनिन्‌] करनेवाला (चा) । 

मेहर पं [दे] त्राम-परवर, गवि का मुखिया 
(दे ६ १२९ सुर १५, १६०) 


मेदरिया } ली [दे] गनेवाली घ्नी (सुपा 
मेदरी | ३६४) 
मह्य पुं व. [सेखट्क्‌ | देश-विशेष . (डम 
६८, ६६} 1 


------~--~----~-~~--~-------~--~--------~--~-~-----~-~---~~-------~--- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


11 


मोभ--मोण 


--------------------------~-“ 


.: मो खक [ सुच्‌] चोदना, त्यागना । 
मोग्रड (भाक ७०;- ११६) । वकृ. मोजंत 
(चे ८, ६१) 1 + 

मोअ: सक [ मोचय | चुडवाना, व्याग 
कराना । मोश्र्रदि (छौ) (नाट--मालवि 


४१) 1 कवक. मोइल्नंत (मा ६७२) । . ` 
मोअ पुं [मोद्‌] खुशी (रस्य. १५ 
मह मवि)! ` ` 


मोअवि [दे] १ रविगत।' रपु. चिरभेट 
श्रादि, का वौजकोश्च (दे 5, १४८) 1.३ मूत्र, 
पेश्ाव (सूप्र.१, ४२.१२; पिड ४६८ 
, कसः पमा १५) 1. "पडिमा छी. [्रतिमा] 
परत्रवख॒-विषयक नियम-विद्ेप (ला .५, २-- 
 पृत्र.६४; प्रौय; वव ६) । । 
मोऽद्‌ पुं [मोचक्रि] वृक्ल-विशेष; शल्तइ 
मोयडमाचुयत्रध्लपलत्ति करंजे यः (परण 
. {पत्र ३१) । ` । 
मोग वि [मोचक] मुक्त करनेवाला (खम 
१; पडि सुपा २३४) ! =. 
मोग पुं [मोदक] लड, मिष्टान्न 
 (परंव ६: सुपा ८०६) । देखो मोद्अ । 
मोअण न [मोचन]. नीचे देवो (स ५७५; 
गउड) । 
मरोअणा दी [मोचना] १ परित्याग (श्रावक 
११५) 1 २ मृक्कि, दुटकाय (सूत्र १, १४ 
१८) । ३ दुद्वाना, मुक्तं कराना (उप 
५१ ०) } 
मोअय देवो मोग (मग; परमं ११५, £; 
सुपा ४०६; नाट--चिक २१) 1 
मोधादघ्रो [मोचा] कदली बुल, केला का 
माद्यं (राज) 1 
मोच सक [ मोचय ] दुढवाना । मोघ्रा- 
वेमि, मोघ्राविहि (नाट--शकरु २५; मृच्छ 
३१९) । भवि. मोग्रावदस्ससि (पि ५२०८) 1 
कमं, मोयाविज्जई (कुर २९६१) 1 
मोयावंतं (सुपा १८९६) 1 
मोवण ` न [मोचन] द्ुटकारा कराना 
(शिरि. ६१० स. ४७) 1 
माजावि् } वि [मोचित] चुढवायां हप्र 
पि ५५२; नाट--मृच्छ. = 
सुर्‌ १०० &‡ सुपां ८७७; महः..सुर.-२? 
३६ ९, ७; युमा, २३२; मुनि) । 


॥£ 





पाइअसदमहण्णबो 


मोडल पं [दे] म्स्य-विशेष (नाट) । 

मोड. देवो सुड=मृरड (दै १, ११६ 
२०२) 1: ` 

मोक पुं [मोक] सर्प-केचक, संपि.का कदल । 

मोक सक. [दे] भेजना; गुनराती भँ 
मोकलबु", मराठो म भोकलणे । मोकल्लद्‌ 
(मवि) 1 

माक देवो मुक्तं = मक्त (षड )1 

मोकणिञ } द्री [दे] कृप्ण कणिका, कमल 

मोक्छणी 4 का काला मव्य भाग दे ६, 
१४०) 1 

मोक - देलौ मोक “नियपियरं मणु 
तुमं मोव्कलद जेण सिर्घ॑पि! (सुपा ६१२) 1 

मोच्छल देवो सुक्क (सुपा ५८० हे ४ 
३६६) । 

मोकलिय वि [द] श प्रेषित, मजा हरा 
(सुपा ५२१) । २ विष्ट (सुपा १४०) । 

मोक्ख देवो युक्ख = मोक (रौप; प्रमा 
दै २, १७६; उप २६ टी; मग; वसु) । 

मोक्ख देवो सुक्ख = मूखं (उप ५५५) । 

भोक्ख न [[ दे ] वनस्पति-विेप (सुभ २, 
२, ७} } । 

मोक्ण न .[ मोक्षण `] मुक्ति, युर्कारा 
(स ८१८. सुर २, १७) । 

मोग्गड धुं [दे] व्य्तर-विशेष (सुपा ४०८) । 
देखो सुगगड । 

मोग्गर धुं [ दे ] मुल, कलिका, वौर (दे ६, 

३६) । 

मोम्गर पुं [युदूगर] `ममरा, मोगरी । २ 
कमस् का पड्.(हे १, ११६ २, ७७) 1 
३ पुष्पवृ्ल-विनेष, मोगरा का गां (परण 
१--पत्र ३२) । ४ दैवो सुग्गर । पाणि 
पुं [पाणि] एक चैन महपि (श्र॑त १८) । 

मोर्गरिभ वि [दे ] संकुचित, मुकुलित दे 
६, १३६ टी) । = 

मोगगलयण } न्‌ [मौद्गलायन ल्या | 

मोग्गद्यायण १.१ गोतर-विदधेष (इकः उ ७; 
सुज्ज १०, . १६) । . २. पुंी. उस मोत मे 
उत्पन्न (ला-७-- पत्र ३६०} । ., । 

मोग्गाद. देल युग्गाद्‌ 1. मोग्गाह्द द्द (2) 
(वाला १४९) 1 . "` - .. 


&€€- 


मोघ देषो मोह्‌ = मोवः मोवमणोष् 
(परह १ ३-पवर ५१)!  .-;, : 


मोच देवो -मोअ = मोचय्‌ ! संकृ. मोचिओं 
(श्रमि ४७) 1 


मोच न [दे] प्रजवी, -एक प्रकार `का द्रुतो 


(दे ६, १३९) ¢ 


मोच देबो मोअ = (दे) (मूत्र १, ४, २, 
१२) । 

मोचग देखो मोअग = मोचक (वसु) ४ 

मोदाय श्रक [[ रम्‌ ] गौडा करना । माय. 
(दै ४, १६०) । 

मोट्ादअ न [रत] रति-क्ीड़ा, रत, मैथुन 
(कुमा) । 

मोद्राइअ न [मोष्रायित] चे्टा-विशेप, प्रिय 
कया श्रादि म मावना से उदन वे (कृमा) 

मे्धिमन [दे] वलाक्तार्‌ (पि २२७) + 
देवो मुष्टिम । 

मोड षक [ मोटय्‌ ] १ मोड़ना, टेः 
करना । -२ मांगना । मोडसि (सुर ७, ६) 
व. मोत, मोडिंत, मोडयंत (भविः 
महाः स २५७) 1 क्वन्र. मोडिज्माण 
(उप ए ३४) 1 संङृ. मोडें (सुपा १३८), 


मोड धुं [दे] दरुट, लट (दे ६, ११७) । 

मोडग नि [मोटक.] मोड्नेवाला (परह्‌ १, 
४--पत्र ७२) । 

मोडण न [मोटन] मोड़न, मोडना (वज्जा 
२८) 1 

मोडणा चली [मोटना] ऊपर दैवो (पण्ड १. 
३--पत्र ५३) । 

मोडिअ वि [मोरित] १ भग्न, मागार 
(गा ५४६; णाया १, €-पत्र १५७; 
परएह १, ३े- पत्र ५३) । २ श्रा्नेडित, 
मोडा हुश्रा (विपा, ६-प््र ध्ठःक्त 
३३५) । 

मोढ पुं [मोढः] एक वणिक्‌-कूल (कुप्रं २०]; 

मोढेरय न [मोढेरक ] नगरविशेप (दे द 
१०२ ती ७)) 

मोण न [मौन] मुनिपन, याठी का संयमः 
चुप्पी (ग्रौपः सुपा २३७; महा) । न्वर्‌ वि 
[चस] मौन ब्रतवाला, वाणी का संयम 
वाल्ला, वाचंयम (ठा ५, १--प्रच्र २६६; 


~ 


न 4 








५७ॐ>> 


परह्‌ २. :--पत्र १००} । श्य न [पद्‌] 
संयम, चास्ति (सूर ?. १३. £) । 

मोणावमा चरी [द्‌] प्रयम्‌ प्रसूति के समय 
पिताकीश्रोरसे क्रिया जाता उत्सव-पू्वक 
निमन्त्रण (उप ७९८ टै} । 

भोणि वि [सौनिन] मौनवाला (उव; सुपा 
१४; संवो २९१) । 

मोत्त देवो मुत्त = युक्त (वर्मं ७५) । 

भोत्तव्व देखो मुच । 

मोत्ता देवो मुत्ता (चे ७, २५; संत्नि ४ 
प्राकृ ६; पड ८०) । 

मोत्ति देखो युत्ति = मुक्ति (परह १, ५- 
पत्र ६४)। 

मोचि देखो मुत्ति (गा ३१०; स्वप्न ६३; 


| 
| 


श्रौपः मूपा २३१; महा, गउड) ¦ ष्दामन | 


[षदाम] छन्द-विशेप (पिग) । 


मोनत्तुजाप्र 
मत्तं देखो मुच = मुच्‌ 
मोत्तूण 


सोत्य देखो सुस्थ (जौ €; संज्ञि ८ पि १२५; 
प्रामा) । 

मोद्‌अ देषो मोग = मोदक (स्वप्न ६०) । 
२ न. छन्दःव्िश्ठेप (विग) । 

मोन्भ [दे] देखो सुतम (दे ८, ४) 1 

मोर्‌ पुं [द्‌] श्वपच, चाण्डा (दे ६, १४०})। 

मोर पुं [मोर] १ पक्षि-विेप, मबुर (ह १ 

` १७१; कुमा) । २ दछन्द-विशेप (विग) 1 
श्वं पुं [न्ध] एकत प्रकारका वन्वन 
(सुपा ३४५) । सहा ढी [-श्िखा] एक 
म्हीपवि (तो ५)। 


मोर्खद्य>) अ, मुवा, व्ययं (हेर, २१४ 
मोरकु्या | कुमा ; चञ्प्पन्न० पृत्र--७७ 
सुमतिनिन-चरिवि) । 


मोरंड पुं [दे] विन्न प्रादि करा मोदक, वाय- 
विच्ेप (राज) । 
मोरग वि [मायूर] मवरुर.के पिच्छौंमे 
निष्पन्न (आचार, २,.३, १८) 1 
मोर्वय पुं [द्‌] चषच, ` चाण्डाल (देः ६, 
१४०)-1 


सोस्िषं [म्य] १२ 


| 
| 





| 


। 
॥ 


पादूमसदयहण्मत्रा 


मौय वंशम उदपत्र (पि १३४) । युत्त पुं 


॥ 


[पुत्र] मगवान्‌ महावौर का एक गण॒वर -- , 


प्रधान च्िष्य (स्म १६) । 

रीष [मारा] १ मघ्रुर प््षीकी मादा, 
मोरनी (गि १६६: नाट--मृच्छ १८)। २ 
विद्या-वि्ठेप (सुपा ४०१) 


मोट पुं दे. मालक] बवनेके त्तिद्‌ गाड 


ट्ख्रा चुट (उतर) । 

लि देह्यो मरद्ध (कालः तम १६) 1 

} देखो मुद्ध द २, १२४ उवः उपप 
१०४ णाया १, १--पत्र ६०; मम) । 
मोस पुं [मोप] १ चोय! २ चोरौ का माल; 
“राया जंपड मोसं एसि प्रप्यमुः (सुप्प २२१; 
महा) । 

मोस पंन [सपा] कूठ, ग्रसव्य नापः 
व्चउव्विहे मोप परएण॒त्ते, श्दस्तवि मोम 
परणत्ते' (खा ४, १; १०; श्रौप, कप) । 


। मोसण वि [मोप] चोरौ कल्प्ता (कुप 


८७) 1 
मोसलि 


वी दि. मुराद, मशी] 
मोखटी 


वद्नादि.निरीक्षख का एक दोप, 
वघ्ठ श्रादि की प्रतिलेन्ना कर्ते समय मृस्तल 
की तरह ऊंचेया नोचे भीतश्रादिका स्सर्शं 
करना, प्रतिना का एक दोप; (वजेयव्वा 
य मोली तदया' (उत्त २६, २६; २५; श्रोव 
२६५० २६६) । = 


मासा दें सुसा (उवा, दे १, १३६) । 


मोद चक [ मोदय्‌ | अरम मरे उलना। 
र पुग. करना! मोहद. (मवि)! वकृ. 
मोदत, माहव (षम ४, ८६;. ११, ६६) । 
कर. द्रो मोदणिल्न । 

मोद देवो मञद्‌ (द १ १७६; कुमाः कुप 
४३७) । १ 
मोद वि [मोच] १ निष्फल, निरेक (ते १०. 
७०३ गा ४८२), भोहाइ पत्यणाए सो पुण 
सोए श्रपणं (्रज्छ १७१५; श्रात्म १} 1 
क्रिवि. मोहं कघमो पयासो' (चेदय ७५०) । 
२ प्रत्य, ` मिथ्या; ` पिच्चा मोहं विदलं 
प्रलिश्रं रवं ्रसन्मूशं (पान्न) \ . ` 


4 ~ ~= =-= - ~ ~ ~ 
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मोग्रा्णा-- मौनि 


कषतरिव-कंश! २ मरदपुं [कद्‌] १ दरव्ता, ज्रज्नता, श्रता 


(धरायाः कुमाः परख £; १) । २ व्रिषरेत 
ञान (कुमा २, ५३) 1 ३ चित्त कौ व्याकुलता 
दुमा ५. ५)1 ४ दयन, प्रेम 1५ काम, 
डा; मोदटाटय मगणस्सा तहु कामदहं मुहु - 
विति (प्रामू र< वएह १, ४)1। £ मूर्खा, 


वेदाश (स्वपन ३१; पर ६९६) 1 ७ कमं 


पिदधे, मोट्नोय कर्म (कम्म ४, ६; ६६) 1. . 
८ छन्द-विदैप (त्रिगः) । 1. 
गदण न [मोदन] १ मुग्ध करना । २ मनर 
ग्रादिसे वश्च फरना (तुषा ५९६) । ३.मूर्धा 
वेटप्लो (निमा €)! ४ वशौकस्ण, पूग्ध 
करनेवाला मन्वादि-क्मं (नु ५९६) ५ 
कामकाएक वाण! ६ प्रेम, ग्रनुराग (कषु) 
७ मेषुन, रति-क्रिया (ल ७६० एवा, ८ 
जीव 3)! ८ वि." व्याकुल चवनानेकवाला 
(स ५५७; ७८८) । & मोहक, परग्ध करनै- 
वाला; भमोहणं पश्रूएुंपि' (वमंवि ६५; सुर 
३; २६; कपुर २५) } 

मोहमिन्न वि [सोहरीव] १ मोहु-जनक । 
२न. कर्म॑ःविशचेप, मोहं का काररा-मुत कर्मं 
(सम ६६; मगः श्रत; ग्रौप) । 
दण रो [मादनी] एक महौपवि (ती ५) 

मोहर न [मौखग्र ] वाचाया, वकवादं (परह्‌ 
२, ५--पत्र १४८० पुष्फ १८०} । , 

मोटर वि [सौर] वाचाट, 
१०-- पत्र ५९१;) 1 

मोदरिअवि [मोखरिक्‌] ज्पर दे्लो (गा 
६--पच ३७१; रोपः सुपा ५२०} । 

मोदर्जि न [मौय] वाचालता, वकवाद 
(उवाः सपा ५१४) 1 

मोदि वि [मादिन्‌ पुर्व करनेवाला (भवि)! 

मो्णी लो [महिनी] छन्द-विेष (पिम) । ` 
दियवि [मोदित] प्प किया त्रा 


वकवादी - (ढा 


(परह १, ४; द्र १४) २ न. निधुवन, 
मधुन, रति-ल्ेडा (एय £ इ-प्तर 
१६५) 1 । 


मो्त्तिय बि [मोहूत्तिक] ष्योतिप-याल्न-का 
जानकार (कृप्र ५) । 


मोदिभ देलो मोरियः रिपेदेदं दाव एंयकुल. ‰ .. : 


२० 











` भ्मि-य्येव्व.:.. =, - :  ग्ादअसदमदण्णवो 

. - गकुलितरप मैलिश्रद्ूलमडिद्ावकतस्त अज | म्म श्र, प्राद-पूत्तिमे प्रयुक्त क्या जता । म्मिव देल इव (प्राकर २६) 1 
चाणक्' (मुद्र ३०६) । । अव्यय (पिम) । दस देषो भस = न्नश म्हसइ (प्रक्र ७६)। 
॥ ॥ द्र सिसिपाद्अखदमहण्णत्रम्मि मयाराद्रपटसंक्लणो 
५ ~ >“ ` ` । एगतीसहमो तरंगो त्मत्तो 1 


ग्रन्तव्य यकार (प्रप्र प्रामा)। ` , चणरदण (अप) देवो जणदणः तो विण | वरह, याएंत्ति, याणामो, याणिमो (पि 
य्न [च] १ हुक अव्यय (वर्मं ` देड वणदणउ गोभ्ररोहोड मणस्युः (पि १४ | ५१०; उवः; भगः; घर्मंवि १७ वै ६३; धरासू 
३८५) 1 रदेखोचश्र (ल ३, दः । द टि) ।. च 4 १०२) । 
 पठम ६, न्थ १५२; श्रा श्य प्राचा; ' -वण्ण न = कं (पम ६६, रन) । | याण देखो जाण = यान (सम २) 1 
: यत्तथ यत्र यात्रा ] 
त्तम वि [यातरि] गाना करवाना “याल देषो काट (परम ६, २४३) । 


रमा कम्म २, ३३४ ४, ९; १० कवे ¦ न 
ॐ. चरमं करवाल; सगडसं सायत्तिए्‌ 
(६ प्रासू २७) 1 ध ` | याव (ग्र) देवो जाव = यावत्‌ (कुमा) । 
श्यावदह वि [यावद्श] यथेर्‌, जितने कौ 


श्य देखो “ज (श्राचा) 1 ; (उवः बृदे १) । 
भ्राव्रश्यकतवा हौ उतना (दस ५, २, २) । 


युत्त देखो जुत्त = युक्त; एयम्‌ श्रयत्तं जम्हा 


यदाविं श्र [यद्यपि] ्रम्युपगम-मूचक प्रव्यय, 


9. 9. =, = [4 
यवि [द्द्‌] देनेवाला (श्रौषः; राय; जीव ३) 1 ८ 
९ । ` “ | चखोकारयोतकं निपात (पंचा १४, ३६) । 


च पुं [च] तावु-स्वानीय व्य्ञन वर्णवि, , यण देद्ली जग = जन (चुर १, १२१) । याण तक [ज्ञा] जानना । यारा, याणाड, 
[+ | 
यडणा देवो जंडणा (संति ७) . | | 


9. 


यन्नोवद््य देवो जण्णोवक्य (उप ६४८ 





3. =) 
अ... यम देलो जम = यमः; दो ब्रष्वादो यमा ) (वे, मा) देवो एव (पि ९०; 
पृन्र 2 { (५ 

व | (डा २, ३--पत्र ७७) ! | येत्व { 8५) 1 


श्यत वि [अरत] प्रयलशोल, व्वोगोः श्रयति | श्वर देवो कर = कर (ग्ड) । यचि (मा) ) देवो चिदं = स्या । यूनि- 
(नुन्न २, २, ६३) । श्य देवो त = तल (उवा) । य॒चिड्त (प) । शदि (लाकारौ भाषा) (घ्रा 

यद्‌ देखो चंद (सुपा २२९) । । यादेखोःजानवा; श्ुरनारया य सम्महद्रौ | १०५) । यूचिर्तदि (वै) (पर १२६) 

“यक्तं देवो चक्र; दिता-यद्धंः (पडत €,७१)। | जं यंति सुरमदुएनु" (वरे ४३१ कुमा | य्येष (शौ) देवो एव (हे ४, २८०) । 

यड देषो तड = तट (गउड) । क्ष) 1 .. ` . य्येव्व देलो येव (पि ६५) 1 





॥ इ तिरिपादुजसदमदण्व्रम्मि यत्रारादघदसंकलण्णे 
, वत्तीसदमो तरंमो समत्तो ॥ . 
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स 





रपुः [र] मूरव-स्यानीय व्यजन वर्णं-विषेप 
(सिरि १६६; धिग) । गण ` [श्ण] 
छन्दःशराल्ल-परसिद्ध ॒मव्य-लवु ग्रस्ञरवाते तीन 
स्वयं का समुदाय (पिग) 1 | 
र श्र. पाद-पूरक श्रव्यय (हे २, २१७; कूमा) । 
र अ्र [दे] नि्वय-सूचक अव्यय (दसि १, 
१५२) 1 
रह व्री [रति] १ काम-त्ीडा, सुरत, मैथुन 
(से १, इर; कुमा) । २ कामदेव कीच 
(कुमा) 1 ३ प्रीति, प्रेम, अनुराग (कुमा; 
सुपा ५११) । ४ कर्म-विद्धेप (कम्म २,.१०)। 
५ मगवानु पद्मप्रमर कौ मुख्य चिष्या (पव 
८)। ६ पुं, नूतानन्द नामक इन्द्र काएक 
सेनापति (इक) । अर, “कर वि ["कर| 
१ रति-जनक (गा ३२६) ! २ पु. पर्व॑त 
विच्ेप (परह १५ ५ ठा १०; महा) । कीला 
घ्री [क्रीडा] काम-कोडा (महा) । “कडि 
त्री [केलि] वहौ शर्वं (कात्र २०१) 1 
श्वर न [गृ] सुस्त-मन्दिर, - विलास-गृह 
(पि ३६६ ए) \ णाह, "नाह पु [नाथ 
कामदेव. (कुमा; चुर ६, ३१) ।. "पहु पु 
[श्रु] व्ही प्रथं (कुमा) । प्पमा व्री 
[प्रभा] किन्नर नामक इनदर की एकरप 
महिषी (कः ठा ४, १--पत्र २०४) } 
- शपिय पु" (-ग्रिय] १ कामदेव (सुपा ५५).। 
२ एक इन्द्र ३ किन्नर देवों की एक जति 
(राज) । “प्पिया द्री [प्रिया] वानव्यन्वरो 
के इद्र-व्रिरेप की एकं ग्रग्र-महिषी. (खया 
२--पत्र २५२) 1. “भवण न [“भवन्‌ | 
कामन्रीडा-गृह्‌ (महा) ! मंत वि [ सत्‌ | 
१ राम-जनक । २ पु, कागदेव, कन्दपं 
(तेदु ४९६) 1 मदिर न [मन्दर] शयन 
गृह (पान) । “एण पु" [रमण | कामदेव 
(सुपा ४ २८९; क्ष्यु) । "लेभ पु" [ल्भ] 
१ सुरत कौ प्रा्ति। २ कामदे्र(से ११ त)। | 
चद्‌ पु [पति] कामदेव (कुमाः; सुपा | 
२६२) । “विद्धि ची [द्धि] विया-विद्ेष | 
` (पउम ७, १४४) । “रदरी दी . [सुन्दरी | । 
एक राजकन्या (उप ७२८ टी)! सुहव 


















-पादअखदमदण्णवो 


सरन ^ 


1 


पु" (शुभग] कामदेव (कुमा) । 'सेणा घ्री 
[सेना] विरद की एक -गरबर-मदिपी 
(दकः ठा ४, (पत्र २०४) । द्रन 
[गृ ] श्यन-गृह, सुरमन्दिर (उप ६४८ 
टी, महा)। 
रइ पुं [रवि] सूर्य, सूरज (गा ३४ चे 
१४; ३२; कपू) । 
रदअ वि [रचित | वनाया हरा, निर्मित (सुर 
४, २४८ कुमाः श्रोपः क्ण) 1 
रदइअ वि [- रचितं | मदल श्रादि की पीठ- 
भित्ति अयु १५) । 
रइआच चक [ रचय. | वनवाना ! सं, 
आवि (ती ३) । 
रगे वि [दे] श्रमिलपितत (द ७, ३) 1 ` 
रद्गेष्टी द्री [दे ] रति-तृष्णा (दे ७, ३) । 
रटत देखो रय न स्वय्‌ । ` । 
रदख्क्ख न [दे] जघन, नितस्व (दे ७, १३; 
पड्‌ ) 1 
रइख्क्ख न | 
मेधुन (दे ७, १३} 1 
इद्िय वि [रजस्यट | रन से युक्त, रजवाला 
(पि ५६९५) 1 
इवाडया देखो -राय-वाडिओः; 
रद्वाडियासमन्नो' (्िरि १०६} 1 . 
रदसर पुं [स्तीश्वर्‌] कामदेव, कन्दपं (कमा) । 
रडताणिया द्री. [दे] रोग-विेप, -पामा, 
खुजली (सिरि ३०६) । स 4 
रउद देखो रोद = रद्र; “रउदूचुदेहि अ्वोह- 
खिलो' (यति ४२; भवि) । 
रउरव वि [रौर] भयंकरः घोर 1 . “काल पु 
[काठ] माताके उदर म पसार क्रिया जाता 
समय-विशेषः ^नवमापहि नियक्वर्खाह घरियउ 
पुरं र्उरवकालहो नीखरियड' (भवि) 1 
रउस्सख वि [रजस्वङ | रनो-युक्त, धुलि-युक्त 
(मग ७, ७-पत्र ३०५) +- 
रओ" देखो स्य = स्नस्‌ (पिंड ६ टी; सण) । 
रंक वि [रद्ध] गरोव, दीन (पिग) । 


रतिलश्र ] रति-संयोग 


-शसामिय 


१ [1 <+ ् 
-----------~~----~---~-~~--~----~---~-~---~~~-~-~---~-----~--~-~----------~----~“--- 
"~~न ~" > 


रंखोख धक [ दोलय्‌ ] १ श्ुलना। २ 
दिलना, चलना, कांपना । रंखोतद (दै ५, 
८८; वजा ६४) । । 
रंखोिय चि [ददित] कम्ित्त (मडड) 1 । 
रंखोिर वि [दोटिनू] शूलनेवाला (गडः , ` 
कमा; पात्र) । 


रग श्रक [ रङ्ग्‌ | इवर-उवर चलना 1 व, ... 


रगत (कणः; प्उम १०, 
३-पत्र ५५) । 

रग खक [ रद्वय्‌ | राना 1 कम॑, रंगिच्बद्‌ ` 
(सेवोव १७) । वकर. “रायगिहं वरनयरं वर- 
नय-रगंत-मंदिरं श्रस्वि' (कम्मा १८) } 

रंगवि [रङ्ग] रट्मा हरा, रंग कर वनाया 
हुमा (दसनि.२, १७) ! . 

रगणन [द्‌] रंग, रोगा, वातु-विेषप, सीवा 
दे७,१ सेर, २६)। 

रंग पु [स्द्ग्‌] १ राग, प्रेम (चिरि ५१५) । 
२ नाव्वत्राला, प्ेक्ना-मूमि (पश्र; सुपा; | 
कुमा) । ३ युद्ध-मर्डप, जय-मूमि (घमं 
७८३) । ४ संग्रामः लड़ाई (पिग)। ५ स्क 
वणं, लालौ (ते २, २६)1 ६ व्ण, 
(भवि) 1७ रेगना, रंजन, रंग चाना 
(गउड) । अ वि [द्‌] कुतुदल-जनक (ते . 
€ ४२) ।. ¶वछि न्नी [आवलि] 
रंगोली (चउप्यन्न० पत्र ३२६ गा ७१४) । ` 

रगणन [रङ्गन]. १ रग, रंगना। रपुं 
जीव, श्रात्मा (मग २०, २ पुत्र ७७६) 

रंगिर चि [-रङ्किद्] चलनेवाला (मुपा ३} । , 
गि नि [ रङ्गवतत्‌ ] रगवाला (उर ६ 
२) 1 

रंज उक [ रञय्‌ | १ रग लगाना । २ दशी 
करना । रंनए, रंजेडइ (वज्जा १३६; हँ ४, 
४६) । कमं. रंजिञ्जड (महा) । वल, रलंत ` 
(संवे ३) 1 संकृ. रजिङण (पि ४०८६) 1 छ. , 
रंजियव्व (म्रातहि ६) । । 
जग वि [रञ्जक | ख्जन करनेवाला (रमा) ४ 
जण न [र्न] १ रगना (विसे २६६१) । 
लुसी करना; षरचित्तरंनणेः (उप ६८६  „ 


३१, परएह १, 


र्जण-स्च्छा 





टीः-संवे ५)1 ३ -पुः छन्द-वि्चेप- (पिगर) । 
४ वि. सुश्ची करनेवाला, रागजनक .(कमा).1 
रंजण एं [दे] १.षडा, दुम्ध.(दे७,.३)। 
२ करडा, पत्र-विषठेप (दे ७, ३? पाग्र).।' 
रंजविय } वि [रञ्जित] रग-युक्त. किया 
रजि | हुपरा (घणः सँ 8; ४म; गउडः 
महा; हका २७२) 1 0 
र्डा जी [रण्डा] संड, विववा-(उप पु ३१३, 
वज्जा ४४, क्पू; पिम). ` 
रुजन [दि] रज्छ, सस्सी; गुजराती रभे 
` "राट" (दे ७, ३) । 
रध सक [ २५; यथय | रोधना, पकाना । 
रघो राघयततेः स्मृतः रंघद (प्रा ७०) 
रेदि (स २४६) । वकृ. रंधेत (णाया १, 
७--पत्र ११७) । खक, रथिञ्ण (कुत्र 
२०५) । 
रधन [रन्ध्र] द्रि, विवर्‌ (गा ६५२; रंमाः 
भवि) । 
स्थणन [रन्धन साधन] राना; पचन 
पाक्त (गां १४; पव ३८; सूञ्मनि १२१ 
सुपा १२; ४०१) । "र न. [गहु] पकर 
गृहं (सवण ३१) । 
रेधण न [रन्धन] पाक-ृहः 
२, १०, १४) । 
नरप सक [ तक्षु | छिलनाः. पतला करना 1 
रइ (द ४ १६४ प्रा ६५; पड} 1 
पण न [तक्षण] ततरु-कर्णः पतला करना 
(कुमा) । 
रफ देखो रंप । रफ, रंफए (हे ४, १६४ 
पड्‌ ) 1 
रषपण देखो रपण (कुमा) । 
रम सक { रम्‌ ] जाना, गति करना ! रंमइ 
(दे ४, १६२); रमति (कुमा) । 
रभ देखो रफ 1 र॑मई (घात्वा १४६) । 
रंभसक [आ+रभ्‌] श्रारम्म करना। 
रभई्‌ (पड } 1 
र॑भपुं [द्‌] अन्दोलन-फलक, हिंडोले का 
तच्वाः दे ७, १) 1 
रभा दमी [र्मा] १ कदली, "केला का गद्य 
¡ (सुषा २५४.६०५; कुप्र ६१७; परत्र) । र 
देवांगना-विरेष, एक श्रप्सरा (सुपा २५४; 


रसोईघर (घ्राचा 


-"-*~*-------------~--------~-~-----------------~-----------~-~------------------------------------*-- ~ 


-. रयण॒ ५) । . ३.वैरोचन ` नामक : वलीन्रः कौ 


| 
| 
| 


पादञसदमदण्णवो 





, एक श्रग्र-महिपी (ठा ५,..१- प्न. ३०२; 


पत्नौ (पठम-७.४,.८) । 


॥ 
| 
णाया रपत २५१) 1४ रवएकी एक | 
| 


रक्ख खक [ रक्ष-] र्ण. करना, पालन | 


न । ५७०३ ` 
दीप (पम ५, १२६) 1 श्ना -देवो णाद्‌ 
(षडम €, ३६) 1 “वड्‌ पुं [पति] रालंसों 
का मृल्तिया (पठम ५, १२३; से ११..१} 1 
शिव पुं [गधिप्‌] वही श्रथ (ते १५५ ८७; . 
६१) । ८ 





करना । स्वद्‌ (उव; महा) । भका. र्लीग्र | रस्खसिद्‌ प [राक्षसेन्द्र] राक्षपोका रजा ` 


` (मा) । चछ. रक्खंत (गा रेकः श्रौपः मा | 


(पडम १२, ४} 


३७) 1 कवक. रक्खअमाण (नाट--मालती | रक्खसी घी [राक्षसी] १ राक्षसकी बनो 


२८) । कृ, रक्ख, स्क्वणिज्, रक््खियन्व, | 

. स्स्वेयव्य (से ३,.५; सावं १००; गउड; 

` सुपा २४०} । ,. ` 

रक्ख पुन [ रश्रस | राङतत (पाञ्न; कुर 

-" १३; सुपां १३०; सदि ६ दी; संवोच ४४)। 

रक्ख वि [रक्ष्‌] १ र्षक, रघ्ना करनेवाला 
(उप प ३६०; कप्य) । २ धु, 'एक जैन मुनि 
(कष्य) 1 ` ` 

रक्ख देवो रक्ख = रन्‌ । 

र्खअ } वि [रक्षक | रक्षण-कर्वा (नाट-- 

रक्खग 1 मानवि ५३; रंभा; कुप्र २३३; 
सार्वं ६९) 1 

र्ण न [रक्चम्‌ | रा, पालन (सुर. १३, 
१६७; गउड; प्रास २३).1 

रक्खणा ची [रक्षणा] जपर देखो (उप ८५०; 
सं &&)) ` 

रक्खणिया - व्री [द्‌] रखी -हुई घ्री, रवेलिनः 
रखनी, सखात (मुपा ३८३) । ` 


रक्खवाख विं [दे] रखवाला, रला करनेवाला 
(महा) । 
रक्खस-पुं [राक्षस | १. देवो को एक जाति 
(परह १,४--पत्न.६म) । २ विद्याघर-मनुष्यों 
का एक्‌ वेश (पम ५, २५२) । ३ व॑श- 
विद्चेष मं उन्न मनुष्य, एक विद्यावरजात्ि; | 
तेणं चिय खयराणं क्खखनामं कयं लोए । 
(षम्‌ ४, २५७) । ४. निताचर, कव्याद (से | 
१५५ १७; नाट-- मृच्छ १३२) । ५ श्रहोरात्र ¦ 
की तीख्ां मुहूतं संम ५१; सुज १०, १३) । । 
"उरी द्धी [पुरी] लंका नगरो (से. १२ 
४).1 श्णजसौ ली - [च्लगरी] वही | 





| 
| 
। 
| 





रग्ग देल्लो सत्त=र (हे २, १०; 


(नाट मृच्छ २३८)! २ लिपि-विक्तेप (नसे 
४६४ टी) 

रक्खसद्‌ देखो रक्खसिद्‌ (से १२, ७७) 1 

रक्ख। लनी [रक्वा] १ रक्षण, पालन (शा १०; 
सूपा १०३; ११३) । २ राखः मस्म; नो 
चंदं स्खकए॒ दहिजाः (सत्त रण; सुपा 
६५७) । 

रक्रिखञ वि [रक्षित] १ पालित (गउङःःगा 
३३३) । २ पु. एक प्रसिद्ध जैन महपि (कप्य; 
विसे २२८८) । 

रक्खि देखो रक्खसी (रमा १७) । 

रक्खी ल्ली [रक्षी] भगवान रनाय कौ मुख्य 
. साव्वी (सम १५२; प्रत ८) 1 


स्क्खोवग वि [रक्षोपग] रक्षण मेँ तत्पर 


(राय ११३) । 
रगिह [दे] देवो रगे (पड ) । 


८६; 
पड ) 1 


रग्गय न [दे] कुसुम्म-वल्न (दे ७, ३, पाय; 


उड) । 


रघुस पुः [य्घुप्‌] दिवं का एकं रजां 


(पम २२ ६६) । 


रच श्रक [ दे. रजन्‌ ] राचना, श्राषक्त होना, 


्रनुराग करना । स्चदः रज्वंति, रज्चेह (कुमाः 
वजा ११२) । कम. तते रच्चिजए्‌ जम्हाः 
(कुप्र १३२) । कछ. रचत (मवि) । प्रयो, 
रच्चावंति (वा ११२) । 

चण न [दे. रञ्जन] २ धनुराय। २ वि, 
मरतुराग करनेवाला, रचनेवाला (कमा) । 


भयं (चे १२, ७८) । "णाद्‌ पं [नाय] | रचचिर वि [दे. रञ्जिद] राचनेवाला (कुमः) ! 
राक्षसो का राजा (से ८; ` १०४) । । रच्छा देखो रक्खा (रमा १६) । 


स्थ;च.; [ग्ल] अ्भःविेप, . (परम 
०१९३) ¡ शेव भः [रप्‌] सदन | 


रच्छा न्नी [रथ्या] मृहल्ला (गा ११९; श्रोप; 


कस) ॥ 





७० 





सच्छामय पु [दे. स्थ्याख्ग| 
(दे, ४) 

रञ देचरो रय = रजत्‌ (कमा) । 

रजक } पी [रजक] वोवौ, कपड़ा वोने 

रज्ग | का वन्वा करनेवाला (घा १२; दें 
५, २२) । द्री, की (दे १, ११४) 1 

रजय देखो सयय = रजत (इक) । 

सत्न श्रक [ र्र्‌ | १ अ्रनुराग करना, श्राचक्त 
होना । २ रगाना, रगयुक्तं दोना । रज्जद्‌ 
(आचा; उव) रज्जहं (णाया १, ८--प्त्र 
१४८) । भवि. रज्जिदिति (ग्रौप) । वक 
रत्नं, र्ज्माण (ते १०, २०; णाया १, 
१७; उत्त २६, ३) 1 छ, रच्ियत्व (परह : 
द, ५--पत्र १४६) 1 


। 
। 
| 


स्न न [राव्य] १ राज, राजा का प्रचित 
देश । २ शासन, हुदुमत.(साया १, पः कुमा; 
दं ८७; मग, प्राह) 1 'पाल्तियां न्नी 
[पाचिका] एक लैन मुनि-घ्ाखा (कप्य) । 

पु" [पति] राजा (कप्य) ! “सिरी 

द्यी [श्री] रज्य-लक्मी (महा) ! शहिसेय 
पुं [निषेक] सजगदी पर वेढा का उत्सव ¦ 
- (पम ७७, ३६) । 

रज्जव पुन, नीचे देखो; 
(पउम ३९, ११६) 1 
रञ्ज [रज्ञ] १ स्वी (वाश्रः उ्वा)। २ 
एकं प्रकार कौ नाप; "्वरदघरञ््ु लोगो 
(पव शद} °“ ` 
रज्जु वि.[द] बेलक, लिखने का.काम करने- 
वाला (क्म्य) । “समानत्र समा] १ 
तेखक.गृह॒ । २ शल्क-गृह, च गी-वरः; त्वि 
पानस्म. सो रज्जुतमाए (क्षप) । 


॥ 
शवररञ्जवेसु वद्धा , 
। 1 
{ 


५ 
| 
॥ 


। 


रञिमितय देषो रदिअ = रहित; श्ररज्मप्याः 
भित्वा वहूवी तवित्ि' (सूश्च १,५१.१७) । 


रट न [राष्ट] देल, जनपद (सुपा ३०७; महा) 1 
उड, ड. प॑ "छूट | . राज-निवुक्त 
प्र्तिनिवि, सूवेदार्‌ (विपा १, ६ टी--पत्र 

: १९५ विपा. १५ पत्र ११) 1. 

रद्धिअवि [स्य]. £ देशचम्बन्वी.+ २ 
प. नाटक. षौ नापा न राजा का घाल 

, (प्रमि १६४) 1 


| 
| 
| 


पाटअसदमदटण्णवो रच्छामय--रत्तदण 


,---~-----~---------------- -------------------------------+~---*-- 


निवुक्त राज-प्रत्तिनिधि, ` सूवेदार (परदः. -१, | २४८) 1 । 
भ-- पत्र €४) 1 रशरिर्‌ वि [रणित] यावाज. करनेवाला (सुपा ` 
रडश्रक [रट्‌ | १२ेना\ र चिल्तानां। | ३२७; मच (६५ । 


रद्‌ (भवि)! वकर. रडंतं (दे ४, ४४५; । ध 
(स (५ रण्ण न [अरण्य] जंगल, श्रव्वी (ह १ 


भवि) । 
रडग्र न [र्टन] चित्नाहट, चीव (पिंड ६६; प्रप्र; श्रौप) 
स्त पुं [स्क] १ लाल वरं, लाल रगु ।.र 


कुसुम । ३ वृल्त-विलेप, हिन्नल का वड्‌ (हे ` 
२, १०) 1 ४ न. कुंकुम । ५ वाग्र,रतावा। ` ` 
६ सिहर! ४ द्िगुल \ ठ चुन, -ठथिर। ` 


डेय न [रदित] १ ददन, रोना (परह्‌ २, 
५} 1 २ प्राकाज करा, चन्द्-करणः षरहुय- 
वहूय रडियं कृहुकहुमहु रसदेण' , (रंभा) ४३ 
चिल्लाना, चीख (राया १० {पत्र ६३) ४वि. 


कलहायित, फगड़ाचु, कगड़ालोरः क्लदादश्रं | २७२) । ११ लाल रंगवाला (पाश्र) 1. १२ 


रडिग्रं (पात्र) । ५१) प्रनुराग-युक्त ( ग्रोव ७५७; प्रातु १५५; 
रढरडिय न [रटरटित] शव्द-विरेप, वाय- | १६०) । ्छंबटा ली ['@म्बटा] मेदपरव्त . ` 
विदचेप की श्रावाज (सुपा ५०) 1 के परएडक वन मेँ स्ित एक शिला, जिसपर ` 


वि [द्‌] चिक कर गिरा दघरा, गुजराती 
रयु" (वुप्र ४५६) 
र्धा ढी [र्‌] छन्द-विष्चेप (पिम) । 
र्ण पुन [रण] १ संग्राम, लड़ाई (कुमा, 
प्र) । २ पु, छब्द, श्रावाज (पात्र )। 
“खंभउर न [स्तम्भपुर] ्रजमेर के समीप 
का एक प्राचीन नगरः "रणलंम्उरयिराहरे 
चंडाविया कणयमयकलसा' (प्रणि १०३०१}। 
रणक्तार पुं [रणच्कार्‌] श्द-विश्ेप (ग्ड) । 
रणण शरक [ रणभणाय्‌ ] “सन्‌ मन्‌ 
श्रवान कएलना । रणकणडं (वज्जा १२८} 1 
व्क. रणर्ण॑त्त (मवि) । । 
रणकणिर वि [रणम्णायिदर] ख्‌ मनु 
भ्रावाज करनेवाला (चुपा ६४१; घमंवि 
त) 1. 
रणस्ण चरक रणरणायू -] “रनु रन्‌ भ्रावाज 
करना । वक; रणरणंत (विग) 1 


रणरण } पुं [दे; रणरणक] १ निःखाघ, 
रणरणय + नीरा; श्रदउरएटा - र्णर्णया 


दुप्पच्छा दुह दुरालोया' , (वज्जा ७८) 1 

२ उदम, पड़ा, श्रध; गव्यपियक्तंपमासा- 

भससमुच्छलियरणखरणाडन्नंः (मुर ४, २३०; 
` प्र) । ३ उक्तएठा, -ओओत्सुक्य.(दे £; १३६; 
` गउड; दविनः४त; संवे र) 1" 
स्णरणाय. देख रणरण = रखरणाय्‌। -कक्र, 
| ` र्णरणायंत (पडमः ६४, ३६) .:= ^ - 


जिनदेवों का श्ररयेकर क्रिया जातांहे (ल , 
२ इ३-पव्रं ८०) च्छरूड न [रूट] . 
धिखरः-विशेप (राच ) । "कोरसिटय धु 
[कुरण्टक] बुल-वि्ेप (पउम ५३, ७६) } . . 

क्ख), "च्यवि [क्ष्‌] १ लाल अ्रखवाला .. 
(रजः सुर २ ६) । बी. चच्छी घमा 

. २२ टी) । २ पं. महिप, भसा (दे ७, १३) । 
ष्टरुषुं [भर] विद्यावर वंश का एक राजा ` 
(डमं ५, ४४) । 
कुरडल पवेत का एक शिखर (दीव) । “पड ` 
पु [पट | परित्राजकः संन्यासी (साया १, 

` १५--पत्र १९२) । ्पवाय पुः [श्रपात] ` 
द्रह-विदेप (ठा २, ३--पत्र ७२३) । . "प्प्‌ 
पु [-श्रभ्‌]. कुरुडल-पर्वेत का एक शिखर 
(दोव) । -शस्यणन [ल्ल] रलकी एक 
जाति; . पद्मराग मणि रोप) ) चवहद्री 

. (“वती | एक नदो (सम २७; ४३; इक). \ 
"वड देखो "पट (सुख =, १३) 1 युभदा 
द्री [ सुभद्रा] शरीकृष्य कौ एक भगिनी 
(पण्ड १, ४-- पत्र ८५) । धसोग, भसोय 


ए % 68 


१, ४ महा)1 
रत्त पुं [रात्र] रात, निशा (जी ३४}। 
र्तगःदेखो र्त. रक्तं (मदा) । 


सत्तंदण न [स्क्चन्दन]. लाल चन्दनं (सुपा . "\. 
१८१) ~ + ५ 


६ रागप्रप्र)। १०घि. रगा ह्ृश्रा (देका १ 


धाड पु" [शादु] . | 7 


पुः [शोक] लाल म्र्ोक का पेड़ (खाया ,... 


. „` स्तक्खर्‌ न [दे] सीधु, मच-विदचेप. दि 


. रचक्खर--रयण ~ -:' पाइअसदमदहण्णवो 


रप्फडिओ, ब [दे] मोघा, गोह.(दे ७; ४} | रमि वि [रनर] रमर करनेवाला. (कमा) ॥ `. 
रस्म वि [[रम्य| १ मनोरम, संणीय,' सुन्दर 
(पाश्र; से € ४७; सुर १, ६&प्रसु ७१) ^ ` 
२ पुं. विजय-विशेषः एक प्रान्त (ल २, 
३-पत्र ८०) । ३ चम्मक का गां (े.६,. . ् 


७,.४) 1 
` रत्तच्छुपुं [द्‌] १ दंस 1 २ व्याघ्र (७.१३)) 
तडि (थप) देवो रत्ति = रत्र (पि ५६९) । 
रत्तयन दि. स्क] वन्बूकवृन्न का एल 
दे ७,३)1 
रन्ता बी [स्ता] एक नदी (सम : २७;-४३ 
` दक) 1 श्वद्प्पवाय पुं ['वतीप्रपात] व्रह- 
विेप (ज २, ३--पतर ७३) 1 ` । 
` रत्ति द्री [दे ]-्ाजञा. हुकुम. (दे ७, १) 1 
र्ति ची [रचि] रात, निलां (दै २, ७६; 
कुमा; प्रासू ६०) \ अंघय,.वि [अन्धक] 
` रातको नटीं देख सक्नेवालां (मा ६९७ 
दका २६) 1 'अरवि [श्वर] १ रतर्मे 
` विहसेवाला ! २ धु राक्षसं ( पड )। 
. 'दिवद्‌ न [दिवस] रात-दिन, श्रहनिच 
(पि ठन) \, देखो याद्‌ = रात्रि। 
रन्तिचर्‌ देषो. रत्ति = अरः (घर्मवि - ५२} 1 
रत्तिदिअद्‌ च [ राचिदिवसः | रात-दिन, 
ग्रहमिशच, निद््तर (अन्छु ७८) ।- 
रन्तिदिय } न { रा्रिन्दिवि | ज्पर देवो 
` रत्तिदिव + (पड्म ८» १६४ ७५, ८५) । 
रत्तिथ व्रि [[रच्यन्थ]जौ रतम न देख 
सक्ता वह्‌ रास १७५) 1 ` ` 
र्ती पुः [दि] नापिठ, इनाम दे 


रव्या वि [दे] राव, यवा (श्रा १४.उर२ 
१२; वम॑वि ४२)। 


रभस दलो रहस 
&३४)। 
रम श्रक [रम्‌] १ रीड करना! २ संमोग | 
करना । रमड, रमरए्‌, रमते, रमिर्ज, रमेज्जा | 
(कुमा) 1 भवि. रिस्सदि, रमिहिड (कुमा) । 
कर्म. रमिज्जई (कुमा) ! वल. रमंत, रम- | 
माण (गा ४४ कुमा). । संकृ, रभिञ, रमि | 
रमिऊण्‌, रंतूण (दे २, १४६ ३, १३६ 
महाः पि ३१२); रमेप्पि, सम्मेप्पिणु | 
॥ 
| 


स्मस्र (गा ८७२; ८९४; 





, रमेवि ` अप) .(पि,. ५८८) 1. देक. रमिडं 
(प ३८) 1, रमिअव्व (गा ४६१), 
देखो रमणिल्नः रमणी, रम्म । प्रयो 
रमा्वेति (पि ५५) । ` | 
रमण.न [स्मण] ६ न्तेडाः क्रीडन 1.२ सुरत, | 
संभोग, रति-गरीड़ा (पव देम; कुमा; उपप | 
१८७) 1.३ स्मरकूपिका, . योनि (कुमा). । | 
. 8 पुं, जघन, नितम्ब (पाम्न) । ५ पि, वर, 
स्वामी (पउम ५१, १६; पिगि).। ६ यन्द 
विद्ैप (पिग)। 
रमणिज् वि [रमणीय] १ -सुन्दरः मनोहर 
रम्य. (प्राप्रः पात्रः प्रमि २००). २ न. एक 
देव-विमान (सम १७) 1.३ पुं, नन्दीश्वर 





~~~ ----~------------"-----~-----*--~---~---~----~ ~~~ ~> ------------------------------ 





४ 1 | त ज दीप के मध्यम उत्तर.दिशाकी श्रोर.स्वित 
) नं [र्तोस्पाल | लाल ऋ 2 | : एक -धन्नन-मिरि (पव २६६ टी) 1. ४ एक 
, ४) 1 


` विजय, ्रन्त-विेप (ला २, ३--प्त्र ८०} । 
रमणीन्नी [स्मणी] नारो, बरी. (पात्र; 
उ्पपु.१८७; प्रास -१५५; १८०}. २ 
पुष्करिणी (दक) । = ` । 
रमणीञ वि [रमणीय] रम्य, मनोरम (पप्र; 
स्वप्न ४०; गञडः. सुपा २५५;.मवि)} 1 
रमा.्नी [रमा] लष्षमी श्री (चुम्मा ३). 
र{मञअच्छारम!. 7 ६ 
रमिअ वि [रत] १ न्मीडित, जिसने श्ेडा 
दो वह (कुमा ४८८५०). -२ न. सपणः 


रपद (राक ७३) 1 ^ क्रीड़ा (णाया १, पन १६५१. कुमाः 
रप्फ पुँ [देः] वल्मीक, गरूजराती मे '^राषडो सुपा-३७६; प्रास ६५) 1 


दि ७,.१; पूच्र); ~र रोगविदधेषः..करि कंयु | रमि वि [रमित] रमाया हरा (कुमा. ३ 
पायमूतिबु रण्त्य' (सण) । ; ,: -., [- 58) 1... 


८ 


रत्तोआ चरी [स्तेदा] एक नदौ (छक) । 

स्तोप्पट देखो रतत॒प्पट (नाट-- मृच्छ १४५)। 

रत्था देखो रच्छ (गा४०; श्रत १३२; पुर 
१, & ६} 1 ` 

रदः वि [स्द, राद्ध] रावा ह्र, पक्व (पिंड 
१६५; सुपा-६३द) ! ` । 

` रद्धिवि [दे्‌] प्रचान, धे दे७,२) 1 

रत्र वि रण्ण (सुपा-८४०१; कमा) 1 

रप्प सक आक्रम्‌ | ्राक्रमख करना । 





। ७०९ र 


४७) 1 ४ न, एक देव-विमान (सम १७) 


रम्मम | 
रम्मय 


(सम १२६२, ३ पत्र ६७; इक)। ३ 
न. एक देव-विमान (सम ६७) । ४ पर्वेत्‌- 
वियेप का एक कूट (जं ४) । 

रम्ह्‌ देखो रंफ । रम्ह॒ड (प्राकृ ६५) । 

रय सक [रज्‌] रगा, नो बवोएना, नो 
रएञ्जा, नो बोयरत्ताईं वद्यादं बारेऽ्जाः 
(श्राचा) ! - । 

रय सक [रचय | वनाना, निर्माण करना 1 
रयई, रएड (ह ४,६४ पड़ ; महा) कव. 
रइञ्जंत (से ८, ८७) । ५ 

स्य पंन [ रजस्‌ ] १ रेण, दूल (रोपः पात्रः 
कुप्र २१) 1 २ पराग, पुष्म-रज (ते ३, 
४८) । ३ साद्य-दथन मे उक्त प्रकृति का एक 
यण (प्र २९१} । ४ वन्यमान कर्म (कुमा 
७, भम; वेद्य ६२२; उव) । ्ताणन 
[ताण] जैन प्रूनि का एक उवकस्यं (ग्रो 
६६८; परह्‌ २, ५--पत्र १८८) ! स्तल 
त्री [“स्वटा] ऋतुमती व्री (दे १, १२५)। 
ष्ट्र पुन [हर] जैन मनि का एक उपकरण 
(सतवोव १५) । (दरण न [द्रण] व्ही 
प्रय (णाया १, १; कत) । 

रय वि [रत] १ श्रनुरक्त, श्रासक्त (ग्रौपः उवः 

सुर १, १२; सुपा ३०६; प्रास १६६)।२ 
स्वित (से ६, ४२) ! ३ न. रति-कमं, मेथुन 
(सम १५; उव; गा १५५; च १८०. वज्जाः 
१००; सुपां ४०३) } 

रय पुं [स्य] वेग (कुमा; ते २, ७; सण) 

रय देखो रव (पउम ११४, १७} । 

स्यग देखो. स्यय = रजक (श्रा १२; सुपा 
५८८) 1 | । । 

रयण न -[र्जन] . रगनाः ररग-युक्त करना; 
(सूत्र. १, ६, १२) । 





पः [रम्यक] १ एक विजय, परन्त- ¦ 
विश्चेप (ठा २, र३े- पत्र ८०९) । 
२ एक युगलिक-तेन, जंबु-ढीप कां वर्ष-विश्चेय ` 


॥॥ 


५७०३ 
स्यण वि [ र्चन ] क्लेवाला, निमिः | 
व्चेडीसतचितारयरु' (उ) । : 


रण पु" [र्दन] दति. दशरन (उपं ६०६ यी; 
पाप्रः वप्रं १८२; नद. चदु २३1 | 
रय्रण प॑न [रत्न] १ मादित्य 
पत्वर- मशि; शुवे रयरा समूप्वनना' (निर्‌ 
१,१; उप ५३३; राया १, ह नृपा. 
१४५७; जी डे; दरुमा, हे२, १०१)! २. 
चेष, स्वजाति नें उत्तम (सम २६; तमार, ; 
छ); न्ति ह चंद-घर्च्छिा विरला स~ ` 
खाये रणा" (वज्जा १५६) । ३ 
विद्धे (विग) 1 ४ द्रौप-व्रिरेप (राया १, ; 
€; पठम ५५, १८) 1 ५ पत-विशेष का. 
-एक द्ट (ला ४, २८) । ६ पुं. वररल: 
ह्रीप का निवान्नो (पठम ५५, ₹७ ) । "उर्‌ , 
न [पुर्‌] नगरःविष्ठेप (खण) । `चित्त षुं . 
[चिन्न] व्रियावर वश का एक चाजा 
(पञम ५, १५) । 'द्ीव पुं [द्वी] लेष- ` 
विदठेप (लाया १, ई-पत्र १६५) 1 निहि 
पूः [निधि] चमृद्र, सागर ( बुषा ७, : 
१२६) । ्पुढवी द [-शरधिवी] पहली ; 
- नरक-मूमि, रत्नप्रभा नामक नरक-पृविवो (ख ¦ 
१३२) । "पुर्‌ देखो "उर्‌ (कुर दः महा; चण)! 
-“प्पभा, प्प्पदादढी [श्रना] ? पहली 
-नरक-नुमि (ठा ७-- पत्त देन; म्रापः भन) । 
२ भोम-नामक राज्चेन्र कौ एक पट्सनो : 
(उ ४ पच २०४) 1३ रलनकातेज 
(घ ६३३) \ श्मयवि [य्‌] स्ना का; 
वना टुग्रा (महा) । शनाटा लौ [माल्‌] : 
छन्द-विशेप ( श्रलि २४)! श्लाल्ि पुं! 
[“नाचिन्‌] विव्राचर-वे मे उत्त नमि- 
-राज काएक पृत्र (यम ५, १४) 1 
वि [सुप्‌ ] लनो को उुरानेवाला. (षड्‌ ) 
रह पुं [स्थ] विद्यावर वंश का एक राजा 
(ष्डम ५, १४) 1 "रासि पुं [पश्चि] समुद्र 
आड) । “वड्‌ पुं [पत्ति] र्नो का मालिक 
वनी, धीमत (सुपा २६६) 1 
[दती] एक रनौ (र्य 2) 1 “वज्ज पुं 
{वज्र] वियावर-वंशीय एकं राजा (पम 


द्राद्वि वहू 


द्न्द- 


[ल्व 


0 अ ० 9५ 


४ १४) "वह वि [बद्‌] र्नवारक | स्यणि लौ [स्जनि] .देबो स्वणी = रजनी ¦ 


६ (च्ड- १०७१) । संचय. न [संचयः] १ 
चके पवत का दूट (इक)! २ एक ` नगर 





पृटसद्‌मद्ण्णत्रा 


~~ ~-*~ ~ सद 


{ द्छ पुर ३ २०21 -संचया 
[खच] १ मंगदायतो नारक विययफो 


सजघानो (ग २, ३ ८०) 1२ ईध ` 


न्द्र मद उनुन्यस-नानष दनी शू एद 


राजयानी (दक) । शलपया प्न [शक्तमवा] 
सुजन ; 
(दक) श्लार पुं [लर] एत सजा 


मगलावतो नामक विजयन्ते एक 


(खन) 1 रए शेठ द नानं (उदर 
ये) । सिद ुं [सिद] एक जन प्राचां 


येगनुिकाकत क कर्ता (सवे १२) 1 "सह्‌ ` 


5 (शशिल्र] एत सजा (उम १२३१ द६)1 
सेदर प॑ {शशोखस्] १ एक राजा (दय 


३) 1२ विन््म सी पनस्द्धीं रत्राब्दौ न. 


अन प्राच्यं श्रौर प्र॑वकार 
३४०)। ^ 


विद्यमान एक 
(सिरि 


सुपा ३७; प्रानू ६७; णाया १, १७-पत्र 
रन) 1 धमातर [मा] द्वे 
(उत्त ३६, २५७ } , 
(महाः ग्रौष) गयरसु्र 
चन्द्रमा। २ एक विदू (घ्रा १ 


(वदि, "वटी त्री ["वलि, धवज्ञी] १, 


र्नो का हर (खम्म २२) २ त्प-विष्धेव 


(रंत २५) 1 ३ अन्य-विरैष (द, ७७)! ; 
४ एक व्रिद्रावर-राजक्न्या (षडम ६, ५२) । . 
नगरविचेय (नहा) 1 . 


व्ह न & [वह 
सव पुं [गसखव] रवर का पित्रा (पठ्म 
७, ५६; ५१) (सव्ुम पुं [सखव] 
रावण (प्म ८ २२१) हिय वि 
[भयिक ] यये, श्रवस्या मँ वड़ा (राज) । 


स्यणप्पभिय व्रि [ सल्नप्रभिक | स्लप्रमा- 


संवन्वो (पंच २, ६६) 1 


रयणा ङ" [स्वना] निमि, इति ` (उत्त 


१९ १८; चेइय -=६६; 


मुमि (पव १७५) 1. 


सयणि पुं्ी [रसिन] एक हाव कौ नाम, वद्ध 


मुष्टिदाय कां परिमाण. (कखः; पव. ५८ 
१७६) ! 


(खया १, २--पतर ७६. क्प्प) 1" अट्‌ पुं 
[चर्‌] १ र्त्र. (खि १०, ६६; पग्र) । 


स्- 


अर, शमर्‌ ए [कर्‌]. 
रल की खान (पच्‌)! २ समद्र (पग्र; ` 


पपा 

धमय देत्नो धनय : 

< 9 करम 
(क्स्सुत] १. 


सुपा ३०४८; र्भा) । ¦ 
स्यणा ठी [रत्ना] स्नप्रना नामकं नर 


स्यण--प्यत्र 

र, चछपपुं [स्‌ चरमा र ,८. 

टः भन) ( "णद्‌, (नाद्‌ ¶ [शनाय्‌] 
यद्दरमा (पाग्रः सुषा ३३)}) 
{व| रति ययन लु 

श्प पुं { शसम चदन (शस) 
वद्‌ ¶ [वदभ] चन्म ` (कणु)) ` 
शव्रफप पुं (शविपम्‌] पत्तन, मुहु. 
(पाष्र) । । 
स्यणिदर्‌ ¶ [रजनीन्द्र] यदना (सष) 
प्प्रगिद्धवन द] कुमुदः कमन (द, ८. 
धय ) 1 
स्त्रभी घ्नो [स्ती] दषो स्प्रधि = रतिनि ( 

१; सन टर; जीव १०५ जो ददै; दीष) | 
स्य री [र्न] १ २त्रि, रत्न (पात्रः 
प्रामू १३६; कुमा) 1 २ दवे क तोकमत 
क्तो एङ पव्यनी (ठा ४, पत्र २२४) 

३ चमर शौ एक अ्रग्र-मदरिपो (लाः, १--- 
पत्र ३०२} { मव्य प्रान्ते एक मूर्ध 
(ठा ८--पत्र ३६) 1 ५ पटून प्रामकौ 
एक सूर्ज्दुना; भ्म॑नो केरन्दवा इरी च रय- 
वणो(? मखो) चवा यः (लाछ्-पत्र 
३९३)! "भोञअन न [भाजन राठः. 
साना (श्रा २०)। "सार न [साद्‌] सुस्त, 
मेन चे ३, ४८) । देखो स्यि = रजनि 

८) 1 । 

स्यणी न्नी [रजनी] भ्रौपवि-व्रिरेप-- 
` विडदाद । २ हृदि, हदो {उत्तनि 2.1 


रयणुच्यय } प [रत्नोचय] १ मदपकठ 
रयणोचय 


(मुज ए यैत्र ७७; दक) । 

. २ ुट-विदेप (ङ्क) । श क 
रयणोचया ठो [रुत्नोचच्रा] वयुयु्ता नामकः 

¦ इन्द्रस कते एक यजवानो (इक) ! । 

¦ ररत }- न [रल] ९ द्थ्य, चद (साया 

रद्‌ , १, व ६६; प्राक्त रः प्रप्र 

र्यय | पाञ्च: उवा; मरौप)। २ एक देव- 
विमान (देव्रनदर १३९) ! ३ दायी कादात। 
४ हार, माल{ ¡ ५ सुवर्णं, सोना । ६ रविर 
दून । ४ शैल, पर्व॑त । ८ ववत्त वसं । ` & 
िखरवििय ! १० वि. सफेद वसंवाला, 
वेत (परान एः प्राप; हे ९.१७७.१८०; " 
२०६)! “गिरि पुं [निरि] प्व॑तविेप . : .: 
(णाया १ £ त्रौप).। चत्त न [पात्र] ` ^: 


मन. `. . 
५६९५) 1. 


न~~ ---~ ~~~ -~ "~~~ 


र्यय-- रत 


पाड़यसदमदण्णवो 


, . ,-.---- -- ~~~ ---- न ~~~ ----~-------- ---------------------*----------------------------~-------------“--- ----- - ~~ 


विच्ेप (पिग) । १३ माधुर्यं. श्रादिःरसवाला - : ` 


चद का वरतन (गख्ड)। भूमय वि [शमय] | रवि न [रविः]. १ सू, बूर (ख: २.२९; | 


चादोद्धा वना हप्र (खाया १, १--पत्र 
४; पि ७०)1 

रवय पं [रफ] वोवौ (त २४; पप्र) । 

रयवन्ध स्री [द्‌] पिशघ्न. वोत्य (दे ७,.३) । 

र्यवाडी देख राय-याडिजा (सिरि ७५२) । 

रयाव सक [ रचय | वनवाना, ` निमणि 
कराना । स्यविइ, रयावरिति, रयवेह्‌ (कप)। 
सं. रयावेन्ता (क्प्प)। 

र्याविय वि [रचित] वनेवाया दत्र (त 
४३५) । 

र्यल्ी [दे] भियं, मालकरंगनी (दे ७, 
१) । 

रदधि पुत्रो [दे] लम्वा मधुर शब्द 
६२) । क 

रव तक [र्‌] १ कठा, वोलना! २वव 
करना } ३ गति करना) ५ श्रक. रोना.। 


(मान 


५ सष्द करना; शुद्धं स्वति परिषाएः (सूग्र ; 


१, ४, १० १८), रखड़ (दहै ८, २३३; सद्वि 
३३} । व्क. रवत रवत (खाया १ १-- 
पत्र ६५; धवम; भ्रीप्‌) । 

रव खन [ रावयू | यलवाना, श्राह्वान करना 1 
वू. रवत (श्रीक) । 

रव स्क [द्‌] श्राद्रःक्एना। भवि--खेदिद 
(एदि) । 

र पुं [स्र] १ ब्द, श्रावान (क्स्य; मदाः 
सण; सवि) २ वि. मधुर शब्दवाल्ा; "र 
श्रलसं कल्म॑चुलं' (पत्र) । 

र (गष) देषो स्य = रजस्‌ (मवि) । 


ग्र । देख } 
धं | (गरष) देखो र्मश्र (भवि) 


सवण न [रवण] ग्रावाज करना, "चासन्ने य 
करणया स्रवा सवणमीता श्राची" (महा) 1 
रवण्ण } रप) दरो रम्म=स्य (द ४ 

रवन्न † ४८२२; भवि) 3 

रय पु [द] मन्थान-दए्‌ड, विलोने कौ लकड़ी 
गवसती म -स्वयो' (द.७, ३) । 

रत्रस्र श्रक [ रोय. | १ चव, श्रवा 
करना । २ वार्वार ्रावाचि क्ररनां। वक, 
स्वरव (राप) । 
रवि वि. [रविन्प्‌] श्रावान करमैनाला (त्र २, 
२६) । - 


1 


| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


~~~ ~~~ 





गञ्डः उण) {२.राक्षस-वंव का एक राजा | 
(क्म ५,.२३२४। ३ श्रकं वृका, भ्राकका | 
वड (है १, १७२) । नते पं [ तेजस्‌ | | 
१ इदवल्रु वश्च का एक राजा (वम ५ | 
४) 1.२ राक्षस वंचका एक राजा, एक | 
लेण. (ठम ५, २६५) तया नी, 
[तेजा] एक विद्या (डम ७, १४१) 1 
"नंदण.पु [नन्दन | शनि-ग्रद्‌ (ध्रा -१२) 1 
पम पुं [शरभ] वानदरीप का .एक राजा 
(षडम &, ६८)। “न्ता ह्ली [भ्न] ए 
महौपवि. (ती ५)। “भास पुं [मस्‌ 
ग-विशेप, सूयदाप्न वडग्र (पउम ५५ | 
२६) । “वार्‌ पु [वार्‌] दिनःविचे, रवितार | 
दपर ५११) । श्युञ पुं [सुत ] १ शनिश्वर | 
ग्रह (तते ८ २०; सुषा ३६) । २ रामचन्ध । 
का एक मेनापति, सुग्रीव (द १५, ५६) । 
दास पुं [ष्टास] सूरवंदाक्त खड्ग (उम | 
५३, २७) । 
रविगाय न [रविगत] निसपर तूर्यं हौ वद्‌ 
नस्ल (वव १} । 
रवियवि [द्‌] श्राद्र क्रिया हूना, भिजाया 
हमरा (विसि १४५६) । 
रव्यारिथ पं [दे] दूत, सदेल-हारक, जे 
प्रवज्को रव्वासिप्रो त्ति (सुपा ४२८) 1 . 
रस सक [रस्‌ | चिल्लाना, प्रावा करना । | 
रपद (गा ४३६) । वकृ, रसंत (खुर २ | 
७.८; सुपा २७३) । 
रस दन [स्स] १ चिद्वा का विषय--मधुर, 
तिक्त प्रादिः "ठो रते, "एवं गवादे रसाद्‌ ¦ 
फसा (ठा? ०-पतर ८७१; प्रास १७४) । 
२.स्वमाव, प्रकृति (से ८,३२) । ३ साहिव्य- 
शाल्न-प्रविद्ध श्छुार श्रादि नवर रस (उत्त । 
१४५ ३२; धमेव १३; किरि ३६} ४ 
जल, पानी (वि २,.२७ धम॑वि १३) । 
९ मु (उत्त. १४, ३६} 1 ६ श्रासक्ति, 
दित्रचस्पी (सत्त ५३; ग्खड) । ७ श्रनुराग, 
प्रेम (पाग्र)। ० मदय ग्रादि द्रव पदाय (पट्‌ 
१ १; कुमा) । £ पारद, पारा (निद १३) \. 
१०.युक् श्रत का श्रयम परिणाम,. शरीरस्य 
घातुःविरेपः (गउड).। -११ कम-विरेपः (कम्म 
२, ३१) । १२ छन्दःशाव-भरतिद् ; अ्स्वार्‌- 





७८७ 





पदार्थं (समर ११; नव २८1: 
` [नामन्‌] कर्म-तरि्िप (सम ६७} 1: श्न 


वि [श्ल] रका जानकार (सुपा २६१). .. 


शमे वि [भरदिन्‌] स्तवाली चीजोँंका 
मे्-सेल करनेवाला (पठन ४७५, ५२) 4 
“मेत वि [` चन्‌ | रस-युक्त (भग, ठा ५, - 
३--पत्र ३३३) । ववद दी [चती] रस , 
(सुपा ११) । ष्ट, लु वि [श्वत्‌ ] 
र्वाला (दे २, १५६; सुक्ल ३, १)। 
भव्रेण पुं [भषण] मव की दूकान (पव 
११२) । 

रस एन [रस] निष्यन्द, निचोड, सार (खनिः 
३, १६)। । 
रसण न [रसन] चिद्व, जीभ (परह १, 
१-- परत्र २३; ्राचा)। 

रसणा ब्री [रसना] १ मेवला, कांची (पात्रः; 
गउडः ते १, १८)। २ चिद्व, जीम (षाप्र)। 
“ट वि [ “वत्‌ | र्नावाल्ा (सुपा ५५६) 1 

ससद न [दे] शरल्ी-मून, दे का मूल भाग 
दि७,२)1 

रसा घ्नी [रसा] एरयिवी, धरती (ह ?, १७७; 
१८०; कुमा) 1 

रसाउ ¶[ दे. रसायुप्‌ ] रमर, मैय (दे 
७, २; पाञ्च) 1 

र्साय पुं [द्‌] ऊपर देघो (दे ७, २) । 

रसायण न [रसायन] वै्क.अरसिद्ध प्रौपव-: ` 
विन्तेप (विपा १, ७; प्र्रू १६२; भवि) !: 

रसादः पुं [रसार्‌] रात्र, ग्राम का ग 
(सम्मत्त १७३) 1 


| रसाल त्री [दे. रसाया] माता, वेष 


विद्चेष (दे ७, ₹; पप्र) \ 

रसालु धरं दे. रसालु ] मचिका, राज- 
योग्य पक-विद्ठैव-दो पल घी, एकर पल्ल 
मधु, श्राघा ग्राहक दही, वीस मिरवात्या 
दस्त पल चीनी या गरडते वनता पाक (ञ 
३, १-पत्र ११८ सुज २० दीः; पव 
२५६) । 

रसि देखो रस्ति (प्रा २६) ¦ 

रसिञ्‌ वि (रिक १ रन्न, रतिया, 
सौकोन (से १, €) । २ स्प्-युक्तः रसवाला 
(सुपा.२६; २१७; पडम ३१, ४६) । `~ 


नामन 


॥ 


॥ 
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परह्‌ १, ९) 1 
रसतिथान्नी द. 
स निकलना मेदा सपे 





„त प 


र्ति] १ पुय, पोडः व्रण, 
सून, गुनसत्तीर्मे . 


ष्रसी" (श्रा १२; विषा १, ७; परह्‌ १, १} 1 ; 


दन्द-विशेप (विम) । 
रिद्‌ पुं [रसन्द्र) पस्द, परा (जी 
१५८) 1 


प 


रिग देख र्ििअ = रसिक (पचा २,३४)। ` 


सिर वि [रिव] प्रावा करलेवाता 
(चण) । 

रसो३ (ग्रप) देखो रस-वई (मवि) 1 

रस्सि पुत्री (रदिम] १ किरण, 
नियाग्नो श्राष््यं चेव रस्पोभ्रोः (परम ८० 
९४; पाम; प्रप्र) । २ रस्सी, रज्जु (रानू 
११७) । 

रह मक [दे] च्टना) ष्ठद, ए, दइ 
(पिन; महा; शिरि ०६३), दमु, स्ह 
(सिरि ३५४; ३५३) । 

रद्‌ खक [ रद. ] व्यागना, दोना (कप्पुः 
पिन) 1 

रह पुं {रभख] उच्छाह, पसो पुसो ते चरं 
दु्ेति (सूत्र १, ५, १, श्)) देवो 
रहस = रम 1 ~ 


"मरह खमा- 


ौ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
1 
४ 
¦ 
1 
। 
| 
१ 
॥ 
} 
, 


रद्‌ पून { रदत } १ एकान्त, निर्जन प्तत्व । 


रहौ त्ति प्रागच्चं ` (कुर <र), न्तहूमे रहं 


देसु (सुपा १७८; वजा १५२) 1. २ प्रच्छन्न, 
गोप्य (ठा ३, ४) 1 । 


रह्‌ पुन [रथ] १ पान-विदधेप, स्यन्दन; “घम्मस्व 


निञ्वाएषह स्दाखि' (चत्त १८, पाग्नः कुमा) । 
२ पु एक जेन मयि (च्य) "छार पु [कार] 
रव-निमतिा, व्घंकरि, वदृ (सुपा यथः 
ङ्घ १०४; उव) । "चरिवा नी [चया] 
र्य को हका; शत्यसत्वरट्चरियाकुवल 
लदा) । "जन्त ल्ली {-वात्रा] उत्वव-विदयेप 
. (खुप ५४१; सुर १६, १६; सिरि ११७५} 1 


शणेडर्न [नूपुर] नयरविशेप. (पञ २, ! रदस्स न [हास्व | १ लाघव, द्योदई । स्मत ' 


७; इक) ! . णरस्वक्तवाङ न [नूपुर 
चक्रवाट ]  वेचाव्य पर्वेत . प्र॒ल्यित एक 
नगर (प्रडप्नः ५, ६४ इक)! नेप्मि षु 


+ 
4 
+ 


| 
¦ 
! 
॥ 
{ 
} 
| 
॥ 
} 
| 
| 
1 
1 


1. 


पादथसद्मदण्ययी रिज पच्छ 


व च ज ० = ज भ न म र ण ~ ण ५५ ४५ ४ 


रसि वि [रसित] १ स्वदुः रवाना [नेतरि] जप्या तेमिनपं न भाई (उत ¦ रथावर मिव] स्वापिति, सपमा । 


(पव र२)1 २ न. छन्द, श्रावान (गडः | 


{दम्मेर्‌ १३9 । $ 
रषि धि [रथिन्‌] ए स्वने सदेवा कदा 
{उप ७रय; २ यद द वृवदात्ा 


्ा 
(दुद्र २७; ८६० पमि दरौ 


२२, ३९) । न्नेभिन्य न [नेमीय] जतय 
सूघ कत वादस प्रन्ययन {उत्त २२) 

गुट ¶" {सन्ध नस्यं सी ए, 

प्रायीन सदाह रक पणि प्रद्‌ दाना; 


श्न ~ शं (11 3 | ४ श्र ¶ ; (न 1 { (4 र ५ = $ ट 
चेद य ्ान (ग्ग ५६) 1 धारव्वरा ¡ रदति (रथिक व्यद देती, "र 
न्र्‌ (पप्र) । रश्रु रष ॥ रथ] एक नक्‌, , गदर्दिसाः (उ ४२ दीः पम 


२, ८-- 

पाठ प्रसरेण स एक परिनि (दह) 1 . 
श्वीरटर ्वीययुर ठ [वस्पुर्‌] एक नगर ` 

(राः चितै २५५०) 1 : (चया, ९३२) 
सदं प्र [रन्ता वेगत (च ४९) रद्द रदित] दवस, शरदा (वमर १)। 
र्ग पृषतो [रथाङ्ग] १ चस्या पती, चफया , रिज [द] स्मा, द्विवि (ममि. 
(पाघ्रः चुर ३२८५, कुमा) । द्रौ. “ती (नषा २२) । । 
४६८; सुर्‌ १०, २८५. कुमे! र्न्‌, : ॥ ९, 

= छम) र्टुषु (स्यु एवम उन्न ए स्थनामः 


चक्र, पहिया (गप्र) | ९ 

पि ^ ¦ स्यात सता (उत्तर ५०) र्षु. य, स्वरू 
+ द्मा (आरटद्र (नय गा ५ 4 ९ ध 
द्रेण असद (गा च्दगपि १५२) । , दुत दमि ज ८ १६} ॥ ईप. 


त १३०; पमि २०1 


दविर पि [रदित] रस्त, प्त, शुव्य 


रदण न [द] र्द्व, सिति, निवा (घमंवि । शरीरनचनद; ष्वद प्रिती धइ ष्ट 
२१; दयएु ६) 1 ¡ स्विते दिः (ठन १६३, २६); ४ 


फातिदाच-टीठ एदा चल्ट्वे काव्य-्न्य 
(गड) । "आर षुं [र्‌] स्यु मय 
सस्कठ फान्य-तन्य का कता, रवि सतिदाख 
(गरड) । श्रद्‌ पुं [नाध] १ धोतमचद् 
(ख १४८ १९; प्ठम २१३, ५४) २ 
लह्य (ते १५, ६२) 1 तथ्य दु [तनव] 
वहो श्रयं (नर, २; १५४, २६). -तिल्लव्. 
षुं [शतिक] शोरामचन््र (चषा २०५) 1 
शतम पुं [उत्तम] बहौ प्रवं (टम १०२, 
१७६) } (पुंगत् पु [पुद्तव | बही (लि २, 
५ःदे २, शरदः ३, ७०) 1 श्युज्न पुं 
[खत] वहो (ठ ५, १६) । 
रदयो देखो रह = द्द्ष्‌. (कमः भ्रेष) । म्म्‌ 
न [कमन] एकान्व्यापार (ज ६-- 


रदण न [रदन्‌] ट व्याम । २ विरति, वरिरामः ` 
"र्ट" (विय) । । 

रहमागपुः [दि] १ यकन मरत का एड: 
ठत्व-वेत्ता (मोह १००} 1! २ गुद, भ्रत्ला, | 
पससर्र (ती १५} । 

रदस पु [रभस] १ ज्रौस्तुक्य, उष्टा 
म) ।रवेग1 ३ दयं! ४ पुवपिरण ` 
श्रविचार (संवि ७; उड) 1 

रदस देवो रदस्स = दद्य; -रहामक्छाणै' 
(उचा, उवोष ४२; सुपा ४५४) 1 

रहसा घ्र [रभघ्ना] वेय खे (उड) । 

रदस्स वि [रदस्य] १ द, गोपनीय (वाग्र; 
सुपा ३१८} । २ एकान्त मे सद्यन्न, एकान्त 
काट्िर,रग्४)) ३ न. व्व, तास्वः 


पावा (ओव ७६०; रमा १६१ ४ अ्रपवाद- } पत्र ४६०) । 
स्यान (बृह्‌ ६) 1 ¦ रा सक [य्‌] देना, दान करना । सड (वाता 
रदस्स वि [हस्व] १ लबु, दयो (विषा १, : (६४३) । 


म--मव्र =३) 1 २ एक मानावाता चवर : 


राक { रं ] शब्द्‌ 
(उत्त २६,. ७२) 1 


सइ (प्रा ६६) 1 
' राक [टी] शेय कसा, चिपरकना। राड्‌ 
¦ (षड्‌) )। 

/ राजान्न [द्‌] भरु, सालक्तेयनी (दे. 


करना, प्रावाज करना ! ` 


वि चत्‌ | लवर, चोय (सृप्र २, १,१३) 1 
रदस्तिय वि [रादसिक] प्रच्यन, युप 


(विपा १, १--प्र ५) । ७, १) 1 


पाइअसदमदण्णवो 


रां. वि . [ रागिन्‌ |` रान-युक्त ८ देवेद्ध 
- २७य})} `. 

राई न्नी [रजी] .देबो शइ = राजि (ग्च्ड 
सुपा ३४; पासू ६२; पव -२५६).1 

राई जी [राच्नि] देलो रद्‌ = रात्रि (पन्न; 
णाया रप्र १५०; श्रौषः सुपा ४६१ 
कस). 1. °दिवस् न [दिविस] रद्विदिव, 
श्रहुनिख (सुपा १२७) । . । | 


सरम... 

















॥ राई देवो रत्ति (देर; तमः कम्र १८६ 

. महा; पड) 1.२ चमचर. को, एक भ्रग्रः 

महिषी .(ा ५, १--पत्र ३०२)। ` ` 
दशनेन के सोम लोकपाल की एक पटानी 

(ला ४, १--प् २०४) । "मत्त. न 
[भक्त ] राव्रि-मोजन, रात मे.खाना (सुपा 
४८५) 1 “मोग न [भोजन] वही | 
श्रयं (समर ३६; क्स) । देल राद = रात्रि । 

राई ब्री [राजि] पक्त, थेरो (पाच मनोप)! | राद्मर ली [सजीप्रतो] राजा उग्रसेनकी 
२ ठ्वा, लकीर (कम्म १, १९, सुपा | पुती श्रौर्‌-मगवान्‌ नेमिनाय कौ पल्नौ (पडि) 1 । 
१६७) 1 ३ रा, राज-संपंप, एक ध्रकार का { रादव. न [सजीव] कमल, प्म (पप्र; हे | 
मसाला (दे ६, <न)! ` १, १८०)। 

राइ वि. [रामिन्‌ | सम-युक्त, रागवाला (दसा 
६) । घी, णी (महा) 1 

राई वि [राजिन्‌ | शोमनेवाला (निच १६) 

राइ देवो राय = राजन (इर. १४८३ 
५२; ५३; कुमा) 1 

रादअ वि [राजित] शेोभिव (चे ९ ५६ 
कमा, ६ ६ ३) 1 

राइअ वि [रिक] रात्रि-घम्बन्वी (उत्त 
२६, ४६; प्रप; पडि) । 

रद्रा न्नी (-राजिका] रई का गाद, 
शोलाएईय कच्छे चक्वंतो राद्ग्राइ पत्ता 
{गा १७१ भ्र) } देषो रागां) 

-रादद्‌ पुं [रजेन्द्र] वा राजा (कुमा) । .. 

ददिथ पु [यात्रिन्द्ि] रात-दिन, श्रदौराव्र 

(मगः प्राचा; क्ष्म; पव ७८; सम २१) 1 
राद्रक वि [राज ङ़ीय ] रज-खम्बन्वी (है २ 


राईसर पुं [राजेश्वर] १ रज्र के मालिक, 
महाराज । -२ युवराज {(मरौप; उवा; कप्प) 1 


राउत्त॒ पं (.राजपुध्र | राजपूत, क्षत्रिय | 





। 

{ 

॥ 

| पष ३०) । 

। साउ धुं [राजङ्] १ राजाभ्रं का प्रव, 
राज-समूट्‌ (कुमाः दे १, २६७ प्रप्र) । २ 
| , सजा का वंश (षड्‌ ) । ३ राजगृह, दरवार; 
॥ 
॥ 





शणं ईदिसस्छ राउलस्स दूरेण पणामौ कीरदि | 
जव्य॒॒वेमणाति, एवं विडंविज्जंति' (मोह 
१२) । देखो राओ । 

राउदिय व्रि [रजङ्कछिक ] रजङ्गल-चम्बन्धो 
(घब २०.३१) । , † 

राउढ देखो राइच्ध (प्रक ३५) ।' 








राएसि पुं [रजरपि] १ श्रेष्ठ रोना। | 
ऋपि-तुव्य राजा,. संयतात्मा भूपति (प्रमि | 
३६५. विक्र ६८; मोह ३) 1 | 
रा श्र [राघ्रौ] रावम (राया १, १-- | 





१ . | -पत्र-६६; सुपा ४६७; कम्प) । 
राणा षी [ राजिका | राई रजसो ध 
(क्प ४५) । राभोर देखो राड 


„न्तो किमि धणं सयो 
` विलसियं फरपि वाणित्तेहि ! 
` क्िपि "गयं राग्रोते एस 
-"* “+ ` ` ्रपृत्तत्ति भिण । 
^ (वर्मवि १४०) } 
राग देखो राय = राग (कष्य; सुपा २४१) । 
रामिःदेखो राड्‌ = रानिन्‌ (पमं ११७, ४१) | 
रायव देखो राव । “वरिणी बी [“गृदिणी] 
सीता, नानकौ (पडम ४६० ५७) 1 


राच } दप. पै] देबलो राय = राजन्‌ (दे 
सचि 1४, ३२५;..३०४ प्रप्र) 1 


राशि वि [{सत्िक] १ चारित्रवाला, 
संयमी (पंचा १२, ६). रे पर्यायुते ज्येष्ठ 
-साधुल-प्राम्ति कीं श्रवस्या चे वड़ा (सम 
२७; ८; कम्प) ॥ । 7 
-रादरणिभ व्रि [रजकल्प] राजा के समान 
वैमववाला, श्रीमन्ठं (सूम्र १, २,.३, ३) । 
रादण्ण्‌ } पुं [राज्ञन्य | राजवृधीय, क्षत्रिय 
राद -4. (सम १५९; कप्य; श्रौप; मग) । 
इूलेउण संकृ. चीरकर ( नदीटिप्पनुक 
म्र विप पादलिप्तृकषा वरनविकीं वद्धि व्रियक)।. 
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राज देवो रयर-= राजन्‌ (हे ४, २६७; पि 
१६५०) | 


राजस वि [राजस्‌] रजो-ए-पघान, "रज ` 


सचित्तस्स परस्स" (कूप्र ४२८) । 


राडि ली [टि] ब्रूम, चित्लाहट (गुल ` ` 


२, १५) 1 

राडिन्नौी (दे. रादि] संग्राम, लङ (दे 
७ 

राढा न्नी [रा] १ विभूषा (षमंसं १०१५ 
कष्पू) । २ भव्यत। (वज्जा १८) । ३ वंगाल 
काएक प्रान्त। ४ वगत देश फी एक 
नगरी (कष्बू).। “दत्त वि [ धवत्‌ ] भव्य 
प्रासा; शंनणरहिपरो वम्मो राडाइत्ता 
संपड्द' (वज्जा १८) ¦ मणि पुं [सणि | 
काच-मणि (उत्त २०, ५२) 1 

राग स्कं [विनम्‌ ] विदिष नमना।' 
राण (?) (घात्वा १४६) 1 । 

राण पुं [राजन्‌] राणा, राजां (चंडः सिरि 
११४) । 

राणय पुं [यजक] १ रणा, राजा (तो 
१५; सिरि १२३; १२५) । २ छया राजा 
(सिरि €नई; १०४०} ! 

रणि | द्री [राज्ञिका, ज्ञी] रानी, राज- 

सुरणा पत्नी (कुमा ३; श्रावक ६३ टी; 
सिरि १२५; २६७) । 

राम सक [ रमय | रमण कराना) क, 
रामेयस्ग्र (मत्त ८५) } 

राम पु [राम] १ श्री रामचन्द्र, राजा दशरथ ` 
कावा पुत्र (गा३५; उप षु ३७५; कुमा). 

२ परशुराम (कुमा १, ३१)।३ क्षत्रिय 
परित्राजक-विशेप (ग्रौपः) । ४ वलदेव, वलमद्र, 
वासुदेव का वडा भाई (पाग्र) 1 ५वि, रमने- 
वाला (उप र ३७५) । "कण्ड्‌ पु". [छृष्ण्‌] 
राजा धरणि का एक पुत्र (राज) । "कण्डा 
छी [छष्णा] सजा श्रेणिक कौ एक पस्नी 
(मरत २५) । "निरि पु (“निरि] पर्च्त- 
-विश्चेष (उम ४८० १६) । शुत्त पु 
[शगु] एक राजपि (सूम १, ३,४, २) । 
ग्देव पुं [ष्देव्‌] श्रौरामचद्ध (पडम ४५, 
२६) ) पुत्त पुं [“युत्र] एक नैन मनि 
खनु र) ! पपु ल्ली . [पुसे] "अयोग्या 
नग्रौ (त १११ । रकिलित्राने [रश्चिता] 
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॥ 
ईतानेन की एक पटरानी (ल पत्र 


४२९; इक) ! 


रामणिल्लभ न [रामणीयक] रमसीयंता, , 


सौन्दयं (विक्र २८) 1 
रामाडी [रामा] १ ली, महिला, नारी (तदु 


५०; कमा; पाञ्न; वजा १०६; उप ३५७ , 
टै) 1 २ नवव जिनदेव कौ माता (सम, 


१५१) । 


शानेच्ध की एक पटरानी (ठा 


पत्र ४२६; इक) । ४ छन्द्-विेप ; 


(पिम) । 


रामायण न [रामायण] १ वात्मीकिछृत | 


एक संस्कृत काव्यग्रन्य (पउम २, ११६; 
महा) । २ रामचन्द्र तया राव कौ लडाई 
(डम १०५, १६) । . 

रमि वि [रमित] रमण कराया हूघ्रा (गा 
५६; पम्‌ ८०; १६) | 

रामसर पु [रामेग्धर | दक्षिस मारत का एक 
दिन्द्र-तीर्थं (सम्मत्त ८४} 1 

राय श्रक [राज्‌ | चमकना, शोभना । रायद्‌ 
(है ४, १००) 1 वकर. राय, रायमाण 
(कप्प) | 

शय देखो रा = रे । राग्रड (प्राङ्‌ ६६) 1 | 

राय पु" [राग] १ प्रेम, प्रीति (रामु १८०) 1: 
२ मत्सर, देप; न पेमरादल्लाः (देवेन 
२७८) 1 ३ ररगना, रंजन । ४ वंन 1५ 
श्रनुराग । & राजा, नरपति । ७ चन्र, चाद । 
= लाल वणं । & लाल रगवाली वस्तु । 


.१० वसन्त प्रादि स्वर (हे १,.६८) 1: ~~ ` 
राय पुं [यजन्‌] १ रावा, नरपति, नदे , 


(प्राचा; उवा; घा. २७; सुपा १०३) ।२ 
चन्द्रः चन्द्रमा (रा "२७, हम्मीर: ३; धर्म॑वि 
` ३) । ३ एक महाग्रहु.(सुज २०} ।-४ इन्द्र 1 
५ क्षत्रिय । ६ यज्ञ 1 ७ श्रचि;' पवित्र । ८ 
चेष्ट" उत्तम (हे ३, ` ४६; ५०) 1 ३ इच्छा, 
- श्रमिलापा (चे. १ ६) १२ दछन्द-विश्ेप 
(पिम) । "टे चि [रीय] राज-वंव्वी 
(प्राह ३५) ५ “उन्न पुं [पुत्र] राज-पूत, 
राजकुमार (सुर,३; १६५).1 (उट देखो 


.राख्ल (ह. १,. २६७ कमा; पड; प्रप्र, 


परनि १८४). 1. कीञ देखो 'ईृञ (नाट-- 
शकु १९४) 1. कुल ` देखो उल (महा) 


। 
| 
1 
1 
! 
॥ 
| 
| 
। 


अंसदमदृण्णती 


केर, कः वि [य] राज-संवन्वी (हे 
२ १४म; कुमा; पड) 1 "मिद न [शृ] 
सगय देश क प्राचीन राजवानी, जो श्राजकल ` 
"राजगीर नामसे प्रसिदढ हे (ठाः १० प्र 
४७७; उवाः श्रेत) 1 श्िहि द्री [शगृदी | 
वही श्रं (ती 3) । च्चंपय पुः [च्चम्पक 
व्लचिशेप, उत्तम ॒चम्पक-वुक्ल (घ्रा १२) 1 
धम्म पुं [सं] राजा का कर्तव्य (नाट-- 
उत्तर ४१) । "वाणी ची [श्वानी] राज- 

नगर, राजा का मद्य नगर, 
रहता हये (नाट--चैत १३२) 1 


1 
1 
| 
॥ 
जहां राजा ¦ 
"पत्ती च्री | 
[पत्नी] रानी (युर १३, ५; सुपा ३७५) । 
पसेणीय ति [श्रश्नीय ] एक नैन श्रागम- | 
ग्न्य (राय) । "पद्‌ पं [पथ] राज-मा् | 
(महा; नाट--चैत १३०) । ररड पु 
[पिण्ड] राजा के घर की भिल्ला श्राहार | 
(खम ३६) । “त्त देखो उत्त (गट्ड | 
र न [पुर्‌] नगरतरिठेप (डम १,८) । 
पुरिस पुं [पुरुप] राना का ग्रादमौ 
राज-कर्मचारी (पठम २८, ४) । ््रमग पुं 
[ मागो] राजपय, सड़क (रौप; महा) । 
मास पुं [ माप] बान्य-विशेप, वरटी 
(या १८ छंवोब ४३) 1 राय पु [ज] 
राजाच्रा का राजा, राजेश्वर (सुपा १०७) 1 
रसि वो गाण्स (णाया १,-५- प्रतर 
१११; उप ५२० टी; कुमाः सण) ! शस्क्ख 
पुं [ वृक्ष] वृ्य-विश्चेप (गौर) 1 च्छत्री 
दमो ] राज-पेभव (अभि १३१; महा) 1 
छदिय पुः [टित ] ट्व वलदेव.के पूरं 
जन्म का नामः: (त्तम १५३) ।. ध्वह्र्यःन 
[- बातेक] राज-संवंवी वार्ता-समूह (दे 
३०) । "वही. चरी [ धव्धी | .लता-विशचेप 
(परएण..१-- पत्र ३६). 1 . वाडिजा, वाड 
त्री [पाटिका पार्द] चतुरंग सैन्व-्म- 
करणु, ,. राजा की चतुविध सेना के साथ 
सवारी (कुमाः कृप्र ११६; १२० सुपा 
२२२) । "सदुदृट प॑ [लाद ] चन्त 
राना, घ्रष्ठु राजा (सम १५२) । क्ता 
[ धिन्‌ ] नगर-तेठ (मवि). गसिरी ली | 
[श्री] राजलक्ष्मी. .(े.१, 
ध खत] राजकुमार (कषपुः उप ७२० टी)+, | 
अ $; [युक] उत्तम॒तोता {उप्‌ ७२्८। 


। 
1 
“| 
॥ 
| 
। 
| 
। 
1 
। 
1 
1 
1 
1 
। 
॥ 
॥ 
। 
1 
1 


१२). -सुअ । रायमह्या 


गममम्लअ-रायरस 


टो) । सुपु [सूय] क्न-विशचेष; “पिदमे 
हमाद्रमहं रायतरुए त्रास्मेदरषनुमे (षः ११, . . 
४२) -सेण पुः [ शसन ] दन्दविेष 
(षिन) । संदर ` ¶ [खद्‌] १ महादेवं, 
चिव । २ एक राजा (नुपा ५२९) 1 *३ एक 
कवि, कुरमंनरो का कर्ता (णु) । श्ट 
प्र [हंस] १ उत्तम हृ पनी । रद्र . 
राजा (तुर १२, ३८ गा ६२८; गजडः सुपा 
१३६; रमाः नवि)। घ्री, "सी (युपा ३३५. 
नाट--रला २३) । ददर न [गृह्‌] रजा . 
का महल (पउम ८२, =€; हे २, १४८४) । "4 
दारणा दन्ञ वाणः; (सिम ८०, पठम २० 
५) । "दिराय, ¶दिराय पुं [अधिराज] 
रजाप्राका राजा, चक्रवर्ती राजा (कानः 
सुपा १०५) 1 ¶दिव पं [भषिप] व्ही प्रथ 
(सुपा १०५) । । 
राय देखो राव = राव (ते ६, ७२) 1. 


; राय षु" [द्‌] चवक; गौरैया पदी (दे ७,५४) 1 


राय पु [रान्न] रात्रि, रात (ज्राचा)। ` 
राय. देखो राय = रान्‌ । ` 


रा्ह्ुञ } पुन [दे] १ वेत्सयार्वेतका 

रायु ~ पड़ (पाग्रःदे७, १८)1 २ पु. 
शरम (दि ७, १४} । 

रायस पुं [ राजंस `] रान-यक्ष्मा, क्षवकां 
व्याधि (ग्राचा)। ` . 

रार्यसि वि [ राजांसिन्‌ `] रोजयदमावाला 
क्षय का रोगी (ग्राचा)। 

राय स्त्री [दे] जलौका, जोक (दे ७; ५)1 

रायग्ग पुं [ राजागेट ] च्योतिष्क ग्रह 
विशेष (ला २, इपर ७) 1 

रप्याणञं देवो राइशिम = रालिक (उवः 
ग्रोघमा २२३) । 

रायभी स्वरी [राजादनी] छिन्नी, लिरनी काः 
पड़ (पठम ५३, ७९) । 

रायण्ण देखो रादण्ण (ढा ३, १-- पत्र ११५४; 
उप ३५६ टी) । । 

रायनीद्‌ स्वी [राजनीति] राजा कौ शान 
करने की रोति (राय ११७) । . 

त्नी [राजीमतिका] देखो ाई-~ . . 

मद्‌ (म १)। -" व 

रायस देवो राजसं (सं ३; से: १ ५). 


` ` रयाण--र्क्खि ` 


„~ ---- ------------ ------~---------------^"---~-----------~ 


। # ` -रायाण.; देवो राय = राजनः -(दे ३. ५९ 


घ्ड्‌.})! , 
-राक.- \ पुन (र, क] धान्य्-विशेष, 
राख्ग एक प्रकररकी कंयु ` (सूत्र र२;२, 
-राख्य १९; उा'७-- पत्र ४०५; विड 


१६२; वजा ३४)1 ‡ 
रानी [दे] प्रियं, माचकांगनीः (दे-७, 
१)। ह 
राव सक [दे] ग्राद्रंकरा।. भवि, रवेहिति 
(विसे २४६ टी) 1 
राव देखो रंज = स्यू । रत्रेड्‌ (हे ४, ४६) 1 
देर. राचिडं (कुमा) । 
राव सकत [ यवय | पुकारना, आह्वान करना । 
वकृ. रावत रौप) । ` 
राव पुं [राव्‌] १ रोला, कलकल (पग्र) 
२ पुक्रार, घ्रावाज (सुपा इथलः कुमा) । 
रावण पुं [रावण] १. एकर स्वनाम-प्रसिद्ध 
लंका-पति (पि ३६०) \ २..-गुत्म-विशेष 
(परण १-- पत्र १२) । 
विअ वि [रञ्जित रा हृत्रा दे ७, ५)। 
राधि वि, [द] श्रास्वादित (दे ७, ५) । 
रासं ¬ ुं [रास, “क| एक प्रकार का ततय, 
रासग / जिसमे एक दूसरे का ` हाथ पकंड्क्र 
नाचते-नाचते प्रोर गान करते-करते मंडलाकार 
फिसला होता ह (दे २, ३८; पाप्म; ` वजा 
१२२; सम्मत्त १४८९१; घमवि ८१) । 
रसभ देखो रासद (बुर २, १०२) । ` 
रासय देखो रयासग (सुर १, ४६; सूषा ५०; 
५४३३)! ` 
रासद पुं्ली [रासभ] गदभ, गदहा (पाग्रः 
भराप्र; रभा) । द्यी. ही (काल) । 
रासाणंदिय न [रासानन्दितंक] छन्द- 
विशेप (अनि १२) 1 
रासालुद्धय प्‌, [ससालुग्धक] छन्द-विशेष 
(श्रनि १०) । 
रासि देखो रस्सि (संक्षि १७) 1 
रासि पी [राशि] १ समूहः दग, डर (गोष 
, ४०७; ओषः सुर २, ५; कुमा) 1. 
, ज्योतिप्क-प्रसिद्ध मेप . धादि. वार्ह, राशि 
। (विचार १०६) 1. ३ गणित-विशेप (न;४ 
३) ` क 


पादमसदमहण्णवो ` ` - 


राह -पं [राधः]; १ वैशाल मासः) २ वन्त 

| ऋतु (से १, १३) । 3३. एक जैन चार्यं 
{उप २८५; सु. २० १५) 1 

राद 


सफेद , केशवाला. (दे ७, १३) । `£ रचिर, 
[ .-सुन्दर (पग्र). 1 । 
रादअ :} , पुं [राघव] ६ रघुवंश मे उदपन्च 
राहव | (उत्तर २०).।-२ श्रौ रामचच (से 
.-६२,. २२; .१,-१३; ४७) । 


गोपो, श्रछृष्ण की पत्नी (वञ्जाः १२२; 
पिग)! २ राघावेवमे रखी. जाती -पुतली 
- (उप ¶ १३०) ।- ३ शक्ति-विशेष । ४ कर्ण 
` का पालनः करनेवा्नी माता (प्रक ४२) 
मंडव पुं [मण्डप] . जहां पर रावावेव 
करिया जाय . वहु स्यान (सुपा २६६) । ध्वे 
, षं [शेध] एक तरह की वेध-क्रिया, जिसमे 


} 


` चक्का द्रुमती तली कौ वाम चु -वोधी. ` 


-जाती है (उपः &३५; सुषा २५५) । 


राहि } खी [राधिका] उपर देखो (गा 
राही _ 4 ८६; हे ४, ४२४२; प्राङ्‌ ४२) 1 


राहुः पुं [राहु] १ ग्रह-विशेप (ठा २; ३-प्त् 


` ७८; पाञ्न) ८२ कृष्ण पुद्रल-विशेय (सुञ्च , 


॥ 

॥ 

|: ७य्‌' 

| -२०) 1 ३. विक्रम की पहली शताव्यी के एक 
| चैन श्राचायं (पउम ११८, ११७) । 

| राहुहय न [राटुदतः] जिसमे सूर्यं श्रौर चन्दर 
। का ग्रहण हो वह्‌ नक्षत्र (वव १) । 

॥1 


अ पुं [राघेच] रघा, कसं (गड) । , 


रिभ्र [रे] संभापण-सुचक श्रव्यय (तंदु ५०; 
५२दी)।. 
रि खक. [छ] गमन करना । कमे. भ्रज्जए 
(विते १३६६) । 
रि सक्‌. [रो] गमन करना । रियद, . रियं, 
रिए (सुप्र २२, २० सुपा ४४५; उत्त 
२६१. ८) । वृछ्क, रियत (पउम २८, ४) । 
रिअ स्क [प्र+ विश्‌ | पवेश करना, पेठना। 
रिद हे ४, १८३; कुमा) ! - 
रिअ,न [ऋत] १ गमन, धुरर रियं .सोह- 
माणे (मग) । २.सव्य (मगन, ७) । 
। रिभ वि. [दे] बून, काटा हुमाः(पड्‌ ) 4. 


~------------------;--------------------*-~---------------~---~----~ 


ददिः] १ दयित, प्रिय । २ वि. | 
निरन्तर ए ३` शोसित 1 ४ सनाय । ५ पतित्त, ` 


राहा लीः[ सधा]. ६ वृन्दावन की एक प्रधान | 


| र देषो : उड (दे -१* १४९१; कुमाः -पव 
| १४१) । 
| र्डि-वि. [ऋजु]. १ सरल, सीवाः: (सुषा 


३४६) +,२ न. वि्ैप पद्व, सामान्त-नित्न 

क्तु (पव २७०) । छुत्त षुं [सूत्र] नय- 

| विधैव (विते २२३१२६०८) । देल उ्जु । 

| र्डिपुं [रिपु] श्तरू. वैरी, दुर्मन (सुर२, 

। ६६; कुमा) । "महण पुं [ मथन] रक्षत- 
वंश का एक राजा (पउम ५, २६३) 1 
रिडिल्ली [ ऋच्‌ | वेद का नियत अक्षर 
पादवाला प्रच 1 'व्वेव परं [चेद्‌] एक^ेद- 
ग्रं (णाया १, ५; कप्प) । & 

रिखिण न [सग] स्र, गति, चाल (डम 
२५, १२) 1 

रिंखि वि [रिद्धिन्‌ः] चलनेवाला, मिद्धाव- 
रेखि हहच्रए (एगिदधु व्व रिती हद्त्रए)' . 
(पड ४७१) | 

रिग देखो रिग 1 रिगद, रिगएु (हे ४, २५६ 

| टिः षड्‌; पिम) । वकर. रिंगित ({ हास्य 

| , १४६) 1 

। 

॥ 

1 


षड 
= 


रिग न [रिङ्गण] चलना, सपण (पव २)। 

सिगिणी चरी [द्‌] व्लो-विश्चेष, करएटकारिका, 
गुजराती मे "रिगणी दे २, ४ उर र, ८) । 

रिमिअन [दे] श्रमण द(्दे७, ६)! , 

रिगिअ न [रिद्धित] १ रना, कच्छपकी 

। तरट्‌ दाय के वत्तं चलना । २ गरुर-वन्दनं का 

एक दोप (मा २४) । 

| रिंगिसियाल्ी [द्‌] बाद्यविन्चेप (राज) 1 

¦ रिदं (रष) देलो रिच = ऋक्च (भव्रि)। 

| सचिीनल्ली [दि] पंक्ति श्रेणी दि७,७; 

| सुर्‌ ३, ३६६ विते १४३६ ठी; पाग्र; चेइय 

| ८४; सम्मत्त १८८; घमंवि ३७; मवि) । 

। रिडीद्ली [दे] कन्याप्राया, कन्था की तरहक 

| फटा-हुटा प्राच्छादन-वघ्न (दे ७, ५) । 

| स्किवि [दे] स्तोक, थोड़ा (दे ७, ६) 1 

| रिक्तं देखो रिक्त = रिक्त (आवा; पाश्च; पमं 

| ८, ११८; सुपा ४२२; चड ३९) 1 

| रिक्िअवि [दे] -शटित, सदा ह्रां (दे.७, 
७) । 

-स्लि श्रक [ रिङ्ख्‌ | चलना। च, 


| "रिव अच्छिन्मपक्ो अ्तरिक्वे रिक्तो 


खकिन्जड' (कुप्र ६७) 1 








७१२ 


सिक्लिवि [द्‌] १ दृढ, द्य 1२ णु, वेय 
परिणाम, वृद्धता (दे ७, €) 1 | 

सिख पुं [श्र] १ नासु, श्वापद प्राणि 
विग्चेष (है रः १९)। २ न. नक्षत्र (पग्र 


सुर ३, २९ ८, ११९) 1 "पट्‌ पुं [पथ] ¦ 


ग्राका् (तुर १२, १७१) 1 शराय पुं 
[पज] वानस्वंश का एक राजा (पडम 
८, २३ ८) । 
रिक्खण नः [द्‌] १ उपलम्म, अविगम 1२ 
कयन (दे ७, १४) 1 
सिखा देखो रेदा = रेखा (प्रोष १७६) 1 
रिग } ऋक [रिग्‌ | १ रेगना, वीरे-वीरे 
रिग प्रार्‌ जमीन त्ते रगड़ खति हुए चसना ! 
२ प्रवेश करना। रिण, रिग (है ४ २५६९ 
. टि)। । 
रिपुं [द्‌] प्रवे (दे ७, १) 1 
रिचि व्रीन. देवो रिड=ऋछव्‌ (पि ५६; 
३१८) । मी. श्चा (नाट--रलना ३८) 1 
रिच्छवि दि] ड, इद्र (दे७, ९) । 
रिच्छं देखो रिक्रल = (देः १४०; 
२, १९; प्च) । गिव पुं [भयिप्‌] 
जाम्बवान्‌, राम का एक सेनापति (४ 
१८; ४५) 1 । 
, रिच्छिमह् पुं [दे] मादु, रोच (द ७, ५) 1 
रिज देवो रिड = ऋच्‌ (भग) । 
रि देखो र्ठ = ऋजु (विते ७८४) 1 ` 
रज्ञ देखो स्थि = री । रिज्जद (श्राचा) । 
रिञ्जु देषो स्डि = खलु (दे ९, १५६; चन्न 
१७; दुमा) 1 । ध 
ज्म शरक [ ऋध्‌ ] १ वदट्नां। २ रोना 
दुखी दोना । रिज्कद्‌ (मवि) । 
पुं द. अगि] ? भरर, दुरित (षड्‌; 
परि १५२) ! २ दव्य-तिषेप (पड; ते १ 
)} ३ ककि, कौग्रा दे ७, ६; राया १, 
-- पत्र ६३; पद्‌ ;. पग्र) । श्नमि पु 
(“निमि गाङ्वें चिनदेव (पि १४२). 
र्ि¶ [र्षि] ? केव-विरेप, र्छिनामक 
विमान का निवसतौ दैव ( खाया. १, 
` सयव १५११. २ वेलम्ब श्रौर ` प्रभ 
“ व्नन नामकः इन्द्र के सोक्पालत (ल ४, 
{प्य १६८) ।३ एकत इप्तर सट, चिचको 





न 3 


----------------------- 





~ ^ 


पादजसदमदण्णवो ` 


श्रक्प्ए नै माय वा (परह १, ४ 
७२) 1 ४ पक्ि-विदचेप (पठम ७, ?७} । 
५ च, रल-विद्धेप (चेदय ६१५; प्रौप; 
खया, १ दी) 1 ६ एकं देव-व्रिमान (सम 
३१५) । ७ पुन. फल-विद्धेप, रोठ (उत्त ३४, 
४; सुख ३५४, ४) । प्पुरी न्नी [पुरी] 
कच्छावत्ती-विजय कौ राजवानी (ठ २, ३- 
पत्र ८०; इक)! मणि पुं [पणि] श्याम 
रदन-विन्चेप (खिरि ११३०} । 

रिदिली [रिष्टा] १ महाक्च् ` वरिजय.की 
राजवानो (ठा २, ३-- पत्र ८०.इक) \ -२ 
पचि, नरकः-नूमि (उ ८--पत्र दनय) । 
३ मदिरा, दारू (राज) । 

च्छिभन [रिभ] १ एक. देव-विमान 
(खम १४) । २ लोकान्तिक देवौ का एकं 
विमान (पव २६७} । 

रिष्ट की [रिष्टि] १ खड्ग, वला (दे७ 
&)। २ श्रश्रुम। ३ पृ, -स्द्र, . विवर 
(खंलि-३) 1 5 

र्डि सन्त मण्डय्‌ `] विशूपित्त कनां 1 रिउ्ड 
( षड्‌ )1 
रणि न [छण] १ कराया क्वं, उवार्‌ 
लिया हुमा वन (या ११४. कुमाः श्रनू ,७७)। 
२जल, पानी । ३ दु, किला । ४ दुगं भमि । 
* श्रव्श्यक कार्यं, फरन ! &करमर(हे१ 
१४९; प्राप्र) । देलो अण = ऋ .। - - 

रिणिञ्‌ वि [णित] . करजदार, श्रमणं 
(प्र ४३६) 1 

रेते त्र [छते | तिवाय, विना (पिड ३७०) । 

रित्त वि [रिक्त] १ वाली, . शून्य. (दे ७ 
११५ गा ४९०; धवि द; ध्रोघमा १६६) । 
२ न. विरेक, ग्रभाव (उत्त २८, ३३} 1 

स््तूडिअं वि [द्‌] छातित्त,- फडवाया ह्रो 
दि७,न)1 


रस्थि न [रिक्‌] वन,: द्रव्य (उप "५२० 


` पाश्नःसः३०; सुं ४, ६; महा) 1" 


सिद्धवि [ऋद्ध] छदि. (णाया-१, 
१. उवा; प्रोष) । 

स्धिवि [दे] पक पक्का (दे ७, ६) 1 ` 

पद्ध पल्ली [देः] चमूः रचि (दे ७;-६) 1 

रिद्धि ची [छदि] १ संपतति, समृ, वेव 
(णच्र विपा २, £ कुमा; घुर द्‌; १६८ 





रिक्ख--रीड 


~~. ~------ 


प्रप्र १२.६२१ 1.२ वृद्धि ३ देव-विषेय) .- ` 
४ प्रोपचि-विद्टेप (दे? १२८ -२, फ; 
-पंचाः ८) । ५ छन्द-विष्ठेय (पिम) । भरष्ट ` 
वि[ “मत्‌ | समृद्ध छदि-चम्पन रोच , ` 
` ६०४; पम ५, ५९ सुर र, इणः सूपाः 
२२३) 1 दरी की. [खुन्दर]. एक - - 
विक-कन्या (उप ७२ दे). ८ 
रिपु देलो सिवु (कष्य) । 
रिप्पिनं [द्‌] णृ, पीट (दे७,.१)) 
रिभिय न [रिभित] १ एकत प्रकार का नास्व 


धालन । ३ वरि, स्वर-षोचना से युक्त (रान; ` 
खाया १, १--पत्र १३) । । 
रिमरिण वरि [दे] रेने कौ, भरादतव्राला (दे.७,. 
७; पद्‌ ) ॥ 
रेरा चरी [-रिर्सा]. सख को बाह, 
म॑धुनेच्या (ग्रज्क ४६)। । 
रिरिथिवि [दे] लोन (दे७,७)1 -- . 
रिद शरक [दे] ोमना 1 वङ्ृ, रित (भवि) } 
स्वु ` देखो र्डिनरिपु  (पउम, १२.४६१. ` 
४४, ५० सं १३८ उपः ¶ ३२१) 
रसिभ } पुं [षम्‌] १ स्वरुविद्धेप, (न 
सहं ज .७--पत्र.३९३) । २ ब्रहोरात्रक्रा ` 
प्रलद्छवा गृहुत्त (सम -५१; तुज्ज १०,. 
१३). ३ संहत हूत अरस्वि-्य के ऊपर का । 
वलयाकार वेषटन-पटः शरिषहो य होइ पटो 
, (जीव ४३) 1 देवो उसभ (श्रौपः ३.१ 
१४९१; सम १४३; कम्म २, १६; सुपा 
९०) ।. ` 
रिखद पुं [ चछपम |] शर्ट, उत्तम (कुमा) + 
रिसि पुं. [पि ].डनि, संतः साधु (रोपः 
कुमाः सुपाः. ३१; प्रवि.१०१; उ छद्म : | 
ट) । शवाय प्‌, [वत्त] मनि-दव्या (उप ` .. 
४६६) । 1 
रिद्‌ सक [प्र+विश्‌ |] प्रवे करना, पैठना॥ 
रिह्‌इ ( षड्‌ ) । ८ 
री ? श्रक [री] नाना, -चलना 1. रीय. 
ॐ 3 रोमए्‌, रीयते, रोडला (प्राचा सूत्र १,. ~. 
२, २, ४; उत्तं २४ ७).1 भका रीत्या । क 
(आचा) 1 क्छ; रीयंत, रीयसाण (्राचा) ५ ~. 
रीड द्री [रीषि प्रकार, ठंग, पटिः तनयं ` 
वेवि  निचं' नवनवरीदद' (धर्॑वि ` ३२; `. 
पू) | 


छा ४, . ४-प्न २८५) र्त्र का ~. 


. “ रीड--र्लमः 


पाडभसदमहण्णवो 


„-~~-न~---------------~----------------------~---------------------------------------------------------------~-~---------~-----------------~--------------------~-~-----------------------~----------~ 


}ड खक [ मण्डय्‌ {| श्रलेकृत करना । री 
८, ११५) 1 । 
रीडण न [मण्डन] ग्रलंकरणं (कुमा) । 1 
रीढ दीन [द] अ्वगण॒न, भनादर (दे ७, 
=) । द्री. डा (पत्र; म्म ११ टी; पचा 
२, ८ वृह १)। र. 
रीणवि [रेण] १ क्षरति, स्नुत । २ पीडित 
(मत्त २) । 
रीर श्रक [` राजु ] शोभना, चमकना, दोपना । 
रीरद (दे ४ १००} । 
रीरिञ वि. [सजित] णोमित (कुमा) 1 , 
रीर द्री [ररी] ातु-विशेप, पीतल (कुप्र 
१९१; सुपा १४२) । 
रुची [रुज्‌ ] रोग, वीमारौ; श्र (?) 
उवस॒ग्गो" (तंदु ४६) । 
रु शरक [सद्‌] रोना । सग्रह (पड्‌ ; षंलि 
. ३६; प्राक 5८; महा) । मवि. रोच्छ॑ (हे २, 
१७१) 1 वृ. सअ, सभेत, स्यमाण (मा 
२१६; ३७९; ४००; सुर्‌ २, ९९; ११२; 
४, १२६) । से. रोत्तूण (कुमाः प्रा 
३४) । हे. रोत्तं (प्राक ३४)। कृ. रोत्तव्व 
(हे ४, २१२; से ११, ६२) 1 प्रयो. ठ्यवेदर 
(महा), क्मावंति (पुष्क ४४७) } 
रुन [स्त] शव्द, भरावा (से १, २८ 
खाया १, १३; पव ७३ तरे) | 
र्अ देखो हअ = खूप (इक) । 
र्भ देखो अ = (दे) (ओप) । 
र्भती घी [रुदती] वल्नी-विशेप (संवो 
४७) 1 
सभंस देखो रअंसं (इक) । 
सुभग प, [रुचक] १ कान्ति, प्रमा (परद्‌ 
१, ४८--पत्र ७८ः ग्रौप) । २ पर्वंत-विशेषः 
भनगुत्तमो होड पव्वग्रो द्यगो (दीव)! ३ 
दवौप-विशेप (दोव) 1 ४ एक समुद्र (सुज 
१६) \ ५ एक विमानावास्च--देव-विमान 
(देवेन्द्र १३२) । ६ न इन्द्रो क एक 
श्राभाव्य विमान (कवेन्र २६३) 1 ७ रत्न- 
विष्ठेप (उत्त ३६, ७६, सुखे ३६० ७६) । 
प स्वक पर्व॑त का पचर्वाँ कूट (दीव) । & 


निपव पर्व॑त कां श्राठवं कूट (इक) । “प्पभ 
न [श्रम] मदाहिमवंतत पव॑त का -एक कूट 


€० 


(छ २, ३) 1 वरप [चवर] १ दीष 
-विदचेय (सुल १६) 1 २. पर्व॑त-विद्धेष (परह्‌ 
२० ४ पच १३०) । ३ सपरद्र-विशेप । ४ 


` ्चकवर समद्र का एकं च्रविष्ठाता देव (जीव 


३--पत्र ३६७) । ्वरभद पं ['वरभद्र)] 
सुचकवर द्वीप का श्रचिष्ठायक एक देव (जीव 
३-पव ३६६) । “वरमहाभद पुं [ “वरः 
महाभद्र] वही अथं (जीव ३)। वरमदावर 
पुं [“वरर्महावर्‌] स्वकवर समुद्र का एक 
भ्रचिष्ठाता देव (जीव ३) । 'वरावभाक्त पं 
[शवरावभास |` १ द्वौपःविशेय । २ समुद्र 
वि्ेप (जीव ३)! चवरावभासमह पुं 
[वराबभासभद्र | ख्वक्वरावमास दीप का 
एक अ्रविष्ठाता देव (जीव ३) । “वराचभास- 
महामह पुं ["वरारभासमदाभद्र] वदी 
`अथ (जीव ३) 1 वरावभासमहावर पुं | 
[वरावभासमदहावर] खचकवरोवमास 
नामक समुद्र का एक भ्रविष्ठाता देव (जीव | 
३) । "वरावभासवर पुं [-वराबभासवर] 
वही श्रथं (जीव ३--प्त्र ३६७) । ध्वरोद्‌ 
पुं [वरोद] सम्र-विशेप (सुज १६) । 
“वरोमास देवो रावभास (सुज १९) । 
द घी [गवती] एक इद्र (णाया 
सपत्र २५२) । द्‌ पु [° द्‌] समुद्र- 
विरेष (जीव ३-- पत्र ३६६) । 
सुअर्मिद्‌ पू" [रुचकेन्द्र्‌] पवंव.विशेप (सम 
३३) } | 
रंअगुत्तम न [रुचकोत्तम] कृट-विदेप 
(इक) । 
रुंअण् न [रोदन] ख्दन, रोना (खंबोष ४) 1 
रथय देखो र्अग्‌ (सपर ६२) । 
सुअरुइभा द्यी [दे] उक्तएठा (दे ७, ठ) 1 
स्जान्नी [ रन्‌ | रोग, वीमारौ (उव, वम॑सं 
५६८) । 
रंआविअ वि [रोदिति] च्नाया हुश्रा (गा 
2३८९) 1 
सद घ्री [रुचि | १ कान्ति, प्रभा, तेज (सुर 
७, ४; कुमा) २ श्रनुराम, प्रेम (जो ५१} । 
३ प्राघक्ति (्राु १६६) । ४ स्पृहा, श्रभि- 
लाप) ५ ओोभा। ६ वुभुक्ना, खाने की 
इच्छा 1 ७ गोरोचना ( वड्‌ ) ¦ 





| स्इअं ति [रुचित] १ ्रभीषठ, पषंद (सुर ७; ., 
२४३; महा) । २ पुन. विमानावास-विन्चेप, 
एक देव-विमान (देवेन्द्र १३२) 1 ५ 
| सुदअ देखो र्ण्णं = ठदित (स १२०) । † 
द्र वि [रुचिर | १ मुन्दर, मनरम (पग्र) 
२ दीप्र, कान्ति-युक्त (तंदु २०)। ३ पुनं 
एक विमनेन्क, देवविमान-वि्ेप (देवेन्द्र 
१३१) । 
रुद्र वि [रोदि] रेनेवाला ! द्री. ररी (षि 
५६६ गा २१६ श्र) 
रुदल वि [“सुचिर, `| १ शोभन, सुन्दर 
(श्रौप;ःखया १ १ीःतंदु २०)! २ दीप्त 
चमकता हप्र (परह्‌ १, ४ पत्र छतः सूत्र ` 
२, १, ३) । ३ धुन, एक देव-विमान (सम 
३८) 1 
रुद न [ स्चिरः रुचिमत्‌ ] एक देव- 
विमान (सम १५) । "कत न [कान्त] 
एक देव-विमान (सम १५)! क्रूडन [छूट] 
एक देव-विमान (सम १५) 1 शमय न 
[ध्वज | देवविमान-विश्ेप (सम १५) 1 
“प्पम न [शरभ] एक देवविमान (सम 
१५) 1 (लेस न [लेप्य] एक देवविमान 
(सम १५) । ्वण्ण न [वणे] देवविमान- 
विशेप (सम १५)। सिगन [श्गृङ्ग] 
एक देवविमान (सम १५)। सिट न 
[सृष्ट ] एक देषविमान (सम १५)। ¶वत्त 
न [-शवत्तं | एक देवविमान (सम १५) । 
रुदल्लुत्तसत्रडिंसग न (रुचिरोत्तरावतंक | 
एक देवविमान (सम १५) । 





| सच स्क [स्घ्च्‌] दद से उपरे वीज को 


ग्रलगकरनेकौन्रियां करना वकृ. रचत 
(विड ५७४} । 

रंचण न [रुच्चन| ददते क्पासको श्रलग 
करने की त्रिया (पिंड ५०८८) । 

र॑चणी बी [दे] घरी, दलने का पत्यर-यन्र 
(दे७, ८) । 

रं श्रक [र्‌] श्रावाच करना । रंजड (हे ४, 
५७; पड्‌ ) । 

र्जग पुं [दे. रुच] वल, पेड, गाः कुहा 
महीख्हा वच्छ रोगा ठंजमाई श्र (दनि, 


१) 1 


८.१) 





` रंटवरेवोरर्व। ठंव्ड (हे 


संनिय न [रवण] शब्द, श्रावाज, गर्जना 
, (ख ४२०} 


वक. स्तं (च ६२; परमं १०५. 
यड) 1 
स्टणया 
२१०} 1 
रंटणिया दी [द्‌. स्वणि] रोदन-क्िया 
(णाया १, १६--पत्र २०२) 1 
दटिश्च न {स्क ] एड, श्रतराजः “चर 
ग्रलिविस्ं (पा्रः कुमा) । 
दंड पंन [रण्ड | विना खिर का घड़, कवन; 
पञिया य प्रंडदंडा 
भविः सण) । 
रट पुं [द्‌] ऋक, कित्व, सुग्राड़ी (दे 
७, ८} } 
रिथ वि [दे] चल (दे ७, =) । 
संदवि [दे] १ विपुल, प्रचुर (दे७, १४ 
मा ४८०२; सुपा २६ 
२ विशाल, वित्तं (वित्ते ७१०; स ७०२; 
पव ६१; श्रौप)। ३ स्थूल, मोटा, पीन 
(पार) । ४ मुखर, वाचाल (दे ७, १४) । 
दीननी [दे] विस्तीएंता, 
१६४) । 
रंध सक [ रध्‌ | रोकना, श्रटकाना । रंवड्‌ 
है ८ १३३; २१८) । कर्म, रंघिचडई, 
रव्मद, मए (इ ४, २४५; कुमा) 1 वक्र 
स्थत (दुमा) । कवच, रूटभृत; सूठ्ममाण, 
रञभ्ैत (पउम ७३, २६; तै ४, १७; 
भवि) 1 छ. सधिजन्व (ज्मि ५०) 1 
रंधिअ वि [रुद्र] रकाद (कुमा) 1. 
रप पन [दे] 
११९; १२० वजा ८२) । २ उदधिखन 
(वचा ४२) । 
पण न [रोपण] रोषाना, वपन कराना, 
वापन (पिड १६२} । 
रंफदेवो स्प (पि२०८)1. 
रभ देखो दध । ईमह (दे ८ रत्य प्राप्रो। 
वजन. रभंत (पि ५३५) 1 कृ. रभिञथव्व 
(त्त ३, ३)। 


द्री [द] श्रवज्ञा, श्रनादर (विड 


लम्बादं (वजा 


मभ न [रोधन] रोक, श्रटकाव, चवरोव ¡ स्मार देखो रुह्‌ = दह. । 


(परह १, £: दुध्र ३७७; गा ६६०} । ` 


(कुभ्र १३५; गउडः | 


१ च्चा, सूक्ष्म चल (गा 


६; वजा १२८; १६२)! ; 


पाड्‌जसदमहण्णघोः 


क्रि द्प्राः (त २७) 1 

रंभिथ वि [र्द्ध] रेका हृत्रा (देक ६8; 
सुपा १२७} । 

सकन [द्‌] वैल म्रादि कौ तरह शव्द करना 
(गणु २६) । 

रक्व्णी देवो रप्पिणी (पि २७७} । 

स्क्ख पुन [वृक्ष] पेड, गादयः पादप (णाया 
१, १२. श्रछप्राप्र; उः; द्रुमाः जी 
२७; प्रति €; प्रातु १६८); शवा, 
त्वा (पि ३५८) ! २ संयम, विरति 
(सूत्र ४, १, २५) । “मूल न [मृट] 

कतो जड़ (क्ख) ! “मृखिय पुं [-मृच्कि] 

ब्त के मूल मे रह्नेवाला वानप्रस्य (ग्रौप) 1 
सत्थ न [ “शाद | वनस्यति-चास््र (स 
३7१) । भवेद पु [युद] वही श्रं 
(विति १७७५) । 

स्क्खदं उपर देखो ( पड्‌ ) । 

रक्खिम पत्रो [चृश्वव्व] वृक्नपन ( पड्‌ ) 1 

स्गवि [र्ण] मगन, भगा हु्रा (पात्र 
गठड; ५९१) । 

र्य | सक [दे] पीतना \ सच॑ति- च््चंत्ि 

सुच । मुका, दचतु, च्चिसु; मवि, दचित्संति. 
ठचिच्संति (्राचा २, १,४०१५)। . | 

सुचिर देवो रुदर दे ८ १४६)1 . 

रुच चरक [रुच्‌ ] ठ्चना, पसन्द पडना । ¦ 
रच, रए (वा १०६; महा; सिरि 
१०६; भवि । वक, सच्चंत, स्च्चमाण 
(मवि; उप १४३ यै) । | 

स्च सक [द्‌] ब्रीटटि भरदि को यन्मे 
नित्तुप करना । चक्क. कच्चंत (णाया १, 
छ--पत्र ११७) । ५ 

रच्च देखो र्डं = उचि (क्ष्यू) । 

रच्छं देखो रतेख (ंनि १५) 1 

रन्सि देखो रुप्पि (हे २, ५२; कुमा) 1 

रल्ञ न [सेदन] व्यनः रोना श्ीहुर्हा ; 
ीस्चन्ना, ` रणरणत्रो; दन्जगग्निर्‌. वे . 
(गा ८४३) । न 

रुक देवो ₹ घ । . च्छमद्‌ (है ४२१८). | 


सञभ् च्लासर्य) 





रंजिय-- प्प 


-----~-----------------*- -~----------~---~ -~~ “~+ ~ 


भय चि [रोधक] रेकनेवाना (स ३८१) । ¦ रज्ञ वि [दद्‌ रोका हंता (कुमा) 
¡ संभावि् वि [रोधित] क्क्वाया हृ्रा, वद ) 
५, ५७} पड्‌ } । । 
५५; 


छियान्नो [द्‌] रदी (द्वि 38) 1. 
रवि [दष्ट] रेषु, (खाः मुर्‌ २, 
१२१) 1 २ पर नखोवाख-रिरेष (द्धं. 
२८) 1 । 
सगरस्य न [द] क्ख क्रन्दन (सवि) । 
रुणद्ण शरक [द्‌] करणा क्रन्दन. करना 1 
स्णाव्एद्र (वज्ा ५० भवि)। वङ्क, 
स्णृरणंत (मवि) । भ) 
सयुर देखो सणद्ण (वसम १९५, ५८) । ` 
स्णुरुणिय वि [द] कदय ऋन्दनवात्ता (परम ` 
१९५, ५८) 1 । 
रुण्ण्‌ न [रुदित] रोदन, रोना (दे १, २०९; ` 
प्रप्र; गा १८) । 
स्तेदेखो रिति (क्व ४).1 
रुत्थिणी देखी रुपपिर्णा ( पड ) | 


` रुद्धिअ देषो रण (नार्‌--मालत्तौ १०६) । ` 


पुं [रुद्र] १ महादेव, शिवि (चखम्मत्त - 
१४५; हिका ५९) 1 २ चिव्र-मूति-विशेषः, 
(णाया १, पतर ३९) । ३ जिन देव, 
जिन भगवान्‌ (षयम १०६३, १२) 1 ४ पर 


¦ ` मावामिक् दैवो कौ एक जाति. (सम २८) । 
; # दरुप-विद्येष, एक वासुदेव का पित्ता (पठम - 


२०, २८२; सम १५२) 1 ६ ज्योतिष्क 
देव-विदेष (ठार, ३-पत्र ७७; सुज्ज 
१०, १२) । ७ श्रंग-विद्या का दानक्रार पुय 
(व्रिचार ४८) 1 = वि. भयंकर, . मव-जनक 
(खम्मत्त १४५६) । देखो रोद = द 1. ` 

रुद. देवो तेद्‌ = रौद्र (घम €) । 

सदक्ख पुं [सद्रक्ष्‌| वृह्ञ-विशेप (परम 
५३, ७६) 1 । † 

स्दागी न्नी [रृद्राणी| चिव-पलनी, 

. (स्म्र १५४)1 


` दुर्गा 


; रद्ध वि [दद] सेका हूर (दरुमा) 1. 


सर देखो रुद (द रः ८०) 


¡ सन्न दो र्ण्ण्‌ (युर २, १२६) । 


रप्प सक [_ रोपय्‌ ] रोपना, वोनाः शद्यार- .. 
भरियदेवे स्प वततूरयं तुमं वच्छे (वरमबि 
६७) 1. ४ 
रप्पन [र्म] १ काञ्वन, सोनाः। २... 
लाहा ! ३ वत्तूय । . ४ नागकेसर. (प्रप्र) । - , 
५. चांदी, रजत (जं ४).1 । । 


रूप्प न [प्य ] ची; रजत (रोपः सुरं ३ 
- £; कू) । च्करूड पुं [छूट | सकरम पवंत 
का एक कूट (राज) 1 करूटप्पवाय पुं 
[छरूटग्रपात| ब्रहुतरि्ेप (ला २, ३. 
पत्र ७३)! रूढा घी [करट] . १ एक 
` महानदी (डा २, पत्र ७२; 5०; सम 
२७; इक) । २ एक देवी । ३ दत्रिम पर्व॑त 
काणक कूट (जं ४) श्मयवि [मय 
चदीका वना ट्र (णाया १ श-पत्र 
५२; कुमा) । गभास पुः [मास] एक 
ज्योतिष्क महा-ग्रह्‌ (गं २, ३--पत्र ७८) । 
स्प्पवि [तैप्य] ल्पाका, चांदी का (णाया 
१, १--पत्र २४ उर ८, ४) । ` 
रप्पय देखो रप्प = हस्य; शइप्पय रययं 
(पान्न; महा) । .. 
रुष्पि पुं [स्क्रिमन्‌] १ कौरिडन्य नगर का 
एक राजा, रकमिणी का माई (खाया १ 
१६ पत्र २०६; कुमा; ठकिमि ४८२)। २ 
कुणाल. देश का .एक राजा (खाया १, -- 
पत्र १४०) । ३ एक वपेषरपरवंत (ला २, 
३--प्त्र ६€; सम १२; ७२) 1 ४ एक 
. उयोतिप्क महा-प्रह्‌ (ठा २, ३--पत्र ७८) । 
५. देव-विशेष (जं ४) । ६ ठ्विम पर्वते का 
एक कूट (चं ४) । ७ वि. सुवण॑वाला । = 
चांदी वाला (द 
[कट] श्विम पव॑त का एक कूट (ला २, 
३; सम. ६३) 
रुप्पिणी व्री [सक्मिणी | १. द्वितीय वासुदेव 
की एक्‌ पटरानी (पम २० १८९) २ 
श्रीकृष्ण वासुदेव की एक श्रग्र-महिपी (क्म 
२० 
(सुपा ३३४) । 
रप्पोभासर पुं [ रूप्यावभास ] १ एक 
महाग्रह (सुज्ज २०)। २वि, रजत की 
तरट्‌ चमकत (चं ४) 1 
सन्भत 
स्ूभमाण 
भ्मिमी देखो रुप्िणी ( पड ) । 


देवो र्य ५/५ 


) 


२, .५२.८६) । च्रूड पुन 


१८७; पडि) । ३ एक ्रष्ठि-पत्नी 


पादञजसदमहण्णवा 


` पएण `१---पत्र. ३५) 1. ३ `एकः प्रनयं 


देश 1 .४. एक श्रना मनुप्य-नाति-(परद ४ 


१--पच .१४} 1 

रुरव ग्रक [ रोखय्‌ ] १ स्रुव ब्रावाज करना! 
२ वारेवार. चित्ताना-।. वकृ. रस्येत (स. 
२१३) । 


सुट ग्रक.[ लुट्‌ | तेटना1 वृ, स्लंत,. 


रित (पर्द ?, ३--पत्र ४५, पडियगयः 
घडतुरयं रुटंतवरसुदेउवडउसयाइन्नं (धर्म॑वि 
८० ) 1 
रुलुधुख श्रक [द्‌ | नीचे सांस लेना, निःश्वास 
डालना व. स्लुघुलंत (मवि).. 
र्व देषो र्‌ = ष्टु । ठव. (दे ४. २२६ 
प्राक ६८; संलिं ३६; भवि; महा), स्वामि 
(कुप्र ६६) 1. कम, रव्वड, रविज्जदइ (हैं ४ 
२४६) । , 
सरण न [रोदन] सेना (उप ३३५) । 
सवणा घी. ऊपर देखो (श्रोधमा ३०) । 
स्वणा ची [रोवा] श्रारोषंणा; प्रायश्चित्त 
का एक-मेदं (वव १) । ` 
रविर देखो रइ (ग्रौप) । ` 
सव्व देवो मृअ = द्द्‌ ¦ रव्वद (संक्षि ३६; 
प्राक ६८) 1 
रुसा घी [रोप] रप, गुस्सा (कुमा) । 
रुसिय देखो रसिअ (पडम ५५, १५) । 
रुद्‌ अक [ द _ |-१ उत्पन्न होना.। २ सक. 
घाव कोः सुखाना। रहद (नाट) । कमं. 
जेण विदारियद्रवि खग्गाद्पहारे इमीए 
पक्लालणोयएणंपि पणद्रवेयणं तक्लण़ा चेव 
सुञ्मद्‌ त्ति" (स ४१३) 1 
रुद वि [र्द ] उत्पन्न होनेवाला (श्राचा) 1 
ण न [सधन] निवास (वव १) । . 
खद रुद ' अक; [द्‌ ] मन्दं मन्द वट्ना, “वामंगि 
सुक्ति ष्टण वाउ' (मवि) । 
सुहुरुद॑य प [द्‌] उ्तए्ठा (भवि) 1 
रूअ न [दे. ङ्त] र्दः तूल (दे ७, € 
कप्प; पव ८४ देवेद््र ३३२; . धर्मसं ९८०; 
|` मगः संवोध ३१) । । 


-------~~------------~--------~----------~--~- 
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कतं पुं [क्रान्तः]. १-२ -पुणंम्र श्रोर 


विशिष्ट नामक इन््रका एक लोकपाल (ठा. .. 


४, १) 1 "कता त्री [कान्ता] १ भृतानन्दः, 
नामक इन्द्र को एक श्रग्र-महिषी (णाया र~ 
पत्र २५२) । २ एक दिक्करुमारी-महत्तरिका 
(राज) । प्पम्‌ पु" [शरम्‌] पृणंम्र गओौरः . 
विशिष्ट नामक एकं लोकपाल (ला ४८१-- पत 
१९७ श्न) । पप्वमाद्नी [श्रमा]१.. 
मूतानन्द न्द्र कौ एक श्रग्र-महिपी [साया 
२ पत्र २५२) । २ एक दिक्तुमारी देवी 
(ठा ई-पत्र ३६१) । देखो ह्वर=ख्पः 
(गउड) । ` । 

र्अंस ¶ [रूगंश | १-२ परणभद्र श्रौर 
विशिष्ट इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १-- 
पत्र १६७; १६८} । 

रूअंसा व्री [रूपांशा] १ भूतानद्ध इद्ध की 
एक श्रग्र-महिपी (लाया २-पत्र २५२) } 
२ एक दिक्कुमारौ देवी (गई---पत्र ३६१) + 

रूअग } पुन [रूपक | १९ च्पया (देः ४; 

रअय + ४२२) । २ पु. एक गृहस्य (णायाः 
२- पत्र २५२) रेष्पादेवी का सिहासन 
(णाया २--पच्र २५२) । शवडिसय न 
[बतंसक्र] द्पा देवी का भवन (णायाः 
२)। सिरीन्री [श्री] एक गृहस्य 
(णाया २) । भवह ल्ली [श्वती] भूतानन्द 
नामक इन्द कौ एक ग्रग्र-महिपी (साया २) \ 
देखो रवय = ख्पक । 

रूअरूइआ [दे] देखो ₹असर्इभा ( पड ) } 

र्आन्नी [रूपा] १ भूतानन्द दइरकी एक 
प्रग्रमहिपी (णाया रप्र २५२) २ 
एक दिक्करुमारी देवी (जा ४ १--प्य 
१६८) । 

रुआमाला ल्ली [ रूपमाला ] छन्द-विष्ेपं 
(पिम) । 

स्आर वि [सूपकार] मूत्त वननेवाला, 
“मोत्तुमजोग्यं जोगे दलिए ल्वं करेइ ल्म्रारो" , 
(विते १११०) + क 
आवड ब्री [रूपवती] एक दिक्छुमारी देवी 
(ला ४ १- पत्र १९८) । 


सुम्द सक्र [ म्टापय्‌ | म्लान करना, मिन्‌ ` | रूअ पुं [हप] १-र पूखंभ्द श्रौर विचष्ट | रूट ति [रूढ] १ परंपरागत, रटि-षिद्ध । २ 


करना 1 "प-ख्हाद्‌ जसं: (से ३, ४) } 


रुर पुं [रस्‌] १ मृग-विशेय (डम ९, ५९; 


परह्‌ १, १--पत्न ७) । २. वनस्पत्तिःविशेष 


नामक इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १-- 
पत्र १६७) 1: ३ श्राति, ` ध्राकार (गा 


` १३२): ४ वि, सदश, तुल्य (दे ६; -८६) 1~ 


प्रविद्ध; “ख्टक्कमेण सत्त्रे नराहिवा तत्य 
उवविद्रा' (उप ६४्म टी) ३ प्रयरुण, : 
तंदुद्स्त (पाग्न) । ‰.. 


५५१६ 


रूढ वि [रूढ ] उगा दत्र, उत्वल (दत्र ७, | 
५) 1 ध 
खूडि ची [रूदि] परम्परा न्ते चली ्राती | 
प्रसिद्धि, पोषहसदयेश्टीए एव्व पव्वागुवायग्रो | 
एिग्रो' (सुपा ६१६; कष्पु) । 





प पूं [रूप] पश्र, जानवर (मृच्छ २००)! | कराये (परण १- पत्र ३२; दे ७, ६) । 


र्अ ल्प (ठा ६- पत्र ३६१) 
रूपि पुं [रूपिन्‌ ] सौनिक, कसाई (मृच्छं 
२० ०) 1 । 
रूरुदय न [द] उच्छुकता, रणरणक (पात्र) । 
रूव पंन [रूप] १ बआर्ृति, भ्राकार (णाया 
१, १; पाश्र) । २ सैन्द्ं, सुन्दरता (माः 
ठा ८२; प्रास ८७; ७१)।३ वरं, शक्ल ' 
ग्रादिरेग ्ौफठा १२, ३) 1 ५ पूत्ति 
(विते १११०) । ५ स्वमत (ठा 8)1६ 
छब्द, नाम । ७ श्लोक । ८ नाटक भ्रादि । 
च्श्य काव्य (हे १, १४२) €्एक की | 

1 


संच्या, एक (कम्प ४, ७७; ७८; ७६; ८०; 
८१) । १०-११ खयवाला, वदुवाला (हे 
१, १८२) । १२-देवो इअ, ङ्प = ष्य । 
चंता देवो रूअ-कंता (ग ई-पत्र ३६१; 
इक) 1 "लक्ख पं [ श्यक्ष | घमपाठक 
(व्यव भा०. गा० ६१८) वार्‌ वि 
[धार्‌ | हप-वारी; जलयरमञ्कगएणं श्रणे- 
गमच्छाइह्व्रवारेणं (खा ६) .1 शप्पमा देवो 
रूअ-प्पमां (इक) 1 संत देवो "वंत (षम 
१२, ५७; €१, २६) 1 श्व ल [ती | 
१ भूतानन्द नामक इन्र कौ एक त्रग्र-महिपो 
(ला ईप ३६१) । २ सुख्पनामक 
भूतेन्ध कौ एक भ्रग्र-महिपी (ला ४ १-पच्र | 
२०४} 1 ३ एक द्िक्छमारौ महत्तरिका (ला ! 
द) 1 श्वंत, *सर वि [्वत्‌. ] ख्यवाला, | 
-सुख्प (श्रा १०; उवाः; उप ३३२; सुपा 
४७.४;.उब) 
सवग पुन [पक] १ च्पया (उप ए २८०; | 
यम्मन्टी; दत्र ४१८) २ साहिव्य-रसिद्ध | 
एक ग्रलंक्रार (सुर १, २६; विते ६६९ ठटो)। | 
देखो ठ्अग =ल्पक। `` । | 


सबभिणी बलो [दे] =वी ब्री. (दे ७, €) । 


ख्यः देवो स्वण (दम १२३; ८१३; भाष 
३४) 1 


| 















ठ ~ 





--------------------------*--------------------------------------~-*---~--- ~ 


स्वि वि [ख्पिन्‌ | ह्पवाला (ग्ाचाः मगः 


स्स प्रक (सुप्‌ | युत्ता करना । ङ्षड'  र्‌टिज्ज व 
४ [स 1 ररिञ्ज प्रक [राराञ्य्‌ | त्रत्तिय शोमना। 


 . स्ट--रवा 


पादजसद्‌मदण्णवा 





रेणु पुत्रं र्ण] 
पराग (प्न ७६) । ` .. च 

। रेणु द्र [रेणुक्रा] श्रोपवि-विशेप (परख. - 

प्र ३६) । . । 


वसिणी देखो स्वमिप्री (षड्‌ )। | 
चा देखो रजा (इक) । 


सप८३)। 


२वि. दुष 1.3 श्रवम, नीच: ४ करर, त्रिर्दय। 
५ कृपण, गरीय (दै १, २३६; पड्‌ ) 1. 


ख्सए (उव; कुमाः; है ४, २३द्‌; प्राक दण; 
पड्‌ ) 1 कम॑. रूपिज्जई (ह ४, ४१८) 1 
दे. रुसिडं, हमेडं (दे ३, १४१६ पि 
५७३) 1 छ, ठ्सिअन्व, ख्सेयन्व (गा 
४६६; परह्‌ २, ५-परव १५०; सुर १६, 
६४) । प्रयो, संछृ. रसवि अ (कमा) । ` 
ङूसण न [रोपण] १ सेप, गु्सा (गा ९७५; 
हं ४, ४१८) 1 २ वि, गुल्साचोर, रोप करने- 
वःला (चु १, १४; संवोघ ४८) 1 


वकृ, रेरिञ्जमाण (खाया १, २-~त्र ७८; . 
१, ११--पत्र १७१) । 
रेष सक [प्छावय्‌ | सरावोर करना । वछ 
रेत (दुमा) । 
रेच्धिद्री [दे] रेल, स्रोत, प्रगाह्‌ (खज) । 
रवइनक्खत्त पुं [ रेवत्तीनक्षतर | प्रायं नाग- 
दत्ती के चिप्य एक सैन प्रूनि (संदि ५१) 1 `. 
रेवदय पुं [ खपिकर ] चरविशेष, रवव त्वर. 


रि रोपः श्रु १२०८) । 
स्सिअवि[ रध्‌ यत्तं (सख १, १३; ४८ । 
१६) 1 ५ रेवड्य न [रेवतिक] एक उदयान का नाम 
रेञ्र [रे] इन श्रयो का सूचक श्रव्यय--१ | ~ (प्व 
परिहास । २ श्विद्ेप (संल ४७)! ३ | स्वईमा ब्र [रेवति] पूत-ब्ह चि. 
(सुख २, १६) 1 


खंमापण (है २, २०१; कुमा} 1 ४ ग्राह्लप 
(पंक्ञि ३८) 1 ५ तिरस्कार (पव ३८) 1 


रेअ पुं [रेतस्‌ ] वीव, शुक्र (राज) । 


रेव बी [रेवती] १ वलदेव को न्नी (कुमा) 1 
२ एक धाविका का नाम (ल ई-पत्र 
४५५; सम १५४) । ३ एक नक्षत्र (खम 


णम १ कक त्‌ 








रेअव सक [सुच्‌ ] चोडना, व्यागना । रेञम- | ५७) । 

वड (हे ४, ६१) । रेवई बी [दे. रेवती] मातृका, देवी (दे ७,. 
रञवरिअ वि [सुत्त] चोडा हृश्रा, व्यक्त | १ )1 

(कुमाः दे ७, ११) । ¡ रेवंत पुं [रबन्त्‌] सूयं का एक पुत्र, देव ` 
रअविअ वि [द. रेचित] क्षणीङृत, सन्य | विशेषः; शिवंततफुभवा इव  श्रस्पकिसोरं 
क्रिया हुभ्रा, वाली किया हुभ्रा (द ७, ११; | सुलक्छणिणो' (वर्मवि १४२; सुपा ५६) 1 
पामरः चे ११. २}1 । रेवसिञं विं [ह] उपालव्य (द ८. १०) 1. 
ध | . ! रेवजिअ विं [द्‌] उपालव्व (दे ७, १०)। 
रआब्नी [रे] १ बन। २ नुवर, सोना | वक र 13 । त 
(षड्‌ ) । रेबण पुं [रवण] व्वक्ति-वाचक्त नाम, एक 
रेदअ वि [रेचिव] .दित्त क्म हुधा (च | खावारण कान्य-ग्रंय का कर्ता ८ घर्म॑वि 
७ ३१) । १ ४२) । 


रकिसवि [द] १ आलिप्त. २.लोन1 ३ | रवय न [द्‌] प्रणाम, नमस्कार (दे ७, ६) । ध 
व्रीडित, लचित (दे ७, १४) 1 रवय पु [ रेवत ] निरनार पर्वत (णाया ` 


रेकारपुः [रेक्र्‌] रण्व्द,ष्टे की श्रावाज | १, ५- पत्र ६ प्रंतःकुप्र १८) 1... , 
(पव ३८) 1 रवय षुः [ रवत] खरवियैप (्रणु १२७) 
र देतो रिद (खि ३)। रेषल्िआ न्नी [दे ] वाबुक्तावत्तं, धूल का 


रेणा न्नी [रेणा] मयि स्यूलम्द् कौ. एक 
भगिनी, एकत जैन साव्वी (कप्य; १३} । 
रणि दुन्ने [दे] पद्ध, कदम (दे ७, 8!) । 


्रावतं (दे ७, १०} 1 - 
रेवा ल्ली [रेवा] नदोःविशेष, नर्मदा (गा. 
१७८; पाग्रः. कुमाः प्रासू ६७} । _ - 


रज, धूली (कुमा) 1 २. . ५. 


। 

| 

र श्र्नर्‌, सकार (कुमा) 1. : ` ^ 
| रवि पुं [दे] यन्य-विदेष, श्रक-क्, घरक | रन [रेट] १ २ श्रदर स्कार (कुमा) । 

| 

| 


रेसणिआ--समाचञ 


(य दे] १ 


प्रकारं का कंस्य॒-मजन्‌ (पग्र 


_----------~---- 


~ , , . रेखणिञ 
- ` रेसणी 


कसोदिका,. एकः ! रोअ चक [ 





(दस ५५ १, ७७) । 


दे ७, १५) 1 २ ग्रलि-निकोच (दे ७, १५)1 ¦ रोअ पु [रोच] रचि 


. देसन्मि देखो रेसास्मि; (जा उख सद्टा-र्हिभो 
, दासं देद्‌ जपरकिततिरेवम्मिः (ख १५७) ! , , 
रेसि (रप) देखो रसि (हे ४, ४२; सण) । 


सेखिअ वि [द्‌] चितन, काटा हृग्रा दे ७ | 


€) \ । 
रेसि (अरप) नोचे देखा (है ४, ५२५) } 


नाएलचस्तिख एय रेमिम्मि दुपसत्यो' (पंचा 
१६, ४०) 1 
रेद्‌ अरकं [राच ] दोपना, छोमनाः चमकना ना) 
रहए (दे * १०० घाला. १५२ 
महा) । वकृ. रदत (कप्य) । 
[रेखा] १ चिद्धविदेप, लकीर 
(श्रो ४८६; गडः बुषा टः वना ६४) 1 
२ पक्ति, वेणि (क्पू) । ३ छल्दविशेप 
(पिम) 1 
रेदा व्री [राजना] लोभा, दीति (कु) । 
रेदि न [दे]. पुच्छ, कटी इ पु 
दि ७, १०) । 
रेदि वि [राजित] शोचितं (ठर १९. 
१८६). 


र वि. रेखावत्‌ .] रवावाला @ २ 


१५६) । ,. 
रेदिर } धि [रिद्‌] शोमनेवाला (र 
रहि | १, ५०; सुपा ५६), शनयर्‌ नयस 

दित्वे (उप ७२म यी ):1 
रेदि देखो रहर = स्वतत्‌ (उप ७२ 

टी) 
योज देखो सुं = ददु । रेग्रह (संनि ३९; पर 

३८) 1 वृ. रोर्ड, रायमाण (गा ५४६ 

पपु १२०; भुर २, २२९) 1 रक. योऽ 

(संक्षि ३७) । छ. रोअ्तज, रोद्रभव्व घे 

३. ४० गा ३४८ देका ३३).1 
त्तेअ देखो सच = च्च्‌ 1 रोय, रोव (मग; 

उव), "रोएइ जं पहं त चव कृणंति सेवगा 

निच्चं (सेमा) 1 कछ. रोयंत (खा ६) ! 
-तेज चक [-रेचय्‌ ] १ इवि .करना। र 
` पुसन्द करना, च्राद्ना 1 रोयद्‌, रोएमि, 


{उत्त २६ ६) 4. 


। 
॥ 
। 
{ 


| 


। रोअम वि [रोचक] १ रवि-जनक \*२ न, | 
रेखिम्मि शर. निमित्त, लिए, वात्तेः "दण | सम्यक्व का एक मेद (वो २५; छु 


। 
। 
। 
। 
( 


.! 


| 
। 
| 
। 
| 
। 





| 


| 


द्टुक्कर्येया विउता वाला ` 
भरियेपि नेव दुज्कंति 1 
तो मज्मिमवुदीएं हियत्वमेसो ` 
` “ ` `षयाप्नो मेः (विडय २६०) । 
ते वु [रोग] श्रामय, वोमारी (पन्न) । 


५५१) । 
अण न [रदन्‌ | तेना, वदन (दे ५, १० 
कृप्र २२५; २८६) 1 - 
येअग पृ. [येचन्‌] १ एक दिगूहल्ति-दट 
(दक) 1 २ न. गोरोचन (गड) । = .. 
अणा ची- [रोचना] गोरोचन (वे १९, 
४१; गड)। ` 
अणिभा बी [दे] कनी, उदन दि ९, 
१२; पात्र) । 
रोऽत्तअ देखो रो = खद 
सेजाविअ वि [चेदित] व्लाया हृ्रा (गा 
३५७; सुपा ३१७) 1 . 
रो वि [रेगिन्‌] सोगवाला, वोमार (गडड) ! 
सो& देखो सु = रचि; श्वि सुंदरेवि ` दिरणे 
ट्क्करसेई्‌ कलहमाई (विडः ३२१) । 
रोद्अ वि . [रेचित] £ पसंद श्राया हप्र 
(मग) । २ वरिकरर्ित, (ढा ६ पुत्र ३५५१ । 
रोडर वि [रोदि] रेनेवाला (गाः ३८६; 
पड )1.. - 
कणं वि [दे] रक, गरीव (दे ७, १६) । 
सेच सक [पिष्‌ ] पीना । रचः 
१८५) 1 
रेकंओ वि [दे] प्रोक्षिठ, ्रति सिक्त (पञ्‌ ) 
रोकणि ) विद] १ श्यी, म्युंगवला । 
रोकणिअ † २ च््ंस, निदेव (दे ७, १६) 1 
सेग पुं [रेग] १ चीमारी, व्यावि (उवा 


पणं १, ४) 1 २ एक ब्राह्यण-जातीय श्रावक 
(उप ५३६} \ 


॥ 


सेएहि | रोगि बि [रोगिन्‌] वोमार्‌ (सुषा ५७६) 1 
(उत्त १८० ..३3; भग) 1 संह. -रंय्त्ता 


सेभिभ वि [रोगिक, त] ऊपर देखो (खुल 
१, ९४) 1 


७१७. 





चय्‌ ] निरयःकरना । रोश्रए | रोगिणि ठ [रोगिजिन्ना] रोग के कारण 


सी जातो दीका (ठा १०--पतर.४७३) । 
। रोगि देलो रोमि (ज्रम) । 
सेघत् वि. [दे]. रक, मयैव (दे ७, १११ 
सेच देषो राच । रोच्चद्‌ (ड ) 1 ` ` 


। 
` | रेफ पं [दे] ऋश्य, पशु-विशेषः गुजराती म 
: 


रोक दि ७, ष्रःविपा १, पाम्न)} 

। चेद्ध धन [दे] १ तंहुलपिष्ट, चावल श्रादि क, 
ग्रादा, पिस्तान, ग्रुजरातो मे लोट (दे ७ 
१९१; रोष ३६३; ३७४ विड ४४; वृह १). 
सेद्ग पर [द्‌] येद, रेट (मह) । 

| सेड खक [दे] १ रोकना, ब्रटकाना। २ 

ग्रनादर करना । ३ देरान करना \ रोडितिं (स 

५७५) । कवन, रोडिल्जं त (उप ए १३३) 1 

| ेडन [द] घर का मन, गृह-माण (दे 

| ७, ११) । 
रेडी ब्री [दे] १ इच्छा, श्रसिलापा } रे'व्रणी 
की शिविका दे ७, १५) 1 । 
रोत्तव्च देवो ₹अ = षद्‌ । - 

। रोद पु [रौद्र] ९ श्रहोरात्र का पला मृदतं 
(सम ५१)। २ एकर पूप, तृतीय वलदेव 
्रौर वासुदेव का पिता (डा €--त्र ४४७) । 
३ श्रलकार-याल्न-प्रसिद्ध नव रसो मे एक रख 
(अणु) 1४ वि. दाणः भयंकर, भीपण 
(ठा ४ ४ महा) ! ५ न. व्यान-वि्धेप, 
हिसा श्रादिक्र.र कर्म का चिन्तन (ग्रौप)। 

पुः [सुद्र] ्रहोरात्र का पहला मूहूर्तं 
(सुज्ज १०, १३) । दलो रुद्‌ = ख 
द्धवि [दे] १ हखितल्ल। रन. मल (दे 
७, १५) । 

सेम पुन [रोमन्‌] लोम, बाल, र्ना प्रोष; 
पाश्र; गड) । छूव पुः [रूप्‌] सोमका 
चिद्रि (णाया १, १पत्र १३; खुर २, 
१०१) 1 

| रोमन [येम]. खान मेँ दोता सवण (द 

। 

। 








( 
{ 











दे) 

रोमंच षुं [रोमाञ्च] रेप्नो का डा टना, 
अयया दपं रेभ्रो का उ जाना, पुलक 
(कुमाः कालः भवि; सण) } 


रोमं } वि [रोमानि] पुलकित, 
रोमंचिअ 4. जिक्केरोेम खडे हुए दों वह 

(पठम ३, १०४ १०२, २०३; पाग्रः 
| - मवि) 1 
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सेमंथ पं [ रोमन्य] पयुसाना, चवाई हुई वस्तु 


का पनः चवाना, पामर (सें €, ८७; पाश्रः । 


सण) । 
रोमं शरक [_ रोमन्धुय्‌ | चवाई हुई 
सेमंधाअ | चीजकाफिरसे चवाना, पगु 


राना, चमा करना । सो्॑यद (ठे ८,४३) 1 

वकृ, रोम॑याअमाण (चार ७) 1 

रोमग [यमक] १ श्रनायं दे्-विन्ेष, 

रोमय | रोम दे (पव २७४) । २ रोम 
देच मे र्ठनेवाली मनूप्य-जाति (परह १; 
१---पत्र १४) । 

रोमय पु [रोमज] पञ्लि-विशेष, रोम कौ 
पाखवाला पक्ली (जी २२) । 

सेमरा दी. [दे ] जघन, नितम्ब (दे ७, १२)। 

रोमटयास्तय न [दे] पेट, उदर (दे ७१२) । 

रोम वि [रोमश] रोम-गुक्त, रोमवाला 
दे ३ ११. पाप्र) | 

रोमरल्न न [दे ] जघन, नितम्ब (दे७, १२) 1 

येर पुं [रोर] चौवी नरक-भूमि का एक 
नरकावास .(ठा ४, ४---पत् २६५) ) 

सोर वि [दे] रंक, गरीव, नि्ेन (दे ७, ११; 
पाश्र; सुर २,-१०५; सुपां २६९) । 

रोरु पुं [सेर्‌] सातवीं नरक-एयिवी का एक 
नरकावास (देवेन २४; इक - 

येस्म पुं [सोस्क, रौर] १ र्नप्रमा नरक- 
पृविवी .का : दूसरा नखैन्धक--नरकावास- 
विशेष (देवेन्ध ३) । २ रत्नप्रभा का तेरटर्वौ 
नरकेन््रक.(वेवन्द्र ५) । ३ सातवीं नरकपृयिवी 
का एक. तरकावास्च--नरकं-ल्यान (खा ५, 
३-- पत्र ३४१; सम॒ ५८; इक) । ५ चौथी 
-नरक-ूमिःका एक नरकावास (ठा ४» ४८-- 
पत्र २६५). 1. 

रो. [दे] १ कलह, मगड़ा (दे ७› १५) । 

` २ रव, कोलादल, कलकलं श्रावाज दे ७, 
१५; पात्रः कुमाः सुपा ५७६; चदय १४ 
मोह ५) । 

रोलंच पुं [दे. सेखम्ब | श्रमरः; मधुकर्‌ दे 
७, २; कुप्र भर) । 

रोख रौ [सेट] छन्द-विदेप (विग) । 

रोव देखो रअ=्द्‌ 1 रेवद्‌ (हे ४, २२६ 
`संल्ि ३६; प्राक दम; पड; महा; चुर १०, 
१७१; मवि) । वृ. रोच॑त, रोवमाण (डम 
१७, ३७; सुर्‌ २, १२४ ६, २३५; पम 


पाड्ञसदमदहण्णवो 


` रोम॑थ--तेदिणिभ 


------------*---*-------------------------~---*------------~------------------ ~~ ------ "~~~ ^ ~~~ +न" ~+ ~~ 


| ११०, ३५) । संकृ. रोविङऊण (पि ५८६} 1 


द. रोविडं (स १००) ॥ = 
रेव षुं [दे. रोप] पौवा, गुजराती भें ^रोपो" 
(सम्मत्त १४४} 1 व, 

रोवण न [येदन | सेना (युर €, ७६) 1 

सेवण न [रोपण] वपन, वोय वौना (वव 
१)। 

रेवाविञ देखो रोञाविञअ (वन्जा ६२) । 

रोविअ वि [चेपित] १ वोयादुघ्रा\२ 
स्वापित (ते १३, ३०) 1 

रोविंदयन [दे] गेयवरिशेष, एक प्रकार का 
गान (ठा ४, ८- पत्र २८५) 1 

रोविर देवो रोर दि७, ७, कुमाःहिर२ 
१४५) 1 

रोविर वि [रोपयिद्‌] बोनेवाला (हेर, 
१४५) । 

सेस देवो रूस । रोत्नद (?) (वाला-१५०) 1 

रोस पुं [रेष] गरस्ला, क्रोध (दै २, १९०; 
१६१) । “इत्त, शंत वि [ “वत्‌ ]] रोप- 
(संक्षि २० प्राप्र)। 

रोण वि [रोपण] रेप करनेवाला, युस्तालोर 
(उप १४७ टो सुख १, १३) 1 

रोसविअ वि [रोपित] कोपित, कुपित किया 
हुप्रा (पमः ११०, १३) 1 . 

रोसाण सक [- मञ्‌ | माजन करना, शुद्ध 
करना । रेसाणडई (ठै १, १०५; प्राक ६६; 


| 
पड्‌ ) । । ० 
| 
| 


| 
| 





व अ 
~~~ ~ 


रोसाणिभ वि [मृष्ट] दुद क्या द्रा, 
माचित (पार; कुमाः पिमो "1 

रोसिअ देलो रोसविअ (पमं ` ६९ ११; 
मवि) 1 क 
रोद्‌. रक [ रुट्‌. ] उच्चर -हौना । रोहति | 


| 
| 
| 
| गउड 
| 
| 





5 


रोड देवो रथ । संकृ. रोदिऊण, ` रोदें 
(कालः वृह ३) 1 । 

पु" [सेध] १ वेरा, नगर ग्रादि कासैन्य 
से वेष्टन (णाया १, ~पर १४६; उप पु 
८४; कुप्र १५८) 1 २ त्कावट, रोक, भ्रटकाव 

. (कुप्र £ द्रव्य. 2६) 1 ३ कैद (पुप्फ १८६) । 


रोह ¶ [ रोधस्‌ ] वट, किनात(वाग्र) 1. 


रो [रे] १. एकरजन मतिं (भग)। र ॥ | 
: | प्रहु व्रण श्रादिका पू जाना (दे द् " 


६५) । ३ वि. रोहकः, रोहए-कर्ता (भवि) । 
रोद पुं [दे] ए प्रमाण । २ नमन । २३ मागण | 
दे७, १६१ । -. 
रोदग वि [रोधक] वेरा उत्नेवाला, ग्रटकोव- 
करनेवाला; शरोहगवंयुत्तीए रोहयो कृमारेराः ` 
(स ६३५); ेदगसंयुकत्ती उख कीरड' (युर. 
१२,.१०१) 1 | 
रोदग देवो रोह 
१२, १०१) , 
रोग पुं [येक] एक नटनकूमार (प धू 
२१५) ` न 
रोदगुत्त पुं [रोदगुक्त] १ एक चैन मनि 
(क्प्प) 1 २ वैराछ्चिकं मत का प्रवर्तक एकः 
प्राचायं (विते २४५२) । । 
रोहण न [तेधन] £ श्रटकाव (श्रारा ७२) । 
२वि, रोकनेवाला (दव्य ३४) । ` 
दण ब [रोद्रण] १ चडढना, प्ररोह (सुपा. 
४३८; कूप्र ३६६) । २ उत्पत्ति (विते. 
१७५३) । ३ पु. पवंत्त-विचेप (युपा ३२; 
कुरर, ६) । ४ एक. दिगहस्ति-कूटः (इक) । `` 
रोदिअ [दि] देवो योञफ्‌ (दे ७, १२ पग्र; 
पएह्‌ १, १-पत्र ७) । 
रोदि वि [रोधित्त] वेरा हरा, ` ^रोहियं 
पाडलिपुरं तेख' (वमंवि ८२: कृप्र ३६६; स. . 
६२३५) 1 व 
दिअ वि [रोहित] १ सुखाया त्रा (वाव) 
(उप ७६) 1 २ पुं, दौप-विशेप (जं४))! ` 
३ पुं. मस्स्यःव्िश्ेप (स २५०) । * न, तृण- 
विशेष (परण १-- पत ३३) 1 ५ कूटः 
विदि (लर२,३; ५८) 


रोव (स ६३५; पुर 


रोदिअंस पुं [रीदितां श ] एक दीप (जं ४) } 
रोदिंअंस 
रे ददिजसा 


) ठी [रोहिता] एक नदी 
(सम २७; इक) । °ववाय ` पुं 
[प्रपात] द्रह-विशेप (ला २, ३; जं ४)। 


रोद्िंअप्पवाय पु" [ रोहिताप्रपात] व्रहु-वि्ेप । 


(ठा २, पत्र ७२) 1 


रोदिआ बी [रोहित्‌, रोहिता] एक नदी 


(सम २७; इकः ठा २, ३--पव ७२; ८०) । , 


रो्दिसा नी [ रोदिदंशा] एकं नदी (इक) 1 
रोदिणिअ पुं [रोदिणेव | एक प्रसिद्ध चोर का 


नाम (घा २७) । 





` रोदिणी-लद 

रोदिणी बो [रोहिणी] १ नक्लत-विजेष (त्म 
` , १०}.) २ चद्रकी. पत्नी. (श्रा १६) ।.३ 
श्रोपयि-त्रिद्धेप (उत्त ३४ १०; वुर-१०५ 
२२३) ) 9 भविष्य पमे मास्त्वपं.मे तीर्वकर 
 -दोनेवालौ एक चाविका (चम १५४) 1 ५ 


` पाइञसदमदण्णवो 


..नवर्वे . वलदेव का माता. का नाम (सम 
१५२) 1 ६ एक विद्याः देवी (संति ५) 1 


` ७ ज्ङ्घन्र कौ एक. पट्रानी {बा .म-यत्र 
४२६) 1 ८ सत्पुरुष नामक िमुष्पेदध की । 
एक अग्रमहिषी (बा ४, १--पत्र २०४) । | 


विण | 


.& शकत के एक लोकपाल कौ पटरानी. (ठा 
४, १-- पत्र २०४) । ११ तप्-विद्तेप (पच 
२७१; पंचा १६, २३) ११गो,"गेया 
(पश्र) । सण पुं [-स्मण|. चन्द्रमा 
(पार) \ . रोदीडग न [ रोदीतक्त] नगर 
विशेष (संया ६८) । 


: ॥ इम सिरिपाइअसदमदएणवम्मि रआरादसदसंकलणो 


ख पुं [ख] पूर्घस्यानीय श्रन्तस्य व्यञ्जन | 


वर्ण-विद्ेष (्रा्र) । 

खड्‌ श्र. से, श्रच्ा, ठोक (मवि) 1 

खड देवो ख्य =ला। 

ख्द्ज वि [द. लगित] १ परिहित, पहना 
ठा रेश्रेगम पिनद्ध डदि 
५६१; नवि । 

टद पुं [द] वृषम, वैल (दे ७, १६) । 


= विड ¦ 
लखग्‌ | 


। 
| 
॥ 
1 
॥ 


तेत्तीसदमो तरगो समत्तो 1 , - 


ल 


पु [शोक] राक्षत वंश का" एक राजा 
(डम ५, २६५) । 'हिव पुं [धिप] 
लंका का राजा (उपप ३७५) 1 "दिव्‌ 
पुं [धिपतति] वही श्रव (पम ४६, १७) । 


` ठका [दे] शाता (वर्जा १३ ०} 


टदभा नौ [लतिका, ठता] देवो ख्या , 


(नाट--रलना ७; गड; उप ७६८ टी) 
ख्डणा | त्री [द] तता, वल्लो (पड; 
ठदणी ) 1 
-छ्डञ पुं [ख्कच] वृ्न-विशचेष, वड़्हल का 
, माद्य (ग्रौपः; पि ३६८) 1 
` ख्डड } षुं [खुर | कड़ी, लाठी, डंडा, लउर 

छट | यष्टि (दे ७, १९; घुर २, ८; श्रौप) । 
छ्डस | पुं [खश ] १ श्रनायं देश-विेप 
खडसय 1 (पव २७४ इक) । २ पुंत्रो.लकः 

देश का निवासी मनुष्य । ल. “सिया (खाया 
-, १ १--पचर ३७; श्रौपः इक) । 
टका व्री [द्धा] नयसै-विदेष, सिहलदीप कौ 

राजवानी {सि ३, ६२;. पउम ४६, १६; 

कपु) । ` ख्य वि [य ] चंक्ा-निवासरो (वजा 


०) 1 संदर व्री [न्द्री] इदुमानकी 


| क पत्नी ( पउम ५२, २१ )। ग्सोग 


पुरी [लघ्नं ] कड वि के ऊपर वैल ` 
करनेवाली एक नट-जाति (लाया १, ` 


१--पच २, परह २, ५--तर १३२; श्रोषः : 
¦ लंवण न [लद्न] १ श्रतिक्रमण (सुर ५, 


कप्य) । घ्री. “चलिगा (उप १०१४) । 


लंग न [लाद्गछ] हल, 'लित्तेमु वहंति | 
, लवि वि [लद्धिन्‌ | लंघन करनेवाला (क्पू) । 
¦ लंधिअ वि [ठद्धित] जिसका लंघन किया 


लंगत्रास सया" (वमंवि २४; हे १, २५६ 
षड्‌ ८०) 1 . 


} 9, च 4. (प 
¦ लंगलि पु" [सङ्गटिन्‌ः] वलमद्र, वलदेव 
; , कम) । 


` लगि" 
, छंगणटी 


] व्री [ दङ्गटी | वल्छी-विद्तप, 
शारदी लता (कमा) ¦ 


लंमिम पुरी [द्‌] १ जवानी, यौवन। 


ताजापन, नवीनताः "विच वरुलद्रौ लंगिमं ` ठंचिष्ध वि 


चंनिमं च' (कप्य) । 
ठंग न [लसङ्गूल ] एच्च, पंचं (दे-१, 
दद्द पात्र; कप्पः कमा) | 
लमू चि [टाङ्मूटिन्‌ |] पुच्यवाला, पश 
्मा)। । 
लंगोट देखो लंग (सुज्ज १०, ८1 


1 
॥ 


लंघ स्कं [कड्घ्‌ , छक्घुय्‌ ] १ लावना 
ग्रतिक्रमण करना । २ भोजन नहीं करना । 

तंयेइ (महाः भवि) । कमं. लेधिज्ज 
(म) 1 वकृ. ठंघंत, लंघय॑त (सुपा २५१ 
पउम ६७, २१) सं, छंवित्ता, ठंयिङण 
(महा) । दढ. लंघेडं (पि ५७३) । छ. 
लंघणिन्न (ते २, ४४), ठव (कुमा १, 
१७) । 


१९२) । २ भ्र-भोजन (उप १३५ टी) । . 


गया हो वह्‌ (गउड) । 


¦ छंच पुं [द्‌] कुक्कुट, पुर्ण (दे ७, १७) । ` 


चा चरी [ख्व्वा] पुस, रिश्वत, उत्कोच (पाग्र; 


1 
॥ 
॥ 
| 


परह्‌ १, ३-- पत्र ५३; दे १, ६२; ७, १७; 
सुपा ३०८) 


[ सच्रिक ] परषलोर, रित 
ले कर काम करनेवाला (वव १) । 


| ठठं सक [ छन्छं | १ भागना, तोड्ना । 


२ कलंकित करना । कमं. लंचिज्जइ (दसनि 
प १४) 1 


स्ट षुं [लनल] चोरो को एक जाति (विपा 








«५२० 

लेण न [टन्छंन] १ विह, निशानी 

(पान्न)! २नाम। ३ श्रंक्न, चिद करना 

(दहे १, २५; ३०) । 

लंघणा ब्र [सन्ना] चिह करना (उप, 


५२२) । 

लंद्िंअ वि [लाञ्दित | चिदित, कृत-चिह 
(व १५४ खाया १, 
३, १; कंसः क्ष्म) 1 


लंड वि [दे. खण्डित ] उत्प, च्च॑डप्प- , 
वादलेंट्ग्रो विग्र वरंडो पव्वदादो दूरं ्रारो- 


विग्र पाडिदो म्हि (चाट 3) 1 
लंतक ¦ पुं [सन्त] १ एक देवलोक, 
लंतग | छख्वां देवलोक (मग, श्रोप; श्रेत; 
लंतय 
२७; देवे १३४) 1 ३ षष्ठ देवलोक के 
निवासी देव 1 ¢ पष्ठ देवलोक का इन्द्र (राजः 
ठार, ३ पत्र ८५) । 
लंद्‌ पुन [लन्द्‌ | कात, समय (कप्य; पव) 
७० ) ॥ 
मेद्य पुन [दे] कलिन्दक, गो ब्रादि का 
खादन-पात्र (षव २) 1 
पड वि [लम्पट] लोचुपः लालची, लुन्व 
(पाम्नः सुपा १०७; ५६६; सुर ३,.१०) 1 
टंपाग पुं [लम्पाक] देश-विद्धेप (पडम ३८, 
५६९) । । 
संपिक्ख पू, [दे] चोर, तस्कर (दे ७, १६)। 
ख्व सक [ ठम्ब्‌ | १ घहारा लेना, ्रालम्बन 
करना । २ गरक. लटक्ना ) तंचेड (मह्‌) । 
वकृ. लवंत्त, टेवमाण रोप; सुर ३.७१;४ 
२४२; क्प; वसु) । संक, लंविञण्‌ (महा)! 
संव वि [म्ब] लम्बा, दौर्वः; “इदा उत्व 
चेव लवाः (्वा; णाया १, पत्र 
१३३) । 
त्तव प [द्‌] चोवाटः गो-वाड़ा (द ७, २६} । 
लंवञ न [छम्बकर | लतन्तिका, नानि-पर्यन्त 
` नट्कती माला घ्रादि (छ्वप्न ६३)! - 
लवा चौ [खम्बना] रज्जु, रस्घी (च 
१०१1 
ख्वाद्न [द] १ ब्ह्लरी, चता (षड्‌) २ 
केत, वातत (षड्‌ ; दे ७, २६} । 
खंवाद्ध द [द्‌] पुष्म-विदधेप (दे ७,.१९) 
टत्रिवि [म्बन] चडक्ता (ग्ड 





२ पत्रं ८९६; ठा 


इक) 1 २ एकं देवविमान (स्म; 


पाडजसदमदण्णवो 


वि [छम्वित] 
। ठंवि्ंय } (गा ५३२; सुर ३, ७०) 1 २ पं 
¦ वानप्रस्च का एक मेद (श्रोप) 1 
{ 








लाव तटकेर्ता द्मा 


दविर वि [टम्विच्‌| लटकनैवाला (दमाः 
गउड) । 
लंबुअ वि [छम्बुक ] १ लम्बी लकड़ी कै ग्न्त 
मागमेवंवाहृ्या म््ीकाडेला। २ मीत 
; मेलगा ह्र ईंटों का समूह (मृच्छ ६) 1 
लंवुत्तर पुन [टम्वोत्तर | कायोत्समं का एक 
दोप, चोलपद्रु को नाभि-मंउल से ऊपर रख- 


कायोत्सर्गं करना (चेदय ४८४) । 
, लंवृस पुन [दे. टम्वृप ] कन्दुक के आकार 
का एक ्रामरण, छतत चमर-पडाया दणण- 
लंतरुस्या वियाणं च' (पम ३२, ७ 
६६, १२) । 
ट्वोदर ) वि [लम्बोद्र | १ वडा पेव्वाला 
टवोयर + (गु १, १५ उवा) । २ पु 
गएपति, गणे (घ्रा १२; कप्र ६७) । 
लंभ स्कं [छम्‌ | प्रप्त करना, जेवाहं 
न लभामि भवि लाभो तुए सिया' (उत्त २ 
३१) 1 मवि. चंभित्ं (पि ५२५) 1 क. 
लंमोग्रदि, वंनीन्रामो (शौ) (पि ५४९१) । 
खड. सखाय, सभित्ता (मा १६; नाद-- 
चैत ६१; ग ३, २)1 
लंभ सके [ टम्भय. |] प्राप्त करना ! सृ. 
ठंमिअ (नाट--चैत ४४) । छर. ठेमड्दव्व 
(ची); . लंमणिज्, टंभणीञ (मा ५१; 
नाट-- मालती ३६. चत्त १२५) । 
लंभ पु" [सभ्‌] प्राप्ति (पम १००, ५३; 
खे ११, ३१; गडः पिरि ८२२; सुपा 
३६४) । देखो दाद्‌ = लाम 1 
रंभण पु [टम्मन्‌] मलस्य कौ. एक जाति 
(विषा १, =. टी-प्त म्य) 1 . . 
खंभिअ-देवी.लंम = लम्‌ , लम्मय्‌ । 
लंभिअ वि [ख्च्ध्‌] प्राप्त (नाट-चैत 
१२५) 1, | । 
लंभिञ वि [छम्भित] प्राप्त केराया हग्रा, 
प्रापित (ग्र २, ७, ३७; ख ३१०; अच्छ 
७६} । 
ख्क्छुडन { द्‌. ल्ट | लकड़ी, यटि, डी 
लाल (दे ७, १६० पात्र) 1 "` 


(+ 


न ~ ^ "-------------- ------------------~-------~~----------~------- ---~-~---~-~--~ 


कर भ्रौर चानु को चोलपट्र ते नीचे रघ कर | 


+~ ~~ १ ० ~~ ~~, ~-----~-~ ----~-*-------------------~. 
~~~" -~-~--~---- ---~----~--. ~. ------+------ ~~ 4 0० र 


खलम्‌ रखक्छर्णा 





~~~ -----------*-------------- ~ 


खक्ख सक [खश्वय. | १.जानना। २... . 
पहचानना । ३ देखना { लचछड (महू) ¦ 





महाः काल) । क्वः ठक्रिल्नेत (ते ११ 

४१) । कृ. सेक्खणीअ (नाट-- चकु २४) 

देखो टकख = लक्षय । 

। छक्र पुन [द्‌] काय, शरीर, देह (दे ७ 
१७) 1 

छकख पुन [टश्च |संच्या-विहतेप, लाख, सौ हनार्‌ 
(जी ४५; सुपा १०३; रतः कमा; प्रासू 





व्यय से वनता एक तरह का पाक (उ €} । 


जाना जाय वह्‌, लल्लः प्रकाश्चक; शुग्रदप्पवी- 
ग्रलक्लं चाव॑ (जे ५, १७)। ३ वेव्यु 
निश्चाना; लक्वविवरा-- (घर्मत्रि ५२; देः 
२, २६; कुमा) 1 , 

खक्ख ` देखो छ्क्ला (पडि) । 

ठ्क्खग वि [लक्षक ] परह्चाननेवाला, (पउम 

. २, ठः कुप्र ३००} 1 . 
खक्खण पुन [लश्रण| १-इतरसे भेदका 
बोधक चिह । २ वस्तु-स्वख्प (ठा३, ३; 
४,१; जी.११; विते २१८६; २९४५; 
२१४८) । ३ विडः 'लक्वणएपुरणं' (कुमा) । 
४ व्याकरण-गादर; लक्वणसादित्तपमाण- ` 
जोइस्ाईणि सा पठड' (नुपा १४१; ६५७)। 
५ व्याकरण श्रादि क्रासूतव्र। ६ प्रतिपाद, . 
विपव (हे २, ३) । ७.१. लक्ष्मण । > ` 
सारस्त' प्लीः 'लक्खणो' (प्राकृ २२)। 
"स्वच्छ पु [संवत्सर | वपं-विशचेप (चुजः 
१५०,२० ) । । 

सक्खण पुं [रक््सम] श्रीराम का द्योटाः 
भाई (ते १, ४८) । देवो टल्मण। ` 

लक्खण न [श्ण] कारण, दैतु (दनि 
१, १४} । त 

ख्क्खणा बी [रक्षणा] १ खब्दृत्तिःविशेप; 
न्द की एक शक्तिः जिसे गुख्य श्रयं के. . ` 
वाव होने प्र मित्त प्रथं कौ रतीति होतीह 
दि १, ३) । २ एक महौपवि (ती ५} 

ठक्खणा न्नी [सक््मणा] १ परा्ठवे जिनदेव कौ 
माता (म १५१) 1२ उसी जन्म पक्तिः 







कर्म. लक्विजए, लक्लोयसि (वित्ते २१४६; ‰ `. 


)\ "वागपु [पाक] चा स्प्योकेः. . :. 


खक्ख वि [ल्ध्य | १ पचाने योग्यः “चिर- `... 
लक्लगेो' (पडम एर ८४) 1 २ -जिसते.. ` 


ख्कल्रणिय 
` पानेवाली .श्ोङृष्छ कौ ` एक' पत्नी - (ग्रतः 
१५} । ३ एकं भ्रमस्य को च्रे (उप ७२८ 
टी} । 
उ्क्छणिय.वि. [खाप्रणिक्र, लक्षणय ] १ 
लक्षण का जानकार । .२ लक्षछ-युक्त (सूषा 


क 


१३६) । 
ठ्क्लमम } पुं [स््मणः] विक्म.कौ वार- 
टदमणग { दवं चठान्दी का एक. चन मनि 


मरौर प्रैवाकार (चुषा ६५५} । 
ख्य्खा दी [खक्ष] लाव, लाह, चतु, चदा 
(साया १, १--पत्र २४ परह २, ५) 1 
गुणिय वि [रणित्त] चालते रमा हमरा 
(पप्र) 1 
टक्खिम वि [खक्वित] १ जाना हृभ्रा\२ 
पहवाना दभा । ३ देखा हमा (गउडः नाट-- 
रत्ना १८} । 
खगन [दं निकट, पास (पिम) 1 
छाड न [छगण्ड] वक्र कष्ठ (पवा त, 
१६ च ५६९) ¦ श्साइ वि [शायिन्‌] 
वक्र काष्ट की तरट्‌ सेनेवात्ता (पण्ड २, १-- 
पत्र १००; ओप. क्ख; पंचा१८, र्दः ठ 
, ५,.१--पत्र २६६) । गसण न (सन 
.श्रासन-विदेय (सूषा ८५) । 
टशुड देषो ख्डड (प्र ३५६) 
खग त्क छग्‌ | लगना, संग करना, सवव 
करना । क्तगद्‌ (हे ४, २३०; ८२०; ४२२ 
प्राक ६; प्राप्र; उतर) । भवि, लम्गिस्तं 
लग्गिदिष्ट (पि ५२७) । छरगंत्त, टग्गमाण 
: (चेदयं १९१२; उप ६६६; मा १०५) 1 
` सृ. खग्ग प्र ६६) ठग्मिवि (य) 
(दे ४, ३३९) । क, टग्गिअन्व (खुर १० 
१२२) 
ख्मगन [द| .१. चिहः। २ वि. श्रवटमान 
भ्रसम्बद्ध (दे ७, १७} । 
टग्णन [म्न]; मेषः श्रादि राचिकाउदय 
(मुर २, १७०; मोह. १०१) ॥.२.वि 


संसक्त, संवद्ध (पान्न; कूमा; बुर २, ५६}। 
: ३ पु. स्तुति-पात्क (टै २, ६८) 
छेगगण.न [णन] संग, संवन्ध; वडयाय- 


वसादालग्गखेण ` (सुर १५, {४ उप १२४; 


५२०} 1 ष २ 2 ४. 2 न 


 & 








ाडथसदमदहण्णधो 


कागणय पुं [| छग्नक `] ्रविभुः. जमानत. । 
करनेवाला, जामीन (पाश्र)ा ` 
छम्मूण देखो छग्य = लग्‌ ६ 
टचिम पुंतरी [खधिमन्‌ ] १ लबुता, लावव 1 
योग की एक विद्धि; निसकर. प्रभाव से.मनुप्य 
दोय वन सक्ता. हैः. ्लेधिज्ज लयिमगुसग्रो 
यनिलस्छवि लाघवं साहू (कुप्र २७७) 1 | 
३ विद्या-विद्धेप (पडम ७, १३६) । 
ठ्चव न [दे] वृण-विष्धेप, गरट्रत्‌ वृ (दे 
७; १७) 1 
ठच्छ देखो खक्ख = लक्षय (नाट) । 
च्च््ु देखो खम 
चण देखो छक्खणर = लक्षण (सुपा ६४; 
प्रङ्ठि २२; नाट--चैव ५५) 
खच्च } त्री [रक्षी] १ संपत्ति, वेभव 1.२ 
ख्च्छी | धन, द्रव्य । ३ कान्ति { ४ श्रौपव- 
चिद्रेप । ५ फलिनी वलन 1 ६ स्यल-पद्िनी । 
७ दरिद्रा । ८ बुक्ता, मोतो । £ शटी नामक 
भ्रोपयि (कुमा; प्राकर ३०; है २, १७)। 
१० योना (ते २, १९)! ११ विप्णु-पली 
(पा्रःस्ते२, ११) 1 १२ रवण कौ एक 
प्त्नो (पठम ७८, १०} । १३ पष्ठ वाघ्रुदेव 
की मातां (पडम २०, १८४) । १८ पुंडरोक 
द्रं कौ श्रचिष्ठव्री देवी (ठा २, ३--पव्र 
७२) । १५ देव-प्रतिमा विद्धेप (णाया १* ¦ 
टी--पत्र ८३)! १६ दछन्द-विच्ेप 
(पिम) । १७ एक वणिक्‌-पत्नी (७२८ 
टी)। १८ शिखरो पवेत का एक कूट 
(क) । निख्य पुं [-निख्य] वासुदेव 
(पडम ३७, ३७) । भई ल्ली [मती] १ | 
यवं ' वासुदेव की माता (सम १५२) । २ | 
-ग्यारटूरवे चक्रवर्ती का प्री-रत्न (सम १५२) 1 
मंदिर > [मन्दिर] नगरःविदेय (सुषा | 
६३२}! “यड्‌ पुं [पति | लक्ष्मी का स्वामी, | 
-श्रीढृष्ण (प्राकर ' ३०) ! द्री [चती] 
` दद्धि स्वक पर र्हनेवाली एक दिर्कुमारो | 
देत्री (ज ८्-पत्र ४३६; इक)। ठर पुं | 
[धर्‌] £ वासुदेव (पठम ३८, २३४)! २ छन्द- 
विशेष (विग) । ३ न. नगर-विेप (इक) । 
छञ्चुक (्रचो) देखो रज्जुः = (दे) (कण-- 
रज्जु) । । 
छन श्रक [छस्ल्‌ | तरमाना । लज्जद (उकः | 
महा) । कम॑. लज्जिज्जड (हे ४, ४१६) ! ¦ 


---------+-~--------- 








। 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
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वक्क, छल्न॑व, -ल्जमाण .(उप ¶ ५५८ महा; 
त्रच). । क. छ्ननाणज.. (से. ६६ - २६ 
णाया १० द--पत्र १४३५ 1 


ट्ण } न [टल्न] शसम, लाज 
स्लणय । (सा ठः राज)! २ वि. लन्जा- 


-कारकः कि एत्तो लञ्जणयं "ˆ" `“ "जं पहु 
रिव्जिइ दीष्ये' प्लायमाठे पमरत्ते वाः {सुपा 
२१५; भवि) ¦ 
खना ल्ली [स्ना] १ लज, शरम (्रौषः 
कुमाः परासु ददः गा ६१०) { २ छन्द-विशेय 
(पिम) । ३ संयम (मग २, १; रौप) । 
ठज्ापडत्तअ (शो) वि [छललयिकरु | लजने- 
वालाः; “जुकड्वे्तलज्जापदत्तव्रं (मा ५२} 1 
छन्नाटुं वि [ख्ननाटु | लज्जावान्‌, शररमिदा 
(उप १७६ ठी) । 


ललाट } च [ठल्ाद्‌ | १ लता-विश्ेष, 
ट्न्नाुआ {  लाजवंतौ, लजवनी, दुई 


छजनादुडणी ' (पङ्‌ ; ह २, १५६; १७५)। २ 
लज्जावती द्वी (पड्‌ ; हे २, १५६, १७४; 
सुर २, १५९; गा १२७. प्राङ्‌ ३५) । 


| टलनाट्दणी बरी [दे] कलहकारिणी न्नी 


(ड्‌) । 
¦ छ्जादुद्र ) वि [नाल] लग्जाशील, 
खल्नदुर + शरवद । न्नी. ष्टी गा 
४८२; ६१२ ध) । 


खल्नाव त्क [ ङ्ज्य्‌ | शर्मदा बनाना, 
लजवाना । लज्जप्रेदि ( शौ ) नाट--ृच्छं 
१६०) $. ट्जावणिल (स ३६०; भवि) 

सलनावभर वि [छुज्ञन | शरमिन्दा करनेवाला 
(परह १, ३-- पत्र ५४) । 

खञ्नाविय वि [खलित | लजवाया हुग्रा (वरद 
१; इ--पच ५४) 1 

टच्निअ वि [खल्नित] १ लज्जा-युक्त (पाश्च) 
२न. लज्जा, शरम; न लस्जिभ्रं ्रप्पसोवि 
पलित्राएं' (घ्रा १४) 1 

छज्जिर वि [छल्िद्] लज्जा-शील (ह २ 
ष्यः गा १५०; कुमाः वज्जा ठ भवि)। 

रो (पि५६६)1 

खञ्जं च्री [रञ्ञु] (4 रस्सी, लजुरी, लेजुरी 
या नेजुर। २ वि. रस्सीको तरह सरल, 
सवाः चाई लज्न्॒ धन्त तवस्सो' (परह्‌ २, 
भ-- पते १४६; भम) } 
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लु वि [ख्नाबत्‌ `] लज्जावालाः एवणा- , 


समिन्नौ लज्ज गामे ्रनिव्रो च (उत्त ६, 
१७) ॥ + 

खञ्ज देवो रिञ्जु = छन (मग) । 

छम देवो खम । . 


टर | न [दे] १ खखदन्त आ्रादिका तेल 
ख्टर्य ! (पमा ३६१) 1 २ ुचुम्मः लद्भुयव- 


चणा" (दे ७, १७) । 


------------------------ ------ ----- ---~- 


खटाल [दे. च्छ्रा] बानयःविेप, चुनम ` 


वान्य (पव १५४) । 
खट दप [खट्वा] १ वृल्न-विदचेप (कुमा) । 
२ कुपुम्म इह १)1 ३ गौरेया, पजि- 
विद्धेप । ४ घ्रमर, नीरा! ५ वाद्र-विद्धेप 
(दे २, ५५) 1 


खुर वि [दे] १ च्रन्वासक्त (दे ७, २६)।२. 


मनोहर, सुन्दर, रम्य दे ७, २६; पात्रः ¦ 
¦ छदन } 
ख्द खक [द्‌] भार भरना, वोर डालना, ¦ 


साया १, £; परह १,४८; पुर १, २९; 
कुप्र ११०बु ६; पष्फ ३४; सावं २१; वण 
५; सुपा १५६) ! ३े प्रियंवदः प्रिय-मापी 
(दे ७, २६) । ४ प्रवान, मुख्य; (लमियव्वो 
प्रवरादौ ममावरि पाविद्भुलदुत्स' (उप ७२८ 
2) । ष्दत पुं [दन्त] १ चैन पुनि (अनु 
१)1 २ द्रीप-वि्धेष, एक. त्रन्त्टीप। ३ 
हौप-विशेप मे रहनेवाला मनुष्य (ठा ॐ, 
२-पत्र २२६; इक) 1 
ट्टुरो ब्री [दे] बन्दर, रमणीय (इपर २१०) 
ख्द्धिन्ली [यष्टि] लाठी, चड़ (ग्रीपः कुमा) 
ल्ट न [द्‌ | बा्-विष्ठेप; जङाहि लद्टिएसं 
मोचा कज्जं साहिति' (सुज्ज १०. १७) 1 
ख्डद. वि [दृ] १ र्व, सुन्दर (७,.१७; सुपा 
चिरि ४७; ८७५; गड; प्रौ; क्ष्यः 
कुमा देका २६५; सरा; मवि) 1 २ सुकुमार, 
कोमल (कात्र ७९५; भवि) । ३ विदग्ध, 
चतुर्‌ (दे ७०१७) 1 ४ प्रवान, मुख्य (कुमा) 1 
टडदक्लमि वि [द्‌] विषरटित, वियुक्त 
दे७, २०) । ४ 
ख्डदया चरी [द्‌] विलासवतो च्नो.( पड्‌ ) + 
ख्डार देखे णडा प्राह २७ पि २६०) । 
ड्य न [द] लाड, दोह" प्यार (मव्रि).} 
छडडुअ [य्ड्‌ङ्क] लड्‌, मोदक 
खड्ग | (गा ९८१; प्रयो-तदः कपर २०६. 
भविः प्रठम ८४, ४; विड ३७७} 1 


--~ ० + ०० -~-- --~-----" --~~--~०-------~---.-----~-- ~~~ 
~ ८ „~~ ~~~ 
६) 
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थार वि [ट्ड्‌ डकच्छार | लड्‌ द वनाने- 
वाला, हलवाई (कुप्र २०६) 1 
ख्ड खक [स्मर] स्मरणा करना, याद करना 
लठ्द (ढे ४, ०४) 1 वड, ख्ठंत (कुमा) । 
टटिअ वि [स्यत] याद क्रिया हू (पात्र) 1 
ङ्द वि [दख्श्ण | १ चिकना, मखल (सम 
१३७; ठग ४, २; ओषः क्यु) । २ अस्प, 
योडा 1 ३ न. लोहा, वातु-विक्ेप- (है २, 
७७; प्राङ्‌ १८) 1 


सत्त वि [दध्र पित ] उक्त, 
चरी [दे] १ लत, पाप्णि-प्रहार 


२३४) ! 

खत्ता 

ठछत्तिआ | (सुषा रदेन; ठा २, ३--पच 
९३) । २ अआ्चो्य-व्रिशेप (ल २ ३; आचा 

२, ११. ३)1 

(स) देखो स्यण=रलल (खमि 

१८४; प्राक १०२} 1 


कवित्त (सुपा 


लादना, गुजराती मे शलादवु"। हेर 
(सुषा २७५) 1 
छद्ण न [दे | मार-तेप, लादना (स ५३७) 
दीदी [द] हयी श्रादि की विष्ठा, युचराती 
मे लीद (लुपा १३७) । ध 
ठ्द्धवि [ख्य] प्राप्न (भगः. खा; ज्नौपः 
दे ३ २३) 1 
द्धि बी [ट्व्ि] १ ्वोपश्चम, ज्ञान श्रादि 
के आवार कर्मोका विनाश्च बरौर उपशान्ति 
. वित्रे २६६७) 1 २. साम्यं-वित्तेषः योग 
ग्रादि ते प्राक्च होती विषः शक्ति - (पव 
२७०; चंवोव २८) । - ३ अरहा (परह्‌ २, 
ए-- पत्र ६६) । ४ प्राप्ति, -लान (मगल, 
२)! ५ इच्धिय प्रौर मन ते होनेवाला विन्ञान, 
श्ुत्त ज्ञान का उपयोग (विते ४६६). .६ 
, योग्यता (ब्ररु).। पुटा 
लव्वि-विद्धेप-संपन्न गुनि; शसंचाइयाण॒ कज्ज 
इरिखिज्जा चक्वद्टरिमवि जोएु 1. तीए्‌ लदीड 
जुत्रो लदिपुलाग्रो (संवोव २५) 1 
ठद्धिअ वि [ख्ट्घर] प्रा -(वै ६९) 1. 
ट्द्िधवि [ ट्व्यिमत्‌ ] लब्वि-युक्त (पंच 
| देदो खभ 1. - 


(५1 


य 
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---- ----------. -------------- ~ ------~-~ ~ 


¦ द्प्पसिया चरी द्‌ | लसी. एक. .प्रकारका 


पक्ताच्न पव ४}1 `“. ~. 
ट्ञभ नीचे देखो । 


ल्म खक [छम्‌ | ` प्राप्त करना 1 लम, .. 
लमए (ब्राचा; क्क्तः विसे १२१५) । मवि. ` 
लच्छिचिः लभित्व, लभिस््ामि (उवः महः. 


पि.५२५) । कर्म. च्छद, लज्नद (महा .. . 


९०, १६; ठे १, १८७; ४, २४६९; कुमा) । 
सं. टभिय, द्दुधुं, छट.ण (पच ‰, ,. 
६४; -त्राचा; कात) । हृ. खट्‌ घुं (काच) 
क्र. ख्च्म (रह्‌ २, १; वित्ते २८३७ सुपा. 
११; २३३; ख १७१५; सण) । "` # 
ख्य क [ख] ग्रह करना । लण्ड, लयंति ` 
(उव) । कर्म--लद्ञ्जद्‌, लिज्जडइ (भविः. 
६९३) 1 क्छ. खय॑त (वनज्जा - २८ | 
महा; चिरि ३७५) । संकृ. ड, .खपवि, ` 


खएविणु - (जप) (पिगः मवि) । देखो. ` ` | 


ठकछ्=्ला) 


ख्यन [दे] नव-दम्पत्तिका श्रापसमे नाम 
तेतेका उत्सव दे ७,.१६) ०. 

ख्य देवो टव = लव (गच्डः चे ५, १४) ! 

ख्व पुं [ख्य] ? श्येप। २ मनकी साम्या 
वत्या (कुमा) । ३ लोनता त्लोनता । «८ 
तिरोमाव (व्िचे- २६६६) 1 -५ घंगीत.का 
एक अंग, स्वरवियेप (ख ७०४ दाच्च . 
१२३) 1 । 


ख्य देवो ख्या। द्र्य न [गहु] लवा- 


गृह (सपा ३८१) 1 


| ख्य पुं [ख्य] तन्त्री का स्वन--व्वनि-विद्ेप 1 


-"सम.न ["सम्‌ | -गेव काव्य का एक ; सेद 
(दघनि-२, २३) 1 


टय॑ग न [खवाङ्ग] संद्या-वि्रेष, चौरासी 


लाद पूर्व; 'पुव्वाण सवघदहृस्सं चलसीड्युएं 
चवंगमिह होड' (जो २) 1 


खवणवि [द्‌] १ तनु, कृत, -ल्लाम .(दे.७, 


२७; पात्र) 1 २ मृदुःकोमल 1*३न वल्लौ 
चता दे ७, २७) । ` 


ख्यण न [ख्यन्‌] ई `.विसोभांव, चछिपना 


=> 


(विसि २८१७; दे ७, २४) 1 २ ग्रवस्यान 
(घुर ३, २०६) । .३.देखो लेण (राज) ! 


स्वणी ठी [दे] चता, वल्लौ (पा्ः.पड्‌ ):4".. ,' -- 


[मि 


टया-द्द्‌ः 


~ ----------~-----~------------~------- 


ख्या वरी [खता] १ वल्लो, वल्लरौ (परणं १; 
मा रम; कोप्र ५२३; कुमाः कष्य) 1.२ 
- प्रकार, मेदः- शंघाडो -त्तिवा लय 'त्तिवा 
पगारो त्ति वा. एग्राः (उह १) ! -३ तप- 
विद्चेप (पव २७१) ! ४. संख्या-विष्ेष, 
-चौरासी लाच लत्ताम-परिमितव स्याः (बो 
२}। ५ कम्बा, खड, यष्टिः कर्षप्पहारे य 
, लयप्पहारे य चापहारे य' (साया १, २-- 
पत्र तद; विपा १, ६ पत्र ६६) । "जु 
` न [बुद्ध ] चडने को ` एक कला, एक तरह 
का बुद्ध (मौप) । । 
ल्यापुरिस पुं [दे] बह स्वान, जहां पच्र-दस्त 
` द्मीका चित्रण किया जाय; पउमकरा जत्य 
वहू लिहिच्ए्‌ सनो लयापुरिसो' (दे ०, २०}.। 
ठ्ठ अ्क्[ ह, ठ्ड्‌ ] ? विलास करना, 
मौज करना। २ सूलना! ललंइ, लले 
(प्रक ७३; खण; महा; सुपा ४०३) 1 वज, 
स॑त, ख्य्माग (गा षदः सुर २, २३७; 
भविः; श्रोषः सुपा १८१; १८७) । 
ट्य्णा त्रो [खना] छरी, महिला, नारी (तंदु 
५०; चुपा ४;७) ! 
{ड दैलो णडाठ (ग्रौषः पि २६०) । 
ख्यापन न [खलम्‌ | प्रवान, नायक्र (प्रमि 
९५) 1 
छलि न [खलित] १ विला, मौज, लीला 
(पाग्र; पव १६६; ब्रौप) । २ भ्रंग-विन्याच- 
विद्धेप (परह्‌ १, ८) ३ प्रसन्नता, प्रघाद 
(विषा १०२ य२ै--पत्र २२)! ४वि, क्रीड- 
प्रवान, मौजौ (खाया १, १६-- प्र २०५)। 
` ५ शोमा-गुक्त, सुन्दर, मनोहर (णाया १, 
१ प्रोष; सय) ६. मंजु, मधुर (पार) 1 
` ७ ईप्ठिव, श्रमिलपित (णाया १, ३)1 
मित्त पुं [भित्र] चातव वासुदेव का 
` पूर्वेजन्मीय नाम (षम १५३; पठम २०, 
१७९) । "चद्थरा द्री [शवस्तस] भ्राचायं 
 श्रीदरिमद्रमूरि का वनाया दग्रा एक जैन 
" ग्रन्य (चेदय २५६) 1 
खचिथंग पुं [ल्डिताङ्ग| एक राजकुमार 
(उप ६८६ टी) । 6 
टटिअय न [छ्ेतक्‌ ] चन्द-विशेप. (श्रि 
श्ट) ] ८, भ -> 





पाद्खदषदण्णवो 


७२म्टो)। 

क्छ वि [दे] १ स्ह, स्युहावाला1:२ 
न्यून; अधुरा (दे ७, २६}1. ` । 

ठ्द्ट वि [ख] अव्यक्तं ्रावाजवाला (परह्‌ 
१; २)1 ˆ: 

लटक प [जट्क] चठ्वीं संरक-प्यिवी 

` एक नरक-स्यन्‌ (देवे १२)। 

टक वि [दे] १ भोम, भयंकर (दे ७, १८; 
पात्र; सुर १६, १४०५); 'लह्नकनरयविग्रणा 
(मत्त ११०) । २ पु. ललकोर, लडाई घादि 
के तिए प्राह्वान (उप ७६ टी) 1 


ट्छ्धिली [दरे] बुशामद (घर्मवि ३४; जय 
१६) 1 ` 

ल्दधिरी घ्री [दे] मद्यली पकड़ने का जाल- 
विशेष (विषा १, त-प ८५) । 

ख्व सक [लू] काटना । संकृ. छचेञण। 
टेक. छविं कर. ठचियत्च (प्राङ्‌ ६8) । 

र सक छप्‌ | बोलना, कटना 1. लवइ 
(कुमाः संवो १८; सण), लवे (माच ६६) 1 
वल, टवंत, ट्वमाण (सुषा २६७; घुर ३. 
६१) 1 

ख्व॒सक [ग्र + वतेय्‌ | प्रवृत्ति. कराना; 
णो विज्च्रु लवंति' (सुज्ज २०) 1, 

ख्व वि [ॐ] वाचाट, -वक्वादी (त्र .२ 
६ १५)। 

ख्व पुं [ख्व] १ समयका एक सदम परि- 
माए, सात स्तोक, परहु्तं का सतर्वा भ्र 

छार, ५--पव ६; सम ८५) २ तेश्च, 

श्रत्प, थोड़ा (पाश्रः प्रास इ 


# 


६) । "सत्तम पं [स्तम] अनुत्तरविमान 
` निवासी देव, सर्वोत्तम देव-जाति (परह्‌ 
उव; सृप्र १ ६ २४) 
ख्व पुं [द. ख्वक] गों 
निर्या; ^लवग्नौ जंदो' (पात्र) । 
सवइ वि [दे. वक्रि | वरूठन दल ते यु 7 
- श्रहस्ति, पह्लनित (रौप; भय; एाया १, १ 
टी--पत्र्‌ ५) -: ~. ॥ 
खदंग पुन [ख्वङ्क ]. वृञ्न-विशेष, लग का पेड़ 
धरण १-- पत्र ३४; कुप्र २४६) 1: २वृन्ञ- 


लाका, चेः 


११८; चण) ! । 
३न. क्म (सूत्र १,२, २, २०; २०६, । 


-------------------------.-----~-------------------------- ~ 


ठचि. [ललिता] एक पुरेदिव-्री (उप | ` दिप का एल, लग (णाया. १ शप 


टद्‌ देखो छभ । लद्द, 


------------------------------- --- ------------------------ ----------------------- --------------------------------"------ --------------------~ 


७२३. 


१२; परह २, ५) च 
ख्वण न [ख्वन] ` येदन, कारन (वचिं , . 
३२०६) । 1 
खवप न [खवप] १ चोन, मुन, नोन, नमक. 
(कुमा) । २ पु. रसविशेष, क्षार रप्र (ग्रयु) 
` ३ समूद्र-विशेप (सम ६७; ाया १,६; पडम 
६६, १८) + ४ सीता का एकपुत्र,, लव 
-(पडम ६७, १६) । ५ मधुरा का एक पुत्र 
(पञम ८६, ४७) । जल पुं ['जछ | लवण 
समुद्र॒ (पडम ५७, २७) °य पुं [°द्‌] 
लवण समुद्र (पम ६४,१३) । देखो छोण । 
खविम प्री [खवणिषन्‌] लावरय (कुमा) +. 
दखल न [खवद्ध] पुष्प-वरिशचेप (कुमा) 1 । 
ख्वरी न्नो [ख्व] लता.विन्चेप (सुषा 
३८०; कुंभ २४६) 1 ६. 
ट्व वि [दे] सुक, सोया हृत्रा ( पड ) 1 


टटविअ वि [खपित] उक्त, कथित (सूत्र १, 


€, ३५; कुमा; सुपा २६७) । 
्वित्तन [टवित्र [दात्रदाती,सुपरा या हुसिया, 
घास्च काटने का एक श्रौजार (दे १, ८२) । 
ख्विर वि [खषिनर] बोलनेवाला (खण) । 
द्यी. रा (कुमा) । 
छ्स प्रक [छस्‌ ] १ श्लेप करना २ 
चमकना । रे क्रीडा करना । लसद प्राह ` 
७२) । वृ, छत (सण) । 


टसइ पुं [द्‌] काम, कन्दं (दे ७, १८) 1 
ठलक न [दे] तद्लीर, वेड का दरुव (दे७, 


१८) 1 


टसण देखो ठटघुण (सूत्र ९, ७, १३) । 
टसिर वि [खिन] १ स्लि्ट दोनेवाला । २ 


चमकनेवाला, दौप्र (से म, ४४) | 


स्युभन [दे] तलः तेल (दे ७, १८) । 
ट्छुण न [टश्युन] लहसुन, कन्द-विशेप (श्रा 


२०) 1 

लहेद, लद९्‌ (महः 
पि ४५७} । भवि. लहिस्सामो (महा) ¦ 
कर्म. लहिज्जइ्‌ (ह ४, २४६) । व. . ठत 
(प्राह) । संक टद, छदिऊण क्रु १; 
महा) खदेप्पि, टदेप्पिणु, ख्हेवि (श्रफ; 


. पिभष्म) । क. ठदणिलन) उदह्अस्व 


(श्रा १४; सुर ६, ५३; सुपां ४२७) । 








एर 








च्छ पं [दे] वसी चरन मे पैदा दैनेवाला 
चिव कौर-विशेप (ली १५) । 

दण न [खमन] १ लाम प्राति । २ ब्रहणः 
स्वीकार (श्रा १४) । 


ल्ट्र पुं [ख्टर्‌] एक वणिक्पुत्र (सुपा 
६१८} । 
हरि } ची [स्टरि, री] तरंग, कघ्नोल 


ख्ट्री } (खण; प्रासू ६€; कुमा) 1 

छहावि्न वि [न्मित्‌| प्रापित, प्राप्कराया 
हुमा (कुत्र २३२) 

छदिञ देखो सद्‌ (त्व; पिग) 1 

टदिम देवो ख्विम (पड ) 1 

टह }) विद्ध] १ चोढा, जघन्य (मा 
छह 4 नुपा ३६०; कम्म ५, ७८२; महा) 1 

ह्वका (ते ७ ४४; पात्र) । ३ तुच्छ, 

नि-खार (परह २, २-- पत्र २८, परह्‌ २, 
२-पत्र १ 
सि १२, ५३) 1 ५ योडा, अल्प (तुपा 
३१५४) 1 ६ मनोहर, सुन्दर (हे २, १२२) 1 
द्री. °, श्वी (षड्‌; प्राक २८; मच्डःहे 
२, ११३} 1७ न, इष्छाग्रुद, सुगन्वि धुप- 

द्रव्य विदधेप 1 = वीरण-नूल (दे २, १२२) 


६ शीघ्र, जल्द (द ४६; परह्‌ २, २-पत्र ¦ 


११६) । १० स्पशे-विप प्रर) । ११ 
`“ सयुं नामक एक कमेमेद (कम्म १, ४१) 1 
१२ पं. एक माव्रावाला ग्रज्ञर (दे ३, १३४}। 
कम्पति [“कमन्‌] निद्के म्रतटी क्म 
श्रवसि रहै दो, शीत्र मुक्ति-मामी (सुपा 
३५४) । "करण न [करण] दन्नवा, 
चातुरौ (खाया १, पत्र ६२; उवा) 1 
“परद्धम पुं [पराक्रम इनेन का एक 
पदाति-चनापत्ति (ज ^, ए-पत्र ३० 
इक) । “संचिल्न न [संख्येय] संख्या- 
विद्धे, जवन्व संख्यात (कन्म ४, ७२) 1 
दहु चक [ख्वय्‌ , 
` दछछोडा करना । लहूश्रंति, लहुएदि (खा २०; 
मा ३४५) 1 व. हुत (च १५. २७) । 
छ्टुंभवड धुं [दे] न्व्रोव दृक्ल, वस्यद का वेड 
{दि७,द३०}.1 , । 
खहुभाइय } वि [धृत] लन क्वा 
खटुदअ टरा (घ €, ४; १२०५२ 
२०.७.गठ्ड) 1. : 


१९) 1 ४ श्लाघनीयः प्र्ं्तनीव | 


1 


| 
| 
} 
। 
। 
| 
| 
| 
1 
} 
॥ 
॥ 
{ 
| 
| 
| 





| 


; खड देखो अलखड (हे २, 


पाडथखदमदहष्णवो 


8 
५112 
५1 


, 


देवो ट्हु 
ट्टम्‌ कप्य; द्र ५८) । 


गटमग्‌ देडो छ्ट्र 
ट्हुवो देखो टह - 
ड्भ वि [सानि] लगाया हुमा च २, 
२६; कजा ५०}; 
अवि [दृ] १ गृहत, स्वौक्त (दे७ 
२७) 1 २ (द २, २६)।३न. भूपाः 
मर्डन (दै ७, २७}! ४ नूमिको गोवर 
श्रादि ते लीपना (उम १३७; क्प, प्रोष; 
णाया१, १ टी-प्त्र ३} ५ चर्मर्षि, 
ग्रावा चमडा (दे ७, २७) 1 
खाडइञअच्च्‌ देवो लाय = वात्रव्‌ 1 
टाइल्नंत देखो याय = लाम्‌ । 
टाइम वि [ख्व] काटने योग्य (द्र ७ 
३८) 


२) 
५५५ ¢ 


# 


: टह्मवि [द] १ ल्ाजाके योग्य, खेरई्के 


योग्य ¦ २ रोपण के योग्य, वोने लायक 
(जाचा २, ४, २, १५) । 

खाइ षुं [द| वृषम, वेल (दे ७, १३) 1 
भन; क्तः 
भ्रौप) 1 


न~ (= च ~ न = न 


ट्टग--टाख 


लट्‌ पुं [खाह | देश.विषेष, एक श्रायं दे ` ~." ध 


(खाचः पद २७५५; विचार ८९} । 


खाढडवि [द्‌] १ निर्दोप ्राहार 
का निर्वहि करनेवाला, संयमी, ` ्रात्म-नित्रही 
(सूत्र १,.१०, ३; सुख २ १८) 1 २ प्रवान, र. 
मुद्य (उत्त १५,. २) 1 ३ पुं. एक नैन ' 
ग्राचायं (राज) । । 
टाठ वि [दे] बरष्ठ, उत्तम ` {प्राचा २,.३,.२, 
५) 1 1. 
खण न [सन] ग्रह, श्रादान- (ज्ञे ७, ६०) 1 . , 
खबू देवो खज (षड्‌) !, , ~. - 
टाम पुं [दभ] १ नफ, फायदा (उवः सु 
८, १३) 1 र प्रात्ति (जा ३, ८) ३ सुद 
व्याज (उप ६५७) । ८८३ 
ामंतराञ्य न [दामान्तरचकि] लामका. . 
प्रतिवन्वकत कमं (वमस. ६८८) । । 
लाभिच } ति [लाभिकं] लम-युक्त, लाम- 
खमि ¡ वाला (श्रौ; कमं १७) } : 
लाम वि [द्‌] स्म्य, सुन्दर (ग्रौप)। 


¦ समंजय न [द्‌] वृर-विषेष, उशीर तर 


लञ्दयोडय न [द] मोमय आदिदेभूमिका; 


लेपन प्रौरं उडी ऋदि चे भीव श्रादिं का 
पोतना (राय ३५) 1 

लज देखो अलऊ (ह १, ६९; कुमा) 1 

टाख (रप) देवो छकख = लज्ञ (पिग) 1 

टागपुं [द] गो, एक प्रकार का चरकारी 
कर; लगान, गुजराती म लामो (तिरि ४३३० 
४३४) । 

दखघव न [वव] चचरुता, छोटाई, लवुपनं 
(मन; कषप; सुपा १०३. कुप्र २५७; किरार 
१६} 1 

लखाघविं वि {खघविन्‌ | ; वदुता-युक्त, लाघव 
वाला (उत्त २६० ४२; च्राचा) 1 


ट्घु+ छ] लघु करनाः { लवविअ न [खयविक्र] लघुा, -दोटापन, 


लावव (ठा ५» ३-पत्र ३४२; वित्ते ७ टी; 
सत्र २, १, ५७; नग) 1 
खज देवो लाय = लज (दे ५ १०} । ` 
खाड पुं [सट] देशच.तरिदेप (बुषा ६५न; ङ्प 
२५४; चत्त ३७ ट}; मकः चरा; इक) । 


दै) । 


खडी न्नी [खटी | लिपि-विखेष (विदे ४६४ ! 


} 
| 
। 
{ 
| 
| 


५१० 


खाय. देखो दाह = (दे); 


. कत -र्गाडिर घा कौ जड़ (पान्न) । . 
लामा चनी [द] उक्िनो, उदन (दे ७, २१)। 
खाय खक [ लागू | लगाना, -जोड्ना । -. 
लाएचि (व्रित्ते ४२३) । क्छ. ायंत (भवि) । 
कवछ्क. टाइल्नंत (ते १३, १३).1. संकृ. 
वि (च्रप) (हे ४, ३३१; ३७८) 1 ` ,, 
टाय सक [टावय्‌ | १कटवाना ! २ काटना, 
-देदना 1 क. व्व (से १५.७५); 
लारद्लोडयः 
खरप) 1 
टाय्‌ वि [टत्‌] १ भात्त, स्वीकृत, गृही । 
२ न्यस्त, ल्वापित्त (रौप) ३ न.लम्नका 
एकत दोपः "लायाइदोचमुक्कं नरवर ्रइसोहणं 
लग्ग (सुषा १०८} 1 । 
सय पन्न [लज] १ रद्र तटद्ल । २ व. 
चष्ट षान्य, घं चा हरा नाज, खोई (कप्य) 
लयण न [लगन] लगवाना (गा ४१८)! | 
द्यवण्ण न [लावण्य | १ चरीर-पौन्दये-विदचे, . 
धरोरकान्ति (पाश्न; कमा; चण, पि १ ८६) । 
र लकल, क्ञारल (द १, १७७; १८०) । 
लख खक [ खट्‌ ] स्नेह-पुवंक `पौलन 
करना. ! ` संति : (तदु ` १०) 
टाटिल्लंत (सुर २, ७३ सुपा २४) + ` ` 


ग्रासाः. . : 


कवक, . ` ` . 
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`` छट [वि र्प्‌ ] विलाप करना, 
~ विकल होकर रोना । लाललपद्‌ (प्राक ७६) 


„ . . टरपिजन [दे|-१ प्रवाल । २ खलीन । 


३. शराक्रन्दिति (दे ७, २७) 1 
साटंभ देखो खर्प । लालतेमह (प्राक ७३) । 
. सटण न [सखन] सेह-पूवक पालन (पडम 
1 
ग्रटप्प देवो छापर । लालप्पद्‌ (प्राक ७३) । 
खटप्प सक [खाख्प्य्‌ | १ चव वकना । 
२ वारवार बोलना । २ गर्हित बोलना) 


लालप्पड (सूग्र १, -१०, १६) । चक 
, छंखप्पमाण (उत्त १४, १०; प्राचा) । 


खाखप्पण न [सदटपन] महित जत्पन (परह 
२) २--पत्र ४२) | 


लखख्न्म | देखो सप । लालम्म्र, लातम्हद्‌ 
खाटम्ह्‌ † (प्रक ७३; घाल्वा १५०} 1 


खट्य न [खख लाला, लार दि ५, 
१६) } 

प्रखति [दे] १ मृदु, कोमल) २ मीन 
श्च्छा द ७, २१) 1 

खरस वि [लट्स] लम्पट, लोलुप (पात्र; 
हि ४४०१) । 

लद घी [खल] लार, मुंह से गिरता जल- 
लव (श्रौपः गा ५५१; कुमाः सुपा २२६) । 

दाखिभ देखो टिः कृसुमिश्रहरिश्रदण- 
कणयदंउपदिरंभलालि््रगीश्नो' (गउड) 1 

दालिअ वि [लखाटित] स्नहपूर्वक पालित 
(भवि) । 

लिव (प) पु [नालिच वृज्ञ-विशेप 
(विग) । 

दिद वि [` खद्वत्‌ {| लारवाला (सुषा 
५२३१) । 

टाव सक [. खापय्‌ ` धरूलवाना, 
लावएज्जां (रप्र. १, ७, २४) । 

खाच देखो टावग (उप ५०७) 1 

दावं न [दे] सूगन्धी तृण-विशेष, उशोर, 
खस (2७, २१) । 

लायक ) पु [सवक] १ पक्षि-विशेप (विपरा 

खाच फ) १, ५--पच्र ७५; पर्१, १- 
पत्र ८) 1 २वि. काटमेवलिा (विते ३२०६} 

सवणिज वि [खवणिनर्‌] लवण चे संस्कृत 
(विपा १; २₹-- पव २७) ! 


कटुलाना । 


` पा्रजसद्मद्ण्पवो 


। दचण्णं दैवो छायण्ण (दौषः. रमाः कालः 
| वन्न } श्रमि ६२; मवि) । 


टखावय देसी दखावुगा (उवा) । 
सखविय (ऋष) वि [खव] लाया -हश्रा (मवि) 
खविग्राद्मी [द्‌] उपलोभन (सूत्र १,२, 
| १, १८) । 
। सविर वि [खचित] काटनेवाला (गा ३५५)। 
| रस सक [ खासय्‌ | नाचना। लासंति 
| (रप १०१) 
| दयप्त न [लस्य ]-१ भरतशाश्नप्रसिद्ध गेयपद 
। भ्रादि (कुमा) । २ तव्य, नाच (पाश्र) । ३ 
| द्री का नाच) -४ वाद्य मृ्यं ग्रौर गीत का 
। समुदाय (हे २, ६२) । 
। दासक } धु" [खसक्र| १ रास गनेवाला | 
| टसिग [२ जय शब्द वोलनेवाला, भारड 
¡ (खाया १, १ दीप्र; भरौए; परह २, 
| ८-- पन १३२; कप्य) । 
| खय पुं [ससक, द.्यसक] १ श्रनायं 
| देशविशेष । २ पल. श्रनायं देश॒-विशेप का 
¦ रहनेवाला । बी. शसिथा (ग्रौपः याया १, 
¡ ए--~पन ३७; इक; प्रेत) । देखो ल्दासिय । 
दखसय्रविदय ¶ं [दे. लासकविहग] मब्ुर 
मोर दे ७, २१) 1 
ख्‌ सक [ स्मष्‌ | प्रशंसा करना। लाह 
(है १५ १ ८७) 1 
खाद देखे दखम (उव; हे ५, ३६० शरा १२; 
खायां १, ६) 1 
दणन [द्‌] भोज्यमेद, खाद्य वस्तुकी 
भेट दे ७, २१; ६ ५३ सहि ७न्टीः 
रमा १३) ) । 
दद देवो णादट (चे १, २५६; कुमा) । 
सह्य देखो छाघव (किरात १७) 1 
सहवि देलो सघयि (भवि) । 
खादविय देवो ला वचिअं (रा) 1 
खि स्क [दिप्‌ | लेषन करना, लीपना । 
चित्रड (प्राह ७१) ` 
स्मिति [दिप्न] १ लीपाहुभ्ा (गा ५२८) 
२. लेप (राह ७८) 1: 
दिखार्‌ पुं [छकार] छ वसं (भर €) । 
च्किपुं [द्‌] वाल, लडका (दे ७, २२)1 


चिक्रिजवि [दे] १ आक्षिप्त । २ लीन.(दे 


७2 २८ ) 8 


र्िखिय देलौ छंख (सुषा ३५६) \ | 





छिन्न देखो ठे= 
द्पिस्क [दिप्‌ | लीपना, लेप करना। 






ङ्ग सक [छिड्ग्‌ | १ जानना। २ गति 
करना 1 ३ श्रलिगन करना 1 कर्म. लिगिञद 
(संवोव ५१) । 

चिगन [दिग] १ विहः निश्वानीः (घरासू 
२४; गउड) } २ दाश्च॑निकों का वेप-वारण, . 
साधु का श्रपने ध्मंके श्रनुसार वेप (कुमाः 
विने १५८५ दिखा ५ पत्र ३०३) 
३ अनुमान प्रमाखका साधक देतु (वित्त 
१५५०} ! ४ पृथि, पृर्प का ग्रघाघारण 
त्रिह (गउड)। ५ शब्द का धर्मविशेष, 
पुलिग भादि (कमा, रज)। द्य पुं 
[ध्वज | वेषवरारौ साधु (उप ४६६) | 
जीव पुं [जीव] वही श्रथं (ल ५, १)। 

ट्गिवि [खद्धिन्‌] १ सव्य, हेतु से 
जानी जाती वस्तु (विसे १५५०} । २ किसी 
धमक वेप की धारण करनेवाला, साधु, 
संन्यासी (पडम २२,३; मुर २,१३०) 1. घ्री. 
“ण (पुष्क ४५४) । 

टिगियवि [खेद्धिक] १ श्रनुमान प्रमाण 

(विते ६५} । २ किसी धर्मकेवेपकौ धारण 
करनेवाला साधु, संन्यासी (मोहं १०१) । 

च्छि न [दे] १ उल्ती-ष्वान, चुल्हा का 
प्राध्व । रे श्रग्नि-विषेप (गाम टी--पत 
४१९) । देखो छिच्छु । 

ल्डिन [दि] १ हाथी श्रादि की विष्ठा; 
गुजराती मे "लीद' (णाया १, १--प्त्र ६३; 
उप २६४ टी; ती२)) २ शैवल-रहित 
पुराना पानी (परह्‌ २, ५--पत्न १५१) 1 


च्डिग्र घी [दे ] भ्रज~-वकसराश्रादिकी 


विष्ठा, लंड, गुजराती मे 'लिंडी' (उप ए २३५)। 
ला। 


लिपद (है ४, १४६; प्रक ७१)। कर्म. 
लिप्पद्‌ (प्राचा) । वकृ. चपेमाण (राया 
९६)। कव. दि्प॑त, दिप्पमाण 
(ओओोघमा १६५; स्यख॒ २६) । । 


दपण न [छेपन्‌] टेम, लीपना (विड २४६; 


सुपा ६१६) 1 


द्पाविय वि [सिपित] ले कराया हश्रा 


(म ९८०) । 


टिपिय वि [लिप्त] लीषा दशना (कुमा) 4 





५२६ 


लिव पुं [निम्ब] वृह्न-विदधेप, नीम काये 
मरी म श्वि (है १, २३०; कुमा 
स॒ ६५) 
द्विविद] १ कोमल 1 २नघ्र (राय ३५), 
दिवि पुं दे. सिम्वि] शरात्तरण-विशेप (णाया 
१, १--परत १३) \ 
टिचड (श्रष) देखो दिव = निम्ब; गुजराती 
मे "लिवडो (है ४, ३८७; पि २४७) । 
चिवोदटी न्नी [दे] निम्-फल (सूक्त ८६) । 
छिक्रार देवो दिर (पि ५६) 1 
सिद्ध श्रक [नि+ र] चिना ) लिक्कद्‌ (हे 
४, ५५; पड ) । छर. चिद्ध॑त (कुमा) । 
च्क्लिन [ल्य] लेखा, हिरव; 'लिक्ं 
मरिञ्ण चितए सिद (सिरि ४१८ सुपा 
४२५) 1 देवो टेक्ख । 
च्क्खि घ्चीन [दे] यस लो (दे ७, २१) 1 
ब्री. क्ख। दे ७२९१) । 
िक्खा न्नी [चिश्ना] १ लचरु प्रुका, छोय, 
लीष-परके वलोंमे होता कीड़ा, 
६६; सं ६७) 1 २ परिमाण-विन्धेप (इक्र) 1 
खाप (रणे) सक [ टेय्‌ ] लिखवाना 1 
भवि. लिखापयिर्प्नं (पि ७) । 
टिखापितत (रथो) वि [टेखित] लिखवाया 
हु (पि ७) । 
चिच्छं सक [_ सिप्त्‌ | प्राप्ठ क्से को 
चाह्ना ! तिच्छइ (हे २; २१)1 
च्च्िं देखो छ्िछ (खा ८-पत्र ४३७) । 
छिच्छवि देखो टेच्छंड्‌ = लेच्छकि (परेत) । 
च्छा [दिप्सा] लामकौी इच्छा (उप 
६३०; प्राक २३) । 
चच्छु वि [द्सु] लान कौ चाह्वाला 
(वूखं ६, १; कुमा) । 
टिच्िअ छप) वि [लातत] मृदीद (सिग) । 
िद्िजिन [दे] ६ चाट्र, बुश्ामद (दे ७ 
:२२१ } २ वि. लम्पट, न्नोुप (तुपा.५६३) 1 
षिद्‌ देबोदट्‌ ठु (वघ). 
स्त्तिवि [खिक्त] १ चेष-युक्त, लिपाहुत्रा 
(है १, &; कुमा; भवि) । -२ संवेष्टितं (सूग्र 
९.3, 331. 
टित्ति पुंद्धी [दे] खड्ग प्रादि काः दोषदे 
२10 


1 
॥ 
॥ 
॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


पाडट्यसद्मदण्णवोा 


~+ ~~ =^ ---* "^ -~ ~ ~~~ ~~~ ~ 


[9 


द्टिप्प देवो छिन्त (गा ५१६; गठड} ¦! 
दिप्प देवो देप्प (कृप्र ३८४) । 


चिप्पत दलो लिप! ' 
~ द द्धि | 
द्प्पमाप्र । दि 


दिप्पास्ण न [चिप्यासन| म्तीमाजन, 
दोत, दोभ्राठ, दावात (राप ९६६) 1 

दिट्भंत देषो दिद = लिह्‌. । 

चिद्धिर विद] १ हर, शद्रा । रद्र 
रेगवालाः; "श्रदतित्तिरपट्रवंवखनियेण चोद्मु 
पटुयंधं व जो एुडं तत्य उञ्वहधं (वर्मवि 


३} । 


1 
ट्वि 


द्वि 


स्री [दिपि, "पी प्र्नरचेलन-प्रक्िया 
(सम २३५; भय) | 


मच ~~ ० 


{ 


छ्सि शरक [ स्वप. | सोना, सूतना, पन 


करना । लित्रद्‌ (दर ८, १४६) 1 

छिस सक [ म्प | श्रालिमन करना 1 भवि, 
लित्तित्पामो (मूम्र २,७, १०} 1 

टितयवि [द] तन्त, क्षीण (दे ५, २२) } 

टिस्स देवो ट्स = शप्‌ । तिस्ंति (सूय 
१, ४, १,२) 1 

चदि खक [ लि्‌} १ लिखना! २रेखा 
करना । लिह्‌द (है १: १८७ प्रा ७०) 1 
कम. लिक्खइ (उव )}। प्रयो. लिहविद, 
लिहा्वति (दुघ ३४८८; सिरि १२७८) | 

टह सक [ ददि. ] चाटना । लिह्द 
प्राक ७०) । कर्मं. चिटिन्जद्‌, तिन्मर (द्‌ 
८, २४५) । वृ, दिदित (मत्त १४२) 1 
क्वच, चिभंत (ते €, ८?) 1 छ. तेऽ 
(णावा १, १७-- पत्र २३२) 1 

चदि न [टेद्‌न] चारन (उर १, ण; पड्‌ः 
रना१६)) 

लिदण न [खेखन्‌| १ लिखना, तेच (कुप्र 

६ ८) 1 २ र्खा-कर्ण, (त्द्‌ ०) 1, 

चिखवाना; "पवयरालिट्एं हस्ते लक्ख 
जिाभवणकारवलं' (संवोव ३६) । 

-खिदहय क [टेल] देखो रेया = रेवा; इक 
चिय मह नेद्णी मग्रसा वननाय ध्र (? धु)रि 

लहद लिह (सिरि ६७७) 1 

टिदावण न [ रेखन | लिखवाना (उप 
७२४) 1 

चिषाविय तरि [टेखित] ज्िखवावाः हृप्रा 
(स ६०) 1 : 


द्‌ 
ई 


. दिवसाय 


[५५ 


द्ध 
५८) उत्लिदित्र (उवा) ) 
त्वि द्धा, लिति (दुमा) 
ण (व्र) पि [दत] त्रिष हू 
गृदटीत (बिग) । । 
छ व्रि [ट्‌] 


[क 


श ५२ ` 
~ अय. 
+ 


चान्य दग्रा (मुषा 


५१) 1 सदः 
कुसुनसीद्पायकीरट (दुध्र ५)1 ३ युं 
(प्रव १२६) । + 


दाणि [न] तयन (कुमा) + 
टीद्धपुं [द्‌] यत्त (द ७,२द३}। 
टटान्रौ [टा] १ विलाक्त, मौव 1-र 


गतेदा (कुमाः पश्र प्रास ६१) । ६ छन्द... 


विदे (विग) 1 चर्‌ घ्री [शनी] १ विना ` 


वती द्री (प्रास ६१) 1 २ छन्द-विरेय (िग)। , | 


वद वि [वरद] लौत्ता-वादूक (गच्छ 


टीट न [टीदखचित १ शद्रः केलि 


(क्पू) २ प्रमात्र; म्म लोलां 
(यप १०३१ ठी), 


५ ल्ट 


टीव तरक [ दःखवि_ |] नीलता फेना! 
यक्क. द.लार्यंत (खाया १, ?--पत्र १ 
कप्य) । छ. टटाद्यत्व (गञड) । ` 


, टीव ं दे] वात्न, वाल (द ७, २२ युर 


(ङमः ¦ 


५, २१२८) 1 

रदा दैखो 1द्दा (खाया ?, ल-त १४८५; 

कुमा; भविः तुषा १०६; १२४} । 
टटुञप्क्र[ ट| देदनाः काटना। चुएम्नाः 

(पि ४७द)! . 

म देवो दुष । वुप्ड (प्राक ८१) 1 
टभवि [दून] काय दघ्ना, चित्रि (है ४, 
र्न्यगान्ञगारःते ३, ५८२दे७,२३; 

सुर १३, १७५; सुपा ५२४) । 
टश [प्न] १ जिखका सोपकिया नवाः. 
हो वह्‌! २न. लोप (प्रा ७७) । 
टज वि [ दूनयत्‌ ] जिसने टेदन करियाः 
दो वह (त्वा १५१) 1 ( 
टक वि [दे] सु, घोया हुगरा (दे ७,.२३) ! ॥ 
लुंकणी ल्ली [दे] बुना, दिना (दे ७, २४) + ` 
ख प [द्‌] नियम (दे ७, २३). 


+© 


टुखाय पुं [दे] निणंवं (दे ७, २३) । " ५ 


# 1 


अवि [दिशत]? त्रि दर्रा (मू `. । । 
रघा, ` 


नद्धिधिरि ©. धिर) ~. „` 


: दवि--च्ड ` पाडथसदमदण्णवो 


"----~--------~------ --------~--------- ~ ---*----^~-~----~-----~ -------~-----~ -“ 


 दंखिअ विः[दे]; कुप, : मलिन. सि १५ | टक चक [तुड्‌ ] हना -लुद्धद दे .-४* 
४२) 1 | १९६ +; ~. ८ 

टच सक [छन्त ] .. १ वाल ..उदाइना 1 २ | ट्क्छ वि [दे] चुप, सोया हुभ्रा (षड्‌. ) \ 
अरयनयन्‌.करना, इर करना । चु चड़ (मवि) । । ट्च त्रि [निटीन] चुकता ग्रा, ; चपा हमा 
मूका, चुत्वं (ज्राचा) ॥ गा-४६; ५५८ परिम) । 

टुचिअ पि [ु्ित] केहि कतया हा, | दुक वि, [ ग्ण | १. मग्न कुमा) 1 २ 
गवत (कुर रद्र: सुपा ६४१) 1. `. | वामारुरेवी हि२,२)} ` . 

टु सक [ भज्‌, प्र + उञ्छ. ] माजन ५ मरुणिडित, केश-रहित 
-करनाः पोना ! लु चद (टे ४, ` १०५; प्राक्‌ | 

९५ वाला १५१) 1 वह. टुछंत (कुमा) । पाण देखो. लोअ = लोक्‌ 1 

ट सक [ दण्ट. ] सुटना ! चुटति (वपा 
३५२) । क्छ. दुटंत (घरमंवि ११३) । 


इ चेअ ति [निधन] वुकादुप्रा, चपा 
कवक. टुंटिजजत (सुर २, १ ४) 1 


8 ञ्‌, 


| हा (पिग) । 

दटणन [ दुण्टन ] बट (रुर र ४६; | ठ््ख. पुं [रश्व] १ खनं विशेष, चूला स्प 
दुमा) 1 ह 

दुटाक्र विं [दुण्टाक | चुटनेवाला, वटर | स्म्‌ रदित, चूला, ख्ला (राया ?, १-- प्र 
(धर्म॑ ६२३)। ७२; क्यः ग्रीप} । देखो लह = ल्क 1 


टंटग वि [दण्डक | चल, दजन; चडवंद- 
वेटिग्रा उवहसिन्जमाएा चुञउ्गलोएण, श्रण- 
कपिज्जंतो घम्मिग्रचखेण' (सुख २, ६) । 
टठिअ वि [दण्डित] बलाद्‌ गृहीत, जवर 
, दस्ती सेलिया हृप्रा (पिम) । 

्टुप खक [टुप्‌] १ लोप करना, विनात्र | 

करना । २ उत्पीडनं करना । वुपद्, चु पहा 


द्गति [दि.रूगण] १ भग्न, मागा हु्रा 
(दै७, २३२, २; ४, २५८) 1 २ रोगी, 
वीमार (हे.र२, २; ४, २५८ पट्‌ ) 

टच्छ देल दख = मृन्‌ । चुच्छइ (पड ) । 
टु चक [ दटुण्ट्‌ | लुटना । चुट ( पड )1 

टुद्ध देलो लोह = सप्‌ । वुद्रइ ( कुमा ६, 
१० ०) ! 

ट्ट व्रि [ट्ण्टित्त] वरटा गया (धपेवि ७) । 

टु प [खेष्ट्‌] रोड़ा, ठेना, ईंट श्रादिका 
टुकड़ा (दे ७, २६) 1 

टृडढ देलौ दुध (प्रकृ २१) 1 

ट्ढ श्रक [_ दुट्‌ | चुढ़कना, लेटना । व्क. 

: टुढमाण (स्र २५४) । 

टुहिअ वि [ठित] वेदा हृश्रा (सुपा ५०३; 


| 
| 
1 
| (ज१, चम ४१) २ वि, क्छ स्शंवाला, 


(प्राक ७१; सुप्र १, ३, ४, ७)! कर्म॑. 
` चुप्यद (चा), लुपए (सश्र १ २, १ 
१३) 1 कवक, दपं, दप्पमाण (पि 
पि ५४२; उवा) संकृ. दटपित्ता (पि 
८२) 1 
टुपश्तु वि [ लोपयिृ | लोप केवाला 
(प्राचा; सश्र २, २, ६) 1 
पणा बनी [ छोपना ] विनाश (परह १, 


१--पच ६} 1 स ३६९) 1 
टपित्तु वि [ द्येष्ड | लो१ करनेवाला | ट्ण देखो टज = चरू ) दुखइ (दे ४ २४१) । 
(ग्राचा)। कम. चुखिज्जड, लुच्वड्‌ (प्रप्र, हे ४ २.४२)1 


ष्छ. दश्रङण्र, टणेउण (प्रक ६€; 
पड्‌ }, दुणिप्ि (त्रप) (पि भ्न) । 
टुणिअ वि [दूत] काटा हु्ना (षर्मवि १२९; 


ट्वी बरी (दे. दुम्ब] १ स्तवक, रलौ का 
गुच्छा दे ७, रत; कुमाः मा ३२२; एुप्र 
४६०) 1 २ लता, चल्सी (दे ७, २८} । 


च्छं प्रक. [निठी] लुकना, चिपिना। | चिरि ४०४) । 
लुव्कइ (दे ४ ५५; षड्‌ 9। वृ, ठक्र॑ठ | दुत्त वि [यप्र] लोप-प्रा्. करेद चुत्तो इकारो 
, (कमा; वस्ता ५६) 1. 


. त्य" (चेदम ६७७) । . 


८ . 


, ~~ -----"------------------ ----~- ------------------ 4 --~ . 


छतत न [छोष्त्र] चोरी का मालः (घ्रावक ` 
६३ टी) 1 
[द्व्य] १ व्याव (परु १, २ 
निच ४)।२ चि. लोचुप, लम्पट (पाश्च 
विपा १, ७-- पत्र ७५; प्रास ७६)) ३ 
न. लोप (चह ३) । 
टद्धन [सेध] मन्वनन्य-चिशेषः सिराणं 
अ्रदुवा कक्तं लुद्धं पउमगाणि ध्र (दस्र ६ 
६४) 1 देवो छोद्ध = लोघ्र । 
ट्द्ध पन [खोर] ्षारःविशैय (माचा २ 
१३ १) । 


द्पृत्‌ च 4 

टुप्पमाण् † देवो प । । 
टुत्म } अक [ दभ्‌ | १ लोभ करना) 
टुभ | २ भ्रासक्ति करना } वुन्भइ, चुन्मसि 


दहि ४, १५३; कुमा), चुभड (षड्‌ }। कृ, 
दुभियव्व (षर २, भ-- पतर १४६) 

टम देखो दुद्‌ = मृन्‌ । वुभई (संक्षि ३५) । 

टुरणी चनी [द] वाद्य-विश्ेप ( दे ७, २४) । 

टट देल टुं ) बुल (पिम) } क. टुत, 
टृटम्राण (सुषा ११८; सुर १०, २३१) । 

ट्ख वि [दठित] चेटा हमा (बुर ४, 
६) 1 

टचि वि [ठित] श्रुत, चल्तित (उव; 
कुमा; काप्र ८६३) 1 

ट्र देखो दुभ = नु । युव (ात्वा १५१) । 

ट्ठ देखो दण । 

टद्‌ सक [ मज_ | माज॑न करना, पोंदना । 

वुहड (दे ४, १०५; पङ्‌ ; प्रक ६६; भवि) । 

ट्ण न [माजन] शुद्धि (करम) । 

दू देखो दुभ = दून (पञ्‌ ) । 

टूञान्नी [द] मृग-ठृप्ा, सूपेकिरण में 
जल कौ च्रान्ति (दे ७, २४} 1 

टूभा व्री [दूता] १ वाक रोगविशेष 
(पंचा १८, २७; सुपा १४७; लहूत्र १५) । 
२ जाल वनानेवाा छृमि, मफ़ड़ी (ओर 
३२३; दे) 

दृढ [ दुण्ट्‌ | बुटना, चोरौ करना ! -सुडड, 
लूडेद्‌, लडह (घमंविं ८०; संवेग २६; कुप्र 
५९) 1 दै, लुडेडं (सुषा २०७; घर्म॑वि 
१२४)-1 भ्रयो., वकृ. दडावंतत्‌ः(सूपा ३५२) + 





५२८ 

द वि [दण्ट] नुवा । व्री. -डीः ` | 

सो नदिय एट्य गमे जो 
एयं महमहंतलायस्णं । 
तद्णाण हिययर्नूड 
प्रिसक्क्तिं निवरेद 1)" 
देका २६०; काप्र ६१७) 1 । 

टृडण न [ दण्टन्‌] चट, चोरी (ख ४४१) । | 

टडिअ वि [दुण्टित] बूटा हुम्रा (स ५३६; 
यदम ३०, ६२; सुपा ३०७} । 

दण देवो द्र = दून (दे ७, २३; सुप्र 
५२२; कुमा) । 

टट न [खण] १ लून, दुन, नोन, नमक 
(जी ४) । २ पुं. वनद्यति-विशे (घ्रा२०; 
चर्म २) \ देखो दवण 1 

ट्ण न [दरण] चावएय, घुन्दरता, शरोर 
कान्ति (सुपा २९३) 1 

टूर सक [चिद्‌] करना 1 चुर दे ४ 
१२४) 1 

टूरिवि [चिन्न] काटाहुश्रा कुम 
८३) 1 

ट्स उक [ दटषय्‌ ] १ वव करना, मार | 
डालना । २ पोडना, कदयंन करना, दसन 
करना 1 ३ दूषित करना ! ४ चोरी कला। 
५ विनाश्च करना । £ श्रनादर्‌ करना! ७ 
तोडना! म टेको वडा श्रौर वडेको| 
दोय करना 1 वूसंति, लूसयत्ति, चूक्षएज्जा 
(सृप्र १, ३.१. १४८ १,७, २१; १,१४ 
१९; १, ९४, २५) । भका. नुत (अचा), | 
संकृ. टसिडं (धा १२) । | 





॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
१ 
| 
| 
1 
| 
॥1 
3 
। 
॥ 









5 
3 








टस } वि [दटृघक | -१ हिसक्' दिक्ना करने- 
ट्प्तग + वाला । २ विनाशक (सूग्र २, १ 


५०; १, २, ३५ £} 1 ३ प्रकृति-नर. निर्दय । 
४ मदक (सूत्रः १, ३, १, ८) । ५ दूपित 
करनेवाला (सूग्र १, १४, २६) । ६ विरा- 
चक, ग्राज्ता नरह माननेवाल। (सूत्र. १, २०.२० 
६ भ्राचा): 1 ७ दितु-विशैष (छा -४, ३-- प्र 
५४) 1 
टृक्षण विः [दण] ऊपर देवो ` ( आचा 
ग्रौप)-। 
टत वि [ख्प्क]. १ परिताप-कर्ता (ग्राचा 
२, १, £» ॐ) 1 २-चोग्धं तत्कर (वव ४) । 





{ दसि अ 


पाइञसद्मदण्णवो 


[क 


घ्या १२} । २ उषरूठ, पीडित (सम्मत्त 
१७५) । ३ विनाशित (संवोव -१०) । 
हिचितं (ग्राचा)। 


टह क [ गज्‌ , रक्चच्‌ ] पोना । लुदेद, 
लू्हेति (राय; णाया १, १-प्वर ५३) 1 । 


संक. ठदित्ता (पि २५७) 1 

टह पुं [र्क्ल] गुनि, साधु, श्रमणा (दत्तनि 
२, ६)। 

ख्ह वि [रुक्ष] £ लूला, ङ्खा, स्नेट्‌-रहित 
भ्राचा; पिड ६२६.उब) । २ पृ. संयम, विरति, 
चारि (सुप्र, १, ३, १०३) 1 ३ न. तप 
विशैष, नि्िङेतिक तप (संवोव ५८) । देखो 
टक्ख । 

दिय वि [रुक्षित] पचा ह्र (खाया १, 
--यत्र १६; कषप; म्रोप) । 

ठे सक [स] लेनाः प्रह करना । लेड (दहै 
४, २३०; कमा) । वृ. दिति (सुपा २५२ 
पिग) । संकृ. ठेवि (अरप) (ह ४८, ४४०) । 
देक. ठेविणु (रप) (हे ४, ४४९१) । 

टेक्ख न [टेख्य.] १ व्यवहार, व्यापार (सुपा 
४२४) \ २ लेका, हिपाव (कृप्र २३८) 1 . 

टेक्छा देखो द्‌ (गञड) 1 । 

खेलं देवो छद्‌ = तेव (सम ३५} । 

रुलापित्त दद्ध, टलापित (पि ७) । 

ख्च्छंइ्‌ पु [छच्छङरि]. ? क्षत्रिय-विशेप 1 
२ एक प्रवद्ध राज-वंत (सृप्र १, १३, १०; 
भगः; कप्य; ग्रौपः श्रेत) । 

टच्छइ पु [चिप्ुक, छेच्कि | १ वणिक्‌, 
वैश्य । २ एक वलिग्‌-जाति (सूग्र २, १, 
१६) 1 

ख्च्छासिय वि [द] खररिटित, लिप्त (विड 
२१०} , „` - 


[> 


ठेञ्फ देखो दह्‌ = लिह्‌. । 


टद्‌ भुन [ष्टु] रोड़ा, ईट, त्वर रादि 
का टका (वित्ते २४६६; श्रीपः; उव," कप्य; 


महा) । 
| पुन [दे. खेष्टु] मपर देवो (वात्न, 
दे ७, रेः 


ठ्ड्कषु [दे] १ रेडाः लोष्ट 1२ वि 
लम्पट (दे ७, २६) + ; 


हिअ न [दे] स्मस्फः स्मृति(दे ७, २५} 1 


[यय 


न 2 
छड्अ 


बि [पित] १ चुरिव्व, -वुटा गय 





 --च्-क्ा, 


टेदु्त पु [दे] रोड, तोट (दे, २४ ~ ` 
पाप्र) । 


४ | टेण-न [खयन]. १ गिरिवर्ती पायाणननृह ` 
(खाया १, रपत ७९) } २. वित, जन्नु-. `. 


गृहं (कप्य) । "विदि पृं [विधि]. कना- ` 
विधेय (ग्रौष) ।देबो दयण = नरयन 1. `- 
टेप्प न [खेप्य्] भित्ति, ` भीत (बमम २९; ` 
कृप्र २५ ०) 1 ५ 
टेप्यक्रार पुं- [टेप्यरकार| शिलीःविचेष 
रान, राजगीर (ग्र १४६) 1 त 
ेप्पा दीः [प्या | लेपन. (उत्त. १६, . 
६५) 1 ५ 
ट्ट देलो ठ 
विड ३४६} 1 0 
टेव पुं [खेप] १ लेपन (त्म ३६; पडम-र, 
रद) । २.नामिपमाण जल (ग्रोवमा ३४) - 
३ ¶. भगवान्‌ महावीर के समय का नालंदा- ` 
निवात्री एक गुहस्य {स्र २, ७, २) । "कड, 
+ड वि [छत | लेपमिवित (ग्रो ५६५; 
पत्र ४ टो--पत्र ४६; पडि).। . ' 
टेवण न [टेपन] लेप-करणा (पव १३३).1 
ठेवाडति [सेपच्रत्‌ | लेष कार (वव्र १)। 
ठेस पं [ङश] भ्र, स्तोक, लव, घोडा ` 
(पान्न; दे७,.२८) 1 २ संते (दं १) । ` 
ठेसवि [द्‌] १ लिखित } २ प्रास्त 1 ३. 
निःशब्द, शब्द-रहित ।. ४ पु. निद्रा (दे ७ 
२८) ॥ # 
टेप पुं ` [श्टेप] संश्लेष, ' संवन्य, मिलान 
(राय)। 
टेसण न [श्टेपण्‌| . ऊपर देखो (वितते 
< ०७) 1 
टेणथा } ठी [इठेपणा | ऊपर देल (ग्रौपः 
सेसणा 1 ठा ४ ४--पच्र २८०;-राज) 
टेसणी त्री [श्टेपणी] विद्या-विरेप (सूत्र 
२, २, २७; णाया १; १६-- पतर २१३). ) ` - 
टसा बी [खेश्या] १ तेज, दीति 1२ मंडल्‌+ ` 
` विम्वः च्वंदस्छ लेसं प्रावरेत्तासं चिदु! (सम 
२९)1 ३ किरणं (सुज १६) ध्देह्‌-.. 
सौन्दयं (राज) । ५ श्रास्माका परिणाम- . 
` विदयेष, कृव्छादि तर्व्यो के सांनिन्य ते उत्पन्न 
-होनेवाला रासा कादम या श्रश॒भ परिखा + .- 
६श्नात्माके मया ग्रशुम परिणाम की उलच्ति ~ 


(्राचा;. सुप्र २ २, १८. 


~~-----------------------------.+-"--+-------------*-~------~------ ~ -~- ~ ~~~ ~ ^ 
---------~--~--~^"-~--------------------- ~ 


ठेत्ा-खेग पादअसदमदण्णवो 


म निमित्तभूत -कृष्णादि द्रश्व. (गः. उवाः; 
श्रोपः पव १५२; जीवं ७४; संवोच ४०; 
परण १७; कम्म ४, १; ३१) । ` 
ठे त्नी [खेश्याः] ज्वाला (राय ५६; ५७)। 
ठेखिय वि [श्यत ] श्लेप-युक्त (स ७६२)। 
खेषुरडयत्तर्‌ पु {दे} नसोः ० ददा 
(चञ्ष्यन्न° पत्र २४३) 1 
छेस्सा देवो प्ता (भग) । 
टेह्‌ देवो दिह = लिख्‌ 1 लेहद (प्राक ७०) 1 
टह देखो छिद = लिह.। वेहड (पराक ७०) 1 
ख्‌ (श्रप) देवो रह = चभू। लेहड (विग) । 
टेद पुं [खेद ] श्रवलेह, चाटन (उम २, 
२८) । 
ठेई पुं [टे] १ लिखना, वेन, अज्र 
विन्याक्त (भार४४ः उा)। २ पत्र, चटी 
(क्पू) \ ३ देव, देव्ता । `८ लिपि \५वि. 
लेख्य, जौ निखा जाय (हे २, १८६) 1 
लेयक, लिखनेवाला; श्रजवि तैहृत्तएे तरा 
(वजा १००) । “वाह्‌ वि [बाह] चिद 
ले जानेवाला, पत्र-वाहुक (षम ३१० १; 
सुपा ५१६)1 व्वाहुग; व्वादय वि 
[वादक] वह श्रयं (सुपा ३३१; ३३२) 1 
[ श्री [लाल] पाढठाला (उप ७२न 
टी) । भर पुं [भचायै.] उपाव्याय, शिक 











का धाव\र-ूव आ्राकाश-षे्र, -जगत्‌, संघार, 
.भुवन 1 २ जीव, भ्रजीवं श्रादि द्रव्य ३ 
समय, धावलिक्ा धदि कल । ४ गर, 
पर्यय, घ्म । ५ जन, मनुष्य प्रादि प्रह्लि- 
वं (ठ १--एत्र १३; दी-पत्र १४ भकः 
हे १, १८०; कुमाः; जी १४; प्रास ५२; ७१; 
उवः; सुर्‌ १, ६६) । ६ श्रालोक, प्रकाल 
(वला. १०६) गः न [श्र] १ 
ईपल्माग्मारा नामक परथिवी, मुक्त-स्यान 
(साया १, ५--पत्र १०५; इक) । २ मुक्ति, 
मोक्ष, निर्वि (पाप्र)। ग्गधूमिअा घी 
[प्रस्तूपिक्रा] मुक्त-त्यान, ईपत्मामारा 
प्रविवरी (इक)! श्गपडिनुञ्फणा चरी 
[भूगप्रतिवोधना] वही अवं (इक)! "गानि 
पुं [नामि] मेद पव॑त (सुज ५) । “प्प्राय 
पुं [श्रघ्राद्‌ः] जन-मुति, कटावत (सुर २, 
४७) 1 “मञ्फर पुं [-मध्य | मेर पर्व॑त (सुज 
५)। "वाय पुं [वाद] जन-ध्रुति, 
लोकोक्ति (ख २६०; मा ४८) । भगास पुं 
[कारा] लोक-केव, श्रालोक-भित्त भ्राका्च 
(मग) । शहाणयर न [गमाण7़] कहावत, 
लोकोक्ति (मवि) । देवो छोग । 
छोअ पुं [लोच्‌] चुद्चन, नोंचना, केशो का 


२. 
-------------- ---------------- ----~--- ------------~-----.------------------------------- ~ -----~ 








(महा) । उद्पाटन, उरवाड्ना (सुपा ६४१; कुर .१७३; 
टेदड वि [द्‌] लम्पटः चुव्व (दे ७,२५; | णाया १, १--पत्र ६०; भ्रौपः उव} । 

उव) 1 | खोज पं [लोप] श्रद्तंन, विष्वं (चेदय 
ककव च । 
टेदण न [खदन्‌] चाटन, त्रा्वादन (षउम ¦ ६६१) । 

३, १०७) । । लोअंतिय पुं [लोश्ान्विकर] एक देन-नाति 
टेदणी बी [ठेखनी] कलम, लेलेनी (षम | (कप्य) 1 

रदः मा २४८) । |.खोअग न [दे. लोचक] एुए-रहित प्रत्न, 

1 


टेदट देवौ टहड (गा ४६१) । 

टदा देवो दिदा (ग्मौपः कप्प; क्यु; कुप 
२६६; स्वप्न ५२) । 

टेदिय वि [ठेखित] लिखवाया --हुप्रा (ती 


खराव नाज (क्न) । 

छोडी (प) घ्न [सेमपदी] कम्बल (द 
४४२३) । 

खोअण पन [चन्‌] रल, चु, नेन (दे 
११ ३३; २, १८८; कुमाः पप्र; सुर. 
२२२) । “वत्त न [पत्र]. ्रक्िलोम, 
` वरवनी, पक्ष्म (जे ६, ६८) 1 

` छोअणिह्ठ वि [ टोचनवत्‌ ] प्रःखवाल। 


॥। 





“4 ॥, 


हुड -पुं [दे ] लोष्ठ, रोड़ा, ठे्ञा (दे ७, २४)। 


मेज देखो रोअ = रोचय्‌ 1 संकृ. लोएया 
(कम्र) ॥ ` 


छोअ सक [खक्‌ , टोक्रय्‌.] देखना । वड, | .. (सुपा २००). 
खाअंव (नाट). कवङृ. 'टुच्छपमा (उप |-लोजाणीः ली [दे] चनस्पति-विंतेय (परण 
१४२2) । संछृ. छोड्डं (कुप्रः 2) । १-प्त्र ३६) । 


&२. 


खोअ पुं [खोक] १वर्मस्विकराय श्रादि द्रव्यो | छोदअ वि [लोकि] निरीक्षित, दए (गा. . 


- ५२६ 


२७१; स ७१३) 


इअ वि [दोक्रिक] लोक-संवन्ी, सांसारिक, 
(आचा; विपा १ र पत्र ३२; णाया १, 


९-- पत्र १६६} । 


टोउत्तर वि [छोकोत्तर] लोक-परयान, लोक- 
रेष्ठ, अरसाघ।रएः; लोउत्तरं चरि्रं' (ध्रा १६; 
वितते ८७०) । देखो लोरुत्तर । 
त्रियवि [छोकोत्तरिकि] ऊपर दलो 
(श्रा १)। 
खंकवि [दे] सुप्त, सोयाहृश्रा (दे ७, २३) । 
छोग पुं [कोक] मन-विशेष, श्रेणी से गुणित 
परतर (ज्रणु १७३) । शयत देखो यय 
(ग्रु ३६) । 
छग देवो लोअ=लोक (छा ३,२; ३, 
३--पत्र १४२; कप्पः कुमा; सुर १, ७६; 
हे १, १७७; प्राम २५; ४८७) । ७ न. एक 
दैव-विमान (सम २५) । "कत न [कान्त] 
एक देव-तव्रिमान (सम २५) 1 (करूडन 
[रूट] एक देव-विषान (सम २५) । 
-ग्णचूलिभ ली [गग्रचूलिका | मुक्तस्यानः 
सिद्धि-श्िला (सम २२) । "जत्ता न्नी 
[श्याच्ना] लोक-व्ववहार, रोजी (णाया १ 
र--पत्र ८८) । द्द्‌ दी [- स्थिति] लोक्- 
-व्यवस्या (ठा ३, ३) । (द्व्य न [द्रव्य] 
जीव, अ्रजीव भ्रादि पदा्थं-समूह (भग) । 
नामि पुं [नभि] मेर पवंत (सुज्ज ५ 
टी--पतर ७७) । "नह्‌ पुं [नाथ] जत्‌ 
का स्वामौ, परमेश्वर (सम १; भग) 
"परिपूरणा री [परिवूरणा] ईइपव्माग्मारा 
प्रयिवी, मक्त-स्यान (सम २२) शवालपुं 
[पाट] इन्द्रौ के दिक्पाल, देव-विशेप (ला 
३० १; भ्नोप) । प्स पुं [श्रम्‌] एक देव- 
विमान (सम २५) । ग्विदुसार पंन 
[वरन्दुसार] चौदहर्वां पुव-ग्रन्व (सखम 
४८) । 'मज्मावसिअ ध्रुन ['मभ्यावतित] 
प्रभिनय-विशेष (ठा ४, ४--परव २८५) ) 
“मञ्कावस्ाणिअ पंन [मध्यावसानिर्‌] 
वदी श्रयं (राय) । “र्य न [श्म] एक 
-देव-विमान (सम २५) । लेस न [लश्च] 
एक देव-विमान (सम २५) । व्वण्ण त 
[वणे] -एक देव्र-विमान -(खमः २५) । 














९७२२ 


वाङ देखो "पाठ (प्र १३५) । वीर 
पुं [शीर ] भगवान्‌ महावीर (उव) । सिग 
न [्ृङ्ग] एक देव-विमान (सम २५) 1 | 
गसि न [शष्ट] एकत देव-विमान (सम 
२५) । गहि न [दित] एक देव-विमान | 
(सम २५) । श्रय न [भयत] नस्तिक- | 
प्रसीत शाघ्न, चा्वकि-द्तंन (संदि)। 
भलोग पुन [चठोक] परिखं ्राकाश्ञेवः | 
संपूण जयत्‌ (उवः पि २०२) ¦ वत्त न ; 
[भवरत ] एक देव-विमान (सम २५) । भृहाण । 
न [भख्यान] लोकोक्ति, जन-धरुति (उप | 
५३० टी) । दगंत्तिय देखो छोअंतिय (पि ; 
४६३) । । 
टोगिग देखो छोइअ = लौकिक ( वर्म॑सं , 
१२४८) । | 
सोगत्तर देवो लउत्तर। श्वडिसय न 
[गव्रतंसक | एकं देव-विमान (सम २५) 
खोगुत्तर पुं [छोकोत्तर] मुनिः साधु । २ 
जिन-तास्नन, जेन सिद्धान्त (ब्रु २६) । 
टोगुत्तरिज वि [छोकरोत्तयि] १ साधु 
का।२ जिन शासन का (गु २६) । 
दोरुत्तसिय देवो छोउत्तरिय (रोध ७६५) 1 
छे रक [स्वप्‌ ] लोटना, सोना । लोष्ट 
(दे ८, १४६) ! वह, छोय (पग्र) । 
येष श्रक [दटट्‌ १ लेटना। २ प्रवृत्त 
होना । लोटुद, लोटती (पाङ ७२; सूयय १, 
१५, १४) । वकृ. छोद्रूत (सुषा ४६६) 1 | 


ठेोषट } पुं [दे] १ कच्चा चावल (निच 
खोघ््य 2 ४) 1 रपुं्री. हावी का द्योटा वचा 





(णाया १, पत्र ६३), न्नी. 
(खाया १, १) । 

लि तरि [द] उपविष्ट (दे ७, २५) । 

खेटति [ दे ] स्मृत ( षड्‌ ) । 

खेट पुं [सेट] सेड, ठेना (दे ७, २४) । 
खोडाविअ वि [सेदित्‌] रमाया हृश्रा (गा 
७९६} 1 

दढ खक [द्‌ | कपा निक्रालना, लोढ्नाः 
गुजराती मे "तोट । व, लोढयंत (राज) 1 

रोड पुं दे] १ लोढा, शिलतापत्रक, पीठने 
का पत्वर (दघ ५, १,. ८५; उवा)! २ 
प्रोपचि-चिच्धेप, पञिनीकन्द (पव ४; श्रा 


॥) हि या ॥ 1 


~~~. -. ~~~. ---~-----------~~--"--~---~------- 


0 3, 


पाडइञअसदहमदहण्णवो 


२०; संबोघ ४४) 1 ३ वि, स्मृत 1 ४ शयित 
दे ७,७२६} । 

छोढय पं [दे. सेठ | कपास के वीज 
नि्ालने का यन्त्र (गउड) । 

छोिअ वि [छोठित] लेदवाया हृश्ा, 
सुलाया हृधरा (पउम ६१, ६७) 1 


¦ दोण न [खण] १ चन, नमक । २ वावरएय, 


शरीर-कान्ति (गा ३१६; कुमा)। ३ पुं 
वुक्ष-विशेप (पउम ४२, ७; श्रा २०; पव 
४) 1 ४-देखो टवण (हे १, १७१; प्राप्रः 
ग्ड; श्रौप) । 

स्ेणिय वि [वणिक ] लवण-युक्त, लवण- 
सम्बन्धी (श्रो ७७६) । 

लोण्ण न [दवण्य ] चरीर-कान्ति (प्राक ५) । 

टोत्त न [सप्र] चोरी का मान्न (ख १७३)। 

द्ध पुं [ोध्र्‌] बृल्-विशेप (णाया 

१-- पत्र ६५; पण शः सूत्र १, ४, २, 

७; ओ्रौपः कुमा) । देखो छृद्‌ = लोघ्र । 

दद्ध देल टुदध = लुव्व (पाग्रः सुर्‌ ३, ४७, 

१२, २२३; प्राप्र) । 

खप्प देलौ दप; जो एग वायं लोप्मइ सो 
तिन्निवि स्प्यो कि कैणावि वरिडं 
पारीयड' (घ ४६२) 1 

खोभ सक [ सखोभय्‌ ] बुभाना, लालच 
देना । कवक. छोभिल्नंत (सुपा ६१) । 


। ठोम पं [लोम] लालच, तृष्णा (आमचा; 


कप्य; ग्रोप; उक; ठा ३, ४}! २वि. लोम- 
युक्त (पडि) । 

लोभणय वि [लोभनक] . लोभी, लालची 
(जनि! २, १५, ५) 1 


लोभि ?व [खोिन्‌| लोमबाला (कम्म 
लोभिद्ध 1 ४, ४०; पडम ४, ४६) । 


टोम पुन [रोम] सेम, चेरा, डगटा (उवा)! 
“पक्खि पुं [पक्षिन्‌] रोम के पंखवाला 
पक्षी छा ८, ४-पत्र २७१) 1 शल वि 
[“श] लोम-गुक्त (गरड) दर्थ पु [हस्त] 
पी, रोमोका वना हम्रा फाड़ (विपा १, 
७-- पचर ७ तः श्रौपः खाया १, २) । श्ट्रिस 
पु [दप] १ नरक्रावास-विशेष (देवन््र २७) । 


२ रोमान्च, रोमोंका खड़ा होना (उत्त ५, 


३१) । दार पुं [दार] मारः कर घन 
लुटनेवाला चोर (उत्त &, रम) 1 भार पुं 


-------~--------~--~--~--~---~-~-------~--~ --------------~------- 


¦ 


\ 


सेगिग-टोटृभ 
[गदार्‌] ` ङंगं ते. लिवा जाता ्राहार, 
सचा से ली जाती खुरकः (मगः सूप्रनि 
१७१) । । । 
लोमंथिज पु. [दे] नट (नंदि स्म्य वैनयिकं , 
वुद्धिगत १३ वां कथानकं).1 . ` `. : 
छोमसी बी [दे] १ क्कडी, सीरा (उप ध्रः .. 
५२) । २ वत्ली-विशेव, ककंड़ी का गाय 
(वव १) । 
खछोयन [द्‌] सुन्दर भोजन, मिशन्न{्राचा. . 
२, १, ४, ३) । । 
छोर धन [दे] १ नेतर, प्रि । रे्रुःप्रम्र | 
(पिग) } ४ 
लोखश्रक [टट] १ लेध्ना। २ सक 
विलोडन कएना । लोख ८ पिंड ४२२; 
पग), 'लोलेद रक्लसवलं' (पठम ७१० ४०)1 ` 
व. ठो; छोटमाण (कप्य; पि; पउमं 
५३, ७६) । . 
छोढ सक [ ठोढठय्‌ ] रेदाना । लोले, . ` 
लोलेमि (उवा) 1 
लेट. वि [लखे] १ लम्पट, चुव्व, . ्रासक्त ` ` 
(णाया १, १ ठी-पत्र ५; ग्रौप; पानः 
क्प; सुपा ३६५) । २ पु. रत्नप्रभा नरक 
का एक नरकावास (छा ६--पत्र ३६५; देवेद्ध 
३०) 1 .३ शकंराप्रभा नामक द्वितीय नरक- 
प्रथिवी का नवव नरे्रक--नरकः-स्यान ` 
(देवेद्ध ७) । “मउ पुं [मध्य | नरकरवास- 
विन्चेप (ठा ६ टी-पत्र ३६७) 1 
पुं [“श्चिष्ट ] नरकावास-विशेष (ठा ६.टी) । 
शवत्तं पुं [भवत्ते ] नरकावास-विशेप (ठा 
द टी; देवच ७) | 
स्मरि न [दे ] चादर, बुध्ामद (दे, ७ 
२२) । 
लोटण न [खोठन] १ लेटना, धोलन (सूत्र 
१, ५, १, १७) । २ लेटवाना (उप ५१०) . 
ल्येटपच्च ¶ [खोखपाक्षु | नरक-स्यान-विशेष 
(देवेन्द्र ३०) 1 । 
खोख्किं न [छस्य] . लम्पव्ता, . लोलुपता 
(परट १, ३-- पत्र ४३) । । | 
छोिम प्री [लोल्त्व] उपर देखो (क्रमा) । ` 
टेम नि [सेटुपं] १ लम्पट,. लुल्घ (वम ` . 
?, ३०; २६,.४७ पराश्रः सुर -१४, ३२}! ` 
२ पु. रलप्रमा नरक का एक. नरकावास् 


सोटचाविअ--ल्दिक 


(ला ६--प्च ३६५) । “च्चुअ पुं [च्युत | 
रलनप्रमा-नरक का एक नरक-स्यान (उवा). । 
खेर्टंचाविअ वि [द] रचिव-तृष्ण, जिसने 
तृष्णाकी हो वह्‌ दे ७, २५) । 
खेद देखो टो (सूत्र २, ६, ४४) 1 
सेच चक [ जोपय्‌ ]. लोप-करना, विष्वं 
करना । लोवेद (महा) † 





`. पाइजसदमहण्णवो. 
देवो छदी; कंमो य पयणेषु 
य लोहियषु य कंदुलोहिङ्गमीषुः 
(सृश्रनि ८०; ७६) 1 

खोहिअ पुं [छोदिव] १. लाल रग, र्त- 
वणं! २ वि. रक्त वणंवाला, लाल (सिर, 
४. उवा} । ३ न.-रुविर, सुन. ` (पठम ५, 


ठोदि } 


| ७६) । ४ गो्र-विद्धेप, जो कौशिक गोत्र कौ 


एक शाखा हे (खा ७--पत्र ३६०) । 


खोव पुन [खोप] बिव्वंस, विनाश, अदनः | सोदि्ंक पं [ ठोदिरयक, टोदिताङक ] 


कम-लोवकारया' (क्प्र ८), भ्रा दुद जाबु 
वहि लोवं व तुमे ध्रदंणा होघुः (घरमवि 
१३३) 1 
खोह्‌ देवो छोभ = लोम (कुमा; प्रासं १७६) । 
खोद पन [ब्येद्‌] १ घातु-विष्धेप, चोदा 
(विपा १, ६-प् ६दः पात्रः कुमा)! २ 
घातु, कोई मी धातु; जह्‌ लोहाण सुवनं 
तएाण धन्त वणखाण रयणाई ( सुपा 
९३६९) । "कार पुं [कार] लोहार (कुप्र 
१८८) ! लंच पुं [जद] १ भारत 
उव्यन्त द्वितीय प्रतिवासुदेव राजा (सम 


१५४} । २ राजा चरडप्र्योत्त का एक दतर | 


(महा) ¦ (लंघवण न [“जद्घवन] मयुर 
के पमीपकाएक वन (ती ७) 
छोद वि [खद] लोदे का, लोद-निभित सि 
१४, २०} । द 
छोद॑गिणी, बी [ोदा्धिनी] छन्द-विशेप 
(सिग) । 
लोख पं [लोट ] शन्द-विशेप, भ्रव्यक्त 
शब्द ( षड्‌ ) 1 
र पुं [सोदकार] लोहार, लोदे का काम 
करनेवाला शित्मी दि ठ, ७६ग पवर 
४१७) । 


। भरठासी महाग्रहो मे तौसरा महाग्रहं (सुज्जं 


२०) 1 

लोदिअक्ख पुं [खोदिवाक्ष] १ एक महाग्रह 
(ठा २, ३-प्रच्र ७७) । २ चमरेद्धके 
महिप-सेन्य का अ्रविपति (छा ५, १-पत्र 
३०२; इक) 1 ३ रल कौ एक जाति (णाया 
१, १--पत्र ३१; कष्प;.उत्त ३६, ७६) । 
४ एक देव-व्रिमान (दवे १३२ १४४) । 
रत्नप्रभा पृथिवी का एक कार्ड (सम 
१०४) 1 ६ एक पर्व॑त-कट (इक) ! 





| 


| 


| सदिं } भक | लोदिवाय्‌ | लाल 
। खोदिजाअ ~ दोना । नलोहिग्राइ, म्रोिभ्राग्रद 


टि.३, १३८; कुमा) 1 

| लोदिआयु [लोदितामुख] रलप्रभा का 
एक नरकावास्र (सं ८८) । 

टो्दिच पुं [सेषित्य] अचां मतदिन्न.के 





| | शिष्य एक जैन मुनि (एदि ५३) 1 


| लिख ) न [ छदित्यायन्‌] मोत्र-विषेप 
दखद्चायण ¬ (सुज्ज .१० 

सुज्ज १०, १६) । 

खोणी } ची [दे] वनघ्पति.विेप, कन्द- 
छोदिणीहू । विशेप (परए १- पत्र ३५) 


१६ टी;, इक 








२३६, ६६) । 


७३१ 


छदि वि [दे. दोभिन्‌] लम्पट, बुव्व (दे 
७, २५; पमं ठ, १०७; मा ४४४) । 

खोदी व्री [दी] लोहि कावना हुप्रा 
माजन-विशेप, कराह (उप ८३३; चार १) 4: 
व्दस देतो छ = लस्‌ । व्हप्तड (प्रा ४२) । 
ल्दस घरक [ कंस्‌ ] लिखकना, सरना: 
गिर पड़ना । ल्टतइ ( है ४, १६७; पड्‌ ) 1 
वष्र, ल्ह संत (वज्जा ६०) । । 
देसण न [संस्तन] लिस्कना, पतन (सुषा 
५५) 1 

ल्दसाव सक [ सखंसय्‌ | चिक्तकाना । संकृ, 
ल्टसाविभ (सूषा ३०८) 1 

ल्दसाविअ वि [संसित] लिसक्राया हरा 
(ङ्म) । 

ल्दसिअ षि. [सस्त] विसक कर गिरा हशर 
(कुभ्र १८७; वज्जा ८४) । 

ल्दसिअ वि [दे] हित (चंड) । 

ल्दुण देखो लघुण (परण १--पतवर ४० 
पि २१०) 

ल्दादि घ्नी [ह्‌.ल्मदि] ग्राह्वाद, प्रमोद, घुशो 
(राज) 

ल्दाय पुं [ द.लद्‌ ] उपर देखो (धर्म॑ 
२१ ६) 1 


ल्दासिय पुं [ल्दासिक ] एक श्रनायं मनुष्प- 
जाति (परह १, १- पत्र १४) 1 


ल्दिक्त श्रक [नि + खी] चिपना। ल्हिक्िद 


(दे ४, ५५; पड्‌ २०६) । वह, हिदिक्त॑त 
(कुमा) । 


लोहिणीह्‌ य चोहु य' (उत्त ३६, ९६; सुल ॒ल्दिक वि [दे] १ षट (हे४, रभ) २ 


गत ( पड ) 1 


॥ श्म सिरिपाईभसदमदण्णवम्मि खम्रारादषदुसंकलणो 


चउत्तीसदमो त्रगो समत्तो ॥ 


पादमसद्‌मदहण्णवो 





चुं [व] १ भरन्तस्य व्यञ्जन वर्ण-विशेप, | वड दनी [वृत्ति] वाड कटि तादित वनाई 
विका उचरारयस्वान दन्त श्चीर. श्रोष्ठ ह्‌ | जाती त्यानपरिवि, पेरः; वनतां खलदा 








(पराप; प्रामा) 1२ पुन. वल्ण॒ (चे १, १;। 
२, ११) 
वध्र [व्‌] देलोद्व (तेर, शट्गा शतः 
९३; सथः ७६; कुमाः ह्‌ २, १८२; प्रास 
२) 1 
चदेखोवात् १०६८७; गा ४२; १६४; 
कमा; प्राकृ २६ भवि) 1 
व देवो वाश्रा = वाच्‌ । 
[श्ेपकर | वचन का निरसन--खरडन (गा 
१४२ श्र) । 'प्पदय पुं ["पतिराज] एक 
प्राचीन कवि, गञ्डवहोः कान्य का कर्ता 
(गड) । 
व्रणीआद्नी [दे] ? 
द्री (पड ) 1 
च्ल प्रक [्रि+ सू] पसरना, फेलना। 
वश्रल (षड्‌ ) । 
यड देखो वायाड = वाचाट (संक्षि २) 1 
वड श्र [ वै ] इन श्रयो का सुचक श्रव्यय-- 
१ श्रवघारण, निश्चय (विते १८००) । २ 
श्ननुनय ! ३ संबोघन । ४ पादपूत्ति (चंड) । 
वद्रम्र [दे] वदि, कृष्ण पक्षः "फयुएवड- 
खद्रीए्‌ (सुषा ८६) । 
वद्र वि [व्रतिन्‌] ब्रत्वाला, संयमी (खवः 
सुपा ४८३६) । च्नी, "णी (उप ५५८१) } 
वड ढी [ वाच्‌ ] गाणी, वचन (उम २५; 
कष्पः उप <०्४श्रा ३१; सुपा १८४ कम्म 
४, २४; २७; २) । शगुत्त वि [शुध] 
वाणी का खंयमवाला (म्राचा; उप ६०४) । 
शगुत्ति द्धी [शुप्ि| वाणी का संयम 
(प्राचा) । जो, जोग पुं [योग] 
व चन-व्यापार्‌ (ममः परह्‌ २२) । "जोयि 
वि [योभिन्‌] वचन-व्यापारवाला (भग) । 
तपि “मत्‌ | वचनवाला (प्राचा २, 
१, ६, १) 1 भनेत्त न [मान्न] निस्यंक 
वचनं (घर्मं २८४ २८५; ८४४) देखो 
चट \ 


उन्मत्त यी । २ दुःशील 








ग्कदवअ चि | वदः देखो वय = ब्रञ्‌ । 


कोरति व्ग्रो (श्रा १०; ग्उडः गा ६६; 
उप ६४८; प्ठम १०३, ११९१; वजा ८३), 
“उच्छ्र बोलंति वदं (धर्मवि ५३; संवो 
४२) 1 

यड्‌ देवो पड = 
कप्य; कुमा) । 
वइ" देवो चय = वद्‌ । 


पति (गादः ४, २४ 


वडइअवि [द्‌] १ पीत, चिखक्न पानं किया 
गया दहो वहु (दे ७, ३४) 1२ प्राच्छादित, 


ठका हुत्राः 'पच्छाइग्रतुमिग्रादं वडवा 
(पात्र) । 
इभ वि [उपरयित] जिचक्ा व्यय कतिया 


हएणं 


गया टौ वह्‌, "किमिह दव्वेण वइएणं वहुएणं 
(सुपा ५७८; ७३; ४१०) 1, 
वइअच्म पं [वेद] १ विदभं देश का राजा। 
२ वि. विद दे मे उत्पन (षड्‌ ) 1 
वडूथर्‌ षुं [उयतिकर | प्रस्ख, प्रस्ताव (सुर 
४, १३६; महा) 
वडइअन्च देवो वयः= व्रन्‌ 1. 
आघ्री [त्रजिक्न] दचयोग गोकुल (पि 
२०९; सुल २० ५१ माष ८४) ॥ । 
वडआल्ि वि [वेतालिक] मंगल-स्तुति 
ग्रादिते राजा को जानेवाला माग श्रादि 
(हे, १५२)! . 
वद्जाटाअ पुन [वंताटीय | छन्द.व्ि्ेप (हे 
(हे ११५१) । 
एस वि [वेदश्च | विदेश-संवन्धी, परदेशी 


{ 
| 
| 
॥ 
(क्म ३३, २४ ठे १, १५६ प्राक €). 
वडएट्‌ ¶ [यदेह]. १ वणिक्‌, वैश्य । २ 
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शूद्र पुष श्रौर वेश्य न्नी तते उलन नाति- 
विद्धेप । ३ राजा जनक 1४वि, देद्-रहित 
चे खंवन्व रखनेवाला 1 ५ मियिला देका 
(दे १, १५६ प्राक €) | 

वईंगणन [दे] केगन, वृन्ताक, मं (३४ 
१०० ) { 


इकच्छं पुं [वंकक्ष्‌ ] उततयसंग (ग्रौप) 
अ न [वंकल्य.] विकलता (पाग्र) । 


। वडकंट पु [व्ण्ठ | १ उपेन्द्र, विष्णु (पाग्र) । 


२ लोक-विशैेप, विष्णु का धाम (उप १०३१ 
टो) । 
इकंत वि [व्यतिक्रान्त] व्यतीत, गुजरा ` 
टुग्रा (पड्म २, ७४; उवा; पडि) 1 
वद्कंम पुं [ठप्रतिक्रम | विरैषप उल्लंघन, 
द्रत-दोप-विद्धेष (ठा ३, ४-- पवर १५६; पव 
टी; पम ३१, ९१) । ^ 
वद्गरणिव पुं [वंङरणिक | सज-करमचारि- - 
प (सुपां ५४८) ] 
वड्गा देखो वदभ (सु २, ५;-वृह्‌ ३) 1 
वद्गुण्ण न [वगुण्य | १ वैकल्य, श्रपरि- 
पुत्ता, भ्रसंपन्नत्ता (घर्मं ८८४) । २.विप- 
सेतपनः; त्िपर्येय (राम) । । 
चित्त न [वेचित्य] विचित्रता (विते 
३११; वम॑सं ६५) । ` 
इजवण वि [ वैजवन ] गो्-विशेप मे उः 
(है १, (4 4 १) 
वदणा देखो चइ = व्रतिन्‌ । 


वइतुलिय विं `[बेतुलिक] तुल्यता-रहित 
(निद्र ११) । 


शर्त { देखो वय = वद्‌ । 
वईत्तां देखो वय-=.वच्‌ । 
वद्रत्तु वि [वदि | वोलनेवाला, सं वइत्ता 
म॒वति' (ठा ७-पतर ३८६} 1 
वदद्‌ठभ देवो वडभन्म (हं १, १५१) । 
वदिस पुं [ व॑दिश | १ स्रवन्ती देश, मालव 
देशः; वदरदिक्न उडेणीए जियपडिमा एलगच्चं 
च' (उप २०२)1 २वि. विदिशा-संवन्धी 
(बह ६) । 
इनस देखो वडएस (प्राघ्र) 1 
देसिअ वि [वैदेशिक] विदेशीय, परदेशी ` ` 
(संलि ; दुध्र ३८०; सिरि ३६३; पि 
६१)। 


इदेद देवो वइएद्‌ (प्रप्र) । 


 बद्देदी-वदस्स 
वद्धदेदी-दी [वेदेदी ].१ राजा जनक की द्री, 
सीता की माता (पउम २६, ७५) 1२ जन- 
कामजा, सीरा 1.३ टदा, ह्व्दी ।-४ 
पिप्पली, पीपल ! वसिक्‌-द्ी (सन्नि. ५). 
वड्धम्म न [वैधर्म्य] तरिर्दधघमंका, विपरत्- 
पन (विते ३२२८}.1 | 
वद्रभिस्स वि [व्यतिभिश्च] संमित्ित (घ्राचा 
२, १,३, २} । 
इर देखो वेर = वैर (दे, १ १५२) 1 
वद्र पन [वचर | १ रलन-विश्चैप, दीरक, होरा 
(सम धरे; श्रीप; क्ष्यः भगः कुमा) \ २ 
इन््रका म्रल्ल (पड) । ३ एक देव-विमान 
(देवे १३३ सम २५).1 ४ व्रि त्‌, विजली 
(कुमा) । ५ पु- एक सुप्रसिद्धं लैन महर्षि 
(क्प्फःदै १, & वमा) । € कोकिलाक्न 
वृक्न 1 ७ श्वेत कुता) ० श्रोृष्छ का एक 
प्रपौत्र । £ न. वालक, शिघ्रु । १० चात्री.। 
११ कजी । १२ वञ्वृष्प । {६३ एक प्रकरार्‌ 
का लोहा । १४ ्रघ्न-विदेप 1 १५ ज्योत्तिप- 
प्रसिद्ध एक योग (है २, १०५) 1 १६ 
कीलिका, दोटी कोल (सम १४६) । "कड 
न [काण्ड] रलप्रभा. प्रथिवी का एक 
वच्ररलन-मय काएड (राज) । क्त न 
[कान्ते] एकत देव-विमान (सम २५) 1 
चछरूड न [वृष्ट] १ एक देव-विमान (सम 
२५) । २. देवी-विद्धेप को प्रावासनूत एक 
- शिखर (राज) । “जव पुं [“जङ्क| १ भरत- 
सेच मे उदटन्न वृत्तीय प्रतिवासुदेव (घ्म 
५४) 1 २ पुष्कलावती विजय के लोहा्गंल 
नगर का एक राजा व्र) प्पमन 
[श्रम] एक देव-विमान (खम २५)) 
पमज्मा व्री [मध्या] प्रतिमाव्रिरेप, एक 
प्रकारकात्रत (ठा ४ १--पत्र १६५) 
ड्व न [रूप] एक देव-्विमान (स्म 
२५) । टस न [टेदेय | एषू देवःविमान 
(सम. २५) ! च्वण्म न [वभे] देवविमान- 
वि्चेष (सम २५) 1 सिग. न [ङ्ग] 
. एक-देव-विमानः काः नाम (सम २५);। “सिद 
धु. [ “किह ]. एक रजा (काल; पि ४००) 1 
ट न. [ष्ट] एक देव-विमान (षम 
२५) । “सीह देखो -सिह्‌ (काल) । - 'सेण 
थं [सेन] एक श्राचील्न जैन्‌ म्पि, -जो 





पाइञसदमदण्णदो- 








| वद्रस्वामी- केः शिष्य. वे. (कप्य) 1. “सेणा 
ली [सेना] १ एक इन्द्रा, दाल्निएव्य 


वानव्यन्तरेन्ध की. एक श्रग्र-मदिपी. (राया 
र--पत्र २५२) 1 २ एक क्क्करिमारी दवीः 


ङ्क) । (हर पुं [यर] इन्र (प्‌) । 
(सम इ; ओपः पि ७० १३५). खो. 
भ्रई, भमती (जीव इः पि २०३ टि४)। 
वित्त, न [वन्ते | एक देव-विमान -(सम 
२५ ) 1 "ोसभनाराय न [ ऋपभनाराच] 
खंहननःविशेष (सम . १४६; भग) । देखो 
वञ्ज = वञ् । - 
इरया चली [वज्रा] ए जैन मुनि-शाखा 
(कम्प) । 
वराग न [वैराग्य] विरक्ति, उदासीनता 
(क्डम २६, २०) । 


वइराड पुं [वैराट] १ एक श्रायं देच । २ न. 


= 3 
क 


कौ राजधानी यी; 
श्नच्छा' (पव २७५} 1. 

वराय देखो वराग (भवि) । 

वइ्रे } वि [ वेरिन्‌] दुश्मन, रिपु (घुर 
वदसि । १, ७; कालः प्रास १७४) । 

व्इरिक्ते न [दे | विजन; एकान्त स्थान; दैलो 
पद्रिच्छः रहिश्रं सुरणाइ निरंनणाई 
वदरिकद्ए्णपुतिग्राइ' (गा ८७०) } 

वदरित्त वि [व्यतिरिक्त] भित्र, ग्रलग (सुर 
१२, ४४ चेदय ५६४) । 

वदरी बी [वज्रा] एकत चैन पभुनि-खा 
(कप्य) ॥ 

वदरुट्र न्नी [वेरेस्या] १ एक विव्रानदेवी 
(संतति ६) । २ भगवान्‌ मह्विनावनी की 
शखन-देवी (संति १०} । 

वइसुत्तसडिसग न [ वज्रोत्तसवतंसक्र ] 
एकत देव-विमान (सम २५) 1 

वद्रसेअ } {व्यत्तिरेकः] ? अमाव (धमस 

¡ चद्रेग †: ११२)-1 २ सव्य के श्रभावमें 

`तु का नित्तन्त'' श्रभाव (वंस ३६२; उप 
४१३ वरिष २६०; २२०४) 1 


3 क 





१,,.९६० ६) । २ वतिं नामक इद्र . (देवेन्र 





भसय वि. [शय] वच्च रलो का वना हमा 


प्राचीनं भारतीय नगरविषशेप, जो मव्य देव 1 
वइराड मच्छ वद्णां , 


वहुरोअणपुं [वैरेचन] १ ्रग्नि,.वहि (सूप 
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| निकायके देव (गक १. समः. ७४)1 
| ४ पुन. एक लोकरान्तिक देव-विमान (पव ` 
| २९७. चम १८) 1 
| वइरोभण पं [दे] करढ देव (दे७, ५६) 1 
| वदरोड पुं [दे] जार, उपपत्ति (द७,.४८२).1 ` 
। वद्रवललय पुं [द| समप की एकःजात्तिः दुनदुमं 
| सर्पं (दे ७, ५१) 1 
वह्ूवाय पुं [व्यतीपात] ज्योतिप-प्रसिद्ध एक 
| योगर (राज)! 
| ववेद घी [दे ] सीमा (दे ७, ३१) । 
वस देखो वद्स्स = वैश्य; 
| वाणि्ररिसणादइगोखखरापालछेपु उचत्ता 1 
ते होति वदसनामा वावारपरायला वीरा 
। (पउमर ३, ११९) । 
। वद्सद्‌अ वि [वेषयिक्र | विपय से उप्त, 
¡ विपय-खंवन्वी (संलि ५) । 
1 ५ > ~, एकर ~ 
| वदलंपाचण पु [वश्म्पायन्‌ | कक्छपि, जो 
' स्यासकाशिप्यया (हे १, १५६; प्रप्र) । 
वडसम्म पुन [ वैषम्य ] विपमतता, “वदसम्मोः 
| (संनि ५; पि ६१) 
| व॒इसवण पुं [वैश्रवणः] कुवेर (दै 
। मवि)। 
वद्सस न.[ वेशस | रेमाच्चकारौ पाप-कव्य 
(उप ५७५) । 
वद्रसानर देखो वदरस्साणर (वम्प- १२ टी) । 
वडसाङ देलो [ वेशा] विशाला मे ` उदपच्च 
हे ९, १५१) । 
चडइसाद पुं [वैशाख] १ माख-विद्ेप (सुर ` 
४, १०१ भेवि) 1 २ मन्वन-दएड । ३ पुन 
योधा का स्यान-विदरेय (ठे १, १५१; प्रप्र) 
: वइसादी देखो वेस्तादी (राज) । 
¦ वदसि ति [वंशिक्न्‌] वैष चे जीविका 
| उपाचंत करनेवाला (ठे १, १५२; प्रप्र) । 
| वइसिद्रु न [वंशिष्ठ्य] बिचिष्टवा, मेद 
{| ट 
| 


१, १५२ 


(वर्मं ६&) 1. 

वईसेसिथभ न [वैशेषिक] ₹ दर्तन-विरेप, 
कणाद-दर्॑न (वित्ते २५०७) ! २.विच्धेष; 
“जोए्ज भावश्रो वा वडतेप्ियलक्लएौ चटा 
(विदे २१७८) । 





| वस्स पं [वंश्य] वं-विशचेप, वलि 
३०७) । ३ उत्तरः दिशा मे रहुनेवासे.ब्रभुर- 


महाजन (विषा १, ५) । 
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=-= 


वङ्रसदेव पुं [देश्वदेव ] वैश्वानर, श्रगनि 
(निर ३, १) । 

वदरघाणर पुं [वेट्वानर ] १ विः श्रम्नि । 
३ विच्रक दृक्ष। ३ सामवेद का भ्रववव- | 
विदे (है १, १५१) । 

व्‌ देलो वड्‌ = वाच्‌ (आचा) । शमय वि | 
[°य | क्चनात्मक (द ६, ३,६) । | 

वख वि [उ्यतीत] श्रतीत, गुजरा हुभ्रा । 
श्सोग पुं [शयोक] एक नैन मुनि (षउम | 
२५, २०) 1 

वरवय सक्त [ तयति + व्रज्‌ | जाना, गमन 
करना । व्र. कोल्ायत्स संनिवेसस्प श्रदूर- 
सामंतेणं वर्हूवयमाणे वहुनणसदं निसमेड 
(उवा) । 

वर्हवाय देवो वडूवाय (राज) 1 

वड पूरी [द] लावस्य, चरीर-कान्तिः "वऊ | 
श्र लायरएणे' (दे ४७, ३२) 1 

यड न [ वपुष ] शरीर, देह (राज) ! 
वउच्ञिवि [दे] शूल-प्रो्त (दे ७, ४४) । 
वणएम्ाण देखो घय = वद्‌ 1 

वओ देखो वय = वचसु (प्राचा) । (मय न 
[मय] वाड मय, शान (विते ५५१) 1 
वो देखो वय = वयस्‌ (पउम ४८, ११५} 


१०३} 1 । 
| 





चओवदप्फ } पुन [द ] विषुवत्‌, समान 
घश्ोचस्थ ¬ रात श्रौर दिनवाला काल ( 


५०) । 

चै" देखो वाया = वाच्‌ ) “नियम पुं [नियम] 

, वासी की मर्यादा (उप ७२८ टी) । 

चकः वि [वङ्कु, वक्र] १ वाका, टेदा, कुटिल 
(कूम सुपा १७२; पि७४)! र्नदीका 
वकि (है १०२६; प्राध्र) । 

वंक पुं [द] कलंक, दाग (दे ७, ३०) 1 

श्द॑कर देखो पंक (सै ६, २६; गउड) । 

वकचू पुं [वद्ुचूट | एक प्रसि राज-दरमार 
(वमंवि ५२; पडि) । 

वंकवुलि पुं [वङ्क्ूडि] ऊपर देखो, तप्रो 
गया ककचूलिणो गेहे ` (घर्मवि ५३; ५६; 
६०) 1 । । 

-वंकेण न [वद्ुन, वक्रण | वक्रीकरण॒, कुटिल 
यनाना (खा २, ट--पत्र ४०) । 


| 
| 
| 





पाड्असदमहण्णचो 


६, ५६) 1 


9. 


वंकिअ वि [पद्धति] पंक-युक्त (से ६,५६) ! , 


द 
1 
| 
॥ 


वंक्रिम पल्ली [ व॒क्रिमन्‌ | वक्रता, कुटिलता , 


(पिज है ४, ३८४; ४०१) 1 
चंड } देखो वक्रं = वक्र; 'व्रिविहविव्रिड- 
वंद्कुण „ विनिग्गववंकूउतिक्छग्गकटइए । एया- 
स्तिभ्मिय वसे (स २५६; है ४, ४१८; 
सविः; पि ५८४} । 
वंक्कभ (शौ) ऊपर दबो (प्राक ६७) । 
चंगन [द| वृन्ताक्, नंद (दे ७" २६) । 
गावि [ ठ्यङ्ख | विक्त भ्रंग 
वलीपलियवंमदुन्वन्नव्राविदोहग्गसोयमूक्काग्रो 
(पर १, ४--पत्र ७६) । 
वंगच्छं पुं [दे] भ्रमय, शिव का ्नुचर-वि्चेप 
(दे ७, ३६) । 


¡ वंगण्र न [व्यङ्गन] क्षत (राज) ! 


वंगियवि [ उद्धत ] विछ्ृृत शरीरवाला 
(राज) । 

वंगेवडुं प 

वंच सक [वच्च | ठ्गना। वंच (हे ४ 
६३; पड ; महा) । कमै: वंचिञ्जई्‌ (भवि) । 
संकृ. व॑चिऊण ८ महा )। कृ. वंचणीअ 
(प्ाप्र)। प्रयो. वृ. न्तोसो व॑ंचा्विंतो 
कुमरपहारं वएई पुरवा्हि' -(सुपा ५७२) 
नच (ग्रप) देखो वच्च = त्रन्‌ । वंवइ (प्राकर 
११६) । संकृ. दचिवि (मवि) । 

वंच सक [उद्‌ + नमय्‌ ] ठंबा उडाना । 
वंचई (?) (वात्वा १५१) । 

वंच वि [चद्व] ठगनेवाला, धूत्तं; क्ुडितत्तणं 
च वृकत्तणं च वचत्तणं श्रसच्चं च (वज्जा 
११९; ठे ५, ४१२) 1 । 

वंचअ ) वि [वच्वक | ऊपर देखो (नाट-- 

वंचग ~ मालक; श्रा २८) । 

वंचण न [वञ्चन ] १ प्रवारण, ठगरई (म्मत्त 
२१७) 1 २वि. ठगनेवाला, ठम (संवोष 
ॐ?) । चण वि [चण]. ठगने में चतुर 
(सम्मत्त २१७) । 
चणा द [वच्वना] प्रवारणा (उव; कष्यु) 1 

वंचिअं वि [वचित] १ प्रतारित (पाग्न)। 
२ रहित्त, वाजित (गउड) 1 


वदस्स-वं्ुठ : 


वद्र वि [दत्य] प्र्रोततिकर (उत्त ३२, ! वक्रि वि [वक्रित] वाका क्रिया इत्र (घे | वंछा व्री [वाञ्छा] -इच्ा, . चाद ` (सुपा 


४०४) । 


वंज सक [वि + अञ्ज [| व्यक्त करना, 4 


कट करना 1 कमं, वंजिजदइ (विते १६४५ 
४६३; घर्म॑सं ५३} । 


¦ वज देलो वंच = उद्‌ +नमय्‌ \ वंजइ "(2 ; `" 


(घात्वा १५१) 1 


` वंज देखो वेद्‌ = वन्द्‌ । 


वंजग्‌ देखो व॑जय (राज) 1 


। वंजण न [उ्यञ्जन ] १ वणं, श्रक्षरः श्रणक्वरं . . 


ववगय- , 


[दे] सूकर, सृप्र (दे ७, ४२) । , 





| 
। 


होज्ज वंजणक्वसप्नोः (वित्ते १७०), न्तौ ` 
नत्व ब्रव्यमरग्नो वंजणरयणा परं भिना 
(चेदय ८६६} । २ स्वर-भिन्न भ्रन्तरःकसे 


ह तक वणं (विते ४६१; ४६२) 1 ३ ब्द, ` ` 


पदः सो पख समासप्रो चित्र कंजणनिश्रम्रो 
य श्रव्यनिग्रग्नो ्र' (सम्म ३०; सूग्रनि€;. . 
पडि; वित्ते १७०) 1 ४ तरारी, कट श्रादि 
रस-व्यल्जक्‌ वस्तु (सुपा ६२३; ग्रोघ ३५६) । 
५ शक्र, वीयं (विसे २२८) । ६ शरीर का 
मसा श्रादि विह (पव २५७; भ्रौए) 1७ मसा 
भ्रादि श्रीर-चिहों के फल का उपदेशक शाल. 
(सम ४६) । ८ कल्ला श्रादि के वाल (राज)। 
& प्रकाशन, व्यक्तीकरण (विके ४६१) 
१० श्चोव्रादि इद्धिय । ११ शब्द श्रादि द्रव्य । 
१२ द्रव्य रौर इंद्रिय का संबन्व (णंदि, वित्ते 
२५०) 1 श्वग्गह, “ोगगह पुं [गवग्रह्‌ | 
त्ान-विशेपः चु श्ौर मन को द्धोड़ कर 

` श्रन्य इन्धियों से होनेवाला स्ान-विश्ेप (कम्म 
१४०२ १)1 

वंजय वि [उग्रञ्जक्र | व्यक्त करनेवाला (मास 
२६) 1 

वंजर पुं [माजार] विल्ला, विलार (हे २ 
१३२; कुमा) । 

वंजरःन [द्‌ | नीवी, कटी-वन्न (दे ७, ४१ 


वजि वि [उ्यञ्जित] व्यक्त क्रिया हूप्रा, 
प्रकटित (कुमा १ १८; २, ६६) 1 .. 

व॑ज्र पुं [बञ्जुख] ? श्र्लोक वृक्ञ (गा ` 
४२२; स ११९)। २ वेतस वृक्ष (पग्र); 
“वंजुलसंगेए विसं ब पन्नगो. मयद्‌ सो पावः . ` 
(घम्म ११.दी; वज्जा &६ः उप ७रन्टी)+ ` `". 
३ पक्षि-तिशेप (परह १, १--परतर ८} । 


` पादअसदमदण्णवो 


वंजुि-वंसय 





` वजि वि [ वञ्जुद्िन्‌ ] तस वृक्नवाला । 
„ -णी (गच्ड) 1 
वभा वि [वन्ध्य | शृन्य, वर्जित (कुमा) । 
वं व्री [वन्ध्या] वाक घ्ी, श्रपुत्रवती घ्री 
(पडम २६, ८३; सुपा ३२५४) 1 


॥ 

। टी; प्रास १६५) । संकृ. वन्दिअ, बन्दि 

| 

+ 
दंट न [चन्त] फल या पततो का वन्वन (पिड | 

1 

॥ 

1 

॥1 

| 

॥ 


(कम्म १, १; चंड; कप्पः पड ; ह ३, १४६ 


वद्‌, वंदृणिज्, वंदणीअ, वंदिम (राजः 
प्रवि १४; द्रव्य १; खाया १, £; प्रास १६२; 
नाट-मृच्छं १३०; दसचू १) । 
वंदन [छन्द] सपरूहः युय (पडम १, १; 
ग्रोपः प्रप्र) 1 
वंद | वि [वन्द्क] वन्दन करनेवाला 
वंदग । (ठम ६, ५८; १०१, ७३; महाः 
श्रोपः सुख १, ३) । 
वंदण न [वन्दन] १ प्रखमन, प्रणाम 1२ 


४५) 1 
चंटग ¶ुं [वण्टक] वाट, विनाग (निद्र १९) 
वंठपुं[द्‌] १ श्रकृत-विवाह, श्रविवाहितः 
गरुनराती म '्वांदो' (दे ७, ८३; श्रो २१८) 1 
- २ खरएड, टुकडा } ३ गणड (दे ७, ८३) । 
, . % भव्य, दात्त दे ७, ८३; सुर, १९ 
: रयण ८३: षिरि १११५) 1 ५बि. निःस्नेह, ; 
स्नेह्‌-रदिव (दे ७, ८३)। ६ धूत्त, ठग 


1 
(्ा१२)1 । स्तवन, स्तुति (कपप; सुर ४, ६२; उव) । 
ठठ वि [ण्ठ] खं, वामन, नाटा, वौना | ्छरक्त पुं [कटश | मांगलिक घट (्रौप) । 
(है ४, ४४७) 1 च-प [श्वर | वही अवं (प्रोष) । पराल, 
वंठण (रप) त [ण्टन] वाटना, विमाजन ¦ "मालि ल्ली [माल्‌] घरके हर पर 
(विग) 1 मंगल के लिए वेवी जाती पत्र-माला (सुपा 
इअ वि [दे] पीडित (पड्‌ ) । ५४; सुर १०, ४; गा २६२) । डि, 


वन्ति की [-श्रत्यय | वन्दन-देतु (सुषा 
४३२ पडि) 1 ५ 

वंदणा बी [बन्दना] १ प्रणाम । २ स्तवन 
(पंचा ३, २; षपरड्‌ २, १-- पवर १०० 
श्रत) । 

वंदणिया बी [द्‌] मोरी, नाला, पनालाः 
श्रत्यि कंवलो, गणियाए्‌ नेमि । पको । तग्र 
तीचे दित्नो। रीएुचं (वं) दशियाए्‌ दो 
(घुल २, १७) । 

वद्र देखो वंद = वृन्द (प्रप्र) । 

वंदाप (ग्रो) देवो वंदा । वंदापयति (पि 
७) 1 

च॑दास्य पं [वृन्दार] १ देव, देवता 
(पात्रः कुमा) २ वि, मनोहर (कुमा) । 


। 
1 
| 
श्वं देखो पेड (गा २९५) 1 | 
 वंडूजन [द] राज्य (दे ७, ३६) । 
वंधर देवो पंडुर (गा ३७४) 1 
ठंटपुं [दे] व्व (दे ७, २६) | 
चे वि [वान्त] पतित, गिरा हुश्रा (दत्त ३, | 
१ टी) 
वंत पुं [वान्त] १ जिस्सका वमन क्रिया गया 
हो वह्‌ (उव)! २ पुन. वमन; ्व॑तडवा 
पित्ते इवा (मग) । | 
वतर पुं [व्यन्तर] एक देव-जाति (दं २७; | 
महा) । । 
वंतरिअ पु [उ्यन्तस्कि ] ऊपर देखो (मग) । | 
वंतरिणी बली [व्यन्तर] व्यन्त्-जातीय देवी | 
| 

| 

| 

| 

॥ 


(सुपा ६१३) । 1 
~ ३ युख्य, प्रवान (है १, 
`ता देवो वम । ध भु ॥ (दे १, १३२) 1 
` ` श्वेति देवो पन्ति (गा रनः ४६३) । | व क वन्दन करनेवाला (चेइय 
४ (६ ८... ५ | शा वन्दय्‌ ] वन्दन कराना । 
२०५ ४०३) वदाव (क) 1 | 


चंद खक [बन्द] १ प्रणाम करना २ | वेदावणग न [बन्दन] वन्दन, प्रणाम (धावक 


७४) । 


स्तवन करना । वंदईइ (उवः; मदा; कप्प) | 


चंड) 1 टक. वंदित्तए (उवा) 1 कृ. चंज, 


४1 








७३५ `` 


- वकृ. वन्द्श्राण रोव श्न; सं १०; श्रि | वंदिअ देखो वंद्‌ = वन्द ^ 
१७२) । कवक. वन्द्स्लिमाण (उप ६८६ | वंदि वि [वन्दित] जिसको वन्दन क्रिया 


गया हो वहू (कप्य; उव) 1 


वम्दिसिण, वन्दिता, -वन्दित्त, वेदेवि वंदिम देखो वद्‌ = वन्द्‌ 1 


वंदुरा घो [मन्दुस] वाजिशाला, धुडुसाल. 
ग्रस्तव्रल । 

वद्र न [न्द्र्‌] सपर, धुय (दै १, ५१; २ 
७६; परम ११. १२०; सख ६६६) । 

वंध पुं [वन्ध्य] एक॒ महाग्रह, ज्योतिष्क देव- 
विन्तेप (सुज्ज २०) । 

वंफ सक [ काङ्क्ष्‌ | चाहना, श्रभित्नाप 
करना । वंफड, वंफए, वंफंति (हे ४, १९२; 
कुमा) । 

वफ श्रक [ वद्‌ | लौटना । वंफद (हे 
१७६; पड्‌ ) । 

वंफि वि [वलन्‌ ] १ लौटनेवाला । २ नीचे 
गिरनेवाला (कमा) 1 

वंफिअ वि [काङ्क्षित ] भ्रमिलपित (कमा) 

वंफिअवि [दे] भुक्त, लाया हश्रा (दे७ 
३५; पाप्र) 1 

वंस पुं [द्‌] कलंक, दाग (दे ७, ३०} 

वंस धुं [वंश] १ वरसि, वेणु (पण २, ५-- 
पत्र १४६; पात्र) 1 २ वाद्य-विघ्चेपः बवाइग्रौ 
वंसो (कुमा २, ७०; राय) 1३ कुलः 
श्ुदुगवंसदीवग्रो' (कुमा २, ९६१) । ४ सन्तान, 
संतति । ५ पृद्ठावयवः, पीठ काभाग। ६ 
वर्गे । ७ इध, ऊख । = बृक्ष-विशेप, सालवृक्ष 
(दै १, २६०) । “इरि पुं [गिरि] पवंत- 
विन्चेप (पडम ३६, ४) 1 "करि, “गरि 
पुन ["करीक] वंशकर, वसि का कोमल 
नवावयव (धा २०; पव) । शजाटी, 
"याटी घी [जारी] बसो का गहन घटा 
(सुर १२, २००; उप धर ३६) । श्तेजणा 
स्री ['रोचना] वंशनोचन (कषपु) । 

वंस्कवेल्टुय पन [दे. वंशक्वेरटुक ] छव 
के नीचे दोनों तरफ तिर्या रखा जाता वाक्त 
(जोव ३; राय) । 


वंग देखो वंसय (राज) । 
वंसप्फाल वि [दे] प्रकट, व्यक्त। २ छन, 


सरल (दे ७, ४८) । 


-वंसयवि [व्यसक] १ पूते, ठग रषु. 


दुष दैतु-विशेप (ढा ४, ३--पत्र २५४) । 





.--------------------*-------- 


दसा ब [वशा] द्वितीय नरक-ष्विव्री (गा 
७---पृच्र ३८८; इक) 1 


वसि" देवो वंसी = वंश (कम्म १, २०) 1 


दंसिअ वि [वोश्लिक] कं्च-वाद्य वजानेवाला ¦ 


दि १, ७०; कुमा) । 

वंसिञ्च वि [व्यंसित] चछत्लित, प्रतारित 
(राज) । 

वसी च्री [वांशी] १ सुरा-विक्ेप (वह २) 1 
ररव की जाली (ठा ३ १- पत्र १२१) 1 
कटका वी [ख्ङ्का] वख की जानीकौ 
वनो हई वाइ (विपा १, ३--पत्र ३८) ) 
“पत्तिया द्वी [पत्रि] योनि-विकेप, 


~~ ~ “~~ ~~ ~~ 


पांडञसदमद्ण्णवयो 


वक्तडवंघ न [दे] कणानर्ण, कान का 
प्राभूपण (दे ७, ५१) 1 





-----------------------~----- ~“ ~ 


क्खाणि वि [उयाद्प्रानिन्‌]ग्याद्यान-त्ता . . _ 


वक्तम्‌ श्रक [ अव ~+क्रम्‌ | उन्न दोना । : 
` वमद (मगः कप्य) । मूका. वर्मित (कप्य) । ; 
भवि, वक्मिस्संति (कप्य) ! वृ. वक्तमताण , 


(समः खाया १, १-- पत्र २०) 1 
चक्कर (ज्रप) देखो वच्छ = वंह (मत्रि) ! 


; वच्छ न [वट्न्ट| वृज्नकी छाल (रापः सुषा 


¦ वद्धा 


वश्रनाली केपत्रके श्राकार कौ योनि; 


३ १) 


वसी बी [वंशी] वाच-विेष, परुरली (ब्रह ` 


२) 
विद्ध्य (परण पत्र ३८) । "मुह्‌ पुं 
[सुख] दीन्दिय जीव-विदेप (जीव १ टी-- 
प्र ३१) । । 

व॑सी बनी [व्ल] वि । भमृटध न [मृद] 
वांच कौ जड़ (कत्त) 1 

वंसी व्री [दे] मस्तक पर स्वित माला (दे ७, 
३०)1 

वक्तं न [वाक्य] पद-उमरुदाय, शब्द-समू्‌ 
(उव; उप ८३३; ८५६) । 

वक्त न [वल्क] ल्वचा, छाल (उप ८३६; 
रोप) । वंध पुं [वन्ध | वल्क-वन्वन (विपा 
१, ८); 

च्छ देखो वंक न=कंक (साया १, ८--पव्र 
१३३; स ६१९; यर्मसं ३८८; ३४६) 1 


वक न [वक्व] मूल, म्रुह (प्म १११. | 


१७; गा १६४) । 

वद्धेन [दू] पिष्ट, पिन, श्राया (पड ) । 

वक्त पुन [वक्रान्त] प्रवम नरक-मूमि का 
दस्तनां नेन्द्रक-नच्कावात्त-विशेप (देवेन्द्र 
५) 1 

वच्छ॑त वि [अवक्रान्व| उत्पन्न (क्प 
१४२) 1 

वक्छ॑ति खी [अवक्रान्वि.] उत्पत्ति (कप्य; खम 
ए; मग) 1 

यच्छड न [द] १ दुदिन । २ निरन्तर वृष्टि (दे 
७, ३५) । 


णददिया ची [“नखिक्रा | वनसति- ` 


२५२ हे ४ ३४१; ४११; प्रति ५)। 


श्वीरि पुं [शचीरिन्‌] एक महपि, चौ राजा ` 


प्रन्नचन्दं के छोटे नाई वे (कुत्र २८६) } 
तरि [वल्फिन्‌ | बर्न कौ छातं 


वक्टिण ! पहननेवाला (ताप), (कुमाः : 


भत्त १००; संबो २९१; पडम ३६, ८४) 1 

वक्तलय वि [दे] पुख्छत, श्रगि च्या हर्रा 
दे ७, ४९) । 

वच्घस न [दे] १ पुराना घान का चावल । 
२ पुरातन स्रतु-पिएड । ३ वहूत दिनों का 
वासी गोरसत । ध्रुं का मड (्राचा १, 
६, ४, १३) 

वच्धिदं (शो) देखो वंफ्रिभ (पि ७४) 1 

यक्ख देवो वच्छ = वृक्न (चंडः उप ८८५) । 

यक्ख देवो वच्छ = वलत्‌ (खि १५; प्रा 
२२; नार-- मृच्छ १३६} । 

“वक्र देवो प्ख (गा ४४२; से ३, ४२ 
४ २द;स ६५१) 1 

यक्खमाण देखो वय॒ = व्‌ 1 


(। 


चक्रल दि [द्‌] आच्छादित, ठका हृत्राः 
(पड )} 1 कि 
वक््खा खक [व्या + ख्या] १ विवरण करना । 


२ कटना । छ. वक्व (विदे. १३७०) । 
वक्खा द्री [व्याख्या] -व्रिवरण, विशद श्प 
से श्रवश्रह्यटा (विन्न ६६४) । . . 
वक्खाण'न [ ज्याल्यान्‌ | १ ऊपर देल (चेदय 
२७१; वितते ६६५) \ २ कवन (हे २, ६०) 1 
वक्खाण चक [ व्याख्याय ] “१ विवरण 
` कटा ) २ कट्ना । ` वक्वाणडइ (भवि) । 
मवि. कक्वाणइल्चं ( शौ ) ( पि २७६ )। 
कर्म. ववखारिलद्‌ ( विवे ६८४ ) 1 व, 
वक्खाणयंत्त ( उवर ६०; रयण २१) 


खंड. वक्खाणेऽं (विते ११)1.छ. वक्खाणेः 
अच्च (राच) । 


, वन््वार 


¦ चृता 


, च॑सा--ण. ` .: 








"~ ~ 


(वर्मघं १२६१) 1 ५ 
वक्खाणिव्र वि `[व्याख्यानित|. व्याद्यात, : : 
(वति ६०८७) । । 
वक्लाणीञ (ग्रप) ऊपर देश्लो (विगर ५०६) । . 


; वकाय वि [व्याख्यात] १ विद्र, वणिन्न . ` - 


(स १३२; चेडय ७७१) ¦ २ पुं. मोल्त, 
मुक्ति (्राचा १,५,.६०.८) । 


वक्लार पुं [दे] वार, ग्र प्रादि रने का ` `` 


मकान, गोदाम (उप २०३९१ टी) 1. | ८ 
पुं [वन्नार, वक्षस्कार्‌] पव॑त 
:विच्चेप, यजन्त के प्रकारका पर्वत (खम 
१०९; इक) 1 २ भरुःभाय, . भु-प्रदेद्च (पचमः 
२, ५४ ५५; ५६८) 1. ॥ 


वकारय न [दे] १ रति-गृह। २ अनतःुर ‰. 


(दे७, ४५) 1. ` : 
वक्ाव सक [| व्या +ख्यापय्‌ | व्याद्यानः, 
कराना । वक्छावडं (धरा ६१) 1 . . । 
वक्रिखत्त वि [व्याक्िप्त] -१.व्य्र,. व्याकु . 
(रोव १३; कूप्र २७). २ कि्री कार्यये. 
व्यापृतं (पव २) 1 प 
वक्खेय देवो वक्खा =व्या+व्या। 
वक्खव पुं [व्याक्षेप] १ व्यत्रता 
(उवा; उप १३६ यीः 
वाटुत्य (घु ३, १) 1. - 


[क्तं "-->-‡ 


व्याद्ुलतता 
४०) । २ काय 


:, चक्लेव पं ` [अवक्षेष्‌]. प्रततिपेवः . ख्डन दरडन 


(गा २४२ श्र) । त, 
देवो. वच्छ = वक्षस्‌ । “रइ ` 
, [शट्‌] च्वन, वन (सुपा ३८६) 1 
बक्लु (्ौ) देखो वंक = वङ्कु (प्रद ६७) । 
वखाग अप). देवो -वक्छाण = व्याद्यानय्‌ । 
वद्लाण (पिम) 1 0 
वखाणिअ (छप) देखो चक्खाणिय (विग) + ` 
वगडा चली [दे] वाइ, परितेप (कख; वव €}! . ` 
वगम स्क [ वल्ग्‌ ] १ जाना, गति करना।  :. 
२ कूदना। ३ वहु-भापखु करना. ४ .. 
ग्रभिमान-तूचक -चव्द करना, दुलारना 1 


वर्ग (मविः सः पि २६६), वग्गंति ॥ | 
करम, वगमीद्रदि (सयौ) "~ 
(किरात १७) 1 क्छ. `वग्गंत (स ३३ ` ` " 


(सुषा २८८) । 


सुपा ४६३; -भवि) । संछृ.. वग्गित्ताः (पि : ` ~ 
२६६) : ` द 


~ वग्म--वञ्च . 
` ३० ४; कुमा) । २ गरित-विशेय, दो मान 
-सख्या का -परस्मर गणन (उा.१०- पत्र 
४६६) । ३ प्रन्य-परिच्छेद, श्रव्ययन्‌, चग 
(ह १ १७७; २, ७६) ! “मृ न [मूल] 
गणित-विशचेष, वह्‌ श्रंक जिसका वग किया 
गया, चेका वगं क्रनेसे १९ टोता 
है, १६ का वर्गमूल ४ होता हे (जीवस 
१५७) । "वर्य पुं [वै ] गणित.विदेष, 
वर्गेततेवगंका गुणन चैसेरका वर्भं ५, 
४का वं १६, वह॒ २ का वगंवमं कटुलाता 
द(न १८)! | 
चग्ग सक [[ दगैचु. ] वगं करना, किषो रंक 
को समान श्रेकम गणना । वग्गसु (कम्म 
८, ८४) । 
वग्गवि [व्यप्र] व्याकुल (उत्त १५, ५ 
सयएा ८०) 1 
वग्गं देखो वक्र = वल्क (वितते १५४) । 


वरग देखो वच्छ = वाक्य, श्रद्धा भणंत्रि ग्रहनं । 


वहु वग्गजालं" (रना) । 

व्ग्ग वि [वाल्क] दृत्न-व्वचा--चल का वना 
हमा (णाया १, १ टी--पत्र ४३) । 

वग्गंसिञअ न [द] गुद, लडाई (दे ७, ४६)। 

वग्गचृदिभा व्री [वर्मचूटिका ] एक प्राचीन 
जैन गरन (एंदि २०२} । 

वम्र न [वल्गन्‌| कूदना (प्रोपः कुप्र १०७; 
कप्पः साया £, १--पत्र १९; प्रप) । 

वम्गण न [वल्लन] वकवाद (रमा) । 

वर्गणा ठी [वगणा] सजातीय चधरुद (ग 
१---पत्र २७) । 

चर्गयन [द] वार्ता, वात्त (दे ७, ३८) । 

वग्गा ढ़ [त्रल्मा] लगाम (उप ७दन यै) । 

वग्नावग्गि श्र, वर्गं ङ्पते (श्रौप) | 

वजि वि [वाग्मिन्‌] १ प्रस्त वाक्य 
वोलनेवाला । २ पुं बृहुस्पति (प्रप्र; पिं 
२७५७) 1 


वग्गिअ वि [वित] बं किया हत्रा (कम्म 


ट, ८2) | 


वग्गि् न [वल्गित] १ वह मापण, वक्रवाद 
(सम्मत्त .२२७) । -२ वड्ाई को श्राव्राज 


(मोह ५७}. 1. ३ गति, चाच (व्ण) \ . , 
€ ` 


| 


| 
| 


------- -~-------~--~-~-+-------" 





। 





। 








पाइसदमदण्णवो ` 





करनेवाला । २ गति-विश्चेयवाला (पुर ११, 

१७१} । „` 

वग्गु देखो वाया = वाच्‌; वहिः (ग्रीपः 
कप्प; सम ५०; कुम्मा १६) 1 

वग्गु देल वुर्ग = वर्गः 'वगबुहि' (भ्रौप) । 

वग्गु वि [वल्गु] १ पुन्दर,. शोमन (सूत्र 
१, ४, २, ८) 1. २ कल, मधुर (पाग्र)। 3 
पु. विजय-कषत्र-विेष, प्रान्त.त्रिरेप (ठा २, 
३---पृतर ८०) 1 ४ पुन. एक देव-विमान, 
वेचमण॒ लोकपाल का विमान [देवर १३१ 
२७०) 1 

वग्गुरा न [वागुरा] १ मृग-वन्वन, पशु 
फघाने का जाल, छन्दा (परएद्‌ १, १, चिपा 
?, २--प्न ३५) । २ समह्‌, समुदायः 
मणुस्सवग्णररापरिक्रिवत्ते (उवा, प्राप) 1 

वगगुर्यि वि [वागुरिक] १ मृग-जालसे 
जीविका निर्वाह करनेवाला, व्याव, पारवि 
(म्रोच ७६६) । २ पुं. नत्तंक-विशचेप (राज) । 

वग्गुि प्ली [वल्युछि] १ प्षि-विशेष 
(परह १, १--पत्र ठ) । २ रोग-विकेय 
(ग्रोचभां २७७. श्रावक ६? टी) 

वग्ने् वि [दे] प्रर, परभूत (दे ७, ३८) । 

वग्गोअ पं [दे] नरुलः न्योला (दे ७, ४०) 1 

वगगोरमय वरि [द] ल्ल, लवा (दे ७,५२) । 

वग्गो सक [| रोमन्थय्‌ ] पुराना, चवी 
हई वस्तु का -युनः चाना; गुजराती में 
वागोच्छु" । वग्मोलद्‌ (ह ४, ४३) 1 

वग्मोिर वि - [रोमन्थयिदर] परुरानेवाला 
(कुमा) । | 

कग्य वि [वेयाघ्र] व्यातरनमंका वना हा 
(प्राचा २,५, १, ५)। 

वग्च षुं [व्वा] १ वाव, ठेर (वान; स्वप्न 
७०; सुपा ४६३) । २ रक्त एरएड का पेड़ । 
३.करअ वृक्णः (हे २, ६०)! श्युद्‌ पुं 
[खुल] १ एक श्रन्र्दीप । २ उतम खट. 
वाली मनुष्यन्नाति (ठा ४, २-त्र २२६; 
इक).1 ` ` ~ .@ ४ 

वग्याअ पुं [दे] १ सरादाय्य, मदद ।२वि, 
विकसित, छिन्ना हुग्रा- (दे ७, ८६) । 

वाड छी [दे]. उग्हाबके: लिये की 


८ 





७२७ 








`. वेग्ग पुं [वर्म] १ घनातीय समूह (रंदिः सुर | वग्गिर वि [वतिम्‌] १ बुलार ्रावाज | -जातीः एक प्रकरारकी श्रावाजः श्रपवेगदयाः 


पग्वाडत्रो करेतिः (णाया १, त-प: 
१४४) । न । 
वग्धारिअ वि [व्याघ्रास्ति] १ वारा हुधा; 
का हुप्रा (नाट--मृच्छ २२१) 1 २ व्याप्त; 
'सोतोदयवियडवग्वारियपारिणा' (खम ३९ )1 
३ पिवला हुग्रा (दश्च० वै० वृण चु ग्र: 
३ नि० गा० १६७) 1 ‡ 

वग्बारिअ वि [दे] प्रलभ्वितः; "पदिवद्धपरीर-- 
वग्वारियसोरिसुत्तममल्लदामकलावेः (सृप्र, 
२, १५); कग्वारियपाएी' (णाया १, =: 
पत्र १५४; कप्पः प्रौपः महा) । 

वग्धावच न [व्याघ्रापत्य] एक मोच, जो 
वाचिष्ठ गोत्र कौ रुक चा्ा हे (ठा ७ 
३९०; सुज १०, १६; कप्प; इक) । 

वग्धी घ्री [व्याघ्री] १ वाघ की मादो 
(कुमा)! २ एक त्रिया (विते २४५४) 1 `, 

वधाय देवो वाघाय; श्रारप्ष कालादचरं 
वधाए्‌, लद्धाएुमाछे य परस्ष शरटः (मुग्र १, 
१३, २०) । 

वचा ली [वचा] १ प्रथिवी, वरती (ते २, 
११)। २ श्रोषयि.विशचेष, वच (मृच्छ 
१७०) । दे्लो चया = वचा । 

वच्च सक [ व्रज्‌ | -जाना, गमन करना \ 
वच्इ्‌ (है ४, २२५; महा) 1 भवि, वचि- 
दिति (महा) । कर. वंत, वचमाण (घुर 
२, ७२; महाः गा १६) । 

चच स्क [ काङ्क्च | चह्ना, प्रभिलाप 
करना । वच्‌, वचउ (हे ४, १६२; कुमा) । 

वच्च देखो व्र = वच्‌ । 

वच पुन [ वचस्‌ ] ह पुरीप, विष्ठा (वाश्रः 
गरोव १९६७; सुपा १७६; तदु १४) । २ 
इड़ा-करकटः; भोगो तंवोलाई कुसंतो जिए- 
गिरे कुणड वच्च (संबोष ४८)! ३ चौथा 
नरक का चौथा नरकेन्रक--नरकल्यान- 
विशेष (देवेन १०) 1 ४ तेज, प्रमाव (णाया 
१, १ पत्र द) । चवर, द्र न [ग्रह 
पल्ठाना, ट्टी (ग्र १,४,२, १३; च 
७४१) 1 

वच्च देखो वय = वचस्‌ (राया १, १- पत्र 
६) 1 


५०२ [4 ५ पाट्रञसदमदण्णयो ५ 1 ~ ^ वर्च॑सि वलन | ॥ ४ ध 


= (~= -- ~ --------------------- ~" ~ ----- न -- ~~ ~" + "~~~ ~. 
+---.------------------------------------------ -------------"----------------------“-- -------- - ~~ [ 


वचसि विं [वचस्विन्‌ | ध्र्स्त वचनवाला } वच्छ वि [वास्य] वास्स्य गोवर का (शंदि | ३३४) । वृ. वजत, वज्जमाण (सुर ३, । 


(लाया २, १--प्रच ६) 1 त) । ११५; सुपा ६५४) । । 
व्चंसि वि [ वर्च॑स्विन ] तेनस्वी (राया ¦ वच्छयावईं ची [बरसकावती | एक विजय- | वचन न [वाद्य] वाजा, वादि (दे ३, ५२ 
१, १; स्म १५२ भ्नोपः वि ७४) } | क्त्र (ला २, ३--पत्र ८०; इक) । गा ४२०) 1 । । 


वच्छ पन [वस्व्‌] चान, वपं (राः पिरि | वज्ञ वि [वयै] १ ब्र, उत्तम (तुर १०, , 
९६३५) ॥ २) । २ प्रधान, मुष्य द २ \ ८: ८) 1 ¢) 


| 
चद्धय पुं [उग्रत्यय | विपर्यास, उलट-पुचट ; | 
यच्छख नि [-त्सट। ली, । सदुक्त (या | वज वि [वं | १ रहित, वित; “चिएवन्‌- 


(उपप २६६; पव १०४} । देवो वत्तञअ । | 
व्चरा (अप) देखो वचा (भवि) 4 


वच्च ] देखो यय = वच्‌ । | भ 1 ३७) त देवयाएं न नमई जो तत्र वरु" (घ्रा. 
॥ ९ घ (~ स्नेह 
च्छ न [वात्सल्य] स्नेहः भतुाग, प्रेम ६), ह्जनिप्रोगजचा पायं न -चडंवि 


चच्चामिखिय देवो विच्वामेखिय (विसि, 
१४८१) । क | 1, -प्रागारो' चेदय ४७१), नोवववहारवस्जा . ,, 
वच्छाल्मी [वत्सा जय~ न 84 
ठयत्यासं | विपर्यस्त, विपर्यय तुव्मे परमस्वमूढा य (घमवि ८४८५; वित्ते ` 
चासि (वा | २ एकर नमरो (इक) । ३ लडकी (कष्पु) । ( 





२८४० श्रावक ३०७; सुर १४, ७८) । 
२ न... दोड्कर, तिना, चिवाय (श्रा-६ः देः 
१७; कम्म ४, ३४; ५३) 1 ३ पुं, हिसा, 
प्राणि-वरव (परह १, १--प्र.द)1 . 
वज्ञ देवो अवल (ग्र १, ५.२, १६; 
वृह १) । ५ 


(गरोच २७१; कम्प्‌ ५, ८६) । 
वचासिय वि [व्यत्यासित] उलटा क्रिया ' वच्छाण पं [उक्षन्‌ | वेल, बलीवर्दः “नखा 
दुरा (वितते ८५३) । : वहा व वच्छारा (पान्र) । 
चचचोसग पुं [ वीस] वाय-विठेप (अनु) ! ¦ वच्छबरईं नी [वत्सावती| विजयेत वेप 
वचो" देलो वच = वच॑स्‌ (नुर ६, २०)! ¦ (लं 
वच्छन [दे] पठे, समीप (दे ७, ३०) ! | नाच्छ ==. 
वच्छ धुन [ वक्षस्‌ ] चात, सीना (हे २ । वच्छिचड पु [दे] गर्माधिय दे ७, ४४ टी)) 
श ¦ वच्छिम पुं्लो [ बृष्चल्| वृक्षपन.( पड ) 1 
१७; संक्षि १५; प्रप्र; मा १५१; कुमा) । 
स्थ न [स्क] उरः-स्वलः छाती (कुमा, | चच्छमय $ [क्‌] म न्या वि ५, ४४) ¦ 


महा) । “वुत्त न [तृच्च] ्रामूपए-विशचेप, | वच्छन्त भु [द] नोपित, दयाम (दे७ 


गु ५; ह्‌ १, ९७७; २; १०५; पड. कम्म 
. १३६; जीवः ४६; तम २५) 1. १७ पु. 
वि्यावरके का एक राजा (डम ५,.१६ ` 





वक्ञःस्यल मे पटने कौ संकली--चिक्ड़ी या | थ पानः ५ स १७; ८, १३३) 1 ९८. हिसा, प्राणि-वव 
सिक्ररी (भग ६, ३३ टी-पत् ४७७) । ० 9 ॥ प, ग्वाला.(दे ७, ४१ (पर्द १, १-पत्र ९) । १६ कन्दविशेषः . 


(पर्ण - १--पच ३६; उत्त, ३६ ` ६६) । 
२० न. कमे-विशेप, वंवाता हुप्रा कमं (सूग्र 
२, २,.६५२ ठा ४» १--पत्र १६७) 1 २१. 
पाप (सूत्र १,-४, २, १९) 1 ककंठ पुं `. 
[कण्ठं | वानर-दीप का .एक राजा (पडम ` ` 
६, ९६०) ¡ कत न [कान्त] एक्‌. देव- 
 चिमान (सम २५) 1 कंद पुं [-कन्द्‌] एक 
प्रकरार'का कन्द, वनस्यति-वि्ैपः (श्रा २०) 1. 

, कूड नः [ कूटः | एक देव-विमान(सम २५) 1 
क्ख पुं [क्ष] एक विदाधर-वं्ीय राजा 
(भरम =, १३२) । भूड़ `प ["ड]. 
विद्यावर-वं् का एकं राज्‌ (डम ५, ४६) । 
"जंघ पुं [जद] विदावर-वंशोयः एक 
नरे .(पडम ५, १५) । णाम पं [नभ] 


वच्छ पुं [वक्ष] पेड, शाली, दुम (प्र; कुमा 
हे २ १७; पात्र) । 
वच्छ पुं [वस्त] १ वच्डा (सुर २, ६५ 
पाश्र)। २ च्िश्रुः कच्चा} ३ वत्र 
वपं! ४ व्लःत्यल, दावो (प्राप्र)। ५ 
ज्योतिपश्तान्न-प्रतिद्ध एकत चक्त (गण १६) । 
६ देश-व््े (तो १०) । ७ विजय-क्षत्र- 
विद्धिप (ला २, दे-पत्र ८०) 1 ठन. गोत्र 
विप 1 ६वि. उप्र नोत्रने उखनन (ठा 
७--पत्र ३९०; कप्य) । ष्दृर्‌ पुनी [तर] 
दुद्र वस्त । २ दमनोय वड़ा प्रादि! चलो. शी 
{प्राह २३) 1 “मित्ता ली [मित्रा] -१ 
न्रयोलोक मे रहनेवाली एक दिक्छरमारी देवी 
(न सपव ४३७; इक) । २ ऊर्ग्वलोक 
भ रह्नेवाली एक दछ्ुमारौ देवो (इकं 
राज) । श्यर देवो ष्द्र (दे. २,` €; ७ 
३७) 1 “तय पुं [रज] एक राजा (ती 
१०) ।' "वाङ पुञ्ञ [पाड] गष, ग्वाला 
(प्र) । बरी, "ङी (ज्ावम)। 


वच्छ्ुद्धलिं वि [दे] प्रल्युदधत (. षड्‌ ) । 
वच्छोस न [वक्षोम] नमरविेष, ङुन्तल 

| देश कौ प्राचीन राजवानी (क्यु) । 

¦ वच्छोसी ली [द्‌] कव्व की एक रीति 
(कपू) । 

वजन ्रक [ तरस्‌ | उरना 1 वज्ज . चञ्जए 
(है ५, १६८; प्राक ५५; घाल्वा १५१) 


वज देखो वच्च = त्रज्‌ । वज्जड (नार--मृच्छ 
१६३), वसि (पि ४८८) 1 । 
वजन खक [ बय्‌ | ` व्याग करना । कवक 
वाज्जज्नत (पंचा १०, २७) । सृ. वल्ियः 
वज्ञेवि, व्रण, ` वल्नेत्ता (महा; कालः 
पंचा १२, ६) ! छ. वल्ल, वल्नणिजन, 
वस्नेयव्व - (पिंड ५९२; भव; परह्‌ २, ४ 
छुपा जननः महां पट्‌ १०४ चपा ११०; , (उम १५२) देखो "नाभ । ष्दत्त पुं 
१०३७) 1 . ` ` ` "| [वत्त] १ विचावसरवं का एक. राना 


-----~-----------~-~ ~~ --- --~-~- ~~~ -^-------~ ~` ~~~. 








वलन देवो वद्र = वज्र (कुमाः चुर ५, १५२; ` ` 


भगवान्‌ श्रमिनन्दन-स्वामो के प्रवम्‌ गणवर ` ` 


वञ्ञ॒ अक्‌ [वदू] वजना, वाद प्रादि की | (षउम ५, १५) । २ एक जैनमुनि (पठम श 
भावान होना । वज्ज (दै ४, ४०६; सुपां । ` २०,१्)। "द्वय पुं [्वज्ञ] एक वियात ~. ` - 


वंशीय राजा (-पम.५, १५) 1 श्वर 


देखो ` "दुर (पम - १०२. १५६; विचार 
१००) 1 'नागदी च्च [नागरी] एक जैन 
2 ` मुनि-णाला (क्ष्य). ननाम ` पुं [नाम] 
. एक जेन मनि (पउम २०, १६) 1 देखो 
"णामः । "वागि पं [पाणि] १ इर (जत 
` ११, २३ देवेन रपः उप२११ टी)। 

विद्याघर्‌-नरयत्ति (पडम ५, , १७) 1 
प्पभन [श्रभ]. एक -देव-विमान (खम 
२५) 1 "वाहु पुं [शाहु] एक वियावर- 
वंशीय राजा (पञ्म ५, १६) । भभूमिन्नी 
[भूमि] लाटदेशका एक प्रदे (प्राचा 
१, ६, ३, २) । "म (घ्रप) देलौ मय (ह 








` पाद्ूजसदमहण्णवो 


वंशीय राजा ` (पउम ५, १६) 1. भृवत्त न 
[वन्ते | एक देव-विमान (सम २५) । भूस 
पृ [श]. एक .वि्यावर-राजा (पडम ५ 
१७) । - 

वल्क पुं [वच्राङ्क्‌] विद्याचर-वं्च का एक 
राजाः(पडम ५, १६) । 

वल्नङकुसी घ्री [वज्रादकुशी ] एक विदा-देवी 
(संतति ५) | 

ञ्जत देखो च॒ज्. = वद्‌ 1 

वज्जधर पुं [वख्रन्धर] विच्रावर-्वंल का 
एक रजा (पडम ५, १६) । 


४ ३६५) 1 -मञमं पुं [मध्य | १ राकषस- | वल्घष्टिता मनी दि] मन्द-माग्य ची (सं 


` वैशका एक राजा, एक लके (षउम ५ 
२६३) । २ रावणाघीन एक सामन्त राजा 
(पउम ८, १३२} । म्मा ब्र 
एक प्रत्तिमा, ब्रत-विशेष (श्रौप २४) । शय 
वि [सय] वघ का वना हृश्रा (पडम ६२, 
१०) । ली. श्रं (नाट--उत्तर ४५} 

रिंसहनाराय न [ "ऋषभनाराच ] संहनन- 
विशेष, ` शरीर का एक तरह का सर्वोत्तम 
वन्व (कम्म १, ३८) । ह्व न [श्ह्प] 

एक देव-विमान (सम २५) च्टछेस न 


9 








[खेशय] एक देव-विमान (सम २५) । श्व | 


(श्रप) देलौ “म (हे ४, ३६५) । श्वण्णन 
[-वणे] एक देव-विमान (तम २५) । च्वेग 


[वेग] एक विद्याधर का नाम (महा) । | 








४७). । - 

ण न [वजन] परित्याग, परिहार (सुर 
४, यर; -स २७१६ सुपार्श्व ६). 
वस्जणअ (श्रप) वि [वदि] बजनेवाला, 

“पडहु वज्जणउ' (हं ४, ४४३) । 


जणया } त्री . [वजना] .परिव्याय (स्म 
वल्नणा 1 ४४; उत्त १६, ३०; उव) । 


वञ्नमाम देखो वज्ञ = वद्‌ । 


| वञ्जय वि [वजेक ] व्यागनेवाला (उवा) । 


वज्नर सक [ कथयू `] कहना, वोलना । 
वजरइ, वज्जरेद्‌ (हे ४, २; पड्‌ ; महा) । 
व" वञ्जरत (ह ४, २ चेदय १४६) । 
घ. वारण (है ८, २) । छ. वजसि- 
अन्व (ह ४, २)। 


सिखा क्षी [शश्रद्वुख ] एक विदा-देवी | वल्नर देखो वंजर = मार्जार (चंड) । 
(संति ५) । सिग न [ङ्ग] एक देव | वल्नर पं [वजर | १ देशविशेष । २ वि 


विमान (सम २५) । “सिह न [घृष्ट] एक 
देव-विमान (सम. २५) दर पुं [“घुन्दर] 
विद्यावर-वंश मे उल्पन्न एक राजां (पउम 
५ १७) । ` उनगहु प [-खनह च] 
विद्याधरं का एक राजा (षडम ५ 
१७) । सण पुः [सेन] १ एक जैन भनि 
जो मगवानु ऋपमदेव के पूर्वे जन्म मे गुह ये 
(पउम २०, १७} । २ विक्रम कौ चौदहवीं 
शताब्दी के एक जैन भ्राचायं (शिरि १३४६)। 
[धर] १ इर, ` देवराज (ते १५. 
४्म;उ)। रवि. वघ्रको वारण करने- 
वाल्ला (सुपा ३३४}. ¶द पुं [ युध] 
इद्र (पठम ३ १३७५१; ९८) 1 -२ 





देशविशेष मेँ उत्पन्न; परिवाहिया य तेण 
वहवे वल्दीयतुखक्कवच्जराइया ग्रासा (सं 
१३) । 

ण न [कथन] उक्तिः क्चन (ह ४ २)। 
वज्जरा नो [दे] तरंगिएी, नदी (दे ७ ३७)। 
नल्नार्‌भ्‌ वि [कथित] कठा-हप्ा, उक्त दे 

४ सुर १, २३२ मवि) ।. . | 
वल्नाछ्ली, [द्‌] श्रपिकार, प्रस्तावं (दे ७ 
३२ वज्जार२) 1. ` 
वृज्नात्‌ (रप्‌). सक [ वाचय ] .वचवाना 
पड़ना । वज्जावड प्राकृ. १२०} ¡ ` ` ` ` 
चल्नाव सक [ वाद्य ] वजाना व्याव 
(भवि) । 
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"~~~ ~ ~~ 





| विदयावरकंश का , एक्‌ ` राजा ^ (षडम्‌ | वल्ञाविय वि [वादित | बजाया हृ्रा (भवि) } 
` १६) । गम पुं [गभ] एक विद्यावर- 


वनल्ि पुं [वचिन्‌ | द्र (संबोव ८) । 


यञ्िअ वि [दे] श्रवलोकिव, इष्ट (दे ७,. 


३8; महा) । 


वल्िअ वि [वादित] वनाया हरा (सिरि 


५२५) । 
वज्िअ वि [रवाज्ित] रहित (उवाः भ्रौपः 
महाः प्रास ७६) 


वाञ्जयाव पुं [द्‌] चे्डी (व्यव० भाष्य<) } | 


वञ्नियावग पुं [दे] घु, ऊख (वव १) 1 

वच्जिर त्रि [वदि] वजनेवाला (सुर ११, 
१७२६ सुपा ४५; ८७; सिरि १५५; सरा) 
गहिख( ?रव )जिराउजगचिनजरिय्वंभडभंडे- 
यरो' (कुप्र २२४) । .. 

वृञजुत्तरयडिंसग न [वस्र)न्तरावतंसक ] एक 
देव-विमान (खम २५) 1 


व्नोयरी न्नी [ वदरी ] विचा-विेप 
(पडम ७, १३८) । 


वञ्म वि [वध्य] वव के योग्य (सुपा २५८; - 


गा २६; ४९६; दे ८, ४६) । नेवद्िय 
वि [ नेषध्विक] मृलयु-दंड-पराप्त को पहनाया 
जाता वेष वाना (परह १, ३--पतर ५४) । 
“माला न्नी [माल] वव्य को पृहनाई 

` जाती माला, कनेर के परल कौ माला (भक्त 

२०) 1 

वञ्म वि [बाह्य] १ वहन करने योग्यं (प्रप्र; 
उप १५० ठटी)। २, श्रख यादि यान (स 
६०३) । खेद न [खे ] कला-विशेष 
यान की सवारी का इल्म (स ६०३ )। 

वञ्मा बी [हत्या] वध, घात (सुख ४, ६; 
महा) | 

वञ्मि्रायण न [ वध्यायन ] गोतर-विदेप 
(सुज १०, १९) । 

वज (प्रप) देखो वच = त्रन्‌ । वनद, ववद 
(पड्‌ ) 1 

वट सक [लृत्‌ | १ वत्तना, होना । २ श्राच- 
स्ख करना । ब्द, वष, कटति (घुर ३, 
२६; उवः कम्प) । वृ. बरटुव, वहमाण (गा 
४१०६ कम्म ३, २०; वेद्य ७१३; भविः 
उवाः पडि; कषयः पि ३५०) । वद्धे 
(चेदय ३६८) 1 छ वद्टियव्व (उवे) । 


४५, { 





५८2 


वद्र घरक [- वन्तंय्‌ | १ द्स्ठना। २ षिड 
प्च कावना ३ परोचना। ४ ठक्ना, 





प्रच्छादन कलना । यटि (पञ २३६)) ; 


कवङ्ृ. बद्ि्लमाण (रौप) । 

चद्रवि [चत्त] १ वतुंल, गोलाकार (खम 
६३; श्रोप; उवा) । २ प्रतीत, गुजरा हया । 
2 मृत + ४ संजात. उतपन्न! ‰ 
६ दृट्‌ 1 ७ पु. कमं, कद्यप्रा (हे २,२६)1 


पाडइअसदहमदण्णयो ~ 


चद्रसाण देखो चट = वु । 

वहरूमाणन [द्‌] १ धग, श्षरौर। २ यन्ध- 
द्व्यच एक तद्हुका श्रविवाच् दि ७, 
८६) । । 


¦ वद्य देखौ वदं = दै (पउम १०२, १२०) 1 
¦ वदटरय पु [वर्त्त] १ पक्लि-विशचेष, वटेर (सुग्र 


द्रधीत्र ! 


तने. वर्तन, वृत्ति, प्रवुत्ति (सश्र ६, ४, 


२, २) । युर. श्चुर पुं [“लुर] च 
श्र (रोव ४३: राज)! खड, खेड ल्ली 
[खेद] कलाःविष्ठेप (णाया १, १-- पत्र 
८; स ६०३; श्रुत २१ टि); देवो बस्थ- 
खड्‌ । देवो वत्त, वित्त = वृत्त । चेयर 
पुं ["्डेताव्य] पर्वतव्रि्ेप (ठ १०) । 

चद पुन [वत्मेन्‌ | वाट, मागं, रास्ता; 'पडि- 
सोएए॒ पवट्रा चत्ता श्ररुतोग्रनामिखो वा" 
(साधं १९१८; चुर १०,४ सुपा ३३०), वदु" 
(ध्र २२) । वाइण न [पातन] पसा 
क्यं को रास्ते म चुटना; "रदोहवटूवाडण- 
चंदम्गदवचणखणपमुहादई (क्र ११३),' सो 
वदुपाउलठेहि वंदग्गहटेहि चत्तवणरोदि 
(वमवि १२३) । 

चट पुन [द] १ प्वाला, गरजरातौ भें वाटको; 
टमु टम्मि खलिया जीहा, हेव्वाउ निवडियं 
वद्र" (सुपा ४६६) २ पुं. दानि, नुकघान, 
युजसत्तीमे “चनन; न्रत्रह्‌` उव्क्वएरवि 


मूला चट्रो इहं हृदि (नुप ४४५) इ लोक्क, 
चिवा-पुत्रह, लौष्राः चट्बरएयं' (मग १६, 
३---पन ८६६)! ८ साद्र-विदोप, गाढो 


फट (पर्‌ २, ५--पत्र १८८) 1 
च्रं [यदै] दश-वरिदेप (उत्त ६७ टी) । 
श्वद्र्‌ ूं [पट्‌] प्रबाहू (दमा) । देखो पट (त 
५ २४८; नवि; गउडम) 1 


चटृच देखो वद्र = वृत्त । 

ट्रक } स्यो ब्य = वत्तेक ( पण्ट १ 

वद्ग प्रर; विपरा १, ७-- पत्र 
७५; सूप २,२, १०; २६; ५३) 1 


यष्ट देखो वत्त (रना) | 

चंद्रमा देषो वतच्तमा (रज) । 

चद्सग न [ब्म] मामे, यत्वा (प्राचा; 
ष) \ 


१, २, १; २: उवा) 1 २ वालको को खेलने 
का एक तरह का चपडेका वना हृुघ्राःगोल 
चषा (खनु * खाया ६, 
२३५} ! 
श्वद्य देखो पटर (गउड) । 
वद्र ल्ली [दे. वत्मन्‌] देखो वद्‌ = वमन्‌ 
दे ७, ३१ ) 1 
वद्र द्धी [वात्ता ] वात, कया (कुमा) । 
टरा सक [ वतेय्‌ ] वरताना, काम मे 
लयानां 1 वदवि (उव) } 
वट्रावण न [वतन] वस्ताना, कायं लमाना 
(उव) \ 
वद्ावय वि [वतेक] वरतनिवाला, परवत्तक 
उवः खाया १, १४-- पत्र १८६} । 
वटट्ावय वि [वते] प्रतिजागरक, शुशूषाकत्त 
(वव १)। 
वट छ [वति] १ वत्ती, रोष मे जतनेवाली 
वाती 1 २ सलाई प्रां मे सुरमा लगने की 
सली या सल्ला । ३ श्वरीर पर किया जाता एक 
तरह का लेप । ४ ले, लिखना । ५ कलम, 
पो (ह २, ३०) । देखो वत्ति, वित्ति । 
वद्िभ वि [वत्तित] ! परि्वतित (दे . ५» 
२७) । २ वलितं (पव २१६ टी) । ३ वतुल, 
गोल (परह्‌ १, ४--प्रच ७८; तंदु २०) । 
८. प्रवर्तित (भवि) 1 
बि बी [वर्तिका] देवो बट्ट (अमि 
२१७; नाट--रलना २१; स्‌ २३६)! . . 
दरेमवि [द] श्रतिरिक्तं (दे ७, ३४) । 
ब्ियवि [द] णं किया हृत्रा, पिसा ह्राः 
गुजराती म वाच्यं 
लोए (उ २६४) 1 
वद्टिव न [दे] पर-कायं (दे ७, ४०} । 
व्र [वत] दो द्ध (दे २३०) ! 
वटी ची [पदी] पट शाव य कडिवटरीभो 
पडिया र्यलावली भव्ति (सुपा ३४४ 
१५४५} । 
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वटू--वड 


[छरी] विदुया-विदधेए (रज) 1 , .- ~: 
वट्‌ दुख वि [घुल] १ गोल, वृत्ताकार. ` ` 
(पश्र) । २ पन. पनाट्ट्- प्याज के समान... 
एक ' तरह का कन्दमूल (हे रः ३० प्राड) 1 
वह देखो पटू = पृष्ठ गज्डः ना १५०दहे .. 
१, ८४; १२६) । । क 
वदि देखो सदधि; वा-क" (सम ७१; पंच 
%, टः पि २६५; ४४६) 1 ५ 
वड पुं [दे] १ ार.का एक देश, दरवाजे का 
एक माय । रक्षैव (दे ७, ८२} । ३ मत्स्य 


की एक जाति. (परण ,१-पत्र ४७)। ४. ` 


विनाग (निचू २) 1 देखो बड; "वडसफर- ` 
पवहणायं (सिरि ३५२) । ` 


वड पुं [वट] १ बरुल-विशेष, वरद, वड, का - 
पेड़ (पएण १-- पत्र ३१; गः ९८; कपपु).! २ 
न. वन्न.विद्धेप; वडजुगपषटयुमादः (णाया १, 
१ टी-पत्र. ४३)! शनयर न. [ श्नगर]. 
नगरविेय (पम , १०५, तण) । श्वह्‌. 
[“पद्र] .१ गुजरात का एक नगर, जो प्राज 
"वडोदा नाम से प्रसिद्ध. हे (दप ५१६) । 
२.एक गोकुल (उप ५६७ टी) 1.“सावित्ती 
न्नी [सावित्री ]एकू देवी (कष्यु) । `, 
वड देखो पड = पत्‌ 1 ` वकर 
वडता (घे .७, ७) 1 । 
"वड देखो पड = पटः 'पवरराहयवडचंचलारो 
लच्छीग्रो तह य मणुयारं' (सुर ४, ७६; से 
१०, १६; सुर १; ६१ ३, ६७; गा 
३२६)! 
वडग न [वटक] खादुय.वि्ेप, वड़ा (पिंड 
६३५७) ) 
वडइग देहो वड = वट (रंत) । 
वडण देखो पडण (गा ५६७; गउड 


“उप्रहिम्मि उण 


1) 1 


'पक्ित्तं सादिएवद्टियं | वडप्प न [दे] १ लत्ता-गह्न । २ निरन्तर 


वृष्टि दे ७, ठ्ठ) । 
वडभ वि [वडभ] १ वामन, हस्व, (ग्रोचमा 


८२) 1 २ जिसका पृष्रु-माग वाहुर -चिकल. -. 


प्राया हो वहं (ग्राचा)। ३ नामि के ऊपर ` 
का भाग जिका दढाहो वह (परह. १,. . `. 
१--पतर २३) 1 ४ पीचेका.या अगिका ` 


वट्‌टुन [दे] पान-विषेध. ट १)1.“कर क 
पुं [कर | यल्ल-विशेप (राज) । "करी ल्ली .- 


 चडय--वद्वण 





-पाडमसदमहण्णवो ` 





-~--------------------' 


२४१ 


। रंग चिसका वाह्र निकल श्राया हौ वह्‌ (पव । श्वडिया देखो पडिया = प्रतिन्ना (श्राचा.२, ¦ व्रड्ढ श्रक.[ वृधु ] वढ्ना ¦ वड्इ (दै ४ 


११०). जिषकापेट कड़ा होकर भ्रागे 


७, १) 1 


` :निकल. राया टो वह । द्री. “शी (खाया १, | वडिक्षर न.[दे] चल्नी-प्रूल, द्द का मूल 


१--पतर ३७; ग्रीपः; पि ३८७) । ` 
-चडय देखो वडग = वटक (सुपा ४८५) । 
“वडल देखो पड (मञ्ड) । 


- , वडवमि पुं [वडवाग्नि | वडवानलः समुद्र 


भीतर की ग्राम (गा ४०३) । 
वडवड शरक [ चि +छप्‌ ] विलाप करना । 
वंडयडइ {हे ४, १४८), वडवडंति (कुमा) । 
वडवा व्री [वडवा ] घोड़ी (प्र; वमंवि 
१४५).। यट, नख पुं [नट] समद्र कं 
भीतर की ्राग, वडवापि (पि २४०; श्रा 
१६) । “युद न [सुख] १ वही प्रवं (से 
२, ८) 1 २ ए महा-पताल (इक) 
. ुञास पं [ताश] वडवानल (समु 
१५४) । 
-वडद देलो वडभं (आचा १, २, ३, २) 1 
वड्‌ पुं [दे] पक्षि-विेष (दे ७, ३३) 1 
“वड्‌ देवो पडह्‌ (से १२, ४७) 1 ,. 
चडदी देखो बद्दी (गउड) । 
` वडा देवो पडाया (गा १२०) । 
वडा त्री [द्‌] प॑क्ति, श्रेणि (दे७, ३६) 
शवडाहा . देलौ पडायः धवलवयवडहोः 
(महा) । 
वहि देखो पडिअ (ज्ञे ५, १०; कुप्र १८१; 
उवा) 
वडिञ वि [गरदीत] प्रण किया हृता (पुर 
१, १६६) 1 
वडिस पुं [वतंस] १ मेढ पवत (सु ५ 
टी---पत्र ७८) । २ भप, ररायक्कुलवडिसतगा 
वि मुखिवसमा' (उव, क्प्प)} ३ एक 
 दिग्स्ति-कूट (दक) । ४ प्रचान, मुख्य । 
` ५ श्रेष्ठ, उत्तम (कप्य; महा) । ६ कएपुर, 
कान का आभूषणं (साया १ १--पत्र 
३१) । देवो वडंख, अवयंस 1 
डिणाय पुं [द्‌] वर्वर कणठ, वेढा दहुघ्रा 
गला (षड्‌ ) 1 
चडिया न्न [चृतति] वर्तन, "मयवंतदंसख- 
- वडियाषुः (स ६८३; त्राका २, ७, १) 1. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


दि ७४८) 1 
वडिवस्सअ वि [वरिवस्य | पूजक, पूजा 
करनेवाला (चार १) 1 
वडिसाअ वि [द्‌] चरत, पका हरा (षड्‌ )। 
वडी न्न [द्‌] वड, एक प्रकारका लाद्र (पव 
३८) 1 
वड्मग 
वद्ुमग 
वडंस पुं [वततंस] शेखर, मुकरुट (मगः खाया 
१, १ टी--पत्र ५) । देखो बिस । 
वडेसा चरी [वतंसा] क्रिनर नामक किन 
की एकं श्रग्रमहिपी (ढा ४, १--पत्र २०४; 
खायां २्--पत्र २५२) 1 ` 
वडंसिथा च्नी [वतं सिका] भवतस कौ तरट्‌ 
करना, मुकुटस्वानापन्न करना; श्रदारसवं- 
| जणाउलं मोयणं भोयवेत्ता जावजीवं पिद्धिव- 
डंषियाए परिवदेला' (ठा ३, १--पतर 
११७) 1 । 
वड वि [दे] वड़ा, महान्‌ (दे७, २९ तदु 
५४; सुपा १२४; खाया र~ २४० 
सम्मत्त १७३; भवि; हे ४ ३६६; ३६७; 
३७१) 1 'अव्थरग पुं ['अस्तिरक] ऊंट 
कौ पीठ प्र रता जाता आ्आा्तन (पव ४ 
टी) । 'त्तण न [त्व] वड्प्यन, महत्ता (दै 
४, ३०८४; कपू) । ^प्पग (स्र) न [श्व] 
वही (दे ४, ३६६; ४३७; पि ३००} । 
भयर वि [तर्‌] विशेप वड़ा (हे २, १७४) । 


| देवो वटमम (पः श्राचा) । 


प 


१८ 


व 
च 
५ 


वडूवास पुं [द्‌] मेव, घ्र (दे ७,४७; कुमा) । | 


बडुहुधिं षु [दे] मालाकार, माली (३ ७, 
४२) 1. ४ 
वङ्ार (अप) देखो वङ्-यर (भवि) । 


वड्िट [दे] देखो बद्ध; 
शनयणाए पडड वज्जं श्रट्वा 
वज्जस्स वहि किंपि । 
भ्रमुखियजखेवि दिट्ठे श्रणुवंवं 
जाणि कुन्वंति' 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


1 
| 
॥ 
। 
| 
| 
। 
1 
| 


२२०; महाः काल) । भका, .वचिइत्या 
(कप्प) । वकर. च्ङटंन, बड्डमाण (सुर १ 
११९; महाःगा ११३) हंकृ. वाडदउ 
(महा) । 5 

वडढ स्क [ वधय [ १ बढ़ना, विस्तारा । 
२ वधाई देना । वडढंति (उव) । व 
वड्ढ्त (नाट-- मृच्छ ६८) । कर्म. 
वडिढिज्जंति (सिरि ४२४) । दे्धा वद्ध = 
वर्धंय्‌ । 

वड्इ पुं [रधक ] बद, सुतार (घम २७; 
उपध १५३ पाग्र; वर्म॑सं ४०९; दे ७, 
४४) 1 

वड्ढइअ ५ {द्‌ ] चमेकार, मोची (दे७, , 
४४) । 

वड्ढण न [वधेन] १ बृद्धि, बढाव (कष्पु) । 
२ वि, वृद्धि-जनक् (महाः सुर १३, १३६) । 

वड्ढगमिर वि [दे] पीन, पुष्ट (दे ७, ५१)। 

वडढणसाख वि [दे] जिसकी पं कट -गई 
हो बह (दे ७, ४६) । 

वड्टमाण देखो वड = वृच्‌ । 


वड्ढडमाण | न [वधेमान, क] १ 
वड्ढमाण्य { गुजरात क्ता एक नगर, जौ 


ग्राजकल वदठवाणाः के नामे प्रतिद्धदः 
िरिवडढमारनयरं पत्ता गरजरवरावलयं" 
-(सम्मत्त ७५) । २ भ्मवविन्नान का एक 
मेद, उत्तरोत्तर वदता जाता एक भ्रकार 
का परोक्ष ल्पी द्रव्यो काज्ञान (ठा ६--पत्र 
३७०; कम्म १, र) । ३ पु, मगतरान्‌ महावीर 
(मवि) । देखो वद्धमाण । 

वड्टय देखो वद्र देः शाणमरियं बड्ढयं 
पियाक्यएसमप्पियं पीयमाणं पि तीए 
सुद्‌ हवयरं भरियमंसूर्एहि (स्र ३०२} 1 

वड्ढ्व सक [-वधेय्‌, वर्थापय्‌ ] १ वाना, 
बृद्धि करना । २ वधाई देना, भ्रम्युदय का 
निवेदन करना 1 वड्ढवडई (प्राङ्‌ ६०) । 

वद्ढवअ वि [वधेक] १ वढ़नेवाला २ 
ववाई देनेवाला (प्राकर 8१) 1 

वद्टवण न [द्‌] वन्न काश्रादरण॒ (दे ७ 
८७) । 


(सुर ४, २०; वला ६२) ' वड्द्धणमन दि. वधांपन्‌] रवाद्‌ ्रम्युदय- 


बद्धम वि [द्‌] चूतः ट्पका हुश्रा (षड्‌ ) 1 


वद्‌ दभर देखो वड्-यर्‌ (षद्‌ ) 1 


-निवेद्त्र (दे ७, ८७) । 





५४२ 


वदूढविअ वि [वर्धित, वधापित ] चिखको 
वघाई दी नई हो वह्‌ (दे ६, ७४) । 
€ 
वढार (ऋष) सक [ व्धेय्‌ | वड़ना, 
गर॒जसती नँ वारु * ! चड्डारइ (मवि) 1 





वडढाव देवो बडूटव । चड्ढवेमि ग्राह ¦ 


६१; पि ५५२); 
वड्ढावञ देल ब्रड्वज (ग्रह €; क्ष्यः 
उवा) । 


वड्ाविअ वि [द्‌ | समापित्त, समाप्त क्रिया ` 


हृद्या (दे ७, ४५) । 


वदद वि [वर्धिन्‌] दद्नेवाला ख १ १) 1 , 
चडट दी [रुद्ध] वदती, वदाव (उवा; ववेद , 


३६७; जीवस २५४) । 
वड्ढि वि [बद्ध] बडा हृत्रा (क्रमा ७, 
५८; गा ८१०; महा) । 


वद्ध वि [वयित] १ वलया ह्राः, 


" मदिवीढे नड्वडिटयनीसो उवहिव्व वित्रं ¦ 


(चिरि ६२७) । २ दरिञ्ति क्ियाह्म्रा, 
काटा हूघ्रा (ज्ञ १, १)1 

चद्ढिआ ची [दे] दुपतुला, ठडुवा (दे ७, 
३६) । 

वडिढम धुरी" [वृद्धिमन्‌] बृद्धि, वद्व; 
“पत्ता दिए वदिडमा (प्राङ्न ३३; कप्पु) । 
वट देखो च्‌ड = 
वदवि [व] मूक, वाक्‌-शक्ति से रदित 
(संलि २३६) 1 

वदुर (च्ठर] १ मूं दत्र २ 
वट 1 ब्रारख पदप मौर वेश्य बीते 
उत्पन्न उंतानः श्रम्वष्ठु। ३ वि. शठः धूत्त) 

मन्द, श्रलच्च (दे १, २५४; १द्‌ ) । 

घण उक [वन्‌ | माना, याचना करना । 
वोद (विड ४४३) 1 

वण पुं [दे] १ श्रधिकार । २ श्वपच, चांडल 
{दे ७, स्र) । 

चण पुन [रण] घाव, प्रहार, क्षतः चजत्सेश्र 
वणी तस्सेप्र वेश्रणा (कापर ८८१; गा ३८१ 
र; पप्र) 1, चचह पुं [पट्‌] काव पर 
वधी जाती पटी (का ४५८) 1 

यण न [वन्‌] १ श्रर्एव, जंगल (नयः; प्रः 
उवाः कुमाः परासु ६रः १४५). । २ पनी, 
जेल (पाग्रः; वत्य ८८) ! 2 ` निवाप 1४ 


वट (हे २, १७४; पि २०७) , 


पाडजसदमदण्णवो 





श्रालय (हे ३; ठतः" प्राप्न) 1 ` ५ वनस्पति 
(कम्म 2 १०; १६; ३९; दं १३)1 ६ 
उद्यान, वनीचां (उव ६प्९यै)1 ७ पु, 
देवो की एक्त चाचि, वानव्यंतर देव (जगः; 
कम्म ३, १०) । ८ वुक्ष-परिद्धे (राय) । 


कम्म पुन ['कमैन्‌ ] जंगल को काटने या 


वेचने का काम (मग 5, ५--पत्रः ३७०; ¦ 


पडि) ! ककम्मंत न [कमांन्त | वनस्पति 
का कारखाना (आचा २, २,२, १०)। 
"गय पुं [गज] जंगली हावी (चे ३, ६३)1 
श्रि पुं [श्नि] दावानल (पाग्र)) भ्वर्‌ 
वि [भ्वर्‌] वन मँ रहनेवाला, जंगली 
(परह ९ शप्र १३) ची. शरी 
(रण ६०); देखो ध्यर 1 श्लिद्‌ वि 
“च्छदः ] जंगल काठनेवाला (क्ूप्र १०४) 1 
त्थटी द्री [ल्यटी] अ्ररखय-मूुमि (से ३, 


. ६३) । "द्व पुं [ “द्व | दवानल (णाया १, 


१. पत्र ६५) । “पव्वय पंन “पवेत ] 
वनस्पति से व्याप्त पर्वतः च्णाशि वा 
वणपव्वयाणि वाः (चाचा २, ३; ३. २} । 
"विराख पुं [विडाल] जंगली विज्ञा 
(सण) 1 श्माट न [माङ] एक देव- 
विमान (सम ४१) । “माला च्नी [माल] 
१ पैर तक लटकनैवाली माला (ज्रौपः रच्छ 


३६) 1 २ एक राज-पल्नी (पडम ११, १४८) । ! 


३ रावण कौ एक पनी (प्डम ३६, ३२) । 
श्य वि [ज] वन मे उस्पन्न, जंगी (कजा 
१२८) । ध्यर्‌ वि [चर्‌] १ वनम 
रट्मैवाला, वनेला (णाया १, १-- पत्र ६२; 
गउड) । २ पुंद्री. व्यन्तर देव (विसे ७०७: 
पव १६०) । दी. श्री (उप पर ३३०) 1 श्याड्‌ 
त्री [शरा] तदपक्ति, बृन्ल-पमुद (चंड 
सुर ३; ४२; अभि ५५) 1 (राज, (राचपुं 
[राज] १ विन्नम की भ्राठवीं चताव्दीका 
गुजरात का एक प्रसिद्ध राजा (मोह १०८) 1 


यणण न [वनन] वच 


वणद्धि ची [द्‌] गोवृन्द, 


-~ -- ~ ~ -~"---------------<- ------------------------ --------- -~----- 


. वड्डविथ--वणिअ ~ ` : 


(ग्र. २ २ = भ्रग्) 1 वविसेदि पुं 
. [°विसेदिन्‌ ] श्राषाड मान्न (सुज्ज: .१० 


१६) । "संड पंन [पण्ड] श्रनेकत्रिव वृक्नो ` 
कौ घटा--समूट्‌-(डा २, ४ भकः णाया १, . ` 
२; श्रौ) । हस्य पुं [श्ट्स्निन्‌ | जगल 
का हावी (चे ०, ३६) ¦ णि, "छिन्नी 
[गि] वन्ति (गा ५७६; हे २, १७७) + 


वणड न्नी [दे] वन-पनि, वृक्ष-पक्ति दे ७, हि 


३८; षड्‌ } 1 । 
को उकी माताप्ते 
मि दूरौ गाय से लगाना (परह १, २-- ` 
पत्र २६} 1 ५ 


वणर न [दे. व्यान] रुना । शसालाद्री; 


[शस] वुननै का कास्वाना (दस १, , 
१ टी) 
गो-समूह (दे ७, ` 
३८) । 


वणनत्तड़अ वि [द्‌] पुरस्ठत, श्रागे किया 


हुश्रा (पड ) । 


वणपद्धसावज पुं [द] शरभ, खापद्विद्धेपः 


दे ७, ५२) 


वणप्फड्‌ पुं [वनस्पति] १ इल-विशेव, फुल. 


के विना दी निसरमे फल लगता हो वह्‌ वृक्ष 
(हे २, ६९. कुमा) 1 २ लता, गुत्म, वृक्ष 
भ्रादि कोई भी गाछ, पेड़ मात्र (मग) । ३ त 
फल (कुमा ३, २६)! काडअ वि [कायिक] 
वनस्पति का जीवे (भग्‌) } 


, वणय पुं [वक्र] दुसरी नरक-एविवी का एक 


नरक्-स्यान (वेवेन्ध ६) । 


¦ वणरसि (अप) देवो वाणास्सी (पिग;पि 


२ चिद्‌, केरी (चंड) 1 'ट्इया, ट्या बी , 


[ट्वा] १ एक दीका नाम (महा) । र 
ह वृक्ष चिसको एक ही शला हौ (कम्पः 
राय) । "वाल वि [पाड] उद्यानपालकः 


श्ररए्य म एह्ना (पि ३५१) । ध्वासी न्नी 
[वासी] नगरी-विद्धेप (राज) । ग्वरिटग्ग 


वणि 
न [विदु] नानाविव. वृत्तो -काः-स्नमूह ¦ वणि 


३५४) 1 


वणर पुं [द्‌ | दावानल (दे ७, ३७} । 
वणसवाई बी [द] कोकिला, कोयल (दे 


७, ५२; पाच्च) 1 


वण्रस्सइ्‌ देलौ वणप्कड (हे २, 5६; जी २. 


उव; पठण १) 1 


¦ चणाय वि [दे] व्याव ते व्याप्त (दे ७, ३५} । 
वणार पुं [दे] दप्रनीय. वच्डा (दे ५, ३७} । . . - 
माली (उप ०5 टी) । "वास पं [वास] , वणि वि | व्रणिन्‌ ] घाववा्ता+ जिसको घां. ` 


हृम्राहो वह (दे ६, ३६; पंचा १६, ११) । 
: } ¶ं [ वणिज्‌ |] वनियाः व्यापारी ` 
| वैर (ग्रीपः उप 'छरन् टी -युर ` 


तूण | अ---वृ्तण त्त्‌ ए 7. 


१४. ६६;.सुपा २७६; चुर १ ११३;-प्रास्‌ 
, ` ८०;-कूमा;. महा) । 


:.~. 'चुणिअ चि [ज्रणिब] ब्रणुक्त, धाववाला 


| {गा ४५५) ६४६; पडम; ७५, १३).।. 
`. : वर्थिअ पुं [वर्नपक्‌] निष्क, भिखारः वि 
` लायणि त्ति वणिश्नो पायप्पाणं वरोदत्ति' 
` „विडं ४४३) । । 
-वणिञ् न [वयिनज] ग्योतिप-प्रसिद. एक 
` करण (विसे ३३४८; सुप्रानि ११) 1 .. 
यणि ल्री [वनिका] वाटिका, वगोचा; 
श्रसोयवशिश्राद मर्मयारन्मिः (माव, ७; 
उवा) 1 
` वणि ची. [वनिता] न्नी, महिला, नारौ 
(गा १७; कुमाः तंदु ४० सम्मत्त १७५) । 
` -वणिज देल वणि = वणिन्‌ (चार ३४) । 
वणिज 
वणले } एत्तियकरालं .-हदरं जड तं चिष्टेसि 
 वणिजकड (सुपा ५१०; २५२), “उज्जेएी- 
 श्रागम्मो बखिन्जेणं (पउम ३३० ६६; 
४४३; सुर १, ६०; कुप २९५० सुपा देत 
भ्रातर ८०; भविः श्रा १२)। भर चि 
["कास्क] व्यापारे (सुपा ३५३, उपप 
१०४) । 


वणिम ) देखो बणीमय (दस ५, १, ५१)}) 
-वणीमग । २ दख, निधन (दस ५, २, १०)। 


चणी ल्ली [वनी] १ भीखसे पराप षन (ठा ५, 
: ३-- पत्र ३४१} ! २ फल्ली-विद्चेप, जिससे 
. कपास्त निकलता है (राज) 1 
चणौमग ) पुं [जनोपक] याचक, ' भिक, 
` -चर्णामय | भिखारी (ला ५० ३; सुपा १६८ 
` सण; श्रोष ४३६)! 
` -वणे श्र, -इन र्थो का सुचक श्रव्यय--१ नियं 
~हि २ २०६; क्रमा)! २विकल्य। ३ 
` - अनूकम्पनोय । ४ संमावना (द २, २०६) । 
` -वणेचर्‌ देवो चग-यर (रयण ५६) ) 
` -वण्ण सक [` वणय ] १ वर्णन कसा) *र 
 प्रशंसाकटना। ३ रंगता। वेरणन्नमो (पि 
` ` ४६०) \. कमं. वरिणञ्जडई्‌ (सिरि १२८}, 
- वरिाग्रड -(ग्रष्‌) (हे ४, द४५) 1 वक, 
चण्णतत (गा ३५०} ¦! ई, वण््णिडं (पि 
५७३) 1. छ, - वण्णणिज्ञ, वण्णेअव्व (दे 
३, १७६; ऋ) | 


न [वाणिल्य] व्यापार, वैया | 


+. ~~ ----------------------- ~~~ ~ --*~-~-~----- ~ -- ~ --- ~ -- ~~ ~~~ --------- ---~- 





अखदमहण्णवो 


६०७) । २ यश, ` कोच्चि (ओधः६९).!. २ 
शक्ल रादि रग (मकः स. ८.४ उवा) 1. 
श्रकार श्रादि भ्रक्षर। ५ ब्राह्यणा, वर्य प्रादि 
जाति € युए! ७ भ्रंगराग। ८ सुवर्ण, 
सोना । & विलेपन कौ वस्तु} १० त्रत 
विशेष । १९१ वर्णन ।' ११ विलेपन-द्ियाः। 
१३ गीतका क्रम) १४ चित्र (है १, १७७; 
प्राप्र)! १५ कम-विशेपं, शक्ल -श्रदि ष्णं 
का कारण-भत कर्म (कम्म १, २४) 1 .-१६ 
संयम । १७ मोक्ष, गकि (ग्राचा) । १८ न. 
कुंकुम (हे १, १४२) । गाम, “नाम पुन 
[नामन्‌] कम-विषेव (राज; समः ६७} । 
मंत वि [ वत्‌ ] प्रशस्तं ~ वर्णंवाला 
(भग) ! वाइ ति [वादिन्‌] श्लाघा-कर्ता, 
परशंखक (वव १)1 "वाय पुं [वाद्‌] प्रशंसा, 
शलाघा - (पंचा. &, .२३) 1. "वास पुं 


, [भवासि] वणंन-यकर्ण, व्शंल-पद्वति (जीव 


३; उवा) । शवास पुं [व्यास]. वंन- 
विस्तार (मगः उवा) 1 । 

वण्ण दुं [वण्‌] पचम श्रादि स्वरं! समन 
[सम] गेव काव्य का एक भेद (दसनि-२ 
२३) । | 

चण्ण वि [दे]. १ भ्रच्छ, स्वच्छ! २र्क्त। 
(दे ७, ८३) 1 

वण्यर देखो पण्णं (गा ६०१; गउड) 1 

वण्णगं देखो वण्मय (उवा; प्रोष) । 

वण्णग न [वणैन्‌] १ श्लाघा, प्रशंसा 
(कप्पु) । २ विवेचन, ` विवरण, निश्पणं 
(स्यख॒ `) । | । 

वण्गणर! चरी [वणेना | उपर देल्लो (दै १, 
२१; सार्धं ८५) 1 । 

ण्णय पुन [दे. वणेक ] १ चन्दन, भ्रोखरए्‌ड 

| दि ७,.३७; पचा ८, २३) 1 २ पिष्टातक- 
चूण, श्रंमराग (दे ७, ३७; स्वप्न ६१) । 

वण्णय पुं [ वणैकः) वरंन-गरन्य, वएंन-करणा 
(विषा १, १, उवा; भ्रौप)।, 

वण्णिअं वि [वर्त] जित्तका वंन क्रिया 
मयाहो वह (महा)! ` 

वण्णिओ देखो वृन्निअ। (गा ६२०} 1 

वण्दि पं [दृष्ि] १ एक राजा, जो, भ्रन्वक- 


---~------------~-----~-------*--~--------~--------------~---~-~--~--------^~-------~------------------------“ "~ ~ --- 
~ -~~~-------------~-~-------------------~--~-----------~----~-------------------~ ~ ~~~ < + 


वण्ण पुं [वर्णै] -१ प्रशंसा. श्लाघा ` (उप 


वृष्णि नाम पै. प्रसिदध था; रिह पिया 
घारिणी माया (रंत ३) \ २ एक शअन्तश्चद्‌ 
;.. क्लोम पतेणदई वरटी" (प्रत). । 
३ ग्रन्वकवृष्णि-वंश मे उत्त, यादव (एदि) 
दसा घी. व. [दला] एक जेन अगम्‌- 
ग्रन्थ (निर ५) । “पुंगव पुं [पुंगव] यद्वि- 
श्रेष्ठ (उतत २२, -१३; खाया १, १६८ -पत्र 
२११) 1. ,. 
वण्दिं पुं [वहि] १ प्रग्नि, प्राग, (पत्र 
महा) 1.२ लोकान्तिक देवों कौ. एक जात्ति 
(णाया १, ल पत्र १५१) 1 ३ चित्रकं 
चृक्ल । ४ भिलावां का पेड। ५ सीव का 
गाघं (हे २, ७५) ) 
वत देखो वय = तरत (चंड) । 
घति देखो ब्‌इ = बति (उप ३८१) । 
वति देखो वड = इति (चंड) । ` ` 
वतु पुं [दे] निवह, समह दे ७, ३२) ` ` 
वत्त देखो वषट = वृतु । चत्तद्‌ (भति), वन्तदि 
(शी) (स्वप्न ६०) 1 
वन्त देखो वट = वतंय्‌ । वत्तई (भवि) । वत्तेज 
(्राचा २, १५, ४२) । वत्तेनासि, वत्तेहामि 
(उकाः पि ५२८)! 
वत्त न [वत्ते] भारोग्य (उत्त १८, ३८) । 
वत्त व्रि [ठ्या] कैला हुशरा, भरपूर (कमम; 
विते ३०३६) । | 
वत्त देखो वद्र = वृत्त (स ३०८ महा; सुर १; 
१७८१. ३, ७६. श्रौपः हे १, १४५) । 
वेत्त वि [व्यक्त | प्रकट, सुला (र्मसं ५५५} । 
वत्तन [वक्त्र] प्रूल, मुह (दे१, ६८ 
भवि) 1 
वत्त देषो पत्त = पत्र (गा ६०४; टैका ५०; 
गडउड) । | 
“वत्त देखो पत्त = पाव (गउड; गा ३००} । 
वत्त" देलौ वत्ता (मवि) । श्यार्‌ वि [कार्‌] 
वार्ता कहनेवाला (भवि) । 
वत्त पुं [व्यय] १ विपयंय, वपर्पापि) 
, २ व्यतिक्रम, उत्लंवन (प्रक्र २१) । 
वत्तए देनो वत्र = वच्‌ । 
वत्तडिअ। } प) देखो चत्ता (कुमा; हि 
वत्तडा 4 ४३२; सण) । 
वत्तण न [वत्तेन] १ जीविका, निर्बहु; रि . 
, न वुमं मच्चददि. कडु ववत्तणं करेति" (कु 





५४४ पाद्‌असदरमहष्णवा 





२८) 1 २ आवृत्तिः परावन (पंचा १२, ¡ ४टःविक्े १४२२) । -देग्र॑वकौ टोका--- : 
४३) ! ३ स्विति । ४ स्यापन । ५ वतन, : व्याच्या (वि. १३८५) 1 ॥ 
होना । ६ वि. वृत्तिवाला । ७ रहनेवाला ¦ वत्ति वि [वत्तित] १ वृत्त--नोल क्रिया | 
संक्षि १०)। हरा (खाया १, ७) । २ श्रच्छादित (पडि)! ¦ 
वत्तणा घ्नी [व॒त्तना] ऊपर देखो; वत्तणा- ¦ च्वत्तिअ देवो पञ्चय = प्रत्यय रोप) । . | 
क्वणो कालो. (उत्त २६ १०; भावम) । ¦ वत्ति देवो बद्धिजा (भाप) ' | 
अतत [वती मा, सत्वा (प ९, , वत्तिणी छी [वात्तिनी ] मानं, रास्ता (पात्रः 
३-- पत्र ५४; वित्ते १२०७; सूग्रनि ६१ ठैः ; स ८ सुर १२, १३६) । 





सुपा ५१८) ।  श्वत्ती दे व 4; 

त्ती देवो पन्तो = गा ७&; १०६; 
वत्तद्ध वि [दे] १ सुन्दर! २ वहु-चिक्षित , १ १ 
(दे ७, ८५) । ः 


पं [वतत ; वत्तं देखो वय = वच्‌ । 

चत्तमाण पुं [वत्तमान] १ काल-विन्चेप, ~=. ह 4 
चलता काल (प्रः चकि १) 1 २वि. ` वतम [वक्तुकाम | बोलने कौ चाद्‌- 
वत्तमान-कालीन, विद्यमान । ३ पुं विद्र ॥ । घरमि ४४ स्वप्न १०; 
४, ॥ टव ४०. 
मानता (वर्मसं ५७३)! = - १ ध = 
वत्तरि देवो सत्तरि (खम ८ प्राम १२६; , कचं “ला चल (राज) | 
पि ४४६) । ¦ वर्थ पुन [वच] कपड़ा (भ्राचा र; १४ 
वनत्तव्व देवो वय = वच्‌! ` ¦ ररः उवा; पए १, १; उप ए ३३३; सुषा | 

न 2 ¦ ; ५६६; कमा; ०५ 
वन्ता द्यी [दे] सूत्र-वलनक, सूव-वेष्टन-यन््र ¦ ८६१; कुमाः सुर ३, ७०) । डन 
(परह १,.४--पच ७८; तंदु २०) 1 देवो , [खद] , कला विशे (चं २ टीव 
चत्ता = (दे) । , १३७) 1 श्योव वि [धाव्‌ ] वन्न वोनेवाला 

1 ०, ~ 79 
चत्ता व्री [वात्ता] १ वात, क्या (ते ६, इन; : (त्र १४, २, १७) । पू पु [ष्व] | 
सुपा ३८७; प्रास १; द्रुमा) 1 २ वृत्तान्त, , ए जन मुनि (कुलक २२)। .  पृसमित्त धुं | 
हकीकत (पात्र) । ३ वृत्ति। चदुर्गा\ ५, (-ुष्यमिन | ए जैन पुनि (ती ७) । 
प-कर, देती । ६ जनयति, कवदन्तो । ` ` वि्ना ठी [विया विचाःविरेप, जिसके 
गत्व का श्रनुमब । ८ काल-कुक श्रुत- , परमाव से वल्नस्य्ं कराने चे ही वीमार 
नाच्च (दर, ३०) 1 ष्टाव पुं [श्टाप] ग्रच्धा दौ जाव (वव ५). शसोह्ग वि 

वाठचीत (विरि रमर)! `  शोधकर] वच धोनेवाला (स ४१) 1 


वत्तर वि [दे] गवित, गर्वयुक्त (द७, ४१} । , व वि ५.५ एवन्‌ › भिन्त, जुदा (सुर 
| ५५) 1 


वत्ति न्नी [द्‌] सीमा (दे ७, ३१) । न ४ 

वत्ति देवो ब्ध (गा रदरः नः विति; ~" (दि. बद्पुदट| तंर, कङ्को, | 
१३६) ! वद्ध-गृह द ७, ४५) । । 

चत्ति वि [ विन्‌ `] व्त॑नेवाला (महा) । 

वत्ति द्री [वृत्ति] प्रवृत्ति (सूप्र २, ४» २) 1 
देखो वित्ति ! 

वत्ति ठी [उयक्ति | अमुक एकं वस्तु, एकाकौ 
वत्तु । पददा ढी. [प्रतिष्टा]. प्रतिष्ठा 
विद्ेष, चिक्च समयमे जो तीर्थकर विद्यमान 

- हो उसके विम्व.की विधि-पूत्रंक स्वापना 
चिद्य ३५) । । 

वत्तिथंव्रि [वाद्तिक्‌] क्वाकार, वत्तिो' 
(दै २, ३०) 1.२ पुन. टका कौ टीका- (सम 


। 
| | 
¦ 

| चल्यए देल वसत = वत्‌! | 
¡ वत्थंग पुं [वराङ्ग] कल्पङ्ल कौ एक जाति, ! 
| जोवद्धदेने का काम करता है (पडम १०२, | 
| ६२१) 1 ` 1 
1 
| | 
| 
| 
१ 


श्वस्थर देखो पत्थर = प्रस्तर (गा ५५१) 1 
चत्थचिल्नि न [वल्ललिय | दो चैन मुनि-कुलों 
के नाम (क्प्प) । 


वत्थव्व वि [वास्तव्य | रहनेवाला, निवासी 
(विड ४२७; सुर ३. ६१; सुपा ३६९५; ¦ 
01: ` ˆ ˆ“ ~ 





 वत्तणा-व्थृ ` ` 


वद्थाणी ली [दे] वल्ती-विच्ेष (परण १-- ` 
पत्र ३३) 1 ~ 


व्थाणीञ पुन [द्‌] वा्वि्धेप, ्च्वेणं ` ` 


वव्याणीएए मोच्वा कज्जं सार्येतिः (सुक ,. 
१०, १५) 1 
स्थि पुं [वस्ति] २ दतिः मतक (मग, 


६; १८, १०; णाया १, १८), चच्िव्वे ` 
वायपुरणो अत्तक्कस्िण जहा तदा लव. 


(खंवोव १८) । २ प्रपान; गुदाः व्रच्वी; 
प्रवाण" ` (पाघ्रः पण्‌ १, ई-पत्र ५३) 1. 
३ दाते म चलाका--सली-- सलाद केव्नेका ` 


स्यान, छव का एक श्रवयव (ग्रोप) 1 श््रम्म न .. ` 


[मेन्‌] शतिर ब्रादिमें चर्मवेषनदढारः. , 
क्रिया जाता तेल प्रादिकापूरण। २्मन्न ` 
साफकरनेकेन्तिए युप्रामें वत्ती प्रादिका # 
किया जाता प्रक्षेप (विषा १, १--पत्र १४ ` 
णावा १, १३१ । 'पुडग पंन [पुटक] पेट ` 
का मीतरो प्रदे (निर १, १) । ^= 

वस्थिव पुं [वाचिक] वलन वनानेवाला दल्मी 
दु) ) 


¦ घत्थी घ्नी [दे] उव, तपसो को पणं-कुटी 


दि ७, ३९ 


¡ वसु न [वस्तु] १ पदार्थ, चीन (पाग्न; उवा; 


सम्म ठ; वषा ४०६; प्रातरू-२०; १६१; उ 
४, १ टो--पतर १८८) । २ पुन. पुरव॑न्योः' , 
का म्रव्ययन--प्रकरण, परिच्येद (सम २५; . 
दिः धरर; कस्नः १, ७) । .“पाद, श्वा 
पुं [पाट | राजा. वीरववल का एक सुप्रतिद्ध 


। -जैन मंत्री (ती.रः हम्मीर .१ २)1 


वच्थु न. [वास्तु | १ गृह, रः चेत्तवल्युविहि- - 


परिमाणं करदः (उवा). । २ गृहादि-निमणि-. ` ॥ 
शाल (साया १, १३) 1 ३ शाक्विरेप ` 
(उवा) । पाढग चि [पार्क] वास्तु  .; 


शाच्र का श्रभ्यास्री (णाया १, १३; धर्मवि 
३३) 1 'वज्ना ती [विया] गृहु-निर्माणः . . 
कला (ग्रोपः जं २)। 
वल्युख पुं [वस्तु] यच्छ॒श्रौर हरिव . ` , 
दनस्सवि-विल्ेप, छक्.विच्ेप- (परण £ ~. 
पत्र ३२.३४; पव २५९६) । ~ , प 
वत्थूट पु [वस्व ] ऊपर देखो; -वच्छु (एलु) ` 
ला येगपल्लंकाः (जी €) 1 ६ ` 


बद्‌--वप्मा | 


(४ वद्‌ देषो वय॒ = वद्‌ । वदसि, वदहु (उवा; 
`, भगः कम्म) । भका. वदासी (मम) । देष. 
 : , बदित्तए (कष्प) । | 
` बुद्‌ देलो वय = व्रत (राक १२; नाट---विक्त 
` ५६) । 
वदिसा देखो वडंसा (इक) । 
वदिकड्अि वि [ दे ] वलित, लौय हुभा 
` द ७,५०)। । 
व्रदूमग देखो वडुमग (्राचा) । 
वदट न [दे. वार्दल ] १ वदूल, वादल, मेव- 
घटा, दुदिनि (दे ७, ३५; ह ४, ४०१; सुपा 
६५५; रायः. ग्रामः ठा ३, ३-- पत्र १४१)। 
२ पुं. छंठवीं नरक का दूत्तरा नरकेद्रक-- 
नरक-स्थान (देवेनद्र १२) 1 
वदटिया ची [दे. वादेखिका | वदनी, छोय 
वदृल, दुदिनि (भग €, ३३--पुत्र ४६७ 
भ्रौप) । 
वद्ध देखो डढ = वर्ध॑य्‌ । कमे. वदसि (सूषा 
६०) । 
वद्ध पंन [वै] चम॑-रज्जु; "ज्जो बद्धो 
(? कन्म वद्धो) (वाश्नः दे ६, रम; पव 
८३; सम्मत्त १७४) 1 
वद्ध देखो विद्ध = वृद्ध (प्रप्र; प्र ७) । 
वद्धण न [वधेन] १ बृद्धि; वदती (णाया 
१, ट; कण) । २ वि, वहढृनेवाला (उप 
६७३; मह्‌) । 
वद्धणिआ } बरी [वधेनिका, “नी ] संमार्जनी, 
वद्धणी | भाड़, (दे ८, १७३७, ४१ टी)। 
वद्धमाण पुं [वमान] १ भगवान्‌ महावीर 
` (आचा २० १५, १० सम ४३; भ्रं; कप्पः 
पडि) । २ एक प्रसिद्ध जैनाचायं (सार्धं ६३; 
विचार ७द्ःती गु =) । ३ स्कन्वा- 
रोपित पुरूष, कन्वे पर चदायां हुभ्रा पुख 
` (रतः भ्रौप) । ४ एक शाश्वत जिन-देव । 
१ एक श्चती जिन-प्रतिमा (पव ५६) । 
६ न. गृहु-विशेप (उत्त ९, २४) । ७ राजा 
रामच का एकत प्े्ना-गृह--नात्व-शाला 
_ (डम ८०, ५) । देखो वड्ढमाण 1 
चद्धमाणग } पुं [ वथैमानक ] १ अरसी 
वद्धमाणय | -महाग्रहो मे एक महाग्रह, ज्योत्तिष्कं 
देव-विशचेप (ब २, ३७८) । २ एक देव- 
 -विप्रान (देवेन १४०) । ३न, पात्रविशेष, 
€ 


पभ 
~~~ --------------------------------~---~' 





पादभसदमहण्णवें . 





शराव (णाया. १, . पतर ५४. पृठम्‌ | वनु देखो. वष्ण = वर्ण॑य्‌ 1 वन्नेहि. (कुमाः ` . 
१०२५ १२०१। ४ पु. पुटप पर श्रार्द्‌ पुरूष, | उव) । हैकृ. वन्निडं (कुमा) । छ, वद्चणिज् ` 


पुखप के कन्ये प्र चदा हुघ्ा पुरुप ५ 
स्वस्तिक-पठ्चक । 5 प्रास्नाद-विशेप, एक 
तरह का महल (णाया १ १-- पत्र ५४; 
टी-प्त्र ५७) । ७ न, एकर्गोवका नाम, 
प्रस्यिक ग्रामः अरह्टियगामस्स पठमं बद्धमारायं 

. ति नामं ` होत्या (आवम)। ८ वि. फता- 
भिमानः श्रभिमानी, वितत (म्प) 1 

वद्धय वि [द्‌] प्रधान, मुख्य (दे ७, ३६) । 

वद्धार सक [ वधेय्‌ ] वदाना, युनराती मे 
वधावु" । वहन. बद्धारंत ( सद्धिं १२ 
संवो ४द्र ८) । 

वद्धारिय वि [वर्धितं] वदाया हु्ा (भवि) । 

वद्धाव सक [ बधंय्‌ , वर्घापय. ] ववाई 
देना । वद्धावेइ, बदधावेति (कप्य) । कम॑, 
वद्धाकीग्रसि (रंभा) ! वृ. वद्धारवित (युपा 
२२०) । संकृ, वद्धावित्ता (कप) । 

वद्धावण न [ वधेन, वर्धापन ] ववाई, 
भ्म्युदयनिवेदन (भविः सुर ३, २४, महा; 
सुपा १२२; १३४) । 

वद्धावशिया ची [वधनिका, वरधापनिका] 
ऊपर देखो (सिरि १३१६) 1 

वद्धावय वि [वधक वर्धापक्र | वधाई देने- 
वाला (सुर १५, ७६; स ५७०; सुपा 
३६१) । 7 = 

वद्धाविअ वि [वर्धित, वर्वापित्त] जिसको 
वघाई दी गई हो वह (सुपा १२२; १६५) । 

वद्धिअ पुं [ दे ] १ परढ, नधुंक (दे ७, 
३७) । २ नपुंसक-विश्चेप, छोटी उत्रमे ही 
छेद दे कर जिसका श्रण्डकोप लाया गया 
दो वहः वधिया (पव १०६ दी) 1 

वद्धि देलो वडठिअ = वृद्ध (भवि) । 

बद्धौ बली [दे] ब्रवश्य-छृत्य, श्रावश्यक 
कतव्य (दे ७, ३०) । 

वद्धोखक } पुन [दे. वद्धीस्तक ] वाय-विशेय, 

वद्धीसग | एक रकार का वाजा (परह्‌ २, 
५ पुत्र १४९; अ्रनु ६) । 

वध देखो वह्‌ = वव (कुमा) । 

वधय देखो वहय (मग) । 

वधू देखो वहू (भौप) 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


(सुर २, ६७; रयण॒ ५४) । , 

वन्न देखो चण्ण = वणं (मगः उवः सूपां १०३; 
सत्त ५६; कम्म ४.४०; ५, ३) 1 

वन्नग देलो वण्णय (कप्य; श्रा २३) । . 

वन्नण देखो वष्णण्‌ (उप ७६न ठो; सिरि 
७२७) 1 । 

वन्नणा देखो वण्गणा (रभा) । 

वन्नय देखो बण्णय (विड ३०नः; कप्प} ।- 

वन्निअ देखो वण्णिज (मग) । 
वन्निआ नी [वा्रकरा| १ वानी, नपूनाः 
सरगत्त वत्निया मिव नयरं इह भ्रत्य पाडलीः 
पत्त" (धमेवि ६४) । २लाल राकौम््ि 
(जी ३) । 

वन्दि देषो वणि = वृप्ि (उत्त २२, १३), 

वन्दि देखो वण्डि = वहि (चंड) 1 

वपु देलो वड = वपुस्‌ (बव १) । 

वप्प सक [त्वच्‌ १] ठका, ब्राच्छादन्‌ 
करना । वप्पद्‌ (धाला १५१) । 

यप्प पुं [वप्र] १ विजगकषत्र-विशेप, जं्रौप 
का एक प्रान्त, जिसकी राजघानी व्रिजया हे 
(ज २ र्-पत्र ८० जं) । रपुन. 
किला, दुगं, कोट (ती ८)! ३ केदार, वेतः 
"केश्रारो वप्िणं वप्पोः (पान्न; श्राचा २, 
१, ५, २दे७, ८३ टी) । ४ तट, किनारा; 
“रोहो वप्पौ य तडोः (पाश्न) 1 ५ उन्नत भू- 
भाग, ऊंची-जमीन; वप्याशि वा फलिहाणि 
वा पागाराणि वा' (ब्राचा२, १; ५, २)। 

वप्पवि [द्‌] १ तनु, कृश । २ वलवान्‌, 
वलिष्ठ । ३ भूत-गृहीव, मताविष्ट (दे ७, 
८३) । 

वप्पद्राय देखो व-प्पद्यय । 

वेप्पगा देखो वध्पा (राज) । 

वप्पगावडईं ल्ली [वप्रकावती] अंदु्धीप का 
एक विजय.क्षे्र, जिसकी राजवानी का नाम 
परपराचिता है (ल २, इ--पत्र ०; इक) । 

वप्पा नली [वप्र] उन्नत भर-भाग, ठ्कडा, 
ऊंची जमीन (भग २५ पत्र ६६६) । 

वप्पा ल्ली [दग्रा] १ भगवान्‌ नमिनाथ्नीकी 
माता का नाम (सम १५१) २ द्वे 


५५४६ न असदमदण्णवो ` ` ` ~ .~. वप्पिज--वय 


~ ~ .---------------------------*--------~----^+--------~ ~ - ---~--- ----------- "~~ ~ ^" - ~ ~~ 





चक्रवर्ती जा दस्िए की माताका नाम ¦ वमग विं [वाम] उलट कसेवाला (चेदय (कुमा) । करम, मवि. वकृ; वक्खमाण ८ | 
(पडम ८, १४४; सम १५२} । ०३) । ` विम्ने १०५३) 1'` सं, बदा; , वचा, 
वम्मपिज पुं [दे] १ केदारः देत (षड्‌) | वमरण न [वमन्‌] उलट, वान्ति, कै (ध्ाचाः वोत्तूण (ल ३, १ पत्र १०८; सृप्र २, 

२ न्ुंसक.विश्ेप (पुष्क १२६)! ३ एाया £, १३) 1 -१, € ह ४, २११; कुमा) । ठं. वत्तए्,: 
रक्त, रागय ( पड़)! वमार वक [ पुञ््य्‌ ] १ इव्यय करना 1 ¦ वत्तु, चोत्तुं (ग्राचा; प्रमि १५८२; द 
चप्पिण पुन [द्‌] १ केदार, खेत (दे ७, ८५; | २ वित्तारना। वमालदइ (ह ४, १०२; | २१९१ कुमा) । कृ. वश्च, वत्तव्व, वोत्तव्व 
ग्रौप; साया १, १ टीौ-पवर र; पाश्रः पम | पड्‌ )। (वितते र; उप १३९ ठी; &४८ टीः एद 
२, १२; परह १, २,५)1 २बि. | वमाखपुं [द्‌] कलकल, कोलाहल (दे ६ | टीः पिड ८७; वर्मं ६२२; मुर ४, ९७ 

उपित, विने वासन कियाहो वह (दे७, | &०; पत्रः उ ४३५; ५२०; सवि) । 
८५)। वमाठ पुं [पु] रशि, ढम (सर) । 
चप्पिण पुन [दे] १ केदाराला देल! २ | वमान [पुन] १ इटा करना। २ 
तदवाला देश (भग ५, ७--पत्र २३८) ! विस्तार! ३ वि. इक्टरा कलेवाला। ४ 
वित्तारनेवाना (कमा) 1 
यप्पी देखो वप्पां=वप्र (भम १५ पत्र विस्तारनेवाला (कुमा) 
५६) 1 वस्म पुन [वमेन्‌ ] कवच, संनाह, वद्र 
; कमा) 1 
वप्ीथ पुं [दे] चातक पञ्ली (दे ७, ३३) । (प्रः कुमा) 
वस्म देवो वम । 
यप्पीडिअ न [दे] नेव, खैत (दे ७, ४८) । ॥ ॥ 
४ म, नि ् वम्मह्‌ ! (चंडः प्रप्रहे १, २४२; २, 
दे ७, ४०) । 


६९१; पाम्र) 1 ॥ 
देखो चड = वयुच्‌ (मग १६ पत्र 
3 ऽन्‌ ‹ वम्मा देखो वामा (कप्; पठउम २० ४६; | 


| 
। 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
| वयणिच्न । 
| 

। 

( 

| 

| 

॥ 

। 

वप्ये श्र [दे] इन र्यो का सूचक प्रव्यय--१ | सुल २३, १; पव ११) 1 

। 

| 

| 

। 

। 

॥ 

॥ 

| 

| 

। 

| 

| 

| 


वयति (कखः कप्य), वडला, वएजा (कण) 1 , 
 भ्रुका. वया, वयास . (नीपः कप्य; मगः ` 
महा) । वकृ, वयंत, वयमाण, वएमाण 
- (कप्पः; कालः ठा ५, ४--पव रजः सम्म ` 
६€; ठा ७)1 संकृ. वडत्ता (आचा)। 
टेक, वइत्तए (कप्प) 1 प 
वय सक [व्रज्‌ ] जाना, गमन. करना । 
वयडइ (सुर १, २८८) 1 . वयउ (महा), वदब 
(गच्छं २, ६१) 1. कृ, वयंत (सुर ३, ३७; 
सुपा ४३२) । क. वदुयव्च (राजा) । ` : 


अतत वम्मिअ वि [वर्मित] क्वचित, संनाहः 
उपहास्-युक्त उल्लापन । २ विस्मय, श्राखय वय पं [छक] पशु-विे, . दधवा (पञम 


(संक्षि ४७) 1 व त त. १९५.) 1 
9 चम्मीञअ | मिद्रीका स्तूप, दह्‌ या भदा वय पुं [द्‌] गृच्रप्क्ली दि७, २६; पाप्र)। , 
(1 ट ॥ 
चफर न [दे] शन्न-विशप (मुर १३, १५६)। | दीमकों के रने को वावी (स्र २, १, २९ ¦ वय पुं [वज] १ संस्कार-करणः। :.२ गमन | 
वच्भ देखो वह्‌ = । दे १, १०९१; पड्‌ ; पग्र; स १२३; सुपा (रा २३) । 
उभ पुं [वध्र] पश्रु-विन्तेप (चं ४३७) । ३१७) । र म (न १ व (गा, ११२) 
वख्मयन [दे] कमल्तोदर, कमल का मघ्य षु [वाल्मीकि] एक प्रसिद्ध वषि, ् ददं ५ गोश्रोका समूद (णावा । 
आन (दे ७, ३८) । रामायर-कर्ता मुनि (उत्तर १०३) । च । । त २३) ् 8 त ५4 
यभिचरिथ तरि [उवरभिचरित] व्यभिचार ¦ वम्मीसर षु [द| काम, कन्दं (दे ७ ४२७1 ना २३) न त # ५ । 
दोपे दूषित (श्रा १४) 1 न 2 वल्मीक द ५, ३१) । | २९७; पा ९ लोड) । (+ 
चभिचार देवो वटिन्वार (च ७११ । पुं [तर्यन्‌ | १ वृक्ल-विशेष, पलाश का | ^ 
पेड "गगोहवम्हा तः (षम ५३, ७६) ¦ ( वय 9 [ज्यय | १ घनं (स ५०३) । २ 
वभिचारि वि [उग्रभिचारिन्‌] १ न्याय- नतं 
२ देखो वंम (प्रप्र) ठाः चुक्ान (उव; प्रासू १८१) । देखो 
श्वाघ्नोक्तं दोप-विश्ेप ते दूपित, एेकान्तिकि वम्हट न [दे] केर, करिजल्क : (द ७, ३३ । विअ = च्यव) 
(वमंसं १२२७; पंचा २, ३७) 1 २ परन्नी- ५ + ‡ | 
लम्पट (वव ई; ७) ! | 


~~~ ~» ~~~ ~ ------------------------"~----"~--------- ~~ ~~ ---- ~" --~ ~. -----~~ ~~~" ~+ "~+ ~ -"-----~-- ^~ 


हे २, १७४) । ; वय न [ वच् ] वचन, उक्ति (सुश्र १, 
वन्हाण देवो वंभण (कुमा) । १०२ रदः १८२, २,१३ सुपा १६४ . 
वय सक [वच्‌ ] ब्रोलना, कठ्ना । वघ्रइ, | भस € दं २२) । समि वि [समित]. `: 

वग्रए्‌ ( षड्‌ ) । भवि; वच्िट्दि, वच्छिद्‌, [- वचन का संयमी (भग) । । १ 

वच्छदिति, च्छति, वोच्छिद, बोच्छिहिइ, ; वय पुं [वद्‌ ] कयन, उक्ति (श्रा २३) । : स 

वोच्िति, वोच्छिहिति, वोच्छं (संनि ३२; | वय पुन [चत] नियम, धार्मिक प्रतिज्ञा (जगः 

षड; ३ १७६; कुमा) 1. कमे. वुष्वद्‌ । - पचा १०, ८; कुमा; उप २११ टो; श्रोषमा 


चभियार देखो वहि चार (उवर ७६) 1 

चम सक [ वम्‌ | उलट करना, कै करना 
वज. वपर॑त, वममाणर (गदड; विपा १,७) 
संकृ. चंता (आचा सृप्र १ ६, २६) । छ, 
चन्म (उर १, ७) । । 





मुपा १५०; श्रौपः चवा; ह.८,२११) । देवो. :. ` 


वय सक [वदू] बोलना, कट्ना । वयद, , `“ `` 


 वय--वरक्खा 


,-.-..~----------.*~----------~--------~----------------~- ------ ~~~ ~-- 


२ प्रासू १५९) \ मंत वि [ "वत्‌ | करती 
(प्राचा २ १,.६, १) 1 . 
वच पुन [[ वयस्‌ ] १ उप्र, भ्रघरु (ला३ 
३; ४५, ४गा २३२; उपप ८; कुमा; 
रसू ४८; श्वा १४) २ पक्षी (गञ्डः उप 
पुश्न)। श्स्य वि [स्व्‌] दद्ण; युवा 
(सुल १, १६)! "परिणाम पुं [परिणाम] 
वृद्धता, बुडपा (ते ४, २३ पाप्म) । 
श्वय पुं [पच] पचन, पाक्त (श्रा २३) 1 
ण्वय देखो पय = पद (स ३४४; ध्रा २३; 
उड क्यः से १, २४) । । 
श्वय देखो पय = पयस्‌ (कमा) । 
व्यंग न [दे] फल-विरेव (तिरि ११६५) । । 
वयंतरिञअ चि [वृल्यन्तरित] वाडसे तिरो 
हित (द २, ६३१ 1 | 
वर्य॑स पुं [वयस्य] समान उमरवाला मित्र | 
छा ३, १-- पत्र ११४ हे १, २६; महा) ) 
चयंसि देखो वच्च सि = वचस्विनू (राज) । 
वयंसी घ्री [वयस्या] सवी, सदेली (क्यु) 1 ' 
वयड पुं [द| वाटिका, वमीचा (दे ७,३५) । | 
ववण न [द्‌] ९ मन्दिर, गृह! २ शय्या, : 
विद्धौना (दे ७, ८५) । 
वयण पंन [वदन] १ प्रु, गरहः वब्रणो, 
वश्रणं' (प्राकृ ३३; पि ३५८; पुर २, २४३ 
३, ४४ प्रास ६२) 1 २ न. कयन, उक्ति 
(विसे २७६४) । 
वयण पुन [वचन] १ उक्तिः कयन; वयसा, 
वयणाद' (हे १, ३३; पव २; तुर ३, ६४ 
प्रास १४ १३४ १५०; दरुमा) । २ एकल 
` श्रादि सद्या का नोवक् व्याकरण-शाद्लक्त । 
प्रत्यय (परह्‌ २, २ री--पच्र ११८)। | 
चयणिज् वि [वचनी] १ वाच्य, कथनीय, | 
श्रमिधेय; शवस्यु दष्वद्वगरल्स वयणिलं' (सम्म | 
य; सृप्र २, १, ६०) । २ निन्दनोय (सुपा 





३००} ! ३ उपालम्भनीय, उलट्ना देने 
योग्य (कुप्र ३) 1 ४ न, वचन्‌, शव्द से ४ 
१३; सम्म ५३; कापर ८६६} । ५ लोकापवाद 

` निन्दा (स ५३२) । 

वयर वि [द] दित (दे ७, ३४) । 

ययर्‌ देखो वर = व (कप्पु; उवः; श्रोवमा 
८; साधं ३५; मगः श्रौप) । 

"वयर देलो पयर्‌ = भरकर (ते १, २२} । ` 


पाइअसदमदण्णतो 





वयराड देखो वडराड (सत्त ६७ 2) 

वयल वि. [दे] १ विकसता, सिलता (दे ७ 
८४) । २ प. कलकल, कोलाहलं (दे ७: 
८४; पाध) 1 

वयढी चरी [दे] लता-विषेष, निद्राकरौ लता 
{दि ७, ३४; पाच्र)} 

वयस देखो वय = वयस्‌ ; सवयस (आचा 
१, ८, २०२) )] 

वयस्स देखो वयंस्च (स. ३१४ मोह ४७ 
श्रभि ५४; स्वप्न ७६) । 

चया ठी [वपा] १ वित्र चद्रि। २मेद, 
चरौ (श्रा २३) । । 

वया द्वी [वचा] १ भ्रोपचि.विशेप । २ मेना, 
साखा (श्रो २३) । देखो चचा । 

वा न्नी [व्यजा] १ मागे-विशेष, ऊप को 
खौचने के लिए रज्जुवद्ध घट श्रादि लने 
का मां 1 २ प्रेर्ण-दठड (श्रा २रे)) 

वर खक [र] १ सगाई करना, संवन्व करना। 
२ प्रच्छादन करना, ठकना। ३ याचना 
करना । ४ सेवा करना ! वरइ (दे ४, २३४; 
सुल १६; प्रप्र; पड), वरं वरेहि (कपर 
८०), ववर्‌. वरमु इच्छि्रः (श १२)। 
भवि. वरिश्छइ (चिरि ८१६) 1 छ. वरणीञअ 
(पम २८, १०४} 1 

घर सकं [ वरय ] १ प्राप कले की इच्छा 

करना। २ संख करना ) वरडइ, वरयति 


(भवि; सुज्ज ७); क सूरियं वरयते" (सुज्ज । 


१, १) । वकर. वस्ति (सुज्ज ७)। 


वर पुं [बर] १ पति, स्वामी, दूलहा (स ७८; 
स्वप्न ४१; गा ४०४; ४७६; मवि)। २ 


वरदान, देव श्रादि का प्रसाद (कूमाःश्रा' 


१२; २७; कुप्रः्०ः भवि)। ३ वि, धष 
उत्तम (कप्य; महा; कुमाः प्रासू ५२; १७५) } 
४ प्रमी (घा १२; कुत्र ८०) 1५ न. कद्यं 
प्रभ, श्रच्छा; चरं मे श्रप्पा दतोः (उत्त 
१, १६; प्रास २२; ३८; १०६) । दत्त पु 
[दन्त] १ भगवानु नेमिनावजीं का प्रथम 
चिप्य (सम १५२; क्प्प) 1 २ एक राज- 
कुमार (विपा.-२, १; १०) । शब्दाम न 
[दामन्‌] एक तीयं (ठा ३, १--पत १२२. 
इकः; सण) ` । “यणु पुं [“धलुप्‌ ] एक 
मन्तरद्ुमार, ब्रह्पदत्त चक्रवर्ती का वाल- 





~---~----------------------*- 


, । त ५ श ॐ 


भित्र (महा) । 
(परण १७--प्त्र ५२६; राय; प्रावमः 
जीव ३) । भमा पुं [माङ] एक देव 
विमान (देवेन १३३)! “माला घ्री [मादा] 
वर को पहुनायी जाती मालाः वरल्व-सुर्चक 
माला (कुप्र ४०७) । शुद्र पुं [इचि] 
राजा नन्द के समय का एक विद्वान्‌ ब्राह्मण 
(कपर ४४७) । शवरिया ल्ली [वरिका] 
भ्रमी वस्तु मागने के लिए की जाती घोपणाः 
ईप्सित वस्तु के दानदेनेकी घोषा (राया 
१,८-- पत्र १५१; प्रचमः सं ४०६१; सुर 
१६, १८; सुपा ७२) । “सरक न [ससक] 
खाद्य-विन्ेष (परह्‌ २, ५- पत्र १४८८) । 
“सिद्ध पुन [शिष्ट] यम॒ लोकपाल का एक 
विमान (मग ३, ७- पत्र १६७; देवेन 
२७०) । 

वर देखो वार 1 “विख्या ल्ली [वनिता] 
वेश्या (कुमा) । “वर देवो परः “जीवारम- 
भयदाणं जो वेद दयावरो नरो निच्चं (करुप्र 
१८२) । छ 
इअ वि [द्‌] घान्य-विशेप (दे ७, ४६) } 

। वरइत पुं [दे. वरथिदध] भ्रभिनवे वर, दुलहा 
(दे ७, ४४; मवि) । 

वरट्‌ देखो चस्य = वराक । 

वरउप्फ वि [द्‌] मृव (दे ७, ४७) । 

वरं देखो परं = परम्‌; श्रदो वरं विर्मम्हाए 
इर्य ग्रवस्याणं' (मोह ६२; स्वप्न २०६) 1 

वरंड पुं [वरण्ड] १ दीर्घं काष्ट; सम्वी कड़ी. 
२ भित्ति, भीत (मृच्छ ६) । 

वरंड पं [दे] १ वरृण-पुज्ज, तृख-संचय 
(चाड ३) । २ भ्राक्रार, किला (दे ७, ६; 
पड्‌ )। ३ कपोतपाललौ, गाल पर लगा 
जाती कस्तू श्रादि की छा (दे ७, ८६) । 
४ समूह्‌ (गा ६३०) । 

वरंडिया बरी [दे] द्योटा वरंडा, वरामदा, 
दालान (सुपा २०३) । 

। वरक्ख न [वराख्य] गन्वद्रव्य विद 
सिल्द्क (से &, ४४८) ! 

वरक्ख पुं [वराक्ष] १ योगी ।२ यन्न) 

॥ 


-~----~--*------~---~~----~--~------~--~--- 








वि. षष्ठ इन्ियवाला (ते €, ४४) 1 _. 
वरक्खा ली [वराख्या] त्रिफला (से. ६, 
४). 


रिस पुं [पुरुप | वासुदेव . 











इ ददमदण्णवो 


.--.------------------------------~--~--*---~~---------------~-* ˆ ~- - ~ 


1. 
चस्य न [वरक] महामूल्य पात्र, कौमती 
` भाजन (ग्राचा २, १, ११, ३) । 
पुं [दे] बान्य-विशेप (षव १५४) 1 

स्डा> कद. वरदा] १ तेलादी, कीट- 
-वरडा } वरिचेप, गंधो । २ दंघ-्रमरः 
जन्तु-विदचेप (नृच्छं १२; दे ७, ८४) । 
चरणप्‌ [वरम] १ सगाई, विवाद्‌-संवन्व 


रा १}! ३ न. कौटर्योका दुरा नि 
वालकं खेलते हं (मोह ८६) । 
वराडिया बनो [वराटिका] कपदिका, 
(सुपा २०३) । 
राय देखो वस्य = वराक (गा €; ६६; 
१४१; महा) । चरी. 'सदभा, यई (मा 


कोड 


(सुपा ३५४; मुर १,१२६; ४,१०)1 २ तट, | ४६२; पि ३५०) । 
विनारा (च्डड)! रेपूल, सेतु (म्रोध ३०); ४ | वरावड पु. व. [वर।वट ] देश-विषेष (पडम 
प्राकार, क्लि (गा २४५} 1 ५ स्वीकार, | €, ६४) । 


हए (राज) देको वार्-वरण)। ईषु, 
देश-विशेप, एक भ्यं देल; वडराड 


वराद पुं [वराद] १ शूकर, सूर (पान्न) । 


वच्छं भगवान्‌ सुविविनाय का श्रयम्‌ शिष्य 


वरणा ग्रच्छाः (सृद्रनि ६६ टीः; इक), दलो | (खम १५२) । 
वरूण । वरादी व्री [वदी] विद्रात्रिद्ेप (चिते 
चरणरय न [वर्णक] दृख-विशैप (गड) 1 २४५३) 1 


॥ 
। 
। 
| 
चरणसि (ग्रप) देखो वाराणसीं (पि ३५४) । | वरि श्र [ वरम्‌ ] अच्छा" ठीक; 
चरणा ल्नी [वरणा] १ काश्चीकौ एकनदी, | . शवरि मरणं मा विरहो 
वत्या (साज) 1 २ च्छ देश्च-की प्राचीन विरो अइदूसहो 
राजधानी (सुप्रनि ६६ टी) । देखो वर्णा । वरि एक्कं चिय मरणं, 
वरणीञ देखो चर = वृ । जेण स्मप्पंति दुवखाईं 1 
चस्त वि [दे]-१ पीत 1 २ प्रतितं ¦ ३ पेटित (सुर ४, १८२; मवि) । 
संहतं (पड्‌ }) । > 5 
चस्ता ल्ली [वरत्रा] रज्जु, रस्सी (पात्र; विषा 0 
९, ६; सुपः ५६२) । वरिञि वि [घृत] १ स्वी (से १२, ८) 1 
चस्य धुं {वर्क ] सगाई करनेवाला, विवाह का २ विदध (भवि) । ३ विष्टीः मोई कर गूर 
ररक पुटप (जर € ९१५) । हो वह्‌ (वसु; महा) । ४ न. सगाई करना; 
चस्य प [द्‌ श्चालि-विेप, एकर तट्‌ | ` सुवरियं ति (उप अ टो) # 
वरि पुं [वरिष्ट्‌] १ मरते का भावी 


घन्ि दे ७, ३६) 1 
। त्रति.घेषठ (ग्नोप, कष्प; उप पु ३८४ सुपा 


(पाग्रः सुर २, १३; ९, १६५; सुपा ९३ 
गा ५३३) । दी. ° (संक्िरःपि ८०) 1 

चरस्व [दरद्‌] हो, हं्पन्ली कौ मादा 
(बाप्र) । 

चरति देखो वरसि (मोह ३०} । 

चुरहाड ग्रक [निर + स्‌] बाहर निकलना 1 
वरहाउड्‌ (ह ४, ७६} 1 

वग्दाड्अि वि [निसृत] वाद्र निच्ला 

ग्रा, निर्गत (कुमा) 
चराग देखो वराय (रेभा) 1 


पडिहाइ । 


४०३; भवि) 1 

वरि न [दे | वल्न-विशेप (कपपु) 1 

यरिस्‌ सक. वप्‌ ] वसर्खना, वृष्टि कसना 1 
वरिसद (है ४, रदश प्राप्र ) ! वल, 

¡ वरिस, चरिसिमाण (वुपा-६२४; ६२३) । 
" दे. वरिद्िं (पि १३५) । 

वरिस पुन [वप] १ वृष्टि, वर्षां (कुमाः 
कम्प्‌; मवि) 1 “२ संवत्सर, साल (कुमाः 
सुपा ८५२; नव <; दं २७; कप्पू ; कस्म 


बरवे [वरट, णक] १ दक्षिण का | १,.१८) 1 ३ वष का श्रंशत्रि्ेप, मारत 
वराडग ! एक देश, जो भ्राजकल भो "वराः | -आदिषषे्र । ५ मेव (हैर, १०५)। अ 
वराडय ।. नाम ते प्रविद.हे (प्र २५५; | -वि [ज] वर्पा मे उद्यन (पद्‌ } । दण्ड्‌ 

सुख १८, ३५; राच) 1 २ वपर्दक, कौड़ा-- । . न [छरऽग] १-एक मोत्र । २ पूंी, उख मोत्र 


वदी कड़ी (उत्त ३६, १३०; श्रो ३३५४; 
। 
1 





च ० ~न ~~~ ---~ ~~" ~~~ 


मे उत्त (ठा ७-प्च्र ३६०} (-श्धुरपरं ` 





| 





| 
| 
| 
| 





| 
| 








| 


| 
| 








9. 


वर्म 


व॒रउ 


-वल--वद्ण. 


[श्र] श्रन्तःपुर-रन्नक प्गढ-विदधैव (छापा ,- 
१, १--प्व ३७; कणु; श्नौप भट) 
वरर पुं [र] व्री श्नन्त्रो्र 
(ग्रौप) । देशव वास = वपं । 


वरिखविञ वि [वर्धित] वसत्या; ट्ष. . ` 


(युष २२३) । 


वर्सा च [वर्षा] ? वृष, पानी. वस्सना - ` : 
+ १०५) २ वर्पाचकाच्, प्रवर घौर्‌ ~; 


त 
मादो का महौना (प्रय ४८). क्राल्युं. 
[-काट] वर्प ऋदु, प्रवद्‌ (प्र ४५) । 
श्तपुं [शत्र] वट प्रथं(गजा द) खाय 
१, १--पत्र ६३} । चछ 

८४; महा) । देसी वासा । 


। वरिसि वि [वर्धिन्‌] वरदरनेवाला : वी 


११६१) 1 


वरि्िणी ल्ी.[वर्पिभी] विद्या-विचचेप (पमः ` 


७, १४२) । 


वारेलोख्क्र पुं [दे. वर्पाटन्र] पकात्त-विदधेप, 


एक प्रकार का वाद् (पवण्टी)).. 


वरिह्रिअ देवो परिद्रिञ (चे ७,३८} 1 


वर्‌ } पुन [दे] देवौ वरूभः.्ंषयत्तव्लो ` 
वणौ शरल्लंति सुरहिनलतिचा (? .. ` 


त्ता) (संवोव ४७) । 


वर्ट पुं [वरण्ड | एक श्ित्पि-नाति. (रान्न) । 


[वरुड] एक अन्त्यज-जाति (दे २,. ` 
८४) 1 


वरण पुं [वरुण] १. चमर -श्रादि इ््रोका. ` 


पिम दिला. पाल (ल .४, १-- पत्र 
१९७; १६८.) 1 २ वलि-प्रादि इन््रो-का 
उत्तर दिघरा का लोकपाल (ठा४, १) 1 
३ लोकान्तिक देवों की एक जति (खाया 
१; ८ पत्र १५१) 1 ४ भगवान्‌ मुनिुत्रतत ` 


क शाखनाविष्ठायक्त यक (संवि =) ५. : 
शतमिधक्‌ नक्चव क्न प्रविष्ता देव (तुज १०, ...-. 


१२) । ६ एक देैतेःविमान ददर १३६) 1. 
७ बुद्ध की एकत जाति (पव ४} 1 = घहोराव्र. 
का पनेरहवां मुहूतं (चज. १०, १३; तमः. 
५१) 1 & एक विच्राघरनरपति :(पडम ६, 


४४; १९, १२) । १० एक वरषठिनुतर (सुपा ५ ॥ 
५५६) । १९. न्दविशेय (विन्‌). १२. .' 


वदणवर द्वीप का एक व्रिष्ठाता देव. (जीवं 


र 


देवो छा (व ` ` ` 





ध वरणा--वख्वा - - पादयसदमदण्णवो ।  ७४& . 


-“ इ--प्तर ३४८). १३ पु. व. एक श्रायः | चल खक | प्रह. | ग्रहण करना 1. वलइ्‌ | 
देश (पव २७५) ! "काद्य पुं [कायिक] | (दे ४ २०६; दे ५, ८६) । वुणिन्न | 


-~-----------------~------------~~---~-------------~--~ ---------~--~ 


के वक्र सेःवेषिति भू-भाग .(सृश् २, २... 
मा)! ६ माया, प्रपेच (सूग्र १,-१२, २२८ 


~---~ --------------*- 


-वद्मा लोकपा कँ भृत्य-स्यानीय दे्वोकौ एकं | (कुमा)! _ - | समः ७१) ७ र्तस्य वचन्‌, मृषा, ड (परह्‌ 
वठ पं [त्र] रतो परादि को मजदूर; करने | -१, रत्र २६)1 ८ वलयकार वृक्ष, नारि 


["देवच्चिक्] वटी सथं (भग २ ७) । 


- एक श्रविष्ठायक देव ( ओव ३--पत्र 
३४८)! २ वरण लोकपाल का उत्वात- 
परवत्ता १०--प्त्र४०८२)+ पप्परमा ठी 
[शरभा] वह्एप्रम पर्व॑त की दक्षिण दिता 


म स्थित वदं लौकपाल्ल कौ एक राजवानी | 
, (दीने) । “वर्‌ पुं [वर] एक द्वीप का नाम 


- , (जी रत्र ३८८; सुज्ज १६] । 


| 
जाति (जन २, ७---त १६९) । ` देवादय | 





॥ 


। 
1 


वर्णा घी [वरणा] १ अच्चदेश कौ प्राचीन ; 


राजवाती (पवर २५५) । २ वदएाघ्रमर पव॑त 
कौ पूर्वं दिशा मे स्थित वरण नामक लोक- 
पाल की एक राजधानी (दोव) । ३ एक राज- 
प्न (पडम ७, ४४) । 
चरणी व्री [चरणी | विचा-विशेप (परडम ७, 
१४०) 1 


वर्णोअ | [वरुणोद्‌ ] एक चग्रु्र (ल 
वरुणोद्‌ ।. पत्र ४०५; इकः सुज्ज १९) । 


चरु पुं. व, [वरु | देश-निशेय (पम €, 
६४) । 

वहि ली [ वर्धिनी ] सेना, सैन्य 
(पाग्र) | 

चरेद्व्थ न [दे] एल (दे ७, ४७) । 


चट श्रक [- वद्ध | १ लौटना, वापस आ्राना। 

र्‌ शडना, षदा होना; धुजराती मे वदुर" । 
ब उसन्न दोना । ४ सक्र, दकना । ५ जाना, 
गमन करना । ६ सावना । बलद (हे 
१७६; पद्‌ ; मा ४४९; वाला १५२) । 
भवि, वचिस्सं (महा) । चछ. चटत्त, चर्य; 
वदाय, वदपाण (दै ८ ४८२२; श २५ 
ते ५, ८७; ५, ४२; ओषः उा २४ पव 
` १५७) 1 कवक, विल्नंत (से ४ २६) । 

. संक. वङिऊण (काल) । दैक. वङ्डं (गा 
४८४; पि ५७६) 1 छ. वलियन्व (मह 
सुपा ६०१} 1... 

च सक; [ आ ~+ रोपय्‌ | ऊपर चद्ाना+। 
वलद्ध (दे ८, ८७; दे ७, 5६) । 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


के लिए दिया जाता वल ,(उत्त्‌. २९५ २५) । | 


पपम्‌ पँ [शरभ] १ वद्र दपर क | वटअंमी घ्री [दे] दृतिवाली, वाडवाली (दे | 


4८311... ~ 
वटदय तरि [वधयित | १.वलय--कंगन कौ | 
, तरह गोलाकार किया हृभ्रा, वलय कौ तरह 

पडा हशरा (पम २८, १२४; कप्पु)। २ वेष्टित 

(कम्ु) । । 
व्ररणिञ्चा बी [दे] वाङ्राली (दे ७ 

) 1 
वर्क्तिअ वि [दे] उत्संगित,. उत्संग-स्यित 

(पड्‌ १८३) 1 
वटक्ख वि [वलन] शेत, सफेद (पाश्न) 1 
चखक्ख न [वलक्ष] ग्रानूपरःविद्ेष. एक 

तरह का गलते मँ पहनने का गहनाः (ग्रौप 
वरग सक [आ + सह्‌. ] त्रास करना, ¦ 

चदढ्ना 1 गुजराती मे "वटगन्रु" । वलग्गद्‌ ` 

(हे ५ २०६; पड ; भवि) । 
वटग्ग वि [आरूढ ] जिसने ग्रारोहण `कियिा । 

दी वह, चटा हू्रा (पाग्र) | 
वृग्गगणी बी [द] दृति, बाड (दे ७ 

४ = । 
वरग्िअ देखो वलग्म = आर्द्‌ (कुमा) । । 
चदध.न [वलन] -१ -मोद़तनाः वक्त करना 

दि १०४२) 1 २ प्रत्यावर्तन, पीचे लौटना , 

(खे ८, €; गउ्ड)। ३ बोकर, वक्रता (ठे, 

४, ४२२) । ॥ 
वट्ण (चौ. मा) देवो वरण (प्राज्न ८५; हि 

२६३) 1 - 
वणल [वटना] देखो वण = वलन ¦ 

(गउड) । ४, 
वट्च्य वि [दे] पर्यस्त (भवि) । 
यटमयने [द] छत्र, चर्ल्दा; च वलम्यं 

तत्व (े.७,.४८) | 
वद्य पन [वलय | -१ ककण, कड (गोपः । 
, गा १२३० कयः ठे ४ ३५९) । २ पृथिवी- | 

्वष्टन, घनवात्त श्रादि (ल २; ४ 


` -८६) 1.६ वेष्टन, वेठन । ४ वतुंल,. गोलाकार 


(गडः क्पयु; ठा ५, १) 1 ५ नदी.्रादिके | 


केल, .तारियल प्रादि (परण ९; उत्त ३६.९६; 


सुख ३६६६) ! “आर, धरञ पुं [-कार, 
“कारक ]कंकएा वनानेवाना शिल्पी (दे ७,५४)। 
वय वि [वद्ध | मोडनेवाला; छगलग-गल- 
वलया (विड ३१४) 1 । 
व्यत्त [दे] १ कषेत्र,वेत। २ गृह,.घर 
(दे ७, ८४) । 
व्य देखो व्र = घन्‌ ¦ सयग वि [मुतक्र | 


१ संग्रभते श्नठ होकर जिस्तका मरणदह्मा ` 


हो वह । २ भूख प्रादिसे तद्फ्ताहृश्राजो 
मराहो वह्‌ (रौप) । ्मरणन [मरम] 
संयम से च्युत दोनेवाले का मरण (भय 
` २, -१} 1 


¦ वख्यणी नी [दे] वृति, बड़ (दे ७, ४३) । 
` वलयवाहा } घी [दे] १ दीधं काष्ट, जिसपर 


वख्यवाह | ध्वजां श्रादि वाघा जातां है 
वहं लभ्वा काषः भंसारियासु चलयवादहाभु 
उसिएसु पिएसु फयगमेसु" (णाया १८--पत्र 
१३३) । २ हाय का एक श्रापरुपण, ब्रडा, 
कड़ा (दे ७, ५२; पान्न) । 


¦ बलया देखो वडवा ! णड पुं [“नट] वड- 


वाग्नि (हे १ १७७; पड्‌ )। शयुद्‌ त 
[सुख] १ वडवानल (हे १, २०२; प्राह 
पि २४०) । २ पु. एक वड़ा पाताल-कलय 
(ठा ४ २--पत्र २२६ टी-पत्र २२८; 
सम ८१) । 
वख्या जी [दे | वेला, पग्रुद-हूल । भद्‌ 
यु] वेला कृ ्रग्र भाग 
धति .वलामदम्यरुक्को, तिक्चुत्तो बलये । 
ति सत्तक्चुत्तो जावेएं, सइ चिचोदषए्‌ दहे ॥ 
-एयारिसं ममं सततं, सदं बह्ियवट्रं । 
इच्छन्ति गले वेत्त, श्रहो ते ्रहिरीयया ॥ 
(षिड ६३२; ६३३) , 
वख्यादइअ वि [वख्याचित] जो वलयकी 
तण्ड मोन.हुश्रा हो वह (कुमा) ¦ 


| वख्षि [दे | देखो चख्यष्टि (द -६, ६१) । 


व्वा देखो वडवा; 


“गोमहिस्िविलवपुर्सो 
(पउम २ 


द ७, ४१; दक; पि २४०) 1 





८५५२ 


वल्याडी दी [दे] वृत्ति, वाड्‌ (दे ७, ४३) । 








चदि ची [द्‌] कर्पास, कपाप्च (दे ७, ३२) 1 


वटि ॥ चौ [वलमि, भी] १ मृह-चूडा 
वटी । छज्ज, वरामदा1 २ मट्‌लका 


्रग्रस्य भाग (प्राप्र)। ३ कारठियावाड का 
एक प्राचीन नगर, चित्रको श्राजक्तलं वट 
कहते ह (ती १५; सम्मत्त ११६) 1 
वद्या देखो पटाय = परया ~श्रव्‌ । वल. 
~ 2 / = क 
दीस वि वला्जतो' (ते €; ८६) । 
वखछाअ देखो पद्टाव = प्रलाप (ज्ञे €, ४६) 1 
वटाअ देखो वद = वल्‌ मर्ण देवो 


ड १ ~, दुष्ट 
वद्धयर-मरणः शंनमचोगःव्रि्तना मरति जे ; ट 
तं वलायमरणं तु' (पव १५७; ठा २, ४-- ¦ 


पत्र ६३) 1 


पाडअसदमहण्णवो 








वद्ध श्र ` [ वद्ध ] चलना, दला (कू 
ववि न [द| शीघ्र, जल्दी (दे ७, ४८) 1 ¦ 


८ ६) 1 


, बह पुं [दे] शिग्रु, वालक (दे ७, ३१) । ` 
. बद्ध पु [दे. वह] शरनन-विरेष, निष्पाव, गुन 


` वद्धकी 


वि द्री [वि] १ पेट का श्रवयव-विषेष; ¦ 
उयरवलिमंतोहि' (निर १, ?) । २ त्रिवलि, ` 
नामि के उपर पेट कौ तीन चेवा (गा ४२५; 


भवि)।३ जरा रादि 
चमदी (णाया १. १-- पत्र ६६) । 
विथ वि [दे] भुक्त, भक्षित (दे ७, ३५) 1 


होती चियिल ` 


वदिं वि [वदिति १ पहा हप्र (नादः 


२७०; श्रौप) । २ जिसको वल चद्ाया मया 
हो वह (रस्सि श्रादि) (उत्त २६; २५) । 
वि देखो विलि = व्यलीक (प्रप्र) 1 
वलि न्नी [दे] ज्या, षनुय की डोरी (दे 
७, ३४) । 
"वखिच्छन्त देखो परिच्छन्न (ग्रोप) । 
वल्न्नंत देखो वट = वल्‌ 1 
चित्त देखो पांछत्त (उप ७२८ टी) 1 
विमोडय पू [वदिमोटक] वनस्पति में 
ग्रन्थिका चक्गाकार वेष्टन - (प्छ १--पत्र 
४०) 1 
विर वि [ वदद ] च्तौव्नेवाला (सुषा 
५६) । 
वदी न्नी [वटी] देवो वलि (निर १, १) 1 
चट्ण दा वर्ण (हे £, २५४) । 
चट श्र. संवोधन-सूचक श्रव्यं प्राक ८०) । 
२-३ देखो चदे (षड्‌) 1 
देखो व= वल्‌! वत्लद ( घाल्वा 
५२)} । 


¦ बहरी क्री [वरी] वत्ती, लता (पा 


राती म बाल (सुपा १३; ६३१; सम्मत्त 
१८; सख) । 
डी [वद्वी] गोष (दे ७, ३६ ट)। 
त्री [द्‌] गो, गेया दे ७, ३६) 1 


| री [ वछ्ी | वोणा (पाग्रः 
७,३६ ये; णाया १, १७--पर 
२२६) । 


टर्वि [दे] पुनरत, फिरसे कटादहुप्रा 


व्टड्‌ 


(पड ) 1 
वद्ठेभ देखो व्ह (गा ६०४) । 
ह्वर न [दे. वधर्‌ | १ वन, गहन (दे ७ 
८६; पाग्न; उत्त १६, ८१) । २ क्षेत्र, वेत 
दि ७, ८६; पण्‌ १, श प्त्र १८) 1३ 
श्ररएय-क्ेत्र (पश्र) 1 -४ वालुका-युक्ते क्षेत्र 
(गा ८१२) । 
रन] १ ्रस्ए्य श्री । २ निल 
देश । ३ पुं. मिप, भसा; ४ समीर, पवन । 
५ वि. युवा, तस्ण (दे ७, ८६) । ९ वैएठन- 
शील । ७ वेष्टित नामक प्रालिगन-वि्ेप 
करते की श्रादत्‌ वाला । द्यी, श्यी (गा ५३४)1 


ह 


गउड; सुपा ५२६) । 
व्री यी [दे] केशः, बात दे ७, ३२} 1 ` 


वडव पद्ध [वटव] मोप, श्रदीर, ग्वाला ¦ 


(पाग्न) । ली. वी (गा ८६) । । 
दवाय न [दे] क्व, देत (दे ६, २६) 
व्विअ वि [दे] लाक्नासे रगा हुश्रा (पड्‌ )1 


बद पुं [वल्ल] १ दयित, पति, भर्ता, वालन ¦ ववगय वि [उ्यपगत] १ दुरं क्रिथाहघ्ाः ` 
(गच्डः; कप्पुः गा १२३; हें ४, ३८३) । : ॥ । 
२ वि. श्रिय, स्नेट-पात्र; श्रं जाया वल्लहा ¦ 
धरई पिडणो (महा; मा ४८२; &७; कुमा ' 
पम १५, ७३; रया ७६) । श्राय पुं | 


[राजः] .१ गुजरात का एक चौचुक्य-वंशीय 
राना (कुप्र ८) ।- २ दक्षिणा के कुन्तल देश 
का एके राजा (कप्पु) । 


7 ची [क्हमा] दयिठा, पल्ली (गा 
७२) 1 । 


` वख्वाडी--ववद्धि् .` "`` 






। वह्मादय न [दे] आच्छादन, ` ठक्ने.का च्ल 
दे ७४५) । ˆ 
वह्टाय पुं [ दे] श्येन पक्षी । २.नङुतः 
न्यौला (दे ७, ८४) । 7 
। वद्धि चली [वद्धि] लता, वेल (कुमा) । . 


वद्धिर वि [वद्धि] हिलनेवाला; न विरायडः ...: ` ` 


वल्विसल्तवा वि वटिलव्व फलदौएा' (कुप्र ' ` 
८४) । त 
वही ल्ली [वद्ध] लता, वेल (कुमा; पि 

३८७) । 
व्ीद्री [दे] केश, बाल (दे७, ३२) .. 
वल्दीअ पुं [वाह लीक} १ देश-वि्ेप (स . 


वाहीक दे का (स १३) । 
वव सक [ वप. ] वोनाः 
ववति वित्तः (सत्त ७२) 
( श्रासहि ७ )। क्व 
३५८) । 
वच सक [ वप. देना । ववद्‌ (वव -१) | .. 
कर्मे. उप्पड्‌ (कुप्र ४१) । 
वब्दूस सक ' [ व्यप+ दिद ] १. कटना, 
प्रतिपादन करना। २ व्यवहार -कलां ५ 
ववईसंति (वमंसं ४५२; सूग्रनि १४१} । ` 
प्रत्ते श्रकालमरणस्समावग्नो 
वह्निवित्तिमो. मोहा । . 
वंरासुप्रपितियासए- . ` 
` निवित्तितुल्लं ववदसंति ।# 
`  (छावक १६२) 
ववएस पुं [यपदेश ] १. कयन, -प्रतिपादन 1. 
२ व्यवहार (ते.३,. २६) । ३ कपट, वहूना,. 
खल (महा) । >. 
¦ चचेगमर पुं [व्यपगन | नाच (प्राव) । 


ने सत्ततः 
। वृ. ववत , ` 
वंवित्‌ (गा † 


(सुपा ४९)। र मृत (पणर, ५--पत्र. 
सिग्धं पत्ता हिग्रइच्छिश्रं सं (एमि ११; ~. ` 
श्नौपः कष्प) । । 

ववदहरुभ पुं [उ्यवष्टन्भ] श्रवलम्बन, सहारा 
(से ४, ४६) । 

व्वटावणं देवो ववत्थावण (सन) । 


; ववद्ज ति [व्यवस्थित] व्यवस्वा्रम्तः ` ` 


© १२० ५२) । 


१३; नाट)! २वि. बाहीक देश मे उत्पन्न,  . 


१४८) । ३ नाशप्राप्त, नष्टः ववगयविग्धा- ` ` . 


4. ८" +~ 


` ववण--वन्वाडः. 


,...-----------------------~---------~------------------------------ -----------~---~--~-~------- --------~------------ ~~ 


ववण.न [वपन वोना (कव श शरु.&).। `. ¦ 
ववण घ्लीन [ दे | कापा, ` तूला, -ई; | 
"पलदी दवं तूलो. ख्यो (पाग्र). 1: घ्री; “णी 
(दे ६, ८२७, ३२) । ८ 

-ववत्थंभपुं [दें] व्ल, पराक्रम (दे ७ 
४६) ) 

ववत्था ल्ली [उ्यवस्या | १ मर्यादा, स्विति 
(ख १३; कुप्र ११४) । ˆ २ प्रल्ल्यां, रोति । 
३ ` दंतनाम, प्रवन्व (सुपा ४१) । ४ तिणय 
(ख १३) ! “पन्तय न [ “पत्रक | दस्तावेज 
(ख ४९०) 1 

-ववस्थावण न [ व्यवस्थापन | व्यवस्था 








, करना;  'जौवदवत्यावसादिणा' ( घमं 
२ 

-वचस्थाचणा न [व्यवस्थापंना] ऊपर देखो 
(वमंसं ५२०) । | 


-वचत्थि वि [ व्यवस्यित | व्यवल्या-गुक्त 
(स्र ४६; ७२७; सुर ७, २०४५; सण) । 
-ववस्थिअ वि [व्यवस्थित] जितने व्यवस्या 
कीटो वहु (दनि ४, ३५) । 
-चवदेस देखो ववएस (उवा; स्वप्न १३२) | 
ववदे वि [व्यपदेशिन्‌ | व्यपदे् करने" 
वाला (नाटक ९९) । 
ववधाण नं [उ्यवधान] श्रन्तरः दो पदार्वो | 
के वीच का ्रन्तर (श्रि २२२); । 
ववरोव सक [ व्यप + रोपृय्‌ ] विनाश | 
करना, मार डालना । ववरोवेसि, ववरोत्रेजति, | 
ववरोचेज्जा (उवा) । कमं, ववरोविज्जसि | 
(उवा) । छ, वघरोविन्ता (उवा) 1 
-ववुरोचण न [उ्यपत्तेपण्‌] विनान्न, हिसा | 
(सण) । 
-चवरोचिअ त्रि [व्यपन्तेपित] विनारितिः 
मार उता गयाः चजीविद्माप्रो ववरेचि्रा 
| (पडि) 1 
-ववस सक [व्यव न+सो] ? कला! २ 
करने की इच्छा करना । ववसइ (राय 
-१० ८) 1 
चचस घक [उ्यय-~+सो] १ प्रयल करना, 
चेष्ठा करना 1 २ निय करना 1 ववसद्र | 


= ~~~ 


{ख २०२) । ` वृ. ववसंत्‌, ववसम्राण 
(सुपा २३८; स ५६२) । संकृ. वव्रसिङण 1 


असदहमदण्णवो 


(सुपा ३३६) । कवक. ववसिजमाण (पउम 
५७, ३६) । टेक. ववसिदं (शौ) (नाट -- 
७१)1 
ववसाय पुं [उ्यवसाय] १ निय, निय । 
२ श्रनुष्ान (खा ३, ३-- प्र. १५९१; एदि) । 
“३ उद्यम्‌, प्रयल. (ते २ १४; सुपा ३५२; 
स ६०८३; दे.४ ३८५.४२२्‌ कुप्र २६)। 
४ व्यापार, कायं, काम (ग्रौप; राय) ! . 
ववस्रायसभा ली [व्यघसायप्तभा] कायं 
करने का-स्वानः कालिय (राय.१०४) ! 
वचसिअ न [ दै ] कलाकार (दे ७, ४२)। 
वचसिअ ) विः [व्यवसितः ] १ उच्त्त 
वस्स } उद्यम-ुक्तः स्णिभ्रो नाम राया 
, पयासुहे सुहं. ववरसिश्रोः (वसु; उत्त २२, 
३०; उव) 1 २ व्यक्तः श्रवि जीवियं वचचियं 
न चेव गररुपरिमवो सिमो (उव)। 
निश्वयवाल्ला ¡ पराक्रमी (ला ४, १--पत्र 
१७६) । ५ न. व्यवसाय, कमं (खाया १, 
१--पत्र ५०} 1. ६ चेष्टित (स ५५६} । ७ 
उम, प्रयल (से ३, २२) 1 
चवदह्र सक [व्यव + द्ध] १ व्यापार करना 1 
२ शरक. वेना, प्राचरणं करना ।. ववहुररद 
ववहरएु . (उत्त १७, १८; स॒ १००; विते 
२२१२ )। वकर. वबहरंत, ववद्रमाण 
(उत्त २१, २3 भम्‌ ८, ठ सुपा १५; 
४४६) ) दक. ववह्‌रिडं (स १०५)! छ 
रणल्न, ववद्रेयव्वं (उप २११ दी; 
व्व १; सुपा ५८५) । 
ववह्रग वि [व्यवहारक | व्यापार करने- 
वाला, व्यापारी (कुप्र २२४) 1 | 
ववहुरण न ` [व्यवदहरण] व्यवहार (णाया 
१, ८--?३५; स ५८५; उप ५३० टी; 
सुमा ४६७; विक्र २२१२) । 
घवदंस्य देवो ववहरग (सुषा ५७८) । 
चवहस्यव्व देवो बवह्र । 
ववहार पुं [उ्यवहार] १ वतन, अ्रचरण 
(वव £ भग ८, विच्चे २२१२ ब ५, 
२६ पव १२६) । २ व्यापार, वन्वा, रोजगार 
(सुपा ३३४} । ३ नय-विनचेप, वस्तु-परीक्षा 
का एक दर्किटा (वित्ते २२१२;ग ८- 
पत्र ३९६०} 1 ४ मृभरञ्ु कौ भवृत्ति-निवृत्ति का 
कारण-मूतं ज्ान-विद्ेप (भग ८, तपत 





0, ॥ 


। ३८३; वद.१; पव १२६ ४६९) 1.५ 


जैन श्रागम-प्॑य-विश्चेष (वव १} ६दोषके. .` 


नालाय, किया जाता प्रायधित्त; श्रायरे 
ववहारे पन्नत्ती चेव दिद्विवाएु य' (दसननि 
३) । ७ विवाद, मामला, प्रुकहूमा; चववहार- 
वियारणं कूणई' (पउम १०५० १००० स 
४६०; चेदयं ५६०; उप ५९७ टी) । 7 
“ विवाद-निणंय, केसलाः चकादा (उप धृ 
२८३) ! & व्यवस्या (सूत्र २, ४, ३).। १० 
, काम, काज (विसे २२१२; २२१४) 1 ११ 
जीवराशि-विक्ेप (सक्छा ६)1 ध्व वि 
{ “वत्‌ | व्यवहारयुक्त (द ४६) । श्यास्षिय 
-वि [“राशिक्‌] जौवराशि-विशेप मे स्थित 
(सिक्खा £) 1 

चवहार पुं [व्यवहार] २ पर्व॑रय) २ 
जीतकल्प सूत्र । ३ कल्पसूत्र । ४ माग, 
रास्ता 1 ५ श्राचरण ! ६ ईप्सितव्य (वव १} । 

ववहारि पुं [ उवहारिम्‌ ] £ रेखत क्षेत्र 
मे उत्पन्नं एकं जिन-देव (सम १५३) । २ 
वि. व्यापारी, विक्‌ (मोह ६४; श्रा १४ 
सुपा ३३४) । ३ व्यवहारक्रिया-प्रवतंक 
(वव १) 1. [र 

यबदारिअ वि [व्यावहारिक] व्यवहार 
सम्बन्वी (गरोव २८१; श्रणु) 1 

ववि वि [व्यवदित | व्यववान-युक्त (रमु 
 आवम)। 

ववरहिञ वि [द्‌] मत्त, उन्मत्त (दे ७, ४१) । 

वरव देखो वमार (सण) । 

ववि वि [उप्‌] वोया हरा (उप ७२न टीः 
परासु ६) । 

घविञ्जंत देखो चव । 

ववेअ वि [व्यपेत] व्यपगत (सूग्र २, ९, 
४७) । 

ववेक्खा नी [व्यपेक्षा] विग्ेप श्रपेला, 
परवाह (घर्मसं ११६७) । 

वन्वय पुं [वल्वज] वृण-विष्ेप; मूययवक्क 
(? च्व) यपुप्कफल---' (परह २, ३--पव 
१२३; कस २, ३०) 

यवर वि [वरवेर] १ पामर । २ मखं (कुमा) । 

वव्वाः देलो वन्वय (कसर २, ३०) । 

वत्वाड पुं [दे] श्रथ, घन (दे ७, ३९) । 








५५९२ 


दव्वीस देखो वर्सरग, वद्धीसक (वञ्म 
११३, ? ) 1 

वदरायि (मा) देखौ वसदि = वंउति (प्र 
१०२) 1 


वश्च (म) देखो वच्छ = वृत्त (धाक १०१); 





| 


„८ ~+ ~ ~ ~~ न न~ 


वस प्रक [ वस. ] १ वास करना, रहना । : 


२ उक. दायना। वद्‌ (क्स्पः 


महा) \ 


मूका. वसीय (उत्त १३५ १८) 1 क्छ. वसंत; 


चंसमाण (घुर २; २१९; ९, १२०; कुत्र 
८; कप्प) । उ. वसित्ता, वसित्ताणं 
(याचा; क्ष्यः; पि ५८३) 1 देह, वत्थषएु 


वस्तिडं (क्ष्यः पि ५७ राजन} 1 छर, ' 
वसियनव्व (ठा ३, ३० सुर १४, ८७; सुपा ; 


४ २८) 1 
वस्र विः [वश] १ ्रायत्त, श्रवीन (आचा; 
ते २, ११) \ २ पुन. श्रवोनता, परतन्ता 


(दुमाः-कम्म १, ४४) 1 ३ प्रभुत्व, स्वामित्व \ .. 
४ आत्ता (कुमा) 1 ५ वल, सामर्व्यं (णाया, 


१ १७; श्नौप) । "अ, शग वि [न्‌] क्ती- 
भत, परावीन (पन ३०; २०; शच्च ३१; 
सुर २, २३९; कुमा; सुपा २५७} 1 
, [रते] पराबीनता तते पौडित, इन्दिय रादि 
की परक्शताके कारण दुःखित (ब्राचाः 


~ 
(व 
ट्‌ 


[भमर ] इन्द्िादि-परवश् कौ मोत्त (ठा 
२, ४-- पत्र ६३ भग)। वत्ति वि 
[ वतिन्‌ `] वसीभूत, श्रबीन (उप १ 


धै; पूषा २३८) । शइत्त वि [यत्त 


श्रोतः परत्र (वमंवि ३१) 1 (णुगवि 
{लुग | वही र्थं (पम १४, ११} 1 

वसप [लृप] १ बमं (चेदय ५४९) २ 

. केलः वृषन (ज्ञ ६५४; कम्म १ ४३) 1 
देखा विस = वृप । 

वसइ घौ [चस्त्ति] १ स्यान, आश्रय (चमा) ) 
२ रात्रि, रात (दे७, ८१)! गृह्‌, घर 
(गा १६६} 1 ८ चाप्र, निवात (हं १, 
२१५४) । 

वसंत देखो वस = वच्‌ 1 ` 

ठरूत पुं [वसन्त]. १ ऋतु-वद्ेष, चैन श्रीर्‌ 
वचाल माच का समव ` (खष्ि १० १ पत 
६५ षाः सुर ३,:३६; कुमाः कप्युः प्रसू 


पाटभसदहमहण्णयो 





३८; ३२) 1 २ चैत्र माख.(चुज १०, १६)1 


डर न. [पुर] : नगरविन्चेप - (महः) 1 
तिर पुं [शतेख्क] १ इरिवंच मे. उत्वत्त 
एक राजा (पठम २२, ध्न) 1. २ न. एक 
उद्यान, जहाँ भगवान्‌ ऋषमदेव ने दोन्न सी 
यी (पम ३, १३४) }: तिका की 
[तिका] छन्द-विष्ेप (पिम) । 
वसंवय वि [वदवद्‌] निन कौ प्रवीन 
कट्नेवाला (घर्मवि ई) 1 
वसम न [वत्तन्‌| १ वन्न, कपड़ा (पाञ्रः 
सुपा २४४ चेय धनर; -पर्मवि)। २ 
निवात, रहना (कुप्र ४८) 1 


सण पुं [वृषण] अरड-कोप, पोता (सम , 


टेरथ; भगः परह्‌ १, 3; 
रौप कुप्र ३६५} । । 

व्ण न [व्यसन] ९ कट, विपत्ति, दु् 
(पात्रः सुर ३, १६२; महा; प्रास २३)1 
२ राजादि-छृतं उपद्रव (णाया १.२} 1 ३ 
खराव श्रादत--चूत्त, मद्यपान - रादि खोट 
ग्रादत (वृह ?) 1 

वस्णि वि [उ्यखनिन्‌] खोटी श्रादतवाला 
(सुपा ४दट) । 


विपा १२; 


: वसम पुं [वषम] १ ब्वोतिप-पसतिद्ध राच 
विपा १, ए-- पत्र रः प्रौप) । द्टूमरणन ` 


विद्ठेप, वृप राशि (प्म १७, १०८}. 1; २ 
भगवान्‌ छ पभदेव (चेदय ४४१) ! ' ३ एक 
जेन मनि, जो चतुर्थं बलदेव के पूव जन्मम 
गुर ये (पउम २०, ` १६२) 1 ४ गताव 
मुनि, ज्ञानो .खाघु. (वृह १३) 1 ५ वेल 
वलीवदं (उव) । £ उत्तमः, श्ट; भुटिवसमा 
(उव) । (करण न [करणः] वह्‌ स्वान 
जहां वैल वाये जते हों (्राचा २ १० 
१४) 1 -."क्खत्त न [क्षेत्र | स्यान-विदचेष, 
जहौ पर्‌ वर्पा-काल मै. आचायं दि र्दे दीं 
वह स्यान (वव १०; निदु ७) 1 भ्याम 
पुं [श्राम्‌] ग्राम-विष, -कुत्वित. देच भँ 
, नगरु-तुल्य यत्रि; श्रत्व हुः वेसमग्नामा 
: कुदेखनगसेवमा सुट्विहपराः (वव १०) 1 
भणुज्ञाय्र पुं [¶चुलात | ज्योतिशान्न-प्रचिद्ध 
. द योगो मं प्रवम योग, जिसमे ` चद्ध, सूं 
भ्रौर नक्षत्र वेल के आ्राकारत्ने स्वित्त होति 
(सुज १२- पतर २३३) ! देखो उख. 
रिभ, वसद्‌ 1 


~ न~ ^ ~~ न~~ ~न 


। 
| 
| 
| 
| 





॥ 


1 


| ऋ) 


~ -वत्वीस--वसिम 





समाण देखो चस = चस 1 


वसलखवि [दे] दीर्घ, लम्बा दे ७,३ ३) 


पु [वृषम्‌] वेयावृच्य करनेवाला. मनि, 


(ग्रोघ १४०) । २ लकमण का एक.पुत्रः त | 
, (पठम ६,२०) । ३ वेल, सद, सड (पग्र) । , 


-कान.का दद्र \! ५ ` श्रोपव-विहेप . ` 
(ध्राप्र) । “इध पुं [चिद्‌ न ] शंकर ‡ 


. गड) ! केड पुं [केतु] इष्वाद्ु-वंश 
का एक राजा (पडम ५; ७} णषु 
[वाहन] १ दान देवलोक का इन्ध. (वं. ` 
, २ पत्र १५७) ।. २ महादेव, शंकर (वजा ` 
६०) । व्वीदील्ी[ वीवी शुरु ग्रटका 
एक क्े्रमाग {ठा &--पत्रः ४६४) 1. , 


वसदि देलो वसइ (दे १, २९४ दरुमा; गा 


१८२; पि ३८७) 1 


वसा ठी [वसा] १ शरीरस्य ` घातु-विशेषः 


मेयवत्तामंत्त-- (परह. १, १ पत्र १४ 
साया १ १२) । २ मेदः चरवी (्राचा) 1 
चसास्ज वि [स्रसास्क] केलानिवाला - (के 
६, ४०) 1 ~. : ` 

वत्तारञअ देखो पसादय (से.€, ४०) । 
वस्ादा लो [साधा] अलंकार, प्राभूपण 
(ते.१, १६) । 


चस्ति देवो वसू; "जत्य न नदर पहि पर्हि । 


प्रडविवततिठाणयविततेखो' (सुर १.५२) 1 


वसि वि [उपि श्र्हादह्घाः जिसने 
- वाच क्याहो वह (प्र; स २९४सुपा 


४२१; मत्त ११२; वे. ७) 1.२ वासी, 
पवुःचित;` -श्ववखेद रयिवसियं निम्मह् 
लोमटव्थेए' (संबोव ६} । 


वसि प [वङ्ञि र ] ६ भगवान्‌ पर्व॑नाय का 


एक गणवर्‌ (उ ८-- पत्र ४२६; सम १३)। 
२ एक ऋपि (नट--उत्तर ८२) 1 


वसि पुं [वलिष्ट | द्पकुमार देवों का उत्तर 


दिश्वा का इन्द्र (इक) 1 


यसित्त न [वञ्चि] योगकी एक्‌ सिद्धि, 


योग-जन्य एक एरय; शसाहुवतित्तयुलेएं पमं 
कूरावि जंतु चंति' (क्र २७७) 1 


| विम न [देः चिम] चतिवाला स्वान `. ` । 


(सुर शरः सुपा १६४ कुत्र २२४ महा) \, `. 


वसञुद्ध-पुं [द्‌] काकः कत्रा (दे ७, ४६}! 
वसम देखो व सिमः (महा) 1 


वस्षियव्व-- वह्‌ ` 


` व्ठियव्य देखो घ॒स्त = चस ! ... 
वसिर वि [वससिद्‌] वास कंसेवाला; रहने 
वाला (सूषा &४७; सम्मत्त २१७} । 
वसीकय वि [वशीकृत.| च्छमं क्रिया हृत्रा 
प्रधोन किया हुता (सुग ५६०;.मदा)) 


चसीकरण न [वशीकरण | वश मे .कर के 
लिए किया जाता मन्त्र भ्रादि का प्रयोन्‌ 
(खाया १, १४; प्रास १८ मदा) । 

वसीयरणी व्री [वक्तीकरणी] वशीकर्ख- 
विद्या (सुर १३, ८१) । 


वसी वि [वशीभूत] चो अधीन दुधा हे 


वहु (उप ६८६ टी}! 


वसुन [वमु] १ वन, द्रव्य (गाचा; सूत्र १, 


१३९ १८; कुमा) 1 २ संयम, चासि (प्राचा; 
दू १, १३, १८) । ३ पुं. जिनदेव ।- ४ 
वीतराग, रग-रहित्र। ५ संयत्त, संयमी 
साधु (ग्रावा १, ६२, १) । € प्राठकौ 
सद्या (विवे १४४८ पिग)} । ७ वनिष्ठा नक्षत्र 
का श्रयिपति देव (ला २, ३; सृज १०, 
१२) । ८ एक राजा का नाम (उम ११, 


२१; भत्त १०१} 1 ६ एक चतुदद-ूवीं चैन | 


मपि (विते २३३४८) ¡ १० एकं छन्दक 
नाम (पिग)) १९ घ्री. ईशानेन की एक 
पटरानी (इकः) 1" १२ न. लोकान्किक देवों 
का एक व्रिमान (इक) ) ६३ पुर्ण, सोना 


(क्ष् &नः मय शणः उत्त १२, ३६) 1. 


शगुत्ता दी [शशुप्रा] ईथनेद्ध कौ एक 
पटरानी (ठा -- पत्र ८२६) इकः णाया 
२--प्रच २५३) षदेव पुं [देव] नवे 
वासुदेव श्रीक्ृप् प्रौर वलदेव का पिता (ढा 
चम र्भ्रः श्रेत; उ)। ननंदय पं 


€; 


“नन्दक ] एक तरदं कौ उत्तम तलवार (बुर 


२, २२; भवि) । श्न पुं [ पथ्य] एक 


राजा,. भगवान वाुपूज्य का पित्ता (चमः 


१५१).1 ` “वद.पुं [ट्‌] इव्वक्-वंश मे 
उस एक राजा (पठमः५, ८) । "माग वुं 
[माग] पक व्यक्ति-वाचक नाम (महा) ! 
मागा दी [माना] च्वतेच्धकौ एक 
पटरानो (दकः) । पुं [मृति] .एक 
जन्‌..मृनि. का नामः (डम २०, १७६ 


श्रावम) 1 - स, संव विः [- मत्‌] १ 


--&4 


पाडमसदमदण्ण्वो : 
- द्रव्यवान्‌; धनी; ` घरीम॑त . (सूग्र १; १३. त 
१, १५, १६; प्राचा)। २ संयमी, साधुः 
¡ (दूष -,:१३,.८; श्राचा) । “मित्ता व्री 
[पित्रा]. १..ईशानेनरं कौ एक ब्रग्र-महिषी 
। (उ न--पत्र «२8; णाया २ इक) । सद्‌ 
| पुं [शब्द्‌] छन्द-विशेप (पिग)। दारा | 
| छरी. [धारा] १ आकाल से देवकृत सुवणं- | 
बृष्टि (मन १५; कप्य ६८; उत्त १२, ३९; 
विपाः १, १०} 1 - २ एक ष्ठि (उप ७२८ 
टी)! रि 
वसुआ ) शरक [उद्‌ + वा] भरुष्कं दोना, 
र सूखना 1; वमु्राहई, वसुप्राग्रद 
(दे ४, ११; ३५ १४१; प्राकर ७४) । वकृ. 
वसुअंत (कुमा)। प्रयो,, कवक. वसुभादइज- 
¦ माण (गउ्ड)1 ` ` 
| वसुजाअ वि [उदरात] शुष्क (पाकर से १, 
| २०५ गउड प्रान ७७) । 
1 





वसुआडइअ वि [उद्वापिव] शुष्क किया गवा, | 
सुघाया गया (ते € २५) । । 

वसुजइज्माण देले कुज 1 | 

वटर पुं [वसुग्धर्‌ः] एक चैन मुनि (षडम | 
२०, १६१) । † 








| 

| वञ्ुवसा छी [वसुन्धरा ] १ परथिवी, धरती 

¡ (ग्रः धर्मवि ४१; प्रासू १४२) 1 २ ईशा- 

| नै की एक श्रव्र-म्हिपी,. (ला ठ~-पत्र 
४२६; णाया २; इक) 1 ३ चमरेद्र के सोम 
श्रादि चारोः लोकपालों कौ एक पटरानी कां | 
नाम(ठला ८, १--पतर २०४ द्क)} ४ | 

| एक दिक्छरुमारी . देवी. (ठा पत्र ४३६; 

दक) । ५ नव्ये चकरवर्ता राजा कौ पटरानी 





(खम १५२) 1.६ रावण को एक पनी ¦ वह्‌ खक [ वद्‌. ] १ पर्टुवाना । 


(उन '७४, १०) 1 ७ एक शं टि-पनौ (उप | 
७२८ टी) } "वड्‌ पुं [पति] राजा, भरुषति । 
(मुष २८८) । 

वसुधा (तौ) देखो वसुदा (स्वप्न ९०) । 

वसुंपुल्न देखो वासुपुल्न; ववसुषुजमह्ली नेमी | 
पर्ये वीरो इुमारपन्वदयाः (विचार ११५; | 

। पचा १६. १३; १७} वसुपूजनिखो जयरु- | 
तमो जाग्रोः (पव ३५) | 

वरसद > दी [वसुमती] १ एृचिवी, वस्ती 

वसुभई । (उप ७६८ टी; पारः सुपा २६०; 
४७१). २ भीम नामक राक्ष्नेद्रकी एक | 








८५३. 


श्रप्र-महिषी, -एक इद्राणी (ला ४, १-- पक्र 
२०४ णाया २-- पत्र २५२ इक) । "णाहः ` 


श्नाद्‌ पुं [नाथ] राजा (उप षन ठी; . . 


पठम ७४, २६) ! सवण न [“मवन्‌] 
 भ्रमि-गृहु, भौधरा (सुख ५, ६)। “वइ पुं 
[पत्ति] सजा (पड्म ६६. २)। 
वदयुठ गुरी [दे. वषट] १ निष्टुरता-वोधक्र 
प्रामन्वए-शन्द; ` ष्टि त्ति वा गमोतित्तिवा 
वसुलि ति वा" (च्रष्वा २, ४,२, ३), षठहेव 
होले गेति त्ति साले वा वसुलित्तियः 
(द ७५ १४) । २ गोरव भ्रौर कुत्सा-योधक - 
भ्रामन्त्रण-शब्द' होल वसुल गोल णाह्‌ दय 
परिय रणः (खाया १, €इ-पव १६५) । : 
न्नी. स (दस ७, १६० श्राचा २, 
२, ३) 1 
चसुद्ा ची [वुधा] एविवी, धरती (पाग्र; 
कुमा) । “हिव पुँ [लिप्‌] सजना (सुषा: 
८७} | 
वसू ल्मी [ वकष. ] शयनेन कौ एक पटरानी 
(ठा =--पएव ४२९; इक; णाया र~ पत्र 
२५३) ! 
बसेरी क्षो [दे] मवैषणा, खोज (घुष 
४७३) । 
वस्स (णो) दैवो वरिस । वस्सदि (नाट-- | 
मृच्छ १५५; 1 
वस्स वि [वद्य] अ्रवीन, श्रायत्त (विसे 
८७५) । 
वस्सोक न [दे] एक प्रकार कौ क़ीडा,“ 
श्रन्नया य वस्सोकेण रमंति राय (पया)एं 
राणियाउ गोत्तेणा वारिति" (श्रावक ९३ टी) 
२ धारण 
करना। ३ ले जानाः दटोना। ४ ग्रक. 
चलना; परिमचवहले वृद ¶वखो' (कुमाः; 
उवः; महा)" नंगा वहइ पाडलं' (सुख २, 
४५), वहसि (दे २, १६५) । कर्मे. च्हिजड, 
वव्मद्‌, बुन्मड (कुमा; वात्वा १५६; पि ५४१; 
है ८ २४५) वक. वदत, वद॑माण (महाः 
सुट ३,११; प्रौप) । कवच. बुञभःमाण (उत्त 
२३० ६५; ६८) 1 हैक; विडं, वदहित्तए, 
वोद (वाला १५२; क्सः त्ता १५) 1 छ; 
वहिअन्व, चोढव्व (वाला १५२; प्रति 


रे} । 


॥ 
चह स्क [वध्‌ , हन्‌ | मार डालना 1 वैर? 
ति (उत्त १८, ३: ५; स ७रे८ः संवोव 
४१) । कर्म. वहिज्जंत्ति (कुप्र २५) । वह, 
चदन, चहमाण (ठम २६, ७७; नुषा 
६५१: धावक १३९६) । कवक. यदहिव्नंच, 
चञ्मःमाण्र (क्डम ८६, २०; च्राचा)। 

सं. +दिङण (महा) । 





चह्‌ चक [व्यथ्‌ | १ पड़ा करना। २; 
प्रहार करना । कृ. वहुयव्य (परह २, १ 
पत्र १००) । । 
वह (अप) देवलो वरिस = वृष्‌ । वहदि (प्र 
१२९१) 1 
चह्‌ पुंी [वधः] घात, टत्या (उवा; कुमा; 
हे ३, १३२ प्रामू १३६; १५३) । छी, दा : 
(सुल १, ३; स २७) ¦ कारी ह्मी [करै] 
विद्या-विद्धेप (पठम ७, १३७} 1 
चह पुं [द्‌] १ क्न्वेपरक्ाव्रख। २ प्रण 
धाव (दे ७, ३१} । 
वह्‌ पुं [वह] १ वृष-स्कन्य, वैल का कन्या 
(विपा १, २--पर २७} । २ परीवाह, पानी 
का प्रवाह्‌ दे १, ५५) 1 
ह पुं [व्यथ] लदट प्रादि का प्रहार (सूर ¦ 
१, ५० २, १४ उत्त १ ६} । 
श्वह्‌ देवो पट्‌ = पयिन्‌ (से १, ६१३, १४; 
कुमा) } 
वद्‌इअ वि [दे] पर्याप्त (पड १७७) 1 
वहग वि [वधक्र] घातक, हितकर, मार 
उलनेवाला (उवः स २१३; युपा ५६ 
उप धू ७०; श्वावक २१२; श्रा २३)। 
वदग वि [उयथकर] चाइना करनेवाला (जं 
२)। 
वड पुं [द्‌] दमनोय वड़ा (दे ७, ३७).। 
वदृढो पुं [दे] वत्या, वात-चमूह्‌ (दे ७ 
४२) । 
वहण न [वधन | वव, घात, हत्याः ` श्चजग्रो 
द्यञ्जीवकरायवहरम्मिः (सुपा ५२२; घर्म॑वि 
१७;-मोहु १०१; महाः धावक १८४; २३७; ¦ 
उपप ३५७; सुपा १८४; प्रम ४३, ४६) 1 । 
वहण न [वदन] १ डोना (वमंवि ७२) 1 
२ पोत, जहाज, यानपात्र (पात्र; उप ५६६; 
कुम्मा १५) । ३ यक्रट प्रादि वाहन (उत्त | 


। 
1 
1 
। 
॥ 
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1 
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` वणवा श्रौ [हसा] निर्बह (खया १ 


: व्ण पु [व्यव] एक नरफ-स्यान, "उन्वे- 


वदहुयं देखो बहम = 


। 
वदाव सक [ वाद्य्‌ |] वह्‌ 


पाद्ुजसदमहण्णयो 


२७, २; मुपा १८२) 1 ४ वि, घटन. क्लै- 
वाला (सि, ६ तार) 1 
वण (त) देख पगय = ग्रत (त्राक़ ९७} \ । 
हण (प्रव) देतो वस्ण = वस्नं (सति) 1 


२-पय ६०) । 
वणा द्री [वना] वव, वाठ, {ता (षर्‌ 
१, १--पत्र ५)। 


यणए्‌ विज्जलविषरुदे चह पिच्छयीवि {व} . 
एण्‌ य' (दद्र २८) । 


ववक्‌ (सृप्र २, ४ 
पठम २६. ४७; श्रात्रक २०८; उण) 1 
वदी देवो वहदीय (इकः) । 

वहा देखो वह्‌ = वव । 


~< 


कराना । कम. 
वहाविज्जइं (श्रावक २५८ टी) । 
वहाचिअ वि [वधित्‌] मखायां प्रा (खा 
८) 1 
विअ देखो पटाभिञ (खि ६, १)1 
वटि वि [व्यथित] पोड्चि (पंचा ५, 
८) 1 
चहिभ वि [ऊट] वहन किया हुप्रा (घ्राता ! 
१५२) । | 
वदि वि [वयित] जिसका वव क्रिया गवा 
हो वह (घ्ावकं १७०; प्रडमं ५, १६५; 
विपा १,५;उब खां २३; २४)। 
अ वि [द्‌] भरव्तोकित, निरीक्नितः : 
(तेलोक्कवहिपमदि यपूदए' (उवा) ! 
वहिइञअ देखो वह्‌इअ (षड्‌ )1 
विचर शरक [ व्यभि +चर्‌ ] १पर- ; 
पुरप या पर-तरी से संमोग करना । २ सक. ¦ 
नियम-मंग करना । वकृ. वहि चरत (स ; 
१९) 1 । 
वहिचार प [व्यभिचार] १ पस्श्नीया 
पर-द्प से संमोग (स ७११) । २ न्यावन्चाद्ल- ¦ 
प्रसिद्ध एक हेतु-दोप (वर्मसं ६३) । 1 
विलं देवलो वह्‌ = वध्‌ । 
विया बी [दे] व्ही, हिवाव लिखने कौ | 
| 


© 


किताव (त्म्मत्त १४२; सुपा ३८५; ३८६; 
३८७; ३६१) । - । 


~~~ -.--+-- ~" ~^ ~ १1 


, यद्धियादयी देषो 


: बदरो पुं [द] दोग जल-प्रवाह्‌, 


वाद्धियादीः  युद्म्जाख-. 
तदिद्वियवहिया्ति नेद तं निच (धरनि 
ध | 
देटग पुं (दृ. बहिर्न] ख, 

पशु (गन) । 

चदिदधचि [द] शीघ्र, शीद्रता-गुक्तः गृनरातती 
म वहनाः (ह ८, रद्‌ कुमा; 
१२५८) । ^ ^ 5 


न~~ 


त्र प्रादि. 


; वहु वृद्धी डि] विविद, यन्व्य-तिरेष 


(दे ७, ३१} ) 
वहु" देखोवहू ष्ट १, ८ पट्‌; भ्रातरो} 
वहृुघारिणी त्र [द] नवोढा, दुनद्धिद {द 

५ ०) 1 


¦ वहूण्णै क्री [द] षठ-मार्या, परतिके वष्र ` 


नाहकी वरह (2५, ५?)। 
चटुमास परं [द्‌] समण-विदैय, पराष्ा-विदेप; 
जिसमे से्ठा हुश्रा परति नयोढाकं चरते 
वाहर नहीं निकेता है दै ७, ४६) 1 ` 
वहुरा घी [द] छिका, त्िवासिनि (द ७,४२)। 
वहुखिभा (ग्रप) ब्र [वंदि]. यद्य व्व 
वान्नी खी, वदटुरिया (पिम) 
वटुच्चा घ्र [दे] छोटो त्रा (दे ७, ४०) 1 
यहुदाड्गी त्र [द्‌] एवः व्रीके' रहते दए 
व्याही नाती दूस न्न (दे ८, ५० पड्‌)। 


¦ वहू द्धी [ वधू ] वहु, नार्या, नारी (चलतः 


पाप्रदह्‌.१ ६) 1 । 8 
युवरावीमे 

वहेन" (दे ७, ३६}! ` [प 

वटोच्या द्री [द्‌] देखो वदो 
पत्र २१४) 

वा स्तक [वा] गति करना, चलना ! 
६० ५२८.गा ५८३; दुमा) । 


(चञ्प्व्न० ` 


¦ वाश्रक [वेस्ट] सूखना। वाइ (चै ६, 


५२ दे ८, १८) । 
वा खक् [व्ये ठुनना ! इ. वादम; भ्मंविम- 
पुरिमनेदिमवाइमस्ंघाइमं देज्जं' (दसतनि २) 1 


; वात्र [वा] इन अर्घो कां सूचक अव्यय-- _ ` 


१ विकस्प, भ्रयत्रा, या (च्राचा; कुमा) । २ 
समुच्चय, श्र, तया (उत्त न, १२; सुखंठ, ` ` 
१२) \ देमि नी (कुमा; कप्य; सुल, ` ` 
२२) 1 ४ ग्वार, निश्वम {ला >)1 
५ सादृश्य, समानता (चि १८६४) 1 ६. 


धज्वाः ` . 


वा-अड--वाउद्ध 


उपमा; ` कष्पदुदुमं  तयेणेव काएकवहुण 
कामघेएु. वाः. (हिः १७४ सूत्र ` ८५२ 
१५ सुख २, £; वव १) ।` ७ - पादमुत्ति 
(उत्त. २८१ २८) । 
वाड पुं [द्‌ | शरुक, तोता (पड ) । 


वाभड देखो वावड = व्यापृतः °रइवाग्रडा ` 


र्र॑तं पिश्रंपि पुत्तं सवद माश्रा' (गा ४९०) । 
वाद्रः वि [वादिन्‌] १ वोलनेवाला, वक्ता 
(आचा; भग; उवः; ठा४,४)। २ वाद 
कर्ता, शाघ्लाथं. मे पुरवेपक्न कां प्रतिपादन 
करनेवाल! (सम १०२; विसे १७२१; कुप्र 
४८०; चेदय १२८, सम्मत्त १४१; श्रा ६) । 
३ दाश्च॑निक, तीधिकः इतर वर्म का श्रनुयायी 
, (छा ४.४) 1 
वाइ वि [वाचिन्‌ | वाचक, प्रभिवायक, कटने- 
वाला (चिते ८७४) ।' 
वाइ देखो वाजि (राज) } 
वाइ वि [वाचिक | वचन-संबन्ी (रोपः 
श्वा २४ पडि) । ` । 
वाइअ वरि [वाचित] १ पठित, पदाया 
हुश्रा (उत्त २७, १४; विसे २३५८) । २ 
- पदा हुच्रा; शनामम्मि वाद्रए तस्थ (सुपा 
२७०), श्रलाहि कि वाइएण लनेदेण' (ह 
२, १८६) । 
वाद वि [वातिक्र] १ वात से उत्पन्न, 
.वाघु-जन्य (रोग श्रादि) (मगः खाया १,१- 
प्र ५०; तदु १६)1 २ वायु से एला 
हरा, वात्त-रोगवाला (विसे २५७६ ॐ ˆ पव 
६१) । ३ उत्कर्पवाला; सपख्कमराउलवा- 
एण सीते पलीविएु नियः (उव), "चितदं 
सूरो एसो निवमन्नौ वाइउच्व दुद्रुमसो' (घमंवि 
७६) । ४ पुं. नपुंसक का एक भेद (पृष्फ 
१२७; घमं ३) 1 
वाइ वि [वादित] १ वजाया हृग्रा (गा 
५५७; कुमा २, =; ६६; ७०)! २ वन्दित, 
श्रभिवादित्त; चलणेयु निवडिञ्एं वाडत्रा 
वंभणा' (सख २६०) ! 
वाइ न [वाद्य] ६ वाजा, वादित्र (कण्) । 
२ वाजा वजाने को कला (सम ८३; श्रौप) । 
चाभ वि [वात] वहा हुत्रा, चला हृता; 


मुचक्दकुःडयसंदियरयगन्मिएवाइयस्मीरो'(सुर 


२, ७६) । 


असदमहण्णवो 








; 


बाद्गाणःन ' [दे] गन, इृन्तक, भं -(उप | वाड पुं [दे | इ, ऊख (दें ७, ५३) । 


१६७ टीः दे ७; २६) ॥ 4 ५ 


¦ वाईगणी ! त्नी [द्‌] वेग का.गाछ, 
.वाईंगिणी 1 ` वृन्ताकी (राकः षएण . १७-- 





प्त्र.५२७) 1 
वाडइगा [दे] देखो वाद्या (उप १०३१ धे) । 


, वाइल्नेत देखो वाए = वाचय्‌ 1 


वाइजतं दला कए = वादय्‌. । 


-वाइत्त न. [वादित्र] वाय, वोजा (कुप्र ११०; 


मवि)-। .- 
वाइद्ध वि [देयाविद्ध] विपयंय से उपन्यस्त, 
-उलट-पलट रवा दग्रा (विपे ८५३) । 
वाइद्ध वि [ग्यादिग्ध] १ उपदिग्ब, उपलिप्त 
२ वक्र, टेढा (भग १६, ४--पत्र ७०४) । 
वाइम देवो वा = व्ये । । 
इयव्व देखो वाय = वादय्‌ } ` 
वाईकरण देवौ वाजीक्ररण (रान) 1 
वाड पुं [वायु] १ पवन, वात (कुमा) । २ 
वायु-खरीरवाला जीव (ग्रगुः जी २: दं १३)। 
३ मुहत्त-विशेप (सम ५१} । ४ सौधर्म के 
श्रध-सैन्य का श्रविपति देव -(ला ५, १ 
पत्र ३०२) 1 ५ नल्षत्र-देव-विशेप, स्वात्ति- 
नक्षत्र का श्रचिपति देवता (ठार, ३--पव 
७७; सुज १०, १२ यै) ।. आय पुं 
[-काय] १ प्रचरड पवन (ठा ३, ३--पत्र 
१४१) 1 २ वायरु शरोरवाला जीव (भग्‌) 1 
काडय. पुं [कायिक] वाघ्रु शरीराला 
जीव (ठा ३, १--पत्र १२३; पि ३५५) । 
"काय देखो जाय , (जी ७; पि ३५५) 1 
कुमार पुं [मार्‌] १ एक देव-जाति 
भवनपति देवो कौ एक श्रवान्तर जाति (भग)। 
२ हनुमान का पित्ता (पउम १६, २)। 
` "किया वी. [उत्कलश्च] वाघु.विशेष, 
नीचे वहनेवाला वायु (एणः १--पत्र २९) 1 
"काय देलो "कोद्य (मग) । शकराय देलौ 
-आय (राज) 1 (त्तसखडिसग पुन [उत्त 
रावतंसक] एक देव-विमान (सम १०} 1 
पवस पु [श्रवेश् ] गवाक्ष रोला, वातायन 
(्रोषमा ५८) 1 प्पदटाण वि [श्रतिष्ठान] 
वायु के प्रावार से'रहनेवाला (भग्‌) 1 भभू 
पुं [भूति] भगवान्‌ महावीर का एक 
गएवर--र्य -शिष्य (कम्प) । 


वाच्ड विं '[प्रीघरत] १ -श्राच्यादित ठका _ 
हुमा (मगर, १ प्व ६१) । न. कपड़ा, ~ 


व (ल ५ ९---पतव २६६) । 


` बासततपुं [दे] १ विट) २ जार, उपपति ` 


दे ७; एत) । 


वाउप्पक्ष्या चली [दे. वा्तोत्पतिका] भध्रुज- - 


` परिसपं की एक जाति, हाथ से चलनेवाते 


जन्तु की एक जाति; खडलसरडजाहुगुगुस- 
खाडहिलवाउप्ि (?ष्यइ) यघीरोलियसिरीपि- 

वगणो य! (परह १२. १--प्च ८) 1. ~ 
वाउ्भाम पुं [वातोद्‌ध्राम] श्रनवध्थित 
पवन, - वाउर्छा (न्मा) मे वाञ््रलियाः 
(परख्ण १--पतर २६) 1 - ७ 
वाउय वि [व्याप्रत| किंसौ कायं मे.लगा 
हुश्रा (णाया १, प पत्र १४६; प्रौप) । ~ 
वाडरा घ्नी [वागुरा] मृग-वन्धन, पशु फंसाने 
का जल, फन्दा (पम ३३, ६७; देका.३१; 
गा ६५७) । देलो वग्गुरा । 

वाउरिय वि [वागुरिक] जालमे फैसानैका 
काम करनेवाला, व्याध (परह १, £; 
विपा १, ५--पत्र ६४) । | 

वाउट वि [व्याज्कुङ ] १ घवड़ाया हुत्रा (उवः 
उप ५२२०; कह ३४; है २,६६)।२ 
पु. क्षोम (परह १, ३--प्र ४४) । "गहूअ 
वि [भूत | व्याद्ुल वना हतरा (उप २२० 
टो) । 

वाउ वि [वात | १ 'वात-रोगी, उन्मत्तं .# 
२ पुं. वातसप्रूह (दे १, १२१; प्रक ३०) ) 

वाउ्छग्ग न [दे] सेवा, भक्ति; "निच्चं विय 
वाउलग्गं कुएंति' (राज) । 

वाउट्ण न [व्यापरण] व्यवृत-ङ्निया, व्यापार 
(वव १)। 

वाउल्णा न्नी [व्याङ्खना] व्याक्रुल करना 
(वव ४) । 

वाउलिअ वि [व्याकुलित] १ व्याद्रल वनाः 
हमरा (सण) । २ विलोलित, क्षोभ-प्राष्ठ 
(परह १, ३-पतर ४५) ) 

वाउ ल्ली [दे] दोटी बाई (गा ६२६) । 

वाउ देलौ वाउ = व्याकुल (है २, ९६९ 
पड्‌ ) । 








७५६ 


वि [दे. वातूल | वाचाट. प्रलाप-ीन, 
वरक्वादी (द.७..५६; पचर; पड्‌ ) ; ~. 
चाउदटअ पंन [द्‌]. पूत्तला,. युनराती मे 
` चावल"; श्रालिहिथ्मित्तिवाउल्लप्रो व्र 
परमभरहं उड (गा २१७), श्रालिहियभित्तिः 
वाउल्लयं वे न परम्परं गाइ (वजा १४) । 
{उद्‌ 


वार्द्र { वाउद्धी; श््रालिहित्रभित्िवाउ- 
ह्लग्र व्व ण संग्रहं उड (गा २१७गअ्र;दे६, 
६२) 


चाऊर देखो वाख = वानूलः; श्रभिवायण- 


वाञलो हसिजए्‌ नयरलोएर' (वमंवि ११९; | 


प्रा २०) । 
चाऊछ देखो वाउ = व्याक्रुल (भ्रा ३०) 1 


चाऊलिअ वि [वातत] १ वातूल वना 


हृश्रा । २ नास्तिक (दप्नि १, ६६) 1 
चाए सक्र [ वादय `] बजाना । वाएुड्‌ (महा)। 
वृ. वाएत (महा) 1 कवज्ृ. वाइल्नंत (कुप्र 
१६) । दक. वाड (महा) । 
चाए क्त [वाचय्‌ | १ पढ़ना । २ पठ्ना। 


वाएड; वातत. (मग; कप्य) । कव. वाद्‌- ¦ 


जनतः (सुपा ३३०८; कुप्र १६) 1 
चाएरिअ वि [वतिरित] पवन-ग्रेरितः ह्वा से 
हिलाया या कंपाया टुप्ना (मा १७६) । 


चाएसरी चली [वागीश्वर] सरस्वती देवी; | 


शवाएसरौ पु्वयवरगहत्या' (पडि; सम्मत्त 
२१५) 1 


वाओोछि } द्री [वातार छी] पवन- 
चाओदी 1 समूहः “छि श्रयतो चालिजद्‌ 


पयंडवाउ (? ग्रो) लिसएह्वि" (घ्म॑वि २७; 
गउडः एावा १, १--पत्र ६३) 4 ` 
वाक्र } देखो वद्ध = वल्क (मौप; विसे ६७; 
वाग | विपा. १, ई-पत्र ६६) 1. 
वागड पुं [वागड| गुजरात करा. एक प्रान्त, 
जो ्रावकल मी वाग्ड नामे दी प्रसिद्ध 
दे प्र ६) । 
यागडिअ वि [व्यराद्रत|. प्रकटः किया हु्रा 
(वव १) 1 
चागर सक [व्या.५ द] प्रतिपादन करना, 
कट्ना । वागरड, वारेला (कप्ः. पिः ५०६) 1 
वकर. वाणस्माप्र, वागस्पराण्र (चुर ७, ४६; 
सुपा ५६९; -ग्रौप) । सन्न. वागरित्ता (खम 





ची [दे] देवो वाउद्या, , 


/ ७२) । ठै. .बागरि 

| २३८उवा)। , 

। वागरण न [वयाकरण] १ कयन, प्रतिपादन, 

, उपदे (वित्ते ५५०; कुप्र २; परह्‌ १, १ 

टी) 1 २ निवंचन, उत्तर (प्रोष; उवाः; कप्य) । 

| ३ शब्दशाघ्न (वरमनि २३८ मोह २) । 

वागरणि वि [उथाकरणिन्‌]- 
करनेवाला (सम्म २) 1 - 

¦ वागरणी बली [व्याक्रणीः] भाषाः.काः एक 

भेद, प्रशन के उत्तर कौ भापा, उत्तर ल्प 

वचन (ठा ४, १--पत्र १८३} । 

वागरिय वि [व्यार] उक्त; ' कयित (उवा; 

रत द; उप १५२ टी; पव ७३ दी)! देवो 

वा न्याह्त । “ 

वाग न [वल्कट] वृक्ष कौ चाल (णाया 

१६-- पत्र २१३)। 

वाग वि [वाल्कल] वज्ञ कौ लचा- लाल 
ते वना हु्ा; 'वागलवत्यनियत्ये' (भग ११ 
पत्र ५१६) 1 

वागी व्री [दे] वल्ती-विशेप (परण १-- 
पत्र ३३} । 

वानि वि [वाग्मिन्‌] कहु-मापौ, वाचाल 
(वव ७) 1 

वागुर पुं [वागुरा] मृग-बन्वन, जाल, फन्दा; 
र रे रणएहं वागुरे' (मोह ७६) । । 

वागुरि ) व्रि [ वागुरिन्‌, “रिक ] देलो 

वारप्रस्व  बाडस्यि ; गुजराती मे वकाघरीः 
सकयपस्तमरोरिए य ॒साहिति वागुरा (री) 
णं' (परह १, र-- पतर २६; सप्र २, 
३६; विपा १, --पत्र ८३) । । 

वावाडूय वरि [व्यावातिक्र | व्याघाव से उतपन्न 
(जं ७-- पत्र ५३१) । वि 

वावाइम वि [व्याघातिम | व्याघात से होने- 
वाला (सुज १८--पतवर २६५). 1 रन 
मरण-विन्तेप--सिह' दावानल. श्रादि से होने 

` . वालो मौत्त (ओप) 1: - 

वावाय पं [व्याघात] १ स्वलना (सुज्ज 
१८) । २ विनाश्च (उव ६७६) । ३ प्रतिवन्ध, 
इकरावट . (भग; ग्रोधमाः ` १८} ।-४ बिहु, 
दावानल शादि ते अनिभव (रौप) । 

वाघारिववि [उ्याघारित्‌| प्रलम्ब, लम्बा 
(पंचा १८, १८; पव ६७} । - 


ॐ 


२ + 


भ्रतपादन ; 


कारल्छ इक --वाडि्ा 






वागस्त्तिए. (कृप | बाधघुण्णियर वि ([उयाघूरित]: दोलायमान, ~ | 


| ञोलता (खाया १, १--पत्र-३१) } ५० 
| वाचे प [दे] एक क्षव्रियःवं (ती २६) ।. 
वाच देलो वाच = वाचय्‌। कवछ, वाचीञूमाग्र 
| (नाट-मालवि ` ६१) 1. संकृ. चाचिङऊण .- 
| ` (हम्मीर १७) । 5 
याचय देखो वाद्ग = वाचक (द्रव्य ८६) 1 
। वाचय दो वाइअ = वाचित (स ६२१) । 
वाज देवो वाय = व्याज (कुप्र २०६)। अ 
| य पुं [वाजिय्‌] अच, वोढ़। (विषा १; ` + 
७) 1 = ४ 


वाजीकरण न [वाजीक्ररण] १. वीयंवर्धक 


७५) । 
वाड पुं [वाट] १ वाड, कंठक श्रादिचेकी : 


१६५१ । २ वडा, वाडवाती जगह; वृत्तिवाला - 
स्यान; “निव्वाणमहावाड़ं . साहत्थिं संपि 
` (उवाः गा.२२७; दे ७, ५३दि गउड) 

प्रत खा साहसं गोवाउनिरोहएं . करेऊखं' 

(विचार ५०६) । ३ वृति रादि से परिविष्टि 
` यृह-पमूद्‌" रव्या, हल्ला (उत्त ३०,. १८) 

ग्रहो गरिग्रावाउस्स सस्तिरीग्रघ्रा' . (चारं 

७६) 2 
व्राडतरा छली [द्‌] कुवेरः. कपड़ा या भोपडी 
दे ७, ५२) । 
त्राडग- दल्ञा बाड़ (पिड--३३४ विपा १ 
४ पत्र. ५५; उप पृ.र२८६)। ` । 
-वाडण देवो-पाडण; ¶रदोदवटरवाडणवंद्न- ` 
` दलत्तवणणएपगरहा ई". (कुप्र ११३). 
वाडव पुं [वाडव] वडवानल, समुदर-स्थित 
ग्रमिनि (खा) । ॥ 
| वाडदाणग पुन्‌ [वाटधानक] १ एक छौ 

मवि। रवि. उत गविका निवासी; ष्ताहे 

प्ण वाउटखगा हरिएसा विज्जादयाः कया 

(सुख €, १; महा) ! `` 
माइ ` देघो बाड़ = वाटी (गा =. शाया-१ 

७-- पत्र १६) । १ 


[3 








सणवाडिश्रा (गा &; चाह ५६; -दे ७, ३५. 
| रंमा)। । + 


` श्रौपघ-विद्ेप 1 २ उत्तरां प्रतिपादक शन्न; 8 
प्रुवदका एक भ्रंग (विपा १, ७--पत्र :, `` 


जाती गृहादि कौ परिवि (च्त २२; १४ माल. “ ` 


वाडिजा चलो . [वाटिका] ` बगीचा; उचान, .. ~ :/ 





-. वाडिमि--वामण ` 

-चाडिम षुं [दे] पशु-विशेषः; गरडक, गडा 

, (दै७, ५७) । 

-बाडिच्ठ पुं [दे] छनि, कोट (दे ७, ५६) 
चाड़ी द्वी [दे] वृत्ति, वाड़ः धरवार करारिया 
कटएहि.वाडो' .(कुभ-र€; दे; धद; नः 
पड.) 1 । 

चाड़ीन्ली [वाटी] वगीचा, उव्रान (वमंसं 
४१) । 

वाहि } पुं [द] वणिक्‌सदाय, वेश्य-मित्र 

-अभ्ति | (८५, 4३)1. ^. - 
वाण्रत्तक [चिः नम्‌ | विशेष नमना-- 
नत ` होना । वाणड (?) (वातला १५२) । 
वाणे वि [वान] वन में उल्पन्न, वन-संबन्यी 

, ओषः सम. १०३) पत्थ, “प्पत्थ पु 

` [श््रस्थ] वनम रहुनैवाला तापस, तृतीय 

श्रायम्‌ मे ध्यित पुरुष (रौप; उ. ३७७). । 


` समंत, मंत्र, शवंतर पुंव्री ["उयन्तर्‌] देवों 


` की एक जाति (मगः गर, र; घुर. १ 
१३७; रोपः जी २४ महाः. पि २५१) । 
_ ल्मी. ^री (पर्ण १७ पत्र ४६६; जीव 
२) 1. वासि घी [वासिका] चन्द- 
, विशेष (ख्रनि ३३) 1 ` 
बाण देखौ पाम = पान :। चत्त न [पात्र] 
, पीते का प्याला (से १, १) । 
-वाणय पं [दे] वलयकार, कृकण बनानेवाला 
`. चिल्पो (दे ७, ५४) । ` 
'चाणर्‌ पुन [वानर] १ बन्दर, कपि, मकंट 
 ; (परह १, १; पान्न). ।- २ विद्यावर मनुष्यो 
` का एक वंश । ३ वानर-वंश् मेः उत्पन्न 
मनुष्य (पम ६, १) ¦ उरी ल्ली [पुरी] 
किप्किन्वा नामक एक भारतीय प्राचीन नगरी 
(से १४, ५०} 1 "केड पुं [केतु ] बानर- 
, वंत का कोई भी राजा (पडमः ०८, २३५) । 
ष्व पुं [टरीप्‌] एक दप (उम ६, 
, ३४) 1 श्द्रय ¶ुं [ध्वज | हनुमान (डम 
५३, ४३) । "वदं पुं [पत्ति] सुग्रीव 
. रमिचन्द्र कां एक सेनापति (से२, ४१; ३, 
५२) । देखो बानर. ४ 
-वाणरिद्‌ पुं [वानरेन्द्र] वानर-वंशीय 'पुस्पों 
` का.राजा, वाली (षडप ६, ४०) 1 
चाणवाट पुं [दे] इद्र, पुरन्दर (दे ७, ६०)1 








` पादभसद्मदण्णवो 








(पि-१४९) ! ; 


त्राण देखो वायणा = वाचना ।> यरि पुं 
[चायं | ्रव्यपृन कलनेवाला साघु, शिक्षक, 


` श्एुसो च्चियित्ता कीर काणायरिग्नो, तम्र 
--गयरू मणड' (उप ४२ दी} 1: " ` 


वाणारसी ल्ली [वारणसी] मारतवपं को 
एक प्राचीनं नगरी, जो भ्राज कन्न वनारस 


--नामसे प्रसिद्ध (हैर, ११६; खाया ९, 


४-उवाः. इक; उव; -घमंविं ५;.पि ३८५) 
वाणि देखो वशि = विन्‌ (भवि) । 

पुत्त. पु [पुत्र] ` वैरय-कुमार, वनिया का 

लद्का. (कुप्र ३६; ८०८४. २२१४४०४; सिरि 
, ३८४; धमविः.१०४) ।. 


त्राणि घ्री [वाणि]. देवो वाणीः (संति ४) । | 


वाणि ¶ं [वाणिज] १ वनिया, व्यापायै. 
केश्य (श्रा १२; .मुर १, २४८१३, २६; 

. नाट मृच्छ ५५; वसुः सिरि ४०)। २ 
एक गौव का नाम (उवा; श्रेतः विपा १,२)। 

वाणिअ (ग्रप) देखो वाणिज्ञं (सण) । ` 

“वाणिअ देवौ पाणि = परानीय (गा ९०२ 

` पिरि ४०; सुपा२२६) 1 

वाणिअय पुं [वाणिजक] वनियो, वैश्य, 
व्यापारी (पाग्न; कात्र ८६३; मा ६५१; उव; 
मुपा २२९; २७५; प्रसू १८१) । 

वाणि्न न [वाणिञ्यः] १ व्यापार, वैषार 
(सुपा ३४३; पडि) 1 २ एक जेन मुनि-कूलं 
का नाम -(कप्प) । 

वाणा ली [वणिज्या | व्यापार; श्रहिच्छत्तं 
नगरं वाणिन्जाए ममित्तए्‌' (णाया १, १५}। 

वाणिज्जिय.वि [वाणिजिक ] बाणिच्य-कर्ता, 
` व्यापारी (भवि) 1. 

वाणी बी [वाणी] १ वचन, व्य (पाग्र) । 
२ वाग्देवता, सरस्वती देवी (कमा; संति 


„ ४) । ३:छन्द-विशेप (विम) । 


“वाणीअ देखो पाणी (काप्र ९२५) । 


वाणीर षुं [दे] ज्र बल, जामुन का पेड़ (दे 
७, ५६) । 


चाणीर पुः [वानीर] षेतच्-वृ, वेत का पेड 


. (पात्र गा ५६६)1 


- \94,9 


बाणा देवो प्राणदा, . बाद्रणा = सनद. |. वाणु जुम ` धु [दे ] वणिक्‌, वैश्यः -दसो 


हला -नवल्लो दीसइ . वागु जुश्रो कोवि. (उप 
७२८ टी) 1; स 
वात देखो-. वाय = वात (छा. २, ध--पत्र 


॥ ८६) 1 ॥ 
, वातिक्र } देखो वादअ = वात्र (परह्‌ १, 


वातिय | ३--पत्र ५४.ग्रोच.७२२) 


बाद देलौ वाय = वाद (राज) । 


वादि देवो वाइ = वादिन्‌ (उवा) । ¦ । ति 


, वानर देखो वाणर (विपा .१, ई-पत्र ३६; 


- विते. ०६३; सुपा ६१८), शुग्वभववानराणि 
व ताईं विलसंति सिच्छाए' (धर्मवि १३१)। 


` वापंफ देखो वार्वुंफ । वापंफड ( पड ). 1. 


वापिद (शो) देखो वावड = व्यापृत (नार - 
वेणी ६७) + 

वावाहा ल्ली [व्यावाधा] विशेष पीडा 

. (खाया १, «; चेदय ३५५) । | 

वाम सक [वमय्‌ | वमन कराना, कै कराना । 
वामे, वामेज्ज (भगः; पिड ६४६) । संकु. 
वामेत्ता (भग; उवा) । । 

वामचि [दे] १ मृत (दै ७, ४७)।..२ 
्राक्रान्त ( पड़ ) । 

वाम वि [वाम] १ सव्य, वाया (खा ४, २- 
पत्र २१६; कुमा; भुर ४ ४; गञ्ड)।२ 

प्रतिकूल, श्रननुकूल (पश्र; परह १, २-- 
पत्र २; गउड ८८०; ६६४; कुमा) । 
सुन्दर, मनोहर; वामलोत्रखा' (पग्र) । ४ 
न. सव्य पक्ष; 'वामव्यो' (पडमं ५५, ३१) । 
५. वाया शरीर (गा ३०३)। श्ठोअणाद्री 
["लोचना] घुंदर नेत्रवाली घ्नी, रमणी 
( पश्र )। "द्योकवादि, छोगवादि पु 
[टोक्वादिन्‌] दार्श॑निक-विश्चेष, जगत्‌ को 
भ्रसद्‌ माननेवाले मत का प्रतिपादक दानिक 
(परट १ २--प् २८) । वटर वि [श्वस] 
प्रतिकूल भ्रचर्ण करनेवाला (वरह १) 
[वत्त वि [गवते] वही प्रथं (ला ४, 


 २-पत्र २१६) 1 


वाम पु [ व्याम |] परिमाणए-विशचेप, नीचे 
केलाए. हुए दोनों हाथो के वीच का अन्तराल 
(पव २१२; श्रौप) । 

वामण पुन [वामन] १ संस्वान-विदधेप, 
छरीर काणएक तरह का श्राकार, जिसमें 


७५८ काडअसदमदण्णतरो 


हाय, चैर ्रादि ्रवयव दछेटे.टों श्रौर छाती 
पट श्रादि पूर्णया उन्नत हों. वह्‌ रीर (ठ 
६--पत्र २५७; सम १४९; कन्म १, ४०) । | 
२वि, उक्त भराकार के शरीरवाला, स्व, । 
खव (पव ११०; ते २, €; पात्र) ! द्री. "णी ; 
(ग्रौष; णाया १, १--प्वर ३७) 1 ३ पु. । 
शरीकष्ण का एक प्रवतार्‌ (से २, €) 1 ४! 
देव-विशेप, ए यद्-देवता (चिरि ६६७) । ` 
५ न. कमं-विदशेप, जिसके उदय ते वामन ` 
शरीरकी प्राप्तिहो वह्‌ कमं (कम्म १, ` 
` ८०} 1 श्यी ्री [स्थटी] वैशविदिष ` 
(ठी १५) 1 । 
वासणि्जवि [दे] न्ट वस्तु--पलायित को 
फिरसे ग्रहृण करनेवाला (दे ७, ५९) 1 ` 
वामणिञा द्री [दे] दीव कष्कौ वाड (दे 
` ७, भ्त) ) इयव्व (स ३१४) 1 
वामदण न [व्यामदैन] एक तर्‌ का बा बाय वि [चान शुष्क, सूखा, म्लान (गउ्डः 
व्यायाम, हाय श्रादिश्रगों का एक दूसरे चे, अ ५ ५७; पार प्राप्र कुमा) 
मोड़ना (णाया ६ ई-पत्र १६; कप्य; , बाय 4 [दे] १ वनत्पत्तिविशेप (सूत्र २, 
गरौप) । - ¦ ३ १६) । २न. गन्व (दे ७, ५३) । . 
वामरि पु [दे] चिद्‌, मृगे (दे ७, ५४) । ¦ वाय पं [त्रात | सपर, संघ (घ्रा २३; भवि) 
वामर १ [वाम्‌] वल्मीक, दीमक . वायति [व्याच] संवस करनेवाला (श्रा 





वाय उकं. [ वाचय्‌ |] १ पटना । २ षद्ाना। 
वाएड, वाएति (कुर १६६); ` सावक्का 
मुयजणखणी पासत्या गदिय वावए वें 
(वर्मवि ४७), सुत्तं वाए उञ्काग्रोः -(संवोष 
२५) । व्क वायत (मुपा २२३)! चंद 
वाइञण (करुप्र १६६) 1 छ. वायणिज्ञ (ल 
5, 

बाय सक [वा| वहना, यतिं करना, चलना । 
वायति (भग ४, २) । वृ. वायंत (पिंड 
८२; पुर २० ४=; सुपा ४५०; -दस५ 
१, ८) 1 

वाय श्रक [ वे, म्टं | सूखना । वान्नइ (चक्षि 
६; प्राप्र) । वकु, वायतत (गउड १.१६५) । 

वाय खक [ वादृय्‌ | बजाना । वकृ, वायत, 
वायमाण (सुषा २६३ ४३२ )। 


(चाग्न, गड्ड) 1 ` \ २३)) 
वामा चरी [वासा] सगवानू पाश्वेनाथली की ४ ¢ [ उयागस्‌ ] शङ श्रपरानी. (रा 


माताकानाम.(सम १५१) ( (क ३ 
। चनः वाघ}. २ कपड़ा 
वामिरस देलौ वामीस (पम ६३, ३६) । ` 9 


, धुननवाला, चुलाहा (घा.६३) । 
वणाच्र [दे] चरा महिला दे ७, ५३) 1 , वाय वि व्याप] ्रहृष्ट विस्तारवाला (श्रा 


वामीस वि [व्यामिश्च] मिधित, युक्त, सहित ` २६) 1 
~ (पम ७२, ४, तंदु ४८४) । : वाय पुं [वाक] छऋण्वेद रादि वक्रय (ध्रा 
वामीसिय नि [व्यामिध्रित] ऊपर देखो , २३)। 


| वाय पुं [ज्याय] १ गति, चाल 1. २ पवन, 
वाव्रु। ३ पन्न काम्रागमन।-४ वि्िट्‌ लाम 
(रा २३)) 

वाय पुं [व्याच] कंचन, ठगाई (घ्रा २३) । 

चराय पुं [वाज] १ प्ल, पं्। २ गनि 

ऋपिः ३ शब्द, -्रावाज,. ४वेग।. ५न. 
घृत, घी । ६ पानी, जल! ७ यन्न का वान्य 
(खा २३) 1 

वाच न [वाच] शरक-समूह्‌ (शा २३) 1 

वाय वि [ वाज्‌ ] १ फकनेवाला । २ नाक 
वा २३) 1 


(मवि) । 

`वासुत्तय ति [व्यासक्त] १ परिदित, 

` पहना हु्रा । २ प्रलम्वित्त, लटका हृभ्रा 
ग्नौप)। , क 

चामूट वि [व्यामूट| विभृ, चान्त (सुर 
€, १२६ -१२, १४३; युपा ७०)-। 
वामो प" [व्यामोह] मूद्ता, न्ति (उप 
प ३२९; भूपा ९५; सवि)। 

„ वामोदण वि [उ्यामोदन]| आरान्ति.जनक 
(भवि) 1 9 





` सरना, पदन. (१) । 


चामा वा मा णि ज अ~ वाय यर. 


चाय `पुं [याज्ञ] ;१ कष, माया 1, 
वहाना, छव । 3 विशिष्ट गति (श्रा २३)! 


याय देलौ वाग = वल्क (विषा. १, ६--प्र ` 
६) । नि ४ 
चाय पुं [त्राय] विवाद, शादी (शघ्रा.२३) 
वाय पुं [व्यति] विचष्ट गमन (घ्रा २३) । 
वाय पुं [वाप] १ वपन, वोना। २. पत्र, 
खेत (श्रा २३) । 
य पुं [वायन] १ ममन, गति! २ तंवना\. ` 
३ जानना, नान । ४ इच्छा) 
भक्षण । ६ परिरायनः विवाह (श्रा २३) । ` 
यवि [व्याद्‌] विद्धेप. प्रहु करनेवान्ना 
(ध्रा २३) । 
वायवि[ वाच्‌ | वक्ता, वोलनेवाला (घ्नाः 
२३) । 
वाय पुं [वात] { पवेन, वायु (मगः णाया '' 
१९१ जी; कुमा) । २ उक्कपं (उ 
'५५दि) 1! ३ पुन. एक. देव-विमान (न्म , 
१०) । "कत्त पुन [कान्त ] एक देव-विमान 


. (सम १०) । कम्मन [मेन्‌] श्रपान वावु 


क्रा सरना, पादना, पाद, ` पदन (प्रो ६२२... ` 
टी) । कूड पुन [शुट्‌] एक देव-विमान ` ` 
(सम १०) । ` "खव पु [स्कन्ध] वनवत ` | 
ग्रादि वागु (ल २, ४-- पतर ८६) । शमय पुन . , 
[ध्वज]. एक देव-विमान (खम १०) ॥. . 
णिसग्ग पुं [निसगे] श्रपान ,वाघुकाः 
पचक्खोभ पुं 
[परिष्रोभ] इप्एराजि, काते पद्र्लो कौ 


` र्ला.(मग ६, भू- पत्र २७१) । शप्पभ 


पुन [श्रम | देव-विमान विशेष (समं १०) 1 
` फलि षुं [परिव]. छ्यरानि (मग. 
५)। रद्‌ पुं [°रहद्‌] वनस्पति-विष्धेप 
(पर १ पत्र ३६) श्टेप्सं -पुनः 
` [खेय] एक देव-विमान (सम . १०) + - ` 
-चण्ण पुन [वणे] एक देव-विभान (सम 
०)1 क्तिग पुन [ङ्ग] एक देव-विमान. ` 
(चम १०) 1 "सिद पन [घृष्ट] एक देव- 
विमान (सम १०) ।. चन्त पुन [वतं ] 
एक देव-विमान (सम १०) । 
वाय पुं [वाद्‌] १ तच्व-विचार,- शान्नार्थ 
(प्रोचभा १७; वसंवि ९०. श्राप ६३) 1.२ 
उक्ति, वचन (ग्रौप)। ३ नाम, श्राद्याः ` ` 


५ खाना,.` ` - 


श्वाय वारः. 


-----.~-------------~---------------------~-~--~---~--~-----~------~--~-~-----~-------~------------------~----------------------------~--------------- `.“ 


चल्लटवाएस अनं ममः (गा १२३) 1.४ 
वाना; `` 'मदहलवायचर्प्फललोयं ` (सिरि 
१५७} । ,५ ` त्यर्य '` स्विरता ` (खा -२३)1 
श्य पुं [ग] तच्व-चर्वाः तदि समं कुण्डं 
वाव््वः (पम, ४१, ५०) 1 `श््थि वि | 
[रथिन्‌ ] याघ्ना्ै कौ चाहवाला (पमः | 
१०५० २६) ए एर 
"वाय वुं [पाकृ] १ स्तोईं । २ वालक । र | 
दैव्य, दानव (ग्रा २३) 1 देखो पाग 
श्वोय पुं [पाति] १ पतन (ख ९५७; कुमा! । | 
२ गमन। ३ उत्पतन; कदन (से ९, ५५) 
८ पक्षी । ५. परलति-समूह्‌ (श्रा २३) । 
वायवि [पाच] १ रला करनेवाला २ 
पीनेवाला । ३ सूखनेवाता (श्रा २३) 1 


वाय देखो वाय (शा २३) । 
वाय पं [पाद्‌] १ पन्त । २ प॒वत । ३ | 
1 


जा 1 ४ मूल । ५ क्रिरण। £ पैर। ७ 
चौया माग (रा २३) । देवो पाय = पाद । ¦ 
चार देखो पाव = पपि (घा २३) 1. 
वाय पुं [पाय] १ र्ना, रकण २वि. | 
पीनेवाला (खा २३) । । | 
चाय दलो अघ्राय = श्रप्रायः वहूवायम्मि वि | 
देह विन्रुज्फमाणात्स वर मरणं" (उव) 1 | 
वायत्त षु [द्‌] १ विटः भेदप्र २जार, | 
उपपत्ति (दे ७, ८८) । 
वायंगगन [द| वमन, बृन्ताक्र नंटा (घा, 
२०; संवोध ४४; प्व ४) 
वा्यंतिय चि [वागन्तिके] व्चन-मात्र मे | 
नियमित्त (राज) । | 
वायन पुं [वाचक] १ ्रमिवायक, श्रभिवा- | 
वृत्तिसे श्रयं का प्रकाशक शब्द (सम्मत्त | 
१८३) 1 २ उपाच्याय, सूत्र-पाठक मुनि (गण ¦ 
५; संवोव २५; सार्ध-१४७) । ३ पूरव-बरन्यो | 
का जानक्रार मुनि (पर्ण १-पत्रः ५ ¦ 
सम्मत्त १८१; पंचा €, ४५)! ४ एक 
प्राचीन जेन मदपि मरौर ग्रन्यकार, क्वायं 
मूत्र का कर्ता श्री उमास्वातिजी (पंचा ६, 
४५)। ५ वि, कयक्त, कट्नेवाता 1 £ पट़ाने- 
वाला (गण ‰)। 
-वायग वि [वादक] चजानेचाला (कुमा & 


1} 


। वायण न [देः ` मोज्योपायन, ` लाय ` पदार्थ 


` वायणया 


` पाडञअसद्मदप्णवो 


वायम पुं [वायक्र ] ' तन्तुवाय, ` चुलादा- दे 
६, ५६) ` 


वायव॑ [वाचकवंस | एक जैन मुनि-वंश' 


५ 


(रंदि ५०) । 
वायड पुं [द्‌] एक धेष्ठि-वंद. (कुर १४३) 1 
वायट.वि; [व्यात्‌ सयष्ट; प्रकट अरयंवाला 

(दसनि ७) । देवो वागसिि 1 
वायडघड पुं [दे |` वाद्य-विच्े; दुर नामक 

वाज! (दे७, ६१) । + 


वायडाग पुँ [दे] खपंकौ एक जाति (पर्णः 


१--पत्र ५१) । 


वायण नः [वाचन] देले वायना- (नाट--- ` 


रत्ना १०) 1 
बाय्रण न [वादन ]...१ वाना (सुपा. १९; 
२९३; कुप्र ४९. महा; ` कप्पू) । २.वि. 
वजानैवाला (दे ७.६१ टी) । . 


कावा जाता उपहार, वायन (दे ७, ५७ 
पार) । 
वायणा | 
२ अ्रव्यापन, पदाना. (सम १०६; उव्‌) । 
३ व्याख्यान (पव. ६४) । » सूत्र-पाठ (कम्प) । 
वायणिज. वि [वाचनिक] .वचन-संवन्वी 
(नाट--विक्र ३५) । चः 
चायय देखो वायग = वायक (दे-५, २८) । 


`! वायस देखो वागरण (दै १, रदनः कुमाः 


भवि; पड्‌ ) ! 


| चाय वि [वायव] वाग्र रोगवाला, वात- 


रोगी (विपा १, १--प्रन ५)1 ` | 

वायव देखो पायव (दे ७, ६७} । 

वायव्य वि [वायव्य] वायव्व कोका 
ग्रु २१५) 1 

वायन्च पुं [वायन्य] १ वाघरुदेवता-संवन्वीः 
वार्ण॒वायव्वाद्रं॑पटुवियाईं कमेण सत्याद 
(खुर =, ४५; महा) 1 २न.गौ.केबुरसे 
उड़ हदं धुलि--रजः; वायन्वरहाण॒रहाया 
(कम) । ,, 

वायन्वा द्नी [वायव्या] पश्चिम ्रौर उत्तर 


` के वीच को दिशा, वायव्य कोण {ला १०-- । 


| 


पत्र ७८; सुपा इकः २६२) 1 


द्री [वाचना] १ पठन, गुह. 
समीपे प्रव्ययन , (उप २६, £} । . 


वायस पुं [वायसः] -१ काक, कौमा (उवाः ` . 
प्रसू .-१६९;'हे ४, ३५२) ! २ कायोत्सन्रं ` 
का.एक दोष, कायोत्सगं मे-कौएकौ तरह 
दृष्टि को ` इधर-उधर घुमान ˆ (पव ˆ ५)1 
“परिमंडङ न [परिमण्डल] विदया-विशेप; 
कौए कते स्वर श्रौर स्यान श्रादिते रभाश्ुम 
फल वतलानेवाली विया (सूत्र २, २, २७)1 

वाया न्नी वाच ] १ वाचन, वाणी. (पाग्रः 
प्राच्‌ €;पडि; स प्यः से २, उ७गा. 
३२; ४०६) । २ वाएीकी भ्रविष्टायिका 
देवी, च्रस्वती (श्रा २३) । ३ व्याकरण 
शान्न (गउड ८०२) । देखो वड्‌ = वाच्‌ । 

वायाड पुं [द्‌. वाचाट] श्रुक, तोता (दे ७ 
५६) 1 

वायांड वि [वाचाट | वाचाल, वक्वादी (सपा 
३९०; चेडय ११७; संक्षि २) 1 

वायाम पुं ` [व्यायाम्‌] करतत, शारीरिक 
श्रमे (ठा १--पत्र १६; णाया १, १-पव 
१६; कष; प्नौप; स्वप्न ३६) । 

चायाम सक [ व्यायामय्‌ | कसरत करना, - 
शारीरिक श्रम कला! क्छ. स्सुटूटुवि 

वायामेंतो कायं.न करेइ किचि गणं (उव) 1 

वायायरणः पुन [वातायन] १ गवाक्ष, करेखा 

(षउम ३६, €; स २४१; पात्र; महा) । २ 
पु- राम का एक सैनिक (पठम ९७, १०} । 

वाय्रार पुं [देः] शिशचिर-बात्त, य॒नराती मँ 

श्वायरो" (दे ७, ५६) 1 

वाया तरि [वाचाट] पुखर, वक्वादी (घ्रा 
१२; पात्रः सुपा १६३) । 

-चायाठ देल पाया (ते ५, ३७) 

वायाविअ वि [वादित] वजवाया हरा 
(स ५२७; कुर १३६) । 

वागु दला वाउ = वायु (सुन १०, १२; कुमा; 
सम १६) । 

वार सक [ वास्य | येकना, निपेव करना । 
वारेद (उव; महा) । व. वास्त (सुषा 
१८३) । क्वछ. वारिज्नंत (काप्र १९१ 

महा) । हे. वारेडं (सू १, ३, २, ७) 1 

छ, चारवच्च, चासव (सुषा ५५२; 

२७८२) 1 
वार पुं [द्‌ वार्‌] चयक, प्रान-यात्र (दज, 
५४) 1 


पाद्ञसदमहण्णवो. ` . वार--वाम्अ 


वारणा ली [वारणा] निवार्ख, श्रव्कराव 
(बद १) 1 - 


\७६ 


वारय [कार] १ पह, वरूय (सुपार 
सुर १४, २४ साच ४€; कुमा; सम्मत्त, 
१७५} । २ रवर वेला, दफा (उप दरण; 

















रौर जिन्टनि मगान्‌ प्रिपतेमि. के.पा - 
दीक्षा ती थी (श्रन्त १४) 1.२ एक श्रनुत्तर- 


मामी परनि, जो राना प्रेछिक के पुत्रये (घ्रतु `. 


सुपा ३९०; भवि)! ३ सूयं प्रादि ब्रहते 


1 


श्रि दिन, चैते रविवार, सोमवार भादि ` 


{ 
(मा २९६) 1 ४चौवानख का एक मरः , 


स्यान (ल ई-पत्र ३६१५) । ५ वासे, 
परिपाटी (उप द४ढ टी) 1 € कुम्म, वड़ा 


1 
१ 
वारत्तःपुं [वास्त] १ ` एक ` न्तद पुनिः 


(रंत १८) 1 २एकच्पि (खि) ३ 
प्रमाय । ४न. एक नमर (वम्म € टी)1 


वारवाणः पुं [वास्वाग] कन्डक, चोली 


(पात्र) 1 


; वास्य देखो; वासाः (रंना,. खावा £, .१६-- ¦ 


१)1 ३ एेरत वयं मे उत्त चौवीसर्ये ` | 
जिनदेव (सम १५३) 1 ४ एक शाधती जिन- ` 
प्रविना (पव ५६; महा).। -श्सेणा न्रौ 

[वेणा] ९ एक जाखती जिन-परविमा (ग. 
४, २--पत्र २३०) 1 २ प्रघोलोक मे रद्मै- 
वाली एक दिक्करुमारौ देवी `(ल-द--पत्र 


} 
| 
1 
(द ५, १, ४५) 1 ७ वृह्ल-विरे । तन. , पत्र १६६; उपध्र दधरः उ्वघ्र॑व)। 
प ध = ~ ¡1 ४३७; इक द एक 
पलविशेय (रुण १७-- पच ५३१) 1 . वारसि क्री [दे] मल्लिका, पुप्पविदधय € (6 व क # व 
ठ र, १; दक) ! ४ ॐ 
| म॒रहनेवाली. एक िकरुमारी देवी (इकः 
¡ २३२) । शहर पु [ "धर ] मेव (ग्ड 
1 
। वारिञ पुँ [द्‌] हनाम, नापित (दे ७,४७) । 
। वारि वि [वासि] ? निवासि, प्रतिपिद्ध 
(पग्र; चे २५.२३) 1 २ वेष्टित (ते २२३) 1 
वारिंआआ घ्नी [द्वारिका] दोय दखाना, वा 
(वे.२) 
वप्यस्स॒चा(?वा)रियाए्‌. परिच्वित्तो 
 खाइयामज्फर । 
जो जलपूरियविदुादुवाग्रो 
॥ चा(? बा)रियाई्‌ निद्ासो \ . 
खो उवचियगन्माग्नो जोएौए निन्यमो इत्य १ ` 
| (वर्मवि १४६) 1 
वारिज्न पुन [दः] विवाह, चाद (दे ७, ५५; 
पान्न; उप 9८०) । ह "0 
वारिस देखो वरिता (विन्न १०१) । - 
वारिसिय त्रि [वार्षिक] १ वपं-चंवन्ती 
(राज) । २ वर्पा-संबन्यो; "चिटुड चउरो मात्रा 
वारिपिया विवहपरिमदिग्नोः (डम ८२, 


जुबई वौ [युवति] वाररागना, वेश्वा ; (दे ७, ६०) । 
(छम) + पनोज्वणी ची ,-चाजनः। : वारसिय देखो वारिसियः; "वारखिवनहादाणै , 
व्ही श्रयं (प्राक १४) । । 


तरणी ची । (सुषा ७१ ) ॥ 
( तरणी वटी (उण) । वृहू ती , वासन [वारा] १ देरी, विल्वः :््रन्मो ¦ 
[वधू |. बही अवं (कुप्र ४४३). । चिटया 
खी [वनिताः] वी पूर्वोक्त अवं (कुमाः सुपा ' 
७; २००) "विदासिणी बलौ [-विदा- ¦ 
सिनी] वही (कमः सुपा २००) । शरदरी 
त्री [न्द्री | वही रँ (चपा ७६) । 
वार्‌ न [टूर] दरवाजा (प्राह २९ कुमाः ; 
गाम्न०] 1 - श्वं ब्री [वती] दरार 
नगरी (कुप्रः &३) 1 वाढ पुं [पाङ] 
दरवान, प्रतीहार-(कुमा) । 
वार देखो वार = वारय्‌ । 


वारंवार न. [वारंवार] फिर फिर (खि & 
३२६ गा २६४} । 

. वारगपुं [वासक] १ वारी, क्म (उप ६४८ 
ट)! २ छोटा घडा, लघु कलश्ल (पिंड 
२७८) 1३ वि. निवास्क, न्पिवक ` (कपर 
२६; वमि -३२} 1 

वारडियः न [दे] र्तः वचन, लालः कपड़ा 


किम कज्जं जं लग्गा- एत्तिया वारा' (सुपा 
४५६) । २ वेला, द्रः न्तो पुणरवि 
निर्म्घयङ्‌ वारा्रो दुधि तिचि-वा.- जाव 
हि टे) महई -कायणिग्गवल्छः 
(विवरुचानन्दं) । 

वाराणसी देखो वाणारसी. (अन्त; पि ३१४}! 

यारावियर वि [वारिति] ` चिखका निवारणं 
कराया गया टौ वह (कम्र १४०).1 

वाराह पुं [वाराद्‌ | १ चवे ` वलदेवः का 
पुवंभदौयः नाम (चम ६५३) 1 २ वि. शूकर 
के घटश (उवा) 1 । 

वारादी-ढी [कारी | १ विद्या-विद्धेष (पडम 
७, १४१) 1 २ वराहमिहिर का कनाया हुता, 
एक ॒ज्योतिय-ग्रन्व, वराह-खंहिता (सम्मत्त 
१२१) 1 


वारि न [वारि] १ पानी, जल (वात्र; कुमा. 


षकं म्‌ 


} 
खण) ! २ दी. दायी को फंसाने का स्यान; | ६४} । 
गच्छ २, ८६) 1 श्वाय करिवसर्णटाएं' (पान्न; च ~ १७७ जा 
दढ . ¦ वारी न्नी. [द्वारिका वारी, द्योटा दरवाजा 
वारदु वि {द श्रभिपीटित (पड ) 1 ` ६७२८) 1 -भदगपुं मद्रक] भिल्ुक की, (ती १ | ८/८ | 


वारण न [वारण] ट निषेव, रोक, ्रटकराव 
निवारण -(कुमाः; रोव ४४)! २ चत्र 
छात; 'कारणयचानेरतहि नन्ति ` एंड महा- 
सुहा (तिरि १०२३) ¡ ३ वि, रोकनेवाला, 
निवारक (कुर ३१२} । ४ पु. दायी (प्म; 
कुमा; दुध्र -३१२) 1 ५ ८छन्दका' एक मेद्‌ 


एक चाति, चैवलान्ची निन्चुक (सूप्रनि &०} 1 
“मय त्रि [मच पानी काः वना ठ्त्रा। 

दे १४ पि- ७०) 1 मुअपुं 
{ शुच्‌ ] मेष, व्लवर (पड्‌)) ध्यु 
[द] पानी देनेवाला भृत्य (स. ७४६) । 
“ससि पुं [राशि] चमर, सागर (चम्मततः 


वाप ब्री [वारी] देखो चारि" का दरुखसा -त्रकै, 
वद्धो वारी्वेवे फच्स गमो निहणं (सुर न, ` 
१२९५. ओघ ४४६ टी) + $ 

वारी. न [चारि] चल, फनी ( 
७०) 1 भ: 


१,४पि 


र. + - न~~ ^ ~ ~ ~~~ ~~ +~ ^~ ^~ 


५ ६ 





(विग) 1 १६०) 1 "वाद्‌ पुं [वाह] मेष, घ्रन्न (उप ¦ वारु न [दे] ? शत्र, जल्दी! २.वि.. ' 
वारण देोचागरण {दै १ सदः -कुकः | रद्य्ये) से पुं [ण] १ एक | शीन्ता-युक्त; चछ वास्त्र ऋ्टेः (दे 
पड्‌ )1 भरन्तु मपि, जो राजावसुदेव के पुत्र ये [ 


४८) । 





महानदीः ... 


.“ बरुण--वावज् 


~~~ ~ -------------~ 


वाद नं {वाद्ग ] १ जल, पानी; (निम्मल- 
वात्णमंदलमंडिघ्रसकतिचारपाणतुपवेसे' (सिरि 
३६१) । २ वि. वर्ण-संवन्यो (प्म १२, 
१२७; सुर ८, ४५; महा) । श्य न [चस] 
वद्णापिष्टित प्रत्र (महा)! द्वुर न [पुर्‌] 
मगर्विरेष (र्त) 1 

वारुमी ल [वाणी] १ मदिर, सुरा, दारू 

. (पप्रिः चे २ १५७; घुर ३, ५५; प्रएह्‌ २ 
भ--पत्र १५०} । २ लता-वशिप, इन्द्र 
चारणी, शरायन (कुमा) } ३ पथिम दिशा 
(ठा १०--पतर ४७८ सुपा २५५} । ४ 
अगवान सुधिधिनाय को प्रयत्र चिष्याका 





नाम (खम १५२; पव &) 1 ५ एक दिक्छु- | 


मारौ देवी (सक) । £ कायोत्तगं का एक 


---------~---- ~~~ - ~~ 


| 
॥ 
| 


। 
{ 
॥ 
| 
| 
1 
{ 
॥ 
॥ 
{ 
। 
। 


दोय-- निष्णत्न होती मदिय कौ तरट्‌ ; 


कायोत्सनं मे -ुट-नुड' प्रावा करना । २ 
कापोत्सर्गं मे मतवाला कौ तरह्‌ डोलते रहना 
(व ५)। 

वार्या } तरी [द] दस्विनी, इयिनी (स ७३५; 

चार्या + €४) 1 

वारेच्न देखो वासिनि (स ७३४) । 

वारेयव्च देनो वार = वारय्‌ 1 

वाद सक [ बल्य ] १ सोदना 1 २ वापस 
लौटना । माई, वालेद्र (ह ४ ३३० 
सवि; सिरि ५४२) । कवक. वालिन्नंत 
(चुर ३, १३६) । संकृ, वाठेऊण (महा) ! 


वा प (प्राट्‌ १ दपं, सपि (गड; 
खाया १, १ टी--प्् दः प्रौप)1 २ दुष 
हायी (मुर १०, २१६; चेष्य ५८) ३ 
हिक, पशु, श्वापद (खाया १, १ टी-- 
पत्र द; प्रौप) । देश्धो विभा = व्याल । 


वाट न [वाद] १ एक गोत्र, जो कंश्यप-गोत्र 
कीएक यदाह्‌! २ पुंल, उ मगोत्रमे 
उदन (ढा ७--पतर ३६०) 1 


ए. 


चार देलो व्री = वाल ्रौपः पात्र)! च्य 
वि [ल] केर से वना हमा (उम १०२, 
१२१) । व्वीयणी छी [ दवीजनी |] १ 
चामर "पंच रापकउदाई तं जहा-खम्गं 
छत्तं सकें वादणाघ्रे वल्वीर्याछि' (ग्रोप) 1 
२ दोय व्ययन--पंला;ः वेयचामरवाल- 
, वीयीहि वीदज्यमासीः (खाया १, १- 


[9 
^ 


पाड्मसदमदण्णवो 





पत्रः ३२} सूप १, ६, १८) 1 
वह ब्रं .(माघ्रः सुपा २८९) .। 
१, ९६) 1 


वार्फोस नं [दे] कनक, सोना (दै 
६०} 1 


याख्ग न [वाकः] षत्र-विशेष, मौ श्रादिके 


वालों का यना हप्र पात्र (ज्राचा २, 
१) 1 ॥ 

वाखापोचिया } द्री [दे] देवो वाटण- 
वाखूगपोदया । पोद्रभा (सुज्ज ४--पृत्र 
७०; उत्त ९, २४; सुख €, २४) । । 
वाखग्र न [वान] लौधना (मुर १, २४६)। 
वाल्प्पन [दधि] पच्च, दुम, पूं दि ७ 
५७) । ` । 

वाट्य पुं [वाक] यन्वद्रव्य-विकेय (पात्र) 1 


वाट्या पं [दे] मस्तककौ श्राप (दे 
५६) । 


वाख्वि पुं [व्याट्पिन्‌ ] मदारी, खों को ' 


पक्डुने भ्रादि का व्यवसाय करनेवाला, 

(र्ट्‌ १, २-पत्र २६) 1 

वालिं पुः [बाख्खिल्य] जु से उत्पन्न 
पृलस्त्य कन्या कं साठ हनरं पृत्र, जो प्र॑गष्ठ- 
पवं के देह-मानवाते धे ( गड ) । देखो 
वालिखिह । । 

वाखा पत्रीः { बास. ] कंयु, अ्रन्न-विन्तेष; 
परणं वालायल्तस् (गा ८२२) । 


वाचि पुं [ वालि] एक विद्यावर-राजा, 


सपरा 


~~---~----------*"-~--~------------------ ~ ----~----- 


पुं धि] [ बाट्खिद्य- पु" [वाचखिल्य | एक र्जपि 
; | , (पठम ३४, १८) । देवो वादिदिद्ध \ ` 


चार देखो ` पाङ = पाल (काल; भवि; कुमा | वाद्दिण न [वाख्पान ] पुच्छः पु (खाया 


५६ १ | 


१, ३; उवा) । । 
वादिदिट्ध देखो वाछदिद्धं (गउड ३२०)1. 


| वाली बनी [दे] बाय-विशपः गुह के पवन 





। 





॥ 
} 
1 
| 
1 
॥ 
॥ 


। 
| 


कपिराज (उम ६, ६: से १, १३) । (तणञ , 
पुं [-तनय | राजा वालिं करा पुत्र, श्रंगद , 


ये १३ =३)। शयु ¶ [सुत] वदी 
श्रवं पे ८.१२; १३, ६२) 1 
वाछि वि [वाछिन्‌] च, वदा (से १, १३) 1 
वालि ति [वादिन्‌] १ कश्वाला। २ पुं 
कपिराजं (ग्रु -१४२) 4 


वाचि त्रि [वादिति] मोडा हू्ा (पान्न; 
स ३३७) 1 


| 


: वाट्की 
2 


वजाया जता तृण-वाद्य दे ७, ५३) 1 


वाटी घी [पार्ट] स्वना.विदेष, गाल श्रादि 
पर की जाती कस्तुरी श्रादिकी छया (क्य) । 
देखो पाली । 

वाटअ ¶' [वादक] १ परमावातिकं देवों 
को एक जाति, जो नरश्जीवों फो तम्त 
वावुकरा---वाद्ु मे चने की तरह श्रुनते ह (घम 
२६) । २ धूलो-सम्बन्वी (उप ध २०५) । ` 
दअ ॥ छरी [वाट | ध्न, वाच, रेव, रज 
ट्भा । (ग्ड) । पुव घ्री [प्रथिवी] 
तीप्तरी नरक-पएृथिवौ (पडम ११८, २) । 
प्रभा, "प्पहा ल्ली [शरभा] तीचरौ नरक- 
मुमि (ला ५--पत्र ३८८; इक; श्र॑त १५) । 
भारी [भभा] वही अर्थं (उत्त ३६, 
१५७) 1 

वादु न [दे | पव्वान्न-विशेय, एक तरह का 
खाद; शखीर्दहिसूत्रकटुरलेमे गुडसपिवडग- 
वा केः (विड ६३७) 1. 

वादक न [वादु] कक्डी, लीरा (ग्रत ६; 
कुप्र ५८) ) ॥ 

वादक} न्नी [वाट्ङ्की] ककड़ीका गाद 

(गाश्टञगापर्०्ग्र) 

वाद्ग देवो वादस (स १०२} । 

वाचस्क [वि~ आप्‌ | व्याप्त करना) 
ववेद (ह ४, १८१) । 

वाच घ्र [वाव] श्रवा, वा (वितते २०२०) । 

वाव पुं [वाप] वपन, वोना (दे ६, १२६) । 

वावटुल्न देखो दाचचञ्छ । वावइज्जामि (सं 

४१) 

वाचंफ शरक [छु] श्रमे करना । वाव॑ 

(है ४ ६८) । 


वालिआप्ोस न [दैः] कनक, सुवणं (दे | वा्ंफिर वि [ र्ण | श्रम क्रनवाला 


७, &० ) 1 


(कमा) । 


वाद्‌ पु [वाटठीन्द्र ] विद्यावर वंश का एक । वावन धक [व्वा + पद्‌] मर जाना। 


राजा (पठम ५, ४५) । 


1 


वावज्जंति (मय) । 


--------------न--~--+-----~---न र ~ 


७६२ पादजसदमदृण्णवो 








चाचड पुं [द्‌] ददम्वी, क्वान (दे ७, ५४) । ¦ वावा सक [व्या + पाद्य ] मार उाल्नना, 
चावड वि [व्याप्रत्‌] १ व्यद्रुल (दे ७ विनाश करना ) वावाएइ (त ३१; महा) | 
॥ 





५४८ै)। २ किस कायम लगा हुमा, कर्म॑. वावादइड, वावारदयद्‌ (स ६७३), 
{ट १, २०६; प्राप्र; कष; सुर १, २९) 1 भवि, वावाइग्जित्छद (वि ५४६) । वं, 
वावड वि [उ्वादरत्त] चौटाया हतर, वाप : वावाडग्र (त ५५५) । 
क्या हु्रा (उप ५३४) । (ख १३५) 1 न 
चावडय च्नोन [द्‌] विपयीत मैथुन (दे ७, , वावाड्म त्र [व्यापादित्‌] मार डला गवा, 
न) 1 नी. श्वा (रतन) विनाचित (सुपा २४९१), 
विरक्तो एके ४, 
चाण न [ज्यापन्‌] व्याप्त करना (विदे , चव विरतो इ एल (ख ४११) । 
८६) । वा्ायत वि [व्यापाद्‌क | दिखक, विनाश 
चावणर वि [वामनक] उयो, छिना, : क्र्वा (त २६७) । 
वौना, द्योटे कद का (चउ्प्पन० प्व १६१) । ¦ वावायण न [व्यापादन] हिखा, मार लना, 
चाचणी द्वी [दे] चि, विवर (दे ७, ५५} \ ` विनाश (च ३३; १०२; १०३; ६०५; सुर 
& 
चावण्ण देखो वावन्न (खाया १, १२) 1 . १२, २१ ९ । 
चावन्ति द्री [ व्यापत्ति ] विनाश्, मरण ` वावायय देखो वाव्रायम (स ७५०) । 
(साया १, इपर १६६ उप ५०६; च . वाव्रार खक [व्या + पारय्‌ | काम भे 
३६१; ४३२; धर्मं ६३४; ९७8} 1 लगाना । वकृ. वावारत (ग्ड २४४) । 
चावत्ति बलो [ज्यापति | व्यापार (@प ५०६)1 ; ॐ वावा्रयव्व (बुषा १६२१ । 
वावत्ति छो [व्यावृत्ति] निवृत्ति (ल ३, ; वावार प [उ्यापार] व्ववस्राय (ठा ३, १ 
. ४- पत्र १७४) 1 टी-- पत्र ११४८; प्रातू ९९; १२१; नाट-- 
चावन्न वि [व्यापन्न] विना-ाप्ठ (खा ५, ¦ विकर १७१ । ष 
२--प्र ३१३, उ २४१; सम्मत्त २८; ; वावारण न [उ्यापारण] कायं मे लगाना 


चं ९०) । : (विसे ३०७१; उप पु ७१) 1 
चावय पुं [दे] शरावृक्त, गाव का मुखिया (दे , वावारिवि [उयापारिन्‌ | व्यापास्वाला (चे 
७, ५५)1 , १४ ६; ठम्मीर १३) । 


वावर रक [व्या ~+प्र] १ काम मे लगना। , वावाखि (छौ) तरि [व्यापारित] कामे 
२ स्क. कामे लगाना) वावरेद्‌ (हं ४, ` लाया हृप्रा (नाट--श्ङु १२०) 1 
८१); वावरद (भवि); “सयं गिह परिज्वज : 
परिगिहम्नि वाव (उत्त १७, १८; बुख , २ द्री. दलो वावी (परह १, १--पव ८) 1 
१७, १८) 1 कछ. वावत (दमा ९०५१) । , वावि वर [उ्वापिन्‌] व्यापक (विते २१५. 
प्रयो." हे. वावराविडं (च ७६२) । ' ध्या रक वमद ५२५) । 
वाव न [उवापरण] कायं मे लगाना ¦ वारि वि [दे] विस्तारित (दे ७, ५७) । 
= वावड = व्यापृत (उप ९ ८७) 1 (० 4 ४ ४ ध 
४ [३ . करवाया ठा (खे ६, ६२) \ २ बोवा हुम 
वाव पुन [द, वाव | च्न-विदठेप (खख) ! यवराती मे चविवु"; आसी पुव्वसतरे 
वावदार्थि वि [उ्यावहारिंक] व्यवहार त्रे | चम्वीव वावियं तदु वीव (ग्रातमहि कः दे 
खम्बन्य रखनेवाला (दकः विते ६५६; जीवत ¦ ७, ८६) 1 
५)! | वावि वि [व्वा] भरा हुता (चरुमा-६, 
` वावा (2) ग्रक [ अव ~+ कारु | अवकाश्च ¦ ६५) 1 
पाना, जगह्‌ प्राप्त करना 1 वावाग्रद्‌ (वाघा : 


। ¦ वावित्त वि [व्याब्त्त] व्वाृत्तिवाला, निदत्त 
१५२) \ वि † (वरमंखं ३२१) । 





श्ववावावि(ए्दत्रो 


वावि त्र [वापि] १ त्रया, या (पव ६७) 1 ¦ 





{ 
1 
1 
† 


श 
१ 


, वावाहयन्व ` 


वावड-वास.ः ` 


वावित्ति खे [व्यावृत्ति] व्यावर्तन, निव्र्तं ` 
(धर्मसं १०५) । 

घाविद्ध्‌ देखो चाडइद्ध्‌ = व्वादिध, 
(ज ५* र~ ३१३) । 

वाविर्‌ देवो वार्‌ । बाविर्ड (पड्‌)}। . 

वावी द्यी [वापी] चनुप्कोख चजन्नाचव-तिशचेष' 
(ग्रीपः; गउडः प्रमा) । 


व्याव्रिद्धः . .' 


; वाचुड } (लो) देवो वावड =व्याृत (नाद~ . - 
, वावुद्‌ + मृन्छं २०१ पि२१८ चा३६)। , ` 


; वावोगयनच [द] विकीरं, चिखरा द्श्रा 


दे ७, ५६) । 


। वाञ्च (मा) घ्री [ वासु |] नाटक की मापा 


भे वाला च्य २७) 1 
वास देवो वरिस = रप्‌ वादंति (मम्‌) 1 
मका. वादित्र (कप्य) । छ. वा्तिड (ठा ३, 
३--पत्र १४१; पि ६२; ५७७) । । 
वासरकं [ वाश | १ तिवो का-श्गु 
पृक्लियों का ब्रोलना; २ ब्राह्मन करना 
खीर्दुमम्मि वाश्च वामत्यो वावस्रो चलिय- 
पक्खो" (पडम ५५, ३१) वाड, वाणु 
(भवि; ङ्म २२३)! वकृ. वासव (प्र 
२२३; ३८७} । 
वास खक [ वासय्‌ | १ संस्कार डालना । 
२ सुगन्वितत क्लना! ३ चा कराना । 
वाद्‌ (मवि) क्छ, वास्त, वासर्य॑त 
( प्रौपः- कप्य }। . छ. वास्रणिल (विति ` 
१६७७; धर्मसं ३२६} । 
वास देखो वरिस = वपं (समर्‌; क्स्पः जी. 
३४; उड" दुमा; भग ३, & चम. १२ 
दे १, ८२: २, १०४५; पड ४६; सुपा ९७)! 
त्ताणन [राण्‌] चतर, छाता (बमं ३ 
गओ ३०) ! "धर, “दर पुं [श्वर] पक्त- `: 
विदयेप (उवा «५ २५३;८ा२,३; खम ` 
१२; इक) । । 
चास पुं [वास] ? निवा" रहना (श्रकचाः ` 
उप ठकः कुमा; प्राच ३८) । २ सुगन्ब ` 
( इमाः भवि )1 ३ सुगन्वी उ्व्य-वेव 
(गउड) । ४ सुगन्यी बर्-विदोपः "परवन्त 
वात्तवास्रं व्रिहियं ठोत्राड ततियततेिः (सुषा 
€्छः दघ २)। ५ दन्य जन्तुकीःएक्तः ` 
जाति (परख ?--प्व. ८८) 1 श्वर नः... 
[ गृह] श्यन-गृह (णाया १, ध६--प् ध 





| , “`` (चित्ते १६७७; उप ४६७) देलो | ] 


४ क ~ -५~^ न~ ^ ^ 


पाइञसदमदण्णवो ` ` 
वासर पुन. [वास्‌] दिवस, दिन 
गचडमहा)1., . - 
वासव पुं [वासव] १ इन, देव-पति (पाच्रः 
सुपा ३०४; चेदय ५८०) 1 २ एक राज-करमार 
` ` (विषा ९,१--प्र १०३) । रेड पूं [केतु] 
हरिवंश . का `एकः राजा, राजां जनका 
पिता (परम २९, ३२) । "दत्त पु [दत्त] 
. व्रिजयपुर नगर का एक राजा (विपा २, ८) 1 
दत्ता मी [दन्ता] एक माख्यायिका (राज) 
श्वसु पंन [धचुप्‌ | इनदरवतुप (क 
` ४१५६) । नयर्‌ . न [शनगस्‌ ] श्रमरावती, 
दन्ध-नगरी (सुपा ६०६) 1 पुरी ब्री [पुरी] 
वही श्रथ (उप प १७६) ) श्च पं [सुत] 
दद्र का पत्र, जयन्तं (पान्न) 
वासवदत्ता श्री [वाप्तवदत्ता] राजा चंड 
प्रद्योत कीं पृत्रीश्रौर उदयन--वीणावत्सरान । 
की पत्नी (उततनि ३} । 
वासवार पुं [द्‌] १ दुख, घोडा (दे५, 
` ५६) । २ धान, कुत्ता; 'विद्यलिज्जड `गेगा 


` वासवा. ~ 


| 





, २०१) । "मवण न [वन्‌] वही घय 
- (महा). र्रेणु परं रेणु] मु्वी स्न || 
(घ्रोप) । र न [गृह | -यन-गृह (सुर 
६, २७; सपा ३१२; मवि) । ^ 
वास पुं [व्याल] १ ऋषि-विदहेप, पुराण 
कर्ता एक मनि (दे, ५ क्थु)। २ 

विस्तार (भग २, ८ टी) 1 

वास न [[ वासस्‌ ] वल्लः कपड़ा (पार 
वज्जा १६२; भवि) ) 

"यास देखो पास = पाश्च (गउड) । 

श्वास देखो पास = पर्व (प्रा २० उड) 

बासंग पं [व्यासङ्ग] आसक्ति, तपरा; 
ष्वा सा पडिवुद्धा चिं व मोत्तस विसय 
वासं्ग॑ (उप १३१ टी; कृप्र ११८; उपधृ 
१२७} 1 ध 

वासंठ } (प) पं [वत्तन्त] चछन्द का एक 
वासंत { भेद (विग १६३; १६३ टि) । 


वासं पुं [वर्पान्त] वर्षाकाल का अरन्त 


(पात्रः 















| 





५६३ 
वासि न [वशिष्ठ] १ गेत्रःविरेप (जा 
७--पत्र ३६०; कप; सुज्ज १०, १६) } 
२ प्री. वशिष्ट गोत्र मे उप्र (ढा ७) ) 
छरी. टा, ष्टी (कप्पः उत्त १४, २६) 1 
वासिद्धिया ब्री [वाशिका] एक चेन पनि- 
शाखा (कप्प) । । 
वासिन्तु वि [र्षि] वस्सनेवाला (ग ४, 
पत्र २६६) 1 । 
वासिद्‌ ) वि [वासित] १ वसया द्प्रा, 
वासिय † निवाक्भित (मोह २१) 1 २ वासी 
रा हुत्रा (रन्न श्रादि) (सुका १२; ५३२) ) 
२ सुगन्वितत किया हुश्रा (कप्पः; पव १३३; 
महा) 1 ४ भावितः संस्कारिति (ग्राव)! ` 
वासी द्री [वासी] वरूला, वदद करा एक 
श्रब्न (परह्‌ ?, £; पम ६४, ७८; कप्पः 
सुर १ रः श्रौष)। भमुह प [मुख] 
वसूले कै तुल्य मँहवाला एक तरदं का कीट, 
द्ीच्छिय जन्तु की एक जाति (उत्त ३६ 
१३६) । 


माग (उप शरम) । कया करि वासवारिहिं (चेदय १३४) । | वाद्‌ ) [वासुकि] एक महान, 
वासंति वि [वासन्तिक] वघनत-तमबती वासवा धुं [दे] श्वान, कुत्ता दे ७, ६०) । । वासुगि । सपरा; (ते २, १३; गा ६8 








वासस न [वासस्‌ ] वल्ल, कपड़ा; कुभोयणा 
कुवाससा' (पण्ड १, २--पं ४०) 1 

वासा देखो वरिखा (कुमा; पश्च; सुर २, ७नः 
गा २६३१). 1 रत्ति द्री. देवो वरिसा-रत्त 
(दे ४, ३९५) । धवास पुं ['वास] चतुर्मासं 
मे एकत स्यान मे किया जाता निवात (ग्रौप्‌; 
कालः कप्य) । व्वासिय वि [वाक 
वर्पाकाल-संवन्ी (आचा २, २, २, 5; ६) । 
टू पु[ “भू ] भेक, भेठ्क (दे ७, ५७) 1 

वासाणिग्रा बी. दे. वास्निक्रा] वनस्मति- 

, विशेष (सूत्र २,३, १६) । 

बासाणी द्यी [दे] रथ्या, मदल्ला (दे ७, ५५) 

वासि वि [ वािन्‌ ] १ निवास करनेवाला, 
रहनेवाला (सश्र १, ६.€; उवा; सुपा शणः 
कुप्र ४६; श्रौप)} । २. वासना-कारक, संस्कार 
स्यापक (विसे १६७७) । 

वाखि द्धी [वासि] वसूला, यढडई का एक घ्रल्न 
--म्रौजारः न हि वासिवडर्रं इहं श्रमेदो 
कर्टुचिदवि' (धमं ४८६) ! देवो वासी । 


(मे ३)। 
वासन्ति ¬ द्री [वासन्तिका, “न्ती | तता- 
वासंतिञा ! विषे (रौप; कप्य कुमाः पर्ण 
वाखंती ¬ १-प्तर ३२; णाया १, €-- 
पत्र १६०; परह्‌ १, ४८---यत्र ७६) 
वार्सवी दी [दे] कुन्द का पप्य (दे ७ ५५) । 
बासग वि [वासक्र] १ रहनेवाला (उप 
७६८ टी) । २ वास्ना-कताी, संस्काराघायक 
(वर्मसं ३२६) 1 ३ शव्द करलेवासा । ४ पु. 
हैन्द्िय श्रादि जन्तु (्राचा) । 
वाण न [दे] पात्र, वरतन; गुजराती मे 
"वारण; "दिदं च पयत्तह्वावियं चंदणनामं- 
कियं हिरण्णवासणे' (स ६१; ६२) 1 
वासम न [वासन] वासित करना (दखनि ३० 
३) 1 
वाणां न्नी [वासना | संस्कार (वमंसं ३२६)! 
श्वासणा ली [दरौन] शवलोकन, निरोकलषण 





दास्य देवो वासग । सन्ना ची ["सल्ना| 
नायिका का एक भेद, वह्‌ नापिका जौ नायक 
` की प्रतीक्षा ने छजःवज कर वटी दो (कुमा) 


वासिद्तं (सुल {१२-पतच्र २१३) 1 











वाचिक } वि [वार्धि] व्पकरल-भावो | ( 


गउडः ती ७; कुमा; सम्मत्त ७६) 1 
वासुदेव पुं [वादेव] १ शरकृष्ए, नारायण 
(परह १, ४-- पत्र ७२) । २ प्रधं-चक्रवर्ती 
राजा, त्रिखर्ड भूमि का प्रधीश (तम १७; 
१५२; १५३; भ्र॑त) । । 
वासुपुल्न पुं [वासु] भारतवपं मे उतत्न 
वार्हवैँ जिन भगवानु (सम ८३; कम्प; पडि) । 
| वासुटी ली [दे] कुन्द का पल (दे ७, ५५) । 
। वाह्‌ सक [- वादय. | वहन कराना, चलाना } 
वाह, वाहृड (भवि; महा) । कवक. 
| वाहिज्नमाण (महा) । है. चादिरं (महा) । 
। कृ. वाह्‌; वाहि २, ७तः भ्नचार२, 
४, २० ६) 1 
वाद्‌ प्री [उयाध] युन्वक, वहेल्िया (है १, 
१८७; पाश्न) । द्यी, द्धौ श्रशपि 
३८५) । 
वाह्‌ पुं [वाद्‌] १ श्रघः घोड़ा (वात्र; सुप्र १, 
२, ३; ५; उप ७२८ टो; चत्र १४७; हम्मीर 
१८) 1 २ जहाज, नौका; "वाहदुवाइ तरणं 
वितति १०२७) 1 ३ भासट्न, वोक दोना 
(सूञ्र १३, ४५) ४ परिपराण-विततेष, 





1 





५५६४ पाड्असदमदण्णवो 


` आठसौग्राद्क का एक ननि (तंदु.२६)। 

५ शाकटिक, गाड़ी हुःकनेवाल। (सश्र १, २, 
५) । श्वाद्िया चौ [वाहिका धर" | 

उत्रारी (घर्नवि ८) 1 

वाहगण } पड] मन्त, श्रमाद्य, प्रवान 

वादगणव } (दे ७. ६१) । 
चाह्डवि [द्‌] भृत, भरा हुमा 
श्रना (द ७, ६६} 1 

वाहड्यि घ्री [द्‌] कतर, वर्हेगी (उपपृ , 
३३७} । 


वाहरण न {उ्वादस्ण] १ उक्ति, फयन | 
(कुमा) । २ ब्राह्वान (स २५२; ५०६) 1 
वाहराविय वि [उग्राहारिवि] दलवायां हृता | 
(दुघ १५६; नहा) । | 
| 


वाहस्य देवो बाह्िंत्त = ग्याट्त (सुर १, 
१५०; ४, ६; सुपा १३२; महा) 1 
द्टाप्वि [द. वार्प्नस्यकार] २ लेदी 
धनुरानी । २ सगः गुलसती मे बाहलेखरी"; । 
श्र सव्यालो वमन्तजायंपि 1 निरुजं , 
मन्नं ठो लालेद वाहुलारूय' (धरमंवि १२८} 1 ¦ 


हुताहडा 


वाटण पुन [वादन] १ व प्रादि वान; "वंह , वाद्या } तरी [दे] द्र नदी, छोटा जल- 
भिल्ववाहएा लोए" (गच्च १, ३ उवा, ¦ वाहख प्रवाह उन्जा २२; ५४दे ५, 


२ + 
प्रोत; कप्य) । २ उहाज, नीका, यानवात्र; , ` &) # 4 क 
युनरातीमे व्रहाखः (उवाः पिरि ५२३; \ वहित [द] वालुका, रेत (द ७५.५४) । 

॥ {ह्‌ या न „+ ई. समित्तमलिया [> 
कृम्मा १६} । ३ न. चलाना; '्वाहवादण- : गदा दी [द्‌] वृक्ष-विचेष; मा 
प पतो शकट, वै ¦ ति वा वाहावाघ्ंगलियात्निं वा प्रगवियिस्तंगलिया 
परितो ' प १४८) । ४ शकट, योक । त (० श त ॥ 
रादि टोप्राना, मार लाद कर चलाना (परह ५) । 

वादाविय वरि [वादित ] चलाया हुश्रा (महा) 


१, २्--प्त्र २8; द्र२६)। (सालद्रो 
[शाल] यान रने का घर (ग्रौष) 1 वादं देको वार ) चं. वित्ता (प्राक 
३५८; पए ५ ८२) { 


णा ली [वादना] बहन कराना, वोन ' वाटि प्रो [व्याधि] तेग, वीमारौ; चञ्च्विहे 
व द) ./> ¦ वाही पनन्त (ठा ४, ४ पत २६५; प्र; 
चादणा न्नी [दर] प्रोवाः डक, गला (दे७ । सुर ४, ७१; उवा; ्रासू १३३; महा); 
५८) 1 'एयाग्रो त्त वाहीग्रो दारणाधो' (महा) 1 
णा ली. [ उपानद्‌. ] इता (्रौषः , वाहि वि [वादि 
उवा; पि.१४१)॥ `“ 


न्‌ ] ठन करनेवाला ठेनेदालाः 
: जहा वरो चंदणभास्वाहीः (खव) । 

वादणिय वि [बादनिक्न ] वाहन संवचौ (उ ` _ ~ (चन) 

७२८टी) । 


, वादि वि [वाहित] च्रलाया . हृम्रा; वाहिवं 
वादथिया व्री [वरादनिन्न] बहन कराना, 


तम्मि वृङडगे तं न्ग 0; नतो तेण 
तेण खनग्नेण कोसकित्तेर र काहिश्रो घाग्रोः 

लान; श्रप्ठव्राहुणियाएु (त २००) 1 +. 
वातत देखो बादर 1 


(सुपा ५२७} 1 
¡ वाहि दला वार्दित्त = व्याहूठ (है २, ६8; 
वाद्य वि [चाह्‌क] चलानेवाला, 
. (उत्त १, ३७) । 


दांक्नेवाप्वा ! पट्‌; ना; यावा १, १--पत्र ६३) । ` 
पद्य वि [यादत्‌] व्याचात-पराप्र (मोह्‌ 


चर 
1 


वादि वि [व्यातित| रोगी, वोमार (चिरि 
१०७८; णाया १, ? ३ पत्र २७९६; विषा 


५ १, ७--पत ७५; पण १,. ३--पव ५४ 
बाहर सक [त्या + द्ध] १ बोलना, कहना! | क्ख) । - 
२ ग्राह्तान करना । चाहुर दै ४, २५६९; , वाहिभीष्ी { वार्त] नदी (ववि ६ ) २ 
चपा ३९२; महा) 1 कमं वाहिष्पद, वाहरिजइ ¦ चना, लकरः; -देणा वल्हिरी वारिरी यरी 


द ५ २५३); ¶ाहिप्वंति पणा माडियाः 

(तुर १६, 5१) । कवक. वाहिप्पेत्त (कुमा) । 

वृ. वादुरंत (गा ५०३; सुर ६, १६६) 1 

संछ. वाह्रिडं (वतर ४) 1 ठ बाहन्तु 
. ख ११, १९६) 1 


चमू छिन्ने" (पाश्र) 1३ तेना-वितेष, निमे 
८१ छयी, ८२.२व्‌, २४३ घोडे श्रौर ४०५ 
प्यादे दु वह्‌ सैव (एडम ५६५ ६) ! गाह 
पं [ नाद] सेनापति (किरार १३) । < । 
पु [श] वही (किरात ११) । 1 


वाहित्तं वि [व्यान] र उक्त, कथित . 


र्वा 


¦ वहदीदेोवां 
, वाहुडिज वि [द] यत्त, चलितः तो वादि 


वादमण--वि 


१, १२८} २, € रः प्रप्र) । २ ग्राह, छव्दित 

(पग्र; उत्त १,.२०) 1 
वित्ति घ्री [व्याहति 

२ आलान प्रच्छ्‌ र)। 
वादिप्पः देखो वाहे । 
कवा कृट्य्‌ । ~ 
वादियाटी बी [ब्याल] श्र चैलनैको 

जगह (चख १३; सुपा ३२० मह्य) + 

वाहिद वि [ य्यराधमत्‌ ] तेना 

टी) 1 


उक्त, वचन |. 


घम्म 
€{ ५५ 


व्वा 


जेण" (वुप्र ४५०) । देवो वाहुडिथ । 


¦ वाहुय देखो वादितत्त = व्याहत (ग्रीप) । 


वि देवो अविचग्रपि (टे २,२१८ कुमाःगा 


१६; १७; २३; कन्म ८ १६; ६०;. ६६ 
रंभा); 

वि श्र [वि] इन श्रवो का सूचक ्रव्यय-- ` 
१ विदेव, प्रतिपन्तवा; 'विगहा , 


- विग्रोग' (जा ८, २ गच्छ १, ११; पुर 
२, २१५) २ विद्धेप;ः चिउस्तिय 
(स्र १, १,२.२३ मन-१, १ दी) 1३ 
विविधिता; , वियदडमार', - "विदग्ण 
(ग्रोषमा १८८; भव १. दौ; भ्रावम)। ४ 
कुत्सा, खरावो; व्रिल्व' (उप ७२न्टी)। 
५ श्रना; 'विद्एट्‌ (त २,१०)। ६ महकः 
प्रिए्र' (गउड) । < निन्नताः. "विरसः (महा) 
प उर्चाई, ऊर्वं; “विक्डेवः (्रोधमा 

- , १६३) 1 & पादपुत्ति (पडम १७,६७) 1. १० 
पु. पल्लो (ते १,१. मुर १९,४३) ¦ ११.ि. 

: उदीपक, उत्तेजक 1 १२ श्रववोवक, ज्ञापकः 
सम्म सम्मत्तवियासडं करं दिषड भवियाणंः 
(विवे १४३) 1 . 

विर्वा वन्दि; ते पुण होर्ज विहव्या 
छम्नपुत्तादग्रो जहन्नेण (वितते ३१६६) 1 ` ` 


विवि [ विदू | जानकार, विन्न (श्राया; 
विति ५००) ¦ “उच्छा ठी [जुगुप्सा] 
विद्धान्‌ कौ निन्दा, खाघ्रुकी निन्दा (श्रा 
टो--पत्र २०} । 
वि ज्ञो [ विप. ] पुरोष, विष्ठा (परह्‌, ‡ 
९8; संति २. श्रौपः विते ७८१) । 


६ 


विथ--विञजड: ˆ. ` 





- विअ. खक [धिद्‌] जानना 1 ` वियसि (चि 
१६००) । भवि. विच्छ, वेच्छं (पि ५२३; 
५२६; प्राप्र; है ३, १७१) । -वकर, वित 
(रमा).। स. विङ्त्ता, विड्त्ताणं, वित्त 
{राचः क्से १०, १८ 1 
विअ न [ वियन्‌ | पराकाश, गगन (चे..६, 
४८) । चरं वि [वर्‌] श्रकाश्-विदहारी। 
घरपुर न [{चप्पुर्‌] एष विद्याघरनमर 
(दक) } ् 
चिअ ति [िद्‌] १ 


च भिक्स परत्नाय 


जानकार, विह्वानूः 
निप तेमु न च्यु 


(सश्र १, {;४, २) । २ विन्नान, जानकारी , 


(सज) 1 


विज देवो ञ्च (देर, एर प्राघ्र;ः प्न 


२७; कुमा; क्डम ११, ८१; महा) 1 

विथ पुं [डक ] श्वापदं जन्तु-विशैप, मेडिया 
(नाट--उत्तर ७१) । 

वि पुं [उव] निगम, विना; ^पंचविहे 
देये पच्त्ते, तं जटा-ख्यादेयले वियच्चै- 
दल" (खा ५, ३-- पत्र ३४६) । 

विभ वि [विगत्त] विन्‌, मृत । श्वान 


[सर्च] मूत्त अतसा का लरोर (ग १ . 


पत्र १६) 1 
विअ दैवो अविञअ = ्रपिच (जीव १} 1 
विद वि [ विजयिन्‌ | जिसकी जीत हई 
ह्य व्ह (मा २२) 
विद्‌ दी [विमति] विगम, विनाश (ठा 
१---पत्र १६) 1 
विड देनो विगद = विकृति (ठा १-पव 
१९; राज) । 
चिञडइन्ता देखो विन्त = वि + वरत्तय्‌ । 
विअदद्ध ¶ [तचिचक्छि | १ पृष्य-दुत्न विशचेष 
२न. पृष्प-व्रिचेप (ह १; १६६ क्प्पुः वा 
२३; कुमा)। ३ वि. विकच, विकसित 
(प्र) 1 
` विअथोलिथ वि [दे] मलिन (दे ७, ७२) । 
विंग सक [ व्यङ्घ्य. | अरग से हीन 
` करला--हाय, कान श्रादि को काटना। 
वियंगेद (पया १, १८--पतर १८५) 
विञ्तावि [उय्रद्ध्‌] मरंग-दीनः गवियंयमंा 
(पर १, १--पत्र १८) । 


पादअसदमहण्णवो 


। विमि -वि [दे] निन्दित (दे.७, ६६) 1, ¦ 


। वि्जंगिञ, वि ..[ज्यङ्कित | वरिडित, : छिन्न 
। (परह १, .२-- पतरः ४५; टी--पतर ४६) 
| विअजण देखो वंज्ञण = व्यञ्जनं (प्रक २१; 
सखघ्म्‌ ७२) ॥ ~, 
। विजि वि [उ्यञ्छित | व्यक्त किया हुभा, 
। प्रकट किया हू्ा सूश्र २, १, २७ः ठ; 
| रप्र ३०८)“ ` ` `~ 
। विदू वि [दे] १ श्ववरोपित 1 २ मुक्त 
\ (षड्‌ १७७ )1 

ति द्री [व्यन्ति भरन्त क्रिया "कारय 
वि [“कारक] अन्त-क्रिया करनेवाला, कमो 
का श्रन्त करनेवला, पुक्ति-साधक (आचा 
१; ८ ४ द)1 ^ [र 
 चि्ंमश्नक [वि + जृम्भ. ] १ उलन्न 


॥ 
दोना। २ विकसना) ३ जमाई खाना ; 
पड. ; मवि) । . वल, 


-विश्र॑मड्‌ (ह ४» १५७; 
विंभंत, विअंभमाण (वात्वा १५२ से 
; ` १, ४३६ गा ४२५; महा) । ^ 


विम वि [विदम्भ] निष्कपट, सद्य; शववा- , 


रयं व्रियंभसुहस्स' (स ६६०) । : ,. 
विअंभण न [धिचृम्भण]| १ जभार, जम्दाई 
(स ३३६; -तुपा १४६) । २ विकाश।३ 
उत्पत्ति (भवि; माल ८४) । 
विभि वि [विजुस्भित] १" प्रकाशित 
(गा ५६९४) । २ उत्पन्न (मात ८६) 1 ३न 
जंभाई (गा ३५२) । 


विअंस्तण वि [विवस्तन] वश्व-रहित, नग्न 
(प्रक्रि ३२) 1 

विसय पुं [दे] ग्या, वदैलिया दे ७ 
७२) । 


विमले करना, मीमांसा करना 1 वकृ. पिय्‌- 
च्तंत, वियक्छमराण (सुपा २६४; उप २२० 
दी) । 


| विक्त पुं्नी [वितकै] विमं, ममां ¦ 


(ग्रोपः सम्मत्त २८९१) । द्री, दा (सूत्र १: 

| १२,.२१; पडम ६३, ६) । 

| बिअच्छिय वि [विति] विमित, विचा- 

र्ति (चण) 

| विअक्ख सक [वि + ईक्ष्‌ ] देना । व, 
वियक्खमाण्‌. (खोघसरा १८८} । 


विक्त सक [वि + तकंय्र_ ] विचारना, | 


५२९ 


। ~ 

| -२५)। ६ 

| विअणा वि[व्यग्र] व्याकुल (प्र ३१); । 

, विञअग्ध देखो वग = व्यात्रः --महिसवि 

¦ ` (वियोग चचछगलदीविया-- (परह १, १-- 

। पत्र ७ःपि १३४) ) 

| विअग्ब षुं [वंयाच्र] व्यात्र-शिश्च॒ (परह १, 

¡ १--प्रत्र १८) 

¦ वियज्ास देखो विवसनास (नाट--मृच्छं 

¦ .३२६) । 

विष्ट सक | विसं + वदू | भ्रप्माणित 
करना, श्रसत्य सावित करना । विग्रह (है 
४; १२६९) 1 

विअष्र भ्रक [वि + चृत्‌ ] विचरना, 
विहरना । वष, 'गिम्दूमयंति पत्ते विग्रह 
मणे (घु?) वणेषु -वणकरेएुविविहदिर्ण- 
कयपेतुघाभ्रो तुम (साया १, १-पत्र 
६५) । 

विद्र वि [विघ्रत्त] निवृत्त, व्यावर्त; "विग्र. 
दयञ्मेणं न्णिणंः (सम ` १; भगः कम्पः 
परोप; पडि) । “मोड वि [ भोजिन्‌ ] 
प्रतिदिन भोजन करनेवाला (भग) ! 

विअ पुं [विवते| परपम्ब (स १७८) । 


विट } वि [विसंवदित | संबाद-रहित, 
विअ + भ्रप्रमाणितः "विभटर विसंबदश्रं 


(पाग; कुमा ६, ८८) 1 
विअ वि [विष्ट | १ दूर-स्यित । २ क्रिवि. 
| दुर (णाया १, १ टी १)! ` 
| विअड सक [वि + कटय. | १ प्रकट करता । 
॥ 

। 


२ भ्रालोचना करना । वियडेड (ठा १० 


दी-परन ४८५) 1 क्व. वियडज्नंत 
(सज 
विंड [व्यद] लज्जित, लग्जा-युक्त 


खाया १, पचर १४३} । 


| विड वि [विवृत्त] खुला हा, ्रनावृत 
| (ठा ३, पत्र १२६; ५, रप्र 
३१२) । गिह न [ग्रह्‌] चारो तरफ 
खुला घर, स्यान-मणएडपिका (कप्पः कमत) । 
। -जाणन [यान] -खुला बहन, उपर से 
। खुला यान (णाया १, १ टौ--पच ४३).1 





त्रिजक्खण वि. [विचक्षण विदान, परिडत,ः ` 
दक्ष (महाः प्रसूः ४१; भवि; नाट--त्रेणोः 








७६६ 





विड न [द] १ प्रासुक्त जल, जीव-रहित ¦ विय्रडिढिम पृ [विदग्धता १ निपृएता । 


पानी (सूत्र १, ७.,२९१; ज ३, ३-प्रच 
१३८; ५, २-यत्र ३१३; सम ३७; उत्त 
२, ४; कप्य) । २ मच, दारू (विंड २३६) 1 
३ प्रासुक श्राहार, निर्दोष ब्राहारः जं किचि 
पावगं भगवं तं ग्रकुव्वं वियडं भुंजित्याः 
(ग्राचा १, ६, १, १८), "वियडगं भोचा 
क्प्प) । 
विड वि [विकृत] विकारु्राप् आचा 
उत्त २, ४; कस; पि २१६) । 
विअड वि [विकट] १ प्रकट, घुला (सूग्र 


१, २,२, २२० पंचा १०, १८; प्व १५३} । | 


२ विशाल, विस्तीणं; “-श्रकोसायंतपउम- 
नमीरवियउनामेः (उवा; श्रौप; मा १०३; 
गउड) । ३ सुन्दर, मनोहर (गउड) । ४ 
प्रभूत, प्रचर (सूग्र २, २, १८) । ५ पु. एक 
ज्योतिष्क महाग्रह (ठा २, ३-पत्र ७८; 
सुर २०) । ६ एक विद्यावर-राना (परम 
१०, २०) 1 “भइ वि ['मोजिन्‌ | प्रकाश 
मे _मोयन करनेवाला, दिनम ही भोजन 
करनेवाला (सम १६) । भवद्‌, गवाइ पुं 
[भृपातिन्‌] पर्वत-विदधेप (ल ४, २--पत्र 
२२३; इकः; ठा २, ३-पत्र ६६; ८०} 1 

विअड श्रक [विक्टय. ] वित्तं होना 1 
वियडेद्‌ (गउड ११६२) 1 

विअडण ब्रीन [विकटन] १ श्रतिचारों कौ 
श्रालोचना। २ स्वाभिप्राय-निवेदन (पंचा 
२, २७) । घ्वी, णा (म्रोव 5६१३; ७६१; 
पिडमा ४१; घ्रावक ३७६; पंचा १६, १६) 1 

विडी मी [वितटी] १ खराव क्रिनारा। 
२ अटवी, जंगल (खाया, १ १--पत्र. ६३) 1 

विअद्धु दी [[.वितदि | वेदिका, द्वन-स्यान, 
वेदो, चतरा (हे २, ३६; कुमाः प्राघ्र) ॥ 

, विट वि [विदग्ध] १ निषुण, कुल । 
२ परिञ्त, विद्वान्‌ (दै २, ४०; गउड; 
म्पे । . 

विद्कः वि [ विक्रपैक ] लीचनेवालाः 

चरुविवदट (दाका (वर्ह १.४ 
पत्र ५२) 1 ध । 
विअद्डाष्टो [विदग्धा] नायिका का एक 
नेद (कमा) \ ` 


श = न 





। 
| 


पाड्भसदमहण्णवो. 





२ पारिडत्य (कुप्र ४०५; वज्जा १३४} । 

बिअण पुन [यजन] वेना, पला (प्रप्र; 
द १, ४६ पणएह १, १- पत्र) 

विअण वि [विजन] निन, जन-रहितः 
'लंघंति वियएकाणणं (मवि) । 

विअणाल्जी [वेदना] १ ज्ञान । २ सुख | 
दुःख श्रादि का श्रनुभव । ३ विवाह, प्रप्र; 
दे १, १४६) । ४ पीडा, दुःख, संताप 
(पाश्न गउडः कुमा) । 

विअणिय वि [ वित्तनित, वितत | विस्तीरं 
(भवि) 1 

विअणिय वि [विगणित | भ्रनाईत, तिरस्कृत 
(भवि) । 

विअण्ण वि [विपन्न] सृत (गा ५४६) । | 

विअण्ड्‌ वि [ विवृष्ण | दृष्णा-रहित 
(गा ६३) 1 

वित्त तक [वि ^+ वत्तेय्‌ † प्रम कर जाना 1 
सं. चियन्तुग, वियन्ता, चिऽन्ता (श्राचा 
१,८, १, २) ) | 

विअत्त वि [व्यक्त] १ परिस्फुटं (सूम्र १, | 

। 
} 





१, २० २५) 1 २ प्रमुग्व, विवेको (सूत्र १, 
१, २, ११) । ३ वृद्ध, परिखत-वयत्कः 
शिग्गेयार सबुडूयविन्नत्ताणे' (घम ३५) ¦ 
` ४ पुं, मगवान्‌ महा्रीर का चतुथं गणधर-- ¦ 
प्रमुख शिष्य (सम १६) । ५ गीत्तार्थं मुनि 
(छा ४, १ टी--पत्र २००}। "किचन, 
[स्य] गीताय कां करतव्य--श्रनु्ठान | 
(न ४, १ टी) ॥ | 
विअत्त वि [विदत्त| वििपल्प ञे दिया | 
हप्र (ठा >, १ टी- पत्र २००) . ` 
विअत्त पुं [वितं ] एक उ्योतिप्क महाग्रह 
(ज २, ३ टी-प्त्र ७६; सुज्ज १६ वै-- 
पत्र २६६) । ~ 
विद वि [वितद्‌] हिक (म्राचा १, 
५) 1 


नाट--मालती ५४) 1 
अन्नु देल विन्नु (सहि ८) । 





| विर सक [वितु] देना 


विअड--चिअरण ` 


(भवि, मा ४७६) । वर्‌; विवप्प॑त (महा) 1. . ` ˆ 
. वियप्प (उप ७२८ टी) " 

विअप्प पुँ [विकल्प] १ व्रिविधतरहकौ 
कल्पना; (तं जयद्‌ विष्टं . पिव त्रियणजाल्लं | 
कटरदाणः (८ गउड )। २ वितकं, विचार. . 
(महा) । ३ भेद, प्रकारः "दव्वद्धश्रो ग्र पज~ | 
वनप्नो र, सेसा विश्रप्पा सि" (सम्म ३)। 
देखो विगप्प = विकल्प । “ 

विअप्पण न [ विक्रल्पन ] उपर देषो; 
(सम्म १८; स ६८४) 

विअप्पणा बी" [विकल्पना] 
(घमंसं २१०) 1 

विअव्म देखो विद्च्भ (प्रा ३; पठम 
२६, ८) । 

विअम्द्‌ देलो विम = वि +जृम्म्‌। विश्न 

मड (पराक ६४) 1 

विअय देखो विज्ञय = विजय (रौप; गउड) \ 

बिअय ' वि [वितत] १ वित्तं, विशाल 
(महा) । .२ प्रसारित, फेलाया ह्रो (वित्ते 
२०६१; श्रव २०३} । "पक्खि पुं 
[पक्षिन्‌ ] मनुध्य-लोक से वादर रहनेवाले 
प्ली की एक जाति; ^नरलोगाश्नो वाहि 
समग्गपक्ी विभ्रयपक्ी' (जी २२) । देवो. ¦ 
वितत = वित्तत । 

विअर्‌ सक [वि + चर्‌ | विहरना, -धरुमना- 
फिरना । विश्ररइ (गउड ३८८) । 


पर देतो 


श्रपस- 
करना । विवरइ (कसः भवि), वियरेज्जा. 
(कप्य) । कमं. वियरिज्जडइ (उत्त १२, १०) । 
वकृ. विंय॒रंत (काल) । 
धिर पं दे] १ नदो श्रादि जलाशय सूत 
` जाने पर पानी निकालने के लिए उसमे किया 
जाता गत्तं, गुजराती म विये (ला ४, 
८--पत्र २८१; णाया १, १--पव्र ६३;. 
९ भू--पत्र ६९) । २ मत्तं, खदा; तस्य 
गुलस्त जाव श्रन्ति च वहुएं जिरिभिदिय- 
पाडगगाणं दव्वाएं पुने य निकरेय करेति 
करता दियरए्‌ लणंत्ि"““पियरे भरति 
(खया १, १७--पत्र २२६) .1 


विजप्पसक [_चि>+कल्पय्‌ | १ विचार | विअरण न [विचरण] बिहार , चलना-~ ` 


॥ 

| 

{ 

विश्द्ध देखो विञड्ढ = विदग्ध (पच्च ६०; | 
। 


कृरना 1 २ संशय करना । वियप्पड, विशप्पेद्‌ 


फिरना (रजि १९)! ~. ~, 


एगंवुच्छेप्रम्मि वि सृहदुविग्रप्पणमयुत्तं . ` ` 


विथरण--िलारणा 





,. ^ -विक्जरण न [वितरण] प्रदान, श्रपंस, (पंचा 
` - "७.६ उप ५६७ 2ेः चणा) । 
-विअसियि विः [विचरित] जिसने विचरण 
~ किया हो वहु, विहृत (महा 
चक्रु जट्व्यया दिवयरिया गुणा 
. (पिंड ४९३) 1 ˆ 
विभ शरक [ युज्‌ ] मोड़ना; वक्र करना । 
विश्रलद (बात्वा १५२) । 
-विअल शरक [ दि ~गलू ] १८गल जाना, 
, क्षीणा होना। २ टपकना,. करना । व्र 
विश्र्छंतं (गा ३९८; सुर ५, १२७) । 
-विअख धक [अोजय्‌ ] मजद्रुत दोना (संनि 
५) 1 
विअख वि [विकट] १ दीन, श्रपणं (परह 
१, २ - पत्र ४०} । २ रहित, वजित, वन्व्य 
(सा २) 1 ३ विद्धलः व्याद्रुल; 'विग्रलुद्ध- 
रफसदावा हवति जई केविं .सप्युरिसा' (गा 
. २८५) । देखो विग = विकल । 
` विर सक [ वरिकल्य्‌ | विकल वनाना । 
` ~. वियलई (चरा) । ` 
` विअ देखो विड = विकट (त ८, २१) । 
विअ देवो विद्‌ = दविदल (संवोव ४४} । 
, -विअवछ वि. [दे] दीर्घः लम्बा (दे७, 
` ^ 23) . 
विदि वि [विगत] १ नाशप्रप्त, 
नष्ट (्े२, ५५; सण) 1 २ पतित, टपकं 
कर भिरा हुप्रा; विश्रक्लिप्रं उच्वतं' (पाग्र) । 
विअ प्रक [वि + चख. |] ९ श्ुव्व दोना । 
२ भ्रव्यवस्थित होना; खल्‌ जीहा, मृदं 
¦ वणु वियल्लद' (भवि) } 
विअस श्रक [चि कस्‌ | चिलना1 
` विश्रसड (प्राक्‌ ७६ है ४ १९५) । वक 
विअसंत, वि्समाण (ज्रौपः सुपा २०) । 
-विअसावय वि [ विकासक `] विकसित 
करनेवाला (गउड) । 
-विअसाविभ वि [ विक्रासित ] विकसित 
, क्रिया दत्रा (सुषा २२५) । ` 
विसि वि [विकसित] विकास-प्राप्त 
(गा १३; पत्र; भुर २, ररर; ४ ४ 
श्रौप) । . . - 
चिद देखो. विनद्‌ =्वि~+हा ! संकृ 
वियदित्त (प्राचा १, १, ३, २) 1 





-तुञ्म) 


। | प्रसव. करनाः 
। 


पाइञसदमहण्णवो 


विड ` दी ' [विपादिका]. रोग-विशेष, | बिजार सक [ चि-+ कारय्‌ | विहृत करना । . 


विवाई, या वेवार्‌ (दे 5, ७१}.। 


विअआउरी ज्ञो [विजनयित्री] व्यानेवालीः 
प्रसव करनेवाली (खाया १, २--प्त्र ७६)। 


। विओगंर देखो वागंर । .वियागरेड, बियागरंति 
। (राच २.२२, १; सूत्र १,.१४, १८) 
। वियागरे, वियागरेज्जा (सूम १, €, -२५; 
विने ३३६; सूत्रः, १४,. १६) 1 ` वकर 
वियागरेमाण (आचा २, २, ३,.१) } 
चिआवाय देवो वावाय (ज्राचा).1 


| विआण सक [वि+ज्ञा] जानना, 'मालूम 
¦ करना । वियाखड, विश्रांति (मगः मा 
| ४८), वियाणासि (पि ५१०), वियाणाहिः 
| वियारेहि (परुः १--पत्र ३६; महा) । 
| कम॑. वियासिचद ( सद्धिं १६)}। वकृ 
| 
| 











वियाणंत, ` वियागमाण ग्नौ; उव) । 
संक, वियाणिा, वियाणिरण, विया- 
णित्ता (दसद १, १८; महा; प्रोष; कषप) 1 
क. वियाणियन्व (उप ¶ ६०) । 
विआण न [विज्ञान] जानकारी, तान 
एक्कपि माय ! दुलहं जिणमयविहिरियए- 
सुवियाणं (रट १६) । देवो विन्नाण । 
विआणं न , [वितान] ` १ विस्तार, कैलाव 
(गउ्ड १७६; ३८६; ५६२} । "२ वृत्ति- 
विदधेष ३ प्रवस्तर । ४ यज्ञ. (हे १, १७७ 
परापर) ! ५ पुनः चनद्रात्तप, चंदवा, श्राच्छादन- 
विशेप (गच्ड २००; ११८०; हे १, १७७; 
रप्र) ` ` । 
विभाणग वि [विज्ञायक] जानकार, विन्न 
(उप्र ११६)। 
विआणणं न ` [विज्ञान] जानना 
करना (सख २६७; सुर ३,.७) । . 
। चियाणय देखो विणग (सम्म १६०; भगः 
श्रोप; सुर ६,.२१; सण), 
विआणिअ पि.[विक्ञात्‌] जाना हुत्रा, विदित 
(स २६७; मुपा. ३६१; महा; सुर ४ २१४, 
१२, ७१; पिम) ! | 
विजय सक. [वि.+ लनय्‌ ] जन्म. देना, 
गुजराती मं 
वियायद्‌ -पटमं ` चं ` पिउन नसे 
€ टी)}.1 संकृ विञाय (राज) 1. 


मालुम 


वियु 
(उप, 


७९७ 





विग्रारेदि (शौ) (मा ५१).1 । 
विर सक [वि + चारय्‌ ] व्रिचारना 
चिमरश्चं करना । विग्रारेड (प्राक ७९;.मग) 


वियारिव . (सत्त ३६) । वृ. वियारयंत , 


( श्रा १६ )। कछ, वियारिज्नंत, (पा 
१४८) । संकृ. विजारिमि (गमि ४४)1 
विजारणिज्ञ श्रा १४) । 


। विजार. खर... [वि दास्य्‌ ]. फोड़ना, 


चीरना । धिन्रारे (श्रप) (धिग) संकृ. 
वि्रारिऊण (च २६०) 1 

विआर पुं [विक्रार] विकृति; प्रकृति का 
भिन्न क्पवाला परिणाम (है ३, २३; गउड 
सुर ३, २६; श्राप ४६) । 


विर पुं [विचार] १ तत्व-निर्णय (गउडः 


, विचार £ दं १) २ तत्त्त-निएंयके 


भ्रनुकूल शब्द-रचना (जौ ५१) । ३ व्याल, 
सोच; श्रएणो वक्करकालो श्ररणो कृजवि- 
 ्रारकरालो' (कषर) 1 ४ दिशा-फरागत ऊ 
लिए वाहर जाना (पव २; १०१) । 
गमनको भ्नुकूलता (पव १०४}। ६ विचरण 
७ भ्रवकाशः श्रतेउरे य॑ दिए्णवियारे जाति 
यावि हव्या" (विपा १, ५--प्त्र ९३) । ८ 

` विमंश, मोमांसा । & मतः ग्रभिप्राय (मवि) । 
“धव पुं [घवल] एक राजा करा नाम 

` (उप ७२८ टीः महा) । “भूमि ल्ली [भूमि] 
दिशा-फरागत जाने का स्यान (कपप; उप 
१४८२ टी) 1 

विभारण न [विचारण] १ विचार करना 
(सुपा ण्ट सावं ६०)।२बि. ध्रिचार 
करनेवाला; जय जिरानाहू समत्यव्थुपरमत्थ- 
वियार्ख' (सुपा ५२) । ३ वि. विचरण 
करनेवाला; श्रंवरतरविश्रारणिग्रा्हि' (श्रनि 
२६) 1 

विआरण न [चिदारम्‌] चीरना, फाडना 
(सावं ८६; स २४१} । 

विआरण देको वागरण (कुप्र २४५} । 

विजारण वि [वेदारभ] विदारण-संवन्वी, 
विदारण से उन्न दोनेवाला । ब्नी. णं 
- (नव १६) । 

विआर्णा च्रे [विचारणा] विचार, विमं 
(अ ७्रन्टीः;स २४७; पंचा ११, ३४) } 


---~------------------------------------- 


(^ 
१ 


७६८ ` पाइखदमदण्णवी ५ छ, + ` ` ` \ विंजास्णा--विद्ण्ण 





वि्ीस्णा छली [वित्तारणा] विप्रतोरणा, ¦ ठि विभाट्यः वि [विद्रास्क].वरिदास्ण-कत्तो , ` "पण्णत्ति दयी [श्रसरप्नि] पचक चैन श्रं. ` 
ठाई (उप ६१६) 1 | (ूञ्रनि ३६) । 4 ग्न्य (मग १. शटी) _ 
विस्य वि [ विचारक ] विचर कलेवाला ¦ विआाख्य पुं .[विक्राख्क] एक महाग्रह, | विद वि [विवाधः] वाव-रहित ` (मगः१,. -. ¦ 
(पञम ८, ५) ज्योतिष्क देव-विशेप (चु २).1 ` : | १ ठी) । -पण्णत्ति न्नी [-ग्रत््चि] पांच्वा -. 
विरि वि [विचारिन्‌ | ज्पर देवो (श्रौप) 1 ¦ विजआाख्डि, न [द्‌] व्याल, . सा्वेकाल करा | नेन श्ंग-ग्न्व (मग ८,.१ दी) 1. ` 
विआस्थि वि [विचारितः] निक विचार । भोजन; ना मह त्तद करवलि लगड सा | विओद्‌ बी. [व्याख्या] १ विशद व्यनि... 
किया गया दहो वह्‌ (दे १,. ६६८) । श्रमिएण वियाचिउ मग्गड (मवि) 1 त्रथं कां प्रतिपादन ! २ वृत्ति, विवरण । 
विरि वि [विदारि] १ खोला ह्र, ¦ विदु वि [दे] रचन, घ्रहिष्णु दि | क तरी बि पचर्वोा जँनःप्र॑य-. ` ` 
फाडा हुमा; ुरविच्रास्तिगहं महाकायं-- ¦! ७ दन) । ५८. |. ग्न्य (भग ९०.१८) । ५ 
सीदं" (रमि २२)1 २ वरिदीरौ क्था हृश्रा, ` विजाव सक ` [ वि त आप्‌] व्वप्न करना | विआहिभः वि. [व्याख्यात] १ निक्की 
| 
। 


~न ~~ 


(पामा) 1 व्यारया को गई वरति (घ्रा २२) । .. 
विभर्ञि वि [वितारित] १ श्रविठ, दिवा , विजाबड दैवो वावड = व्यापृतं ॒(ग्रोवमा च उक्त, भ सर एव भव्वसत्ताणं चक्खुमूए , ` 
गया; "वानि या सिते वियास्या ददी | १६९; पम २, ६) 1. .  विग्रदिए (गच्छं भ त 
(ख ३३७) 1 २ ठया हू्ा, विपरतार्ति; "जइ ¦ विआवत्त पुं [उगराचत्तं | १ घोष रौर मठाषोप विड्‌ ८ ० रौप) । देो ` 
ण तण श्रहं वयासः के दक्ञिण दिशा के लोकपाल. (उा.४, ३ - यतत । ( 
पुर धृत्तण ब्रह वियारिओो' (सुपा ६२४) । ¦ इरा क द्लिख श 
विभारिथाब्री [द] पद्ध का मोजन (दे `. {--पव,१९मः इक) । २ छज॒वालिका नदौ ( विअइ वि [विदित | जात, जाना हुयं (पाश्न 
७, ७१) । 1 . के तोर प्रर स्थित एकत प्राचीन चेत्य (क्प्प) । पिड' णर्‌; संव्रोव ८६; स १६; महा) । । 
विभासि } नि [विच्टरवन्‌ ] विकराला, । भ न क देकःविमान (लम.३२) । .; | चन देखो विड्करिप्णं (मगः १, १ टी `. . 


चीरा हुश्रा (मवि) ¦ 





= पत्र -३७) । 
विरह } विकाखक्त रप्र; दै २, : बिंावाच पुं [व्यापातं] ज्र, नाच (प्रावा | निह ` 
५६) । द्री. "दा (पा १६४} १, 5, ५,.६ ६) । . । 1 वि | [विविक्त] विनाशि (ख , , 
ति 1 ४ ५ 
विख ददो विथाख = दि + चारय्‌ । वक, ¦ विवि देदो वाव = व्या. (वर्मसं | _ 
> “ वदरत सक... वि काटना, देदना +. , 
वियात (उवर =२) ६७६) । व सक [वि +करत्‌ |] चे 


विभस पुं [विकाश] ९ परह प्रादि कौ फाड-- 
लुलाप्न, श्रूलं विवासं मुहे" (सुप्र १, ५,.२, 
३) 1 २ अ्रवका्च (गच्ड.२०१)1 _ 

। विस पुं [चिक्रास] प्रफुलता (पि १०२; 


विद्ध देखो विजार=वि+दारय्‌) छ, 
वियाटगरिय (सूञ्ननि ३६; ३७) 1 . 
विभा पुं [विकट] चन्व्या, वा, घायंका 
(दे ७, ३९१; क्यू; विपा १ ५--पतर ६३; भनि) । 
हि ४, ३७७; ४२८ कस, भवि । श्चारिवि ` ध 
रा ध पाल ओँ धुमनेवाला (खाया ` वास्त दलो वासर = व्याप्त (राज) 1 . .. 

, [चारिन्‌] विष्लल ज धूमनेवाला (णाया ' 0 

„१, १- पत्र ३5) १, %श्रौव)ो 1 . : विअिङ्त्तञ (शौ) वि [विक्रासचिन्क] 


विव दैो. विरचित । वृ. विदतं. (गउड - - 
३७८} 1 :. ८० 
विङ्क्रिण्ण वि [ञ्यतिकरीणै] व्यार, कैला ` ` ~ 
हु्रा (मग १ १--पत्र ३६) 1 ` 

कतत विः ` [ व्यतिक्रान्त] व्यतीत, युनरा.. 
ह्या (छा. --पन्न ४४५; उवा; कप्य) 1 


विडइगिछा : } देखो ` वितिभिंला (ज्राच्रा 
स ५५, ¦ विकसित करवाल किचत | 
विद्ध पं [द्‌] चोर, तक्र (दे७, ६०) } : ए 0 । अ विडइगिच्छा ¡ कस; उवा) ध 
प „ ¦ क ¡ॐ ५५ व 
विं वि [व्यार] टुः भोखं वियालं ; स्न) विदग्ध वि [ज्यतिक्षट ] दुर-स्थित, -विषरष्. 


उद ६}.। 
विद्गिण्णं देखो तिदकिण्म (कत्त) । 
विद्स्नंत देखो वीं = वीजय्‌ 1 
विदन्तं देखो विकिर 1 


पृहे हा, महितं वियालं पडिपहे पेदाए, ` विआसर्‌ तरि [विकस्वर] ` विक्ठनेवाला, 
चितचिल्स्वं विया पञमे पाए ब्राचा , ग्रुल्ञं (षड्‌ ) । 

` २, १ ५, ४) 1 देडो बार = व्याल! ¦ विआसि } वि [विन्छखिन्‌ | ऊपर देल 
विद देखो विचाछ (सन) 1 ` ; विजा, 4. (पि ४०; सुपा ४९२; इ} । 


विधाटम देधी वाद्य = विकालक (जा ¦ विजादे सक [व्या + ख्या] व्याव्या करना 1 ¦ विद्ण्ण वि [विकरणे] १ व्रिखरा` हृषः; `` 
- २, ई-पत्र ७८) 1 ` ` ; कम. विश्रादिन्यंति (एंदि २२६) }" , विदएएक्सी' .(उवा). । २ विलिप्त, फंका.. ~ 
विशार देषो चिच्यस्म = व्रिचारख रोच ¦ विना पुं [विबाह] १ व्याह, परिणयन, ' हमा (चे १०,३) + देवो विक्रिण्ण, विक्र!" :. ` 
दः वति १७६; विड ५६७) 1 `“ । शादी (मा ८७९; नाट मालती ६)। २ ' विड्ण्णवि [वितीणे] दिवा हुत्ना,. अपित , = 
वि्ट्ञा च्छो उखास्ना = विचारणा (चि; विविव प्रवाद्‌! ३ विचष्ट प्रवाद्‌ ।४वि, !.. (गार४दः €१७ःसेम, ९५; १०,.३६दहे.. ध 
` ६४० ठी; प्रि ५६५) । ` विचष्ट संतानवाता (नम १, ` ६-टी)1 ¦ ५, ५४ & महा) । (त 





विहंतेद (राया. १; १४ टै--पतर १८७) 1 . ~ ' 


बिदण्ड्-विउवसिय ` 


` विण्ड बि [विकृष्ण ] वृष्णां-रदिव, निःस्पृह 


` ,. च २, १०; प्रप्रःगा ६३; १७६)-1 
विइत्त देखो विचित्त(गउडः स २३६; ७४०)। 
विदन्त देखो विचित्त (स ७४०) । 
विन्ता 
`विङत्ताणं 
विइत्तिद्‌ (शौ) देखो विचित्तिय (स्वप्न 
३६) । 

वित्त देखो विअ = विद्‌ 

विडन्न देखो विद्रण्ण = वितीणं (घुर ४, ११)। 

विदमिस्स वि [व्यतिमिश्र] मिनित, मिला 

-हुम्रा (आचा) ) 

विड नि [ विदू, विद्धस्‌ ] विदान, परिडतः 
जानकार (णाया १, १६; उप ७६८ टी; सुर 
१, १३५; सूत्र २, १, ६० रमा) 
“प्पक्ड ली [शरकृत्‌] १ विद्धान्‌ द्वारा 
प्रकान्त । २ विदान हारा किया हुश्ना (मग ७ 
१० टी--प्च २२५; १८, ७--पत्र ५५०) } 

विउअ वि [वियुत] विपुक्त, रि; द्वं 
पञ्जवविर्रं दव्व-विउत्ता य प्रजवां नत्वि' 
(खम्म १२) । 

विडअवि [विदत] १ वि्तृत1 रव्या 
स्यातं (है ९, १३१) 1 


, देखो विअ = विद्‌ 1; 


चिउभ (अषप) देलो विभो = वियोग (हे ४ | 


४१६) । । 
व्िडंचिओं द्यी [दे- विचर्चिका] रोग-विद्धेप, 
पामा रोग करा एक मेद; ^केवि विउचिग्रपामा- 
` स्मच्निया सेवगा तस्स (सिरि ११७) 1 
विञ्ज सक [वि~ युञ्‌ ] व्चिप ल्य 
जोड़ना । विडंलंति (सुग्र २, २, २१) 1 
विञच्छैतिंद्ी 
विञउ्कंतियं चयमाष्ेः (मग १, 
विञक्छंति बी [उयुक्रान्ति, 
मरण, मौत (मम १, ७) । 


[3 


४) । 





स 
च्युत्करान्ति| उपत्ति; श्र- 


व्यवक्रान्ति | 


~ पादअसहमदण्णवो 


। विउक्तस सक ` [ व्युत्‌ + करषय्‌ ] गवं } 


करना, वड़ारई- करना । विञ्सेजा,: (सुप्र-१, 
` १३ €), विउकते (पराचा १, ६ ४, २} 1 
विरक्षस्स पुं [उयुत्कै ] गवं, श्रभिमान (सूत्र 
| १, १, २० १२) 1 
चिउच्छा देलो वि-उचच्छा = विद्‌-चुयुप्सा । 


| १७, १८) 1. 

| विडल्नम श्र [व्युदू + यम्‌ ] विशेष उद्रम 

| करना । वर. ्वशियंपि विडल्नमंताणं 
| (पम १०२, .१३७) । 

। विडब्मं रक [ वि + चुध्‌ ] जागना। । 
। विडन्मद्‌. (मवि; तण) । | 
¦ विट सकः [ वि + छुद्य्‌ ] विच्छेद करना, 

| विनाश्च करना 1: हैक विउद्ित्तए (ल २, 

। १-पच ५६; कस) । 

| ५ 

| विट सक्त [ षि + ब्रोटय. `] तोड़ डालना । ¦ 
॥ 

। 

1 

। 

| 

। 

। 





विच्द्रद्‌ (सुप्र २, २, २०) । टैक; विउद्टित्तए ; 
(ठ २, १-पत्र ५६). 
शरक [ वि + चृत्‌ ] १ उन्न होना । 
२ निवृत्त होना । विखद्ृत्ति (सूत्र २, ३, 
९), बिद्डंजा (ला 5 दी--पत्र ४१८) । 
वड सक [ वि+वतेय्‌ | १ विच्छेद 
करना । २ धूमकर जाना! विदधति (ख 
१७८१ 1 सृ. विड्ट्राणं (ज्राचा १, ८, १, 
२) । 
१५६) । 
विद्र देवो विअ = विवृत्त (कप्य) । 
विउद्ण न [विवतंन] निवृत्ति (ग्रोच ७९१) 
उट्रण न [विङ्टन | १ विच्छेद । २ श्रालो- 
चना, अ्रतिचार-विच्छेद' (प्रोष ७६१)! ३ । 
वि. विच्चेद-कर्ता (वर्मसं ६६६) । 
चिचटूणा चरी [विकुटना] १ विविच बुटन । 
२ पीडा, संतप (सृश्र १, १२, २ १) 1 





छ, वडद्त्तए (खा २, १- पत्र 








चिउक्छम्‌ सक [व्युत्‌ + क्रम्‌ | १ परिव्याग विउद्िज विं [उ्युत्थित)] जो विरोव में 


करना । २ उल्लंघन करना । 


१५; प्राचा १, ८, १, २)। 
&५७ 


२ शरक, च्युत 
होनाः नष होना, मरना । ४ उत्पन्न दोना \ 
विउकमंत्ि (मगः ठा ३, इ३-- यत्र १४९१)। 
संकृ, विरकरम्म (नृग्र १, १, १, £; उत्त ४; 


` खड़ा हू्राहो वह्‌, 
१, १८६, =)! 
विच्छ स्क [वि + नाशय ] बिनाश्च 
| ` करना । ` विउडड (है ४, ३१) । कर्म, | 
1 तिउडिञंति (स ६७६) 1 | 


व्रिरोधो वना हुग्रः (सुत्र 


| विञ्च्छेअ पु [व्यवच्छेद्‌] विनाश. (पंचा | 


विउडण.न [विनाशन] -१ विनाश (स २७; 
६९१) 1 २ वि. विनाश्व-कर्तां (स.३७; 
२८२)1 - 

विडडिअ वि [विनाश्िित] नष्ट किया ग्या 
(पाच्र; कुमा; उप ७२न टी) । 

विउण वि [विगुण] एरर-रहित 
दे ६, ७८)। 

विउत्त वि [वियुक्त] विरहित, वियोग-प्ा्ठ 
(सुर ३, १२३; १०, १४५० सुपा ११०; 
काल; सण) 1 

चउत्ता देखो वित्त = वि + वतंय्‌ । 


विउस्यिअ देखो विट्ट (कुप्र २२४ 
३६९) । 

विद्‌ देलो विअ = विवृत (प्रप्र) । 

विडद्ध वि [विचुद्ध] १ जागृत (मुपा १४०) 
२ विकसित (स ७६८) । ठ 

विडप्पकंड वि [व्युखक्रद] श्रतिश्चय 
भकट--व्यक्त (मग ७, १० टी--पच्र 
३२५) । 


गरण-दीन 


| विउच्माअ शरक [ व्युद्‌ + भ्राज्‌ ] शोभना, 


दीपना, चमकना । वृ. विडव्भाएमाण 
(भग ३, २-- पत्र १७३) । 

विडक्भाअ सक [व्युदू + राजय. `] शोभित 
करना । वजन. विउव्भाएमारा (मग ३, २) । 

विञम वि [ विद्धस्‌ ] विद्वानु, विज्ञ; “विमं 
तां प्रयहिज संयवं' (सश्र १, २, २, ११) । 

विर देतो विदुर्‌ (वेणी १३४) । 

विछ वि [विपु] १ प्रभूत, प्रचर २ 
विस्तीर्णं, विशाल (उवा; ग्रोप) । ३ उत्तम, 
रेष्ठ (मग €, ३३) । ४ श्रगाध, गम्भीर 
(परापर) । ५ पु. राजगिरके समीपका एक 
पवत (पउम २,३७)। शजस पु [यशस्‌ ]] 
एकत जिनदेव का नाम (उप ६०८६ टी) । “म्‌ 
त्री [ मति] मनःपयंव नामक ज्ञान का एक 
मेद (कम्म १, ८; श्रावम)। २वि. उक्त 
चहनवाला क्ष्प; प्रौप) । गृअरी द्री 
[री] वि्या-विक्चेप (षञ्म ७, १३८) । 
देखो विपु 1 

विडय देखो विउव्वर = वे्तिय (कम्म ३ २) 1 

विउवसिय देखो ` विओसिय = व्यवशमित 
(राज) 1 


५५५५० 


विवाय पुं [उगुत्पात] हिखा, प्राखि-वघ 


+~ ~ ---.------------~-----+- "~~~ 
--..------- -----------*--*-*------------------*--------------- ----*- न 


` विञ्स वि [ विद्धस्‌ | विज्ञ, परिव (पाघ्र; 
| 


र 
1 


[^ [न [न्य ४५ ॥ 
विउव्व सक [वि +कर, वि + क्षं | १ 
` वनाना--दिव्य सामर्व्धं चै उतनच्न करना । 
` विञ्सग्ग देखो विओसगग (दै २, १७५ 


२ श्रसंङृत करना. मरिडत करना । रिखन्वदः 


विख्व्वए (नगः कप्य; महा; पि ५०८) 1 , 
भका विउच्विनु 1 भवि. विडव्विर्खंति (भग : 
३, १---प्व १५६), विरच्विस्सामि (पि. 


५३३) 1 वज, विडत्वमाण (सु २०) । 
कवक. विटव्विल्नमाण्र (ठा १०-- पत्र 


४०२)। संकृ. विडतचिङण, विउव्विङ्णं, , 
विउच्वित्ता, विउच्विडं (महा; पि ५८५; ; 
मग, कच; सुपा ४७) । देक. वि उव्वित्तर्‌ ¦ 


(पि ५४)। 
विउव्वन [वेक्रिय] १ छरौर-विदेप, श्रनेक 


स्वल्मों रौर ज्रियायों को कले मे समयं : 


शरीरं (पञउम १०२, &5; पव १६द्‌; कम्म 
१४ २७) 1 


२ कर्मविशेषः वेक्रिय शरीर को 


` प्राति का कारण-नूठ कमं (कम्म १, ३३) । ; 
३ वि, वेक्निय श्रीर्‌ से संवन्ध रखनेवाला ` 


(कम्प ४, २६) । 
विउव्वणया > बनो [विक्रिया, विङ्खवंणा| 
विदउञ्चणा | १ वनावट, शक्ि-विशेप से 
` क्त्या जाता वस्तु-निर्माणि (सूञ्रति १६३; 
श्रोपः; पम ११७, ३९; पत्र २३०) ¦ २ 
शक्तिविशेष, वैन्निय-करण शक्ति (देवेन्द्र 
३०) 1 
विडव्वाढ वि [दे] १ विस्तोणं । दुःख~रहितं 
(दे १, १२६) । । 


चिञ्च्वि वि [वेंक्रियिन्‌, विद्धर्बिन्‌] १, 


- विक्रुवंसा करनेवाला (उप ३५७ टी) 1 २ 
वक्रिय-रोरवाला (उत्त १३, ३२; भमुख १३, 
२३२) । 

वचिउच्विअ वि . [विकरत, विद्धवित] १ 
तिमित, बनाया हृता (भगः; महत श्रौपः सुपा 

 . द). २ अ्रलं्वव, विसूपित्र (कृद १) 

-विडव्विअ वि [वैकरियिकर] वैन्य शरीरस 
संबन्व रखनेवाला (कम्म ४, २४) । देलो 
चंडाव्वंञ। 

विरसं स्क [ च्युत्‌ + सल्‌ | कफेक्ना। 

, विरति (्ाचा- २, ३, २, ५), विरउसिरे 

{आचा २.९६, १) 1 





पाडूजसदमदण्णवो 


उपपु १०६; सुपा १०७; प्रास ६३; मवि 
मदा). "विरहि (चेदय ७७४), "विउतायं 
(सम्मत्त २१६) + ` 


पड ) 1 

चिउसमण न [उयुपामन, व्यवशमन | ? 
उपशम, उपक्षय । २ सुरत का श्रवसान 
ताते णं पुस्तिं विउसमएकलिसपयंसि 


` केरिखणए सायासोक्ं पणुञ्मवमारो विहरति । 
भन १२, €-पत्र ५७८) । ` 
्व्वदुक्डपावाण विरस , 


सज्य २०; 
२३ बि. विना्िकः 
मणं' (रुह २० १---पतर १००) । 
विउसमणयां घ्नी 
क्रोव-परिव्याम (मग १७, ३- पत्र ७२६) । 
विडसमिय दैवो विओसमिय (रज) । 
विडसरण न [उयुत्सज॑न] परित्याग (दं 
१) । 


विडसरणया व्री [उयुत्छलेना ] ऊपर देवौ ` 


(भग; साया १० {पत्र ४६) । 


विडसव देवो विओसव । षं. विडसवेत्ता : 


(क्स १, ३५ टि)। 


पचर १३१) 1 
विडंसविय देखो विओसविय (ठा ६- पतर 
३७०} । 


 विउसिञ्ना देवो विओक्तिना (चा १, ९ | 


२,२) 1 


१२८) । 


` विडरस क्क [ वि +उ् | विद्धे वोलना 1 


तरिउस्संति (ूद् १, १, २, २३) 1. 
चिरस्स श्रक [ विद्धस्य ]. विद्वान्‌ कौ वरह 


ग्राचरण करना । चिर्स्वंत्ति (सूत्र १, ?, ¦ 
¦ बिल सक [ वि + योजय्‌ ] श्रव ~: 
करना 1 विग्नोजयंति (सूत्र १, ५, १,.१९) 1 `. , 


¦ विजय वि [वियोज्क] ` वियोग-कासत 
उयुत्सिक्त | ^ ॥ + ४ 


२० २३) 1 


विरउस्सम्य ददो विओंसमण (मग १, €; 


॥ 
॥ 


उत्त २३०, ३०) । 
विरस्सित्त वि [्युल्सित 
श्रमिनिवि्टः कदाग्रह-युक्त (सुग्र १, १ १, 
६्)। ` 

विडर्सिय वि [उ्युपित| वि्ेपष्पते रहा 
हुमा (स्र १, १, २, २३) 1 


~> ~------~-----------------~-*~ ~~ -*-------- ~" ~~~ 


, विर 
७ 


विखयाय--विञ्नोयग 


विउर्सियर वि [व्युच्छरित] विविवत्स्वे 
प्राधिठ; "सं्नारं ` ते - विरत्सियाः (नृग्र ` १, 
२, २३) 1 


: विऽदह्‌ चक. [ वयह | प्रेरणा कला ! स्र. . - ` 


विउदितच्चाण (दत ५; १, २२) । ध 
उष्टं वि [विवुव] १ परिव्त, विदान्‌ । २. 

पर. देव, घुर (द १. १७७) । देशा विवह ` 

रिथिवि [द] नष्ट नादय्राप्त (दि७,.' ` 
1 


1) 


करना; “विञसिरे विन्नु श्रमार्ववरां 


आचा . | 
२, १६, १) 1 । 


: ¦ विज पु [व्यू] सचना.विे (वृचा. ८, 
ठ्यवशमना ] उपम, ` . 


०}। . 
धिएञ वि [ वित्रजस्‌ ] मदान्‌ प्रका, ` ` 

शरच॑तविद्एएवि गव्वाए ख प 
रिव्वडति चक्ष्व! . . ` 
दिज्ुज्युश्ो वदवत्तेया मोदेद चयी 


ऊण जण नुयरवरामत्तमं दिर (परख 
१--पत्र ४८) 1... `. । 


2 १ ` : विस्त पुं [विदेश] १ देशान्तर, परदेश 
; वडस्वण दलो विडसमण (परह्‌ २, ४~-- 


: (सिरि ४६७; महा) 1 २ कुर्वित ग्राम, रोव 
गाव । ३ ठन्यन-त्यान (गा,७६) । 


: विजोअ पुं [तरिचोग्‌] चुदाई, वरिोद्‌, विष्टु. 


(स्वप्न ६३; त्रनि ४६; 
४, १५२; महा) । 


१ १७५७; घुर 


¦ -विओद्य वि [वियोजित] जुदा त्ा-टृमा 
विडस्रणया देवो विउसरणया (राय - 1.3 ॥ 


(स.&,.७६; गा १३२; उ ६८; मुर.१५. 
२१७). 1 ४ 


¦ विओन देवो विओञ्‌ (सुर २० २१५.४ 


१५६; महा) । ४" 
विओगिय वि [यियोगित] वियोग्राप्त ; : 
(व्मवि १३१) 1 


(चख ७५०) 1 

विओदर पुं [वर कोद्र] भीमसेन, एक पाञ्च 
(नट वेणी ३६) । ~ 
विओचण न. [विदोजन] वियोग विद्ोह्‌ 
(सुर १९ 3र).। 


तक [ उयुत्‌.+ चल्‌ ] परित्यागः `` । 


(ग्ब्ड)-+ ` .. ` 
, विएऊण त्र [दर| नकर, ` ुयत्नागरा व्रिएु- 


विओरमण--विकंप 

` विओसमण न -[व्युपरमण] -विरावना, 
विनाश्चः छछक्रायविश्रौरमणं' ` (्रोचभां ` १६० 
ग्रोध ३२६) । | 

विटि (दे श्राग्दस्य, उद्रग-चुक्त दि ७) 

, &३) ) 

विओवाय परं [उ्यवपाव] चत्र, नोश्च 
(आचा सुप्र १, ३, ३०४) । 

चिओसम्म पुं [उ्युरखगे ] -१ परित्याग । २ 
तप्-विश्ेष, निरीहपन से शरीर आदि का 
व्याग (ग्रौप)। 

विओसखमण देवो विडसमण्र (परट २, 
पत्र ११८ २, ५- परत्र १४६) 


` . विओसमिय धि [व्यवशमित ] उपशान्त 


किया'हुभ्रा (कच ६, १ टि) 1 
` विओसर्णया देखो विउसरण्रयां रोप) 1 
विओसव सक [ उयत्र + शुमय्‌ | उपान्त 
करना, व्एद्या करना, दवा देना संज, 
तं घहिगरणं भ्र- विओंसवेत्ता' (कष) । 
विओसनिय } देखो विओसमिय; अरवि- 
विओसिय ।† ओखवियपाहृडे' (कस १, 
३५, ४, ५); शविग्रोखवियं वा पुणो उदोरि- 
तए (कस ६, १; ४५ टि) 
विओसिस्ना श्र [उ्युरछज्य | परित्याग कर 
(रत्रा १, ६, २, १) 1 
विभोसिय वि [उ्यवसित | पयंवसित, समाप्त 
कियादहुश्रा (सूत्र ९; १,३०५) 
विओसिय वि [विकरोदित| क्रदि 
निरावरण, नंग; “विड ८(?म्रो)सियवरासि-- 
, (पण्ड १ ३ पत्र ४५) 1 
` विजोसिर देवो विङखिर (पि २३५) । ` 
विओद पुं [विवोध] जागरण, जागृति 
(भवि) । । . 
विख न [दे] बाच्-विश्ेप (राज) । 
विचिणिअवि [दि] १ पराटित्त, विदारित । 
२ धारा (दे ७, ६३) 1 


विंचुअ 9 [वृश्धिक] जन्तु-वि्ेष विचर टे 


१, १२८; २, १६; ८६} । 
विद्‌ श्रकं [वि + घट्‌ | म्रलग दोना । विच्छ 


(धक्‌ ७१) 1 | 
विकिभ } देखो ` विचुअ (हे £ २६; २ 
विहयुज ` १६; सुख : ३६.१४८; - .पठम 


३६, १७; प्राप्र; प्राक २३; मा २३५ श्र). 


पाडजसदमदण्णवो 
| विंजण देलो-वंजणः ^ते्तीखविजणाईः (चंड) । 
विंजण देवो विअण = व्यजने; : गुजराती मँ 
"विनणोः (रंभा २०) 1 । 
विख पुं [विन्ध्य] परवतःविेपः विन्व्याचल 
। (गां १२९ साया १, प्र ६४)! २ 


व्याव, वहेलिया (हे १, २५; २, २६; प्रप्र) । 


एक जैन मनि ` (विते २५.१२) - 1 ४ एक- 


| 
। 
| शर्त (सुषा ५७८) । व 
। विट सक [| वेष्टय. `] वेष्टन करना, ` लपेटना, 
| गरुनराती मे विटवु"; विड तं उज्जणे 
| हयमवरहुसुहडकोडीहि" (सुपा ५७३) । प्रयो , 
| संकृ.-विटाविडं (सुपा १८६) 1 

। विट न [इन्त] 
¡ है १, १३६; प्रि ४ रंभा; प्रास १०२) 
। 
। 


व्रिरछ न [दे] ६. वशीकरण-विद्या 
विंरलिअ 1 ्र्नाईपि कुंडलवि(?द्लवि)- 


टलाद्ं करलाघवादं. कम्माद्ः (तिरि ५७) 1 
२ निमित्त श्रादि का प्रयोग (बृह्‌ १); "विरि- 
प्राणि परं्जति' (गच्छ ३, १३) । 


विटि ली [दे] गठरी, पोटली; गुजराती 


मे वियु"; ठाव कूमरेए दतां तप्युरप्रा 
वल्यविटलिया', तीए. विटलियाए' (सुषा 
२६१) । 


विटिया ङी. [द्‌] १ गढरो, पोटली (सुख २ 
५; उप १४२ टी) 1 २ मृद्विका, श्ंगरुलीयकः 
गरुनरातीः भ वीटीः; “उच्चारोवरि मुक्ता 
कणयमयविदिया .नियवा' ` (सुपा. ६११) 


| 

| 

| 

| 

। 

| पडिवन्नाश्रो मणिविदि(?टि)याहि तह श्र | 
| लीभ्रो त्तिः (स.७६) । 

। 
॥ 
| 
| 


वितर पुं [व्यन्तर | १ विच्छ श्रादि दुष जन्तु 
(उप ५९४); दुद्रुण कोन वीह वितर 
सप्पाण व॒ लां - (वजा १२). 1 २ एक 
देव-जाति; निल्सूगाणं नरं हि वितर श्रवि 
ककरा (श्रा श्रःदंर२)। 


वितामी दी [उन्ताकी] वंगन का माच | 


विद्‌ सक [विद्‌ | १ जानना । २ प्राप्त करना 
घम्मं च जे विदति त्य तत्थ (सृप्र १,१४ 
२७) । वट. विद्माण (सया'१ १- पत्र 
२६; विपा १, २--पत्रं ३४) 1 

विदं देखो वंद्‌ = वृन्द (भविः; पि ३६८) 1 - 

विदारग } -देखो वदारय (सुषा ५०३; नाट-- 

| विंदास्य † शङ ८) 1 वर पुं [ष्व्‌] इनदर 

(सम्मत्त ७५} ! ‡ क्र 


-पत्र श्रादिका बन्धन 


क 
विंदावण पंन [चृन्दावन| मधुरा का एक. । 
वन (ती ७) 1 

विदुरिहछ वि [दे] १ उज्ज्वल, देदीप्यमान, 
२ मंचुल घोपवाता, क्रल-कंठ । ३ विद्राणः 
म्लान । ४ विस्तृत; “घंटाहि विदुरिघ्लाषुर- 
तद्णीविमाखाणुसारं लहेतो' (कषु) । 

विद्र देखो वद्र (राक ३६) । अ 

विद्रावण देवो विंदावण (प्राक ३६) । ` ` ' 

| विध सक [ व्यध ] वीना, देदना, वेधना 

विवई, विघेजा (पि ४८६; भग) } वकर, , 

विधंत (सुर २, ६३) संकृ. धिधिअ 
(नाट--मूच्ख २१२) । बिंधिडं (स 
६२) 1 छ. विघेयव्व (सुषा २६६) 1 

विंधण न [व्यध] छेदनः. वेना; (लक्ख 
विवए॒ः--(घमंवि ५२) 1 

विधिअजवि [विद्ध] जोवेवा गयादौ व 
चित्त (सम्मत्त १५८) । । 

| विभव देलौ विम्य = विस्मय (मवि) । ' 

| 


॥ 








विंभर देखो विम्हर । विमरई (पि ३१३) । 

विमल वि [विह वल] व्याकुल, घवड़ाया 
हुश्राः 'विसविभल' (उप ५६७ टी, कुप्र ९६०; 
५९८; भविः; भ्रोघ ७३) । । 

विभिअ वि [विस्मित] श्राध्यं-चकित 
श्मोधुखड दोवग्रो विभ (मिश्रो व्व पवणा- 

| हग्रो सीसं" (वज्ज ६६; भवि) । 

विभिअ देवो विभिः सोहग्गविभियासए' 
(वज्जा ८६) । 

विंसदि (शो) बी [विशति] वीस, २० 
(रयौ २०) 1 

विक्त्य क [ वि+कत्थ्‌ | प्रशंसा करना । 
विकंयडन्य (सूश्च १, १८, २९१) 1 

| चिकप्‌ श्रक [ति + कम्प्‌ | दिल जाना, 

चन्लित होना । वकृ. विकरपमाणो (सूत्र १, 

१४, १४) 1 

विकंप सक [ वि + कम्पय्‌ `] १ हिललाना, 
चलानां । २ त्याग करना, दछोड़ना 1 ३ श्रपने 
मंडल से वाहुर निक्तना }! ४ भीतर प्रवे 
करना } -विकंपड्‌* (सुज्ज १, १); सं 

. दिकेपद्नतता. (सुज्ज १, ६) । 

विक्त॑प वि [विक्रम्प| कम्प, हिलन्‌ (पैना 
१८, १५) । ६ 














८६) 1 
विक्र तक [विचत्‌ |. काटना। व 


विक्ष्य वि [विद्र] कय हुत्रा (तदु 
४४) ) 
विकट देखो विअद् (राज) । 
विक्ड्ढ स्क [वि +कृप्‌ | खीचना। 
विकडट (परह्‌ १, १--पत्र १८) 1 वक, 
विक्ड्ढमाण (उता) । 
विकरत्त देवो विकट ! विकत्त॑ति (मूच्र १, ५, 
२, २), विकत्ताहि (परएद्‌ १,१-- पत्र १८) । 
विक्त्तु वि [विकरिवृ] विश्पक, विनाशकः 
श्रप्मा कत्ता विकत्ता य दुक्खाण य सुहा 
य' (उत्त २०, ३७} 1 
विकव्थ देखो विक्रैथ । विकंव्यइः विकट्ययि 
(उवः करप्र १२५) । वकर, विकरथंत (सुपा 
३१६) । 
विकत्यण न [विकस्थन] १ प्रशंसा, चावा 1 
२वि. प्रशंसा-कर्तां (पुप्फं ३३०, घर्मंवि 
३६) । 
विच्त्थणा ली [विक््थन।] प्रचंसा, श्वावा 
(पिंड १२८) । 
विकप्प देखो विअप्प (कत्त; पंचमा) 1 
विक्रप्पण न [विक्रल्पन] दैदन, काटना; 
पश्रोउ(?१३)लण-विकप्पणाणि यः (परह्‌ 
१, १---पत्र १८) । 
विक्रप्पणा देखो विअप्पणा 
१६-- प्र २१८) । । 
विकप्पिय देखो विगप्पिं (राज) । 
विक्रय देखो विगय = विकृत (षणएह १, १-- 
पचर २३; १, ३ पच ४५) । 
 विकय देखो विकच (विग) । । 
विक्रर सक [वि + छ ] विकार पाना । कवक, 
विकीरंत (ग्रच्छु ४७) † 
विकरण न [जिकरण] विकेपण, विनाशः 
कम्मरयविकरणकरंः (खाया १, ए८--पच 
१५२) । 
विकराछ देखो विग (ढे राज) । 
चिक देवो विअ = विकल; “त्वा अविकला 
तुज्क (कुप्र 5; विरि २२३ पंचा ६, ३६); 
देखो विग = विक्र । 


, (णाया १, 


| 
विशरद्रत्‌ (क्तवा ६:) । | 
॥ 
| 
| 


पाडसदमदण्णवो 


स देखो विभस ¦ विकर्चद्‌ (षड्‌) 1 
सय देखो वि्रसिञ-(कप्प) ¦ 
वकद देवो विगद्ा (सखम ८६} 1 ~^. ` 


विकारिण वि [विकासिन्‌] विकारय्छः ¦ 


ष्वालो श्रविकारिसो श्रवृदोम्नोः (परम २६ 
६०)! 

विक्रासर देवो विाखर (हे १, ४३) ¦ 
विफिई्‌ दैवो विगड = विति (विते २६६८) । 

विकिंचणे देखो विमिचण (जोधा २०६ 
टी)। । 

विमिचणया देखो वतिगिचणय्रा (प्रोवभा 
२०६ टी; ८ टी--पत्र ८४१) । 

विकट वि [विद्र] १ उकः 'वित्रटरत- 
वस्नोधियंगो' (महा).1 २ न. लगातार चार 
दिनों. का उपवास (संबोव ५८) । देखो 
विसि 

विश्िण खक [वि + क्री | वेचना } विकिणड 
(हे ४, ५२) । 

विद्िणण न [विक्रयण] विक्रय, वेचना 
(द्मा) । 

विकरिण्ण वि [विकरीणै] १ व्वा, भरा हुत्रा 
(मग) 1 र-देचो विद्ण्ण, विक्रिन्न = 
विकर्णं (दे) । 

विकिंदि देखो विगइ्‌ = विकृति. (प्रज १२) । 

विकि वि [चिकीणं] ९ श्र्ष्ट (परह १, 
१--पत्र १८) । २ देवो विड्ण्ण = विकीणं 
(परह १, ३--पत्र ४५) 1 

विक्त्य देवो विगिय (श्रोधमा २८६ टी) । 
विकिर श्रक [वि~क] १ विश्ठरना 1 २ सक्त. 

फेकना । ३ हिलाना । कवक, विदन्त, 


विक्रारेल्नमाण (गउड ३३४; राज) 1 `. . 


विक्रिरण दैवो विकरण (तंडु ४१) । 
चिकिस्विा दी [विक्रिया] १ विविवन्निवा।! 
२ विचष्ट क्रिया (राजा) 1 देवो विक्किरिया। 


विक्रीण देबो विचिणि 1. विकोरइ, विकीएए 


( पड ) 1 
विकीरंत देखो विकर 1 


विद्कच्छिंअ वि [चिङ्कुत्सित] खराव, दष्ट 


(भनि) । । 
विङ्कुल्न सक [विङ्कुन्जय्‌ | कन्न करना, 


२, ६) 1 


.-------~.-~~----~ ~~~ -------~~- ~~~ ~ "~~ ० 


वि 


ट 
ट्‌ 
त 
1 








¦ विकरोस .. 


विक्रच--यिक्द्‌ 


भिद्ुप्पः:श्रक [वि कोप. करना, । ` 


विकुप्यएु (गा ६६७} । ` - 


। विक्ुव्व देखो विरच्य व्रि, कुर्व.। -. ` 


विद्व्व॑ति (पि. ५०८) 1 नका. विकु्व्वि्रु: 
(पि ‰१६)1 मवि. विरुव्विसंति.(पि 
५३३) । वकर. विटुज्य्ापा (ढः 

पत्र १२०) ) 
विक्स. प [विद्धशे] वल्यन श्रादि -वृर. 
रोपः एाया १; १ दी-पत्र द६)1 ` 
विक्रूड सक [वि + कटय | प्रतिवाद करेना। | 
विरूढ (वित्ते ९३३) । 


विकरण सक [वि + कूणय्‌ ] वरणानतः मुद्‌ दः 2 


मोड़ना " व्रिदरुलेद (विवेः १०६) । . 
विकरोअ पं [ किक्ठोच | विस्तार, कलावं 


(वमंसं ३९५; भनः५, ७ टो--पत्र २३६) 1 - ` : ` 


विकरोव देष्रो विमो; “जौ प्वयणुं विकोवद््‌ ` 
सों तेग्रो दीदघंसारी' (चेदय ८३०) । “. ` 


विक्रोवण न [विकोपन]  व्रिकापत, प्रप्र, . 


केलावः “सोप्रमइविकोवरुद्ाएु (प्रिड ६७) । ' - 


५ 


विकोचणया. व्री ` [ विक्नोपना ]] विपाक; ` 
< दिग्रत्यविक्रत्रएयाए. (ल 
४६) 1 । 
विकोविय व्रि [विकरोचिद्‌] कुशल, निधुरा 
(पिड ४३१) 1; क 
विकोस विः [विलेज]. नेख-रदित (तंदु ` 
२०)। । 
शरक [-विक्रोशय्‌ | १ कोश- 
विकोसाय ¬ रहित होना, 
केलना. ! विकोस॒ड . (दै ४ ४२) । वकृ, ` 
विकासायंत (पर्हः १,`४-- पत्र ७८) । 
विकोसिअ विः [विकरोशित] १ विकसित 


(कमा) 1 २. कोश-रट्ति, नंगा (एाया- १, 
ए पनर १ ३ ३) | 


विक्त सक [वि +क्री] वेचना । वृ. विकंत ‰ ` 
(पम. २६०९) । क्व. विक्ायमाण (दस. . ` 


५, १, ७२) । 


वच्छञज पु [विक्रय] वेचना (रभि १८४ । ५ 


गठडः सं ४६) । 
चिक्रअ देखो विक्षव ( पड़ ) 1 


दवाना । सक्र. विद्कुल्ििय (प्राचा २, ३, | विद्ध वि [विक्रयिन्‌] वेचनेवाला (दे २ ` ¢ 


६८) । 


६ पत्र, ^ 


व्रिकचना ! . २. ` 


„.  विकंत--विक्तेवणी ` 





विक्त देको विक 


यिक्छंत वि [ विक्रान्त | १ पराक्रमी, शूर 
(णाया १, ?-प्त्र २१; विसे १०५६; 
प्रास १०७; कप्य) । २ पुं. पहूलो नरक- 
भूमि का बारहवा नखेन््रक--नरक-स्यान 
विष्ठेप (देवेन्द्रे ५) 1 । 
विक्रंति ची [विक्रान्तं विक्रम, पराक्रम 
(साया १, १६ पतर २१) । । 
-विक्भ देवो विक्तंभ = विष्कम्भ (कवे 
३०६) 
विद्धणम न [विक्रयण्र] विक्रय, वेचनां 
(सुग ६०६» सद्र € टै) । 
विद्धम श्रक[ वि+क्रम्‌ | पराक्रम करना, 
शूरता दिखलाना । मत्रि. विक्करमिस्छदि 
(शौ) (पां ६) 1 
-विक्छम पुं [विक्रम] १ शौर्यं, पराक्तम (कुमा)! 
२ सामय्यं (गड) । ३ एक रजाका नाम 
(सुपा ५६६) । ४ राजा विक्रमादिव्य (रभा 
७) 1 “जस पुं [ “यकस. ] एक राजा 
(महा) । पुरन [पुर्‌] एक नमर का 
नाम (ती २१} यव पुं [सज] एक 
राजा (महा)। श्सेण पूं [सिन] एक | 
राज-कूमार (सुपा ५६२) । “टच, शउत्त : 
पृ [दिव्य] एक सुप्रधिद् राना (गा४६४ 
ग्रः; सम्मत्त १४६; सुषा ५६२; गा ४६४८) । 
-विच्छमण पुं [दे] चतुर चालवाला धोड़ा 
दे ७; ६७} । । 
विद्छमि त्रि [ विक्रमिन्‌ ] पराक्रमी, र ¦ 
(कुमा) । 
चिच्छव वि [विक्र्‌] व्थाङ्कलः वेचैन (पत 
१६६; प्राप; संवोव २१) 1 
-विच्धायमाण देखो विद्ध । 
चिद्वि देलो विक्द्‌ः ति नाएविच्किणो पुख 
मिच्छत्तपरा, न ते मखिखो' (घंवोव १६) । 
विकि वि [दे] संस्कत, सुवारा हृय्रा (दस 
७, ४३) । 
विद्धिंत वि [विदन्त] चिन" काटा ठृभ्ना 
(पण्द २, ३-- पचर ५४) 1 ` 
: विर देवो विक्र (ख्वोच भर) । - 
` .' चिक्तिण -सके [वि + क्री | वेचना। विरवि्एद 
(प्र) । कमे. विवक्ति (पि.५४९) 1 


न ~ ~~ 5 





पाङ्यसदम्रदण्णवो 


वट. विक्छिर्णत, :विक्िणितं (पि ३६७; 


सुपा २७६)-1 संकृ. विद्धिणिभ्‌ : नट-- 
मृच्छ ६५) । 

विक्छिणिअ } वि [विक्रीत] वेचा हुमा (सुषा 

विक्छिय ६४२; सवि) 1. ` -., 

विद्य देवो. यिउढठ्व = वैन्य; _ कयवि- 
क्रियल्यो सुरो व्व लव्खियसि' (सुपा १८७), 
कयविकिय-काग्रो देवुन्व" (सम्मत्त १०४) 

विक्किर सक [ वि + क | चिेरना, चित्रान, 
फलाना । कवक. विक्िरिल्माण (राय 
१४) 1 । । 

विक्विसिया बरी [यिक्रिया] विज्ृति, ` विकार 
“तीए नयशादएहि विकिरियं कुरद' (सुपा 
५१४} । देखो विकिसिया । 

विक्तीय ठेखो विक्रिय = विक्रीत (सुर € 
१९५; सूपा ३८५) 1 

विक्त सक [विक्री] वेचना। चिक्र 
विकके्नइ (दे ४, ५२; प्रप्र; वाला १५२) । 
छर. विकरे (दे ६५ ४०; ७, ६६} । 

विक्तेणुञ वि [दे] विक्रेय, वेचते योग्य दे 
७, ६९} । 

विक्छोण पुं [विक्रोण] विकूणन, ष्णा से 
मुंह सिक्रुढ्ना (दे ३, २८) । ध 
विकोस स्क [वि ~+ क्रुश्‌ ] चिल्नाना। 
विक्को (मा) (मृच्छ २७) । 
विक्खंभ पुं [दे] १. स्यान; जगहे (दे७, 
८८) । २ श्रंतराल, वीचका माग (दे७, 
पपःसे 8, ५७) 1 ३ विवर, चिद्र (से 
३, १४) 1 

पिक्खंभ षं [विप्कम्भ] १ विस्तार (परण 
१-पत्र ५२; ठा ४ २-पत्रर२६; दे 
७, ८; पान्न) । २ चौड़ाई; “जंवुदीवे दीवे 
एगं जोयएहस्सं आयामविक्मेण परणत्ते" 
(सम २)। ३ वाहुत्य, स्थूलता, मोटाई 
(सुज्ज १, १-- पत्र ७}। ४ प्रतिवन्ध, 
निरोव (सम्यकच्चो ८) । ५ नाटक का एक 
भ्रंग (क्ष्यु) ! ६ द्वार क दोनों तरफ के वीच 
, का अ्रन्तर (ठा ४, २--पतच्र २२५) । 
विक्खंभिञअ वि [विष्कम्भ] निच्ड, रोका 
* इु्रा (सम्यकच्वो ८} । 

चिक्खण न [दे] कायं, काम, काज (दे 

` ७, ६४) { 


| 


1 


विक्खय वि - [विक्षत] व्रण-ुक्त, एृत्व्रण 
(मग ७, दपर ३०७} 1 ~, 
विक्र स्कः [वि +क्‌ |. १ छितरना;. 
तितर-वितर करना । २ कैलानाः। ३..दवंर 
उधर फेंकना .1 विक्छरद (कप्मू), विक्वरेग्जां `. 
(उवा २०० टि) । कवङ. विक्खसिज्िमाण 
(राज) ] । “ 
विक्खवण न [ विक्षपण] १ विनाशः २ 
वि. विताधक्तः वज्जं ग्रसंललपडिवक्वविक्छवृं-, 
(सुषा ४७) । 

विक्खाइ ल्ली [विख्यात] प्रसिद्धि (भवि). 

पिक्ाय वि [विख्यात] प्रसिद्ध, विच्त 
(पाग्रः मुर १ ४६; रमाः. महा) । . 

विकास वि [दे] विप, खराव,. कुत्पितः 
(दे ७, ६३) 1 

विक्रिखिण्ण वि [द्‌] १ श्रायत, लम्बा । २ 
प्रवतोण । ३ न, जघ (दे ७, ठठ) । 

विक्खिण्ग देवो विकरिण्ण (कस) । ४ 

विक्खित्त वि [विक्षिप्त] १ फकरा हप्र 
(पाश्न; कस; गउड) । २ श्रान्त, पागल; 
पुकत्तविरक्लित्तजणे परियणे' (उप ७२८ टी; 
दे १ १३३; महा) । । 

विक््खिर देखो विक्खर । विक्रििरेज्ना (उतरा) । 

विक्खिरिअ बि [चिक्णं] विरा टूभ्रा, 
चतरा टृत्रा, फेला हृश्रा (बुर ५, २०६; 
सुपा २४६; गउड) । 

विक्खिव सक [विक्षिप्‌ | १ दर 
करना । र प्रेरना। ३ फेंकना । विकिववद्व 
(महा) । 

विक्खिविण न [विक्षेपण] १ इूयोकरण । 
२ प्रेरणा (पव ६४} । 

विक्खेव पुं [चिक्षेप] १ क्षोभः; श्वौहो 
विक्ेवो' (पाम्न) । २ उचाट, ग्लानि, खेद 
(से ५, ३) 1 ३ ऊँचा फेंकना, ऊर्व-जञेपण 
(गरोचमा १६३) 1 ४ फेना, केपण (गा 
५८२) । ५ ग्यु"गार्‌-विशेप, श्रवन्ञा से किया 
हुमा मरडन (परह्‌ २, ४--प्च १३२) । 

६ चित्त-घ्रम (स २८२)। ७ विलंव, देरी 
(स ७३५) । ८ सैन्य, लछकर (स २४; 
५७३) { 


विक्खेवणी घी [ विक्तेपणी ] क्यार 


एक मेद (जञ ४ रपत २१०) 





७ पादरअसदमदण्णवो ' 


विद्खेविया च्री [ विक्तेपिका |] व्याजञप, 
विक्षेप (ववं ६) । 

विक्खोड सक [दे] निन्दा करना; गुजराती 
भे 'वलोडवु" । विक्खोडेड (सिरि ८२५) 1 

विखंडिय वि [विखण्डित ] खरिडित क्या 
हुश्रा (षडम २२, ६२) । 

विग देखो विअ = वृक (परह्‌ १, १- पतर 
७; सण; णाया १, १--पत्र ६५) 1 

विग घ्री [चिकृति] १ विक्लार-जनक धृत 
भ्रादि वस्तु (खाया १, ठ--पत्र १२२; 
उवः; सं ७२; ध्रा २०}! २ विकार (उत्त 
३२, १०१) 1 

विगइ ली [विगति] विनाश (विते २१४६) 

विगङईंगाल वि [विगताङ्गार] राग-रहित 
(खोघ ५७६) । 

विगद्च्छं वि [विगतेच्छं] . इच्छा-रहिव, 
निःस्पृह (उप १३० टी; ६१३) । 

विग॑च देखो विगिच। संकृ. विग॑चिं, 
विगंचिऊण (वव २; संबोघ ५७} । 
विर्गचण देलौ विर्भिचणः कराए कंडूयए वज्ञे 
तदा देलविगंचणं" (संबोव ३) । 

विगंचिअ दैखो विईचिअ (स १३५ टि) 1 
विगच्छं प्रक [वि~+गम्‌ ] ऋष्ट होना) | 

व्क. विग॑च्छत (सम्म १३४) । - 

| 
| 








विगप्प देखो विअप्प = वि + कत्पय्‌। वृ. 
विगप्पयंतत, विगप्पमाणं. (मुर & २२४; 
३, १२४) 1 . ध 


देखो विअप्प = विकल्प (णायां १,.१६ 
पत्र २१८; सुर ३, १०२; .४ २२२;.चुषा 
१२९; जी २५) । । 


मा) । 
| विगप्पिअ वि [विकल्पित] .१ उ्रेकषित, 
कल्पित (पव्‌ २; उव) । २ चिन्तित, विचारित 


(पव १४५) 1 ३ कादा हु्रा, छिन्न; 'त्यपा- 








चिगम पुं [विगम] विनाश (सुर ७; २२६; 
१२, १६) 1 ॥ 

विगय वि [विक्त] विकारपराप्त (णावा १, 
२--पत्र ७६; १, ८-प्त्र १३३) । 


चिगय वि [चिगव] १ नाश्चश्राप्त, विनष्ट 
(सम्म १३४; वित्ते ३३७७; विड ६१०} । 
२ पु. एक नरक-स्वान (देवेन २६) । “धूम 
वि [धूम] देप-रहित (प्रोष ५७६) । 
सोग पुं [शोक] एक महाग्रह, ज्योतिष्क 
देव-विशेप (ठा २, ३-- पत्र ७८), देवो 
बीञ-सोग । “सोया ज्ञ [शोका] विजय- 
विश्चेप की एक नगरी (ठा २, ३- पत्र ८०)1 
वियरण न [विकरण] पर्षन, परित्याग 
(क्स) 1 । 
वेगरह्‌ सक [ वि + गहु. | निन्दा करना । 
वृ. पिगरहमाण (सूत्र २, ६,» १२) । 
विगराख वि: [विक्रय] भीपण, भयंकर 
सुपा १८२; ५०१५;.सण) | 
। विगछ खक [ वि + गल | .टपकना, चुना 1 
विगलद्र ( पड्‌ ) । 
विगर पुं [विक्र] £ विकलेन्िय--दौ, 
तीन या चार ज्ञानेन्दियवाला जन्तु (कम्मः ३, 
१ ४, ३; १५; १६;.जी ४१) 1 २ देवो 
विअ = विकल (उवः उप पु १८१; पंचा 
४, ४७) । - देस पु [दे्‌] नय-वाक्य 
(खर्छ ६२)1 =. 





विगज्छ देखो विगह्‌ = वि + ग्रह. । 

चिगड देखो विअग = विकट (परट्‌ १, ४-- 
पत्र छम; ओप) । 

विगड देखो विड = विवृत (ठा ३, १ टीः 
पत्र १२२}। 

विगण स्कं [ वि + गणय्‌ | १ निन्दा 
करना! २ धृणा करना। कवक. विगणिज्नंत 
(तदु १४) 1 [ 
विगन्त सक [ वि + कृत्‌ | काटना, येदना । 
संछृ, विगत्तिऊणं (सू १, ५, २, =) 1 
विगत्त वि [वित्त] कराय दभ्रा, चित्र 
(परह १, .१-पच १८} । 

` विगत्तग वि [विक्रतेक] काटनेवा्ता (सूग्र 

२, २, ६२), ध 


| 
क | 
विगत्तणा व्री [विकतेना] छेदन (उव) | 





विगत्यय ति [-विकट्थक| रशचंा करतेवाला, | 
भ्राल्मश्लाधा- कंरतेवाला (मवि) 1. > 





वेगप्प षु [विक्त्प्‌] १ एक पमे प्रि 
श्वसो विगप्ेणं! (पंच ३, ४४) 1 २ 


विगप्पण देखो विअ्प्यणं (उत्तर २३, ३२; 


यपडिच्छित्रे क्ननासविगपिि्चं (दस ८,५६) 


० 0 थ = 


विक्छेविया--विर्गिच 


मनन + - ~ -+" 


विग्िदिय धुं [ विक्रङेन्दरिय] दो; तीन या“ .. 
चार्‌ इन्दियवाल्ला जन्तु (उा २, २; ३, ~~ ४ 
पत्र १२१)1 


विगस श्रक.[ त्रि + कस्‌ ] चिना, पूूलना \ . .' ` | 
विग्॑ति (तदु. ५३) । क्छ. विगसंत (राया 


१, १--प्तर १६) ) 

विगद्‌ सक [ वि + प्रह. ] १ तड़ईकरना। 
२ व्मँ-मत निकालनां । ३ समात्त ्रादिका 
समानार्थकः वाक्य वनाना । संकृ. भूम्नो. मूप्रो. ` 
विगञ्क मूलत्िगं' (श्वा २, १८) । । 

विद देबो विग्गद; शदासदध विवचिएु विमह्‌ 

(गच्छं २, ३३) । 

विगहा घ्री [विकथा] शघ्ल-विष्ड वार्ता 
छरी भ्रादि कौ श्रनुपय्ोमी वातत. (मगः; उवः सुर ` 
१४, ८८; सुपां २५२; गच्छ १, ११) 1 ` 

विगाड वि [विगाढ] १ विष्ठेष गाद, प्रतिशः . 
निविड (उत्त १०, ४्टी)। २ चारोभ्रोरसे 

। व्याप्त (राज) । र 

| विनाण न [विगान] १ वचनीय, चोकापवाद 

| (दे ३.३) 1 २ विप्रतिपत्ति, विरोध (वमस 

२६६; चेदय ७५६) । । 

| विगार पुं [विकार] विच्ठति, प्रकृति का ग्रन्यवा 

! परिणाम (उप ६०६ टी; विते ६६८८) 1 

 विगारिषि [विकारिन्‌] चिज्ृत हौनेवाना 

। (पिड २८०; पड्म १०१, ४८) ! । 

| विगा देखो विआङ्‌ = विकाल (सुर १, . 

। १ १७) । 

¡ विगाछिय वि [विगालित्‌] विलम्बिव, पती 

! तनित; 'एत्तियमेत्तं कालं विमा (7गारलियं 

¦ जेण ग्रासाए (सुर ६, २३) 

चेगाह सक [ वि + गाह] १ ग्रवगर्न 
करना । २ प्रवेश करना । सं. विगाहिआ 
(सम ५०) 1 

विमिच सक [ विं+ विच्‌ |] १. प्रवक्‌ 
करन, अ्रलग करना । .२ परिव्याग करना! _ 
३ विनाश करना। विगिचदः विगिचषएः 

. विगिचंति (ग्राचा; क्स; श्रावक २६२ टी; ` 


+ * 27 


३६५) । ` वृ, विर्गिचंत,. विगिचमाण 


‡ ऊण, विभिचित्ता (पिड- ३०; अचिा).# `." 


ˆ (ब्ाव्क २६२ टी; माचा)! -संछृ. विभिचि- ˆ“ . ` 
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पाडअसदमदण्णवा 


क. | विगुष्पहि (गरष) (वि) ! संहृ; विमोवित्ता, 
। चिगोवइन्ता (कप्य; साया ;१,. १६---पन 
२४४) ! ~ - 





~~ --- 


(लड 
वि्भिचियच्च (पि ५७०)! 
विर्गिचण न [विवेचन] पर्पाषनं, परित्याग 


३६८) 1 


(पिंड ४८३; क) । ॥ विमोवण न [विक्रोपन्‌] विकाख; च्वट्वि य 
विर्मिचणया ¬ घी [विवेचना] ९ निर्जरा, ¦ देतिज्जंतो सौखमइविगोवणमदुदु' (धावक 
-विर्मिचणा | व्रिना्च (ला नपर | र्र८){\ ` `= 
विनिचणिओं + ४४१) । २ पव्याय (मरोवम । विग पु [विग्रह्‌] १ वक्रता, वाक (का -२, 


२०६; स ५६; भ्नोध ६०९ २७) 1 - 
विगिच्छा ल्ली [विचिच्रिच्छा] सवेदः संय, 
` चहम (वा 3; पड) । 
चिगि देल विकिद्रुः श्रते तवं विद्र काडं , 

योत्रावसेससंसारा' (पठम २, पदेः ४, २७; 

गच्छ २, २५; उत्त २६, २५३) \ लतम : 

पु [शश्नपक] तपस्वी साधु (रान) । "भत्तिय 

वि" [भअक्तिकर] लगातार चार या उक्ते 

श्रविकं दिनो का उपवास करनेवाला (कण) । 
-विगिव देखो विग म = विहत (ओघमा २८९६)। 
विमिटा )} रक [वि + ग्ट] विशेष्‌ ग्लान 
विनिदा { दोना, छिन्न दोना) बिगिलाडः 
` विगिलाएजा {पि १३६; श्राचा २,२, ३ 
` एत) । 
विगुण वि [चिरम] १ एरण-रदिव (चिरि ` 

१२३३; प्रासू ७१) । २ श्रननुगररा, प्रतिकूल . (भवि) । 

४, विग्गुत्त देखो विगुत्त (वमंवि ५5; ६०) 1 
-विशत्त वि [विराध] ? तिरत, चवयीस्ति , विग्मोव देवो विगोव 1 संड, विग्मोवित्ता 

(श्रा १२)। २चोदुला प्ड़नयादहो वह्‌, (कम्प श्रोष) 

नितक्री पच खत यदं हौ वह, जित्तकौ फनी- ` विम्मोव ु [दे] कुलजा, व्याकुलता (द ७ 


छ--पृत्र ८६) । २ शरोर, ददं (साग्रः 
७२६; सुपा' १६} 1: ३ युद्ध, लदाद्रं (स 
६३४) 1 ४ समराद् श्रादि के समान श्रयेवाल्ला 

` वाक्य (व्रि १००२) ५ विनाम (ग 
१०)! ६ त्राति, याकारः वरवद्रविग्गहए" 
(मन २, ८) । श्वह्‌ श्री [गति] वकिवा्ती 
गति, वक्र गति (ठा २,.१-- पत्र ५५; मग)। 

विग्गदिय वि [ वेत्रहिक] छरीर के प्रनुह्पः 
"विग्गहिथ उन्नयज्गच्यी" (परह १, ४--प 
७८) 1 

विरगदीअ वि [चिग्रहिक] युद्ध-प्रियः जे 
विग्यहोदु व्रतयम्रासी' (त्र ११३, ६) । 

विग्गाद्या (प्रप) ब [विगाधा-] डन्द-विशेप 
(पिम) 1 

विग्गुतच्त वि [द] व्यद्रुव क्रिया हृ्रा 


, इत इर ठ बः “उदुवतो रा १४ | ६४; मवि; वजा २३) । 
ध ! विग्गोबणया ची [विमोपना] १ तिरस्कार 1 
-विरुप्पः देखो विगोव । | २ फजीहत (उव) 1 


-विराव्वणा देलौ विउञ्वणा (ठा १---पत्र ¦ विग्य दुन [वित्त] १ ग्रन्तराय, व्याघात, 


१६) । , प्रतिवन्व (सुपा ३६५; कुमाः प्राच्‌ ५.८ 
विगुच्चिय देल्लो विरव्वि् (उम ३६, ` १३; क्स्य; कम्म १, ६१; पट्‌ )1२ कर्म 
` ३२) 1 विद्येव, श्राह के वीयं, दन भ्रादि शक्तियो 


विमोडय वि [विगोपित] जिका दोप प्रकट 
` क्या गयादौ कह (तण) । 


॥ 

} 

| का घातक कमं (कम्म १, ५२; ५३) ) (कर 
वि [क च 
-चिगोच सक [ वि + गेपय. ९ प्रकराधिव | 

। 

( 

॥: 

| 


वि [कर्‌] प्रतिवन्व-कर्ता (कम्म १, ६१)1 
दवि [ "व ] विष्न-ताचक (श्रु ७५)! 
विद्‌ वि [¶चहु] विघ्नवाना (घुर १,४३)। 

विग्र वि [विग्रह्‌ ] गृह-रहित; ह उग्धर- 
विरधरनिरंगयोवि य इच्छं तहड 

(खाया १, १० टी--पत्र १७१) 1 


करना 1" २ तिरस्कार करना! ३ फनीहूत 

करना) भवि. न चुन चु चञ्वेयपृत्तगो 
भोदु बुददिक्छं पवचिय श्रव्पाएं विनोवित्सं 
(मोह १०) । कम, वियुप्पमु (वरमवि १३ ८) 
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.चिग्वियःनिः [विधित]: विध्न-युक्त- (दम्मीर 
१८) । 

-विग्धुद वि [विधुर ].विल्वाया हुमा (बिमा 
१, २--व २६) 1 देखो विघुदटु । 

-विषद् पक [वि + ष्य ] १ वियुक्त 
करना 1 २ विनाश करना । विवष्टेड (उवः) । 
विघद्र्ण न [विघटन] विनाश्च (नार) | 
विषवडग देखो विहडण (राज) 1 

विघस्थ वि [विवस्त, चिग्रस्व] १ विष 
खूप से मर्षित । २ व्याप्त; वाहिविघत्थस्व 
मच्तस्स' (महा; प्राप्र) । 

विधर्‌ देललो प्रिग्यर्‌ (खव) 1 

विषाय पुं [विघात] विनाश (क्रमा) । ` 

विघायग वि [ विघातकं | विनाशक 
(धमं ५२९) । 

विघटन [विघुष्ट] विष्पर श्रावाजं करना 
(परह १, ३--पव ४१) । देखो विग्वुह्ू । 

विघुभ्म श्रक [धि + वृणैय्‌ ] लना । 
वकृ. विधुम्परमाण (चुर २ १०६) 

विचक्खुं वि [विचक्षुष्क] चश्ु-रहित, 
प्रसा (उप ७२८ दौ) । 

विचच्चिया घ्री [विचर्थिक्रा] रेग-विरेप, 
पामा (राज) । 

विचछिर्‌ वि [विचचत्रः] च्लायमान होने- 
चल्ना (सख) 1 

विंचद्धिय वि [विचरित ] चंचल वना हुश्रा 
(भवि) } 

बिचार देवो यिआर = वि + चारय्‌ । विचा- 
रेति (मृच्छ १०४), 

विचारग ति [विचारक | विचार-कर्वा (रमा) 

विचारण देवो विञारण = विचारण (कुप 
३९७) 1 

चिचारणां देखो 

` (वर्मश्रं ३०६) }` 

विचा न [विचा] घ्रन्वराल (दै ७, 
ण्ठ) 1 

विचिअत्रि [विचित्‌] छना हृघ्रा (दे७, 
६१) । 

विचित स्क [वि चिन्तयू ] विचार 
करना । विनितेद्र (महा) । वृ, विर्चिर्तेत 


(घुर १२, १६६) 1. छ. विर्चितियन्य्‌ 
पिवितिल्व (पचा €, ४९द्रव्य ५०} 1 


विजारणां = विचारणा 


---------+~-:---~----~--~- ~~~ 


विचित्त विचि 


-----.~-~-+---~------~---~-*~ ~न ^^” +~ ~ 


विचितण न [विचिन्तन] विचार, विमं ¦ विचेयण वि [चिचेतन] ` वैतरन्य-रहित, | २ उटवाट; सनष, घुमामः; 


- ७७६ पाहञसदमदण्णवो . 
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(श्र ६) निर्जीव (उप ए ४६) 1 विच्छ सोदएकग्गम्मि ` गुरपमोए्ण 1 ` , 
यिचित्तिअ वि [विचिन्तितः] विचारित विचेर वि [विचेल | वद्-्वाजित, नंगा (विड | कमलावई उ रन्ता प्रिखौयां (सुर १, १६९; . . 
(युर ८, ३) । ४७८) । कुतर ४८१; सम्मत्त १९३; धर्मव्रि ठर)! ` ` ` 
विचिविर्‌ वि [विचिन्तय] विचारकर्वा ¦ विच सक [वि+अय्‌ ] व्यय कला! | विच्छ्धि त्री [विच्छद] १ चिप वमन । ` `. 
(रा १२ रस), विच्चेड (ती ८) 1 देवो विव्च । २ परिव्याग (धाप्र) 1: ३ विस्तारः. "निम्बो. ` `. 
विच पुन [दे] ब्युत, वनने की स्निया (राव | केवलालोग्रलच्छिविच्चि-( ?च्छं शह्विहासो 
विचिगिच्छा घ्नी [विचिकित्सा] संशय, |, &र) । ` (सिरि १०९९१} 1 । 


घम॑-कायं के फल की तरफ संदेह (सम्मत्त 
६५) 1 

विचिद्धिभ वि [ विचेष्टित] १ जिसकी, 
कोच्िकी गष््ठो वहु (वुपा ४७०)1 २ 
न. चेष्टा, प्रवल (उप ३२० टी} 1 

विचण ) सक [वि+चि| १: खोज 


विच्च न [ दे. वत्मन्‌ ] १..बीच, म्यः 


। 
॥ 
॥ 
1 
| चिच्छङ्धिज वि [विच्छर्दित्‌] १ परि्यक्तः, -- 
"विच्चम्मि य चज्भ्छाग्रो कायन्वो परमपयहेछ | 
| 
{ 
। 
| 
। 
1 
॥ 
| 
1 
॥ 


पाप्रुक्कं विच्य प्रवदत्विश्रं उजिमिग्रं चत्त 
(प्र; णाया १:९१; ठा प्राप). र२ 
विक्लिप्त, -फेका हृश्रा (से १० ४६) 1.४ 
विच्छादित, श्राच्छादित (हम्मीर १७) 1 
विच्छंङमाण देवो -विच्छड = वि ~+ दर्दय्‌ । 


(पुष्फ ४२७) भ्र भ्रूह दुडकक्ाड चिच्च 
(निसा १६) । २ मागं, रास्ता (दहै 
४२१; कुमाः; मत्रि) । 


॥ 
¦ 
। 
॥ 
1 
1 
विचिक्कीन्नी [दे] बाद्य-वरिद्ेप (राय ४६) । 
1 
१ 
॥ 
1 
॥ 
| च 
विच्च सक्त [द] समीपे श्राना 1 विच्चद्‌ 


विचिण्ण ¬ कला) २ पुल श्रादि इनना। ' (भवि) । विच्छदिअ देखो विच्छद (नाट--मालती `. 
विचिएत्ति (पि ५०२) \ वकृ. विचिण्णंत । विच्चवण न [विच्यवन] ज्व, विनाश | १२९) । ५ 
(व (विपे २६१) ; चिच्छय वि [विकृत] विग्र. तच्ड चे - 


पीडित (सूग्र १,.२, ३, ५) । देखो विक्छय । 
चिच्छंट देवो विन्भङ ( पड्‌ ९) 1... ,, 
विच्छवि वि [विच्छवि].१ विरूप ग्रकति- 

वाला, कुंडल (परह्‌ १, ३ प्र, ५४) 1 

२ पुं. एक नरक-स्यान (देवन २). 
विच्छाडइय वि [यिच्छायित] निस्तेन क्रियाः 


विच्चामेखिय वि [व्यव्याम्रो डित] १ भिन्न 
भिन्त भ्रंशो ते मिधित। २ श्रस्यानमेदही 
चिन्न दौ कर फिर ग्रवित, तोड़ करावा 
हरा (विसे ८५५) । 

विचाय्र पुं [वित्याग] परिव्याग; पुयम्ति | 
वीयरायं भावो 


विचित्त वि [विचित्र] १ विविव, श्रनेक 
तरह का; "विचित्तत्तवो करम्ेहि' (महा 
रायः प्रासन ४२) । २ श्रुत, " श्राघयकारक; 
"विदिणो विचित्तयं जाणिरणं' (सुर १३, 
४) । ३ भ्रनेकं रगवाला, शवलः (णाया , ; 
8; कप्प) । ४ गनेक चिर से वुक्तं (कषपः; ¦ 


तिप्फुरदइ विखयविच्चाया 





ण्ण... ` 


महूय `. 


सुज्ज २०) \ ५ पु, पू्व॑त-दिशेप (परह १, ¦ (संबोष ठ) । , हरा (सुपा १६९१ 1 , 
५- मव ६४) \ ६ वेगुदेव श्रौर वेणुदारि ¦ विचि लो [वंचि] तरंग, कल्लोल (पम | विच्छाय वि [विच्य] निस्तेज, कान्ति 
-नामक इन्द्रो का एक लोकपाल (ठा ४" ९- | १०६, ४९) । | ह फोका (सुर ४, १०६; कम्पः पास 
पत्र १६७) । कूड पुं [ रूट | शोतोदा नदौ । विच्चु } देवो विचुअज (उप, ५६९३ पि १ | 

के किनारे प्र स्थित परवत-विशचेप (इक) 1 । विच्चुअ ॥ ध + | विच्छाय ` सक | विच्छायय. | निस्तेन ध 
“क्ल पूं ["पक्च ] १ वगु शौर वेुदारि व 5 


नामक इन्द्रो का. एक लोकपाल (ज ४, १-- 
पत्र १९७; इक) । २ चतुरिच्िय जंतुकी 
एक जाति (परण १--पतर ४६) 1 
चिचित्ता न्लौ [बिचित्रा] उव्वं लोक मे 
रह्नेवाली एक दिक्ुमारी दवी -(उा ७-- 
पत्र. ८३७) \ .२ श्रवोलोक् मे रट्वेवाली एक 
` च्छ्छरिमारी देवी (खान), 
विचित्तिय वि [विचित्रितः| विचित्रता त्ते 
युक्त (सण) । 
विनचुणिद (सौ) देडो विचि (नाट-- 
मालती .१४१) 1 
विचुच्रण. न [विचृणेन्‌] दुरुदर करना, 
दुकडा-टुक्ड करा (द ३०) । 


विच्चुड बी [चिच्युत्ति] चर, विनाश 
(विते १८०) । | 
विचचोजय न [दे] उपवान, भ्रोसीखा दि ७ 
दन)-1 ;-- ` 

वच्छ - देबो चिअ = विद्‌ । ~ ˆ~ 
विच्छद सक -[ वि + देय `] परित्याग 
करना 1 वृ. विच्छड्ुमाण - (खया १, 
. १८ पत्र २३६ )+ संक. विच्छृद्ुदृत्ता 
(क्ष्म) । ~. ; 
विच्य पुं [विच्छद] १ छदि, वैभव, 
संपत्ति (प्रः दे७, ३२दटी; ह २, ३६ 
षड्‌ ) । २ विस्तार (कुमाः सुपा १६२) 1 


विच्छ पुं ` [दे] १ निवह,. समर (दे ७, 


| 
| 
| 
| 
| 
। 


३२; गउडः.से २, २; ६०७२; गा ३८७) । 


विच्छिद्‌ षक [वि + चिद्‌ ] 


शररुगुणोवि' (गउड) ।` वकृ, .विच्छाञंत ` 


(क्पयु) +. ˆ 

विच्छििवि [दे] १ पाटिति, विदार्ति। 
२ विचित्त, चुना हूभ्रा) ३ विरल दे ७; 
९१) 1 


[अ 


विच्छ देखो विद्धिअ (उत्त ३६.१४८ 


पि ५०; ११८ ३०१) 


न्रलग करना ! विच्छद (पि ५०६) । भवि 


विच्दिदिति {पि ५३२) । वछृ.विच्चछिद्‌- ` 


माण (खग ८ इ३-- पत्र ३६५) । 


विच््चिण्ण बि [विच्छिन्न] श्रत क्वा. 
हृ (विपा १, २ टिप. रनः. नाद--- .- 


मृच्च ८६) । : : ` `: 


पीडन, 


क ५4 > ~ #॥ 


 विच््ित्ति-बिजय 


~ ~~ ~~~” ~~~ -------------------+ 
--------- 


` विचित्त त्न [विष्लत्ति] १ विन्ाच, ! विच्य ति [विच्य]. विज्चेदो | 


" ८७७ 





.__.~--.------------------~-----------------------------~--- 








[~क 


रचना (पाश्रः स ददरः सुपा ४४ ८३; । (मवि) 1 ` `“ विजंभंत-(काप्र १८६) 1 
२९०; ग्ड) 1 २ प्रान्त माग (तुर २, ( विच्ेड वि [विच्छेदिन्‌.] उपर देवो (ब्र | विजढ वर [विक्त] परित्यक्त (उत्त ३६ 
७०} 1 ३ श्रंगराग (मा ४८०) 1 ९२) ' = ४१ ८३; सुख ३६, डः श्रो २४६) 1 ` ` 
1 1 विजण देखो बिअण = विजन । ^लक्लण ! 
पत्र २८) 1 हुमा (नाट--विक्र. ८२) 1 | 
| 


विच्िव सक [ घि + स्पश. | विशेषस्य 

से स्पशं करना } कव. विच्छिप्पमाण 
(कप्पः श्रौप) । 

विच्िव चक [वि + क्िप_ | फँकना 1 
संकृ. विच्छिविद्न (नाट-- चैत ३८) } 


विच्छ } देलौ विचुअ (गाररछःजी 
विच्छुअ | १८; उत्त ३६ ४८; प्राम 


१६; णाया १, ८--पत्र १३३) 1 
विच्छुडिअ वि [विच्छुटित.] १ व्च 
दुभा, जो श्रलन हूना हौ, विरहित; “जहवि 
ह्‌ कालववेसं चती समुदाप्रो कटवि विं 
(एच्छु)दि्रो' (वञ्ना १५६) ! २ प्ुक्त 
(राज) । 
चिच्छुरिम वि [दे] परप, श्रदुमुव (ड्‌ )। 
विच्छुरिम वि [बिच्छुरित | १ खचि, 
- जड़ा हुश्रा; “उचिग्रं विच्छुरिग्रयं जडिभ्र 
(पाश्र)। २ चं॑क्ड, चोडा हरा (ते १४, 
७६) । ३ व्याप्त (परम २, १०६; छवा द 
२१२; सुर २, २२११1 
विच्छद चक [ चि + क्ठिप. | फंकना, दुर 
करना 1 विच्छुहद (ते १०, छमा ण्ट 
भ्र) \ छ, विच्ुटव्व (चे १०, ५३) 1 
विच्छ्‌ शरक [वि + श्चुभ्‌ | विकतोभ करना 
- चंचल हो उठना 1 विच्छुहिरे (ह ३, १ ४२)। 
विच्छ वि [विक्षिप्त] १ कंका हुता, इर 
किया हुघरा (ते 5, १६) । २ प्रेरित (पान्न) । 
विच्छ वि [दे] विगुक्त विरदित, विघटितः 
"विच्छा चुदा्नो' (च ६७८) । 
विच्छुव्च देल विच्छुह्‌ = वि + क्षिप्‌ । 


विच्छेञ पुं [द] १ व्रिलास्च। २ चधन (दे 


७, ६० ) 1 


विच्यअ पुं [विच्छेद] १ विमाग, धवकरण 
(दिस्ते १००६) । २ वियोग (गा ९१३) । | विद्टौय देवो विच्ोव ! विद्यो (सख १८६ 


३ श्रनुवन्य-विनाश, प्रवाद-निरोव (कष्पु) । 


विच्छेण न- [विच्छेद्‌न] ऊपर देखो 


` , (रघ) 
। &८ 





| (म्रप) (दे ४, ४३६) 1 





विद्धोइय वि [द | विरहित (भवि) । 
विच्ोड देवे विच्छोट। संक. विच्छोडिवि 





विच्छोम पुं [दे. विदभं] नगस्विशेपः 
"विदर्मे विच्छोमो' (प्राक्त ३८) । 

| विच्छोयपुं [दे] विरद, वियोग (मवि) । 
| देखो विच्छोद्‌ ! 
। विच्छोल खक [ कम्पय्‌ ] कंपाना । विच्ो- 
। ` लद (दे ८ ४६)! वक. चिच्ये; 
विच्छति (कप्य; सुर १०, १०७; १५, 


देसो ध्म विजणो' (पम्‌ ३३, १३; हे १, 

१७७; कुमा) । , 

विजय सक [विजि] १ जीतन, फतह 
करना । २ प्रक. उक्तपं ते वत्तंना, उक्पं- 

| शुक्त होना । विजयद (पव २७६--गाया 

। १५६६); "विजयेत ते पए विद्रेद जत्य 

| वीरनिणनाहो' (धमंवि २२) । छ, विजेतव्वर 

। (षे) (कमा) । = 

| विजय पुं [विजय] १ निर्णयः शाघ्लङे प्रथं . 
का ज्ञान-पूवैक निचय (ठा ४ १ टकः 
सुज १०, २२) 1 २ श्रनुचिन्तन, वरिम 


१३} । । । (ग्रौप) ). 
विच्छोलिि वि [कम्पितः] कंपाया हृ्रा | विजय पुं [विजय] र्य, स्यान (दप ९ 
(कमा; ग्ड) 1 ५६) 1 | 


विजय पं [विजय] १ .जय, जीत. फतह 
(कुमा; कम्म १, भ्र; रभि ८१) । २ एक 
देव-विमान श्नुः सम ५७; ५८)। ३ 
विजय-विमान-निवासी देवता (सम ५६) ) 


विच्छोटिञ वि [विच्ोचिति] वौक्त, वया 
हुमा; ोग्रं विच्योलिन्रं (पश्र) । 
विच्छोव सक [दे] विमुक्त करना, विरहित 


करना; व 
7 < ट एक म्ररत ग्राहा रार का वारहुवा 
'कालेएा ङदपेम्मे परोप्परं व ( ६ त ५ | र 
दिययनिन्वडियमवे । व 1 
कप्य; णाया १, ८-- पत्र १३३) । ५ भग. 
वाच नमिनायजी का । 
तन्वो सवव नू नमि यनी का ५ (सम (१५१ ) 1 
(ख १८६) । ६ ारतवपं कै वीस भावी जिनदेव (सम 
५ १५.४८; पव ४६) । ७ तृतीय चक्रवर्ती के विता 
विच्छद विरह, वियोग (दे ७, ६२ 
व ध =, का नामं (सम १५२) 1 ८ श्राधिन मापि 
विच्योद ध [विक्षोन] १ वितपः सु (सुज्ज १०, १६) । भर्तवपं मे उतपन्न 
प क च्चिति (र „= | द्वितीय वलदेव (चम ट; १५० दीः श्रनुः 
~) च्छोहां सि गा 1 
५ ध पसिग्राच्यविच्यीहा (गा | पव २०६) 1 १० भारतवयं का भावी दूरा 
२१०), शुलद्यक्वोलमूला विगरककडक्ख- 


॥ 
| 
। 
। 
| श्रकलुएदियप्नो एसो 
{ 
| 
। 
। 


वलदेव (सम १५४) । ११ ग्यास चक्रवर्ती 
राजा का पित्रा (सम १५२) । १२ एक रघा 
(उप ७६८ टी)। १३ एक क्षत्रियका नम 
(विपा १, १--पत्र ४)। १४ भगवान्‌ चनद्र- 
प्रम का शासन-देव (संति ७)! १५ जंवू- 
दीप का पूवं दवाद। १९ उष द्वार का 
श्रव्ष्ठाता देव (छा ५, २ पत्र २२५).1 
१७ लवण स्मुद्रका पूर्वं इार। १८ उब 
द्वार का श्रधिपति देव (ला ४, उ२--त्र 


विच्छोहा (सम्मत्त १६१) २ चंचचलता 
{उप भ १५८))। 

विद्ध खक [ वि + छटय्‌ | छित करना, 
ठगना । कमं. विदछलिजद (महा) 1 


टि) । 
। विज्‌ वि, [विजयिन्‌ | विजेता, जीतनेवाला 
| (कष्पु; नाट--विक्र ५) । 


7 वावकाकावाककाकव 


विजंभ. देलौ विम =वि +वृम्भ्‌।. वक्र. ` , 








। -9 1 


~ ~~~ ------~-------------~------------ 


+ ५ ॥- + = # 1 





= पिरय महाविदेद <> 
१९ स््र-वदप, मद्यचस्द्‌ 


वपं का प्रान्त-तुत्य प्रदे (ग --एव ४३४; 
इ; ऊँ ४) 1 २० उत्प नरं विजरं 


वदद (साया १, ६--त्र ३०; स्री; 
दाय) 1 २१ पराभव कर्क ब्रह करना 
कुमा}! २२ विन्न प्रवम ताव्यै क 
एक उन श्राचावं (पठन ११८, ११७) 1 
२३ श्रभ्यदय (रय)! २४ खमृदि (राज) 1 
५ घातकी 1 पर्वे द्वार (इक)। 


< 
1 


, पानद समुद्र, 


<) 


[६१५ 


1 


९. ६ 





4 


कवत्त क्म एक टूट 


९ ६ ; ट्र ) । २ 


(ज <--पतर 


र 
{५ 
टर 
~: 


र 
५ 





पुप्करपद्टीप तवा : 
दुष्करोद समुद्र का पूर्वं दर (राज)! 


पाञ्जसदमहण्णवो 





- - विलयंता--वियः ` ` 








1 
॥ 


{चन्या 


कतौ दोज्ा-ल्िविका (विचार १२६) 1 


॥ ध. [1 (क [9 
, विवः ज्ञं [विजया] १ मन्तानं ब्रनित- 


= +~ ~. ~ ~ न = = च भ~ 


एक राजन्रुमार (कम्म ` 


„ ११); २६ छन्दवि्धेप (विय) ) ३० वि. ८ 


जीतनेवाः; विह गह्किविययवेगयरे वर्‌ 
(खम्मत्त २१६) 1 श्वरपुर न [श्चरपुर| 
एक ॒वि्यावर-नमर {इक} । “जत्ता द्री 
[शया] वरिकयके विष्‌ क्रिया जाता प्रयाण 
(षमंवि ५६) । “टका न्नी [उक्ता] विजय- 
सूक मेरो (नपा २६८) “दृव पुं [देव] 
प्रारूवीं शताब्दी का एक तैन ब्राचायं 
(द्र १)। पुरन [पुर्‌] नगरवििप 
{स्क २२३५ २२८ ३२९), “पुरा, पुर 
न्य [शपुर] पद्मकक्तो चमकत विजव- 
सपक त्थान (ज २, ३--प्व 


5०; ` 


¬ ~ - ~. ~~~ ~----न-~+ ~ ~~ ~ -- ~~ --------~ ~~ -~---* ----* 


द) । (माज पुं [मान्‌] दुक चेन प्राच्यं : 


(द ७०)। श्वत तरि [ वन्‌ } विजयी, 
पिदेता (ति १४)। भवत्त न [गवते | चै्य- 
विद्येयं (कल्यदिणनक्र) वद्धूमाप्र पुनं 


[श्वधेमान] ब्रान-विद्धष (विपा १, १) । ; 


श्रतर्यी त्रो [“दुजय्रनत विजव-ुचक 
पाद (पौव) "सायर पुं [सागर] एक 
सुप्र रतना (प ५, ६२! सह्‌; 


न्द पं (गतिद) ट चु्रचिद् भ्रासीन प्रना- : 


अय (वृद ६५८) 1 २ एक विद्रायर यच 
` एर (पदम €, २५अ०}। "वरि पुं [तृप] 
सद्रूप द पमयत्त दुत युन प्राचां (वनंवि 


४) भसन्नु [वन] एर प्रतिमेन | 


` पव पो प्रा्रदेव पदिक सिष्य पे (पव 
७६-- या {५२६} ॥ 
श्र [चजच्न्ती] १ क श्लो 
} र यथ (नुत १०, टो 
तग नान {उर जन्य) 


वि 


` विजिज वि [विलि] पसन, दास ह्र 
५ चि) 


नायी कौ माठाका नामं (उम १५१) 
२ परविवे वलदेव कौ मातां (खम १५२) 1 
३ 
४, १--पव २०४} । ४ विदा-विदेश (परम 
७, १४१) 1 ५ पूर्व॑-ल्वक पर रहतेवाली एक 


दक्कमायै देवरी (ठा प्रर ४३६) । ६ ; 
प्च चक्रवर्ती राजा को पठ्राने-द्री-रत्न ` 
(खम १५२) 1 ७ विजय नामक देव की 
राजवानी (म २१) 1 = व्रा नामक विनय 


की राजवानी (ठा २, ३--एव ८०; इक) । 
& पञ्न ङी खातवौं रात (सुज्ज १०० १४) 
१० एक वेष्ठिनी (सुपा ६२६) । १९ मगवान्‌ 
विमल्लनावजो की चास्तन-देवौ (पव २७; संति 
१०) । १२ मगरवान्‌ सुमदिवायजी को दीज्ञा- 
शिविका (खम १५१} । १३ एक पुष्करिणी 
(क) 1 

विज्ञ वि [विजरं | १ चल-रहित (गड) । 
२ न. जल-रित पंक (दस ५, १, ४)। 
देखो विजन । 


विजह्‌ चक [विदा] पर्वाव कसला 1 
विज्हई (पि ५८५) ! संकृ. विजाहित्तु (उत्त 
८, २) } 
विजदमां त्री [विदान्‌]. परिव्याग (बा -३, 
३--पत्र १३६) 1 । 
विजाडइय वि [चिजातीच] भित्र 
दूये वरह को (उप श्र्न्य)। 
बिजार देन्लो विजआणन्वि-~+न्ना। 
विजाणित्त, विजाणिय (कपप) । । 
विजाण ) व्रि [विनायक] जाननेवाला, 
विजाठाव 1 विज्ञ (राचः; नू्रनि १८६) । 
णु ति [घिज्ञ, विज्ञायर्‌] ज्वर देवो 
)1 
विजाप्रीञ (छौ) देखे कविजाद्व (नर--चैत 
८८) 1 
विजाव न [ड्‌] तद्य, निशाना; तच्छं 
विजपः (पालन)! 


जाति का, 


ध 


= ओ 


(र 2, र; स ७००) 1 


वेलया ब्रौ [विजय] भगवान्‌ शान्ठिनाव ` 


ध्रा शरदि ग्रद्ये कौ एक प्टरानी (ब; 


= 4 न न - 4 ०4 





(क 


वित्त वि [विवुक्त] . विरहित 
१७४) । ` 
विज्जुरि अरप) ल [ विद्यत्‌ |] 

(पिग) । 

चिजेड वि [विव्ये] मव्यम; नु 
करिटरायः चेदय १५३) 

¦ विजेत देवो विजय = वि +जि। ` 


विजोज खक [वरि + योजय्‌ ] विवोग 
करना, अलग करनः। विजजिय .' 
(प्च £, १२६) 4० ^ 
विजोजण न [विचोजन्‌] वियोगः विरह. ` 
(मोह €) । <` 


[9 


¦ वि 


(१ 
विदा 


१.) = 


न ब च च ननन ०, 


क्च ; 


सङ, 


हुमा (कप्र २८८) । ६ 
विजोयावइत्तु वि [वियोजयिदु | वियोजक, . 
ग्रलग - करनेवाला (ठा ४,.३- पत्र २३८. ` 
२३९) । | 
विजोदा त्री [विन्नोदा ] चन्द-विषेष (विग) \ 
चिञ्न श्रक [विद्‌] होना 1 बिज्जडः विज्चए्‌ ` 
(पङ्‌ ; क; भग; महा), विज्जई (सुप्र १, 
११, ६) 1 कछ. वि्नंतः विज्लमाण (सुर 
२, १७६ पंचा ६, ४७) 1 £ । 
विल्व चक [ वीजय्‌ | फा चलाना, ठवा 
करना 1 कमं, विज्जिज्यड (भवि) । कच. 
विल्निजंत (पम ६१, ३७; वज्जा ३६) । 
विल पुं [वेय] विक्ित्सक; हकीम' (सुद ` 
१२, २४ नाट विक्र ६१) 1 ~ ` ¦ - ` 
विन्न पु. व, [दे] दे्-विद्ैप (क्डम `€, ` 
६५) । 
विज पुं [विद्ध 


स , विज्ञ] परिञ्त, जानकार 

(२, १५; दुमा प्रक १८ सुप्र १,६, . 

५) 1 न 

विल्व दा वद्ि (परम ३७, ७०) 1 

विलं दका वलजा 1 चकर (शष) देल्लो 
विचया-दर (पि ९१६) 1 स्थि वि [यिन्‌] ` 
छात, ्न्यात्ती खन्मत्त १४३) ! ` । 


: विन्न दवो विञ्जु (ङुप्र ३६६) । । 
¦ "विच्छंतञअ देखो पिल्ल. (घे २,२४बि 
२५ ३) { न 


विज्य न [कच्‌] विक्त्य (उर, १५ 


(वर्मे . ,. . ८ 


विजः .. . 


विजोजिअ बि [विवोलित जुदा क्रिया . . 


विलछ--विल्नोविय 
 विलल पुं [विज] १ नरावास्सविेपः 
एक नरक-स्यान (देवेन २८) 1२ वि. जल 


रहित (निद १)1 


._-----------~-----------------------~-- ~ ------------ 


चिल्ल | न दि. विजल] ` कर्दम, पंक, 
बिज्जुख 1. कादौ, कादा (खारा २.१० ५, 
३; २, १०, २) । 


२८५) | 

विज्ञा च [विया] १ शात्र-ज्ञान, यवाय 
ततान, सम्यग्‌ ज्ञान (उत्त २३, ₹ णंदिः 
धर्मवि ३ कुमाः प्रास ४३) । २ मेन्वः 
देवी-श्रविष्टित श्रञ्षर-पदढति । ३ साधनावार्ला 
मन््र (वड ४९४ श्रौषः ठ ३, ४ टी-- 
प्र १५६) 1 अणुप्पवाय न [- अचुप्रवाद] 
जैन श्रंग म्रन्यांश्च विशेष, दसवां पुवं (सम | 
२६) ! श्वारण पुं [चारण] एक्ति-विन्ेप- 
संपन्न पूनि (नग २०, पत्र ७६३) 1 
चारणरद्धि बी [“चारणर्व्धि | शक्ति- 
विद्चेष (मग २०, €} । णुप्पवाय देखो 
अणुप्पवाय (राज) । णुवाय न [“वुवाद्‌ | 
दसवां पुवं (तिरि २०७) । पिंड पुं 
[पिण्ड] विया के वलते. ग्रजित भिज्ञ 
(निद्र १३) । मेत वि [ शवन्‌ | विद्या- 
संपन्न (उप ४२५) । "छ्य पंन [लय] 
पाठशाला (भ्रामा) । “सिद्ध वि [सिद्ध] 
१ सर्वं विन्याग्नौं का श्रविपति, समी विचाग्रो 
स्र संपन्न । २ जिसको कम से कम एक 
महाविद्या सिद्ध हौ उुकौ दौ वह; "विञ्जाख 
चकवटौ विच्जासिद्धो सः जस्स वेगावि 
सिज्मेज्ज महाविज्जाः (रावम) 1 "हर पुं 
[श्वर] १ क्षत्रियो का षक वं (प्डम ५ 


{ 
। 
| 
। 
। 
विज्ञखिया न्नी [ विद्युन्‌ ]: विजली (प्र | 
| 





.------*--------~-----*------- 


| 
२) । २ पुंली. उत्त वंश म उसन्न (महा)! 


घरी. श्यी (महा; उव) 1 ३ वि, व्रिया-वारैः 
शक्ति विशेप-तम्पत्त (श्रौषः सयः जं ४) 1 

हुरगोवा पुं {शधर्मोपाल] एक प्राचीन 
लैन मनि, जो सुस्थित श्रौ सूप्रतिवुद्ध श्राचारयं 
के रिप्यये (क्ष्प)। ्ट्री ब्ली [वरी 
एक नैन मुनि-णला (कम्प) 1 
न [धर्‌] छन्द-विशेप (पिमं) 1 
वि्नाव् (प) दे. वेयावच्च (भवि) । 
विजनाहर वि. [वंदयाधर | विचावरसंवन्वीः 
खी, "एसा चिज्चादरी माया (महा) । 


| 


(र (ग्रप) | 


पादअसदमदण्णवो 
विल्निडिय देखो विञ्किडिय (राज) 1 
चिच्च पुं [विद्युतः ] १ विदयोचर-वंशाका 
एकं राजा (पउम ५, १८) । २ देवोंको एक 
- जाति; मवनपति देवो का एक भेद (परह्‌ 
१, ४ पत्र दत) 1 ३ आमचकप्या नगरौ 
का निवासी .एक गृहस्य (खाया २--पतर 
२५१) । ४ एक. नरक-स्यान (देवेन २६) । 
भ द्वी. इछनिन्र के सोम श्रादि लोक्रपा्लोकी 
एक-एक ्रग्रमहिपी--पटरानो (ठा ४, १-- 
पत्र २०४) । ६ चमर नामक इन्र की एक 
पटरानी (ठा ५ १--पत्र ३०२; णाया 
२ पत्र २५९१) । ७ पंीः विजली; "विच्चुसा 
विज्चुए (द १ ३३ कुमाः गा १३५) 1 
८ सन्व्या, शाम (हे १,३३) 1 ६ वि. विशेष 
खूप से चमक्नेवाला; 'विञ्जुसोयामणिप्पमा' 
(उत्त २२, ७) । "कार दबो -यार' (जीव 
३-- पतच २४२) । (कुमार पुं [मार] 
एक देव-जनाति (भगः इक) । मारी ची 
[्कुभारी] विदिग्ख्वक पर रहनेवाली 
दिक्करुमारी देवी; चत्तारि विज्ुकुमारिमहत्त- 
सियाश्नो पएणत्तग्रो (ठा ४ १ 
१६८ ) 1 श्जिठ्मः (?), भज्िव्भ पुं 
[[ क्ञिह च 1] श्नुवेल॑वर नागराज का एक 
न्रावास-पर्वत ( इकः राज )! नतेअ पुं 
[तेजस्‌ ] विच्यावरवंश का एक राजा(पडम्‌ 
५, १८) ! "देत पुं [दन्त] १ एक भ्रन्त- 
द्वीपि । २ उसमे रहनेवाली मनुष्य-जाति (ठ 
४, २--पत्र २२६) 1 त्त पुं [दत्त] 
विद्याघरवंश कां एक राजा (पम ५, १८) 1 
ष्दाढ पुं [दंष्ट्‌] विावर-वंश मे उसन्न एक 
राजा का.नाम (पडम ५, १८) "प्‌, 
'प्पभ, "प्पह्‌ षुं [प्रभ] १ एक वक्षस्कार 
पवेत कानाग (समश्न्ययेःठ २,३- 
पत्र ६&; , २--पत्र दरदः जं ४ सम 
१०२; षक) । २ कूट-विद्धेपः विच्॒ल्मम 
वक्षस्कार का एक शिर (जं ४; दक} । ३ 
देव-विशेप, विद्ुल्म नामक वक्षस्कार पवत 
का अधिष्ठाता देव (जं ४)1 ४ भ्रनुवेलंवर 
नागराज का एक ब्रावास्-वंत (उ ४, २-- 
पत्र २२६; इक) 1 ५ उत्त पर्वत का निवासी 
- देव (ा-४, सप्र २२६} 1 ६ देवकु 
वपं म स्थित्त एक महद्रह॒ (ठा ५, पत्र 


` ७<& 


३२६) 1७ न, एक विद्रावर-नगर्‌ (दकः... ॥ 


३२६) । मई बरी: [सती] एकबी.का , 
नाम (परह १, य्--पतर ८५) ।. म्रा. .. 
["मालिन्‌]:१ पंच्यैल - दौम का ्रचिपति ` 
एक यक्ष (महा) । २ रावणखक्रा एक सुभटः 
(से १३, ८४} । ३ ब्रह्यदेवलोक का दद्र. 
(रा) । “सुह पुं [सुल] १ विचावरवंश 
काएक राजा (परडम ५, १८}। ३ एक 
श्रनतर्दपि । ४ उसका निवासी मनुष्य (ल 
४, २-पत्र २२६; छक) नेह पु [मेव] 
१ वियुसखरवान मेघ, जल~रहित मेव } २ 
व्रिजली . गिरानेवाला मेव (मग ७, ई--पृत्र 
३०५) । ्यार पुं [कार्‌] विजली करना, ` 
विचुदु-र्वना (मम २, ६) 1 “ट्जा, षा 
तरी [टता] वियुत्‌, विनली (नाट--वेएी 
६६; काल) 1 शटृहाद्द्‌ न ['छेलायित | 
विजली की तरह श्रचरण (कष्पु) 1 °विदः 
सि न [विसित] १ छन्द-वि्चेप (ब्रजि 
२१) 1 २ विजली का विलास (से ४, ४०} ! 
सिदहा घी [शिखा] एक रानो का नाम 
(महा) । 

वि्ुआ री [ विदत्‌ | ९ विजली (नाट-- 
वैरी ६६) । २ वलि नामक इन्र के सोम 
म्रादि चारो लोकपालों कौ एक-एक पटरानी; 
'मित्तमा सुभदा विञ्जुत्ता (? या) अ्रससीः 
(ठा ४, १--पत्र २०४; इक) । ३ वरणेन 
को एक श्रग्र-महिपी (साया २--पत्र २५१; 
इक) 1 

विच्नुआदृत्तु वि [विद्यु | विजली करने- 
वाला (@ा ४, ४~-पत्र २६९) 1 

विल्लल | देखो घिल्नु = विद्यु (दे 

वच्नारञा . १७३; पड १६१; कुमाः प्रा 

विज्ञा | ददः प्ाप्रः पि २४५) 

विज्‌ देवो विल ! नद्य नली [साट] 
छन्द-विद्धेष (पिग) ! 

विन्ने्र [द्‌] १ मांसे, रस्तासे। २ 
लिए (मवि) । 

वि्नोअ पुं [ विद्योतत ] उरो, प्रकाशः 
“जोव्वणं जीविभ्रं र्वं व्रिज्चुविज्जोभ्रच॑वलंः 
(हित &) । 

विन्नो्य } वि [विदयोतित] प्रकाशितः 

विमोचय । चम हुमा (उपध ३३; स 

५७६) ! 


५५८ ॐ 


विञ्ज सक [ व्यय्‌ } वोचना, वेव करना 
सेदना । विज्मति (सूग्र १,५, १, €), 
विर्मते (गा ४४१) संक. बिदूधूण (सुप्र 
१, ५, १, €) । छ. विञम्‌ (पड. ) । 
चिञ्मश्रक [वि+धट्‌ | अलग होना। 
विरद (वात्वां १५२ ¦ 
यिस्मन [द्‌] वीर, चक्का, वलाः न्तो 
हव्यौ तम्मि पडे विज्छं दाऊण कुमरमणु 
मग्गे (वर्मवि ८१) 
ताव वणवारणोख य विञ्माड्‌ 
(? द) नरं श्रपावमारेएा 
चुविएण विद्ए्सादं वसियं 
नगगोहक्कखम्मि' (स ११३) 1 
चिज्नि [विद्ध] धरिवा हप्र; "जई तंपि 
तेण वाणे विज्म्मेजेण दं विज्छाः (गा 
४४१) । 
विञ देलौ विञ्फ = व्यष्‌ । 
विज्छडिय वि [दे] १ मित, व्याप्तः 
सीउरहखरपदसवायविर्छदियाः ( भग्र ७ 
६--पत्र ३०७; उव) 
विञ्फट देवो विञ्भख = विह्वल (मग ७, 
६ टी--पत्र ३०८) 1 
विस्म स्क [ वि ~+ ध्यरापय्‌ | बुना 
दीपक श्रादिको गुल करना, ठंडा करना 1 
विर्मवड (ग्ड; कुत्र ३६७) 1 कमं 
विज्मविजई (गा ४०७; त ४८६) । संकृ 
विञ्फवेऊणं, विञ्छविय (वमंसं &€भनः 
स ४६६) । ऊ. विरमवियत्व (षउम ७८ 
२७) । 
विञ्वण चीन [विध्यापन] बुानाः उप- 
शान्ति (स ४८६; सम्मत्त १६२; कुप्र २७०) 
त्री. णा (संया १०६) । 
तिड्मविञ ति [चिष्यापित| दुय ृध्रा 
गुल किया हुभ्ा, ठंडा क्रिया हुध्रा (चे ८,१६; 
१२, ७७; मा ३३३; पउम २०, ६२) । 
वि } श्रक [वि + ध्ये] बना, ठंडा 
विञ्मराअ 4 दोना, यल दोना । विज्जा (गा 
५८३०; हे २, २) । व, चिज्छार्थंत (मा 
१०६) 1 
} दि [विध्य्रात] दमा हमरा 
उपशन्ठ जे १, ३१; राया 


विञ्भ्तञ 
पिञ्म्चप 
१, १-- प्र ६रः १, १४- पच १६०; 


| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 





पाडअसदमदण्णवो 


१८२) ¦ २ संक्रम-विदयेष; -विज्कायनाम- 
गें संन्ममेत्तेण मुज्मति' (सम्यक्छो २६९) 1 


विञ्छाव देखो विञ्भय। विज्फविदई (गा 





[क 


वि 
ठि 


वड 
[3 
भ्र 


८३६) । 
वण देखो विञ्वण (उप २६४ टी) 
विञ देखो विञ्फविअ (महा) । 
पिय पुं [दे] मलस्य को एकं जाति 
परणं १ पत्र ४७) । 
विटक देवो विडंक (माल २३४; राज) । 
विद्धाख सक [द्‌] भस्छट्य करना, उच्छ्र 
करना, विगाना, दूवित॒॒ करना, श्रपवित्र 
करना । विद्ुलिति (सुख १, १५) 1 कर्म. 
णविद्ुलिज्जड मगा कयाई्‌ कि वासवा 
(चेदय १३५) । व, विद्राटयंत (सिरि 
११३२) । 


चिद्यट पुं [दे] प्रष्ट-संसगं, उच्चि, 


श्रपवित्रता; (तुद्‌ घरम्मि च॑ंडानी, विद्वां 
कुड 
तेण देव व्िट्िलोः (कुप्र २४३; हे. ४ 
४२२) । 

विद्धाट्ण न [द्‌] उपर देखो (स ७०१) । 

व्द्खि वि [द्‌] विगाडनेवाला, श्रपवित्र 
करनेवाला ! चरी. णी (क्प्पू) 1 
विद्राखिअ वि [दे] उच्छिष्ट किया हुश्रा, 
भ्रपविच् किया. हरा, - विगाड़ा हुप्रा (घर्म॑वि 

५; तिरि ७१६; सुपा ११५; ३६० महा)। 

विष्ट च्ली [दे] गरो, पोटली (प्रोष ३२४) } 
देखो विंदिया । 

विद्रु वि [व्षट्‌] वरा हृग्रा (है १, १३७; 
पड ) । 

विद्वि [विष्ट] १ प्रविष्ट, पेठ हरा (सूश्र 
१,३, १, १३) 1 २ उपविष्ट, वैठाहुश्रा 
{पिड ६०५) । 

विद्वि [दे] सुप्तोत्थित, सोकर उठा हुघ्रा 
( षड्‌ ) 1 

विहूुम न [विटप] प्रुवन, जगत्‌ (मृच्छ 
१०६) 1 


विटरेमस्क [वि +षटन्भय्‌ ] १ रोकना । , 


२ स्यापिति करना, रखना 1 विद्रु भंत (प्नौप) 
पछ. विदरभित्ता (श्रौप)। 


गउडः सुषा ४; प्रातु - १६७}; पड्म ५ 


सा घरवाहि विद्रु मुजड्‌य, न |. 


` विज्फ--विडव्‌ ` 


¦ विष्ुमणया द्यी [ विष्टम्भना |. स्यापना ;` 
(प्रौप)। । । 
विट र पुन [विष्टर] र्न; विहरे" (घ्राप्र 
पउम्‌ ८२० ७; पाश्र; सुपा ६०} । . 1 
विहा ज्ञी [विष्ठा] बीट, पुरैष, मल ` (पाग्रः 
मोमा रदः प्रध्रु ६५८) ` दुर न 
[°गृह्‌ | मलोस्धगे-स्वान, टट (षडम्‌, ७८, 
३८) । 


विद्धिन्नो [शिष्टि] १ कमं, काज, कामदे. ` `. 


। 
| 
॥। 
| 
| 
। 
9 २,.४३) । २ ज्योत्पि-प्रविद. एकः करण 
| ध्रवं तिथि (विते ३३४०; स २६५; गण. 
| १६) । ३ भद्रा नकषतर (सुर १६, ६०) 1. 4. 
| वेगार, मनरुरौ दिएु विना ही जवरदल्ती-या , - 
| वेमन का कराया जाता काम (उर ६, ११)। 
विद्धिको [वृष्टि] वर्षा, `वादिश , (हे, 
| १३७; प्राकर ८5 संक्िं ५; पम २०, 
कुमाः रंमा) 1 देखो बुद्धि । ˆ .. 
| विद्धित विं [दे] श्रजित (षड्‌ )। ` .. 
| विद्य न. [षिस्थित] विरिष्ट स्थिति (भग 
६, ३२ टी-पत्र ४६६) । । 
बिड पुं [विट] १ अड्.श्रा (कुमा; सुर, ३, ` ` 
११६; रभा).। । 
विंड न [धिड] लवण.विशेप, एक तरह 
नमक (दस. ६, १८) । । 
डंक पुन [षिटङ्क] क्पोतपाली, प्राच्राद ` 
भ्रादिकेश्रगेकौ भ्रोर काठ का. वना हरा 
पक्ञियो के रटने का स्वान, छतरी (णाया १, 
१---पच्र.१२; दे ७, ८६; गरउड) । 
विडंकिआ जी [दे] वेदिका, : वेदी,.' चौतरा 
दि७, ९७) । _ . ` 
विडंग देखो विडंक (पण्ड १, १--पत्र ८) । | 
विडंग पनः [षिडङ्क] १ श्रौपव-विदेप\ ,. 
२ वि. अभित, विदग्ध; | 
 भ्विज्ज न एसो जसो न । 
य वाही एस कोवि संमग्नो । 
। उवसमडइ सलोेणं विडंगजोया- ` ` ` 
मयरतेणं' (क्ञ्जा १०४) 1: ` 
| विङंव सकं [ वि +उम्बय्‌ ] १ तिरस्कार 
करना, श्रपमान करना । २ दुःख देना। ३. 


८७; 








1". 
\ नकल करना । . विडं, विडंवंति; विडवेमि, . ` `: ~, 


(भविः कुत्र एणः ब ६६३}. च्छ, : : 


विडवंत--विणसमि 


„~ - ~~" ~-~-----------~---------~-~-~------~ 


विडवंत (पउम >, ३२} । कवर. वेड चित 
(सुपा ७०) 1 
विव सक [[ वि + स्वय | .विद्रूत करना 
फैलाना ! विडवेद्‌ (मग ३, २--पत्र १७२} 1 
` विडंव षुँन [विडन्व | १ तिरच्कार, अ्रपमान 


(नवि) । २ माया-जाव, प्रपंच; श्रखिच्चं : 


च कमाण उवाविंवं' (धरु 8; कष्यु) । 


-विडंवग वि [विडस्यक] विडवना-जनक; 


'्यद्वे्विञंवगा नवर (संबोव १४८; उव} । 
विडंबण न [विडम्बन] नीचे देखो (मवि) । 


-विडवणा घ्न [विडम्बना] १ तिरस्कार, ` 
क्ट ६ ॥ (न [थ | 

भ्रपमान (दे) । २ दुःख, क्ट वण ४२) 1 । विदु वि [ब्रीड, व्रीडित] ललित, शरमिन्दा; , 
ग भनुकरण, नूच । ४ उपहास { ५ कपट ` 


-वेप (क्ष्टु) 1 


'विडंविय वि [चिडभ्चित] व्रिडम्बना-प्ाप्त , 


(कप्य; गउड; ३०२} । 

-विड्ममाण वि [विद्यमान] बो जलाय 
जाता. हो चहु, 
४, १) 1 

-विडड्ढ देवो विद्डूढ (गा ६७१) । 

विडप्प } 

विडय “ गउडः वज्जा €; दे ७, ६५) । 
विडव पुं [विटप] १ पल्लव (सुर्‌ ३, ४५) । 


२ शाता (भवि ११०) । ३ प्रल्लव-विस्तार । . 


४ स्तम्ब युच्छा (घ्राप्र) । 


विढवि पं [विरपिन्‌] वज्ञ, पेड, दरद्त , 


(पाग्र; सुपा तम; गउङः सख) 1 


` विडविट } खक [ रचय `] बनाना, निर्मा ¦ वि 


विडविद्ध + करना 1 विडविडउड, वरिउव्रिद 
(डे ४५, €; पड्‌ ) । मूका, विडवि्ी्र | 
(कुमा) \ 

विडिअ वि [व्रीडित] लच्वित्त (मे ११, । 
५०; पि ८१) । 

विचि} ति [द्‌] विकराल, मीपसुः 


चिडिचिर्‌ ) भयंकर (द ७, ६६) । 

-चिदिम पुं [दे] १ बाच (दे७, ८९) । 
२ गएडक, गेडा (दे ७, ८६; गउ्ड)! ३ 
वृक, पड; दमाय पायवा क्का श्राणमा 
विडिमा तू (दनि १, ३५) } ४ शावा 
.(परद २, ४--पन १३०; श्रौपः. तदु २१) । 





-जलता हूश्रा (श्राया १, ६, ' 


पुं [दे] राह (दे७, दथः पाग्रः ¦ 


पाइञजसदमहण्णो 





पिडिमा बी [दे] शाखा (परं 
२१; राज) । 

विड्च्छंअ वि [दे] निषिद्ध; प्रतिपिद्ध 
(षड ) 1 


२, ४; तदु 


मालती १३७) । 


विशेष, जहा वैद्यं रल पेदा होता हे (कणु) । 
, विडोमिअ पुं [दे] गरडक मृग, . गेडा (दै 
} ७3 ५७) | 


२ प्रपृंच, विस्तार (दे १, ४)। 


शललिया विलिया विदा (निर, पि 
२४०) 1 


पारद्ध' (उप ७६८ टी) । 


६१; पि २४०} । 
` चिड्धार न [विद्धार] देवौ विद्र (रज) । 


२ श्रायोप, प्राडम्बर (पात्र)। ३वि. रौद्र 
भयंकर (दे ७, ६०) । 

विदडवरिद्ाद्ली [दे] रत्रि, निणा (दे ७, 
६७) । 

विडडुम देखो िददुम (पाग्र) । 

षरिड्ड्री घ्नी [द्‌] प्राठेप, श्राउम्वरः रि 
लिगविड्‌ हुरौघारटेणं' (उव) । 

उड्रि वि वेडधर्यवत्‌. ] वैद्यं रनवाला 
(सुपा ५९) 1 


वदते परिचम दिशा से जाने पर पड़ता नक्षत्र 
(विसे ३४०६) । देवो धिद्धार । 


~ 


विढच्व (शौ) खक [वि ~+ दद्‌. ] जलाना 
संछृ.-विढज्ि (पि २१२) 1 
। विढणा ची [दे] पष्णि, फली का नीचला 
। भाग (दे ७, ६२). 
विन्त .वि [अलतत]. उपाजित, पैदा. किया 
ह्र (हे ४,. २५. गञ्डःश्रा.१०; प्रसू 
७४० भव्रि).। 


¦ दवारा नकर मे पूर्वं दिशास्षे जनके 
1 
॥ 
1 


विद्ुर देखो विद्धिरः श्रकंडविडरमेयं कि देव | 


विड्डेर न [दे. विङर | नन्नत्र-विशेष, पुवं । 


| 


| 


| 
1 
॥ 
| 
| 
र, 
| 
1 
| 
। 
| 
॥ 
॥ 
| 
। 
1 


` ७१. 
विढक्तिः घ्री [ अजिति |] प्रजनः उपार्जन 
(रा १२)। | 
विदढप्प श्रक [उयुन्‌ + पद्‌ | व्युत्पन्न होना ।` ` 
विदप्पंति (प्राङ्‌ ६४) । । 


वेड़वि् वि [द्‌ | मीपए, भयंकर (नाट-- । विदप्प नीचे देलौ । 


विढव सक [ अने. ] उपार्जन करना. पैदा 


विद्र पुं [विदस्‌] १ पवंत-विशेप । २ देश- | करना । विटवड्‌ (है ४, १०८; महा; भवि) ! 


कम. विटविञ्जईइ, विदटप्पद (है ४, २५६; 
कुमा; मवि 


। विढवण न [अजन्‌] उपार्जन (सुर १, 
विधव्रि [दे] १ दीष, तम्वा (दे ७, ३३) । ¦ 
| विवि वि [अर्जित] पैदा क्रिय हुमा 


२२६} । 


(कुमाः सुपा २८०; महा) । 

विटि चि [वेष्टित] लपे हृप्ना (सुमा 
३८८) । 

विणड्‌ वि [ विनथिन्‌ | दूर करनेवाला; 
'्रारेमविखर्दएं (श्राचा) । 


विद्धा ल्ली [ब्रीडा] लज्जा, शरम (दै ७, | विप्दत्त वि [ विनयवत्‌ `] विनयवाला, 


विनय को ही सव॑-प्रधान माननेवाला (सूभ्रनि 
११८) । 


चि , विणदत्तु वि [विनेदः] विनीत वनानेवाला, 
लिद्धिरन द] १ नम (2 ५, इ०) 4; "तु भि । वनद 


विनय कौ शिक्ञा देनेवाला (उत्त २६, ४) । 
विणदरत्तु देखो विण = वि + नी । 


विणदय वि [विनयित] शिक्षित किया हमा, 
तिखाया द्रा (राज) । देखो विण्णयर । 


¦ विणड३द् देखो विणडत्त (कुमा) । 
` विणण्ततु देवो विणी = वि +नी। 
' विग्र वि [विनष्ट] विनाश्र-म्राप्त (उवः 


| 
| 
| 





॥ 
{ 


प्रास ३९१; नाट--मृच्छं १५२) 1 
विणड़ सक [ वि ~+ नटय्‌ › वि + प्‌ ] १ 
व्याकुल करना २ विडम्बना करना। 
विणडेद (गउड ६८) विराडंत्ि (उव) 
विएडउ (हे ४, ३८४; पि १००) । 
विगडिअ देखो विनडिअ (गा ६३० टी) ! 
विणण न [वान्‌] बनना (बृह्‌ १) । 


वेणभ सक [ खेदय्‌ ] चिन्न करना । 
विणभई्‌ (घला १५३) । 


विणम सक [वि+नम्‌] विशेष रूपसे 


नमना । वक्र, विमम्नंत (नार--मालवि 
३४) । 


[* 


विणसि देल विनमि (रज) । 


एद 


७८२ 


चिणद्भिअ वि [विन्त] विद्धे ख्यते नत 
(मग; ओष; साया २, १ दौ--पच ५) । 
विणि वि {वर्नसित] नमाया हूत्रा 
(गउड । 
विणय पुं [विनय] १ अ्र्युल्यानः प्राम 
सादि मकि, शरुूपा, चिता, नच्नत्ता (ब्राचा; ¦ 
ला ८ ८ द-प २८; कुलाः उका; ; 
श्रौषः गउडः महा; श्रातं =}। २ संयम, ` 
चारित्र (उम ५१) । ३ नरकावाख-विदेप, , 
एक नरक-त्यान (देवे २६) \ ४ अ्रपचयन, } 
दरी । ५ रला, सीख । € अनुनय । . 
७वि, विनययुक्ते, तरिनीत । ८ निरृत, 
शान्त 1 ३ क्िप्त, फेंका टा 1 १० चितिच्ियः , 
षंयमी छ १, २४८५) । ११ वुं. चाज्नानूखार . 
श्रना का पालनं (ग्ड ६७) 1 'मंतवि 
[ वन्‌ | विनव-युक्तं (उ पू 
विषयं वि [विनत] १ व्चिप ब्यततेनना 
ह्या (ग्रोप) । २ पुन. एकत देव-विमान (मं 
३७) 1 
विणय' देवो विणया } शतणय पुं [तनय] 


{ 
५ 
) 
1 
# 
1 
1 


१ 
ग्ड पन्न (वला १२२) 1 “घु पुं [युत] ¦ 
॥ 


वही श्र्थं (पाच्र) । 
विणयटत्त देखो विणदत्तु (सुख २६, ५} 1 


विणचंघर पु [विनयन्धर्‌ ] एके का नापर , 


(उप ७रम्टी)) 


विणयण् न [विनयन | दिनव-शि्ना, शिज्लखः 


ग्रायारदेदयस्रा ब्रायरिया, 
जनायाः (तरिनत ३२०२०) । 


व्रिरावणादुव- 


विणया व्री [चिना] मच्छ को मातताका ` 


नाम (गञ्ड) । तप्य पुं [तनय] गच्ड 
पक्षी (च १४ ६१: सुपा ३५४) 1 । 
विण इख विणस्स । विराच्रइ (उर ७ 
कुमा ८,२१) 1 
. विणस्सिरं वि (-विनग्वर्‌ | चिना्त-रीलः 
(दे १०३०) 1 
. विप्रस त्क [वि+नशु.| नष्ट होना, 
विष्यस्त होना । विखच्छड, ` विरात 
विरात (च्व; महाः; वर्मं ४०१) 1 मवि 
विरास्सिद्िमि (मदय) । कृ. विणतस्समाण 


ए 
2 


मदर्‌ 


(च्वा} । छ. विण (वरम ८९; ८०३} ! ` 


विप्णरसर देखे विणि (पि-३१५) । 


६) 


` विणमि-- विभिच्िजः." 


..-..------------------~~----~--------------------------------------~----------------~--- 


वरिणा अ [चिना] चिवाय, विना. (गउडः शरास 


१०; १५६; दं १७) 1 | 
विणासिद्‌ (शौ) देवो वचिणनिञ = विनमित 
(नाट-मृच्दं २१८) 1 


; विगायन पुं [विनायक | यञ, एक देव-जातिः 


"व्येव श्रागप्रो सो विएायमो पूयछो नाम 
(उम ३५, २२) ! २. गसपति, गटेच 
खद्ध ७८ टी) 1 ३ ग्ड (पम ७१, €७}.1 
त्य न [च्ञ] ब्र्न-विदचेष, गव्डाव्र (परम 
१, ६७} 1 . 
विणास देखो विणस्ख ¦ विराड्‌ (अत्रि) । 


[कक १7 7१) 


- विणास् चक [ वि > नाशय्‌ | व्वंच करा,. : 


1 
नष्ट करना । विातेड- (उकः महा} 1 सवि. ¦ 


विखाद, चिणखठहामि (पि ५२७; ५२८) } 
क्म. विखापिन्वद (नदा). 1 क्व. विणा- 
सिलं (महा) 1 क. विणा्तियव्व (सुपा 
४८१) 1 
विणास पुं [विनाश्च] विव्वंख (उव; हे, 


` ४२४) 1 


विण{सग वि [चिनाल्लक्] विना्व-कर्वा (वर 
१७) 1 


9 


पत्र ६86; दद ८३८) } 


विणासिअ वि [विनाशतित] विना्-प्राप्त | 


(पान्न; महा; सवि) 1 

: विणि देवी विणी । 

विणिंसण न [विनिद्दन | लाच च्दाहर्णः 
वि्चेप दृष्टन्त (ते १२, &&) 1 . 

विणि्ंसण वि. {विनिचसन्‌ | वल्ल-र्त 
तमा (ना १२५). | 

विणिटृत्त्‌ देखो विणडत्त्‌ (उत्त २६, ४) 

विणिउन्त वि [विनियुक्त] कायं मे धर्बात्तत 
{पि णु ५४)। 


विणिञ्पेम षुं [िनियोम्‌] १ उपयोग, ञान 
(वित्त २५८३७). 1 २ कायं म लगाना (पंचा 
७, ६) 1 ३ विनिमय, लेनदेन (रुप २०६) 1 


> 


विणास्ण न [चिनाशन | ९ विनप्त, विव्वंच ¦ 
(मवि) । २ वरि, विनाक्ता (परुट्‌ २, १-- ¦ 


वेलया हग; "वंमव्रिखिङ्गद्िवाहि पबरर्गह 
पानहंनीरहि (सुषा १८८) । 


विंशिक्षस देवो विणिकखम । ` वििक्षमड्‌ ` , , 
(मच्ड २७५; पि ४८१) ) । 
विणिकस चक [ विनि-करप्‌ ] सीचक्र 
निकालना । सं. विजिकस्त (सुख १, ५, ` 

१, २२) 1 । । 
विणिक्ंव वि [विनिष्करान्त] 


निकला ट्या । २ जिने बुहनलयमक्फिदटौ 


वह, संन्यस्त (उप १५४७टी; ढुप्र३६; मह। 


विणिक्छम ब्रक [ विनिस्‌ + क्रम्‌ १. 


वाद्र निक्लनाः। . २ संन्वद्च.लेना 1. विखि- 

क्वमईइ (गउड ८५१; ११८१) 1 चं. .. 
विणिक््खिमित्ता (भम) । व 

विणिक््य्षण न [विनिच्छमण]. १. बाहर ` . 
निकलना 1 २ संन्यात्त वेना (फंचा १८, २१) 1 ` 
चिणिक््वित्त वि ` [विनिक्षिप्त] पका हमा 
(नाट--गृच्य ११९) । ` 

विणिनिण्ड चकत [विनिग्रह] निग्रह 
करना, दंड देना ! व्र: ` विणिगिण्डंत (उक ` 
२३). | 

विणिगृहू क [- विनि + मृहूय्‌ | युष्रवना, 

` ठक्ना । विरिगहिज्जा (ग्राचा २, १,.१० 
२)1 . 
विणिग्गम पुं [विनिर्गम] निःखरणख, वाहर 
निकलना (गउ्ड) 1 


` विणिग्गय वि [विनिगेत] चाहर . निकला 


द्रा, वठर ग्या हुग्रा (२, ५. महा 
भवि) 1 


: विणिघाय पुं [विनिवात] २ मरण, मौत 1 


१ {1 


विणिओय खक [विनि + योजय्‌ जोड़ना, 


लगाना } विणिग्रोयद (मवि) 1 
1 विर्णित्त देखो विभी = विनिर्‌ + ड्‌1 ` 


| 


२ संखार, भव-त्रमरा (ठा ५ 
२६१) 1 


[अ 


विणिच्छं उक [विनिस्‌+चि] निवय': 
करना । विरिच्छद (उण) । सृ. विणि- 
च्छिडण (चण) । । 

विणिच्छय पुं [ विनिन्धय] निखव,. निय, 
रि्रान (प्र १, १--प््र 2; ८; 
च्व) 1 

विणिच्छि वि [विनिचधित्त] निधित, . 
निर्णत (भग; उवाः कष्पः चुर २, २०२} 1... 


१-- प्रच 


चिः -[बिनिङ्ष्टिव) इट. कर ` `` 


-विणिद्ुंन--वििव्बर :: ` पाहजसदमहण्णवो . 


"+ "~ ---------------------------~---- - ~ - 





` विणि सक [ विनि + युज्‌] ` जोड़ना, | :विणिन्मिअं देवो.विणिन्म विअ (गा-१५६ 
काय म लगाना, प्रवृत्त करना । विशि | ,.२३५;.पाग्र; महा);1 ; `: ,. 
- कमर ३६१) । ¢ विणिम्युक्ध वि [विनिर्मुक्त | परिव्यक्त; 'सव्व- 
विणिज्जतण वि [विनियन्त्रण] १ निवचरण- | --कंम्मविशिम्ुक्ं- तं वयं तुमे माहं (उत्त 
` रहित । २ प्रकटित, खुला । ३ निव्यजि, | २५, ३ ४) ` 
कपट-रित (से ११, २१} 1. ' विणिम्मुय वि [ विनिर.-+ मुच्‌] चोडना, 
विणिजमाण दे विणी = वि + नी] परित्याग करना । वक्र. विणिमभ्मुयमाण 


विणि्ञरण न [विनिजैरण] निर्जरा, विनाश | (णाया १, १--पव ५३; पि रन) । 
(वितते २४७६; संवोव ५१) । ` विणिय देवो विणीअ (मवि) । 


` विणिज्ञरा ब्र [बिनिर्ज॑रा] अपर देवो | विणियह् देलो विरि । निरिष्टि्न (दस 
(संवोघ ४६) 1 . ८ ३४) । वट, विणियट्माण (पराचा १, 


४ (, ४ २) 1 
ज्ञ जित , जिस्तका ५ 
प्ाणन्निअ वि [-विनिजित | पराभू चणय वि [विनिचरत्त] १ पचे हटा हुमा । 


.- पराभव्र; करिया गया हो वह (महाः र्मा २ प्रणछः "िशियट्रः ति पृराद्ु" (चेदय 
नाट--विक्र ६०) 1 ` ३४६) । ` 
# २ 
(पाम्र)। (उत्त २६, १) । 


विणिदलिय वि [विनिदेदित] विदारित, 
तोडा हुभ्रा (खण) 1 

विणिदु धुण सक [विनिर + धू ] कंपाना । 

. वङ्‌, विणिदुध्ुणमाण (पि ५०३) । 


वाणयत्त देखो विणिय॑टर (सुपा ३३५; भवि; 
गा ७; कुप्र १८२) । 


विणियत्ति न्न [ विनिचरत्ति] निवृत्ति, उपरम 


8 । । (कुप्र १५२; गउड 2 | 
विगिप्फन वि [बिनिष्पनन ] संषिद, सप विणिरोह पुं [विनिरोध्‌] श्रतिवन्व, श्रवाव 
(उप ३६ ६) ॥ (भवि) । ` 


विशिप्फिडिअ वि [विनिर्फिटित | विनि्ंत 
विणिवद्र श्रक [ विनि + 
वाह्र निकला हृत्रा; शचालिग्नामाड तपरो | विणत [ विनि + चृत्‌ ] निचृत् 


¢ 3 ना, पौचे हना ।..वङृ. विगिवटमाण 
दण्ैखं ट पडम॒ १०५ | 2 
ध): णिन्कि ( (म्राचां १, ५,.४, ३} । 


विणिबुड देवो विणिबुद्ु (पि ५६६) 1 विणघटरणर देखो विनियटरण (राज) । 
विणिन्िन्न वि [विनिर्भिन्न] बिदारितः | बिणिव्णया न्नी, [विनिवर्तना] निवर्तन, 
शंतवििन्मिननकरिकलहुकशचिकारउरन्मिः | विराम (मग १७, ३--पत्र ७२७) । 


` (णमि १६) । वण्नवड़ि. वि [-विनिपतित] नीचे भिरा 
विणिमीखि वि [विनिमीलित] मीचा | हना दे १०.१५७) । 


हया, मदा हुभ्रा; श्रलिन्रपसुकत्तम्रविरिमीलि- 
प्रच्छ दे सुद्र मन्फ प्रोश्रासं (गा २०) । 
विभिगरुक्त देखो विणिम्मुक्तं (पि ५६६) । 
विणिमुय देखो विणिम्नुय । वृ. विणिमुयंत 
(ग्ौपः पि ५६०) । । 
विणिन्मवि् चि [विनिर्मित] विरचित, 
" वत्ताया हुश्ना, छत (उद ७२० टी) । 
चिणिम्माम न [विनिमांण] स्वना, कति 
विसि ३३१२)! ` (1 


वापचान्त दलो वरणियन्ति (उप ७२८ टी) । 

विणिव्राइ वि [विनिपातिन्‌] मार भिराने- 
वाला (गा ६३०) 1 

नणवाडल्नत देखो विणिवाएः। 


विथिवादय-न [विनिपातिकर ] एक तर्‌ का 
नरक (राज) । = 
(वागवाइय वि [विनिपातितः]. मार-गिराया 
ह्प्रा, व्यापादित (उ द४्म टी; 
५९; सिक्ला ८२) । 


--~----------~----------------------------------------- ~ 





गिराना । कवक. विणिवाडल्न॑त - (पडम ` 
| ५४५; ठ) । - : 
। विणिवाडिअ देवो विणिवाहय . (दे, १, 
, १३८) 1 † 
विणिवाद्‌ पुं [विनिपात] १ निपात | 
विणिवाय + घरन्तिम पठन, विनाश; धर~ _ ` ` 


सगेण वि दद्र वििवादो किन लोगम्मिः 
(वरमसं १२५; १२६; स २६१५; ७:२)\ 
२ मरणः मौत (से १३, १९; गउ्ड;ःगा 
१०२) । ३ संसार (राज) ) < 
विणिवायण न [विनिपातन] मार शिराना 
(पडम ४, ४८) 1 
वणिवार्‌ सक [ चिन + वारय. ] येकना, 





नित्रारण॒ करना, निपेष करना । विरिवारई ` 
(मवि) । कवक. विणिवारीअंव (नाट--- 


-----~ 


मृच्छं १५४) 

वचणिवारण न [विनिवारण्‌] १ निवारण, 
प्रतिपेव 1 २ वि. निवारण करनेवाला (पंचा 
७, ३२) । 

वप्रचारि. वि [विनि्रारिन्‌] निवावरण- 
कर्ता (पंचा ७, ३२) । 

वण्रास्यि वि [विनिवारिति] प्रतिषिद्ध 
निवारित (महा) । १ 
पेणिविह् वि [विनिविष्ट] १ उपविष्ट, ध्यित 
(कुप्र १५२) 'सकम्मविशिविहु्रिसकयचेौ 
(उतर; वै ६०) । २ भ्रासक्त, तल्लीन (प्राचा)। 

नाणवित्त देखो विणिग्रट (उप ७८९) । 


1 
॥ 

। 

| 

| 

| 

| वणिवित्ति देवो विणियत्ति (विपे २६३६ 
1 

| 

॥ 

। 

| 

1 





उतर १२७; श्रावक २५१; २५२; पंचा १ 
१७) । 
वाणबुड् वि [विनिमस्न] निमग्न, बुदा 
तसवार्‌, सरावारः तद्या षप्रोसिजं किर 
पलों रभसेयविशिवुद्धै' (गउड ४६ ०) । 
| बिभिवेदअ वि [चिनिवेदित] जनाया हुमा, 
ज्ञापित (से १४, ४०) 
चणवस पुं [विनिवेश] १ स्थिति, उप- 
वैशन । २ विन्यास, सचना (गउड) | . 


विषि 


णवेसिअ वि [विनिवेशित] स्वापितः 

र्ता भ्रा (गा ९७४; सुर ३, ६५) 1 , 
| (वाणन्वर्‌ न [द्‌ | पात्ताप, मतय (दे ७; 
९८) । व 








| नगवा सक | विनि +पातय्‌ ] ` मार' 








~ 

विणिन्ववण न [विनिवपन | जन्ति, दादो- 
प्म (गड) । 

विणिरसस्यि वि [चिनिःृत | बाहर निकला 
हृम्रा (सण) । 

विणिस्सह वि [विनिस्सह | श्रान्त, यका 
हु; "कदयावि घणुपरिस्समविणस्सहो दीदी- 
यासु मज्जेड (यूपा ५९) । 

विणि देखो विणिदण ¦ 

विणिहय्‌ दु देखो विणिहा 1 

विणिहण सक [विनि + दन्‌] मार डालना) 

विखिदृणेजा, विशिर्हत्ति (सूप १, १२, ३७ 

१ ७, १६) 1 क्म. विणिहम्मंति (उत्त 
३, £) । 

चिणिह्‌य वि [चिनिद्त ] जो मार उाला मया 
हो, व्यापादित (महा) । 

पिणिदा सक [विनि> धा] १ व्यवस्या 
करना । २ स्थापन करना । सृं. विणिदट्‌ूटु, 
विणिदाय, विणिदित्त (चेदय २६८; सूर 
१, ७, २१; क्प) । 

विणिहाय देखो विणिवाय (खाया १:१४ 
प्र १८६) \ । 

विणिदिंख ) वि [विनिदित] स्यापित (गा 

चिभिदहि | ३६१; सुषा ६२) \ . 

विणदित्त देखो विणिह्‌ 

विणीं शरक [विनिर. + इ] वार निकलना । 
विखिति, विरति (गा ६५४; . पि ४६३) । 
वकृ, विरणित (गउड १३८}. _ 

विणी उन [वि.+ नी] १ दूर करना, दटाना । 
२ विनयग्रहण कराना । विछिति (खाया 
१, १---प्त्र २६; ३०); विणिजामि 
` विल, विणएल, विखेड (खाया १, १-- 
प्र सूञ्र £; १३ रवि ५६० 
णाया १, १--पत्र ३२) 1 भूका. विणदघु 
- (सूम २,.१२, ३) 1 भवि, विशेदिड (पि 
५२१) \ क्छ. विणमाण (णाया १, १ 
य॒त्र -३३} ! क्व. विणिल्नमाण (खाया श 


। 
| 
। 
। 
| 
| 


काडअसदमदण्णयो 


_..----------~----------------"----~--"-- ~~ --- -------~"--~-+ --------- ~~~ -- "~^ ~ ~~ 


२ विनय-युक्त, नघ्र, रिषन ८ ५८-- पत्र 
२८५; सुपा ११६; उव) 1 ३ चि्धित; "महौ 
विखीश्रविखप्रो' (उव ६) 1 

विणीञ जी [विनीता | श्रयोव्या नगरी ( 
२५१; क्प; पखम २३२, ५०५; ती १) | 

विणीट वि [विनीट] व्िच्चिप हरा रेगका 
(गउ्ड) । 

विणं अप) देखो विणा (है ८, ४२६; पड्‌ 
हम्मीर २८; कुलक १२; भवि; कम्म २, €; 
२६; २७; 2. £: कुमा) 

विणे वि [भिनेय] चिक्षणीय,  चिष्य, 


गरन्तेवासी, चेला (याध ७०; उपं १०३९१ | 


टी) 1 । 
विणेमाण देखो चिी वि + नी) 


विणो सक [ वि + मोदय. ] १ षरिच्ठ | 


करना! ,२ दुर .करना, इटाना । ३ खेल 
करना । ४ वुतूहल करना 1 विखोएड, 
वि्छोयंत्ति (गउड), विखोदेमि (तौ) (स्वप्न 
५१) \ मवि. विणोददस्सामो. (छौ) (पि 
५२८) \ वकृ, विणोद््ंतं (त्रौ) (नाट-- 
उत्तर ६५) ! `क्वकृ. विणोदीअमाण (शौ) 
(नाट--मालव्रि ४५) । | 

विणोअ पुं [विकेद्‌] १ ठेल, क्रोडा\ २ 
कोतुक, कुतूहल (गउडः सिरि ५६; सुर ४, 
२१९६; है १, १४६) । 

विणोड्ज वि [चविनोदितव] विनोद-युक्त किया 
हुत्रा (सुर ११, २३८; सण) , 

विणोदञंत देवो विपोभ = वि ~+ नोदय्‌ । 
बेणोयक } वि [विनोद्क | कुतुहल-जन 
विणोयग । (रमा)। | 
विणोयण न {[विनोद्न] १ श्रपनयद, दुर 
करना 
टी; कुप्र १८७} } २ कुतुदृल, कौतुक ' (गा 
&८७) \ . ` 

विण्ण देखो विष्णु (संज्ञि १६)! 
विण्णडदय्च देखो विण्णचः\ 


१--पव २६) 1 देक. विणएन्तु (्राचा १, ¦ विण्णत्त वरि [चिन्ञप्त | निवेदित (सुपा.२२)) 


५, ६ ४; पि ५७०) 1 


विण्णत्ति बी [विज्ञप्नि] १ निवेदन, प्रार्थना 


चिणीअ वि [विनीत] १ भ्रपनीच, दूर क्या | (कुमा) । २ ज्ञान (त्र, १२, १७) 1 


ह्ग्रा, दसय ह्र (खाया १, १-- पचर ३३} 
सव्वदव्वेसु विरीयतरहे" (उत्त २६, १३) 1 


| 


वेण्णन्ति वी [ विन्न] विज्ञान विनिर्णीय 
(एदि १६४) । ६ 


"परिस्समविखोयखस्य' (उप १०३१ ¦ 







व्रिणिच्व्वण--विष्डाचमक 


। चिण्णय ` देखो विषदः .(बा 


| -५१६)। । । 
विण्णय्र देखो धिण्ण (विषा १, २-पव्र 


३६ .२, तप्र ८४) 1 ध 
विष्णव. चक : [परि + ज्ञपय. ] १ विनती ` 
| करना, प्राना करना । २ प्राचुम ` करना, ` . 
| विदित करना! ३ कहना । विर्व, 
विरणवेमि, विर्एवेमो (पि ५ ४ 
| भवि. विर्णव्रिस्छं (दनम. ४१) 1. वछृ,. . ` ` 
{ 

। 
॥ 
॥ 
॥ 
1 
५ 


विष्णवंत (काल) । संकृ. विण्णविभ. ~. 


(नाट--मृच्छ २६८) । दैष्‌. विष्णविह ,: 
(तो) (घ्रमि ५३) । इ. विण्णड्दृव्व (छौ). 
(पि ५५१) 1 ग 
विण्णवणा बी [पिज्ञापना] विज्ञापन, निवे- 
दन (उवा) । देखो विद्रवणा । । 
विण्णा त्क [वि+ज्ञा] जानना। सृ. 


(काल) 1 


विर्णाउ देखो विन्नाड (राज) 1 


41 


विण्णाण देल विन्नाण ( उवाः महा; षड्‌ )!- - `. 
विण्णाण न [विज्ञान]: म्रवाय-्ञान, निश्च , . 
यात्मक ज्ञान (एंदि १७६) । १ 


[कन 


विण्णाणि वि [विन्नानिन्‌] निपुख, विचर .. ` 


वे 
(कुमा) 1 
चिदित (पाच्च, गउ्ड १२०) 1 २ न. विज्ञान 
कप्प) 1 ४ 
विण्णाव देखो विष्णव । विख्खवेमि, विरुएठा- ` 
वेहि-(मा इनः ३६) 1 ५ 
| विण्णास. वि [वि + न्यासय. |. .स्वापना ' , , 
} करनाः रखना ।. वकृ. विण्णाक्ततः (परमः 
| ८३२ ) [~~ ४ 
{ 
॥ 
( 


#) 


१ 
‡ 


म म क न ० ० ७ 


विण्णास देखो विन्नास (मा ५१) 1 
विण्णास्णा चरी [विन्यासना] स्वापनाः (उप. ` ` 
५४) 1 ॥ + 
विष्णु. . | वि [विज्ञ] परिडत, जानकार. , ` 
विण्णुअ 4 विद्वन्‌ (मगः प्राक १८).। 
चिण्णेय देयो विरण्णा 1 क 
विष्डावणक. न [चिस्नापनकर]. सन्चर ` रादि 
हास संसत जल से कराया. जाता स्नानः ` 
(परह्‌ १, २-पत ३०) 1 4" 


१०--पत्र (च 


५५१) 1 ` .- 


विण्णाय (दत्त ०, ५६) । कृ. विण्णयः.ˆ ` 


विण्णायर वि [विज्ञात] १ जानादुश्राः . .. 





विभ्डि--वरिनविभ पादभसद्मदप्णवे 


विण्‌ दै चण्डि = वृ (रान) 

विण्ट पु {दिष्ु] ? नवान्‌ तेया्नाय के 
पिताक नाम्‌ (ठम १५१)। २ रवण न्त्र 
का अधिपति दैव (ड २.३ ७७) 1 ३ 
यद्य फ रावा अरन्धद्नयुध्सि का नर्या पुत्र 
(पत्त द) ¦ ४ एक जैन मुनि, विप्युकरुनार 
नामक मनि (ललक ३३)1 ५ एक शरी (उप 
१०६४} 1 ६ वासुदेव, नारायणा, श्रीृष् । 
७ व्याप स= वरि, अनि । र पद्ध । १० 
एक स्मुदि-कर्वा गुनि (दे २७५) 1 १६१ पराय 
दिख वैः सिप्य एक जनमि (राय), ध्र 
द्रो, स्पार्हं विनयवती माताशानाम (तम 
१५१) । च्छुमार भं [दमार्‌] एकत विच्याव 
उन पूनि (पडि)! "स्किन { शरी] एक 
सार्ववाट्‌-पलनी (महा) । दसा एवन 1 

विदंड दख वितद्‌ (पराचा) 1 

धितण्ड्‌ वि [वितृष्ण] दृप्छा-गिि, निः 
उप २९८ टी, 

वित्त पुं [विवव] १ वाद्य का एत प्रकार 
का श्व्द्र (लार, इपर ६३) 1२ एक 
मदा्रह (नुज्ज २--पम २६५) 1 देतरो 
विन्त । ३ देयो विग्र = वितत (जा ४, 











वितद वि [वितथ] मिष्या, ग्रस्य, मा 
(ग्राचाः कण; सए) 


को तरह संदह वाता (नम) + 
विविक्रिण्ण देखो विदकिण्ण (निद १६) । 
दितिद्ध॑त देखो चिकेत (नग) ¦ 
विति्िंद्ं चक [ चि + चिकित्स. ] १ 
विचार करना, विमं करना) २ सतय 
करना 1 ३ निन्दा करना । वितिगिदर्‌ 
२, २,.४६; ५०; पि ७४ २१५) ) 


३,३, १; १, ५, ५,२;पि ७४)! 
वरितिर्भिद्धिय देषो चित्तिकिच्छिञ (पि ७४ 
२१५) 1 

चिषिगिच्छं देखो विति । वितिमिच्यामि 
(परि २१५; ३२७) 1. 

विविग्ष्च्छि प्रो [विचिक्रिस्ता] १ संय, 
शंका, यहम (सूम १,.३..३. ५» पि ७४) 1 
२ चित्त-विप्लय, चित्त-प्रम । ३ निन्दा (सूग्र 
९, १०, ३ पि७४) 1 


॥ 
} 
। 
| 
{ 
। 
{ 
1 
॥ 
! 
प 


वितिनिहर देखो विद्रमिट्धं (सज) । 


रम २७१) । | . यििमिर वरि [वित्तिननिर] १ प्रन्वद्रार- 
विव न [द] कये, पन पाच (< ५, | रदिठ, वियु, निल (सन १३५ परए 
६४) } 


१७--पव ५१६; ३६-मत्र ८८७; क्प) } 
२ प्रान-रटिच (रौप) । ३ पुं, ्ह्य-देनोक 
का एक विमानगरस्ठट (ठा ६--परस ३६७) 
वितिरिच्छनि [ वितिच॑च्व. } वकर, दद्रा 
(ख .३३५; वि १५६; न्म ३, र्--प्र 
१७)! 
वित्त वि [द] दी, चम्बा (दै ०, ३३) 1 
वित्त न.{पित्त] १ द्रव्य, धन (कम्रः सू 
१,२, १, २२ प्रीप)। २ वि. प्रसिद्ध, 
विद्यात (सगर २,७,.२;.उत्त १, ४४) । 
वि शत्‌ ] घनी (£ ५)। 
पित्त न [व्रतत] १ छन्द, पद्य, पविता (सूत्ननि 
८; सम्मत्त. ८३).। -२ .चस्ि, श्राचरण 
. (सिरि १०६३) । ३ . वृत्ति, वक्तन (है ९, 
१२८) 1.४ वि. उदपन्नः संजात . (ख ७३७; 
महा) 1. श्रतीत, युजरा द्रा (महा) ६ 
टद, मजन्रुठ । ७ वक्तु ल, मोल  .र ध्रवीत, 


वरितत्त ति [तरिव्र्तं विद्धेप तृप्र (पर्हु 
२, ३--पत्न ६०) 1 

वितत्य 4 [ वित्रस्त | १ एकं मदग 
उयातिष्य देव-पिशधेय (ला २,दे-पव <=) । 
२ लि. मव-नीठ, उद द्रा (महा) ): 

धितव्था दी [वितस्ता] एक मदाल्नदो (ग 
५, ३--पर ३५१) 1 
दृद चि [ विवद | १ दिक. २ भ्रतिदुल 
(रावा) ) 

वितर देखो विश्नरवि तु । वितमः 
वितरामो (वि १०; ४५६) \ 

वितर (श्रप) श्छ [वि ~+ स्तास्य 1 
विस्तार करना ! वित्तर (पिम) \ . 
वितरण देवो विअरण = वित्तरण (रज) । ` 
वित वि {वित | शवल, चित्तकवरा 
(सन) 4 


€& 


विपिक्रिच्दिंभ नि [विचिकिर्सित] फल 


वितिनिछा रेषो वितिगिच्छा (मचा १, । 


वििभिच्छिभ द्ये वििकिच्छिज (मग)! | 


_ .____---------------------------- ~ 


1 
| 
1 
| 
| 


(तम्र 


1 
| 
॥ 
॥ 
| 
1 
॥ 


~ „~ ^~ ---. "~ = ------------~ ~““~-- ~ 


| 
। 
| 
| 
| 


५८५ 








पठित । £ मृत (टे १, १२८) । १० संबि; 
पूरं (गुर ४, ३8; महा). ! पप्य वि 
[श्राय] पूखं-प्राय (घुर ७, ०८) 1 देखो; , 
चट = वृत्त । 

चिन्त देखो वेत्त = वेत्र (सूुद्रति १०८) । 
वित्त देलौ पित्त (उप ५२२) 1 

वित्तद वि [दे] १ गवितत, प्रभिमानो। २ 
पु. विलसित, विलास । ३ गवं, श्रहंकार (दे 
७, ६१) 1 

पित्तत पुं [वृत्तान्त] समाचार, लवर (उम 
२३, १८; सुपा २०४; मवि) । 


| वित्तर्थ देखो वितस्थ (सुल ६, १; नाट--' 


वेरो २६) 1 

वित्तेनिय देलौ बहि, त्तिज = 
(भवि) । । 

विन्तास्त चक [ चि+ जासय. ] भयमीतः 
फरना, उराना । पित्ता्रए्‌ (उत्त २, २०) । 
यकृ, विनत्तासंत (णम २८० २६) । 

वित्तास पुं [तरित्नास] भय, घास, रर (पूपा 
४.४१} । 

वित्तासण त [ वित्रासन] मय्रद्शेन 
(श्राप) । 

वित्ता वि [वित्रासित] डया कर भाया 
हुमा (सूपा ६५२) । 

चित्ति पुं [वेभनिन््‌] दरवान, प्रतीहार (कम्म 
१, 8) 1 

वित्ति घ्नी [वत्ति] १ जीविका, निर्वाह 
सावन (राया १, १--पर् ३७; स ६७६; 
सुर २, ४६) । २ टीका, विवरण (सम ८६; 
वित्ते १४२२; सार्घं ७३) । ३ पत्तन, प्राच. 
र्ण । ४ स्विति । ५ सोश्धिकी प्रादि स्वना- 
मिप । ६ म्रन्तःफर्ख श्रादिक्म शक तरह 
का परिणाम (द २, ६२८) (जवि [द्‌] 
वृत्ति देनेवाला (ग्रीपः श्रत; खाया ९, 
टो--पतर्‌ ३) ! आर्‌ वि [कार] दीका- 
कार, विवरण॒-क्ता (कमु) । “च्छे, शछछेय 
[च्छद] जीविका-विना्च (प्रका; सूत्र १, 
-११, २०) । देखो वित्त" = वृत्ति। 
त्िञ वि [विन्तिकि |. वित्त ते युक्त, धन 
वाला, वैभवरानी (ग्रीपः श्रन्तः णाया १, 
१ यै-पत्रर)1 


यतित 


७८६ पाद्ञसदमदण्णयो. ` 


„-~---------------- ------------ 


वित्त" देवो वित्त = वृत्त । ्क्प्प वि 
[कल्प | विदधप्राय, पूखे-्रव (तदु ७)! | 
चित्ती देखो वित्ति =वृत्ति । (सखेव धुं ¦ 
[संक्षेप] वाह्य तप का एक पेद--खान, 
पीने श्रोर भोगने कीचोजोको कम करना 
(सम ११) । संखेत्रण न [ "संक्षेप ] 
वही र्थ; `वित्तीसंखेवएं रसच्चा्नोः (नव 


चित्यास्दत्तअ (यौ) वि ` [विस्तारयिद] 
केलनेवाला (घरमि २तः पि ६००) ! 

विर्थारग वि [ विस्तारकर | फैलानेवाला 
(रमा)। 

चित्थारण न [विस्तारण | कलाव; सीसमदर 
वित्वारणमित्तव्योयं कश्रो समुल्लावो' (सम्म 
१२६२० सिरि १२०७) । 


रनः पडि) 1 ' वित्थास्यि वि [चिस्तासिति] कलाया हृत्रा 
वित्तेस वि [वित्तेश] धनी, श्रीमंत (उव (घणः दे)। 
७रनटी)। वित्थिण्ण ¶ वि [विस्तीर्ण] विस्तारयुक्त, ' 


; चित्थिन्न | 


वित्थ पुन [विस्त] पुवं, सोना (चे १, ९)। 
पाग्र; मवि) । 


विस्यक्तं क [विनस्था] १ स्विर हना। 
२ विलम्ब कंरना। ३ विरोय करना 1 वक्र. 
विव्थक्तंत (से ३, ४» १३.७०; ७४) 1 
विस्थक्त देखो विथक्त (स ६३४ टि) 
बित्थड | व्रि [विस्ठृत] १ चिस्तारयुक्त, 
विच्थय † वित्ाल (मगः भ्रौपः पाच्च; वसुः 
मवि;गा ४०७) । २ संबद्ध, घटित (ते 
१, १) । 

विस्थर श्रक [विस्त] १ फलना। 
वदना । वित्थरइ (प्राक ७६; स २०१; 
5८४ पिरि ६२७, मन २५) । वजन. 
वित्थरंव (से ३, ३१; स ६८६) । हेष. 


भ्र) । 

` विच्थिर न [द्‌] विस्तार, कैलाव (षड्‌ ) । . 

| वित्थुय देखो विर्थड (स ६१०) 1 

¦ विथक् वि [विष्ठित] जो विरोवमे खड़ा 

| दठ्परा हो, विरेवी वना हुषां (सः ४६७; 

| ६३४) । 

, चिद्‌ देलो विअ = विद्‌ । वक्त. विदत (उप | 
२८० टे) । संकृ. विदित्ता, विदित्ताणं 
(सूत्र १, ६ २८ पि ५८३) । 

विदंड पुं [विदण्ड] कक्नातक्‌ लम्बी लद 


वित्थस्डिं (पि ५०५)। (पव ८१)। 
वित्थर पुन [पिस्तर] १ विस्तार, प्रपंच ¦ विर्टंसग दलो बि्दसय (परह १» १ टी-- | 
पत्र १५)। 


(गउड) । २ शब्दसमूह (गउड ८६) । | 
विद्थर देलो विट्थ ड; (तव्य वित्यरा कज्ज / (9. | 
धरा (से ४, ४६), 'वित्यरं च तलब" ¦ य शत (परह १, {प्य ५) । देखो 

(वज्जा १०४) । (1 
् धि ध  वि्दसय वि [विदृंशक | श्येन श्रादि हि्तक 
वित्थर्ण वि [वितरण] १ फलानिवाला । २ ¦ पकती (उत्त १९६, ६५; चुल १६, ६५) । 
-वृनरेक (ऊमा) । ¦ विदड्ढ } वि [विदग्ध ] १ परिडिव, विच- 
वित्थरिअ देखो विस्थड (सुर ३, ५४ सुपा , बिदद्धं । क्षण (संनि ८) 1 २ विशेष द्व 
` इदमः; पि ५०५; नवि; सण) 1 (पव १२५) । ३ श्रनीणं-का एक मेदं 
वित्थार खक [ वि+स्तास्य | फैलाना) | 


| (रा) । देखो विद्डढ 1 
वि्यारइ (भवि), वित्वरिदिं (शौ) (नाट-- | 
। 


1 
। 
| 
॥ 
| 
1 
। 
{ 
| 
| 
विद्स्म पंली [विदमे] १. देख-विरेष, श्रो | 


श १०६) । य विदत्मदेवमंडणं कुंडिणं नयरं' (कुप्र ४८; गा 
वित्थार षुं [विस्तार] लाव, प्रपन्व (गउड; | ८६) । २ भगवान्‌ सूपाश्वंनाय के गणवर-- 
४ ३९५; नाट--शक्र €) । रइ वि | मख्य शिष्य का नाम (सम १५२) 1 ३ पुल, | 


[रचि | सम्यक्त्व “विशेष वाला, खव पदा्ों 
, को विस्तार से. जानने की चाहूवाला सम्य- 
कद्व (पव १४६) । 


विदं देश कौ प्राचीन राजधानी, कुर्डिनपुर, | 
लो ग्राजकल शनागयुर' के नाम से प्रसिद्ध हे; ¦ 
दुरे विदन्मा (कुप्र ७०) 1 | 





.-.--.-------------------*-"--------------*--------- ^~" "~~~ -------- ~~ ~~ ~^ ^-^ ^ 


विश्चाल (नाट-मृच्छ. &४ | 


वित्थिय देखो विच्थड (स 8६७; गा ४०७ 




















वित्ती--विदुग्म ` 


-- नन १ 


विद्रूरिसण व्रि [विदशंन] जिसके देवने ते. 
भय उत्पन्न दो वह्‌ वस्तु, विद्य प्राकारगती . 

विभोपिका श्रादि;. "एतए तए. विदरिद्एे 

(उवा) । देखो विदंसण । । 

विद न [चिद] कंच, वि. (मुच १०, 
१; ठा ४, ४--पत्र २७१) } । । 


विदख न [द्वद] १ चना प्रादि वहृदुप्क 


घान्य जिघ्के दो द्रुकडे सम्रान होते 
` शजम्मिहु पीतरिज्जते नेहोन | 
` ", ह होद्र विति तं विदलं । 
विदलेवि हु उप्यनं नेहुचुयं 
होड नो विदलं (संबोव ४४) । 
२वि.. जिसकेदोद्क्डे किए गएुहींव्ह 
(सूग्रति ७१) । ` 
विद्दि (शौ) वि [विदृलिति] खरिडत 
चरित (नाट- वेणी २६) । 
विदाअ देखो विद्ाय = विद्रुत (से १३, २५) 
विदारग ) वि [विदास्क] विदारख-कत्तः 
दास्य 1. कम्मरयविदारगाइं' (परह - २, 
१--पत्र ६&; राज) । । 
विदाट्णन [विदारण] विविध प्रकारे 
चीरना, . फाड्ना (परह १, १- पच १४) । 
विदि देखो विद्म (रमि १२३; प्डम 
३६, ६८} 1 
विदिण्ण. देखो विद्ण्ण = वितीशं (विपा १, . 
२्-पत २२)! 
विदिण्ण वि [विदीणे] पड़ा हृश्रा,. चीरा 
हृ्रा (नाट--मृच्यं २५५) 1, 
विदित्त 
विदित्ताणं 
विदिन्र देखो विदिण्ण = वितीखं (विपा १, 
टी--पत्र २२; सुर ५, १८७} । 1 
विदिस (श्रप) ठी [विदिशा] एक नगरी क, ` 


। देखो विद्‌ विद्‌! | 


` नाम (भवि) 9, 
विदिसा } खी { विदिश] १ विदिशा, ` 
विदिसी + उपदिशा, कोण (त्राता; 


४१३; पर्ण १--२६) । २ विपरीत दि; 
श्रसंयम (आचा) । । । 


विदु देखो विड (पंचा १६, ७} । ; 9 
विदुगुं्ा देवो विउच्छा (राज) । | 
विदुमग न [विद्धुगे] सघ्रदाय (मग १८) १ ~ | 


पि . 


. विदम- विद्धं 





` विद॒म वि [ विद्स्‌ | विद्वन, . जानकार 
(वृश्र १, २ ३, १७) । 


विदुर वि { विदु] १ विच्छ, विज्ञ (कमा) } । 
र धीर । नागर, नमस्व {द ९, १७७) 1 | 
प्रद्या मन्व (णाया | 


एक 


४ पु. कोलो व्रेएक 
१, १ पन २० =) # 

विटद्तंग न [विद्युडताद्ध | चंच्या-विचेष, 
नार्हो चौरासी चसे दुनने परण 
स्वा सन्ध हो वह्‌ (क) । 

विटस्ता चरी [ विचुद्धतष | संद्यविेष 
व्रि्यल्तताग शने चौरसी नान गुनने पर 
सो संख्या लव्य हो वह्‌ (इक) 1 


द्ताणं > 


विदस देणे विदुः "ख पमाणं प्रस्य विदुत्रासं' | 


{रमखं ८८०) । 
चिद्सग्‌ } धुं [विदधकर] मलस, राजा ऊ 
विदय ¬ खव प्ट्गेमाला 

६५; सम्मत्त २०) ¦ 
विदेसे द्यो विस रव्रिदे (रावा १, 

२--पतर ७३; श्रौपः पम २, ६६; चितन 

१९०१; कुमाः; पराम ४८) 1 
विद्ररसि मि [पिदेशिन परेयो (युपा ५२) 
विदैखिअ वि [वैदेशिक] ज्मर देखो (खि 
३६८) । 
विदेद्‌ पं [विदेद्‌ ] १ राजा जनक (ती ३) 1 
२ षृ. व. देशविशेषः विदार का उत्तरीय 

द जौ श्राजकल "विदत के नाम चे प्रसिद्ध 
ट; श््दैय माद वते ृव्वदेतरे विदेहा णामं 
जरावया (ते १७; प्रंठ) । ३ पन, चप 
विप, मदाविदेदु-्ेव (पव १६३१) 1 ४ 
वि. विर उसेखाला। ५ निप, नेष 
रहि 1 ६ भ शरन, कामदेव । ७ बृ्वाचच 
(द्ध्य ११०) 1 5 निषव परवत का एक 
चुट । २ नीदवं पर्वत्त करा एत ट (ग 
पत्र ४५४) ! भ्ल त्री [ “जम्वू | 
जन्य वृक्ष-विधधेय, लिक नाम च॒ वह्‌ जन्तु 
रौप च्टूचात्ता द (जं ५ दक ्जर्चपु 
[भजा्च॑, श्वाय | मवान्‌ मदावीर (क्म्य 
११०) । श्दिन्रा घ्री [दत्ता] मनानु 


महावीर छौ माता, रानी ग्रि्वा (कप्य) 1. 
ददि [दुद] राजा जनक्की 
पुत्री, सीता (वौ ३) ¦ ` युत्त ¶ [पुत्र] 


राजा करिकर (जग ७, २) । 


~~ 


-~-~-~----------------~-~-- 


मृसाह्व (ताध; 


पादरजसदमहण्णवो 





¡ विदेददिन्न प [वेदेददत्त] मगवान्‌ महावीर 
| (कष्व.११० दो) +. ` 
¦ विदद यै [विदेहा] १. भगवान्‌ ` महाबीर ठावोर ¦ 
कौमा, वरिशचलाद्वी. (क्ष्व १६०1 ¦ 
| २ जानकी, सौव (कंडम ४६० १ ०) 1 
¡ विदि पुं [ वैदेषटिन्‌ ] विदेह देव का। 
प्रविपति, तिरहूत का राजा (सूय १,३ 
। ४,२}। । 
| बिदेदी घौ [बिददी] रजा जनक की पलनी, | 
¡ सीताः को मावा (पड्म २९, २) । | 
| विदि वि [द] नाचित, नष कियाद्ग्रा | 
। ७७०)! ` | 
¡ विदडढ धं [ विद्ग्य ] एक नरक-स्यान | 
(देष २७) 1 
। विद्व चरक [ वि~ द्रावय. ] १ विनाश 
करना + २ हिरन करना, उपद्रव करना । | 
३ दुर करना, हटाना । ४ करना, टपकना } : 
विद्वद्‌ ( कुप्र २८० }। वकृ, व्रिदवयेत 
(स्य ७२) ) कवल. “रज्जं रक्सद्र न परदद 
विदवि्न॑तं' (कुर २७; बुर १३, १७०) ! : 
विद्व पुं [विद्रव] १ उपद्रव, उपसग 
"पर्यक्छचरउयोराढविद्‌वा दूरमुकगया रव्वै' 
(कुर २०) । २ विनाख (खाया ?, ९--पत्र 
२५७; धमंवि २३) \ 
विद्वि चि [यिद्रचित्‌] १ विप्लानित (शे 
४, ६०) २ दूर क्याटूम्रा, हटाया म्रा | 
| (गा पत) 1 ३ विनारित (गवि; वण)! ¦ 
| विद्धा श्रक [चिद्व] वरव होना । विद , 
(ति ४, २६) ) 
विदाणवि [विद्राण्‌] १ स्वान, निस्तेज, 
षटीका; "विदाएमदा सपोगरित्ला (चुर 5, । 
१२८) यदौखविद्रखमुहकमलो' ( यति | 
४३), 'दारिदूमवि हाएं नज्जड्‌ भ्रायारमित्तम्नो । 
तुज्ज (कुप्र १६५) । २ शोकातुर, दिलमीरः 
विदो परिणो (ख ४७३; उ ६० | 
। 
1 


पारानणाकादकवववककाा 





^ 


उप ३२०२ ये) ॥ 
विद्ाय वि [विद्रत] १. विनष्ट (कुमा) । | 


.... ----------~-------------~----;---------"-------~- "~ 


[3 


विदधस्र सक 


०८७ ` 


विददार देखो विङ्कारं (वव ) 1 
विदारण (शरव) वि [विदारण] चौसेवाला, . 
फाद्नेवाला । ची. “णीः (भवि) । | 
। वेदविय देल विद्वि (भवि) 
विदूदुम पुं [विद्रस] १ प्रवात्त, भंगा ( 
२९; गडः जी ३) 1 २ उत्तम वृक्ष (से २, 
२९) । भभ षुं [शभ] नवर्वे वलदेव का 
पूर्वजन्म का गुद (पउम २०, १६३} । 
विदूटुय वि [विद्रत] श्रमिपरूत, पित; 
श्रग्वियविहू (शटोय (याया ? १ 
पत्र ६५) } । 
विदुदृणाद्री [दे] लज्जा, शरम [दे 
१) । 
विदे पुं [विद्वेष] दवष, मल्सर (परह १,२- 
पव २६) । 
सवि [ विद्धेप्य |] देय-योग्य, श्रग्निय 
(परह्‌ १, २-पत्र २६) । 
विदेषण न [विद्वेषण] एक प्रर का 
प्रभिचार-कमे, जिससे परस्पर मे शत्रुता 
होती हे (स ६५७८) । 
सि वि [चिद्रेपिन्‌] देप-कर्ता (कपर 
३६७) 1 
विदेसिभ देखो विदेसिअ (घ्रा १२)1 
विदेसिञ् वि [चिद्रूपित | ठेप-युक्त (मवि) 
विद्ध सक [ व्यधु ] वीना, चेद कसना) 
विद्धई्‌ (घात्वा १५३; नाट--रला ७) । 
कवक. विद्धिजनंत (वै ८८) । संहृ. विदु धूण 
(सुप्र २,५९०.६) ) 
विद्धवि [विद्ध] वीवा हृघ्रा, वेध स्रिय 
हुमा (से १ १३ मवि) । 


; विद्ध देवो बड = वृद्ध (उत्त ३२, ॐ दे १, 


१२८; भवि) । 


विद्धंस भक [वि + ध्वंस्‌ | विनष्ट दोना) 


वेद्धंसद (ग ३, १--पत्र १२३) । वक, 
समाण (नूत्न १, २५, १८) । 

[वि ~+ध्वंसय्‌ | विनष्ट 

करना । भवि. विदधंसेहिति (मग ७, ६-~ 

पत्र ३०५) । 


२ पलायित } ३ द्रवयुक्त, दरव-प्राप्त (दे १, ¦ विद्धंस प [विध्वंस] १ विनाश (सुर १, 


१०७; पड } } ~. | 
विदायश्रक [ विद्धस्य | घुदको विद्वानु | 
मानना ।. बह. विदायमाण (घ्राचा) । | 


१२)! २ वि. विनाश-क्ता; जहा से 
तिमिरविद्ध॑से उत्तिद्रुते दिवायरेः (उत्त ११, 
२.५) । 


७८८ 





विरध॑सण न [िष्वंसन | पिना (खाया १, | 

. पवर ४० पर्‌ १, इ--पत्र ५५; सूर | 
१, २, २, १०; चेदव ६६४८ उप र १८०) । | 

चिर्ंसणया त्रौ [विध्वंसना | विनाश (मग)) | 

विद्धंसित वि [विध्वंसित] विनाशितं (चंड 
३, ५) 1 

विद्धसिय | वि [विध्वस्त] विनष्ट (परम 

विद्ध्थ ८, २३७; १९; ३०; पव 
१५५) 


[+ ^ 


विद्धि चनी [वृद्धि] ६ वदावः वदती (उप 
५७२८ टी; पुर ५, ११५) २ समृद्धि 
(उ १०--पत्र ५२५; विति ३४०८1 ३ 
श्रम्युदय । ४ संपत्ति । ५ ग्रहि्रा (परह २, 
` १- पत्र ६६)। £ कलान्तर, सूद (विषा 
१, १ पत्र ११) । ७ व्याकर्ण-प्रसिद्ध स्वर 
का विकार (विते ३४८२)! ८ भ्रोपचि- 
वि्ेप (राज) । । 
विदरधूण देषो विद्ध = व्यय्‌ ! 
विधस्म देलौ विद्म (राज) 1 
विधसम्मिय वि [विपरित] तिरस्कृत (विसि 
२३४६) 1 
विधवा देवो विहवा (निच =) 1 
विवा र [दुधा] परुवा, निरर्थक, व्यर्थं (घर्मं 
५११) 1 
विधाण देखो विदह्ाण = विधान (उद १) । 
विधाय देवो विहाय = विधातु (राज) ! ` 
विधार त्क [पि ~+ घास्य | निवास्ण 
करना ¦ सं. विधारेडं (धिड १०२) 1 ' 
विधि (शौ) देखो विहि (दे ४ २८२; 
३०२) 1 
विधुर ति [विघरुर] १ व्याकुल, विह्वलः 
नहि विधुस्तहावा हंति दुच्येवि घीरा (कुप्र 
५.८) । २ विप, श्रस्तमान . (घमं १२२३ 
१२२४} । दैवो विहर । ` 
विधुव (ो) देखो विहुण = वि + धर 1; विधेदि 
(पि ५० द) ॥ ८ 
, विधूण देले विहुण = वि + 1. सं विधू 
णित्ता (सूत्र -२, ४, ?०)}-1 त 
~“ विभूम पु [विघूम| अनि, वहि (सुप्र १, 
ु भ्र, २०८ वु)। 


(ल 


..-------.------------------------------------------------------*--~ 


पाडथसदमदण्णवो 


विधूय बि [विधूत] एण, सम्यक्‌ खटः 
विनरुय (प्राचा १,३, ९, ३; £ ६ 
३, १) । देवो विहूअ ! 

विनड.देखो विणंड़ । विनडड (वि), श्र 
दिम्र्य पसिग्र . विरमतु दृन्नहपेम्मेय कि नु 
विनदेसि' (द्विम ५८) ! कव. विनडिज्ंत, 
ज्दिडिप्ग्‌ (मुपा ९५५; १ ३४) 

विनडण न [विनटन] १ व्याकुल करना 
२ विडम्बना (सुपा र२०्य)। | 

विनडिअ वि [विनदित] १ व्याकुल उना 
हमरा । २ विडम्बितः शरद्द्ुाविनटिग्रो 
फलजलरहियम्मि तेलम्मिः (सम्मत्त १५९; 
सुपा २६०) 1 

विनमि पुं [विनमि] भगवान्‌ ऋषपभ्दे 

एक पौत्र (वण. १४) । 

विनास देखो विणास = वि + ना्य्‌ 1 विना- 
सए (महा) । 

विनिस्भ्य सक [विनिञध्ये] देखना । 
विनिज्छाए-(द ५ १, १५) 1. 

विनिवद्ध वि [-बिनिवद्ध | षंवड, ववा हप्र 
(महा) 1 

विनिमय पुं [विनिमय] व्यव्ययं, शप्र सन्व- 
भास्विनिमयपरिहिः (कमा) । 

विनियट्र देखो विणिघट्र । वृ. विनियद्- 
माण (ज्राचा १५५, ४,२)। । 

विनिय्रूण न [चिनिवत्तेन] निवृत्ति, विराम 
(प्राचा) । 

विनिरय वि [विनिरत | लीन, प्रसक्त (कृप्र 
६९) 1 । 

विनिदन्न सक्त [विनि + हन्‌ ] मार डालना, 
विनाश करना । विनिहृन्निजा (उत्त २,. १७) । 

विनिदाय देवो विणिवाय (विषा १, २-- 
पत्र ३१) 1 

विनीय देखो चिणीञ (क्स) 1: 
विन्नत्त देवो चिण्णन्त (काल) । - ` 
विन्नत्ति देखो विण्णत्ति (दं ४७; दमा) । 
विन्नप्प देवो विन्नव । # । 
विन्नव ` देखो विण्णव 1 वित्रवद, विन्नवेद 
(पडम ३९, ११४; महा), विन्नवेजा (क्प्प) 1 
वर. विन्नवेमाण (कप्य) । सृ. विन्नवि, 
विन्नविन्वा (खषा ३२३; . पि ५०२) ! छर. 
विन्नप्प, विन्नवभीय, विनन्ियव्वं (परम 





न = ~" ~~ ~ 


विदसम--व्ट्र 





| ` ४९, ४६; मोह ८रः सुषा १६२; २१९ 

1 ३२१) | = 
विन्नव्रण न [विन्ञपन]. निवेदन, विज्ञापन .. 

। (सूषा २९७) ८, ` 

¦ विन्नवणा न्न [विक्लापरना] ! प्रायंना, विनती. 
(सुप्र १, ३, ४१०) 1 २ महिला, नारी 
(सूर १,२, ३, २) ¦ देष्ठो विण्णदणा । 
विन्नविय वि [चिल्लापित] निवेदित (मदा) । 
किन्न देखो विषण्णा =ति~+जा। ए. विन्य 
(भकः य द३दे€्ये)। 

विन्नादेवो विन्ना। च्व न [तट] एक 
नगर का नाम (उपधृ ११२) 

विन्नाउ विं [चिद्घा] जाननेवालां (ग्राचा) 

विन्नाण न [विज्ञान] १ सद्व, ज्ञान (नक 
प्राचा) । २ कला, रिल्व; चतं नत्वि किपि 
विन्नारं जख वरिचई कायाः (क ७), कुतुम- 
वित्रा (कमा; प्रासू ४३; ११२) ।. ३ 
मेवा, मति, वृद्धि; भदा मई मणीचा विच्नारां 
घौ चिडई बुद्धी" (पाभ्र) ।' ` 

विन्नाणिय ¬> देवो विण्णाय (उप १५० ठी; ` 

विन्नायःः चुर.२, १३१-पि १०९ 
पाम्र) । ति ¢ 

विन्नाविय देखो विन्नविय (घुपा १४४) 1 . ,, 

विन्नाच पूं [विन्यास] १ स्वनाः विच्छित्तिः ` ` 

“वित्ता विच्ित्ती' (पाञ्च), ` वयणविन्नासो' .. : 

(ख ३०९; सुपा १७; २६६; महा) । २ 

स्यापना (मवि) 1 . ८६४ 

विन्रास्ण तर ` [विन्याखन] संल्यापन (च 

३२८)। | 

विन्नास्िअ वि [चिन्यासित] संस्यापित (ख ,. 

९०) 1 

विन्नासिञः (अरप) देवो विणासिञ . ८ 

४१ ८) 1 

चिन्नु देवो त्रष्णु (ज्रचा); श्या ति 

(जा १-- प्र १६)) 

विन्नेय देघो विद्वा = वि +ज्ञा.। २.9 

विन्हु पं [विष्णु] एक जैन पनि, लो श्रावं . ,. 
जेहिल के शिष्य थे - (कप्य) ! देखो. विष्डू 1 
प्रज न [पद्‌] घ्राकाश (समु १५०} 1 


त = ० न ~ न 4 ० 9 ० ~ ० 


पदी नो [ग्पदी] वंगा नदी (खु .१५०) 1 ~. 


विप॑ची--विप्पगव्िय 


-विप॑ची ची [विपच्ची] वाद्-विदयेय, ` वीणा 
. (परह ` ४-प्् वः २, ५-पत्र 
१४६) 1 ७ 
-चिपक् वि [विपक्व] प्रका ह्या" (उप 

२११) । देखो विवक्छं 1 . 
:चिपक्ख देलो विवक्खः “निलियविपक्ख 
लक्लो' (सुषा {०३ २४०} । 
`विप्खिय वि [विपक्षिक | विरोधी, दुश्मन 
(संवोध ५९) 1 
-विपच्चहय न [विग्रत्ययिक] वारे जैन 
ध्रंग-ग्रन्य का सूत्र-विशेप (सम १२८) । 
:विपद्चपाम वि [विपच्यमान] जो पकाया 
जातादौ वह (घ्ना २०; सं ८६), `म्रामासु 
श्रप्पक्तसु विपचमाखामु मंस्पेसीसु' (संवो 
४४) । २ दग्व होता, जलता; 'तचन्विरहान- 
लजालाविपचवमाणस्स मह्‌ निच (रयणं 
४१) । 
विपन्य दैवो विवज्ञय (रज) 1 


-विपल्नासख देवो विवल्नास्र (नाट--मृच्छं . 


२२६) । 


विपडिवत्ति देखो चिप्पडिव्रत्ति (विसि 


२६१४; सम्मत्त २२८) । 


विपडिसेद सक [ विप्रति + सिष्‌ ] निव | 


करना। छर. वरिपड़सिहेयव्व (भग ५, ७-- 
पत्र २३४) । 


विपो सक [ विग्र + नोद्य. |] प्रेरणा ` 


करना । व्रिपणोकल्ञए (ज्राचा १५२२ 
पि २४४) । 
- विपण्ण देखो विवण्ण = विपन्न (चार ८) । 
विपत्ति देखो विचत्ति = विपत्ति (गा २८२ 
श्र; राज) । 
विपत्थाविद्‌ (शौ) वि [विग्रस्तयित] 
श्रार्व, निका प्रारंमं कियागयाहौ वहु 
| एदाए चोरिप्राए एसम्ह घरं कलटो विपट्वा- 
विदो" (हास्य १२१) । 
.विपराशयुस सक [विपरा + खदा. | १.समा- 
.. रम्भ करना, हिसा करा । २ पीड़ा उपजाना, 
- हैरान करना 1 इ श्रक, उन्न होना, -उप- 
, जना । विपरामुत्त्, विपरामुसंति, विपरामषहं 
, (रावा; पि ८७१) । देलौ विषप्परसुस 1. 


पादञसदमदण्णवो 


~~~ , ~~~ --------------------~--~~-.~--------- “~~~ ~ - ^ -~~ ~~ ` 
----------------- ~ 


विपरिसि वि [विदन्‌] देनेवाला 


1 


। विंपराहुत्च . विं [बिषराडयुक्ष] ‡ विशेष 
। परा मुख, श्रत्तिशय उदासीने -(पउम ११५, 
२२)1 7. ~. 

| विपरिकम्म न [विपरिकमेन्‌] शरीर कौ 
ध्रकुञ्चन-परसारण- भ्रादि क्रिया (प्राचा २, | 
| ८, १) । | 
| विपरिकुचि वि [-विपरिङकक्िन्‌] विपरि 

( 

| 

| 


- (आच) । 
विपाग देवो विचाग (राज) । 





(सज) । 
विपिण देखो विविण (कुमा) । 


कुंचित नामक वन्दन-दोपवाला; देसकदाः 


वित्ते करे दरवंदिए विपरिकरुची' (वृह ३) । | ५ ६११ । 
विपरिदकुचिय देखो व्रिप्पलिरंचिय (राज) । । विर्णुख देखो विख (खाया १, १-प्रतर ७५; 
| विपरिखल श्रक ` [_ विपरि + स्खल्‌ ] १ कध्प; परएह्‌ २, १--पत्र ९९) । ण पं 


[वाहन ] चारतवपं मे होनेवाला वरहा 
चक्रवर्ती राजा (सम १५४) । । 
पिप्प न [दे] पुच्छ, दुम, पंच (द ७, ५७) 1 
-विषप्पर पं [विध्न ब्राह्मण, द्विज (है १, १७७; 

महा) 1 
वेप्प पुं [विप्रुप्‌ › चिप्र] १ पूत्र्रौर विष्ठा 


स्सलित होना, निरना। २ भूल करना । व्क, 


विपरिखदंत ` खच्च २२)। 
विपरिणम श्रक [ विपरि + णम्‌ ] १वद- 
लना, रूपान्तर को प्राप्त होना । २ विपरौत 
होना, उत्तटा होना। विपरिणमे (विड 
३२७) । क्छ. विपरिणममाण (मग ७ 


१०--पत्र ३२५) । „के विन्दु! २ विष्ठा श्रौर पूतः श्ुतपूरसाण 
¦ विपरिणय वि [विपरिणमत] ल्षान्तर को | विष्पुसो विप्पा रन्ते विडित्ति विष्ठा मासंति 
प्राप (पिंड २६५)। य पत्ति पासवरणं (विसे ७८१; भप महा) । 


| विपद देखो विप्पगिटू (राज) । 

विप्पदण्ण वि [विप्रेणे] विरा हप्र, 
इवर उधर पटका हूभ्रा (ते २, «; कस) । 

"विप्पद्र सक [विग्र + कू | इवर्‌ खवर पटकना, 
विखेरना । विप्यइरामि (उवा) 1 ` वक्र, विष्प- 
इरमाण (णाया १, €-प्तर १५७) 1 

विप्पडंज सक [विभ्र + युज्‌ ] १ विष 
प्रयोग करना-। २ विशेष च्पसे जोड़ना; 
श्रदुवा वायाग्रो विप्पडंजंतिः (ग्राचा १, ८, 
१.३) 1: “ 

विप्पुओअ } पुं [विश्रयोग] शच्हदा, प्रलग 

विप्पओग + जुदा, विरह, ` व्रियोग (उत्तर 
१५; स २८१; चंड; प्रठम ४५, ४६६ जो 
४३; उत्त १३, ८; महा) । 

विप्पक्रड वि [विप्रकृट | विशेष रूप प प्रकट 
(मग ७, १<--पच्र ३२४) । 

विप्पक्रिर देवो विप्पदरर । छ. विप्पक्रिरेमाण 
(णाया १, पच ३६) । 


[+ 


विप्पक्ख देलो विपक्ख (पि १६६) । 


धिप्पगल्मिव वि [विप्रगल्मित] भ्रत्यन्व 
धु (ूप्र १; १, २, ५) 1 । 


¦ विपरिणाम सक [ विपरि + णमय. ] १ 
विपरीत करना, उलटा करना! २ वदलवाना, 
ख्पान्तर को प्राप्त करना । विपरिणाम 
(स ५१३) । दे. विपरिणामित्तए (उवा) । 
, विपरिणाम पुं [विपरिणाम] १ स्मान्तर- 
प्ाम्ति (्राचाः श्रौप)। २ उलटा परिणाम, 
विपरीत श्रन्यवसाय (घर्मं ५११) । 
विपरिणामिय वि [चवपरिणमित] -ख्मान्तर 
को. प्राप्त्‌ (मग ..६ १ ट--परतच २५१) 
विपरिघाव खक [ विपरि + धाव्‌ | इधर 
उधर दौडना। त्रिपरिवावदई (उत्त २३, ७०}। 
विपर्यास देखो विप्पस्ांस (राज) 1 
विपरिसाव सक [ विपरि + वासय. ] 
रखना । विपरसिसवेड (णाया १, १२- 


॥ 

। 

। 

। 

1 

| 

|` पच ` १७५) 1 क्छ. 'विपरिविसावेमाण 
| (णाया १, १२) 1: ` 1 

1 
॥ 
॥ 


1] 


विपरीञ देखो. विवर (सूत्र १, १, ४, ४; 
गाभ्थग्र)। ` . 

विपदयाज. अक [ विपरा + अय. ] हूर 

भागना । वृ. विषटाअंत (गा २६१) 1 
विपल्दुरेथं देलो विवल्दृत्थ (पि.२०५)1 


ननन ~~-----------~----------------~------- 
---------~-------------~-~------------~---------~---~----------~-~ 


विपिक्ड देवो विप्पेक्ख । क्छ. विधिवत . 


पित्त वि [दे] विकसित, लिला हत्राःदि 


७६० [इअसदमहण्णवो  विप्पगरिस--विषप्परियास्र . 





.------~-------------------------------------~-----------------न ^-^ ~ ` 


चिप्पगस्सि पुं [विप्रक] दूरी, आसच्चता | विप्पडिघाय पुं [विप्रतिात] प्रतिवरन्य, , विप्णसंच स्के [ विप्र+ सुच्‌ ] दोडना, 
। 








{ 
| 
का श्रमाव; धदेसादविपगरिता (वमंसं | -श्रटकाव (णाया १, १६ पर २४५५) 1 : | क्त करना । कम॑ प 
१२९७) 1 । विप्पडिपद पुं [विप्रतिपथ] विपरोत मागं | 6 ए 
विप्र सक {दशय › विश्र + गाख्य्‌ | ¦ (उप १०३१ ठी) । ` | प्पसुक् वि [विप्रमुक्त | विगक्त (प्रौपः शुर 


नाल करना 1 विव्पगालड (हे ४, ३१; पि २, २३७; सुपा ४४५) 1 


यिप्पडिवण्ण देवो विप्पडिवन्न (व ७३ 





५५३) । टी) । ~ | विप्पयन [द्‌] १ लल-मिक्ला 1.२ दान 1.३. 
विप्पगाखि् वि [नाक्षित, विप्रगादित| । चिप्पडिवत्ति व्ली [विप्रतिपत्ति] १ विरेव | वि. वापित । ४ पु. वेद्य (दे ७, ८६) । 
नाश्चित (कुमा) 1 (वितते २४८०) । २ प्रतिज्ञा-मंग (उप ५१९) । | पिप्पयार्‌ स्क [ विप्र + तारय. ] ठमना-1 


विप्पगि्ट वि [विग्रकरष्ट ] १ दरवर्ती, दूरौ पर , विप्पडिवन्न वि [विप्रतिपन्न | १ जिसने 
स्यित (स २२६) । २ दीर्घ, लम्बाः; णाद | विलेप खूप से स्वीकार किया हो वहु; मिच्च- 


॥ 

| 

| विप्पयारंति, विप्पश्रारेमि (कुप्र &; त्रि ८८} । 

विप्पगिटढेहि श्रद्णेहिं (खाया १, १५) । | त्पञवेहि परिवडटमाएोदि २ मिच्छत्तं विप्य- 

] 

| 

1 

॥ 

| 

| 

॥ 


कर्म॑. विप्पयारोग्रड (कुप्र ४८) 1 संक. 
विप्पञरिअ (त्रि ८म)1 
विप्पयारणा खी [विप्रतारणा] वचना, 
ठगाईं (प्र ४८४; मोह्‌ ६४) । 


विप्यचय सक [विप्र + त्यज्‌ ] छोडना, । डिवन्ते जाए जाए यावि होतव्याः (णाया १, | 
॥ 
विप्पयारिथ वि [विध्रतािति] वित, ठगा 
1 


द्याग करना 1 कृ, विप्पचदयव्व (तंदु | १३- पत्र १७८) । २ विरोव-प्राप्त, विरोधी 
३५) 1 वना हु्रा (घ्ाचा १, ८, १, ३ सूत्र १, ३ 
चिष्पच्चय पुं [विभ्त्यय] ९ संदेह, घय | , ९ ११) । 
१ । । विप्पडिवेअ ) सक [ विप्रति + वेदय. |] 
विष्पडिवेद † १ जानना! २ विचारना। 


विप्पडिवेएडइ (ग्राचा १० ५, ४ ्), विप्पडि- 
वेदेति (सूत्र २, १, १५) 1 , 


टुभा (मोह १०९१) 
विप्परुद्ध वि [दे] विद्धेप पीडितः; कस्वर्ण- 
दंतमुसलप्पहाररेहि विष्प्द्धे समाएे तं चेव 
हहं पाणीयं. षदेउं (पाड) समोयरेतिं 
(णाया १, ?-- पत्र ६४) । देखो परद्भ्‌ । 
विप्परामुस देवो विपयमुसः; शरावती करेयावंती 
लोगेसि व्रिप्वरग्रुंति श्रदराए अरण्टराए वाः 
एए चेव विप्पराम्रुसंति' (प्राचा) 1 


[3 


विष्पारेणम देखो विपरिणम्‌ । भवि, विष्परि-. 
मिस्सति (भग) । 


(उत्त २३० २४) । २ वि. प्रत्यय-रहितः 
श्रविश्वसनीय (उव) । 
विप्पजट वि [विप्रहीण] परित्यक्त (णाया | 
प. पिरि > [विभतिपिद्ध] भाषस म 
विष्पजद सक [विप्र + हा] परित्याग करना, | भ्रमत (उवर २) 1 

छोड दैना । विप्पजहदः विप्पजहंति, विप्पजहे । विप्पड़ीव वि [विप्रतीप] प्रतिकूल (माल 
(कसः उवाः सृप्र २, १, ३८, उत्त ८; ४) 1 | _ १७७) । 

भवि, विप्पजहिस्ामो (पि ५३०) । वृ, | चिप्पणह वि [विप्रनष्ट] पलायित, ना 
विप्पजदमाण (ग २, रप्र ५७€पि | प्रात (स ३५३ उवा) । नि च | 
५००) । सं. विप्पजदित्ता, विप्पजदाय | विप्पणम } ठक [ बिभ्र + णम्‌ ] १ नमना\ | धिप्पर्णिय देखो विपरिणय (मन ५७. 
(उत्त २९, ७३; मग) । छ. विप्पजहणि्न विप्पणवं † २ श्रकं. तत्पर होना । विप्यणवंति | यै--प्त् ८ काल, । | 
विप्पङदियनव्य (णाया १, १--पत्र ४नः | (सूत्र १ १२, १७) । चछ. विप्पणमंत ¦ विप्परिणाम दो विपरिणाम = विपरि + 
पि ५७१; एाया १, ए८- पतर २४१) । | , (सन) ॥ ¦ णमय्‌ । विप्परिणामंति, विप्परिणामेतिः 
विप्पजह्‌ न [चिप्रद्ाण] पर्याग 'सेणिया | न भक (- विद + नश्‌ ~ | नष्ट होना, | (आचा) 1 च. तिप्परिगरम्ा (मग) ¦ 
री [श्रोणा] वारव जैन श्रगन्य का पश-प्ाप्त दोना । निष्वएस्सइ (कस) | विप्परिणाम देखो विपरिणाम = विपरिणाम 
एक परिकम- -ग्रेय-वि्चेप (सम १२६) २ 9 (महानि ४) । (आचा; भग ५, ७ टी--पव्र २३६) 1 
विप्पजदणा } ठी [विप्रदाणि] प्क्ष विप्यग्रास धुं [विग्रणाश] विनाथ (वमेवि | विप्परिणामिय देलौ विपरिणामिय (मग ६, 
विप्पजदन्ना | व्याग, परिव्याग (उत्त २९, | ५. १--पत्र २५०) 1 

७३, श्नोप; विते ३०८६; परण ३६ पवर | विप्पतार सक [ विप्र + तार्य `] ठगना । 





~ 





८४७) । विप्यतारसि (वरमंवि १४७) । करम. विप्पता- | व्यत्यय करना, उलटा करना । विप्परियसिद 
विप्पदिय वि [विप्रदीण)] परित्यक्त (पि त (लौ) (नाट--चकू ७५) । (निद्र ११) 1 वृ. चिप्परियासंत (निद्रः ` 
५६५) । विप्पदीअ } (खौ) देखो विप्पडीव (नाट- | ११) । . 
न (1 मालती १०६; ११६; मृच्छ | विष्पस्यास पुं [विपर्यास] १. व्यत्ययः. - : ` 


विप्पडिद भरक [विपरि + इ | विपरीत होना, | विष्पमाय पुं [विग्रमाद्‌] विविव प्रमाद 
उलटा होना । विप्बडिएड (सृत्र १,१२.१ 2)1 | (सूत्र १, ९४ १) । 


परिन्रमण . (सूग्र १, १२, १३ १, १३ 
१२) 1 


चप्पारयासं सक्र [ विपरि + आसय ]  “ <. 


विपरीतता. (आचा; सूघ १, ७,.११) । २ `. `. 


~ , विप्पसियासणा-विष्फर ` 





` चिप्परियासणा च्री [विपर्याक्चना| व्यव्यय 
करना (निच ११) । 
- -विप्पसद्ध वि [विप्ररुद्ध] तिरस्कृत; !हयनिह 
यविप्परद् दूर" (क्डम 5, 5५) । 
विप्पट देखो विप्प = विप्र (प्राक ३७} ¦ 


विष्पटम सकर [ विघ्र+ख्म ] उ्गना। 
विप्पलंमेमि (स ५०६) । 


-विप्पटम पुं [विध्रलम्भ] १ वच्चना, ठाई 
(उप २४) । २ श्युद्घार कौ एक ग्रवस्वा-- 
जिस्म चक्कर श्नुराग दने पर भी श्रिव 
समागम नहीं होता (सुषा १६४) । ३ विप- 
यास, व्यत्यय, वेपरोत्य (वर्मं ३०४)। विरह, 
वियोग (कप्पू) । 

-विप्पटंमञ वि [विघ्रन्भकत]. प्रतारक 
उगनेवाला (मृच्छ ८७) । 

विष्पर्टभिअ वि [विभ्रखम्भित | १ प्रतारित । 
२ विरहित (तुषा २१६) 1 


विष्पछद्र वि [विव्रङच्य | वञ्चित, प्रतारित 
(चार ४५; सुं ८१८; ६८०) । 


` पृ 


| 
| 
| 


¦ विप्पसाय सक [ विप्र + साद्य. ] प्रसत्त 


-विप्पख्य पंन [दे] विविवता, विचिच्रवाः 


-^तंदद््र सो सव्वं जण संवंवविप्यलयं 
(वमंवि १२७) 1 

विप्पटविद्‌ (चौ) न [विप्रखपित] निरयंक 
वचन, वकवाद (स्वप्न ८१) । 

विप्पल्माअ देखो विपल्मअ । चुका, विणला- 
इत्या (विपा १, २-पत्र २६) 1 चछ. 
`विप्पल्यसाण (खाया ९, ६--पत्र ६५) । 


विप्पदखछअ > णुं [वित्राप | १ परखिदन, 
-विप्पलव \ रोना, कन्दनः श्रविश्नोमो विप्प- 


लाश्रोः (तंदु ८७; रयण॒ &४) 1 २ निरर्थक 
वचन, वकवाद (उत्त १३, ३३) । ३ विरद 
लाप (पठमं ४४, दण) । 

विप्पिञंचिअ न [विपरिकश्चित | गर 
वन्दन का एक दोप, संपूर्ण वन्दन न के 
वीच मे वातचीत करने लग जाना (पव २-- 
माया १५२) । 

विप्पटंपग वि [विग्रोपक] चुखनैवाला, 
लुटेस (परह १, ३ पत्र ४४) 1 

विष्पटयेदण वि [विप्रखोभन | घुमानेवाला 
(सख ७९३) । 

विप्पव ९ [विष्ट्व] १ देथ का उपद्रव, 
क्रान्ति! २ दूसरे रालाके राज्य श्रादिसे 


अयः (दे २, १०६) । ३ श्वरौर कौ विरसवु- 


-लतः; श्र्वस्यता (कुमा) । 


१" ~~ ~~ --- ~ - ~~ ~+ -- 


असद महण्णवौ व 


विप्पवर न [देः] भल्लातक, ` भिलोवा (दे ७ | 
६६) 1 < । 
विप्पवस श्रक [ विप्र+वस्‌ |: प्रवाचर्मे 
जाना, देलान्तर जाना ` संकृ. विप्पवसिय , 
(प्राचार, ५, २, ३) 1 । 
विप्पवसिय वि [विरोपित] देशान्तर मे । 
गया हुश्रा, प्रवाघम गया हूश्रा (खाया ६, 
२ पतव ७९; १, ७--पत्र ११५) 1 ` 
विप्पवास पुं [विप्रवास] ` प्रवास, देशान्तर- 
गमन (प्रति १००)। 
विप्पस्न्न वि [यचिप्रसन्न] ? विचचेष प्रसत्त, 
खुल । २ प्रसत्न-चित्त का मरण (उत्त ५, | 


१८)1 

विप्पसर्‌ श्रक [विप्र.+ सु] केलना । भूका 
ववे दत्थी"““ “दिसो दिसं विप्पसरित्या' | 
(पि ५१७).। 


। 
करना । विप्पसायए (श्राचो १, ३, ३, १}। | 
विप्पसीअ श्रक [विप्र + सद्‌] प्रसन्नः दोना । ¦ 
विप्पसरीए्र (उत्त ५, ३०; सुख ५, ३०) 1 । 
विप्पह्‌य वि [विप्रहत | राहत, जखमी (सुर | 
& २२ 4... | 
विप्पहाइय वि [चिग्रभालजित] विभक्त, वया , 
ह्या (रौप) । | 

॥ 

॥ 


विप्पदीण वि [विग्रहण] रहित, वंजित । 
विप्पहूण † (सं ७७; स १६१५ पि १२०; 
५०३) 1 ` 


विप्पावगः वि [द] हास्य-कर्ता, उपहास 
करनेवाला (सुख १, १३) । 

विप्पिञ पुन [चिश्रिय] १ अप्रिय, अनिष्ट 
(खया १, १८ पव २१३; गा२५० से| 
४ ३६ दे ५, ५२३) 1 २ परपराव, युनाह | 
(पान्न) ! "आस्य वि [कारक] ९१ ग्रप्रिय- , 
कर्ता । २ श्रपराव-कर्ता (दै ४, ३४३) । 

विप्पिडिअ वि [द्‌] निव (दे ७, ४०) 1 

विप्यीड न्नी [विग्रीति] श्रप्रोति (परह्‌ १, 
इ३--पत्र ४२) 1 .: 

विष्पु ल्ली [ विघ्रुप्‌ | विन्दु, श्रवयव, ग्रंथः; 
शरत्तपुरोसाण. विप्यु्ाः विष्पाः -(ग्रोपः वितत 
७८१) । 

विप्ुअ वि [विष्ट्त] उपद्रुत, उपद्रव-ुक्त 
दे द) 1 


। विप्फडदं प्रक [वि + स्पन्द | 


। \५९ १. 





विप्पुस्‌ पुन. देखो विषप्पुः ` श्रसुदस्व व्प्यु- . ` 
तेणवि' (पिंड १६५) । (८ 
विप्पेक्ख सक [ विप्र + ईक्षः] निरीन्ञण 
करना,.देलना । वृ. विप्ेक्खंत (परह -१,. 
१--पत्र १८) 1 । 
विप्पेक्खिअ वि [ विप्ेक्षित ] निरीभ्नित 
(परह २७ .४-पत्र १३६१; मग €, ३३- 
पत्र ४६६) । 
विप्पोसहि घी [विप्रौपयि] श्राव्यालिक- 
शक्ति -विशेप, जिसके प्रभाव से योगी. के 
विष्ठा ्रौरमूत्रका विन्दु ग्रोपधि काकाम 
करता टे (परह २, १--पच्र &€; श्रौपः 
विषे ७७६; संतति २) । 
दयर-उघर 
चलना, वकृ. विप्फंदमाण, 
(ग्राचा) । क 


तड्फना । 


| विप्फदिअ वि [ विस्पन्दिति ] इधर-उवर ` 


मटका हरा, परिश्रान्तः 
"लज्जते जलयले सकम्म- 
विष्फडि(2दि)एणए जीवेणं । - 
तिरियमवे दुक्खं चुहतरहा- 
ईणि पत्ता ॥ (पम ९५, ५२) 1 
विप्फरिस पु [विस्पश ] विष्टर स्यं (भाप) । 
विप्फाडग वि [विपाक] चीरनेवाला, 
वरिदारक (परह २, ४८--पत्र ७२) । 


¦ विप्फाडिअ वि [दे. विपाटित्त] नाचित 


(दे ७, ७०) 1 


¦ विप्फास्यि वि [विस्फारित] १ विस्तारित 


(उपप ५२) । २ विकासित (युपा ८३) । 


| विप्फा सक [दे] पुना, पृच्छा करना । 


विप्फालेद्‌ (वव १) । 

चिप्फाठ देवो विफार । संकृ. विप्फालिय 
(राज) । 

विप्फाठ पुं [दे] च्छा, प्रशन (वव १ दी) 1 

विप्फाट्णा ह्ली [दे [ऊपरदेखो (वव १ टी) 1 

विप्फाटिय देल विप्फारिय (राज) 

विष्छुड त्रि [विसुट | स्मष्ट, व्यक्त (रंभा)! 

विप्छुप्छर [विस्र ] १ होना २ 
विकसना 1 ३ तड्फट़ना । ४ फ़रकना, 
दिलना । विम्फ़ुरई (संवोव ३४; कालः भवि)। 
व. विप्रं ( उत्त १६, ५४ पठम 
६३, ३) । 


७८६२ पाइअसदमदण्णवो |  विष्फसण--चिमन्रण ` 





विच्योअ पुं [विव्वोक] विलाच,. लोला; .| (व २२६ टी) 1 २ ज्ञानविशेष (सत्र र्‌. 
हेला लंलियं लीला दि्योग्नो विव्ममो | २, २५) । ३ विराघना, खएडन 1 ४ तैषुन, ` 
विलासो य' (पाय) । -देदो विच्चोञ । | अ्र्रह्मः (परह १, -४--पत्र ६६) 1 देखो .. 1 
विञ्मंग देवो विमंग (णः पव २२ द्ग =विभैग- `. । ४ 

-&, १४ ४०) 1 | विभंरु पुंवी [दे | दृण-विन्तेयः *९२३ कुठविदे 
विव्थमिवि [विभद्धिन्‌] विभेग-ज्ञानवाला | करकरसुठे तहा विय य' (परए --प्ः ` 
(नम) । । 


३३) 1 
; वि्व्म॑त वि [विभ्रान्द] १ दिचेप . चन्त, | विरभ॑शुर `वि [विभङ्गर्‌| विनश्वरं (सूपाः 
चक्र मे पड़ा हमा ` (श्रावा १, ६, ४; ३) । 


| ६०१; प्रास 88; पृप्फं २२०) 1 
२ पु, प्रवम नरकस्मिं का सखातवां नर- | वि [ वि + मस्ज्‌ ] राग उलना,. 
केन्दरक--त्यान-विद्धिप (विवेद ४). 1 | 


चि्छुवए्ण न [(विस्युरण] १ . विज्म्मर 
विका (श्वावक २४५; नुर २, २२७) \ २ 
स्पन्दन, दि्तन (भउड) । 

विष्ुरिय वि [विचरित | विचुम्मित्त (सुषा 
२०४ चरा) 1 

विष्यं वि [विध] तिकसत्िठ, प्रषुल्तः 
"तह तट्‌ मुरहा विष्डुल्लगेडविवररमुदी हसड 
(ज्जा ४४) । 

विप्प्रेडअ पुं [विस्फोटक] रोड़ा (ना-- 
शद्ु२८पि ३१६ प्राप्र)। 

विपद देवो विष्पंदु। वकर. विफंदमाण ¦ 
(ग्राचा १४, ३, ३) । 

दिफाट् सक [ वि + पाटय. ] १ विदास्ण 
करला। २ उलाइना। उछ, विफाल्ियि 





{विम सक 
तोढ़ना 1 उं. विभंजिऊगण्र (काल) । 
विभस पुं {विश्रंत्‌ | त्रतिपात, हिता, भरारा 
वियोउन (रज) । 


विभंतडी, श्प) ची [विश्रान्ति] विचष्ट 
श्रम (ह ४, ४१४) 1 

चिव्भह्ध वि [विध्र्ट]. विद्धेप चष्ट (धरति | ठि 

४०) .॥ 


विभग्ग वि [विभद्च] मगा हुमा, खरिडतिः . ` 
(प्म ११३. २६) । 





{साचा २, ३, २० ६) 1 
विमु रक [ वि+सपुट्‌ ] फटना। वह. 
वितंति कि विुटरंवं चंडवंमेडयल्व स्रो 
(सुषा ४५) 
विकरण दैवो विप्पुरण (सुपा २५) 1 
विवेक बि" [विवन्धक] विप खूप ते 
वनेवा (पच २, १) 1 


विद्ध वि [चिक्‌] १ विरेष वड! २; 


माहित (सृप्र १, ३० २, &) ) 
विचादग वि [{विवाधक] विरोवौ, वाक 
(षरमनं ८६६) 1 
विबुद्ध वि [व्रिवरुदध] जानृत (चिरि ६२५) 1 
व्रिद्ध (त) नेच देतो (पि ३६) । 


गुर १, ८‰).1 -२ परिदत, विद्वान्‌ (चुर २, | 
पुं [चन्द्रः] एक प्रतिदध 


14 
दनाय (सपा 


ल) ॥ “पृहु पुं (श्रम्‌) 
दद्ध (गुर १, १७२) । "पुर्‌ न [पुर] च्चमं 


~^" ~~~ -----*----------* ~ -----" 


विन्भम पुं [विधम] १ विला (पश्यः 


गृडउड ५५; १६७ कमा) १२ स्र ङीश्ुंगर 


के अ्ेग-भूत वेष्टा-विदेष (गञ्डः गा ५) 1३ 
चित्त.च्रम, पागलपन (दाय) 1 . ४ ग्छगार- 
संवस्वी मानसिक अशान्ति (कप्पु) 1 ५ विद्ेप 
रान्ति (सुपा ३२७; गउड)} ! ६ सदेह ! ७ 
प्राश्यं । = शोभा (गउड) । & मूपणो का 
स्यान-विपयंय (दुमा)! १० राव्णका एक 
सुमट (पम ५६, २६)! ११ भेयुन 
श्रबरह्य ! २ काम-विकार (परह्‌ १, ४-- पत्र 
६६) । 


विव्भल वि [विह.वरू] १ व्यल्ल, व्यग्र 


(खुर =, ५७; १२, १६८) । २ व्यासक्त, 

व्लीन 1 ३ पु. विष्णू, नाराय (ड्‌ ४०; 
२, ५८) । 

विव्मटिअ वि [-विद.वटित्‌] व्यादुल क्रिया 

हुभरा (कुमा) 


¦ वित्भवण न [द| उपवान, श्रोता (दे ७, 


विभज सक [षि +म्‌ | १ बाटना,..- ` 


विमाग करनाः। २ विच्छ से प्राप्त करना, 
पदातः प्राप्ति करना-ःविवान ` गौर निपेव- 
करना 1 कमं. विमज्जंत्ति (तदु, २).। कवक्त. 
विधज्माण (खाया १, १--प्त्र ६०; ` 
उप २६४ टी) ¦ संठ. विसजिऊण (वर्मवि .. 
०५} 1 देवो विभल्न । ... 


[3 


विभजण न [विभजन्‌ | विभाग, भागर्व 
(पव ३२८) 1 
विभञ्न देखो विभज । विभज्ज' (कम्म ६, 


9 ) । 


विभज्नवाद्‌ } ` पुं [विमय्यवाद्‌ | स्याद्वाद, 
विभ्जवाय ~ श्रनेकान्तवादः चैनं द्वन ` 
(वर्मं ६२९; सूत्र ९, १४५, २२. उवरः 
६६) 1 । 


विभत्त वि [विभक्ते] १ विभाग-युक्त, वा 
हुभ्रा (नाटक »६; क्प)! २ भिन्नः. . 
प्रलग, चदा; "विमतं घर्मं सेमा (चाः 


~~न न न~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ^ -~~----------------*-----~--------^------ ~ 


1 
¦ ५८; ) 

(सम्मत्त १७५६) । ५ 1 । कम्पः महा) ! ३ न. विभाग (राय) । | 
सवुन्ध ग्र द 4 व त 
यिवुददेर पृ {विदुवेन्धस्‌] स (धावक ५६)! ¦ विच्माद्य वरि [द] नाखि (मवि) । मिमन्ति लो [विमि] १ निन, अदः " 

यिका ¶[विवोध[ जगस्य (ष्वा १,४२)1 , वि्भार्‌ देखो वे्मार (प्रि २६६) (मग १२, ५ भऽ रति न 
। ग्‌ ए! (1 ए फष्प } ~ ~ ^ हि १ १ ॥ 

विवादः ध दितो 4 ( प्प} १ वित्र पुं {दि मत्स्यक एक जाति उच्तनि ३६ ; शलोमत्स परएसेषु व्रणंतरणस्परा- 


विरोह न [{विवोघन] ज्ञान कराना; ¦ (विपा१, येप ३) 1 


(19101114 ॥ भ 
रणवनद्यकदत्व (उन १२६)1 . , विद्वि [दे]. चूं चे व्डि (द 


विमत्त (पच २० ३६; ४०.४१) 1२. 
व्याकर्यःप्रविद प्रव्यय-विद्ेप (मोमा ४ 
चेदय २६८ सूश्रनि ६६)?  , | 

पुं [विसद्ग] ६ विपरीत श्रवविज्ञान, ¦ विभमण न [द] उपवान, श्रोसीखा (दे ७ 
प्रवचिन्रान, मिव्वात्व-यु्त अवयिन्नान. ¦ ६न् टी) 1 ध 


यि {चतरो घ्‌ ] १ विद्दछकः । 
र ुुपपसुन्रिवदू्यः (कन्य देल टि)! २, 
` ` दनि-उनेद्ध (दिति १८८) । .. “ दि 


॥ 
# 


„८१ 
1 








`. विमयःदेले विभज्‌ । विमए्‌, विमयंति (कम्म 


- ` विभय--चिमणः परद्रजसदमहण्णवो . 
पिड..१२४) 1 
१०५ ८५) 1 ~, ~ 

त्रिभासण्‌ न [विभाषण्‌] व्याद्या, व्याद्यानं 
(व्च १४२४).।. 

विभात .-वि. | विभाक्त ] व्याद्याता, 
व्याद्या-कर्ता (विते १४२५) 1. - 

विभा बरी [घिमापा)] १. विकल्य-विवि, 
पार्जिक प्राप्ति, मनना,.- वरिवि श्रौर निपेव का 
का विधान - (प्र १४३ १४८८ १४५; 





-ठेकृ.-: विसासिडं . (विमि 
६, २१; रचा; उत्त १३; २३) 1 ` 

विभयणा द्री [विभजना | - विभाग. (म्म 
१० १) {1 ६५2 = 

विभर सक्त [वि + स्र] ` वित्मरणा करना, 
भूल जाना) विभरइ (पि ३7३) 1 

विभव देखो विहव (उकः महा). “~ ॥ 

विभवण न [वि भवन | चिल्य-करण, खराव 


करना (राज) । , . ए २३५; ३०२; उप ४१५ टीः द.१६)। २ 
विभाईइम वि [विभाज्य] विभाग-योग्य्‌ (ढा व्याद्या, .विवरख, स्यष्टीकर्ण (विते १३८५; 
३, २- पत्र १३४)! ,. 


१४२१; .पिड .६२३७} 1 ३ विज्नाणन, . नित्रेदन 
(उप, €<९).4 ४ विविध. भायणु. (पिंड 
४३५८) ।:५ विशेषोक्ति (देवेन -३६७) । ६ 
परिमापा, संत (कम्म १, २०८. २६). ७ 
एक.महानदी (ठा -५, -३- त्र ३५१) । 
विभात्तिय त्रि ,[ विभासित |] प्रकाशित; 
उदुद्योतित (सम्मत्त ६२) ! 
विभिण्ण ) देखो विद्दिण्ण = विभिन्न (गड 
विभिन्न 4 ५७०; ११८०;उत्त १९, ५५)। 
विभीसण पं [विभीषण] १ रावणं का एकं 
छोड भाई (उम =, ६२) 1. २ विदेह वं 
का एकं वाचुदेव (राज) ) ` 
चिमीसव्रण तरि [ विमीपृग ] भय-जनक, 


विभाद्सवि [विभमागिम] विभागे वना 
हरा (ज -३, २-पत्र ८३४) 1 

विभाग पुं (विभाग श्रे; वटि (कालः 
सण) । । । 

विभागिस देवौ विभादम = विभागिम (उप 
पु. १८९) 1 

विमाय दलो विभाग (रंग) । 

विभाय न [विभात] प्रकाश, कान्ति, तेज 
(सण). । 

विभाय पुं [विभाव] परियः (कस्स विस- 
मदसाविभाग्रो न दौड (ख १६८) । 
विभाव सक [वि + भाय. | १ बिचार 


"---------------~-~ -~-----~-----~----~---------------------- --------.--------------- ~¬ +~ ~ 


` करना, स्याल करना । २ विवेकं से ग्रहृण | मयंकर्‌ (मवि) । 
करना! ३ समना \ वृ. विभावंत, विभा- ! विभीसियां ची [िभिपिक्रा] भय्रदशन 
वेत, विभावेमाण (सुपा ३७७; उप ५६७ | (उत) । 


विञयु प [विसु] .१ प्रभ, परमेश्वर (पडम ५ 
११२).। २ `नाय, स्वामी, मालिक (पडम 
७०, १२) { ३ इष्वाक्रु वंच के एक राजा 

| का नाम (पडम' ५, -७) । ४ वि. :व्यापक 
विभाव देखौ विमवः तद्रो महाविमविणं | (विसे १६८५) 1 

पूदकए पेिया गया य' (मढा) । विभू बी [विभूति] १ देशव, वेभव.(उवः 
विभावसु पुं [विमाब्सु] १ सूर्यं, रति 1२ | प्रप) ॥ .२ ठाट्वाट, ुमधामः मदाविभूईए 
रविवार ( पउम १७, १७७ }} देलौ | चलिभ्रो जिएचत्ताए" (घुर ३ ६२; महा) । 
वसु । २.्रहिखा (परह २, १--पत्र ६९} 1 
पिभाविय वि [ विमावित | विचारित | विभूसण त्र [विभूषण] १. ग्रलंकारः गहना । 
(घण) । २ ओभा . 'दिव्वालंकारविमूसणादईं' (उवः 
विभास' खक [ वि + माप्‌ | १ वदिप ल्प | श्नौप)) 
ते कहना, स्पष्ट क्टना । ९. व्याच्या . करना । | विभूसरा ली [विभूषा] १ सिगार को खना- 
३ विक्त्य से विवान करना । विमा. (पव ¡ - वट, शरीर पर श्रलंकार-वलर श्रादि कौ सना- 
` ` ७३ दै) । कृ विभा्तयन्व (उत्तनि ३६; वट.(प्राचा १,२, १, ३; श्नोप; जीव ३) । 
१०० 


टी; कष्य) 1 कचछर. विभाविज्लंत, विमा- 
चिल्लसाणग (ख म, ३२; चख ७५०} {` हैक 
विमावेत्तए (कस) । क. विभावय (पुष्क 
२५४).॥ . 


"~= 


७६३, 
२...रीर-योभा; . भेहृणाश्रो. उवसंतस्स किः, 
विभरुषाद कारिश्रं ,(दस ६,.२,. ६५;..६६ 
६७} उत्त १६, €} 1 ति 
विभूष्य वि [ व्िभूपित्त.] विमूपा-ुक्त,. 
श्रवत, शोभित्‌ (मगः उत्त १६, &; महा; ` 
विपा £ {त्र ७)1 

विभेद्‌ } पुं [विभेद] १ मैदनः विदारण 
व्रभय + (वमंसं ८२६); (जयवारण्॒रुम- 
विमेयक्छमे" (गञ्ड; उ7 ७२० दी) । २.मैद 
शरकरः “उद्भाहोतिरियविमेयं ` तिहुयणंपिः 
(चेदय ६६४) । 

विभ वि [विमेदंक | भेदनकत्त 'परमम्म- 
िमेयगो' (घर्मवि ७६) 

विम चरी [षिमति] छद-विशेय (विम) \' 

मइ वि [द] मसिति, तिरख्छत (दे 
७, ७१.) ॥ ˆ 

विमउछ नि [यिमुकल | विकसित, लिला 
हुमा (णाया ९, १ टो-यत्र ३; श्रौप) 1 

पवमंतिय वि [विमन्त्ित | जिसके वारे मे मस्‌- 
लहत युक्ति की गई हो वह (भुर ११, 
६७) 1 , , 

विमं्तिअ वि [विग्रष्ट, विमथित] विचारित, 
पयलिोचित (सिरि ?०४५} । 

विमग देखो विमग्र (राज) । 

विमरग स्क [ वि + मागेय. ] १ विचार 
करना। २ श्रन्वपण करना, खोजना] -३ 
प्रायना करना, मागना ! ४ इच्छा कृर्ना, 
चाटना 1 विमग्गद, त्रिमग्गहा (उव; उत्त 


१२, ३८) । वकृ, विमरम्गत, विमग्गमाप्र 
(गा ३१ घुर २; १७; से ४, दद 
महा) 1 । 


विमति [_ विमार्गिन } १ याचित, 
मापा हुग्रा (सिरि १२७; परुर्‌ ४, १०८) + 
्रेपितः गवेपित (पाश्न) । 

विमञ्ज न [विम्य] भ्न्तराल (राज) 1 

बिमण्‌ वि [ चिमनस. ] १ विपरण, छित 
राक-खन्वतस (कपप; सुर्‌ ३, १६८; महा) 

शुन्य-चित्त, सुत्त चित्तवराला (विपा ६, 

रपत २७)-1 २ निराश, हताश (गा 
-७६) । ४ जिसका मन श्रन्यत्र गया हौ वह्‌ 
- (से ५» ३१; गउड) } 


५९४ इअसदमदण्णवो 











विमद न्क [वि मदैय. | १ सखंवयं | 
फरल । २ मदेन करना । क्व. विमदि- | 
च्वमाप्र (तिरि १०३८} । 


पुं [वर्‌] आनत-प्रसत देवलोक के इन्द्र का ¦ 
एकत पारियानिक विमान {बा १०-प्व 
१५१८) । चवादणं पुं [वादन | १ भारत- 
वपंके मादी प्रयम जिनदेव, जिनके दुसरे 
नापर देवेन ठया महापद्म होगे (ठा हप्र 
४५९) । २ कृलकर पुठ्य-विद्धेष (सम १०४; 


देवो (गदि) १५०; १५३; पनः ३, ५५}. ३ मारतव्ं 
विमद दव 

द्ग न [विमर्दन] जमर देलौ (गति) । | का एक मवी चत्व रोजा (घमः १५४). 
विमन्न यक [वि~ मन्‌] मानना, मिनना। , 


1 क 
४ एक ठन, जो भगवानु ग्रभिनन्दन के पूवं 
वच. व्यं सुविसं व तं विसन्नंतौ" (खुर | 


विदं ¶ [विमद] १ विनाश्र; श्राचत्तपूर्ति- 
संतद्रदादिदविमदृषंनणर्यं' (सुपा ३८; गच्ड) 1 
२ छउयप (छ ८२२; सप्र ४६) 1 


न्मम युर वये (प्म २० १२; १७}। 


८ २४८ । ५ मगवान्‌ संमवनाय का पूर्वे-जन्मीय नाम 
विमय पुं [दे] पर्व-वन्पति-विरेष (परए | (सम १५१) । "सामि -षुं [श्लामिन्‌] 
१-- प्रतर दे) 1 सिद्धचक्रजी का त्रचिष्ठायक देव (सिरि २०४) 


चिमर्‌ (रष) नीच देखो । विमरह (पिम) । सुंदरी ढी [न्द्री] षष्ठ वासुदेव की 

यिमरिप्त चक [ वि~ मृश्‌ ] विचारा । | पटरानौ (डम २०० १८६} 1 द 
छर, चिमरिसिदव्व (श्तौ) (अनि ९८४} । | विमख् न [विमदेन] मणि श्रादि को शाण 

विप्ररिति पुं [विमरगौ] विकल्प, विचार | पर धिखनाः वरप (दे १, १४८) । ` ' 
(सज) 1 विमटहर पुं [द्‌ ] कलकल, कोलाहल (दे ७, 

चिम वि [विमट] १ मल-रहित, विशु, | ७२) 1 (4 
निमेन (वस्यः ग्रीपः; ते ८, ४९; पठम ५१. | विमला चौ [विमदा] १ ज्वं दिशा (ग 
रः कुमाः प्रम २ १५७; १६१) २ | -१०-- पत्र ४७८) । २ वरणेन कै लोकपालों 
पु. इत्र ग्रवद्रपिमौी-काल मे उव्पन्न तेस्ट्वे / कौ श्रब्रमहिपिर्योके.नाम (ठा, १ पत्र 
जिनदेव (सम ८३; पदि)! ३ भारतवपं मै | २०४) 1 ३ गीत्तरत्ि श्रौर गीतवञ्च नामके 
दौनेवाते वानव लिन-मगवान्‌ (सम १५४)! , गन्यवन्रे कौ ग्रग्र-महिपियों कै नाम, (ज ४ 

` ८ एक ्राचोन नैन भ्राता रोर छवि निन्दनं ¦ {प्रत्र २०४) । ४. चौदहर्वे विनदेव कौ 
पिक्म कौ प्रवम खतताव्दी मे "रटमचरिग्र | दीदा-शिविका (सम १५६१)1 .' | | 
नामक जैन रामाय वनाद हे (परम :११८ | विमटिमि वि [विमर्दित] जिका मदन 
११८) { ५एक महाग्रह" ज्योतिष्क देवःव्िे | क्रिया गया हो वह्‌, चट (चे 8, ७} 1 

. (ठा एत्र ७८ भगवान्‌ . भ्रचित- 
२,३- 1 ७८) । ६ ४ भरित | विमि वि [दे] १ मत्छर से उक्त! 
नाय कोपूवनन्मोय नाम (खम १५१) 1 ७ पुन -उदधित, शव्दवालाः (दे ७,७२) । 


सरहुत्रार्‌ दवतोक के इनदर कां एकत पारिवानिक तित (0 | 
3 (3 द 

विमान (ल न~ पत्र ४३७) । प ्रह्य-देवननोक र ¶ [विमछश्व्‌] 9 १ 

भ्रविष्ठायक देव (सिरि ७७३) 1 


म प्विव्त पक देव-परिनान (सखम १३; .दैवन्् 
विमलेत्तर पुं [विमसेत्तरः| देसवठ क्पंका 








=) 1 & एद रवेण देव-विमान (चम 

८१; देवेद्ध १४६१) । १० सगावार छः | एव मावो चिनदेव (सम १५८) 1 
पिनो दय उवाद 1 ११ तमाठार घातं दिनों | विमदिद्‌ (खौ) वि [विमथित] जिच्या मवन 
फा उययाच (संवो धत) । १२ पुं, आखा, | किया गया हौ वह (नाट--माल्तवि ४०) । . | 
र्या (रद्‌ २, १--पव्र' २६) 1 "बोस पुं | विमाउ व्री [विमा] सौतेली मां (सतत २५; | 
। 











{खोप एर दुल्र पृद्प (छन १५२) 1 | १७१) 1 
चद ¢ चन्द्र] दुक वन माचायं (महा) 1 | विमाण खक [ वि-~+ मानव. ] श्रममान 


पद्व नौ [प्रमा] ममवानू सीततनायरी । करना, तिस्त्कार करना ¡ विमालोज्चह (महा 
छो दलानद्िकि (विचार १२९) 1 वर्‌ । ५€)। | 








विमद- विमुक्त 





विमाण पुनं [विमान] श: देव का निवात 


भवन (समर; ८; €; १०१२०८१०; 
उतरा; कप्पः देवेन २५१;-२५३; परह्‌ १,४ 
पवर ६८; त्ति १२) २ देव-वान, श्राकाश्व-यान, 
श्राकाश मे गति करने समर्य॑रव- लसि, 
७२; कपय्‌ ) 1. २ श्रपमान, तिरस्कार । ४ 
वि. मान-रहित, प्रमाण-गून्य (ते €; ७२) 1 





पविभक्ति द्री [श्रविभक्ति] वैन ग्न्य. 


विशेष (सम ६६) । “भवण न [“भवन | 
विमानाकार गृह (क्प्प) । 'वात्ति पुं 
[वासिन्‌] देवों को एक उत्तम जाति 
वेमानिक देव (पर्ट्‌ १, भध-पत्र द्मः ति 
१२).1 ` । 
विमाणणा चनी [विमानना] श्रवगणएना, 
तिरस्कार.(चेदय १३२) । 


विमाणिञ वि [विमानित | श्रपमानित (ड 
४१३; क्प; महा) ` 


(~~ ~~ 


विमिस्स त्र [विम्य] विचार करक । 
-गारिवि [कारिन्‌] विचार-पूव॑क करने- 
वाला (स १८४; ३२४) । 

विभिस्स वि [विमिश्र] मिधित, मिला ह्र 
युक्त (पंच २० ७; महा) । 

विमिस्सण न [विमिश्रण] मित्र॒, मिलावट 
(सम्मत्त १७१) । 

वरमीसिय वि [विभमिश्चित] विमि, मिधित 
(मवि) । । 

विमुञ्ट देखो विमरडछ (राज) । 

विमुंच सक [वि + मुच्‌ ] १. दोडना, 
वत्वन-मुक्त करना । २ परित्याग करना । 
विपरंचद (चण) । क्म. विगप्रुचई (ग्राचा २, 
१, ६ €) । वकृ. विसुंचंत (महा), विमु 
[सुच] माण (खाया १, इपर ६५) । 
ˆ छ, वमान्तत्व (उप २६४ टी), विमोय 

. (ला २, १- पत्र ४७) । । 

विसु दवो वमउल (परह ९, ४८-- पतर 
७२) 1 

विञुद्े वि [विमुक्त] १ दुगा दग्रा, दा, 
वन्वन्त; “नव व्रिमुक्केए श्रसेण' (म 
८६; पारः प्राचानि ३८३) । २ परिव्यक्त 
(विगरुदधनीयाण' (महा ७५७) । ३ निःंग 
 खंय-रहित (प्राचा २, १६, 5) ! `` 
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विसुक्ख परं [विमोक्ष] दुख्कारा, मुक्ति (से 
१९, 

वियुक्खण देखो विमोक्खण (उत्त १४.०४; 
कुभ्र ३६६) 1 

विमुच्छिअ वि [विमूच्छिते] पूर्यत (से 
११. ५६) 

विमुन्त देखो विमुक्त श्रु्तिविमूत्तेतुविः (पिंड 
५६) । 

विमुत्ति खी [विमुक्ति] १ मोक्ष, पक्ति 
(चानि ३४३ कुप्रं १६) 1 २ प्राचारोग 
सूत्र का प्रन्ठिम श्रव्ययन (म्राचा २, १६, 


१२) 1 ३ ग्रहिसा (१२द्‌ २, १-- पत्र ६६} 1 


विसुयण न [विमोचन] परित्याग (संवोव 
9 ) | 
विमु वि [विमुख | १ परा. ग्रु, उदासीन 


६; श्राचानि २५८; २५९; श्रजि ५) । 


विमोडण न [विमोटन] मोड़ना (दे) 1: ` 

विमोत्तव्व. देवो विमुंच । 

विमय. सकर [ वि + मोचय | चुडाना, 
मुक्त करना । संकृ. विमोइऊूण (सण) । 

विमोय देवो विमुंच । । 

विमोयग वि [विमोचक] द्धोडनेवाला, धरर 
करनेवाला; न ते दुक्विमोयगाः (सूञ्र १ 

त 1 

विमोयण न [विमोचन] १ दुटकारा, युक्ति । 
२चि. दुडानेवाला; दुहसयविमोयखकाईं 
(परह २, १-पव ६&} 1 . 

विमोयगणा नी [विमोचना] दुटकारा (सूत्र 
१, १३. २१) 

विमोहं सक [ वि + मोहय. ] मुग्ध करना, 


(गजः मुपा रम; भवि) । २ पु. एक नर- । विमोदित्ता, विमेदेत्ता (मग १०, ३-- 


स्यान (देच २८} । ३ पंन, श्राकाश, गगन | 


(मग २०, २-- पतर ७७६) । 
विमुद अक [ वि + मुद्‌. `| धवराना, व्याक्रुल 


मोह्‌ उपजाना । विमोहेदई (महा) । सृ. 
पत्र ४६८) । 
विमोह देखो विमोक (प्राचा) । 


विमोह वि [विमोह] १ मोह-रहित (उत्त 


होना, वेचैन होना । वकृ. विुहिलंत (ते ' ५, २६) 1 २ पु. विद्धे मोह, घवराहट 


२, ८६; ११, ४६) । 


(सम्मत्त २२६) 1२३ प्राचारांगसूव्रकाएक 


विदि वि [विमुग्ध] घवसया हूप्ना (चे ¦ श्रव्ययन (सम १५;ञ & ै-प्त्र ४४५) 1 


८, ८४; गा ७६२) । 


विसुददिभ वि [चिञ्ुखित] परड. गल किया । 


हा (परह १, ३े--पत्र ५३) 1 

विभृ वि [विमूढ] १ धवरायाह्ग्रा। २ 
श्रस्युट, श्रस्पष्ट (गउड) । 

विमृरण वि [विभञ्जक्‌ ] ठोढ्नैवाला, खएडन- 
कर्ता; “नं मंगलं वाहुवलिस्स भासि तेग्रस्सिणो 
माणविमूरणतस्' (मंगल १०) 1 

विमोद्य वि [विमोचित] दुद्ाया ह्र 
(खाया १, २ ८८; षणा) । 
विमोक्ख देखो चिसुक्ख (से ३ ८) । 
विमोक्खण न [विमोक्षण] १ दुटकार, 
दुडाना, वन्वन-मोचन (ग्राचाः; सुप्र २, ७, 


१०; पम १०२० १८८० स € ठः ७४२) 1 
विभुक्तं करनेवाला; 
सव्वदुक्लविमोक्छणं (सूय १, ११, २; २, 


रवि, दुदानेवाला, 


७, १०} । दनी, "णी (उक्त २६, १) । 


विमोक्खय वि [विमोक्षक] दुट्कारा पने- 
सूश्र १, 1, 


वालाः. हति दुवष्छ-विमोक्छया 
२, ५) । 














विंमोहण न [ विमोदहन | १ मोह उपजाना । 
(सुर ६, ३८) । २ वि. मोदट्‌ उपजानेवाला 
(उप ७२८ टी)। 

विमोदि चि [विमोदहित] मोहु-प्राप्त (महा 
२३; ५२) 

विम्ह न [वेश्मन्‌ | गृहः घर (राज) 1 

विम्दइज वि [विस्मित] श्रावव-चकित, 
चमल्छृत (सुर १, १६०) । 

विम्दय श्रक [वि + स्मि] चमकत होना, 
विस्मित ॒रौना, आस्वर्यन्वित दोना 1 कर, 
विम्दयणिल.विम्दयणीअ (दे १९, रथन; 
श्रमि २०२) 

विम्दय पुं [विस्मय] ्रार्चयं, चमत्कार (हे 
२, ७४; षड्‌ ; प्राग्र; उवः गउड, श्रवि १) । 


विम्द्र छक [स्मर] याद करना । विम्दरद 


(द ५७०) 


याद न श्राना, मूल जाना । विम्ह्रद (दे ४ 


| विम्हर घक [चि. रमर] विस्मरण करना 
| ५; प्राक ६३; पड़ ) 1- वकृ. विम्दरत 
| 


श्रा १६) 


--- --------------------______~_~~___--~~~~~___-~_~~~_~-~_~~~_~_-~--~---~--~-~-~~-~_--~~-~-~-~--~----~-~------~---------~--~----_ ~ 


विम्ह्रण न [विस्मरण] ` विस्मृति- (पवः; 
संवोध ४३; सूक्त ८०) | - ` `. - 
विम्दराइअ वि [दे] १ मूत, मूर्या-प्राप्त 
२ विस्मापित (से ६, ४१} 

वेम्हरावण वि [स्मरण] स्मरण करानेवाला 
याद .दिलानेवाचाः बवावरणवीरकहविम्हर- 
वणाः (कुमा) 1 

विम्दरिअ वि [चिस्मरन] श्रुला हुता, याद 
न किया हुम्रा (कुमा; पात्र) 1 


विम्ह्र देषो विच्मट (उप ५३० टी) } ` 

विम्दछिभ देवो विव्भकिभ (रच्छ २२) †' 

विम्हार्थि वि [विरमारित] भरूलाया हृभ्रा 
(कुमा; श्रा २८) । 


विम्दारिि (प्रप) देवो चिम्हरिभ (सख) 1 


विम्दाव सक [ वि + समापय. | श्रय 
चकित करना । विम्हूविड (महा; निन ११)! 
वकृ, विम्दावेत (उत्त ३६, २६२} 
विम्हावण न [विस्मापन्‌| श्रा्चयं उपजाना, 
विस्मय-करण (श्रौप) । 
विम्दावणा त्री [विस्मापना] मपर देखो 
(निद्र ११) । 
विम्दावय वि [विस्मापक्] विस्मय-जनक 
(सम्मत्त १७४) । 
विम्दाविअ वि [विस्मापित] प्राधर्यान्ित 
किया हुश्ना (ष्मेवि १४८७) 1 
विम्हिजि वि [विस्मित] विस्मया, 
चमट्छृत (ध्रा २८--पत्र १६०; उव} । 
विम्दियं (श्प) देखो विम्हय 1 विग्य 
(सण) 1 
विम्दिर वि [विस्मेर] विमय पानेवाला, 
चमत्कृत होनेवाला (घ्रा १२ २७) । 
वियचा देलो विज-चा | 
विदय रक [[ वि~+बृत्‌ ] वस्ता, होना) 
देढ. वियद्टित्तए (श्राचा २, २, २, ३)1 
पु [व्यद व्यू] भ्राकाश्, गगन 
(मम २०, २--पत्र ७७६) 1 
विर सक [ भञ्ज ] मगना, तोडना । विरद 
(दे ४, १०६) 1 
विर श्रक [ गुप | व्याकुल होना । विरद 
(हे ४, १५०); विरति (कुमा) । 
| विर (प) देखो वीर्‌ (षण) । 
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विरइ छी [विरति] १ विराम, निवृत्ति। २ क्यु; पि ५६०; सण) । वट. विरयमाणर 

सावद्य --पाप कमं ते निवृत्ति, संयम, व्याग | (सुर १६, १५) 1 संकृ; विरभ (नाट) 1 

(उवः आचा) । ३ छन्दशान्न-प्रसिद्ध विधाम- | देक. विरइ (सुपा २) । §.. विरडयव्व 

स्यान, यति (चेदय ५०७) । (डम ६६, १६) । 
विरभ वि [विरचित] १ छृत, निमित, | विस्य वि [विरत] १ निदत्त, चका हृश्रा, 

वनाया हुप्रा। २ सजाया हुत्रा (पाचन; रपः | विराम-श्रप् (घवा; गा ५४१; दं ४६) ! २ 

कप्य; पउम १९८, १२१; कमा; महाः रमाः | पाप-कायं ते निवृत्त, संयमी, व्योगी (त्रच 

करु) उव)। ३ न. विरति, विराम । ४ संयम, 
विरद देखो विरादम (कय) । व्याग (दं ४६; कम्म २,२)। भविसयविं 
विस्ड्यव्च देखो विरय = वि + स्वम्‌ । . [गविरत | श्रंिक संयम रखनेवाला, वैन 
विरंचि पं [विरच्ि] ब्रह्मा, विधाता (रप्र | उपासकः श्रवक (सम २६) । 

४०३; वरि ८७; सम्मत्त १६२) । विस्य पुं [दे] चोदा जल-ग्रवाह्‌, छोये नदी 
चिर ¬ शरक [ विकर ] १ स्किहोना, | दि ७, ३९); विस्या तणुरित्राग्रोः 
-विरज्न † उदासीन होना । २ रग-रहित होना। | (पाग्र) । 

विरज (उव; उत्त २६, २ महा) । वह. | विरय पुं [ चिरजस्‌ | १ महाग्रह, ज्योतिष्क 

विरनंत, विर्चमाण, विरज्ञमाण (से ४, | देव-विदेप (सुज्ज २०) 1 २ एकं देव-विमान 

१४ मवि; उत्त २९ रगा १४६; | (विद्ध १४२) । | 

२६६) । । । विस्यण्र रीन [विरवन्‌] १ ति, निर्माण 4 | 

( 
। 





विरत्त वि [विरक्त] १ उदासीन, विरागा | २ सनावट (नाट--मालती २८; कपू) घो 
(खम ५७; प्रसू १५५; १६६ महा) \ २ |, ्णा (सुपा ९५. ते १५, ७१) 
विरत्ति घी . [विरक्ति]. वैराग्य, ' उदासीनता | विरया घ्नी [विरजाः] १. गोोकर.मे स्त 
(उप १३२) 1 ~ _ [| रावा को एक सखीः 1 २ उसके शाप से वनी 
विरम प्रक [ वि +र | निवृत्त दीना, श्रट- | हदं एक नदी; लंविग्रविरप्रा्रिभ्रं' (अच्छ 
कना। त्रिरमइ (गा ७०८), विसेजा | ८६)! .. > 
(याचा), विरम, विरमघु (गा ३४१५; १४६) | विश् बि [विरल] १ श्रल्म, थोड्; ¶रदक्वे | 
प्रयो." ३5. षिस्मावेउ. (गा ३४६) । दुक्छिग्रा विरला (दे २ ७२; ४४१२; | 
विरम पुं [विसम्‌] विसम, निवृत्ति (गञ्ड; | उवः प्रास १८०; गउ्ड) 1 २ श्ननिविड । | 

गा ४५६; ६०६; सुर ७, १६३) 1 | ३ विच्छिन्न (गउडः उव) । । 
विरमण देषो वेरमग (राजः प्रामा) 1 . ‰ | विरि ली [दे] वल्न-विदेप, डोरिया, ञरो- 
विर्माण सक्त [ श्रति ~+ पाल्य ] `पालन [ बाला, कपदाः 'विरलिमाई भूरिमेग्रा. (पव | 
घ्थ्टी) | 
| 

। 


डिवट्रए 











करना, रण॒ करना । विरमाणड (वाला 
३) 1 

विप्मा सक [ प्रति ~+ ईक्ष्‌ ] रां दैवना 
वाट जोह्ना, प्रतीज्ञा करना 1. वि रमालई (दे | 
४, १६३) । संकृ, विरमािअ (कुमा) । | 
विरमाछिअ वि [प्रतीक्षत] जिसकी प्रतीज्ञा | विरललद विरल्लेड, विरत्लंति (हे ४, १३७; | 
कौ गदंटो वह (पाप्र)। ` ; पउ). । ६ | 
| 


विरि वि [विरलिति] विर वना हुप्रा, । 
विरत किया. त्रा (गंउड) 1 
विग देषलो विराट (राज) । 


विर ॒सकं [तन्‌]. वित्वारना, कैलाना 1 


बिस्व सक [ वि~+स्वय्‌] १ करना, | विर $ [तच विस्तार, फेलाव, (वव ४) । | 
वनाना1 २ सजना, त्तनाव्रट करना । व्रिरएद, | `विरदण न [तनन्‌] विततार, फलोवः ' शचद्ु 
विरश्र॑ति, विखप्रन्नामिः; व्रिसयड (आरा ७८; ˆ सयविखन्नरे चया रम (उव) । 





-----------------------~----------------- ------------ ~~~ ^^ “+ 


विरह--विष्द 
विरद्धिअ वि [तत] विल्वारवाला, विस्तासिति 
© ७, ७१; पाच्रः कुमाः णाया १, १८- ध 
पचर २३२; ठ «+ ४--पत्र २७६); "जह्‌. ` 
उल्ला साडीया प्राम सुक्द विरलिया चती ` 
(विसे ३०३२} 1 (८, 
विरद्िअ देनो विरि (राजः भवि). ~ . 
विरद्धिअ वि [द्‌] जलाद्र, मोजा. हुग्रादे 
७, ७१)..। - ५ तक 
विरस प्रक [ चि + रस्‌ | ` चिल्लाना, क्नदन , ` 
करना । वज. विरसंत (सण) । 


विरस वि [विरस] स्स-रहित' शरष्क (णाया 
१, £- पत्र १११; गउ्ड; है १, ७; सण) । 
२ विख्द रत्तत्राला (मग ७, ई-पत्र 
३०२५) । ३ पुं. रामध्राता मरके सायन 
दीक्षा लेनेैवाला एक राजा (पउम ८१५, ३) 
४न. तपःतरिेय, नि्छित्िक तप (खवौघ 
५८) 1 

विरस न [दे] बपु, साल, वारह मां. (दे 
७, ६२) । 

वप्सद्‌ पुं [द्‌] काक, कौश्रा (दै ० 

४९) 1 


[क 


बिरसिय : वि [विरसित] सस-दीन, रस 
विरहित (दृम्मीर ५१) । 
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विरद सक [विरह] १ -परिव्याग ` 
करना । २ श्रलग करना । कवक. विरदिल्न॑त 
(नाट--ण्ङ्क र) 1 क. पिरदिद्व्व (चौ) 
(नाट--शक ११७) ।. । ` 
विरद पुं [विरद | १ वियोग, विद्धोह्‌, जुदाई 
` गडडः दै १, ८८; ११५; प्रासू १५९; कुमा 
महा) । २ प्रान्तर, व्यववान (भग) 1 ३ पु, 
वृक्ष-विशचेपः 
पंचपरुगारं' (संवो ४७; श्रा ३५}, चवरा- 
विग्र पचारे विराहौ नाम तङ, वाइञणं - 


वीएं पुल्लव्रिग्रो सो (करप्र १३६), . पुल्लं .. ^ 


विरहिणो त्रिरद्यन्व लदिञ्ण पंचमं केवि' ` . 
पर २४८) । ४ भ्रमाव । ` ५. विनाथ ` ` 
(राज) ! € दरिवंचच मे उत्पन्न एक राजाः `. 
. पउम २२, & ८) 1 1 


¦ विरह वि [त्रिस्थ] स्व-रहित (पम ` १०,. :` ` । 


६३) । 


ल्लंति विरदस्क्वां सोञ्ण . ` - `` 


विर्द--विरुट्र पाडजसदमहण्णवो 


--पिष्ह पंन [दे] ? एकान्त, -विजन (दे७ 
-२१, णाया १, २--परत्र ७&; पूषप्फ ३४५४) 
: ` ्वानाएु देवीए श्रेतराछि य चिदाखि य 
` विरहाशिं य पडिवागरमाणीश्रो २ -विहरंति' | 


| वियाय वि [विढीन्‌] £ विशो, विगलितः 





पिचला टुभ्रा. (पाघ्र) । 


[> 


(विपा १, € ८६) । ९ कसुन से रंग | . १४९; कुमा; सुपा २०५; ` वज्ना द; करभ 

 हेप्रा कपड़ा (दे ७, ९१) । १११) । - < 
द] 
५ ८ ( धु (त्‌ विरा देखो विरलं (खाया १ १- पत्र 
9० पठ 

. ९५; पि २४१) } 

विरहि वरि [विरहिन्‌] वियोमी, विचयुडा हुष्र | ~ 1 
ˆ (कुम) । विराल्ज छी [विरछिक्ि] १. षलाश- 

विरि वि [विरहित] विरह-युक्त (मगः कन्द । २ पर्ववाला कन्द (द ४, २, १८) । 

उव; है ५, ३७७) । देखो विराल्जि 1 


४ श्रा २०; संवोध ४४) } २ चतुरिन्धिय 
जतु की एक जाति (उत्त ३६, १४८; सुख 
३६, १४८) । देखो विराटी । 


चिराव पुं [विराव] ब्द, श्रावाज (गउड) 


( 


द्रवितत होना, पिघलना 1 ३ श्रटकना, निवृत्त 

. दोना । विराई (ह ४, ५६) । 

-विराडइ वि [विरागिन्‌] विरागवाला, विरक्त, 
उदासीन । द्म. “णी (नाट) 

विराइ वि [विराजन्‌] शोमनेवाला, चमक्ता (.ध्िरावि वि [विराविन्‌ | भ्रावान करनेवाला 
(च २, २६)। (गख) । 


विरा वि [विराविन्‌] शब्द-युक्त धावा. | विरद सक [ वि ~+ राधय्‌_] १ लर्डन 
वाला (ते २, २९) ¦ , करना, भगिना, ठौडना । विरात (उव) । 


7विसंङ्अ देलो चिराय = विनीन (से २,२६)) ' व. वरादत, विरात (खषा ३२०; उव) । 


| ~ 
विराइअ वि [विराजित] बुशोभित (उवा; | वियद | वि [विराधक्र] लणडन करनेवाला, 
प्रौपः महा) । | तोडनेवाला, भंजक (भगः णाया 
॥ 
। 


1 
| 
1 
। 
-विराग्रक [विनी] १ क्ष होना। २ | 
| 


विराहग : 

.विरागपुं [विराग] १ राग का प्रभाव, | £ ११ पत्र १७१) । 
वर्य, उदास्तीनता (घुल १३; उप्र ७रन , विराहणा न्नी [ विराधना,] बरडन, भंग 
टी)। २ वि. रग-रहित, दीतराग (पच्च; (समरः णाया १, ११ दी-- पत्र १७३; 
१०४ ग्नो) । परएट्‌ १, १-- त्र ६; श्रोध ७८८) । 

विराड प [विराट] देशविशेप (उ्प ६४० ¦ विरादिअ वि [विराधिव] १ लरिडित, भग्न 
टी) । यर्‌ न [. नगर्‌ | नर्विचैप (णाया / (मग) । २ श्रपराद्, जित्तका ग्रपराच किया 


१, १६--पत्र २०६) । गया. हो वहु; श्रविराहियवेरिएि" (परह १, 
` विरथ (शप) पुं [चिराध| एक रकस का | इपर ५३)1 ३ पु. एक" विद्यावर.नरेश 
नाम (पिग)। (षडम ७६, ७} । 
विराम परं [ विराम | उपरम, निवृत्ति, | विरिअ वि [मग्न] प्रागा दघा, तोडा हुमा 
ध्रवस्रान (गड) । (कुमा) 1 ष 
चिसामण न [ विरमण | विरत करना, | चिरि दे्लो वीरि (सूत्रनि ६१; ६४ 
निवर्तन, विरमानाः धेरविरामणएपज्जवस्नां | श्रौप) । । 
(परए २, ४--पत्र १३१) । - विरिच सक | वि + भज्‌ | विमाग-ग्रहण 
-प्वियय श्रक..[वि+ राज्‌ ] शोभना, | करना, भाग देनो, वाट लेना; यसो वि 
चमक्रना । बिरायषु (पान्न) । वृ, विरायंत; | यसे रोगं न विरिचद, नेयं नासेदः (स 
विरययमाग (कम्पः श्रौपः खाया .१, १ .वी-- ६७) । 
पत्र र, सुर २, ७६) 1 . .. | बिरिचि पुं [विरिच्च] ब्रह्य, बिषाता (पप्र) । 


नष्ट (चे ७,.६४; ग्ड कुमा ६; ३८) । २ 


वराय ` देखी विग (परह २, -५- पत्र 


विराट ल्ली [विसटी] १ वल्ली-विश्ेप (पव 


 «€७ 


विररिचि पं. [विरि्चि] ऊपर `देलो (घुर ` 

| १२, ७८) । क 

| विररिंचिअ.वि [दे] १ चिमल, निम॑ले। २. 
विरक्त, उदासीन (दे ७, &३) । 

विरिचिरपुं [दे] ९ श्रव, घोडा! २ चि. 
विरल (दे ७, ६३) 1 । 

| विरिंचिराखी [द्‌] घारा, प्रवाह (दे७ 

३) 1 

| विरि वि [दे] पाटित, विदारित (दै ७ 
६४) । 

विरिकवि [विरिक्त] नो खाली. हधाःहो 

` -वहं (पडम ४५, ३२; सुपा ४२२)! .. 

¡ विरिक्त वि [विभक्त] १ बां हृ्ाः जें 

| चित्तयराणं- सभा.सममागेहि विरिक्का' (मह्‌) । 

| २ जिसने भागवांट नियादहो वह्‌, भपना 
हिस्सा ले कर जो भ्रलग हाहौ, चहुः 

| 'एगम्मि -सरिर्णवेत्ते दो भाउया वणिया, ते 

| य परोखर्‌ं विर्कि' (रोव ४६४ टी). 

| धिरक री [दे] विन्दु, लव, लेश (सुल.२, 

¦ २७) 1 

1 (क 

| .विरिचिरवि [दे] घारासे विरेचन करने 

| वाला (पड्‌ ) 1 

। विरिल्लय वि [दे] श्रनुचर, भ्रनुगत (दे.७ 

| ६६} । ॥ 

। विरि सक [वि + ररः] विस्तारना, वेलाना । 

| विरिल्लई्‌ (प्र ७६) । 

| विरीअ (प्रप) देखो चिवरीअ (पिम) । 

विरीह सक [भ्रति + पाख्य. ] -पालन 
करना, रक्षसा करना । विरीहद (प्राक . ७१५; 
वाला १५३) । 

विरः | शरक [वि-+स्‌] सेना, चिल्लाना। 

विरअ + वृ. विरुयमाण (उप ३३६ टो) । 

विरअ न [विरत] च्वनि, पक्षी कौ श्रावाज, 
शव्द (गाद; ते १; २३; नार-मृच्छ 
१३६) 1. 

विरभ वि [दे. विङप] १ लराव, कुडौल, 
दु8 खपवाला, कुत्सित (दे ७, ६३; भवि) } 
२ विश्ड, ्रतिदूल ( पड ) । दैवो विरूअ। 

विचर पु [विर | नंरक-स्यान विशेष (देवे 
२८) । । 





पाड्ञसदमदण्णवो 


विरुद्ध वि [विर्‌द्ध्‌] विसेववाल्ञा, विपरीत 
प्रतिकूल, उलटा (ग्रौप; गउड) । "यारिनि 
[भ्वारिन्‌] विपरीत ्राचरण करलेवाला 
(उप ७२८ टी) । 

विस्व देखो विष्व (दे ६° ७५) । 

विरुद भ्रक [विरुद | वि्ेपल्पसे 
उगना, श्रकुरित होना । विन्हुंति (उत्त १२, 


विरोद्‌ पुं [विरोध] विदत, प्रतोपत 
दुशमनाई (गड; नाट--मालती 
भवि) । 


4 


. विसे वि [विसेधिन्‌] दुर्मन, प्रतिप 
पि ४०५; नाट--रकू २६) } 

विरोदिय वि [ विरेधित्त | विेध-प्ाष्ठ 
(वञ्जा ७०} 1 


। 
1 
8 ३) ८ 0५ =: | विल ग्रक [ व्रीड ] तज्जां करना, शरमिन्दा 
विरुद देवो विद (पर्ण {षव ३९ ¦ होना । खं. विटिःग (स ३७५) । 
श्रा २०) । । 
क्‌ र . ~ , विछ न [चिट] नमद-विन्धेप, एक्‌ तरद्‌ का 
विक्अ } वि [विरूप] १ दुखूषप, मोड़, ' 


नोन (्राच[ २ ?, ६, ६) 1 


विरूव | कुडील, खराव, कुत्सित (गा २६३; ¦ छ 
विर्व ¬ कु कुत्सित ( 1 


भवि; स्वप्न ४४; सुर १, २६; उव ७२य८ 
टी) 1 २ विरु, प्रतिकूल, उलटा (सुर-११, 
८०) 1 ३ वहुव्रिव, श्रनेक तरह का, नानाविध ¦ 


७, ६२) 1 ३ ऊपर चदाया दग्रा, श्रासेपितं 


त्राणा जरस विलड्ग्रा सौते सेसन्व हरिद्रे 
(्राचा) 1 
५ ९ 4.6 हिपि' (वण २५), "द्रुमं चिग्र रहुवदा 
विरद पून [विष्ट | श्रुत द्विदल-चान्य |“ उवरि द्द्‌ तलिन. भरोग्ध॒विलदमो' 
(पव ५) ॥ 


(से 3, ५)1 
ओद पुं [दे] चुटाक,. चुरा (राज) 1 
विल्ओटी खी [देः] १ विस्वर वचन! २ 


विलोकन, तलाशी ( परए. १, ३ पतर 
५३) । देवो विख्कोखी° । . ` 


विेव स्कं [वि+लङ्घू ] उत्लंघन 
करना । विलंेति (घर्म॑सं ८४२) । व्र 
विरुधंतं (काल) । 
विंवण न [विदद्ुः 
ष्टी ही सीलविलेवणं' (उप ५६७ दी) । . 
विव (अप) देखो विदट्रर (खण) 1 
विटंघलिअ (ग्रप) वि [ विद्‌.वदाङ्गित |] 


विरे सक [वि ~+रेचय.] १ मलको 
नीचे से निकालना\ २ वाटर निकालना। 

`  विरेप्रह" ( हे ४, २६ )1 वकृ. विरेअंत 
(कुमा ६, १७) 1 

चिरेअण न [विरेचन] १ मल-निस्वारण, 
जुलाव (उवक्रु २५; णाया १, १३ पत्र 
१८१) । २ वि. भेदक, विनाशक; “सयल- 
दुक्खविरेयणं समणत्तएंति' ( स॒ २७८; 
६६३) । 


विररद्धअ देखो विरि = तव (खाया १, 
१७ टौ--पत्र २३४; गउड ४३५) । 


^ ॥ श 


विरोयण पुं [विरोचन] श्रग्नि, वहि (भक्त 
१२३) । ` : 
` विरे घरक [- मन्ू ] विनलोडना, विलोड़न 
करना । विरोलद्‌ ( है ४, १२१; षड्‌ } । 
विरो सक [वि+खग्‌ | १ श्रवलम्बन 
करना 1 २ श्रारोहण करना, चद्ना 1 विरोलई 


विव देवो विडंव = विं + उम्बय्‌. । वक्र. 
विखवमाण (बमंचं १००५) ! ` 

विव श्रक [वि + दम्ब | १ देरी करना। 
२ सक. लटकाना, वारण करना । कर्म॑ 
विलंवीग्रदि (शौ) (नाट--विक्र ३१) 1 व 





ू धत्व ॐ 

| (षाल्वा १५३) 1 विद्यत (से ३ २६) । संजर विदविअं 
विदेखिअ वि [मधि] विलोडितं (वात्र; (नाट-वेसी ७३) छ. विरुवणिञ (खा 
कुमा; मवि)। | † । 


१४) । 


विद्व पुं [विलम्ब | १ देर, भ्रक्तघ्रतां (गा 


~ विरोह स्क [विरोधय -] विरोवकरना। 
| | ५८८) 1: २ तप-विलेप्र पूर्धि तप (संवोव 


विरोहति (संवोध १७) ) 


विरोदय वि [चिरोधक्र ] विरेध-कर्ता (भवि) ¦ 


डोरी पर चद़ायादहुश्रा! २ दोन, गरीव (दे! 


न] उल्लंघन, ्रतिक्रमणः; ¦ 


व्याकुल शरीरवाला; शुच्छविलंघलिडउ(सण)। |. 


विस्द्र--विष्दध . 


५८) म. नञव्-विद्धेय, सूयेदद्रादा पदि . 
मोग कट्‌ दौड़ा द्रा नद्न्र (विसे. ३८०९) } .. 


9 
। विदधैवग वि [विद्टम्धक] वारण करनेवातना , ` 


(मुग्र १, ७, =) । 
| विटंवणा देखो विणा (घ्रान १०३} । 


¦ विटेचणा त्री [चिडस्चना | निवना, वनावट, 
| छृति (ग्रण १३९}। ` २ 
विटवि न [विटन्विन्‌ | 


[4 


यके दरस , 
| भोकर द्योडा टृ नद्व्र । २.मूर्यं जित्रपट . ` 
| हो उकं पोये का तीख्य नक्षत्र व.) । 

| विविभ वि [विगम्वि्त ]. १. वरिनम्व-युक्त 

(प्व) \रन. नेक्षवर-विष्ठेप (मव १) ड. 
| नास्च्‌-विदेप (राय) । 

! विट्क वि [विचक्ष्‌] १ लसित, छरमिन्दा 
| (०, चुद्‌ १२, ईद्युपा दन ` 
| ३२८; महा; मवि) । २ प्रतिमा-लुन्य, मूढ ` . 
| (ते १०, ७२} । 
1 

| 

| 

। 

। 

{ 

९ 

५ 

॥ 


[। 
४ 


, ५ 


विख्क्ख न [वंख्स्य | वि्रज्ञता,. जा 
शरम (चुर ३; १७६) 1 {< 


विटक्छिम पुं्ो. उपर देदोः “उवद्मियविल- 
क्रलिम--' (भवि) । त । 
विख्ग्ग प्क [-चिखग्‌ ] १ श्रवत्तम्बन ` 

 . करना, हारा तेना! २ चदन, प्रायेदला “^ 

करना । ३ कटुना । ४ पटना । युनराती .. ` : 
"वच्गवु" । विलम्गतति, विक्तगगेवाति (महा) 1 ` , 

¦ वह. विदछग्गंत (पि ४८८) 1 हि 

¦ विलग्प वि [विग्न] ६ लगा 'दुपा, विपदा । 

| , हेम्ना, संलग्न; जह्‌- लोहिला रप्पंपि दौल्षए 

| ` तह विलम्गनुरिपि' (संवो १३५, 
३,.१४२; गा र्मः ३५६; महा) । 

| ` श्रवलस्वित (सुर १०; १९१९४) । ३अ्राष्ड; ` ` 

¡ श्त्तया प्नायरिया सिद्धसेलं तेण समं वंदना 

| विलगगा' (तुव १, ३) । । 
विज्ञ रक [वि ~+ लस्ल्‌ ] शरमाना) 
विलनामि (कुप्र ५७} 1 | 
विरहि षृब्री [वियष्टि] बद ठीन हायमे `... 

| चार श्रयुल कम लद, जैन सधुत्रों का-उप- .. 
करण-दंड (पव ८१) । । 
विरुद्ध विः [षिख्ब्य] श्रच्छी तर्ह्‌ प्राप्त, - 
सुलव्वः; (पिग) 1 _ ` ` `` 


"` विरप्प--विटीणः : 


` विदलट-देलोः विरा (पि २४९१) 1. 


 विखप्प "ुं [विखल्मन्‌] एक नरक-स्यान 
देवेद्ध २६} । 
विम सक [ खेदय ] लिन्न करना, वेद | 
उपजाना 1 विलमेड (प्र ६७) 1 
विल्माल्ली [दे] ज्या, घनुषकी डोरी (दे 
७, ३४) । 1 
विख्य पुं [दे] सुवंका अस्त होना (दे ७, 
६३; पाभ्र) । 
विख्य पुं [विख्य] १ विनाश रप्र ५१ 
सुपा १६७; ती ३) । २ तल्लीनता (ती ३) । 
३ पु. एक नरक-स्यान (देवेन्द्र २६). 
चिल्या ची [वनिता घी, महिला, नारौ | 
(पाश्च; दरः श्रः षड्‌; कुमा; रमा; | 
भवि) । | 
वि्वं भ्रक [वि ~+ प्‌ ] रोना, कांदना, 
चिल्लानां । विलवद (पड; महा) 1 वृ. 
विल्वं, विख्वमाण (महा; णाया १, | 
१---पत्र ४७) । 
विद्वण वि [विखपन] रोनेवाला, चिह्लने- 
वाला। श्या बरी [ता] विलापः क्रन्दन | 
(गरोप) 
विल्धिअ च [विपित] विलाप, बन्दन , 
(पाम; श्रौप) । 
विधिर वि [वि्पिवृ | विलाप करनेवाला 
(कुमाः; सण) । 
विख्ख शरक [वि + ङस. ] १ मौज करला । 
२ चमकना । विलसइ, विलसेसु (महा) । , 
वक्र. विटसंत (कणः सुर १, २२८) । | 
विरसण न [विखसन] १ विलास, मौज | 
। 
। 





(उप धु १८१)! २ वि, मौज करनेवाला 
(सुर १, २२१दि)। 

विटसिय न [विसित] १ चेष्ट-विशेप 
२ दीक्नि, चमक (महा) । | 

'विटस्िर वि [विङसिदर] विलासी, विलाप 
करनेवाला (सुपा २०४; २५४; धमनि १६ 
सण) । 

विल देखो विरा; मयर व मणौ प्रुखिणोवि 


हंत सिग्धं चिय व्रिलाड (भतत १२७१, तावेख | 


व नवसीयं व्रिलाई्‌ सो उदटरिजंतोः (कुप्र | 
` -१०५) । 


पाडमसदमदण्णवो ५ 


विलावं.पुं [विखाप] कृन्दन" विलख-विललं या 
विकल होकर रोना परिदेवनं (उव) ` 

विटाचिअ ` वि [विलापितं | विलाप-गुक्तं 
(वै ८६; भवि) । 

विलासं पुं [विलस] श घ्नी का ने-विकार 1 
र्दी को श्चुगारचेष्टा विशेष, प्रग श्रौर 
त्यिा-संवन्वी ली की चेष्टा-विदयेपः (परह्‌ २ 
४--पत्र १२२; श्रौप्‌;. गउड) । २ दीप्ति, 


चमक (कुमा; गउड) । ३ चेष्टा-विशेय, मौज | 


(ग्डड) । ध्पुर न [पुरः] नगरःविशे 
(सुपा ध्रर) \ श्वह्‌ घी [वती] ष्ठी, 
नारी, महिला (से १०.७१; गच्ड) । ` 

विलखसि वि [विलांसिन्‌ | १ मौजी, शोकौन 
(हास्य १३८ गउड} 1 २ चमकतेवाला! ज्ञी 
् 9 चंदद्धसमललाडाग्रो 

श्रौप)। ,. 

विलासिअ वि [विलासिकर, सित्‌] विलास- 

युक्त.(गा ४०५) 


` विलासिणी बरी [विसिनी] १ नारी, ली । 


२ वेश्या (गा २९३; ८०३. श्र; गउ्डः 
नाट--रतना €; पि ३४६; ३८७) । देलो 
विलासि । 

विज न [व्यलीक] १ कंदप-संवन्यी श्रपराघ. 
वह श्रपराघ जो कामके. श्रवेगके कारण 


किया जायं, गुनाह (कुमाः; गा ५३)! २्रकायं | 
(गा५३)) ३ अप्रिय, विप्रिय (गा ५३; , 
पाञ्च) । ४ श्रनृत, प्रसव्य । ५ प्रतारणा, , 
ठगाई । ६ गति-विपर्यंय.} ७ वि. श्रपराधी । 


८ श्रकाय-कर्ता । 8 वित्रिय-क्ता । १० मूढ 
वोलनेवाला (हे १०.४६; १०१).१ । 

विथ वि . [रीडतत]. ललित, शरमिन्दा 
(पाश्रः प्‌ )। 


विल्िन [दे. व्रीडितः] लजा, शरम (दे 


७, ९५; सण) । 
विलिडअ वि [व्यटीकित] व्यलीकः-युक्तः 


"विलि (?लिद)ए विडं" (मग १५--पच | 


६८१; राज) । 
विदिग सक [वि + छिङ्ग्‌ ] श्रालिद्धन 


&‡ 3) 1 ` - 
विक्जिरा द्यी [देः] धाना, रुने हृषु जौ. (दे 
७, ६६) । 9० 


करना, स्प करना । विलिगेज (श्राचा २, | 


 ७६&€... 





विदिप स्कः [विकचिप्‌ | लेप काः; 


लेपना, पोतना । वि्चिपई (सए). । सं, 
वि्दटिपिङण (सण) । रै. षिदिपित्तए 
(कस) । प्रयो., वकृ, चििपावंत (निचू 
१७) 1 
विचि श्रक [विली] १ चष्ड्होना।२ 
पिचलना । विलिजई; विलिज्जंति, विलिञ- (ह 
४, ५६; ४१८; भविः अ्रज्छ ५५.संवोध ५२; 
| गच्छ २, २६)। वृ. विजत विलि 
माण (पउम ६, २०, ३; २१; २२) । .. 
| विदिते देो विङिअ = प्रीडित (उप २९६) । 
विल्िनत्त वि [विल्प्रि] लिपाहुश्रा, जिसको 
विलेपन क्रिया गयादौ वह (सुरे, ६२; 
१०, १७; भवि)। ` 


विरटिच्विरी लो [दे] कोमल प्रौर निर्व ` 
शरीरवाली ह्ली, नाजुक वदनवाली नारी द , 


७, ७० ) 1 


॥ 
| विदिद्‌ सक [वि + ख ] १ रेखा करना। 
| २ चित्र वनना । ३ खोदना। विलि 
(मवि) वड विि्दिमाण (पिउम ७ 
| २०) 1 कवछृ, विरदिजमाण कम्म) । 
ठेड. धििद्दिरं (कष्पु) 1 
विद्‌ सक [ वि + लिह्‌. | १ चाटना। २ 
चुम्बने करना । विलिहतु (कष्पू) । व्‌, 
¦ विदित (गच्छ १ १७; भत्त १४२) । 
| वििहण न [विटेलन ] रेखा-करण (तद 
1 ५०) 1 
¦ विखिदिंअ पि [वििखित] चित्रित (सुर 
१२, २०} । 
विदटीअ देखो विदि = त्रीडित्त; 'सोगवि- 
वसो विलीग्रो' (कुप्र १३५) । 


। विये देवो विलि = व्यलीक; मज्मः 

| विलीयं नरवदस्स परिवसद किंपि चित्ते" (सुपा 
३०० ) 

| बिरीदर वि [विले] वण-ील, पिघलने- 

| वाला (कुमा) । 

विरीण वि [विरीन] १ पिघला हरा, ्रवी- 
भूत 1 २ षिनष्टः सोवि तुह फएनलसी 

| मयणो मयं विग्न विलीणो' (घर २५ 

| पाश्रः महा; भवि) ! ३ चुगुप्िव (परह्‌ १, 

| १--पत्र १४) । 





[>> 


------*-----~ 


विर्टगयाम वि [द] निप्रय, अकिचन, साधुः 
एस ॒विचुगयामो सिरः (पचा २, १ 
२, ४) 1 
वि्ध्चण न [विट्व्वन]| उन्पूलन, जड से 
उखाडना (परद्र १, १--पतर २३) । 
विदध॑प स्क [विजट्प ] १ चुट २ 
काटा! ३ विनाश करना विचुपंति 
विल्ुपह (आचा; सूत्र २ १, श्प 
४७२); श्यं चोरा विवुपंति' (महा) । 
वकृ, विदधंपमाण (सुपा ५७४) ! क्वद्क. 
विद्धप्प॑त, विलुप्पमाण (पउम १६. ३१; 
सुपा ८०; तुर २, २१; उवा) । 


1 
। 
॥ 
} 
| 
1 
( 
| 
। 
| 


विष सक्त [ काङ्क्ष | ्रभिलाप करना, | 


चाहना । विदु पई (दे ४, १६२) । 


विदपद्त्त वि [ विद्धोप्व | विलोप-कर्ता, | 


काटनेवाला (सूर २,२, £६).1 
विद॑प्य पुं [दे] कीट, कीड़ा (दे७, ६७) । 


(कुमा ७, २३८ दे..७, ६६) 1 
विदपिअ पुं [दे. विदु | भराशित, कवलित, 


पाडूलसदृमहण्णवो 


विदेवण न [चिरुपन]..१- शरीर पर लगाने 


का चन्दन, कुंकुम, श्रादि पिट; द्रव्य (कुमाः, 


उवा; पाश्न) 1 २ लेवन-क्रिया (श्रौप)। 


विलेविअ. वि [ पिदेपित ] वितेषन-वुक्त, 


(सए) । 


विटेविथा व्री [ विङेषिका ] पान-विशेप 


(सज)। \ -- 
विदे वि [विटक] चित्रित. किमा. 
ट्ग्रा (बुर १२, ११७) 1 . 
विखो सक [ वि +छोक्‌ ] देखना । कर्म 
विलोदज्जेति, .विनोद्रं्ति (पि .११.)). 
कवक. विद्धोडज्नमाग (उप परं ६७) संद 
विलोदूऊण (काप्र १६५) 


¦ विल्छेअ पुं [विलोक] श्रालोक, प्रकाश (उप 


खाया हृत्रा; "स्यं कवलिप्रं श्रसिघरं विचु~ : 


पिशं व॑फिभ्रं लड्र॑ (पश्र) । `देबो वित्त । । 


[न 


विदुपित्तु देवो विदुपडृततु (पराचा) 1 
[द्‌] छिपा हुप्रा (मवि) । 

विट्क वि -{बिदटच्चित] विप्ुरिडत, सववा 
केश-रहित क्रिया हरा (पिंड २१७) । 

वित्त वि [विदु | १ काटा हुप्रा, चितः 
"विचुत्तकेसिः (उम १०२, ५३; परह्‌ १, 
३--पत्र ५४) । २ बुरिट्त, चुट - ह्राः 
'्दमाइ श्रडवीडई : वाखियगत्तव्यो । मह पुरि 
सेहि विचुकत्तो, पत्तं व्रित्तं तहि परं" (खुर 
१९, ४८) । ३ विनष्टः तुमं उण जलविलु 
्प्पसाट्णं जेव सुमरसि' (क्पमू) 1 
विदंत्तदिअअ वि [द्‌] जो समय पर काम 
करनेकोन जानता दहो वह॒ दे ७,.७३) 1 
विदप्पंत 

विख्प्पसाण । 
विदटखिअ वि [विट्खित | उपर्मादितिः (से ६, 
१२) । 1 ४ 

विदण्‌ वि [विदन] काट ह्राः चित्र (सुपा 
६) ` 


3 


विदु 


| देवो विप । 


(नथ 


पु ३५८) । ८ 
विदोअ देखो विखोव (पुप्रा ४४०) 1: 


१६१; गा ६७०; सुपा ५२६} 

विलोअण न [विलोकन] १ देखना, निरी- 
क्षण । २ वि... देखनेवालोः - लोयालोयविलो- 
यएकेवलनाणेए नावभावरस' ८ सुर † ४, 
८६) 1 । 


विख शरक [ विसं + वदु] ९ व्रपमाएित ( 


होना, भूखा सावित होना । २ उलया होना; 
विपरीत दोना । विलोट्द, विलोदद्‌ (द 
१२६; भविः स ७१६) 1 `~ ` 

विष्ट वि [चिसंवदित] शजो शरा 

विला † साविति दग्रा. दौ (कुमा ६ 
८८) र्‌ जो कटकर फिर गया टो, प्रतिज्ञा 
च्युत; चकन्नाएु सयणमहिलाश्लोयवत्य्रो 
विदल सो' (उप ५६७ टै) ।३. विरद 
वना हुग्रा; चरसे -.महनसवदणो विलो 
(2 ह्ि) या चउदिसिपिग्रइवलिणो' (सुपा 
४५२) 1 । 

विदोड सक [ वि +खोडय्‌ | मंथन करना 

विलोडेद (कुप्र ३४७) 1 

विलोडिय वि [चिेडितः] मयित ` (कुष 
७८).1 

विलोम सक [वि + लोभय. ] ९१ व्व 
करनाः चुमाना, श्रासक्त करना ¡ २ लालच 
देना 1 ३ विस्मय उपजाना । छ. विदलोभ- 
णिज (क्म १२८)। ` | 


=. 
< -.~ 


व ० ~~ र~ = 


विदुगवाम--विवद्र 


| विदो देषो व्रिछड । वर. विनतं (म ` 


पर) । 

विदो ऋ [वि+ 
लति मदीतते, वितुलियनमगा' (पटर १... 
१-- पच १८) 1 

विदो वि [व्रिद्ध] चंचल, 


स्विर (पे. .: 
२, १९; गडः. क्यु) अ 


"परध~ 


विटोव पुः [विटोष्‌] त्रुट, उवी; "व्रघ्य~ ` 
विद्येव जाए" (सुर १५, एत)। "` ` 

विटोवणं न [विलेपन] जषर देषः 
एव्रिलोवणासं (उ) 1. , 

विरोचय वि [विलोप] बुटनेवाना, सुरे 
'्रदाएस्मि विलोप! (उत्त ७* ५)! ` 

विदद्‌ देवो ` विखाम । टे. विन्येदइट 
(खी) (मा ४२) +. 


 चिदेद्रण वि [विलोभन] १ श्रारवयं-कास्कः + `... 


: विराण पुन [वाचन | ग्राछ्ठ, नेत्र (काप्र 
विटपि वि [ काद्षेत ] भ्रभिलपित , धन [विलोचन] । (कपर | 


२ वुनानेवाला; शुदढमदत्रिलोदृएं नेये" (धावक , ` 
१३२) 1 । 
भ्रक [ वेद्‌ | चलना, ह्िलना; विल्लंतिः . ` ` 
दुदुमपल्तवा' (रमा) 
विद देखो विद्ध (दै १,.८५; राज) 1 
विद्ध वि [द्‌] १ रच्च, स्वच्छ । २ विसित, 
विलाच्च-युक्तं (दे ७, ८८) । ३ पुन. मुर्गषा 
द्व्य-विद्धेप, जो धुप के कामम रात्ता द 
उज्मतविल्तगुगयुलुपवियंमियचूुमसंवायंः. (न 
४३६) 1 
विल्टय देखो चल्टञर (म्रोप) । 
विलय देखो वेद्धग (तरुपा २७६) '1 
विद्टरी ब्री [द्‌] केश, वाल (दे ७* ३२) ।* 
विद्ध देखो विद्ध (इक) । 


विह्‌ख देवो वदद (प्रवि २३) । 


विद्धी बरी [चिल्वी] यच्छ-बनस्पति.विशेप ~ , त 


(पर्ण १-प्त्र ३२) ।. ५ 
विल्द वि [दे] बवल, सफ़ेद (दे ७, ९१) 1. 
चिवदे्लो इव (हैर, श्ण्रः गा २६. "` 

६०९ घ्र; कूमा) । ४ 
विवद्‌ सी [ विपद्‌ | विपत्ति, कष्ट, दुः -.. 

(ख. ७७९१; हे ४, ४००) । शर विः: ` 

{कर ] दुःख-जनक (कुमा) 1 ए 
विवद्‌ चरी [विन्रुति]| व्याब्या, -विवरण, 

ठेका रप्र १६) । देखो विवदि 1 


{केढनाः विततौ. ;. ` 


.:. , विवदण्णः वि [विप्रकीर्ण] विया दुरा (परम 


` . विवड्ण्ण--विवर 





` -७८, २९; से ५, ५२; १३ ८६) 1 
विर्घ॑क वि [| विवक्र | विद्धेष वकर, टेढा (स | 


:२५ ९} ॥ | 

विवंचिं ली [विपद्िका] वाद्र-विच्चेष, 
वीरा (पाश्न)। 

चिचक््क वि [चिपक्च| १ म्रच्छौ तरह पणं | 

किया हुश्रा। २प्रक्पं कोश्रप्त, अरन्त | 

पका हुघ्रा । ३ उदय मे अआ्रागत, परलाभिपुख; | 

“वरिवक्कतवयंभचेराणं देवाणं ग्रवन्नं वदमाए' । 

(ला ५, २₹- पत्र ३२१) 1 । 

1 

| 

॥ 





विवक्ख पं [विपक्ष] ? दुश्मन, सु, विरोचीः | 
"विवक्देवीर्हि ८ गख्डः स ५६४८; ग्रच्छ 
३१) । २ स्याय-थान्न-परसिद्ध विर्ट पल्ञ, ' 
वह॒ वस्तु जहो साघ्य प्रादि का ्रमाव् हो! 
(दसनि १-- माथा १४२} । ३ विपरीत घमं 


विवक्खा घ्री [विवक्षा] कटने कौ इच्छा | विट्क [[ वि + चत्‌. ] बरतना, रहना ५ | 


विवद (है ४, ११८) 1 वटक, विवह्माण ` 


(पंच १, १० भासत ३१; दसनि १, ७१) 1 


( 4 ध ~. || 
विवग्च वि [विव्याव्र| व्याघ्रके चमडेसे | 
मदा हुत्रा, व्यात्र-चम-युक्त (ग्राचा २ ५* ¦ 


१, ५) 


| 
विवच्चासर प [विपर्यास] विपय॑य, विप- । ५ । 
4 क ॥ | धिवड्ढ श्रक [वि वधु ] वदुना। व. 


रीतता, व्यत्यास, उलटा (उत्त ३०, ४; यु 
३०, ४ भ्रोघ २६८) । 

वरिबच्छा व्री [विवत्सा] १ एक महानदी 
(ढा १०-- प ४७७) । २ वल्स-रहित 
छली (राज) 


<. 
िव्रल्न रक [वि + पद्‌ | मरा, नष होना! 
+ ॥ । | विड घ्री [विब्रद्धि] वदाव, वृद्धि (पवा 


विवञ्जई, विवज्जामि (स ११६; पच्च १४; 
सुघ्र २, ४५)। मत्रि, विवज्जिही (कुर 
१८६) । वकृ, विवज्लंत (नाट--रल्ना ७७) । 

विवल्ञ सक [ वि + वजेय. ] परिव्याग 
करना । विवञ्जेड (उव) 1 वृ. विदल्नयंत, 
विवल्नमाण (उव; वर्म॑सं १०३२) । कृ. 
विवज्नणिल्ज, विवच्नणीञ (उप ५६७ 
टीः. ग्रमि १८३) । 

विबल्न. वि [ विवजे ] १ रदित, वितः 
'"मउडविवञ्जाह्रणं सव्वं से दे भदत (सुपा 


. :२७६)} 1 २ परि्पाग, परिहर (पिंड १२६) 1 | 


८०९ 


पाडइअसदमदहण्णवो 





(सूर २, ६, ५) । 


व्रिवज्जणः न [विवजंन| परिव्याग (रल 


२२1 
विवल्णरया ) घ्री [विवज्ञना] परिव्याग, 
विवज्गा । परिहार, . वजन (खम ४४; 


उत्त ३२, २; दसद २, ५} । 
विवल्स्थ वि [विपयेस्त | विपरीत, उलटा 
(पंचा ११, ३७; कम्म १, ५१) । 


। विचल्नय पुं [वरिपय॑य ] विपर्यास, व्यत्यास, 


वैपरीत्य (पाग्र; उप १४२ टी; पव १३३; 
पंचा-5, ३०; कम्म १, ५५)। 


` विघ्रल्नास पुं [विपयांस] १ विपर्यय, व्यट्यय 


| विवज्ञग वि [विवजे क] वन करनेवाला 


| 
| 
| 
| 
| 


(पग्र; पचार, ११)। २ श्रम, मिय्याज्ञान | 


सुर ६, १५४) !. _ . , 


। विवल्निअ वि [विवनित 
(खण) ! ४ वैवरम्यं, विद्वा (ठा १। [विर्वाजित]. रिव, वजित, 


॥ 
| 
॥ 
टी--पच्र १३) 1. | 
| 


परिव्यक्त (उव; दं ३६; पुर ३ 
रंभाः भवि) । 


१५५; 


कमा ६, ८०; रंभा) । | 
विबरडिय वि [विपत्ति] गिरा हरा (पडम 
१६, २२; मग ७, & दी- पत्र ३१८) । 
विवड्ढमाण (खाया १, .१०  टी- पतर 
१७१) । 
विवड्ढण वि [ विवर्धन ] वदानेवालाः 
मयविवड्एं' (उत्त १६, ७) 1 त्री, ण्णी 
(उच्त.१६, २) । देखो विवद्धण । 


१८, १३) । 
विवडिटढम नि [विवृद्ध] वदा हृश्रा (नाट-- 
पिग) } । 
विवणि पुं्ी [विपणि] १ वाजार (सुपा 
३०) । २ हाट" दुकान; "विवी तह 
श्रावणो हदो (वाप्र) 1 
विवणीय वि [व्यपनीत] दूर किया हृ, 
हटाया हूभ्रा (कपप) । 
ववण्ण देखो विवन्न = विपन्न (उत्त २० 
क्डःगा ५५० म्र) . 


1 








[क १ 
विचण्ण वि [विंवणे] १ डप, कुडौल (से 
४७; दे ६७६) ! २ फोका, नित्तेज, 
म्लान (णाया १, १-- पत्र रन; त्ते ८, ८७)। 


----------------------------*-----------. 





| पिवण्ण वि [द्िपजै] दो नत्वा 1२ 
पु. वुल, पेड़ (राज) । 
विवत्त पुं [विवन्तं | एक महाग्रह, ज्योतिष्क 


देव-विेप (सुज्ज २०) 1 
विवत्ति ज्ञो [विपत्ति] १ विनाश (णायाः 
१, ६--पत्र १५७; विपा १, २--परत्र ३२; 
सुपा २३५; उव) । २ मरण, मोत (मुर 
२,५१; स ११६) ३कायंकी श्रसिद्धि 
(पा रद; उवः बृह्‌ १)1 भ प्राषदा, 
कट (युपा २३५) । । 
विवत्तिअ वि [विवत्तितः] फिराया टमा 

चुप्रायादहुश्रा (से ६, ८०} 1 

विवल्थ पुं [ विवनच्र ] एक महाग्रह (मज्ज 
२०) । 

विवदि ली [विवृत्ति] १ विवरण, टोका 
२ विस्तार (संक्षि €) । 

विवद्धण न [विवध॑न] वृद्धि" वदाव (कपप)! 
देबो विबड्ण । 

विबद्धणा ली [विवधेना] वृद्धि 
(उप ६७५) । 

विद्धि धं [विवधि] देववििप (अणु 
१४५) } 

विवन्न देखो विवण्ण = विवरं (सुपा ३१६) } 

विवन्न वि [विपन्न] १ नाशपरप्त, विनष्ट 
(खाया १, पत्र १५७; स ३५५; 
सुपा ५०६ }.। २ मृत, मराहूग्रा (प्डम 
८४, १०; उत्त १०, ४८; स ७५६; सूभ्रनि 
१६२; वमंवि १४४) । 

विवय श्रक [त्रि + वदू] कड़ा करना, 
विवाद करना । वृ, विवयंत (सुपा ५४६; 
सम्मत्त २१५) । 

चि्रय वि [दे] विस्तीरं ( षड्‌} । 

विवया बी [विपद्‌] क्ष 
७२८ टो) 1 

वेवर्‌ सकं [वि~] १ वात्र सवासां । 
२ विस्तारना । ३ व्याद्या करना । व्रिवर्‌ 
(भवि); विवरेहि (सख ७१७) ¦ व, चे 
निवर्त विवरन्ती' (कुप्र २५५) । 


वदाव 


ख (उफ 


८०२ 


विचरन [चरचर्‌] १ द्रि (पान्न; गञ्ड | 
प्राप ७३) । २ कन्दरा, गृहा (खि, ४६) 1 | 
३ एकान्त. विजन; च्लमज्छयाए गणियाएु 
वहि प्रंरणि य चदि व विवराखिय ' 
ट्िविागरमासे२े चि (विपा १ २-- 
पचर ३४) 1 ४ पुन, ब्राकाश्च (मग २०, २) 1 


विवरमुह्‌ वि [ विपरङ्युख | विमुख, । 





पराद्‌ मुख (पम ७३, ३०; से ६,४२)। 
विवर न [विवरण] १ व्याद्यान, “खोज्ख ¦ 
सुभिखदिवरणं' (सुपां ३८) । २ व्याच्या 
कारक ब्रव, टीका (वित्ते ३४२२; पव-- : 
गाधा ३६; सम्मत्त ११६) । ३ वाल संवारना 

दे १: १५०; पव ३८} । 

विवरामुद } दैवो विवरमुह (भवि; से ११, । 

चिवराहुत्त † ८५) 1 

विवरिथ वि [ विवृत्त ] व्याव्यात (वितत 
१२६६; स ७१७) । देखो विदुअ 1 

चिवररिअ (ज्र) नीचे देखो (खण) 1 

चिव्ररी् वि [विपरीत] उलटा, प्रतिदूल 
(भन १, १ दी; गउ्डः; क्पपु; जी १२; सुपा | 
६१०) \ “णु वि [ज्ञ] उलदा, जाननेवाला | 
(घर्मसतं १२५४) 1 

वितरीर | (श्रप) ऊपर देखो; "वदं विवरोरौ 

विवरेर ¬ बुश होड विणादहौ कालि 
(हे ८, ४८२४), (माई कज्जु विवरेरप्रो दीसइ 
(मवि) । 

विवरक्ख } वि [ विपरेश्च | परोक्ष, घ्- 
यिवस॑च्ख 2 प्रव्यक्न; जावच्चिय दह्वयणो 
विवरोस्लो श्रावलीए्‌ धूुयाएुः (उम €, 
१२)। २ न. प्रभाव; "पासम्मि प्रहुकारो 
दोहद क्ट वा गुण विवन्छ्खेः (गउड 
७६) 1 ३ पराता, अरभरत्यल्लपनः 

- टय ताद भागायवपच्चक्चायंतणसदयुराल 1 
वरिवरोद्नम्मि वि जाया कर्ण संवोहणालावाः 

{गउ्ड १२०४) । 


। 
। 





विव शरक [यपि वद्‌ ]] गुडन, 
दोना (गड ४२८} ` 


विवस् }. धरर [. विपरा + अय._ | पत्रायन 
यतद ~ खरा, नाम्‌ जाना 1. विव्ताइ, 
, धिव्रतयद्‌, -विवता््ति , (गड ६३४ 

११५६; नि ५९७)! वह, विवद्य्जंत, 


4९ 
~ 








विबदण न [विव्यधन] विनाश ` (णावा 


पाडञजसदमहण्णवो ` चिवर---विविन्त 








-----~----*--- ~ 





विवलअमाण (खि. €°; गा २६९; | विवाय सक [ वि + पाद्य _ | मार लना । 
गञउ्ड १६६; ते १५, १४; गउड ४७२). | विवाएमि (विते २३८५) ¦ वञ्‌. विरवत, 
विटा वि [विपदायित] भागा हग्रा | विवाय (डम ५७, ३१; २७; ३७) । 
जि १० २; १४. ३०) । विवाय देवो विवाग (पुर १२, १३९; २ 
चवि वि [ विवदित ] मोडा हुता, | २७५; ३२१ सं ११८ सण). ` ` 
परावत्तिति (गा ६८०; गड ४२४ काप्र 


},। 


न्तौ 


सव्वं चिव सुहदुक्खं „ ^" 
पु्बज्जियसुकयदुक्कयविवाया । 


१६५) 1 
विवटीअ देवो विवरीथ; “विवलीग्रमासए" जायई जियाण जंता 
(मरण) । को वेभ्नो सक्रयउवभोगे' 


(उप ७२म.टी)1 
विवायण वि [विवाद्न | . विवाद-कर्ता; ते. 
दोवि विवाय्रणुा व्व रायकरुले' (घमंवि २ ०) 1 
विवाविड न [द] प्रतिय गौर (संक्षि 
४७) । 
विवाह्‌-सक [- वि + वाहय. `] लग्न करा 
` शादी करना 1 विवाहेमो (कुप्र १३१) 
विवाह देखो . विह = विवाह (उवा; स्वप्न ` 
१; सम १; ८८) । शरणय पुं [गणक] 
` ज्योत्तिपी, ` जोशी. दे ६, १११): “जनन 
पुं [यज्ञ] विवाह-उत्सव (मोह ४४) 1 
विवाह देवो .विआह =विवाव (सम . १ , 


| 
॥ 
। 
| 

विवल्ह्व्थ वि [विपयस्त | विपरीत, उलटा | 
सि) 

विवस वि [विवश] १ श्रवन, परायत्त 
परतन्त्र (प्राब्रु १०७: कुमाः; कम्म १, ५७), 
२ वाच्य, लाचार (कुश्र १३५) 1 


विवह सक [ वि + वह्‌. ] ' विवाह करना 
शादौ करना (प्रामा) । 


१, १-- पत्र ६५) । 


ववा व ॒[विपादित] व्यापादित, जो 
जानसे मार डाला गयाहो वहः चिरेण 





विवाड्ग्रो वाली (पडम ३, १०; उत्त १६, | ठन) । 

६३) 1 विवाह" देलो विआह° = व्याख्या (सम १; -- 
विवाउग वि [विवाद्क] विवाद-कर्तां (स ¦. ८८) । 
४५६) । | विवाह्याविय वि [विवादित] जिसकी शादी " 


कराई गई टौ वह (महा). । 
विवाहिय. वि [विव्राहित] जित्तकी शादी 
हई हो वह (महा; सण) ।. 
विविइसरा बी [विविदिषा | जानने कौ इच्छा 
जिज्ञाघा (ग्रज्भः ६6) । 
विविक्त देखो विवित्त (सृप्र १, ?, २, १७} 1 
विविच सक [वि + विच्‌ ] पृथक्‌ करना 
ग्रलग करना । संकृ, विविचित्ता (श्र २, 
८, १०} 1 


विवाग ष [विपाक] १ क्म-परिणाम, सुख- 
दुःखादि मोमसूप कर्मफल (21 ४, १- 
पत्र न्नः विपा १, १;.उवः; सुपा. ११०; 
सण; प्रातु १२२)'। २ ्रकरप; ` 'वयविवाग- 
परिणामाः (ल ४, ४ टी-पत्र २८३) । 
३ पाक्कालः "जं च पुणो होड दुह. विवामे' | 
(उत्त ३२, ३३) । विजय पुन [विचय] 
घमंन्यान्‌.का. एक मेद, कर्मफल का रनु | 
। 

| 

| 


०॥ 








चिन्तन (ठा, ४--प्च्र १८} 1 -श्सुय , ८ 

न [श्रुत] ग्यार्ह्नां चैन श्रद्ध (स्म | विवण न [विपिन] जंगल, वन (गव्डः .. 
५ 

श; विपां १, ट; रौप) 1 नाट चैत ७२) 1 


षु /^ ६ विचित्त वि [विविक्त] १ रहित, वर्जित । 
विवामि वि [विपाकिन्‌ | विपाकवाला (श्रर्छ ॥ । 


१ ३) 1 उत्त २९, ३१; उव) । ३ विविध, श्रनेकविधः; 
विव } पुं [विवाद] म््यड् तक्रार, वाक्‌- | - श्रासर्ेहि विवित्तोह्‌ तिप्पमासो दियासखए 1 
विवाय ~ कद्‌, ` जवानी लडाई (उवा; उवः | गर्योहि विवित्तेहि भ्राउकालस्य पार 


स ३२८४; मुपा २८२ ३६१) 1 जच ९८०८, ९ १०) `... 


२ प्रयगूभत (द्च ८, ५३; भग ₹, ३३;. ~ ध 


` विवित्त--विर्धुखिय 


श्तु विवित्तमाइचड 


1 


४ त. एकान्त, विजन 
तान्नो. (ख ७४३ ) 1 
विविन्त वि [विविक्त] १ विवेकयुक्त! २ | 
संविग्न, भग (ठन ~ ! । + 
विविदिअ व्रि [विदिदित] व््िषं ल्य 
ज्ञात (परएटं २, १ पत्र ६६} 1 । 
विव्रिदिसा देखो धिचिद्ृसा (पंचा ३, २७) । | 
विविद्धि पुं [विवृद्धि] उत्तर मद्रपदा नक्षत्र | 
का श्रविष्ठाता देव (ढा २, इ-पत्र ७७) 1 | 
विवह्‌ वि [विविध] श्रनेक प्रकार का, 
वहुविव, भाति माति का (ज्राचा; राय. उतर; | 
महा) 1 | 
विदु वि [विरत] १ विस्तृत । २ व्याद्यात | 
(खंकिः ४) 1 
विच्च श्रक [वि >+दुघ्‌ | जागना। 
विवुज्कदि (शौ) (प्राप्र) । 
विबुडह देखो विवद (घ्रोधमा १३६; 
सख १३५) 1 
विबुद्‌ दैवो विवु् (प्राक =; १२) । 
विचुदि देखो विवद्िं (प्रक १२) । 
, विनुद्‌ दैवो विञुद (चण) । 
विवेअ देवो विवेग (कुमाः; महा ५२; ७७) । 
श्नु वि [श्ल] विवेक-न्नाता (षम ५३, 
३८) । 
विवेअ षं [विवेष] व्ल कंप (समा १४) 1 
विवेद वि [विवेकिन्‌] विवेक्वाला (घरुषा 
१४८; वमाः; षण) । 
विवेग पुं [विवेक] १ परित्याग (सूत्र. १, 
२,१.०८ ठा २, ॐ श्रौ ग्राचानि ३०३)1 | 
२ लोक-रीक वस्तु-स्वल्प का निर्फंव, विनिथय, | 
| 
| 





1 
[॥ 


| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 


(रौप कुमा) । ३ प्रायचित्त (व्राचा १, ५, 
४, ८) 1 ८ पृवकरणा (रौप) । 
विवरेगि देवो विवेड्‌ (बुषा ५८३ कुप्र ४७} । | 


विवेच वक [वि + वेचय. `] विवेचन 


| 

¦ 

करना, ठीक-लेक निय करनाः विवेक 

करना । कर्म. विवेचिजडई (वमंघं १३१०) 1 । 

दे. विवेच (चमं १३११) 1 ` -. 

विवेयण न [विवेचन] विवेक, निरयं (वितते {. 
१६८२) 1 | 1 । 

विवोढ पुं [दे] विष कोलाहल, -कंलकल 


~ = 


परावाज; तिवोचैख उत्रणमुदरयः, (ष ५६१).1 








५ 





पादृभस्द्मदण्णयो, . . 


--~-~---------- 


कटुकटवि विवौ्िया मे यसी" (ख ५० ९) 
विवोद्‌ देखो विवोद्‌ (अवि) 1: . 
विव्व चक [वि + अय. | व्यय-करना, 
खच करना; शवितामरिप्यमावा संपञड्‌ 
तत्स दविणमइपडरं । तं विव्वद जिणामबरोः 
(मुपा ३८२) ! कृ. शविव्वेयव्योः (सुपा 
-४२५ ५८९) । देखो विच = वि-= श्रय । 
विव्वाय त्रि [द] १ ब्रवलोक्िति। २ विष्रान्त 
दि, ८) 1 ` ` 1 + 
विव्ोअ देलौ विव्वोअ (मा) ! 
विञ्योयण [दे] देवो विव्परोयण (क्म) । 
विसर खक [ विद्‌ ] प्रवे करना । त्त्र, 
विघति (कचा -२६;. चण; - गडड) । वक्र. 
विसं (गच्ड) 1 स. विसिऊण्र (गउड) ! 
वक्त रक [ चिदा, | १ दि्ताक्रना।२ 
नष्ट करना । कवछ्र, वििज्मराण, विसीररत 
(विते ३४३४५ श्रच्छु ७४) 1 
विस पन [विप] - १  व्रहर, गरन, हलाहलः 
सत्ति नदो दुदावि विमोदरिघोः (सम्मत्त 


२ पानो, जलन जि = ६३) । र्लंदि पुं 
[नन्दिन्‌] प्रवम वदेव का पू्वमवीय नानः 
(चम १५३) । न [शन्न] विप-मियित 
ग्र (उप द४त टी)। भदथ, श्वय वि. 
[मय] विप क्रा वना हूृघ्ा. (दे १५० 
पद्‌) “ववि [- श्रत्‌ ] १ विषवाला, 
विषयुक्तः । २ धु. सृ, सापि (ख ७, ६७) । 
--दर पुं [वर्‌] चप, सपं (ते२, २५; सुर 
१, २४६ महा) । दसद पुं [-धरपति | 

` केप नाग (च ३, ७) । रिद वु [श्वरे द्र 
` देष नाग (गृच्ड)। "दारिणी [दारिणी 


` पनीहारो, पानी मरनेवानी द्वी (दे ५, 


४३६) 1 तः वि 
विसर देखो व्रि (गा ९५२; नडड) । 
विकच पुं [रप] १ वैल, खु, वपम (सुर १, 
र्थतः सुमरा ३६३; ५६५; मुद ०, १३) । 
२. ज्योतिपर्रिद एकत रायि, (सुपू १०८; 


` व्रिचार १०७) । ३ मूपक, चदा (दे ७, ६१ 


.-यड्‌) 1 ८ यमं) ५ . वल्ञ-युक्त.1. ६. छपर 





नामक श्रौपव। ७. ृ्पःिेष, (लुषा ३६३) ।- 





` विवोखि्च वि [दे] व्यतिन्छन्त, गुजरा द्रा; 











= काम, कन्दपं । €. श्रत्ते, वीयं-ुच्छ!; ` 
१० ग्द्खवाा कोद भी जानवर (सूषा. ' 
अ 
विद वि [चिवविनद्‌] विणा, विवय . 
युक्तं (व्रिचे २७६०) । | 

विसंक वि [विशद्कु] शंका-रटित, निकः 
(उप १३६ टी) 1 5 
विसंखट वि [विन्द्वट] चच्छन्द, स्ैरो. 
निरंकु्, उडत (पात्र; स १८०; ते ५, 
६८) । ष 


| विसंखल तक [ विनद्य. ] निचछुश. 


करना, श्रव्यवस्यित कर डालना) संकर. 
विसंखटेऊण (मुल २, १५}। ` ` # 
विसंबह्धिय वि [विसंवद्टरित] वियुक्त, विध्‌- 
टित (तरप्र ६) । प, 
विसंघरड श्रक [ विसं + घट्‌ † श्रतग होना, 
जुदा ठोना । व्क. विसंवडंत (गा ११५) { 
विसंवरडिय वि [विसंघटित] विक्त, जो 
जुवा दृश्रादौ बद्‌ (णाया १, १४६ 
महा) । . । र 


| विसंादय वि [विसंवातित] संह किमिः 
ररर; उत्रा; गज्डः प्रास १ २०; कुमा) । । 


द्रा रण २७६) । 
विसंघाय सक [ विसं + वातय. ] संहत- 
करना । कमं, विंचादज्जद (गु १०६) । 
विसंजुत्त वि [विसंयुक्त ] वियुक्त, जो तरतम 
हमरा हो (सम्म २२; सूश्रनि १२१ टी) । 
चिसंजोअ पुं [ विसं + योजय. "| वियुक्त 
करना, श्रलग करना । विसंजोएड (मग) 1. 


विसंजोभ ) धु [विसंयोग] धियोग्‌, विघटन, 
विसंजोग 


एवनूमाच, जुदाई (कम्म ५, ८२; 
पंच ३, ५४) । ध 

वसद वि [विसंसयुट ] १ चिद्धन, व्याकु 
(पान्न; चे १८, ४१; द २ ३२; ४८, ५३६; 
माह २२; घम्मो ५) 1 २ श्रव्यवत्यित (गा 
१८६; कुमर ४१७ दे १, ३४) | 

विसंत्रव पुं [द्विपन्तप | त्रु को त्पानेवावा, 
दुस्मन का दरान करनेवाला (हे १, १ ७७). 

विसु देखो विसु 
च ५२६) : ः 

विसंुटिय वि [विसंस्धुटित] व्याङ्खल वना, 
हमरा (खख) 1 4 


(पम ८, २००; 


+ 


~ ~ 











~; 





विसंधि पं [विसन्धि] १ एक्त महाग्रह" 


ऊ 

२ वि. वन्वन-रह्िति (राज)! कप्प) 
दप्येद्धय पं [कल्प ] एक मदाग्रह (चु , 
२०) । 


वित्तनिषिद्र्‌ न [विसंनिचिष | चिविव रव्या 
त्ने महवा { ग्रौप) । 
विसम देखो वीसंम (मदा) 1 
विसंभणया देवो विस्संभणया (ब्राचा १, 
८; €; ४) 
विसंभोदय वि [विसंभोगिक | जिसके साव 
परोजन प्रादि का व्यत्रहारनं किया जाय वहु 
मैउली-वाह्य, समाज-वाद्य (ला £, १-- पत्र 
३८० ) 1 
विसं भोग पुं [विसंभोग] स्राव वैठक्तर भोजन 
म्रादि का श्रव्यवहार (ठा ३, ३) 1 
विसंभोकिय देवो विसं मोद्य (ज ३, ३-- 
पत्र १३६) । 
विसूवडय वि [विसंवदित | १ सबूत रहित, 
ग्रप्रमारित (पात्रः त ५७६) । २ विघच्ति, 
विवुक्तं (ते ११, ३६) ) 
विवय रक [व्रिसं + वदू] १ भप्रनारित 
दोना, व्रचव्य ठहरना, सद्रूत चे तिद्ध न हदोना। 
२ विषच्ति होना, त्रलग दोना ! ३ विपयेत्त 
टना ्रन्यवा होना । विसंवयद, विस्ंवयंति 
(दह ५ १२६; उव); खो तारिसि वस्मो 
नियनेण प्त्वे विप्तंवयडइ' (च ६४८; ७१६), 
श्वरिएण कहं विसंवयतससिः (मन २६) 
विन्तवएा (महानि ४) 1 वज. विसंवयंत 
(उव; उप ७६ टी धर्मस्तं ८८३) । 
विस्तवय्रण न [विस्ंबदन्‌] विसंबष्द, सदरुत 
का प्रसव (उप पु २६८) 
विसंवाद त्रि [विसंवादिन्‌ | १ विघट्ति दोने- 
वाला, विच्छिन्न दोनेवाला (कुमा ६» ८&) । 
२ भ्रप्रमाणि दोनेवाला, स्रुव मे सिद्ध नही 
ग्रनदय उह्रेवाला (कुत्र २६४ 
सन्मत्त १२३) 1 
विस्वा वि [विसंबादित| विसंवाद-युक्त 
दे १०२१५ ते ३,३०)। - 


देनव ६ न {नाः 


`. विरस्सवाद्‌ देखो विसंवाय = विसंवाद (वर्मं 


१४८५ । 





मोतिष्कं देव-विशेष (जा २, ३--प्त्र ७८) । 
` विसंवादणा देवो विसंवायप्रा (ब ४, १-- 


क न न ~ न ~ ~ ~ ~ = ~~~ = ---------~---- ~ - ~ ---~-~--- - 


विसंवादण देखो विसंवायण (उत्त २६. 


-विसंधि-विसणः -- 

| महाः सुपा १५०.३५७) 1 २ व्यक्तः श्वस `. 
जासि उ विसज्जियाणि जाईसएसु ` देहणि 

| (उव) 1 


पाडअसदमदहण्णवा इभसदमदण्णवो . 





४८) ! 


पत्र १६६) । विस्र श्रक [ दद्‌] कठना, ह्वा, दुक्डे- ` 
विक्लंवायवि [द्‌] मलिन, मैला (दे ७, टकडे दोना । वित्र (दै ८ १७६; पड्‌ ) 
७२)। विघटंति (गञ्ड); तस्स विसदुड हिग्रयं 


(कमा) 1 वृ. वस्त (त ५७६} । 
विसर श्रकं [वि + कस_] विकसना,. 
खिलना, पलना । विदद (प्राञ्न ७६) 
विसु ति (वजा १३८) 1 वृ, विस्त, ` 
३०) 1 विसष्ूसाण (चा ६०ज ८, ४-- पत्र 
विसखंवायग वि [विसंवाद] १ सदव रहित, २६४१ । 

प्रमाल-रहिव । २ ठगनेवाला, कंचक (सुपा ¦ व्रिसद्र चक [यि + कासय | वरिकृञ्षिवः 
&०्म) 1 करना, दुलाना, प्रपुल्ल करना । विसदटह 


विसंवाय पुं [विसंबाद्‌ ] १ सत्रुत का श्रमाव, 
विक्ड सत्रुत, विपरीत प्रमा; श्रर्णोर्ण- 
विसंवाच्रोः (संवोध १७; सुपां ६०८} 1 
व्याघात (गा ६१६} । ३ विचलता (ते ३, 


१५ 


विद्ववायण न [विसंबाद्‌न ] नीचे देखो (उत्त | (ला १५३१ । 
२६, ४८; सुख २६, ४८) । विस्र अक [ पत्‌ ] गिरना, त्वलित होना । 
विसंवायणा बी [चिसंबादना] २ ्रसव्य ¦ विच्छति (मुख २, २६) 1 ८५० 


विस्र व्रि [द्‌] विघटित, विर्लिष्ट (ाग्र; 
गउड १००६) 1 २ विकसित, प्रफुल्ल, चिला. ` 
हरा (प्रा ७७; गउ्ड ६९७; ८०५; कुमा; 
सुर ३, ४२; भत्त ३०) ¦ ३ दलित, विशी, 
खटिडित, जिसका टूकडा-दुक्डा श्रा दो वद 
(से ६१ ३०; गउड ५५६; मवि) 1 ४ उत्थित 
(गउड ७) 

विसटरण न [विकस्रन] विकास, प्रकुज्लताः 

{ पणवजणक्ल्लारकदुद्रविसदटगुग्मं्तमि-. - 


क्त्वन । २ वंचना, ठगाई्‌ (ठा ४, १ पत्र 
२६६) । 
विसंसस्यि वि [विसंघृत] उठ गवा ह्राः 
पहायषमए य वित्तंसरिएसुं वाखणएसु (स 
५३७) । 
विसंहणा देवो विस्संयणया (आचा) । 
विसकठ वि [विकर ] नीचे देखो (राज) 
विस्कलिय वि [विदाक्टित] दुक्दा-टुकडा 
किया हुप्रा, खरि्डित (आआावम) । 


^ ^ निरं । हरयलमारिणोौ (वर्मा ५) 1 

विस्म पुं [विसमे] १ नित्त, व्याग; शक्िमि- ० 8 प ॥ 
ठेवि सुरयचंगमकिसियासंनणियवंजरविसम्गोः । ~ < पड? ठ ९; २४८ 

एवि ९ ्ंनखियवंजए गो विखढ कुमा; दे ५, ६२}; “ठे तहा 


(विच्च २२८) 1 २ विसर्जन, दटकारा, छोड 
देना (वि २१५) 1 ३ अरन्नर-विरोप, विखजं- 
नीय वणं (पिग)। । 
विसञ्ज सक [ वि+सल्‌ , सजय. ] £ 
विदा करना, सजना 1 २ व्यागना । वित्तज्जेह्‌ 
(महा) 1 चछ. विस्तल्िङण, विसल्िअ 
(महा; अनि ८६} । ३. विचज्जिदुं (चौ) 
(खमि ६०}) क. विसज्निद्व्व (शौ) 


विचा, त्रिसटा चह खफलिवा जाया" (उव) । 
विसड वि [दे] १ नीराग, राग-रहित।२ 
नीरोग, रोग-रित (दे ७, ६२) । ३ विपोढ, 
सहन क्या हूग्रा उ) । ४ विसं, दरुक्डे- `... 
दुक्डे क्रिया हृ्रा (ने €, ६६) । ५ प्राङकल, . `“ 
व्याकुल (से १९, ८६) । । 
बिसर वि [विशट] १ श्रव्य॑त दंभी, अतिशय 
मायावी; देवेहि पाड्हिरं किव क्यं एत्य 


(खमि ५०) 1 विष । 
विसल्नणा चनो [ विसर्जन ] विदाई (बव | चिवर्डह (षजम १०२८ । रपुः एक : , 
५1 श्रषठि-पुत्र (चषा ५५०) 1 


विसच्निअ वि [विघृष्ट विसित] १ धिदा | विस्षग देखो वस्तण = वृषण (दे € 


६२1 
किया हा, भेजा दमा (मोषः अ्रभि ११९; | विसण न [वशन्‌] पे (राज) । ६ 





विस्‌ण्ण~-वस्ताज 





~ 


पाइजसषदमहण्णवो 


` ८०२९ १ ॥ 


। ४ विसण्य वि [विसंज्ञ] संला-रदित, चैतन्य- | विसमय न [दे] ` भल्लातक, भिलावा (दे ७ | विसर पुं [विस्‌] सघरुद, बय, संघात (युपा, ढः । 


वर्जित. जे ६, ६५) । | 
विसण्ण देवो विसन्न = विषरणं ` (महाः; वयुः 
राज) । . । 
विसत्त तरि [विस्व ] सत्त्व-रहित (वव ६} । 
विसस्थ देखो बीसत्थ (णाया. १, १-- पत्र 
१३; स्वप्न १६; उपज्रनटी)) 
 , विसद्‌ देलो विसय = विद (पण्ड १, ४- 
पव ७२; कप्य; त्रि ६७) । ॥ 
विसद्‌ १ [पिशब्द] २ विशिष्ट शव्द! २ 
“वि. विशिष्ट सव्दवाला (गख्ड) 1 - 
चिसन्न वि [विपण्ण] १ लिन्र, शोकग्रस्त 
` विपादयुक्त (परह १, ३--पत्रं ५५; सुर 8» 
` १८० श्र १२) । २ प्राचक्तः तल्लीन (सूश्र 
` १,.१२, १४) । ३ निमग्नः श्रंतरा चेव 
चेयंसि विसन्ते' (णाया १, ६--पत्र ६३) । 
४ पु. ्रसयम (सूश्र ?, ४ २२६) । . 
+ विसन्न देखो विल-न्न } 
` ~.“ चिसन्ना घ्नी [विसंज्ञा] विदया-विशेष (षउम 
७, १३६) । 
विसप्प रक [वि ~+ सुपु | फैलना, विस्तरना 
व्याप होना । वकृ. विसष्पत, वसप्पमाण 
(कप्प; मगः ग्रौपः तदु ५३) 1 
विसप्प पुं [विसपं] एक नरक-स्यान (देवेन 
, २७) । 
विसप्पि वि [विसर्पिन्‌ | फेलनेवाला (सुपा 
४४७) । 
. विसध्िर्‌ वि [विपि | ऊपर देखो (खण) 
` विस्म देवो वीसम=वि+श्चम्‌ । विमद 
(रभा ३१) 1 
चिसम वि [विषम | १ ऊँचा-नीचा, उत्तता- 
वनत (कुमा; गउड) । २ म्रसम, श्रसमान, 
श्रतुल्य (भगं, गउड) } ३ श्रयुग्म, एकी 
संख्या, जैे--एक, तीन, पांच, सात घ्रादि । 
, ४ दाद्ख, कठिन, कठोर । ५ संकट, संकरा, 
` कम चौड, संकीणं (हे ९, २४६१; पड्‌ ) । ६ 
पुन. त्राकाशः (मय २०, २) । क्खरवि 
[भ्वर्‌] श्रषसिद्ान्तवाला, अरस्य निणंय- 
`. वाला, (ते ४, २४) । श्छोअण पुं [लोचन | 
` महादेव, शिव (वी ११७) । वाण पुं 
 [ग्वाण)] कामदेव (त्ख) 1 सर पुं [शर | 
वदी (ख १; भुणा १६३ सण) ! 


| ~ 





६६) । ४ 
विसमय देवो विस-मय.। ` .` 


विंसमिञअ चि [ विपमित |] १ वोचवीचर्मे 


विच्छेदित (से ६, ८७) २ त्रिपम वना हुप्रा 
(गउड)1 , 
विसमिञ वि [चिस्मरत] भरूला हृत्रा, श्रष्मृत 
खि €, ८७) 1 
विसमिञअ [विश्रमित] वित्रान्त करिया हरा 
विन्राम-प्रापित्त (से &,,८७) । .: 
विंसभिअवि [दे] १. विमल, निमेल।२ 
उत्थित दे ७, ६२) 1 


| वि्छमिर वि [विश्रमितू ] विश्राम करनेवाला। 


चरी. “यी (गा ५२ प्राक ३०) 1, 
विसम्म श्रक [वि + श्वम्‌ | विश्राम करना, 
ग्राराम करना । भवि. विसम्मिहिड (गा 
| ५७५) । क, विसम्मिअव्व (से ६, २) । 
विस्य वि [विशद] १ निमेल, स्वच्छ (कुप्र 
“४११; सटि्ठिः ७८ टी) 1: २ व्यक्त, स्पष्ट 
| (चाश्र) । ३ घवल, सफेद (्रौप) 1 
विसय पंन [विशय] १ गृह, घर (उत्तं ७, 
१) । २ संमव, संमावना (श्राद्र १) । 
| विसय पुं [विषय] १ गोचर, इच्िय श्रादि 
से जाना जाता पदार्थ--श्व्द, ल्प, रस श्रादि 
वस्तु (पाञ्र; कुमा; महा) \ २ जनपद, देश 
(ग्ओोधभा ८; कुमाः. पउम्‌ २७, -११; सुपा 
३१. महा) । २३ काम-मोग, विलासः. 'भोग- 
पुरिसो समलियविस्यसुहो (ला ३, १ टो-- 
पत्र ११४ कम्म १, ५७; सुपा ३१; महा) । 
४ वावत, प्रकरण, प्रस्ताव; शजोद्रस्विसए 
(उप &८६ ठी; भोधमा ६) । गवि पु 
[गधिपति| दे का मालिक, राजा (सुपा 
४६४) । । | 
। विसर सक [वि + सृज्‌ ] १ व्याग करना) 
२ विदा करना, मेजना 1 -विसरड (षड्‌ ) । 
विसर श्रक [चि +सु] सरकना, धसना, 
नीचे गिरना, चिखकना । व्र, विसरंत 
(साया १, &-पत्र १५७; से १४, ५४) । 
विसर खक वि + स्ट] भूल जाना, यादन 
भ्राना.। विरइ (पराक-६३) । 
विसर पुं [दे ] ` सैन्य, सेना, लसर (दे ७ 
६२) । 








। 


द; सुर १, १८५; १०; १४) । 
विस्तरण न [विशरण] विनाश (राज) 1. .. 
विसस्य पुंल [दे] वा्य-विशेप (महा) । 
विसर ल्लो [विसरा] मच्छी पकड़ने का 
जा्त-विदैष (विषा १, पपवर ८५). . 
विसरिअ विं [व्रिस्मृत] याद नहीं प्राया हुम्रा 
(पि ३१३) 
विस्या ष्ठी [दे] सरट, कलास्‌, गिरगिट 
(राज) । 
विस्ररिस वि [विसटश] भ्रसमान, त्रिजा- 
तीय (सण) । 
विसल्ेस पुं [विक्टेव] जुदाई वियोग, 
पृथगूभाव (चंड) 
विसं वि [विशल्य] शत्य-रहित (परम - 
१९; चेदय ३८७) । करणी ची 
[करणी] विया-विशेष (सुश्र २, २, २७) । 
चिस घ्री [विशल्या] १ एक महौपवि 
(ती ५) । रलम की एकन्नी (पठम 
६३, २६) । 
विसस सक [वि + शस्‌ ] वघ करना, मार 
डालना; "विसतेहं महिसे' (मोहः ७६) कवङ्नः 
विसस्िज्नंत (गंउड ३१६) । 
विसस देखो विस्सस = वि + शस. 1 §- 
 विसस्िअव्व (सं १०८) । 
विससिय वि [विसित] वध किया हुघ्रा, 
जो मार उाला गया हो वहु (गच्डः; ४७५; 
सम्मत्त १४०} । 
विसद सक [वि + पह. | सहन करना 
विसरति (उव) । वर. विस्व (घे १२. 
३ सुपा २३३) । दै. विसदहिवं (स 
३४६) । 
विसद तरि [विषह ] सहन करनेवाला, सहिष्णु 
वपुंवरा इव सव्वफास्तविषहै' (कप्य; ्नौप) । 
विसदह्‌ देखो वसम (गउ्ड) । 
विसदण न [विपदण] १ सहन करना 
(वमंसं ८९७) । २ वि. सहिष्णु (पव ७३ 
टी) । 
विसदिअ वि [विपो] सहन किया हा 
सि ६, ३३) । 
विसाअ (घ्रष) डी [विश्वा] चन्द-विशेष 
पिग) । । 








1) 


2 





धिसा 
ग्रस्त (चंवोघ ३६} } 

विसाणन [चिंपाण्‌] १ 
(पर्द १, {चर > त्ख २९२); 
युम, तीम (सुख €, १; पाच्च; प्रौप) 1३ 
सुश्रर का दात (उवा) 1 ४ पुं. व. देश-विद्ेप 
{षम ६०, ६५) 1 


दायी का दति 


१ 


विस्ताण सक [विश्चाणय्‌ | चिखना, छण : 
पर चद्याना । कमे. विच्ाएीग्रदि व) : 


(नाट--मृच्य १३६} । 


विमाणि त्रि [चिपाणिन्‌] १ सीगवाला। ` 
२ पु. हावी, हस्ती 1 ३ व्छगारक्त, सिवाड़ा 1 | 


ऋष नामक ब्रौपव (ब्ररु १४२) 1 


विसाय सक [वि + स्वादृय्‌ | विघ्धेप चनाः ¦ 
खाना । वृ. विसाएमाण (खाया १, १-- 


पत्र ३७; कप्य) । 

विसाय पुं [विप्राद्‌] वेदः शोकः दिलगीरी, 
श्रफचोप (उव; गख्डः सुपा १०४; हि.१, 
१५५) । ध्वंत वि [वन्‌ ] चिन्न, चोक- 
ग्रस्त (श्ना १४) । । 

विसाय वि. [विसात] £ सुरित (विवे 
१३६) । २ ¶न. एक देव-विमान (चम ३८)। 

विसाय वि [विखाद] स्वाद-रहित; श्राम- 
यकारि विस्रा मिच्छत्तं कयद्चए व जं यत्तं 
(विवे १३६) । 

विस्तार सक. [ वि~+सास्य_ | च्लाना। 
वचर. विसार (उत्त २२, ३४) । 

विस्र पुं [दे] सैन्य, देना (षद्‌ ) 1 

विसार वि [विसार] ताररित, निःस्खार 
(गड) 1 

चिसतारणन [ विश्लारण ] रएडन (पिंड 
५६०) । 

विसारणि्र वि [विस्मारणि्] स्मास्णा- 
रहित, वित्तो याद न दिताया गया हौ वचह्‌ 
(कराल) 1" ऋ 

विसार्य वि [दे] ष्ट, दौठ, खादसी (दे ७, 
६६). . 

विन्तारय तरि [विशारद्‌] विद्धान्‌, परिडत, 

दघ्न (परह, १, पत्र ५३; नगः शरक 

सुर्‌ १, १३; भ्रा १९) । 


-1--~ --~+---------------------~` ~ --- - - ~~ 


न न ५ ० "~ ~ ~ ~ न 


पड्‌ससदसदण्णवो 





(गञ्ड) 1 छी. ण (क्प्यु) 1 
विसारि पुं [दे] कमलासन, व्या (दे ७, 


~~? 


६२/ 1 
विसा वि [ विशा | १ विस्तुत, वडा, 
विस्तीर्णं, चौडा (पाच्र; तुर २, ११६; प्रति 
१०) 1 २ पुं. एक प्रहु-देववा, अ्रठासी महा 
ग्रहो म॒ एक महाग्रह (जल २ र३-पव 
७८) । ३ एक इन्द्र, अऋन्दित-निकाय का 
उत्तर दश्वा काडर (ढा २, ३--प् 
८४) ) ४ पुन. देव-त्रिमान व्िद्चेप (सम्‌ ३५ 
देव्रन्र १३६; पव १६४) । ५. एक विन्रा- 
वट्-नगर (इक) । 


विक्ठाल्य शुं [ दे ] जलधि, समुद्र (दे ७; 


७१) 1 | 
विसा दी [विशाल] १. एक नगरी.का 
नाम, उज्जयिनी, उन्न. (सुण १०३; -उपं 
€). \ २ . नगवान्‌ पावना की दीक्ला- 
शिविका ( विचार १२६.) । ३ जंचूवृक्न 
विद्धेप, जिघ्रते यह ॒जंवदरीप कढलात्ता है । 
४ राजवानी-व्रिशेप ( इक ) । ५ भगवान्‌ 
महावीरको माताक्र नाम (सूत्र १, २, 
३, २२) । ६ एक पुष्करिणी (रान) 1 


विसाटिस देवो विप्ररिस (उत्त ३, १४) । 


विसरासण वि [विश्वासन] विघातक, विना- 


शक्र * ई. 


शकः ुपुमयविसाखणँ' (म्म १) । ` 


विसासिअ वि [विकसित] १. मारित, 
दिसित, जिसका वव क्रिया हो वह्‌ ¦ २ विशेष 
ख्प वे धरित 1 ३ विर्लेपित, वियुक्त क्रिया 
हृश्रा 1 ४ मार मगावा.हृत्रा खि ५८,.६३) 1 


विसाह पं [ विशाख |] छन्द, कारिकेय 
(पामर) । £ 4 

विसादा ी [विशाखा] १ नलत्ःविद्ेष 
(समः १०) 1 २ व्यक्ति-वाचक्त नाम, एक ब्र 


क्य नाम (वज्जा १२२)! २ एक विदयावर- 
कन्या (महा) । 


वसतादिज.वि [विसाधितः] ट सिद्धं किया 
ग्या। २ न. संिद्धि; उन्यवि्राहिठ वहि 
लटह पिव वहि देहि जा 


(दे ~ ४ द = ६ 1 
४११) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


तरि [विपादिन] पिपाद-युक्तः छेक ` विसारि वि [दिल्लि] केलनेवाला, व्यापक ¡ विसा चो -[वेशार्वा] 


1 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


. विंसाइ--वितीरत 
कया मत्तक 
पूना । २ वशा. मान्न को त्राव ` 
(सुज्ज १०, ६)! | ठ 
त्रिसिन्ी डि] करिखारौ, सज-पवणि (दे 
७, ६१) | न 
विसि देवो विसि - (द १, एरक प्रप्रो। `. 
विसिल्माण देखो विस = वि 1 


[कध 


विसिद्र वि [विशिष्ट] द प्रषान्‌, मद्य (सुप्र. -. 
१० &.७; परह्‌ २० प्रव ६६) । । 
वरि्चेप-चुक्त (महा) 1 ३ विरे शिष्ट, -तुचत्य ` 
(वजा १६०) 1 ४ दुक्त, सहित (परण ` 
२३--पचर ६७१) । ५ व्यतिरिक्त, भित्र, 
विलक्षण (विषे) 1 ६.पु. एक इन, द्रीपक्रुमार- , 
देवां का उत्तर -दिला का इन्द्र (ढा २, ३-- 
पत्र ८४) 1 ७ न. लगातार छः दिनोंका ` 
उपवाख (ववो ५०) 1 दद्धि ब्रो [षि]. . 
प्रहिता (परह २, १) 1 # 
विसिद्धि चो [विष्टि] विषयत क्रम (विरि ` 
८७८) । र 
विण वि [दे] येम प्रचर रोमवाला (दे. 
° ६४) 1 “ 4 
विक्षि स्क [ वि + श्रिष्‌ | विशेपण-युक्त . 
करना 1 क्म. .करिरिवा  वित्त(?चि)स्छए पुणः ` 
नाण तुए जग्नो मरिग्रं (श्रज्छ ५८ 
५६) 1 
व्रसिह पुं [विशिख ९, वाण, तीर (पाग्र; 
पठम =, १००; सुपा २२;. किरात १३) 1 
२ वि. धिखा-रहित (गउड ५३६) । 
विसी देवो विसी (हे १, २ प्राप्र) । 
यिस न्नी [विशति] वष, वीच का समूहः 
केतो (त्तिरान्नो मामवदाएं विसीश्रो" (दास्क' ` 
१३९६) 1 । 
विसीअ रक [वि+सदू- १ वैद करनाः। 
२ निमग्न होना, वना 1 विसीयद, विसींति 
विसीग्रए्‌, विसौयह्‌ (तुग्र १, ३, ४, १; ^ 
२३,४५्‌; ठय ४-- पत्र २८ उव) 1 -चक्, , ५ भ 
विसीयंत (पि ३६७) 1 त 
विसीड्य वि [विशी] नीरं, ददित । ˆ , : 
२ब. द्टना, जजेरित होना; 'सेवीरि विहडियं 
पिव विस्रीइयं सन्वश्रयाह (सुर १२ १६६) ॥ 
विसीरव देलो विदं =वि+शु1. ` ' 


~~ --- ~~ ~~ -* ~ +~- - ~~ ^~ 


विसीख--पिमोदिय 





` बिसी वि [विं] १ शद्वयं-रहिठ, ` 


, व्यभिचारो (वतुः प ५६७ टी)! २ खरा 

, स्वमाच्वाला, विष्य श्राचररवला (उत्त 
१९१, ५)। 

विदुञ्भ शर [ वि~ श्श्ध्‌ | श्रद्ध करना) 
विनुज्कई (उव) 1 वक. विसुञ्म॑त, विचु- 
उग्प्माण (उप ३२० 2; खाया १; १--पत्र 
९2: उवाः भ्रौप; मुर्‌ १९. १६ १) 1 


दिघुश्िर वि [विश्रुत] विकचा (परह १ ' 
। [नित विसुदिय पंन [विष्वग्हित | एक देव-विमान 


पत्र ८५) । 

तरिखुत्त वि { विखोतस्त. ] १ प्रतिहूल । २ 
खर्व, दु (सवि) । 

विघुत्तिथा देख विसोत्तिया (धावक 
दत ५, १, 8) 


५९; 


} 
{ 
॥ 
1 
‡ 
॥} 
॥ 
1 
1 
॥ 
{ 
} 


¦ विसूरणा घ्र [खेदन[] कैद 


पाडअसदमदण्ण्वोः 


-~-~----------------- 


न 


[42 1 


विसूरमाण (उव; - मा ४१४ सुपा ३०२; | विसेसय पुन [विग्ेपक ] विलक, चन्दनः 


गउड) । $. विसुर्यिन्व (गउड) । ` 


; विसुरण न {खिदन| १ उद २ पीडा (वर 


१, ५--पत्र &६४)। 

श्रफसोचः दुःख 
(च ५, ३} । 

विसुरिभ वि {लिन्न] बेद-ुक्त, दिलमीर 
(से १०, ७६) । 


(उम ४१) । 


` पिसेडि त्र [विश्रेण] १ विदिशा-खम्ब््वो 


विसुदध वि [विश्बुद्ध] १ निर्मल, निर्दर (त्म 


११९ 
; > 


५५५३ 


। ~ 


2३, ३८) । २ विश्छद, उज्ज्वल 


[र 


सोक सा एकत प्रतर (ठा ६- पयं ३६४७) । 
विषुद्धि स्री [चिदयुद्धि] निर्दोषता, नि्मलता 
(रौप; ना ७३७) ) 


विरुमर चक [विस्र] भूल जाना, यद. 


न्राना। वितुमरद, वितुमसमि (महाः पि 
३१३), विदुमरेदि (ख २०४) । 


चियुसरिथ् वि [विस्मृत] चित्तका वित्मरण ` 
परुर्‌ 


हमरा बहु (च २६४; भुखर२,२ 
४, १७) । 
विघ्ुराविय ति [खदित] विन्न किवा दा; 
प्ररट्वरिलश्दविधुरवियास निन्वडद्‌ सीह्म्मं 
(गदड १११)1 


विद्व न विषुवत्‌ ] रातत प्रौर दिनक 
समानतावाला कराल, वहु समय जव दिन ग्रौर, 


रात दोनों वरावर होति ह दे ७. ५०) 1 


विचृह््या दती [विमूचिन्न] तेग-विरेष, टेज . 


(उवः सुर १ 
विसुणिय वि 
` जादा (परह्‌ १, १--प्तर १८) । 
` कस हुग्रा, उच्छृत्त (सृप्र १, ५, २, €) 1 

` विसुर देखो विस्र । विमूरद (प्राक ६३) । 


६, ७२; प्राचा २, २, १, ४) 


विसर प्रक [खिद्‌] षेद करना । विसुरद | 


(द ८, १३२; प्रप्र; उ) । वृ. विसूरत, 


ठा ४, ४ रो--पतर रनः प्रासू ररः. 


परस्य १८--पत्र ४८६) । ३ पु ब्रह्वदव- 


विशृनित] १ छता हमा, [क $ (^, 
२ ` विसंस १ [विश्टेप] पृयक्करण (वव ६) 1 


` विसेसण न [विन्नेषण] दूसरे 


नरेणि, वक्र रेखा । २ वि. विद्योखि मे स्त 
(लंडिः पि ६६; ३०४} 1 


विसेस सक [ वि ~+ शेयय. ] विशेपयुक्त 
करना, गर ध्रादि द्वारा इरे चत भिन्न करना, 
विद्रेपण से अन्वितं करना, व्यवच्छेद करना। 
विचचखड, विततिचेड (भवि; चख; नूुभ्रनि ६१ 
टी; भग; वितते ७६; महा) । कमं वितेसिञ्जद्‌ 
(वित्ति ३१११)। 
३११४) । छ. वि्तेसणिल्न, विसेरमर 
(विते २१५६; १०३५) । 

विसेस पन [ विदधोप | ट प्रमेद, परायेक्य 
जिनता; *ख संपरायं्वि विचेमत्यि' (श्र 
२, ९, ४६; भगः चिते १०५० उव)। २ मेद, 
प्रकार ष्दपव्रिहे वितते पन्नत्तेः (ठा १२. 


महा; उव} 1 ३ अरत्तापारण, ब्रमः व्यक्ति, ' 


पाक्त (उवः यी ३8; मह भ्रमि २९०) । 
४ पर्याय, वर्म, गख (वित्त २६७) 1 ५ 
प्रधिके, प्रतिय, ज्यादा; तप्रो किपरि्ेखतं 
पुं" (मगः प्रान १७६; महा; नी ३६) 1 
६ तिलक । ७ सादिव्यद्चा्-प्रविद्ध म्र्तकार- 
` विप । न वैदयपिक-प्रतिद्ध अ्रन्तय पदां 
द १२६०) नन्सु [क्ल] विश्चेप जानने 
वाला (चं ३२; महा) । 
खस करकं (महा) । 


सन्नता 
वतान्राला गु श्रादि (उप ४४८; मास 
डः पंच १, ६२; वित्ते ११५) 1 

= _ न, ` क 

विसेसणिल्न देवौ विसेस = वि +देषय्‌ । 


त्र तस्र. |, 


| 
1 
| 
¦ 
| 
| 
| 


सं. विसे्तिडं (वस 


विसोवग 


विसोदण न [विशोधन] शुदि 
विलोदणया त्री [चिशोधना] अपर देवो 


ग्रादि जा मस्तक्त-दिवित चिह (पाग्न; ते १०, 
७४; वेणी ४8: गा ६३०; कुप्र २५५) 1. 


भिसेसिअ वि [विरोपित] १ विचेपण-गुक्त 


क्रिया हु, मेदित (सम्म ३७, वित्ते २६८७) । 
२ श्रतिश्यित (पार) । 

विसेस्स देवो विसंस = वि + शेपय्‌ । 

विसोग वि [विशोक ] योक्-रहित (्राचा) । 

चिसोत्तिया ब्र [चिसरोततिका] १ विमागं- 
गमन, प्रतिद्रुल गति। २ मनका विमारय 
मे गमन, अरपव्यान, दुष्ट चिन्तन (ब्ाचाः 
विसे ३०१२; उवः धर्मं ८१२) । ३ शंका 
(्राचा)। 

वि्ोपग पून [दे. विंशोपक] कौड़ी का 

वीदं हिस्सा (वर्म॑वि ५७; पचा 
१२, २२) 1 


विसोद स्क [वि +शोधय. ] १ शद 


करना, मल-रहितत करना, निर्दोप वनाना 1 
२ व्याग करना ! विसोहड, चिसोदैद (उवः 
खा; क्त) 1 विस्नोहिज्ज (्ाचा २, ३, २, 
३) । दक्र. चिसोदहित्तए (खा २ १- 
पन्न ५६) । 


¦ विसोद्‌ वि [विशोम] शोमा-रहित (३-१, 


११०)। 
करणं (कत्र) 1 


(डा ८--पत्र ४४८१) । 
विसोदहय वि [विशोधकर] शुद्धि-कर्ता (सूम 
१, ३, ३, १६) 1 


` विसखादि घ्री [ विशोधि] १ बिषरुदधि 


नि्मेलत्ता, त्रिश्ुद्धता (षउम १०२, १९६ 
उवः पिड ६७१; सुपा १६२) । २ श्रपराव 
के योग्य प्रायरिचत्त (ग्रोष २) 1 ३ श्रावश्यक, 
सामयिक श्रादि पट्‌-कमं भ्रु ३१)। 
मिक्ञाका एक दोप, जिस दोपवाले श्राहार 
कात्याग करने परशेपभिसाया भिज्ञा-पाच्र 
विश्रु हो वह दोप (प्रिड ३९५) । शछोडि 
त्री [कोटि] पूर्क्तिं विशोधिन्दोप का 
प्रकार (पिंड ३६५) । 


विसरोदिय वि [विशोधित] १ शद किया 


हप्र २ पु. मोज्ञमागं (सप्र १, १३ ३) 1 








८०८ 


~“ 





विस्प देखो विस = विचल्‌; देवीए जेख 


समयं ब्रहुपि श्रगनौए वित्छामि' (सुर २, , 


१२७) । 


विन्मन [निस्तर] १ क्ी गन्व, अपक्व मांस ' 
श्रादिकौत्रू। २ वि. कच्ची गन्यवाला (प्राप्न; ¦ 
प्रमि १८४) । श्रंधि वि [[ गन्धिन्‌ ] ` 
प्रामगन्वि, प्षक्च मांस के समान गंववाला , 


(अभि १८४) 1 


॥ 
चिस्स पुं [विश्व] १ एक नलव्र-देवता, : 


उत्तरापाटा नक्षत्र का श्रविष्ठाता देव (खार, 
३--पत्र ७७; श्रय टढभ; सुज्ज १९ 
१२)1 २ स. सवं, सकलः सव (विसे 


१६०३; तुर १२, ५६) 1 ३ पुन, जगत्‌, ¦ 


दुनियाँ (सुपा १३६; सम्मत्त १६०; रंभा) । 
“इ पुं [` “न्निन्‌ ] यज्ञ विशेष (प्रा ६५) । 
श्कम्म पुं [ कर्मन्‌ ] शि्यी-विशेप, देव- 


वृर्ध्॑रि ( ख ६००; कुप्र & ) । शपुर ग 
[पुर] नमस्वि्ेप (बुषा ६३५) 1 “भूद्‌ ¦ 
पुं [रमूति] प्रवम वासुदेव का पु्व-मवीय | 


नाम (सम १५३; पडम २०, १७१; भक्त 
३७; ती ७) } “यस्म देखो "कम्प (स 
६१०) । ध्वाड्अ पुं [वादिक] भगवान्‌ 


महावीर का एक गख (ठा ई-पत्र ४५६९) 1 ¦ 


शसेण पुं [“सेन] १ मगवानु शान्तिनायजी 
का पिता, एक राजा (पम १५१; १५२) । 
२ प्रहोरा्र का एक मृहृत्तं (सम ५९१) 1 

. देखो वींस = विव । - 

विस्सञ (मा) देखो विस्य = विस्मय-(पड } । 

-विस्संत देवो वीसंत (सुपा ५८३) 1 

विस्संति न [विश्रान्तिकः] मवुरा का एक 
तीर्थ (ती ७) 

-विस्संद्‌ सक [वि+स्यन्दू | टपकना, 
रना, चूना । विस्संदति (ल ४, ४-- पतर 
२७६) । 

विस्संम सक [वि + श्रम्भ. ] विशवाच्त 
करना 1 कृ. विस्संमणिल् (श्रा -१४ 
उपपं १६) । 

- विस्संम पुं [विश्रम्भ] विचास्, धद्धा (प्रयौ 

, ६8; महा) 1 "वाद्‌ वि [ “वाचिन्‌ ] 
विश्वात्त-ाक्कत (खाया १, २₹--पवर ५६) । 

विस्संमण न [विन्रम्भण्‌] विशा (माल 
१६६) 1 ॑ 


पाइञसदमहण्णवो 


विच्छंभमणया बी [ विश्रस्मणाः| विश्वास 
(ग्राचा) । ०4 

विस्संभर पुं [ विश्वम्भर -जन्तु-विशेष, 
भ्रजपरिततयं की एक जाति (सूग्र-२, ३५ २५ 
ग्रो ३२३) । २ मूपक, चह! (गरोव ३२३) 1 
३ इन्द्र । ४ विष्णु, नारायख (नाट-- 
चतरे) 1 

विस्संभरा यी [विद्वन्मरा] एयिवो, वरती 
(कुप्र २१३) 1 

¦ विस्संमिय ति [विश्रव्ध]| विदात्तप्राप्त 

} विश्वासो (खुल १, १४) । 

| विस्संभिय वि [ विश्वत्‌ | जगत्‌-ुरक 

(उत्त ३, २) 1 

; विर्त्ध देवो वीसत्थ (नाट--चक्र ५३) । 

¦ चिस्म॒द्ध देवो वीसद्ध (भि १६३ मुद्र 

} २२ ३) 1 । 

¦ विस्सम श्रक [वि ~+ श्रम्‌] थाक लेना। 

विश्समई (प्राक २६) । कृ. विस्समिअ 

| (नट--मालती ११) 1 . - 

| षिरसम्‌ पुं [ विश्रम ] वित्राम, विघ्रान्ति 

(स्वप्न १०६) । 


¦ विस्समिअ देखो विस्संत (सुपा ३७२) 1 

विस्सर सक्त [वि + स्म्‌] भूलना । विस्सरह 
(वात्वा १५३) 1 ` ` ~ 

¦ विस्सर वि [चिस्वर] खराव आवाजवाला 
(सम ५२; परह्‌ १; ९---पच्र १८) । 

विस्सरण न [विस्मरण] विस्मृति, यादन 
भ्राना (पमा २४; कुल १४) 1 

विस्सस्यिवि [विस्त] भला हुभ्रां (उप 
पृ ११३) 1 

विस्सस स्कं [वि + चस] विश्वास 
करना, भरोत्रा कृरना 1 वित्ससद. (पराकृ 
२६) 1 कछ. विस्ससंत (श्रा १४) 1... 
विस्ससणिज्ञ (घा १४; मत्त ६€) । 
विस्ससिअ वि [ विश्वस्त ] विश्वाच-युक्त, 
भरोसा-पान (श्रा १४; सुपा १८३) । 
विस्साणिय वि [विश्राणित] दिया हुमा, 
श्रित (उप १३०८ टी) । 

विस्साम देखो वासाम (आर २६; नाटः 
शक २७) 1 

विर््षामण न [विन्नामण] चप्यी, श्रंग-मर्दन 

प्रादि-मक्ति, वेयावृक्य (ती ८) । 


„.---------------------~------~ ~~ 
,._ .-....----------- ~~~ --~--~~--~~~----~--~----------~------- 


| 
| 


| 
| 
| 


विस्सामेणां वो [विश्रामणा]- कपर देखो. < ` 
(पव २८ दित २०) | . ध 
पिस्साव देवो विसाय = वि + स्वादय्‌ । क. ` 
विरसायणिज् (णाया २, ` १२--पत्र. 
१७४) । । 
संङृ, "कोहलपरा विरसारिऊण रायसासणं . 
प्रगणिङण॒ नियमूमि पवि नर्यार (महा) । '. 
विस्सार सक [ वि ~+ स्मारय. ] विस्मरणं . 
करवाना (नाट--मालती ११७) । ` क 
विस्सारण न [विसारण] विस्तास्ण, फैलाना - 
(पव ३८) 1 
विस्साव्सु पुं [ विश्वावसुं ] एकर गन्ववं 
देव-विश्चेष (पडम ७२, २६) । 
विस्सास पुं [विन्यास] . भरोसा," प्रतीति, 
घ्रा (सुख १, १०; सुपा ३५२; प्राप्न) । 
विस्सासिय वि [ विश्वासित ] जिसको 
विश्वासं कराया गया हो. वह (सुपा १७७} । 


विस्सादख पुं [चिश्यादल] श्रंगविच्रा का 


` जानकार चतुथं ल्दर-पुदप "(विचारं ४७३) 1 


विस्सुञ. वि [धिश्चत] प्रसिद्ध, विख्यात 
(प्रः प्रौपः प्रास १०७)! 
विस्घुमास्य देखो विसुमरिअ (उप १२७) } 
विर्सेणि } ल्ली [विश्रेणि, गी] निशशरेणि, _ " 
विस्सेणी + सीदौ (घ्रचा)। : ~ ` ~ ` ` 
विस्सेसर पुं [विश्येश्वर्‌] काशोविश्वनाय 
काशी मे स्थित महादेव कौ एक मूत्ति (सम्मत्त 
=)" 
स्सोअस्िओ दवो. विसोत्तिजआ (है २ 
६८) । । 
विह उक [ उग्रघू ] ताडन करना । वङ्कः - 
विदमाण (उत्त २७, ॐ सुख २७, ३} 1. - 
विद्‌ देबो विसर = विष (आ्राचा; पि २६३) । 
पुन [द्‌] १ मार्ग, रास्ता (ओष.६०६)। 

२ म्ननेकं दिनो मे उल्लंघनीय मागं (म्राचा ` 
२,३, १, ११; २,३० ३, १४)! ३ ्रटवी- - 
भराय मागे (्राचा २,.५, २, ७) 1 


पिद पुन [ विहायस _ ] आकाश, गमन्‌ (म्र , 


२० र पत्र ७७५; दसनि .१, २३) \ 
देखो विहग = विहायस । 


[2 


|! 


विद्‌--विदर । पादभसदमहण्णवो न 





विहड शरक [ वि + वट. | नियुक्त होना, 
श्रवगं होना, टूट जाना । विड, विहडेद 
(महा; राक ७१) । क्छ, पिदडत (से ३, 
। १४)1 
¦ विदड खक [धि + घटय. | तोड्ना, रित 
¡ करना । संकृ. विहडिरण (सण) 1 
विहड देवो विद = विह्वल (ते ४, ५४) 
(पारः गउडः कथ्यः सुर २, २४५; परासर | वरिदडण त [विघटन] १ श्रलग होना, 
१७२) 1 श्ण पुं [नाध] ग्ड पल्ली ¦ वियोग (सुपा ११६; २४३) । २ श्रलग 
(गउड ८२३; ८२४ १०२२९ ) 1 | करना! ३ घोलना; तह कौणा जद मउलि- 
विहग पुं [चिभद्ग] विमाम, दाः भरं ¡ यततोयराउउविहवब्णे वि श्रसमस्थाः (वजा 
(पण्ड १* ३-पव ५४; गज्छ ८०४) । म्म) ॥ 0 अ 
देषो विभंग (गउडः भवि) ¦ | विदडण पु [र] प्न (पद्‌ ) 1 
विर्ंगम पुं [विदम्‌] पल्ली, चिदया (गउड; ¦ विदृडणा घ्र [विघटना | नियोजन, प्रग 
मोह ३२ श्रु ७७; सण) । करना; (सेवडणनिहडणावाग्डेण विहिणा 
विदल सक [` वि + अज्जू | मांगना, तोढ्ना, , जणो नड्गरो' (वमवि ५२१ । 
निनाय करना! सं. विदजिवि (ष)  विदडप्फड वि [दे] १ व्याल, व्य (हे 
(मवि) । | २, १७४) 1 ९ उरि, योधर (मवि) । 
विदहलिअ वि [विभक्त] वाठ हृताः श्नागम- विदडा बी [चिवटा | विभेद, श्रनेवय, फाट- 
॥ 


चिद पुत्रो [विध] १ मेद, प्रकार (उवाः | 
कप्य)! २ पुन, श्रष्तास, मगन मिग २० 
२--पत्र ७७५; प्राचा १, ८ ४ भ्‌; 
दसतनि १, २३) । | 

विद्ध न्नी [दे] ब्त, वेंमनका गाद 
{दि ७, ६३) 1 

विंग षुं [विदङ्ग] ली, चिडवा, पे | 





ुततपमाराविहषिभो (मवि) ! फुट; जह मह कृ्ुवविहडा न घडद कदयावि 
विच्छ 2 + & 
विंड चकं [ि-+ खण्डय. ] विच्छेद |  द॑तकलदेए (बुषा भः १)1 
करा, विना फरना । विड (मवि) । ¦ विद्दडाव सक [वि~ घटय. | वियुक्त 
्िटडण न [विखण्डन्‌] १ विचयेद, विना । करना, भ्रलग करना । विहडावडइ (ठा) 
ध । विदडाव्रण न [चिधटनः] बियोजन (भवि) 
(सम्मत्त ३०) २ वि. विच्येद-कर्वा, विनारक | ^ (व ५ 
(षण) । विहडाविय वि {चिवटित | वियोजित (सारघं 
र ~ गलिः ७१) 1 
वि्हडण वि विभण्डन] मडनिवाला, गालि- | ~ ~ 2 ५ 
सूचकः = रे जद विहंडणं वभ्रणं | विडय वि [विघटित] १ वियुक्त, विच्छित्र 
(महा ३६, ५} । र घ्ुलाहुग्रा (महा ३० 





(गा ६१२) 1 )। 
विदंडिअ वि [विखण्डित | विनाित (पिमः ५1 त 
व ॥ 1 | विद्ण ददो विदन्न \ विहणंति (वि ४९०) । 


विहग पं [विग] शती, चिडिया (पञम 
१४, ८०; सं ६६७; उत्त २०, ६०) । 
दिव पुं [भधिप] गरड पल्ली (सम्मत्त 
२१६) \ 
विहग पुन [ विद्यायस. ] राका, गगन्‌ । 
शरद्‌ दमी [शति] १ प्राका् मे गमन 
(पचा ३, ६) । २ क्म-विेप, श्राकारामे 
गति कर सकने कारण-मूत कमं (सम 
दज कम्म १, २४ ४३)1 =. , 
विद्ध देखो विघ्रं । विदद (मवि) ! 
विदष्धिअ वि [विवर्धित] खरि्डित, द्विवाभूतः 


सं. विदन्तु (सुप्र -१; ५, १, २१) 1 
| विदणु वि [दे] संपू, सकल (सख) । 
विद्ण्ण न [द्‌] पिजन, पीजनाः धुनना (दे ७, 
६३) 
विहत्त देलौ वित्त (से ७, १५; चेदय 
२७४; सुर १० ४७; सुपा ३६६) 1 
विदत्ति देखो विभक्ति (क्डम २४, उप 
पु १४७) । | 
विहन्तु देखो विण । 
विदस्थ वि [विदस्त]. १ ध्याक्रुल, व्यग्र (ञे 
| १२ ४९६ कत्र ण्ह; सिरि ३८६; ८३६ 
: “ | सम्मत्त १६१) \: २.कुशलः दक्षः षपहरणवि- 


(चे २,३२) । | 
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| 
| 
| 





। 


हव्वह््या' (कुप्र १०३; २०६) । उ पुर, , 
विशिष्ट हाथ, किसी वस्तु ते पुक्त दाथः 
'दठमं उत्तरिञ्णं धवलो जा जाई पाहुडत्रि- 
हव्यो" (सिरि ६६१); 'सदवमाणविदल्यो" . 
(उव) ! ४ क्लीव (सम्मत्त १६१) । 

विसि प्री [वितस्ति] परिमाणए-विरेष, 
वार्ह ्रयुल का परिमाण (ह १, २१४; 
कुमाः श्रु १५७) 1 । 

विदि ब्र [विधृति] १ विशेपवेयं। र 

“ वि. वैर्य-रदित (संनि ६) । 

विदन्न सक [वि + दन्‌] १ मारना, 
विह्‌म्म । ताडन करना 1 २ नाश क्सा# 
३ श्रतिक्रमख करना । विहन्नई (उत्त २,. 
२२) । कमे. विहन्निजा (उत्त २, १) । वृ, 
विहम्ममाण, विहम्माण (पि ५६२; उत्त 
२७, ३) । कवक, विदहम्भममाण (सूत्र १, 
७, ३०) । 

विहम्म वि [विधर्मन्‌] भिन्न ष्वा, 
विभिन्न, विलक्षण; “मोत्तूखायसहावरं वततेज्ज 
वल्थु' विदुम्मम्मि" (विसं २२४१) । 

विहम्म सकं [विधम्मय. ] धर्म-रहित करना # 
वृ. विहम्मेमाण (विपा १, १--पत्र १९)। 
चिदम्म न [वेधर्म्य] १ विषमता, विरद 
वमंता । २ तकंशाघ्र-पसिद्ध उदाहुरण-मेद, 


[9 ४.4 


वेचम्य-टष्रान्त (सम्म १५३) 1. 

चिदहम्माणा घ्री [चिधम्मणा, विहनन] कद- 
यना, पीड़ा (परह्‌ १, ३--पत्र ५3३; वितते 
२३५०) । | 

विय वि [दे] पिजित्तः धुना हृता (दे ७, 
६४) 1 

विद्यवि [विहत] १ मारा हरा, ्राद्‌ 
(पउम २७, २८) । २ विनाशित (महा) । 

यिदहय देलो विहग = व्रिहग {गखड; सण) । 

विहय देवो विहव = विभव (दे ३, २६; 
नाट--मालवि ३३) । । 

विहर श्रक [विचद्] १ क्रीडा करना, 
खेलना 1 २ रहनाः स्थिति करना । ३ सकः. 
गमन करना, जाना । विरइ (दहै ४, २५६; 
उवाः; कप्य; उव}; विहरंति (भग), विह्रेज्जः 
(पव १०४) । मूका. विहरसु, विहरिस्वाः 
(उत्त २३, €5 पि ३५०; ५१७) । भवि. 

दरिस्सड (पि ५२२) । व्‌. विहरत, 





विद्र उक [ प्रति + ईश्च. | 


८१ 

| व } 
विदस्माग (उत्त २३ ७; वुल २३० ७; | 
भौव ६२४; महाः नन) । संकृ. वदस्त्ाः , 


विदह्रिथि ८ मयः नाट--वक्र १०२ } 1; 
विहस्त्िए, विदस्डिः (नमः २, £ , 
पत्र ५९; उव) । क. विहस्यिच्च (ख 
१३१ दी\1 


न्ना करना, 


वाट जोहना । विहर (षड्‌ } 
विद्र दें विहार (उप =३३ टी) 
हरण ने [विदस्ण] विहार (कपर रर)1 : 
विदरिभ न [द] बरख, संभोग (द ७, ७०}} 
विट्र्जिवि [विद्‌ न] चित्तते विहार किया ; 
हो वह्‌ (ओव २१० उवःच्ुप्र १ ६) 1 
विद श्रक [वि + ह्‌ चट. ] व्याल होना 1 
वज. विदत (क ४१५) । 
देखो विदड=वि~+षद्‌ । व. 
(घ १४, २६) 1 | 
वेद्वि [विद्‌ वट्‌] व्वाक्लः व्यग्र (टे २, 
५८ प्राह २४; पम = २०० स ५, 
५८; ना २८५} प्रानू ५; दात्य १८०. वज्जा 
२४ पड़ ; गठ्ड) । 
धिदद् देखो विट = विकल (सलि ८) । 
विद वि [विष ] १ निप्ठ्ल, निरय 
(गच्ड; सुपा ३६६) 1२ वरस्तव, सूखा; "मिच्छा 
मोहं विदलं यलि असच तरस्मू्ं (पान्न) 1 
विदल सरक [विफट्य. | निष्फल वनाना, 
निरर्थक करना 1 विदहतं (उव) \ . .. 


[9 


वह 


२५५; सुतर १८, १; तुर €; १५३; युपा 
४७); "विवयाव्रिहलंवला पल्य (सुर्‌ 
५,२०.८) । | । 
वरिदिअ वि [विद्‌ वदति] व्वाद्कल क्या 
हुमा (कुना ३ ४देः प्राप; महा) । 
विहिअ देखो विदहडिय (द ७, ४६) 1 


घए) । 
व्रिद्ध व्र (वि-+र, विन्च्छ?|.१ 
, ग्रावा करना! २८ सेक. व्रित्वार्‌ करना) 
पिदन्लेड (बासवा ९५८३} । 


विष्ट पं [विद्ध 


विद्व पुं [विभव] सचि, 
(पग्र; गडः कुमाः दै ८, ६०; प्रारू ७२ | 


; विदसाविअ वि [विदासित] १ 
विदट्द्खट } वि {विह चदयङ्क |] व्याकुल ` ॥ ॥ 
विद्‌ { श्ररीखाता (प्र १६९६; घ : 
¦ विहक्तिअ वि -[ विदत्तित) १ विकृचित, 


विक 


चिदं वि [विफटित्‌| विफल क्रिया ह्रा 


¦ विदस्सद्‌ देल विदस्सद्‌ (पाः ग्रीपः) । , - 
¦ विद्याच [विभा] ओोनना, चमकना! ; 
-वरिदादि (क) (पि ४८) 1 ' (स 


पाड्ट.सदमहण्मवा 


[ॐ 


राजा श्रसिक काप 
पुद्र (पडि) । 
संपत्ति, ` एरय 


७६) । 


विद्व न [विधवनं | विनाशन (रज) 1 
विद्वा चौ [विधवा] जिसका पति मर गा 


हो वही, संड (तर)प; उव; मा ५३ 
स्वप्न ५६; सुर्‌ १, ४३) 1 
विदहचि वि [विभविन्‌ | खंपत्ति-खाली, घनच्य 
(दमा; सुपा ४२२; गउ्ड) । 

उव्‌ देवो विद्व = विभव (नाट--मृच्य 
६६) । 


` विस रक [वि+दस्‌ ] १ विक्स्ना 


चिलना, प्रफुल्ल होना । २ दास्वकरना, मघ्यम्‌ 
प्रकार का हास्य करना । विहुसदः विदस्षए 
वरिहसेद,. विदटसंति (प्राक २& सः कुमाः 


हे ४, ३६५) । विद्ये, विट्तेजा (तुमा 


५, ८१} 1 भवि. विहसिहिड, विदे 
(कुमा ‰ ८३) । वृ. विहस्त; विदसत 
(खि २, ३६; कुमा ३, पठः ५, ८८) । चं 

दस्िऊण, विहसिअ, विदुसङण (गठ्ड 
८४५; ६१५; चट-शकर €; कुमा 
- २) 4 दैक. विद स्िड, विह॒सेड (कुमा 
~ 


विहसाच बक [वि + इासय. ] १ ठंखना 1 ' 


१ 


( 
॥ 
\ 
॥ 
1 
1 


॥ 


२ वरिकसित्त करना 1 सं. विदटसाविरूण, 


वदसावेऊण (प्राक् ६१) 1 
हरभरा ! २ विकत्तित क्रिया हुम्रा (घरक ६): 


विला टु; प्रषटल्ल; *विदतियदिद्ीए्‌ - विहः 
च्यम (महा; सम्मत्त ७द) 1.२ न. 
म्यम प्रक्रार का हास्य (मड ६९६;.७५१) 1 
विद्टसिर वि -[चिहसिद] विलनेवाला 
विकसित होनेवाल्ला 1 | . ` 


विहसिव्वि वि [द्‌] विकरतित्त, खिला 
ह्र (दे ७, ६१) ! 


खाया. 


विदुर-त्रद्णण 


~~ ~" 


[क 


वेदा -सक [विद्या] परिव्याम करना! - 
चकर. विदाय (मग्र १,१८२१)। ` 

विदा म्र [चधा] निस्थंक. व्ययं, परवा (पंचा. 
१२, ५) 1 

व्री [विधा] प्रकार, मेद (कर्षः महाः 


श्रम) । . 
विदाः देवो ` विग = विहायस , (धर्ष, ` 
९१९) 1 (1... 

विदाई वि [ विधायिन्‌ | कर्ता, करनैवाला 


४०३; उप ७६८ से;-वर्मवि १३१).॥ 


त्रि [चिवाचर].१ क्वा, , निमि. 
(वित्ते १५६५ पंचा €, ३६) 1.२ पुं 
परापन्नि-देवां के-च्तर द्राजा इन््र{(ङा 
३--पव =५)। । 
विदाड सकं [ वि+चट्य्‌ ] १ वियुक्त. ` 
करना, अ्रलग करना । २ विनाश्च क्ररना। ` 
इ सोचना, उधाड्ना । विदह!डद, . व्रिहाडत्ति 
(राय १०४ महा; सम); कम्मस्नमुगनं विहा- 
डतिः (गरौप; राव)! , सं, समर्यं तं 
विदाडड (वर्मवि १५) 1 इ. विदाडेयव्व ` 
(महा) । 
वि [विवाट] विकट (राज) 1 
वि [विहा] प्रकाशच-क्ता (सम्म २)। 
विहाडण न [दे] श्रन्वं दे ७, ७१) । , | 
विदह्याड् विः [विषटिव] १ वियोचित, 
श्रलग किया दग्रा (वर्मं ७५२) । २ विना- 
चित्त (उप ५६७ टी).। `. 
विद्डिथ व्रि [विवदित] उदुघावि, खोला 
हु्रा (ख ¶ ५८ वबु) । . 
विद्ाडिर वि [विघटयिद] श्रलग करनेवाला. 
वियोनक्त (घण) । | 
विहाण पुं [द] १ विधिं, विघात, देव, नाग्य. ` , 
(दे ७, ६०); माणखमय्ुटूवहं विहाखकहये ' ` 
करेमाखो' (च १३०; मवि) । २ विदान, 
प्रात, सुवह्‌ दे ७, ९०; से ३, ३१; भविः 
हे ४, ३३०; ३६२; सिरि ५२५)। ३ पुजन 
अर्चन; `्रग्रो चेत करदेवयाविहाणनिमित्तं 
प्रयारिञ्ख परियलं एवाए वावादग्रो हविस 
(व २६६) 1 ˆ ~ 
विहाणं न [विधान] - खाव्रोक्तं रीत्तिः (उप 
७इ८ः पव ३५) 1 २ नि्मणि, स्वना-(पंचा 


- -; ७, ५; समाः महा) । ३ प्रकार, मेद (च ३, ! 


क , -विवि-विश्चेप (परह २, २-- प्र ११४) । | 


पाइअसदमदण्णवो 


.: :  :विहोण--विहु 


३१; परह्‌ १, १; मग) 1 ४ व्यकरएौक्त | वड, विहोविमि (भवि; उविम .‰७) 1.; कवच 

५ श्रवस्या-विन्तेप (सूग्र २, १, ३२); ६ | (उप ३४२) 1 

. -तिशचेप; 'विहमग्बणं पट्च (भग ,.१ , 
टी)। ७ रीति (महा)। ८ क्रम, परिपाटी 
रद १)। 

विद्ाण न [विदान] परिव्याग (राज).। ` 

-विद्यणिय (छप) वि [विधायिन्‌] कर्ता, 
करलेवाला (खण) । 

विहाय श्रक [वि+भा] १ शोमना.। २ 
प्रकाश्चना, चमकना, दीपना । विहायंति (स 

. -१२) 1 वह. विहायंत (क्षर २६२) । 

- विद्ाय पुं [विघात्त] १ अवसान, श्रेत.(से 
१० १६) । २ विरोधी, दुश्मन, परिपन्थी 
(त 5, ५४ स ४१२) । 

विहाय देखो विभाग (गडः से ९, ३२) । 

विहाय वि [विभात] १ प्रकाशित, निन्ता 

यत्ति उद्वभ्री करएहौः (दुप्र २६८) । 
२ न. प्रभात, ध्रातःकाल (से १२, १६) 1 
वरिह्‌।य देखो विहग = विहायस्‌ (श्रा २२} । 
विहाय देखो विदा = वि + हा । 
विहाय (घ्म) देखो धिदहिअ (भवि) । 
विद्धार सक [वि+धारय्‌ ] १ अ्रपे्ना 
` करना} २ विशेषं ल्पसे चारण करना) 
वृ. विहारं (पडम ८, १५९) । 
विहार ¶ुं [विहार] १ विचरण, ममन, गत्ति 
(पव १०४; उवा)! २ क्रीडा-स्यान (सम 
. १००} । ३ देव-गृहः देव-मन्दिर (उत्त ३०, 
"७; कुमा) । ४ प्रस्थान, प्रवस्थिति; श्रसा- 
सयं दध्‌ दरु इमं विहारं" (उत्त १४, ७) 1 ५ 
क्रीडा (डा 5; कम्प) । ६ मुनि-वत्तंन, मुनि- 
चर्या, साघ्वाचार (वव १; एदि; उव) । 
. भूमि ली [भूमि] १ स्वव्यायुःस्थान 
(प्राचा. २ ?, १, 5; कसः; कष्य) ।-र्‌ 
विचरण-मूमि (वव ४) 1 .३ क्रीडा-स्यान । 
% चैत्य की जगह. (कपप; राज) । 
विद्यारि नि [चिदारिन्‌ ] विहार करनेवाला 
 -्राचाः उव्‌ःश्रा १४) 1 | 1. 
-विद्याटिय देखो. विद्ाडिअ; “दुवारं विहालियं 
पासद्' (उप ६४८८ टी} । १ 


(चडइय ६६) । 


€, ४६).1 


(पाश्र; उप ७६८ टी; सुपा ३९३) । 
विदवु पुं [विभावघु] श्रन्नि, श्राग 
(पार) । देखो विभव । 
विदाविअ वि [विभावित] इष्ट, निरीक्षत; 
"विहं विहाविभ्रं (पश्र; गा ५०७) । 
विदहायिभ वि [विधावित | उन्लसित, प्रस्फुरित 
(स ६७) । 
दास पुं [विदास] हसी, उपहासं (भवि) 
विहास ) देखो विहसाव । उछ. विहा- 
विद्व | सिऊण, विद्यासेऊण, विहा- 
साविरण, विदासावेखण (प्राङ्‌ ६१) 1 
विहासावञ } देखो विदासाविअ (राक 
विहासिअ | ६१) । 
विदि पुं [विधि] १ ब्रह्य, चतुरानन, विधाता 
(पाग्र प्रच्छ ३७; वमंसं ९२६; कुमा) । २ 
ली, रकार, भेद (उवा); “स्वाहिं नयवि- 
दीदि". (पव १४९) । ३ शाबनोक्त विवान, 
 अनु्रान, व्यवस्वा ` (पंचा ६, ४८ परोप) । 
४ क्रम, सिलसिला, परिपाटी (बृह १)। ५ 
रीति । ६ नियोग, ग्रदेल, ग्रा्ञा ! ७ भ्राज्ञा- 
सूचक वाक्य । ८ व्याकरण का सूव-विद्धेष 1 
` & कमं । १० दायी को खाने का श्रत ( 
` ३५) 1 ११ देव, भाग्य; श्ररुकूलो भद्व 
` विहौ क्वातं जंन करद (मुर ६, ८१; 


` १३.स्िति, मर्यादा. (बृह १} 1 १४ छृति 
करण (पंचा १९) न्ननुवि [श्ल] विचि 

` "का जानकार (खोया १, ` १ पतर ११; सूर 

` ८४.११५) । चयण न [*वचन्‌] विचि- 


४५४).। - वाय पुं, [शादि ] . वही पूर्वोक्त 
भ्र्थं (मास ७५; चेदय ७४) 1 , / -- 


विदावे देखो विभाव = वि + मावय्‌ । ` विहा- 
विहाविज्नमाण (स ४१) इ, विदहावियल्य 
व्रिहावण न [विधःपन] निमषिर्‌, करवाना 


विहावश्र न [विभावन] श्रालोचना, एवं 
विचितियव्वं गएदोसविदावणं वरम! (षा 


विदाबरी ची (विभविरी]. रत्नि; निश 


` पप्र कुमाः प्रास ५८) 1. १२ नीति, न्याय । | 


वाक्य. विवि-वाद,. विघ्युपदेश `( चेदय | विं 


८९१. 
विरि विः [विहित] १ छत, श्रतु्ठित, ` 
निमित (पान्न; महा) । र चेष्टिति (ग्रौप)। ` 
२ शाघ्रमे जिसका विवान हौ वहु, शाघ्लोक्त .. 
(पंचा १४० २७} । ५९ 
| विर्िस स्क [विरि | विविध उपायों 
से मारना, वव करना । विहसन्‌ (ग्राचा १, 
१, १ ४) 1 छ. विर्दिस (परह १, २--पत्र 

४६०) । 

विर्हिस वि [विर्दिस] हिता करनेवाला, 

-विहिसे सुव्वए्‌ दते" (ग्राचा १, ६, ४,३)। 

विर्दिस्तग त्रि [वििंसक] वध करनेवाला 
(ग्राचा; गच्छ ?, १०) । 

विहिसण न [विहिसन] वित्रिथ भकार से 
मारना (वरह १, ?-- परत्र १८) । 

विर्दिंसा बी [विद्रा] !? विशि हिसा 
(परह १, १ पत्र ५} । २ भधिविव हिता 
(मूश्र १,२, १, १४) । 

विद्िण्ण) वि [विभिन्न] १ जुदा, प्रत्तम्‌ 

विदिन्न † (से७, ५३; ८३, ८६; भवि) 
२ खरिडित, भग कर दुकड़ाटुकडा वना हप्र 
(से ३, ६०) 1 

विदधिम न [दे] जंगल, श्ररए्य (उप ८४ 


‡ 











विहिमिद्धिय वि [द] विकसित, प्रपु्ल 
( प्‌) । 

विहियव्व देखी विह = वि + घा । 

विदिवि्ध सक [_वि~+ स्चय. | वनाना, 
निमणि करना । विहिवि्लद (प्राक ७४) । 

विदीण वि [विहीन] १ वितत, रदित (प्रास 
१७२) 1 २ त्यक्त (कुमा) 1 

विदीर सक [ प्रति + ईक्ष | प्रतीक्षा करना, - 
वाट गोहना । विहीरद (है ४५, १६३), 
विहोरह्‌ (स ४१८) । 

विदीर वि [प्रतीक्ष] प्रतीक्षा करनेवाला (कुमा 
७, ३८} । 

विहरिञि वि [्रतीक्ित] जिसकी प्रतीक्षा 
को गईटौो वहु (पश्र) । 

विदीसण देवो विभीसण (सि ८, ५५) । 

दीसिया देलो विभीस्िया (सुषा ५४१) । 


| 
| विह पुं [विधु] १ चन्ध, चदि (पाश्र)। २ 


विष्णु, श्रीकृष्ण । ३ ब्रह्य! ४ शंक 





५ यागु, पयत \ ६ दपुर (रै 


विहश्च वि [विघुत्त] कम्पित (गा ६६०; 


गञ्ड) । २ उनमूलित, व्वाद्रद्त्रा (न, . 


५५) 1 ३ व्यक्त (गउड) \ 


(०, + ज ई, ~ ग 2.) ७ ८ 
वहु [| व ५९ (वधु {९६५ 


६५) ॥ 
विद्रण सक [विधू] १ कपना, 


हिताना ; रद्र करना, हृटना। ३ व्यान ; 
करना \ ८ एम्‌ रना, प्रलम रना । परदुखदर, 


विहरंति (मवि; पि ५०३), ददृणादि (उतत , 


१०, ३} 1 वोम, विहूव्वेह (पि ५३६); 
वकृ. विटुण॑त, विहुणमाण लनुषा २७२; 


पड्म ६८, ३५) । क्छ. विष्ुव्वंत (त €, ` 


३५; ७, २१) । सं. विहुणिश् (लूम १, 
२, १, १५; यति २१; उ ३०८) 1 
विहुणण्र न [विधृनन] १ यकस (पड्म 
१०१, १६} 1 २ व्यजन, पंखा (रने) 
विहुणिय वि [विधूत] देषो विभ (चूषा 
२५३; यत्ति २२) । 
विद्र वि [विधुर] ? विकलः व्यातरुल, विदु 
(स्वप्न ६३; 
६२; गरड, सण) । २ क्षीरा (गउड १०३६} 
३ वित्तट्रा, विलक्षा, विषमः 
सिद्रुम्मिवि जोगन्मि वाहि दद विहुरया' 


महा; दुमाःदे १, १५; नषा । 


अवि- 


(मोब ५६) । ४ विष्टि, विघु्त (ग्ड , 


८३२) । ३ न. व्यातुल-नाव, विदुला; ; 


(्रिलटएु विहुरम्मिः (ज्ञ ७२६; चञ्जा ३२; 
३८ पमान्‌ ५८; नक्रि; उण) 1 


हुखइ्‌अ वरि (-विश्रुसयित| व्वाद्भूल वना 


ठा (ग्ड २ॐ १९१ (4 ट) { 


, वनत्ता (सपा ८१६) 1 


विहुस्यि वि [विधुस्ति] 
टरा (सुर २, २१६ 


+ र 


व्वाद्ुत चना. 


(गउड) 1 । 

विहुरीकय वि [विधुरीछरत] व्याद्ल किया 
हुमा (कुमा) 

विहुख दलो विहर (पन्न) 1 ` 


विह्ुस्िमाण वि [तिधुरायमाण] व्याद्भुल ` 


११५; महा) } २ 
वियुक्त वना हुप्रा, विचुडा हृश्ना, विरद्िव ¦ 


{ 
६ 
॥ 
} 
॥ 
ष 
\ 
{ 
१ 
| 
| 


विद्रुम दे 


पुमय दयुता 


ध्मा; तियस्य (मपि) । 


विद्रव र्य विप 
रज पि [विवृत] 1 समम्न, (पातन 
१७८) । २ वमि, रदः नमि 


दवदुदी" (पम ५५, 
विह । 


वू दतरा मृटु 


4) + दले विधू, 
(घन्यु २४८ मधि) ) 
यिद } 
{राया १, ७, ८, २४ 
श्रे पि ५०३) 1 
सो पिपर (दमाः; उ) 
विटरूणय न [विधृनर] 
१, ४, २, १०} 1 
विहुसण दसो विभृस्तण ( 
१६६; कुप्र २६) 1 


द 2*~ 


पपुः 


[५ 


वेरा 
2६, ८३) । २ य्ंकार पादिने ररैग्् 


सकपट (पवा १०, २१) । 


विहृसिभ पि (विनूित] विभषा, ' 


प्रलंदत (भवि) । 


ॐ 

३० गुप _ ; धि 

; पो पि नि] २ विपुर स्वदत.) ३ 
श्य 


प [विभूषा] १ सेना {सुता इयद्‌; : 


` पिदद्धविं (विद्‌) १ जा दष्रा। ३. 


: वदन्‌ 


{4 


क {£ 3 नुन १] 
या श (विद्दना ४ 
{य । | 
न ए ् ५ ग. ॥ ५) # क ॥ क ॥ 
ध ् र ॥ थ) 1 41 य 0.11 1 


¡ ४, २७) ४ 
{“( कद्ध) 0. 


दज दनम्‌ १०५ "ष [१.12 ष्‌ 


: व्रिदाय (घव) दद द्वद मपि । 


; वीय्दोद्िन् म ति 
सट. दद्रूणिया ; पा. दुं वद क्विनः (दम 


गूषं ६, १, 3, ; 


मपा (गृध्र 


विद्धे तरफ [विका] कसा, घरमाना! ` 


प्रिह, दिद्रत्ति, व्रदरूसि, 
१०११; स ६३५ ५१२ 


कमा 


गर {| २२. 


दे. विद्डे (हित ९)1 उ. चिदियन्य 
विहुथ, विदलन्च (सुग १५८ दि ररः 


२; परम 5६, ?ठ; सुप ५६) 1 


धम्मो 4 महाः सुरा १६३; या? २३ हू ४ 


पिदेमि (प्म ` 


मा ७, ६७) । चं. विहरण (वि ५८५} ! ; 


दधे सक [वि~दटय. ] २ न्प्ल, ' 


दस्रा कटना 1. २ पीड्य वरना । 
विदेडयंत ( उत्त १२ 
पिहुस्नलाहि धि 
३-- पत्र ५२) । 


३६ ) 1 अयन 
{दकता (परख २, 


यट. ¦ 


विहेडय वि [पिदेढक] अनादरकती (दस : 


» १०) 1 - 
वि.[विदटिन्‌] १ दिखा करेवा । 
पोड़ा केवलाः ने मंते प्रहिज्जति 
पाणनूयविदद्णि (सूर १, ८, `) 1 
विहेडिय वि [ विदेटित `] पीडित (अत्त 
१३३) । 


प्रदाड 
४, 


; वीञगन [वजन] १ हवा कला, पवाते ~ 


५ 


चीभनम्ण दषो कञजमप (दई 


पस विष जपम्‌ 


१५. १२१ 1 


1 
ट्या ज पीतय नि ६६, अरय 

१, ६९) । यदु, वच (नि सदः मुर्‌. 
७, दत) शु, विदत) बहुना 


(मि ६, ३4५) दा (, ~ पन 


दव, सरल, स्प द्य. श्य. 
६६} \ , , 
वाथ द्यि वाद दिकीप दुमः. म 
२०६; ०२ । 
ग्री. (वल पित, च्छ्‌ (मनः चतम 
)1 चह न [द्म १ १ मोग 
विदय । रपुद्री, चन मोत च्छते 


७--पत ३९०} 1 श्यति [शम 
४, 


११०५ ‡ ; 


रद्रि (मग २, {ध २६१) भय, 
समन [7जय्‌ { सर्ज्दित तिन्धु्ीवीर्‌ 


दशा प तातन चठयानः (परमत्र 1६; र्द 
दः (वाद्‌ इरः मद्य) २ नि. मपर 
{यनेमि २7) ्दषि [माह] मष 
रहित. (म ६६}! दग) च्यम प्रि 
~ [ राम] पः दधि $ ददद्द्‌ पचमः सं 
४?) सोय इ ध चाक) एक म द 
(चुज्य २०७; ढा २, ई-पत्र ०६) सोमा 
त्रो [रादा तरलिता चन धिन 
श्रान्त फो रातयानो, ननरी-वरिरेप (साया १, 
प्र १२६; दरः पठनं २०,.१४२) 1. 


(न 


ईरो} 


ह्वा करना (कष्यु) । २ तोन, पया, व्यसन . 
(रुर १.६६. दुत उक महा) ।प्नी.श्णौ 
(मौपः सृप्र १, ६, = रावा १ ६ .. : 
पत्र २) ॥ = ~ 


„` चीजाविय--वीर पाडभसदमदण्णवो ८१६ 





श्रौप)! २ प्रक्राश्च, गगन (मग २० र-- 
७७५) । ३ संप्रयोम, संवन्य (भग १०. 


वीड्‌ पुन्न [वीचि] १ तरंग, कल्लोल (पाग्नः 


८4६4 


२--पत्र ८६५) 1 ८ प्रथन्‌-मद्रः दुदाई 
(भग १८, € टी- पच &४८४)। दृञ्वन 
[द्रव्य] प्रदेशसे न्युन द्रव्य, भ्रवयव-दीन 
वस्तु (मग १४, ६ टो- पव ६४४) । 


वीडइ द्री [विचरति] १ विल्प कृति, दुष 
त्र्या! २ वि. दुष्‌ क्तियावाला (मग १०; 
२--पत्र ४६५) 1 ३ देषो विगद्‌ (क्न 
५ टी) । 
चीद्गाङ वि [वीताङ्गार] रग-रहित (मग 
७, १--पत्र २६२; पि १०२) । 


॥ 
) 
| 





| 


२० टी; मग ७, १०--प्त्र ३२४) । क्छ, 
वीरई्वयमाण (राव १६; पि ७०; १५१) । 
वीचि देखो बीड = वीचि (कप्प; मग १४, 
६-- पत्र ६४४) । 


चीचिव्री [दे] घु रथ्या, छोट परुह्द्ना | 


(दे ७, ७३) । । 

वीज देो वीअ = वौजय्‌ 1 बीजदर, वीजेमि 
(ह ४, ५: षड्‌ मे ६६) 1 

वीजण देखो व।अण (कुमा) 1 

वीजिय देवो व.दइय (स ३०८} । 

क ¡ देतो वीडग (स ९०) । 

चीडय पुं [व्रीडक] लला, शरम (गड 
७३१) । 

वीडिअ वि [व्रीडित] ललित, शरमिन्दा 


वीदृकछ॑त वि [व्यतिक्रान्त] १ व्यतीत, | (णाया १, ८-- पत्र १४३) । 
यनरा हुन; 'वासीएु रादंदिएहि वीडक्कतदि | वीडिओ! घी [वटिका] सजाया हुश्रा पानः 
(सम ८६) । २ जिसने उल्लेवन क्ियाहो | वीडा (गउड)। दे्लो वीडी । 


वह्‌ (मग १०, ३ टी-पत्र ४६६) । 
पोडच्छम सक [ ठ्यति + क्रम्‌ | उल्लंघन 
करना । वल. वीद्कममाण (कस) । 
वीदल्माण देलो वी = बीजय्‌ । 


श्वीढ देखो पीठ (गउडः उप ए २२६; भवि)। 


| वीण सक [वि ^+ चास्य. | विचार करना। 


॥ 
वीदभिस्स वि [व्यतिमिश्र| मितरित, मिला | 


हुमा (रचा) 1 


वीदय वि [वीजित]. जिषको इवा कौ गई 


हो वद्‌ (जपः महा) । 


वीडवय सक | उति + व्रज्‌ ] ११रि- 


श्रमण रना । २ गमन कृरना, जाना । ३ 
उल्लंघन करना । वीइवयदइ; वोद्वदूाः 
चीद्वएञा (सुज २० टीः; मग १०, 
पत्र ४६८) । वकृ. वीदवयमाणं (खाया 


२ ~--- 
# 


वीदवपत्ता (मग २, प 
४६६) । 

वीर ब्री. देलो वीद्र = वीचि (पग्र; मग १० 
२; २०. २) ॥ 
ई श्र [विविच्य] परयग्‌ होकर, जुदा दोकर 
(भग १०, २--पतर ४६३५) । 

ची श्र [विचिन्त्य] चिन्तन करके (भग 
१०, २्--पत्र ४६५) 1 


१०० ३-- पत्र 


| 


वीण, वीरोद (वात्वा १५३; प्र ज़ ७१) । 
श्वीण देवो पीण. (बुर १३, १८१) । 
वीणणन [द्‌]. ९ प्रकट करना (उम ध 
११८} । २. विदित करना, - ज्ञापन (उप 
७६५) ] 
वीणा चनी [वीणा] वाद्र-विशेप (ग्रौपः कुमा; 
गा ५६९; स्वप्न ६७) ्यररिणी घ्री 
[करी] वौणा-नियुक्त दासी; नता लह 
वीणायरिएि सदहिः सदया ब्रीणायरिणीः 
(घ ३०६) । "वायग वि [वादक] वीणा 
वजानवाला (महा) 1 


१, (प्र ३१) 1 संकृ. वीडवङवा, ¦ बीत देलो वौअ = वीत (ला २, १ 


५२; पर्य १८--पत्र ४६४; पुन २०-- 
` प २६५} । 
चीतिकंत 
वीतिर्कत 

२४, २६). 
वीतिवय | देखो वीडइवय । वीतिवयंति (भग) । 
यीतीवय + बीत्तीवयडइ (णाया १, १२--प्त्र 

१७४) 1 वकर. वीतिवयमाण ( क्प ) 1 

सं. वोतिवडृत्ता {रोप} } 


देवो वीडक्छंत (मग १०, ३-- 
पत्र ४६८; खाया; २, १ पत्र 


६ - बीभाविय तरि [वीजित] जिहको पवाते ' वीदवय देवौ वीड्वय । बोवयद (मगः सु | वीम चक [वि~+य्‌, मीमां 
`, : हवा कराई गई दो बह (स ५५४६) । 


विचार करना, पर्यालोचन करना 1. वृ, 
वीमंसियर (सम्मत्त ५६) । 


वीमंसय वि [विमोक मीमांसक] विचार- 


कर्ता (उव) । 

वीसंसा वरी [विनदौ, मीमांरा] विचार, 
पर्यालोचन, निएयि की चाहु (सूत्र १, १, 
२ १७; वितति २८६; ३९९; ५६५; उप 
५२०) 1 


वीमंसिय वि [ विमित, मीमांसित ] 


विचारि, पर्यालोचित (सम्मत्त ५४) । ` 


वीर पुं [वीर] १ भगवानु महावीर (परह्‌ १, 


१--पत्र २३; १, २; चुज्जरण््जी १)। 
२ छन्द-विन्चेप (पिग)। ३ साहिव्य-प्रसिद्ध 
एक रस (ग्रु १३६) ! ४वि. पराक्रमी, 
शूर (आचा सृप्र १, =, २३; कमा) । ५ 
.पुंन. एक देव-विमान (सम १२; इक) 1 ६ 
न. वैताव्य पर्व॑त की उत्तर श्रेणी मे स्वित 
एक वियावर-नगर ( इक } 1 कतत पुन 
[“कान्त] एक देव-विमान (सम १२) “कण्डु 
पुं [छन्ण्‌] रजा्रेखिक का एक पुत्र 
(निर ६, पि ५२} चरी 
[दरप्णा] रजा धरणिक कौ एकत पलनी 
(रंत २५) । कूड पुन [छूट | एक देव- 
विमान (सम १२) 1 “गत पुन [श्गत्त] एक 
देव-विमान (सम १२) जस. पुं 
{ "यश्तस. | भगवान्‌ महावीर के परस 
दीक्षा लेनेवाला एक राजा (ठा प--पत्र 
४३०) । “उभय पुन [ध्वज] एक देव- 
विमान (सम १२) । शववट पुं [शववल्‌] 
गुजरात का एक परसिद्ध राजा (ती २; 
दम्मीर १६) । "निहाण न [निधान] 
स्थानःविशेप (महा) । पम न [शरभ] 
एक देव-विमान (चम १२)। भद्‌ पु 
[भद्र] भगवानु पाश्व॑नायं का एक गण- 
वर (सम १३ कप्य) । मई न्लौ [ती] 
एक चौर-मगिनी (महा) छेत पुन [श्य] 
एक देव-विमान (सम १२) । च्वण्णं पुन 
[वमे | एक देव-विभान (सम १ २) ध्वरण 
न [वरण] प्रततिमुभट चे युद्ध का स्वोकार, 
“इत योद्धा ते ते लड़-गा' दे युद्ध की मागि 
कमा ६, ४६ ५२) च्वसी द्री 
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कमी याचना (निरि ८०२४) चट्य म 
[श्वय | यभ काक प्रातूपर, वीर 
सूचक कडा (वप्यः तदु २६) ¦ "विराद्ध 
त्री [वयद] वल्सी-विरेप (परण १-- 
च ३३) । सिग पुन [शद्ग] ए देव- 
विमान (सम १२)1 सिट पुन [घृष्‌] 
एक देव-त्रिमान (सम ६२) । स्सेश्र पुं 
["सेन] एक प्रसिद्ध वीर यादवं कानाम 
(णाया १, ५-- पत्र १००; प्रत; उप दन 


टी) । सिवर पुन [श्ंनिक्, श्रेणिक] 
रिक देव-विमान (सम १२) । शवत्त पुन 


[भवते] देवपिमान-वि्ेप (सन १२) । 
भसण न [गसन] ब्रासन-विदेप, नीचे 


[वर्णी] प्रतिनुमदट ते प्रथम शन्न्रदार ` 


पैर रखकर चिहादन पर बैठने के जसा 


घ्रवस्छान (णाया १, १-- पत्र ७२; नम) 1 
भसणिय वि [भसनिक] वीरान त्ते 
वैठेवाला (खा ५, १--पत्र २६६; क्स; 
श्रौप) । 

वीरगय दुं [वीराङ्गद | १ भगवान्‌ महावीर 
के पात दोज्ना लेनेवा्ा एक राजा (उ <-- 
पत्र ४३०} 1 २ एक राजकुमार (उप १०३१ 
ठी) । 

वीरण . ब्रीन [वीरण] व्रख-विद्ेप, उशीर, 
खत (रु २१२; पाश्र)। 

वीरद् पूं [वरह] स्येन पदी (रट १, 
पत्र ८; १३} 1 

वीरि पुं [वीये] १ भगवान्‌ पाद्वंनाव का 
एक मृनि-संव । २ नगवान्‌ पावनाय का 
एक गणावर्‌ (ठा ८-- पत्र ८२६} ! ३ पुन. 
शक्ति, साम्यं (उवाः; ठा ३, १ टी- पत्र 
. १०६} ! ४ अन्तरंग शक्ति, यात्म-वल (प्रामू 
४८६; श्नज्फ ६५) 1५ परक्रम (कम्म १, 
५२) । ९ एक देव-विमान (दैवेन १६१} 1 

` ७ शरर-स्थित एक धातु, शुक्त । = तेजः 
दीम्ति (हेर, १०७; प्रप्र) 

यीरणी ती [वरीः] .पवं-वनस्यति विशेष, 
भ्वर्‌ (? णी) वह्‌ उ्कडेय मरातत य 
(परण १--पत्र ३३) 1 ८ 
चीस्तस्वडिखय पुन ॒[वरीरोत्तरावतंसक | 

, एक देद्र-विमान (सम १२) 1 .~ ,:. 


; चौसड्‌ 


पाद्भस्तद्मदण्णवं 


वीराय [र्या वति यतता (बुध 
(| 

वीटा वि [द विच्छति, सिन्य, मण, 
चिक्रना (दै ७, ७३} । 

वीय दनो वरीय (2६, ६३) । 

वीर्टास्री [द्‌] १ चरेम, कलसो (द ७, 

}। २ पीथी, पक्छि, भरे (षट्‌) 1 

वीवाद्‌ देर विवा = विधा 
धया ल्लद्विपा ता टमी यीवा 
१२१; मदा); 

वीव न [ पिव्रहुन | चित्‌ 


(तुर ५, 


(२१५) 


"णा" एक ¦ 
` प्रीत गि [पिन्य्‌ (मसमय 


विगाह्‌ स्वि {उव ६८६ टी, चिरि {५१}; १ 


वीवाद्िव वरि [ववाद्धिक्‌] गिविनु-चन्वन्पौ ` 


(धर्मवि १५७} । 

वीाहिववि [विवादित] त्रिगे गादौ 
कौ गू (मदह्म) | 

वीवी्री [द्‌] वीनि, तरम (वट्‌ )1 

वीस देखो चिस्से = विच्र (नूप्र २,२. ६६; 
संति २०) 1 

चीस्त देखो विस्त = विशव (सूर ?,६, २२) 


"टी त्रौ [पुरौ | नतेविशेप (उप ५६२)। ¦ वीश्रर देते वीरतर = धिरः 


स वि [ शन॒ज्ञ ] ऊमर्छ्त (चद्‌ )। 


सेण पं [सेन] १ च्यतत दामाः; जेदटेमु ¦ 


खाए जह वीखरेखे' (नूप्र १, ६ २२) 
रपु. ग्रहारत्र का १६ गां वृहूत्त (चुज्ज 
) 1 

| >) [विरति १ संस्वा-विरेष 
१) वोत, २०: 1२ चिनगी संख्या 


वस्ती वे (कष्पः कुमाः प्राक ३१; संनि 
२९) मवि [म] १ वोस्तवौ;र०्वां 
(सुपा ४५२; ४५७; पडम २०, २८८ 
पच ४६) 1२. लमातारनव दिनों का 
उपवास (राया १; १--पत्र ७२) द्ान्च 
[धा] वीच प्रकार त्ते (कम्म १, ५) 1 . 
वीखेत वि [विश्रान्त] £ विाम-्रप्ठः 
जिंसने विश्रान्ति ली टौ वहः भरिच्छंठा 
वीसेता नग्गोहतर्तलेः (कुप्र ६२; पडमं 
२३३, १३; दे ०, ८६; पाम; चणः उप 
६४्८टी)। 

वीसंदण न [विस्वन्द्न] दहौ कौ तर श्नौर 


[*॥ 


वीस 


) 
1 


वम्र" ` 


न्य 


न्ब 
॥। 


70111 १ { वृक 


(1 
(मृश्रनिरयदटा । 


{सथ देयो विस्म = वितमम वद्प्र् 
मा ६३८} 1 
परास्त वख दिन्नं पत ‰ ७4 


१५, २३; पदम १० दैः पम ६) 1 


यद मि [विदत पिवात-पुक्छ क्र, : ` 


म म 1 ९७८ १ | 
र्र्‌ 


सन {१६; नामु कर्मस्य 


धः 
६१) 1 
01813 
समाना {पद्‌ ; सदाः परि ६६) 
वीस्रममाण्‌ (वतम ३२, ४२; 
यासम्‌ दश विद्वन = यिन्रम (कट्‌ ) 
वासम दै चोसख-म) 
पसमिर्‌ वि [वित्निनू] पिधान कलवान 
(गण) । 
यर देषो विस्म्रर~विजस्म + वीषरदः 
(द ५, ७५; ८२६; प्रा. । 
भवि), योत्र (रमा) । 


५ 


३ 


1 


मन् 
(१ 


] 


नशनम्‌ 1 पोद्नदु, 


प, 


६} 


“८. ् ॐ 


५ 


६३; धरय 
दद शष; , 


ध्वासरतर्‌ 

रखतराजाला जणदुटूग्रो निच्ल्डि (कदु 

१८४) 1 र 
वासर वि [ विरस | प्रुत निवातः 
(प्रोष ८२५) । 

वास्षस्थि देयो विरस (ना ३६१) ! ` 

यास (ग्रप; स्कर वि + शमय. | विघाम 
करवाना । यीप्रवद (जवि)! ` 

वसस देवो विस्तस । यद्र (पि ६५४; 
` ४६६) ! वकृ. वीस्तसेत (पम ११३. 
५) 1 क. वौससणिज्, वीसस्रणीज {उत्त 
२६, ४२ नाट--मालवि ५३} । ह 

वीसक्ता श्र [विद्लसा] त्वमाव, प्रकृति (ग - 
29 ३े--पत्र १५२; मनः खाया १, । १२) 1 

वासक्तिच वि [ वंलसिकर | स्वाभाविक 
(आवक्म)। 

वासा दवो वास्‌ {ई १, २८; 


श्रना र३, . ` 
१--पतर ११६; पड )। । 


कसा दी [चिग्धा] विवी, वसती (नाट) 1 . . ; 


परार च वनता एक प्रकार का चाय (पव | वोसाणपुं [विष्वाणः] ्राह्र, मोजन. (ह 


४; पमा ३३) । 


१, ४३) । २५ २ 


वीसाप--वु्रण 


साम पुं [विश्राम] १ विराम; उपरम ।..र | 


प्रवृत्त व्यापार का अव्ान्‌, चालू स्स्या-का 
अ्॑त (ह ते२, ३१, महा), 
व्रीसामण देर विस्सामण (कुप्र.३१०). 1: .: 
वीसाभणा देलो विस्सामणा (क्ुप्र ३१०) 1 


[- 


1 


२ 


यीसाय देखो त्रिस्राय=वि~+च्वादय्‌ । छ. 


विसाचणिल्न (पर्ण १७--पत्र ५३२) 1 

चींसार दैवो व्रिस्सार =वि~स्मर। वीस्तारिड 
(वमवि ५३?)। ` । 

विसारिथ वि [विस्मारित] गुच्वाया हुग्रा 
(दुमा) । 

चीसा सक [ मिश्रय_ | मिलना, मिला- 
वट करना । वीसालइ (हे ४, २८) । 


! यु 
, वुं, 


` बुद्धय वि [उक्त 
: वुँ (2) सक [उद्‌ + नमय. | ऊँचा करना। 


चीसालिजि वि [सिधि] मिलाया हुत्रा, 


(कुमा) । 
यीसा्च (खरप) देवो वीसाम (क्म) । 
यसा देलौ वित्सास (प्रप्र; कुमा) 1 


, वुंद देखो घंद्‌ = 
` बुंदास्य देवो वंदास्य (दे, १३२; कुमाः; 


वीसिया दी [विरिक्त] बी संद्यावाता , 


(वव १) 1 

चीसु न [दि] युतक, पूवम्‌ , 
७३) । 

वीस र [ विष्वक्‌ | १ समन्तात्‌, सव श्रोर 

. से .‡ २ समत्तपन, तामस्य (हे १, २४; घडे 
५२; पड; कुमाः; दे ७, ७३ टी) । 


जुदा दि७, 


वीसुंभ देवो वीसतम = विश्रमम्‌ \ वीरः 


- मज्जा (ठा ५ २--पतर ३०८; कस) 1 

चीष्ुम शरक [द| ण्यम्‌ होना युदा 

. वीमुमेज्ना (ठा ५, द्--पत्र ३०८; 

वीप्षुभण न [दे] पवगूमाव, अलग होना (ला 
५, २ ॐअ--पत्र ३१०) 1 


वीदुभग न [विश्रम्भण्‌] विच्वास्त (ज ५,२ 


टी--पत्र ३१०) 1 । 
वीसुय दैवो विस्सुज (पर्द्‌ १, ४--पत् 
` &त)1 

"त भ 
चीसेदि 


"८ च 


देवो विसेदढि (माव .१९; एदि 
-वीसेनि (व 


१८४) 1 


वीदि पुन [व्री | वान^वान्व्‌-विचेपः ालोखि , 


वी वीहौरिवा कोद्वाणि वा कंवा 
 (ूत्र-रः २.१६ कत) । ,,. 


इथसदसदप्णव्रो ` 


वीदि ) द्ये [वीधि,^काश्ची].१ मार्य, । 
वीदहिया रास्ता (आचाः पृश्र १, २,१;; 
वीदी + २१; प्रयौ १००; गच्ड.११८०) ! | 


र षरोणी,- पंक्ति (स. १४) 7 ३ क्षेच-माम | 
(ज &--प्त्रः ४६८) । ४ वाजार (उप॑ २८; | 
महा) 42 ॐ = * । 
वुजवि [द्‌] १ वना ह्र} २ दुनवाया | 
हशरा;, 'जन्न “तयद्ा. कयं नेव वुं जंन | 
 गहिवमननेखि' (पव ६२५) । देखो वूय । । 


| वरि. [वृत्त] ९ प्र्धित। २ प्रार्थना . 
श्रादि.ये नियक्त; चुग्रो' (संक्षि ४)) 


.३ वेष्टित; कुकम्मबुडया' (सुपा ६) 1 . ` 
कयित (उत्त १८, २६) । , 


वु जड (वत्वा १५४) । 
वंताकी नौ [वृन्ताकी] वेगनका गाद (दे 
५ € २) ॥ 


बुन्द (गा ५५६; १, १३१)1 


पड )1 
वुंदावण देखो विंदाचण (हे १, १३२; प्राप्र 
संजि ४; कुमा) ¦. 
वद्र देखो वद्र (हे १, ५३; दरुमा १, ३८) । 
चु देखो युक्त = दे (सण) । 


` युक्त वि [उयुत्करान्त ] १ अतिक्रान्त, व्यतीत, | 


; -गुनरा दग्रा; . 


दोना! ` 
कस) 1 


¦ बुक्रल चक [ व्युत्‌ छप्‌ | पीये लीचना, ` युच्येथ देखो वोच्छअ (घव २७३; कमम 


॥ 
॥ 


चवोलौरं बुक्कतं अइच्छिश्र 
वोलिश्रं छतं (वान्र), वुको वहुकालो 
तुह पयसवं कुणंतत्स' (सुपा ५६१) । २ 
विव्वस्तः विनष्ट (राज) । ३ निष्करन्त, वाह्र 
निकला हुश्रा (निद्र १६) । देवो वोत । 


बुति वी [व्युत्कान्ति] उत्पत्ति (राज) । | 


' युकम पु [व्यु्कम] १ वृद्धि, वदाव (सूत्र ` 


२, ३, १) 1 २ उत्पत्ति (सूञ्र २,३, १; 
२, ३, १७) 


- वपत्त लोटना 1 व््षाहि (घ्राचा २,३, , 
१२ &) { 4 । 

वु्छार देखो चुक्तार (घण) । 

बुर सक [ दे. वृङ्कास्य. ] गजंन करना । ¦ 
बुकारेत्ति (रय १०१)1 


वुकास्यि न.[दि. वू्मस्ति] मना -(स 
0 


८१५ 
बुग्गद पुं [व्यु] १ कलहः कग, 
विग्रह, लड़ाई (ठा ५, १--पत्र ३००; वुव 
१; पव २६८) २ वाड्‌, ~ डका (टपु 
२४५) । ३ वट्काव, (संवोव -५२) 1;:४ ` 
मिश्यानिनिवेश्च, कदाग्रहु (राज 
नुग. वि [वनुदरूमाहक्‌] कवद्-काख 
नय बुगगहि्रं कदं कटिच्' (दस १०, १८} 
वुग्गद्िअ वि [व्युद्‌ प्रहिक] कलह-संवन्वी 
(दस १०, १०) । 
वुग्गाह्‌ तक [ठग + प्राह्य_ | वहंकाना 
्रान्त-चित्त करना । वुग्गाहेमो (महा) । 
व्र. बुग्णादेमाण (खाया १, १२ 
१७४ म्रोप) 1 
वुगगाहणा जी [उरुदूम्राहणा] वहकाव 
(ग्रोधमा २५) 1 
वुग्गादिअ वि [उयुटुम्रादित्त] वहुकाया 
हुश्रा, ्रान्तचित्त किया हुग्ना (कसः चेदय 
११७; सिरि १०८१) । ` 
युच्च देखो वय = वच्‌ । 


चुचमाण वि [उच्यमान | जो कहा जाता हो 
वह (सूग्र १, ६, ३१; भग; उप ५३० ट) । 

चुचा प्र [उक्त्या] कठ कर (सूर २,२ 
८१, पि ५८७) । 


वुच्छं देलो च्छं = वृ्न (नाट --मृच्ं १५४) । 


वुच्छ देखो वच्छ (कम्म १, १) । 
वुच्छ" देवो योच््िंद्‌ । 
वुच्छण्ण देलौ युचि (राज)। 


बुच्छित्ति देखो वोच्छित्ति (विसे २४०५) 1 

बुच्िन्न वि [उयुच्छिन्न, उयवच्छिन्नः] १ 
प्रपत, हटा दभ्रा । २ विनष्ट (उव) ३ न. 
लगातार चौदह दिनों का उषवा्त (संबोव 
५८) 1 


२, २२; सुपा २५४) 1 


¦ युच्छवण द्खा व्राच्छयण (उ ६--पृत्र 


५८) \ 
बुल श्रक [ चस. ] ञरना.। वुजद (पराप्र) 
देल्लो बोल । 
चुज्जण न [द्‌]. स्यगन, श्रच्छादन, ठकना 
(वर्मषं १०२१ टै; ११०२) | ५.२४ 


८१६ पाइअसदमदण्णवो ` ` ` ` -उुच्मत-वूढ 


वुच्पंव वि [उद्यमान] पानी के वेगतते खचरा बड्ड वि [दे] विनष्ट (रन) । वु्पंत वि [उगप्यम्रान्‌] बोया जाता, चेच्छद्‌. ' 
जाता, वह जाता (परम १०२, २४); "निरि- : बुदिढ ली [वद्धि] श. वदाव, वदढ्ना (आचा ; य मंमलघणएहि वसि कपिगट वुप्प॑त” 
, निच्करणोदोटि इतो" (वै ८२) । देखो ¦ मग, उवाः कुमाः उण) 1 २ श्रमयुदय, उच्रति। ¦ (ताक २५; पि ३३७) । 
(५ : ३ समृद्धि, संयनि ! ४ व्याकरणःप्रसिद्ध ¦ वुप्पाय वि [- व्युत. पाद्य. | ब्युलत्र 
वुञ्मण देलौ चुञ्नण (वर्मं १०२९१) । त्कार ग्रादि वोः को एक स्ना (सुषा ! करना, टोखिार करना । व, वुप्पाषमाण | 
वुञ्मःमाण देवो बुञ्मत (पम ८३, ४) 1 १०३; हे १, १३९१) । ५ चमरूढ। ६; (खाया १, १२ पत १८५४ परोप) 1 
युज (प) देलो वच = त्रन्‌ । वुबड . (हं ४ ¦ कृलान्तर्‌, सद 1 ७ ्रोपयि-विेप 1 ० पु, ¦ बुप्फ न [द] देर,  छिरः-स्विद .(द ७ 
। हमा) 1 च्छ, उुनेप्मि, ठउुबप्पु , म्यद्रव्य-विद्चेप (हे १ .१३१).1 रवि ¦ ७४८)1 । 
ध क ' स्मा] ना, वा | [कर] वृ्धि-कतो (सुर १. १२६; द २४)1 | युठ्म देखो वह्‌ = वह.। 
त (ज्यत स्व उन्कः लद ¦ श्वम्मय वि [धर्मक] वदनेवाना, वर्वन- | बुव्ममाण देवो वुर्ममाण (कुमः २२३) } 


हीना । वृद (पि ३३७) ) 
वुद्टवि [वृष्ट] १ वरा हुश्रा (हे १, १३७ न । मवि [मत्‌ | वदानां | ग्वुर देको पुर न्ड १९६) \ 
( वुरिसि देवो पुरिस = पुव्प ` (अउम ६ 









क थ व 


त्रिप २, १-- पदर १० कुमा १६५) 


२ न, ष्ट (द्व ८, ६) । युणण न [दे] धुनना (सम्मत्त १७३) 1 ५५) । । 
टि देलो विष्टि = वष्टि(दे १, १२७५ दुमा)। ! उुणिय वि [दे] ना इः श्र-बणिवा | बुदा पं [दे] श्र करो एक उतम नाति ` 
"काय पुं [ऋय] वरत्रता जल-चमूह्‌ (भग | चखा" (कुमर ररः) 1 (सम्मत्त २१६) । 


-----------------~-------------- 


वुद्धिय वि [ब्युस्थित] जो उठकर वड़ा 
हरा हो वह्‌ (भवि) ) 

्वुड देवो पुड = पुट; “जंपइ कयंजलिवुडो' | 
अव युत्त वि [उधर] वोया हमरा (उव) 1 `: 

वुड् खरकं [ चरृधू ] वदना (संक्ि.३४) । | उ [उत 


युण्णवि [द्‌] १ नोत, वस्त (दे ७, €४ |. बुसद्‌.देखो वसम (चाद ७ गा ५६०; ८२०; , 
विपा. १,२--प्रचर २४) । २ उद्विग्न (दे ७,.{ नाट--मृच्छं १०) 1 ,. - 


€४) । युसि न्नी [वपि] मनि का अ्र्तिनि। शराड्‌ 
वुत्त वि [उक्त] कयित (उवाः ग्रत ३; महा) ॥ राद्अ वि [राजिन्‌ | संयमी, चितेच्िय, 


व्यामो, साघु (निच १६) 1 देखो वुल, 


६ 
॥ 
॥ 
( 
| 
। 
1 
। 
| 


तरी 1 
वड ह ¦ चत्त न [वृत्त]. न्द, कविता, पद्य (पिग) 1 | वु 
व ५ । वृ. वुदधं वो. च = इत + दसि वि [रपिन्‌| संविग्न. साधु, चेयमी, 
२३) 1 "वुत्त देखो पुत्त (भ्यो २२) 1 मनिः धुत चंनिग्मो भखिग्रो' (निद्र १६) ) 


युसिम वि [वद्य] वश्च में खानेवाला, ज्रवीन 
दोनेवालाः; ` निस्तारियं बुतिमं .मन्नमाएा 
(निच्रु.१६) । नि 
बुसी च्री [वपी]. मुनि काःश्रासन। भ्मवि 
{ “मत्‌ | चंयमी, साघु, मुनि; एच घम्म 
दुसोमग्रोः (सूम १, =, १६; १, ११, १४; 
(ग्र; खाया- १, ठ-प्रव १४८ उद्‌, घण ५ 1 
४ उप धु १२०; चुल २,.१७, चे ११, | ववी दसि । ॥ 
८०; कुघ्र १८७) 1 व ५ देखो विओसम्ग त 
धि ख ॒दव्वाख कुंखड वबुस्सम्मं' (उपः 
बद दलो बुभ = ~ १४२; संवोघ ५१; ५२) । 
बुदास्त ए [युद ] विधै 1 देखो 
वुदास १ [व्युदास | निरास (विते ३४७५} ूढ देवो वुद्ढ = बड (लुप ५१०; ५२०) । 
सिद्धतेन दिवाकर के युर ये (सम्मत्त १४०) ) ¦ ३।द रला चं = दत (प्र ८) | वृढ वि [ व्यूढ] १ धारण करिया हुमा, 
वाय पुं [श्वाद्‌] किवदन्ती, कहावत, । बुद्ध देखो .बुड्ढ = वृद (पड) । | 'सीगरापरिमहण ब इढो तेएवि शखिसतरं ` 
जनरुति (लः २०७) 1 "सावग पं [श्रावक ] | इद्ध देडो बुद्ध (ग १०--यच ५२५; चतम | रोमचो' (चे १,४२; धरा २०; विचार २२६. 
| 
| 
1 


| 
| 
| 
| 
वुड्ढ वि [द्ध] १ चरा श्रवस्यावाला, ¦ वुत्त॑व पुं [वरत्तान्त | लवर, समप्चार, हकीकत, | 
बुदा (रौप; सुर ३, १०४ सुपा २२७; ¦ वात (स्वप्न १५३ प्राप्रःहे १, १३१६ स. | 
। 

1 

{ 

॥ 

॥ 

| 

1 


¦ सम्मत्त १५५; प्रास ११६; उण) } २ वडा, ¦! ३५)1 
श महान्‌ (कुमा) । ३ वृद्धि-प्राप्त । ४ ब्रनुमवो, ¦ वुत्ति देखौ वत्ति = वृत्त; 'जायामायवुत्तिएे 
कुल, निपुणा 1 ५ पंडित, जानकार | (सूत्र २, १० ५० ग्रह न). 1 
(ह १, १३१; २, ४०; ६०) ! € निथृत, , बुदथ वि [उपित] क्वा हुपरा, र्दा हुत्र 
। श्रान्त, निविक्रार (ठा ८) 1 ७ पु. तापत्च 
५५ संन्यासो (राया १, १५-- पत्र १६३; श्रु 
। २४} 1 ८ एक जैन मूनिकानाम (कण)! 
ध न्त, "तण न [त्व] -वुदापा, चरावल्या 
ध (पुषा ३६०; २४२} । "वाड्‌ पु [वादिन्‌] 
प एक स्मयं जैनाचार्यं जौ सुप्रसचिद्ध क्वि 








वराद (सावा १, १५ पत्र १६३; रौप) । १७; संति ४} 1 एदि ५२) । २ दोया हृताः परिष्रढो सील 
2 णुग वि [लुग] छृढ का भनुयायी (चं ¦ बुन्न देखो बुण्ण (सुर ६ ६२४; सुपा २५०; | भरो विच्चयपसत्ता तरंति मो वोद" (भवि 
~ द), । खमि १०; मवि; माः हे ५, ४२९) । १७; च १६२) 1 ३ वहा श्रा, वेग मे लिचाः 


बूणक-वेजरणिव्र ` - , ~ पाद्रभखदमदण्णवो ˆ. - ` . ` । ८१७. 
` गया (मत्त १२२) 1. ४ उपवित, पष्ट (से &, | [ °चत्‌ ~] वेदों का जानकार (श्राचा १ 
.५०} । ५ निःखत, निकला इुश्रा; ३, .१, २) ।- “वि, “विड वि [विदू | व्हौ 
जम्मरुहमहदहाग्रो दुवानसंगी . महानई व्रूढा 1 भ्र्थं (पि ४१३; श्वा २३) 1. पत्त न 
ते.गएहरकरुलगिरिौ सव्व वंदामि मेख [व्यक्त] चैव्य-विरेष (ग्ाचा २, :१५, 
(चेदय ४) 1 ३५). "वृत्त न [भवतं |. देलो ` "वन्त 
बूणक्न पुन [दे | बालक, वच्चा (राज) । (प्राचा २, १५, ५) । हि 
वूयवि [दे] वुनाहृ्रा; जेन तघ्रा द्रं वेअ न [वेदय | कम॑-विरेष, सुख तथा दुःखः | ४३५; नाट-- उत्तर ६१) । २ वि, कापने- 
नय किशियं नेय गहियमनेहि' (सुपा ६४३)। | का कारणभूत कमं (कम्म १, ३) । वाला (चेदय ४३५) । 
देखो बुभ = दे) । : वेअ पं [वेग] शत्र गति, दौड, तेजी (पाश्र; | वेअण न [वेदन] श्रनुभव, भोगः (भ्राचा; 
वृह पुन [व्यूह्‌] १ युद्ध के. लिए कौ नाती से ५, ४३; कुमाः; महा; पडम ६३ ३६) । | कम्म २, १३) (व 2 
सैन्य की स्वना-विशेप (परह १, ३-पच्र | २ प्रवाह ।३ रेतस्‌ । ४ पूवर श्रादि निःसारण- | वेअणा देलो विरा (उवाः हे १; १४६ 
४८४; श्रोप; सं ६०३; कुमा) । २ समूह | यन्न । ५ संस्कास्विशेप (पराक ४१) 1 देखो | प्रासू १०४; १३३; १७४) । । 
(सम १०६; कुर ५६) 1 1 | वेभणिज्ञ 1 तरि [वेदनीय] १ मोग योग्यं ` 
वे देवो चइ = वेः (भाक ८०; राज) । | वेअंत पुं [वेदान्त] दशंन-विशेप, उपनिषद्‌ | वेअणिय {२ न. करम॑-विशेप, सुल-दुःलः 


वे श्रक [वि+इ्‌] नष्ट होना। वेड (वितत 











वेअड्ढ न [ वेद्ग्ध्य ] विदग्बता, ` विच- 
क्षएता (युपा ६२६) 1 


(पाश्र; विपा १, ३-पत्र ४२; उपप 
३६८) । 
वेअणन [वेपन] १ कम्प, कपिना (चेदयं 

















का विचार करनेवाला दश्चन (म्रच्छ १) । | ग्रादिका कारणभूत कर्मं (प्राः ठा २, 

१७६४) । - । वेअग वि [वेदक] १ भोगनेवाला, श्रनुमव | ४ कप्मः कम्म १, १२) 1 

बे } सक [व्ये] 'संवस्ख करना \ चेद, | करवाना (सम्यक्त्व १२; संवो ३३; । वेअय देवो वेअग (विसे ५२८) । 

ष } द पेष्‌ ( पय्‌ ) । श्रावक ३०६) । २ न. सम्यक्त्व का एक मेद | वेअरणी त्री [ वैतरणी ] १ नरक-नदी. 

वेअ सक [ वेद्य | | ध्नुमव करना, (कम्म ३, १६) । २ वि. सम्य्रक्ठ-विशेय. | (कुप्र ४३२; उव) 1 २ परमाघािक देवो की 
भोगना । २ जानना । वेग, वेष, वेएति ¦ गला ची (कम्म ४, १३; २२१1 "धिय | एक जाति, जो वैतरणी कौ विवशा करके 

2 9 > 3 [स गं © ^, 

(सम्यवत्वो €: भग) 1 वृ. वेत, वेएमाण, वि [दिन्नवेदक | जिसका पुख्प-चिढ श्रादि | उसमे नरक-जीवों को डालता ह (सम २६) । 
वेयमाण (सम्पक्वो ४; पउम ७१५, ४; काटा गया हो वह (सृप्र २, २, ६३) । ३ विद्या-विशेप (भ्रावम) । 

सुपा २४३ णाया १, १---पत्र ६६; श्रौपः | वेअच्छं न [वैकक्ष | १ उत्तरासंग, चती | वेअद् देखो वेइ = चिचकिलः धैयल्लफुर्ल- 
पच. ५ १३२; सुपा ३६६)। कवक. | मे यज्ञोपवीत कौ तरद्‌ पहना जाता वन्नः | नियरच्छलेण हस्व ॒गिम्हरिर! (षरमंवि. 
वेद्माण (मगः परह १, ३- पत्र ५५} 1 । माला रादि ! २ वन्व-विेप,.मकट--यन्ध । | २ 
सं. वेयदत्ता (भूगर १ ६, २७) । छ, वेय, | ३ कन्ये के नीचे लयकना (णाया १, ८-- | वेह वि [दे] १ मृदु, कोमल (दे७, 
वेअव्व, वेदयव्व (खा २, १--पत्र ८७; | पत्र १३३) । ५) 1 २ न. प्रसामथ्यं (दे ७, ७५; पाप्र)। 
रवण २४ सुख ६, १; चुपा ६१) महा) । | वेड सक ॒[ खच्‌ ] जड्ना । वेशरडद (ह | वेअलं न [वेकल्य ] विकलता, व्यातरलताः 
देखो वे = (वेच), वेजणिज्ञ, वेअणिय । | ४, ८६; पड्‌ } 1 | _ (गञ्ड)। 

वेअश्रक [वि + एल्‌ ] विरे कणन । | वेजडिअ वि [खचित] जड़ा हृ, नडाञ | वेव्व देलो वेअ =वेदय्‌ 

वेयद्‌ (णंदि ४२ टी) ¦ वकर, वेयं (ल ७- (कुमाः पश्र; भवि) । | वेस प [वेतस वृक्ञ-विशेष, वेतत का वे 

। 












पत्र ३८३) 1 वे (हे १? २०७; पड ; गा ६४५) 
अडअ वि [दे | प्रदुप्त, फिरसेवोया हशर भ 
वेअ क [ वेप्‌ | कपना । चृ. वेअमाण द ४ ४ + ५६ ६ | वेआगरण बि [-वयाक्ररण | व्याकर्ण-संवंषो, 
गा ३१२) । । टिक मोती वेषे संदेह-निराकरण. से सम्बन्ध रखने 
4 येद ) व वेअडिअ पुं [दे. वेकटिक ] मोती वेवनेवाला | , (कमा) + ० 
अ पं [वेव] १ निरे, रित्पी, जोह (कषद) । 


रय (विपा १, भ टी--प्रः ६०) प्न मेध दवो यिभ (भ वेआर सक [दे] ठगना, प्रतारणा करना । 
उव) । २ कर्म-विशेप, मोहनीय कमं का | चज वला विज (ग्रौप्‌) । वेयारई (भवि)। क्म. वेग्रारिजसि (गा ६०६९) । 
एक मेद, जिसके उदय से मैथुन की. इच्छा | वेअङ्ढ न [दे] भल्लातक, भिलावा (द | देक. वेआरिडं (गा २८६; वज्जा ११ २) 1 


होती हे (कम्म १ स्रःख्पपृ ३५३) ५ ६६) । ४ - वेआरणिय वि [ वेदारणिक्र ] विदारए- 
३ श्राचारांग रादि जेनग्रन्यः (भ्राचा-१, ३, उड. पुं [वत्ाव्य | परवंतविच्ेप (गुर ६, | सम्बन्वी, विदारण से उयन्न छा २, १-- 
१, २) 1.४ विन्न, जानकार (मृग) । "च वि. ¦ १७} सुपा ६२६; महा;. मवि) | पत्र ४०} । 


१०३ 


अण न [वेतन] मच्ुरी का भत्यः तनबोदः ` ` 


८१८ 





वेआरणिय वि [दे] प्रतारण-सम्बन्धो, ठगने 
से उत्पन्न (ठा २, १-- पत्र ४०) 1 


= ~ 1 
वेआरणिय वि [वंचाप्णिक्र| विचार-संवधी ' 


(ज २, १-पत्र ८०) 1 
वेआरस्िवि [दू] ६ प्रतारित, ठ्या टूर 
(दे ७, ६४; पञम १४, 
२ पुं. कश, वाल (दे ७. 
वेजट पुं [वेताट] ? 


६५) । 


1 


८६; मुषा १५२} 1 : 


४ 


मत-व्रिशेष, चिव : 


पिश्चाच, प्रेत (परह्‌ १, ३--पत्र ४६; गउडः } 


महा; पिय) । २ छन्द-विशेप (पग) । 
वेआलवि [दे] १ भरन्धा। रपु. भ्ंधकार 
(दे ७, ६५) 1 
वेआट्ग वि [ विदार्क | विदारण-्र्ा 
(सूञ्चनि ३६) । 


वेआ।ल्ण न [विदारण] फाना, चीरना 


(सूञ्रनि ३६) 1 


वेज पं [ वेताछिन्‌ ] वन्दी, त्तुति-पाठक ! + ् 
चेधाछि ६ [ वचालिन्‌ - छ । वेज कवि + एल्‌ ] कपिना यकर. 


१ 9 १ 


(उप ७रे८ टी)। . 
वेआचलिञ देखो वड्ञाद्ि (वात्र 
१५२; चेइय ७४६) । 
बरेआदिय वि [वेक्रिय]. विक्निया त्ते . उतपन्न 
(सश्र १, ५, २, १७) । 


वेद्य चि [वैकारिक] विकाल-सम्बन्धी, ¦ 


श्रपराह मे वना हृ्चा (दसनि. १,६; १५) } 
वेआलिय न [ विदरारक |] विदारण-क्रिया 
(सूग्रनि ३६) । 


वेञदिय देवो वद्भाटीअ (सूग्रनि दन) 1 


वेञख्या ब्मी [वंताछिकी] वीएा-विद्धेप 
४ (जोच ३) {3 


वेआटी नी [दैताल] १ विद्या-विदेष, | 


लिसकरे प्रभाव से प्रचेतन कष मी उठ. खडा 
होता है--चेवन कौ तरद च्रिया कर्ता 
(सूम २; २, २७) । २ नगरी-विशेप (णाया 
१, ?६- पत्र २१०) । 

वे द्री [वेदि] परप्डित भूमि-विशेष, चौत्तरा 
(दुमा; महा) । . 

वेड वि [वेदिन्‌] १ जननेवाला (चेदय ११६; 
गड) 1 “ २ ` अनुभव करनेवाला (पंच ५ 
११६) । 

वेद्भ वि [वेदित] १ श्रनुमूत (मग) । २ 


¦ येदआ ठौ [द] परनीदाते, पानी इोनेवासी 


¦ 
} 
॥ 
} 
५ 
! 
{ 
॥ 
ट 
॥ 
| 


{ 


1 
। 
1 
} 
॥ 
| 
( 
1 
॥ 
। 
{ 
! 
| 
। 
| 
। 
॥ 
( 
| 


असदमदण्णवती 


वेदअ देषो वेवि = वित (गा ३६२ श्र) । 
वेडअ वि [वेदिकः] ` १ येदाधितः वेदतंचन्धौ 
(उ ३, ३ पत्र १५१) 1 २ वेदा श 
जानक्रार (दसनि ५, ३५) । 

वेभम पि {विगिव] वेन्नाव्राल्ता, वग-युक्त 
(खाया १, १--प्म २६) ।. 

वेद वि [व्येलित] ? दष्पित, कापा दध्र 
(मग १, ? 2े--पतर १८)। २ कषाया 
ट्ग्रा (राय ५७८६) 


ची (दे ७, ५६) # 3 
वेदा ब्नी [विदि] £ षस्प्ट्ति मूनि- 
विशेष, चौतरा (भगः कुमा, महा) २ 


प्रगुति-मुद्रा, श्रगु (दि ५७, ७६ दटी)। ३. 


वजनीय प्रतिचेखन का एकर नेद, प्रद्युपेश्रणा 
काएक दोप (उत्त २६९, २६; युः २६१. 
२६२ प्रोवमा १६३) 1 
वेदल्नमाण (नग १, १ शै-प्र १८) । 
इल्नमाण्र देखो वेअ = वैदय्‌ । 
इद्धवि [दि] १ ऊना क्या द्रा \*२ 
विसंस्युल । .३ प्राविद्ध ) ४ शिवि (७, 
५) 1 
वेह देखो विअदह्ल ` (दै १, १६९; २, €=; 
कमा) 1 । 
देखो. वेद्ंठ (गउड) । ¢ 
वेऽ्धिया. ल्ली [दे] . पुनःपुनः, फिरफिर 
, (कण) । ` 
वेउव्व देखो विउच्य = वि + कृ, कवं. । सं 
वेउव्विऊण (तुषा ४२)1 
वेउव्व वि. [वंक्रिय| १ तरङ्त, विकारुप्राप्त 
(विचे' २५७६ टी) । २ देखो विडच्व 
वैन्ध्यि (कम्म ३, १६) 1 द्ध न्नी 
[“च्ि] शक्ति-विद्ेष, क्रिय छरीर उलन्न 
करने का साम्यं (पउम ७०, २६) 1 
वेउव्वि देडे विउव्वि (पर्‌ २, १--पत्र 
६६; कष्य; म्रौपः म्रोघना ५७) । 


वेउव्विअ देवो विउव्वि् = विक्त, विक्रु- 
` वित्तः विउन्नियं श्रमं लं श्रइचिकसं 
फातेखः (स ७६२; सुपा. ५८७) । 


„४ च ८ 


८. 


21“ ४ # 


द थाप्रिय--येश्िदिप्‌ 


५ = गण" ५ ८ ग ~ ~ = =^ 


कौ करन म ममं यसैर (खम्‌. १८६ मग 
८) २ वन्त्य ययैर्‌ वनानि का शखिवान्रा . 
(यम १०३८ पव-- गाया ६)! ३ विक्रया - 
ते वनाया दग्र. शिभमिरिदमीव्रवयं एषं. ` 
वरडव्यियं च मह्‌ मवश् (सुधा ६८) । ५ 
पकरि शदखाकला {वित्र ३७८) 1 4 चक्रिय. 
शरोर ते वंवन्ध रस्तनेयाता (मम) 1 इ व्रिनरू- 
पित (मेव {८, ५--पत्र ७४६) । द्द्धि्भ ` 
- वि [“ट्च्धिकर] धिय शयेर च्तप्रक्ै 
शकिता (नन) 
, (-समुद्धात] वक्ष्य शरौरत्रननिफे निषु 
, श्रात्म-प्रभ्यो फो प्राहुर्‌ निकानना (श्रव) 1 
चेऽव्विया व्री. [दि] पन्नः, किरष्िरि 
(क्ष्य) 1 ` . ¦ 
वेड पुं [वेद्ध] दनि दरधे स्वि एक, 
पर्वत (रच्छ १)। "णाद पुं [नाध] विष्ट 
की वेकदाद्रि पर स्वि सूति (रच्छ १) ` 
वगीष्री [दे] वृततिरानी, ` वाड्वा्ती (द ७ 
४३) । क, 


५ 


{ 
च + 1 


= 





जण.देखर वंजण (पराक ३१) 1 

| वंट देवो विट = वृन्त (गा ३५९; 
१३६; २, ३९१ दुमा; प्रान ४) ` ` 
वर्ध देखो विर (प्रोव ४२४) 1 
वेटटी देखो विटि; -षवम्नो तेरा तत्व .. 

` (करिणो) पुरप्रो रवेटलीकाञए . -प्क्छित्त- 
युत्तरीयं' (महा) । ५, । 

वटिआ देखी .व्िरिया ` (सौव २०३; ` ग्रोधमा 
७६; उप १४२ ठी; वव १) । 

यड पुं [वतण्ड | दायी, दस्ती (प्रक ३०).1 
दे्लो वयंड । ` 

यटसुरा ली [द्‌] कलुष मदिरा (दे ७, ७२)! 

यटि पुं [द्‌] प्रु (दि७,७४)) 

वेटिअ वि [द] 
७दः मदा) | 

वभ देखो विभ (परह १, ३२-- पव ४५; 
पठम ५, १९२) 1 £, 

वेकक्ख देवो वेअच्छ; ध्क्व्वरत्तरोग्रा 


~ 
~ 


६. 


१ 





वैश्ति, तपे हृ्रा (दे 


(कुमा म) 1 
वरच्या } देवो वेनच्छिया {घ्रोवभा 
वेकच्छी | २१८; ्रोध ६७७) । 


-सयुग्धाय ¶ ` ` 


, ज्ञात, जाना हुमा (दनः ४, ए; पउम ६० ¦ वृउव्विभ वि [यृक्रिय, येक्रियिक वकुवि] 


वेदिद्धिअ न [द्‌] . रोमन्ध, चवी हृदं चीन. 
10. ‡ १ शरोर-विष्ेप, श्रनेक स्वस्यों ओर्‌ क्रियाश्नों 


को फिरते चवाना (७, र)! . 


वेकढ--श्वेड --: पा्रजसदमदण्णवो 


-----------------------~~ 


-वेकंट पुं [वेङ्कण्ठ | १ विष्णु, नारायण । २ 
इन्र, देवाधीशच ! ३ गद्ड पक्षा । ४ अजक 
क्ष, सफेद ववर का गाद 1 ५ लोक-विशेप, 
विष्णुका धाम (दै १, १६६) । \६पुल 
मथुरा का एक वैष्णव तीयं (ती ७)। 
वेग देखो वेअ = वेग (उवा; कष्य; कुमा) 1 
ल्ली [वती] एक नदी क्ता नामतो 








४, २--पत्र २२५; जीव ३, २- पत्र २६०; 
„ठा ॐ, २-पत्र- २२६ जीव्र ३, २ प्व 
३२७; ३२६; ३३१; ३४७) । १४ एक 
. श्तुत्तर देवविमान का निवात्तौ देव (सम 
५६) । १५ जंू-मन्दर के उत्तर स्वक पवत 
का एक चिर “विजदु य वि? वे) जयते 


एका 1 ४ # 


१५) 1 श्वत वि [ “वन्‌ | वेगवाला (चुर | व्े्ठ.(सूग्र १, ९६ २०) 1 
1 य ५ क 
1 वेअच्छ (उवा) व 
वेगच्िया , द [वेक्षि शा] क्का (लम १३७; चुप्र १,६, १०; बुर १, ७०; । 
वेगच्छी | के पान्त पहना जाता वघ व 


(विम १५२) । ३ श्रंणारक आदि महाग्रहो 
„की एक-एक ग्रग्रमहिषी का नाम (ग ४ ~ 
पत्र २०४) । ४ पूर्वँ ठकं पर रहनेवाली एकर 
दिक्छरुमारी देवी (ठा प्व ८३६) । ५ 
व्रिजय-विशचेष की राजवानी (ठा २, ३--पत्र 


उत्तरासंग (पव ६२}; कयतिलग्नो वेगच्छि 
श्राणाववद्यस्णख्व' (संवोवं ६) । 

वेगड ब्रीन [दे] पोत-विदेप, एक तरह का 

जहाज; “चरपद्टरी वेगडसं' (सिरि ३८२) 1 

वेगर पुं [दे] द्राक्षा, लोग श्रादि ते मित्रित 
चीनी श्रादि (उर ५, ९) । 

वेग देवो बद्रुण्ण (वमस ननः पुषा 
२६०) 1 

वेग देखो विअग्ग (वरा ३०) । 

चेग्ग देखो वेग (मवि) ५ 


२०४) । ७ रामचन्द्रजी कौ एक सभा (पम 


शिविका (सम १५१) । & उत्तरः श्रंजनभिरि 
की दलि दि मे स्वित एक पुष्करिणी 
(ठा ४ रपत २३०) १०्यपक्षकौ 
भ्राह्वीं राविका नामः शविजया य विजयता 








द [व 2 गरुमरस मे वेग ~ ० ~ 
॥ ०) इर्त पुनरत 2 | (? वेजयंती" (नुच १०, १४) 1 ११ भगवान्‌ । 
द 1 ७० ॥ दुन्धु क्‌ री (च 1 
वेचिच देखो वडचित्त (भाच ३०; प्रज्क । _ क्न क २ ४ (विचार १ ४ 
० वेज वि [वेय] भोगने योग्य, श्नुभव करे ¦ 
वेच देवो विच = वि +श्रय्‌। वेद (दे ४ धि ५१ ३३) 1 
४१९) । वेल्ल पुं [वेय] ? चिकित्सक, दकीम (गा 
वेच्छुः देखो विअ = विदु । २३७; उव)! २ वृस्-वि्ेय । ३ व्रि, पठिडित, 


वेच्छया देखो वेगच्दिया 1 सुत्त न [सूत्र] 
उपवीत की तरह, पहनी जाती सांक्ली (मग 
६, १३ टी-- ८७७; राय) । 
वजयं पुन [वैजयन्त ] १ एक श्रनुत्तर देव- 
विमएन (खम ५६; श्रौपः श्रनु) । २-७ जंदू- 
द्वैप, लवणा समुद्र, धातक एड, कालोद 
पुप्करवर दीप तया पष्करोद समुर का 
दक्षिण द्वार (गा ४ रप्र २२४; जव 
--2, २ २६०; ठा ८: २--पत्र २२६ 
जीव ३, २--पत्र ३२७; ३२६; ३३६; 
३८७) 1 ८-१३ पु“ ज॑बूदीप, लवण सुद्र | 
श्रादिके दक्षिणं डरो के अचिष्ठातीं देव (ढा | श्राभूपण (सज) ) 





[“शाच] चिकिव्वा-छान्न (घ १७) 1 
। वेच्जग ) न [वैद्यकं] १ चिकित्सा-शाचच (ग्रो 


जन 


वेज्य 


~+ 


१८१) ) 


१५८) 1 
वेद्ुण देखो वेगं (नाट--मालती ११९) 1 
वदरुणग षुं [वे्टनक ] ६ धिर पर वाधौ जाती 


..-...-~-~-~-~----~-------~-------------- 


(ठा त--पत्र ४३६) 1 १६ चि. प्रघान, | 


८०) । ६ एक विद्यावर-नगरी (घुर ५, | 


८०, ३) ! र भगवान्‌ पदप्रम को दीक्ना- ¦ 


विदान्‌ (हे १, १४८ २, २४) \ (सस्थन 
६२२ ठी; स ७१६)1२ वेद्य; 
संवन्वी निया, केय-क्मं (अणु २३५ कुत्र ` 


देञ् वि [वेध्य] वोवने योग्य (नाट--साहिव्य ; 


एक तस्ट्की पगडी। २ कनं का एक ' 


८१६ 





210 
[वो 1 
001 


२७, १३; प्राक्त ५) 1 


। 
| 
| वे्धिद्‌ (शौ) देवो वेढिज (नाट---मूच्छ 
| ६२) \ : 
| वेड [दे] देवो वेड (द ६, ९५; कुमा) । 
। 
। 


मेडडअ पुं [द्‌] वाणिजक, व्यापारी (दे ७ 
७८) 1 

वेडवग देखो विडंवग; जह वेडंवगलिगे 
(संवेव १२) 1 

वेडस पुं [वेतस] बृ्ल-विशेप, वेत का गाछ 
(पग्र; सम १५२; कपप) } : 

वेडिभ पुं [दे] मणिर, यौदरी (दे ७" 
७७) 1 । 

| वेडिकरह् वि [दे] संकट, सकस, कमचौढ़ा 


वेडिस देवो वेडस (पराप्र; दे १, ४६; २०७; 
कुमाः गरा ७६०} । 


वेडुवक } वि [दे] वृपादि क्ल मे उलत्न 
वेडुवश + (आव० परि नि० गा ५७६ 


म्राव० दीपिक्रा मा० २ पत्र, ७०, २) । 


¦ वेडुज } देवरो वेरुखिअ (दै २, १३३; 
वेड्रिज ‡ पान्न; नाट--मृच्छं १३६) 1: 


| 
| 
। 
| 
| (दे ७, ७८} 1 
| 
| 
| 
| 
| 


वेड विदे] वित, प्रभिमानो (दे ७, 
४१) 1 
वेड्ढ़ देवो वेढ = वेष्‌ । वेइ (्राप्र) । . 
` वेड्डय पुं [वेष्टक | खन्द-विदेप (ग्रनि €) , 
` वेड चक [ वेष्‌ ] लपेना । वेढड" वेढेड 
(हे ४, २२६१; उवा) । कर्म. वेदिज्जइ (ह 
४, २२१) । कछ. वेत, वेदेमाण (परम 
४९, २१; णाया १, ६) । कव, वेडिज्न- 
माण (सुपा ६४) । सं. वेत्ता, वदेत्ता, 
वेदिडं, वेढेडं (पि ३०४ महा) । प्रवो. 
! वेढावेइ्‌ (पि ३०४) । 
` वेढ पुं [चेष्ट्‌] ६ छ्द-विश्चेप (सम १०६; 
ग्रु २३३; एदि २०६) 1 २ वेष्टन, लवेन 
। (गा इदः २२ ते ६; १३) 1 ३ एक 
¦ वस्तु-विपयक वाक्य-तपरट्‌, वएन-ग्रन्य (खाया 
२, १६ पत्र २१८ १, १८ पत्र रर; 
` अनु) । 
¦ “वेढ देखो पीड (गउड) 1 





८२० 


वेदण न [वेष्टन] कयेटना (नि १, ६०; ६, 
८३; १२. ६५: गा ५६३; धरमसं ४६८) । 

वेदिअ वि [व्ल] तवेदा हूर (उव; 
सुर २. २३५} 

चेम वि [वश्मि] £ वेष्टते वना दप्रा 
(पष्ट 4, +-- ++ ९५० साया ६, ६६- 
प्र १७८; श्रौप) । २ पुरी. पाद्य-विद्ेप 
(परह २, ५-- पच १४८; राज) । 

चेणपुं दि] न्दो का विम घाट (दे७ 
७४)। 


प्रि 


चेण (गप) देखो वयण = वचन (ह ५, ३२९) 
चेणङ्ज न [देनदिक] १ विनय, नञ्रता 
(छ ५ २-पत्र ३३६; दस. ६, १, १२; 
सद्भि १०६ टे) । २ मिव्याल-विरोय, समी 
देवों श्रौर घमो को स्तव्य मानना (संवरो 
५२) 1३ वि. विनय-संवन्वी (समः १०६ 
भग) 1 ४ विनियको हौ प्रयान माननेवाला, 
वरिनयन्वादी (सूत्र १, ६, २७) । ध्वाद्‌ पु 
[वाद्‌] विनय. कौ हौ मुख्य माननेवाला 
दन (षर्मसं ६६५) 1 ६.५ 
चेणड्गी ?} द्री [चेनयिक्री] विनयते प्राप्त 
वेण्या ‡ दोनेनालो ` वुद्धि (उप ¶ ३४० 
खाया १, १--पत्र ११)1 
वेणड्या ब्रौ [वेण्रक्रिया]. लिपि-विद्धेप (खम 
३५; परण १--पत्र ६२) 
वेणा बी ` [देणा] म्पि स्यूलमद्र कीः एक 
भिनी (क्प्यः पडि) ! , . ` - 
वेणि क्री [वेणी] १ एक प्रकार कौ केश-स्वना, 
„ वालों की बुध हुई चोदये (उवा).। २ वाद्य 
विधे (चए)1.३.गंगा श्रौर यमुना का संगम- 
स्थान (राज) । -वच्छराय पुं [वत्सराज 
एक राजा (कुष ४४०) 1 । 
वेणि न [द्‌ | वचनीय, लोकापवाद (दे ७, 
५; पुड्‌ )1 ८ 
वेणी ठी [वेणी] देवो वेणि (क्त १, ३६; 
` गा २७३; कृप्यु) । ~ 
चेणु पुं [वेयु] १ कल, वाञ्च (पग्र; कुमाः 
पड्‌ ) 1.२ एक राना (कुमा) ।. ३.वाय- 
: विद्धेप, कंची (हे १,२०३) । पदादि पु 
` [दादि] एक इर, सुपर्ण॑क्रमार देवो का 


1 
४ 
{ 
1 
॥ 


1 
{ 
॥ 


} 
॥ 
॥ 


| 
| 


| 
| 
| 
| 





उत्तरद्लिा करा इन्र (ल २, ३-पव पः | 


पाटयतदुमद्ुण्मवो 


प्क) । "येव पं [दव `. सुतरङ्गमार- 


नामक रेव-वात्ति का दनिद्दिथा काद्र 
(वार, ३ ८४) 
(खार, ३--पत्र ६७; ७९) 1 ३. गष 
घौ (सृप्र १,६ २१); श्रुताय पं 
{न्सनुजश्त) मिगन्तशात-प्रसिय दम योगां 
मे दवितोय योम, चिरम यद्ध, मयं प्रौर नकषतर 
वंशाफार से प्रवस्वान कसे हं (सुज १२-- 
पत्र २३३)! ` 
येणुणास | 
वणुसाअ 
वेण्ण वि [द्‌] ्राक्रन्तर {वड्‌ ) 1 
वेण्णा षष्धी [विन्न] नदो-पिद्धेय । श्यडन 


[द] भ्रमर भरि (2७ 
५४८; पट्‌ ,॥ ६ 


- [तट ] नगसविरेप (पमं ८८, ६३; मह्‌) । 


वेष्ट देवो विण्डु (संनि द प्रा ५)1 
वेताटी तरी [द्‌] १ तट, किनार; “जन्नं नावा 
पुव्वत्रेतालौउ दादिएावेतान्नि जलपटें गच्छति 
(पएण १६-- पत्र ४८०) 1 २ गती (श्रावण 

वु० पत्र ३५५) । । 

वेत्त न [द] स्वच्छ वन्न (दे ७, ७५) । 

वेत्त पुं [वेच] वृक्त-चिच्िप, वेत का गाद 
(परख १--पत्र ३३; विपा १, ६--प्त्र 
६६) । सण न [भसनत कावना 
हुमा रासन (पडमं ६६, १४) 1 

वेत्तव्य वि [वेन्तञ्य] जानने योग्य (परापर) । 

वेत्तिअ पुं [वेग्रिक्र] ` दाराल, ` चराश 
(सुपा ७३) । ` । [नि 

वेद्‌ देवो वेभ =वेदय्‌ 1 वेदेद, वेद॑ति, वेदेति 
(ग; सूत्र १,५, ४ ठा २, ८- प्र 
१००), वेदेज (षरमंषं १६६) । भूका 


` वे्देतु(खा२,४ भग) । नवि; वेदिस्वंति 


(व २, ४ मग) । कठ. उदृजमापण (ग 
१०--पतर ४७२) 1 


वेद्‌ देखो वेअ = वेद (परह्‌ १, २--पव ४०; 
घ्मंसं ८६२) 1 


यदत देखो बेअंत (वमंसं ८६३) । 

सद्क } देखो वेअग (परह १, २--पतर 
वद्य + २८, घसं १६६)! ` 

वद्णरा दा विअ (मनः छ्वनं ८०; नाट-- 
मालवि १४} 1 


श्र व्रि रै ॥1 । 


~---~-----------~-~~-------~ ~~. 


ए व्रहण-- वमस 
| वरेदव्सी पी [व्रदरबी) प्रयमन दुषाद्की णु. 
; शाका त्राय (श्रं १४); ` 
| यदस (छा) देया वेदित (वर गर ~ 


रगु ९८} । 


द्र द््ाचु 


(1 


येद (पतरम १६, ५३) । 
दिग पुं [वद्क्‌- एक - दम्य मनुप्य-नाति, 
-श्रषटरायककंदाय । 
ददा यदिमातिता (2 धया) । 
हस्ति चुद्णाचेव. ,` .: । 
` 'छप्यतरा इत्मगाद्रध्रो॥ 0 
। (ठा ९---पत्र ३५८) । 
वद्य देखो वेद्‌ = वेदित (नन) । 
यद्ि्तन[ वदित] विदिशा की ठस फा 
नवर (ब्रण १४८६९) 1 
वेटुखिय देवो वेरखिभ (चंड) । 
वदरणात्री [द्‌] ला, चरम (दे ७, ६५) 1 
दास्य देल्लो वदद सिअ (रान) । 
द ¶ [वृद] एक एन्य मनुप्य-जाति (ज 
. ६ प्र ३५८) । देतो वद्देह्‌ । 
चदृदि पुं [षिदेदिन] विदेह दे का राजा 
(उत्त €, ६२) । ` 
धम्म देनो वड्धन्म (वरम १८९६) । 
वधत्व दला ठह्न्व (मोह ९६) । 
तन्ना दघ्नो वेण्णा (उप षृ ११५) 1 
व॑प्पवि [द] श्रुत ्रादि चे गृहीत, पाग्त , 
दि ७, ७४) । हि 
यप्युज न [दे]. १ चिघ्रुपन, बचपन । २ तरि 
पूतगृदीत, भुताविष्ट (दे ७, ७६) । 
वफट् न [चंफल्य ] निप्फलता- (वि ४१६; 
घ्म २२; अ्रञ् १.३३) 1 
यञ वि [विद्‌ वल] व्याङ्त (प्रप्र) 1 


=टभार्‌ } पुं [वभार] पवंत-विशेप, र्यमृहौ 
वभार ज क समोवका एक पहाड़ (राया 


४ ५५) {पत्र डः विरि ४) ॥ 

यम दला व॑मय । वमद (प्रा ७४} । 

यसषु [वमन्‌] चन्युच्राव का एक उपकरण 
वित्ते २१००) 1 

अवि [भग्न] भागा 
८) 1 

दमणत्स न [वंप्स्य | ? मनमुटाव, मतर - 
देप (उव)! २ दैन्य, दोनता (पर्‌ 
१--पत्र ५} 1 । 


र + 


म्रा (कुमा €, 





वेमय-- युद्धय 





येमय सक .[- भञ्ज्‌ [` मगना, तोड्नाः। । येरि 
-! वेरिज 


{2 


वेमयद्‌ (हे ८ १५६; पद्‌ } 1 
वेमाउथ. | वि .[वंमाद्क्‌] विमात्ता की 
` `यैमाउगः 1 पतान (सम्मत्त १७६; मोह 
. यम) 1. 
देमाणि पंदर [विमानिन्‌| विमान-वाखौ 
देवता, एक उत्तम देव-जाति (दर) । चरी 
णिणी (परण १७--प्त्र ५००; पंचा २ 
१८) 1 
` वेमाणिअ पुं [वंमानिक्र] एकत उत्तम देव- 
लाति, विनानवायी देवठा (मग; श्रौपः परह्‌ 
-१, ५--पत्र €३; जी २४) ; 


येमायाद्यी [विपा] अनियत परिमास । 


(मम १, १० दं)1 

वेभ्मि क्रि [वच्मि] मँ कहता हं (चंड) ` 

चेयंड पुं [वेतण्ड] दृस्ती, हाथी (स्र ६३०; 
७३५) । देखो वेः 


यावच ) [वेयान्रच्य,. वयाप्य | 
देयावडिय + वराः शरुघूषा (उवः कषः णाया 


१, ५; श्रौपः श्रोवमा ३२१; श्राचाः खाया 
१, --पत्र ७५; घर्म॑सं ६६५. श्र ५३) । 
चेर न [रवर] दुरमनाई, श्रुता द १, १५२; 

प्रत १२; प्रात्र १२३) । 
चरन [द्वार्‌] दखाजा (षड्‌ ) । 
वेरम्ग न [वसग्य] विरागता, च्दायानवा 


1 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
॥ 
| 


-वेख्व सक [ उपा+ख्मभ्‌ ] १ उपालम्म . 


देरिज्न वि [दे] 


वेरुखिथ पुन [वे 


। (पि ४७० ) 4. 


` पाडजसदमद्‌ण्णवो 
) देवो वदरं ( ग्ड; कुमा; पि. 
६१) । वः 

५ ॥ 

१ अ्रसदाय,. .एकाक । २ , 

, बटायता. मदद (दे ७, ७६) । | 

] १ रल कौ एक जाति, | 

शुचिर पि श्रच्छमाणो वेव्लिश्नो काचमणीत्र । 
उम्मीचो' (प्रामू ३२; पात्र), वेदलिश्र (दै, 
२, १३३. कुमा) । २ विमानावास्त-वि्ेष , 


-" (देवेन १३२) 1 ३ क्न प्रादि इ््रोका एक) 


श्रानाव्य विमान (वव्र २६३) 1 ४ मठा- 
` हिमवत पर्वत का एक चिर (उ २, ३-- 
पत्र ५०्ठा -प् ४३९) 1 ५ ठ्वक 
पर्व॑त का एक शिखर (ठा ८-- पत्र ४३६) 
६ वि. दयं रल्नव्राला (जीव ३, ४; राय) 1 | 
मय वि [मय] वहू र्नो का वना दमा 


वेरोयण देखो वदरोभण = वैरोचन (णाया 
२, ?-- पत्र २४७) 1 

वेट न [द्‌] दन्त-मांख, दति के मूल क! मास 
(दे ७, ७४) । 











¦ वेलंधर पुं [वेटन्धर | एक देवं-जातति, नाम- | 


! 
1 


` (उवः सयण॒ ३० सुपा १७३; प्रात्र ११६} 1 ' 


 येरम्िथ. वरि [-वंराग्िकः] केसग्य-युक्त, 
वरिरामी (उवः घ १३५) । 
वेर्न न [विराज्य] १ वरिराञ्य, व्रि 
राज्य (यु २, ३४; क्ष) । २ जर्टा पद 
` राजा वरिद्यमानन हो च्ह राज्य 1३ जरा 
पर प्रधान रादि राजा विरक्त रहते हो 
राज्य (क्सः बरद. १) । । 
वेरत्तिय वि [यैरात्रिक]रत्रि क वतीय पहर 
, कानमव (उत्त २६, २०; प्रो ६६२) 1 
` चेरमण न [विरमण] विराम, निवृत्ति (सम 
?०;.गः; उव । | 
वेरा पुं [वंयट] मारतीय देश-तरि्ेप, ग्रत 


वर्‌ तथा उसके चारों श्रोर्‌ क्र प्रदे (मत्रि)। : 


येस॒वर (अय, 
(नवि) । 


[विसग] वेरान्य, उदासीनता ¦ 


-, ७, ७;. गच्ड) 1 २ वि. पिडम्वबना-कारक ¦ 


राज-सि्चेष (सम ३३) । २ पर्वत-विशेय । | 
३ न. नगर-विष्ठेप (पउम ५४, ३६) । | 
वेर पुं [वटन्धर] वेलन्वर-संवन्यौ (पडम | 
५५ १७) 1 , 
देव पुं [देखम्व्र] १ वायरुकुमार नामक देवो | 
दक्षिण दिशाको दद्र (लर, ई-पत्र 
८५; व्क) 1. २ पाताल-कलश्त का श्रविष्ठा । 
देव-वियेय (ला «¦ १- एत १६८; ४, २-- , 
प्र २२६) . . , .. 
वेव पुं [दे. विडम्ब] १ विढम्बना (दे 


ध 


(र्द २» २-पत्र ११४) 1. 
वेखेवग पुं [विडन्वक } १ विदरपक, मघतलरा 
 (प्रौपः. काया ?,.१ दो-पत्र र; क्ष्य) 1 
२ वि. विडम्बना करनेवाल्ना (युष्क २२६) । 
वेख्क्ख न [वेद्य | लज्जा, खरम (गख) 1 
वेटणय न [द व्रीडनक ] १ लज्जा, रम 
(दं ७, ६५ टो). २. षृ, ` साहिव्य-प्रसिद्ध रत- 
विच्चेषः चज्जा-जनक वतु के दर्थंन ज्रादिसे 
उत्त दौनेवाचा एक रत .(खु १३५) 1 


८२१ 


----------------------------------------------* ~ 


देना, उलाहना देना । २ कंपाना । ३ व्याकुल 
करना । ४ व्यावृत्त कृरना, हटाना ! वैलवद््‌ 
(द ४, १५६; पद्‌ ) 1 व. टेखवंत (ते २, 
८} । कवक, वेदविक्ल॑त (ते १०.१६८) । 
कर. वेट्वणिन्त (कम) ! = _- 
टव .खक [च्च्च्‌ | १ ठउगना २ पीड़ा 
करना ! वेलवड (हे ४, ६३) । कर्मं, वेल- 
विज्जंति (तुषा ४८२; गड)! . 
वंखयि् वि [वदित] १ प्रतारित, .ठमा 
हु्रा (पान्न; वच्जा १५२; विवे ७७; वै 
२६) 1 २ पीडित, हैरान किया दूघ्रा (खरा 
११)1 
वेद्ावी [दे] वन्तमप, दतके मूलका 
मांस (दे ७, ७४) } 
वेया ्ी [देटा] १ समव, श्रवसर, काल 
पित्र; कप्यु) 1 २ ज्वार, समुद्रके पानीकी 
बृद्धि (परह्‌ १, २--पत्र ५५) । ३ समुद्र 
काक्रिनारा (सि १, ६२; प्रौषः गडड)। ४ 
- म्यदिं (सूत्र १, &, २६) } ५ वार, दफा 
(पचा १२, २६) । "उछ न [करु ] बन्दर, 
जहाजों के ठहर का स्थान (तुर्‌ १३, ३०; 
उप ५६७ टी) । श्वास्सि पुं [शासिन्‌] 
समरद्र-तट के समीप रह्नेवाला वानप्रस्थ 
(मोप) । 
अ वि [द] मृदु, कोमल। २ दीन, 
गरोव (दे ७, ६६} । ~ 
वटाव (त्रप) सक [षि + टम्वय. ] देरी 
करना, विन्नम्ब करनां । वेलावति (पिग)-। 


भ 


चि वि [ वेखावत्‌ `] वेला-युक्तं (कमा) । 
टीबी [दे[ १ लवा-विशचेष, निद्राकंरी लता 
(दे७, ३४) ! २ वरके चार कोर्णो में 
रखा घाता छोटा स्तम्भं (पव १३३) । 


| 


वेट देवो वेणु (दे ९, ४ २०३) । 

टु4 [दे] १ चौर, तस्कर। २ मुसल (दे 
७, ६४) । 

वदु त्रि [द्‌] विष्य, खराव, कुस्सित (दे 
७, ६३) । 

वेट } पुन [वेणुक्] १ वेत्त का ग्य ।२ 

वद्य „ यत्तका फल घ्राता २, १, ८, 
१४) । ३ वंशः वत; वेचुवाणि तशासि 
य' (परण ए-पत्र.४द; -पि २४६३) । ४ 


८२२. 





वांसकरिला, वनस्पति-विदेप (द ५ २, 


| 
{ 
| 


२६) 
वेटस्ि } देखो वेरदिथ (प्रप्र; पि २४१. 
देल † दे ७, ७७) 1 


वेणा ली [दे] ञ्चा, लाज (द ७, ६५) । 

वेद्ध श्रक [ वेद `] १ कपना । २ तेटना। 
३ सकत, कंपाना 1 ४ प्रेरना । वेल्लद्‌ (पि 
१०७) 1 वेत्लंति (गड) । वल. वेदत, 
वेद्माण (गठडः हे १, ६€; पि १०७} 1 

चेह अक [ रम्‌ ] ग्री करना । वल्ल (दे 
४, १६८) । कृ. वेणि (कुमा ७, १४)। 

चेह धुं [दे] १ केश, वाल ! २ पल्लव \ ३ 
विलास (दे ७, ६४) । ४ मदन-देदना, काम- 
पीडा! ५ वि. श्रविदग्य, मुखं (संनि ४७) । 
£ न. देखो वेष्टग (सुपा २७६} 1 - 

वेदद्रभ देलौ वेद्याइअ (पड ) । 

वेदम न [दे] १ एक तरहक गाडी, जो 
उपरते ठकी हृद होती ३, गुजराती में 
धेल" 1 २ गाड़ीक उपरका तला (धा 
१२)) ` 

वेद्ण न. [वेष्टन प्रेरणा (गड) 1 

वेद्य देषो वेहग (तुषा २८१; रनर) 1, 

। चेद्धरिभ पुं [दे ] केत. वाल (षड्‌ ) + - 

' । वेटरिआ छी ` [दे ] वल्ली, लता (षड्‌ ) । 


~ ~~ ~~ ~~~ ~^ ~~ ~~ 


# वेशी दी [दि] व्या, -वारागना (दे ७ 

|| णद्‌), 

: वेवि देखो वेदि (ते १० २६) ! 

= विभ वि [दे] विलतिप्त, पोता द्रा 
{\ ; १, २६९) 1 

४ } वि [दे].१ कोमल, मृदु (दे७, 
` 1. " वेदं { 65; पड; गउड; सुपा ५६२ 


ख ७०४) । २ विलासी (दे ७ ९९; 
, सुपा ५२) 1 ३ सुन्दर (मा ५६८) 1 
वेद्धा चयो दे. बही] लता, वल्ली ,(दे ७, 
र &४)। ` 
॥ वेद्याख्ञ वि [दे] संकुचित, सकचा हरा दे 

७, ७६) 1 
वेद्ध देखो वद्धि (उकः कमा) । 

~ चेद्धिअ वि [वेदित] १ कंपावा हना (चे ७, 

५९) 1 २प्रेस्वि (से 5, ६५) । ` 


> 
ड 9 


~ , = ~ त +~ "~ + 








पाद्ञजसदमद्ण्णतवी 


चेद्धिर वि [वेद्िचर] कपिनेवाला (गउ्ड) 1 
वेद्ध देवो वेदि (गा रच्ट; मउ्द}) + ` 


१८७; कमा; पड ) । वकृ, केवत, स्यमाण 
रभा; कपयः कुमा) । 

वेवञ्मं न [वैवाह्य] विषाद्‌, शादी (राज) 1 

वेवण्ण न [ववर्य] फौकापन (रुमा) 1 

वेवय पुन [ वेप ] रोग-विेप, 
(ग्राचा) । 

वेचादअ वि [दे] 
(दे ४, ७६) 1 

येवादिअ वि [व॑वादिक] संवन्यी, विवाह 
संवन्यवाला (सुपा ८६द; कुप्र १७८} 1 

येविअ वि [वेपितः] १ कम्ित्त (गा ९२; 
पाश्च) 1 २ पुं. एक नरक-दयानं (देवेन २७) 1 

वेविर वि [वेपिवृ] कापतेवाला (कमः है २, 
१८५; ३, १३५) 1 त 

देव्व र [दे] अ्रामन््र-सूचक घ्रव्थय (हे 
२, १६४ कमा) । 

वेव्व ग्र [दे] दन श्रो का सूचक ब्रव्यव-- 
१ भय, उर । २ वारणा, क्कावट । ३ विषाद, 
वेद 1 ४ श्रामन्यं (हरः १६३ १६४ 
कमा) । । 

देस पुं [येप] सेर पर वच्च रादि कौ षघना- 
वट (कणः स्वप्न ५३; सुषा ३८६; ३८७; 
गउड; कुमा) } 

वेस वि [व्येष्व] विपः स्यते वां्नीय 
(वने ३) 4 

वेस षुं [वेष] १ विरोव, कैर।-र षणा, 


उत्ति, उत्लाद्च-प्राप्त 


वेस पुं 
अप्रोत्ति (गञ्डः मवि) 1 


वेस वि ` [वेष्य ] वेयोवित्त' वेप के योग्य ¦ 


(मग २, भूपः १३७; सुज्ज २०-- 
पत्र २६१) 1 

वेस वि [द्ेप्य | १ देप क्से योग्य, अपरो 
त्िकर (पउमं ८८, १९ गा १२६; सुर २, 
२०८ दे १, ४९) 1 २ विरोवो, शत्रु, दुश्मन 

तुपा १५२; उप ७द्न् टी) | 

| दसं देखो वडुस्स = वर्य (भवि) 1 

| वेखदइअ वि [ वंपयिक | विषय चे संवन्य 

। र्खनेवात्रा (पि ६१) । 








> ~~ - +~ -- ^~“ 


¦ यंसंपायण दन्ना 


यद्यु [क अ--पृर ^ 


संपावम ( ५२४ 


पट्‌} 


येव्‌ श्रक { वप 1 कपना । ववद्‌ {द ४, । वसय षु [विश्रम्भ] विश्या (पदः म १२ 


५८) 1 


वेसखंभसा ची [दे] गृहमोषा, छिपकली. (दे 
७, ७७) । 


; वेसक््खिभ्ज न [दे ] दैष्य्ः धिसेव 


कम्प ; 


दुमनाई 2 ७, ७६) ) 

वेसणन [दे ] वचनी, नोक्रापवाद (द 
७, ७५) 1 

वेण न [ चैपण | जीस प्रादि माला 
(पड ५४} 1 

वेसण न [वेसन] चना श्रादि द्विदल--दानः 
का ग्राठाः वेतनं (विडं २५६} 1 


संसमण पुं [चंक्रमषण्‌] £ यक्षतन, बुर 
(पाग्र; लाया १,' ए-पत्र ३६; नुषा. 
२५) २ इनदर काचत्तरद्विशाका लोकपाल 
(सम तद; मग ३ ७--पत्र १६६); ३ 
एक विद्यावरनरे `(पठम ७, ६६} 1 ४ 
एक॒ राजद्रुमार (विषा २, ६)1 ५पएक्त 
खेठ कनाम (सुपाश्रनम ६२७1 ६ 
शरहोयात्र का चीदहर्वा पहृतं (मुज १५, १३; 
चम ५१)1.७ एक दैव-विमान (देवेद्ध 
६८४४) 1 ८ दुद्र हिमवान्‌ रादि प्च॑तोके 
शिले -क्ानाम (ला २, इ--प्तर ७० 
=°; सपत्र ८२६; ई-पत्र ४५२४) । 
काडय युं [कायिक] वैश्मा की पाला 
भर स्ट्नेवालौ एक देव-नाति (मृग ३, ७-- 
पत्र १६६) । दच्च पुं [दत्त] एक राना 
का नान (विपां १, पत्र पट) । 
दव्य पुं { देवकरायिक | ब्रम कं 
श्रवानस्व एक दैव-जाति (मम ३, ७--प्व 
१९६६)! प्पभ पुं [शरम्‌] वैवमणके 
उत्सति-पवत क्ञा नाम (ठ १०-- पत्र ४८८२)। 
पुं [भद्र] एक जैन पनिं (विपा 
क + 
ंसतम्म न [वपन्य्‌] विषमता, अ्रसमानवाः 
(आ्रज्मः *; पव २१६ यै) । 
वेसर धु [वेसर] ६ पर्ि-विेष (परह्‌ 
१, १-- पत्र =) 1: २ भ्रश्वतर, खच्चर। 
द्री "री (सुर म, १६) 


 पेसल्य--बोक पादअसदमदण्णषो 








वेसटग पुं . वृष -] श्र 
मनुष्य (सुग्र २, २, ४५४).1' -. ~ 

वेसवण पुं [वेश्चण] देवो वेखमण (हे १, 
१५२; चंड; देवेन्द्रं २७२) । ध 

वेसवाडिय पुं [वेशवाटिक] एक जेन मुनि- 


(मग.७, १--पत्र २६३). ` 
मसिं देखो वदसि द्रं (घर्मं २७१) । 


व 
वेसवार्‌ पुं [देसवार्‌] धनिया श्रादि मक्ताला 
भ व वेसिया देखो वेस्सा; कामासत्तो न मुणइ 
देसा देवो वेरता (कुमाः सुर ॐ; ११६ | .गम्मागम्मपि- वेवियारव्व' (त्त ११३ ग 
४, ४--पत्र २७१) । 


वेसाणिय पुं [वाणि] १ एक घन्त्ीप । 
२ ग्रन्तर््रीपि विष मे रहनेवालो मनुप्य-जाति 
(ठा ४, २₹-वर २२५) 1 ` 

वेसानर देखो बदसानर (सद्धिं ६ री) । 

वेसाचण देवो बेसियायण (राज) । 

बेसालिथ विं [वेंशाच्कि] १ समुद्र में 
उत्पन्न 1 २ विशालाख्य जाति मे उत्पन्न । 

, ३ विशाल, वड़ा, विस्तीर्णं; मच्छा वालिया 
चेव (सुप्र १, १, ३, २) 1 ४ पुं. भगवान्‌ 
तऋषभदेव (सूग्र १, २, ३, २२)। ५ 
भगवान्‌ महावीर (सूम १, २, ३, २२; 


(मग १५ पत्र ६६५; ६६६) । 


सूपा २३५) । ` 
३, ४) 1 
वेुम पुं [वेश्यन्‌] गृह, घर (प्राद्र २५) । 
वेस्स देवो वस्स. = वेश्य (स्र १, ६, २) । 
वेस्स देखो वेस = देष्य (उत्त १३, १८) 1 
| वस्स देखो वेस-= वेष्य (राज) 1 . 
(विते १०३० गा १५६; ८६०) । २ 
भ्रोपवि-विशचेषः पाद्‌ का गाद (प्राकृ २६) । 


वेसास देखो वीसास; को किर वेसासु 
वेत्तासो' (मंवि ६५) 1 

वेसासिअ ति - [ वेश्धासिक, विश्वास्य |] 
, विश्वा्-योग्य, विश्वसनीय,  विश्वाख-पात्त | 
(उ ५, इ३े--पत्र ३४२; विपा १, १--पत्र 


भग) 1 ० र) ~ देः मो १४०३ ~ 
वेसा घ [वसा] एक नगरी का नाम | क्लास "लो चात (मगो! 
. (कंप्प; ३३०) । वेह सक [ प्र + इषु ] देखना, श्रवलोकन 


वेड (सूग्र १, ३ ३, १) 1 


पि ४८६) 

वेह पुं [वेध] ९ वेषन, चेद (सम १२४; 
वज्जा १४२) 1 २ अननुवोघ, भ्नुगम, मिश्रण ! 
३ दूत-विद्धेप, एक तरह का चुप्रा (सूत्र १, 
९, १७) । ४ श्रनुशय, भ्रव्यन्त द्वैप (परह्‌ 


१५; कप्य; रौप; तंदु ३५) 1 
येसाद्‌ दलो वद्साद (कान; वव १) । 
वेसादी द्यी [वश्ताखी] १ वैशाल मास की 


पुणिमा । २ वेशा माश्च कौ श्रमावस्र (इन्त) | १, ३--पश्र ४२) । 
वसि वि [द्वेषिन्‌] देप करनेवात्राः (पउम | वेद्‌ पुं [ वेधस्‌ ] विधि, विवाता (सुर 
=, ८७; सुर्‌ ६, ११५) } ८. 
वेसिअ देखो वदसि (दे १: १५२) । वेदण न [वेध] वेवन, देद करना. (राय 
देसिंअ पुनी [वैशिक] १ वैश्य, वणिक्‌ ; घर्मंवि ७१) 1 
(सूर १, €, २)। २न. नेतर ` शान्न- ¦ पेहम्भः देखो. वडधम्म (उप १०३१. टी; 
` विद्धेप, काम-शन्न (ग्रु ३६; रज) ` धर्मसं १८५ टी) । 


वेसिअ वि [वैपिक] वेप्राप्त, वेप-संबन्धी | वेदट्ख पुं [विरद्छ ] राना. श्रेणिक का एक 
, (स्र, १, ५६; प्राचार, १,४५.३) | पुत्र (नु १, २; निर १, १) 1. 


वेसिणी ली [दे] वेश्या, गणिका (गा 


वैसियाथण पु [वेश्यायन ] एक वाल तापस 


वेस व्री [वेश्या | वैश्च जाति की चरो (सुख 


वेस्सा ली [वेशया] १ परयांगना, गणिका 


करना; "जहा संगामकालंत्ति पिदुतो भीर 


3 । + 
वेद्‌ . सक [ व्यध्‌ ] वीना, यदना । वेह | 





यद्‌ 


श्रवम-जातोर्यं ¦ वेसिंअ वि {-व्येपित] १. विद्धेष. रूप. से / वेहव सक [ वञ्च्‌ | ठगना । वेहवष्‌ (हे 
श्रभिलपित 1, २ विविध प्रकार.सेभ्रभिलपित | 


४, ६२: षपड ) 1 

व न [वैभव] विभूति, रेव (मवि) 
हविअ पं [दे] १ श्रनादर, तिरस्कार । 
२वि. क्रोधी (दे ७, ६६) । । 


वेद्विअ पि [व.ञ्चत] प्रतारित (दे ७, 
६दटी)} 

वेहव्तर न [वेधत्यर] १ विघवापन, रेंडापा, 
रोडपन (गा ६३० १, १४८; गउड; 
सुपा १३६) । । 

वेदाणस देखो देद्‌।यस (प्राचा २, १०, २ 
ठा २, ४ पत्र ६३; सम ३३; णाया १, 
१६ पत्र २०२; भग) । 

वेदाणसिय वि [वेदायसिक] ए रादि 
से लटक कर मरनेवाला (श्रौ) । 

वेहायस वि [वेहायस ] १ श्राका्-सम्बत्धो, 
प्रकाश मे होनेवाला। २ न. मरण-विशेष, 
फस लगा कर मरना (षव १५७) । रेपु 
राजा ध्रेणिक का एक पुत्र नु)! ` . 

वेदारिय वि [वेहारिक ] बिहार-सम्बन्वी, 
विहारप्रवण (सुख २, ४५) । 

वेदास न [ विहायस. ] १ श्राकाश, गगन 
(खाया १, प~ पत्र १३४) । अन्तराल, . 
वोच भाग (सृप्र १,२, १, ठ).1 

वेदास देखो वेदायस (पव १५७; प्रतु १) । 

हिम वि [वेधिक्‌, वेध्य | तोडने योग्य, दो 
टरकडे करने योग्य (दक्र ७, ३२) । 

वेञंठ देखो वेड (सपर १५०) । 

वंमव देलो वेदय (वरि १०३) । 

वोअस देवो वोकस । कव. बोयसिज्माण 
(मग)। 

योह्य वि [व्यपेत] वर्जित, रदित (भवि) । 

वोट देखो विंट = दृन्त (हे १, १३६) \ 

वोकह् वि [दे] गृह-शूर, घर मेँ वीर वनते- 
वाला, श्रुढा शुर (दे ७, ८०) । 

वोकिरलि् न [दे] रोमन्य, चवी हुं चीज 
को पुनः चवाना (दे ७, ८२) । 

योक्त सक [श्रि + ज्ञपय_ ] विक्ञप्ति करना । 
वोक्कड्‌ (है ४, ३८)। वक. वोक्छत 
(कुमा) । 


र 
> 
न 
घ्‌ 


८२४ = ० = पादभसदमदण्णवो द.  .. . वोक्ष-वोभमिखा 


-----.-----~.-----------------------------~------~-~-------*-----~------------ ---------~--------~---------- ^ - न ~~ -- न -- 
-------------------------------------------------- 


वो्छ सक [व्या + ट, उद्‌ + नद्‌] धुका- { बोच्छिद्‌ सक ` [व्युन्‌.; व्यव + चिद्‌]. १ | बोट वि [दे] सक्त; चोन (पद्‌ } 1; 
सना, ्राह्वान करना । वो्तंड (पड ; प्राकर ¦ भगिना, तोड्ना, तरिडत करना } २ विनाश | वोडवि.[दे] १. दुष्टः । चित्रक; जिका 
७८) 1 करना । ३ परिव्याग करना -। वोच्छिदरद 


| कान-कट गया हो. वहु ` (गा ५८६) देषो 
चोक्त चक [ उद्‌ + नट्‌ ] ग्रमिनयं करना। ¦ (उत्त २६, २) । भवि. बौच्िदिहिति. (पि ( वोड. । 
ोक्कंड (प्रा; ७४) ) 


| ५३२) । कमं. वुच्छिं, वच्च, वोच्छि- | वोडही घ्नी [दे]. -तक्खी, युवति र 
वोकधैत त्रि [उयुतकन्त ] १ विपरीवक्रम्े! लए (कस्म २, ७; पि ५४६; काल) । मवि. | कुमातौ; 'पिक्व॑तु वोडदीमौ (गा ३६२) 


` स्वित (है १, ११६) । २ श्रतिक्रान्त; 'पञ्ज- ¦ गोच्िर्जिहिति (पि ५४९) । वृ. बोच्छदत, | देवो वो . 
@ ०. 1 1 जं ॥ (वी { = 
वनयवोक्कंतं तं वध्यं द्वद्व्मस्स वयरिच्जे' | 3 ८ & व | वोद वि [दे] मूल वेनु (उव) । 
टै बुक । ३५६) । कवक. वाच्छुलनत; च ~ 
ध 4 | (सेनभूःठा 1 ११६) | च उट] वहन क्वि दुग्रा (वाल्वा 
चोकंस सक्त [ व्यप ~+करुपु `] हास प्राप्त ध. |. १५४) । 


चोड वि [दे] देवो वोड (गा*५५० श्र) । 
॥ र [उयवच्छित्ति] विनाश्त योढन्यः देलौ चट्‌ = वद. । 
योक्षस देखो बोक्छस (पू च्छित्ति ल्ली [ज्य शतः | 
^ श स र | दु वि [बोद्‌ -]. बहनकर्ता (महा) ।, 
योकस देलो युक्तस = च्युत्‌ + कृष  वोकः | 'षारवोन्दितत' (विते .१६३३१.। णय धुं | ध ५ 
साहि (राज २, ३, १, १४) । [य] पर्याय-नय (एंदि) । ` . ~ | वों देखो च = ब्द. । । 
वोचा द्र [दे] वाय.विरेष; 'उव्कावोवकराणा वाच्िन्न देवो वुच्ि्न' (भगः क्प; सुरं | वोदूणः त्र [-उडद्‌घा ] वहन कर (पि ५८६) 


करना, कमी करना । कवक. वोद्धसिज्ञमाण 


वोच्दधुण्ण देलो बोच्िन्न (विपा १, २- 
(मग ५, प २२८) 1 । 


पत्र २८) । 





८ 





स्वो विर्यभि्नो रायपंगणंए! (चुषा २४२) 1 1 ५ ६९) 1 । व व 

देखो युक्ता । ¡ वाच्छअ' ) [व्युच्छेद, .व्यवच्छेद्‌ | | वो्तुभाण श्र [उक्तवा] कद कर (पङ्‌ 
गो [जथा वोच्छेद्‌ .4 १ उद, विनाश; "संस्ारवो- | ` १५३). , ` "त 5 

वोदा ठौ [उाहति.] परार (उप ७६ | ज्येयकरे (णाया. १, १-पत्र ६०; वरभखं | ए 

4 | २२८) ` . २ अभाव, व्यावृत्ति (कम्म .६, | वोत्तेण { वला चय = कच्‌ । 


वोकार देलो वोद्धार (सुर १, २४६) { ` 
वोक्ख देलौ वोक्तं = उद्‌ + नद्‌ \ वोक्खदं 
(धाल्वा २५४) 1 2 =" 
वोक्लंद्य षृ [अवस्कन्द्‌] ्ा्रमर (महा) ! | 
चोक्चास्यि वि [द] विभूषितः "वरदेवैमं- | 
वत्यवोक्वायियक्एयसंभं (ख २३६) । 


। 

२३) । ३ प्रतिवन्ध, स्काबट, निरोध .(उवा; | वोदाण न [ज्यवदान] १ कर्म-निज॑य कर्मो ` 

पचा १,.१०) । ४ विभागं (गडड ७४०) । | की विनाश्च (ठा ३, इ-पत्र १५६; उत्त 
॥ 
{ 
। 
( 
( 
| 


-----~----------------~---------- ~ 


बरोच्छयण . न [उ्युनछेदन ] . १ विनाश { २९, १) । २ शुद्धि, व्शिप ख्ये कर्म- 
(वेदय ५२४; विड ६६8) । २ परित्याग | , वि्ोषन (पंचा १५, उत्त २९, १; मग) 1, 
(छा ६ ये- पत्र ३६०)) ` ` ३ तप, तपधर्या ` (सूम १,.१४; १७) । ४. 

चोल्न देल बुल । वोज (हे ४,.१९८ टी) । ( | वस्यति (परए १--ब ३) । 

चोगड व्रि [व्याव] १ कहा हृप्राः प्रति" | वोज सक [- वीजय _ ] हवा करना । बोजद वि [दे] .तच्ण, यवा (दे७, त्न); 
पादित (सुग्र २,.७, इञ भकः कस) । २ | (हे ५,.१; पंड्‌ ) 1 वकृ. वोत (कुमा) 1 वोद्रहद्रहम्मि पडा (है २, ८०) 1 घ्नी. 

~ ॥ ध ` दही; सिक्रखंतुबद्रहीग्रो' (हे २, । 

परिस्छट (ग्राचानि २६२) । चोल्निर वरि [तसि] उरनेवाा (कुमा) 1 ठ (दहे २, ८०) 
चोगडा छ . [वाताः] शरकट भरं बाली | वोम देवो वद्‌ = वह्‌ । भवि; तें कलेरं 
माणा (पर्ण ११ पत्र ३७४) । 


1 
७ ८२) 1 
। | तेणं समएणं गंगासिषुग्रो महानदीश्नो रहपह्‌- 
` वोगसिञः वि (व्युच्कापत | निप्लसित | स्यराग्रो य्रक्वसोय्प्पमारामेत्तं चं वोन्कि- योमन [्योमन्‌ | स 1 


1 
। 
। वन्द 
| बाहर निकाला हमरा (तदु २).1 हितिः (भग ७, ६-पव्र ३०७) । छ. ¦ विति ६५६) । ` विन्दु पुं [-बिन्दु।.एक 
1 








वोभीसण वि [दे] वराक, दीन, गरीव (दे 





योच } उक [वदु] बोलना, कहना ! वोच, | , नाघरानीसासवायवोज्मं.. त्रसु ` (णाया १ त 
वोच )च्चद्‌ (वात्वा १५४) । १, १, -१- यत २५ सय १०२ प्राप) 1: वोमञ्फ पुं [दे] ्रनुचित वेप. (दे ७, ८०) 1 
बोचत्थ वि [व्यत्यस्त] विपरेत, उत्याः | वोऽ पुं [द्‌] वोम, मारः श्रसि- } वामान्कन्नन [दे] अ्रनुचचित वेष का ग्रहृण . 
“हियनिस्येत (एेयस)बुद्धिवोचल्य' (.उत्त ८ | वोञममल { वोज्फ- पलयवोज्मल्लं चः ! 2 ७, ८०.टी).। 
५; सुख. न, ५; विते ८५३) ` (दे ७, ८०} 1 योभिढ पुं [व्योमि ] एक नैन मुनि (कप्म) 


वोडस्थ ष [द] विपरीव रत (दे ७, ५८) । । वोज्छरवि [दे] ? श्रतीच। २ भीत, त्स्व | वोभिट घी [व्योमिद] एकः नैन मुनि. 
चोच्छ देलौ वय = वच्‌ 1 : { (३७,९६)। 1 शाला (कषप) \ .` न 


नि 1 त "त ऊ 


। + व 


वोय--व्वै: 
वोय पुं [बोक] एक देश का नाम (डम 
६८ ६.४) ॥ 
वोरच्छं वि [दे] तरण, पुव (दे ७, ८०) । 
वोरमण न [उयुपरमण] हिसा, प्राशि-व्व 
(परह १, १--पत्र ५) 1 
चोरी खी [दे] १ श्रावणं माक्ती शुक्त 
चतुर्द्ती तिवि मे होनेवाला एक उत्सव । 
२ श्रावण मान्त कौ शुक्त चतुदशी (दे७, 
८१) 1 
बोरविञअ वि [व्यपरोपित] जो मार डाला 
गया हो वह; (तकार्ठि चुयतं दिनं विइएण 
वोरविग्रो" (वव १) 
वोरट घी [दे] ददे मरा हृम्मा वन्न (षव 
८४) । 
वो सक [ गम्‌ ] १ गति करना, चलना । 
२ गुजारा, पस्चार करना) ३ प्रतिक्रमण 
करना, उत्लेघनं करना । ४ भ्रक, गुजरना, 
पसार होना । वोलई (प्रन ७द३;हैय 
१६२; महाः धमस ७५४); कालं वोलेडः 
(प्र २२५), वो्तंति (क्वा १४८; घरमंवि 
५३) । वकर. वोत, वोटेत (कुमाः गा 
२१०; २२०; पउम ६० ५से १४, ७५; 
सुपा २२४ से ६, ६६) । सं. वोट्ञ्ण, 
वोखेत्ता (महा; श्राव) । इ. वोटेअन्व 
(से २,१; स ३६३) । प्रयो, संकृ. बोटाविईं, 
बोखवेऽं (सुषा १४०; गा ३४६ श्र ?) 1 
देवो वोर = व्यति + क्रम्‌ । 
वो देवो बो = दे (दे ६, ६०) ) 
वोख्दटर भ्रक [ ज्युप+ल्ट्‌ ] देलकना 
` क्क. योट्टरूमाण (मग) 1 
वोखाविंअ वि [गभ्नित] अतिक्रामिच्त (वजा 
१४, सुपा ३३४; गा २१) । 
चोचिअ } वि [गत] १९ सया हृग्रा (प्रर 
वोटीण । ७७) 1 २ गुनरा हुम्रा, जो पलार 
इश्रा हो वह्‌, व्यतीत (सुर ६, १६; महाः 
पव ३५; सुर ३, २५) । ३ अतिक्रान्त, 


श्च 








पाङअसदमदहण्णके ` 


८२६ 


~------------------~ ~-----------------------------~---~- -------~--- ^~ ~~ 





उत्तंधित (पाश्र; चुर २, 


४, २५८; कुमाः महा) 1 


वो खक [ आ +क्रम्‌ | आक्रमण करना 1 
-.वोल्लई (वात्वां ` १५४) । 


वोल्ाह्‌ प [वोद्धाह्‌ | देशष-विश्िष (स ८१) 1 

वोदा वि [वौद्धद ] देण-विन्चेप मे उस्न्न 
(स ८९१) 

योवा प [दे ] वृषभ, वैल (दे ७, ७६) । 

चोसग्ग पुं [ज्युत्स्मे] परिव्याग (विसे 
२६०५) । । 

योसग्ग } श्रक [वि-+कस. | १ विकस्नना, 

चोट । खिलना 1२ वदनां । वो्गद, 
वोसद्रदं (षड्‌ ; है ४५. १६५; प्राक ७६) 1 
वकृ. वोसटरूमाण (मगः गा ८२८) । 

वोसष् चक [वि + कासय. ] १ विकाव 
करना । २ वद्ाना । वोद (चात्वा १५४) । 

वोसद्ं वि [विकसित] विकास-प्राप्न (दै ४, 
रभः प्राक ७७) 1 

वोसद्र वि [दे] भर करलाली कयां हप्र 
दे ७, ८९) । 

वोसद्धिज वि [चिक्रसित]) विकास-पराप् 
(कमा) 1 

बोस वि [उयुछरष्ट ] १ परिव्यक्त, छोड़ा 
हु्रा. (कप्य; कसु; श्रध ६०५; उत्त ३५, 
१६ प्राचा २, ८, १; पंचा १८, ६) 
२ परिष्कार-रदित, साफमूफ-वचित (सृप्र 
१, १६, १) ३ कायोस्सगं मे स्थित (दस 
५, .१, ६१) । 

वोसमिय वि [ज्यवशमित] उपमित, 
शान्त क्रिया हुभ्रा; खामिय बोतमियादं 
श्रहिगरखादंतु जे उदीररेति । ते प्रावा नायव्वा" 
(ल ६ टी-प्त्र ३७१) । 

वोसर } सक [ उ्युत्‌ + सल्‌ ] परित्याय 

वोसिर † करना, योना । ` वोसरिमो 
वोघिरद, वोसिरामि (पव २३७; महा; मगः 


पंचतीसइमो तरगो समन्तो 11 


ट क्प्रध्णसे 
१, ३; ४, ४८; गाः ५७; २५२; ३४०; दहि 


श्रोप), वोसिरेला, वोसिरे (पि २३५) +. 
वृ. बोसिरेत कुप्र ८१) । संकृ. वोसिल्, 
बोसिस्ता (सूम १,३, ३, ७; पि २३५)। ` 
क, वो्तिसियव्व (षर ४६) 1 

वोसिर वि [उ्युत्सजेन | चोढ्नेवाला (उप 
प २६८) 1 

वोसिरण न [उयुत्स्जैन] परिव्याग (हे २, 
१७४; श्रा १२; श्रावक ३७६; श्रो ८५) । 

वोसिरिअ देवो वोसटू (पडम ४, ५२; 
घमस १०५१; महा) । 

योसेअ वि [देः] उनयुख-गत (३ ७, ८१) । 

वोहित्त न [वदित्र] प्रवहण, जहाज, नौका 
(गा ७४६) । देवो वोहित्थ । 

वोहार न [द] जल-वहन (दे ७, पः) 

व्युड पुं [दे ] विद, भद्रा (षड्‌ ) । 

वरद देलो वद्‌ = वृन्द (प्रप्र) । 

व्रत्त (भष) देखो वय = ब्रत (दै ४, ३६४) + 

च्रक्रोस (धप) पुं [व्यक्रोश] १ शाप) 
२ निन्दा । ३ विरुद्ध चिन्तन (प्राक ११२) , 

व्रागरण (रप) देखो वागरण (ब्र ११९२) 1 

त्राडि (प्रप) षुं [व्याडि] संसत व्याकरण 
रोर कोप क्रा का एक मुनि (प्रह ११२)। 

त्रास देखो वास = व्यास (हे ४, ३९९; प्राङ्‌ 
११२; पड; कुमा) । 


ज्व देखो इव (दे २, १८२, क्ष्यः रंभा) + 


च्व देखो वात्र (राङ्क २६९) 1 

“उ्वअ देलो वय = त्रत (कमा) 1 

व्ववसिअ देतो वव्रसिय = व्यवसित (परमि 
१२४) 1 

व्वाज देलो वाय = व्याज (मा २०) । 
व्यावार्‌ देखो वावार = व्यापार्‌ (मा ३६) । 
व्वावुड देखो वावुद्ध (भि २४९) । 

व्वाहि देखो वादि (मा ४४) 

च्विव देलो इ (पराक २६) । 

व्वे र [द्‌] संवोवन-सुचक श्रव्यय (पराक 
८०॥ ॥ 


॥ इत्र सिरिपादजअसदमदण्णवम्मि चग्रारादसदसंकलणो 


= 


पाइअसदमदण्णवो 


्‌। 


शिजल--स ` 


--------------~---------------------~ ~ 
__ ~~~ ति । # “4 | 


शिथाछ (न) पं [इयाठ] वह का माई, | विट (मा) देलो चिद्रू =स्वा। श्विदि ` 


साला (प्राह १०२; मृच्छं २०४) } 


(बाला १५४ श्रा १०३) 1 


॥ ए सिरिपादअसदमहण्णव्रम्मि शब्राराइषदूसक्लणो 


खपु [स] व्वम्जन वरु-विशेष, इचक्त 
उच्चारए-स्यान दति होनें चे यह्‌ दन्त्य कहा 
जावा हे (रप्र) \ जण, "तण पुं [ण्‌] | 
प्िबल-प्रतिद्ध एक गए, जिसमे प्रवम केदो 

, हस श्रौर तीरा गह ग्रल्ञर होता हे (पग), 
गार पं {-कस] कः श्र्ञर (दत्तनि 
१०, २}। 

स देखो सं = घम्‌ (षड्‌ ; धिन) } 

स पुं [न्‌] धान, कुत्ता (हे १, ५२३. 
५६ पड्‌ } । “पाग पुं [पाकर] चएडल 
(य्व) शुदि पुत्री [मुखि] कुत्ते को तसह 
श्राचरण, कुत की तरह मयत कना(खावा 
२, &--पत्र १६०) । चच पुं [पच] 
चएडात (दे १, &४} । वाग, वाय देखो 

पाण्‌ घव +€; पन्र)। 








८८३) 1 
सवि ( सखन ] १ ~ध उत्तम (उः षमः 
दुभ १४१) २ विद्रमानः; नोय उप्वचए्‌ | 
प-सं (नूप्र १, १, १, १६) । “उस्सि पुं, 
{"पु्छ] शेष॒ (च्य, उन (गड) । , 
श्व वि [त] संमानिठ (परह १, ४-- 
त्र ६८); देष "किञ्‌ \ "कदं वि [थ] 
सस्य वक्त (खं २२) 1 "किञ न [छत ¦ 
चकार, संमानं (उत्त १५ ५); देखो कय । : 
-श्रगड्‌ न्रौ [ति] उत्तम गति च्वर्मे। 


| 

| 
स प्र [स्वर] मुरातय, स्वगं (क्ति | 

। 


दत्तीघदइमो तरंगो समत्तो #॥ 


स 


मुक्ति, मोज्ञ (भविः राज) । “जण पुं 
[श्व्वन] मला ब्रादमी, सुख (उवः; टै 
१, ११; प्रातू ०) । शतम वि [तम 
श्रतिथय चाध, सज्जनो मे ब्रतिधेष्ठ (मुपा 
६५५; धरा १४; सार्घं ३) । स्थाम न 
[“स्थामन्‌ | श्रशस्त वल (गञ्ड) । “धम्मिअ 
वि [धार्मिक] शरेष्ठ वार्मिक (घ्रा १२)। 
न्नाण न [उन्नान] उत्तम ज्ञान (श्रा २७)) 
प्पम वि [श्रम] चन्दर प्रमा वाला 
(राय) 1 'प्पुस्सि पं [“पुरष] १ सज्जन, | 
भला ्रादमो (त्रमि २०१; प्रास्र १२)।२ 
किपुर्प-निक्य के दक्षिण दिशाका इर 
(ठा २, ई-पत्र ८५) । ३ ध्ीङष् (करुप्र | 
४८) । “वफ वि ["कठ] श्रेष्ठ फएलवाला । 
(अच्छ ३१) माव पुं [माव] १ | 
सम्भव, उत्पत्ति (उप ७२९) । २ सच्व, | 
श्रस्तित्व (खम्भ ३७; ३८; ३९) 1 ३ सुन्दर 
भाव, चित्त का ग्रच्छा ्मिप्रायः शचन्मावो 





दण उज्छुगणस्व कोडि विरते (ग्रास; | 


ए्७रःउः द 

वात्पवं (तूर ३, १०९१)1 ५ विद्यमान पदार्थं | 
खण) 1 मावदायग्रा त्री ["भावद््यैन] | 
भ्रालोचना, प्रावस्ित्तके लिए निन दोप | 
चा गुवदिं के समज्ल ्रक्टीकरण (ग्रो । 
७६१)  “भाविअ वि [भावित] सद्‌- | 
माव-दुकर (च २०१; ६६०) 1 च्र्भूज चि | 


॥ 

} 

२, १९७) ! ‰ नावाये, | 
| 

| 

{ 


[“भूत] १ खव्य, वास्तविक, सच्चा; ` 'सब्मू- ` 


एदि मवेहि (उवा) । , २ विद्यमान (पंचा, 
४, २४) । श्याचार पुं [आचार] प्रशस्त. 
भ्राचरण (रयण १५) । “ह्व वि [हप] 
प्रशल्त ल्पवाला (पठम ८, ६) । दृग पुं 
[ट्ग] श्रचस्च संवरणः, इद्िय-संयम (वमर, 
२, २, ५७) । ` "वाय पुं [वाद्‌] प्रशस्व 
वाद (सुप्र २, ७, ५)। -धवायाःद्ची ' 


[ शवाच्‌ | ्रस्तवाणी (सूत्र २,७,५).1 


स पुं [स्व] १ प्रास्मा, खुद (उवा; कुमा; सुर . | 


२० २०६) ! २ नाति, नात (देः२, ११९४ .. 
पट्‌ ) 1 ३ वि. श्रालीय, स्वीयः निजी (उवा; 
श्रोघभा ६; कमा; सुर ४, ६०} 1 ४ न. वन, 
द्रव्य (पंचा ८ &; श्राचा २,.१,. १, ११) । 
५ कमं (प्राचा २, ६६, ६) 1 'कडव्भि 
` "गडि वि ['छृतभिद्‌ | निज के किए 
देए कर्मो का विनान्चेक (पि १६६; श्राचाः १, 
| ३, ४, ?: ४) । जग पुं [जन्‌] { जाति, . 


सगा 1 २ श्रा्मीय लोग (स्वप्न ६७; पड्‌ )। 


तंत वि [तन्त्र] १ स्वाधीन, स्व-उशः 
(विते २११२; दे ३, ४३; श्रच्छु १}।२ 


न- स्वकीय सिन्त निद्र ११) । श्यनि , 
[स्थ] १ तदुक्त, स्वभाव-स्वित । २ सुख. . . 
पडम २६० ३१; स्वप्न्‌... : 


से श्रवस्वित (पशः 
०६; चरुर १०, १०४; सुपा २७६; महाः `: 
सण) 1 "पक्ख पं [पक्ष] १ सा्व्मिक,. -. 


9 





समान वर्मवालां (दर १७) 1.२ तरफदार (कृश ¦ 
` ११६) 1.३ अ्रपना पक (सम्म २१) । पाय 
न [पात्र] : निज का ताम, ुद.को . संजा | 
, (रन) 1 - पम वि [श्रम निजसेदी | 
शोमनेवाला (सम १३७) । छ@मावः. भाव | 
< युं [माव] प्रकृति, निसगेः : कणियारतङ 
. नवकरिणिभ्रारसुदिरदरिग्रव्भाग्रो. (कुमा..३ ¦ 
४४ सम्म २१; सुर १,२७; ४, १२५); । 
श्ुवियस्स म्राउरस् य ` ॥ 
वसणासत्तस्स श्रायस्तत्स । 
मत्तस्स भरंतत्स च 
सन्भावा पायडा हुति” . 

, खरस ६४) 
;-°भावन्नु. वि [“मावज्ञ ` स्वभाव का जान- ¦ 
, केर (पडम्‌ ८६, ४१) \ "यण देवो "जण 
(उका; हे २, ११४ चुर ४, ७६; प्रचरु | 
-७६; ९५) । शय, “ल्व न [ङ्प] .स्व- 
माव (गउडः वर्मं ९१३; कुमा; भविः सुर । 
२, १४२) । “संवेयण न ["संवेदन] स्व- 
प्र द्यलल्ञान (धर्मसं ४४) । शदाअ, हाव ` 
देवो “अवि (ते १५; ७, ?७; गठ्डः 
` भुर ३ २२; प्रास २; १०३) । हावव्राद्‌ 
"पुं ['माबवाद्‌] स्वमाव ते हौ सव कु 
होता हे ठेसा माननेवाला मत (उप १००३) ; 
अन [हित] १ निज का भला, स्वीय-- | 
श्रषनो मलाई 1 २वि. निज क्रा भता करने- 

वाला, स्वहितकर (सुपा ४१०) 1. 


---~ ~ ~ ~ << -= ^+ + "~ 


स" वि [स] १ सहित, युक्त (सम १३७ 
„ भगः उवा; सुपा १६२; उण) । २ समान, 
- तुल्यः युत्ते, “सपक्खे' (कप्य; निर १, १)। 
"अण्ड वि [ष्ण] उच्करिव्वि, उत्सुक | 
(से ९२, ६ गा ३४८; गउडः सुपा ३८४) । 
अर्‌ वि ["कर्‌] करसहित (से २, २६) 1 
अर वि [गर] विप-युक्त, जदरोला. (चे 
२, २६) 1 “इण्डु देवो “अण्ड (सुपा 
४१२) । ठग वि. [श्ुण] पण-युक्त (पा 
१८५) । 'उण्ण्‌, उन्न वि [दुण्य] पुर्य- 
युक्त, पुरय-शाली (महा; चुर २, ६०;. पुषा 
६३५) । “ओस वि [तोप] सन्तुष्ट (उप 
७२८ टी) । ओस. वि, [दोप] . दोप-यक्तं 
(उप ६रत्टी)1 "कास्‌ वि [काम्‌] १.समृद्ध 
मनोरथवावां (स्वप्न ३०) ! २ मनोरय-यक्तः 





- मरण-विशेष, परिडित-मरण (उत्त ५, २) । 


. सूप्र १,५५ २, ७; परण १- पत्र ४६; 


~~ ~ ---------~~ ~ -------~-----~---~-~~ ~ 
~----~-------~-----------~> 


` पाइअखदमद्ण्णवो ` 


. इच्यावाला, (राज). 1 -च्छामणिज्ञय ब्र | 
- [्कामनिजेरा |: कमे-निज॑य का एक. मेद | 


(राज) । "काममरण न. [ममरण] 


ष्केय वि [केत | १ मृहस्य । २ प्रव्याख्यान- 
विन्तेप (पव ४)1 (क्र वि [शक्र 
विद्धान्‌, जानकार (वज्जा १५८: सम्मत्त 
१४३) 1 श्नार वि [भगार्‌] गृहस्य (मरोधमा 
२०) 1 श्नार्‌ वि [भन्नर्‌] आक्रार-युक्त 
(घमंवि ७२) 1 श्गुण वि [शण] ुखवान्‌, 
गरणी (उवः; सुपा ३४५; सूर ४, १६६) 1 
“ग्‌ वि [भम] श्रेष्ट, उत्तम (से ६, ४७) । 
“ह्‌.वि [- शरदं | उपरक्त, ग्रहण-युक्त, 
दर ब्रह से आ्राज्छन्त (पान्न; वव १}। शिण 
वि [घृण | दयालु (अच्छ ५०) । भ्वक्ुः 


श्वक्खुअ षि [्चद्युष्‌ , "चक्घुष्क] नेत- 
वाला, देखतां (पठम &७, २३ वसुः 
७८ विपा १, १-पत्र ५} । शचित्तवि 


“चित्त ] चेत्तनावाला, सजीव (उवाः; पडि) । 
श्वेयण वि [श्वेतन] वही अयं (वितते 
१७५३) । “चित्त देवो “चित्त (ओघ २२ 
युपा ६२५; ६२६; पि १६६; ३५०)। 
भजय देखो =नोअ (तुर १२, २२०) 1 
"जोड वि [“योतिष्‌ | भकराश्तयुक्त (पि 
४११; सूत्र १,४ १, ७) जौणियवि 
[“योनिक ] उत्वेत्ति-ल्यानवाला, संसारो (उ 
२, १--पव ३८} । (जीअ, श्वी वि 
[जीव] १ ज्या-युक्त, धनुष कौ डोरी 
वाला 1 २ सचेतन, जीववाला (पि १६६; 

१, ४५) । ३ न. कर्ला-विशेपः मृत घातु 
वरह को सजीवन करने का ज्ञान रोषः 
राय; जंर टी-प्रच १३७) 1 इटवि 
[ध] उद ! "ङकार पुं [भधे्रट] | 
तप-विद्येष, पूरिमह्क तप (संवोघ ५५} । | 
-णप्पय, णप्फद्‌, "णप्फय वि ['नलपद्‌ ] | 
नख-युक्त पैरवाला, सिह श्रादि खापद जंतु 
(सूर २,३.२३ ४, ४--प््र २७१; 


.. , ~ ---- ~ --------------------~----~~-~-~ ------------~-~~-~---------~-- -~-------~----- 


=-= ~~~ 


पि १४८) । गाह्‌ वि [नाथ]. स्वामी- 
वाला, जिसका कोई मालिक हौ वह॒ (विषा 
१ र पत्र २७; रंभा; कुमा) ।. न्तण्ड्‌ 
वि [ष्ण] वृष्छा-युक्व, उक्तरिठ्त, 





` सार्थकं (से १५, श१४दै 


८२४ 
उत्सुक (खे १, ४६) । नत्र वि [त्वर] 
१ त्रा-यक्त, वेगवाला ¦ २ न. शीघ्र 
जत्दी (सुपा १५६) \ द्रवि. [ गधे ] 
मरधे-सदितः डेढ़ (पड्म ६५० ५४) । धवा 
त्री [धवा] सौभाग्यवती घ्री, जिसका 
पति जीवितौ व्ह खी (सुपा ३६५) 
"नगर वि [नय] व्याय-युक्त, व्याजवी (सुपा 
५०४८) । “पक्ख वि [पक्ष | १ पांलवाता, 
पालो ते युक्त (से २,१४)1 २ सहायता 
करनेवाला, सहायक, मिव (ववं २३६; स 
३९७) } ३ समान पाश्वंवाला, दिणा श्रादि 
तरफसे भो समानौ वह्‌ (निर १, १)। 
शन्न वि [पुण्य] पुएयशाली, पुरयवाद्‌ 
(सुपा ३८४) । ्प्पम वि [श्रम] प्रमा- 
युक्त (सम १३५७ भग) 1 प्परिआव, 
शप्परिताव वि [परिताप] परिताप-- 
संताप से युक्तं ८ श्रा ३७; पड ) । “प्पिस्त- 
हग वि [°पिशाचक | पिशाचगृहीत, पागल 
(परह २, ५--पत्र १५०) । “प्पिवास वि 
[पिपास] तपातुर, सतृष्छ (हे २, ६७) । 
प्पिह वि [स्परह्‌] खृहावाला (दे ७, 
२६) । "प्फंदं वि [स्पन्द्‌] चलायमान 
(दे ८, म) । %प्फट, "फल वि ["कल्‌ | 
२, २०४५ प्रापः 
उप ७२८ टी) 1 “व्व वि [वट] वल- 
वानु, विष्ट (विग) । "मल देवो फट 
(दे १, २३६; कुमा)। मण वि [नस ] 
१९ मनवाला, विवेकं-वुद्धिवा्ता (वण २२) 1 
२ समान मनवाला, राग-देष भ्रादि तै रहित, 
मुनिः साधु (अररु) 1 'सणक्ख वि [मनस्क] 
पूर्वोक्त ग्रथं (ूञ्र २, ४,२)। (सयवि 
[मद्‌] मदनयुक्त (से १ १६; सुपा १८०८) 1 
"मदिडिडिअ वि [मर्क] महान्‌ वेभव- 
वाला (प्रसू १०७) ! “निसिदिअ, 'मिरीय 
वि ["मरीचिक.] किरणःयुक्त (भगः भ्रौप; 
ठा ४, १--पत्र ३२६) 1 भनेर वि 
[स्याद्‌] सर्यादा-क्त (ठा ३, २ पत्र 
१२६) 1 च्यण्ट्‌ वि [वृष्ण] तुष्णा-युक्त 
(गञ्डः सुपा ३८४) ! श्याण वि [ज्ञान] 
सयाना, जानकार (सुपा ३८५) । श्योमि 
वि [योगिन्‌] १ व्यापारयुक्त, योगवाला । 
२ न. तेरहां युण-स्यानक (कम्म २, ३१) } 





८२८ पाउअसदुमहण्णवो 
स्यति [श्ट] कामो (ध १,२७)1 ¦ सिसिवि (पितः परनि १५८; भगः खन 


रद्स वि [श्रमस्‌] वेन-गुक्त, उतावला ¦ 


{गा ३५४ सुपा 


चह साधु जिका रान क्षोन दृप्रादे ; 


(पएण १७- पत्र ८६४ उवा) । 


९) श्ट तरि [खण] बाव्रएय-युनः 
(सुपा २६३) । छाग त्रि [न्ह] समान 


स्व | 
वि [रूप] खमान स्पा (पठम =, : 


३२; कप्यू) । (वमवि ' 
[तम] राग-उहित (ज २, ?--प्व ५)! ¦ 
"सगसंजत, ^रानघंजव वि ['रागसंयत] ¦ 


॥। 
१ 
| 
|| 
¡ 
| 
॥ 
! 


{ 
| 


सदृश (खद्वि २१ये)। द्टोण देखो दण, 
८ ॥ 
(गा इदः है ४, ४५५द्रुमा)) नरी, 


"छोरी (द ४, ५२०) । धवल देष्लो "प्ख 
(गण्ड; मवि)! “वणर वि [शरण] वाचाला, 
्रा-युक्त (युपा रनः) । ध्य वि 
[ यस. ] समान उघ्रवराला (दे ०, २२)। 
श्य वि [श्रत्‌] व्रतो (सुपा ५५१) ' ध्वाव 
वि [ “पाद्‌ ] सवा (ख ४४१) 1 च्वाय 
वि [वाद्‌] वाद-सहिव (ूम्र २,७, ५)1 
"वास वि [वास] खमान वाखवाला, एक 
देश का रह्नेवाला (प्रानू ७६) । “वल्ल वि 
[विदय] वियावान्‌, विद्रान्‌ (उप ¶ २१५) 1 
उण्‌ देखो "वन (नञ्डः श्रा १२) 1 
“ववेक वि [ययेन] दूरे कौ पखाह्‌ 
रखनेत्राला, तपेन्न (वमंसं ११६७) । °उवाव 
वि [व्याप] व्वाप्ति-युकत, व्यापक (मग 
१, ६ पत्र ७७) । “च्वि वि ["विवर्‌ | 
व्रिवर्ण॒-युक्त, सद्रित्तर (सपा ३३४) 1 
“संक्र.वि [शद्ध] चंका-युक्छ (दे २, {०६; 
सुर १६, ५५; कुप्र ८४८५; गउड) । (संक्रम 
वरि [शद्ध 
चरी [सत्त्वा] उनर्मा, गर्भिणी ल्ली (उत्त 

१, २) । °सिसि्य, “सिरीय वि [श्रीक] 
श्री-युक्त, योबायुक्ते (पि इनम णाया १, १ 
राय)! "सिह वि [-्प्रद] सखृदहावाला 


(कुम) । “सिद वि [-श्निख.] चिल्ला-युक्तं } 


` (राज) । शुग वि [शुक] वयात (उ) । 
सेस वि [श्रेप्‌] १ चावदरेप, वको र्हा 
हरा (दे ८, ५९; गदड) 1 २ शेपनाग-सहित 
(ग्ड १५)! “सोग, सोनिह वि [शोक] 
दिनमोर, शोकःयुक्तं (पटमः ९३» ४ः.सुर ६ 
१२४) 1 ` “स्सिरिथ, “स्सिरीअ ` देवो 


~ <------------ ~-~------ ---" ----- ~------------ ~ ~` 


] वही (नृरं <° ४०)। “सत्ता ¦ 


३७; णाया १, ई-पत्र १५८) 1 


अ सक [स्वद्‌] १ प्रोतिक्खा। रचना, 
प्रह (प्रह ७५; वाल्ला; 


स्वाद तेना । 
११५४) 1 
स्न सदत. | समा ( षड्‌ )। 
सथन [द्‌] १ चिल, पवर द्धा तद्वा । 
२ चि. पूणि (दे =, ८६} । 


सञक्खगत्त धुं [दे] कतिक चुप्रायै (देन, | 


२१) । 
सथल्निअ 


पुत्री [द्‌] प्र्िविशमिक, 
खञठन्छ्म | 


पञ्चनी (गा ३६३५) त्री. “आं 
(गए ३९; ३६ श्र); 'सश्रज्न्स्िं पंठवृतीषु 
(गा ३६; पड ३४२) । दो सङडञ्कस। 

सथदिभा देखो सगड़िा (पि २०४) ) 

खभढ धू [द्‌] माङ (द =, ११) । 

सञहढ षुं [शष्ट] ! दम-व््िफ पप्र 
संक्षि ७; हे ?, १६६}! २ पुन. यान-विधैय, 
गाड़ (हे १, १५५; १८०) । रि पुं 
[भरि] तरस्िह, श्ेषप्स (कुमा) । देषो 
सगड । 
अर्‌ देवो स~अर = स-कर, घ-गर । 

सअर्‌ देखो समर्‌ (छ २, २६) 1 

साग्र [सदा] १ हमा, निर्तर (घप्र; 
हे १,७२; दरुमाः प्रा ४६)। 
[चार] निरन्तर गति (रय १५ । 

सान्न [ खज्‌ | माला ( पड्‌ ) । 

सइ देखो सर्ज = सदा (षाग्र; १, ७२; 
कमा) । 

संग्न [ सन्त्‌ ] एक वार, एक दफा (द 
१५ १२८; सम ३५; सुर ८, २४४}, 
इ द्री [स्मृति] स्मरणा, चिन्तन, याद (खा 
१६) । काठ पुं ["कराट] भिनज्ञा मिलने का 
समय्‌ (दद ८, २, €)! 

सद्‌ देवो स = स्वः श्रइकारिय 
{चपा ५१०; मवि) 

सड देखौ सय = ठतः 


ट 
९ 


पए चं न सद्व (नुर १४, २) 1 श्कोडि , 
ची [“कोटि] एक सौ करोड, एक भ्रब्य-- ` 


श्ररव ( पड) । 
सद्‌ देषो सड = स्ववम्‌ (कान्तः हे ४, ३६४ 
` ५८३०) 1 


श्चार पं 


क [3 } 
इकारियनिणपडिमाष' 


श्रत्सोयन्वं सोचावि ` 


` ससद 
= सती (युधा ३०१) 1. - 
¦ सदधि [तिक] सौ फा पृरिपिसुत्राा ` 
(खाया ?, {~त ३७) 1 द्योप्दय + | 
सद्वि [थित] गुप्त, भौया दभ्रा 
७, २८ गा २५८ पमं १०१०६०1 
¦ सदषद्वद्वेवौ सचस्व ष्ठाय य प्राः 
। परिव्यापप्नो जवयद्वेउननाम्रो वदु दतिदू- 
। पुरि पच" (गा) । 
स्यो सद = गत्‌ (प्रा । 
देखो स्यं =च्यपम्‌ (दा २, 
३; टह ८ ३३६९; ८०२; >) } 
ठग व्रि [वति] खी (छवा द्वि) 
कीमत खा (दतनि ३, १३) 1 


सग देयो म 


३ 


५१ 


सदञ्मं तरी [द्‌] प्रातिति, पद्ोतरी । 
। सस्मि | 5, ?०)1 प्नो. “आराग . ' ` 


1 


२५७५८; विट ३५८२ टी; चन्म २४) । 
सदर न [द्‌] प्रात्ितरिस्य, पदरारिषन 
(दे, १०)! 
सद्म न [सन्य] दना, तरकर ( पद 
` सद्रत्तप द्वा सवथा 
दंस वि [द्‌. स्मृतिददन] मनो, 
चित्त न प्रवलोकित, विचारे प्रत्ामित 
(देर, १६; षाप्र)। 
¦ सदद्रु वि (तरे. स्म्रतिच्छ] उपर दै 
¦; ८, १९} 1 
। सडन्न देषो सटण्ण (दे ११५६; कुमा) । 
सद्म त्रि [्तततम | चवा, १०० वां {लाया 
?, १६ पत्र र्‌ २४) ॥ 
! सद्र न [स्व॑र] १ चेच्छा, च्वच्यन्दता (ह 
१, २५६ प्रत्रः एाया १, १८ पव 
२३६) ) २वि. मन्द, भ्रस्त (पाप्र)) ३ 
त्वये, स्वच्छन्द (पाच्र; प्रात्र) । 
 सइरवसद पं (दे. स्वंस्त्रपभ | चच्छन्द 
खद, धमक निरु दौड यावा चेत (दै २, 
२५; ८, २१) । 
¦ सदइरि धि [स्वरन्‌] त्वच्न्दी, स्वेच्छावायै 
(गच्छं १, ३८) 1 
सइरिणी द्री [स्वरिमी] व्यभिचारिणी शौ 
कुलद (पञम ५, १०४} । 
सइट दवो संल (हे ४, ३२६) 1. 
सइट्भ त्रि [दे. स्मृतिटम्म] देवो सद्र 
{ दंसण दे ८, १६; पप्र 


^ ` सदटासभ--संकड 





` सदृदटासय } पुं [द] मब्रुर,, मोर ( 
सटलयसिअ 1.२०; पड्‌ )। 


सद्व पुं [सचिव] ९ प्रधान, मन्त, श्रमाव्य 
: (वाच्र)। २. सहाय, मदद-कर्ता\ ३ काला 
` घतूरा (श्राह ११) । ८ 
सदसि पुं [दे] स्कन्द, कातिक्रेय (दैन, 
२०) 
सदसद्‌ वि [ दे.स्मृतिदुख.] देखो सदइदंसण 
दि. श्डपश्री। 
सदं घ्री [शची] इन्द्रासी, -शन्नद्र कौ एक 
- पटरानी (ठा ठ-पव ५४२६; णाया.२-- 
पत्र.२५३; पात्रः सुपा ६तः ६२२; 
२३) । "स पुं [शा]. इन्र (कमा) । देवो 
सची! ` 
सई ब्री [सती] `पतित्रता चरी (कधा २३; 
सिरि ४३) । 
सई क्रो. [श्शत्ती] सौ, १००; "पचर 
(वर्मवि १४) । 
सदणा बी [द्‌] ` घच्र-विशचेप, तुवरी, रहर 
(ख ‰ ३ पत्र ३४३) । 


1 (श्रपर ) देषो सहु (खः भवि) । 


संत पुं [शङ्कन्त] १-पली, पाची (पाग्र) । 
२ पर्लि-विरशेष, मास्त-पक्ली (स ४३६) 1 

सरेतद्य व्री [-शङ्कन्तदया] विदामित्र ऋषि 
की पुत्री श्रौर राजा दुष्येत कौ गन्ववैःविवा- 
हिता पल्ली (हे ८, २६०) । 

सदलं (शौ) उपर देलो (भ्रमि २६; ३०; 
` पि २७५) । 

सखडण वि [द] ्ठ, प्रतिद्ध (दे ८, ३) । 

सरण पुन [शलङ्न] १ श्ुमुम-सुचक वाहूु- 
.स्पन्दन, काक-दर्शन श्रादि निमित्त, युन; 
-नुहजोगाई सरखणो . कदिग्रसदाईं `इश्ररो उ' 
(घमं २; सूपां (एमश्‌; महा) ।२ धु. पल्ली, 
- पी (प्रः गा २२० २८५; कड ३४; 
सदि ६ ठी) 1.३ -पद्लि-विद्धेपं (पर्ट १, 
- १--पत्र र) \ प्रि वि [वेद्‌] समुन 
का जानकार (सुपा २६७) 1 °र्अ न [सत्‌] 
, १ पल्ली को प्रावाज । २ कला-विद्धेयः चुन 
का पर्तिन (खाया £ १--पत्रदेतः चं 

२ टौ--पत्र १३७) ! 


[क्यवकक  । 


: सउणिअ देखो साडणिञअ (राज) 1 


सण. देखो . स-उण = सए ¦ `. 


पाडयसदमदण्णवो . 





सडउणि पुं [लदनि] १ .पती, पेड; पो 

पः; ठेका १०५;. संवोव. १७) 1.२ पक्लि- 
विशेष, चील पल्ली ,(पाश्न) 1 ३ ज्योतिष- 
भ्रसिदढ एक स्िर करण जो छष्ए चतुर्दशी 
की राततम खदा. श्रवस्वित रहता टै (वित्ति 
,३३५०) । ४ तपुंसकर-वरिधेष, चटक को तर्द 
वारवार्‌ मेधुन-ग्रसक्त ऊोव (पव १०६; पुष्क 
१२७) 1 ५ दुर्योवन का मामा (खाया १, 
१६--पतर २८८; सुषा २६०} । 


सउणिजा ) घी [शङ्कनिका, “नी | १ 
सखउणिगा पक्लिणी, पल्लीकी मादा (मा 
सदणी ८?०६ ग्राव १}1 २ पक्ि-विेप 


की मादा; "सखठणी जाया तुमं (ती र) 1 

सरण्ण देखो स-उण्ण = सथुएय । 

सन्ती द्री [सपत्नी] एकत पत्ति की दूरी 
चरी, समान पतिवाली बरी, सौत, सौतिन 
(सुपा ६८) । 

सन्न देखो स-उन्न 1 

खउम पुं [सदूमन्‌] १ गृह, घर । २ जल, 
पानी (ग्ाङ्न २८) 1 

सटमार वि [सुङ्कमार] कोमल (से १०, 
३४ पट्‌ ) । 

सर पं [ सौर]. ९१ ग्रहु-वि्ेप, शनैवर । २ 
यम, जमरयाज । ३ बृक्ष-विशेप, उदुम्बरका 
पड । ४ व्रि, सूयं का- उपासक । ५ सूयं 
खवन्यी (चंडः हे १ १६२) । 

सउरि पुं [तौरि] विष्टु, शरङष् (पान्न) । ¦ 

सरिस देवो स-उरिसं = सद्युद्प 1 


¡ सच्छ पुं [शकट ] मस्स्य, मद्ली; 'सउला 


१ 


| 
| 
| 


1 
| 
सरा मीणा तिमी ऋसा श्रिमिघा मच्छाः | 
(पाञ्च) 1 
सञ्च वि [द] ग्रेस्ति (देम, १२) | 
सच्च} चलो [दे. शछुनिक्न, नी] 
= ~ 2 
पक्लीकौमादा (ती २८, ग्रु १४१दे5 | 
८) 1 २ एक महौपवि (तो ५) विहार 
पुं [विहार] युजरा् के मरौच चद्र का 
एक प्राचीन जैत्र मन्दिर (तौ =) । . | 
उद्‌ पुं [सौध] १ राजमहल, राज-प्राचाद ¦ 
(कुमा) ।! २ न. च्या, चद .{-इ: वुँ. .पायार- | 








विशेप। ४ वि, सुघा-स्वन्धो, भ्रमत कां 
(चंडः दे १,.१३२) । 
सणएडिरअ देवो सिम (ङ १९३) । 
सओस देवो स-ओप = स-तोप- स-दोय । 
संग्र [कम्‌ ] ख, शमं (स ६१६; चुर 
१६० ४२; सुवा ४१९) 1 


सश्र [ सम्‌ |] दन र्वो का सुचक परव्यव्‌-- 
१ प्रकपं । प्रतिय (वर्मं ८६७) । २ 
संगति । ३ सुन्दरता, शोमनता 1 ४ समुचय ।. 
५ योग्यता, व्याजवरोपन (पड ) । 

संक सक [ राङ्क ]  संखय करना, सदेह 
करना 1 २ श्रक, नय करना, उरनां । संकट, 
संक्ए, संकति; संकसि, सकमे, पंकह, संकव्यः 
संकामि, संकामो" संकाय, संकाम (क्षि २०); 
श्रसंक्रिग्रादुं संकंति' (सूर १, १, २, १०; 
११), “जं सम्मगरजमंताण पाणि (णी) णं 
संकए हु विही (सिरि ६६६) । कमं, 
संकिज्जद (गा ५०६) । वकृ. सकत, संक- 
माण (पवः रमा ३३) । ए, संकरणिज 
(उप ७२८ टी) । + 

संकंत वि [संक्रान्त] १ प्रतिविम्वित (गा 
१; से १, ५७) 1 २प्रव्ष्टः धुषा हूश्रा (खा 
३, 3; कप्प; महा) । ३ प्राप्त । ४ संक्रमण- 
कर्ता । ५ संनंति-युक्त। ६ पिता श्रादिषे 
दायङ्पसेप्राप्तच्लीकावन (प्राप्र)) 


संकंति घी [संक्रान्ति] १ संग्मण, प्रवेश 
(पव १५५; श्रज्छ १५३) । २ सूर्यं श्रादि 
का एक रशि ते दूसरी राधिमे जना; 
श्रारव्भ ककैसंकंठिदिवसम्रो दिवसनाहु च्व 
(घर्मवि ६६) 

संक्दण षुं [संक्रन्दन| इद्धः 
(उप ५३० टीः; उपपं १) 1 

संकट्िज वि [संकर्तित] काया श्रा; "वन्न- 
संकट्वितमाणा' (खा ४, ४-पत्र २७६) । 

सकट वि [संकष ] ग्याप्त (राज) । 

संकट देवो संद्र (रान) । 

वि [संकट] १ संकोर्ण, क्च 

गरव्प श्रवकाशवाला (ख ३६२; पुषा ५१६; 
उप ८३३ टी)। २ व्रियम, महन: (प्रिड 
६३४) । ३ न. द्ःखः त 


देवाघीश 











~---- + -- --* ~ 


वस्नाराति ते धन्ना 
पुरिसा निस्तीमसत्तिसरजुत्ता 1 । 

जे विसमस्ेकठेसुवि पडियावि 
चयेत्ति णो वम्मं।४ 

(रय ७३} 1 | 
| 

1 

॥ 


संकडिय वरि [संकटित | संकी किया हरा | 
(कुप्र ३६०) ॥ 
कडिद् वि [द] निषि, च्छ्र-रहिव (३, 
८, १५; मुर ४, १४३) ॥ 
संकडिटय ति [ संकपित| ्राकपित (राज) 1 | 
सकण न [शद्कन] शंका, संदेह (दत & | 
५६) \ । । 
संकप्प वुं [संकल्प] २ प्रव्यवर्ताव, मनः- ¦ 
परिणाम, विचार (उवा; कप्प; उप १०३५) । ¦ 
२ संगत श्राचार, सदाचार (च्य १०३५) । ` 
३ श्रभिललाप, चाह (उड) ¦ लोणि पुं 
(“वोन | कामदेव, कंदं (पाग्र) । 
संक्म सक [सं~+क्रम्‌ ] १ प्रवे करना) 
गति करना जाना । संकमड्‌, संकर्मति 
(पडि १०८; सूय २, ४ १०)1 वङ्क. 
संक्रममाण (चम ३६; सज्ये २, १; रन) 1 
दक. संकमित्तए्‌ (कस) 1 
संकम पुं [संक्रम] १ चेतु, पुल्ल, जत परते 
उवसे के लिए काष्ठ श्रादि से वावा 
हमरा मागं च ६, €; दस ५, ६, ४ 
पणं १, १) 1 २ संचारः गमन, गत्तिः 
"पाचललादं संकमहुए (सूत्र १, ४, २, १५६ 
श्रावक २२३} (३२ जीव चिद्व कम-प्रकृति 
को वायत्ता हौ उील्यस् अनन्य प्रकृतिके 
दल कौ प्रयल द्वारा परिएमाना; ववो नाती 
कर्म-प्रदतिर्मे स्रन्य कर्मप्रकृतिके दलको | 
डल कर उतने ववी ात्ती कमे-ग्रतिके ङ्प 
से परिणतं करना (ठा ८, २--पतच्र २२०} 1 | 
संकमगं वि [ संक्रामक | संत्मण-कर्ता 
(वर्मं ३३०) 1 
संक्मणन [संक्रमण] १ प्रवे; नवरं 
प्तू घरं धरंकमणं क्वं तेद" (खंवोव | 
१६) । २ भरंचारः गमन आतर १०५) 1३ | 
चासि, संयम (माचा) ४ देषो संक्मका 
तोसरा श्रथं (च -३ ४८); ५ प्रतिविम्बम 
(गच्ड) 1 








पाद्रजसदमदण्णवा 


सकर पुं [शङ्कर] १ चिव, महदेव (पठम 


५, १२२; दुमा; सम्मत्त ८६} २वि, 


सुख करवाया (पम ५, १२२ दे १, 
१७७) । | 
संकरपुं [संकर] १ मिलावट, मिश्रण 


(पण्ड्‌ १, ५--पत्र ६२) ।\ २ न्यावश्चान्न- 
प्रसिद्ध एत दोप (उवर १७६} । ३ गुमाश्रुभ- 
रूप मिध माव (सिरि ५०६) । ४ श्रशरुचि- 
पुंज, कचरे का ठेर (उत्त १२, ६) 1 


रंकरण न [सक्ररण | श्रच्छी कति (संबो 
६) 1 

संकरिसण पु [संक्पेण्‌ ] मासत्रयं का भावी 
नव्वा वलदेव (समर १५४) । 

संकरी बी [शङ्करी] १ विचा-त्रिशेप (डम 
७, १४२; महा) । २ देवी-व्रिेप । ३ सु 
करनेवारी (गड) । 

संकट चक [ सं + क्य. | संकलन करना, 
जोडना । संकलेद (उव) । 


संक पुन [शद्ध] १ सोकल, निगड़ 1 
२ नोह 
(विपा १, ६--पतर ६६, वर्मवि १३६; 
सम्मत्त १६०; ठै १, १८९)! ३ सिकडी, 
श्रामूपस-विब्धेय (सिरि ८११) 1 

संक्टण न [संकटन] मिश्रता, भिल्लावट 
(माल ८७) । 
संकट घी [श्रद्ध ] देखो संकट = गृद्ध 
(सख १७१; पुषा २६९१; प्राप) । 


संकचिअ वि [संकडित] १ एकव क्रिया 
हृश्रा (उप ध ३८१; तदु २)।.२ युक्तः 
तव्य य ममिग्रो तं पुण कायद्िदकालसंचसं- 
कलिग्रो" (सिक्खां १०} 1 २ योचित, जोडा 
हमा (निरि १३४०) । ४ संगृहीत (उव) 1 
५ च. संकचन, कुल जोड़ (वच १) 1 
संकलिज नी [संकटिक] १ परपरा 
(क्डि२३द) 1.२ संकलन । .३ सूत्रछतांग 
सूत्र का पनर्टर्वा श्रन्ययन (राज) 1 
संक्टिञा ] दी [द्खिका,!ी | संकल 
सकी त्िकिड़ी,- जंजीर, निग (सूत्र 
१, ५, २, २०; प्रामा)। ,. 


~ -----------~~--*---- ~~~ 


=“ ------~-~ 


- संकडिय-- संकट 
संकटा दी [संकथा] संमापए, ˆ वार्त्ताम 
(पठम ७, १५८; १०६ & सुर्‌ ३, १२६ ५ 
उप पर ३७८; विड १६८) । 
संकाद्नी [शङ्का]? संशय, सदेह (डि) 
२ मव, उर (कुमा) । ष्टुभ वि [ चतत्‌ ] . 
शंकावाल्ा+ शंका-युक्तं (ग्ड) । ` 


; संकाम दैवो संकम = सं +म्‌ । संकरामइ 


का वनां हरा पाद-बन्वन, बेड़ी ¦ 


(सुज्ज २, १; पंच ५, १४७) । ध 
संकाम सक [सं + कमय. ] संक्रम करना, 
ववी जाती ` कम॑-रहृति . मे श्रन्य श्रछति के 
क्मे-दलों को प्रलिप्ते कर उस. ल्पसे परिणएत्त 
- करना ) सकार्भति (भग) शुका, संकासु; 
(मग) । मवि, सरंकामस्॑ति (मग) । कवक 
छामिल्लमाण (ल ३, पत्र १२०) । 
संक्रामणन [ संक्रमण] १ संक्मे-करण 
(मग) 1 २ प्रवेश कराना (कुप्र १८०) । 
३ एक व्यानत्ते दरसरे स्वानर्भे. जते जाना 
(पंचा ७, २०} । 
संकामणा बी -[सक्रमणा] .उं्मण, वैडः ' 
(व्डिर)। 
संक्रामणी ची [ संक्प्रणौ ]] विव्रा-विषेपः 
जिषप्न एक से दूसरे मे प्रवे किया जा सक्त 
वह्‌ विद्या (णाया .१, १६ प्त २१३} 1... 
संकामिव वि [ संक्रमित ] एक स्थानत 
हमरे स्वान मे नीत (राज) । । 
सक्रार दवो सक्तार्‌ = संचार (वमंसं २५४) । 


¦ सकरा वि [संका ]१ समान, तुल्य, सदाः 


(पानः खाया १, ५; उत्त ३४. ¢ ५; ६; 
कम्पः पच ३, ४०; वमेवि १ ४९) । २ पु. 
एक श्रवक का नाम (उप ४०३) । त 

संकास्या छी [संकारिका] एक चैन मुनि- 
शाला (क्प) । 

संक्रि वि [शङ्किन्‌ | शंका करनेवाला (सृप्र ` 
१० १ २, ६; गां ८७३; संवोव दे 
गउड 

संकर वि [-शद्भित] १ यंकात्राला, शंका- 
युत (भगः उवा) २ न. संशय, सदेह (पिंड 
४६३; महा ६८) 1 ३ मव, उर (श ३३ ३); 
सकग्नमवि नेव दविद्मस्व' (घ्रा १८) । ` 

खिद वि [संछृष्ट] विचलित, :जोवा हृ, ` ` 
डती क्रिया हुत्रा (पः णाया १, १ दी-- 
पचर १) 


` संक्िटू-संख ` 


। -संकिटर देखो संचि (राज) । 





` संकिण्ण वि [संकीणे] १ संकरा, तंग, श्रल्पा- 
: : वकाश्वाला (पात्रः 


महा) । > व्याप्त (राज) 
- ३ मिश्रित, मिला दत्र (खा डः २ भग २५; 

| द ७ टी-प्र ९१६) । ४ पुं. हावी कौ एक 
- , - जाति (ख ४, २--एन २०८} । 

कित देखो सकि (खाया १, ३- पत्र 

, ६४) । 

संकित्तण न [संकीतेन | उच्चारण (स्वप्न 
१७} । 

संक्रिन्न देलो संक्रिण्णं (ला >» र्‌ः भा 
२५, ७) \ , 

संकिर वि [शङ्क] ण्द्धा करने कौ ्रादत 
वालः, संकाशील (गा २०६; ३३३; ५८२; 
सुर १२, १२५; सुपा ४६८) । 

संकिचिधि वि { संक्लिष्टं ] संक्तेशःयुक्त, 

` संक्लेशवाला (उत्र श्रौपः पि १३६) 1 
संकिलिस्स श्रक [सं + क्तिर्‌ ] १क्तेश- 
पाना, दुःखो होना । २ मलिन होना 1 संकि- 
लिस्वइ, संक्रिलिस्संति (उत्त २६ ३४ भगः 
प्रौप) । कछ, संकरििस्समाण (मग १३, 
१--पत्र ५६६) । 

-संकियेस पुं [संक्तेण] १ श्रसमाधि, दुःख, 


क्ट, टेरानी (ज १०- पत्र ४८९; उव) । | 


२ मलिनता, श्रविशयुद्धि (ढा ३ ४--पत्र 
१५६; पचा १५, ८) । 


-संकीलिञ वि [संकरीटित] कौल लगाकर | 


जोड़ा हु्रा (से १५ २८)। 
संकु पुं [शङ्क] १ शत्य ग्रघ्न । २ कोलक, 


वंटा, कौल; श्रतोनिविदुंकुव्वः (कुप्र ८०२; | 


राय ३०; रावम) । कण्ण न [कणे | एक 
विद्यावर-नगर (इक) । 
संकुहय वि {[संद्चित] १ सक्रुचा हू, 


संकोच-प्राप्त (मौय; रंभा)! २ न, संकोच 


(राज) 1 
संक पुं [शक 
श्रेणी का एक विद्याघर-निकाय (राज) 1 


¦ संदा छी [शद्ुका| विाः-विशेष (राज) । 


संक्ुच रकं [ सं + कुच्‌ | सक्चना, खंकोच 
` -केरना । संकरुचएु (चा; संवोव ४७) वजन, 


संक्कचमाण, संङ्कचेमाण (रचा) । ˆ 

















] वेताव्य परवत कौ उत्तर 


पाडञसदमदण्णवो 


संककुचिय देखो संक्डय (दस ४? १)-1 
संकुड वि [संकट | संकर, संकीणं, संकुचित; 


| . श््रततो य संकुडा वाहि विव्यडा चंदमरुराएंः 


(सुज्ज १६) । 

संक्डिअ वि [संकुटित | सकुचा हृध्रा, संकु 
चित (मग ७, ६--पत्र ३०७; घमस ३८७; 
ख ३५८ सिरि ७८६) । 

संकुद्ध वि [संक्रुद्ध ] करोव-ुक्त (वञ्जा १०} । 

संक्कय देखो संज्कुच । संकुयदइ (वज्जा ३०) । 
वङ्क, संकुयंतं (वज्जा ३०) । 

संक्कख वि [संकट] व्याप्त, पूणं भरा ठूत्रा 
(से १, ५७; उवः महा; स्वप्न ५९; वरमंवि 
५५; प्रास १०) 

संकृलि } देखो सक्कुकि (पि ७५ ठा ५, 

संकुटी | ४-- पत्र २२६; पव २६२; श्राचा 
२, १, ४,५)। 

संछकघुमिअ वि [संछसुमित ] श्रच्यी तरह 
पुष्पित (राय ३८} । 

सके स्क | सं+केतय. | १ इशारा 
करना ¦ २ मसलहत करना । सं. संकेड्य 
जोगिरिमेगं" (सम्मत्त २१५८) । 

संकेअ पुं [संकेत] १ इशारा, इंगितं (युपा 
४१५; महा) २ प्रिय-समागम का 
गुप्त स्यान (गा ६२६; गउड)। ३ वि. 
विद्धयुक्त । ४ न. प्रव्याच्यान-विलेष (श्राव) 

स्केअ वि [सद्केत] १ संकेत-संवन्वी। २ 
न, प्रत्याख्यान-विशेय (पव ४) । 


~ -- -------~-~--------------- -~----- - ---~-*-~~-----------~~-~-~------~-------~--~------ ~~~ 


क इअ ॥ (के तित] संकेत श्या 0 
संकेदअवि [सके केत-युक्त (श्रा | 


१४; धर्मवि १३४; सम्मत्त २१८) । 


संकेलिअ वि [द] सकला हुता, संतरुचित 


किया हूञ्रा (गा ६६४) 1 
संकेस देखो संकिटिसं (उप ३१२; कम्म 
५, द ३) 1 


संकोअ स्क [ सं~+ कोचय. ] संकैचित ; 


करना । वृ. संकोअंत (सम्मत्त २१७) । 


सको पुं [संशनेच] संकोच, सिमट (राय । 


१४८० ठी; वरममतचं ३६५; संवोव ४७) । 


संकोअण न [संकोचन] संकोच, सकुचाना | 
दि; ३९१; भग; सुर १, ७६; धर्मवि | 


१०१) 1 
संपनोदय वि, [संकोचित] खंकचित किया 
हृश्रा, स्केला हुमा (उप ७२ टी} । 


ष 
॥ 
॥ 


| 
॥ 
| 
| 
। 
| 


३ 





संकोड पुं [संकोट] सकोडना, संकोच (परह 


१, ३--पच्र ५३)1 

संकोडणा न्नी [ संकोटना ] उपर देखो 
(राज) । 

संकोडिय व्रि [संकोटित| सकोड़ा हुभ्रा, 
सेकोचित (परह्‌ १, ३- पत्रः ५३; विपा 
१, ६- पत्र ६८; स ७४१) । | 


संख पुन [श्र] १ वाद्र-विरेष, शंल (एंदि; 
रायः जी १५; कूमाः दे १, ३०) । .र्पषु. 
ज्योतिष्क ग्रहु-विगेष (ठा २, ३---पतर ७८) 1 
३ महाविदेह्‌ वपं का प्रान्त-विशेष, विजय- 
क्षेत्र विद्धे (खा २, ३-पत्र ८०) । ४नव्‌ 
निवि मे एक निधिः जिघर्मे विविध तरहूके 
वाजो की उत्पत्ति होती दहे (ठा ६--पत्र 
४४६; उप ६८६ टो) । ५ लवणं समद्र में 
स्थित वेलन्वर-नागराज का एक श्रावास-पर्वेत्त 
(ठा ४, २्--पत्र २२६; सम ६८) । ६ उक्त 
श्रावास्-पवंत का श्रविष्ठाता एक देव (ला ४, 
२--पत्र २२६) । ७ भगवान्‌ मल्लिनाय के 
समयकाकाशीका एक राजा (खाया १,. 
ए--पत्र १४८१) । ८ भगवान्‌ महावीर के 
पास दीक्षा नेनेवाला एक काशी-नरेश (ठा 
द--पत्र ४३०) । & तीर्यकर-नामकमं उपा- 
जित करनेवाला भगवान्‌ महावीर करा एक 
शावक (छा ९--पत्न ४५५; सम १५५ प्व 
४६; विचार ४७७) । १० नवर्वे वलदेव का 
पूर्वजन्मीय नाम (पम २० १६१) 1 ११ 
एक राजा (उप ७३६) । १२ एक राजु ` 
सुपा ५६९) । १३ रव्रणका एक सुभट 
(पउम ५६३४) । १४ छन्द-विशेप (पिग) । 
१५ एक दवीप । १६ एक समुद्र । १७ श्चं खवर 
टीपका एक श्रचिष्ठायक देव (दीव)॥ १८ 
पंन. ललाट कौ हहौ (वर्मवि १७; ह १, 
१०) । १६ नली नामका एक गन्व-द्रन्य । 
२० कानके समीप को एक टह़ी। २१ एक 
नाग-नाति । रर दायीके दतिका मव्य 
भाग । २३ संद्या-विद्येप, दस निखर्वं करी 
संख्यावाला (है १, ३०) ) २५ श्रां के 
समीप का ्रवयव. (खाया १, ल्-पत्र 
१२३) । "उर देखो पुर ॒(ती 3; महा) 1 
णाम पुं [नाभ] ज्योतिष्क महाग्रहुव्िचेष 
(घुज्ज २०) । "गारी न्नी [नारपु चद- 





८२ 


विद्धेप (पिग)। श्वमग 
वानप्रस्य कौ एक जाति (यन) । 





[श्मायक्र| 
धर पं 


[घर] शरीङ्कष्ण वप्णु (कुमा) पाठ | संघ॒दध न्न 


देखो वाढ (ल &, १--प्तर १६७). -धपुर 
न [पुर] १ एक ॒विद्यावर.नगर (इक) । 
२ नगरर-विश्चेय जो श्राजकन गरुनरात मे संदे- 
रके नामस प्रतिद्ध ह (रान) प्पुरीषघ्यी 





[पुरी] कुव्लंगल देश कौ प्राचीन राजवानी, , 
जो पोते ्रहिच्छाके नाम सै प्रतरिद्ध : 


ई वी (स्िरि७८)। माक पुं [माल] वृ 
कौ एकः जाति (जीव ३--पत्र १४५) 1 श्वण 


न [वन्‌] एक दयान का नाम (उवा)।: 
` संय पु [संशय] क्षय, विनाश (ते ६, 
प (सुज्ज २०)1 च्वन्न पुं [चर्ण]; 


वण्णाम पं [वर्णाभ] ज्योतिष्क महाग्रह 


जोतिप्क महाग्रहु-विेप (ला २, ३--पत्र 
७८) । "वन्नाभ दलो च्वण्गाभ (उ २, 


इ~मव ७८) । शवर पुं [वर] १ एक: 
दप । २ एक सम्रुद्र (दीव; इक) । 'वरोभास 


पं [ वरावभास] ? एक दीप । २ एक सप्र 
(दीव) । "वार पुं [पाट] नाम-कमार- 
के वरण भ्रौर भुतानन्द नामक इन्रोके एक 


एक लोकपाल का नाम (इक) । श्वाख्य पं | 
["पाटक] १ चैनेतर दर्शन का श्रनुयायी 
एक व्यक्ति (मग ७, १० पुत्र ३२३) 1 ¦ 
एक श्राजीविक मत का एक उपासक (भग : 


८, भ प्र ३७०) । खा वि [ चत्‌ ] ; 


यंदवाला (णाया १, ~ प्रत्र १३३) । 
विड दनी [वती | नगरी.विदचेय (ती ५) 1 

संख वि [संख्य ] संद्यात, गिना द्रा, गिनती- 
वाला (कम्म ४.३६; ४१) । 

संखन [सस्य | १ दर्शन-वि्प, कपिलमूनि- 
प्रणीत द्वन (खाया, १, ५-- पत्र १०४; 
सुपा ५६९) । २ वि. साद्य मत का श्रनुयायो 
(ग्रीपः; कुधर २३) । 

संख पुं [द्‌] मागव, स्तुति-पाठ्क (दे =, 

. २) 1 


संखद्म वि [संख्येव] नितकी सद्या हौ 


सके वहू (विते ६७०; ग्रु ६१ टी) । - 
संखड न [द्‌] क्लद, -मगड़ा (विड ३२४; 
ग्रोव १५७} 1 . 


संखडि घो [दे] १ विवाह प्रादि के उपरद्य [ 


| 
| 
| 
| 


“ म नात~नत्रिदार श्रादिको दिवा नाठा मोज, | 


4 म 


पाईअसरदमदण्णवो 





३; पिड ररत प्रोव. १२८ मास्त ९२) 1 

[संर्करति ] ओ्रोदन-पाक (कप्व) । 

संखणग पुं [शद्नक ] दोय. शं (उत्त 
९९, १९९; प्ण १--पव्र ४४ जीव १ 
टी--पत्र ३१) = ˆ ` 

संखद्रह पुं [दे] गोदावरी छद (दे ८ 
१ . ~~ 


संखवडृट पुं [दे ] कृषक कौ `इच्छनुसारः उठ ' 


कर खड़ा होनेवाल्ा वेल (दे ८, १६) । 
संखम वि [संक्रम] उमये (उ ९६८६ यै) । 


४२) 1 
संखय वि [संसृत] संस्कार-युक्तः “एय 


संलयमाह जोविवे' (मूत्र १, २,२,२१; ९, 


२, ३, १०; पि ४६), श्रसंखयं जीविय मा 
पमायणए्‌' (उत्त ४, १} 1 

संखल्य पुं [दे] शम्तरुक, शक्ति के प्राकार 
वाला जन्न-जन्तु विदेप (दे ८, १८) ) 

संखटा देखो संकटा (गच्डः प्रामा) , 

"खट पृ [द] कर-मुषर वियेष, चं- 
पत्र क्रावनादहुग्रा ताक (देर, ७)। 

संखव चक [ सं + क्पव्र_-] विना करना। 
सड. . सखवियाण (उत्त २०, ५२) 1 

संखविअ वि [स्नपित] वरिनाथित (अच्च 
ण) । 

संखा स्क [सं + ख्या] १ गिनती करनां। 
२ जानना.। सं. संखाय (सूत्र १,.२,.२ 
२१) । छ. सं खिल, संसेज उ्राःजी 
४१; उवः कप्प) 1 9 

संखा अक [सं + स्त्ये] ₹ आवाज करना) 
२ ट्त टोना, घान होना, निविड वनना । 
सखा, चखाग्रड (हे ४, १५६. पड्‌ ) । 

संखा व्री [संख्या] १ प्रज्ञा, बद्ध -(गराचा 
१,.६० ४, १)। २ ज्ञान (सूुग्र १, २३. ८)। 

` ३.निरंय रर) 1 ४ भिनती, गणना (भग; 

` “ब्रु; कप्य; कुमा) । ५ व्यवस्था (सूत्र २ 

७, १९) 1 “ईज वि [तीत] शर्य (मग 

१ १ टी; जीव १ टी--पत्र १ ध्रा ४१)। 

दत्तिय वि [-दृत्तिक] उवनीःही भिल्ला 


जेवनार (ग्ाचा २, १,२.८५ २,१,३,.१; २ ` 


। 
1 
॥ 


-------- ~~ ^-^ 


संख--संलुड 








लनं का ब्रतवाला संयमी; जितनी कि ्रमक्र-' ` - 
` मिन हृषु प्रलेपो मं श्राप दौ जाव (ल 

४ प्व १८०. भर १--पत्र.२९द; ग्रौप)। 
सं 


घाप न [संख्यान] -१ गिनती; गरन, 
सल्या) २.गरित-शाव्र (ला ४, ८ प्रत्र ` 
२६३; नगः कष्ण ` श्रौपः पडम ८१५ ६: 
जीवक्त १३५} 1 ॥ 


() 


संखाय वि [संसस्यान] १ चार, सघन, निविडः . 


(कुमा ९ ११} 1 २ श्रावाज करनेवाचा । 
३ संहूत करनेवाला । ८ न. स्ह! ५ निविद- 
पन । £ संहति, संघात ! ७ ग्रालव्यं | = 
भतिग्छद, प्रतिव्वनि (हं १,.७४; ५ १५) । 


सखाय देवो संखा = सं +च्या। . . 
संलाय वि [संखाय ] , संह्या-युक्त (नूप्र २, 


१३०.८) । 

सखायण न [शा्यन] गोव-दि्चेप (सुज 
१०५ १६ ङक) | ' . 

संलाट पुं [दे] हरि कौ एक नति,  चाबर ` 
मृग देर, ६) । । 

संखाट्ग देवो संखाठग = शद्भु-वत्‌ । 

संखावडइ देखो संावडई = चद्भावती । 


¦ संखाविय विः [संख्यापित] जिघको गिनती ` 


य 
= 
1 


। 
| 
| 
| 
| 


कराई गई (मुपा ३६२; स ४१ €}. 
खग देलौ संखियं = गाद्विक. (घ १७३ 


कुप्र १४६) 1 


संखिज्न देखो-संला = घ्रं + व्या । ` 
सलन्द 
= 4 )} | । 
सत्त. वि [संक्षिप्त] सेषु, दोटा- 
क्रिया हुमा (उ्वा;दं३;चजी५ १) 1 


संखिय बि [शाद्धिक] १ मंगल के लिए 


वि [संख्ेय्रतम | संघ्यातवां (अरुः 


चन्दन-गर्मित.शंल को हायमें धारणा करने- . 
बला । ल वजानेवाला (कप्य ग्रौप) 1 


सखिय देबो संख = संख्य (स ४४१; पच 


११; जोव १४६) । 


सखया त्री [शद्धिका] छोय शं (जीव . 


रेव १४६; चं २ टो- पत्र १०१; राय. ष 
४१) 1 


| सलु प्रक [ रम्‌ ] नडा करना, संभोग ` 


1 


करना । सरहद (हे ४.१६८) 1 


र ` संखेजदम 


| ॥  संखुत्त (प्रप) नैीचे-देखो (मवि) 


` ` -संबुडूग-संगदणि 


"=^ 








(कुमा) 1. -. ~ ८. 


संयु वि [ संशयुच्ध ] सोभ-पराम्त (स ५६० 
६७४; सम्मत्त १५९; बुपा ९१७ कुप्र 
१७४) । ् 
संखुभिअ वि [संघ्यव्यः संक्षुभित) 
संखुदिं } उपर देवो (म १२५५ पव 

२७२; पम ३३४ १०६; पि ३१६) 1 
संखे देवो संखा = सं +ख्या। 


संखे इ ` देलो संखिज्इ (णु ९६१ 
विसे ३६०) । 


संखेत्त देखो संखित्ते (ठा ४, २ 
२२६; चेदय ३२५) । 

संसेव पं [संश्चेप] १ श्रत्व, कम, घोड़ा (बी 
२५; ५१) । २ प्रिड, संघात, संहति (ग्रोघभा 
१) 1 ३ स्यान; "तेरु जीवसंठेवएसु' (कम्म 
६, ३५) 1 ४ सामायिक, सम-मव ते म्रव- 
स्यान (विसे २७६६) । 


` संखेवण न [संक्षेपण] भ्रत्य करना, च्युन 


करना (नव २८) । 

संखेविय वि [संक्ेपिक] संननेपयुक्त) दसा 
तरी.व, [द्टश्ञा] वैन ब्रन्थ-विश्ेव (ला १०-- 
पत्र ५०५) । 

संखोभ )} स्क [सं + क्षोभय. | शु 

संखोद } करना । संखोहद (भवि) । कवक 


संलोसिल्माण (खाया १, पतर 


1 १५९६) 1 
 संखोद पुं [संक्चोभ] १ भयश्रदिसे उस्न 


चित्त को व्यप्रता, सोभ (उवः; सुर २,२२; 
उपषटु १३९; यु ३; त्रि &४ गञ्ड)। २ 
चंचलता (गठड) । ,. 


सेखोदिअ. वि [संक्षोभित] द्युव्व क्रिया 


हु्रा, लोभ-युक्त किया दघ्ना (ते ?, ४€; 
प्रसि ६०) 1 


संगन [ङ्ग] १ रसीगि, विपा (वमंसं ६३; 


६४) । २ उतवपं (कुमा) 1 “३ परवत के उपर | संगय न [संगव] १ सिद्वा, मैत्री (सुर 8 


का माग, शिघ्ठर । ४ प्रवनिता, पुष्यता । ५ 
वाद्म-विद्येपः ६ कामका. उद्रौक (ह १, 
` १३०} । देवो सिग = श्यृद्धं । 

१०५ 





` संखुदण न [रमण]; नडा, भुरत-ै्ा ¦ संगन {चाङ्गं 





| 
| 
| 


¦ संगमी बी [संगमी] एक द्ूतीका नाम | 


पादजसर्दमहण्णवो ` 





२२} । ५ भिलित्त, पित्ता ह्र (प्राच ३४; 
पंचा १, १; महा) । 

संगयय न ` [संगतक | छन्द-विशेय (अजि 
७) । 

संगर देवो संकर = संकर (विते २८८४) 1 

संगर न [सगर्‌] युद्ध, रण, लड़ाई (षाञ्नः 
काश्र १९६; कूप ७३; धमंवि &्देः ह्‌ ४, 
३४५) 1 

संगस्मि न्नी द] फली-वि्ेप, चित्क 
तरकार होती दैः सागरी (पव ४--मावा 
२२६) 1 

संगट सक [सं + घटय. | मिलनाः 
संवटित करना । संगलई (ह ४, ११३) 1 
संकृ, संगटिञअ (कुमा) 1 

संग श्रक [ सं + गद्‌ | गतं जाना, हीनं 
होना । व. संगत (स १०, ३४) । 

संगच्यान्ली [दे] फली, फलिया, दीमी 
(मग १५-- पत्र ६८० श्रु ४) 1 

संगद सक [ सं + प्रह. | १ संचय करना ) 
२ स्वीकार करना । ३ ्राच्रय देना । संगहइ 
(भवि) । मवि. संगहिस्सं (मोह ९६३) । 


पृद्ध-संवन्यो (विते २८६) 1 | 
संग पुन [सद्ध] १ संपकं, संवन्व (प्राचा | 
- महाः कुमा).1 २ सोहवत; - तह हौणायारज- 
इजणसंमं सङाख पडिसिद्धं' (संवोव ३६; 
त्राचाः प्रभु ३०}1 ३ भ्रासक्ति, विपयादिराग 
(गठ्ड; ्राच उव) । ४ कम, कर्म-बन्व 
(ग्राचा)1 ५ वन्यनः “मोगा द्मे संगकरा हर्व॑ति' 
(उत्त १३, २७) 1 
संगद्‌ व्री [संगति] १ श्रौचित्य, उचितता 
(सुषा ११०) । २ मेल (भवि)! ३ नियति 
(सूत्र १, १, २, 3) 1 
संगदअ वि [साद्गतिकर] १ नियत्ति-कृत, 
नियत्ति-चवन्धी (सूर १, १,२,३)। २ 
परिचित; 'सुटीतिवा सटाएति कासंग(? 
गडःएु ति कवा (ला ४ ३--पत्र २४३; 
राव) । 
सग॑थ पुं [संग्रन्ध्‌| { स्वजन का स्वजन, 
ख्गेका सगा (्राचा)! २ संवन्ध, धुर 
कुल सै जिसका संवन्ध हौ वह्‌ (परह २, 
--पत्र १३२) । 
संगच्छ खक [-सं~+गम्‌ | १ खकार 
करना ! २ श्रक, संगत होना, मेल रखना 1 | 
संगच्छ (चडइय ७७६; पड्‌ ), संगच्छह्‌ (ख । 








ज = 





ध संगह पं [द] धरके ऊपरका तिरछौ काठ 
१६) 1 छ. सेगमणीञ (नाट--विकर १००}। | (दे ८, ४) । 
गच्छम्‌ न [संगमन च्व भ्रगीकार ! ~. + (~, 
संगच्छमन [ ] स्वीकार, श्र॑गीक संग धु [संद] १ संचय, इला कल, 


(उप ६३०) । 

संगम पुं [खगम] १ मेल, मिलाप (पारः 
महा)! २ प्रा्ठिः “सम्गापवग्गसंगमदैऊ जिण- 
दिश्रो वम्मो' (महा) } ३ नदी-मीलकः 
नदियों का श्रपत्तमे मिलान (णाया १, 
१---पत्र ३३) । ४ एक देव का नाम (महा)। 
भर द्वो-पुदप का संमोग {हे १, १७७) । 
६ एक जैन मुनि करा नाम (उव) 1 

संगमय पुं [संकर] भगवान्‌ महावीर को 
उपक्त्गं करनेवाला एक देव (चेदय २) ¦ 


वटोरना (ठा ७--पत्र ३८५; वव ३) । २ 
संक्षेप, समास (पाश्र;ःठा३, १ टी-पत्र 
११४) । ३ उपधि, वघ्नश्रादिका परिग्रह 
(गओ्रोध ६६६) । ४ नय-विद्चेप, वस्तु-परीक्ना 
का एकं टषटिकिर, स्तामान्य ख्पसे वस्तु को 
देखना (ठा ७--पत्र ३६०; वित्ते २२०३) । 
५ स्वीकार, ग्रहण (ठा ८--पृत्र ८२२) । 
६ कष्ट श्रादि म सहायता करना (ल १०-- 
पत्र ४६६) 1 ७ वि. संग्रह करनेवान्ना (वव 
३) । = न. नक्षव्र-विशेप, दृ ग्रह से श्रक्नान्त 
नक्षत्र (वव १) । 

संगरदण न [संग्रहण संग्रह (विसे २२०३; 
संवोध ३७; महा) । गादा ब्ल [भाथा] 
संग्रट्‌-गाधा (कप्य ११५)! देवो संगिण्टण । 

संगदणि घी [संग्रहणि] संग्रह्रन्य, संक्षिप्त 
खूप से पदार्थप्रतिपादक श्रय, सारसंप्राहुक 
ग्रन्य (संग १; घर्मसं ३) । 





(मद्रा) । 
संगयति [दे] म्ण, चिकना (दे => ७) } 





२०६) । २ संग, खोट्वत (उवः कुप्र १३४) । 
३ पं. एक जेन मनि का नाम (ष्क १८२)। 
४ त्रि. युक्तः उचित (विपा १, र्--पृतर 


=-= ~र 


८२४ ~. ` | ` पाद्रलखद्रमहष्णवो .; .-- ` , . संगदिध--संवट्म 
संगि वि [सप्रदिद] संगरह्वाता, संग्रह | संगि वि [-सद्गवत्‌ | वद, -संगयुकत 
स ~ 1 ठ 
नव को माननेवाला (त्रित २८५२} । | (पाश्र) । 1 

संगि वि [संगीत] १ जिसका संत्य ¦ स्मह रता सव (रज) । . 
क्रिया गया होक (ह, १६८)। २; संगि्टीदेषो.संतः. (रान) । 





न ---- + ~ --------------न~--------~" "~ -+"---~----------~-----~- ~~" --------- "~ ^ ~~~ 


ह] 


संगोविशवि [गोपित] १ च्िवाद्ृग्रा 
(ख ८६) .1.२ पररवितत (महा) 1 ` _ 

संगोचित्तं | वि [संनोपचिवृ] स॑रक्षए-कती . ` 

संगोवत्त॒ „ (खा.७--पत्र ३८५)! ~, 





{ 
| 
स्वीह्ृत, स्वीकारक्रिया हशर (स)! ३ संमिदीयवि [संग्रदत] १. श्राध्िव (ज | 
पवा ट्ग्रा; श्तंगहिप्रो ह्व्यीः (प्र ८१)1 | प्व ४४१) र्देवो स्ंगर्दिज = २), सवनु (कुमा) । 
देखो संगि । { [त । | संव धं [संव] .१ साघु, साव्वी, -घावक्रश्रौर 
संगात्तक [स+] गानक्रना। क्व | संनीय न [सगत] १ माना, गान-तान | श्रावितो. का समृदाय (ठा ८, ४--पव 
संमिल्माण (उप ५६७ टी) ! (कमा) २ वरि. चिका मान किवा-गया | २०; णंदिः महानि ४ चिगव १; ३; ५) 1. 
1 व ध ४ मीश्रो वद म्ना २ समान वर्मवरा्तौ का वर्मसं.` -. 
संमन्ली [द] क्ल्य, णेडेकौ लगाम द | ह बह ठे जनाव ठट चव दशन ध ध 
बुषा २०) 1 ` ` ` ६८८) । ३ समूद, सम गव (मुषा १८०) 
८, २)1 
१ 


ध . *८ प्राणि-सनृूट्‌ १, १८५७) } श्ट ष. 
संगाम सक [ सद्प्रामच.. | लड़ाई करना । ह. (द १, १८७) 


गु त्क [ सं~+गुगय. | ग्रखन्नर 
[दास]. एक वैन पुनि गौर प्रवक्ता (ती _ - 


{ 
करना । सनुश्द्‌ (दज्ज १०, टी) 1 
संगामेद (नगः तदु ११) \ क्छ. संमामेमराण ! + 3 रि ४ 
(राया १, १६--प्व २२३ निर १, १) । । संरुण वि [संशु] गणित, जिक्तका एकार {. ^ 1 
क्वा मवा दो वह्‌ (नञ्ज १०, ६ टी) 1 ` ˆ {' एक प्राचनि जन परनि, चो ब्रव मुनिके ,. 
संगाम पुं [सचा] लड़ गुट (जरला | | प्य थे (क). राज) । न 
पाम्रः महा) ॥ सुर पु ॥ि शुर |] एक राजा संगणञवि [संयुणित] उपर दलता (रोव स्वथवि [संद| तिद, साद (मे ० ` , "' 
कानाम (श्र रम) | २१; देवन््र ११६; क्स्म ५, ३७) । ५ 


संगामिच वि [साद्यापि स्रामं, | संगुत्त वि [ संगुप्र | १ चया हरा र पुं [संयध] १ विन्नाव, रणड़।.२ 
लड़ाई ते संवन्ध रलनेत्राना (ज ५, ए पत्र | | प्रच्छन्नः रता हुग्रा (प ३३९ दटी)। २| त्राघात, वक्का (णाया १, पवः दभः ' ~ 
३०२; श्रौप) ।  युम्तियुक्त, ्रकु्न प्रवृत्ति च्च रहित (षव | ध्वा २८) । ५. 
संमाभिया त्री [साद्त्रामिकी] श्रद्प्य | . १२३) । ` 
वासुदेव कौ एक. मेरी, जो लड्ाईको खवर | संगे पुं [द] सघुह, स्ुदाप (देन, ५; 
देने के चिए वजा जाती वी (त्रिते १५८६)। | ठव १) । 
गायुद्धापरी दी [सङ्घ्रामोडानरी] विया. संगी द्री [द्‌] १ परस्पर श्रवलम्बनः 
विप, जिषठके प्रमाव से लड़ त्रात्नानी | "व्यसंगेत्लीएुः (खाया १, ३-- पत्र ६३) 
से विजय मिलती ट (सुग १८४} 1 . -१ पमुट्‌ः चदव {जिन ३, ३३--पतर 
संनार पुं [दि] सकैत जा ८ इ३--प्व | ८७८ प्रज । 2 
२८३ राया १, 2; श्रोषना २२; सुल २, | संगोटणर वि [द] रणित, त्रर-युक्त दे 
१५ सू्ननि २६वर्मसं १३८८ उप ३०६) । | ८० १८) 1 _ य 
संगाद्द्‌वि [संग्राहिन्‌ देन। संग्रहु-कर्ता (त्रिते संगोप्फ | 1 [संमोफ वन्व-विदेप, मकट- 


संघट्सक [-सं+चटर] १ स्पर्छं कला, 
दूना । २ श्रक. श्राधात लनाना! संव्रहृद 
(मवि) संवद्रं इ (णाया १, ५{--पत्र ११२ 





७) 1 वकर. संवत (विड ५७१५) । संकृ. 
संघद्िङणं (पव २) 1 

संघट्ट पुं [संघट्‌] १ ्रावात, घक्छ, सवयं 
(उवः कुप्र १६; वर्मवि ५७; सुपा १४} ._ 
२ म्रवंजंवातक् का पनी (ओ्रोघना ३४)। ` 


संमनयाण दवा सना = चं +न) 


1 संगा + वन्व्‌ प्‌ युम्फन (उत्त २२,.३५)1 सरा नरक का स्वां नेखे्धक--स्वान. ५ 
ल -सद्धिन । संगा न [द्‌] सवात, समूह्‌ ( पड्‌ } 1 विद्धेव ` (देवेद्ध ६) 1 ४ भीड़ जमाव. 
` संगि नि [सद्ग] चंगुकतं (नमः चंनोव | संगो री [द] उद, संवाठ (दे =,  । ^ 
कू) 1  , ` | संगोवस्क [स+ गोपय. ] ? दिना, | संब [संवद्टितं ] संलग्न (मवि) । 


4 यम्त स्वना! २ रक्षण. करना! संमोवडई्‌ 
सगण देखो सगद्‌ ~स + प्रह. संगिर्ट्ड | (क ६६) । व्ह. संमोवमाण, संमोवेभाण (णाया १, {पत्र ७१; पिंड ५८६) ¦ 
(विनि २२०३) । कम. चगिञ्य॑ते (वित्र | (णाया १, ३--पव्र ३; विपा १, २-- | सथं करना (रान) । | 
२२०३).। . च. संगिण्टमाग (नग ५, | पत्र ३६)। संवद््णा व्री [संवहन] चंचलन, संचार ८ 
६--पत्र २३१) । चछ. संनिष्ित्ताणं (पि | संनोवम वि [संगोपद्] रत्रण-कर्ता (णावा | , "गन्म संयटृणा उ उय्टतुेसमासीएः -(पिड 
८३) ` । . | १ एव्र २८०) । .! ‰६)। | 


संगिण्डण न [-संग्रदण]. त्राच्वनदान (न | संतोवाव देषो संनाव। सं ावावेचु (स | संवद्य घ्नी [संव्ट्य] ` वत्ती-विशेप (पर्ण 
` न--पत्र ८४१). दल संग्हण । =. 1; =६)। ` ` १--प्त ३३) । 











संघ चक [कथं ] कटुना 1: संवद्‌ (दे ८, ` 


भग ५, ६--तरे २२६), संबटए्‌ (दस्‌. ` 


संवदन [संवहन]. १ संमर्दनः चंवपं " 


` संघद्धिध--संचर `` 


9 ~-~--*----------~ 





। सयष्टिय प्व {वद्धिं १ दृठ 
हया (खवा -१, ५--पत्र ११२; पडि) 
२ संर्वापत; संपदिति (मग १९. ३ 
७६६; ७६५) । । 

संवंड क [संघट्‌ | १ प्रयलन कना! 

२ संबद्ध होना, युक्त होना ) कृ, सवच.डयच्च्‌ 
(ला प-पत्र ४८१) । प्रयो. संघडवेद 
(महा) । ¦ | 
श्रड वि [संचट | निरन्तरः संबडदंक्तिएो" 
(आचा १: ४, ४, ४) । 


संघडण देखो संययण (नंड--पृ ४ वि)! : 
संघदणा ब्नौ [संघटना] स्वनाः निर्माण , 


(समर १५८) 1 
संघडिभ वि [संघटित] १ संवद्ध, युक्त 


.- +------------ ~+ ~ ----->-~ ~~ ~- ---------- 


चरखा 


[दे. वाट] ९ गुग्म 


संप्राड ? पु 


संचाडग † यमलं {राय ६8; वर्म॑सं १०६५; | 


उपःप्र्‌ ३६७; मुपा ६९०२; ६२३३. शरो 
४१६१; उप २५५) 1 २ प्रकार, मेदः संघाञे 


त्तिवालयत्तिवां प्गासे ्तिवा एगट्ा 


(निच) 1 ३ जातावर्म-कया नामक चैन ज्रंग- 
ग्रन्थ कृ दूसरा ग्रव्ययत (सम ३६) । 
संवाडग देखो सिघ्ाडः। (कप्य) । 


¡ संवाडणा ली [स्ंवटना|  संवन्व 1२ 


(ते ४ २८) । २ गस्ति, जटितं (प्रासरू.२)। 
संघदि (शौ) ली [संहति] स्रु (पि; 


२६७) । 


संवयण न दि. संहनन] १ शरीर, काव: 


दि ८, १४; पाञ्न) २ अ्रस्वि-रचना, चसो, 
के दाद की स्वना, छरीरका वाघ (भगः 
सम १.८६; 
१, देम; पड्‌)) ३ कर्मविष्ेप, श्रि 


१५५; स्वः श्रौपः उकाः कम्म - 


स्वना का कारण-मूत कमं (सम ६७; कम्म 


१, २४) } 

संघयणि वि | 
बाला (सम १५१; ग्रु उटी)। 

संघरिस देखो संघंस (उप २६४ टी) । 

संघरिमिद्‌ (लौ) वि [संघपित ] संवर्प॑-गुक्त; 
धिसा ग्रा (मा ३७) 1 

संघसस्क [संघृष्‌ ] संवपं कंर 
संघसतिज (त्राचा २, १, ७, १} । 

संयस्सिदं दलो संवरिसिद्‌ (नार--मालवि 
२६) ) 

संघाद्रज त्रि [संघात्तित] १ संघातल्पसे 
निष्यनत्न (ते ६३, ६१)। २ जोड़ा हमा 
(राव) ३ इका किया द्रा (पडि) । 
परादरम चति [संवातम] उपर देष्ठौ (रोप; 
प्राचार, ,१२; £ पि ६०; शरण १२ 
दसनिं २, १५८} । 
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संवाड. देषो संत्रावं = संयात (श्रोवुभा १०२ 
राजो , ~. ४ 


दे. संहननिन्‌ `] संहनन- ¦ 


॥ 


~~~ -- ~~ -~~--~ ~~ ~------~----~-+----~-~- ~ ~~ ----~ - ~ ------------~----- 


स्वना; श्क्स्ुणमतिसेवाय (? उ}णारए्‌' 
(नूञ्रनि २०) । 
वाडीघ्चो [दु. संवादी १ युग्म, युगल 
देप, ७; प्रि ३८; गा ४१६) २ 
उत्तयेयं व्न-विशेप (ठा ४, १--पत्र १८६; 
णाया १, १६ पत्र २०४; भ्रोध ६७७; 
विते २३२६; प रेः क्त) । 

संजणव्र पुं [स्तिद्ान्ध] श्लेष्मा, नाकम 
से वहता द्रव पदार्थं (तदु १३} 1 

संवःत्िम देले सवाप (खया १, इ पुत्र 
१७६९; परह्‌ २, ५--पतर १५०) , 

संघाय सक सं + घातय _ |] १ संट्त कदना, 
इक्टा कट्ना, मिलाना। २ हस्रा करनाः 
मारना । संत्रायड, संवाएड्‌ (कम्म ९, ३६; 
मग ५, ६--पव २२९) । कृ, संघायणिज्ञ 
(उत्त २६, ५९} ¦ 

संघाय पुं [संघात] १ संहति, संहत ङ्पसे 
प्रवस्यान, निविडता (भगः दस ४, १)।२ 
समूद, जत्या (पाग्र; क्डडः ग्रौप; महा) । 

. ३ संटनन-विशेपः वच्र्पम-नाराच नामक 
शरीर्वन्यः -तंघाएणं संठणेसं (ग्रोप) । 
८ श्रुतन्नान का. एक मेद (कम्म १,७)। 
५ संकोच, सक्रुचाना (्ाचा) । ६ न 
नामकर्म-विशैप, जिस कमं के उदय से शवरीर- 
योग्य पदरल पूवं-गृहीत पुदरलों पर व्यवस्थित 
ख्प्े स्थापितं होते ह (कम्म १; ३६; 
३६) । समास पुं [समास] श्रुतज्ञान 
का एक मेद (कम्म २, ७) । 

संघायपण न [संघ्रात्तन] १ विनाश, हिता 
ख १७०) । २ देखो क्षंवायः का च्छवां 
त्रं (कम्म १, २४) 1 

सघायणा ची [संवातना] संहति । “करण 


-----~-------------~---------------------------~-------~---~---~--~---~---------~-~~~-~-~-~-~--~~~--~--~---+~------- 


संच 
सचय 


८२५ 


न [करर] प्ररो को परार संहत सूप 
ने रखना (वित्ते ३३०८)! ` 

संवार पं [खंडार] १ वहु-जंतु-क्षय, प्रलय 
(तदु ४५) ¦ २ नाश (पउम १८, ८०; 
उप १३९ टी)! ३ संक्षेप! ४ विसर्जन) 
५ नरक-विदेप ! ९ भैरव-विद्ेप (है १, 
२६४; पड्‌ ) + 

संवार (श्रव) देवो संहर्=सं+ 
संघारि (सि) 1 

संवारिव वि [संदारित] मारित, व्यापादित 
(भवि) । 

संवातयपुं [दे] स्पर्वाः वरावरौ (दे =, 
१३) । 

सेधिञं दैवो संधि = संहित (प्राप) । 

संचिद्ध वि [ संवत्रत्‌ | संव-युक्त, र्रुदित 
(राज) । 

संघडीद्नी [दे] व्यत्तिकर, संवन्व (देत, 
८) | 

संच रप) देवो संचिग्र । संचद (भवि) 

संच (गरष) पं [संचय] पस्चिय (भवि) । 

| वि [संचथिन्‌] संचयवाला 


संग्रही, संग्रह्‌ करनेवाला, (दक्तनि 
२०, १०; पव ७३ टो) । 


हु । तं. 


सं चदय वि [संचयित | संचययुक्त (रान) । 
संच्छार पं [द | भरवकाश, जगहः 


श्रविगणिय कुलकलेकं श्य 
कुहियकरंककारणे कीस । 
व्रियरसि संचकारं तं 
नारयतिरियदुक्बण ॥+" 
(प७रेन्टो)) 


संचत्त वि [संत्यक्त] परिव्यक्त (ज्मः 


१७८ ) 1 


संचय पं [संचय] १ संग्रह (परह्‌ १, ५-- 


पत्र ६२; गउडः मह) । २ समह्‌ (कपप 
गउड) ! ३ संकलन, जड़ (वव १) 1 
"सास एुं [स] प्रायधित्त-संवन्धो मात- 
विषशेप (राज) 1 


संचर्‌ सक [ सं+चर ] १ चलना, मति 


करना । २ सम्यग्‌ गरत्ति करना, म्रच्छी तरह 
चलना । ३ धीरे घीरे चलना । संचरद 
(गउड ४२६; भवि) । क्छ. संचस्त (पे, 


८३६ पाइयसदमद.ण्णयो 








(च ४, २७) । 
संचि वि [संचित संगृहीव (शो ३२६ 
भविः नाट-- वेणी ३७, सुपा ३५२) 1 


संचितश् न [संचिन्तन| चिन्तन, विचार 


। 
संचरणिज्न, संचरिभव्व (नाटी | 
१८. चे १४, २८) । 
संचरण न [संचरण] १ चलना, गति) २ | 
खम्पग्‌ गत्ति (गउ्डः पि १०२; कभ्वू) । | 
। 


~ ¡ (हि २२)। 
चरित्र [ संचित | चला ह्प्रा, निमने 
$ 19 + संचितणया ब्ल [संचिन्तना] ऊपर देखो 
संचरण कियाद वहु (उषु ३५८; दिम 
उत्त ३२, ३} 


५६; भवि) 
संचद्ध्र न [-संचन ] संचार, गति (ग उड) । 


संचदिनि वि [संचल्ति] चला हमरा (गुर 
३, १४८०, महा) । 


संचिक्ख ऋक [सं + स्था] स्टना, ठहरना, 
श्रच्छी तरह रहना, समाचि से र्ह्ना। 
संचिक्वद् (ग्राचा १, ६, २, २) । सरंचिक्खे 

संच सक [ सं+ चद्‌] चलना, गति | (उत्त २, ३; ब्रौष ६९) । 
करना } सचज्नद (भवि) । | संवचिज्जमाप्र दो संचिण । 

संच (रप) देखो संचद्ियर (मवि) । । संच देखो संचिक्ख । संचिद्रुद (भगः उवा; 

¡ महा) 

संचिद्ण न [संष्थान ] मरस्यान (पि ४८३)। 

संचिणस्क [सं+चि] १ संग्रह्‌ करनाः 
इकटरा करना 1 २ उपचय करना । संचिरोद, 
संचिणद्, संचिणंति धु १०७; पि ५०२) 1 
संछृ. संचिगित्ता (सूत्र २, २, ६५; मग) । 
कज. संचिल्नमाण (ाचा २, १, ३, २)1 

संचिणिववि [संचित] संगृहीत (स ४०३) 

संचिन्न वि [संचरणं] श्राचरित (सण) । 


संचद्धि देषो संचदिभ (महा) । 

संचाट्रय व्रि [संशक्िति] जो समं 
हो वह्‌ (मग ३, २ दी--पव्र १७८) । 

संचायश्रक [सं + शक्‌ | समर्थ दोना । 
म॑चाणएद्‌ (मगः उवाः; कष); संचाएमो (सूत्र 
२,७, ०. खाया ट, ए८-- पत्र २४०) 1 

संचाय पुं [संयान] पर्याग (पंचा १३ 
३४) । 

संचार सक [सं + चारय. | उंचार्‌ कराना । 
संचारदइ (मवि) । संद, संचारि (अरप) 


८०१ 


ग्रा 


करना, खंड-खंड करना, टुकड़ा-दटुकड़ा करना 1 


(विग) । वति 
संचार पं [संचार्‌] संचरछ, गति (गउड; | कड. संचु(गगजत (वजन ५९० ४५१ । 
महा; भवि) । संचुण्णिभ } वि [संचूर्गित] चसचरर 
रवि [संचारिन्‌] भति फसेषाता संचुन्निज + किया दभ्रा (महाः भवि; 
संचारः सचान = खाया १, १-- पत्र ८७} सुर १२, २४१) । 
(क्यु) । 


संचयणा द्री [संबेतना] श्रच्यी तरह सु, 
मानः लदसंचेयणाङ (सिरि ६५७) 1 

संचोडय नि [संचोदित] प्रेरिव (ढा ४, ३ 
ये-पत्र २३८) । 


संचार्जिवि [संचारिवि| चिचक संचार 
फोराया मया हो कहू (मवि) 1 

संचारिमं वि [संचासिमि] सरंचास्योग्य, जो 
एक स्वान्ते उव्कर दमररे स्याने रखा 


संददय ) वि [संघनन] इका दुरा (उप 
जातन्न॒न््वु (पड २०; मुपा २५ १) { संद्धण्ण धु १२३; सुर २, २४७; सुपा 
संचायघ्री [द] वकम करनेवाती श्री | संछन्न ५६२; महाः घण) । । 


(षाग्रः षड्‌) । 

संयाट तरक [सं + चाल्य. ] चत्ाना। 
संचाजद्र (भवि) 1 . क्व, संचाचिच्त, 
संचाद्न्निमाण. (द ६ ३६; णाया १, 
ई-पत्र १५६) । 


संद्धाइ्य वि [संदादरित] दका द्रा (मुषा 
५६२) । 
संदाय खक [_ सं + दाद्य. ] दक्ना । वट. 
संद्यायंत्त (पडम ५९, ४७) । 


ग न ~न ~ ------------- ~ -~------------~-------------~----~-~----------------------------------~ 





२५४ पुर ३, ७६; नाट-चैत १३२) 1 छ. ¦ संचाल्अ वि [संचादिति] चलाया हर्रा | दोना, इकटा करना 














संचुण्ण सक [सं+वचृणेय ] चरचर 










संटुद र [ सं+श्चिप्‌ ] एकव्रित फर | 


सचरण--सजपम् `. 


~~~ ~ १ --- 





(पिड३११)। - 


संदोभ पु [संघरेष] श्रच्दी तरह फकना, `. 


लेपण (पंच ५,१५९; १८२) 1 ~ 
भम वि [संक्षेप] प्रज्ेवकं (राच) 1... 
संदछोभण न [संकषण] पराव्तन (राय) 1 ,. 
संजद्र प्रो [संयति]. उत्तम साधु, मनि; ` 
संजरईृण दन््रलिगोखमंतरं मेव्सरिसवसर्् 
(संवोव ३5) । 7 


| संज घ्री [संयती]. साव्वी (गोषः १६३. . 


महा; द्र २७) । ; 
जणग वि  [संजनक] .उत्पन करनेवाला 
(सुर.११, १६६) 1 ` 

संजणण,. न [सं जनन] १ उत्ति! २वि 
उत्पन्न करनेवाला (सुर £. - १४८२; सुपा 
३८२) । घी. “णी (रन २) 


| सं जण देषो संजणग (चेदय ६१५; सुपा ` ` 


३८; सिवा २६) । 


 संजणिय वि [संजनित] उसादित (रसू 


१४६; सण) 1 ‡ 
संजत्त सक [दे] तैयार करना। 'संजत्ेह 
(स २२) 


संजत्ता ली [संयाता] जहाज की प्रु्ाफिरी ' . स 


(खाया १, पत्र १३२) 1 „< 
संजत्ति छी [दे] तैयारी; श्राणत्ता -निय- ` 
पुरिसा संजत्ति, कुणह्‌ ममण्थं (सुर्‌ ७ ` :, 
१३०; स ६३५; ७३१५; महा) । देखो 2 
संजुत्तिः । . । न 
संनत्तिजवि [दे]. तार कियाद (स ` 
४८३) । 
संजत्तिअ वि. [सायात्िक्र] जहाच. से - 
संजक्तिग । यात्रा करनेवाला, सम्रुद-मामं का , 


मरुसराफिर (तुषा ६५५; ती &; सिरि ४३१; - न 


पव २७६ हे 
८--पत्र १२५)। 
संजस्थवि [द्‌] १ कुपित, क्र! २ 
क्रोव {दे <, १०} 1 
संजद्‌-देलो संजय = संयत (्राप्र;. प्र १२; 
संति ६) 1 [ि । . 
संजम चरक [सं +यम्‌ ] १ निवृत्त होना ।- ` 
२ प्रचल.करना। ३ ब्रत-नियम करना। ४ 
सक, वाविना। ५ कदरुर्मे करला। कम॑, .“ . 


१ ७०; महा; साया १, 


संह एगगेदम्मि' :; . - ` ` 





.. ' मीञर्माण (नाट--विक्र. ११२) 1; सं 
. , . `. संजमित्ता (सृप्र १,१०.२1 केकः 
` “ संजभिडं (गउड.४८७).1 इ, संजामञनव्व, 


~. श्रौ; कुमाः महा) । २ गुमः धरुष्ठान (कुमा 


` ,. संजमण न [संग्रमनः] छपर देलो (वरमंवि 


संजम--संजोहय. ` ~ ~ ~` ` ` ^: " - पाडभसदमह्ण्णवो _. , 





, - .. - संजमिलंति:(गउड २८९) । . वृ संजमत्‌, 
` , संजमयंत; संजममाण(गउड ८४०; दसि 
` -- १, १८०; उत्त. ; १८,.२६).1 कवक. संज- 


संजर पुं [संव्वए] ञ्वर, बुलार (प्रच्छ ६७)। 

संजल शरक [सं. + उवद] १ जलना। २ 
श्राक्नोश्च करना 1. क्दधं होना 1 संजनले (सुर 
१.६, ३१;.उत्त २, २४) । 

संजटग वि [संञ्वख्न] ९ प्रतिन्रण क्रोध 
करनेवाला (सम ३७) । २ पुँ कपाय-विषेप 
(कम्म १, ९७} । ` ` । 


। 





----*----~ 


संजमितव्व , (मगः... णाया १,. १--प्तर 





6 संज्खिञ पुं [संञ्यटिति] तीसरी नरकःमूमि 
, । 
| र र [ब | ^ कां एक्‌ नरक-स्यान देवेद्ध ६) । . 


, संजचछिअ (अष) ` वि [संञ्वदित ] श्राेश- 
` ` -संजम पुं [संयम]. १ चारित्र, त्रत, विरति क ९ [ ॥ 
“ ` हिखादि पाग-कर्मौ से निवृत्ति (मेगः ठा ७; । 
संजव देखो संजम =सं+यम्‌ । संजवहु 
, ,७, .२२)1. डरता, प्रहिता (णाया १ (श) (मवि) । | 
`. १ पत्र ६०)। ४ इद्धिय-निग्रह्‌। ५ वन्वन । संजव देघो संजम = (दे) 1 संजवड (परा 
६ नियन्वण, करू हे १, २४५) ! भसंजम | ६६) 
पुं [' [संयम] श्रावक-तव्रव (ओ्रौप) । | संनर्वंअं दी सजापस्‌ 2) (पारः 
भवि) | 


सं जविअ देखो संजमिअ = संयमित (भवि) । 





. १७; मा २६१;.मुपा.५५३)। 
 , संजमिञ वि [द] संगोपि, दिपाया हू संजा देलो संगा (हे २ ८३)। 
(व. 111 संजाणय वि [संज्ञायक] विज्ञ, विद्वान्‌, 
--संजमि वि [संयमित] वाचा हुमा, वद | जानकार (न) । 
(गा ६४६ सुर ७, ५; कभ १८७) | संजातं ) देखो संजाय = स्रंनात (खुर २, 

संजय श्रक [ सँ + यत्‌ ] १ सम्यर्‌ प्ल | संजाद्‌, 4 दद ४ १६०; प्रप्र पि 
करना ! २ सक, ग्रच्ी तरह प्रवृत्त करना । | २०४) { _ ` 

संजयष. सनद्‌ (पव ७; उत्त २, ४) 1 | संजाय्रक [स+ जन्‌] उन्नन होना 1 
` ` -संजय वि [संयत] साघु. नि, ब्रती (मगः | , उवाय (ण)! 

: श्रोषभा १७; काल); “मानि मायावित्ताणि | संजाय वि [संजात] उलन्न (मग; उवाः 
। -संजयाणिः (महा) 1 प्पंता ल्ली [श्रान्ता] |: -महा; सणः पि ३३३१ । 
` साघु, को अद्रव, करनेवाली देवी, मादि | संजीव्ण। ली [संजौवनी-| १ मसते हए को 
` (श्रोघमा ३७ टी). ! शसदिगा घ्नी |. जीवित करनेवाली प्रौपवि (प्रस ८३) २ 


। [मद्वि] साधु को श्नुद्ुल रहनेवाची (' ' जीवित-दात्रौ नरक-मूमि (मूर १, ५,२, ६) 1. 


[भसंवत] किसी शरश म त्रत श्रौर किसी. | जीवित करनेवाला (कपू) । 


~. शं मे ्रतरती, श्रावक (मग) | संजुअ वि [संयुत | सहित, संयुक्त (@ २२; 
.  -संजय पुं [संजय] मगवानु महावीर के पास |. सिवा धन; सुर ३, ११७; महा) । देलो 
- दीं लेनेवाला. एक .राजा _ (ग .म-पत्र. |. ` संज । । 
४३०) । ˆ, . ~ संज्भन [संयुग] १ लडाई, युद्ध, संग्राम 
संजय॑त पुं [संजयन्त | एक जेन पुनि, (पडम [... (पान्न) 1 २ नगर-विदयेष (राज) । 
, ५,.२१) । -प्पुर न [दुर्‌] नगस्वितेप ¦ संज सक [ सं + युज्‌ ]. जोड़ना । कमं 


४ (द्क)। (^ 


` देवी घ्रादि (ग्रोचभा १७ टी)। धसंजयविः | -संजीवि वि [संजञिविन्‌] निलानेवाला, 
। 









 { - शरविसिदट स्मृवे जतए. संचुश्र(? चती 


८१५७. 
जहा वत्थं (वर्मसंः १८०) । कव, -सं जनत . 
(सम्प ५२) । । 
संजुन न [संयुत | चन्द-विशेप (विग) । देखो 





` संजुज = संत । 
संजुता घ्री [सं युना] छन्द-विशैप (पिग) 1 


संज॒त्त वि [संयुक्त] सेयोगवाला, जुड़ा हरा 
(महा; सणः पि ४२४; पिम) । 

संजुत्ति द्यी [द्‌] तैयारी (घुर ४, १०२; 
१२, १०१ स १०६३ कुप्र २०२)। देखो 
सजात्त। 

संजुद्र वि [दे] ख्न्द-युक. योदा हिलने- 
चलनेवाला, फरकनेवाला (दे =, & ) । 

संजूह पंन [संयुध] १ उचित सपरूह (ग 
१० पत्र ४६५}। २ सामान्य, सावारएता। 
३ संक्षेप, समास (सूर २,२, १1 ४ग्रन्य 
रचना, पुस्तक निर्माख (रगु १५४६) । ५ 
दृशिाद कै प्रठसी सूम एक सूत्र का 
नाम (सम १२८) । 

संजोअ सकं [ सं + योजय ] संयुक्त करना, 
संवद्ध करना, मिश्रण करना । संजोएट्‌, 
संजोयई (विड ६३८; भगः उवः; भवि) । 
वकृ. संजोयंत (पिड ६३६) । संकृ. संजो- 
एञग्र (विड ६३९) । इ. संनोएअव्व 
. (भय) । 
जोअ सक [सं + टद ] निरीक्षण करना, 
देखना । संकृ. संजोडऊण (श्र ३२) । 

संजोअ पुं [संयोग] संवन्व, मेल-मिलाप, 
त्रि्रख ( पड ; महा) 1 

संजोअण न [संयोजन] १ जोड़ना, मिलाना 
(ठा २, पत्र २६) । २ वि. जोड़नेवाला। 
३ कपाय-विशेप, स्ननन्तानुवन्वि नामक 
क्रोवादि-चतुष्कं (विते १२२8; कम्म ५, 
११2) । 'धिकरणिया ची [¶थिकरणिकरी | 

- घद्धं श्रादि को उसकी भ्रु श्रादि से जोड़ने 


, कीत्रिया (ठा २, १- पत्र ३६)। 


संजोथगा व्री [संयोजना] १ मिलान, 
मिश्रण (विड ६३६) । २ भिन्नाका ए 
दोपः स्वादके लिए भिल्ला-प्राप्त चीनोंको 
प्रापस मे मिलाना (विड १) 1 

संजोदय वि [संयोजित] भिलावा दमा, 
जोड़ा हुप्रा (मगः. महा) 1 





८३८ 


संजोध्य वि [संद्र] दय, निरोक्षित (भवि) 

संजोग देखो संजोभ = संयोग 
२४२९) । 

संजोगि वि [संयोगिन] संयोन-युक्त, संवन्वौ 
(त्तयोवं ४६) । 

संजीगैत्तु वि [संयोतयिद्‌] 
(ठ ठ--पत्र ४२६) 1 

संजेत्त (रप) देखो संजोअ = च + योजय्‌ । 
सं. संजौत्तिवि (भवि) । 

संभ नीच देली (खाया १, १--पत्र ४) 1 
“न्देयावस्ण वि [च्छदावस्म] १ चच््या- 
व्रिभागका श्रावासर्क 1 रपुं. चन्दर, चाद 
रण १२० टी) । श्प्पम पंन [शरभ] 
क्त के सोम-लोकपाल का विमान (नग ३, 
७--पत्र १५५) । | 

संभवी [सन्ध्या] १ सःक, साम, सायंकाल 
(कुमाः; गख्ड; महा) । २ दिनि भौर रात्रिं 
का संवि-काल। इ युगो का संचि-काल। 
८ नदो-व्द्िप 1 भत्रह्यकौ एक पत्नी (है 
` १, ३०) 1 ६ मव्याह कालः; तिसंफ (महा)। 
शाय न [श्यत] १ जिन्न नक्षत्रम सूयं 
श्रनन्तर काल मे रहनेवाला लै वहु नक्षत्र । 
२ सूयं विस्म टौ उत्तत्र च।दहूरवा या पनरहवों 
नक्ष \ ३ भरिसक्ते उदयं दूने पर ` सूयं उदित 


दे 


= 


वाला 


हो चह नदत्र\ ४सूरयके पीदयेकेयाग्रनिः 


के नक्षत्र कै वाद का नक्षत्र (वव. १)! 
दछधयादस्ण दैवो संभ्दच्यावसण्‌ (धव 
६८) शणुराग पं (्नुसंग] सिके 
ादलका रंग (परण २--पत्र १०६)1 
श्वी नी [वद] एक विच्ाधर-क्म्या का. 
नाम. (महा) । 
रात (निन १६)। विराग ¶ुं [विराग] 
सभ का समवय (जीव ३, ४) 1 
समाज सक [सं~+ध्ये] ख्याल करना, 


चिन्तन करना. व्यान करना! समाश्रि 
(सौ) (वि ४७९€; ५५८) । कछ. संभायंत 
{मूपा २६६} । 2 । 


संम्तज अक [संध्याय] सव्या-की तरट्‌ 
ग्राचरण॒ करना 1 संग््यड्‌ (गउ्ड 
संच पुं [संच्द्ु] अन्वय, 


संवन्व . (चेदं 
३९६) 1 | 





“भिगम पृं [-विगम रात्रिः. 


~. + ~ ~-----~~~-------------------~~-- ~ 
~ ~~~ 


६३२) 4 . 


4 
1 


„न ~~~ ~^ 


संठ वि [शट] बूर . मायावी (कुमा; दे ६, ¦ | 


१११); 
संठ (दूष) देखो संढ (हे ४, ३२५) 1 
संठप्प देखो खंढव \ ` 
संठव सक [सं ~+स्थापय | १ रखना, 
स्थापना कलना 1 २ च्राश्वाचन देना, . उदधेग- 
रहित करना, सान्तना करना 1: ` संखवड, 


सववेद (भविः; महा) ! वछर, संटवंत्त (गाः 


३९) । कवक. संत्धिल्नंन (सुर १२; ४१) 1 
खंवयेऊण (महा), संख्य (उव), 

संठविञअ्‌ (पिन) 1 । 

संठ्वण देवो संठात्रण (मृच्छ १५४) 1 

संठवि्न वि [संस्यापिति] ६ रा हृ्रा 
(हे १, ६५; प्रप्र; कुमा) 1 २ प्राश्वानित) 
३ उदूवेग-रहित पिया हुश्रा (महा) 1 

संठा शरक [सं+स्था] रहना अवरस्यान 
करना, स्ित्ति करना । संठाइ (पि ३०६; 
४८३) । 

संठाण न [ संस्थान | १ श्र्ठति, ्राकार 
(भग; श्रौप; पव २७६; गउडः महाः दं ३) 
२ कर्म-विश्ेप, जितत उदयने शरीरके शुम 
याग्रशुम आ्राकार होता है वहं कमं (सम 
६७; कम्म १, २४; ४) ३ संनिविश 
सचना (प्रास ८७) .। 

संखाच देखो संठव । संछृ. संगविञ (नाट- 
चत ७५) 4 ` 


संठादसं' (पव ३८) । देवो संयावण । 
संढचणा की { संस्थापना | ज्र्धासन, 
खन्त्वना (त ११, १२१) । देखो संधाक्णा । 
संटाविञ देखो संठव्रञ (ह्‌ ई, ६०; कुमाः 
प्राप्र)1 । 
संखिविं [संद्थित] १ र्हा ह्राः. सम्यक्‌ 
स्वित' (भगः.उवाः महा; भवि)।.२न. 
शक्रार (राय) । ` प 
संठिद्‌ नौ [-संःस्यति -१ -व्यवस्वा (चुज्जं 
१, १) 1- २ ऋल्था, दला, स्विति {उप 
१३६ दी) 1 ॥ 
संड पुं [कण्ड, पण्ड] वेप, वैल, साड; 
-'मत्तसदरन्व 'भमेड वरिलसेद त्र (ध्रा १२; 
सुर १५ ६८२) 1 द पुन. पद्म श्रादिका 
चनह, वृक्ल श्रादि को निविड्वा (खाया १, 


( 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


'संदावणन. { संस्थापन] स्वनाः 'तरिच्छ- ' 


~ ^^ -.-~-.---~-. ~~ ~ ~~~ ~~ ~ ---~~- ~ ~~ - ~-----~ ~~~ --* ~ 


संजोदय--संणग्णः ` 


2 


--वत्र १६.जगः कप्पः -प्रौपःगाम; सुरे ` 


३, ३०; महुः प्रास १४५); "तियप्ततस्संडे! 
(गउड) 1 ३ पुं. नदुसक (ह १, २६२} । 
संडास पंन [संदंश ] १ यन्वविशेप, संडसी, ` 
चिमटा (सत्र १०८२, ११; घरिपा-१ 
&--पत्र ' ९८; स्तं ६६६) | ऊद-संचि,. -- 
नघ धरोर ऊद के वीचःकरा माग त्रो 


२०६; बरोवमा १५५) । (तोंड पृ [वुण्ड] `. ~. 


(परहं १, १- एत्र १४) 


सं{डञ्कर ) [दे] वालको का क्रड़-ल्यान _ , ` 
डिव्य ¬. (राजः दसत ५,.१.-१२)}. ` 
संडिड्ध ए [शाण्डिल्य] १ - दे्ःविरेप (उप 


३१ यै; सत्त ६७ टै)! २ एकन 
मुनि का नाम (क्ष्य; . शंदि ८६)! ३-एक- ` 
ब्राह्म का नामं (महा) । , देषो संडे । 

[छली [द्‌] वल्गा, लगाम (दन, २)। 


संटेव पुं [पाण्डेय] पंड-गुच, पट, , नपुंसक; 


~~ = उसंडेय्‌ --- 


कच्छ उस्रञउयगामपउरयाः (जपः णावाः.- १, 
टी--पत्र १) । 
न [शाण्डिल्य | १ गोत्र विशेप। 
पुल्ल. उस गोत्र म उत्पन्नः (ज ७--प'. 
३९६० ).1 देखो संडिद्ध । । 
संडधपुं [दे]. पानीमें पैर रखनेके' लिए 
रखा जाता पापा प्रादि (श्रोघ्‌ ३१) । 
च (अय) देवौ संडे य; "गामईं वुकृड- 
दयाद्ु' (भवि) 1 । 
संडल्नि ति [द] अनुगत, अनुयातं (दे: 
०4). ~, 
चं पुं [पण्ड] नंसक (प्रप्र; ह १, ३०; 
वोच १६} 1 | 
संडाल्ी [दि] सादन, ऊँटनी (सुपा ५८०) 
इ वि [संदीकरित] उपस्यापित (सुषा 
३२३) 1 = 
संम वि [संज्ञ] जानकार; ज्ञाता (श्राचाः ` 
१.५. ९ 2०) 1 ६ 
संगक्खर देवो संनक्खर (राज) ! ` ` - 
संगल्न न [सांनाय्य] मन्व रादि ते संस्कारा 
जाता घी वगेरहं (प्राक १६) । 
संणञ्फ क [ सं + नह्‌. | १.कवच धारण 
करना, वखतर पह्नन्‌ा ¡ २ तैयार होना। 
संएन्फड (पि ३३१) 1 


संणडिश--संतप्प. :“ “` इअसदमहण्णवो ८३९ 


| 





~." ----------------------------------------------- ~" 


संहि: वि [संनटित] व्यादुल किया, | ` ४ सम्यग्‌ द्॑नवाला, सम्यक्त्व, जेन (मग) । 
¦ दमाः: विडम्वित (वज्जा ७०) 1 । ५ न. मो्र-विच्धिप, जो -वािष्ठि मोत्र कौ 
लाखा है, £ पद्मी. उस मोत्र मे उत्पन्न 
-(ल छपर ३६०) 1 


संणिदाईइ वि [संनिधायिन्‌| समीप-त्यायो 
(माल ५२) 1 

संगिदाण देवो संनिदह्ाग (राज) । 

संणिहि देखो संनिहि (प्राचा २, ९, 
२, ४) 1 

संणिहिअ वि [संनिहित] सहायता के लिए 
समीप-स्थित, निकटवर्ती (महा) । देखो 
संनदिञअ । 

संगेज्जर देवो संनेउम (गजड) । 

संन देखो ख = सत्‌ (उवाः कप्प; महा) | 

संत वि [शान्त] १ शम-युक्त, क्रोव-रहित 
(कप्पः श्राचा १, ठ, भ्‌, ४)1 २ पुं. स्स 
विशेपः; विरयंता चव रुणा संत॑तरसा किया 
उ भावंता' (सिरि ८८२) । 

संत वि [श्रान्त] थका हुश्रा (णाया १, ४ 


॥ 
-संणद्ध वि, [संनद्ध] संनाह-युक्त, क्वचित | 
(तरिपा १, र--प्रत्र २३; गउड) । | 
, संणय दैवो संनय (राज) ॥ | साणकच््छित्त देके सं(मश्खत्त (रज) } 
संणयणा द्री {संक्ञापना | संज्नम्त, विन्नापन । संणिगास देवो संशिवात्त (खाया १, १- 
(उवा) । | श ३२) । 
संगा चरी {खत्ता -१ प्रादारं भादि का | संणिगासरदेलोसंनिगास = संनिकपं (राज), 
अमिलाप (सम & मग; परण १ ३-- | संणिचय देवो संनिचग्र (राज) । 
पत्र ५५; परार १७६) २ मति, वृद्धि ¦ संपि रवो सविनयं (काचो २.४; 
(भव) । ३ संकेतः इशारा (से ११. १३४ | २, ४) 1 
टी) । ४ श्राव्या, नाम । ५ सूये कौ पली 1 ६ । संगरिरक देवो संनिञ्म (ग्ड) , 
0८ संगिणाय देवो संनिनाय (राज) । 
क (3 ५ | संशिधाई दैवो संणिद्‌ाइ (नाट--मालतो 
॥ 


[शन ष्ट्री फिर दुत्रा, फरागत गया हृमरा २६) उवा १०१; श्रः विपा १, ९; कष्प; 
0 मू < ¦ संणिघ्राण देवो संनिदाण (नार--ञ्त्तर | - ध +. 
(दत्त १. १) श्मूमि चरी (यूति 9 । दे ८, ३६} । 


ुरीपोत्छर्जन की जगह (उप १४२ यी; दक्ष 
? लौ) 
संण्राभिच वि {संनाभित] प्रनत क्रिया 
इग्रा (पंचा. १६ ३६) 1 


संतडइ घो [संतति] १ संतान, प्रपव्यः 
लडकावाला; '्ुदुसीला खु इत्वा विणासेड 
संतं (स ५०५; सुपा १०४) २ 
श्रविच्छित्न धारा, प्रवाह (उत्त ३६, €; उप 


संणिषडिअ वि {संनिपतित] गिरा दग्रा 
(विपा १, €&-- पतर €) । 

सखंणिभ देवो संनिभ (राज) । 

संणिय वि [संज्ञित] निस्को इशारा किया 


संगाव्र ति [संज्ञाव] १ जत, नाता ् पु १८९) । 
> ^ ध गयादौ वह्‌ (सुपार) । + [सं 
श्रादमी (षंच १०, ३६) ! २ स्वजन, सगा सं्नियासं ध [दनि ति संतचच्छण न [संतक्रण] चिलना (सूम ९, 
(प ९५३} । देवो संनाय । 4 111 व । {01 


(षठम २०, १८८) ! देशो संनियास । 
संणिरुद्ध॒ वि [ संनिरुद्रं ] चका हृप्रा, 
नियन्तित (प्राचा २, १, ४, ४) 1 
संगरो पु [संनियेध] भ्रटकाव, सकावट 
(चे ५, ६४) । 
संशि प्रक [ संनि + पत्‌ ] पड़ना, 
गिरना । वक्र. संणिवयमाण ( प्राचा २, 
१, ३ १०) । 
संणिवाय पुं [ संनिपात ] चम्बन्व (पंचा 


~ ~ ~---~~-+----- “-*~----~-~---~------~-¬ ° ~~~ ---- ~~ 


संतच्िभ वि [संतक्षति] चिला हृ 
(परह ?, १-- पतर १८) । 

¦ संतट्र वि [संत्रस्त] उरा दभ्रा, भय-भीत 
(सुर ६, २०५) 1 

संतति देखो संतद (सं ६८४) । 

संतत्त वि [संतत] १ निरन्तर, श्रविच्छित्न । 
२ विस्तीणंः 

'प्रच्छिनिमीलियमित्तं नत्यि सुहं 


संग्र पुं [संन्प्रास्त] सं्ार-त्याग, चतवं 
तराश्नम (लाट--चैत ६०) । 

संणासि व्रि [संन्यासिन्‌] सं्ार-त्यागो, 
चतुथं-घा्चमी, वति, व्रतो (नाड--तैतत ८) । 
संणाह. सक [स+ नादय ] चड्द क 
लिएु तैयार करना, युद्ध-सज्ज करना । 
संखाटेहि (ग्रोप ४०) । 

संगा पुं [संनादः] १ पृदधकी तैयारी (त 


~ ~~ ~~~ +> ^~ = ~~ 


११, १३३) ¡ २ कवच, वद्धतर (नाट -- | ७, १८)। दुक्छमेव संतत्तं } 
> [ग | +, शुर 1 पि ६ ४... 

वेणी ६२)! पृषु [ पटू] शरीर प्रर संणिविद्रू देल ..संनिविह्ध (साया १, १ नरए नैरदयाणं ग्रहोनिति ध 
वाने का वल्न-विदेप (बृह्‌ ३) ये- पत्र २) 1 पचमाणाणं 1 


( सुर १४, ४६) । . 
संतत्त वि [संतप्त] संताप-गक्त (सुर १४, 
५६; गा १३६; सुपा १६; महा) । 
| देखो संनिसिल्ना (राज)! | संतत्थ देखो संतटु (उवः श्रा १८) । 
| संतप्य श्रक [_ सं+तप्‌ | १ तपना, गस्म 
1.संनिह.(गा २५०; नाट--मृच्छ | दोना। २ पीडित होना । संतप्पद ( 
क ! १४० स॒ २९) ।..मि,. संतयिस्सद (स 


"~~~ ~~ -- -~- ~~~ -~- ~ ~~ ~---- ˆ ~~~ --~----^--~~--------~--------"---------- ~~~ न न म 0 = ५ 


संगाद्िय त्रि [-तरनदधिक] युद्ध की तैवा | संणिवेस देलो संनिवेस (आचा १० ८,६ 
चे सम्बन्व रखनेवालाः 'संणाटियाएु भेरीएु | ॐ भग; गउडः नाट--मालती ५६) 1 
चदं सोया" (णाया १, १६--पत्र २१७) । | संगितिञ्जा 
संणिवि [संज्ञिन्‌] १ संनावाला, सं्ञा- | संणिसेल् 
युक्त 1 २ मन्‌वराला प्राणौ (खन रः .मनः | 
रौप) । ३ श्रावक, जैन गृहस्य (श्रोव ८) | "६ 


















८० 


~~ 


६८१) । छर. संतप्पियव्व (स ६८१) 1 
वकर, संनप्पमाण (बज €} । 

संतप्पिभ वि [संतप्त] £ संताष-युक्तं (कुमा 
६ ४) 1 २ न. संताप (स २०) 1 

संतमस न [संतवस] १ अ्रन्वकार, प्रवेरा 
(पाश्रः सुपा २०५) 1 २ प्रन्य-कूप, श्रषेरा 
कत्रा (सुर १०, १५०८) । 

संतय देखो संतत्त = संतत (पात्रः भग) । 

संतर सक [सं~+तु | तैरना, तैर कर पार 
करना । दैक. संतरत्तए (कस) । 

संतरण न [संतरण] तैरना, तैर कर पार 
करना (श्रोष ३८; चेदय ७४३; कुप्र २२०) । 

संतस श्रक [सं + त्रस. | १ मय-मीत 
होना । २ उद्विग्न होना । संते (उत्त २ 
११) 1 

संताद्ली [शान्ता] सातवे जिन-भगवान्‌ की 
शासनदेवता (संति €) । 

संताण पुं [संतान] १ वंश (कप्प)।२ 
प्रविच्छिन्न धारा, प्रवाह (वित्ते २३६७; 

, २३६८; गडउडः सुपा १९६०८) 1 ३ तंतु-जाल, 
मकड़ी श्रादिका जाल; "मक्खडासंताणएः 
(श्राचा; पडिः कस) । 


संताण न [संत्राण] पसि्रणः संर | 


वद १) 1 
संताणि वि [संवानिन्‌] १ श्रविच्छित्न वारा 


म उलन्नः प्रवाह्‌-वर्तौ; 'संताखिणो न भिरणो ` 


जई संताणो न नाम संताणो (विति २३६८ 
धर्मसं २३५) । २ वश्च मे उदन्त, परपरा 
मे उत्पन्न; देव इह॒ श्रत्ि पत्तो उजाटो 
पासनाहसंत्ाणी । केसी नाम गणहरो 
(घमेवि ३) । 

संतार्‌ वि [संतार्‌] ६ तारनेवाला, पार 
उतारनेवाला (पम २, ४४) । २ पु, 
संतरण, तैरना (विग) । 


संतारिअ वि [संतारित] पार उतारा टरा 


(पिम) । 


संतारिम वि [संतारिम] तेखे योग्य (श्राचा 


२०३ ९, १३).1 ` 
संता चक [सं ~+ तापय] १ गरम 
करना. तपाना । २ दैरन करना । संतारयति 


पाडससमहुण्मवो 


(सज्जं ६) । व्क, संतावित (सुषा रे४न) । 
कवङृ. संताविज्लमाण (नाट--मूृच्छ १३७) 
संताव पुं [संताव] १ मनका वैद (परह्‌ 








१, ३--पत्र ५५; कुमाः महा)! २ ताप, | 


गरमी (परह्‌ १, ३- पत्र ५५; महा) । 
संतावण न [संतापन] संताप" संतप्त करना 
(सुपा २३२) 
संतावणी बली [संतापनी | नरक-कुम्भी (सृप्र 
१, ५, २, ६) । 
संतावय चि [संतापकर | संताप-जनक (भवि)। 
संताचि वि [संतापिन्‌] संतप्त होनेवाला, 
ललनेवाला (क्यू) 


संताविय वि [संतापितः संतप्त किया दु्रा 


(काल) 


संतास सक [ सं+त्रास्य. ] मव-मीतः 


करना, उराना । संतासइ (पिग) 1 
संत।स पु [संत्रास] भव, उर (स ५४४) । 
संतासिवि [संत्रासिन्‌] चात-जनक्‌ (उप 
७द्न्टी)। 
संति ची [शान्ति] १ करव श्रादि काजय, 


उपशम, प्रशम (श्राचा १, १ ७, १, चेदय. 


` ५९४) । २ क्त, मोल (पराचा १, २.४ 
५ सूम्र १, १३, १; <--पत्र ४२५) 
-३ श्रहिसा (प्राचा १, ६,. ५ ३)4४ 


उपद्रव-निवारण (विपा. १, द पतर ६१; | 


सुपा ३६४) । ५ त्रिप्यो से मन को रोकना 1 
. ६.चैन, त्राराम ! ७ स्यिरता (उप ७२न टी; 
संति १) । म दाहोपच्म, ठंडादईं (सूर १, 
३, ४, २०) ६ देवी-विद्धेप (पंचा १६, 
२४) । १० पं. सोलहर्वे लिनदेव का नाम 
(सम ४३ कप्पु; पडि) 1 "उद्‌अ न [डद्क | 
शान्ति के विषु मस्तक मे दिया जाता 
मन्त्रित पानो (पि १६२) । कम्म न 
[मेन्‌] उपद्रव-निवारण के लिए किया 
जाता होम श्रादि.कमं (पण्ड १, र- पत्र 
३०० सुपा २६२) । 'कम्मंत न ['कमांन्त | 
† शान्ति-कमं किया जातादौ वह्‌ स्यान 
(ग्राचा २,२,२५६) 1 मिह्‌न [गृह्‌] 
शान्ति-कमं कले का स्थान (कप्य) । “जछ 
न [जट] दैवो 'उद्अ (वरम २) । णजिण 
पुं [जिन] सोलह निन-देव (संति १) । 
महं द्री [मती] एक श्राविका का नाम 


संतप्पि्ञ--संतोसि 


~न ~ ---------"--~ 


। (सुपा ६२२) । ध्य वि [द्‌] जन्ति-प्रदाता 


(उप ७रण्टी)। श्तूरिषृं (श्वृरि] एक - 1 


` जैनाचार्यश्रौरः ग्रन्यकरार (जी ५०) ! 'सेणिय- 


पुं [शरेणि] एक प्राचीन जैन मनि. (कप्य). ,: `. 

-श्टरन [श्यद्‌] भगवान्‌ -शान्तिनायजीका, ~ 
मल्दिर्‌ (पटम <७,.५).1 ्टोम-पुं [श्टोन} : ˆ 
शान्तिके लिएकिया जाता द्वन (त्रिषा १, 


-~----------~-- 


संति 
सतिम 


रखतेवालाः, . `श्रम्मा-पिउसंतिए, . 


वद्धमाे' (कपय); नौ क्मद्‌ नि्न्नयाण बा: - ` 
` क्रि्यंथीण वा सामारियसंतियं ` पेस्जासंधारये _ ` 


 श्रायाए श्रहिगरणं कट्‌ दर संपव्वइततए' (कक; 


उर; महाः मस. २०६; सुप २७८; ३२२; .. 


परद्‌ १, ३- पत्र ८२).। . ,' 


संतिजाघर देखो संत्ति-मिद्‌ (महा दन, =)1.- ` 


संतिण्णवि [संतीणे] पासप्राप्त, पार उत्स 
हुम्रा; संत्तिरणं सच्वमया' (ग्रति ६२) । 
संत॒द्र वि .[ संतु] संतोपपराप्त (स्वप्न २०; `` 
महा) । - - . 
संतुयट् वि. [संलग्‌्रत्त] ज्चने. पश्च 
घुमाया टो वट्‌, जितने करवट बदली हौ वह्‌, 
लेटा हुग्रा (णाया १, १३ पत्र. १७६) 1 
संदटणा ठी ` [संतुखना] तुलना, तुल्यता, 
सरोलाई (साधं २०) र 
संतुस्स प्रक [सं +तुप्‌ ] १ प्रस होना; -, 
२ वृत्त होना) संतस्छद (सिरि ५०२) . . ` 
संतेलाधर देवो. संतिजाथर्‌ (महा ६०, 
१४) । । ध. 
संतो भ्र [ अन्तर ] मव्य, वीच; श्र॑तो संतो . 
च मन्यार्ये" (प्रक ७६))} 1 


सतस सक [ सं+तोपय..] १ प्रसत्त :. ` - 
करता, चुरी करना । र तृप्त करना क्म. ` 


1 


संतोसी्रदि (शौ) (नाट--रला ४०) । . ` 
संतोस पुं [संतोष] वृकनि, ` लोम का प्रभाव; .:. ~~ 
हर्द ्रणूवि पुरो गर्यम्मिवि .रियग्ररे -` . 
न संतोसो' (गउडः. कुमा; ` परह -१,.५--- .. 
प्र ६३ प्रास १७७; सुपा ४३६) 1 . .. 


संनोसि बी [संतोपि] सन्तोष; तुष्ट, तृषि ` - ८ । 


(उवा) । 


संतोसिषि [संतेपिन्‌ ] १ सन्तो-युक्त' .,. . 
सोम-रहित, निलेभिी - तप्त (सूत्रः ९, १२, . ~ ` 


वि [दे. स्क] सवन्यी, संबन्वः `. " 


` ^ . संतोसिअ-संदिद्ः पादभसदमदण्णवो 


..-----------------------------~---*+-------- 


` १५; सुपा ४३६) 4 २ ब्रानन्दित चुची 
(क्पू) 1 ६ 


। संथवण न [संस्तवन | ऊपर देखो (संवोव 
| ५६; उप ७६८ टी) 1 
संतोखिथ षुं [सतोपि] संतो, वृकि (व्वा | संयवंय वि [संस्ताव] स्तुति-कर्ता (णाया 
१६) 1 | १, १६ प्च २१३) 1 
संतोसिथ वि [संतोपित] संतु्ट-किया हा, ¡ संथविअ देखो संठविअ (पडम ८३, १०) । 
(मदा; सण) 1 | सार । पुं [संस्तार्‌] ९ दर्भ-कुश्च रादि 
संय वि [संस्थ | संस्थित (विमरे ११०१) 1 ! संधारण | को शय्या, विद्धौना (णाया १,१-- 
। संयास्य । षव ३०, यवा; उवः मग)1 २ 
| अपवरक, कमरा (श्राचार, २,३, १)। 
३ उपाश्चय, साघु का वासस्थान (वव ४) । 
४ संस्तार-कर्ता (पव ७१) 1 


संथड }) वि [-संस्ठेत] २ ब्राच्छादित, 
संयडिय | परस्पर के संश्तेष से श्राच्छादित 
(भगः ठा ४, ४)। २ घन, निविड (आचा 
२४ १, ३, १०) । ३ व्याप्त (उत्त २१, २२; 
प्रो ७४७) । ४ समयं । ५ तृप्त, जिने | संथाव देखो संठाव । वृ. संथावंत (डम 
प्यप्ति मोजन क्रिया हो वह (क्च, प्राचा | १०३, २४) । 
२, ४, २, ३; दस ५० ३३) 1 ९ एकत्रित | संधावण न॒ [ संस्थापन ] सान्तना, 
(श्राचा २, १, ६५ १) 1 समाद्वाखन (पडम ११, २०; ४९, पः ९१, 
संथण श्रकं [सं + स्तन्‌] श्राक्र्द करना । | ५७) 1 देवो संडावण । 
स्त (सूद १, २, ९० ७१। | संथावणा घ्नो [संस्थापना | संस्यापन, रखना 
संर सक [सं + स्ट] १ विना करना, | (खा २४) 1 देवो संठावणा | 


विदाना 1 २ निस्तार पाना, पार जाना। | „~ “~ वि 

4 धद शौ दैः ‡ [उिॐ ॐ _ मृच्छ 

३ निर्वाह करना 1 ८ अ्रक, समर्यं होना । (८ लो संदिअ (नाट-मृच्च 
¢ 


५ तृप्त होना । ६ दोना, विदयमान होना। | . [सं 5 . 
यरद (मग २, १--प्व १२७ उवाः | संयुभ वि [संस्तुत] १ घंवद्ध, संगत (सृप्र 
१, १२, २) 1 २ परिचित (ग्राचा १,२, 


कस); "ण सपल्ये णो संयरे तण (सूर १, ८ 
२, २, १३; ्ाचा), संमरिज, संय, संयरेन्ना | ?» १1 ‡ जिसकी स्तुति को गई हौ षह, 
शलाधित (उत्त १, ४६; भवि) । 


(कप्य; दघ्न ५, २, २ श्राचा)। क्छ. | , ४ 
संथर", संयर्त, संयरमाण (उवद १४२; | संधुड बी [ संस्तुति ] स्वुति, शलाघा, 
परत्ना (चेदय ४६६; सुपा ६५०} । 


| 

ग्रो १८२; १८१; श्राचा २,३, १, ८) । 

संह. संधरित्ता (मग; भ्राचा) । संधुण सक [सं + स्तु] स्तुति करना, यवा 
करना । संयुणई (उक; यत्ति ६) । वकर. 








संथर पुं [संस्तरः] निर्वाह (पिंड ३७५; | क 

संथुणमाण (उम ०८३, १०)। कवक. 
संथुणिल्ंत, संथुव्चंत (सुपा १६०; श्राक 
७) 1 संकृ, संधुणित्ता (पि ४६४) 1 


संशचुढ वि [संस्थ ] रमणीय, रम्य, सुन्दर 
(चाद १६) 1 


4००} 1 
संथर देवो संधार (सुर २, २४७) } 
संधरण न [संस्वरण] १ निर्वह ह १) । 
२ विद्धौना करना (राज) । 
संथव सक [सं+स्तु] १ स्तुति करना, 


श्लाघा करना । २ परिचय करना । संयवेजा ० देखो खंुण । 
(सूग्र १, १० ११) } क. संयवियव्व | खद्‌ अक [स्यन्द्‌] १ करना, टपकना ) 
(सुपा २)। संदति (ग्र १, १२० ७) 1 


संथच पुं [ संस्तव |] १ स्तुति, नावा, 'संयवो 
भुई (निच २; वव ३; पिड ४८८४) २ 
परिचय, संख्रगं (खवा; पिंड ३१०) चतः 
४८५, शावक ८८) 1 ३ वि. स्तुति-कतां 
(खाया ९० .१३ टी--पत्र २२०; राज) 1 
१०६ 


संद पुं [स्यन्द्‌] १ करन, प्र्रव (से ७, 
५६) । २ रय; ररवि-संहू(? दुव समंतो 
{घमंवि १४४) । 

संद वि [सान्द्र] धन, निविद्‌ (ब्नच्छु ३७; 
विक्र २३) } 





"~~ 





४१ 


संदंस पु [सदश | दक्षिण हस्त; “चिदाविश्रो 


निवि कोववसता 
(ङ्ध २३२) 1 

संद॑सण न [ संदंशन | दशन, देखना 
साक्षाक्कतार (उप ३५७ दी) । 

संदट्रवि [संदष्ट] चोकाया गयाहो वह्‌ 
विस्षको दंश लगा कह (है २, ३४; कुमा 
३, ठः एड ) 1 

संद्र | वि [३] ? संलग्न, संयुक्त, 

संदष्ट ¬ संवद्ध देय, १८; गउडः २३६) } 
२ न. संवह, संवपं (दे ठ, १८} । ४ 
संदडढ वि [संद्ग्ध] ऋ्तिजला भ्रा (सुर 
९, २०४; सुपा ५६६) । 

संदण पुं [स्यन्दन] १ स्य (पाञ्; महा) । 
२ भारतवपं म प्रतीत उत्सपिणो.काल में 
उत्पन्नं ॒तेदसतवां जिनदेव (पव ४) । ३ न. 
क्षरण, प्रत्रव । ४ वहन, वहना । ५ जल, 
पानी; जव्य णं नई निच्चोयमा निच्चस्तंदणा 
(कप्प) । 

संद्व्भ पं [संदभ] स्वना, प्र॑यन (उवर 
२०३; सण) । 

संदमाणिया ) री [स्यन्दमानिन्, नी] 

संदमाणी ¬ एक प्रकारका वाहन, एक 
तरह कौ पालकी (रौप; णावा १, ५-- 
पत्र १०; १, १ दी-पत्र ४३; प्रोष) । 

संदाण सक [र] श्रवलम्बन करना, सहारा 
लेना । संदाणद (दे ४, ६७} । वक्र, 
संद्रा्णते ( कुमा ) 1 कवक. संदाणिन्नंत 
(नाट--मालती ११६) । 

संदाणिअ वि [संदानित| वद्ध, नियन्त 
(प्र; चे १, ६०; १३, ७६; सुपा 
कुप्र ६६; नाट--मालती १६६) 1 

संदाभिय ति [संदामित] ऊपर 
२१६; सम्मत्त १६०) 1 

संदाव देखो संताव = संताप (गा ८१७; 
€&४ पि २७५; स्व्रप्न २७; अभि ६१; 
मान्न १७६) 1 

संदाव पु [संद्राव] सम्रुह, समुदाय (वरत 
२८) 1 

संदिदि वि [संदिष्ट] १ चिस्तका अ्रयवा 
विस्को संदेश दिया गया हौ वहः उपदिष्ट, 
कयित (पाश्रः उप७र८्ये; श्रोषभा ३१; 


तहवि तस्र संर्दसो 


देखो (ख 
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मवि) । २तविको पादे मरषण्डुः ¦ संदूववु [द १ कन, सि । 
श्रुरिपिगनतिष्या सव्कयतंदिदव्यः (व्ल) }) सल स-तनद {। 





अ 


, 
ट 


{प 3} 1 
स हया, दिय विद्या ह ( सं [सद] सद उमा व्क; 
प्रादि) (गय ९५) , दथः वदेम द ४ ४ नुत ३०६; 
संदविद्रत्रि [संद्ग्ध सष्वयवुष्व, संद्र; ५१६ । 
वाला (प्र, । ¡ संदेद ¶ [स्ल्ध्ट] कय, संद (त्वन 4६; 
संदित्र न [ सदृत्त |] उन्तीस दिनो का गदः शी । | 
त्गत्तार उपयाम (नंवेःप ५८) ¦ सद पृं (सद्र) सनद्‌, का (वानः दुद्‌: 
संदिव वि [स्यन्दति] शसति. व्पकाद्रु्ा ¦ २ १५६१ 4६४1 _ 
पथ नद [सिमप] १ कयना, कतना। 


(चुर्‌ २, ७६) । 
संद्रिति [स्यन्द्‌] सेवात्रा (नण 
संदसय्क [ संन्दिश्‌ ] ? सद्ादेना 
समाचार दद्ँतना; २ श्रनि दना+ ३. 
प्रतु देना. सम्मति दना) भदान 


२ श्रनुययनि दसा सोलङट्ना 1३ 
सदना) ८ तदना । 
फृर्नाः मसम्मं व उंष् र 


~प 
युद्धि श्ना, 


त्त ` 
णि 


१९८११, ३२४; २३५३ 1 न संप्िल्य्नि # 
वति करना! तदिव्रर (षट्‌; महू), : यंविद्िि {नि ५६) | प्र. सधन (च; . 
सदिचह्‌ (ज 1 कक्छ, सदस्सत (परिड) ५, >) 1 व संधि्माण (नय ॥ ` 
३६) प्रया. संदर, संदिसाविन््य (भचा ` > संविदं ८ "1 
) » र साविक्स्य (चा ; ट. संधिडं दय ३८१) 1 
+ ३८) । 99 ‡-° 


संदिसणन| सदन] उवद, कयनः शदुलर्ना- : 
्िधनगमस्द्ासयेगनमप्रीचनंदिद्तर ( संयो 
१५} 1 | 
संदीण वुं [संन] १ द्प-विदचैप, प्लवा ॐ ) दते. छा हपराचाति टय नृमर 
माच घ्ादि मं पानी चे चरकर दत दष । ¦ १६०; पव ७२०) । 


ड ॥ ध्रम्‌ 
२ त्यक्त तक गहनेवात्ा दीप । ३; सः 
` छिव २) 


) ` संथत्ररि [संपद्‌] संधन-न्म (दन & 
ट \ ॥ "१ ह 
¢ = 9) ~ ॥ 
व्रि [संदीप] उत्तेजक, वद्रीप् : .." | 2 
म्म ¦ संयया देनो स्ंवच=्छं~वा)। 
गसंदोवर्ग (स्ना { ¦ ॥ि 
५ {सूर र्‌ ॥; २} { ` 
[संपन] १ उत्तेजना. उदहोवन , 
(घ्रा ८८ नाट--उत्तर ५२)1 रेवि, 
उत्तेयन का कारणा, क्सेकात्रा ¦ 
(उत्तम 5) । त. 
सदविव वि [दीपित] उततेवित्त, उदुदीपित ; 
(त्रि) । 
संटुक्छ प्रक [प्र >दप्‌ ] च्तनाः ` 
मुद्रयना । चेदुक्वद ( प्रड्‌ ) । { 
] व । 
सट वि [संदुष्यति दृष (हवोव ११)} ¦ 
9 ~ 
संटुम चरक त्र ~+ दीप्‌ [ चलना, शुलनना। 
घुम (ह ५८.१५२; चरमा) ¢ 
{ 


संधन्न शेन [संयान] 


1 


~ 


सदुत्रिमच्‌ 


ठ्पदएु २३३३; सम्मत्त ८५१) ॥ 
(3 द्रि 


स्यान (मुर्‌ {२, 
द्म्मीर १५) 3 


<) 1 ३ 


सधि, मुख 


दुमा; नवि) 1 ५ प्रकरः नेद ब्रादि का 
माला दिया कद्य-दरिद्धेष (पव ८) }. 


(ख ८१६) 1 
संघाद्भिवि [दि] वोरव, तवक दे =, २)1 
संटुमिजति [रदृ] जता हयाः सुना 


दा (पग्र) । खाय १, ए--त्र ६६) । 





संदयाप्ती 


संधा त्र [त] व्रति, निवन (घा १३ : 


वह्दना, : 
५; 
स {द्र 
२१०२) समः, मेय (प्रादाः मग्रः, १ 


चवि, जैष्; 
(यमम १०१७} । २ रनु धान (पंचा १२, ई 


त [त्ंयना) तनः, कंड्ना, 


संघाणन [सवान दन्त द्र् का संयान. ` 


नय, नुस, दाह (यनं ; 
५९) । ८ जोट, ्ंवोय, मितान (चः, 9. 6 
` स्वज त [स्रत पजस्ति {यज्ञ 


` संजा दरे संदिय {रीष ६२) 
संघार न [संवारण्‌] अन्ना, प्रष्लान - । 
` संधित देखो संवि = एर्व य) 


= क ` सवचिग्गद्धिव पुं [स्मन्थिवित्रद्ित] रज 
संधार दि [सवास] स्वा हरा, स्वापरिव : । 


गाद -- साव नद्ल 


पय्‌ ] यदना इ ददद 


+ 
(| ४ 


। {छत #, ५ ; । 
मवि द्रो (नि 1 द. 


ॐ, : प आदा 
पद (न्यु ६०: मदः दशु ४ 
दा - दा द च ४ 


शप्रो (गुर < 


५ >. 
[न 


ध्‌ -‡ 


१५६ 
4 
न्फ ज 


१ 
शु 
[> 
43 


8 
[1 
५) 
( 
#\ 


६ ` ल्ल 
४ । 
१ 
= 
न 


(4 


४ इ 


५ 14 न 1 
(111 ( 


11 


~+ ~ ५ 


- । 
पादः चद्तरि | 
युपद न्र्‌ (लः श्रः स 


पठ ६} 
{दि दुय, दुर्गधवाना {६ 


संवित [संति] यंप दृषा, नेददरप्य 
(ख ?, भया 
पेखा ७०}; 


५2 ‡ 
> 


3 ग्द ~ 


संधिं चे संय =सं--द11 . 


कानि प्रर नड़र्कं कामं म निदुदध 


(द्मा) । 


नच्ध्र 


संधीर--रसनिविद् 


धीर सक [ सं + धीरय. | श्राश्वासनं देना, 
. धीरज देना । वकृ, संवीरंत (सुपाः ४७६) । 





पादअसदहमहण्णवो 
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संनदण नं [संनहन] संनाह ` (षम १०, | संनिभम देडो संनिद्‌ (णाया ?, ए- पतव 


६४ ) 1 


 संधीरविय वि [संघीरिति] जिसको आश्वासन | संनदिय देखो संगद्ध (सुभा २२९) । 


दिया गया हो चहः श्राश्वासतित्त : (सुर .४ 

१९१) 1 

` संधु भ्रक [ प्र + दीप्‌ , सं + धुक्ष्‌ | १ 

जलन; सुलगना । २ सक. . जलाना) ३ 

उत्तेजित करना 1 संधुकद ` (हे ४, १५२ 

कुमा) । कमं. संधुक्किजदइ्‌ (वला १३०) । 

` संधुच्छेम न [संयुष्चण] ९ सुलगना, जलनं । 

` २. प्रञ्वालन, सूलगाना (मवि)। ३ वि 

मुलगानेवाला (स २४१) । 

` संधुकिअ वि [संघुक्चित] £ जलाया टरा, 

, एलगाया हुख्ा (सुण ५०१) । २ जला. हुप्रा, 
प्रदीप्त, सुलगा हुश्रा (पार; मह; स २७) । 
३ उत्तेजितः 

, लिश्नो मे मणम्मि कोवाणलो' (सं २४१) 1 

संघुच्छिद (शो) उपर देवो (नाट--मृच्छं 

` २३३), 

. संधुम देखो संम । संघरुमद्‌ ( षड्‌ ) 1 

सये देवो संव = सं+वा। सवेह संवेति, 
-संवेजा (घ्राचा १,१, १, ४; वि ५००; 

` सूत्र १,४, १, ५)1 वकृ. संधेत, संघेमाण 
 (षउम €८, ३१; पंचा १४, २७; प्राचा; 
पि१५००)। 

संन देखो संण (आचा १, ५, ६ ४) 1 

~. संनक्खर न [संज्ञाक्षर | श्रकारं श्रादि ्रकषरों 
की प्रकृति (णंदि १८७} । 

संनउमः देवो संणज्छफ । संनञ्छई्‌ (भवि) । 

 - ` संकृ. संनञ्भिऊण (महा)। दे, संनञिकिं 
स ३७६) 1 

संनणन [संज्ञान] इशारा करना, संज्ञा करना 
(उप २६०} 1 । 

संनत देलौ संनय (परह्‌ १, ४-- पत्र ७८) । 

द्र देवो संणद्ध (ओफः विपा १, २ यै-- 

पत्र २३) । 

संनय वि [संनत] नमा ग्रा, श्रवन (रोपः 
वजा १५०} । 


संनव सक [सं + ज्ञापय. | संभाषण से 


संतुष्ट करना 1 संनवेद्‌ (राय १४२) 1 
संनह्‌ देखो संणञ्भ । संनद्ड (मवि), संनह्‌ 
(घर्मवि २०) । 


| 


| 


श्रव्वियपवणसंधुद्धिग्रो पज- 


संनां देखो संणा (उ १-पच १६; परह 
१ ३--पत्र ५५; पाश्र; सुर ३, ६७; पिंड 
२४१५; उप ७५१; दं ३) 1 

संनाय वि [संज्ञाव] पिछ्ाना हृ्ना, पहिचाना 
हुमा; ` शसनाया परियणेण' ( महा ) ) देखो 

- संणाय (पव १५३) 1 

संनाह देखो संणाद्‌ = सं + नाहय. । संनाहे 
(ओरौप; तंदु ११) ¦ संकृ. संनादित्ता (त्द्‌ 
११) 1 

संनाह देवो संगाह्‌ = संनाह (महा) । 

संनाहिय वि [संनाहित] तम्यार करिया हु, 
सजाया हरा (ग्रौप) । 

संना्हिय देवो संगाहिय (खाया १, १६- 
पत्र २१७) 1 

संनि देखो संणि (सम र; ठा २, २-पत्र 
५६; जी ४३; कम्म १,६) 1 ` 

संनिकास देखो संनिगांस (ठा € पत्र 
४५६, कप्प)। 

संनिक्रिट्र वि [संनिदषट] प्रासन्न, समीप मे 
स्थित (सुख ४, ८)। 

संनिकिलत्त वि [संनिधिप्र] ला हुश्रा, 
रखा हुभ्ना (क्व) 1 

संनिगास वि [संनिकाशच] १ समान, तुल्य 
(मगर, १; खाया १, १ पत्र रभः श्रौपः 
स द८१) । २ पु. ग्रपवाद (पंच) ३ पुन. 
समीप, पाक्त (पडम ३६, २८) । 

संनिगास् पुं [सेनिकपे] संयोग; 'संजोग 
संनिगासो पट्च संव॑व एगदुा' (एदि १२०८ 
ठी) । 

संनिचय पुं [संनिचय | १ निचय, समूह 
(आचा) ) २ संग्रह (श्राचा १,२, ५, १)1 

संनिचिय वि [संनिचित] निविड करिया हुश्रा 
(पव १५८; जीवस ११६) 

संनिञ्जंन सक [ संनि + युज्‌ ] भ्रच्ी 
रहे जोऽना । कव. संनिज्चुज्नं त (विड 
४५५) । 

संनिभः न [सानिध्य] सहाया करने के 
लिए समीप मे त्रागमन, निकटता (स ३८२} । 
संनिनाय पुं [संनिनाद्‌ | प्रततिथ्वनि, प्रतिशब्द 
कम्म) । 


४८; उवा; ग्रौप १) । । 
संनिमदिअ चि [संनिमदहित] १ व्यन्त, 
पूरण, भरा हमरा । २ पूजितः; च्वंपा नाम नयरी 
पंदरवरभवणसंनिमहिया' (श्रौप; एाया ?, 
१ यै--प्र २), श्रत्व मग्हा जंएव्रश्नो 
गामसतसंनिमदिग्रो" (वमु) । 
संनिय देलो संणय (सिरि ८६०; भवि) । 
संनियद्र वि [संनिघरत्त] स्का हुभ्रा, विरत । 
“यारि वि [श्वारिन्‌] प्रततिपिद्ध का वर्जन 
करनेवाला (कम्प) । 
संनियास देलो संनिगासं (पडम ३३, 
११६) । 
संनिख्यण न [संनिख्यरन] प्राश्रय, श्रावारः 
(लोभवत्या संसारं प्रतिवयेत्ति सव्वदुक्संनि- 
लयणं' (परह्‌ १, भ--पत्र ६४) । 
संनिवद्वय देवो संणिपडिअ (णाया १, 
ए--पत्र ६५) । 
संनिवाइ्‌ वि [संनिपातिन्‌] संयोगी, 
सम्बन्धी; 'सव्वक्लरसंनिवादइणो' (कप्य; श्रौपः 
सम्मत्त १४४} । 
संनिवाई वि [संनिवादिन्‌ ] संगत वोलने- 
वाला, व्याजवी कह्नेवाला (मग १, १-- पत्र 
११)। 
संनिवादइय वि [सांनिपातिक्र ] संनिपात रोग 
से सम्बन्ध रखतेवाला (णाया १, १- पत्र 
५०; तंदु १६; श्रोप ७) । २ भाव-विशेष, 
भ्रनेक भावों के संयोगसे वनाहुत्ना भाव 
(भ्रण ११३; कम्म ५ ९४; ६८) । ३ वु. 
संनिपात, मेल, संयोग (श्रणु ११३) । 
संनिवाइय वि [संनिपातिक्] देवो संनि- 
चाद; सव्वक्खरसंनिवादइयाए' (प्रप ५६) 1 
संनिवाडिय वि [संनिपात्तित] विव्वस्त 
क्रिया हुमा (णाया १, १६-- पत्र २२३) । 
संनिवाय पूं [संनिपात] संयोग, सम्बन्ध 
(कप्य; ्रौप) । 
सेनिविदट्र न [संनिविष्ट] १ मोदल्ला, रथ्या 
खरौष) । २ वि, जिसने पड़ाव डाला हो वहु, 
नगर के बाहर पड़ाव उलकर पड़ा दग्रा 
(कस) । ३ संहत श्रौर स्थिर भ्रासन से 
व्यवस्थित-- वेढा हा (साया १, ३ --पत्र 
६१; राय २७) । 


1 
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४ संनििस--संपणिधाय 


[7 | व 


संनिवेस पुं [संनिवे्] १ नगर के वाहुर | संप श्र [संप्रति] १ इत खम, रषु, श्रव । संपजटि द [संत्रनस्ति] तीसरा नरक ` 


का प्रदेश, चहं श्रामोर वगैरह लोग रहते 
हौ । २ गव, नगर श्रादि स्यानं (नग १, 
१-- पत्र ३६) ¦ ३ यात्री ग्रादिका डेरा, | 
मार्ग का वास-स्यान, पडाव (उत्त ३०, १८७}। 
छं ग्राम, गव (जिरि ३८) । ५ रचना (उप 
पु १४२} 1 

संनित्रेसणया ब्री [संनिवेशना] संस्थापन 
(उत्त २६, १)। 

संनिवेसिद् वि [संनिवेशिन्‌ | स्वनावाला, 
(उप ध्र १४२) । 

संनिसन्न वि [ संनिप्रप्ण |] वेढा हृम्रा, सम्यक्‌ 
स्वित (खाया १, {पतर १६; कुप्र १६8९; 
ध्रु १२; षण) । 

संनिसिल्ला } चौ [संनिक्या] आस्न 

संनिसेजा | विशेष, पीठ त्रादि शरान (सम 
२१; उत्त १६, ३; उव) 1 

संनिद वि [संनिम] समान, सदृथ (प्रास 
६६; घण) । 

संनिदाण न [संनिधान] १ ज्ञानावरणोय 
श्रादि कर्मं (घ्राचा) । २ कारक-विशेप, श्रवि- 
करण कारक, प्रावार (वित्ते २०६६; ठा 
८ प्र ५२७} । ३ सात्निव्य, निक्टता 
(ख ७१८; ७६१) । सत्थ न [शद्ध] 
संयम; व्याग (प्राचा) । "सस्य न [शाबर] 
कमे का स्वप वतानेवाला शान्न (प्राचा) । 

संनि पृछ [संनिधि] १ उपमोगके लिए 
स्थापित वस्तु (घ्राचा१,२, १,४)) २ 
संस्यापन 1 ३ सुन्दर निवि (भ्राचा १,२, 
५, १) । ४ सर्मीपता, निकट्ता (प पु 
१८९; स ६55; कुप्र १३०) 1 ५ संचय, 
संग्रह (उत्त ६, ९५; दघ ३, ३; ८, २४) । 
संनिदिथ पुं [संनिदि्त]. श्रणपचनि देवो के 
दक्तिण दिशा कां इन्रे(ढा २, ३ पत्र 
८४५) । देखो संणिहिभ (खाया १, १ धे-- 
पत्र ४) 1 

संनिञफ देषो संनिञर; “उवगारि त्ति -करेड 
कूमरस्स सत्तेज्जं(? उफ)" (कुप २५; चेय 
७८३) 1 | 
संपञ 
संपद्‌ 


...-_-----~----~---.--~~~---~------------- †--~--~- 


(श्रप) देखो संपया (पिगः पि ४१३; 
दे ८, ३३५; कुमा) । 





(पात्र; मह जी ५२; दं ८६ कुमा) । 

पुं, एक प्रसिद्ध चैन रजा, सप्राटू श्राफ 
कापोत्र (रुप २; वमवि २७ पुष्क २६०) 1 
श्काट पुं [काट] वतमान काल (मुपा 
४८४६) । शकाटण चि [कटान] वतेमान- 
काल-तम्बन्यी (विते २२२६) । 

संपद्रण्ण वि [संग्र भै] व्यस्त (रज) 1 
पठन्तं वि [संघगरुक्त ] संयुक्त, संवद्ध, जोड़ा 
ह्र (खा ४८, १ १८७ सूत्र २, ७ 
२, उवा; रोप; घर्मं ६९५; राय १४ 

संपन पुं [सं्रम्रोग] संयोग, संवन्व (ल 
४, १- पव १८७; तर ६१८४ अ जरल 
टीः कृप्र ३७३; प्रोष) । 

संपङर देषो संपा । संगकरेद्‌ (उत २९२, 
१६) । 

संपक पुं [संपके] नम्बन्व (नुपा ५८ 
सम्मत्त १४१) । 

संपक्ि वि [संकिन्‌] दैर्कंवाता, संवन्यो 
(क्प्युः काप्र १७) । 

संपक्खाल पुं [संग्रत्तान्ट्‌] तापस का एक 
मेदजोम्दर वनैरह्‌ विकच कर शयेरका 
प्रक्षालन करते ट रोप) 1 

संपक्खाक्तिय वि [संग्रम्रालिति] घोवा हृप्रा 
(घमं -३) 1 

संपक््खित्त वि [संग्रध्चिपन] प्रक्षिप्त, फंका 
हग्रा, डला हूुश्रा (पंच ५, १५७) । 

संपगर खक [संत्र+क] करना । संपगरेद 
(उत्त २१. १ ६) । 

संपगाद वि [संप्रनाढ] १ पव्यन्त प्रात्र 
(उत्त २०, ४५; पग्र २,.६, २२)।२ 
व्याप्त (तग्र १०५, १, ७) । ३ स्ित्त, 
व्यवस्वित (सप्र १, १२, १२) । 

संपगिद्ध वि [संश्रगृद्ध] भ्रति श्रा्क्त 
(परह १, ८-पतर 5५} ¦ 

संप्रगदिअ वि [संप्रगदीत] चूव प्रक्षे 
से गृहीत, विदेप प्रमिमान-युक्त (दय €, ४, 
२) । 


संपल्न ग्र [सं~+पदू्‌] १ संपन होनाः 


चिद्ध होना । २, मिलना । संपलड (पड; 
महा) । मवि. सपलिस्सइ (महा) 1 


का नधरवा 
(कद्ध र). ह 
संपधिज दैष्नो संपदश्च = संप्रस्वित (ख : 
ध्र टी रीष संवो ५५; मृवाघ्छु ` ` 
उपदरु १५८) 1 । 
संपड़ श्रक [स+प] ६ प्रप्त दना, 
मित्ननाः; गुजराती मे 'साण्दवर" २ व्दध. 
होना, निष्पन्न दोना 1 संपद्‌, सषि 
| (रजा १८६; सपु १५५ वरजा ५२) 1 - 
| वद. सपटते (च १८, १; गुद १२, ६७1. , ^ 
सं्डिथ वि दि, संपन्न] तस्व तरिलादु्रा, . 
प्रप्वे घ ८ १८ स २५६; 1 
संपडिवृह् सक [संप्रति षद]. प्रसन्ना 
करना, तदत करना । सवद (नूत्र र 
, ५५) 1 । 
संपडिटेद सक [संप्रति +खेघ्लय्‌ | प्रति 
जागरए करना, प्रद्यु करना, ग्रच्छी 
तरट्‌ निरीक्षा करना! संपटिवेदृष्‌ (चत्त 
¦ २६ ४३) 1 ए, संपटिटदिथव्व (दत 
१, १) 1 
संपडिवल्न सरक [संप्रति +पदू] स्लीकार 
करना । संपडिवस्जई्‌ (मगः) । 
संपडिवत्ति घो [संप्रतिपत्ति] स्वौकार, 
श्रगीकार (विते २६१४) । 
संपडिवादअ वि [संप्रतिपादितः] 
(उत्त २२, ४; भु २२, ४६)1 
स्थापित (दत्त २, १०) । 
संपडिवाय खक [संप्रति + पाद्‌ | संगदन 
करना, प्राप्त करना । संपडव्रायद्‌' (दन्न €, 
२, २८) । 
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संपणद्य, | देखो संपणाडय (राजः .. 
संपणददिय । कप्प) । ८८ 
संप्णा देखो संपण्णा (देर, 5) । । 
संपणाद्रूय ) वि [ संम्रणादितं |. समौ: 
संपणादिय † चीन शछव्दवाल; (तुयत 
पणादइवा' (जोव ३, ५--पत्र २२४ पत्र 
२२७ टी) । 


संपणाम नक [संप्र + नामय ] सपण 
करना । स्परामए्‌ (उत्त २३; १७} । 
संपणिप्राअ } पु, [सभ्रणिपात्] .्रखाम ५ 
संपाणवाय 1 समोचीन नमक्कार्‌ (पचा३,.  - 
१८; चेदय २३७) । . 5 


` ` संपणुण्ण--संपग ~ । पाडअसदमदण्णवो ८४५ 








~ संपणुण्ण वि [संग्रनुन्न] प्रेस, उत्तेवतः ! संपदाय पुं [संश्रदाय | युद-परंरागत उपदेश, | स्यान (पव १) 1 ३ प्राप्ति; बवोहीलाभो 
श्रक्ंडचंडानिलक्तपसुख्णविलोलजालाचयं-  प्राम्नाय (संवोध ५३; वर्मसं १२३७) 1 विणावम्मसंपया' (चेदय ६३१; पव ६२) । 
कुलम्मिः (उपपं ४५) । संपदादण न [संप्रदापन, संप्रदान ] कारक- | ६२) 1 ४ एक वशित क्रा नाम (उप 
संपणुदध . }. सक [संप्र + दू] प्रेरणा | विप, (तिग्मा करणम्मि कता चख | ५९७ टी) । 

~ -संपणोद ॥ करना 1 सृ. संपणुद्धिया, | संपदावले (ठा 5 ४२७) 1 संपयाण न [संप्रदान] १ सम्यर्‌ प्रदान, 
संपनोष्धिवा (दख ५, १, ३०) \ संपदि देखो संपद्‌ = संप्रति (राक १२) 1 | भज्य तरह देना, समपंस (आचा २, १५, 

व मंपदि ३ मेपन्ति = सं लि €. ५; गा इ; सुपा २६८) । २ कारक-विशेष 
 संपण्ण देवो संपन्न (राया १, १-पच € | संपद्‌ दलो संपत्ति = परति (सक्षि धपि | ~ न ६ ध 
` ५. ३३१; नार-यृन्डं २०४) 1 | चवुर्ी-कारक, जिक्तको दान दिया जाय वहू 
~. देका ३३१; नाट--मृच्छं ६) । | 
। 





क ^ संपधार देवो संपदहार = सप्र +वारय्‌ 1 | (विते २०६६) । 
त [कि] ^; ५ (गिष्टन्न- । संपवारेदि (शौ) (नाट--मृच्छ २१६) । ¦ संप्रयावण देखो संपदाचणः चउत्यी संपयावरी' 
1 9 | कर्म. संपवारो्रदु (णौ) (पि ५४३) 1 (घरण १३३) । 
॥ ध 4 ! संपथारणा व्री [संप्रधारणा] व्व्हार-विेप, | संपराइग } वि [सांपरायिक्‌] संपराय- 
`; सप्त वि [संगर] १ सम्य प्रप्र (णाया ¦ धारणा-व्यवहार (दव १०) । | संपराञ्य ज संवन्धौ, संपराय मेँ उच्पननन (ग 
"उवा; विषा १, १; महा; जी ५०) 1  संपधास्वि वि [संप्रधारित] निचित, निर्णोति | २ {प्रच ३8 सप्र १८८, भगः 
२ समानत, राया हुग्रा (सुषा ४१६) 1 (सण) । र | ध्ादक २ २६) 1 
-संपत्त पुन [संपात्र] सुन्दर पात्र, सुपार ) संपधूमिय वि [संम्रधूमित | पूप-वासिति, | ससय पु [संपराय] १ संसार, जगत्‌ (सूत्र 
(सुपा ४१६) 1 धूप दिया हुमा (कसः कष्पः; भ्राचा २, २, | ९ ५, २ २३; दस २० ५) 1 २ क्रोघ श्रादि 
सपन्ति ज [संपत्ति] १ चमु, वैमव, १, १)। | कपाय (ठार, १--पत्र ३६)! ३ वादर 
सयदा (पाश; भानू ६९; १२८) २ संसिदि । | संपन्न वि [संपन्न] १ संपत्तियुक्त (भगः । १ ह $ 
३ पूत "ठव दोहलस्छ संपत्ती भविस्सङ् | मदा; क्ण) 1 २ संचिद्ध (विपा १, २--पतर | क्पाय का उदय (गरौप) । ५ यु, संग्राम, 
| ॥ लड़ाई (णाया १, ऽपर १५७; कुप् 
(विपा ९, २-पत्न २७) । २६) । 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
} 





) 
१ 
। 
। 
1 <: ४ 
संच र [साक] लान, त | संपप्य दलो संपाव 1 ध 
संपत्ति द्री [संप्रापनि] लान, प्राति चेष | संपरिकित्ति पुं [संपरिकीत्ति] राकस वं 
८९.४८; सुपा २१०) 1 | का एक राजा, एक लंका-पति (पठम ५, 
| २६०) । 
व परिक्ख सक [संपरि + ई सम्यक 
| फाड्ना, साफ-सूफ करना 1 संपमज्जेद (्रौप श क < | त 
~ म 1 + च [। <€ 
| ४४) । संढ, सपन्त, संपमलिय | २९) । स + 
| (ग्रौपः; ्राचां २, १, ४, ५) । ॥ १ 
न । संपरिक्िलत्त | वि [संपरिक्षिप्त] वेष्टित 
संपनार चक [संतर + मारय | पन्त ¦ संपरिखित्त † (भग; पठम, ३, २२; णाया 
करना 1 संपमारए (भ्राचा १, १,२, ३)! | १, १ टो-पृत्र ५) 
संपय वि [सात्रत] वियमान, वतमानः; ¦ संपरिफड वि [संपरिस्फुट] सुस्पष्ट, भ्रति 
पाए संपए्‌ चिय कालम्मि न याद्दीटका- | व्यक्त (पडम ७८, १६) 
णाः 90 पिते = [ 9 _ 
लएएा (विच ५६६) । | संपरिुड वि [सपरित] १ सम्यक्‌ परि- 
संपयं देखो संपदं (षाग्र; महा; सुपा ५९) । | वृत्त, परिवादुक्त (विपा १, १--पव १; 
(पञम ११, ६१) । | संपद रक [संम + वरत्‌ ] म्यक प्रवृत्ति ¦ उवाः श्रोप) । २ वेष्टित (ग्र २, २, ५५) । 
करना । संपवट्‌टेन्जा (घमंसं ६३१) । वृ, | संप्री सक [संप + इ] पयंटन करना, 


को प्राप्तकरना । संपवरुन्मंति (पंचा ७, २३) 1 


संपवु्फ रक [संप्र + बुध्‌ ] सत्य ज्ञान । 
पत्ति खी [द्‌] १ वाला, कुमारी; लडकी | . [सं ॥ 
संपत्तिभा छो [द] ९ बालाक संपमज्ज उकं [संप्र + सृज्‌ | माजंन करना, 


दि ८, १८; वञ्जा ११६) 1 पिप्पलो-पत्र, 
 पीपत्त कौ पत्ती (देत, १८) । 
-संपरथिभ न [दे] शीघ्र, जलदी (दे =, १९) 1 
-संपत्थिय } वि [संप्रस्थित]| १ भित्तने 
संपत्ित 1 प्रयाण क्वा दौ वह्‌, प्रयात, | 
प्रस्वित (श्रत २९१; उप्‌ ६६६; मुपा १०७; | 
६५१; णाया. १, २--पत्र ३२) । उपल्वितः 
"गदियाउदैहि चवि हु रकि पंनरोवरच्छो 
(2 व्डोवि 1 तदवि हु मर्द निच पुरिसो 
संपदियए काते ।\* 








५ 


-संपदं श्र [सप्रतम्‌ ] १ युक्त, उचित (प्रा 


१२) 1 २ श्रधुना, सव (अभि ५६) । १ ( ह) ध | 1 ६ (विते १२५७) 
5 । । संपयट्र वि [संभर्रृत्त] सम्य प्रवृत्त (चुर | संप्र (रप) शरक [_ सं + पतत्‌ ] श्रा गिरना। 
संपदत्त.वि [सं्रदत्त] दिया प्रः परपिव | ४, ७६) । संपलइ (धिग) 1 

(महाः प्राप) 1 ग संपया बी [संपद्‌ | १ समृद्धि, संपत्ति, | संपरग्ग वि [संप्रखन्‌] १ संयुक्त, मिला 


संपदाण देखी संपयराण (खाया .१ ८- पत्र | लदमी, विम (उवा; कुमा; सुर ३, ६म; हमा 1 २जो लड्र्दैके लिए्‌ भिंड ग्याहो 
१५०; आचा २, १५, 56 महाः प्रास ६९) ¦ २ वाक्यो का विश्राम-। वह्‌ (णाया १, १८--पत्रः२३६) ! 





८४३ पादथसदटमदण्णत्रो 


संपटनत्त वि [संग्रटपित] उक्त, कवित | 
प्रतिपादित (णाया १,२- पत्र ८६) । 





(वृग्र २, १, १८ 
(स १०६); 
संपरचि वि [संप्रटटित ] जिनका श्रच्छी | संपद्धार पुं [संप्रथार} निर्वय, निर्य (पटम्‌ 
तरह लालन ह्र हो बहुः 'सुदर्तँपलच्तियाः ! १६, २६; उप १०३६ ये; भवि)1 


। 
1 
। 
(ग्रौप)। । 
| 
। 





२६) 1 संद्र. संवदाद्सण 


संपदार पुं [संग्रदार] वृढ, लद्द (नेर, 
संपट्ञ धं [संपत] एक सन म्हि | ८६)1 
(क्प्प) 1 संपटाप्णन [संत्रघारण] निश्चय (फ्डम 
संपयजंक पुं [संपयद्टु] परद्मास्तन (मगः | ४८, ६८) । 


श्रौ कप्पः; राप १४५) । संपदाव त्क [लप्र + धाव्‌ | दौद्ना संप 
संपछिन्त वि [संप्रदीप्तं] प्रज्वलित, सुलगा | दविड (माचा २, १, ३, ३) । 
श्रा (खावा १, १--पत्र ६३; पड्म २२, | संपदि वि [संप्रद्ट] दिव, श्रमदित (उत्त 
१५; वर्मं ६७०; सुपा 7) 1 (१५, ३) } 
सपलिपमरल मक [ संपरि + मृज ] प्रमा- ! सपान [द्‌] कचौ, मखा, करयनी दे 
जन करना । व्क, संपटिमरजमराण (प्राचा | ८, २) । ` । 
१५५, ४, ३) 1 








संपटी चक [-संपरि+इ] जाना, मति दन क्िियाहो वह्‌ (ह ८, रदः चिन्नि 
करना । संपतति (सूग्र १, २, २, ७) 1 ६३४) 1 [ 

संपवेय ) प्र [ संश्र~+तरेष्‌ ] कपिना । ¦ संपाडम वि [संपातिम| १ घ्रमर, -कीट, 
संपवव्‌ । संपवेयए, संपववएु (प्राचा २० | पतंग श्रादि उडतेवाला जंतु (ग्राचाः. विडः 


२४ सुपा ४८६१; श्रोष ३८८) 1 २ 
वाला, गति-कर्ता; "तिरिच्छञंपादमां वा तत्रा 
पाणा (ज्ाचा २, १,३५.६; २, ३, १, 
८) 1 


संपवेस पु [संप्रवेशः] प्र, पैठ (गडड) 1 

संपव्वय सक [संप्र + त्रु ] गमन करना, 
जाना \ वक. संपव्वयमाण्‌ (ऋचा १, ५, 
५, ३; ठा ई-पत्र ५२) । द. संपव्व- 
इत्ताए (क) 1 › 

संपसार धं [संप्रतार] एकत्रित दोना, सम- 
याय (राच) । 

संपसारग } वि [संप्रसार] १ वित्ता- 

संपसास्य ॥ रक, च्लानेवाला (सूत्र १, 
२, २, २८) 1 २ पर्वालोचनकर्तां (भ्राचा 
१,५,४१५)॥ । 

संपसारि वि [संप्रसारिन्‌ | ज्पर देवो (सूत्र 
१, &, १६) 1 

संपसिद्ध वि [ संप्रसिष्ध ] अच्यन्त प्रतिद्ध 
(व्म॑सं ८३७) । ४ 
संपस्स चक [सं+द्ण्‌ | १ श्रच्टौ तय्द 
द्खनां । विचार कला 1. चक. संपास्सय 
(दसन १, {८} 1 ५ 

र्सखक [संप्र + घास्य] १ चितन 

कला! २ निएुय करना,. निश्ववं कना । 
संपद्यति (सुल १, १५) ¦ मुका. संपदारियु । 


| 
१६, २} । 


हुश्रा ) २.मिनित, मिला दग्रा (मवि) । . 
हरा; चंपादयड्टुफनि' (खण) 1 ` 


प्राप्त करना 1 संपाउणई, सपारणंति (उत्त 
२६, ५९; पि ५०८) 1 मवि. संपाररिच्छामो 
(णवा १, एन-पच्र- २४१) \ प्रयो. 

. अएप्पारं परं चेव सिद्धि संपारणेज्जासि' 

, (उत्त ११, ३२) । ॥ 

संपा श्र [संप्रातर. ] १ जव भ्रमाव होय 
तवः ब्रठःकाच 1 २ ग्रत प्रवाद, वदू सुवह्‌ 
३ हर प्रनात (जा ३, १ लौ-पत्र ११८) । 

संपागड वि [संप्रकटः| प्रकट, खुला; -संपा- 
गडपड्चिवीः (खा ४ 7 २०३ 
उवौ 1 

संपाड चक | सं+ पादय ]. १ सिद 
करना, निष्पत्त करना । २ प्रायि वस्तुः देना, 


| 
| 





संपादथच वि [संपादित्वत्‌ ] जिने सम्पा- 


जाने- 


संपादय वि ` [खूपातित].१ भ्रागत, श्राया | । 
( , ˆ संपाच पुं [संपात] उम्यकरपतन; तलिल- 
संपादय वि [संपादित] खावित, सिद्ध क्रिया : 


-“-----" ----न--~ ^ 


~ न- न ~ -न न मनन 


संपाऊण घक [संग्र +आप्‌ ] शऋच्ी वरट्‌ ` 


- ११७); ˆ ५ 


~~ ~ ------ ~ ~~~“ ~~~ ~-~--~------~-~---*- ~ ~~~ ^~ - "~ "न ~ 


छनत्-- सपादन 


५ 
८८ 


दान कसना! ८ प्राप्त करना, 
संपिमि नयवशरो प्रायं ति (स ९६८}, 
संप्र (म ६६) 1 क, 


-२? ८) ` 


१५८२ सै) \ । 1 
संपाटणन [संपादन] १ निष्मद्रन (खः. 
८८) 1 २ करण. निमणि (कंका €, ३८), .  . 
परद्यवंपादसिषरमिप्रत्त' (सा कि 


संपाटिथ वि [संपादित] १ चिद च्वि 


` टृम्रा, निप्यादित (सः २६४.गुर्‌ २, १७०) 1 ` 


प्राप्त क्या. दुश्रा (उपप १२४८) 1३ 
दत्त, प्रित (घ २३५) । । 
संपाता देषो संपा (ल ३, {पत्र 
संपद्‌ (चौ). देवो संपाड = सं पादम्‌ 
संपादेदि (नाट-- शक्र ६५) । छ. संपाद 
णाअ (नाट--त्रिक्न ६०) । 
संपाददत्तथ (शी) वि [संपपादविद्‌] 
संपादन-कर्ता, सपादक (पि ६००) । । 
संपादिञ्वद्‌ (शौ) देष्मो संपादवं (पि. 
५८६६) | 


छंपा्यक्यकददरप्पो्नयं' (वसुर ३, ११६) 1 २. 
संवन्धः संयोग; ्तारीरमाखस्ायेवदुक्वसंषा- 
यकलियं ति' (चुर ८, ७५; गउड) ३ व्यर्य- 
का दढ, निरर्थकं भ्रतव्य-मापण (परह्‌ १, 
५--पत्र ६२) । संगः तंगति (खाई; पंचा: ` 
 १,४१) । ५ श्रागमन (पंचा ७, ७२) । ! । 
चलन, हिलन (उत्त १८, २३; सुख १८, 
२३) । 
संपाद देखो संपाओ (राज) । ` 
संपायग वि [ संपादक] संपादन-कर्ता (उप 
प २६; महाः चेदय ६०५)1 


संपाचम वि [संत्रापक्‌].१ प्राप्त करनेवाला; ` 


'रिसिगरुणलंपयमो होड (चेदय ६०५) 1.२... 
प्राप्त करनेवाला (उप ¶ २६) । 


सपाचण.दखा संपाडणं (चुर ४ ७३; सुपः ` 


२८; ३४३; चेदय ७६७) । 


सराः , 
जन्मगिणयं, सपाद वत्यामरलाद्धयं (महा), ` , - 


गयवव्‌ (द, 


संपादयति [संपा द कर्ता, ' निमि; ता ह ५ 
क श्रमनो तन्द्चदण संवारा टार्ना ( प ^ 


 संपायणा--संवर 





` संपायणा क्री [संपादन] उपर देवो. (पंचा । संपुच्ं 


१३, १७) 1 


पाद्रअसदमदण्णवो 


सक [ सं + प्रच्छ | पूना, प्र | संपेह्‌ सक [संप्र + इतत ] देखना, निरीक्षण 


करना । संपुच्छदि (शौ) (नाट--विक्र २१) । 


संपा संक [सं + पाटय | पालन संपुच्छण चीन [ संप्रच्छन, संग्र] 


करना ! संपालइ (मवि) । 

-संपाव सक [ संप्र + आप्‌ | प्राप्त.कदना । 
संपवेद्‌ (भवि) । संकृ. संपप्प (सतरम १२) 1 
देक. संपाविडः (सम १; मगः सोप) 1 

-संपाच सक [संप्र + आपय | 
करवाना । संपावेइ (उवा) । 

-संपावण न [संग्रापण| प्राप्ति, लाम (णाया 
१, १८--पत्र २४१; सुर ४, ५४७) 1 

'संपाविजवि [संप्राप्त] प्राप्त, लव्व (सुर 
२० २२६; सुपा १६५; सण) । 

संपाविअ वि [संप्रापित] नीत,जोले जाया 
गया हो वह्‌ (राज) । 

संपासंगवि [दि] दीषैः लम्बा (देर, ११)। 
संपिंडण न [संपिण्डन] १ द्रव्यो का परस्पर 
संयोजन (पिंड २) । २ सम्रूह॒ ग्रो ४०७)। 
संपिंडिअ वि [ संपिण्डित | पिर्डकार किया 
टुग्रा, एकर क्रिया हुप्रा (ग्रौषःजी ४७; 
सण) 1 
संपिक्ख देलो संपेह्‌ = संभ्र +ईल्‌। संपि- 
व्वई (दसच्रु २, १२) 1 
संपि वि [संपिष्ट्‌] पिसादहु्रा (सूञ्र ९, 
४, ८) 1 
संपिणद्ध वि [संपिनद्ध] नियन्तः “ख्चु- 
पिखिद्धो व ॒इंदकेतू विसुद्टेगग्ररसंपिणए्धं 
(पण्ड २, ४-- पत्र १३०) 1 
-संपिहा सक [समपि + धा] शआ्रच्छादन 
करता, ठकना । सं. - संपिदित्ताणं (पि 
५८३) । | 
संपीड पुं [संपीड] संपीडन, दवाना (गड) । 
देखो संपीट । 


प्राप्त 


संवीडिअ वि [संपीडितः]. दाया हृघ्रा 


(गउ्ड १४४) । 

संपीणिअ वि [संप्रीणित | - बुध क्या हूर 
(खण) । 

संपीट पुं [ संपीड] संघात, -समुह्‌ (उत्त ३२, 
८4 श. 

संपीय द्री [संपीडा] पीडा, 
(उत्त ३२. ३६.५२; ९५; ७८) 1 


प्रशन, णृच्खा (सूत्र १, ६, २६; सुपा २१)। 
छी. "णी (दख ३, ३) 1 
संपुंच्छमी चरी [संपुच्छनः] भाड्‌, संमाजंनी 
(राय २९) 1 

संपुल् वि [संपूज्य | संमाननीयः ्रादर्णोय 
(उम ३३, ४७) । 

संपुड पुं [संपुट] १ जडे हए दो समान श्रंच 
वाली वस्तु, दो समान प्रं्तोका एकं दूसरे 
से जुडना; "कवाडउसंयुडवणम्मिः (वरा ३) 
'दलसंपुड' (कप्यु; महाः; भविः; से ७, ५६) । 
२ संचयः सथूह (सूग्र १; ५, १ २३) 1 
“फट पुं [फलक ] दोनों तरफ जिल्द ववी 
पुस्तक, दिसाव कौ वदी के समान कताव 
(पव ८०) । 

संड सक [ संपुटय. | जोड़ना, दोनों हिस्सों 
को पिलाना । संपुडई्‌ (भवि) । 

संपुडिअ वि [संपुटित्त] जुड़ा हुश्रा (णाया 
१, १- पत्र ६३) । 

संपुण्ण वि [ संपृणे ] १ पूण, पूया (उवाः 
महा) । २ न. दश दिनों का लगातार उपवास 
(संवोव ५५८) । 

संपृच सक [ सं + पूजय. | सम्मान करना 
गरभ्य्चना करना । संकृ. संपूइडण (पंचा 
८ ७ ) 1 

संपृजिय वि [संपूजित] अरम्याचित (महा) 1 

संपूयणं न [संपूजन] पूजन, अ्रम्यर्चन (सूत्र 
१, १०, ७; वमंसं ६३४) 1 

संपूरियि वि [ संपूरित ] पृण क्रिया हुगराः 
संपुरियदोहला' (महा; सण) । 

सपे पुं [संषीड] दवाव (उम म, २७२) 1 

संपेस सक [संग्र + इप्‌ ] भेजना 1 संपेसखद 

(महा; भवि) । 

संपेसर पुं [संम्रेष] प्रेषण, मेजना (खाया १, 
८ पत्र १४७} । 

संपेसण न [संग्रेपण्‌] ऊपर देखो (णाया १, 
पत्र १४६; स ३७६; गउडः; भवि) । 


लादुमव ¦ संपेसिय वि [संप्रेपित] सेना हुश्रा (बुर 


१६२ , ११५ ) 1 


८४७ 





करनां । सेह देद (दसचू २, १२; पि 
३२३; भगः; उतरा; कण) सं. सपेदाए, 
संपेदित्ता (रावा १, २, ४४ १,५,३. 
२; सश्र २,२, £; भग) । 

संपेहा दी [संग्रक्षा] पर्यालोचन (ग्राचा १, 
२, २,६) 1 

संफ न [द्‌] कुमुद, चन्द-कमल (दे ८, १) । 

संफाठ सक | सं+ पाटय. | फाड्ना, 
चीरना । संफालईइ (भवि) । 

संफाटी द्वी [दे] पंक्ति श्रेणि (दे ८ ५)। 

संफास स्क | सं +स्पश्‌ | स्पशं करना, 
टरूना; “माद्ाएं संफासे' (श्राचा २, १, ३, 
३;२, १, ५, ५२, १,६९.२; ॥1 ५) | 

संफास पुं [संस्पश] स्पशं (ज्राचा; उप 
द४्८ टी; पवर टीः; हे १, ४३; पडि) । 

संफास्ण न [संस्पशेन] ऊपर देवो; 
श्राणावीरियसंफासखभावतो' (पंचा १०, 
२८) । 

संफिट् पं [दे | संयोग, मेलन (श्रा १६) । 

संपुट वि [ संपु | विकसित (माकृ १४) । 

संपु्रिसय वि [सं्ष्ट | प्रमाजितः दसणकर- 
नियस्संफुसियदिसिम्रदमला' (सुपा २९३) । 

संव पं [शाम्ब] १ रीकृष्ण वासुदेव करा एक 
पुत्र (णाया १, ५--पत्र १००; श्र॑त १४) । 
२ राजा कुमारपालके समय का एक सेठ 
(करप्र १४३) । 

संव पुन [शम्ब्‌ | वच्र, इन्र का श्रायुव (सुर 
१६, ५०) । 

संवंधसक [सं +चन्ध्‌ ] १जोडना। २ 
नाता करना 1 कर्म॑. संवज्मद (चेदय ७२७) । 

संवंध पुं [संबन्ध] १ संसग, संग (भवि) । 
२ संयोग (कम्म १, ३५) । ३ नाता, समाई, 
रिक्तेदारो (स्वप्न ४३)। ४ योजना, मेल 
(वव ५) 1 

संवंधि वि [संबन्धिन्‌ | सम्बन्य रखनेवालां 
(उवा; सम्म ११७; स ५३६} । 

संवर पं [शम्बर] मृग-विशेप, हरिण कलो 
एक जाति (परह्‌ १, १ पत्र ७; दे 5, ६; 
कुप्र ४२६) । 





, ८ । पादनसदमह्षतरी = - ` - , " - रसं्रठ--संभव ` 
समथिर वि [समयि] कथित; उक्र. ` .. 
(विमो ।.:. ` (^ 
संमम चन [सं+श्वपू] १ -ग्रतिद्य- 


----.-~ ------~-~--~~-----~ 





संव पन [उम] १ पाप्य, र्ते भे | सट नूप्र १, २१, १; व ५३)। 
खाने क्रा नोजनः "वनां चिय परन्ोवस्नवतो ¦ वकृ. संुञ्ममाण (घ्ाचा १, २,२, ५) । 
मिलड़ ननां (सम्मत्त १५७; पच्र; घुर 
१६० ५०; दे ६, १८८ महाः मवि; तुषा 
६४) । २ एक नागङ्कुमार देव (अवरम) । 
संवदि देखो ्िवदि = चिम्ल (प्राचा र 
२, १५० ४) , 
संवछि प्री [शात्मटि] वृक्ल-विच्ेव, सेमल 
का पेद (तुर २, २३४८, ५७) । देखौ 
्िव्रदि। 
संवाधा देयौ संवादा (परम २, ८६) । 
संवाद चक [ सं~+वाध्‌ | १ पड़ा करना। 
२ दवाना, चप्पी करना। संवाट्ज्जा 
(निनचरू ३) 1 
संवाद पुं [सवाध] १ नगरविद्धे, जरह 
ब्राह्मरा श्रादि चारों वणो की प्रनूत चत्त 
` हो वह्‌ चूर (उत्त ३०, १६)! २ पीदा; 
%संबाहा वह्वे चुभ्मौ दुरदक्कमा त्रनाराग्रो 
श्रपात््रोः (श्राचा) । ३वि. सकीणे, तकरा; 
संवादं संक््रिं (कन्न) । 
संवादण न {संवाथन] देखो संकादण 
(आचा १, ३, ४, २) 1 
संबादणा ची . [संवाधना] देखो संवादा 





संयुद्ध वि [संतु] जान-्राप्त (उवाः मक्का) । 
संबुद्धि ची [संबुद्धि] जान, बोघ (मग्र 
६) ध [ - ( वदना । वद, सभेत (पि २५५) 1. 

संम पुं [संभ्रम] ? प्रदरः श्रमो प्रययो 
पयत्ते युः (गभ्र) 1 २ मय्‌, ` ववाह, लौः 


संस्रौ संममो ठत्रोः (वापर; ` त्रान १२५; । 


| 

| | 

संवृ पुं [भाम्बूक] जतः, धुनि क 
4 
| 


गड 
4 ; . महा) 1 ३ उल्मुका (परौप)-1 `` 


संबोधित [संवेवि-] सव्य यनं कौ, परन्ति | ससर सक [स+] १ कारण कवा+ 


2 


(घमं १३९६) 1 
क्रला-1. वह. : संभरतराण (त ५, ८्ट) 1 
पछ. संभमरि (रप) (कि)) ` 
॑ संभर षक [सं स्र. | स्मर करना, यादः , 
क्वङ्ृ. संवोद्दिजमाण (खाया .१ १८) 1 [-  कटना 1 संभरेद, सरमरिमो (महाः पि ५५५} । 
कृ. संयोदेशव्व (छा ८ ३ २८३) 1 ¡¦ वृ. संमरंत, संमरमाण (मा २६ नुपाः 
पुं[ संवोध ] जान, वोष, समन | दते ७, ४८१) । छ. संनरणिच्छ, 
(ग्रास २०) 1 ४ ` संभरणीय्र (वम्मो एष्मउ ५) । 
णन [संत्रोयन] १ अपर देत्तौ (विदे 
- २३३२; सुख १०, £; चेदय ७७५) । २. 
श्रामन््रख (गठड) \ ३.विद्तप्ठि (सावः १० : 
सपव १५१) ` 


संवोदि देखो संबोधि (उप ¶ १७६, वै ७३)! , 


{ 
{ 
( 
संवरोद सक [सं + योधव. || १ समन्धना, | 
{ 
{ 
|| 
| 
॥ 
(1 
| 
1 
1 
। 
संयोदिभ वि [संबोधित] १ सरममया ठ्म्रा ॥ तश्रा ( ८ २५ कुप्र ८२ १) ॥ 
। 
। 
| 
1 
1 
{ 
{ 
| 
1 
५ 
1 
| 
{ 
| 
ड 
1 
। 
| 
{ 
॥ 
। 
५ 


राना । २ श्रामन्रण करा 1. ३ वि्तप्वि | 
करना । संवोटृद, संवोदेद ( जवि; मह्‌ )। 





¡ संमरण , न [संस्मरण] समस्य, याद (गा ` 
२२२ एाया १, {पत्र ५७१, दे ५, २५; 
उवकू १८} । । ति 

संभरणा व्री [संसरणा] उपरर. देयो (उपः 
५३० टी) । 


(रौप) । संभराविअ वि [स्मारित] याद कराया 
संबादणी करौ [ संवावनी | वरिािशचेप | (यति +=) \ 
व २ विन्नापित (यावा १, ८- 

(डम ७, .१३७) 1 । क ६ । | | संमरिथवि [संस्य्रत] फद क्या द्धा . 


| (ग्ड; कात्र ८६२) । 

' संभट क्क [सं~+स्यर] वाद करना; 

समल (उप ए ११३) । . कमं. संमतिज्जद् . 

(बज्जा ८०) ; वक. संभछि (पप) (विग्रः | 

२६५) 1 "५ 

। संभठ खक [सं +भ] १९ बुननाः . ` 
गरनराती म नतामच्यु" । २ श्र. सम्ब्तना,. 
सावधान टना । संभलद (भवि);. संमलमु ` ` 


संवादा त्री [संबाधा] योद (राच, | समंत वि 0 
५ ५ २) } ९ मदन, ची (नद्‌ ३) । | इद, स्व (उ १८, ७ महा; गरड) । 
संबादिय वि [संवायित] १. षीदति (सुप्र | र. पुन. प्रथम नरक का ॒परचि्वो नकद्रक- ¦ 
१, भ; १८) 1.२ देखो संवादिय | ` नरकस्वान-विद्धिप दवेद्ध ४)! ३न. मय, 

छप) 1. :: ~. धवराट्ट (महा). ! 

संवुच्छ प [शम्बृक ] ९ ल (ग ४, २-- | संति दी लो 
पत्र २१६; सुपा ५८; १६५) । २ रवण (जन १६, ५ प्र ७०६) 1 . 

का एक. मागिनेय--वरटूयल का पुत्र ' (पटम | , , 

`, ४३, १८) 1 ३ एकव द्ा नाम (रान) | संमत्तिय वि [सधरान्तिक्‌] लं्रम ते वना | 
रद्य वी. [शर्वा] छं के श्रवत के | दतरा (मग १६, ५--पत्र ७०६) । 

समान निन्लाच्यां (उत्त ३०; १६) । देखो ( संमग्ग वि [संभग्न] च्ूित 1 
व - = ९१) 1 ४ 

५ ~ 1 ५ 3 {सिं भण्‌ | कट्ना ! दं. 

` पाना 1 चतुग" चुर्र, सवज (मदाः । संमणि् (विनि)! `: | 







(रप) (पिब २८६) । . ` । 
समदय व्री (दे. संभ] १ दूती द ८, €; 

वव ५) ! २ कुटुनी, परपु्प के काय भ्नन्यः ` 

त्री का.योगकरानेवातनौ घी (कुमा) । 


¦ संमवना ना; उत्कट संखयः टोना । संमवदः | 


श्मणु करना! २ प्रक. मयपद द्वन; ` . 


२ पौण कना} ३ चंतेप करना, संकोच . 


मह .पट्नन' (सम्मत्त २९७) । सं. संमदलि. ` ` 


। संभव श्रव [सं + भू ] १ उदयन होना 1 `~ ` 


`" संभव पुं [संभव] १ सत्ति (महा; उव; हे 








. , संयप--संयाग । 
। भ (वि ४७५; ऋचः मवि) । वृ. संभवत 
(सुषा ५६) । छ. संभव्व (तरा एर सूप्रनि. 

। ३५) । म 


[1 


४, ३६५) । २ संमावना (मदि) 1 ३ वतमान 
` श्रवसी काल म उत्त तीसरे लिनदेव का 
नाम (त्तम ४३; पडि) 1३ एक्त चच परूनिजो 


=^ ~ ~ ० + ~~ = 


दुरे वासुदेव फ पूवे-जन्म के. युद ये {पठम 
२२, १७६) 1 ५ कला-विद्चेय (ओओौप) | 


` संभ्वपुं [द्‌] अ्रत्र-जरा, प्रसरति ते ठन- : 
वात्ता दुदपा (दे ८, ४) 
संभव {चम} देषो संमस = संत्रम (मति) । 
संभवि वि [ संभविन्‌ [ चितच्तका उम्न्बदो | 
वह्‌ (पंच ५, २५; मातत ३५} । 
संभविय देलौ संमूञ (चेदय ५५६) 1 
संभज्य देखो संभव =+) 
` संभाणव्र न [संभाणद््‌] एनरात का एक 
प्राचीन नमर (सज) 1 
- संभार = [सं+भास्. | मसाला ने 
` संस्छरठ करना, वाहित करना 1 घंमारेद, सेमा- 
रेति, स्मार (णाया १, ?२--पत्र १७ 
१७६) 1 सहृ, संमारिय !तिड २६३) 1 
छ. .संभारणिज (खाया १, १२) 1 
संभार प [संसार] ? उनूह, जत्या; “उत्त 
यंमघंमारमासमायं करात्रए्‌ रायाः {उप्‌ द४्ल 
ठो; श्रावक १३२) 1 २ मसान, चाक भ्रादि 
में उपर गला जाता मतता (साया १, 
१द--पत्र १६९६) 1 ३ परिग्रह्‌, दरव्य-संचय 
(परद २, भ--पचर. ९२} 1 ८ श्रदश्यत्तया 
कमं का.वदन (सश्र २, ७, १६} 1 
संभार वि [संस्मृतं याद कियाद (चख 
४24) {.. ` ` 
संभार्थि वि [संरमास्ति] यद कंसया ट्ग्रा 
(खाया १, पत्र ७१; मुर १४, २३५) 1 
संभार चक [सं + भादय्‌ | उंनालना। 
~ प॑मालद्ध (मवि)\ -. 
, संम ¶ं (-तंमाद] खोज, ग्रन्पण; उदिएु 
` .-सूरम्मि जन जएसोएु परायपसामनिमित्तं 
समागग्रौ ताव .सेमाो जाो तसं, न कवयति । 
जरात पचन्ती कर्षि 
` दी) । 


० => ~न १ 


} 
॥ 
। 
। 
| 
| 
( 
| 
! 
॥ 
| 


छर्वलद्ध) द्धः 9 


श 


(उप २२० 


१०५५ 


णवो 


संमटिय वि [संभायिव] समला हता 
(सल) 1 । 

संभाव उक [सं + भावय्‌ | १ संमावना 
करना! २ प्रसन्न नजर देखना न 
सेभावसि अवरोहः (मोह €); पंनयिमि 
(स्वेग़ ८); सम्मदेहि गोह्‌ २६) ! कर्म. 
संपरावीयदि (छो) (नाट--मृच्छं २२२) 1 
व, संभ्पवर्यत (नट--श्छ् १३५) ) संक, 
संभाविभ ˆ ( गट &६७)1 छ. 
संमार्वणल्न, संभवणोय (उप ७६२ यीः 
सध्ट;श्रा २६३) 

संभाव रक [ दुम्‌ ] लोम करना, प्राक्त 
करना । लंनवरेड ( है ८ १५३; १३ )। 


पट्जिसद असद 


। संभावणा चनी [संभावना] सेमव्र (चे ०,१९ 


गडड) । 


` संभावि वि [संभाषिन्‌] चिका संमवटो 


वहं (खा १४) 1 

संभाविथ वि [संभावित] जिचकौ सेभावना 
को ग्रो वहु (नाट--विक्रं ३४) ) 

संभासन उक्त [ सं +भाप्‌ ] वातवोच करना, 
श्रालाप कसना! कृ. संास्तणीयं (पा 
१२५) 1 

संभासर पुं [संभाप] समाय, वार्तालाप 
{उपप 7२२; संवरो २१; षर; कालः; 
सुपा ११५; ५८२) । 

संभाषण न [संभाव्रग] चपर देचो (मवि) 


¦ संभारा छर [संभारा] संनापण॒, वारचीत 


(रौप) । 

संमाति वि [संमाप] संभपणः 
स्साणरिदटौ' (काल) । 

संभास्िय तरि [संभापित्त] जिक्र साय 
संमापए--वार्तालाप क्या गया हो वहु 
(महा) ) 

संभिडम न [संभेदन | रावा (गउड) । 
संभिण्ण } वि [संभिन्न] ? पसिमूणं (पव 
संभिन्न । १९०) । २ क्रिचिद्‌ नुन, कुछ 
कम (देवेन्द्रं ३४२) । ३ व्याप्त ¦ ४ वरि्न- 
कुल सित्र--नेदवाला (परह्‌ २, १--पत्र 

६) । ५ खंडित (दचच्रु १, १३) 1 “सोभ 

व्रि [--ओ्रौतस्त. शोच] लव्वि-विदेपवाला, 
शरोरकेकोमीग्रंगते च्व्दकोद्य्ल्प 


नतेमाश्चि- 





८४९ 


-------~ ~----------------------~ ---------~---~--*----------~ 


ते सुनने को शक्तिवाला (परह्‌ २, १-पत्र 


संभिन्न न [द] आघात (गञड ६३४ टी) । 
संभिय वि [संश्रव] १ पृष, श्रारमघंभियाः 
(सूग्र ६, €, ३) । २ संसारयुक्त, संस्कृत; 
वहुसंभारसंनिएः (साया ?, १६--पत्र 
१६६; ख इयः वित्ते २६३} 1 
संभु पुं [शम्भु] १ शिव, शंकर (सुपा २४८०; 
सावं १३५; स॒घ्रु १५०) । २ र्ण का एक 
सुभटः (पञ्म ५६: २}) ३ छन्द-विरेप 
(पिन)! "वरिणी चरौ [गृहिणी] गोच, 
पार्वतः (सुपा ४४२) 1 
संमुंज स्क [सं + सुज ] साय भोजन 
करना, एक मएडन्नौ म बैठकर भोजन करना 1 
संश्रुवड (क) 1 देक, संंलित्तए (नूप्र 
२, ७, १३; ठ २, {पतर ५६) 1 
संभुंजणा ची [सं भोजना] एकव भोजन- 
व्यवहार (पंचर) । 
संजुचवि [द्‌] दुन, ल (दे =, ७)। 
संभु वि [संभूत ] १ उ्वत्, संजात (सपा 
४०; ५०७; महा) । रपु, एक जैन सुनि 
जो प्रेम वानृदेव के पूर्वजन्म गरडये (तम 
१५३० पठम २०, १७६} 1 ३ एक प्रसिद्ध 
जैन मह्य जौ स्वूलमद्र मुनिके युद ये (मंवि 
३८; सारं १३) 1 ४ व्यक्ति-वाचक नाम 
(महा) । "विज्ञय पुं [तरिजय्‌] एक जैन 
मद्वि (चपर ४५२३; विपा २, ५} 1 
संमू दी [सभूति] १ उलत्ति (पम १७ 
न्भ ६२९४८) सुर ११, १३५; १ २४५४) 
ध्रेषठ विभूति (सार्धं १३) 1 
संभूस चक [सं + भूष्‌ ] प्लत करना । 
संभखड (सण) । 
संभोञ पुं [संभोग] दुन्दर भोग (धुषा ८९८; 
कष्यु) । देवो संभोग । 
संनोऽअ वि [सांभोगिकर ] खमान सामाचारै- 
्रियानुष्ठान होने के कारण जिसके चाथ खान- 
पान श्रादिका व्पवहारदौ सके रेप्रा्नाधु 
(गरोघमा २; एंचा ५,४६द्र५०)। 
संभोग पं [संभोग] समान सामाचारीवाले 
खाषटु्रा कां एकव भोजनादि-व्यवहवार (तम 
२१; ओष; कस) । 


1 
| 
| 








८५2 


संभोगि वि [ संभोगिन्‌ ] दलो सभो | 
(ङम १७२), 
संभेमिय देडो संमोदय (ग 
१३६) 1 
संमद्‌ व्री [संमति] १ प्रनुमति (चत्र १, ८ 
१४; वितर, २२८६) 1 २ पुं, वायुकायु, पवन । 
३ वायुकाय क श्रचिष्ठाता ववे (ग ५ १-- 
पत्र २६२) । 
संमन्न पुं [समाजे] संमाजंन, साफ़ करना 
(वित्ते ६२५) । 
संपल्य पं [संमल्क | बानप्रत्य तप 
कौ एक नाति (प्रौष) 1 
संपज्जण न [संमाजंन | साफ करना, प्रमार्जन 
(नि १५६) । 
संमज्भी व्री [संमाजनी] कड. द 
६७) { 
संमज्निय वि [संमाजित] खाक क्रिया हूर 
(नुमा ५८ श्रोप; भवि) ) 
समह वि [संग] १ प्रमाजित, चपा क्रिवा 
हुमा (राव १००; श्रोप, पव १३३)! २ पूरं 
मरा हूश्ना (जोवत्त ११६; पव १५८) 1 
संमड पुं [संमद्‌] £ वृद, लड़ाई (दै २, 
३६) } २ परस्यर संघं (दह २, ३६ 
कुमा) 
संमद्धि वि [संमर्दित] षं (हे २, ३६)। 
संमद सक [सं +खदू] मर्दना करना। 
स. संमद्िआ (दत्त ५,.२, २६) 1 
संमद्‌ देखो समद (उप १३६ दो; पग्र; दै 
१, ६३; सुपा २२२; प्राछ् ६) । 
मद्रा ची [संमद्‌] प्रद्युपैञणा-विरेप, वल 
के कोनोंको मव्य नायमे रखक्तर रयता 
उपधि पर वेठ्कर नो प्रद्ुपेश्षा--निरी 
क्षण कौ चाय वहू (ओव २६६ श्रोषभा 
५२) 1 + 








ॐ 


२ प्र 
द; २ -~--पुत्र 










संमय वि [संमत] १ श्रनुमव 1! २ 
{ख 1 
संमिश्र वि [संमापिष| नापा हुघ्ा (भवि) 


संमा श्रक [सं+मा.] सनाना, श्रवना 
संमा (दपर २७७)! = ` 
समाग सक [ से + मान. | श्रादर करना, 


मीर करना › संमा, च॑नारेद, संमाणित्ति, ; 


व ~ न म 








असदमदण्णवो, ` 











संमाठेमो (मवि; उवाः महाः क्प्यः पि 
४७२) ! भवि. संमार्तहिति (वि ५२८) । 
वकृ. संमाणंत, संमारणेत्त (युपा २२४; 
प॑ठम १०५, ७९६) \ संक. संमागिङ्ण, 
संमाणेड्ण, संमाणित्ता (महाः; .कष्प) 1 


क्व. संमाणिल माण (कन). 1 छ. संमा. 


णणिज्न (खाया १: १ टी--पत्र ८; उरा).। 
संमाण पुं [समान श्रादर, गौरव (उवःःहे 
८ ३१६; नाट--मालवि 5३) 1 
संमाणण न [संमानन] ऊपर देखो ` (सुषा 
२०८) ध 


संमाणिय वि [संमानित] चिका श्रादर 


क्या गवादौ वह्‌ (क्ष्यः महा) 1 | 
संमिद्‌ (छी) वि [संमित] १ तुत्थ, उमान 1 
२ मान परिताखवाला (ग्रमि १८६).। 


संमिट चरक [ सं + मिद | मिलना । घंमि- 
लइ (भवि) 


संमिचिय वि [संमिस्ति] मिला हप्र 


(नवि) । 

संमिद्ध श्रक [ सं ~+ मीट्‌ |` सकुचानाः 
संकोच करना. चंमिल्लइ (है ८, २३२; पड 
वात्वरा १५५) 1 । 

संमिस्स वि [संमिश्र]. १ मिला हरा, . युक्त 
(महा) । २ उडी हुईं छलवाला (आचा 
२, १, ८६) 1 .. । 

संमा देखो सं मिद्ध । संमीलद्‌ (हे.४, २३२ 

)1 . 

संमोदिञ वि [संमीदित | संचित © १ 


(॥ 


स देखो संभिस्स (तुर २, १११; चण)! 


संयु $ [संचि] . नारववरपं म भविष्ये 
दीकवाच्ता एक दुलक्रर्‌ धुल्य (उछ १०--पत्र 
५१८) । 

संयुच्छ॒श्रर [ सं + मूर्छ ] उन्न 
दनाः. "एताति ख लेव प्रतरेषु श्ररणात्त- 
रात्रो छिस्णवेशराम्रो सं्छ्ति' (जुज €) 1 

सयुच्छण बीन [संमृ्च्छन्‌] द्वीप के 
सयोगकेविना ही वुक्नदि कौ तरह दोत्री 
जीवो कौ चति (व्च. १०२०) द. चणा 
(वम १०३६९) । 


+ ग न न ॥ 





॥ 
१ 
| 
| 
| 
॥ 
। 
। 
। 


संभोगि--संरंम 


समुच्छिम वि .[संमूच्छिम] ब्री-ुव्य के 


समागमः के विना . उन्न - होनेवाच्ा परारी ४ 


(माचा; ठा ५ इ पत्र ३३४ सम १४६; 
जी २३)1 । 4 
संमुच्छि वि [ संूच्छित] उस्न (बज ` -. 

&) । 1. , ॥ 

मुज्फ शरक [स+ मुद. | 

मुग्व होना संपरुल्फड ` (संवोव ५२) 1 
संमुत्त देखो संमुत्त (राज) 1 
संमुस सक [ सं + मश्‌ ] पणं व्ये स्तं ` 

करना । व. संयुसमाण (मग =, ३-- ` ` 


। पत्र ३६५) 1 


संमद्‌ वि [संख] सामने त्राया दुर (हे १, । | 
२६९; ५४, २ ६५; ४१४ महा 1 घ्नी टी 
(कापर ७२ ३) 1 ह ; = £ । 
संमृढ वि [संमूढ |. जड, - विरूढ (पाप्म; सुषा. . . : ` 
८०) ^. 
संमेअ पुं [समेत] ६ पवंत-वितेव नो 


` श्राजकत पारसनाव पहाड़ के नामं से प्रसिद्ध 


हे (खवा £, त प्त्र १५४ कप्प; महा; 


| ८ सुपा २१९१; ५८५४; विवे १ त) ॥ २रामका ध ` र 


एक सुम (पठम ५६, ३७} । ~ 
संमेख पं [समे] परिजन. श्रववा मि काः ` 


जिमनवार्‌, प्रोति-नोजनं (्राचाः र्‌, १... 


2). ~ 
संमोद पुं [संमोद ] १ पदता, श्रत्नान (शरणः;  ,. 
च २३५०) । २ पूर्व्या - (दक्वा ४२) । ३ ., ". 
दुःख, कष्ट (चे ३, १३) । ४ संनिपात रम्‌ ..: 
(उप १९०) । ` 2 

संमोह न. [सामोद] १ मिय्याल्व काएक. ` 
मेद--रागीको देवः -संमो--प्रिग्रही को 
यद प्रौर हिसा को घमं मानना (ंवोष ५२) 
२ वि. संमोद-संवन्वौ (गाः ४, -८--तर 


२७८)। ची. "दा, दी (क = ४ यै--. | 1 


२७८ वृह १) 1 ¦ । 
संमोदण न [संमोदन ] १ मोदित कसना! ` 
२ मूच्छ करना द्र २५०) 1... | 


संमोदा रो [संमोदा] च्द.विशेप (पिमो 1 ; ` ` ` ` ` 


सरम पु [संरम्भ] १ हिचा करने कां संकल्प, ` . 
` सक्प्यो सरमः (चंवोव. ४१; घ्रा ७).1 र ` 


ग्रठेपः (क्रमा १, २१;.६..६२) 1 .३ उदयम . । -. ॥ 
(कमा -५, ७०) । ४ क्रोध, यु्ा (पान्न) । . ` +. 


करना ` 


1 (एाया.१ १५ पि ३६१) ` 


~ ~ संध सक [सं + रध ] सेकनाश्रटकराना । 


` : ` , संस्स्छग--संवत्तण 


दुअसदमदण्णवो ` 


५..." ~~ ---------------~------------------------~-----------------*----~------------------------------------------------------- -------+ 
"-..-----~--------------------*-------~ 


` संरव्छग वि [संरश्वक ] अ्रच्यौ. तरद्‌ `रकषा | -संिदिय वि ` [संदिदखित.] जिसने तपश्चर्या 
से शरीर ्दि का शोषण क्रिया दौ वह्‌ 


.. करनेवाला (खाया १, १८--पत्र २४०) 1 
- , संरक्लण. न [संरक्षण] समीचीन रतख 





` = ` संरकखय देषो संसक्ग (उत्त २६, ३१) 
संरद्धियव्व (प्र ३७) 1 


` कमं, संरंधिज्जद, संज्णद (हे ४; २४८८) । | 
भवि. संदंधिहिड, सं रर्किहिद (है ४२४८) । | 
` सरोद पु [संरोध] श्रखकाव (कुप्र ५९१; पव 
२३८)1 . ` 
संरोदणी बी [संयेदणी ] घाव को रमने- 
“" वाली ग्रोपधि-विष्ेष (सुपा २१७) । 
` संख्व्ख सक [ सं + छश्षय. | पहिवानना। | 
कम. संलक्वीग्रदि (लो); (नाट-- वेणी ७)! | 
. संखगवि [संरुग्न] लगा हरा, संयुक्त 
` (सुषा २२६) । 
 संरुग्गिर वि [संटगिद्] संयुक्त होनैवाला, 
. चुड्नेवाला (ओघ .६८) 1 
संछत्त वि [संर्पित | समापित, उक्त, कयित 
. (एुर ३, ६; सुपा ३२९; ३८५; महा) । 
` संटप्य नीचे देस ! 
संख्व.सक् [सं + दप. | संमापण करना 1 
` ` संलवड, संलवेमि (महाः पवं १४८) । वक 





~-~--~-----------------+^. 


. संखवमाण (खाया. १, पच १९३ 
; ,. ` केप्प) 1 छ. सेटप्प (राज) 1 
~~ संख्व पुं [संखाप्‌] संमापण, वार्तलिप 


(सूमनि ५८) 1 ) 
संटाव. सक [ सं + खाप. | वात्त्चोत 
-. करना । संलाविति (कप्य) 1 , `. 
` संखछाव्‌ _ देवो संख = संलाप (श्रौपः -से २, 
` ३8; गउडः श्वा ई).1. . 
संटाविअ वि [संलपितः] १ उक्त,.कचित । 
२ कटूलवाया हुमा (गा १११) 1 . 
संछिद्ध वि [संशि |. संयुक्त (संबोव .१९६) 1 
`. संख सक. [-सं+खिल.] १ "निलेव 
` करता । २ शरीरं श्रादि काः. शोषण करना, 
.. ` छश करना! - ३ विना | ४ `रेा.करना 1 
` : संलिहिज्जा (ग्राचा २, ३; २,.३) 1 संसिहे 
“ (उत्त ३६.२४६; - दत ` ८, ४;.७)} 1: संघ 
संख्दिय (क्ष्पी ।: . - । 





| संटीणया न्नी 


(स १३९) । 


संटीढवि [संख] संलेलना-युक्त (एदि 


२०६ ) 1 


- .संस्ढस्क [सं+ राध] परकाना। ®. | संडीणवरि [संन] जिसने इन्द्रिय तया 


कपाय श्रादि को काव्रुम कियाहौो वह्‌, 

संवृत (पव ६} । 

[संखीनता | तपःवरि्ेप, शरीर 
अ्रादि का संगोपन (सम ११; मव २८; पव्‌ 
६) 1 

संच चक [सं + टुच्व. | काटना । कव. 
संदटुचमाणा सुणि! (रचा १, ६, ३, 
६) । संकृ. संटुचिआ (दत ५, २, १४) । 

संखेदणा घी [संटेखना] शरीर, -कपाय 
श्मादि क! शोपण, श्रनशन-व्रत से शरीर-व्याम्‌ 
का ्रनष्ठान (चह ११९; सुपा ६४८) ) 
'सुअ न [श्रुत | ग्रन्य-वि्ेय (एंदि २०२)। 

संटेदा बी [संटेला ] उपर देखो (उत्त ३९, 

५०; सुपा ६४८) 1 ४ 

संखोअ पुं [संछोक्र] १ द्वेन, ध्रवलोकन 
(आचा २, १, ६, २ उत्त २४ १६; पव 
६१) । २ ?षटि-पात, दृषप्रिचार । ३ जगत्‌, 
संपूणं लोक । ४ प्रकाश (राज) ५वि. 
टषटि-प्रचाखाला, जिस पर दृष्टि १ सकती 
हो वद्‌ (उत्त २४, १६) 1 

संयोक स्क [ सं~+ सेक्‌ ] 
संखोकणिल् (सूत्र १, ८, १, 

संवइयर पं [संन्यतिक्र| 
विपरोत प्रसंग (उव) । ` 

संवग पुं [ स्वगे ] १ गणन, गुणाकर 
(वव १; जीवस १५८) । २ गणित, जिसका 
यखाकार किया गया हौ वह्‌ (राज) 1 

संबच्छप पुं [संवत्सर | वपं, साल.(उवः ह 
२,२१) । -पडदेदणग न [-श्रतिख्खनक] 
वप-गांठ, वपं की पु्णंता के दिनि करिया 
जाता उत्सव (णाया १, ठ-पत्र १३१ 
भगः. प्रत) । 
संवच्छसिय पुं [साबस्सरिक] १ ज्योतिषो. 
ज्योत्तिप यात्र का विदान्‌ (त ३५ कुर ३२)। 
२ वि. वत्सर संवंधी, वापिक (वमंवि १२६; 
पडि) । . 


देवना 1 क. 
३०) 1 
न्यतिसंवन्व, 


| संबच्छट देलो संवच्छर (हे २, २९) 1. 


सवद सक {सं + वतेय्‌ ] १ एक स्यान में 
रखना 1 २ संकुचित करना । संवट्टेड (ग्रौप)। ` 
संवट्टेज्जा चा १, =, ६, ३) 1 संकर, 
संवट्इत्ता (ग २, ४-- पच ८६), संघद्धित्ता 
| (आचा १, ठ, ६, ३) । 
| संबट्र पुं [संवत] १ पीड़ा (उप २६९) । २ 
मय-भीत लोगों का समवाय-सपूहु (उत्त 
३०, १७) । ३ वायु-वि्चेष, वृण को उड्ने- 
वाला वर्थ (परण प्र २६) । ४ 
म्रपव्तेन (ठा २, ३-पत्र ६७} 1 ५ चेरा । 
६ जहा पर वहुत गवो के लोग एकत्रित हो 
कर रहं वह्‌ स्यान, दुगं भ्रादि (रोज) । देखो 
संवत्त 1 
संब्दइअ वि [संवतेकितत] तुफान मेँ फा 
टुत्रा (उप धू १४३) । 
` संवट्रग पुं [संवर्तक | वायु-विशेप (सुपा ४१)। 
देखो संबटरय । 
संवरण न [संबतेन] १ जहाँ पर श्रनेकं 
| 





मागं मिलते हों वह स्यान (णाया १, २-- 
पत्र ७६) । २ श्रपवतंन (विसे २०४५) । 

संबष्ट्य पुं [संवर्तक] श्रपवतत॑न (ग २, ३-- 
पत्र ६७) । देखो संवग । 

संवद्िअ वि [दे. संवर्तित] संवृत, संकोचित 
देर, १२) । 

संबह्टिभ वि [संवत्तित | १ विडीभूव, एकनित 
(वव १) । २ सरंवतं-युक्त (ठे २, ३०) । 

संबडढ गरक [सं + वृध्‌ | बढ़ना । संवड्ढइ 
(महा) । 

संवड्डग देलो संवद्धण (प्रमि ४१) । 

संवडिटअ तरि [संध | वदा हुभ्रा (महा) 1 

संवडिदढअ वि [संवर्थित] वड्या हृत्र 
(नाट--रना २२) । 

संवत्त पुं [संयते] १ प्रलय काल (से ५, 
७२; १०, २२) 1 २ वायु-वियेपः चुगेत- 

` सरिसं संवत्तवायं विरव्विङए॒' (कुप्र ६) । 
३ मेव) ४मेव का श्रधिपतित्रिद्ेव। ५ 
बुक्ञ-वि्ेप, वहेडा का पेड़ । ६ एक स्मृतिकार 
मनि (सलि १०} । देखो संवह = संवते । 

। संवत्तण देवो संवरण (द २, ३०) 1 


रे 





संयत्तय वि [ंवतेक] १ प्पव्तन-क्ां । 
पं. बलदेव 1 ३ वडवानल (दे २, ३०; 
प्राप्र) 
संचत्तवत्त पुं [स्वत। ते| उलट-पुलटं (ख 
७.८ रभ्=) 1 





२ 
३ 


संव न [संव्ेन] १ वृद्धि, वढ़ाव । 
वि. वृद्धि करतेवाला (मवि; च ७२७} 1 
संवय नक [सं+वदू | १ बोलना, 
कट्ना 1 २ प्रमाणित करना, ख्य साचित 
करना! सवय, संवएज्जा (कुत्र १८७; 
सूर १, १८ २०) 1 वृ. संव्य॑त (चमं 
८०दे) | 
संव्रय वि [संवर्त] श्ावृत्त, ब्राच्छादित 
(प्र ३६) । 
संवर त्क [सं+व्र] १ निरोव करा, 
रेक्ना 1२ क्मंको रोकना \ ३ वव करना) 
४ ठकना) ५ गोपन कटा} न्नंवरड, 
सवरि. संवरेमि (नगः; भवि; णः हास्य 
३०, पव २३६ टी); सोवरेदि (क्प ३१६) । 
वृ. संवरेमाण (मग) । संकृ, संवरेवि 
(चह) 1 
संवर धुं (संवर ] १ कर्मनिरोवः बरुतन कम॑ 
घन्धक्य ब्रटकाव {नकः परह्‌ १, १; नव 
१)) २ मासतवपं म होनिवा्चे ब्रारहुवें 
चिनदेव (कव ४६; सरम १५८) । ३ चौये 
जिनदरेव के पताका नान (च्म १५०) 1 
` ८ एवा जन यूनि (क्म २०० २०) ५ 
पशरुविषठेप (दग्र १०४) । & देत्य-विदेप 1 
मस्य की एक जादि (ह १, १७७) 1 
संदए्नन [संचरण] १ निरोव, भ्रव्काव 
(षंवा १, ८६८), “प्रावदारणु सदर 
७) \ २ गोपन {गा १६६; नुपा३०१)) 
चन. चनटन. (मा २५२) ! 
{द्यान, परिल्वान (रोव ३७; विच्चे २६१२; `! 
पावक ६३३} 1 ५ श्रावक कै वारह्‌ व्रतो 
व प्रन (तम्मत्त १५२) 1 € त्रनथन, 
 श्रह्रार  पर्व्यिन (ऋष्‌ १७६)\ ७ 
विवहः लग्चः त्ताद्य (परम ९, र्‌ २) । 
चि, रृकनेतरल्य (छव १२३) । 
, सरवरि वि {संद्रत] ९ त्ररवित, ब्रातचिततः 
ना संवर्त्य. दारं उम्नु संव्रियं दोद" | 


र) 
~ + 


दे सकर र 
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पाडमसदमदण्णयोः ` 


(परह्‌ २, १--पत्र १०९१} 1 २ सेकोचित 


देर, १२} \ ३ ्राच्छादित (घ्ह 3} 1 


संवटण्र न [संवटन | नित्रन (गउडः; नाट- 


मातती ५७) । 


संवदिअ वि [संवित] १ व्याप्त (ना ७५ 
चुर्‌ द; ७5 


१३६) 
सुक्संवतिया' (ववा १४} । । 
संबवदार युं [संव्यवद्यर्‌] व्यवहार (निमे 
१८५३) । । ५ 
संवस श्रक [ सं +वस्त-]. १ सावे 
२ रहना, वास करना ! .३ संभोग 
करना । संवस्तद्‌ (कस) । वकृ, संवस्तमाण 
(ज ५, २--३१२ः २१४; गच्छ १, ३) । 

संकृ. संवःसत्ता गच्छ १, २} 1 
संवसित्तद (ज २, १-पत्र ५६) 1 क, 
संवसेयव्व (उप ए १६) \ 

संवद्‌ उक & स+ वद्‌ ] १ वहनं करना । 
२ श्रकर, चज्ज हूना, तय्यार दाना वक्र 
संवदमाण (सुपा ८६४ खाया ९; १३-- 
पत्र १८०} 1 संकृ. संवदिऊण (उख).1 


संवदण न [संवदन ] १, ठढोना, वहन करना । 
(राज)। २ वि. कहन करनेवाला (आचा 
२, ८ २, 25 द ७, २५) 1 


भिय वि [चछवदनिक्र ] देखो संबाहणिव 
(च्व) । । ` 
संवह विं [संमृढ] चो सज्ज हृश्राहो 
, तव्यार वना हताः; स्तामिनत्र पूरिप्रपोच्ना 
प्रम्हे सच्छेवि .संवदि्नाः (चिरि ५६६ 
सम्मत्त १५७) 1 न 
संवाद वि [संवादिन्‌] परमाणि करेवाला, 
सत्रुत देनेत्राला (चुर १२, १७६) 1 
संवादइय वि [संवादित] १ उवर दिवा 
हृश्रा, जनाव हत्रा (त २९६) । २ प्रमाणित्त 
(ख ३१५)। 
सवाद्‌ } पुं [स्वाद्‌] १ परवजनन को चल 


र्ट्ना ! 


संबाय ~ विव कूलेवाला तान, स्त्रु, | 
२२६; अ ७२८ ४ 


प्रनाय (चमं १४८; स 
य) । २९ विवाद, याद्टू-कलटु 


८, ४३; दवम ६२) 1 २. 
युक्त, मिलित, मिधित (सुर ३ ७८; वर्मवि 
सरसा वि द्मा दावाणलेण. उञमंति 





| 


संवाय संक [ सं + वादय. ] वर.देना, ` ,. .,' 


~+ न न + ~ = +~ ० ~^ ~ ~" ~ न ~ ----+--------------- 








"~~~ ~~~ ------~------*--~------- ~~~ ~~ +" 


तः कौरेयं भियं रावत्रमीवें . समाच्छ॥ . 
| (सुपा ३६०) ! 


समप्वार कहना'। . संवाएमि, संवाह (इ ` ` 
२६१; २६६) 1 । 
संवायय पं [दे] ? नद्घल, न्यौला। २ शवेन ` 
पक्नी दि 5, ८८) 1 । 


ना । हेष. संवासे (पंचा. ८०४८ टी) 1. 
संवास पुं [संवास |. १ सहवास, साथमे. ,. 
निवात (उव. २२३; ठा ४, १- पत्र १६७; 
. श्रोव €७; हित. १७; पंचा €, १३) 1 
- मैुनकेलिएद्ली के साथ निवासि (ठा 
` १--एत १६३) । 
संबासिय (य) वि [समाग्या्तित] विक्को 
ति वर्या ` 


म्नाश्वात्तन दिवा गवा.हौो वह्‌ 
वणाव संवाचिॐ (मवि) । 
संवाद, चक [ सं + वादय. | १ -वहनं, 


, करना 1 २ तय्यारीःकटना। प्रंग-मद॑न-- `. 
चस्पी करना. । संवाह (भवि). कवक; : 
संवादहिलंतं (सुपा २०; ३४६) । 

संबाद पुं [संवाद] १ दुर्गःविष्धेष, ` जहां 

, छपकन्लोग वान्य प्रादि के रत्लाके लिए 
. ले जाकर रखते (ज २; छ-पत्र ५६ - 
परह १ भ~ पत्र दण; श्रौ कस). २... 


लग्न, विवाह (सुषा २५५)1 ३ गिरिधिखरस्य ~ क 


ग्रत्रि। 


संबाहण न [संवाहन] १ प्रंग-मरदन, 'चप्पौ ५ ५ 


- (परह ₹, -पत्र १३९१; सुर.४, २४८७; 
गा ४६४) । २ संवावन, ;विनाश्च (गा. .` 


४६४) 1 ३ पु एकत राजा का नाम (उव) । ˆ 1 


ॐ ^ ५ 


४ वि. वहन करनेवाला (-्राचा' २, 
१०) 1 - 
सदणा ली [संबादना] जपर देो (कम्म; 
भीष) -- ~ 
संब्रादणिच्‌ - वि [सवादनिक ]- मास्वहन “` 
करके कराम म ग्राता वाहन (उवा) 


संवाद्य वरि [संवादक] चप्यो. कसेवाला . . 
(चाद ३६) । 


संवाददिनवि [ संवादित |` जिसकाश्र॑य- . ` 


मदन--त्प्यी क्रिवा गवादयो ` वह्‌, (क्प 


संवत्तय-संवादिभ :. `: 


“ह्य नाग्रो संवारो तेपि पुत्तल्च कारणे गच्परो \ , 4. 


सवास सक [सं + वासय. ] सयम र्ट | 


संविक्रिण्ण--संवेद्धिभ . पादअख दमदण्णवो 


६ 


` घुर ५. २४३).। २ वहन क्या द्रा | संविमराअ ) पुं { संविमाग `] १ विमाय | शुभ्र ४३५; क्रिरत १७; स्वप्न १७; शरभि ` 
(भवि संविसाग । करना, वाट (णाया १, २-- | ०२; उत्तर १४१; महाः; घण) 1 
संयिक्ण्य विः [संविकी्ण] श्रच्छी तर | पत्र ८६; उवाः श्रौप) 1 ` २ दर, सत्कार | संबुद्‌ देवो संबुड (र =; १२ पराप्) । 





व्याप्त (पटर र₹--पत्रः १००) 1 


-संयिक््व खक [ संवि + ईक्ष्‌ ] उम भाव | संविभागि वि [संविभागिन्‌] द्रसरेकोदे 


ते देद्लना, सगादि-रहित दौ कर देखना 1 
दद, संवक्माण (उत्त १४, ३३) 1 
-संविग्ग वि [संविग्न] संवेग-युक्त, मव-मोद. 
गुवति का अ्रभिलापो, उत्तम साधु (उवः पंचा 
५, -८; सुट ८, १६६; भ्रोघमा ४६) 1 
-संविचिण्म } चि [संविचणे] संकिचिरित, 
-संविचिन्न ज असेवित (णाया १, ५ ट-- 
पत्र १००; साया १: ५--प्रतर ६६) । 
संवित्त शरक [सरं+विद्‌ | विद्यमान 
हीना ¦ संचिञ्जडं (नूर १,३, २, १८) 1 
-संविदट्रु सक [ सं +वे्टय. | १ वेदन करना, 
लपटना) २ पोयल करना । सहृ. सव्टुमाग 
(णावा ?, ३ पवर ६१) । 
संवित्त वि [खमर्जित्त] पेदा क्रा हमरा, 
उयाजित्त (ख ५) । 
संविणीय वि { स्त॑विनीत | विनय-युक्त 
(ओवमा १३८६) । 
संपित्त देवो संय (सुपर १, ३, १, १७) 1 
संवित्त वि [लंघृत्त्‌] १ संजात, वना दुध्रा 
(सुर &, =€)! २ वि. श्रच्छा अ्रचरण- 
वाला! ३ वरिलङ्रल गोल (चिरि १०६३) 1 
संवित्ति घी [संविन्ति] संवेदन, जान (विवे 
१६२९६; घर्म॑सं २६६) । 
संविद्‌ सक [सं+विदू | जानना, 
जिच्चमाएो न संविदे (उत्त ७, २२) । 
संविद्ध वि [संविद्ध्‌] ? सयुक्त (उवर 
१३३) 1 २ ग्रम्यस्व । ३ ट्ठ; श्वंविद्धपहेः 
(्राचा १, ५ ३, €)! 
संविधा नी [संविा] संविवान, रचना, 
वनावट (चार १) 1 
संबिधुण चक [ संवि धू | £ दूरक्ला। 
२ परिव्याग करना । ३ ग्रवगण॒ना, तिरत्कार 
करना 1 संकृ. संचघुणिय, संविघुणित्ताणं 
(ग्राचा. १ =, ५; सूत्र १, १६, ४ 
श्रौप) | 
संविमत्त वि [ संविमक्तं ] बाय हभ, 
'देवरयुसंविनत्तं मत्त' (कुमर १५३) \ 


। 
| 
{ 
{ 


| 





। 
| 
| 


| 
| 
। 
। 


| 


| + 


~~~ -~-~--~- ~~~ ---- ~ 


(स ३३४) । 


कर भोजन करनेवाला (उत्त ११, €; दस 
६, २, २३५1 
संविसाच सक [ संवि + भावय्‌ | पर्या- 


लोचन करना, चिन्तन करना । सृ. संबि- | 


आविण (राज) 1 
संविराय ऋ [ संवि + रज्‌ | शोभना) 
वकृ. संविरायंत्त (डम ७, १४६) । 
विल्छ, देवो संवेद्ट । चछ. संवित (वे 
४८२) । संकृ. संव्रिद्धिञय (कुर ३१५) । 
संविद्िभ वि [संवेद्धित ] चालितं (उव) । 
संविद्धिअ देखो सददध = सवेषटिति (कुमः) 1 
संविद्धि देखो संबद्ध = (दे) (उवाः 
जं १)। 


संविद पुं [संविध | गोान्ञे का एक उपासक 


(भग ८, ६--पत्र ३६६) । 

संविदाण न [ संविधान] १ रचना, वनावट 
(खषा ५०; वमत्रि १२७; मानल १५१; 
१६३) । २ मेद, प्रकार (दै १२) । 

संयीज वि [संवीत] ? व्याप्त (सूत्र १, ३, 
१, १६) 1 २ परिहित, पहना हृुग्राः संवी- 
यदिव्ववत्रयो (चरमं ६) । 


संबु देखो संबुड (हे १, १३१; संक्षि ४ 


परोप) । 
सखंवरुट्र देखो संवृत्त (रभा ४४) } 


सदुड वि [संत्रत १ संकट, सक्डा, अवि- | 


वृत (खा ३. १--पत्र १२९१) । २ संवर-युक्तः 
सवद्यं प्रवृत्ति से रहित (सूम £ १,२, 
२६; पंचा १४, €; भग) 1३ निरुढ, निरोच- 
प्राप्त (सूम्र १,२,३० १) 1 ४ श्रावृत्ता ५ 
संगोपित (हे १, १७७) । ६ न. कयाय भ्रौर 
इच्िवां का नियन्वण (परह्‌ २, ॐ-पत्र 
१२३) 1 । 

संबुड्ट वि [संद्रद्ध.] ब्दा हुश्रा (सूत्र २, 
१, २६; रोप) 1 

संवुत्त वि [ खंटृत्त | संजात, वना हुः 


| 
1 
| 
। 
| 
| 








संबुदि ल्ली [संतरति] संवरण (प्राकृ ए; 

| १२) 1 

| संबूढ वि [संब्यूढ | १ तय्यार वना हया, 
सजित; जंह इहं नगरनरिदो सन्ववलेणंपि 
एई संवूढोः (नुरा ५८५; सुर €, १५२) । 

| २ वहु कर क्रिनारे लगा हुश्रा, वह्‌ कर स्थितः; 
तएणंते मागंदियद+रणा तेणं फलयखंडणं 
उनवु- (एव्वु)ज्म्माणा २ रयणदीवतेश संबु 
(एबु)ढा यावि होच्याः (राया १, ६-पत्र 
१५७) 1 

| संवेअ वि [संवेद्य] अ्रनुमतर-योग्य (विसे 

! ३००७) 1 

| संवेभ | पुं [संवेग] १अय ्रादिकेकारण 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

॥ 

| 

1 





संवेग । मे होती लरा--शोघ्रता (गड) । 
२ भव-वेराग्य, सं्नार से उदासोनता। ३ मुक्ति 
क्रा श्रमिलाप, पुक्षा द्र ९३; सम १२६; 
मगः उतः सुर्‌ ८, १६५; सम्मत्त १६६; 
१६५; सुपा ५४१) । 

संवेयण न [संवेदन] १ ज्ञान (चमं ४४; 
कुप्र १४८६) । २ वि. वोच-ननक । घ्नी. “णौ 
(ठा ४, २-- पत २१०} । 

संवेयण वि [संवेजन] संवेग-जनक । चरी. 
"णी (ल ४, २-पत्र २१०) । 

| संवे्रण वि [संवेग] उपर देखो (ला ४, 

२--पत २१०) 1 

। संवे सक [ सं + वेयु | चालित करना, 
कंपाना (से ७ २६) 1 

सवेह सक [ सं + वेष्ट | लपेटना । सवेत्लद 
(दै ४, २२२; सि ३६) । 

संबेह्ठ सक [दे] सकेलना, समेटना, संकुषित 
करना 1 सवरत्लेडईं (मग १६, ६-पवर 
७१२) । वछृ. सं्र्टेव; सेवेद्धेमाण (उवः, 
भग १६९, ६) । र. संवेदेरण (महा) । 

संवेिअवि [दै] संवृत, संङ्गचिवः ्वि- 
ल्लिभ्रं मउलिग्रं (पाच्र;दे ठ, १२; भग १६, 
६ पत्र ७१२; राय ४१)। 


[ | संवेधिभ ति [संवेद्ित] चलित (मे ७, 
पव्वद्या ते संतारतकरा संवुत्ता (वयुः | 


२६) । 





८९४ 


प 
संवेद्धिजवि [संवित] लपे द्रा (गा 


६४६) । 
संवेह पुं [संवेध] संयोगः श्रत्रघ्रवरणसवे- 
हसखिज्जं गंवन्व॑ (महा), श्रत्तच्तवच्रसव- 
टमणहरं मोहणं परूरंमि तम्नीयं सोच्खं 
(घर्मवि ६५) 1 
संस श्रक [ संस. | लिखकना, गिरना । 
संसद्र (दे ४८, १६७; पड्‌ ) 1 
संस घक [ शंस. ] १ कठना। २ प्रसा 
करना 1 संद (चद्व ७३७; भवि), संसंति ¦ 
(तिरि १८७) । छ, संसणि्न॒(पउम 
११८, ११४) 1 
संस वि [सांश)] भरंछ-वुक्त, सावयव (वरम॑षं | 
७०९) 1 
संसद्‌ वि [संयायिन्‌| संशय-कर्ताः शंकरा 
सील (विचि १५५७; सुर १३, ७ सुपा 
१४७) 1 
अ वि [संशयित] सेयवाला, संदिग्व 
(पाग्न; विते १५५७; खम १०६; सुर १२ 
१ ०) ॥ 
संसद न [सांतयिक| भिय्वात्व-वि्ेष 
(पंच ४, २;घ्रा दः संवो ५२; कम्म ४, 
५१) 1 - 
संसम्ग प्री [संसर्गे] संबन्व, संग, सोहवत 
(सुपा ३५८; प्रास ३१; गड) 1 री. "गी 
(खया १; १ री--पतर १७९; प्राम ३३; 
सुपा १७१), 
"एएएं चिय नेच्छति 
साहवो . सरज्जर्योह्‌ संगम । 
` जम्हा विप्रोमविहुरिय-. 
. ददिययस्, न ग्रोखवे अननं! 
(खुर २, २१६) 1 
संसजन ध्रक [ सं + सञ्ज्‌ ] संवन्व करना, 
` . त्नं करना । संघनज्जंति (सम्मत्त २२०) । 


। 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
1 
| 








संसन्िम वि { संसच्तिमित्‌ ] वीचमें गि (. 


। 
| 
हुए जीवों पे पुक्त (विड ५३८) । , । 
संसद वि [संघृष्ट] ? ररित, विलिप्ठ । । 
= 

२. खररिस्ति दायते दी जाती र्रिला ' 

3 न 1. हि ॥ 

परादि (तरोप) । देखो संसिद् 1 { 

` संखण न [दसन्‌] ६ कवन 1 २ प्रच्चा। | 
` ३ शस्व; -सुत्तविदीरं धरा पुयमपच्क- ¦ 


हमदण्णवो 








पाइञस ` संवेहिअ--संसीव ~. 
फलसंखणतर्छुः (उप ६४ टी; उवद | संसारि | वि. [संारिन्‌] नक श्रादिः. ` ` 
१६) 1 ` | संसारिण । योनिम. परिश्रमण करनेवाला. 


जीव (जी २), संमारिसस्स जं पुण जीवस्स . । । । । 
सुहं तु फएदिसमादीखं' (षठम १०२, १७४) । 


संसणिज् देखो संस = शंस्‌ । . ` ` ` 
संसत्त वि [संसक्त] १ संसग-युक्तः संव 
(णाया १, ५- पत्र ११९१; श्रौपः घं & 





उत २, १६) । २ श्वापद-जन्ु-विशेष | ४०२;.उ१ । 1 
(कप्य) । . | संसास्यि वि [संसारिक] संसारसे संवन्धः, . ` . 
संसत्ति द्री [संसक्ति] संसग (-सम्मत्त | ` रखनेवाला (पड, १०६५ - ४३? उप १५२ . 

५६) 1 ` टी; स १७६; सिक्वा ७१; सण; काल})। ,.. ` 
संसद पुं [संशब्द्‌ ] ब्द, श्रावाज (सुरं २ संसारिय वि [संषास्ति] एक.स्यानसे द्रे. ...; 
११०) । |. स्यान मे स्वापित, 'संसरारिवाभ वलयवाहासु 


(खाया. १. ठ--पत्र १३३) 1. 
संखाहण च्रीन . [दे] श्रनुगमन (दे 
द्तति.३८८) । दरीः "णरा (वव ?)। 
संखाहण न [संकथनं | कथन (सुपा ४८१५) 1 
साद्धिय वि [संसायित] सिदध क्या हृक्ना ` 
(सुपा ३६७} 1 । 
संसि वि [शंसिन्‌] कठनैवाला (ग 


संसप्पग वि [संसपेंक] १ चलने-फिरने- 
वाला। २ पु. चींटी ्रादि.प्रारी (ज्राचा 
१, ८, ठ) ६) ॥ | 

संसप्पि् न [ दे. संसर्पित्त ] -कूदः कर 
चलना दे ८, १५} । ५ 

संसमण ने [संशमन] उपमः, शान्ति. (पिड 
४१९) । । 
संसय पुं [संशय] संदेह, शंका (ह. १, ३०. 
मगः दुमा; अरि ११०; महा मवि) । ` 
सया चरी [ संसत्‌ ] परिषत्‌, सभा. (सत्त 
१, ४७) 4 

संसर सक [सं+सृू] परिघ्रमण करना) 
वृ. संसरत, संसरमाण (वि १; वै पः 
संव्रोव १९१; अ्रच्चु ६७) 1 

संसरण न [-संस्मरण| स्मृति, याद (्रु.७)। 

संसवण न [संश्रवग्र | श्रवणः सुनना (सुर 

२८२; रमा) 1. , 

संसदं सक [ सं + सद्‌. | उठन करना। 
संबहड (वर्मं ६५२) । 

संसा व्री [शंसा प्रशंसा, श्नाघा (पव ७३ 
टी; मग) । 

संसाअवि [द] १ ब्राह्ट। २ च्ूएि्र।३ 
पीत । ४ उद्विग्न (पड )। 

संसार पुं [संसार] १ नरकं श्रादि गतिर्मे 
परि्रमण, एक जन्म समे जन्मान्तर मे गमन्‌ 
`(्राचाः; ठं ८, १---प्च १६० ४ २-- 
पत्र २१९; दसनि ४ ४६; उत्त २९, १; 
उव; गडः जी ४८) ! २ जगत्‌, विश्व (उवः 
कुमाः गडः पम १०३५ १४१) । चंत} 
वि [ वत्‌ ] संवाखावा, संखार.स्थित | 
` जीव, प्राणौ (पञ्म २, ६२) 1 | 


,६८) । २ कयित (उप प्र. १६१) 1 
सिअ वि [संश्रित] श्राधित (विपा १, 

, ३ पत्र ३८ परह्‌ १, ४- पव ७२; प्रौषः 
४नः त्रया १५१) । , † 

संसिच स्क [ सं~+स्िच्‌ | १ पूरा. " 
मरना । २ वदना । ३ क्िचन.करना 1 कवक, , ` ` 
संसिच्माण (अकाः पि ५४२) संकृ ` 
संसिचियाणं (प्राचा १, २, ३, ४)1 

संसिञ्क श्रक [ सं + सिध्‌ ] श्रन्धी वर्‌ ` 
पिष्ट. टौना । संतिञ्छंत्ि (स ७६७) । 

संसिद्टु देवो संसष्ु (मम) ) "कप्पिअ वि 
{कल्पक | खररि्त हायं ` श्रथवा भाजन 
सेदीजाती भिक्नाको ही प्रहु कसे $ 
नियमवाचा मुनि (परह्‌ २, १--पत्र १०० )\ ् 

संसित्त वि [संसिक्तं | सीचा हृप्रा (चुर ४,... 
१४; महाः ह ४ ३६५) 1 ६ 

संसिद्धि वि [सांसिद्धिक]: स्वमाव-सिद्ध `.“ `. 
(दं १, ७०) । | 

संसिटेस देवो संसेस्त (राज) 1 

ससस देलो-संससिय (राज) । 


संसीव सक [ सं + सिच्‌ ] सीना, स्वाह ` 
करना । संसोविज्जा ज्नाचा २, ५ १, ९)1. . . 


संसारस्य वि [संक्षास्ि] क्परदेलो (न्न -' 


संसिअ वि [शंसित] १ श्नाचित (सुर १३ ` 











पाइअसदमदण्णवो 


सं सुद्ध--सकदण 











५ ` संसुद्ध वि [संशदध] १ विश्रु, निमंल (युवा 
... ५७३) !२न. लगातार उन्नी दिनि क्रा 
उपवास (संवो ५८) + 
संसुयग वि [संसूचक | सूचना-क्वां (रंभा) 1 
संसेदम वि [संसेक्छ्मि] संतेक ते वना हुमा 





संहर सक [सं + भः] १ श्रपहरण करना । 
२ विनाश कसना। ३ संवरण करना, सं 
लना, उमेल्ना 1 ४ ते जाना । संहुरद्‌ (पव 
२६९ द १,. ३० ४, २५६) । क्व. 
¡ स्षट्रिल्माण (साया १; १--प्त्र ३७) । 
(निच १५) । > उवालो हई माजी निघ | संहर पुं [संभार] समदाय, संघात; शंवाग्नो 
ठंडे जल से सिची नाय वह पानी (ठा ३, | वहसे निद्रे" (पान्न) 1 
३ पव १४७; क्प्म) । ३ विल की वोवन | संदर न [संहरण] बहार (शर ७) । 
(श्राचा २, १, ७, = 1 ४ पिषटोदक, श्रादाको छ ४ 
बोदन (इव ५, १, ७५) । संहार देवो संमार=सं+मारय्‌। ऊ, 
५ = संदारणिज्न {खाया १, १२--पत्र १७६) । 
संसेशम वि [संखेदिम] १ पषोने ने उलन | _ ^ `. ९ ९ ९) 
। संहार देवौ सवार ( ट १ २६४ पड्‌ } 1 


होनेवाला (र्द १, ५-- पत्र ८५} [ 

संसेय ग्रत [ सं + चिद } वर्सन; व्वा | संहस्र न [संवार] वारण, वनाये रना, 
च रँ वह्वे उरला वलाटया संसेयति (नम)! | टिकानाः काय्चंटास्णद्ाएः (आच) । 

संसेय पुं [संस्वेद ] पचीना । ध्य वि [ज] | संहाव देवो संभाव = संननावय्‌ । व 
वसोने से उन्न (सृव्र १, ७, १; श्राचा) । | इवत (ली) (पि २७५) । 

संसेय पु (संस | सिचन (ज ३, ३)1 | संहिदि देवो संददि (पक १२) 

संसेचिय वि [संसेवित ] प्राप्वित (सुपा संद श्र [संहत्य ] वाव भे मिलकर, एकनिद 


५ 











२२७) 1 
संसेस पुं [ संदलेष | चम्वन्व, संयोग (ख्राचा क क 
२,१३. २) संदिय देखो संधि = संहित (कष्य; नाट-- 
वि [संद्खेयिक] संश्चेपवाला स; 
० ४ संहिया ल्ली [संहिता] १ चिकिल्ा रादि 
शान्न; 'चिगिच्छासंहियाग्रो' (चख १७) । २ 


संसोधण न [संशोधन] शदधि-जर् (विड 
४५९) । देखो संसोहण 

संसोधितत वि [संशोधित] श्रच्छो वरह शरु 
क्रिया हुमा (सूत्र १ ?४. १८) } 


| 

{ 

{ 

{ 

| 

| भ्स्वलित स्प ते स्रुव का 
संसोय चक [ सं + पोच. -] लोक करना । | 

॥ 

| 

॥ 

। 

। 

| 

| 


श्रक्वनियसुत्तच्चारणल्वा 
गटेव्वा (चेदय २७२) 1 
संहृदि न्नी [संश्वति ग्रच्छी तरद्‌ पोप 


उच्चारण; 


इह संहि्या 


(सक्षि ४) ¦ 
संसोयणिल्नं (दुर १४, १८१) । सक देवो सम = शक्त (पण्ड्‌ १, १-- पर 
कंसोदण न [संश्नोधन] विर्वन, बुलाव ¦ १४) । 


सकण्ण देखो सक्र (राज) } 
कथ न [सक्थ] तापसो का एकं उपकरण 


{मराचा १, ६, ४, २) 1 देखो संसोधण । 
संसोदा ची [संप्तोभा] शोमा, श्री (नुषा 


३७) । (निर ३, १) । 
संसोदि वि [सं शोभिन्‌ | .वोभनेवाला (चुपा { स्रधा देलो सकरदा; "चेदयं जिएसकवा 
८) । संिक्रिवत्ता चिट्ठति' (सुज्ज १८) । 


संसोद्धिय देखो संसोधित्त (रान) \ - 
संद देखो संव (नाट--विक्र २५) । 


संहडण देखो संघव्रण (चंड) 1 

संददिं दी [संद्रति | च॑दार (चं €} 1 

सह्यति [खं दत] मिला ह्या (पष्ट ? 
~ पत्र ७८) । 


सक्यंश्र [_ सक्रतू ] एक वारः “क्र सक 
(2 कव वोलीणं' (चुर १६ ४५) 1 

सकरन वि [सकण ] विदान्‌, जानकार (घुर 
८ १४६, १२ ५४) । 

सर देवो सय = सनन्त (पर्द्‌ १, ४-- 
पतर ७प्र)। 


[वि क 





------- --------~--- ~~ -~~ ---~*-- ~---~----.----- ~~" 


| ८५५ 





सक्हा व्री [सक्यिन्‌] अ्रस्यि, हाड (सम. 
६३; सुषा ६५७; राय ८९) 1 

सक्राम देखो स-फाम = सकाम 1 

सङ्कंत पुं [शङ्न्त] प्ली (कुप्र ईनः श्रणु 
६४१) 1 

सश््ण देखो सद्धं = शक्‌ । सकरुरेमो (स 
७६५) । 

सकेय देखो स-करेय = सकेत । 

सकत प्रक [ श॒क्र | तकना, समथं ठेना। 
सकद. सकए (है ४ २३०; प्राप्र; महा)! 
मवि. सकः सक्छमो, सकिश्सामो (प्राचा 
पि ५३१) । क. सक्त, सक्तणिज्ञ, मक्िअं 
(संक्षि डः सुर १, ४, २२७; 
११४८; सबोध ४०पुर्‌ १०, ८१) 1 

सक्छ सक [ सृप्‌ | जाना, रत्तिं करना। 
सक (प्रते ६५; चात्वा १५५) } 

सक्ते सक्र [ प्वष्क्‌ | गत्ति करना, जाना 1 
सकरद (पि ३०२) । 


३०; 


¦ सक न [शक्त ] चाल (दे ३, ३४) । 


~ ----~--+---- ^-^ ~~ ~ ~ 


सकं वि [शक्त] समयं, शक्तियुक्त; “को सको 
वेयणाविगमे' (विवे १०२; हे २, २) 1 
सक्तं देखो सक्छ = शक्‌ । 

सक पुं [शक्र] १ सौधं नामक प्रथम 
देवलोक का इन्द्रं (खारः ३-प्रत्र ८५; 
उवाः सुपा २६६) । २ कोद भौ इन्दर, देव 
पति (कुमा) । ३ एक विद्यावरराजा (षम 
१२, ८२१1 ४ छन्द-विथेप (पग) । श्गुर्‌ 
पुं [ गुर बृहस्पति (सिरि ४४) । प्पभ 
पु [शरभ] रक्त का एक उतपात-पवंत (खा 
१० ४०२) । सार न [सार] एक 
विद्यावर-नगर (इक) । भवार (लो) न 
[(वरतार] तीर्थ-विशेष (श्रमि १८३) 1 
गवय्रार न [¶वतार्‌] चैव्व-विरेप (ख 
८७७; द्र ६१) } 

सद् पुं [लाक्य] १ बरद देव (पा्र)। २ 
वि. वोद्धः वृद्ध का भक्तं (विते २४१९; 
श्नावक्त ८८ः पव ६४; पिंड ४४५) । 

सद्धं (ग्रप) देखो सग = स्वक (मवि) । 

सकद वुं [संकरन्द्न] चर (घुर १, ६ 
लि; ४ १६०) 1 


८५६ 


~ ~. -----.^ ------.------~----"~---------~- ~~ -----~ --- ~~ ~~~ ~ = ~ ५ -~+न र ~ 
------------------~------------ --~ ----- “~~~ ४. 
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सक्वारि वि [सत्रिन्‌] वच्कार करनवाता, ¦ सचि वि [साक्चिन 


सक्षणो (सौ) देचो सद्ुण । स्कणोमि | 
दमि ष्टः पि १४०), सकणोदि (नाट-- 
रत्नां १०२) \ 

सक्त्य देखो स-कय = सत्छृत } 

सक्षय वि [संरक्त] ! सस्कार-यृक्त (पि 
१६१) । २ ब्रीन. संस्कृत नापा (कमा 
१, २८; २, ४); '"परमेटिठनमोक्रारं सकद | 
(एय)मास्ाए भइ युदममषए" (वेदय ४६२८) 1 : 
द्री, श्या; 'सकया पायया चेव भरि ¦ 
होति दोरिण वा (रु १३१) 

सक्तर न [शकर | ड, टुकड़ा (उव) 1 

सद्छर' देखा सक्या ! पुटवी र [परथिवी] 
दूसरी नरक-मूमि (पड्म ६१८, २) 'प्पमा ¦ 
दी [शरभा] वदी रथं (ज ५--पत्र 
३८८; ष्क) । 

सकरा द्वी [शकय] १ 


= 
ॐ 
> 
९ 


१, १४) । २ उपलखशएड, परत्यर का टुकड़ा 


र्ती (महा) । भ न [मि] गोवर 
विच्चे, जो गोतम गोत्रकी एकर शाला) 
२ पुत्री. उस गोत्र मे उत्यत्न (ठा ७--पत्र 
३६०})) °भा द्री [“भा] दरो नरक-पृयिवी 
(उत्त ३६, १५७) । 

सकार पुं [सत्कार] संमानः श्रादरः पुला 
(नगः स्वप्न ८६; भविः हे ४, २६०) । 


संक्नार पुं [संस्कार] १ यणान्तर का त्राघान 
२ स्मृति का कारए॒-भत एक युण \ इवेग 
शाच्नाम्या् से उन्न होती व्युत्पत्ति 1 
५ गरुए-विदेष, त्थिति-स्यापन । £ व्याकरण 
के श्रनु्ार शन्द-चिद्धि का ्रकाट। ७ गना 
घान श्रादि समयकी चाती धार्मिक क्रिया । 
म पाक, पकाना (ह १, २८; २, ४ प्राज्न 
२१)। 
सक्तार सक [ सत्कार्य. | सत्कार करना, 


सम्मान करना । सद्धारेड, सक्काररिति, खकारेमो 


(उवा; कप्य; मग) 1 संकृ, सद्धास्ति (भगः 
कम्म) । छ. सक्तारणिल्न (खाया १, १ रै-- 
पत्र ४; उवा) 1 


सच्धारण न {सत्कारण] सत्कारः सम्मान 


(दऽ १०, १७)। 





चौनीः पदौ खांड | 
(खाया १, १८--पव २२९; सुपा ८४; सुर ¦ 


आसदमदहण्णया 


सम्मानक्रतां (गग्ड) ) 
सक्ासियि वि [सस्छरिति] सम्मानित (सुख 
२, १३; महा)। 


सक्रारिय वि [संस्कारित | संस्कासयरन पिया । 


हु्रा (धर्मस्तं ८६३) 1 

सच्छा देखो सच्छर = संस्कारे 
२५४) 1 

सदि देखो सद्धं 


(द 


१, 


श्य; श्रहुं घु दाव 


( 


कत्तव्वकरस्वीकिदसंकेदो वित्र सद्धिय्रसमणग्रो : 


खिद्‌ रा लभामि" (चाद ५६) 1 
सक्तिअ देवो सक्छ = क्‌ 


` सकि वि [शक्रिव] जो समर्थे हुमा ह्‌ | 


(श्रा रनः कुर ३)। 


वेमि सया" (कुलक ७; ६) । 
¦ सचि देखो पत-च्तिज = सच्छृत । 


< ° | सक्तिरिभा दी [संस्क्रिया] स्कार, संति ¦ 
कंकड़ (सृप्र २,३, ३६;श्ररु)) ३ वाच, ( 1 स्त । 


¦ (खरक ३३) 


¦ सक्छुण देखो सद्धण ! चक्छरुरदि (लौ) 


सक्छुटि ल्ली [शष्कुलि] १ कणं-विवर, 
२ त्िलपापडी, एक तरह का खादर पदायं 
(परह २, ५--पत्र १४८; दस्त ५, १,७१; 
कसः विते २९६) । च्रण्ण पुं [कणे] 
एक श्रन्त्रीप ! १ उसमें रहनेवाली मनुष्य 
जाति (ङक) । 

सक्खे" देखो सक्छ = चक्‌ 1 

सक्ख न [सख्य] मेती, दोल्ती (उत्त १४, 
२५) । 

सक्ख न [सास्य] सािपन, गवाही (सुपा 
२५८६; सेवोष १४) } 

सक्खं ग्र [ साक्षात्‌ ] प्रव्यक्त, श्रंखो के 
सामने, ्रक्ट (है १, २७ पि ११४) । 

सकष्वय देखो सकय = संत (जं २ ै- 
पत्र १२४} । 

सक्लर देखो स-क्खर = साज्ञर 1 

सक्ला देखो सक्खं (यचा ६ ४० सुर ५, 
२२१; १२० ३९; पि ११४) । 


| 
॥ 
| 
। 
| 
| 


--------~ 


स्रि वि [स्वक्रीय] निच का, श्रायः | 
शति (? स)क्रियमुरवह्‌ च तटा पदिवेहुतो न ¦ 


(प्र ९४), सव्छुणोमि (स २४; मोह ७) । { “| 
¦ सन देखो सत्तम (कम्म ४, ७९) 1 


कान काद्र (राया १, <-प्न १३३) 1, 


॥ 
{ 
॥1 
| 
| 
( 
॥ 
| 
| 
{ 
|] 


{ 
। 
1 
॥ 
¦ 
(य 
1 
{ 
[ 
| 
॥ 
! 
! 
] 
1 
॥ 
॥ 
( 
1 
{ 
{ 
1 
॥ 
{ 
1 





| 
| 
| 


सक्रणो--सगेड -, ` 


मानो; -ास्नौ 
(पएद्‌ १, २-पत्र २६; वर्मन १२०० 
कष्युः घा १४ स्वप्न १३१) । | 
सर्विस रक्ता सक्र = सख्यः ककादव्रसै- 
समग्रं प्रमदां पटमस्ोहिदं इन्यमरः 
(श्रमि १८८) । । 


¦ सक्खिज् न [ खाश्ित्य | गवाही, साः 


(धावक २६०) 1 


सक्खिष्र देखो सच््खि ध २, १७४; पड; 
सुर्‌ ६, ४४) 1 


¦ सरग [चक] देलो-स = च्व (मगः. परण 


२१ पत्र दरेण पम ८२, -११७; उत्त 

२०, २६; २७५ संयोव ५०} चेहय ५६१) } 
सग देखो छन्त = सप्तन्‌ (रयण ७२; उर ५, 
२, २३) द्वण्ण, शन्न द्नीन 
{ “पद्छाशत्‌ ] उत्तावन, पचास श्रौर सातः 
(कम्म ६, ६०; श्रु ११९१; कम्म २, २०)। 
शीस करीन [विंशति] सताद्व (घ्रा र; 
र्य ७२; संवोध २६) (सयरि घ्नी 
[स्ति] सतदृत्तर (कम्म २, ६) 1 “सीद्‌ 
ली [भश्तीति] उतासती (कम्म २, १६) । 


1 
क? 


सग पुं [रक्र] १ एक प्रनायं देश, 
श्रफमगानिस्तान के उत्तर का एक म्तेच्छ देश. 
{सुश्रनि ६६; पमं €, ६४; इक्त)। २ 
उत्त देथ का निवासी (काल)! ३ एक 
सुप्रविद्ध सना तिस्तका शक्-संवत्‌ चलता 
दे (विचार ४६५; ५१३}। च्छट न 
[करट | एक म्बेच्छ-देश का किनार (काल) । 
सगः घ्री [ सज्‌ ] माला; शसगचंदएविष- , 
सत्वादनोगभ्नो तस्व अह थ ॒दौसंति' (घावक. 
१८६) । 
सगड न [एक्ट] १ माड़ी (उवा; ब्राचा २,.. ` 
३ १६) । २ पुं. एक सरा्ववाह-पुतरं (विपा 
१ पत्र ईः १, ४~-पृत्र. ५५)। 
"सदिआ वी [भद्विक्ना] ` चैनेतर ग्रनव- 
विन्धेप (खंदि १६४; ग्रु ३६).1 - सुह्‌ 
[सुख] भरिमताल नगर का एक प्राचीन 


उदयान (कम्प) ॥ वह्‌ पु (व व्यद कृला- ५ ¢ 


विनेय, गाड़ीक श्राकारसे सैन्यकी सवनाः. - 


(गप) 1 देवो ञ्ह 1, | `: ~, 


ग्व ` ` 


` -सगडव्भि-सवा. ` पाइसहनदण्णवो 


सगडच्िभि देखो - स-गडञिभर = स्छृतभिद्‌ । 
सगडाद पुं [शकटा] राजा नन्द का | राज)। 

सु्रचिदध मंत्री रौर महर्षि स्वूलमद्र का पिता | सग्गड्‌ देखो स-ग्गइ = सदुगति ! । 
(कुप्र ४४३) 1 सग्गद्‌वि [दे मुक्त, गरुक्ति-प्राप्त (देए 
सगडिया दछ्मी [ शकटिका | चोटी गड़ी | ४ यी)। 

(मग; विपा १, १--प्व ८; एायां १ | सग्गद्‌ देखो स-ग्गहु = सपर्‌ 1 











१--पत्र ७४) 1 सम्गीय वि [स्वर्गीय] स्वर्म-खम्बन्वी (विसे 
सगडी न्नी [लकी] गढ़ी (साया १ ७-- ¡¦ १८००} । | 
पत्र ११८) 1 सगु देखो सिग्गु (उप १०३१ ठी) । 


सगण देखो स-गण = स-गण । 
सगन्न देवो सकन्न (कुप्र ४०३) । 
समयन [दे] श्रद्धा, विशस (देर, ३)1 
सगर पुं [सगर] एक चन्रवरत्ती राजा (सम 
८२; उत्त १७, ३५) 1 | २, १६; विसे ३५७८) । र 
सग देवो सयल = चक्ल (णाया १, ¦ सविण देखो स-यिण = स-एेण । 
१६ यत्र २१३; भगः; पच १ १३; चुर | सचक्यु 
१, ११६; पव २१६; सिका ३७) । सचक्रं 
सगसग श्रक [ सगसगाय._ | सग-सग' | सचिन्त देखो स-चिन्त = स-चित्त । 
श्रावाज करना । कछ, सगसरगेत (पञम | सचिव देवो सद्व (खण) ! 
1 सचौ देवो खड = शची (वमि ६६; नाट-- 
सगार देवो स-गार = सागार, साकार । श 
सगार देखो स-गार = सकार 1 ४२) 
सगास न [सकादा] पास, निकट, समीप | सचेय देलो स-चेयण = सचेतन । 
(भष) सुपा ४५२; धनम: महा) । | सच्च न [सत्य] १ यथां भाषण, ्रमृपा- 
सगुण देवो सगुण = सए । कथन (ठा {०--पत्र ४८६; कुमाः; परह्‌ 
सगुणि देवो सठणि (परह १, ४--पतर | २, भ--पत्र १४८; स्वप्न २२; प्राप १५०; 


सग्मोक्स पं [स्वगांकस. ] देव, देवता 
वर्मा ६} 1 


} देखो स-चक्छु = स-चश्ुप्‌ । 








७८) 1 १७७) । २ शपय, सोगन । ३ सदय युग 
सुत्त वि [- सगोत्र ] समान मो्वालां, | ४ सिदधान्त (है २, १३) 1 वि. यवायं, 
एक्रगोत्रीय (कम्प) 1 सच्चा, वास्तविक; “सच्चेपरककमेः (उत्त ¦ 


१८, श्रा १२; ठ ४ (पत्र १६६ 
कमा) । ६ पु. संयम, चारित्र (आचा; उत्त 
६, २) 1 ७ जिनागम, चैन सिद्धान्त (चा) । 

श्रहोरात्र का दसवां मृहूत्तं (सम ५१) 1 
९ एक वणिक्‌ - पुत्र (उ ५१६) ¦ "उर 
न [पुर्‌] मारत का एक प्राचीनं नमर, 
जो श्राजकल (ताचोरः नामस मासा 
प्रच्द्ध दै (ततोऽ सिग) छडदील्नी 
{इरे वदी श्रयं (गडि) । णेमि, भेमि 
य [नेमि] मगवान्‌ श्ररिषटनेमि के पास 
दीक्षा ले मुक्ति पनेवाला एक मनिजोराजा 
सयुद्रविजयका पुत्रया (ग्रत; घत १४) 1 
प्पवाय न [श्रवद्‌] चर्ठ्वापृवे-परेय (खम 


॥ 
| 
| 
सगेद न [द्द] निकट, समीप (देर, ६) । | 
समोत्त देवलो सरतत (कुर २१७) 1 | 
सग्ग पुनः [स्वगे] देवों.का श्रावास-स्यान | 
(खाया १, {पत्र १०५; नगः सुपा 
२६३); विरग्गं चेवमिदं सर्ग (धरु ‡म)) 
शतस पुं [“तस्‌] कलपवृत्त (चे ११, ११) । 
सासि पुं [श्तवाभिन्‌] इन्द्र (उप २६४ 
ठ) । "वद्र द्यी [_ “वधू | देवांगना, देवी 
(उप ७रेम टी)। । 
सग्ग पुं [सगे] १ मृक्ति, मोक्नः ब्रहम (प्रौप)। | 
२ खष्टिः स्वना (रमा) 1.. ` 
सम्ग देवो स-ग्ग = साग्र 1: : : 
. .{०८ | 


¦ सम्म देघो सग = स्वक {उत्त २०, २६; ¦ 


सग्घ सक [ कथ. | कटुना । सग्घड्‌ (षड्‌ )। ¦ 
ग्व वि [श्लाध्य] प्र्च॑सनीय (सूय १, ३, | 
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२६) 1 भामा द्वी [मामा श्रीकृष्ण की 
एक पलनी (अर॑त १५) । श्वा वि [वादिन्‌] 
सत्य-वव्ता (पम १९ ३१) । श्संघति 
[सन्ध] सत्य प्रतिज्ञावाला, प्रतिन्ञा-नि्वह्कि 
(उप धु ३३३; सुपा २८२) स्सिषी 
[श्री] पचर श्रारे की ग्रन्तिम श्राविका 
(विचार ५३४) । “सेण पुं [सेन] एेर्त 
वपं मे होनेवाला एक जिनदेव (तम १५४) 1 
दासा देखो “भामा (पि) । "वाइ 
<: ५; १, 
८, ७, ५) । 
पुं [सव्यक्रि] १ श्रामामी काल में 
वारहुवां तीथकर दोनेनाला एक साव्वौ-नुतर 
(वं ९-पत्र ४५७; स्म १५४; पद ४६) । 
२ विषय-लम्पट एक विन्याघर (उवः उर 
७, १ टी)! ३ श्रीकृष्छ का संवन्ध एक 
व्यक्ति (दत्रिम ४६) । सुय पुं [श्युत] 
ग्यारह द्धो मे श्रन्तिमि द्ध परप (विचार 
४७३) । 
सच््॑ार वरि [सत्यंकार | सत्य सावित करने- 
वाला, तेन-देन की सच्चाईके लिए दिया 
जाता वहानाः; गहिश्रो संजमभाते सच्च॑काठ 
व्व सिद्धौए्ः (घम॑वि १४८ श्राप ६६; 
रयख ८४] 
सचय सक [टदा _ | देखना । सच्चवड (है ४, 
१८१; पड्‌; सण) । करम. सच्चविज्जद्‌ 
(कुप्र ९६८) । 
सचव सक [ सदयापय. |] सत्य सावित 
कसना । सच्चवदइ ( सुपा २६२} । कर्म. 
श्रविश्रंपि सचविञडइ पदहृत्तएां तेण रमणि" 


| 
(सूक्त ८५) । 
| 


॥ 

{ 

( 

| 

1 

| 

|] 

| 

| 

| देखो श्वाद्र्‌ (्राचा १, ८, € 
| ८१ 
| 

| 

1 

| 

। 

| 

। 

। 


सवण न [द्रौ | श्रवलोकन, निरीक्षण 
(कमा; सुपा २२६) । 

सच्चवय वि [दोक] द्रष्टा (खंबोव २४) । 

स्ववि वि [ट्ट] देखा हमरा, विलोकित 
(गा ५३९; ८:€; बुर ८, २२५; पान्न; 
महा) | 

सचविभ वि [दे] श्रमिप्रेत, द्रु (देर, 
१७; भवि) 

सचा [सत्या] १ स्त्य वचनं (परण 
११ पत्र ३७६} ¦ र श्रह्नष्ण की एक 


------- ~ 


८५८ 





----------------~ 





प{ड्ञसदहुमद्रण्नवा 





पलो, इव्यमामा (दग्र २५०) 1 ३ इन््रासी | सनोशिय देखो स-जोणिय = च-वोनिक । 


(चयस्य पम-चद्ति) 1 

[खषा] निच्नापा, चवय मिला टया 

शरु वचनः शवचामोत्राणि ना्तड(सन ५०) । 
सदि देनो स-चित्त = स-चि्त । 


सिद्धय वि [दे. सत्य] कच्चा, यवावं | 


द्वि, १८) } 
स्ीसय पं [दे. सच्ीसक | वाव्-विषेप 
(पम १०२. १२३) । देवौ वद्सङत । 


सेवि वरि [द] रचिठ, निमित्त (दे =, ¦ 


१८) । 


सच्छुं वि [स्वच्छ] प्रति निमेल (सुषा ३०) 1 । 
तरि [स्वच्छन्द] १ स्वावीन, ~व , 


सच्छद 
(च्य ३३६ ठी; तुर १८४, ८५) २न. 
स्वेच्छानुखार {खाया ?, ठत १५२; 
श्रौपः श्रि ८६; प्रानू १५७)! श्नामिवि 
[गामिन्‌] इच्यानूत्रार गमन करनेवाला, 
स्वरी! द्री. “णी (सुपा २३५) 1 श्वारि, 
श्वारि वि [श्वारिन्‌ ] च्वच्छदी, इच्छानु- 
खार व्रिहुरण करनेवाला, स्वैरी । बली. णौ 
(खं ३६; श्या १६; जच्छ १, १०} 1 
सच्छर खक [ दृशु | देखना (संक्षि ३६) 1 
सच्छुद्‌ वि [दे. सच्छा] चदथ, उमान, 
तुल्य दे =, €गा ५; ८५; ३०८; ५३६ 
१५८०; ६८१; ७२१; भुर ३, २४६; घमेत्रि 
५७) 1 


सच्छायवि [सच्छाय] १ समान छावा- 


वाला, तुल्य (गच्डः कुर २३) 1 २ शच्ीः 


कान्तिविाला (कुमा) । ३ सुन्दर छायात्राला 1 
८ कान्ति-युक्त ) ५ छाया-युक्त (हे १, २४६) । 
च्छाद वि [सच्छाय | च्चिकौ यही सुन्दर 
हौ वह्‌! २ छँटौ वाला। ३ समान छाया- 
वारा, तुल्य, सदश (ह १, २४९) } 
सचछत्ता व्री [सच्छुत्ा] वनस्पच्तित्रिरेष 
(सृप्र २, ३, १६) 1 
सजग्र देखो स-जण = स्व-जन। 
सजिय देवो सन्चीव (बुर १२, 
खयुत्त देखो संज्ुच (पिन) 
खोड देखो स-जोड्‌ = च-ज्योतिप्‌ 1 
सजोनि वि [खयोमिन्‌| 
व्यापारकाला । > पुन. तेरुवां गुस-स्वानक 
(पि ४११ पम २६ कम्म २, २ २०} 1 


२१०) 1 


|) 





१६ मन ज्रादिका 


मरो वि! सवज्र 


} 
॥ 
| 
| 
॥ 
| 
| 
{ 
1 
1 


न न न ~ ~ -- ~ ^~ ~~ ~ -~ ~ ~ ~~ 








1 


1 


[सञ्ज्‌ | १ श्राघ्क्ति करना) 
२ चक. आ्रह्निगन करता । सद्‌ (उत्त २५, 
२०}, चलद्‌ (खाया १, ~पर १४५) 1 
वकृ. सल्वमाण (सूत्र ८, ७, २७; दव 


२, १० उत्त १८ & उचर १२)1 छर. 
सल्नियव्व (पण्ड २, भ--पत्र १८६) 1 


स्न अक [- सस्त्‌ | १ तव्याददोना। २ 


खक. तच्यार करना, सनाना । चेद, स्यति 
(कुमा; सावा १, लप्र १३२) 1 कम. 
तयीभ्रत्ति (क्यु )1 क्व. सलिल्नंव 
(क्पू) ! चं. सलिरण, सल्नेडं (स इ ४; 
मृदा) । कृ. सन्ियव्य, सन्नेवन्व (चत्त 
८०; च ७०) 1 प्रवो. कछ, सल्नावेञण 
(मदा) । 

खच्न पुं [सज] बृलञ-विेप (खाया २, {-- 
पत्र २५; वित्ति २६८२८ स ११६; कुमा) 

सञ्न पुं [पज] छ्वर-विदेष (कुना) 1 

सल्न वि [सज] ठम्यार, प्ररख (रावा १, 
८--पत्र १८६; सुपा १२२; १६७; हका 
८; पिम) 1 

सज्ज } घ्र [ सरद्यमर_ |] र्ठ, जल्दी, शत्र 

सन्नं { “खजवायणं त्रे कम्मं परजाम 
(ख १०८ सुद ८, {गा ५६७ त्रः 
कस) 

स्नमव पुं [दस्यम्भव्‌ | एक प्रसिद्ध जैन 
मपि {उवे १२) 1 

सच्जण देवो स-गण = सज्जन । 

सच्ना देठो सेल्ना (सज) 1 





[कक 


सल्िअ वि [खच्नित्‌] वाया दग्रा, तय्यार , 


क्रिवा हरा (श्रोप; दुमा; महा) । 
सन्नि वि [स्ति] वनाया ठया दे १, 
१३८) 1 
सक्थि पुं [द्‌] ? नापित, नादं २ रजक, 
वोबो! ३वि. पुरख्छत, श्रनि क्ििादट्ृ्रा। 
८ वीयं, लम्बा (दे ८, ४७) 1 
सन्निआ बो [सर्जिका] क्षारःविेप, चाजो 
खारः चव्यं उच्जियाचार्स अलुलिपत्ति 
भप १०६) { 





सञीथ } 


सीव द्री सव्याय = स-नोद । 


सथित्त--सग्श्ठिद्धग 


~~~ ^ --"-~------ ~~, ~~~ 


सल्नीदव गरक [स्य भू ] चन्न दोना ` 


तय्यार्‌ होना । तज्जीवं (धा १८) ५ 


सञजो देयो सज्जं = तद्रस (मुपा २६७) । 
सन्जोद्धवि [द्‌] प्रव्यग्र,द्रुतन, चाजा (दे 


> ) ॥ 

सञ्मः वि [साध्य] ट घावनोय, निद्ध करने 
योन्व\ र२क्छर्मे क्ल योग्यः “वत्िग्रो हू 
इमो चत्‌ तविय पज न वृरत्रिगारल्मर 
(खुर ८, २६; ता २४) 1 ३ तर्कथाच्रप्रमिद्ध 
प्रनूमेय पदाय, चते धूम चे तादव्य वद्वि 
(पवा १४, ३५} । ४ वुं. आच्यवाला, परक 
त्रिते १०७५७) } ५ देवगण-विदयेध । ९ 
योगविदे । ७ मन्व-त्रियेष (ह्‌ २, २६)! - 
सञ्म युं [द्य] ? पदं-विदचैष (नर ६७६) \ ` 
२वि. चदून-योग्य (दरु २, २६; २४) 1 
सञ्मनिय षं [द्‌] ब्हयचमते (राज) । 
सञ्मंतिया चरी [द] मनिनी, विनि 
सञ्म्तेयासि पुं [स्वाभ्याग्रान्तवाक्तिन्‌] 
विद्रा-चिप्वं (सुल्च २, १५) 1 


त 
11 


1 


{राज 


सञ्छमाण वि [साध्यमानः ] लिखकर सावना 


को जाघ्री दो वह्‌ (खण ८०) 1 


सञ्मव चक [दे] ठोक्त करना, ठन्ुदव 


कदना । सञमवेहिः च्रन्धेमि (सुत २, 
१} । 


खञ्फस्त न [साध्वस नय, उर (हे २, २६ 


कुमा) 1 


सञ्माद्य वि [खाध्याविकः] १ चिकन पठन 


त्रादि स्वाव्यावदो तके एसा चाद्रोक्त-देल, 
काल घादि (ज १०--पत्र ८७५)! २ 
स्वाच्याय, शा्र-प्ठन श्रादि {पव. २६ 
दि २०८ टी)! 


सञम्नय पं [स्वाध्याय] यनन श्रव्ययन, 


शात्र का पठन, प्रावतेन त्रादि (म्रौपः;ह्‌ र, 
<; कुमा; नतु २६) 1 


स्न्धराय वि [साद्यराज] सद्याच्त के राजा 


त सम्बन्धं स्खनेवाला, सद्यादि कत 


राका 
(पिज्म ५५, १७} । 


सञ्म्ब्टिग पुं [द्‌] त्राता, माई (उप -२७५; 


७; पिड ३२.९८} 1 


~ 


सञमटगा घ्नो [दे] मिनी, वहिनं (षिड 


३९६; स्प २०७१1 


(नप 


सज्मटन ददो सभ्ज्व्टि (राज) । 


ॐ 


सद्र--सणिच्छर 





: सद्र पुद्री [दे] १ स्ट्ाः विनिमय, वंदलां |. 

(सुपा.२३३) 1 बरी. ट्री (खमा २७५; वन्जा 
संडढ पन्नो [श्राद्ध ] १ श्रावक, नैन गृहष्य 
. (खरोच ६३; महा) 


१४२) ।.२वि. सदा. ह्रः; 'ोरुर्णय-. 
. , सद्द": "यणवटुद (मवि) 1 , 


१ धुन [ सह्क ] १ एक तरट्‌ का नाटक | 


| सद्य + (क्प्यु; रंभा .१०), श^्रभंतं परिणेदि 
` ` अहुमतियं एयम्मि सहु , वरे (रमा १०) 
२ खाद्य-विन्ेष (रभा ३३) 1 । 
सद्र न [शल्य] ठता, पधूतंता (उप ७२८ 
टी; युमा २५४) । 
सद्र (शौ) देलो छट (चार ७ः प्रवो ७३ पि 
४४६) । 
दिल्ली [षष्टि] १ संव्या-विशेप, खाठ, 
६० \ २ साठ संख्यावाला (सम ७४; क्प; 
मदा; पि ४४८) । तंत, श्यत न [तन्त्र] 
शाल्न-विश्धेप, सांव्य-शाल्ल' (भग; खाया १, 
५--पत्र १०५; श्रौपः श्रगु ३६) । मवि 
[तम] सावा (डम ६०, १०) 
सद्धिक ~ वि [पिक] १ साठ वपंकी 
सह्य { वयवाला (तदु १७ राज) 1 
सट्धीअ ) पुन. एक प्रकार का चावल (राजः 
श्रा १८) 1 
सड श्रक [सद्‌] १ सडना । २ विषाद करना 
चिन्न दोना । ३ सक. गति करना, जाना 1 
सडद (है ४, २१६; प्राघ्र; पड; घात्वा 
१५५) । 
, सड श्रक [ शट्‌ ] १ सडना । २ खेद करना। 


३ रोगी होना । ४ सक, जाना । सडड (विपा | 


१, १-- पत १६) । 
डंग न [षडङ्ग] शिक्षा, क्ल्य, व्याकरण, 
निल्क, छन्द श्रौर ज्योतिप 1 विवि 
[“विद्‌] खः श्र॑गों का जानकार (मगः 
ग्रौपःपि ३४१) 1 । | 
सडण न [शटन] विक्लरण, सडना ` (परह 
, १, श~ पत्र २३ णाया १, १ पत्र डद) 
`, सडा देवो सडा (से १, ५०; पि २०७). 1 
- सडिअ वि [सन्न, शटित] . सङा. हुमा, 
विक्षीरं (विषा ?, ७--पत्र ७3;: श्रा-१४ 
कुमा)। ` ह 


सडिथग्गिभवि [दे] १ `र्वा्ित, वढ़ाया- 


हा । २ प्रेरितं ( पड)। ` 


` पाडअखदमहण्णवो . 











सड्ढं सक [शद्‌] १ विनाल करना । २ 
छश करना 1 सइ (चात्वा १५५) 1 ` 


दी (सुपा ९५४) । 


-२वि. श्रद्धेय वचनवाला, `चिसका वचन 
श्दधेयहो चह (खा ३, ३- पत्र १३६), 
देखो सद्धं = घाद्ध ) 


सड देखो सङ = साधं । 

सड्ढः पं [श्राद्धकिम्‌ | वानप्रस्य तापस की 
एक जाति (ओप) । 

सड्टा व्री [श्रद्धा] १ हा, श्रमिलाप, 
वांछा (विपा १, १- पत्र २)। २ घर्मं 
भ्रादि मे विधा, प्रतीत्ति। ३ प्रादर, सम्मात्न । 
४ शुद्धि । ५ चित्त-कौ प्रत्रता (हे १, ४१; 
पद्‌ ) । देवो सद्धा । 

सडिढ वि [शरद्धिन्‌] १ श्रद्धाचु, श्रद्धावान्‌ 
(छा ६-प्तर ३५२; उत्त ५, ३१; पिडभा 
३३) । २ धु. धावक, जैन गृहस्य (कप्य) । 
डअ वि [श्राद्धिक | देवो सङडढ = घाद्ध 
(पि ३३३; रान) } 

सडह देवो सङ्ढ = धाद । 

सढ वि [शठ] १ धृत्त, मायावी, कपटी (कुमाः 
उपर२६४ टी; भ्रोवमा भण; मगः कम्म र, 
५८) । २ कुटि, वक्र (पिंड ६३३) । ३ पु, 
वत्तूरा । ४ मव्यल्व पुरूप (हे १, १६६; 
सक्ति ८) 

सट पुं [दे] १ पालः जहाज का वादवान, 


गरुनराती म डः (सिरि ३८७) । २ केश, । 


वाल दे ८, ८६) 1 ३ स्तम्ब, गृच्छा दे ८, 
४६; पान्न) 1८ वि. विपम (दे म, ४६) । 

सटय न [दे] कुसुम, रूल (दे ८, ३) । 

सढा वरी [सटा] १ चह श्रादि की केसरा । 
२जटा1३ व्रती का केल-समरह्‌। ४ शिखा 
हे १, १६६) 1 

 सढार पुं [सटा] सटावाला, ह्‌. (कुमा) । 

सि षुं [दे. सटिन्‌] सिह (दे ८, १) । 

सदि वि [शियिल] टीला (हे १, ८६ 
कुमा) 1 

सण पुन [शण] १ बान्य-विशेय (श्रा १८; 
पव १५४; परह २, ५- पत्र १४८) । २ 
वृण-विचचेप, पाट, जित्के तंतु रस्सी श्रादि 


८९६ 


वननेके कामे लाए जातें (साया १, 
एप्त २४; परण १--पतर ३२; कप्य) । 
धवधण च ['वन्धन| सन का पष्य-वृन्त 
(्नौपः खाया १ १ टी--प्त्र €)। 
'वाडिजा बी ["वाटिक्न] सन क्त वमीचा 
(गा €) । 

सण ¶ुं [स्वन] शब्द, श्रावाज (स ३७२) । 

सणंकुमार पं [सनक्छुमार | १ एक चक्रवत्ती 
राजा (सम १५२) । २ तीसरा देवलोक 
(ग्रनु; रौप) । ३ तीसरे देवलोक का इन्द्र 
(ठा २: ३ पत्र ८५) । वडिसय पुन 
[वतं सक | एक देव-विमान (सम १३) 1 

सणप्पय 

सणप्फद्‌ 

सणप्फय 

सणा श्र [सना] सदा, हमेशा । तण, श्यण 
वि [तन] सदा रहुनेवाला, निद्य, शाश्वत 
(सुप्र २, ६, ४७); सिद्धाणं सणायण॒म्नो 
परिणामिनो दव्वग्रोवि गुखो (सबोध २) 1 

सणाण् न [स्नान] नहाना, नदान, अवगाहन 
(उवा) | 

सणाद देखो स-णादु = स-नाय । 

सणाहि पुं [सनाभि] १ स्वजन, जातिः 
वधु समणो खणाही य' (पाश्च) । २ समानः 
सदश (रंभा) । 

सणि षुं [शनि] १ ग्रह-विशेय, शनैर 
(पउम १७ ८१) 1२ शनिवार (सुपा ५३२) । 

सणि पुं [दे] १ साक्षी, गवाह्‌ । २ ग्राम्य, 
प्रामीण (दे ८, ४७) । 

सणिअं श्र [ इनस. ] धीरे, दौले (खाया 
१० १६ पत्र रदः गा १०३; हेर, 
१६८ गउडः कुमा) । 

सणिचर पुं [शने्धरः] प्रह-विशचेप, शनि- 
प्रह (पि ४) 1 -संवच्छेर पुं [संवत्सर] 
वपं-विश्ेप (ला ५, ३- पत्र ३४४) । 

स्णिचरि } पुं [शनेश्यारिन्‌ ] युगलिक 

सणिचारि † मनुष्यों कौ एक जाति ` (इकः 
भम ६, ७--प्त्र २७६) 1 

सणिचर ) देलो सणिचर (ग २, ३-- 

सण्रच्छर) पत्र७७; हे १, १४६; प्रोषः 
कुमा; सुज्ज १०, २०; २०} । 


दे्लो स-णप्पय = स-नखषद । 


८६० 
सणिद्ध देलौ सिणिद्ध (दे २, १०६; कुमा) 1 | 
सन्निप्पवाय वुं [शनैःप्रपात्त] जीवों सेमरी | 
हई पौद्रलिक वन्तु-वरिदधेप (ठा २, ४--पत्र | 
८६) । | 
सणेद्‌ पं [स्तेह] ? प्रम, श्रीति (श्रनि २७; 
कुमा) । २ घृत, तेत श्रादि ज्िवरसत।३ | 
चिकनाई, चिक्नाहठ (प्रप्र; द २, १०२) । | 
सण्ण देवो सन्न (ते १३, ७२) | 
सण्णल न [सान्न्याय्य] मन्त्र श्रादिषे 
संच्रारा जाता घृत रादि (प्रकृ १६)। 
सण्णत्तिअ वि [दे] परिवापित (दे ८, २८)। 
सण्णवि वि [द] १ चिन्तिति। २न 
सांनिच्य, मदद के लिए घमीप-गमन (देर 
५०) | । 
सण्णि वि [दे] श्ाद्र, गीला (देप, ५) । | 
सण्णिर्‌ देखो सच्चिर (राज) । | 
सण्णुमिअ वि [दे] १ संनिहिव। २ मापित, | 
नापा हरा । २ श्रनुनीत, श्रनुनय-युक्त (दे ८, | 
त) 1 | 
सण्णुभ्ििअ देवो सन्तुमि (३, ८, ४८ टी) । | 
सण्णेञ्मः पुं [दे] यन्न-देवता दे ८, ६) । । 
सण्ड्‌ वि [ण] १ मण, चिकना (कम्पः | 
रौप) । २ द्योढा, वारोकं (विषा १, =-- । 
प्र ८३) । ३न. लोहा (दर २, ७५; पड्‌ ) । 
४ पु. वृक्ञ-विशेप (परण १--पर ३१) । 
समी च्ली [करणी] पीने कौ चिला 
(नग १६, ३१ ७ 1 सच्छंपुं 
[मत्स्य ] मनी की एकत जाति (विषाः ६, 
स्त्र =; पए १--पत्र ४७)) 
साण्ड त्री [--छद्िगक्रा] त्राठ उच्च्‌- 
वकष॒श्लदिएका का एक नाप (इक) । 
सण्द्‌ वि [सुक्ष्म] £ छोटा, वायक (कुमा) । 
२न. कैतव, कपट । ३ द्रव्यास। ४ 
्रलंकार्विषेष (ह्‌ २, ७५) देलो युहम 
दुम । | 
सण्दाईषी [द्‌] दूती (दे, €)। 
सत दैवो सय =श्त (गा ३) 1 क्तु पुं 
[क्त्‌] द्र (क्म्य)! -श्वीन्री [शी] 
अन्न-विशेप (परद १,.१- पत्र 5 वसु) 1. । 
ट्वी [द्र] एकत महानदी (नभ, | 
द-प ३५१)! भिस्वा ची [सिप्‌ ] 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 





` पादअसदमर्दृण्णवो 
नक्लत्र-विश्ेप (सम २९) । स्तिमि पु 
[ऋषभ] श्रहोरा्न का इकीववां पहृतं (घम 
२१) । "वच्छ पुं [वत्स] पक्लि-विषधेष 
(पर्ण !--पत्र ५२) ¦ ग्वाह्या घ्री 
[पादिका] त्रीनि जन्तुकौ एक जाति 
(पठण १-पत्र ४५) । 
सत देखो सत्त = सपन (पिम) । ट तरि 
[दरान्‌] तरह, १७; "जं चारुतयुणंयि 
ह वरिणञ्जद सतरमेश्रदसमे्रंः (सिरि 
१२८८; कम्प २, १६८; १६) । सरसयन 
[ दञश्चत ] एक सौ सतरह्‌ (कम्प्र २, १३) । 
सततत देखो स-तंत = स्व-तन््र , 
सतत दबो सयय = चतत (रान) 
सततय दला सय = चतक (सम १५४) । 
सतर न [सतर] दि, दही (ग्रो ४८) । 
सति देलो सई = स्मृति (ठा ४, १- प्र 
१८७; श्रौप) । । 


सती देवो सई = सती (कुप्र ६०) 
सतीणा देवो सर्हूणा (ला ५, 
३४२) । 


३े-- पत्र 


¦ सतेरा घरी [तिरा] विदिम्‌ थक पर रहन 


वातौ एक विच्यु्छुनारी देवी (ठा ४ १- 
पत्र १६८. इक) । 

सत्त वि [क्त समयं (ह २, २; पड्‌ ) । 

सत्त वि [शप्त] शप-्रत्त, विसपर श्राकरोश्च 
किया गया ठो वह्‌ (पडम ३५, ६; प्व 

६ दी; प्रतिम ६) 1 

सनतत दला सच्‌ = सत्व (नि १८९६; विग) । 

सन्त वि [सक्तः परासक्त, मृ, लोलुप (सुगर 
९१०१६ घुर =, १३६; महा)। 

सत्त पुन [सत्र] ६ दात्र, जह्‌ ह्मे 
ध्रननञ्रादिक्ता दन दिया नाता हो वहु स्यान 
(कुश्र १७२) 1 २ यञ्च (ग्रजि ८) । ग्ध ॥ 
घ्री [शाला] मदाव्रत-स्यान, दान-सेतव्र 
(त) । भगार न [भगार] कहौ अर्थ 
(वर्मवि २६) । 

स्तवि [द्‌] गत, गया हुता (षड्‌ } ! 

सन्त पुन [सच]. १ प्रारौ, जीव चेतन 
(राचाः सुर २, .६३६ मुपा १.३; वर्मं 
११८६९) । २ ब्रहसाव्र का दूसरा गृहृ्त (सम 
५१) । ३ न. वल, पराक्रम । ३ मानसिक 





| 
| 
| 





| 
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सणिद्ध--खन्त 


ण १ न ~ ~“ ~~ - ~^ ~ 


उत्पाट (पिड ६३३; श्रणुः प्ररु ७१) । ५ 
विद्मानता (वर्मं, १०५) 1 ६ लगातार 
सात दिनों का उपवास (संनोव ५८१ 1 | 
सत्त व्रि [सप्तन्‌] सात संद्यावाना, सात 
(विपा १, (पव र; कष्फः कुमाः जी ३ 
४१) । “चित्ती 
जिन-चैत्य, जिन-विन्व, जैन श्रामम सीधु, 
.साघ्यी, शवक श्रौर श्राविका वेत्त घन. 
व्यय.त्यान (ती षश्च ट्रःदरज)। धान 
[क] घात्त का समुदाय (दं.३५;. कम्म २, 
दद २७; ९, १२) । व्चत्ताट वि 


` [-चल्वास्थि] सतालं, ` ४७ वां (प 


४७१५०) । “चत्ताटीत् द्रीन [ ग्वत्वारि- 
शत्‌ | सेतालीत्त, ४७ (सम ६७) । च्य 
पु [च्छद] वृक्षव्रियेण, सतवन का वड्‌ 
सतना (पाघ्रः ते १, २३; रावा ?, १६-- 
प्र २१९ सण) । भद्र [षष्टि]? 
 संद्या-विशचेप, सड, ९७। २ सडघठ सव्या 
वाला (त्तम १०६; कम्म 2, २३; ३२; २, 
६) ।- द्धा भ्र [ष्टिा] . डचठ प्रकार 
का (गुल १२-- पवर २२०) 1 ` "7य्इ देवो 
णड (रज) । तीस्डम वि [प्रशत्तम]. ` 
स्दतीसर्वा, ३७ वां (पडम ३७, ७१) । तंतु 
4 [तन्तु] यज्ञ (पप्र) ¦ ष्टूस नरि 
[दशन्‌] खतर्ह, १७ (पडम ११७, ४७)। 
-शृण्म देलो वण्ण (रान) भूम वि 
. भूम] सात तवावाला प्रासाद (घा १२)। . ` 
भूमिय वि [भूमिक] वही पूति श्रव ` 
(महा) ! शम वि [भ्‌] सात, ७ 
(कप्य) ल्ली, शवा (जौ २९) । रासि वि 
[मासिक] वातत मस्त का (मग) 1 
-मासिञाब्री | मात्सिद्धी] खात मासमे 
शख दयचवाला एकर साधु-पतिन्नाः व्रतत-विन्तेष 
(सम २१) । मिवा, श्वीद्रो [भिक 
मी] १ चातव, ७ वौं (महा; चम २९; 
चाड ३०; कम्म ३; प्रसू १२१)।२ 
सातवी विभक्ति (चेदय ६८२; सन)! ध्य 
देलौ ग (कम्म ९, ६६दी) । श्वि [शत] 
सत्ता, ७० वां (पम्‌ ७०, ७२) ।श्र्व्रि 
[दशन्‌ ] तरह १७ (कम्भ ई ३) । शन्त 
पुं [रात्र] सात रातदिन का समव (महा) 
रस त्रि, [दशन्‌] सतरहः १७ (भग) } 


सल, शसम वि | दश]. सतर्वा; : -- 


चत्ता श्री [क्षेत्री]. . 





८ ॥ [ति] सुत्तर्‌, ७५ {सम ८१, कप्पः. षड )} 1 


सन्तुग--सत्थ पादूयसदमदण्णवो 
घताईसर्वा, २७ वाँ (परम २७,. ४२) । 
भवीसंदविह्‌ वि [-विंश्ततिविध | सतार 
रकार का (परण १७--प्त्र ५३४); "वौसा 
छी. देवो भवीस (है १, ४; पड ) 1 “सी 
ली [भशीति] उतासी, 5७ (खम € ३) । 


(कम्म 5, १६; फठम १७, १२३; पव ४६)! 
. शट्‌ देवो °रस = ददन्‌ (पड ) ररे बी 





रित्ति पुं [चपि] खात नक्ष काः मंडल- | 
विशेष (सुषा ३५४} 1 श्वष्ण, श्वन्न पु | 
[पणे] १ इृत्न-विशेप, सतौना (रौप; | भसीडम बि [ भरशीत्तितम ] सताीरवा, 
-माम) ¡ २ देव-विदेय (राय ८०) । ध्वद्नच- | ८७ वा; (पड्म २७, २१) 1 
-डिसय पुं ["पपवततंसक ] सौवमं देवलोक | सत्तंग वि [सप्ताद्ग] १ राजा, मन्यी, मित्र. 
-का एकत विमान (राव ५६) विद्‌ वि | कोश-भेडर, देश, किला तया सैन्य ये सात 
[विध] सात प्रकादका (जी १६; प्राम | राज्वाद्धवाला (कुमा) २न. हस्ति-्रीर 
१०४८५ पि ४५१) 1 व्वीसद्‌, श्वीसा दी | के मे चात श्रवयव--चार पैर, सूट, पुच्छ 
[शविललति] सताईत, २७ (पि ४४१; भग) 1 | श्रौर सिग; (सत्तंगपदद्ियं' (उवा १०९१) 1 
. “सद्य तरि [“शत्तिक ] बातत खौ को संव्या- | सत्तण्ट्‌ देवो स-त्ण्ड्‌ = सृष्टा । 
= ६४) । ` सट | सत्तव्य वि [दे] श्रमिनाव, कलीन (दे 
चि [पट] संडसठ्वा, दवा (पठम ६७, , २०) । 
५१) 1 “सद्धिं देवो "द्भ (सम ७६) "सत्त- प 
४ ध. सत्तम देखो सत्तम = सत्‌-ठम ! 
भिचा चरी [“सप्रमिका] प्रिज्ञा-विशेप, ू 
नियमःविरेप (पत) । भसिक्लावहव वि | सत्तर दलो सत्र = सस्वर । 
[°िक्षा्रतिक्र] खात शिक्नात्रतव्राला (णाया | सत्तर देखो सन्त-र्‌ = सप्तदशन्‌, दण । ` 
१, १२ रौप) ¡ श्र वि [सप्तत] । सत्त न [सप्त] पुष्प-द्िैय (मड) । 
-सतहतरवाः ७७ वो (पठम ७४८, ११८) । 





0: सन्तदख | खरी [सपना] लताविशेषः; नव- 
दत्तरि ठी [सप्तति]  संद्यात्रिरेप, | सत्ती } मालिका का माद (पात्र; मा 


६१६; पठम ५३, ७६) 1 
सत्ती चरो [ने. सप्तल] लता-विद्चेप, 
ओेफाचिकाका गछेम, ८) 1 । 
सत्तवीखंजोयण देवो सत्तावीसंजोअण 
(चंड) । 


-सतहतर कौ संद्या, ७७ । २ सतदृतर संद्या- | 
वाना (सम स्ःभग; श्रा २८) 1 द्टात्र 
[श्वा] सतत प्रकार का, सप्ठविव (पि 
४१५१) । “टुन्वरि देवो “दत्त (नव =) । 
गस (मध) देषो गवीस्ा (पि ४४५) । 
"ण्ह घ्नी [नवति] सताने, २७ (सम 
` ९८) । भण्रञय वि [नवत] १ स्तान्येव, 
.६७ वा (पटम्‌ ६७; ३०) । २ जिघ्े सता- 
नये श्रविक द वहः शत्ताएउ्यजोयशवए 
, (मगो । भरद्‌ (प) देवो श्ट (विम) । 
गवण्ण्‌, "वन्न ब्रीन [ "च्चाश्यत्‌ ] १ 
-संद्या-विद्धेष, उतावनः ५७ । २ सतावन 
्ंस्यावाला (पडि; पिग; सम्‌ ७३; चव २) । 
द्री. “ण्णा; श्ना (पिगः पि २६५; ८४७) 1 
भवन्न वि ["पच्चाश्च] सताकनर्वाः ५७ , 
-(पडन ७, ३७) } भवीस न [विंशति] 
१ संख्या-विद्धेष, सता । २ - सतार की ! 





क्न श्रस्विल, कर्मो का स्वह से ्रप्रच्यव्-- 
श्रवस्यान (कम्म २, १; २५) । 

खन्तावरी व्री [शतावरी] कन्द-विशेष, 'सत्ता- 
वरी विराली कुमारि तह योटसे गलो य' 
(पक ४ संवोव ४४ धा २०) 1 

सन्तावीसंजोथण पुं [दे] चन्द, चरमा (दे 
८, २२); ्तत्तावीचंजोग्रणकरपस्तये जाव 
अन्जवि न होड (वान्नं १५) 1 

सत्तिद्यी [द] १ तिपा, तीन पाया वाला 

{ 'गोल्न कष्टःविञ्चेय । २ घडा रने का पलंग 

-सेख्यावाला; एव्र स्तव्रीघ्ं मगा ठेयव्वाः ¦ क्तौ तर्‌ ऊंचा काष्ट-विदिप (दे =, १) 1 
(मग) ¶वीसद्‌ नो [विशति] कही पूर्वोक्त सत्ति लौ [शक्ति] ६ भ्रहन-वि्ेप (कुमा) । 

अर्थं (कुमा) ¶र्वीसद्म वि ["विशतितम] ¦ २ विक्ूल (परह ९, १--कव १) । 


+~ +~ "~~ ~~~ ~~ ~~~ --------~->~ ----------~ 
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सन्ता ची [सत्ता] १ सद्धाव, ग्रत्तित्व (एंदि ¦ 
१३६ 2) । २ ब्रालमाकेसावल्े हुए कर्मो, 





साम्यं (ला ३, १--फत १०६; कुमाः प्रासु 
२६) 1 ४ विदा-विग्ेप (पठमं ७, १४२) । 
°, शंत वि [त्‌ ] शक्तिवाला (ग 
. ६इ--पत्र ३५२; संवो ठः उप १३६ दै) 1 
सत्ति पुं [सप्ति श्रव, घोड़ा (पश्र) । 
सन्ति वि [साच्तिकर ] सस्व-युक्त, सच्व~ 
प्रान (सृप्रनि ६२; हम्मीर १६; स ४)। 
सत्तिभणा ली [दे] श्राभिनात्य, करलौनता 
| दि ८ ६६) 1. 
सखत्तिवण्म्‌ | देखो सन्त-वण्ण (सम १५२; 
| सत्तियन्न } पि १०३; विचार ६४८) । , 
सत्तु पुं [शच] सु, दुश्मन, वैरी (णावा 
१, पचर; कणः तुषा ७}। हवि 
[ “जत्‌ | १ शत्रु को जीतनेवाला। २ पुं.“ 
एक राजाकानाम (प्राकर &५)। श्यवि 
[छ]; सु को मारलेवाला (प्राकृ ९५) । 
२ १. रामचद्ध करा एकं दछोटा माई (पडम 
२५, १४) । "निदण [निघ्नं] कही पूर्ति 
श्रं (पडम १०, ६६) ! वदण वि [सदन | 
शत्रु का मदन करनेवाला (सम ६५२) 'सेण 
पुं [“सेन] एक भ्रन्तषटद्‌ पनि रंत ३) । 
“हण देक्लो श्च (पडम ८०, ३८) । 


~- --~ ~~~ "~~ =~-- ~~~ ~~~ ~~~ ~ 


सत्तु } पुं [सक्तु ] सत्‌ , सतुश्रा, भुजे 
सत्तम > हुए यव प्रादि का चूर्णं (पि 


३६७; निच १; स २५३; सुर ५, २०६; 
सुपा ८०६; महा) । 

सत्तु न [-शवुञ्ञ] १ एक विद्याघरः-नगर 
(क) । २ पुं, रमचन््नी का एक दयोटा 
भाई, तवरुघ्न (पडम ३२, ४७) । 

सत्तुजय पं [गाचूञखय्‌] १ काटियावाड्‌ म 

! पालीताना के पास का, एक सुप्रसिद्धः पव॑त 
जोजैनों का स्वपे तीर्थदहै (सुर ५, 
२०३) । २ एक राजा का नाम (राज) । 

सत्तुदेम पं [यात्रुन्दम] एक राजाका नाम 
(पउम ३८, ४५) 1 

सन्तुग देखो सत्तुअ (रुर १२) । 


~-~---~~-~-~----~---“ 





प 


। सत्तु्तरे ची [सप्रसप्रति] सतहत्तर, ७७ 
| (कम्म ६, ४८) । 


| सस्य वि [शस्व प्रशस्त, श्लाघनीय (चेदय 


| ५७२} । 


स्थन [शद्ध] हयिवार, भ्रावुव, प्रहरणा 
(ख्ाचा- उपः मग प्रास्र्‌ १०५) । च्छक पं 


---------------~--------~--------------------------~- ~ ~~~ 











८द२ 
[रोल] चद्ल--प्रीजार स्वने का वैला ¦ श्वस 
(साया ?, ?३- पत्र १८९} । चवज्छवि ¦ 


[भ्य] दवियार से मारे योग्य (खाया 
१, १६ पत्र १६९) "ोवाडण न [(वपा- । 
टन] शच्र ठे चौरना (लाया ?, १६ पतर 
२०२; भग) । 
स्व्यवि [दि] ग्त,ग्याद््राद्वि र, १)1 
सत्य >चो स-स्थ = खस्य ) 
सवथ न [सखास्थ्य] स्वस्यता (खाया १, 
ई-पत्र १६६) । 
सव्य षुं [सार्थं] १ व्यापारौ प्ाफिसो का 
समूद (णाया १, १५-- पत्र १९३; उत्त 
३०, १७; बृह्‌ १; अरण; तुर १, २१४); 
२ प्राणि-समूह्‌ (कमा; हे २, &७) । ३ वि 
प्रन्तरथैः यया्वेनामा (चदय ५७२) 1 श्व 
घ्री [वाह] साधं का मरलिया, संव- 
नायके (घु ५५; उका; त्रिप १, पत्र 
३९१)! ब्री, श्टी (उवा; विपा १, २-पत्र 
३१) । ध्वादिक पुं [वादिन्‌ ] वही पूर्वोक्त 
श्रयं (मवि) ) श्‌ देवो चवा (व्मवि ४८१; 
चख) । शद्धिव पुं [भधिष्‌] चावे-नायक | 
(युर २, रः सुपा ५९४) 1 
[भचिपति] वी रयं (सुषा ५६८) । | 
सल्थ पुन [ढाल] दिवोपदेक् ग्रन्व, हित. | 
चिञ्चक पृस्वक, तत्वत (विते १३८४; 
कुमा), नाणासवये सुखंतोविः (घा ४) 1 
ण्णुवि [ज्ञ] शान्नका जानकार चुनि 
णन्तव्वएु (टप ६८६ ॐ; उप पू ३२७) । 
1 
| 
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वृद 


गार वि [शकार] श्रान्ररेतवा ( वमस 
१००३; दिक्ठा ३१) श्ट्यपुं [भै] 
शान्न-र्षघ्य (करुप्र ई; २०६; भवि) । 
देखो "गार (स ४ वम ६०२) । श्वि 
[विद्‌] णान्न-ताता (ख ३१९) । 
सस्थद्रज वि [द] उत्तेजित (दे प, १३) । 
सत्थर पुं [द] निकर, समूह्‌ (दे ८, ४) । 
सत्थर }. पुन [खक्तर्‌] शव्या, विद्धौना 
सरथरय ) (दे ८, ८ दी; चधा ५८३; काप्नः 
र्‌; दात्च १३६; सुर ४, २४४) 1 
सत्थव ददो संथव = संत्तव (प्राङ ३३; 
पि ५७६} 
सदयाम्‌ देखी म-व्यामर = बनस्वामन्‌ 1 
स्थावर देखो संध = संस्तव (प्राक ३३) 1 . 


यार्‌ 


[1 





पाटुऽसरमदण्णवो सत्थ-सदाव 


ग्र.व्री [स्वस्मि] १ आरश्नोवदि; (त्वि 

करे कविलो' (पठन ३५, ६२) । २ नेम, 

क्ट्याण, मंगल । पुण्यं प्रादि को च्वीकार 

द २, ४५; संनि २१) । महं त्री [ती] 
१ एक विग्र-दौ, क्नोरक्दम्यक स्पाव्यायकै 

द्री (पञम ११, ६)! २ एक नमरौ (उप 
६०२) 1 ३ स्ंनिवय-विष्ेप (स १०३) । 
देवो सोति । 

सर्थिञ पुं [स्तस्तिक | १ माद्धलिक विन्या 
विशेष, मगल के तिएुकी जाती एक प्रकार 
क चावल श्रादि की स्वना-विेप (श्रा २७; 
सुषा ५२)। २ स्वस्तिक के धाकार का 
ग्रा्नन-वन्व (चह ३) 1 ३ एक देव-वरिमान 
देवेन १८०) ! पुर न [पुर्‌ ] एक नगर 
कानाम (घ्रा २७)! देवो सोथ) 

सत्थि् वि [साधिक] £ सा्थ-उम्बन्वो 
सायं करा मनुष्य प्रादि (कुग्र ६२; उ १२६; 
सुर €, १९5; मुपा ६५१; वर्॑वि १२८) 1 
२ पु. सा्थंकागुक्तिया (वह्‌ ?)1 

सच्थि् न [सक्रिथकर ] ऊक वव (ख २६२)1 


सत्था दी [शचिका] दतै (पाभ) । 


(ता ७--प्व ३९०; विते २१८१) 
छन्द-व्िद्धेप “(पिग )। ८ नाम, श्राद्या 
(महा) । ५ प्रसिद्धि गौः साया १, 
१ टी--पत्र ३) ' चेदि वि [श्वेधिन्‌| 
शव्द कै श्रनुचार निशाना मारनेवाला (णाया 
¢ 2८--पन २३६ गच्ड)। (वद्र पुं 
[पातिन्‌] एक वृत्त वेतच्य पवेत (ठा २ 
३ पत्र ६६; ८०४२ प्व २२३; इक); 
सदेख न [गाद्रट | हरित, इरा वास (पार; 
णाया ?, --पच्र २४; गउड) । 
सदय वरि [शाद्रस्ति] 
प्रदे (गउड) । 
सददं सक [श्रद्‌ + धा] घ्द्धा करना, विस्त 
करना, प्रतौति करना । सदह, सदहामि 
हि ८ €; भकः उवा) । मि, सदद्वि्सद 
(पि ५३२) । वक्र. सहत माण 
ण (नव ३8; हं४ &श्च २३) । 
घ, सदेर्दत्ता ( उत्त २६, १) क. 
। सदादयत्व (उवः; सं ८६ कपर ४९) । 
सददण दला सददाण (ठे ८, २३८; कुना) । 
सददणवा } व्री [्रद्रान] धडा, विद्वा, 


~---- ~+ -----~-------- ~ ~न ~~न 


हरा घसिवावा 
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| सलिथिग देखो सस्थिज = स्वस्तिक (पंचा | सददणा । प्रतीति (ग ६--पत्र ३५५; 
८, २३) 1 | पंचमा) 1 
सलि देवो स्थि = चायिकर (पुर १०, | सद्दा दैवो सड्ढा = वद्धा (डटि १ २७) 
२०८) 1 


ण न [्रद्धान] धद्व, वित्त (पावक 
६२४ पव ११९; हे ४, २३८) । 
सददाण देवो सदह्‌ । 
सदेदिअवि [द्वित] जित्तपरष्ढाकी 
दा वह, विश्वस्त (ठा ६--पतर ५५; 
३३) । 
इद (छा) वि [शब्दायित] श्रहूत 


सरिथिद्धय देखो सत्य = तायं (महा; भवि) 1 

सस्धु वि [शास्द| शाल्ति-कर्ता, सील देने- 
वाला (ग्राचाः सूत्र २, ५, ८; १, १३,२)। 

सल्युअ दलो सश्चुज (प्रक ३३ पि ७६) 1 

खदा देवो सञ। = चदा (राज) । 

सदावरी देखो सयाचरी = दावरी (उत्त 








३5, १३९) । ` [ इलाया हृग्रा (नाट--मृच्छं २८६) 1 
सदस (ची) देवो सरिस = खट (नाट-- | सदाण देवो संदा । खदाखडइ ( पड ) । 
गच्छं ११३) । दाख वि [ दाब्द्वत्‌ ] चव्दवाला (२ 
सदं रकं [ शब्दय. [ १ श्रावाज करना । 


१५९; पञम २०, १०; प्राप्रः चुर ३, ६९ , ; 

पात्र; च्रोप)। . 

खन [दे] बरपुर (देम १०; पड 1 

| युत्त पुं [ पुत्र] एक नैन उपाचक (उवा) । 

| खदाव तक | शरव्दय्‌ , रब्दरायय. [| 

| पराह्वान्‌ करना, दुलाना । ब्रेड, सदानिति 
स्वेति प्रौपः कम्पः भन) । सद्विहि 






र सक. प्राह्वान करना, वुलाना । चद 
(विग) । 

सदे धुन [गब्द्‌ | १ व्वनि, घ्रावाज (३ 
२६०; २, ७६; कुमा; सम॒ १५); शवदाणि 
विष्वष्वाणि' (सगर ?, ५, १ ६), ष्वद 
(माचा २, २,४८)। २ पु. नय-विदेय 
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सदाविय--सप्फद्‌ . 
{स्वप्न ६२)) कमं. सदावीग्रंति अनि 
१२८) । संकृ.सदावित्ता, सदवेन्ता (पि 
५८२; पह). \ 
दाचिय वि [इच्दिति, सन्दायित| श्राहुत, 
बलाया हया (क्प्पः महा; सुर ८, १३३) । 
सदिअ वि [शब्दित] १ प्रसिद्ध ्रौपः 
साया १, १ यै-त्र ३)। २ ब्रात 
(सुपा ४१३; महा) । ३ वातित्त, जिन्नको 
वात कटौ ग हो वह्‌ (क्रमा ३, २४) । 
सदि वि [-शाव्दिक] शब्द-छान्न का जाता 
भ्रण २३४) । 
खद्दृख पुं [वदृ] १ श्वापद प्रशरुकी 
एक जात्तिः वाव (प्र; पररह १, १--प्त्र 
७; दे १, २४ श्रमि ५५} २ छन्द-विन्िप 
(विग)! “विकीडिअ न [शविक्रीडित] 
उन्नीस श्रक्षरं के पादवाला एक छन्द (पि) | 
“सद्र पुन [-साटक] चन्द-विशेप (पिय) 1 
सद्ध देखो सद्ध =सधं। 
सद्ध न [श्रद्ध] १ पितसेकीवृप्तिके लिए 
तपण, पिर्ड-दानादिं (अच्छ १७; पुप्फ 
" १६७) । २ वि, श्रद्धावाला, श्रद्धालु (उप 
८६) । देखो संडढ = घ्राद्ध (उप १६६) 1 
"प्ख पुं [पश्च] श्राशिन मास का कृष्णा 
पक्ष (दे ६, १२७) 1 
सद्र देखो सञ्छ = साध्य (नाट--चैत ३५)। 
[श्राद्ध] व्यक्ति-वाचक नाम (महा)। 
सद्धय द्यी [सग्वरा] एक्को श्रयो के 
चरणवाला एक खन्द (पिय) । 
सद्धल पुं [सद्द] एक प्रकार का ठयिार, 
कुन्त, चछा (षर्‌ १, १-- पत्र १८) । देखी 
पत्वं 1 
सद्धस देखो सञकस (प्राङ्‌ २१; प्रप्र) । 
सद्धा देखो सडंडा (हे २, ४१; खाया १, 
१-- पतर ७४; प्रास ४६; पाञ्र)। 
वत्‌ | श्रद्धावाला (चंड; स्रात्रक १७५} 1 
दुवि [्ट्‌] वही भ्रं (संबोव घ)! 
त्रो, दभा (मा ४१५) । 
द्धि वि [द्धि] घ्रद्धावाला (परह १, 
३--पतर ४: वतुः ्रोघमरा १९ टी) 1 
सद्धिश्र [साधम्‌] सदित, साय (ग्राचा; 
उवाः; उत्त १६६३) 1 





पाडइअसदमदण्णवो 
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। सद्धेय वि [श्रद्धेय ] घद्यास्यद (विते ८०२) । 
| सम्प वरि [सधमेन्‌] .समान वर्मवाला 
| (< ७१२) 1 
सथम्मिअ देखो स-घम्मिञ = सद्‌-वा्कि । 
सथम्मिणी नी [सधर्मिग्री] पली दे २ 
१०६; सए) । 
सधवा देखो स-धवा = स-ववा । 
सनय देखो स-न्र = न्-नय । 
सन्नवि [सन्न] १ क्लान्त (पाच्र)। २ 
प्रसन्न, मग्न (सृप्र १, २, १, १०) 1 
चिन्न (परएड १, 3-- पत्र ५५) । 
सन्ना देखो स-्चाण = सज्तान । 
| सन्नाम सक [अ+ ट] श्रादर करना, संमान 
| करना । सन्नामद्‌, सन्नामेद (पड्‌ ; हे ४, 
| ८३)। 
| सन्नामिञअ वि [आदेत | संमानित (कुमा) । 
| सन्निअव्थ वि [द] परिदित, पहना हा 
(सुपा ३६) 
सन्निड (श्रप) देखो सणि (मवि) 1 
सन्चिरन [द्‌] पतर-णाक, भाजी (दस ५, 
१, ७०) । 
। सन्तुम सक [ दद्य. | श्राच्छादन करना, 
ढांकना । सन्तुमडइ (हे ८, २१) 1 
सन्ुमिअ वि [ह्ादिव] ठका हुमा (कमा)। 
सन्द देखो सण्ह = शटक्ष्ण (कप्य) । 
सप देखो सच = शप्‌ । सपद (व्रिसे २२२७) । 
सपक्रख देखो स-पक् = स-पल । 
सपक्ख देखो स-पक्छ = स्व-पन्न 1 
सपक श्र [सपक्षम्‌ ] श्रमिप्रुव, सामने 


| {म्रत्त १४) , 
| 
| 





४ घी [सपक्षी] एकर महौपपि (ती 

५) 1 

सपल्ना खी [सपय] पुजा (रच्छ ७०) ! 

सपडिदिसि अ [ सप्रतिदिक्‌ ] श्रयन्त 
सुख, ठीक सामने (ग्र॑त १४) } 

सयक्तिअ वि [सपित ] गख से प्रततिन्ययित 
दि १, १३५)। 

सप्‌ देखो सद (वमंवि १२६) 1 

| सपाय देलो स-पाग = श्वपाक । 

{ सपिस्छग देवो स्नपिपरस्रह्न (पि २३२) । 
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सप्प सकं [सृप्‌ | १ जाना, गमन करना । 
२ श्राक्रमण करना । सप्पड्‌ (चात्वा १५५) 
धोरविस्ा वि ह सप्पा सप्पति न वद्धवयणन्तः 
(सुर २, २४३) 1 वृ. सप्पत, सप्पमाण 
(गउडः कप्य) । छ, सप्पणीअ (नाट-- 
शकु १५८७) , 
सप्प पुन्न [सपे] १ साप, धुनेगम (उवाः 
सुर २०१४ जी २१; प्रास १६.३८; 
११२) । घ्री, "प्प (रज) । २ पु, ग्रस्ते 
नक्षत्र का ग्रधिषठता दवे (सुज्ज १, १२ 
ठा २, ३-- पव ५५) । ३ एक नरक्स्यान 
देवेन्द्र २७) । ४ दछन्द-विद्ेप (पिम) । 
सिर पुं [ शिरस. ] हस्त-विशचेप, वह्‌ 
हाथ जित्की उगलिया शरोर श्रयुटा मिता 
हु हो श्रोर तला नीचादहौ (दे८, ५२) । 
सुधा ल्ली [सुगन्धा] वन्पत्ति-विशेष 
(पर्ण १-- पत्र ३६) । 
सप्पभ देवो स-प्पभ =स्व-प्रम, सत्‌-परम, 
स-प्रम 1 
सप्पमाण देवो सप्प्‌ = खप्‌ ; सव = शप्‌ । 
सप्परिअव 
सप्परिताव } 
सप्पिन | सर्पिस्‌ | घतः धी (परग्मः पव 
४ सुपा १३ चिरि ११०४ सण)। 
आस्व, "वासव वि [आस्रव] लव्वि- 
विशेपवाला, .जिसका वचन घी कौ तरह मधुर 
| दोता द (रहं २, १ १००) । 
स्प वि [स्पिन्‌ | १ जानेवाल।, गतिं करने- 
वाला (क्प्प)। २ रोगि-विषशेप, हाय मे 
लकड़ी के सहरि पे चल सकनेवाला रोभि- 
विशेष (परह्‌ २, ५--त्रं १००} 1 
साप्पसद्वग देखो स-प्पिखद्ग = स-पिशा- 
चके । 
सप्पी देखो सघ्प = सपं । 
संप्पुरिस देवो स-प्पुरिस = सत्‌-पुखप । 
सप्फ न [शप्प्‌ | वाल वृर्‌, नया ान्न 
२, ५३; प्राप्र) 1 
सप्फन [द] कुमुद, कैरवः चदुजये तु 
कुुश्रं यदेयं केरवं सप्कं (पामन) ! 
। सप्फद्‌ देतो सप्तद = च-त्यन्द । 


देखो स-प्परिआव == स- 
परिताप । 


-~-----~---~----------------- 
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उमाविद्र वि [खाद्‌भाविक्त] पाराय 








-~------------- ~~~ 


सप्पफट देखो स-प्फट = स-फत । 


सषप्फट देखो स-प्फट = सत्‌-फल् ` वास्तविक (दनि १ ५) 1 
सफर देवो सभर = चफर (वै २०) । सभन. देो समा; कभाणिः - (साचा २ 
| . १०; २)1 | 


सफर पुन [दे] मुस्ाफिरोः चडसफरपवह्‌- 
णां (सिरि ३८२) 1 


| 
| 
। 
| सभर प्री [शफर] मरस्य, मलौ (कुमा) । 
सफट देखो ख-फटं = स-फल 1 | 
। 
| 
। 
॥ 
॥ 


त्री. “री (है £ २३६; प्रक १४) 
सभर्पुं [दि] गृघ्पन्नी दन, दे)1 . 
सभरा न [इफयायित | वित्नने मलस्य 

तरह श्राचरणा किंवा दो वहे (कुमा) 1 
सभठ देवो स-मट = स-फल 1 
सभावी [समा] १ परिषदुं (उत्र; रण 

८३; धर्मवि €)1 २ गाड़ीके ज्परकीं 

दयत ठ्कन (श्रा १२)। 


सफ चक [ सफटय. ] सायक करना 
वक्र. सफटटंत (सुपा ३७४) । 

सफ वि [सफद्ित ] सफल क्या हुत्रा 
(सुपा २५६; उव) । 

सघ (प) देवो स्व = सवं (धिग) । 

सवर पुं [शवर | १ एक श्रनायं देश । २ उ 
देल मे रहनेवाली एक श्रनायं मनुप्य-नाति, | सभाज सकत [ सभाजय. ] पूजन करना । 
किरात, मील (परह १ १--पव ४; पान्न; | हे. समायुः वो) (अभि १६०) । 
गउड)। शणिवसण न [निवसन] तमाल- ¦ सभाव देखो स-भाव = स्व-भाव । 
पत्र (उत्तानि ३) । देवो स्वर । 

सवरी द्री [शत्ररी] १ भिल्ल जतिकी घ्री | 
(णाया १, १--प्व ३७; भ्रंतः गउडः चेदय | 
४८८२) । २ कावोत्तर्नं का एक दव, दावसे | 
गृह्-परदेशच को टकक्रर कायोत्समं करना (चेदय | 
४८२) 1 { 

सव पुं [शवल] १ परमाया्मिक देवो की 
एक नाति (सखम र)। २ वि, कंवर 
चितक्वरा (म्राचा; उप २८२; गउड) । 
न. दपि चारि । ४ वि, दूषित चर्त्रिवाला 


* ५ 
मुनि (चम ३६) । 
(स (व ब यकविट (काश्र ८४; सम्मत्त ७७; दे १, 
प्व नि [शवटित उद्रि (ग) । | १३१; उप ध ३५ सुगा ५२५; गढ चः 


सवदीकरण न [इवटीकस्ण] दोप करना, | कुमा) । श्जढ न [जद] परखोना (पाम्न) । 
चासि को दूपित वनाना (मोष ७७८) । 
सव्व (अरप) देवो सव्व = स्वं (विग) । 
सेव्वख पुन [दे] श्लःविनचेष; शतरकरघत्ति- 
सव्वलकरालकतिुः" (पठम ८, ६५; घर्म॑वि 
५६) 1 ॥ 
संव्वट देखो स-व्वच = स-वल 1 
सव्भ वि [सम्य] १ समात्रद, सदस्य (पान्न; 
सम्मत्त ११६) । २ सखमोचित, चि; श्रघन्म- 
मासी" (दस ९, २, =; सुर €, २१५; ख 
५.५१ 
सच्भाव देखो स-ज्भाव = सद-माव । 
सन्भाव देखो स~ज्भाव = स्व-माव ¦ 


[4 


क 


सम रक [ शन | १ शान्त होना, उपशान्त 
होना। २ न्ट होना ३ प्राक्त टना 
समडइ़, समति (हे ४, १६७; कुमा); "जड़ 
घम्‌ सक्राएु पित्तं ता क पटोलाए' (सिरि 
६६६) । वकृ, समेसाग (खाचा १, ४, 
१, २३) 1 


सम सक [- शमय_ | १ उपान्त करना, 
दवाना । २ नाद्य करना । वक्त, दृदुदारए 
समंतो ' (घर्मा ३)! 


सम-पुं [श्रम] १ परिथिम, भ्रायात्त। २ सेद 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


सम प [शम] शान्ति, प्रथम, क्रोय श्रादिका 
नित्रह (कुमा) } 

समवि [सम] १ समान, तुल्य, सरिखा 
(चम ७१; उवः कुमा; जी १२; कम्म, 
४०; ६२) । २ तटस्य, मव्यस्य, उदासीन 
रगढपते रहित {सूय १, १३, ईडा 
८)। ३ स. सर्वं, सव (शरु १२४) 1 ४ पुन, 
एक देव-विमान (सम १३; देवेद्ध १४०} ¦ 
५ सामायिक (संवोव ६५; विते १४२१) 1 
६ श्रकाश्च, गगनं (मग २०, र्-पव्र 
७७५) ! "चउरंस न [चतुर | संस्यान- 
विशेष, चासं कोणो के समान श्चरीरकी 





[१ 


, ' सप्फटछ--सम्रडन, 


..-------------------~----------~----~---~------"--------- ~~~“ ~~ 


ग्राङृति-विदैपः (@ ६--पत्र ३५७; सम 


१८६; भग; कम्म .१, ४०) 1' "चद्धवा न 
[भ्वक्रवाट] वृत्तः गोलाकार (रुज ४)। 
ताट न [ताद] १ कलात्रिेप (भ्ौप) । 
२ वि, समान तालवाला (ला ७) वम्पिभ 
वि [्यर्भिक्र] समान बम॑वाला (उप ५३० 
टी) । "पाद्पुतत पन [“पाद्रपुत] आ्राखन- 
विशेष, जिम दोनों पर भिललकर जमीन में 
माए जते ह वह्‌ त्रा्न-वन्व (ठा ५, १-- 
प्र ३००) 1 “पासि वि [ददृक्तिन्‌] दुस्य 
टृषिवालाः समर्दर्था (गच्च १, २२} । प्प्प्म्‌ 
पुन [श्रम] एक देव-विमान (सम १३) + 
भाव पुं [साव] समता (सुपा ३२०) ४ 
धारी [न्ति] रगे का श्रभाव 
मव्यल्यता (उत्ते ४, १०; पठम ४, ४०४ 
धा २७) 1 "वत्ति पुं [“वतिन््‌] यमराज 
जम (सुपा ४३३) । "सरिस वि [सदश 
प्रत्यन्त तुल्य, सहश, (पठम ४६, ५७) 1 
सदिय ति [ सदत] युक्त, सहित 
(पम १७० १०५) 1 सुद्ध पुं [द्र] 
एक राजा जो द्रे केव का पित्रायु 
(पदम २०, १८२) 1 
अ वि [सामयिक] समय-संवन्वी, 
समय का (भन) । 
समद्भ वि [समरित] संकेतित (चमसं 
५०५) । 
समद न [समयिक्र] सामायिक्त नामक्त 
चंयम-विशेप (कम्म २, १८; ४, २१; २८) । 


मट्‌ 


स खो तमडइच्छिअ (से १२, ७२)1 
समद्रकतंत वि [समतिक्रान् | व्यतोत, युजरा 
हुमा (सुपा २३) । ` ` 


समडच्छं सक [समति + करम्‌ | १ उल्लंघन 
करना । २ रक्त. गुनरना, पसार होना 1 वज. । 
समटच्छमाण (ग्रौपः कण) । 

समइच्छिथ वि [समतिक्रान्व] १ गुजरा . ' 
ग्रा । २ उल्लंचित (उप ७२८ यःदेषः 
२०; त ४५) 


समह वि [समतीत्त] १ यनरा हुषा 
(पउम ५ १५२} 1 र पु. भूत काल (जीवसं 
१८६) । | । | 
समईंअ देवो समडइअ = समयिक.(कम्म ४, . `. 
४२) । 6. 


समड--समणुभू्‌ 


^ न. ~-----~----------------------~--~---~--------------------- ~ 


च्छायग वि [समाच्छाद्क] इक्नेवाला ¦ समणक्ख देलौ स-मणक्ख = स-मनस्क 1: ; ` 


` समड (रप) नीचे देखो .(भवि) 
ससं श्र [ समम्‌ | साय, सद (गा १०रः 
` १६४; २६५; .उत्त १६. ३; महा; कुमा) 1 
समंजस वि [समञ्जस] -उचिर, योग्य 
(ग्राचा; गउडः भवि) । 
समंत देखो समंत्ता; "वसि ग्नो प्रगेषु समंत 
पीणएक्णएकव्वुसे. सेग्रो' (गज्ड) 1 ` 
समंत देखो सामन्त (उप ¶ ३२७) 
समंत (श्रप) देषो समरथ = समस्त (पिग) 1 : 
समंवओ श्र [ समन्तत्तस. ] सवतः, चारों , 
` तरफ (गा ६७३; सुर २, २३८) । 
सम॑ता ! श्र [ समन्तात्‌ | ऊपर देखो ¦ 
सम॑तेण 1 (पार; भगः विपा १ २-पत 
` २६; ते ६, ५१; सुर २, २८; १३, १६५) 1 , 
समक्र॑त वि [ समाक्रान्त ] १ जिसपर 
भरकर क्रिया गया हो वहं (से ५, ५७) । 
` २ वच्छ, रोक्ता हुग्रा चे ८, ३३) । 
समकल न [समक्षु] नजर के सामने, प्रवयज्ञ 
(गा ३७०; सुपा १५०; महा) । देखो । 
समच्छं । | 
समक्खाय | वि [ समाख्यात | उक्त 
समकरिखिअ । कयित (उप २११ टी; ९६४, 
- जी रभ्ःश्रु १३३) 1 
समं देखो समयं = खमक्म्‌ (पव २३२; | 
सुपा, ८७; सख) । 
समन्ग वि [सम्र] १ सकल, समस्त (सुपा 
.६&) 1 २ युक्त, सहित (परएद १, ३--प्र | 
४४; कुप्र ७) । 
समग्गल वि [सममे ] अत्यविक (सिरि 
८६७; सुपा ३६७; ४२०) 1 
समरगल (अप) देवो समग्ग (पिग) 1 . 
समग्य पि [समध] स्ताः श्रत्ष मुल्यवाला 
(सुपा ८४५; ८८७; सम्मत्त १४१) । 
समच्चण न [समचेन ] पूजन, पूजा (सुपा ६)1 
समिभ -व्रि - [समवित] पूजित (पडम 
, ११६, १२१) । 
समच्छं ्रक [- सम्‌ +अआस._ ] १ केठना। 
२.सक.-ग्रवलम्वुन करना. 1 ३ श्रवीन रखना । 
वछ, समन्त (उम दन टौ)! ` 
समच्छ वरि [समक्ष] ्रवयक्ञ कृ विषय 
(संनि १५) । देवोःसमक्छ् । 
१०६ 


1 
। 








। 
| 
। 
| 
| 
| 
( 
{ 
! 


पादअसदमदण्णवो.. 
स 
(सख ६६) 


समल्न | 


सक [ सम्‌+ अज] पेदा 
समल्िण 


करना, उपाजन. करना । समस्जड, 


समज्जिखड (सणः पव १०; महा) 1 वकर, ' 


समल्निणमाण (विपा १, १-प्त्र १२) 1 
संकृ. समल्िचि (अरप) (सण) 1 
समल्िणिय ) 
समच्निय सण; अ ३, 


१-- पत्र 
११४ सुपा २०५; चणा) । । 


1 प र 
: । समनज्फासिय वि [समध्यरासित] श्रविष्ठिव 


(सुज्ज १०, १) । - 

समट्रुवि [समथ] संगत श्रथ, व्याजवी, 
न्याय-युक्त (णाया १, १-- पत्र ६२; उवा) । 
देवो समस्थ = समर्थं । 


¦ समण न [शमन] १ उपशमन, दवाना, चान्त 


केरा (सुपा ३६९) । २ पथ्यानुष्ठान (उवर 
१४०) 1 ३ एक दिन करा उपरवा (संवोव 
१५८) । वि, उपश्चमन करनेवाला, दवाने- 
वाला (उप ७०२ पंचा ४, २६; सुर ४, 
२३१) 1 

समण देखो स-मण = स-मनष्‌ 1 

समण देखो सवण = श्रवण (पडम १७) 
१०७; राज) । 

समण पुं [समण| सर्वत्र खमान प्रवृत्तिवाला, 
मनि, साधु (श्रएा) 1 

समण पुं [श्रमण] १ भगवान्‌ महावीर 
(ग्रचा २, ६५, ३) । २ पुंश्नी, निग्रन्य मुनि 


वि [सर्मालत्त] उपाजित ; 





| 
1 
| 
। 
। 
\ 
1 


साधु, यति, भिनयु, संन्यास, तपतत; "निग्गंय- | 
सक्कतावस्गेरुयश्राजीवं ` पेचहा समएाः (पव ` 


६४; श्रण॒ः प्राचा; उवाः; कप्य; विपा १, १; 
चछ २१; सुर्‌ १०,२२४} | बरी. णी(मगः 
गच्छं १, १५) । "सीह पुं [सिद] १ एक 
जेन परुनि'जो दूसरे वलदेव के पूर्वंभवीय गु 
ये (पञम.२०, १६२) । २ श्रेष्ठं मनि (परह 
२, प्र-प्र १४८) 1 "ोवांसग, "चासय 
पी ` [“पासक] श्रावक्त, जैनं. गृहस्य 
. (उवा). 1. -द्री.; सया (उवाः; .णाया.१, 
१४-- पतर १८७) } 


समणंतर्‌ (गप) न [समनन्तरम्‌]. श्रनन्त्र 
वाद म, पी (सण) । 


९ 


| 
| 
| 





| 
| 





| 


` ८54 . ` 


----------------------- ~~~ ' 





समणुगच्छं } सक [ समनु +गम्‌ ] १ 

ससणुगम | श्रनुसखरण करता । २ ग्रच्छी 
तरह व्याद्या करना 1 ३ अक. संबद्ध दोना, 
जुड़ जाना । वृ. समणुगच्छंमाण (रया 
१, १--पतर २५) ! कवक. समणुगगसंत, 
समणुगम्ममाण श्रौपः सृप्र २, २, ७६; 
खाया १, १-- पत्र ३२; कप्य) । 

समणुगणय वि [समनुगत। १ प्रवृतः (स 
७२०) । २ श्रतुविद्ध, जुड़ा हुम्रा (पंचा, 
४६) । 

समणुचिण्ण वि [समनुची्णे] श्राचरितः 
विदितः; तत्रो समणुचिरणो" (पम ६, 
१६४) । 

समणुजाण सम [समनु + ज्ञा] १ अनुमोदन 
करना, भ्रनुमति देना } २ अ्रविक्रार प्रदान 
करना । समगुजाणद. समणुनाणाद, समृणु- 
जाणेजा (प्राचा) । वह. समणुज्ञाणमाण 
(ञ्राचा) । + 


¦ समणुजाय्र वि [समनुजात] उत्पन्न, संजात 


(पम १२०, २४; सुपा ५७८) । 

समणुनाय वि [समनुज्ञात] प्रनुमत, 
म्रनुमोदित (पडम ८» ७) । 

सस्णुन्न वि [समनुज्ञ] अरनुमोदन-कर्ता 
(प्राचा १, १, १, ‰)। 

समणुन्न वि [समनोन्ञ] १ सुन्दर, मनोहर । 
२ सुन्दर वेप ्रादिवाला (ग्राचा १,८, १, 
१) । ३ संविग्न, संवेग-ुक्त मुनि (प्राचा १, 
=, २, ६) 1 ४ समान समाचारीवाला-- 
सांमोगिक मुनि (ठा ३, ३ पत्र १३६; 
वव १)। 

समणुन्ना श्लौ [समनुज्ञा] १ श्रनुमति, संमति 
२ श्रविकार-प्रदान (ठा ३, ३-- पत्र १३६) । 

समणुत्राय देखो समणुनाय (श्राचा २, १ 
१०, ्) । 

समणुपत्त वि [समवुप्राप्त] संप्राप्त (सुर १, 
१८३० १०, १२०; सिरि ४३०; महा) । 

समणुचद्ट वि [समनुवद्ध] निरन्तर स्यसे 
व्याप्त (खाया १, इ-प्त्र ६९ प्रोष; उव) । 

समणुभूज वि [समनुभूत ] श्रच्छी तरट्‌ 
जिसका श्रनुभव किया-गया हो वह्‌ (वै ६२) , 


= भिना न कषक 7 


न~~ 


८६६ पाड्ञजसदमदण्णवो भ ~ (8 -समणुयन्त--समय ए 


----------~---~--*--~---------------~- "~~~ ~~~ ० 
.-----------------------------------------------~-------------------- 


परिपालन करना; श्रायद्‌ठं चम्मं समणुवास- | ` (गा ७३०) । | समत्मद्ि वि [समभ्य्रयिक] भ्रव्यन्त ` 
जिः (याचा १, २, १, ५; १, २, ४, ८; ¦ समत्य देखो समत्त = तमस्व (चे ५, रण; श्रधिक (ते १५, ८५) । 0 
2५४ ९.1 : सुर १, १८१; १६, ५५) } ¦ समन्भास प [समभ्यसत्‌] निकट, पा 
समणुनदरं वि [समनुश्चिष्ट ] अन्त, श्रनुमत ¦ समत्य वि [समर्थं } छत, शक्तिमान्‌ (पात्रः ¦ (पम २३, १७) 1 = 
(राच २, १, १०, ८) 1 ठा ४ छपर रक्तः प्रात्र २३; १८२; | समन्भिडिय वि [दे] मिद हुशरा, चड़ टू 
समणुसास व्क [ समतु +कास्य.] ¦ रौप) । (पटम्‌ ८६५ ८८} । 

सम्यग्‌ सीष्व देना, श्रच्टौ तरह सिखाना । (म बि [समभ्यायन्न] चग, 
समणुचतायंति (सुधर १, १४, १०) 1 प्राया हुप्रा (सूघ १,४२* २४) । 


समणुवत्त वि [-समनुरत्त] संवृत्त, चना , ण्डी त्ति ्मल्वज्ड = |. | समप्पिव वि [समरित] दिया दरा (मद; - 
(पम १०, १) 1 दिख सयेष्दाए देम॑तो । ¦} कात) । | 
॥ ५ 1 
समणुघा्त स्कर { समतु + वास्य. ] १. चरिषटि खच र र - ` ! समत्भस सक [समभि + अस ] प्रन्याचच. 
वा्ना-वु न करना) २चिद्ध करना) ३; संमोवंतोग्नि श्र फरना । समन्नप्तू द्रव्य ८७) 1 
{ 
भ 
1 


समत्थि वि [लमर्धिन्‌] प्राये, चाहनेवाला | 
¦ (कम ३५१) । । 
समणुसिद्र वि [समनुशिष्ट] प्रच्यौ तर्द | समस्थि वि [सखमर्धित] १ पृं, पुरा 
शिलित्त (वसु) । देवो समणुसटू (अचा २, क्िाहृग्रा (कुत्र ९५ तरुपा २६६), 
१, १०, ४) ) पृष्ट क्रिय हूत्रा (जरुर १६, ६५) ¦ ३ 
समणुद्ो सक [ समनु+भू ] प्रतुमव | प्रमाणित, खावित किवः हृश्र। (्ज् १२१)। | 
कटा । चमयुदोद (वव १) ! | समद्धास्िय वि [समाध्यासतित] ग्रविषठिद | 
समण्णागय वरि [समन्वागतः] १ खमन्वित, ! (च ३५; ६७६) । 
सदि; "छत्तोप्तयुखत्मण्खागएणः (गच्छं १, | समद्धि देवो समिद्धि (गा ४२६) । 
॥ 
। 
। 
॥ 


| समभिजाण चक [समभिनज्ञा] १ निय 
¡ करना । २ प्रतिज्ना-नि्वह्ि करना ) वममिग- 
: छिव, सममिनाराहि (याचा) 1, वन्न 
¡ समभिजागमाण (प्राचा) | 
ट च ध 

¦ समभिदव उक [ समभिन्द्र, | हैन 
¦ करना । समभिद्वंति (उत्त ३२० १०} ) 

{ सम्रभि्ंस उक [समभि > ध्वंसय. ] 
| -करा । सममि्धतेज, सममिधंरेषि (भग) । 

। 

| 


१२) 1 २ संप्राप (राव) ¦ समन्नागय देवो समण्मासव ९४; 0 [समर 
समन्नागव दे समण्णायव (ब्व ७६८ | सममिपंड चन [समभि +पत्‌ ] या्रमर 


समण्णाडार प [समन्वाहार्‌] स्मागमन | साया १, (पत्र ६८ प्रोष; महाः ज ॐ 


तन करना देक. सर्मभिपडित्तपए (रंव २१) 1 
(सज) 1 १--उव ११८) । च ह इनत्तए (रंत २१) 
| समणपणिय देखो समन्निय (कल) । ¦ समन्नि सकत [समतु +] १ श्रन्रण स्तभिभूञ वि [समभिभूत] गर्न प्ररा- 
० तिश्च देखो ठ + ७ भूत (उना; वमवि ३४) । 
ि समतिदच देखो समदत (णाया १, ६-- ¦ करना । २ श्रक. एकत्रित होना, मिलना । 


समनिद्ट पं [सममिह्ट | नय-विद्ेप (जा 
७--पत्र ३६०} । 


पत्र ६३) । 
समट्रा सक [ समतुरयाय. ] समान त्रघ । 
| ` की तरट्‌ श्राप म श्रारोदस करना, प्राश्तेष समभि च [लगसि ‡ दोष दवन 

; करना । गछ. समतुरंगेमाण (खाया २, ० 1 
नम १३८ १द एवे) \ ` सम्रन्नं देखो समन्नि। । ; पत्र 5७०} ! वह. समसिटोपसाण (पण्य 
समन्त त्रि [समस्त] १ सप्र (परह्‌ १ ¦ समपय चक [ सम्‌ + अर्पय} रट | १७--प् ५१८) । 

४ पवर दत) । २ सक्त, चव (विते ¦ करना, दान करना, देना । चमष्द (मह) । ( समभिलोद्भ वरि [समभिलेद्वित | विलो. 
॥ ` ४७२) ।-३ तमाक्त्ुक्त । ८ मिलित्त, मिला | व" समप्पत्त, खमप्रत; समप्पत | कित, च (भग १५--परज ६७ ०) । 
टमा दि २.८५; पद्‌ )। ¦ (गक गन्धं १०५; रना ५५; पम ७३, ' समव शरक [ सम्‌ +अय. ] सघ्ुदित दोना, -. 
` समन्त वि [सम्‌] ल एर, षि, जो टो | १८) 1 चं. समप्यिज, समर्नऊण ¦ एकवित होना न समदि चन्यं चेगव- ` 

चाद्य वह्‌ (उवाः प्रौप) 1 (नाट मृच्छ ३१५; महा) 1 ठृ. समप्पिडं | च्ा्नो नया विद्छातिः (वितते २२६७) । | 
सतति घ्नो [वमान] पूरव (उप १५२; (महा) । छ, समप्पियव्व (चपा २५६) ) समय धु [सयग] १ काल १ 

७रन टी; वित्ते ४१५; पव--गावा ६५; ख { समप्प देखो स्मात्र = उम्‌ + प्राप्‌ 1 व सूप्रनि २ त । त निश्च । 
। ` ५३; सुषा २५३ ५३५) 1 समप्पण न [समर्पण]. अर्पय, प्रदान (तुर सर्वै-मुकम काल 1 द्रा र न ॥ 
\. समथ चक [ सम्‌+ अथैव. ] १ सावित | ७, ररः कुत्र १३; वला ६६) 1 सके ठेवा सद्म काल (अरु; दक; कम्म २... .. 
` 5 करना, षि कला । २ पृष्ट करना ३ धुरं | खमप्पणया द [समपै्णा] मपर देखो. (उप (1; 
। करना } कर्म, समल्वीख्रद (ख १६५); - | १७६) । 


समन्तेद, सर्माल्नति (विते २५१७; श्रौप) 1 
समन्निञअ वि [समन्वित] युक्त, सहित (दे 
३० ८६; युर ३, १३०; ४, २२० गउड) 1 
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४ चिदधान्त; चाघ्न, भरायमे (प्राचा; विड ६; - . 


रद; थः ३०) ३ मत्तः दछन ` (अप्‌) । : ` 


` ` समय--समास्सञ इअसदमदण्णवो 
~= 
` सूघ्रनि २९; दरुमाः द्‌.२२्‌) । ५ प्वाथं, चीज, | समर्टंकर खक [समटम्‌ + छर | विभूषित 
वस्तु (सम्म १ टी. पृष्ठ ` ११४) 1 -६' संकेत, | करना । समलकरेद (श्राचा.२ १५, ५) । 
इधारा (सूप्ननि २६; विड €; प्राफचे. १, | सङ. समर्टंकरेत्ता (माचा २, १५. ५) 1 
१६) । ७ समीचीन - परिणति, सुन्दर परि | समरछछार सक [ समटम्‌ + कारय. | 
णाम। ८ प्राचार, रिवाज \ & एकवाक्यता | निभूपित करना, विभाक्त करना । सम- 
(सूश्रनि २६} । १० सामायिक, संयम-विशेष 
| 
| 
{ 
॥ 
| 
1 
। 


लंकारेद (रौप) ! संकृ. समटंकारेत्ता 
` (विदे १४२१) क्रत्त वेत्त न [शले] | (रौप) । 
कांलोपलक्षित भूमि, मनुष्य-लोक, मनुष्ये | समठ्द्धं (ग्र) वि [समाटब्ध] विलिप्त 
(भयः सम ६) । ज) “णण; श्न वि [ज्ञ] (मवि) । 


। समद्टिअ श्रक [ समा~+खी] १ संबद्ध 
दोना २ लीन होना। ३ सक. ग्राश्नय 
करना ! समत्लियड (म्रा ४७) । वक्र. 
समद्धिअंत (ते १२, १०) 1 


समय का जानकार (घण ३६; गा ४०५; 
.पि २७६) 1 
समय देखो स-मय = स-मद । 


समवट्टिद्‌ जी [समवस्थिति | उपर देखो; 
कोई तिति मुखीणं सहावसमवद्वदिं हवे 
चरणं (ग्रञ्छ १४६) । 

समवत्ति देखो सम-वत्ति = सम-वतिन्‌ । 

समवय देखो समवे 1 

समवसर देखो 
(प्रामा)। 

समवसरण देखो समोसरण (सूत्ननि ११६) । 

समवसरिअ देखो समोसरिअ = समवखत 
(घमेवि ३०) । 

समवसेभ वि [समवसय] जानने योग्य, 
ज्ञातव्य (सा ४} । 

समवा वि [समवायिन्‌] समवाय संवन्व 


समय } श्र [ समकम्‌.] १ युगपत्‌, एक ¦ 
समयं । साय (पव २१६ टी; वित्ते १६६६; । समह्धीण वि [समाटीन ] अच्छी तरह लीन 
१६६७; सुर १, ५; महा; गउड ११०६) 1 ¦ (गोप) । 
२ सह, साय (गा ६१) ! . | सकबद्ण्ण वि [समवतीणै ] अ्रवतीणं (सुपा 
समया देबो समया । | २२) । 
समया श्र [समया] पाड, नजदीक (सुपा | समवाग न [ससवस्थान | सम्यग्‌ प्रवसति 
१८८) । | (अञ्ज १४७) । 
| 
। 


समर सक [स्रु] याद करना । कृ. समरणीय 
(वड २७; नाट. शकु ६), समरियव्व 
(स्यण २८) 1 

समर देखो सवर (हे १, २५८; षड्‌ ) । बी. | 
% (कुमा) । | 

समर्‌ पुन [समर] १ बढ, लढाई (घे १३, | 

४७; उप ७२८ टी; कुमा) । २ छन्द-विशेष 





समोसर = समव + 


(पिग) । ३ लोदकारशाला (उत्त० ब्रघ्य० 
१ गा० २६) । डच पुं [दिय] वन्ती- 
देथ का एक राजा (स ५)। 

समर वि [स्मार] कामदेव-ंवन्यी, कामदेव 
का (मन्दिर ग्रादि); (उप ४५४) । 


समरइत्तु वि [ स्म ] स्मरण-कर्ता (खम 


१५) । का, समवाय-संवन्वी (विसे १६२६; धर्म॑ 
समरण न [स्मरण | स्मृति, याद (घरमति २०, ४८७) 1 
` श्राप दम) । समवाय पुं [समवाच | १ संवन्वःवि्येष, 
समररसददय पुं [दे] समान उश्रवाना (द | गरण्णी भ्रादि का संवन्व (विसे २१०८) 1 
८,.२२) 1 । २ संवन्व (उम ३६, २४ घमसं ४८१; 


विवे ११६) । ३ समूह, समुदाय (सूश्र २, 
१, २२; श्रोष 2०७; अरण २७० टी; विड 
` २ ग्रारा.२; विसे ३५६३ री) 1 ४ एकव 
` करना; काडं तो संघसमवायंः (विते 


समराइअ वि [दे] पिष्ट, पिस हुश्रा (ड्‌ ) 1 
समरी देखो समर्‌ = शवर 1. ,.. 
समरत्तु देखो समरदततु (ठ ६--पत्र ४४४) । 


८६ । 





२५४६) 1 ५ जैन श्रंग-ग्रेय-विेप, चौथा 
मरंग-ग्र॑य (सम १) । 

समवे श्रक [समव + इ] १ श्रामिल दोना । 
२ संबद्ध होना । समवेदि (शौ) (मोह ६३) 
समव्यति (विसे २१०६) । 

समवेद (शौ) वि [समवेत] समुदित, एक- 
त्रित (मोह ७८) 1 

समसम ग्रक [ समसमाय. ] “समृ स्म्‌ 
श्रावान करना । वृ, समसमं (मवि) । 

समसरिस देखो सम-सरिस । 

समसाण् देखो मसाण; समसाले सुत्तवरे 
देवउले वावि तं वससु (सुषा ४०८) । 
समसीस वि [दे] १ सदृ, तुल्य 1 रे निर्भर 
(दे =, ५०) । ३ न. स्पर्वा(स्े३, >) । 

समसीसिओ } घी [दे] स्प, वरावरी 

समसीसी (सुषा ७; वज्जा २४; कप्युः 
दे ८, १३; सुर १, ठ; वजञ्जा ३२; १५४; 
विवे ४५; सम्मत्त १४५; कुप्र ३३४) । 

समस्सअ सक [समा + भि] श्रा्चय करना । 
समस्सम्रइ (पि ८७३) । संकृ, ससस्सइअ 
(पि ४७३) । 

समस्सस भक [ समा + स्‌ |] श्रारा- 
सन प्राप्त करना, सान्त्वना मिलना । समस्ष- 
सव (शौ) (पि ५७१) । देक. समरपल्िदं 
(थो) (नाट. शक्र ११६) । 

समस्ससिदं (शौ) देखो समासस्य (नाट-- 
मृच्छ २५८) 1 

समस्सा घ्री [समस्या] वाकी का भाग 
जोड़ने के लिए दिया जाता श्लोक-चरण या 
पद श्रादि (सिरि दमः वप्र २७; सुपा 
१५५) । 

समस्सास स्कं | समा-+ श्चास. ] 
सान्त्वनां करना, दि्लासा देना \ समस्तासदि 
(शो) (नाट) 1 वृ. समस्सासंत (श्रि 
२२२) । दृ. समस्सासिदं (शौ) (नाट-- 
मृच्छ ८१) 

समस्सास पुं [समाश्वासः] प्राश्वासन (विक्र 
३५) । 

समस्सासण न [समाश्ासन] ऊपर देखो 
मि ७५) 1 

समस्सिअ वि [समाश्रित] भरायय मँ स्वित, 
श्राधितत (स ६३५; उप॒ धर ४७; सुर १३, 
२०४; महा) 1 








4 





समदि वि [सपयिक्र | विहठेप ज्यादा (रासु | 


८६८ पादञस्दमदण्णवो समदिअ--समाणिधा 
| समाति [ समाचरत्‌ | विनच्र (वव १)। | समागृह वि [समामृद्‌ ] चमषः प्रािगिति 
१७८: मह दुमा; सुर ४, १६६; पण) । | समाउत्त वि [समायुक्त] युक्त, सहित (प्रोष; | (उम ३१, १२२) 1 
समरद्टगय वि [समधिगत] १ प्राप्त, मिला | सुषा ३०१) 1 खमाज पुं [समाज] सुट, संवत (मतिः: 
हुमा । २ ज्ञात (सण) । । समाउल वि [सरमा] १ संनिल, भिचिद्र | १२३) । देखी समां = समान । 
समद्र यक [ समधिस्था] काबूमे | (राव) ।२ व्याप्त (सुपा ३०५) । ३ प्रद्रु, | समाजुत्त न [समायुक्त | संयोजन, योना. 
रखना, प्रवीन रखना 1 कवक. समदिष्धि- | (सय ४०) 1 ४ 

= [समार समाहनत्त वि [समार्य । ट्र, जिनका 

॥ न | | समाउकिभ वि [समाङ्ित्‌ मुन वना | परार न हो त (कोल; पि-२२३ 

समदिट्राउवि [समयि] श्रव्य्, एुली, | ^ ५ ध 
विषति (ग्ाचा २, २,३, ३; २,७, १, ` 
२)। । 
समदिद्िभ तरि [समधिष्ठित] श्राधित (उप ` सर्म खक [खन्‌ । माजन ' कलना, 

ह 2 ~ 4 , लाना । समाएद द्य, ११० कुः 

५२८ टी. सुपा २०६) । , वहखाद्र जिसको निग्र मे बान का एद (दि ४, ११० कमा) । 

समदिडिढिय देवो स-मदिदिढयय = स- , संकल्प किया गया हो (विड २२६; २३०) । ¦ समा उक (सम्‌+ आप्‌ | साप्त करना, 


महद्धिक 1 1 _ ! - पूरा करना 1. समाद्र (द ४, १५४२) 
८8 : समाएसणन [समाटृशन.| त्रच, हुकुम 
समदिणंदिय वि [समभिनन्दति] श्रान्‌- , ( ॥ ९ समारमि (स ३७६) 1 


व्याकरुल (है ४, ४८४८; सुर्‌ &, १७४) 1 


ग्रा (स ६९) ध ध 
हा (स ६६) २८६) । २ जिसे श्रारम्मक्ा द्र बह 


¦ समाप धरं [समादेश] १ र्त, दकम | (वं शिं समादत्त" (नर १, ६९) । 


(उप १०२१ टे)। २ विवाह श्राद्धिक | 
उपलक्षमे करिए हए जौमनर्मे ववा दग्रा | 


[न 


¦ (मवि) । 
शु तग \ & ._ ¦ समाणवि [ससान] १ सदश, तुद्य, सरिता 
0 (अ ५३० 2१ \ | समाग पु [समाग] स्िस्ता (तु ¦ (कप्य) । न ॥ क 2 
समदि वि [समख] सकल, समस्त ¦ १५) । सहव, अरहुकारौ (बे.३, 


४६) । ३ पुन. एक देव-वरिमान (सम .३५)। 

समाणवि [सत्‌ | विच्रमान, होता हरा 
खवा; विपा १, २ ३४) । न्नी, री 
(भगः कप्य) । 

समा देषो संमाण = समान (ते ३, ४९} 

समाणञ वि [समाप्रक] समाप्त करनेवाला 
पि ३, ८६) 1 

समाणण न [भोजन] म्ण, घाना तंवोन- .. 
समाणसपन्जाउलवयणयाए" (घ ७२) 1 

समाणत्त वि [समान्नप्त] जिसको हृद्ुम 
दिया गया वह्‌ (महा).\. 

समाणञ देवीः संसाणिय (ते ३, २४) । 


१ ५ ¦ समकरिस सक [समा + छप्‌ | लौचना । 
समाव्री [समा] १ वपं, वार्‌ मासका, ह. समाकरिसिरं (पि ५७५) 1 
समय (ली ४१)। २काल, चमय (सम, ( ८ ह 
६७; ठा २, १--यत्र ५७; कम्प) । ¦ समाकरिसण न [ समक्रपेण | लीचाव 
समाम देवो समागमे (रभि २०२ नाट, 6 <" 
- मालती ३२) ! ¦ समार चक [समा + कारय्‌ | श्रवन 
समादनच्छं चक [ समा+गम्‌ ] १ सामने करना, दुलाना । सृ, ससाक्रारिय (सम्मत्त 
राना । २ समादर करना, उक्कार करना । ¦ २२६१1. . 
. संकृ. समाइच्िजण (महा) 1 ; समागच्छ देखो सम्नागम = समा +मन्‌। 


[ ~ य । 
समाइच्छिय वि [समागत] श्राह, सकृत ¦ समागत देलौ समाणय (ुर २, ८२१ । 


| 
॥ 
समहुत्त वि [द्‌] संगुल, प्रमिप्रुल णु | श्रा (भवि)। 


{ 
| 
, 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
१ 
॥ 
| 
| 
1 
1 
॥ 
॥ 
॥ 
1 
॥ 
॥ 

{मञड) । संमाओोक्तिय वि [समातोपित] संन किया | 
। 
। 
1 
1 
| 








स ३७२) । । समागम सक [ समा ~+गम्‌ |] १ सामने नि नद . 
व वि [समादिष्ट] फरमाया हुग्रा | श्राना। २ चागमनं करना \ 1 ३ जानना । ८ ८ (समानीत 1 ग्या ` 
(महाः) । | ,  समागनच्ंड ( महा ) 1 भवि. समागमि्द्‌ | ^ _” भानाव (महा पुषा ५०५) । 
समाद वि [समाविद्ध] वेव क्रिया हमा | ( पि ५२३) । संक. समागच्छ (वि | समाणिज वि [समाप्त] पूराक्या हूप्रा 
~ ~ ६.३२) \ ! ` ५८१), ` "विननारेल समागमम (उतत २३, | (स ९, ६२ णामा १, त-प १३३ , 
समद्ण्ण वि [समाकीणे] व्याद्त (प्रोष; | ३१)। १०९१ कुमा ६०, ६५1 ,. 
: सुर ४, २४१) । । समागम पुं [ समान~गम्‌] ! संयोग, | समाणिअ वि [द्‌ म्यान क्या हमरा, स्यान - 
समादण्ण | वि [समाचीभे] श्रच्छौ तरह | संवन्व (गउडः मक्त) । र प्राप्ति :(सूग्र १, | च उला हृश्राः व्रिलिएस त्क्वएं चेव :. 
-समाच्न्न 4: भ्राचरित (भमः उव ८१३; | ७; ३०} । | समारिपय्‌ं मंते" (स २४२)" 
विचार ८६५} । ¡ समागमणन [ समागमन्‌ ] उपर देखो | समाणिज वि [युक्त] मित, खाया श्र 


समारद्रयक [ समावृत्‌ | चन्र होना, | ` मह). ` (स ३१५) \ 


तमन्ना, अवीत हेना । भका. समाद (सूत्र | समाग वरि. [समागत] याया हप्र (पि | समाणिजा नी [समानिका] छन्द-विचेय 
१८) ॥ ` : + ,३६७पु) 1. | (पिम) 1 1 


समाणी-समाटीद 





~~~ 


:, समाणी उक [सपा-+नी | ले च्रना\ 
तमा (विते १३२५) 1 

समा. देखो समाण = त्‌ । 

समराणु (ष) देवो सम ह ४, ४१८ 
कुमा) } 

समादंद चक [ समा ~+ दह्‌ | जलाना 
सुलगाना 1 वृ, समाद्हमाण (ग्राचा १ 
६, २, १४) 1 

समादा सक [समा~+दा] ग्रहण करना । 
संकृ, समादाय (ग्राचा १, २ ६ द) 1 

समादाणर न [समादान] ग्रहण (सन) । 

समादिह्र वि [समादिष्ट] रमाया हृ 
(मोह ८६) । | 
समादिस् उक [समा-+दिर्‌ } प्रज्ञा ' 
करना । संद. समादिसि (नाट) । 
समादेस देवो समाएस (नाट--मालती 
. ४६) । | 
समावारणय्रा बी {समाथारणा] समान 
भाव चे स्वापन (उत्त २६, १) ) 

समाधि देवो समादि (ज १०---प ८७३) 1 


नन ~ 


३५६५) 1 


॥ श्रु २५३) 1 


: समार उक [_ समा+रम्‌ | प्रारंभ करना । 


समाव प [समाज] १ समा, परिपत्‌ (उत्त ` 


३०, १७; श्रच्छु ८} । २ पु-मिन रन्यो 
का समूह, संघाठ 1 ३ दायी ( पड्‌ ) 1 


समास पुं [समाय | खामाचिक, संयम-वितेप , 


(विते १४२१) 1 
समाय देखो समवायः 
पूरिसि्चमाएवि इच्वियाएंपि' (सूत्ननि ९ देः 
राज)। 
सथायं देलो समयं (मग २६, {पत्र 
६८०} 1 
समायण्ण चक [ तमा + कणेय्‌ ] सुनना । 
, संकृ. खमायण्णिङण (महा) 1 
समायण्णणन[ समाकणेन] श्रवण (गउड) 1 
-समावण्णिय वि [समाक्रणिद] शुना हत्रा 
(काल) । 
समायय सक [समा + दद्‌ | ग्रहण करना, 
स्वीकार करना 1 मायं (उत्त ४.२). 
समायय देखो स्मरागय (मवि) 4 


2 
॥ 


एते चव यदोत्ना ; 
\ समारचण 


५ ६ त समारंभ सक [ समा +रम्‌] १ प्रारम्भ 
सखमाभरि वि [समाभसिति] ्रामरण-युक्त ` 1 ॥ 


~. --------~ -------~----~--~- ~~ +~“ -- ~~ ~ ^ 


पादअसदमदण्णवो 





समायर सक [ समा + चर_ | प्राचरण 
करना ।. समायरइ. (उकाः . उव), समायरेसि 
(निना ५) । क. समायरियव्च (उवा) । 

समायस्यि वि [ समाचरित ] श्राचरित 
(गञ्ड) \ 

समाया देखो समादा) 
(आचा १, ३, १, ४) 1 

समायाय वि [समायात] समागत्त (उप 
७रेन्टी)1 

समायार्‌ पुं [समाचार] £ श्राचरण (विषा 
१, १--पत्र १२) । २ सदाचार (्रणु 

०२)1 ३ वि. श्राचरण करनेवाला (शंदि ` 

५२) । 

समार सक [ समा~+स्वथ्र. | १ ठीक 
करना, दुस्त करना । २ करना, वनाना । 
खमारद् (है ४, ६५; महा) । भका. समारीन्र 
(कुमा) । वकृ. समारत (पम ९, ४०) । 


| 


सृ, समयाय 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


समारई ( षड्‌ ) । 


[ नत ` समार वि [ समारचित  वनाया ह्र, । 
समापणा न्नी [समापना] उमाम्ति त्रित. 


ग्रदसमारम्मि जरङडीरभ्मि' (सुर २, ६8) 


करना। २ हिसा करना) समारमेज्जा 
(रचा) । वक्र. समारभत, समारंभमाण 
(आचा) । प्रयो. समारंभवेज्जा (प्राचा) 1 
समारंभ पुं [समारम्भ] १ पर-परिताप 
हिता (आचा परह्‌ १; १-पत्र या; 
७); (प्रितावकरो भवे समारंभोः (संवोव 
४१) 1२ प्रारभ (कप्पू)। 

॥ न [समार्चन | १ ठोक करना 
संमरारण ` ~ दुर्प्त करना; "करेइ निण- 
दरणं समरणं चुरणममगपडिवाणं (कञम 
११३) 1 २ वि. विवायक, कती (कुमा) । | 
समास देषो समाहत्त (सुर १, £ सन्त 
७६८} ।! | 
समारभ \ देखो समारंम =खमा~+रम्‌1 ' 
समारद्‌ “ स्मारः रमारमेजा, समारमेजाि, ` 
समारट्द्‌ (सूप्र' १, ८, ५; पि ४३२; पड्‌ )। 
सं, समारभ (पि ५६२) । 
समास्यि ति [समारचित] दुर्स्त- किया 
ह्र (दुघ्र ३३४) । 


[१ 


~~ 


समारुह्‌ चक [ समा + रद. ] प्ररोहण . ` 
करना, चदट्ना । समादहड (मविः पि ४८२) । 
वज. समारत (गा ११) । संहः समार्य 
(महा) । 

समारहण न [ समारोहण | प्रारहणः 
चद्ना (सुपा २५३) 1 

समारूढ वि [समारूढ ] चदा हमरा (महा) । 

समारोव सक [ समा + रोपर. |] चदाना 1 
संकृ, समारोविय (पि ५६०) 1 । 

समांकार } देखो समं प्रर = समलं + 
समाटेके ; कारय्‌ । समालंकारेड, समालंकेद 
(गरष; श्राचा २, १५, १८) । संकृ. समा- 
ठंारेत्ता, समाल्छरेत्ता (मषः प्राचा २, 
१५, १८) 1 9 

समार्टव प्रं [समाटम्ब | त्रान्नम्वन, सहारा 
(संवोव ४०} 1 ५ 

समार्टभण न [समाखम्भन| श्रलंकरण, 
विभूषा करना; 'मंगलसमालं मणाछि तिरएमि' 
(खरभि १२७) । देखो समाङछमण । 

समरालत्त वि [सम्राख्पित | उक्त, कवित; 
“पवणंजग्रो समातत्तो' (पडम १५, ठम) । 

समराछ्मण न [ समाङमन ] विलेपन, 
ग्रंगराग (नुर १४, १४) । देखो समाङंमम 

समाख् चक [समा+ख्प्‌ | विच्वार 
से कहना । समालवेज्जा (सुग्र १, १५४ 
२४) 1 

सम।ख्वणी चरो [समाटपनी| वा्-विशेप, 
धणुव्रीएात्तमालवणिखसुंदरं मल्लरिधोपतसंमी- 
सखरमुहिरंः (सुपा ५०) । न 

समादविय देवो सम।ठत्त (मवि) । 

समाख्द सक [ समा + भू ] ९ - विलेपन 
करना । २ विभूपा करना, ग्रलंकार पहना । 
संकृ. समार्टहिवि (अप) (भवि) 1 

समालदण देवो समाखमण (सुपा, १९; , 
दस ३, १ टी; नाट--रक्र ७३) । 

समाव पुं [समाप] वातचोतः, संभापणख 
(पउम ३०, ३) । 


; समादिगिय वि [समाङिद्गित | श्रालिमित, 


ग्रारिलिद (मवि) 


` समाीढ वि [समाशव्षर्‌] उपर देल 


(भवि) । 





८७० 


समादेच पं [समायेच] विचार, विमं 
(उप ३६६) । 


समाटोयण न [समाटोचन] सामान्य भरं 
का दर्शन (वित्ते २७६), 

समाव सक [ सम्‌+ आप्‌ ] पूरा करना। 
समविइ (हं ४, १४२) 1 करम. तमप्यद्‌ (द 
८, ४२२) । 

समावज्जिय वि [समावर्जित] प्रसन्न क्रिया 
टु्रा (महा) । 

समावड श्रक [ समान्पन्‌ ] ट संमू 
श्राक्रर पड्ना, निरना । २ लमना । ३ सम्वन्ध 
करना । समावडड (मवि) । 


समावडण न [समापतन] पड़ना, गिरना ¦ 


(गउड) । 

समावडिय वि [समापतित] १ संमरूल 
श्राकर पिर टभ्रा (सुर २, 
२ द्ध (त्रप) जो टोनिलगाद्ो वहु; 
श्वमावदिवं जद्धः (स ३८३; महा) 1 

समाव्रण्ण वि [समपन्न] संप्रा (सम 
१३४; मग) 1 

समवित्ति घ्री [समावात्रि] समाप्ति, पताः 
तिय समावत्तीए व्रिहरंताः (च २, ७) । 
समावद्‌ सक [समा + वदू] वोनना, कना । 
समावदेला (ग्राचा १, १५, ५४) 1 

समावन्न देखो समावण्ण (स ४७६; उवा; 
ठा २, १-पत्र ३८; दत ५, २, २) 1 


समावय देखो समावद्‌ । सखमावद्वा (ग्राचा ¦ 


२, १५, ५)1 

समावय देद्लो समाचड । वकृ. समावयंत 
{दव ६, २ ०) 1 

समाविञ् वि [समापित] पृणक्ति दुरा 
(गा ६१; दे ७, ८५) 1 

समास श्रक [ सम्‌+ आस] १ बैव्ना। 
२ रहना 1 समाद (मवि) । 

समास स्कं [ समा + अस्त. ] श्रच्यी वरद्‌ 
फकना । कर्म, समानिज्जंति (संदि २२९) 1 

समास पुं [समास] १ ंजेप, संकोच (जीव 
२; जी २६) । २ सामापिक, संयम-विष्धेष 
(वित्ते २७६१५) 1 
प्रन्रिया, श्रनेक पर्दोके मेल कलनेकौ रौति 


मपा २०३)! ; 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


पाडञसदुमदरण्णत्रो 


(परद २, रपव १९१५; ग्रणुः वनि 


१००३) ¡ ४ समीप (दल व° वृद्ध० त्र) । | 
(गा; 


समासंग पुं [समासद्ग] संयोग 
६१ 2); 


समासंगय वि [समास्तंगत | संगत, न्म्बद्ध ` 


(रा) । 


¦ समासज देखो समासाद्‌ 1 


समासस्य वि [समा्रस्त्‌] १ श्रा्ासन- 


प्राप्त (परम १८. २न्ःमे १२, ३७; नु 
स्वस्य वना हृुत्रा (ख १२२ : 


२, ६) 1 
सुर्‌ २, ९६) 1 


समासय पं [समाश्रय | श्राश्रय, स्यान (प्रम : 


८, १६८; ४२, ३५) । 
समासव ऋक [ समा-+ल्‌, | राना, 
ग्रागमन कटना । समातसव्रदि (दध्य्‌ ३६१) । 


समासस दकल लमस्तस । क. समाससि- ; 


अव्य (च ११, ६५)। 

समासाद्‌ (छी) उक [ समा ~+ सादय. ] 
प्राप्त करना ¦ समासरदिहि (स्वप्न ३७) । घ्रः 
समासादद्दन्त्र (मा ३६) । संहृ, समा- 


-.------~--------*------*-----~---~-~-~------~-------*~-*^-~ ---- --- --~~ ~--~-----~ ~-------~-~-- 


, समाहर सक [खमा 


सज्ज, समास्तिल्लि (ग्राचा 2, ८,८१;; 


पि २१)। 


समासाद्रिज वि [समासादितः] प्राप्त (द : 


१, १ टो) 


समास्ासिय वि [समाश्वासि] मिवको ¦ 


भ्राद्वासन दिया गया हो वह्‌ (मदा) । 


समपरासि सक [समा +चि] त्म्यम्‌ घ्य ¦ 


कृरना। 
(णंदि २२६) । 
समासिल्न देखो समासाद्‌ । 
समासिय वि [समाचित ] घा्रयश्राप्त (पउम 
०, ६४) । 
समासि वि [समासत] उपवेधिव, वेठया 
द्रा (मवि)। 


समासीण ति [समासीन] हुभ्रा 
(महा) । 
समादट्‌ ड्‌ देखो समाहर ! 
समादड वि [समाहत] १ विषुद, निपंल; 


, 


श्रघमाद्डाए तेस्छाए" (्राचा २, १, ३, ६)। 
२ स्वीङ्त (राज) । 


व्याकरण-परषिद्ध एक | समाद्य वि [समादत] भ्रावात-्ाप्त श्राहूत 


(रषः चुर ५, १२७; व्छ) 1 


कर्म. चमाधिज्जद, खमाचिन्यंवि ` 


समाद्यच~-सम्रा 


२ एतव्रि् करना ज पकृ. सम्राट्‌ 
१, ८ २६; १ 
(प्रप) (मकि) । | 
समादविय वि [समाद्रून | श्राहुत, वृतया 
म्रा (चवि ९०} 1 


ध 
?०, 


१५), समादस्थि ` 


समाद्राण न [समाघान] ? मापि (उ 
३२- टी} 1 २ श्रास्मुस्य-नि्ति स्प स्वान्य्य, 
मानिक खान्ति, चित्त-स्यस्यठा (गरम १३९; 
युपा ५४्८ 1 


समाद्र पुं [समाहार] ९ सूट, द्व्य 
समाहारो नाविजड दए निवद्वप्रीः (र 
११५) । द्दुद्‌ पृं [न्द्र] ्या्रण-परसिदध 
समास्-विशैप (चदय ६९०} । 

सप्राद्यय द्री [समादाय] ? दक्षि द्वन 
पर रदेनवाला एक दिक्दरमायै देवी (ज 
८ पत्र ८३६; दक) । २ पक्की वाद्व 
रात्रि (वुज्न १०, १४) । 


समादि पठरो [समाधि] १ चित्त न्नै 
स्वस्वता, मनोदुः का परमाव (सम ३७, 
उत्त १६, ; सुख {९ ट; चेदय ७७७) । 
२ स्वत्यताः "वाहा च्क्खो लन्ते स्माह 
चिक्नाहि सदाहि तम्र पाणु" (उत्त १५४, 
२९) 1 ३ वमं। ८ भून ष्यान, चित्तकौ 
एकाग्रता-ल्प व्यानाव्स्या (श्र १, १०, १; 
सुपा ८६) 1 ५ घमता, रागप्रादिकाग्रनाव 
(ग १० दै--पत्र ४७४८) 1 ६ श्रुतत्तान। 
७ चास्ति, घंवमानुान (ढा, १--प्च 
१६५) 1 = पुं, मरतक्नेत्र के सतर्टू्वे भावो 
तीरयंकर (खम १५८ पव ४६) । श्पडिमा त्रौ 
[श्रतिमा] चमावि-विपयक् ब्रत-विदचेप (ग 
४, १)1 "पाण न [पान] खक्र श्रादि 
का पानौ (मत्त ८०) । मरण न [मरण] 
समाधियुक्तं मोत (पडि) । 


समांस वि [समादिव] १ समावन्त 
(रत्र १, २, २, ४: सूप्रनि १०६, उत्त १९, ` 
१५; पठम ६०, २४ श्रयः महा)! २ श्रच्छीः 
तर्‌ व्यवस्यापित ! ३ उपराप्रित (प्राचा १, ` 
८५ ९, ३) 1 ४ समापित (विते ३५६३) 1.५ `. 
शोभन, सुन्दर 
(सृप्र १, ३» १” ०) + 


? ग्रहण कसना , 
दु (प्र. 


£ श्रवोमत्स । ७ निर्दोफि .:-: 


. ` समादिअ-समीह्य 

समाद वि [समाहत] गृहीत (आ्राचा १ 
त, ५, २) 1 ध 

समादिअ वि [समाख्यात] सम्यग्‌ कयित 
(सुर १, ६, २६; घाचा २, १६..४) 1 

समाहुत्त (रप) नीचे देखो (मवि) । 


सममाहूञ वि [समाहूत] बुलाया हुमा, माका- 
रित (खाधं १०५) । 
समह सक [समा+धा] स्वस्य कला, 
"सुकर्णं समाहिड' (संबोध ५१) 1 
समि ल्ली [शमि] देखो समी (ग्रणुः पात्र) । 
समि ) वि [शमिन्‌, (क| १ छम-युक्त। 
समिअ | २ पु, साघु, मनि (सुषा ४३६; 
९४२; उप १५२ य) ¦ 
सिअ देखो संत = शन्त (रि ११०४}। 
समरिअ वरि [समित] सम्यक्‌ प्रवृत्ति क्ले 
वाला, साववान दौकर गत्ति श्रादि करनेत्राला 
(मगः; उप ६०४; क्यः श्रोपः उवः सूद्न १, 
१६, २; पव ७२) । २ राग-ग्रादि से रहित 
(सूर १, ६, ४)। ३ उपपन्न (चुल £) 1 
४ सम्यग्‌ गत (सूग्र १, ६, ४} । ५ सन्तत 
(डा २, २--पत्र ५८) । ६ उम्यम्‌ ग्यवत्ित 
(सृुग्र २, ५ ३१) । 
समिय वि [ सम्यञ्च. | १ सम्यक्‌ ्रवृत्ति- 
वाला (जग २, ५--पत्र १८४०) । २भ्रच्छा 
सुन्दर, शोभनः, घमीचीन (सूग्र २, ५, ३१)। 
सभि वि [शमित] वान्व किया हूत्रा 
(विते २४५८; श्रौप; परह्‌ २, ५--पत्र 
२४८८; सण) 1 
समि वि [श्रमित] श्रम-युक्त (भव २, 
५--पत्र १४०) । 
स्मिअ वि [समिक्‌] सम, रागद्धेप-रदितः 
 श्वमिवमवे' (परह्‌ २, ५-- पत्र १४६) । 
समि न [साम्य]. समता, , रागादि का 
प्रभाव, सम-मवि (सूत्र १, १६, ‰; प्राचा 
। ~ १० ८०८ १४) ॥ 
समि वि [संमित] प्रमाणोवेत (णाया १, 
१--पतर ६२; मग) । 
` समिञ.वि [सामित] चेक भ्रायकावना 
: हृश्रा पक्तान्न-विरेष, मरढक (विड २४५) । 
. “समिअं र [ सम्यम्‌ ] श्रब्यौ तरह (धरायाः 
„. . परु २, ३े--पत्र १२३) 1 ' ." 


पादअसदमदण्णवो 


१४०; श्राचा . १ ५, ५, ४). श्मियाए 
आचा ?, ५, ५, ४) १ 

समि द्री [समिता] गेहं का श्राय (खाया 
१, ८--पतर १३२; भु ४ ५)। 

समि री [समिका, शमिका, शमिता] 
चमर श्रादि खव इन्द्रौ कौ एक श्रम्यन्तर 
परिपद्‌ (भग ३, १२ टी-पत्र २०२) 1 

समभिई घ्री [समिति] १ सम्यक्‌ प्रवृत्ति, 
उपयोग-ूर्वक गमन-मापण भ्रादि क्रिया (सम 
१०; ्रोघमा ३; उवः उप ६०२; रयण॒ ४) 1 
२ समा, परिपद्‌; ननत्य किर देवलोगेवि 
देवसमि्सु ओ्रोगासो (विवे १३६ टी; तंदु 
२५ टी) 1३ णुद, लड़ाई (रयए ४) ४ 
निरन्तर मिलन (प्रएु ४२) 1 


विशेष; मनुस्मृतति श्रादि (सिरि ५५) । 
वनी हुई संडक ्राहि वस्तु (विड २०२) । 
एक जाति (उत्त ३६, १३६) । 


करना, गुखदोप-विचार करना । २ प्यलिचन 


| 
| 
{ 
| 
। 
। 
। 
| 
1 
| 
| 
} 
| ४; उत्त ६, २; महा; उपपं २५) 1 


१,,३५ ३, १४) । 


(वर्मसं ११११) । 
समिच दे्लो समे 1 





समिच्छ्धिय देषो समिकिखिअ (मवि). । 





{` चे चमकना । मिराई (हे २, २८) । चक्क 

| समिजञ्मन्त (कुमा ३, ४) । 

| समिता देखो -समिञा = समिका (ख ३: 
२ पत्र १२७; अग, १०--पृत्र ३०२) 1 


समिड्‌ ब्र [स्मरति] १ स्मरण । २ शाल्ल- ` 
समिइम वि [समितिम] देह केश्रटिकी : 
सर्मिजग पुं [समिन] बीद्धिय जन्तु की | 


सभिक्ख सक [सम्‌ + ईक्‌ ] १ श्नालोचना ; 


करना, चिन्तन करना । ३ अच्छी तरहु 
देखना, निरीक्षण करना । समिरवेलएु (उत्त ; 
२३, २५) । चछ. समिक्ख (सूत्र १, ६, : 


समिक्ला वी [समीक्षा] पर्यालोचना (रत्र ` 


समिक्खिभ वि [समीक्षत] भरालोचितत । 


समिच्यण न [समीक्षण] समीक्षा (भवि) । 


समिञ्मो श्रक [सम्‌ + इन्ध. | चारों तरफ ¦ 


८७१ 


1 


समिभ ी. श्र. उपर देखो (मग २, ५-- पत्र | समिद्ध वि [समद्भ] १ ्रतिशय संपत्तिवाला 


(रौप; खाया १, १ दी-प्च १) 1 २दृद्ध, 

वदा हुभ्रा (प्रास १३) 

 समिद्धि ली [समरद्धि] १ प्रतिय संपत्ति । 
२ बृद्धि (हे १, ४४; षड्‌; कुमाः स्वप्न ६४; 
प्रास १२८) छ वि [छ] समृद्धिवाला 
(सुर १ ४९) । 

समिर पुं [समिर] पवन, वायु (सम्मत्त 
१५६) । 


समिरिईअ 

सभिरीय 
¦ समिट बी [शमिला, सस्या] युग-कोलक, 
। गाड़ीक वोंसरो मे दोनों भ्रोर डला जाता 
| लकड़ी का खीला (उप ¶ १३८; सुपा २५८)। 
॥ 
॥ 





देखो स-मिरिईअ = समरी- 
चिक्र । 


। समिद्ध देखो संमिट । समिल्नइ (पड ) । 

¦ समिहा घ्री [ समिध्‌ | काष्ट, लकड़ी (श्रत 

¦ १९१; परम १९ ७६; पिड ४४०) । | 

समी ली [शमी] ? वृज्ञ-विशेप, चकर का 

पेड़ (सुप्र {,२,२, १६ दी; उप १०३१ 

टी, वजा १५०) रिता, दछिमी, फली 

(पाघ्र) । “बद्यय न [दे] देकर कौ पत्ती, 

शमो बन्न का प्र-पुट (मग्र १,२, २, १६ 

टी; बृह १) । 

| समीअ देखो समीव (नाट-मालवि ५) । 

समीक्रय वि [समीशत | समान किया हुधा, 
जं किचि प्रणगं तात्त तंपि समीकतं' (मुग्र 
१, ३, २, ८; ग्रउड) । 

¦ समीचीण वि [समीचीन] साघु, पुन्दर, 

शोभन (नाट--चैत ४७) । 

। समीर सक [सम्‌ + ईरय | प्रणा करना। 

। समीरण (ग्राचा १, ८, ८, १७) । 

| समीर पुं [समीर्‌ | पवन, वापर (षाग्र; गउट)। 

| समीरण पुं [समीरण ] ऊपर देलौ (गउड) । 

¦ समल देखो समी । समीलइ (पङ्‌ ) । 

! समीव वि [समीप] निकट, पास (पठम 

¦ ६६, ठः; महा) 1 

| सीद खक [ सम + ईद. ] चाहता, वाचा 

| करना । चक. समीदमाण (उप ३२० टी) । 

| समदा ली [समीदा] इच्ा, वाचा (उप 
 १०्१्यै)। | 








८७२ पादअसद्महण्णयो 
समीद्धिय वि [समीहित] इष्ट, वादिति | श्रीषः पर्ल ३६ पत्र ०३७; महा) । 
(महा) 1 पल्ि.विषैप (जरर; ठ ५, 


स्मद्दिय चो समिक्ि् (कव ३) 1 २७१ 1 

समुआचार षं [समुदाचार] समीचीन ¡ सञुर्गद्‌ (छी) वि [समुद्र] समदुमूत, 
श्राचस्यु (दे २, ६८) 1 समु्यन्न (नाट--मालत्ती ११६) 1 

समुद वि [ सञ्चित ] योग्य, उचित (च ¦ सुम्नम पं [सञदुगम] उयुदूभ्व (नाट-- 
१३, ६८; महा) } रला १३} । 

समुदेभ वि [समुदित] १ परिवृत, ख~ | समुग्गिअ वि [द] श्रचीकित (दे ८ १३) 1 
समुद्रो (उवः च २८६) 1 २ एकद्रित | समुरिण्ण वि [-समुद्‌मीभे] उगामा दुप्रा, 


(विचरे २६२८) 1 उत्तोलित, चपर उ्ाया ह्ुश्रा (पम १५, ¦ 
समुदन्न वि [समुदीर्णे] ववया (नुषा | ७८) 1 

६१४) 1 । सञुग्गिर त्क [समुद्‌ + गृ ] ञ्यर च्छराना, 
ससुर देखो सञुढीर । कमं. "नद बुद्ढगाण | उमामना ) क. खमुर्गिरत (पञनं ९५, 
मोदो घमूर क्नु तच्छाए' (गच्छ ३, य) 1 , 

र ति समुम्बडिभ वि [समरुदूवाटित] घुला हूर 
समुच्छस देखो समु्धरिस (उत्त २३, ठन) । (नमति ९५) 1 


सञुकन्तिय वि [समुत्छतित ] काट इला 
टमा (चुर १८, ४५) 1 
> (4 ५. टत्वं \) 
सयुकरिस पुं [स्के] प्रतिश्रय उत्क 
(सत्त २३, ठणः सृत ९३० ठन) । 
समुद्धत षक [ सयुत्‌ + छषु ] १ ठ्च्छप 
नाना । २ श्रक. गवं करना 1 चुद्धतेना 
(ल ३, १ पत्र ११८), सषवत (प्रात्र 


समुग्गडअ वि [सञ्ुदुवात्तित) चरिनायित 
(रसू १६५) 1 । 
समुग्बाय पं [ सयुदूवात ] करम-निंरा 
विद्ेप, जित्च समय त्रारस्मा देदना, .कपाय्‌ 
ग्रादित्ते परिणत टोवा है उन्न खमव वह्‌ 
श्रपने प्रदेशो को वाह्‌ कर .उन प्रदेशो 
वेदनीय, कयाय प्रादि कर्मोके प्रशोकीजो 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


८--पत्र- 


१६५) 1 निजैरा--विनाय करता ह वह्‌; ये समदुधात 
सञुच्छि वि [ससुल्छृ | उट (ज ३ | सात ई वेदना, कषाय, मरण, त्न, , 
१-- पव ११८१ । ` ठन्न, ग्रादा भ्रौ केवलिक (परण ३६-- 

^ 4 न [समु्कौतन] जारण (सुपा | पव ७६३; भकः श्रप; विते ३२५०) । 
१.८६) \ | समग्घ दयात श्च: 
सुख वि [समुत्वाव] च्चा हमा | 1 । [ससद्‌ूवात्नन ] विना: 
(गा २७९) 1 


समुक्खण चक [समुत्‌ + खन्‌] उदाढ़ना 1 
सभूक्वणद्‌ (गा ६८४) । वज्र, समुक्खणत 
(सुपा ५५१) 1 

समुक्वणण न [समुत्छनन] उन्पूलन, 
उत्पाटन (क्रुप्र १७८) । | 

| 





समुग्युद्रु वि { समुदूवोपित | उद्कोविचत 
(चुर १२१, २६) ४. | 
समुवाच देले समुग्चाय (द). 
समुचय पुं [समुचय] विरिष्टं राचि,. ठन, 
समह (नग ८, ई-पत्र ३६५; भवि) 1 
सदुचर चक [ सुत्‌ + चर ] उचारण 
करना, वोतना 1 समरचरइ (चेदय ६४१) । 
सयुचचिथः वि {सयुचच्ठि] उला 
(खय पृ.दः मवि)! -. 
खसुल्िण चक. [संसु + चि] 
संचव करना 1 चमुच्चिणाडइ (गा १८८} 1 





सयुच््छित्त वि [ससुध्िघ्न] च्जकरर्का 
टरा (दे ११०७२) 
खमुक्खिव त्क. [ समुत्‌ ~ष्धिप्‌ | च्छ 
कर फेंकना । समुरछिवड्‌ (पि ३१९; चण) 1 
सञुग.पुं [मुद्र] १ दिव्वा, संपुट (खम 
६३; ब्रणः; खाया १, १७ ठी; वर्मवि ५ | 


इव्दा करना, : 


| 
1 
। 
| 
| 
1 
| 
। 


समीदिय-- समु 


~न ------न ~ =" न~~ 





सुञ्जिवग्रि. [समुचित| -एक न्विदं... 
म प्रन्वित (व्रि ५४५९) । 0 
समुच्छ सक [सुन्‌ + चिद्‌] 


(ग्र १२, २, १३) 1 मवि..समरच ४ 
(नुप्र. २,-५ ८): सकृ, समुच्छत्ता... 
(सूग्र २, ४, १२) । । ५ 
सयुच्छइय वि [ समवनछ्धाद्ित |. घत 
प्रच्छादित (पम ६३, &} । , - 
सयुच्छमी वी [द्‌] संमार्जनी, काद्‌ (दे ~ 
७) । ` । 
समुच्छठ प्रक [ समुन +शट्‌] १ 
उद्ना, ऊपर उ्ठना} २ विस्वीर्णं . 
सषुच्छने (गच्छ १,.१५) ¦ व. मुच्य 
(र २; २३६) ।` .. ६ 
समुच्छरदधिभ वि [समुच्छस्ति] १ उद्वा ` ` 
टमा 1 २ वरस्तोणं (गच्छ १. ईः महा) । 
सयुच्छार्ण न [ससुत्सारण] द्रुरक्रा 
(अमि ६०}। 
समुच्चि वि [द] १ तोपित, संतुष्ट किया 


` नमन (दै =, ४६) 1 

समुच्छ्द (णौ) वि [सरयु 
उन्नत पि ८७) 1 „ । 

स्ुच्छन्न वि [ ससुच्छिन्न ] नीए 
विनष्ट (ला ४, १ पत्र-१८७) 1 . ~`: 

समुच्छंगिय वि [समुच्छं.द्कित |. रेच पर ` 
चटा हरा (हम्मीर १५) 1 + 
ससुच्छुग.वि [समुस्सुक्र |  -शरति-उक्तरिठित 
(घर २, २१५३ ४, १७७} 1: ` ` 


त| ग्रति- ` वः ८ 


समुच्छद | पुं [सञुच्छद्‌ | चव॑या विनान्र ह | 
समुच्छय } (ग क--पत्र ४२५; राज).1 ` 


वाड वि [वादिन्‌] पदार्थको प्रति्ख 
सवेवा विनश्वर माननेवराला (ल पत्र 
४२५; राज) । 


समुल्म शरक [ समुद्‌ + यम्‌ ] प्रवस्न 


करना । वज. ससुज्मंतत (पडम -१०२,. ` ५ । 


; चेदय १५०} 1 


समुल्तभ पुं [समुद्यम] १ समीचीन उचम्‌। 


र वि, समीचीन उ्यमवाला (चिरि २४)! ,. 


समज वि. [समुञ्जयु् ] श्रत्यन्त. उज्ब्वल `. 


(ग्ड मवि)! ;. `. :. ~: . 


नभूत. ` 
करना, उखाद्ना 1 र दूर्‌ कला -बगच्छे.. `. 


हुश्रा । २ समार्पचत्त! ३न. प्र॑नल्लि-कटणु, ` ` 


सखमुज्ाय--स्रुद्‌ 





पादजसद्रसहण्णवा. 





` समज्य ति [समयुयाव |. १ नित `(तरि्ेः होना 1 सपृत्तर. (गञड &४८१; . १०९६१ । 


| 
 , २६०६) । २ऊचामेवा हरा (क्प) 1, . | 
सयुजोअ श्रक [ सर्द +दय॒त्‌ | चमकना, 
` प्रकाशना \ वकृ. समुस्नोयंठ (षम ` ११६, ! 
१७) 1 | 
समुच्नोअ पुं [सयु | 
(सुषा ४०; महा 1, , । 
. समुल्नेचय सक [ सयुद्‌ + द्योतय. |, 
प्रक्मशितः कसना । वद्र. समुल्नोचयंत (स्र | 
८२) 1 ॥ 
सपुज्क चक [सम्‌ + उञ्छ. | व्यान 
करना ! सं. समुञि्िञण (वै ८७) । 
समुद्रा रक [सयुत्‌ + स्था] १ उल्ना) 
२ प्रयल करना। ३ ग्रहण करना) ४ 
उतपन्न दोना । सकृ. समुहिङण (सख) | 
ससुद्राए, सयुद्िऊण (चा १, २,२, | 
१; १,२, ६, १; चणा) 1. 
समुद्राद वि [ ससुत्थायिन्‌ | सम्यम्‌ यत्नं | 
करनेवाला (आचा) । 
ससुरा देवो सणष्धिज ख १२५)! | 
समुद्राण न [सञुपस्थान] किरन्े वास | 
करना । सुय न [श्रुत्‌] जेन शाच्रःविदेप 
(णंदि २०२) 1 
सयुद्धाणर न [समुसथान | १ सम्यम्‌ टत्यान 1 
२ निमित्त, कार्ण (राज)! देवो सत्ुच्धाग । 
ससुद्धिअ वि {पमुत्यित | १ सम्यक्‌ प्रयत्नः 
शील (मूर १, १४, २२) । २ उपत्यिव 1 
प्राप्त (सूत्र १, ३, २, &)1 ४ उठा 
हा, ज वड़ा दत्र हो वह्‌ (सुर १, ६६) 
५ श्ररुष्ठिव, विदित (नत्र १, २, २, ३१) । 
६ उद्यन्त (णाया १, &€--पत्र ` १५६).1 
७ प्राचि (रन) 1 
समुद्खाण वि [समुङन| उड़ा. हत्रा (बज्ज 
९२; मोह्‌ ६३) । ॥ ४ 
ससुण्णरदय देखो. खमुत्तइय (राज) 1 
समुतच्तन [संयुक्त] १. गेत्रःविषेय । २ 
पु. उव गोत्र मे उत्पन्नः श्समूता (एता) 
, (ज-७--पत्र्‌ ३६०) । देवो संयुत्त 1 
समुत्तइय वि [दे] मावित (पिंड..४६१५) । 
सञुत्तर चक [ सथत््‌+त्‌ |. १ पार 
जाना । २ प्रक. नीचे उतरना-। ३. प्रवत्तीर 
- ११० 


त] प्रका, दोप्ति 











सुस्थ वि [समुत्थ] 













^ संकृ. समुत्तरयि (चप) (भवि) । 
मुन्ताराविय वि [समुत्तासिति].१, परर 


८७ द. 





समुदाग स्फ [ समुदानय. ] भिन्ना के 
लिए भ्रम करना! संकृ. ससुद्राणेडण 
(परह २, १--पत्र १०१) 1 


पहुंचाया -हुत्रा 1 २ कू अदि ते वाह्र | सञ्ुदाणिञ दैवो सासुदाणिय (ग्रौपः मग 


निकाला ह्र (ख १०२) । 
समुत्तास त्क [सययुत्‌ + जासय. | ग्रति 


छ्य मय्‌ उपजाना 1 समत्तातेदि (ची) (नाट-- 


मालती १६६) 1 

सञ्चु्तिप्ण वि [समवतोणं | अत्रतीएं (षउम 
१०६, ८२)। 

सयुत्तंग वि .[सयुत्तङ्ग ] रति ऊँचा (नवि) 1 

सञुत्तुग बि [दे | गित (गउड) 

उन्न (त च्ल 
४, ८ टी-पत्र २८; सुर २, २२५ 
सुपा ४७०) 1 

सयुत्थइउं दखो स्युर्य = समुत्‌ + स्वगव । 

समुल्धण न [समर्थान] उत्ति (णाया 
१, पतच १५७) 1 

सदस्य सक [समुत्‌ + स्थगय. | ्रच्छा- 
दन करना, ठकना । टेक, नसुर्थइडं (गा 
३६४ श्र; पि ३०६) । 

समुर्थय' वि [समवस्तृत | ्ाच्छादित (कुमर 
१६२) 1 

समुत्थ वि [समुच्छदित] उद्टला हरा 
(स५७०८) । 

समु्थाण न [समरुव्यान] निमित्त, कारण 
(विच २८२) । देखो ससुदाण । 
समुत्यिय देवो सुद्ध (मवि) । 
मुदय पुं [समुदय] १ सुदाय, संहति, 
समुह (्रौपः मग; उवर १८६} । २ समूत्ति, 
म्रम्युदय (कुप्र २२) 1 


समुदाआर } देखो ससुभआचार्‌ ` (च्वप्न 
दाचार 1 ४५; नाट--श्कू ८७७; श्रौपः 
५) 


ससुदण न [समुदान] १ भिन्ना (ग्रौप)। | 


२ भिन्ना-तमूहः (मग) 1 ३ स्िया-विशेप, 
प्रयोग-गृहोत कर्मो को प्रक्रति-स्विच्यादि-ख्प 

व्यवस्यित “ करनेवालो न्रिया ८ सूग्रनि 
१६६) 1 ४ समुदाय (ग्रा ४८)! च्चर्‌ वि 
{ चर|-भिल्ञाको खौज करनेवाला (परह्‌ 
२, १-पत्र १००) 1 


। 








| 





| 
| 





| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
॥ 
| 


1 
1 


७, १- पत्र २६३) । 


समुदाणिणा ब्म [साप्रुदानिकी] च्िया- 
विदचेप, समदान-क्रिया (मूरति १६८) 
समुद्राय प [समुदाय] सरु (णु २७० 
टीः वितते ९२१) । 
सष्रदादियं वि [सपुदाह्त] प्रतिपादित, 
वित (उत्त ३६, २१) । ६ 
सञुदिभअ देवो समु = समुदित (सुश्रनि 
१२१ ओः सुर ७, ५६)। 
सयुदिण्ण देवो समुद्ख्न (राज) 1 
समुर सक [समुद्‌ + ईस्य. ] १ भरणा 
करना।२ कर्मोको वीच कर उदय मे 
लाना, उदीरणा करा 1 वकर, समुदी 
[दी] रमाण (खाया १, १७--पत्र 
२२९) । संकृ. ससुदौरिजिण (सम्यक्तलो 
५) 
समुद १ [समुद्र] १ चागर, जलवि (पाग्रः 
खाया १, तप्ते १३३; भगस शर्ट 
२५८०; कप्युः प्रास ६०)। २ श्रन्वक्वृष्णिका 
ज्येष्ठ पत्र श्र॑त ३} ! ३ प्रायवे वलदेव श्रौर 
वासुदेव के पूर्वं जन्म के वर्गं (सम १५३) । 
४ वेलन्वर नगर का एकं राजा (पउम ५४, 
३६) 1 ५ शािडत्य मनि के शिष्य एक जैन 
मनि (ंदि ४९) 1६ ति, मुद्रा-सहित (खे 
१, २१) । “दत्त पुं [ दत्त] १ चौय 
वासुदेव का पुवंजन्मीय नाम (सम १५३) 1 
२ एक मच्छौमारका नाम (विपा १, ८ 
पत्र ८२) 1 दत्ता क्षी [दत्ता] १ दयियेण 
वासुदेव को एक पल्ली (महा ४८४) २ 
समुदरदत्तमच्छीमार कीः म्वा (विपा १, ठ) | 
"ल्क्लाढी [लिक्षा] दोन्दिय जंतु की 
एक जाति (परण {-- पत्र ४४) । विजय 
पुं [विजय] १ चौथे चक्रवर्ती राजा का 
विता (सम १५२) । २ भगवान्‌ श्ररिष्ुनेमि 
का पिता (नम १५९; कथः श्र॑त) । सुजा 


त्री [श्सुता] लक्ष्मी (स्र १५२)! दे 
सयुद्र । 





(~ 

समुदणंवणीथ न्‌ दि सयुद्रनवनीच | १ 
मूत, सूत्रा । २ चन्द्रमा (दे ८ ५०) । 

समुदय चक [ समुद्‌ + द्रावय. || 
मवंकर उपद्रवे करना! २ मार उालना। 
तद्व (गच्छं २, ४)। 

समुदहर न [द्‌] पानीय-गृह, पानी-वर (दे 
८, २१)1 

सयुदाम वि [समुदाम | यति उटाम, प्रवर; 
“ुदं सपरहामदेणः (चडय ६५०) 1 

सदिस खक [ समुद्‌ + दिश्‌ ] १ पाठ 
कौ स्थिरपरिचित करने के लिए उपदेश 
देना । २ व्याख्या करना 1 ३ प्रतिज्ञा करना। 
% श्राव तेना 1 ५ श्रविकार करना । कमे. 
समृद्िस्सइ (उवा), सगरुदिस्सिज्जंति (प्रण 
३) । सं. समुदिस्स (ग्राचा१, ८, २ 
१२, २, १, ४ ५) 1 द. समुदिसित्तष 
(ग २, १--पत्र ५६) । 

सयुटेस पं [समुदेश] १ पठ को स्थिर- 
परिचित करते का उपदेश (रू ३)। २ 
व्याच्या, सूत्र कै श्रयं का ्रव्यापन (वव १) । 
३ प्रय का एक विभाग, अव्ययने, प्रकरण 
परिच्छेद (पडम, २, १२०) । ४ भोजनः 
जत्य समृदषकाते' (गच्छ २, ५६) 1 | 

! 








~... ~~~ ------*~-----~-*~-- ~~ ----- ~ 


समुदेस वि [सासुदेशः] देवो समुदेसिय 
(पिड २३०) 1 

समुदेसण न [समुद | सूनो के प्रथं का 
श्रव्वापन (एंदि २०६) । , 

समुदेसिय वि [समुदेशिक] १ समदेव 
सम्बन्धौ ! २ विवाह श्रादि के उग्लक्षय में 
द्र्य गये जीमनमेव्चे हए वे खाद्य पदावं 
जिनको चव षाधु-संन्यामियो म वाट देनेका 
संकल्प क्वा मया दौ (पिड २२६) । 

सञुदधर खक [समुद्‌ + ट | १ मुक्त करना । 
२. जीं मन्दिर प्रादि को ठक करना। 
ममर्द (पराशर ५) 1 वकृ, समुद्धस्त (नूप 
` ४७०) । संकृ. समुद्धरण (चिका ६०) 1 
टे. समुद्धत (उत्त २५, =) 1 

समुद्धरण न [समुद्धरण] १ उदार) २वि. 
उद्धार करेवादा (चण) 1 

समुद्धस्नि. वि. [समुद्‌ धृत] उढारप्राप्त 
(गा ५६३; उणु) 1 


| 














पाड््सदमदण्णवो 
समुद्धादय वि [समुद्धावित] समृत्वित, 
उठा हा (स ५६६; ५६७} । 
समुद्राय क [ सुद्‌ + चाच्‌ | उना । 
वृ. सयुद्धायंत (परह १० ३ पत्र ४५) 1 
सबुद्धिअ देखो समुद्धरथ (गच्च ३, २६) 1 
समुद धुर वि [समुद्‌ धुर] दइ, मजद्रुत (उप 
४२ यै) 
सयुदुधुसिञ वि [सपुद्‌ धुपित] पलकिव, 
सोमासिः; “यणागमे कयंवङ्ुषुमं व स्परुग्बु- 
(वद्)सियं सरीर (कुत्र २१०; ख १८२; 
वर्मवि ४८) ) 
सुद्र पुं [समुद्र] १ एक देव.विमान (धवेन 
१४३) 1 २. देखो सुद्‌ (है २; ८०) । 
सयुन्नद बी [सयुन्नति] ब्रम्युदय (सार्व 
व्र) | 
समुन्नद्ध वि [समुन्नद्ध] संनद्ध, सल; - 
जे नमिया सयलनिवा 
चिणत्स श्रच॑तवलसनमुत्रद्धा । 
तेय ॒विज्एण रत्ना 
नमिति नामं विशिम्मवियं | 
(चेदय ६१३) 1 |, 
सुन्नय वि [समुन्नत | रति ऊंबा (महा) । 
समुपेद सक [ सयुतप्र + ईश्च. ] १ न्ट 
तरह देखना, निरोल्ञण करना । २ पर्यालोचन 


॥ 
। 
॥ 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
( 
| 
| 
। 


करना, विचार करना ¦ वृ. समुपेदमाण 
(सूर १ १३. २३) 1 संछृ.. सपुपदहिया, 
समुपद्ियाणं (दत्त ७, ५५; महा) । 


¡ समुप्पल् शरक [ सपुत्‌ + पद्‌] च्यतत 


होना । समुष्पजड (मग; महा) । सगप्पनिचां 


(कन) । शुकं 
समुप्पण्ण } वि [सयुत्पन्न] उत्यत्र (पि 
सयुप्पन्न 1 १०८८ मग; वसु) । 
समुप्पयण न [सयुत्पतन ] ऊँचा जाना, 
ऊव्वं-गमन, उटूयन (गउड) । 
| समुप्मणयअ वि [सुस्पाद्‌क ] उतसत्ति-कतां 
(गाष््ठ)। 
| सञ्प्पाड सक [ सुत्‌ + पादय. [| 
। करना । सगरप्पाडड्‌ (उत्त २९, ७६} । 
| ससुप्पाय पुं [समु््पाद्‌ [` उ्पत्ति, प्रादुभवि 
(सूर १ १, ३, १८; श्राचा)। 
सथुप्पिजछ न [दे] अ्रयश्न, श्रपकीत्ति। २ 
{ रक, धूलि (दे =, ५०) 1 8 | 


समप्पजित्या (मग) 





| 
| 
| 
| 
| 
| 





सद्‌ दणवणाअ-- ससुत 


~---------~--------------"--"--~------ ~~~" ~ ---------- ~ >+ 


¡ समप्पिव्थ वि [दे] . च्लस्व, .भ-परीत (घुर '. ` 


६३ ) । = 
समुप्पेक्छ › सयुपेद 1 वकृ, समुप्पेक्ल-; 
सयुप्पेद्‌ ` | माण, समुप्पंदमाण (सज; ` 


प्राचा १, ८, ४, ४ । शकृ. सुप्प. (दतः ` 


४, ३) ! देवो ससु्वक्छ } । 4 
समुप्य वि [समुत्पाटक | च्छंकरर लाते- , ` . 
ट जयत्िरिसगप्फालए. मंगततूरे' ~ ` 


वाला, 
(स-२२)। ^". 
समुप्फाटिय वि [समुत्फायित | ग्रास्कात्तित ` ` 
(मवि) त 
सयुप्पद खक [ समा + क्रम्‌. | -श्राक्रमस 
करना! 'वक्र. सपुष्प (से ४, ४३) । ` 
सुप्फोडणं न. [सयुत्स्फोटनं | श्रारफालन 
(पम £, १८०) । 
समुत्भड वि [ससुद्धट] प्रचंड (परातर 
८०२) 1 
समुठभव ग्रकं [समुद्‌ + भू ] उत्सन्न होना 1 
सम्रन्मवंत्ि (उपपं २५) ! - 
ससुव्भव एं [सथ] , उत्पत्ति (उवः 
मवि) । । 
सञुष्िय वि [समूश्चित | ऊँचा क्रिया हू 
(खुपा रकः मनि) । ८“ (4 
ससुट्युय (अप) नीचे देखो (खख) । + -4 
समुन्भूं वि [समुद्‌भूत] उलच्र (स -; 
४७६; सुर २, २३५; सुषा २६५) 1. .;. 
सयुयाप्र दकल समुदाण = समुदान (विपा. 
१ रपत रषः घ्रोव ८४) , 
मुयाण देवो ससुदाण = समुदानय्‌ । व. 
ससुया्ित (वु ३, १)1 ` , 
समुयाण्र देख समुदाणिच (म्र ५१२) .. 


। ससुयाय त्क समुदाय (राज) ! 


संसु सक [ सयुत्‌ + टप्‌ ] बोलना, , , 


कटना 1 समु्लवड (सण) । वकर, समुद्धत - ` ' 


(गुर २, २६) । क्व. समुद्धविच्नंत (सुर 
२, २१७) । र. 


ससुखवण न [समुदधपन] कयन, - उक्ति (चे „. । 
१२, ७४) ४. 
सञुटविअ वि [सुपि] उक्त, कथित . ` ` 
(सुर २० १५१; ५, २३ प्रा ७) | 


` - सथुदहस-समोअर 


..-.:--.------------~-------~------------ 


` ` ` समुदस शरक [ सुत्‌ + छस्‌ | उल्लसित 


` होना, विकं्ना 1 . समुल्लषद . (नाट--विक्र 
` ७१) 1 वकृ. सययुसंत (क्प सुर २ 
८५) । 


. . समुदटसिय. वि [सशरुखसित] ` उ्ञास-पराप 


(सण) । ` 


.' - सभुद्यदिय वि [सुहा] उचाला इतरा 


- (खाया १, १८ प २२३७) । 
सञुद्याव पं [सखद] आलाप, . संभाषण 
(विषा १, ०--पत्र ७० महा; णाया १ 
१६--पच्र १६६) । 
सय॒द्यास पुं [सयुल्स | विकास (गउड) । 
` -.समुव् वि [सञुपविष्ट] वेढा इरा (अ 
२८८) । 
समुवरत्त वि [सक्ठपयुक्त] उपयोग-गुक्त 
सावधान (जीवस ३६३) । 
समुवगय वि [समुपगत] खमीप श्राया हुता 
(बव ४) 1 
समुवन्िय वि [समुपानित] ` उपाजित, 
वदा क्रिया हू्रा (सुपा १००; खण) 1 
ससुवस्थिय वि [सशुपस्थित] दानिरः 
उपस्थित (उप ४३५) । 
समुधयंत देखो समवे । । 
समुवविद्ुं वि [समुपविष्ट] वेग इतरा (राय 
७५) 1 ` 
समुचसंपन्न वि [समुपसंवन्न | समीप में 
समापतत (घमं ३) 1 
-समुवदसिअ वि [समुपदसित | जिसका खव 
` उपहास करिया मवा हो वद (सण) । 
समुबागव वि [समुपागत] समीपे 
(णाया १; १६--पच १६६; सण) । 
सुवे सक [समुपा + इ | १ .ास मे श्राना । 
२ प्राप्त करना। समव, समवेति (यति 


४२; पि ५६३) । क्छ. -सड्धववंत (स 


३७०) । .. ॥ 
ससुवेक्ख `¬ सक [ ससख + ईक्ष. |. १ 
समुवह्‌ निरीक्षण करना ।- २ व्यवहार ` 


करना, काम मे. लाना । वकृ. समुवेक्माण,. 
ससुवेहमाण . (खया ~, १-- ण्न ` १ 


आचा १, ५ २, ३) 1 


ससुव्यत्त वि. [समुद्‌ त्त] ऊंचा किया ह्र 











` प्राप्त, 


पाड्असदमदहण्णवो 


सि ११, ५१९) 1 `. 


समुत्वत्तिय वि. [सयुद्धतित| धूमाय गर 


फिराया हुश्रा (सुर १३० ४३) 


सञव्वह सक [` समुद्‌ + वह- | १ धारण 


करना । २ ठोना । समव्वहद (मवि; सण) । 
वज. समुव्व्ह॑त (से ६, २; नाट---रटना 


८३) । 


समुव्वहण न [ससुद्धदन ] सम्यग्‌ बहन-- 


डोना (उव) । 


समुव्चिग्ग वि [समुद्धिरन] श्रवयन्त उं ग- 


वाला (गा ४६२) । 


समुञ्वृढ वि [समुद्‌ उ्युड | १ विवाहित 


(उप ¶ १२७) । २ उत्तानित, ऊचा किया 
हुघ्रा (ते ११. ६०} । 


समुव्वेह वि [समुद्‌ वेदित | अयन्त कंपाया 
हुम्रा, संचालित गयज्ुहसमायडियविस्तमस- | 


मुवरेह्लकभलसंघायं' (उम ६४, ५२) । 


समुसरण देखो समोसरण (पिड २) 1 
सयुर्सय पुं [समुच्छ्रय | ? ऊंचाई ऊर्वंता 


(सूप २, ४, ७) । २ उन्नति, उत्तमता (सूञ्र 
१, १५. ७) 1 ३ कर्मो का उपचय (ब्ाचा) । 
४ संघात, समूह्‌, राशिः ढगं (दस €» १७; 


१ प्रयु २० ) [ : 


सथरस्सविय वि [समुच्छुयित | ऊँचा क्या 
हुश्रा (पडमं ४०, ६) 1 
समुस्ससिय वि [समुच्छवसित ] १उल्लास- 
'समुस्ससियरोमकूवा (क्प्प) । २ 
 उच्छूवास-प्राप्त (पडम ४ ३८) । देखो 
समूस्तिअ 
समुस्सिअ वि [सयुच्छित] ऊर्वस्थि, 
ऊंचारहा हा (सूत्र १,५.१.१४; पि ६४) । 
समुस्सिणा सक [ समुत्‌ +श्रु | ? निर्माण 
करना, वनाना 1 २ संस्कार करना, संवारना, 
जीणं मन्दिर प्रादि को ठीक करना । समुस्सि- 
ासि, समरस्सिणामि (आराचा १८,२,१;२)1 
सशुस्सुग 
समुरस्य 
समुह देखो संय (है १, २६, गा ६५६; 
कुमाः हका ५१; महा; पाञ्च) । 


| देषो समूसुअ द ४ महा) । 


८७५ 


। समुदय वि [समुद्धत] समदुधात.पराप्त 
(श्रावकं ६८) । 

समुदि देवो स-मुहि = श्व-ुखि । 

समूसण न [समूषण | त्रिकटरक--सूंठ, पीपल: 
तया मरिच या मिस्वा (उत्तनि ३) । 

समूसवय देखो समुस्सचिय (परह १* 

-- पत्र ४५) 

समूसस धक [ समुत्‌ + स. ] १ ऊंचा 
जाना! २ उल्लसित होना । ३ ऊध्व श्वास 
लेना । सभूससंति (पि १४३) । वृ. समू- ' 
ससंत, समुससपमाग (गा ६०४; गच्डः 
से ११. १३२) । 

सपूससिभ न [समुच्छवसित | १ निभा 
खे ११, ५६) 1 २ देवो समुस्सछसय 
(णाया १, १--परत १३; कष्य; गउड) । 

समूसिअ देवो सथ्ुस्सि अ (मगः श्रौपः सुम्न 
१, ५, १, १६ येः परह्‌ ?, ३--पत्र ४५})। 

समूसुअ वि [सयुस्सुक] श्रति उक्तवति (सुषा 
४७७; नाट--विक्र ६२) । 

समूह्‌ पुन [समद] सपरुदाय, राधि, षंघातः 
'मंतीहि य॒ उवसमियं भरुयंगमाणं समूहं व 
(पउम १०६० १५; श्रो ४०७; गडः 
मवि)। 

समूद (परम) देलो समुह (भवि) । 


समे सकः [समा +| १ श्रागमन करना, 
प्राना, संमुख प्राना । २ जानना । ३ प्राप्त 
करना । ४ रक. संहत होना, इकटुा होना । 
समेड, समेति (भवि; विते २२६६) । वकृ, 
समेमाण (प्राचा १ ८, १, २) 1 सं. 
समिच, समेव (सूर १, १२, १९ पि 
५६६; श्राचा १, ६, १, १६; पंच ३, ४५)। 


सेअ ॥ वि [समेत] १ समागत, समायातः 
समेत 2 'सीलवद्ं षरिरोदं गिह समेश्रो 
मदिड़ीए' (श्रा १६) । २२ युक्त, सहितः तेहि 
समेतो प्रहयं वयामि जा कित्ति्ंपि भूमा 
(पुर १, {&5; ३ ठत; सुपा २५६; 
मह्‌) । 

समेर देवो स-मेर = समर्याद 1 

समोअर क [ समध +तु | १ समाना, 
समावेश होना, भ्रन्तमवि हीना! २ तीचे 





उतद्ना ! ३ जन्म-ग्रुण करना 1 समग्र ¦ 
्रणु २४६; उव; वित्ते ६८५), समोर | 
मूम्र २, २० ५६; श्रणु ५६) । | 

समोर पँ [समवतर] प्रन्तनीय (तरमु) 
८६) 1 

समोदन्न वि [[ समवतीणे | नच उतरा | 
हा (बुर ७, १३४) । ध 

समोगाढ ति [समवगा5] उम्यम्‌ स्वना 
(गरष), 

समोच्छदभ वि [ समवन्दत | 
श्राच्ादित, भ्रतिश्वय दक्र दूप्रा (सुर्‌ १;, 

५७) । 

समौणप्र सक | समनम्‌ ] सम्यन्‌ 
नमना-नोचा हाना । वद्र. मागत 
(ग्रीपः सुर 5, २३७) । 

समोणय वि [समवनत] श्रति नमा प्रा 
(गा २८२) 1 9 

समोव्यद् व्रि [समरवस्थगित | ्राच्छादित्, 
(स ९, ०५} । 9 
समोट्थय वि [समवस्रत्] अपर देखो (ठप 
५८७३ सै) । 

समरौदयर षक [समव्र +स्नृ] ? 
करना, टना । 


॥ 
पराच्छादन | 
२ ग्रज्नण क्ला। च्छ, | 
समोद्थरत (खाया १, १- प्र ` २५ ¦ 
पटम ३, ७८) । 1 
समोयार पुं [समवतर | सन्तमवि, समत्र | 
(कित्र ६५९ भ्रए)। | 
समोयारणा दी [ससवताप्मा] श्रन्तमवि | 
(विते ६७३) । 
समोयासिय वि [-समवतारित] तरन्तमावित, | 
समविषित (विषे ६५६) 1 ` | 

, -समोखदय चि [दे] सथुव्दप्ठं (ग 4 
` समोलुग्न वि [समवर्ण } सेनो, रोग्रस्व । 
(ठे ३ ४७) । । 
समोवं चक [ समवन+पत्‌ | १ सामने | 
श्राना 1 २ नीचे उवरना । कछ. समावत, । 
समोव्यमाण (च १३९; ३३०} । | 
समोवइथ वि [स मवपतित्] नीचे उरा | 
हया (खया १, १६--प्तर २१३)! . | 

व्रि [स | 
पवात् हरा { 


1 ठव ] समागत, 
`: . समो 


श्रम्मरत्तं (4 २ 23. ६ 


1 


~ ~~~ ~+ 


: समन रक [सूमव~म्‌) 
श्रुपयनं सना! २ चाच णिरना । तमोनस्या ¦ 


खमोसस्थि व्रि [समपत्‌त] 


समोस्ररिभ -वि [ समव्ल्त ] तरमायात, 
समासत स्क [द्‌] दवारा करना) 


समोचिश्न ग्रक [सनव + सद्‌ ] ख॒ ह्लेना, 


द्थस्तदुमदुरणता 


वि ॐ; नमः; राया १, १४ ` 
ग्रीपः सुपा ११} । 
१ पथारना, 


्रोपःपि २३५); दढ. सयाद (मापो 
यन. समोसे (च २, ३९) 1 


समास्‌ यक [समपकर] १ पेष्टा) 


पलायन व्टमा । पमार (कातरः १६९). 


गा १६२} 


समोसस्ण पन [ सनयसरप्र ] ए. ए 


भिखन. मेलापक, मेता (मूध्नि ११७; गय ; 
१३६} } २ नुदाय, समवाय, समू ; 


तमोतरमा निचय उवनयपवचएुव पुन्यं 
राटी वा (प्राव ८०७1 ३ उाधु-तमूदाव, 
त्राु-ममूद्‌ (तिद देव; रेवन दी) । ४ 
जट पर उत्व दादि क्रय मं अनक साधु 


लोग इच देते हं वट्‌ स्वान.(चघन २१) 1. 
५ १२तीथिकां फा रप्ुदाय, दनत्रर दलकः 


कास्नमवाव (सूर १, १२, १)1 ६ धर्म॑ 
विचार, श्मागम-विचार्‌ (नूर 
८२)! ७ न्नूत्छरताद्धं दरु" के प्रयम श्रुत्यं 
ष्ठा वाय्वा श्रघ्ययनः (सूमन १२०) 5 
पव्ारना, ग्रानसन (उवाः. म्रीफः विपा १, 
७-- पत्र ७२) । २. ठीवंकरदेव की प्प्‌ । 


< नर्हा ०द जिन-मगत्रात्‌ उपदे तेह 
वह्‌ स्यान (प्रावः पंचा २, १७; वौ ४३)। 


9 


तच पू [ रपस्‌ | तप-विदेय (पव 
२७१) । 

पीये दय 

हु्ा (ना ६५६; प्न १३२, ३३}।\२ 
पलावित्र (च ६०; ५} 1 


सुमागरत्त ] ७, ४१ उवा) { 
सनोत्रवेति (लुत १, ५०२, ८) 1 


नाश पानाः. नष हूना । ठक, सपासतसत 
त ८, ७) 1 


समासि पुं [द्‌] ९ प्रातिविसिक, पदोखी 


(द डः पात्रो। रेप्रदोध। ३.वि 
व्य्‌. दवनयोग्य (द, ५८६) । 


२, ८१; 


क व क अ 1 


1 क 


, ख २, ४ 


~ समाजाग---सम्न 
प्द्श् श्क् { [4 शरू 8 | 114 (२१, श . . । 
मन्ना, प्रात्मद्रदसी धय वदुर विछ फर्‌. 
उन. कर्मनि - शयत ममर 
यमोद्रणरति (क्यः श्रविः वरि ८६३६) 1 मद्र, ' 


सदानिल, क्रपो । 


समाद्य. नि [सथल] तिमने, गदुवुमात 


पिपा (ठा २, ई--ष्थं ६2) 


¡ समदय चि [समवदन्‌) प्रावात्र-् (युद 
रमोप्नर {द्र२, १९७०) वद्र, समासस्य | 


५, २८) । - ` ६ 

त्म्त प्र श्रम्‌ ] १ च्पना 1 ९ पलल 
सम्मद (उत १; ३४} ) 

स्म प्रन {एम्‌ { यान्तं टला, च्म 
दरौना 1 नन्मड (षदा १५५) 1 = ` 


सम्मन [यर्मन नुत! १, ३२; दक) । 
सन्त पि [सन्वन्‌ |? चतय, अथा (नूप 
८१.२३ च्याः सम्म =; वतु, २ 
प्रविपरात, त्रपिन्द्ध (ला. .१--१् २७; 


छव १५९) ३ व्रंनीय, 
-श्व्रनीय (कन्म ८, शः प्रत ६}, 
` गोमन, सुन्दर 1 ५ .वंगत्त, उचित, व्यित 
` ६. उम्यम्‌द्न 
(कम्म ८ & ५) 1 न्तेन [ल] 
वमकिति, -द्रन, मत्य तत्थ प्र 
च्रद्धा (खाः ज्व; पव 5ङ्गी ५०; कन्न 
८५ १४) २ सत्य, परमार्थः -छन्मत्तदलिणो 
(राचः नू २, = टद)! दिट्रव, 
, 4 { शिक] त्रस्य व्रट्वं धर्‌ शद 
रद्नेवासा [ठा {-- पत्र २७; २,.२--पप्र 
५६) । शदंसण न [दन] इष्य व पद्‌ 
शरदा (न १ ५०३) । ददरष्धिषि 


द 


भभ 


दे. 
८ 


सम्यग्‌ 


, [ष्ठि] दो 'दिद्धिय (नुति १२९) । 


श्राप न [ज्ञान] सत्य जान, यथार्थं ्ान 
(सम्म क्छ वध्र) । पुय न [श्रुत] १. 
चव्य छन्न । २ चव्य शाद्र-तान (खुंदि)! 
मिच्खड्द्भि वि [शनिध्याद्धिु नि 
टष्टिात्ता, सत्य र त्रस्य तच्छ पर श्रद्धा - 
रखनेवाला (तम २९; ठा {व रन)! 
भवाय पुं [वाद्‌] १ श्रविद्द.वाद। २. 
दृशिवाद, बारहवा चेन सगतम {ज १०-- . ` 
पत्र ४२१) ३ चामायिक, संवम-विदेषः 
त्तामाइयं समदय सम्मावा्रौ समाद्र ससेन 
(ब्राप्र ट) । 


` ` सम्भद--सयं 


सम्मद देखो ` सम्य = सन्मतिः ` स्वमति | 
(उत्त २८, १७; प्राचा) । 

सम्भडइग देवो सामाडइय (संवोव ४५) । | 

सम्मं श्र [ सम्यग्‌ | श्रच्यी तरह (राचः; | 
सूग्र १ १४, १९; महा) । 

खम्युद्‌ ची [सन्मति १ संगतःअति। २ | 
सुन्दर वुद्धि, विशद वुद्धि (उत्त २८ १७; 
सुख २८, १७; कप्पः च्राचा) । ३ षु. एक | 
कूलकर पुर्प (पडम ३, ५२) । 

सम्भूड्‌ श्री [स्वपति | स्वकोय वृद्धि (त्राचा)। 

सम्द्रिअवि [संस्मरत] श्रच्छी तरह याद 
किया हुप्रा (ग्रच्छु ३५) 1 

खय रक [ शी, स्वप्‌ | सोना, शयन करना} 
सयड, सए सएञ्जा (कप्प; श्राचा १, ७, 
८०.१३; २, २,३० २५; २६), स्यति 
(भग १३, ई-पत्र १७) । वकृ. सव्रमाण, 
(आराचा २,२, ३.२६) । दिक. सडत्तए 
(पि ५७८) । कृ. देषो सखयणिल्लः 
सयणीञअ 1 

सय चरक [स्वद्‌ | पचना जीण होना, माफिक 
प्राना । सय (ब्राचा २, १, ११ १) । 
सय श्रक [स] रना, टपकना । सय (सृप्र 

२, ५६) । 
सय सक [श्रि] सेवा करना) सयति (भग 
१६, ६---पवर ६१७) । 
सय देखो स= सत्‌; वंदखिज्जो सयाणंः 
{सं ६६५) । 
सय देखो स = ख (सूश्र१, १, २, २३ 
णाया १, ₹४--पल १६०; प्राचा; उवा; 
स्वप्न १६) । | 
| 





“हत्तरि तरी 
[सप्रति] सतहत्तर, ७७ (श्रा २८) 1 

सय घ्र [सदा] हमेशा, निरन्तर; श्रसवुडो 
सय करेद कदप्पं" (उव) । "काट न [काट] 
हमेशा, निरन्तर (सुषा ८५) 1 

सय पुन [शत] १ संख्या-विशेष, सौ, १०० 
२ सौ को संख्यावाला (उवा; उव; गा. १०१; 
जी २६; दं €) 1.३. बहुत, भूरि, श्रनल्प 
` संख्यावाला (णाया १,. १--पच् ६५) 
„~ , ४ अच्ययन, ग्र॑य-प्रकरण, . ्रन्यांरा-विशेषः 

, - : “विवाहपन्न्तीएु - एकासीति ` -महायुम्मसयां 


सय देवो सग = सप्तन्‌ । री 


, १०, १३) "1 "वड देलौ “वहं (दे २, ६१) । 


पन्नत्ता' (खम ८८) 1 ष्कंत न [कान्त] | 
१ रन-विशेप 1 २ वि, शतकान्तं रलो 

से वना हुश्रा' (देवेन २६८) । “कित्ति 

पुं [कीर्ति] एक भावी जिन-देव (पव ४६); । 
सत्त (एय) कित्ती' (सम १५३) । गुणि | 
वि [ गुणित | सौगना (खा १०; सुर ३, 

२३२) शी घ्री [नी] १ यन्त्र-वि्धेप, 

पापाण-शिला-वि्धेप (सम १३७; म्तः ्रौप)। | 
२चक्ी; जता देन, ५, टी) । (जखन | 
[उवद ] १ वरु का विमान (देवेन््र २७०)! | 
देलो सय॑जलछ.} रर कौएक जाति । | 
३ वि. शतज्वल-रल्नो का वना हुब्रा (ववेद | 
२६६) 1 ४ पुन. वि्युखम नामक वज्ल्कार | 
पर्वत का एक शिखर (ङक) । द्टुवार त | 
[हार] एक नगर श्रत) । ध्यणु पुं | 
[“धनुप्‌ | १ एेखत वपं मे दोनेवाला एक 

कुलकर पुरुप (सम १५३} ! २ भारत वपं | 
मे हौनेवाला दसवां क्रुलकरपुद्ष (ठा १०-- 

पत्र ५९१८) "पट ची [पर] बुर जन्तु | 
की एक जाति (श्रा २३) । “पत्त देखो | 
“वन्त (णाया १, १-- पत्र ३८) । ्पागन 
[ "पाकं ] एक सौ श्रोपविश्नों से वनता 
एक तरह का उत्तम तेल (णाया १, १-- 
पत्र १९; ठा ३; १--पत्र ११७) । "पुष्क 
द्री [पुष्पा] वनस्पत्ति-विशेप, सोया का 
गाछ (परण १--पत्र- ३४; उत्तनि ३) 1 
“पोर न ["पयैन्‌ | इल, ऊल (पव १७४ 
टी) 1 "बाहु पुं [वाहु] एक रजपि 
(परम १० ७४) 1 "भिसया, शभिसाग्री 
[-सिपज्‌ | नक्षत्र-विशेप (कः पउम २० 
३८) । वम्र वि [तम] सौव १०= वां 
(परम १००, ६४) 1 "दद्‌ पुं [खर] 
कुलकर पुरुप (सम १५०) । रिद्‌ पुं 
[दपम्‌] श्रहोरात्र का तेश्तवां मुहूतं (सुज 





चत्त न [पत्र] १ पदम, कमल (पाग्र)। 


-*----~--~-~~----~---~-* ~~~ ~~--~-----~------~-----------------+ ~~~ 


` २ सी पत्तीवाला कमल, पद्म-विरेप (सुषा 


४६) । ३ पु. पलि-विशेष, जिसका दक्षिण 
दिशा मे वोलना ध्रपशरुकन माना जाता ह 
` (पउम ७, १७) 1 सदसस पुन [“तदख] 
संख्या-विनशेष, लाद्धं (सम २; मगः; सुर ३, । 
२९१ प्रास €. १३४) 1 “सहस्सह्म वि । 


0, 


८५७ 


[-सदखतम | लाखवां (णाया १, ८- 
पत्र १३१) । 'सादस्स वि ['सादस्र] १ 
लाख-संख्या का परिमाणवाला (णाया १, 
१- पत्र २७) । २ लाल रपयां निक्षका 
मूल्य हो वह्‌ (पव १११; दनि ३, १३) 1 
"सादस्सि वि ["सदसिन्‌] लखपति, 
लक्षावीश (उप प ३१५) । “सादस्सिय वि 
[साहसिक] देवो “साहस्स (स ३६६; 
राज) । "साहस्सी ब्री [सदसी] लक्ष, 
ला (पि ४४७; धद) । शसद्धर चवि 
[°शलकैर ] शत ॒खंडवाला, सौ दुकड़ावाला 
(जरुर ४, ररः १५३) । हात्र [वासौ 
भ्रकारसे,सौ दुक्डा हो देषा (सुर १४, 
२४२) 1 द्त्तं श्र [रत्यस. | सौ वार 
(दे २, श्भतः प्रत्रः पड) । ¶ङ पुं 
[शयुप्‌ ] १ एक दरुलकर पुरुप का नामं 
(सम १५०) । २ मदिरा-विशेप (कुर १६०; 
राज) । णित, ¶णीभ पुं [नीक] एक 
राजाका नाम (विपा १, भ-पत्र ६०; 
घ्रतः ती १०} । 
सगर" दो सवं = स्यं; (वयपालसा य एल्यं 
(पंचा ५, २६) । 
सयं देखो सदं = सत्‌ (वै ८८) । 
सयं त्र [स्यम्‌ | श्राप, खुद, 
१०६, १, ६ःसुर्‌ २, १८७; भगः प्रात्र 
७५; प्रमि ५६; कुमा) । "कड वि [छत्‌ | 
खुद कवा द्रा (भन) । गाह पुं [श्रा] 


निज (प्राचा 


- १ जवरदत्तौ ग्रहणं करना 1 २ विवाह-वि्ेप 


(पि १, ३४) । २. स्वयं ग्रहण करने 
वला (व १) । "पभपुं श्रभ| १ 
ज्योतिष्क ग्रहुत्िरेप (ठा २, २--पत्र ७८)। 
२ भास्तवपं म॑ प्रतीत उर्तपणी कालम 
उतपन्न चौया दुलकर पुर्य (सम १५०) ! ३ 
प्रागामौ उत्सपिएी-काल मे मारत मे होनेवाला 
चौया कुलकर पुद्प (सम १५३) । ४ 
ग्रागामौ उससो काल मे इपत भारतवपं भं 
दोनेवले चौ जिन-देव (सम १५३) 1 ५ 
एक जैन मुनि जो मावान्‌ संमवनायङे पूव्‌+ 
जन्म म गुड थे (पउम २०, १७) । ६ एक 
दारका नाम (पउम ३६, ४)। ७ मेह 
पर्वत (चुज ५) । 5 नन्दीधर दीष के मव्य 
मे पञ्चिम-दिशा.स्वित एक श्रजन-गिरि (पव 





__----------------------- 





८५७८ 





२६९ दी) ( ६ न. एक नमरकानाम, | 
राजा यव्णकरे न्तिए कुवेर दारा वनाया 
ट्म्रा एक नगर (वम ७, १४६) । १० वि, 
श्राप वे प्रकाश्य करनेवाला (पउम ३६, &} । 
ग्पमाच्री [श्रमा] १ प्रयम वाुदेव कौ 
पटरासी (पउम २०० १८६) } २ एक रानी 
का नाम (उप १०३१ टो) 1 प्‌ देखो “प 
(परम ८, २२) । चुद्ध वि [चुद्ध| श्रन्य 
के उपदेश्चके चिना ही जिसको तेचव-ज्ञान 
ह्रदो वह (नव ४३) ध्युपुं [शु] १ 
बरह्मा (परह १, २--पत्र २८) ! २ मारत 
मे उदयन्न तोसरा वसुदेव (सम ६४} 1 ३ 
सतरहवे निनदेव का गणवर--मुख्य दिष्य 
(सम १५२) । ८ जीव, आत्मा, चेतन (मग 
२०, २--पत्र ७७६) 1 ५ एक महासागर, 
स्वयंभूरमण समुद्रः जहा सयम उदटीण 
तटे (सूर १, ६» २०) 1 ६ पन. एक देव- 
विमान (सम १२) । देवो “मू | शभुगेदिणी 
तरी [श्युगेदिनी | खरस्वती देवी (अच्छ २)। 
श्सुर्मण पुं [शुरण] देखो भूर्तण 
(पर्द्‌ २, ४-पत्र १३०; पठम १०२, 
६१; स १०७ सुन् श्डःयी ३, | 


३६७}; वेेन्ध २५५) ) युव, "भू पु [*मू ] 
१ श्रनादि-खिद्ध संज्ञ; (जयजय नाह संश्रवः" 
(स ६५७; उवर १२२} ।२ ब्रह्मा (पात्र; 
पम रपण ४्कती जते १४, १५) ।३ 
तीरा वासुदेव (षठम ५, १५५) 1 ४ रावण 
का एक योद्धा (पडमं ५६५ २७} 1 ५ भगवानू 
विम्रलनाय की प्रयम्‌ ्राचक (विचार ३७८) 1 
£ कुच, स्तन (प्रषु ४०} । देवो शु] 
शमूरमण् पुं {मुरमण्] १ समुद्र-विदधेप 
२ दीप-विटिप (जीव ३ २-पत्र २६७ | 
२७०} 1 ३ एक देव-वरिमानं (सम १२) । 
भूरमणमद्‌ $ [_ मूरमणमद्र | स्ववभूरमण | 
द्वीप का एक अ्रधिष्ठात्ना देव (जीव ३,२-- 
पत्र ३६७) । शभूरमपमहाभडई -पुं [भूर 
मरणमद्यामद्र| वदी प्र्थं (जीव ३, २}। | 
“भूरमणमद्वावर १ ("मृरमणमदावर| 
त्वर॑भूरमण-सप्रु्र का एक. प्रचिष्ठायकं देव 
(लोव ३, रपत ३६७) । भूरमणवर 
पुं (-भूरमणवर | वही अनन्तर. उक्त पर्थ 
(जीव ३,.२) 1 चर्‌ पृ [वर्‌] क्न्याका, 


सयन्न.देलो प्षक्रन्न (बुफा रनर). 1 


पादभसदमदण्णवो 


~~~ ~------~-. 


निस कन्या निमन्यित विवाहाियी मेस 


धपनी इच्छानुसार श्रना पति वरण कर ले | संयय भू, [-शातकर | 


(उवः गडः प्रमि ३१) 1 श्वर द्री [वर्‌] 
श्रपनी इच्चानुखार वरण करनेवाली (पमं 


१०९, १७) 1 शतंवुद्ध वि [बुद्ध ] स्वयं 


ज्ञात-तत्व (खम १} 

सयंजञय ¶ं [शतञ्जय] पक्ष का" तेरहवाँ 
दिवस (सज्ज १०, १४) । 

सयंजछ धुं [शातञ्जट] १ 
(सम १५०) । २ वर्ण॒ लोकपाल का विमान 
(भग ३, ७--पत्र १९}! देखो तय-जट । 
३ ठेरवत वधं मे उस्पन्न . चौदह्वे चिनदेव 
(पव ७) } 

सयंभरी घी [शाकम्भसे] देठ-विदेप (मृखि 
१०८७३) 1 

सयग देवो सदय (पव ४६; कम्मं ५, १००}1 

सयम्वीच्री [द्‌] जति, चक्रो, .पीपनेका 
यन््र (दे ८, ५)1 । 

सय्रड. पुन [शकट] १ गाढ़ी (परम २६५ 





सराह 
सरह 











स्नेच्यानुतार वरण, एकः प्रकार का विवाह | सयव प्र. सततः] निरन्तर "(उवः ुर १, 


१३; महा) 1 „~. ` 

वतमानं ग्रवसपिण्ठी- 
कच म. उच्यन्न टैरवत. वयं क "एकं . जिन-देन 
(सम १५३) । २ श्रागामी उत्पिणी मः 


, आरतवप मे होनेकाले एके चिनदेव.के पूवेजन्म 


सामः जो - भगवान्‌ महावीर का.यावकथा 


(खा ६ पतः ४५५).1 ३.न. मौका 


खमुदाय (गा ७०६; ्रच्ु.१०१) 1 


एक कुलकसपुष्य | संग्र देलौ सायर = तगर (चित ११०७) । 
सथर देखो सयाद (स ७६२)! . 
सयय देल सक्या; सयरं दहि च ददं तुरंतोः 


कुखषु हीयं (पठम ११५..८).। । 
॥ प्र [दे].१ श्र, .चज््दी (दे ९, 

११; कुमा; गउडः चेदय ६१०} 
२ युगपत्‌, एक साय (किति.. ६५६) 1 
ग्रकर्मात्‌ (श्रोप) । 


सयरि देखो सत्तर = खम्तत्ति ` (पि २४५; 
, ४४६) । 


२१); सयडो गंती' (पाञ्र) । २ न. नगर | सयरी घौ [शतताप्ररी . वृकत-विदेय, . रतावरं 


विरे (उम ५, २७) । भह न [गुल] 


का.गाद्धं (परख १--पच. ३१) 1 


उथान विप, नरह्‌ नमा, परेन को ` सयं न [कल ] वड, दुकडा (द.१, २८) 4. 


केवलज्ञान उन्न दभ्रा था (परम ४, १६) 1 
सयडाठ देखो सगडाट (कृष्र ४४८) 1. ,. 
सय देखो स-यणं = स्वजन । ` । 
स्यप्र न [सदन | १ मृ घर (गठ्डः 
३६९.) । २ श्रंग-रलानिः चरीर्-पीदटा (सज) 


सयण न [शयन] १ वसति, स्याने ्राचा | 


१, ६, १, ६} । २ शय्या" :विद्धौना (गउडः 
कमा; गा ३३) 1 ३ निद्रा (कुषं ८, १७) 


. ४ स्वप्‌, स्नोना (प्रह २, ४; चण ३६६) 


सयणिज् न [शयनीय] श्या, विद्धौना 
(णाया १. १४ पत्र १६०; गउड) । 
सयणिज्नग. देखो स-यण = स्वजनः 


सयर्णाञ देले .खयणिल्न (छ्प्न. ९२; ६ 
सुरः ३,.९२} 1 ४4 
सयण्ण देखो सक्रण्ण्‌ (महा) ! . ` . .. 
सयण्ड्‌ दला. स-ण्ट्‌ = सतृष्ण 1 ,. ध 
सयन्त वि [द| प्रुदित, दितः (दे र, ५) । 


सहस्व 
 स्यखिज्जमा श्रागया' (ग्रोवमा ३० टी), 


। सय्ट वि [सकट] १ सपं, पूरा। २ सव 
समग्र (या ५ 
द९ः जी १४; श्रान्र १०८ १६४८) 1. ५ 


; कुमाः. सुषा- १६९५७; दं 


[“चन्द्र] श्वुतास्वादः का कर्ता.एक जैनः 


नि (त्रा १६६) । भूस्‌ पं ['मृपण 


एक केवल्रानी पुनि ` (पठम.१०२, ५७} । 
दविस पुं [देश] सवपिक्षी वाक्य, प्रमाण- 


। वक्व ्रन्क.६२)1 . 
सय पुं [ शकटिन्‌ | मौन, मनी ( 


म; {१) 1 । 
सयदत्थिय वि [सौवदस्तिक ] ९ -स्व-दस्त 
सं उत्पन्न । २ नै. शन्न-वि्चेपः ` भहकासोधिः 


नरिदो मिच्द्द सयहत्वियं सहव्येणं' (सिरि 
८५१; ४५२)। ˆ" 


सयाचार दलो स-याचार्‌ = सदाचार्‌ 1 
सया चार्‌ देखी सलओआ-चार = सदान्चार 1 


सचाण द्रा स-याण्‌ = सान) 


` 4 सवाल षं [शंतलि]. भासतवये के भानः 


सयादट्‌--सरभ 


पाडभसदमह्ण्णबो 


------------------------------------~----------------~------------~---*------------------------~------~---------------------------------- ----------~--------~ ------------~--~ 
-~-----------------------~-~ 


श्रारदरवे जिनदेव का पूर्वजन्मीय नाम (षव 


` ` ` -४६; सम-१५४) । देवो भयालि ! . 


सयाद वि [शयु] सोनै.श्ले ्रादतवाला, 
-“ श्रालसी (कुम) । । । 
~ सयावरी ल्ली [सदायरी] वीचय जन्तुः की 
एक जाति (उत्त ३६, १३६; सुख ३९, 
१३६ ४, । । 
. . ˆ सयावरी देखो सयरी = शतावर (राज) 1 
 सयास देवो सगास = काश्च (कालः प्रमि 
१२५; नाट--मृच्छ ५२)। | 
सयासव वि [शताश्रव, सदाश्चव| सूद | 
चिद्रवालला (मग) 1 
-सय्यं देखो सजनं = स्स्‌ ; सय्यंम्रबुत्ति सथ्य 
मवोयहौपारगौ जग्रो तेणं' (वमेव ३८) । | 
-सय्यं भव देखो स्न भव (घर्मवि ३८) 1 
-सय्ह्‌ देवो सञ्छ = सद्य (ह २, १२४; 
पड )। 
-सर सक [सृ] १ सरना लिसकना! २ 
श्रवलम्बन करना, ्राश्रय तेना । ३ भ्रनुषरण 
करना । सर (द ४, २३४), सरेज्जा (उपपं | 


२५) 1 क. सरणीअ (च २७), सरेअव्व | 


(सुषा ४१४) 1 


सर्‌ सक [ स्ख | यादकरना। सर (हे ४, | 
७४; गुद १२ प्राप्र) । वकर. सरत (सुपा | 


५६४८), सरमाण (णाया ६, ६-- पत्र १६५; 


पडम ८, १६४; सुपा ३३९) 1 दे. सरि- | 
न्त (पि ५७८) । ए. सरणीअ, सरेअनव्च, | 


सरियव्व (च २०५. वम्मो २०; मुपा 
३०७} । प्रयो. सरयंति (सूत्र १,५, १, 
१६) । ` । 
सर सक [ स्वर. ] भ्रावाज करना । सरद 
सरति (विसे४६२).1 `. ` : 
सर पुन [शर] १ बाणः “मजे सराणि वरि- 
स्यति" (णाय १, ?८--पत्र १६१; ` कुमा 
सुर १, ९६४ स्वप्न-५५) 1. २ तृख-विद्धेषः 
सो सरवणे निलोणो रदिप्रो तविखव्व पच्छन्न 
(वर्मवि ६२; पर्ण १ पत्र-३३; (कुप 
०) 1. ३ छन्द-विशेप । .४ पचि कौ संख्या 
(विग) । प्प॒ण्णी री [पणी ] ृण-विेपु 
` मुभ का घास (रज) ।-'्पत्त न [त्र] 
-अन्नविदेप (विसे ५१३) (पायन. [ "पात| 














धनुष (सृप्र १, ४२, १३). ¶सण पुन 


[भसन] धनुष -(विपा १, २--पत्र २४; 
पाग्र; श्रौप).। भस्णपद्, भसणवद्टिया 
दी [भसनपट, भसनपट्टिका ] .१ वनुषः 
धनूर्दरड 1 २ घनुप .लींचने के समय हायकी 


` रस्राके लिए वाघा जाता-चर्मपटू--चमडे का 


पटा (विपा १, २-पत्र २४; प्रौप)। 
भसरिं न [शरि] बवाण-युद्ध (सिरि 
१८३२) 1 


सर पुं [स्मर] कामदेव (कुमा; से ६, ४३) । 
सरवि [सर] गमन-कर्ता (दसं €, ३, ९) 
खर पुं [स्वर] ? वणं-विशेप, श्रसे श्रः 


तक के ्रल्लर (परह्‌ २, २; विसे ४६१) । 
२ गीत श्रादिकौ ध्वनि; ्रावाज, नाद (सुपा 


५९; क्रमा) । ३ स्वर के नुप फलाफल 
को वतानेवाला शाच्न (सप ४६) । 


सर पुन [ सरस. ] तडाग, तालाव (मे ३, 


६; उवाः; कष्म; कुमाः सूपां ३१६) । प्पंति 
त्री [पङ्क्ति] तड़ग-डति (ठा २, ४-- 
पत्र ८६) । “रुह न [ह्‌] कमल, पद्म 
घ्रः ह १, १५६; कुमा) । “सरप॑त्तिया 
घ्री ['सरःपडाक्ति] ध्रेणि-वद्ध रदे हुए ्रनेक 
तालवि (परह्‌ २, (परव १५०} 1 

सर देो सरय = शरद्‌ (गा ७१२) 1 द्द्‌ 
पुं [इन्दु] शरदं ऋछतुका चन्द्र (सुर २ 
७; १६, २४६) । 

सरऊद्मी [ सस्यू ] नदो-विशेप (गा ५, 
१-- पत्र ३०८ ती ११; कस) 1 

सर्ग (ग्रप) प [सारङ्ग] चन्द-विन्तेप 
(पिग) 1 

सरव पुं [शसम्ब ] हाय से चलनेवाते सर्पं कौ 
एक जाति (षरए्ह १, १- पत्र ८) । 

खस्क्ख स्क [सं-+ रक्ष. ] शच्छी तरद्‌ 
रक्षण करना । सख्खए (मूप्र १, १, ४, 
११दि)। 

सरक्ख वि [सरजस्क, सरक्ष ] १ यैव-धर्मी, 
शिवभक्त, मौत, शैव (प्रोष २१८; विपे 
१०४०; उप ६७७) 1.:२'वि. रजोयुक्तं 
(ग्राव ४). 

सरक्ख पुन [ सदूरजस. ] १ धूलि, रजः 
ससखर्वेहि. पाएं (दस. ५, १, ७) । २ 
भस्म (विड ३७; भ्रोध.३५६) । 


सरग देवो सरय = शरक (णाया १, १८-- . 
पत्र २४१) 1 ¢ ५ 

सरग वि [शरक] शस्तणसे वना हत्रा , 
(शुषं श्रादि) (आचा २, १, १९, ३) । 

सरगिगिका (श्प) द्री [सारङ्किका] छ्द- 

शेप (विग) 1 

सरड पुं [सरट | कृकलास, गिरगिट (णाया 
१, ८---पत्र १३३; प्रोष ३२३; पृषप्फ २६७; 
देत, ११; उप ध्रु २६० सुषा १७७) । 


¡ सरडु >) न [शखादु, “क ] वह फल जिसमे 
| सरड़अ { प्रस्वि--गरव्ली न कवी हो, कोमल 


फल (विड ४५; श्राचा २, १,८,६;पि 
८२; २५६) । 

सरण पुन [शरण] ? त्राण, रक्षा (श्राचा; 
सम ९; प्रासू १५६; कमा) ! २ श्राए-स्यान 
(्राचा कुमा २, ४५})। ३ गृह्‌, श्राश्रय, 
स्यान; 'निवायसरणप्पश्वमिव चित्तं (संवोध 
५१) द्दयवि [द्य] त्राए-कर्ता (मगः 
पडि) । “गय वि [भगत] शरण्पन्न 
(प्रास ५)। 

सरण न [स्मरण] स्मृति, याद रोव 5; 
तरिते ५६८; महा; उप ५६२; प्रोष; वि ६) । 

सरण न [स्वरण | श्रावाज करना, व्वनि करना 
(विसे ८६१) 1 

सरण न [सरण] गमन (राज) । 

सरणि पुं्ी [सरणि] १ मागे, रास्ता (पार; 
सुपार; कुप्र २२); सरलो सरणी समगं 
कहियो (सार्घं ७५) । २ भ्रालवाल, प्यारी 
(गञड) । 

सरण्ण वि [दारण्य] शरख-योग्य, व्राण॒ के ` 
लिए ग्राश्नयरोय (सम १५३. परह १, ४-- 
पतन ७२; सुपा २६१; अच्छ १५; संमोष 
४८)। 

सरन्ति भ्र [द्‌] शीघ्र, जल्दी, 
२) 1 

सरद्‌ देखो सर्य = शरत्‌ (प्र) । 

सरन्न देखो सरण्ण (सुपा १८३) । 

सरभ देखो सरह = शरण (मगः; णाया १, 
१-- पत्र द्भ; परह १, १ प्च ७अगां 
७४२; पिम्‌) 


सहसा (दे म, 





८८2 


सरभरञ वि [द्‌] स्मृत 
च १३) 





वाद क्रिया दरग्रा (दे : सर्खीन्ने [खरी] वदा वालाव-- वडव. 


सरमय पुव. [र्म] दषव-वििय (ठम ` ॥- स्ट ४ १३९) 1: 
¦ सर्द द्रौ [सरस्वती] १ यरी, मरत, 


६८, ६५) 1 


खसय पुन [ शरद्‌ ] छनु-वदठष, राचोन-- ¦ 


श्रारविन त्वा 
२- पत्र ११.८४; मख्डः 
स्वप्तु <°; न्ः २ (व 


मास पियं पियद्चदयं जव कच्ट्‌ चरस्य 


ऋ 


1 काक्र का नीना (परह्‌ २, ` 
न २,२७५ गा १३५, 
ट्त}; "भूय मार्य; 


(वज : 


७४) । चंदु पुं [चन्द्र] च्द्‌ च्छुक; 


चदि (सष्या १, प्व 2:)1 देखो 


सुर्‌ द्द । 


सर्व पुं [च्छ] का्-विन्धेय, ब्रन्नि टलन्न ; 


कदट्नक्र चिप श्ररछिक 
जाता ट वहू (खाया 

सस्य परंन [खर्द्‌] ? मद्य-तरिेप, गुड त्या 
धातक्नीक्रा वना हप्र दाङ (परह्‌ 
प्र १५० तुषा्टन्दः ना ५५६ ऋदय 
१०) 1 २ मद्यपान (वा ७४} । 

सस्य देखो सस्य = उ-स्त । 

सर्य अष) पु [सरस] छन्द-विचेप (विय)! 

सरछ षुं [सस्ट] १ दृन-विषेप (ष्टण १-- 
पत्र ३८) 1 २ ऋछतु, नाका-रहितं {इमाः 
वख) 1 ३ चवा, त्रतक्र (दुमा; मख्ड 


काद्र निष्त्र विक्घा 


1 
4 


१८-- पत्र २८१)1 : 


(६: 1 ५--- ‡ 


सरच्थि वि [सर्ति] चीवा क्त्वि दुरा : 


(मा; गखड) 1 
सस्रा [च| चरतिः घुर कौट-विद्धैप, 

न्नर =, =).1 ` ` 
सरखथन्री [द| 
प 


अन्तु-विद्धैप, सादी, 
नि छद र 


तिह! 
काकीड् (दध ८: ६६) 1 


टि 


सस्व पुं [रप] नपरिखयं. दी एकत प्रक्र : 


{रत्र २, २ २५) 1 
खर्व [सरत्त) स्यु (रौप; श्रव; 
)1 “ण्ण वं [स्ण्य] चमुद्र, चानर 
(च ६, ८३) 1 । 
सगश्चिज } न [सरत्तिजः] , ऊमल, पड 
ससख + (टम्नेर ५१; रमा) 1 
सवरासद््नं [सर्यसिच् कमल,. प्च (उप 
७२८ टी. उम्मत्त ७६) 1 


“ दरा 


क शन ~ "> न 


न क +~ + 


वाटञजसदुमद्ण्णवा 


2... 


(ग्रीषःखष्‌ उनः चुण्णो द्द्‌ 
[शद्‌] कमल (म्मत्त १२०; १३९६} 1" 


५1 


मापा (पात्र; त्रोय) | र कान्ती ची प्रविष्ट 
देवरी (छर १, {५)1 ३ मीठरवि नान 
इन्र द्धौ एठः प्टयनो (ल ८ - पतर 


२०५८ खाया २ २५२) 1 षकः; 


द-उत्नो (विग २, व १२२} 


एक चैन च्व जा रप्रचिद्ध काडक्नचा्ं 
कलो बदिन (कन) १ त | 
सरट्‌ [शर्म] £ स्री प्नद्धौ एक: 


जाति (वपा ६३२) ¦ २ दरस्दिं्का प्क: 


सना (पठ्म २२, ६1 3 सदमन 
एक पुत्र दानम (ठन्‌ €?, २९)}+ ` 
, एक चामन्त नरे (पठन =, १३२) । 
एक वानर (चि ३२} .द छन्द-दिद्ैष 
(षिन) ॥ । 
सर्‌ धु [दि] वृक्न-विै्; वतय वा देव 
क पड (दे, ४७) 1 र व्रिट्‌ः पन्चानन 


{दे =, ४७; पुर १८.२२२) ` 


( 


(खरप) वि [दृसव्व] प्रचंतनौय (न) । 


सरदस देखो ख-रदस = च-रम्तर। 

सष्टा घ्री [सरथा] मघरु-नल्लिक्य . 
१००; ५ 

सरट्‌ ध्रा ¶ 1 


(दर 


(न <-).4 
सराद्ध [द नन्दि = र) । 


गदा--तर्कछष 


-सयग दे स सन = दरा । | 
¦ संयड त [श्तटि, गणड] पद्मीकी' 


एद 


{ति (मच्ड)। 
1 

सक्मराः पुरवा (द २, ४८; तुषा 
स सास्ण दा सरतत = सखसंद्रन्‌ । 


खराद्‌वि [द्‌] द्दधुरः गकम 


उत (दः 
व 11 ^ , ¢ 
सराव ए [दे] स, चपद्देर, रो 


सरिदि{ सद 


(8 ] म्द 
ष्य "+ 


(मग; णाया ६, १--्तर -३ड; घ्र॑त 
टे, १५२६ इनो \ ` । 
सगरे द्रो [ सरत्‌. न्दौ {चि-२,.२६; बुषा 


२५८ ` कुप्र ४३; मत्त १२ 


प सन्धि 


>: स्कष्र 


| तुखीर, कीर रखने च्छा: 


(वयव) न्द्ध क पादविदेव, ` 


सस्मर पर्िसव'. 


स्नरुढ (वमति 


) 1. । 


2५४ 


ग्र. ताद्‌ पुं [नाव्‌] १० 
: देखो स्ररिधा +. ॥ि 
गत] बह ; व्यप दया (वउम. 
२०, ५४, नुन २२१; ८६२॥ ॥ 
स्थि व्क श्र = यद्य्‌ वोमेमध्या 
तरिं संपदिविया चिर्तसा, देविदा (प्रौक). - 
ससन { तम्‌ ` च्रं, पर्याप्त, दः 
"वटून्णिषएटा सरि (यसय ५०} । 
1 


¦ खरवाद्री | स्तर | न्दे मा; द 
९ र: मर) 1 ० (+>. युन § 
॥ {: महू 3२. { पत मनद 


७.२) 
¦ सरिया [द] म्ला, दृद ` (षन्ह १, ', ` 
:. ८--कव दमः दुध्र इः युधा उड} 1. ` 

2वि [सदशन [ उ्ट्छ, चमन 

¦ च्च 1 दत्व {प्राक नद्धः प्रात्र, ट (६. 
` २.८२; २ १७; कुना 1 ४ । 
र्वि स्न | लव्ख-क्तां (ल -- 


[अ 


?॥ 


सर्‌ 


[व 


--+ च = ~ = = = 


; पत्र ४८४) 1 
¦ सिमर कः [दर ] उप्रान्ठा, , चया 
-: जरती मे श्वरमरछ श्तप्नो याया दोरुरवि 
¦ उरिनिरी' (महा, १०) 1. 
सर देखो सरोर्‌ (पव २०५) 
: सर्वाय पृ [दि] आता वेनवान्री वृष्टि 
(द. =ष्रो+, ` ` 
. सरित वि [तदत] छनन, उरक; ठुत्य ` 
इ १, २८२; मनाः उवः हज ८द)} 1 
, स्मि पुनि] १ द्‌, वायः. 
क उमतीरो तरिय्विद्याण्य 
‡ वठ्वाचखत्छ उरिगरन्मि. `. 
उवत्मियचिहौपयये ~ -" 
 म्रयरहये इषस चज् । 


(वजा 
; -“्रास्तो चंगामो वलवद्ा ठय सदियेत्ति 
¦ (मह) ! २ तुव्यताः घमानता (चलि ५८; 


: शच्तिख्सस्छिखं पनोडयं नस्यं (महा). ` 
सर्तिय दो सारेभरा (नहा) । . 


:. सत्सि. पुं [सपय | उद्यं (चंडः. श्रो 
„ चर्व, तुत्य रं 


८०६: खं. ४५ 


टमा; कम्म, ८५.७५ 


५ 

१ 

¦ <वा १, ५--प्र.7न्छ} 1 - |, , 

¦ सरि वि. [द्‌] . चमान, `चद्छ द. 
८०३1 


सारस्सव दवो सरोसय्‌ (पम २०, ३२).1 


सरी-सटिह ‰ ``. ` ~ ~ ~ ाइथसदमदम्णवोः । ८८१ 





-~----------------~---~--"--------*------ ^~" -------------------------- ~~~“ --------- ^~" ~" ---- 


` सरी ग्नी [दे] माला, हार (सुपा २३१) 1: ! सखदि्न देखो सरह = श्लाघ्‌ । । । सिस रके [- स्वप्‌ | सोना, शयन करना । 
` सरीर पन [शरीर] देह, काय, तबु. (सम | सदखाग. न [शाक्व] चिकिल्सा-शान्न-- | सलिसद ( पट्‌ ) । 


. ६७; ` उवाः कुमाः जी १२); कड्‌ णं संते 
सेरा -पणएणत्ताः (परण १२) 1 "माम, 
नामं पुन ! (नामन्‌ | कमं-विशेप, शरीर 
का कारण़-भूत कमं (राज; समं ६७} । 
श्वंघण न [वन्धन्‌] क्मं-विशेप (सम 
६७) । श्संघायण न [संवात्तन] नाम. 
क्म करा एक भेद (सखम ६७) । 

[ शरीरस्‌ ] जीव, श्रास्मा (षम 
` ११२; १७) । 

सरस्व | पु [सरीख्प] १ सपं, खपि (खा 
सरीसिव + ११; सूध्र १,२, २, १४) । २ 


" ्राधुवेदका एक श्रं, जित्तमे श्व रादि | सद्टृण रलौ स-दटृू = स-लवख । 
शरोर के ऊध्वं भाग के भम्बन्वं मे चिकित्सा | सखोग पुं [लोकत | श्वा, प्रशंसा (सूत्र 
करा प्रतिपादन दहो वह्‌ शच्च (विपा १,७-- | १, १३. १२) । देढो स्िखोग । 
पथ ७५) । | खग देखो स-छोन = स-लोक 1 

सलगा } चरी [रका] ? सती, सला | सलोण देलो स-छोण = स-लवण 1 

सखाया (सू १, ४, २, १०; कषु)! | सोय देखो सलोग = छेक (सूत्र १, ६, 
२ परव्य-विशेप, एक प्रकार कौ नाप (जीवस | २२) 
१३९; कम्म ४, ७३; ७५) 1 प्पुस्सि पुं | सल पंन [शल्य] १ प्रद्-विशेष, तोमर 
[पुरुप ] २४ जिनदेव, १२ चज्रव्ती सौग; तमो सल्ला परणत्ताः (ठा ३, 
वामुदेव 1 & प्रतिवासुदेव तथा ६ वलदेवये | ३--प्त्र १४७) । २ शरीरम धृतादट्श्रा 
६३ महापुर (संवोव ११}! कट, तीर प्रादि (सप्र २८२२; पंचा 

ससद देवो सह्‌ = शष्‌ । सलाहड (प | <” १६; प्रास १२०) । ३ पापानष्ठान, पाप- 





सपं की तरह पेट से चलनेवाला प्राणी 


(खम ६०) ! २८) 1 वट. सढादमाण (गा २४६; सम्म [ क्रियाः (ागडियसव्वसनञोः (उवः सुप्र १, 
स । देलो सख्य = स्व-रूप 1 १५९) । छ. सलाहणिज्न, सलाहणिय, | १५, २४) । ४ पायाुषठान ते लप्रनेवाला 


सलदहणी (भक रनः; राया १, १६ ! कमं (सुप्र १, १५, रः वव १)। भप. 


| 
॥ 
| 
। 
सरूव देखो स-खूव = सदु-ख्प, स खूप । पत्र २०१; सुर ७, १७१, रया ३५; | भरत के साय दीस्ला लेनेवाले एक राजा का 
| 
॥ 


1 

| 

| 

| 

| 

॥ 

1 

॥ 

| 

| 

| 

। 

| 
स्वि पुं [. स्वरूपिन्‌ | जीव, भारी (खा | परम नर्‌, ७ पि १३२) । (पम ८५, २) । ६ न. छन्द-विशेप (पिग) 1 

॥ 

| 

| 

। 

1 

| 


सद्यदण न [ श्लघन ] श्या, प्रशंसा | ग वि [क| शल्यवाला, शूलं प्रादि रस्य 
(गा ११४ उप ध १०६)। 


से पीडित (परह २, ५--पव १५०) 1 था 
न [श्‌] परिन्नान, जानः गर २,२, 
सद्महा घी [श्लाघा | प्रशंसा (प्रप्र; हे २, [ग कारी (सूर 
१०६; पड्‌ ) । 


५७) } 
सद प्री [दे] हाय से चलनेवान्ते सप॑-जातीय 
सलादिअ देवो सिअ (कुमा) । ड $ (देह 
सि पंन [सदि | पानी, जलल; (सतिला 


जन्तु की एक जाति (सुश्र २, ३, २५) 1 
सद्य वि [सल्यकिंत | शत्य-युक्त, जिसको 
ण स्दतिण | वंति वाया ५ १ १२ शल्य पेदा हुश्रा हो वह (खाया १, ७--पत्र 
७; कुमा; प्रास ३५) 1 "णिदि पुं [निधि] | ११६) । 


सागर, समद्र (से ६” €) । नाह पुं [ नाथ] ¦ सह घो [सदी] वृह्ञ-विन्चेप (णाया १, 
वही (प्डम &, ६६) । "विख न [विट] । ७ टो-प्र ११९; उप १०३१; कुमा; 
भूमि-निरः जमीनत्ते वहता करना (भग | वर्मुवि १३०; सुपा २६१) } ॥ 
७, द-प ३०५) । "रासि प ["याल्ि] | सद्धा देलो सद्ध-ग = शल्य-क, शत्य-ग । 
सखद सक .[एलाध | शंसा करना । चलद | समद्र (पाय्र) । वाद्‌ पं [च्वाह्‌] मेव | 
हि ४ ५८) । कमं. सलहिज्जद (पि १२२१1 । (पउम ४२, ३४) । श्ट्र्‌ ¶ [धर] वही 
छ. सरदि्न (मा) । देलो सलाद । . (ते. £, ६४) ! “वद, वती घी [चती] 
सरह पुं [शकभम] १ पद्ध (पात्र; ग्ड; | विजय-ेत्र-विन्तेप (राजः साया १, ८-- 
, मुपा १४२) । २ एक ` वशिक्‌.पुत (सपा | पत्र १२१) । शवत्त न [धवतं] वैताव्य 


२, १--पच्र ३८) 1 

सरेअव्व देल सर = ख, स्मृ । 

सरेवय धं [दै] देस! २घरका जन- 
प्रवाह, मोरी दे ८, ४८) 

सरोज न {सरेज] कमल, पद्च (कुमाः 
श्रच्छु ४२; सुपा ५९; २१९१; कुप्र २६५८) । 
तेर्‌ न [सरोरुह्‌] उपर देखो (प्रप्र; 
कुमा; कुप्र ३०४} । 

सरोवर न [सरोवर] वडा तालाव (सुपा 
२६०; महा) । 

सभ देवो सट = शलभ (राज) । 
सख्छी ल्ली [दे] सेवा(दे 7 ३)। 





सद्धग देखो स-हग = सत्‌-लग । 

सहत पुन [गाल्यदस्य ] श्राघूर्ेद का एक 
धरंग, जिसमे शल्य निकालने का प्रतिपादन 
किया गया हो वह शाल्न (विपा १, ५-- 





६१७) । पर्वत पर उत्तर दिश्ा-स्थित एक निद्याधर्‌. | ४७५) । 
सल्हण न [इलन्‌]. प्रशंसा, `श्लावा (गा (.' नगर (दष) । सटा री [लल्या] एक महौपवि (ती ५) 1 
:  ष्श्छपिष्द्र)ो) ,... | सचि क्ली [सिख] महानदी, वद्धे नदी | सिअ वि [शल्यित | शत्य-पीडित (सुर 
सख्त्थ धं [देः] कुड. प्रादि का ःहावा |. (समर १२२) । १२, १५२; सुपा २२७; महा; भवि) 1 
दे, ११) । सणिदुच्छय वि [सटिलेच्छय] प्लाव्रित, | सलिद्‌ देवो संटिद्‌ = सं + लिख्‌ । वल्लिहदि 


"--~-~~----~-----~-~---------~~-.------~----~----~------ 





सख्हिअ वि [श्खाधित |. परशंसित `(कुमा) । (आरा ३५) । 


इवोया हुत्रा (पार) 1 
१११ ‡ 


८ र्‌ 


_ ------------------- ------------------~--------~------------ ~~ 


सल्ट्द्धसल न [शव्योद्धस्य] १ शल्य कौ , सवपु [शरघण्‌] १ कणं, कान (पात्र 
वाटर निकाला (विषा १, द--प्त्र ८६) 1 ¦ सुपा १२८) । २ नदत्रःविशेष (सम ठ, १५; 
२ श्रालोचना, प्रायधित्तके लि्‌ गुहकरे पास ¦ पुज १० ५)। ३ च. प्रान, चुनना 
दूपला-न्वरिदन (गरोव ७६१) । (मगः सुर १, २४८६} । द॑खो सवन 1 
सदेदणा देललो संखेदणा (रास ३५; भवि) 1 सवण न [गपन्‌ | ब्रह्न (वितते २२२५) । 
सदेदिय वि [सल्चन] क्षीण, 'सत्तेदिया ¦ सग देतो सवगर = उतरख । 

काया करति एरखिणो र च्त्तिसंवोदं' ¦ सवण न [सवन] कर्मो मे प्रर्णा (राज) । 
16 सवता } त्नी [्रवणत(] १ श्रक्रंन, 
सव सक [ शष्‌ ] १ शावदेना, त्राकरोश सवणा ) श्रवण, सुनता (ठ २, १-- 
करना, गली देना २ श्राह्वनि करना1, प्च 
सवइ (गा ३२४ ८००); सत्रिमो, सवमु ¦ पत्र २8 भगः; श्रौप) । २ अवग्रह-जान 
(कुमा) । कमं. सप्पए्‌ (चिते २२२७) । वह. : (एदि १७४) । 


सवाग (उव) । चवण, सप्वमाण (रुद ¦ सवण्ण वि [सवर्भ ] समान वणुवाला (पउम 
१, ३--परतर ५४) । ॥ । 


इञसदमहण्णत्रा 


¦ २,३१)। 
सथ चक [ सु | उत्यन्न करना, जन्म देना । ¡ सवण्ण न [साव्रण्यै] चमान-वर्णंता (प्रयौ 
सवद (हे ४५२३३; पड ) 1 । २०)। 


सव देवो सो = सु । सवइ, सत्रं (पड } । 

सव तक [सु] करना, ठपशना, चना । उवद 
वितते १३६८) । 1 

सव पुं [ श्रवस्त | £ कान! २ द्यति 
श्वोमूग्र' (त्रध्र) । 


वि. वरशदर (जोष २७६} । ३ समान, तुत्यः 
'सयवत्तस्वत्तनवणरमणिजाः (क्त्र २); 
(खयमेव सतिसवत्तं छत्तं उत्ररि चयं तस्स 


४ (कप्र ११६), . 

सव न [शाव] सतर, पररा, ठृत शरीर (वाग्र; ¦ 

४ ¡ सवत्तिणी देल्लो सत्ती; श्वि (2. कोत्तिरएी 
स ७६३; सरा) । । (वड ५६०) 
> ५ ॥ इ ५९०) ६ 

सवती द्रौ [सदन्त] नदी (ख १०३१ टो) 1 ¦ 

र (ख 7] ( 2 सवत्तिव्ा द्यी [सपल्निका] नीचे देखो 
सवक्ती देखो सव्त्ता (सुषा ३३७; ६२६१; | (खवा) 
॥। 


सुक्तं ४६; महाः करप्र १७०) 1 
सवक देखो स-व = स-पन्न । 
सवस्नीय वि [सव्मीय] सवगं-सेवन्धो 


। सवत्ती द्री [सप्ती | पतिक दूप्तरीष्ली 
(हस्व १३०) } | 
। 


(उवाः काप्र ८७१; स्वप्नः ५७; ठा - ४, .३-- 
परर २४२; देका ८५) । । 
सेवन (मा) धुं [श्रवण] एक ऋषि-का नाम 
(मोह १०६) । देखो सवर्र = श्रवण । 
¦ सवन्न.देवो सवण्म (दरम्मीर १७) 1 
सवय देखो स-वय = स-वयत्‌ , सतर । 


सवच दैढो स-परच = श्रु-पच । 
सवल्ना ववो सपन्ना (चेदय २०४; कष्यु) 1 
} चि [दे] अभिप्रुल, संदरुल 


{ 

1 

(महा; दै ८, २१; पम ७२, ३२; भवि) | 
॥ 

{1 


सवरड सदसा सवडमृटौ चलिभ्रो 
सवर देवो सवर्‌ (पडन €, ६५; इकः कप्पुः 
उप्यद्श्रो नहयत्तं त्रिपरारत्यो अह ताण पि २५०) 1 
सवडटुत्तो र्णर्तख्छालु्नो सहसा (पडम ! सवरि देखो सपल्ना (नाट--वैएो २६) 1 
८, ४७); "चइ व दाहिखदिषं॑लंक्नयरो- ¦ सवर देखो सव (दे २, ५५; कुमा; हे १, 


सवडहतोः (पड्म ८, १३४) 1 १२२३०; रमा) । 


सवल्ञिान्ली [द्‌] मरो का एक प्राचीन 
¦ चेन मन्दिर (मृशिः १४८९६) 1 


+ सवण देखो सण =श्चनस ` (आ्ारा ३३ 
` भवि) 





; &-- प्व ३५५; णाया १. १- 


: सवत्त पुं [सपत्न] १ दुर्मन, श्रु, युः 
(से ३, ५७ उम १०३१ ठी; गउड)। २. 


~> 2 
५२ 


सोगन्य, सोह (मा 
प्रिनि-ध्ये् ग्रादि (प १०२१, ७} 1. 
सवाव पुं [द्‌] श्चेन पक्षी देप, 5) 1 ` 
सवाग} ` 
सवाय 1 
सवाय दो सवाय 
वाच्‌ । 
सवारन [द्‌] सुवहः प्रभात, गरजरतीर्मे 
'सत्रार्‌' जह्‌ १) 1. - 
सवास णुं [द] ब्रह्मण (३८, ५) 1. 
सव्रास्त देखो स-वास्र = स-वाप्न 1 


देखो सवाव न सवपाक । 


= स-परद, सवाद, सद्‌- 


: सवि वि [शप्त] कपपरत्त, प्राङ्क (दे 


~ ~ ~, ~~ ~ - ~ ~ =न~"--~----न-~ ~" ~ --~ -न" च ---न ~ "~ ~------- : ^ 


१३; -पाग्र) । 
सविर पुं [सवर्‌] १ सूयं, खि. (रोध 
६६८}. । २ हत्त-नक्नवे षो श्रविर्ति देव 
(युम्ज १०, ६२) । ३ दस्त नक्षत्र (प्रग) । 


. सविक््य त्रि. [सापेक्ष] ` श्रपन्ना स्वनेवाला , 
` (सम्मत्त ७६) 1... 


सविल्ने. देवो स-विज्च = सविध । 


सथिष्ठा ब्र [प्रविष्ठा] नघत्र-विचेव, बनिष्ठा 


` नत्र (राज) । 


¡ सविण देखो सुमिप्र = स्वप्न (चव ६२) । 
¦ सितु देो सविड (ज २ 
सधिस् न [दै] चुरा, दाह ( 


३--पतर ७७) । 
८, ४) 1 
सविद्‌ न [सिव] पा, निकट (पश्र) 1. 
सव्व वि [सन्य] वाम, वाया (रौप; उप 
पष ३०) 1 
सव्व वि.{घज्य] श्रवण-योग्य, नव्यक्वरसं- 
निवाई (नय १, {--प् ११) ) 
स्वस [सवे] १ सव, सकल, समस्त 1 २... 
सधुलं (दे 
प्स्व! २.स्व भोरे (है १, ३७; 
माः आचा) । -आओसद्‌ वि [श्तोमद््‌] 
१ स्त्र प्र्मरये सुखी 1 
ते सुख (पंञ् १)। ३ चक्र-विशेय, शमध्म 
क जान का सावन-मूतं एक चक्र (ति द).। 
४ मह्दक दववोक्त मे स्थित एफ विमान 
(सम ३२) । ५ पचवां ब्रैवेयक्त विमानन ` 


सल्टद्ररण--स्व्वं ... ` 


सवद पुं [शपथ] १ श्राननेर-वचने, ` गती ` - ` - 
(खाया ट, !--पत्र २६; देवेद्ध ३५) 1२... 

मह्‌) + ३ दिष्य; त । 

दोपारेष की शरद्धि के लिए तिया चात्र. | 


३१५८ ५६) 1 "आप्र [वक्ष]. (~ 


न, सप्र प्रकार्‌ , - 


सव्वंकस--सव्विडिढ़ 


--------------~ 
----------------------- 


. (पव १६४) । ६ एक नगर कां नाम (विपा 


` ,१, ५-वर ६१) ¦ ऽ अच्युते का एक 


† 
॥ 
` पादियानिक विमानः (ज १०--प्र भषतः ¦ 
श्रौष) 1 न दृष्वाद का एक सूत्र (सम ' 
` : १२८) 1 इ पु. य्न कौ एक जाति (रज) | 
१० देव-विमान-विरेय (दवन १३६; १४१) ¦ | 
. ओभा व्री [शोभना] प्रतिमा-विरेष, | 
एक व्रत (श्रौकःठ २, इ-यत्र ५ शरत | 
२६) 1 श्कामसमिद्ध पं (“कामसग्द्ध] 
` पृञ्लक्ा व्वा दिवित, पष्ठौ तिवि (सुज्ज | 
१०. १४८) 1 चकाना व्री [कमा] विवरा- | 
विशरेप, चिन्नो सावना ते त्वं इच्च पूणं | 
होती दह (पठ्म ७, १०७) । शवव वि | 
[श्वत] व्वावक {च्छ १०)! भाष्नौ | 
[ शु उत्तर चवक पर्ल पर रड्नेवालौ | 
एक दिच्छुमायो देव (ग =--पत्र ४३७) 1 | 
शगुत्त पुं [शगु] एक चैन मुनि (पडम , 
२०, १६) 1 ज वि [ज्ञ] १ सवं पद्यौ 
का जानकार । २ पुं, जिनः मगवानु 1 
बुदेव । ८ महादेव \ ५ परेचर (द २, 
८३; षड्‌; प्राप्र) । दु पुं [भथ] १ ग्रहो 
सत्र का उनतीसवां महत्त (सुज्ज १२, १३) । 
२ पुन. उटचार देवलोक का एक विमान (म 
१०५} 1 ३ श्ननुत्तर देवलोक का तपायविद्ध 
नामक एक विमान (पव १६०} ! ४ पुं, सव 
र्वं (ब्राचा ,८ ८ २५) । -दुसिद्ध 
पुन [गथंसिद्ध] १ वहौरत्र का 
उनतीसवां गहृत्तं (सम ५१) २ एक 
सर्वश्रेष्ठ देव-विमान, श्रनुत्तर देवलोक का 
पोचवा विमान (खम र्मगो्रत; प्रौप)। इषुं 
ठैरत वपं म उत्पन्न दौनेताे ठे जिनदेव 
(पव ८) 1 द्टु्तिद्धा व्री [गवंसिद्धा] मन- 
वानू वमेनावजी को दीज्ञा-ख्िविका (विचार 
१२६) । “सिद्धि बी [भयेततिद्धि] एक 
देव-विमान (देवेन १३७} "ण्णु देवो ज 
(दे १, ५६; पद्‌; श्रीप}) 1 त्तदेवो त्य 
(सप्र १५०) । नतो देखो "आओ (पात्र) । श्त 
` ब्र शि स्व स्वान, सवे (नउडः प्राच 
३९; €८) । "दंस, '्द्रिसि वि [दशिन्‌] 
२-सव व्तुग्रो को देखनैवाला.। २ पु. जिन 
मगवानुः श्रह्न (रनः भग; समं. १; पडि) । 
देव पुं [दव] -१ एक प्रदिद्ध चैन ब्राचारयं 


` के एक क्र {ङ्प्र ८४३) ¦ ष्ट्सि देवो 


` १३ 






















पाद्भसदमहण्णवो ` 








(साधं ८०) 1 २ राजा कुमाराल के स्मय 


दसि (चेदय ३५९) । "टा ल्लो [द्धा] 
सव काल, श्रतीत घादि सवं त्रमय (मम) 
वत्ता दी {“वत्ता] व्यादक, स्वं-ग्राह्क 
वित्ते ३५२१) । ननु देखो “जन (सम ६; 
प्रास १७०; महर ! “प्पमः वि [भत्पक्र] 
१ व्यापक । रपुं. लोभ (सूत्र १, १,२, 
१२) 1 श्प्पया चनी [श्रमा] उत्तर ठचक 
पर्व॑त पर रदनेवाली एकत द्किनरमारौ देवी 
(राज) । “भक््छ वि [मश्च | सवतो खाने- 
दाला, सर्व-मोजो; श्रितिं सव्वभक्े 
(खाया १ रत्र ७९) "भदान्नी 
[मद्रा] प्रतिज्ञा-विष्ठेष, त्रत.वरि्ेप (पव | 
२७६) । “भावविड पं ["भवविदू| | 
श्रागामौ कालल मे नारत्त वपं मे होनेवाने | 
वाहुरे जिन-देव (सम १५३)! ध्यवि 
[द्‌] सव देनेवाला (परह्‌ २, १-पव | 

| 

| 


[मु 


)1 श्वा नत्र [श्दा] हमा, सदा (रमा) 1 
शस्वण पुं [सल] १ एक महा-निवि (ग 
पतर ४४८६) । २ पंन. पवंत-विद्धेप का 
एकत चिक्र (इक) 1 'प्यणा घ्री [श्ना | | 
ईवननद्र कौ वघुमित्रा नामक इन्द्राणी की | 
एक राजवानी (इक)! श्र्व्णामयं वि | 
[एम] १ तव रनों का वना हशरा (पि | 
७०; जीव ३, ४})। २ चक्नवर्तीका एक 
निवि (उ ६८६ टी) । “विग्गहिञ विं 
[“वित्रदिक] सवे-संनिप्त, सवते योदा (मग 
पत्र ६१६) । विरइ बनी 
[विरति] पपकं से सर्व॑वा निवृत्ति, पूरं 
संयम (वित्ते २६८४) । 'संगय [सङ्गन | 
मृद्यु (उम--पत्रः ३२१, पव ११०. 
मा० ८४) 1 ्संजम षुं [संयम] पृं 
सेयम (राय) ! सह्‌ वि [“सद्] चव सहन 
करनवाला, एण सर्िष्ु (उम १४, ७६)। 
सिद्ध व्री [क्िद्धा] प्स कौं चौधी 
नववीं शरोर चौदहवौं रात्रि-तियि (सुज्ज १०; 


१५)। -सोश्र [ शशस_] उव भ्रोरसे, 
घव प्रकार से (उत्त १, ८ प्राचा) ^ 


न [स्व्‌] कल द्रव्य, सुप्र वन (स ४५९ 


प्रमि ४०: कम्पू)1 दा चर [श्धा] सव प्रकार 
खे, खव तरह से (गा ८€७; मदु; प्रास ३; 


--------------------~“--~------------ 


सव्विडिट दी 


८८३. 


१८१) 1 भणंद्‌ पुं [¶ृनन्द्‌] रेखत क्षेत्र के 
एक भावी जिन-देव (सम १५४) । गणुभू 
पुं [अनुभूति] १ भारत वपं होनेवाले 
पर्चवे चिन भगवान्‌ (सम १५३) । २ भा- ` 
वान्‌ म्रहावीर का एक शिप्य (नम १५-- पतर 
६७८)! शरद दी [ग्रहा ] विचा-विरेप 
(पडम ७, १४४) ! “ववि [भप] संपूरणं 
(भम) ¦ भसण पुं [अशलन] अग्नि, प्राग 
(हे ४, ३९५) 1 
व्क वि [सवंक्प] १ स्वात्िश्रायो 

सवरं ते विचष्ट (क्पू)! २, पाप (जराव) + 
सव्वंग वि [सर्वाङ्ग] १ संपुयं (ज ४, २-- 
पत्र २०८) । सर्व॑-शरोर-व्यापौ (राज) । 
रवि [ुन्द्र] १ सवंश्रगोमेधेष्ठ। 
पुन. तप-व्िशचेप (राज; पव २७१)1 
सन्वंगिअ >) वि [सवाङ्कीण] सवं श्रवयतं 
सव्वंगोण | म व्वाप्त (हे २, १५९; कुमाः 
५, ५४); व्वंगीराभरसं पत्तेयं तेण 
ताण क्यं (ङुप्र २३५; वर्मंवि १५४६) । 
ञ्वण देखो स-उ्वण = सत्रा । 
सव्वराद्‌अ वि [सावेराचिक] संपुरं रात्रि 
स सम्बन्व रष्तनेवाला, खारी रातका (सूत्र 
२, २, ५५; कप्प) | 

स्वरी ठी [दावरी] रात्रि, रात (पान्न; गा 
६५३; सुपा ४६१)। 

स्वर पुं [दे. शवं] कुन्त, वर्खा (राज; 
काल) । देखो सद्धटछ 


सव्व घ्री [दे. शवल] कुशी, तोहे का 
एक देयियार (दे ८, ६) 1 


| 


सठ्ववरेक्ख देखो स-व्ववेक्ख = स-न्यपेक्न । 
व्वाव देवो स्वव = सवपि । ` 
सव्वाव देखो स-व्वाच = स-ग्याप । 
सव्वावंति ज्र [द्‌] सवं, खव, संपूण; ^एया- 
वंति सव्वावंत्ति लोग" (ग्राचा). शव्वावंति 
च णं तौ णं पुक्खरिणीए" (सूत्र २, १,५) 
स्वाति च णं लोगंसि' (सृप्र २,३, १}, 
सव्वं ति सव्वावंति फुषमारखकालसमयंसि 
जावचतियं दत्तं फुसद्ं (मग १, ६-- प 
७७} 1 


€ 4 4 


[स्वेद्धि] सुण वेभव 
(खाया १, प-पत्र १३१) । 





८८ 

सत्रियवर्‌ देयो स-व्विघर = स-किविर । 

सव्प्रो्दि घो [सर्वापरःध | १ तव्धि-वि्ेप, 
किसके प्रमावसे शरीरकी कंफम्रादि सव 
चीज श्रौपयिका कान करती दै (षरह्‌ २, 
पचर ६€)। २ वि. चव्वि-व्रि्ेपको 
प्रास्त (राज) । 

सस श्रक { व्यस्‌. | श्वान्न लेनाः सतना । 
सत्रइ (रया ६) । वटर. ससत (णाया १, 
१--पत्र ६३; ना ५८६; चुर १२, १६९४; 
नाट--मृच्छ २२०) । 

सस पुं [राशन] बरनोश (छाया १, {--प्त् 
२८ 5५) 1 द्व पुं [गक चन्रमा 
(ग्ड) 1 ट्र पुं [धर्‌] चन्द्रमा (णाया 
१, ११ १९. इयः ट ३, ८१, कुमा; 

वज्जा १ 


9 
र १६ 1 
५ 
ससक पुं [साट] १ चन्द्रमा, चाद (कप्पः 
सुर १६, ५५: सपा २5; कम्प; रमा) । 
२ वृप-विष्ठेप (पम ५ ४८३; ८५, २) । 
घन्न पुं [वमे] व्रिद्यावरदवं्त का एक 
राता (परम ५, ८४) 1 
ससं देखो स-संक = स-छद्धु 1 
ससंक्रिय देवो ससं = त-शद्धति । 
ससग देप्नौ ससक = शणाद्धु । 
ससंवयप्र देखो स-संवेयण्र = स्व-संवेदन । 
खसक्छ त्रि [साक] सर्षीवाला (राव 
१८०) 1 ` 
ससग पुं [शशक] देवो सत्त = शश 
(उव) 1 
ससण पुं [तन १ द्रए्डा-दरएड, दायो 
कीगंड (ठु २२ त्रपि) 1 २ कायु, पवन। 
३ न, निवास (राज) । 
सन्ता देखो स-सन्ता = ख-सत्वा । 
ससस््व वि [सरनक्कर, सरश्च] १ स्नो- 
युक्त, धूलीवात्रा (प्राचा २, १, ६३; २, 
२, ३, इदे; श्राव ८)। २ पृ. वौदढधमतका 
सधु (मुल १८४; महा) 1 
सप्रराद्धवि [द्‌] निष्ट पिाद्ुम्रा (दि 
=, २८}. १ " 
सस द्री [स्व्‌ ).क्टन 
दे २, ३५; दमा) । ` 


॥] 


{ 


५ 


भिनी (वि 


॥ 
1 
! 
॥ 
। 


ससि 


, (रौप) ' धवेन पुं रिग] एक राज-कूमार 


६1 


>, 


पाट्रधस्तद 
पुं [शिच] १ चन्धमा, वद (बुज्ज 
२०--पत २९१; उक; कपप कुमाः पिं 
४०५) 1 २ एक प्ि्ार्थीका नाम (परम 
५, ६८) 1 ३ चद. नाङ्क, याम नादी (प्रिरि 
३६१) 1 ४ (एव देव-विमान (रद्ध १४८३) 1 
५ छन्द-विवेष (घिग) । € एक राजा का नाम 
(उव) 1 ७ दक्षिगु ठचक पर्व॑त का एकः चू 
(डा तप्र ४३६) । थत धुं [न्त] 
चन्द्रकान्त मति श्रच्चु ५८) शशटान्नो 
[कटा] चन्द्र वी कला, सोलह म 
(गउड) । ककुत्‌ देशो अंत (कुमः सण) । 
परभ, "पह पुं [शम] १ भावव जिनदेव, 
भगवान्‌ चद्प्रना 1 २ इक्वाक्‌ वंश का एक 
राजा (पदम ५, ५) । “पद्या ब. [प्रभा] | 
एक रान कदरुरमनत का मत्त (पर । 
€, ६१; कपप } । शनि पुरी [सरणि] | 
चन्द्रकान्त मयि (न ३, ६७) । द्टेट्{च्नी 
(“ला चन्द्र॑ फी क्ता (सुषा ६2३) 
.वद्धय. न [-शयक्रक] श्रामूषस-विशेप 


ण्मयो 


9. 


(उप १२३१ दी) । 
महदिव, शिव (सुपा ३३) । 
ससि न [ग्धक्तित | धातत, ति (तते १२, 
३२) ¦ 
सिप्र देषो तति (कषु) 1 
ससिणिद्ध वि [संच्निग्ध, खस्निग्ध |. सदः 
युक्त (ग्रावा २, १, ७, ११४ कप्य) 1 - 
सस्ितथ न [सदिन्न्] त्राटा ्रादितते चित्त 
हाय या वरत्‌ रादि क( यौवन (पि) । 
सन्स 
ससिरीय 
ससिद्‌ दे स-सिह्‌ = त्द्‌, सशव । 
ससुर पुं [व्यस्‌] तनुर पतिश्रौरप्लीका 
पिता (पडम १८, =ः दक्र, 
७७} ! ` ` | 
ससग देवो स-दृग = स-शुक । ` ५ 
सरसम च्छा इख-संघं = स-तेप। 
सस म्‌ | 
ससागिह | 
सस्छ न [शस्य] १ केत्र-गत वान्य (ना | 
€; महाः युपा ३२) । २ वि. प्रशंसनोय | 


पुं [गतर्‌] 


| देख स-;सरिय = स-धीक । 


२२ 


२; कुमाः सपरा 








दला म-माम = सनतक 1 


9 : 


(चु ३२) ! देखो साक् = चव्य 1 


9 


------------~-----~--- ~~~ ~" ~ ~+ ~ ~---~-~ "~ ~ 


~ ~, ~~न ० ~~~ 


सव्विवर--सद ` ` 


६४५) । 


(सन). ~ 4 

सभ्मसिदि देखो स-स्सिस्थि = स-धीक। 

सस्तिस्टि र्त सिर्सि 
)1 । 


रिश्राञ दक्वा सस्य = सल्ध्क्‌ 


~ 


(उत्त 


द्व 


मात्ता प्राकर ३०; सिरि ३५६५) । , 
सद्‌ रक [ सज्‌ | योमना, परायना । स 
(ह. १०० पप्र कुमासुपा.द) 1 
सद ग्रक [ सह. ] त्न करना). स 
स्टंति (उवः महाः कुमा), सह्दरे 
(पि ८५८) वल. सर्टृत, सहमा (महा 


सादु, (महा; वाला. --१५५; १५७ । कर 
सदि्त्कः सदव (पातवा १५५; तुर 
८, ८०५ना (८ क्प्पूःउप ५२८ टाः वोल्वा 
५७) 1 0 
सक [आ+ क्ता] हुदुम करना, श्रदि्च 
करना, फरमाना । सह॒ड (वात्वा १५५) । ` 
वि [द्‌] १ वोग्य, लायक देन, १} । 
९. सदाय, मदद-~कर्ता (सप्र १, ३, २, ई) । 
सद्‌ 


: 9. 


देस पुं [ दरा स्वदेश, स्वकीय दे (बिन) 


की प्रप्त 1 २ पुं, जिन-देव (श्रौप)।.- ` . 
सद्‌ वि [सदह] १ घम. शक्तिमान्‌ (पग्र 
से ५ २३) 1 २. सहिष्ण; सहन्त 


जाति (इकः राच) । ४ श्र. ताय, संम (चन्न 
३८; प्राचा; जी ८३३; प्रामू ३८) । ५ युगरत्‌, `` 


पट्‌) । सं. संदिथ (मह) 1 ईक, सदि, 


सस्सरवण वि [सखश्रव्रध] पकं, निपृख (युधा : 


सस्पयर पं [राशि]. छव, -छ्पक .. ` ~ ` 


सस्मू खरी [ श्रू ] चस, पतिया पलीकौः. 


< 


वि [स्क्त] देखो सचस्व (प्राचा) 1. 


संवुद्धवि [संवद्‌] १ निजसेटी न्नानः । 


(प्राचा) 1 ३ भर परुगतिक मनुष्य कौ एक. 


एक साव (राच) । (कारपुं [छर] १. 


ग्राम का पेड़ (कप्व) । २ साय मिलन्तर्‌ वनम 


करना 1 ३ मदद, त्राहय्य (है १ ६५७) ॥.. 
कारि वि [करन्‌] १ बदहाय्य-कर्ता .. 
(पचा ११, १२) 1 २ कारण-विच्ेष (वितति < 
११६८ धावक २०९) । "गत, ` शप्र विः. ` 


[गत] संयुक्त (परण, २२--पत्र .६३७; 
व्व) । शारि, गारिथ देलौ "कारि. (वमस ` 


६०६; उप ८७२; उवर ७६) । ` न्वर्‌ देतो . - 


` सढ-सदिअयं ` ¦ `~ ` ` पाद्जसदमदण्णवो. . "क र 


~~--------------~~ ------- 


--------------------~-- ~~~ ------------- 








~------*~-------------------------~ ~---------~----------------~~ 


स देखो सदस्स (छा ४४, पि &२.{ सहस्संदेघण न [सदसराग्रवण] एक उग्रान, ध 
६६) 1 (किरण षुं [किरण] सूरय, रवि | श्राम के प्रभूत पेडवाला वन (णाया, १,८-- 


यर (कुमा) । चरण न. [श्चरन्‌] सहचर, | 

(सम्मत्त ७६). क्ल पुं [भक्ष्‌] १ इच | पत्र १५२; प्रेतः उवा) । 
| 
। 


~ ` साथ रहना, मेलापः (सयणनिहार्योहि जर 
.` , -सहचरणं' रु =) 1 ल पुं [ज] १ 
~. „स्वभाव (कुमाः; पिम) 1२ वि, . स्वाभाविक 
` . चेव ४७१) । “जाय वि [जात] एकं 
चाय उत्त (साया १ प्व १०७) । 
, . श्दरव षुं [देव] १ एक पारएडत, मद्री-पत्र 
-  (वर्मेवि ८१) 1२ राजनृह्‌ नगरका एक | 
शा (चा ३ वि. विचार. करिए चिना ` करनेवाला 
प्रोयवि-विद्धेय (र्मवि ८१) 1 ददी चरी । (आचा) । 
[देवः] १ चतुयं चन्त्वर्ती कौ माता (चम | ध र 
१५२: महा) । २ एक महोपयि (तो ५) । ! सदसत्ति म च्रक्स्मात्‌ सोत्र, जल्द, तुरन्त 
, श्वम्मआरिणी व्री [श्वर्मचारिीः] पली, | (वार प्र १) } 
भर्या (प्रति २२) । पंसुकीयिभ वि 
[रवाह्ुक्रीडित ] वाल-मित्र (सुषा २५४ 
साया १, {पज १०७) श्य देखो "जल; 
(चेदय ८८६; राज) 1 श्वर वि [च्‌] १ 





(सुपा १३०} 1 २ रावण का एक योद्धा । सदस्सार पुं [सहार] १ प्राठवां देवलोक, 
(प्रम ५६, २९६).1 ३ छन्द-विणेष (पिग)। (सप्र ३५; भग्‌; श्रत) । २ श्रावं देवलोक 
कादन्द्र (ठा २, उप्र ८५)। ३ एक 
देस-विमान (देवेन १३५) । “वडिसय पुन 
[वतंस़] एक देव-विमान (सम ३५) । 
सदा घी [सभा] समिति, परिषत्‌ (कुमाः 
स १२६; ५१६; मूपा ३८४) । पसयवि 
[सद्‌ ] सभ्य, सदस्य (पाग्र; स ३८५) । 
सदा देखो साद्य = श्ना (मा २३०) 1 
स्दाअ देखो स-दाअ = स्व-माव । 
सहाथ पुं [सद्ाय्र] साहाय्य-क्तां (णाया, 
१, २ पत्र ण्ठ; पप्रःसे, ३; स्वप्न 
१०६; महा; भग) । 
साद्‌ वि [सादायियन्‌ | ऊपर देलौ (सिरि 





च~ 


सहसच्लर पुं [सदसाश्नर] १ विचार किट्‌ । 
विना-करना (ग्राचा) 1 २ प्राकल्निक च्िा, 
-्रक्मात्‌ करना (मग २५, ५--पत्र ९१६) 


सदसा त्र [सदसा] श्रकस्मात्‌, चोत्र, जल्द 
(पाग्र; प्रासू १५९१; भव्रि)। °वित्तास्िय 
न [वित्रासित | यकर्मात्‌ घी के नेच-स्य- 
मन ्रादि क्रीडा (उत्त १६. ६) ! 


दाय, त्ाहाग्य-कर्ता 1 २ वयश्च, दोत्त 1 | _, न [ ] १ दयान ९७; सुपा ५६३) 
1 : सटः १ स्ल्या- ६॥ 
` ३ अनुचर (पात्रः कुप्र २। त्रच्छु ६०; = 1 1 ४ , सहाहया घ्री [सदायिका] मदद करनेवावो 
॥ ^ ५ [1 <०ॐ> ् ६ ५ 
नाट--शकरु ६१) । ्यरी द्री [श्वरो]! , ४ ; {उवा) 1 


(जी २७; ठ ३.१ टी--प्र शष््प्रासरु ४ : सदार देखो सदर = सह-कार । 

कुमा) । ३ प्रचुर, वहत (कप्य; श्रावम, हे 

रः १६८) । (किरण पुं ['क्रिरण] £ सूयं, त 

रवि (सुपा ३७) । २ एक राजा (पडम १०, । सदस देखो _सर्दरस (मवि) । हत्त भर 

३८) । क्ख पुं [शक्ष] इन्रः देवायिपति [ ` छतश. ] इकार बार (षड्‌) । - 

(कपप; उत्त ११, २ २) । ग्रभ्‌, ननयण्र ¦ सहास्य दा सदह्‌ा-सय = समा-तदं । 

प [ नयन] १ डर (उव; हम्मीर ५-; : सषि [सखि] मित्र, दोस्त (पान्न; उर 
7) 1 २ एक विद्यावर राजकुमार (पठ्म ; २. ६) 1 देखो सदी? 

५ ६७) 1 पत्त ग्र [पत्र] हनार दन- ' सदि" देखो सही (कुमा) । 


वाल्ला कमल (कप्य). । "पाग पुन [क्न] | 
९६ टि $ ॥ 1 हिॐ ¡ट्‌ सहनं (3 ४ 
हजार शरोपवि चे वनता एक प्रकार करा तैन ¦ दअ पि [सोढ | सहन किया हरा (ञे १ 


पटनी, नार्या (कूप्न १५१; त ८, ६६) 1 
श्यार देब “कार्‌ (पाग्रः ह १, १७७} 1 , 
रान वि "राग ] सग-्दित (पडम ६४ 
३६) 1 र देखो "कार्‌ (पउम ५३ ७६) । 

सद्‌" देखो सदा = उमा (दुमा) 

सहख्त्थियां घी [द] दूती दि 

द ¶ [द्‌] शुक, उन्न 

८, १९६) 1 

सदडायुद न {गक्रटासुख | वताव्य को 
उत्तर ध्रेखिमे स्वत एक व्रिद्यावर-ननर 


सदाय दलो स-दावर = स्व-माव । 






























६) ¦ 
किव दे! 


4 


ध म प र 


(दक) 1 । ( | ५५६; वाल्ला १५५) । 
=] ~, म (सूच चख> । खाया १, १--पत्र १६; उा३, ?-पत्र ४ ि 
सण श्र [द ष, साय म॑ (शरूचर इख > | {२७} 1 श्टस्सि पुं [रधम] प, रवि । सदेन नि [सदत] £ युक्त, समन्वित (उवः 
२५५८ ५ > 
गा० २५५} । (खाया १, १-- प १७; भगः रणा ८३)। कुमा; सूषा ६१) । २ दित-यु्ते (पग्र १, 


णन [सदन] १ तितिक्ना, मप्ख। २ २, २, २३) 1 ३ पुं. ज्योतिष्क ग्रटु-विशेष 


{ 
| 
| 
1 
| 
। द्धोयघ पुं ["छेचन] इन्र (च ६२२)। 
वि. सहिष्णु, दन करनेवाला (सं २६) । | | 

| 
| 
1 
| 
॥ 
॥ 


ठा २, ३-पच ७७) ) 

सरवि [ शश्िस्त_ ] ९ प्रभूत मस्तक ॥ आ ५ 

वाला! ९ तषु (हे २, १९८) 1 श्वन्त ¦ सदि पूं [सभिक] दूत-कारक, चुग्रा 
श्लो "यत्त (खे ६, देष सुपा ४६)! श्लो , कलनवाला दि ६, ८रः परप् सुा चमर) । 
त्र [ (शस. | इजास्दजार, श्रनेक दनार ¦ सदिं भ देवो स-हिभ = स्व-हित । 

रा १२) द्धाग्र [या] तरह प्रकार ते ¦ सदि देखो सद्‌ = सह. 1 

तरुपा ५३) 1 श्ट हिअ ५ 

। तयु ध ध त्त र { ॥ द्जषर साट्‌ { वि [सहृदय] १ पुन्दर्‌ चित्त- 
वार (्रघ्रः है २, १५८) 1 देवलो सहृख, ¦ सदि { वाला। २ परिपकव बुद्धिवाचां 
सदसि । 


सदर पंत {-लकर] मल्त्य, मदछली (पार; 

` गच्ड)। द्रौ. द (हे १, २३६; गउड)। 

सदर वि [द| सादाय्य-कर्ता, सहाव; "न तल 
मावा न प्रियान मायाः कालम्मि तम्मि 
(म्म) सरः भवेति! (वे ५३) । 

सक वि [सफल] फत-युक्त, सायक (उप 
१०३९ टीः हे १०२३६ कुमाः; स्वपन १६) । 


(द १, २६९९ दे १, ट काप्र ५२१) । 





८८६ 








सिधा देखो सदी (महा) । 


सदिञ्ञ वि देखो सद्‌ा = सहायः "टरति 
सहिञ्जा विदुरे कुवियावि चटोवरा चेव' (सुपा 
४२७; महा; दूप्र १२) । ची. नी (सुपा 
१६ टि)। 

स्हिण देखो सण्ड + श्लकष्ट (श्राचा २, ५, 
१, ७; स २९४; ३२६; ३३६) । 

सदिष्ु} वि [सद्िष्णु] सहन करने की 

सहिर + प्रादत्तवाल्ला (राजः पि ५६६) । 
त्री. श्यी (गा ४७; पि ५३६) 1 

सदी घ्री [सखी] सेली, संगिन (स्वप्न 
१४१; कुमा) । | 

सही" देखो सदि । शाय पुं [ वाद्‌ | मित्रता- 
सूचकं वचन (सूग्र १, € २७) 1 








1 
} 
। 
। 
। 
। 
{ 
| 





सदीण वि [ स्वाधीन | स्वायत्त, स्व.क्श | 
(पउम २५ १७; उवः दस ८, €) 1 

सह वि [सद्‌] खम, शक्तिमान्‌ (ग्रोचः | 
७७; श्रोधमा ६; उवर १४८२; वव ४} । | 

सह (श्रप) देलो संघ (चलि ३९) । । 
सहं (अप) श्र [सह] बाथ, संग (हे ४ 
४१९; कुमा) । 

सदेल्न देवो सदि (मदा) । ` 
सेर (गरष) पुं {तेखर] पद्पद छन्दका 
एक मेदं (पिग)) 

सदे वि [सेट] देला-युक्त, अ्रनायास् 
देनेवाला, . सरल, गुजरात्ती मे सहेव" 
परवरि ११) । 

.सदोअर वि [सदयोदरर्‌] १ तुल्य, ट्त (से 
६,.४) । २ पु. सगा भाई (वाग्रः काल) + 
सदहोअरी घ्री [सदोदरी ] सनो वहिन (रान) 1: 
सदोढ वि [ सदोड]. चोरी के माले 
. पक्त व-मोप (पिंड ३८०; णाया १,२-- | 

पत्र ८६) । । 








दोदर देखो सदयो अर (सुषा २४०; महा) । 
सदोक्तिञ वि [सदोधित | एक-स्यान-वासी 
द ६ १४६१ । । 
साञङ्ढ सक [ च्रषर. | १ चाप. करना, 
छरपि करना २ कीचना। सान्रद्द्‌ (द ४, 
१ ८९७; पड ) 1 । 


( 
{ 
1 


पादससदमदण्णवो 


साअड्ठिअवि [कृष्ट] बचा हृग्रा (कुमा 
७, ३१) । 


साद्‌ (शौ) देखो. समद्‌ (मि १०२. 


नाट--मृच्छ ८ पि १८५) 1 


साद्‌ वि [्ायिन्‌] सोनेवाला, . यनक 
{सू्र-१, ४, १ रः आचा; दस्त ४, २६) 


सद्रवि [सादि] १ श्रादि-खहिव, उतपत्ति- 
युक्त (सम्म ६१)! २ न. संस्यान-वििव, 
शरीर की श्राकरति-विन्धेप, ` चिस. शयोरम 
नाभितते नीचेके श्रत्रयव पुरं श्रौर नामि 
के ऊपर के श्रवयव हीन दहो द्रौ शरौराङृति 
(सम १४६; घरण). ३ कर्म-विश्ेय, सादि 
संस्यान कौ प्राप्ति का कारणभूत कर्म 
(कम्म १, ४०) । 


स।दइ न [साचि] १ मेमल का पेड़, शात्मली 
वृक्ष 1 २ संस्यान-विशेप, देषो साड = सादि 
का दूरा ब्रौर तोत्ता श्रव॑ (बीव १ टी-- 
पत्र ४३) 1 
साड पुत्री [स्वाति] १ नन्नत्र-विश्चेप (तम 
२६; क्म्य); श्वा साईं तं च जलं पत्ततिेत्तेण 
प्र॑तरं द्यं" (प्रान ३६) । २ पुं. भारतवपं 
मे होनेवाले एक जिनदेव का पव॑जन्मीव नामि 
(सम १५४) 1 ३ एक जैन --मुनिः (एदि 
४६) । ४ हैंमवत्त-वपं के चनब्दापाती परवंत्तः 
का श्रचिष्ठायक देव. (गा २, ३े--प्रत ६६; 
०) 1 - 
साद्‌ पुं. {सादिन्‌ | घुडसकवारः (उप 
७२८दटी)।. .. ` ~ 
साड पुतली [साति] १ अच्छी चीजके त्राय 
खराव चीज का मिश्रण, उत्तप्र .वस्तुके 
साय दीन वस्तुको मिलावट (सूत्र ः२,२ 
` ६५) । २.. .अ्विध्रम्म, अविश्वास । 
` श्रसल -वृचनः ` मूढ. (परह १, र-पत 
२६) 1 ८ सातिश्व. द्रव्य, अपेक्ना-छृत श्रच्छी 
चीन (राज ११४) । “जोग पुं [श्योगः]) 
१ मोहूनीय कमं (स्म-.७1)। २.अच्छी । 
चीज से टन चीज की मिन्ावट (राय 
्थय)। संपओग पं [संप्रयोग] | 
वही प्रवं (राय १६८) । 


--------------- ----- 


¦ साड पुत्री [द] केषर, शालतसे सारिवा | 


परच्चड चडि सताइपमेहि" (दे ८, २२) । 


~~न ~ ~ +~ ~ 9 1 गिं 


सार्व न [सायुज्य] सहयोग, साद 


` सदिज--साञ्लं ` 


सान्न सक [स्वाद्‌, सामी + कर] 
` स्याद सैना, दाना. २ चाहूना, य्भिल्ताप . 


४ अ्ातक्ति करना । ५ श्रनुमोदन्र कदना.। ` | 
` & उपभोग करना । . साढज्जडइः सादज्नामो 
“प्राचा; षः कप्प-टी; सग {वर ` ` ` 
` ६८० प्रौ), सादज्जेज्ज (आचा २, १, 
३, २)। मवि. साइज्जिस्साति ` (आचा); , 
दे. सादलित्तष्‌ (रौप) ! 
सादन न [सादन] ` त्रभिष्वद्, घाप्तक्ति 
(विसे २ 1 १) य - & 
सादजणया न्नी [स्वाद्ना | उपमोम, सेवा 
(ठा ३, ३ टी-पत्र १५४७} । ` - ` ५ 
सालन वि [दे] प्रव्तम्वितत (दे ८, २६) + 
साइच्ि वि | स्वादितं ] `? ` उपश्रु 
(कप्प--री) 1 
या (क्ष्य) ।  . 
इम वि [स्वादिमि] पान, सुपारी रादि 
पुवान्न (उ ४ २--पतर २१९; प्राचाः ` 
उवाः श्रौषः म २६) । ` 
साद्य वि [सादिक] आदिवाला (कम्म १, 
द नवे ३६) ।: . 
साद्य देशो. सागर = स्वागत (घुर ११, 
२१७) 1. ॥ 
साइय न [दे] संचार दे 5, २५) । ` 
स्यं वि [ देः]. चपरय, विवस्व. ` 
(पिडना ४२) । 1 = 
साइरेग वि [सातिरेक| साधिक्र, सविधे 
(सम रुभग)। - ` 
साइसय वि [_ सातिद्ाय ] अरतिश्तयवानः, 
(महाः सुषा ३९७) 1 । 
सादं देखो सद = ची (दक) 


साउ व्रि [सबद] स्वादवाला, मधुर (विड 
श्रत; उप ९७; तेर, धन कुमाः 
१, ५) । 
साउग वि [स्वादुं] स्वादिष्ठ मोजनाला 
मधुर भोजनत्राला; लाई जे वावड साउमाईं 
(सूत्र १,७, २३) 1 । । 
ह्य 
(जच्छ ९५) । क 


करना । - ३ .स्वीकार करना, ग्रहण कलना {+ ~. 


२ उपग्रुक्त-पम्बन्षौ । वी. ` ` 


., ` सापञ्न दे्ो साइम्ज 1. 


सारणिअ--साडिद् 





.* ताटणिथ वि [श्ाद्धनिक] १ प्लि-वात्तक, 


पकषर्योके कवक काम कटनेवाला (परट्‌ | 
,.१,.९ २--पत्र २६; श्रण-.१२६ टिः विपा ¦ 


£ -स--पत्र ०३)1 २ शङ्गन-छान का 


जानकार (मूषा २६७८ कूपर ९)! ३ स्येन 
प्ली द्वारा छिकार करनेवाला (शरण 
१२६ टि) 


साउय देखो साडन (राज) 1 
साडयरवि [ सायुष. ] ब्रायुवाल, प्रणो 
(ग २, {~त ३८) । 
वि [संकट] व्याप्त, मयुर (नूर 
१८६} । 
साञख्य वि [ सादते | ब्राकुलतः पु, 
व्याकुल, व्यग्र; “इंदिवनुदरुताउलग्रो पररििडई 
सोवि संदे (पउम १०२, १३५} 1 
दनो दि] १ वन्न (ना २६६३) । 
२.वच्र, कव्रड{ (गा ६०५) 1 देच साह्य । 
साञ्हपु [दि] श्नु, त्रम दि २४; 
पडू.) । 
साएज्जइ (भवि 
१४, २} 1 
-साष्य न [साकेतः] अ्रयोव्या नसौ (इकः; 
नुमा ५५०; पि &३) । पपुर्‌ न [शुर] 
वही श्रं (उप ऽर टै)। पुरी न्नी 


[्पुरी ] कहौ (चम ४ ८) देवो ¦ 


साक्रेय । 
` -साप्याद्नो [` साकरैता ] अ्रयोच्या नगरी 
(पञमे २०, १०; एाया ?, <---एच १६३१} 
सतवपणर न [सान्तपन्‌] त्रत-विदेप (घवो 
७३) 
साक देखो साग (दे ६, १३०} ! ` 
साकेय न [सक्रिति] १ नगर-विष्धेप, 
श्रवोव्या (ती १६} । २ त्रि. गृहस्य-संवन्यी । 
३ न, प्रलयाद्यान-विदेप (व ८)। 
क्ेयवि [साद्धेत] १. संकेत का, संकेत- 
खंदन्धौ । २न. प्र्याच्यान का एक मेद 
(पव ४) । 


॥) 





न 


साग पुं [लाक] १ वृक्ल-विेप' (षम. ५२, 


७;दे १, २७} । २तक्रसिदढ. वहा श्रादि 
खाच्य;. "उामो -तो तक्कसिद्धं जं. . (पव 
२५९) 1! ३ . शाक, वरकारो. (पि २०द्‌; 
३६८) 1 0 


।. कीं शक्तिः विदेप-ग्रदण, . चान (घ्रोपः - चग; 


पाटूजसदमद्ण्णता 


सागडिअ वि {शाकरटि 
चला कर निर्वह करनेवाला (घुर १६, 
२२३; सख रट्रः उत्त ५, ४ धा १२)1 
सावन [स्वागत] १ शोमन त्रागमन, 
प्रसत्त ग्रागमन्‌ (मग) । २ प्रतिवि-सच्कार' 
श्रादर, वदू-मन (चूषा २५5५)! ३ दशल 
(कमा) । । | 
सागर पुं [सागर] ? मुर (परह १. इ-- 
पवर ८८; प्रामू १३४} । २ एक राजपुत्र 
(ठप ६३७} ! ३ राजा अन्वश्वृष्णि का 
एक पुज (शरंत ३) ! ४ एक वलिङ्‌-ज्वपारो 
(उप ट्टी) 1 ५ ततव वलदरैत्र तवा 
वानुदेव ऊ पूर्वं व कै धर्मयु (सम १५३)। 


६ युन. दुट-वित्तेष (इक) । < समव-परिमाख- । 


विशेष, दत-कोटाक्रोटि-पस्योवम-परिमित काल 
(नवः; €; जी ३६; पव २०६)। ठक 


देव-विमान (खम २) । ककत पुन [कान्त] | 


एक देव-विमानि (चम २) ध्चंद्‌ पुं 
[चन्द्र] १ एक चैन राच्यं (काल) 1 २ 


एक व्यक्तिवाचक नाम (उव; पडि; राज) । | 


“चित्त पुन [चिन्न] दूट-व्रि्ेय (इक) । 


दत्त पुं [श्वत्त] ? एक यैन मुनि (षम : 


५३) । २ तीरे वलदेव का पूवंजन्मीय 


नाम (उम १५३) । ३ एक वेद्धियुत्र(महा) । ¦ 


८ एक चा्वेवाह का नाम (विपा १, ७) । 
रिषे चक्रवर्ती का एक पुत्र (महा ८४) 1 


दत्ता दनी [दन्ता] £ भगवान्‌ धर्मनायनी , 


कौ दोला-ञिविक्ा (खम १५६) 1 २ भगवानु 
विमत्तनावजी कौ दीज्ञा-दिविका (विचार 
१२६) ¦ दृव षुं [ “देव | दसिेण चन्न 
वर्ती का एर पुत्र (महः) । वह पुं [“उृट्‌] 
घ्न्य को सचना. (महा)! देखो 
सायर = सागर 1 ५ 
सागरिथ देवो सागाद्ि (विड ५६८; पव 
)1 | 


सानरोवम पंन [सानसेपम ] चमय-परिमाणा 


1 


वर्प, दस-कोयकोटि-पत्योपम-परिमित काल ¦ 


(छा २, ४ प्र ६०.सम रनः ६.१० 
११; उवः.पि ४४८)। 


सागार वि [ साकारः] ६. प्राकार-सहितत, 
ग्रहतित्रालला । २ व्द्िपां्को गरहस कले 


माहोवान, माड़ी 


८८० ` _, 





¡ सम्म ६५) । ३ प्रपवादयुक्त (भम ७, २ . 

पत्र २६१५; उप ७२८ 2ो)। "पस्तित्रि 
[दचिन्‌ ] ज्ञानवाला (परण ३०--पत 
७५६) 1 

सगर त्रि [सागार्‌] मृह-युक्त, 
(रावम) । 

खागारि } वि [सामारिन्‌, शरक] १ 

सागारिय ¡ नृहका मा्तिक, उपाधय का 
मालिक, चाधु क्तौ स्यान देनेवाला गृहुस्ये, 
शय्यातर (विड ३१०; ्राचा २, २,३, १; 
सूत्र ?, &, १६; श्रो १६६) । २ सुतक्र, 
पर्व रोर मरण कौ ब्रशद्धि, श्र्ोच (सूत्र 

| १, ९, १६) 1 ३ गृहष्य ते पक्त; श्तागारिए 

। उवल्छएः (प्राचा २, २, १, ४५५) ४न. 

| सैयुन (आचा १, € १, ६) 1 ५बि 

| शप्वातर्‌ गृहस्य का, उपाघ्रयके माचिक पै 

| 

| 


॥] 


गृह्य 








| ~ 


संवन्ध सखनेवाता; ागारियं पिंडं भंजेखे 
(तम ३6) 1 

सामगेय देखो स।केव = सक्रित (णाया १, 
म~ पवर १३१; उ ७२८्टो)। 

साड सक [ शाटय. , शातय | सडाना, 
विनाश करना 1 दैक. सडेन्तए (विपा १, 
| , एप १६) । 

¦ साड पुं [शाट, शात] १ छाटन, विनाश 
¦ (वित्ते ३३२१) । २ शक, उत्तरीय वन्न, 
, चर (पव ३८) ३ वल्न, कपड़ा; "एगञचाड 
प 

र 


दुवा प्रचेते' (ग्राचाः; सुषा ११) । 
} पुन [शाटक | वन्न" कपड़ा (सुपा 
२५३; रन) 1 
साग्र न (शाट, शातन] ₹ वि्स्णः 
विना (विते ३३१६; स ११६) 1 २ छेदन 
(सूम्रनि ७२) 
साड्णां ब्र [शाटना, तात्तना | वरए्ड-एड 
दौकर भिरने का कारणा, विनाश्व-कारण 
(विषा १. १--पत्र १६) । 
साड्थिवि [शाटित, शातित] सडकर 
गिराया टगर, विनाचित्त (सुर ८५४, ३; दे 
८) । । 
साडिओ रौ [शाटिका] वज, कपड़ा (जपः 
कपप) 1 
उद देखो साड = शाटः नियस्ियग्राजारु- 
मलिसताडिल्लो" (सुषा ११) 1 


साइज 
` सड 


। 
॥ 
1 
| 
॥ 
¡ 
॥ 
1 
{ 
| 
1 
॥ 
१ 
| 
। 
1 
} 
॥ 





८८८ 
साड द्री [शादी] वद्र, कपड़ा (कुप्र ४८१२)। 
साड व्री [दक्टी] गाड़ी । "कम्प पुन 

[ "मेन्‌ ] गाड़ वनाना, वेचना, चलाना 

म्रादि चकट-नीविका (ज्वा; श्रा २२) । 


खादी देवो साड; जह उल्ला साडीया ; 


घ्रां सुक्ड विरल्िया संतौ' (वि ३०३२) । 


1 
६ 
† 
{ 
{ 
५ 
1 


साडोद्य देवो साड (साया १, १८-- : 


पत्र २३५) । 
साणदच्क [ चाभय. | छण पर चदानाः 
तीक्ष्ण कला । साणिज्जदि (सौ) (नाट) 1 
साण पृद्वी [यान] १ दुता (पात्रः परह्‌ ?, 
पचर प्रातु १३३; ह १, ५२) 1 ची. 
प्री (मषा ११४) २ १. छन्द-विद्धेय 
(पिन) 1 
साणवि [स्यान] निविड, चनीभूत (गा 
६८२) । 
साणवुं {कण कान] शन्न को चित्त कर 
तील््ल करने का यन्त्र (गउडः रना) 
साणवि [शाण] इन न्न वना हरा, पाट का 
वनादहूुश्रा दी, णी (दत ५, १०१८) । 
साण देखो सासायण \कम्म ३, २१) 1 
साणद्म वि [दे. लाणितत] उत्तेजित (दे त, 
षद) ) 
साणय. न. [्ाणक्र] उनका वनां द्रा वल्ल 
(ठः ५ ३-पत्र ३३८; कम) । 
साणि न्नी [श्राणि] चचकावना द्मा 
कपड़ा (वस ५, १, १८) । 
साणय वि [द्‌] छन्त (चङ्‌ ) 1 
सण देडो सराण-= चान 1 
साणीली [कणी दवो साि; श्ररोपा- 
वारपिदिश्रं (दभ्‌, ?, १८) 1 
साणु धुन [साबु] पठत पर का समान भूमि- 
वात्ना-श्रदे (पात्र; पुर ७०२१४ ३६५) 
संत पुं (“सत्‌ ] पवत (उप १०३६ यै) 1 
्द्धिया घ्नी [शवशिक्रि] त्राम-विेप 
(सज) } 
साणुच्छौस वि [साचुक्रोश] दयान (ठा ५ 
पत्र २८५; वट्ह्‌ १, ८-- पत्र ७२; 
स्वप्न. ३६; ४५; वनु) 1 


साणुप्पम न [साचुप्रग | प्रातःकाल, प्रमात- ¦ साधम्मि् देको साहन्मि (प्म दे 


खमय उह ?)। 


$ 
॥ 
{ 
॥ 
¢ 


पाटमखदमहण्मसा 


साणुवंध वि [सालुत्रन्ध | निरन्तर, अच्छिन्न 
प्रवाहवारा (उप ७७२; 1 
साणुगीय वि [सालुदीज] चित्त उ्सादन- 
चक्तिनष्टन हृदो कह वीज (चा २, ६१, 
=, ३) 1 

साणुवाय वि [सुवत्ति] चनुकरूल पवनः 
वाला (उव) ! 

सणुश्य वि [सनुशय] श्रनुतापःयुक्त भि 
११९१; गडड) । 


¦ साणुर न [द] देव-गृह, देव-मन्दिर (दे, 


॥- 
1 


२८४) 1 

साच्च न {सात} १ सुख (ज२,४)1र२ 
वि. सुखवाला ! ब्नो- ता (एण ३५--पत्र 
७८६)  गवेयणिञ्ज न {वेदनीय ] यख 


का कारणत कर्म (ठा २, ८--पत्र ६६) } . 


साति देडो साड = स्वाति, सादिः साचि, साति 
(चम २; ठा २,३--पत्र ८०;द६-- पत्र ३५७; 
जीव १--पत्र ४२; पटह १, र~-पत्र २६ 
सम ७१) 1 

सातिल्णया ठं स्ाद्न्जणवा, (बा ३ 
रे--पत्र १४८७ । 

साद पुं [साद्‌] वषाद, वेद (दे १, १६} । 


सादिव्व वि [सदेव] देवता-्रुक्त, देवत ; 


(पव २६८} 1 
सादिव्व देवौ सादेव्व (पिंड ४२७) 1 


.._ -.-..-.--~---- ---------------~ -------------------------------------- ~~ ---~-- ~ 


~~ ~ ~~ ~ ~न ~ 


4 

सादी देवो साइय = सादिक (मगः; श्रौप) 1 , 
सादीणा ची [सादीनगङ्घा] श्राजीविक 
मत मे उक्त एक परिमाण (मग १५- पतर; 


६७४) । 

सादेव्वन [सादिव्य] देव का. अनुग्रह 
खांनिव्य; श्वदेव्वाखि य देवयाग्रो करेति 
सच्चवयणं सयाण' (परह्‌ २, २--पत ११४ 
उप ८७ २) ॥ 


साद्दृछसघ्ध गरष) दलो सददध सट 
(पिन) 

साध देखो; सद्‌ = घ्रावम्‌ । सार्धे, (सुल 
१०, १५७) ¦ 


साधन देखो साम (वर्मं ६४८२; ३२३) 1 
म्म. देखो सा्म्स (वममेचं ८७७) 1 


७६) 1 


, साम 


1 ! स म न्ट < 


स त न ० ¬ ७ + ~ 


साडी--सामद्रभ ' 


------------------~-~--------~--~--------- “^-^ ~~ 


साधारण देष सदार = स्राबास्ण (द्वि . 
८२) ॥ 
साधारणः च [कारणा] वञ्चना, बार्छा, ` 

स्मरणखशव्ति (शंदि १४६) 


धीणदेवो सादीम (नाद--मालती १११)४ ` ` 
सपिद (तौ) दपा दलधय य श्रायदं (नाट-- 1 


शङ ३०) । . 
साफ } द्यो साद (विव २५३द्‌ 
साफद्धया + उप ज्द्न्यीः वर्मवि दःम 

७०५ ७०६) { , षि 
सावाह्‌ त्रि [क्लायाध] त्रावाा-सदहितत (उप 

३६ टी) { 


साभल पुं (दि. साभर्कर] सया, सोलह 
प्राने का सिक्ता (पत्र १११) । 
साच्च देक्लो साहेव्य (त्रित १३३) 1 
साभाविक्र } दैल्ो सादावरिअ (सुप्रनि £ 
साभाविय } कणठः श्रवरक २५८ ट} 1 
साम पुन [सामन्‌] १ श््रुकोवछक्लेका 
पाय-विषैप, एक राजतीति (खाया २, 
१-- परत्र ११; श्रात्रु ६८५)। रेश्रिच वाक्य 
(कुमा; महा १८) । ३ एक केद-थाक्त (मग; 
कप्य) 1 ४ मैत्रो, मित्रता (वि २४८१) 1 
५ यक्ररा ब्रादि ग्ट वहतुः भमहुखरियामं | 
सामं" (आव १) 1 ६ तामाविक, संयम-विद्चेष ` ` 
(खंवोव ८); तामं समं च सम्म इम 
सानादयस् दग" (ग्राव १)। (करोद् प 
[कोष्ट] टेत्वतव वपं मे उत्पन्न एको 
जिनदेव (चम १५३} 1 दैखो साभि 
ए [दवाम] ? छृष्ए वसं, काला रंग । 
२ ह्या वर्णं, नीला रय! ३वि,. काला वणै- ` 
वाला । ४ हेरा वर्णवाला (चाः कुमा; सुर ॑ प 
४४४) 1 पुं, परमावमी देवों कौ एक लाति ` 
(खम रनः सूत्रनि ७२)! ई एक जैन पनि, .. 
श्वाना (रंदि ४) । ७ न. तुरा-विशे, ` ` 
गन्त (सूत्र २, २ ११) 1 
श्राकाश, गमन (मन २, र्त्र ७७६) 1. .. 
््च्थि-पुं [ %हस्विन्‌ ] भगवानु महावीर .“ ` 
काः शिप्यि एक्त मनि (मम १०, ४--पध 
५०१) 1 


व्रि  प्रतीक्चित्र] जितकी. श्रतीक्षाः 


कीग्ईहो वदं (कभा) । 


= पुन... `. 


पाडअसद्मर्दण्मवो 


~ ~~~ ---~-~----------------------~-------------~---~---- ^~" 


सामदम~-साम 


सामद्र् देखो सामाद्रज (वितते २६२४ ¦ सामगो द्री [समत्र] १ स्रमत्तता। २ 








२६३३;.२६३४; २६२६) । ¦ ` कारण-सनरुद (सम्मत्त २२४; महा; कप्पुः | 
¦ रमा)) । 
साप्रहूम › पुं [सामयिक] १ एक गृहस्य ¦ ` ह ध 
सापदडम | `का वाम (सूश्रनि १६९ ) 2 सासु चक [द] मन्रणा करना, पर्या | 
वि, समय-तम्बन्यी (पंच ५, १६६) 1 ३ । लोचन करना । सं. सामच्च्छिङुण (परम 
: ४२, ३५) । 


` सिन्त का जानकार (विडमा ६) 1 ४, 
प्रागम-च्राधित्त, सिद्धान्त-ग्राधरित्त (ठा ३, 
-दे--पव्र १५१)! ५ वौद्ध विद्धान्‌ (दसनि 
३५) । 
सामग देवो सामाइअ (वति २५१६) 1 `: 
सामडगि.वि [ सामायिद्धिन्‌ ] सामायिक- ! 
 सामण 

वाला (विसे २७१६) 1 


सामणिय } संवन्वो (राज)। 
सात पुन [सामन्त] १ निन्ट, मोप, पास; , साप्रणिय देखो सामण्ण = ध्रामएय (तूवर १, 
न्तम्ब एं श्रटूस्रामतेः (साया ६, र्--पत्र 


७, २३; दस ७, ५६) । 
७न; उवा; कप्य) । २ ध. अधीन रावा ¦ सामणेर पुं [श्रामृणि] श्रमण का श्रपत्य, 
(महा; कान) । दे ग्रपने देश के प्रनन्तर देश 


५ साधु की संतान (सूग्र १, ५, २, १३) । 
“ कां राजा, = देश १ (क्प्प) 1 खमण् न [-आामण्य] चरता, सुय 
साम॑तीघ्री [दे] सम-नूमि देर २३) । 


(भगः दस २, १; महा) । 
सामंतोवणिवाइय न [सामन्तोपनिपातिक] | सामण्ण परं [सानान्य] १ श्रपतौ देवो 
श्रभिनय का एक नेद (सम ५४) । 


का एक इन्द्रा २, ३ पत्र ८५) ।२न. 


सामच्छं न [सामध्य्‌] समर्थ॑ता, शक्ति (हे, 
२, २२; कुमा) । 

सामच्छंण देवो सामस्धण् (राज) 1 

सामञ्ल न [सान्राञ्य] सावभौम राज्य, 
वडा राञ्व (उप ३५७ ठी) । 

} वि [श्रमण भिक] शरमर- 


सार्म॑तोवणिवास्या ) ती [सामन्तोषनिषा- | वैशेषिक द्धन मे प्रसिद्ध सत्ता पदाथं (धर्मसं 
चार्यो तरसे इवद्रुः दए जन-खमुदाय म | ६६६; नाद--रः्ना ८१) । | 


होनेवानन क्रिया--क्मं वन्य का कारण (ल 


` २, {पवर ४०; नव १८) 1 ऊण (का) । 


सामतथ देखो सामच्छ = सामय्यं (हे २, 
रर; कुमएडा ३, ए--पत्र १०६ मुपा 


२८२; प्रासू १४४) 1 

सामस्थ | न [द्‌] पयलिचन, मनए; 

सामत्धण } "कास हरामोत्ति. श्रज्ज दव्वं 
इति साम्यं करेति पुज्क' (परह १, ३- 
पत्र ४६; विड १२१; बृह्‌ १)। 

सासन्न देवो सासण्म = धामएय (मगः. कप्य, 
भुर १, १) 1 । 

सामन्न देष्लो सामण्णर = सामन्य (उवः 
३२५; धर्मेवि ५९; कम्प २, १०; ३१) 1 

सामय सक [_ प्रति + ईक्षु | परतीक्ना करना, 
वाट जोह्ना (दे ८ १९३; पड ) 1 

सामय पुं [द्यापाक्र] वान्यःविशेप, खत्ा (दे 
१०४७१; कुमा) 


सामंचोवायणिय पुन [सामन्तोपपातनिक | 
ग्रमिनव-विद्धेप (ढा ४, ८--पच २८५) 1 

सामक्रद् देखो समक; संमरियं चिय वयर, 
श्वं त॑ग्रणरणएणमित्तसामक्ठं । निवे श्रदयक्राति' 
(पम १०, ८४) । 

सामग देखो सामय = ययामाक (रान) । 

सापरग सरक [ श्टिपू | श्रालिद्धन ` कट्ना। 
सामम्गद (है ८, १९६०) 


न [सामग्रूय] सामग्रेः संमू- 
एता, सक्ततता (स €, ४७; 


सामग 
सामग्गि 
श्राचा२, १, १, €; महा) । ५. 
सामग्गिभ वि [द्विव] ्रलिद्जित (कमा) । 
साम्गिअविः [द्‌] १ चनिव। २. श्रव ` 
लम्बित । ३.पालित, रकित (द 5, ५३) । 
५१२ 


, -----------~~------------ ~~~ ~~~ - ~~~ ------ ~~" ~~~ ----------- -~---*-- ---- ~ ~ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
सामरथ देखो साच (द) । संकृ, सासस्थे- 
| 
| 
| 
| 


---.,-------~-~-~----न---------~-~-^---* ---.--~ 


४ क ` 
` ~€ 


प 


साप्ररि पुंल [दृ. शारमदि| शात्मली ब्ल, - 
सेमरकापेड्‌ (दे ठ, २; पाग्र) | 
सामरिस वि [सामपे] छ्यल, ्रषटिष्णु - 
(सुर २, ९०) । 

सामल वि [स्याम] १ काला, दृष्ए वर॑ 
वाला सि १, ५६ सुर ३, ६५; दुमा) 

एक वणिग्‌--वनिया (सुपा ५५५) । 

सामट्दञ वि [दयामछ्ति] काला किया 
हुय्रा (से ८, ६६)। 

सामख्यवि [ द्यामख्क | १ काला) र 
काला पानीवाला (से१, ५६) 1 ३ पु, 
वनहपति-विच्धेप (राज) । 

सामल घ्नो [श्यामल] १ रृष्ट वर्णंव्ाल्ती 
व्री 1 २ सोलह व्पेकीद्लो, श्यामा.(वजा 
१६२) 

सामि पत्री [शाल्पटि] सेमल का गाद 
(सूमन १, ६, १८; उकः प्रोष) । 

सामलिय. देवो सामख्द (खुर ४, १२७) । 

सामरा देबो सामल (गडः गा १२३; 
२३८; ७६९४; सुपा १८५) । 

सामदेर पुं [शावटेय ] कावरवित मौ--चित- 
कवरी गाय का वत्स (श्रणु २१७) 1 

सामष्ती [इयमा] १ तेर्ट्वे जिनेव की 
माता (सम १५१) । २ तृतीय जिनदेवकौ 
प्रथम शिघ्या (सम १५२) । ३ राति, रात 
(मग्र र, १, ५६; से १, ५९ प्रोष ३८७) } 
४ शक्र की एक श्रग्र-महिपो--णटरानी (परडम 
१०२० १५६) । ५ श्रियं वृक्ष (पल्य !-- 
पत्र २३ १७- पत्र ५२६; श्रनु. ४) 5 
एक मह्‌।पवि (ती ५)। ७ तता-विशेष, 
साम-लवा परोप)! न= सोमलता (त १, 
५९) 1 € नारो, छी (से १, ५६; भ्रु 
१३६ । १० श्याम वर्णंवाली द्यी (कुमा) 
१६ स्ोलद वपं कौ उच्नवाली घ्नी (वम्जा 
१०४) १२ सुन्दर घ्री, रमणी (से १, ५६; 
गउड) । १३ यमुना नदी । १४ नील का 
माद्य {२ गृब्यु्तका ग्रद्य। १६ गुहूवी. 
गला । १७ यद्रा! १८ छृष्छा । १६ 
भरम्विका । २० कस्तूर । २१ वटपत्री । २२ 
वन्दाकी लता। २३ ह्री पुनर्नवा। २४ 
पिप्पली का गाच्च। २५ हदि, हलदी । 
२६ नील दूर्वा । २० तुलसी । २८ प्दमवीज.। 








&€ > 


-~----------------~--------~- 


२६ मी, तैवा ३८ छाया! ३१ द्ित्तपा 
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पाडञसदमदण्णवो 


-----.----~--------------~----------- ~“ 


सामास देखो साधा-त = श्यामाव । 


सीसमका पेड़! ३२ पल्लिविरेप (है १ | सामासिय वि [सामासिक] समासरतन्धी 


२६०) । श्छ पुं [श] र्ि-मोनन (सूत्र 
२, १, ५६; श्राचा १, २, ५, १) 1 
साम्न न [ सामायिक्र | संयम-विशेप, 
सम-नाचः राग-द्रेप-रहित अवस्यान (विसे 
२६८६; २६८०; २६५८१; २६६०; क्म 
प्रौ; नव) । 
समाद दवि [सामाजिक] समाच का, 
समूह्‌ ते संवन्व र्खनेवाला, सम्य (उत ११. 
२६; सुख ११, २६) । 
सापाइअ वि [द्यामातवित |] यनरि-द्छ (गो 
५६०) \ 
साम्राग पुं [उयामाक्र] भगवानु महाबीर के 
समयका एक गृहस्व, जिसके शबुवरलिका 
नदी के किनारे पर स्थित क्षत्रं मे भववान्‌ 
महावीर को केवलज्ञान हूर वा (कष्य) । 
देखो सामाय्‌ = श्यामाक । 
सामाजि देलौ सामादइञअ = सामाजिक 
दास्य ११८) 1 
सामा ईैखो समाण = समानः; "लहै हचि- 
द्खंजखकद्मकिभिरात्तामारौ (म्म ९, 
२०; पुष्फ २८७) । 
सामाण पन [सामान] एक देव-विमान 
(सम ३३) 1 
सामानि वि [{सामानिक] १ संनिहितः 
निकटवर्ती, नजदीक्र भस्त (विते २९७६)। 
२ पु. इन्द्रके समान उद्धिवलि देवों कौ ` एक 
जाति (सम ६७; ठा, १--पत्र ११६; 
उवा; भ्नौपः प्उमं २, ४१) । 
सापराय अक | स््यापाय. | काला होना! 
खामाई, समाय, सामाति (रठड) । वद्र. 
सामायेत्त (न्ड 
सामाय देखो सामय = श्यामाक (राज) । 
सापाय पुं [सामाय] संयम-विरेष, .सामा- 
यिकर (वितत १४२१; सवच ४५), 
सामायारि ति [ समाचारिन्‌ ] श्राचर्स॒ 
करनेवाला (उव) ! 
सातायारी की समाचारो | खाध्ु का 
भ्राचार--ल्त्या-कलोप (गच्छ १,.१५; उव; 
उप ६६६) ¦ । 


श्रु १४७) - ` 


सामि वि [स्वामिन्‌] १ नायक, श्रवि- 
सासिञं { पत्ति! २ ईश्वर, मालिक (सम 


तदः विपा १, १ टी--पच १६ २उवः कुमा |. 


| 
प्रासू म) । द्री. णी (महा)! ३ पु. श्रु | 
भगवान्‌ (कुमा १, १; ७, ३७; सुपा २५) 1 | 
८ राजाः नृप । ५ भर्ता, पति. (महा) 1, 
कटर ¶ [@घ्ट] रसवत वपं मे उस्न | 
एवकीसवे जिन-देव (पव ७)। देवो साम-कोदटु। | 
तत न [त्व] मालक्रियत, श्राविपव्य (सम | 
८६ सं २२) ! श्पुर न [पुर्‌] नगर-विश्चेप , 
(उप ५६७ टी) 1 | 
साभरिजवि [दे] द्व, जलाया हरा (दे 
८० २३) । 1 
साभि वि [शमित] शन्त क्रिया हृश्रा | 
(सुषा ३५) । । 
सामिद्धि ची [सम्द्धि] १ प्रति संयत्ति।.२ | 
वृद्धि (प्राप्रः हें १, ४४८ कुमा) । 
सामिधेय न [सामियेय] काष्ट-सगरु (श्रत 
११६स ५६१); । | 
सरामिदी न (स्वाभिखिन्‌ | १, गोत्रविशेप, | 
जौ वत गोवकी एक शाह) २ पुंठी, | 
, उस्र गोव मे उठन्न (ला ७--पत्र ३६०) । | 
सामिसाल देखो साभि (पडम ८, €; युपा | 
२६३ भवि, चण) 1 सी. “ठी (स ३०६) । । 
सामिहेय देलो सायिषेय (च ३४०; ३४८४; | 
1 
सामीर वि [सामीर्‌] समीर-संवन्वो (गड) ¦ | 
सामुंडुअ पुं [दे] दृण-विेप, वर वृ, | 
जिच्चको कलम को चातो हे (षान) । 
साशरुग्ग वि [ससुद्ग] संवुदकारवाला; 
सामुरगनिमगगनरुठजागु' (रौप) । 
साञुच्छड्य वि [साञुच्येदिक्‌ ] वसतु को 
एकान्त क्षिक माननेवाला एक मते श्रीर्‌ 
उत्का श्रनुकायी (ल पवर ४१० विसि 
` २३८६) 1 


------~------- ~~ ++ म 


` सामाद्र्-- सायं 


सायुदाणिव वि [सामुद्रानिक] १. मिलना 


` संवन्यी, भिन्ना ते लव्य. (ला ८ ~पर. ` `. 


२१२ मूत्र २, १५६) । र भिक्षा, मैक्ष 
(मम.७,. १ टी--प्रत्र २६३) । 


८, २३) 1 


सायुद्‌ .) वि [सायुद्र, क]. १. स्र. . 
साम्‌दय. ¬ सम्बन्धी, सागर कां (णाया १,.., 
ठप १४५. भगं ५, २--पत्र २११ 


१३६) 


सायुदिथ न [सामुद्रिक] १ णष्न-विदेप, ` 
शरीर पर के चिर्हो का श॒मारूम फल वतलने- , .- 


वाला शछान्न (ध्रा १२) 1. २शरीरकी रेखाः 
श्रादि चिढ; श्ागरदियलक्खएारा ` सवसंपि" ` 
(संवोध ४२) 1 ३ वि, साुद्रिक. शाघ्नका 
ज्ञाता (कुप्र ५) । न 
सापयाणिय देखो सामदाणियं (उत्त : १५ 
१९) । -, ` -. 
साय देखो साइज्ज = स्वाद्‌, सात्मी + । , 
सायएु (श्राचा २ १३, १), -च्राएन्जा ` 
(क्व १) 1 क 
साय देवो साग = शाकः -“भोत्तव्वं संजएख _ , 
समियं न षायसूयादिकं! (परह २, इ--पव ` 
१२३; परण ए--पत्र ३४) । 
सायन [सात]. सुख (भयः उव)! २ 
सुखं का कारण-मूत. कर्म (कम्म १, ` १३३. 
५५) । ३ एक देव-विमान (सम इन) । ` 
वाड्‌ वि [वादिन्‌] मुखवेवन स्‌ ही सुल 
की उद्यत्ति माननेवाला (डा =--पत्र ४२५) । 
'वादण पुं ["वादन] एक. प्रसिद्ध राजा - 
(काल) 1. . {गार पुन [नोस] १ पुव- ॥ 
शीलता (सम त) 1 २ सुल का गव॑ (राज). 

. गघुक्ख न [सौख्य] श्रतिशय श्रु (जीव . 
३) । देखो सात्ते = सत 1 । 
साय पुं [स्वाद्‌] रख का अनुमत (त्रिते' 
७९९; पम ३३, १०; उप ७६८्दी).। ` 
सायन [दै] १ महाराष्ट देश काणक 

नगर 1२ दुर (देन, १) 1... 


सदव च खवन्व रवनेवाला (राया १, | सायं श्र [ सायम्‌ ] १ -सन््या-खमय, छाम 


सामुद्यादय वि [ससुगायिक्र | समुदाय का, | 
| 


१६-- प्व २०८) । 


(पात्र; गउडः कृष्पु)} ! २ सय, सच्चा (ल 


साखुद ध [दे] इ.समान. वृर (दे , ` 


३ ८) ) रन. छल्दविशेय (सृश्रननि ` वि 


सा्य॑दूर-सारक्त्खिथ 





चव्य 1 २ उत्य-कूरय (ठः १०--प्र 
४६५) } स्तत्र ति [तन] चन्व्वा-त्मय 
का (विक्र १६} 1 


सावंदृर न [द्‌] ननरविदधेष (दे ८. ५१यै)1 


साद्य ढी [दे] क्च, केवडे त्त माच 
दे [4 २५) { 


ट 


पव ४९५) ¦ चछर षुं [कार] १. 


सायङ्कम न [शावद्धन्म | ९ रुवं, सोना । ¦ 


२वि. सुव्यक्त वनादहु्रा (तुप २०१)1 
सायग पुं (सायकर] बण, तीर (सूषा 
९५२) 1 
सायग वि [खादच्धे] स्वाद जेनेबाला (दघ 
ॐ २६१ । 


(खम ५८) । 
सायणी नी [शायनी, स्वापन] मनुष्व 
करोद्त व्छाश्रों ने दवी--६०्ते १०२ 
वर्यं कौ उञ्रवाची--द्ता (तंदु १६) 1 
सावत्त वि [स्वायत्त] स्वावीन, स्वत्व 
(च २७६) 1 
सायय देखो सायन (पात्र ख ५४) 
सायर पुं [सागर] १ चमुं (चुप 
ठः जी ४८४ प्रादु ८७ 
प्राघ्रः हैर, १८२} २ रेखत वयंन 


ग्रडडः; = दः 


*8 ॐ 


दोनेवाते चौय चिन-दे (पव ७) £ ३ मृन- । 


चिदे 1 ४ चंद्या-विद्धेप (रप्र) ) ५ एक 
ठेठ का नाम (सुषा २८०} ।° घोस पुं 
[वोप] एक्त सैन मुनिजो त्राव वलद्रव 
के पूर्वन्न म हये (क्डन २, १६३) 1 
भद्‌ पुं [नदर छच्वाच्वंच का एक सा 
(ष्म ५, ४) । देखो सागर्‌ = सागर ¦ 

खायर वि [सद्र] प्रादर-युक्त 
२, २४५) 1 

सावार दो सागार 
पठम ३, ११८} । 

सार क्त [प्रह] प्रहर करना। चार 
दि ५ ८४) 1 च्छ. सारं (कूमा) 1 

सार चक [ स्स्व. ] वाद दिलाना ! सारे 
(व्व १) 1 

सार त्क [_ सारय. १ ठक क्तरना, दुद्व 


ॐ ऊ 


करना 1 २ प्रस्यात करना, प्रसिद्ध करता } 


५ 


५९; : 


१.४४; , 


पाड्जसदमदण्णवो 











< 


३ प्रेरणा करना! ४ उन्नत करना, उत्छ 
दना! ५ निद्ध करना! ई अन्वेष 
करना, खोजना । ७ च्ररक्ना, दित्तकाना, 
एक स्यान ते च्नन्य स्याने ले ॐाना। 
सारड {(नुषा १५४), चरंति, खारयइ (सुप्र 
१, २ २, २६; २० ९, ४}; न्तरेहि वणं ; 
(ख ३०६), सारेह (सूर १, ३, ३, €) 1 
कर्म. शाख ॒स्रेहि खिरि सारिज्जई श्रह 
चरयण रद्द (गा €५३; काप्र ८६२) 1 

सारिज्जिंत (सुपा ५७) } 


~ = १ ^ ¬= > = 


= ल न ७. 





क्वद्क 


सार चक [ स्वस्य. |  दुलवाना। २: 
उच्चारण-योग्य करना ! 


चार्दति ( विवे ` 
ध = प ) || ॥ 


1 धवल चितकवरा र 
सायपणा न्नी { शातन ] खटठडन, खेदन ॥ सारवि [शर] १ व्ल, चित्क (पाग्रः । 


गउड ३७८ ५३०) ! २ पुं, खार, पात्ता, 
खेलने के लिए काठ श्रादि का चौपह्ल 
रगेविरंगा चचा (लुपा १५४) 1 
सार पुन [सार] १न, दौलत (प्स 
२, १; २६ मद्रा २६७) 1 २ न्याय्य, न्याय- 
युक्तः एयं चु नाणिणो शारं जं न दित 
क्र्वा (सूत्र १, १, ४, १०) 1 ३ वल 
पराक्रम (पाक्रःचे३, २७) \ ४ परमां 
( मराचानि २३३ }1 ५ प्रक्पं (आआचानि 
४०) 1 3 फल ग्राचानि २४१)! ७ 
परिणाम (ल ४, ४ टौ--पत्र २८३) 1 
८ रस, निचोड (क्पू) । € एक देव-निमान 
तेनं १४३) 1 १० च्विर भ्रं दे३, 
२७; गउड) । ११ पुं. वृल्ल-विद्टेष (परख ' 
६--पच्र ३८) 1 १२ छन्द-क्िष (धिग)! : 
१३ वि. ष्ठ, उत्तमः चह चंदो तारणं ¦ 
गरखा चारा हह दवाः (वम्भो 5; ते २, 
२६) 1 चैता जी [कान्ता] पड प्राम ; 
क्तो एकत मुर्खुना (ज छ--पत्र ३३३} ! ° | 
वि ( द्‌] सार देनेदवा (से €, ४>)} 
वड्‌ द्री [उती] चन्द व्रिशेप (विग) 
दंत वि [ "वत्‌ | सास्युक्त (जा ८--पत्र 
६८ गड)! वती देखो वड्‌ (पिम) 1 
सास्द्य वि (शारदिक्] चद्‌ छऋवु का 
(उत्त १० २८; पर्ण १७-- पवर ५२६; 
तीशा); 
सारगवि [लाङ्घ] १ सौगका. वना हुश्रा 1 | 
२ न. वनुप ३ अद्र, घ्नादौ (हेर ¦ 


! 
1 
१ 
| 
1 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


८९१ 








१०० प्रप्र) 1 ४व्ष्ठिका धनुष (हैर 


०२; सुपा ३४८) ! पाणि पुं [वाणि] 

विष्ण (प्रा २७} । 

सारय पुं [सारम] ६ छ्टि ग्र (चुर १ 
११; सुपा ३४८) । २ चातक्त पल्ली (पान्न; 
चे ९- ८२)! ३ हरिण, मृगन्तिड प्रः 
क्प्पु) 1 ४ हावी । ५ च्रमर। ६1७ 
राजहंस ! ८ चित्र-मृग, चितक्वरा हरिण । 
३ वाद्य-चिकज्ञेय। १८ शं! ११ मुर) 
१२ वनुप। १३ कश्च! १४ प्राभरए, 
ग्रलेच्ार। १५ वघ । १६ पद्म, कतल + 
१७ चन्दन + १८ कपुर ! १६ प्ल \ २० 
कोयल ¦ २१ मेष (सुपा ३४८) 1 श्टअक्त, 
ल्प (रप) पुन [हप] छन्दविद्धेष 
(पिम) । 

सारंग न [साराङ्ग | प्रवान दल शरेष्ठ अवयव 
(परह > भच १५०; सुपा ३ ६८) } 

सारंगि पं [ शाङ्खिन्‌ ] विष्णु, शीह्प्छ 
(कमा) । 


सारंनिक्न | [ सारङ्खिका ] छन्द-विन्तेप 
सारगिच्धा + (पिग) 1 


सारी ढी [सारङ्गी] १ हरिणी (पात्र), 
२ बाद्-वि्ेप (सुपा १३२) 1 
सारभ देवो संरभ्‌ (ठा ७--पर ४०६) 1 
सारक्ङ्ण पुं [ सारक्ल्यागर ] वलयाकार 
वनस्सति-विशेप (परण १--प्त्र ३४) } 
देखो साख्कटाण 1 

सारक्ख त्क [सं + रक्ष्‌ ] परिपात्तन 
करना, श्रच्छी तरह रक्षणा कला । सारक्द्‌ 
(तदु १३) । वृ. सरक्खंत , सारक्खमाग 
(पि ७5; उवा) । 

सात्क्वग न [संरक्षण] चम्यन्‌ रज्ञ, 
तरण (खाया १, र पत्र ६०; सुप्र? 
११, १; श्रौप) } 

सास्व्वणवया चौ [संरश्चणा] उपर देवो 
(पि ७६) 1 

सारक्ि वि [ संरक्षिन्‌ ] संरक्षण 
(पि ७६) । 

सारक्खिज वि [संरक्षित] लिखकर सरण 
क्रिया ग्या हो वह्‌ (परह २, ४८- पत्र 
१३०) 1 








८९२ 





सास्क्चेततु ति [ संरधिक | दंस्जा 
{जा --प्ल ३८३) 1 

सास्य देखो सार्व स्मारक 
श्रीप)। 

सारल्न च [स्वाराज्य स्वरम का राज्य (वचि 

2.1 

सारण पुं [सारण] २ एक्त यादव-कुमार 

रित ३; कुप्र १०१) 1 २ रवरणाघीन एक 


(राता 


सामन्त रात्रा (यवम =» १३३) । ३ रावल ` 
कामचरी (ज १२, ६४)! ४ रक्छयका:, 


एक चुः (ने १४, 
प्राया (ग्रोव ८८८) ! 


द) । न. चे जाना, 


खासन [स्पार] १ वाद कराना (जोव; 
२ वि. याद दिलानेवाला । ह्ली. ; 


य्य) 1 
भणवा, "णी (न १०--पत ४७३) । 


सारणा न [समारणा] १ वद्र दिताना (तुर ¦ 


१५, २.४८ विचार २३८; काल) । 


सरणि | त्री [सारणि, भी] 
सारणी । रीक्र 


५.८) 1 २ परपरा (ख्म्मत्त ४८७) । 


सार्द्ध न [सास्ध्व] सरविपन (खाया ¦ 


१, १६; पमं २४, २८६) 1 
सारा देवो सास्या (रमा) । 
सारदिअ देखो क्ारदय (त्रि ६९) 1 
सारमिञ् वि [दर] स्मार, याद कराया 
ह्या (दे =, २५) । 
सास्मेज पूं [सारसमेव] वान, कुत्ता (ड 


सदय ८ कुप्र ३६३; ॐन्यत्त १८६; धरान 


५८) 1 

सास्येईु त्री [स'रमेवी] उती, श्न (दुर 
१८ १५५) 1 

सारय वि [काल्‌] चद्‌ ऋतु क (चम 
१५३; पण॒ १, ८-- पत्र इणः; वित्ते १५८६६; 
ग्रति १३६ केष्यः श्रौप) ! 

सारयनि [ार्क्‌] १ च्छ 
३० ४} । २ उाचकेः 
ते ३, ४२) } 

साद्य त्रि (रमास्क] £ वाद क्सेदा्ा1 २ 
याद दिच्रानेवाचा (मनः चाक्र १, ८, ४, १; 
कपप ) ¢ 


करनेवात्ना (त 
चिद्ध करना (कणः; 








प्रालवाच, ; 
क्रियायै (वख २६; क्ुप्र | 


पाडथन्तदमदण्णरयो 





सास्य वि [स्वात्र] त्राखक्त, चव लीन 


{आचा १, ८४, १) ॥ 
सारय देखो सास्य । 


¦ सास्य वरी [यास्द] स्त देवी (सन्नत 


+ 9 ) { 


(वव १) 1 

सारवस्क [समा+स्च्‌ ] काफ करना, 
ठीक-लक कला, दुंदस्त कटा । सारवद्‌ 
(दे ८, ६५); शाख सरयलघरणीश्रो' (सुर 
१५, ०८२) ! वज. सा्ेत (मच्ड) 1 करवट. 
 सारविन्जंत (खस) । 

स्रारव स्क [समा + रम्‌ | शुष्मराठ करना, 
प्रारम्न करना । चाखड (पट्‌ ) 1 

¦ सास्वण न [समास्वन] संमार्जन, . खाक 

करना (ओय ७३) 1 


सारव्रि्ज वि [समागरचिन] दुद्व किया 

¦ श्रोवमा =) 1 . 

| सारस पुं [लार्ल] १ पञ्ि-विद्ेय (क्न 
ध्रौवः स्वस्व ७०; कुमाः वण) 1 २ छन्द 

¡ चिशचेष (पिम) । । 

| 


। सारसी बो [सारसी] ६ षड्ज ग्राम कौ एक | 


1 (ला छप ३६३) } मादा सार- 

पक्र । ३ छंन्द-दिदेप (छिन) । 

सारस्छव १ [सार्स्यत | २ तौकरान्विक् देवों 
की एक जाति (खाया १: ~प. १५९; 
पि ३५६} 1 

सारह्‌ न [साद्व मधुः शहद . (वाश्रः दे ८, 
२७} । ` 

सारि पुं [सरार स होकनेवाला (घम 
१; पात्र; महा) { .. 

साराडि रो [द्‌] प्नि-विश्चेव, रारि पक्षो 
(दे २५). 

सारय श्रकं [साय -] त्ार-ख्प- हौना। 
द, सासयंत (अ ४२८द)). 

साराव खक [सास्य | िपश्वाना, लगवाना, 
सील कराना } चं, नाराविच्छ तक्रं 
नीरवत्तं दद्व क्वं" (वरमवि. ५) \ | 

खारि ची [छादि] १ पल्ि-वििष, मैना-(ना 
५२) 1 २ पत्ना. छेलने ऋ रंग-वि्ेमा 


सास्व देखो सार = सादय. 1 मवि. चारविन््वं ¦ 


टरा, चाफ किया ट्र (2, ४६; कुमा; । 


सार्क्येन्त--सारूचि - 
¦ सचा {गा१३)1 ३ युदक तिषुंगन - 
) पर्यास (द ७, ६२; मवि) 1 
सारि दो सारी (द) (वन्न) 
सारि त्रि [सासि] चारवालाः; श्रसेरग- 
सारि्रं माण॒तत्तरं सत्सारिग्रा कम्पो (श्रा 
१८) । 
सारिथ वि [सास्ति] चिपकाया ह्र, त्री 
क्य हूश्राः तरतो कमी निश्विविय्ण तीए 
सम्मं मदं धुरिज्ख. उवरि लक्ष सादियाषएु 
(सम्मत्त २२६) 1 


सस्मि } ब्र. [साचस्छि] मेना, पक्षि- 
रिदा} विद्धे (गा५८६० पाश्रःदे न, 
ट ४) # 


गि क ११7 | 


साच्छ््खि न [सांटद्य | समानता प्रल्ाई 

(द २) १८ कुमा; वमक ८र१ः समु १८५० 
८६६) । ,. ५ 

सारिक्ल } वि [सदक्न्‌] समान, ररः .. 

सास्च्छिं । न्नाक्िछिविप्यलंमा तह 

किमिद साचि (वमद ८२५; षटु {७६} ` . 
प्रायः. हे ?, धटः कुमा ३०; ६४८)॥ ` 

सार्च्छं दवा साच्ित्ि = षल्य ध. 
१७१ मुर १२, १२२) । । 

सारिच्छजाब्री [द] दूर्वा, दव. (दै 
२७) । 

सारञ्यतं दवा सार = स्ायय्‌ । -. 
रिस देलौ सरिसं = सदश्च 
वजा ११४) । त 

सारस ) न [सादघ््य ] चमानत्ता.घरीखादईं 

सारिस्स 1 (सक्र नाट रला ७६} \.. ` | 

सारीच्री [दे] वो, -छपिका प्रान. (दिम, 
ररः. 5१) 1 र गरत्तिका, मद्री. 5 
२२८).} ध 
रान्ना [शरी] देखा सार = यारि 
सज्जिग्रो कंचणुदुडासारीर्हि...हव्यी" . (ङ्प ` 
१२०} ॥ 

सारोर् वि {-रारर] श्रसैरका, शरीर-संवन्यो 
(उकः सुर ४, ७५) । ` 

सारौस्यिवि [शारीरक] उपर दैवो (युर 
१२. १० तण). ` | 

सद्व ; [सारूपिन्‌, कर] वेन चु 

स्वव कै नमान ठपन्नो वात्ं कर-. 
वाला रगोहुर्ख-वनित - ची-रहित गृहस्व, - 


(द 


(दक्षि र; 


"(न न ० ण न 


| 
| 
॥ 
। 
{1 
1 
। 
॥ 


~~~ --~ ^" 


-सार्विभ--सादूर 





पाडअसदमहण्णओ 


| :. साघु नौर गृहस्य के वीच की श्रवस्यावाला | साल्की द्री [द्‌] सारिकाःमेना (दे, २४)। 
, जैन पत्य (संवोव ३१; भः वृह; वव | साटागीद्ली [द्‌] सीढीः निप््रेसी{देप 


; ४} | 


--सारुधि् न [सार्प्य ] समान-ल्पता (सुत्र | स 


२, ३०२; २९१) 1 
` `सारेच्छ वो सारिच्छ = सादृश्य (गउड) 1 


` -सारेहिवि [संरोहिन्‌ | संरोहृण-कता (पि 


७६} । 


- .-साल धुं साट, शाट] १ ज्यौतिप्क महाप्रह- 
~ „^ विष्ेप (छार 
 - .विचेपः सस का पेड (चम श्रः श्रौषः , 


३-- पचर ७८) । २ वृक्ष 


कुमा)! ३ वृक्ष, पेड । ४ किला, प्राकार 


| 
| 
| 
| 
| 


. ` (सुपा ५८६७) । ५ एक राजा; सल महातान्न- ` 


: ` ~ सालिभ्ते य' (पडि) 1 ६ पर्लि-विशेष (परह 


, १ टौ--पत्र १८) 1 ७ पुन, एक देव 
साटमंजी देवो सा्दंजी (वमंवि १४७; 


विमान. (स्म ३५) ! 'रोटघ्य न [रोक] 
-चैत्यःविेप (राज) 1 श्वादेण, गहण 


- .{वादन] एक सूप्रतिद्ध राजा (विचार ' 


, ५२३१; दहे १. २१द प्राप; पि रथः षड्‌; 
~ कुमा) 


` -साख देलौ सार = खार (सुमा ३८४ णाया ¦ 


। “१, १६-- पत्र १६६) । इय वि [चित] 
` सार-युक्त (राया १, १६) 1 


सा न [शादय] घर, गृहः 'मायामहसालंपि 
`` ह क्रालेएं सयलमूच्य्ं' (सुषा ३८४) । 

"साल पूं [श्याल] वाला, वहू का माई (मोह 
एम ्षिरि इतः भवि; नाट -- मृच्छ ३५)) 

, `सा पुं. देवो सादा = (दे); "जतत सालन 

 भग्गस्छ; परितिजीवे उ से साले (पठण 
१--पत्र ३७; ठा ठ~-पत्र ४२६) 1 भमत 
वि.[-वत्‌ | शाकला (खाया १, १ 

` टी--पत्र ८ श्रौप) । 

-साछ' देवो साला = शाना 1 “निह, च्यरन 
[गृढ | १ भित्ति-रदितर घर (निद्र ८)।२ 
वरामदाकाचा षर (यय) । 
साद्य दल सारद्य = शारक्कि (खाया १, 
१६ ~ पत्र १६६) 

-सा्टंकायण न [शाख्ङ्कायन] १ कौशिक 
गेत्र का एक याखा-मोत्र । २ पुनी. उख 
-गोचदाला. (ठा ७--पत्र ३९०) । 


कुप्र १२०} । 


युक्त (गउडः राज) 1 

साट्कल्यण १ [गाखकल्याण | वृक्ञविजेप 
(मग ८, ३ शै-पत्र ३६४८) । देखो 
सार्रछल्टछण्‌ } । 

साटक्िआ घ्री [द्‌] सारिका, मेना (पड्‌ ) 1 

साद्णन [दे] १ वृृक्न को वाह्री यल 
(निद १५) । २ लम्बी चाखा (आव १)1 
३ रसः श्रंवसालगं वा भ्रंवदालमं वा मोत्तए्‌ 
वा पायए्‌ वा श्राचा २, ७०२, ७) 1 

सख्णय न [सारणक्र | कड़ी के समान एक 
तरह का खाच्र (मवि) । 


कुमा) 1 

साल्त वि [सारस] श्रालस्य-युक्त, श्रलसी 
(गडः सुपा २५६) 1 

साटहंलिया 

साट्टंली ञ्जी] कष्ट ्रादि की 
नेनाई हई पुत्तल्ी (सुषा ४३; ५४) । 


सि } लनी [द] सार्का, मैना (पग्र; 
साटद्‌ा श्रा र्यः दे ८ २४) 


साल घी [शल] १ गृह, घर । २ भित्ति 
रदित घर (कुमा; उ ७२न्यै)। २३८छन्द- 
विश्तेप (पिग) । 

सादमब्री [द] शाला दि८, २२; परह्‌ १, 
३-- पत्र ५४; दस ७, ३१; रायत्८)। 

सादयाइय देखो सद्ग (राज) । 

सालय वि [दे] १ स्तुत्त, जिसकी स्तुति 
कीनईहो वह्‌! २ स्तुत्य, स्तुति-यौग्य (दे 
८, २७) । 

साय्‌दण देखो साख्द्‌ण = शाल-वाहुन 1 

सलि पुन [शालि] १ त्रीहि, घान, चावल 
(सूर २, २ घ्१६गा ५६; ६६१; कुमा 


गउड) 1 २ वलयाकार वनस्यवि-विद्धेष, बुन्न- ! 


विष्ठेप (परण ए---प्च ३४) । “मद्‌ पं 
[सद्र] एक प्रसिद्ध॒ च्रे टि-पुवर, जिसने 


भगवान्‌ महावीर कै पास दीक्षा चौ यौ (उवः 
“भसे, "भसे पुं [दे] घान ' 


पडि) । 


[टेव वि [साद्म्व |] श्वलम्बन-युक्त, श्रात्रय- 


(शाख्भन्जिका, 


८६३ 


के कणिश--वाल का तीक्ष्ण श्रग्रभाग (रज्‌; 
उवा)! शक्रिलिज खरी [रक्षिका घान 


कारक्र करनेवालौ द्यी, कलम-गोपी 
(पाग्र) । ववाहण पँ [चादन]| एक 


सुप्रसिद्ध राजा (सस्मत्त १३७) । देवो साल- 
वाहण } 'सच्छिय पुं [साश्चिकर] मत्स्य 
की एक जाति (परल £~ पत्र ४७) । 
सिस्य पुं [सिस्य] मल्स्य-विशेप (श्रारा 
६३) 1 


साल वि [शशाछिन्‌ | शोभनेवाला (गउडः 


कुमा) । 


साल्आ ल्ली [शाच्का] घर का कमरा, 


"एद्‌ सूवंति घरमग्फिमसालिग्रासुः (कप्पु) 1 


साछिजा दैलो साडि (राज) । 


साट्णिभ 
¦! सामा 


) ती [शाटिनिक्ा, “नी | १ 
। सोभनेवाली; शभीएसोरिथ- 
खसालिशिग्राहि' (जनि २६)। २८छन्द- 
विशेष (पिम) । 


सादिभिंलिया व्री [तालभञ्जिका | पुतली 


(पउम १६. ३७) 1 


सालिग्र पं [शालिक्र] चन्तुवाय, चुलाहा 


(विते २६०१) । 


सादय वि [शाल्मलिक | शात्मलि वृक का, 


सेमल के गछ काः एमं सालियापोँडं बद्धो 
भ्रामेलमो होई (उत्तनि ३) 1 


साटिस देखो सारिसि = सहश (णाया १, 


पत्र १३; ठा ४, ४--पच २६५; 
कप्य) । 


सालिरीपिउ पुं [शाद्दीपिच] एकं जैन 


गृहस्य (उवा) 1 


साखी द्वी [इया ] पलनो-मगिनी, भार्या कौ 


वहन (दे ६, १४८) 1 


सज पंन [शाद] जल-कन्द विक्षेप, 


कमल-कन्द (्राचा २, १, ८, इ; दसु ५, 
२, १८) 1 


| सादुभ न [द] १ णष्टरुक, शंख सूखे यत 


सादि धन्यकाश्रग्र भाग (देन, ५२)। 


सादर पर [शाद्‌] १ मेक, मेक (पार; 


सुर २, ७४ चुप्रा ६२; सावं १०६; सूक्त 
२८) 1 ल्ली. “री (जा ३६९) । २न. छन्द 
विष्ठेप (पिमो 1 








८६४ पाइअसदमहण्णवौ ‹ ५ ~ - + +न विण 
नन न 


साच सक [ श्रावय] सुनाना । स्वेति ¦ सावणा घी [त्रावधा| बनाना (वरध ६९) 1 साविक् वि [सपेक्ष्‌] श्रपक्षा-युक्त, श्रपे्ना- ` `. 
(रौप) । वृ. सावन, सावित, सावत । सावरणां छा [स्वापन] देवो सायण (ल | वाला (घा €; संवोव ४१) । ्‌ 
(रोप; राच; पडम १०, ५७) । । १०--पत ५१९) 1 | । 
साव पुं [शाप] ९ सराप, ध्र (रोपः | सावत ) देवो सावएल् (णाया १, १-- | ४६९ णाया १० रप ९० गहा) । | 
कुमाः प्रति ६६} । २ शपथ, सौगंव (प्र; | सावतेय | प ३६; श्रौपः सुप्र २, | साविद्धी त्री [श्रविष्ठी] १ श्राव मल्तकौ ६ 
ह १, २३१) । | ३६)) | पुणिमा । २ श्रावण कौ ब्रमावस्त (मुल १२... 
| 


साव पुं [शाब] बालक, वचा (समु १५६; | सावत्त देखो सावक्ते दे १० २५; मवि; सिरि | ६; इक) । 


प्रा ८५) । ४६; कप्मु)। सावित्ती ली [सावित्री] ब््याःको.पलनी . “ 
जा [स्वाप] स्वपन, यन, सोना (विते ¦ सानिस्वा त्रो [श्रावस्तिक्रा] एक चैन पूनि । . (उप.५६० टी; कुत्र ४०३) । (0 
१७५५) । शाला (कष्य--इ ८१) साविह्‌ .¶ [स्वा्िध]. चप्द पनरुिशेष, 


दौ 4 सावत्थी चली [श्रावस्ती] काल. देश की 
साव (खरप) देखो सत्व = सवं (हे ४,४२०)। 
५ (द ५,४१०)) | प्राचीन राजयानी (खाया १, पव १४ 


। 
सावदरज् देखो सावज्न (कप्प) । | उवा)। 


प ८७०) । ५५ 
सावडततु वि [श्रावयिच् | सुनानेवाला (सुप्र | सावन्न प) देखो स(मन्न = सामान्य ष द 
सास सक [ शास्त सजा करना । २ 
२, २, ७६) । (मवि) । | स क सि. ].१ 
॥ 
| 


सादी (दे २, ५०; ८, १५) ! 








सीख देना । ३ हुकुम करना ¦ भूका, सासित्या. . . 
 (ङरभ्र १४) 1 कर्म. सासिलई, सीत्ड (नाट-- - . 
मृच्छ २०९, कुप्रः ३९९) 1 वक्र. सास; ..- ` 


सावएज्ञ न [स्वापतेय | वन, द्रव्य (कप्य) । | सावय देखो सावग (मग; उवा; महा); एय 
साच न [सापल्य ] सपनीपन, सौतिनपन | केहि सुंदर सवित्यरं सचसाव्रो 








(कुप २५५) । व ५१३, | | सकर हि सासंत' (उत्त १, ३७; श्रौषः पि-.३९७) 1. -.. 
सावक्तं वि [सापरन | सौतेली मां कौ संतान सावय पुं [पद्‌] शिकारी प सास्तणीञअ (नाट--विक्र १०४) । कवक. 
(वमंवि ४७) । जानवर (णाया -१, १--पच् ९५; गख्डः |` सासि्त (उप हदय) 1 


प्रासू १५४; महा; सए) 1 
सवय पुं [द्‌] १ शसम, धापद पश्ु-विशेष 
दे ८, २३) २ वा्लोकी जड़मे होनेवाला 
एक तरट्‌ का द्र कौट (जी १६) 1 


सास सक [कथय] कहना । ` सिद . 
८ षड्‌ ) 1 कर्म... साई (प्राद्न ७७) 1. ` क 

सास पुं [शास] १ ससि (गा१४१; १४७)। 
२ रोगविशेष, शास-चेग्र (खाया १, १३- 


गुजरातो मे सावकौ"; (सावका सूयजखार्णं 
पास्या गहिय वायषए तेह (वमवि ४७) । 


| 
| 
सायका चरो [सपत्नी } सौतेली मां, विमाता | 
 सावग धुन [श्रावक] १ जैन उपासक, परह । 





मक्त गृहस्य (ला १०--प्च्र ४६६; उका; | सवय [शावक | वालक, वचाः रि | पत्र श८्ः उवाःःविपा ९, १) । ट्राख्मी. 
खाया १, २--प्च 8०) । २ ब्राह्मा । ३ | (नाट) । [धरा] जीवन ` धारण करनेवाली .(दशथ> ` 
वृ श्रावक (लाया १, १५--7त्र १९३; | सावर लो [लावरै] विद्ाःविदचप (भग्र २ व° हारि० पत ६४, २) । 

ब्र २४); प्तश्नो सागस्वंदो कमलमेता | २, २७) 1 सास.पुन [शस्य, सस्य] श केत्र-गत घान्य 





सावसेस वि [सावदोप] श्रवशिष्ट, वाकी 
(आक ३१) । ४ वि, सुननेवाला । ५ सुनाने | वचा हुपराः -जावाऊ सावं. (उव ) 1. - 
वाला (दे १, १७७) । . “धम्म पुं [धर्म] । सावदाण वि [सावधान] श्रवघान-युक्त 
प्राखात्तिपात-विरमण श्रादि वार्‌ व्रत, जैन | उचेत (नाटः रमा) । । | 
मृहत्य का घमं (खाया १,१८--पन १९१) ¦ | साविअ वि [शापित्र] १ जिखको शाप दिया 

सावज्न वि [सावद्य] पापयुक्तः पापवाला | -गयाहो व्ह 1. २ जिसको सौगंधद्ा गया 
(भगः उवः; श्रोघ ७६३; विच्चे ३४८९६; सुर | दो वह (णाया. ९ १--तर २९; भग"१५-- 
&, ८२)। पुत्र ६८२; स १२६) न 
साचण न [श्रावण] १ सुनाना (उप ७२५ | सावि. वरि [ऋवित| सुनाया हृता . (मग 
ठी; सुपा २८८) । २ कु. मात्त-विद्धेप, सावन | १५-- प्रव ६८२; णाया १, १--पत्र २६; 
का महीना (षडम ६७, ७; कपप; हु ४, ३५७; | पडम १०२, १५; ६६; साधं १८) । 
३६६} \ ३ वि, श्रवरेन्दिय-सम्बन्वी, श्रावरा- ¦ साविआ चली [ध्राविद्ना]. नैन महस्य 
्रस्यक्ञ का विषय, जो कानत सुना जाव वह्‌ ¡ पालनेवाली द्रौ (मगः णाया १, १६ पच 
(घमं १२८६१). । । २८४-कप्प; महा) । 


गहियासुच्वयाणि सावगणि संवृत्ताणि' (चरट्‌ १, ४--मत्र ७२; स १३१); ` वासा ` ` 


। 
| 
| 
। 
| 
॥ 
॥ 
ध्रकिद्रुजाया' (पम ३३७, १४).। २ वल्ल 
| 
। 
। 
। 
॥ 
| 






ग्रादिका फल ।' ३ वि, , वध-योग्य (हे 
४३) \ देखो सस्स = शस्य ! . ~: 
सासगःपुन [सस्यक]. रलक्ती एकत जाति, - ., 
पूलगवदर्सदनीलप्रासगक्केयालोहियक्चं ~” ` ` ` 
कपप) +` 4 
सासग पुं [साक] वृ्-विशेप, वीयक्त नाम ` 
का पेड़ (णाया १, १--पत्र.२४) 1 
{¦ सासण न [लासन] १ द्वदथांगी,. वार्ह 
जन श्रगन्य, प्राम, विदन्त, शाक्व श्रणु-  : . 
` सास्रएमेव पकमे' (सुप्र १, २, १,.११ श्रगु ` , 
रेण; सम्म १३. वितते: ८९४) 1. २ प्रतिपादन ` 
(दिः उप इ ३७४) । :३ चिकना, : सील : - ;. 





साविगा देखो -साविजा (ग .१-ए्व , 


सावेक्ल देखो साविक्र (पञम १००, ११६ , `~ 


`. . ` मत्तीए' (कुलक २३) । 


ससण-साहट्था 


हुम (पण्ड २, १--पत्र 


:. (अलो 1४ रजा, 
` १०१ महा)। ५. ग्राख, नि्वह्-तावनः | 
` . 'जीचंतक्नामिपटिमाए्‌ ` साततं ` विश्ररिञ्स 
& वि. प्रतिपादक, 
¦ ` श्रचतिपादन-कर्ता (म्न १; गण २२; सदि 
 “ स) 1.७ प्रतिधायः चिक प्रतिपादन क्रिया. 
`; :. जाव वह (परह्‌ २. १--प्त्र ६६) । देवी | 
 ``द्खो [देवी] सन कौ अविष्ठत्रो देवी 
` ¦ . (मा) । शुर बो [सुरी] वही चयं (पंचा 
` " =, ३३) 1: . 
, सासण देखो सासायण (कम्म २, रः; 
-, १४२ ८.१८; रद ५, ११; ह ५६; पच 
२, ८२). 
` -सासणा व्र [शासना] चिल्ला (षर्ह २, 
: ` -शए--पतर १००) । 
`: सास्तणाव्रण न [कासन] प्राज्ञान (त 
` ¬६३)\ 
, , साक्तच वि [शाद] निलय, प्रविनवर (नगः | 
` -पच्रःच्ते२, ३; चुर ३, प्राम १४१) । | 
॥ 
{ 
{ 


[ 
| 
{ 
4 
[4 
1 
1 
] 
{ 
1 
| 
{ 
† 
॥ 
ध 
| 
} 
1 
| 
1 
; 
॥ 
। 
} 


` -साक्य पुं [साश्व] निज का आवार (से. 
"1 
` ` सरासव पुं [सर्ब] सरसो (प्राचा २, १ ८, ` 
` ` ६} 1. 'नाद्या न्न [नाचि ] जन्द-विष्ेप ¦ 
~. (पराचा २, १, ८, ३} । 
 सासवरूठ पुः [द ] कपिकच्टर का पेद्‌, 
` क्विच, कवा (दे = २५) ) 
साक्षाण -}. न. {सास्वादन | १ यख-स्यानक- ) 
सासावण.{ विद्ध, द्वितीय -युए-स्वान (कम्म 
४, १३; ४६) २वि. दितीय गुण-स्यान 
` मे वर्तमान जीव (सम्य १६; सम्म २६) । 


सासि. वि [--श्यास्तिन्‌ | घात्त-रोगवाला (तंदु 
१०) 1 , 

` सासिदु (शौ) वि [गासिद्‌]  शाघन-कर्ता 
रिन्ना-कवाः (अनि २१४८). ~ । 

~ सासिद्धं देखो. सासि (विपा १,-७-- पत्र | 

४ ३) 1 

॥; 

` -साुया.देवो . सानु (चुर. ६; १५७; &, .| 

२३३ सिरि ८६) 1 .. ` 9 

{ 

। 

॥ 

॥ 

। 


(~. 


कौ, 


- सासुरन { श्र |: चशुरगृह- (खुर ठ, | 
` १६४} । । 
-.-सासुर (ग्रप) देले. सयुर = श्र (मवि) ¦ 





सास्रा 


साद्‌ खक [ कथय. , शास. ] 


पाइअसदमहष्णवो 


----------------~ 








¦ सास लो [ श्वश्रू | साच, पत्ति तया पत्नी 
की मात्ता (पाञ्न; पउ्म १७, ४; गा३३६) 1 : 


सासूय वि [सासूय | असु या-युक्त मस्पसे 


(खर ३, १६७; उप ७२८ टी) 1 

[द्‌] यान्विक नाचनेवालौ, यस्व 
को वनी हद नक्तंकी (राज) 1 

कट्नो । 
साह, सादे (हे ४, २; उव; काल; महा) 1 
साट्सु, खादेषु (महा) 1 मवि, साहिस्वड, 
सारिस्सामो (महाः श्राचा १, ४४, ४)। 
वकृ. सार्हत, साहयत 
३०; सुर €, १३२} ! क्व. सादिञ्जंत 
सादहिप्पंत, सादिय्यतः साददियमाण 
[चंडः सुर १, ३० सुपा २०५; चंडः सुपा 
२६३; उप पू ४२; चंड) । खंड. सादिजण, 
साहुत्ता (कल) दृ. साहिंडं (कालः 


महा) । क. साहियन्व;, सादेअव्व (महाः 
सुर १, १५४} 1 
साद्‌ देखो सखाद्‌ = शछघ्‌ । छ. सादणीअ 
(प्राप) 1 


साद्‌ सकत [ साध ] १ सिद्ध करना, बनाना । 
२ कवथर्मे करना। साहुद, सारेद, सर्हेति 


(मगः कप्य; च्व; प्रातरू .२७; महा) 1 वक.. 


सारद, सार्हित, साहिमाण (च्विरि रमः 
महाः सुर १३; ८२) 1 कवक. सादहिलेमाण 
(नाट) । दै. सादि (महा) 1 इ. सारह्‌ 
णिल्न, सादगी, सदियन्व (मा३६; 
पउम ३७, ३०; सुर ३, २६) 1 
ह्‌ पुं [द्‌] १ वालुका, वादु २ उल, 
ल्लु । ३ दविर, दही कौ मलाई (दे ०, 
५१) । ४ प्रियः पति (संक्ि ५७) । 

साद (अप) देबो सव्व=सवं (हे 
२३९६६; कुमा) । 

सादंजण } पुं{ दे] गौशयुर, गोह (दे 

सा्हंजय ¬ ५, २७) } 

सार्दजणी .न्नी [सामाञ्जनी] नगरो-विच्ेप 
(विपा १, ४्--पत्र ५४) } 

सादग वि - साधक्र ] सिद्धि केवला, 
सावना करनेवाना (णाया १, प टी--पत्र 
१५५; प्प; नवृ २५; सुषा ८४; वर्म॑ 
७9 २०} 1 


ट्का ३८; कष : 


। सादग वि [ शासक, कथक ] कहनेवाला 


1 
{ 
| 
| 


~ न ^ ~ ~~ न ~ -~ ~ - ~+ 
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(मुर १२, ३०; न ३६१) 1 । 

सादञ्न न [साहाय्य | सहायता, मंदद (विसे 
२६५८; गण 5; रय १४; सिरि ३६८, 
कुप्र १२) । 

साष्ट सक [सं +र] संवरण करना, 
समेटना । साह (हे ४, ८२) 1 

साट वि [संत्रृत] स्मे हृघ्रा, संहते 
किया हृप्रा, विडीक्ृत (कुमा) । 

सादटटु श्र [संय] समेट कर संगरुचित 
करः "दाहिणं नाणु -बरणितलंसि चाहु 
(क्ष्प), खाहट्‌ ट पायं रीएज्जाः ग्राचा २, 
३, १, ६); 'वियडेण॒ साहट्‌ द य जे सिणाष 
(मुभ १, ७, २१), 

सादट्रं वि [संहृष्ट] पुलकित (राज) । 

साहण सक [सं+दह्न्‌ | सवात करना 

संहते करना, चिपकाना । सहणंति (मग) 1 

कर्म. साहन्नंति (भग १२ ४--पत्र ५६१) 
कवक. साहण्णंत, सादत्र॑त (राज; ग 
२,३--पत्र ६२) । संछृ. साहणित्ता (भग) 

सादण न [साधन] १ उशय, कारण, हतु 
(विसे १७०६) । २ सैन्य, लश्कर (कुमाः 
सुर १०, १२१) । ३ वि, सिद्ध करनेवाला; 
जह जीवाण पमाग्रो श्रणव्यप्तयसाहणो होड 
(हि १३; सुर ४,७०) । घ्नी, "णा, "णी 
(है ३, ३१; पड )। 

सादणण न [संहनन] संघात, श्रवयवों का 
श्रापस मे चिपकना (मग ८, ६- पत्र ३९५; 
१२, प्रत्र ५६७) । 

सादणिअ पुं [साधनिक] सेनापति (युपा 
२६२) 1 

सादणिल्न देखो साद्‌ = साधू । 

सादी देल्ो साहण = साधन । 

सादणीअ देलो साद्‌ = श्लाघ्‌ › साध्‌ । 

सादण्णंत देवो साहण = सं + ठन्‌ । 

साह्यं म्र [स्वदस्तेन | १ श्रपते हावसे। 


२ खाल्नात्‌ (साया १, ई-पत्र १६३; 
उवा) । 

} घरी [स्वादस्तिकी ] त्रिया-विन्चप, 
श्रपने हायसे गहीतं जीव भ्रादि 


साहर्थिया 
साहदी 

दवारा हिसा करने ने दोनेवाला कर्म-वन्व 
(ठा २, १--पत ४०; नव १८) । 








८६६ । 


~~~. ----~--------- ------ 


सादम्म न [साधम्य] १ घमान घर्म, तुल्य 
धर्मं (सम्म १५३; पिड १३६) । ई घाद्स्य 
समानता (वितते २५०६; ब्रोध ४०४; 
पंचा १४, ३५) । 


सादभ्मि वि [सयर्भिन्‌, साधर्मिन्‌ | समान 


१४९६ 
१२; 


१३६; 
१ ग श 3 


घमेवाला, एक-घर्मी (पिड 
१४७) द्री. “णी (जरावा २, 
महा) । 

सादम्मि } वि [साघरमिक | उपर देवो 
साहम्सिग “ (्रोव १५; ७७६; प्रप; उत्त 
२६, १; कस; सुपा ११२; पंचा १६, २२)) 


सादय देखो साह्ग = साघक (उप ३९० 
सख ४५; काल) 1 
सादय देखो साहग = शापक, कथक (म्म 
१४२३) 1 
यवि [खंटृत] षं्िप्त, समेट हूर 
(परह १, ४- पतर ७८; प्रोपः तदु २) । 


सादर खक [सं+च्र] संवरण करना 
रइ (दे ४, ८२) 1 

सादर स्क [सं~+द्] १ संकोच करना, 
सृक्षेप करना, सक्लना, सम्रटना! २ 
स्यानान्तरर्मे ते जाना) ३ प्रवेश कराना । 
 दिपाना। ५ व्यापार-रहित्त करना) 
साहरद" सारे, साहरंति (मन ५, ४--पच्र 
२९८ कप्य; उवः; सूभ्र १, ८, १७ पि 
७६) । साहरिज्ज (मण भ, ८} । मुवि 
साहरिज्जिच्छामि ( क्प्प } । क्वछृ. साद्‌, 
रज्लिसाण (कपः ग्रौप) । संक. सादरनत्ता 
(क्म्य) 1 रह. सादरित्तए (भग ५, ४-- 
पत्र २१८) । 

सादस्ण न [संहस्ण] एक स्यान चे. दरे 
स्यानमे ले जाना, स्वानान्वर-नवन ` (पिंड 
६०६; ६०७} 1... 
सारय वि [द] मत-मोह 
म, २६) 1 . 

साद्रि वि [संहत] १ स्वानान्तर में नीत 
(सम ई; कप्य) 1 र्‌ भ्रन्यत्र ज्िप्ठ (विड 
५२०) । ३ संलान किया टूत्रा, सरंकोचित 
(जोर) 1 - । 
सादस्ञि वि [संवृत] संवरण-युक्त (कुमाः 
पाञ्च) - 


मोह्‌-रहितः (दे 


॥ 
॥ 
् 
| 
ट 
म 
{ 
१ 
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1 
1 
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प्ट ण्णवेो 


१, ६० 1 


साहव्य न [स्वाभाव्य] स्वभावता, स्वमाव-' 


पत (वमस ६६) । 


साहस न [साहस] १ विना. वरिचार्‌ क्रिया 


जाता काम (उवः महा) । २ षु. एक विया- 
घर्‌ नरेद्र, साटस्र-ग्रति (उम ४७, ४७) । 
गड्‌ पुं [गदि] वही श्रये (पउम ४७, 
भ; महा) । 

सादसर देवो सादस्सं = साटच (राज) । 


साहसि. वि [साहसिन्‌ | सादस-कमं करने- 
वाला, साटसिकः ति चीरा साहतिणो उत्तम 


सत्ता" (उप ७२०८ टी; किरात १५} 


सादसिअ वि [सादिक] -क्षर देवो 
(गओरोपः सूत्र २, २० &२; चाद 2७; कुर 
४१६) । र 
स्स व्रि [साद] १ चजिक्तका मूल्य 
इवार (मद्रा, स्पया प्रादि). हो वहु वहु 
(खनि ३ १६; उकः महा) 1 २ हवार काः 


परिमाएवाल; नोवण्॒रयच्चाहत्सो वित्विरणो 


मेद्नाभीग्रो" (जीवक्त १८५) 1. ३ न. हनार 
. जीव १८५) 1 मह पुं [र्ध] व्वक्ति- 
वाचक नाम (उव) 1 । 
सादस्सिय वि [सादसिक] १-दजारका 
परिमाणवाला. (खाया १, १--पच्र ३७; 
कप्य) † २ हजार ग्रादमोः के त्राय लडनेवाला 
मल्ल (राज) । 
सादस्सी नी [सादखी].हनारः. दव सौ; 
'मिहव्याख . ग्रयेगाग्रो साहस्सीभ्नो समागयाः 
(उत्त २३ १६; सम २६; उवा; भ्रौप, उत्त 
२२, एद ह्‌ २. १२ ३) 1 
या नरी [छवा] शरं (खम ५१) । 
सादा प्रं [स्वाहा] देवता के उदेथ से र्य 
. व्याग का सूचक श्रव्यय, ब्राुति-पूचकं शब्द 
(खा द--पत्र ४२७; श्मोधमा ५७) । 
सादाद [शला] १९्क ही श्राचावं को, 
संतति म उत्पन ` ग्रमुक मनि की सम्तान- 
परस्म्परा, अवान्तर संतति (कपप) । २ वृषल 


! साद न [साफल्य]. सफचता (गरोव ८३) 
ह्व देखो साहु = साघु; श्रद्‌ पच्डद्‌ चाहवं ` 
ताहि वालि (पडम &, € १; ७७,.६४} } .. 

व न [साध्‌] खाधुता, ` वाधुपरन (डम 


. , वादशाहुः पत्तौ .सगद्लं नाम 


- साहन्न॑त--सादारण 


ग्रीपः प्रासू १०२) यद का एकदशः । 
(सुच ५, €) मग पुं. [मङ्ग]. यजः 
का टुकड़ा, पल्लव (रावा २,.१, ७, ६}. 1 . 
स्मय, शभिथ, स्मि पुं [खा] वानर 
वन्दर्‌ (पात्र; ती २; सुषा"-२६२ ६१८} , 


वृद्ध, पेद (नपा ६३८) । ६ ह 
साद।णुसादि पुं [द्‌] रक देशका सत्राद्‌+ 


ञे सरामंताते सदिणो जरणंति जो छार्म॑ता-- ` 


` हिव सवलनरिदवंदचूडामएी सो तहाशुत्रादी 


भणएखड' (काल) । ˆ ` . `, < 
सादार तक [ सं+ वास्य |] अरच्यी तरह 
वारण करना 1 साहरईइ (मवि). 


सादार्‌ पुं [सद्र] ्राम का गाद, होखदः 


क्न्लि साहारो साहे श्र॑गणम्नि वद्र ते' (वजाः : ` ` 


१२३८५ धुषा. ददेत) . 


हार पुं दे. साधुन्नर] साष्ुकार, . महा- ` 


जन (वम्म १२ द) ` ~ 
र पुं [सद्ावार, सहकार]. प्रच्छ .. 
प्राचार, सदारा, अवलम्बन' सहायता, मदद,. .. 
, उपकार; "परचित्तरजएोएं , न॑ वेसमेत्तेख 
सहारो' (उवः पृप्फ २२५), -श्रंज॑तो ग्राहार्‌ 
.गरुणोववारषरीर्राहारं 
४२५; वजा १३६०; सए) । : . 


सादार वि-.[सादकार्‌] प्राम के गाचते. 


उततर, आज्नवृनन-सम्बन्यी (कषु) । ` 
सहर 
रण † 


वरिरेष, चित्के उदय चे साधारण॒-वनस्पतिमे. 


` जन्म होय वहे कर्म (कम्म २, रनः परह ` 

च कम्म" १, २७; जीन | 
- एण ट--पत्र ४२) 1 ३ कारण (प्राद्र १) + 
४ धु. सावार वनस्पतिनकाय का जीव `... 


१ # १ पतर 


(रख १--पत्न ४२) 1 वि. सामान्य. 1. "` 
& समान, तुल्य (परह १--एत्र ४२} 1.७ 

` एन, उपकार, सहायता, मदद; शसाहारणह 
जं के भिलाणम्मि . उद्टिए \ प्रम ए कुर. .. 
क्तिः (उम ५१) । 'सरीरनामं न [रीर . ` ` 


` की उत्‌, डाली (ग्राचा.२, १;७, ६ उः. 


ष्टटवि[ "वन्‌ ] १ शाठव्राला, शावा. ` ,. | 
` यक्त (घम्म.१्रटीः; सूपा ५७५ 1 पु... .. 


कूलं, त्त्व - ~> ' 


(प्रोध न्दः स .. 


पुन [साधारण]. -१. वनस्यति- , . 
विशे, जहां एक शरीर मे -भ्रनन्त . ... 
- जावर ठा वह्‌ वनल्वति, कन्द प्रादि! २ क्म 


` ; सादारण--सिभअ | 


ऊपर का दूरा अ्रथं (खम | साहिजन देखो सादज (रंत १३; सुपा २०५; 
` गउडः.कुप्र १३) 1. क 


नामन्‌] दवो 
`` ६७} । 
दारेण न [संघारणः] नेक तष्ट ते वारण 

, करना, टिकाना; श्रमिकमे पडिक्कमे संकरुचषए 
पारण कायवाहारणद्राएु" (प्राचा १, ठ, म, 

, १५).1 ध 

सहारण न [स्वाधारण] हारा कलना, 

। उपकार करना (सम ५१) 1 . 

 साहारण न [संदरण] संकोचन, समेटन 
(वित्ते ३०५२) 1 

सदासि वि [संधारिति] ठीक तरह घारण 
क्रिया टरा (सवि) ।. 


 . साहाविथ वि [स्वाभाविक] स्वमाव-सिदढ, 


नैखमिक, बुदरतो (गा २२५; गउड; कषपः 
सुपा ४९३) । 
सादि पुं [शाखिन्‌] वृक्ष, पेड (पाश्र; सण 
उप पु १५३) 1 
सादि पुं [द्‌] १ शक देश का सामन्त राना, 
पत्तो सरगकूलं नाम कूलं । तत्य जे सामरताते 
सादिएो भएणंति' (मग) । २ देवो सादी 
(देन, ६; ते १२ ९२) 1 
` `. साहि (जप) देखो सामि = स्वामिन्‌ (पिग)। 
, साद्िअ वि [कथित, शासित, स्वाख्यात | 
कटा हु्रा, उक्त, प्रतिपादित (सुपा २७६; 
,' सुर १, २०४५. कालः प्रः प्राचा) 
सादि वि [साधित] सिद्ध किया हशर 
निप्ादित (ग्रत १३५ -मुर ६, ६&; भवि) 1 
साहि ` वि [साधिक] खविक्तेप, प्रातिरेक 
~" \ (कप्य; सुपा २७६) \ 


सादिथ ` बि [स्वादितः] स्रहित से वि्डः 


निज का श्रित (सुषा २७६) । 

सादिकरण वि [साधिकरण | १ श्रविक्ररण- 
युक्त (निच .१०) 1 २ कलह करता, भगड्तां 
(ठा ३--पत्र ३५२) । । 

करणि वि [साधिक्धरणिन्‌ | अविकस्ख- 
युक्त, शरीर श्रादि` ्रविकरणवाला (मग .१६ 
ए--पत्र.दह्न)-। । ` -. , ` . 
दिगरण देखो सार्दिछरण (राज) 1 


सादिगरणि देलो सादिकरणि. (मग १६, .१. 


र, ~ 


टी--पव ६६६} 1 
५.१३ < 





पादअसदमदण्णवो 


सादिन त देवो साह्‌ = कयय्‌ 1". 

सादिज्माण देखो साहु = घाध्‌ 1. 

सादिण. रप) वि [ कथिन्‌ | कहुनैवाला 
(सण) । । 

सादित्त न [सादिघ्य] अ्रलंकार-शान्न (मुपा 
१०३; ४५३} 1 = 

साहिप्प॑त 

साहि | देखो साद्‌ = कर्थय्‌ ॥ 

सादहि्यंत 

सादिर वि [शासितर कथयिवृ] शासन 
करनेवाला, केटनेवाला (गउड) 1 

सादिल््य न [द्‌] मधु, छहद (दे ८, २७) । | 

सादील्ी [दे्‌] १ र्या, गृहल्ला (दि, € | 
से १२, ९२) । २ वर्तनी, माग, रास्ता (पड 
३३४) । ३ राजमागं (से १२, ९२) । ४ 
लिडको, छोटा दरवाजा (प्रोष ६२२) । | 

सादीण वि [स्वाधीन] चखायत्त, स्वतन््र | 

(षाश्न; गा १६७; चार ५३ समुर ३, ५६; | 

| 
| 


प्रास ६8) 
सादीय दघ्नो सादि = साधिकः तेत्ती 
उयहिनामा सादीया हंति श्रजयत्तम्माणं 


(जीवसं २२३) । 
साहु पुं [साधु] .१ मुनि, यति (विसे ३६००; 
श्राचा; सुपा ३४२) । २ सज्जन, सत्पुरुष; 
श्वाह्वो सुश्रणाए (षाग्र)। ३ वि, सुन्दर, 
शोभन, श्रच्छा (आ्राचा; स्वप्न ६७; कृप 
४५६) । कम्म न [-कमेन्‌] तप-विशेप, 
` निविछृत्तिक तप (संवो ५८) 1 “र, "छार 
पुं [“कार] धन्यवाद, साधुवाद, प्रशंसा (वेणी 
. ११४ ठा ४, ४ टी--पत्र २८३० पउम ५६; 
२३; ते १३, १६; महा; सवि; विक्र १०६) 1 
“नाह पुं [सनाथ] वरे मनि, अ्राचायं (चूषा 
, ` ५४५) । व्वाय पंन [वाद्‌] प्रशंसाः (जायं 
च साहुवायेः (सिरि ३३४; स ३८५; सुपा 

३७०} 1 ` 

स्री [साध्वी] १ दी-साधु, श्रमी. 
यतिनी) २ सती द्री। ३ श्रच्छी (प्रक २८)) 


| साहुणी बी [सध्वी] ी-साधरु, यत्तिनी (कालः 


उप १०१४. सुपा ६७) ३३२; साध २६; 
कुप्र-२१४)। 


८६० 





साहु ) ल्लो [दे] १ व्ल, कपड़ा दे 
सहुरी 1 =, ५२; गाः ६०६ श्र; कष्पुः 


पाप्न; सुपा २२०; २४६) 1 २ ध्ियेवल्न-खंड 
(रमा) । २३ शाखा, उली (दे ८, ५२; षड्‌ ; 
पात्र)! श्र, ,्मो। ५ भ्रून, हाथ । ६ 
पिकी, कोयत्त । ७ सदश, समान । ठ सखी 
सहचरी दे =, ५२} । & मबुर-पिच्छ (स 
१५२३ टि)। 

साह्न देखो साल (दे ७, पद; सुपा 
१५२; गउडः महा; उपपे २८} 

हेज वि [दे | अनुगृहीत (दे ८: २६) । 
हेमाण देवो सह्‌ = साध्‌ । 

लिअ देखो सिव = शिव (संक्नि १७) 1 

सिअ वि [धरित] श्रित (घे ६, ४८; उत्त 
१३, १५; सश्र २,७, ८) 

सअ देखो सि = स्यात्‌ (भगः श्रावक 
१२८; घमस २५८; १११२ ग्ण भ; कुप्र 
१५६) । 

सिअ वि [शित] तीष्णं धारवाल्ाः (सुपा 
४७५) । 

सअं वि [चित] श्रच्छी तरह प्राप्त (विति 
३४४५) । 

सिअ पुं [सित] शुक्ल वर्णं । २ वि. श्रेत, 
सफेद, शुक्ल (प्रौपः उव; नाट--विक्र ७१; 
सुपा ११; भवि) ३ वद्ध ववा हु्रा (वितते 
३०२९) । ४ न. नाम-कम॑का एक भेद, 
धेत-वणं का कारण-ूत कमे (कम्म १, 
४०) 1 (किरण पुं [ऋक्रिरण] चन्र, चाद 
(प १३३ टी)! णिरि पुं गिरि] 
व॑ताव्य प्रवत कौ उत्तरश्चरणिमे स्थित एक 
विद्यावरःनगर (इक) । “उफाण न [््यान] 
सवंश्वष्ठ व्यान, शुक्ल ध्यान (सुषा ?)। 
प्ख पं [प्च | श्ल पश्च (सुपा १७१)। 
यर पुं [कर] चदद्रमा (उप ७२८ दी)! 
“वड पं ["पट] परल, जहाज का वादवान; 
संकोड्मरो सियवडो पारद्धा देवयाए॒ विन्नत्ती 
(जप ७रम दी) । "वास पुं [ श्राससः ] 
श्वेताम्बर जैन (ती १५) । 

सिअ (मप) देवो सिरी = श्री (भवि)। ध्वंत 
वि [ "मत्‌ ] लदमी-संपत्त, धनाच्य (भवि) 1 

सिअ देखो सिचय (गा ८७७; ८६; 
कप्पु) । 








८६८ 
सिअंग पुं [दे] वद्ण देव्ता (दे ८, ३१) । 
सिवर पुं [श्वेताम्बर | जनों का एक घम्प्र- 

दाय, वेताम्वरर जैन (सुषा ६५८) 1 
सिद्धि पुत्रो [दे] वृष्ल-विश्ेय (त्र २५६) 1 

देखो सीभद्धि 
सिञआ देखो सिवा = टिव्रा (त्रे १ 





६५) । 


सिआ श्र [स्यात्‌] इन श्रयो का भूचक | 


ग्रव्यय--? प्र्॑सा, 
सत्ता । 
श्रचवारएा, विश्य ! £ विव्राद। ७ विचारणा 
(दहै २, १०७) । प अ्रनकान्त, अ्रनिश्य 
कदाचित्‌ (वू्र १, १०, २३, बृह्‌ १; परण 
५--पत्र २३७) ! श्वाडइ्‌ पुं [वादिन्‌ 
जिनदेवः चरून्‌ देव (कुमा) । वाच पुं 
[श्वाद्‌ ] श्रनेकरान्त द्धन, छैन दन (ह २ 
१०७; चंडः; पट्‌ } 1 

सि व्री [सिता] १ नेश्या-विशेष, शक्ल 
तेश्या (पव १५२)1 र द्राज्ञा रादि का रसग्रह 
(राज) । 

सिख पुं [-गाढ, समा] १ प्ु-विदेप, 
सियार, गदड (णाया १, १- पत्र ६५) । 
२ दैव्य-विश्ेप । ३ वासुदेव । ४ निष्ठुर । 
५ खल, दुर्जन (दे १, षर्यः प्रप्र) । 


श्लाघा । २ ग्रस्तिख, 


सिभटीष्च [दे] उमर, देशका मीतरोया | 


वाहरौ सषद्रेव (देत, ३२)। 


सिज बी . [गाडी | मादा चिवार (नाटः 
पि-५०)। 


सिञआर्टीसन च्नीन [ पट्चत्वारिंशत्‌ | येत्रा- |. 


लीस, चालोस श्रौर छः (वित्ते ३४८६ टी} 1 
सिआस्िअ पुं [सितासित] १ वलम, 
वलयम । २ वि. स्वेत श्रौर ङृप्य (्राप्र)। 

. चिद्रू [क्विति] १ दरव! रवि. दर 
वणवाल । '्पाव्ररण पुं [ प्रावरण] चन- 

राम, व्नमद्र (कुमा) 1 

सिद व्री [दे. शिति] सदौ, निःेणि (विड 
८७३; वव १०} 1 

सिरं (म) देखो .समं (भवि) 1 

सडंठा व्री .[ दे.असिद्कण्टा ] स्रावारण 
बनस्पत्ति-विरेप (णण . १--प्त्र ३५) 1 


सिरर .चि [ सितेतर ] इष्यः काला 
(पान्न) 1. - 


३ संशय, संदेह! ४ प्रल। ५| 


-------------------~--~-------~----~-~ 


| 
| 
| 
| 


| 
| 


{ 
| 
| 
। 
{ 
। 
। 
। 
{ 
| 
| 
। 
| 
1 
। 
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| 


¦ सिंगार पुं [छद्गार] १ नात्वश्चा्व-प्रसिद्ध 


` . भिलोससंजणखणोः 


वादअसदमदुण्णवरा 








सिंकटा देखो संकटा (घ्रच्छः-८०) । 

सिंखल न [दे] वरुर दे =, १०; दुप्र ६८)! 

संख देडो सक्टा स, १४ प्रषः 
नाट- रच्छ ८६) 1. . ` 


सिंग न [शृङ्ग] १. लगाठार दन्बीच दिनो 


के उपवास (सवाव ५८) । २-देवौ संग = 


श्युद्धु (उवा; पाग्रः; सय ४८६; क्ष्यः उप 
५६५७ टी; सुषा ८३२; विक्र ८६; गञ्डः 


दे १, १३०} । णाडूय न [नादित| 
प्रान काज (पंचमा ३) । “पाय न [पात्र] 
सींगकावना हृग्रा पत्र (ग्राचा २,६, १, 
५) । स्मा पुं [नाट्‌] वृह्न-विन्चेप (सज) 
श्वंद्‌ण न [चवन्दन | ललाट त्त नमन (बृह ३) 

वेर न [वेर्‌] १ ग्ाद्क, राद. २ शर्ठीः 
सोठ (उत्त ३९, ६७; दस्त ५, १० ७०; मच्च 
मठो; पर्णा १ ३५) । 


सिंगवि [दे] छश, दुव॑ल (द =, रन) 1 
सिंगय वि [देः] वश्ख, जवान (दे ८. ३१)। 
सिंगरीडी देवो स्तिंभिरीडी (रज) } 
संगा न्नी [दे] फली, फलिया (माच = टी)! 


रख-पिन्चैेप, “सिगार ` णाम रपो रडसंजोगा- 
्रणु)। रवेषप, भूपण 
भ्रादि की स्रजवट, मूपण श्रादिकौ. सोमा 
. (श्रौषः विपा १, २) 1 ३ लवद्ध, लौग । ४ 
चन्दर । ५ चं, चरून\ £ कराला श्रगद। 
७ अ्रद्रक, ्रादी । ८ हावी क्रा नरुपण॒ 1 & 
ग्रलंकार, भूषणा (हेः १, १२८ प्रप्र) । १० 
चि. श्रतिश्चय शोमावाला; "तए णं समणस्स 
भगव्रो महादीरत्त. वियद्ुभोदस्त सखरीरयं 
ग्रोरालं त्िगारं कल्लाएं तरिवं. घन्नं ` मंगल्लं 
-ग्रणलंक्िग्रविभूतित्रं चिद्ुदं (सग) । , 


संगा चक [ श्य॒ङ्खांस्य. ] सिगार करना, 


[1877। 


 खजावट करना । सिगारइ (मवि) । 


सिंगारि वि [-शङ्घारिन्‌] छिमार. करनेवाला, 
खोमा करनेवाला (सिरि दण्ड) । 


[4 


सिगास्थिवि [शयृङ्गासिति] विगर दृम्मा, 
सखजाया हू्रा (सिरि १५८) 1 


सिंगारिभ वि [श्ङ्गार्कि] द्धासयुक्त 
(उवा) 1 । । 


सि्थग-सिचाण 


~~ -~----- ~ ~~ ~^ 


१३६द७, १६) । २ पृं, मेय; मेढ.1३ 


परवंतत 1 ८. भारतवर्पं का -एक सीमा-परवेठ। . 


` ५ पनि-विशेप । ९ वृत्त (रण १४२) । 
सिंगिणाद्नो[दे] गौ, गया (द.७,. ३१) 1 


चिंनिया वरी [शृद्धिका] पानी चिकन का 


पात्रःविष्धेप, पिचकारी (सुषा इरन) `... 
सिंगिरीडी चरी [््गिरीटी] .. चतुरिन््िय ., -: 

जन्तु कौ एक. जाति (उत्त इद, {४८} , 
सिंगील्री ` [श्रद्गी] देवो सिंगिया (सुषा 
॥ २२८) 1. ` । 9१ 
सिंगेरिवन्म न [दे] वल्मीकत (दे ८, ३३).1. 
सिंव सक [ शिङव्‌ | सुंयना । क्रिषद्‌ (कुप. 


सिंघ (ष्रमवि €} 1 न 
सिंव देखो सिंह (द १, २९; विषा ९, ४-- ., 

पत्र ६५; पड्‌)। ` -:. . 
सिव देवो सिंह (सुर १३०, २९; पुषा. , ` 

१५;.१ि २६७) 1 | 


सिंवाडग | पन [शृङ्गाटक] १ विबाडा, . 
सिंवाडय । पनी-फल (परण १--पतर ३६; 


(पर. १; ३-- पत्र - ५४ भ्रौपः .खाया १ 
१ दी--पव्र ३;.कप्य) । ३ पुं. राहु ` (सुज्ज 
२०)1 „`. 

स्वाण पन [लिद्काग्‌] . १ नासिक्रा-मल 
र्लेष्मा (ज ५, इ--प्त्र. ३४२; सम १०; 
परह २, ५--पत्र १४८ .श्रौप; कष्य; कस 


पद्रल-विश्चेप (सुज्ज २०}, ` .. 
सिंघासण देवो सिंदास्षण (स ११७) । ` 
सिंघुञ पुः .[दे] रह दे ८, ३१) 1 ` 

सिच खक ` [ स्तिच्‌ ¡ सींचना, ` चिडकना । .. 
चद्‌ (हं ८, ६६} महा) । भुका. शिचित्न 
(मा) । मत्रि. सिचिस्सं (पि ५२६) । छ. 
-सिंचेयव्व , (सुरः ७, .२३५). 1. कवछ्न, + 
. {सचत, सिक्चमाग्र (पिः ५४२; उप -२९११ 


9. । 
 सिंचण न [सेचन्‌ | चिद्कराव . (सूत्र. १,.४ 
१, २९१ राहु २१ ) ॥ ॥ | 


सिंचाण पुं [द] .परलि-विदयेषः श्येन पी. 
वाज; गुजराती म 'सिचाणोः.. (रण) । 


"न~~ 


| सिंगि वि [द्धिन].१ संगवान (बरुन. 


५१) । उं. सिंतरिडं (वर्मवि &४८) 1 देष. ` 


प्राचा २, १,८, ५)।.२ त्रिकोख मार्गं . ... 


दत =, १८; पि ` २६७) । २ पु. काला - 


9 सिचानिअ--सिद । पाइञसदसहण्णवो । ८९९ 


: -सिंचाविअ वि [सेचित] चिद्कवाया म्रा | सिंदोख न [दे] खुर, फल-विशेष (पश्र) 1 | सिव देखो संवि = शतस्मलि (है १, 
प १०३१ टी; स २८०; ५४६) 1 सिंदोखा न्नी [दे] षलुरी, खलुर का पे | १४६ =, २३; पश्र सुर १४, ज्डःपि 


„` : सिंचिअ चि [सिक्त] सचा हृग्रा, चिड्क्रा | (दे ८, २९) 1 १०९; संया ८५; उत्त १६, ५२) 1 


हुश्रा (कुमा) । 

सिंज प्रक [ शिञज्‌ | प्रसप्ट भ्रावाज करना । 
वकृ, सिंजंत (युपा ५०; सर) 1 कृ. सिंजि- 
अत्व (गा ३६२) 

भ्िंजण न [शिञ्जन] १ प्रत्ष्ट शव्द, मूर 
कौ भ्रावाज। २ वषि, ग्रस्य भ्रावाज करने- 
वाला (सुपा ४) । 

सिंजा न्नी [शिञ्जा] भूषण का शव्द (क््ः 
प्राप) । 

सिंलिणी व्री [ल्िञ्जिनी] वनुणरुए, घनुय 
की डोरी (गा ५४) । 

सिंलिय्र न [शिञ्जित |] श्रग्यक्त श्रावाज (उप 
१०३१ टी; कषपू) ! 

सिंलिर वि [किञ्जित्‌] अ्छट श्रावाज करने- 
वाला, सदानं खिनिरं किरं" (पन्न) । 

सिं पुन [सिध्मन्‌] कुष्ठ॒ रोग-विशेप (मग 


सिंघव न [सैन्धव] १ प्रिव देश का लवण, सिव ली [शिभ्वछि, रिम्बा | कलाय 
वा नोन (गा ९७६; कुमा) । र पुं, घोड़ा | रादि कौ फली, टीम, फलिया (मग १५-- 
(दे १, १४९) । पच ६८०; प्राचार, १,१०.३ दस ५, 
श [सन्यदि १, ७३) । श्याखा परंन [स्याल्क] १ 

सिंधविया न्न [सेन्धविका] लिपिःविरेप | फली को याली। २ फलीका पाक (प्राचा 
(विसे ४६४ टी) 1 ¢ २, १, १०, ३) । देलो संवि । 

सिंधु घ्री [सिन्धु] १ नदो-विशेष, सिन्धु | [सवस्क दी [सिम्छिन्न | टोकरी (जिन- 

नदी (घर्मवि ८डेः जं ४--त्रे २६०; सम | दत्ताष्यान) 1 

२७) 1 २ नदी; सस्ति तरगिणी निख्णया | सिवा ल्ली [रम्बा] फली, दमी; कोसी 

नई प्रावमा सिद (पप्र) । ३ सिन्धु नदीकी | समीय द्विना (पाप्र) 1 


४ त (जं ५) । ४ ¶ पर, | सिवाहो बो [दे] नाक की श्रावाज (दे 
सागर (पात्रः कूपर ररः सुपा १; २६४)। 

५ देश-विशेपः सिन्व देश (मुद्रा २५२; भवि; ५ ठ ठ 
कुमा) । ६ दोपःविलचेप ! ७ पद्म-विशेप (जं | सित्रीरन [दे] पलाल, घास (देप, रम)। 
४-- पत्र २९०) । श्रद्‌ न [तद्‌] नगर- | सिम पुं [श्लेमन्‌ |] श्लेष्मा, कफ (है २, 
विशे (पडम र, १६८} । गाह्‌ पुं | ७४ तंदु १४ महा) । 


७, ६- पच ३०७) । [नाथ] सदर (सषु १५९१) द्देधी घरी | सिमल देवो सिवलि = शाल्मलि ( सुपा 
सिंडवि [दे] मोदित, मोड़ादप्रा दे ८, | [देवी चिनु नदी कौ अयिष्ठायिका देवी | ८४) । 
२६) (उप ७२० टी) । देवीक्कूड पुं ["देवीक्ूट ] | सिभि वि [पलेष्मिन्‌ ] शलेष्म-युक्त, श्तेषम- 


सिंह पु" [दे] मबरुर मोर दि ८, २०) 1 

सिंडा घ्री [दे] नासिका-नाद, नाक कौ 
श्रावाज (दे ८, २६) 1 

सिंदाणन [द] विमान (उप १४२ टी)। 

सिदी घ्नी [दे] लन्ुर, खन्ुर्‌ का गाद्च दे 
८, २६९; पाग्र; भ्रावम) 1 


द्र हिमवत पव॑त का एक शिर (जं ४-- | रोगो (सुपा ५७६) । 
पत्र २६५) “प्पवाय पुन [रपत] कएड- | रसि 
विन्धे, जहां पर्व॑त स्ते सिन्धु नदौ गिरती हे (तदु १६; राया १, १- पच ५०; श्रौप; 
(ठा २, ३--प्च ७२) । "राय पुं [“एज] | पि २६७) । 


त क ६ | सि पुं [सिद] १ श्वापद पशुविशेष, पूग- 
नी म, राज, केसरी (प्रसू १५४ १६६) 1 २ एक 


भय वि [श्लेप्मिक] श्लेष्म-सम्बन्धी 


सिंदीरन [दे] दूषुर (दे ५, १०) । र सिन्व दे का राजा (कुमा) । 'सोवीर ह | 
सिटु वो [दे] रञ्यु, रसो (दे ८, २८) । पुं [सौवीर] सिन्धु नदौ के समीप का देश- | 3 टी) 1 र एक राजा 
सिंदुस्य न [दे] १ ख््छु,रस्सौ । २ राज्य | विरेप (भग १३, ६; महा) । क (5, 


शिष्य, मुनि-वि्ेप (राज) । ५ ब्रत-विशेष, 
द ८, ५ ५ ५ . सिर पु [चिन्धुर] हस्ती, हायो (सुपा | त्रिविवाहार को संनेलना-पर्याग (संवोव 
सिंटुबण पु [दे] शरम्निः प्राग (दे ८ ३२)। | .८३; सम्मत्त १८७; कुमा) । ५८) 1 °अङाअण (ज्रप) न [भवदलोकन | 
सिंदवार पुः [ सिन्दुंबार ] व्क्ष-विरेय सिप देलो सिच । षिपद (हे ५ ९९) । १ सिह की तरह पोछे देखना । २ छन्द 
निुषएडी, सम्दाचु का माद्यं (गउडः कुमा; कर्म॑. सिप्पड्‌ (हे ८ २५५) कवक. सिप्पंत | विच्चेप (पिग) \ "उर न [पुर्‌] पंजाव देच 
उप १० 1 ( 4 (कुमा ७, ६०) । का एक प्राचीन नगर (भवि) । ऋण्णी ल्ली 
सिद अ ह सदर रदवं सपि देलो सिचि (कुमा) 1 1 
चूर्ण॑-विशेप (पठम २, ३मः-गउड; महा) । | सिपुअ.वि [द्‌ ] पागल, भूत-गृहीत, भूताविष्ठ | का उत्तम त (उप स क| 
२ पु, वृक्ल-वियेप (हे १, ८५; संनि २) । दे ८,.३०) । "पत्त पुं [दत्त] १ ४ व्यक्ति-वाचक नाम । 
सिंदूरिअ वि. [सिन्दूरिति] सिन्दूर किया | सिव पुं [शाल्मल] सेमल का गाछ (संमा | २ वि. प्रिहतेदिया हप्र (दै ९ &२)। 
हुमा (मा ३००) । 1 २०) ॥ ` ५ द्वार न [द्रःर्‌] राज-दमर (मोह १०३)। 











€>> 


, . ..-.....---------------------------~---- "~~~" --------------- ----~-------------------~-------- ~ --- ~ 


सिद्धि ढी [रिष््या, शिक्य रस्वी 
की वनी हुई एक.-चीजयो चदृने कै. काम 


चोकं पुं [वटक | १ षिद्‌ की त्र्ह 
पीछे की तरफ देना! २ छन्द-विष्टेष 
(पिय) । भण न [शसन | ब्राहन-विदधेप, 
राजान, राज-गदही (महा) । देखो सीद्‌ । 
सिदद पं [सिट] १ दैश.विषेष, प्िदल- 
दीप, लंक्रा-ढीप (दकः सुर १३, २५; २७) \ | 
२ पुत्री. सिहत-दीप का निवात्री रौप) । | 
त्री. शटी (रौप साया १, १ पत्र ३७) 1 
सिदस् घ्री [द्‌] शिला, चोरी (वात्र) । 
सिदिणी द्री [सिदिनी | छन्द-विद्ेप (पिम) । 
सिदीभूय न [ सिदीभूतत | बत-विशैष, 
चतुव श्राहुर कौ संलेखना--परिव्याग 
(सेवोव ५८) । 
शिकत | ली [सिकता] वानु, रेत (रु 
सिक्या + २७० टी; पम ११२, १७; विषे 
१७३६) । 
सिक्छपुं [सच] हौठ का भरन्त माग (दे 
१, रम} । 
सिक्छग पुन [शिक्यक] धिकठर, सीका दीक; 
र्सी कौ वनी डोलनूमा एक चीवजो दत 
मे लटकायो जाती है श्रौर उतरे चीज रख 
दी जात्ती ईजिक्वे उसमे चीि्यां न`चर्टे 
ग्रौर उपे विल्लीन लाय (राय ६३; उवाः 
निन्रू १; श्रावक ६३ टी) । 
सिक पुन [दे] चटिया, 
, मदणम्मि जरलिन्नसिक्कडे 
(खषा द) 1 
सिद्धय देखो सिद्धम (रय ६३; 
टीस भ्न) 
सिक्स चो [शकय] लंड, द्कद्ः 'सव- 
करो' (स ६९३) । । 
-सिच्धरिम न [सीत] श्नुराग ते उतपन्न 
थावाज (गा ३६२) । । 
सिक्स चरी (द. श्रीकर] जदा का 
प्रामर्ख-व्रिशधिप (त्रिरि ३८७) 1 
, सिच्छार पँ {सीच्छर्‌] १ घरनुराग कौ त्रावाच 
` (गा ७२१; मवि; चः; नाट-- मृच्छ १३६)। 
दायो की चिल्नाटय; (ङंतविरिधिननकररि- 


- क्वद्मुवलिक्कारपङरम्मि """ चमरम्मि' (एमि | 
१६) श ¦ 


॥ 
॥ 
1 
। 
{ 
1 
१ 
। 
{ 
| 


सचिवा; "कोव- 
पडद ` जरियन्व 


-श्रावक ६३ 


। 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
। 





1इअसदमद्ण्णवो 


मेश्राती दै (सिरि.५२५)। 
सिक्ख सक. [ दिषु | सीलना,. पद्ना, 
प्रम्यासर करना । सिक्छड्‌ (गा ४७९; ५२४}; 


सक्तु. सिक्वह्‌ (गा ३६२; गुण ८) ! ¦ 


मवि. सि वििस्सामि (स्वप्न ६७) । 


वक्र 


` सिक्त, सिक्ख (नाट--मृच्छ १४१; 


पि ३६७ सूप्र १,१८ १) । उड. तिक्खिं् 
(नाट--र्ला २१) 1 ई. . सिक्खिडं (ग 
८६२) 1 


सिक्ख देखो सिक्खाव 1 वटर. सिक्खव्र॑त ! 


(पडम ८२० ६२} । क. सिक्वणाञज (कम 
३२, ५०) । . 

सिग वि [वि्षक्र | शिक्ना-कर्ता, दुक्कासं 
चिक्व्रमं तं परिणदमिह्‌ मे दुक्कयं (रमा) ! 


सिक्खन पुं [-शक्चक] तरूतन चिप्व (सूत्रनि { 


१२८) । । 
सिक्खण न [शिक्षण] १ अम्याचत, पाठ 
(कुप्र २३०). २ सीख, उपदेश (सुर. 
५१). 1. ३ ्रव्यायन, पाठन (सिरि ७८१) । 
सिक्खव देखो सिक्खाव। तिक्खवेचु (गा 
७५० ९४८) । कवल, सिक्रलविल्नमा 
(युपा ३१५) 1. छ. सिक््छवियव्वं (सुपा 
२०७) । ६ ६ 
सिक्खवअ वि [शिक्रुक | चिल देनेवाला, 
पट्नेवाला, शिक्षक (प्राक ९१) 1 
सिक्खविथ व्रि [शिश्वि] .१ सिखाया 
दग्रा, पड्यादह्ू्रा (जा ३५२)।! २नं 
शिक्ञा देना, श्रम्याच कराना, अव्यापन (तरुपा 
२५) । | 
सिक्खा की [शिक्षा] १ सना, दण्ड (कुप्र 
११०) । २ वेदका एक श्रद्ध, वर्णोके 


उच्चारण सम्बन्धी ग्र॑व-विद्धेप, श्रह्नसें केः 


स्वषूप का वतलानेवाल{ शाच्र; “सिक्लावा- 
गरणद्ंददप्यडटो' (वर्मवि ३८, श्रौपः कप्य; 
भंत) शाल. श्रोर श्राचार. सम्बन्वी 

, शिक्षण, श्रभ्याच, सीख, सिलाई, उपदेश 
(ग्रौपः दृह १; महाः कुप्र १९७) । श्वय न 

` [त] ्रत-विेप, चैन गृहस्य के.सामायिक 

 श्रादि चार त्रत (प्रोफ महा; सुपा.५.४०) । 
वय न [पद्‌] रिक्षा-त्यान (श्रोप) । 


सिद्ट--सि चय 


1 


| (पि) 1 ^^ ^ 


स्ितलाणः.न [शिक्षाण] श्राचास्तम्क्यी, , 


उपदेश देनेवाला शन्न (कप्प).। 


सिकलाव कः [ शिक्षय ] चिताना, पडाना, " . 


। 

| श्रम्याच. कराना \. सिक (वि. ५५६) ! ` | 

| भवि- सिवावेदिति (घौप).1 चृ. सिन्वा- 

| वेत्ता (-प्रीप)। ,, 

| सिक्खवेत्तए; सिक्खावेडं (ढब २. 
१--पव ५६; कसः; पचा १०; ध्न्टी)\ .. 

| सिक्लाचभ देवो ` सिक्छव्र्. (गा -३५ - 
प्राकर ६?) - 

| सिक्खावण न. [शिश्नण] सिल्ाना, सीख, ~ 

हिवोपदेश्च (चु २, १६; प्र क.६१; कप्पु) । 


सिक्खावणा ची [चिष्षणा] उपर `देलो ; .. 


(सूग्रनि १२७; उप १५० दी) ` 
सिक्रलाविअ वि [िष्धिव] सिखाया रा 


६०; १, .१८--पत्र २३६) । 1.4 
सिक्रखिअ वि [ शिद्धित | चितां टता, . ` 
जानकार,. विदन्‌ (खाया १, १५ -पत्र `. 
१८७; भ्रोप) । .. ४४ 
सिक््खिर वि [-शिक्षिद्‌].. चरीलने कौ 

श्रादतवाला, श्रभ्यासतो (गा ६६१) 1 ., `: 


[न 


सिखा चरी [शिखा] इन्द-वितेप (विग) । 


खि-- देखो सिदि-चििन्‌ ( नाट--विक्र “ 
३४) 1 ५, + 
सिगया देखो सिक्या (सन) 1 ` 
सिगाट देखो सिज (सण) । 


सिगादी देवो सिटी =च्छगाज्ली (चाद 
९1 ५.4 


रणः ग्रोघ ,२३) । २ पुन, परिम, थकावर 
(व्व ४)! | 


.सहिनिना-का, - ` 


सिम्गु पुं [शिन] वृ्ल-विश्चेप, 
पड (दे :, २०; पार) । 
सिग्व न [शीव] ६ जल्दी, तुरंत \. २.विं 


शोघ्रता-गुत्त,. स्वरायुक्त (पाग्न; स्वप्न ५४. ; 

कमु; ` महा, सुर्‌ १, २१०२४..४, ९६९ - 
सुपा ५८२) । । | 
सिचय पुं [सिचय] ' बन्न, कपड़ा (पाश; 
गा २६१; कुभ्र ८३३) । 


सिक्ला < (नरप) ब्र [शिखा]; चन्दविरेप ` . 


हृ. सिक्खावित्तप्‌, . .; 


(भगः परम €७. २३; -खाया १, १-- पत्र ~ ए 


सिग्गवि [दे].१ श्रान्त, षहा दे>, . ` 


`“ स्िचच॑त-सिणिद्ध 


.. सित 


सि्माण | दौ सिंच = सिन्‌ । 


` . सिच्छा बी. [ स्वेच्छा] स्वच्य्द (बुषा | 


` ११६) 1 
- सिन श्रक [चिद्‌ | पसीना होना । सिज्जद्‌ 
(षड्‌ २०३) 1 वज. सि्नं त (नाट--उत्तर 
. ६१) \ 
सित्न° देखो सिल्ना (सम्मत्त १७०) । 
` सि्नमण पं (सय्य॑भण] एक पप्रसिद 
प्राची चैन मटपि (कष्य ७न; एदि) । 
सिललं स देषो सेल्लंस = श्यां (कपप; पडिः 
- श्राचा २, १५, ६) 1 
` सिल्ला दी [शास्या] १ विद्यीना (सम १५; 
ठ्वा; नपा ५५३) । २ उपाश्रय, वस्ति 
(रोव १९७} \ श्री, यरः बरी [तरी] 
उपाधय की मालकिनि (रोव १६७५ पि 
१०१) । श्वाटी ची [षाठ] विद्धौना का 
काम करनेवातती दात्त (सुपा ६४१) ! देखो 
सेल्ना । 
सिजिञ (परप) वि [सृष्ट] उ्लत्रक्रिया हुत्रा, 
, बनाया दट्ना (विग) । 
` सिचिर वि [सवेत्तु] चिको पसीना ह्र 
करता दौ वह्‌, पसीनत्रालला {गा ८०७ 
५०८; ७७५८ कूमा)) च्री. "री (हे ८२२५) 
, , त्िज्जुरन [द| सज्व (द ३ ०) 1 
` सिञ्म श्रक [सिध्‌ | १ निष्पन्न दोना 
घन॒ना ! २ पकना । ३ पक्त दोना । ४ मंगल 
होना 1 ५ सक. गति करना, जाना 1 ६ शान 
कारा । सिज्कद (ह ४ २१७; मग; महा} 
तिज्मंति (कष्य) । मूका, सिर्कितु (मगः 
वि ५१६} । मवि. तिज्फिदिइ, तिज्किस्ंति, 


सिद्िणीच्री 





पाड्असदमदहण्णवो 


७स्न्टी; रमा) । २ युक्त । ३ तिदित) ४ 
भूपित । ५ वहलः श्रच्र । ६ व्यत (हे 
१२८) 1 


(सुर १ १६५; २, ठः जी ५०; वजा 
१३५) 1 २ सजन, भलामानस, प्रतिष्ठित 
(ख छद्म; कुप्र ६४८; सिरि ४५; सुपा 
८७०) । शार पुं [भचार | भलमनती, 
सदाचार (चमं १) 1 


सिद्धवि [दे] सोकर उठा हरा (षड. )। 
सिद्धि घ्नी [लष्टि] १ वि-निर्माण, जमद्‌ 


स्वना (सुपा ११; महा)। २ निर्ण, 
स्वना। ३ स्वभाव । ८ जिसका निमणि 
होता हो वह (हे १, १२८) ५ सीवाक्रम, 
श्रविपरोत क्रमः च्चद्ाईं जंतनोगेएं सिद्धि 
वि्विद्विकमेसं एगंवरियं ममंताई' (सिरि 
८७८) । 


सिद्धिषु दे. शिन्‌] चस्ते, नगरका 


मुय चाहुकार, महाजन (कणः सुपा ५८०) 1 
पय न [पद्‌] नगरतेठ को पदवी (बुषा 
३४२) । देवो सेद्ध । 

[शरेष्छिनो] श्रे्ठ-पलनौ, सेठानी 
(सुषा १२) । 


न 


+} 


७०) । 
सिटिट वि [शिविर शिथिख] १ य, 
टीला २ श्रहढ, जो मवन्रूत नदौ वह्‌ । 
३ मन्द (हे १०२५८; २५४; प्राप्र; कुमा; 


विभिन, पिज्छिदी (उवा; भगः पि । प्रानू १०२; गड) 1 


५२७; मदा) । वद्र. सिमत (पड २५१) । 
सिञ् देवो सि (र) । 
सिञ््णया } चरी [सेधना] १ सिद, युक्ति, 
सिज्मणा | मोक्ष, निवखि (खम {४७; 
१३१; ७६६; पव मन धर्मवि १५६; 
विते ३०३७} ! २ निष्पत्तिः सावन; 
¶्तथ्वो परोवयारं करेद 
नियकजतिज्छणािसप्रो 1 
निरवि्वदलो नियक्रज्जें 
- प्रोवयारी हवद्‌ चन्नो ।+" 
( स्यण ४६) । 


सि(ठट खक [शिथिय्‌ | शिथिल करना । 
सिटिलेद* धिदिलंति, सिदितेत्ि (उव; वजा 
१०; से ६ ६५) ` सदितेहि (वेणी २४३; 
पि ४६८) 1 वल, सिदिर्टेत (ते ५० ४२) । 

सिदिदाविअ तरि [श्विथिदित] शिथिल 
कराया ह्र (प्राकर ६१) 1 

सिटिलिञवि [शिथिित] चिथ क्रिया 
हृ्रा (कुमा; गञड; मवि) । 

सिटिखक्रय वि [श्विथिरीङ्त] शिथिल 
किया दत्र (सुर २, १६; १७३) । 


सिड्डीषठी [दे] सीद, निःष्ेसि (त्रज्क 


"| 


सिद्िवि [सिट] १ कवित, उक्त, उपदि 


` -€०१ ` 


~~~ ---~---------~----------------------------------------"----------------------- ~ -- ~ +> +----------------------------------*"---~--" 


सिद वि [रेष्ठ] श्रति उत्तम (उप ८७६) । 
सिद्धवि [सृष्ट] १ रचित, निमिव (उप 


सिदिटीभूय -वि [शिधिकीभूत्‌ | शिवि 
वनां दग्रा (पडम ५३, २४) । ; 


सिण देवो सण = श्ण (जी १०; सुपा १८६; 
गा ५६८) 1 

सिणयार देखो सिगार = श्यद्धारः श्िणगार- 
चाद्वेो' (संवोव,४७); कार्रतुरसुदरिसि 
रमार" (सिरि १५८). 1 

सिणा श्रक [स्ता] स्नान करना, नहाना) 
सिखाई (सूप्र १,७ २१; प्र २८)। 
संकृ. सिणादत्ता (सूर २, ७, १७) 1 रे 
सिणाइत्तए (पौष) । 

सिणार पुं्नी [स्नायु] नाो-विशैप, वाव 
वहून करनेवाली नादी (प्राकर २८) । 

सिणाण उ [स्नान] नहान, ्रवगाहन (मम 
३५; गरोव ४६६; रयण॒ १५४) । 

सिणात देवो सिणाय = स्नात (ठा ४, १-- 
पत्र १६३; ५, ३- पत्र ३३६) । 

सि्णाय देवो स्िणा । सिणायंति (दस ६, 
६३) । वकृ. सिणायंत (द्त ६, ६२; पि 
१३३) । 

सिणाय | वि [स्नात, क| १ प्रवानः 


सिणायग { धे (पत्र २,२, ५६) 1२ 
सिणायय ऊ मुनि-विशेपः केवलन्नान प्राप्त 


मुनि, केवली भगवानु (मग २५, ६; एंदि 
१३८२; ३, र-मपत्र १२६; वरम॑सं 
, १३५० उत्त २५, ३४) } ३ बुद्ध शिष्य, 
वोवि सस्व (सूत्र २, ६, २६) । 
सिश्राव चक [स्नपय्‌ ] स्नान कराना। 
तिणवेदि (शौ) (नाट--चैत ४४) । 
क्षिखारवंति, स्रवेत (प्राचा २, २, ३ 
१०; पि १३३) । 
सिणिच्री [सरणि] श्रकुश (सुषा ५३७; सिरि 
१०५८) 1 
सिणिज्छ श्रक [स्ति | प्रीति करना। 
सिणिर्छइ्‌ (प्राक २४८) । कर्म. सिप्पड (दे 
४, २५५) । कवक. सिप्पंत (कुमा ७, 
६०) । 
सिणिद्धं वि [स्निग्ध] १ प्रीति-युव्त, स्नेह- 
युवत (स्वप्न ८३; प्रसू ६२) 1 २ ग्र 
रस-यव्त (कमा) । ३ मखए, कोमन्न 1 ४ 
चिकना 1 ५ न. भात कामड़ (हेर, १०९६ 
प्रप्र) | 


1 ^ क 





९ 1 








व णी 


&०२ 

सिगेह देखो सणेह्‌ (भमः राया १, १३-- 
पत्र नट त्वन्न १५; कुमा प्रसू ६) 1 

सिणेदाटु त्रि [ लेद्न्‌ | लदवा (उ 
७६३) 1 

सिण्ण वरि [स्विन्न | व्वेद-युक्त (गा २८४) । 

सिण्ण देखो सिन्न = शणं (नषटट--पूच्छ 
२१०} 1 

सिण्ड पन [क्तिश्न] पचि, इन्य-लिन 
(प्राध्र, दे ४, ५)) 

सिष्डाब्री दि] १ हिमः प्रक्र ते गिरवा 
जल-कणा (दं ८, ५३) 1 २ ब्रवरयाय, वुट्स, 
ङहास्रा (दे =, ५२; पाम्र) 

सिष्दाद्धय पुन [द] एल-विद्धेय (प्रतु ६) 1 

सितति देखो सि = (दे) (वव १०} । 

सिन्त वि [सिक्त] चचा दा (कुर ८, १५४५; 
कुमा) ॥ 

सिर्ततुज देखो सेत्तुंन (सूक्त ५२) । 

सिस्य न [दे] गर, वनुप कौ ङे; "विल्वं 
व भ्रघोत्तगयं मह्‌ मसं दैव दुमद (कुप्र ५८; 
पाश्र)) 

सित्थ } 

सित्थय { १, इपर ५५; कप्य प्रौपः 
ददु १८२) । र मोत्रद्ि १, भरः पाः 
उप ७२८ टी)! ३ श्रोपवि-विद्येप, नीली, 
नील (ह २, ७७) 1 ४ पंन. कवल, ग्रासः 
न्मा मासि उना श्ज्जा एमरसिध्येख पार्ट 
(गच्छ, २८ प्रप्र) । 

चित्थाद्धी [द] १ वाचा \ २ जीका, वनु 
को डस (दे ८, ५३) 1 





सिच्थि पुं [दे] मद्य, मचौ (दे, रन) 1 ` 


स्तिद्ध नि [द] पिष्टि 
हरा (द >, ३२, 1 
सिद्ध वि [लिद्ध| १ प्त मोदत्राप्तनिवखि- 
प्राप्त (छा १-त्र २५; मन्‌; क्प्प; विनते 
३०२७; २६; पनम्म पड जी २५ सुपा 
२४८८; ३८२) । २ निष्पततः दना दत्र 
(प्राघ्रु-१५) 1 ३ पका टुता (चपा ६३३) 
८. चाव्धत, नित्य (चेदय ६७३) । ५ प्रतिष्ठित 
लव्व-प्रतिष्ठ. (चेदय ६७६; सम्म १} 1६ 
निविठ, निर्साव' (म्म १) } ७ तिच्यात्त, 
भरवनिद्ध (चिद्य ६८०} । म शब्द-विशेष, 


पिदास्ति, चीरा 


न [तिक्‌] १ वान्य-कए (वरह ` 





„~ ~~~ ~ -- ---~ ~ ~ ~ भ" ~~~ -~ 


क न न र नब 


पादूसदमदण्णयो ` 





खछाव्य-विदक्षण खब्द (जप्त ८९) । & साव्ित्त 


किया दृश्रा । १= प्रतीत, ज्ञाठ (पचा १९१, 


२६) 1 ११ पृं. विद्रा, संव, कम्‌, छिस 
श्रादिमे जिने पूर्णता श्र केदो षद 
पुद्य (खा १--पव २५; विते ३०२८; वजा 
म) । १२ चमय-यसिण.विद्ैप, स्वोक- 
विदैप (कप्य) 1 १३ न. लगाठार पनरह 
दिनो के उपव्रा्त (स्तब ५८} । १४८ पुन. 
मदाहिमिवंत शादि श्रनेक पवतो रिरो 
का नाम (ल लप्र ५८३६; र--व 
८५४; इक) ) क्र पंन [शश्र] (नमो 
ग्रसिता" यह्‌ वात्य (मवि) शंडिया 
त्री [गण्डिका] विद-संबन्वो एक ग्रन्व- 


म म ~ 


(नन ~ 4 


(7 1 1) 


प्रकरण (मग) । “वच्छ न [चक्र] शरन्‌ 
्ाद्विनव पद (बिरि ३८) । श्र न [शन्न] ; 


पकाया दपा श्रव (सुषा ६३३) । ध्युत्त पुं ¦ 


[पुत्र] सैन चाध श्रीर्‌ भुहूत्य के वोचद 
श्रवत्यात्राला ब्य (सदेव ३? निचू 2) 1 


'मणोरम पं [मनोरम] पक्ष फा दमस ! 
चवय धं [शयन]. 


दिन (चु १२, १४) 1 
विक्रम कौ वाददटरधीं शतान्य का गुजरात का 


॥ 
4 


एक सुध्रतिद्ध राजा, जो सिद्धयने जयरबिहु ऊ 


नामवरप्रविद्धया (चुप्ररेरः वाप्र १५) 1; 


वाट पुं (“वाट्‌] बद्धर्वी यत्रब्दौ दो; 


गुजरत का एक प्रसिद्ध जन क्वि "रप्र, 


१७९) । स्ते पं [सेन्‌] एक चरसि 


प्राचोन सन महाकवि ग्रौरः ताकिकि अ्रचार्यं ¦ 
~ ् ^ य 
(लम्मत्त {४१} सेपितरा छौ [शरेणिया] 


॥ 
1 
॥ 
1 
| 
{ 
( 


वारव चैन श्रंम-ग्रन्व का एक श्रं (रंहि) ! ' 


सेख ‰ [शट] शन्रुखव परकेत, पौरा 
दम षाल्लातानां के पका उन महा- 
तीयं (चु १ इ; विरि ५५२) द्ध 
न [“दस] रचयं हेनचनदर विरचित प्रतिद्ध 
व्याकरलु-्न्य (मोह २ । 


सिद्धंत प [सिद्धान्त] १ श्रायम, शन्न (उकः 


वृद ६; एदि)! २ लिय (च १०३) 1 
लद्धत्थ पुः [द] च, देव-विद्ेप (2 = 
३१) 

सिद्धस्य वि [च्िद्धा्] १ छवा 
(पउ ७२, ११) 1 २ पुँ. भगवानु महावर 
के पिताख्मनाम (सम १५१. कषकः पड्म 


॥ 


वं, कृतद््यं ; 


॥ 
। 
॥ 
1 
| 
1 
॥ 
६ 
! 
{ 
$ 
1 


सिद्धाय्चण पुन [सिद्धावत्तन] 


सिेद--सिद्धि 
मावी (सटः निनदे (वम.१५५)) ४ ए 
सैनपुनिजो नवव वन्नदेयष दीय प 
(वरप २०, २०६} 1 ५ वृह्वरिरेप (यूपा 
७७; प्रिड ५९१} । & -रायव, सुर्खी (धग 
१३; पप्र ८९०; पव्‌ ५८ ८२६; 
उपय ¶ ६६) 1 ७ भरगयान्‌ महावीर क कमन 
मे फौत निदतनेयाच्ा एक चप्द (चदय 
६९१1 < ए देव-पिमान (सम ३८; श्राय 
२, १५, २ देन {८५} । ६ कक्च-यिद्धैप 
(प्राकर) ! १८ पृषति नेगृर्‌ कत्‌ एक सजा 
(व्रिपा १, ७--पत्र ५२) 1 ११ पक मत्न 
का तान {नग ५--पन ६६८) 1 पुरम्‌ 
[पुर] शग देश क्य एक प्राचीन नमर्‌ (नु 
२, ६८) ) ववग न [उन्‌] वन-वितेषु 
(मग) । । 
श्रा [सिद्धार्था]. जनवान्‌. रमि 
नन्दन-च्वामी का माता का नाम (मः 
१५१) 1 २ एक विया (उम. ७), १८५.) 1 
२ नगवा संमवनायजी कौ दीक्ना-यिविकः) 
(विच्रार १२९) ॥ . । 


सिद्ध्या. छी [सिद्धार्यिका] १ निष्टवस्तुः 


चिेप (परए २८- पवर ५३३; । .२ भ्राम 
स्छ-विषेष, सेनि की कले (मोप); 


सिद्धय धु [सिद्ध] १ वृ्न-विशेप, विदुधार 


वृक्ष, खन्हाचु का ऋदय! २ रन्न वृक्ष (द्‌ 
१, १ २७) 1 । 

सिद्धा व्री [किद्धा] १ नमान्‌ मदर्‌ 
छासन-द्वी, लिद्धापिक्ा (सक्ति १०). २ 
धवको-विद्धेप, मुक्ति-त्याने, तिद्-चिता (तम 
२२) 1 


सिद्धादया ढौ [सिद्धायिक्रा] मन्वान महा- 


वीर को शराचन-देवो (गया १२) । । 
यार्वत 


मस्दिर-देव-गृह्‌ ! २ लिन-पचिर (ठा ४ 
र--पत्र २२९; इकः: सुर्‌ ३१२) । ३ श्रु 


पर्त कँ शिखरो का नाम (क्तः जं ४) 1 


सिद्धाख्य न्नेन [सिद्धाख्व ]- रत्त-स्यान, 


शिथिला (खरप; पउनं ११. १२१६.) , 
सी. चा (ठ ठप ४८०; सम २२) 


सिद्धि. घ्रे [सिद्धि १ लिद-चिना, पृयिकी- 


२, एष शु १, १०) ! २ दरवत ` वपं ॐ .। . वि्धेप, जरह मुक्त जीव रहते द (मगः उव; उ 


^ [शण्ड 


सिन्न-सिरि 














, :' " स--पच ४४०; रोपः इक) 1२ मुक्ति, निवि 

 - मोक्ल (खा १--पत्र २५; पडि; प्रौपः कुमा) + 
३. कर्मक्षय (सूर २,५, २५; २६) 1 ४ 
अणिमा श्रादियोगकी शक्ति(ला १)! ५ 
. छतार्थता, इतक्त्यता (ल १- पत्र २५; 
` कष्पः श्रौष) 1 ६ निप्यत्तिः न कयाइ दुन्वि- 
 „ णीभ्रो सक्ति समाणोदः (उव) \ ७ 
- सम्बन्व (दनि १ १२२) ०५ छन्द विद्धेप 
 -(पिग)1 शाद्‌ जी [गति] पृक्ि-स्वानमें 


पाद्रअसदमहण्णवो ` 


(महा) । 
सिप्पिर न [दे] वृण-विशचेप, पलाल, पुश्राल 
(पर्ण १--पत्न ३३; गा ३३०) । 
सिप्पी घ्री [दे] सूची, ई ( ड्‌ ) । 
सिप्पीर देखो सिप्पिर (गा ३३० ऋ पि 
२११) 1 
सिषिर देखो सविर (पडम १०, २७) 1 
सिव्भ देखो सिम (चंड) 1 


` जमन (कप्य; ओओौष पडि) । गंडिया ती | सिभालली [शिफा] बरृह्लका जदाकार मूल 


व्ल] ब्रन्य-परकरण-विक्तेप (मग ११, 
पव ५२१) । ध्पुरन [पुर] नगर 
विदचेष (ुप्र २२) । 
` .सिन्रवि [वीरै] जीरं, नला हरा (बुषा 
११; व्ि ७०्यदी)। 
, सिन्न देवो स्सिण्ण = स्विन्न (युपा १९) 1 
` सिन्न चीन [सैन्य] मिता हरा दाबो-षोड़ा 
ध्रादि।! २ चेनाका समुदाय (दे १, १५० 
कुमा) । क्री, ता प्रन्नदिणो नयरे पवेदियं 
सत्तुिवाए' (सुर १२, १०४) 1 
-सिप्प देखो सिप । सिप्पई ( पडू ) । 


दि ८, २८) । 

-स्िप्प न [{श्लित्प्‌] कादकरा्य, कायेगरी. 
चित्रादि-विज्ञान, कला, हुनर, क्िया-कुलता 
(षण्ट १; ३--पव्र ५५; उवा; प्रात्र ८०} । 
२ तजत्काय, श्रनिनि-संघात । ३ श्रग्निका 
जीव 1 ४ पुं. तेजक्कायक्रा श्रविष्ठा देव 
(ला ५, १-प्रतर २६२) “सिद्ध पं 


( ॥ 
[सिद्धः] कला मे श्रतिङ्ुवल (वम) । | 


-भृजीव वि [जीव] कारगर, कला--हुनर 
ते जीविका-निर्वाहि करनेवाला (ठ ५. १- 
पत्र ३०३) 1 

सिप्ाद्ची [सिप्रा] नदी-विषेप, जो उजैन 
के पास्ते गुजरतीदै (स २६३; उपप 
२१८; क्प्र ५०) । 

-चिप्पि वि [शिल्पिन्‌] कारौगर, इनस, 
चित्र ्रादि कलाम कुवल (ग्नोषःमा ४) 1 
लिपि कनी [युक्ति] सीप, ववा. हैर 

पड्‌; कुमा; प्रादु ३६;.पि 


0. 


८; उवा; 


३८१५) 1. 





। 
[प ् | ~ 
स्िप्पन [दे] पलाल, पुत्राल, वृण-विदेप | सिभिसिमाअ 





(हे ?, २३६)। 
सिम ख [सिम] सवं, सव (प्रामा)। 
सिम देखो सामा; "जाव चिमखंनिहाणं पत्तो 
नगरस्स वाहिद्जाणे' (सुपा १६२) 1 
सिमसिम 
सिमसिमाय | सिम' श्रावाज करना । सिम- 
सिमायंत्ति (वजा ८२) कछ, सिमसिमंत 
(या ५६१ ग्र) 1 


सिमिण देखो सुमि (हे १, ४६; २५६) । | 


[द 


सिभिर (श्रप) देवो सिविर्‌ (मवि)! 
सिमिसिम देवो सिमसिम । व. 
| सिमिसिमंत, सिसिसि- 
मात (गा ५६० पि ५५८) । 
सिमिसिमिय वि [सिमितिमिद्‌] "तिम 
सिम भ्रावाज करनेवाला (पडम १०५, ५५) । 
सिर सक [सृज्‌ | १ वनाना, निमि 
करना । २ दोड़ना, व्याग करना । सिर 
{पि २३५), िरामि (विते ३५७९) ) 
सिरन[ शिरस. ] १ मस्तक, माथा, पिर 


॥ 


गक [सिमसिमाय. ] 'सिम ¦ 


सिप्पिअःवि [-शिल्पिकः] शिल्पी, कारीगर 


| 
। 
॥ 
| 
। 
॥ 
॥ 


(पाग्रः; कुमा; गउ्ड) । र प्रघान,श्रे्ठु। ३} 


्रग्र भाग (दे १, ३२)। छन [क] 
शिरन्नाण, मस्तक का वच्तर (दे ५, ३१; 
कुमाः दुप्र २६२) ताण, ताण न 
[राण] वह पूर्वोक्तं प्रथं (कुमा; स ३८५) । 
"वर्थ घ्री [वस्ति] चिकिल्छा-विशेप, सिर 
मे चर्मकोश देकर उत्तमे संस्कृत तैल रादि 
पूरने का उपचार, (विपा १, १- पत्र १४}, 
शस्िरवेदेहि (?खिरवव्वीहि)वः (णाया १, 
१३ ६८१) । सणि देवो सिसे-मणि 
(पा ५३२) 1 ध्यु [ज] के, दाल 
(मगः .कष्यः श्रो; -स- ५७८) । ष्टुर न 


[शग] मकान के ऊपर कौ छत, चन्राला 
2 ३, ४६) । दैवो सिरो 
सिर" देखो सिरा (जी १०) 1 
सिस्य ¬ देवो सिर = शिरस्‌ (कप्पः; परह 
सिरस 1 १, ४--पत्र ६८; श्रौप)। 
सिरसायत्त वि [शिरसावतै, शिरस्यावतं] 
मस्तक पर प्रदक्षिणा करनेवाला, शिर पर 
परिश्रमण करता (खाया १, पत्र १३ 
क्प; श्रौप)। 


सिरा खी [शिरा, सिरा] १ सा, नस, नाडी 
(णाया १, १३ पतर १८९; जौ १०; जीव 
१)।२ वारा, प्रवाह (कुमाः उप धु ३६६)। 
सिरि देवो सिरो (कुमा; जी ५०; प्रास 
५२; ८्णःकम्म ?, १; पि ६२) 1 "उत्त 
पू [पुत्र] भारतवपं मे होनेवाला एक 
चक्रवर्ती राजा (सम १५४) । “उर न [पुर |] 
नगर-विशेप (उप ५५०) । कंठ पु 
[कण्ठ] १ शिवः महादेव (कुमा) २ 
वानरट्रीप का एक राजां (पडम ६, ३) । 
"कत पुन [कान्त] एक देव-विमान (त्तम 
२७) 1 कता ल्नी [कान्ता] १ एकर राज- 
पत्नी (पउम ८» १८७) । २ एक कुलकर- 
पत्नी (सम १५०} । ३ एक राज-कन्या 
(महा) । ४ एक पुष्करिणी (इक) । "कंद्‌- 
ट्ण पुः [कन्दख्कः] पश्ु-विशेप, एक- 
खुरा जानवर कौ एक जाति (पर्ण १- 
पत्र ४६) 1 करण न [करण] १ न्याया- 
यालय, न्याय-मन्दिर। २ फसला (युपा 
३६१) 1 (करणाय वि [करणीय] श्र 
करण-संवन्धी (युपा ३६१) 1 चकरुड पुन 
[कुट] हिमवत पवंत का एक शिखर 
(राज) । “खंड न [खण्ड] चन्दन (युर 
२, ५६; कपप) । शरण देवो "करण (सुपा 
४२५) । गीव पुँ [ग्रीव] राक्षघ-वंश का 
एक राजा, एक लंका-पति (पडम ५, २६१)1 
“गुत्त पुः [गुप्त] एक जैन महपि (कप्य) 
"धर न [गृह] भंडार, खजाना (खाया १, 
१--पत्र ५३; सूश्रनि ५५) । श्वरिअवि 
[गरदिक] मंडार, खजानची (विते 
१४२५) । “चंद पुं [“चन्द्र] १ एक प्रसिद्ध 
जैनाचायं श्रौरं प्रन्यकार (पव ४६; सुपा 
६५८) । २ ठेरत क्षेत्र मे होनेवाले एक 








६०४ 





चिनदेव (खम १५४; पव ७) ) ३ श्र 
वदेव का दृरवम्रोय नाम (पम २०, 
१६१) 1 च्चंदा च्री [च्चन्द्रा] 
पुष्करिणो (इक) । २ एकं राज-पलनौ (उप 
६८६ ठी) । इड पुं [-आल्य] एक जैन 
मरून (कम्म) , श्रयर न [नगर] वेताव्व 
कौ दक्षिख-तरेणी का एक विद्याधरनगर (इक) 
देखो "यर्‌ । “णिकेतण न [निकेत 
चेताव्य कौ उत्तस््रेसी मे द्वित एक 
वरिद्यावर-नगर (इक)। “गिख्य न [निख्य] 
वेताव्य पर्व॑तं की दश्एि-ध्रेखि मे स्थित 
एकं नगर (दक) देवो “निय । "णिख्व्रा ची 
[निखा ] एक पुष्करिणी (इक) । "णिहुवय 
पुं [-कामकर] विष्णु, श्रोषप्ण (कमा) 1 
'्ताटी श्री [तारी] बृकष-विशेप (कप्पू) । 
धत्त पुं [दत्त] ेसवत वपं मे उत्पन्न 
पांचवे जिन-देव (पव ७)। दाम न 
["दामन्‌] १ शोभावाली मला (जं ५) । 
२ अ्रामरण-विशेप (जआवरम)। ३ पुं. एक 
राजा (विपा १, ६--पत्र ६४) । (दामकंड, 
दासगंड पुन [“दामकाण्ड] १ योमावाली 
मालाश्रौ का सपरूह॒ (जं ५)! २ एक देव- 
विमान (सम ३६) द्दामगंड पुन 
[श्दामगण्ड] १ शोमावाली मालाम का 
दएडाकार समूह्‌ (ओ ५) द्देवीष्नी 
[श्देवी] १ देवी-विश्चैप (राज) । २ लदेमी 
(घमंवि १४८७) \! ददेवीनंदण पुं ["देवी- 
नन्दन्‌ | कामदेव (घर्मवि १४७) । र्नदण 
पुं [नन्दन] १ कामदेव! २ वि.श्रीते 
समृद्ध (सुपा २३८ घम्म १३ दी) यर्‌ 
न [नगर] दक्षि देश का एक शदर 
(कुमा)। देवौ णर । “निख्य पुं [निट] 
वातुदेव (परमं ३८ ३०) 1 ददो "णिख्य 1 
पट पुं [पट्ट] नमर-येठाईं का सूचक एक 
राज-चिह ( तुपा २८३ )) "पव्वय पुं 
[पवेत] पवंत-वियेप (बम्ना ९न} ! प्पह्‌ 
पूं [प्रभ] एक प्रतिद्ध जेन श्राचावै श्रौर 
ग्रन्थकार (घर्मवि १५२) । पाट देललो 
वाख (तिरि ३५) । "फट पुं [फल्‌] 
विल्द-ृ्न (कुमा) । देखो “ट । “मूड 
{ “मृति ] भारक्वेपे मेँ हिनेवाते च्छवे 


------~ 


„~~~ ~~~ ----~--------- 


चक्रवत्तीं रावा (खम १५४) 1 न देखो. 





पाट्‌अखदमदण्णवो 





मेत (उप एर ३७४) 1 म ची [सती] 


. १ दद-नामक्र विद्यावर-राज की एक पनी 


(परम €, ३) ! २ एक राज-पल्नी (महा) । 
३ एक साथंवाहु-कन्या (महा) 1 “संगछ 
पुं [“सङ्गख] दिए भारतः का एक देय 
(उप ७द्न्टी)। मंत वि ॥ मत्‌.] १ 
शोभावाला, शोमा-यु् ( कुमा)! २ 
तिलक वृक्न । श्रश्वद्य वृक्ष । ४ विष्णु । ५ 
चिव, महदिव । ६ वनिः कुत्ता (हु २, 
१५९; पड्‌ )। मद्य. न. [ °मल्य | 
वेताव्य की दक्षिए-घेणो मे स्थित एक 
विदययाधर-नमर (इकः) सहिअ पनं 
[पदिक] एकत देव-विमान . (सम २७) । 
ग्म्हिञ द्री [सदिता] एक पृष्करिणी 
(इक) । श्मालपुं [मरा] एक प्रतिद्ध 
वं (कुप्र १४३) } साल्पर न ['माय्पुर्‌] 
एक नगर (ती १५) 1 “यंड देखो "कं 
(गउड) । श्यं देखो "कंदर (परह्‌ १, 
{पतर ८) । “वड पुं [“पति] शीरृष्स, 
वायुरेव (सम्मत्त ७५) ) “वच्छ पु [वरप] 
१ जिनदेव श्रादिं महापुष्यो के हदयं का 
एक ऊँचा श्रवयवाकार चिह (प्रोष; समं 
१५३; महा). । २ महन देवलोक के -इन् 
का एक पारियानिक विमान (ठा पव 
४३७) । ३ एकत देव-विमान (सम ३६ 
देवेन्द्र १४०; श्रौप) । वच्छा ठी [वत्सा] 
भगवान्‌ धर्यासनावजी कौ शासन-देवी (संति 
€) 1 ्वडिस्य न ["अवतंसक्] सौवमं 
देवलोक का एक - विमान ` (राज). "वण 
न [वत्त] एक उदयान (रंत ४) । चवण्णी 
दी (पगी] कृल्ल-विष्ठेषप (पर्ल १--पत 
३१).1 ध्व॑त्त (रप) देखो शमंत्त (मति)! 
वद्धण -पुं [ चेन | एक राजां (वडम.५ 
२६) 1 "वय पुं [वद्‌] पर्षि-विशेप (दे १, 
६७; ८, ५२ टी). शवारिसेण पं [वारि 
पेण] रवत व्यं मे होनेवाले चौवोसरवे 


- जिनदेव (पव .७).1- वार पुं [पाट] 
.` एक प्रसिद्ध जैन राजा (सिरि ३१०) २ 


राजा सिद्धराज के.समय कां एक जैन महाकवि 


, (कुत्र २१९) । "संभूय ली [संभूता] 


पक्ष की छठी रात (सुज्ज. १०, १४) 1 
-सिचय पुं [-लिचय] देर्त व्यं 





-सिरिभ--सिरी ५५ 
उल्लम्न दूसरे जिनद्रैव' (षव ७) । श्ेण पुं 
[श्ेण ] एक राजा (उप. ६०६ टै) । श्सेट 
पुं [लेट] दरुमान. (पम १७, १२०) । ` 
सोम षुं [सोम] मास्त मे -होनेवाला 
सतिवा चक्रवत्तीं राजा, ( सम..१५४) 1. 

सोसणस पुन [ "सोमनसर | एक देव ` 
. विमान (सम २७) 1 दधुर न [गृह्‌]. 
मंडार (श्रा २८). दह्र पुं. ["वर].१.. 
भगवान्‌ पर्िनायका एक पुनि-नण। २. 
` भगवान्‌ ` पाचनाय. का एक गखवर--गर्य ` 
च्िष्य . (-कप्य ).1. ३ भारतवपं मे: ग्रतीत 
उस्घर्पिणी कराल मे. उद्पर्न साठवें ` जिनदेव 1 . 
४ देरव वपम वतमान यवसर्पिरी. काल ~ 
मे उन्न . वसवे जिनदेव - (भव ,७; उप ' 
&८६& टी) । ५ वासुदेव (ठम ४७) ४६; 
पड्‌ ) । ष्ट्रवि।' [श्ट] श्रीकौ हरण 
करनेवाला . (कमा) । शङ न [फल] . 
विल्व फल (पाञ्च), देखो. "फट ! 
सिरिञः पं [-श्रीक, ` श्रीयक] स्थूलमद्रका.. 
दोटा साई श्रौरं नन्द राजा का. एक मनी, | 
(पडि) 1 6०५ नि 
सिरि न [रैम] स्वच्न्दता (नै.७३)! ` 
सिसिगिपुं [दे]. विट, लम्पट, काघ्रुक (दे. 
८०२२) 1 , 
सिरिदद पलो - [द्‌] पक्षियों का ` पान-पात्र ` 
(पाः ददः ३२) ॥ ¢ 
सिरियुद्‌ वि [दे] मदमु, जिसके महम 
मदौ वह (दि ८,३२े) ४ 
सिरिया देखो सिरी. (सम..१५१) । ` । 
सिरिदटी च्लो [देः श्रीरी| : कन्द-विरैष (उत्त 
३६,. ६०) । । 
लियखिच्छीव पुं [दे] गोपाल, ` ग्वाला -(दि. 
८, ३३) । 
सेसिविय पुं [द्‌ |. प्ली (दे ८.३२) 
सिरिवय देल्लो सिरि चय । 


सिचित पुं [शिरीष] १ वृक्ल-विरेप, सिराः 
का पेड (समः १५२; ° १०१)१.२न. 
सिरसा का पुल (कुमा). „. ` | 
सिरी.ली. [आ]. १ वक्ष्मी, कमला - (पातर; . 
कुमा) । २ संपत्ति, ` समृद्धिः विभव. (पाग्र 





~ कुमा).1. ३ शोमा (ग्रौषः राय; कमा) 1 ४ 


` सिरीख- सिवः 


प्दमहृद की श्रविष्ठ देवी (उ २, ३-- । 


पत्र ७२) । ५ उत्तर उचक पर रह्नेवाली 
एक दिग्ुःमारी देवी {ल ठ पच ८३७) 1 
६ देव-प्रतिमा-विज्ञेप (खाया १, १ री--प्त् 
८३} 1 ७ सगतवरान्‌ कून्बुनाव जौकी मातत 
कानाम (पव ११) 1 त एक धेष्ठि-तन्या 
(क्त्र १५२) । ३ एक धंष्ठिपल्नी (कुप्र 


२२६१) 1 १० देव, गुह श्रादिके नामके | 
सिद्धिद पु [ शि्िन्द्‌ | धान्य-विेप (पव 
श्रा १८; दनि ६, ठ} । 
; सिखिव पुन [शिदीन्ध्र] १ वृह्ञ-विशतेष, 
चखत्रक वृक्न, मुमिस्फोट वृक्न (राया १, १-- 


ए 


पुट मै लगाया जाता प्रादरसूचक शब्द 
(प्व ७; दुमा; पि &स)। 
१२ येषन्स्वना। १३ धर्मं प्रादि पुदयायं। 
१४ प्रक्र, भेद 1 


| 


१९१ बाणी । 


१५ उपकरण, तान 1 । 


१६ दद्धि, मती । १७ श्रविकार । १८ प्रम, ` 


तेज । १६ कीति, यत्त। २० चिदि। २१ 
बृद्धि! २२ विभति) २३ लवंग, लौग। 
२४ सरत वृक्ष 1! २५ विल्व-वृज्न) २६ 
भ्रोपलि-विशेप । २७ कमल, प्रद (हेर 
१८४८) ) देखो सि, सिरि" सी = श्री । 
सिरीस देषौ सिरि (खाया १, €-पतर 
६६० प्रौ; कुमा) । 
सिरीसिव पुं [सरीसृप] तपं, वपि (सूत्र 
?, ७, १८ पि ८१; {७७} 1 
सिरो" देवो स्िर = चिरस्‌। श्वरा (शौ) 
देखो टया (पि ३४७) । “मणि पु [अणि] 
प्रवानः श्रद्रखो, मुख्यः श्रचसतियेमणीः 
मा ६७०; सुपा ३०१ प्रातू २७) \ ट्‌ 
पु" [°ख्द ] केश, वाल (पात्र) । शव्िञणा 
दी [वदना] निर कौ पीडा दै १, 
१५६} । “ 
श्ट द्यी [शस] ग्रीवा, गला, डोक (पात्र; 
णाया १, ३८ प्रमि २२४) । 
सिद देषो सिला (कुमा) । “प्प न 
[श्रवा] विद्रुम (रौप) । 
सिद्व देखो सिदित (वात्र) 1 
सिय पुः [द्‌] उन्छ, मिरे हुए श्रन्न-कणों 
का ग्रहण दप, ३०) 1 
सिखा छी [शिल] १ तिल, चद्भान, पट्वर 
(पानः प्राप्रः क्प; कुमा) 1 २ ग्रोला (दम 
र, €). “जड पून [जल] शिलाजित, 
पर्व॑तो से उत्पन्न. हौनेवाला द्रव्य-विच्धेप,. जो 
दवाके. कामर्मे.श्रात्ता है, चित्ना-रल. (उप 
७२८ टी; घमंवि १४१) 1 
। ११४ 


वल्थि देखो दिर (राज) । ¦ 


न ~ >~ = ~ "न 


पाद्जसदमहण्णवो 


एकत प्रचिद्ध राजा (ती १५) 1 


¡ सिटागा देखो सस्मगा (सं ८४) 1 
सिद्व (श्वौ) नीचे देखो । कृ, सिलखवणीअ 


(प्रयौ ६७) । 


सिला सक [ ग्छाच. ] प्रशा करना। 


क्र. सिखादणिज्न (रयण १६) 1 
सिखद्य बी [स्छाधा] प्रसा. (मे ठम) 1 


५९; खयोध ४३; 


पत्र २५; &--पतर १६०; त्रौपः कुमा) 1 


२ पु. पवत्-विशेप (स २५२) । “नख्य 


पु [गनिख्य ] पर्व॑त-वित्ेप (स ४२४) 1 

सिचव धु [द्‌] श्रु, कच्चा (देप, ३० 
युर ११, २०६ सुषा ३४) । 

सिचि पि [दिच्ष] १ मनोन्न, सुन्दरः 
रदं तविसप्पमाएमउयमुकुमालकुम्मसंठिय - 
सिलिद्ुचरणा' (पए १, ४--पच ७६) । 
२ संगत, सुथुक्त (मप) ) ३ प्रालिद्धित) 
४ सेद्ध । ५ रतेपालंकासयुक्त (है २, १०६; 
प्रप्र) 1 

स्मि देखो (राज) 1 

सिख्‌ पुद्धी { श्टेप्मन्‌ | श्लेष्मा, कफ 


> 
ब्र 


| 
| 
| 
| राज) 1 
| 
| 





९०५ 


सिदइय पुः -[शिखदिदय | वलमीपुर का 


| सिखेच्छिय पुं [शिदे्षिक] मस्स्य-विशेष 
(जीव १दी- पत्र ३६)। 

सिदेम्द्‌ देवो सिद्द (षड ) 1 

सिरे सक [ च््िप्‌ |] श्रालिङ्खन करना, 
भटना । सिलेसद (हे ४, १६०) । 

ट 

| सिस पुं [स्टेप) १ वञ्ननेप रादि संवान 
| (सूप्रनि }८५)1 २ श्राचिद्खन, भेट (सुर 
| १६, २४३) । ३ संसगं । ४ दाहं (हेर 
| 








१०६; पड )। ५ एक चब्दालंकार (पुर 
१; ५} १६२ २४३) । 
तिटेस दो सिदि्ह्‌ (अनु ५) । 
सिदोअ ॥ पुं [श्टोक.] १ कविता, प्र, 
सिटोग ! कान्य (मुद्रा १६ सुपा ५९५ 
श्रनि ३; महा) । २ यञ्चः कीति (सूत्र १, 
१३, २२८ दै २, १०६) 1 ३ कला-त्रिशेप, 
कविल्व, काव्य वनाने की कला (रौप) । 
सख्य देलो सिदुचय (पाग्न; कुर १, ०; 


हभ, 


8, 


सड ¶ [दे] १ कुन्त, वरा, शत्र-त्रिधेप 
(सुपा ३११; कुप्र २०८; काल, चिरि ४०३) 
२ पोत-विन्धेप, एक प्रकार का जहाज (सिरि 
३२३) । 


[2 


सिद देलो सिल । ¶र पं [कार] चिना- 
वट, पस्यर गदुनेवाल्ा ल्ित्यी (तो १५) 


(द २ ५५; १०६; पि १३६) 1 दैवो | सिह्द्ग न [खिद्‌ छ्क ] गन्व्रव्य-विक्ञेप 


सेम्द | 

सिचिया ली [दिल] १ चिरैताश्नादि 
तुए, श्रोपवि-द्रि्तेप । 
श्न को तोषण करने का पापाण (खाया 
पत्र य ?) ॥ 

सि्धिक्तिभ दैवो सिद (कुमा ७, ६५) । 

च्वि वि [ एटपदिन्‌ |] श्लीपद नामक 
रोगवादा, जितने पर फला हु्रा मरौर कठिन 
हो जाता दे उस्र रोग से युक्त (्राचा; वृह १) 

सिदद प [शिख्युख] १ वाणः तीर 
(पाग्रः सुर ६ १४)! २ रावण काएक 
योद्धा (डम ५६, ३६) । 

सिरीस देखो सिदे = ष्प्‌ । स्िलीसइ 

. (भवि) । सितीषंति (सूम्र २, २, ५५) 1 

सिट्ुचय्र पं [शिखेचय] ९ मेद पवत 
(सुज ५) । २ पर्वं, पाहाड (रमा) । 


२ पापणख-विश्चेप, : 








(राज) । 

सिल्दा द्यी [द्‌] तीत, जाड़ा (ते १२, ८)। 

सिव न [शिव] १ मद्धल, कव्यास । २ 
सुख (पाभ्रः कुमा; गउड) । ३ ग्रहिप्ना (परह 
२, १-- पत्र ६९) । ४ पुन. मुक्तिः मोक्ष 
(पान्न; सम्मत्त ७९६; सम १; कपप; ग्रौषुः 
पडि) ५ वि. मद्धल-युक्त, उपद्रव~रहित 
(कप्पः श्रौपः सम १; पडि) 1 ६ पुं. महादेव 
(णाया १, १- पत्र ३६; पश्र; कुमा; 
सम्मत्त ७६) । ७ जिनदेव, तीर्थकर, श्रन्‌ 
(पउम १०६, १२) 1 ८ एक राजि, निस्ते 
मगवानू महावीर के पांप्त दीक्षाली ौ(ग 
८ पत्र ४३०; भग १६९, &)। ९ परच्वे 
वासुदेव तथा. वलदेव का पिता (सम १ ५२)। 


| १२ देव-विषेप (राय; भ्रमु) । ११ पौष 


मास का लोकोत्तर नाम (मज्ज १० १६) । 





४. . सेना, ल्कर्‌ (सुपा ६) 1 


&०£ 


१२ एक देव-विमान (वेद्ध १४३) । १३ । सिव्व सक [ सीच्‌ | सीनाः सवना । सिह-पु [द] ग्ुनपरिखपं. की. एक जति र | 


छन्द-विरेप (पग) ) छक्र न [कर्‌] १ 
सतैतेशी श्रवस्या की प्राप्ति \ २ मृक्ति-मामं 
(सूख्ननि ११५) 1 शड्‌ ची [गति] १ 
मुक्ति, मोक्ष । २ वि. पृक्त, गुक्ति-भ्राप्त 
(राज) 1 ३ पु. भारतवपं मे प्रतीत उत्स 
पिरी-काल मँ उसत्न चौदह जिन-देव (पव 
७) । “तिस्थ न [तीथं] काशी, वनारख 
(ह ८ ४४२) । न्नंदा ब्र [नन्दा] 


रानन्द-्रावक की पलनी (उवा) । भमूद पुं | सिसिरन [दे] दवि, दही (दे ०, ३४. 


[भूति] १ एक नैन मदपि (कष्प) । २ 
वोव्कि मत-दिगंवर जैन संप्रदाय का 
स्यापक एक मनि (विति २५५१)1 
रत्ति दी [रानि] फाल्युन ( गुजराती 
माघ) मासकी ठृप्॒ चतुदश तिथि (सदि 
७८ टै) 1 शसेण पं [सेन] रेखत वपं मे 
उदपन्न एक श्र्न (खम १५३) । 


सिवंकर पुं [शिवङ्कर] पंचव केशव का, 


पिता (परम २० १८२) 1 

सिवक्र } पुं [शिवक] १ धड़ा तैयार होने 

सिवय† के पूर्वं की एक श्रवस्या (त्रस 
२३१६) । २ वेलन्धर नागराज का एक 
भ्रावास्त-पवंत (दक) । 

सिरानी [शिवा] १ भगवान नेमिनायजी 
छौ माताका नाम (खम १५१) ।२ सौवमं 
देवलोक के इन्द्रकी एक श्रग्र-मदविपी (ठ 
त-प ४१६; याया २-पत्र २५३) । 
३ पनरहूर्वे जिनदेव कौ प्रव्तिनी--रुख्य 
साध्वी (पव ६) ¦ ४ श्छगाली, मादा सियार 
(अरणः वस्या ११८) । ५ पावती (पात्र) । 

सिवाणंदा देखो सिव-नंदा (उवा) । 
सिवासि पुं [शिवादिन्‌] मस्व मेँ ्रतीत 
उत्सपिणो-काल म॒ उन्न वारहूर्वे जिनदेव 
(पव ७) । 

सिविण देवो सुभिण (दे, 
रंभा; कुमा; क्यु) । 


प्राप्रः 


सिविया ची [शिविका] सुखाप्नन, पालको 
डोलो (कप्पः प्रोषः महा) 1 


सिविर न [दविविर]:१ न्वावार, सैन्य 
निवास-स्यान, छावनी (कमा) ¦! २ तैन्य 


3 





। 


| 
। 


| 
| 
| 
| 


~---------------~-----~-~---~- 


पाडइअसदमदण्णवो 


सिव्वई (पड › वितते १३६८} । मवि. सिच्वि- 
स्त्रामि (आचा १,९, ३, १)! 


[ 


सिव्व देखो सिव = शिव (त्र २६; संल्लि 


१७) 1 


~ 


सिच्विअ वि [स्यून] सिया इत्रा (पव. ६२)! 


[क 


सिन्विणी | चरी [दे] सूची, सुद (दे 5, 
सिव्वी २६) । 


| 


सिस्र देखो सिरे ~ शर्लिप्‌ । सिसइ (पद्‌ ) 1 


पाश्च) । 


सिसिर पुं [सिशिर] १ ऋतु-विशेपः माव | 


तया फागुन का महिना (उप ७२ टीः दे 
४, ३५७} । २ माच मान्त का लोकोत्तर 


.---------------*-“---- 9 ">~ ~~ 


[सवकर-सद्ि 


(सूग्र २, ३, २५) } 


पुं [शिखण्ड] शिखा, च्रूला, चोटी . ~. 


(पामनः श्रनि {५९} 1 


सिदंडइ पुं [द्‌] £ वालक, शिग्र । २ दवि"  . , 
सर, दही की मलाई । : मगर मोर दम, ; 


५४) । ८ 
| सिदंडदिद् पु [दे] वालक, व्वा (पड )\ 
सिदंडि वि [शिखण्डिन्‌] १ रिवावारी ` ` `: 


(मत्त १००; श्रोप) !. २ पुं. मयुरपक्षी,. , `, 
मोर (पार; उप ७रन टी) 1.३ -विष्णु. ' - 
(सूपाश््र)। .. । 2 

सिहण देवो सिदिण (रमा) 1 


(सुज्ज १०, १९) । ३ फायुन मास; 'तितिरो | सिद्र न [शिखर ]-१ परवत के.उपरका . 


फम्गुण-माहोः (पात्र) 1 ४ वि, जद, ठंडा, 
शीतल (पाग्न; उप ७६८ टो) | ५ दलका 
(प ७््टी)। ६ न. हिम (उप ६८६ 
टी) । °करिरण पुं [करर] चन्रमा (धरम 
५) । -महीदर पृं [-मदीधर्‌] दिमालय 
पवत (उप श्ण्द्टी)। ॥ 
सिसिरटी देवो सिस्सिरिरी (राज) । 
सिघु पंन [शिश] वालक, वच्चा. (सुपा 
५८८; सम्मत्त.१२२); सा खाइ पायमेक्कं 
िमुणि वीयं पठमपहरे (कुप्र १७३) । 
आल पुं [काट | वाद्य, बाल-काल (नाट-- 


चैव ३७) । “नाग पुः [नाग] र कीट- | सिहरिणी 


विलचेव, प्लक्ष (उत्त ५, १०) \ "पाठ पुः 
[पार] एक प्रसिद्ध राजा (णाया १, १६-- 


. पत्र २ज्८ःसूत्र १,३. २, १; उप ६४८ 


येः कुप्र २५६) । श्वव पन [श्यव] वृख- 


भाग, श्यद्ध (पाग्र; गउडः सुर ४, ५६; से. 
६, रट) 1 २ प्रग्रमाग (खाया १, &)।३ ` 
लगातार भ्रगार्ईृत दिनों के उपवासं (संवोघ 


५८) । अग वि [चण] शिषसे.ते मिद्ध , । 


(चे ६,१८) 1 । 
सिदरि पुं {.. रिखरिन्‌. | १ पहाड़, पवत, 
(पा्न; सुपा ४६) 1. २ वपंवर पवंत-विद्ेप 
` (जा २, इ पत्र ६६; सम १२; ४३) । ३. 
पुन. कट-विरेप (ला २; ३े-पत्र ७०)। ` 

[पत्ति] हिमालय, पव॑त (चे 

६२) । च 
रि } घ्नो [दे. शिखरिणी ] माभिता. . . 
सदहरट्धा + खाच-विचेप, दही-चौनो भ्रादि 

से वनता एक तर्द का मिष्ट खाय दे.१, 

१५४ ८, ३३; परए २, ` ५-- परत्र -शयठः ` 

पव ४; पभा. ३३; कर्त; उण) 1 


विशे (पर्ण १- पुत्र ३३) । श्वा देखो सिटी } छरी [शिखा] १ चोटी, . मस्तक 


पाट (सश्र १,३, १, १ टी) 
सस्स पुं्ली [ शिष्य ] १ चेलाः छावर, 
विचार्या (साया १, १ पत्र ६०; सूप्रनि 


सहा-.4 पर्‌ के वालो का गृच्छा (पंचा १० 
३२; पव १५३; पाग्रः. एाया १ 
१८; संवोव ३१) २श्रग्निको ज्वाला 


१२७) 1 ली. शतसा, 'स्सिणी (मा 8: णाया | (पा; कुमाः; गड 


१, १४-- पतर १८८} 1 ` . 
सिस्स देखो सीस = शोपं (खख ५०) । 
सिस्सिरिटी द्रो [दै] कन्द-विशेप (उत्त 
३६, ६८) । 
सिद्‌ सक [ स्परद |] इच्चा करना, चाह्ना । 


सिहड्‌ (दे ४, ३४; प्राक २३) । छ. सि्‌ 
णिज दे.८३१ ये)। 


ड वि [शिखावत्‌ ] शिबावालाः रिला- 
युक्त (गउड) 1 ‡ ` ` . 


सिदि पुं [शिखिन्‌] £ अग्नि, राग (गा 


> पात्रः सुपा ५१६) 1 २ मधुर, मोर `...“ 


(पारः देका ४५; गा भरः १७३) ३... 
राव क्रा एक सुमट -(पडम ` ५६, ३०) । । 
, ४ पर्व॑त । ५ ब्राह्मा! ६ परमा! ७. केतु -:: 


पत्र 


 सिदि-सीकोत्तरी 

` ग्रह) वृक्ष । £ घ्र । १० चित्रक-वक्ष 
, ११ मगररश्िा-वृक्न । १८ वकरे का-रोन। 
१३ वि. शिवा-युक्तं (अणु १४२) 1 `. ' , 

सिदिः पुं [दे] कुक्रट, र्गा दे =» २८) 1. 

सिदहिअ वि [रपरददित ] मभिलपित (कुमा) । 
सिदिण पुन [दे] स्तन, यन (देत, ३१; 
सुर १, &०; पाश्च; पड ; रभा; सुपा ३; 
भवि; हम्मीर ५०; सम्मत्त १६१) 1 । 


` सीअः देवो सी = शीता । 


पाहजसदमहण्णवो ` 


. -पुं ['परोषह्‌] शीत को सहना (उत्त, २, 
+ : १).। “फास पुं [स्पशे] ठंड, जाड, सर्दी 
“ (्राचा) 


सोआ न्नी [श्रोता, सोता] 
नदी-विशचेप (इकः; ठा ३, ८-- पत १६१) । 
भूलोजअ पुं [शखेक्क] १ चन्द्रमा । २ 
शीतकाल, हिम-ऋतु (से ३, ४७) 1 

“प्पसराय पुं 
[ध्रपात] दरहु-बिशेष, जहा शोता नदौ पहाड़ 


सिद्िणी ल्ली [ शिखिनी ] चछल्द-विकेप | प्र ते गिरती हे (खा २, ३--पतर ७२) 1 


(विग) । 
सिदी (श्रष) न्नी [| सिदी ] छ्द-विशेष 
(पिम) 1 
सी (श्प) द्री [श्री] छन्द-विश्चेप (पिय)। 
देखो सिरी । । 
सी भक [सद्‌] १ विपाद करना, लेद 
करना ! २ थकना ! ३ पीडित होना, दुःखी 
होना । ४ फलनाः फल लगना । सौग्रद, 
सीभ्र॑ति (पि ४८२; मा ८७४); "जया सोवि 
सीयड' (विड ८२), "पीयति य॒ सव्वकनंगाद 
(सुर १२, २) । वज. सीर्थत (पात्र ५०७; 
सुपा ५१०; पप्र ११८) । 
सीञअ न [दे] सिक्यक्त, मोम (दे ८, ३३) । 
सीअ वि [स्वीय] स्वको, निन का; 'सीयते- 
यतेस्तापडिसाद्रणटुयाए, “सीप्रोसिखा तेय- 
लेस्ा" (मग १५ पत्र ६६६) । 
सीअ देलो सिअ = सित; सीघ्रासीन्रं (रप्र) 1 
सीअ पुन [शीत] १ स्पशं-विशेप, ठंडा स्पशं 
(खा पत्र २५; पव ८६) । ३ हिम 
तुहिन (से ३, ४७) । ३ शीत-काल (राज) । 
५ ठंड, जाड़ा (खा ४, ४--पत्र २८७; प्रोष; 
गड; उत्त २, €} 1 ५ कर्म-विशेष, शीत 
स्प का कारण-भूव कमं (कम्म १, ४१ 
र) \ ६ वि, शीतल, ठंडा (मगः ग्रौप; 


णाया १, १ टी--पत्र ४) 1 ७ पु, प्रथत । 


नरक का एकः नरक-स्यान (देवेन ४) । = 
न, तप-विेप, श्रायंविल तप (संवोव ५८) 1 
& वि. श्रनुूल (सुम्न १, २, २,.२२)। 


१० न. सुख (राच)! “वरन [गृह 


चक्रवर्ती का वर्वक्रि-निमित वह्‌ घर, जहां सवं 


ऋतु मे स्यं कौ श्नुदूलता होती हे (वव ३) 1 


च वि [चाय्‌] शीतल, छायावाला 


सीअ देखो सीथा = सीता (कुमा) । 

सीअडस्य पुं [दे. शीतोरस्क ] गल्म-विशेपः 
'त्तउरसीयउरणए हवई तह्‌ जवासए य वोघत्वे" 
(परण १-प्चर ३२) । 

सीअण न [सदनं] देरानी (सम्मत्त १९९) । 


-सीभणयन [दे] १ इग्-पाये, दूष दोहने 


का पात्र २ श्मशान, मसान (दे म, ५५) । 


सीअर पुं [शीकर] १ पवनसे क्षिप्त जल, 
फुटार, जल-कण (है १, १८४; गउ्ड; कुमा; 
सण) । २ वायु, पवन (हे १, १८४; प्राक्‌ 
८४) । 

सीअरि वि [शीकरिन्‌ | शीकर-गुक्त (गउड)। 

सीर पुं [शीत] ? वतंमान श्रवसपिणी 
.काल के दस जिन-देव (सम ४३; पडि) । 
. २ कृष्ण पुद्रल-विशेष (वुल २०) 1! ३ वि, 
ठंडा (हे ३, १०; कुमा, गउडः रयए ५७) । 

सीअच्िया बी [कीतलिका] १ ठंड, शीतला; 
. भसीयलियं तेभश्रलेस्सं निसिरामि' (भग १५-- 
पत्र ६९६) 1 २ लुता-विशेप (राज) 1 

सीअद्धि पी [दे] १ हिमकाल का दुरदिन । 

“` २ वुक्ष-विशेष (दे ८, ५५) । 

सीआ ल्ली [कलीता] १ एक महा-नदी (सम 
२७; १०२; इक) । २ ईपस्राम्भारा-नामक 
पृथिवी, सिढ-शिला (षक) । २३ शोताप्रपात्त 
रह कौ अ्रव्ष्ठित्री देवो (जं ४)। ४नील 
पवत का एक शिर । ५ मात्यवत्‌ पर्वव का 
एक कूट (इक) । ६ पञ्चिम स्चक पर रह्नै- 
वाली दिक्छरुमारी देवी (ठा म--पत्र ४३६)। 
“मुद्‌ न [मुख | एक बन (जं ४) । 

सी ल [सीता] १ जनकसुता, राम-पलनी 
(पउम ३८ ५६) । २ चतुथं वासुदेव की 


माता का नाम (पउम २०, १८४ सम 
१५२) 1 ३ लाद्खल-पद्धति, चेत मे हलं 
चलाने से होती भरुमि-रेला (दे २ १०४) 1 
४ दपत्प्रारमारया नामक पृथवो (उत्त ३६ 
६२; चेदय ७२५) । ५-६ नील त माल्य- 
वत्‌ पर्व॑तो फे शिलर-वि्धेप (दक) ७ एक 
दिक्छुमारी देवी (ठा =) । 

सीओ देखो सिविया (कप्फः श्रौ; सम 
१५६१) । 

सीआण देखो मसाण = एमशान (हे २, ८६; 
वव ७) । 

सीर देलो स्िक्ार (णाया १, १--पत्र 
६३) । 

सीआदय व्री [ सप्तचस्वारिंशत्‌ ] सेंतालीस, 
४७; (कम्म ६, २१) 1 

सीञआटीस् छीन, ऊपर देलो (पि ४४५; 
४४८) । व्री. “सा (सुज्ज २, ३--पत्र 
१५१) 1 

सीव सक [ सादय. | शिथिल करना, 
सीयवेई विहारं" (गच्छ १, २३) । 

सीद ली [दे] भडी, निरन्तर बृष्टि (दे 
८० ३४) । 

सीदय वि [सन्न ] लि, परिपनाम्त (स ८५), 

सीद्‌ ली [दे] सीढ़ी, निभ््रशि (पिंड ९८)। 

सोडग्गय वि [द्‌] सुजात (दे ८, ३४) । 

सीडदट्न [दे] हिम-काल का दुदिन ( पड्‌ )। 

सीडण्द्‌ न [शीतोष्ण] १ ठंढा तथा गररम। 
२ अनुकूल तथा प्रतिकूल (सप्र १०२,२ 
२२; पि १३३) । 

सीडउदछ देखो सोऽद् ( पड्‌ ) । 

सीओ देवो सोओ । शप्वाय पं 
[-श्रपात| दुएड-वरिश्ेप, जहाँ शोतोदा नदी 
पहाड्‌ से गिरती दै (जं ४--परतव ३०७) । 
“दीव प [रोप] दीपविद्येप (जं४-- पत्र 
३०७} । 

सोओ ली [शीतोदा] १ एक महा-नदी 
(ठा २, ३ त्र ७२; इकः; सम २७; 
१०२) । २ निषव पर्वत का एक कूट (खा 
ई-पत्र ४५४) 1 

१ ली [दे] नारी, घ्नो, महिना (सिरि 
६०) । 


६०८ पाद्रसदमदण्णवो , सीत-सीविथ 


----------*-----~- ~~ --~*~-.-------------"-- ^~" + ^^ +न“ ~ ~~ 














सीत देखो शी = शीत (उ इ ४-प्ल 
१६१) 1 

सीवा देषो सी = शतत, सोता (ढा ठ-- , 
पत्र ४६; ६--पत ८५४) । को उत्तर तरफ स्थित एकत नरकाव (देवेद्ध 

सीतादच देको सीजाटीतत (घुज्व २, इ-- | २०) । ¶वसिद्र ¶ [वशिष्ट] सीमन्तक 


| पूवं तरफ़ स्वितत एक नरकावास् (देवेन्ध 

। 

{ 

! 
पत्र ५१) । | कौ दक्िए दिश्वाम स्यित एकत नठ्कावाप्त 


२०) 1 श्मञिन्ित पुं [सत्यम] सीमन्तक | (काश्च) । 
ग्रादतत डालना । २ पलिन करना; शीतजं ` † 
सीतप्रूनलं, (हित १९); सव्वसीतं सील 
पव्वज्जगह्णेणै (श्रा १६) । देखो संमछाव । 

सीट न [शीट] १ चित्त का समाधानं 


वीतोद' दं 4 दवद २१)1 त्त्‌ वर्तं ] सीमन्तक 
सीराः दबो सीय" (ढा २, ३ (देर २१) 1 वत्त धं [वं | सीमन्तः 


| कौ पर्िम तरफ का एक नरकावाद्च देवेद्ध 
७ ५ 


सीतोदा } देषो सीओ (र्ढ २, ४-- ४ ४ सीलं चित्तवमादारालक्वएौ भरकएु एवः -, 
सीतोगा | प्र १३०; सम रथौ 1 मतय न [दे चीन॑ठ-वा्लो कौ रेखाः | (उप ५९७ ठी) । २ त्रह्मचयं (आसू २२ ` " 
सीदण न [सदन शैविल्य, प्मत्तता (पंचा ¦ = ३ ५)। ५१; १५८ १६६; ६ ४ दत १६) । ` 
१२, ४६) । | सीमतिश वि [-सीमन्तित] खण्डित 1 9 
सीधु देवो सीह (साया १, १६ परत्र २०६ (ष । गलदसौत (गुमा) 1 ४ सदाचार, चारि, - - 
उवा) । 4 उत्तम वर्तन (कुमा; पंचा १४, १; पर्‌ २, 
सीभर देवो सीर ्राप्रः कुमाः हे ९ | स्मता जा [सीमन्तिनी व्री, नारो, | १--पव ६६) । ५ चरि, दतेन (देर, 
१४ यद्‌) । महिला (पाश्र; उ ७२८ टी; सम्मत्त १५१ ८४) । ६ श्रिता (परह्‌ २, १- पत्र 


सुपा ७) } 

सीमंधर पू [सीमन्धर | १ मारतवपं म उत्पन्न 
एक कुलक्रर पुटप (पउम ३, ५३) 1 २ देर 
चप्‌ का एकं भवी कुलकर (खम १५३) । 
३ पूवं-विदेह भे वतमान एकं श्रन्‌ देव 

` (काल) । ४ एक यैन मुनि, जो मगवान्‌ 
सुमतिनाव क द जन्म मे गरड धे (पञमं २०, 
१७) । ५ भगवान्‌ शीतलनाव जी का भुद्य 
श्रावक (विचार ३७८) 1 ६ वि. मयादाको 
वार्ण करनेवाला, मर्वादा का पाज्ञक (सुप्र 
२, १, १३)। । 

सोमा द्यी [सीमा देललो सीम (बाञ्रःग 
१६८ ७५१; कालः चडड)1 गार पं 
[कार्‌] जलजन्तु-विक्तेष, ग्राह का एक मेद 
(रद २, १--ञ्च ७) 1 “धर वि [श्वर] 
मर्यादा-वारक (पडि ह्‌ ३, १३४} 
[ख] सीमा के पसच, सीमा के निकट 
वर्ती; श्वीमाला नसो सव्व ते सेवमावच्ताः 
(सुपा २२२; ३५२; ४६३; धमंवि ५६) । 


सीर वि [द] स्मान, तुल्य (श्रु १३१) । ६६) । ° पु" [“लित्‌ |] क्षत्रिय परित्राजक 


सीमा ची [सीमन्‌] १ मर्यादा। २ 
श्रववि 1! देस्थिति। ४ क्षै्र। ५ वेला 
खमय । ६ श्रए्ढकोप, पोवा ( पड ) । देब 
सीमा। 

सीकर पुं [सीमदुर] १ इख ग्रवसपिणी 
काल मे उत्पतन एक कुलक्रर पुर्पका नाम 

, (परम ३, ५३) । २ रेख क्षेत्र के भावी 
द्वितीय कुलकर (सम १५३) } ३ वि, मर्यादा- 
कर्ता (सूग्र २, १, १३) 1 

सीमन पुं [सीमन्त] १ वाचो मे वनाई हु 
रेवा-व्रिरैप (चे ६, २० गउडः उप ७द्त 
टी)! २ श्रपर काय (मच्ड ८५) 1 ३ ग्राम 
से लनी हुई भूमि का श्रन्त, सोमा, गविका 
पर्यन्त नाम (गड २७३; २७७; उप ७२८ 
टी)1 ८सौमाका रन्त, हः एतो चिय 
सीमंतो गरखारा दूरं फुरंताए (गरड) 
सीमं पुं [सीमन्त] १ सीमाका रन्त 


सीलपूख (प्रो ७८४) 1 परिघर्‌ धुन: 
[-परिगद] १ चस्विनस्यान-। २ श्रि. 
(परह २, १--प्त्र ६६) । स्मत. श्व.वि 
“वत्‌ | शील-युक्त (साचा; श्रोध ७७८; 
शा ३६) । “वय न [श्रत] श्रगुत्रतः ` 
जैन पावक कै पालने योग्य श्रिता श्रादि , 
पाच त्रत (भग) । "साङ्ि वि [शालिन्‌] ` 
शील ते शोभनेवाला (सुषा२४८०) 1 ` ` 
सीलाव सक [ शीलय. | तंदुदस्त करना । 
कमं. सोलप्पए्‌ (कव १) 
सीट न [द्‌] तुष, खीरा, कक्ड़ी (दे =, 
२५; पाग्र) } 
सीव चक [ सीव्‌ | सीना, सिलाई करना, 
सविना । भवि. सीविस्सामि (ग्राचा) । संकृ, 
सविण (च ३५०) 1 
। सीवणा द्री [सीवना] सीना सिलाई (उप 


| 
| 
| 
| 
विद्ठेप मे पटुना जाता श्रलंकार-विद्धेष (दे | 
। 
| 
| 








म 





गोवि का -पर्यन्त भाग 5 ध, २९८) ! (वा 
भाग, ग तु . ग (मृउड ् „ 
१ द + । <| सी पुन [सीर] हल, जितस वेत चोतते है | सीवणी ब्र [द्‌] सुची, सई (गड) । देखो ` : . 
<< ५ (डम १२३, ३३; कुमा; पडि); सक्लयुवरसु- {तात्यणा 1 


सीम॑त बक [ दे. सीमान्दय. | वेचना 1 
यछ. सीमंतिञण (चज) । 


वलदेव; वलमद्रः राम (पडम २०, १ सीवन्नी 1 ४४९ यै; विड. ८१; ०रः उप 
सीमंतग } पुं [सीमन्तक] श्रवम नकनुमि | "पाणि पुः [पाणि] वही द २, २३ १०३१ यै) । । 
` सीम॑तेय | का एक नस्क, नस्क-ल्वान ¦ कुमा) । श्सीसंत पु [ सामन्त] दल ते | सीविञअ देखो सिल्विअ (त ९४, २कदेढ 


(~+ ~. -----------~-~~-----~---------~~----~-~------------~------~~ ------ ----------- ------ - -- -- ------ 


। 
च 
सीसे (वमव १६) 1 "वारि ुं ["वारिन्‌] | सीवण्णी } घी [शरीपर्भी | बुजञ-विन्प. (ग्रोघ 
| 
( 
| 
1 
॥ 


(न १ःठा २ पतर १२९ तम ६न)1 ¦ -णड़ हद जमीनकीरेत्रा (दे) | 





; ्रोवना ३१५) । -. - 


श्प पुं [श्रम] सीमन्तक नस्क कौ । सीरि पु [सीरिन्‌] वलम्द्, वलदेव (प्म) 1. ॥ र । 
सीरिभ वि [द्‌] भिन्न, शीरिथो मित्रो.“ 


सीट सक [ शीलय. | ट श्रम्या्त करनाः : 


काणक मेद (ग्रौप) । श्ट वि [व्य]. ` ॥ 


 सीस- सीह 


पाड्‌ञसदमदण्णवो ` 


, ^--------^.---------------------~-~-----~--------------------------------~------------------------~==---------------------~----~---~--~------~-~--------“ ^~ ~------ 


५ सीस सक [ श्चिप्‌ | १ वव करना, हिसा ¦ सीदं पु [सिंह] १ घरापदं जन्तु-विशेप, कैलरी, | 


करना ) २ तेप करना, वाको रखना 1३ 

बरिशेप करना । सीद (है ४ २३६; पड } । 

" सीस सक [ कथयच. | कहना । सीषइ (ह 
४, २; मवि) । 

सीस न [संस] घातु-विशेय, सीषा (देर 

. २७} । 


सीस देखो सिस्स=रिष्य (हे १, धद: 
कुमाः दं ४७; णाया १, ५--प्त्र १० ३) । 


सीसपुन [सीपे] १ मस्तक, माया (स्वप्न 
६०: प्रास ३) । २ स्तवक, गुच्छ (ग्रा 
२,१, ८, ६) । ३ छन्द-वित्धेप (परिग) । 
अन [कर] चरन्न वेणी ११०) 1 
घडी बी [वर्दा] सिर कौ ददी (तद 
३८) । “पकप न [श्रकम्पित | संव्या- 
विशेष, महालता को चौरासी लाख से गुने 
-पर जो. संद्या लब्व हौ वह (इक) । पटेखिभ 
` छीन [्देखिकर ] सं्या-विशेप, शोपंप्रे 
लिकांग को चौरासी लाद से गुने परजो 
संख्या लव्व हौ वह्‌ (इक) । घी. "आ (न 
२, ८-- पत्र ८६, सम ६०; प्रणु ६६) । 
"पदेखियंग न [अहेखिच्ङ्ग | संब्या-विशेप, 
"चूलिका को सौरा्ी लासे गुने पर जो 
संद्या लव्य दौ वह्‌ (ला २, ४--पतर ८६; 
रषु ९६) 1 "वृर, पृस्य पु [पूरक 
मस्तक नहा श्रामरण (राजः तदु ४१) । 
पक, भृङ्ञ (जप) । पुन [लपक] 
छन्द-विच्चेप (विग) । भवेढ पुः [गवेष] 
गोले चमदे श्रदि से मरस्तकको ल्पेटना 
` (चम ५०) । 
सीख देखो तास = शास्‌ । 
सीसकं न [दे. शीपक] चिरलन्नाण, मस्तक 
का कवच (दे ८, ३४; से १५, ३०) 1 
सीसरम पुन [दे] -सीखम का गाछ, शि्चपा 
(उप १०३१ ठो) । । 


सीसय वि.[दे] प्रवर श्ेष्ठ (दे ०, ३४) । | 


ससय न ` [सीसकं देखो सीस = सोप 
(महा) । 


-सीसवा- ली [शिशपा| सीसम का..गाद्य 


(पर्छ. पत्र ३१) \ 
-सीद्‌ देखो क्तिरघ-= शीत्र (राज) 1 













मृग-राज (परह , १-- प्रच ७; प्रान्‌ ५९१; 
१७१) । २ वृज्ञ-विशेपः . स्हिजनें का पेड 
(दे १, १४४; प्रप्र) । ३ रा्ि-विशेषः मेप 
ते पांचवीं रि (विचार १०६) । ४एक 
ग्रनत्तर देदलोक-गामी जैन पूनि (अनु २) । 
५. एकेन मूनि,जो श्रायं-वर्मके श्चिष्य ये 
(कम्प) । ६ भगवानु महावीर का शिष्य एक 
७ एक 
विद्याधर सामन्त राजा (पडम ८, १३२) । 
८ एक ध्ेष्टि-पुत्र (सुपा ५०९) । ३ 
देव-विमान (सन ३३; देवेन्द्र १४०) । १० 
एक जैन श्राचार्य, जौ रवतीनक्षत्र नामक 
प्राचार्य के ज्लिष्य ये (एंदि ५१) । ११ छन्द- 
बिशेष (धिग) डर्‌ न [पुर] नगर-विद्ेष 
(सण) । कतत पन [कान्त] एक देव- 
विमान (सम ३६३) । डि पुं [कटि] 
रावण का एक योद्धा (पडम ५६, २७) 1 
"कण्ण पुं [कर्णं] एक अन्त्दीप (इक) । 
श्कण्णी ल्ली [कर्णी] कन्द-विरेप (उत्त | 
३६ १००} । केसर पुं [केसर] १ 
भ्रास्तरण-विशेष, जट्लि कम्बल (णाया १. 
१-- पत्र १३) ! २ मोदक-विरेप (ग्रंत € 
विड ४८२) 1 “गड षं [गति] ्रमित्तगति 
तथा श्रमितवाहुन नामक इन्द्रका एक-एक 
लोकपाल (ठा ४, १--पत्र १९८} । “भिरि 
पुं [गिरि] एक प्रसिद्ध जैन मर्हपि (उव; 
उप १४२ टी; पडि) 1 "गुदा न्नी [शुदा] 
एक चोर-पल्ली (णाया १, १८7 २३६)। । 
श्वूड पुः [श्चूड] विव्ाधरस्वं का एक | 
राजा (षउम ५,४६) । "जस पुं ["यशस. ] 
मरत चक्रवर्ती का एक पौत्र (पडम ५,३) 1 
"णाय पुं [नाद्‌] सिहमर्यन, तिह की 
गजना के तुल्य ्रावाज (मग) । “गिक्रीखिव 
न ["निक्रीडित| १ पिह को गति! २ 
तप-विशेप (प्रत २८) ! "णिसा देखो 
“निसाइ (रन) । श्टुवार न [रार्‌] 
साज-दढार, राज-प्रासाद का मुल्य दरवाजा 








` (कुप्र ११६) । य पुः [श्वज] १ 
, विद्यावरवंश्च का एक राजा (पठम ५, ४३) 1 


२.दरिपेण चक्रवर्ती के यिताका नाम (पडम 
८, १४४) । “नायर . देवो “णाच (परह १, । 





३--पच ४५) ! “निकीलिय, “निकीलिय.. 
देखो णिक्घोलिप्र (पव २७१; श्र॑त २८, 
खाया १, त-य १२२) 1 भनिताइवि 
[“निवादिन्‌] सिंहं की तरट्‌ वैठनेवाल। 
(सज्ज १०, ८ टी) । “णिसा चली 
[गनक्या] भस्त चज्गवर्ती दरा श्र पद पवत 
पर वनवाया दृम्मा चैन मन्दिर (ती ११)। 
पुच्छं न [पुच्छ] शषठ-वरघ्रं, पीठ को 
चमडी (सूप्रनि ७७) । पपुच्छुण न 
[“पुच्डन] पुर्प-चिह का तोडना, लिग- 
बरोटन (परह्‌ २, ५--पत्र १५९१) । प्पुच्छिय 
वि [पुच््छित] १ जिक्तका पुद्प-चिह तोड्‌ 
दिया गयादौ वहु 1 २ जिक्ष्को ङकाटिका 
से लेकर पत-प्रदेश- नितम्ब तक कौ चमडी 
उखाइ कर सिह के पृच्छ के तुत्यकी जाय 
वह्‌ (म्रोप) । प्युरा, प्पुरी क्री [पुरी] 
नगरी-विशेष, चिजय-मेच की एक राजव्ानो 
(खला २, ३--पन ८०; इक) । “गुह्‌ पुं 
[युख ] १ भ्रनतरदौपि-विशेप । २ उसे 
स्टनेवाली मनुष्य-जति (ठा ४, २--पत्र 
२२६; इक) । “रव पुं [रव] सिहु-गर्जना, 
चिह्‌-नाद, सिहं को तरह ग्रााज (पठम ४४, 
३५) । ¶ह्‌ पुं [स्थ] मन्धार देशके पुंडू- 
वर्धन नगर का एक राजा (महा) । वाह्‌ 
पुं [वाद्‌] विद्याधर-वंश का एक राजा 
(पडम ५, ४३) । "वादणं पुं [वाहन] 
राक्षस-वंच का एक राजा (पउम ५, २६३) । 
वादणा घी [वादना] श्रम्विका देवी 
(राज) । “विक्छमगईं पुं [विक्रमगति] 
भ्रमितगति तया श्रमित्तवाहुन नामक इन्ध का 
एक-एक लोकपाल (ठा ४, १- पत्र १६८ 
इक) । “वौअ पुन [वीत | एक देव-विमान 
(स्म ३३) । “सेण पुं [सेन] चौदहवे 
जिनदेव का पित्ता, एक रजा (सम १५१) । 
२ भगवान्‌ भ्रजितनाय का एक गएावर (सम 
१५२) \ ३ राजा ध्रेखिकि का एक पु 
(ग्रतु २)) ४ राजा महात्तन का एफ पुत्र 
(विषा १, &--पत्र ८&)। ५ एेखतस्ेव 


मे उद्यन्न एक जिनदेव (राज) 1 ्सोज स्न 


[-खोवा] एक नदी (ढा २, ३-पत्र ८०} । 
(वलोडअ न [गवदकिन | सिह्वलो कन 
सिह की तरह चलते हए पीछे कौ तरफ 








देना (महा) 1 भग्र न [शसन] चाक्तनः 
विच, सिहाकार ग्रान, विहा आस्न, 
राजासन (भम) । देखो प्ति 
सीद वि[ संदह | षिद्धसंवन्यी। प्री, दा 
(खाया १, ?--पत्र ३१) 1 
सीद पुं [ “सिद ] श्रे, उत्तम (लम १; पडि)। 
सीरदंडय १ [द] मस्त्य, मदत (दे ८» २८) 1 
सीदणदी श्री [द्‌] १ वृद्लव्रियोप, करदा ऋ 
गाह्य । २ करद काशन दि, ५) 1 
सीदपुर वि [संदयुर] विहपुरखंवन्धो (पञम 
५६, ५३} 1 
सीर दखो सीलर (द्‌ १, १८४८ कुमा) । 
सीदस्य पं [द] ब्रा्रार, जोर कौ धृष्टि द 
ठ, १२) । 


ट्ट धद ५ (4 -पत्र. प त म्‌ रि 
सीदट देचो स्ट द्वणद £" , सुपि दिव] १ नुना टरा, प्रार्खितर 


१.८४; इकः; पम ६६; ५५) ॥ 


तदद्य फु [द] कव्रश्रादिको द्रुपदेन का; 


यन्द =, ३४} 1 
सीदसि [द]! छित्वा, चोरी। २ 
नवमालिका, नवार का गाद्ध (दै =, ५५) 1 


सीदट्पाखग पुन [डि] अनकावनादृग्रा ¦ 


कंक, जो वे वाधनेके कामम व्रात 
हे (सूम ?, ५२, १२)1 
सीद ब्र [सिद] ब्रीद प्हिकौ मादा 
(नाट) । 
सीद पन {सीघु] १ म्य, दाङ! २मचः 
वरद्ेप (षर्‌ ३ भ प्व १५०; द १, 
८दः पाश्रः गा ५८५६ मा ४३) 1 
ख.श्र [सु] इन श्रयो का त्रूचक प्रव्यव--१ 
पर्चा, छावा (वित्ति ३८८३; चूञ्रनि ८८} । 
२ भ्रत्य, श्रवयन्तरा ( धरु १६) । 


६ 


1 


१ 


। 
॥; 
{ 
॥ 
। 


समीचीनता (खद १६) 1 ४ प्रव्शिय | 


योग्यता (पिम) ५ पुजा & क्ष, ¦ 
मुख्छ्ती । ७ अ्रनुमति1 = समृद्धि (षड्‌ 
१२२; १द्दः १३५) । & श्रनायाच (ा 


प, पव २६६) 1 


सुय रक [ स््रप्‌ | ब्रोना। सुत्रद (हे ४, 
१८६; प्राक ६द; पि ४३७; उत्र), सुवामि 


(निखा १); खेमा तुवर वोच्यो 
(प्राव्नदि ६} 1 कम. सुप्द (द्र २, १७९) 1 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


पादुयसद्रमदण्णतो 


वर. सुयंत, सुयमा (मुर ५, २१६; 
सुषा ५०५; मद्रा ३५, एटःप्रि ४९०)1 
देह, सोडं (वि ४६०) । छ, सोपा (प्रम) 


(५, ८३८)! 


सुज च्छ [श्रु] मुलन वद सुन | 


{बात्वा १५5} } 

सुभ पुं [सुत] दृष त्रदका (चुर ?, १०; 
रानू तड; कर्माः च्व) । 

सुश्चषुं [श्ट] १ वर्विविदेप. तोता (पनु 


~~ + +~ ~ -~ ~~. + ~ ~~ ~~~ < ~ ~" ~~~ ~~ ~~ ---------- "न र दन स-नि 


तान्ये णो अिषक्री देम. (क गयी , 


१, परत्र ठः उत्त ३४, =; नुता ३, ; 


२ रत्रराक्ा मन्यौ (१२, ६३) ३; 


रवणायोन एद चा्मंव राया (पितरम ॐ 
१३३) ४८ एकः परिव्राजक ( स्याता १, 
पत्र १८५1 ५ एकं श्रनायं दे 
(प्रमं २७, ७) । 


(हि, रण्डः मणः ठ १-प्प्र)। २ 
न. जान-विदचैग, छव्द-नान, शछान्न-लान (विन 
७६; ८१; ८५; ८६; ९८ १८८ १०५; 
एदि; प्रषु) ) ३ शब्द, ध्वनि, ऋवान। 
८ क्षयोप्म, शतान के परावर क्न क 
नाश्य.-वित्ेप ) ५ प्रल्ना, जीवः ततं तेण 


तप्रो तन्निवनुेदसावा तृप्र तयं {विन ; 


१) 1 ६ ्रागन, वान्र, विद्धान्व (मग) 
एदि ष्णुः चे ४ २७; कम्म ८. १९४ 
१४; २९१; बृह्‌ १; जो ८)1 ७ प्रष्ययत, 
स्वाच्याय (सम ५९१; ते ४, २७)} मन 
घ्रवस॒ (परा ७>)1 चवि पुं [वयन्‌] 
पोदट्‌ पूर्वप्रयो क्रा जानकार मनि (राज)। 
“क्खंध, खव पं (ख्लन्य] १ भ्रग-ग्रनय 
का ग्रन्ययन-उमूटहालरू मद्रान्‌ श्र॑ंट--उएड 
चरग्र २, ८५.४०; विषा १, १-- पत्र)! 
२ वाद्द्‌ ब्रनयांका सनृ! ३ वार्ट्ां 
प्॑वप्रव, इृष्िवाद (राव) । (गण देखो 
नाण (ज र, १ ले--पत्र ५९१) ' शणाणि 
वि [ज्ञानिन्‌] छाल्-्तान-ंवन्न, शाख 
का जानकार { नव) ¡ “गिस्तिय न 
{निधित्‌] मतिज्ञान का एक मेद (रंदि) 1 
तिदि नरी [तिथि] शक्न पचमी तियि 
(सवख २) । धर पुं [स्विस्‌] तृतीय 
प्रर चतुव श्रंगरव का जानक्नर मनि 
३, २} 1 देवया ची [ शृवता ] चैन 


। सीद-~मूुधर 


५ 


ली [टवा] ष्ट (वु ट; कमो । श्वम 

तृ (शम्‌) १ चन भम्य (दा २,-१---. 
ध ५२)4 २ ग्ाद्मनकान (श्रामो + इ: 
श्रामो उ प्रव्ययन, दान्न्याय (सद । 
ध्र 9, 21, 1 > ४ 

धरर परि [शरर्‌ं आखदन {युवा ३५२ - 
पट्ट २, {प्र इर) नप कुन. - 


1 
१०) । (नच्िय दैन प्रस्य (@ 
२, ५९) (पवा श [श्ष्रमौनु - 
सिट म्न रस्त पायरी. तिति (धि) 

एुच्चरवि [पुष] गय भनार एप 
ठी "सायर पु {-सामृर्‌ | दसत् 
कमारी तिनदय (खम १५ 
सुजवि [स्यत] यादद्धिया हुघ्रा (ममो+' . 


ख्य 9 [युगस्य] १ भग. इ 


(या ट्८ौ। रवि. नुग्यो {वे तद्द... 


सुर्‌ =). ¢ =^ | । 
सुधि वि [नुगन्ि]. बुन्द मल्ववात (त 
„६२६८. =) 1 देप्रोपर्म॑धि। ` 
सुधक्खाय वि [स्वच््यात] ग्रच्दौ वष्ट 
क्टाटृप्रा (मूत्र २, ?, {५१२६ २ 
६) । ८१ 
अच्छ वि [च्छ] निर्मल, वरिण (मत्रि), 
सुज [सुजन] चस्नन, मत्रा श्रादमी 
(माररा काक्र प्रान्‌ = ८० मुर २, 
८६ मठ) 1 + भूल न 
सुभम न [स्वपन] सोना, खयन (सूक्तं ३६९)। 
सुञ्णा च्रं [द] श्रत्रि्ुकतक, वृत्न-वियेप ` 
दि प ३५८) 1 
सुथग्यु वि [सुदु] १ बुन्दर श्यौरवाला। -. 
रद्य. नय, मदिता (नारदः इमः. 
५९६५; पि ३४९; ग्ठड) । नि 
सु्ण्ण दैचलो सुवण्ण (राक्‌ ३०} 1: ` ` 
सुम वि [सुगम दुब (ब्र १६) 1 
सुर वि [सुकर] चोः ्रनायाश्च हो. स्क, 
उस्न (प्रमि ङद) 1. `; . ` '. 
खुधर पुं [शस्‌] बुश्रर, वराह (कपर १, . - ` 
८--पतर ७५; नाट-मृच्व २२२) 1:, . 


{शतान्‌} छन्न (दा २, १ 
मो सताधि दरो ननि -ि, ~ 


` सअरिथि-संदरी 


खुअरिि न [सुचरित] खदाचार, सदतंन | 
(ग्रभि २५ ३) { 


"~ सुअंकिय वि [खलंक्रत] श्रच्छी तर्द | रखनेवाला, कल दोनेवाला (पिंड २४१) । 


विभूपित (एाया १, १ १६) । 


सुज चो [सुता] पुत्री, लकी (गा ०२; | 


८६३ (कुमा) । 

खु (शौ) रज [शी | चयन करना, सोना । 
सुग्रादि (प्राक्‌ ६४) 1 

सुआ छी [ सच्‌ | यत्त का उपकरण-वि्धेष, 
धी श्रादि डालने की क्ड्दछौ या क्लद्धौ 
(उत्त १२, ४३; ८४) 1 

सुआइक्ख वि [ स्वाख्येय ] सुख से-- 
श्रनाया् से क्ठ्ने योग्य (उछ ५ १- 
पत्र २६६)}। 

सुजाञत्त वि [ स्वायुक्त | ्रच्छी तरह ख्याल 
रखमनेवाला (उव) । 

सुई १ [ शुचि] १ पवित्रता, निमंलता; 
“जिणवम्मल्िया प्रुछिखो य तच्छं दीघति 
सुडरदियाः (सुपा १६६) । २ वि. श्वेव, 
सफेद (कुना) ! ३ पवित्र, निर्मल (ओप; 
क्प्पःश्वा १२; महा; कुमा)! ४ ली. शक्त 
- की एकं अरग्र-महिषी (इक) । 


सुद लो [श्रुति] १ श्रवणः प्रकणंन, सुनना 


(उत्त ३, १; वमु; वितते १२५) 1 २ क्ण, 
कान (गा ६४१; सुर ११, १७४ सम्मत्त 
5 सुपा ८६; २४७) । ३ वेद-शा (पाग्रः 
ग्रच्छु ४ कुमा) । ४ शान्नः सिद्धान्त (संवा 
७; प्रासू ४६) । 

सु वी [स्मरति] स्मस्ण (विपा १, २--पुतर 
२३४} । 

सुडअ देखो सुडअ = सूचक (दे १, ६६) । 

-सुडण देखो सुमिण (लुर € ८२5 उप ७२ 
टी; द ८, ४२४) 1 

सुददि ॐ [सुति] १ पुण्य । २ मङ्गल, 
कट्या । ३ सतु-करमं प्रप्र; पि २८५} 1 

सुद्याणिया ब्री (दे. सृतिकारिणी ] सूति- 
कर्मं करनेवाली द्यी (सुपा ५७८) 1 
सुड्र न [सुचिर] श्रव्यन्त दीघं काल, वहू 
कालल (गा १३७; ४६०; सुपा १; १२७ 


महा) 


सुद देवो सुक = शक्ल दे २, १०६} 1 





| सुञञ्जुयार वि [सुन्छनु चार | श्रति्य सरल 


सु्मार 
। सुउमाङ 


। सुरि धुं [सुपु] सज्जन, भला श्रादमो | 





सुएश्र [ श्वस. ] श्रागामी 


संक न [जयुस्क ] १ मूल्य (णाया १, 














पाडञसदमदण्णवो ` 


संव सक [दे] सवना । वृ. संघं -(सिरि 


| 
सुदच्व वि [शत्तन्‌ | आगामी कल ते चंवन्य | ६२२) । 
| संधिजवि [द्‌] घ्रात तधा हभ्रा (दि > 
सुई बी [दे] इधि, मति (दे =, ३६) ! | ३७) । 


सुपा ३९०} । (कप्र ४१४) 1 


सुञ्ञ्जुयार वि {सुलुक्‌ ] श्रतिशय संयम | सठ पुन [शुण्ठ | परवं-वनस्पतति-विशेष (पर्ण 


मे रहनेवाला, सुसंयमो (सश्र १, १३, ७) 1 ¦ १--परच ३३) 

सुंखय पन [जुण्ठ ] माजन-विशेष, भीरासु 

| य सुखएुगरुय कंडमुय पयंडपएमु य पयंति 
(सुम्मनि ७६) 1 

सटी ली [जुण्ठी | सुंठ या सोँठ (पमा १५; 
कुग्र ४१४ पंचा ५, ३०) । 

सड वि [शौण्ड] १ मत्त, मचप, दार पीने- 
वाला (ह १, १६०; प्राक १०; संक्षि ६)। 
२ दल, कुशल (दरुमा) । देवो सोंड । 


द २; 


त्राचररावाला (सूद १, १३, ७) । 


देवो सुक्कुमा (स्वननं ६० 
कमा )1 





घप्र; हे १, ८ कुमा) । | 
कल (स ३६; | 
वै ४१) 1 








१३९१; विपा १, €--पत्र ६३) । २ चुंग, | प्रावम) । 

विक्रेय वस्तु पर लगता रान-कर (वम्म १२ | खडउथृषु [शण्डिक] कलवार, दाङ वेचने- 
टीः सुपा ४४७) ¡ ३ वर-पञ् के पाक्षि ¡ वाला (प्राक १०; संक्षि ६)। 

कन्या पञ्लवालो को लेने योग्य घन (चिपा | सड ल्ली [शौण्डिका] मदिरा-यान में 
१ {पतर ४) । 'ठाण न [स्थान] | भरासक्तिं (दस ‰* २, ३८) । 

चभो-वर (बम्ब १२ टी) । “पाख्य वि । सुंडिक देवो सुंडिअ (दे ६, ७५) । 


[ पाख्क] गी पर नियुक्त राज-ुरप 
संडकिणी ल्ली [सौण्डिकी ] कलवार की ल्ली 
(सुपा ४४७) । देखो सक्त = शुल्क । (प्रयौ १० €) । 


| 
खक ? पुन [दे] किला, घान्यश्रादिका संडीर देवो सोंडीर (मनि) । 
। 


कंठ ~ श्रग्र भाग (दे | 
लि पुन [दे] ८ स न संद पुं [खन्द] राजा रावण का एक भागि- 
खक पुन ।द। व्रण-विशेप (पर्ण १-- । नेग, खरद्पल का पुत्र (उम ४३; १८} 1 


३) 1 
संकविय ` वि [गुक्तित] निदको गी दा | संदर वि [सुन्दर] १ मनोहर, चार, शोभन 
(परद १, ४; सुपा १२०; २६५; कणु; काप्र 


गई हो वह्‌ (सुपा ४४७) । ) 
व ४०८ 1 २पु. एक सेठ 

व्यक्ति, पतवार चलानेवाला (सिरि 9 
९ [ दि ३८५) 1 | नाम (सम १५१) । ४ न. तप-विन्ेष, तैला, 
खकार प [-सुल्ार| भव्यक्तं श््दःविशे | तीन दिना का लगातार उपवास (संबो 
(खुर २, रः गञ्ड) । | ५) । वाहु पं [वाहू] सातवें जिनदेव 
संकिभ वि [शोल्तिक | शुल्क लेनेवाला, चमो । का पूवेजन्मीव नाम (सम १५१) । 

पर नियुक्त पुर्य (उप ¶ १२०) 1 सुंदरि देखो सुदेर (ह २, १०७) । 
ख्ख देखो सुक्ख = शप्क (षंलि १६) । संदसिमि पुती. देवो सुदेर (कुमर २२९) 1 
संग देखो सुद्ध = युक्त (हे २ ११ कुमा) 1 सदय जी [खदरी] १ उत्तम घ्नी (परासु ५७; 
संगायण न [लोद्ायन | गोत्र-वियेप (घुज्ज | चि १८) 1 २ मगवान्‌ छपमदेव की एक पुत्री 

१० १६) 1 (जा ५, रपत इ२रदः तसम €०; पचम 
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३० १२८; दि १ ८) 1 
परली (वउम ७४, ३) । ४ छन्दःव्रिदिप 
(पिम) 1 ५ मनोहर, तोननाः सुंदरी णँ 
देवाएष्यिया मोालल्स मंखलिपृत्तस्स धम्म 
पएएात्तीः (उवा) 1 
छँदेर } न [सन्द] वुन्दसतरा, छरेर 
सुदेसिमि । का मनोहखन (प्राध्र; दे १, ५७; 
कमा; सुपा ५; ६२२; घम्म ११ ये) 1 
सव न {शुम्ब] १ वृणते (छ ४ ८-- 
प्र २८१; मृ १०, १) । २ वृए-लदैय 
की वनी हदं गेदे--स््ती (दिते १५४) । 
संम [शम्भ] १्एक गृदस्व जौ शुना 
नामक टृन्ररी चन पुवे-जन्म मे पठा वा 
(खाया २, रपत २५१) 1२ दानव 
विषेप (पि ३६०; ३६७ ए) "वड्यन 
[ववं] युम्नादेवी का एक भवन 
(णाया २, २) । शक्तिर बी श्री] शुम्मा 
देवी कौ पूर्-जन्मीव माता (साया २०, २)। 
सुभा व्री [जुम्मा] वलि नामक श्र को एक 
पटरानो (णाया २, २-पतर २५१) 1 
सुंयुमा ची [मा] वन चर्ववाह कौ कन्या 
का नाम (खाया ट, ए्द--पव २३५) 1 
सुसुमार पु [संगरः शिञ्चमार} १ चल- 
चर प्रारी की एक जाति, मूत्त, चाप्र या सत्तर 
(खाया १,८पि {११७}1 २ द्रदु-त्रिप (मत्त 
६६) ३ पवंत-विष्ठेप । ८ न. एक श्ररएय 
(ख 4) 1 दो सु सु-मार । 
सक देन्य सुख = रक्त (मुषा २३८) । प्पहा 
टी [शमा] ममता ुविविनाव कौ दीज्ञा 
छविका (विचार १२६) । 
सुद्‌ प [सुक्वि] श्रच्छा कवि (गा ५००; 
६००; महा) 1 
सुकंठ तरि [सुकण्छ] १ तरुन्दर करुठ्वाला 1 
२घू. एक वरिक्‌-पुत्र (धाः {६)1३ एक 
चोर्-नेनापति (महा) । 
सुकच्छ भ [सुकच्य] विजव-त्र-विे 
(ल २, इ--पच 5; इक) । चूड पंन 
[रट] छ्ठिकस्व्ेय (दकः रज) 1. 
- यड दला सुध्य (उड ८} 1 
[खदष्ण] एकत राज-युत्र (निर 
१, १६१५२) । 


पादअखदमदण्णरो . 


तवणा कौ एक ¦ सुक्ण्डाद्यी [सु्णा| राना भ्रणिक्रका 


एक पत्नी (खत २५) । 

। सकद देषो सकय (सदि €) 1 
| कम्पा वि [ुक्मन्‌] त्रच्छा कमं करै- 
। बाना (ह ३, ५६; पड ) 1 
| 
{ 
। 
। 


चय न [चुत] १ परय (परद ° ₹-- 


(+. युक न [शुक्त] १ चमी, वचने कौ वद्तुपर्‌ 


३ वि, श्रच्छी तरह निमित (रः), 
लाणुञ्, शु, णु वि [न्घ] सकत 
का जानकार, उपकार की. कदर करनवात्ना 
(प्राह १८; उप ७६८ टी) 1 

सुकयत्थ व्रि [स्तां | अ्रव्यन्त कृतस्य 
प्राप्र्‌ १५५) । 

युर देखो सुधर (रच १६, ८) 1 

सुश्नर पुः [क्ल] तजा श्रेणिक का एक 
पत्र (निर १, ?) । 

सन्घ [सु्नर्टी] रजाध्रेखिक कौ 
एक पत्नी श्रेत २५) 1 . 

सकि देवो सकय (ह ४, ३२६; मवि) । 

सु 
(पडम ३, ४५) 1 

सुकिद्धि प [लुक्रष्टि] एक देव-विमान (खम 
६, 1 

१ पुएय-च्ाच्ी । २ 
सत्कम-कारी (रमा) । 

सुट | 

सु 


। 
| 
| 
। 
। 
1 
| 
। 
1 


धि 


पि १३६) 1 





सुद 


वि [युद्ध] चच्ी तरह चोला हरा | 


देखा सुक = शुक्ल है २० १०९ ¦ 


| सुकुमार } वि {सुद्धमारः| £ ग्रति कोमल। ¦ 


| सुधमा { २ सुन्दर कुमार श्रवल्यावाला ¦ 
| (मह दे १, १८१६ पि रदः १६०) 1. 

॥ 

1 सुद्धा 


कुमाल वि [द्‌] मुबटित, सुन्दरं वना 
ग्रा दे ८, ४२) 1 | 
युख ¶न [सुञ्कट | उत्तम दुल (मवि) 1 ... 
युदयुम न {स्म| ‡ न्दर ` पुल । २ 
वि, सुन्दर पूलकाला (हे १ १८७५; कुमा) 1 
सुद्धसुभिय वि [यद्भि] चिवन्ने च्रच्यी 
प्हुक्रुल श्राया हो वह्‌ (रुपा ५९८) 1 
सुन्नेसछ वं [सुद्धश्चर | १ रेस्वत-वपं के 
एकं भावी जिनदेव (सम १५४ पव ७) । 
२ एक चैन मुनि (पउम २२, ३६)। 
सुेसल बी [कोशल] ` एक राजकन्या 
| {उप १०३१ टी) 1 ` 


र ०० 


~~~ 


"~ ------~ ~  ~ 


सुदेर-सुकव - 


सुद्ध स्रत [ शुष्‌ | पूखना। चवक (कति. 
२८३२ पव ४०), सुक्कं (दे ८, १८ 
टी) 1 । ध 
मुक वि [प्छ] नकाः हा (दै.२ ५; 
खाया १० ६-पत ११८; उवा विट्‌ २७ 
सुर ३, ६५; १० २२३; वाला १५६) । 


लगता राज-कर (णाया १, १--त्र ३७; 
कुमा श्रा {८ सम्मत्त १५६} । २. ब्रो-धन | 
विपैष। ३ वर प्रश्रे कन्याप्रदानं कौ 
तेनेयोम्यवन।! भच्रीको पंनागके लिए 
दिया जाता घन-। ५ मूल्य (दे २, ११) 1 
दा सुक्र । 
यक्त षुं [शक्र] £ ब्रहु-वितेप (= २,. ३-- 
पत्र ७नः सम ३6; वज्जा १००) 1 दे पन. - 
एक दे-विमान (तम ३३; देवेद्ध १४३) 1 
३न. वीर्य, शरीरल्य धातू-विशैप (ज ३०. 
इ--पत्र १४८. वमस ६८४; वचा. १००}.॥ 
युक पु [यक्त] ए व॑-वरििप, सफेद रंगा. 
२ सफदर वणमाता, छेत (द्‌. २५.१२६ 
कुमा; तम २९)! ३ न. शम. व्यान.व्रिदधेप 
(ग्रौप) । ४८. चितक्रा सं्तारव्ररधे. पृद्रन-. 
परावतं कालसैक्मरह्‌गयाहौ वट्‌ (पंचा 
१, २) । "उक्रम्‌, सम्त्रण न [ध्वन्‌] 
शुम व्यान-विशेप (सम ६; सुषा ३७; ग्रत) । 
क्ख पुं {पश्] १ चिस चच्द्रकौ कना 
त्मश्वः वदती हे. वह्‌ ग्रावा सदहीना` (उम 
२६; कुमा} 1२ हत पञ्ली। ३ काक, कश्रा) 
 वगला, ` वक पक्षी (है २० १०६) । 
पक्िखय वि [पाश्चिक] वहं ब्राटमा लिका 
संसार श्रध दुद्रल-पराव्रतं से कम रहु गया हो 
(ठा २, रप्र ५६) । छप देखो रषं 
भग) । च्छा देख ` टता (खम ११ 
, ठा १--प्चर.२) ! सष्स वि [्टश्या| 
शूल देस्यावाच्ता, १ <--प ५११) } 
 ्टेत्सा व्री [खषा] व्रह्मा का प्रव्यव- 
साय-विर्य, शरुभतम ्राल-परिएाम ` (परह्‌ 
२, ८-- पत्र १३०} =. 


सुच्छड } देवो सुय (खम १२५; पडमः 
दक्र + १५, १००} ।` 


सुक्व ` चकर [- शोवय्र. | सुखाना । वङ्क 


# सुक्रवेसाण (खाया १ ई-पत्र! ४) 1 


, `. सुच्णय-सुचिर 





---------------~ 


पादअसदमदण्णवो 





सुक्ाणय न [दे] जहाज के घ्रागेका ऊँचा | सुगंवा बो [गन्धा] पश्चिम विदेहे का एक 


काष्ट; गुनराती मे 'सुकान' (सिरि ४२४) 1 


विजयक्षे्र (दक) 1 


सकाम न [शक्राम] १ एक लोकान्तिक | सुगंधि देखो सुअंधि (रोष) 1 "पुर न [धुर] 


देव-विमान (पव ३६७) । २ वेताब्य पर्व॑त 
की दक्निणा श्रेणि म स्थितं एक विद्याधर 


सुय देवो सकय (मवि) 1 


| 
नगर (इक) 1 , | 





सुक देखो सुक्तीअ (राज) 1 
सुक्र देखो सुकं = शुक्ल (मगः; 
सुक्तिख्य रौप; हे २, १०६; पंच ५, 


संच्छिद्ध ३३; श्रगु १०६); पत्तं 
सुविकिलवत्थं' (गच्छं २, ४६; कप्प; सम ४१ 
धर्मसं ४५४) । चनी, एगो सुकिलियार्णं एगो 
सवलाएं वग्गो क्रो" (श्राकं ७) 1 


सुकीअ वि [सुक्रीत] श्रच्ी तरह खरीदा 


हरा, शुद्कोश्रं वा सुविकी्रं (दस ७, ४५) । 

सुक्ख देखो सुक = शष्‌ । वकृ. सुक्खंत 
(गा ४१४; वजा १४६) । 

सुक्ख देखी सक्तं = शुष्क (है २, ४; गा २६३. 
मा ३१; उप ३२० री) । 

सुक् न [सौख्य] सुल (कप्पः कुमा; सावं 
५१० प्रातु २८; १४५) । 

सुखव देखो सुच्छव । क्म. सुक्लवी्ति 
(पि ३५६; ५४३) । 

सुकखिय वि [स्वाख्यात | श्रच्छी तरह कहा 
ट्शरा, प्रतिन्नातः ^तम्नो सुद्वदयराजपणे चं ते 


सुक्खियमासि वुद्धिलेण श्रदलक्खं, तन्निमित्त- | ए 
|. खगी द्खो सड = 


मेसो पेसिप्रो चालौससाहस्तो हारो त्ति वोचतु 
समप्पिडं चं ` हारकरडियं ग्नो दासचेडो' 
(महा) । 
सुखम (पे) देलो खण्ड्‌ = 
(प्राक १२४) । 
सुण देवो सुभ = शुक (उप ६७२; स ८६; 
उर ५ ७; कुप्र ४३८; कुमा) । 
सुद न्नी [सुगति] १ श्रच्ी गत्ति (ठा ३, 
३-- पचर १४६) । २ सन्मार्गं, अच्छा मागं 
(सुरनि ११५) 1 ३ वि, श्रच्छी गतिको 
घ्रात (खवप)! | 
सुगंध देवो सुध (कप्पः कमा; प्रप; सुर 
` २५८)  ,. : 
११५ .. 


सूक्ष्म; श्वुखमवरिसीः 





( 





वेताल्य की उत्तरश्रणि मे स्थित एक विद्या 
घर्‌-नगर (इक) । 


सुगण वि [सुगण्‌ | श्रच्छी तर्‌ गिननेवाला 


(पड्‌ ) । 


सुगम वि [सुगम | १ श्रल्प परिश्रम सेजाया 


जा सके वेसा, सुख-गम्य (्रोघमा ७५) ) 
२ सुवोघ (चेदय ३६३) 


सुगय वि [सुगत] १ अ्रच्छौ गतिवाला (ा 


ह 


१-- प्र २०२; कुप्र १००} । २ सुस्थ । 

२३ घनी! ४ गणी (जा ४, १ पव २०२; 
राज; है १, १७७} । ५ पृं, बुद्धदेव (पाग्र; 
पव्‌ ६४) । 

सुगय वि [सौगत] बुदध-भक्त, बौद्ध (सम्मत्त 
१२०) । 

सुगर वि [सुकर] भुल-साध्य, भ्रत्य परिम 
सेहो खे एसा (प्राचा १६, १०८)। 

सुगर वि [सुगरिघ ] रत्ति वड़ा (घ १६) 1 

खगिञ्छवि [सु्राद्य] सुख से ग्रहण करे 
योग्य (पडम ३१, ५४) 1 

सगिम्द पुं [सुग्रीघ्म] १ चैव मास्त की 
पुणिमा (ला ५, र पत्र २१३) 1२ 
फाल्युन का उत्सव (दे = ३६) 1 

सुगिर वि [सुगिर | ्रच्छी वासीवाला (षड्‌ )। 
सुगिदिय } वि [सुगरदीत] विख्यात, 
सुगिदीय } विश्रुत (स ६६; १३) । 

शुकी (कुमा) 1 

खरात्त ¶ [सरार] एक मवी का नाम 
(महा) 

सुगुरु ए [सुगुरु] उत्तम युर (कुमा) 

खुग्गन [द्‌] १ श्राल्म-कुशल (दे ८, ५६; 
सण) । २वि. निविष्न्‌, विघ्न-रहित। ३ 
विसित दे ८, ५६) 1 

खग्ग देखो सुगं (चुप १६९; सं <१) । 

सुग्गय देहो सुगय = सुगत (ठा ४, १--पतर 
२०२) । 

सुग्गाद्‌ श्रक [ध्र +स्‌] केलना । सुग्गाहद 
(घाल १५६) 1 

सुम्गीव पुं [सुप्रीव] १ नागक्रुमार देवोंके 
इन्र भूतानन्द के श्रश्-तैन्य का श्रयिपतिं 


1 ६१३ ` 





(ठा ५, १--पतर ३०२) । २ मारतवयं्मे 
होनेवाला नवर्वां प्रतिवासुदेव राजां (सम 
१५४) । ३ राक्षस्वंश् क्रा एक राजा, एक 
ल्का-पति (पम ५, २६०) } ४ नवव 
जिनदेव के पिता कानाम (सम १५१) 1 
भ राजा वालि का दछीटां भाई (पम €, ६; 
से १, ४६; १४, ३६) । ६ एक राजाकां 
नाम (सुर €> २१४} । ७ न. नगर-विश्चेप 
(उत्त १६, १) 1 

सुध (श्रप) देखो सुह = भुल (हे ४, ३६६) 1 

सुषट्र वि [सुधृष्ट] श्रच्छी तरह पित्ता श्रा 
(रायप०्टी)) 

सुधरा ची [सुगृहा] मादा-पक्षो की एक 
जाति, जो श्रपना धोँसला सुव सुन्दर वनाती 
हे (आचर १) । 

सुबोस पुं [खधोप] १ एक कुलकर्पृह् 
(स्म १५०) । २ एक पुरोहित का नामं 
(उप ७२८ टी) । ३ पुन. सनक्कुमार देवलोकं 
करा एक विमानं (सम १२) 1 ४ लान्तक 
नामकं देवलोक का एक विमान (सम १७) । 
वि, सुन्दर श्रावाजवाला (जीव ३, १ 
भवि) । § एक नगर कानाम्‌ (विपा २,८)} 
सुघोसा घ्नी [सुधोपा] १ गीत्तरति नामक 
गन्धर्वेद्र की एक पटरानी (ठा ४, १- पतर 
२०४} । २ भीतयशनामक गन्धर्व की एक 
पटरानी (ला ४, १--पतर २०४) 1३ 
सुघमेन्द्र कौ प्रसिद्ध धंा (परह २, ५--पत्र 
१४६; सुपा ४५). । » वाद्र-विशरैप (राय 
४६) । 
सुचंद पुं [सुचन्द्र] ेखत वयं म उलयन्न 
दुसरे जिन-देव (सम १५३) । 

सुचरिअ न [सुचरित] १ सदाचरणा, षदा- 
चार (कष्प; ग्ड) । २ वि. सदाचरण 
संपन्न (गउड) । ३ अ्रच्छी तरह्‌ ्राचरितं 
(ष्डम ७५, १८ णाया १, १६ प्रच 


२०५) 1 
सुचिण्ण | वि [सुचीणे] १ सम्यग्‌ चाच 
सुचिन्न † रितः; (तवसंनमो सुचिरणोवि 


(डम ६, ९५; ६४, ३ ठा ४, २ यत्र 
२१०) । २ न. पृण्व (रौप; उवा) । 

खचिर न [सुचिर] प्रवयन्त चिर काल, 
चुदीघं काल (सुपा २५ महाः; प्रसू ३२) } 





=.) 

सयो वि [लुचोद्धित| प्रस्त (उक्त १, 
८८) 1 

सुच वि [च्य] प्रणयो क्से योग्य, 
शुचा त जियत्ाएु त्रिक्वशं ञं नया न 
याफंति' (वमति १८७) 1 

सचा देषो सुर्‌, । 

सुजंपिय न (-लुजट्पित | प्राश्रोवदि (खाया 


तर ३६) 
जड एं [खुजट| एत वि्याघरनद्थ (वर्म 
१२ २८} । 


१६) 1 
सुनसाद्नौ [ यु्लस्त. ] १ चौददर्वे जिन- 
देवकी माता (स्म १५१) 1२ एक राज- 
पल्नी (ख ६०६ यै) । 
सुजद्‌ वि [सुद्रान] युत विद्वन व्यागदहो 
चत वहं (उत्त = ६} 1 
युजाइ वि [सजाति प्रस्व जातिवालाः 
जाल्य (महा) 1 
सुंजाण त्रि [सुत्न] चवाना, च्रच्छा जानकार 
(चिरि ८९१; प्रानू १३; सुपा (८८) 1 
सुजा वि [जुजत] १ बन्दर नातिर्मे 
च्वच्र, कुतो, खानदानो (उ ७२न् टी) । 
२ श्रच्छौ तरट्‌ च्छन्न, नुन्दरद्पस उद्यन्त 
(ञा ८, रउ २०८ त्रप; जीव ३, ४ 
` खा) ) ३ न. तुन्दर जन्म (घ्रात्र) 1! ४पु. 
एक राजकुमार (त्रिपा २, 2} । ५ पुन. एक 
एकत देव-विमान (वन्ध २५२) । 
सुनाया करौ [सुजावा] १ करालवा्त श्रादि 
तोक्पात्नां कौ पष्यानि्यो के नाम, (उ 
१--प्र २०८ इक) । २ राजाभधरखिन 
कौ एक पठन (रव २५)1 
सुजि चरो [न्या] एक मदात्तती रान- 
दमारी, जो चच्कसन कौ पूत्रो की (पडि) । 
युज॒न्ति व्री [नुकि] सुन्दर युक्ति. (सुपा 
११९) । 
जेरा द्वो स॒चिद्धा (सन) 1 
सजास्तिध.वि [सुनु] श्रच्ड त्द्‌ ठेवित 
(सूत्र २,२, २०२६१ । ,. 
सुजोखिथ तवि [खनित्र] र्ठ कषयित, 
सम्यन्‌ विनाच्ित (सूत्र १, २, २, २९} 1 


[व 7 क) 


[टभसद्मद्रण्णवा ` 


सुन प [सूर्य] ? सूरन, रवि २श्राज्क् 
६५८; प्रध्र) । 
८ पुन. एद देव-विमान (खन १५) 1 चत : 
पुन [चन्त] एक दवेव-विनान (सम १५) 
ञ्म्य पुन (शरन दैवःविमान-विे 
(खम १५) । द्यम पंन [शरम्‌] एन देव 


पढ 1 ३ दव्य-वरिदेप ट 


¦ 
ट 
2 
ट 
ट 
१ 
1 


वरिमान (खन १५) श्ट पन [टय] 
एक दैव-विमान (नम १५} 


ब्राह्मण्या ( महनि २} 1 


च्वन्ण वृनर 
[शण ] देव-विमानधरिरैय (सन १५) 1; 
मिन पुन [श्रद्ध] एक देव-विमान (खन 
१५) । शिट्‌ पंन [श्सृष्र्‌] एक देव-विमान 
कानाम (खम 7५) । सिरी व्री [श्रा 
चिवि ए. 


ममोद्धर यण्टरा 


<~ -~-* - ध न ट = क 


{लिव एल श्रद्ध का नाम (महानि र) : 


ष्टास्त पुं [शास्‌] तलवार की ए उत्तम 
¡ जाति (डम ८३, १६) 1 धभन [भ] 
वैताव्यकी उत्तम-त्रेणि मर न्ित एक विद्रावर- 


विमान (सम १५) । देनी सुर, सृस्थि = 
सर, सुव । 


(पद्‌; पिन) । 


एक दैव-व्रिनान (तन १५) । 


मासूम होता; श्रत्रंपि जं श्रनुजम्तं 1 च्ंजंठ- 

एख रत्ति" (पडम १०३, २५६) । 
सुच्छय्रया न्रौ [सोधना] शुदि (व्य ८०४) 
सुञ्छयन [दि] .९. रैप्य, -चदी। २ पृ. 
† रजक, धोव्री (दे ८.५६) 
| सुर्रच पं [द] रक, धोयी (दे ५, ३९) 
] 
¡ उञ्म्वण न [तावन्‌ शुधि, प्रत्ालन (उप 
| ६८५) । 

युञ्‌ वि [चुध्याविन्‌] शुम व्यान करने- 
दात्रा (संबोव ५२) । 

खभ वि [खुध्यात] श्रच्धी वद्‌ चिन्तिव 
(राच) | ० 
हिमं चि . [सुदित] २. सम्यक्‌ स्विठ 
(कष्य) ! २ पु. वख समुद्र का प्रविष्ठायक 


नन ० 





| 
| 


चुभ्युत्तरयडिसग ईन [सूर्बोत्तपवक्तंस्] 


सुज्मः रक [ युध्‌ | ग्ध ` दोना! - सुज 
(मह) । चक. सुञ्गडण (स्न्यक्तवो ८) । | 
सुरत वि [दद्यमान] सन्ता, दौ पडता, , 


दतर (सुया. २, १६--ष१५्. २१). ५ 
प्रायमृदरदिति चायं छ दिष्य एवः दन महि. 
(क्ष्य) 1 । 


ददर) म्र [युष] १ प्रच्य. खोमन^नुः 
गुद ) (श्चा ममः स्वप्न २३; युर 
१७८} । २ ग्रि्छम, ग्रःयन्द. (बुर ८, 
५ २७) 1 
खि देषो तुद्य (ग्र) । 
[स्मर] याद करना । मुद र 


९. 


ध 

२. 
॥1 
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मुद्िथ विदि] १ मान्त, यक्ना (द, 
गडः सुषा १,४६7 ५३; शुर १० 
} वित श्रगवाला (मद्य). 


¦ सुण चक [शरु] मनना । ` मुख, मुगोद हि ,. 


नवर (दक) । भवन्त पुन [भवते] एक देव- ¦ 


मुल्लाण वि [सुन्ञान] गुजान, सवाना, नुज्-: 


धम; २८१; महा} नुखञ, तुरो, मृश 
(द २, १५८) 1 भवि. मुखित्छद्र, नृखि- ~. 
स्सामोः . खोच्िडः - सोच्छिदिदः -चैच्छं, |, 
मोच्दिस्चं, सोच्टिमि, संच्छिदधिमि, खौच्दि- . ` 
त्वमि, -सोच्िहामि. (पि ५३९; श्रौप; 
३०.१७२ । कर्म॑. सलि जः, मृग्बद, मुव्यर्‌, 
युम्नड, मुणीधरद (दै ८, २४२; कुमाः महा 
१५३९) 1 व. सुण, सुत, द्युगमागर, 
सुणमाण (हैक २०५; सुर १?, ३७ पि 
५६ विपा १, टःनुर्‌ ३, ७९) 1 कवक, 
सुम्प; सुच्य॑त, सुव्वमाण (नुर ११, 
६६६ २, १९३ चे २, १०; ६) ४६) 1 सं. 
सुग, सुणिज्मः, सुणत्ता, युगन्ता, 
साउ, साउभाग, सौउजाणं,, साड, 

खा; साच दुखा (परमि हषदःपट्‌; 
८ २४१; पि भन्‌; ह ४ २३७; 

४९; कुमाः टद्‌ २, १५; पि ११४३५८९; 
७) । दे. सोडं (कुमा)! छ. सुपरावव्वः 
सासव्य (नगः पत्द १, {पत्र ५; २ 
१०; ग्ड; श्रजि ३८) । 

सुग देवो सगय 1 | 

स्॒णद्‌ पुं [सुनन्द] - एक राजि (चन्म) : 
२ मगवान्‌ वानुपूज्य कञो प्रयम. निज्ञा-दात्ता -: 
गृहस्य (चम १५६१}। ३ पुन. एक देव-निमान `. ` 
(सम २६) । देखो सुन्द) `` ` | 
खणदा न्नी [दुनन्दा] ? मगवान्‌ -प्ैनाव 
क्ये मुख्य त्रात्रिका (कप्य) । २ तुतीय चस्वर्ती 


=+ 
९ 


~. खणक्वत्त--युस्थ 





की पटरान--तीचरा ची-रलल (सम.१५२; 


महा) । ३ मूतानन्द भ्रादि इन्र के लोकपालों 
कौ श्रग्रमहिपियो के नाम (गा ८ पत्र 
२०४; इक) 1 

युणक्लत्त पुं [सुनक्षत्र | १ एक चैन मुनि 
(ग्रनु २)1 २ सगवानु महावीरक्ा च्चिष्य 
एक मनि (मग १५ ६७८) । 

सुणक्खन्ता व्री [सनक्षत्रा] पक की दूसरी 
रात (सुज्ज १, १४) } 

सुणन्‌ द्मे सुणरय (राचः पि २०६) । 
युणण्र न [वण] सुनना (स ५३) । 


णय पुत्री [शनक | १ कुक्कर, डुत्ता दे 
सुण | १० ५२ गा ५५०; ६८, ६६; 


खाया १, -प्त्र €; गा १३८ १७१५; 
सुर्‌ २, १०३; ९, र्टः श्रा १६ कृुप्र 
१५३; रमा) । व्री. सुण, चुणिआा (कुमाः 
गा ६८६} । २ पुं. छन्द-विन्ैष (पिन) । 

सुणर्दिंख्या ब्र [युन | कुत्तो, मादा-कुकत्र 
(वज्जां ८६) । 

युणावण न [राच | सुनाना (वित्ते २४८५) । 

सुणाचिञ वरि [श्रावित सुनाया हृश्रा (जुषा 
६०२) । 

सुणारछर पुं [खनासीर] 
(पाग्र; दम्मीर १२) 1 

सुणाद देखो सुनाभ (राज) । 

सुगि देब सुण 1 

सुणि वि [शरुत] सुना हृ्ा (कुमा; स्य॒ 
४४) 1 

सुणि ए [लोनिक] कं (खरि १०७७) 
सुत्रिउग्र देवो सुनडउण (रज) 
सणिप्पकं१ देवो सुनिषप्पकंप (राज) । 
सुणिम्मिय वरि [सुनिमित | चाद्ल्पत्तेवना 
ट्ख कप्य) 1 


इनदर, 


देव-याजं 


सणिच्छुय वि [सुनिद्त] श्रत्यन्त स्वस्य 


(खाया १, १-- पत्र ३२) । 


सणिसंत वि [सुनिशान्त | रच्छ तरद्‌ सुना 
टग्रा, "दहनेन अ्रायारमोयरे णो बुखिसते 


॥ 


भवति {माचा 2,८१.२; २, २, २ 


१०; {३5 १५) 1 
सुणुदुणाय सकन [ सुनसुनाय. ] श्नुः युन 


श्रावाज कसना । वह, सुणुसुणा्ंत.(महा) 1 | 


पाड्असदसदण्णवो 











- शून्य निजंन गउड 
| सुण्णनः {: ५; १ निर्जन स्यान ८ ड 
| ५२४) । २ वि, रिक्त, रीता, खाली (स्वप्न ३१ 
गउ्ड} } ३ निप्पल, व्यर्व, निष्प्रयोजन (मउड 
{ ८४२४.६७२) । ४ न. ठप-विद्ेप,. एकाशन- 
। द्रव (संबोव ५७) । देलौ सन्न । 
1 





गजर्‌ देवो सुण्णार (दे ३० ५४) 1 


सुण्णद्भ [शन्यित] शून्य का 
सुण्णविअ | ट्र (न ११, ८>; गउडःगा 
२६. १६९; ६०३) 1 

सुण्णार ¶ुं [युवणंद्नार | सुनार" सोनी (दे ४, 
३९) 1 

ण्ड देलो सन्द = दध्म (दै १ ११० 
कुमरा) । 


सुण्डसिअ वि [द्‌] स्वपन-ठील, सोने कौ 

ग्रादतवाला ( दे ठ, ३९; षड़्‌ ) 1 

युष्डा ची [सास्ना] गौ का गल-कम्बल (द 

१, 9; कुमा) । छ पुं [छ] वृपम, वेल 

(दुमा) 1 चिव पुं [“खचिहु] १ भगवान्‌ 

ऋपमदव । २ महदिव (कुमा) ) 

सुण्डा बी [स्तण] पुत्रवधर (खाया १, ७-- 

पत्र ११७; सुर ८, ६८)}! 

सुतणु ब्र [सुतल] नारी, बली (सुर २ 

८६) । 

सुतरं अर [ सुत्ररम्‌ | निशित अ्रथं के ग्रति्चय 

का सूचक श्रव्यय्‌ (त्रिते ८६१) । 

सुत्तवसिय न [सुत्पसित्त] सुन्दर तप, 

तपर््वर्या का सुन्दरः अ्रनुष्ठान (राज) । 
सुतवस्सि वि [ सुतरपरसिन्‌ |] मच्छा तपस्वी 

(खम ५१) 1 

। सुतार वि [सुतार] २ म्रव्यन्त निमंल । श्रति- 

| शव ऊँचा! ३ ग्रच्छा तेरनेवाला । श्रल्युच 

| 


< 


प्रावाजवाल्ला (ह १, १७५७) । 
सुास्या ) ली [सुतास] १ मगवान्‌ सुविचि- 
सुतास 3 नायजौ को शात्तन-देवी (संतति €) 
२ सुश्रव कौ पलनी (पठम १०, &€)1 
ग्रामूपय-वि्ेप (कमा) । 
तेतिक्ख वि [सुतितिश्च] शु से सहन 
करनं योग्य (ल ५, {पतर २६६) । 
सुत्रे्तथ नि [सुतेष्य ] तुले वृष्ट करे 
योग्य (दद ५, २, ३४) । 


| सुत्त खक [ सूत्रय. | बनाना । तत्तद (तुषा 
र्‌ ३५) ॥ “ 


४ 
१: 





~ 


। 


६१५ 











सुत्त देवो सुभ = श्रुतः (च्वमोहिमण- 
केवलं च पेक्ख मडइसुत्तं' (जीवस १४१) । 

सुत्त देवो सत्त = चोवस्‌ (भवि) । 

सुत्त देवो सोत्त = श्रोत्र (रंभा; भवि) । 

सुत्त वि [सुप्र] सोया, यित (ठ ५, २-- 
पत्र ३१९, प्नं १०४; प्रास ्ठ्यधा 


` २५) 


सुत्त वि [सक्त] १ सुचाट पसे कदा टमा) 
२ न. सुमापित्त, सुन्दर वचनः नतुकड्व सुत्त- 
उत्तीए' (सुपा ३३) 1 

सुत्त न [सूत्र] सूता, वामा, वन्ल-तन्तु (विषा 
१, =--पत्र ८भ् सुपार) । २ नाटक 
का प्रस्ताव (मोह ४८; सुपा १) ३ शाघ्ल- 
विशेष (मगः ठा ४ ४--प्चर २८३; जी 
३६) ! आर पुं [कार्‌] प्रवक्तार (कप्यु) । 
कंठ पुं [कण्ठ | ब्राह्मण, विप्र॒ (उम ४ 
६५) । "कड न [शरत्‌ | द्वितीय जैन श्रागम- 
दय (सूग्रनि र) । शमन [क] यत्नोपवीत 
रौप) । वार पुं [-श्वार] देखो श्दार 
(सुषा १ मोह ४८) । `फासियणिञजुन्ति 
त्री [-स्पर्थिकनियुक्ति] सूत्र की व्याद्या 
(अरण) । “र्द व्री [रुचि] चान्न-द्धा 
(रोप) । शार पुं [श्वार्‌] १ प्रवान नट, 
नाटक का मुख्य पात्र (प्रास १९३) २ 
सुतार, वद्र (कम्म १, #८) । 

सुत्त दी [शक्ति] सोप, घोघा (है २, १३८; 
कुमा) । “सदं छी [मती] चेदि देशक 
भ्राचौन राजवानी (णाया १, १६ पतर 
२०८) 1 

उत्ति घी [सूक्ति] शरुन्दर वचन, सुभापरित। 
“यत्तिया न्नी [श्रत्यया] एक जैन मुनि- 
शाखा (कप्प--एट ७६ टिः राज) । 

सुत्तिय देखो सोत्तिञ = सौत्रिक (वव ६) 1 

स॒त्तिय वि [सूचित] सत्र-निवढ़ (राज) । 

सत्थ ति [सुस्थ] १ स्वस्व, तन्दुद्स्त । २ 
सुखी (संजि १२; मा ८७८; महा; चेदय 
२६९६; उप १०३१ टी) 

सत्थ न [सौस्भ्य] १ तंदुरत्तं, स्वस्यता । 
२ बुखिपन (खंकि १२; दुप्र १७६; सुपा 
१८; १५०; ख १३५; उप ६०२; वर्मं 
२२) 1 


| 








€१६ 
युत्थिय देवो यु्टिथ (सुषा 4३२) ! 


सुदिर चि [युद्धस्‌ श्रतिचय सविर, श्रति- 
निश्चल (रा १६; सुपा ३४८०; कुमा) । 

सुयेव वरि [सुस्तोक] श्रव्यव्य (पदम ८ 
१५२) 1 

सुदती लौ [सुदती | शरु्दर दाचवात्ौ (उप 
७६८ टी) । 

सु्दंसथ पुं [सुदानः] १ मगवानू श्ररनाय 
क पितरका नाम (चम १५९) \ २ वीपे 

वासदेव तया वरलदेव कै व्र-युर (सम १५३})। 

३ भारठव्यं म टोनेवाला पाचर्वां वतदेव 
(खम १५५८) । ४ वरणोद्ध के दृस्तिपीन्य क 
श्रविपति (ठा ५, पतर ३०२} । ५ एकः 


अन्तछदु दुनि (ग्रत १८) । & मेनं पवत 


--------------- 


। युद्रामं पु [युदाम] ग्रतेठ उच्छविणौ-कान 


^ त 


[क 


{मूग्र १, €& 8; सुज्ज ५) 1 ७ एक विद्यात 


भेष्ठी (पटिः वि १६) 1 = देव-त्रिदचेय (बा 
२, द-प ७६); ६ वि्ठु क्ल चक्र 
(सुधा ३९०} 1 १० मगवानू प्राय का 
पूर्वेसवीय नाम! ११ नगतरान्‌ पर्शुनायका 
पर्वजन्मीय नान (खम ६५१) 1 {२ पुन. 
एक देव-व्रिमान (विन १३६) 1 १३ बि. 


वित्र दन चन्द ठौ व्ह (त्रि १६) । , 


१८ त, पृथिम दचेकं पवत करा एक्‌ क्षर 
(ला ८ प्व ८३६) । 
सुरद॑स्णा चरी [सुदर्यन 
एक वृ्न, जित यह 
दे (खम १३ पण्‌ ९ 


५ ~) 


द्रप जघ्रद्रापि कटुता 
८--प्त्र १३०) । २ 


भगवान्‌ मटूवीरकौ च्चे वहिनिको नाम । 


(चा २, १५, इ; कृष्य) । .द वरु प्रादि 
ट्री के कालकाल श्रादि क्ौक्रपार्तो को एक 
ए ्रप्रमद्िषो (ज ४, पत्र २०४८) 1 ४ 
कालल तवा महाकाल-नामकं पिश्चन्ौ कौ 
्रग्रमदिपिर्यां के नाम्‌ (लः ४, १ 
२०४) ! ५ मग्वानु चछपनदेव की दीन्ना- 
यविका (विचार १२६) 1 & चतुर्यै ददे 

की मात्रा (उम १५२) 1 
संदक्रिन्न वि [सुदािण्य] दालिरएत्रालां 
(वम्म १५; बं २१) 1 
युदेच्यवि [ युदश्र | श्रि चतुर (सुषा 
५.१७} } 
सुदरस्सिण देखो लुद॑सण्र (द-2, १०५ 
पठ २०, १७ 


> 


~> 


] १ जम्ब नामक 


1) 


~+ ^~ ~+ >~ ० ^~. च~ + 


दुथसदमदण्णवो 





मर उन्न मारतवय का ददा मुतकर धुय 

(सम १५०) 

रन [युद्रार्‌] गुदर कष्ट (गउड) । 

दपं] चयन (दम, ३8)} | 
दिद्रवि [सुद्र] सम्यग्‌ विलोकित (गा 
२२५) । 

सृदििप्प श्रफ [स्रु +दीप. ] . प्रतिर 
चमकना ! वच, सुदिप्पत (नृषा ३५१) 1 

सुदीद } वि [यूदरीषे] भ्रव्यन्त ` तम्वा (बुर 

सुदीदर ” २, १२५ २» १६८} । "क्ट 
वि [कायिक] नुदीच-काल-्म्ययो (पुर 


य 
रु 


~~~ ~~~ --+ ~~ ~~ १ 


। 


५, २२०)1 नि वि [ शशिन्‌]! 


प्रिणुणम क्य व्रिचार कर कायं कटेवान्ना 
खं ३२) 1 
सुदुकरवि [दुष्क] जो ब्रव्यन्वदु-तते 
क्िजाः प्रक वहु, ` भ्रति गूद्छ्ति (१ 
१६०} । ४, 
सुदटुक्खत्तति [सुदुः्खाते] श्रनि दुम्ब 
पीदितर (सुर ०, ११) 1 | । 
सुदुक्निलथ वि [युदुःखित] भ्रव्यन्त दुःखिव 
षा ३०५८) { 


¦ सुदुम्ण वरि [सदन] जदा दुःख डे चमन 


^+ =-= ~ ^ 


१, १५ 


पृत्‌ १६५४; फ) 1 


कियाजा स्के वह्‌ (वरम ३०, ४६) 


सुटुय वि [सृदुर्वज] मुरधक्ति मे जिका 
व्यावदटो चके कट्‌, ` शचहावो.विः वुदुल्वग्रो 
छरा १२)॥1 

सुद्त्तार वि [ुदुस्तार्‌] कठिना ते त्रि्को 
पारक्िवाजा चके वहे (ग्रौप; पि ३०७) 1 

खद्दर त्रि [सुदु] प्रति दुः त्तया 
धार्छक्विजा च्रे वहु (घ्रा ४; श्रात्र 
४८८) 


त्नियार वि {सृदुर्निवार] अति कणन 


से जितस्करा निवाय दिवा जा स्के वद्‌ 
{सुपा €४) । ८ 
स॒दुध्यच्छं वि [ुदुदशं] ग्रतिशव पर्क्लि 
से देच वोग्व (मुर १२. १६६); 
खद्त्मम व्रि [चदुर्थद्‌] अवि दुतसे 
चिक्र मेदन दौ छे वद्‌ (उपः २५३ टी) । 
युदुम्मणियान्री. [दे] स्य्रेती न्न {दि 
८, ४८०} 1 


॥ 
५1 क क =^ 


न +, "~~न 


4 4 त 0 म त मा 9 भ ज ०० 


मुत्िय---मुद्धि 


सुदु वि [सुदु] श्रयत दुम (राज); 


सरम वि [सदटुःसद्र] श्रम दुत. मे 

तदन कर्ते योनय (तुद्‌ ६ १५८१ 1 

सुदेव पुं (सृदव] उततम देवर (मुरा २५६) 1 
पृ [श्र] मनुष्य की श्रषम वाति, चनु , 


वर्णु वरिष १, ५--प् ९१; पदम, 


११५ १ )} । 


सुय पुं [शृद्रष्‌] एक यजा चाम (मोष 
१०५; १०६) 

मुदिणी (रष) न्न [शद्रा शृद्रजातरीयच्री, 
(रिग)! 

युद्धं [दि] मानः ग्यन्रा द र, ३३) 1. ` 

मुद्धवि [द्र] १ शुन, दन्त; डया 
नदधप॑वनिरत्तीणुं खोद समम. ( मुटः ¢ ` 
२०१; कुर ७०; पचा ६, ३८) । २ पथि 
३ निर्दा) ८ केवन्न, किन्त ने प्रप्िन्रिद। ५ - 
न. देवा व्रूल-जनक। ६ मरिच, मिर्जा (दह, 
२६०} । ७ समातार्‌ १८ दिनो के -उ्प्वानन 
(सवौ ५८) 1 .त पुं, छन्द्विद्ेय (ग) । . 
मंधार जी [गन्धाय] गन्वास्त्राम फी 
ए मूर्च्छना {उ ७--पत्र ३९३1 दंत 
प [दन्त] १ मारववपं म नेव चौये 
चन्दन (तन १६४) । २ एक प्रनुतर-गानी 
जने मनि रनु २) 1 -२ - एक प्रन्तर्टषु। ८ 
खमे द्द्नेव्रात्र .एक मनुष्य-जाति (दक) ॥ ` 
परख पुं [पन्न] शुक्त पल्ल (वञम ६ 
२७) 1 "प्प पुं [ "तमनु | पवित्र ग्रात्मा 
(क्स्य) । "प्पत्र्त वरि [शरदेव] पवित्र. - 
शरोर प्रवय क तिषएु उचित (मग) । “प्पे 
वि [त्मवेस्य] प्रवित्र ठया वेथोवित 
(मग) । वाय पुं [शवात्त]` बदु-वि 

` मन्द पवन (जी ७) । विवह न [विकट] 
च्प्छ जल (कम्य) । “सना द [पडा] 
पदरूज ग्रान का. एक परुज्ना (ठा ७~-उत्र 
३९३} \ 
द्रत पुं [छुद्धान्त] प्रन्तपर (चप ७६ 
ट हप्र ५८; कुम्मा २६ कव) 1 `, 

मुद्धषाख 0 गुढ-ूत, गध शरीर पित्र 
=, 25) - . क 


खद्धि वी [णद्धि]. १ श्व, निदिता, _ 


~ ९५ 


 -निमेलकत्ा (बम्मत्त. २३०; कुमा) । २ पता, 


सुदधेसणिअ-- युपर 








खवर,-खोड ह्रदं चीज कौ प्राप्ति; वद्धाविजह्‌ 
पियाई सुद्धीए. (सुषा ५१७; कुत्र २०२ 
सम्मत्त १७२; कुम्भा £} । 

सुटेसणिअ वि [ शुद्धोपणिक् ] निर्दोष 


प्राहार की खोज करनेवाला (परह २, १-- ¦ 


पत्र १००} 1 

सुद्धोअण पुं [जुद्धोदन] ुददेव के पिता 
कानाम। शतणय पुं [तनय] बध देव 
(सम्म ८४५) । देषो सुद्धोदण । 


ˆ सुद्धोअणि पुं [-लौद्धोदनि | ुदधदेव (पाग्र) 1 


सुद्धोदण देखो सुद्धोअण । पत्त प [पुत्र] । 


बुद्ध देव (कुभ्र ८४०) 1 

सुधम्म पुं [ सुथमेन्‌ ] १ भगवान्‌ महावीर 
का पटुवर शिष्य (कुमा) 1 २ एक जैन मुनि 
(विपा २, ४) 1 ३ तीखरे बलदेव के युदट-- 
एक नैन मनि (पडम २२, २०५) 1 एक 
चैन पनि, जो सातर्वे बलदेव के पूरवं-जन्म म 
गुर थे (पउम २२, १६३)। ५ एक 
जैनाचायं; "तह श्रज्जमंगुसूरि श्रज्जतुवम्मं 
च वम्मसयं' (साधं २२) 1 देवो सुदम्म 1 

सुधा देखो छ्युद्ा = सुवा (कुमा) । 

-सुनंद पुं [सुनन्द] १ मारतवपं क माव 
दसर्वे जिनदेव के पूर्वमव का नाम (सम 
१५४) । २ एक जैन म्रुनि (पम २०) 
२०) । देखो सुर्णंद्‌ । 

सुनक्खत्त देलौ सुणक्खत्त (मग १५--पत्र 
६८८; ६८७) । 

सुनचिरी ची [युनतिनी | अच्छी त व्य 
करनेवाली व्री (जुषा २८६) । 

खुनयण पुं [सुनयन्‌] १ राजा रावण 
भ्रवीनस्य एकर वियावर सामन्त राजा (१३ 
८, १३३) ।..२ वि. सुन्दर लोचनवाला 
(रावम)! `: 
संनाम पुं [सुनाम] त्रमस्कंका नगरी के 
राजा पद्मनाभ का पृचर (खाया १, १६ पच 
२१४) 
सुनिडण वि [सुनिपुण] १ .अरस्यन्त सदम 
( खम ११८४ ).† २. भ्रति -चुर (सुर ४ 
१३६) 1 . ` 


-सनिरण वि. [सुनिगुण | श्रतिश्य निचित :| 


गुएवाला (सम ११४) .1 


पाड्ञसहमहण्णवो 


 सुनिग्मं वि [सुनिर्मलं ] चिरस्यायी ( 
७६६) । 

सुनिच्छय वि [सुनिश्चयः] हद्‌ निएंयवाला 
(सुपा ८६८) । 

सुनिप्पकंप वि [ सुनिष्य्रकम्प | श्रव्यन्त 
निल (सुपा ६५३) । 

सुनिम्मख वि [ सुनि्मंछ | श्रतिशय निर्मल 

| (पम २६, ६२) 1 





सुनिरूविय वि [सुनिरूपित] श्रच्छी तरद 
तलात्ता हन्ना (सुप ५२३) । 

सुनिविन्न वि [सुनिर्विण्ण] श्रिय चिन्न 
(सुर १४, ५८; उव) । 

खनिन्छुड देलो सुगिन्छुय (द ४७) 1 

। सुनिसाय वि [सुनिशात] श्रव्यन्त वीक्षण 

(मूषा ५७०) 1 

| सनिसिअ वि [सुनिदित ] अपर देवो (दस 

¡ १०, २) 1 

| निस्संक वि [सुनिःशद्कु] विलक्रुल शद्धा 

रदित (सुपा १८८) 1 

¡ सुनीविआ घी [सुनीविका] सुन्दर नीवी-- 

| वद्ध-प्रन्यिवाली ब्मी (कुमा) । 

¦ सुनेत्ताब्री [सुनेत्रा] रपचिवें वासुदेव की 

| प्रटरानी (पडम २०, १८६) । 

। सुन्न न [शून्य] १ विन्दः (मुर १६, १४६) । 

| २--देवो संण्ण (राप १० महा; भगः 

| धाचाः सं ३६; रमा) । भत्तिया बी 

| {-म्रययिका, "पतिका एकत चैन मुनि- 
| 

| 

| 

॥ 





शाखा (कप्प) 
सुन्नयार देखो सुण्णओर (बुषा ५६४; व्म॑वि 
१२) 1 

सुन्नार देखो सुण्प्रार्‌ (बुषा ५६२) 1 

सन्दा देलो सुण्डा (वा ३७; मवि) । 

सुप सक [गरल | मार्जन करना, शोधन 
करना ) सुप्‌ (प्राप्र)। ` 

सुपड्छ वि [सुप्रतिष्ठ] १ न्यायमा 
स्वित 1 २ प्रविक्ता-शुर (कुमा ?, २८) । 
श्रतिशलय प्रतिद्ध । ४.जिसकी स्वापना विधि- 
पुवक की गईटो. वहु (कुमा २, ४०) । ५ 
पु मगवानू महावीर के पास दन्ना लेकर मुक्ति 

- पानेवाला .एक गृढत्य (रंत १८) । ६ श्रंग- 

. विव्रा का जानकार पाचर्वा ख पुठ्प (विचार 

। , ४७३) । ७ भगवान्‌ सुपारवनाव के पिता का 


= 
म्‌ 
~] 


1 
| 





-----.------------------.------~-~~-~-----------------------------------*----------------------------------~--------"-------------~------------------------------ “~ -~~ 


नाम (सुपा ३९) । ठ माद्रपद मास्त कं `` 
लोकोत्तर नाम (युञ्ज १०० १६) 1 & पाच्र- 
विशेष (राय) । १० न. एक नगर का नाम्‌ 
विपा १, इपर त) भूम पुन [भम्‌] 
एक देव-विमान (सम १४; पव २६७) । 

सुपदि वि [सुप्रतिष्ठितः] श्रच्छी तह 
प्रतिष्ठा-प्राप्च (भगः; राय) । 

सुपक्त वि [सपक] अ्रच्छी तरह पका ह्रां 
(प्रासू १०२; नाट-मृच्छ ६५७) । 

सुपडाय वि [सपताक] खुन्दर ध्वजावाला 
(कमा) । 

सुषडिवुद्ध वि [युप्रतिवुद्ध| १ सुन्दर रीति 
से प्रतिवोवको प्राप्त श्राचा १, \!, २ 
३) । २ पुं. एक जैन महू्पि (कप्य) । 

सुपडिवत्त ति [-सुपरिव्रत्त] गो श्रच्छी तरह 
हृभ्रा हो वहं (पठम ६४५ ४५) । 

सुपणिदिय वि [सुप्रणिहित] युन्दर प्रणि- 
घानवाला (परह्‌ २, ३--पत्र १२३) । 

सुपण्ण दलो सुप्पन्न (राज) 1 

सुपण्ण } पुं [सुबणे ] गरड पक्षी (नाटः कुप्र 

सुपन्न 

ख 


9 


६३) 1 
पन्नत्त वि [ सुप्रजञप्त ] १ सुन्दर ल्पे 
कयित (ग्राचा १, ८, १ ३) । २ सम्यग्‌ 
श्रासेवित (दस ४, १) । 

सुषम देखो सुप्पभ (रज) 1 

पुं [सुषश्ट्मन्‌ | १ एक विजयेत 

(ठा २, ३- यत्र ८०) । २ पुन. एक देव- 
विमानं (सम १५) 1 

सुपरिकम्मियं ति [ सुपरिर्मित ] सुन्दर 
संसारवाला (णाया १, ७--प्रच ११६) । 

सुषरिक्खिय ) वि [सुपरीक्चित] भ्रच्छी 

सखंषररेच्छय । तरह जिसकी परीक्षा कौ 
गई हो वेह (उवः प्राम १५) । 


सुपरिणद्धिय ॥ वि [सुपरिनिष्ठित ] श्र 
सखुपरिनिट्िअ 1 तरह निषु (राजः भग्‌) । 


न म ~ "~~~ ~~ 
-~------- ~------------*------- “~~ - -~-*~ ~ 





| स॒परिप्छुड वि [सुपरिरुट ] सुट (परम 


४५, २६९) । 

सुपरिसंत वि [सुपरिभ्रान्त | श्रतिश्य थका 
हृश्रा (पउम १०२, ४५) 1 

सुपरन्न वि [-सुप्ररुदित | जिसने गोर से रोने 
काश्रास्म्मक्िया हौ वह (खाया १, १८-- 
पत्र २४०);। 








6१८ पादृ्सदमदण्णवा 


सुपविन्त वि [सुपविच्र] श्रन्त विशद (सुपा ¦ सुपेसट वि [सुपे लट] श्रति मनोहर (सत्त 


३५८) 1 । १२, १३) । 
सुपवित्तिय [सुपयित्रित | श्र्यन्त पवित्र | सुप्प प्रक [स्वप्‌ ] सना) मूष्वद (दर 
किया हृश्रा (मुपा ३) । | १७६) । 


सुप्य पुन [सृप] सूप, छाज, तिर्य का वना 
| एक पात्र जिखतने श्रत्न पद्योरा जता दु (उवाः 
| पर्‌ १, १--प् =) । “गह्‌ वि [नत] 
| सूपकेचैतर नवरात्र (खाया १, ठ--पत्र 
। ) । "णह, द्य चरी [न्रा] रच 
| 

| 


सुपन्व पुं [सुपर्वन्‌] १ देव । २ न. सुन्दर । 
पर्वं (कुप्र ८२) । 

सुपसादञ वि [सुप्रसादित] श्रच्छोौ तरदं 
प्रसन्न किया हुग्रा (रमा) । 

सुपसिद्ध वि [सुप्रसिद्ध्‌] भ्रति वियात 
(पिग) । 

सुपत्स वि [सुदशे | सुख ते देवने योग्य (गा 
८, ३--पत्र २५३; ५, १-- पत्र २६६) । 
सुप्‌ पं [सुपथ] श्रुम मार्गे (दवः सुपा 
३७७) 1 

सुपहाय न [सुप्रभात] माद्धचिक प्रातःकाल 
(हे २, २०४) । 

सुपावय वि [सुपापक] श्रतिशय पापो (उत्त 
१२, १४) । 

सुपा पुं [सुपा] १ भारतवरपं मे उलन 
सातवे चिन भगवानु (तम ८३; क्थ्य; सुपा 
२) । २ भगवान्‌ महावीर के पिताका भाई | 
(ल पत्र ८५५; विचार ५७८) । | 
एक वुलकर पुद्प कां नाम (सम १५०) 1 
% भारतव्रपं के मावी तीरे जिनदेव (सम 
१५३) । ५ एेरवत क्षेत्र मे उखन्न एक जिन- 
देव (सम १५३) ! £ टेस्वत क्षेत्र मे श्रागामि 
उत्सविणी-काल मे टोनेवाते श्रञारहर्वे जिनदेव 
(सम १५.४४ पव ७) । ७ मारतवयं के भावी „4 
दूसरे जिनदेव का, पू्ंजन्मीय नाम (सम | यप्पाणद्यण न [सुत्रणिधान्‌] शुम व्यान 

५४) । (ठा ३ {--त्र १२१} । 
सुपस घ्री [सुपान्धां | एक चैन साव्वी (हा | सुप्पाणद्ध्व दलो सुपदि (ष्ट २, 


कौ वहि्निकानान (राह ४) । 
युप्पदटर देशो सुषट्र (राज) 1 
सुप्पद्रिय दैवो सुपदरद्धिय (राग) । 
युप्पट्ण्णा 


सुप्पदरन्ना } 
दैवी (राजः इक) 

सुप्पद्रचचियय न. चीतहार वत्र-विशेप (नव 
वृ° पुत्र ३६५० एला> ८०, ४६} ॥ | र 

सुप्पंजख वि [सुप्राञ्चट]. श्रव्वन्व ऋनु-- 
सीया (क्प्पू) । | 

युप्पडिजणंद्‌ वि [सुप्रसयानन्द्‌ | उपच्त 
पुद्पक्ल्ति हुए उपकार को माननेव्रा्ता 
(खा ४, ३-- पत्र २४८) 1 

सुप्यड़िआरन [ सुप्रतिकार-] उपकार का 
वदा, प्रव्युपकार (ठा ३, ए--पत्र ११७) 1 

सुप्पडवुद्ध देखो सुपडिवृद्ध (रज) 1 

युप्पडिढटग्ग वि [सुप्रतिगन | ्रच्ौ तद्द्‌ 
लमा दप्रा, अवलम्बित (सुपा ५६१) । 


ती [सुप्रतिज्ञा]ददविए देवक 





{ 
1 
| 
! 
॥ 
1 
1 
1 





,~-----------------+ 


६---पत्र ४५७) । । १--पत्र १०१) 1 
संपीय पर" {सपीत] श्रहयेरात्र का परचर्वां | सुप्पन्न वि [सुधरन्न] सुन्दर बुद्धिवाना (भूत 
` महत्ते (सम ५९१) 1 १, ६, ३३) । 


सुपंख पंन [सुपृद्धः] एकर देव-विमान (सम | सुप्पवुद्ध पंन [सु्रतुद्ध.] एक परैवेवक-विमान 


२२) । देवेद्ध १३६; पतर १६४} 1 
खपुंड पून [सुपुण्ड्‌ | एक देव-विमान (खम | सुप्पवुद्धा ची [सुप्रवुदा] दक्षिण स्वकपर | 
२२) 1 रहनवान्री एक दिक्छुमारी देवी (ठा ठ--पतर 
` सुुप्क पुन [सुपुध्य | एक दैव-विमान (खम | ८३६; इक) । । 
, ३) | सुप्पम पुं [सुप्रभः] वत॑मान भ्रवसर्पिसी-काल 


सुपरिख पुं [सुषस्]. सज्जन, खघ पुद्ष 


म उलन्न चतुर्थं वलदेव (खम ७१) २ 
(दे २,.१०८४८;.गउ्ड; श्रामू ३) 


(न न ~ "न 


पर्‌ रट्नवाली एक दिक्नुमारी | 


~~ + ~ ^ -~----~---~~ ~~ ~~~ -~- ^~ ~~~ ~~~ ~" +~ = ~~~ ~~ 


. श्रामामी उरछविएी म. होनेवात्ना चौवा वल्न- ` 


युपविन्त सभ 


7) 


द्व (सम १५८) 1 ३ भलवरण-का मयी 
तीतर ुतकट वृष्य (सम १५३} } ८ दरि 
कान्ति तश्रा दर्सिष्टु नामय टदा -फे पुकएुक्च- 
लोकपति का नाम (ला ८, १--पव्र. १६५ 
दक) ५ प्न. एक दवर-तिमान्‌. 
१८९१) । कत पुं [कन्त] दपकिन्व तया. 
द्रिशहुनामक दच्धोंक एप नद्पनः 
फा नानं (ठा ४, १--फ्र १६५)}। 

सुप्पमान्र [सुपध्रमा] १ तोष कदेव 
माता (त्म १५२) 1. २ पट्छ प्रादि द्निश- 
श्रि कै कद दरो कै, लोक्यत की -पक- 
ए श्रग्रनहिपी फा नाम (ठा ४, १ 
२०८) । ३ यनवादुन नामक , वियावर्‌-करे् 
कौ पनी (क्डम ५, १३८} । ८ मनवरानू 
यनितनाय दो दीक्षा-शित्रिा (विचार १२९; 
सम १५१} 1 `. । 

युप्पमृय व्रि [सुप्रभूत]| ग्रति. प्रदर (चमं 
५५ ३ 5) 1 , 

सुप्पस्ण्ण } वि [सुप्रपन्न] त्रवयन्त प्र्राद- 

सुप्पसन्नः { युक्तं (नाद--मालततौ १६१; , ` 
मवि}}.. :. ४," 

सुम्पसार वि [सु्रसास्ति] सुत घ प्रासे 
योग्य (नु २, २६) ¦ 

सु्परसास्यिति [सुप्रसारित] शरच्छौ तरद्‌ 
पसारा हुश्रा (घ्रीप) | 

सुप्पसिद्ध दला सुपस्िद्ध (सम १५८६बि' 

५२} । 

सुप्पसूय वि [युप्रत्त | चम्यन्‌ उद्पत्न (रौप) । 

¡ सुप्पद्रू् (प्रप) देल सुप्पभूय (भवि) । 

| सुप्पोसर पुं [द्‌] म्रच्चा पडोत (श्रा २७) + 

। सुप्पिय वि [-सुप्रिव] रतयन्त प्रिव (उत्त ११; 
८; सुपां ४६५) । 

सुध्पुरि देखो सुपुरिस (रया २४) । 

घुफश्नि ब्रीन [सुप्तणि] बिसे ठक ग्रादि 

उवाला जाय एुत्ना कटवा प्रादि पात्र. (तश्र १, 

४२, १०) । 


| 
| सुव॑घु प [सुब्न्धु] १ दूसरे क्तेव का 
| 
{ 


न~ ~~ ~~ 


धुदजन्माय नान (सखम २५३) 1 २ मारतव्पं 
का मारवा चातता वुलकरर (सम १५३} । . 
छव पन. | सुत्रद्यन्‌ | एक देव-चिमान , _ .. 
(सम १६) 1 क 7 


येन 


सवंमण-दमस्ग 


------*+------------- 


सुवंभण पुं {सुत्रादयण] प्ररस्ठ चिप्र (मि ¦ सुरभकर न [ शुमंकर | 


२५०) 1 

सुबद्ध वि [सुवद्ध] भ्रन्छौ वर्ह ववा ठु 
(द); 

सुच पुं [खुवट] १ सोम-वं् का एकू राना 
(टम ५, ११) । २ पतै वलदेव का पूव 
जन्मीय नान (पडमं २०, १६०} 1 

सुवदिदु नि [सुचि | अरत्तिशय दलवानु 
(धर, ६८) । 

सुबहु वि [सुव्रहु ] श्रि प्रभव (उव) । 

सुव वि [-सुव्रहुट ] ज्षर देवो (क्षु) । 

सुबाहु ¶ [युवा] १ एर राज-ुनार (विपा 
२, १--पव १०३)! रदी. क्विमराजकी 
एक कन्या {खाया १, स--पत १४०) 1 

सुवुद्धि. चरौ [सुबुद्धि] १ खुन्दर प्रज्ञा (श्रा 
१८) । २ पु. राम-घ्राता भरत के साय दीज्ञा 


लेनेवाला एक राना (पठम ८५, ३) । ३ ; 


एक मन्दी (मह्य) । 

सुव्म वि [दुघ] ? सकद, येत (सुपा ५०६)! 
२ न. एक श्रकारकौ चदी (राम ७५) । 

सुव्म न (-शौध्रय] सदी, ववता (संवोध 
५२) 1 

सुचि पुं [सुरभि] १ छुगन्व, 
४; मग, खाया १, १२) । २ वि. सुगन्धी, 
सुगन्व-युक्तं (उत्त ३६, २८; प्राचा १, €, 
२, ३) 1३ मनेठर, मनोन्न, सुन्दर (खाया 
१, १२--प्् १५४) 1 


-सुदिभक्ख न [सुभिक्ष] युकल (सुपा | 


३४५०) 

सुच्धु वरो [ सुश्च. ] नारी, महिला (रमा) । 

सुभ पुं [खम] १ नगान्‌ पा्थेनाव क्ल प्रवम 
गवर (ठा म्प ४८२६; सम १३) । 
२ ममवानू निनाय को प्रय गणघर (चम 
१५२) 1 ३ एक मृहूत्तं (पठम १७, ५२) । 
८ न. नाम-क्म का एक मेद (खम ६७} कम्म 
१, २६) । ५ मंगल, क्त्या! ६ चि. 
-मंनल-लनकक, मांगलिक, अ्रश्यत्त (क्प्यः मगः 


खुसर (सम ¦ 


। 
॥ 
{ 
। 
| 
| 
| 
। 


1 
| 
# 


| सुभय देलौ सुभग (भग १२, ६ 


पास दसदप्णवो &१€ 





~~~". ------------*------------------~- “~ ---~ 


मामक योकान्तिक | एकं विजय-ेतर (ठा २, ३-पत्र ८०) । 
देवों का विमान (राज) । देवो सुकर | | रावण की एक पत्न (पडम ७४, ११) 1 


सुभग वि [सुभग] १ आअनन्द-जनक (कप्य) 1 | भासिय देलो सुद्यसियं (उत्त २० ५१; 
दस ६, १, १७) 1 


२ सौमाग्य-युक्त, वल्लभ, जनप्रिय (सुज्ज 
२९) { ३ त. पद्च-विदचिय (सूर २२, १५; | सुभासिर वि [ युभापिकु ] बन्दर वोलने- 
| वाला । द्वी. “रो (सुपा ५६८) । 


राय ८२) ४ कर्म-व्रिशठेप (सखम ६७; कम्म 
8 | सुभिक्ख देषो सुन्रिक्ख (उवः साधं ३६) । 
| सुभि १ [सुश्य] भच्छा नौकर (सुपा 


उटण 


ठट्स 


सुभगा त्री [सुभगा] ? लत-विद्धेष (पर्ल 
१-- पच ३३)। २ सुरूप नामक भूतेन कौ 


४६५; है ४, ३३४) । 
एक षटरानी (डा ४, १--पवर २०४ राया [ सुभीम वि [सुभीम] श्रति भयंकर (सुर ७ 
२---पन् २५२३; इक) } र ) । = ॥ 


सुभग वि [खुभाग्य] माग्व-छालो, जिसक्रा 
माग्य घ्रच्छा हौ वहु (उव २०३१ द)। 
सुभड दैवो सुदड (नाद-- मालती १३८) । 
सुभणिय वि [भणित] वचन-कुंशल (उव)। 
युभद पुं [सुभद्र] १ इ््वाकू-वं्का एक 
राजा (पम २८० १३६} २ दूरे वासुदेव | 
तया वलदेव के धर्म-युटं (खम १५३) । ३ | 
पुन. एक देव-विमान (देवे १४१} 1 ४ 
४ नगर-विषेप (उपर १०३१ दी | 
सुभदा प्री [सुभद्रा] १ दुसरे चलदेव की | 
। 
1 
। 
। 
। 


¦ सुभीसण १ सुभीपग्र | राव्का एक 

। तरुभट (पडम ५६, ३१) । 

| सुभूम प [खभूम] १ मारतवयं मे उन्न 
ग्राठत्राः चक्रवर्ती राजा (ठार, ४--पत्र 
६९) । २ मारतवपं क भावो दूसरा कुलकर्‌ 
पुरप (सम १५३) 1 भगवान्‌ भ्रमरनाय का 
प्रयम श्रावक (विचार ३७८) । 

खमूसण पुं [सुभूपण] विमीपणख का एक 
पुत्र (पम ६७, १६) 1 

सुभोगा बो [ सुभोगा ] भ्रयोलोक में रहने 
वालो एक दिक्रुमारी देवी (ठा त--पत्र 
४३७; इक्र) । 

सखुभोयण न [सुभौजन) त्रत.विेप, एकान 
तप (सरंबोष ५८) । 

सुम न [सुम पुष्प, भूल (सम्मत्त १६९) । 
सर पुं [शर] कामदेव (रेभा) 1 

सुभड़ णुं [ुपति] १ ाँचर्वा जिन भगवान्‌ 
(सम ४३) । २ एेरवत क्षेमे टोनेवाला 
दसवां कुलक्र पुख्य (सम १५३) । ३ एक 
जेन उपास्तक (महानि ४) । ४ वि. गरुम वृद्धि 
वाला (गउड) । ५ पुं. एक नैमित्तिक विदान्‌ 
(सुर ११, १३२) । 

सुमगट प [सुमङ्गल] एैखत वपं मे हेते 
वाले प्रवम जिनदेव (सम २५४) 1 

सुम॑गल ल्ली [युमङ्गटा | भगवान्‌ ऋपभ- 





माता (खम १५२) । २ प्रयम्‌ द्ली-रतन, मरत 
चश्रकर्ती कौ श्रग्र-महिपो (सम १५२) । 
वलि नामक इन्द्र के सोमं प्रादि चारों लोक- 
म्ला को एक-एक ्रग्रमहिपो का नाम (ग 
४, ए--पत्र २०४) 1 ४ भ्रूतानन्द श्रादि 
इरां के कालकाल नामक नोकपाल की पुक- 
एक श्रग्र-महिपीका नाम (ल ४, १--पच 
२०४) । ५ प्रतिमाविश्चेव, एक त्रत (ठा ४, 
१-- पत्र २०४} । ६ राम के भादू भरततकी 
पत्नी (पडम २८, १३६) 1 ७ राजा कोछिक 
कीष्धो प)! ८ राजाप्ेसिककीएकनब्नी 
अरत २५) 1 £ एक सती घ्री (पडि) । १ 
एक सायबाहु-पलनी (विपा १,२--पत्र २२)। 
१९१ चजम्बुवृ्ष-विशेप, जितने यह दीप जरू 
द्वीप कठलाता, ह (दक) । 


कम्म १, ४२; ४३) । श्वोस पुं [वोप | । ५७८) । देव कौ एक पटनी (पउम ३, ११६) २ 
मग्र पावनाय करा दवितीय. गरण॒वर (म | खभस्यि वि [सुश्रत] श्वयो तरह मसा टुगरा, | सूवंशीय राजा निजयसषागर की पल्ली (पम , 
१३) । ¶णुवम्म पुं [वुघरुमन्‌ } यक्षव- ¦ भरपूर, परिपू (उव) । ५, ६२) । 

थ का एकं राजा (पड्म ५, २६२) । देखो | सुमा चरी [शुमा] १ वैरोचन वलीन्र कौ एक सुमग्ग षुं [ सुमागे | श्रच्छा रास्ता (सुपा 
खद = शुन । । अ्रग्रमहिपी (ग ५ {प्व ३०२) । २। ३३०)। 


] 
ग 
ि। 
=} 
॥ 
1 








सुमणसा व्री [- युमनन्. | बह्ली-विद्धेप 


सुमणा ब्री [ सुमनस. ] १ मगवान्‌ चच्धन 


&२० 


(दे २, ३२; सुपा ९) । रपु, | 
देव, सुर (सुपा ८६; ३३४) 1 ३ वि, चुन्दर 
मनवाला, सजन (सुपा ३३४८; प्रउमं ३९; 
१३० ७७, १७; रय ३} । ४ हपवान्‌, 
श्रानन्दित, सुखी (उ ३, २--पतर १३०) । 
५ पुन, एक देव-विमान (देनैन्ध १३६) ) 
"मद्‌ पुं [ “मद्र ] १ मगवान्‌ महावीर के 
यास्त दीक्षा लेकर मूत्तिं पनि वाला एकर 
गृहस्य (श्र॑त १८) ! २ श्रायं संमूततिविजय के 
एक चिप्य, एक मैन मनि (कपप) । 


(पए १--पतर ३३) । 


की प्रवम च्िप्या (खम १५२; पव €) २ 
शरूचानन्द श्रादि इन्दो के एक-एक लोकपाल | 
1 
॥1 
॥ 


~+ ~ ^^ ~+ ~~~ ----------~- ~ न 


की एक-एक श्रग्र-मरहिपोका नाम (ब ४ 
१--प्रत्र २०४) ! ३ राजा श्रेणिक को एकत , 
पत्नी (्र॑त २५) 1 एक जम्बू वृक्का | 
नाम (इक) ५ चछक्रकौ पद्मां नामक | 
इनद्रणी कौ एक राजवानी (क } । ६ | 
मालतो का पूल (स्वप्न ६१) । 
सुप्रणो' देखो सुमण (उप पु ८) । 
युमणोदहर वि [ सुभनोदर |] ग्रघ्यन्त मनोर 
(उप ¶ु श्ट) । 
युमर सक [स्मर] याद करना। प्रुमरद्‌ ( 





४, ७४८) 1 मति, वुमरिस्यत्ि (पि ५२२) । | 


क्म. सुमरिजई (दे ४८ ४८२६; पि ५३७) । ! 
वह. म॒मस्व (सुर €; €८ सुषा ४०८; ¦ 
पम ७८, १६) 1 कवक, सुमत्ल्निंत (ष्म 
.५, १८६; नाट~--प्रालती ११०) 1 संकृ. | 
सुमरि, सुमरिऊण्‌ (कुमा; काल). 1 

सुमरेड, सुमस्तिए (पि ४६५; ५७२) । 
छ. सुमस्यिव्व, सुभरेयच्, सुमरणीअ 





सुमर पुं [स्मर] कामदेवः (नार--चेत ८१) 
सखमरण क्लीन [स्मरण] वाद, स्मृति (कमा; | 

८, ८२६; वसुः प्रषः सुपा ७१; १५६; | 
, ३६७} स ३२४) । -ल्ी, णा (ज्र ६७०; 
सुषा २२० )1 ध 
सुमरा ` खक ` [ स्मास्य. ] याद दिलाना । 
वकृ, युमसवेत (कुत्र ५६) 1 


` (सुषा १५३; १८२; २१७; श्रि १२०} 1 | 
| 





सुमरि देखो सुमर 
युमरिभ वि [स्मृत | यादक्रिया टा (पन्न) । 


समस्या खी [सुपदत्‌ | भगवान्‌ महावीर 
के वाञ्च दीक्षा तेकर भुक्ति. पानेवालो राजा. 


८& . 


| ३ चतुय वलदेव के पूवे जन्म का.नाम (पम 


| सुमित्ता व्री [सुमित्रा] लक्ख कौ माता 
श्रौर राजा द्रव की एक पलनी (कठमं २५,. 
४) । (तणय पुं [तनय] लक्ष्मण (ज्ञे ४ 


पाद्भसदमण्णवो ` 


सुमण } न [ युमनस. ] १ य, एल | समयक वि [स्मास्ति] याद करवा 
संमणस | ~ 


(मुर १४८,.४८ २८३} ! ` 
स्मृ 


श शिक की ए पलनी (श्रत २५) 1 
युमहुर्वि [सुमधुए] रति मधुर (विषा १, 
७-- पत्र ७७) । 

युमाणस वि [युमानस] प्ररत मनया 
सखन (पठम १५८२, २७) । - 


सखुमाणुत पुं [सुराय] सजन, उत्तम मलु्य 


(मुपा २५६) 1 


सुमाल ¶ [सुमदिन्‌] एक -राजनरुमार 


(उम ६, २२२} 1 ` । 
मिण पुन [स्वप्न] १ स्वप्न, सपना (हे १, 
४८६; कुमाः; महा; पडि; सुर ३, ६१; ६७) । 
२ स्वप्न के फल ' कोः वतलनेवाला यात्र 


(स्वप्न ४६) ।-"पाठय वि [पाठक] स्वप्न 


के फन वत्तानेवातै शाब्नों.का जानकार 
(एवा १, ए---्र-२०) । देखो सुविष्र । 


मित्त पुं [सुसिच्र]. १ मगवान्‌ पुनिसुत्रत- 


स्वामी का पिता--एक्त राजा (सम १५६१) 1 
२ द्वितीय चक्रवर्ती का पित्ता (सम १५२) 1 


२०, .१६०) । ४ छठे यदेव के वमंगरुड -- 


एक जैन मुनि (षठम २०, २०५) 1 ५ एक 
वणिक्‌का नाम (उप.७रन्थे)! ६ ग्रच्छाः 


मित्र; “सुमित्तो व्व जिखयवम्मो (सुपा २३४)। 
७ भगवान्‌ चान्तिनाय को प्रयम भिस देनेव्ाते 
` एक गृहल्य का नाम (सम १५६) 1 


१५; १४ ३२) 1 


सुमित्ति पुं [समित्रि] -दुमितरा का पुत्र-- 


लक्ष्म॒ (पड्म ४५, ३९} 1 । 
स॒सखी. देवो सुसद (पिय) । ` . 


खण वि [सुज्ञात] श्रच्छी तरह जाना 
हृश्रा (वषा २८२) 1 


न 


~रम ० + 
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सुमण~- युर । 


(ग्रत ३) 1२ रन्नवं्रफा एक राजा, एक. ` 

लंका-पत्ति (उम ५, २६१) 1 ३ ने. छन्द “ 
` विगरेष (श्रजि. २०) । । 
सुभद्र चरी [सुखी] छन्दविदेय (पिय) । 
यमेषा न्न [यमेवा] ज्यं सोकर्मे दूनैवाती 


एक दिवमा देवी (उ य-जव ४३५१ 1 ` - 


सुमेह पं [सेद्‌] मेदपकेत. (षार; प्म ` 
५, दे) } ` । 
यमदा देलौ सुमघ्रा.- (इक) 1 
सुमद चरी [सुमेधा] चुन्दर बृद्धि (अद्र - ` 
28, क 1 ' 
सुम्मंत.देवो सुण क 
सुम्द १. व, [युदय ] दथ-विश्चेप (द २, ७४) 
सुर पुं [सुर] १ देव, देवता (परह .१, ८-- ` ,, 
पत्र दत; क्ष्यः जी ३; कुमा) । २ एकत 


[वन] नन्दन॑वन (ने 2, ८६) । "अहपुं ` 

` [तर्‌] कत्य वृश्च (नाट) 1: चऋरडि 

“ [-करटिन्‌] ठेरव्रण दायो (सुपा १७६) 1 
. चरि पं [करिन्‌] वही श्रथ (सुपा २६१) 1 
कुभि पुः [कस्मिन्‌] वही (सुषा २०२)! 


 -धाउन-य्ग (षव २६) । छुम न [दुम्‌ | 
वंग, लगि (पि १४८) 1 श्राय पु" [गज]; ` 
इन्हस्ती, . ेरवण (पाश्र; त.२,२२)। 
गिरिषु [गेरि] मेद पर्व॑त्त (सुपार; ` 
३१; ३५४; सण) । . गिह देखो “वर्‌ (ॐ 
. ७६८ द) \ गुर्‌ पु" [गुर्‌] १ ग्रहसति . 
(पाश्रः सुपा १७६) । २ नास्तिक मत्तक `` 
प्रवतक एक्‌ ग्राचार्यं, (मोह ` १०१) 1 शओमोव ` । । 
पुः [ गोप] कौट-विद्चेप, इन्द्रगोप (णाया ` 
- १, पत्र १६०पाग्र) चवर न [ग्‌] 
१. देव-मन्दिर (दुर ८} ।- २ .देव-विमान्‌ 
(सण) । चमू न्रो [श्वश्रू] देवनेन 
(सुपा ४५) । -श्चाव प" [चाप] . इर- 
घनुप (गा पतभ =ग्दः सुपा, १२४) 1: 
` जाट न [जाट] इन््रनाल (राज) 1 “ई 
व्री [नदी] यंयानदी (वाग्र)। श्गाह्‌षु* 
[नाथ] इर (गा .६५ 2) 1. ्तरगिणि `. 


न क च च म 


युमुद प [सुमुख] १ मगवान्‌ नेमिनायक्रे पमि... 
दसा तेकर प्रुक्ति पानेवाता एकः रज-कुमाद - ` ` ` 


-राजा-का नाम (उप ७९५) । श्थण्रन '' ~ 


मर पुः [मार्‌] नवान्‌ वामुषून्य का , . 


सर-सुखिव 


पाडूञसदमहण्णवो 
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ठी [श्तरङ्किणी] यगा नदी (सण) ) “तर 
` देवो मरु (सण) । "ताण पुः [चरण्‌] 
` यवनतूप, सुलतान (ती १५} । ्दारुन 
[श्दार्‌] देवदार कौ लकड़ो (स ६३३) । 
श्धंसी ज्ञी [ध्वंखिनी] विद्या-विशेष (पम 
७, १३७) 1 “वणु, "धणुह्‌ च [ "धनुष्‌ | 
इन्द्-घनुष (कुमाः; उण) । नई देखो "णड 
(श्र, ७७) । "नाह्‌ देखो -णाह्‌ (सए) 
ग्पहु पु" [श्रु] इन्द्र देवराज (सुपा ५०२; । 
उप १४२ टी; खण) । “पुर न [पुर्‌] देव- 
पुरी, श्रमरावतो, स्वगं (पउम ५०, १; घण) । ¦ 
धुरी दी [पुरी] कह श्रयं (पात्रः कुमा) । | 
प्प पुं [प्रिय | एक यन्न (श्रत) । “वंद | 
त्री [वन्द्‌] देवी, देव-ल्ली (ज्ञे €, ५०) । 
मवण न [मवत] देव-प्रासाद (मगः 
खण) । मंति पुं [सन्न्‌] बृहस्ति 
(सुपा ३२६) 1 मंदिर न [मन्दिर] १ 
देहरा, मन्दिर (प्र ४)1 २ देव-विमान 
(सण) । “सुणि पुं [ युनि] नारद पनि | 
(पउम &०, ८) । ^समण न | रसरण] 
रावण का एक वगीचा (पम -४६, ३७) । | 
, राय पुं [राज] इन्र (सुषा ८५; तिरि | 
२४) । °रिङ पुं. {स्प} देव्य, दानव 
प्र) ।."लोअ प [लेकर] सगे (महा) । | 


वियाचरनरेश (पउम ८, ४१) । श्युंदरी 
छरी [सुन्दरी ] १ देव-वधु, देवाद्धंना (सुर 
१९१० ११५; सपा २००) । २ एक राज- 
त्री (सुर ११, १४३) 1 ३ एक राज-दुमारी 
(सिरि ५३) 1 “सुरहि घी [सुरभि | काम- 
चैनु (स्यण १३) । “सेर पुः [शशै] मेर- 
परवत (सुपा १३०८) । श्ट्र्थ पु [हस्तिन्‌] 
टेराव्ण हावी ज्ञे €, ६) । भृखह्‌ न 
[भयुध] वज्र (वाश्न) । भदेव षु" [गदेव] 
एक श्रावक का ताम (उवा) पृदेवी न्नी 
[भदेवी] पिम रुचक पर रहनेवाली एक 
दिशा-कुमारी देवी (ठा न--पत्र ४३६; इक) । 
भरि पु" [रि] राक्षसवंश का एक राजाः 
एक लंका-पति (पम ५, २६२) \ 
पुन [ख्य] स्वगं (पाच्रः सूत्र १,६, &; 
सुपा ५६३) 1 गहिराय पुं [भधर] 
इन्र (उप १४२ टी) । भदिव पुं [भधिप] 
इनदर (से १५, ५३) । दिव्‌ पु [धिपति] 
वही (सुपा ४६) । 

सुरइ जी [“सुरति] खुल (परह १, ४- पत्र 
६८) । 

सुरहय वि [सुरचित] ्रच्छी तरह क्रिया 
हुश्रा (परह १, ४--पतच ६८) । 


सुरगणा चो [सुयङ्गना| देव-वधरु (सुपा 


छेदय वि [लौकिक] स्वर्मीय (प्क ¦ २४६) । 


२५८} । छोग देखो 'लोअं (पंडम ५२, 
- १८) 1 "वइ पुं [-पति] १ इन्द्र, देव-राज 
(पाकर सुषा ४४, ४८ ठम; ४०२) 


इद्र नामक एक विद्याघर-नरेश (पडम ७, । 


` २७) । “ण्ण पुन [वण] एक देवःविमान 
. (खम १०) । “वधू देलो वहू (पि ३८७) । 
श्वन्नी ली [परम] पुनान ब्रल्ल (पाञ्च) । 
.श्वर षुं [वर्‌] उत्तम देव (मग) । ध्वरिद्‌ 
पुं [वरेन] इन्र, देव-रज (श्रा २७) । 
श्वहू खी [वधू | देवाद्खना, देवी (कुमा) ] 
“वारण पुं [वारण] रेराव्ख हस्ती (उप 
, २११ दी) 1 संगीय न [संगीत | नगर- 
विष्ेष (षउम =, १८) । -सरि बनी 
[सरित्‌ | भागीरथी, गद्धा नदी (गउड 
उप. ३६; सुपा ३३; २८६) । (सिहरि पं 
[“श्िखरिन्‌ ] मेर पवंत (सण) । सुद्र 
पुं [सुन्दर] सथचक्रवाल-नगर का एक 
११६ † 








सुरंगा ली [सुरङ्गा | सुरंग, जमीन के भीतर 
का मागे (उव पर २६; महाः सुपा ४५४) । 

सुरंगि प्ली [दे] बृन्न-विन्तेप, चिप्र वक्ष 
सहिजना का गाद (दे =, २७} । 

सुरज पुं [द्‌] वरुण देवता (दे ८, ३१) । 


| सुस प. व. [सुर] एक भारतीय देश जो 


प्राजकल काटियावाडके नामे प्रसिद्ध दै 
(णाया १० १६--पत्र २०८ हे २, ३४; 
विड २०२) 1 
सुरणुचर वि [स्वनुचर] सुख से करते योग्य 
(ठा ५, १-पत्र २६६) । 
स्त } देखो सुर्य (पउमर १६, ८०; संक्षि 
सुरद 4 &; प्रकृ १२)। 
युराभ पुन्न [सुरभि] १ वसन्त ऋनु) २ 
- यौ, मैवा (वुम्मा १४) 1 ३ वि. सुगन्व- 
युक्त सुर्गघी (सम ६०; गा ८६१; कप्य 


म्मा १४) 1 ४ पन, एक. देव-विमान 
(देवेद्ध १४०) । “गंध वि [गन्ध] सुगन्वी 
(प्राचा) । पुर न [पुर] नगरविषेषु 
(राज) । देखो सुरहि 1 

सुप्मणीअ वि [सुप्मणीय] श्रव्यन्त मनोहर 
(सुर ३, ११२) । 

सुरन्फः वि [सुरस्य | ऊपर देखो (ग्रौप) । 

सुर्य न [सुरत] मेथुन, ब्नी-संमोग (सुर १३, 
२०; गा १५५; कापर ११३) । 

सस्य न [सुरःन] चन्दर रल (मुपा ३२७) । 

सुयरणा व्री [ुरचना | खुन्दर रचना (सुग 
३२) 

सुरस ति [सुरस ] १ भुन्दर स्वाला (राया 
१, १२--पत्र १७४) । २ न, तुण-विन्ेप 
(दे १, ५४) । लया ची ["छत्ता] वुलकी- 
लता (दे ५, १४) । 

सुरखर ए [सुस्सुर] च्वनि-विशेप, सुर घुर 
श्रावाज रोव २८९) । 

खरसुर शरक [ सुप्सुसय. | श्वुर घुर" 
प्रावा करना । वृ. सुरसुरंत (गा ७४) । 

सुरद सक [ सुरभय. ] सुगन्वित करना । 
सुरदेद (कुमाः प्रसर ६) 1 । 

सुरद परंन [सौरभ] सुन्दर गव्य, सूशघरू; 
“गंवोव्विश्र सुरहो मालर्ईड मनतणं पुण 
विणास' (मत्त १२१) । 

सुरद पुं [सुस्थ] सकतपुर का एक राजा 
(महा) । 

सुरि पुंज [सुरभि] ? वसंत ऋतु (रभा; 
पाग; कष्मु) । र चै्रमास (गा १०००), 
३ वृक्ष-निशेप, शतद्रु वृक्ष (प्राचा २, १, ८, 
३) । ल्ली. गो, गैया (रया १३; वर्मवि 
६५; पान्न प्रद्र १६८) 1 ५न, नाम-कमं 
का एकं भेद, जिसके उदयते प्राणी के शरीर 
म सुगन्व उत्पन्न दोती है (कम्म १, ४१) । 
६ वि. सुगन्य-गुक्त (उवा; कुमा; गा ३१७; 
३६६ युर २, ३९; हे २ १५५) । देखो 
सुरभि । 

सुरा द्वी [सुरा | मदिरा" दाङ (उवा) । .श्स 
पुं [रस | समदर-विक्तेप (दीव) । 

सुरिद पुं [सुरेन्द्र] १ इन्ध, देव-स्वामी (सुर 
२० १५३; ग्ड; सुपा ४४)। २ एक 


६२२ पाटथसदमण्णवा सर्वर सुवत्त . ` 
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५ को ध. 
ति्ाचर नर्व (षम ७, २६) । ग्दृत्त पुं । सुल्सा त्री [युखतग्‌] १ नवे विनदेव को | विजयन्त, प्ान्त-विशेव, निक राजपरानौ 
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[श्दत्त] एक रादु मार (उप ६३६) । 
सुररिदय प॑ [सुरे्रक] विमानेद्क, दैव- | 
विमान-विद्ेप (वेन १३.) । 
सुस तरी [सुरी देवौ (मा) | 
सरना देषो सरसा (कम ठ, १५८} | | 
सुरुग्य पु [खन्न] देश-व्रिदेष (दे २, ११३; 
पद्‌) । “ज वि [“ज] देश्-्रिदचेप मं च्लन्न 
(कुमा) 1 
सुद्र वि [सु] श्रवयन्त सोपयुक्त (षञम 
६८, २५) । 
स॒ख्या क्री [सुषा] एक इन्द्रौ (खाया 
२--परत्र २५२) ! दवो सुर्का । 
सुव धं [सुहप] १ मूत-निकाव के दक्निण 
दिताका इद्ध (ठार, ३ पत्र ०) २ | 
न. चन्दर छत । वि, चन्दर पवाला | 
(उवा; मग) । 
सुद्वा ची [सुदा] ? वुष्म कवा भ्रतिल्य 
नामक भूतेन्रो की एक एक ब्रग्र-महिपी 
(ला ८; ए--पत्र २०८) २ भूतानन्द 
नामक इन््रकी एक ्रग्र-महिपी (इक) । 
३ एक दिश्वा-कुमारी देवी (ठा ४, -पत्र 
१६८ ६-पत्र ३६१) 1 ४ एकं कुलकरः 
पत्नी (खम १५०) । ५ सुन्दर छ्यवाली 
(महा) । 
सुरेस ए [सुस्त] १ देव-पति, इ 
उत्तम देव (सुषा ६१४) । 
सुरे खर पु [सुरर] -डन्द्रः देव-रन रुपा 
२७; कुत्र ८) 1 
सुख्क्खणि वि [सुख्श्रणिचर ] उत्तम चक्षण- 
वाल्ला (घरम॑वि १४२) 1 
सुखग वि {ल्म| श्रच्धी तरद्‌ लगा हु्रा 
(महा) । 
युख्द्र वि [सख्य] सम्यक्‌. प्राप्त (णाया 
१; १--एच २४; उवा) । 
सुटच्भ ? वि [सुट्म | बरु चे प्राप्त दौ चकं 
सुख्म ~ वह्‌ (घा १२; घु २, १५; महा) 
सुटस्त पुं [टस ] प्वंत-विदधेप (इक) 
सुख्त न [द्‌] कृशुम्म-स्क वच्च (दे ८, ३७)। 
सुटसर्मंजरी } तरी [द्‌] तुलसी (दे म, ४० 
` ठ पाश्र))} 


युटा 


वै 


| 








४, 


| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


त्रयम शिष्या (सखम १५२) } २ नगान 
हावीर कौ एक श्राविका, चित्रका प्रासा 
श्रागामि कालम तीर्थकर होगा (बा €--पतर 


५५; उम १५८) । ३ नागनामक गृहपति 
कीष्ी (रेत ८) । धक कौ एकमत्र 
महिषी, एक इन्राखी (परम १०२, १५६) 1 


यंखपुर के राजा सुन्दर कौ पलनो (महा) | 


सुखद दैवो सुखम (च्वन्न ८०; महा; दं 
६) 1 

सुखद पुं [ युलाभ ] प्रच्छ नफा (नुषा 
४५८६) । 


९, 


युटीश्री [द] उल्काः प्राकाश्च से गिरतौ 


ध्राग (दे <, ३६) 1 

सुख्युख प्रक सुटसुदटाय `] शरुल' धुल 

स॒द्य ८ प्रावाज करना । सुमुखाय 
(तदु ८१) । क्छ. युदटुसुटित, सुद्युर्टत 
(तदु ८४; महा) । 

युद्द नि [ सुखश्च | श्रव्यन्त चुध्ा--छ्या (सृप्र 
१,१३० १२)। । 

सुखा देखो स्िद्धाअ = एलौक (प्रवि १६) 

सुदखयण पुं [सुध्ेचन ] एक त्रियावर-नरेश 
(परम ५, ६६) 1 

सुखो तरि [खुश] ्रतति. चपल (कष्य) । 
दन [शल्य] शूलप्रोतं मरि (दे न! 
३६; पाञ्च) । 
प्रक [ स्थप्‌ | सोना सुवई, सवंत 

्दे१ € पड; मदाः रमा) । मि 
सुविस्तरं (पि ५२६) । छ. सुवं, सुवमाण 
(प्रे, २६ नग) संछृ. युविज्ण 
(ङ्श्र ५६) 1 

खुब देखे स = स्व (हे २, ११५ षड्‌ ; कुमा) । 

सुव (श्रष) देखो सु = घत, बुत (भवि)! 

युव॑स पुं [युव॑श] ? श्रच्छार्वा्ि। २वि. 
सुन्दर दुल य उत्यन्त, खानदानी ( 
८१९) 1 

खवग्गु प [खवल्यु ] एक विजम॑-क्ेवर, लिकौ 
राजवानी खड्गपूर दे (ज २, ३- पत्र 
८० दक) } 

खवच्चं प [सुवत्स] २ व्यन्तरदेवौं का 
एक दद्र ,(य २० ई-पत्र ८५) 1 .२ एक 


ह 


कुटल नयसे ह (ख २» इप्‌ 5; प्क) . " 


सुवच्छती सुदत्त १ त्रथोलौकरमे , ` 
रट्नेवानो एक ` दिथा-नुमादै देवी (ठा म~ 
वत्र ८७) 1 २ सीतनत पर्तत पर रहनैवाती 
एक देवी (दष) 1 . 

सुज्ञ पुं [युवन] ? एक विद्राव्य 
राजा (डम ५, १६) । ` २ पुन, एक - दव. 
विमान (चम २५) । 

धिय वि [सुवति] श्रतिखय मोल किया: 

टु्रा (दाच}। ` ` 

सुवण न [स्वपन्‌] वन (्रोप्रः=७ः पंचा 
१, ८५८; उप ७६२) 1 † 

ण्ण षुं [सुपण] १ यव्ड पर्नी (उत्त १४ 

८७} ¡ २ मवनपद्वि देवो कौ एकर जति. 
(श्राप) । ३ श्राद्विव्य, सूं (मड) । (कुमार्‌ ^. 
पुं [छुमार] मवनपति देवो कीः एक जाति 
(इक). । वि 

सुवण्ण परं [द्‌] शर्युन वन (दि ०८,३७)1 

सुत्रण्णन [सुवण] १ सोना, देम (ठ्वा. 
महा; राया १, १७;. ग्ड) ! ` २ पु, मवन- 
पति देवो को एक. जात्ति (मग) 1.- २ सोलद्‌ 
क्म-मापक काएक बट (श्रय १५५). ४. 
सुन्दर वण 1.५ वि. सुन्दर वणब्रा्ा (मग) । 
आर चार धूं [व्लर्‌] सोनी, सुनार (दे... 
महा) 1 भ पुं [कुम्भ] भ्रवरम वल्तदेव के, ` 
धर्मस एक जेन मुनि (पम २००.२०५) 1, 
कुम न [इम ] पुवर्णंुविका लत्ता ". 

¦ का पुल (राय ३१)। ख न्न [छख] 

॥ > „ ~ ५ 

} नदी-विषेप { खम २७. इक ) 1. 'गुिया . 

| त्री [गुटिक्) एक दाली का नाम (महा)! 

“सिट त्नी - [शिल] एक ` महौपवि (ठौ ` 

। 

1 

| 





| 
| 


१ 





५; राज)! (गर्‌ पुं [क्र] सखनेकी 
खान (छायां १, १५८--पत्र २२८) 1 
पुं [कार्‌] सोनी (उप ए ३५१) । ` देखो 
- युवन्न = युवणं 1 
सुवण्ण प [द्‌] विष्य (देन, ४०)! , . 
सुत्ाण्णञ वि [सीवरिक] मुबए-मव, सोने 
का व्नाटुत्रा. (ह १, १६०;..पट्‌; प्र 
६11= । न 
। सुकन्त देखो सुव्यन्त (सज) + 








, सवन्न- सवे पादथसदमहण्णवो 











सुवन्न न [सुवर्णं] १ घोना (सं ५० प्राप ¦ सुत्रिउल वि [सुविपुलं] ्रति विशाल (उव)! | 
[सधिक्रम] नूतानन्द नामक 


, २: कुषर.१, कुमा) 1 २ वि. सुन्दर प्र्नरवान्ना ' सुविक्तम पुं 


(कुप्र १} । द्मा पुं [टुमार] भवनपत्ति ¦ इन्र के. हस्ति-सैन्य का श्रविपत्ति (ल ५, 
दैवो कौ एक्‌ जात्ति (मग; सम ८३)। 


1 
{ श--पत्र ३०२; इक) 
ूलप्पत्रा पुं [छटप्रपाच | एक हद : सुविक्लाय वि [सुविख्यात] सुप्रतिद् (सुर 


जहां ते ब्ुवरंकूला नदी बहतो है (छार, ¦ ६, २५४} । 
३ ७२) । नवार पुं [कार] सोनो ¦ सुषिगा बो [सुच््छि, रक्री] मेना (उप 
(खाया ?, त--पत्र १४०; उप द ३५६३) 1 ¦ ६७३; ६५५) 1 

देया द्री [ ध्यूधिन्ना ] लतानि ¦ सुषिजा बी [खविद्या] उत्तम विद्या (प्रामू 
(पणणं १७--प्रव ५२९) । ध्यार देवो ¦ ५३) 1 


शार (नूपा ५६५) 1 देखो सुवण्ण = ¦ सविण देखो सुमिण (खुर ३ १०८१; महा; 


सुवा । रमा) ) न्तु वि [ज्ञ्‌] स्वप्नान्न का 
सुबन्न वि [संवरण] सोने का वना टृभ्रा ¦ जानकार (ञ्य षू ११९ चुर २०, ६८) । 
मर ५) 1 सुविभणद्र वि [सविनष्ट | वरिलकुल नष (गा 


सुवन्नादुगा घ्री [दे] दठन करने का 
पात्र-लोठ श्रादि (उप्र १४०) । 
युवप्प पुं [सुत्प्र] एक विजवनेत्र (ल २, 


७८०) । 
सुविणिच्छ्िय वि [सुविनिच्धित 
ठरह्‌ निर्णाति (उव) 1 


३- पच ८०) । सुविणिन्मिय वि [ सुविनिर्मित ] श्ट 
 सु्रयणन [सुवच] बन्दर वचन (मग) 1 तरह बनाया टूप्रा (खाया १, १--पतर १२} 1 


सुवर ) (मप) देषो समर्‌ । सुवस्द, पु्व॑रहि ¦ दुविभीय वि [सुविनीत ] १ श्रतिय दुर 
सुर्वैर { (भविः पि २५९१) । क्रिया हृ्ा (उत्त १, ४७} । २ श्रवयन्त 


विनय-युत्त (दस &, २० ६) । 


सुवित्त न [सुत्रृत्त] £ प्र्यन्व गोलाकार । 
२ तदाचारः श्रच्छा प्राचरण (सुर ?, २१) । 


युविस्थड वि [सुविस्दृत | श्रति विस्तारयुक्त 
(श्रनि ८०; प्राम १२८ द्र ६२८) । 


ख॒विच्थिन्न चि [सुविंस्तीण] उपर देखो (सुर 
(। ८५ ग १ र्‌, ६) | 


सविधि देखो सुचि (खम ४३) । 


सुवाति ची [ दै. यु्राससिनी ] चिचक ! घुविभव्न ति [सुविमज] जिका विभाग 
पृद्धि जीवित हो वद द्नौ (सिरि १५६) । गरनायात्रहो जे वह्‌ (ठा ५, १ 
सुबाद्वा ध [स्याद्या] देवता को विप श्रादि | २६६) 1 


रपु का सूचक श्रव्यय (चिरि १६७)! | सुविभत्त वि [सुविभक्त] श्रच्टी तर 


सुवा वि [-सुज्यलित] वि विक्त (णाया १, १ यै--प्च ‰ ग्रौपः 
से उपाचित (तंदु ५६) । मम) 1 

सविञद्ध वि [सुविद्ग्ध] श्रवयन्ठ चतुर | सुविग्दि वि [-खुविस्मित | शतिर 
(नाट--ख्ना ६) । श्राखर्वान्वित (उत्त २०, १३) 1 
(खकः सपा ४०४८) 1 (सूषा १५०) 1 

सविड वि [सविद] श्रच्छा जानकार (घ्रा | सुवियाण न [सविज्ञान | श्रच्छा ज्ञान, सुन्दर 
२८) । जानकारी, प॑डिताई (सदि १६) । 


सुवहु देखो सुत्रहु (प्राप) 1 

सुवाय पन [सुवात] एक 
१८) । 

खवास प {सुवप] १ सुन्दर वष्टि (उ 
८४६) । २ छन्द-वि्ेप (पिग) । 

सुवासण्री देषो सुवासिणी (घर्मवि १२६) । 

सुवासव पुं [चुवास्रव | एक राज-छुमार 
(विषा २, ८)। 


देव-विमान (सम 

















| 


६९३ 


सुविर वि [स्वष्टर| स्वपन-सील, सोने की 
श्रादतवाला (ओधभा १३३; दे ८, ३६) । 

सुविरदय वि [सुविररचत] श्रच्यी तरह 
घटित, सुघटित (उवा २०६) 1 

सुविराइय वि [सुविराजित] सुशोभित 
(सुपा ३१२) 1 

रादिय वि [सुविराधित्त] भ्रतिशय 

वरिरावित (उव) । 

सुवियस वि [सुवास] सुन्दर विलासवाला 
(सुर ३, ११५} 1 

सुखिवरेस्य वि [सुचिवेचित] चम्यमु वितरैचितत 
(उव) । 

सुविवेच सक [ सुवि + विच्‌ ] ्च्ी तरद्‌ 

व्याद्या करना । संकृ, सुविवेचित (एव) 

(वमंसं १३१९१) 1 


[५१ 


८4 


श्रच्छी | सुविसद्ट वि [सुविकरसित] श्रच्छी तरह 


विकसित (मुर ३, ११९१) । 

सुविसत्थ पुं [द] व्यभिचारी पुस्पं (वजा 
६८) । 

सुविसाय पंन [सुविसात] एक देव-विमानः 
(सम ३८) । 

सुषिदाणा ली [सुविधाना] विया-विदेष 
(उम ७, १३७) । ध 

सुविदि पं [सविधि] ! नवां जिन भगवानु 
(खम ८५; पडि) । <२ पुद्धी. सुन्दर भनुप्ान 
(परह २, ५ टी-प्तर १४६)। ३न. 
रामचन्द्र तय! लदमरएा का एक यानः चं॑कमणं 
वड सुविदि-नामेणं' (षडम ८०, ४) । 

सृबिदिञ त्रि [सुवित] सुन्दर श्राचरण- 
वाला, सदाचारी (त्म १२५; भास १; उव; 
स १३०; सावं ११५; र ३२) । 

सुवीर ए [सुवोर] £ यदुराज का एक पौत्र 
(रंत) । २ पुन. एक देव-विमान (स्म १२)। 

सखुवीसत्थ वि [खुविश्वस्त | श्रच्छी तरह 
विश्वासप्राप्न (चुर ६, १५६; सुपा २१९) , 

खबुण्णाद्मी [दे] संकेत, इशारा (दे ८, 
३७) 1 

सुबुरिस देखो सुपुरिस (गउड) । 

सवे प्र [ खस. ] श्रागामी कल (हेर, 
११४ चंडः कुमा) 1 

खवेख पर" [सुवे ] १ पवंत-विशेष (ते =, 
५०} । २ च, नगर-वि्ेष (पडम ४४३) } 





६४ 


.---------------------------------------------~--- 


सुयो देखो युवे (पड; प्रप) । 
सुव्य न [गुल्व] १ वावा, ठात्र (ते २) 


२ रज. रली । ३ जल-चनीपं । ८ श्राचार 
¶ वन्त का कायं (हु २, ७६) 1 


स््य॑त देदोद्यम। 


सुव्वत्त वि [सुत्यक्त] च्छट, युत रंत 
२०; ग्रौपः सट--मृच्छ २८) 1 

सुव्यमागर देखो सुण ! 

सुञ्वय पुं [सुरव | १ मारत्वपे मे उच्च 
वीरे चिनदेव, पनिनुत्रत्त स्वामी (तोय 


प्व ३५) \ २ रख वपं के एक मादी , 
चिनदेव (सम १५८} { ३ दछरठर्वे चिनदेव करे ; 
चवर (१५२) 1 ४ एकं जैन पुनिचौ ; 
सीसर वलदेव क पूर्य जन्म गुट घे (पडम ` 


२०, १९२} ! ५ श्राठवे वलदेव के वमे-युद 
(पठमर २०, २०६) 1 ६ भगवान्‌ पारवेनाय 


1 
क यद्य श्रावक (कप्य) । ७ एक ज्योतिष्क 


महा-ग्रट्‌ (रज)! = एक द्वि कनाम 
घ्राचा २, १५ भःक्प्व) 1६ न. एक 


योत्र (कप्य) ! १० वि. सुन्दर त्रतवालां (पव : 
३५) । शिप [म्नि] एकत दिवा; 


नाम (कपप) 1 

रव्या यी [सुरता] १९ मगवानू वमनाय 
कौ माता (चम ६८५१); २ एके चैन सराव्वी 
(मुर १५, २५७; महा) । 

सुच्विभा बी [दे ]श्नप्वा, माता (देः ३८)। 

सुस देखो शरृख; '्ुचद्‌ व॒ पकं नें वर्हुति 
निज्कय वरहिणो न नच्वंति (वना १३५; 
मवि) । क, युखियव्व (जरुर ४, २२६) 1 

जगद वि [युसंगत्र] धरतति-घवद् (प्राक 
१२) 1 

सुसु गभि ति [सुसंयस्ष्वि] चहि-नियन्नि्त 
{20 1 । 

संहिान्री [द्‌] चूत्रप्योच मद्वि (देप 
३६) 1 

युस त्रि [सुदत्र अवि वुन्दए श्रय 
ष कलह तवं ुश्रतरय' (पदम ०८" ५६) । 


र 


। 


सुसंनिविद्र वि [ठुसंनिविद्र] श्रच्छो ठब् | 


- स्वत (नुवा १३६} 1 


पाडञसदमदण्णदयो 


-----------------------~+ ~--*--*“------~-----~ ~ 





¦ पुसंपसिग्गदिय वि [खुसंपरिगृदीव ] व 
ग्रच्छी तरह ग्रटृए तिया हृुग्रा (राय ६३) 1 

सुसंपिणद्ध वि [सुसंपिनद्ध] घरुव श्यी 
वरट्‌ वंवा दूरा (रय) 1 

सुसंभंत वि [सुसश्रान्त [ परविश व्यरादल 
(उच २०; १३) \ 


~ ~~ ~^ 


सत्वत्‌ देको व्यव (ग २, ३-- पत्र ७ ठ) 1 | सुखमिभ वि [स लश्त] ग्रच्छी तेरह संस्छत 


। (चख श्वः डय ्ण्ठटो)। 

¡ सुसंसय् वि [खुसंमत.] धच्छी तर्द खंमति- 

) युक्तं (सुर १०, ८२) 1 

' खुसंवुज } चि [सुसंत्रत] १ परिगत, 

सुरसंवुड † व्याप्त ¦ २ श्रच्डी तरद पटना 
हर्रा (खाया १, १-- पत्र १६; पि २१६) 1 
३ जितेन्दिय ! ८ क्का हृश्रा (उत्त २, ४२) । 

सुसंदय वि [खुसंदत | श्रतिथय संदल 
(गोप) । । 

सुसञ्न वि [सुसनन] श्रच्छी वरह तय्यार 

; (मुषा ३११) । 

दछस्ण्णप्प दे सलन्नेप्प्‌ (रज) ) ' 

ससद वि [छुकव्ड्‌ ] ? चुन्दर श्रावाचवाला } 

¦ २ भ्रविद्ध, विद्यात (सुभा ५६६) । 

: सुसखन्नप्य वि [सुखंज्ञाप्य | ुख-बोव्य (कत) । 

, सुखमस्थ वि [सुस्सथ] चुशचक्त, श्रतिश्चय 

; सामर्य्यवाला (तुर १, २३२) । 

| सुसमदुस्छमा } व्री [खुपमद्ष्पमा] कान 

| सखंसमदूसया † विप, अ्रवरखपिरी-काल 
काप्तोप्नराश्रौर सर्विसौ का चौयाश्रारा 
(क; ठा २, ई-पत्र ७६) 1 

सुश्नमसुसमा व्र [युषमदुघ्रमा] कालविशेषः 
श्रव्तपिी का पट्वा ग्रीर उ्छर्पिी का 
स्वरा ध्रारा (इकः; ठा १--पत्र २७} 


खसमा छरी [सपमा] १ काच-वियेप, -श्रन- 


ग्रास (ला २, ३--प्त्र छदः इक) 1२ 
छन्द-विन्धेप (पिग) 1 


प्रहु करना । वुद्मादरे (सूत्र १,८, २०} । 
सुसम्राद्दिभ वि [सु्मराित] श्रच्यी तद्द 

समाविरसपत्त (द ५, १, ६; उत्त २०, ४) । 
यखुखमिद्ध ठि [सखद] प्रस्यन्त समर 
¡ (लाट--मृच्य १५६) । 


~ ~ ~ ~ 4 ~ 


सषि का दूषा प्रौर उच्तरपिसी का पवां ¦ 


खुखमादर्‌ क [खसमा + ट | श्रच्छौ तरह । 


[1 


- सवो--घुसिर ` 


-------.-न- ०१ --------- 


छसर पंन [सुस्वर] १ एक देव-विमान : (सिम. 


० [0 


| १७) 1 २ न. नामकम का एक. मेद, -चिसके 

। उदय छे सुन्दर स्वर कौ प्राण्ति होः वद क्म 

(सम छ; कम्म १, २६; -५१) 1. देखो 

| खस्सर, सपूर। 

! युता द्री [ स्व्‌ ] वहिन, मनिनो (सूग्र १, 

| ३,्ष्टी)। | 

| घुसा दैवो सुण्ड्या = लनुधा (इमः) 1 | 

| सुस्ागय न [सुस्वागत] सुन्दर स्वागत 

। (मम)! 

¦ छसागर पन [खुतागर्‌] एकर देव-विमान 

| (खम २)) । 

¦ पुंसाम न { दुषश्तान | पूर्दाधाट, मरं 

: (णाया - रर ७्६; हे २, त्च 

५६७; घा १८; महा) 1 वि 

। सुखामण्य न [ुघ्रामण्य] ग्रच्छा स्धुपन 

| (उवा) ) 

| साय वि [सुच्‌] स्वा्छि, सन्दर स्वाद- 

{ वाला (परम ८२; ६६; १०२, १२२} । 

| सुसाक पन [ सुश्ाड ] एक देव-विमानं 

| (सम ३५) 1 । 

। सु्राचग | पुं [सुधावक.] श्रच्छा श्ावक-- 
सुसाचय ˆ नैन गृहत्व (कुमाः; पडि दर २१)१. 

खसराय देखो सुसंदय (‹रएद १, ४८--प्त्र 
७६) \ 

सखुखाहु प॑ [युश ] उत्तम प्रन (परह २, ` 
१--पत्र १०१; उच) । प ३ 

सुपि वि [दुष्क] सखा टमा (सुपा. २०४, 
दुध्र १३) । 

सुसिअ दि [योपित] बुलाया दग्रा. (महः 
वज्जा १५०; कुप्र १३) । 

¦ खससिक्खिभ वि [सुशिध्ित्त] श्रच्छी तरह. 
चिक्नाकतो प्राप्त (मा२०)। ` ४ => 

सुसििद्भ वि [-युरस्नम्ध] श्रव्यन्त सेहः 
(घुर ८, १६९) । प 

खषक्षत्थ व्छा सुट्थ = सँस्थ्य (संक्षिः१२) ) 

खसिन्न वि [सुण] श्रति षडा हुमा (सुषा 
४६६)1 ` ५ 

सिर वि [शपिर्‌[ £ पोली, खाली । चरा 


(उप ७रन टीः कुप्र १९२) } र. पुन, एक 
` देव-विमान (सम ३७) † `: -: ~. 


` सुसिच्ि-सुदभर पादुलसदमदप्णवो ` 
--युरिच््टि वि. [ सुषि | सूरसंगत, घ्र 
` . संबद्ध (सुर १९; ८२; पंचा १८, २३) । 
` स॒सिस्स पुं. [सुश्लिष्य] उत्तम चेला (उप 
प ८०१) । 
सुसीअ वि [सुसीत] श्रति शीतल (कमा) । 
सुसीम न [ सुसीम ] नगरविदेय (उप 
५२८्दी)। 
सुसीमा छी [सुसीमा] १ भगवान्‌ पदप्रम 
की माता (सम १५९१) । २ छृष्ख वासुदेव 
की एक पत्नी क्रं १५) ३ वत्स नामक | 
विजय-क्े्र की एकर राजधानी (ठा २, 
द३--पत्र ८०) | 
सुसोन् न [सुश्तीट | १ उत्तम स्वमाव (एडम युस्खार वि [सुसार | सार-गुक्त (भवि) 1 
४, ४४) 1 २ वि. उत्तम स्वभाववाला, | सुस्साचग | 
सदाचारी (्ाघ् ०)। ध्वंत वि [ चत्‌ | | उस्सावय | 
सदाचारो (वडम १४; छथः प्रासू ३६) । सुस्सीछ देवो सुक्षीठ (सुपा ११०; ५०८) । | 
खु ५ शिशु | चच्चा, वालक । "मार पुं ¦ सुस्घुख देवो ससु (राज) 1 
[“मार]| जलचर प्राणी कौ एक जाति, सस्सुचाय घरक [ सुसुकाय., सुस्ास्य. 
महिपाकार मल्घ्व-व्टिप (पि ११०) 1 | सुसु त्रावाज करना, सत्तार करना । सं | 
मारिया ची [ मार्क ] बाय-विशेप | सुससुयाइत्तो (उत्त २७, ७) 1 | 
(राय ४६) । दे सुंुमार । सस्सु बो [ श्रू ] साम (उह २) । | 
| 
| 
। 








खसोद वि [-.सुश्चोभ ] ्रच्डी शोमावाला | 
(सुपा २७५) । 
सुखोदिय वि [ सुशोभित ]. शोमा-संपनन, 


समलंकृठ (उप ७२८ टी) 1 
सुस् श्रक [ शुष. | सुना । सुस्ते (सू 
१, २, १, १६) । वकृ. सुस्संत (स १६६)1 
सुस्समण 9 [सुश्रमण | उत्तम साघु (उव) । | 
सुस्सर वरि [सुस्वर] घुन्दर ब्रावाजवाला | 
(सुपा २८९) । देखो. सुसर 1 


सुरसया ली [सुस्वरा | गीत्तरति तथा मीतयश्च 
नाम के गन्ववेच्धों की एक एक श्रग्रमहिपौ का 
नाम (ठा ४, {पत्र २४; इक) । 








| 
| 


) देखो सुंसावग (उवः श्रा १२) 1 


१५) सुस्मूसद (उव; महा) 1. वृ. सस्सूसंत 

सुसुमार $ [ससुरा | जलचर जन्तु कौ एक । सुर्समाण (कुलक ३४; भग रोप) 1 

जाति (जी २०) । देल सुसु-मार । छ. सुस्स्‌स्टुं (लौ) (मा ३६) । ` 
-सुसुयंध वि [सुदुगन्ध | १ घ्रव्यन्त सुगन्वी | सुस्सृषञ वि [युश्रुषक्र] सेवा करनेवाला 


५ 


। 
॥ 
। 
। 
1 
| 
। 
। 
॥ 
^ [ €. ( | 
-सुखज्ज पन [खुमूये | एक देव-विमान (सम | स्पृस सक [ शुश्रूष. | सेवा करना । 
| 
| 
| 
। 
| 
| 





(पउम & ४१; गड). २ पुं, श्रव्यन्त | (कप्पु) । 

चुरू (गउड) । सपर न [ शुश्रूषण | सेवा, शुधूपा (कुप्र 
ससुर देवो ससुर (घमंवि ११४; िरि | २४७; रल २६१) । 

३३४; ३४५; ३४७; ६८८) 1 सुस्सूसणया } ची [शुश्रूषणा| अपर देषो 
सुसु्ंफर पु [खशभङ्कर] खन्द का एक भेद । सुस्सूखणा ¬ (उत्त २९, £; प्नौपः णाया 
(विम) । . | ९, १२--प्त १८८) । 
क [खस] एक देव-विमान (सम | सुसू ठी [शुश्रूषा] ऊपर देखो (सुषा 
२०. । १२७) 1 


खसेण पुं [खषेणः] १ शुप्रीव का श्र (वे । सुद्‌ देवो सोह = शरम्‌ । सुद (वम्जा १४ 
८: ११; १३, ८४) 1 २ एक मंत्री (विपा | पिगो। 


१,.४-- पत्र ५४) । ३ भरव चक्रवती का | सुह खक [ सुख. ] सुखी करना । सुद 


मन्य्री (राज) 1  , "~ | (पिय), सुदेदि (शौ) (प्रमि =€} । 
सुसेण! ख ` [सपेणा] एक वड नदी (ठा | सुद्‌ देवो .खुभ॒ (दे ३, २६; ३०; कुमा 
५, ३--पव्र ३९१) 1 ८ सुषा ३६०; कम्म १, ५०१ अवि [द्‌] | 


मंगलकासै (कुमा) 1 कम्सिय वि [र्मिक] 
पुरयशाली (मवि) । (क्राम ` वि [म] 
मद्धल कौ चाहवाला (सुपा ३२६) 1 श्र ` 
वि [छ] मद्धल-जनक (कुमा) । णामा 
त्री [लामा] पनज्नकौ पचवीं, दक्षवीं तया 
पनरह्वीं रात्रि-तिथि (सुज्ज १०, १५) 
स्थि वि [रथिन्‌] १ शूमेच्छक (भम) । 

शम श्रथवाला (राया १; १-- पत्र ५४)1 
द्‌ देखो अ (कमा) । 


सुह न [सुख] १ श्रानन्द, चैन, मजा । २ 
भ्राराम, शान्ति (छा २, १- पत्र ४७; ३; 
ए पत्र ११५ नग; स्वप्न २३ प्राप 
१३३; हे १, १७७; कमा) । ३ निर्वाण, 
गृक्ति। ४ वि, जितेन्धिय (षिते ३४८४३; 
३४४४) । ५ सुख-प्रद, सुख-जनक (खाया 
१, १२ पव १७५; श्राचाः; कम्म १, 
५१) 1 & अनुकूल (णाया १, १२) 1 ७ 
सुखी (दे ३, १६) । अ वि [द्‌] सु 
दायक (सुर २, €४; सुपा ११२ कमा) । 
“इत्तअ वि [ वत्‌ ] सुखी (पि ६००) 1 
कर्‌ वि [ “कर ] सुख-जनक (है १, १७७)। 
कामि वि [कामिन्‌] सूखाभिलापी (श्रोव 
११६) । त्थि वि [रथिन्‌] वही श्रं 
(प्राचा) द वि [दद्‌] सुखदाता (वै 
१०३; कुमा) । दाय वि [दाय] वदी 
(पडम १०३, १६२) । “फंस वि [स्फर] 
कोमल (पाग्र)। "यर देखो "कर (हे १, 
१७७; कमा; सुपा ३) संमा षघ्ली 
[सम्ध्या | रु्ञ-जनक सायंकाल (कपू) । 
"वह्‌ वि [वद्‌] १ सुल-जनक (श्रा २य; 
उव; सं ६७) 1 २ पंन. एक पर्वंत-शिखर (ठा 
२, दे पत्र ८२) । सण न [भसन्‌| 
भ्रास्न-विशेप, पालको (सुर २, ६०; सुपा 
२७८; कप्य) । शसिया व्री [भसिका] 
सुल स वेठना, सुखी स्विति (परास ८५) । 


सुदडस्थि्ज न्नी [द्‌] दूतो (दे र, 8) 1 


सुकर वि [सुखशर ] घुल-कारक (पिरि 


३९; कुमा) । 
खदंकर वि [शुभकर्‌] १ शुभ कारक (कुमा) । 
२.भु. एक वणि का नाम (उप ५०७द)। 
सुदं भर वर [युखम्भर | सुखौ (गउड 


€ २5 ।  . णादजसदमदण्णवो ` . ` - । ` . .. ` -ंहग--सू्न 


खेदग देवो सुभग (सण ४; गा ई; | सुदरावपुं [द्‌] १वेश्याका घर 1: २च्क, , सुदिरण्णा ; धी [सदिरफ्या . "ण्वि ] ` 


नाट--मालवि २८) 1 गरेया पञ्नो (दे ठः ५६} 1: - { खछदरण्णया १ वनस्यति-वरियेय, ” पुष्प-प्रवानः .. ध 
युदड ¶ [सुभरट] योदा (खुर २, २६; कुमाः |. सुदही घ्ची [दे] सुख, ्रानन्द (दे ८, ३६) । ¦ 'सुदिरचिया ~ पृक्ष-विशेप (राय ३१;..राज ` 1 
सुद्‌ड वि [सुद्रत] श्रच्छी वर्ह हस्ण क्रिया ! द्वी, श्वी (प्राक्‌ ३७) 1 सदिरीमण वि | सुद्वीमनस ] श्रव्यन्त `. 


{ 
। | ¢ । 
प्रा ७४; सरु) । ` | सुहव देखो सुभग (वज्जा ९६; संक्नि ६) । | पए १७ पत्र ५२९) । 
| ॥ 


म्रा (दस ४, ४१) । | सुदा श्रक [ खु+भा ] च्या लगना, न | लज्जा, प्रविश्य श॒रमिन्दा (सुगर १,.४.२ . 4. 
सुदव्थ वि [सुदस्त | श्रच्छा हायवाला, | सुदाइ गोमईए सासु (कुर ३५२) 1 १७; राज) । 


सुदि द्या. देखो युद्धः सुदिल्लियं श्रदवियंः ध ष । 
रसं सुराश्नो' (मत्त १४२) । = 
दी वि [सुधी]. पडत, विद्वान्‌ (सिरि ४०) 1. :, 
खदुम वि [वृक्षम १ वारीक, श्त्यन्त छोटा} - 


हाय कौ लबुतावाला" हाव ते शीत्र-शोत्र काम | सुहा देवो छुडा = सुवा (स २८२; कुमाः 
करने मे समथ (चे १२, ५५) 1 २ दाता, सण) । कम्पत न [कर्मान्त] चते का 
दानश्चील (मवि) । कारलाना (ब्राचा २, २, २, ६) । टार पुं 
खदस्यि पुं [ खंदस्तिन्‌ ] £ गन्वदस्तौ | [शर्‌] देव, देवता (ख ७५५) । 

(णाया १ १-- पत्र ७४; उवा) 1 २एक सुदा गरक [_ सुखाय. | १ सुख पाना । 











चैन मर्ष (क्प्प; पडि) । सुदा { २ सकत, मुखी करना! सुहा, | जी. १४) । ३. पुं. भारत वपं कै एकत भावी ` 
सखदद न [सौदादे] १ लेदं। २ मिवता | सुदाव सुहाग्रई, सुहाई, सुहावेद (भवि; | इलक्रर. पुय . (लम १५३) ! ४ एकेन्दियः 
(मवि) । गादः पिभष्न से १२, ८६. वज्जाः | - जीववियेय (लाः कम्म ४,२;५)1 ध्र. 
सदम न [सूक्ष्म] १ प्ल, पुष्म (दनि १, 5४; भविः उव) 1 कछ. सुदाअंत (चे १ -: कमःविेप (खम '६५) । संप्रग, , , | 
३६) । २ देलो सण्ड, सुहुम = सृक्षम (दे | रनः नाट-रलना ६१)1. `` ... .| . 'संपराय पुन (-संपरय] १ चाचि-विशेष , ` ` 
२, १०१; चंड) । | सुदाव देवो सहाव = स्वभाव (गां ५०८; | ` (ग ५, पत्र ३२२) ¦ ,२. दश्वा युण- 8. 
सुदम्भ पुं [ सुधमेन्‌ ] १ मगवानू महावीर | वज्जा.१०)। . ,. . स्यानक (सम २६) 1. देवो सण्द, सुहम = _ . .. 
का ष्ट्व दघ्य (निपा ९ १--पत्र १) । | सुदावण वि [सुलायन ] सुख-जनक (सण; | चृक्षम 1 : , 
२ वारे जिनदेव का प्रयम शिष्य (सम | भवि) । ख्य वि [सुहुत] अन्य `तरहं होम किया. | त 
१५२)! ३ एक यञ्च का नाम (विषा १, | सुदावय बि [सुलायक | ऊपर देलो (बन्ना |. हा (उप २८०.टी; कप्मः श्ौप्‌) -- 
१ -पन ४ १,.२- पत्र २१) 1 सामि | छक्थुभवि)। ''. ,.. . ` | सदेद्धि. तरी दे. सुखकरेलि].. सुल, श्रानन्द,.- 





पुं [ श्यामिन्‌ ] भगवान्‌ महावीर का 


पटषर शिष्य (मग) । देलौ सुधम्म! (परह १ १- त्र १) । २ न. मन्दर वचन, | - २६१; रणः ३६८ ५५६; प्ण : 


सुदम्म दलो सुहम्मा । वड्‌ षुं, [पति] | -सूक्त (स ७६१; सुपा ५१४) 1 . । ७२) । “ 
इन्र (मटा) । | `| सहि वि [सुखिन्‌] सुखक्त (सुपा - ३१२; सि वि [खुखेपिन्‌ ] .सुलामिलापौ ` (सुपा ` 
खंदम्ममाण वि [सुद्न्यमान्‌] जो अच्यी | ४३१) । । । ( ॥ 


| 
वर्ह माराजाताहो वह (पि५४०)। | सदे ) पुं [सद्द] मित्र, दोस्त (ठा ४, | भ्र. निन्दासूचक भ्रव्यय (नाट) 
स॒दम्मा व्री [सुधां ] चमर आदि इन्द्रौ की | सुहअ | ३ प्व २४३; णाया १,.२-- | सु सक [ सूचय. ] १ सुचना करना । २ 
सभा, देव-समा (सम १५; मन) । पत्र €°; उत्त २०, ,& सुर ४, ७६; सूपां | जानना। उ लक्षं करना सए, पूप्र॑त्तिः 
सुदय देखो सुद -अ = सुख-द, श॒म-द । १०७; - ५१६; प्रयो ३६; सुर ३, -१५४ ` सुएमो (चिति.१३६य; स २४८ गउड; पिड- 


सुद्य देखो सुभग (गउडः खण; हेका २७२; 
कुमा) । 





सुदि वि [सुखित] पु, सुख-ुक्त (ते २, | .. सूयत, सुययंतः (गडः स ३६६) 1 ' कव 


सदय बि [सुरत] शर्धो वस्‌ जो. माया | ऋ या ४१८; कु ४०६; उवः कुमा) 1." | $ ^ ९०५) । छ, सुएअव्व (से 
गवा हो वह्‌ (कुम २२६) । ` खदिअ वि [सुदित] ९ ठर (बे २,.८) । ( [सद] 
२ बन्दर .हितवाला (घमं.र)! . सूज ५ ( सृद। रसोदया (महा)। । 
वि [सभर] सुख त्ते मरने योग्य (दख । 
1 ¢ सिट चि [ख] भ्रति हरित (उप 4 सूज १ [सृत]. १ सारथि, रथ .हक्नेवालाः 





टी). 
खुर देखो सुसिरः श्रवनामंतो पहः श्रेत हये वहः श्ु(2? सु)यमोन्व श्रदूरएु (सश्र १ 
सुदिरं व ` चरणाधा्एहिः . (वमव १२४; | -३, २, ११) । शराड़ पुन [छत] - द्राः 
रमा) "अ , ~ 1.1, ^“ जैन अग-प्रन्य -(सूत्ननि ६. 


र्थी दा. सुदयाय (षड्‌ )। 


संदर द्य [द. सुगरदा] - प्ि-बियेष, सुबरी 
(सि ८, ३६). ` ध 


२ तील्य हि १, १९८; २ ११२३; रमाः ^ । 


खदासिय वि [सुभापित] १. सम्यग्‌ उक्त | मजा (देन, ररः पक्रगा १० २१९१.. 


मवि) 1 ४१७) } कमं, सुहृज्जडइ (गा ३२६) । कह... ^ 


(पग्र) । २ वि प्रसूत, जिसने जन्म दिया. ... 


सृथ--सर पाडजसदमहण्णवो 


सृअ प [शक] वान्व श्रादि का तीक्ख श्र | सृ जी [सूचि] देलो सु (वाचा; सम 
` भग (गउ्डः गा ५६२) 1 । १४६; राय २७) । 
| इअ वि [सूचित | जिसकी सूचना कौ गई 
-सूअ वि [शु] फला हत्रा, सूजनवालाः “सुय- सृ वि [ सूचित | जिसकी सूचना के 
मुदं सूयहव्वं सूयवायं" (निषा १, ७--प | ह कहं (महा) । २ उक्त कयित (पाम्र)। 
-७३) । ¡ ३ व्यञ्नादि-युत्त (वाद्य) (दस्र ५, १ ६८)! 
1 








-सृञ षुं [सुप] दाल (पव ६१, टी; उवाः | सूदन वि [सूत] प्रुत, लिसन जन्म दिगा 
परह २, ३--१२३ सुपा ४७) 1 श्नार, ¡ दो ग्द, व्यायाः “साले सूदं गावि" (दख 
ग्वार, भर प [कर] रघोदया (च ७ | ५; १, १२) । 


सूडम पं [सूचिक | दरी (ङुप्र ४०१) । 
सूडअ पुः [द] चण्डाल (दे ८, ३६) । 
सद्य न [सुप्र] निद्रा; हिं श्रव्यरिर्ण 
| लियमदयं काऊण श्रच्छं्िः (महा) । 

॥ 


६€; ६७; श्रावक ६३ टी) भरिणीन्नी 
[कारिणी | रसोई वनानेवाी ल्ली (पम 
८७, १०६} । 

-सृञ्च देती सुत्त = चूत \ “मड पुन [त] ॥ 
द्रा चैन परंग-दन्व; श्रायारो सूयगडो" (नूम । सद्य वि [द. सुप्य, सूपिक] मना हभ्रा 
२, १, २७; चम ?)1 | (खाच); श्रवि सुदयं वा सूदं वा" (श्राचा) । 

सजअ , वि [सूचकः] १ सूचना कराला | सूया ती [सूतिका] प्रसूति-कमं करनेवाली 

सूक | (खी ५५; श्रा १६; सुर २,| ली (सम्मत्त १४५) 1 

सग ) 1 रपं पिशुन खल, दुर्जन ल्री [सची] कपड़ा सीने कौ सलाई, सुई 
घरुह ६, २--यत्र रेन) 1 ३ युप दूत, | (षर १, ३--पल ४४; गा ३६० ५०२) । 
लालूच (पराध) । २ परिमाण विशय, एक श्रग्रुलं लम्बी एक 

सभम ¬ न [सूतक] सूतक, जनन म्रौर मर्ण भदेखवालो श्रे (णु ( ५८) 1 ३ दो तस्तं 
अय {की श्रगु (पंचा १३, इनः के जोडनैके कामम श्रातती एक तरहक 
पलो कोल (राय २७; ०२) । "फख्यन 


५ 





॥ 

१) \ ० ध £ 
सूञ्जण न [सूचन] सूचना (उवः युर २, [कक ] तल्ते का वह दटिस्सा, जहा सूची- 

१ ३) । कीलक लगाया गया हय (राय ८२) ! सुह पृं 
सुर पुं [शक्रस] सूप्ररः वराहं (उवाः व्रि [मुख | १ पक्लि-विदचेप (परह १, १--पतर 

१, ३-पत्र ५३; प्रयौ ७०) । पु ८) । २ दीदिव जन्तु कौ एक जाति (पर्ण 

[वदध] गरनन्तकाय वनस्पति वेप (पव छः | {-- पव ४४) । ३ न. जदा सूची-कोलक 

श्रा २०)। | ठल्तेका दछेद कर भीतर धुसता हे उसके 
-सृथरिभ वि [द] वन्व-वीडिव (दे =, ४१ | समीप कौ जगह्‌ (राय ८२) 1 

टे) । | सू ठी [दे] मजो (द न, ५१). 
सूअस्या } ठी [द] यन्व-पीडना (घुर १३ | सुर" देखो सद्र = सूति (युपा २६५) । 
सूरी । १५७; दे ८ ४१) 1 


सृ खक [ भन्न , सृद्‌ ] भागना, तोडना, 
विनाश्च करना । चूड (हे ४ १०६) । कर्मं 
सूडिजंतु (परह १, २- पतर २६) । 

सूडण न [सृष्न] १ भन, विनाश्च (गज्ड 
२ ति. विनाशक (पव २७६) । 

सुण वि [ल] सूना हतर सूजन से फुला हुश्रा 


खथ न [द्‌] छ््छार धन्यका तोषण 
धरग्र माग (देत, ३८) । 

संआ बी [ सूचा ] सूचन सचना (विड 
४३७; उपपं ९०; सूध्रनि-२)। कर वि 
[कर्‌] सूचक (उप ७६८ टौ) । 


स) व्री [सृति] प्र्तव भरसूति, जन्म | (पडम १०३. शयन्‌ ना ६३६; स॒ ३७९ 
न सद्‌ | (वउ्य २९ तथः १, ६£ सुपा ४०) { 
२. २३)। “कस्म न [मेन्‌] प्रवव-क्न्ा (बुर | सृण ) ली [सूना] वयन्त्यान (निर १, १ 


पुं 


सुपा ८०} । दर न [ गृ] प्रसूति- र 


गृह्‌ (पउम २६, ५५) । 


सृणा † मा ३४ कम्र २७६) 
[पति] ऊसाई (दे २, ७०) । 


"~ १ 


प 


1 


\ सूर्‌ 


[1 का क कव 


॥ 
। 
। 
। 
| 
1 
। 


६२७ 





सूणिय वि [शूनिक्त | ९ सुजन का सोमवाला, . 
निस्रका शरीर सुज गयाहो वह्‌) २न. 
सुजन (ग्राचा) 1 । 

सूणु प [सूनु | त्र, लङ्का (कुम्र ३१६) । 

सूतक देखो सूय = सूतक (वव १) 1 

सूप देखो सू = सूप (परह २० भ-- प्व 
१४८) 1 

सूभग देखो सभयः शुभग दभगनामं सुसर 
तदह दूरं चेव" (वमंचचं ६२०; श्चावक् २३) 1 

सूमग देवो सोमग्ग (पिंड ५०२) । 

सूमाठ देखो सुउमार (परह १ ४- पतर 
७८; णाया १, १---पत्र ४७; ६, १६ पत्र 
२००; कम्पः; सुर १३० ११८; कूपर ५५) । 

सूर सक [ भञ्ज्‌ ] तोडना, भागना । सरद 
(दे ५ १०६)! 

सूरवि [शूर] १ पराक्रमी, वीर (छा ४, 
३-- पत्र २३७; कप्य; सुपा २२२; ४१२; 
प्रसू ७१) । २ पुं, एक राजा (सुषा ६२२} । 
३ पुन. एक देव-विमान (देवेन्द्र १४२) । 
शसेण पु [“सेन] एक मारतीय देश, जिसक्रौ 
प्राचीनं राजघानी मधुरा थौ (विचार ४६; 
पम्‌ ६८, ६६ तौ १४ विङ्क ६६; सत्त 
६७ टी) । २ ठेर वपं के एक भावी जिन- 
देव (सम १५४) 1 ३ एकं जैनाचायं (उप 
७२८ टी । ४ भगवान्‌ श्रादिनाव का एक 
पुत्र (ती. १४) 1 

१ [सूर सूये] १ सूयं, रवि (देर, 

६८; ठा २, ३--पत्र ८५; उवः सुपा २२२; ` 

६२९; कप्य; कुमा) । २ सतर जिन-देव 

का पिता (सम १५१) । ३ इक्वाङ्रु-वेश का 

एक राजा (पम ५ ६)! ४ एक लंका 
पति (परउम ५, २६२) 1 ५ एकदरीषप करा 
चाम (सुज्ज १६)। ६ एक राना (सुषा 

५५९) 1७ छन्दका एक मेद (विगौ 

पुन. एक देवःविमान (सखम १०) । भअत, 

-कंत पुं [कन्त] £ मखिःविशेप (सि ९, 

०; पञम ३, ७५; परख १--त्र २६; 

उत्त ७७) । २ पुन. एक देव-विमान (वेद्ध 

१४४ चम १०) । तरूड पुन [ट | एक 

देव-विमन--देव-भवन (खम १०} । “उ्य 

पुन [ध्वज | एक देव-विमान (सम १०) 1 
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-----------ः *- 





द्व धृ (ेष] देषविदेप (क्क) ) शव ; सस्र परु दि] दिन दिवि 





पु" [श्देव] आऋमानि सल्वविखो-क्व च दन 


वाते नारदवपं दुरे चिन्देव (उन ६५३) 
पन्नत्ति की [श्रहनश्चि] एक चन उग्घ- 
गरव (ला ३,२ "पररि प 
["पर्पिपर ] नेव श्रि दे देत तूर्ये का वल- 
याकार मंडल (शरण पव्चय पू 
[प्त] पवंठव्िप (ला २, पन 


एक 
२६) 1 
दद्‌ 
१२) 


च हनेवात्री स्वं (दुर ६६) । प्यम्‌ 
युन [श्रम] एकत देव-विमान (दम १०) 
प्पभा, ष्प्पटाव्री [श्रना] १ दूर्वका 
एक ग्रग्र-महियी णावा स-तर 


(इकः 


¦ सरदि षुत [द्‌] ? म्या, ुषह्र कन 


^^ न+ ५५ = 


२५२१1 २ म्यार्ट्ये चिनदैव कौ रज्ञा 
सिति (तम १५१) 1 ३ श्रावं जिन्वत , 


कौ दी्ा-छिविका (विचार १२६) 1 “मद्धिया 


दी [शमदधिका ] वनरःति-विरेप (राव ७६१) ¦ 
मायिविा ज [शास्लि] ्रानस्सविद्ेय , 
(ओप) 1 च्छे पन [ट्य] एक देव , 


विमान (ब्रम ०) 1 चव्तयन [ चक्रण| 
्रामूषर-विषेष (छप) 1 वर पु [वर्‌] 
एकि द्वप। २ एक 


चयुद्र (वुञ्ज १६) + , 


ध 
श्वतेमास पु {श्वसवमास| १ दोष, 


विदे । २ चमूद्र-वररेप {दन्य १६) 1 
वरटा तर [श्वी | लता-दि्ेप (परण १-- 
पत्र ३३) । श्वेग षुः [वेग] एक राज 
दुमार (व्यप १०३१ टी) निय भुन 
[श्रद्ध] एक देठ-विमानं {खम २ ०) 1 
चिद्ध दन [छ] रक्त देव-विमान (चम 
१०) । "सिरी षरा [श्री] उत्वे चनवरतं 
कीद्ो (खम १५२)! सुर पु {ठत 
शनल्वद्व्रहु ८ दट--गरच्य ९२) } {म 
पुन [भम] एक देवःविमान (वम १८ पव 
<) 1 चवत्त पुन [ [वतं] एक देव 
विमान (मं ६} ! दो छल 1 
स्यपि] भ्रदीय, कंव्के (द 5 ५१ 
षट्‌ )। 
टरय पु [दयङ्गज] एक रजा _ (च्य 
१२२६ टी) 1 । 
तण] कन्दः 


सृरणपुं {र येष, सूरन, त्रो्न 
द ८, ८१; पण !: ~प ३5) उत्त ३६ 


॥ ६६; पचा ५. = ४ 
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„ ~~~ ~~~ 


¦ सुद्ध पून [शु] 


पाटरयसदमदप्यवा 





( 


र. 


क 
हे 


द च ५७; पड )1 २ कीट-विेष, 
द नान श्राद्विवात्ना कोट (द =, ५८) 1 
३ वृखु-विशेष, ब्राग नानक तृए (द 
७; जीव २३, ४; राय} । 


ख 


सरि १ [दरि] श्राचयं (जी 2; उण) । 
८०) । "्पायान्री [ पाक्ना| चूक क क्स्णि: ^. व्क ॥ 
त्र [ प्व ¦ सृरिथ वि [मन्न नमा 


: सृरिंज ददो सुत्त ट २, ५७; 


टा दुन) 


ननम; उप ७र्न दी) । ककत पुः (न्त] 
्रदेि-नामक् राका क्रा पृषत्र (नन ६१ 
यत्र ५९४८ कृप्र १४८६) 1 तान्न 
(श्कान्वा] पदी राना कत पतनी (धय 
१४८६) । °पान प्रो [पाक] नूं के वाय 
च हीनिवाली स्येदं (कुर ७०) पकी. ना 
(द्र ६८) । श्ट घ्नो [टष्या) वरये कौ 
प्रमा (चुन्च ५-- पत्र ८६१) पु हि म] 
१ प्रवम देव लोक्रका शक देव (यय १.४; चन्वि 


[) 


€} 1 २ धन. एक देवविमान 1 ए न. सुवान 
देव का दिदाचन (सव {४}! वत्त पु 


[¶वसे | नेद परवत (चरन्ज ५; इत) शवर 
पुं [भूवरप्र | नेद पव॑ (नुञ्ज ५; इक) । 
सर्टिथु[द्‌] खदुर पदा {2}, शर्तं ने 
सश्रोयछंति ्राष्िर्ख सद्ित्छ मागन 

चेः (ख ५?०)1 
सृ{स्सि दैक सुडरित्त (दे ?, =) । 
सुसत्तस्वङिखग भन [दुरोन | 
एक देव-विमान (खम १०) 1 
सरद्धि देखो सुरद्धि (रय =ग्य)। 


¦ सेद्‌ धु [सरंद्‌] ए उर (च्य १९) । 


संयदव न [चृरोद्‌व | नगर-विदैष (पर्न =, 


१८६} 1 


सृरेवरम पुः [ सृरुपरग ] द्द 
(मम) 1 


सोहे का दुन कांटा, 
शूली (विषा १ इपर ५३; श्रौप) । चच्च- 
, विय, व्रिष्ूल ` (पण्डे 7: {त १८ 
. दमा) 1 ३ रोगत (प्रास १८५} ४ 
वदल ब्रादिनक्न ठीक्ख चत्र भागवाता. काट 


खम ईई; ; 


ट , 


; 
समब : 


॥ 
सश्चक्‌ , 


ष 
1 
(1 
॥ 
{ 
॥ 
1 
1 
॥ 
| 
) 
# 
॥ 
॥ 


न ण" (नन 


सचि. [शृदिक] युत 


सरं प्यः 
र ग ६ पस्य 


(दध्र २७) । पुं. व, दकि {चच्प द्य, ` | 


५)) श्वान परुं [वनि]. क््रशव ` ` 


५) 1 श्वर पुं [रद्‌] यिव, मदद `. 

(पिन), न - 

सृख््छंन [द] पल्वत्, छख तयाव द | 
य, ४२) । 

सुद्धा त्रौ [दि] चथ, पती (३5 
८२} ४ 


¦ सद व्री [शिल] शुत, दृतोव्ण कू-कटक 


(गा €; उप ३३६ यो; भर्मेवि १२६७)! ` 
शु वि [चितः लिप जरती भर चह्रयाः 
दुमा (खाया १, €~ १५. {६ 
राय १३४} 1 


सद्य व्री [द] वेसा, गासंगना (द =, 
५/ १)  ,. | 
सदि वि [अदिन्‌] ६ गलरोगा नद 
विदलं सूती (वि ३} । २ पुं शिव, मद्देव 
(साग्र) । । 


विसषर षव्य 
को चद्याया जाता १, ` पत्रः ` 


=) । 


(पर्‌ 


[सृप] दाल (च्य; श्रो. ७१८ वाद 
६: विड ६२८ पंचा १०, ३७) । चछर, 
०. „~ ०... = । “ 
[र पृ [श्नं रपोडया, स्ट वनारैवालाः. - ` 


नकर (डम ११३५ ७; सुर १९ दन ' 
उप ३०२) 1 (6 

सुस अक [ श्‌ } सूखना 1 सूर, दूति, 
नुत्दरे (ह ५, २३६ प्रधि ६ दुमा ३५४; 
द ३, ९४८२) 1 

स्तर वि [सुस्वर] £ सुन्दर ब्रावानवाला '' 
सुर १६, ४६)! र न. नामक्तमं काः एक 
मेद, चिद्व सुन्दरस््वरकौ प्रास्विद्धे वहु 
क्फ (धर्मच ‰२०० श्रावक २३; कस्म ष, 


- २२) 1 'परिवाद्धिणे ची [-परिवादधिनीः 
एक तस्ह कौ.गीखा (षर २; (प्र 
(4 ५८६) 1 † 
शवातस्त वि [सौच्छ््रास] उव्वं सवासवाः 

. (हं १, १५०; कुम्प) 1 ,. 

सृसिय वि [शोषित] ब्रुलावा हृत्रा 


(तुद ध 
| र ४८) { १ 


सूसुअ--सेज्जंस 


, " सृसुञ वि [सुश्रत] . १ श्रच्ौ , तरह सुना | 
` " हृा-1 २ श्रच्छी तरह्‌ ज्ञात (वज्जा १०६) । | 
` ३. धु. वेयक प्रन्य-विशेष (वज्ना १०६) । 
." } देखो सुभग (संक्षि २०; है१ | 
~ सहव ~ ११३; १६२) । 
देलो सेअ = शेत । वड पु [पट] , 
श्वेताम्बर जैन (सम्मत्त १३७} । 
से श्र [दे] इन अर्थो का सूचक श्रन्यय-- | 
, १ वाक्यका उपन्यास २ प्रशन (मम १ 
` १; उवा) 1 ३ प्रस्तुत वस्तु का परामशं 
(उत्त २, ४०; जं १) । ४ श्रनन्तरतां (ठा 
१०-पत्र ४६५) । 
से } शरक [शी] खोना। सेद सेश्रइ 
से | ( षड्‌ )1 
सेअ स्क ॒[ सिच्‌ ] सीचना। सेश्रद (हे 
%, ६६} । 
सेअ पु [दे] गणपति, गणेश (दे ८, ४२) । 
सेअ पु" [सेच] १ कदम, काद, प॑क (सुगर 
२,१,२ खाया १, र पत्र ६३)।२ 
एक श्रवम मनुष्य-नाति; चंडाला मूृद्धिया 
सेया जे श्रन्े पावकम्मिणो' (ठा ७-- पत्र 
३६३) । 
सेअ पुं [स्वेद] पसीना (गा रछ्यःदे ४ 
४६; कुमा) । 
सेअ पु [सेक] सेचन, सीचना (मै ६५; गा 
७६६; हेका ६६; प्रसि ३३) । 
सेअ न [शरेयस ] १ शमः कल्याण (मग) 


। 
| 
| 
२ धर्म । ३ मुक्ति, मोक्ष (हे १,.३२)1४ 
| 


. वि. भ्रति प्रशस्त, प्रतिशय शुम; इय संन- | 
मोवि सेश्नो' (पंचा ७,१४; कुमाः; पंच ६६) 1 
५. पु. श्रहोरात्र का दूरा मुहूतं (सुज्ज १०० 
१३) 1 

सेअ तरि [सज] सकम्प, कम्प-यक्त (मग ५, 
७---पत्र २३४} } ५ 

सेअ वि [श्वेत ] १ शुक्ल, सफेद (णाया १ 
१-- पत्र ५३; श्रि ३३; उव)! २ पुं 

~ एक इन्द्र, कु भंड-निकाय के दक्षिण दिशा 

(ला.२, ३ पत्र ८५) 1३ शक्रकौ 

नट-सेना का . श्रचिपति. (इक). .४ ामल- 

, कत्पा.नगरी का . एक राजा; जिसने - भगवान्‌ 

वीरके पाच दीक्षालीयी(ल त-प 
११७ 


पादअसदमहण्मवो 





४३०; राय €) । "कठ पुं [कण्ठ] 
भूतानन्द नामक इन्द्र के महिप-तेन्य , का 
श्रविपति (खा ५, १--पत्र ३०२; इक) 1 
पड, वड पुं [ “पट ] वेताम्बर जैन,भनैन 
का एक संप्रदाय (सुपा ६४१; वितते २५०५; 
धर्मसं ११०६) 1 
अ वि [ एष्यत्‌ ] श्नागामी, भविष्यः पम 
णं मंते केवली सेयकालंसि वि तेसु चेव 
ग्रागासपदेसेसु हव्यं वा जाव श्रागाहित्ताणं 
चिद्ित्तएः (मग ५ ध-पच्र २२३ ठा 
१०--पत्र ४६५; ्रणु २१) । ¶ख्पुं 
["कार] भविष्य काल (मगः उत्त २६, ७१) 
अंकर पु [्रयस्कर्‌ | ज्योतिष्क ग्रहु-विशेष 
(ला २, इ--पत्र ७८) 
सेअंकार पुं [श्रेयस्वार्‌ | ्रेवः-करण, श्रेयस्‌" 
का उचारण (ला १०--पच्र ४६५) 1 


सेअंवर पुं [श्वेताम्बरः] १ एक जैन संप्रदाय 
(मं २; सम्मत्त १२३; सुपा ५६६) । २न. 
सफेद वलन (पउम ६६, ३०) । 

सेअंस पु [यांस] १ एक राज-कुमार (वणं 
१५) । २ चतुथं वासुदेव तथा वलदेव के पूवं 
जन्म के धम गुह-एक जैन पुनि (सम 
१५३; पडम २०, १७६) 1 देवो सेलंस । 

सेअस देखो सेअ = शरेयत्‌ (ठा ४, ४--पत्र 
२६५) । 

सेअण न [सेचन | सेक, सोचना (कुमा; श्रमि 
४७; णाया १, १३ पचर १८९१; सुपा 
३०६) 1 वह्‌ पु [ "पृथ | नीक (्राचा २ 
१०, २) । 

सअणग `} -पु [सेचनक्र | १ राजा श्रो िक 

सेअणय {` काएक हाथी (उपर२६४दी 
णाया १, ९--पत्र २५) 1 २ वि. सीचने- 
वाला (कुमा) । देखो संचणय ! 

सेअविय , वि . [सेवनीय] सेवा-योग्य, "ए 

सिक्लतो सेयवियस्स किचि (सूपश्र १,५, १ 

2) } र 

सेअविया न्नी [श्रेतविका | केकया देश कौ 
प्राचीन राजवानी. (विचार ५०; पव २७५ 
इक) 1 , 

सेआं क्ली [तता ] सफेदपन (सु १, १) 1 


सेआ.देखो सेवा (नाट--चैत. € र) । 


सेर दलो सेवाठ = शैवाल (खे २, ३१) 1 
अ 


&२६ 





सेआट देवो सेअ-छ = एष्यतु-काल । ` ` 
सेआख्पं [दे] १ गाव का प्रुखिया।२ 
सानिव्य करनेवाला यक्ञ प्रादि (दे ८, ५८) । 
३ कषक, वैती करनेवाला गृहस्य (पाश्र) । 
सेद री [दे दूर्व, दूव, दुम (दे ,२७)। 
सेट पु [दे ] मनौती की सिद्धि के लिए 
उत्छष्र बेल (दे ८० ४४) । 
इअ त [स्वेदित | पसीना (मवि) 


सेद ) घ्री . [सेतिका] परिमाण-विशेप, 
सेद्गा ¬ दोप्रख्तिकी एक नाप (तंदु २६; 


उप पु ३३७; श्रगु १५१) । 

सेड पुन [सेतु] १ बोध, पुल (से ६, १७; 
कुप्र २२०; कमा) । २ श्रालवाल, क्रियाय, 
यविता । २ कियारी के पानी से सींचने योग्य 
खेतर (म्रौ; णाया १, १ टी--पत्र १)1 
मागं (रोपः णाया १, १ टी-पत्र ९; 
कप्प ८६) । "वं पू, [वन्ध] पुल वाधना 
(से ६, १७) । "वद्‌ पृ, [पथ] पुलवाला 
मागे (सेठ, ३८) । 

सेड वि [सेक] सेचक, श्चन करनेवाला 
(केप्प ८६) । 

सेउय वि [सेवक | सेवा-कर्ता (कप्म ८६) ) 

सेदूर देखो सिंदूर (धाप्र संक्षि ३) । 

संधव देखो सिंधव (विक्र ५६) । 

सेभ देखो सिम (उवः पि २६७) । 

संभिय देखो सिभिय (भगः पि २६७) । 

सवाडय पृ, [दे] टकी कीभ्रावाज (देर, 
४३) । 

सेचणय न [सेचनक ] सिचन, चिडकाव 
(मोह २७) । देखो सेअणय । 

सेचाण (रप) पु, [श्येन] चन्द-विरेष 
(पिग) । देखो सेण = श्येन ) 

सेच न [ शैत्य | शीत्तपन, ठं़ापन (पराप्र) । 

सेज' देखो सेना । चव प॑ [पति ] वसति- 
स्वामो गृहस्य (पव ८४) | 

सेच्नं भव देलो सिज्नंमव (कप्य; दसनि ९, 
१२) 1 

से्ल॑स पु [यांस] १ ग्यारह जिनदेव का 
नाम (समं ठठः कप्य) । २ एक राजपत्र 





€> 
जितने भगवान्‌ यादिनाव को इथु-खख चे 
प्रयमं पारणा कराया या (उत्व; कुप्र २६२) । 
२ मानंलीपं मात का जोकोत्तर्‌ नाम (सु 
१०, १९) । ४ भगवान्‌ महावीर का पिताः 
राजा सिद्धां (श्राचा २, १५. ६) । देखो 
सिज्जंख, स्थ = धरया 1 

सेलंस देवलो सेर्जस = घेयश्‌ (ब्रावम) । 

सेच्ना चरी [ल्या] १ चैन, विद्धौना (चे १ 
५७; कुमा) । २ मकान. वर, वस्ति, उपाच्रव 
(पव १५२; सुख १, १५} । श्वर प, [तर] 
गृहस्वामी, उपाश्रय का मालिक, खाधुको 
रटने के लिए स्वान देनेवाला मदस्य (गरोव 
२४२; पव ११२; पंचा १८७, ?७} । बाद 
प" [याट] शय्या का काम करनेतराला 
चाकर (सुपा ५८७) । दैवो सिल्ला 1 

सेञ्नार्ि न [द्‌] ग्रन्दोलन, हित में 
श््लना (दे ८, ४३) 1 

सेष्टि, [ दे. रिन्‌ ] माव का मुखिवा, 
तञ महाजन (दे ८, ८२; सम ५१; णावा 
१, (पत्र १६; उवा) । 





| 
| 
| 
| 
| 





सेडिय न [दे] वृण-विैष (पर्ण १--त् 
२३ ) 1 

सेडिया बनी [द. सेटिक्रा] सकद मिदर, लद 
{आचा २, ) 


सेदि च [परनि] देखो सेढी = वेएी (पुर 
३, १७; ५, १६६) । 
दिया} देखो सेडिगरा (दत्त ५, १, ३४; 


{ जा ) ¢ 


; 8 \) 


भ 
से 
सखटीब्रो [चरणी] १ पछि (खन १४२; 
महा) 1 २ राखि रण) 1 ३ भ्रंद्य योजन- 
काटकोदटी क एक नप ज्र १७३) 1 
देषो सखंणि। 
सण पुं [इचन] £ पङ्कि-विच्ठेप (पडम ठ, 
७इ्;दे७, = वरै ७४} २ विर््रावर्‌- 
चका एकं राजां (प्म ५, १५) 1 
सेण देखो स्म; मखणरडरो मरणे मरति 
येएादं इंदियनयाई (अरा ६०) ॥ 
सेणा री [सेना] १ भनवान्‌ संमवनायजी 
कतै मढा (चम ६५१) 1 २ लश्कर, चैन्व , 


























स्युलम्द कौ वहिन धौ (क्प्पः १३} । ४ वहु । 





1 


सणावच्चे न 


००.१९ 
से 
सेणिक्रा 


वि 0 
सत्त देे सित्त = सिक्त (कूपर १६) । 
सेत्त (रप) देब सेअ = श्रेत (विग) । 
वि 

सेत्तंज प, [शच्रञ्जय] एक प्रसिद्ध पव॑त 


पाट्‌यसदमदहण्मणवो 





लश्कर जिच २ ठायी, ३ रथः; € घोडे श्रौर 
१५ प्यादे दों (वम ५६. ५} 1 णिव्र 
गभी, "णय पुं {शती] सेनापति, लश्कर 
का मुखिया; त्िणािग्रोवि. वहे वेत्तूए 
जिरो्तरं॑तुरवदच्खः (पमं ३, ७७; सुपा 
३००; धर्मवि ८४; पडम ९४, २०) । शयु 
न [मुख] व्ह तेना जिस्म € हयी, € 
स्य, २७ बोडे प्रौर ४५ .प्यदे हौं (पम 
५६, ५) । च्व पं, [पतति] चैना का 
मुखिया, सेना-नायक्त (कप्पः पडम. ३७, २; 
सम॒ २७; सुपा २५५). । दिविड्‌ प 
[विपति] बही पूर्वोक्त श्रयं (सुपा ७३) 1 
[संनापल्य ] सनापततिपन, सेना 
का नेवल (क्त्यः श्रौष) । 

णिब्ी [श्रेणि] १ पेक्ति। २ सूद्‌ (महा)! 
रे कुम्मक्रार श्रादि मनुष्व-नात्ति(साया १, 
१--प्रच्र ३७) । 


हि 
सणि पुं [णिक] १ मगव देश का एक 


प्रव्यात राजा (णाया १, १--पतवर १६१; ३७; 
ठा €--पत्र ४५५; सम १५४; -उकाः श्रत 


पम २, १४; दमा) 1 २ एक वैन पनि । 


(कप्य) 1 
णिथा व्री [सेणिन्ना] एकत जैन मुनि-श्ाला 


(कम्प) । 
| मेद (पिम)! 


णिग देवो सेणिअ (संवोव ३५) 1 _ 
णिग 
३८१) 1 


[ऋ 


[णखा 


सेणी न्न [शरेणी | देवो सेणि (महाः; णावा 


१, १) 1 


रि 
संण्ण देखो सिच्च = सैन्यं (णाया १, उपचर 


१४८६; गच्ड) । 


(खाया १, १६ पत्र २२दः श्र॑ठ) 


नि 


सेद देखो सेअ -स्वेद (द ४, ३४; स्वन्न 


4 ) 1 


| सेध देखो सेह = तेह (जीव २ ५२) । 
(मा) .1 ३ एक नन चाच्वो, जो महर्षि ( सेन्र देखो सिन्न = सैन्य (दे १; १५० कुमाः 


सणुः सुर १२, ६०४ दि) । 





ची [-सेनिन्ल] छन्दं का एक । 


[संनिक] लक्करी सिपाटौ (खं | 


सेज्जंस-- से. 


| सेप्फ ¦ देखो सेम्द द २, ५५; 


प्रक २२)1 .. । 

| सेफ पुन [तेः] पुव्य-चिढ, लिग (र १४). | 

सेमाछिभा द्यी {शिफाटिक्ा] लता-विशेष ` 
(दे १, २३दः प्र १४) । । 

सेमली } दी [शेष | मेवा, वदि -(राल 

| सेयुदी } उप पु ३३३; ठुम्मीर १४, २२) 1 

। सेम्द्‌ पु्ो [श्लेष्मन्‌] कफ, सेम्दा गर्द 
(प्राक २२ःपि २६०) । 

सेर वि [ स्वैर ] स्वच्छन्दी, स्वतन्यर, स्वेच्छं 
(स्वप्त ७७; विदन ३७} 1 

संर वि [स्मर] विकस्वर (हे २, ७८; कुमा) । 

| सेरु" [दे | सेर, परिमाए-विश्चेप (पिन) । | 

| सेरंधी चनो [संधी] चवि्ेप, श्रन्थ के 
र में रहकर चिल्य-कायं करनेवाली स्वतन्व 
त्रा (क्प्यु) 1 

। सेराद पु [दे] श्रख कौ एक उत्तम जाति 

| (सम्मत्त २१६) 

| रिभिदु" [दे] परं वृपम, गादीरा वैल 

| दि ८, ४४) । 

| सेरिभ देवो.सेरिदः (गुव नः १३ देन , 

। ४्४्टी)। ` 

| सेस्य कु [दे] वा्र-विष्ठेप,, करडिनंम- ` - 

| 

| 











सियहृहुक्कदि'. (सख) । त । 

सियिय पुः [दृ] यृतम-विचेप (परण £ 
प्र ३२)। क 
रिद धद्ी [सैरिभ] भसा, महि (गा 
१७२; ७४२; - नाट--मृच्छं १२३५) चरी, 

, दी (ान्न)। 

सेरीन्र [दे] १ लम्बी: श्राति) २ भद्र 
श्राङृति (दे ८, ५७) । ३ रथ्या, परहृल्ला 
( चिरि ३१८ )1 ४ यन््र-निमिव नर्तकी 
(राज) । 

सेरीस. पुन [सेरीश] एक गोवका नाम 

| ल १२) 1 

¦ खल भु [शं | १ पवत, पाङ (ते २, १४ 

| ब्राप्रः सुर ३, २२९) । २ पायाख, पत्वर ` 

| (उप १०३६१) । ३ न. पव्वरो का समूह्‌ (पे .. 

| ` ६ ३१) 1, "छार पुं [र्‌] पत्वर घड्ने- 

| वाचा दित्यौ, धिलावट णु. ८४६) । 

| निद्र्‌न [गृह] प्रवेतमे वना द्रा घर 


1. (त्स्य) (जाया न्नी [जाया] पावती 


ट} मुमा; (= 


 सेटग- सेव 





पादअस्र दमदण्णवो 
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-"“ (रमा) । स्तयम्‌ पु [स्तम्भ्‌] पपार का ¦ सेल्लि ब्र [दे] र्बु, री (उत्त २७, ७} 1 सेविय वि [सेवित] यि्को सेवा कौ गई 


दमा (कम्म १ 
, [पट] १ धरणं तवा भतानन्दं नामक्त 
: इका एक एक लोकपाल (ठा ८ १-- 
. पतर १६७; इक) । २ एक दैनेतर घमविलम्वी 

` पुद्य (मन ७ १<--पत्र ३२३} । शस 
[स] वन्न (न्ने ३, २७} । खिर न 


८) । "पाट, "वाठ पु" , सेव चक [ चेच्‌ ] १ श्राराघन करना । २ 


न; 


[शश्चिखर्‌ | पव॑त का छ्खिर्‌ (कप्प) । “छुभा । 


दनो [युता] पावले (पश्र) । | 
सेख्ग } ९ [रखकर] १ ष्क राजपि (साया ' 


सेख्य । १, ५-- प्र १०५४; १११) २ 
` एके यजन {पि ११. 
१९४) 1 ध्युर्‌ न [पुर] एकत नगर (राया 


१, ५) ॥ 


६: णाया १ ई-पत्र ¦ 


संदययुन्‌ [शीखकलः ज] एक गोत्र (ज ६-- 


पत्र ३६०; राज) । 

सेखा चरी [सद वीत्यै नरक-पृविदी (जा 
७--पत्र ३८८; इक) । 

सेखदच्च . पु [शौटादित्य] वलमीपुर का 
एक प्रवद्ध राजा (ठी १५} । 

सेल धुं [ शीट ] श्लेप्म-नास्चक वृक्नःबिषठय 
(प्ख ₹--प्त्र ३१) 1 


सेल पुं [दे] कितव, जुड़ी (दे ८, २११} , 


सेत्तेय वि [रौलनेय ] परवत मे उलन्न, पवंतीय 
(व्मवि ६४०) । 

सेलेस पु [लेश] मेर पवेत (विते ३०६५) 1 

सेते वरी [लेल्ेशी ] मेद कौ तरट्‌ निथल 
खाम्यावत्या, योगी कौ सर्वोल्कृप्ट श्रवस्या 
(विते ३०६५; ३०६७; सुषा ६५५) 1 


सेटोदाद पुः [शखोदायिन्‌ ] एक जेनेतर , 


घवमविलम्यो गृहस्य (अग ७, {०- प्रत्र 
३२३) । 
सेट देखो से = चैल; न ह न््ज्जिड तख 


मणं रेत्लं मिव चलिलपूरेणं (वजा ११२} 1 
सेदपुं [दे] १ मरन-चिष्रु! २श्र्‌, वाण 
दिम, ५७) । ३ कुन्त, वर्या (कुमाःदे 
३८७) 1 
पु" [ओैल्य] एक सजा (णाया ` 
१६९-- पत्र २०८) 1 । 
सेल्ख्ग पु. [ रील्यकर | भ्रुनपरिसपं को ` एक 





| 


; सेवग देलो सेवय (पचा ११, ५१) 1 


„ 
¡ सवणा 





श्राव कसना; ३ उपमानं करना! च्वदु, 
चेकएु (आचा; उवः महा) । मुका. सेविल्या, 
सेविसु (राच) । वकृ. सेवमाभ (स्म ३8; 
भग)! कवक, सेवित, सेविजमाण 
(सुर १२, १३६; क्ण)! संछृ. सेवि, 
सेवित्ता (नाट--मृच्च २४५; श्राचा) 1 
छ. सेवेयव्व (सुषा ५५७; कुमा), सेवणिय 
(सुपा १६७) 1 


सेवड देखो सै" = श्वेत 1 

सेवण न [सेवन] १ चीना, सिलाई करना 
(उप ¶ १२३) 1 २ सेवा (उत्त ३५, ३) 1 

सेवणया } व्री [सेवना] सेवा (उत्त २६, 

१; उप ८०१)। 

सेवय वि [सेवक] १ तेवा-कर्ता (कुप्र 
४०२) । रपृ. नौकर, भृत्य (प्र कुप्र 
४०२; सुपा ५३२) 1 

सेवर न [शौव ] देवार, सेवाल, एक प्रकार 

की वाच्च जो नदियों मे लगती है (पाम्न)। 

सेवाल्ली [ सेवा ] १ मजन, पयुंपालना, 
भक्ति । २ उपमोन । ३ भ्राग्रय । ४ प्रारानं 
हे २, 88; क्मा)। 

सेवाड } न [ शवा ] १ सेवार, सेवालः 

सेवा ‡ च्च विद्धे (उप पू १३९; पाथर 
जी €)। २ पु. एक्त तापसच, जि्तको गौतम 
स्वामी ने प्रदिवो कियावा (कुप्र २६३) 1 

दाइ षुं [° दायिन्‌ | भगवान्‌ महावीर 
समयका एक श्रच॑न पुटप (मग ७, 

१०-- पत्र ३२६) । | 

सेवाठ एं [दै] पद्ध, कादा, कांदो (दे ०,४३; | 
पड } 1 

सेवा पुं [शेवािन्‌] एकत ताप, जिसको 
गौतम स्वामीने प्रतिवोव क्रियाया (उप 
४२ सै) । 

सेवादिव वि [रौवाखिकि, “त ] सेवालवाता, 
शेवाल-युकत; न्िव्राियमूमितते पिल्चुस्मासा 
य॒ वामयामम्मि (सुर २, १०५).। 


सेचि वि [सेविन्‌] सेवा-कतां (उवा).। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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क 











टो वह (काल) 1 

सेव्या देखो सवा (हं २, ६6; प्राप्र)। 
सेस पुं [सेषः] १ शेप-नाग, सप॑-राज सै 
२,२८)। २दछन्दका एक मेद (ब्रिग)। 
३वि. श्रवशिष्टः वाकी का (ठा ३, १टी-- 
पत्र ११८ दत्तनि १, १३४; है २, १८२; 
ग्ञड) । भरद, वह्‌ बी [वती] १ सातवें 
वशुदेव की माता (सम १५२) । २ दक्षि 
उचक्र पर रहनेवाती एक दिक्ुमारी देवी 
(ठा च ४३६; इक) 1 ३ वत्लो-विशेष 
(पर्ण १-- पत्र ३३) । ४ मगवान्‌ महावीर , 
की दोहिवी--ुत्री की पुत्री (ग्राचा २, १५, 
६६) । वन श्वत्‌ ] अनुमान का एक 
मेद (शरण २१२)। शराअ पुं [ज] 
छन्द-विस्चेष (पिग) । 

सेसव न [शश्व | बाल्यावस्था (दे ५,७६) 

सेसा व्री [दपा] निमल्वि (उ जरनटोः 
सिरि ५५५) 1 

सेसिअ वि [शपित] १ वाकी वचाया दघरा 
या ९६६१) । २ भ्रत्य क्वा ट्भ्रा, खतम 
क्रिया हूग्रा (वित्ते ३०२९) । 

ससि वि [टेपित] संबद्ध क्रिया हुश्रा, 
चिपकाया श्रा (वितते ३०३६) । 

सेह धक [ नद ] पलायन करना, भागना । 
तह (हे ४, १७८; कुमा) 1 

सेद सक [ शिक्षय. ] १ सिलाना, सील 
देना । २ सजा करना । सेहंति (नूग्र }, २, 
१, १६) 1 कवल. सेहिल्नं त (सुपा ३४५) 

सेद पुं [दे. सेद्‌] ुनपरिसपं कौ एकत जाति 
साठी, चित्के शरीरम काटे ठोते ह (परह्‌ 
१, १-- पत्र ८; प्ण १--पत्र ५३) 1 

सेद पु" [शश्च] १ नव-दीक्षित साघु (सृप्र 
१, ३ १, ३; तम भरः श्रो १९५; 
३७८ उवः कस) । २ जि्को दीक्षादी 
जनेवाली दो वह॒ (पव १०७) । ३ शिष्य, 
चेला (सुल १, १३) 1 

सेद्‌ पु [सेध] भिदि (उवा) 

सेदव वि [सेधाम्ट] लाय-विद्येय, वह्‌ खाय 
चिमे प्कने प्र खटाई का संस्कार क्रिया 


जापि, चन्तु-विेप (परह्‌ १, १--पत्र =) । सेचित्त रि [सविद] ऊपरदेखो (खम १५) | नाय (उवा; परह २, ५--प्त्र १ ५०) । 


ॐ 


पम 


ई 


सेदणा व्री [शिश्रुण।] छिन्ना, सना, कदर्थना; 
हवंवमारणएसेहयाग्रो काग्रो परिग्मदू नतय | 
_ (व) हि 
सेर पुं [नेर ए चिका“ 
१९५; पान्न) २ द्न्ददिश्चेप (विग) 1 
मत्तक-त्यित मला (कुमा) 1 
सेदस्य षं [द] चक्रवाक पञ्नी (दे ८, ८३) 1 
सेदालिभा देवो सेभादिञा (स्वप्न ६३; 
गा ४१२; कुमाः ह १, २३६) 1 
सेदाढी घनो [ शेफाठी ] लता-विद्ेष (दे 
५० ४} । 
सेदाव देषो सेद्‌ = छिक्षय. । सेटविड (पर 
३२३) । भवि. तेटावटिति (ग्रीप) । स्कृ 
सेदावेन्ता (पि ५८२) । र. सेदावेत्तए 
(क्स) । क. सेदावेयत्व (मत्त १६०} 
सेदाविअवि [ ्लिश्वित ] लाया हप्र 
(भग; णाया १, १-- पत्र ६>; पि ३२३) 
सेदि देखो सिद्धि (्राचा) । 
सेदि वि [सेद्धिक] १ क्ति-सम्बन्यी । २ 
निष्पत्ति -संवन्यी (सूग्र १, १, २, २) 1 
[दे] गत, गया हग्रा दे ८, १)। 
सो चक [यु] १ दाह वनाना। २ पीड़ा 
करना । ३ मन्यन करना { ४ श्रक. स्नान | 
करना 1 सोद ( पड्‌ ) । | 
सो ) ध्रक [ स्वप्‌ | सोना, सूठना । सोद, 
सोऽ । चोघ्रद्‌ (वाला १५७; प्राक ६६) 1 
सोअ सक [ शुच्‌ | १ शोक क्रा।२गरुदधि 
करना । सोग्रद, सोए, सोति, सोर्य॑ति (ते 
१, ३८; ह ३, ७०; श्राचा; श्रज्क १७४; 
१७५; सूश्च २, २, ५५) । वल्ल. सोद 
सोत (उष १४६ टी; पठम ११८, ३५} 1 
कवक, सोदच्नंत (खण) । छ. सोजनिल् 
सोअणीञ, सोडयव्य (ज्रमि १०५; सूक्त 
४७; पठम ३०, ३१) । देखो सोच = शरच्‌ । 
सोअ न [रौच] १ शुद्धि, पविना, निमंलवा 
(भ्राचा; श्रौप; सुर २, ६२; उप ७६८ टै; 
सुपा २८१) 1 २ चोरे काश्रमाव, परन्व्य 
को श्रहरण (न्म १२०; नव २३; धरा ३१)! 
सोअ प्‌, [लोक] श्रफशेस, दिलमीरौ (र | 
१, ५३; गठड; कुमा; महा) । 
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इयसदमहण्णवो सदणा--सोगंधिथः 


~ --------~-------^ “~~ 


सोऽमद्ध द्वो सोश्नमद्ध (यनि. २एक वृद 
८, १२५) 1 , ' 
टद सुंड (वाग्र) | शरनर वृं [म्स] 
गर की एक जाति (परख १--पत्र ८न) 1. 


च ~ ~~" + १ ~+ न+ 


सोन [श्रोत्र] कान, लवटेद्धिं (राचः 
सगः प्रौपः मुर १, ५३)! गमय व्रि [मय] 
शरोतेन्िय-जन्य (ठा ?०-- पत्र ८७६) 1 
सोअ पुन [ दैतस. ] १ प्रवाद (रवाः 


~~ ~^ ¡ 





गा ६६२) 1२ चिर (रोपो } ३वेग (छाया | सडानव्र [शुष्डा] £ मुर, वाह (प्राचा 

१, ८) 1 २, १, ३, २)1 २ द्यी की नान्त, चू 

सोअण न [सपन] छयन (खव) । (उवा) । ५ | 
सोअण्र न [सौयन] १ शोक, दिवमोदे | सदि पुं [कीण्डिदन] दाङ वेवनेवात्ना,. 
(मूर र, २, ५५; संयोव ७६} 1 २ गदि, | क्लवरार (शनि १८८)॥ 

प्रजान (स ३४८) । सचिया घ्री [शुण्डिक] दाद्‌ का पत्र 
सोअण्या ) न्ने [शोचना] १ ऊपर देतो | विैप (ला <--पत्र ४१७) 1 4 
सोअणा | (रीष; श्रज्फ १७८) । २} सढार वि [शौण्डीर] १ दर, वीर, पयत 


दीनता, दैन्य (ठा ८, १--पत्र १८८}। 
सोअमद् न [-संद्धिमायं] तुकुमारता, श्रि 
कोमलता (दे १, १०७४ प्रात्र; कुमा) } 
सोभरपृं [सोदर] खगाः भाद (प्रवो २९; 

सुपा १६३; रमा) । 
अरा व्री [साद्रा] खगो वहन (कुमा) 1. 
अस्मि वि [स्तौकस्कि] १ रृक्रोका 
चिकार करनेवाता (विपा १, ३--पवर ५४) 
२ चिक्मारो, मृगया करनेवाचा 1 २ कषा 
(पिंड ३१४ उकः मुपा २१४) । 

सोअरिथ वि [सादरे] उदोदर, एक उदर 
से उपत्न (सूच १, १, १, ५)। 

सोअद्ध देवो सोम (संनि २} 1 


(क्प नुर २, १३४५. तुषा ६०) 4 
युक्त, गित्र (मह) । 

सट्रोरन [तीण्डीर्य] ? पराम, शृसा। 
२ गर्वं द्र २, ६३; पद्‌)! 

सड 
( 


1 


हरिम पुत्रे [शीण्डोसिििन] ऊपर देवो 
सुषा २९२) 1 . । 
सोंदन्न (छौ) दलो सुंदर (पि ष)! `. 
सोक.देखो सद्धं = गुप्त (ष्‌ ) 1 

सोक देवो सुक्ल र सौय प्राङ्‌ १२८गा 

१५ सुषा ७ कुमा) । , 
सोक्ख देखो सुक्ख = गुष्क ( पद्‌ ) ! 
सोग देवो सो = योक (परम २०, ४५; 


~^ न = ~ ~ भर 


# 


सोअविय द्नोन [शौच] शुदि, पवित्रता (सूम्न । ध 4. च 
, १, ५७) । दरी, श्वा (याचा) । ८ | [गन्म] १ लगाठार 
का सोर्मयिॐ । चौवीच्र दिनों के उपवास (संबो 
साअव्व देवो सुग = शु | =} । २ सुगन्िषन, सुगन्व; वोरविव- 
सोथामणी } चे [संद्मनी, मिनी] १} परिकतियं तवां (सम्मत्त २२०) 1 
सोआभिणी | विच्युत, विजली - (उत्त २२, 


सोर्गयिअःन [संगन्धिक | ९. रल्न-विदयेष 
रल की एक जाति (खाया १, .१-- पत्र ३१; 
परए £--पत्र २६; उत्त ३६, ७७; कपप; ` 
म्मा १६) 1 २ रलप्रमा नामक्त ˆ नरक- 
पृथि का एक सीमगन्विद्ध-रटन-मय कार्ड 
(सम ८&) । ३ कटार, पानी में ठोनेवाला '. 
चठ कमन (सश्र २,३, १८; राय ८२) । 

४. नपुंसकका एकमरेद, प्रपनेकतिगिको 

` श्रुवनवाला नपुंसक (पव १२८६; पुष्ट १२८) । 


७; पम ७८, ! ८; प १२; महा; पात्र) 1 
२ एक दिक्टुमारी देवी (इकः ग ४, पत्र 
श ६८) | 
सोद न [शोचित] ` चिन्ता, . विचार (मुर 
मः १४ सुपा २६६} । ददो सोचिवं । 
सोद्ंदिव न [्राजरेन्द्िय] श्रवखेन्दिय, कान 
(मन) । 
सोदंर्धिंअ देवो सोगंधिञ (इक) । ` 
सोड वि [शरोर] सुननेवाला.(च ॐ प्रास २) 1 
सोरणिञ देवो सोवणिञ (सूप २, २, रतः 
पि १५२)1 : 


+~ "~ ~ = ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~ - "~ 


म) 


रा, 


£ पुन. एक ` देव-तरिमान (वेवेद्र १४२) । . „... | 
६ वि. सुगन्ववाला, सुगन्धी (उवाः; सम्मत्त. । 


,. सोगधिवा- सोभा पाड्जसदमहण्णवो । 








~------ 


. सोगगधिया ल्ली [सौगन्धिक] नगरो-विशेप | सोणदिअ वि [शौनकिक] १ श्वान-पालक 1 | 


२ कुत्तो से शिकार करनेवाला (ख २५३) 1 
सोणार देखो सुण्णार . (गा १९४; पि ६६; 
१५२) । 
सोणि ल्ल [श्रोणि] कटौ, कमर (कप्य; उप 
१५६) । युत्तग न [सूक] कटौ-सू्, 
करधनी (ग्रोष) । 
सोणिअ पं [शीनिक] कसाई (दे ६, ६२) 1 
सोणिञ्‌ न [शोणित] दविर, सन (उवा 


-.. (खाया १,.५- प्र १०५) 1 

 . सोगमछ देखो सोअमदध (दस २, ५) । 

` सोगगड्‌ देषो सुग्गद्‌ (उत्त २८, द; पउम 

, २६, ६० स २५०) । 

-सोग्गाद्‌ (2?) शरक [अ +सृ] पर्तना, 
- फैलना । सोगगाहद (वात्वा १५६) । 

सोच देलो सोअ = शुच्‌। वृ. सोचंत, 

` ` सोचसमाण (नाट--मृच्छ २८१; खाया १, 





. पत्र ४७) । संकृ. सोचिरऊण हत्वपाएु | भवि) । 
` आ्ररोरगमणिस्यखेए ओमजिग्नो राया (स | सोणिम पृच्री [सोणिमन्‌] स्ता, लाली 
, ५६७) । छ, सोच (उव) । (विक्र २८) । 


 सोचिय वि [शोचित] शद क्रिया हृ, | सोणी घी [श्रोणी] देवो सोणि (परह १, 
्रक्षालित (स ३८८) । पतर ६८; ७६) 1 
 सोच्च देवो सोच । सोणीअ देवो सोणिअ = शोणित, शुज॑ते 


| . सों | 


मंससोएीग्रं ए छे ण ॒पमजए' (्राचा १, 
` सोचा , देवो सुण = धू । ८८, पि७३)। 
सोच्छ सोण्ण न [स्वर्ण] सोना, सुवणं (पराञ्च ३०; 
सोच देलो सोर्थिअ (इक) । सदि २१)। 


सोण्ड देलो सुण्ड्‌ = सूक्ष्म (पड ; गा ७२३)। 

सोण्ा देवो सुण्डा = स्नुषा (सदि १५; प्रष्ठ 
३७; गा १०७; काप्र ८६३) । 

सोत्त न [श्रो] कान, श्रवणेन्धिय (श्राचा; 
रंभा; विक्र ६८) । 

सोत्त देवो सोअ = स्रोतस्‌ (दहै २, ६ मा 
५५१५ से १, ५८; कुमा) । 

सोति देखो सुत्ति = शुक्ति (षड्‌ ; उप ६४८ 
यै) । 

सोत्तिअ प, [श्रोत्रिय] वेदाभ्यासी ब्राह्मण 
(पिंड ४३६; नाट-मृच्छं १३४; प्राप) 1 

सोत्ति वि [सौत्रिक] १ सूत्र-निर्मित, सूते 
का वना हुमा (्रोचसा ८६&; श्रोव ७०५) । 
२ सूते का व्यापार (प्रण १४६) । 

सोत्ति प्‌ [शौक्तिक] दीन्दरिय जन्तु-विदचेष 
(ण्ण १--पत्र ४४) । 

सोत्तिअमई > घ्नी [शुक्तिकावती] केकय 

सोत्तिअवष् । दे कौ प्राचीन राजवानी 
(राजः इक) । 

सोत्ती स्री [दे] नदी (दे ८, ४४; षड्‌ ) 1 

सोस्थि पून. [स्वस्ति] १ एक देव-विमान 


. सोजण्ण + न [सौजन्य] सुजनता, सजनता, 
सोजन्न | भलमनसी (उप ७२८ टीः; सुर २, 
६१) 1 
सोल देवो सोरिअ = शौयं (भरा १६)। 
सोञ्म वि [शोध्य] शृदधि-योग्य, शोघनोय 
(यु १० ६ टी) । 
सोञ्छय पृ, [दे] रजक, घोवो (पाश्र) । 
देखो सुरभय ॥ 
सोडिअ देखो सोँडिअ (कपर ३४) । 
सोडीर वि [शौटीरः] देलो सोडीर = शौरडर 
कप्य; ओप; मोह १०४; कप्मु; चार ६३) । 
सोडीरन [शोटीर्य ] देखो सोंडीर = शौरडीयं 
(कुमा; से ३, ४; भ 3; १३, ७६; ८७; 
प्राक १६) 1 
सोढ वि [सोढ] सहन किया ह्रा (उप २६४ 
ये; बाला १५७) 1 
` सोदश | देखो सह्‌ = सह्‌. । 
सोण वि [शण] लाल, स्क वणंवाला 
.... ~ (सप्र) 1 | 
. सोणंद न [दे. खौनन्द्‌] विकाष्ठिका" .तिपाई 


(रुद १, ४--पच ७नः श्रौप; तंदु २०) । (वेवेन्ध १३३) ।. २ 


देखो ससि (संनि. 


&३३ 


८०० -----~-~ 





२९१; गा २४४; भ्रमि १२४८; नाट--रलना 
१०) 1 

सोस्थिअ पु [स्वस्तिक] १ ज्योत्तष्क प्रह 
वरिशेप (ढा २, इपर ७्न) ! २ न. 
शाक्त-विशेय, एक प्रकार कौ हरित वनस्पति 
(परण १--पनर ३४) । ३-देलो स्थि, 
सोवस्थिअ = स्वस्तिक (षर १, ४--पत्र 
६८; णाया १, १--पत्र ५४) । | 

सोदाम पं [ सदाम ] देवो सोद्ामि 
(इक) । 

सोदामणी देवो. सोजामणी (षउम २९, 
~ १) । 

सोदामि पं [सोदामिन्‌ | चमरेनद्र के प्रश्व- 
सन्य का श्रधिपतति. (ठा ५, १-पत्र 
३०२) 1 

सोदामिणी देबो सोआमिणी (नाट-- 
मालती ८) । 

सोदास ष्‌, [सौदास] एक राजा (पडम 
२२, ८१) । 

सोध (शौ) देवो सह्‌ = सौव (पि ६१ ए) । 

सोपार } पु. व, [सोपार, क] देश- 

सोपारय | विशेष (पडम &८, ६४ सुपा 
२७५) 1 २ न. नगरर-विशेष (साधं ३६; 
ती ११) । 

सोवंधव वि [सौवन्धव | सुबन्धु नामक कवि 
का वनाया प्रा प्रंय (गउड) । 

सोभ श्रकं [ छुभम्‌ ] शोभना, चमकना । 
सोभंति (सुज्ज १६) मुका, सोर्भिधु, सोमेषु 
(सज्ज १९) । भवि. सोभिस्संति (सज्ज 
१६) । वक्र. सोभंत (णाया ९, १-पत्र 
२५९; केप्प्‌ भ्रोप) 1 

सोभ सक [शोभय. ] शोमाना, शोमा-ुक्त 
करना । सोमेद (भग्‌) । वकृ. सोभयंत (पि 
४६०) । संकृ. सोभित्ता (कप्प) । 

सोभग वि [शोभक्‌] १ चोभनेवाला। २ 
शोभानेवाला (कप्य) । 

सोभग्ग देलो सोहग्ग (स्वप्न ४५) । 

सोभण देखो सोदण = सोमन (उम ७८, 
५६; स्वप्न ४६) । 

सोभा देखो सोदा = शोमा (आह्न १७; उत्त 
२१, ८; कष्पः सुज्ज १६ 1 





€२४ 





सोभ्य देषो सोदहिञ = शोभित (खाया १, 
१ टौ--पएत्र ३) 1 

सोम ए [सोम] १ चन्र, चोद, एक ज्यो- 
तिप्क महाग्रह (ठा २: ३ प्रतर ७७; विसे 
१५८३; गउड) । २ भगवान्‌ पाश्वंनाय का 
पचिर्वां गणवर (सम १३; ठा ए पत्र 
४२६) । ३ एक प्रसिद्ध क्षत्रिय-वंश्च॒(वउम 
भ, २) । ४ चतुयं वलदेव श्रौर वासुदेव का 
पित्ता (ला पच ४४७; परम २०, 


१८२) । ५ एकं विद्यावर नरपतिः जो | 


ज्योतिम्पुर का स्वामी वा (पडम ७, ४३)। 
६ एकयेठका नाम (सुपा ५६७) 1 ७एक्र 
ब्राह्मण का नाम (खाया. १, एद पत्र 
१६९६) । ८ चमरेद्र, वलीन, सोवर्मेध तया 
दशानेन्र के एक-एक लोकपाल के नाम (ठा 
४ १--पत्र २०४; भग ३ ७--पत्र 
१६४) । ६ सता-विशेष, सोमलता \ १० 
उसका रसन । ११ श्रमृत (पड ) 1 १२ भ्रार्य- 
सुहस्ि सूरि का एकर शिष्य--चैन मुनि 
(क्प्प) 1 १३ पुन. देव-विमान-विष्ेप (देवे 
१३३; १४३; १४५) । १८ वि. कीत्तिमान्‌ 
यस्व (क्ण) । डय पृं [कायिक] 
सोम लोकपाल का प्राज्ञाक्तारो' देव (भग ३, 
७--प्त्र १६५) । भगहण न [श्रहण] 
चन््-ग्हृण (है ४, ३६६) । च्चंद्‌ पु, 
[चन्द्र] १ एेरत क्षेत्र मे उद्यन्न सातवें 
जिन-देव (चम १५३) 1२ श्राचा्यं हमचनदर 
खा दीक्ता समय का नाम (कुप्र २१) । “लस 
पृ, [नत्तस. ] एक राजा (रुर २, १३४} 
णाह देखो नाह ( यज )1 "दत्त पं 
["दत्त| १ एक व्राह्ण का नाम (खया १, 
१६ पन १६६)1 २ एक जैन मुनि, जो भद्र- 
वाहू-स्वामी का च्विप्य वा (कप्य)! ३ भगव्रान्‌ 
चन्दरप्रसे स्वामोको प्रथम सिक्ना-दाता गुदस्य 
(सम १५१) । ४ राजा शतानीक. का एक 
परोहित (विपा १,५- प्रच ६०) । "दवष 
देव] १ सोम नामक लोकपःल का सामा- 
निद देव (जगम ३, ७---पत्र १६५) 1 २ 
मगवरान्‌ पद्मप्रम क प्रवम भिन्ना-दात्ा मृहस्व 
(लम १५६) । "नाद्‌ ५ [नाध] सौरा 
दे कौ सुप्र मदादव-मूत्ति (ती १ 
चम्नत्त ७५) । प्पभः प्प्‌ पं. [श्रम्‌] 


} 
| 
| 
॥ 


याट्जसदमदहण्मदो सोभिय-सोभिन्ति. " 


५ एक देव-विमान,. छटवां . मरेेयक-विमानः 
देवेन १३७} १४३; पवर १६४) ! ६ सौम- 
नस-पवंत का एक शिखर (ठार 


१ क्षत्रियो के सोमवंश का श्रादि पस्य, वाहु- | 
चलि का एक पुत्र (पम ५, १२; कुप्र | 
२१२) । २ तेरहवीं शताच्दौ काणएक जेन | 
ध्राचायं श्रौर ग्र॑यकार्‌ (दुप्र ११५) ) 


चमरेन्द्र के सोम-लोकपाल का उद्पात-पवत | ३--प्र ८०) । 


(ज १०--प्व ४८२) । भम पुं [भूति] | सोनणस्त न [सौमनस्य] १ सुन्दर मनः. . ' ~ 


एक ब्राह्मण का नाम (णाया १, ` १६--प्त्र ¦ संतुष्ट मन (रायः कप्प). । 

१६६) । भृद्य न [भूतिकं] एक कुल | सोमग्सा वी [सौमनसा 
कानाम (कप्प)। ध्यन | च | एक मोच विशेष, जिसे यहु दीप जम्बुद्वीप कहुलाता 
जो कौत्स गोव र शाला है (खा ७--पव | ट्‌ (इक) । २ एक राज्यान (इक) । 
३२०) । ध्वथा, वि {प्‌, णा] सोम |  सौमनतत वन.की एक कापी (जं ४८).1 ४ 


जम्बुक 


रस पीनेवाचा (पड) । सिरी द्री [श्री] | पक्त की पांचवीं रात्रिः(युज्ज १०, १४) । 
एक ब्राह्मणी श्रेत) 1 शंदर पुं [युन्दर] । 
एक प्रसिद्ध॒ जैनाचायं तया ग्रन्यक्रार (संति 
१४ कलक ४४) । शतूरि पुं. [सूरि] एक 
जेनाचार्यै, श्राराघना-प्रकरण का कतां एकं 
जैनाचायं (च्राप ७०) 1 


सोम वि [सौम्य] १ प्ररौद, ग्रनुग्र (ग &ः 
भग १२, द्व ५७८)! २ नीरोग, 
रोग्‌-रहित (भग १२६) । ३ प्रशस्त 
श्लाघ्य (कष्य) । ४ प्रिय-दर्थेन, चिस्रा 
दर्शेन प्रिय मालुम हौ वह्‌ 1. ५ मनोहर 
सुन्दर । ६ शान्त श्र्तिवाला (म्रोवभा २२ 
उवः सुपा १८०; ६२२) 1 ७ शोमा-युक्त 
दीप्तिमान्‌ (जं २) } देवो सोम्म । 


सोमद्‌अ वि [द] सोने कौ .श्रादतवाला (दे 
८, ३६} । ` 


मनव्राला । २ प्रतप्त मनवाला (कप्प) । 
सोमणस्स देलो सो प्रणस = सौमनस्य (कपप; 
श्रौप) 1 ५ 
सोमणस्सिय देवो सोमणसिय (कप्य; श्रौपः. ` `` 
णाया १, १--पत्र १३) । र 
सोम देखो सोअमद्ट (प्रा २०; ३०) । 
सोमर्दिद न [दे] उदर, पेट (दे ष, ४५) । 
सोमदिद्ध प [दे] पंक, कादा (दे ८, ५३) । 
सामाद्नी. [सोमा] १ शक्रके सोमं श्रादि 
चारो लोक्तपालों की एक-एक पटरानी कां 
नाम (ज ४ {पत्र २०४) २ सावे... 
जिनदेव की प्रम शिष्या (खम १५२; पवं ' ` ` 
६) । ३ सोम लोकपाल की राजवानी (भग 
३, ७--पत्र १६५).1. | इ 
सामा व्री [स।म्या] उत्तर दिशा (बा १०-- 
पतर ८७८; मय १०, १--४९३) । 
सोमाण न [इसलान] मसान, मरघट (दे = 
४५} 
| सोमाणस प्‌, [समानस] सातवां तरैवेयक 
विमान (क्व १६४} 


सोर } देवो सुक्कमार (या १८६; सं 
माल } २५३; मे ७; पड््‌ःप्राप्रः हे १, 


१७१ कृमाः प्राक २८; ३८; भवि) 

समान [दे] मनसि (दे ८, ४४) । 

सोभिन्ति प, [सौमित्रि] राम-ध्राता लक्ष्मणः 
गा ३५ 

साभत्ति ली [सुमिन्रा] चक्ष्मणकी माता । ` 
पुत्त पुं [पुत्र] लक्ष्मणः (रामसोमित्ति- 


पुत्ता (पम ३८ ५७) सुय पुं ॥ि सुत] 
दी अथं (षठम ७२,.३).। 












सीमंगद १, [सौमङ्गट] चनि जन्तु की 
एक जाति (उत्त ३६, १२६) 1 


सोमणंक्तिय वि [स्वापनान्तिक, स्वाप्ना 
न्तिक््‌] १ खनके वाद करियाजाता प्रति 

क्रमर--प्रायर्चित्त-विशेप । २ स्वप्न-विद्रेप | 

मे किया जाता प्रतिक्मण (ठा ६-पतर | 

२७६) 1 | 

सोमणघ पुं [सौमनस] १ महाविदेहु-वषं | 
का एक वक्षस्कार्पवंत. (ढा २, ३ पत्र | 
| 





६९; सम १०२. ज ४)। २ उप्त पर्वत पर 
रट्नेवाला एक महद्धिक देव (जं ४) । ` 

पक्ष कां ्राठवरा दिन ` (सुज्ज १०, १४) ४ 
पुन. उनद्छुमार्‌ नामक ' इन्ध. का एक पारि- 
यानिक .विमान (ग .ठ--प्त्र ८३७; प्रोष) 


पकर -' 
८०) । ७ न. मेदपवंत का एक वनं (बा २ ` ` . 


सोमणसिय वि [सौमनस्यित] १ संतुष्टः :. ~ 


“` सोमिक-सोवरिअ 


~ -~-----*-----^ 


- सोम्रिट ई [सोभिट] एक ब्राह्मण (शव 
५ 





पाडूसदमदण्णवो 


(विभा १, ८) ¦ वड़्सिग न [¶वतंसक.| 
एक उद्यान (विपा १, ८- पतर ८२) 


 सोमेत्ति देवो सोमित्ति = सौमित्रि (ते | सोटस् त्रि. व. [पोडशन्‌] १ सं्या-विशेष, 


` १२, स्म) 1 

सोमेसर पुं [सोमेग्धर] सौरा का सोमनाय | 
: महादेव (सम्मत्त ७५) । | 
 सोम्मवि [सौम्य] ? रमणीय, सुन्दर (ते | 
` “१, २७} । २ ठंढा, शीतल (जे ४, ८) 1 
२ शोतल प्रकृतिवाला, शान्त स्वमाववाला 
(से ५, १६; वित्ते १७३१) 1 ४ प्रिय-द्चंन, 

` लित्तका दशन प्रिय लगे वह्‌) ५ जिसक्त 


अरविष्ठाता सोम-देववा हौ वह्‌ । ६ नास्वर, | 


\ 


कान्तिवा्ा । ७ पुं, बुव ग्रह॒ । ८ शुम ग्रहु। ; 





सोलह, १६। २ सोलह संख्यावाला (मग 
३५, १-- पत्र ६६४; ६६७; उवा; सुर £; 
३५; प्रास ७७; पि ४४३) । ३ वि. 
सोलहर्वा, १६ वां (राज)! म वि [श्‌] 
१ सोलदट्वां, १६ वो (णाया १, १६- पत्र 
१६६; सुर १६, २५१; पत्र ४६) 1 २ लगा 
तार सात दिनों के उपवा (णाया १, १--- 
प्र ७२} ! ध्न [चक्‌] सोलह का समूह्‌ 
(उत्त ३१, १३) । श्वि वि [विध] 
सोलह प्रकार का (पि ४५९१) 1 


२३५ 


सोवण न [स्वपन] शयन, सोना (उप ध 

२३७) । 

सोवण न [दे] १ वास-गृह, शग्या-गृह, रति- 
` मन्दिर देत, भन्ञस ५०३: पार) २ 

स्वप्न । ३ पुं. मल्ल (दे =, ५८) । 

सोधण (श्प) देदो सवण्णं (मवि) । 
 सोवणिअ व्रि [शौवनिक] १ श्वान-पालक, 

कुत्तो को गालनेवाला । २ कृत्तो से शिकार 

करनेवाला (सृप्र २, २, ४२)। 
| सोवणी द्रो [स्वापन विद्या-विन्चेप (पि 
छण) । । 
| सोवण्ण व्रि [सौव] स्वणं-निर्मित, सोने 

का (महः; सम्पत्त १७३) । 


€ वरप श्रादि सम रा्ि। १० उदुम्बर बृ । ! सलस्आद्वी [षोडशिका] रख-मान-विशेय, | सोवण्णसक्लिआ न्नी [द्‌] मधुमक्षिकाकी 


११ दीप-विद्ेप ! १२ सोमरस पोनेवाला 
बराह्यण (प्राप्न) । देवो सोम = सौम्य । 
सोल्नि अप) श्र [सएव] वही (प्रा 
१२९१) । 

सोर पु [सौरष्ट ] ? एक भारतीय देश, 
सोरठ, कालियावाड (इकः ती १५) । २वि 
खोरठ देश का निवासी (घ्रावक ६३)।३ 
न. छन्द-विशेष (पिग) । 

-सोरञछिया ची [सौरा्िका] १ एक प्रकार 
कौ महरी, फिटकिरी (ज्राचा २, १, ६, ३: 
दस ५, १, ३४) । २ एक जैन मुनि-श्ाला 
(कप्प) । 

सोरव्भ न [सौरभ] सुगन्व, चुत (विक्र 

सोरम | १९३ कुत्र २२३; भवि; 

सोस्थ ) इन्दी) । | 
सोर्सेण बरी [शौरसेनी] शूरेन दे को | 

ˆ प्राचीन भापा, प्राठ्त माषा का एक मेद 
(विक्र ६७) 1 

सोरह्‌ देवो सोरभ (गउड 
सोस्ञि न [शौर्य] शूरता, पराक्रम (घराप्रः | 
प्रर १६) । 
सोरिथिन [शौरि] १ चावतं दे की | 
प्राचीन राजयानी (क) \ २ एकत यज्ञ (विपा 

१, ~ पत्र ०८२) । दत्त पुं [दत्त] १ 
एक मच्छीमार का पुत्र (विपा ९, १--पत्र 
८दरिपा १, =) 1 २ एक राजां (विपा १, 
~प ८२} । पुर न [शुर] एक नगर | 





सोलहं पलों कौ एक नाप (्रणुं १५२) । 
सोलह देलो सोर (नाटः भवि) 1 
सोखद्धावत्तय पुं [दे] शं (दे ८, ४६) । 
सों सक [ पच्‌ ] पकाना 1 सोलन (ह ४, 
६०; बात्वा १५६) । वकर, सोत (विपा 
१, ३-- पत्र ४३) 1 
सोढं सक [क्षिप्‌ | रेकना । सोल्लद्‌ (हे ४, 
१४३; पड़ ) । कमं. सोल्लिज्जड्‌ (कुमा) । 
सो सक [ईर , सम्‌+ ईर | प्रेरणा 
करना । सोल्नद (घात्वा १५६; प्राक ६६) 1 
सोद न [दे] मसि (दे ४४) । देषो 
सुद्ध = शल्य । 
सोह वि [पक्र] पकाया हृ्रा (उवाः विपा 
१, २--पत्र २७; १, प --पच्र ८५; ८६; 
श्रोप) 1 
सोद्धिय वि [पक] १ पकाया हुप्ा, “इंगाल- 
सोल्ियं' (रौप) 1 २ न. पुष्प-विशेष (श्रौप) । 
सोव देखो सुव = स्वप्‌ । सोवद््‌, सोवंति (दे 
१, ६४; उव; भविः पि १५२} 1 
सवकम } वि [सोपक्रम] निमित्त-कारण 
सोवच्छम { सेजौनष्टयाकम हो सके वह्‌ 
कमं, ध्राप्रु, श्रापदा अ्रादि (सुषा ४५२; 
४५६) । 


| एकं जाति, एक तरह फो शहद को मक्वी 
वि [सौवर्णिक] सोने का, 


| (दे, ४६) 

| सोवण्णिअ 

। सोवण्णिग | सुवणं -वटिति (तरति ७स 
| ४४५) । 'पव्वय धुं [वैत] मेर परवत 
। (पडम २, १८) । 


सोवण्णेअ पुनो [सौपर्णेय ] गरुडपक्षी । जी. 
आ, ई (ड्‌ ) । 
| सोवत्थ न [देः] १ उपकार । २ वि. उपभोग्य, 
उपमोगयोग्य (दे ८, ४५) । 








सोवतियि ) वि [सौवस्तिक ] १ माद्धलिक 
सोबत्यिअ † वचन वोलनेवाला, मागघ श्रादि 


| स्वस्ति-वाच्क (ठा ४, २-पत्र २१३; 
| परोप) । २ पु. ज्योतिष्क महाग्रह-विशेष 
| (ग २. ३--पत्र ७८) । ३ ब्रीच्धिय जन्तु 
¡ कौ एक जाति (परण १-- पत्र ४५) । 
सोवत्थिअ पुं [स्वस्तिक] १ साथिया, एक 
मद्धलचिह (रोप) । २ पुन, विदर्भ नामक 
वक्षत्कार पवत का एक शिक्लर (इक) ३ पुवं 
| उचक-पवंत का एक शिखर (राज) । ४ एक 
| देव-विमान (देवेन्द्र १४१) । देवो सत्थिअ, 
| सार्धअ = स्वस्तिक । 
| सोवन्न देवो सोवण्ण (मरत १७; श्रा रन; 
सिरि ८११; मवि)। 


सोयचिय वि [सोपचित] उपचय-युक्तः | सोधन्निअ देवो सोवण्णिअ (साया १, १- 


स्फीत, पृष्ट (कप्प) । 


प्र ५२) 1 


सोवचल पुन [सवच ] एक तरह का नोन, | सोवरिधं देबो सोभथरिथ = शौकरिक (सृप्र 


काला नमक (दतत ३ =; चंड) । 


२, २, २८) | 





&€३६ 
सोवरी बी [शताम्बरी] विच्या-विदेप (सूत्र 
२, २, २७) 1 


सोववत्तिभ वि [सोपपन्तिक] सयुक्तिक, 
युक्तियुक्त (उप ७२८ टी) 1 
सोवाअ वि [सोपाय] उपाय-साव्य (गउड) । 
सोवाग पुं [पाक] चारडालः डोम (्राचा; 
ठा, ४८, ४-- पच २७१; उत्त १३, € खः 
सुपा ३७०; कुप्र २६२; उर १, १५) 1 
सोवा्मा दी [व्धापाकीः] विदया-विषठेष (सूर 
२, २, २७) । 
सोवाण न [सोपाने] सोढ़ी, निरेनी, पेड़ी 
(खम १०६; गा २७८; उव; सुर १ ६२) । 
सोवासिणी देखो सवासिणी (मवि) । 
सोवि वि [स्वापित] सूलाया हूर, शायितः 
क्रमलकिसलयरदए सत्यरए सौोविश्रो तेण 
(सुर ४, २४४; उप १०३१ टो) । 
सोवियद् पृ्ली [सविद] अन्तःपुर का 
रक्षक (गउड) । द्री, "ही (सुषा ७) 1 
सोवीर पर. च. [सौव्रीर] १ देश-वितेप (पव 
२७५; सुप्र ९,५०.१, १--टी)) २न. 
कालिक, काजी (ठो ३ पत्र १४७; 
पाच्च) । श्रन्जन-विं्चेप, सौवीर देश म होता 
सुरमा (जी ४} 1 ४ मद्य-विद्धेपं (कस) 1 
सोबीरा व्री [सौवीरा] मध्यम ग्राम कौ एक 
मूर्धना (ठा ७---पत्र ३९३) । 
सोव्व वि [द] पतित-दन्त, जिसक्रा दात 
गिरगयाहो वहु (दे ८ ४५)1 
सोस सक [ शौपय_ ] सुखाना, जोष 
करना । सोसद (भवि). वकृ. सोसयंत 
-.(कप्प) 1 
सोस देछो सुस्स । सोषउ (दे ४; ३६५) 1 
सोसरपुं [शोप] १ शोप (ग्ड; प्रस 
६८) 1 २ रोगविश्चेयः दाहू-रोग. (लहुम्र 
१५) 1 
सोसण पुं [दे] पवन, वाग (द ८, ४५) । 
सोखण न [लोचण] १ सुताना । २ कामदेव 
का एक.वारा (क्म) ! ३ वि. शचोपण-कर्ता, 
सुखानैवाला (पठम २८ ५६; वुप्र ४७) 1 
सोसणया ) द [तोपा] ओेषण (उवाः 
सोखषण़ा 1 उत्त ३०, ५)! 


पाड्‌ञसदमदण्णवो 





सोसणीद्नी [दे] कटी, कमर (दे ८, ४५} 1 


सोसविअ वि [शोपित] परुषाया इ्रा दि 


३, १५०, उव्‌) 1 


सोसाव देखो सोर = शोपय्‌ 1 ३8. सोसावेदुं 


(शौ) (नाट) 1 
सोसास वि [सोच्छघास] अव्वं श्वास-युक्त 
(पड ) 


सोकिअ देखो सोसविअ (हे ३, १५०; सुर 
३, १८६; महा) 1 

सोसिअ वि [सोच्छत] ऊंचा किया हरा 
(कप्प) । 

सोसि वि [ शोफवत्‌ | शोफ युक्त, सूजन 
सोगवाला (विपा १, ७--पत्र ७३) । 

सोद भ्रक [ श्ुभ्‌ ] शोभना, चमकना । 
सोहड, सोहए सोर्ह्‌ति (है १, १८७; पार; 
कुमा) । वृ. सोहत, सोदमाण (कपयः सुर 
३, १११; नाट--उत्तर ८} । 

सोद चक [ सोभय. `] शोभा-युक्त ` करना । 

(उवा) । 

सोद सक [ शोधय. ] ९ शुदि करना 1 २ 
खोज करना, गवेपणा करना 1 ३ संतोधनं 
करना । सोदेड (उव) । -वकृ. शलुतिग्रं समिदं 
दद्रु सोर्हिठो ददश्रं निग्र (घ्रा १२)। 
सोहेमाणः (उवा; विपा ?, १-- पत्र ७) । 
कवक. - सोदिजं च (उप ७२ टी) । छ. 


सोदणीञअ, सोदेयव्व (खाया १, १६-- | 


पत्र २०२; नाट--शकु ६६; सुपा ६५७) । 
संकृ. सोदइत्ता (उत्त २६ १)! 
सोद देखो सउह्‌ = सौघ (रविम ६१; प्रति 
४१; नाट- मालती १३८) 1 
सोदंजण पुं [दे. रोभाञ्जन्‌] बसल-विशेप, 
सहिजने का पेड़ (दे ५, ३७; कप्यु) । ` -- 
सोदग देखो सोमग (कण इष टी) 1. 
सोहग १ [शोधक] वोवो, रजक (उप पर 
२४१) । देखो सोदव = शोधकं 1 , 
सोदग्ग न [सौभाग्य] १ सुभगता, लोक- 
प्रियता (गोपः; प्रास ६६) । २ पत्ि-प्रियता 
(सुर ३, १८९१; प्रास ८५)! ३ सुन्दर 
य (उप ए ४७; १०८) ।  "कध्पस्क्ख 
. पु [-दल्पन्रक्ष ] तपमविद्ेप (पव २७१) 1 
गुख्या घी [गुटव्] सौमाग्य-जनक 
मन्व-चरशेप ते खंद्छृत गोली (सुपा ५६७) । 


„.--.--.----~-~--~------~-~------~-------------------------- ~ 


 सोवरी-सोहट 
ग्गंजणन [सौम्ाग्याञ्जन | सौमाग्य-.. ' . 
जनक श्र॑जन (सुषा ५६७} । । 
सोदग्गिअ वि [सौमामित] भाग्य-श्ाली, ` 
सुन्दर माग्यवाला (उप र ४८७; १०. ., 











मुनि ( सम्मत्त ७५)। २वि. शोमायुक्त, 
सुन्दर्‌ (सुर १, १४७; ३, १८५; -प्रासु 
| १३२) । द्यी. णा, "णी (आरा ४२) । श्वर 





न [चर्‌ | वेताव्य की उत्तरश्रेणि का एकः 
विद्यावर्‌-नगर (इक) । 
सोहण न [शोधन] १ बुद्धि, सफाई (उप `... 
५६७ टी; सुज्ज १०, ६ टी; कृष्य) } २ ५. । 
वि. शुद्धि-जनक (श्रा ६) । 
तोदणी ची [दे] संमाजनी, काड्‌ (दे 
१७) । श 
सोद न [सौद ] १ मिवा 1 २ बन्धुता ` ` 
(अमि २१८; .भ्रच्छु ५) | 
म्म देखो सुधम्म, सुदम्म = सुषमनुः ` - 
(घम १६) । ..: = 
। सोहम्म पुं [सधम] प्रथम देवलोक (समः 
| २; रायः श्रगु) । प्प प [ श्प] पहला 
| 


देवलोक, ्वर्ग-विरेप (महा) ! . पुं ` 
[-“पति] प्रवम देवलोक का स्वामी, शाङ्ग 
(सुपा ५१) । ` वडिसय पुन. [भरवतंसक्र] 
एक.देव-विमान (सम. ८; २१; राय ५६). - ..' 
सामि पं [ -स्वाभिच्‌] प्रथम देवलोक का. . 





(सुपा ५१) । । 
सोदम्म" देवो सुहम्मा (महा) । ` ` 


सोहम्मण देवो सोदण = शोचनः “स्वरपि 
ग्एुक्करिसं उवेद सोहम्मणगरेरं' (कम्म 
६ श्टी)। 
सोहम्मिद्‌ पुं [सौधर्मेनद्र | शक्र, प्रथम देव-~ 
लोक का स्वामी (महा) ` 
म्मिय वि [सधर्मक] सौषर्म-देवलोक 
का (सण) । 
सोदय वि [शोक] श्द्धि-कर्ता, सफ 
करनेवाला (विसे ११६६) । देवो सोदहग = 
चाघक्‌ | ` . ` । 
सोहय देलो सोहग = ोभक (उप्‌ २१६) 
[ शोभावत्‌ `] शोमाश्ुक्त (सण 


[च 


मोदण पुं [शोभन] १ .एक प्रसिद्ध जैनः! ५ , 


पाद्रअसदमदण्णवो 


मोदा व्री [शोमा] १ दीप्ति, चमक (ते १ सोदिति[ शोभिन्‌ ] योगनेवाला (खंवोव | सोहिरवि [ शोभिद्ध ] शोमनेवाला (गा 
तः कुमाः सपा ३१; रंमा)) २८्द- | ल; क्यु; भवि) । दी. णी ( नाट-- | ५११) 1 
। . विदेय (पिय) । ` रटना १३) 1 सोदिद वि [ शोभावत्‌ ] शोमायुक्तं (गाः 
` „. सोदयात खक [ शोधय. ] सफा कराना। सोदि पुरी दि] ६ भूव काल। २ मविष्य | ५४७; सुर्‌ ३, ११; ८, १०० ह २, १५६ 
सोटवेह्‌ (ख ५१६) । | काल दित, ५८) । चंडः भवि; चण) । 
| सोदिथन [दे] प्ट खराय, चावल रादि साअरिअं देलो सोअरि = सौदयं (चंड) । 
। 


 सोदायिय वि [शोधित] साफ कराया डघ्र ( 
| [शिन सोअरिभ न [सन्द्य | न्दता (हे १, १)। 


. (ख ६२)। का चरं ( षड्‌ )। 
ध (६ ॥ 1 वत का सौद देलो सद = सौव (दकम ५६; नाट~ 
सोदि की [चुद्धि, शोधि] १ निमेलवा ¦ सोद वि [शोभित क (घुर २ | मालती १३६) । 


पत्र १०५; संवोध १२} । 
प्रायधित्त (रोव ७६९; 


(खाया १, ‰- 
२ ब्रालोचना, 
७६७; श्राचा) 1 


सोदि वि [-तोधिन्‌] शद्धि-कर्वा (रोप) 1 


७२; महाः प्रौपः मा) । 


सोदिअवि [ शोधित] शृढ कियाद 


(षण्ड २, १; भग) 1 
सोदिदं देवो सोहदं (नार--शनर १०६) 1 


शस्सदेखो सस्व (मा२२९)। 
^्सास दैवो सास = धासन (गा ८५६) । 
स्सिरी देखो सिरी = भरी (गा ६७७) । 
स्सेऽ देवो संअ = स्वेद (ग्मि २१०) 


11 श्र चिरिपादथसदमहण्णवम्मि सयारादसदसंकलणो 


द पं [द्‌] .१ कंठ-स्यानीय व्यव्नन वण 
विन्चेष (प्राः प्राना) । २अर. इनश्रर्योका 
सूचक श्रव्यय--सरंवोवनः श्त-भिक्सरु निलाइ, 
ते हंद इ णं वस्सादर्ह' (्राचा २, १, ११ 
१; २; पि २७५) 1 ३ नियोग । धक्तेप, 

` निन्दा 1 ५ निव्रहु। ‰ प्रसिद्धि । ७ पादपूति 
(दे २० २१७) । 

द्‌ देलोद्या=श्र, (दे २, 5७) 1 

हृड्‌ छी [इति] दनन, वच, मारण (घ्रा २७) 

श्र. [ दम्‌ ] छन र्यो करा सूचक शरव्यय-- 
१ करीव (उवा) । २ ग्रघम्मति (स्वप्न २१)। 

दंजय पुं [दे] शरीसस्यश्-पुवंक क्रिया जाता 
शपय-- सौर्यं (दे ५८, ६१) 

हंजे पर, इन श्र्यो का सूचक श्रव्यय--१ दासौ 
का ग्राह्वान (ह ८, २८१; कुमाः पिग)। २ 
सी का श्रामन्वछ (त ६२२; सम्मत्त 

१७२) 1 
श्टड देखो खंड (दम्मीर १७) । 
११८ 


कका = 


सत्तठतीसद्मो तरगो समत्तो ॥ 


4 
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श्ट्डण देखो मंडण (गा ६१२; पि ४८८) । 
दत देवो हता (वमम॑सं २०२; राय २६; सरुः 
कप्पु; पि २७५) } 
दतव्व) - 
हंता श्र [दन्त] इन र्वो का सूचक श्रन्यय-- 
१ प्र्युपगम, स्वीकार (उवा; श्रौपः मगः 
तंदु १८; श्रु १६०; साया १, १-- पतर 
७४) 1 > कोमल श्रामन्रख॒ (मगः; श्रु 
१६० तदु १४; श्रौप)। ३ वाक्य का 
भ्रारस्म । ४ प्रत्यववारण। ५ संपरेपण। 
६ वेद। ७ निर्दे (खज) प्टर्पं। ६ 
श्रनुकम्पा (राय) । १० संत्य (उवा) । 
तुवि [इन्व्‌] मासलेवाला (्राचा; भगः 
पठम ५१, १६; ७३, १९; विसे २६१७) 1 
तृण देखो दण 1 
दिं श्र, शरण करो दस ब्र्थंका सूचक 
भ्रव्यव (है २, १८१; कुमाः; त्राचा २ १; 
११, १; २; पि २७५) ) 


हदि श्र. दन ग्रो का सूचक भ्रव्यय-- 
विषाद, खेद । २ विकल्प । ३ पश्चात्ताप । 
४ निश्वय। ५ सव्य। ६ नलो, ब्रहूण 
कयो (पग्र; हर, १८०; पद्‌; कुमा) । 
७ श्रामन््रण॒, संवोवन (पिंड २१०; वमस 
४८४) 1 ८ उपदर्धन (पंचा ३, १२; दनि 
३, ३७) 1 

दंभोदेलो ददो (घुर ११९ २३४ अरावा; 
सूत्र २२, ८१) । 

दस देवो हस्स = ष्व (प्राधर) । 


दंसु [दंस] १ पक्षि-विलेप (णाया २, 


१-- पत्र ५३ परह्‌ १, {पत्र ठः कुमाः 
प्रास १३; १६९) 1 २ रजक, वोयो; "वत्य- 
घोवा द्वति दंसावा' (त्र १, ४,२, 
१७) 1 ३ संन्याखि-निश्येप (ते ?, २६; 
परोप) । ४ पूरं, रवि (सिरि ५४७) । प्र 
मलि-विदधेष, दसम नामक रन की एक- 
जाति (परण १- पत्र २६) ६छन्दका 
एक मेद (पग) ! ७ निर्लोभी राना! य 





(4 


2 
[ ९६। 





विष्ण । ६ परमरेधरर, परमात्मा । १० मस्सर्‌। 
११ मन्व्रविश्चेप। १२ शरीरक्ित ब्रबुको 





चेष्ठा-विरेप । १३ मेन पर्वत । १५ 
महदिव । १५ अरदकीएुक्र चति! १६ | 


धेषठ । २५ 1 एन विदध । १६ मन्य- | 
वण-विेष (ह २, १८२) । २० पतग, 
-चतुरिन्धिय जन्तु-विच्धेय (ग्रगा ३४) 1 "ग्भ 
पुं [श्म] रल की एक्र चात्ति (खाया १, 


१--~-पत ३९; १८-- पतच २२९; कप्य; 
उत्त ३६, ७७) । तृट छा (तृ 


विद्धौने की गही (मुर ३, १८८; ६, | 


= 


१२८) दीव षं [रौप] दोपःविदेप 
(पड्म ५४, ४५) । ठक्लण वरि [ट्म] 
ह श्ल, सफेद (श्रत) 1 २ विशद, निर्मल 
(जं २)। 

दसय पंन [ दख | न्रुर (वाग्रः सुषा 
२३२७) । 

हंस पुं दि] शअभूप-विद्धैय ( त्रु )। 
दा दाततड । 

दंसीब्री [हंसी] १ दंसपन्लौ की मादा 
(पाभ्र) 1२ छन्द काक मेद (किष) । 
हुसुख्य परं [दंस] श्रव कौ एक उत्तम ज्रि 
(सम्मत्त २१६) । 

दो श्र [दो] इल गर्यो कन सूचक श्रव्यव-- 
१ संबोचन, श्रामन््रण (मुख २३, १; धरमवि 
५५; उप ५६७ टी) । २ तिरस्कार (वम्म 
११) 1 3 दं, गर्वं । ४दंम, कपट 1५ 
प्रशन (हे २, २१७) 1 

दुव न [दद्व | स्लःविदेष (पनु ५) । 

च्छ खक [नि~+पिध्‌ | न्पिव करना, 
निवारण करना { ह्क्कइ (हे ४, १३५८ 
पड ) 1 व. द्‌कमाण (कुमा) 1 

दक्तं सक [दृ] किना --? पुकारा, श्राद्वान 
कला । र प्रेरणा कटा) ३ ठदेदना । 
हक्क (सुषा १८३) \ वल. दकत (बुर 
१५, २०३; सुपा ५३८) ! कवक. द्चक्छिःजंत्‌ 
(शुपा २५३) । ठं. दच्छिय, टक्छिड, 
द्क्छिञ्ण (सुर २, २३१; सुपा २४८८; 

महा) । । 

दवत द्री [दे] दष? पुकार, । नाद, 

शराह्वान 1 २ प्रेरणा; वलो धरम्मि चत्तो न 


ॐ 
1 


न 


| दकार स्क [आा+काप्य, | गृत्स 





पाट्‌यसदमद्दण्णवो 
यदृद्॒ उच्चारियं ट्क्छ" (वर्जा ३८; विग 


रुपा १५१; सिरि ४१२; उपद्र ७) । 


ध्ाह्वान कलना, बुना । द्क्दई (मह; 
मयि) । दूवार्‌ (नुवा तत) 1 कम, 
दय्कारिज्जितु (नुग्‌ २, १२९ युपा २६२)। 
य़. कारन; दृद्टारपाण जुर्‌ ३, ईमः 
णाया 2, {८--पत्र २६-)। सकर. द 
रिञप, दव्मरेखण (कुम ^; युपा २२०) 1 
प्रयो. ट्वकारवदर (सुषा ११८) । 
दक्तार खक [द ऊचे दवाना! च्म, दुस्य 
रिज्जंति (सिरि ४२४८) । 
द्वार्‌ प [दकार] १ यूगलिको फ सषयकी 
एक दद्डनोति (खा ७-पव ६६८)! २ 
किते कौ प्राबाज (तुर्‌ १, २४६९) । 


। 

| 

| कूप्र ६१ ६) 1 

क्रारिभ वि [आक्रास्ति] श्रष्टुठ (ुपा 

| २९६; प्राय इरेरटी; महा) । 

| टिम वि [द्‌] दक्र दृ्ा--१ घदेहा 

¡ दमः शट्क््ि क्यः (महा); "उणा तप्रो 
पात्रव्यद्रतेएत्रसाति दहृक््यि घम्म (साधं 
१०३) । २ ब्राहूव (कपर १४६) । ३ प्रेरित 
(सुपा २६१) । ४ उन्नत (षड्‌ ) । 

दद्िजं वि [निषिद्ध] निवारित (कुमा) । 

हकोद्ध चि [द] श्रमिलपित (द ८, ६०} 1 

द्क्युत्त वि [द्‌] उदास्त, व्छाया हम्म 
उद्थिप्त (दे ८, ६०; पठम ११७, ५; पारः 

१८) 1 

दक्लुव सक [उन्‌ + क्षिप्‌ ] ? ऊंचा कलनाः 
उठाना । २ फेकना । ह्क्चुवदं (हे ८, १४८} 
"तणुयरदेटौ देवो हक्छुवद व॒ कि मदटारेलं' 
(विच्चे ६६५) । 

दक्ुविज वि [उद्धिप्त] उलाच्ति (दुमा) । 





धमवि १७} ! 

ट्प [ष्र्‌] १ आपा, बाजार (गा ७६४; 
मवि) 1 २ दूकान (सुपा ११; १८६) । गाई, 
गावीन्री [ गवी | व्यभ्निचारस्णि त्रौ, 
दुलल (बुषा ३०२; ३०२} 1 

दृद्िगा 

द्री 


"-~~-----------------~----------~---*~--~----~-- -~-----~~-~ ~-+~-~  ---+ -~---~~~---------म-^ ++ 


६२; सुपा १८६) 1 


दक्तास्ण न [आक्र] रत्नान (स २६४८ | 


द्वान्ली [दस्य] वव, घात (कुप १५७; | 


ची [दद्िका] छोय दूकान (मोह 


न 


+~" "~ ~-~---~ -----~------- < --~------------~--~-----------~ --" --- --~ - नम म - 
छ. 
५ 


" ^~ 


दसयद 
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द वि [दध] १ दषु, परानन्दं २ - 
विस्मित व्याः विषा. १, ह श्रीः णय) । ` 
३ नीये, रौग-र्ितः रुण प्तिोष् थः 


्नरुमवयो पतरुमदिणम्मि निके कमयी 
(पय (गया १३२)। ५ श्रदि्ान्नी 
जवान, समय तच्छ (कल) 1 ५ द्दृ, मत 
नूत (रोर ७५} ) (न 
दृद्रदेखो भद्र (ण ६५८) । 
टृद्रमदट्रवि {द १ जीद्धन'। 
(दि ८, ६५) ) ३ स्वह्य ध्रु (य 
तरि [द. दत जिसका दृस्छङ्षिवा गपा | 
8.1 (६ ८ ५६; क) } 


दक्ष, चतुर्‌ 
५) } 


दढ } (मार दस्य दिभ्य = दूय (क्रु 
द्डध्त { १०५; १०२; प्राण; नाद--मूृज्चं 


६; पि ५०; १५०} 


द्डध्य | पदि] १ पात्ति, दन्न 
प्फ ॥ श्रादिक्ना प्रार्‌ त्ान्तूत घाद 
कापर (प्रात) । ३ प्राप्ररका करर्क 
(राया १, १ टो-पव ५७; ५८} } 
ट्डद्ड पुं [न]? धनुगाप, प्रम (द, ७  .. ` 


(द्‌ )1 २ ताप (दे. ७८) 


दटदड पुं ( दडदढ | ददद प्रात्राज (चिदि 
५७६) । 


दृडादड ति [द] प्रव्यवं, प्व्यन्त (विपा १, 
१ ५ सावा १, १६-- पतर. १६६) 
दडि पुं [द्डि] कष्ट का बन्वन-विदेष, काठ 
को येही (णावा १, २ पुत्र ८६; विपा १, 
द-- पत्र ददः ग्रीपः कम्म १,२३)। 
दडुन [दै] दाद्‌, श्रस्यि(दे म, ५€; ठु 
दतः युपा इध श्रु १००) 1 
दट ¶ [ट] १ वलाव्कार ` (पाग्र, परह्‌ १, 
दे-- पत्र ४४दे १,.१६) 1२ जलम दन 
वालो वनस्पति-विशेष, कुस्म, जलदुम्भो 
कादर 'वायादद्रो व्व 
स्यति (उत्त द्र, ४मःसरुमर, ३, 
परया :---उत ३४) । 
दण च [दन्‌] १ चव. करना! २ जानाः 
गि रनः । दणड, देणिवा (ङम; ब्राचा) । 


८, 


मूका. देखिदुः दणीग्र (रचः कुमा) । 
मवि, दणिटि (कुमा) कमे. दणि- 


जनद्‌, दणिन्यए, दरण, टन्नद, हम्मइ ` . 
दे २४५८ कुमाः प्रात शदः माचा) 


 श्रद्वतरप्मा भद्वि- . . ` 


इण--दस्वि 

` ` भवि, हन्मिहिद्र, दणिदिद (दे ५ २४४) । 
` वक्र, हणंत (प्राचा; कुमा) 1 क्वक्ृ. हण्णु, 

 "" इणिल्माण, हस्त, हम्ममाण (सूत्र १, 

२,२, भशर १५४ सुर्‌ १, €&तरिपा १, 

२--पत्र २४; पि ५४०) 1 सकृ. हंता, 


तूणः तृण, दत्तूण, दणिङ्ण, द्णञ , 


(आचा; श्रत १४७; प्राक ३४ नाट) । 
दढ. दं, दणि (महा; उप धर ४८) 1 
क. दहंठव्व (च ३, ८, २४४; 
म्राचा)। 

दण खक [श्र | नुलना । दणड {टे ४, ५०८) । 

हण वि [द] दू श्रनिक्ट (दे =, ५९) । 

हण देखो दणणः; 'हएदहएखपयणमारण--' 
(पडम =, २३२) । 

ष्टण देखो धणं = वन (मा ७१५; ८०१) 1 

दण न [इनन] 

८५; सण) 1 २ विनाश्च (परट्‌ २* 

| पवर ४८) । ३ वि. वधकर्वा। ची. 
(कुप्र २२)1 

इणिथ वि [इत] चिसक्ना वव क्वा ग्यादो 
वह्‌ (घ्रा २७; कुमाः प्रसू १६; पिन) । 

दणि देखो दण द्व्‌) 

ट्णिथ वि [रुत] चुना ठन (कमा) । 
दणिदं देलो हिणिद्‌ (गमा ९६३) । 

हणिर्‌ वि [इन्द] वव कलेवाला (तुषा 


६०७) 1 
। 


र 
९ 


~“ 


(1, 


५. 


नि 


श्र [अहन्यहनि] १ प्रतिदिन, 


हमेणा (परदे २, 


गरिदणि 
ट्‌ णिदि प्‌ 


५--पच्र १४८) । 

हृणु वि [दे] चावद्ेय, वाती वचा 
=, ५६; खण) 1 

दु पृश [दु] चिक्क, ठठ कें 
माग, दुदी, गोदी, दादी (घ्राचा; परह्‌ १, 
पच ७य) 1 अ, म, संत, व्यंत पुः 
{ “मत्‌ ] हलुमान्‌, रामचनद्रजी का एक 
पर्यात्त श्रनुचर, पवन तवा श्रठजनासरुन्दरो 
का पत्र (पठम १ ५&; १५ १२१ ४७ 
ददः ह २, १४६; दमाः प्राकर पड्म १६५ 
२५४ ५६, २१) 1 शद, “द्‌ न [र्द] 


ह्या 


= 


(दे 


नीचे कां 


1 


२३-पत्र ¦ 
६२२) । २ च्व॑वा, घव तरह चे (परह २, ¦ 


पाड्असदमद्ण्णवो 


नगसत्रिठेप (पम १, ६१; १७, ११८) । 
व, "वंत देखे श॒ (पडम ८७, २१; ५० 


€; उप ए ३७६) । 


दणुया छ [दनुका|१ इद्ध, नेद, दादी 
(ब्रनु ५)। २ दष्ट-विशेप दाद्ा-विद्ेष 


(उवा) 1 


णू नौ दन्‌] देवो दणु (बि ३६२; ३९६)। 


द्ण्णुच्छाद्न दन्‌ 1 
दत देखो ट्य = ठत (पि १६४; ५६५) । 
द॒ ततरि देखो सत्तरि (पि २६४) 1 


¦ इत्तु वि [दद] दरण-कर्ता (आङ २०) । 
¦ दन्तु देवो दग = न्‌ । 


' हल्य पुन [दस्त] १ 
मारण, चव, घात (तुषा 1 


ह्वयति [देः] १ शीघ्र, जल्दी करनेवाला (दे 
८, ५९) 1 २ क्रिवि. जल्दी (रोप) । 


दायः श्रव्वित्तलेण 
हव्यं प्ारिवं जस्य करैर (वनज्जा १०६; 
ग्राचाः कप्पः कुमाः दं ६) 1२ पु. नक्षत्र 
विशैप (घम १०; १७) । ३ चौवीत्च श्र॑युल 
क्ता एक परिमाण । ४ हायीकी सुट दें 
२० ४५; प्राप्र) । ५ एक जैन मनि (कप्य) । 
शक्प्पन [कल्प] नगरूविषेप (खाया १, 
--पच २२६; विड ४६१) 1 स्मन 
[कमन | हस्त.क्रिया, दुश्वेटा-विरेप (सूत्र 
१५ ७;ठा ३, भ-पव १६२; सम 
३६; क) 1 “ताड, "तार पुं [ताड] 
हाथ ते ताडन (रजः कप्त ४, ३ टि) । “पहः 
चिं बीन [ श्रहूखिकं ] संद्या-विन्ेप 
चोप्रकम्पित को चौरास्ती लाते गुणने पर 
डो खंख्या लन्य हो वह (इक) ! “प्पाहुड 
[श्ागरत | दावत्तेदिा हरा उपहार (दै 
८, ७३) 1 “पराख्य न ["माखक.] अ्राभरण- 
रेप (ग्रौप) । “छ्टुत्तण न [खुल ] १ 
स्व-लाचव ! २ चोरो (परह्‌ १, ,३-परच 
४३) । सीस न | शक्सीषं ] नगर-विदधिय 
(खाया 2, १६-त्र २०८) । भृभरणन 
[शिमरण] हाव का गहना (मगौ । भया 
पु, [ताड] देलो “ताड (कच) ! शद्ध्व 
पृ, [शखन्व] हाव का सहास, मदद (से 
१, १६; सुर ४ ७१; क्स) 1 
दस्थंकर प, { दस्तद्धुर ] वनयत्ि-विशेष 
(खाचा २, १०, २)। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
| 





दस्थि पुनो [हसन्‌] 


६३६ 


} पंन [दस्तान्टुक] द्व वांधने 

कृकाठ श्रादि कां वन्वन-विद्धेष 
(षिड ५७३. पिपा १ 3 &~~~पतच्र ६६ ) ] 

दस्थच्छुदणी न्नी [द्‌] चव-वघु, नोटा (दे 
८, ६५) 1 

दत्थड (ग्रप) देलो 
५९६६) 1 

दत्थय न [दस्तक] कलाप-बमूह्‌ (दश> 
श्रमस्य सूत्र ५१ पच ८१) 1 
ल्यु [दि] १ क्रीडाके लिए हायमेली 
इई चीच । २ वि. हस्त-लोलः, च्ल हाथ-~ 
वाला (दे =, ७३) 1 
ल वि [इस्त] £ खराव हायवाला ) 
२ प. चोर, तस्कर (परह १, ३-पत्र 
9३) 1 

हत्प्राटल्न देखो ह स्थिखिल (राज) । 

दत्थद् वि [द्‌] क्नेडासेहायमें लिवादहुत्रा 
(दे ८) ६०) 1 

दव्थद्धिअ वि [द] हृस्तापसास्ति, दाने 
दयया ह्र दे = ६४) । 

दव्थद्धी ची [दे] हस्तवृसी, दामे स्थितं 
ध्रा्तन-विद्ेव (दे ८, ६१) । 
धार न [द] सहायता, मदद (दे ८, ६०) 

दस्थारोद षुं [-दस्त्यारोद्‌| हस्तिपक, टाथो 
का महाव (विपा १, २--पत्र २३)। 

दरयावार्‌ न [द्‌ | सहायता, मदद (मत्रि) । 

दत्यादस्थि घ्नी [दस्वाहस्तिश्ना } हायोहाथः 
एक दाय चे दुसरे हाय (गा १७६) । 
याद्ष्थि श्र, ऊपर देखो (गा २२६; ५०८९१; 
पुप्फं ४६३) 1 


हस्थदु 
दत्थटुय 


ध॒ (ह ४ ४४५६ पि 


हाथी (गा ११६ 
कुमा; अमि १८७) । छली. णो (णाया १, 
१---पच ६३) 1 २ पु. वृष-वि्ेप (तो ?४))} 
आसद्‌ पुं [आरेद्‌] हाथी का महावत 
(वरमत्र १६) । कण्ण, कन्न पुं [कनै] 
२ एक अन्तरीप । २वि. उसका निवासी 
मनुष्य (दक ठा ८, २--पत्र २२६) । 
क्प्प न [ल्प] देवो दतस्थ-कष्प 
(राज)! -शुख्युद्यहय न [-गुखगुखयित | 
हावो का व्द-वि्ेप (तय) । णागघुर न 
[नागपुर] नगरविशचेप, हस्तिनापुर (उप 
६४ टी; सण) । "वावसर पु ['तापसर] 


8४० 


= 1 
वौद्ध साधु-वद्धिष, ह्वी को मार उसके | 
मठ से जीवन-निर्वाह्‌ करे के सिद्धान्तवाला 


-----------------------------------------~- . ~ ~~ ------ 
---.-----------~ ~~~ 


[दथसहमहण्णवो द्स्िथचक्ु-शदर ‡ . 


~~ -------------------- न ~ ~ ""--~--~ ~-~ 


युत्ता वी [दस्तीत्तय] उच्तरणल्युनो ¦ २ वि, उसका निवास मनुष्य (क्कः गा. ४१ | 
रप्र २२६) 1 ३ पक श्रनाय देश, (वव ` . 





संन्यासी (ओप; पूय्रनि १६०} । "नायपुर 
देखो नागपुर (मवि) । "वाट पुं [पाट] 
भगवान्‌ महावीर के समयक पावापुदका 
एक राजा (कष्प) 1 'पिप्पटी न्नी 
[पिप्प ] वनस्यति-वि्ेप (उत्त ३४, 
१९) 1 “युद ¶ [यख] १ एक अ्रन्र्दीपि । | 
२वि. उत्तका निवासी मनुप्य (ठा ४, २-- 
पवर २२६; इक) । श्रयण न [“सलन | उत्तम 
ठायी (ग्रौप)। ध्याय पुं [यज] उत्तम 


दस्युं देवो दत्थ ( द २, १६४ पड्‌ ) । 

हस्थोडी ब्ली [द]  इस्वाभरण, हाय का 
प्रामुपण । २ हस्त-प्रामृत, हाय से दिया 
जाता उपहार (दे ८, ७३) 1 

थ्व परं [दे] हस्त-्दृए, परिग्रहण 
(सिरि १५८) । 

दद्‌ देवो द्य = दृत प्राप्र; प्रा १२)। 

} पुं [द] वाचक का मल-मूत्रादि (पिंड 


४७१ 





दायी (सुवा ८२६) । "वाच्य पुं [त्यापत | ¦ इद्धय पुं [दे] दाव, विकाचच (दे =. ६२) । 
^ ©^ जय [~ „^ उत्तर दद्धि ॥ । [धक्छ्‌ | १ खद्‌ 1 र श्रनूर्तापि 


श्रेणि का एक विद्याघर-नगर (ङक) । "सीस 
न [शीर्ष] एक नगर, ओ राजा दमदन्त 
कौ राजवानी यी (उप ६४० टी) । प्युंडिया 
देषो र्सोदधिमा (रज) सोड पं 
[श्लौण्ड] त्रीन्दिय जन्तु-विठेप (परण 
१---पत्र ८५) 'सांडिगा श्री [शुण्डिका] 


शकु ६६; हे २, १६२) 1 

दमार (प) वि [अस्मदीय] हमारा, द्मे 
संवन्व रखनेत्राला (पिग) । 

हमिर देखो भमिर (पि १८८) । 

म्म सक [इन्‌] वव करना । हम्म (है ४, 
२४४; कुमाः सं्ञि ३४८ प्रकर ९८) । 


| 
| 
| 
| 
। 
मदवत (रौप) "वाट देलौ "पाट (कप्य) 1 ¦ 
॥ 
} 
1 


गरासनःविरेष (छ, १ दी--भत्र २६६) 1 | इम्म सक [ इम्म्‌ | चाना। इम्मद (हे ४ 
दस्थिखचक्ु न [द| वक्र श्रवलौकन (दे, १६२) 

८, ६५) । ` | इम्म न [दम्यं] कीडा-गृद (से ६, ४३) । 
दसत्थिचग वि [दस्तीय, हस्त्य] दाये का, | हम्म देखो दण = हन्‌ । 

दायनघवन्धो (षड ४२४) 1 | इनमार दो दमार्‌ (पन) ! 

दस्थिणउर | न [दस्तिनपुर्‌] नगरविरेय | इम्मिथ वि [हन्मि] गत, गया हा (ख 
दत्थिणपुर | (ला १० पतर ४७७; सुर | ७४३) । 

दल्वणाउ्र्‌ | १०, १५५० गट; गज सुर | दम्प न [दे. द्ये ] गृह, परा्ाद, महतं 
दत्यि्रावुर“ १ € नार--ण्करु ७४ | (देप, द्‌; पाकर मुर ६, १५०; आचार 

ठ) । २, १, १०}। 


इत्थिणी दो इत्थि । 

दस्थिसट्ट पुं [दे] इनदरदस्ती, टेरावख दायी 
(दे => ६३) । 

दरिथियार न [दे] १ दविवार, जलल (वमंसं 
१०२२; ११०४; भवि) । २ युद, लङ्ञदः 
“ता उटरेटि संपयं करेहि ह्त्वियारं ति” दिव, ¦ 
कोदसं देवेख चह हव्विवारकरणं (ख ६२७; 


----*----~--~---- 


म्मीर 9 [दम्मीर्‌] विह्म कौ तेरह 
ताब्दो का एके बरु्चमान राजा (ती; 
हम्मीर २७; पिग)। 

¦ दयवि [इत] जो मारा गयादौ वह्‌ (जप; 
से २ १६; महा) । 'माकरोड पुं ['सत्फनोर] 
एक विद्यावर-नरेव (पडम्‌ १०, २०) । पृस 





वि [शक्त] निरा (पम ६१, ७४; गा 
0 २८१; हे १, २०६; २, १६५; उव) 1 

दस्थि न [द्स्तिटीय] एकत चैन-युनि- न ध ८ 1 ॥ 9) | 

कुल (कष्य) 1: द्य ट्‌ " घोड़ा (रोपः; से २, ११; 





कुमा) । "कंठ पुं [कण्ठ रलन-विदयेष, 
श्र के कठ जितना वड़ा रल (राव 5७} 1 
कण्ण, छन्न पुं [णे] १ एक श्रन्त्पि । 


द्स्थिवय पं [दे] ग्रह-मेद दि =, ६३)। 
. दव्थिहरिड धुं [द्‌] वेष (दे, ६४)! । 


नक्षत्र (कप्प) । 
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1. 


9. 


२७४) । “मुद प [मुल] १ एत परनतप ` 
(दक) । २ एक श्रनायं देश (पव २७५) । 


ह्य देखो हि = हूत (महा; भिः राप ` 


४४) 1 

हय देखो ह्र = दरद्‌ । “पोडरीय पुं [ुण्ड- 
रोक] पक्षि-विद्े (परह्‌ ?, १-- पत्र प)। 
हय दबो भय (गा ३८०) । 

दयमार पुं [दे. हतार] क्ठेर कां मादय 
(पाचन) । 

द्र स्क [ह] १ दस्य करना, छौनना) २ 
परततत्न करना, खश्च करना । हरइ (ह ४, 
२३४; उव; महा) । कमं, हरिजई्‌, टर, 
दरोग्रइ, हीरिज्जइ (दे ४, २५०; वात्वा 
१५७) । वकृ. हरत (पि ३६७} ! क्व. 
दंत, दीरमाण (गा १०५; मुर. १२, 
११६१; सुपा ६३५) पठ. हरिण 
(गहा) । देक. दरिं (महा) । छ. दिल्न, 
देन (पिंड ४४६; ४५३) । ऋ 

ह्र सक [ मह. ] ग्रहण करना, सैना 1 द्रइ ` 
(दे ५, २०६) । ॥ | 

दर सक [हद्‌ | ्रावाज करना । शरद (से 
५; ७१) । । 

ह्र 
कुमः पड ; है १, ५१; गा ६८७; ७६४} । 
२ छन्दविशचेप (पिग)। ‰मेदढ न [मेखल] 
कला-विशेप (सिरि ५६) ववद्‌ घ्म 
{वहमा] गोरो, पार्वत (सुपा ५९७) } 

द्र पं [ह्रद] वरद, वडा जलाशय (से ६, 
६५)। 

दर देखो घर्‌ = गृह ता वच्च प्य मा मग्ग 
वायं एत्य म्र ह्रे (वन्या १०० कुमाः, 
चपा ३६३; ठे २, १४४) । 

दर देवो धर = । छ..दरेजव्व (ते ९, ` 
३) । 

दर व्ली भर्‌ = भर (डम १००, ५४ सुपा 
४३२) 1 


दर वि [दर] हर्ण-कर्वा (चण) । 


दर वि [धर] वारण करमैवाला (गा ३१५४. ` `` 
५) । 


पु [दर] १ महादेव, शंकर (भुरा ३६३ ` 


` दर्थ 





--दरि ` 
हरथ } द्यी [दरत्क] १ दरे का.माद। 
र्डं | फल-विष्े, दर. (षड्‌ ; 


६8; कुमा) । 


द्स्णन [हरण ] १ छीनना (सुपा १; ०३६; | 


कुमा) । २ वि. ` दछीननेवाचा (कुप्र ११४ 
. धर्मवि ३) 1 . 


` दरण न [व्रण] च्वीकार (कुमा) । 


, दरण न [स्मरण] स्मृति, यादः 
` श्रलिग्रदुविर््रंपि कद्मतुप्रंव 
मं जेचु सृदश्र श्रणुएेतो 1 
ताण दिग्रहणं दरे स्मरामि 
ख उो श्रह कविभ्रा 
(गा ६४१) 1 
द्रण देखो भरण (गा ५२७ श्र) 1 
द््तणु पुं [हस्तत] चेत मे बोये 
जौ श्रादि के वालो पर दोता 
(कप्प; चेदय ३७३; जी ५) । 
्स्द्‌ देवो हर्य (भग) । 


इदरस्पच्चुभ वि [दे] 


ए गेह 


स्मृत, याद किया 


टश्रा। २नामके उदेशसे दियाहुत्रा ददे 


८, ७४) । 
हरय पं [इद्‌] कडा जलाश्चव, द्रहे (आचा; 
भम; परह्‌ २, ५-पत्र १४६; उत्त १२, 
५; ८६ ट्‌ २, २१ २०) | 
दृस्डय वी [द] युक्त प्रसंग, योगय श्रवसर, 
उचित प्रस्तावः 
"निद्धूममं च गामं महिला- 
बुभ च बुट्णयं दद्‌ ठ । 
नीयं च काया ब्रोलिति 
जाया निक्खस्स हरहा 
(विसे २०६४) । 


हरदराडय न [हदरदसयि्तः] (दर हर प्रावान 


(षण्ड १, ३--पत्र ८५) । ` 


हराव्रि वि [हास्ति] राया हृम्रा, निका 


` पसमव किया गया हो वह्‌ (दे ४, ४०६) 1 


(हरि पुं [दे. दरि] शक, तोता (दे ८.५६) 1 
हरि पुं [दरि] ९ विचुक्तुमास्वेवों फी दश्षिण 
दिशाकाङ्नद्र (ठार, भ-पत्र ८) 1२ 
एक महाग्रह (खा २, ३--प॒त ७८) 1३ 
इन्द्र, देव-राज (कुमा; कुत्र २३ सम्मत्त 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


 पाड्सद्महण्णवो 

रर5; धर, ०६) 1 - विष्ठु, श्रष् (गा 
४८०६; ४११; सुपा १४३) 1. ५ रामच 
से ६, ३१) । £ सिंहः मुग्ध. (से €, ३१ 
कुमा; कपर ३४६) 1 ७ वानर, बन्दर (से ४ 
२५; ६, २२; वर्मवि ५१; सम्मत्त २२२} 1 
ठ श्रु, वोड़ा (उप १०३१ टीःतीठःकुप्र 

३; सु ४, ६) । € मारं के सावनेन 
दीज्ञा लेनेवाला एकं राजा (पड्म ८५, ४} 1 
१२ ज्योतिपशाद्य-प्रसिद्ध एकं योग; शुष्ट्रि 
विटे रगडविडवाए! (सेंवोव ५४) । ११ 
छन्द का एक भेद (पग) १२, सौप। 
१३ मेक, मएद्रक । १४ चन्द्र । १५ सूर्यं) 
१६ वायु, पवन । १७ यम, जमराज । १८ 
हर, महदिव । १६ ब्रह्य । २० किरण । 
२१ वप-विद्ेव । २२ ममब्रुर, मोर । २३ 
कोकिल, कोयल । २४ म॒तुहूरि नामक एक 
विद्वान्‌ 1 २५ पीला रेष । २६ गल वर्णं । 
२७ हराम । र८वि, पीत वणंवाला। 
२६ विगल वणंवाला (हः ३८)! ३० 
हरा वर्णवाला; हरिमिणिसरिच्यणिश्रष्ड 
(च्छु ३२) । ३१ पुन, मदादिमवेत परवत 
का एक शिखर (ठा पत्र ४३६) । ३२ 
वियु खम पर्वत का एक चिर (ढा €; इक) 1 
३३ निपव पर्व॑त का एक चिर (छ &-- 
पत्र ४५४; इक) । ३४ ह्रिवपं-क्षेव का 
मनुप्य-विशेप (कप्य) । “अद्‌ पुं [चन्द्र | 
स्वनाम प्रसिद्ध एक राजा (द २, ७; पड; 
मउडः कुमा) । 'अदण न [चन्दन] १ 
चन्दन की एक जाति (सि ७, ३७; गडउडः 
सुर १६. १४) 1 २ पुं- एक तरह्‌ का कत्प- 
वृक्ष (सूषा ८७; गड) ¦ देखो ्च॑ंदण्‌ ¦ 


"अण्ण देखो “अद्‌ (सन्नि २७) । आर | 


पुन {ता | १ पोत वर्णवालौ उपवातु- 
विद्ते, हरताल (खाया १, १--प्र २५ 
जी इः प्व १५५; कुमा; उत्त ३४, =; ३६, 
७५) ) २ पुं. प्षि-विश्ेप (हे २, १२१) । 
देखी त ! "एस पुः [केश] ` १ चंडाल 
(रोघ ७६६; सुख €, १; महा) 1 २ एक 
चर्डाल मनि : (उत्त .१२) ` 1 .-एसवट प 
[केशवन्द्‌] चरडावज्लोखनत्त एक मुनि 
(उवः . उत्त १२० १) । ` "द्तिल्न चि 
{-केशीय] १ चएडल-वंवन्यो ! २ ठरि- 
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न> 


 क्धवल नामकं मुनि का (उत्त १२) । क्कंचिं ` 
` न [-काङ्घ्मिन्‌| नगरविशेप (ती २७) । ` 


वत पु" [छन्त] विदद्छमार देवों कौ 
दक्षिणा दिशा का इनदर (इक) । कृतपवायः 


-वकतप्पवाय ¶* [-कान्तप्रपात | एक द्रहं 


(ढा २, उ--पत्र ७२; टी--पने ७५) । 
"कना दमी [कान्ता] १ एक महानदी (खा 
२, ४--पच ७२; सम २७; इक)। २ 
महाहिमवानु पर्वत का एकं शिर (इकः 
सपत्र ४३६) । "कलि प [केलि] 
भारतीय देश-वि्चेप (कष्पू) । "कसवद दे 
"सव (कुलक ३१) । ्केि पु 
["केथिन्‌] एक जैन मुनि (घ्‌, १४०) । 
“मी न [गीत] चन्द का एक भेद (विग) । 
“्गीव पुं [ग्रीव] राल्षस-वेश का एक 
राजा (पउम ५,२६०) । “चद्‌ पुं [श्चन्द्र | 
१ पिद्यावरवेश का एक राजा (पठम ५, 
४४) । २ एक विद्यावसकुमार (महा) । 
भ्चंदण पुं [“चन्दरन] १ एक ्रन्तछ्द्‌ जैन 
मुनि (श्रत १८) । २ देषो 'अंदृण (प्रास 
९४५; सं ३४८६) । शणयर्‌ न [नमर्‌] 
वेताव्य को दकलिए-घ्रेरि मे स्थित्त एक 
विद्याघर-नगर (इक) 1 ताक पं [तार] 
दरौप-विेष (इक) 1 देवो "आङ । ष्ास 
पुं [दास] एक विक्‌ का नाम (डम ५, 
८३) । "वणु न [ “वतुप्‌ | इर-घनुप 
(उप ५९७ टी) । प्युरी ब्र [पुर] इ्र- 
पुरी, श्रमरावती, स्वगं (सुपा ६३५) । "मद 
पुं ["मद्र] एक सुधिद्यात जैन ्राचार्यं तया 
ग्रन्यकार (चेदय ३४ उप १०३६; सुपा १), 
“मथ पूं सन्ध] वान्य-विद्धेप, काला चना 
(श्रा ८; प्व १५६; संवोघ ४३) ! श्रेय 
ली [मेला] वृक्ष-विेय (श्रौष) 1 श्वं पु 
[पतिं ] वानर-पति, सुप्रीव (से १, १६) । 
"वंस पुं [वंश] एक सुप्रविद क्षनिय-कल 
(कप्प, पउम ५, २) । स्तः चास पुं 
[वप १ केत्-विकेप (ब्रणु १६१;ग २ 
३--पच ६७; घम १२; पठम १०२, १०६; 
इक) । २ पुन. महाहिमवानूं प्रवत काणक 
चिर (ला पत्र ८३६) 1 ३ निपघ पर्वत 


. का.एक विवर (ठा &--यत्र ८५८ इक) । 


वाण पुं [ वादन] १ मबुयाका एक 


&४र 


राता (पठम १२, २) । २ नन्दा्वद्दढापक 
प्रपरा्थं का श्रवष्ठाता देव (जीव ३, ४) । 
सद्‌ देवो स्वद्‌ (यन) । चसन ¶ [वण] 
१ दव चक्रवर्ती राजा (समन ईः १५२)1 
२ ममवान्‌ नमिनायजी का प्रयम्‌ श्रावक 
(विचार ३७८) । स्वद्‌ युं [-सद] १ 
विद्यूलुमास्देवो को दक्षिण दिका दन 
(ठा २, ३--पच्र रः दका) \ माल्यचन्त 
पर्व॑त का एक िष्ठर (ठा ६--प्र ८५८} । 

रिपुं [ दर्त्‌ ] १ दहसरग, वर्विद्धेप। 
२यि. हरा रगवाला (खाया १, १६ पत्र 
२२८) 1३ दी, एक महा-नदी (समं २५७; 
दकः ठ २, ३-पत ७२) 1४ पट्जमग्रान 
की एक पूर्व्धना (ठा छ--पत्र ३६३) 
पवात्त, “ध्पवाय पु" (-श्रषात] एक दरद, 
जह्‌! से हरित्‌ नदी निक्नती टं (= २, 3- 
पत्र ७२; टौ--पत्र ५५) । 

दरि देखो दिर (मग;पि € 
१०३) । 

दरि पुं [दरि] १ वँ-विद्धेपः दरम) 
रवि. टस वसंवाला (ग्रीपः णाया १,१ 
टो--यव्र ८ १, छपर ११ तेन 
४६ःगा 5६५} । ३ पु, एक त्राय मनुप्य- 


उत्त ३२, 


जाति (छा ई-पत्र ३५८) । ४ धुन. | 


वनत्पति-विद्धेप, टस वृण, त्म्जी (परण 
१-- पत्र ३० भ्नौपः पार; पंच २, ५०; 
दस्त १०, ३) 1 
हरथ देखो दिअ = हूत (कष; मह्‌) । 
दार देखो मार = मरित (गा ६३२) 1 


दरिथग } न [हसति] जीय प्रादि के 
ह्रत्र ) पत्ता कना हन्ना मोज्य-विैष 


(पव २५३; सु २० टी) } 

दरि श्री [दता] दवी, दूब, तृए-विशेप 
(ते ७, ५६; €. ३१) । 

दरि च्चो हिरि (कमा) । 

दरिभाट देलो दिल । 

हरिता चरी दि. दसिताटी] र्वा, दूव 
(दे ८ ६ पात्रः धरत; कप्य श्रु २३) । 

दरिप्स दवो दूस्एस । 

दरिचंद्ग देखो हरि्यंद्म 1 


~ ~+ ~~~ ~ - = -- -- -- ~ 


परपु (दिन करौद्य दठवसिदध 


[क 


तद्नदप्णत्रो 


पृन्न-विशैष (परय १--णय ३१) } 
दसि पुं [दस्थि] १ दिद, मून (दुम । 
२दन्दका एकः भेद (सिम)) शुष 


[भी] कुन्दर नेवती म्नो (चु) । चद 


पुं [गसि] छिद (व १ २६) 1 शद्वि पु 
[गधिप] पदी (द ३, २८०) 
हरिणि पुं [दसि] 
१८०; कथतुः सण) । 
दरिषु (दस्थि) स्तवे यतद 
गुन एक तैन युनि {पठन २०, २०५) 1 
द्रिणगवसि दमो दरिणिगनस्ति (ब्म ३ 
१० ४} 1 
दरपन [इखि] १ प्रह्रा दिरन, द्विसी 
(पाग्र) । २ छन्दविद्धेप (विन) 
दरिनिगमसि पुं [दसिमिगनयिन्‌) छर ॐ 
पदाति-रन्य का श्रविपत्ति दैव (उ ५, {-- 
३०२; श्र॑तं 3; इ) । 
रिदा देच हिध (चि ३७५) । 
दरिमंध पुं [द्‌] कता चना, 
(खा एनः पव {५६ संवोव ५३; 
टि) 1 दो हिरिमंय) 
दरिमिग पं [द्‌] तुद, तथो, नाठी, इड 
{द ८, ६३) ¦ 


॥121 


ष" 


#1 
५ 


~ 
॥ क 


५, 


[३ 
न्त 
4 


८ 
॥ 


[4 


1 ~ ~ + ~ ~ ब ~ = ^ + 


द्रियंदषुर न [दष्स्चिन्द्रपुर] गंवर्थुनयर ; 
(चरष्यन्न० ऋषमचरिचच्र) 1 
दरिर्ट देषो हिरी (उत्त ३६, ६८} । 


दर्द वि [शमस्वत्‌ | माखाला, बोन्त्वाला 
{गा ५४५) । 

दरिंस यक {द्‌ | चुतो दोना! ट्स्िड 
दि», ददेश; प्राप्रः पद्‌ ); श्रि्िजद्‌ 


कयत्तावो ददृरकणोतरगयवित्तौ' (चंवोव ४९) : 


दरस उक [दप] दृपसेरेम षदा करना, 
न्नोमादियंमिख स्ति सृत्नागारग्रो मसो 
(सृप्र १, २, २, १६), 

रित पुं [दपे] १ सुख ) २ ्आानन्द, प्रमोद, 
घुी (ह्‌ =; प्राप्न; कुमाः मग); 


पराूवसःविन्तेप (ग्रोप) । छर "पु [पुर्‌] | 


एक चन गच्छ (सुषा ६५८) । शृधवि : 


{ "वत्‌ | दप॑युतत (प्रा ३५) 


1 


प 

६ 
| 
५ 


द्रिचंद्ण न [-दे, दतचिन्द्न ] कदम, केषर | द्रिसण पुं [दपण] ज्योतिष-्रचिद्ध एद : 


(द (+, ६५) 


| 
! 
। 
। 
1 
| 
| 
| 


योग (सुपा १८८) 1 


ई 1 1} पन] 3 

2, ५२२) 

साट दवरो ससि दुषु 1 

पिदिथितरि [वित्‌ द्य, परानन्द 
प्राया मत्रि; महाः नष } 

दसो द्र (मूष १, १३, & मय) । 
द्रीदद्‌ दाशद १५) 

दरे य [भ्‌] पल र्थो त मूच प्रव्यय-- 


र) 


८ 
< 
१) 
<= 
शः 
{ 
(4 


१ वाक्च, निन्दा २ गमवदय; द रद्ति-पलद् 
(द २, २०२; दमाः सं द्रः पि 2३८) ) 


द्रडयी दो दूरीटदं (शना १०, २५१। 
ट्रथुया शर [दर्प] परिवुधर, मान्रसमना- 
उनि ३); 
देरेतप्नक [दुषु ] मति करना (गाड 
युष्ु( ६७} 
टन [दद्‌] हर, ध्रित्रने नैत ज्र 
वाः प्रोष) । क्तय पुन [शुद्ध] 
ह्व अतनः शरस समयन्मि क्म णं 
हर्ततग्रो चित्ते (बुदा २३८; २३६; गुर्‌ ` 
२० ५०) 1 शुद्ाट, छुदाट पुं [दाद्‌ 
ठक स्मद्‌ क माष (ज्यो) श्यस्पुं 
{यर उवद, रम (वरण ६्ज--व 
र्दद २, ५५) 1 श्वारमपुं [शकाप्म] 
वलन, रान (पड ११८) ६) । श्वाहुग 
वि [वाद्‌] इति, हृत नोदतेकता 
(रा २३) द्र देत्नो श्वर (खन ११४ 
पव--ग्ावा ५८; भौपः दुप्र २५७} 1 
ड्द पुं [गयु] वलभद्रः चम (पठ 
=$ १३; ७३, २९} 
दख दो फट च्ल (नूर ३२९६ 
व्रि १०३) 1 
रख (ना) देवो दिअय = 
'नाट--मृच्यं २१) । 
दटउत्तय दख दरुउसय 1 


०६४४ 


मकः. 


दद्य (चाद १६; 


ख्दा | द्वो दद्द (द १, 5; कुमा; 
(+ | 
दट्प्पवि [दध] वहू-नापो, वाचाल ददे 


८, ६१) ) । [1 
टच्परोट ¶ [दे्‌] क्लन्ल, योखयुल, कोलाहलः ` ` 
दित ६४; पाप्र, दुमा; सुषा =७; १३२. 
दद्धि १४०; कुप्र ३९२; सिरि ४३३; सम्मत्त 


. १२२) 1 


.“ ख्दर-द्स ` | पाइसदमहण्णवो ` | , : ` &€४३' 











(दै २, १६५; कुमा) ! 
दह श्रक [द्‌] हिलना, चलना । हृत्लंति 
(सद्वि ६०) । वृ. हंत (उवकर २९१; सुपा 


६) २ कोचुक, कूतुदल (दे ८ ७८ 

म्‌ ७०४) । ३ त्वरा, टडवबडी, दलपत, 
शोघ्रता; 'हलहलग्रो त्रा (पाश्र; स ७०४) । 

.- ४ श्रौतसुक्यः उरदठा (गा २१; ७८२) । 

च्भिवि [दि] कम्पित, कपा हुश्रा 

(मिग) । 

टया श्र [हला ] सली का भ्रामच्रण, हे सलि 
(हे २, १६; स्वप्न ४०; श्रनि २४; कुमा; 

, "गा ४३; सुपा ३४६) 

` -दखदख न [दल्यद्ट] एक प्रकार का दप 

हर विप-विद्ेप (प्रा ३८) । 


१ "~~" ~~ --~----~----------------- 1 स 
- ˆ इखटर दला दुख-हूर = हल-घर । हदञ वि [ट्घुक] ट्चका (हे २ १२२; डो {खञं देखो हुष्धप्फलिअ (सिरि ६९४; : 
, इख्दट दो ट्‌ञहड = (दे) 1 (गा २१) | स ७४ 21. ६३४; भवि) । । 
द } पृन [दे] १तुपरुल, कोलाहल, | दर वि [| पषण, ससवहं (द ८, ६२) । | इदोददिय पुल [दे] चरट, गिरगिट । न्नी. 
, -दट्दख्ञ } शोस्युत (दै =, ७४; से १२, , दखेभ्र [हे] है उलि, षषी का संयोन | भ्या (क्प्प) | 


दव श्रक [भू] १ होना) २ सक, प्राप्त 
करना । ठद्वड› ह्वेदः हवति (हे ४, ६०; 
क्प्प; उवः महा; ठा ३२, १-- पत्र १०६); 
३४; २२३; वऊं ; ‡ 
२५२ हि ध ४०; ते २० ४५) । > | “क इवुगाडमजम्टिखो नलो हवइ महर 

दट १ (द्‌ धक भुता चनदन | (वृवि १७), हवज्ज, हवेज्जा (पि ४७५)। 
(ग्रु रः पडि) । वृ. दवं, दवेमाण ( षड्‌ ) । 

दल न [द्‌] पद्म-दिक्तेपः रक्तं कहार | , ``“ 

दव देखो भव = भव (उप ४६४) । 


(विक्र २३) । ~ 
दपविम चि [द्‌] लरित, श्र ( पड्‌ ) । | हवण न [दवन] होम (विते १५६२) । 
| हि पुन [ दविस |  षृत, घी। २ 


द्प्फरट न [दे ] .१ दलफल, डव, 
मरौत्सुक्य, स्वरा, शौव्रता (हर, १७४स हननी न्तु (ख ९ ७१४ दनि १, 


2 





१०४) । 
खाद्यौ [द] वंमरिका, वाम्दनी, जन्तु- । ६०रः कुमा) 1 २ आ्धुलता उवसंते 
व [द [ ] वंमणिका, व न्तु क | हविअ वि [दे] ज्रलित, चुडा हा (दे ५ 
य+ ९३) 1 2 २२; ६२) 1 


` शि णुं {हदिन्‌] व्लराम, वलमद्र (पञम 

७० ३५; कुप्र १०१} । 

हलिभ वि [हालिक] हल जोतनेवाला, षक 
(हे १; ६७; पामर प्रप्र; गा १०७; ३१७; 
३६२} 1 

टूट देखो फिअ (गा ६) । 

-दच्िः चरी [हिका] १ चिवक्ली ! २ 
वाम्हनी, जन्तु-दिशेप (कम्प) 1 

दल्य्फिर देवो रिख = हरिताल (दे 
२, १२१; पड) 1 


दव्य वि [द्व्य | हवनीय पदार्थं, होम-योग्य 
वस्तु (सुपा १६३) । "वह्‌ पुं [वह्‌] श्रग्नि, 
' श्राग (उप ५६७ ठी; सुपा ४१६; गउड) 
वाह्‌ पुं [वाह] व्ही (श्राचा; पाघ्र; 
३ वि. व्याङ्गल (घर्मवि ५६) । ' सम्मत्त २९०; वेणी {९२ दस ६, ३५) । 
हठ [9 
ङफठ देवो दटण्कल (गा ७९) । न्घ. वि [ अवाच्‌ `] १ श्रवर, पर से श्रन्य; 
नो हव्वाए्‌ नो पाराएु' (श्राचा; सूत्र २, १, 
दप्फचिअ देखो ददप्फलि; "विमलो १: ८ १०; १९; २४; २८० ३३)। रन 
श्राह लोदेण, तो ल्लफलिप्रो इमं" (श्रा १२)। शीघ्र, लल्दौ (णाया १, {पतर ३१; उवा 


दद्ाविय वि [दे] दिलाया हमा (र, | स्मध्दः विपा, {भ्न ही १०; 


वि, कम्पनशील, काँपता, चलचल; "पास | 
दविमोवि दवो सहसा इल्लष्फलो जारो 
(ज्जा ६६) । 

दखप्फछिअ वि [दे] १ शीघ्र, जल्दी। २ 
न" आङ्लताः व्याकुलपन (दे न, ५६) । 





> १०६ । ्रोप; कष्य; कस) । ३ न. गृहवास 
हटद्‌ पुं [दरिद्र दास्द्रि] १ बृक्नवशिप ¦ ~ अवि [2 * गृहवास (सव्र- 

ध दाद्जवि [द| हिला हुत्राः चलित (दे, | क० २. 

(दे १, २५४. मा ८६३) । २ वणं-विशेप, छ ४ ॥ € ( ° २-१-६ चखा) । 


-दव्व देखो भव्व = भन्य (गा ३९०; ४२०; 





पीला र्न)! ३ न. नाम-कमं का एकमेद, 
निके व्दय से जीव का ययोर हल्दी के  दल्टिर नि [दे] चयन-शील, हिलनेवाना (स ५७६) + 
५७८; कुप्र ३५१) । 


समान पीला दता दहे वह कम॑ (कम्म १, 
४२) । “पत्त पु" [पचन | चतुरिन्द्िय जन्तु 
की एकत जाति (परएण १---पत्र ४६) । 

पुं (“मत्स्य | मलौ की एक जति 
(ख्ख ?--पत्र ४७) । 


देख भ्रक [ दस ] ? हसना, हास्य करना । 
२ सक. उपहास करना, मजाक करना । 
हइ, दसद, ठदसए, दसंति, हसत्ति, हसे 
हसित्वा, हसह्‌, हसामि, हसमि हसामो, 
सार, दसाम, टसेम, हेम (ह ३० १३६; 


लियो का नाच (देन, ६१; भवि) । 


त्ताठ } न [दे] शीघ्रता, जल्दी, त्वरा; 


हदटीस पुं [द्‌] रासक, मरएडलाकार होकर | 
| 
| दद्ुचावर † युजराती भ उततावक (मवि; | 


चिदा ॥ [दर्दर श्नौपवि-विद्ेष, शर 1 १८०; १८१; १४२; १४३; १४८ १५४ 
ईद्‌ द १ 9) ८८3 २१५८६; गा {4-11 93 ददटुप्फाख्य देखो दद्प्फाञ (जय १ र ) 1 (९) कुमा) ॥ हसेः हसतु, हससु, दमेजघु 
(२८६) दद देल दहप्फरु (उप ध ७७; श्रा | दषेजदि, हसेज्जे, इतेज्ज, हेन्जा (हि २, 


१६० दें ८ ३६६; उप ७२ दीः सुख १८. | १५०८; १७३; १७५; १ ७६) । भवि, हसि 
३७;. महाः भवि)! । ठसिर्सामो, हसिहिमो, हसिहिस्सा हसिहित्या 












दीगर पु [दछित्नागर | मस्य की एक । 
जाति (परख १---पत्र ४७} । 





&४४ 


हसिस्सं (है ३, १९६ १६७; १६८ 
१६६) । क्म. हुसीग्रद, दसिच्जई, हसिजंति 
(दे ३, ९६०; १४२) । कृ. दसत, दसत, 
हसमाण रौप है ३, १५८; १८१ 
८ पड )1 कवक. दसिज्नंत, इसीअंत, 
हसीअमाण, हसिज्माण, हसेल्माण 
(है, १६०; उप ५६७ यै; सुर्‌ १४ 
१८० ) । संकृ, दसतिऊण, इसेऊण, 
हसिखजण, दसिउणं, दसेउञण्, 
दसेडञणं, हसिऊणं (हे ३, १५७ पि 
१८४; ५८५. ) ! दिक. हसिडं, दसंउ 
(दि ३, १५७) । कृ, हसिथव्व, हसंअव्व; 
हसणीञ (परह २, ५-पतर १४६; हे 
३, १५७; षड्‌ ; सक्षि ३४; नाट- मृच्छ 
११४) । 
हंस भ्रक [ हस. | हीन होना, कम होना । 
हसद्‌ (पंच ५, ५३) । 
हस पुं [दास] हास्य (उप १०३९१ टी) । 
हसण स्लीन [दसन] हास्य, हंसी (भग; उत्त 
२३६, २६२; पंचा२,८)। द्वी. “णा (उ 
पू २७५) । 
हसहस श्रक [ हसदहसाय. ] १ उत्तेजित 
होना । २ सुलगना; सिगारस्सत्तु (?) इया 
मोट मपु फुमा दसदतेड' (सुख १, ५) । 
वृ, द सदसत (दसनि ३, ३५) 1. सं, 
इसहसेऊण (राज) 1 
हसि देखो दास = हासय.1 हसावई, सवेद 
(दे २ ४८६) । 
हस्िअ वि [हसित] जिसका उपहास किया 


गयाहौ वह (उव ११३)।-२ न. हास्य, 
हसी (उव २२४) । 


इसि वि [हसित] हास-प्राप्त, दीन (पंच 


५, ५३) । 


हसिर वि [दसि] हास्य-कर्ता, सने कौ 
श्रादतवाला (्राप्रःगा १७४; उप ०रृन्टीः 


सुर्‌ २, श्न; कुमा) बी. श्यी (गउड) । . '' 
दसिरिा द्रो [दे] दास, हसी (दे ,६२)। 


दस्स श्रक [ दस. ] कम दोना, न्न होना, 
क्षीण होला, व 
ये) । ५ 


दृस्त (धात्रा | 


छ. हत्समाण (संद ८२ 


पादअस्तदमदहण्णवो - ` 


हस्स देखो हस = दस्‌ । 
१५७) । कर्म. हृस्सद (वाघ्वा १५७; 
४९) । = 

हस्प न [दास्य] १ हंसौ (आना १.२० १. 
२; पव ७२; नाट--मृच्छं ६२)। २ पुं 


महाक्रन्दित नामक देवों का दर्लिणदिश्ाका |. 


इद्र (ला २, ३--पत् ८५) शयन 
[शत] कला-व्दधिप (तञ ६०३) । रइ पुं 
[शति] इन््र-वरिरेप, मदाक्रन्दित-निकाय का 
उत्तर दिता का इन्र (ठा २, ३-- पव ८५). 
ठस्स वि [हस्व] १ लघु, योदा (सूप्र २,.१, 
१५; पव ५४) । २ वापन, खर्वं (पाग्र)। 
३ श्रत्प, थोड़ा (मगः प्व ५, १०३; कम्म 
५, ८४) । ४ पुं. एक माव्रावान्ा स्वरं 
(परणं ३६- पत्र ८४६; वित्ते ३०६८) । .. 
दस्सण वि. [पेण] ह्पं-कारक “रोमहत्सणो 
जुदसंमदो' (विक्र ८७) । 3 
ह्स्सिर देवो दसिरः श्र-हस्सिरे सदा. दंते 
(उत्त ११० ४; सुखं ११ ४) 1 - 
ददद } भ्र [ददद्‌ छा]. १ इन श्रो का 
दद्दा 
२ खेद, विषाद (सिरि ६१२)1 
दहा पुं [ददा ] १ मन्यव देवो की ` एक जाति 
(दे ३, १२६) ।. २ भ्र. देद-सूचक, भ्रव्यय ` 
(सिरि २६४०; ७६७) । 
दा श्र [दा] इन श्रयो का. सुचक प्रव्यय--. 
१ विषाद, खैद (मुर १, ९६; ` स्वप्न २७; 


शोक, दिलमीरी 1 ३ पीड़ा । ४ कुत्सा, निन्दा 


` (हं १, ६७; २,२१७) । "कंद्‌ पुं [न्द्‌]: 
हाहाकार (पिग) । शव पुं [ख] वही श्रं | ` 


(सुर २, १११) 


हा सक [हा]. व्याग करना। २ गति. 


-क्रना 1 ३.क्लोए करना, टीन, करनाः कमः 
केरना । हाई ( पड़ ) 1 कमं. . हाय, हायंत्ति` 

.' (भगः उव), हिन्द (भवि); दिज्जड (प्रयो, 
१०७) । क्वकृ.. दायंतं (णाया १०. १० 

 टी--पत्र १७१), दीयमानं (काल) । सं 

` दाडं (उवकु १०; ११) हिचा, दिव्ाणं 
.(ख्ाचा १, ४४, १; पि ५८७), 


ति ईच 1 दता द्ा-कद्‌ प 


सूचके श्रव्यय--१ बाश्वये (रयौ ७४) । |. 


9; | दार सक [ दास्य. ] 
गा.२१८; ७५४; ६5०; -्रादू २०) .२। 


स्स-दार 


ण, दैचाणणं (वि ५८७). क. दभ 

(स ५६५; पचा ६, २७; श्रच्छु. 5; गउड).1 

दा देवोभा-घी (च्ड).। । 
दाअ देषो दा-क । दाग्रद, दात्रएु (षड्‌) ,. 
दा. सक. [ दाद्य. ] पतित्ार योगको. ; 
उत्पत्र करना । हाएञ्ज (पिदर. ६४८६) । 


दाथ देखो घाय = घात (से ७, ५६) 1 


दाय देन्नो भावन माव (दे, १५) 1 


दाउ देवो भाः भट व्रणं महरगंधिग्रति 
दात्रा तुदं भखद्रः (ण २७२) । 
हास देखो दंसट.(राज) 1 ` ` 


दाक्टि घ्री [दाकटलि] 
(षिग) । | 
डहड न [दृ] तत्काल, तच्लए (वव १)॥ `` 
उदडा बरी [द्‌] ध्रारोपणा काः एक मेद, ` 
प्रायवित-वि्चेव. (ठा ५, .२--पत्र. ३२५ 


का एक, मेद । । । । 


ˆ निच २०1 
दाणि ब्र [दानि षतत, श्रपचय्‌. (मवि) 1 
दाम श्र [दे] .इ् तद्द्‌, इस प्रकार, एवंः- ` . . ` 


म मण" (प्राकर ८१) । , 


दायण पं [दायन] वं, ` सवत्र (धोः ` , 


णाया २, १ टी--पत्र ५७) } 


यर्ण। ची [-हायनी| रुप्य की दसं दलाशरों 

म च्छवीं श्रवस्या (ल १० पत्र ५१९; ददु 
१०) 1 

नाल करना], २: .* 
हारना, पदमव पाना । हरिद्र, ठारसु (उव;. . ` 

महा) । वृ. दूरत (सुपा ६५४) । 

दारपुं [दार]. १. मान्ता, श्रगरह-सर की 
मोती `श्रादि की. माला- (क्प; राय्‌ १०२; ` 
उवा; कुमा; भवि) । २ इरण, श्रपहर (वव . - 


१) । ३ दीप-विशचेप । ४ सशु्विशेष (जीव ` 
 _ ३, ४--पच ३६७} । ५ हरण-कर्ता; श्रदत्त- 


हाराः (्राचा .१, २, ३, ५) 1. ्ुड पुन 


[श्यद्‌ ] वातु-विशेष, .लोहा (माचा.२,६, . `! 

१,' १) + 
` का अ्रविष्ठत्ता एक देव (जीव ३,४- प्र . “~ 
पुं [सदाभद्र] दार. , 

. ढौप का एक अ्रविष्ठाता-देव (जीव ३, ४) 
देचा (सूग्र. १, २, ३,-१, उत्त १८, ३५), । 


पुं [ "भद्र | हारद्रीप 


३६७) 1 ° 


महावर ए [ महावर] हारसशु्र का एक~ ` ` 


"~~ ~+ ~~ 


दाअ देवो माज = माग (चेत, रप्‌ )। ~ . 


~ ~ श्रविष्ठावनन 
 : (ह्यसेमहावरा ष्ट्यं दो दे मद्द्धिया' 
-. (जीव ३, ४--पतर ३६७} । श्वर पुं [वर्‌] 


. श्दार-दास 


¦ श्ट्ास्सनरुद्‌ ` दाग्ठर-दास्वर- 


टार-तमृद्रका एक अवता द्व । २ 


` ` द्वीप-वि्तेप ! ३ समद्र-विशेप । ४ दारवर- 


समद्र का एक ग्रधिघ्राता देव (जोव 3, ८) 1 
वरमह पुं (वरभद्र] हाखस्दौषप का 
एक श्रवि्ठायक देव. (जीव ॐ ४) 1 
शवरमदाभद्‌ , पुं [्वरमदाभद्र] दारवर- 


द्वीपं का एक श्रविष्ठाता देव (जीव ३. ४) 1 


"वरमदावर' पुं [्वरमदावर्‌] हाखर- 


 .समूृद्र का एक श्रविष्ठायंक देव (जीव ३० ४) 1 
` ` शवरावमास पुं [चरावमास| १ एक दवीप! 
` २ एक सप्र (जीव ३, ४) "वराचमास- 


भद पुं ["वरावमासभद्र] दास्वसामास- 
दवीप का एक श्रविष्ठात्ता देव॒ (जीव ३, ४) 1 
शवयवभासमदाभद पुं ['वरावमासमदा- 
भद्र] दासखरावमास-ढीप का एक ्रधिष्ठायकर 
देव (जीव ३, ८) । वरावभासमदावर पं 
 (श्वरावमासमदावर्‌] दासखराभास-खमुद्र 
करा एक प्रचिष्ठाता देव (जीव ३, ४)। 
"वरावमासवर पं [शवरावमासवर्‌] हार- 


. वरावमास-समूद्र का एकत ग्रयिष्ठायकत देव (जीव 


२, ४--मत्र ३६७) । 
दार देतो भार (बुषा ३६१; मवि) । 
हदारअ वि [दारक] नाशछ-कता (्रनि १६९)1 
दारण वि [हारण] ज्षर देखो, वम्मत्व- 
काममोगाख॒ हारणं कार्णं दुहखयार्ण' (पुप्प 
२६२; घम्म १२ टो) । 
दाख देखो दार न=हारयय्‌ 1 हाड (है४ 
३१) 1 मवि. हारविच्छद (ख ५६६) 1 


दारविअ वि [हासि] नाचित (दुमा; सुपा 
५१२) 1 

हाराद्यी [दे] लिक्ना, जन्तु-वरिशेप (दे 
६६) 1 

दारा देखो धारं (कप्य, गा ५८५) 

दारिन्री [हारि] १ ठार, पराजय (उप 
५२) २.पक्ति, शरेणि (कुप्र ३२४४) 1 
छन्द-विश्चेप (पिम) 1 ` 

दारि वि [हारिन्‌] १ दस्ण~कर्ता (विते 
३२४५; कुमा) । २ मनोहरः चित्ताक्पंक 
(मड) 1 
” ` १९६ 


त 


| 
। 
| 
| 
| 


~~ ~~~ ० + न+ न ~~ 





पाइञअसदमहण्णवो ` 


एक जैन मनि-शला (कप्य) 1 


दारिअ वि [हासि] १ हाराहृ्राः यत 


म्रादि मँ पराजित (सूषा ३९६; महा; भावि) 


२्खोया हुः गुमाया हप्र (बव १; सुपा 


)1 ४ 

दारियंद्‌ वि [हास्विन्द्र] इसन का, 
हसिचिन्द्-कवि का वनाया हूप्रा (गउड) । 

हास्या बनो [दारता] एक जैन मुनि-थावा 
(राज) । देखो दारिथ-मायगारी 1 

दारियायण न [दास्तियन] एकत गोत्र 
(कप्प) । 

दारीन्ली [हरी] द्डो हारि = हारि (उप 
णु ५२; दुप्र ६४४; पिग)) 

हारय पुं [हारीत] ? पुनि-विदेप। २न. 
गोत्र-विद्चेप (राज) । श्वंध षुं [न्ध] 
छन्द-विशेप (पिग) । 

हारोस पुं [दारो] १ श्रनायं देशविशेष । 
२बि. उत्त देव का निवासी (परण १- 
पत्र भ८)। 

दाठ पुं [दे. इाठ] राना सातवाहन, गराया- 
सप्तशती काकतां देन, ६६; २, ३६, गा 
३; वला ६४) 1 

दाटा दी [दाय] मदिरा, दाङ (षाश्रः कुप्र 
४०७; रभा) 1 

दाद्यदछ पुं [दे] मालाकार, माली (देन, 
७१) 1 

दाटादट पुरी [दाटखादट ] १ जन्तु-विशेष 
ब्रह्म, वाम्द्नी (दे ६ &०; पाग्र; गा 
६२} ! घो. छादन, 9५) । २ बीद्धिय 
जन्तु-विन्धेप (परण ?--पत्र ५४५) । 
पुन. स्वावर विप-विद्धेप (दक €, १, ७ 
गच्छ २, ८) 1 ८ पुं, रावण का एक सुमट 
(पउम ५६, ३३) 1 

दाखदद व्री [दाखदट] एक श्राजीविक- 
मतानुयायिनी दुम्दारिन (मग १५- पत्र 
६५६) 1 

दाटिअ.देवो दटिअ = हालिक (दे १, ६७; 
प्रप्र) - 


द्यरिय न [हारीत] १ गोत्र-विशचेप, जो | 
स्व मोच की एक श्वावा है! २ पुनी, उस्र | 
गोच्र मे उसन्न (ला ७--पच्र ३६०; णएंदि 
४६क्ष्य) । 'मादनापी ली [शरायकारी] 





| 
| 








| 





-----~------------------ -------------------~~-------- 


| 





€: 
दाल्ल्लि न [द्याटीय] एक जैन मुनिन 
(कप्प) । 

दाच्दिपुं [दारिद्र] १ हव्दीके तुल्य रग 
पीला वणं (्रफु १०६; ठ ५, १--प्त्र 
२९१) 1 २वि, पीला, जिसक्रा रंग पीला 
हो वह (परण १ पत्र २५; सूत्र २, 
१५; मगः ओरौप) । ३ पुन. एक देव-विमान 
(देवेन १३२) 

दाय्य ब्री [दाल्कि] देवो 
(राज) 1 

दाटुभ वि [दे] क्षीव, मत्त (दे =, ६६) । 

दाव सक [- दापय. ] १ हानि करा 1 रे 
व्याग करना 1३ परिभव करना । ४ लोप 
करना; ध्यंडिलसामा्यार टावेडः (वव १), 
हावएु (उत्त ५, २३; सद्धं २१ ठै) । हाव- 
द्ज्जा (दसन ८, ४१) । वक्त, दाविंत (चिमे 
२७४६) । 

दाव पुं [दाव] म का विकार-विशेप (परह 
२, ४-- पत्र १३२; भवि) । 

दाव वि [दे] जवालः द्रुतगामी, वेग से दौडने- 
वाला (दे ८, ७५) 1 

हाय देखो माव = भाव; ईखरहवेण' (श्रच्छुः 
२५) । 

दावण वि [द्‌पन] हानि करनेवाला (हे २,. 
१७८) । 

दाविरवि [द्‌] १ जंघा, द्रुतगामी। रे 
दीं, लम्बा । ३ मन्यर। ४ विरत (दे.म, 
७५) । 

दास देवो हस = दस्‌ । वकृ. न दासमाणो 
वि भिरं वड्ज्जाः (दस्र ७, ५४) } 


हटि . 


दासं सक [ दासय. ] हंषाना । दिद (दे 


३, १४६) 1 कमं. दासीग्रद, हासिज्जड (हे 
३ १५२) 1 वजन, हासेत (ग्रोप) । कवछृ.. - 
दासिल्लंत (सुषा ५७) । 


दास पुं [दास] १ दास्य, हो रपः गच्चः 


२४२ उकःगा ११, ३३२) 1२ कर्म- 
विन्चेप, जिसके उदय से हंसी आवै वहु कर्म॑ 
(कम्म १, २९१; ५७) । ३ श्रलेकार-याघ्नोक्त 
रसविशेष (मरण १३५) । कर वि [कर्‌ | 
हास्य-कारक ( सुपा २४३ )1 च्कारि कि 
['कारिन्‌] बह (गञड) । 


न्धा 


&४ 


दास देवो हरिस = हप (प्रोष) । 

दासं शर देखो दास-कर (नुपा ७८) । 

दासदुदय वि [इस्यद्दकः| दस्यि-जनक 
कौतुकवता (दत्त १०, २०) 1 

हासण वि [हासन] १ हाघ्व करनेवाला 
(भव ७३ टी)! २ हास्य-कर्वा (प्राचा २, 

५.५) 1 
दासाद्नी [द्यप्ता] एक देवी (मह) । 


द्‌ामाविथ | वि [दाति] द्रायां हा 
दासि । (गा १२३ पड; वुंमाः दे 


~} 


1] १५६) 1 
दासि त्रि [दासिन्‌] दास्य-कता (श्राचा २, 
१) 1 
दासि वि . [दात्य] हंसने योग्व, श्च 
श्रख्रं पदं मा ह पुत्ति जएदातिग्रं कुणचु 
गा ६०५; दह 3, १०५} } 
दासि देवो सिअ = भपित (नाट-- 
विक्र ६१) । 
दासीअन (दे. दास्य] हात, हषी दन 
६२) । 
हादक्ार देखो दादा-कारः 'दाद्क्कारपुहुरखाः 
(परडम १७, १०} 1 
दादा पुं [दादा] गच्धवं देवों छौ एक जाति 
(मुपा ५६; दरुमा; चर्मवि ४८८)। २' यअ 
विन्लाप, दादाक्रारः शोकव्वनि (पात्र; मग 
„ &-पत्र ३०५) । कय न [करत] 
दाहाकार, शोक्तरब्द (खाया १, ६--प्रत्र 


१५७) 1 चकार १ [कार्‌] वहो (महा; . 


मवि; देसी १३६) ।. °मूअ वि [भृत] 
दष्िक्लार क प्राप्त (मग ७; ई-पत्र, 


३०५) । "एव पुं [ख] हादाकार (महा 
सुपा १३६; भर्वि) । हू [द्द्‌] सव्या 
` विशेष, ष्ाहाहूटग्रम 


~+ ~ 6.6 


गुनने.पर नो चंद्या. लन्वद्ये वह (ईक) 1. 


. द्टुद्रभग न [दरदरयङ्ग] चरंव्या-वि्ेप, 
श्रमः को.चौरातती ल्व. युननेषद.जो 
संख्या व्व हौ कह (दक) । 

श्र [हि] इन ब्र्थौ का सूचक ग्रन्वय-- 
श्रकयारण, निश्चय (स्वप्न १०) । २ देतु, 
कारण (दमा. =; १७; क्ष्य) । ३ एवम्‌, 


गकरो चौराप्री बात. 


* 


क | 
दास पुं [हास] लय, हानि (वमस ११९६४१1 | 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


अखदमदण्णवो 


~ --------------- ~----------~-~~~---~-- ~~~ म म १ 


इश तरट्‌ (ग्ड ३२४ सण) 1 ४ 'वियैय । 
५ प्रशन 1 ६ संघ्रमं 1 ७ योक! ८ श्रचुवा। 
६ पादपूरण (कुमा; ` गञ्ड; गा 
२६५; ६०२; ६८८; पिगुः र्‌, २१७) 1 
अवि [त] १ प्रपत, दीना द्रा 
(खाया ?, १६- प्रच २१५; परडम्‌ ५, ७३; 
३० २०; सुर ६ २७५) । २ नीत्त. जो 
दूरौ जगह वे.वावा गयादौ वद्‌ (याघ्रः 
हे १, १२८) 1 ३ विनष्ट, च्फोटित्र (विड 
८१५) । ८ श्रृ, खीचा ह्राः "हियहिवरः 
(राव) । 
हअ न [दित] १ मङ्ख, क्त्या । २ 


उपकार, भलाई (उत्त १, ६; पठम ६५, 
२९च्व ठा ४, ८ टो- त्र रण्डः प्रात्र 


१४) 1३ वि, हित-कार, उपकारौ (उत्त 
१ २८; २९; उव ३२९; ४८५०; प्रासू 


१४) 1 ४ स्वापिठ, निहित (मत्त ७८) 1..| 


चकर वि [चकर] १ हितकर (जा ९)।२ 


पृ. दो उपवान्च (खंवोव ५८)! ३ एक 
विक्‌ का नाम (पउम ५, २८) ! कार वि, 


[कार] हित-कार (घ्र ६४९) । श्वर 
देवो "कर्‌ (पम्‌ ६५, २१) 1 


कुमा, चाः कष्य) । र बि [ट] | दिरुट 


ए 


[-उड्ायन | वित्ताक्रप॑स का सावन (लाया 

१, १४८--पच १८७) 1: २ चित्त को शन्य 

वनानेवान्ना (विपा १; रपत ३६) 1 
दिअ न [चृत] धो (सुतर १८, ४३) । 
दि9ञडं (रप) देखो हिथित्र = हृदय (कुमा) 1 








दिंजंकर पुं [दितंकरर] राम-युत्र कुश के पं 


जन्म का चाम (पम १२४, २६} 1 


दिउ “2 (ग्रप) देवो हिय = हदय 
४, ३५०; पि ५६६; सण) । 


हि 
#51 

दयय च [हदय | १ भ्रन्ःकरस, हिया, मन 
.- (द १ २६९ स्वप्न, २३; दुमा गञड; दं 


४्- 


1 


ल्‌ [1 


-. ४ प्राद्र ४५८) 1 २ वक्षतत, यती (खे ४ 


२१) 1 ३परब्रह्म (प्राप्र)। श्गमण्ीअवि 
[गमनीयं] हृदयंगम, मनोहर (सम.६०) । 


दारिवि [दारिन्‌ |. चित्तक्पक (उप 


छर्न्टी)1. 


२४२; . 


दास--दिड 


¡ द्विजय देखो दथ = दितः शरदे. बेहि. ' 
जणो घ्रयाणनो हिद्रयमनगम्निः ` (उप ७६८ 

| द)। न, 

| दिथगरगत वि [द्रद्गम] मनोहर, चित्ता - 

| क्पक (दे १, १). । 

| 


देगी. ब्रौ [द्श्रयारी] काव्यमया, `~ 


वि्ठेप, गरदाक 


कान्य-विरैय ( वज्ज .. 
१२४).1 ~ " ^ 


दिडन्नी [हरति] १ प्रषहर। रन. स्वा ५. 


नान्तर्‌ म ले.जाना (स्ति ५) । 


वाल्ना-(उत्त ६८, २८) । क 
दिषलि.वि [दितेपिन्‌] ऊपर देषो (उत्तः - 
१३, १५. ७२द दः सुषणा ४०४; 
पण्ड १०) 1 
दिओश्र [द्यस्‌ | गतकल (प्रमि ५ 
प्राफठ-पि १३८) 1 = :. ` 

हेग.पुं [दे] जार, उपपति (दे ?, ८) 1 


-~-=- =+ 


गुरून [दिङ्ग] १ बु्-वित्ेप, दीय का. . ` ध 


गाद (पर्ण ए--पव्र ३४) 1 २ होमः "डु. ` 
-लोठे दपर चंकामण रोणे रमेः, (पिंड २५० 
स २५८. चाद ७)। "सिव पुं [श्रव] 
` व्यन्तर देव-विदेष (दनि १, ६६} । 

पुन ` [दिक] पायिव _ वातु-विन्तेप 
तरिगरफ (परए एप रथः तो. 
रजौ देः सु ३६०७५) 1. ` - 
दयु न [दिङ्गदट] उपर देघलो (उत्त ३६ . 

५; कप्प) । - । 

दिगो पंन [ दे ] मृचकनमोजन, किप.के 
` मर्ण के: उतकष्य मेदी जातो जमीन, 











घ्ाद्ध। २ यन्नश्चादिके या्राके उपलक्षये. 


1 
। 
॥ 
1 
। ` किया जाता -जीमनवार (ख्राचा २, १,. 
| ४, १) 1 । 


दिचिअन [दि] ए वैरे चने की बल. ~ 


कड (दे ८, इण) | 


। दिंजीरं न [दिर] प्छवलक्, सकर, 
| सक्रिलि (दे ६, १९१६; गच्ड} | ˆ ^ „ 


दिंड चक [ ण्ड 1]. १ रमण करना।२ 
जाना, चलना । हिड 


४०) । वृक 


दिएखय वि [दितेप ] हितेच्छु, हित बाह्ने-, ~ ` 


(मुषा ३५४; महा); .. 2 चि 
हिडिज्जा (ग्रोव २५४)। कम दिंडा ` 


हंडंव (गा १३०) 1 छ. हिडि- ~~ 





` दिडग--दिव्या ` 


ॐ यञ्च (उप प्रु ५०; महा)! सं. हिंडियर ¦ 


~ (महा) \ द. दिडिडं (महा) 1 
देडग वि [दिण्डक्र] १ रमण करनेवाला 
, (पंचा १८, ८) । २ चलनेवाला (अररु 
१२६) 1 


: हिंडण न [दण्डन] १ परिश्रमण, पयंट्न | 
(पम &७, १८५. ४६) 1 २ गमन, गति | 
३बवि. श्रमणी (देर | 


(उष १०१७} 1 
१०६) 1. 
डि यी [दिण्डि] परिभ्रमण, परयंदनः 
श्वामुदेवाइणो हिडी राय-वंसुव्भवाण वि । 
तार्एणेवि कँ हुवा च हूतं जई कम्मयं 
क्म १६) । 


दिंडि पुं [दण्डिन्‌] रवण का एक सुभटः 


(डम ५६, ९३) 1 
्दिडिअ वि [दण्डित] १ चला दुप्रा, चलितः 


गत (महा ३४) । जहां पर जाया ग्या हो | 


वह; हडियं श्रसेसं गामं (महा ६१) । ३ 


न, मति, गमन, विहार (णाया १, €--पत्र ; 


१६५; श्रोच २५४) । / 

्दिडअ पुं [दे. दिण्डुक] आ्राच्मा, जीव. 
जन्मान्तर माननैवाला आत्मा, हिन्दु (भग 
२०, २--पत्र ७७६) । 

दिडोकन [दे] १ उतम पगश्रोको रोकने 
कौ ्रावाज । र२क्ेत्रकी रत्लाका यन््रद्दे 
८, ६६) 1 

दंडो देवो दिंदोर (उ ५२१) 1 

दिडोटण न [दे] १ रावली, रनमाला । 
२क्षेत्रकीरल्ना कौ श्रावाज, दैतमे पशु 
भ्रादि को रोकने का श्वव्द (दे ८, ३६) 1 

दिंडोख्य देखो दंडो (दे ८, ६६) । 

दिता धुं [दिन्गल] द्ुलवि्ेप (उप 
१०३१ टी; कुमा) } 

दिद खक [ प्रह] स्वीकार करना, प्रदए 
करना । हिद (भ्राङ़ ७०; वत्वा १५७} । 
क्र्म, दिदिजद (घात्वा १५७) । सं. 
्िदिङिण (प्रक ७०; घाता १५७) । . 
ददो खक [ दिन्दोख्य. | सूलना 1 व 
दिदोख्थंत (कप्पू) 1 

दिदोर १. [दिन्द्येड] - हिडेला; सूलना, 
: दोला (कम्बु) 1 - ` 


५. +~ ~ - ^~ ~~~“ ^ 


पाडअसदमदण्णवो 





भ्राचा; पव १२१) वकृ, हिसमाण (आचा) 
कृ, हित, ईहिंसियनव्व (उप ६२५; पण्ड १, 
१-- प्च ५; २, ?- पत्र १०० उव) । 
| दिस वि [दिख] १ दिता करनेवाला, हिस 
; (उत्त ७, ५, पर्ट्‌ १, एप विसे 
१७६३; पचा १, २३ उप्‌६२५; त ५ ०) 1 
, प्प्पदाण, 'प्ययाण न [श्रदान] हिता के | दिद्रहिंड वि [दे] अ्रहुल (दे =, ६७) । 
| सावन-घुत खड्ग रादि का दान (रौपः | दिद्धिम देवो देष्धिम (सिरि ७०८; सुज १० 
राज) । | ५य)। 
। हिंस देखो दिंसा (रद १, १--प्त्र ५)! | दद्धि देखो हेदिह् (सम ८७) । 
पयेदि वि [-श्रश्चिन्‌ | हिप को देखनेवाला | दिडिव पु [हिडिम्ब] १ एक विद्याधर राजा 
(ठा ५, १-- पत्रः ३००) 1 (पडम १०, २०) । २ एक राक्षसं (वेणी 
। व } 08 (दिस त हिसा करनेवाला | १७७) । ३ देश-विशेप (पडम ६०, ६५) । 
। ल 7 । त राक्ञस्र कौ वहिन (हे ४, २६६) । 
हसण न [हिंसन हिः शरदिं सव्व- | दिडोखणय देवो दिडोण (दे ०, ७६) । 
) जियाण॒ा धम्मो" (सत्त ४२) । दिवि [देः] वामन, दवं (दे ०, ६७) । 
हिखादी [हिसा] १ वध, घात (उवा; | हिणिद्‌ वि [मणित] उक्त, कथितः 'खणपा- 
| महा; प्रात १ ४२) । २ वव, वन्वन भ्रादिसे हुशिश्रा देश्ररनाभ्रा ए सृह्श्रछ्ितिदे ह~ 
जीवकतोको जाती पीड़ा, हेरनी (ला ४, | (हि)खिदाः (गा ९६६३) । 


| 
| दिखा ची [देषा] श्रध का शब्द, शगयगलि | (वावा १५७) 1 


दिनो म्र [दे] श्रायामी कल (दे =, ६०) । 

दिट्रवि [दे] श्राङरुल (दे ८, ६७) । 

दद्ध देखो हेद्र (सुर ४, २२५; महा; मुपा 
६८) । 

दिद देखो हट 


६४७ 
¦ हिदोटय न [दिन्दोटन] शूलाः दोलन | दिकास प [दे] पद्ध; कादा (दे 5, ६६) । 
। व दिक न [दे] हेपा-स, श्रध-श्द (देप, 
। दिविअन [दे] एक ` पैर से चलने कौ वाल- | द) । 
| क्रीडा ध य ८) ॥ ॥ि दिज्न देखो टर हं 
| दिस सक [दिंस. ] १ वध करना। २ पीडा दिल्न" देवो ह 

करना । हिस, हिसि (ज्राचा; पव १२९) । 0 [३ ] 
ऊ गत ड; 
| भका. हििसु (चाः पव १२१) । भवि, इनि } द हास । गते मल (षड्‌ 
(| ८, ६७, पाश्च; प्रयो श्यः पि 
| हिषिस्सद, दिसिस्संति, दिपेदी (पि ५१६; १३४) । 







ट्र (उव; सम्मत्त ७५) 1 


[4 








हयदिसं च तप्पुरप्रो कैवि कुव्वंता' (सुपा | दिण्ण (प्रप) देवो दीण (विग) । 

दिण्ण देखो भिण्ण (गा ५६३) } 

हित } (पै) देबो हिअ = हदय (व्राघ्र; 
हतप वाश्न १६ःपि २५४ दह्‌ ५ 
३१०; कुमा; प्रे १२५) । 
दिव्यति [दे] १ ललित (दे ८, ६७;धए 

)1 २ चस्त, मय-नीत (दै र, 6७; है २, 

१२३६८ प्राप्र;ः भा २८५६ ७६३; सुर १६, 
६१; दुमा) ) ३ हितत, मारा हु; 'हिध्यो 
वण दहिव्योमे सत्तो, मरिर्येवन भणियं 
मोसं' (वव १} } 

दिस्था बनी [दे] ला, शरम (दे ८, ६९७) 1 


१६४) । 
| दिसियवि [दिसत] हिसा-पराप्न (राज) 
। 


| ईदिसिय न [दैपित| श्रश्व-लव्द. (पञम ६ 

| १८०; द्छ ३, १ टी) 

, हिंसी क्ती [हिंसी] लता-विशचेय (गड) 1 

हु पुं [दे] दिन्टु हिन्दुस्तान का निवासी 
(षिग) । 

| हिका [द्‌] रजकी, धोविन (दे ८, ६६)। 

¡लौ [हिक्का] रोग-विचेप, हिचकी (सुपा 

४८६) । 


€ ८ 
दिदि [ददि] दूय मे "हिदि निस्द्ववाउच्व 
ति २२०) 


द] बस्तः चिखका हु्रा, लिक 
र्‌ निरा दुरा (पड्‌ ) 1 


हिमिन [दिन] ? तुषार, श्राका् तत निस्त 
जत-फए (बात्रः श्रवाः चेर, ११) २ 
श्ोद्रएड (चे २, ११) । ३ शीत, 
ठंडी, जादा (वृह १)1 ४ वकं, जमा हुभ्रा 
जत (कणः जी ५) 1 ५१. छती नरक 
पृविवी का पहता नर्क ~ नरक्-स्यान 
(देवेद्ध १२) । ६ कऋतु-विशेष, मागंशीपे तथा 
पौपका महीना (उष ७२८ टी) । (कर्ष 
[कर्‌] चन्द्रमा, चांद (सुपा ५१) । “गिरि 
पुं [गिरि] हिमाचल पर्वत (कुमाः; भविः 
सण) 1 श्याम्न पुं [धामन्‌] वही (चम्म 
ध्ये) ¦ नगण षुं [नम्‌] वदी (उपप 
३४८) । “यर्‌ देखो रर (षाप्र) 1 "व, श्वत 
पुं [वत्‌ ] १ वषधर परव॑त-विदेषः !हिमवो 
हिमवो (पडम १०२, १०५; उवाः 
; द्वक) । २ हिमाचल पव॑त (पि ३६६) । 
३ राजा श्रन्धवनृत्सि का एक पुत्र (ध्रव ३)। 
एक प्रचीन सैन पुनि, जो स्कन्दिलाचायं 
फे िध्यये; हहिमवंतश्वमान्नमये वेदे" (एदि 
५२) 1 श्वाय पुं [पात्‌], हुपासपतन 
(्राचा) । “सीग्रट पुं [तीतट] इष्ण 
पुदूमल-धिदेप (मुज २०) । (सेट पं [शोर] 
दमाय प्त (उपरेट? टी) । ममपुं 
[गमु शऋनु-वि्धित, दमन्त चतु (गा 
३३} । कणी व्री [गनी] दिम-परूह्‌ 
(कम ६६४) । ¶यट पं [गचद ] दिमालय 
प॑त (नुमा ६३२) । टय पुं ` [शद] 
भे. (डम १, १३; गड) 1 


दरदो किर्=चिनति (हैर, १८६४.दुमा) । 


चचन्द्रनः 


द्स्कान्न ् चोत्तपन्नोकौ मादा (दे. 


६८)} .. 

{र्ण { [दिष्ण्य] (4 रमत, ` यदी 
दिख + (सम) ) २ -वु्रसं, सोना 
(पानाः सत्यो. द्रव्यनपन (नूम १,३, 


९,८.4 खपु [ह्न] एक देवव (ते 
८, २२} ४ सन्म परं (तवमै द सद्या) 
य भ्रपःा तिनेि भमन्‌ (उम १०६, १२); 










` पाडधसदमहण्णदे 


~~~ 


शज्भ्वि्रह् जस्स उ 
दिर्एणबुद्ी सकंचएा पडिया | 
तेणं हिररुणग््मो . | 
जयम्मि उव्रगिजएु. उसभो । 
(पम ३, ६८) । | 
रि ्रक [ही] चित ` होना) हिरिपरामि 
(खमि २५५) 1 
दिर देखो हिरी (खाया १,.१६- परतर २१७; | 
) 1 श्म वि [मत्‌ | लजालरु, शरभिन्दा | 
{उत्त ११. १३; ३२, १०३; प्रड.५२६) । 
वेर धु" [वेर] रए-विशेप, सुगन्धवाला | 
(पग्र; उत्तनि ३) । =. | 
दिरि पुं [दिरि] भावुका का शब्द (पडम 
१५) । 
दिरिअ वि [हीत] लज्जित (हे २, १०४) 1 
रिभ न्नी [दीक] लज्जाः ` शरम.(उप 
७०६; कुमा) । 
दिसिविन [द्‌] पल्वल, क्षुद्र तलाव (दे ८ 
६९) । ` 
रिमंथपुं [दे] चना, श्रत्त-विशेप (दे 
७०) । देवो ह्रिमंध । : - 
दिर्टिष्ली [द्‌] कन्दविशेषः (उत्त ३६ 
६८) । 
रिवंगपुं [दे] लगड, लद्री (दे ८, ६३) 
हिरी [ह].१ लज्जा, शरम ` (प्राचा; हे 
२०.१०४). । २.महापम-हृद कौ श्रचिष्ठात्री 
देवौ (खा २, ३--पत्र ७२) .1 ३ उच्तर । 
द्चक-पवेत प्र रह्नेवाली ' एक ` दिक्छुमारी | 
देवी (ला त-प ४३७) 1 ४. सद्युद्प 
} 








1 
| नामक्‌ क्िपुद्यद्धर कौ एक अप्र महिषी (ठ 
! ८, १--पत्र २०४८) 1- महाहिमवान्‌ पर्वत 
॥ का एक कूट (इक) ९ ` देवप्रतिमा-विद्धेप 
| (खाया १, १ टौ-प्र४्द)। `. 
। दिरीभ देखो हिरिथ (दै .२, १०४) । 
दिरे देवो हरे (रप्र) । 
| दिद घ्री [द] श्रु, हावः 
ववाम कै्द्॑ा घटादलपावरण- 
। ` साहुतिहिताप्रो ।' 
| (व्य चं०-णातिमूरि) 
| ` बाहृतिदिलाग्रौ त्ति शालान्रुनाः 1 ` | 
, (छवी > चर प्रवममव, संक्वकार रनप्रनकरव)। ¦ 


~~~ ~~~ 


। वजत; 


रदीयमागय 


‡ दिदि- हीयमाणय 
[दे] वाचका, वाच, रेती (दे न, क 
६६) 1. < ^. 


हित 
हद्ध 


न 


। 


की एक जाति (पर्ण १--पत्र. ४५) 1 . ` 
विशेष (विपा १, त-प ८५) 1 | 
दिल्टृरै ज्ञी [दे] लहयै, तरङ्गं (दे ५,६७}। . ` 
दिद्योडणन [दे] बेम पदधोंको रोकने. 
की श्रावाज (दे, ६६) । - : , : ५ 
हिव देखो दव भ 1 दिवद् (हे ४, २३८) 
हिसोदिस् बी [देः] सपरा (दे न,६९)1. 
दी म्र [दी]. इन भर्यो का. सूचक प्रव्यय-- 
१ विस्मय, श्राधयं (सिरि ४७३) । २ दुःख 


` (उप ५६७ टी) 1३ विपाद, खेद } .४.शोक,. 


दिलगीरी (श्रा-१६; वप्र ४३६; कुमा; रंभाः 


` मन ३७) । ५ वितकं (सिरि "२६८).1६ ` ¦ -, 


` कन्दर का - श्रतिरेक । ७ प्रशान्त-भाव का ` 

श्रत्व (ग्रु १३९६)1 ` ` ` 
दीं देवो हिरी (विसे २६०३) । "मवि [मत्‌ | 
लज्जाशीलः लज्जाचुं (सूत्र १, २,२, १८) 
हींश्र [हौ ] मंवराक्षस्विशेप, मायावीज 
(सिरि १२१०) । ` 


दण वि [दीन्‌] १ चुन, कम, पं (उवाः; ` 


णाया १, -{--पत्र १६०}1 २ रहित, 
३. श्रघम,- हलकां । ~ ४. निन्य, निन्दनीय 
प्रास १२५; उप ७२. टौ)! पुं 
-प्रतिवादि-विशेय (हैः ९, १०३) ।. जञा 


वि [जातक |. श्रवम जाति का, नीच 
` नति. का. (उप ५२८ `टी)। 
` [वादिन्‌ |. बादि-विन्चेष. (सुपा २८२) । 


पु 


दरीणवि ण्‌] भीत (विपा १, २ दी--. , ` ८ 
। पृत्रद्य)। (8, 0 = 
। दीमाण्दे } (लौ) श्र. १ विस्मय, बरायै 1, 


दीमादिके | 

प्रा ६८; मृच्छ २०२; २०६) । 
दीयमाप्र देवो दा । 
यमाणग } न [ दीयमानक | श्रवधिन्नान 
का एक मेद, करमशः कम. होता 


जाता -श्रवयिनान, (छा पत्र ३७०; ` ८. 
एदि) । - † 


हिद्धिय पुंल. [दे] कीट-विशेष, ब्ीनधिय जन्तु , ` ध 


दिषरी बी [द] मलौ पकडे का नाल- . . ` छ 


नाण कियदीएं' (है २, १०४}! - - 


२ निर्वद' (है४, रणर्‌; कुमाः  , क 


दीर्ण : 





¦ हीर देखो दर = हर (दे १५१; ङम; पड्‌ )। 
दर प [दीर) १ विषम भग्‌, श्रसमान दद 
(परए १--पत्र ३७} ।. २ वारोक कुत्सित 
-तृण, कन्द च्रादि मे होती वारिक रेता (जीवं 
- 2४; जी १२)। ३ पन. हीर, सरि- 
` विद्धे (त २०२; सिरि १६८६; क्प्यु)। 
४ छन्द-वरिद्ेप (विग) 1 ५ दाढाका श्रग्र 
` माम (तते ४, १८४) । 
बहोर पुन [दे] १ सृक्की तरह वीक्षण बंद 
बाला काष्ठ चादि पदार्थं (दे =, ७०; कस) । 
२ भस्म (दे ८, ७०) । ३ प्रान्त, ग्रन्त भाग 
(गउड) + ` 
दीरंत देखो ह्र न्ह्‌। 
दीरणा ची [दे] लाज, शरम (देम ६७; 
पड )। 
दीरमाण ववो हर = ह्‌! 
ददी सक [ देट्य.] १ श्रवन्ना करना, 
` तिरस्कार क्रना। २ निन्दा करना। ३ 
कदर्वेन करना, पीडना । हील (उवः सुख 
२, १६) होलंति (दसं €, १, २; ्रासू 
२६) 1 वङ्ृ. दीं (सदि ८६) 1 ` कवक. 
` .दीलिज्ंत, दीलिलिमाण (उप प. १३३; 
खाया १, ए--प्त्र १८८५ प्रास १६५) । 
कृ. टीख्णिज (णाया १, ३) दीटियव्व 
(पण्ड २, १--प्च्र १००; २ भू--पत्र 
१५०) । 
व्दीटण दीन [देखन] १ भरवक्ञा, तिरस्कार । 
२ निन्दा (सुपा १०४) \ दनी. “णी (परह्‌ २, 
१--पत्र १००; श्रौप; उवः दत्त ६, १, ७; 
सद्वि १००) 1 
हीट ठी [देल] ऊपर देखो (उवः उप धृ 
२१६; ह्न्रटी) 1 । 
-दीचिअिवि [ ददित] १ निन्दिति। २ 
श्रपमानित, तिरस्कृतं (खख २, १७; श्रोध 
५२६; कस; दस ६, १, ३) 1 ३ पीडित, 
कर्दथित (श्राया २, १६ ३) 1 
दीतमण न [दे. हेपित] देषा, अरव-- 
घोडे का शब्द्‌ (देत, दनः ह ४, २५८))। 


दीदी >) (शौ) ज. विदूषक का ठपं-सूचक्त 
-दीद्मो | भ्रव्यव (दे ४, २०८५; कुमा; श्रा 


.. ,६७; मोह ४१) । 


| 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


1 


| 
| 


पादसखदसदण्णवो 





हू श्र [खट्‌] इन श्रवो का चोतकत प्रव्यय -- 


१ निचय (हैर, श्श्कःते १, ६४; कुमा; | 


प्राक ७८; प्रास ५४)! २ उठ्‌, वित्तकं 
(हे २, १६; कुमाः प्रा ७०) । ३ संशय, 
संदेह (हे २, १६८; कुमा) । भ संभावना 
(दे २, १६०; दुमा; प्रक ७८) । ५ विहमय, 
ग्रश्वयं (हैर, १६०; कुमा) । ६ जन्तु 
परन्तु प्रास १०१) ७ श्रपिः भीष 
भ्रविसदत्वम्मि व त्तिः (वर्मं १४० टी) । 
प्वक्यको शोभा (पंचा७, ३५)1 € 
पादपूत्ति, पाद-पुरण (प्डम ठ, १४६; 
दुमा) । 


हु | देवो दव = भु । ह्रद, हएड, हंति, 
हअ + हुइरे, हुग्रदरे, इञ्ज, हएज, हए, 


हृएज्जदरे (पिं ८७६; हे ४, ६१; पि ४१०; 
४६६) । भवि. हुक्लाभि, होक्वामि, हुक्खं 
(उत्त २, १२; सुख २, १२) । कछ, हंत 
दहे ४, ६१; सं ३४)1 

हअ देखो हुण--हु । हृश्रद (प्राक ६६) । 
वकृ. हुं (घाघ्वा १५५) । 

हअ वि [हुत] १ होमा हृभ्रा, हवन क्या 
हुश्रा (सुपा २६३; स ५५; प्राक ६€) \ २ 
न. होम, हवन (सुप्र १, ७, १२ प्राक 
६६) ! “वह्‌ पुं [वह | श्रग्नि, प्राग (गा 
२१९१; पत्र; णाया १, १-पत्र ६३; 
गउउ) । (स पुं [गरा] अग्नि (गञ्डः 
ध्रज्फ १५०; मवि; हि १३) । भसन पुं 
[भशन] व्ही घ्र्थं (भगः ते ५.५७; पान्न) । 

इञ देखो ह्ूज- मभूत (प्राप; कुमाः भविः 
सण) । 


हंग देखो सुग; "चंदनलद्िव्व हृ्रगदूमिभ्रा | 


किणुदूमेसि' (गा ६२६) । 

-दुजग देखो सुभग (गा ८०६; पि १८) 1 

ह्ंश्र [ हुम्‌ | इन र्यो का सूचक भ्रव्यय-- 
१ दान 1 २ पृच्छा, प्रण (हर, १६७; 
प्रप्र कुमा) 1 ३ निवारण (है २, १६७; | 
कुमा) । ४ निर्धारण (प्राप्रः रमा) ५ 
स्वीकार (घा १२; कुप्र २४५) । ९ ह्र, 
है शब्दः हुं करति पूश्रजवे' (सुपा ४६२) ! 
७ श्रनादर्‌ (सिरि १५३) । 


हक्य प [दे] श्रजलि, प्रणाम (दे =, ७११ \ | 


&४& 


| हकार पुं [ुद्धार] १ अनुमति-प्रकाशक चन्द, 
हा विते ५६५० से १०, २४ गा ३१५६; 
ग्रलानु £) । २ हुः प्रावा, € एषा 
शब्द (हे ४, ४२२; क्ष्नुः; सुर १, २४६) । 
हंकासियि न [ हृद्कासिति] € रेसीकी 
ई आवाज (घ ३७७) । । 
हुंकुप्व पं [दे] भ्र॑लि, प्रणाम (दे ८, ७१)। 
हंड न [दण्ड] १ शरीर की श्राकृति-विशेष, 
| शरीर का देव श्रवयव (ठा ६--पत्र ३५७; 
| सम ४८ १ ४६) 1 २ कर्म-विशेप, जिसके 
उदय से शरीर का श्रवयव श्रसंदुरं बेडव-- 
| प्रमाण-गून्य श्रव्यवस्यित ठो वह्‌ कर्मं (कम्म 
| १,४०) । ३वि. वेद्व श्रंगवाला (विषा 
| १, १-पज ५) ववसप्पिणी न्मी 
| [सर्पिणी] वतंमानहीन समय (विचार 
| 
| 
{ 
॥ 
1 
॥ 
| 





५०३) 

हृंडी जी [दे्‌] घटा (पात्र) । 

हुव पुं [द्‌] वानप्रस्य तापस कौ एक 
जाति (ग्रौपः भग ११ €--पत्र ५१५; 
५१९) \` 

हंहय श्रक [हुहु + छ] टु दु श्रावाज 
करना 1 व्क. हु हुंयंत (चेदय ४६०) । 

"हु देखो पटुच = प्र +भ ¦ 

| हृदरं देलो होड (श्नाचाः पि म ३३८) । 

| हृड पुं [दे] १ मेषः मेढा (दे५,७०) 1२ 
-धान, कुत्ता (मृच्छ २५३) 1 

हडअ पं [वे | प्रवाह द ८, ७०) । 

हुड्क्त पी [दे. हुड्क्त ] वाद्-विशेष (भ्रोपः 

कषपू; सण; विक्र ८७) । घ्नी. "क्रा (रायः 

सुपा ५०; १७५; २४२) 1 । 
हुम पं [दे] पताका, घ्वजा (दे.८, ७०; 
पाग) 1 

हुड पुनो [दे] होड, वाजो, पण, शत॑, दव । 
ली, डा (दे ८, ७० सुषा २७६; पव 
३०८); 'हुडाहुहं पूयति (सम्मत्त १४३) । 
देखो दौड । 

हण सक [हु] होम करना। हणई (है ४, 
२४१; भग ११ €--पतर ५९१६; कुम) । 
कर्म. ग्ब, हणिज्जई, हु छिज्जए (ह ५, 
२८२; कुमा) । क्व. हुणिज्नमाण (सूषा 
६७) 1 संकृ. हुणिऊण, हुणेज्, हुणित्ता 
(पड ; मग ११, ई-पत्र ५१६) । 





-पाडअसदमदण्णवो 








4 हणृप्रा-हम 

हणप न [दवन] दौम ( 91 ( ववं वेदो शुञ्च॑त = धुत्र = याव्‌ (स €" ( ` कै णण शी तरह किष दषु हाय ते निवाप 
हृणि देषो हु = हृत (चूषा २१७; मोह \ ३४) । |. . दे ५०.७२) 1 5 
० <) । ¦ हुस्छ देचो हस्स = हस्व (कचाः. रापः ¦ उ $ [दत्‌] १ कार्ण, निमित्तः हञ्द॑' (राय. 
दन्तवि दि] भ्रमि, सगुद्च दे ठ, ७० सम्मत्त १६०) । ¦ - २६: उवाः; परह्‌ २--पत्र ११८; कप्प ० 
हे २, शनः ग्ड मवि) । | इदम धुन [इक] देवो दुभ (रख 88; | नञ्डः ची ५१ महाः पि ३५८) । २ अनुमान " `: 
त ( ९२) ¦ १७६) 1 । ; वाक्य, पचत्रेयवं वाक्य (उत्त £, न; सू €; . ".. 
दुत्त लो ह्रु मृत (गा २४५; ८६६) । ¦ हह पंन [उदुहकाङ्ग] देवो दरंग | ८) 1.३ नुमात करा सावन (वमघं +छ) नग. ^ 


४, ४ टी-पत्र २८३) । ४ प्रमास (रसु) 
श्वाय पुं [वाद्‌] १ वारदवां चैन श्रग-ग्रन्व 
दशटिवाद (ठा १० पत्र ४६१) 1 २ तर्रवादं 
युक्तिवाद (सम्म १४०; १५४२) 1 । 
उअ वि [तुकः ]-१ हेतुवादको माननवाला, , `. . 
तकवादीः; जो देउवायपक्छम्मिहेरग्रो श्रागमे .. 
य प्राममिग्रोः (सम्म १४२; उर १५१) 4. 


रल &&; १७६) । - 
हृदरं अ [- र ] श्ुकरण-दव्दविदेप, 

दहर एे्ा शब्दं (है ४, ४२३; कमा) । . 
हू देखो भञ्ज = भूत (इ. €` कुमा 
- शा १८ १६; महा; सार्धं १०५} ॥ . 


हुम देवो सुजा (गा ४०५; पि १८८) । | 

हर देखो फुर = च्छर्‌ । क्छ. क्तीए्‌ हरत 
प्रादि (कुप्र ४२०) 1 

हृस्ड पु [द्‌] वृह श्रादिवे ङु क्ुद्ः 
पक्रया टरा चना श्रादि वान्य, दौना-टोरहा 
(सुपा ३०६; ५७३) 1 

दुस्याग्न [दे] बादर (घ्ाचा १, =,२, 


५ १ 


६६) 1 
५ त । । का, हतु ते रखनेवाला । 
१ _ | हज देखो हअ = दवः "मनने पैवसरो पुरा द (वि | 1 व 
% [द.| विपादिका, येगे (द । गवया दे दूर खव कोहंयेए सप्रामुगोवि ! > = 
८; ७१1 रित्ताननेः “¦ दव = 
सवशुहंडोवि एत्ानते रमा २५)। = { देखो हा = हा । 
हु चक [क्षिप्‌ ] फकना । हल (हे ४, ( | चा 
१८२; षड ) 1 हण षं [हण] १ एक अनावं देश। २वि. हेव्न देखो हर = ह वि ८ 
ट सक] मूल्‌ `] माजन-करना, चाफ करना ¦ चसक निवा मनुष्य (पटे १, १---पतर, | दे ची [अधस ] नीचे, यचराती ये ठ; न 
टुलइ (दँ ८» १०५; षड्‌ ) । व ¦ नग्गोददेटम्मि (सुर १, २र्ध; पि १०७; 
हण द्‌।ण = दीन पड)1 ¦. > मखड महा 
हुटण वि [माजन] चप्न क्लेवाना (कुमा ¦ 21 स ५  (दे.१, १०३; पड्)। , हे २, १४९; कुमा; उड) म्नो" (म) + 
, ६८) । द्म § [द] सोदर (दि =, ५९). दी. इ प्रोपः महा; पि ` १२७; ११४} । 


हूसण देवो मृलण (गा ६५५ पि श्ट) । 


= = 


हृट्ण न [क्षेपम्‌ | क्न (कमा) 1 

च्वि [द्‌] १ शत्र, वेगयुक्तः “मद 
पवलाहूलिएु (दे =, ५६)1 २ न. शत्र 
, जल्दी, तुरठ (पर्‌ १, १ पच्च 


हृदरं पुन [ददूः } संव्या-विदेपः शुग" । 


पं [हदर्‌ | मन्ववं देवौ कौ जाति (घर्मवि 
८८ सुपा ५९) 1. 


वि [ख] श्राडयुलः जिसने घरुंह .-. 
-. नीचा कां दो वहं (विषा १, ई-पत्र इतः. ` 
। दे १,.६३; भवि). (वणि विः [अवनी] 


महारषट देश.का निवासो, मरह्रा-मरहढाः - 


को चौरासी . लासे गुने पर -जो संद्य 


5६ ~~ - ---------- ~ + ~~ ~+" -----~" ~ -~--*--*-- ~~~ 
~न ~ ~ ^~ ५ ध 


पिंड ६१६) । 

३५०; पं ७८२८ टै 1 लव्यटो क्ट ( (8 

ध ) ५ धह वह .(म ९, ४ २६; डेद्धिम } वि [अधस्तन] नीचे का (खम 

हदि द [द्‌ | दष्ट, दम्म (लपट--मृच्यं ! . २४७) । देष्धि्ध { -१€ ४१; मगहे २, १६३; चमः 
२८२) । द्र्य पुन [हृहूकाङ्ग] कद्या-विदचेष, .¡ ८७; षड्‌; श्रौप) 1. . । 

हदव्य ज [दु] प्रचव-पस, निकट-मविप्य ` श्चववः को चौरासी लावते युननेपर जो | हेडान्ी दि] १ वदाः. स्रु (सुपा ३०६ 

प 1 व द ४ पज ५२३०) 1 रद्यत श्रादि वेलने.का स्यान, 
हह देवो फुद्ध = (गवि) । ध ६ स 1 ध -- अ्खाड़ा (वन्म १द२्दटी)) `. क 
ह्व देनो द्रुण = हू 1 हवई (प्राङ्क ९६) 1 ¦ दत्र [द्‌] इन. र्वो. सूचक श्रव्यय--१ :. हेडिस । 

[८1 ८) ॐ & ९९, 

हवद्खो देवच=भू। ववि (ह ५ ६० [| संवोवन्‌ । २ श्रा्वान । 3 श्रनूवा, ईय (हे , देदिस | (णो) देलो एरिस (पि १२१) 1 
मा) 1. चक, दुवीशर. (कमा ,५, स्र) | २, २१७ ७१; ४०३; नवि) । हेपि अवि [द] उन्नत, ऊँचा (षड्‌ ).। | 
मवि. विस्दंन्नि (पि ५२६) चट. दूर्वत, ¦ हअ दंडो हए = हा । । दमन [देम]. दवं" सोना (पाघ्रः जं. 


टुचमाम, हुवमाण ( पद्‌) \ चं. हुविन् 
(नाट--च॑च ५5) 1 - 

दुन (रष) अ = नूत (भवि)! 

दुव {श्रप) देख दुध = हृत (मवि) 1 
स्यं द दन दू) 


दे देखो भञ्‌ = मेद (ना. २७) \ | 
देर्थग्वीण न. [दैयद्घवीन] १ नवनीत, 
, मक्न्‌.+ २ ताजा धी (नाट--कखाहिव्य 
२६६} ) + 

देट् पुं [दे] इत्त.विदधेप ते न्पिव; चिं ; 


ग्रोप; संक्षि १७) 1 २ पत्त्र 1 ३ मिका. `". 
` परिमाण 1.४१, काला घोडा 1 ५ वि. ,-, ~ ` 
पंडित (संक्षि ७) 1 -६* पुं. एक विद्याघर , 
` राजा (पड्म १०, २१) ¦ च्चंद पुं चन्द्र 
१२: विन्न ;कौ वार्दूवीं ` शताब्दी के दौः 


| 
। 
1 
। 
| 
1 
। 
} 
। 
{ 
| 
| 
॥ 
। 
{ 
। 
। 
{ 
| 
! 
| 
। 
( 
! 
1 
| 
| 
॥ 
1 
| 


“ . .-सुप्रसिद्ध जैन श्रावा्यं तथा बरन्यकार (देम, 


` .शतान्दी का एक जैन मनि (चिरि १३५१) । 


, 


 देसंत--दोरण 





---«<--------------- 


७७; सुपा ६५८) 1 ३ विक्रम कौ पनरह्वीं 


जार न [जा] सुवणंकी माला (जरौप), 
°तिटय पुं [“तिख्क | विक्रम की चौदहवीं 
तावदी का एक नेनाचायं (सिरि १३४०) । 
धुर्‌ न [पुर्‌] एकत व्रिद्यावर-नगर (इक) । 
पप्रय व्रि [मय] सोनेका वना हु (सुपा 
८८) । "हिर पुं [मिव] मेद पर्वत 
(गठ्ड) । (मािगी न्नी [शालिनी] एक 
दिक्छरुमारी देवौ (क) 1 व पुं [ “वत्‌ |] 
-फाल्युन मास (सुज १० १६) । “विमद पुं 
[“विभर] एक जैन आचावं (कुम्मा ३५) । 
भूम पुं [गम] चौवी नस्क-पृविवी का एक 
नरक-त्यान (निर १ १} । 
हेमंत पुं [देमन्त] १ ऋतु-विक्षेप, मगिरया 
श्रगह्न तथा पोत या पुव महिना (पाग ब्राचाः 
कप्य; कुमा) 1 २ शोतकाल (दस ३, १२} । 
हेसंत वि [हेमन्त] हेमन्त छतु मेँ उत्न्न 
(सुल १२-पत्र २१६) 1 
हेमतिअ वि [हैमन्तिक] ऊपर देलो (क्ष्यः 
श्रौप; गा ६६; राय ३८) । 
देमग वि [दमक] हिम का, दिम-संवन्वी 
(ठा ४, -पत्र २८७) 1 


देमवद ) पुन [देमवत] १ वप॑.वि्ेषः क्े- 
हैमवय ¬ विच्ेप (इकः सम १२; जं ४-- पच 


२६९ ३००; उ २३ टी-पत्र ६७; 
पम १०२, १०६) । २ हिमवंव पर्व॑त का 
-एक शिखर । ३ कूट-विशेप (इक) 1 ४ वि, 
हिमवंत पव॑त का (राय ७५४ श्रौप)। ५ पुं 
देमवतक्े् का ्रविष्ठाचा देव (जं ४--पवर 
३०० ) ॥ 

दम्म देखो दै (संल्लि १७) 1 

देर सक्र्द] १ देखना, निरीश्चण करना । 
२ खोजन, श्रनेपण करना ! कछ, हुरंत 
(विग) । संकृ, हरिण (घरमंवि ५४) ! 

दैरवपुं [दे] १ पदिः घा 1२ डिणिडिम, 
वाद्य-विन्चैष (दे ८, ७६) । 

इेरण्णवय पुन [-दरण्यवत] १ वपं-वियेप, 
एक युगलिकक्षेव (इकः प्रडम १०२, १०६) 1 
२ रविम पवंत का एक शिखर । ३ शिखरी 
पव॑त का एक शिखर (इक २१८) 1 


| हेखिय पुं [लिक] एक तरह की मछली 
| 
| 


पाडअसदमदण्णवो 





हरण्गिअ षं [देरण्यिक] युवं कार (उप | 
¶ २१०) । । 

देर्रवय देवो देरण्णवय (ठा २, इ-प्त्र | 
६७; ७६) 1 | 

हेरिअ पुं [देरिकर] युप चर, जासूक्र (षुपा | 

४८६४८; ५८६} । 

हेरि पुं [दे. देसम्ब] विनायक, गश (दे 
८, ७२; पड्‌ } । 

हेया सक [दे | क्दध करना. गुस्सा उपनाना। | 
दिर्यालंति (खाया ६, ल--पत्र १४४) । 

देख बी [हेय] ए्च्री की श्द्धास-संवन्यी 
चेश-विशेष (पाश्च) । २ श्रनादर (पात्रः से 
१४५५) 1 ३ ्रनायास, अ्रत्प प्रयास, सदलाई, 
सरलता (से १, ५५; कप्पू; प्रवि ११; पि 
३७५) । 

देख षी [दे. देख] वेगः शोघ्रता (देप, 


७१; कप्पु; प्रवि ११; पि ३७५) 1 








(जीव १ टी-पवर ३६)! 

हेम न [दे] ्ुत' छींक (दे ८, ७२) ! 

देका ली [दे] दिका, हिचकी (देर, 
७२) 1 | 

देलि प) श्र [इदे] सली का अ्रमन्रण, | 
दे सखि (दे ४, ४२२; ३७६; पि १०७) । 

हेवं (श्रो) देखो हेवं (पि ३३६} ) 

हेवाग पुं [हेवाक] स्वभाव, ्रादत (राज) 1 

देसमण वि [दे] उद्रत, ऊँचा ( षड्‌ )। 

देसा ची [देषा] अ्रठ-शब्द (सुपा रनयः श्रा 
२७) ) 

देसि न [देपित] ऊपर देल (दे न, दनः 
पठम ५४, ३०; श्रोप; महाः; भवि) । 

देसिअ न [दे. हेपि] रसित, चीक्तार 
(पड्‌ )1 

देदभूअ वि [दे] युण-दोष्‌ के ज्ञान से रदित 
शरोर नि्दम्भ, म्रत्त किन्तु निालस् (चव १)। 

देद्य पुं [देदय] १ एकर राजा (राज) ! २ 
“डिव धं [डिम्ब] एक विद्याधर राजा 
(पडम १०, २०) 1 

हो देवो इव =भ्र। दो, दोश्रड, होभ्रए, 
दोएद' होति, दोदर" रोग्रदरे (दे ४, ९०; 

ड्‌; कप्य; उव; महा; पि ४५८; ४७६) 1 

दो, दोजा, होए, होए, होउ (दे ३, 





॥ 
1 


मा ०० 


६५१ 


द 








१५९; १७७; भगः प्राप्रः पि ४६६) }: 
भुका, दोत्या, ठोदीग्र (कपनः प्राभ्र) । भवि. 
होदि€ होहिति, होहामि, दोहिमि, दोस्सं, 
दोष्वामि, दकल, दोक्ं (है ३, १६६; । 
१६९७; १६६; प्रप्र; पि ५२१), होस्‌ 
रप) (है ८, ३५८) कर्म॑. होडइनडः 
होडज्जए, होईग्इ (पड ; पि ४७६) । व्क, 
होति, दोमाण (दै, १८०; ४, २५५; 
३७२; कुमा; पि ४७६) । संकृ. होङण, 
होऊणं, दोजञ्ण, दोदइऊण, दषिय, 
दोत्ता (गडः पि ५८५; ५८९; कुमा) । 
दढ. होड, टो त्तए (महा; पि ४७५; क्प) । 
ड. दोयव्व (कणप; महा; उव; प्रास १६; 
६१) । ` 

होश [दौ] इन प्रथो का सुचक प्रव्यय--१ 
विस्मय, श्रयं (पाञ्न; नाट--मृच्छ ११२) । 
२ संबोधन, प्रामन््रस (संक्षि ४७; उप ५६७ 
टी) 1 

दोड वि [दोद्‌] होम-कर्ता (गा ७२७) । 

दयड देखो हुड (विचार ५०७} । 

टोट पुं [ओष्ठ ] होढ, ्रोठ (प्राचा) । 

होड देवो हुड; तो हं चेडेमि होड" (सुपा 
२७७. २७८) । 

होढ पुं [होड] मोप, चोरी कौ वस्तु (णाया 
?, २- पत्र ८६; पिड ३८०) । 

दोण देखो हण = हए (पव २७४; विचार 
४२) 1 

होत्तिय पुं [ दोचिक्] १ वानरस्य तापसो.का 
एक वर्गे, श्रग्निहोनिक् वानप्रस्य (-श्रोषः 
भग ११, €-पच्र ५१५)। २ ने. वृण 
विन्चेप (परएण १-प्रत्र ३३) 1 

दम १ [होम] दवन, अ्रग्नि मे मन्व-दुवंक 
घृत आदि का प्रलेप (श्रनि १५६) । 

होम सक [ दोमय. ] होम करना । इङ. 
होमिडं (ती र) 

दोमिअवि [होमि] हवन कवा टा, 
श्रणव्वपंडियकुकव्वहविहोमिन्नो' (स ७४) । 

होरंभा ल्ली [स्ेरम्भा] वाय-विशैय, महा- 
टक्का, वडा ठोल (राय ४६) । 

दोर्ण न [दे] वन्न, कपड़ा (दे >, ७२; गए 
७७१) 1 


६५२ । दजसदमहण्णयो . = ` . `: .. . ` ` दोर--हाप्न 


~. ---*“-------~---------------------- ------------- ~ 





दोर बरी दो] १ डी या ठत ते की ह | दोवादगिदककुडरदतवगायु तञ्णवाईनु । `| होयिया घ्री [दलि] हेचौ, फ़न मातत 
रेखा (गा ८३५) 1 २ ज्योत्तिय-चाच्न म उक्त |` जं घुहवछण खदा क्रिनिमाहं तेवि खामिमि' . द्धा पव-विष्धेप (घ्न यै) 
लग्न (मोह १०१) 1 ३ दोरात्तपक शात्र (ला १३) 1 । 
(स ६०२) ॥ ३ एक तरह की मालो, य शब्द-- 1 

रोख पुत्री [दे] १ वाच-विशेष, होलं बाएह | परं, वेवदुफ प्राचा २,४,१, € ११; ( 3; ^ स 
म इवः (वरमवि ४४); श्राढत्तं मपां | दव ७,१५;१६)। भवाय पु [श्वाद्‌] दुवंचन | इर्य देखो रदस्स = सतर (पि ३५८१) '. . 
वायातरेड ठोल" (सुल इ, १) । २ पद्विःव्िशेषः | वोलना, गाली-प्रदान (सश्र १, ६; २७} । ; दसि देव दास = ठत (रंदि २० ६ टौ) ॥. 


दोस°देनोदो=भरू) ` ` 


~~~ 


॥ इय पाद्मसदमदण्णवम्मि दशरारादसदसंकलणो शुतीपदमो तनो 
समन्तो ) समन्तो श्र तत्समत्तीए्‌ एतच गयो ॥ 


पसत्थी [पशस्तिः] 


| आसाई पच्चिमाए भारद-वासे इदस्थि अङ्रम्मो । शुज्र्णामा देसो पत्वं लटो त्ति विक्लाभो-1१॥ 

¦ तस्पुत्तरद्िशत-माए पुरं पुशणं पुरणमद्-पवरं । रादणपुरं ति अच्यंइ्‌ ` सच्छाग जिणिद्‌-मवणाणरं 11२ 

। चंगाणं तुद्गाणं धय-बड-से्चरेिं चरिरेदिं । पडिसेहंतं पिव्र॒ जं णिअ-वासि-जणे अहम्माओ ॥. ` ` 

गिअ-पाच-ण्णासिणं वासेण य वास्-यारपेरतं | जं `पुण कयं पवित्तं जव-गुरू-पदुदेदि. सरोद 1४. [ङ्य्यं 
तव्यत्थव्यौ आसी सिद्धी सिरिमाट-वंस-वर-स्यर्णं | णामेण तिअमचंदो द्किलण्ण-दयाद्‌-गुण-कद्िओ 1)} । 
आवय-संपत्तीणं संपत्तीद वि जेण णिअचित्ते) दिण्णो णेव क्याई्‌ विसाय-द्रिस्ाण: अवयोसो ॥६॥ [जुं ] 
अणवल्न-क्ज-सज्ना घम्प-सणा यम्मपत्ती से घणि } सीटद्गुण-प्पदाणा पदाणदेवि त्ति अ अदस 14|| 
तेसि दौ वणुजभ्मा आवरं ठद्ध-वम्म-सकारा } जिद्धो . दसोर्विरो. कणिद्रभो, बुडिढचंदो -ओ ॥> 

| सस्य-विस(रय-जडप्रायरिणदिं विजयधम्म-सृरीहि । कासीद्‌ मदेसीर्दिः विज्नानारम्मि. संठविष्‌ ॥९॥ 

४ ग॑तूण सोभरेदिं तेहि वे्हिपि तस्थ सस्थाणं। सक्तय-पययमयाणं ` अब्भासो ` काडमारद्धो १ 

; ` खणदिटरू-गह्ू-भावं संसारं सार-वजिथं णडं । ए्जतिअ-अवंतिअ-सोक्यं मोक्खं. च . चाय-फटं ।[१९१॥ 
पडिवन्निअ पव्वज्लं अणुभ्ो पररणु-रग-षिदेसो । विद्र तं पारितो विसाख्विजओ स्ति. पत्तमिहो ॥१२) [जुर्म ¢ 


-जद्धो उण सस्थाणं गणाव-व्वायरणंमाड्विस्याणं । ` बटणञ्कावाण-संसोदणाह-कचेषु  - दिण्ण-मणो ॥१३ 
ठंकइ सिदे पाठी-मासाइ सुगय-समयाणं }) अन्मास-परिक्लाघं पारं पत्तोप्प-काटेणं हा. `. 
कटिक्रायाए णाए वायरणे चेव खृद्ध-तिव्य-पओ } खावाद पर्खिए उत्तिण्णो -. उच-कक्खाए 11१५॥ -- ` 


त्येव विस्सविन्नाख्यम्मि सन्छुत्तमाद्‌ सेणीए । पायय-सक्य-सस्थरभ्रावण-छ्ननम्मि . -` विणिञत्ते ॥१६।।- ` 
तेण य पायय-भासादिदाण म॑थस्स विक्खमाणेणं } -चिर-कायाउ अभावं आयर. जोग्गस्स ` विबुह्याणे 11 - 
चाणारसीई्‌ वरिसे सिअदय-दय-अंक-रयणिरसयण-मिए । विहि व्वक्कमो. ˆ विक्कमाओ . एञस्स मंधस्स ॥१८॥ ` 
कटिकायापए्‌ जाया पावय-वञु-क-दटु-परिगणिषए । वरिसे. अदइय-मासे सिञ-सत्तमीए ` समत्ती ` ओ ॥१] , 
, तस्स सखभदादेवी-णामाइ सधन्मिणीद्‌ एत्य बहुं । आयरिभं ` - सदिं . . विलच्छयणाणुस्तार ॥२य। ~ . 
& आरभं चऋङणं आरिस-मासाठ आ अवन्मंसा | जो सदो जरि अव्ये -जद् ग्गये उ उवख्द्धो ॥२९॥]', . 
वण्णाप्मणुक्मेणं सो सदो तन्मि अत्थए ददिम । ` तग्गन्ध-बण-दंसणःपुव्वं ` ; णिच्णं . - णिर्वेत्ता ॥२२} . ~, 
पादण-पाडनाणं मासाण वहुत्त-मेभ-मिण्णाणं }. -सदण्णव-पारं जे. गया ` चयद्रो.णः एस. समो ररः, "~ ~ 
जे उण अग्र-पन्तद्रा सयं तयव्मासिग्रो ` य अ-सदहाया }` ताणं .. . दत्थाटंवण-दाणादवस्स . ` -णिम्माणं |. -... ` 
जई धरवोवि दवेघ्ना_तेक्षि गन्प्रेणणेणं उवग्रारो 1 `तां - . -एत्तिअमेत्तेणं . मण्णे `  आयास-साहठं ॥२५॥ . . 
-अष्णाणेण महए भमेण बा. प्य किंचि जमघुद्धं | तं सो्ितु पंसायं का सयासया ` . स-यणा. [रक्षाः . -:" 


च, ` [ ~: ~: . `. ॥ सम॒घ्ना॥ 


नं 





ध 1 


{^ ८५ 


¶ ~ 


इस कोष के विषय ` कतिपय सुप्रसिद्ध विद्रान्‌ ओर प्रकारो के 


कृं अभिपाय 





॥ श 00108 0 8 शापा & 00188 ध्वा 1 


= २ (1२ [21(--112^र. 


9 छक 

ए, ठपल्ञ [लप्र (79 € ण्पपणम्‌ ० एण० &अ8प्तवप्ट §ऽ०्लल्प, [-कणदनण) 
प, 1924, । 

५ रा पल्लहप ए९९5 58प्लध्न्‌ 5101818 10 10418. 1876 ४16 ४0 010 ०ए६ & (हात्र 1010- 
0087. = पठफकरहा, ०० 006 8660ऽ 90 086 5८५६९०व्‌ 3४ एए189् ०६ 0४6 द्या > 8718] 80661006. 
0111 7८८८४) ४05 ४06 €०त 9 1923, ध0€6 125 2006960 ४ पतप 80) फ 1101 18 10 1068 ४ 
अ7ए6 5०6१) एप ४१ 61800४४6 7३४ 2४, 60181४६ 70 1688 097 260 [816 8126 2९68, 
913 गणृप€ 21} 07व्‌ड ६1०10 पा गणएल्‌5 816 10नृपत्‌6त्‌, 420, 7 ४06 गन ण्ठ 808, पालौ , 
218 ६0 €007866 ६116 फणतुञ ९0४1६ ऋ 660809810४8, 0871168 07 06 [0169091४ 1 ४16 88.06 
1063, 1६ फा] ०८ 8506 10 ४० 56एलय इप्रठूव [@708, &पत्‌ एमा] (०प्४भ य एष्य 2000 9668. 07 18 
0००एल्न०्प णत एणान्‌ 11 66 प्प 06 000द्72पा288त्‌ 100 211 81068) 2 हिद [हलाकपा ९) 
0160 18 50 11006ाइथृक = पंन 2 ४४6 06 - ऽपतन्त 28 16 0एद४ {0 06, 17 10617008.66 000060४ 
` प) 80पञापप४ 1076 भल 198 100 0856358त्‌ 16810018.0076 218 9 9] 1198. 

116 16 नग ४06 0४0८०४६ त10्0थ् 18 71६ -52.4६-०8118 00890) 916 1626 0०९९१ 
। सिदध ०703." ध 00 0्रालः 18 29.018 त४६0 एत्‌ 45 1. 3160, [व्छपकः व काद्वप [प #6 
 , कप तप्परल्प 
। 106 0681६ म 6 03 ०४८ इए ०0४ 19 त1041 &7त 10 ऽप ४) ६४ 686 60४ 18 
` `" पप्30९व्‌ = फएप् (6१6१९९5 ६0 {637 10258868. 807161165 8130 ४06 68६ 4588488 226 {ण]]ए १८०४६ 

, (0षप्थःणट ९९०९९] [ग > २६४५6 ०2116 दधद ० 6.7) 
। (10000९01 6०६३8 89 860 पद 976 € वृपश्न्6इ ०08६ त€अ76त्‌ 10 & 41601008. 4.3 
+ £ 6 875४ वपभा्क, 1 कत 06000 प 6 6दठड ए०८१९त्‌ एर्‌ 1 ६06 तजगण्नः ए 56७ £ फपल 
- + 90० 200 0 ५१९, छश्लय प 06 प्छ {० 8९३ & {णा पप्फताल्त्‌ (धल 916 वृप०६ह्त्‌, = (4त५य, 477) 
` &प्रप = &्प0द०्त पपि) 4०2 र 0व्त-त२७, 4 911) 2९ ~= 2081022, = -&. 0 = 2088-0, 
` : 2. प 6 प्धभर,' णत्‌ 0त्ला3). &पत्‌, 28 #0 पल इव्छ्०्णत्‌ वुप्मा क, 1४ एथ 06 ३६९६९त्‌ ६०९६ 70 ४6 
 , पछिला 66 70181886 का6 3062108] त९६९०४8४1९, 4130 67005 7 76 वप्महत्‌ ततवाध्०0§ 876 00116616त्‌ 
1 80 व्लर्‌ ` 38. 6 ` 8९८०त्‌. वध्य ' ग ९ 8४ एष्व5 क 826, 0 ४. ८ उ, छद सद्टण् प००९त्‌ ४0 
~ ` एभ््पथ-तप 2 118; 14, फप्रटा€ 6 वता्०प 1198 एद 0156 4 ए77दा010 18768 9 & पाष््ो० । 
५ (0०560 पल = 'णष्ड ८6 [0 ए६्त्‌ ४0 ४6० फ ९णत्‌ 220४ 80608 एद 6० ६0 
, - 91] 8208 ४.86नृध5 88 61] 28 0 88081016 1109188-- पत्‌, 086 फ] 10098 60 1016 ४0 860पा^ 
।  ‹ #€ 021 प6८६३8 ० 96 पणवहपपषु+ ४0 78 60ष्लः पना छप्िनत च 





। १. त20१1०वत88 80605 ह दापमा४ [1 ८09क. 18 लु0टञला१४5 


. ९13 २३३६ {200०४८5 {४ ४५€ 8616. ....1; समा] ०६ 2 गदर पलप एषण ० &४त्‌ ०8 इध्पतल्ण जग छह 


5 उतणद्ुट ५, (पलयणण, ए.) एण.) ८. ए.) ५.०, ` 
भ्न आश्र (०1०12४6 0४ 0 {6 ४९८६७ ऊ ५४ 12.४८ 201६१४९ {४ 6019092 ५8 ८६.८९४ - 
४00, 1 ४६56 9९९ एवल 20८ ६० ०218 प5८ ० 1६६८६ [दप्ट पपत 1६ ६ वला [४ ४ ०६. 
[अणदलादक2 9४ पपष्छल्ण्वप्य उल्वण 10.104 2491. | | 
६४९ 19 016६0८४ 1९106 दा 2-39062- \{2108ए002.50 ( पाद्वम-सदु-मदर्णवो ). 15 0 0० ज्व : 
धत व्वाध्व्त्‌ ए विङष्ुथ- पदव्यो एय तरु पव  135 1 126४ 50८60 पद 
द्वण) (दजला, एस ष्८उ ५ 15 ए तप वपल एष्य ०16 160 110 
0४ 8६810 ४658 82६3 धत 906 0१] 0098 ६1६19, ' 0116 ९271008 एद ॐ 0४ {£ 18 ८२८७, ॑ 
१प्6 ८०1070६ 6 उ 10 उणा काति उन ६ प्ण ए काल््त्यव०७ न ६४5 ६6 
1) लवाध्ठणव्ल ५5 19909 ४४८३ 1६8 पद 1६८९, ` 19 ए च्८९ 0 उप, ४ &०५ पद काल््टद्ङक ` 


ए7दए४1६-5000125 12.त. 2९६६ 19201 त ि८प्र६्<ञ, = 10 प्०९९ ५60 2.८६ तधम पतुः 15 प्ल ` 


{षप्०३8 एण ४ एष्ववप्लणड् प््ा3 पण्यप चपत्‌ १६३ एष रिद प-इमैणेद्यञ ९६126 6 व्व्छ६, 001८4६८. 

8061६ ०220९10 0683 १९३९८१९५ 21] 070 {०४ उपल 2 ०1८6 प0य््, । क 
पफ© ६1९ (णाप्6०४६ पादी एर ठ०द०१ ११43815, २९३६ ४०९९६९९. दप्त्‌ 0दादुवमृ्कि.- ६ 

1९8 ३ ९ 6९ह (€ ऽपा€ ६9 २016 ६02६ ६0८86 ४० पठ 7 1119 ९४९ &०पह ‰ दष्ट पवर £ ४४{€ - 


06 कप्प्न०णडाकु एला एथप्डएट दणव्‌ एञ्छण. पफ ८४, एप 106 [६5६ लद्0ा यकु ध वप्त. ~ 
08100983 089 एल} ॐ६20त्‌ ऋध € (9्दु०पप ० प्रादु (योप. >, > {६15 006 वचष्ुणव्‌) , ` ~ 


86110123 10 08 88 ० [ल्ञपणा४्द् दण 37066121 6026 ग वप 3270४ ४ ९060 प 26 0 6६५९४19 पनः 
नाण 089त्‌ ४०५६२0३ ऽप 16066 008 लावला एदु 38 ए९९३ ४9 प 11६८20८ 212 वदा प 6114102. 

07, 0€ण७नए€ (पटल, 7016850४ भ शदपञप४, 06, ए फरल. "116 दाप 0 न्द्र०्वक्ष् 
18 टा ए३टाप] 10 0 ऽपतत्‌ - - । 


0. 0. पाप, 21063807 रण एष्छ्ठपट एणाण्ल्क्त, धथ 00४5-0 6 5६ ४0 
12878 0 ६16 द्र ४ 0८0 णप साल 13 पठ णरा ६0 ८९.“ । 


0. ह, ४ 00745 4. एष.) (धिन एप्प) छदं& ०१6६, 00011, ^ 25819 5561६ 
९0१8पए]्६त्‌ ४6 ०0१ 80 0० 16 एञ््णा. 1६ 15 ४०३६ पपठ ‰ सङ 1216 प धा४6ः म 6८३. 


८८०६, ^. ए. 0७ 270. ५106 -लाक्ण्ठलातठप, तावप प ाणल्पअध, 36०९8, "न 118९ उट 


छप्€ 8द्प्टणए६ ६0 ` ऽपर ४ ०६6त्‌ 

एल 983 100 एदल 7९४ 80 9 5प्ा6 1६ फ] उल्ल्लर८ 6 धल 2/10प-ए 01010 7 30 जल्‌] वृटडलाप्ड, 
0८ पफ पणम (प्रदद्ु अ,2.; 2. व, 01018880 9. (86पद् 

(010८ 7८८7९14, ए दपए धपत्‌ लल, 1924) 


21०538९8. [४ ९0913 वणर 606०९८९ भ 220४ लाड प्रत व्व 1 एर 126 8 २ 2 


५ पिपी 
2 0णार्टाअ. (४ 16 


8४ 
५०6 [पत्‌९-५ ९ 18८९2९8 ९२४ दमत (0.0६. पाक 1६. पुम ` पजा 50: 787 ९०० 5€त्‌. 


४ हवत 80, - 15 द उषप्लपल्‌्‌ दना 0८३ ०८ कल्वृपापए2 १०४ 0० 2162६5८0 गु5 10, ए 2160 
7९8४ 02६167९९, 2०९1४ 5060, 0०६४६ ६6 (८८ ९९.९०६ 5०४ {0 2 1०६९४६8६ 129 छाप्न 


त ए्८ -. 
` 89 १६१०. उप्त. व ध ४ । ५ = प 


+न." 71056 0 12.78 120.066१8१0० ६0 प३6 द्5 एठः -97त्‌, वदण {€5ध 0.1 


ऽ € (९6८९ 0त-: 
प्ञथप0€58 षण]] ४८ ए]ल९२द्त्‌ ० 566 188 1६ 795 । 


छल र६त 0 भृणट्लक0ठ ० ९00 [0६४९८४56] ४8 
17 € 0070210 - 0 . सिद, उपवे [ताश 0710० एज 78 एका ०त्‌ -हप्ा०ृ6 16. (तलप 
एणाण्धस ८०० एलो € (0ण्व्छध्णाध्टटते 18 03863819 ऽप्रण 20 -शापता॥6. 5०००1०० रा व्र8 17 
221101४ 920१1०९8, 3 ८, 4 । । 


स "06 ठु 18 0४ 0. २६४6 ५५.१.11 ध 


---------------~-----------------------------~----------------~--------------------------.--------------------------- --------------------------- - > 
.-----~-------~---~ ~ -~ -----------------~ 


` ` {01. ए. 0. एप, 4, 2, 177. 2068801.07 2311; (8166 = तणार्छषडा्फ, ^ पप वए66 
` 6186970 . ४09४ ४6 हथ्डार पश्तेलकलण ए एप 15 9 इश17010086त्‌ 0116, 2 क0प 86 86 {0 एलाह 
४ एफद्शा४ 86११106. 1४ 06 02३6 9 {06010 0 0०6 ४06 88.108, = & ॥80तङ 894 & 96 
58706 . ४1016 ठणणष्लछणञर€ , एप्प ता6ध0 पथ 83 0660 ४ 1090-6] तल्ञातवलाछपा०, = 4 € एन 
ठप च ०६6 एष 9 एप [९१००४ ¶ 8 पत्‌ 1698008 60 1006 प कठ ए = आपदवाल-कपत्‌ह्त्‌ 12900 
1] &० 60 €णठरठ 1 ४0 च दष्ट 6९, = कदरठ ०06 इच्छा 61367616 का 266४ ग पा8 11०0... ... 
` (प { 8 0व्प्शृु 30 13 ४06 (0डप्छण४ध०४ 0 प€ 0006 द फृ0प ४१6 6०६8६ प कध 
06 [पतन्प्हष्णाटे दलम्‌ फएप्त्‌ पप्रीपदप्रापह व९एक्ठप ४ इनागृष्ठ 116 एप फ0 095 एषञा 000 
-&त्‌ ए८०फद्वी प 10 9 एला धत ्०प 0जापद् € (पाप्य ग साप्त 1807०६6३. 
| ` 0. 1... 3.०, 8.3, एष. एणकाधप, 21063801 का @0णाएमणी र एाणानगन्डए, 
016४9 ए0णारलाडोष्ि, 106 प्षप्रता 083 8111684 00081त678916 76४४४१०० 8इ 9 {640016४ 0 (त 
. 470 ध€ एणा ग्छप्ञक ० दप ९०१ ४30 ४8 ४ 1९69 इजी 109. वा 09 [{6्प्र6 ०० 21105000. 
0 020 एकऽ 06 ४5 18 016 07610312॥100 ० 9 रि [एप्त {0 60706€0018660 ४186 
0 न 19 36 स0प४ ० उकृउ(प्ाकनठ 006 ग पठष्वाणटु क वू 6 पकप्ठणड एकपल म शय 
1 ला2४प६.  #8 > ४८३ ०५ ४75 छच्छठफड पपठ ६ 0१ 18ए०त४ {06 = ्णवुप्री 183 10 ह र60 प 


. -ध016 83४ . ४068 ` एणृप088 ० 15 पद (जपम... 10 5एवन४8 9 21४ 15 000६ पणा 


“ उपकु 9 दलथ्णक जि फणा छत्‌ ४06 एणाः 18 कफ फल्‌ 0006 उपतलत्त्‌ 100 = न इुष्पला 2] २6०७1... 
` 8४ 0886 ६06 सपुरः 35 2४ फञ्‌ 06 धणत्‌ प्रपात फलु त्‌] ४१68१ 86०९९८४8 

१ ५, पाव्प्ञनद्नासा एव्वद्वत्वफ, ०५. पपम्‌, प्छ ठ्न, उ[द्प्-तण) 
` एनपा, (प 5 (4०617 ९४२७0, 6.11, 1985), 


। | ¶र6 2प्र० कता पदय्व्‌ड 1प्छतप्ठन्रठप ६0 686 (0 0वप्रठ ववृपपप{धप८6 पयण, 080४ 
न वमप (मानिक, (तड एषठ एण्य 28 तारतापत कनाम्प, 6 कषव्णत्‌ छण कलकय 
- 6160106 # 1४. 
य &. ए 0100100 9 ध्राऽ [णत १98 9 4681तलध्पण ४० €र्ल एत्र ४ 1096 3101 
थु ` प्रभ 0 250६ 6९०६० १०त९१०३ ९10 088 0 प्र शप्र1त्त्‌ 1४. 6 [४१९ 001 ४6 1683 
| त०्पठ४ 11 इण प प्ल अतपवहणछड ग एष्यन४ पा ४05 फलो एकान्त एष 1, 1४ 8प्र]001168 
881131218 60 प 9218108 ` 80 {8४ 98 0881016, 00४68 8प1021४63 20 &1१6इ 26166668, = ¶र116 ०18 96 
= -छद]०{५९त 1" - प्ता, 76 ध [कपदुपषष्टञ 18 80 8101016 ६08४ 16 690 08 प३९त्‌ एफ ४9 00९ [णठ एद 8006 
.ए€02,0 प} 91 07 0711167 1761४. 


| ्िवादप ^ पपवर, 60, 1925. 013 18 ४06 8186 08 9 9 त10प्०ण्ष ० ४96 एप 
19086 .. 1060460 0 ४6 60100166 19 प 118. = 18 & 60100161} 01010091. 0 {16 
एद 16 180०४६6 एप 96 60019 0 ९1४४ ण्ड 1० ताण. 1 ए0रत6७ ४४ {16 59006 {1706 
106 8208४ व्वृपार9160४8 ग 6 एप एवऽ, 6 व16ा0णण 98 > रए11016 000८8108 20 
ऽ6ष्छपप, ४०प७०पत, , ए0पत्‌३, = (6 शण्रणः - ए०प्वा पतकषहट०रः पतत न्‌, उक, 166ण, (शठा 

 एणारनप्डप्, 88 एशडप 686 ६0 इपणुण 606 69195 पाह 06 रछउ 0 १४०४४००8 ठप ४06 कहा णण] 

` -80प८88. &1९₹10& ©गप्0}6४6 76४60668. 1४ 1&000्९§ 076 0 6 4681461478 {0८ ४ 32618800 {पतु 

` -0{. 06 २४७६ लिह" [थापा जप्तो इ पलणक्ऽ पणलद्016त एप उ फष्तव्वृ्ल ए 5न0न्‌9"5 
{एतास छपत्‌ एप०06०य. = 10 18 [1 शृ ६0 06 न द्९९६ 95818{2.766 19 पएठणठन्नणदठ पऽ वल्अ 1९ ऽपित 
(16. 710 56667७8 ॥0 06 000दु्ण]४6त्‌ 0000 #06 188पा ग 1115 19ए0पा३ 770 {075 ९००त्‌ ०४८३६ 
प्‌06 फण 18 8 प०पह०6 ० 8 [जपो णु कत्‌ 6० कत्‌ 1४ 35 #0 06 ॥0ृतत्‌ ४02४ णऽ [तप पा] 
06 ऽप २७ ४्त९व्‌ . ४0 . दपठणप्ाद्ह प्राण 80 &0 0 संप्रा 8 पठण कत्‌ 60९४6 1४ 88 01161 व्णाङ 
01016606 1 0 8108. == ` । ~ 


